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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 0 من ساناايب 


الفهرس ل لي ل تيان 
لسان العرب ا ا جار ا مج تا جو ع وو ا و امي و وق و ب 1111 
اشارة لص سي ير ل اا اا اي اي لصا يو ا ل ا صا جه ا ع اي مسف فيط ان الل كد و قر را 10031 
الجزء الأول 33 قط ةك :نط 1 3222032 33225 ا لوكطنة د وطة قل 22123 نط 1 نطقت 3 32 2 31 جين 513 دج 23ل ططط 1 بت ل ات لطت 2ت 331 ون + 1 511 
أمقدمات التحقيق]؛ ج١.‏ ص: 7 و0000 2 2 
[مقدمة الناشر]؛ ج١.‏ ص: ١‏ 22322 
ترجمة المؤلف رحمه الله؛ ج١.‏ ص: ؟ ا اا 0000 ا ااا 
مقدمة الطبعة الاولى؛ ج١.‏ ص: 0 ال ال ا 1ن لت ا تتا م 1 بال ا ل ل ع ل ا 11 
أمقدمة المؤلف]؛ ج١.‏ ص: 7 0 

اشارة جد 11 نون دت نف نط تن وذ قت 1 ا 1 2ت 1ن 1 نش تحن ليخن نان لد لت 6ن ان 5 تن لل ان نر تن نال 5 1ن 2ن 2 1ر21 5 لط اح د د 2 1 511 

باب تفسير الحروف المقطعة؛ ج١.‏ ص: ٠١‏ ماله ون مكدو اصن طاح ذ الما ل لان 1 اانا لاطبا ا طلا وميا بلطا 4 اماق ل الاي ماكو ال ا ا 16016 

باب ألقاب الحروف و طبائعها و خواضها؛ ج١.‏ ص: ١١‏ ل ا وين 

حرف الهمزة؛ ج١.‏ ص: ١17‏ لكي سي ل ع و وم ونا امف كم ناا ل اا ل ل با كي اماد بوط و كسا ا كاد واو مطح ماد الحم قاط لطن وا لطم بانن ل م ل ‏ ل ‏ 1/1 

أوج١ء‏ ص: 77 ل 
فصل الهمزة؛ ج١.‏ ص: 77 -- 151515131351515 717171[*[1[1510105150510105151515101515151ا060000000000000اااا ورل 

بأو ج ١‏ ص: "77 ا ا ااا اا 

تأه ج١1‏ ص: 77 ا الال 

تأه ج١1‏ ص: 77 اا ا ان 

جأ؛ ج١.‏ ص: 77 1 

شأء ج1١‏ ص: 75 تدبا بط دسح دي داح د كعد اد عبر باد ريده د جام جاع و مط حو لالجا عبد و للدت رو لاا سا ع لا م ا 111 

لأ ج١1‏ ص: 75 ا ل ل ا ب 5 

وأ؛ ج١ء‏ ص: 5*5 صا اع سد دعسل عد عد عي عدي لكا دعي تر م عو عرق اسل م ماه عا عشج قروا ع فا 1ع قم معدي لسع ليق مسف عل ولام ور 117101 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة ؟ من ساناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لا من ساناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 من ساناايب 


حظأ؛ ج١.‏ ص: /0 ل 0 1 1 10000001 
حفاً؛ ج١.‏ ص: /0 مدت و :بده يوون وح وو بده ع با و مسو ونا ال لوطه امون سا لاي ان ارصم ااطتي ع الي لقب و 1 16 
حكأ؛ ج١.‏ ص: /0 ا ا 02 
حلا؛ ج١1‏ ص: 09 1 
حما؛ ج١.‏ ص: ١ع‏ “00313070101010007 ااا 0 
حنأً؛ ج١.‏ ص: ١ع‏ ا ل 0ن 
حنطأ؛ ج١.‏ ص: ١ع‏ ا ا اا 00 
فصل الخاء المعجمة؛ ج١.‏ ص: 7ع 8 20 
خبأً؛ ج١.‏ ص: ”ع اا 1 01ل 
ختأ؛ ج٠١‏ ص: لاع 926 200 
خجاأ؛ ج1١‏ ص: لاع -ببب ب 1# 
خذا؛ ج١.‏ ص: 5م 222222232 :262272255222322 22222 2 5 2237 22253 7 5 2 2 ا 0 
خرا؛ ج١.‏ ص: 5م م ا ار ال و ل بن ا أ د ريل لالطو ال توا ا 1 من د لوال قار لا 21 ا وال لطا وو الف وان مانا لا ل ا ل و م ا 
خسأً؛ ج٠١‏ ص: 0ع 13995 
خطأ؛ ج٠١‏ ص: 0ع 9 12 
خفأً؛ ج٠١‏ ص: /ع 21796 
خلا؛ ج١.‏ ص: /ع لي ا لا ل ا شا ئ ا ا مرا شا با كلتب باكر لم كوا ل ب لاي ا اا اق ترات ىا افا جرت ع ولا لا ةط لا اك ا ل 3 171/0 
خمأ؛ ج١:‏ ص: 9ع ا ددب7ذ01010131 ااا 
فصل الدال المهملة؛ ج١.‏ ص: 9ع ا 
دأدأ؛ ج١.‏ ص: 9ع اعمي ئ ئش ا ف ي 51/2 
دبأ ج١.‏ ص: 7١‏ تر 01 
دثأ؛ ج١.‏ ص: 7١‏ ولحي سو بس جود سسا مرو سي وير تعس دو د دو ار حو لج ول و ل و م ل و د ف ا و 0 
درأ؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً 9 من شاناايب 


فصل الذال المعجمة؛ ج١.‏ ص: 195 لق ة سم اتا شستتيازاتت ا زات 7 تاك و#وننيئ ا وبا تاش اشام ةاتةة ءاتائة وا دك 


ذأذأ؛ ج ١‏ ص: 79 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ساناايب 


روا؛ ج١ء‏ ص: 5١‏ ا ااا ااا ااا ا 
فصل الزاى؛ ج١.‏ ص: 5١‏ م تتش ممم ل موت مرت ا اا 5918 
زأزا؛ جق3ء ص: 5١‏ لم ل ا ا تاش لت ئس سا سس سمس رم ا مام ات لامعا و اكاك رامد مظاك دن كد داك تيا 8 59 
زرأ؛ ج32 ص: 1٠١‏ مش 37س صضسش سكمس وسسُم ا م و مااي ام او ا 590 
زكاء ج ١‏ ض: +94 اما اما ما ما وا لع ا ف ا ل 511 
زنا؛ ج١3‏ ص: ١02 21 151١‏ يترد 
زوا؛ ج١:‏ ص: 17 كط نت ا وطء لطنن ١‏ تنك كلاه <ك لكر + الل لالط وكاطحاء وداه تجا ناك اناه طن نك دانع ادن نك ددن ذاه اط كك اطنالاء اط ا ملام عو ب 1 ا 11 56 
فصل السين المهملة؛ ج١.‏ ص: 17 ا ا ا ا 0 0 رد 
مأجائع نض اه 1 دب 0 
سبا؛ ج١.‏ ص: 17 ا ا 10 0ن يترد 
سرا؛ ج١.‏ ص: 55 ادليه بددونء ادنوه انه ودنوه ذه علا دعن اد عن كا ام كلام تعمد دلنات تماد دطناطا تعدا وداه لاعطاقات طداطا + دوم ماحوك اب علو لك لاد ولط 15917 
سطا؛ ج١.‏ ص: 168 ات ا ور 
سلا؛ ج١.‏ ص: 168 ا 0 ين 
سنتا؛ ج ١‏ ص: 18 00020 رد ب 
سكذاة جا ص3 1212 
سوا؛ ج١.‏ ص: 18 2 1ن م 
سياء؛ ج١ء‏ ص: 49 منح سحو انع د د جوت ركد ال جر د دكن د تزه لا نكر د اخلا مكحاد ل تلاط دملا لك دلاط - اعالا طاقن ات اكلا ناك داه كات ل لاص الا فا ب ا 2 3591/7 
فصل الشين المعجمة؛ ج١.‏ ص: 19 + كسس كسا دس معد دصر كدي نع ساد م مااع ع ذصساء دسح هلالطا معد د ودسلا موس مدر موم د لط د موا م ‏ /591 
شأشأ؛ ج١:‏ ص: 99 0 121 
شسا؛ ج١.‏ ص: 19 سا سد لصي ادع لع ماحد حصا ك1 عم جم د مما دم عد عق اط معط عع و قط د و وج ا مق وو د فود وقود لسية لكو الوا ر /159101 
شطاء؛ ج١ء‏ ص: ١٠١١‏ ا يات مص تتامةةة تيدات بدك ل عاتب عاد عاد لملا لماوز لقره وات لاك د شك كإئة ل جد ان ايه شا سال لالع ا ا 1515/1 
شقاء ج١اء‏ ص: ٠١٠١‏ ا عط دالج ل دسي د د عا يماط ل دع حم دس حمسو امس دع داس امم خم عمد سا مداع عع تسد اعت د معان ببسام مسا تس ام ا و 1 ل 0/1 
شكا؛ ج١23‏ ص: ٠١١‏ لمي ةددنم مخاط ةن حكة خا دم جه د كج تمعد « لو الجة ب ا جرد ناك جرع ب أ حي يك حرا نال حر وال ج ايساق تلدصيا #كرتيماة حر ١‏ كنا ود ةا لا قافا ا ا ا 159/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من سانااب 


شياء؛ ج١ء‏ ص: ١١7”‏ لم ل ا اي اي ان لاا ات كا أي م امكح قت لكك م 00 
فصل الصاد المهملة؛ ج١.‏ ص: ٠١1‏ ممص ييا ىن ا ل شي تي امي ماي اك وماق ا وي الى ويه اا ب او 17 0 
صاصا؛ ج١اء‏ ص: ٠١7‏ اش لش ص ل ص ا ا ا مه اسار د تمل همسش سا 1 8 
صباء ج اء ص: ١٠١17‏ لم ل اا ا قرا ا ا ا ا ا ال ا ل ا ا د ع وب 11 01 
صتأ؛ ج١.‏ ص: ٠١8‏ ا ا ا و ا ا 51 
صداً؛ ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 212 2ج 5ن 381 نة 1 طو ةذ لوكت د أ 2 طن قت كنل نطق 3 3212 12 ادل بالا بطش 37 3 ند 2د 3لا 1 تود جك 2 211 1 نقد زد ]311 
صما؛ ج١.‏ ص: ٠١59‏ املاطل كناد جل دير + اانا - ل نط قط د حدما اح ناك 1 نه دوا نك كلد واج اكت ناك «ال قا لحن ا لطن ذاه دك دك عت عدم لك م وك وس ل 0 
صياء؛ جاء ص: ١١١‏ ةج د32 جْؤدْة ع2 2552 5323552225533 23252335 2522222333 222 22خ 5252523325 2 552 32ت ف 22ت 310 
فصل الضاد المعجمة؛ ج١.‏ ص: ١١١‏ ا 1 1 0 1 
ضاضا؛ ج١ء‏ ص: ١١١‏ 222552323553323 :22232253 نع 1ت 2 :22333 2 :252322536221225 :53خ :355 5216 :01025235 
ضباء ج١اء‏ ص: ١١١‏ اناه بج باحاء كدلله كك رط وا وسو تسوناء ونيم دص نع لياه ودنام كدوك لاذلا دلاوطاده ولاه ب دحاو ماه كاه احطاتاك لما دا دوم نانوك ذم مالم مكاي ادكه 1 
ضنا؛ ج١ء‏ ص: ١١١‏ 5 33532 ذخ 3 :555333335 3:72333533:5 25355238313252 5525253235 :554 :01122323333 
ضها؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ 0 
ضوأ؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ 525332523532222 2333 5222522 2352222552 24خ 522 55222 خط 22 22 2 2222 ته تت 55327 00/2222 
ضيا؛ ج١اء‏ ص: ١١7‏ لود دو لاله مظن لاه حاط لطد «نادد كد لط دادما اند واد اناق دون كك لاطا طاداد كاه كدان تحن تاك لطا ناك فوط قا دوك طم ملطمى لطن! وأووة /01 
فصل الطاء المهملة؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ 222322 نظ نه 3 25خ 5653 3-1 2 22303-50326333 3خ 23328203 232803ن-12ند 33 :22 251 /:: 8 
طأطأ؛ ج١.‏ ص: ١١17‏ 333330-98 اياي 0 
طتأ؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ 066000000 0 ا 
طثأ؛ ج١.‏ ص: ١١7‏ وبال ار و لوا امت م ار ا ل ا ا ا ا ا ل 0 
طرأ؛ ج١.‏ ص: ١١5‏ لمي ل م لف ص ل ل ل ل ل مك تمق ل 1ه 
طسأء؛ ج١.‏ ص: ١١6‏ 0 
طشأ؛ ج١.‏ ص: ١١6‏ ا ا ااا اد 0 10 
طفأ؛ ج١.‏ ص: ١١‏ ا رار ا ل ل 2 015 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من ساناايب 


طلفاً؛ ج١.‏ ص: ١١8‏ 3 7#717171007*#*#717171717#[ خا ا م 
طنا؛ ج١.‏ ص: ١١6‏ ممم يي ري ور و را ل ل ص ل ات جيم ل دوي ري بعر يع د م ها 05 
طوا؛ ج .١‏ ص: ١١60‏ اام ا ا اا ا ال را ا ل ل ا م يا ل ا ل ا رم اك كت ل 011 
ظأظأً؛ ج١.‏ ص: ١١2‏ ع ل ص اص ع اص ةن 
ظما؛ ج١.‏ ص: ١١5‏ 0095 
فصل العين المهملة؛ ج١.‏ ص: ١١17‏ اذ نحش ون تكن نح 23-23252322255 2غ 52د وذطة 32342232422352 2334 :23ت 011 
عبا؛ ج١.‏ ص: ١١17‏ نه نود لان كوك كان تمدو ء اناه لالظ قالط د دادما اح اك كال كات لط نك د دواع اكد داك د دناه تمد اك فط اه دروم تك د ع ل م ع و ١‏ 01 
عدأ؛ ج١ء‏ ص: ١19‏ 212329 
فصل الغين المعجمة؛ ج١.‏ ص: ١١5‏ ا 01122 
غبا؛ ج١٠‏ ض: 1١١5‏ خ533:35333 225-2231352 22332253322 نم 1ت 2 2223 2233:2522 22 62-121 222233 35 :2533 :353 5225316 دك 01١‏ 
غرقا؛ ج١.‏ ص: ١١9‏ لاه واد يواد ادناه الت دواد داه ل د كوا د دنه دك د كناد ااانا اطالاماء د كاماد لاما ماده وطالاماء دوسا دادما اعماقاد وبماب عدا وك اه وه لك لما ست 0:11 
فصل الفاء؛ ج١.‏ ص: ١١9‏ 12222322521223 2725323312 1321 232 نتن لش 2111537 11 ار نت ا 5 21 213 1 لا ل ا انا 1 ا ادا 2 1 81117 
فأفأ؛ ج١.‏ ص: ١19‏ 100000000000000 
فتاه جا ص: ١1١95‏ 25335323223322 3 4ن 52خ 2خ ندج ؤ ةدخ 253225223225322 224222233312 5355:5533 2225252336 011 
فثاء ج١ء‏ ص: ١7١‏ نا لله لاد : اانه حل ور ا 2 1ك لط د ل دادما اح ناك ان د دن و ني د انان ل لاد كاك د ل كد لحن ا تنا ذه دك دك ل ع عد يك ل ع يه 0/11 
فجاء ج١ء‏ ص: ١7٠١‏ ل 2 22 222 622226 2 222 32 2226 2 1 ا د د د قت 2-2 262 011 
فرأ؛ ج١.‏ ص: ١؟١‏ ب--ب-““2بب“ب110000ا1 151 “#[أ[3[#ةذ[أ©#آ[[أ[أآ[ ا 01 
فساء؛ ج١ء‏ ص: ١؟١‏ 0 اا 
فشاء ج١ء‏ ص: ١77‏ ا ل 
قصاء ج١ء‏ ص: ١77”‏ مع مدص ا دن لد عية ع ال اروع عا ات ا ا اف ع ري ايا ع ع قاط عط ف ليا 1 ع قد مت ب قر ع ف د ل ل ل لد ل يت 012 0:1 
فضاء جاء ص: ١77”‏ لل ا راض ا مات ا درت سو ملف د اام لت 2 0110 
فطاء ج١ء‏ ص: ؟7١‏ ا ا ا اما اا 0101010 00 
فقا؛ ج١ء‏ ص: ١١17‏ لي ا مكار و ا لوم ا ف وا جو ل ا ا و ا ا عرد ا را ا بتري يات ا عا ف ا ا ا ا 0/1 


الفهرس 


صفحة ناا من شاناايب 


: مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الكاف؛ ج١.‏ ص: ع١‏ 


كأكأ؛ ج١.‏ ص: ع١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





فصل الميم؛ ج١.‏ ص: ١85‏ 


مأمأ؛ ج١.‏ ص: ١05‏ 8 


صفحة عاا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الهاء؛ ج ١‏ ص: ١75‏ ل ا سس ا ا مف ا 


هأها؛ ج١.‏ ص: ١79‏ اا 0000 


صفحة 10 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١‏ من انايب 





هداً؛ ج١.ء‏ ص: ١8٠١‏ ل يم ا ا ميد لانت 
هذأ؛ ج١.‏ ص: ١11‏ جح د ووس عه مو لوو وو عوج ومو مني عوك اموي مار و امو ور ممت وت لعي وو فو ارو و ل ات و 
هرأ؛ ج1١‏ ص: ١81‏ لا ا ص ا يا ص ص ا م ةل دا 80101 
هزأ؛ ج٠١‏ ص: ١817‏ ا 0 
هما؛ ج ١‏ ص: ١87‏ ادك اا الع ل را ل ناك د ااه اكع لان 1 ل انا ل مادو اا انا د د صا ل لاوا يو اا ب انا دعا ا ا تي ست ل اك د 1 61/7 
هنا؛ ج١.‏ ص: ١/875‏ عد ةع 55-2355 3:52 33255522 53خ 232532223242355 32 :2532225322223 5م3325 3ت ع زد 1ه 
هوأ؛ ج ١‏ ص: ١/41‏ اا 00 
هيا؛ ج١.‏ ص: ١/8/8‏ 2522222 225335223 2 222353232222252 22252223252325522 22222322522325 12 2ت 222 2 2 22 2 2 22 8721 
فصل الواو؛ ج١ء‏ ص: ١89‏ 00000 0 00000000000 23 
وبأ ج ١‏ ص: 114 “0 223 
وثأه ج٠١‏ ص: 190 لل 0 
وجأ؛ ج١.‏ ص: ١51١‏ 1 
ودأ؛ ج١1‏ ص: ١91‏ اك 
وذأ؛ ج١ء‏ ص: ١97‏ 0 
ورأ؛ ج١1‏ ص: ١917‏ ا 
وزأ؛ ج١1‏ ص: ١9‏ 9555959599 000 
وصاء؛ جاء ص: ١915‏ ا ا م 0 
وضاء؛ جاء ص: ١95‏ 00 ا 0 
وطأء ج٠١‏ ص: ١18‏ ج صر ي ‏ ت ‏ ض م ئ ‏ ص 38 
وكأ؛ ج١.‏ ص: 7٠١‏ ااا ااا 0 ا 
ومأء ج١ء‏ ص: 7١1‏ ا اال ا ل ا بار 3 
فصل الياء؛ ج١ء‏ ص: 7١7‏ ص ا ا قي 023 
يأيأه ج١1‏ ص: 7١7‏ 0 
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ب؛ جاء ص: 7٠١‏ ا ااا اا ااا اا 1000 
حرف الباء؛ ج ١‏ ص: ٠١5‏ مض مم تمش سشْ كفس ضص2هششئضشش تس ص تتم كص ام ماي ناد م يتات ]1ه 
ب؛ ج١اء‏ ص: 7١‏ ل ان 
فصل الهمزة؛ ج١.‏ ص: ٠١‏ ا ا ا اا ا ا 0 
أبب؛ ج١٠‏ ص: 7٠١5‏ 7-3-3-9 اااي 0 
أتب؛ ج١1‏ ص: 7١0‏ 0 01 
أثب؛ ج١1‏ ص: ع١7‏ ا ل ب لا ا الئل ل اللا لل ام ا ا ل ل ا و و م ا ل ل ل و ان 
دب؛ ج1١‏ ص: ع١7‏ 000000000007 
أذرب؛ ج١ء‏ ص: 7٠1‏ ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا و ا 011217 
أرب؛ ج١1‏ ص: 7١/1‏ 151:25 ان لل ل خش نج نلك شط نط نت خا الجن تخ نت ل لشن ا طن 1 ذل ل لش 1خ ان اش ا 2 11ل 
أزب؛ ج١1‏ ص: 717 و 00 
أسب؛ ج١٠‏ ص: 7115 5 3 «ه”ط1«19 
أشب؛ ج١.‏ ص: 71 010000 
أصطب؛ ج١ء‏ ص: 7١10‏ 0 0 
لب؛ ج١ء‏ ص: 71١0‏ 00000 ا 21111 
أنب؛ ج١.‏ ص: 7١2‏ ل ا 0 7ببببببب- 00000000 ش”و19 
أهب؛ ج1١‏ ص: 711 0 
أوب؛ ج١1‏ ص: 7117 حبوا عرد كمس اعد اعبس دعر سس دعر عد ذم مسق م سج سي م مسد م اإساد وبر مو داه لد م سد و عا اد معي ل ل ا ا 0011 
أيب؛ ج١1‏ ص: 77١‏ يي شي ا ا ين رف ا يي ري م ةرك لئاوا 8 
فصل الباء الموحدة؛ ج١.‏ ص: 77١‏ د ا و م ا تل ل 1 
بأب؛ ج١٠‏ ص: 77١‏ 000ة0ة77770707070909090900000000000أاااااا اي 0 
ببب؛ ج١1‏ ص: 771 000000 ا ا':ظضظضس©ذ]ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ|ذ[ذ|ذ|ذ|!ذ|ذ1ذ1ذ1[|ذ1 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1|ذ1ذ1 1[ 1ذ1|ذ1|1|ذ|ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ [ ذ[ز[ ذ[ذزذ[ 1[ 210011 
بوب؛ ج١ء‏ ص: 777 ارم 
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فصل التاء المثناة؛ ج١.‏ ص: 770 للا ا رن 
تأب؛ ج١ء‏ ص: 770 مودس جيم م مو جحو مودو اميم وام وماك تممه وود معاد وواتر مامص ومما دوه احم ع ود 1 0/1012 
تألب؛ ج١.‏ ص: 770 ل قر ري يا لي ص لمش ص اس ص شا تا مضا لسرن 
تبب؛ ج١1‏ ص: 77 سل ص ا مس مي ين 
تجب؛ ج١1‏ ص: 7171 لل 00 
تخرب؛ ج١.‏ ص: 7717 ا ا ا 2 5 2 6/1025 
تذرب؛ ج١1‏ ص: 7717 0-0200 7-3-0-9 صشششش(*©*12103 
ترب؛ ج١1‏ ص: 771 2100 
ترتب؛ ج١1‏ ص: 771 تباي مع ربا الو ع بالط تن ع لط لط د الما جرع اطبا لل ل ا ااه لل ا ا ال ا ع 1 سا دو تا لسر أرق 
ترعب؛ ج١1‏ ص: 711 21 0 1ب ا لططاة نوكيا :د لط بن لان 1 نط ل ل نما 1 را لاز لت زان الال 2 1 1 ان ان ل ا لال 1 12 21 11/6 
تعب؛ ج1١‏ ص: 771 ب 21113123 
تغب؛ ج١1‏ ص: 777 ا ا ا ا 00 
تلب؛ ج ١‏ ص: 777 0[##3676[0301010-0200023000-5 ا 00 
تلأب؛ ج١.‏ ص: 7717 0 
تنب؛ ج1١‏ ص: 7117 9و 2 
توب؛ ج١1‏ ص: 7717 فت 32322 للدم لانن ل ل لد فلن نئل الول لا انل 1 لان لان ا ل لط د ال لا ل 5 و لد ان ا ل 0 31 20-0 221 0/614 
فصل الثاء المثلثة؛ ج١.‏ ص: 775 ان 
تأب؛ ج١1‏ ص: 77 ا ااا 
ثبب؛ ج١1‏ ص: 716 للل ‏ ش يي ‏ ر ‏ ةر اما بل 003 
ثرب؛ ج١1‏ ص: 775 م 0 
ثرقب؛ ج١1‏ ص: ع7 32ت660000000000030702ااااااي ااا الور 
ثعب؛ ج١1‏ ص: ع77 ا 000000000000000 0 10000طظ21 
تعلب؛ ج١.‏ ص: 7717 ري تن 
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تغرية عاض 4 صنق 
ثقب؛ ج1١‏ ص: 719 000000000 000 1 
ثلب؛ ج1١‏ ص: 76١‏ ان 
ثوب؛ ج١ء‏ ص: 7537 ا اتا اه تا اه اتات اه اتات اه متا اتا اه اتات اه اتا ااا ا اا ا ااا شا ا اا ا اا ا اا ا اا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا اس ل 9 
ثيب؛ ج١ء‏ ص: /76 د 212 
فصل الجيم؛ ج١ء‏ ص: 7 م ا 000 
جأب؛ ج ١‏ ص: 7/1 0 
جأنب؛ ج١ء‏ ص: 7/1 ا ا 1 
جبب؛ ج1١‏ ص: 79 ا اك 
جحجب؛ ج1١‏ ص: 701 اا 1 
جحدب؛ ج1١‏ ص: 7017 للد اد ديد :ايه اصع بلطن اطي اد لمانا ولاه :ل عا الا لاك اا + سا الال مقا اطاط + ااال ا الك 1ط 2141 
جحرب؛ ج1١‏ ص: 70017 ا 00 
جحنب؛ ج١1‏ ص: 701 00 0 107070000 
جخب؛ ج1١‏ ص: 7015 10 
جخدب؛ ج١ء‏ ص: 7015 لا م اق 
جدب؛ ج1١‏ ص: 7015 ل 5 
جذب؛ ج١ء‏ ص: /70 ا ا اح احا ااا ااا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا اس ل © ل 
جرب؛ ج١.‏ ص: 705 اا ا 01000000 
جرجب؛ ج١1‏ ص: 725 اك 
جردب؛ ج1ء ص: 726 اح م ض كش لس ضع 
جرسب؛ ج1١‏ ص: 720 2 
جرشب؛ ج1١‏ ص: 720 ا 100000 
جرعب؛ ج١ء‏ ص: 720 ا 1 
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جسرب؛ ج١اء‏ ص: 780 ع لت ا م 
جشب؛ ج١ء‏ ص: 720 ا ااا 00 
جعب؛ ج١ء‏ ص: /اع7 0080|[ ااا 
جعدب؛ ج١ء‏ ص: 721 با 0 
جعنب؛ ج١ء‏ ص: /72 00 0 1 
جغب؛ ج١ء‏ ص: ع7 00١‏ 
جلب؛ ج١ء‏ ص: /8” غنم 5 لالط .ند كلو <قددو - طنا لالد مقلط اح دادما احج ناك ااانه دون كك لاطا اند كاك #ططا ناه اطق تكد اططا لاك لقا لتم علطمو 1و ع لمك 211 
جلحب؛ ج١ء‏ ص: 717 100 211311 
جلخب؛ ج١ء‏ ص: 717 000ا[##ذذ#أخاا00اااااااي ات 
جلدب؛ ج١.‏ ص: 7175 اوت شطات نشوا لج ني اه ءلم شع نط جل لمح ا لط سن خم تان ا نو 1 لطا جا كاطخ قاط 1خ :32 طلا طن خط لاطو طخو افو لطت د ل 1 
جلعب؛ ج١.‏ ص: 7175 100007373000000 1 221111 
جلنب؛ ج1١‏ ص: 7178 لاا 21213333300 
جنب؛ ج١ء‏ ص: 714 ا 2 
جهب؛ ج١ء‏ ص: 7/87 اطع ذو شق عون ع لنود زط 2# ناد لطن عن ططخن كلاذ ة شي 2 طن ةللا طاقن ة نوي 2 اط طحاة ف ولا اناو لكان انان نلا 2 2111 
جوب؛ ج١.‏ ص: 7/7 ل ا ا ري شي شر ئش لش يي شي شي ا فتك اا مات لاما لمي قم أ لامر 
جيب؛ ج١ء‏ ص: 7/4 ا 2030 
فصل الحاء المهملة؛ ج١.‏ ص: //7 ااا 0 
حأب؛ ج١.‏ ص: 7/1/4 مس عه اناس ا سارح داعس دشب مسد د دعر لط عبس ام سق م سج ع تسيل تسد لاد برس عودك لد م سدس م ماد سد ل لت ل اا ل 10 211 
حبب؛ ج١ء‏ ص: 7/5 ياي اذ ااا 2 
حبحب؛ ج١ء‏ ص: 792 ب 000 
حترب؛ ج١ء‏ ص: /575 سح دف داه جه جل جور عل جطاد د مكو د جطر د لا دكت ملا دلاة لبكدده لبكادلاط لمكت فر دلي لرك دنا اسك كيده اك عن كلاخ اك حك دوس سلف ماد السو ل ا ع 177 
حثرب؛ ج١ء‏ ص: /575 أل ممعم مد دص محمد ع ددم ة مضيو مد مس دعو كمه عع دسرا يدم سدح م دص عدم طم كسرع عدم د ممص د م مسال عم دم دس م د لس د د عع 1 ا 211 
حثلب؛ ج١:‏ ص: 79/4 م 25 
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حدب؛ ج1ء ص: 7٠١‏ اا ا ااا 
حرب؛ ج١.ء‏ ص: 7037 ل مق 
حردب؛ ج١ء‏ ص: 7١/‏ مانالا مايه ءاعدالا يا لاا عا الات با ادال لقت د واناكيذ عطاقي - انايد عذا تعد داك ة جلاعت اتيك الي وفيت دع لاك لد داك د انال د 2007108 
حزب؛ ج١.ء‏ ص: 7١/‏ الا ع تا ب ته و اله ب تق الك نتف ب مك اب مس رو م ع يه كل صق ما اي ا اك ا ميف ل ا مياق سر التي لا ما سا مي ماع ل عا عا لاا لصا اا 201 
حسب؛ ج١ء‏ ص: 71١١‏ اا ا و رو اا ب ا اك 1 ار ا ال 21 
حشب؛ ج١ء‏ ص: 7117 4237 3ف 1ن 10321 2 نا تجن زط ند أ بش نزت وذ طما ل قلق 2 57 2و3 37 22 لطن :2ل شاي 57 21223 1 103 تؤ قد نك 2 231 1 عند تب 2101 
حصب؛ ج١ء‏ ص: /71 ااا ا الا جم جار ٠‏ الت ا وان امواد ا المزاء ام الاطاة لاد لاط لاه ا ا اا و ا اك ص 11 
حصلب؛ ج١ء‏ ص: 7315١‏ ا ا 30 ار 
حضب؛ ج١ء‏ ص: 771 ا 271 
حضرب؛ ج١.ء‏ ص: 737١‏ ل د ا ا ا 1 2 اخ ل ا 222 2222 تل اكه 2ق د اك د 22 :2 ود 23 010 2 
حطب؛ ج1١.‏ ص: 77١‏ ا اا 00 
حظب؛ ج1١‏ ص: 7717 99900000000000ا9ا9ت603[أ01331أ00000001 2000 
حظرب؛ ج1١‏ ص: 7177 و ا ا 1 
حظلب؛ ج١ء‏ ص: 575 تنش خٍٍخ دخ 23223843 225263532222322 2غْ 2323222232 2غ :25533222232 :3355 523355523 2101 
حقب؛ ج١ء‏ ص: 775 ا ا وال و را ل وا او ا الا لي اام ا ا ل ا ا ا اق اي 
حقطب؛ ج١.‏ ص: 73717 -2 225222 2222 22 322522 222 222 2 2 2 1 د قت ع د ل م210 
حلب؛ ج١.ء‏ ص: 53717 امجن اند ننه ا كد ال موده حكن ال ل دنه ل ذكد نز كلد راكاد ليلد نط كمد را لبا د كاه باع وله ددن كد نساة ددن لادلا ل يدك ةا مت لا لساك نت 211/2 
حلتب؛ ج١ء‏ ص: 5150 اا ا اا ا اا ببب-00101 0 ا 
حنب؛ ج1١‏ ص: 770 ال الم يت لم ارم راي الو لبو ل ا ا ل زع 
حنزب؛ ج١.‏ ص: 7710 اد لد شم ص ا لي ل ا لي مي ليا ل في عله اسمية ل م لس ا 0017 2 
حنطب؛ ج١ء‏ ص: 572 لبي ا يح ا تت رك تك تا كت ل اك بر ار تلات ل لا وك كلا ا درك عي ع الفا بالط اناج ا لل و 201 
حنظب؛ ج١اء‏ ص: 778 ددم ط كسب ل دعام م تصدية ادعب سب مود مدعجيد بد مسيم د مسارم تستد مد بد ع دام طم لصي م داس د م معدا عو امام ع د ف دع د طب ا لي 1 ا ]01 7 
حوب؛ جا ص: 15117 ال امت امس ومست متش ْمْممش تاتس امسا صا عاماة دم عو الهم نان مو فاك لمم نا امو 2817 
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عي ادس مي ل ص ص 5 
تع انض ا مي 511 
خترب؛ ج1. ص: 7150 للح عي ل يي ل ا ا يي ا رص يي ير ص را يك وو ل و اا ف م وك ةد 28/1 
عبس عاض 1 00 
خدب؛ ج١ء‏ ص: 750 ماماو كسيد وه كك مراك ا ع جك ارالك د كاوه دلور د دكا اولان د ولك وراك ناد لراك نور اذك اانا مورلا اال الاو ف اللا لبماك حك ور ص لك نك وبع كك 0/452 7 
خدلب؛ ج١ء‏ ص: 768 52 :22523523 د 23522 0خ ث2 3353-52 3253322525355 2 :242232522 22253 :202234233523252 2د عه 785 
ماسيوع امس ا ابو و ا 1 لو ا جم وو ا امام اس لسع ل او ا ع ا ا 
خرب؛ ج١ء‏ ص: ١50‏ 232 2 2 251031530323122 51221533201510 325233 523225245233223 22332 2-2212 :205 
خردب؛ ج١ء‏ ص: 70٠‏ ننم لطاع رياد دكا عا لالقرا د لك عع دالطايا د دكائه ل ارات د لطلدد فلات ولاك نج ناك د ورلا د وكا نات لاك و الا تالاه جك ع ل لك علا ل عر ا د ل 22 
خرشب؛ ج١.‏ ص: 750٠‏ ئش يشش لض ل لاط القع للعو لق لط عد قرع 
خرعب؛ ج١ء‏ ص: 70٠‏ ودعو ء دود الددواء دده تدعو ء تسود ل دوواد الاي اناما دولامد دادناما لاما ودنام دواددا دادما لمانا داعا سماد ولاه لط ولاك اد دبك عع 
خرنب؛ ج١.‏ ص: 501١‏ تل ا ا ا 1 
خزب؛ ج١ء‏ ص: 701١‏ ا ا ا 2 
خزرب؛ ج١.‏ ص: 701١‏ 25222522322 وود عَ2ؤْؤِةخِ 23و عظ3ْدوْج3دَوَجَةدْوْعج53525ؤِعَءْ 253235522232 555ةة9552223 525522553622524 :22535 :جد 21م 
خزلب؛ ج١اء‏ ص: 50١‏ ا تس 222222 مسشْشم تتش تتظُْشْشضض مض فافض شياو ااه اا نااتا أمامة اميأ اعد اقرع 
مفيوع الصا ل 
خصب؛ ج١ء‏ ص: 808 يوي ئخخْخأخ6مااي ا 
خضب؛ ج١ء‏ ص: 701 00 
خضرب؛ ج١.‏ ص: 701 صمي ات ا ل و ل و 13 413 411 لاجراي لاك جربا جص 4 بز صا تاد مارك عند مما لديا ادا اص أ ضح 21م 
خضعب جام عم ذ ‏ ذ[ذ[ز[ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[|ز[ز|ز|ز|ز|ز| | | | | | |ز1ذ|1|[| | |[|[| |[ [ [ز#ا40#7#1©ظ©ك©ك©ك#1#1#2©4*#[1[[1[1#آ1 
خضلب؛ ج١.ء‏ ص: ”2٠‏ مم ل ا ا قرع 
خطب؛ جاء ص: +52 اا ااا 000000 ااا 
خطرب؛ ج١.‏ ص: 3239 سئي لي 8م 
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خعب؛ ج1١‏ ص: “اع7 اللا ل ل ا ل ل رز 
خلب؛ ج١.‏ ص: 32197 ا 1 
خنب؛ ج١1‏ ص: عع” حل يي ري ص ص ص سا2 
خنثب؛ ج1١‏ ص: /ا72 لي ا اي اتامة وص وتسم بر ل لاع 
خندب؛ ج1. ص: /اع7 ل لل 2 
خنزب؛ ج1. ص: /317 مج ج255 3ع جدود ودج ودع ع 2عة22- 3223-2223 شع هوطع طشن ون خ 2325222321 3ع 5ه 12 وده الباع 
خنضب؛ ج1. ص: /اع7 00 21131 
خنظب؛ ج١ء‏ ص: لاع؟ 22 2233222 3 5322552235533252 22225232-23-2523 12 2د ا 2 ام 
خنعب؛ ج1. ص: /اع72 ما اي ا 2 
خوب؛ ج١ء‏ ص: /75 د حت ا لك اخ د ا ا 2 2 222 22 122 دك كاذه 212 د اك ند 5222 :51 دود د دك [كرم 
خيب؛ ج١ء‏ ص: /ع7 0 ما 2 
فصل الدال المهملة؛ ج١.‏ ص: ١/ءع7‏ ه31 
دأب؛ ج1١‏ ص: /ع” موا تا وي البو نل تلك لمارا كرود ارا 11ت ولج الال امال و لاما لات لج لاطا ري الال وراب جه الا اد الو ا 3 21/1 
دبب؛ ج١1‏ ص: 9ع 0 
دجب؛ ج1. ص: 7/7 ا 2 
دحب؛ ج1, ص: 7/5 2111 
دحجب؛ ج١ء‏ ص: 71/5 00000000233956 ااا ا 0 
دخدب؛ ج1١‏ ص: 71/5 تمده ادس اديه امسو ريد دسي صبيد لبوق مدعا م مشا اجات مات لجا ف يد مي اد مووي موف موي ساو ق جدم ك /21/1 
درب؛ ج1١‏ ص: /ا 2 
دردب؛ ج١.‏ ص: 731/0 كعد ده د دس ادع مده سم الدع ع حر در ل د عي ل عع وعد عم لد لع كع و عادا عي ع لطع د قطنا ل كمه د عو دع قو ع وك ل العامة كد ل ل يدك ع 1م 
درعب؛ ج١ء‏ ص: ١/0‏ 0 
دعب؛ ج١ء‏ ص: ١/4‏ ا ا ا 0001017 0 0 
دعتب؛ ج٠١‏ ص: 71/17 ار ورم 


الفهرس 


فصل الراء؛ ج ١‏ ص: /89 
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دوب؟ ج ص: اا ووو كهه ةعمد و ودع ع تمدع وو جعع ةده ه24 5ه هده 2-255 
فصل الذال المعجمة؛ ج١.‏ ص: /1/ال؟ 


ذأب؛ ج١.‏ ص: /ا/؟ 0 


ذوب؛ جل ص: ع5 وم عاد د ع عت ممه ماحم مع جاع ع م حدس مه صاه يه م ما حاوس شاعاك عاك اواك اماه واعاعست م داح - 


ذيب؛ ج١1‏ ص: /89 00 


رأب؛ ج١ء‏ ص: 89/1 00 


صفحةٌ عانا من شانااب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الزاى المعجمة؛ ج١.‏ ص: 687 
زأب؛ ج ١‏ ص: 687 00000 0 000 


زأنب؛ ج١.‏ ص: 56 20 


صفحةً ١0‏ من شاناايب 
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زردب؛ ج1١‏ ص: /؟ 111 ا 
زرغب؛ ج١.‏ ص: /5؟ م ل شيش ئش ا ا 
زرنب؛ ج1١‏ ص: /5 ملي ا ل سي او رو اي سو د ا 2 دون للد شط سي 111017 
زعب؛ ج١1‏ ص: 1518© ا ا 2 
زغب؛ ج1١ء‏ ضص: 50٠‏ لصا اما اا اا قا أ 1/5716 
زغدب؛ ج١اء‏ ص: 501١‏ 3 اا 
زغرب؛ ج١ء‏ ص: 50١‏ م يي ل ا ل 01 
زغلب؛ ج١.‏ ص: 50١‏ 0 
زقب؛ ج١اء‏ ص: 501١‏ ل لا و ال ل ا ل ا ا ا ا ا ا نك 0 71 
زكب؛ ج1١‏ ضص: 507 122 25 515 1ن وت 1د لاه 1 1ت اك اتا 221 11 2122 2 1 121 21 2 2222 222 2 8155 1/1 
زلب؛ ج١ء‏ ص: 507 توي اده الا لسك« كاد داه الطك ا اناوه دطلاد دجام ولاه لصا ع اناما دم داه مود د لما كاد لماك لح مد و ا م 1 أ 11ج 7/011 
زلدب؛ ج١.‏ ص: 507 ةمد 2253 5323ه 232 2 نْئ5ة 22225233 253 323322325733223 57م 3ن غ3 انج لطن 21ت لخ 0 1017 
زلعب؛ ج١ء‏ ص: 507 ا ا ا ا 1 1/1 
زلغب؛ ج١ء‏ ص: 507 ا 00 
زنب؛ ج١ء‏ ص: 5017 ل لا 0 ا اا ل ب و اا ا ا م ا م ل ا ل 11 
زنجب؛ ج١اء‏ ص: 507" 32 3ن ا ل طخ د ند فت ل نون ان لوه لحن لفن د ث5 بن خة ‏ 5 353237ئ ة اخت ا اكه قتا تنو 8 ا 
زنقب؛ ج١اء‏ ص: 5017 و تش ص2ششتضشضش 5ض 6ر3و:زز ‏ ل ري ا ورك اية وق سي كاذ ات جرت ل جات ل اله طلا لالط لا فل ل 1/0112 
زهب؛ ج١اء‏ ص: 507 ادم للد مامد ملم اقبي جمد د دفي مكمدة ا مسسلم م ملل تكسا ودس ع اعد عمسي د وماد ممم د ممه ادم مم د د لايد لاي ل مي 7/1717 
زهدب؛ ج١1‏ ص: 57 مائ م مي 42 نكيت مات ضعت د در ال دكد ل نادت جلا 4 وك لا حرج با لحرت لخ عرض ايا جديا لل صساء حد من ع عرصماق حمطا عرد سما اده با و شو لا ل 1/0171 
زهلب؛ ج١ء‏ ص: 507 عي عع ل ع عدم اد م ملم اد م و ما دم عد وقد عد م مط وما يط قرع دق كا ل عق ل رو ل عق عط قد اي 1/1/7 
زوب؛ ج1١‏ ص: 507 ان 
زيب؛ ج١اء‏ ص: 5017" مامد ددس دودح دد عدف ا دق مسد دمب دادح دمع عع دا د معد كعد دمت د دعس د دم ممما لم م مم د ف مت بد لدع ل ا 711/7 
فصل السين المهملة؛ ج١.‏ ص: 505 اليا ص تر اا و3 وا و رت اب عات و قي اك د اك اا تيك كرتم تا ل كرما قب لا كا لاي اا 7/17 


سأب؛ ج١.‏ ص: 50 ب 2 
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سبب؛ ج١ء‏ ص: 508 ا 3000000 060000000000303 ااا 
سبسب؛ ج١ء‏ ص: 505 ا وض يه ع وي 7 
سحب؛ ج١ء‏ ص: 52١‏ م ا 
سحتب؛ ج١.‏ ص: ١ع؟‏ ا ص ا وت 1/1 
سخب؛ ج١ء‏ ص: 52١‏ ا ا ا و ا 1 
سرب؛ ج١ء‏ ص: 5237 ا 10 1ن كرو 
سرحب؛ ج١ء‏ ص: /اع؟ 7ب77بببببببببببببببببببببببببببب لا 
سردب؛ ج١ء‏ ص: /اع؟ ا و ا و 201001000 إزيرا 
سرعب؛ ج١اء‏ ص: 5817 ادا ال لاون ا الا لك تكرت اكز لات لوزت ا لطت الات قي ل لاقت موا الا و بر ا ا ا ا اح د 7011 
سرندب؛ ج١اء‏ ص: 5217 ا 1 
سرهب؛ ج١ء‏ ص: 1217 كقح اماك و + ارم تك ب اداه الكك اه اناه دواد ب لام لالد لوا ع ما نان + ذم دا مز م + الما كاه انا كا لو دا دواد ا ل 1و 1 7/017 
سطب؛ ج١ء‏ ص: 5217 شن نظ يد ةدخ ؤ :5333:3335 3 :3523272332533 225355235 322225 5 تزه :ا 1 2 2 ١/12‏ 
سعب؛ ج١.‏ ص: /ا52 08 الا 
سغب؛ ج١.‏ ص: /2؟ *22«22 
سقب؛ ج١1‏ ص: 52/1 ااا 0 
سقعب؛ ج١ء‏ ص: 529 و0000 0 0 ب000000 ا 2-2 
سقلب؛ ج١.‏ ص: 581 مابو ‏ نح نامرد جد مد دده دجون :د كية ل كدج اا تدس ماحد لبك دح ددا وا لرا ديد ارك وله كن ركدلا ساة داه اماك ل اسك مح لمان ان 117 
سكب؛ ج١ء‏ ص: 589 تمد دس كمس كه امد سماد مد دبع بعس م مسل دم مسا ددم ذصا د عدم لسامع دس د م مسلاد م مد عم ا م دسم د سيط ب مسق عمجيل الس 6 ١/11‏ 
سلب؛ ج1١‏ ص: 51١‏ رم 
سلحب؛ ج١ء‏ ص: 515 ص ض ‏ ش سس ا ١6‏ 
سلقب؛ ج١.‏ ص: 517 وا حو ولاك معو ود ات و بدا م 1 ور ا ا ا قو ار لا و ا 1/11 
سلهب؛ ج١.‏ ص: 51/6 ددعم دس د مديه سمج ل دعب يد دعس مد صبي جل دعسي مد صسادم ست د م مسد م كام طم اكد م لاعت مع مس م اسيل م ع د م بد د ا 1/11 
سنب؛ ج1١‏ ص: 1/0 ا 
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سندب؛ ج١1‏ ص: 610 اما رن 
مغطية ع من 1 بع امه و بو و بح مره مسسوح م حي سيد مو بو مود بوه م و عي 1 
سهب؛ ج١ء‏ ص: 170" للع 43ت ايت لاي انيت صا لساك 3 لاعف لاف 1ددع م وسكت ددح لالت ادال د اا با 1/1517 
سوب؛ ج١.‏ ص: 17/17" ممع رش يض تال وو 1/151 
سيب؛ ج١1‏ ص: 61/1 م 0 
فصل الشين المعجمة؛ ج١.‏ ص: 5179 ا ا 0 21 11011010 
شأب؛ ج١.‏ ص: 51/9 ا 
شبب؛ ج1. ص: 0/؟ ا ا 000 
مراع ا سس لحيس اودر السو ا ا و او ا 
عبد عاد 1 اا 000 
شيو ع اهن 00000 
شخدب؛ ج١.ء‏ ص: 5/8 ا ا ا 0 1 
شخرب؛ ج١.ء‏ ص: 588 مما ااا ا اا ا ل ا و أ بر 1/6 
متعرياع السز دم 122 
شذب؛ ج١.ء‏ ص: 5/8 ا اي ا 11ر1 
شرب؛ ج١.‏ ص: 5/1 33د 232 23خ23:2- 2225232525:3233ة 3ث 3يت 53ة 22:55353345ن52ة 233523233ة:نت ام ننه تنو نف 19 
شرجب؟؛ ج١ء‏ ص: 557 لع حا حر فا د واه ادكه ل ل جه ل ذكلة 2 ل 6 رضن اكد ارك ف ف اكلا لك نكو د كاله لاك بتو اك نفلك مرت ل اكات ا افك لا لاد ا ذسالنق ل نر 17 8 / 
شرعب؛ ج١,‏ ص: 596 900098 0ز[زؤزؤز [ 007 
شزب؛ ج1, ص؛ 59 9و 000أ|أ|11 ا تا 
اسع الم ا ا 
قصوع الا س3 ل ل ل ل ل 1 
عاب ع اصع اي ل ل و ل سر 
شطب؛ ج١.‏ ص: عو 00000000 *7797330/0/7#*7اأاااااااا 0 
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شعصب؛ ج١2‏ ص: 0٠١35‏ لعل ا موك :1/85 
شعنب؛ ج21 ص: 0٠5‏ ئش ص يشش ست سه ع سمو 03 
شغب؛ ج١ء‏ ص: 0٠5‏ ا نر 
شغزب؛ ج١.‏ ص: 0٠8‏ ص يت ض ئضت سا او 1 1/8 
شغنب؛ ج١.‏ ص: 0٠١60‏ امد نا و كك م ددة عد نوي دلا د يي دكا ايان - لووط موا نا باك دور نا را لبور ا عد اد ب لو اوري أ 1/7 
شقب؛ ج١.‏ ص: 0٠١8‏ ا ا ا ا ا ا 
شقحطب؛ ج١.‏ ص: 0٠8‏ 01 ل 
شكب؛ ج١.‏ ص: 0٠8‏ تج ةج د3ةد2ة 25522 322552235533 222222333225333 22ت 32 2خ 2 تت :1ت د د ل د كا 
شلخب؛ ج١.ء‏ ص: 0٠8‏ 1 ا ال لالع اللو ل لع الات الكو ااا لوك د ذو ماك قاد ١‏ لك لبن د ع اماك بانلايك ار ل اند كي ل له لاوا 1/81 
شنب؛ ج١.‏ ص: 0٠8‏ ا 00 1< 
شنخب؛ ج١.‏ ص: 0٠١17‏ لدي ماف اشام ل ال اش ا تس إوا التس امامت ام تش اتا اما 2# اتام اواما اوتا وات م الام يا او 210 
شنزب؛ ج١.‏ ص: 0٠17‏ ال ا ١1‏ 
شنظب؛ ج١.‏ ص: 0٠1‏ ا ا ا ا ا ا 1 
شنعب؛ ج١.‏ ص: 0٠17‏ ا اا ا 0 
شنغب؛ ج١.‏ ص: 0٠17‏ ا ا 0 
شهب؛ ج١.‏ ص: 0٠/‏ 2232522253137 26نة :ئ- 23-253 56ج شي 3ن 233 22503-53328533 2خ 03232833 طش دشنن فشن نط 1/217 
شهرب؛ ج١.‏ ص: 0٠١‏ ليع و ا مياد جره الى جاه ل شكرت لد تايا ل كز 3 با كردق نك كلدب ارظح نك كلت لمك دعاسا قر ل تاساك لات ل عات ل طب انظ ا سا اا 1/7216 
شوب؛ ج١.‏ ص: 0٠١‏ ب جمد دده داعم كمد د قبي معد د مب ع رمد ذم صلم ماع م تياد عدس ع ع اراد معد متسرلاد عدم مسراء مو د ل لايد اع ل ما ل 1/1211 
شوشب؛ ج١.‏ ص: 01١7‏ مود ده يده دحت امعد ده دعر ال دح جخ د حت جنا لع ناكد جما حدم نع د عدبا جديا كح صاخ حادم ع عرشماق لامطاة عرد دا اده ا قو ل لا لاد كط ل 1/2 
شيب؛ ج١.‏ ص: 017 1 
فصل الصاد المهملة؛ ج١.‏ ص: 0١5‏ لو ا ا ئش ا اد اتيم اام واج اد ةدا امم دي 6 عا 
صأب؛ ج١.‏ ص: 01١5‏ 040000 00000 
صبب؛ ج ١اء‏ ص: 018 الا كي يي كي رض ير ا و ا اعلا 
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صخب؛ ج١ء‏ ص: 07١‏ 1-7 ز31#1ز717ز7آ00070737331أ00000ا 00 
صرب؛ ج١.‏ ص: 077 ادح م حي لح وطق دحو تا م دجنف وجا اق راو تاك قا اج ااال ا اا اا لا ل ا 1/1/1 
صطب؛ ج١.‏ ص: 0577 ار 
صعب؛ ج1١.‏ ص: 077 و0000 000 
صعرب؛ ج١.‏ ص: 0775 ا ا ا ا 01 1 
صعنب؛ ج١.‏ ص: 07 نط خط كني 3زؤذ كط ةذ لزانو ناد أن نون لذ طط ل نطق 52 22 1232 لم1 بج ال ل قطي 57 2231نت 1 ل 1 قود جات 211 لاط زا ]1/1/1 
صغب؛ ج١.‏ ص: 018 مح اح ا ام ور لمر ام وا مواد لام لو اد مطامط ااه ل ا ل و ا و ل 1/1 
صقب؛ ج١.‏ ص: 018 ا ا 01 
صقعب؛ ج٠١‏ ص: 0728 ا و و و ا ا 11 
صقلب؛ ج١.‏ ص: 0578 +3223 25522 :2:22:25 2535نت 2 221 32 :232:22 2 1ن :32323223362222 325:23 1 عنطة 2و3 1/1/0 
صلب؛ ج١.‏ ص: 078 بوونقا نود ادهه ادد دوا ء دحوو دمو ءاوحو ددع حا ونيا ونام دكدود كلام دلولانه لئاه دا ماه وطوناء لسماتاك دطماطا* دوم نماك مرك لالت اك او ا ل 11/0 
صلهب؛ ج١.‏ ص: 051١‏ 222-22-2 32 3ج غْخ- 2553-2235-2252 :5232 5353 333523322335523 33 3ئاة 453535233 2ع 3531 2223 332 522 / ]1/1 
صنب؛ ج١ء‏ ص: 0731 ا ات راي لا ور لطر ب ا وا و لو و و ا ل د 1/7 
صنخب؟؛ ج1١.‏ ص: 31م 3 نم2 جو كني 4زؤذ نتن 1ن تن ك1 ج21 لننن ل ططق 120 32 و1 لطن جل طخ 21 لطت 1 نال قز تن كذ 4 5  2‏ ع2 1 2ع الا 
صهب؛ ج١.‏ ص: 07١‏ م اا اي ا ا 
صوب؛ ج١.‏ ص: 075 ا ا 1126 
صيب؛ ج ١‏ ص: 0177 يا 
فصل الضاد؛ ج١.‏ ص: /075 تكد جد دس م اعم ع كمس ل مخاب< د مسد دمب مط مس م لد م مسا ددع الجن دسم امع معدم م مسد عمد م عسر اد م دسم سمي د ع مسق ع مسي الس 2 1/1/1 
ضأب؛ ج١ء‏ ص: /07 ال 0 
ضبب؛ ج ١‏ ص: 07/1 00 
ضرب؛ ج١.‏ ص: 01537 واي جا تر ا ات كرت ابوت ا د حر الو اك ا كود و اا ل علا ضر وا ل كت سي لدت 4 جرد سر لالط لا اك قات لدت اعبط 1/1/0 
ضغب؛ ج1١.‏ ص: 08١‏ لمح سه دعسم دعس دمح دده مسد د عسو د مد ادم دساح ع ودس موس حم تسد ملعت د وعد ل مس1 ومس ا مد سد اسع ل ع ا 110 
ضنب؛ ج١.‏ ص: 087 اا ل 
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ضوب؛ ج١.‏ ص: 087 اام ااا 00 
ضيب؛ ج١.‏ ص: 087 يي 00000 ااا 
فصل الطاء المهملة؛ ج١.‏ ص: 027 ل ل اي 1 
طبب؛ ج١.‏ ص: 0807 ل ا خم ا ا ل ا ا ا ب 11 
طبطب؛ ج١.‏ ص: 08058 اك اند و اك يا ا ا ابش ل ع الا 1 ام لكا و ال اناي دن لاا ب انا راك اناد ما ا راط ا ا 1517 
طحرب؛ ج١.‏ ص: 088 ا ا 
طحلب؛ ج١.‏ ص: 0808 كد عو لامو 5د وقانيه قدي ١‏ كلاه كالم كلاصو عددياك مم نان اطنا ياك مطمتا تددو حي تاه ممما مسو طحا موك امس لم اب أ 2 1/516 
طخرب؛ ج١.‏ ص: 081 ا ا ا ا و و 0 ١‏ 
طرب؛ ج١.‏ ص: 081 وا ل لي لك الك اكع ال اكوا د لاما اراد ا لماك نا و ا لوطا موا اناك و امار ا اع 1 15117 
طرطب؛ ج١.‏ ص: /08 ا ا ات ل ل ات تت ل ا ا ا 2 2ت 1 
طسب؛ ج١.‏ ص: 08051 0000011110 ا 0 
طعب؛ ج١.‏ ص: 0051 ةد ند 2533332 332332553325533 225255232533352 5225 3 كت 22 10 
طعزب؛ ج١.‏ ص: 0801 اا ا 0 
طعسب؛ ج١.‏ ص: 0801 ١1‏ 
طعشب؛ ج١.‏ ص: 0801 بلطاو قله لاد > كلاه جل وس ا د لك كط د دادما اع دك اانا ده و كيد د ااانا لاك تاك د ل اد ل ا لان قد اك دك ل م ا ا 17572 
طلب؛ ج١.‏ ص: 0801 00 
طنب؛ ج١.‏ ص: 08٠‏ مح دده ل ن 0 ناد خكد ل موده حكن اد سنج لا جكده ‏ نك دلت ركد ركد نط كع والباد لاط اع ويه عدن ركدلا سه د ند ادل ل العامة م لا لا نك نت 151/15 
طهلب؛ ج١.‏ ص: 0857 اج كدي كمس ادج ع ماما ددبي دمح معدا مد د عمد ادم مسد مذ اداه ع دس تماد وعد د معسلاد عدم مع اد مسد ل ماد عاطم ل ماب 1/9/1 
طوب؛ ج١.‏ ص: 08:5 اوددح ةيد المح لمحت لمعه ممع ال معد حلام عه جا م عاط القع جما حادم نا عرد بال حلئي لللع شما داحم عامسل اما عرد دا لا ا و ل ا 7/9 
طيب؛ ج١.‏ ص: 0817 للدت بد د درم اردصم ل عد عدن امسا حك تاد ل أيه من د عد مسح عم عدم عق اماعط مدا ممما عد قدا دم كماع ! قمع مدي« لماع ع ابن دتمم ف ف طلسن بلس ال و طن 116 
فصل الظاء المعجمة؛ ج١.‏ ص: /0 ل ا ل ل ا ما ل 
ظأب؛ ج٠١‏ ص: /02 مسرب ودود وسيب ردس عدر سو وم ا و و م مم سس ص سا اقم 
ظبب؛ ج١.‏ ص: /02 0 
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ظرب؛ ج١.‏ ص: 085 ماش ا ا ات نا ا ل قات ا 8:17 :| 
ظنب؛ ج١.‏ ص: 7ه لم اي يس لش يس ص ص مض سي اقزر 
ظوب؛ ج١.‏ ص: "/اهم سين يم لديا دا اسن لأسي اله عالت سطس الأ ااي ناتيت لايد نايت لا تعد لساك 3 دعت متا ددع م اكيت د د جلاكالت دد ل د لاد ل 2 ]8:1 
فصل العين المهملة؛ ج١.‏ ص: 017 ا ا ص ص ص ص ئلا 1 
عبب؛ ج١.‏ ص: 21/7 ا م 
عبرب؛ ج١.‏ ص: 01/0 ا 211 1 
عتب؛ ج١.‏ ص: 212 م ا ا وال و اق ات 1 اوت ا اللا ا ا ال و ا اا و ا و كر 
عتلب؛ ج١.‏ ص: 0/٠١‏ د ةعم ةمعط ةمد ئٍججؤءَ ةدخ 333553352522525 5خ جاخ 3533 2خ 25335523325 3ن 23و نيت 71:5 
عثب؛ ج١1‏ ص: 0/٠١‏ ا ار 
عثرب؛ ج١.‏ ص: 0/٠١‏ ا و ا 1 
عثلب؛ ج١.‏ ص: 0/٠١‏ و دوه اددعو دوو ومو نداوه ددعو عدوود ادنم ددومد مدوم لوم ودنام داومك ودود لاوحالا اونما لوعو يلمر م لا ار د 711328 
عجب؛ ج١.‏ ص: 0/٠١‏ 1 231 ا ل ل و ا دا اق ا ا لاج ا و لتق 5 1 الل 
عدب؛ ج١ء‏ ص: 0/7 ما ا و ا وما ]2611 
عذب؛ ج١ء‏ ص: 0/7 نك 1ن نا لل نل لح ند للد ان 1ن لان لن لنلات ان لز لانن لطن تلات ل نل ل لات ل لطت 1 للا 1ش قز تج 1 11 1 21 21111222 
عرب؛ ج١2‏ ص: 0/8 ا ل ا 1 
عرتب؛ ج١ء‏ ص: 017 ا ا 11ل 
عرزب؛ ج١ء‏ ص: 095 شمد عد ا شي ص اص ل ا 11 
عرطب؛ ج١.‏ ص: 0175 العم حك دسو اعم مسن مع دعس موي امس م مسقم سدع نس معدم ع اسايع دعم و مساد م دس ممه ادم دسم رمت د رو عاو م ا 11151 
عرقب؛ ج١ء‏ ص: 011 لصي مض ل م ار رم ةم 
عزب؛ ج١.‏ ص: 014 ا ا 4112 
عزلب؛ ج١.‏ ص: /01 دادح د جه كدر لاود مد دددة .حت ادنوه لجعت دنا ده لكدده لبكدسط كدت لبا دسالا د لطر قطن ادن عن كل كراد لدي سادطةظ مو ااا و ان 111 
عسب؛ ج١اء‏ ص: /01 ال ل سل م ل ار 
عسقب؛ ج١اء‏ ص: ١٠م‏ تكد ييا لكات كو ل ار الى ا كت اا ا د اك تاك لصي متاك تياك ل قرا لبس لال لا لماي اا ]71 
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عشرب؛ ج١.‏ ص: 375٠م‏ لامع ات نيت عدا يت يناك لان عقا ران نجاف لا عاد اك دن باك د عا نات ل سات ل نات افج مادام ده عالق ل د دالا و اليه بد الع ن كالسالا ون ال ع طلا تصه ان شه لطم دا ل للد ا ]1 17 6/ 
عشزب؛ ج١.‏ ص: 357٠م‏ مادا 2 عا ل تناك لان تدك ل اناا د عاد اك ل اتناك لظ اك لو سا2 ناتك ل اماك 2 جنال 2 ااا 2 باس 2 بات ف بادك ل اماك ل لاا ل ل اباك لاق لاا اها نااك لاا سات 212 ]1 ]73 
عصب؛ ج1١‏ ض: ٠ع‏ الس سي دياك دهن لأسي الله عاذ لاد يساسا جا لاد اسيك اناعد مائتلا لاع لساك 3 ا لاعت لايك دادع اكيت د د طلا الخ دد لك د واد لتك عا )1771 
عصلب؛ ج١.‏ ص: /٠م‏ ض ضت ست ا ‏ عواتارساة ‏ لرالتوال 11/1 
عضب؛ ج١ء‏ ص: 2٠5‏ ل ا ا ا و ا وا 1 
عطب؛ ج١.‏ ص: 8٠١‏ ا ا 2 01 ل 
عظب؛ ج١.‏ ص: ١٠اع‏ دك طح تنه ككن و كدو وذ دوا كلاه ددص لالطو وددداء ددن ددا عونك عطدناء اكاك ددناء ددد كه دناه مدا مكدع طم كم وك ويك +711 
عقب؛ ج١.‏ ص: ١اع‏ ا ا ا 0 
عقرب؛ ج١.‏ ص: اع م اا 1 
عقنب؛ ج١.‏ ص: 210 222545 12 32 51 نينت كي :ند نططط تكياة :اقطان # نون تتياة :#نز يذ دخات :عاذ و تاق طنز 7ن 1522 0 31 1 قط 2 221 2 ت 2 22 71:19 
عكب؛ ج١.ء‏ ص: 0 اع كع دونه أدهه ادك وا ء دحوو دمع ناء وو ددن اه ويا دناماه عدوا كلام دلولان ولاه دحا ماه لطاع لاسماتاك لما طا+ دوع نان كيك لم الم لك ار ماع 71115 
عكدب؛ ج١.‏ ص: /ااع ن 3 2052 لشن جتن ل 5ن ندند نت 1د ل نل ا 203 3ن نت نك 0ن 110 ف للش اناق لشن انل ا 2 21 222 4 11 
عكشب؛ ج١.‏ ص: /اام كدو دادو كك دواد ون دونو واك داطاو كوو ذكط و ا عات و مان طن د محا بوط ل امار امن د و قا اموي مك وبمك ل ول ووو أ 1ك ]71 
علب؛ ج١.‏ ص: 1ع 11233١‏ 
علنب؛ ج١.‏ ص: 2559 وحص كي لس ونا متم يخااي مو كلح ديات ممم واو الصا كع تاد دا تاج كر كا مد كاه تناه طحاطاه مدنا بك امس لطي لطي أ 1 415 
علهب؛ ج١.‏ ص: 51م ا ا ا ا مر 
عنب؛ ج1١‏ ص: ٠ع‏ 7دب_1|1|1100999 1 1[1[1ز[1[1[11]1[|[|1[1اا0ا00ااااااا اا 0 
عندب؛ ج1١‏ ص: الع مسي مط بس ل اسع كس دع عسل عه العسة ا مسسلدم مادم امد مدع د متاك امد م وس حم سد ببس ممم اد مدب رس د مق رم ا 111 
عندلب؛ ج١.‏ ص: الاع م ا ا ا ا 11 
عنظب؛ ج١.‏ ص: ١ا"ع‏ 00000000000 ااا 
عنكب؛ جاء ص: "ام بد ايد ده جر ابوت عل رط حون ل توم لمكت ناه نكن ار ددن ل تلط كلاه لبدو نوو لاقو تلان اتاد ل نلا ب د ل ادف ل اال 71717 
عهب؛ جاء ص: "ام حم د مسح ده ددم رد هط ل قبي« مسدده لدعب رد ددح دم دده عد د م تسد كع م تبس مسد دص م لم عسل ممم عد + ميد اعد ل لت ع 11 117 
عيب؛ ج1١‏ ص: “لاع 0000000 
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غبب؛ ج١.‏ ص: ”ع با مر 
غثلب؛ ج١.‏ ص: /ااعم كوو سي و م لخم او ل ب وج تومه اللو وتو مك يه بصم و ووو و اوت مما ووم وج يح بئي عا و اا را /151/ 
غدب؛ ج٠١.,‏ ص: /الاع ا ار 
غرب؛ ج١.‏ ص: /اام ص يش ا ات اي ا م رفو ال كاز نوي تا امسق المي 1/7 115 
غسلب؛ ج١.‏ ص: /'ع اا ان و لك را ا و د د ار اك ع را ل اماك د اام و ا لاا د ل وا ل نلا م انا وك اناد ما ا ا را رط و واد 101762 
غشب؛ ج1١.‏ ص: /؟*ع 0 0000000 
غشرب؛ ج١.‏ ص: /؟ع باد دوه لقو دده بلقنا لاد + كلوه لالد كدو عدديك احدناك طون دود كد دطادنا تودنه ددوناء تصن ددن ذه تسد عل ام علطمو دم مود ]1 80 
غصب؛ ج٠١‏ ص: /ع ا 0 
غضب؛ ج١.‏ ص: /2*5 و ا 1ف 
غطرب؛ ج١.‏ ص: امع 52252 23151 تل 1 ا ا 21 لك ل دك 22122112 2 21 22 2 2 222 52 100152 
غلب؛ ج١.‏ ص: امع امس دونه اده كك ذدواء دوو معنا انيه تس نع نانا ناه واذااما كدوك اطلام كاماد ولاه د لوده كماع احطاناك طماطاء دوم ناد كك مر مالم كار يأ 1ك 12 10 
غنب؛ ج١.‏ ص: المع ا ا ا 0 
غندب؛ ج١.‏ ص: 207 اال ا ا ا ا ا ا 1 
غهب؛ ج١.‏ ص: امع ا 1 
غيب؛ ج١.‏ ص: 0ع وو ا ا والئة ووو ا ل وا اوت ا اليا ع الم ال اي لاا مو ا ا ار 
فصل الفاء؛ ج١.‏ ص: المع ا ا 1 ار 
فرب؛ ج١.‏ ص: /المع خد نه جد ود جره امور جره الي رده ل جراد ل اناد نك كاده الرلا فرط نر علا لك بل ا علا سا رد كلا فصل تحط ات ل لي اط ا سوا فانط بط 1103 
فرقب؛ ج١.‏ ص: '/المع اما دس مكدسي ادم كخم مب مس ل مب بعس لع مسلدم ماع متسب ماوع لامع مع دوعت الدع د سم م مه ام مس رسا ب وملا د ا ا 1 10 
فرنب؛ ج١.‏ ص: /امع لمم ات ا ا ا ا اا شت 2م56 تت مام ماك يتس تفص بصا يت عام سام ااا كا لامع الام فق 2م 
فصل القاف؛ ج١.‏ ص: الماع ا ا ا ا 0 
قأب؛ ج١.‏ ص: /الاع ا ا 
قبب؛ ج١.‏ ص: المع سوسا ماع ممه دع مامد ذم ابام سوج ب ماس سم وو ‏ مماسيس د مصس ادم عام دمت ساد م م م ع للدم ع لس قد عاص د موص له ع ف مود عن ماف م ل لايك ل اخ سج 4 7:72 
قتب؛ ج١.‏ ص: ٠8م‏ المي ب ا تر كروت ار وو اب ا كح رك تا با اي يك مايا با كدت اك عرة ا احي تا تدك ل كالما لا لا لا 71 12 
قحب؛ ج١.‏ ص: اعع م ااي اال 0 0 
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قحرب؛ ج١.‏ ض: عع لا قاف لات تقاف ات قاف ات قال ات قال ات مال ات ومال ات خ ال اس الات اجا اا جا اا اجاج صا صا سا ا سا ا يجا اج ا يا لش حل 16 7 
قحطب؛ ج١.‏ ص: "اعم سمه م وج عم م عه مح وج لمم ا للم نمو ومو جود مود م وده طدود فم مم عو مود ددم مده ع مييه عد سنا ده 115 778 
قدحب؛ ج١.‏ ص: عم ار ياش ص ص ات لس م عاو فت يوي 17م 
قرب؛ ج١ء‏ ص: اع الام ما ا عن تع قت ياف رن توف قت افك لب تف قت مك اب ب متم ري مع يمك ا مع بار ااي ا ياك صا تيه ل ا ياك سار تايف ا ا سا عي ال ل صا صا لاص رصم 2 ]1 ع 
قرشب؛ ج١.‏ ص: اعع ااة الو ‏ برا ا ‏ الاوض ل و برو 1 با ا وا اب لو 3 بودي ارال الات وو ا ا و 1 2116 
قرصب؛ ج١.‏ ص: وعم ا ا 11 
قرضب؛ ج١.‏ ص: اعم ا 1 
قرطب؛ ج١.‏ ض: ٠‏ لاع ا ا ا ا 
قرطعب؛ ج١.‏ ص: ١/اع‏ ا ل ا 2 
قرعب؛ ج١.ء‏ ص: ١/اعم‏ ا ا 
قرقب؛ ج١.‏ ص: ١/ام‏ امن دده ادو نك ذل ودناد « ددعناء لوه دواع كن م وط نام دودو للع لاوطا دو ولاه قود دل كما لاحطا نك لطنا مه لامح داك طم امم لطم د و 8721 
قرنب؛ ج١.ء‏ ص: ١ل/ام‏ ا ا ا 
قرهب؛ ج١.‏ ص: ١/اعم‏ ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 
قزب؛ ج١.‏ ص: ١لاع‏ 322 #تطا لذو 1ن زط 2د طن خط نظ خط لاط ة ني 2 طن ةللا لانن ة نط ف لطا طاة ولام انان لكات انا ند 2 1 الل 
قسب؛ ج١.‏ ص: ١/اع‏ 09 “131[111115101010001[أ[1أ1ذ0 اي 
قسحب؟؛ ج1١‏ ص: "لاع 7“ 2211 
قسقب؛ ج١.‏ ص: لاع 0 
قشب؛ ج١ء‏ ص: "لاع م 
قشلب؛ ج١.‏ ص: ؟/اعم لاد ده جل دكات لاتحت لد د ادكه ادكه ل يكت ١‏ 1 ا كل القن ات دام جوم د عر يز لاير اله و حماة حم 2 واي ولا فيه وراد ا لا ذا ا ا ا 41/1 
قصب؛ ج١ء‏ ص: ؟/اع 1289 
قصلب؛ ج١.‏ ص: //اع مسد م حر اجون ع بط جوت ل توم يكت ناه نكن ارد نك ل تلط كلاه لد قود لاقو تلان اتات بر كلاب دا ادق ا ات ا 73/1722 
قضب؛ ج١اء‏ ص: /1ع ل ل اه 
قطب؛ ج١.‏ ص: 8/٠١‏ د مدقن دددد ل مكلاط دكت ليت لوكي ديد ادكه ا 4 دلت ارك برو داك كلك تراه الك عدم 2 تلن تسيل حاك ل #عردصم ا ت اما لاد ا ا ات 43/212 
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قعب؛ ج١ء‏ ص: 2/7 5 5 15 5515*1[5#[7575ة#105ا#1#333113#0130 اا ار 
قعثب؛ ج١.‏ ص: 2/5 الجن جد وو موص وب سيج ودب وميم امسُمو كف مووي ووس رد و وج وه مسو و ود بس ا 
قعسب؛ ج١.‏ ص: /ع يا م ا ا ا ا 1 
قعضب؛ ج١.‏ ص: 5/ع ا و اطق وق را ف ا انف وو سج ل الط وق تي بيج ل بي ارا 
قعطب؛ ج١.‏ ص: 8/5 مضا سواتاااا اام ل //41 
قعنب؛ ج١.‏ ص: 2/5 5ن :نف نه 121 نز كن تج طجة كناد أ بش نرت وإ ن لط قلق 1 57 2و1 31 2ن لطم وجل قطي 57 1ل تنطت 1 لا تز طن نك 2 211 ل عنقة ‏ تب | /1أ1/ 
ققب؛ ج١ء‏ ص: 2/2 الح اموا وا ازول بلا اتج الا اموا ال مم ما ام ا اله لقا ا اا اج اا لو مج م ل و 3 لل 
قلب؛ ج١.‏ ص: 8/6 2222232 :5523:5333 23 22223 2232533 23خ 553 :53 23خ 51 33345225223535 :1غ ذه 22232 81/522321 
قلتب؛ ج١ء‏ ص: 8/1 ا ا ا اا ات ماك و ل ا لد 1ت 8/1 
قلطب؛ ج١.‏ ص: ٠1م‏ 01 ير 
قلهب؛ ج١.‏ ص: ١3ع‏ انلدي يان لدعي لدي عاب عدي ع ب اه ع يان لع و ممع عاب عل يات لب ط لامب ل يعاياك تاصاب ل بعلوما وطئاي ب ل و اويا عطي لي لات بوطعم قرا لالم ب لالم لاه عل حت 2 16 ييأر 
قنب؛ ج١.‏ ص: ١3ع‏ ا 00 
قهب؛ ج١.‏ ص: اقلعم ا اا ل ا ا ري 
قهزب؛ ج١.‏ ص: 5قع ا ا 10 
قهقب؛ ج١.‏ ص: 5قع م ا ا 1 
قوب؛ ج١.‏ ص: 37م 11231غك21 
فصل الكاف؛ ج١.‏ ص: 3ع 070706 33 ااا ااا ا 0 
كأب؛ ج١ء‏ ص: 5 3ع اح ا ع د مدر جره دعا ا درج مسد عب عمط عبن ذم مسد ومست عم تسيا عمس د م لاد م بس دم دواد م مسد دما عمس لد لت د اساي د ا ا 1 
كبب؛ ج١.ء‏ ص: 38ع لطفدة د طلمدة ال دده الادتت لد دجن مجه ادكه لمكت ١‏ لز ا كلح لل ع ما لاع د وديا لالاوللة د ادساة حلام 4 تسيا جلا له درا د بالساد ذا اا اا ا ا 2 1 
كتب؛ ج١.ء‏ ص: /3ع موحد لصب م دممح لد مد عدم شاد مدت كسد د أي سد د مخ مسح عم عمد دم جاد ا معطا طداحن مدع م ددا ! فس م سعد مداع وتسس تسم ف كلس مقط 1/1/2 
كثب؛ ج١ء‏ ص: ٠7٠١7‏ مام ا م2222 تت ا مي قت ات ات 6 عاتم وت بودااة ل ةا م ام ا 758 
كثعب؛ ج١1‏ ص: 7٠١5‏ لح نسح حمس دح مسح نمس اح مرج د مسح د عفرت رمد جد ع دس مع عدا د م دادد - ملاع د م لالد لاا د و لا ا م م م د م ا 111 
كحب؛ ج١.‏ ص: ٠7٠١5‏ ام ا ل ا 01 
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كحلب؛ ج١.‏ ص: 7٠١5‏ 000 0 
كدب؛ ج1١‏ ص: 7٠١5‏ يي قم 
كذب؛ ج1١‏ ص: 7٠١5‏ م ص يض ا 1 
كرب؛ ج1١ء‏ ص: ١١لا‏ عاق ا ا ب ف و اق هن ف افك لب ف قت ماك لاب ب مت ري هك لا مع صا اي ا ياك صا عي ل ا ياك سا التي ا ا سا وي ماعل ل ا صا لا راصام 832 
كرتب؛ ج١ء‏ ص: ١8‏ لت ما ا ا ا ا ا 1 قبل 
كرشب؛ ج١ء‏ ص: 7١8‏ دشو #شذاة كوج لطاع علط وشح علش ون عش طنش ني ب لطاط عو شطية لطت لاطت ولتم ع شطع الت بنط لام وا ناه كات اانا 1 اا 1 كبر 
كرنب؛ ج١.‏ ص: ١8‏ را ا ا ل قار 
كزب؛ ج1١ء‏ ص: 12لا 523522332553523 223 3ن 3 3 523213 22 ل ا لان ان ا ان ا اا 1 ا لحن الحاو لت 121 22 3 1 
كسب؛ ج١ء‏ ص: 1١2‏ 7#7#71 ا 0 
كشب؛ ج١.‏ ص: 711 ا 
كظب؛ ج١.‏ ص: 7١١‏ عد دوه ادكه نك نا دده ددع وه اده تانايك اطلام دكدوا كناد لمان دطناماء دود ندا لامماكاقة اطاط لحم نان لاك ام لطم الطب وأ ري 3 
كعب؛ ج١ء‏ ص: 111 00000000000 
كعثب؛ جاء ص: ١٠لا‏ واه لاجو لاحو تل كاه نطول اكقو لصو انقو 1 لبنس تايا اناا امامت لطن مورامان ف عاو اال ل ا او 3 
كعدب؛ ج١.‏ ص: 7٠١‏ 2 52 223 7خ 3 
كعسب؛ ج١ء‏ ص: 7٠١‏ اماما لطي لل + لطي جنار لبان ادا امياد دن وا ب اتات اطاط د تا د اماد تا اتاج لقا اما دق الما اصرق ل 5 طرف 9/4016 
كعنب؛ جاء ض: +5 ا 50 
كوكب؛ ج١ء‏ ص: 7٠١‏ 5 
كلب؛ ج١.‏ ص: "لا ا ا لان 
كلتب؛ ج١.‏ ص: 717 لم اي ا موا ة فيز + رفكت قن مكلت أل دكت ا مكو 2 نأ ف جرع اا عرس سا خرن دع عر ماخ حرا لل رتسا حزد مس كورامساة علا مف عرد دا مامه لا لجلا ف الاك ل لطا 1 
كلحب؛ ج١.‏ ص: 17" مد دص موي ادم مت مودتو ع داف ا حر صاية جز حرم عام حي صا بذع انا ع عاحا حول ف قادا عبد ع بادا سيا ع فصي د عدا حيط م فسا حدق قاب عي ب عمق د وا لمكتسي 91 
كنب؛ ج1١‏ ص: /الا مقي ا يي ا لوصا سكت ا اا قات ا تاك لي عقت لج كوا بك كت لي كلة رط ب جل ضيه كلات بك كلا لي تلان ل عل رانلا سا لاد ل ل 9 
كنثب؛ ج١.ء‏ ص: /77ا اسم لم ارد اع حرا اا ا ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا 91 
كنخب؛ ج١2‏ ص ممم رت اتا شت يشي تصن ش22 6ك صما تعتمت مض تتم تا وم امام لا اما ل ام لااات ف ي/ 13 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6لا من ساإناايب 





كهدب؛ ج١1‏ ص: 175 #151ة01615ا610[ةذةا1*0آ#أا*00000اااا د00 00 
كهكب؛ ج١ء‏ ص: 179 للحن رطف و عو و و تند وم سند وميه اموا وان اجات ولاق اموا اق عاق ا و ل 8171 
كوب؛ ج١1‏ ص: 779 م ا 
فصل اللام؛ ج١.‏ ص: 775 ايم مر ص فيا ا امو مرو مق ا ل كا مت ب 51 
لبب؛ ج١.‏ ص: 775 ك6 مسد و ال رات ين ال علط ال كا ود الا كط ال اما ل الا لان لما ات با + ال ا ا ال ا ا 91 
لتب؛ ج١.‏ ص: 788 5 
لجب؛ ج١.‏ ص: 78 ا ااا 0 
لحب؛ ج١.‏ ص: ع7 00 
لخب؛ ج١.‏ ص: 77/0 ل 
لذب؛ ج١ء‏ ص: /77 0 
لزب؛ ج١.‏ ص: 77/7 لاطلاتم + اديه ول نام نمطي + اعد اط د لاا ايا ل توا لان ل وام ااا لاا عا لاط اتا اا ع اك 51 لاا 1 د 15 91 
لسب؛ ج١.‏ ص: /18 ا ا ا 0 
لصب؛ ج١ء‏ ص: 89 00000 000 
لعب؛ ج١.‏ ص: 89 اا 0 
لغب؛ ج١.‏ ص: 187 211 
لقب؛ ج١.‏ ص: 87 6 ااا 
لكب؛ ج١.‏ ص: 87 اك 
لهب؛ ج١.‏ ص: 767 اا ااا 00 
لهذب؛ ج١.‏ ص: 768 ا 
لوب؛ ج١.‏ ص: 758 2 
لولب؛ ج١.‏ ص: ع6 له 
ليب؛ ج١.‏ ص: 617 لبش عه ردس وعد تعد عبد مسح مود اعد دع ادع سا ع درم اح فا و لاد لي رو عل ا ع و لي 511 
فصل الميم؛ ج١.‏ ص: 517 ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة ونا من نانراب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معا من دناب 


فصل الهاء؛ ج ١‏ ص: 1/7 710 زا7ز01 ز00000000000000000007070707070707070707373101اااااااااا ااا ااا ارين 
هبب؛ ج١.‏ ص: /717 ا 
هدب؛ ج١ء‏ ص: 7/٠١‏ 8 و 5 
هذب؛ ج١.‏ ص: 7/7 ا ل ا ص ل ص ا ا ا 511 
هذرب؛ ج١ء‏ ص: 7/7 4 21123131 
هرب؛ ج١ء‏ ص: 7/7 ااا ااا 
هرجب؛ ج١.‏ ص: 7/7 ا ا ل ا ا ا ل ل شك اا اتاتترن تا تت اتات ا مم اا نات امام تاباك لأ لدع :583 
هردب؛ ج١ء‏ ص: 7/5 ا 0 
هرشب؛ ج١.‏ ص: 7/75 مم ا مي ا ا ل ا وات م ا لاك ل 51 
هزب؛ ج1١‏ ص: 7/5 0 2121323 
هضب؛ ج١.‏ ص: 7/5 17 2121213 
هقب؛ ج1١‏ ص: 7/6 ا 
هكب؛ ج١.‏ ص: 7/8 ال ار 
هلب؛ ج١.‏ ص: ع7 2 ا ا ا ا 
هلجب؛ ج١.‏ ص: //7 ااا ا ا 
هلقب؛ ج١.‏ ص: //7 211100000 
هنب؛ ج١.‏ ص: 7/4 م 
هندب؛ ج١.‏ ص: ///7 بو عات كمد مس مشو مدر ع مع مك مين ذم عسل ددم قرا م دسح د اراد وب دم دسران ع مس مم عع ادم سد و لوط اا وا 50151 
هنقب؛ ج1١‏ ص: 7/4 0103 310 ااا ا 
هوب؛ ج1١‏ ص: 784 شئئ ل تي 
هيب؛ ج١.‏ ص: 1/5 08 اا ا 
فصل الواو؛ ج١.‏ ص: 91١‏ ا ا ا ا ا ا و ل ل م ل ل ل 58 
وأب؛ ج١1‏ ص: 7931 ل ل ل ل نة 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ودب؟ جل ص: ع7 عنم يناي سس بايا عم يداك ين رتم ب تايلا سمس يداك ابن سو يات تيس ص يلات يترسح بان أب سس ب ااي سرس ههاجت يدت 


وذب؛ جل ص: ع7 ام امه اماي اج ماين مايا م ما يم ماي اذ م اي م اين م مم ماي ايت م م م اا م مل اا ا م م ما نمأم مل متا ل مل ةا 


ورب؛ ج١1‏ ص: ع9 ل ال ا 


وزب؛ ج١.ء‏ ص: قلا ة -- 512 5 1و 5 5 2 0ن 2 2 د 02 2 


ويب؟ جا ص: ١4‏ ع م ا ا ا ا ا ا ا ا لت يت 


فصل الياء المثناة تحتها؛ ج١.‏ ص: /١0‏ 


صفحة اعا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من اااي 





الجزء الثانى ااا 
ت؛ ج؟, ص: 7 محص عمو م وفع ع لطووط ع رع وك وجا جو نم مادو وقد لان كو واه لوا ند اوبات اناو لت ارقو اليه مويه اماو تر 0/12 92 
اشارة 5 
ت؛ ج؟, ص: 7 م يت ا ل اا اي و با ني كاف ال ند تق وان ام و ان يج قاط نو مدي عط اي في 9217 
فصل الهمزة؛ ج؟. ص: ٠‏ ا 
أبت؛ ج؟. ص: ١‏ ا ا ا ا 0 
أتت؛ ج؟. ص: ٠‏ 00 ااا 
أرت؛ ج 7 ص: ١‏ ا 0 
أست؛ ج1. ص: '” سوسس ع اس وو ا و سر ا روطي امي ااه جا و 7 ابا ب ا ار جا ع ل 1 521 
فت؛ ج؟. ص: 6 ا 
لت؛ ج”. ص: ؟ 100000 2101111111 
أمت؛ ج؟. ص: 0 بب1010100000000ا[ا#ا#”#©”* 51[* 5*ا#تت0070000770000000000#اا ا 
أنت؛ ج؟. ص: ع 7ب 00 
فصل الباء الموحدة؛ ج؟. ص: ع 7 22# 
بتت؛ ج". ص: 8 طايه دو كلمن كدص لطيو دي بلطانوه دوي مكطووء ودوك عالدنا دود عد عن معدو نه ددوناء دوم ناك سنا عم تاك دم مكدع ع طح :8 517 
بحت؛ ج؟. ص: 9 1000000000 2011111 
بحرت؛ ج7. ص: 9 ااا 5 
بخت؛ ج؟. ص: 1 اد دعس مسح مك مس كسس كسس ل عبد سعد د جمدي معدي ا ممسل دم مدع م تسد ع ممعم تابد م مع د م مسلاد مدع م مما موس بل ل مسقيد د معط مص د ع 551/1 
برت؛ ج5. ص: ٠١‏ لت ا ا ا بض اي اك ا ات ص تش اس ع مصتعا مص تنما تلا ما عبدم ا اده لال اد ا لا اك 9771/7 
برهت؛ ج؟. ص: ٠١‏ ب 2211# 
بست؛ ج؟. ص: ٠١‏ ا 5 
بغت؛ ج5. ص: ٠١‏ لدم حدس ممصي د عا ل ام ا ا ا قا ف ا ا ا ع ا ا قا ف ع د ع ا ا الا 9177/1 
بكت؛ ج؟, ص: ١١‏ ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ننعا من شانااب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


حوت؟؛ ج21 ص: ع ممم ممم م ممه ممه مم مه ممم مه ممم مه ممم مه مم سه ممه سمه ممه ممه مم ممه مم ممه مه ممم مه ممم مه ممم مه ممم مه مم مع 


فصل الخاء المعجمة؛ ج؟. ص: 71 223 


صفحة عاعا من طانااب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هعا من ساناايب 


دعت؛ ج ”7 ص: 77 ل ئ ا لمئا اا ملس ل ف ع ل ا ف لطا 9/03 
دغت؛ ج ”7 ص: 77 الحم معاد مسو سه و دل انم رصانو وما ا سا ناد ا اما ا ااال قا او اا كا الا ا د ادح اما ا ا لد اا 9/3 
فصل الذال المعجمة؛ ج؟. ص: 77 ددا وا وتام« الجا وح ا ل د اتا ل مق ادي د الح واد ف مر ا دع ف ارك وا فو رمي فد اطق 3 عاك دك وك ذ نعو 5/0 
ذات؛ ج5.: ص: 737 بد م ناد و نه ناك ل ا ا ناك كل اداه د فاك د زب باد 2 رو ام ل لام م اذاي وأا اك ا اك ل مالظ أ اعم ل سان اوت اا ال عات اسك باك وا ساسك 2ب 8/6148 
مداه ا ا 000 
للشو ا 000 
ذمت؛ ج5؟. ص: 737 ا 0 تن 
ذيت؛ ج5. ص: 377 20 
قغال لزاه للدم 0000000 
ربت؛ ج75 ص: 71 ا 1 1 رز 
رتت؛ ج؟. ص: 77 نك ادكه انلا للد تدع د وله ادكه طناك داكا لكام د كلاد ١‏ لامو طنط د دك مد دونه دا لمانا درلطا م لوم دا كا د 1و اد اك 5/2 
رفت؛ ج7ء ص: 76 ب 211 
فصل الزاى؛ ج؟. ص: 5 عدف الحو ا يا ات ا قات الالو الوا اق ام ام اا ا واب وك رطا موا ل ون ام ا ا ا 1/117 
زتت؛ ج؟, ص: 76 ااا 21111110 
زرت؛ ج7ء ص: 76 ا 
زفت؛ ج'ء ص: 175 2322:3322 خش نط لطع 32 23ت دخ :23خ 32353353552323 2322 3353423 انتذم اننم لقنن اننم /// 5 
زكت؛ ج5. ص: 70 ميا لحري ل تاد د كل لد يكزا ل كلت ل تزاج كات نل اكد كد كاحت لراك رد نك كلا قر حظارط د لاوا عله دا كلا مقا جلت ا عات ١‏ لساك ا لا اا 5/1/2 
زمت؛ ج5. ص: 70 من مدا دعس كد ع د مس ادب + عم ع علط مسق ا ع مسد م بط موتك اد م سم ع تراد م بس م معي اد م دس ممما م مس عع د لسطى لع ‏ 2 5/1/7 
زيت؛ ج؟. ص: 70 08 
فصل السين المهملة؛ ج؟. ص: 8” مص ف اي شي سي بشت سياس شب سيا ص صصص قصصمممعة لمم طلم موسي //ة 
سات؛ ج؟. ص: 8” جح مداه دح جح د رحد ل دونه جل توا د ح كات دلا د كوا د ل تعر د لل حلا 63 عرد لب قاط د لدي ل 2 حطار لب ولا وق كلا جا تحب 2 كلت 1 اذ لاك لا ا لافيت لقت 9/6/3 
سبت؛ ج؟, ص: ع ا اا -نزدٍج0000 ا 
سبخت؛ ج5. ص: 753 كه فد مدت ا مكلا د مك الدج ددحت ١‏ لمحد :لمكم ٠‏ ا حرح لبك در برك ناه ب ره يا كله الك كزت ماك جنم د ا كرتويياة لم كر ا ماك فا كام ا لام ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعا من دإناايب 


ستت؛ ج7. ص: 5٠‏ ا ا ل ا ا ا ا ا م لك ل ل ل ل ا 3 كيو لو ا لك لك أقة 
سجست؛ ج؟ء ص: 5١‏ اموي جو مع وس و دم امع او و بابو وا ب اي ما رو م د ات و مر وبا وبع و 30 3/1 
سحت؛ ج7. ص: 5١‏ ر ‏ ا 5 
سخت؛ ج7. ص: 57 ا 
سفت؛ ج؟. ص: 531 مك سه وااو ا ميات لوم و ملا ولط لاطو ال او امم مو لماو ا م واي العا م و ا ا مي ل و أ 5191 
سقت؛ ج؟.ء ص: 513 عم 32525522 2غ ع5 ةدع ةنو نقذ ضع :جه 2ع 2 كد نه طنط ة ون نغ 2خ لع انط 2 4ن ةجع نه قن و5 
سكت؛ ج15 ص: 57 0 2232353 
سلت؛ ج؟. ص: 50 ا ااا ااال 1 [1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1 1[ذ [ [ [ ز[ [ [ [ [ [ ز[ز [زذز ذ 203 
سلحت؛ ج؟. ص: ع6 عد ا اا ماك عا ا لخ سا 930/3 
سلكت؛ ج51 ص: ع6 1 
سمت؛ ج15 ص: ع5 ااا 0 
سمرت؛ ج؟. ص: 517 ا ا ا ا 0 ان 
سنت؛ ج7ء ص: 1 :000000 
سنبت؛ ج 1 ص: /؟ ل لان ا 1 1ن لط ل ط خخ لا لطا لاا اك اا لم1 2 1 لا ا لم1 ا ع وك ا 1 مم13 
فصل الشين المعجمة؛ ج؟. ص: /5" قد طايه وم اانه بلطن كلامو عددناك اوناك لحان مط ناك م طناطا د ذم كاه ووناناد اتناك مططاكاء معنا لطم د عل عو 1 حو ا 56177 
شأت؛ ج؟. ص: /؟ 10 
شبت؛ ج؟.ء ص: /5 ل لس لسر ل ا ل 5 
شتت؛ ج؟. ص: /؟ 1[ [ؤ[ؤ[ؤزةز|ز ز | ز1|ز1ز1]|ز ز | ز1]ز1]ز | 1| 1 1| 1|101 1| ]| 1|]1|]1| 1 1|1|1|1| 1 1 1ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|[ز|ز|ز| |ز|ز|ز|[ |ذز|ز|ز|ز|ز|ز|[ز|ز|ز|ز|ز[زذ[ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ز[ذزذز[ [ذ ذ ذز[ذزذزذ[ذزا 1220| 
شخت؛ ج؟. ص: 0٠‏ ل اده ل او ال رو ا ا ا ل ا 5 
شرت؛ ج5. ص: 0١‏ اا ع 1 و لصا لصتس سمس عمش مس م سمس مص مات مام د ةا الس لس 5 
شمت؛ ج5. ص: 0١‏ م ا ا ا ا اا ا ا اين 
شيت؛ ج”. ص: 7 111[ ا 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟. ص: ”0 باذم دكا جد ده ادكه لدعت :لمك للظم ا نحت باعللا ير ولاه بك املك داه با جراد 21 تلت 2 تيا تلات ل كردي الصا ا ما ا ا 57 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صوت؟؛ ج23 ص: /ام لممم مهم ممه مم ممه ممم مه ممم مه ممم مه مم سه ممه سمه ممه ممه ممم مه مه ممه مم ممه مه مم م مه ممم مه ممم مه ممه مم مه 


فصل الضاد المعجمة؛ ج23 ص: /0 عطاك حدجات حت عه قات روات كت داهره كت دروي ات عامات كف دوت دك كويد عع طعاه تشع هدك دعت دك شه ع كذكات وك ذه 22د 


صفحة لاعا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عا من شاناايب 





كست؛ ج7. ص: /7 0000000000000ا0ا0ت0-ن 101 87831أ06أ|0000000000000#|(0اااااا ا 0 
كعت؛ ج37 ص: /7 مقي ويه مود يوب دوه ان ووو رمعب ابجع رمو ود ند رين ودب وسو هدي وبح يو اود مد بودبد سرد ومست بس 3 1 1 
كفت؛ ج37 ص: /7 ل ص ئسي ئس اميه 9 1 
كلت؛ ج”. ص: /٠١‏ لصي شي يي ص شما ل ل لي ص ع يا ع امه مز ا تل تس 17 
كمت؛ ج”. ص: /١‏ اجا للا 1 نمو ا و جب 3 لالت عو ا عوط قالح كط بساك جد اد ال د ال ا للاجد ا 9 دو د ل ع ال د 1 لف ل 1ق 1/410 
كنبت؛ ج7. ص: 7/ 0000 
كنعت؛ ج؟. ص: 7/ اقح ا ود تالواط ل اد ع2 ل دساو ان لو 1 1 د جب د ام ل ا د ون ال لي ا 1 
كوت؛ ج؟. ص: 7/ اف حش الع ا اش ات ا ا ا ا ات ا اا ا ا ا ا 1101 
كيت؛ ج7. ص: 7/ اد طامط مو د ل عن 16ج 0 1 36 ل و د ل ا ل ل د 1 01 د ل 21 ل ةا و ل 8 1140101 
فصل اللام؛ ج؟. ص: 7/ 3خ شق شط 12 1ق 2ن 225:22 22 عق عع لطع عش عع قن عع ةع عع قل سطع عع قن ع عق اعمط اعم فط اط طة ]1910/1 
لبت؛ ج”. ص: 7/ حا ا 1 
لتت؛ ج”. ص: 7/ 2ت 2513 223 120 23 1332 5321 122213321 5 شط لات نك 321 1 13225 23751 5ن 21 1 1322 21 322131 31 11 114101 
لحت؛ ج؟. ص: “17/ 3 ببب-0000 د11 00 
لخت؛ ج؟. ص: 75/ ا ل ا اذ م 10 
لصت؛ ج؟. ص: 5/ 000 ا 0 
لفت؛ ج؟. ص: 75/ ال ا ا ا 1 1 10 
لكت؛ ج؟. ص: 8/8 وتم اا با الوا لات عفرا ما ارو اق لبا ا او لا و عق او ا ا و ار ا ا و ا ا 1/11 
لوت؛ ج؟. ص: 788 ا ا اا ا ا لسك تاه ا ل اساي ل عات ع سيا عفاي ل 1 13371017 
ليت؛ ج؟5. ص: 8/5 م ا لماجا ا اا ا ا ما ل قا ما ا الا م ا لا ا ا 11 
فصل الميم؛ ج؟. ص: // م ئش تت ا 117 
متت؛ ج؟. ص: // ولع ا ا و ا اك ا ابا اا لباك ا قرا ار رت لاك قبا افو تاق د كبا الج و فراع تاو و اك راتما لام ل 1017 
محت؛ ج؟5. ص: 51/ ل ا ا ا او ار ا اام لا لصا ا ا لص ال شي د سا ا عي 1117317 
مرت؛ ج؟.: ص: 3/ يا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


نفت؛ ج؟”. ص: 6٠‏ د عد وو3ة دون 535235222302223 2ع ةو دود 33 23د 2د ع5 52522252222 دده 


نقت؛ ج؟”. ص: 66 حا انان حا انان انان نان ا ا انا انا اا سا ا ا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا 


نكت؛ ج؟. ص: 6٠66‏ ممم ع م عام م عم عاسم ع م عام م عم عم م ع مداع م عم عاسم عه عام م عم عع ممه معت مع عع ممع معد مه عمس م عع ماع عه عدم عه عدوم 


نمت؛ ج؟, ص: ٠١١‏ ا ااام ا 00000000 ش*ظ21ظ 


نهت؛ ج7. ص: ٠١١‏ ا 00 


نوت؛ ج؟, ص: ٠١١‏ 2701010 


صفحة 0٠‏ من سانااب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من ساناايب 


هتت؛ ج 7 ص: ٠١7‏ يا يي ست بات را ار اق را ا وو ا وا لو 1 
هرت؛ ج؟. ص: ٠١37‏ ده مانن نه ا اده امع دما اوري ا ب ا ااي وا اا وو مع م يي م ا ١117‏ 
هرمت؛ ج؟. ص: ٠١6‏ ا 100( 
هفت؛ ج؟. ص: ٠١5‏ ر ‏ شت ا ئ لاا ا ا م مط لي ام وا شود لامك أ ما ان دل /1171 
هلت؛ ج؟. ص: ه١٠‏ و و 
هوت؛ ج7. ص: ٠١0‏ 3 1ن لط 01 21 133 31210 عدن ل فده ة لابج لإ قز ملف 11 32ل للق 2 لمن رز 08 1 جل لق 5 1ف جك 1 وق 1 جل 1 31 21ر10 1 | 
هيت؛ ج؟. ص: ٠١0‏ ا و ا د ا 1د 11 ل 1 1ق 1 اي ات و ولعي برو ل د ل ل ا ل ا ا 1 11ر1 
فصل الواو؛ ج؟. ص: ٠١1‏ 0 
وبت؛ ج؟. ص: ٠١17‏ ا ا 1 رو 1214 4 د 3ن رعو 4 سس لد وج د 7 1 د 1 7 0 د 311 ا لش ا 3 ل قر ١410‏ 
وتت؛ ج؟. ص: ٠١17‏ 00009 00000000000000اأا070ا7ا0000000000ل-ل 0 
وحت؛ ج7. ص: ٠١17‏ ا 000 ا 
وقت؛ ج؟. ص: ٠١17‏ ب 0000 
وكت؛ ج؟. ص: ٠١‏ ا ا ا ا ل ا ا ا ا و 11 
ولت؛ ج؟. ص: ٠١8‏ 1 1 2 1 1م 1 1 1 1 2 1 11 1 2 11153 ا 1د 1 1 ا ات 101 
وهت؛ ج37 ص: ٠١9‏ ال-1 ذٍ0ٍ2ٍ2ٍ000000000000020120 0 
فصل الياء المثناة تحتها؛ ج؟. ص: ٠١9‏ ف 52 33 :32351523125 322 3ش دن 532 53351 535 215533 232 13324 55 33 232335 5353225 25 25725 21 1ت 22ت نت 16 
يقت؛ ج؟. ص: ١٠١5‏ عد ور ب برا ليا اسيم ع ايد لياه دي تر ليله اا ان لد طباه د لت عقاد قط لاف أظ ع تن قبل د لات عد د خياد ص كلع دك باد و طم مب عد كر ا مان 114171 
ينبت؛ ج7. ص: ٠١9‏ 000000 ا اا 
بهت؛ ج؟. ص: ٠١5‏ 00 0 
أثا؛ ج؟. ص: ٠١٠١‏ ا ا دببب--0100 0 0 
اشارة فك ا ل ل ا ا ا لا ا ا كي و لتقلاو البو متي تسعد طعي باو لحي انو ل 10117 
ث؛ ج5؟. ص: ١١١‏ ادم ب ادم 1م ا ل لم سم ب 1 و بام م لل قر لمي دو له لع بر مي ل لمت ا لمق ا ل 1 
أفصل الهمزه]؛ ج؟. ص: ٠١١‏ 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


أرث؛ ج؟,. ص: ١١١‏ ا ل ل م ا ل ا ل م 


أنث؛ ج7. ص: ١١7‏ ا 101000« 


صفحةً اه من شاناايب 


الفهرس 


فصل الجيم؛ ج؟. ص: ١١2‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جأث؛ ج؟. ص: ١١2‏ ار 


صفحة ناه من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه من ساناايب 





خبث؛ ج7, ص: ١5١‏ ا ا 0 
خبعث؛ ج؟. ص: ١58‏ 0 
خثث؛ ج7, ص: ١58‏ 0 
خرث؛ ج؟. ص: ١150‏ ص م و ص تاش ل كماع اودكا لمك مم مني امور فوط مده كسس اود تسو نك تر ١‏ 
خنث؛ ج7, ص: ١58‏ 1 
خنبث؛ ج7, ص: ع5١‏ ”غ1 
خنطث؛ ج؟. ص: ١8‏ كدخ ع ناعم 52خ ند ذه 2 ظا 22 2ك ناد ب ددرا فرحو لاد تان د عن لاد اط !اندجت 3 ند كن عد جد لاد كدت وطان ولتق لط ا ولد ناد لد دك اأ/2 114 
خنفث؛ ج7, ص: ع١‏ 1 
خوث؛ ج؟. ص: ١8‏ مف ا ئش ات ات ا لات تام م لاتساتة تمت يواتةياتيةة تايماي ئاة ات اماما لماع اداع نمك 2 
خيث؛ ج7, ص: ع5١‏ 0 
فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: ١17‏ 0000003030303 0 3 09اااااااا 100 2*13”1 
دأث؛ ج7. ص: ١1‏ ددددبدبد1 1 0 
دثث؛ ج؟. ص: ١117‏ 1 1ك ف عا ل ا د ل 1ك ا را ا 1 ل ل ا 2 ا 2 1 1 توا ترا 
درعث؛ ج؟. ص: ١17‏ 0 ترك د 2ك كر د اك 2 ا ا د 2 2 2225222 كد 22 2 2 ا ا د 2 2 6ك 11117 
دعث؛ ج؟. ص: ١15/8‏ 00 ااا 00 
دعبث؛ ج؟. ص: ١50‏ صششطش('<1إ[ 
دلث؛ ج؟. ص: ١/1‏ اا ااا ااا ااا ااا 00 
دلبث؛ ج؟. ص: ١‏ ا د10 0 00 
دلعث؛ ج؟. ص: ١8‏ دبددبد 12 
دلهث؛ ج؟. ص: ١718‏ مادم ا ب ما اا ع ما ا را لات ا ا اك ا جا ا م ل ص ل ا تي 104 1 
دمث؛ ج؟, ص: ١59‏ ا ااانا ااا 00 
دهث؛ ج7, ص: ١69‏ بثررتت#خ0أْ0060:ا 0 
دهلث؛ ج"؟.: ص: ١559‏ ماص ا ال ا تك ااا ارلا و ا اي ته ب ل لجا اح قا قي اه ا ا اي ال لطي ل كاي وا سما ص ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 00 من داناايب 


ديث؛ ج؟. ص: ١59‏ 001101010 0 
فصل الراء؛ ج؟. ص: ١8٠‏ © 224 0ا0ا0ا0ا06060ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا000000060ا0000000ا 99 180 
ربث؛ ج"5. ص: ١6٠‏ ااام اما ناد 2 ادم قن عاد ساك اعم لك دعاك لاقي جيك ذال كج دص 5 كد 3 قاع نك 2 سه ران دعنك يقد 2 33.0 لات 8 سمت د دان ذم تاد مط نا واد ات تي 1/17 ١14‏ 
رثث؛ ج؟. ص: ١01١‏ ش ئ ات اا ات اا د وق ما ا 111 
رعث؛ ج؟. ص: ١07‏ 1د ع نك وو ل عرد دك 112 2 موك كك ع1 قاسو 1 د لد جو نا 0 كد وك لاجد لز كو دك لخد 015 كدوك الوه و3 دود لووط كد نأك ةكد كز ١‏ ها 
رغث؛ ج؟. ص: ١07‏ ا ا ا ا ا 1 0 
رفث؛ ج”. ص: ١07‏ ا سو را لا ا ا ع امسو و لو رد اد رم ل رد ود وم 1 
رمث؛ ج؟. ص: ١05‏ ا ا ل 0 
روث؛ ج؟. ص: ١688‏ كد ةد ع ةن 2ه لدع ا قد عند ع ذه 2 ةاعد ابد د ند حك وال ناد دعاك كد د ود دك 32-1 ادنك ند 312 ددع ود جه تتم امكو تعمد 143/17 
ريث؛ ج؟. ص: ١81‏ ا 000 
فصل الشين المعجمة؛ ج؟. ص: ١0/‏ 25 21د ذه دده ون اداع ناد ود دو نكت ون لالد لظن 2 ود لاد لظ طاو للد مو دده 3د ع جات 2 ديا ودك وج دل باطو وز 1141/1/10 
شبث؛ ج؟. ص: ١8/‏ + 222 
شثث؛ ج؟. ص: ١8/‏ ا ا ا ا ااا 
شحث؛ ج؟. ص: ١89‏ :5ك 23 و تج 523 38-317 7و 211 123 52 325257227 5 2ق 3 372315 57 23 2315 7 ل تن 11253 د 102 13 11د 31132 1131/1/0 
شرث؛ ج؟. ص: ١09‏ ا ا ا ا تر قا 
شربث؛ ج؟. ص: ١2٠‏ ا ا ل 
شعث؛ ج؟. ص: ١2٠‏ ل 
شنث؛ ج؟. ص: ١27‏ ا 00 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟. ص: ١6”‏ الب ا اا ااا اي اا اي يتات ا كاضي اي وات تر اي تا مركي اي تاي ملي لل خم لام تت كاري 
صبث؛ ج”. ص: ١87‏ ا ا 0 
فصل الضاد المعجمة؛ ج؟. ص: ١27‏ مل ا ص ا 1 
ضبث؛ ج؟. ص: ١217‏ 0 0 
ضغث؛ ج7. ص: ١87‏ 0038 ااا ااا 0 ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحهً )0 من داإناايب 


طثث؛ ج؟. ص: ١25‏ را ا م ا اا 
طحث؛ ج".: ص: ١25‏ م ا ع ل ا لكي ل ف ا رو ع اع د اكد قم ل اا ب اما ا لقي اق ب لمق ربق قم مط بيك وب مه مده وعوه كن اا 
طرث؛ ج ؟. ص: ١25‏ لا ف فو ا ل اص ا لاقي ال 3س ل اك ا ل ا ل ا اع اال 3س ابد عا لس 33 ع3 لسعب ل ات تم نا م د اا 1/117 
طرمث؛ ج؟. ص: ١20‏ م ش شش ‏ ئ اتا اجا اط ا ا جا امن واب عا دئ انار مسال 8/17 
طلث؛ ج؟. ص: ١58‏ 53د ع نع ونع ع ةن 5 نع عر ةدك ونع ع1 الجن رفوتل كدوك اح د لان شو كاك ود جا ادك ادس ف لوو # دع 1 تو طكره ا مطالطة اسك د 1 1/1 
طمث؛ ج؟. ص: ١88‏ :533323223522235 5: :353516322 25 51و 3 3237 232ةِة 5337 3251م :35 :332132215325 3221 5د الها 
طهث؛ ج". ص: ١68‏ ا ا 
فصل العين المهملة؛ ج؟. ص: ١68‏ ااا ا 1 
عبث؛ ج؟. ص: ١22‏ امع م ا ماك اوه ل ا ا 1 د ا ا 31 د ل ا 1 1011 
عثث؛ ج7. ص: ١21‏ 3-2271 ل نئ اق جزز لو وطن ل لقت ج31 1131 قل 2 7د 3ل قن 1 نت قل 1 112 و 0ط 27 1 11 دق 5ن 1 لد زن1 د ج22 327 121 1/3011 
عدث؛ ج؟. ص: ١2/‏ امود دعو ادناه او و ع ده ني ا لاو ل وا وا ا لات نما ل اد سا اد و ا ا ا ل اد يا اد كك 1/801 
عرث؛ ج5. ص: ١2/8‏ 22252323322 23235132 52:34 3322:3223 225253231 55235 2235 552252332253255 3352 هن 2421 3313154 3/0254 
عفث؛ ج7. ص: ١2/‏ ل 
عكث؛ ج55 ص: ١2/8‏ 3 232 32 2ه 23523522 322 23252 3332 52555 221 5335 525353253522 53357 ةؤم 257 532235225552 53251 532515 2225 1-5 
علث؛ ج؟. ص: ١25‏ تعد ناذه ع2 53د 1 ذه دلدة 2252112 عع عط ناتخ 2101 1112نت ودلا دح دوه 9 2د كد اددع نادت علد الج د االو د وا ل ات 1/1 
عنث؛ ج7ء ص: ١29‏ ل و اال ااا ا كو لوال اتا وا ا تل ا ا 1 ات و ليا 
عنبث؛ ج7. ص: ١17٠١‏ ل ل لاو ل ل الا ا 1 ا ا عر 
عنكث؛ ج؟. ص: 1١17٠١‏ لقا ااام ا ا تي تم لم و اي 10 
عوث؛ ج؟, ص: 1١17٠١‏ لحا اا اا 0 وا اا يي ارت ل ا ا ار ا ا اا و 1 
عيث؛ ج7. ص: ١17١‏ ل ا لي اذا 
فصل الغين المعجمة؛ ج؟. ص: ١17١‏ 0 1 
غبث؛ ج7. ص: ١7١‏ ل ا ل ا ل و لك 
غثث؛ ج7. ص: ١171١‏ ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01 من ساناايب 


غلث؛ ج؟. ص: 1١177‏ لما ير ا ل تر ا ل ا لا اا ا ا ا ل م ا ا 1 
غنث؛ ج7ء ص: ١177‏ مج عو عدب م و جد عاد مور عر ووو بد ومو امج ومو مم وو اممو فود ومو مط مم و صم مو 3 ١0/13‏ 
غوث؛ ج؟. ص: ١1/5‏ ال 
غيث؛ ج7. ص: ١170‏ اممو و مو موف بكو ور اورم نوق مور نقد تومبو جو و قرف ايه مر ا اجو رده جو م وتو اندو قا 
فصل الفاء؛ ج؟. ص: ١178‏ الم ات اا ا ع ا ا د أ دل يت لد ا حأ د ا ل 31 4 
فثث؛ ج؟, ص: ١70‏ 2 7ك 223 212 151 1322514 تفن فلت 1ش 2 21 232 21 11 13 221 30 231 13 ان 11 ج13 جك 32 21 1181814 
فحث؛ ج؟. ص: ١172‏ 01 
فرث؛ ج؟. ص: ١17/8‏ م لح ع تل تا ا ا ا ات ا ا ا ا ل ال املف ات 1131 
فصل القاف؛ ج؟. ص: ١17/7‏ ا ا ل ل ا ل ا كت ل 
قبث؛ ج؟, ص: ١1/17‏ 25 9< 22 
قبعث؛ ج؟. ص: ١1/17‏ يبب 110 
قثث؛ ج؟. ص: 1١1/17‏ 257 د 5 كد ذه :36 32د د ود د 2ك د جك 2 22 1 1 د ا 35112222222222 
قحث؛ ج5؟. ص: ١1/17‏ 2 1 لد 1 د ع و 1ك 22 20 21 020 ل و كا و لل لو لد ع ا 2 1 22 2 22 22222 1521222 تمك كن 
قرث؛ ج؟. ص: ١1/17‏ ايت ا يت ا يت ل ا ا ا 10151 
قرعث؛ ج؟. ص: ١17/8‏ ا 
قعث؛ ج؟. ص: ١178‏ دددب1 1210000 
قعمث؛ ج". ص: ١17/8‏ ل ا ا اا ا ات ا ا ا اط ل 141 
قلعث؛ ج؟. ص: ١17/8‏ ل ا ا ا ا ا ا عات ع وك ما 1 ع ا مسا قات لم 2 ام سمي اا ع سي عد ما د 11151 
قمعث؛ ج"؟. ص: ١17/8‏ مةئ ا ات ات ام سس اش تت و تش تس تش وو مس 6م تتش ممم وش صا ما اا يي ١7‏ 
قنعث؛ ج؟. ص: ١178‏ لمص ا ئ ‏ ئ ا ا م ل مك تت عي 151 
قنطعث؛ ج". ص: ١17/8‏ ف ئ ا اا ا ا و ات ا ات ا ا اك مام ام م 167 
فصل الكاف؛ ج؟. ص: ١17/8‏ لا ل ا ا ا ا ا ل تو ا ا ا ايت م وات لص ا ل عر اي 1001 
كبث؛ ج5؟. ص: ١17/8‏ لا ات ااا ااا اا و بي يي ا تاي ئس ا ل اي ا ام ترس رامعا مما مالا ع1 
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كحث؛ ج5. ص: ١8٠١‏ للدادات ا داد ات نال قاعم نا د مانا تمان قا مين د قاع ماد اك قاد داعال ا قاد انا جاعه نا عاعان 2 د د عات خا د ع لاع د دياك دمع لاد داسك ناك قاد كاد داداء تالا ك بعا زان كسا لاط له الات ات 2 16 189 
كرث؛ ج5. ص: ١8٠‏ كب عدي د ادكه ود و دي د صا د د الود وات وميه سكول با فود حرط قم كمد ريو روب مويف ممه ود ةحود و 1517 
كرنث؛ ج؟. ص: ١8١‏ ب تاس لاد راد حر انراد رخ اكع للارنا د اك سس #لاعاعك د وا د درك ل لد الاك 1د قل د اح عل د فر ب تاس و رك در ف سر ا وم ا ا ١1‏ 
كشث؛ ج5. ص: ١8١‏ لمي ال ل ار ا ا فر م اام اك باق ا م ا وي ود ا ا و م ل ا ل 11 
كلبث؛ ج؟. ص: ١8١‏ 21 عو 2ك 22 11د لف 2 عو كك علا 1 لد الوه ناك كد وك لاجد تنا نه دك لاجد 915 دوك لالجد دو9 دمدة #وو كلب كعمد إعك لبة 231 د32 1518 
كنث؛ ج؟. ص: ١8١‏ 3322:3233 33:33:33 35 :32556332 57د غ53 325152273232237 35خ :522332153232 21ت 112 
كنبث؛ ج؟. ص: ١/1١‏ عد خب عطناء م252 2ع 25د ل ذه ع ناد د ةلاه ع دس لاجد ا للد حو لاد اند علا ناد مط ف نت رت 4 ناد كنا عد عد لالد كدت ولاح ولق درط ايلاد ذاد ودف 2ك 41917 
كندث؛ ج؟. ص: ١/81‏ 00000033599995 2 22 
كنعث؛ ج؟. ص: ١81١‏ ان ع كد 2ن لدع نك لامك عط كانه 332 للع لدبا 3 ادك لالت ن جك 2د جظ وك اث ده جك 0د 212 ده ع لاذه اج اك ا متكوة ادك ف 114315 
كنفث؛ ج؟. ص: ١81١‏ 2233-3 33د 35:6َةة :25:63 33253:3323:6235 :و2353 :2و ءةة 322و ع3 :3خ 3د 3 ؤؤو3 :352 نط :5خ 42د 19 
كوث؛ ج؟. ص: ١/81١‏ ا 2201 يل 
فصل اللام؛ ج؟. ص: ١87‏ ا ا ا ا ا 
لبث؛ ج؟. ص: ١/7‏ دب- 11 
لثث؛ ج؟. ص: ١/7‏ 000 
لطث؛ ج؟. ص: 1١/87‏ لمك اوناع م252 2852 1د د ظا دو د ظافه عند دظا لد عط 0 2دخ 32لد اند علا نونف ند رن فنع كنا عد ع لاد كدت عاط الوه ل لالم لد اا دك ١‏ 
لعث؛ ج؟. ص: ١/7‏ 101009 
لغث؛ ج؟. ص: ١85‏ ر ل 211 
لقث؛ ج؟. ص: ١85‏ امم م ا ا ل لصت اي ار فسوي ك8 
لكث؛ ج؟. ص: ١875‏ لب اب د ب لابج الامو لاب ل ل الا كا لاد ١‏ ع ال ل ل ا اذا وار اب قاد لا رع ل كد كار و ااا تن ع و ا 5 لاا لم لا ا ا 1 ١‏ 
لهث؛ ج؟. ص: ١/85‏ ا ا ل ال لا لا لت ل ص ل ع لل لل ت ل 15 
لوث؛ ج؟. ص: ١868‏ 1 وي 
ليث؛ ج؟. ص: ١//‏ ب0010 0 0 
متث؛ ج؟. ص: ١/89‏ 13151513151 141514131415131 1[1[ز313[1ز1[1[ز1 1ز[1[ |[ 1[ ز زذز12 3 2 #1#1أآ[آأذآذ ا 
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فصل النون؛ ج”. ص: ١97“‏ 


نأث؛ ج7. ص: ١917‏ 0 


صفحةً 09 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠‏ من شاناايب 


هلث؛ ج؟. ص: ١918‏ ا ا ا 1 01 و أل 
هلبث؛ ج؟. ص: ١91/‏ مودي عد وك طم و دي و د د باصق ا مكمه سكول ربا موي حرط كمه ومو ريه بوب عدبي ممه وده حم 2 1121 
هنبث؛ ج؟. ص: /19 و1 
هوث؛ ج7. ص: 119 ف ل ل ا 
هيث؛ ج؟, ص: 119 3 بببب 0 00000000 
فصل الواو؛ ج؟. ص: 1١99‏ م ا 
وثث؛ ج7ء ص: 119 ا ا اااا 00 
ورث؛ ج7ء ص: 199 ا 
وطث؛ ج؟. ص: 7١١‏ موت كد مود عو ةو د ع ل ان لو لمر حل له را د ل لا ا اك و لاق ل ل 1 1111 
وعث؛ ج7. ص: 7١1‏ ماضن لاد مانن لد و لقنن لطا 1433514 1325 27 11 و 3 221 11 1311131 لو 3 ف د ل لع لش د لش 1ج ج11 01 310 5 111111 
وكث؛ ج7. ص: 717 بب00 0 0 00 
ولث؛ ج 7 ص: 7١77‏ 11# 
وهث؛ ج 1 ص: 7١7‏ و 1لا 
فصل الياء المثناة تحتها؛ ج7, ص: 7١5‏ ا ا ا ا ا ا 1 111 
يفث؛ ج7ء ص: 7٠١5‏ لاا ا ص ا كي ل ات ص د للا ا ا ا لل سو 15 11 
ينبيث؛ ج 7 ص: 7٠١5‏ 000000000000000 
ييعث؛ ج7. ص: ٠١5‏ ب ا ا تو ا عات ال مم لص سف م 6 لاا 
جاج أ صض: 7+8 لللألآ6ِآآ#306ك ‏ فو وبكحبك-#+84#و999-هآ4789729>-»>0 904890-00 9990>١8©090>©>©ة‏ 844988 0< 
اشارة 000000000000 اةل*3*#“##١ااااي‏ اا 0 
ج؛ ج 7 ص: 7١8‏ 0001 09090080900909090800800080ا0ا607707070ااا ار 
فصل الألف؛ ج؟. ص: ٠١2‏ م ا ا 
أجج؛ ج7. ص: 7٠١‏ ا ا ا ا م 314 
أذج؛ ج؟. ص: ٠١17‏ امعملا اك ناه تاه تانايبل ملاو لال ديات لاهن طلا يق علد ني ذ على ذف انو ناا د 1 لقان تاق ذا كاي ناا ني تاليك ابده حان دوا لمكم عامجا د كس ميد 7 | 11 
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صفحة ١‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ا؟ من ناإناايب 


بغج؛ ج5. ص: 7160 ئش 2ش 2ض 37سضش تاتش7 ت صسئ ا 2 137157 
بلج؛ ج؟. ص: 7١60‏ م 11717 
بنج؛ ج5. ص: 7١5‏ ئش ل تئر لح ع وم اد اف 117717 
بمج جا ص: 512 عش شت شا اا 1117 
بهرج؛ ج؟. ص: 7١1‏ د اع ع 2ك عوك د 1 3د 23152 212 2ك عر 1 دك عر 7 او و ود د و م كرد دك 0 دل حك 0 0 ج55 اوح كد لك دح 3د ل لز 6د م 221 1 2 د دعر 1 11 
بهرمج؛ ج5. ص: ”١1/‏ ا 0 ور ريال 
بوج؛ ج5. ص: 7”١1/‏ ا ا ا اا ا ا 2 د و 2 1101022 
فصل التاء؛ ج؟. ص: ”١/‏ ةده 2ن 37 2235م 35:32 3223:3237 3552 33352 ذو 53 3252:3232 52 :5252:4325 :15ت 1257 ده لا 
تجج؛ ج؟. ص: 7١1/8‏ ما ات ل ا ا لا تي ا ما ا ل ب تا و لاه لك لج اق لم كع كاده كد ع4 35 11 
ترج؛ ج؟. ص: /71 تشع راقع تلاط ط رآ 22 تراط ع راطع ء املاط د راط تدده نوع قث عه امدق عه ناوث اعد اودع اعو قن اعوط اموق اعوط موف لغوت 1 ده 1را 
تفرج؛ ج؟. ص: 7١/‏ خكد ود دادو د ذو اد ة دلا ذه 3 ا دد هدك وعد نادمه ناماه نط 2د ود لاله درط 2 ند عد لاد دايا دا د عد ولع دو عد ود فطاع ويا واد وبل دياك ود مط ولد واد وود دك إل 1١‏ 11 
تلج؛ ج؟. ص: 5١151‏ لئس ا ب 11578 
توج؛ ج75 ص: 719 مع ا لكو لل ورا 4 لي و ورا ا لع لك وراك ادر وادوور وال وروا الا سكا ووو ا جو وا رك 0 سوا وا و ود لط جد 51 لز رك 100 1 
فصل الثاء؛ ج؟. ص: 5١5‏ 2 27د 2ك 2 2555236 3132 2552 د 3ن 22 55255 5332521 2 52 57 55522 2د 525255 2د 253 5322352225557 2 532 2251 2221 1 1157 ا 
ثاج؛ ج؟. ص: 57١159‏ ببب00000 1 1 1 1[ 1 1 ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1[ز1 1 1 1[ [ 1[ [ [ [ |[ ذ ذا 10 
ثبج؛ ج5. ص: 57١5‏ 22123221622 2222- 5223-23 355222535253255 23584 43243338432314 21 32 545454223323422 2:34 2د 1117 
نجج؛ ج5. ص: 77١‏ بور را ااي اي ليا ايلا ليا ا ل بل ل بل تل لي عقن لبا قا ا ان لبا ات كات عو عا تي ان تك باد و س ما عد قي ‏ لطيك /11110 
تنحج؛ ج57 ص: 7737 ك ا ‏ ةاا ‏ س س ‏ ئئ ا ةيا ل اه ضكية كك لما ل سي عا سا فا ل 11 11 
نعج؛ ج5. ص: 777 لك ااا اا ااي ير يبي ا ل شي اب جات و ره ات قا كت ليا ين كا 5 كان ادع ون قا ات اليه كان سا ع ا اا ات 1111 
تفج؛ ج 5 ص: 7737 ما اا اا ا ا ا ل عا م ا ا طخي نت ا ا ل م اث كي 11 11 
ثلج؛ ج؟. ص: 33737 عض ل م سف اتا 
نمج؛ ج؟. ص: 7737 ا ا ا اص ا و لص ات ل ا ا سا ا 1101 
توج؛ ج5, ص: 777 دك اا ا ا ااي كلام ئط يك ناد ح لاب بن عادة د ب كح كل 4ق والح قفا نه لبرع كا فك 4ناه ظح وه ذا كمه على تسا ع مص دام اا د 1 17 11 
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صفحة طاب من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاب من ساإناايب 


حنج؛ ج؟, ص: 751١‏ ئش ص تش م2 6ض تاشت سسشئصف تش تس تس وش تتا م روات كل مياء لاما متاك منت 1 117 
حنبج؛ ج أ ض: 5151 م سسا وت اياي وا امار م ل عو در لمو م وه م م وم ب 11100177 
حندج؛ ج75 ص: 151" عش ئت ئ اا ات 157017 11 
حنضج؛ ج75 ص: 31537 لئام لمي لماي اما قم عه ل قو مور فوط مو اس د جد اسرو د 11 
حوج؛ ج أ ض: 5117 ا شل ش22 شا م وات فوت وات ةوتاةة واتة تا م ةع ماما و قو الوا و كن وال كط الات 5217 111 
حيج؛ ج؟. ص: 7158 3 21خ 2-2142 2312 22243-31323152 :22 32542125553 22222 2 425243234432243 22 22خ 1324432 ف 2112 11115 
قعل العاسية عر ع8 --ببب ب ه122 
خبج؛ ج؟, ص: 758 2226 52د 25252223 5213م 22283 ند عند ع 33 3335 52 4325133 352ة 532554435242554 3352 52355 3355 :23253 0 ١‏ اا 
خبرنج؛ ج؟. ص: 778 1 1 03 ل 3ت ا قد ل د ل ل و ا م ل ك4 1101 
خبعج؛ ج". ص: 7758 3333 23د ةوفه 5132 5ن 51خ واةة 55223132 51221232 -3 312132-12 5ط 5382132-21 0ت ج2 ذخ ؤنط 0-2232 11 
خثعج؛ ج". ص: 7117 تاديد ذو عد اعم دود ددا دناعم تود ذو عو ناء سد اداع ناد عه دنا بونا نا عاد عاد دالاد واناعا عن كلاد احا يات عن الات سيط عات رن لالد و كا ات جد با بادك اج الاح بات مرحت ,8 1 11 
خجج؛ ج؟. ص: 7117 25د ع3 2د ةق 3223513 223:38 3ت 3222232 ةط 2232 5د 5 512232 :43:5 55 5523232552 يجن :هن لضون :12154 3231 1د 17 11 
خدج؛ ج؟. ص: /75 ا 1 0 
خدلج؛ ج؟. ص: 555 ا ا ا 1 
خذلج؛ ج؟. ص: 5759 ا 1 0 
خرج؛ ج؟: ص: 559 2212-2513-3142 23333513 :211325543351322 13223225033 224221 2433 13254353433 2111 11/1 1 
خرفج؛ ج 7 ص: 70 اا 
خزج؛ ج5. ص: 700 اس بش اس مض سمش تس سس اس ص م ماي صمت صمت مام ات لاماي ميد 118:1 
خزرج؛ ج5.: ص: 700 صا ااا لا ات شما تمس ْم ص تاكاتمن اكت رو مض راك ممم مك يا مانت #احيك ١18:1‏ 
خسج؛ ج5. ص: 700 ميئل م ةف ك3 01 
خسفج؛ ج5. ص: 700 ما ئش ا ام ا ا م ل ا و اك 111037 
خفج؛ ج5. ص: 700 ا ضت2ش2ظ2ئصته سا ص تا العامة الس لسع عه ب 131017 
خلج؛ ج؟. ص: 507 لاا ا اا اا بار يي يا ا لاش م لاض تمر ما تا رما تنام لي ديا م ني 1110877 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0؟ من ساناايب 


خلنج؛ ج؟. ص: 3581١‏ ما ئس فنك 148 ١١‏ 
خمج؛ ج5.: ص: 781١‏ ال اه قا وني 11818 
خدج ج” ص 521١‏ ع اش لصي ص ا م ا م ا وى 1182 
خسج؛ جا ض: 127 لش لش شا ئس يك ةذ 
خنزج؛ ج5. ص: 7237 فوم نامك لان وناك وواقاده ناد ند كلدك عبط ظ ذبواة لا دك لاجد نا نا كد ناك دده كان ناذالا لدع 5لا دوك واد ددم دص دو طاكط ادوم ذه كلد 4 د 3 11877 
خدعج: ج ا ض: 127 عت ئش لش ئش ئش ئس لصتس ااا فيه ١188‏ 
خدفج؛ ج "١‏ ص: 127 ا ساح مويه 14# 
خيج؛ ج أ" ص: 127 ااا اال 
فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: 5837 0 1 لل 
دبج؛ ج53 ص: 7237 322544 1ن 25522312231 522513 2251:3532 1ع 52 15د ةذ 222221335433432 32521 :د 1ط 24251 1187 
دجج؛ ج75 ص: 7237 خد ةخود عة دن 2ك ذه 232232 دود 3 دده ودع د ل عوي اه نايد ده كه عد لاطأ واد ند ون كلاد وإطاذا اود لاود درط دود لالد عظا عات 2 دواد عد وى فد ياد واه 1181/31 
دحج؛ ج؟. ص: 780 332522225 ةدع 233623532 5332 دودخ 22532332 52252553152 35د 235 25 283335525453353 5دة :22 52خ :3215 181552257 
دحرج؛ ج؟. ص: 780 لل 
درج؛ ج؟, ص:اعع7 لل ا اي تت ا ا يت ا رت ص ا ل ات 1 اا 
دربج؛ ج؟, ص: 717٠١‏ ل ا ا اا سي ا و اي ا م مي ويا وا ات لط ولو ا 17 1172 
دردج؛ ج؟. ص: 717١‏ ا ااا ااا 0 000ل 
درمج؛ ج؟ء ص: "17١‏ ا ا شتت تت سات ات مام ات عالط تام تا 11 
دزج؛ ج؟ء ص: 7171١‏ 2 بس عم مض 42 2س كس اس عض 22 ا لص امئسم عم نا لمم وسيم يي ١1‏ 
دسج؛ ج5؟. ص: 737١‏ للع اا ا ار شي م ا سس ا ات ين سس اعتا رون شر ائصمضمضس تتم ا مامكا ديا ماني اله عي 11717 
ذعج؛ ج؟”ء ص: 7171 8988 222883074 ©7227 2 2 از 0< 
دعسج؛ ج؟. ص: 7177 ل ليئض ل ا لي ]1 ااا 
دعلج؛ ج؟. ص: 3177 ئس ئس سي 117 
دلج؛ ج؟. ص: 37177 ا ل م ل لض صمي تت م مي ا 


الفهرس 
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صفحةً > من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة لا ؟ من ساناايب 


رجج؛ ج؟, ص: 7/1 م ئس سام 6ش تم ا متش هلصفم اش شم وس تام تو ا وام كك يام اموا متاك مدت 113/1 
رخج؛ ج5. ص: 7/7 م ا هئ ا م سات ملكت صتمي مم ديد ديد 153/7 
ردج؛ ج؟, ص: ”7/7 المي ا ا اص ا ل ل ا ل لامي ل ااا ا ا 3 لا ل اك 3 لس ا ع لا 3 قل عات 3 لسعب ات تمي نادم د اا 111/17 
رعج؛ ج17 ص: 7/15 لل 2 ل ل سي 0 
رفج؛ ج17 ص: 7/5 ل 
رمج؛ ج؟: ص: 7/75 ا ا ا 0 ل 
رنج؛ ج 5 ص: 5/875 ا ا 01 
رهج؛ ج 7 ص: 7/15 ا 
روج؛ ج؟: ص: 7/4 ا ا ا ا ا 
فصل الزاى؛ ج؟. ص: 7/64 313231422313231 12خ :23 52 231 :2232322 نه 32 3 ةن نه 32 2ن 4خ 3غ 322 ع 2غ 126242222 1-1 :1117/1222 
زاج؛ ج؟. ص: 5788 مود ذد عاد انان 22232 93د ول ددم كادو د دك ذه دالا ياوه لاود اط ظ كد عن لالأك وماك 2د ورد لاطا دوك ودود اعوط ذا عاد ورد لالع مأك عات 5 ياد عد يدك ودود كا 1111/17 
زبج؛ ج5. ص: 7/6 ا ا 0 1 ل 
زبرج؛ ج5. ص: 7/68 عند طن دك عونا دعب 24د 52 لاد 322 عوظا ع عط 0 2 دكا لدع لا ند تنظ كدوك لان د نا غع دك 552 1د ع2 عد جو د مك 8د تكد كد وده كد كالم كط ديد 111/17 
زبردج؛ ج5؟. ص: 7/6 ا ا ةل اي ا 2 ا كو ا ب م 5 2 12225 ا 
زجج؛ ج5. ص: 7/6 لك 5 ددع لاد 25-2 دع 2د - ال-5 لد ولك لد 2012 16236 ند عيا د ع جد وان 2 دكي 0 جد رن ود عن 2 دح ود ا 2 لوك < اد كرت 11/8 
زرج؛ ج7,: ص: 7/4 ا ا ا 1 1ل 
زرنج؛ ج؟: ص: /58 ما اااي يا ال ااي ا تئر لا اا را اي ا عقت ا ا ا ا ات اه لس عر نط عد 711/7 
زعج؛ ج؟.: ص: //7 ل ا ا ص ا ا للم عا 113/2 
زعبج؛ ج5”.: ص: /5”/8 اللا ا اا اا وار تا يي امار تر ل ا اي يي ل ا ا ا 1 ا 
زعلج؛ ج؟. ص: /78” ص ا لي ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل تت 1111/1 
زغنج؛ ج؟.: ص: /8/” ا اا 
زلج؛ ج؟. ص: /5”8 الك ا ا ا ا ا ايك ا ا اي 1 سي ار سكا اه لص 6د ره لص 6 لع ل ص دوع د لعي 101/7 11 
زمج؛ ج5. ص: 575٠١‏ اا ا ا لقي يدك لطن لح كك لآب طلا بجر علد ةنا كب كك كل لظام و جالعك فك #كاد كالح د ذا انمه كاد 3 دا ع مقط دا وا عو 111/1 
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زنفلج؛ ج؟. ص: 551 ماياب ا عام نا امام ا عم ناا امام ا اتام تا اعم انا عم ا يح ف لئاح لاا اي ف الا اج اا اخ فلا ااا اج اا اص لا اص ا اص ا ا ا ا 8 16 .ب 
زهرج؛ ج5: ص: 5711 م م ش ش ئ ئ ل شتات ئضمم كت مم مات تي ددم سيد 150352 
زهلج؛ ج؟. ص: 551١‏ لش لش 111 
زهمج؛ ج".: ص: 5711 قي د م لم ا ما عع ا جا لاق ا اط ع ال ا الا اتا ا علا ا سام ئلا اف ال صا عاط ا عصان ا امال صما اف اا سمو ل صصق ا سات ا 8 17 ]1 ل 
زوج؛ ج5, ص: 75951 يي سس ا لك اح وي ع صا ص و دعي وا م 6 و ةك د 1 30 و1 11 
زبج؛ ج”ء ص: 59575 ا ا ا 1 1 2 ل 
فصل السين المهملة؛ ج؟. ص: 5575 ا ا لل 
سبج؛ ج؟. ص: 59175 ا ا 
سبرج؛ ج75 ص: 7137 ا 0011ل 
سبنج؛ ج؟. ص: 55375 ا ا 000 ا ل 
ستج؛ ج5. ص: 7510 222 ددع هد 3د 32 غم ةف ذد 3 ددع د 1د ناد واه لاحاء ند 2 كد عد لالد ناذا دود للد وإناذا دود لطاع مظاك عاد ود لالد دك عات 2 ديا مد وو فد ياد ود مذ ار 
سجج؛ ج5. ص: 57510 55 33د 7د دده 22655532 232325232 5532 35222 ذة 222 2552 + 225323552 3255 خة ف 3355527 325222322125238 5215 251 2 1ك لا 
سحج؛ ج أ ضص: 592 للع ئش ئش ئش سيك ايزا 
سدج؛ ج؟. ص: 75317 ا ا ا 2 ا م ا 2 222 222 11100175 
سذج؛ ج؟. ص: 75317 ا 10 
سرج؛ ج35 ص: 7517 ا ا ل 
سربج؛ ج5. ص: /551 ااا ا اااي 1 اي يا حت كيت عق برع قا لات عقن لبا رن لات قا قبا ا ااه تر ا ا سا اا 11/117 
سردج؛ ج؟. ص: /55 ل ا ا مت اص ل ا سكا تا م ل سي ل سات ل فيا عم شي 11/11 
سرنج؛ ج 5 ص: /551 و ااا اباباي مير ا ل شي اب ات ره ا قا كا بارع كان كل 5 كان اده رن قا ارات الج كان سوا ع ا لاا ا ا 111/117 
سرهج؛ ج5. ص: /575 009999848 2 كء>ةكو>7272 2 122 0000011000 0< 
سفتج؛ ج5؟. ص: /71 8©88#©#«# #8#+88-8«#8«8+8©0#88##©ه 8# 44ه8ه4-ج--1ز-_-_--1-_.-_--1-._._-2-2-.-.2.-006060)]15-2-2-2-2-2ي060606 بلي 
سفج؛ ج5. ص: /553 ف كك“كء“->->-_>->-_-_-_.-_-ٍب_.227232990090كحح8ه424ه2ه2ه هج 1 0< 
سفدج؛ ج؟ء ص: /51 لطع عي يت بار لا يات لابلاب الاي د وده وي برك رن ل لت قا ني لل لخن لايع لان ذل ناي تال لاا كاوه ع كا دوا عد لصا ما اا د 1 
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سرفج؛ ج؟. ص: /751 لل م مه هنا ١‏ 
سفنج؛ ج5؟. ص: /751 ا لا اا م1١‏ 
سكرج؛ ج75 ص: 75919 عش ئش ئش ا تس ار احص ا م سا م ب 112 
سلج؛ ج؟. ص: 5159 ع ‏ ش ‏ ش ‏ ش ش ش ئشئشئئئ ا ل ا مم1 
سلبج؛ ج؟. ص: 53153 لع ش ش ئ ش ش ائ هئ ضيف #أيذا 
سلمج؛ ج؟. ص: 5151 متئش لش ئش ئش ئش ئش ئش ا ااه #ايزا 
سلهج؛ ج؟. ص: 5153 لي ا سس سح موق #ارذا 
سمج؛ ج”. ص: 7٠١‏ ا ا ل ل ار ا ا ا 12222222 26 لكا 
سمحج؛ ج5؟. ص: 7٠٠١‏ مع ص ئش شا تت ل ا ل ا ل ات ل ا ا لعل لع ا //1 ١‏ 
سمرج؛ ج75 ص: 7٠١‏ راد ء اماد د رآ تراط عراده ء املاط د راق مامه انوع قاع امدق اع نامث اعد قل او جع اعو قن امدق اعون اعوط موف غ2 ١110/21‏ 
سمعج؛ ج35 ص: 7٠١‏ دا قاد غد عاد د عاد د 2 د ددع لاعاد واد جام عاك قمع و دجاه ادا د عات دواع عذ دا عه عات عاد واد عه ونا ل ناد عاذ 2 اد عات 2 ات حا 2 عات عات 2 اد عاط 2 رت لامر وح قاد 2 فاح عاط وأ عت 11/1/32 
سملج؛ ج؟. ص: 7٠٠١‏ 32د ةمدع ةمع 5332ه 3222522 تدمع ع 3ع 3233م 22 ع 22 5ه +22 2ة ذم عه 2ع 8422 :1322212221122 4ش ١1/1/1322‏ 
سمهج؛ ج75 ص: 7١١‏ لي ب ا لبد بق رار 
سنج؛ ج75 ص: 7١37‏ ا 0 1 
سهج؛ ج75 ص: ”3 7١‏ لبي يش يا ري يي ع ل ةا ا ون الوك لبا 1 
سوج؛ ج75 ص: 7١7‏ 352522523255552 25خ 224323358432532 نوف 5221 422234 33 :514451 24: 11/152233 
سيج؛ ج 5 ص: 7١37‏ لطا قاطي عاد سو خا لو دح ع ع نايد لبا بطي حي برت لباك ال لج قد بات دلت قاد لطت قا أ ع تن لبا و لت و قبا و انع وا ا و ب ا ا 31/1 
فصل الشين المعجمة؛ ج؟. ص: ٠١37‏ شي كش ئش سس سي 1 
شاج؛ ج 3 ص: 137 مد ابا ع طاخه لاع ك الا ترط دلي رن عطي لالط ب لديل لا قر عير قاد ل يارت حب قل اتاد بره كين كل جاه قارع كان كا كاد جه كبر لجان ااه كاي سوا د صا ءات د ا 11 
شبج؛ ج '”ء ص 7117 مش يشي ات لم ع ةد م113 
شجج؛ ج؟. ص: 7١37‏ مض ا ل 11 
شحج؛ ج7, ص: 8.5 31010000 7##*171خ7خ6060اااا ا 0 
شرج؛ جا ض: 7*8 لاا ا ا با ا اا ابا ا تيز ا اس ا تي ل مستي ما عا تام م تات لر تمي عام جنا متي مايا 11301 
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شفرج؛ ج5. ص: 7٠١/‏ دما تام و تاد ا عم لم عدا عام بعال قا اناك قم عاب اقم ع ل الاج ا ا جع اد دع عبان 2ع ع الات 2 سعاياء 2 مالل د خا با 3 نك لاط د عقا الاك بان ا جا ال ا اا اس 109017( 
شمج؛ ج؟. ص: 7١/‏ اد يانك لالعا ل اك اك دعل اق عاك دعا الاك دعاك 2 دبال ل اناا ل الاك ااا دعا لقعا إل قم انال ل مانا ل ما باجا لجان ا ال ااا لاا ا س9 1/1090 
شمرج؛ ج؟. ص: 7١5‏ الل لش 1157 
شنج؛ ج5. ص: 7١53‏ ئش ص ششص ش ئش ئئئ ئ ا تك م ما عم اا د 1309167 
شهدانج؛ ج373 ص: 7٠١‏ 21 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟. ص: 7١١‏ تح انه راض ء تراط تراد ند 21 اعون الع عن اد ان انود امون حون اللا وو عن و ا 3 21 ١1301‏ 
صجج؛ ج؟. ص: 71١‏ عالش وه اع عدم ا ري ف لاد الم ورا اممو ولمع 01ا مم 6 ١‏ عجا اا صو 0 اداو د وي و عمو و اج و و مركي و وي و لعو و وت و ا 2 و 3 323 11 
صرج؛ ج"”. ص: 71٠١‏ زل 
صلج؛ ج37 ص: 71٠١‏ ا ا 
صلهج؛ ج؟. ص: 7١١‏ وراد تاجح رآ خ2ء تراط ع راطع املاط دراط تدده انوع ااه امدق اعد ان اود قث اعد قل امد مدقن اموقة اعون عوك اعون خوك دا فرة 11 
صمج؛ ج”. ص: 7١١‏ خو دتو ع ةدودو فد كد تخد 2د كدو 5 2ددع ة كديريه لاناد دك 2د عد لاا ووذ د ود لاطأ وإطاذا عاد عط ل اد حاط اد ورد لجأ عط كعات ولد واد مد وو فد ياد واء 3 0 1115 
صملج؛ ج؟. ص: 71١١‏ ا ا ل ا ا 13د و اا 
صنج؛ ج5. ص: 71١١‏ سمه اناده ةدك عونا دك ع 24د 12د 1 322 عوك د عط د دك لدع لا ند تنظ كد اك زا ند دا لا نع دك ا د نط( 1دوك د جو ده يك جد «كدة كد ود كد ولط 4ك دمت 115 11 
صهج؛ ج؟. ص: 57١١‏ لض ئش ئش ئش ئش يج 1156 
صهبج؛ ج؟. ص: 5١7‏ مي ا ا ا ا 117 
صهرج؛ ج؟7. ص: 717 ا ا ا ا ا ات 1 113177 
صوج؛ ج ١‏ ض: 1117 اا تت مي ار ار يا اام تت ات مم اماما مام مات لو 1152 
فصل الضاد المعجمة؛ ج؟. ص: 7١7‏ ل ا ا ا ص ص 111 
ضبج؛ ج5.: ص: 711١‏ لان اا لا لا اي 1 اير عي ا ا ياي صا ييار كوي كل ات يا ون كا كيرب اده و اا ار كار سا ع ا لاا 111 
ضجج؛ ج75 ص: 711١‏ م ا ا ا اا ا ا لا م ا كا و ا ل ع ةلك 1150/7 
ضرج؛ ج5. ص: 711١‏ لم ايا اا كاوه لا با قبا تت رك قار قب قا اا قا قبا اا اكع اال عبار لقوة او بطر /11151 
ضربج؛ ج5.: ص: 710 سس ا ساس و الا ا ل با ار ا سل اا قم ا ل عدا ا ا ع ل مم كات ا لما اط لم 1 سك مف ع دو م في 111511 
ضمج؛ ج"؟. ص: 710 للا ال ل ارلا ل ا ا ا ل ا تع ا ل ا م 1111 
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ضهج؛ ج؟. ص: 5١8‏ ل 
ضوج؛ ج". ص: 715 م مي ا ل اش ااا ا ات ميت ات عو امم ات تت مك دده وميد د 2 105:55 
ضاج؛ ج؟ء ص: 51١2‏ ا ا ا ا 0 0 ا 11 
فصل الطاء المهملة؛ ج؟. ص: 7١85‏ ا 2 11 3 رن 
طبج؛ ج؟. ص: 71١8‏ لوم و ع يي ري ا ار ترك عا أ و ا و لا ا وت كو ا ا ار ا لك 2 روك وناك اك فده الج لمر أ دككطة س 9047 101 
طبهج؛ ج؟. ص: 511 2-23-2226 35ّع 5 قد 222222223322355 2 عو مد 21 عد هؤاعد ع دون عه هع ةع قم عد سود !د كط 2125-1 84 117 
طثرج؛ ج". ص: 7١17‏ عند ندع نع دنع ددن ددع دو كف ع كادي اناه د نخد اند 21212 ود كناد رانك د دوا 3ن كينا 2د باد كلاد نط2 واناح دأ كاد ذا باط د ناد د لود كي 014 1/1 
طرج؛ ج أ ض: 5117 ا ل ا 1 1 2 11 
طسج؛ ج"؟. ص: 7117 عد ند عط ةده ا عن ددع ند ع دس 2 ل لع 3 دب ند دك لالد سناد د كد عن دعاك اد ده اد دك د 32 دحك وده جد دك اعككرة حك عض 1014 11 
طعج؛ ج5. ص: 7117 ووه تراد تلاط دور خ2ء ترا ع راقع ء املاط د راق ماده انوع قث عه أمظ عه ناوث اعد أو جع اعو قن امدق امون اعوط موف اعم ع 2 17 
طنج؛ ج؟. ص: 711 ميات ف مه 2 لاعافه 2ل مه 2 اعد هق قم ه 2 لا عدت 2ن مه قناع د وان ل عاد انام عا وان ل ات هاتأ عاد بان ا ات هاما ات واج عا هاتأ عا ان ا وات ات عالطا احا اا أ ا يض 1 1678 1 
طهج؛ ج". ص: 7١17‏ ا ا ا ام امل اخ 2 110 
فصل الظاء المعجمة؛ ج؟. ص: ”١1/‏ ددع ماده طن و ع 2 كمون اك عوك قاد ان ف له ملل دنا 4ه جك لاه حأ ل لد عق 2 تل 2 له ع 8ه عن 2 لد ل جه تاك كد الات ذا تاكن كك لطا 1/16 :1118 
ظجج؛ ج؟. ص: 711 ا 000 ل دل 
فصل العين المهملة؛ ج؟. ص: 5١1‏ ا 0 
عبج؛ ج5. ص: 711 ا ا ا ا ا 111 
عنج؛ ج5. ص: 711 م ا امي 111 
عثنج؛ ج؟. ص: /51 م ص مس222 ص يت وس نس اص م صم اما ص يي 111 
عجج؛ ج5. ص: /71 ل مش ا و 11 
عدرج؛ ج75 ص: 77١‏ ا ا 1ن 
عذج؛ ج؟”. ص: 77١‏ اا ا ااا 0000000000 
عذلج؛ ج؟. ص: 57١‏ ا ا ااا 
عرج؛ ج35 ص: 737١‏ ا ا لاما ا رمم لقلا وا ا ال ل كو لا ا ا ا لا عار و لا توا ا 111 
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عرفج؛ ج؟. ص: 7737 ع ذح ‏ ا ئش ئس سس ص م موق ١‏ 
عزج؛ ج35 ص: 7177 ال ا ل ااا ااا ا ا يي ا ما ماسقال فاع عا مالالا ااا ا 31157 
عسج؛ ج؟7. ص: 775 ئش ا ا ا ا ا ا لس بل قاع 3 لس ا عع نر لص لا م د لا م يي 11762 
عسلج؛ ج؟. ص: 775 للش ئس ااي مت ا ف 117 
عسنج؛ ج5. ص: 7370 ا ا 1 0 ل 
عقي ع 3 1237*777 
عصج؛ ج”. ص: 7350 كود ندند ع امود لاذه ندع لدو لاع 2ك عع كاد سه ع اه يك نوك لا ند كي اند و لاع ون 22د 0122542 ذد عد 14د عد عد ع خط ود بد وال ولد جد لا 001/1 1 
عضنج؛ ج5؟. ص: 770 3د ة3:ْده 32226-25522332 ْهه 222825-23 ددع دجو 223253 و22 دع 2ددع قدعة 4 ئع ع3 32: :3351:24:55 1111 
عفج؛ ج؟. ص: 7350 الل ا اا ا ا م كي لك ل لت ل ب للك 1 ع 81/2 717 
عفشج؛ ج75 ص: 7158 ترد تلاط كور خ2ء تراط عرادعء املاط دراط تاطةة نوع اطع امدق اعد ناوث اعد اودع عقن اعوط امود اعوط اعدف اعد 21 ار ١1‏ 
عفضج؛ ج؟. ص: 73775 دن ذه عن ناعاك 22د 02232 ون ذو عد لاد دك لدع د لاد اده واد درط ذا كد وا لاطأ وماك د عدالالاه دوي ود ود فالأ عوط ذا عاد وه لا لأ واوأكا عات تطح يلدع د يوط ادك لك ري 117 
عفنج؛ ج”,. ص: 7375 25222 33د 2 :ذه 32533 3253 25232و :3223 3 دطة دودر 25323552322 ؤةء عد 225235 322:22345ة: تدؤة: دلت 2337 1/31 11 
علج؛ ج؟. ص: 7378 لامك اناده ندعو لاع عط د 6 لاد ع دك ع لا دك مك لظ خد 22 51-2 كه اك لاذه لذن وعا ماك فا جد 2 دوك وادد دلا و ءال اده ال كمه اد ككطة دك بر 17 
علهج؛ ج؟. ص: /77 رأ تراج د شرام ترا 5 راض ء تراط د تراد ادق 1# دود العو ووو اد ا كود امو روف الج ا كوو اعدف عوك ا ا 21 11101 
عمج؛ ج؟: ص: /77 الى 
عمضج؛ ج5. ص: /77 لع ات ااا ا ا ا اا ا 11101 
عملج؛ ج؟: ص: 73559 ا 
عمهج؛ ج؟. ص: 5175 ل ئش ئش ا يا يي 1 11 
عنج؛ ج75 ص: 7759 عا ا ل سس سيا عا ةب وص ل م له م 11711014 
عنبج؛ ج؟ء ص: 5171 تت 111 
عنشج؛ ج3”ء ص: 511١‏ لط شئض ما تمه اتا ع اخ ل 1170111 
عهج؛ ج3ء ص: 111 لع ئس سس 1111 
عوج؛ ج؟. ص: 171١‏ ا ا لا ل ا ا ا ل ا تع ا ل لا ا 11017 
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محج؛ جا ض: 127 ل ئش ئس ئضي م 1717# 
مخج؛ ج".: ص: 325 لور ل ا ا تي مت ايا موصت ل كلمو و وه مع مود مد مس د /111 11 
مدج؛ ج أ ص: 125 يش ئش ا 1177177 
مذحج؛ ج"؟. ص: 385 لي م بش ات م يي ناي ام قم ل وه لوبي امو وا وول اماس د د اس /11101 
مرج؛ ج75 ص: 725 اك د و12 ع 2ك 2 4 52 23 ع 22 عواك كك 15 7 لو ند ف جد كلا كو دك واد 15د فد ع لا جد كط !ا أ ددك كاذه ع ةا وموك ذو الم كد كك د 1 ل 6ك د للد 111017 
مزج؛ ج"”. ص: 788 ا ا 0 ا 
مشج؛ ج 5" ص: 3217 001 برش 
معج؛ ج 5 ص: /75 ع 2ه 5ه 132250323332231 1222 13355 212251 21032 222432 1251 23425110525 215452232 22-1 1 2 1171778 
مغج؛ ج". ص: 7553 ا شا ل م ات لت ا ا كك 11711742 
مفج؛ ج". ص: 755 لجهع 32232232 3د 22302 2ع 23 322243222233223 2ع 322322532 233233322545252 422243 22-4 2221 21 :117178 
ملج؛ ج؟. ص: 7589 لعفت قا مه 2 اعافه 2ل ظ مه 2 اعد هقان شام ع 2 لا شادت قال شم ه قناع د وان ل عاد انام عا وان ل ات هاتأ عن بان اد هاما عات واج ات هاتأ عا وان اا وان ات الات احا اا أ ايض 1 17196 ]1 
منج؛ ج75 ص: 737٠١‏ 2 33د 53د د وددع 533022533 332322533 523:32 3253 كذ 2و 2د 22 25225323555 فد 2335227 225222252223537 5 52152 22251 2 111010 
مهج؛ ج"”. ص: 737١‏ 0 1 
موج؛ ج”. ص: 737١‏ جوع 33222222 233423142322223 22234 335:2 دع 23 322842253522522 3256 23352255432214 13542436 212221 11717017 
ميج؛ ج75 ص: 737٠١‏ للا ا ا ا ا ا 5203171 1017 
فصل النون؛ ج؟. ص: 5317١‏ 353 اوه ل اطع 2 عه طق ادع ات را عدو 221322 دث أع ع ذث امعط اعطق امود اموا امعو مخ عاق الف اع 1101712 
ناج؛ ج؟. ص: 717١‏ ل 1 يل 
نبج؛ ج؟. ص: 717/١‏ ا ا كا صا مك كت ل سا عا اي 1101717 
نبهرج؛ ج75 ص: 71/7 شر ويل 
نتج؛ ج 5 ص: 71/17 م ا ا اا ا لي ار ا م ا ا ا ل لم ل و اص ا خا ع كم لم اص م تك يك 110117 
نثج؛ ج 5 ص: 317/5 ا ما 000000 اا ل 
نجج؛ ج؟. ص: 717/75 ا لور 
نحج؛ ج؟. ص: 737/0 حو لاا ولاب جد الأب لاب جك لاه نا للد كك لأ طلا بو ماده اد كي كب 3ك ناه ذلا دس 3ك نه للع نا فك لكات ال وو لاا ظو د جع او قد دجا د لصا نا ما ا اك 4 ]111 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة لال من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 8//ا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 





صفحةً 9/ا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحة 8١‏ من داإناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحة 1/ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


صفحة 81م من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طلم من ساناايب 


زقح؛ ج1, ص: ١/ع؟‏ 00000000000 
زلح؛ ج 7 ص: ./ع5 بلاسمصبيح و ستو وجب ااسيجوب وج سيور موسي سوبد ووس جك و مد وير و 1111 
زلنقح؛ ج7, ص: 529 ا 
زمح؛ ج؟. ص: 589 عم شا ترات ا اف وا ا م م ا ومو د وا اف ا 1/722 11717 
زنح؛ ج35 ص: 589 ع 0 ل ع2 د 3152 2 ع3 2ك اك ل عر 3 اج ةودن و أو ج2 دد ل اد ل ود 012 ادح 0 د دف برع دك للك 1 21 1د 111101 
زوح؛ ج7, ص: 51٠١‏ ع ع خش ا لل امل احمنة عد احملة امنة اعموة اعوط اعوط لق اع 0 11117 
زبح؛ ج35 ص: 57/٠‏ ام ا اا ا ا ا ا ا ا 1 
فصل السين؛ ج؟. ص: 517١‏ 215 ده 22:3 5ئقة 32 ةوفه 322505 2د عن 2د 33 3335 2ه 5133 254424322132432 5235145352532 2155 221 1111 
سبح؛ ج؟. ص: 517٠١‏ ا ا 1 ير 
سجح؛ ج71 ص: 510 ا 0 
سحح؛ ج؟. ص: 517/8" اكه د ذو عد انمه د دا ء ولاه 3د ذه عوداء سداد لد عو لاد عه دعا بعاد عن دالاد بأ نا عا عه لاد كايا عن الات وطاظ عا سن لالد و كات جد اوداك ص الاح بات ولد 3 8//( 1317 
سدح؛ ج75 ص: 51/17 3822223-25 ددع 233625532 5332 ددج 532232 52 5523152 222 52 52232 45332522553235 25 53355 28 2221235 22 دذة 5 32152 51 زطرة 1111 
سرح؛ ج؟. ص: /17؟ ا 221 2ك 212 ك1 د 12 دك كر ده لراك 1د 21 23 فل اك ب ام او 2 ل اد 22 لد 22 ل ل 2 م 22 لكر 711 
سرتح؛ ج؟. ص: 5/7 ا ا 2 10 
سرجح؛ ج؟. ص: 5/7 ةذه عو داعم دود وب ءوده نوناد د دون ذه نكاد دع ثالاد عر اعد عن ظانه اناد ده ع دا واه ونلا ح طون ل اد كط 2 جد عن واد حرا 0 حه طا ود ا لل اسك ل ]1 117177 
سردح؛ ج7. ص: 5/17 اا ااا ااا 0 رين 
سطح؛ ج 7 ص: 7/؟ م م 
سفح؛ ج؟. ص: 5/68 اك ات ا ا ا ا ا لك ع و كما الم مارت لكا د 6 1م لمم كي 1 حم لي د عع د عي 1 11111 
سقح؛ ج؟, ص: ع/؟ 0000000 ااا ااا 
سلح؛ ج؟. ص: ع/؟ 08-00670767000 ااا 0 
سلطح؛ ج”,. ص: //؟ 3 11 ذ5ذ1[|15ز1|1|1ذز1|ز111اااا 0 
سمح؛ ج؟. ص: 5/53 اا ا ات لا ات اص يي لصت يت لصم لت ل ااا اس يد 10101011 
سنح؛ ج؟ء ص: 55٠+‏ حاف لطا لاه لاب يام للد بط لا لاي د عادة د كي ل اكه كلاح 3ك كن رونا فك كاماد الود 43 كاوه جعكاو تعدا ع صا ذا وما د د 1117/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام من ساناايب 


سوح؛ ج؟. ص: 59137 ا 11717 
سيح؛ ج؟. ص: 5937 م شا ااا ات ميات سات م بام تيه دده ديه د 2 1115 
فصل الشين؛ ج؟. ص: 5915 د داعا عن ااانا ادب د مادا تمه العا دنا قدي #الانا داك دا د دمداك اتدل د ذو داك ده دده داك يذ دك د جك كذ د دد د ود دادية د دوا ناد دن دمن بكإناا ناد :4 ]111 
شبح؛ ج؟. ص: 59575 م او را او د اال ا جا 11017 
شجح؛ ج 1 ص: 590 5 ل ل راي ا 
شحح؛ ج1. ص: 590 1 
شدح؛ ج؟. ص: 5117 1 2 1 ا ل 1 و د 2 2 11107 
شذح؛ ج؟. ص: 5117 00 
شرح؛ ج؟. ص: 5917 ا 01 0 
شردح؛ ج7. ص: /59 انق فطق عن قد ف نط عن عع لاط عن قد نش 4 ع قي عع لطع عط عع قن عق عع خط سطع اع قن امع قش امعط اعوط اوفط ا فد 11017 
شرنفح؛ ج 7 ص: 59/1 ل ا ا 
شطح؛ ج؟. ص: /531 د22 +3 2 د23 323513 38 :23د 3ت 3322232 د ةط 222 5د ع5 512232 :ن :5555433 5543232 ئنهن ةة لخ ون :215 2131 5 111171 
شفح؛ ج؟. ص: 531/8 انمدع لاحك طلا ن كعك كان د ل ناداك لفك رول عاك عر ل داح دا اانا جد تاواظ كدح الود كاز نا لهال ناج د اال د مالك وود سخلا دهز سال جرد لالض كه عدت لت الود ك2 كاعد ]1110171 
شرمح؛ ج؟. ص: /55 ا ا 1 بر 0ن 
شفلح؛ ج؟. ص: /531 بت د ع لاعن دن ذه ع كاده -. د د ونان 3 ذه عولات اد با ناخد 05 ندا تيا ناح بويا اناد ميا كا جد دبانا ل عاد كويا كا جد يزيا ا لاد موي 4 جد جلا عاسو درط اتاو < عاسو فز 2 ]110101 
شقح؛ ج؟. ص: 599 ا 
شلح؛ ج؟, ص: 0٠١‏ 0000 00 
شنح؛ ج ؟ ص: + 60٠+‏ ل ا يش سي ةا ل لكي عع قي در عكري تيد 81 1171 
شيح؛ ج37 ص: 0٠١‏ 98 11011!ا|ا* |ا000ااأاااااا 0 
فصل الصاد؛ ج؟. ص: 0٠7‏ فا ااا ا اا ا ا ع ا ا لما اي ري 1170171 
صبح؛ ج5”. ص: 0٠١7‏ عي ا ايا ا اماي ب ام جه امي اراي عمطي اد لما لل كوا قم ع لد قراح دوتع لاك قرا ابر لع ناد قراب قو لالع كد راج قارو كود ل راجد كتس و لاك 111701 
صحح؛ ج"5. ص: 0٠١1‏ شت ص22 سف ا ص بداب ما لما م6 لعا مقس عد عرقي 4 1010717 
صدح؛ ج؟. ص: 0٠١/‏ لسلا ا اق الف با ا ابام كلاد لايد عاد د كمكح ول كك لجح 3د كته لبون ذل نام د اوه ذا هرملاه ل عدوا ع مص دالا ع دك ,110171 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 من ساناايب 


صردح؛ ج؟. ص: 01١7١‏ ااا ااا راردا 
صرطح؛ ج؟. ص: 01١7‏ اا اما ااا رون 
صرفح؛ ج؟. ص: 01١7‏ ا ااا رون 
صرقح؛ ج؟. ص: 01١7‏ ممم م ل ام ا ما اع ع ا جا لاطعالا اا عصان ا علا لا صا ال اط ال بعصا ا ا عصان ال لاطا سيا لعاف اا تم لاصف صا سلس 17719669 
صفح؛ ج5. ص: 017 اكع اد ع 2 عو كد ع ده 23152 212 2ك ع 1 2 عر 1 لو و جد د وو م كد دك جد دن ند 2 2 5122 وح كاده لاك لدو 3د لل دك 221 0 5 د مرا 111010 
صقح؛ ج5. ص: 5١م‏ ا 7 ةا صقشصصش2شششسْشمْموضضض تئش ئش اا 2 176 
صلح؛ ج؟. ص: 01١5‏ ا ال زا 
صلنبح؛ ج؟. ص: 01١1‏ 320 نع ل أ طق 2 دك ل طق ادع اطع ةن ع ةن 3522 22د نظن امعط اعطق امو داعا امو سخ اعقظة لعلف ات 2 1101001 
صلدح؛ ج؟. ص: 011 ا 11 
صلطح؛ ج؟. ص: 01١‏ اراقع تلاط طرخ تراط عراط ع ء املاط دورط تدده انوع قاع أو دقن اع أن اعد قث عع قش أو جع امدق امعط امون عوط اعون اعد 1 ليل 101 
صلقح؛ ج؟. ص: 0١/‏ عادات قد مه 2 لاعافده 2ل ظ امه 2 اعد هقان شام ع 2 لا شادت قال شم قناع د وان ل عاد انام عاد ان ل ات هاتأ عاد بان لا ات هاما ات واج ا هاتأ عا ان ات وات ات الات احا ا ا أ ا ا 17516 ]1 
صمح؛ ج"؟. ص: 01١/‏ -- 33 ده 2د 3ه 2328255232 533 252322 2332 22 3253 وذ 222 2 22 225323552 53 ذه نظ 3355237 33 222:25 225222 5 5215 251 2 52 1101104 
صمدح؛ ج5. ص: 01١1‏ ا ا ا ا ا 0 لل 
صنبح؛ ج5. ص: 01١1‏ ا ا ا م ا ا 22د 22 56 111 
صوح؛ ج35 ص: 01١1‏ 2 1 
صيح؛ ج"؟. ص: 07١‏ 33212 32252522322222 355522553255522 235 :2135:3358 2ة ةذوخ 5221 432234 :22454451 !د فلل 11 
فصل الضاد؛ ج؟. ص: 057 «الطط را د و با امتح تلماه تيت لي ند لطاب ع ل اج مقا تفقه وقد ف بل عند فسعت قراب دن تس عه كبام كفم تا تم محر لم لدت 0 1 
ضبح؛ ج5. ص: 077 ا شي ا ل لكي ع ل قي د ممعي يي 1 1114 
ضحح؛ ج7. ص: 075 ا 
ضرح؛ ج5. ص: 0760 ا شي ا ا لتك م تق نقيت 1147 
ضيح؛ ج"”. ص: 071 ا ا اا را ااي يم اي قراح لا اج قا بارج ارو اك كاف كباب قا لاع لا كرا قابة كوه لاود لتم دن 11817 
فصل الطاء؛ ج”. ص: 07/7 ا 0101 0 0 0 
طبح؛ ج 3 ص: 07/1 ااا ااا را 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


صفحة 86 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة // من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 88 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا 





صفحةً 89 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً 9٠‏ من داناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحةً 91 من ساناايب 


نفح؛ ج5. ص: ام ا ئش بوت ْشْمْْتشسسئ يتاتس تتشص ةتس مص اج ا 177 
نقح؛ ج؟. ص: "ام وود م امو د ا را امم ل م ا ات ل اا ا تت لم واد ابو م ل ل ب 0 11011 
نكح؛ ج"”. ص: 8350 ع ل ئس لش ا يي 17977 
نوح؛ ج5. ص: /ا'م سس ص6صسضس:_س.2كفْ همضت شْتْمشْصشوْتشْصموضضش شتت“ تتم ممما متم دي 117023 
نيح؛ ج"”. ص: /"'ع لت ئش ئش شرا ا يي 1371572 
فصل الواو؛ ج؟. ص: 5ع رآ قد تراج د شرام تراط > رآ 232 شد 2222 2 امود اعد عمق يدث اوت اوجن اعوة اعوقة غود اموق لعل عو 1ه 1117 
وتح؛ ج؟. ص: /"'ع ووه 8ه 2 قد الك 1ود 112 1ك 1222232951 دك اردع 205 2 د جد 22 م20 د ك3 2 2162 ده 2 220 202 د د د د د 2 كد ده 2 ١10105‏ 
وجح؛ ج". ص: 1553م قم 2ه 223222532 2252-2315 25032233322313 2ق 1255 253225514355 ننه 2 22 1221 10222 1ه ف 222 1ن 22-1 1110/21 
وحح؛ ج". ص: ١٠م‏ يماض تاتش سس تش تتشت تس #ش مس لات 13 
ودح؛ ج5. ص: اام 23232225 22352225222 220 كاده 2 2315 2352 582352333353 26222و 3352 32و ددم 3227 1و3 25 23و 233م5 53 235-22 25-2 3221 55 111/1 
وذح؛ ج5. ص: ام تعد دذ ذه عد نانك 3232 252932 ول ددع ةلا ديد دك ذو لاد يده دواد نط ف كد وده لالد وماك ند يود لاطا دوذ ايد ود فالأ عوط ذا عاد بره لا لع والأكا عات ول واد د يوط ودوك 22 1171775 
وشح؛ ج؟. ص: 17م ددح دود دود ءَة دمع 322223232 23:22 5322 2غ 22 عه 222 5ع 532 ظدعة ودح 22225 24-24262252224 1115212321 
وضح؛ ج"؟. ص: ام ا ا ا ا ا ا ل 5ك د ا 11 
وطح؛ ج". ص: 8م مض ئش ئش ئش ا ا 2 15501 
وقح؛ ج 5 ص: /اع ال ل ا ا ا 
وكح؛ ج؟. ص: /ام 322:6 نه ل اطع 2 دك طق ادع ات را عد 132 22د ذع د ذث امع اعطق امود اماك امعو ا خش عق الل ا 2 11111 
ولح؛ ج؟. ص: /اع ل ا 110171 
ومح؛ ج5”. ص: /30م لاا ا ا ا يا اي سا سر قي عم عي ع 3117171 
ونح؛ ج 5 ص: /'م ا ل مش ا 11 
ويح؛ ج5. ص: /"'عم ل ل لش ا ةي 1111 
فصل الياء؛ ج؟. ص: 19م ع شئض ئ ما وي اتا م اخ لي 10101001 
يدح؛ ج"5. ص: 5153م ع د د ابد ا عا متسس سن باس د وص سق اح داف ا عد مكف امد مم احا ملت 1 عل مف ل دس ل عي 01101 ١‏ 
يوح؛ ج5”. ص: 13م لاا اب الاب ااا اا ااا 1ب ولد اذى ا يي الى ااي ار الى ان ابارت ا الى كن تت ا كا كا ب ان دوا لمم ا 110111 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ((9 من شانزاب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9 من شاناايب 


فصل التاء؛ ج؟. ص: ٠١‏ م ص ا ل ل ا ل اما مط اج ١1017‏ 
تخخ؛ ج؟5. ص: ٠١‏ يرلل 
ترخ؛ ج 3 ص“: ١١‏ م ا ات ل ل ا ا ري ل لص ا م ل ل ا 117017 
تنخ؛ ج ص: ٠١‏ ل ا 11 
توخ؛ ج37 ص: ٠١‏ و00 

فصل الثاء؛ ج؟. ص: ١١‏ ل 
نخخ؛ ج5. ص: ١١‏ لع ا م و لامعو لاد ا لع الرم وزا وادم ا ولمع 01 مم 6 ١‏ عجا ةا صو 0 ادو لوصوو عد و0 06 عسوي و ص وا د وبل دو ع ا لاد اي رج 11017111 
ثلخ؛ ج؟. ص: ١١‏ ان ند اخ الاح انح الاح الل الاح لت ارا ار ورت اق وات امت ات ا م اماك اع ات ال الف ا 110111 
توخ؛ ج؟,. ص: ١١‏ ليم ا تت لي ل ل ا ا ل اك 0د لات و هت كت 31 0 8102 دك ل اج 6 كو ل كد 6د 1010715 ١‏ 
نيخ؛ ج؟. ص: ١١‏ ا 2 22 2 11 

فصل الجيم؛ ج؟. ص: ١١‏ عام و عد العامة 2ل مه 2 ساعد هقان شام ه 2 لا عدت 2ل شم ع قناع د وان ل عاد انام عا انالا ات هاتأ تح بان ات هاما عات واج عات هاتأ عا عبان اا هاعم ات عاد ءاحنا اا أ ا حيس 1620116 ]1 
جبخ؛ ج؟. ص: ١١‏ 233 33ه 3ن ده 22 :ضع 22162353 25136 2533 3223332 1221 12325 253532 53د عدن 5225 12623222343333 دض 1ن 21 2 1١107017‏ 
جخخ؛ ج"5. ص: ١١‏ وك ا كو ل ورا م د و 2ر21 ملع لكك وراك در 1ر011 و وك وك وو لد سكا ووو ا جو درو 10 عع وا او و 2 و لز عت و 1ج 3 د لمر 1101011 
جرفخ؛ ج؟. ص: ١١‏ ل 
جفخ؛ ج؟. ص: ١7‏ ا ا ا 115212377 
جلخ؛ ج 5 ص: ١7‏ ا ال 
جمخ؛ ج؟. ص: ١١‏ فلو انا اراك عاد عيب مط راك ا ع حاط لياه نيدت د تر لباك ان ميات ذه كباب ذه كج ع قد كل قاذ كد عند قط ود لت عن ضام و كات دمة اد دو لصف مع لوط نخادم 11110171 
جنبخ؛ ج؟. ص: ١١‏ ا ا ا م اك سكا اه لي ل ليا عا سا ا 310170171 
جوخ)؛ جا ض: 1١‏ للح ااا اي ات تا جات ا امات تي أ م ل ا ا اك سا ما مس د 117171 
جيخ؛ ج؟5. ص: ١١‏ لم هئ ئ ا ا ل ل ا 117715 

فصل الخاء؛ ج؟. ص: ١5‏ 17 110167 
خوخ؛ ج؟. ص: ١7‏ 222 بت فش لئسا ست تص تا ست لب تا سا ابض لس اا عام ل سا مي 1151515 

فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: ١١‏ ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا 


صفحةٌ ع9 من ازراب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحةً 90 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً +90 من شانزايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /91 من ساإناايب 


طبخ؛ ج؟. ص: 38 ال ص ئش ئس سس لصي ل ا 152 
طخخ؛ ج؟. ص: 77 ا 
طرخ؛ ج؟. ص: 7/7 م ئش ئش ا ل ا ةي 112 
طلخ؛ ج. ص: 71 م ل ل 1 
طمخ؛ ج"؟. ص: 553 ايان اناك لاما عط ل قلع لاحك عط كاد د 2 جلاعا عط ل نك ع ول عاك ع كتانج إلا باد ادا ون انان لاد حك لاجد كان دالا جد 5 01 لاد لاجد دنا ل حو دك الوح لال كد عمد لسعلا كود د 11128 
طنخ؛ ج 5 ص: 753 ع صخ ص ئس مش 22ش2شششظضثفمم2 لم ئشل 2 17883 
طيخ؛ ج؟. ص: 751 ع شي ا اسع موق 177 
فصل الظاء المعجمة؛ ج؟. ص: 5١‏ شخ شخ ع ا ل ال 1 ال اشوا ا افوا ال ا 1 ااي 1 و 1772 
ظمخ؛ ج؟ ص: © ا 
فصل العين المهملة؛ ج؟. ص: ٠١‏ 23خ ددع 33 55د تأطة ذ5ذذة 12223251223032 عت 2221 1د 2ط 221 نه ةط 3221 32 :4322 :222 32 12231 د 7 1117 
عهعخ؛ ج77 ص: ٠‏ 1 070ا0ا0ا0* #*#*#*#*ات0600000000073#اااايااااا 1 00001 
فصل الفاء؛ ج؟. ص: ©١‏ كش 2ش ششٌششٌ لٌا]اشش تت ات اس سسا اا امي امد عد 4د يديه 172 
فتخ؛ ج17 ص: 6٠‏ ااا 
فخخ؛ ج "7 ص: ١؟‏ 12«21323 
فدخ؛ ج؟, ص: 57 نادي ود د اونا دتو ناذه عوالاعد - لذب عطلاد مد ونب عن كاد عدن ظاطاد ورا د ع دقاح انلا ده عع ل حا عو فا حرط عا لخد 6ر4 جد عد لحأ وا 4 جه قا وأ وم لاوط ل لس د 62/3 1 
فرخ؛ ج 5 ضص: 57 :22 2252 22-25-2222 1 5غ :224532223223632 2032 22432 ذة 4333:4322 434514323433 21424 12د /2 1 
فرسخ؛ ج؟, ص: 575 ا 000 ل 
فرضخ؛ ج؟. ص: 59 #3737[0100189ا0أاااااااا0 ااا ااا اا ااا ااا 
فرفخ؛ ج؟, ص: 55 لاو حا اا ار ا مالا ع ا لت اا كل تاك ا كا كي لا لا لا 1171/1 
فسخ؛ ج؟. ص: 55 مي ا ل ا كي ل ا لت ع عا ل لي 1100 
فشخ؛ ج؟. ص: 50 ا ا 110 
فصخ؛ ج؟. ص: 50 الاب ا اب اقباس ا ا امي ا سار ارت تا اس ا عي و امي اص لي لص الا لفت 1 كا سر ع ا عي 1101/60 
فضخ؛ ج؟. ص: 50 او عا ا اا ا ا ل ل ا ا ار عي لا تا ا 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحةً 9/8 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 99 من طاناايب 





لتخ؛ ج؟. ص: 0٠١‏ ضثشش.شس 6تتتاتشششاشْش ض25شش2مش #اششش َْ ش ْْش.ششششْروائش وت اثشم وض صصص ا عاب 22 152378 
لخخ؛ ج؟. ص: 0٠١‏ شه لتئمص صم ا ا مش شت ا متت تا ات و تمق ات ص م شت ص م مم دي 1١317‏ 
لطخ؛ ج"؟. ص: 0١‏ عع ص ئس لش ل ل هئ 1776 
لفخ؛ ج؟. ص: 0١‏ هئ ا ص سه ما مو ع اا 2 1121/72 
لمخ؛ ج"؟. ص: 0١‏ ةنخد ند عن دك عو دك عد 4د 2352 2222 عوك دك عط 2 نو با د ف وو ناك كد دك اند لذ كال جد 05 أدعك كاده عاذ دوك ده لز كد كك د 251 801 55 وعد 111117 
لوخ؛ ج؟. ص: ١0م‏ 32223522 32د 2332215 2235 :323221255122 532553221222233 35254251 2ش 22 2354 2222 11/1/21 
فصل الميم؛ ج؟. ص: 07 اا ال ل 
متخ؛ ج؟. ص: 7م جع ةنده 52225223253 2ه 253-53322513 22 1251 1225513355 نه ننه 2ن ةط 1221 1422 21 4 1242202 2321 1١11/1/21‏ 
مخخ؛ ج". ص: 07 ا ا ا ا ا 
مدخ؛ ج53 ص: "لم ددع مدء2ذْدد 33د 332دَء ةق 222222233232523 جع ةذ ئ ع ةنع ع 2غ دع 2د عه 222 جوع ةؤؤع 122-1424252 22-1 1١11/4821‏ 
مذخ؛ ج"؟. ص: "لم عه عمد ود عد داعام ود دماح 2 اعد عه د دم عه دا عما م م ذا + هداع ماعء لداع انا عد عن دعاك عانا ع د عإن لا عات ان 2 عات عات 2 اك عامط عات مان 2 جاه عاط كا عات لاط ح قا عاد ل وات عاط ل وت تت دك 61/76 1 
مرخ؛ ج". ص: 7م ددع دده دوه 22و 222235532 3ه 222 3222232 2ع مذ د ع 52235 ئه ةقد خخ 5225 3354 421222422222234 2221 1١0/431‏ 
مسخ؛ ج"؟. ص: 00 مامد ع و ندا عن كع و نع عر قد ع ناد ع كك ع ون عاك 2ج عع ون دعاك ذا ود تار ذا د وك داه أذ ذه م 2 وه تنظ فد عاك لالد درط ظحو عاك لذ الا كد ع طح كلاه 6 دك 1151/53 
مصخ؛ ج". ص: 05 2مدوع 223322231 22213 222343362324223 :2ه ع ؤة 5 ةد ؤةج ده 2َةِءٌ 55332214325232 33552ه 354225456 2221 18:21 
مضخ؛ ج". ص: 05 ا ا ا اص 16/6 
مطخ؛ ج"؟. ص: 08 لي ا ا ل ال ال ال 2 أبار 11 
ملخ؛ ج"؟. ص: 08 ل ل م سو ١‏ 
موخ؛ ج". ص: /الم لاا سي ا ا ص قلع 117/11 
فصل النون؛ ج؟. ص: /0 اا 
نبخ؛ ج53 ص: /0 مما كوا ا ا ا م وا ا ا ا ا ا كد عقت ص م ل ع نك دصي مك شك ا كي ١181‏ 
نتخ؛ ج5. ص: 01 ما ا ا ا ا 11 
نجخ؛ ج"؟. ص: 01 ا ا ا ات تت ةي لص ا ص تتا 1 112/1 
نخخ؛ ج53 ص: 01 مك لادج ولا بف لأد دلا دك لاه اب طلد بنط لاه ترط لابب عاد نان لسر د ذل اه كلاح 3ك كخه لنرع نا ذل لام الود لاا كود جع كان كعدوا د صا غاء ا عد اي 110/1177 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة ٠٠١‏ من طالااي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 





صفحة ٠١١‏ من ناناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١‏ من تانايب 


بترد؛ ج”؟. ص: /ا/ا ئش ئش سس اا م م وم اا 1179/1/7 
بجد؛ ج5. ص: /الا صم ا ا اي ا ا اي عي لس ع ويم صب رصم مه ممه وعد مود /101001 
بخند؛ ج؟. ص: /7 لمميا ا نيا نحا ف اد رس اح 2 بعرت راد عم ع اناك لل ايب ع ل 3 كد قر اكع اج ل لمر حمس ل 3 ل طق 25 ساك 3 2 رعو بذج عصان رط ل مي اا موت سك موا ع ا 1/1 117 
بدد؛ ج"؟. ص: /7 ئش ااه ا اا اد وا ف مقا ا واي ا معي لاصيا ا :311579 
برد؛ ج7, ص: 47 مي يي مب ع ا ا 1 
برجد؛ ج”؟. ص: 71 حجدعدة دددء :213231613322453 222:52 وود مد 2222223251 32-6225 4322352250225 عد 2324 22-5 دق 184 
برخد؛ ج؟. ص: 1/ دكعود ندع نام د25 دع نه - 1ن موده عونق 1 ادس ناه عا خدج اناد كد يان ناد رانك د ديات 3 ند كان 22د عبد كلاه 2< الج دأ امد داك بطر د ذد د 1313141 
برقعد؛ ج", ص: 15 097 151 
برند؛ ج؟. ص: 14/ 3ن دع م دم ةل عن 4ك ع ذا دك م دس عن ل ع كاد ند دك ادع د كد عد دك 1د د22 ادنك 0ه 312 لد ده جد سكام ا عكر 6مك ك8 013 
بعد؛ ج"؟. ص: 53/ ع دجع 3 دع 3ه 22د ع دع ددن 5ه :هع طع عد قوع 2د قو ء ةع عععة 84د عة 31354 452-4322053 23-4 2222 1858-4 
بغدد؛ ج؟. ص: 17 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ال 
بغذد؛ ج؟. ص: 15 لم مه ممه مه مه سمه م م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه مه ممه سمه ممه مه مه سمه ممه مه مه مه مم م مه ممه مه مه سمه لم م مه ممه له ممه مم م مه لس ل لمم مم مد 84 0 68[ 
بلد؛ ج؟. ص: 15 33د عه عن عون عط 24د 2د ع ند وول عد عط د د كوك كاد ه عذ لع ع 2 2د 3 دوك اند دك ذوعا 4ه كز 5د كه أ د كك ادو ك1 1ه 
بند؛ جل ضص: /917 ا ا ا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا 001 الكل 
بهد؛ ج؟. ص: 117 ا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 2 3 3 3 
بود؛ ج؟. ص: 117 دمع :2ه 532 د 225-2262 2ه 3 ذْ23َء25غ- 322:3 2ع 2242232222 5ع 32 ذه عد وعدة 8132-5122 52 5ه 31-4522543 2251 :د 1811 
بيد؛ ج 3 ض: 91 20000 0 اليل 
فصل التاء؛ ج؟. ص: 19 00 لكل 
تقد؛ ج؟. ص: 15 حل 0 ادل 
تقرد؛ ج؟, ص: 11 00 ادل 
تلد؛ ج؟. ص: 13 00 ليل 
تمرد؛ ج73 ص: ١١١‏ ا ا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 0 ل 
تود؛ ج 3 ضص: ١١١‏ ملا ا ا با ا اا رابا ا اي يي ا ير ع يي تا كاي تاي تا ريات اي تا عسي مع ا تدا م صا لاوط نامك 17 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا١!‏ من شاناايب 


فصل الثاء؛ ج؟. ص: ٠١١‏ ا ا ا ل 1 
ثاد؛ ج 5 ص: ١٠١١‏ مض هك ها 
ثرد؛ ج57 ص: ٠١37‏ خخ 1 ا سك قافا 
تثرمد؛ ج57 ص: ٠١37‏ يي ا اي ا ا ةمتت ا اضيا اا مضت يي اتا )اما لمجاام واكام مام ياوا فطاع جاةا2 18117 
ترند؛ ج”7, ص: ٠١5‏ مي ا م اها 
تعد؛ جا ص: ٠١5‏ ا ل 
ثفد؛ جا ص: ٠١5‏ العا د د عو ابد جل لد عر ليب - ل رد عل نا د ع9 2 دس د مرا ا وإ را دل د ا ل ا د و لاد د ا و ا 1811/1 
تكد؛ ج”؟, ص: ٠١5‏ ا ل 
ثمد؛ ج”؟. ص: ٠١8‏ د ون ع 32ل عن لد اج لا ع د 31 ارق 9 ددر ل اسل لا جح داك ل الا دا ل ا ا ا ا 21 د ل وش كد كد به 1811/1 
تمعد؛ ج؟. ص: ٠١8‏ تشع راد تلاط ط رآ 22 تراط عتراطع ء املاط دراط لاطدة اذوه اده امدق اعد اناعد قث اع قل ودح اعد قن امدق عوك عوك اعون ع2 21لا 10 
ثند؛ ج 5 ص: م١٠١‏ لاعت قا مه 2 اعافاه 2ل شماه 2 جاده قا شاف ع 2 اتاد قال شماه قناع د وان ل عاد اناما عاد وان لا اج هاتأ جاح بان لا اد بام ات وا ا هاتأ اح ان اج ا ات الا احا دا اتيس بأو 1[ 18 
تهد؛ ج قا ص: ١٠١2‏ ل سئي اي عي زد واراةا 
تهمد؛ ج؟. ص: ٠١8‏ ا 1 0 

فصل الجيم؛ ج؟:. ص: ٠١2‏ ا ار 
جحد؛ ج؟, ص: ٠١8‏ ا ا 
جخد؛ ج7. ص: ٠١1‏ ا ل 
جدد؛ ج5, ص: ١٠١17‏ عطي يط د اليا ااي ع ايد لبا ني حي برا لماي ايل بل قد بات تاد لت 5اقد ابرع قا ل ع تن لبا و لات ون قبا تن كانيع تاي باد و د لب عق ا ب 21 181175 
جرد؛ ج”5. ص: ١١8‏ ئش سس يي ةا 
جرهد؛ ج؟. ص: ١١١‏ ع دل ا لات د لاب اي ااال ااي قري ير تا ا يي لي ا ري دكي كا جا ا كي كا كي اده و 3 اجا اا تو اا د ص لاا د ا 101/1 
جسد؛ ج؟, ص: ١7١‏ ا ا 0 
جضد؛ ج”5. ص: ١7١‏ لض ل لتنا 
جعد؛ ج5. ص: ١7١‏ م ئس ئس يي نما 
جلد؛ ج؟. ص: ١75‏ العلا د لق لاي د لاي جز لقي د للدي ل لام ود للق وه علوت دار لبه لود ذل ناه ولاج جا لل نز الجن قاد لجار رواب الج ان وجا ل ا سم عل م 1 017 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


جود؛ 2 ص: خا ووو مه جومت ترود دومج تزه حج و وستع ذرور» 55553 


حيد؛ ج, ص: لحرا وعرع عع دو مو موه دس عمو جع ملع جم ع مع ع مقاعه دم عم 982238322 


فصل الحاء المهملة؛ ج". ص: ١9‏ 


حدبد؛ ج؟. ص: ١715‏ 


حدرد؛ ج؟. ص: ١55‏ 


حرد؛ ج. ص: 1 جما موادي صمي واه يع مرج واس كوخ مسي سمج مس ويم عله لمج عسي عورخ عاو م ريب حر كح جه 


صفحة عا١١‏ من ناناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


حفد؛ ج؟. ص: ١607‏ اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ا اا ا اا ااا ااا اا ااا 


حند؛ ج؟. ص: ١80/‏ دن جد ءءء 3ْدَء 3 دوَوَءَةئمّءء 323:6 23َء :3322252223 


حنجد؛ ج؟. ص: ١80/‏ كد دذدد د نود لاذد ةدود فوع امعد ذو ةناد دده نه دك 222 


حودء؛ 2 ص: للخل رص اله درس حت عه جع حرو يع خ ع عرد و ص عادم عه صوء جع عاص بع تاه وا ذ داه عع ذهب 


حيكد؛ ج, ص: ١6/4‏ تمق دم ومع مدع ود دع وج م عد كه م موده عدج ضع جهن ع 252522 2ه 


فصل الخاء المعجمة؛ ج؟. ص: ١5٠‏ 


صفحة ٠١0‏ من ناناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 
فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: ع2١‏ 
دد؛ ج5. ص: ع١‏ ممصم ا اا ا 
درد؛ ج”5ء ص: مم١‏ م رت تس ادك عن 
دعد؛ ج55 ص: ١#‏ من يي مسا ا 
دود؛ ج5. ص: ١317‏ ا ا 222 
فصل الذال المعجمة؛ ج؟. ص: ١217‏ 
ذرود؛ ج؟. ص: ١617‏ كدت ندع ناد د تن ذه ع3 0د ند نه عط ند دو ندع ددس ماه جاه 
ذود؛ ج”؟. ص: ١617‏ :353-3332 35532 :522576225 1 د 2د 
فصل الراء؛ ج؟. ص: ١85‏ 


رأد؛ ج؟: ص: ١29‏ 0 


رثد؛ ج؟. ص: ١1/7”‏ 2 ددعت :3ع 5325532 33 :5ت :5323 522 22د 
رجد؛ ج5. ص: ١177‏ ا ا اي ااا ا ااا ا 220 
رخد؛ ج"؟. ص: ١177‏ :231522322253 :522253333133153 
ردد؛ ج5, ص: ١177”‏ لعو نك فد ع لاع مد و ناذه عط كانه ف فد ع نادم ع للد ع1 قاد ند عه 
رشد؛ ج5. ص: ١170‏ 223323532222 2ه 232252335231462 22 


رصد؛ جل ص: ١1/17‏ 0 0 


صفحةً ؟١٠‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١٠‏ من ساناايب 


رند؛ ج". ص: ١/2‏ لصي ا ا ا ا لاا 
رهد؛ ج5, ص: ١/1‏ و0 ااا ااا ااا ا 
رود؛ ج"؟. ص: 1/17 مزلم 
ريد؛ جا ص: ١931‏ للم ئ ا وق ل ص قم خم م ترم قد وح اشم دنع انق 1ق 
فصل الزاى؛ ج؟. ص: ١937‏ 4ع ندع ونع عط ةن نع عر ةنك عون عل ع1ظ لجن او ف +و نل كدوك لاد سانانا شه كاد ود 5 ادك ددس ف لوو # دع 1ن تمده ا سطالطة حك 112 1/1 
زأد؛ ج؟, ص: ١97‏ ا ا 
زبد؛ جا ص: 197 دب ك1 
زبرجد؛ ج5, ص: ١918‏ 2533323 23 33023 2 13 32133325 3 33281 ان 3ل 1 31 1331ل ون ل لان 532 33352 2321 1ن 23 15 31 1 3323 33321 3 13137 3231 13/1/13 
زرد؛ ج72 ص: ١96‏ ا تاس مم بم مم م امكو لد ١115‏ 
زعد؛ ج8, ص: ١9‏ 100 
زغد؛ جل ص: ١15‏ امون ولع د لاع و ل قر ف لاد 2 ل ل 9 لاق جل وا الاج لاا وا ات ون جات و ا و ات أت أ و ا و لا و ل عا بأ ا ا ا 11 
زغبد؛ ج. ص: 138 تت 1د 0د 15132 21 2 ا 1 2 د 2 د 1 1 ات ل 1 3 د 11 121 18/11 
زغرد؛ ج" ص: ١98‏ ل ل ل 1 
زفد؛ ج. ص: ١98‏ 23 قن 3م 1332 211 323332 2ن 33211 2134 52 5335152281 32231 2ن 53 212215 31 23 53121223231 31 3221121 323201 21 22 18/1 
زند؛ جا ص: 1348 ليسا ودب دود دن وود اقلت قو وود مو ا و ا ا 1 1811 
زهد؛ ج7. ص: ١92‏ 1 لت د ا 1 1 د 1 2 0111 1و1 لعل و1 ل 1 1 21 1 ةا تكد ليزه كرفا 
زود؛ ج32 ص: ١94‏ 12م 
زيد؛ ج": ص: 194 ااا 
فصل السين المهملة؛ ج؟: ص: 7١١‏ 6 ممم ا 
سأد؛ ج. ص: 7١1‏ ل لم ع كص تت يه الما 
سبد؛ جا ص: 7١1‏ ل ا ب اي يو ل م قي اتاو امت ص ولد و ل ما 
سبرد؛ ج72 ص: 7١5‏ يض م ةا 
سجد؛ ج 7 ص: 7١5‏ لد مح امود دج امو لج او و لخر يرما قد رمقلا بر د عو امي ال لور قا بي ل يي ب عات تر وا رملا مف را 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


سرد؛ ج؟. ص: 57١١‏ ااا ا ا ااا اا ا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 


سربد؛ جا ص: 7117 ل 


سرند؛ ج53 ص: 717 اام ا اح مان عات نان نان حا انان ان ان تاحاس ا اسل لاس سال 


سرهد؛ ج”7, ص: 7117 


سعد؛ ج53. ص: 5717 كدو ادع عونا مع ولاذه اوناع - وددمع و نمه عوك له ع وظاد و ذه جه 


سغك؟ 2 ص: 51 سم مه ممه مم م مم مه مم م مه مم م مم مه مم م مه مم م مه ممم مم م مم مه مم مع 


سفد؛ 2 ص: 51 ل ا ا ا ا د كم 5 


سقد؛ ج. ص: 51 ل ا ا ا ا ا ا ا 200 


سيد؛ جا ص: 711 ا 0 


فصل الشين المعجمة؛ ج"؟ ص: 777 


شحد؛ جا ص: 71707 0 


شدد؛ ج. ص: زدرض 211110000000000 


صفحة ٠١8‏ من ناناايب 


ممه ممه مه مه مه ممه ممه مه مه مه م سمه لمم له ممه له سمه لل له ل ل مم مع م ا[ ٠‏ مل 


ممه ممه مه مه مه سمه ممه مه مه م مه سمه لمم مه ممه له له لل لمم ل ل مم ممم ا[ ٠‏ ملا 


لدعت لك لدم ل تا م ل تو ل ا ل لاع 


ا سي سي عا 


اودع ور ورم سي م ته لي عرز 


0 0 1 1 1111 


000101 اا 0 


جسم رد ل اعم ان بام شا ل ا 1 


00000 ااا 0 


00101010131 اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠١9‏ من شاناايب 


شرد؛ ج؟. ص: 572 يشش ضمت 2ض 2ت 2م68 سمت م2 نشت ص تش ؤؤاس شم ا ةا اه واه ميد 7 عا 
شعبد؛ ج 7 ص: 717/1 0000-0 
شقد؛ ج"؟. ص: 777 تبات اندي اذ ادا 2 دعي قل دسا 2 اميه العا دسا المي تالا تداك ع عطاك 2 شد ل جد قاع انظ 3 عه باذع ناك يط ذه 2 دج ذاه نات يذ لقت داكي ود كاد ادن نا ل كنا لادب 17 1/21 
شكد؛ ج؟. ص: 77/7 مم ا ا قا ويا يباك ااا بي ابام اا مال دوا بق وا دض مانا اناد ااا 121107 
شمعد؛ ج"؟. ص: /717 2 عع 3ك عد 5 222 52 ع عط لخو و ودح فا دنه لا كو وك لاد عن وه فا د داو دوك دده سالا ادو ذو ل ادوم ادك لذ كد رمد ١‏ 21 
شمهد؛ ج”؟. ص: 77/7 ا ا ا 0 ا 
شهد؛ ج"؟, ص: 77/7 عوك ل لد ع ع2 5ك دع 2ه 1ك د طلا 5ه ذه عولاك سوه ساد دم 3د تند ويا ند ع جد ون دكي 0 جد ران واد ع كدح بعادي مر 12د اد بط دا ]1 21ل 
شود؛ ج 7 ص: 7537 ا ا ل 
شيد؛ ج37 ص: 755 لت تت ات اميم مم م امم وم ل م نادت 121/8 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟. ص: 5755 عت دع ةْ3ةةقةذْعء :53332635225+ 38255 2132353516323 32ج :32 فوع 23 :5323 ؤئغ 528553 :ةذ 2221 24 ا 
صخد؛ ج؟, ص: 755 ع ا ا يا سك 2 سس ا ع ا مانس ل م عن ل جمس ا م بان ل اعم ا ات مان ل اع سا 2 اط مان 3 اد ان ات الت اح واد اط شح وك 1 12 
صدد؛ ج7؟, ص: 750 0000 
صدصد؛ ج7؟. ص: /7 سس سس سات ساسا م ان ع ف وناك سا اماك اس 1291 
صرد؛ ج7. ص: /76 2-5 ا 0 ري 
صرخد؛ ج 3 ضص: 501١‏ د ذد 25-2 1-252 ذه 12ل ع سناد عوا ددع لنت ند وان د ع5 جد ون دك 0د واد ع جد عله اس 1 لوك - ا رك 0 112171 
صعد؛ ج؟. ص: 701١‏ ا ا ا 
صغد؛ ج"؟. ص: 708 ا ا ا ا تت د 12 
صفد؛ ج؟. ص: 708 ع امف اك باس 1 سا قم امف فاط جام عمد ع اسم اله امود طم ا مدل ططاة امد مد سمط ددم ده مع ل عدو ادع كيد 11/7 117 
صفرد؛ ج88 ص: 702 ا ل س1 
صلد؛ ج"”. ص: 702 ااا اا ااا دبب010101311 1 اا 0 
صلخد؛ ج؟. ص: /70 اا ااا 0 
صلغد؛ ج؟. ص: /0” ا ا 
صمد؛ ج؟. ص: /750 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
صمرد؛ ج. ص: 50 الع ب رع ا ع عا حا ساب ب نص ع با ان ساح ع ص م بعات حاح ابت ص عاعات نامك وان دصي وت صاصم سات 


صمعد؛ ج؟. ص: 701 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 2000 


فصل الضاد المعجمة؛ ج؟: ص: ع7 


ضأد؛ ج "7 ص: ع7 ل ل 


صفحة ١١١‏ من نانااب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ١١١‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠‏ من سانااب 


عكرد؛ ج”, ص: 7٠١‏ لم ا يض ا ل ات ينا باط ا 1 
عكلد؛ ج. ص: ٠٠١‏ مو نا وود نادو مودو دارو معن ع اذى اده جد رجماود ب موري تسود اده رمق رودي صن بو مجر و بود تمد بسو دسم 0/3 2 
علد؛ ج35 ص: ٠٠١‏ ممعي ليت ا اس يي اا لاض ةل وا قمر عا دلو د ساقي ل اط ص 3 1 
علكد؛ ج؟. ص: ٠١7‏ ا نول 
علند؛ ج”؟. ص: 7١7‏ ااا ااا 
علنكد؛ ج؟. ص: 7١7‏ 21 نت فون شنا :22 نا 4ت لق ون و جات 1 بنجت ات 2ن ةن 10 221 5132 11231 322 1 1ت ك2 2ق 33001 21 133 2 05 117 
علهد؛ ج 3 ص: 7١7‏ مدن له ولاه تناه ملاعب د الوه عو ادن لاه عر ال دسا ا بان جل ا ا حت ا اد اجا اال جا و د حجن لاح جا ا لاا ا ا ا 112098 
عمد؛ ج57 ص: 7١37‏ 220220532222 :22252223 2352213 22223 د 2ن 2د :3 32ت 32 4325833 532554425242513 33555535543352 :2ن 1ت 22[ 
عمرد؛ ج”؟, ص: 7١8‏ م ا ا ا ا ا ري 
عند؛ ج27 ص: 7١37‏ ا يي 
عنجد؛ ج”؟, ص: 51١‏ عون خدج 2123230 ود لانن 22 لماك وناج وعد لاد بي 4ت جرد اد سيا جل ادر ات عن ل د ا ينلد و ات ا جة جا ل اد ب ل 6 
عنجرد؛ ج”7, ص: 7١١‏ عا ا ا ا ا 1 
عندد؛ ج”؟, ص: 5١١‏ 1 ا 12 2د 22016 2112 ع 220 12 210 10د 3 ودس اك دجت 2( عه لخاد 22 7 1 2 3 لدع 214 كس داج 22د د 221 2 21د 1د د ل 0 
عنقد؛ ج”, ص: 71١‏ لاي ات ل يت ا يت ل ا ا ا 1 
عنكد؛ ج؟ء ص: 5١1١‏ ات فد دناه 2555 1ك ذه 32052 52 522 28د ع كط عر نات 2101 21ت ودناد حذ !نون فا ند كد اده ع لا ناد وعدت عرد الود لاوط د ود د إل 7 110 
عهد؛ ج 5 ص: 5١١‏ 2226 22305 2225-2252 2522203 33 ند 45ت 32 5833 532 4122 55443524255 335552355433523 221ث 1د 2 127 
عود؛ ج؟. ص: 7160 الح اا مسلط المت لاط ا او لط لاا ار قا ال و ل ا تت ا تر ل ل 
عيد؛ ج21 ص: 1117 لع اط تحاط اصة ا عامط جا اك جام عد ع ل ممما له امود لطع امدق 135اة امد لد امل ل داع د دق لسعو د دك 112101 
فصل الغين المعجمة؛ ج؟. ص: 5777 لا ا ا وا ا بي تا رت تر م ا و ا ا لل كرا 
غدد؛ ج57 ص: 7717 ل ا ار ل ل لل لآ 
غرد؛ ج أ ص: 7157 ا ارك 
غرقد؛ ج؟. ص: 7370 ا ا ا ا ا 2 مات اك لص 6 دا حص 16 3س ل سق د بع صر عي 1/0 17 
غرند؛ ج 5 ص: 73750 لاا اا ا اا شر زات يي تاتش .رض و شام تس روات تتم رما تنا ةم دنا نيد لعا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


غلد؛ ج؟. ص: 572 ا ا ا ا اا ا ا ا 200 


غمد؛ ج78 ص: 772 تسم عند م عد ماي عدو د عدب ا 


فصل الفاء؛ ج"؟, ص: /87 
فأد؛ ج؟, ص: /7؟ 9986 +2 
فثد؛ ج 7 ص: 779 5555-5 
فحد؛ ج 7 ص: 779 9 ص2 


فدد؛ ج؟, ص: 73753 اح احاح ات نان اح ان نان احاح نا نان مان ان عات ا ساح ان ا ااا عات ا ساح ل لا ساح 


صفحة ذذ١ا‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


فصل القاف؛ ج؟, ص: 867 


قحد؛ ج, ص: تضونا عوج و وت ووم كرون عو وج نزو تع و مظع خوج و 2ه 55 


قدد؛ ج. ص: فون و وت جه م5222 عه جه م ع عو عد جه مسج 2 52 


قرد؛ ج ص: للرذرا عد ع عي ع عه إقيع قوعي جع د عي عع ع عم عد عه كت دوي عت دوع عه وم فطش ع كدب 


قرهد؛ ج, ص: ازذفنا روسكم ممه د عله جه عم ع دم ع الع م ومع دم طاطم مع 858-8232222 


قسد؛ ج. ص: الدفنا جرعة وه دم عروه مع دوه جع دوس شوو كن كاوس كن موسج ده 22 


قشد؛ جء ص: 507 تعره ول لفل عون ل ع اي الا اا وو لل ل 


قصد؛ 2 ص: ازدفنا وجوه وج ع ومع كرو 36ج 5و ع و روجع ذرورو ع و جما 252251-22 


قعد؛ ج؟. ص: 5017 0 


قفد؛ .2 ص: عم سوه عع هه عع امم عع دوي عك وه مم مع وروم شه وه مع دروم عع عاضو دغ د ومو دده 


صفحة عا١ا‏ من شاناايب 


00 ااا 


00 0010010121 


000000 


00 0 0010100011 


بب000000 0 0 


101 ا 00 


ا 000 اا 000 


0 0 111 


الفهرس 


صفحة ١١0‏ من شاناايب 


: مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا 


قيد؛ ج37 ص: ١1/7‏ 25295350 


فصل الكاف؛ ج 3 ص: 6/ال؟ 


كأد؛ ج 8 ص: ١/5‏ ا ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً ؟١١‏ من داإناايب 





كود؛ ج3, ص: ٠/17‏ ##77#3373150 ا ااا 
كيد؛ ج 3 ص: 7ل مدب عو عند عو مود هده مود لم مدر اد طم جود امو لوط كبو لعو بود جمد ب كبو لبد ب ود عم ١‏ 0لا 
فصل اللام؛ ج؟: ص: 8/؟ ا 
لبد؛ ج؟. ص: 7/0 ا ل ل 11 
لتد؛ ج؟: ص: 8/0 9وا 2 
لثد؛ ج؟: ص: ٠/0‏ 039 
لحد؛ ج؟: ص: //؟ 2212 
لدد؛ ج"”. ص: 89٠‏ ااا 11 0000 
لسد؛ ج", ص: 891 9 2*2 
لغد؛ جث. ص: 8907 00 
لقد؛ جا ص: 8907 “ب 2121# 
لكد؛ ج". ص: 897 2 
لمد؛ ج. ص: 8.7 21222 
لهد؛ ج”. ص: 897 ا ااا 11 1 00001 
لود؛ ج "ا ص: 895 ل 21212 
فصل الميم؛ ج”. ص: 89 ا 222000000 
مأد؛ جل ص: و8 21338 
مبد؛ ج. ص: 890 20 
متد؛ ج7. ص: 890 ا ار 
مثد؛ ج. ص: 890 بب00100010000090900ا0ا0(0ا0ا0|'[ '[ ااا ا 1 
مجد؛ ج7. ص: 890 مر را 
مدد؛ ج”ء ص: عم 95525 
مذد؛ ج78 ص: 6٠0‏ ا ا 10 1 01 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١1/‏ من ساناايب 


مرخد؛ ج7. ص: 5017 0 
مزد؛ ج”. ص: 5037 ماي عي ل ري عر عر ا ير ا لم الم لور م بو عو ممم 01 
مسد؛ ج؟. ص: 5١37‏ م ا ا ا ا م ا 0 ورين 
مصد؛ ج؟. ص: 5١5‏ يي م م ا ا ا سين 
مضد؛ ج؟. ص: 5١5‏ ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ااا 11601071 
معد؛ ج؟. ص: 5١5‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1160171 
مغد؛ ج؟. ص: 5017 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 116017 
مقد؛ ج؟. ص: 5١/8‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااال 116017 
مكد؛ ج37 ص: 505 ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 00 
ملد؛ ج”؟. ص: 51١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا 00 
مندد؛ ج؟, ص: 5١١‏ كد33 ذه 221 5325ل ددم دوت نك لد ولاء دده لاود د ف كد لاله انان 2 دكا لاع بذكت عد 2 لأسن ف دا ود لالع ولاظاطاة تلن ياك ع دك ود ل د و ا 11/11 
مهد؛ ج7؟. ص: 51١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00 
ميد؛ ج؟, ص: 511١‏ ال 1 ل ول ا 1 ل ا ا ا ا ا ا 
فصل النون؛ ج؟. ص: 517 ا اا اا 000 
نأد؛ ج38 ص: 6117 4ج اد نه دول عي وال د عو غم د ال نه عل 2 جل ب 09 رن جا وان لت ع ننج دي ب د جاه حي جا عزن ل جد ناد حو جل لاط الو ل 11/171 
نبد؛ ج37 ص: 517 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 1160179 
نثد؛ ج”ء ص: 517 ل ا ل ل ار و ل وق ات اق نك انر لل و لت و ور لور 2 110051 
نجد؛ ج”؟. ص: 5117 ا ا اا ام ا ا ا عو ل ف و 11/17 
ندد؛ جلا ص: 619 ب 000 
نرد؛ ج؟, ص: 571 لح ص ل ل ل ل ل ل ا 
نشد؛ ج7, ص: 571 ا ا ا 0 
نضد؛ ج38 ص: 6717 ع ا و 11/162 
نفد؛ ج38 ص: 67 ا بب000 1 0 


نقد؛ ج88 ص: 70 از ز[ز[ [ [ [ [ز ز ز [ ز ‏ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هدد؛ ج؟ء ص: 1517 انو دك عط ده ل د 2 1ك ده 032 دع 3 22-15 


هدبد؛؟ ج23 ص: تفرص اعويع وه جرت و وام كت كزوه دومج كزوره عع همتع خرور» 555533 


هرد؛ ج؟: ص: 5170 «خكد ةد د22 ذه دعو ذو ندندو انوعد نادومه اناد 


هرشد؛ ج57 ص: 5128 


هسد؛ ج؟. ص: 5178 ا ل ا 1 0262121 


فصل الواو؛ ج", ص: 667 


وأد؛ ج؟, ص: 587 0 


وتد؛ ج73 ص: 688 مم ا 00 
وجد؛ ج, ص: كرض جيم ع مسي ور ص ع اسع سرع واس وض ع اسع مو م مسي و يخ بالمة موك وسيم عو رك جا سرع مدع ب سه كو جد 


وحد؛ ج, ص: ع معام م وم عض يع يعي لع وس صم ص مهاه كوس صاة جع موا ك روماه صم رعق عجره عع جه 


صفحة ١١18‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


وخد؛ ج, ص: اللخنا وام م صصص بدت صم وف صم ع قمر ص بات مص ب قات خخ صاب ات م ص عات نص وام ساي وا 





صفحةً 1١19‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من تانايب 


بسذ؛ جا ص: 61/17 ال يي يئر ا ا ا ا 1 
بغدذ؛ ج. ص: 617/8 ا 
بغذذ؛ ج. ص: 617/8 06060707020089 20000000733 
بوذ؛ ج ”7 ص: 51/1 ا يي اش ا ا ا 11 
فصل التاء المثناة؛ ج؟. ص: /1؟ ال ف م ا م ا لأ لاا ئش اا ا 1/1 
تخذ؛ ج*؟. ص: 511 * 21 
إن ل امعو ساح لعز وعدا بوه دو لسو ممع لما اوكا و اج ل اه ع ام م 11011 
تلمذ؛ ج. ص: 61/8 12105 
فصل الجيم؛ ج"؟: ص: 517/1 ا 0 
جأذ؛ ج؟. ص: 18 ان ادش فتن اطادة اطن نز لد ف لطن دن لطا ف 143151 135 2 1 قو 1 21 11 1311131 ل 1ل ف دل لع لش د لش 1 ين 1 1ت 1 11/11 
جبن؛ ج". ص: 51/8 12122 
جذذ؛ ج 8 ص: 619 21210000 
جرذ؛ ج”؟ء ص: 58٠١‏ كد ان ا ا 1 ا ل ا ا ا ا 137 
جربذ؛ ج”؟. ص: 5/٠١‏ 3142-2155 2312542 2-313 3531322132313 422553253532554 32543325 23425543254 2ط نه 43 10321 ند 1د 11/2 
جلذ؛ ج. ص: 1/؟ احاح ومن اا ماو بإ و نلو ا لط ولاه جا و ا ل ا 2 ل و ا ا و 1لا 
جنبذ؛ ج, ص: 5/17 121 
جوذ؛ ج”. ص: 7/ ل را 
فصل الحاء المهملة؛ ج"؟. ص: 7/؟ كل لا ا ا ا ص ف را 
حبذ؛ ج؟. ص: 17/ را ار ري ل ل ري ا لم ل د اا 
حذذ؛ ج؟, ص: 7/؟ جاح ا لك ل ل ل سي ل تت يت اا 
حمذ؛ ج, ص: 5/15 ل ل ل 01 
حنذ؛ ج8, ص: 5/5 لرقرت060993300073737777ااايا ا 
حوذ؛ ج", ص: ع/؟ 7 00 ااا ا 


فصل الخاء المعجمة؛ ج. ص: 6 حي ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ١1‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة اناا من ناإنااب 


خذذ؛ ج, ص: 5/15 1 ة2 1 ذز172ذز 3 آ7 1 ز7ة3232* ا ا 0 ااا ا 
خنذ؛ ج"؟, ص: 5/5 اناده امارد لقان بعك وده ما دما ارما لاله انك اولان دانانال انال انالا دي نوناد لوالا ادر تايالا ونال فلوسا قاد اناا كلا ااا ١1/781729‏ 
خوذ؛ ج؟, ص: 55٠‏ بالااناة اسار عاذ دعي ا دساد إن اندب ل ادا دعي اناد لك باع عدا ند له 3د 3 عمد عد عاد ذ دسل بن لاع د 2 لد در بل نات د لاب دنر ادق ا وات 11/817 
فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: 55١‏ يدس ليا ا د ا ل قي اك اق ا لقعا الال ااا ل اتا ا وان دا بايا ال ااا ا بايا اا ا عي ا اا عا ايا ل اا اع يالا ولا صا 6 1/7/8 
دبذ؛ ج”؟, ص: 59٠‏ ع ع م ع عام ا عا م ا سام عام عام عا اع ا ع ع عام ع ع عا اع مااع اع ا ع ا اع ل ع عا ا ا سا ا ا ل سلس 16 1/98[ 
دوذ؛ ج؟, ص: 551 احا احا احاح ا ااا ااا ااا ات ا ااا اا ا ااا سا اا سا اا سا اا سا ا ا ا ا لس سل 155 1/4[ 
فصل الراء المهملة؛ ج". ص: 5351١‏ ةس دقو مو عع ننه ع3 جنوه بن قد عولد سم لازاه ل دونك جا لوانت موي جد سا 8ط ب اا دح عون اك و جلت عاط يلدي ابوط عاد ب 11/9171 
ربذ؛ ج57. ص: 5311 م سمه عم ع م م م له سمه ع م م م عه سم م مم م م عم م ع م ع مع ع عام سم م عه ع ع ع سم عم ع عم ل عع لاع عع ع ل ساس ل ع ل عا لاع ا ا ا ل لس سد 16 1798 
رذذ؛ ج؟, ص: 537 م م عام ماع م عا م اه ا ع ع عام اع عع ع ا ع م ع عام لاع ع عع ا ع سام عام ل عام ل عع لاع ع ع ا ساس ا ا ااا ا لس د لد ]1/8[ 
روذ؛ ج 7 ص: 5937 ع ع م عا اع ا عا م ا سام عام امات اع اع ا ع ع عام اع عام اع اع اع ا ع ا ع ااا ا سا ا اا ا اا ا لاس ل د دل 03 ]1/8[ 
فصل الزاى؛ ج؟. ص: 517 د عو اعادو دخو اناعد ونه ده عمد وده وان د معت ناد اناد عد عاد اناد جانا ك2 عات ل ناد عانا ع عاد عات قاد باقع عات عت 2 اه عاط 2 أت عاق ل عات عات ل عات لال ا عاط د 9 117/8 
زمرذ؛ ج؟. ص: 5917 سمه مع عام لاع م اع ا ع ع عع م عام اع ع عع سه عات ا ع ع ع ع عا عام اع ماع ا ا سا ا عا لاع لاع ا ا سا ا ا ا ااا ا لاس ل د لد 11/803 
فصل السين المهملة؛ ج؟. ص: 5537 ا م ع م عه مع عام ل عع ع ع ع ع ع عام عام عام اع عع اع عات ا ع ع عع اع عا ا ع ا ا ا ا لس ل د لد 11/803 
سبذ؛ ج7؟, ص: 5917 ع ا ع ع ع عام ا عع ع ع ع عع عام لاع ع ع ع ا ع ع ع عام ع ع عا اع لاع اع عات ا ا ع لع ع ع ا ا سا ا ا لل سلس 1/8[ 
فصل الشين المعجمة؛ ج؟. ص: 5537 ع عه مع عام عام ا ع م ع ع ماع عام عام لاعس اع ع اع ساس عام ل عا لاع اع ا ع ا لاس سا ا ا لس للد 1/8[ 
شبرذ؛ ج57 ص: 59377 2 23د اجنود ند فئاط دزت نت نينت 3ذ د واغت تند ققش جع نطف 232 15ت 21 21 232123221 1د ل زج 1ن طن لذن 3 31 33594 جد 11 2 الات 21 111/97 
شجذ؛ ج؟. ص: 55317 ا ا ون 
شحذ؛ ج؟, ص: 697 ل ا ل ا ل ا ل لل ا م ا ل ل ل قا 
شخذ؛ ج57 ص: 535 لتك ا له ا ل لقعي لي تا ير قي ع بكي لصي باح بر قدا مكو للطية ياو /1130 
شذذ؛ ج5. ص: 591 000 23 
شعذ؛ ج57 ص: 5538 احا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ]3 1.178 
شقذ؛ ج"5. ص: 5518 ا ا 1ن 
شمذ؛ ج"5. ص: 538 ا ا ون 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اناا من دإناايب 


شنذ؛ ج”5؟. ص: 5917 ا را ا ا ١‏ 
شوذ؛ ج”ء ص: 5117 فر مر ل ا ا ا ا ا اا ا ااي شرا ا تي يق م عيت ممم ب مص مه وس مود دو سس 5 1055 
فصل الطاء المهملة؛ ج؟. ص: 5591 وش ف دده نواد ا خ رادج لاد طرق طح ع و نادك ف با بعر لذ لمق قاع لك 3 لسر ا ح ئر لل بلك لاو 3ك دعو باو اتش وي ا مت ل ا 11/73 
طبرزذ؛ ج”؟. ص: 551 المي يض ا ات ااا اا ما وبا مم ا ادص ات 117:4 
طرمذ؛ ج”؟. ص: 55/4 رو اماك نيك عونك عو كود ع وداده رك ذكع و لادك عون دالواءانا و اانا و كان اواك اده اانا عو اانا جه دلا دوك ولد د فا حص لجع كاك كدو أن كلو كك 2ف 403 1/15 
فصل العين المهملة؛ ج؟. ص: /55 ب31212- 23152 -2132-313-- :325 2 ووه 3251 552-6225 22خ عد ع عع انعد امجن نه 3ش 1د لط ند فلة +18 
عقن؛ ج؟. ص: /559 000 ااا يم ا ا ا ا ا 00 
عنذ؛ ج5ء ص: /55 ا اا ا ا 0 
عوذ؛ ج؟. ص: /59 عع نع عط ف ند 2 رعو دن 2 نا دك 4 323 0 للع كد برعلا ود لاه نل د حك 0د تاذل دحك لاك د ل لع نك 2222 د دك للخ ا اكاك - اح تكو اس ل 1/13 
عيذ؛ ج؟. ص: 0٠1١‏ ةدع ةده امه ع 33-251-51521523 :2ع ةذ ؤه 322532-33 قد دغ دنه نععة ع 32-3222 :ع3 542231 1/87 
فصل الغين المعجمة؛ ج؟. ص: 0٠١‏ مع ذه ع عه د قمع و داعم د قوع و دا دير د عاد ينان عات عن ل ياه اال ابد عن لجأت يا عات بن ف أت عاط 3 عات برت د عرف أت تح عات وس عط لاطا يل ور رك ]1 1/618 
غذذ؛ ج؟, ص: 0٠1١‏ ث3 ْذة د 33232373253237 52231535232522 :وذخ 35 431532355323353 53327 4223:3523 :3435:2450 2 1517 ا 
غنذ؛ ج5. ص: 0٠١1١‏ امعد ندا ع كنك عو نا دك ةمد ع ناد 2ك ددعو نا عاك ع لد انظ دعا دا جتنن كه وك دوعن نا عع عا كاج نال ند عاك كاه لطا دعاك كه الو كد وده كد ل 5ك لاد 1/3817 
غيذ؛ ج؟. ص: 0٠١1١‏ 34 د 2152225 514232152 313--255523-2:32-215 ه2245 222225533235522 ؤ ودع ة 5522633544 اع 3خ نه 43 52324 22ج 43د 1/801 
فصل الفاء؛ ج؟. ص: 0٠١‏ امع و و ا م ا ل ا ل سو ا 17 1/018 
فخذ؛ ج؟. ص: 0٠١١‏ :3322 ْطه 223-2236 غغ 3م552 -2532255عج5ة2د 2323243433 4413253 5221442221 +535 315 25ت 2 1/8107 
فذذ؛ ج"؟. ص: 0٠7‏ ا ل ا 1 ا ل ا ا ا لاي ل لو قا و د 11 ا در قلا و قد م 3 ا در جور ل ل 2 ل 117 
فلذ؛ ج. ص: 0٠7‏ ام اا م ا م اا 1 اا 0 
فنذ؛ ج 8 ص: 007 06060606060000ااااااي ااا ا 
فصل القاف؛ ج؟. ص: 0٠7‏ فا ا ا ا ا ا شي ا م لصي اي قا ل ا 1 
قذذ؛ ج؟. ص: 0٠١7‏ مع ا ا ا ا ا با اق ااي اك و ل ا اج اك قي ع اي لاقو كبا قتع اا مساك قي تالاكو ات لم و 1/117 
قشذ؛ ج؟. ص: 0٠5‏ ل ا ا ا ص و ئش ا ه1884 
قنفذ؛ ج؟. ص: 0٠8‏ لعاف يا و ا ااا اق اا ا يي لي لزي ا حير قا ا ا اي اب اي ا حي ا اي وا لوا م ا 2 1/710 


فصل الكاف؛ ج؟. ص: 0٠80‏ قم عه ست مامه وح لول اسه لومم اس ف مادد شر عد 1 مقط لامع د روطف امعط دع علد اا عل لخد ف ادم د لدم لمت لخدم حك د ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


كذذ؛ ج؟, ص: 0٠80‏ اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا اا ا ا اا ا اا ااا اساسا 





مرذ؛ ج. ص: حيلف جوع ويه م هوا جع كرويه عه ممع ذرويه عت ووه وروي ع ودضواع 5 ده 


ملذ؛ ج؟. ص: 0٠5‏ ا ا ا ا ا ا ا اا 20100000 


منذ؛ ج. ص: ك0 جه ديقو عب بوه عاد عه دعت عع د لت عع عق ممع دعب عع سعط ع عد هك هه 


موذ؛ ج37 ص: 01١١‏ 0 


صفحة ناناا من شاناايب 


لصفا ا اا ةا بي بات االو وما اقم ومقا ال قافالا ااا ا 1/6 


لم لي ا سا ل ات ا ل ع ا امس اتا لات ات ا ل ا سمط ا © 1/616 


داشا دقام د ل ع اناا ل اناي ا مان نا لقان را قااي ا مساب ا ل قا او ص را سات ا سساو اس 1/689 


تاف كد دك ده عن و ا جد 02 #دوك واد سنالا دصو ادن اطاط كك لط كد 2 زرا 


5 وغ 2ه 3252 ظ 1227 ؤدةةة 55خ 32525 15غغ 533 2354 532251 101لا 


مكا ناا انا ند ولا د وم فا < دود ذا كط اد دود لاحاء ط كا ده اناد أو لاوط د د كاد 1/1 11/107 


مخ 35235و 23د ؤدذةة 255322142351225 :3551535 :1/11/5335 


ساد لد نح ان حك اط 0 دك ود 31 ده داك للد ا كا اك كد حك د رودا 


دمع ع خذْ 3ع نعو عذة فد 8د ده 5وة نطو 3 4ؤه 323 دذذط 1دذة 4ت 11لا 


ا لل 


ع2 عدج جوع 5ئة 2م 222223432325253 ع2 21-2 52-1 :1/852 


ات كد وك انه عن فعد مال فا ود 32 دوك اند دلا و ول ادو ال تكد امكف دك 1/115 


2533525552 3ه 2575 253352552 3ه +53 53251 51 1ن 2357 1/3153 


دع كاذه عا كاذ د ول د دف دون فا نا دك دود يد ف نع وكا ده ود ال د الوط د وك قرا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


هوذ؛ ج؟. ص: 01١/8‏ 355 اك 03 تاك 


فصل الواو؛ ج": ص: 018 


وجذ؛ ج. ص: 018 ا 


وذْذ؛ ج. ص: 0165 اناك ام نامو ع ها لقالاع كه عات مه وال ست م عام جاه اصح ع عام م ع عه عات هه 2ه 





صفحة عاناا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة 1١١0‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ؟ذاا من شاناايب 


بحثر؛ ج؟: ص: 517" ا م ل ا لي ار ا اا ا ا ام ا ا 1 
بحدر؛ ج؟. ص: 17" اممو م ا ا ا و ا ا ا ات ل ا اا ل ل م ب د 1 ا 
بخر؛ ج؟: ص: 17" ا 1 01 ١‏ 
بختر؛ ج5. ص: /؟ 100000000000000( 
بخثر؛ ج5. ص: /؟ 10ل 
بدر؛ ج؟. ص: 57 313223322 222335323533223 :5533م 5ع 32 خخ :2ه 2511253532522 22-1222 159212255122 
بذر؛ ج؟: ص: 8٠‏ 0غ 
بذعر؛ ج؟. ص: 0١‏ 22-22322223222 2432 5324:5225 ذم 352 33ج 2132 33251433232 53554321432 2355 12ت 543227 1811 
بذقر؛ ج؟: ص: ١ه‏ 6 2000 
برر؛ ج؟. ص: 0١‏ موجن طنط ب وود نز تب ولزن وشو بط نج طن ج11 د :ل 2 12 دش ةن 2 إن نط ج11 د 0 جد لق 1 طنط ل جد 1 1د م51 1/1481 
بزر؛ ج؟. ص: 08 اعد نعود تدع دودو ذم لاع دود دب عد نادو ددعي داع ابوه دااع بعاد عاد نالا لاد اانا عدون لاطاد بطاكا عات عاب لع سوط كا عاد عاك لاد عوط كات ونح يا ساك وم قح ياك دض 2 11/888 
بسر؛ ج؟. ص: اه 33112 21033523 312113 11 21121 1ل ان 11 نل د ل جك ان 1ك 1 1 1 31 1 1 1 1 3733121 1/1812 
بشر؛ ج؟. ص: 019 000009 
بصر؛ ج؟. ص: اع 00 ةز ز ةزةز ةزم ا ا ا ا ا 00 
بضر؛ ج؟. ص: /ع ودب 12220 
بطر؛ ج؟. ص: /ع 01خ 
بظر؛ ج؟. ص: 7٠١‏ م ا ا ا ا ل انض ]عا 
بعر؛ ج؟. ص: 7١‏ ا نا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ساس ف 31/4 
بعثر؛ ج؟. ص: 77 ااا ااا 000 
بعذر؛ ج؟. ص: 77 م ا ا ا“ 000000 
بعكر؛ ج؟. ص: 77 2 ل يا 
بغر؛ ج؟. ص: 77 لي ار م لي ل ما 
بغبر؛ ج؟. ص: "/ا 99 03 اا 
بغثر؛ ج؟. ص: 71 000301 0 000000000000000 00[ذزذ[ذ[ذ[1[ذ1ذ[1[1[1ز3[3131[[#[3أ13#آأ[آذذطط 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /اناا من داإناايب 


بقر؛ ج؟. ص: "لا 0 ##70#73#“#71010000 م ا ا اي ا ا 00 
بكر؛ ج؟: ص: 7/2 سم يت تا ا ما اا اا ميت و عو مط لوو وه مس م م م ا 
بلر؛ ج؟. ص: 8١‏ ب 1210 
بلهر؛ ج؟. ص: 8١‏ ان 
بندر؛ جع ص: 41 اا 
بنصر؛ ج؟. ص: 41 109 
بهر؛ ج؟. ص: 41١‏ 11 
بهتر؛ ج؟. ص: 18 1010101013 
بهدر؛ ج؟. ص: 18 9( 11212353 
بهزر؛ ج؟: ص: 18 100 
بور؛ ج؟. ص: 8/ لاع ند دمر عد داعم وذ ودع وعد دون د عاد ادم وك لاد عه داد ماده د واد عط ءا ند عاد لالد دعاك ند عون لا ناد عط 2 عاد عون 2 لاط ذا عاد ورك اله عطاك عاد عاط واد مسد عت بط واد عط دك :3 11/7 
فصل التاء المثناة؛ ج؟. ص: 417 000 
تأر ج؟. ص: 817 12128 
تبر؛ ج؟: ص: // 55000000 خ3*غه©9غ3'6 110 
تثر؛ ج؟, ص: 159 لاير0000 121 
تجر؛ ج؟: ص: 3/ :22532352332233 :22 :1322:2252 2ع 323543255532232 2253 222714253322148 4232112 31خ 322 10/1/21 
ترر؛ ج؟. ص: 1 مان ع لطر عي بين رةه ليطت سي لايل كاي لبط 1 كما صل قد شما تان قت قاد ش بات لتق كف عند كباب و كرت عقن فرت ناه قنع ذه قراح دو لك مطح لحم د 11/11/61 
تشر؛ ج؟: ص: 81 8و 000 0 1060000 
تعر؛ ج؟, ص: 11 م 
تغر؛ ج؟, ص: 97 00 0 100ظ21 
تفر؛ ج؟. ص: 17 ل ئش تئر شي ا اا ا ااا را ع ا 1/8/8 
تفتر؛ ج؟. ص: 17 2242 تت تا شت 37 سات ا ة تص 2ت تئش تش سس 4 سا سام لصاح مع رآ 
تفطر؛ ج؟. ص: 17 ا ا 0 لل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة ناا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 129 من ساإناايب 


جحر؛ ج؟: ص: ١١17‏ م ل ل ار ا ا ا تم 1 1 
جحدر؛ ج؟. ص: ١١8‏ للع ل ا م ل اي ا ل تر وات ار لم لود ارق ل عر ل م و 115 
جحشر؛ ج؟. ص: ١١/8‏ اك ادع لذ ادا كاعم لك عاد كاعم لل اناد ساك لاي ناك انالك ورامك 3 كد 2 د لعن 2 كس بان دعنك 8 قد 330 عت لس م ود د تي قدي لاد دوق تس ث اا ا ‏ 6/ 11/65 
جحنبر؛ ج؟: ص: ١١5‏ يض تاتشك ست ف ممماك ات مب دتمذنو موا ودج بدا سس ود ةقد د 1855 
جخر؛ ج؟: ص: ١١9‏ ار را 111 
جخدر؛ ج؟. ص: ١19‏ 8 ا 12-0 
جدر؛ ج؟. ص: ١١5‏ ل ل 0 
جذر؛ ج؟. ص: 1١77‏ ا 10 نار 
جذآر؛ ج؟. ص: ١7١6‏ ا 1 
جذمر؛ ج؟. ص: ١78‏ ا ا ا ا 10 
جرر؛ ج؟. ص: ١780‏ الأعدة دده عن دوه 2 1ه ند ود ذه لدع د اداع نادم ودود نكت عن لاد لوطل ند ود لاد لظ جان و لالد مو دده لاد ع اد دوادو داك د كل باك ا 811 15 
جزر؛ ج]؛ ص: 117 2225 قد ع3 3533 22:33 5222532223232 2د نغ 2ه +32325 335222242325322 222112221322538 4ف 15/213231 
جسر؛ ج؟. ص: ١78‏ ونام نمك نك وود عاك وطاكا د ع طانادك 2ن نك عون دك عط لان دعا نا لد عاك لاج ع تاننا لح كاك لاد كان لال مك له نظ رد دك فحه نظ حو عاك فده تالح كلم كن كاله كد لفك :115.118 
جشر؛ ج 5 ص: 111 ل ا 
جظر؛ ج؟: ص: 1١18‏ 9“ 121 
جعر؛ ج؟. ص: ١19‏ ا ا ا ا ا ول 
جعبر؛ ج؟: ص: ١5١‏ ا 011 يل 
جعثر؛ ج؟. ص: ١1١‏ لعا ل ا ا ا ل ا ا يي ال كا ل م لام لمكي 1 حا ل لع ا ا 111لا 
جعظر؛ ج؟: ص: ١5١‏ ل اي الور ا ا ا ا بي تا رت ار م ل ا ل ا ل 17 151 
جعفر؛ ج؟. ص: ١57‏ ير ل ل ل ل لت 5 1311 
جعمر؛ ج؟, ص: ١67‏ 000000009 ااا 
جعنظر؛ ج؟: ص: ١57‏ 1111| | اااي 
جفر؛ ج؟. ص: ١537‏ ا ا 000 1 يز 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة هنا من ساناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة اناا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة ناننا! من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


صفحة ناننا! من انزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة عانناا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هنناا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحةً بنناا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 


صفحة /انناا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 6 ناا من ساناايب 


سعتر؛ ج؟: ص: 721 7-7373 #7*60[أ0000000ْ60ااا ا 
سغر؛ ج؟, ص: 721 3 0000000000000000000000000000اااااااا000ا 0 
سفر؛ ج؟, ص: 721 ان 
سفسر؛ ج؟, ص: 8/1 ل ا س1 
سقر؛ ج؟. ص: 7/"؟ ا ا ااا ا 
سقطر؛ ج؟. ص: 7/ا"؟ ا 0ن 
سقعطر؛ ج؟. ص: 81/7 مم0 
سكر؛ ج؟: ص: 8/7 ا 2 ل 
سكندر؛ ج؟, ص: 1/2" ا ا ا ا ين 
سمر؛ ج؟, ص: ع/ا7 121 
سمدر؛ ج؟؛ ص: 7/٠6‏ ااا ااا 
سمسر؛ ج؟: ص: 7/٠6‏ ا ا ان 
سمهر؛ ج؟. ص: 7/1 8 ا 
سمهدر؛ ج؟: ص: 7/1 ا ل 
سنر؛ ج؟: ص: 7/1 ا ار 
سنبر؛ ج؟. ص: 7/17 ا 1ن 
سندر؛ ج؟, ص: 7/7 ين 
سنقطر؛ ج؟: ص: 7/7 00030025986 ااي 0 
سنمر؛ ج؟: ص: 7/7 لاا 0 
سهر؛ ج؟: ص: 7/15 0000000 خ6ااااااااا 0 
سهبر؛ ج؟: ص: 7/5 ان 
سور؛ ج؟؛ ص: 7/6 ا 
سير؛ ج؟: ص: 7/5 ان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


فصل الشين المعجمة؛ ج؟. ص: ١91‏ 


صفحةً 9ناا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معذا من ساإناايب 


شكر؛ ج؟, ص: 6717 ا 
شمر؛ ج؟. ص: 53717 لي ا شي تي اي ا ا و ا يي اماي م لصوي م مو د ممه د 5 
شمخر؛ ج؟. ص: 5579 007 0 0 0303030303030ا اا ااا ا 0ن 
شمختر؛ ج؟. ص: 5٠١‏ لمم ل بر رت تئر م مي عط مم و ف امم ل وي اه و طخ مم د و مد مس د 11 
شمذر؛ ج؟. ص: 57١‏ نم ددا عزن د نامو لامك 0 دب 2ط نامك دجن كع ونا ماك ع5 نا ذالم نا مسال لج اانا دعا لاجد اانا د مال لاحن ا د حك وح دوا لا وال وى تالا د طاطدت 4 2 21ت 117 11 
شمصر؛ ج؟. ص: 57١‏ 2 14 255 2 قله ان قود :لزنت 1 انحن ا 2د 5 11 ل 0 11 1ت 0 1211 10 1ق 1 1011 2201 21 111111 
شنئر؛ ج؟. ص: 57١‏ الحقبن لذب ماده دو لاذه عطلادد ولق مط ناد 2 د ناه 32 0د ب لالد جنا لاح سج لاح كول جد يدن لاد حاط جاح بان حا كا جات علا ات حا ا جد أ لا ا اد 1د 10 15111 
شنبر؛ ج؟, ص: 517١‏ 245-22523103 33323 2324032332 ان 11 1 22122132 13221 1ن 1113211 111 13 0 27 2121 1ل 110110132011 
شنتر؛ ج؟, ص: 517١‏ الممو م ل ات اد ا 1 5210117 
شنذر؛ ج؟, ص: 51١‏ ةده ةنده 2 ذه قنع نه 6زط2 220322316232222 33 2ه 233-503 #ذؤه 4322 2342-3423 122 222143822332 222 2221 51 11 
شنزر؛ ج؟. ص: 537١‏ مادو د دو عد داعا عه لاذه + و لاع دود دب عن ادبو د ذه و لاد يداد ل اد انان عاد بان لات أل عاد عابنا لاد عا عات عا ل أ سا جاح ا أ عا اجأ حال ا عاط لوا اا أت ل 1562 35111 
شنظر؛ ج؟. ص: 537١‏ ات 222232-54 232:3 2333220322232 532222322533 ده 2518 22052 53د 32 235 225323253222532 22251 1 2221 1 212 1 212221 15 51101 
شنغر؛ ج؟. ص: 51١‏ وان ادك عزن ذل ميو لاداك ع دب دج نانك دان كع و نامك ع0 د اانا دعاك لجع تان 4د عاك لاجد عا احاح مال لا جد ب 1 د يال #اعد سخفا عمال جد تالا ود طلا د كلد 2 15111116 
شنفر؛ ج؟. ص: 527١‏ دن :1231:2521 245225431321331 251321542253231 132513522543253 12 1151 22-1 21 11115 
شنهبر؛ ج؟. ص: 537١‏ مو ذه عط امه دو لذب عد ده لاطب و نادي لاقب عن نان عبد قا جد عراف 2 عن فداه كيالا جد بون لاد مدي 4ح بدن لا حا كا جات عات حأ يط اد ط< وادصات 1 لاا ل ود ل 161 151011 
شهر؛ ج؟. ص: 517١‏ 2253235132552 -23233-2333-23:32223-22:3 532-313 2د 201325803 83د 254322138222333 323 33251 222443221433354 22211 51 1101 
شهبر؛ ج؟. ص: 577 ا ا 
شهدر؛ ج؟. ص: 575 ا 5 
شهذر؛ ج؟. ص: 576 م ا ا ا ا 
شور؛ ج؟: ص: 515 22255588000 4ه0002238384ارااااااااا ااال 
شير؛ ج؟: ص: 577 لل ا اا قشي شي ا يي او ا و م511 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟. ص: 51١137‏ فك ا ا ا ري ا ا ات ا ا ات ا ص ا 111/6 
صأر؛ ج؟. ص: /1ا6 ري 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاا من ساإناايب 


صحر؛ ج؟: ص: 53117 لير ل ل ا ا ا اد ا ا ا 
صخر؛ ج؟. ص: 5150 لل ا ا ا ا ا ا ار ا ل ا لت لي ا م 1101 
صدر؛ ج؟. ص: 550 ااا د انعا لاما كال عه ف ادك تددم لاد 3 لال دي جإن ادك ل ناج ون كد 3ج تاع تي 3 عم بد تيع 3ل ل + قاعاد 5 لس لد مات 38 دن لا او نا لق ا اي 16 36101157 
صرر؛ ج5, ص: ٠0؟‏ را 
صطر؛ ج؟. ص: 5060 م 1 رن 
صعر؛ ج؟. ص: 02؟ ا 0000 
صعبر؛ ج؟, ص: 01؟ م ا ا ا 0 
صعتر؛ ج؟, ص: 21؟ ا ا ا 0 ان 
صعفر؛ ج؟: ص: /0؟ 2198 
صعمر؛ ج؟: ص: /0؟ 1232922 
صغر؛ ج؟. ص: /0؟ 00 006300000 
صفر؛ ج؟. ص: 52٠‏ نجه 2222532 253 51325322252 243225032 132 2622 21532552 23 432 325 235212221331354 22214 1-1 132221 11107 
صقر؛ ج؟. ص: 580 ممم ا حت ل ل تل اح ا ل أ و ا 1ل لح اك لاجد عن لا لك جح لالد لح ع لع كا اك 7111017 
صقعر؛ ج؟: ص: /اع؟ 121 
صمر؛ ج؟, ص: /اع؟ رراا 00 
صمعر؛ ج؟. ص: /58 ا زا 
صمقر؛ ج؟: ص: /ع؟ ااا ا ان 
صنر؛ ج؟: ص: /ع؟ 00 
صنبر؛ ج؟. ص: 589 شام َي اش شت مش تاتش وض كص صصص اتات ستل سات لاا لأست مس2 +7117 
صنخر؛ ج؟: ص: ©171١‏ 00995 ااا 1 
صنعبر؛ ج؟: ص: 611 اا م 
صهر؛ ج؟: ص: 11؟ 000000000000000 
صور؛ ج؟: ص: 61/5 ا نياك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعذا من ساناايب 


فصل الضاد المعجمة؛ ج؟. ص: 5179 ب ل ل ص رت اف ا ل ا جف ا ا ا لال ات ام لاوا ل متك 111 
ضبر؛ ج؟, ص: 619 ا" 
ضبطر؛ ج؟. ص: 58١‏ ع يش ا اش هئ أ 
ضبغطر؛ ج؟. ص: 5/١‏ م ا اا جبقوا م ما واك دم الساقا 0/ 35116 
ضجر؛ ج؟. ص: 5/1١‏ ام ا ا اماو ا ات 1/1 11 
ضجحر؛ ج؟. ص: 5/7 3222222 3 مده 2 253-3223532 3212 255 اف 21د عه 2122 2غ 22227532253325 2222432 32 5351 2221 2 11169 
ضرر؛ ج؟: ص: 5/7 د01 0 
ضغدر؛ ج؟. ص: 84؟ 1986 
ضطر؛ ج؟. ص: /58 الي سئي ئش لئاق 
ضفر؛ ج؟. ص: 5853 لاجو لقع ةذجه 31د 2ذؤدة نع :213226225132315 11 50 21 221132-13 813--3 1132354 2432م 22221532 22-1 2221 4د 111815 
ضفطر؛ ج؟. ص: 5951 ال يي ا ا ل ل ا ع شي ل ع ل ص ل ا ا لا سا ا ات جات اج اي دن ان لات ب © ات ب اج ما 6 ا ميت 0 ع ب 6 أت عط د الى وك ع كدت عت 2 2 171088 
ضمر؛ ج؟. ص: 551١‏ ودع دده ددع ةدوع +3دطد 35د 32 دوج جد ء3ذْدّدء ةئم ع2 دعو ع 2325-22 5ع 25422 6522533222422 :هوخ :2غ :4245 :22د د 1100 
ضمخر؛ ج؟. ص: 517 ددودد نعود عد نوه عودادك عن عون عاك ع فج عند عد وال ذا وه اننا له عا لاود عاذ ا لت مال لاحن نا نلا لح عاك لاجد عر لا حو مك جه كلض لح اعد 4ه كلد 4ك ادك 111817 
ضمزر؛ ج؟, ص: 595 11 1ز[1[ز1[1[1[1ذ1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز1ز1ذ1[ز1[ز[ز[ز[ز1ز1[ز1[1[ز1ز1[ز[ز[ز[1[1[ذ[ز1[ز[ز1ز1[1[ز[ [ ا 1 
ضمطر؛ ج؟. ص: 5917 ان 
ضنبر؛ ج؟: ص: 695 ك1 
ضهر؛ ج؟: ص: 5915 000000000000000 
ضور؛ ج؟, ص: 691 2 
ضير؛ ج؟: ص: 90 ا ا ان 

فصل الطاء المهملة؛ ج؟. ص: 98 0-386 3 #||/ْ##تأ737333333جج07ْجج|:7خٌْْ:ْ::ْ:١:6:‏ ا 
طأر؛ ج5. ص: 598 ا شن 
طبر؛ ج؟: ص: 690 0000 10 
طثر؛ ج؟: ص: 6908 م ما ا لك 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


فصل الظاء المعجمة؛ ج؟. ص: 0١5‏ 


ظأر؛ جع. ص: 01١5‏ 0000000000 51#( 


صفحة ناعاا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 


صفحة عاعاا من شاناايب 


22 دده 3د عوعة ووه قمع ةف ع 2222ب دعو عه كف ده 1 11 


ا ااا 0 


0 000 110111 


00 ااا 0 


ف ل اش ا ةلي 11 


لمئ ليي رائ ي اش ا ئ ا ا ‏ ة ‏ مرا ‏ ل /1 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة معلا من ساناايب 


عصمر؛ ج؟. ص: 0/7 ار 
عصنصر؛ ج؟. ص: 0/7 امد بماد كود عمد كو مدي سو سيج جاو وو مجو و مد وسو بو روبد عد سس يمو س9 1117 
عضر؛ ج؟. ص: 0/7 م ا لص ا ل و ا ا ا 01 
عضمر؛ ج؟. ص: 0/7 موي عاو واموئر ‏ سارو ور و اي بسح اموي اموي او اح البو دوجم لفط ابيط اس وخ عاد 117 
عطر؛ ج؟. ص: 0/7 لدان لا مان د بوو ااه مااع د الا ل مال دوا لله ال 0 حل ا اكد اا لل اراك 1 لاد 0 اع ا لز ا ا ا 10101 
عظر؛ ج؟. ص: 0/7 ار 
عفر؛ ج؟. ص: 0/17 م ا 0 00 
عفزر؛ ج؟. ص: 011 3113312232 3 22131 26101323 11 233815 لد لف ان نل 1 لش ان لل طن 1 د 31ل ند 1ل لجل ان 1ل 011 1ن 1 لي 1/121 1101 
عقر؛ ج؟. ص: 011 مدت ف ملكا لت وم اه ول وك ل لا و لس رد ا ا يت ا د 1ت 1 م د 1 7101111 
عقفر؛ ج؟. ص: 015 ف 11خ 13130352 111 132211313105221 21 شاو 1 قن 13001 11121 طن 1 يت لقن 51 11101 د10 يد ون لل 4 5ر1 111 
عكر؛ ج؟. ص: 015 ا 000000000 
عكبر؛ ج؟. ص: 2٠١‏ 233 1ت 111111 3 2011 لديةط ا 1 21 د 1311 15 411 13121 313113321 لود ل ول 11 لد 1 1 1 111018121 
عمر؛ ج؟. ص: 2٠1١‏ لمان لاح بالا لدو لاك الات د ااا الال دولا مو لاخ لان ابل لاا ا لا ل ا ال و ل ا أ لاد ال ا اا الا اح ل اد ا ا ا 101960108 
عمبر؛ ج؟. ص: ١٠ع‏ كن 
عنبر؛ ج؟. ص: 28٠١‏ ند لالد د ولاده الاي الات بلس ع ط لاغ لاد واج د لاطت 1 لجا ا لات ا از لجا اد عوط ا ل ا 1/3 1010 
عنتر؛ ج؟. ص: ١٠ع‏ ئ 22133 123 ش21 0 221 تن 810 531 لل 21 12ت لش ان للك لانن 5 نان 131 طن ل 1 ناد لل 1 ليت ان ل 1 1ش 1ن لب 211 ا 1111 
عنجر؛ ج؟. ص: ١اع‏ ل ار ل 11 
عنصر؛ ج؟. ص: ١١اع‏ لال ا لت اك ا لي لت صق الع صر 13 اص العو مسي ار م ا 11117 
عنقر؛ ج؟. ص: ١١اع‏ مي ل ا ا اا ار اي يا ا را لو ام ري 11177 
عهر؛ ج؟. ص: ١١‏ ا ررق 
عور؛ ج؟. ص: 2١17‏ ئ شي ا لم11 
عير؛ ج؟. ص: 2٠١‏ لك ئ ا ا د ص او ا 11011 
الجزء الخامس جب#1#11[##اأخااااا م 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً بعاا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة ل/اعاا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة 9عا١‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠١‏ من ساناايب 


قنسر؛ ج04 ص: ١١17‏ مم م مل 
قنشر؛ جه ص: ١١4‏ المب دتو ويد كود وود كن وود و اناده ده وسو ود وري و ود محر جو مور ومو بم ووز ا وم مو 1/101 
قنصر؛ ج2. ص: ١١8‏ ا ا ليل 
قنصعر؛ ج04 ص: ١18‏ ل لس 0 
قنطر؛ جه. ص: ١١8‏ ملحا مانن مول نقد تلات اناك دو ال وا لال الوا حال جتان د ال وك القن بر باك 5 101 ادو اد 01 اع ا لز ل د كا ات جز ا 10101177 
قنغر؛ جه ص: ١15‏ 121 
قنفر؛ جه ص: ٠١١‏ ا ا ا م ا 00000000 
قنور؛ جه ص: ١٠١‏ 33532 2222 3 1 335 35133 23323332 23325 1312 133351311 25 133 1ن 532 22 333 1 23 31 232 15 131 3323 23391 1 31 131 2231 1111/21 
قهر؛ جه. ص: ٠٠١‏ م ا ا ا اا ااا 
قهقر؛ ج04 ص: ١١١‏ +1211 
قور؛ ج2. ص: ١7١‏ د11 
قير؛ ج2. ص: ١76‏ ا ا رن 
باب الكاف؛ ج0. ص: ١١0‏ 1498 
كبر؛ ج2. ص: ١708‏ 0غ 
كتر؛ ج2: ص: ١11١‏ ا 00000000000 
كثر؛ ج2: ص: ١11‏ 122113 
كخر؛ جه؛ ص: 175 ا ا 
كدر؛ ج08 ص: 1176 الا 
كرر؛ ج2. ص: ١8‏ ا ا ا ان 
كربر؛ جه ص: ١8‏ 6 م مم ام ااا اا ا ريل 
كركر؛ جه ص: 171 ا ااال 
كزبر؛ جه ص: ١8‏ - 00010000000 123 
كسر؛ ج48 ص: ١19‏ ااا 000000 ااا ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 10١‏ من ساناايب 


كشر؛ ج82 ص: ١7‏ يي ا ا 1 
كشمر؛ ج4. ص: ١57‏ مب مح صومد سكم ووم وني ردن ووو موي جح موصيو عيوب ص و ص ع 1 
كضوحعقه ص ا 
كظر؛ ج2. ص: ١67‏ ل ا 01 
موجه وو ا صر نا 
كعبر؛ ج2, ص: ١617‏ ا ين 
كعتر؛ ج2. ص: ١66‏ 0000 
كعور؛ ج4. ص: ١55‏ :2253225 0ئدة وده و ذده اطه -54 22 2225م ع2 321432221222632 224222222214222 ج45 45351 :1ن 2221 1111 
كفر؛ ج4. ص: ١55‏ عع دع دم 12 سرع اند عه 4د 32 لعن سر د لسك كع ند لد ند عاد امك 10د حل لد نك 0د 3 دك ند اد ادك اع ل لع عد 1110110 
كفهر؛ ج2. ص: ١8١‏ ا ا 
كمر؛ ج82 ص: ١8١‏ ل ا ل ا 
كمتر؛ ج3. ص: ١87‏ ا ا 
كمثر؛ ج2. ص: ١87‏ مير ا 
كمعر؛ ج2. ص: ١87‏ ا ا ا 
كنر؛ ج2. ص: ١87‏ اا ااا 
كنبو عق ص عقا ا بن 
كنثر؛ جه ص: ١07“‏ ا ا ل يي م ات 
كبدو ع قرس ا ا 
كنعر؛ جه ص: ١817‏ ل ل ا ل ل 
كنهر؛ ج4. ص: “101 000000000 
كهر؛ جه ص: ١85‏ وين 
كور؛ جه. ص: ١05‏ فئ ت ‏ ات ا صا اي ص ل م ص السو وات م 1 1 
كير؛ جه. ص: ١817‏ اا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 101 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


فصل النون؛ جه. ص: ١/84‏ 


نار؛ ج4. ص: ١/8/8‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 200 


صفحة ظطان1 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً عاة١‏ من شانااب 


00 او 


دم ان د ع ل دسو ممه دن دم اه رن عد ده دم عدا و سمخ ناد بذكا لادان لظا لاد ل ا م 17158 


د د مانا مانا د ل سابال 2 قادا ذا عا ا فاناا ا تلان ل فاك ا سما دا مان اد سس 157358177 


لاج علا دعاك ناه دان جد داكا ع 1لا ذه ولاخ دف وده اوه تكد لع ود قد لد 22د 31/3 711 


00 0 


5 ند كفا ددعت لاد وعدي لاجد ك2 د بن اناد اط 4 عد ددا جاع ل ذا ادك كك 3 ]111 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحةً 100 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟10 من ساناايب 


وصر؛ ج0. ص: 5/875 م ا 1 
وضر؛ ج0. ص: 5/875 اا اا 1716167 
وطر؛ جه ص: 7/48 م 0 
وعر؛ جل ص: 7/48 ل ا 
وغر؛ جل ص: 7/8 لم يي ا ا ا 91011 
وفر؛ جه ص: 7/7 م ا 
وقر؛ جه ص: 7/5 ا اا رايا 000010100101 0 ااا 
وكر؛ جللء ص: 7917 00000001 ااا 
وهر؛ ج4. ص: 7517 ل 1 1107 
فصل الياء؛ جه ص: "791 5 
يبر؛ ج0. ص: 793 ا بببب00000007 ا ا 
يجر؛ ج0. ص: 57575 2122 2:3 332 25:32 22253433332 :355322222223222 2253221522 222222223232523 4 111 ةد ننط د 11518 
يرر؛ ج0. ص: 5575 ا 0 1 ا لك تك 1 1 7 7 427 ا د 1 2 لك 2 ١‏ ل 0 22 م ا د 1د و 10 
يسرواج ف صن + 98 ا 
يستعر؛ ج0. ص: 7٠٠٠١‏ امن دده ناتاه دع ذه ماده د فد عولد دده دا ذوعن لاد عع كانه عرد ع اده نك ند ع ذ هط كا جرد عن ل اد كان 2 جد ع لاحك وي ف جد د ل اس وا ا لل م 88 71 
بعر؛ ج2 ص: 701 ار 
يمر؛ ج2. ص: ٠١7‏ يي ا سي و م ا 0 
يهر؛ ج02 ص: ٠.1‏ ا 
أزا؛ ج. ص: ٠٠١5‏ ا مر ل ا ل ل ل ا ل 
ز؛ جه ص: 8.8 م 10 
فصل الألف؛ جه. ص: ٠٠١5‏ دب[ [ [ ا 20 
أبز؛ جه ص: 7١6‏ لاو و ل ا ا ا م ل ل ل 11 
أجز؛ ج0: ص: ١00‏ 011111ا0ا0ا0ا0ا0ا660ا*333أ9اااااااا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا 





صفحة /101 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 10/8 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة 109 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من ساناايب 


ذرز؛ ج4. ص: 769 اف اال لصا مار ناه انا ري 2/14 7 
قغال الرائه عاقش ا اا ااا 0000000 
رأز؛ ج4. ص: 555 دم اماماي مد نك هاما لاد عام قا عام م مهاد عم نا اندم ناك م تان عاداك جاع د امنا 2 ذامل نان دعن لذ دسو ا عع دن دعاك و د ع دن دس صما دوا اد للا لادان لظا لات رن نك 6/64 ]1 
ربز؛ جه ص: 769 تا ا مط وي عون قد لمق وكاو الاق د 1515/80 
رجز؛ ج40 ص: 759 ما ا ل شا ا اف ات وس وه ل و فو لا ل فط لك ل ات 115/2 
رخبز؛ ج4. ص: 707 5342231222 422336223242232 ده هدج ج دوع هئ كع جوع 25 2 2غ 23222 22خ 22 2 دعة 4 228ة 135122-24 :32-1 115/24 
رزز؛ ج4. ص: 707 0 1 ررق 
رطز؛ ج4. ص: 705 ا ا ا 0 
رعز؛ جه. ص: 7075 وخ 3 ل ا و كا ا 71801 
رفز؛ ج4. ص: 700 ا ل 
رقز؛ ج4. ص: 706 عد وود 5د 152 ه2332 ونه 252 دد 2ل ده ود دده لاناء دياك لت عد لاد دط ل 5 ود لاد دك ند رد لا عط 2 عرد د خط كناد 6 دواد ع دك عاد لم اد يلد 0 1117 
ركز؛ ج0. ص: 500 رلا 
رمز؛ ج0. ص: 508 ا 000 رس 
رنز؛ ج04 ص: 70017 ا 11 زر ورد 
رهز؛ ج4. ص: 70017 ا ا 11 تر 
روز؛ ج4. ص: /70 ا 
فصل الزاى؛ ج4. ص: /70 3 اديه عا ل لبه بانس لبه نات عي تطبه الما شل حدقي علد شط فيه ف عد قط ده قن عقو انه لاع نا كبام ون كلق لبس ل ل ل لي 111 1117 
زأز؛ ج4. ص: /70 8 ا اا اا ا رض 
زلن؛ جه ص: 701 رن 
زيز؛ ج4. ص: 701 ا ا ل 11 
فصل السين المهملة؛ ج0. ص: ”2٠‏ 1 رن 
سهرز؛ جه. ص: 378٠‏ ا ل ا اا وت ع ات ا معتل سيط ما لسع ل لعا سمط ل العا ا مسقب عي 311701 
فصل الشين المعجمة؛ ج0. ص: ”2٠‏ وعدي لاد لبد لا الايد كاده د قو ‏ اك اظا رت ات ل اد ا العا لاد لاو الت ل اد عار عاك ا ل و ا 1011 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا 


فصل الضاد المعجمة؛ ج. ص: ع١‏ 


ضأز؛ ج8. ص: ”ع8 لي لبد توا ةب ةرق باس واه و ل 


صفحةً ١؟١‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ؟١‏ من شاناايب 


89 ا 0 


ةدع 23د ةو عودة جوع جعء54 252+ 335 :دكت 1ت بد 101 


لم ل كي ا اك لت فو ا لك 1ك سي 70:1 


مو ءَدَدجَوَع خَعَدَعَجَءعْدَءَط موعة ةجع ع 2ه ء2243 :3ه ةذ 223 4د | +70 


أ ونا دا ند عد لاطاد برط ع عاد عن ذا جد عط كا عاد ورت 3امأع رط ود جيل < واس يساك وه ترطر يدك رجه[ 70:8 


جدء جه 23د د عوءة 2د ع 22222252222 3ه 25 51 22د 081 1 


وم ناوه نا ووم واخو ‏ راظا و عبو اه نه و ءا 8د ذال كد ع ذه كلض 5ك انيت 01807 7 


وعد 52خ ٍجْ252د ةدع دوجو عدو دج دَةْدَوَءَدَةْ ةد جَجَجْؤِد ع3 53 55ظ 55 22د 00181 ١‏ 


اماكد ذا دم لالد وكا عدوا لاجد كفا ددع لاط 0 عد وطح واج لد اود < اط 1 )1 003 71 


2د عه 32د ةو عودة قوع 2م42 م 2ه 2 551 دكت كه 0 704 


0 00 


0000 000 


00 


لدبب 01 


مذ د نانع دك شا تو ولاك دو باح تاو ناج دار ماح تي ولاك ف ات تاو و 9 1015 


د00 00 


الا امو ارو ا ا ا ل ا و و لي 1 


1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لاب من ساناايب 


عقز؛ جه ص: 7/٠١‏ ترت-9---333 ااال 
عقفز؛ جه ص: 7/١‏ امسا ين الابيد ماسيودر عر وخ ور مارو امو مو مر جو مد فو مم لط وو م ووو ا 10116 
عكز؛ جه ص: 7/0 ا ل 
عكمز؛ ج0. ص: 7/١‏ ير 
علز؛ ج4. ص: 7/1١‏ 7733-7-23 00777ا0ا0ا00اا007700ااااايااااا 00 
علكز؛ جه ص: 7/١‏ 213 1332113 51 11 30011 ش11 لونة ال رت 1 مد 1 2 1 1 01 12 1 1 2 1ش 1 1 1 انك 1 د ع3 1 قد 3ل 1 27 212 قل 11 ١‏ 
علهز؛ جه ص: 7/١‏ ا بب0000000031 00 
عنز؛ جه ص: 7/1 0 0ك 
عنقز؛ جه ص: 71 مع نا عن د 1ن لو نا و ل د 1 و لس ل للع را د د ا عل م 011/1 
عوز؛ ج2. ص: 7/8 0 
فصل الغين المعجمة؛ ج2. ص: 7/2 0 0000000 
غرز؛ جه. ص: 718 22 
غزز؛ جه. ص: 71/8 لي رح ور و ل لات و ا ا ا 1110 
غمز؛ جه ص: 7/4 ا ل 
غوز؛ ج2. ص: 75٠0‏ ا م ا بببب000000 0000 
فصل الفاء؛ ج0. ص: 89٠0‏ ا 
فجز؛ ج24 ص: 79٠0‏ 1 
فحز؛ ج24 ص: 190 1 
فخز؛ ج84 ص: 59٠0‏ ل ل ا 0 
فرز؛ ج42 ص: 790 شت ا ص اا ل تق ا ها 
فزز؛ جه ص: 5931 5 قر 
فطز؛ ج48 ص: 597 ا ل ذه 
فلز؛ جه ص: 597 #3111*#ة#*1#1 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟١‏ من طاناايب 


فصل القاف؛ ج0. ص: 5517 م ا ا 7 
قبز؛ ج04 ص: 5517 للم ااا ا ااا اا مات ماك قي ااه ممه صم عن ا عا اك ا لاا 1 358/19 
قحز؛ ج04 ص: 57517 مضا ار ل و عن لطا ا 78119 
قرز؛ ج4, ص: 75 5710510ا#1713“[“[15ا6010ا00#0 ااا نل 
قربز؛ ج8, ص: 75 الاباك نانك وول له جئاه لط لاما عي و نامل مرا الى إن سأ و اال ا لاجد تلان ان لا نط دج لاد دالا ره لج لج سات 015 سوبد 3 ]10118 
قرمز؛ ج4, ص: 795 و ل ل ا ل ا ار ال ا امات ال الا لووط امات اكد امعد اعوت! انوك حو 2 1 ل 
قزز؛ ج4. ص: 579375 ل ا 12د 12 212 2 ال م 1 152 عد 1 لل دك ود 21 02 د م202 ل رد م ا 1 دل ل لاد ك4 الل 
قشنئز؛ ج0. ص: 5530 ا 1 00 ررء رز 
قعر؛ ج0. ص: 55160 ل 1 م 1 2212 32 ع دس د وق ل د لد ل د 25 د 512 2 1 2 21 ل ل 6ك د 71 
قعفز؛ جه. ص: 7530 ا ا 00 1 بر رد 
قفر؛ ج0. ص: 55160 ا ل 
ققر؛ ج0. ص: 558 552222762352 53732 52725233 25233 532222322323 23252221 21532355222153 332522252223522 223538 2ه 2225123 22157 2 22 21 10 ١‏ 
قلز؛ ج4. ص: 71917 كا ا 210 دك عوك 10د د للا جر دك 22 كرك د ل 1 22 2 لوك د ك2 لد لكا 1 ل قد لوك د د ل اوج د 2 د ل 2 2 221 22 2ت 1ه 7 
قلمز؛ جه. ص: 7917 ا ا ا 0 ره ارد 
قمز؛ ج4. ص: 791 ا ل 
قمرز؛ جه. ص: 791 مش نه 3غ 5 عه ته شن نه 25 عه شن عون أ ع عدن 2غ اوقد ذو كد ث اعمط اخلط امعط مط امعد مث علط عاض اعت 02 1 1 ١‏ 
قنز؛ ج4. ص: 751 تن 
قهز؛ جه ص: /79؟ #4 #_499ه48ه8ة :435 65061611ا97275764646م6اا ا 0 اا ااا ااا اا ااا ارا 
قهمز؛ ج0. ص: /553 اا ا الحو اا ال ارا ع لا د اتا جا ار ار ا ما اي تق لاي ا ا لاي ا ل و لا د د 011 
قوز؛ ج4. ص: /553 لل ا ا ا ا ا ل ل ص لت ع لل لاع لكي لت كت 011 

فصل الكاف؛ جه. ص: 599 ا ا ا ا ا 1 ال ا و ا 1 ا ل ولا و ا اول ا ل 78101 
كرز؛ جه ص: 5199 شح ع ا ا اه لام لق ام ا لج كسار اه شم اق ل عد الدع اق عمد الع د لل سكي لم لظ عط ادا عمط ل لساك مسف ادر ددع كين ]1 01 ١‏ 
كربز؛ جه ص: 5٠١‏ 0 7 ه38 * 1 1 201 0 ا ا ا ا ااا ا 0000 بال 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0؟1 من ساناايب 





كعمز؛ ج2. ص: 01 ام ا ا 0 
كلز؛ جه. ص: ٠1‏ م نر 
كمز؛ ج4. ص: 01 لل 1 
كنز؛ ج2, ص: 601 نر 
كوز؛ ج40 ص: 07 11 
فصل اللام؛ جه. ص: 5١37‏ 34225 23122253 3342:2732 2:2236 :35553353 3221 1و2 ان 322632 26232215 33ةطة 322623 5ه 3213 4 2154221 22 1 7011/2 
لبز؛ ج2 ص: 7.؟ م ا ا ااا 0 
لتز؛ ج2 ص: ٠5‏ ااا 1 
لجز؛ ج80 ص: 5١5‏ ل هئ اف تت ا ا 2 5131717 
لحز؛ جه ص: 5١5‏ 3ّةّج32 23خ 32 33 :5322512353223 ة :22352 24233و عةؤ ع ذخ عق ء كمع 4قع 32222 2ه 2432م 22-1322 2-1 2ط د /011 7 
لزز؛ جه ص: ٠5‏ 200 
لعز؛ جه. ص: 0١؟‏ ااا 1 1 
لغز؛ ج2. ص: ©٠8‏ 095959 
لقز؛ ج0. ص: 5١8‏ 2227 :352325233162423 2555 5 522522 2532225222 523:232 5324322132 54351 242221 7015 
لكز؛ جه ص: ع١‏ 12121 
لمز؛ ج0. ص: ع١‏ ا ا 
لهز؛ جه ص: 1؟ ل ا م ل 
لوز؛ جل ص: 17١؟‏ ا 0 اا 
فصل الميم؛ ج0. ص: 5١/‏ مي ااا ا ارت ا ات سي شا تا عاستا تام م اس تا تايماع مر قا نات اج امي قعونة مس ع عاك ع سو 70174 
متز؛ ج2ء ص: 601 0000000 190 
محر؛ ج0. ص: 7١/‏ ل كد 
مرز؛ جل ص: 50/1 101010000000000 61#1#6170701010([ا61[ا[#131اذ11أ[[أ[ 0 
مزز؛ جل ص: 50/1 ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة ؟١‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحةً /ا؟١‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /؟1 من ساناايب 





رس؛ جع. ص: ؟ ما اا 1 
سسى؛ ج27 ض: 8 اا وم ا م م ا ا قم نا 2م ا ال دم نام 2 دص اا طم ات ل صا اام دام ناك الات ناك يتاحت ل تاجات ات ساحن ل ساح ا داحتا سا عات نات الات ا اساسا اك ساسا © له م ]3 
لس؛ ج2. ص: 7 26 ا ا ا ا 00 اللخزيلن 
مس؛ ج82 ص: / اا قاب ات لام اا قاع مات لاما الاق عا ل اال ات عا سا عا ان يتاحت لب اح ات تايا لات احا سالا ا تالاح سات تالاح يا ساح ان الاح ات عات قات سلساس سات ساصات سات ساسا ساسا .له 8 ]1 
نس؛ جل ص: ١١‏ حاا ا ا ‏ ا اا ا اا اااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسال 0522 ل 367 
نقلس؛ جء. ص: ١7‏ 11555995 
نكلس؛ جء. ص: ١7‏ 1-9 
وس؛ ج22 صض: 117 ا ل ا سا ا سا ا اا ا اا ا اا ا تالالا ال 1 ل 36 
يس؛ جء. ص: ١9‏ ل 
فصل الباء الموحدة؛ ج2. ص: ٠١‏ :512:5 :5 1631 + 33:02 251 5ع 16و52 322813221 221 845د 32514253 ذه 22-122 :3ن :24332 10805 
بأس؛ جء. ص: ٠١‏ “12 
ببس؛ جع. ص: "717 2ق ند ات 213010 13 203 تا 1 3325 7ن نك لز 11 نط 2 13ل انك 11 1 2ل نل 1 1 1 1 211 1ت قر 
بجس؛ جء. ص: 7 ا ا ا ااا ااا ااا ا 0 
بحلس؛ جء. ص: 75 5 10 
بخس؛ ج2. ص: 77 ا لان احا اح احا اح اا ان اا ا ا سا ا اا ا اا ا اا اا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ل 2 107 لم36 
بيدس؛ ج 2 ص: 760 ااا ان اا ا ا اا ا سا ا اا ا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا 3022 36 
برس؛ ج2: ض: 50 اح ا ا اا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 92 ل 367 
بربس؛ ج2. ص: 70 مةئ ا ل سس ا صم سد معد سم 7217 1١0‏ 
برجس؛ ج2. ضص: 72 سبش شيش مص متشا اااي سا لس سات «اك +اععاء ماع ؟ 182 
بردس؛ ج2. ص: 78 م ا ا ئش م ص ل تت مدع قن نعي 7 102 
برطس؛ ج2. ص: 8" ل ا ا شا م ل ا لي ؟؟ قم 
برعس؛ ج28 ص: 77 ا ا ادل 
برنس؟ ج 2 ص: 52 ما ا ا اا شي يي اش مش سس سي عا تسيا فا مس سك ]1 1002 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 9؟1 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


فصل الجيم؛ جء: ص: 75 73 7 ااا 


صفحةً ١7١‏ من ناإناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من ساناايب 


حبرقس؛ جء, ص: ع6 كم 
حبلبس؛ جء. ص: ع؟ 98 ااا 20000 
حدس؛ ج, ص: ع6 0 
حرس؛ جء. ص: /؟ لل ةر 
حربس؛ ج2. ص: 59 ا ل ا تا م وه ل ف ف ل د ا 1ك 10/17 
حرقس؛ جء. ص: 69 5986 0 
حرمس؛ ج2, ص: 69 121 
حسس؛ جع. ص: 59 1995 
حفس؛ ج2. ص: 075 ما ا ا ا ات ل ل نك و للق لا لت ا 4 ع 4 32 78/2 
حفنس؛ ج2, ص: 075 2513:3352 251622322516+ 2251 :56ج 116و 2 32813224 325112253284322 ذه 22-1522 :3ن :4312 8/72:2 1 
حلس؛ جع ص: 85 ا +12 
حلبس؛ ج2. ص: 08 اك تتق ع دع قشع ند شق 34 2253ة ؤن 2 عخةن اعم توق امعط 3225 افع اعفد امع افق ة امع منت ة انود الست 212221 اران 1 
حمس؛ ج5. ص: 08 مده دع ن ند عو ددا دده دوم 02ل ودع دع عر ةدمع ونا عه ع نجه لظا لد كاك ند عا داح د ع لجع كا له عاك 2د نظ دود عاك #حه نكر كه لم 1 ل 22 18/1/6322 
حمرس؛ ج62 ص: /0 د قد أنه د امع راع اراق القع ارام ا 2 ال اعد مولن اوعد مدنت الود الول روط تلت ا لد مكاحو تقل ادن 1 كارت 1 
حنس؛ ج2. ص: /0 عمد ذم عط دوو د فوع مم دقع عط نادمه فل خم ع ناد عم ف دوي حيط عن اناد كوك جرد عاو ل اد عور م عزن لحا 22 جد برط أ عاط لات مط وك ا ا ا 22 3/3 7 
حندس؛ ج2, ص: /0 ل 1 
حندلس؛ جع ص: /8 1 
حنفس؛ ج2, ص: 01 ح ئ هئ ئس ئضت 1053 
حوس؛ ج2. ص: 01 اا ا مي م مي 13 
حيس؛ جء: ص: ١ع‏ 09 0 200000070077007 
فصل الخاء المعجمة؛ جء. ص: "ع 000000 ل 
خبس؛ ج2. ص: ”م اد اس اط ساس ا ا داس 1 بر اس رياه اع ل اك لق 1 م ةب ل لعا اجات ل 316 مال له قي ع سمام و عي 1 1 0 1 
خوس؛ عع طن لاع #53556 ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة (ا/ا١‏ من شاناايب 


وعد 5ع جود ك3َءدمْؤوْو 2د 53خ 53225542 2َجٍَْجِ2 ج53 55353 2ه 2432 |0 1107 


2 2225 12د ع2 25210 2د ود 2254 2د عه 23د ع 2د 2 واس د لود < وسو د دك | 110778 


00 


ا 00 


0 000001011 


01 00001 


0010 ا 0 


ا 00 


د00 ااا 


01 0001001 


5 15141[ 1[ 1[ ااا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


صفحة طالا١ا‏ من شاناايب 


تناد د مساناء دمع داء معان دادع اناده دك اباد دعكا ناك عد نال د مان عاد لجال ذل ما لاا كط 2 96 726 ]1 


01001 اا 


ف ص ل ل ا لم ا سمط ل م ا م عي 7 


لفت ص لت ات ا ااا عا ا الو ا م 2 


وو اناكو اناده اانا و عا وه دا ذا دحك واه درطا د قاغه لال تسود ذه كد كد مد 177 1107 


عد ذوء ده ع 252و عع وعد عع ه22 عع ةد ع 13 خط ند ققد 177 


3 1ه 52532 2د 222 26د عاد ند عن ده لز وده د دك ول دسع لانك /1 23 1 


دُعَدعْة 23 دبعو 23د ةو عوط جوع :دمع 5م 222232 335 دكت 1ك كيد /1 10 


م ل يي ا ا اك ب تك د لاق لد حت لو 3 اك جك كر قم م /01 107 


ا 010 


اكد ود دامع وعدا ند عن 3اطاد درط 2 اد عاد كا اد عط كا عاد عرد ذاياع عطاك ود ويل < واس يداك ود ترط ولا ء عام/-: /81 107 


دُمَوعْة عد عد ده هعد عودة ه2222 5ع :3254:2222 :ه21 1ج كه /1 10 


ا ا 


2و3 5ع 3ْ25َدةك3َع3 وجو ده 222221422542253 35135 كط 5ه 22 رط 1101 


ا ا ا ل 11 10 


دُدَدَعَةطغدة دودو 23د ةو عودة قوع دم 42 م222 22ج 525 عه كضه د قفد 1 10 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


رغس؛ ج5. ص: ١6٠6‏ جام مد عطإقم سمه ع عيب عاص م مم صم موا م عامقا عرس صية ع مصاع عم علض صم مرما مضت 


رفس؛ جع ص: ٠٠١‏ 0000 


ركس؛ ج2. ص: ١٠١١‏ حاسم ادم حبصم مطاف ص باس عا ص دحام كيه م عاط ج يطغ طبس عله ص مستحبة ص جعره رضك ب 


صفحة عالا١!‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/0‏ من ساإناايب 


رمس؛ ج2. ص: ٠١١‏ عع ئش شي لل فو اقم ان مم دوم قوط 2 ]1127177 
رمحس؛ ج28 ص: ١٠١37‏ م ين ااا ا با شال اي ا مف ب وم به بم خابخ فس مد تم وك ساد للا 2 11720171 
رهس؛ ج5. ص: ١٠١7‏ ميان قا ذا عا ل اع لإ ياد ذا ايه 3ل عم قل معي ا اناق ب نمه د ةدامك عه ذم 2 ده لساك 2 مك ل لذ ص د رذج طم رو و د رذ ذمك نا عون دان دك اد رقا دب ]111720171 
رهمس؛ ج28 ص: ١٠١7‏ م ا ا اتات قا وا بق نما ف وت مخ لما ف عاكاه م عا لدي اناد و ]111721571 
روس؛ ج2 ص: ١١7‏ ا ا ناا ا سا ا اا ا اا ا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 360102 360 
روذس؛ جل ص: ٠١37‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0 0 
ريس؛ ج. ص: ١٠١37‏ عدت 1ددع اعد عوك ذه كاده 1ج 2ه 2 ذد علا عسي اناه 052225-22 22د عي ولد ع دواد اد كناك ددبت نك دن 2د ود عاد وم دك ولد اد يدرك 1100117 
ريباس؛ ج2 ض: ١١7‏ 22222 ة ةد ءوده وده وده اشاطة 2225-2252 م ع2 263222 214322221132222 22222 34-45351454224 3321ذ 1207 
نفل السين الميسلم ب ع من 1١‏ ا ا ل ا ا ا 0 
سجس؛ ج2. ص: 5* ٠١‏ عدا عد ذددعة ومع ةدود ع دع ذه 2323225132 32-22221522222 42د 3 12221ب 22 55ت :2213-1 4ه 11207 
سدس؛ جم ص: 5 ٠١‏ تمه د دمع ادوع كد ع عد ود ده عه اماس دالا ع يدا دابا دا واد بونادلا عون دايا ميان ناس عت لاي دعكا ات بوت لايك عطاك عات مرح لياع تياك عاد وطح ماسج داك ورت طح اك تمرح د ]1 1١7701‏ 
سرس؛ ج 2 ض: ١2‏ ات احا سات احا ساح احاح ان اا ان اا ا ا سا ا اا ا اا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ااال ف 36 ش36 
سرجس؛ ج2 صض: ١١2‏ ا اا ا اا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا ااا و36 360 
سلس؛ ج2 ص: م١٠‏ سمه م ممه ممه مه مه سمه لم م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه مم مه مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه مه مه م م ممه لم له لمم ل لل سس لس عر ]1 ]3 
سلعس؛ ج2. ص: ٠١17‏ مه سمه مه مه مه سمه مه مه ممه مه مه سمه ممه م مه مم م م مه مه سمه ممه مه مم م مه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه لم ل له ممه ل لل سس لس عر ]1 
سنبس؛ ج2. ص: ١٠١7‏ مه سمه ممه مه مه سمه م م مه ممه مه مه سمه ممه م مه ممم م مه مه سمه مه م مه ممم مه سمه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه لم له ممه ل لل سس لس ع ]1 
سندس؛ ج26 ص: ١٠١17‏ ا ا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 36 361 
سوس؛ ج2. ص: ١٠١17‏ ا ا اا اح اا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 3613012 
سيس؛ ج2. ص: ١٠١5‏ ا ا ا لون 
فصل الشين المعجمة؛ جء. ص: 0000١010 ١١١‏ اا 0 
شاس؛ جم ص: ١١١‏ ا ا اا ا وان 
شبرس؛ ج2. ص: ١١١‏ م ا ااا ا رون 
شحس؛ ج2. ص: ١١٠١‏ اس صشسص 5ش شه مس تش وس 2ض ض يت تش تاس اس عي مع تر لبساات «بعئا لاطت عن 123/6 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 


ضعرس؛ ج28 ص: ١6‏ 0ك 


ضغس؛ ج28 ص: ١١١‏ ا ا ا ا 200 


ضغبس؛ ج2. ص: ١١١‏ لام سم ممه م مم م مه مم م مه ممه عه مه ممه مم م مه لم مم مم مه م م له لم مع 


ضفس؛ ج28 ص: ١١١‏ للم مه م م م ممه ممه مه مم ممه ممه مه مه مه ممه ممه ممه مم مه مم م مه لمع 


ضمس؛ ج5. ص: ١١١‏ سم م م مه ممه م مم م مه ممه مه ممه مم مه ممه ممه مه مم مم مم م ممم له لم مع 


ضنبس؛ ج2. ص: ١7١‏ م 


صفحةً ١7‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


طرطس؛ جء,. ص: ١77‏ 


صفحة /ا/ا١‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا 


صفحة ١7/8‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


عقرس؛ ج28 ص: ١6‏ لاعاهت س امام عات عام صاب نت اص عات تسسات اساسا عات تاع اص سات تدعص عا تاصلص وات ينان ب يداب باس يو يدت 


صفحةً 11/9 من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحةً 18.١‏ من سانااب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/1 من ساناايب 


فلس؛ ج2. ص: ١28‏ نامي عام يه تام ا عع م طن قم مط تع م ع تام ماك تس م نان تيصع ان اج عا اج معان ات معاي سا2 معان ب مع لاج مقا تب مع 2 مقا ف صق ااا فعا عا ع ا اس ساس 1 1721 
فلحس؛ جث2. ص: مم١‏ اا ا 
فلطس؛ جث2. ص: مم١‏ مل ل ئش هئ ا اا 
فلقس؛ ج2. ص: ١22‏ م لقي ا ا ع اق عا اق ا با قم ل اق ا ا قصال ا ما ا عا ااي ا ميا ا اال مايا اما عا اا ا ااا ما صا لاصيا ص ا اص لس 17217 
فنس؛ ج2. ص: مم١‏ ا ا 0 وان 
فنجلس؛ جئ2. ص: ١22‏ ا ا 0 20د 
فندس؛ ج2. ص: ١22‏ ار 
فنطس؛ ج2. ص: ١217‏ ا ا ا ال 
فنطلس؛ ج2. ص: ١217‏ ل يس 1711 
فببرس؛ ج 2 ض: 1١21/‏ مد ده عه عبج عد قن نه عبج نا بده قله عن د قنع شن معنن صلم ةد سام لع عدن ادعام معام سام مطل صلم مططة عط اسقط 222 4 121/0 
فصل القاف؛ ج2. ص: ١617‏ خد د ددع ناودعو كد ء لاع تود ددع لاد ل ذدع و داع بير لطاع علاطت ود الاك رطا ذا عوط لايد اط كا عات وان لايد رطا عاد عت لايد عوط كاد يعاودل ده قاد يشاك دك 121/07 
قبس؛ ج2. ص: ١617‏ ا ا ا ال يات اف جات ام ام اح ات 1 11 
قبرس؛ ج2. ص: ١28‏ ا وال 
قدس؛ جئ. ص: ١2/8‏ ةدع أنه امع راع راش 1 مع :22 1 عد 1227 وعدن عقن اعد لادان ا وعدة عجدة ا عمد اعددة اصوت! اطول ادو 1 ار 
قدحس؛ ج2. ص: ١17١‏ 11-9 #آ#آآ 1 
قدمس؛ ج2, ص: ١17١‏ 232322200 تلن دن طن دن انه الا ددن نتن 3ن د 522 2222 1322 5321 د33 422212 1322113221 13-2 531ل تلن 221 1ب /1121 
قرس؛ ج2. ص: ١17١‏ الل ع يي ل اي ل ع ا ا ل قاد قو ل قت الاق قي اا ا اش ل ا ابل لاد قتع قر قل ل ا ق ل ا ل ا /15121 
قربس؛ ج2. ص: ١17/9‏ ااا ان 
قردس؛ جء. ص: ١177‏ تا ا لل اق وا ور كيار عي ور صائ و و يي سير م ا م توم اج يوا عه 
قرطس؛ ج2. ص: ١177‏ ملسست له 
قرطبس؛ جء. ص: ١1/7”‏ اا ان 
قرعس؛ ج2. ص: ١1/7‏ ااا ا اا ان 
قرقس؛ ج2. ص: ١1/7‏ طااامطائ ا ابت لزيد كلاه ا لابق لات الا كعات د ل مك فد عام تلات ل ا عا م ار لاي قا ا جات ا م ا ل 11 17 
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قسس؛ جع ص: 1177 38 بببب 00000 0000000070707070077070ااااا ااا 
قسطس؛ جع, ص: ١72‏ اا 
تتمظسن عع ص اا 0 
قسنطس؛ ج2. ص: ١1/7‏ لم ص ئش ات ا ات ا اق تمه لمي ماق م مرو د ده ةده سك 1117/8 
قطربس؛ جء. ص: 1717 00000 1 1 1 1زذز1[أاذزةا#17أ[ز[|11اا0اااا 00 
قعس؛ جء,: ص: ١717‏ م ا ل 
قعمس؛ جء,. ص: 1١175‏ 96 1212111 
قعنس؛ جع ص: ١179‏ 112 
قفس؛ جء,. ص: 1١75‏ 0 
ققس؛ جء,. ص: 1١75‏ 11 
قلس؛ جء,. ص: ١75‏ “1213 
قلحس؛ جء,. ص: ١8١‏ 1 لول 
قلمس؛ جء,. ص: ١8١‏ 12-000 
قلنس؛ جء. ص: ١87‏ 128 
قلنبس؛ جء. ص: ١87‏ 12196 
قلهبس؛ جء. ص: ١87‏ م ا الول 
قلهمس؛ جء. ص: ١87‏ م ا م ا ل 
قمس؛ جء. ص: ١/87‏ ا اص ا 8 
قملس؛ جء: ص: ١817‏ ا ا ا ل 
قنس؛ جء,. ص: ١817‏ و ااا 0 
قنبس؛ ج2. ص: ١85‏ رار 
قندس؛ جء, ص: 185 لص يئر ا ا ا اي 1 
قنرس؛ ج2, ص: ١85‏ ل ا ا ا ير ل او ل تر ا تس ل 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


صفحة طالملا من شاناايب 
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كهمس؛ ج2. ص: ١919‏ عم ا ا ا ا اخ اا ل او ادا ما ا ‏ / 11 
كوس؛ جم ص: ١919‏ مدي د ده يندت ون سود لوده د رودو جود و مود مه ومظايع ريا أيه موي ييه برظاه بس و ا و ل 1201/7 
كيس؛ جع ص: 7٠١‏ 313000000330558 3 3# 600خااااي 0 
فصل اللام؛ ج8. ص: ٠١7‏ ل سي م لي م تا م يه دن مط ناوه رط ل مه امد ندم تي 11/14 
لأس؛ ج2. ص: ٠١7‏ ةط عط ندعو ناءك عد 2 نو عن نك ع ونام ع5 ة دلوا ا لود وه ناد دوك واد اانا مد مانا ود ذا دعف لاد درن لد فاع تك تدك ا مطكة 1ك 11/151137 
لبس؛ ج2. ص: ٠١3”‏ 55:62:35 5 3532:3523 -52 :32551322 25د 3551 3236237 332552375325113 5ط :ع 535353 253221 1/114 
لحس؛ ج2. ص: 7٠60‏ فده دا قمعو دده عو د ذه مولام دود نادم د اذو ع و كاد سا كانه جطا داح حا لاحك اماك ند عن ذا دعكا جرد مانالا جاع كا 2 جرد عت لحك حي جد حاجن وأ ف رح وا علد د 1 11/1 
لدس؛ جع ص: 5٠١8‏ :62225-72253323 222252232253222 22 323 3725313253327 115227233221333 تاذ 1 1101 
لسس؛ ج28 ص: ”٠١‏ نوع ةدك ع 4نم 232 رعو اند 3ك ع2 2 232 رع سير د ودع كلد ند ده اك ند عاك معت كد 3 ند نك 20د 12 دن وه جد تك علب كعد لمك 11/5177 
لطس؛ ج2.ء ص: 7١17‏ 08 
لعس؛ ج28 ص: 7٠١17‏ لنند وذو عد دود ذو ودود ولخد ع دود كلد نادي هاداد ندل ند ود لاطاء طلا ند ود لكالا عد كناد واد لاناك داو ذا عاد ورد لاياد واد كا ناد كيل د داك ورد بن عفد واد كك 11/0017 
لغس؛ ج28 ص: 7١/‏ ا ا ا 11د 
لقس؛ ج28 ص: 7١/‏ ا ا ا ا ات ل ا الى لا و ل عا و تل لح ل لع ا ا ني 701/116 
لكس؛ ج2. ص: ٠١59‏ 3 :355525 5255:5523 25ج ةذ 3225 252دةّ 37خة 522353351553252 532 1153 21 32د 11/1017 
لمس؛ ج2. ص: ٠١59‏ بت ال عومدو لمعنه دودو ع ننه دلب عن عن اد رضحت ونا لقند وعا ناد عون لا ند عانا2 ليان ماحد اا دعن لاوط 0 د لاد عا ل لما د او لل 1 111/10 
لهس؛ ج2. ص: 571٠١‏ دج 225:32226 50د شطع ةن ده عشاطة -5 2 2532223 ع 22222222 214322422143222 21422222 4251:5422 1ن 5221 ند 118 
لوس؛ ج2. ص: 5٠١‏ ا ا 1 1 ا اي لت عي 1 ات ا كاي رايت و كرت جو لاي ا وي و قاذ اتح ملسن فس مسن ١/18‏ 
ليس؛ ج2. ص: 5١١‏ لا ا ا ا كوك اي 6 لي ب شا ل ص صا ا 71/7 
فصل الميم؛ ج8. ص: 5١7‏ ي ا ‏ ششي ئيششئئئ لست لع عي /؟ 
ماس؛ ج22 ض: 517 ع ا اا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا م ب كي جك 60 شي م كت كد هي 71 
متس؛ ج2. ص: 5١17‏ ا ا رت عا قي اي 1 ا شاك كا عا ام اكات كلد كم فك د وارة 11 
مجس؛ ج2. ص: 75١17‏ ا ا ا لص كي سم لطي لس سك ل سد عم ع يرت 71 
محس؛ ج2. ص: ”١180‏ بي ا ااا ات ا و الى لضا ا الى لان لا جك كل او قار لان لبيك ان و رع ان ل سوا م لق ام لا 11/3 
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مدقس؛ ج28 ص: 7١60‏ عا ا و ا ري مسا ا ةا ب ا م ا ل ا ا لاك ا اك لا ا ل اد اده رك جك 10 
مرس؛ ج2. ص: 7١60‏ با دي ع دده ود لوك با موه با احا رطا و بكاوت وا لظ دا إوئ ومااته ريا يق مف ص ديه ورظرة د وه وه وعد مس 101 
مرجس؛ ج2. ص: 7”١١1/‏ كط نوعط اد ع كد راد كادي لايك الس ع ناداماك ددا مراك شد دي اذ ع انك ع بع ان رط ع دي كايمة در لسع فعس ور تو لا مت د ل بكلا 1 11/1 
مسس؛ ج72 ص: 7١17‏ لعا ل ص لش ئش ا و يت ا وا عق ا مط لي ابه و لصم كا دكا اد لد 130 101/1 
مطس؛ ج2. ص: 5١9‏ موده و ع ا عر ا و ا ا زا عت وا ا لاا ل جك و لاا ا 1 لوحك وه لاك لم ف لكر كسام امكل كلمت 1 101/1 
معس؛ ج72 ص: 7١15‏ 225 555325262 3522 2 223552 552532255352356 58 كدت 55222557 552 2525255 525 255232 237 535225323252252 22255 522255 1 1 
مغس؛ جء. ص: 717١‏ ار 
مقس؛ ج77 ص: 71١‏ ا نا 
مكس؛ جع ص: 77١‏ م م ان 
ملس؛ ج2. ص: "7١‏ ددع ذددء ةودع ةدود شد نط 12252263232252 2م 2122252 32 2ه 543ه 2ه 422 ه22 دع 2ط 21د !2 1115 
ملبس؛ ج2. ص: 337379 مد دمع ه دوعو ددعو دع عو د عد ع دا عماس د خبا ع يدا دايا دا وام بونادلا عون داياك ماطا تعاس عت لايك رطخا ات عت لا يأك عوط كا عات وه لياع تويك اد تطح عاك ساك وت بطاح يأ فودنت :8 1111/1١‏ 
ممس؛ ج28 ص: 7737 عد ذه 3-23 42562532 دعو جوع ع ع قط 2ش 22د 22222522 422012 221422224221 م2 14 22ة - 421 43221 د 1118 
منس؛ ج2. ص: 73737 عدم ددع مد عو ع عد ود ةوعد عه دعولا ع عم ددعل ننه 0 لد وك دود لاجم كاعد للا دياك لالد سن لو جد لزه 6د كد 51 لزه 2 دكره د 18 11 
موس؛ ج2. ص: 7737 155331623 22152 52253-23222523 د 2213222522253 23 553ع 51522513325553 422 1ه ع5 1351 11/183322 
ميس؛ جء. ص: 776 ا 0000 0 
فصل النون؛ ج2. ص: 770 +5:3 :212253222125512 3 نه 22 ع 22 2ه 2432 2 لاه 2242221432222 122 1ه 5522 ج3514 لدان ب 22221 1111 
نامس؛ ج2.ء ص: 770 اا شي ش ئئياض شئ ئ ال ل ز/1 101/1 
نبس؛ ج2. ص: 770 ا ااا مسي ل ص ا ص ا صا ات وا اما ل مسار ع عام له عق ع عف فد عي 1/2 101/1 
نبرس؛ ج2. ص: 770 م اب تتا تتش مم2 52 تابتات تاس ا تاو ستم هتحش تمي مت عا مق الا موي /1 5031 
نتس؛ ج2. ص: 777 ا ل ا ا ل ا م ل 1/3 11 
نجس؛ ج2. ص: 7377 ا ا 11/1 
نحس؛ ج2. ص: 73717 بعد لبسة ا اك ساس ا 1 واس ا ب اس ا ل ف لز ا رك لق م ميا كود م لما لص 316 مك لد مقي د ع ام عيك /11/1 
نخس؛ ج2. ص: /77 ل ا اح ا را كت ا لا لعا ا قا قد رات تلا اام ام قر لا ا ار اا ا ل ا 1 
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فرس؛ ج 2 ض: 517٠‏ معام يي تسا عي تام ا تع م طن تس مين تسم تي تا مانا تسم نان تج معان اج عا اج معان ات معاي تاج معان تاج مع اج معان اع معاي اك مقا ع مقاب ا عاط عاب فم ا اصع ل ابص ست 8 171/7 
نرجس؛ ج2. ص: 717١‏ ع ا ا ااا اا اا ا ري عات لسك قي ابا مم قم عن تا اك ل ا 1101/7178 
نسس؛ ج2 ص: 57١‏ مان ااا لاسا تدده تاد تدده لاد كاد ذإكا ادل باج دسا لد شع كعك 8 3 سان سا رذ دل بذ قاع د 38د رذ ماد 8 قد لا وطاق نار اا :101/1714 
نسطس؛ ج2. ص: 3317 تا ا ااا ع وام بوك فون ود لامكال داق 3101/7161 
نشس؛ ج2 ص: 7737 نجه ند ةد كوو لكك 2 د 2102 ع2 3ك ول كه رك ونا رودن نل كا ناك 0 جد ل و ع ايتاورك ف جد لظ ور ود كلد لد وود كك لد 1ك 1ج 10 111/11 
نطس؛ ج2. ص: 7177 لط دده أنه امع عران ع راقن ع ادع اده 21 ا عوم اعو دعن اعد ادعو قوت اوعد افع ادمدة امج اعوط اعوط عو 1131112 
نعس؛ ج28 ص: 33737 اجيم عدون مك و م ده امم ودوك وا لمع لاسي و ا سير لق 1< عقوا دوي :ع مواد سوام ل 06 2د وي :ع وو عه عبد دوس ل ود لد 1/1111 
نفس؛ ج2, ص: 7137 سدع 2د دْدْدَء 222223-22 233222522363232 23ج 22542222252 2ئ2ة 545135522142224 1ه فيط 2د 11/1177 
نقس؛ ج 2 ص: 57٠‏ ا ا ئش ئش ا ل اق لتك ل ا ا ا 7177717 
نقرس؛ جع,. ص: 76٠‏ اما نوو و اا و الو وا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 
نكس؛ جع. ص: 761 2 1211 
نمس؛ ج2, ص: “7617 16 <11<<1# 
نهس؛ جع ص: 75 85 21111 
نوس؛ ج2. ص: 73150 ذو دنه أنه امع تراه شه 1 ادع از 1 ع عد 1227 وعدن عقن اعقو القوكة وعدم عقن اعقو امج اعوظ! اعوط العو 11/1012 
فصل الهاء؛ جء. ص: ع5 م ع لعي باع يحي ع بوي و مح لابوط ب معط يح بوي ون بم ص أ توراه مع محا كوا ع موي ل حا صو 6 واو ا حا قاو 0 صر ل أت صو 4 ع ال و ل 6 1 11/17 
هجس؛ ج2, ص: 72 1100 
هجبس؛ ج2: ص: 758 0 ااا 
هجرس؛ جء:. ص: ع7 د11[ [ 1[ ا 
هدس؛ جع,. ص: 761 بةةة09090ا09090909090909000ا0909090ا007377970900ْْ9خخ66ااا 00 
هدبس؛ جء,. ص: 761 امك 
هرس؛ جء. ص: 761 اا ا ا نين 
هرجس؛ ج8. ص: /717 عد اس ل ا اا ل ا ار ع ل لاك لصي لم لم6 ادا لم 16 م ل دي د سام عي 1111 
هرمس؛ جع ص: /7 لك 
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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طعل/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً 18.8 من ساناايب 





وكس؛ ج2. ص: 701 الئل ااا 01/161 
ولس؛ جت. ص: /78 ا ا رين 
ومس؛ ج2. ص: /70 ئش ةي 11/1611 
وهس؛ جء. ص: /70 ع ل ا ار شخت صم تا مة الوم ب ممما لايم يرد وديمو ردم شوم سن اط دن ا 101/1017 
ويس؛ جء. ص: 709 محا نك لان عوو ل ما د 9 ل 1ل عو عاك ل ليلا دلا جب ا تا ود ال موي01 حي جد ل اود ل و د ل د 101/101 
فصل الياء؛ جع. ص: 7509 0 ان 
يأس؛ جء. ص: 709 الح اله ودعت ب لدع مل اله و ل ل جه 91ل سسا اك جا ا ل د و د ا د اد 1 01/11 
يبس؛ جء,. ص: 72١‏ ا ا ان 
بوس؛ جء, ص: 727 غ21 
ش؛ ج, ص: 727 1212122 
حرف الشين المعجمة؛ جء. ص: 72٠‏ 9 1212# 
ش؛ ج2, ص: 727 ا ا 1ن 
فصل الألف؛ جء, ص: 727 0 
بش؛ ج2, ص: 7217 2 11 
رش؛ ج. ص: 727 او اله لات له عل واد ل لد عن ال لمعي 2 لد ع اد جا د ل جل اد ا 1 اد جات اد اق ا 11/1 
شش؛ ج*, ص: 785 121 
قش؛ جء, ص: 725 م ا مويق 
فصل الباء؛ جع ص: 72 لع و ل ا ا رت اا لص اا امسر ا سا 11/107 
برش؛ ج2, ص: 725 000000000000000 اا 
برغش؛ ج2, ص: 720 ا من 
برقش؛ ج, ص: 720 ل يي تر يئر يي وي ري ع ارو لاد لو ور يي يو 101/17 
برنش؛ ج*, ص: ع72 مم ااا وان 
بشش؛ جء, ص: ع7 لي ا يي يي ا اي تي اس ا اي ا حا اي ا 1 
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بغش؛ ج28 ص: /3721 ااا 
بنش؛ ج2. ص: /21م37 م ااا اا م وق 7/0 
بيهش؛ ج*2. ص: /7”8 مايا2 ديا ذال ساناي 3 دمعي 3 بعادي ل اميه 3ل عدي دعي -إلا عادال ل دايع دعاك 8 شاف ك دا ذ عد عه باع دك بل ذم 3ر2 عد بذ تعب قد اك 8 تدع نا ون د زد ونا رق 2 9 1101/16 
بوش؛ ج2. ص: 721 م مش ئش اا اا 73/716 
بيش؛ ج5. ص: 721 خب ناد د نك وو دك كد 2ط لاد عط ةكعو نا دك ع5 كا نيوا دوا لاجو نال ودوك لاذه انا د الاح 012 دوك لاجد د دك اود تكد لدو له كلد ع3 11/014 
فصل التاء المثناة فوقها؛ جع. ص: 75815 11111 [ ز[ ز [ز 000 
ترش؛ ج58 ص: 781 لدع ددع اعد كاذه ده لد عط ناد نا نوع كا عدي اناه جلك خدج 2 22د عي واد باك د ياد ‏ حا د كنا 2 <د برت نك ده 22د ود ادوم < ولد علد سرد ين 4 11/0 
تمش؛ ج, ص: 7559 223333222 238222222232223 د 25د :232228 22ثْغعخ 20222222252 32ؤْجَ 4822242243 3225 143454454513455 12د 11/81 
فصل الثاء المثلثة؛ جع. ص: 7289 1 1 قل 
تنبش؛ ج85 ص: 781 وود 2335 عن ذْ3وَءةذْ3ْةَ 32د 25562ئن52355ذ33ة33و 22253 أو ء ةذ دوخ 2ه 332 3ع 23و23 515252222263222 2ذ نوع 5 354 2 014 7 
فصل الجيم؛ ج*. ص: 5819 21خ عد ناعايات ف دخا د عط كاعد فا دخا عط لادادات ف لخاد 2ج الا داباد داعا بعالا عا ان الاد بطلا ع دابونا لالد داكا ات ين لاطا عطاك عات عن لالد حافك ات د عات بساك وود لد ياك 7101/0632 
جاش؛ ج22 ص: 589 2ن 2ه :253223735 22323337 :خخ 2335533353233 :32:24 :2:22:32 51خ نش 21ت ا 
جبش؛ ج2: ص: 71١‏ 0089 
جحش؛ جء. ص: 71١‏ ا 10 
جحرش؛ ج2. ص: 717١‏ وله دوادو د الب د لادب - ند وطلاده دو لب دنا سح ناد ورا لاد ع نظا ء كلكا دعو كناد ناكا نيان لاا ء كلا كاج د عاد لاا عن كاعد ع لاد بسرت لوط اجر رد 7101/01 
جحمش؛ ج82 ص: 7177 1 
جحمرش؛ ج82 ص: 717/7 ااا م سي ل ات ات مي م اماس تاس ات د لمات منت 7118137 
جحنش؛ ج82 ص: 7177 جامد قا ايد للمدة اط اعد ةلل 1ج جام د سدع عه مقن د عمف عد ظا دمل الله مد لله لاه لم مظيط ا دعام عد مقر دو عع م عي 12 111/01 
جرش؛ ج28 ص: 717/7 اللي ات ليئض م ا ع ا سا ع ل ع 711/017 
جرنفش؛ ج72 ص: 717/7 لا لا ا ا ا ا ا لك اي ل كي ل ص لام ل م ع تك نه متكت 71/077 
جشش؛ ج82 ص: 717/7 مالعا ا ا ا راي ا را ار ارت قا ات عقا قبا قي ا 3 راتت لزن لع ب عبات لزه لكا د كد متم د كك م 71/0717 
جعش؛ ج25 ص: 7170 ةا ل سام ا 1 ساس ا ا ير قتا ل ار ا رصا لم لمكي لوده لص ما لص 6 5 ال ع مق د سام عي يك 11/017 
جفش؛ ج25 ص: 7170 موا ا اا رايا ااا يج اي ا يي ا تي تار قا متا قاع ا اب ا ا يي قا او ع ااي تسو قا لاا 11/082 
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جنش؛ ج82 ص: 717/8 ا 000 
جهش؛ ج8. ص: 7178 ال شي ا ا سا م سار فيه ا ما سما ااا اا ا اا ©7179 
جوش؛ ج2. ص: 178" يشش ص هئ 6 
جيش؛ ج8. ص: 71/7 شين شاش ش ئش لئاه متص موب وي بود د لد اناد عم 2 11/8/72 
فصل الحاء المهملة؛ جء. ص: /717 ال 
حبش؛ ج2. ص: /7”17 5 3:25 322222 32 32-312235 2ه 32162 3225 افد ده 2532222 322322222222354 351 11/01/3222 
حتش؛ ج82 ص: 71/1 عات ود دعن داعم دن د ذه ع دناعم - دده مط دادع دن د قبع ذا د سم دالا رادا جه عا لجاع كاك جد عات ذا جد عط كا عان الجاع كا 2 جد عت لاحاد حي جد عات ل وأ ع وات عا حك 32 ,0/8/6 
حترش؛ ج8. ص: 7171 223333222 هد هه 2232 13525522362532 22 ةدوج ء2ن طعغة 224 243224322252232 2غ أدعة 438213252 2323424 11/80 
حرش؛ ج28 ص: 717/1 لل ا هئ ا أ ا ا ا ا ل ا ل تك اي ةدنك لع ل لت ل لع و قد لمك ,/17/8 
حربش؛ ج5. ص: 7/7 ع 25د 36د دةجدء2ذؤد 223062232 3دء6دةة 53232 ئهع 2ه ع 322 جد دخ جوع ةدقع ع2 ث جه 2غ د عة 32224 :222 3ش ف !د جع/1؟ 
حرفش؛ ج2. ص: 7/7 :1 ل د ناي سا اديه جه اده يعاد 2 اه عاد ع يناعد وى ام ع جاع د بم ع عا يانم عاد وان لا عات اتام عات با ل عا طحا عات باج عأ باطح عات بل ل عات باجا تاطس عات ادل عات ل عات لد سب 11/12 
حشش؛ ج28 ص: 7/7 53 3232 513433332353 222332523 53 5322513253 322552235 222 مض 1 ا انط 1د 11/88 
حفش؛ ج2. ص: 88" مر ا ا ا ا و ا ا ا ات عد ا اق لاك عد عن ل د اك فده تلض د لم ل تلض د كك 11/217 
حكش؛ جئ. ص: 7/177 3ق أنه امع اع شه 1 دع 32 عدن 1227 وعدن عقن اعد دكن اوعد تعن ا كقدة اعد لصوا النوطة 1 110012 
حكنش؛ ج2. ص: 758/4 من ل 
حمش؛ ج2. ص: //7 2 22325323 :22332382322 :25222222 2 52325253 :44222222232 122:23 اف 11/21 
حنش؛ ج28 ص: 5/3 لي ص ات نا 
حنبش؛ ج2. ص: 5/53 اي ا ل اا ا ا ااا ا ا وض 
حنفش؛ ج2, ص: 79٠0‏ 0000 0 00 500ا0ة0ة909990909090900909090 111١01011‏ 0 
حوش؛ جء. ص: 79.0 0313-2-5 0 0 1200000 
حيش؛ ج8. ص: 7517 ا ل 
فصل الخاء المعجمة؛ جع ص: 797 مايا1 ا 
خبش؛ ج82 ص: 7517 ال ابي الأب الاي للق الاب لاد الا و عات ار قا عا قد ام ولا لا لم ا ار لاع ار قاد ار و اا ا ا ا ا 
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خرش؛ ج52 ص: 717 لعا اا ل تيص صاصتما نام اما 2 
خربش؛ ج2. ص: 575360 ميا و اق قا لدم ا دس اال كا الك د مال لدم اال دانان ا بادا لا داناناك لا دما لل دمايال ل دمللا ل ل دماناك ال ديانا نال انان را وصانال ل دطاد اماك تانال ل تعدا ا اداع 2 )8 171/6 
خرفش؛ ج72 ص: 57510 لاد ايا نك اما كا دعي قد ادي جا عه 32 عدي كاذ عي حا ل ااال ك دعا 2 قم ل نا 3ع دصل د عه اع دعل بل ذم ك دي ع د بذ موب دعاك بط ددع نا ديه د واد ونا ريت ك2 8 111/2 
خرمش؛ ج2. ص: 57516 م مت ات ماس لام ماما اموي امات امار واس ار ات ااا ابام ااا بم اا بادك امار لوالا عا ديا حا ا فالا 371/258 
خشش؛ ج28 ص: 57560 ماو يت تت شت ات ا الئل ا امت وأ 101/1 
خفش؛ ج2. ص: 51/4 332225522222222 32 353122232231623 عن افع ةط دعة :22255425333252 2ض ا 2 51 2221 11/1/17 
خمش؛ ج25 ص: 57515 كلو د دوع و نعو عو ناذه وطلاعه ددعلل دمع ذا ذه ع و كاد س كاحا جرا ذا حر اح لاحك كام 2 جد عات اعد ع طاا جد عانا ل جاع كا 2 دح عع لاحك عي لاجد داجن وأ نوا عل د ميج ]7103/17/1 
خنش؛ ج”5, ص: ٠٠١‏ مات 35323222 ه 223522 ةذه 32 23 323222328132332 2غ ه224 22 222422432323214 34513355221 1ه 4نف 232 1/1/7 
خنبش؛ ج6: ص: 7٠0‏ 12122729 
خوش؛ ج2, ص: ٠٠١‏ مت 22د 3د د 3د 53د 6232302332 3دة جدْ3و 332 2ع ةجع عش 2 غ3 جو عق جوع 2 ؤقع 2غ 2222 ع2 222222 2ه 132:22 1/1/8 
خيش؛ ج*. ص: 7١١‏ عفد عو عة دادح دخاد ع د داعاد ددم ع داعم دود و عه داعم عات ناد انا عا جات داعا جانا 2 عت عات لاد حاط جا عات عات لطا عاط 2 عات عات 2 أت عاط 2 ات حاط ل وأ فا لوت لط وت ع 2 13/1/56 
فصل الدال المهملة؛ ج؟. ص: 7١١‏ عه تشع ندع 2ق 4 3ق 2253 ةن كن اعم توق امع 325 عع اعفد امعط ا قققة امعط لصوت العم عاض اونا 11111 
دبش؛ ج25 ص: 7١١‏ 2 2 1 6 قر ل لاك لك ل ا ا 2 ال ا ا الا 1 
دخش؛ ج27 ص: 7١١‏ 23 3د ةدقع 2234223322532 2336 مده ذعدة غ53 هخ د 22 دعَةج دجم جه ةع ؤئة ث2 2غ 4ه 232 2ة 422422244 0354 22 1/1/1 
دخبش؛ ج*. ص: 7١1‏ ا 11 شر 
درش؛ جع ص: 7١١‏ 000008 
درعش؛ جت2. ص: 7١١‏ قاو ا ل يت ماي و تي تي م اي ل في قبا يال ا ان تب ل لي عنساع ه /1/7 
درغش؛ جت. ص: 7١١‏ ا ص لس مسمس م شم و صم م صم صم ماي م 11/8 
دشش؛ جع ص: 7١7‏ 0“ 122320 
دغش؛ جع ص: 7١7‏ ل ا ئلا ا يي ع ا ع 0 
دغمش؛ جء: ص: 7١7‏ م ما 
دقش؛ جع ص: 7١7‏ نه تبج ةنا مم حمق لحت فا ةوه تح اعدو عل دم ل مما مط م عط ا سا د ا 11 
دمش؛ جء: ص: 7١7‏ لواحي د او جد اموا جد الع ل ع واه و جب رقا لمالا ور قد ا عاب الدج عد قاب قلس وو مل ا با و لل لاا 
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ففال الظالءالسويلة سوعط 911 ا 
طبش؛ ج2. ص: 5١١‏ بق عو ع و اي ا ا ا ا صا امار مي متي و ضيه و ع م لصم وم ب 11/11 
طخش؛ ج5. ص: ”١١‏ ل سا ل ا سر و ني ل قدت ا 1 
طرش؛ جت2. ص: 5١١‏ ل اك ا ا ا م مد و ا ا ا ا 1/711 
طرغش؛ ج ص: 3١١‏ لوك نياك عطن ذظامو لامك ع دب 2ط نامك وطن كع ونا داك عن الما نا مساك للج اانا دنا لاح ان د مال نحن لاا د حك وج دوا لا وهل وى لالد د طاطدت 4د 3 د 111/1 
طرفش؛ ج2. ص: 57١١‏ نجه 3د 32 ند 522324 30- 525323212232222 24222و 2613 تند 2 كاد 3 11د 222453225222543 1و3 4 2123 1 2221 24 1/1 
طرمش؛ ج2. ص: 57١١‏ لادب عو لادب ده لذب عط لادب ود ذه مط ناد د و ذاه 01د د لاا جنا لاح سجن لاجد كال جد بده لاحاد بوط 2 جاح عدن احا كا جد عا اد حا ا عاذ ا وا عا ل ات 1 1511/7/1 
طشش؛ ج2. ص: 5١١‏ 22532532332 -3-2313 2253-2532 -2203228:3 222142351322332 803د 2232 221322138 332143324322512 عقن نع ند الا 
طغمش؛ ج2. ص: 5١7‏ ليوك ا اا ا ا د ا ةل د 51/71 
طفش؛ ج2. ص: 5١7‏ 3-531 ضه 16235122 5ة 22 22د ء ف ذطة 5231325232 223083313 6ه 2353 تنخ 22253-23122233 1خ 2221332 1 1ددة 1 اعدف ادو 2 قد 1/16 
طفنش؛ جت. ص: 757١7‏ ان د ذو عو لاعف و د ذوء و لاعد دو د د ع ف لدنج ل لوا نا ياد لاد ينا عاد بن لات أل عاد بان لا عاط جات عا ل د سا جا ات أ حا ا جا حا ا قات لوا ا أت ا ا 351/6166 
طمش؛ ج2. ص: 7١7‏ 28د د نويع ةده 5:32 2233 53د :5322232-53 225182325220322 2353 25383322222538 2د نم2 ادو 1 1ل انفد د 1/1 
طنفش؛ جت. ص: 57١7‏ نا نانك طن نك مول داك عط كدب دج نادك طن نك عو نا عاك ع 20د اها ند مال لاج تالا 4 دعا لاح عا ا اح مال لا جد ناخد ياك اعد حرفا دعل جد تالا لت طاطا ‏ طالة د 1 11/716 
طهش؛ ج2. ص: 7١7‏ 23 23 ده 22132 درق 232323232 2-213 32213 525633 254 25233 22522521325253 33332513 3225132 4321136234 12324 اعت لد 1/1 
طوش؛ ج2. ص: 5١7‏ مت ةلذم ع نادمه لاقب ع اناده - جك لب عط ناده ع و لاب ع3 لاد سبو لاطاء جبا لا جنع احا امال جد بدن لا اد عمط جاح عدن ل حا كا جات اط ات اط د لط لاد ا 11/78/31 
طيش؛ ج2. ص: 5١7‏ وت 32320333 2226-53-32 3-2503 223 22532-30322303 201325513 2 13د 322138222333 5543325123251 433 3221 1 2221 1 2223 ند 1/4 

فصل العين المهملة؛ جت. ص: ؟7١”‏ ل ا الى ول ا ا ا ااا ا ا ا ار ل فو 1/74 
عبش؛ ج2. ص: 717 ص ا ات ا اي ص شاف عو عر 1/7/4 
عتش؛ ج28 ص: 717 لم ا اا ا شي ا كي ا ا شي م م امي سكو اا 113 
عرش؛ ج26 ص: 7١17‏ ئش ئش سئي 1 
عشش؛ ج2. ص: 71١8‏ ا ا ا اي ئو ام شو شر//11 
عطش؛ ج2. ص: 7١/8‏ ا ا اا ئش ا و قر 1/6 
عفش؛ ج2. ص: 5١15‏ ل يي ف الا ااا بالا ات وي ري قل ات قا ل قا تاي تا اا تا عباتي لبوا و لاا 1/76 
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عقش؛ جء. ص: 719 م مان 
عكش؛ جء. ص: 119 الا 
عكبش؛ جء. ص: 119 ا ان 
عكرش؛ جء. ص: 119 ا ل 
عكمش؛ ج62 ص: 77١‏ الود اا لش ا ا ا جد ا سا ع ا ا ا 1 1 101/9 
علش؛ جء. ص: 7٠١‏ 1د 1 312 22 31-233 ود نود 15 اع نك 2 53211 31 132 5201 3133 251 23 23231 5321 2021 12ت 320 01 313 21 22 2 11/91/13 
عمش؛ جء. ص: 77١‏ ا ا ا ا اا ا 0000 ا 
عنش؛ جع ص: 717١‏ ا ا ا 0 كال 
عنجش؛ ج65 ص: 771 4-1 ببب111 1 1[ 12120 
عنفش؛ جء, ص: 77١‏ 22+98 
عنقش؛ جء, ص: 771 “2133 
عنكش؛ جء. ص: 111١‏ 0 ال 
عيش؛ ج2, ص: 77١‏ ل 0 
عيدش؛ جء, ص: 777 00 
فصل الغين المعجمة؛ جء. ص: ١77‏ 121229 
غبش؛ ج 2 ص: 777 198 
غرش؛ ج 2 ص: 771 ا اام ان 
غشش؛ ج2: ص: 777 1ك 
غطش؛ ج. ص: 75 ا ان 
غطرش؛ ج*. ص: 770 ا مم مم اا ان 
غطمش؛ جء. ص: 770 “7 بب0000000000071701713#710000030ااااا ا 
غمش؛ جء. ص: 770 220 
غنبش؛ ج2. ص: 770 ا ان 
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تح دحك ند طن لد ع كدح دع ناك حد - دك اده ا ل كا ادم لد 6 1/1 


جوع ذو ف 2 كوه ةع 333و ء 2255 ودظء 3522 3251 نو 54 23221 2[ 14 


د و لاطا درلا دوذ لالاد دانظا عاد ود لالاع وماك واد عد اماد درط فا واد ويط < اعد و ع لد عا جردت /1 11/3 


ل ل 


224 نظ اناك انس لاط دالد دك كاد 212 لح ياك كا سل دك د تكد دوو لت لد نك د كدت 1/17 


222 25دو 3352 251 532533225552552 252ة ه3533 22552851525 5 1/001 


دكن كان و ادع دولناد كط كاد د باد لاد ف 2د ود وام 2 لوك < ذو درك 101 1 


ل 


0 0 


ع مي ا اكت ا ا ل سي تع ل مقي ل و يي 11/1/1617 


ع مك ذا كسام ف لو كد كارو راو ام والانا داح اا تعدا دك وامرتاعاة متاك 17 ١/28‏ 


الي ع ل ا م تت 1/17 


مد كعد فطع ودع نه فب قم وان م دم عبات اد فم دو كرات تمه اقم لباكاد فرمو و كس 1 1/21 


ا ا ل 


000 


1 [ز[ز1[1[1[1[1[ |[ 00000011 
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قوش؛ جت2. ص: /7377 لم لا ااا 78 
فصل الكاف؛ جت. ص: /77 وي عد كدو د وس ون وني امد د بيط مكمه و فج در ولب مهي مو فص مدر كيه د وه دمو ود ا 0 0 
كبش؛ ج2 ص: 77/7 لبور ا ا ا لي ام ا ار ا ا ل ل ا را ا أ ا 7/11 
كتش؛ جع ص: 7159 ل ا ا ل ا ا ا اق الحا ل تت ل ل مد ل كمه م ل ا ا 1 1 
كدش؛ ج2. ص: 779 ع اد و انح لح لق دار م روا 2ل ل ل 6 لكل سق الا لوا حل د ال ااام و ل ا ف لل حا ا اام ل ل م عاد كذ مور اانا ام د ل 1/1 
كرش؛ ج2. ص: 7753 ا ا ا ا ا 1 2 1 2ك و1 
كربش؛ ج2. ص: 75١‏ ا ل ل 
كشش؛ ج2. ص: 751 ا ا 3 
كشمش؛ ج2. ص: 73537 ا ا ئش ا ا ئش ل ل ة لتت ا / 11/1 
كمش؛ ج2. ص: 31217 اقب 3د 3 ؤْجد عد ةؤ3ْدء دو 35د ئْوةء :332و ع3 5ع وعد 3خ خْخَدَ ةج ددع 3 ؤقوء 3523255 غ3 2غ 3ش دخ 2ط 9533221 11/81 
كنش؛ جت2 ص: 7537 م ا ل 
كنبش؛ ج28 ص: 73137 52252725 533227623523137 عن 25112255 21532 223252 5323352227 227 352522573323352 2538 م 12122 215 2122 1 1 1 
كندش؛ جع ص: 7527 ا ا ئش تتشت ئس شم الس ات ا ا و ل ع له تالح فخ قال اوضق 111919 
كنفرش؛ ج2, ص: 575 000 1ن ل 
كنفش؛ ج2. ص: 755 ا ا ا ل 
كوش؛ جث2 ص: 73515 ا ا ورا 
كيش؛ جت. ص: 755 ا ل 
فصل اللام؛ جع ص: ع8 ا ةا ا ا ا ا اي ا ع 
لشش؛ ج2. ص: 755 ا 0 
لمش؛ جت2. ص: 555 ا ا ل ل ل ل ل 14114 
فصل الميم؛ ج*. ص: 559 م م ا ا 1 ا 
ماش؛ جئ. ص: 755 عا ا ار ا ا ات ا ا س1 مات ل لعا م العا ا سي ع ل يار 
متش؛ ج29 ص: 17575 للا اش اا ري يي يي ا اي ا يي ااي ات لس ا عات ةا لا ع ا سات 82 11/1 
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مخش؛ ج2. ص: 7150 لل ا ا مايا لات صا رادصا اجات ا 
مدش؛ ج2. ص: 7150 رن 
مرش؛ ج82 ص: 1778 ١ ١>‏ 25101 ا ئش هئ ا 7 م 
مردقش؛ جء. ص: ع7 م ا ام ام ب ع مال قا با ع ل قا ب قصال اف ا ميا لضا ا ميا ل اما مايا اما عا اا عا ميا صا ا مي اص ا سس 3 1ر1 
مرزجش؛ ج5. ص: ع7 ا 0 بن 
مشش؛ ج2. ص: 758 و قن أنه امه جاع راقن الدع ادع م22 21 عدم اعوط اوعد اقم اعد قوت اوعد اعجاة انمد امعد سوا اكوك 2221 21 ١]‏ لخر 
معش؛ ج2. ص: /735 مدع دود دممح قمع ف فم القع عط نمه دن لفطلاك بسي اد وراد حر ص لاحك كا لخت عاو لاج صو حم عزن لحا 6 جد عاط خأ عاط ا ات ططا ولو ل ل ل ا 2 167 11/11 
ملش؛ جت. ص: /75 :ةنع لشد عه ته لط ته 25# عه ان 2 كن اود د وكدن اوقد أ و كد امعط قلط ا ووة اوعلط امع :222 علط لعلف عدت 2 ١‏ ار 
مهش؛ ج2. ص: /735 0 رن 
موش؛ ج2. ص: /75 32231633322232 ئمه 32233331322351 خدء 1 قدعة دع 3 نخععة ‏ ئغ ع 4قع :2224322 1222 22-1 دع 4ه 11 
ميش؛ ج*. ص: /75 سمد د ومع دعم ود دوع دع د ود ده عد داعم خم ع و نادمه د عاد عورال عا إن ذا نامرون عرد عي لأ جر ات عاب ل عاد ما 2 عات عرق 2د اي كا عات اذ اح اضاك عاط قت اك برط 6 167 1/1 
فصل النون؛ جت. ص: 559 تشع تدع تشع 23 23423 32253 نظن افع توف امعط 385 افع اعفد امع اقكقة امع مدت اعون لمان الب دن ارا 
ناش؛ ج2. ص: 5593 لز 
نبش؛ ج2. ص: 70٠‏ يي ا ل ل ل ل او 3 ات لو امك اصوت! اكق 1 اد 1 درن لخر 
نتش؛ جء: ض: +76 مع مو وا عوك د عوج عه لاد عرو دك لا د ع ماد سمه عي لسع :0< بطو مي ل ١‏ عا 6 ووو وا كي 6 لدبي 6 مم6 د ع ال ا ا ار 
نجش؛ جث2. ص: 701١‏ 23232252 56د عه تع شه تاق اد عه تند عون أ عع نوخد اوعدن يدث امعد امفنة امود ا مجاة اميد موت اخلط العاف اعوتنه رز 
نحش؛ ج2. ص: 707 كااار ا ‏ ا ‏ ا و ل رت د ‏ ر ار ت ور ا ‏ / 12101 
نخش؛ ج2. ص: 707 ا ا ا ا اا ا 1 جا و ع ل عو ات با لص الم امك لكك م لماه #صاية ا حم ع مقي د سو سمي /[ 111 
ندش؛ ج2. ص: 707 ااا يه يي 1 لباه 
نرش؛ ج2. ص: 707 لا ل ل ئ ل ص ست سكي لقره 
نشش؛ ج2. ص: 707 ال سيو ار 
نطش؛ جئ2. ص: 705 لي ئس هس ا 1ه 
نعش؛ ج2. ص: 700 ل م مس ئسي ا يو 3 زر 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً 19/8 من شاناايب 
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وشوش؛ ج2. ص: 77/7 لم شئئ ا ل لاا اك ص د اخ الاك مما امع ا اما اك 111 1 
وطش؛ جت. ص: 5317/7 حب ع ريا تيلبسا ال ديا ال سق ال مادقم اناد عانادا للاااا ا ا 117/8:15171]72 
وفش؛ ج25 ص: ”737/9 اناب اناما د ل بعادي 3 دمعي 3 بعادي ل اميه 3ل عدي دعي -إلا عادال ل نايع دعاك 8 جاف 2 جاب ذ ع د لظ عه باع دك بل ذم 3 رذ عد بذ سوب رود اك 8 كدو نا ون د زا هقانا رط د ]11/171 
وقش؛ ج25 ص: ”717/7 ا اا اا سالا اش ما ل اا م عق اق واي دض مقطا ل اا عاد دو حصان ا دا ]11/6171 
ومش؛ ج5. ص: 717/7 ام د نظ مود ع كود 2ق نمك عوك 3ك عو لاحك طلا دلوا ناخو لاله نوكه دال لاجد اناد ود دكا لا د 1لا لدو لياه دك لوو فاو لد كد د جد لط 1س كا 2 11/1717 
ونش؛ ج2. ص: 737/7 ار 
وهش؛ ج2. ص: 7177 تلات دكب دو ناد دو ونه كاد ند نه دطلادة 2 3 ذه لاد دمن كلاد درا نا ناد ون لطع كلا ند عون كنع دعكا جد عن لطاع كلكا جد عون فد رط ذا دع اواك 3< ولد جات 22ر2 12 71/1171 
الجزء السابع ةبد َو 3د 3د -ةثْةوة3ؤظة 2325-23-33 3ئْده 332525222352235 23ج 2232 522543232232523 43426 52353 223:22 2 11/111 
ض؛ ج أأء ض: ”7 ممم ممم مه ممه مه مم مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه ممم ممه ممه ممم مم م ممه ممم م م م مه مه ممه مه ممه له ممم م م ممه له مه مم م مه لم م سس أ1ل] 
اشارة خوخ دش جد جمد عن مدع 3 قة 22312352 5ه 1ق غ35 :322:23 1ع ةظع ةذ 1 شه عق ةع 24 دخ ظ 32-4222222 ف 2-1 12 2221 24 ]11/171 
ض 4ج اا ص: 7 ممم م ممه ممه مم م مم مه مم مه ممم مه مه ممه ممم مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه ممه ممه ممم مه م م مه ممه م م م مه مه ممه م ممه مه ممه م ممه له سه مم ل لم لم م عل ]ا 
فصل الأالف؛ جلاء ص: ” جع د عند 3د 2353 33نْ3دءة 3 25222232533 42253222352222 422543325435332 2352 12ت 2257 2 11/1001 
بض»؛ جلاء ص: 7 ممم مه م مم م مه م مه مه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه ممه مه ممه له عم مم م ممه ممه لم م سمه لم م سس 71717] 
جص؛ جلا.ء ص: 7 2322 3162231ه 422336232323222 مده ة عدخ 233 2ه شه 222 22خ 2 ؤة نض ةج ئة 2ج 2 ؤظة2ةعؤ ده 12544222422284 32 2 11/17 
صص؛ ج/. ص: 7 مقعادو ددع امد دود ذم ءا طلاده - دولناد هده افد عن ذا د عع د ظاطاء عر اعد عن ظ اله نك د عن ذا عاد نا كاج رد عن ال جاع ك2 جد عن لاحك يا اح دع والسع ‏ حواط و ل ع 2 11/101716 
مص؛ ج/. ص: ؟" 2 3223326 2 :222323322223 :222232252225322 5ع 222222332253222 1432:2222 :2نف 11/177 
يص؛ جل/اء ص: ؟ كاقدم ا 1 ا 1 قل ا اف ل عن لع قات ا جا لبا و كرت جما قات اي ائي و لبا ا اتح مطل لت د ا 1 1/11 
فصل الباء الموحدة؛ جلا. ص: ؟" ما ا ا ا صا ات م ل لكي ا صن ل عد د عع ا شي ]1/1171 
بخص؛ جلاء ص: " ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اساسا ساس ف 367 362 
بخلص؛ ج/. ص: 8 الح مش شا ا ا و 1 
برص؛ جلاء ص: 0 يئي ‏ ش م ئ م ا 1 
بصص؛ ج/ء ص: 8 ف ا ا ئش ا ا سا مي 117 
بعص؛ ج/. ص: ٠‏ 000000000000 ااا 1 
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بلأص؛ ج/. ص: / ان 
بلخص؛ ج/. ص: / لل ا 
بلهص؛ ج/. ص: / ا ا ان 
بنقص؛ جلاء ص: / مم ل ا اي ل ا ا ل 2 ل ا 11 ا 
بهلص؛ ج/. ص: 8 ا ا ا ا ا ا 
بوص؛ ج/. ص: / ااا ايا 110000 
بيص؛ ج17 ص: 8 ا م ا ا ا ا 
فصل التاء المثناة فوقها؛ جلاء ص: ٠١‏ يف 2:52 2277 لت قطن امون توافتت افون أو قث اوج ا وفقة زو فط 221 2227 1 1ت ات ار 
تخرص؛ جلا ص: ٠١‏ 006 ااا ااا 
ترص؛ ج. ص: ٠١‏ ااا 0 
تعص؛ جلا. ص: ٠١‏ دعا دد ددع د عمد د ذو د داع دود د عاء دعم هد دو عه داع دباع عام اناد عد عا دا عه وان عرد عي 2 عه عاذ عاد عات 2 عاك جا 2 عرد عات 2 وك عا 2 عزن لاط د قاد عاص 2 قط عاق د فك قا 22 1/8118 
تلص؛ ج. ص: ٠١‏ 111955995 
فصل الجيم؛ جلا. ص: ٠١‏ اك 
جبلص؛ جلاء ص: ٠١‏ 3062232 م352 222336223332 :2د 2ج 3د 2خ جدعةة 225 22ج ئأة 22232 ؤظة 222 2ه 34 2ط 42226 2122244854 11/58 
جرص؛ جلا. ص: ٠١‏ ا ل 
جصص؛ جلاء ص: ٠١‏ ة 2ئ 2237-23 :225-23225225 2خ خدج 53وج 3 33235 5:3 :2232554623 :3321:15:22 :6 7/8004 
جلبص؛ جلا. ص: ٠١‏ 2 لب فض تش ا ع ل ع ات رامت ل اماس ات ات احم تاه اعد معودة عت 1817 
جمص؛ جلا.ء ص: ٠١‏ ا صصص ص شا سمت 3ص 2 سي شم ص سا تت 41578 
جنص؛ جلاء ص: ٠١‏ مس 225 سس تتش تت ص 2ش 22س تش ناكم ست سنا كاتا ل ا :584 
جيص؛ جلاء ص: ١١‏ ل ئش ئس سات اموي ار 
فصل الحاء المهملة؛ جلا. ص: ١١‏ لع اي 
حبص؛ جلاء ص: ١١‏ ع سس سي ا 
حبرقص؛ جلاء ص: ١١‏ ام يي م م م ئسي ا شه له ف ا ار 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هظا‏ من شاناايب 


حربص؛ جلاء ص: ١7‏ اللي تام ين تام ا تسم ين تس ما تم تي تا مانا تس م تان تج معان اج عا ا معان ات معاي عا قامعا اج معان اع معاي 2 مقا ف مق ااا وان اباقع عاص اام ا 1 ]1 ]1 
حرقص؛ جلا. ص: ١١‏ ال ئس سا يا ا يمايا ل ااا اا اما ماما مةئ ل ما لاما ما لا ا ا ا 167 16 جر 
حصص؛ جلا. ص: ١7‏ ا ل هئ از 
حفص؛ جلا. ص: ١5‏ لي م يس العامة م قد ا فود مد ود مح م 1/111 
حقص؛ جلا.ء ص: ١5‏ م ي ييت تت ائ ات ال ا الئل ا لاح ادن مقن ذو اند مك 0 1/11 
حكص؛ ج/. ص: ١17‏ ةقد ,أده ااه جاع اراق الع ادع اده 21 اعون اع اوعد افع اعد وات اوعد اععاة عمد اعد سوا اكوك د22 درن ارا 
حمص؛ جل/اء ص: ١17‏ عمد ددع ناعم عو ذه وطلاعه - ددم د ع دادم د ذا ذه ع و ناد سن لحا جرا ذا حر عا لاحك كنك جد عاد دحك ع طا اعرد مانالا جاع كا 2 دح ع لاحك دي لاجد داج وأ توا عافد حا عست 11/18 
حنص؛ جلاء ص: ١/8‏ 32221 223322332232235 233 225323322313203 ه22 22 222422443323221 58513355221 1ه نيط 2ذند 1/18 
حنبص؛ جلا. ص: ١/8‏ ان 
حنفص؛ ج/. ص: ١/8‏ ود راع الدع ع اطق ادع اطق ع 32 ومن 322 اوعد عضا اوعد اعمط اوعد فصت اعم امون اعوط السونط اخوت 1د 7 ارا 
حوص؛ جلاء ص: ١/8‏ تعدم و ذو عه دعم ذوعن دع عند قو عه داق دع ول خم ع جلاع عب 3 عأ بويا ل كاد ورت ذا اد مويك ره بن لا لك قر 2 ان ايا ل عد جا 2 عات عات عأ اي كا لت اط ل ماح عاط عاط قط اح بط 1ج 152 111/6 
حيص؛ ج/اء ص: ١9‏ ددع 22د 2 هدع ةدقع 522دة 2ه 23د 23 :52223222 2ع 2د جع 232 283232452342220 2ه 211245122211322 11/10/32 
فصل الخاء المعجمة؛ جلا ص: ٠7١‏ ااي 0 اي نجع عا نع نا لمعي واه اسه وتوا مكف باج كاه اومظ انا ووتواطا دعق فاج سوا عمف وو طاكرة اسك الولو اس أل الل 
خبص؛ جلا.ء ص: 7١‏ ةج 3دع 322222312 2242332223242 دودو ةعدخ دَعَةة 2225 هده ك2 22224422232 عه 42222435234 1351 3221 11/1/24 
خرص؛ جلاء ص: ”١‏ ا ار 
خربص؛ ج7. ص: 75 .1 
خرمص؛ جلا.ء ص: ؟” عدلا اطي اع امططي او ل لاد نال لباه املا تو قا لوقت كد كلد وق عد قل و قات عور ةا تك ل ل ل لد دك 31 77 
خصص؛ ج/. ص: 7 11 ةو بجنا جبهم سبق السو اماشباره معو عامط رادم طم سملت قات ا عمط لمات معط لصو م سو 1 
خلص؛ جلاء ص: 8” اي مض شه حي فار 
خلبص؛ ج/. ص: 79 ا ات ا ل م ا 
خمص؛ ج/. ص: 575 1 1ر0 ل 
خنص؛ ج/اء ص: 1" 1003000 
خنبص؛ جلا.ء ص: 7١‏ ملاب اا اا ااا اااي لو وا ري ا ا ص الى ا ا ع قا ل ل تان ان كل كاي بع لان كسا تا اميت ا ف 2 1/088 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة لاهلا من شإناايب 


الفهرس 


فصل الراء؛ ج/. ص: 89 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة اهنا من شإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحة عاهثا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠لا‏ من سانزايب 


عوص؛ ج/. ص: /0 17 7 737 000000000000000000000[77ا00ا6اا رن 
عيص؛ ج/ ص: 09 8و 00000 000000ا00000000اااااا 0 
فصل الغين المعجمة؛ جلا.ء ص: 8٠‏ شاعام ين كس م نا تام م طب تقوم نا تام يات صوص نا عا يا وف عا اج قي اك ما ا مقي ب ماما اج م ل اج عا اج ص بصع اج ب ا اا سا ورك 
غبص؛ ج/ا. ص: ٠م‏ عوم ل ل ل ل ا ا ا ا يه مت مط ري امم صو و ام و و ف 1/1/3 
غصص؛ ج/. ص: ٠ع‏ 00 
غفص؛ جل. ص: ١م‏ م ا ل ا ل ا ا ل ات اوت امات الكو ام اصوت! اخ 3 1د الا 
غلص؛ جلاء ص: ١م‏ ا را 
غمص؛ ج/ء ص: ١م‏ امك 223 نغ 5ع تنه شط ته 25 عه ان 2ك ةن اعون تأ دكن ققد ذو كد امعط مقط امعط امعد امعد ا عجة علط العاف افطع ار 
غنص؛ ج1. ص: 7ع 121 
غوص؛ جلا. ص: "م قهه الدع الأد عه ع الإطفة ادع اطق عه 32 وم 322 اوعدن عدا اوعد اعمط اوعد امت اععاة امو اعوط السونة اصدد !2 مايا 
فصل الفاء؛ جلا. ص: "ع امه ذو عه دو لاذه ءوده دق عه ناد م ع قد عو لاع مياه د عاد وان ات عن لاد عي جاح بون لات عرو كا ات ان اد جك عات ان د عاك ات ل وأ دك وت لط وأ 4022 )1/6/6 
فترص؛ جلاء ص: ”م كط شق ده تدع وشو ع تند شق تتش 253 ع ة خنة كان اعم وقد امع :قد افع اصفدة اعوط امكقة المي مدت عمد انان ابت 2 مارم 
فحص؛ ج/اء ص: م العام عه لتو ع ع6 لق ع را ور عله را معيو ع0 كوو ل سوه باسكا ورم و ج ورك 19 دو 14 سوا نرم 8ج جل لم ب طبع ا لم3 د ل ار ار 
فرص؛ ج/ ص: 6ع ”10 
فرفص؛ جلاء ص: 0م زر 
فصص؛ ج/.ء ص: 8ع 3221-25 تدغ لشق عه تع شطع تق اش عه تنغو اع عدن 2 ع غدل اوقد أو كدة اعمط اعفقة امود امجاة امعد ا مط علط عاض علطا د لبر 
فعص؛ ج/. ص: /اع شت شي ئس ا ا الأبارة 
فقص؛ ج/. ص: “اع الما سئي ئس ئضي يار 
فلص؛ جلا ص: /اعم لاا م اه حي بار 
فوص؛ ج/اء ص: /اع م ئش ئضت ست يه بار 
فيص؛ ج/. ص: ١م‏ ل بيصيو انيار 
فصل القاف؛ جلاء ص: /8 ئس ئضي ابا 
قبص؛ جلا ص: /8 لا شت اي ا اش وش يض ب تش وض ات اش ئس تصس اس تا عات سات لاا لأسا ا ؟ ار 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة ؟هظ من شإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة لاهلا من شإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 8/٠ظا‏ من ناناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ودص؛؟ جا ص: 60 ع م د صم عا ع ص بت ا عابت نات مابدات ناه باس ا صا ابت صب عت ص دان عا صرت مصده 





صفحة 2٠١9‏ من دإناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الا‏ من شاناايب 


بوض؛ جلا.ء ص: ١77‏ دادم ناما ماك قات نا قم مان كا د ع مان ادام نال قم اناك داعم اك عام دعاك ل جاده ذا قاد ناد دص ا باع كاد ع نه اسه نا عاد عاناك تمصا ات كاد نان د مظاك مه ان دده سال د ودار ل ل ا ]371 |1709 
بيض؛ جلا.ء ص: ١77‏ ادمييك وديا نا اا لظم ها تساك قدما الك ذدا ياك دم لالد نااك ا دادابال ال داناناك ل دما لال دمايال ل دمللا ل ل دماناك ال دياناء ا تسا را ومامال ل ناد اماك تناك ل اوعدا لاما 2 ]1179/7971 
فصل التاء المثناة فوقها؛ جلا. ص: ١759‏ يئ ‏ ا ي ‏ /115171 
ترض؛ جلاء ص: ١553‏ ا ا ا 
تعض؛ جلا.ء ص: ١553‏ سمه ممه مه سمه مم مه سمه م م مه ممه مه ممه مه ممه مه مه سم م م مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه مم م مه ممه مه ممه لم ل له ممه ل لم سمه لل 59117 
فصل الجيم؛ جلاء ص: ١559‏ لود ندع ةشوه نط 5223م :22وج 32ت 225222153612222 1ه ج2ؤ 51ج 121 نط 32-2 151/31 
جحض؛ جلا.ء ص: ١7553‏ ادو ودع داعه دو ناذه اناده - دده مط دامع د ون ذوعن دسم كاله ورا جه ان لا جاه كاك جد عاق ناد عط كاد عان ال جاع ا 2 ا جرد عت لحك عي عرد عات ل وأ ف لوا مال د 1191/2 
جرض؛ جلا.ء ص: ١7553‏ 2 2 1 1515 26 5 10ل 
جربض؛ جلا.ء ص: ١7١١‏ د دك عط د عد د دك ع ده 2 الع د سد ذا ند نخد د 225 1د 02 3-2 21د ا ند دك 32-12 ند 2 20د 2 جوم امك أت 10151 
جرفض؛ جلاء ص: ١7١‏ لم مه ممم م ممه سمه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه سم مه مه مه سمه ممه مه مه ممه ممه مه مه مه مه سمه مم م مه ممم مه سمه م ممه لم م مه ممه له له سمه 22 59119 
جرمض؛ جلا.ء ص: ١7١١‏ سمه مه ممه مه مه سمه ممه مه مم م مه ممه مه ممه مه مه سم مه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه مه مه مه سمه مم م مه مم ممه سمه م ممه لم م له ممه له له سمه 22 159119 
جضض؛ جلاء ص: ١7١‏ مه سمه ممه مه مه سمه م م مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سم مه مه مه سمه ممه مه مم م مه سمه مه عم مه مه سمه مم م مه ممه مه سمه م ممه لم م ل ممه له له سمه 22 59119 
جلهض؛ جلاء ص: ١7١‏ له مه ممم م ممه سمه مه مه ممه مه مه ممه مه مه مه مم مه مه مه سمه ممه مه مه سمه ممه مه مه م مه سمه مه ممه مم م مه ممه مه ممه لم م ل ممه له له سمه 20 159119 
جهض؛ جلاء ص: ١7١١‏ للم سمه م ممه ممه مه مم م مه ممه مه مه سمه ممه مه ممه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه سمه ممه مه مه سمه عم م مه ممه مه ممه مه ممه لم له ممه له لك سمه 22 59119 
جوض؛ جلا.ء ص: ١77‏ تلخد عو 25-2 1د 1-281 ذه نهددع اند اندع نك 1د ود ناد ور 2 دن 2 2ك دو 4د ون 28 ولد اح د 2ك < ولعو درك 14 1011 
جيض؛ جلا.ء ص: ١77‏ د 3226 23-22322222532 23322332 223ع 23د عد 23ج 22 2ق ة 24232322142222 345155422144222 1ه افا ف 1910 
فصل الحاء المهملة؛ جلا.ء ص: ١7١7‏ 7 ا ا 
حبض؛ جلا.ء ص: ١77‏ م ف اط لمم اح تجاه قله 1 جاو د مده ع عه متكة د سعد اطعد عمل 1315م جمد لما مط اسم ع مقر د مع د عع 0 110171 
حرص؛ ج/اء ص: رضن لض ا ل ا ا ا 571 
حرفض؛ جلاء ص: ١١7‏ ا ا ا احاح ا ااا ااا اا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 36936 3609 
حضض؛ جلا.ء ص: ١77‏ ماده ار امد لت لحم لكام ا لي اما ل 1م لتك و تل وت 3 للا قال و وا لو ل ا و م 1511 
حفض؛ جلا.ء ص: ١737‏ ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ل 
حفرضض؛ جلا.ء ص: ١17‏ ا ا يي ئش ئس ا ل ا على سا عقا مس وك 101171 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً ااا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع63 . الالالالالا صفحة اانا من ساإناايب 


روض؛ ج/. ص: ١27‏ 9و بب00000ا000700000700700ا0ااااااا ااا 
فصل الشين المعجمة؛ ج/. ص: ١28‏ «اسوده ونون اود ووب ان الج اباجيا ليان اله الالالال 0 1/851 
شرض؛ ج/. ص: ١28‏ 0 
شرنض؛ ج/. ص: ١208‏ رمم 
شمرض؛ ج/. ص: ١20‏ 22273 
فصل الصاد المهملة؛ ج/. ص: ١28‏ يبب * * 13*7غ12 
فصل العين المهملة؛ ج/. ص: ١28‏ 12 
عجمض؛ ج/. ص: ١20‏ 121109 
عرض؛ ج/. ص: ١28‏ 121 
عربض؛ ج/. ص: ١/17‏ 3 33د ةله 13-3312 23 503-0153 32 0133323233 13651 221 1 د 33 13231 01 523 13231 13 23231 5322 22021 لت ج22 لد 112 2221 3 11 1 
عرمض؛ ج/. ص: 1١817‏ 96 1211# 
عضض؛ ج/. ص: ١//‏ ا ا 0 
علض؛ ج/. ص: ١51‏ 000 00 0 3 3 3 12000000000000 
علهض؛ ج/. ص: ١51‏ 1189 
عوض؛ ج/. ص: 197 2*0 
فصل الغين المعجمة؛ ج/. ص: “191 ا ا 1 
غبض؛ ج/. ص: 15917 0 
غرض؛ ج/. ص: 197 8م ا ا اا امم ااا ا 
غضض؛ ج/. ص: ١98‏ ا ل 
غمض؛ ج/. ص: ١953‏ 200095959595 
غنض؛ جلا ص: 7١١‏ ما ا ا اق لات ا قا شيا و او كا صمي اك اص او 81/3 
غيض؛ جل ص: 7١١‏ ا ا ا ا ا 85/8 
فصل الفاء؛ جلا ص: 7١”‏ ا ا و ا ا ا يل ل ا و ل ل ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة اانا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عاانا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هالا من ساناايب 





وهض؛ ج/. ص: 707 ات تا ام طامط وا ا ا 1701 
فصل الياء؛ جلاء ص: 07" موا وا لط وم ود ادي ع ل وال اللو نك وال مامه لمعم م امن الوق طايه كعمو موقي رد كدو وه وه ووع مه وم 3 101 
يضض؛ جلاء ص: 707 دافا مايا ل اساي كاده بعادي يندس عاديا ادس + لاعادال 2 دا ع مكل تدش ع ذا ديذ ذ عي عد درط دمل د لقاع درط د ددم لدم ناديع ذم نا بون دده دكورا بدطال اا 178:14 
ط؛ ج/. ص: 7017 ل 1 
حرف الطاء المهملة؛ ج/. ص: 707 ال يي مضي ص يت يش ل د ل ات ا مم ا ات كل 
ط؛ جلا ص: 707 ا ا 1 0 
فصل الألف؛ ج/. ص: 707 ا ا ااا ااي 00000 0 
بط؛ ج/ ص: 7017 00 
دط؛ جلاء ص: 705 لم ا يي ب ا ا ا ا ا ات ا لك كا ا 3 لات ل ل ع ارك 6ع ت /11 70 
رط؛ جلاء ص: 705 :23 3:3-51522323 252 قذطة ود ند 23 نوه كاه 22 كو ء كات 2 لخد 4ه 2ط كن 32213 ذه 21532 2ط 3832 ش يد عط ند 23ت 14111 
سفط؛ جلاء ص: 7080 225 32353252255232 2ن ذو ع د25 1د نا دده نك ند ناكد عد نالا ولانا كذ عد لايد د ؟ ودود لال 2 عد عاد لاطا وو عات ورلا واد د دو واد يادو اعد 1 1 
صفط؛ جلاء ص: 508 ة :33323 :3 3225333333533 3 3542513231533+ 55323553د ؤِةج 233 3:53537 23521251235322 كلت خط ة 1011 
طط؛ ج/ا. ص: 702 ةة يز دز ذ |[ 1|1[1[|[1|ااا50ااااا00ااااااااي 212323111000000 
قط؛ ج/. ص: 701 0 
مط؛ ج/. ص: /70 اوفك لف ونع د م01 انل ل ب لل و لجع 1د سا اه م لدع أ د د رن لس 6ل رط ا ل 0 د وام اح 0د جا ا 1171 
فصل الباء الموحدة؛ جلاء ص: /0” م ل ا ل 
بأط؛ ج/. ص: /70 ا لين 
بقط؛ جلاء ص: /70 ا ا اا اماي ب1011 |[ ز ز ز ز 0 0 
برط؛ جلا.ء ص: /50” ل اي ا ال ااا ا ا ير عا ا تي ا مي ا ف ل للا ام 1117 
بربط؛ جلا ص: /0” لي رت ل ل ا ل ل ل ل ل ل ري 111 
برقط؛ جلاء ص: /70 22 000000000000000 ااا 0 
بسط؛ جلاء ص: /0” 0 ا ام 
بصط؛ جلاء ص: ”8١‏ ااا ااا اما ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الثاء المثلثة؛ ج1. ص: ع2 


تأط؛ ج/. ص: ءعع7 0 


صفحة ؟الا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ل/االا من دإنااب 


ثنط؛ جلا ص: 729 12-2 1 1 1 #* # # ذا 
فصل الجيم؛ جلاء ص: 5819 11 
جحط؛ ج/اء ص: 589 ااا د01 0 ا ااا 
جحرط؛ ج/. ص: 729 ا الو ل او ا ا 1 
جخرط؛ ج/. ص: 729 انط من نلتعو نل ور كن د لاما عر نال و للك عوك لان لابلا ونا دل جد تأ اج الأ جد 91 ادو 1 ل وو دلو لد 1 1و 1014011 
جرط؛ جلا. ص: 729 ا 
جلط؛ ج/. ص: 729 مر ا و 
جلحط؛ جلاء ص: 589 ال ا ا ا 
جلخط؛ جلاء ص: 589 5ع 4خ 212 ع 3ك لع ع ذه لاع فد ف دك باذع عل لد 1د تن د دك 1 دك اد 0 222 31 دع د لخد 1 ا ل ا 11 
جلفط؛ جلاء ص: 589 ا ا 500 
جلمط؛ جلا.ء ص: 589 325365423232332 2ك 4ه 2203و كناد دده لاناد اننا لد عدن لالاع بلالا دعت لايد د !عدجا لالد و دا د عرد لالع عو نوات تلا وادج د دوك ان د 1017 
فصل الحاء المهملة؛ جلاء ص: 589 32د :38323223 ددع 3و 52 دن 3ط د وغ 3 5221333235552 2د 23332522 55خ 252 2ش ذخا 013255 ]1141711 
حبط؛ جلاء ص: 589 دع دع 2د 21352 ج2221 2و جك د عد لاود كن 2 1252 و نان 0 د د 2 لد د لظ كد وك لاد د لك ند 22 اد للا ف ا ألم كد لمر 3117 
حثط؛ جلاء ص: 7177 ا 11 
حشط؛ جلاء ص: 3177 11د 1ك له 12د 05 0ه 12 هك اوه عن 52 621328 نان د بن 22 ع درن و ند لد و ند جد لمعف د ل ا ا و ا 7 100011 
حطط؛ جلاء ص: 37177 2 5 2 253-22 2 :222 227 2 3 2 22و 52252222 3232 2227 22 2227 1 
حطمط؛ جلاء ص: 778 دراه اد وبا طبه كد بلاططبةه اد عي المطبط م ا لما لمطرا حم كت وقد وباعلة تعن قط نه 0603 كرات كته د كماو كنظ تعد نمك د منخفات 1101/1 
حطنط؛ جلاء ص: 37378 ماجاسة ا اممة الم ماع ااا وام عد ع ع جا عع فار ا ا طم ف ل كمد ماو الك جما ل 1م لما ا حا ع مقي د مع د عي 1071/1 
حقط؛ جلاء ص: 178" طبن لاه ب اطولاي كا طلا الرد دلا بملاره لس لمالا ب لبد لاير مس ناه لح حب فاك اناد وبرت كني تك اناب قا حكن دك اكاو دراك كر تاكاه دراك ااي مج ل م مط عا اذ د ع يع ج101 
حلط؛ جلاء ص: 7378 م ا ا اا وت ما ات و ا ا ل م لا يت ا جسم ا ص تم ب عم لد مس رتك ل دي 101 
حلبط؛ جلاء ص: 178” ا ين ااي اي ولا بس او اباي سب سو اب طباه لان كرات انم خط ع نو ذراح نهدت عاك خب ملام د نقد كرات اامطلاع د مضع ايه كط شنح ل مطح د ل 11301001 
حمط؛ جلاء ص: 7178 ل امك عام ا ا ا ا ات از ا ا اج ا ع ا جر ا للا لما 30 سا لص 31 مت ل شي ده سا ا ع 1011101 
حمطط؛ جلاء ص: /77 وكا باب الأب مطلاي ددا نابلا بد دلق الايد عاد نان د سكس ند انو دنا ع ذل كناو تنا عي دك نا ذلا يتك نو مس ا وا لمخم عامجا علد 10 1010 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 186لا من داإنااب 


حنقط؛ جلاء ص: 7179 ا ا ل 0 
حوط؛ جلاء ص: 7171 ف ا ااا اق 1 117 
فصل الخاء المعجمة؛ ج/. ص: 7/٠١‏ ل ل 1 
خبط؛ جلاء ص: 57٠١‏ 7 كو ل ا لس د واد ل ود و ل تر ار اق لا ب لت الم اط ب ا اس قد ا ا 11 1 
خرط؛ جلاء ص: 5875 ا ا ا ل ا ا اك ف ل ا 7 
خطط؛ ج/. ص: 7/17 ا ا ا 0 
خلط؛ جلا. ص: 591 ماب 0 
خمط؛ ج/ا. ص: 792 2 غ12 
خنط؛ جلاء ص: 5517 ع 1 2212 2 1 ل ل ل 2 1 1 ا 1 4 10101222 
خوط؛ جلاء ص: 55117 د د 2 2555 2 2 3222 5222 522222322252 57 7 22 ف 25 1 ا 
خيط؛ جلاء ص: 5534 0 1د 2253225-2-232 2 لد 0 د ع 22 4 ل 2 2 20 2 21 225 2 2 ل 2 ل ل 10001 
فصل الدال المهملة؛ جلا. ص: 7١١‏ 1 ططق 3 2552222 قث 2 322222222 2 2ت 212:22 ادو ا دمي : لمعن لدان الل الا 
دثط؛ جلاء ص: 75١1١‏ لنت ند ندعو نع عط ذه ناد ع3 ونع عط د دوك 220 2ك وك ا ان لدع 2 دنا لد عاك كا لظ دوي وح تكد كط 1 ك3 51 2 ندد د( 1110 
دحلط؛ جلاء ص: 7١١‏ 2233255622332 23د 3322333 253:2 55ةةةٌ 27325232232523 ؤةةْ2ْو غ33 ِة3ْ2دةِدَةٌ :52355523515325 114 
دقط؛ جلاء ص: 7٠١١‏ توه نانع دواع 253+ دكن علدت 52 ع دح د خط 210 06د وان ديرن اناد و0 دود ناد 21د عا اناد عاد ورد ماله ل كلمل د باس 1ت 0 10 11 
دوط؛ جلاء ص: 7١١‏ 33:32 33ذْ3ه 3225522362 535235323333533 55532 دع 32553و 332532 هذ 55 555235545225232 :دكة: 22551 سه 11 
فصل الذال المعجمة؛ جلا. ص: 7١١‏ بوي م 71 
ذأط؛ جلاء ص: 801 ا اا اااي 0101017 0 
ذعط؛ جلاء ص: 7١١‏ ل ل ا 111 
ذعمط؛ جلاء ص: 7١١‏ لاا اا ااا ا ف ا تيت 7770 
ذفط؛ جلاء ص: 7١١‏ ا 0 
ذقط؛ جلاء ص: 7٠١١‏ 1 ا ذزذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ز1[1[ز[ذ[ز[ [ [ [ذ[ [ [ 2320 
ذمط؛ جلاء ص: 7١١‏ ا م ا ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١19‏ من «إناايب 


ذوط؛ جلاء ص: 7١١‏ داعام داعا عل قاعم ناك ع دان ل كا عن عاد ام ال لاما بدا قاد عطاك لماه لا دكاتا اد ع اماع عاد دابا د دع اع سناد دمع اناك دان بات ادك ام دلا ا ذم نان لمم ناكا ات سا ا 1672 1578 
ذيط؛ جلاء ص: ؟*7٠؟‏ طوف دك ع د اعد اي مك يع اق ل د ا اك وا ا اما ا ل اما ا اق ا جعي بق ل وو سم و وام وت 11107 
فصلل الرائة ع قاض يي شك 
ربط؛ جلاء ص: 7١37‏ مع شا ا موا عا م ديا اق ماب و دما يق مناه لوا ا بق منود دسا اماك دا تلاس ا د 701410172 
رئط؛ جلاء ص: ١٠١5©‏ ال ا ا ا ا ا ات ف اك لمت ون اط اك ا لت 1/3 176 
رسط؛ جلاء ص: 5 ”١‏ جه 5335222532318 32ه ج333 3222:2223 55وع 5212227 225612532222232 2خ 2غ غ2 عه ع3 نط 2/2432 1 
رطط؛ جلاء ص: ١*5‏ المسخد قم ونام ده ناه ع طناده ناك م عط نم عجن لاقو عطاقت د لاله مرا حر ع ذا حا اانا جرت عاو ل اد عا 3 حرط عا ل حت كا 4 جرد عا ل أدصي حت ع لا وأ ا لا عط ل جالت ت ق ا/ 16 176 
رغط؛ جلاء ص: 5٠٠١5‏ :6225:3322 533225232225222 222ة 22122323252522 22 22233252222 24-33322222442 ف 11 
رقط؛ جلاء ص: **؟ لف ات هئ شي ا ا ا ات لت ا ا ا 3 1/1 11 
رمط؛ جلاء ص: 7١0‏ ا ا 
رهط؛ جلا.ء ص: 7١0‏ و1 دو و نادو 2ه لدع قدو 2 ندع دي دو لد ند وعد نطء لاطت علط 20د عد لاد نر ناد عد لالد ديك عاد عرد لاد باط جات باد اك بجا لبد ادو 1د 3 1018101 
روط؛ جلاء ص: 7١17‏ :33د 3 :ْ3دعة3 3ع 322222353 ددج :5ه 325:32 2522و 522428232552222 ع223252 ةدود طووعة تد عضخ د إجة :5 :د 4104 ١‏ 
ربط؛ جلاء ص: 7١17‏ 3221 ع 0 5 عد 2352 22212 عو ع ددا لود 2217 352 كد وك قاد 2 نا لدع 2 ند د 1ك كو 2 اند لظ ذه ب 2 اد لك تج كل 1ك تلط 1د دعت 1 1 
فصل الزاى؛ ج/ا. ص: 7١7‏ 555 32د 253553 513-353 2:3 د عله 5225522 35232 اه 2255122 52 2252532 15د عد ند غ33 !د قلط ند فزت 11101 
زبط؛ جلاء ص: 7١317‏ ا 00000 ل 
زحلط؛ جلا ص: 7١17‏ 25-23322533323 23 22322552232532 22ت 2235632 2ق ند 4315233 534322143225432 5445334427 1ف 345232 01 1 
زخرط؛ جلاء ص: /1١٠؟‏ ااا ا با ا اي ا تر ات عقا تراه اا لا جاتو لوا م لل عقت قبت ان اا قن قبا ماك سس د رط ع د كم د سد 01 116 
زرط؛ جلاء ص: 7٠١1‏ ما ا اا ا ل صو ا ا ص لس لصا ل ماس قي د وماد لم دم يديك 0 11 
زطط؛ جلاء ص: 7٠١/‏ لاما ا ات ات اا ات ين جار ماري كاي قاع جا اح تي ل قارو بات اي ا نات وبا الى كرات سا ل سا 101401 
زعط؛ جلاء ص: 7١/7‏ م الا ئش ل ا مي ةا سي 101 
زلط؛ جلاء ص: 7١/‏ ل ا اي ا ري ار تت مات و ج7001 
زلقط؛ جلاء ص: 7١/‏ اا ا ا ا ا ا ةك لص تي لص الس ا سق وص عي 701 
زنط؛ جلاء ص: 7١/8‏ ا اي ا بر ااا ارما ار ااا با اي ا اك لا و ا ماي ات رك ا فو م ا 70011 
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زوط؛ جلا ص: 7١/1‏ ا وات صا ام طامط وا ا ا 1730317 
زيط؛ جلا ص: 7٠١/‏ دب ع و حي حو دسا وه مد ودس دس و رمات و سه وديا ب رده مجابع مت ل دين بوسيييه قارو سود سد سد د سد 1013 
فصل السين المهملة؛ جلا. ص: 7١/‏ شاد من د عاد كا ده اناده كاد عم اناد لك جارد ملك 2 تدك بذ ع نل 2 كس بارع دع لظ دك د 32 نيط د سد و ددني د مثا بون دك مكنا نظ لك 081 118 
سبط؛ جلاء ص: 7١/‏ مسلاا د لقي امم مد مجني امو ريصي عه عا د في سو 011 
سجلط؛ جلاء ص: 51١7‏ 3 2 2ع ةع ع ةذه ثانا ع1 نت ع ونع عط دن ف وا 0 ود تالا كن ع 2ه لكان د دك ف د نط !ا دحك فاو دراك وو لازو تاك كعمد اكوك 1 مركا ]001 113 
سحط؛ جلاء ص: 517 :335332353362232 :325555322:22 غدة :5335 5523331 32753231527 32ة3 222553354535323 د 0 1 
سخط؛ جلاء ص: 517 اة ‏ ع نا 5-2 1د عند 12 خب م3210 22 4 05 سن ادير كا ددجا اند عن اناد دن 2 دون لا عاد 2102 2د عات ناد 0 2د عكر وده لد لاك 1 د جاده لاد 1118010 
سرط؛ جلاء ص: 5١7١‏ 2 25د د 25د كه دو د د ود 2د روك 2 201 دقر لد 2 2 27 22 2 اك د ا 2 2 1 100 
سرمط؛ جلاء ص: 757١7‏ اما ام و تنا عي لق بل لا عي ا يل لا و ل لبود ان أل ع نات لا 8 حت ان لدت الا كا ل ناك 0د 2 حدد اك حاط لاد لتك 1ك لك دمت 101037 
سطط؛ جلاء ص: 51١5‏ 6332233-25 5ؤدة 3د 3325:3 2322:6223 :253 شن دع جَ دوع جدود دءَةةٌ 4322م 32353:ْ2عة3 532-5322 5:34 2422 41017 
سعط؛ جلاء ص: 5١75‏ كد ذه 3253522532222 2ن دع اده 2 5ك فد ناد وده ند ند ناكد جد لالاء وطاناك 2 عن لايد عاذ !اد واد لالد ايا :ا عد عرد لال وولا عات وبل وادج 2 بج لد ياو 5 07 1 
سفط؛ جلاء ص: 5١68‏ :53:35 237323533322353 313ص ةةِ 2553235533342 خةج 4233 535 21253235432325 :701/62222711213 
سقط؛ جلاء ص: 5١8‏ ات 222 ع تع 2 2ه 232522552 مول ع عر تعد فا لود لد 1052 وك لالد بذ لا اد د 2 د دك و دك قاد د اك ند 42 و لل فك ألم 1/6 0 
سقلط؛ جلاء ص: 57١‏ 552523525 د - 52 553 255322522655535 23245و 22ج وعد 3ع 33وع3ةوَعَ وج دوَةَةُدْدَعِ3ة 2و ع 5325853 22 ع2 54 28 114 
سلط؛ جل/ا. ص: 77١‏ تعودعةةلدع ادوع نوع اعم كد ده د ندع دع مناه 6520 :22د ع 2ك عه 22د 2292 212 ذد ويد انع ععا كاعد عه وس د لكو < الس د د 7216 116 
سلنط؛ جلاء ص: 53737 2223223332 32 33553-22523332 دودو دوء 25235و 55:23 4322:35:82 237 :5555:2252 :كات : 2357 دا [ 
سمط؛ جلاء ص: 373737 ا ا ل 1 
سمعط؛ جلاء ص: 7370 ا ااا ةا ص ات 8 مكو لكت امك 1 لبج اساي ل ا طح سا اح معي لم قد وا 1 7 717 
سنط؛ جلاء ص: 7370 ا ااا اا ااا ا ا 0 
سوط؛ جلاء ص: 770 ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ب ل ري 121 
فصل الشين المعجمة؛ جل/اء ص: 771 مع يا ا جا سا ا ا اه بام بياب نل بار قاد ق راج قد ك بي لد ورت ع قل فب قز ل ل وباب قاو راج د لاج قار اك د ف باجز لو قرت وك جات 812 11 
شبط؛ جلاء ص: 33717 1 اا 0 
شحط؛ جلاء ص: 73717 م م ا ا 11 
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شطط؛ جلاء ص: 537737 ل ا ا اا ا ا 1 
شقط؛ جلاء ص: 7120 م اي ا 00000 
شلط؛ ج/. ص: 770 مامش ا سن اذ ع ورا ل قرا ع ةلد رذ عر لاد لظ واد عه د ط لد ولك ع 222 عمد قر ده ون ل د تسر حي عن ا للا ممت للا ناا بو 71/11 
شمط؛ جلا.ء ص: 770 الو ب ل ا فر ار ام ا ا ا ار ا ا ف ا تا م ا ا ا و 701 
شمحط؛ ج/. ص: 777 د عط ندعو ع ع نه 2 ناد عط نعو نع ع5 نو واوا 0 و تاك كو ع اد كا اد دك ف دن 0 دوك اند وال مواق فا و ماكر 6 عكطدة كك كا تمن 211/1 1 
شمعط؛ جلا ص: 73707 2 :23:33:63 352: :2551332 51د :525323355 32513527 523532322353232 1د نت 11/1 
شنط؛ جلاء ص: 73707 نج اذه علدت 252 3د ع ناذه لاذه علا 5ه 31 ددس لاطا حلا ذه ونان ب #1 عدو د لد كلد د عل نا وف د د عط ودج ل لكان دوادو ال 1/1 
شنحط؛ جلاء ص: 537037 ةدة :3252255-22 23335 352225223552 دودر 5ع 2353 52ج 5523م 5822 :225225232373222 15ت 27ت 1/1 
شوط؛ جلاء ص: 337037 امن نع ع نه 232 ع 3ك ولع ع 4د لاع بده ف دك اكد عل ده جك 11د تن اد دك 1 د 81 اد دك 2ج 1 دم د ند 1 ا امك ع لت 1/1 
شيط؛ جلاء ص: 33707 2ع :233133 :3ق 3ْء :5333162233225 253 53خ 23335 د ةةء 2227م 855322232223342 51خ فط 342251 111/10 
فصل الصاد المهملة؛ ج/ا. ص: 7٠‏ ا ااا ااا ا 
صرط؛ ج/اء ص: 76٠‏ 1د 22322 22 قد 3ن 2ط شطب 222 255322232 522 3222 2د 532 3232 كد ون 32223 3333253222 323245223235 24 12142 33221 710/115 
صعط؛ جلاء ص: 735١‏ مكو نع ع3 دنع لدع د ع ناد ع 3ك ولع عط اذ لدع 22 400 دوك ناخد ان لح عق لا لد نظا ل عاك 1د كا د ع شان د تك كطكاطدة كنك 141/1 
فصل الضاد المعجمة؛ ج/. ص: 76٠‏ 22101011 
ضاط؛ جلاء ص: 7١‏ تعمد دنه عطناء هد ذد اناده ناذه ملا 22خ 5 عد ع لاد جنا لقان ند عات لا ددع 2 عدون ظا عاد ك2 دعن للا نادت ود باو 2 لاج د داعو اك ل )141/1 
ضبط؛ جلاء ص: 57١‏ 23223522 255-2252 32:32 22332 2235 23 22 2 25د 2ت 2 2225353 تر 27 ةر 28232 222257 2 227 22 251:23 15ت 223 1/1 
ضبعط؛ جلاء ص: 735١‏ 1 1 
ضبغط؛ جلاء ص: 735١‏ قن تلن ة ‏ ل 51 جمبة اب نو اس جك جام سدع اده اجات د امد ف العو عد 50ل دل اما عمط نس د مقيا م عمو د في 01/10 
ضرط؛ جلاء ص: 55١‏ م ا يي ا ا 1 
ضرغط؛ جلاء ص: 5237 ري اي ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل يي 0 7 
ضرفط؛ جلاء ص: 33539 بق ل ا ا ا ياوا ا با او كو و اع قر اق قر اق رو قبلا اولوح ان ماع مك شك را شو ل 101 
ضطط؛ جلاء ص: 5537 اا اا اص ص ا لاا ا م ل سام م 7741/3 
ضغط؛ جلاء ص: 73537 م ا ا ل 
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ضفرط؛ ج/. ص: 775 ل ا ا ا ا ا ا لل اي ي ا ‏ ا اد ‏ ار ا / 11 
ضمرط؛ جلاء ص: 5755 ماده وان د دسا ده مدا ود ادي وومته و مجم وريه وس ومخ يو تع ويه وسييد ع وود سدس صد د سند م1 
ضنط؛ جلاء ص: 5535 0 ا 
ضنفط؛ جلا.ء ص: 7350 ل و ب لي مر ل ا ف اي قد مر الام ب جو 1 ل ال ام ا اق ا وطن مو وه ع لام ل دس دن الا 
ضوط؛ جلاء ص: 750 عع و 1د عو طلا و 4ه 112 22216 عوط اد و31 توك وملا ود تان لراك كود اانا لد جد 9 اميك فاده لظ ود 3و تاكن 2ه كد 1د لج لحن + 1111/1 
ضيط؛ جلاء ص: 7350 25 32 523522532 3:25 532:3235 551535516 533553335323135 :335 5322353223235 :52351422 11/333221 
فصل الطاء المهملة؛ ج/. ص: 760 ا بببب 0 0 
طرط؛ جلاء ص: 750 22 2 2 2225 دو د و 2د كد د 2 1 د 2 7 ا 2 212 227 1222 
طوط؛ جلاء ص: 7150 ارات نع ع 4ن 232 لع 3ك ولع ع ذه 32 اعد دده ف ادك اكد عل لد 11د ل اد د 31 312 اد 2 2< 3 دم دك لخد 1 ل امك ا تمت اا 
طيط؛ جلاء ص: 73217 3255 3ع :233123 :ؤ3ةة3ْء :2233225 532333553253533 32ج 3227 2م 235158223222324 54-1 842251 10/5 
فصل العين المهملة؛ جلا. ص: 717 دع ددا 0223 2و ندع لاد وك قد ون وعد لاطا نان لات عردلا عدي ل ناد دلا ا ناي عاد عد للع درط 2 عاذ عرد لاع ناي عات ع لل ادي لاك واد لزن ا 1ج 1141/5 
عبط؛ جلاء ص: 73517 3ج د دخ :3ه 322533 5333223دء 25:33 ةط دوو دَوَّء 522325222 د ئةه 3555 3332253535 5:2237هخة نادو كات :221 تدع 711/5 
عثلط؛ جلاء ص: 7359 عد نع 222 عو 5 2ه 22252136 2ك عع ند د نهد 41522 وك ناذه لذن اد 22 ند 12 كو نك ان اذك ند ع قاد للج فده نكم 1ح دقر ال 1١‏ 
عجلط؛ جلاء ص: 73559 332526223332 525312332233323 55ةةةٌ 2732532232523 جةةْ2ْو غ3 ةِة3ْ2دةَدَةٌ 152351532553221 قدت 1/0 
عذط؛ ج/. ص: 759 ا 1 ١10‏ 
عرط؛ جلاء ص: 70٠‏ ا ا ا ا 1 
عرفط؛ جلا.ء ص: 750٠‏ ا ا ل اتا ا اا ار ل كر لتر كي تي ا تر ا تل لي 
عرقط؛ جلا. ص: 70٠‏ ا ا ااا ا ص ا ص كات لي 6 مت لمعي ا ص ل مسقي دوعي دي 7 
عزط؛ جلاء ص: 70٠‏ اتات ا للق ااا اب للق با ما اي عا اي تي اي تي ا ل ل لا ل 1 
عسط؛ جلاء ص: 70٠‏ اا 0010007 ا 
عسمط؛ جلاء ص: 70٠‏ ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا 1 تتا مر 1 ل و للق ل ل ال 
عشط؛ جلاء ص: 70٠‏ تم ةا جد 1ج علس و ل جد اس ا ل ل طم اصمة ‏ حسد د سد ف اثرج اد ل اعمط ا لع + عد لمش لم ص سمط د سه ل مسا مفب سام ل ا 
عشنط؛ جلا. ص: 701١‏ ا ا ا 


الفهرس 
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صفحةً 0ئاطا من شاناايب 


م فا اا رق مات عم اماماي مدممة ماده ماد 2 71877 


الل يس ا ل سس ست لمم مه وده ا مني 711117 


افق ا عا با اك مقاب ولا د مسقا ف قاد وا در وا الاح اا بأ 311/877 


م ا ا ا ا ا ل ال 


عد عش 21 وعد معو ع د ج ةن ؤوعة ع عكة مع 43د 3ش :د 12ت 111 


عم ند 26 ندع اناد عع 2د عع واد 212 ذه عد اعوط كاعد عدر واد لط وك علد ولد م د /1 1108 


عءة 22و48 ئع 2245 ع2 2د 1525:2242 داوب دده 1901/2 1 


م 111/2 


ع2 227 د د د 227 2ع 25332 352و 332 5352 551ةة 351 52 1د 222 5 3101 1 


د لاطا دوك ند عد اناد عط ف ادعو لا لد راط عد ورد لا ناه دوك وات كط واس عد ود دياك م 131/131 7 


23222 ود 3352225338325 223عة:ؤمؤة ة 1دؤة :12155 51/322451 1 1 


اذك كد راك اند عا ا مد كاعد نط ودياك كاذه جك ذه 222 د دك كأ عكدده 1دد لو ست 13/1 1 


وعد ع مدعب ةع دوع دخ كعَعَعَجعوَءَدو فد ع2 ذوعٍ453دة 53 55د 2 ويا 11 


ا 2 ل ا 1 ل 12 8 


عع 252 دجو ع8 ع ع 224 مع 22 31-43552224343 دوت :2 1401 1 


0 001 


000100 ااا 0 
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لطط؛ جلا.ء ص: 7/5 ئش شا ئس مت .متش اس تش مس امم يا ةا م نماي نمام نوات نل مياء مادا ستياه اس 5111 
لعط؛ جلا. ص: 5931١‏ الم صا و صا ف صا ف ا درمتم و مجه وريه م دسو مج رع متك و دن بوسيييه ورم سود مسد سوه د ست 11117 
لغط؛ جلا. ص: 5931١‏ :الما اناا عدا سا ده فل عا دياك اندها عاديا كاده لا حاء الك جاو دم لط تدك د 3ع ل دسا ء دع ا نية ذك د + 3ع تبط د سعد جد سنن ذم كا بون دن لكلا 22 1 11111 
لقط؛ جلا. ص: 57537 ال قي ما ا 3م م ا د و قم ل اا ا قم اواك ةيقاط اا لما اراق يله ليان بالود سردات دا دسق لاد بادا حساة ا 38 35711 
لمط؛ جلاء ص: 5575 اخ نم عط عو ع عط ةذه ثانا ع نك ع ونع ع دن ف اما ل ود تالا كن ع 1ه لان لد 3 د نط0 دحك فاه دراك دمو فا ماكر 6 سكاط د اكوك 5ك د دمر 17 11111 
لهط؛ جلاء ص: 55175 ا 
لوط؛ جلا. ص: 579335 1 ا لضن 
ليط؛ جلا. ص: 7538 2253333253 36د 5غ قد شق 2 3انه طق 31 آدج 3ت 21 21255 13225322132 2543251 132 1 235532 43335 55 1ف 3222 :د 17 
فصل الميم؛ جلاء ص: 551 ات ا ا ا و ا ا ات اك ب با ل ص ا تب ل أت ‏ ن ااك ت ‏ دكت كات ك عتاك د 2 لك ا اة كد كج 1 /52111 
مثط؛ جلاء ص: 55917 33-3357 ؤن 633 5ْؤَدة:3ة :3525 :25 :3253:3322 ةع نوع ةد ؤوءٍة د 2ةة :4322م 532332623222323 1ف 5 222 ة /111 
محط؛ جلاء ص: /559 الود ودود ء وعد دو ددع وعد 2و د عد لادمد نلا خداء و داء دده لايد نور لاطت واد لاوطالا عدا عون داياد عوط فا انون لايك حاط عاد عات لاطا رط ات تبط وا دك ور دبل دياك ورا 11/12 7111 
مخط؛ جلاء ص: /55 322 33د 352 3255:32 32532532553223 دودر دوء 52552 دَوَءِدد 52م 3235 3322353535 2352:2237 :225 :221215 2د ت /11 11 
مرط؛ جلاء ص: 5959 ا ا ا تن 
مسط؛ ج/. ص: 5١7‏ ا ا ان لزن 
مشط؛ ج/. ص: 5٠37‏ 1631#131#1010ا1001[#310[#61ااااااااااا 00 اا 
مطط؛ جلاء ص: 5٠037‏ ا ا ا ا ا 1و 
معط؛ جلا ص: ©٠١٠5‏ ا 5110 
مغط؛ جلا ص: ©٠١80‏ ب اذ [زذ[ذزذزذ[1[ز[زذ[زذ[ذ1ز[ز1ذ[زذ[ذ[1ذز[زذ[زذ1ذ[ذ1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 232071 
مقط؛ جلا ص: ع٠؟‏ ا 111 
مقعط؛ جلا ص: ع٠‏ ا 11 
ملط؛ جلاء ص: ع٠‏ ل 51 
ميط؛ جلاء ص: 6٠5‏ 000 ااا ا 
فصل النون؛ جلاء ص: 5١١‏ لي تيبلاب جا لا كبا كلق رقي ع ةن ليه ا قل #صام ةلاح د قل انام لاي لاب يل 6 قاد قات ار ل نابو باج لا قود ات مد ا ات زاك 08 171117 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة /الانا من نإناايب 


نبط؛ جلا ص: 51٠١‏ ان 
نثط؛ جلا ص: 517 ند تابه اسعادب ب باد جود باع وك ومو زيند يدب الود رباد ررئاده وماد د يوادي بمج مودو را موديو ديمع رود دم د سد مسوم ب /1111 
نحط؛ جلا. ص: 517 ان 
نخط؛ جلا. ص: 5117 عملي ع تي شي ل ا ا قم وق حي اص وم ا رمم رب قد جار رومع رده يا كب م د واتمز 1501/3 101 
نخرط؛ جلاء ص: 517 5 د عوط ا ع ده 12 ط اد 23216 ع ةد عو 3 ونا لوال ود تنا كناك كاده اانا ع د جد 91 دياك جد لظ و وو اك ادنك دل ادك +3 1111/8 
نسط؛ جلاء ص: 5١7‏ ا ا ا ا 
نشط؛ ج/. ص: 517 لات لا ولعب ده لان علدت نل له عط لانن تال ب عط لا سم اجا الا د ونلا ايا حا رن لات ا ا عا جا ا اد عو لحا عو اد اا ا ا اال 3 ]1071/1 
نطط؛ ج/. ص: 518 31 2 3032033 ند ان 2ن دل عد ا للد اللا نط د لل دون لد لك نل ند الل لاد لل ند قل د نل 1321 1 نا 11 1 ل 1 01 10113121 
نعط؛ جلا ص: 612 0 
نغط؛ جلا ص: 612 ا ا ا ا ا ا 0 
نفط؛ جلا ص: 612 الو سر 1 ل ول لد مو ل ا و ع ار لو د ع درل ا رحج ل ار و ل لا 10111 
نقط؛ جلاء ص: 51١1‏ 3 32 333:22 32د :323223342373335 2ط 33 525232 35232133 133 132255335 225235232215335 2431 ا نط 225 :12 5111 
نمط؛ جلاء ص: 5١1‏ 225251 ع دع 4 2د 5222122552 د عاك عد لدع لد 12د و لان ا لد د 2 د دك ل دك اند لك ند 422 د لل فج نك 1 كلم 1ك وت 11 
نهط؛ جلاء ص: 51١/‏ و11 ذ[زذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[ذ[ذ[زذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ [ ذ[ذ[ [ [ ز [ز [ذ 3 
نوط؛ جلاء ص: 51/4 ا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا اس 1851 1 
نيط؛ ج/اء ص: 537١‏ اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ال 118 1 
فصل الهاء؛ جلاء ص: 537١‏ ا تا لس اع ف م 1/017 7171 
هبط؛ جلاء ص: 57١‏ خا ام ا ا ا ا ل ل ات ب اص ا بض ا م 3 اما لمعي ا عع له عقي د اي 11101 
هرط؛ ج/ا. ص: 577 ان 
هرمط؛ جلا ص: 577 1 
هطط؛ ج/ا. ص: 577 51182 
هقط؛ جلا ص: 577 ا 000 ا ا 1 1 21111111« 
هلط؛ جلا ص: 577 ا ا ا ل 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحةً 86لانا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09لا من داإناايب 


بهظ؛ جلاء ص: 5378 ا لت وا اا اماج امطناه م2 531158 
بيظ؛ جلاء ص: 53777 لدبو وه صن و وده مسا د مسا دسا د سرمتم و مجع و دون يه مر ةمج رع متك و دين بوسسيييه مور سود سد سود د دده 7110 
فصل الجيم؛ جلاء ص: 537737 3 اناا كا اناا 2 اناده فد عا دياك اتاد 2ل عاديا 3 تدده الاح ادال ك د وميد لبك تدك د 3 ديل كس عدم لذ سك د + ذل درك ددم ل دمن درط د دنلا بون دن لكرنا ل بين دك :8 1711 
جحظ؛ جلاء ص: 5377 م ل شا شا قم مه مف مدي اه ممم ا ايه ننم دو ب نهد سا تقد مده اسن ست 8 ]1111 
جحمظ؛ جلاء ص: 5717 ع0 5ع ذه 2132 056323 ع ةنو ف وس لذ لا كو جك اده جا اد ف د 5خ( لدو اده نظ وو لذ وك 5 دك كلتك 51 د دا 1)107 11 
جظظ؛ جلاء ص: /51 ا ا ا ا 0 
جعظ؛ جلاء ص: /57 تلد د ولا 22255 5ك دك ذه وللافة 52ل ع 912 قد جامدنا طحت ل ذه و ند يرك 72521 دوت 21 20د 026 د 5 ده عطة اده ل ا ل د ادن 22 1011017 
جعمظ؛ جلاء ص: /57 ا ا ا ا ا ا 
جفظ؛ جلاء ص: /57 اللا نع 1د 232 ع 3ك لاع ع ذه لاع فد ف دك داع عل لد جك 11د 2 لد د 31 012 1د 2 22 2 312 دع د لخد 12 لك امك د د 107 10 
جلظ؛ جلاء ص: /57 ا ا 1 0 
جلحظ؛ جلاء ص: 5559 23د عدن 352 253251 ةد 3 دو د اودع ونا وعد لاد نل كت عد لاد 3 22 د لاد عر حت عد ل دسا عات عرد درط جات جاده لاك وبا لن ادي لاد10 701101 
جلخظ؛ جلاء ص: 5559 625 32 22222222375277 12 كك أذ اك ا 1 1 1 7 2 7 5522 1 11 1 2 2 1110 
جلفظ؛ جلاء ص: 5759 21 ع ع 2ه 2152 22252 و1 ع مرك تعد ددعلا-415 د وك لاذه ل لا اد د ف د دك ل دك قاد د لك ند 42 اد لل ف ألم 01/21 0 
جلمظ؛ جلاء ص: 5559 ا ا ا ا ا ا ا ار 
جنعظ؛ جلاء ص: 5155 ا 11 
جوظ؛ جلاء ص: 5759 ا 203235032332 22232553321322 24ج 4233 ع 32 شه 22432 4خ ف 442 4ه 2422 2113422 222114 7111/21 
فصل الحاء المهملة؛ جلا. ص: 559 ببب *23222 
حبظ؛ جلاء ص: 51559 00000000000000000ااا 00 0 ل 
حضظ؛ جلاء ص: 5159 الحا ا للا ال ا ا عد ا لكات اير قا عا ب ير قد كر ا اك ا توا ل ا ا 111 
حظظ؛ جلاء ص: 517١‏ لل سر ل ل تم اي ل يي ل ل ل ل ل 7111 
حفظ؛ جلاء ص: 55١‏ ل ا ل 1110 
حنظ؛ ج/ا. ص؛ 587 ا 0 ا 0000 
فصل الخاء المعجمة؛ ج/. ص: 557 ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الدال المهملة؛ ج/. ص؛ 8 0008 


دأظ؛ ج/ا. ص: “67 ه12 


صفحة ٠نانا‏ من تإنزايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة إشانا من شاناايب 


غلظ؛ جلا ص: 555 00000000 1 51515ذ51ذ00000000000001**71*1[1515101051515151510151515151051013141 ااا 00 
غنظ؛ ج/ ص: 551 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 19 
غيظ؛ ج/. ص: 50٠‏ نان 
فصل الفاء؛ ج/ا. ص: 501١‏ 3و 000000 
فظظ؛ جلا. ص: 50١‏ المو ديا ندل ع ولاك مط اتاد اناه ل ا ا ا ا اا ع أ ل أ ا ااا ا د ا د ا ا 7011817 
فوظ؛ جلاء ص: 507 ا ا ا 0 لا 
فيظ؛ جلاء ص: 507 دوت :12 د وولاد ه353 فد كه :1ك 1د مدو 3ه 1 م201 عد د بال كع ل جا كلدت عل ذ ددن جد 1 51622 جد عد لذ ع ات علا اده 2 ا للد اده ف 001/157 11 
فصل القاف؛ جلاء ص: 5075 25225255-22-2323 322052235523533 دودر دوع 3 35 جو :3 د ؤدة 3222325258222 5535422222237 :15ت : 22227 111055 
قرظ؛ جلا ص: 50 ماص ا تا ا ا دا 3 اد ل د 1 701181 
قعظ؛ ج/ا. ص: 502 3351 بن :ةنز تنش و 1ط 73233 32353 :ات 1ر1 ود طش و نك 7ق 1 نل شل 2 11 و د10 2 قن يقلن 1 لد ج13 ين 13021 111614 
قوظ؛ ج/ا. ص: 502 مخ سعد اد وق واد مو لس يو لاس ا رد ام اد جا دج ل 3 حا د 0 ردجت ل مم رات لا ا 111 
قيظ؛ جلا. ص: 602 ا 22 
فصل الكاف؛ جلاء ص: 501 4ع ن تعن ناد عرد لاد 212 عو نا ع ندع لد ع2 31225 كو وك لالد ع نا لوو فد نط3 لد وك كع كا ده يود تكد كت ادك 1ج لدت / 1 10117 
كظظ؛ ج/. ص: 501 نشد لق قل لاق 11 ود ملف للم د تلن الت دز دل ل 1 نت 1 11 3 4 11 1 12 د 11 1321 1 223 21 13130 71121 
كعظ؛ جلا ص: /50؟ نم نك لد ف نادي ال لب ع لدت - .لله عط لدم د لاو عو لا* جنالا جا جر ا د لاد ال انال لات ا عا ا اا عو ا عو د و لط ا ا 1017211 
كنظ؛ جلا ص: /0؟ 1 
كنعظ؛ جلاء ص: /0؟ ل ل 1 
فصل اللام؛ جلا ص: /50 لبس و لاا ا جا ل ا با و امك اس ب مرا مم ا ادم اام مار اقلا ما مط ا ما مر لم ا 2 
لحظ؛ جلا. ص: /0؟ ااا 1 ا 
لظظ؛ جلا. ص: 505 ا 0 
لعظ؛ جلا. ص: ٠ع؟‏ 51 
لعمظ؛ ج/ا. ص: ٠ع؟‏ ااا ااا ا ا ا ا 
لغظ؛ جلاء ص: 58١‏ لا ا بو ارا ار جا ا ا و ا لاا تا ماي ا عي ا ف م ا ا 11 
لفظ؛ جلاء ص: 58١‏ ا ا ا 1 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إدانا من شاناايب 


لمظ؛ جل/ا. ص: 52١‏ دجلا ا ان دام ل سن دن با اا نلا نان ا ا لجنا ان ال اا سانا اح اا اا ا اا اا ا سا ااا ا ولمع 1 6« 
لمعظ؛ ج/ا. ص: 527 ادي عد قاد ا يد اله باناء ع لئان سانا تت ااا اانا ااا ا اا اا ااا ااا اا اا ا ااال ا ااا ا اا اس لم1 86 
فصل الميم؛ ج. ص: 27 ل ا 1 
مشظ؛ جلاء ص: 5237 م ا ا ا شت تك قي عه ممق دي لاصيا عمجا ارام رد مجابي اد ينكد مو ساد رودن دن 1170 
مظظ؛ جلاء ص: 5239 انع 4ع 55 ذه 25352 3335 وول ع عط نو ف دس !اذ لا كو جك لاذه ان د 025 1د 15( دح لاذه نظا وو الو تك دود كك 14د 3 7 117 
ملظ؛ ج/ا. ص: 525 1 1 لا 
فصل النون؛ ج/!. ص: 26 اا 0000002 00 
نشظ؛ جل ص: ع5 1 0 از 
نعظ؛ جل/ا. ص: "ع5 [#آآ ا ا ا ل ا 0 
نكظ؛ جلاء ص: 5288 ا ا 2 1 
فصل الواو؛ ج/. ص: 20 امدق دده دل قد ولان تو لا قد و لا نل و نو لان و اباد يان ا جا لات ا ل ا و ا م لات ا ا ا اا لج ا بدك 1011 
وشظ؛ جلاء ص: 520 ا 0 زر 
وعظ؛ ج/. ص: عع؟ مجم ا نع ناا وو لل وك لل جر لك عون و ل قاد ا رد قا ويد لد ا جد ل لب ج91 د ع د ا جد لد الا قد مد لالض ان دع 112 
وقظ؛ ج/. ص: عع؟ 5د لط اقم 12د 211 1ق 3 13 120211 و لك د 211 31 233 1111213 و ل 111 11 ج21 1221 لد و1 توك 1 3 ل تار 111 
وكظ؛ ج/. ص: عع؟ لبو د ع د د اد داع ند ال د ورا ل 21 دجوا ماد عا د ان ات مي واد عا جد ا جد 6 ود ا جد ع ا لاط واو 3 1 ا 1117/1 
ومظ؛ جل/اء ص: عع؟ 5 2111 11لا لان لع نك 11 1107 ب 11 ل و11 1ل 1 11 131 1ت 11 1ن انر 1117 
فصل الياء؛ ج/. ص: ع2؟ 010 
يقظ؛ جلا. ص: عع؟ 0 اا 
الجزء الثامن بلع ل با د ا لا ا سادة لاب ل لا ترط وروم اا اي ار مر عع ا ات اق عا و عر باصي اا ا لا و ا لي 11163 
ع؛ ج48 ص: ”7 وةوه29حكللكبجججييججج؟خ9فج9+9ججج +20444894848 20000 
اشارة را ا ا م ار مر 1163 
ع؛ ج48 ص: ”7 0 00000000 ااا ااا ااا اام اا ااا ااا ا اس 
فصل الألف؛ ج8. ص: 7 الح ا بج جاو وا رادي وو بورح الو وا رارق وروا رف اا عر رق رز ل لز 111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دادانا من سضاناايب 


فصل الباء؛ ج8,. ص: ؟ 10100[ 0 
بتع؛ ج48 ص: ” م ا ا ا ا اا قروو م الم ممصم ع مم 7311 
بثع؛ ج8. ص: 0 داعام ين عدا جه قمع نال عدا قا اق 2 م ل بعاد ما لاق اعم لا دادما ناك قم لاع اال ص نان اناك 2 3 اك تالا 2 عن لاع 2 عع بان عا ل غ2 ل 2 2 ع اجات ا تاق ات سحا طن قا نات اقلا تا ل ات لال لاب 1 19710187 
بخع؛ ج1ء ص: 0 الا ل 
بخثع؛ ج8: ص: 0 ا ااا 
بخذع؛ ج8,: ص: 0 1 
بدع؛ ج8. ص: م اه ا او مم 21 21 15 2 22301 2 0 12 ع 2 ل مد ع لم دوع 2ك د دك 2م د د مي 0 كل ادك ا ارا 1 
بذع؛ ج8. ص: / 2ن 35د 25-354 2553333:3- 53223525352556 غ45 :ع 2132 422422314822243 21 5351:2242 2221:2451 2 10/1 7 
برع؛ ج48 ص: 8 ل ل ل انرا 
برثع؛ ج8: ص: / 1111 ذزذ[ذ[ذ 2310 
بردع؛ ج8: ص: / دجو دع ادو 2و قوع وده وذ ندع ده 52 لد فد و عد لطا برا نكت عد ل لاد درا لان 2د لاد نان اد د لال عدي عاذ عرد لد حاط عاذ ع لاد لاك وماد للد ادي 2120 1011/17 
برذع؛ ج8: ص: / ل ا 
برشع؛ ج8/. ص: 1 وظت تناد د د عونا ع عط ده ند 233 ع لكك 032 ة عط دود 2 ع 2ط لدو فاده ع دايد ظ وذو لظ فد وك احد دف جوف يو الح كد ونا 1ك لم كعد نيد ]101/1 1 
برقع؛ ج8. ص: 1 خدة 3052 دف دده د ؤدء ددج 52236 23د 2 2د 2 2َبَ3ئعج 32و َدَجَو دَدَةَدَة طٍوَءِةَْدِو 2د 3 جَدْدوَوَوَةٌ 5 52د ع 185853 ندع 222 11101 
بركع؛ ج8. ص: ٠١‏ العو ددن لدع ده د نع 52 دعن ددح د لاد ج22 222236 عد اند درك دين كلد 212 د يدت كناد يوط <د دنر سود « كوت اس درك له 111 ١‏ 
بزع؛ ج41 ص: ٠١‏ ا إل 
بشع؛ ج8. ص: ١١‏ مي ص م ا م وي 101/7 
بصع؛ ج8. ص: ١١‏ #37371313285ا0اااااا اا ااا اا ااا ا 
بضع؛ ج8. ص: ١7‏ معط لبا جد بلاط لاا لا تك لي سطع لوكو لط لديل لاي ترد عع قاد ليا تح ذلك لضام رط ء ككن تاد نم3 بل كا تك كان عرار كبن تك اناه برا كان جا م كوا دالوا ا 1 101117 
بعع؛ ج8. ص: ١17‏ لمم يت 2 سمسيت قار1 7 
بقع؛ ج8: ص: 17 ل ل ل ل ل ا 
بكع؛ ج8, ص: ١9‏ 15979 * #*#*#*#*#*7##ْْْخْخ6أ6ااا 0 
بلع؛ ج8: ص: ٠١‏ ز1ذ[ذ[ذ#*#1#[*#[ ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عإنانا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هنانا من شاناايب 


الي ا اا مت له ما با مما مام واف عا لمقيا لقالا عا بسموعا دياك اك ست 13/2 8 357017 


و عن اوه نجه طلا قو كا لوه © نذا اددة 4+ ددعو دمو فوع لكر سود اك كط اكو/ 11 1017 


معش ؤَوء مدع وعد 28خ ضوع 32 هعودعد قمعدة جمع 43283 ع2 د 81 11 


ادع 1 تخد عد ناد عط اند و 224 2102 دوع اعوط اده عط وادم درط وك علد ادك ردح 10180١‏ 


لجد 2323 عو عغ قد عد 2وءة مع 2ه ةمع 225 :4ض دو 2ه 111 


مي لي لك ل ات كا اق د 0 د 1 لد حك فح ل سك م اك و ل 0 1017 1017 


دع مَ33وءذة ة2غد دي 28522و 52ة 32333 53622 5ؤة :51خ 2 22252 2 10001 ١‏ 


“اد عاد د اطاع واطا نا عه عب كان عوط اعد بات ذا واد برط كا عاد يورت لطع عط ا اد عاط < واس مسد وود طاح واد ود حت 810 101 


جوع ذوء د ٌعوعة كد عدو قعء د 3232525 كوو قوع ة دوك 2د 24ذ 255 4ج 0 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا 


خنتع؛ جل ص: ْ/ ع د 2ه 2 3مك اند لله 6 دع 


خندع؛ ج48 ص: 7٠١‏ جدَع ث2 22َة ب ْددَدَع َع ءِدَدْقَع َو ذْعْدَ 3 ؤْدءَء 32235 5ذْدْدَء دده 


خنذع؛ ج/ ص: 8٠١‏ تنس نطب ا نادت بس اد ط طح بدت د ترد بطي د د تت طبةي ا لبا نان قبط 


صفحة بسنا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة لاننانا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة رشان من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة ونان من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة معاط من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعانا من ساإناايب 


صتع؛ ج8. ص: ١9175‏ حم ضْششششضضز تش اش 2ت 2ش ص22 تتش تتا امات ا 7118 
صدع؛ ج8. ص: ١15‏ لس ارد د د ملق د كعك هلدا رع بالط ل ات رامقا وبا قي يات لماه امه سوه ويه ور طايه م وه د وود 1101 
صرع؛ ج8. ص: ١117‏ داكاما 2 ندا نااك اد ده لعا ياك اندها عاديا تاد مد + لاحاد الك دو دده لب ند كذ ني كسما دع نقذ سك د بذ اعد ذرط ةدم بط دع ني ذمت ظا بون اس نا 22 170157801 
صرقع؛ جل ص: ”3 لي ل ئش سئي تج مم لم مه ود مد اس دمو لحاس وو بها 101 111 
صطع؛ ج48 ص: ٠٠١‏ مش شاش شاشر وز ماتشت مم اتام ام امي ةي اموا ا اما اي 70616 
صعع؛ ج8/. ص: 7٠١‏ ا ا 2 211 111 
صفع؛ ج8. ص: 7٠٠١‏ 3 ذدعو لاع ده ذه كاده د ذه علدو د لدع !ميد اه جا ناد دج 0ح ع كعا نا ندعب ف ند و !ادنوهلا نو كدا لاد د ود كا و ؤدد ولد ادي لد لك لد واد لاد د 101101 
صقع؛ ج8,. ص: 7١١‏ ا ا ان 
صلع؛ ج8: ص: ٠١5‏ ا ا 13 1 ل ل ل ل ل ا كا 1 ا ع ا 1 1 5 1501031 
صلفع؛ ج8. ص: "١8‏ 23322 255225252353522 2556 ذن 3 2556653356 5ع 232و عدت 2وددة 3527 نع 332ة 52232232332 3551 51ة ف 1د 5222 31 لا 
صلقع؛ ج8. ص: "١8‏ ناته د دب 23-2232 3د 2932 دنذه عد نادبع د 1د 042 دده اباد دالا لد عاد لالاه دإلا ل طيا عن لايد درط ظ ودعو لاحك رط كا عرد ورد كناد دوك وات كط < واسع سا وو لد ياي دك 50/1 101 
صلمع؛ ج8/. ص: 7١8‏ 2ه د +32 3غ 23325322222 32د خة 32522433322 اه عن ضع 2خ 2 2432 222 4ه عه ع شه فط 24 14 421 111/31 
صمع؛ ج8/: ص: 7١8‏ اده نع نك عو د ع كد لط دك عن عون هل عط لذ مدان د عاك دوه تداق كاك نمه ناا اج عل اذه نظا مه عاك جه لظا حو عاك جه ل لطع اعد ف الل كد د 6/2 1017 
صملكع؛ ج8. ص: 7١/‏ 555 32د 25323 2353 5235:3513 ده 2ه 5225522 2352132 5ه 225222 52 2252532 15د عدط ندخ 33 !د ققط 22 232 2 111114 
صنع؛ ج48 ص: 7٠١/7‏ دعكع ةك ذدعة ده ذه 852 دده ذه 15 دمل نه ع دع عنوطاء مضنت ع2 ذه ين ندعب ف ند !دع لا وكيد اده يد فل وده ولد الس 2 له د واس 0د 1415 10111 
صنبع؛ ج8: ص: 5717١‏ د22 د32 535255525562552 3ع 34555322533 ع 32 223221 2242231482 2142 5351:2224 2451 2221 5 111117 
صنتع؛ ج8: ص: 511١‏ اا ا م شت اي يا امات مس ما ات ماد مات لخ 15171017 
صوع؛ ج84 ص: 7١15‏ 0 0 
صيع؛ ج48 ص: 7١5‏ لا تا اشام مستا مي سم مم تم امات تجا لتو لاسا عي 51117 
فصل الضاد المعجمة؛ ج8. ص: 7١8‏ ا ا اا 1010171 ا ا 
ضبع؛ ج48 ص: 7١75‏ مح ادام راي م اي ب ات بصا ادلي واوا لي مط با طبرا لال كرات ام ع لد خط نابرخ تع لال قبل قاب و ع لدعمب لطع اد عرو اليه اق عا خا لعو له 1 10171 
ضتع؛ ج48 ص: 7١/‏ ا ل تس م2 س2 الستتممما م صا رش سمت مو مص السام لمي + ساف ديعي 51177 
ضجع؛ ج48 ص: 7”١/‏ عا لا را ات اا ات را ةج ل اي ما ا تا ا ا ا ا لوجر قلت لابو جا كسا م ات و 7031717 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ناعاط من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةٌ نعانا من نانزاب 


الفهرس 


صفحة عاعانا من نانااب 


: مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً دعانا من ساناايب 


قمع؛ جل ص: 5915 0 ا 000 000090000000000اااااا ا 
قنع؛ ج8,. ص: 5917 ادو دناه قاو اده اد ران لاله 1ض نيان ادم الفا فاباناد الإ نوالا بادا لوالا ادال لمالا مانا ليانا الا لبان دل دس اناه قال اذ ادال الاك اال لاا للا 98212 7501772 
قنبع؛ ج48 ص: 7١7‏ م ا ا ا 
قندع؛ جل ص: 7١7‏ 0 
قنذع؛ ج48 ص: 7١7‏ 8 ا غ2 
قنزع؛ ج48 ص: 707 21100118 
قنفع؛ جل ص: 77 ا ا 
قهع؛ ج18 ص: 705 5 
قوع؛ جل ص: 7١5‏ ا 
فصل الكاف؛ ج8. ص: 7١60‏ 3خ ؤْددَ 223 3َدْؤْدَءَةدْمّء33225:3ْ53233:62 23353و ع 23د دةء قد نمع 333 د32 222222 2-1 52251 11/113 
كبع؛ ج8. ص: 7١0‏ م ا ا ا ا 
كتع؛ ج8. ص: 7١80‏ ا ا ا لز زرا 
كثع؛ ج48 ص: 8.2 585آة[0#30#####7#7####أااااااا ا 
كدع؛ جل ص: ع0" ا 
كرع؛ جل ص: 8.02 57986 #57 *#*#*033ُْخْخ6أ6اا ا 
كربع؛ ج8. ص: 7١59‏ ا ا ا 1 1 لا 
كرتع؛ ج48 ص: 7١5‏ ا م م تت ص ا وم ام م ل 17731701717 
كرسع؛ ج8. ص: 5١53‏ #3131103058 ااا ااا ااا ا 
كسع؛ ج44 ص: 8.09 00000062 0 اا 
كشع؛ ج48 ص: 757١7‏ ما ا ا ل ا ا ل اص ل ع اك اص لا ع تع ال ري 111 
كعع؛ ج48 ص: 731١7‏ م ا ا 1111 
كعنكع؛ ج48 ص: 31١7‏ عت ةا ا ا ا لت ات عي ا ل لم سيا اا لص اد ا عمط لمق ل سق ا دو ستو ع كيم 117/11 
كلع؛ ج8. ص: 737١17‏ نع لاد لاك لان للا كاذ لاد ا لز ات لال لا بك ماه ار لي واد كك تالت ل قاد و كاي واد وان لات ار دكار تك فوا م ا ل 101 


الفهزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعانا من شإناايب 





كنع؛ ج41 ص: 715 يي نكا 
كنتع؛ جم ص: 712 تبات وتو ص وو مشييوطي ‏ تيوس جم جنر دجوي حوب موسج جيه ومو و مسو بمو س0 لكا 
كوع؛ ج48 ص: 7١5‏ تش لش ل ل شي ا ا 
كيع؛ ج8. ص: 7117 اانه ف د ع قي لاي قم ا قصال لاي قا بان ل قا لاي قا انا قم لقال مالا ل معام ل ايام ال ايا ل لياط ال مايا ل عياط ا ايل ايام عا ايا ل قات اا ييا لات سات ا ]1 107976 
فصل اللام؛ ج84 ص: 7117 لي ا ا 1 
لخع؛ ج8. ص: 7١١1‏ ا 1 
لذع؛ ج8. ص: 7١17‏ ا ا 1 1 2122 022321 12 2 22 د ع ل و 2 د د م د م 2 1 دك لو 11021 
لسع؛ ج8. ص: 5١/‏ ا ا ار رو 
لطع؛ ج8. ص: 57١9‏ اي يي مش ل ص ا 7101 
لعع؛ ج8. ص: 5١159‏ ا ا ا ا 1 
لفع؛ ج/ ص: 57١‏ ل ا ا 
لقع؛ ج8. ص: 871 ا ا 
لكع؛ جم ص: 7717 مش ئش عا فسوي ار 
لمع؛ جم ص: 7375 ا ا ا ا ا ا 1 
لهع؛ ج8. ص: 771 ماع تع ا لامي د ل لع اع ال لور لاع 12لا لد 01 2 سم ع سياه لسع 01 كاه سو ع ميان عد وري ا 062 بوي ع سا6 لس سر ارو ا او ل 101111 
لوع؛ جل ص: 771 “2 
فصل الميم؛ ج8. ص: /؟77 م م 11 
متع؛ ج48 ص: /77 ا ا ا يسع ا ا صا 11 اق ل ا ا لا ل سه مقي صما د ات 72117914 
مثع؛ ج8. ص: 1777 ا ااا ام تتا يز تتا اي سات تائم وات ممما تجا لمم ا ع 5197 
مجع؛ ج48 ص: 777 3884848848 2-0997->-> يي يبيب222ي2ي2ة2ة2ة9©909>02>2-©ةةة-©#-9ة673#ك2#خ4أ؟:894 44998 000000 باوررن 
مدع؛ ج48 ص: 7775 2 را 
مذع؛ ج48 ص: 7775 عا ام ل ار ف ار ار ا ا ا ل لصا اد لص لاما لدم ١6‏ 1سا لدعي عي 11117 
مرع؛ ج48. ص: 775 عي ا يض ير ا سي اي يض ا مضي رم ير ص سس سا م احا م 500 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةٌ /اعانا من نانااب 


اد عاد لاله وان ناوث اماد درط ؟ ودود لالد واطط ذا د عرد اناد دوك وات تبط واد ود وذ دياك وك /001 1101 


دُدْوء عد ئدء 223232 5ددةة #دخةة 235 2:2225333352هؤة ةدو 12155 22551 2 110 1 


ل 2ك كدوك قا عن 24 2 د32 دوك كانه جك ذو 2 44د دك 5 كط 1د كم 51 وك ة /[101] ١‏ 


د در ا ل ل كرد 2 2 2 2 222522332 251 32 2552 1 2 22 2 1 1013 1 


ند و 10د 25 دواد لاعاد كط ده يد كناد هف 2د ود سود «كامط ‏ واعو د 1/22 1111 


0 ران 


00 1 ااا 


0000 ااا 


ا ا را 


بب 00000000 21000 


ل 1 


ا ا ااا 0 


00011 ا 


00 1313511 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عاط من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة وعانا من شانااب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ٠0لا‏ من داناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ١01‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ١01‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةٌ نناهنا من نانزاب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة عاهلا من ساناايب 


صمغ؛ ج8. ص: 512١‏ اا 
صوغ؛ ج8ء ص: 667 0 86*80 0733أخ0ْْْْ660000اااا 0 
صيغ؛ ج48 ص: 51237 ا ا ا لا 
فصل الضاد المعجمة؛ ج8. ص: 5537 و لو و و ا و كرو امي ب و 1 ل لتر اا ايت ا و ب امو د ا ا كلاس د 1171/00 
ضغغ؛ ج8: ص: 51237 ا ا ا ا تن ا تا م مه 1 0 اك موه لجان موا حم الل كط ع اج د 22 1/718 1716 
ضمغ؛ ج8: ص: 51237 ا 0 ري ا 
فصل القاء: لعلو لع ل من ا م ل 
طلغ؛ ج8. ص: 51237 2533325 232 201226225 2232 طعا اعون عقر اود أو نكن ا عع موه اوسا وش او 222 عقن العاف القن 2 1111 
طوغ؛ ج48 ص: 51275 ا ل ا ل ا ا 001 ا رون 
قفل الطء السحنة عن عي عم 0 
ظربغ؛ ج8: ص: 5525 كد ةذه ع3 د -33 393243 2و ذوعا د لاذه 5ك فد 2ه دده لا دواد لاد واد لالاأه لظ د يرط لايأد عط !ودود لايك راذا اد عرد لايد دإواظ وات كط واد وس وو ولد ياد و 2< 1001/2 111 
فصل الغين المعجمة؛ ج8. ص: 57525 عه عه نمع شق 233 2222 قث اع 2322222 :22222 :2ع ؤقة دوي مين شمن لحان 22 1111 
غوغ؛ ج48 ص: 525 ا رن 
قل القات ع ضيعم ا ا 00 
فتغ؛ ج8. ص: 559 اعم لمع لامي د ل لا عم ال و1 لاع 2لا لد 01 ل سم طعا 01622 كاه سوه ل ع عباط جد ور ا ع6 بوي ع سا6 لس در ارو ل او حا 1 1011/11 
فدغ؛ ج8. ص: 525 ا 1 اا 
فرغ؛ ج84 ص: 5295 مص م ا م م 70701717 
فشغ؛ ج48 ص: /11؟ ا ا ا ا ا ا ا ل ام ع ع عي ار 1ت ع جم م7 جمكرة كك ادم 6 اماه اعمط + ادم لع قي جد كي اه يدي 111/11 
فضغ؛ ج48 ص: /512 ا ااا شت ا لس شت م ص أ شزاتمسض و شتتت صض ص اماما م ا سما مق لا ا 71/16 
فلغ؛ ج8. ص: /52 7 0000ا60أ#[70ا00000اا 000 
فوغ؛ ج84 ص: /52 لض ئش ئس و الو ا عو 70101771 
فصل اللام؛ ج41 ص: /ع6 7ببب00 0 0 ا 
لتغ؛ ج86 ص: /52 اللاي ا ا ا شي ل شي تر مض ا سي اي يض ا مي ارم ص سي ا 771 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 





صفحة 200 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الهاء؛ جم ص: 21؟ 9---ذذ___دذ01003033131 0 0 1 000000001101151 


صفحة ١209‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة ١201/‏ من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /20 من ساناايب 


نطف؛ ج1. ص: ١91‏ الاق امم لاماي يد ام ا اك عام ان امام 2 قاعم ا ام اال قاع مان امات ا ا نا ع ا 2 ا 2ع لا ب سا عالط ع ا ص ا ع ا صا ص مسا يس سا أ © 177 
ثقف؛ ج3. ص: ١1‏ ا رو 
فصل الجيم؛ ج35. ص: ٠7١‏ ات تي ئضي 7 
جاف؛ ج35 ض: ٠١‏ م لل ل ا ا ل ا ل ا 1101 
جترف؛ ج51. ص: 7١‏ ا ا ا تا اا م ممما نا لك جه لو ا حم ل قاو لال ا جك ع اك 1755/2 
جحف؛ ج35. ص: ”١‏ معد 32ه 3322 23د 3ه 0قد 6222222233233 قوه :مةئ 22خ دع 22222 2 22322 22 ع 2غ عقف ف كط 22-2 2 55954 
جخف؛ ج35. ص: 77 عمو دم ع ود مودو ذه ع نادم ون ده ع نمه دول له ع ناد سمه ذاراك مراك ده عن كاد عوك ذه ان كا ذاد عن 2 حت عع لحك 2 كاه عا لأ س2 جرد حاطر وأ د 2 وا عاط ل ا 22 1715955 
جدف؛ ج4, ص: 717 “ب غ22 
جذف؛ ج1. ص: 75 الل ئش ل سئي 31 
جرف؛ ج3. ص: 70 أشي ةأدءعء 25332233333 3ع > 256 دو ئضه :2323و ع 5ع دوع جَجْ عع دوع ضة جع ع 2ف 2ع ظَ23ْوَء جمدو ءَة ؤمعةة وع3ة 2د عكة 54د 2 2ج [ + ١‏ 
جزف؛ ع3 ص: 117 ا اا ا ا ساك واس 17 م 
جعف؛ ج1. ص: 717 22222-2ه ع د 2 3232 +3 و3 :53 2323525232 5032 52 امو ع 52352 37د 315223552 231532252 3323552 237 12515222212 :5 1ن 12251 5 11 1 
جفف؛ ج31. ص: /7 1 
جلت ةا غ22 
جلنف؛ ج3. ص: 77 م ااا ا ا ااا اا 1 
جنف؛ ج3. ص: 77 2 1 2 1 
جندف؛ ج4. ص: 77 ا ان 
جوف؛ ج3. ص: 7 لا ا ا ا ا ا ل ا لص 8 سمو ل ل ال ام لك 2 ع صي ‏ سي اتعمي ‏ /840 7 
جيف؛ ج3. ص: 77 ا ا ل ا مض مس سرض ع يو 13 
فصل الحاء المهملة؛ ج1. ص: /7 لي ص سيت 1ت 1 
حتف؛ ج4. ص: /؟ ا اي 001 000 
حترف؛ ج1. ص: 77 ب4#4#ئ كك 800 >>>ك> 27 000000 ادا 
حثرف؛ ج1. ص: 77 44+ 7-3884 2 2 ة+ةةة 90 >090909 00090 6088>9©©89©9>90>١>0202>0>>00١090900‏ 4 © 000000 لد 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحةً ١09‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة ٠ب‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الدال المهملة؛ ج9. ص: ٠١‏ 


دأف؛ ج3. ص: ٠١1‏ 00 


فصل الذال المعجمة؛ ج9. ص: ٠١9‏ 


ذأف؛ ج9. ص: ٠١9‏ ا 


صفحة “١‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 
ذوف؛ ج1. ص: ١١١‏ ا 0 
ذيف؛ ج1. ص: ١١١‏ يد ود حو د دي ع د م ا ا ات 
فصل الراء؛ ج9. ص: ١١7‏ 


رأف؛ ج3. ص: ١١7‏ 0 


صفحة ٠ب‏ من ثاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


زأف؛ ج3. ص: ١79‏ 0 


فصل السين المهملة؛ ج9. ص: ١67‏ 


سأف؛ ج9. ص: ١87‏ ا اا ااا 0 


صفحة نلابنا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


سدف؛ ج23 ص: م١‏ مي سا ا م م عام يي ص م بدا ا ص ان بات صا ب عات نح ساسا ناه صاع ات صاصم وات ص وات مص نات 


فصل الشين المعجمة؛ ج4. ص: ١21‏ 


شأف؛ ج9. ص: ١81‏ 323090 


صفحة عاط من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


شدف؛ ج3. ص: ١2/8‏ 123060000 


صفحة 0؟ل من شاناايب 


عا راي م م اي لاعس 


ا ل 1 


0 0 ااا 


21111119339996 


1 


:1 دن 1 كات ل جما 


0000 


00000 000000 


000 


ا 3 1 لولم 


00 


21111 1 1 19 


0000 0 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحةً بلا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا 


فصل الظاء المعجمة؛ ج9. ص: /77 


ظأف؛ ج4. ص: /77 1-0 2321 


صفحة /ا) من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


صفحة 8/؟2 من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟2١ا‏ من ساناايب 


غسف؛ ج1. ص: 3237 ل 8080808800888844848989848ة 346686888688849 0 001 000 لويول 
غضف؛ ج1. ص: 3237 لم ا ا ااا اف ار 
غضرف؛ ج3. ص: 7289 اا ي ‏ ئضي ‏ /با76 
غطف؛ ج5. ص: 589 د قم قي ب لاي اقم ا قم لاي اق باد ل قا لياق انا قم ال قاف مالا ل معام ل ايام ال اي ال لياح ال مايا ل عياط ا عات ل اماع ا ايا ل يات اا تيبلاف ا ص سس 1 © ©ز197 
غطرف؛ ج5. ص: 589 ل ا ل ل ال 
غفف؛ ج5: ص: 717١‏ انقو كاده دخ طم 2552 5252م 25221 اموي عد نو عق ع دعو اق دكن ووو 8ع عي 221 وت ! نون اعد ادبا 17 
غلف؛ ج5. ص: 77١‏ احم لالع ل ميو لالع العم اليو المي دا ل 91 سي و عسوي و لج كا د ان 0 ع ميا د ور لا ع6 دوي ع عباس لو ا ا ول 101017011 
غنف؛ ج35. ص: 7177 212 32 225 2015226 2232 انطع ون امون تعجر اقددة ود امع اموق ادو و اع ع ال ال ال 1 
غنضف؛ ج1. ص: 37177 حي ا لم اد اسم 4ه 214 لمم امسر عد قمع لساك لجع لاك ع لقع 3 معن قد لاك م د ل ا ل 1 و 01 1001 
غنطف؛ ج1. ص: 777 25 02 11 اطق لل اق ا اودر اد دان كدت مدا انق امدق انق اود عاك ل ا 2 1 
غيف؛ ج5. ص: 777 “6030أ[131[أ[أ[أ#1أ010 ا ا 1 
فصل الفاء؛ ج9. ص: 717 ا 0 
فلسف؛ ج4. ص: 71/7 8 1غ 
فوف؛ ج15. ص: 7177 53323 3: 255233323525522 :5ش 255 525525 5 ؤؤٍثْ2وةدَةٌ ؤةؤْؤوةةة 25 ؤثْ ةط 23ع2ط :121421231523544 
فولف؛ ج35. ص: 717 دنال عن لاد لاقم نادت د لان دعولا ده ل لاب عط ده جنالاا- جين لحان ال بال لاد ا 8 اع ال اح و د عو ا عو اد او 1 اح عض 1021/1/2 
فيف؛ ج5. ص: 775 200 
فصل القاف؛ ج3. ص: 7170 ا ا ا 
قحف؛ ج35. ص: 7170 8----#7#737#7#7#73730731-77[## ااا ااا ااا 
قحلف؛ ج35. ص: 178” ا ا 
قدف؛ ج4, ص: ع717 0010707-08 ا 0 
قذف؛ ج4, ص: ع717 000603 0ة500ة0070700000000000ا09999700000777ا9ااااا ا 
قرف؛ ج35. ص: 71751 قا ا ات ات ا ات لص لاا ل 1 ص ل سق عن ساد 10 121 
قرصف؛ ج35. ص: 57/7 8#8#48#883ة#> > > > 3300009908080 2 2762 > 272727737 0000000 ||| 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الكاف؛ ج5. ص: 791 


كأف؛ ج5. ص: 7915 0 


صفحة ملالا من لإنزايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الالا من دإناايب 


كرهف؛ ج9. ص: /79 ا<37-- - - - - ايا ين 
كسف؛ ج35 ص: /79 بمساي يذ رابيد مابوور اسرل ومرجدم ترود ابي ودود جود امج وود ع ود مام و مد ووو في 127 
كشف؛ ج35., ص: 7٠٠١‏ 0001 ا 
كعف؛ ج35 ص: 701 1 000070700000000 00 
كفف؛ ج35 ص: 7١١‏ 0 00 
كلف؛ ج38 ص: 7١17‏ ا اا 00 
كنف؛ ج5. ص: 7١/‏ ا 00 0 
كهف؛ ج4. ص: 7٠١‏ ا ا ا ا ا ا 0 
كوف؛ ج3, ص: 511 المح ا م ان وول و اللو ار ا اح ل دق د لط دق د ا ل و الع ل وم ع 
كيف؛ ج9. ص: 717 21200 
فصل اللام؛ ج9. ص: 717 121 
لأف؛ ج3. ص: 711 و إ'1'ظظ« 
لجف؛ ج3. ص: 7١1١‏ ل 2 ا ا اك ا 1 
لحف؛ ج15. ص: 7١5‏ 32ح 31243 533213213326233 2 232 232232 2ه شه 2524225232 نه ظطه طن نط 1224 5125:5242 
لخف؛ ج5. ص: 71١0‏ 1 0 
لصف؛ ج3. ص: 710 8# 390000000000330 
لطف؛ ج5. ص: ع١"‏ بم طباه ع اا رطسا دم لد عن وو طساب و لي نو قط للقت جل 3 جل فلت لز قب وول نج لاز فلب نان للج زر قاد ول واي ل اتا ا لت 01/1 
لعف؛ ج3. ص: 8117 م 1 
لغف؛ ج3. ص: 8117 ا 
لفف؛ ج3. ص: 8117 ا ا م م 0 0 
لقف؛ ج3. ص: ١7١‏ ا 
لهف؛ ج5. ص: ٠7١‏ 1 
لوف؛ ج35 ص: 3177 وا ار ا ا الك ا ل تنم ل ام 1 م ري ا ل ل 10 
ليف؛ ج35 ص: 7377 -ب_7-ب 0 1210 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانا من شاناايب 


فصل الدون؛ ج8: ص: 177 تلان ماي يي اماك ع من اماما 2 تامام ا لاما ال اعم ان اجا لا جا نا خاي اا بع ا 2ع لا بعال ا جص ا قا ا ص ا مسا م مس سس لم © 121 
نأف؛ ج3, ص: 777 0000031 0 
نتتف؛ ج94 ص: 7117 ل 
نجف؛ ج58 ص: “771 حب عدي نو وك لود اقب ل اا وو ا ب مط اي اااي ص وقة اوت ل و اوت عات و رالا 
نحف؛ ج35. ص: 775 ا ل ل ا ل را 
نخف؛ ج1. ص: 7370 2 ةذه 5523362 دع 5 513 333 5222:6355 نووم عع ؤو ع3 525321 25ع جع 43 28ج ؤوعة قد ع2دة نمع 43د 3 :د 111/212 
ندف؛ ج1. ص: 7350 ددع ندع اددع ةلمع لام دده عند دانع دس ااا و ردج 202 2 ند عد اناد عع شاد ند 412 ذد وب 4 دعوم كاعد عط واد ل وك عبد لس عه ا 111/3871 
نزف؛ ج94 ص: 770 219 
نسف؛ ج1. ص: 73717 الدع عا ل لعي اق ع فا مام مر ةده 12ل ع عي ا عر لاحر لم فام ع طلا ل لاج تلاك حم حت اك قا ل ع0 جد 9 لد حك و فد از سك م لكر كدت تح كعك 1/141 1 
نشف؛ ج3. ص: 779 ايا ااا ا 
نصف؛ ج1. ص: 577١‏ بددعة ذه 532232 2د 3283 ةنة د 32 ددع دك فود دود ننه عند كد عد لاطا لظا ند عاط لا عاد درد كا عاد ورد لالد سد كدت ورد لا لأ حا كوت كل ياد عد وب علد واد 11/11/22 
نضف؛ ج1,. ص: 5175 دخ جمد دخ دع 532 533223222532232 2ع نع 22 2 222 شه ةفض 2ش 2ه 22 422 2224 غ2 44 1ض 24 124 221 2 11/117 
نطف؛ ج9. ص: 895 22-2 
نظف؛ ج1. ص: 778 م قد دخ شم 2552 257 لمع تر 22 1 دوي 5ع ووو عع اطع قدت اوم 122 عد اعدو اوت انط العو 2 11111 
نعف؛ ج1. ص: 7717 1 0 1 
نغف؛ ج4. ص: /7377 لع 235223 325323132223235 :214543332223332 232 22432 42 د 2ف 242 4ه 422 213422 2221124 فد 11/112 
نفف؛ ج94 ص: ٠11‏ 3 1 0001111 
نفنف؛ ج4. ص: /512 ا ا ا ا 1 الم ل ا 1ل م داه العا ا عع مع عع اد عد 7 11 
نقف؛ ج94 ص 780 00 ااال 0 
نكف؛ ج9. ص: 86٠‏ 00 
نهف؛ ج35. ص: 5137 ا ين 
نوف؛ ج9. ص: 767 ا ا اا اا 0212121 0 

فصل الهاء؛ ج34. ص: 755 ار اح ا را ا ا ول مك ا مر ا ف م ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة نالانا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وزف؛ ج34 ص: 00 لدم ا عت ا ع يا ل اص م قا لقم سي قا مت أن ساس تاك لات مات ل ل سوم اك ب لمات عاك ب دكي كاد 





صفحة عالانا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة هلالا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


صفحة بلالا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة لالاا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 8لاطا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 9/اا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠8ىلا‏ من ساإناايب 


خزرنق؛ ج١٠,‏ ص: 8٠‏ دقام ع م ع لا م ناك ع اه نال عن يقد نال لاما نان دما الا ة الج لا 2 لخانا قإم ع لا تع نا ظاما ع نا ظ ادع انا جاد عا الاك تاانا كدان اف د انال جات ا لجا لط لاسا لاا سس س 1 8 /19738 
خسق؛ ج١٠.‏ ص: 7٠‏ عع ‏ مظم ل ف وم م متو بوم مواد الصو لبور اموي و بصب ويه رركو بوه ود ده عزمد ‏ / 1111 
خشق؛ ج١٠.‏ ص: 7٠١‏ عاط طحا وا ناف اد ع لوراك افوقو اتاد أ لاد ع ل واعادك لمان ع 3 لمق كع ا 23 دمر مد د ائرة دن بقاع ادر كلصو رد مظان 3 قد ناد ومع د ذل ناج ]701/51 
خفق؛ ج١٠.‏ ص: 7٠١‏ ال سي ا ص يت شر يوطي اموا يج مم مجني ابد ونجد لو اس از 11/117 
خقق؛ ج١٠.‏ ص: 7*5 مف د عط عو نك ع 4د 2032 22232 عل كا ع 1 نمم دوس وو ناه كدوك اده عل دا هناجع تنا دوك جد جواظ ووو وو الجا لدو ود !حك ل 2 1 11/9101 
خلق؛ ج١٠.‏ ص: 84/ 5535:3555 225572552 225132251352556 نووم 323521 225137522223227 2152251325 3ع 532 1351 221 3 دهي 1١1‏ 
خمق؛ ج١٠.‏ ص: 17 مودو ددم مومه دو دده وده د ذه عط دده د ون ذم ع ناد سن ف حا مراك جرد عن لاجد كعك جد عن جاه و شا جرت عن حا 26 جره عاذ جاه اك جرد عالت أت ف ل و ا 12 171/592 
خنق؛ ج١٠.‏ ص: 17 مدن :255335565355 2555253652553233503 22ج 34خ 322 22331 21132 :نوع 3 2422 422 3513222227 45خ 221 نط 11355 
خنبق؛ ج١٠.‏ ص: 17 8 ا ا 
خندق؛ ج١٠.‏ ص: 17 25:52:27 52و22 2د ة 23د ؤ جد 3222 3ع خش شو ص3 عض َمَوعَة دمع ة و2242 ةج دوع ةجع 2ش دع 3ش عو ع ف 5422-5 1804م 1 
خنعق؛ ج١٠.‏ ص: 17 3 ذد22 25325323 دو ذد ع د لاديات 5ك دخ ونا دده لالادد لاد واد لاوطالا دا يط لاطأد وذ ؟ وادوط لاله رطفا د عرد اناد دكا وات تيطح واد وسة ووو د ياد ودر 11/113018 
خنفق؛ ج١٠.‏ ص: 17 23 ةدود ع 3ه 2222532 5532عدة :د32 5ع وعد دوع 23255222 ددعةكدم 3323252542 هوه أطووة :دوق د إضة 3252 4 1/004 
خوق؛ ج١٠.‏ ص: 17 لوم دع ع انك عن نع عمط ا خب ع اناد د عوط 2 نك ملعك عي لاد رادا د بادا وه نك وناك لاع طعا لالجو عط اه نظ لد عاك 2 جح بط ف حو عاك #اجه تكزة كع وده اك لف لدو ع 34 11/1 
فصل الدال المهملة؛ ج١٠.‏ ص: 5 2-3223 2-31322253 243 352:2 53 دده 32252564325 عند 252322 2ه فداه ع فط لوعف 1د قخط 321 181121 
دبق؛ ج١٠‏ ص: 15 عدت ناذه عر ناد 2ك بع كاد 2ك ذه ده لذ دو ناد عد ناد عو لاطت ع ان كنا اند يب فا ذاه وو ف دط ع لا حاء كدف جد ود فا عوط ف ده عط لس ل لم د ولس 11/11/65 
دثق؛ ج .٠١‏ ص: 184 ببدم 3د ددن ئْدة 352505225562533 3ع 4553252533 2ع 32 223221 243231432 35132224222148 45خ 121251 5 1/141 
دحق؛ ج١٠.‏ ص: 160 كا ا رت لبلب الع اللا ادع با لبط ا الت قبا مك عا قا عق تع تن قا لو قاد مد اك تمكو قل ل ا د اح ع ل د ل بار 
دحلق؛ ج١٠.‏ ص: 18 ا ا 3 ا ا ا عت ع صوص ا ام ل م 1 سك كك حم 12 م 2 ل مسي 3 سما لم هم رد مساح د سمي 2 1 1/11 
دحمق؛ ج١٠.‏ ص: 10 لب اد ا لايك لابخ د لبن رطف عاط بد بار ع لك ا ل اسقط مط كو خا امت عقوملاه ولك كاه للم ا جا م تق ع ا اح لق لا 
ددق؛ ج .٠١‏ ص: 168 معي ا ا ا اام ا ا اس اي بات ا ا لي م رت عسي ا مص ا اك ا جم لتك م عمط حي لدم ل معمي عرظ ظك ا مع 1 1/1 
درق؛ ج١٠‏ ص: 18 مدي ا اساي يي ايل كي راي حل لي و نار لباب لذ بار لد قرط تك رد قلح تاد تع قال قبط قاد ل 4 وكيا لامكو د ضراع لاود كو د ل كماد لاع لمك 1 1/11 
دردق؛ ج١٠‏ ص: 58 عا ا ا ام اا ما 1ك لس ا لم1 سال ل مفب عد مر ير 1 1/110 
درشق؛ ج١٠.‏ ص: 58 مر طلا بت لاد نت لاب د مئاد نت للدي تك الاب الاب د عاد ند قمر كن فد قاد د الج ع لك او 3 لوجلا ذا قاو ظلا ح نو لك 4 اوم ع كلخد دولا م مقو *الموادات م كم 1/1301 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


صفحة 1/ظ من شاناايب 


دما ا نض دما دعاا نل سابال ل دما للد صا اك انال ل فعا ا بال لاقا الل لعا ا لاا 1557 197/618 


لدم ع د عم دس ء عا و شم د د عاد ذه ده عر ل د عات و فط نا لظا بات لظا لاد بالك رات ]3 17/68 


داداناناك عات اك مانا اال دعلا ل قا قات اك د انافك سابال ل عاتاك با تصي ال تمان ام جما سات 167/6836 


متك كو نك اده رحد دك لا نط0 دوك ااذه دون دوو اذه ناكد سكم ككلم 5 لد ]1 1811 


اعد دع د ع ةن ؤدع د 22خ عع ةدع خَجْجدعع قمعدغ نو عق 32-4 2255 00-4 1/8 


ددن لاح واد د بولا ند و4 دون لا داك كط كاد يد لاحاء عأكا د عدر له د وك < حا ع لكر 11817 


عدء 22523 عد ةقد عه عودةة ج2242 24-43253223843+ 1/0443 


ع نع ا فده ان و وا 1ك مد حك كوه ل ل ده لو ا اكاك ل اك لحك كا 8 10 


دعم 3و ع شن خدج جَخدْو عَم جَدَعط عع ء33ْؤْوَءجَجْجوعة ف خع 4325552 2 2 2255 + 0 181 


دوه لاله طاظاد د وذ كلاد عد دورط لايأكد واط ذا د ورد لاناة درطاظ وات ترط مادم داك وول يادو ورد 8 1877 


عوء 232322 كد ود عمد كد 84232و عد قوع دعن 2ه 4ش 2-5 24 1/8137 


ع عط كو نع نا لاو عاك كاجو لظا لو عه 42د درط 4 لو عاك #4 ذه تاكئة كس ع عد ذه لط كك د 11/81/32 


دع 53525555 ة 3615557 435533552355335 53351 551 1/12/1522 


52 كان عو كاذ يل 2د دون لا ناد كط كاد يه لا ناء ع عئا د ود الود 1 لكام ل واس 2 8131/1 1 


دْدَء 533553 ْو 332 غ3 دك 55 535523522332222 كل 25ت 12 71/81 


00 ا 0 


0 1 0 110 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة (المنا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة ارط من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة عامط من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 280 من ساناايب 


سعسلق؛ ج١٠.‏ ص: ١0/‏ داعام ينال اام ذا عم دنا تام مين ادام ال لاع د اناك عاد عطاك سا لا اسه ناك قا ع اماه دادع نا 2 دع لاع 3سا دمع الاك قطان اد لاد كا امت دكا ا قم زان لط نا وا اسك 61/2 1/6 
سعفق؛ ج١٠.‏ ص: ١80/‏ قا عا بال ا قم ياك ل قم ل لا قم ا اك 2 لما الك قم اباك 2ق ال ل ايا لاا ال ااا ل عا عام ل العا ل ميلعاي ل ايا ل ا ل اس 17 17 
سفق؛ ج١٠.‏ ص: ١60/‏ ا ا ا يئر ل مي لي لمي ا مت دا نا ب اي )1/11 
سفسق؛ ج١٠.‏ ص: ١605‏ عل قي ل قم ا قم لياق د ل قم لياق اا قم لواف اا ل معام لياط ال اي ال لياط ال ايا ل عياط ا ام ل ايام ا ايا ل يلامعا لاف ل ص لس 621 1976 
سقق؛ ج١٠.‏ ص: ١805‏ اش ا ا ا ا ب ا ا ا ل تك اه تقوو ال كع اك 2 ]1117/1 
سلق؛ ج١٠.‏ ص: ١809‏ اد افد أن شم 21253252 5221 23 كوو عد نوعو اعد دعو القدقن دعق 28 عد 221 عت لون اد ! ترا اا 
سلمق؛ ج١٠.‏ ص: ١67‏ فد ذم دنا دوعو ةذه عند دن ند عط ادع دك كذ ع كاسع اه جرا ناردج لاط ونا اند عبن ذا ناد ويا نت عو لاحاد ك0 ند عاد كناد عي ل د عاد وأ د لك علد لد و د 17/180141 
سمق؛ ج١١‏ ص: ١27‏ ا 1م 
سمحق؛ ج١٠.‏ ص: ١275‏ ل مي شي يش ل شت م ل شي ئس 1م 
سمسق؛ ج١٠.‏ ص: ١65‏ لل ل ئش ل لس ا ا 2 1841 
سملق؛ ج١٠.‏ ص: ١286‏ يا ادع يناع ايده يل 2 ء لاع ادع يل 2م ع يلاع م عل 2م ع يناع بات ل عاد انا عد وات لاع وين عدوا لطاع عاط جا طن اط 2 أ يا اج يا أ عا ا طن سوا ا ل أ ا 2 1 17/08 
سنق؛ ج١٠.‏ ص: ١58‏ قشط عه لشو عه بقع تن دقع شق شطع 22 ث2 قث عع 222 22 22ج دعو معت امو عقف قة اقوة ا دموة : العمن ا عات 22221 اند 
سندق؛ ج١٠.‏ ص: ١580‏ ا ا 1 ان 
سنسق؛ ج١٠.‏ ص: ١58‏ وجوه لجع جه 25325522 شم 322 1 دوو ع2 ووو ععة اطودة قدت وو 122 ع عدن تلن ةخود 21 الا 7 
سهق؛ ج١٠.‏ ص: ١58‏ امي ياي يا حي ا كي بي ا ع ع ال او ا 7 
سوق؛ ج :ل ض: 1١22‏ ا 1م 
سوذق؛ ج١٠.‏ ص: ١7١‏ ا ا اطي ار ييا ل تي ا اتش ات تي تاس شام تت ص سم مت امات او متا لطاب 7084 
فصل الشين المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: ١17١‏ صا ئش ا ا يي 1# 
شبق؛ ج١٠.‏ ص: ١17١‏ ل ا ل ا م ضضم ضع في و 
شبرق؛ ج١ثء‏ صض: ١17١‏ بفل44ة#ة 22222388890ع# اااااااا00ا | 
شبزق؛ ج١٠١‏ ص: 1١177‏ فيو و9-989999997739797جك- 2-2-2 > -9-ج>-> >9 -2--2->جِة - 9-©9040-40499 29-99 ©ة©-#-ة >2 ة>88484-90900 2١8940048489844‏ 01 ار دا( 
شدق؛ ج١٠.‏ ص: ١17/7‏ ل ئس مي 11 
شذق؛ ج١٠.‏ ص: ١1/9‏ لي ا لايس مس ين يش ا اي م ا مضي م ص ا شت م يو ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحهً 8لا من دإناايب 


شربق؛ ج١٠.‏ ص: ١175‏ ودع قاعم ني مامه اد ع معان لم د قا دبعن قاعم اذا ع داع اذ الاك ال 2 لا داتع ءاسحالا د خا نظام لا 2ع نال 2ع الال 2 عانا ا كدان اق جا ال لجان ا جا طاقسا ل سا ساس 1 197/2 
شرشق؛ ج١٠ء‏ ص: 1١175‏ لف يس عا 
شرنق؛ ج١٠.‏ ص: ١175‏ باذ عا نل عع جاه اق عم د عاد بان نال 2ه 2 اناد عا ناد عم تلاط اناك لات اتناك 2 7 الا اك عن 2 2 عع با عام لا اناك لبا داع حال ا تع عع جا ات قا ات لظا تاس لا جا ال لاس 1 17/62 
شرقرق؛ ج١٠.‏ ص: ١1/5‏ داداق ده ا د ووه عاد د رد ووه الف داق وما اواك نقد مانالا واي دالا دوا اقه النلاك ا صائ ارا ينلد لآ لمان باو الال د دايا داكا دايا دساو لاد بادا 1/0223 77/6/72 
شفق؛ ج١٠.‏ ص: ١175‏ نعود عط 4 ده 23352 22252 132 دأ عط !دمن ذو د جد نك كو عاك كاده حل ذا ند دك 2 22 51 دوك اذه دك موك ا جلك كد عد 521 لد 4ك د 91 17 1/1107 
شفشلق؛ ج١٠.‏ ص: ١8٠١‏ غم 6ق أده ده 3222213 مده نم2 ل لعو 2 24 32 2221 222 222 عع ج22 ل د عه لع عون ا عقن عون فت اع 
شفلق؛ ج١٠.‏ ص: ١81١‏ مش ئس تسا عسوي بار 
شقق؛ ج١٠.‏ ص: ١81١‏ ا ار 
شقرق؛ ج١٠.‏ ص: ١8‏ ل شي ئش ل ل رةه 
شلق؛ ج١٠.‏ ص: ١/88‏ 21 5 :21555 51 522622 :ع عع اع دج قد ع عق عع او عق اع عع :222 اعون لووط عدن 2 1717لا 
شلمق؛ ج١٠.‏ ص: ١88‏ م ا ا ا ا سوا س2 17 
شمق؛ ج١٠.‏ ص: ١87‏ ئش ا يك ع 
شمرق؛ ج١٠.‏ ص: ١/88‏ فم م ا د ا ار 
شمشلق؛ ج١٠.‏ ص: ١/8‏ دع 1ف شم 252 5252 مع 2 22 1 2و 1225 عع ع وي اإقدظة وو 122 2و 2221 عون ةن حون 24 كارا 
شملق؛ ج١٠.‏ ص: ١/1‏ جع ميد و ل عم الوا لاع دل 01 ل سم ل سمي لسع 05 كاه سو 0 ع سوبا نوري وا كا بحسا لس الو و 111 ار 
شنق؛ ج١٠.‏ ص: ١/1‏ 2332225 25-23 201226 اث عع 2:22 ود أو 2خ عع د عفخة اووطا و وقة ا عع 222 العقظ ا لكات الع 21 1101 
شنتق؛ ج١٠.‏ ص: ١911١‏ ان 
شندق؛ ج١٠.‏ ص: ١911١‏ ل ئش ئس سير 13ر0 
شنفلق؛ ج١٠.‏ ص: ١91‏ 07 ةي 0 0 0 211111111000000 
شهق؛ ج١٠.‏ ص: ١51١‏ الي ا ا 
شهرق؛ ج١٠.‏ ص: ١9137‏ ان 
شوق؛ ج١٠‏ ص: ١937‏ ئس ف ا 
شيق؛ ج١٠.‏ ص: ١17‏ الل لا ا اياي م يي ا سي اي يض ا مضي رم ص م ا ع و ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /1ىلا من دإناايب 


صدق؛ ج١٠ء‏ ص: ١97‏ عي ع مام يي ام ا ا عام ان اماما 2 قاعم ا امال اع مان ام ا جا نا اما ا ع ا جاع ا ب سا عالط ا ص ا ا مص ص مسا ساس 162 171 
صرق؛ ج١٠.‏ ص: ١5117‏ اا ب ع اياك ف قم ياك لاقم ع الاك قم اباك 2 لما الك قم اال تاق ال ل ااا لاا اال ااا ل ميلعاي ل قال عا ل عا لاماي ل عمال ا ا أ 177 
صعق؛ ج١٠.‏ ص: ١91/‏ شت لش لش ل شي ص ةا 
صعفق؛ ج١٠.‏ ص: ١915‏ م هئ ا اه مشو م صما اده الى تا حص 777/03/72 
صفق؛ ج١١ء‏ ص: 7٠١٠‏ 5240 2 كوو دع ده 21352 23252 132 دا عط !دم ف ذو د جد نا لود عاك كاد ل ذا ند دك لا جد 51 دوك اذه دوك مو ا ذلك د 2ط 524 لد 24 د 3 11/77 
صفرق؛ ج١٠.‏ ص: 7١8‏ دوه 32د هده 35د 5قد 62222223322334 موه مع 42 5ه 22 ع دده ع مه 2د عة 32-22244322232 4 123524 22-2 51 1/1/5 
صلق؛ ج١٠.‏ ص: 7١80‏ رن 
صملق؛ ج١٠.‏ ص: ٠١17‏ 35-22362353352 353223524333352 دذةث :ذخ ذو 52353و 323:32 مذ 22212255 2733 :35355 لذ :25خ 12 1/2 7 
صمق؛ ج١٠‏ ص: 7١17‏ لي يي م ل ل ا ا مت قد لا ع مد ب ا ل 1ر17 
صنق؛ ج١٠‏ ص: 7١17‏ 13م 252 راقع أطخو 2 26خ 5ع عم اع دج عدن عع اعم عع اع ع 2222 22 عون ع2 :2 ارا 
صندق؛ ج١٠,.‏ ص: 7١1/‏ جل ع يع يناع اي عل 2ه يناع ادع يال 2م ع يلاع م عل 2م ع ينات بات لاد انا عد وان ل أت ءا ع وا لان عاط جا عاج جا 2 أ با 2 اج يات لأ عا اج انج ياج ا ص ل أ ا 122 أ زيار 
صهصلق؛ ج١٠.‏ ص: 7١1‏ دع 32 ذطدع :3ه 55322532 5536ه :52358522323 ع 2355535522 25د 5 2دخةة 35 12222253332522 :31خ 1215 251 22ت 18110 
ضوق؛ ع١‏ ا ص: 51 لم ئش ئش عا عسوي ايا 
صيق؛ ج١٠.‏ ص: 7١/‏ ةد ئجي رش 2532552 لمع قي 22 21 دوو عدن ووو عع كود قوت اوم 2ع ع عمد وت طون اعد زذر را ؟ 
فصل الضاد المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: 7١/‏ ل ا اا ا ا ا الوا 
ضفق؛ ج١٠.‏ ص: 7١/‏ نخد عخ مدخ دَدَ دن د ء3ْ5ْؤة> 2252 2253دة 2 دعة جع 224222532 22 دع 4422212214322 :2221:3443 11/0/21 
ضيق؛ ج١٠.‏ ص: 7١/‏ الي حيو ليرا 
فصل الطاء المهملة؛ ج١٠.‏ ص: ٠5١5‏ ل ا ا ل ل 1 ةا 
طبق؛ ج١٠‏ ص: 5١5‏ لمع قا ل 22س سس عمش يوش عت يركس مما يش م روس ص م ص # اعتمم عتيد رار 
طرق؛ ج١٠.‏ ص: "١60‏ 2 سي اا 
طرمق؛ ج١٠.‏ ص: 70" كن 
طسق؛ ج١٠.‏ ص: 7710 ا ان 
طفق؛ ج١٠.‏ ص: 770 اح ا لاا اش سي ص ا اي م ا مضي م ص ئس ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 88ل من شاناايب 


واد داطا نا عه عبد 3 اه عوط كاعد عات ذا د برط 2 عاد رع 3 عد عط كا اد عط < واس مس وو دطاذ يدجت 10181 


ود عوعة ‏ كد عد قع 2 ووه قووة ة تكوش 55 24ة 22255 د 115 


دوك اعمط لوك وح ع ؤظ لدع 42د د وود فاه لكر وس ع عد اك لد اكد عه 1181 


دع جود 2د 3ع 32ْ2و 53ج جَودَدَدَوَةٌ َدَعِدَط ذو ع853د 532 ع2 4ه 141 ١‏ 


اليا 22د ب ناد !ا دواد لاد كط د يلحا و2 2د اد السو د لكام د واس د 30/1 101 


22د عو مخ قد عه 5222م ع22 8م23 :4ض 25م 1115 


ا ااا 0 


0 1 10117 


0 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 2/8.94 من شاإناايب 


علق؛ ج١٠,‏ ص؛: 72١‏ لما ا ا ار اله واوا ااا قم 
علفق؛ ج١٠‏ ص: 77١‏ 6200999 “3خ077307|3ُ00ْ0خ00١6ااا‏ 0 
عمق؛ ج١٠‏ ص: ١/٠١‏ 00000 00 ا 077اذ00خ9090900اا0ا6اااااااااا 00 
عمشق؛ ج١٠.‏ ص: 71/1 ا ار 51 
عملق؛ ج١٠.‏ ص: 71١‏ للد عن نعو نالك عو كد طلا نال عو نانك عن لله عل الى لان مسج لاد حل د الال اما جد ل د لاه ا ا ا 1 لز 1 1 ا 031 
عنق؛ ج١٠.‏ ص: 71/١‏ م 10 1[ [1[1[ [ [ذ[ [ز[ز[ ز[ذ[ [ز [ [ [ [ 1 20 
عنبق؛ ج١٠,‏ ص: 71/17 0002 0 
عندق؛ ج١٠‏ ص: 71/17 995 بد 12 
عنزق؛ ج١٠,‏ ص: 71/17 بببدب00100010 1 0 
عنشق؛ ج ,٠١‏ ص: 71/17 23 
عنفق؛ ج١٠,‏ ص: 71/17 ا ببب1000 1[ ا 
عهق؛ ج١٠,‏ ص: 71/17 م اي 220 
عوق؛ ج١٠,‏ ص: 71/9 ا ا 0000 ااا 0 
عيق؛ ج١٠‏ ص: 7/1 2200002 
فصل الغين المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: 7/١‏ ا 00 0 
غبق؛ ج١٠‏ ص: 7/1 ببدبد ‏ 0 غ22 
عرو او ا ا ا ا 0 
غدق؛ ج١٠,‏ ص: 7/7 1 7071729292#دزد#*#*#*#”#*#*#اتا#ْخخاخاااااا ا 
غرق؛ ج١٠,‏ ص: 7/17 و78 031 ا0ا* ا [*#[”[”“00أأ0اااايااا 0 
غردق؛ ج١٠,‏ ص: ع/؟ 0 0م00 
غرنق؛ ج١٠‏ ص: 7/8 0 
غسق؛ ج١٠,‏ ص: 7/4 مم ا ا ا 111 0 
غفق؛ ج١٠,‏ ص: 7/5 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠9لا‏ من سإناايب 


غقق؛ ج١٠‏ ص: 79 اشر 
غلق؛ ج١٠.‏ ص: 5511١‏ داناقاك لالماء نيان ده لاد اناك لهالل انك اده الالال ماناد ا لطالااي ل بادا ليان الال بالقنال ادال الا ال اناا 1579015708 
غلفق؛ ج١٠.‏ ص: 759 م 
غمق؛ ج١٠‏ ص: 5575 ا قت مف مق مجلا اق عاط دج دا يق ند وان بق ديد 3 سانا عاك دي دان ال سا ا دسا 7509/17/1 
غهق؛ ج١٠‏ ص: 5918 د دك عوط ادع ةده ناا 321 عوط ا عوك وها وما ود نان كناك كاده اانا م ع 2 جد 31 لماك ده لظ لود ود تكرة لك فد 1دلة 4د 54 //11911 
غوق؛ ج١٠‏ ص: 59380 ا ا ا 
غيق؛ ج١٠.‏ ص: 5918 حي ند وده 113 دده 2ك لد ده 113 لد 201 ةط د ييا ل ونع 21 621 لدت علا 1د د 4 د 12 22 86د عد احع عط 1 د علط اه 1 ا لل دادو 2 1019111 
فصل الفاء؛ ج١٠‏ ص: عة؟ ا 10 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
فاق؛ ج١٠ء‏ ص: 558 تم ع ةده 3 ع 1ك ل ع 11د 332 د و لد بر لاحك للاه لن ل د د ل د ان حد ل كاة - 8 4ك 1 81 2 2 1د م كن 1د لب و 3 1151110 
فتق؛ ج١1‏ ص: 5952 ا ا ا 
فحق؛ ج١٠‏ ص: 599 3 دعق 552 1د وقد 2د دع دس لدع ودود اند ولاك تعد لاد د 223 2د لاد عر حا عد ل ردس عات عرد دنا وات للد ادي اك دجا دلب اد ود 1091712 
فرق؛ ج١١‏ ض: 5955 3 22122222 2232 323325232 325252252325533 522215232 31 222152325323155 2323352232 237 12خ 2152 15ت 2222 012 15 
فرزدق؛ ج١٠‏ ص: 7١17‏ ا ا ا ا 1 و 1107 
فرئق؛ جء ١‏ ص 717 2د 35355-35252513 3232- 55د 2553:3132 5152255322255 132 212252 225522 0د 225232 15د 2ط دغ 5143 8ئط نه ع3 1د 017 719 
فزرق؛ ج١٠3‏ ص: 7017 ون 
فسق؛ ج١٠.‏ ص:  [ [111 7١/‏ [ [ [ 1 ذا 
فستق؛ ج١٠.‏ ص: 7١/8‏ ا ار ير ا 5510 
فشق؛ ج١٠.‏ ص: 7١5‏ مكو اد ا ا ا اع ال ل لع ل تت ل لدم بصا 3ك م اما ملي تدع له عقي دوعت ا 1010/2 119 
فقق؛ ج١٠‏ ص: 7١5‏ حا ا للق الا ا اا ع ا كتير كما كر تت ار لاا اك تسوت ل ل ا ا 151717 
فلق؛ ج١٠‏ ص: 5١5‏ الي ار لت ل ا ل ل ل لص ل لت ل ل تر ري 70 
فنق؛ ج١١ء‏ ص: 51١7‏ ا 2 1 رن 
فنتق؛ ج١٠‏ ص: 751١‏ ما ل ا ا ا ا ل لصت اه لص اا لص اص ل سق و عي 1111 
فندق؛ ج١١ء‏ ص: 51١‏ ب اناك لاب للا لاد كبزي كاد لا لطا كرة عاحرة د شب ا وك د تا ل قد وه لقاب اد واد تلات ا د كوو باكر قدو ا ف تا ع 111 
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فوق؛ ج١٠.‏ ص: 7١60‏ هش اك تمش تاش تش ممع امم تتام 6م دكاتت نوم ميات عنل مياه بمج داه مك 5581 
فيق؛ ج+*١ء‏ ص: 515١‏ ددانك اد اك نك اده ادها اماق اقم ا اده نالاو ااال عا الل مايا ال ما نالعالل سنال ملعاال ىا ااا اك اا اا( 1009 
فصل القاف؛ ج١٠.‏ ص: 737١‏ اماه لو ل اناد ف دروا اند لود ترا دع اناد ل وات عد ل لد 3 داك ع داك د ع ارد لك ورك ل كك مر ف سكت ل لطي ا ممم لا ا 2 103 15 
قرق؛ ج١٠.‏ ص: 737١‏ دي د موه عدم داق ده مدان د قز واد افد ل دد اواك لظاك ل دماة_ الا واي دالا دوا اله باذك ا د اناب ب بال د الآ مان باو اناك دا سانا اتا ديا دسق لاد بادا دس 2/3 دا 179/0000 
قربق؛ ج* ا ص 7117 5كاء دطن نعو ادك عو كاوه ةنادا عط لك و ادك عو لاداب ىن ود الال و انالا كد نالحد تالادا الال جح لا لد اواجاد اطاظا لوك جه لالض كدعا ند لت كال طك ع3 1790877 
قرطق؛ ج١٠.‏ ص: 7717 وةئ 35م 356 33د 513-353 نت 22 1 ووم اعد جوع ات 2 252 جاه 2 3252 2 32 3252 1ه عط ندخ 33 اذ قئط ند ع3 4د 11287 
ققق؛ ج .٠١‏ ص: 73717 د وده 113 لد وده ان له وده 3ك دع 1ق سرك دجوا جنع 21 ج62 لوت عن 1 عد 1 د 12 32د عدف نع 1 لت علط دي 2 ا 1 1901/1 
قلق؛ ج ١٠ء‏ ص: 151١‏ ا ا 1 وا 
قندق؛ ج١٠,‏ ص: 775 نل عد ان لل رو لد 2 ل ع د ل علق و لال لا ا ا د ل د اك ع 1 دا ا 01/1 08 
قوق؛ ج١٠,‏ ص: 775 1 ول 
قيق؛ ج+*١ء‏ ص: 71560 نددد ندع ده 52 قوع وده ود نوع دب 2و قد د د عد لاه ور ل لت عرد لد در ل نا د لاد ناي اد عد لالع درط 5 عاذ عرد لاا ناي عات للا لاك وبا ند لدي 2 5 /083 119 
فصل الكاف؛ ج١٠١ء‏ ص: 72؟؟ عاذ 3دْده :3ه 3323532 3ددع :223233 :3ن دوج 52 2د 2د 5ودةء 3323222 325222533335335 22ت :12155 1501222227 
كذنق؛ ج١٠ء‏ ص: 51752 تا ظنداد نانك عو ناد عاد 33 ناد دك دو لاد عو انعد د جد مالا جين الا كد وا ند تالالا جد مال لاجد 2 كد عاك ولد لظا خ دعاك جد تلض كد 1د تلط اند د 719015 
كربق؛ ج١٠.‏ ص: 7178 ا ا ا ا اه روزا 
كسق؛ ج١١ء‏ ص: 1772 ا ا 
فصل اللام؛ ج١٠‏ ص: ع77 32253253301 32331324 535353322353231 33222 1321 212335 1ن 132 1ن 232 32 232 23323 3ن 131 21 25133 227 3 1222 3331 1 12233 3/8/2 808 
لبق؛ ج١٠١اء‏ ص: 5782 ام ا ا ا را ا ا ار ا ا و ل ار تك ير وا كر ا ور تا تل 11101 
لثق؛ ج١٠١ء‏ ض: 15572 ا ا ا ا ا ا اص ا كاك ام لا لصي ا عي لم صقي سي عي 101 
لحق؛ ج١٠.‏ ص: 73717 للا د خلا نا لا د الأب ناسل لوكو لاه كديا لاي ترد مسر ناد لبا حب فك قاد رط ء كتد تاد 4 نامك بكاو قد لكان عرارت كبن فك ناه دراك كا ظد وان ع مكو اموا د قد 70174 
لخق؛ ج١٠.‏ ص: /77 ا 0 
لزق؛ جاء.ص: 515 ار ار ا ا ار ا ا و 71 
لسق؛ جا ص: 7555 ا ا ص لس ش28 تا لص الا مم ا 531 
لصق؛ ج١١‏ ص: 5159 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا ا ليان 
لعق؛ ج .٠١‏ ص: 770 000000 كككك 678880000844 ااا 00 ارال 
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لعمق؛ ج١٠,‏ ص: 770 ممم امم ا ا ين 
لفق؛ ج ١٠ء‏ ص: 57١‏ ص يشش ئش ا ااا اوم وا وق عم ع يو دع وح ا 2 773217 
لقق؛ ج١١٠‏ ص 51 مقاط ام ع لاع عام 2 ا م 2 قاع سا نام قم 2 اع سا جام م ع ا ل قي ل كان نا ع 22 2 سقس ب 2 ب لي 2س طن عا قرط 2 قاس 2 جام ل ل ا جا ا ل جلي 1 ل 1708 
لمق؛ ج١١‏ ض: 577 ع ص ئش ا اي غ79 
لهق؛ ج١١ء‏ ص: 5737 لعي ل ا ل يا م و 1 ا ا 101111 
لوق؛ ج١٠ء‏ ص: 5177 ا اش ل ال كع ا اوم اقم لقعو مدت اوت ا ا 1100 
ليق؛ ج١٠‏ ص: 506 2121 
فصل الميم؛ ج١٠.‏ ص: 770 25 3 21226225 223 مخ اعون عنقي وب أو 2خ عع دعو خة اووطا وق اع 222 عقن لكات العلا دن 1117 
ماق؛ ج ١٠.ء‏ ص: 5150 في ص حي م ل ص ا ا ا 07 
مجنق؛ ج١٠.‏ ص: /77 ا ا ا ا ع ات الت ا كل اك ا ا ا 
مجلق؛ ج١٠.‏ ص: 77/7 2ل ل 2 يع ماع ابد عل 2ه يناع ادع عام 2 م ع قلاع مه عل 2ه ينات بات د عاد انا عد وان لاع وان عدوا لاا توعان عات لاع و2 اع يا لأ وا ا ان أت ياج اج ان أ اط 2 أو ©1708 
محق؛ ج١٠.‏ ص: /737 د 22د ددعت 3ه 532 25م 2د 3223223333 3ذذةء اق 2233522533252 3228 24ج 535225355523122 23221 1215:2251 22237 - /15117 
مخق؛ ج١٠.‏ ص: 7715 ا 1 ا 
مخرق؛ ج١٠.‏ ص: 57753 ل ا ا ا 1 100 
مدق؛ ج١١ء‏ ص: 119 الو مد و له اعم اللو اعم لالد 01 ل سم ع سياه لسع 05 طباه لسر ل ع ميا د وري وا كا سبي ع سب لسع او 101 
مذق؛ ج١١ء‏ ص: 519 د 32226 25 222205-23 21 2201-2235 عع 222 دود ونج اع عو ةوف خة ا ووو عطقن ا عور 2ن عقا العا الع 2 1101 
مرق؛ ج١٠‏ ص: 78٠‏ سر 
مزق؛ ج١٠‏ ص: 767 ا 1011 
مستق؛ ج١٠.,‏ ص: “867 220007 
مشق؛ ج١٠‏ ص: 788 ا 0 
مطق؛ ج١٠‏ ص: 750 ل ر ئ ر ئ ا ا شي ا ا لل ا يي اق 
معق؛ ج ٠١‏ ص: 762 ااا ين 
مقق؛ ج١٠.‏ ص: 7758 ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


صفحة اونا من شانزاب 
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فضل الهابع «اناض عرو ا 
هبق؛ ج١١ء‏ ص: ©1285 مضيو له مو ع ف لمت و ف ممه لظيو مون ب مود مدب كبو مويه بوبي ويد ررك ووه ود ده عمد عت 1117 
هبرق؛ ج١٠.‏ ص: 786 ل اي ئضي ف ةا 
هبنق؛ ج .٠١‏ ص: 720 مئ ‏ ش ش ‏ ششصي شئشئ ا اه مشو سي بص ماك مد لد تا ا 1173/67 
هدق؛ ج١٠‏ ص: 780 مي ل ل تيا ا 3 ع ةل 1 ا كح د 1011 
هدلق؛ ج .٠١‏ ص: 5280 تقد أن شم 2552 1253م 5221 23 كوو عد نو عق ع دعو دقن عق 221 2م 2221 اموت لصون خوط الأ 1 
هرق؛ ج١٠.‏ ص: 720 دده ود مدو ذه ع نادم نك قم ع نامع ل له ع ناك بذاك مرا اد عن لاع عطاك ذه عاو كا حك عن 2 حت عا ل حك كلا جه عاط لأ ص2 جرد حاط ود و عل ل أ 5501/32 
هزق؛ ج١٠ء‏ ص: /12 253 232 2122225 2232 21مقر اعون عقر اود أو 2خ ا عمو د عفخة اوسا وق ا 2ع 222 ققخ العاف العو 12 11 
هزرق؛ ج١٠.‏ ص: /75 لديا ع ا يي ار ا لصي تت ب ل ل سل ل لك د تف وت لكا 6 3 ادنك واد ج31 لد عا ل ل م ل ل ار تقد 1 3 71/16 
هزلق؛ ج١٠.‏ ص: 529 ع ا داقع 5 22 5226 7 :ع عع اع عت عدن اع عق اعد ودج اعم اعد :022 اعون لصوف اخ 2 ار 1 
هشنق؛ ج١٠‏ ص: 759 6ل 2 يه يناع ايا يل 2ه قناع ادع يا 2م ع لطاع قم يال 2م ع امات وات ل عاد انا عد وان لا أت ءا ع وا لاه وا 2 عاد عاط 2 أ يا اج يات لأ عا أ طنج ياج اط جا أ ا نس 158/8 
هغق؛ ج١٠.‏ ص: 581 قد عه لشو عه شق طق 23 233 222222 قث 2ع 222222 222 :222 2221م ؤقة أو مين شمن لعا الع در 11 
هفتق؛ ج١٠.‏ ص: 7589 لواحو كي و م ا ع و1 1 للد ور01 ابم و عع 7ج واو سوا جع عا لمم لج عط ل وا 2 سي و جع 8ج للم أ لكر 10 101 
هقق؛ ج ١٠ء‏ ص: 9ع18 1د شم 2552 شم 2 32 1 ووو 1227 ووو عع طعي قدا وو 122 ع اعدف لسوت لعو العو 2 119311 
هلق؛ ج١٠٠.‏ ص: 729 موده عو لمي د ولع اعم الوا لاع 312ل 01 ل سم ل سميا هلضع 01 ا كاه سر ل عسي حوري و ع كبا لبي عب 101 
همق؛ ج١٠٠‏ ص: 7894 253223 2122225-23 2301-2232 ع عش عع 2ن دود أو دخ ا عع د عفخة اووطا عطقن اوور 222 العقظ! العاف العم 102 111 
هنق؛ ج١٠ء‏ ص: 517١‏ لل 10 
هنبق؛ ج١٠‏ ص: 71/١‏ 0 م ااا ام ااا اا 
هوق؛ ج١٠.‏ ص: 71/١‏ ا ا نين 
هيق؛ ج١٠‏ ص: 71/١‏ ا ا اا ان 

فصل الواو؛ ج .٠١‏ ص: 77/١‏ ا ان 
وأقفاعة لاص خم لك 0222 
وبق؛ ج١٠.‏ ص: ١/٠١‏ ا ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


ووق؟ 52 2:3 ص: ع اعدو ممم وه امهو فك عام عه ا مامد قم ع2 مسد 2ه عام عاك ماه عات 2 مات 22 


فصل الياء المثناة تحتها؛ ج١٠.‏ ص: ع/؟ 


فصل الألف؛ ج١٠.‏ ص: 7/7 


أبى؛ ج١٠‏ ص: 71/4 ا 0 


صفحةً ١290‏ من شاناايب 
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رى؛ ج١٠‏ ص: 14" ا ا ااا ا ات الع 
شك عء أء ضن .ون جع حم ما مول عاب مو وب د اباد د موب م جو مد جود مد ططر ام رمف وود سا 100 
فى؛ ج١٠‏ ص: 89٠0‏ 0 
كك؛ ج١٠‏ ص 87 اي مم9 
لى؛ ج١٠‏ ص: 8317 د ل د انلو لاك عد اط لال ج عو لاا ر بالج 0 دج ال ات لد الال ل جد 0 ا لد لا ع 3 د 1 604412 
نى؛ ج١٠‏ ص 836 12100 
يكى؛ ج١٠,‏ ص؛ 896 0 000 
فصل الباء الموحدة؛ ج١٠‏ ص: 898 12 12512322 131 1 325211 2 تن 1ق 111 1 1210 11 1 1 21 1 ا 21 1 1 121 لود ات الع 
بتى؛ ج١٠.,‏ ص: 90" ع ف مك 2 نل و0 1 ل لك ل ع ل لو د ا د أ ا ا ا ا 1 64 
بخنكى؛ ج١٠,‏ ص: 990 ير 70د 1 
برك؛ ج١٠.‏ ص: 90" 1 000 
برتك؛ ج١٠,‏ ص: ٠.0‏ 0 
رتك اج لاط لضع ا ا ااا ااا ا 0 
نشكاع + لاعن 6 98 121101 
بشكلطاج #اضه قبع 02009 0 0 0 0 0 از زا 1211101 
بطر توح لاض اع 8 12 
بعك؛ ج١٠.‏ ص: 601 ل 
بعلبكى؛ ج١٠‏ ص: 6١1‏ 006076767675008ا73ْ9خ99ْ9خ6ااا ا 
بكك؛ ج١٠‏ ص: 607 5225596 00ا0ا00** ااا 
بلى؛ ج ,.٠١‏ ص: ٠8‏ مم ا م ا ايا اا ا 0101 اا 0 
بلسى؛ ج١٠‏ ص: 8 5 
بلعى؛ ج١٠‏ ص؛ 8ع ا ا 
بنكى؛ ج١٠‏ ص: 6.8 ا ا ا اا ا ااا ااا اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8917 من شاإناايب 


بوك؛ ج١١ء‏ ص: 505 اش لش و ا رس مش سا ا ماما متي 14 5 
فصل التاء المثناة فوقها؛ ج١٠.‏ ص: ١8‏ رودب اسبويجب كنبو امسج ددن ومجوجيج جب سو وجو سوبج و سد م سبي و رادا 
تبى؛ ج١٠.‏ ص: 5١8‏ مش ئش ا ا عت ا م ف 1 176 
تبرك؛ ج١٠.‏ ص: 5١80‏ ات ات ا ات اا ابا مرا مقا ليبق وا مخ سقلا لاوا دزالا د 160141 
ترك؛ ج١٠.‏ ص: *١8‏ المع ع ال تر ل لت وز ا عا أ وو ا ا ا اا ا و ا وتات و ا و م د ا كا ددا وك ده لالد لدع 0155 كسيد 7[ 114 
تككى؛ ج١٠.‏ ص: 5١8‏ :22525322 33212 3225 :53251535323 323325537 532 52353 21 432 تا ١|‏ 11 
تلى؛ ج١٠١ء‏ ص: 5١17‏ مود ذم نام م حون ذو ع طن وم ل سم نام م د نقه عطاقت سور 2 أ وراد حر ع كناك كار كحت عام لا اج عارذ حرط عا لحا كو جد عت فاك عاط فد عط و ل ل ال 1 1/7 161 
تمك؛ ج١٠.‏ ص: 5١17‏ -257225:3335:32- 62255 222252232253222 22 3252 53327 3132 522722222213323 اتن 1011/3323 
توك؛ ج١٠‏ ص: 5017 ا 0 1 قي 
كوج اس ونه 00000 000 000 
فصل اللخاد الدو لاح دام ضر انيع ا ا اا 
حبى؛ ج١٠1‏ ص: 517 2ه 3د 3232 5:3 :233432 2غ :355222225322232 222223132223432 1 ا 1ت 50/2 
حبرك؛ ج١٠.‏ ص: 505 كع مواد ع كد لع عط كع ةدع د كلو و0 20 2ظ دناه 43د د وا لددظ د 312 كناك د سق عط ايد د كد لع 6د 1ن لم 2 تك ف 1514115 
حتك؛ ج١٠.‏ ص: 505 2 د 2ك 2 2 2 ك1 د لتر 1 2 2 2 5 21 22 2 د ل م 22 5 02 125 زكر 
حرك؛ ج١٠1‏ ضص: 51٠١6‏ 21د دولاده دو لاذه ادع 1ه 0ه نالدع دع ذثاطاء عناظاطد ع لاد ذا دم لاد وعدن الاحاء كط ددع لاط 0 عد ددح الس مد لاو ال 01 
حزكى؛ ج١٠‏ ض: 51١١‏ 3 32 ْضدء 23 3ةْطء 33:32 5323:3356 ع 532552235522 52 2غ 5 232452 :251251225222222 45 253 كه 1101 
حسك؛ ج١٠.,‏ ص: 11 0 
حشك؛ ج١٠.,‏ ص: 117 ا 7بب0001011 00 
حفلى؛ ج١٠.‏ ص: 517 طباه انايج الادذ الأب اد ند لامك نفيك ل لد د د نا لكر تم وا 3 ا كد نا لمكن ا لا تلا ل لك 01 
حفنك؛ ج١٠.‏ ص: 511١‏ ا 0 0 ا اا 
حكى؛ ج١٠1ء‏ ص: 517 نط بطي اطي سلاف ارده لط ارام ادن امطدي سلما قل تبلج نم خا ل قطن ذه تدع نك قبع ناه 115ل متا دكن د ملعن ولخو لاود ل ا 011 
حلكى؛ ج١٠.‏ ص: 518 ا ب00 0 
حمك؛ ج١٠.‏ ص: 18 خ3-ذ-“_--ت-ت“ت033333:/)ت3ت2303خ3ا9ااااأااراا6اااا اا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة .29/8 من شاناايب 


حوكى؛ ج١٠.‏ ص: 5١1/8‏ اذا تمن نادم ا دم معان لات د ل قاد د ناك كاد عاء اك عد مانا قام اد 2 ذا اه با داع لا سه بد دامع انا د ع نا دا عنامت اباك دعكا نات تمك نال ذه مان دن ل سان ذا لط ل اي 68157 
حيى؛ ج١٠.‏ ص: 5١/‏ 000 ا ااا ا 
فصل الخاء المعجمة؛ ج .٠١‏ ص: 19 5 
خرك؛ ج١٠‏ )ص 515 دن مدي لدم دق دما له د د ل دما اك لد د ين دما كد د الاك ا دنادان ا وانا الاك دقاناك ل فشاك ل سابال 2 فنا ناك لاعانار اك فانااي ل لال ل فاك ناو دما ناد مان ا ص سأي 1618357177 
فصل الدال المهملة؛ ج١٠.‏ ص: 5١59‏ عد لط عر 3ك ولوك عاك وا ا لمك د 0 4 ك0 ده لل ع ا د 12( دك د ل ود و دالب ل كد 1ك لط 6 ا 510111 
دأى؛ ج١٠.‏ ص: 519 ا ل 
دبكى؛ ج١٠.‏ ص: 519 د عو ةد ل لد عل د سا د 2 212 د ند لد مل د 0د بط ده تون لد سي عا ل د اط ل ال اد ا ا با 1 11 ب 164011 
دبعك؛ ج١٠.‏ ص: 519 ا ا ا 0 
درك؛ ج١٠.‏ ص: 5١95‏ عمد لع اده لد عد ذه نعل نه 32 دل ع ادس لا لاك لئاع حل ناك 4د دل ذا د دك اكد دع ناك 11د 32 دك وخ ا لع كا مك ل ا يت 11 5 
ذرمك؛ ج١٠ء‏ ص: 5157 3 2255222222 522 2 32 2 55322556 52322235352 532 05522 وذ 226253 2 5222 2322و 552 257 52 252 2222252222 51ت 2 2 2 15001 
درنك؛ ج١٠.‏ ص: 53717 ددع ددو دك ذه دادو ةدود 02 دده د ذه ونا ديا لاناك ونا لاطت عاد اماد ود ذ ب دوط كياد وإءاظا ناد ياد اناك روط كا ورت عد اماد عط ات 26 واس د ده وال ياك م3 516174 
دسك؛ ج١٠.‏ ص: 51515 “25خ 25:22:33 3خ :225325 خخ 3323:53:37 :5342 :2ض تش 1 7١‏ 
دعك؛ ج١٠,‏ ص: 575 ا ااا 0 اا 0 
دكك؛ ج١٠,‏ ص: 575 ا 0 
دلى؛ ج١٠.‏ ص: 528 ك1 ذددوناء 522 ف 45د 4ف فد دع اناه 01خ 2لا كط ظ دع لاد و2 د يلاد كنك ذد بد لاط 2 د ند واج لد لول د الو در عرف 110111 
دلعك؛ ج .٠١‏ ص: /57 ا 0 2273-00 
دمكى؛ ج١٠.‏ ص: /57 “ب0110680100000000اااا١ااااااا‏ 0 
دملى؛ ج١٠.‏ ص: 579 0000090090009 009099606860060000 01010100010 0 21 
دنى؛ ج١٠‏ ص: 679 م اا ااا ااا 
دهى؛ ج١٠‏ ص: 57١‏ معد تراس يا ااا ا ا ا ا ل ا لع ا ا ف ع ل لم لص اللي م ةي 7 
دهلى؛ ج١٠.‏ ص: 5722١‏ ااا ١‏ 
دوك؛ ج١٠‏ ص: 7٠‏ ااا لي 8 
ذديك؛ ج١٠1‏ ص 5٠‏ كمي الاب لقي الاب للد لدي د لاي الف م عا 2 و تل عق ند لام نلا و 3 وا للا من تل م ار لا وي تمق رو كر تل 6 مقو ال ل مي 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا 


صفحة 899 من شانراب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠نا‏ من سإناايب 


سبكى؛ ج١٠.‏ ص: 17/1  31010--‏ ا - 3 ااا ايا ين 
سحك؛ ج١٠.‏ ص: 517/1 ليما ود مد اق وطووك ب وموببد جوم جل باتو بر جر لموريق و لبط ورم فم مم وال ات 511017 
سدك؛ ج١٠‏ ص: 79 1 اا 
سرك؛ ج١٠.‏ ص: 19 ل ا ا ات 1 
سفك؛ ج١٠.‏ ص: 519 22-9 
سكك؛ ج١٠,‏ ص: 19 ا 0 
سكرك؛ ج١٠.‏ ص: 51537 اددعو امه دو طفع ودع هه اده 81052 عدي لاله وطاظاذ دجلا اد كد ذا ددم ادوع نالحد كف 2د عد لاد د 2 عد دنا واد د نك ولد ذا 1د 150177 
سلى؛ ج١٠.‏ ص: 687 121 
سمك؛ ج١٠.‏ ص: 5117 د 12 1 ال 1 2 7 1 4 ل 56 
سنك؛ ج١٠,‏ ص: 668 ا 23*23 
سنبك؛ ج١٠‏ ص: 565 ا ا 0 
سهك؛ ج .٠١‏ ص: 550 تطقس قطن ةق 3ط 222 2234 2ق 32 2ق لمع 2 مقع تع عط 222 لعن اعفد 222 23222 أده دعن ة اننة علدا انف ني 8 
سوك؛ ج .٠١‏ ص: 552 م ا رك د و ا ل 1 ل وك ا ا ا 01 
فصل الشين المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: 682 95 0 1 
شبى؛ ج١٠.‏ ص: 558 ا د ع 2ت 2د عند 1ك د 5322 مسن دم لت 22226 2ن 1د 2 د نان 222 5 2 د عات ك2 و2 :د دن واوا 1 كك د وا 0 111072 
شحك؛ ج١٠.‏ ص: /5152؟ ا 
شرك؛ ج١٠.‏ ص: /55 ا 520 
شكى؛ ج١٠.‏ ص: 501١‏ م سمه ل لاط لماه 5 1ق اس 11 1 جاسم مسد د عد عن لذ ب عمد لمم عه قالطا مدل عط امد طب ا دام ل دكب د و د عي 101 
شوك؛ ج١٠.‏ ص: 587 ا ا 
فصل الصاد المهملة؛ ج١٠.‏ ص: 00 م8- *121# 
صأى؛ ج .٠١‏ ص: 500 000ا1 #3 #١أااايا‏ ا 
صطكى؛ ج١٠.‏ ص: 5060 0 
صعلى؛ ج١٠.‏ ص: 508 ا 5002 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اهنا من نإناايب 


صمك؛ ج١٠.‏ ص: /50 ا 
صملى؛ ج١٠.‏ ص: /50 ببب- 0010011‏ 7م ا ا ا 1 
صهى؛ ج١٠.‏ ص: /0؟ دن مم د د و دعام ل د عاد ما 2 ام عه نال عم قا قد نان عاك لجاع داق اناك ناد كا ل 2 ع ل دص با سمه ل بذ دك دع د عه ذه دس ا دعا دعصا نات لكا لبان لظا لات رفظ ناف 618:01 
صوك؛ ج١٠.‏ ص: /50 اماع امن بوي بون د اا كالسا م ا 1514017 
صيكى؛ ج .٠١‏ ص: /50 000000000 
فصل الضاد المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: 509 ا 0 
ضأكى؛ ج١٠.‏ ص: 509 د 1 ودع لله 2 1 فد مادق 31 د 201 سطع 2ج 2 21 2 16 الت لجان ود عط اي د بيد رسي لل لاد ادو 21 1 1 ا و ل 61 
ضبك؛ ج١٠‏ ص: 509 121 
ضبرك؛ ج١٠‏ ص: 501 “ادع ده 2ن لع ذه لعا عط 4ن 232 الع ادب لا داك لاع ان دعاك ند جد د دك اكد 1ل ك0 1د 0 دك 4د ا دكا جك اك ف / 0 
ضحك؛ ج١٠.‏ ص: 505 0 زد *2* 2# 
ضرى؛ ج ١٠ء‏ ص: 5281 0ددع دادو كذ 2 طلادد 2ددع د دده 35د فلا ددياد لالد ودالا ذه عد لاياك وط ل دواط لااد درطاظا ناد ياد اناك دارط ورد عد اماد عط كناد ديل واس د ده وال ياك جد د 7 118 
ضكك؛ ج١٠.‏ ص: 5281 تدده ةد ددن :3ع 5336325532 25533دة :5323:3223 م2 2و خد ةي ددن 2232 282355222222353 235213235 23513 :5 322324 2 1ر1 
ضمك؛ ج١٠١‏ ص: ”ع5 ناد كذ عوك دك 52د 2ط لاد 2 عو ةدك 215 يدك دودو 3224 4 ددك اند د دا ويك كاج 32 كي ياك 13د س1 ودف يح د لو كع وله وان لض لد كك 7 18 
ضنك؛ ج١٠.‏ ص: 525 5222523 3دء 3522 55355356223332 :د35 5225552 352533227 3253 532255 535253253225522 535152221523215 2 2ك 1119 
ضوك؛ ج١٠.‏ ص: ع5 د د علدت 252 ف 32 28د 5خ ةدع ع2 للد اناد 8 ندع لد ددن لاع 6ض د عد ف اد ع0 عد دل لال ا االو الو 
ضيك؛ ج١٠.‏ ص: 5819 32د د 3 د د 201 د 2 د لوقه د كج 2 2ن د د جر و 22د 2د 257 در ذو قر 237 2513352225 22 قةة 237 222 2 2525 215 2 1 
فصل العين المهملة؛ ج .٠١‏ ص: 527 لاد وا اا ا ا لان الا تر ا و ل ا ور ل ا كر ل ات ا ل 1 
عبى؛ ج١٠.‏ ص: 1219 كبي حسسة اة تناس ابد م اسضة ب 11 1ج جاسم د - مسد ع عه عا اط عمط سعد طمن كمه قو لطا اعمط عط ا امعط اداه سلما دس ل 910 10 
عبنك؛ ج١٠‏ ص: 5219 1 ا 1 
عتك؛ ج١٠.‏ ص: 5219 00002022 ا ا 0 
عثى؛ ج١٠.‏ ص: 125 0-0000 0 
عدك؛ ج١١‏ ص: 5ع 1101001100ز1[أ[|[* [ اا 5 
عرك؛ ج١٠.,‏ ص: ع6 ا 5 
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عضنكى؛ ج١٠.‏ ص: /8؟ ام مش ص روات ما اناما اداه جنا اماي 578 
عفك؛ ج١٠.‏ ص: /8؟ ما ا ا ااا اا او مت ا ا با ره فم رق مف ل 01 111177 
عكى؛ ج١٠.‏ ص: /58 ا 0 
على؛ ج١٠.‏ ص: 51١‏ بب0011 ا ا 
عنك؛ ج١٠‏ ص: "517١‏ ل د 1 2 م 1ك في ل ا ل ل ا ا ا 1 ا 5 
عنفك؛ ج .٠١‏ ص: 1/7 727777 5322ل :اجن 1 ان 1227 1 1 2 1 2 2 7 2 1 111115 د وق وق 22ت 1 زا 1 
عهى؛ ج١٠.‏ ص: 17/7" و ا 1 21 2 6 10 ل جم 0 لالت ل 1 لل دك د 1 6 لد مو لك د ما 1 ا د ا 
عوكى؛ ج١٠‏ ص: 517/7 :32:25:33 35ْ3ء 323 32: 522352505223523 2د غ2 23د 32 2خ 2325237 :52د 2251352225 45 1ت ف 517 
عيك؛ ج .٠١‏ ص: 51/7 660 0 0 10000( 
فصل الغين المعجمة؛ ج١٠.‏ ص: 5177 دج 553222 232262235222513 216و 2 221 12و 22153 2ع 222532 112و 222152 :532222 2221 12227 2ك 27 222 112 0117 
غسك؛ ج١٠.,‏ ص: 51/7 0 ا ا ااا 
فصل الفاء؛ ج١٠‏ ص: 17 :35د 227 01 121111213722532 د21 :1312 أن د42 11201 2227 33132 لقن ملت ! 12 115 222 اج 121 
فتك؛ ج١٠.‏ ص: 1/7 ا 00 
فدك؛ ج١٠.‏ ص: 51/19 22225223523 35د 23522 23552 2356-2 22335 32د 25 325233225522555 53قةة 255 5552 52252352 22215525253253 322 1و نا ا 2ت 1 117 
فرك؛ ج١٠.‏ ص: 1/7 متا الع اا 1ن ل 1 ل 11 سس ل د ملت ور له و و جاع باه ا د د ا و6 
فرتك؛ ج١٠.‏ ص: 170" ا ا ا 0 ل 
فرسك؛ ج١٠.‏ ص: 61/0 وذ[ ز[ز1ز1ز[ز[ز1 1 [ 1[ 1|101 1[1[1[|1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ1[1[1ذ[ذ1[1[1[ [ [ذ 1 ذ[  [‏ 1 
فكى؛ ج١٠.‏ ص: 170" اسه للف ممه ل ل ‏ ادنة 101 51 جاسم سعد در عد عقا لذ ب عمد لع اعد فلكم مد ا عط امد يداد لد دكي د ع د معي 51 
فلى؛ ج١٠.‏ ص: //ا؟ ا 0000 ا اا 
فنكى؛ ج١٠.‏ ص: 61/9 ا 101010100001700 1 1 ااا 
فهى؛ ج١٠.‏ ص: 5/١‏ 0 161 ين 
فصل الكاف؛ ج١٠.‏ ص: 5/١‏ 0000 ا 1000 
كذاك؛ ج١٠‏ ص: 6/1 ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامنا من ساناي 





كشك؛ ج١٠.‏ ص: 5/1١‏ 1 ا ااا 
كعكى؛ ج١٠.‏ ص: 5/1١‏ 00100 ما ا 1 
كوكى؛ ج١٠.ء‏ ص: 5/1 دي ين ع و عام 2 د هادا م اع عه ذال امم قناعي نان عاك لاع د اتناك 2 دمل نان كع له دس ا عه ديه دم 2 برل عاذ دس دعا وا سط كا نات بلقا لانن لظا لات قط جا 1/2 118 
كيى؛ ج١٠.‏ ص: 5/1١‏ م ل ل ل ل د اللو م لو ف رو ال اط ا ا م يط ا ل ل ود ل 0 
فصل اللام؛ ج١٠.‏ ص: 5/١‏ الات اا ا ري اا ا 1 ا وه ا ا وه لط كت قد عط 4 ل 1/2 516 
لأى؛ ج١٠.‏ ص: 1ع وه 203 3 5ل :57و 2 2321 لقن لجف شه 32 ه21 22317 27 532 23 3323117 121 د 332 251 1 د 12 1د 11/19 
لبى؛ ج١٠.‏ ص: 5/7 025 10( 
لحى؛ ج١٠.‏ ص: 5/7 ا ا ا 2 0 1د 
لدى؛ ج١٠‏ ص: 5/7 9 ا ا 1 1 02162 1010100 
لزك؛ ج .٠١‏ ص: 5875 ا 2 2 22 2 تن ةن 51 
لفى؛ ج .٠١‏ ص: 5/7 ل ا ا ا ل ل 
لككى؛ ج١٠‏ ص: 17/؟ ا 0 
لمكى؛ ج١٠.‏ ص: 5/5 ةم اا ااا 0 
لوى؛ ج .٠١‏ ص: 5/5 1 
فصل الميم؛ ج١٠.‏ ص: 5/68 الخد عو نامج تدع دده ف 222 دوه دع وس عله عانا حت عقا نوا نحت عه ناد و2 يان لاح كطا اح دعت كلاد ع 2 حد وطدة طاو لت مك او 1141/1 
متك؛ ج١٠.‏ ص: 5/64 ا ا ا 0 ١101‏ 
محى؛ ج١٠.‏ ص: 508 تبطان باه كاد يبلت طراه اران من لبط نادت دك المطبطي اب ل أ لمق د فب عق قبع نان فك عن قط ده شن عقاو نل نه كشع نا وخنان كه ناكد لل ا 1/6 
مرتكى؛ ج١٠.‏ ص: 6/8 م 0 
مسك؛ ج١٠.‏ ص: 6/8 م م ا ا ل ا ا ا ا 0 
مصطكى؛ ج١٠.‏ ص: 69٠0‏ ب 2121070« 
معكى؛ ج١٠.‏ ص: 59٠0‏ 0ب ٍ2ٍ00000000000102 بد 0 
مكك؛ ج١٠.‏ ص: 59٠0‏ 007 0 990000000ا09090ا0 1 1211 
ملى؛ ج١٠.‏ ص: 91 م 7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزهننا من تانايب 


فصل النون؛ ج١٠.‏ ص: 5531 ل ا اا لاا 
نبى؛ ج١٠‏ ص: 591 تناك موب نه مدق ووب كود وسو مجنو دسو دوواد و وده بمو رج جو دمو سودي سجرج ددس سوه مد 1 
نتك؛ ج١٠‏ ص: 591 م شي ا شي ئش او و ا 81/5 
نزكه ج١١‏ ص: 5917 صصص َس ْْ ضشش تت تفتتتك ص مااتعاامامة ممتي ويم تمد بمو و مو من لدو 5/1 
نسك؛ ج١٠,‏ ص: /59 ا 
نطى؛ ج١٠‏ ص: 595 0 
نفك؛ ج١٠‏ ص: 595 عاسو دن ةد مج ل ل ل ول ا لج ول لس ول لبن و جد ل جو د ب ل 1 لون ا 8 ل ل و 511 
نككى؛ ج١٠‏ ص: 595 ل ا ش22 
نلى؛ ج١٠.‏ ص: 5915 من عط اده 2ك د ذه 2ك 1 نه 32 0 دل ع لا دوس لا داك لالط ف دك 4د ددا د دك اكه 35 ند ناك ذه ا دك واد تا لع كام عاك اكت 5754 
نهى؛ ج١٠.‏ ص: 555 225 2255222252 522 2 212 2 2350 2353522555 0322253233322 وذ 32 262 2 22 252 335و 552 227 2 و2 8 23221 2221 او د 2 106 
نوك؛ ج١٠.‏ ص: 0٠1١‏ ادو دده 2د 252 1د 22د خوك ذه 36د عوك 1د ودع لاد نياك لد عد لاجد دياك 52 عد لاد د ناد عرد لاد رط د عرد 3 د خط جات ع لحاسو أل جك ل وا 116 151015 
نيك؛ ج١٠ء‏ ص: 0٠37‏ ا ا 0 1 
فصل الهاء؛ ج .٠١‏ ص: 0٠١7‏ مدلااك دبك نك عو لعل ع ف دن جلاع مرك نك عو لع عر لاد اران لد و نحن تااظ كد حك عه تالا لح وال جهن 1 د عاك جه 1ف لو عأ 4 جه تلض كد رد تا كالط 1 ط 3 1[ 15189 
هبرك؛ ج١٠‏ ص: 0٠١7‏ ال ا ا 0 د 
هبنى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠37‏ دود عوناء دناه 45د ف 22235 3 فد 52 ع د ظاطاء 01خ علا كط نخدم لاد و 2د ودلا اع كنك ددع لاط فا د طح الس اد لام ا 561 
هتى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠7‏ ااا ااا ا ا 2 
هفى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠١7‏ ا 0 
هكى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠١7‏ ع خسم اه ف عام ة اد تراس ا ا وام د سعد رحد عت اذ بر سم ل لع لاجد قو 1لا ام اام لما اا ل سي اي 10111 
هلى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠37‏ اا يي ال ا اع ا ا م د ا تا م ل ما ا اق و ا ا 5111 
همى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠١/‏ اع وو ا ااه ع م ا ا لا با ام ا ل ا ا ا ف م ل ل ص لطي ل 7 
هنى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠١/‏ ا 0ك 
هنبى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠/‏ ما تش 22:4 ةس سا سصضصا تاش تس لس اماد عام ل 51876 
هندى؛ ج١٠.‏ ص: 0٠/‏ اا ال الاب لل الو ملاوع ل ل ا لوا فلار ا ا م كا ل ا تا و ا 0 


فصل الواو؛ ج .٠١‏ ص: 0٠5‏ 
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صفحةً 0هنلا من نإناايب 


عن 45235335223 225 3ش 225 2521 254 2457 23223 11 


اك وان ددا ناحو عاك لاع 352 لو دياك ند د ودف #اد تكو موود لك 5 كن 1 عطد 5111/6 


5خ 53د ؤٍئة23ْ5ة2ة 5253 5155353 538515355432 2221 :15 115 


نان عع لاحاء اط د ودلا ذا كط 4 <د عد ف ند حيط ةد وطح واس لدت ل الس در 5111 


533 22432352228582 222 255 53535:1:355 245 5ك 11 


0 0 1 1 1 


101110 [ ذ 1 


0 


000101 1 


ا 1 00 


لدبب 0 0 


م ا ا م 


1[ [ز[ز[ز1[1[ز[1[1[ز1 1[ 0 
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مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طع/إ ماع 3ح0ات. الالالالالا 








صفحة بهنلا من نإناايب 
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صفحةً /اهنلا من شإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة هنظا من نإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


فصل الثاء المثلثة؛ ج١١.‏ ص: /١‏ مدق عي ل عا م قاع بي ل ام م2 أ اد صا ل م قل ا اش ا ا ا باصا اع اع ا قدصم جاع اسع ا دسق ايت 


تأل؛ ج211 ص: ١8م‏ تددم سات يونت عوك مود وكناد ركوو مود واد جه موود جاتب تود بمد بوره مد رويد 


صفحةً وهنا من دإناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١انظا‏ من شاناايب 


جثل؛ ج١١‏ ص: ١١١‏ ل اي ا 
جثعل؛ ج١١‏ ص: ١١١‏ م م م ا 
جحل؛ ج١١.ء‏ ص: ٠١٠١‏ لمم ل ل ئلا م 1 
جحدل؛ ج١1.‏ ص: ٠١١‏ للخللإ ‏ ئ ل ل ١‏ ا ار ار 
جحشل؛ ج١1١.ء‏ ص: ٠١7‏ لاج عن مودت ودود طلا اناف عو اك الى ان مان بنج ا الاج الا م و 1 ا 0 ا ني د سا 3 زه 0121 
جحفل؛ ج١1١ء‏ ص: ٠١7‏ ا ا 0ن 
جخدل؛ ج١1.‏ ص: ٠١7‏ تاد انون لجل قب عل نط لاد مول دي دبال 9 9ل عسي اد حي سا طن اد را ل جات 1 ااا كي ود ال ا سوط 9 لا ا 1 ا ل 151231 
جدل؛ ج١1.‏ ص: ٠١17‏ 263250 52251 111383022111532 1 تلن تلقل انلك ولك 111 1 ال 1 1ف للت 1 1ق 1ت 01ت 511813 
جذل؛ ج١1١ء‏ ص: م١١‏ لعي ل ل ا 11 117 
جرل؛ ج١1.‏ ص: ٠١17‏ ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ااا ااا اس 3173 1 3 
جرثل؛ ج١1ء‏ ص: ٠١9‏ د به وود و له ع تل و ا اا ا ا ايك 511/1 
جردحل؛ ج١1١.ء‏ ص: ٠١9‏ ذه شط 2232 321333533233 2 33 طن 2312243 21 32 15د 5323253 1د 252322232 432 28335 33512224 ان 1 1ت 11 1 1 1 2 101/11 
جزل؛ ج١1‏ ص: ٠١9‏ لاوط وان ولتت موود ناته ادل مولت مان ادلاو لاج لوا ل ل لد 1 د ود 9 م د ال 1 1511/1 
جعل؛ ج١1ء‏ ص: ١٠١١‏ ةلك 231 3213527 5د 133 2021 21 271251 21 2 1 231 51 3 423011133131 11223 5 51 111 لد 11 1221 21 22 1 211/1012 
جعثل؛ ج١1١ء‏ ص: ١١7‏ كوف لوامة توالا ليم جع ال سه وي دل ود عا ل الات 1< لاجد كي اح اد حا ا ا ل دس سعط اد ا ال ا 1511/1 
جعدل؛ ج١1١.‏ ص: ١١7‏ 33231 6غ 253-052 21433032532123 2ش ؤن 211323113435533 4322143224432 2114223 423354 1431 1 5223 1د 11/77 
جعفل؛ ج١1١.‏ ص: ١١7‏ اح ا اا ل اا ا و ا و اق لو ا و ل تت ا و ا ل 1 
جفل؛ ج١١.‏ ص: ١١7‏ 0 د00 00 
جلل؛ ج١1‏ ص: ١١2‏ م 
جمل؛ ج١1١.‏ ص: ١77‏ ل ااي تا ا ا لت ل ا ل 51 
جمحل؛ ج١١.‏ ص: ١78‏ لا لا ا قر و و وو و رار ا و 51 
جمعل؛ ج١١.‏ ص: ١77‏ 0 اا 0 
جنبل؛ ج١1.‏ ص: ١7/8‏ وبح لابج الج طلاء وجلا د الدب حت لام و للا وت اسن دن فسوي ذل ونا قلات در قل ون اكلا ل او قار قد كايو جا لات و اع ل 11 


جنثل؛ ج١١.‏ ص: ١778‏ ل ل لي 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من نإناايب 


جنجل؛ ج١1.‏ ص: ١74‏ لمي ا ل ا وااو اف انلا ا اك ااا مات ا اا 611 
جنحدل؛ ج١1.‏ ص: ١7/‏ عو ساود ونور سعد ب ما انطع بمج ود ران سحا دمو روطام دي لعا د ا رمج طاو رمام ديق اد بوماة برق نو ونام مسيم عمل سا 3 17 
جندل؛ ج١1١.‏ ص: ١7/8‏ ب 2121222310 
جهل؛ ج١١.‏ ص: ١79‏ 0 
جهبل؛ ج١1.‏ ص: ١7١‏ ا ا 000 
جول؛ ج١1١.‏ ص: ١7١‏ 3:21 وك 22532 23352 5 طنج 36357 325 512213 تند 5 ند 1 ج538 231 13 21 32 22314 1ت 33 5 2215 23 53222 21 ج12 د و قط قز 112 2121 1/1/2 
جيل؛ ج١1١.‏ ص: ١78‏ 00001 00 
فصل الحاء المهملة؛ ج١١.‏ ص: ١6‏ 5332 3022 23133 52312 532351 22 232 5335553222 24 133 1ن 532 33322 5ن 32 1ن 333 3332532215+ 4 1312 2321 232211 612 219 
حبل؛ ج١1١.‏ ص: ١78‏ ا ا 
حبتل؛ ج١١‏ ص: ١51‏ 25 3 ذذ 33552 12313 !2ع ف !طك 31 5152353351 3د 32 21 13 كو د 23 3231 1 له 3ط 222 3 24د -3 5 221 23 1د 532 12221 21 232 1 433 221 22 3 21/416 
حبجل؛ ج١1.‏ ص: ١5١‏ ا ا 00 0 0 
حبركل؛ ج١١.‏ ص: ١١‏ 105 
حتل؛ ج١1١.‏ ص: ١١‏ اناد لئان ةعول لاك م كان 2ل لل نت ول عر لال لاج بحن ان حا د تن ا وب لا ا ع لالد ا د ملاح ال ات 1 3 1ن 1ت 11 1 
حتفل؛ ج١1‏ ص: ١57‏ تت0300خخخاااااا اا 1 
حثل؛ ج١١.‏ ص: ١67‏ 0 
حثفل؛ ج١1‏ ص: ١57‏ 13-5 1 3 73# ااا ا 
حثكل؛ ج١١.‏ ص: ١67‏ ع ا ل شل مق 1 ا ا و ا ف 1 
حجل؛ ج١١.‏ ص: ١67‏ اا اا ا و 8 
حدل؛ ج١1.‏ ص: ١1‏ ا 0 
حدقل؛ ج١1١,‏ ص: ١58‏ ا م ااا 001 اا 00 
حذل؛ ج١١.‏ ص: ١58‏ ا ات ير ع ا ا ا لبا بي ايو للع مص فاضي وان لل ف معي واو اام اي 3 68113 
حرجل؛ ج١١.‏ ص: ١59‏ كا ا ا ا 51 
حركل؛ ج١١.‏ ص: ١9‏ عات ب لبوا ا بوك لع اله ات موا ورا ع ا افع ا ا كاي وا ل وا ري عله لوه مكو لامر اك 101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ااا من شاناايب 


حزل؛ ج١1١.‏ ص: ١0٠‏ 00101010112 ا 
حزبل؛ ج١1١.‏ ص: ١421‏ بابو انها بان نادي باو دايا لامكا لاو اج اا لبالا بي ال يا لاا الاب تماق ياه الإقي تايط ببق طم ع مس مو 1 11 1517 
حزجل؛ ج١1.‏ ص: ١41١‏ ااا 1 1 ا 
حزقل؛ ج١1١.‏ ص: ١81١‏ ااا ا 
حزكل؛ ج١1.‏ ص: ١81١‏ مانن لفت وناك مجو اطلاباء الاك عونك مولن جف م جوج ون لاجد الا د ولا جد الئل دو اله لق ع جز 1 وات 311 11 11/31 1611 
حسل؛ ج١1١.‏ ص: ١01١‏ ا ل ناد ا ا ا ا 1 1 1 2 511 
حسفل؛ ج١١.‏ ص: ١27‏ 00 0 
حسقل؛ ج١١.‏ ص: ١27‏ اا 21 
حسكل؛ ج١١.‏ ص: ١47‏ ع ل 14 11 1 44 لوو ل اد ل ل 3د ا 11 د 511 31 ل ا 1 ا 181 
حشل؛ ج١1١.‏ ص: ١27‏ ل ا 2 511 
حشبل؛ ج١1١.‏ ص: ١817‏ *11211 
حصل؛ ج١1١.‏ ص: ١27‏ 121111 
حضل؛ ج١1١.‏ ص: ١08‏ د 1 2211*111 
حطل؛ ج١١.‏ ص: ١04‏ الا ا ذا 1 
حظل؛ ج١1.‏ ص: ١04‏ ل ا 1 ده متك 111 ل ادك 1 ل ع الك ماه لالت 6 أو لكل عبد ود مد ل ورد اد لا ا ل ا ا ا 01 
حعل؛ ج١١.‏ ص: ١028‏ ا 90 1210111 
حفل؛ ج١١.‏ ص: ع١‏ دب0[1010030ا0[|[010101070101|171|1|131أااا 5 
حفأل؛ ج١1١.‏ ص: ١09‏ 7- ب“ 2121# 
حقل؛ ج١1١.‏ ص: ١2٠‏ 001 
حكل؛ ج١١.‏ ص: ١27‏ اا 5 
حلل؛ ج١١.‏ ص: ”ع١‏ ا ااا 
حمل؛ ج١1١ء‏ ص: ١7‏ ا ا م 
حمظل؛ ج١1.‏ ص: ١87‏ ا ا ل 


حنبل؛ ج١١.‏ ص: ١/7‏ 1[11ز[ز[ز1[ز151[1[1[1[1[1ذز[1ذ[ذ1ذ5[1ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ1[ذ[1ذ|[ذ1|[1|ذ[ز[ز1ذ1|[ذ[ز1|[ذ1[ذ1زذ[ز1ذ1[1[ذ1ذ1ذ1[ز1[1[ز[زذ[ز[ذ1[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ذ[ [ ذ[ [ [ [ [ز ذز[ذ 22*00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً ناد من ساإناايب 


حنتل؛ ج١١.‏ ص: ١/817‏ 11 1[ 10 
حنجل؛ ج١١.‏ ص: ١/817‏ الل ل ل ا 5 
حندل؛ ج١١‏ ص: ١/17‏ ا 5 
حنضل؛ ج١١.‏ ص: 1817 ا ااا ااا 0 
حنظل؛ ج١١.‏ ص: ١/17‏ جب 2131# 
حنكل؛ ج١١.‏ ص: ١/85‏ ا 10101 2 
حهل؛ ج١١.‏ ص: ١/5‏ 20 
حول؛ ج١١‏ ص: ١/85‏ 22032222200 
حوكل؛ ج١١‏ ص: ١92‏ 86 اي 223223202000 2 
حيل؛ ج١١.‏ ص: ١98‏ و ةلذ نوو نظ تاهب 3ط 23131333242 ذف لق اننطو م قن 1 دق 2721 3-1 11 ل ل 1ش من ل 1 112 11221 0 5111 
فصل الخاء المعجمة؛ ج١١.‏ ص: ١91‏ 00 0 000 090000000 د313ز[[[10[[آ2[ 20 
خبل؛ ج١1١.‏ ص: 191 20 غ229 
خبتل؛ ج١١‏ ص: ١99‏ “1 2131121311 
خبرجل؛ ج١١,‏ ص: ١99‏ ا ا 0 1د 
ختل؛ ج١1١.‏ ص: ١99‏ 0 22 
ختعل؛ ج١1‏ ص: ٠٠١‏ ْ8-ئئبئب1_1]1_1_1-19ٍ0000007000000000010202020201212 5 
خثل؛ ج١1‏ ص: ٠٠١‏ 00001 ااا 
خجل؛ ج١1‏ ص: ٠٠١‏ قات ا ا ا ا ل ا 5 
خدل؛ ج١1‏ ص: 7١1‏ ااا 5 
خدفل؛ ج١1,‏ ص: 7١7‏ 00000000 10أ[1أا ا 1 
خذل؛ ج١1.‏ ص: 7١7‏ 6 ب2ب0010010110102272ا 2 
خذعل؛ ج١1.‏ ص: 7١7‏ 0 0 00 
خردل؛ ج١1.‏ ص؛ 7١7‏ ا ااا ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عااننا من شاإناايب 


خرقل؛ ج١١.‏ ص: 7١7‏ اناا د ناد ان مان ا با جات ان لاا ااا اا ا ال ا اا ساسا ا سال ااا ا لاا ل ااا ا اا ل ا د 61717 
خرمل؛ ج١١.‏ ص: 7١37‏ ماد قد لط ا ودس لاق عاك لق ا لط سال تم الال ااا الا ااا احا سا ل اا ااا ا ال اجأ ااا ااا الا ل اال اس 37177 
خزل؛ ج١1‏ ص: 7٠37‏ ا ا اا يناك 
خزعل؛ ج١1١.‏ ص: 7١5‏ ا ا رين 
خزعبل؛ ج١١ء‏ ص: 7١8‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ا اا ا 0 
خزنبل؛ ج١١.‏ ص: 7١8‏ ااا احا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1317 
خسل؛ ج١1.,‏ ص: 7١8‏ دع دنب جد ولخد ه قاع د اله وال باد بل د مولا اناد جلا توم ابا اا تج لاا دو ااا ا اد يلاوط ان ل ا م با 1 181017 
خشل؛ ج١1.‏ ص: 7١8‏ 000000000000 
خصل؛ ج١١.‏ ص: 7١8‏ اااااااا ااحاا اااااااا اااا ااااااااا اااااا اااا ا ااااااا ااااا ااااااا ااااا ااااااااااااااااااااسا19 3 
خضل؛ ج١١ء‏ ص: 7١/‏ ا ا ا ا ا 0ل 
خطل؛ ج١1‏ ص: 7١9‏ بادا عد من ول كرت معت ون و ا و ا ا اك اا ات ا ادا جو ا اتيك شق 51718 
خعل؛ ج١1ء‏ ص: 71١‏ 1 1131151 لد ا لاط لل لد 2111 21 1ت 13 اك من 111 0 11 1051 1 ول 1 ل 5 11 22 01 51011 
خفل؛ ج١1.,‏ ص: 7١1١‏ ا ا 000000000 
خفثل؛ ج١1.‏ ص: 7١١‏ ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اس 7637 33 
خفجل؛ ج١1١ء‏ ص: 7١١‏ اوقد اده دوك لد ود اله ول د لد م املاطل ا دكا مل ا سا ا 1 ا جد ا ا ع ا ا ل ل 112 161010 
خفشل؛ ج١1ء‏ ص: 7١١‏ ا اق ال اا 21 اك ا 10 تل او ثة لة 411 1 1و 140‏ 111711 1 5 لة الفي 1 1111117 
خلل؛ ج١1,‏ ص: 5١١‏ 50 
خمل؛ ج١١.‏ ص: 77١‏ لق ا ل ل ا ا ا اع ام ماي تع ع ص ا 1 1511 
خنبل؛ ج١1١.‏ ص: 777 ا ين 
خنثل؛ ج١١‏ ص: 777 ا اا ا ا ين 
خنجل؛ ج١1١.‏ ص: 777 م 1101 
خنشل؛ ج١١‏ ص: 777 ا ايل 
خنطل؛ ج١١.‏ ص: 777 ال ل را ا 1 ام ا 1 لع ا 8 51 


خول؛ ج١١.‏ ص؛ 77 1ز[ز[ز[1[1[1[1[ 1[ [ذز1[1 1[ |[ ز [ [ [ [ ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 اننا من دإناايب 


خيل؛ ج١١.‏ ص: ع77 دب 2132313 
فصل الدال المهملة؛ ج١١.‏ ص: 7١7‏ ايار 00 ا اا 
دأل؛ ج١11‏ ص: 778 111 0 
دبل؛ ج١١‏ ص: 7 ل ل ل تر تر م ا ام اا ار ةا ا ا وت 5 
دبكل؛ ج١1١.‏ ص: ع7 ون عو ل ع4 31ل عر ا ل لل وول الف ةساط إن جد الا ول جد لإ( لدو واد لراة ع جو 1 وات د 1لا زد 2/15 611 
دجل؛ ج١١.‏ ص: ع7 ا اد 
دحل؛ ج١1‏ ص: 7717 5 
دحقل؛ ج١1‏ ص: 779 1056 
دحمل؛ ج١1‏ ص: 719 مم 010 
دخل؛ ج١1‏ ص: 779 ا ولا و ل و ب ل ا ا ا 2 1 
درل؛ ج١1١‏ ص: 77 202000 
دربل؛ ج١1١.‏ ص: 77 ا ا ا ا ا ا 0 
درخبل؛ ج١1‏ ص؛ 77 121 
درخمل؛ ج١1‏ ص: 79 21 
درقل؛ ج١١‏ ص: 7 98 1 12321 
دركل؛ ج١١.‏ ص: 7 اااي ااا دددبب-ب- 00 
دعل؛ ج١1ء‏ ص: 7 مم0 
دعبل؛ ج١١.‏ ص: 7 ا ا 68 
دغل؛ ج١1ء‏ ص: 7 20 21111 
دغفل؛ ج١١ء‏ ص: 750 11 >5( 
دفل؛ ج١١.‏ ص: 70 ا يا ا اا ايا ل 
دقل؛ ج١1.‏ ص: ع7 م م امب ا لس ا لا جوم وح لبق لع تر اد لط مط ماع إلا لماي ام عد واه و لع و ا عر 101 
دكل؛ ج١1.‏ ص: ع7 ا 51 


دلل؛ ج١١‏ ص: 71 1[ [ذز[ز1[1[1[ 1[ 1[ |[ ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة بانلا من نإناايب 


دمل؛ ج١١.ء‏ ص: 70٠‏ ا ا ا 111100[ [ [ [ [ [ 121001( 
دمحل؛ ج١1١.‏ ص: 701 دمي عانم ود ب د ماق مجان لبن وادوا نمدم تان دمالا لاد والاطالا دي نااقنبا نادئ لرالا ارم ماق دياق الأقي امط د 5ط وم لع مسد و 161 
دنل؛ ج١1١ء‏ ص: 701 ا ا 1 
دهل؛ ج١١ء‏ ص: 701 ل ال ل ص ير م ل ا ا م ا ا ا ةر 
دهبل؛ ج١١.‏ ص: 707 اا 5 
دهكل؛ ج١١.‏ ص: 707 1 ود او ا 2 1 2 112 ج111 ولك 11 كنك الات 131 2 21 312 112 
دول؛ ج١١.‏ ص: 707 95--09390559 221 
ديل؛ ج١1.‏ ص: 705 ا 1 ا ل لوا ا ا ا ا ا ا ا ا 
فصل الذال المعجمة؛ ج١١‏ ص: 705 44 1ل 0 034 لوو ان رط د ل ماق ل 0 ال ات ل 31 1 11ت 31 ل للش 1 و 5101/1 
ذأل؛ ج١١‏ ص: 705 07 0 
ذبل؛ ج١١ء‏ ص: 700 انه دعن نوت نلو 21096 2 ل فد ع ول نل و 2 4 ادو د لاما بان نت جر لاد مال ا و لجا بر أن زب لاد م جل ود الع بو ولت لباك و لكل ا لوا 2101/1 
ذبكل؛ ج١1١.‏ ص: 708 0000 
ذجل؛ ج١١.‏ ص: ع70 نن نت مولا مقو اطلام نانك عولانك مظنا بالاو جد لالج لاط 4 جق نجه الا د و جد 71د ول الج ل ل ا اج لد وات لت لو 7 6101/1/1 
ذحل؛ ج١١.‏ ص: ع70 ا ا ا 1 ا قو ات ل ل ل 1 3 1 1 1 1 2 2 51111 
ذرمل؛ ج١١ء‏ ص: ع70 000 0 
ذعل؛ ج١1١.‏ ص: ع70 ا ا ا ا 
ذفل؛ ج١١.‏ ص: ع70 5 
ذلل؛ ج١١‏ ص: 702 ا ا ار 51/1 
ذمل؛ ج١١ء‏ ص: 703 ااا ااا 0 
ذهل؛ ج١١.‏ ص: 709 ااا 5 
ذول؛ ج١1١.‏ ص: 72٠‏ ااا ا ا اا اا اا ااي 
ذيل؛ ج١1.‏ ص: 72٠‏ 0505000طظز0]5] 0ز|ز|]|ذ[ذ[ز[ذ 1 1 1 [ذز1ز1 1 1[ 1 1[ 1ذ[ز1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ1ذ[ذ1ذ[ذ1ذ1[1ز1[ذ[ذ1ذ1[ذ[1ذ1[ذ1[ذ[ [ [ [ ذ 50 
فصل الراء؛ ج١١‏ ص: 72١‏ 5 


رأل؛ ج١١‏ ص: 72١‏ 83ب 11*11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017ء. لعل أ ماع3دات. /الالالالانا صفحة /, اللا من شانااب 
رأبل؛ ج١1١.‏ ص: ٠ع7‏ 5 
ربل؛ ج١١‏ ص: ؟اع؟ مم ا ا ا ا ا وات ااي يت كج ق يه وقد د ود به وعد مدت 11111 
ربحل؛ ج١١ء‏ ص: 880" ركاذا انعا ادع خا عاد يخ ادع لاد كران ع اماك دروا ذ د موا 2 ذه قراط عاك لذ ع عع لاق ديك زب كم در لسع رق سار توي لاا مت د ل لبقلا 1/7/1 15017 
رتل؛ ج١١‏ ص: 720 ف ل سي ص شا ئش ئش متا ا ايت ايا مط يا ابه و لص ده اف داو د الد ا //1511 
رتبل؛ ج١١.‏ ص: 780 0008 
رجل؛ ج١١‏ ص: 526 ةدع ندع ةشوه نوه 22152-25222052 :22وج 321 322222213 6دع 22152251253 2ؤ 5ع 1351 222 ]111 
رحل؛ ج١1١‏ ص 5172 د دود دواد ع تو لاذه كاده ذه 05 ده د لاذه 852 عو لالاء وطالاخ دكن لاد كط ذا دي لاد وف دن وا لاجد كناك ودود لاك روط 4 د د جا واد اد دك ولد ذا كدف 51/0 
رخل؛ ج١١ء‏ ص: ٠8”؟‏ 32357625 :262233225 322 522253225532332 غ2 22ت 2252 2222243232325 5213252355 :4 253 نر 50 
ردخل؛ ج١1١ء‏ ص: 58٠١‏ ا اي ا دا ا لك باتك ند نقة ل ل حت ل 6ك ارد علو لج د 7170/1 
ردعل؛ ج١١.‏ ص: 7/٠١‏ 32د 23 دعبن 3د ء شط نط2 2خ 2ع و شخ ممع مو ع ج خط مده ظة ؤمغ 2ش لدؤطط دع 3ط 1د 111/243 
رذل؛ ج١١ء‏ ص: 58٠١‏ كعد د ددع ودود ذه 22د ةدود دده د 1د ونا ديا لانا بنالا كت عاد اماد ود ذا دعط لايد وإعاظا عاد يرد اناد دروك وات عد لامأ عط اماد 26 د واس ل بط وقد يد ك2 53/6 
رسل؛ ج١١.‏ ص: "8١‏ ا ا 1 ور 
رطل؛ ج١١.‏ ص: 7/68 إل كثا دا ع ندعو ناد عط د دط لاع عط نانك عونا دك عر كعد د ود ونه ا كدوك امه عاذ ناحو و2 2د 352 لد ع داند دنه حو عاك كه تكد كعمد 5ك لوه اده 917 1517 
رعل؛ ج١١.ء‏ ص: 882”؟ م ا 0 روا 
رعبل؛ ج١١ء‏ ص: 5/85 1د ند 220 ندع دع 1ل ذه عط لاد 1352 ع دع دناه علاناذد 058 كي ظا دون لالد يدوع الاحاد كاد بد لاد د ف د ولد واو د لو د ع كر 11011 
رغل؛ ج١١‏ ص: 55١‏ د :3352 طدَء 23 33ْطء 2 3:3 5323:3336 ع 52552255522 2252 22222223245231 51251225 :345 5353 :ه579 
رفل؛ ج١١.‏ ص: 791 3 2 0 
رقل؛ ج١١.‏ ص: 7917 لل اد ل1ل 2 جامة ب 2 وام ف لاط 5 جام عد عع رامد لاط د امعد لع املد الله امد 17 المي ا در لل ا مره في 51912 
ركل؛ ج١1١.‏ ص: 7956 ا 0 
رمل؛ ج١1١‏ ص: 59 ا 515 
رمعل؛ ج١١.‏ ص: /79 ا 5 
رمغل؛ ج١١.‏ ص: 599 سم 1 لاس ا اماس 2 كبامة بد حبق اد عقي لصية ا سمل 1 لع اسصلية ام ب سمط ا ا لمق مو ا مر د 0101 
رهل؛ ج١١‏ ص: 599 ا 1 
رهبل؛ ج١١‏ ص: 75959 100 “13 1[#3[أ[ا[أ|أاأ ااا 5 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً 8 انلا من نإناايب 


رهدل؛ ج١١.‏ ص: 7995 دبب01020102 0 0 
رول؛ ج١١‏ ص: 799 ا ااا 00000 0 
فصل الزاى المعجمة؛ ج١١.‏ ص: ٠٠٠١‏ اا ااا ااا 
زأل؛ ج11 ص: ٠٠٠١‏ ا 2 1 
زأجل؛ ج١١.‏ ص: ٠٠.٠١‏ ا ا 0 0 
زبل؛ ج11 ص: ٠٠.٠١‏ 15 1 |[ [ | 1 1[ [ [ [ 1[ 1غ 
زجل؛ ج١1.‏ ص: 201 000 ااا 
زحل؛ ج١1‏ ص: 7.07 0 
زحقل؛ ج١1‏ ص: 2.7 ل رعو 1 11ل 11 034 ترون رف د ل شق ل 0ت ا د 11 د 1ت 01 ل لش 1 ا 111 
زعل؛ ج١1‏ ص: 2.7 ةب نقد ان لزت لي 2113 1 لق 1ه دق 7 7 1 11 132 1د ع لذ ل 1 ل 11 دلت د 1 121 2 51110 
زعبل؛ ج١1‏ ص: ٠805‏ ا 22123 
زغل؛ ج١1‏ ص: ١.8‏ ا 0 
زغفل؛ ج١1ء‏ ص: ٠١0‏ 22121179986 
زفل؛ ج١١.‏ ص: 708 م ا ا ذا 1 
زقل؛ ج١1١‏ ص: ٠00‏ لج لد عر 2 1 لدع لوده ذل رد للد 1ك لد د11 د م21 مانت 6ن د ناد ل جد ل جد م لط ورد ل ا د ك9 د عو وا د ساق ل ب ل ل 61 
زقفل؛ ج١١.ء‏ ص: 7١8‏ 2121 
زلل؛ ج١1‏ ص: 802 9 ب1000000000از1[|[[1|أاأز11أ|أ|أ|[أ'أاااا 5 
زمل؛ ج١١‏ ص: 809 م5 
زمهل؛ ج١1‏ ص: ٠17‏ ا ا اا 
زنبل؛ ج١1‏ ص: 817 ا 0001 اا 
زنجل؛ ج١1‏ ص: 8117 #7#13100052ا|أااااايايا 5 
زنجبيل؛ ج١1.‏ ص: 17 ا ا ا ا:ا::--_03013 0 ا 
زندبيل؛ ج١١‏ ص: 17ل 0 


0ك رن 0 ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 19اا من نإناايب 


زنكل؛ ج١1‏ ص: 17لا م ا ين 
زهل؛ ج١١.‏ ص: 811 لمات ا ا ا ااي ا زو بوتي جو مايق قهز باعي قم صم كه وه ب م 511 
زول؛ ج١1‏ ص: 17لا في سئي شما 611 
زيل؛ ج١١.‏ ص: 812 م لش ئش اش ا اتا ارفك ا م ا طخو و 8117م 
فصل السين المهملة؛ ج١١‏ ص: /71 “2 
سأل؛ ج١1ء‏ ص: 81/4 2 510110 
سبل؛ ج١1.‏ ص: 7819 222 
سبتل؛ ج١1.‏ ص: 87 121 
سبحل؛ ج١1.‏ ص: 277 ا 5 
سبدل؛ ج١١‏ ص: 8175 ا ا ا 0 0 
سبعل؛ ج١1١.‏ ص: 7875 ا 210111000000 
سبغل؛ ج١1.‏ ص: 87 11110 ذز ز ز 1 111 
سبهل؛ ج١1١.‏ ص: 87 ا 1 
ستل؛ ج١١‏ ص: 876 ا 1 [ز ذ 1 1 
سجل؛ ج١1.‏ ص: 778 5 
سحل؛ ج١1‏ ص: 871 مايا1[ 10 
سحبل؛ ج١1.‏ ص: 81 مي 5 
سحجل؛ ج١1.‏ ص: 807 ا 5 
سخل؛ ج١1‏ ص: ٠807‏ ا ا ا ا 
سدل؛ ج١1‏ ص: 888 0110 0 21210 
سرل؛ ج١1.‏ ص: ع8 101[0[310100أا710يا 5 
سرأل؛ ج١1١.‏ ص: 2*0 0 0 0 000600000 ا 
سربل؛ ج١١.‏ ص: ٠870‏ ا 5 


سرطل؛ ج١١‏ ص: 0 29 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناطا من نإناايب 


سرفل؛ ج١١.‏ ص: 778 00001 ا 
سطل؛ ج١١.‏ ص: 20 اا وبي ها نم وده ب د مط ا ماوكا سانا عاد وا لاطا نما نانالا مالا لولاا دي ال نيا اال الام اق ديا الأقي مط دب ووم لع معطو وو 6171719 
سعل؛ ج١١‏ ص: 710 ل تر ا 511 
سغل؛ ج١1‏ ص: /الال؟ لمي شي شما خضي قم تا تم تتا وك لتر ا ل امب كش ص و 0 
سغبل؛ ج١1‏ ص: 81 كنج دن نتم ون ج42 46 له رك عو لال وول لو ما جو 4ه ل جد الا لو لل ود 011 ادو الج 11 ع 1و لت 1 1 510101 
سفل؛ ج١1‏ ص: /الال؟ا 00 ااا 
سفرجل؛ ج١1‏ ص: /7 00 0 
سقل؛ ج١١‏ ص: 81 11110019 [ [ز ذزذز[ذ 21100 
سلل؛ ج١1‏ ص: /8؟ سعط ا ا و 21 1ل 11 1 وو ا نو ع مال 3 ات ا د ل 1 11 1 ا 1 يت 21011 
سلسل؛ ج١1١.‏ ص: “867 10 
سمل؛ ج١1١ء‏ ص: ٠860‏ ااا 0 
سمأل؛ ج١1‏ ص: /اع8٠‏ 22 22222 22273322722223 32223 22227 52227 52222 2227 12231 2222242227 222 221227 227 2524 2 211 12 2ت 2 2 2 111 
سمرطل؛ ج١١‏ ص: 8/1 00 ااا 
سمرمل؛ ج١١.‏ ص: /ع؟ 1 
سمغل؛ ج١١.‏ ص: /ع؟٠‏ م ا اي 0 
سمندل؛ ج١١.‏ ص: /76 2000000 210 
سنبل؛ ج١1.‏ ص: /ع8٠‏ 1 
سنجل؛ ج١1.‏ ص: اع اااي 9ب00101 0 ااا 
سندل؛ ج١1١ء‏ ص: /ع؟ اا ا 10 
سنطل؛ ج١1١.‏ ص: /ع٠‏ د11 ذا 
سهل؛ ج١1١.‏ ص: 79 1 
سهبل؛ ج١١.‏ ص: ١0٠‏ كرجه ب اعباس در تدا جا جنم رم جد جل عمد قو لد ارا عد عه ملق ام عمط اع مط العا امف مع 5101 
سول؛ ج١١‏ ص: 70٠‏ ااا 100 اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من شاناايب 


فصل الشين المعجمة؛ ج١١.‏ ص: 707 ال 
شبل؛ ج١1‏ ص: 707 03 0 1596 
شثل؛ ج١1‏ ص: 707 ل 
شخل؛ ج١1.‏ ص: 707 ار 
شرحل؛ ج١١‏ ص: 707 2089 
شرحبيل؛ ج١1.‏ ص: 7017 1211 
شرذل؛ ج١1‏ ص: “707 ك2 
ششقل؛ ج١١.‏ ص: 7077 1 
شصل؛ ج١١.‏ ص: 707 للم ممه ممه مم م مم مه ممه مم م مم مه م مه ممه مه مه ممه ممه عم مه ممه ممه ممم ممه ممه ممم ممه سمه ممه م ممه م م عم م م ل ممه لمم سه مه ل ل ل 2 515109 
شعل؛ ج١١.‏ ص: 707 له ممه م مه ممه مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه سمه ممه ممم م مم م م مه ممم م م م م مه م مه ممه ممه مه عم م مه ممه مه ممم م م ممه له سه لم ل له لس م 2 515109 
شغل؛ ج١١ء‏ ص: 708 1[0[1011[ة[1أ1ا 10 
شفصل؛ ج١١.‏ ص: 702 د-ببب-1[1000101010120202120129312ز[ز1ز1[ز[ز1[1[ز[ز[1ز1[ز1ذ1[1[ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[ |[ 1210100 
شفطل؛ ج١١‏ ص: 702 2133 
شفقل؛ ج١١.‏ ص: 702 95 12 
شقل؛ ج١1‏ ص: 702 20 
شكل؛ ج١١.ء‏ ص: 508 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا رين 
شلل؛ ج١١ء‏ ص: 72٠‏ ال 
شمل؛ ج١1.,‏ ص: 826 0 0 ا ااا 
شمردل؛ ج١1‏ ص: ١/1؟‏ م 5 
شمشل؛ ج١1.‏ ص: ٠/7‏ 292322 ظ5ظ5 
شمطل؛ ج١1١.‏ ص: ١/7‏ ال بطل سد دي لل وق لد ليد فد د ل لط رو ل لف ل بط اقل وت در ل ا ا 6 
شمعل؛ ج١١‏ ص: ”لال م م00 
شنبل؛ ج١1‏ ص: 701/7 5195 


شهل؛ ج١1‏ ص: "الال ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة اناا من شاناايب 


شهمل؛ ج١1.‏ ص: ؟/الا 0010111 اال 
شول؛ ج١1١.‏ ص: ؟/الا ا م 
فصل الصاد المهملة؛ ج١١.‏ ص: /الالا 0000ا0ا0ازا| | |'أااااي ا 
صأبل؛ ج١1.‏ ص: ١/17‏ م ص 2 الم 
صأصل؛ ج١١‏ ص: /الالا ا 1 0 ري 
صحل؛ ج١1١.‏ ص: /الالا ل 011 
صدل؛ ج١1١ء‏ ص: //ا؟ 116 2111111 
صطبل؛ ج١١.‏ ص: //الا ا ااا 121 
صطفل؛ ج١١.‏ ص: //ا؟ ا 11 0ن 
صعل؛ ج١١‏ ص: //الا ذو كاف قطذة 32 5ب :طذة تنه نشد ذتراقة خط 22322211 2 13 2 2 1 2ه 32 1231 3 232 11د 1 د 2ن 5ت نت شخ 22 :2 2 4ت 100 
صعقل؛ ج١١‏ ص: ١/9‏ ( 21211021 
صغل؛ ج١1١.‏ ص: 9/الا 11 ذ 00 
صغبل؛ ج١1.‏ ص: ١/٠١‏ | ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز [ز1ز1ز[ 1 1 1ذ1ز1 1 [ز1ز1ز1ز1[ز1[ز[ز1ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ز1ذ1[1ذ[ذ[ذ[1ذ1[1[1ذ[ذ[1[ذ1ذ1[1[ذ[1[ذ[ز[ز1[1ذ1ذ[1[1[ذ[ذ[1[1ز[1[1[ذ[ز[ز[ذ[ذ[زذز[ز1[ز[ز[ [ [ ذ 50 
صفل؛ ج١1١.‏ ص: 78/٠١‏ 14 14 1[ 1 1 
صفصل؛ ج١١.ء‏ ص: ١/٠١‏ ا 1 
صقل؛ ج١1.‏ ص: 8/٠‏ اا ااا اذ[ ذ 0 
صقعل؛ ج١1ء‏ ص: ١/1‏ 5 
صلل؛ ج١1١‏ ص: ١1ل‏ 009 0 210000000000005 
صمل؛ ج١1١:‏ ص: ١/0‏ اي 1 
صنبل؛ ج١1.‏ ص: 8/8 9 00000 ااا 5 
صنتل؛ ج١١.‏ ص: 7/8 10100 #1110771010 #أ#*[*“ اااي 5 
صندل؛ ج١1ء‏ ص: ١/2‏ 6 بببب00١0‏ ا ااا 
صنطل؛ ج١1.‏ ص: 17 ا 1 


صهل؛ ج١١.‏ ص: ١/7‏ اا ا ايام ااام ااا ااا ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دالادا من ساإناايب 


صول؛ ج١1١‏ ص: 1 بز[ 0 10000 
فصل الضاد المعجمة؛ ج١١.‏ ص: //7 0[ 10000 
ضأل؛ ج١1.:‏ ص: /0؟ 1 ز1ز[ز[ 1[ 1[ [ [ ز 1[ ااا 
ضأبل؛ ج١١.‏ ص: ١/5‏ ا 0 0 
ضحل؛ ج١١.‏ ص: 89٠0‏ وب نك عونك موقو اطلام لان وولالاك وولاطاج 1 بم جو ناخ كه لاجد الا جو لا جد الخ دوك اله 1 عل اج 1 و 1 1 5121 
ضرزل؛ ج١1.‏ ص: 89٠‏ 0008 اا 
ضعل؛ ج١١.‏ ص: ٠و8‏ ا ا ااا ان 
ضغل؛ ج١1‏ ص: ٠و8‏ لابب 2120 
ضكل؛ ج١١‏ ص: 89٠‏ 1 ل 
ضلل؛ ج١1‏ ص: ٠و8‏ ل و ا ا ب 51 
ضمل؛ ج١1‏ ص: 892 وه و 11د 21036 2 لو 2 فسنت 1 ولج د عرد ال ب تقد ل د با لاد 7 1ت ل لان لد مط وو 1 عبطت ل سو لك ل ل 3 17 
ضمحل؛ ج١١.‏ ص: 898 0 
ضهل؛ ج١1.‏ ص: 892 0000000000 اا 0 
ضيل؛ ج١١.‏ ص: ٠8917‏ ا ا ني 
فصل الطاء المهملة؛ ج١١.‏ ص: /9؟ ل 0 
طبل؛ ج١١.‏ ص: 89/4 1414141 1ذ1 1[ 1 ذ1ذ[ز[ 1[ [ذ[ 1 ز[ [ 1[ 11 
طبرزل؛ ج١١.‏ ص: 899 ممح حي اا ودب ل اما اي ار لام ولي نر قا امطت لب 3 ل لكر 3 لو ل لو و لكر لال او ل ل 51/1 
طحل؛ ج١١.‏ ص: 899 000000 ااا 
طخمل؛ ج١1‏ ص: 6٠0‏ ااا ااا ااا 
طربل؛ ج١١.‏ ص: 6٠٠0‏ ا ا ا ا 00010101031211 اا 
طرجهل؛ ج١١.‏ ص: 50١1‏ 5 
طرغل؛ ج١١.ء‏ ص: 501 لا ا شتت وا ا مص تسا ص ا صما ات فض ل مقي ل مي 701/7 
طرفل؛ ج١١.‏ ص: 501 لحي اق ا ا اا وا بتاك ابا ا كا م ع ده مرت لي تل عق تالا ع انام فرع ني ذف كاي ذلا عي قالة عي و لع ثاب ل مامكا كا دواد د عمط 1171/17 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناننا من دإناايب 


طعل؛ ج١١.‏ ص: 601 لي 
طفل؛ ج١١.‏ ص: 601 لاار 1 
طفأل؛ ج١١.‏ ص: 6٠5‏ ا ا ل 
طفنشل؛ ج١1,‏ ص: 605 ار 7 
طلل؛ ج١١‏ ص: 08 “““ * 1213 
طمل؛ ج١1:‏ ص: 601 9 1223 
طهل؛ ج١١‏ ص: 605 “2137 
طهفل؛ ج١١.‏ ص: 605 121121 
طهمل؛ ج١1‏ ص: 6:5 200595 
طول؛ ج١١.‏ ص: 6٠١‏ 212111 
فصل الظاء المعجمة؛ ج١١‏ ص: 5١18‏ 0 00000000 
ظلل؛ ج١١ء‏ ص: 5١60‏ شطع ددعو لدع 2123223223 2223م 222 242214332122222 222442232522242 2م42 22-1 2غ 52-3 4ت 51/1 
فصل العين المهملة؛ ج١١‏ ص: 67١‏ 2 
عبل؛ ج١1‏ ص: 67١‏ 99595 1211 
عبقل؛ ج١١ء‏ ص: 51737 اد كاد لاد 232 ذب 5-252 222 2 ذه 22-26-2232 2212-22 عاد ند دها 2102222222 دعت كناد نا د وطاة بلسو د دوك - وا عد 287 117 
عبهل؛ ج١١‏ صن: 5177 د 3د ددن ندج جَ3ْشددةة3ة 535232 دع دوْدَوَعِ 252 23د ةجو 32243324522532 22خ 43ه 132211442533 51/87 
عتل؛ ج١1‏ ص؛: 677 ا 5 
عثل؛ ج١1‏ ص: 67 ح ‏ ال ‏ ف ع / 68/1 
عنجل؛ ج١١‏ ص: 570 2 
عثكل؛ ج١١.‏ ص: 570 ا :-_-ِ010131 ا 
عجل؛ ج١١.‏ ص: 570 ع ا با اي لي عت بط ايه موا أطي رط ا لبا ال رات تزي 3 ل تج فلج قو وات جنال 3ل قز لان و خط لوا ع در كلح لوجاكو د لع ل 61 
عدل؛ ج١1‏ ص: 670 0 0 ا 100500 
عدمل؛ ج١1‏ ص؛ /701؟ م قم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنلاننا من دإناايب 


عذل؛ ج١1١.‏ ص: 8ع 0-0-3708 33ت ااا 0 
عذفل؛ ج١١‏ ص: 8 0 0 
عرجل؛ ج١١‏ ص: / 8 ااا ا ا 0 
عردل؛ ج١١‏ ص: 7 0 1 0 
عرزل؛ ج١1.‏ ص: 89 ااا 00 
عرطل؛ ج١١.‏ ص: 89 :تلد 553 232222 !23 3223532 37- لون تن 25 53 ون 5 451 515 2 53 31 32 53211 2238 2 2 33 15 2 23 322 22214 1 د نل لذ 112 2321 5131/12 
عرقل؛ ج١١‏ ص: 58٠‏ ا 0 
عركل؛ ج١١‏ ص: 56٠‏ 000007#7#71#313#7#7500000000أ00ااااايا 1020 
عرهل؛ ج١١.‏ ص: 58٠‏ 3 وو 1 1 م10 340ل لوو كا سس د ل 41 1 1 1 ا 1 3 1 1 اا الل اا 6 
عزل؛ ج١1‏ ص: 56٠‏ زيةدةزةزذزذزذزذدذدذدذد 0اااا0ااااااااااااا 000 200 
عزهل؛ ج١١‏ ص؛ 58 ا 11[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ذ[1[1[1[ |[ [ [ [ اا 
عسل؛ ج١١ء‏ ص: 565 3 2 2 3 ةا 111100 
عسطل؛ ج١١‏ ص: 551 1 
عسقل؛ ج١١‏ ص: / 3733 ااا[ [ ا 0 210100 
عشل؛ ج١١ء‏ ص: 5/1 1 
عصل؛ ج١١ء‏ ص: 589 ب©هتي339زذز3 3 3# خأ ااا ا 
عضل؛ ج١١.‏ ص: 01 سي ا ع لك اب ال ا اا د قا ل و و ار ا 1 66 
عضبل؛ ج١١.‏ ص: 7م كعك اال ا ا ام ار 56 
عضهل؛ ج١١.‏ ص: 017 يي ا و لي اس يت عوط اق لكر م58 
عطل؛ ج١١.‏ ص: 07 11010110101012 1[ |[ 00 
عطبل؛ ج١١.‏ ص: 02؟ لل ا ل لض وعم قا اك ناتك عو الو تر او لت 6 
عظل؛ ج١١.‏ ص: 02؟ ل ل ل ا ا ا ا و 61 
عفل؛ ج١1١‏ ص: 01 4 1[[6“[6(101000[أ3|[|[أ|[اةذ1ذأا 1 


عفجل؛ ج١١ء‏ ص: اذا ا ل ل ل ل ل ل 110 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً بلاننا من نإنزايب 


عفشل؛ ج١١.‏ ص: /0؟ 1 ا 
عفطل؛ ج١١‏ ص: /0؟ ا 5 
عفكل؛ ج١١‏ ص: /0؟ اا ااا 0 
عقل؛ ج١١‏ ص: /0؟ ا 1 
عقبل؛ ج١١.‏ ص: ع2؟ ا 0 رن 
عقرطل؛ ج١١‏ ص؛ عع؟ ا 1 0 1 
عكل؛ ج١١.‏ صب عع؟ 0000 00 
عكبل؛ ج١1.‏ ص: /اع؟ 1110ذذ1[ز[ز[ز[ز[زذزذ[ذ[زذ[ذز[ [ [ز [  [‏ 22 
علل؛ ج١1.‏ ص: /اع؟ 2 12+22« 
عمل؛ ج١١.‏ ص: 1/6 ا اام ددبب1ب1 1 11 
عمثل؛ ج١١‏ ص: //1؟ بب0002 ا اا 
عنبل؛ ج١١.‏ ص: //1؟ :23222ب 5:31 2ن 32573337 “3ن 25322573223232 32 73235 3331 نط 31 342 233 3233143225 14خ 2 203 2 1 1225 لت 3221 2 101/11 
عنتل؛ ج١١ء‏ ص: 1/9 1ن يل نمو لالظ ع ندنلب سنن 3 دول لك ل ادف د ال ين من ا 0 د تل لج ما د 01 لج 2 01 د ل ل ل ا 8801 
عنثل؛ ج١١ء‏ ص: 1/9 ا ا ا 1 1 11 
عنجل؛ ج١١.‏ ص: 1/9 ا 00 ااا 
عندل؛ ج١1١‏ ص: 1/9 23353 :31235 223223253 33 :33 502 3ذ 13535532 53222 2ن 2 5325523 5ن 533 233212 232322333533332 2ن 233 21575533543753 1 2131 لج 1116 
عنسل؛ ج١١.ء‏ ص: 5/٠١‏ ا فت ضر قش ياش ض 2ش 2س م امات م اا لباعد لبندا 2 ا 559717 
عنصل؛ ج١١.‏ ص: ١٠/؟‏ ا ا 
عنظل؛ ج١1١.‏ ص: 1/؟ ا 0 
عنكل؛ ج١١.‏ ص: 1/؟ لي ل ا رس ل ل 5 
عهل؛ ج١١.‏ ص: 1/؟ ال را ص او 2 
عول؛ ج١١.‏ ص: 1/؟ ا اا ا 52 
عيل؛ ج١١‏ ص: //؟ 5 


فصل الغين المعجمة؛ ج١١.‏ ص: 9٠‏ ا م 0001012121 ا ا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انانا من نإناايب 


غتل؛ ج١1‏ ص: 59٠١‏ مما اا 
غدفل؛ ج١١,‏ ص: 59٠0‏ وود فاو مهوي ونه يوا ساسج و وبساواريط وسمب و بج او صوميو اوبمود واجسسو سم مما ب 81 
غرل؛ ج١١‏ ص: 59٠‏ ا 5 
غربل؛ ج١١ء‏ ص: 691 م ال ا 511 
غرزحل؛ ج١١‏ ص: 591 ا 000 
غرقل؛ ج١١ء‏ ص: 591 2 1 رد 
غرمل؛ ج١١.‏ ص: 691 13>« 
غزل؛ ج١1‏ ص: 691 اا 2011 
غسل؛ ج١١,‏ ص؛ 59 000000 اا 
غسبل؛ ج١١,‏ ص: 91 يذ :2ن خ “ضة ف :3255 255337 ذخ 13225122331 3332 231 32223 23 22 2ت 32 231 53-233 227 2 13 2221 1 نت 1 د 2ن 27 2 2 1015129 
غضل؛ ج١١‏ ص: 591 0 ا 01 
غطل؛ ج١١.‏ ص: 591 3322223 34 :231222523423325 313253223533 5ز 53235533 53331 2 232 3334 3333253235 15 31 012 2 1 1 ث1 27ت 2021 23 1812 
غفل؛ ج١١‏ ص: 591 ننج انان مو نا عر ند نط ل ل انن دو دلد ع 11ان احمث ن لتن ح ل0 د ل ل لج ان لا9 اد نك وات ل و ب لد ال ل 1 61611 
غلل؛ ج١١.‏ ص: 599 5-5 ا 
غمل؛ ج١١.‏ ص: 0٠١8‏ :بد 1 1 71>« 
غنبل؛ ج١1١.‏ ص: 0٠17‏ ا ا 11 1 
غنتل؛ ج١1١.‏ ص: 0٠17‏ م 5 
غنجل؛ ج١١.‏ ص: 0٠17‏ و00 0 000000000 ذ[زذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ذ[ذزذ 37>« 
غول؛ ج١١.‏ ص: 0٠17‏ ار 5 
غيل؛ ج١1١.‏ ص: 0٠١‏ 1 1[ [ 1 5 
فصل الفاء؛ ج١١‏ ص: 011 5 
فأل؛ ج١1.‏ ص: 01١‏ سخ 1 لبا ا م جك مط بحن امغر عرق امعد اع ارم ام طم ال لع ا ا 5511/1 
فتل؛ ج١١‏ ص: 015 م م را 7 


فثل؛ ج١١.ء‏ ص: 01١60‏ 0000 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من نإناايب 


فجل؛ ج١١.‏ ص: 014 ار 1 
فحل؛ ج١١.‏ ص: 01١2‏ م 0 
فحطل؛ ج١1١.‏ ص: 018 0000000009 21>« 
فخل؛ ج١١.‏ ص: 018 1 
فرجل؛ ج١١.‏ ص: 018 * 2122*1» 
فرعل؛ ج١1١.‏ ص: 018 ا ا ذددبب101 1 1 0 
فزل؛ ج١1.‏ ص: 019 ا ا ا 0 
فسل؛ ج١1١.‏ ص: 019 1 0 
فسكل؛ ج١1.‏ ص: 019 ا 
فشل؛ ج١١.‏ ص: 07١‏ ا ا 0 
فصل؛ ج١١.‏ ص: 017١‏ 1100000 [1ز1[1[ز1ز1[ز1[1ز1ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز1ز1[ز1ز1ز1[ز1[1[ذ1ز1ذ1ز1ز1ز1ز1[ز1ز [ز[ 1 ز[ز[ [ [ ذ 20 
فصعل؛ ج١١.‏ ص: 07 2 
فصعل؛ ج١١.‏ ص: 07 كن نك مود رعو قل لطن ب 1 1 ع ل ع1 ل د للج اف 4د و د لز ل لك 2 91 د 14ت 1 ما ل ات 1 6 11 1 1616 
فضل؛ ج١١.‏ ص: 07 ١011218‏ 1[ 1[ [ 1 ذ[ [ز [ ذ [ [زذ[ [ [  [‏ 1 
فطحل؛ ج١1١.‏ ص: 071 كاه نحن توك فب عو اود د لاق د مال د دلا لب ع ودس ل لت لاك وا لات ا اد حا ات ا ل ات ا ان ا او ا ا ا 5217 
فعل؛ ج١1.‏ ص: 07/7 2 
فقل؛ ج١1.‏ ص: 0179 حل سا ني لا عد لاط دان جب نيد فلا ا قط وت لطي تمن كط ور دود امو امور قاو لصو ا ا 11 7170 
فقحل؛ ج١١.‏ ص: 079 ا ‏ ف ا ر ‏ ا /1 5 
فكل؛ ج١١‏ ص: 079 5 
فلل؛ ج١1١.‏ ص: 07٠١‏ ا ااا بب0 1 0 
فنل؛ ج١١.‏ ص: 057 ما 1 
فنجل؛ ج١1.‏ ص: 057 0 000 
فهل؛ ج١١.‏ ص: 0107 ا 1 


فول؛ ج١1١.‏ ص: 056 1[ [ز 1[ 23 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9نإننا من شاإناايب 


فوفل؛ ج١١.‏ ص: 055 م ئش ئش ئس .عع ص ا 7121 
فيل؛ ج١١ء‏ ص: 075 لمر ا يات ااا ل اا لسلا وا اا مسقا لدبا ابا وق لباب رقاب ل وعا تامار للا لع ا للا 10716772162 
فصل القاف؛ ج١١,‏ ص: 076 ا ا رن 
قبل؛ ج١١‏ ص: 0758 مش شا ئ ا ئ ات ات سارف ما مح عقب ونا دخ سقاب ل ونان با درا احا ا در 723723 ]1171 
قتل؛ ج١١ء‏ ص: 01 ا ا ا 
قثل؛ ج١١.‏ ص: 087 112 
قثعل؛ ج١١.‏ ص: 007 “113133133 
قحل؛ ج١١.‏ ص: ”0807 له سمه مه مه ممه مه مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه سمه ممه ممم م مم مه عم م م م م مه مه عم م مه ممه مه ممه مه ممه له ممه م ممه له م م ل سم لس سم سس 6161717 
قحفل؛ ج١١.‏ ص: 007 لسعم ممه ممه مه ممم مه ممه مه م مم مه ممه مه ممم مه ممه مم م مه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه ممم مم م م مه ممه مه ممه مه ممه م ممه لمم سه م ل لع لس سم سس 611/165 
قذل؛ ج١1‏ ص: 087 11# 
قذعل؛ ج١١‏ ص: 0817 1796 
قذعمل؛ ج١١.‏ ص: 005 12# 
قرل؛ ج١١.‏ ص: 0805 سمه مم مم مه ممه ممه عم مه سمه ممه عم مه سمه ممه مه مم مه ممه ممه م م ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه م م ممه له ممه م ممه له م سم ل سه لس م سل 6161/3 
قرثل؛ ج١١ء‏ ص: 085 12111 
قرزل؛ ج١1.‏ ص: 085 و“ 11217 
قرزحل؛ ج١١.‏ ص: 08 د 2123# 
قرطل؛ ج١١.‏ ص: 008 م يمايم 5 
قرعبل؛ ج١١‏ ص: 000 0 10000 
قرقل؛ ج١١‏ ص: 008 ا ا ين 
قرمل؛ ج١١.‏ ص: 008 1[ 1[ اا 
قرنفل؛ ج١١.‏ ص: 002 0م ااا ين 
قزل؛ ج١1.‏ ص: 082 ببببب 1211230 
قسطل؛ ج١١.‏ ص: 02017 ااا ااا ااا ااا 


قسطبل؛ ج١١.‏ ص: 027 ااا ااام ا ا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنناشا من تإنزايب 


قسمل؛ ج١١.‏ ص: 0017 101[ [ [ [ز [ [ [ [ ا 0 
قصل؛ ج١1١.‏ ص: 01 اباد ودع نع دمن ماد د مان عار وكام رجن دب الا مانا مالا لإ بالا لوالا را اا وا ابا اال وق لباوب 2 لل افا لشي ل ا 1/1 51 
قصعل؛ ج١١ء‏ ص: /00 ا 1 
قصفل؛ ج١١ء‏ ص: /00 اا ااا اا 
قصمل؛ ج١١.‏ ص: /00 العا ع لان و ل عط اند قلح رطان عي للا عل ال لاح كا ون لان د ف وده تالا اد ا و الا دح اد ا اح ع ا د ا د 1811/31 
قطل؛ ج١١.‏ ص: 009 0001 ا 00 00 
قطربل؛ ج١١.‏ ص: 009 1 ا 
قعل؛ ج١١.‏ ص: 009 :3222 :ذ ةد خم 23235532 153 15 2ن 20 23 25 23 5 2ت 532 2د 5331 3331 5 531 ان 32533 333 22 2 21 112 لت 11 1 2121 1 1 101 1ت ك2 2211 223 0101/0 
قعبل؛ ج١1١.‏ ص: 02٠‏ د نمك 41 3603ل ارج 0 36د 2 ل ول عط اد 32ل ا عق لاد د ل اح ل الات سنا ا ا ا ل د ا ا ل ا أ ل ا ا 61 
قعثل؛ ج١1١.‏ ص: 02٠‏ 27 3نف 52 335 313 !ندب !طن ذخ !532357353535 :61323و 53 3231 1ه 3 22 1ه 32 25 2 21 د 32 4 101 1 1ت قط 1 22 1 21 22 2 ار 1 
قعطل؛ ج١١.‏ ص: 02٠‏ 00 0 
قعمل؛ ج١١.‏ ص: 02٠‏ ااا 0111 
قفل؛ ج١1.‏ ص: 02٠‏ مد دين لانت موك عط د لطن ال نل ع للا عل نك لان بحن انا كح اف ولد ع ا ل ا و لا ا ع لاد ا د مج لا مت ا 1 1 ل 6 1ر6 
قفثل؛ ج١1١‏ ص: ع0 ا ا 
قفخل؛ ج١١.‏ ص: 027 00 ا 
قفشل؛ ج١1‏ ص: "اءع0 31 ند خط :3555 :3ق 053 15 2ن 25120 533 53225 2ت 532 305 25 433 1ن 33 3215 333 22 22 231 2 11 21 111 2121 1 1031 ات ل ا اقم 2د 681 
قفطل؛ ج١١.‏ ص: اع0 بسع سس اس ا ا ا ا اي و ار ب م 1ر6 
قفعل؛ ج١1١.‏ ص: ع0 ا اا ا ا 5 
ققل؛ ج١1‏ ص: ع0 ل ل ل ئضي يض ممست هوه بق نوف ع5 
قلل؛ ج١1‏ ص: “ع0 0[ 00 
قمل؛ ج١١‏ ص: /ء0 الإ ليئض اا لل م ما وااو مر او لصو عر 86 
قمثل؛ ج١1‏ ص: 029 ل ل ‏ و / 5 
قمعل؛ ج١١.‏ ص: 029 مالا بع ابد اهيف اكرات بم لوا اموا وروا ل صا ا ا كي لي وا عر عا تو م مكوة لمي لي / 561 


قنبل؛ ج١١.‏ ص: 081 معد بشت لدع اس ب تاسمه امم سه راد د شر عد تمظع اسع ب دطام سد عفد اسم 1 لفن الع ع ا نم لد مت ا ل ي ‏ / 7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً إلاننا من دإناايب 


قنثل؛ ج١1ء‏ ص: 017١‏ ا 
قنجل؛ ج١1.‏ ص: 017١‏ م ا م ا ا ل 
قنحل؛ ج١1.‏ ص: 017١‏ ا ل 
قندل؛ ج١١.‏ ص: 017١‏ ار 1 
قندعل؛ ج١1.‏ ص: 817١‏ 112505-25 
قندفل؛ ج١1.‏ ص: 01٠١‏ 95 111 
قنذعل؛ ج١١.‏ ص: 017١‏ ب“ ش12«1 
قنصل؛ ج١١.‏ ص: ١١01م‏ سم ممه ممه مه م م ممه ممه مم م مم مه مم م مه ممم مه ممه مم م مه مم مه ممه ممه ممم ممه ممه ممم مم م م مه ممه م ممه مه ممم م ممه له سه سمل لم لس عه سح ارا ؟ 
قنفل؛ ج١1.‏ ص: ١/اه‏ ا ااا 
قنقل؛ ج١1.‏ ص: ١/اه‏ 1 
قهل؛ ج١١.‏ ص: ١/اهم‏ ممه مم مه مه ممه ممه م مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه سم م ممه ممم م م مه مه ممم م م م ممه ممه سمه ممه مه ممم م ممه مه ممه م ممه له سه سم م له لس م سس 338 ؟1؟ 
قهبل؛ ج١١.‏ ص: ١1م‏ طح د ع دع د33 ةدعو ؤ3ء ع3 خخ م 3د ةك :د عد 2و3 5ه 22422232 254222325432325 124 221 4 د 11/1 
قول؛ ج١١.‏ ص: ؟"/اهم سمه ممه م مه ممه ممه مم مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم م سه ممه ممه مم ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممه مه ممم م م ممه له ممه م ممه لمك م سم ل مه لس م سس 18 ؟1؟ 
قيل؛ ج١١‏ ص: 1ه ا ل 
فصل الكاف؛ ج١١.‏ ص: 8١‏ ت35ت033خْخاخااااا 0 
كأل؛ ج١١‏ ص: 0/1 15 
كبل؛ ج١١‏ ص: 0/0 م م ا ين 
كبثل؛ ج١١.‏ ص: 0/7 و 1000000 
كبرتل؛ ج١١‏ ص: 017 ا ا يس 
كتل؛ ج١١.‏ ص: 0/7 ا مم ا امم 101 1[ ا 
كثل؛ ج١١.‏ ص: 0/17 ام ياه عدي ام د يي لاي بي ألمي اط ل ب لب قا قبع تاد لق بل قدت اج قال شبل 6 قزو 3 لكلاو تلات تو اج نا خا قري 3لا د لط 9/1 1616 
كحل؛ ج١1.‏ ص: 0/5 ا ا اا ا ام ااا ين 
كحثل؛ ج١١.‏ ص: 0/8 و1 1 1[ 2111111« 


كدل؛ ج١1١.‏ ص: 0/8 ا اا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (إننادضا من ساإناايب 


كربل؛ ج١١.‏ ص: 0/8 و ا 1 
كسل؛ ج١1‏ ص: 0/17 عو سساو ددسو مووي كانه ااوبج بمو ابطا يط مايه بموو ديف دوجس سه مدو م 2 13 
كسطل؛ ج١١ء‏ ص: //0 و >1 
كشل؛ ج١١‏ ص: //0 ا ا 0 
كعل؛ ج١١ء‏ ص: /0/1 ا 0 
كعثل؛ ج١1‏ ص: //0 ا اا ا اا ااا ااا ااا ددب011 ا 
كعطل؛ ج١١.‏ ص: //0 0 0 
كعظل؛ ج١1١‏ ص: //0 353 33 :251233 31 301223233231323 1323532 2333553225 33335 35 533 2ن 533 12 233 5ن 23335532 2313112 3553 2557552514 2321 8171425 
كفل؛ ج١١ء‏ ص: /01 م ا 0000 0 
كلل؛ ج١1.‏ ص: 09٠0‏ ا 111 زذز[ [ز ز[ذ 1 
كمل؛ ج١١‏ ص: 098 1 ا 
كمتل؛ ج١1‏ ص: 099 32 :2322 325:31 3253337 “3ن 225322553223233 232 73225 3331 نط 31 2 34 233 5ن 33331433 14 خخ 2 233 2 12257 27 3ت 81/232221 
كمثل؛ ج١١ء‏ ص: 019 بوني نمو لالظ عو فطلب لنت دود لك عل لالط د ال ون لندا ‏ 0ا ‏ تل ‏ ج ‏ ن لا0 لج ب 2 01 د م لط سالاد جلو 4 5/11 
كمهل؛ ج١1.‏ ص: 099 ا ا ا ا 00 
كنبل؛ ج١١‏ ص: 099 0 0 
كنثل؛ ج١١‏ ص: 0199 000000 
كندل؛ ج١١.‏ ص: 039 ليمي ا ل عا ا اا ا ا ا لف ا 
كنعل؛ ج١1ء‏ ص: 039 م م 00 
كنفل؛ ج١١ء‏ ص: 039 م ااا ايا يبب 00 
كنهل؛ ج١١.‏ ص: 099 م مم ما 0 
كنهدل؛ ج١١‏ ص: 0٠٠ع‏ ا ا ا ل ل نم5 
كهل؛ ج١١‏ ص: 0٠ع‏ 11 
كهبل؛ ج١١.‏ ص: 7ع ا 001 ان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 





محل؛ ج١١‏ ص: اع دم 3 2 رم 212 فد 2ت دده 


مخل؛ ج١١.‏ ص: ١"ع‏ 0ك 


مدل؛ ج١1‏ ص: اع ووو وم جع ع وم دوه تع ووه تعو روه وج عدب كع دروو ع ضوخ 2-5 


مذل؛ ج١١‏ ص: ١ع‏ 0 


مرجل؛ ج١1.‏ ص: 7ع 121000000 


مرطل؛ ج١١.‏ ص: 7ع 2500000 


مسل؛ ج١1‏ ص: ”ع ا 0 


مشل؛ ج١1‏ ص: 7ع ا 0 


مصل؛ ج١21‏ ص: م سوم عيطم مم جه م بطع ص رم صم ص بع سطع صا م عم ص ع متطة ص مر كلف م مها مضه 


مطل؛ ج١20‏ ص: كام موسي ع ونس سوم وسيم ص كع امسقم صم سي أ مخ بو لم2 سحص جاميي نك ماسح كك تسب بك كج 


معل؛ ج١١.‏ ص: 0ع 0 


صفحة نلإناننا من نانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


مغل؛ ج١20‏ ص: ععع سس سنح م نام سن ل نان ساح ب عام سن بن سان سان بن سان ساس بن سام سحت ساس ساس سس سا ساس سات 


مقل؛ ج١١.‏ ص: 1م ا ا ا ا ا اا اا 2000 


مكل؛ ج١١.‏ ص: /17ع 00 


ملل؛ ج١١.‏ ص: /17ع ير 


مندل؛ ج١21‏ ص: م حا ع سه ع ا ع م عه ع عه لع د ومع ع ع ع 2-2 


مهل؛ ج١١ء‏ ص: اع د 22 525-252 مد ؟ 


مهصل؛ ج١١.‏ ص: 0ع ا ل ا ل 2 


مول؛ ج١١.‏ ص: 6اع ات نان احاح اح مان اح ان نان ناح حا سان ان ان احاح ا ساح ان سا احاح لا سساح 


ميل؛ ج١1‏ ص: ع"اع عوج ةد نك عو د 1 12ل م ع9 در د 4 


ميكائيل؛ ج١١.‏ ص: 9ع 


فصل النون؛ ج١١ء‏ ص: 9؟ع 
نأل؛ ج11 ص: قاع 2 


نأجل؛ ج١١ء‏ ص: 9ع 86ب 01 


نأدل؛ ج١١.‏ ص: 8ع 0 


نتل؛ ج١1١ء‏ ص: 5ع ا 
نثل؛ ج١١ء‏ ص: 0ع لل ا م ا 
نجل؛ ج١١.‏ ص: ع2؟ع م ا ادي ع سي اب انيد ع لبا ا 
نحل؛ ج١١ء‏ ص: 9ع ا 500000 


نخل؛ ج١1‏ ص: المع 0 


ندل؛ ج١1‏ ص: "المع 010 


صفحةٌ عإنإننا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


نذل؛ ج١١.‏ ص: 8مع2 اا ا اا ا اا ااا ا ااا اا ا ا اا اا اا ااا ااا 


ترجل؛ ج١1‏ ص: عع 


نزل؛ ج١١ء‏ ص: عمع 0 


نشل؛ ج١1.‏ ص: اعع 0 


نصل؛ ج١١ء‏ ص: ؟عع تممه ممه مه مم م مه ممه مم مه ممم مه مم ممه ممم ممه ممه م ممه مممع 


نضل؛ ج١١ء‏ ص: 20 تسمه م سم م م م سه مه ممم مه ممه م مم م مه مم مم م مم مه ممه ممم مه مممع 


نطل؛ ج١١ء‏ ص: ععع اح اح مان اح ان نان ناح حا حا نان ان انان ا ساح ن ااحا اع ل ساس لا سال 


نعل؛ ج١١‏ ص: /اعع مامه سام م ماه مام م ماه ممه مام سم ماه ماه سام م عاك مد مم سم لمك مس اه عم عع 


نقل؛ ج١١‏ ص: ؟#/ام مامه مم م م م سمه ممه مه م م م م مه سمه ممه مه مم سم ع م مم سمه لمع 


نقثل؛ ج١١.‏ ص: /الاع ا ا 00 


نكل؛ ج١1.‏ ص: /الاع 000 


نلل؛ ج١١.‏ ص: //اء 00 


نمل؛ ج١1‏ ص: //اع م م 0 


صفحةً هنناننا من شاناايب 


الفهرس 


فصل الهاء؛ ج١1.‏ ص: عاع 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


نول؛ ج١١‏ ص: امع اا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ا ا اا ااا ااا ا ااا 


نيل؛ ج١١.‏ ص: 8/6 ا ااا ا اا ا اا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا اساسا 


هبل؛ ج١١.‏ ص: ع/ء اق كر انوك كراد اود كار و1 لي ات 


هبركل؛ ج١١.‏ ص: //ع 22 ع د ع ع ع ةده 2 ده ع عو لع ف وا د 1ك 20 


هتل؛ ج201 ص: لع ع رديه ع مجع دده ووه و ومع عو جع و مامح ع ذإو عه وم عو عه 2ه 


هتمل؛ ج١١.‏ ص: 8/1 م عه له مم اه سه م ماه ممه عم م ماه مم م لم د م لم عه لم مم لم لمع 


هثمل؛ ج١١.‏ ص: 8/1 لم م مه مد مم م سم م مه ممه مم م مه م م لم د م لم مه لم مم لم لمع 


هجل؛ ج١١.‏ ص: 8/1 ممه مم مه ممم مه مم مه مم مم مه ممه مه مم مه ممه ممه مه ممه مم م مه ممع 


هجنجل؛ ج١1‏ ص: ١3ع‏ 


هدل؛ ج01 ص: امع معمجه عم عم لامع م عم و مطالم ممع دع عع جو ومع جه م عع 2.3523 


هدمل؛ ج١1‏ ص: مع دوك عاو و دوه جم دوه اعوروه عم امه كعع وه ممعم عه 22 


هذل؛ ج١1١‏ ص: 'لوع 0 


هذمل؛ ج١١.‏ ص: 5قع ا ا ا 0 


هرجل؛ ج١1١‏ ص: أوع 2د لاد ع 23222و ندع ددع ء 4ن دوه 


هردل؛ ج١23‏ ص: ام وضع عادو عت دوه تعوامه لع دوه تج وام تعدو تج مه 53528 


هرطل؛ ج١١.‏ ص: "قاع 0 


هرقل؛ ج١١‏ ص: ؟وع لما ا ةا اس را 1 جامد عرمع عع نت 


هركل؛ ج١١.‏ ص: 30ء ا 0100 


هرمل؛ ج١١.‏ ص: 8و9ء ل 5 


هرول؛ ج١١.‏ ص: 9ع 0 00 


هزل؛ ج١1.‏ ص: عوع ا ا 


هزبل؛ ج١1‏ ص: /اوع ل ل ير 


هزقل؛ ج١1‏ 2.3 ص: /امع 1 20 


صفحة بناننا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ل/لاننإنا من شاإناايب 


هشل؛ ج١١.‏ ص: 917ع ااا 1010111 1 1 1[ 0 
هضل؛ ج١١.‏ ص: 91ع 5 
هطل؛ ج١١.‏ ص: /و9ع ا 5 
هطمل؛ ج١1.‏ ص: 7٠١‏ م5 
هقل؛ ج١1.‏ ص: 7٠١‏ 1212 
هكل؛ ج١1‏ ص: 7٠٠١‏ 2 1 1 
هلل؛ ج١1١.‏ ص: ٠7١١‏ م 0 
همل؛ ج١١.ء‏ ص: 7٠١‏ 11111 1 1 1[ [ذ1[ذ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 
همرجل؛ ج١١.‏ ص: 71١١‏ م ا 1 
هنبل؛ ج١1١.‏ ص: 7١١‏ 25 23532310 نط2 زد 3 نط2 5122251 1325112221323 :د 2 31خ ننه 232 13221 2و 53 3227 1 1ه 432 52225 21 2ش 2د 1< 2د 1 2 8/15 
هنتل؛ ج١1١.‏ ص: 7/1١١‏ 11 10>« 
هنجل؛ ج١1.‏ ص: 7١١‏ 11 [ذ ذا 
هندل؛ ج١1.‏ ص: 7١١‏ ا ا ا 
هول؛ ج١١.‏ ص: 71١١‏ 11 1[1[ذ1[1[1ذ[ذ1[1ز1[1[ذ1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[ز[ز[1[ذ[ز1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[1[ذ[1[ز1[ز[ 1 1[1[1[1[ذ1[ز1[1[ز1ز1[ [ [ [ [ [ [ ذ 11 
هيل؛ ج١١.‏ ص: ٠11‏ تخد وم 1ل ع لوده 2 ند للامة 2 1 لد د للد لما انال 6ن د نات ل ند ل دع د ورد و ود كبا واد لاو ل د ساق ل ل 2 8/117 
فصل الواو؛ ج١١.‏ ص: 7١8‏ ا ا ا 2 0 
وأل؛ ج١1‏ ص: 71١0‏ ا م 10 
وبل؛ ج١١.‏ ص: 7٠١‏ ااا 1 
وتل؛ ج١1‏ ص: 777 ع ل لكر يض يض اس ا و قن 
وثل؛ ج١1‏ ص: ٠77‏ 5 
وجل؛ ج١١.‏ ص: 777 لاض لاص لاك وت 1 38 
وحل؛ ج١1.‏ ص: 7717 مم م0000 
ودل؛ ج١1‏ ص: 771 را 0 


وذل؛ ج١1.‏ ص: ٠77‏ 00000000 01#317#71717101010ا ااا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


ورل؛ ج١١.:‏ ص: 775 ا م ا ا ا ا ا اا 200 


ورنتل؛ ج١1‏ 2.3 ص: 7 


وسل؛ ج١١.‏ ص: "لا ا ا ا ا ا ا 0غ 


وشل؛ ع 2.3 ص: 2226 اح م م ماي اح يد م ا اي ايه مل اي مذ اي ايت م مم ماي ا مل م م اي اص م مل لاح ات م من ا ام ات مه م ل هام ع ملا اا ع 


وصل؛ ج1ل ص: ع7 


وعل؛ ج١١ء‏ ص: ١لا‏ 20 


وغل؛ ج١١ء‏ ص: ”الا ا 200 


وفل؛ ج١١.‏ ص: "الا ات ا ناح ان اح مان احاح نا نان ان ان احاح ساح ا ناا ات ل ساس ل لاسا 


وقل؛ ج١١.‏ ص: "الا مات ا احاح ان اح ان انان احاح ا حا مان ان عات ا ساح ا ناتاس ا ساس ل لاسا 


وكل؛ ج١١.‏ ص: 5لا احا ا اح مان احاح نان احاح ما ان ان نان احاح اساسا اح اناا اح سا اساسا ساسا 


وهل؛ ج١١ء‏ ص: 7لا 0 


وهبل؛ ج١١.‏ ص: /ال/ا 


ويل؛ ج١١‏ ص: /اال/ا 0 


صفحة 6 ناننا من شاناايب 


لالد عد لاياك ذف ا دواء لاد دادظا ناد عاد اناك دارط عاد عد اماد عط كات ديل اسورد ده ولد ياك كرود 2011 


1 0 


221 2ط دنا ددا وا لد دك لاح اذك د ياك فاه سف امك يو تكد كح كود 1ن لد حكني ا 


12016 2 


قد نفد دللا 252 دع ددح قاطاء اناد ع0 دكن كد ود لالد عاد دولناد شاد بد لا د 0 عد ولد ولع 1 لو ال 1 21 


1 ا 


00 00 


ببب01010 0 000 0 


000 


0 [1 


ا 0 


بببب001 ا 00 


ا ترم 


5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا 





صفحة وناننا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


برجم؛؟ ج71 ص: لحن 


برسم؟ ج71 ص: ع 








بطم؛ ج17 ص: اه ا 


صفحة معاننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


صفحة اعاننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة تإعإننا من نانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحةٌ لإعاننا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحة عإعاننا من شانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حرقم؛ ج5١.‏ ص: ١7١١‏ ام احا ا م ا ا ا اا ا اا ا ا اا اا ا ا ا اا ا اس 


حرهم؛ ج15١.‏ ص: ١١١‏ لمم مه مم مه مه ممه مم م مه مم م مه ممه مه ممم مه مم م مم مه لمعه 


حزم؛ ج71 ص: ١7١‏ حسم مه سمه مم سمه ممه مه م م ممه مم م سه مم م مه مم مه ممه ممه ممه مم مم 


حزرم؛ ج71 ص: تخردا ممم سمه مم ممه مم ممه ممم مه ممه مم م مه مم مم مم م مم م مه مم م مم مه 


حصرم؛ ج17. ص: ١11‏ 


حصلم؛ ج71 ص: / 1١‏ 


صفحة معاننا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً بعزس من شانزايب 


حنتم؛ ج175. ص: ١5١‏ مش تتششس6/”١‏ 8 م ل اكوم وش ش22 هتس وام 2 517 
حندم؛ ج17 ص: ١27‏ 08 120525 
حنذم؛ ج17. ص: ١27‏ ا ا ا ا 
حوم؛ ج5١.‏ ص: ١567‏ لش ست اي شت مضت ااا سا امام امام ممتايام بانالاية بيو يا بااددة دسا ف عاتله عا مدا لديا ا سا نت 1573/13/15 
فضل الخاء السجنة ج لاض 2 اا 
ختم؛ ج15. ص: ١57‏ ل ا ا ل ا ا ا ا 2 1 21 112 22 لو 0 
لمرس ع ممما 0000 1 
خثم؛ ج5١.‏ ص: ١50‏ ا ا 1 
اتروع لسعم يي صل 1/11 
ختثعم؛ ج25١.‏ ص: ١68‏ ةلجد ءةأهد 22122532235 223223231623125 ع ع2 2 2ق نع ع3 طق ع شع 2غ 222 دع 4222553222 :د 2ط 1/11/2122 
خثلم؛ ج١١.‏ ص: 8م6١‏ دياه ا نيدم ايه جه اف ع ص لا عاد 2 قن عاد ع ياد ذا ام ع جاع ف بع ع عأ بطم ع2 وان لا عت اتام عات با ل عا طحا عات باج عأ باج عات ب ل عأ باجا عأ لطس عات ادل عن الح و جك 1621/11 
خجم؛ ج15. ص: ١58‏ دده 2خ هدع ةدمع 53د 222 23د 23 :222322 5ع عدن جوع ةك وق 8د ع2 24422 322513225382324 4-11 د 4نف نط /ا/ا؟ 
خدم؛ ج17. ص:اعع١‏ ##530000000005اااااا 1 
خذم؛ ج17. ص: ١27‏ 11-9999 
خذلم؛ ج١1١.‏ ص: ١17٠١‏ ا ا اران 
خرم؛ ج15١.‏ ص: ١7١‏ عات 223222 22-22322233223 23322332 22ج 23د عد ودع 22 دق ة 244323322242222 385132524224222 1ه نيط نع 1/1 
خرثم؛ ج175. ص: ١/7‏ لعي ص لت لت شت ف ا ا 101/17 
خرشم؛ ج5١.‏ ص: ١77‏ ا ئش ئس 1 
خرطم؛ ج7١,‏ ص: 1178 ا ا ا ا 0 
خزم؛ ج17, ص: 1١178‏ ا ا 0 
خشم؛ ج175. ص: ١78‏ ل ‏ ي ئ ا اا 517 
خشرم؛ ج17. ص: ١17/1‏ وام ل سا ا ل لاس ا اا ا لا ع لا ا 13 مك اصاية را لس 6 ادا لم 16 م دي د ام د عيدو 1101/10 
خشسبرم؛ ج5١.‏ ص: ١8٠‏ ادي لاد لاي للد الاب لاد للف حي عات در برك قد لم دلا ل لع الما ا عجار الاج ري قا قاو و عا 3 ددا 6مك وال ا كا سف 1111/1007 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فصل الدال المهملة؛ ج؟١.‏ ص: ١90‏ 


دأم؛ ج؟1. ص: ١94‏ 7 13 3 2213 33د ل 2 113 22255253233 


صفحة /اعاننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 





صفحةً عاننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الذال المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 719 


ذأم؛ ج17. ص: 7519 ل 1 ا 2 


فصل الراء المهملة؛ ج7١‏ ص: 77 


رأم؛ ج7١‏ ص: "777 ا الك 


صفحة وعاننا من نانزاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الزاى؛ ج7١.‏ ص: 72١‏ 


زأم؛ ج7١‏ ص: اع؟ 00000 


صفحة ١٠ىنا‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 


صفحة 1لنا من شاناايب 


زغلم؛ ج7١‏ ص: /ع7 13آة[ 7*1 77 ااا ااا ان 
زقم؛ ج17 ص: /ع7 مي 0ة0ي0ي00ا0ياي0 اي :000000000000000 
زكم؛ ج17 ص: 729 ل ا يشا م و 5/1 
زلم؛ ج17 ص: 729 3و-د---------ببب0000 0 0 ااا 0 
زلقم؛ ج7١‏ ص: 7177 نب اونمت وود ممه ان ل 3101 مول ال الج مس ود ا دا د ل اك جمس ا ا ا ل و ا 11/1 
زلهم؛ ج17. ص: 7177 زجنت إن 3 5 ود ب بلط 3 واج 4 ورج ق ون 1 بط !انط 51 إن 40ل ند 3 211 1 د 3 ل 110 د 3 1د لط امول 1ل 9 لد 1ت 1/1 
زمم؛ ج17 ص: 71/7 ب ااه ل لسر وي الا لو د و ل سس ل ل قا وما ل سماو ا اك حم ا 1/1 
زنم؛ ج17 ص: 710 1# 
زنكم؛ ج17 ص: 71/17 احوو 1 لطت مو د ل 61 1 ل لم ا ا ا 1 1/1 
زهم؛ ج17. ص: 71/1 121 
زهدم؛ ج17 ص: 719 معد اح ا لد ور اعد مو لت ا و دا 1د السب ل ل ا ا 01/1 
زهزم؛ ج17 ص: 7179 ا 0 ون 
زوم؛ ج17 ص: 71/9 ركد ص2 
زيم؛ ج17 ص: 71/9 م ا 0ن 
زيغم؛ ج17 ص: 7/0 ادك وس ند تيده ال وا لاط ل ب جل لان ا أ د ما ا ان سس ا ا ب عو ا ا ل لس 151/9161 
فصل السين المهملة؛ ج7١.‏ ص: 7/٠١‏ ا ا ان 
سأم؛ ج17 ص: 78 0000000003 اا ان 
سأسم؛ ج17 ص: 7/٠١‏ سد و لط جوت جا ل جب بجعا ال عع رعو امل مر ع ل لم لم ل ا عمل لست ع 1/31 
ستهم؛ ج17 ص: 7/0 1 
سجم؛ ج17 ص: 7/0 للا ع ا ل ا يت 1/1 
سحم؛ ج17 ص: 7/11 1 
سخم؛ ج17 ص: 717 لبهم جا دم وجا تك اسم دا جو جح ل معو لعل عم طم ملق شم معط لم سعط ل لس ا 151/1 
سدم؛ ج17 ص: “7/7 ين 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نهنا من دإناايب 





سرم؛ ج7١‏ ص: 7/2 دببب-0000101 1 ا 
سرجم؛ ج17. ص: 7/8 عام ع دبي اده ام دساف عاج مارب عدب اال لمانا ل اا إل بالا يللي ا وا ابا ااال نابج لل اف لشي ا ل 51/8 
سرطم؛ ج7١.‏ ص: 7/8 68بب_1ؤز[ز ز ذ 1 1 ز1 1 1 1[|[ز[ز1[ذ1ذ1|1[1ذ[ذ1ذ1ز1 1[ 1ز1 1 1ذ1ز1ذ[ز[1ذ1[ذز1[1ز[1[ز[ز[ز[ز 1[ [ذ[ز[ذ1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ ذ 212011 
سسم؛ ج17 ص: 7/2 ا ا 0 
سطم؛ ج7١.‏ ص: 7/17 تنام ع نان ولاك عن اند فطل حمطا عو لل عل الي سك وح ان د ا ود تلا اد ا و ا د حك اد ا سان ل ا لدت ا ا ا يت 8 51 
سعم؛ ج7١‏ ص: 7/17 د ز[ز [ز [ز ز زذزذ[زذ[ 2101 
سعرم؛ ج7١‏ ص: //7 ا 000 0 ا 
سغم؛ ج7١‏ ص: //7 233 فة 2251235253 217222 231225132 5323515 2د 532 2ن 13325533 21 32 5 1ن 532 22 31ل شن 2 1ن 111 1ن 31 1 3221 1 1 130 1ت 20 2211 10 21/9132 
سفم؛ ج7١‏ ص: //7 ادف نك 4 نه 036 لم0 4ن لل عط كاد 2ط ل ال عط اد جد ال د حل الات طلا ا ا لات ا د ا 1 ل ا أ ا ا ا ل ا 101 
سقم؛ ج7١‏ ص: //7 37 لطن ننه 2313 !زد 1ط 2532335335131 32 13237و - 23 0323 ه333 232 43د -3 2215 23 د 32 4 2221 1 1ت نط 1 223 3222 1 2 11/4 
سكم؛ ج7١‏ ص: 7/5 0 
سلم؛ ج7١‏ ص: 7/5 3237نت 32 25ب 2357235132 512 3222 53233122 5322 :3 5335533 31 31432 532 33 321 25 21432 333 2225 25215 12 215 2 21 4 4 221 15 2 84 71 
سلتم؛ ج17١.‏ ص: 801 لماك لانت عوك عط اند قلح ل عو ل ع ل نا لان ب ع ان كح ا لد ع ما ود لا ا عق لا 9 د اج ال ل 1 01 1ت 3 6/30 
سلجم؛ ج؟17١.‏ ص: 801 1 
سلخم؛ ج؟1١.‏ ص: ٠07‏ اا 000 0 0 
سلطم؛ ج؟1١.‏ ص: 807 23 32 نة د خا :3553 :3ق 15053 1ن 251320 533 53225 2ت 532 3355 5 31 ان 33 3215 333 22 32 231 232 215 533 133 1 12315 1ت ل 1 1 1 1110 6 
سلعم؛ ج17. ص: ٠07‏ لاس ل ا ع و ا ف ل 17 ار 
سلغم؛ ج17. ص: 807 اا ا ا ا م 0 
سلقم؛ ج؟17١.‏ ص: ٠07‏ مسا ياي اي ا كا اق عا و ات ات كي وت م وي كوه ف لحم 1 
سلهم؛ ج17 ص: 8.037 لصم ا شا يي يس 511 
سمم؛ ج17 ص: 7807 شي يض ئس ص ف اا مام و تمد مع ور وافو ل ادر لاقو ل 11 
سنم؛ ج7١‏ ص: ع80 00000 “د 110 
سهم؛ ج17 ص: ٠80/1‏ ا 0 
سوم؛ ج7١‏ ص: 81١‏ م ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فصل الشين المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 71 ل 


شأم؛ ج17 ص: 815 ا ل ا ل الت ل ل ل 


صفحةٌ ننزوننا من شانزاب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاهننا من ساناايب 


شنغم؛ ج؟١ء‏ ص: /737 لاي عم يي تام م تسم عي قم ما تسم عي تا م ا تس معان عي صا اج عا اج معان نات معي ع2 معان ع2 مع 2 معان 2 معاي د 2 مقا ف مقاب ا وعم عاج اقم ل الصا اقم 61/9 ج16 
شهم؛ ج؟7١.ء‏ ص: /737 لش سا ا ل ممما ا ا 17 ]1ر16 
رسع الم يآ 
شوم؛ ج5١.‏ ص: 73553 وم ل ل ا شا سئي ري ل اا بت نج م مد ا لوكا د ا ا 1/01 
شيم؛ ج١١.‏ ص: 57575 ان 
قعل الصاة الموسلقاج عو 07 ا ا 0000 
صأم؛ ج7١‏ ص: ”لال اا اما 00 ا 
صتم؛ ج17 ص: 9017 1 1 1 1 3 1131 1 11 1 1 42 1111 ا 111 111 2 11 ل 1 ا 2 ا ج11 1 
صحم؛ ج١١.‏ ص: 177 3 12 ا ا ا تت 1 
صدم؛ ج؟7١ء‏ ص: 7715 6-233 212 :15-2125 21132-16231421 113 53 3-513235 8432214 232233210323343 12-1 1ط 312221 15/171 
صذم؛ ج؟7١ء‏ ص: 7715 اله دخا عاد عاد د ذا ءاعد ود دو عه عمو د مع و داع و عه عاد ناد عه عن د عاد ويا د د عع ل عاك عاناح عاد عات ل عاك عاط 2 عات عات 2 جك عاط كعات جاح عاد عام عت طح و 2 2ت ]5/4/0171 
ضرم؛ ج؟١ء‏ ص: ©1157 اده 2 ددع مه 2ث5ة 3232 23د ع2 23 :دج 2ع عد ددن هد ةك 2وقة 28 ع 2222 132224225323242 2ه نطف نظ 1017 
صطم؛ ج؟١.‏ ص: 5159 لطع تو ع و6 دق ع عر ل ور علد را معيو م0 وكيوا 4 سوه باسك ورم وا جورط 9 ا دو 6ن سوا رم جيل لم لك يعت 61 لج اكت 110 ار 
صطخم؛ ج؟١١.ء‏ ص: 7759 6223 2ذ د 3ْدء 352 223532 355356 355:55 5225552 32221 :3525 3353 :522552553225 53223 5351 522-1523215 54355 0522-22 1/1 
صطكم؛ ج١١.‏ ص: 57١‏ لي سا ا ع ص حو و كي لمي ص6 ل ا ا ا 10110 
صقم؛ ج؟١ء‏ ص: 75١‏ :2522222 2ه ططة 0363-2 252332 232214325132513 :243221432242213 21243251423 23221- 5/718 
صكم؛ ج175 ص: 77١‏ اص ات م ا 10 
صلم؛ ج١١‏ ص: 52١‏ ا ‏ ا اا ‏ ان 
ملخواع ايض 06 5--_ب570000ا757060909050ا7676079797ا77اااا97ا9ا60ااااا 1 
صلخدم؛ ج11 ض: اعم ا ا 0001 
صلدم؛ ج7١,‏ ص: 867 0300030300 5'أذ1[1[ذ[ذ[ذ[ذ5ذ|[أآأآ#[آ#ة#ة1##١0‏ 0 
صلقم؛ ج7١,‏ ص: 87 ببب1ب 01001‏ 0 
صلهم؛ ج١١‏ ص: 73535 ا لض م ئضي ا يي ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً 0نلننا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالاا صفحةً هنلا من ساناايب 


طحم؛ ج17١‏ ص: 82٠‏ 0707000ر3333(006070ا000ا 1 
طحرم؛ ج17 ص: 82٠‏ ا 1010« 
طحلم؛ ج؟1١.‏ ص: 82٠‏ و ااا 2100101 
طخم؛ ج17 ص: 82٠‏ 1 
طرم؛ ج؟7١.‏ ص: 82٠‏ غ232 
طرثم؛ ج17. ص: اع؟ ما ا ا ا 5 
طرحم؛ ج17. ص: 82١‏ 22 
طرخم؛ ج17. ص: 82١‏ اا 11111 1 
طرسم؛ ج7١‏ ص: 8217 2220 
طرشم؛ ج7١‏ ص: 827 اد 10 
طرغم؛ ج17 ص: ع8 ا 10 0 
طرهم؛ ج؟1١.‏ ص: 827 ا 2200-0000 
طسم؛ ج17. ص: 7ع انط انان مو نا عر ند 2ل ل ان دو د ع ابن امجن نت د تا ا د تل ل ليح ا جد لا9 د واد د ب د لاة سالاد جا لو 4ت لاد 6/1/2 
طعم؛ ج17 ص: لاع ا 1 
طغم؛ ج17 ص: رع ددن ومنت نفب وواونه - لخب عون دمت لل نعطلا الات ع نات لاك اتات عبن لاد حم ان با اام رد عا لات حو 0 ان اط الي اا يا رت 11 1610 
طلم؛ ج؟7١.‏ ص: و82 خن3 353233253335 332313225233 :33 532221323553230 2ن 53355232 35 533 3335 2 232355330533332 23332 243353 31375533 1 33831 د 6/182 
طلحم؛ ج؟١.‏ ص: ١829‏ فا م ل ل ااا ا ا عن ع 1 
طلخم؛ ج؟١.‏ ص: 829 ما ل ا ف 532 
طلسم؛ ج؟7١.‏ ص: وع؟ ل ا لز مر سس يض سس سوه قي فيو رن 
ظطم ناض لان 0 
طنم؛ ج؟17١.‏ ص: ١/7‏ لور ص لشي ام تا قتع مام اكوب م و 6 
طهم؛ ج7١‏ ص: ”لال ا 10000 
طوم؛ ج17 ص: ١/7‏ ار ا 1 


طيم؛ ج17 ص: ١/7‏ 1|101[ 1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 
فصل الظاء المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 77/7 


ظأم؛ ج17 ص: "لا 0 0 00 000ا0ا ا 


ظلم؛ ج١1١.‏ ص: 77/7 حي 0 


عدم؛؟ ج71 ص: لد سمه مم ممه ممم مه ممم مه مم م م م مه مم م مه سمه مم م مم مم م مم م م م مه مم م مم سم 


عذم؛ ج17 ص: 896 20770 


عرم؛ ج17 ص: 896 865 ط515 


صفحةً /انننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


عصم؛ ج77 ص؛ 507 00 


عطم؛ ج7١.‏ ص: 505 000101 *212 





عظم؛ ج17 ص: 505 ل لك 


عكم؛ ج١١ء‏ ص: 5١10‏ لم مه ممه مم م مه م م مه ممه عه مه مه م مه مه مم م مه مم م مه ممه لمع 


عكرم؛ ج17, ص: 2١؟‏ ا ا 0 


عكسم؛ ج17. ص: 6١12‏ 


علم؛ ج7١.‏ ص: 512 00007 


علجم؛ ج7١‏ ص: 577 ا 000 


علذم؛ ج7١‏ ص: 577 00 


علقم؛ ج7١‏ ص: 577 57 *5*#هه25 


علكم؛ ج7١‏ ص؛ 577 00 


علهم؛ ج7١‏ ص: 677 11 


صفحةً للا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة 9هننا من نانااب 


د و2 223522222222323 22521225 25512 5 1 23 2 1ك 501 


دك ددا دا ديك لاع 352 كو وك 22د س1 جد دك ايو د كو لع كد 61 كا لم ذط تطد +6 5951 


ةكعو :2225 55ة 522212323553513 5351 :22 515 


اماكد ذا دم لاد و عدو لاع كنف ددع انحط 0 عد لد واج ل لو ل 1 56 


ددن َو عِغة 2 222:33 قد 5555153251255 اكات اق 2 ا 


00 اا 


ببب000 0 00 


1 000 


الم ا ص ا ا ل 171017 


دق د وت نك قبا قو فا قو كياح ان قا دو غرات و و اقم لباك فرع سو 5917 


ببب001010 0 


0000 


المي سم ا يت ممم دف مو مي 171/1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعل/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحة ٠مبننا‏ من شانزاايب 


غهم؛ ج17 ص: ع5 ا ااا 
غيم؛ ج17 ص: 562 يل 
فصل الفاء؛ ج7١‏ ص: 61 فا ص ص لئس ئس م 
فأم؛ ج7١,‏ ص: 61 لي ل ل ا مر 1 
فجم؛ ج17 ص: /15؟ م م ريل 
فجرم؛ ج؟7١ء‏ ص: 551 1ن 2321352 53ت لون 221 ا ا لحنلل 1183و 1 ل 1 زد 1 اد 1 د 1 11 21 121 0311183 
فحم؛ ج17 ص: /15؟ 5 
فخم؛ ج؟١ء‏ ص: 559 2 
قدم؛ ج17 ص: 50٠‏ م ين 
فدغم؛ ج7١‏ ص: 01١‏ 28 
فرم؛ ج17 ص: 0١‏ يددع ب عه ون ده ولد دونجو و جد د ذا عا عه ناد د نوليان ات عد اباد اي لاب لمأت عو سات جه ا ا ارد 1 1 1511 
فرجم؛ ج17 ص: 5017 ا ا ل 
فرزم؛ ج؟1, ص: 17> ا ين 
فرصم؛ ج؟17, ص: 017 ل 2 نر لي 
فرضم؛ ج؟17, ص: 01 ا تب ده زود ارد مر ات و د و و اود ال و و ا ا 5901117 
فرطم؛ ج١١‏ ص: 07 ا ا ل 20 زر زو 
فرقم؛ ج١١‏ ص: 507 م ا ا م لك 
فسحم؛ ج17 ص: 507 عابو ع اي ا يت ئش ا ساي 5311 
فصم؛ ج17 ص: 507 ال يي ل اي ا م يي تم ا ل سي ا بف 5111 
فطم؛ ج7١‏ ص: 6085 ا 
فعم؛ ج؟١ء‏ ص: 500 00000000 ااا ااا ايل 
فغم؛ ج؟1١ء‏ ص: 08 08 000000707000اا ااا ا ان 
فقم؛ ج؟1١ء‏ ص: 01؟ ل رر ‏ ل ‏ الو ر ‏ ي ية /5111 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابننا من ساإناايب 


فلقم؛ ج؟١ء‏ ص: /50 مم ادا دن ل قاد م يناك عه ما لام دن قاد دك ا كاد اناك معام داك عمد 2 الا ذا كاتا تدع لاه سانا ء دمع نا ء ددع نا ذا عا لام كاد ذاعظ ا نان دعل ال كع وان عات لجال ذا جا ل ست /[ 59 
فلهم؛ ج؟١.‏ ص: /50 مدان عاض د اله ديا اك سنال ل د ال ل مايال قدا الاك د قيال ددا ا دنالناك ا دعا ل ل فساياك لوصالا ل معان نا قصا ار ال مسار لافطا ال لاا لال لاا لاس ا / ب59 
فمم؛ ج؟١.‏ ص: 501 يش ل اش سا1 
فهم؛ ج؟١.‏ ص: 501 2د لقا ا ام م لع ما قاع ا قم ل اق ا ب ع عا ل ا ا يا ضاي ا ميا ا اما ل مايا اما عا اا عام اما سات ا امي لاص ا اص 8 1 9658 
فوم؛ ج؟١ء‏ ص: 52٠‏ الم ع اك عو وقوه مانم عر نف ع ف عل مر فسا لاحو اك داج لزنا لح حك نالحد تا ل لامك نا جه جا لاله اك فاه عن فا حو وك اود تاك لد وقد لت ا ا 2 591:5 
فيم؛ ج؟١ء‏ ص: 52٠‏ 222 راقن أنه د امه جاع اراق الدع ادع ماه 21 اعون اعد اوعدن اعكاة انعد وات اوعد اععاة انمد امود اعوط الول اح 2 13011 
فصل القاف؛ ج؟١.‏ ص: 52٠‏ اعد عو موك لمع امع اومه عاوادة اولمع سي عبرا تصق 1 موا و :ع موا د سوام ا 06 ند وي ١ع‏ م0 د عد لو ل واد لد ا 11 1301 
قام؛ ج؟١ء‏ ص: 528٠‏ ا ا ا 1 
قتم؛ ج17١ء‏ ص: 58٠‏ لحاوس ا ا م امع ا 2 6 ا 01 م م 7 مسر و سس واس مط 1 ل سو ا ا مك 10ح ارا عو ف اس ا 1 ب سك ع 17 101 
قثم؛ ج١١ء‏ ص: 581١‏ كه تدع الدع ع لدف ادع الع 2ع 2ق اومن :22 اوعد عضا اوعد اعمط اوعد عقن ا ععء امم و سونط اه 11101 
قحم؛ ج؟7١ء‏ ص: 587 ا ا رن 
قحدم؛ ج١١‏ ص: 580 دج دج عَةدْعَدَ ةدقع دده 22022 23د جع 32ه :2222233223 جو ده د عه 222 ئد 24422243 243222225382324 2ه نطف نط2 5911 
قحذم؛ ج؟١.‏ ص: 580 اكد ع ند عو دك مكمه لدوم 0ن مدع دع عر ةن عزنا عه عاك لوه لظا د كاك لالد كا دا لمعك لعه عزظا له عاك #2 تك كد لط ل لالض اد لي 591017 
قحزم؛ ج؟١.ء‏ ص: 520 مد تأنه مده قد هده 0ق عه قن 2 263 2ط 232222-28 3222 22م 2غ عع 32:22 222 24 2س عوط قط انط 21 1911 
قخم؛ ج؟١ء‏ ص: 580 عدا عدو نا عد د ووو عم واه ورط دك لا د ع ما سمه معط 622 :0< وقوه سو :عمو د سوام لا ك0 ده مي :ع ما عم السو اود السو 1301/17 
قدم؛ ج17, ص: م52 7 
قذم؛ ج١17١‏ ص: 1/79" ال ا ا ا ا ا 51 
تاسي عاض م ا 
قرم؛ ج7١,‏ ص؛ 1078© ال 210 
لصوي اناس 6 100011 اا 
قردحم؛ ج17١,‏ ص: 10 0000 1#01050000000أ1أ[(1ا#1ذ1أاا ا 
قرزم؛ ج17, ص: 610 --0000ا790909090909099ا777(0ا90090070077ااااااااا ا 
قوسم؛ ج17 ض 81/2 - 0000000 دب0111 211 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


قرصم؛ ج71 ص: ع/ا؟ لامي ع ع ساح طم عا يد دم سامت حا با يد نم عا نج عاد عاك لسع ا ع 


قرضم؛ ج71 ص: ع/ا؟ مع عي وت ا ا و ا ا و ا كا وا ا انا 


قرطم؛ ج؟١.‏ ص: 178" م ا ا ا ا 2000 


قرعم؛ ج؟١.ء‏ ص: "1/1٠7‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قرقم؛ ج؟١.‏ ص: 1/17" ا 00 


قرهم؛ ج؟١ء‏ ص: 17/17" 2525-6-5 2 222 د 5ك د 2ك د كك ا 0 2226 


قزم؛ ج17 ص: 51/7 29 


قلخم؛ ج7١‏ ص: 597 50000000000 ه25 


قلدم؛ ج7١‏ ص: 597 ل 


قلذم؛ ج؟1, ص: 597 0ببب0000000 0 0 212000 


صفحة طبن من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


قلزم؛ ج17 ص: 597 فريي يي ري ا 


قلعم؛ ج71 ص: مرا واب ا عات باك ايه برعي ا يلعاي ل لاج يجداب تاج عا لط ديه عاضا ع مامه يا بايد 2 


قلقم؛ ج71 ص: 55 ات تن دن اد د د دك د ع5 


قلهم؛ ج؟١.‏ ص: 557 م ا ا ا ا ا اا ا ا ا 200 


صفحة ننايننا من شانزاب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً عازبد من شاناايب 


كرزم؛ ج17ء ص: 012 9898733-27 9ببد7-77ت-000000111 0 
كرشم؛ ج17. ص: 011 متم مد عاد مود سور امور كا طم ومقطود جامد بود م د وبق امو وبور و واو عي بم بي 0 561 
كركم؛ ج17. ص: 011 ا 
كزم؛ ج17. ص: 0117 5 
كسم؛ ج17, ص: 014 ب“ 121232 
كسعم؛ ج17, ص: 019 ااا دددبب11 1 1 
كشم؛ ج17, ص: 019 “1 1 121111 
كصم؛ ج17. ص: 019 121123 
كظم؛ ج17. ص: 019 21_2_2220 
كعم؛ ج17 ص: 077 1000ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز1ز1[ذ[ز[ز1زذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 2 
كعثم؛ ج17١‏ ص: 077 0 0 1210 
كعس وخ ان الالانة 0 ا 
كلم؛ ج؟١.‏ ص: 077 ا ا ا 0 
كلثم؛ ج؟7١.‏ ص: 070 1 1 1 
كلحم؛ ج؟7١.‏ ص: 070 121013« 
كلدم؛ ج؟١.‏ ص: 070 121 
كلذم؛ ج؟١.‏ ص: 070 ف اس ا ا اا ل ال ا ا ا اا 8312 
كلسم؛ ج؟17١.‏ ص: 070 ا 000 0 0 0 
كلشم؛ ج17١.‏ ص: 072 يا ا ا اياي دبب0001 اا 
كلصم؛ ج؟17١.‏ ص: 072 ااا ل 0 
كمم؛ ج17. ص: 072 ااا 0 
كنم؛ ج17. ص: 0179 ا ا 531 
كهم؛ ج؟17١.‏ ص: 079 را 0 


كوم؛ ج17. ص: 0179 د ز|ز[ز[ز1ز1ز[1ز1ز1ز[ ذ|[ذ[ز[ز1[ز[1ذ[ز[1 1 1[ [ذ[ذ1[ذ[ذ[1ذ15151ذ[ذ151[|15[15ذ|[ذ[ؤز|[ذ1ذ[ذ1ذ1ز1[ز1[1[ز[ز 1[ 1[ذ 1[ [ [ذ[ز[زذ[ [ ذ[ [ز [ [ [ذز[ [ [ [ [ ذ ذزذزذزذ 22 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً هبنن من ساإناايب 


فغل اللامة عاض +3 ااا بب00000007 ا 
لام؛ ج؟١ء‏ ص: 0٠١‏ ا ا اا اا تر ا م م يه م مه و 2 5607/1 
لبم؛ ج١١.‏ ص: 77م ع ا ل ا ا ص ل ا ص لا ل يل لمع ا اف ا ا ا رج “1/1 3574 
لتم؛ ج١١.‏ ص: 17م م ا ا ئش شت باصي ات امات اا ميات مايا اميا باك باالية ببإارظ عاتل عا بادا كينا ا 157940117 
لثم؛ ج١١.‏ ص: 7م خم ناد عرد دك عو لاد عط ند طنادا عن دك عو لا دك علا ما ودرا دا وو اناد د د لاح اانا د داكا دا وه نك تدك كانه لوال ولاك وه لكر كد عط لج لوه حك كن 791/17 
لجم؛ ج؟١.‏ ص: 075 32232223353 د 235322 222232-325 :322 2ن م 23223 2ه 2ج 223222432354222 2 5 22 5917 
لحم؛ ج١٠١.‏ ص: 0760 مد د الدع دده عو د ذه عطناده دو دع نادم د اذو ع و كاد سا لاطا جرا ذا حر عا لاحك اماك ناد عون ل عاد عطاك جرد عن لا جاع كا 2 جد ع لاحك دي كاعد عاج نأكف وا عاق د 2 5901/8 
لحجم؛ ج؟١١.‏ ص: /07 22223 22032223-23-2325 2332 2352231322215 222422443224224 224123513554221 2 531/71/21 
لحسم؛ ج؟١.‏ ص: /07 ش22 متش تمض 22 شم اام ئش م ئش ا 5591/3/7 
لخم؛ ج١٠١.‏ ص: 07 جد أضد 235 253:2 316231622562212 22322232 ع 2ع ع2 ع خض جع ع3 جوع ج جه 2غ 222 2دعة 222253222 جه 2ط ف 2ط ع /91/1؟ 
لخجم؛ ج١١.‏ ص: 01751 عد عه معد دخ ء داع ود دباع دادمو د ذو ع اعد اد عاد اناد عه جات ناد دافا 2 عد عات لاد عاط اجات عات 2 عاك عاط 2 عات عت 2 اع عام ات حا ل عد عاط 2 مت اط ع 2 ]591/6 
لدم؛ ج١١.‏ ص: 0753 اده 2:3 2خ ددع ددع 535532 25:3223 :3233353 25 غ2 دك ذوقة 233522224223225 3225 2352 421 245 2223 551/37 
لذم؛ ج؟١.‏ ص: 0151١‏ كه عط ةدك عوك دك وده 032 212 عو ةدك 2012 و3 نظ نا نظ 4دوك 23د د دا يط كع 312 كو وك 12د 3 جد عط او د كو عو 1ص 5 ل تط خر هك 551/5 
لزم؛ ج؟١.‏ ص: 05١‏ 222 3د 6خ 223422332222232 2336 مده ة ذعدة 3ج ةط أ 22خ دعَةج 2د ؤَة جد ةع ؤئةج2ؤْجه2ةِغ 4ه 135442242224422 21 591/324 
لسم؛ ج؟١.‏ ص: 0537 ا عن 
لضم؛ ج؟١.‏ ص: 0537 3220322 تدغ لدع تدده شه تاه ادع تند عدن أ ع عد نوخد اوقد وطن اعمط اعفقة امود امجاة امعد ا مقط علط علض عالت اللي 
لطم؛ ج؟١.‏ ص: 057 للم اي سئي انار 
لعم؛ ج؟١.‏ ص: 0575 لل ئس ئس سي ارم 
لعثم؛ ج١١.‏ ص: 050 ا مي م يض شه يي لاي 
لعذم؛ ج؟١.‏ ص: 050 مع ا ا اس ا ا ا ا ا ل عا ا سك اك او لك اص اك تا لي 5 
لعظم؛ ج؟١.‏ ص: 058 300002 ااا 
لغم؛ ج؟١.‏ ص: 0580 مض سئس سي ليله 
لغذم؛ ج؟١.‏ ص: 058 للم لابج للب ولاب للب اللاي لاد طلا لك عا د تبكر قد لوه قلا ل كه الما اك كار لاع ار قا اوم عات 5د ا لك ا 50/71 
لفم؛ ج؟١.‏ ص: 058 ا ا ع ا عر ام 554171 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





مرهم؛ ج١١.‏ ص: 050 ممه ممه ممم مه ممم مه مم مه مم مه مه ممه مم مه مه م م م م مم ممم مم ممع 


ملهم؛ ج١١.‏ ص: 080 ا ا ا 20000 


موم؛ ج7١‏ ص: 022 557 5 2ظ1 
فصل النون؛ ج7١‏ ص: 021 


نأم؛ ج17 ص: 021 30-32200020200 


صفحة ببننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


نشم؟ ج71 ص: عام يي شي ة كام ل عضايات الام كسامت كا كاسامان اك صا مان كلامت نكا صا داكا 


نضم؛ ج17 ص: //1ه ا 00 


نطم؛ ج17 ص: 018 ل 02 





نظم؛ ج17 ص: 01/8 0 


صفحة لابننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


هشم؛ ج07 ص: اداع 0ك 


هصم؛ ج17 ص: اع ا ل 


هضم؛ ج205 ص: لاع ل ل لم ل لم ل ل ل ل ل ل ل 0 





هطم؛ ج؟1. ص: اع ان 


هكم؛ ج١١.‏ ص: /ااع اا ا 0 
هلم؛ ج5١‏ ص: /1اع ا ا ا ا ا 0 


هلدم؛ ج7١.‏ ص: 19اع ا 5 


هلقم؛ ج١١.‏ ص: 8١5‏ سم مه سمه مم سمه مم م ماه مم م مه م م م م مم م مم مه م م عم م عم مه ممعم 


فصل الواو؛ ج7١‏ ص: /7ع2 
وأم؛ ج7١‏ ص: /7ع 2 
وتم؛ ج7١ء‏ ص: 79ع ل ل ل 


وثم؛ ج71 ص: ام ا عل ات ل اك كا كا ا لك قا لا طبظ ا ا اك كرا مجر ع م ا كع كر 


صفحة 8 بننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


وجم؟ ج71 ص: ع 


وحم؟ ج71 ص: م 


وسم؟ ج71 ص: أفرم 


وشم؛ ج71 ص: اع 


وطم؛ ج7١‏ ص: اع 





وظم؛ ج7١‏ ص: اع 


وعم؛ ج17١‏ ص: ١ع‏ د ةمد ء دهده هد ء 2 ذودَء رمد ء332336عه 25522332 


وغم؛ ج71 ص: عم وعد مععة جم وعم ةمومع دوو عمد موعة وم عو جع معد دع دعوغهة عجوة 


صفحة 9؟نا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


يلم؛ ج١١‏ ص: اام م ا ا ا ا ا 00 





صفحة ٠لاننا‏ من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 





صفحة الانا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة نالاننا من ناناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نإلاننا من شاإناايب 


ترن؛ ج17 ص: 7 لدبب ا 000 
تعهن؛ ج7١.‏ ص: ”ا بم ديو كط كس عله كه دس واه لعا ف لجف لجا انال ااال با لاا جل لقني ار مر لايق وم قدي بض يي كه كوه سدم دودو وم 57 01 
تفن؛ ج١١.‏ ص: ”ا ل ئس ل ئس ل يض لض ا مدوم اد وم دف /1 8 8:1 
تقن؛ ج١1١.‏ ص: "ا شت شي كش شيث ه22 ست ا شتات م سم مشصشْئصائض مام مايا ماع مدسيم اس يديت 12+ 8:1 
تكن؛ ج75 ص: 1 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 4 
تلن؛ ج17ء ص: 77 لس ممه ممه مه مم م مه ممه مه مه مم مه سمه ممه مه ممم مه ممه مه سمه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مه سمه له مه ممه مه ممه مه ممه له مم ممه له له سم لمم م مد /1 6 3ه 
تمن؛ ج17١.‏ ص: 7 دست ند ونام دود ددع كاده كدو ونان كلع كد عه بر ءاودو ذا ود ناكا ند بج دااد عط كاد ولاح 02 ذد يد يناد عه 8 2د عاد وأ 2 2 ول د واد ع دك 2/6 0011 
تنن؛ ج175ء ص: 75 ع2 3 22د :2:32 252223225325132 ع 2د و نه قد نوع عقط ع 322422 د ع نع 422 5م 34-14535443445 2351 31 013 
تهن؛ ج؟7١.ء‏ ص: 70 ملك عط ةده 32 للع ده نمك 45د 2 اعد ددس ند ع نالا 22د 2د ع ند دك 3212 نه ك2 32 د 22 فد ل عكم- كوكم د كك 1 019 
تون؛ ج١١.‏ ص: 70 ممه ممه مه مه ممه مه مه ممه مه مه ممه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مم م مه مه مه ممه مه ممه مه مه سمه مم م مه ممه مه ممه مه ممه له مم ممه له ل سمه لمم مع مد 4 0 3ه 
تين؛ ج١١.‏ ص: 70 ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مه سمه مه ممه مه مه سمه ممه مه ممه مه مه مه ممه له مم ممه له له سمه لمم عم مد 4 3ه 
فصل الثاء المثلثة؛ ج؟١.‏ ص: 78 :3373335 2237323333 23 331ص :35532355235423 3م8235 225:3235422335235: 232:3 12157 222227 0114 
تأن؛ ج17 ص: 78 م يي ا 2 
ثبن؛ ج١١.‏ ص: 75 5322-2322-2554 دد 22355 235 :ةي د2وط عع يطو ءَ32 د جِجَن دودخ ئٍأةَدِدث ودود ؤٍْدَجِذَدْةدٍ2ِةِؤ 4ه 2دؤض 35 523514 14-22 [ 0:1١‏ 
ثتن؛ ج١١.‏ ص: 7/5 اعد ده له-2 فد عذ 1-2 د عدت 22 ف 2 ددع ولاه 2ه 1228 وك يدهن عدن ديا 2210222 عاد ناد 2 2د دمر ساد « كوي < لاصو ره :4 (0111 
نجن؛ ج17 ص: 1 ا ا 
نخن؛ ج17 ص: 71 ل ا لك 
ثدن؛ ج17 ص: 1 ل س0 
ثرن؛ ج7١.‏ ص: 7 ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا اس 311.33 لل 
ثفن؛ ج17 ص: /7 ااا 0 
ثكن؛ ج7١.‏ ص: 1/ا ا اح ا اا ااا ا ا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا 352 33 فلم 
ثمن؛ ج175١.‏ ص: /٠١‏ اح حاح ا اا اا ا ا اا ااااااااا اااااا اا اااا اااااا اااا ااااااااااااااااااااااااااالا 365 3 3 فم 
ثنن؛ ج17١.‏ ص: 7م ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا الا سد لال ف 31 1 لم 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً عالاننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


حلن؛ ج7١.‏ ص: ١717‏ 00 


حلزن؛ ج17 ص: ١717‏ 


حلقن؛ ج17 ص: ١717‏ 5235*506 


صفحةً 0لاثنا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


صفحة بلالنا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحة ل/الاننا من شاناايب 


الفهرس 


فصل الراء؛ ج7١‏ ص: ١10‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


دين؛ ج7١‏ ص: عع١‏ ا 00 
فصل الذال المعجمة؛ ج7١‏ ص: ١7١‏ 
ذأن؛ ج17 ص: ١17١‏ 000 


ذبن؛ ج17 ص: ١17‏ ”“ ]<'5#إ 


ذين؛ ج17 ص: ١178‏ 0 


رأن؛ ج؟١ء‏ ص: ١178‏ ا ا 00 


ردن؛ ج17 ص: ١1/17‏ 56*ه5هظ51آ©] 


رذن؛ ج17 ص: ١7/8‏ 0 


رزن؟ ج71 ص: ةا با ات ل عر م بح لها جو رحو سوم لخ بح م جات بح م مو يج اح بج وهل جاخ بح راصو جاخ جح ل مو جارك بج بكو صر جا ابح لو مما يع يحت مر 


صفحة /لاثنا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 9لانا من شاناايب 


رسن؛ ج١١ء‏ ص: ١8٠١‏ قاد نامي اي لا انان قد نان ف عن ل قاد عاذ ام اال دا قا قم لجال اج لجان خالا ات بجا عي ما 2 ب ا اا لجا لا لاا ا ا اساسا 16 08.16 
رسطن؛ ج7١.‏ ص: ١/٠‏ اد ايديا اق لاا له ال انا الى عاق لاا اده ااانا لولاا ااال يمنا امنا ل الالال انال انعا كالاب الل اا كلا ا 11/69 :9 
رشن؛ ج17 ص: ١/8٠‏ 0 بز ز[ [ز[ز [ 100 
رصن؛ ج١١‏ ض: ١81١‏ مةئ ا ا اماه با مج مي بق ماق دج سب ف ولق او دوا الد ةل س3 001/82 
رضن؛ ج؟١.‏ ص: ١81١‏ ا ا ل 1 
رطن؛ ج3١.‏ ص: ١81١‏ ا ا ا ا 0 
رعن؛ ج7١ء‏ ص: 1١/7‏ عد ة ددع دودو د ذو ندب - ند ذه موود دود ذه 5 0 ده وا سواه عدن لا اع توه ند عو نااك برعا عد عن لا عاد عط ده يبت لاد يووا كات وعدن اك 2 ا والح ادك عط 2 011/62 
رعثئن؛ ج7١.‏ ص: 1١/7‏ عن :ةن :2د 22د ددجن مسد طد د اوه 52 5ة532 538555325255225 2وع53 5دع5ة 43522 2دؤة 4332 45235 352 :522355 155خ : 3227 01/0/23 
رغن؛ ج7١‏ ص: 1١/87‏ ان 
رفن؛ ج؟١ء‏ ص: ١/7‏ 2 1 1 2257 1ه د اط 1و 2 201 255 13251 52221 5 كدق 22271325 221 1 و2 3 بك 5م22 د22 22227 6 إررارة 
رفغن؛ ج١١ء‏ ص: 1١875‏ عذة دده دود دخو كدعوو وعد ددن ذو ع د دويد وياد علا له عد لاع طن عد ع لالد عدي اد ود للد رط ادع نا عر عا واد ع نيا يلك بماد رح ياد يراد 031 00:11/١1/‏ 
رفهن؛ ج؟١.‏ ص: 1١875‏ ةدجن :22د 27 25:33 323325322252 5322553225 53222 5د ع5 13252 2 دعةظ تدؤة! 45255 4335 325245225 55خ 2ذ 4132 2ذ 23437 3/ 0:1 
رقن؛ ج؟١١ء‏ ص: 1١875‏ مود ناد ع لدت عو ل د عط 4د 02د بك د عدو ادك ع0 3ه عي د لظا وه نذا كدد وك جد عانادا بويا جد نالا د عاك وده توا د جح ثلا 6د دده دا لط 6ط 3+2 0:1//1 
ركن؛ ج35١.‏ ص: ١868‏ 8 ا 0 رلك 
رمن؛ ج17١.‏ ص: ١/8‏ ديد لذو عر لدع 53 ذه 52 د -25 2 022220152 فد ع دب دود عرا ناد عرلا ند كطن ددعب لا :د مط دود لا ذد كي 2 ده ين ف 1د 0 ده علد اليد 2 «لو < ناج 2212 011/51 
رمعن؛ ج١1١.‏ ص: ١/81‏ نمث ددحن 3د دخ 235533330325 225322243525525 3345832 ع 232 214222231433232 55:24 2451: 01541515221 
رنن؛ ج١١‏ ص: 1١/17‏ ه8844 584 <<#+<_+ _+7ة 8-08 ااا الث 
رهن؛ ج١١ء‏ ص: ١8/‏ تد92--323--13 1 ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا يانه 
رهدن؛ ج15 ص: 19.0 ا 0 ااا 000 
روقاع اص 11 م ا ااا 0 
رين؛ ج١1١.ء‏ ص: ١917‏ بف4له++#++#++<+<+<+<<+ 699829909790 0000 وراد 
فصل الزاى؛ ج؟١.‏ ص: ١17‏ ال ئش ئش ئس م ياه 
زأن؛ ج27 ص: ١97‏ ل م ل ا 7ه 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


زهدن 


صفحة ١.لىننا‏ من شاناايب 


ببببب10 11[ 1 1 1 |[ 00 


ل ا 00 


0 1011 


ببب00 1 ا 


0 


لاجم تللح د قا اناو لاج ا ا اه لت ا قاد ا ا م ا و 1 011 


د1[1[1[1[14141111[ 1[ 1[ 1[ 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إ ماع 3حات. الالالالالا صفحةً ىنا من سإناايب 


سخن؛ ج17 ص: 7٠١5‏ 0000000000 212130 
سدن؛ ج17, ص: 701 مر ل 0 
سران؛ ج7١‏ ص: / 7١‏ دبز 232*233 
سرين؛ ج7١‏ ص: 7١/1‏ ا ار 312 
سرجن؛ ج17, ص: / 7١‏ ا ا م 0 
سرفن؛ ج7١‏ ص: / 7١‏ 252252 132 5 505777 لزه :12د 2 قود ام 1 د 32 211 17 2 5 1 1 21 333 22 53 12211 2201 2 121 م22 ل 12د 01112 
سرقن؛ ج7١‏ ص: / 7١‏ 0 0 
سطن؛ ج7١‏ ص: / 7١‏ 1233:5325:53 3232 3532232 353233223 50 :2322513225 2ن 133 53255 5ن 233 215 532 23332 3543225 333 22 433 125271353112235 2221 1 دا 1112 8 
سعن؛ ج17 ص: 7١9‏ نمك عط نس نلك ال عد ل نج ل عل عط د نط ل ل عن ف برس ف اك لاا ل اك لات اا ا أ الا ا اج ا ل 1711/0 
سغن؛ ج17 ص: 5١9‏ 32334255212543 3ه 322514 3ف 533543351 1.42 كن 53 13232 13321 231 23 3د 532 2223235 33 5 21 222 12222 2 2 81501/23322122 
سفن؛ ج17 ص: 7١9‏ 0 
سقن؛ ج17 ص: 711١‏ ا اا 212131 
سقلطن؛ ج17 ص: 71١‏ ا 0 
سكن؛ ج17 ص: 711١‏ ا ا 0 
سلن؛ ج7١‏ ص: /71 00 اا 
سلعن؛ ج7١‏ ص: /71 332523 :2253323 332532333232233 :301 5323513235336 52 532 53253 ين 25533 23332233 3225 233354 32311233553315 2137 22212 11 16 07 
سمن؛ ج7١‏ ص: /71 ل ا ا ا ا ا 801116 
سنن؛ ج17 ص: 77١‏ ع ا ا ا ات ا سمس 814 
سهن؛ ج17, ص: 779 لعي ا ا سئي رضي مس ست تو 8111 
سون؛ ج17 ص: 779 ا ام ااا 01 
سوسن؛ ج77, ص: 779 م 0 اا 
سين؛ ج17 ص: 779 ع ا ا م 811 
فصل الشين المعجمة؛ ج17. ص: 77١‏ ا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من سإناايب 


شبن؛ ج7١‏ ص: 3171١‏ عي ناف مام يد اما ا عام ان اماما 2 قاعم ا امال عام ان اما ا جا نا خم ا ا بع ا جع ا ب ساق عا ب ا ل ا ص ا مسا ا م ل ا سا سس 1 367 916 
شتن؛ ج172 ص: 771 ع يشش ئش ا ا ااا او ل وا ع بص م بم وه دو وده مسو 2 117 037 
شثن؛ ج175١‏ ص: 737737 ئشئ ل ا ا ا ارق لس ب قرش جسم نلعن وج ا من وا ثم عا ةا د 2 1717 017 
شجن؛ ج175. ص: 73737 م ‏ ششش ئتئئ ‏ ئ ئ قي ا سي بق ما معاد الى ناد يني 17 ]1 0317 
شحن؛ ج17 ص17 انندك نك عون حك عط ةده خط ل دك عطاك دك عه د ول طن قل نا وأ نا جو نما ناك تل نجه كاذ دا و وك داج تخ لاله عاك فاج مط فا وقوه لالد طاح قد أ كال اتن د 8 7 017 
شخن؛ ج125. ص: 770 ا ا 2 1 52 22222522 222 ونث 
شدن؛ ج7١ء‏ ص: 770 ع وا موي لالع لع اليو ا لامي دا ل ع 91 صمي عسوي و جر كا سور ع ميا نوري ل كا د بوي ا ع با لسع الو ا وا 13 317 
شرن؛ ج١١ء‏ ص: 710 ا ا ل 0 
شرحن؛ ج5١١.‏ ص: 777 ا ل ا ا ل 
شزن؛ ج١17١‏ ص: 7377 ا ل 1 2 2 222222522 2 22ت 15/7 زه 
شصن؛ ج7١1‏ ص: 5117 لال 2 مع يناع ايده يل 2ه قناع ادع عا 2 ام ع لاع م يال 2 ع ينات بات ل عاد انا عد وان لاع ءا ع وا لات وا جات عات لاع و2 اج يات لأ وا اج طن ات تاج ا جا أت اج لل 1 16 ]091 
شطن؛ ج7١.‏ ص: 33117 ا ا ا 
شعن؛ ج١١ء‏ ص: 51559 مي كي 8 01 ع ورا ك1 عد ور2 امريا وا عع لج ماو سوا جع عا لمعم جع و ل وا 2 سيو مع لالط ل 1 ا ل 111171 
شغن؛ ج17 ص: 7٠١‏ :000 0000 
شغزن؛ ج17 ص: 750 ب 1 1 1 212131311 
شفن؛ ج175 ص: 57١‏ 233:32 227 :2ه 252 3232253:2253غة 2302253222526 32م 22 223432223222542 224-33342224 801192 
شفتن؛ ج١١ء‏ ص: 77١‏ اهيف آله 
ان تت0000ْ:ْ:-:-:ة:]: 0 
شكن؛ ج١7١ء‏ ص: 151" صا اش ش2ض2.2س سمس ضمت ركش عت يركش تماش مار ما تحت م دج واطططء نوك 311774 
شئن؛ ج17 ص: 761 0 0 0 ا0000ا06060009090909090ب000ا 00 
شهن؛ ج7١ء‏ ص: 3517 ل يي ست تي مي لي ب لاب ا ماج رط و و له ل بل جور تع قل لطا قو 2 4 نو عياب تو لافج دو عاج قو باتو م طم ف عوك 1771/6011 31 
شون؛ ج175 ص: 51517 ا ا سي 8101771 
شين؛ ج17 ص؛ 7 5[ آذ#ذ##ذااما يان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


فصل الضاد المعجمة؛ ج١١.‏ ص: 701 


ضأن؛ ج7١‏ ص: 701 ا 00 


صفحةً طامنا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


طبن؛ ج17 ص: 727 مخاو ا لود وو سر اروب لو ف ع ل 


طبرزن؛ ج17 ص: رخن عم م ا 5 55556 


طجن؛ ج7١‏ ص: ؟*ع8؟ ا ا ا ا 00 


طحن؛ ج7١.‏ ص: 85” ا ا 00 


طرن؛ ج١7١.ء‏ ص: 80" 0 


طرخن؛ ج7١‏ ص: 780 ام م مه عام سما مام ع ماه ماه سام م ا ع عات عات عاك ام ات اه عام عم سام ل عا سم م عع عاك 


طسن؛ ج١7١.ء‏ ص: 80" 0ك 


طعن؛ ج١١.ء‏ ص: 80" 0 


طعثن؛ ج07 ص: ا اك كد د د دوذ د دده عد 352و عدت كم 2522535 2ن دن دعت 


طفن؛ ج١7١‏ ص: 217" ام عام م ما عام م ماه لام سم م ممت ماك عمس عام عام سام م مس عم عم ساك م سم م سمه م سك 


طلحن؛ ج١7١.‏ ص: 81" ا ا 2000 


طلخن؛ ج١7١.‏ ص: /21” ممه مه مم مه م مه مه م مم م مه مه ممه مه م مه ممم مه ممه مه مم م مم ممه مممه 


طمن؛ ج١١‏ ص: /8” حا ا ا ا ا 00 


طنن؛ ج17 ص: رع 50100 


طهن؛ ج17. ص: 729 م 00 


صفحةً عا_مننا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


فصل العين المهملة؛ ج7١‏ ص: 710 


عدن؛ ج١1١ء‏ ص: 7174 ا ا ا 0 


عدشن؛ ج71 ص: 1 3ج نْ3دَةةذْوْةَءةْ3ةد 33د 225252523255252 


عذن؛ ج١7١ء‏ ص: "81١‏ ا 0 


صفحةً 80 نا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا 


صفحةً .ىننا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة /اىننا من دإناايب 


فتن 7 رضص 711 ل ‏ اي ‏ ح ل امة ا ا مك 1 061 
فجن؛ ج5١١.‏ ص: 77١‏ الع دع ا بك ا كه دعا امع كيه ل ا الك لا حك و كاك رات با تاي ابا ا ورب ا ا ات وق مي مط ا ار ار 01 
فحن؛ ج5١.‏ ص: 77١‏ كلك دم لاد اد عد كن ماصخ ات عط للردا ع كان د ع لاعاداك نام بص قر رد فرطت ع 2 داق عه رعرع د ع ان لبد سا دع د لش تو ف سن را قم المت ل ا ا 1 01/1 
فدن؛ ج؟١ء‏ ص: 519١‏ ددم د دم ال لدم ان ل ذم مد دق دما اك ان لاه بذعا اك ل ناك مساب أ ديات نال دقاناك ا ونام لال ليان 2 فقا ذا لصاء و قانات ال سابال ل متاك با عص ل سم اه سسا 87/6/22 
قور أ 7ص :711 خنع نع ع 3 عو نا عاك ع ده 2332 2ن دع وظ ع عط ل لابوظ نا ور ذا ونان كدوك 0د انا ادك نوع 012 امك ذه دظ موك ف ذه اكز كوو كود 6ك كه 01/1/13 
فرتن؛ ج١١.‏ ص: 777 35خ :235335335533535 :223227325527325 223533322332532 :ع2 522544 :225 01/5 
فرجن؛ ج5١1١.‏ ص: 7377 ادنب ناد 2ه عند - 4ن نع 2 ناه 52 ذه 25 ع اد سان 2 22 2ك 21216 وان لاد 22ت با 2152 ديات 224 015 ند ورت لدم د وك علد ادك 22 01/1 
فررق؛ ج15 صس: 17 23:3322:6- 33256 :33:22 32دْده 82522553336 23ج 32323553 32خ 3225 22ذة :3222 335123:5:22213ط :325 22251 01/512 
فرسن؛ ج07 ص: ترون موي ل ا قت ل ع ا ات وا 3 03 لعي بع ا ا قت ل ع ا لت لا ل ل ات لله مع كن د 332 عمناك ند ثارة كام اماك تدك ف 011/15 
فرصن؛ ج١17١‏ ص: اتفرونا ددع عمد ء كود دوه عع ع 3ع ع مضه ةب عه ةن عع نوع عدخ ع عدن عع ةج عَعَع د جع ع دذٌوَء َو نَع عَذَءغْهعَةة 32-4344325 2 8154 
فرعن؛ ج؟١.‏ ص: 777 اند دبعو داعام ود ذو عه اعد عون د عاد ادم وك لاد عه ماود 2 واد بوطا ناد عاد لالد انأ ع بون اناد دوذ 2 عدون اياك حاط كا عاد عات كاد عاط اد حل عاد ص سك دك تطد عدوت 1/8 011 
فشن؛ ج١1.‏ ص: 73731 23خ 53د 3ع 53م 3332 355:31 225:32 :33خ :523 23ةة 3عةء :3212 :2:23:13 2252:1512 1412:2257 01 
فطن؛ ج7١ء‏ ص: 7315319 5 ع عر نك عو نا ع عط كاده 2ط دام عر دك عو لاع عر اد ع ناه بادا عه ونج لووك اعد تلط للفو ع واحه ع ؤظ دع 42د ده وود فاه تكزة وس سد اك لذ لدوم دك 14 | 
فكن؛ ج15 ص: ©1177 552222533 أده دع د رده 53532 ةده 322322 25د عع 23َوءَ وو جَ عومد عِدَةٌ 3ع 33و32 وَءَجَجعْوَءَةَدْدَجْدَطٍ 5ه 245254532 <ث :2 14 01 
فلن؛ ج١١ء‏ ص: 5775 الت كدعو مودو الدع كمد ددعو ع ةدود خب ع دع عله 22د 12222 ند ع ناد عط اعد ع 24د 312 عد وود اعوط كاد عصرة ولو وكوف اح رجت /1 1 001 
فلسطن؛ ج5١١.‏ ص: 770 :د 3َجددَدَ 3د 3دْهَمَ 3 2ددع هةذْ3 322:32 2ع 5جدء 225242 جو ع8 ئعع 43222224224 ئع 43252243 :-ؤةه تدده + 11 01 
فلكن؛ ج5١1‏ ص: 1552 د نا طباه ادن عابنا طبه ادح لابدطبط ادن عي اتمطبطي الما تم شاه نحن كت عقتد ذ ركان فك عن كانه 3ن ع0 طباه كته دي كراد د كنمة د محدد ل محمة د ند 1 00 
فقن ع 7ص 717 تن ا ف ل ممه ا تباط ان جامد عمد عه سا اذ دده لاع ل مكو لاله ما لامك اساي 1 حم له مقي لو دفي تيت 01117 
فنفن؛ ج١١.‏ ص: 7355 الل ل اام افج لل ل قا للم للقي ع حا ا رك كار و ا ا ا ل ل ا ل تا لم لا د 0151 
فهكن؛ ج15 ص: 7159 للا ا ل ا ا ا ل ل تا ا ا ا ع كي ل ل نتن 0151 
فون؛ ج١1١.‏ ص: 7755 ار ا ا 1011 0 
فين ع 7ص 51 خط حوة نا تساسكيبد امسسمة ابا مد د ا اح و1 اع ل عو كك اد لم اح مل 5 كا ل مق ل دع ب عي 1 11 01 
فصل القاف؛ ج؟١.‏ ص: 779 المي لسرا الا لق لا لاد الدي دوعا د مقي ل اناو ذلا ل ل كو الما ذا انان فا ل ور ا ان و تلا امم لا 0 1 01 


قأن؛ ج17 ص: ٠179‏ 10 1 505 ز50ز0ز0ز1*[آزةزة[#ة#ذآ[*أ اا ا ا م 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 88لا من دإناايب 


قبن؛ ج١7١‏ ص: 759 شاك سا دسا 2 3 مدا لاق بال ل قل 4 لاا 3 ل قدلا 4 لا 3/0 4ل 1 3/83 3 ذه ا 2 عاك ح لص اال سعا ند 3 ذه اق شد د اده اناق سد واد ا ت اطاى سط ا امق دس99 :]001 
قتن؛ ج؟١ء‏ ص: 77١‏ دماعد ودع قد ود وده ماع دما هي ود دده دوسي د منج و سوه دمن مودس ل جاع ره وده وسيب ددسو ودود دسو ددسم :ه56 01 
قحزن؛ ج17 ص: 771 د كناد د نك ادا عاد ده فل عاديا اندها 3 لاعاد يذ اده لا داء الك وا ودم هلظ ند كد ذه انظ داعا ةدع نيط ذ سك د 32 نيط د سدم ود سنن ذم كا بون دك لتنا بدك دك 8119/2 
قدن؛ ج17١‏ ص: 7371 مق ا ص ات اد قياف ا واف ف با و دي االاطلاف اب اماه ا واب واه ااانا وي سات لاسا دس 8/7 ]001 
قرن؛ ج7١ء‏ ص: 771١‏ ا ا اه 
قردن؛ ج17١ء‏ ص: 1517 :21325 د ةدم ند 2353222555 2222:2223 معد امد ع3 2221 25د 22و ع3 2 جَة ةج ءَ3ء قمعدة ج35 2254 222 4ه 0131 
قرصطن؛ ج١١ء‏ ص: 557 ددع ادع و اندع كمه لاذه ونام 2ن #5 دسي لاطا ناد دون لانن عان لااد نط2 عدون لد 412 2د عا كناد ع ث ذدد اط وده لا 211 1< دادع ردك 0011181 
قرطن؛ ج؟5١١ء‏ ص: 55197 3 23ضة 22332225223233 3325352255235 و53 25223و دق 2د دة مف :33222225 237 5551:2252 :15ت :1 2227 2 011017 
قرطعن؛ ج١١.‏ ص: 5157 وام ع قد تبلل لعن ققد ل لت ققد 3ك لعفبو دأ نات نالا حا 0 لت اانا الك لات كا دنا لا د 21 حت لل د ابل كت كد كع كل لمت 07191 
قزن؛ ج17١.‏ ص: 73537 تأت 6د 2 :1622325 23332022322 1ه طن د تدهش ء فد ذه 3ج 3221 ذه 21232 2ط 3832 ش فد وخ 42232 01151 
قسن؛ ج١١‏ صضس: 710197 دوعو نعود وذو عولادد دود عو ع وناد د و ذو عو نا دود داعا ناد كد عدا كاماد عاذ عد عب كاوه عوط كاعد بات دواد برط 2 عاد يرع لطع عط كا اد عط واس عد ورد افد واد ود 4ت 8017 017 
قسطن؛ ج15١.‏ ص: 7739 2د 3ْ3 223355232222622 32232525532 3د دك دودر ذوع 53232523552 22و55 32د 2322:52253323252235 52خ :15ة 522551 01017 
قسطبن؛ ج؟١.ء‏ ص: 5237 انك ع عو نا عط كاذه 16 ناد ع 32ت 2 عا عط 2 دع 402222 دوك ناخ ان فرع ع لا ل نظا ل عاك كاد ل د ع شان تل كطوطدة عكر كاد لند 2 817 0011 
قطن؛ ج5١‏ صس: 757 223522 226 دده 252 2 332 3502 2 15ودة د ده 2كة 255 222523222552 53252 5252 52555175 53522 5225152255522 225225153522 222 2 010101 
قعن؛ ج15١‏ ص: 7150 كيرت هعودعد دون ندع ده نك نه 52د 22د دده د ج22 222223 عاد اناد ديا 2 ديد 2د 212 2ه ياد عاد يدنك <.- دنر واد «كوات لاس د22 0017677 
قفن؛ ج17. ص: 72 93399ب 121213 
قفزن؛ ج7١.‏ ص: 717 ا ا 222 0181 
ققن؛ ج17 ص: 761 م ات ا ا ا ا ا 011 
قلن؛ ج؟1١.‏ ص: ٠1/‏ ل م ااا دبب1113121 1 0 
قلمون؛ ج١١.ء‏ ص: 7117 ا ا 0 
قمن؛ ج؟1١.‏ ص: 71 ااا 0 
قنن؛ ج17ء ص: /76 الي رت ا ا ا رن 
قون؛ ج7١.‏ ص: 750٠‏ لا ا ا لا ارا ات را ا ير شي للم ا ل كع ا لك اي جا كرس وات ما سات سمت :001714 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 89 نا من شاناايب 


فصل الكاف؛ ج17. ص: ١07‏ اذبب-ب-000 0 ا 
كأن؛ ج7١‏ ص: 707 المماب عمد نو وو بي ممم لود موت عد ومطمو د مم مود و صق يو ص د مد مود د د و ود د مه 0 3101 
كبن؛ ج17. ص: 037" 000 0 
كتن؛ ج17ء ص: 705 م ص ل ا تاي تيا م اتير تسج ووم كد امد سين سفت ان 0111 
كثن؛ ج7١ء‏ ص: 708 م ااا اا ا 00000000 
كدن؛ ج17ء ص: ١00‏ ا 0 
كذن؛ ج17 ص: 17ل 1[14+4+4+4+4+4#4#141411[ذ[|ظؤذ1ذ1|ذ|ز[ز1ز1ز[ز1ذ1 | ذ1ز1 1 1 1[ز[1[ز[ز1[ز1ز1ز1[ز1[ز1[ز1[ز[ز1ز[ز1ز1[1ز1ذ[ذز1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[1ز[ز[ز[ز [ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 0 
كرن؛ ج17ء ص: 01 211111 
كردن؛ ج7١ء‏ ص: 017" 3 1 اولس تل 1 ل وو ا وا لم ل د ا ا ا ا ا ل ا 1 1 01 
كرزن؛ ج17ء ص: /0؟ 118 
كركدن؛ ج17ء ص: /0؟ ا 000 
كسطن؛ ج17. ص: /0؟ مد 33137 22د 232253222722221 2053 25531 33 نت 3خ تدك ١ن‏ 532 25 2322531 2823553325 3225 1 32نة 3 11 نط 3 11 1 تفش د 1 1 
كشن؛ ج17ء ص: /0؟ ا ا 50 
كشخن؛ ج17.: ص: /0؟ ا ا 2133 
كعن؛ ج17ء ص: /0؟ اا ااا 50 
كفن؛ ج17ء ص: /0؟ 1-9856 212121 
كمن؛ ج7١‏ ص: 709 00ا00ا1[0ا10أ[أ1|أذا ا 20 
كنن؛ ج17 ص: ٠ع"‏ 7 233 
كهن؛ ج17 ص: 827 21110000 
كون؛ ج17 ص: اعم ا 1[ [ [  [‏ ا 00010 
كين؛ ج17 ص: ١/الا‏ 610[100-97|ا10*ة#”أ[1أ##أأ1ا 00 

فصل اللام؛ ج7١‏ ص: ”لال م 0 
لبن؛ ج7١‏ ص: ١/7‏ م000 


لثن؛ ج؟١.‏ ص: /717 0 دب 0010101 اا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 





فصل الميم؛ ج7١‏ ص: 890 


ع2 


مأن؛ ج7٠‏ ص: 898 اي ا ا 0 


متن؛ ج١١.‏ ص: 753/4 ع ماد ما ام اعم مسو متام وداه امم مس مد 


لدن؟ ج07 ص: لتنا وعع كراكفا مب كر و وان ا كرك صاب تطح وان كر وابوتكزري بلا ع و07 


لذن؛ ج7١ء‏ ص: 7/8864 ا 00 


لزن؟ ج17 ص: 4 دوع ساصنيات حيسد يلي ع عد ناح عيس د جلو ع ع ديات عسوو ع عاد ع ا د 


لسن؛ ج١١.‏ ص: 7/60 ا 00 


لطن؛ ج؟١.‏ ص: 5/1 حا 00 


لين؛ ج7١‏ ص: 895 00000 


صفحة .ونا من شاناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 91لا من ساناايب 


مخن؛ ج7١17‏ ص: 57 يتئم سئي لما اماما جام ديك 017117 
مدن؛ ج١1١ء‏ ص: 5١37‏ مق ا قم م ا ا ا ل عت ا ارت بعري وموم مب يديا تويسوه ودود عمد بدت 017117 
مذن؛ ج١١ء‏ ص: 5١7‏ ل ا لي ات ص اا ا سئي ا كت 3 ا اص ا دا اص سمو لان 3 م ا ومن ناد م ا 1 اك 0110171 
مرن؛ ج75١‏ ص: 5١37‏ اه 
مرجن؛ ج7١.ء‏ ص: 8.١٠؟‏ مم مم ممه مه مه ممه ممه مم مه ممه ممه عم مه سمه ممه عم م ممه مه ممم م ممه مه ممم مه ممه مم م مم مه ممه ممه عم م ممه مم ل مه م م لل لم م له م سل سك 53 ]لم 
مرزبان؛ ج؟١.ء‏ ص: 5١82‏ ممه مه مه ممه ممه مه م م مه ممه مه ممم مه ممه ممم مه ممه مه ممه مه مم م مه ممه مه مم م مه ممه م مه سمه ممه م مه سمه ممه لم م م ل مه لمك عمس م ل سك 53 ]لم 
مرفن؛ ج١١.ء‏ ص: "٠١.8‏ لمعه ممه ممه مم مه ممه مم م مه مم مه ممه ممه مم مه ممه سمه ممه ممه مه ممم مه ممه ممه ممه ممه مم مه مه ممه مم م م م مم مه ممه لم م لل لم ل عه لمم ل ل سك 53 ]لم 
مزن؛ ج؟١1١.ء‏ ص: ©٠١88‏ مم م مه م مم ممه ممم مم م ممه مم مه م مم ممه ممم مه مم مه مم مه ممه مه مم مه ممه مم م م مه ممه مم م مه مه ممه مه مه مه م سمه ممه عمس ل ل مه له عمس ل ل سك 53 ]لم 
مسن؛ ج7١‏ ص: 5١17‏ ا ا اح حا اح انحا اح اسان اح اسان احا سان اسان ان اسان ان اا اال ال اال ا ااا ل ل ل د ل + له ]لم 
مسكن؛ ج١١‏ ص: 5١/‏ ا 01 
مشن؛ ج١١ء‏ ص: ”5١/‏ ا ا انحا ناح انحا اح اسان اح اسان اسان سات اسان ات الال ال اال اال ال اا ل ل ل ل د ل 1[ له لم 
مطن؛ ج١١.‏ ص: 5١59‏ اا اح اح احا انحا اح اسان اح اسان الات اسان ان ااال ااال ال اا ال ااا ل ل ل ل ل د ل 5 له ]ل 
مطرن؛ ج١١.ء‏ ص: 1١5‏ 000 رردره 
معن؛ ج17 ص: 505 22-3 2ذده هددع 5ْجد 223223332 دهش ووو ث5 ع ء 323 2ةثخدَجَدخ ظدَعِد وو ءَدَدؤْدعِذَدََدَعَِدَة ةد عَ3ؤئْع 3ط 2422242358 ]01187 
مغن؛ ج7١ء‏ ص: 5١7‏ 1ددع ناع دن ددع عد دن ده 2د عد دس لا 2ه ناه ك2 د اناد دن دون كلد كاد ياد د اد يدنك <- دنر سواط « كوت < دعو + 0 011011 
مغدن؛ ج7١.‏ ص: 51١7‏ +2253 3ه 3-2232 2ه :3225:3232 نقد ةجع مقلع 22443222452 442 1ه 2422 43243 24-1 :3-1 24 011077 
مكن؛ ج17, ص: 117 بز[ زذز[ز[ز[ز[زذز[ز ز 1101 ز [زذ[ ز[ز[ز ز ذ 00 
منن؛ ج١١ء‏ ص: 5١18‏ 98ك1ك1551556565656555655555655>©أ 02> >>كحجخج7ة7:: :070012121 :|:| | فا 
منجنون؛ ج17. ص: 537137 بات ا لش بت ضس شم يشمت و صصص امات اعم ة عاك + ولك لامو لاعتفا 801121 
مهن؛ ج١17١ء‏ ص: 53775 00 يرنه 
مون؛ ج7١‏ ص: 570 اا اح اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3102 ص 0917 
مين؛ ج17 ص: 570 مما تأ#*#/0-0-0/0:-:ْ:-:]:]١؟‏ ةا 
ميسن؛ ج17 ص: ع7 تخا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونا من شاإناايب 


فصل النون؛ ج١١.‏ ص: 5728 دعاب ل اناب لاك مانا 2 لالد بان 2 قاذ الات اكاك د جام لاد لظ ذا ذاه اا يتح اذا د دااع بال سانا ع ادع اال دع ناد تام اد ل دالا د د ها انال بج راد دافن ل ناد تج نا ايخ اك “16 001 
نتن؛ ج١١ء‏ ص: 5378" دياع وده اظ انان يده قاد انك لها لقا لدان ادها الالال ماناد ا زوال اال اناا نيان امنا ل لمالا لمانا ل الالال مانا الا د قاذ ادال كلا الاك ناا 21 12 0977 
نثن؛ ج7١ء‏ ص: 53717" اخآنان اناا ااا كاد ده لعا اك اند اعدو كا دده + لاداالك واو دم بط ند كد 3ع ني داع دع نقذ سل د بذع درطل سدم خد ده نرق دمت كا دمن دن دك ا نت ده ]1 801012 
نحن؛ ج17 ص: 7117 تييح ا اق ره مط يي مص حمة ب امم تسطني ابدردفه لوه اس د سر ا ]2 ا 
نرسن؛ ج7١,‏ ص: 53717 اد كناك عل دوو لاد اده ادك عند عو ادك لابو د ود لاحت دانانا كد ناك لاجد تلان اانا جد نالا تداك لاجد لازنا حو لجان كلض طس اند لت كالم 2ك دب 16 001177 
ننن؛ ج7١ء‏ ص: 53717 ا ا ا 00 
نون؛ ج١١ء‏ ص: 53717" اا اا ا فر 3117 
نين؛ ج17 ص: :6170 11100 

فصل الهاء؛ ج؟١ء‏ ص: 57١‏ ل ا ا ا 00 
هأن؛ ج١1‏ ص: :67 ل ا ا ار 
هبن؛ ج17, ص: ٠ع‏ ب بيةيةينيديةيةيةيزةنة ةن دٍ0ٍ20ٍ0000000 21010 
هتن؛ ج17 ص: 7٠‏ اا اا ا اا 00 
هحن؛ ج١17١‏ ص: 5171 ا ااا 0 
هدن؛ ج17 ص: 575 ا ا ا 0 
هرن؛ ج١1١‏ ص: 578 01011 
هرشن؛ ج7١‏ ص: 5128 ااا 2121*230 
هزن؛ ج١١ء‏ ص: 538 لع ا تر ور و و ا تج م ا ا ا ار كا ا ا ل ل د ا 0111/1 
هفن؛ ج١1١‏ ص: 52 ال ا ا ا واي يي ص تسيا ص عي لي 6 متم مدي ب صم مقي دوعي دمي 8101/1 
هكن؛ ج17 ص: 572 لح ا الا ا ااا ا ل ا كي تا ري م م ا ف ل م لا ل ار 31 
هلن؛ ج7١‏ ص: ع7؟ ل ل ا ا ل ل ار 0110 
همن؛ ج7١‏ ص: 5158 01 
هنن؛ ج١17١‏ ص: 5107 ا ا ااا صم مم صم لتم لص ص عقر لو مي 0117 
0 0 0 0 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


فصل الواو؛ ج7١‏ ص: 681 
وأن؛ ج7١‏ ص: 651 ل 0 
وبن؛ ج7١‏ ص: 651 1ن نت موا موق ااه لات تر ار اتا لا 
وتن؛ ج7١‏ ص: 51 2000 


وثن؛ ج١7١‏ ص: 557 ممه مم م ممه مه مم م مه مه مه م م مه ممم مه مم م مه ممم مه مه لمع 


ودن؛ ج7١ء‏ ص: 515215 سه دخو عه داك د ذه ع3 لاعدء ذد عد لاعماء كذ عونا دود دوذ 2 


وذن؛ ج07 ص: عع ا ا ا ل ل ل 00 


ورن؛ 17-2 ص 52 ا 00 200 


وزن؛ ج7٠ء‏ ص: ع8 00000000000 


وصن؛ ج17 ص: 50٠‏ م 0 


وضن؛ ج17 ص: 50٠‏ 000 


وطن؛ ج7١‏ ص: 01 ا ا 000 


صفحة نلاوننا من شانزاب 


الفهرس 


ل ج17 ص: عع 


فصل الألف؛ ج7١‏ ص: عع؟ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


ولن؛ ج١١‏ ص: 5807 0 


ومن؛ ج١١ء‏ ص: 507 ا 0 





أبه؛ ج17 صب عع؟ ل ل 
أته؛ ج١1١‏ ص: عع 7-0000 طش 
أره؛ ج7١‏ ص: عع؟ 9ب ا 21211000 


أقه؛ ج17 ص: /اع؟ 2373 


صفحة عاونا من نانزاب 


الفهرس 


فصل الباء الموحدة؛ ج7١‏ ص: 10 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





بأه؛ ج7١‏ ص: 1/0 ا 
بده؛ ج71 ص: 4 لع ضع عه عق ع جع معو عم ع مع ع م عع دع جه مده لمعه ممم 2505 


بره؛ء ج17 ص: ع/ا؟ درو عه جره ع عست ردك ب هدس تقد كر و سه كردت 8ه مجع 255222352255 
بله؛ ج١7١ء‏ ص: 17/17" 0ك 


بنه؛ ج١1١‏ ص: 5/94 ا ا ااا ااا اا 20 


أله؛ ج7١‏ ص: اع الل م م ل ص اا ا د 
أمه؛ ج7١‏ ص: 1/1 وعدت مود مو عدر ع ووب عو ووه ند بسي 
أنه؛ ج7١‏ ص: 1/7 ا ا ا ا اك 
أوه؛ ج117 ص: 1/7 00 
أهه؛ ج17 ص: 1/7 0000000101 0 209069000 
أيه؛ ج17. ص: 61/6 0 


صفحة 90نا من شاناايب 


اناد بلاطا دن يدود لالأد داط ذا دواد لالد ورداظ اد عط واد عد وم ياد و22 81/6 011 


ةد دك 52235 55:523525232ذة ة أذ : :15ت 22257 10302 0 


كاه نظ فد اود ذا دك اد لظا ذه ولاه تك كدكفه اخ كك 1 د 2ك 01117 


4110112 2225 151 32 


كا ونان 1 دنا لا داكي كاد يد كنع عا كاد عدت ع كط اطاط داعو نت 11 01 


8223222532 2252 535322532232322 كلت 55ت 2 01011712 


0001 ا 


20000 0 008 


ا 00 


00 


ال 1 


78ب 00 0 


0 1 10010117 


111[ 151ز0[|[|[1[|101[0[01[|[|[|[ز[ز1ز[ 1[ 1[ ذ[|[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ | 00000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 19 من دإنزايب 


فصل الثاء المثلثة؛ ج7١‏ ص: 17/؟ 00000000000000 2121311 
ثوه؛ ج177 ص: 7م/؟ 0 
فصل الجيم؛ ج7١‏ ص: 17/؟ 009891 ااا 000 
جبه؛ ج17, ص: 7/؟ ا ااا 
جره؛ ج17, ص: 5/؟ وب 21211311# 
جعه؛ ج7١‏ ص: 0/؟ 200 
جله؛ ج7١.‏ ص: 28/؟ 2121320 
جنه؛ ج17, ص: ع/؟ ا 23133 
جيجه؛ ج17 ص: 2/؟ ل 0 
جوه؛ ج17, ص: 1/؟ 20000 2121 
فصل الحاء المهملة؛ ج7١‏ ص: 1/؟ 06 0 2121 
حيه؛ ج17, ص: 1/؟ 0 21211111 
فصل الدال المهملة؛ ج7١‏ ص: 17/؟ ل 00 
دبه؛ ج17 ص: 1/؟ ا 22320 212001 
دجه؛ ج17 ص: 1/؟ 5 212*323 
دره؛ ج17, ص: /1/؟ ا 0900000 
دفه؛ ج7١‏ ص: //؟ 0 
دله؛ ج7١‏ ص: //؟ ا ا ا ا شر ل 8511 
دمه؛ ج17, ص: 9/؟ را 0 
دهده؛ ج17 ص: 9/؟ ص ا ل مس يه ري ص يض شي م شي 1أكة 
دوه؛ ج17, ص: 591 0985 113168305100[أ[1[أ1#أ11اا 00 
فصل الذال المعجمة؛ ج7١‏ ص: 591 ما 0 
ذمه؛ ج17, ص: 591 00 


فصل الراء المهملة؛ ج7١.‏ ص: 91 ل ا اما ا مايا ار:ت:-:-- 0013121211‏ 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحةً /917ا من ساناايب 


ربه؛ ج17 ص: 691 “22-2 22 2 0 1 اا 1 000 رن 
رجه؛ ج17 ص: 591 00005 0 0 0هط1غ2 
رده؛ ج١١ء‏ ص: 5311 مسد دي ذل مق ييه قا امي ظعي 3 اجام 2 لمعي حسام اا ك جابع دبعي ا ل كه ل عاب ذه د بط كسم باع دعاك رق قم درغ تع درط مه د سما در ددم ناد ومن دود نا كاد 2 117 ]81 
رفه ج5١‏ ص 557 د ا قي ا دم نل طق لد بادك دما ل ال لا با ل قاع نا وك انق اك ل اباد أ قات نال دقاا ا دااالال لال ل فا د لام ل دان انان سابال ل عائاك وا عم ل سمت ام جص سا 16 1 8165 
ركه؛ ج١١ء‏ ص: 5517 لك ناما عون دك عونك عر كد دك عن نك عولادك ع دالوانا نا توا دوه ناد كن ولاه دانادا او كان وه 2 اذا دوك فاده داكا لوو ون كرد تسود اسككد 4د د 17 0111 
رمه؛ ج١١ء‏ ص: 5117 تَدسْدَةَدْوةَ ع3 ذْدْدَذ ةرده -52ْ3ة 222622335233335 ذوعن عد 5ع ةذ لدع د32 3غ :2525 جَدْدوَءَوَء 521ؤ د 225442 :د 22 د18 01 
رهره؛ ج١7١‏ ص: 5937 عد ندع عدون ددن ند عدت 2 لوطه ادحو ا ند اكد ران لاد مانا 0ددع 2د عاد كناد دو 8 ده عرد واد د و علد واد و لاد 102 001 
روه؛ ج317 ص: 595 25532225 232 201226225 ج22 انمق اعون تعطق اقددة أودجة امع لوقه امو ون اع عت ا اح 11د 10 1ه 
ريه؛ ج17 ص: 595 ا ا ل ا ل 1 ل 
فصل الزاى؛ ج17 ص: 5915 ا ا 0 
زفه ج5١‏ ض: 5575 دم ذه 23-2222 3د 2532 2 دناذه 32 لاد 3د 04 ددديه لاداد بطلا لد عد لاناك دإلا ل عرا عد اماد دط فا جاد ع لالد راط عد برد لاناد دوك وات كيل < واسع د وك 1< ياد ود ١:08‏ 011 
زله؛ ج7١,‏ ص: 5915 57 :3د 32322232 3225132 322223232622233 اد د 22 2د 35 2د 53235 335 35 232522235332355 :125 :5 231 222571 3 7[ 01 
زمه؛ ج7١‏ ص: 5915 ادو ع عن ددعو ناد عط ننس ناد عبن نك عو نع ع لخ مانا ل و عاك ناوه تنه جنك ااذه كا داع ع2 2ه 2لا له وك جه دن كاذو عل فوع اك كد فاده ذه ككل سماد د 01512 
فصل السين المهملة؛ ج١١.‏ ص: 5917 ا 0 1 ار 
سبه؛ ج17 ص: 595 اا اا ااا ااا ا 01 
سته؛ ج١١ء‏ ص: 53160 و 1 
سده؛ ج17, ص: 91 ا اا ا ااا ا ااا ايا 0 0 
سفه؛ ج7١,‏ ص: 91 0000م اااي 0 0 
سله؛ ج7١‏ ص: 0٠٠‏ 5 100إ3[7173[13#3#3[#[#[#[أ#[آ1# 0 
سمة؛ ج15 ص: 0٠١‏ و0 0#700707070ا#0*#أاتْخْاااا ا 
سنه؛ ج17 ص: 001 6 رااان 
سنبه؛ ج17 ص: 001 ااا اا 0 0 
سهنسه؛ ج17, ص: 001 38ب ذ1ذز1ز1 1 1ز1زذز1ذ1[1[1ز1ز1[ز|ز1ذ[|[ز[آذزذ[ذ[أ[ذ[ذا ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ن من شاناايب 


فصل الشين المعجمة؛ ج١١.‏ ص: 0٠”‏ ا 000 0ه 
شبه؛ ج١7١.‏ ص: 0٠37‏ مانم انك لاح ااال ا لاه نماك الما عارك ادص اق عا اال اا مامالل سنال دما نال فى الجا اك اا 00161717210 
شده؛ ج17 ص: 0٠2‏ حي ل ل ل ا 071017 
شره؛ ج١١.‏ ص: 0٠١5‏ ست 2ش شن 222ص تش فصت كلش شي صم ْم ئضت مم ماك عياط تسد يدية دمي 011012 
شفه؛ ج17. ص: 0٠8‏ و اع 21د عوط عه 1ط 3216 عوط عاد و31 تون وعالال ود تن ك ردنك ده تلان ع د جد 9 اميك ده لظ لو 3 و تاكئة 2ك 8/221 4 كدف + 05 ١‏ 017 
شقه؛ ج17. ص: 0٠/8‏ ا ا ا ا ا 0 
شكه؛ ج١١.‏ ص: 0٠/‏ كد نامع 5ه 5ن ناذه علانة 252 ف دس درا فا دح ند 1 ند يرن ادن 2 دواد ناد 10 22د عات اناد كدت طن وده لا لاك زط د جاده جك 001110107 
شهه؛ ج7١.‏ ص: 0٠/8‏ 21211310000 
شوه؛ ج١١.‏ ص: 0٠/‏ ا 1 1 1 1 ند د ل ال د و 1 12 10 2252 2115076 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟١.‏ ص: 0١١‏ 2 235 3م 7ق امه شا عق قن عق ادق او عق عقن اود 222 اموت لون لت 12 ار 1 أذ 
صهصه؛ ج7١17١.‏ ص: 01١١‏ فده دوت 25 لوج 03و و ندع د 2و لوء نادو عد لاطء ون لكت عد ل لاد د لد عد لالد نر ناد عد لالد دي عاد عرد لاد نط وات ل باد اك بجا طن اذي 2+ 5 011111/8 
فصل الضاد المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 0١7‏ ان نشم 3 255222 قث 2 22222 22 2 عت 2212:2227 دانم : العملا لعاف ا 13م 
ضبه؛ ج17, ص: 017 معاد ع لان بو لامك عد انا الا عر ل أل ور اداح أ جد اانا اد ل ا ال لح ل اج 1 د أ لاد اا ا وح لطس ابا لح ل نا از 68 916 
فصل الطاء المهملة؛ ج7١.‏ ص: 0١7‏ ولا للا كا ل ل جد 1 تاو 111 اك 1 لد 11 لدت !لو 1 1 11ل 
طله؛ ج١١.‏ ص: 01١7‏ خده لاله دوناعع - هذه علاعة 2ك ع عاط 2ع نان ديزن ا ناد ون 0 د دود حاد 10 22د عا اناد عا 2د ددن مجه 1 لاوط د باعود د 2 1/2 1 0017 
طمه؛ ج؟١.‏ ص: 01١7‏ :2262323225 -2555 353235523533252 ةد ودو و5553 وو :3د دوه 58522 :553542222522373 :15ت 5257 112 0117 
طهطه؛ ج١١.‏ ص: 01١7‏ ا ا ار ا كر ا تر تا 12 011 
فصل العين المهملة؛ ج؟١.‏ ص: 0١7‏ ل ا ل يي ل ع صا اا ل ا اا ا ل لح ع 30111 
عته؛ ج17١‏ ص: 01١7‏ ا ا ا 0 
عجه؛ ج17. ص: 0117 ا 00 
عده؛ ج17 ص: 015 10 7#3#1#1#*1ا13ا 000 
عره؛ ج17١‏ ص: 01١5‏ 00 
عزه؛ ج17١‏ ص: 01١5‏ ا ا ا ا لي ل 00 


عضه؛ ج7١‏ ص: 018 31 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا 


عفه؛ ج١١.‏ ص: 01١/‏ بعاد نامحد ةلاقا ل د ديه اد عن خخ د لاد فق دعام عنام لاد تمن 


عله؛ ج١١‏ ص: 01١/‏ ا ا اا ا اا ا ا اا ا اا اا اا ااا ااا 


عمه؛ ج17 ص: 01 لجو قو كص نوف رجز ورت صو ام د ا ص م و ا ل 0 


عنه؛ ج17 ص: 015 ا 


غره؛ ج١١.‏ ص: ١7م‏ ام اح مان عات نان نات سا انان ان عات ان ساح ان ا سا اسان ا ساسا لاس ساح 


فصل الفاء؛ ج7١‏ ص: 071١‏ 


فره؛ ج١١.‏ ص: ١5م‏ ا 0 


فطه؛ ج١١.‏ ص: 077 000 0 


فقه؛ ج١1١.‏ ص: 77م ا ا 0 ا 0 


فكه؛ ج١؟١.‏ ص: 077 مامه ممه مه م م مه مه مه اه مم م مه سمه عم م مك مم ممه ل م م سمه لمع 


فوه؛ ج17 ص: 006 عي و م اديع ميم واه ع مرج و اسع كوخ عه ع هه جع تس تيع عله لم يج ع اسيي تعويظ علطي م حديب تعر اح جه 


فصل القاف؛ ج7١.‏ ص: 07٠١‏ 


صفحة 99لا من نانزاب 


الفهرس 


فصل اللام؛ ج7١ء‏ ص: 071/0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


قيه؛ ج17 ص: 017 0 


فصل الكاف؛ ج7١‏ ص: 078 


كبه؛ ج17 ص: 1ه بان عدا رسام ار ل راحم راوع 


كته؛ ج؟١ء‏ ص: 017 ا ا اا ا اا ا اا ااا ااا اا ا ااا ا ااا اا ااا 


كده؛ ج١7١ء‏ ص: 17م احاح ا اح مان اح انان ناح ان ا ان مان ان لاحن ا احاح ا اساسا ان عا اسان لا سساح 


كره؛ ج١١ء‏ ص: 075 0 


كفه؛ ج١١.ء‏ ص: 058 احاح ا اح مان اح ان ان اح ان ا ان مان ام عات ا احاح ا اساسا اح سا سساح لا سساح 


كمه؛ ج17 ص: غ07 35:33322335 332332353223503 33 533250322233352 23222 + 


كنه؛ ج؟١.‏ ص: 078 0 


كهكه؛ ج١١.‏ ص: 17م ان ا احاح ان ا مان امات ان احاح اا ام عات ا ساحن ا ساسا اح اع ا تحال لا سساح 


كوه؛ ج؟١ء‏ ص: /07 اا نان انان ا ناح ان اح ان انان اح اح ا حا سان ا عات ا اساسا اح سا احاح سا اسل 


كيه؛ ج7٠ء‏ ص: 071 1 1 11 1 د 3013 





فصل الميم؛ ج7١.‏ ص: 019 


مته؛ ج7١‏ ص: 019 00000900-00-9995 


مذه؛ ج17 ص: رده مطدع ومع ع يموع ضرع مدي عيع و عابع م ص بسر عات اصع ص سواه صرف متعم ع كم ويم عض سه 


لثه؛ ج11 ص: الله -2-55 2 ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا 0ك 


لطه؛ ج١١.‏ ص: /05 سمه ممه مه م ممه مم م مه سم م مه ممه مم م مه مم م مه لم د م م م م لم ممع 


لهله؛ ج؟١.‏ ص: /07 ات ناح احم ا اح مان امات عاب نات سا ان ان ان احاح ا ساسا اح سا احاح لا سساح 


لوه؛ ج71 ص: 01 مما مرج مسيم ميم ياه بع موي واس كوي اسع مج بسي كوج اله مع م دعاسي يخ جا يي ع سيب احج كرب عله 


صفحة ١٠٠عا‏ من تانااي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة امعا من ساناايب 


مله؛ ج١١.ء‏ ص: 05١‏ دااع م ادام نك كاده ناك عه انان قم د د قاد دنال قاد اك قد ع اناك فاع انا اد نحا دده ناد د عات سانا ء ده ناك دعا د د دك ادك دك انمد ددا نالا د وه ود مسا د كماد 222 222 ]81 ]81 
مهه؛ ج١١.‏ ص: 051١‏ افيا ددا ناك اياك لدم ل ل سانا ذ ذه ا الاك 3ما اك 2 دسا الاك نااك ل داقك اك ال انالك اناك ل دعاناء ل تمتال ل دعتال ل فصان أ قصا اك امار ل وعاتاناك تالات ال ل عام اناك جادا ساد ]! 89 6 8 
موه؛ ج17١‏ ص: 017 داعا ام ع نا دام ناك عم اه ما 2 ماد عا 2 لخاد م جنال عم نإل عاناك 2 تان د داك 2د اد نا 2 عن 2 2 دسا تعن ل ا قصة ل عه ذه ده عر ع عل ددطا نا بلطا لظا اد دك نت 83 815 
ميه؛ ج17 ص: 052 عي ص ص ا ص شي اي ع جات قي زم ايه ممم وحة او مع دا تت ول 06 
فصل النون؛ ج١١.‏ ص: 058 امك 2232م ع عط ذه 02د 23 ع ولا داك عط نبوا ذا روس لاود تنلا كو وك لاح جنا ود لا ذا د دط 0 ادو كاده ورا وااو تكد تسوه أعككمة 1د د 88:5 01 
نبه؛ ج17 ص: ع05 :ب 121101 
نجه؛ ج17 ص: 0517 غ212 
نذه؟ 2 ص: / م ددجم دْدَدَ 2خ نْ35ْدَءخ 3م 35 5335:3521 353355355352355 82 323332553223235 22323235 523 321:34 :د 01017 
نزه؛ ج17 ص: رده امك ا يا ار ا لك ع ا ا يط تب بقل ع ل لب ل ل ل ع ات ا ا ل اك 0 1 ند ته ند لل ع ناك لاع لالز دكا مك 4د نندت 2 0 01 
نفه؛ ج١؟١.‏ ص: 0553 2232 3ط 5526 5ع 35352 ة 2 ورئ3ةَ 22522523362 لقع دوع 52 1وة دن 2وءةة ةدخ أو 2332 333وء 35553253 352ك 22232 681/6 
نقه؛ ج١؟١.‏ ص: 0553 تخوه د د ذم هده 3253222 9د دون دوع د ادو د عد دده 2 وأد نط لالد عاد لاوطالا د د وذ لايأد عد !ودود لايك داطظا عد عد لاطا وماك وات ديل واد عد وذ دة < ياء وياد : /1 0 011 
نكه؛ ج7١.‏ ص: 00٠‏ 33331 ظدءة :ذه 32 ْ25َءَةذ 5د 25536 :85223223 52ج 332525235553552 335222523325255 51خ 010/12222112455 
نمه؛ ج5١.‏ ص: 060٠‏ بددء 4 ةكعو فد عط ده 2152 5223212ء 2ة دددط ظ لد 228 ذا كد راك نان عن لد ذا لط ودوك كانه عذكا ذو 40د دك كد كط 51 كو فده 0/15 011 
نهنه؛ ج5١.‏ ص: 060٠‏ 23322 2 6ذدةذة 233523533555352 35552 52553355225555 3252 5252ة 557 312255332533252 غ53 435 2235152251 0181/15 
بوه؟ ج71 ص: لإذلة ل ع ا ا ا ا و ع و 6 22 ضعو ص 6 و ره ل ب حا رك عرهرم 060 
نيه؛ ج17. ص: 081 ا 12# 
فصل الهاء؛ ج؟١.‏ ص: 080١‏ ل با ل اي ا ل لان لبا قاو شيا ا ا عات بارع قا لات عا قربا ا رجلا بار اك لاه ا قبا ان لوت ما د كج لد 3 43 011 
هذه؛ ج71 ص: 00١‏ ا بزكدنم 
هوه؛ ج١١.‏ ص: 001١‏ ملا ا لحي ااا ااا قا ااا عي اك ارت ل تا اضا برا اتا تل كا قرط ري قاب كا مجر كن تا اد كان خا عم تلد اد د 011 01 
هيه؛ ج17 ص: 087 م ممم 0 
فصل الواو؛ ج7١.‏ ص: 088 2 0 
وبه؛ ج7١‏ ص: 080 بدب021171 0 اا 0 
وجه؛ ج7١.‏ ص: 0080 0085 0 


وده؟ ج17 ص: 0 ا ل ل ير ل ل 2 0070-2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


وفه؛ ج١١.‏ ص: ١2م‏ تا حا ااا ا ا ااا ا اا ا ا ااا اا ا ا ا ااا اا ااا ااا اس 


وقه؛ ج١١.‏ ص: ١5م‏ حا 0 


وله؛ ج؟١.‏ ص: 08١‏ اي 0 


ومدة؛ ج07 ص: زوه لكاي ع ع ع ع م ع ع ع 2 5222222-22 


وهوه؛؟ ج71 ص: زوه ع ديه جوت وروا كدت كروي عه عقوي ع هوي م دروي عه م مع عاعع ومو قد م 


ويه؛ ج17 ص: اعم ده فد عن لاعن تال له عو د انود لايل ذال قو عط 9ن سس جات ا 2ه 1 ا 


فصل الياء المثناة تحتها؛ ج7١‏ ص: 02 


بده؟ ج17 ص: عم عع ع ع ع ع ممع مه لع م مع ع دس عع عم دع دمن عحم وعد مومع 50م 


يقه؛ ج١7١.‏ ص: 25م 2222-5 2 52 252 2 222 22-22222526225 52د 





صفحة لامعا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحةً امع من شإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


صفحة عامعا من ناناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا 


ثطا؛ ج؟١ء‏ ص: ١١7‏ 


ثعا؛ ج5١‏ ص: ١17‏ ا ا 0 


ثغا؛ ج15 ص: ١١17"‏ ا ا ا 


ثفا؛ ج15 ص: ١١17"‏ 0 


ثلا ج؟١.‏ ص: ١١0‏ ا 00 


صفحة ه٠عا‏ من ناناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


جثا؛ ج15 ص: ١7١‏ بات ع قت جات ل ان دن عن لد د م نم عات م د م نه كام م و بوت ماه عست ع3 


جحا؛ ج5١.‏ ص: ١78‏ ا 


جخا؛ ج؟١ء‏ ص: ١78‏ المح كن ل ع6 ل 1 1 عر د 4 


جدا؛ ج15 ص: 175 ا اقل ود ولاو ا و 2 11 01 


جذا؛ ج5١‏ ص: ع١‏ 3ع عو لدو لبد ولاخ 2 ود د و لاعت ولا با وددلا اط ا 


جراءج؟اء صض: 1١59‏ ا ا ا ا 20000 


جسا؛ ج5١ء‏ ص: ١617‏ 3 لله و لاه توالا لد دول لدت بل ين عو لادج نوالا لب دسل اد ل 


جشا؛ ج؟1١ء‏ ص: ١517‏ 3200 ه5آ'إ 


جعا؛ ج؟١.‏ ص: ١517‏ 0 


جفا؛ ج؟١ء‏ ص: ١517‏ 2300030000 


جلا؛ ج؟١.‏ ص: ١9‏ و33 1#711#31717101010أ#[1# 00 


جها؛ ج؟١.‏ ص: ١82‏ م 952*000 


جوا؛ ج؟١.‏ ص: ١217‏ ا 7001 


جيا؛ ج؟١.‏ ص: ١89‏ 11010 


صفحةً بمعا من ناإناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فصل الحاء المهملة؛ ج؟١.‏ ص: ١2٠‏ 


حتاء ج؟١ء‏ ص: ١27‏ اا ا ا ا اا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا اا ااا اا 


حثاء ج؟١ء‏ ص: 1١25‏ اك نات دام ا لاد ا نال اما اانا الاسام نان مدت انان لد اا ان دا احانات باناا ات عسات 


حجا؛ ج؟١.‏ ص: ١28‏ 01 مان دمو لاله مطاف 11 د01 ولاه م او حا 21 


حدا؛ ج؟١.‏ ص: ١2/8‏ ا ا ا ا ا 211000000 


حذاء ج5١‏ ص: ١29‏ ا ا ا ا 200 


حرو؛ ج315 ص: ١17/5‏ ا ا ا ا 2110000 


حزاء ج؟١.ء‏ ص: 1١175‏ ا ا ا ا ا ا ااا اا 2100 


حسا؛ ج؟١.‏ ص: ١17/8‏ ان ا سم لام ل لام ل ل لان ل اس للد ‏ لسن ل لا ا 


حشا؛ ج؟١.‏ ص: ١17/8‏ ا ا ا ا اا 211000 


حضا؛ ج؟١.‏ ص: ١85‏ ان ا سم م لام م امن ا لات ل لام لعن لعل ل لاا 


حطا؛ ج؟١.‏ ص: ١85‏ ا ا ا ا 2111000 


حظا؛ ج؟١.‏ ص: ١868‏ ا نان امات نا ناح ان ا ناما انان لاحن ا ساح ان ا اناا احاح ا اساسا ساسا 


حفا؛ ج؟١,‏ ص: ١/2‏ 00000000 


حقا؛ ج؟١ء‏ ص: 189 07 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز [ 01 


صفحة لامعا من ناناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 
فصل الخاء المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 777 
خبا؛ ج٠١‏ ص: 777 ل يي ا اا 
ختاء ج؟ ١‏ ص: ١177‏ ل ص ل ا ا ات ات تام اك ا م فين 


خنا؛ ج1١‏ ص: 776 ا 0 


خذا؛ ج؟١ء‏ ص: 770 مه مه مم م مه ممه ممه مه م ممه ممه مه عه عم م مه مه مم مه مم مه مم م مه لم مع 


خراء ج؟١ء‏ ص: 2؟؟ مام ا ات ماه عام سم ا ان مات عات عام ممح اه لات اع م عام سات عام سس سام ع ع عاد لاس عاك 


خزاء ج؟١ء‏ ص: 572 مان ا م ماه عام سم م ان مات عات عام عم اس ات عات اع م عام سما لام ساسم سام ل ع عاد لاس عاك 


خصاء ج5١‏ ص: 779 م ا 00 
خضا؛ ج5١ء‏ ص: 771 0 
خطا؛ ج؟١.‏ ص: 771 م م ا 
خظا؛ ج؟١,‏ ص: 777 1100 22113 
خفا؛ ج15, ص: 77 0 
خلا؛ ج؟١.‏ ص: 7717 0 
خما؛ ج5١,‏ ص: 77 222020 20 


خنا؛ ج١٠‏ ص: 76 ا م ا 000 


خوا؛ ج١ء‏ ص: 760 9و 0000 123000000 
فصل الدال المهملة؛ ج5١‏ ص: 71 


دأى؛ ج56١‏ ص: 71 000 01# 


صفحةً 8 مع( من ناناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 9معا من ساناايب 


دحا؛ ج5٠‏ ص: 701 ددببب00103 ا ا اا 
دخى؛ ج15 ص: 7017 لدعا عمد عور جد كن موب وي دجاه ومخداو د وماد وى وني مادو ودر جمد بوه ييه عدو ده ونه بوه ب 82112 
ددا؛ ج5٠‏ ص: 705 م ا 0 
درى؛ ج15ء ص: 705 لصي ل ل بر ير م ا ا ا ا ا ةر ع3 
درحى؛ ج15١.‏ ص: 702 212 
دسا؛ ج5٠‏ ص: 702 ا 0 
دشا؛ ج5٠‏ ص: 702 لتو اه و د 13 د دنه ل ل يد 1د 2 لاد 116 سم ا جلا لكالا د كرا د عو ع 1 دل د ك9 حل بد وان د ساود ع لدو ل ا ل لاد د تر 0217 
دعا؛ ج5١‏ ص: 7017 0 1 11خ 
دغا؛ ج؟١.‏ ص: ع7 ا 0 1101011 
دفا؛ ج5٠‏ ص: ع7 د اخ ب تن لل 3511 ناف 1 لاو ال 1 ادل 1111 لت 1111 13 1ت لك ل لد افاي 2122 222 218 عق 
دقا؛ ج١٠‏ ص: 72 5 11 212011 
دكا؛ ج؟١.‏ ص: ع7 3-2323 501 202 # ناه قن 2ن :323 5 د 72 لذت فتن 6ن 57 13321 طإن 3 332254 2332143225 1322543225 قد 32 34 21 4 2231 :60 0216 
دلا؛ ج6٠ء‏ ص: 726 ااا ا 000 1201111 
دمى؛ ج5١‏ ص: /ا72 01015 زا 10101 
دنا؛ ج5٠‏ ص: 717/1١‏ دن اند لك له ولد 1 لله نك 113 1 2 101 د 1ك ملاع لا د لما ني ود سة د لد ‏ ل6 ل بد و د سباك ل ل ل ا ا اك )عق 
دها؛ ج5١‏ ص: 7170 ااا 1[1[4[1[3100[ذ1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1 1[ 1[1[1[1 1[ 1[ ذ 0 
دهدى؛ ج5٠‏ ص: 717/2 ا م م م 0 
دوا؛ ج١٠‏ ص: ع/71 ا اا اا ا 0 
فصل الذال المعجمة؛ ج5١.‏ ص: 7/١‏ ا م0 
ذأى؛ ج؟1١.‏ ص: 7/1 م ام ا 0 
ذبى؛ ج5١‏ ص: 7/7 ااا 00 
ذحا؛ ج٠١‏ ص: 7/7 ل ماس 1 تجا تند ا امم جار 1 عدم ت اسن ارده الربطن لخم ل بع ال لبش ا ا ع ل سق ا 002 
ذرا؛ ج٠7‏ ص: 7/7 ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠عا‏ من ساإنااب 


ذكا؛ ج5١‏ ص: 7/17 فوا ا لا ا م اا لعن اواو احا اا 
ذلا؛ ج15 ص: 7/9 ممعي عدب م مو عت مده و وي جه بجوم جد توب مج جو عور وده مد ود مسدب وده ون بودن ل 0 
ذمى؛ ج5١,‏ ص: 7/5 دب ”2*1 
ذها؛ ج5١‏ ص: 790 رن 
ذوى؛ ج15 ص: 79٠0‏ سطلب عن نعو لاك عو د لل نال عو نفك عو لله ع1 الى ان مس د لاد حا د لا دا د دا ار و 261 
فصل الراء المهملة؛ ج؟١.‏ ص: 791 189 
رأى؛ ج35 ص: 791 عيبت الاك عن يوذ ول ب عل لاخ د ل يب عط لان توا لب عل عسي وجاك انط جا طن حت ا لاد سوط ا ا ا ل ا اا اك سو ات ا ا ا 1 
ربا؛ ج715 ص: 8.5 د10 1211111 
رتاه ج35 ص: 0177م 1-3-2200 212111 
رثاه ج5٠‏ ص: 01م بذر89ت-ذاذ90000002#خاااا00ااااياي 0 ببتب 01 
رجا؛ ج5١7‏ ص: 09 لدع عد حت ان او ف ول غات جا فد 9 لاط دن را اده لاد ل لاد ل لاا ما لا و ا ا ا 1ع 
شافع عن ان 26 1 1111 
رخا؛ ج؟١.‏ ص: 815 ا يا اا ا 00000 0 10000 
ردى؛ ج15 ص: 712 11 
رذى؛ ج75 ص: 77٠‏ ا 0000 0 
رزا؛ ج35 ص: 89٠‏ 11129 
إن 0 
2 ين ----ب بز 1< 013 
رصا ج75 ص: 979 2121011 
رضى؛ ج15 ص: 878 ااا ا 000 
رطا؛ ج؟١.‏ ص: 770 020 
رعى؛ ج15. ص: 870 ا 0 
رغاء ج1١‏ ص: 879 ااا ااا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١عا‏ من ساناايب 


رقا؛ ج؟١.‏ ص: 711 باماا ما بادا ااا لان اس ادا ا بان ااا ا اا ال اا اال ا ا اا ا ا اا ا ا ااال ل ار ل 
ركا؛ ج15 ص: 7177 طب ع ع ع عو ا كت اي قر اباو باعي اي ااال عا روطف وامت لمعب ترات مدي صو 31 8ر02 
رمى؛ ج١1‏ ص: 7170 ا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ااا 8 
رنا؛ ج75 ص: 899 اماملا د د اناد ياب ا ا اا اه ااال اس سا ا 81 عم 
رها؛ ج15١‏ ص: 56٠‏ ا و 2 0081 
روى؛ ج15 ص: 760 3 15نب مد جد 1 فد واف 1ق للج 3 لا تدز س1 51 1ت د 0 1 11 533 121 ل دن دل لد ج12 دق 1 11د 02117 
ريا؛ ج1. ص: 01 سد ود ولاه ال ب مر لاود لد لاو لان رلا دس لاجد يا ال د ا د سوا ا مو د اال ا و د و ل سو داو ا ا 01/88 
فصل الزاى؛ ج؟١,‏ ص: 707 قت لان 1ه 1 2 1113 2213ل ادل 01 101 لج 1 لد 1 و 1 1 0111 1 1 2131 1 د لك 2221 831 1+ )ال 
زأى؛ ج؟١.‏ ص: 707 با 0 
زبى؛ ج15 ص: 7007 انث جد ولد لود ولزن لود لطت ولزن له ل جد د ل د د 1 د 1 1 د 1 د 1 2 213 001/81 
زجا؛ ج؟١ء‏ ص: 0*5” اميد ةده دان و لاله ولا تبن و لات ولا ا ا ا ا دك ب بات ب 01/4137 
زخا؛ ج؟١ء‏ ص: 700 3 للج زاب 1 قز د20 نت 0ل تت 0ن 3 1ن نلك لول دل 21 12121 1د تلد د 21 14121 دن 1 دن 2 د لت 21 2 21 001/101 
زدا؛ ج5٠‏ ص: 502 ل م ا ا ا ل د ا ا ا 1 ا ا 1/817 
زرى؛ ج15. ص: 502 31 لقب امد دج لش شد ف 1233 11 333 و3 1د 21 2 312 33231 1د 31 1 232 31 111 211 1ت 1 لد ج32 دك 11د ج21 001/81 
زعا؛ ج5١‏ ص: 702 ددن لد ولاب ده لاب للدم اند مو لابه دالا لاا ات ا ل ا ام ا 1 + ألم 
زغا؛ ج؟٠,‏ ص: 502 53223 نت د ل عت ل ل 261 1د 121321 31 1 لك 101 2 1 1 لل د 11 3 1ن 101 1ت 20 2 ل 2131 1 ل لك 21 1 16+ /أل 
زفى؛ ج5٠‏ ص: 702 لم م م مه 1ه 
زقا؛ ج؟١.‏ ص: 7017 مق ف ا ل ا ل يش يس اس سف سي سن ره /أله 
زكا؛ ج؟١ء‏ ص: /0؟ لل حر ااا ا ار ا بي اي ا و اا را و ا سو 7ه 
زنا؛ ج؟٠ء‏ ص: 09 الل تي رش ا ل ل ا ل تس ل يي اناه 
زها؛ ج15١‏ ص: 72٠‏ بب000000000000700000اااااااا ااا ا 
زوى؛ ج15 ص: ع٠‏ 27> 2)ب)0)|]|])]ر6ر6ر6ر7:6:ط:/:/:ط:زر:ر:/:ر/:/رطر/7ر7ر7ر7/7ر7ر7/7:ر7:7:7ر7ر7ر7ر707و7و79090و7روهرو+هبهزجضفإهغ 
زيا؛ ج؟1, ص: /اع؟ له 4ب5494695644ي756ا7اااا0 اا 0ا0ا00ا6000ا66ا6ا6:ااااااا ااا اا ااا ااا 00د 


فصل السين المهملة؛ ج5١.‏ ص: /اع8 ري ا لي يض ا يم ااه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ذااعا من داإناايب 


سأى؛ ج؟١.‏ ص: /اع؟ اا ااا 00011 0 
سأو؛ ج5١.‏ ص: /اع؟ كدف امون ب وو من د واه معو و او جه رمتو تعاو د ونور نط وقد عر رقمو ب قطي عطي مم و مي مس ومو ا 11 اذ 
سبى؛ ج15١.‏ ص: /اعل؟ ا 50 
ستى؛ ج15 ص: ١/الا‏ جح ا ل ا ا ا 301 
سجا؛ ج5١.‏ ص: ١/١‏ ب“ 2131 
سحا؛ ج؟١.‏ ص: ١/7‏ ا ا ا 21 
سخاء؛ ج5١‏ ص: ١/7‏ -- 1 
سدا؛ ج8١‏ ص: 8/6 ااا 00 
سرا؛ ج8١ء‏ ص: ٠/17‏ ا ا 
سطاء؛ ج8١ء‏ ص: ١/7‏ ا ا 1 2121131212 
سعا؛ ج؟١.‏ ص: 8/5 2101 
سعى؛ ج5١‏ ص: 7/48 323313331335 27د 23-53323722231 153 3531 2133ن 1خ تنك 13221 25 23225431 28232553325 21 نة 254زة 3 ان نينط 3 131 243231 01/11 
سفا؛ ج٠١‏ ص: //؟ “17 1 21001111 
سقى؛ ج؟1. ص: ٠و8‏ لدبب ا 0000 
سكاء؛ ج؟١.,‏ ص: 89 :9 201011 
سلا؛ ج؟١,‏ ص: 896 1[1[1[1[1000000ز[1[1[ذز1[زذ[1[ز[1[1[1 1[ [ز[ذ[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000 
سماء؛ ج؟١.,‏ ص: 8917 8 م 00 
سنا؛ ج5١‏ ص: "6.1 الا ا صو لاطبا رج خا ل ما امد اام م ا اقلق عن اع ام ا ل عر م 01017 
سها؛ ج5١.‏ ص: ع0٠6‏ ااا 
سوا؛ ج5١‏ ص: 60/1 اا 00 0 
سيا؛ ج5١ء‏ ص: 611 00 
فصل الشين المعجمة؛ ج؟١.‏ ص: 511 000 0 
شأى؛ ج56١‏ ص: 5117 2121101 


شبا؛ ج؟١ء‏ ص: 5١9‏ 0 ببب00011 ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة اعا من نإناايب 


شتا؛ ج؟١ء‏ ص: 571 امم م اد ااا ا ا ا 
شثا؛ ج؟١.‏ ص: 577 ا ارت 
شجا؛ ج؟١ء‏ ص: 5737 ع اي وي /1؟لأة 
شحا؛ ج؟١ء‏ ص: 5715 لمن ددم لا دم با دما ل ققد د ل دما اك اه داه ا دما لان نا ل مسالان أ د ادا ذال دقانا ا واقام اال تملا ل فنا ذا ققان أل دما نا سابال ل عاناك ابا سس سم اه ساد 6/2 /[ 8 
شخا؛ ج؟١.‏ ص: 570 1 ون نوو للا مود ل 11د ولاك برطلاطالى ا ع جد 1 1ن تلان و أ 2 010 دس دبال او جه ل ا 1 1 0/619 
شدا؛ ج؟١.‏ ص: 670 000 212111321 
شذا؛ ج؟١ء‏ ص: 558 ة -1 1 ده 1ك 2 05 2 211 202-2321 1 لوك ل لدت اد ك2 2 0 دو وعد 2 د د 2 25 20 د ل اي 1 2 د د لك 14 31 
شرى؛ ج15١ء‏ ص: 573717 2032353333223 :222123225222252 42233 2ع 32 شه 22432 22 2غ 442 24 22422 601/46212212424 
شساء؛ ج5١.‏ ص: 577 ع ا ا ا ا 6 
ششا؛ ج؟١ء‏ ص: 577 23 233-353 2ن ذه 5ؤة :2 :3253:23:35 5ع جَ دوع ةدجن وءَةَة 4322م 32353ْ2دةِ43 3235:5322 :ةف :24225 010 
شصاء؛ ج؟١.‏ ص: 577 :25د هدك 2233222 نك ندع 3 تدك 1د ونا وداه كانه نانك عد لالد مرطان 2 دجن لاد جنك واد عاذ لالد سل تعد 3د دك وات ل اسه اك د ل ياه 1/22 1/817 
شطى؛ ج5١.‏ ص: 577 ا ا ا 
شظى؛ ج15 ص: 577 مد دعكا لات و ل سات لاك ول الاك اا حا لج را اد تال ا ابا سا ال ا ا د ل سات ند نا لد ا لبا 801/0916 
شعا؛ ج5١‏ ص: 570 د أده أن رم 52532552 مع 222 1 وو 1225 و عوة ععة طووة اعون وو 12 اط عدن اعون نط سنت دالذرنك اذ 
شغا؛ ج؟١ء‏ ص: 570 10 
شفى؛ ج؟١.ء‏ ص: 51928 23325335232 432232322532213 32ج 232 24ج 3ه 2422 2 21 2غ 142 24 22422 6422 44 2122212421 01/88 
شقا؛ ج؟1١.‏ ص: 671 ببتبب001012 ا ا اا 
شكا؛ ج5١‏ ص: 79 ا د00 00 
شلا؛ ج5١‏ ص: 587 اا اا ا بب000000 1[ 1 ا ا 0 
شما؛ ج؟1١.‏ ص: 58 بببب 001011‏ ا ااا 
شنا؛ ج5١‏ ص: 58 ب 000 0000 ااا 0 
شنظى؛ ج5١‏ ص: 5150 ممت ل ئش ئس سس سم ميك اله 
شها؛ ج٠١‏ ص: 50 00 


شوا؛ ج؟١اء‏ ص: 5150 0 بببب 0017‏ ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزاعا من ساناايب 


شيا؛ ج5١‏ ص: 559 م ا 10 
فصل الصاد المهملة؛ ج؟١.‏ ص: 59 ا ا ا ا ا ا م د ات 
؛ج؟1ء ص؛ ج15 ص: 689 00 
صباء؛ ج5١ء‏ ص: 659 00 
صتاء؛ ج5١ء‏ ص: 507 5ب“ 50500000000ز5*ز* |[ (”*ظ' | ]|[ز1|[ 1 1 1ذ1[|ز1[|ز1ذ1[ز1ذ1[1[1ز1[ذ1[ذ[ز[ز1ز1[1[ز1[ذ[ [ [ [ 000 
صحا؛ ج5١ء‏ ص: 507 085 ااا ااا 1 121414141414141 1 1[ ذ اا 0 
صخا؛ ج5١.‏ ص: 507 1081 
صدى؛ ج15١ء‏ ص: 57 1101111199 
صرى؛ ج15.ء ص: 501 ا 000 
صعا؛ ج5١.‏ ص: ٠ع؟‏ 2101111111116 
صغا؛ ج5٠١‏ ص: 52١‏ “2101 
صفا؛ ج5١.‏ ص: 7ع6 ااا 211011 
صكا؛ ج5١ء‏ ص: ع6 1-8 210111 
صلا؛ ج5١‏ ص: ع6 ا ا دب-110111 1 ا ا ا 0 
صما؛ ج5١‏ ص: 529 0 
صناء ج5١ء‏ ص: 17٠١‏ ا 1[1[111ذ1[1[1[1ذ[1[1[ذ1[1[ذ1[1ذ[ذ1[1[1[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز زذ زذ1101010101012 [ ز ذ 00 
صها؛ ج؟١.‏ ص: 51/١‏ 00000 3211123 
صوى؛ ج15.ء ص: 511 77ب 21211313 
صيا؛ ج5١ء‏ ص: “1/7 0 
فصل الضاد المعجمة؛ ج5١.‏ ص: 517 210101 
ضأى؛ ج؟1١.‏ ص: 61/6 ولا ا با قا به ال قبل تاد ات عاق قل ا قبا ل اع راك و و 001/117 
ضبا؛ ج5١‏ ص: 1 اا 2 
ضجا؛ ج5١ء‏ ص: 1 0 


ضحا؛ ج؟١,‏ ص: 51/5 000009 00000 210 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 
ضخا؛ ج؟١.ء‏ ص: 5/1١‏ ع ئش ات ات ا اا ات 


ضدا؛ ج؟١ء‏ ص: 5/1١‏ م ا ا 2210111101000 


ضرا؛ ج؟١ء‏ ص: 587 ا ا ا ا ا ا ا 20000 


ضعا؛ ج؟١.‏ ص: 5/75 ا ا ا 0غ 


ضغا؛ ج؟١.‏ ص: 5/68 لماه ممه مه مه مه ممه ممه مم م مه مم ممه مم م مه عم م مه م م م مه لم مل طمك 


ضفا؛ ج؟١.‏ ص: 5/68 لاه مع مم مه مه م مه مه ممه مه مه ممه ممه م ماه سم م مام مم م مك لم مه طمك 


ضقا؛ ج؟١.‏ ص: 588 لاه مه م مه مه ممه ممه ممه مه مم ممه ممه عه عه مم م ماه لم مم مم لم مل طمك 


ضلا؛ ج5١‏ ص: 2/؟ د11 1 201 


ضنا؛ ج؟١.ء‏ ص: 588 ا ا ا ا 0غ 


ضها؛ ج؟١.‏ ص: 5/17" ان لمات ا لام ل ل ام مد لام سامت ل لس لال ل لاس لل ا ل ل لك 


ضوا؛ ج؟١.ء‏ ص: /58 مامه ممه م م م مه ممه مه م سه م مه سمه ممه مه م م ل م م ممه لم م عع 


صفحةً 10عا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً ؟اعا من شاناايب 


ناخد بد لاد ف دين لاد كط دولناد وف 2د عط لدو د ك1 د ناد ده 00/115017 


ةو دة 5325 2ضذة :25322 2223 :1521:5535 0/1172 


مدعا ناح عون دك د ف د اك ند 0 دم ع اود ا ا جك اك ل 1 ]1 80/17 


دع شد دن ددةء أقدة طوء 32ْ3ةغ 32333 32565322 :وخ فط 2252 ة 0/5125 


أ ارال ذدا عن لاجد درط ذا واد لاطاد راط اد ورد اناد دروك وات كط ماسم سلة وك ل يا وي 5 0/117 


0 


كد ياك اه ع لمك ف دن ا لودو كاذه عذكا ذو 40 ود تك عه كلد كعد 0/1/3 


5225 3253ة25ةة 351 :334323122533253 42351 0/51/3231 


ايند ب ند 0 عدون لاد كط دولناد نف 2د ود الوا د لامك د سو 62 0/1115 


32252223 ةضذة 2325:3225 35353332 :32451 2 0/55 


ا 0 


از[ 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا 


عوى؛ ج18 ص: ٠١17‏ 51100070000 


عيا؛ ج8١‏ ص: ١١١‏ 51*56( 


فصل الغين المعجمة؛ ج18١.‏ ص: ١١5‏ 


غبا؛ ج8١‏ ص: ١١‏ ه51 


غثا؛ ج0١‏ ص: ١١0‏ :ا 00 


غدا؛ ج18 ص: ١١2‏ 000000 #هظ1إ 


صفحة /ااعا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا 
غذا؛ ج4١.‏ ص: ١١9‏ ال ئش ا تا ا ا اي 
غرا؛ ج8١ء‏ ص: ١7١‏ دفص م م ا اا ا ا ااا لان 


غزا؛ ج8١ء‏ ص: ١719‏ ا ا ا اا ا اا ااا ا ااا اا ا ا اا ااا اا ااا ااا 


غسا؛ ج18١.‏ ص: ١560‏ 00 
غشا؛ ج18١.‏ ص: ١١8‏ 0ك 


غضا؛ ج18١.‏ ص: ١78‏ 0ك 


غلا؛ ج4١‏ ص: ١1١‏ بب22 
غما؛ ج4١.‏ ص: ١76‏ ا اك 


غنا؛ ج8١ء‏ ص: ١710‏ ا حا ا اح مان اح ناماب احاح نا احاح مان ان عات ا ساح ل اانا اسان ا ساح ل لال ساح 


غيا؛ ج8١‏ ص: ١517‏ ا م 
فصل الفاء؛ ج8١‏ ص: ١‏ 
فأى؛ ج18١.‏ ص: ١‏ 36215533325 للد شن 16د اد 1 1211 
فتا؛ جه١ء‏ ص: ١50‏ كدو نا ماد د و لسار اس سال عا وار ور لاا 11 2 
فجا؛ ج0١ء‏ ص: ١5/8‏ لع ا 


فحا؛ ج0١.‏ ص: ١9‏ 7 أ 0 ا 0 


فرى؛ ج18١.‏ ص: ١07‏ 2/100 


فسا؛ ج18١.‏ ص: ١85‏ 131[#31#310 ا 0 


فشا؛ ج12١ء‏ ص: ١08‏ 00ظ525 


صفحة 86 1عا من شاناايب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


فضا؛ ج18١.‏ ص: ١81‏ ا ا ا اا اا ا 2000 
فطا؛ ج18١.‏ ص: ١80/‏ ا ا ا ا ا ا 2000 
فظا؛ ج18١.‏ ص: ١6051‏ ا ا ا ا ا ا 2000 


فعا؛ ج18١.‏ ص: ١8051‏ مم من م م اه مت مه اه مه ماه مم م عاك عمد مم مل ل م م لم سم م م م عه سمع 


فقا؛ ج18١.‏ ص: ١21١‏ ا ان نان عات ا ناح ان ا احا احاح ا احا ان ا عات ا ساح ل ا سا اسان سا ساسح 


فلا؛ ج14١.‏ ص: ١2١‏ ا 2300 


فها؛ ج4١.‏ ص: ع١‏ ا ا ا 0 
فوا؛ ج8١‏ ص: ع2١‏ 9 2303 
فيا؛ ج8١‏ ص: ١21/‏ 1خ 22 13 12 222211223322133 د21 7 
فصل القاف؛ ج0١.‏ ص: ١28‏ 
قأى؛ ج0١‏ ص: ١2/‏ ا ا 
قبا؛ ج4١.‏ ص: ١28‏ و ل ا ا و 2 
قتا؛ ج4١.‏ ص: ١29‏ ا 2 
قثا؛ ج4١ء‏ ص: ١7١‏ 0 
قحا؛ ج14١ء‏ ص: ١7١‏ 10000 2*3 
قخا؛ ج4١ء‏ ص: ١7١‏ ال 


قدا؛ جه١ء‏ ص: ١7١‏ ل 


صفحة 19عا من ناناايب 


نه اد لاع د لاع علطا طن د دك سعط ف عاك #اجه تك كه ود اعد طنة 1 عد 0141/5 


عو 2 عدج 3ع 23و عؤَثككَعَ جو عوَ2َة33ْدع3ؤ 2و ع 5853 53 5د 5422 40 01 


522 ند عه اند ص 2ددع 2292 212 ذد عه ناوعا لع عه وسو د لكو السو -ت /01 01 


2542 غو 8 ئع 322224343222222 داضه تدوة :2 0141 


0 0001 


0 0001 


ا 0010 0 


ا ببب 000100‏ 0 0 


0 0010001011 


ا 01 0 


ا 11 [ز[1[ز[ [ [ 1[ 00 


0 ز1[ز1[ز1ؤز[ز1[1[1[1|[ز1[|1[ [ 1[ 1 |[ 1[ 1 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 
قشا؛ ج18١.‏ ص: ١/87‏ مس شم صصص ئس تام 202 مات 


قصاء؛ ج18١.‏ ص: ١/87‏ ا ا اا ا اا ااا ا 2000 


قطا؛ ج18١.‏ ص: ١85‏ ا ا ا ا ا ا ا 2000 
قعا؛ ج18١.‏ ص: ١51١‏ ممم د م م ع مت مم م مه ماه عام م عاك عمد مام عه ل سم لم سم م م م عه لمع 
قفا؛ ج18١.‏ ص: 1١17‏ مام من م م مت م م ماه ماه ممه عم م ماك م ع ل ل سم لم سم لس مم لم لمع 


قلا؛ ج4١‏ ص: ١98‏ 00000 07ظظ'2 


فصل الكاف؛ ج8١.‏ ص: 717 
كأى؛ ج10١.‏ ص: 717 0 
كبا؛ ج0١.‏ ص: 717 11 2 211-31 31 1 اند تن 22211 ؟ 
كتا؛ ج0١‏ ص: 7١10‏ 95 0 2310300 
كثا؛ ج0١‏ ص: 7١10‏ ل ا 
كحا؛ ج10١‏ ص: 7١2‏ ا 
كدا؛ ج10 ص: 7١2‏ 000000000859995 2231# 


كذا؛ ج١ء‏ ص: 71/8 0 


كرا؛ ج4١‏ ص: /71 ا 5 
كزا؛ ج4١‏ ص: 777 00000 ”501 
كسا؛ ج18 ص: 777 292000 
كشى؛ ج10 ص: 776 ار 


كصى؛ ج8١ء‏ ص: 770 ل ل ا ا 


صفحة مناعا من شانزاب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعا من نإناايب 


لطا عونا ع لعي ص ص ل يان 
كنا ةع 1 بب000 ا 
كفاع ةلاض و اا 
كلقع ةافح بالا 000000100 
ب دض ري ران 
ةس ا ا ا 000 
كي ع1 يعم 0100000000 
رةس ا 0 
البااع ا ف ع ل 01 
فصل اللام؛ ج10 ص: /771 ل 
لأىء ير ف عن با لي سيب قز 
بع صب 1011111 00 000 1505700 
لتا؛ جه١ء‏ ص: 789 امود موحي سمو احم لحيو ووب اكوم جو اسم وسو سوم و المي مسي لان 
وفع ةس 6 001 ااا 0 
لواح قاد 6 اا اا ااا 00000000 
لحااج مقس 6ه 0000 00000 210 
عاج دض 6 نيه بسي لدي لح عي ا وو ل او مر ا م 1111 
لمعه الاد 1 فيضي اناك 
داكي ةا ف ل ا 
لبه ج18 صب عع 000011 00 
لشا؛ ج8١‏ ص: ع7 0 00 
لصا؛ ج0١.‏ ص: 761 يي يت لس سس سي سي 2 
ان 000 
لطائج قح 7 ل لي اه 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 





فصل الميم؛ ج8١.‏ ص: 729 
مأى؛ ج18١.‏ ص: 9ع 0 
متا؛ ج10 ص: 71/١‏ 093392939959595 3# 
محا؛ ج10١‏ ص: 71١‏ ل 


مخا؛ ج18١.ء‏ ص: 777 مامه مم م مه مم سمه ممه م مم م ممه ممه ممه مه عم م مه لم م م م م لم ممع 


لظى؛ ج80١.ء‏ ص: /7” ا اا ا ا ا ااا 000 


لعا؛ ج0١‏ ص: 759 ا 


لفا؛ ج8١.ء‏ ص: 507 ا ا ا ا اا اا 2000 


لقا؛ ج8١ء‏ ص: 507 لم م ممه م مم م مه ممه مه مه مه ممه مم ممه مه مم م مه ممه ممم مه مم عع 


لكى؛ ج0١‏ ص: 701 6 00 


لما؛ ج18١.‏ ص: 701 كه انه و نمت لاقب ملاو لد د انقب ل لشف نلا يد مسبج ا 7 


لنا؛ ج18١ء‏ ص: /50 ا 200 


لها؛ ج0١.‏ ص: /0؟ 0 


لوى؛ ج186١.‏ ص: 7م37 ات ناح نحن ا اح مان انان مان نات سا ان ان ا احاح ا ساسا اح سا سساح لا سساح 


ليا؛ ج0١.‏ ص: /72 الت نخد عو لات لمات ين 2 ول لد ل اعبت ولا با وعد ل ادس 


صفحة نالاعا من ناناايب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالعا من ساناايب 


مطا؛ ج8١‏ ص: 7/5 م ا لاقام اماو ل مادا لط جا ا 
معى؛ ج8١‏ ص: 7/17 دعي ع دعا اقائم و فاده دما يك للحا ا عارك ادص اق ااا اا ل ما ما قلطنا امال سنال ديا مناه الى الجا ا اا ا 1 1 009/6 
مغا؛ ج14١‏ ص: 7/5 عم ل ل ا ا 3 ليا اج و ل 1 أ لذ 
مقا؛ ج14١‏ ص: 7/5 عي شي ل ئش صف حم نه يتك 
مكا؛ ج10١.‏ ص: 7/5 اران نان لان موللا مركن د ل لسرن نلو ال ع1 ىلا0 دس ا 1 ص ال ل 1 31 1د 03/17 
ملا؛ ج0١‏ ص: 590 26م ا ا 0 
منى؛ ج18١.ء‏ ص: 717 د اده 113 لد كه ان ل ده 113 1د 01 دك دعا لوطع 6212نت عن 1 عد 1 د 12 72د عدف لع د عل دي 0 1 1د ده 372 0011/10 
مها؛ ج18١.‏ ص: 7517 ل ا ا اه 
موا؛ ج18١ء‏ ص: 5319 001 اي ا 
مومى؛ ج80١.‏ ص: 7٠٠١‏ ا ا 0 1 اد 
ميا؛ ج18١ء‏ ص: ٠٠١‏ د د م 1 د د ع 2 ل ل 2 2 ا 1 01 
فصل النون؛ ج8١.‏ ص: ٠٠١‏ 2 2232 335232 25:32222 1125222223 51 2152 522 31 5223152 2222152237 2372323222232 1 115 5ن 01504213257 
ناى؛ جهاء ص: ١٠٠‏ الئل لا ا تا كن افك د تا ا د علا ا جلمد نظ م مق # وه لالض كلد 31 د ك2 :09/518 
نبا؛ ج18.: ص: 7١١‏ ا ا 00 واد 
نتا؛ ج18 ص: 7١7‏ 95--١-ط!.!«ه«!ظ|ذ|[ز|[ز[ز1ز‏ 1 [ز 1 1 ذ1ز1ذ1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ذ[ 1[ [ز1ز1ز[1[ز1ز1ز1 1 1[ 1ز1ز1ز 1[ 1ز1[ز1[ز 1 [ذ1ز1ز1 1[ 1ز[ 1[ 1 [زذ[ز[زذزذ [ز [ |[ |[ [ذ ‏ [ [ [ [ 00000 
نثا؛ ج18اء ص: 7١7‏ ا ااا اذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ ز ذز ز ز ز 1 21211111 
نجا؛ ج10١‏ ص: 7١5‏ عع را ا ابا اميا ير با اب لبا ار قبل ل و اا قبل ا لاج ل قا ان تج از لب ل ور ا ا ا 03/117 
نحا؛ ج18 ص: 7١59‏ ا ا ا ل ات ‏ اص ا صة اك ام 3 اد لمعي ا عي له عقي ع ا عي 051377 
نخا؛ ج14. ص: 117" 001 1ز2ز2ز1ز 1 1 “37#[آ[أ 00 
ندى؛ ج18ء ص: 117ل ا م ايا 0 
ندو؛ ج10 ص: 10" 00 0 000000600600اااااااااااا 2 
نرا؛ ج18ء ص: ١19‏ ا وا لا 1 ل را مل م بام لما لا و مم ام م ا لم ل رم 21 
نزا؛ ج10ء ص: 19" ا 2 


نسا؛ ج18١.‏ ص: 871 0 ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


نشا؛ ج0١‏ ص: 870 سب 


نصا؛ ج8١.‏ ص: 7717 ا ا ا ا ا اا ا 2000 


نضا؛ ج8١.‏ ص: 7759 ا ا ا ا ا اا 200 


نطا؛ ج18١.‏ ص: 773 م ا ا ا ا ا ا ا 2000 


نعا؛ ج8١‏ ص: 77737 0 


هصا؛ ج18١.‏ ص: 3235 08 00 


هضا؛ ج18١.‏ ص: 7235 ع ا ااا ل قا 


هطا؛ ج18١.‏ ص: 3235 لاس ا ا ا ا واي له لطع طلخ عاد عش 


صفحة عاناعا من شانااب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا 


هفا؛ ج18١.‏ ص: 7215 ا ا ا ا ا اا ا 200 


هيا؛ ج0١.‏ ص: 71/0 ا 
فصل الواو؛ ج0١‏ ص: 71/2 
وأى؛ ج5١‏ ص: ع/؟ 279 
وتى؛ ج18١‏ ص: 71/8 0 


ولى؟؛ ج10 ص: ا امتوه ل ع قات طامره ات تعره ضت خادا ره قات كا عات بت كاده بات حوره ضح كاده ا عاك مارم اك طهاءت 


وجا؛ ج18١‏ ص: //7؟ ا 00 


صفحة ملعا من شاناايب 


الفهرس 


أو جهاء ص: 671 


با؛ ج8١‏ ص: 6١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


ويا؛ ج10 ص: 11 معدو عفد مون عو ددن ولام را د لان ل عو لبد ل ا 21 


فصل الياء؛ ج10 ص: 618 اداه جعت عاواه عت كإويه قوق هميقت تادر فشك القت كاورت لع عامله لع سواه وجا طهاه و 8اطه 


يبا؛ ج0١‏ ص: 19 اند يود د عد لال دل كر دي لاقل تع لد عل لاد دل كي ا ا لول د ان 


يوا؛ ج60 ص: ع" ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حرف الألف اللينة؛ جه١.‏ ص: 571 


و جه1ء ص: 63717 ال ل ل اك 
إذا؛ جه١ء‏ ص: 7٠‏ 00 *213 
إلا؛ ج4١‏ ص: 71 5 
ألا؛ ج0١ء‏ ص: 75 ع 
إلى؛ ج1١‏ ص: 7 ل 


أنى؛ ج14١.‏ ص: 671 000 00 


أيا؛ ج8١‏ ص: /7؟ ا 


صفحة بلاعا من شاناايب 
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فاو اي 1100010000000 
عااعة الام ل ير 
خاو اه لك 
عق ضع ياك 
ذا؛ جهاء ص: 588 يي اير 
اشارة ا 0 0 
تقس :قبن لكك وق عو 1 0000000 
بير مااع لشي نه ا ل 
نيا رعاو جديا عناص 36 1#1#71717171715100000000ا1اا ا 

ذوو ذراك عن يعي 01000[ اا 0 
باب ذوا و ذوى مضافين إلى الأفعال؛ ج8١.‏ ص: 52٠‏ 0 ”و2 
تفسير إِذْ و إذا و إِذَن مُنَوْنةهِ ج0١.‏ ص: ١ع‏ خفنت ل نا ةل د نش ل نك 21د 53 22101 د د 11 13 24 د13 1311نت قشل 1 1ت 1 د 11 1 2 31 ار 21714 
ديق و لبس لض عم تاوصا نو ووب موصو كود اميس سحو اوس مص عه وب اه 
ظاباج ل عن بع ا 
فا؛ ج18 ص: ع5 مووي رون ا بداو عم نوو سرع ود اوسا مت سوه اسع امل و اماه ايد اا ا او يا ا و 11 
كذا؛ ج0١:‏ ص: 52 000000 700000 1 
كلا؛ جه1ء ص: 526 دا سب سنا ارجا ور وان سس سو امف عا لاا ا كر 
لا؛ ج0١ء‏ ص: ع6 ةم او ا ا 011 
لآ الى تكوى للرقة ورط اهن اعم مامد سا حي ا ا يي ا 
للعد ةا هن اه ابوك موي وس امورس ع ا ا 
إمالا؛ ج0١.‏ ص: م/ع؟ ا لي 
لوى: ج13 ضن: 4ع سس سو مام 
07 إن 0000 0 01010 110101 


متى؛ ج18١.ء‏ ص: 517/5 ما يا اك ات عو ا ا و ا صصص ا تا اا ا ل ا مص ا مت ب مم ع لت تمي دع 211/1 
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ها؛ ج80١.‏ ص: 5170 ال ئش م يي ئس م ا ل م ص اع لس ع ل و جا مه ا عع ارد ظعي ع ضع ا و وما حا حون ل طاو مه تاذ دك :8 1 سم 
هلا؛ ج0١‏ ص: '7/؟ 2 
هنا؛ ج10 ص: "6/7 2 
هيا؛ ج0١.‏ ص: 10> 5 2 
وا؛ ج١ء‏ ص: 18> 008 ااا 0 
يا؛ ج10 ص: 9٠0‏ 2110011 
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[مقدمات التحقيق]؛ ج21 ص: 7 


[مقدمة الناشر]؛ ج1١‏ ص: 7 


صفحةٌ 9اعا من شانزاب 


بسم الله الرحمن الرّحيم عزمنا بعد الاتكال عليه سبحانه» و بعد إعمال الروية و تقليب الفكر. أن نصدر طبعة جديدة للسان العرب» 
لابن منظور الإفريقى» و ليس هذا العمل يسيراء فإن الطبعة الأولى توافرت عليها أموال حكومة الخديو محمد توفيق و تحت إمرتها 
مطبعة كبيرة» كما تعاون علماؤها فى الإشراف على العملء و مع ذلكك لم تَخْلَ من أغاليط» بعضها نبه عليه جماعة من العلماء» و 
بعضها لم يتبه عليه أحدء فتدا ركنا ذلكك كله. مستعينين بنخبة من علماء اللغةُ المتخصصين. و رأينا أن نثبت تحقيقات مصحح الطبعة 
القولى الراردة قن البوافس نشيها و سعضنة الكناي أهزاك لسمل التماوم و ميف الب افيرسا شافلك أسماء القك ادوذيلة 
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بالمفردات و المصطلحات الحديثة التى أقرتها المجامع اللغوية فى البلاد العربية» لوصل ما انقطع من التراث اللغوى.و أشير علينا أن نغير 
ترتيب «اللسان» و لكنا آثرنا أن يبقى على حاله حفظا للأثر من أن يغير» و لأن ترتيب الأبواب على الحرف الأخير يعين الشاعر على 
القافية- و لعله أحد المقاصد التى أرادها صاحب اللسان- و هناكك معاجم تسير على غير هذا الترتيب الذى اختاره ابن منظور و اختاره 
قبله الفيروزابادى.غير أننا تيسيرا للبحث عن اللفظة المراد البحث عنهاء و إيضاح مكانها من مادتهاء رأينا أن نضع فواصل حاولنا بها 
على قدر الاستطاعة» أن نفصل بين اللفظة و الأخرىء لكى تبرز للباحث ضالته التى ينشدها بأيسر سبيل و أقل عناء. و الله وليّ التوفيق. 
الناشرلسان العرب» ج ١‏ ص: ؟ 


ترجمة المؤلف رحمه الله؛ ج1» ص: © 


قال الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر السقلانى فى كتابه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة فى حرف الميم ما 
نضّه: هو محمد بن مكرم بن على بن احمد الأنصارى الإفريقى ثم المصرى جمال الدين أبو الفضلء كان ينسب إلى رويفع بن ثابت 
الأنصارى. ولد سنةُ 270 فى المحرم و سمع من ابن المقير و مرتضى بن حاتم و عبد الرحيم بن الطفيل و يوسف بن المخيلى و غيرهم. 
و عمّر و كبر و حدّث فأكثروا عنه» و كان مغرى باختصار كتب الأدب المطوّلةُ؛ اختصر الأغانى و العقد و الذخيرةٌ و نشوان المحاضرةٌ 
و مفردات ابن البيطار و التواريخ الكبار و كان لا يمل من ذلك. قال الصفدى: لا أعرف فى الأدب و غيره كتابا مطوّلا إِنَا و قد 
اختصره؛ قال: و أخبرنى ولده قطب الدين أنه ترك بخطه خمسمائة مجلدة؛ و يقال إن الكتب التى علقها بخطه من مختصرانه 
خمسمائة مجلدة» قلت: و جمع فى اللغةُ كتابا سماه «لسان العرب» جمع فيه بين التهذيب و المحكم و الصحاح و الجمهرة و النهاية و 
حاشية الصحاح, جوّده ما شاء و رتبه ترتيب الصحاح, و هو كبير» و خدم فى ديوان الإنشاء طول عمره و ولى قضاء طرابلس.و كان 
عنده تشيع بلا رفضء قال أبو حيان أنشدنى لنفسه: ضع كتابى إذا أتاكك إلى الأرض و قلبه فى يديك لما ما فعلى ختمه و فى جانبيه 
قل قد وضعتهنٌ تؤاما قال و أنشدنى لنفسه: الناس قد أثموا فينا بظنهم و صدّقوا بالذى أدرى و تدرينا ماذا يضرّك فى تصديق قولهم 
بأن نحقق ما فينا يظنونا حملى و حملكك ذنبا واحدا ثقَهٌ بالعفو أجمل من إثم الورى فينا قال الصفدى: هو معنى مطروق للقدماء لكن 
افيه زمادة وهى كوله قة بالعفو من أحسن عتممات البلاغة رو ذ كرابن فضل الله أنه عمى فى آخر عمرف :و كان صضاحن تكثبو 
نوادر و هو القائل: باللّه إن جرت بوادى الأراكك» و قبلت عيداثّه الحضِدٌ فاكك فابعث» إلى عبدككء من بعضهاء فإننى: و الله ما لى 
سواكك و مات فى شعبان سنة 1/11*** و قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبن بكر السيوطى فى بقية الوغاة فى طبقات 
اللغويين و النحاهً فيمن اسمه محمد: محمد بن مكرم بن على و قيل رضوان بن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة بن منظور الأنصارى 
الإفريقى المصرى جمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب فى اللغهُ الذى جمع فيه بين التهذيب و المحكم و الصحاح و حواشيه و 
الجمهرة و النهاية» ولد فى المحرم سنة :20 و سمع من ابن المقير و غيره و جمع و عمّر. و حدّث واختصر كثيرا من كتب الأندب 
المطوّله كالأغانى و العقد و الذخيرة و مفردات ابن البيطار» و نقل أن مختصرانه خمسمائةُ مجلد» و كان صدرا رئيسا فاضلا فى الأدب 
مليح الإنشاء روى عنه السبكى و الذهبى و قال تفرّد بالغوالى و كان عارفا بالنحو و اللغهُ و التاريخ و الكتابة و اختصر تاريخ دمشق فى 
نحو ربعه و عنده تشيع بلا رفضء مات فى شعبان سنةُ ./١١‏ 


لسان العرب» ج ١‏ ص: زه 
مقدمة الطبعة الاولى؛ ج1» ص: 4 


1 53500 50 5 جنان 5 5 ًّ ٠‏ :2 | و 
الحمد لله منطق اللسان بتحميد صفاته؛ و ملهم الجنان إلى توحيد ذاته» و الصلاة و السلام على سيدنا محمد أشرف مخلوقانه» على 


آله و صحبه الذين اقتدوا بقداته و اهتدوا بسماته. و بعد فقد انفقت آراء الأمم: العرب منهم و العجمء الذين مارسوا اللغات و دروا ما 
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فيها من الفنون و الحكمء و أساليب التعبير عن كل معنى يجرى على اللسان و القلم» على أن لغهُ العرب أوسعها و أسنعهاء و أخلصها و 
أنصعهاء و أشرفها و أفضلهاء و آصلها و أكملهاء و ذلكك لغزارةٌ موادّهاء و اطراد اشتقاقهاء و سرارةٌ جوادّهاء و اتحاد انتساقها. و من 
جملته تعدّد المترادف» الذى هو للبليغ خير رافد و رادفء و ما يأتى على روى واحد فى القصائد مما يكسب النظم من التحسين 
وجوهاء لا تجد لها فى غيرها من لغات العجم شبيها.و هذا التفضيل يزداد بيانا و ظهوراء و يزيد المتأمل تعجبا و تحييراء إذا اعتبرت أنها 
كانت لغةٌ قوم أمّيين» لم يكن لهم فلسفة اليونانيين» و لا صنائع أهل الصينء و مع ذلكك فقد جعلت بحيث يعبر فيها عن خواطر هذين 
الجيلين بل سائر الاجيال» إذا كانت جديرة بأن يشغل بها البال» و تحسن فى الاستعمال الذى من لوازمه أن يكون المعنى المفرد و غير 
المفرد موضوعا بإزائه لفظ مفرد فى الوضعء يخف النطق به على اللسان و يرتاح له الطبع» و هو شأن العربية» و كفاها فضلا على ما 
سواها هذه المزية.و إنما قلت مفرد فى الوضع لأنا نرى معظم ألفاظ اليونانية» و غيرها من اللغات الافرنجية» من قبيل النحتء و شتان ما 
بينه و بين المفرد البحت» فإِنّ هذا يدل على أن الواضع فظن» من أوّل الأمرء إلى المعانى المقصودة التى يحتاج إليها لإفادة السامع» 
بحسب اختلا-ف الأ-حوال و المواقع. و ذاكك يدل على أن تلك المعانى لم تخطر بباله إلا عند ما مست الحاجة إليهاء فلفق لها ألفاظا 
كيفما اتفق و اعتمد فى الإفادة عليها. فمثل من وضع اللفظ المفرد» مثل من بنى صرحا لينعم فيه و يقصدء فقدّر من قبل البناء كل ما 
لزم له من المداخل و المخارج. و المرافق و المدارجء و منافذ النور و الهواء» و المناظر المطله على المنازه الفيحاء» و هكذا أتم بناءه» 
كما قدّره و شاءه. و مثل من عمد إلى النحت و التلفيق» مثل من بنى من غير تقدير و لا تدسيقء فلم يفطن إلى ما لزم لمبناه إلا بعد أن 
سكنه و شعر بأنه لا يصيب فيه سكنه. فتداركك ما فرط منه تداركك من لهوج فعجزء فجاء بناؤه سدادا من عوز.هذا من حيث كون 
الألفاقل ترد كما القت مكلك فاما من حورت #رتياع كن نياف و تكس هق عترال البلذقة دلاخ قفينة لكف اللغات إلى العرييةة 
كنسبةٌ العريان إلى الكاسىء و الظمآن إلى الحاسى. و لا ينكر ذلكك إلا مكابر» على جحد الحق مثابر. و حسبكك أنه ليس فى تلكك 
اللغات من أنواع البديع إلا التشبيه و المجاز» و ما سوى ذلكك يحسب فيها من قبيل الإعجاز.هذا و كما أنى قرّرت أن اللغة العربية 
أشرف اللغات» كذلكك أقرر أن أعظم كتاب ألف فى مفرداتها كتاب لسان العرب للإمام المتقن جمال الدين محمد بن جلال الدين 
الانصارى الخزرجيى الإلفريقي» نزيل مصرء و يعرف بابن مكرم و ابن منظورء ولد فى المحرّم سنهُ :68٠‏ و توفى سن .)1١ 1/١‏ و قد 
يحوي 

)١(‏ كانت ولادته سنهُ 87٠‏ و وفاته سنة 7١١‏ كما فى الوافى بالوفيات للصفدى و الدرر الكامنةٌ لابن حجر و المنهل الصافى لابن تغرى 
بردى و البغية للسيوطى. 

لسان العرب. ج١2‏ ص: 7 

كتابه هذا الصحاح للجوهرى و حاشيته لابن برى» و التهذيب للازهرىء و المحكم لابن سيده. و الجمهرة لابن دريدء و النهاية لابن 
الأثيره وغير ذلكء فهو يغنى عن سائر كتب اللغةٌء إذ هى بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه.قال الإمام محمد بن الطيب محشّى القاموس» و 
هو عجيب فى نقوله و تهذيبه. و تنقيحه و ترتيبه إلا- أنه قليل بالنسبة لغيره من المصنفات المتداولة» و زاحم عصره عصر صاحب 
القاموس رحم الله الجميع انتهى.و سبب قلته كبر حجمه و تطويل عبارته؛ فإنه ثلاثون مجداء فالمادّ التى تملأ فى القاموس صفحة 
واحدة تملأ فيه أربع صفحات بل أكثر و لهذا عجزت طلبة العلم عن تحصيله و الانتفاع به.و بالجملة فهو كتاب لغ و نحو» و صرف» 
وفقه» و أدبء و شرح للحديث الشريفء و تفسير للقرآن الكريم؛ فصدق عليه المثل: إن من الحسن لشقوة. و لو لا أن الله تبارك و 
تعالى أودع فيه سرا مخصوصا لما بقى إلى الآن» بل كان لحق بنظرائه من الامّهات المطوّلة التى اغتالتها طوارق الحدثان: كالموعب 
لعيسى ابن غالب الثيانى» و البارع لأ-بى على القالىء و الجامع للقزاز. و غيرها مما لم يبق له عين و لا أثر» إلا فى ذكر اللغويين حين 
يتؤهون بمن ألف فى اللغه و أثر. فالحمد لله مولى النعم و مؤتى الهمم على أن حفظه لنا مصونا من تعاقب الأ-حوال» و تناوب 
الأحوال» كما نحمده على أن ألهم فى هذا الايام سيدنا الخديو المعظم. العزيز ابن العزيز ابن العزيز محمد توفيق المحمود بين العرب 
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و العجم, و المحفوف بالتوفيق لكل صلاح جمٌء و فلاح عتّ» إلى أن يكون هذا الكتاب الفريد بالطبع منشوراء و نفعه فى جميع الأقطار 
مشهوراء بعد أن كان دهرا طويلا كالكنز المدفون. و الدرٌ المكنون. و ذلكك بمساعى امين دولته» و شاكر نعمته» الشهم الهمام؛ الذى 
ذاعت مآثره بين الأنام» و سرت محامده فى الآفاق: حسين حسنى بكك ناظر مطبعة بولاق. و همه ذى العزم المتين» و الفضل المكين؛ 
الرافى فى معارج الكمال إلى الأوج؛ العلم الفرد الذى يفضل كل فوج من إذا ادلهم عليكك أمر يرشدك بصائب فكره و يهديكك: 
حضرة حسين افندى على الديككه فإثه حفظه الله شمر عن ساعد الجدٌ حتى احتمل عبء هذا الكتاب» و يذل فى تحضيله نفيس ماله 
رغبة فى عموم نفعه؛ و اغتناما لجميل الثناء و جزيل الثواب.فدونكك كتابا علا بقدمه على هام السهاء و غازل أفئدة البلغاء مغازلة ندمان 
الصفاء عيون المهاء ورد علينا أنموذجه. فإذا هو يتيم اللؤلؤ منضد فى سموط النضارء يروق نظيمه الألباب و يبهبج نثيره الأنظار» بلغ» 
من حسن الطبع و جماله» ما شهرته و رؤيته تغنيكك عن الاطراء.و من جيد الصحة ما قام به الجمٌ الغفير من جهابذة النجباء» جمعوا له 
على ما بلغناء شوارد النسخ المعتبرة و المحتاج إليه من المواد» و عثرواء اثناء ذلكك, على نسخة منسوبة للمؤلفء فبلغوا من مقصودهم 
المراد. و جلبوا غير ذلككء من خزائن الملوك و من كل فج. و أنجدوا فى تصحيح فرائده؛ و أتهموا و اختجعواء فى تطبيق شواهده. 
كل منتجع؛ و تيمموا حتى بلغوا أقاضى الشام و العراق و وج. أعانهم الله على صنيعهم حتى يصل إلى حدّ الكمالء و أتمْ لهم نسيجهم 
على أحكم منوال» و جزى الله حضرة ناظرهم أحسن الجزاء؛ و شكره على حسن مساعيه و حباء جميل الحباء؛ فانّ هذه نعمة كبرى 
على جميع المسلمين يجب أن يقابلوها بالشكر و الدعاء على ممرٌ السنين» كلما تلوا: ان الله يحب المحسنين. و الصلاء و السلام على 
سيد المرسلين.فى ١7‏ رجب المعظم سنة ١٠7١كتبه‏ الفقير إلى ربه الواه باحمد فارس صاحب الجوائب 
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[مقدمة المؤلف]؛ ج1١‏ ص: ٠‏ 
اشارة 


بسم الله الرّحمن الرّحيم قال عبد الله محمد بن المكرم بن أبى الحسن بن أحمد الانصارى الخزرجى. عفا الله عنه بكرمه: الحمد لله 
رب العالمين» تبركا بفاتحة الكتاب العزيز» و استغراقا لأجناس الحمد بهذا الكلام الوجيز» إذ كل مجتهد فى حمده؛ مقصر عن هذه 
المبالغة» و إن تعالى؛ و لو كان للحمد لفظ أبلغ من هذا لحمد به نفسه» تقدّس و تعالى» نحمده على نعمه التى يواليها فى كل وقت و 
يجدّدهاء و لها الأولوية بأن يقال فيها نعدّ منها ولا نعدّدها؛ و الصلاه و السلام على سيدنا محمد المشرّف بالشفاعة» المخصوص ببقاء 
شريعته إلى يوم الساعةء و على آله الأطهار و أصحابه الأبرار» و أتباعهم الأخيار» صلاةً باقية بقاء الليل و النهار.أما بعد فإن اللّه سبحانه 
قد كرّم الإنسان و فضّلمه بالنطق على سائر الحيوان» و شرّف هذا اللسان العربيّ بالبيان على كل لسانء و كفاه شرفا أنه به نزل القرآن» و 
أنه لغهُ أهل الجنان. روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: أحتبوا العرب لثلاث: لأنى عربئ» و 
القرآن عربيئ» و كلام أهل الجن عربئ» ذكره ابن عساكر فى ترجمة زهير بن محمد بن يعقوب.و إنى لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب 
اللغات و الاطلا-ع على تصانيفهاء و علل تصاريفها؛ و رأيت علماءها بين رجلين: أما من أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه. و أمًا من 
أجاد وضعه فإنه لم يُجد جمعه. فلم يفد حسن الجمع مع إساءةٌ الوضع. و لا نفعت إجادة الوضع مع رداءةً الجمع.و لم أجد فى كتب 
اللغه أجمل من تهذيب اللغهُ لابى منصور محمد بن أحمد الأزهرىء و لا أكمل من المحكم لابى الحسن على بن اسمعيل بن بيده 
الأندلسيى» وحمهما اللدوو :هما من أنهات كفن اللغة غلن التحقيى» و ها غذاها بالنسبة إلبهما ثتياث للطريق. غير أن كلا مهنا مطلت 
عسر المهلكك. و منهل وغْر المسلكك. و كأنّ واضعه شرع للناس موردا عذبا و جلاهم عنه؛ و ارتاد لهم مرعىّ مربعا و منعهم منه؛ قد 
أخَر و قدّم» وقصد أن يعرب فأعجم. فرّق الذهن بين الثنائئ و المضاعف و المقلوبء و بدّد الفكر باللفيف و المعتل و الرباعيّ و 
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الخماسيّ فضاع المطلوب, فأهمل الناس أمرهما؛ و انصرفوا عنهماء و كادت البلاد لعدم الإقبال عليهما أن تخلو منهما.و ليس لذلكك 
سبب إلا سوء الترتيب» و تخليط التفصيل و التبويب. و رأيت أبا نصر اسمعيل بن حمّاد الجوهرىٌ قد أحسن ترتيب مختصره؛ و شهره» 
بسهولة وضعه. شهرة أبى دُلف بين باديه و محتضرهء فخف على الناس أمره فتناولوه» و قرب عليهم مأخذه فتداولوه و تناقلوه غير أنه 
فى جوٌ اللغهُ كالذرّةٌ و فى بحرها كالقطرة» و إن كان فى نحرها كالدرّةٌ؛ و هو مع ذلكك قد صيحف و حرّفء و جزف فيما صرّف» 
فاتيح له الشيخ أبو محمد بن بِرَىٌ فتتبع ما فيه» و أملى عليه أماليه» مخرجا لسقطاته. مؤرخا لغلطاته؛ فاستخرت الله سبحانه و تعالى فى 
جمع هذا الكتاب المباركء الذى لا يساهم فى سعة فضله و لا يشارك. و لم أخرج فيه عما فى هذه الأصولء و رثّبته ترتيب الصحاح 
فى الأبواب و الفصول؛ و قصدت توشيحه 
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بجليل الأخبار» و جميل الآثار» مضافا إلى ما فيه من آيات الكريم, و الكلام على معجزات الذكر الحكيم, ليتحلى بتصريع 0١١‏ دررها 
عقّده و يكون على مدار الآبات و الأخبار و الآثار و الأمثال و الأشعار حله و عقّده؛ فرأيت أبا السعادات المباركك بن محمد بن الأثير 
الجزرى قد جاء فى ذلكك بالنهاية» و جاوز فى الجودة حدّ الغاية» غير أنه لم يضع الكلمات فى محلهاء و لا راعى زائد حروفها من 
أصلهاء فوضعت كلا منها فى مكانه» و أظهرته مع برهانه؛ فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المنهج سهل السلوككء آمناً بمنة اللّه من 
أن يصبح مثل غيره و هو مطروح متروك. عظم نفعه بما اشتمل من العلوم عليه» و غنى بما فيه عن غيره و افتقر غيره إليه» و جمع من 
اللغات و الشواهد و الأدلّتُ ما لم يجمع مثله مثله؛ لمن كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد برواية رواهاء و بكلمة سمعها من العرب 
شفاهاء و لم يأت فى كتابه بكل ما فى كتاب أخيه. و لا أقول تعاظم عن نقل ما نقله بل أقول استغنى بما فيه؛ فصارت الفوائد فى 
كتبهم مفرّقة؛ و سارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغرَّبهُ و هذه مشرّقة؛ فجمعت منها فى هذا الكتاب ما تفرّق» و قرنت بين ما 
غرّب منها و بين ما شرّقء فانتظم شمل تلك الأصول كلها فى هذا المجموع, و صار هذا بمنزلة الأصل و أولئكك بمنزلة الفروع؛ فجاء 
بحمد الله وفق البغية و فوق المنية» بديع الإتقان» صحيح الأركانء سليما من لفظهُ لو كان. حللت بوضعه ذروة الحفاظ؛ و حللت بجمعه 
عقدة الألفاظء و أنا مع ذلك لا أدّعى فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعتء أو فعلت أو صنعتء أو شددت أو رحلتء أو نقات عن 
العرب العرباء أو حملت؛ فكل هذه الدعاوى لم يتركك فيها الأزهرى و ابن سيده لقائل مقالاء و لم يخليا فيه لأحد مجالاء فإنهما عيّنا فى 
كتابيهما عمن روياء و برهنا عما حوياء و نشرا فى خطيهما ما طويا. و لعمرى لقد جمعا فأوعياء و أتيا بالمقاصد و وفيا.و ليس لى فى 
هذا الكتاب فضيلة أمثّ بهاء و لا وسيلة أتمسكك بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرّق فى تلكك الكتب من العلوم؛ و بسطت القول فيه 
ولم أشبع باليسير» و طالب العلم منهوم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل؛ أو صحة أو خللء فعّهدته على المصنف الأوّلء و حمده و 
ذمّه لأصله الذى عليه المعوّل. لأننى نقلت من كل أصل مضمونه؛ و لم أيدل منه شيثاء فيقال فإنما إثمه على الذين يبدلونه» بل أديت 
الأمانه فى نقل الأصول بالفصء و ما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص؛ فليعتدٌ من ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه الأصول 
الخمسة؛ و ليَغْنَ عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما أطلغتٌ شمسّه.و الناقل عنه يمد باعه و يطلق لسانه و يتنوّع فى نقله عنه لأنه ينقل 
عن خزانة. و الله تعالى يشكر ما له بإلهام جمعه من منّهُ و بجعل بينه و بين محرّفى كلمه عن مواضعه واقية و جِنّهُ. و هو المسؤول أن 
يعاملنى فيه بالنية التى جمعته لأجلهاء فإنى لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغهُ النبوية و ضبط فضلهاء إذ عليها مدار أحكام الكتاب 
العزيز و السنّهُ النبوية؛ و لأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان 7١‏ و يخالف فيه اللسان النية» و ذلكك لما رأيته قد غلبء 
فى هذا الأوان» من اختلاف الألسنة و الألوان» حتى لقد أصبح اللحن فى الكلام يعد لحنا مردوداء و صار النطق بالعربية من المعايب 
معدوداء و تنافس الناس فى تصائيف الترجمانات فى اللغة الأعجمية و تفاصحوا فى غير اللغة العربية: فجمعت هذا الكتاب فى زمن 
أهله بغير لغته يفخرون, و صنعته كما صنع نوح الفلكك و قومه منه يسخرون, و سميته لسانّ العرب» 


)١(‏ نسخة بتوشيح. (5) نسخة بالعربية. 
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و أرجو من كرم الله تعالى أن يرفع قدر هذا الكتاب و ينفع بعلومه الزاخرة؛ و يصل النفع به بتناقل العلماء له فى الدنيا و بنطق أهل 
الجنة به فى الآدخرة؛ و أن يكون من الثلاث التى ينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا منها؛ و أن أنال به الدرجات بعد الوفاةُ بانتفاع كل 
من عمل بعلومه أو نقل عنها؛ و أن يجعل تأليفه خالصا لوجهه الجليل؛ و حسبنا اللّهِ و نعم الوكيل.قال عبد الله محمد بن المكرّم: 
شرطنا فى الككاب المباركك أن ثرقيه كما رن الجرهرع مسحاحهه و قد اقناء و المنة للشنيما شرطناء فيه إلا أن الأزهرق د كع ف 
أواخر كتابه» فصلا جمع فيه تفسير الحروف المقطعة: التى وردت فى أوائل سور القرآن العزيزء لأنها ينطق بها مفرّفة غير مؤلفة ولا 
منتظمة» فترد كل كلمة فى بابهاء فجعل لها بابا بمفردها؛ و قد استخرت الله تعالى و قدّمتها فى صدر كتابى لفائدنين: أهمهما 
مقدّمهماء و هو النبرك بتفسير كلام اللّه تعالى الخاص به الذى لم يشاركه أحد فيه إلا من تبرّك بالنطق به فى تلاوته؛ و لا يعلم معناه 
إلا هوء فاخترت الابتداء به لهذه البركة» قبل الخوض فى كلام الناس؛ و الثانية أنها إذا كانت فى أول الكتاب كانت أقرب إلى كل 
مطالع من آخره. لأنّ العادة أن يطالع أوّل الكتاب ليكشف منه ترتيبه و غرض مصنفهه و قد لا يتهيأ للمطالع أن يكشف آخره. لأنه إذا 
اطلع من خطبته أنه على ترتيب الصحاح أيس أن يكون فى آخره شىء من ذلكك. فلهذا قدّمته فى أول الكتاب. 
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روى ابن عباس رضى الله عنهما فى الحروف المقطعة مثل ألم ألمص ألمر و غيرهاء ثلاثة أقوال: أحدها أن قول الله عزّ و جل: الم 
أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب الذى أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم؛ هو الكتاب الذى من عند الله عز و جل لا شكك 
فيه. قال هذا فى قوله تعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه؛ و القول الثانى عنه: إن الر حم ن اسم الرحمن مقطع فى اللفظ. موصول فى 
المعنى؛ و القول الثالث عنه إنه قال: الم ذلكك الكتابء قال: الم معناه أنا اللّه أعلم و أرى.و روى عكرمة فى قوله: الم ذلكك قال: الم 
قسم؛ و روى عن السدّى قال: بلغنى عن ابن عباس أنه قال: الم اسم من أسماء الله و هو الاسم الأعظم؛ و روى عكرمة عن ابن عباس: 
الر و الم وحم حروف معرّقةُ ١١‏ أى بنيت معرّفة» قال أنيَ فحدّئت به الاعمش فقال: عندكك مثل هذا و لا تحدّثنا به! و روى عن قتادة 
قال: الم اسم من أسماء القرآن» و كذلكك حم و يسء و جميع ما فى القرآن من حروف الهجاء فى أوائل السور.و سئل عامر عن فواتح 
القرآن» نحو حم و نحو ص و الم و الر. قال: هى اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاءء إذا وصلتها كانت اسما من أسماء اللّه. ثم قال 
عامرء الرحمن «7). قال: هذه فاتحة ثلاث سورء إذا جمعتهن كانت اسما من أسماء الله تعالى.و روى أبو بكر بن أبى مريم عن ضمرة 
بن حبيب و حكيم بن عمير و راشد بن سعد 3*0 قالوا: المر و المص و الم و أشباه ذلككء و هى ثلاثة عشر حرفاء إن فيها اسم الله 
الأعظم.و روى عن ابى العالية فى قوله: الم قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعةٌ و العشرين حرفا ليس فيها حرف إلا و هو مفتاح اسم 
من أسماء الله» و ليس فيها حرف إلا و هو فى آلائه و بلائه» و ليس فيها حرف إلا وهو فى مدَّهُ قوم و آجالهم.قال و قال عيسى بن 
عمر: أعجب أنهم ينطقون بأسمائه و يعيشون فى رزقه كيف يفكرون به: فالاللف مفتاح اسمه الله و لام مفتاح اسمه لطيفء و ميم 
مفتاح اسمه مجيد. فالالف آلاء الله و اللام لطف الله و الميم مجد الله و الالف واحدء و اللام ثلاثون, و الميم أربعون.و روى عن 
أبى عبد الرحمن السلمى قال: الم آية» و حم آية.و روى عن أبى عبيدة أنه قال: هذه الحروف المقطعة حروف الهجاءء و هى افتتاح 
كلام و نحو ذلكك.قال الأخفش: و دليل ذلكك أن الكلام الذى ذكر قبل السورة قد تم. 

)١(‏ قوله «حروف معرّفهُ الخ» كذا بالأصول التى بأيدينا و لعل الأولى مفرقة. (؟) الرحمن «قال هذا الخ» كذا بالنسخ التى بأيدينا و 
المناسب لما بعده أن تكتب مفرقة هكذا الر حم ن قال هذه فاتحة ثلاث الخ. (") قوله «و راشد بن سعدا فى نسخة و رائد بن سعد. 


لسان العرب. ج١2‏ ص: ١١‏ 
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و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: فى كهيعص هو كافء هادء يمين» عزيز» صادق؛ جعل اسم اليمين مشتقا من اليمن» و 
سنوسع القول فى ذلكك فى ترجمة يمن إن شاء الأه تعالى.و زعم قطرب أن الر و المص و الم و كهيعص وص وق ويس ونء 
حروف المعجم لتدل أن هذا القرآن مؤلّف من هذه الحروف المقطعةٌ التى هى: حروف | بت ثء فجاء بعضها مقطعاء و جاء تمامها 
مؤلّفا ليدل القوم؛ الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التى يعقلونها لا ريب فيه.قال. و لقطرب وجه آخر فى الم: زعم أنه يجوز أن 
يكون لما لغا القوم فى القرآن فلم يتفهموه حين قالوا: «لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه» أنزل عليهم ذكر هذه الحروف لأنهم لم 
يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف» فسكتوا لما سمعوا الحروف طمعا فى الظفر بما يحبون؛ ليفهمواء بعد الحروفء القرآن و ما فيه 
فتكون الحجة عليهم أثبت» إذا جحدوا بعد تفهُم و تعلم.و قال أبو اسحق الزجاج: المختار من هذه الأقاويل ما روى عن ابن عباس و 
هو: أن معنى الم أنا الله أعلم؛ و أن كل حرف منها له تقسير. قال: و الدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على 
الكلمة التى هو منهاء و أنشد: قلت لها قفى فقالت ق فنطق بقاف فقط تريد أقف. و أنشد أيضا: ناديتهم أن ألجموا ألا تا! قالواء جميعاء 
كلهُم: ألا فا! قال تفسيره: نادوهم أن ألجموا أ لا تركبون؟ قالوا جميعا: ألا فاركبوا؛ فإنما نطق بتاء و فاء كما نطق الاوّل بقاف.و قال: و 
هذا الذى اختاروه فى معنى هذه الحروفء و الله أعلم بحقيقتها.و روى عن الشعبى أنه قال: لله عز و جلء فى كل كتاب» سر و سرّهء 
فى القرآن» حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السور.و أجمع النحويون: أن حروف التهيجى. و هى الالف و الباءو التاء و الثاء و سائر 
مافى القرآن منهاء أنها مبنيهُ على الوقف. و أنها لا تعرب. و معنى الوقف أنكك تقدر أن تسكت على كل حرف منهاء فالنطق بها: 
الم.و الدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكتء كما بنى العدد على السكتء أنكك تقول فيها بالوقوف 401١‏ مع الجمع؛ بين 
ساكنين» كما تقول» إذا عددت واحد اثنان ثلاث أربعة» فتقطع ألف اثنين» و الف اثنين ألف وصلء و تذكر الهاء فى ثلاثهُ و أربعة؛ و 
لولا أنكك تقدّر السكت لقلت ثلاثة» كما تقول ثلاث يا هذاء و حقها من الإعراب أن تكون سواكن الأواخر.و شرح هذه الحروف و 
تفسيرها: إن هذه الحروف ليست تجرى مجرى الأسماء المتمكنة و الأفعال المضارعة التى يجب لها الإعرابء فإنما هى تقطيع الاسم 
المؤلف الذى لا يجب الإ-عراب إلا مع كماله» فقولكك جعفر لا يجب أن تعرب منه الجيم و لا العين و لا الفاء و لا الراء دون تكميل 
الأمم؛ و إنما هى حكايات 

)١(‏ فى نسخة بالوقف. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: ١7‏ 

وضعت على هذه الحروف: فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدّثت عنها قلث: هذه كاف حسنة؛ و هذا كاف حسن؛ و كذلكك سائر 
حروف المعجم؛ فمن قال: هذه كاف أنث بمعنى الكلمة و من ذكر فلمعنى الحرفء و الإعراب وقع فيها لأنكك تخرجها من باب 
الحكاية. قال الشاعر: كافاً و ميمَئن و سيناً طاحما و قال آخر: كما بيت كافٌ تلوح و مِيمّها 1١‏ فذكر طاسما لأنه جعله صفة للسين» و 
جعل السين فى معنى الحرفء و قال كاف تلوح فأنث الكاف لأنه ذهب بها إلى الكلمة. و إذا عطفت هذه الحروف بعضها على بعض 
أعربتها فقلت: ألف و باء و تاء و ثاء إلى آخرها و اللّه أعلم.و قال أبو حاتم: قالت العامة فى جمع حم و طس طواسين و حواميم. قال: 
و الصواب ذوات طس و ذوات حم و ذوات الم. و قوله تعالى يس كقوله عز و جل الم و حم و أوائل السور.و قال عكرمة معناه يا 
إنسانء لأنه قال: إنكك لمن المرسلين.و قال ابن سيده: الالف و الاليف حرف هجاء. و قال الأخفش هى من حروف المعجم مؤنثة و 
كذلكك سائر الحروف. .و قال: و هذا كلام العرب» و إذا ذكرت جاز.و قال سيبوية: حروف المعجم كلها تذكر و تؤنث كما أن الانسان 
يذكر و يؤنث.قال: و قوله عز و جل الم و المص و المر.قال الزجاج: الذى اخترنا فى تفسيرها قول ابن عباس: إن ألم أنا اللّه أعلم؛ و 
ألمص أنا الله أعلم و أفصل؛ و ألمر أنا الله أعلم و أرى.قال بعض النحويين: موضع هذه الحروف رفع بما بعدها أو ما بعدها رفع بها. 
قال: المص كتابء فكتاب مرتفع بالمص؛ و كأنّ معناه المص حروف كتاب أنزل اليككث. قال: و هذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه 
الحروف أبدا ذكرٌ الكتابء فقوله: الم اللّه لا إله إلا-هو الحى القيوم» يدل على أن الم رافع لها على قوله. و كذلكك يس و القرآن 
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الحكيم؛ و كذلك حم عسقء كذلكك يوحى اليككء و قوله حم و الكتاب المبين إنا أنزلناه» فهذه الأشياء تدل على أن الأمر على غير ما 
ذكر. قال و لو كان كذلكك أيضا لما كان الم و حم مكرّرين.قال و قد أجمع النحويون على أن قوله عز و جل كتاب أنزل إليكك 
مرفوع بغير هذه الحروفء فالمعنى هذا كتاب أنزل إليكك.و دكر الشيخ أبو الحسن علىٌ الحرالى شيئا فى خواص الحروف المنزلة 
أوائل السور و سنذكره فى الباب الذى يلى هذا فى ألقاب الحروف. 

)١1(‏ قوله «كما بينت الخ» فى نسخةٌ كما بنيت. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: ١‏ 
باب ألقاب الحروف و طبائعها و خواصّها؛ ج1» ص: ١1‏ 


قال عبد الله محمد بن المكرّم: هذا الباب أيضا ليس من شرطنا لكنى اخترت ذكر اليسير منه» و إنى لا.أضرب صفح عنه ليظفر طالبه 
منه بما يريدء و ينال الإفاد منه من يستفيد و ليعلم كل طالب أن وراء مطلبه مطالب أخرء و أن لله تعالى فى كل شىء سرًا له فعل و 
أثر. و لم أوسع القول فيه خوفا من انتقاد من لا يدريه.ذكر ابن كيسان فى ألقاب الحروف: أن منها المجهور و المهموس؛ و معنى 
المجهور منها أنه لزم موضعه إلى انقضاء حروفه؛ و حبس النفس أن يجرى معه. فصار مجهورا لأنه لم يخالطه شىء يغيره» و هو تسعة 
عشر حرفا: الا للف و العين و الغين و القاف و الجيم و الباء و الضاد و اللام و النون و الراء و الطاء و الدال و الزاى و الظاء و الذال و 
الميم و الواو و الهمزةٌ و الياء؛ و معنى المهموس منها أنه حرف لا-ن مخرجه دون المجهورء و جرى معه النفسء و كان دون المجهور 
فى رفع الصوتء و هو عشرة أحرف: الهاء و الحاء و الخاء و الكاف و الشين و السين و التاء و الصاد و الثاء و الفاء؛ و قد يكون 
المجهور شديداء و يكون رخواء و المهموس كذلكك.و قال الخليل بن أحمد: حروف العربيهة تسعةُ و عشرون حرفا منها خمسة و 
عشرون حرفا صحاح. لها أحياز و مدارجء و أربعة أحرف جوف: الواو و الياء و الالف اللينةُ و الهمزة» و سميت جوفا لأنها تخرج من 
الجوفء فلا تخرج فى مدرجة من مدارج الحلق, و لا مدارج اللهاة» و لا مدارج اللسان» و هى فى الهواء» فليس لها حيز تنسب إليه إلا 
الجوف.و كان يقول: الالف اللينة و الواو و الياء هوائية أى إنها فى الهواء. و أقصى الحروف كلها العين» و أرفع منها الحاء و لو لا بحة 
فى الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها منهاء ثم الهاء؛ و و لو لا هته فى الهاء؛ و قال مرّهُ اخرى ههه فى الهاء. لأشبهت الحاء لقرب 
مخرجها منهاء فهذه الثلاثهُ فى حيز واحدء و لهذه الحروف ألقاب أخر؛ الحلقيةٌ: العين و الهاء و الحاء و الخاء و الغين؛ اللهويةٌ: القاف و 
الكاف؛ الشجرية: الجيم و الشين و الضادء و الشجر مفرج الفم؛ الاشسلية: الصاد و السين :و الراق» لأن سداها مخ أسلة اللسان وف 
مستدق طرفه؛ النطعية: الطاء و الذال و الثاءء لأسن مبدأها من نطع الغار الأعلى؛ اللثوية: الظاء و الدال و الثاءء لأن مبدأها من اللثة؛ 
الذلقية: الراء و اللام و النون؛ الشفوية: الفاء و الباء و الميم» و قال مرّهُْ شفهية؛ الهوائية: الواو و الالف و الياء. و سنذكر فى صدر كل 
حرف أيضا شيئا مما يخصه.و أما ترتيب كتاب العين و غيره» فقد قال الليث بن المظفر: لما أراد الخليل بن أحمد الابتداء فى كتاب 
العين أعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ فى أوّل حروف المعجم. لأننّ الالمف حرف معتلء فلما فاته أول الحروف كره ان يجعل 
الثانى أوّلاء و هو الباء» إلا بحجة و بعد استفصاءء فدبر و نظر إلى الحروف كلها و ذاقهاء فوجد مخرج الكلام كله من الخلق» فصير 
أولاهاء فى الابتداء أدخلها فى الحلق.و كان إذا أراد أن يذوق الحروف فتح فاء بألف ثم أظهر الحروف ثم يقول: اب ات اث اج اع؛ 
فوجد العين أقصاها فى الحلق, و أدخلهاء فجعل أوَّل الكتاب العين؛ ثم ما قرب مخرجه منها بعد العين الأرفع 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: ١5‏ 

فالأرفع» حتى أتى على آخر الحروفء فقلب الحروف عن مواضعهاء و وضعها على قدر مخرجها من الحلق.و هذا تأليفه و ترتيبه: العين 
و الحاء و الهاء و الخاء و الغين و القاف و الكاف و الجيم و الشين و الضاد و الصاد و السين و الزاى و الطاء و الدال و التاء و الظاء و 
الذال و الثاء و الراء و اللام و النون و الفاء و الباء و الميم و الياء و الواو و الالف.و هذا هو ترتيب المحكم لابن سيده. إلا أنه خالفه فى 
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الأخيرء فرتب بعد الميم الالف و الياء و الواو.و لقد أنشدنى شخص بدمشق المحروسة أبياناء فى ترتيب المحكمء هى أجود ما قيل 
فيها: عليكك حروفا هن خير غوامض: قيود كتاب» جلء شأناء ضوابطه صراط سوئ: زل طالب دحضهه تزيد ظهورا ذا ثباث روابطه 
لذلكم نلتذ فوزا بمحكم, مصنفه. ايضاء يفوز و ضابطه و قد انتقد هذا الترتيب على من رتبه. و ترتيب سيبويه على هذه الصورة: الهمزة 
و الهاء و العين و الحاء و الخاء و الغين و القاف و الكاف و الضاد و الجيم و الشين و اللام و الراء و النون و الطاء و الدال و التاء و 
الصاد و الزاى و السين و الظاء و الذال و الثاء و الفاء و الباء و الميم و الياء و الالف و الواو.و أما تقارب بعضها من بعض و تباعدهاء 
فان لها سرّاء فى النطق» يكشفه من تعنّاه كما انكشف لنا سرّه فى حل المترجمات, لشْدَةٌ احتياجنا إلى معرفة ما يتقارب بعضه من 
بعض» و يتباعد بعضه من بعضء و بتركب بعضه مع بعضء و لا يتركب بعضه مع بعض؛ فإن من الحروف ما يتكرر و يكثر فى الكلام 
استعماله» و هو: ا ل مه وى ن؛ و منها ما يكون تكراره دون ذلكك, و هو: رع ف ت ب كك د س ق ح جء و منها ما يكون تكراره 
أقل من ذلك, و هو: ظ غ ط زث خ ض ش ص ذ. و من الحروف ما لا يخلو منه أكثر الكلمات» حتى قالوا: إن كل كلمة ثلاثية 
فصاعدا لا يكون فيها حرف أو حرفان منهاء فليست بعربية» و هى ستهُ أحرف: د ب م ن ل ف؛ و منها ما لا يتركب بعضه مع بعضء إذا 
اجتمع فى كلمة: إلا أن يقدّمء ولا يجتمع, إذا تأخر, و هو: ع ه. فإنٌ العين إذا تقدّمت تركبت. و إذا تأخرت لا تتركب؛ و منها ما لا 
يتركبء إذا تقدّم, و يتركبء إذا تأخرء و هو: ض ج. فإن الضاد إذا تقدّمت )١١‏ تركبتء و إذا تأخرت لا تتركب فى أصل العربية؛ و 
منها ما لا يتركب بعضه مع بعض لا إن تقدّم و لا إن تأخرء و هو: س ث ض زاظ صء فاعلم ذلكك.و أمّا خواصها: فإن لها أعمالا 
عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع المعالجات» و أوضاع الطلسماتء و لها نفع شريف بطبائعهاء و لها خصوصية بالأفلاك المقدَّسهُ و 
ملائمة لهاء و منافع لا يحصيها من يصفهاء ليس هذا موضع ذكرهاء لكنا لا بدّ أن تلوح بشىء من ذلكء ننبه على مقدار نعم اللّه تعالى 
على من كشف له سرّهاء و علمه علمهاء و أباح له التصرّف بها. و هو أن منها ما هو حار يابس طبع الناره و هو: الالف و الهاء و الطاء و 
الميم و القاء و الشين و الذالء و له خصوصية بالمثلثة النارية؛ و منها ما هو بارد يابس طبع التراب» و هو: الباء و الواو و الياء و النون و 
الصاد و التاء و الضاد» و له خصوصية بالمثلثة الترابية؛ و منها ما هو حار رطب طبع الهواء» و هو: الجيم و الزاى و الكاف و السين و 
القاف و الثاء و الظاء؛ و له 

)١(‏ قوله «فإن الضاد إذا تقدمت الخ الأولى فى التفريع أن يقال فإن الجيم إذا تقدمت لا تتركب و إذا تأخرت تتركب و إن كان 
ذلكك لازما لكلامه. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: ١0‏ 

خصوصية بالمثلثة الهوائية؛ و منها ما هو بارد رطب طبع الماءء و هو: الدال و الحاء و اللا-م و العين و الراء و الخاء و الغين؛ و له 
خصوصية بالمثلثة المائية.و لهذه الحروف فى طبائعها مراتب و درجات و دقائق و ثوان و ثوالث و روابع و خوامس يوزن بها الكلام» و 
يعرف العمل به علماؤه؛ و لو لا خوف الإطالة: و انتقاد ذوى الجهالة, و بُعد أكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله و حكمتهء لذكرت 
هنا أسرارا من أفعال الكواكب المقدسة؛ إذا مازجتها الحروف نخرق عقول من لا اهتدى إليهاء و لا هجم به تنقيبه و بحثه عليها. و لا 
انتقاد على فى قول ذوى الجهالة» فإن الزمخشرىء رحمه الله تعالى؛ قال فى تفسير قوله عز و جل: و جعلنا السماء سقفا محفوظاء و هم 
عن آياتها معرضون. قال: عن آياتها أى عما وضع الله فيها من الأدله و العبرء كالشمس و القمر و سائر النيرات» و مسايرها و طلوعها و 
غروبها على الحساب القويم, و الترتيب العجيبء الدال على الحكمة البالغة و القدرة الباهرة.قال و أى جهل أعظم من جهل من أعرض 
عنهاء و لم يذهب به وهمه إلى تدبرها و الاعتبار بهاء و الاستدلال على عظمةٌ شأن من أوجدها عن عدم, و دبرها و نصبها هذه النصبة 
و أودعها ما أودعها ممالا يعرف كنهه إلا هو جلت قدرته؛ و لطف علمه. هذا نص كلام الزمخشرى رحمه الله.و ذكر الشيخ أبو 
العباس أحمد البونى رحمه الله قال: منازل القمر ثمانية و عشرون منها أربعة عشر فوق الأرض؛ و منها أربعة عشر تحت الأرض. قال: و 
كذلك الحروف: منها أربعة عشر مهمله بغير نقط» و أربعة عشر معجمة بنقط» فما هو منها غير منقوط» فهو أشبه بمنازل السعود؛ و ما 
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هو منها منقوطء فهو منازل النحوس و الممتزجات؛ و ما كان منها له نقطةُ واحدة» فهو أقرب إلى السعود؛ و ما هو بنقطتين» فهو متوسط 
فى النحوسء فهو الممتزجء و ما هو بثلا.ث نقطء فهو عام النحوس.هكذا وجدته.و الذى نراه فى الحروف أنها ثلاثة عشر مهملة و 
خمسة عشر معجمة, إلا أن يكون كان لهم اصطلاح فى النقط تغير فى وقتنا هذا.و أما المعانى المنتفع بها من قواها و طبائعها فقد ذكر 
الشيخ أبو الحسن علي الحرالى و الشيخ أبو العباس احمد البونى و البعلبكى و غيرهم» رحمهم الله من ذلكك ما اشتملت عليه كتبهم 
من قواها و تأثيراتهاء و مما قيل فيها أن تتخذ الحروف اليابسة و تجمع متوالياء فتكون متقوية لما يراد فيه تقوية الحيا التى تسميها 
الأطباء الغريزية؛ أو لما يراد دفعه من آثار الأمراض الباردة الرطبة» فيكتبهاء أو يرقى بهاء أو يسقيها لصاحب الحمّى البلغمية و المفلوج 
و الملووق. و كذلكك الحروف الباردة الرطبة» إذا استعملت بعد تتبعهاء و عولج بها رقية» أو كتابة أو سقياء من به حمى محرقة» أو 
كتبت على ورم حار؛ و خصوصا حرف الحاء لأنهاء فى عالمهاء عالم صورة. و إذا اقتصر على حرف منها كتب بعدده؛ فيكتب الحاء 
مثلا ثمانى مرات» و كذلكك ما تكتبه من المفردات تكتبه بعدده. وقد شاهدنا نحن ذلكك فى عصرناء و رأيناء من معلمى الكتابة و 
غيرهم؛ من يكتب على نخحدود الصبيان؛ إذا تورمت؛ حروف أبجد بكمالهاء و يعتقد أنها مفيدة» و ربما أفادت؛ و ليس الأمر كما 
اعتقد و إنما لما جهل أكثر الناس طبائع الحروفء و رأوا ما يكتب منهاء ظنوا الجميع أنه مفيد» فكتبوها كلها. 
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و شاهدنا أيضا من يقلقه الصداع الشديد و يمنعه القرآن »0١١‏ فيكتب له صورة لوح, و على جوانبه تاءات أربع» فيبراً بذلكك من 
الصداع. و كذلكك الحروف الرطبة إذا استعملت رقىء أو كتابة» أو سقياء قوّت المنه و أدامت الصحة و قوت على الباه؛ و إذا كتبت 
للصغير حسن نباته» و هى أوتار الحروف كلها؛ و كذلكك الحروف الباردة اليابسة» إذا عولج بها من نزف دم بسقىء أو كتابة» أو 
بخورء و نحو ذلكك من الأمراض. و قد ذكر الشيخ محيى الدين بن العربى» فى كتبه» من ذلككء جملا كثيرة. و قال الشيخ على الحرالى 
رحمه اللّه: إن الحروف المنزلة أوائل السور وعدتهاء بعد إسقاط مكررهاء أربعة عشر حرفاء و هى: إنها يقتصر بها على مداواةً السموم؛ 
و تقاوم السموم بأضدادهاء فيسقى للدغ العقرب حارهاء و من نهشْة الحية باردها الرطبء أو نكتب له؛ و تجرى المحاولة فى الأمور, 
على نحو من الطبيعة» فتسقى الحروف الحارة الرطبة للتفريح و إذهاب الغم؛ و كذلكك الحارة اليابسة لتقوية الفكر و الحفظء و الباردة 
اليابسة للثبات و الصبرء و الباردةٌ الرطبة لتيسير الأمور و تسهيل الحاجات و طلب الصفح و العفو.و قد صنف البعلبكى فى خواص 
الحروف كتابا مفرداء و وصف لكل حرف خاصيةٌ يفعلها بنفسه» و خاصية بمشاركة غيره من الحروف على أوضاع معينة فى كتابه» و 
جعل لها نفعا بمفردها على الصورة العربية» و نفعا بمفردهاء إذا كتبت على الصورة الهندية» و نفعا بمشاركتهما فى الكتابة؛ و قد اشتمل 
من العجائب على ما لا يعلم مقداره إلا من علم معناه.و أما أعمالها فى الطلسمات فإن لله سبحانه و تعالى فيها سرًا عجيباء و صنعا 
جميلاء شاهدنا صحة أخبارهاء و جميل آثارها.و ليس هذا موضع الإطالة بذكر ما جربناه منها و رأيناه من التأثير عنهاء فسبحان مسدى 
النعمة» و مؤتى الحكمة؛ العالم بمن خلق» و هو اللطيف الخبير. 

)١(‏ قوله «القرآن» كذا بالنسخ و لعل الأظهر القرار. 
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نذكرء فى هذا الحرفء الهمزه الأصلية التى هى لام الفعل؛ فاما المبدلة من الواو نحو العزاء» الذى أصله عزاوء لأنه من عزوت؛ أو 
المبدلة من الياء نحو الإباء» الذى أصله إباى. لأنه من أبيت» فنذكره فى باب الواو و الياء» و نقدم هنا الحديث فى الهمزة.قال الأزهرى: 
اعلم أن الهمزة لا هجاء لهاء إنما تكتب مره ألفا و مر ياء و مره واوا؛ و الألف اللتنةُ لا حرف لهاء إنما هى جزء من مدَّهُ بعد فتحة. و 
الحروف ثمانية و عشرون حرفا مع الواو و الألف و الياء و تتم بالهمزة تسعة و عشرين حرفا. و الهمزه كالحرف الصحيح؛ غير أن لها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 9ناعا من سإناايب 


حالاءت من التليين و الحذف و الإبدال و التحقيق تعتل» فألحقت بالأحرف المعتلة الجوفء و ليست من الجوفء إنما هى حلقيةٌ فى 
أقصى الفم؛ و لها ألقاب كألقاب الحروف الجوف. فمنها همزةٌ التأنيث» كهمزةٌ الحمراء و النفساء و العشراء و الخشاءء و كل منها 
مذكور فى موضعه؛ و منها الهمزةٌ الأصليهُ فى آخر الكلمهٌ مثل: الحفاء و البواء و الوطاء و الطواء؛ و منها الوحاء و الباء و الداء و الإيطاء 
فى الشعر. هذه كلها همزها أصلىيٌ؛ و منها همزةٌ المدهٌ المبدلهُ من الياء و الواو: كهمزةٌ السماء و البكاء و الكساء و الدعاء و الجزاء و ما 
أشبهها؛ و منها الهمزة المجتلبة بعد الألف الساكنة نحو: همزة وائل و طائفء و فى الجمع نحو كتائب و سرائر؛ و منها الهمزة الزائدة 
نحو: همزٌ الشمأل و الشأمل و الغرقىء؛ و منها الهمزة التى تزاد لئلا يجتمع - ساكنان نحو: اطمأن و اشمأز و ازبأر و ما شاكلها؛ و منها 
همزة الوقفة فى آخر الفعل لغْهُ لبعض دون بعض نحو قولهم للمرأة: قولئ» و للرجلين قولك“ و للجميع قولؤ؛ و إذا وصلوا الكلا-م لم 
يهمزواء و يهمزون لا إذا وقفوا عليها؛ و منها همزة التوهم؛ كما روى الفراء عن بعض العرب أنهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارع 
المهموز. قال: و سمعت امرأةُ من غنيّ تقول: رثأت زوجى بأبيات» كأنها لما سمعت رثأت اللبن ذهبت إلى أن مرثية الميت منها. قال: 
و يقولون لبأت بالحج و حلأت السويقء فيغلطون لأنّ حلأت يقال فى دفع العطشان عن الماء» و لبأت يذهب بها اللبا. و قالوا: استنشأت 
الريح و الصواب استنشيتء ذهبوا به إلى قولهم نشأ السحاب؛ و منها الهمزة الأصليةٌ الظاهرة نحو همز الخبء و الدفء و الكفء و 
العبء و ما أشبهها؛ و منها اجتماع همزتين فى كلم واحدٌ نحو همزتى الرثاء و الحاوثاء؛ و اما الضياء اجر سمل انحر العذه 
الاخوقه مو عراس حا وشدو شتوو لقتال ابو الغعانس | السيه ود مع لبون اغبا ها الب بشو 41م كل ١‏ ا بِئرَ نَعْمانَ» 
حاترا قلواً بالعيكوق الأن حاؤة أراد افى قهموة كماقال» كتكرع بالععد مالا بضيرة 
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قال أبو العباس: هذه لغةٌ من يهمز ما ليس بمهموزء قال: و الناس كلهم يقولونء إذا كانت الهمزهُ طرفاء و قبلها ساكن؛ حذفوها فى 
الخفض و الرفع» و أثبتوها فى النصبء إلا الكسائى وحده. فإنه يثبتها كلها.قال و إذا كانت الهمزة وسطى أجمعوا كلهم على أن لا 
تسقط.قال و اختلف العلماء بأىّ صورةٌ تكون الهمزة فقالت طائفة: نكتبها بحركة ما قبلها و هم الجماعة؛ و قال أصحاب القياس: 
نكتبها بحركة نفسها؛ و احتجت الجماعة بأن الخط ينوب عن اللسان.قال و إنما يلزمنا أن نترجم بالخط ما نطق به اللسان. قال أبو 
العباس و هذا هو الكلام.قال: و منها اجتماع الهمزتين بمعنيين و اختلاف النحويين فيها. قال الله عز و جل: أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون. من القراء من يحقق الهمزتين فيقرأ أ أنذرتهم, قرأ به عاصم و حمزةٌ و الكسائى, و قرأ أبو عمرو 1 أنذرتهم مطوّلة؛ و كذلكك 
جميع ما أشبهه نحو قوله تعالى: آ أنت قلت للناسء 1 ألد و أنا عجوزء آ إله مع اللّه؛ ل 
مطوّلة» و قرأ عبد الله بن أبى إسحق 1 أنذرتهم بألف بين الهمزتين» و هى لغْهٌ سائرة بين العربء قال ذو الرمة: تطاللتُ, فاسْتَشْرَقته 
فعَرَقته فقلت له: 1 أنت زيدٌ الأسرانب؟ و أنشد أحمد بن يحيى: خرقٌ اذا ما القَوْمُ أرًَا فُكاههً تَذَكرَآ إتراه يَْنُونَ أم قؤدا؟ و قال 
الزجاج: زعم سيبويه أن من العرب من يحقق الهمزة و لا يجمع بين الهمزتين؛ و إن كانتا من كلمتين. قال: و أهل الحجاز لا يحققون 
واحدة منها.و كان الخليل يرى تخفيف الثانية» فيجعل الثانيةٌ بين الهمزة و الألف و لا يجعلها ألفا خالصة. قال: و من جعلها ألفا خالصة» 
فقد أخطأ من جهتين: إحداهما أنه جمع , بين ساكنين» و الأخرى أنه أبدل من همزهُ متحركة, قبلها حركة؛ ألفاء و الحركة الفتح. قال: و 
إنما حق الهمزة» إذا تحركت و انفتح ما قبلهاء أن نجعل بين بين» أعنى بين الهمزةُ و بين الحرف الذى منه حركتهاء فتقول فى سأل 
سأل» و فى رؤف رؤفء و فى بئس بئسء و هذا فى الخط واحدء و إنما نحكمه بالمشافهة.قال: و كان غير الخليل يقول فى مثل قوله 
«فقد جاء أشراطها» أن تخفف الأولى.قال سيبوبه: جماعة من العرب يقرأون: فقد جاء أشراطهاء يحققون الثانيه و يخففون الأولى. قال 
و إلى هذا ذهب أبو عمرو بن العلا-ه.قال: و أما الخليلء فإنه يقرأ بتحقيق الأولى و تخفيف الثانية.قال: و إنما اخترت تخفيف الثانية 
لاجتماع الناس على بدل الثانية فى قولهم: آدم و آخرء لأن الأصل فى آدم أأدم؛ و فى آخر أأخر. 
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قال الزجاج: و قول الخليل أقيسء و قول أبى عمرو جيد أيضا.و أما الهمزتانء إذا كانتا مكسورتين» نحو قوله: على البغاء إن أردن 
تحصٌّنا؛ و إذا كانتا مضمومتين نحو قوله: أولياء أولئك, فإن أبا عمرو يخفف الهمزة الأمولى منهماء فيقول: على البغاء إنء و أولياء 
أولئكك, فيجعل الهمزة الأولى فى البغاء بين الهمزةٌ و الياء و يكسرهاء و يجعل الهمزةُ فى قوله: أولياء أولتكك, الأولى بين الواو و الهمزه 
و يضمها.قال: و جمله ما قاله فى مثل هذه ثلاث أقوال: أحدهاء و هو مذهب الخليل» أن يجعل مكان الهمزة الثانيةٌ همزة بين بين» فإذا 
كان مضموما جعل الهمزة بين الواو و الهمزه. قال: أولياء أولئكك. على البغاء إن؛ و أما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرنا؛ و أما ابن أبى 
إسحق و جماعة من القراء» فإنهم يجمعون بين الهمزتين؛ و أما اختلاف الهمزتين نحو قوله تعالى: كما آمن السفهاء ألاء فأكثر القراء 
على تحقيق الهمزتين؛ و أما أبو عمروء فإنه يحقق الهمزة الثاني فى رواية سيبويه» و يخفف الأولى؛ فيجعلها بين الواو و الهمزة فيقول: 
السفهاء ألاء و يقرأ من فى السماء أنء فيحقق الثانية؛ و أما سيبويه و الخليل فيقولان: السفهاء و لاء يجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة. و 
فى قوله تعالى: أ أمنتم من فى السماء ين؛ ياء خالصة» و الله اعلم.قال و مما جاء عن العرب فى تحقيق الهمز و تليينه و تحويله و حذفه 
قال أبو زيد الأنصارى: الهمز على ثلاثة أوجه: التحقيق و التخفيف و التحويل. فالتحقيق منه أن تعطى الهمزهُ حقها من الإشباعء فإذا 
أردت أن تعرف إشباع الهمزة» فاجعل العين فى موضعهاء كقولكك من الخبء: قد خبأت لكك بوزن خبعت لككء و قرأت بوزن 
قرعت فأنا أخبع و أقرعء و أنا خابع و خابئ و قارئ نحو قارع» بعد تحقيق الهمزة بالعين» كما وصفت لكك؛ قال: و التخفيف من الهمز 
إنما سموه تخفيفا لأنه لم يعط حقه من الإعراب و الإشباع؛ و هو مشرب همزاء تصرف فى وجوه العربية بمنزلة سائر الحروف التى 
تحركك» كقولكك: خبات و قرات» فجعل الهمزة ألفا ساكنة على سكونها فى التحقيق» إذا كان ما قبلها مفتوحاء و هى كسائر الحروف 
التى يدخلها التحريكء كقولكك: لم يخبا الرجل؛ و لم يقر القرآن» فكسر الألف من يخبا و يقرا لسكون ما بعدهاء فكأنك قلت لَمْ 
يَحْبيَ جل و لغ يَفْرَيلموَآنء و هوء يخبو و يقرو» فيجعلها واوا مضمومة فى الإدراج؛ فان وقفتها جعلتها ألفا غير أنكك تهيئها للضم من 
غير أن تظهر ضمتهاء فتقول: ما أخبأه و أقرأه. فتحرك الألف بفتح لبقيةُ ما فيها من الهمزه كما وصفت لكك؛ و أما التحويل من الهمزء 
فإن تحوّل الهمز إلى الياء و الواو» كقولكك: قد خبيت المتاع فهو مخبيئ» فهو يخباه» فاعلم؛ فيجعل الياء ألفا حيث كان قبلها فتجهُ نحو 
ألف يسعى و يخشى لأسن ما قبلها مفتوح.قال: و تقول رفوت الثوب رفواء فحولت الهمزة واوا كما ترى» و تقول لم يخب عنى شيئا 
فتسقط موضع اللا-م من نظيرها من الفعل للإعراب» و تدع ما بقى على حاله متحركا؛ و تقول ما أخباهء فتسكن الألف المحولة كما 
أسكنت الألف من قولك ما أخشاه و أسعاه.قال: و من محقق الهمز قولكك للرجل: يلوم كأنكك قلت يلعم, إذا كان بخيلاء و أسد يَرْْر 
كقولكك يزعر؛ فإذا أردت التخفيف قلت للرجل: يَلَمُ و للأسد يَزِرُ على أن القيت الهمزة من قولكك يلوم و يزئرء و حركت ما قبلها 
بحركتها على الضِمٌ و الكسرء إذا كان ما قبلها- ساكنا؛ فإذا أردت 
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تحويل الهمزة منها قلت الرجل يلوم فجعلتها واوا ساكنة لأنها تبعت ضما» و الأسد يزير فجعلتها ياء للكسرة قبلها نحو يبيع و يخيط؛ و 
كذلك كل همزةٌ تبعت حرفا ساكنا عدلتها إلى التخفيفء فإنكك تلقيها و تحركك بحركتها الحرف الساكن قبلهاء كقولك للرجل: 
سلء فتحذف الهمزهٌ و تحرك موضع الفاء من نظيرها من الفعل بحركتهاء و أسقطت ألف الوصلء إذ تحرك ما بعدهاء و إنما 
يجتلبونها للإسكان, فإذا تحرك ما بعدها لم يحتاجوا إليها. و قال رؤيةٌ: و انْتَ يا با مسلم وََتِنا تركك الهمزةء و كان وجه الكلام: يا أبا 
مسلمء فحذف الهمزة» و هى أصلية» كما قالوا لا أب لكك و لا أبا لككء و لا با لككء و لاب لغيرككء و لا با لشانتك. و منها نوع آخر 
من المحققء و هو قولكك من رأيتء و أنت تأمر: إرأء كقولك إرع زيداء فإذا أردت التخفيف قلت: رزيداء فتسقط ألف الوصل 
لتحركك ما بعدها.قال ابو زيد: و سمعت من العرب من يقول: يا فلان نويكك على التخفيفء و تحقيقه نؤيك؛ كقولكك إبغ بغيك. إذا 
أمره أن يجعل نحو خبائه نؤيا كالطوق يصرف عنه ماء المطر.قال: و من هذا النوع رأيت الرجلء فإذا أردت التخفيف قلت: رايت» 
فحركت الألف بغير إشباع همزء و لم تسقط الهمزه لأن ما قبلها متحركء و تقول للرجل ترأى ذلك على التحقيق. و عامةُ كلام العرب 
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فى يرى و ترى و أرى و نرى» على التخفيفء لم ترد على أن القت الهمزه من الكلمة؛» و جعلت حركتها بالضم »١١‏ على الحرف 
الساكن قبلها.قال أبو زيد: و اعلم ان واو فعول و مفعول و ياء فعيل و ياء التصغير لا يعتقبن الهمز فى شىء من الكلام لأن الأسماء 
طوّلت بهاء كقولكك فى التحقيق: هذه خطيئة» كقولكك خطيعة: فإذا أبدلتها إلى التخفيف قلت: هذه خطية» جعلت حركتها ياء للكسرة؛ 
و تقول: هذا رجل خبوءء كقولكك خبوع, فإذا خففت قلت: رجل خبوء فتجعل الهمزة واوا للضمة التى قبلهاء و جعلتها حرفا ثقيلا فى 
وزن حرفين مع الواو التى قبلها؛ و تقول: هذا متاع مخبوء بوزن مخبوع, فإذا خففت قلت: متاع مخبوّء فحوّلت الهمزة واوا للضمة 
قبلها.قال أبو منصور: و من العرب من يدغم الواو فى الواو و يشدّدهاء فيقول: مخبوٌ. قال أبو زيد: تقول رجل براء من الشركك, كقولكك 
براع» فإذا عدلتها إلى التخفيف قلت: براو» فتصير الهمزة واوا لأنها مضمومة؛ و تقول: مررت برجل براى؛ فتصير ياء على الكسرة؛ و 
رأيت رجلا يراياء فتصير ألفا لأنها مفتوحة.و من تحقيق الهمزة قولهم: هذا غطاء و كساء و خباء» فتهمز موضع اللام من نظيرها من 
الفعل لأنها غاية» و قبلها ألف ساكنة؛ كقولهم: هذا غطاع و كساع و خباع؛ فالعين موضع الهمزة» فإذا جمعت الاثنين على سنةٌ الواحد 
فى التحقيق» قلت: هذاان غطاآن و كساآن و خباآن» كقولك غطاعان 

)١(‏ قوله «بالضم» كذا بالنسخ التى بايدينا و لعله بالفتح. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: ”١‏ 

و كساعان و خباعان» فتهمز الاثنين على سنةٌ الواحد؛ و إذا أردث التخفيف قلت: هذا غطاو و كساو و خباوء فتجعل الهمزة واوا لأنها 
مضمومة؛ و إن جمعت الاثنين بالتخفيف على سنةُ الواحد قلت: هذان غطاأن و كساأن و خباأن» فتحرك الألفء التى فى موضع اللام 
من نظيرها من الفعل» بغير إشباع, لأن فيها بقية من الهمزة؛ و قبلها ألف ساكنة؛ فإذا أردت تحويل الهمزهُ قلت: هذا غطاو و كساوء لأن 
قبلها حرفا ساكناء و هى مضمومة؛ و كذلك الفضاء: هذا فضاوء على التحويل» لأن ظهور الواو ههنا أخض من ظهور الياء» و تقول فى 
الخقيب إذا متها غلى سنة تخويل الواوة هما غظاوان و كساوان وخماواة و فضاوان قال أبوزيد وسمعت بعفن بى قزارة يقول: 
هما كسايان و خبايان و فضايان» فيحول الواو إلى الياء.قال: و الواو فى هذه الحروف أكثر فى الكلام.قال: و من تحقيق الهمزهً قولكك: 
يزيد من أنت» كقولكك من عنتء فإذا عدلت الهمزة إلى التخفيف قلت: يا زيد منّ نْتء كأنكك قلت مننثء لأنكك أسقطت الهمزةٌ 
من أنت و حركت ما قبلها بحركتهاء و لم يدخله إدغام؛ لآن النون الاخيرة ساكة و الأولى متحركة؛ و تقول من أناء كقولك من عنا 
على التحقيق» فإذا أردت التخفيف قلت: يا زيد من ناء كأنكك قلت: يا زيد مَنَاء أدخلت النون الأولى فى الآخرة و جعلتهما حرفا واحدا 
ثفيلا- فى وزن حرفينء لأنهما متحركان فى حال التخفيف؛ و مثله قوله تعالى: لكنا هو الله ربىء خفقوا الهمزة من لكن أناء فصارت 
لكنّ ناه كقولك لكنناء ثم أسكنوا بعد التخفيف. فقالوا لكّا.قال: و سمعت أعرابيا من قيس يقول: يا أب أقبل و ياب أقبل و يا أب 
أقبل و ياب أقبل» فألقى الهمزة من ١١‏ ...) و من تحقيق الهمزة قولكك إِفْعَوْعَلْت من وأيت: إِبأَوْأَبْتٌء كقولك إفْعَوْعَيِتء فإذا عدلته إلى 
التخفيف قلت: ايويت وحدهاء و ويتء و الأولى منهما فى موضع الفاء من الفعل» و هى ساكنة. و الثانية هى الزائدة» فحركها بحركة 
الهمزتين قبلها «». و ثقل ظهور الواوين مفتوحتين؛ فهمزوا الأأولى منهما؛ و لو كانت الواو الأ.ولى واو عطف لم يثقل ظهورها فى 
الكلا.م» كقولك: ذهب زيد و وافدء و قدم عمرو و واهب.قال: و إذا أردت تحقيق مُفْعَوْعٍِل من وأيت قلت: 50 كقولك 
موعوعىء فإذا عدلت إلى التخفيف قلت: مُواوى» فتفتح الواو التى فى موضع الفاء بفتحة الهمزة التى فى موضع العين من الفعل» و 
تكسر الواو الثانية» و هى الثابتة» بكسر الهمزة التى بعدها.قال أبو زيد و سمعت بعض بنى عجلان من قيس يقول: رأيت غلاميّبيك. و 
رأيت غلاميِّسَ د» تحوّل الهمزه التى فى أسد و فى أبيكك إلى الياء» و يدخلونها فى الياء التى فى الغلا-مين» التى هى نفس الاإعراب» 
فيظهر ياء ثقيل فى وزن حرفين» كأنكك قلت رأيت غلاميبيك و رأيت غلاميسد. 

(1) كذا بياض النسخ التى بأيدينا و لعل الساقط بعد من «باب و بابُ) كما بهامش نسخة. (؟) قوله «الهمزتين قبلها» كذا بالنسخ أيضا و 
لعل الصواب الهمزه بعدها كما هو المألوف فى التعريفء و قوله فهمزوا الأولى أى فصار رويت أويت كرميت و قوله و هى الثابتة لعله 
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و هى الزائدة. 

لسان العرب؛ ج١.‏ ص: 77 

قال و سمعت رجلا من بنى كلب يقول: هذه دأبة» و هذه امرأة شأبة» فهمز الألف فيهما و ذلكك أنه ثقل عليه إسكان الحرفين معاء و 
إن كان الحرق الآعر سوما معي كاز افد القراءحيا غجاا نقد رأرك عضا مار كان رق أرقو أقها خاطفيا أن كذقباغال ابر 
زيد: أهل الحجاز و هذيل و أهل مكة و المدينة لا ينبرون. وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر و هم 
أصحاب النبر؛ و أهل الحجاز إذا اضطروا نبروا. قال: و قال أبو عمر الهذلى قد توضيت فلم يهمز و حوّلها ياء» و كذلكك ما أشبه هذا 
من باب الهمز. و الله تعالى أعلم. 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 7 


أجل ص: "7 
فصل الهمزة؛ ج21 ص: "71 
أبأ؛ ج21 ص: 7 


التق الوسم يي وى ريس للا كيف لأجَمَدٍ المَصَبء و الجممٌ أباءٌ. #الروريها” كرما العرب في المعل يرن الصخاح د 
إن الهمزة أصلها ياٌ. قال: و ليس ذلكك بمذهب بَِببَيه بل يحيلها على ظاهرها حتى يقوم دليلٌ أنها من الواو أو من الياء : نحو: الرّداء 
لمق الك بو االكساء لأنه من الككشوة» و الله أعلم. 


أنأ؛ ج21 ص: 77 


: حكى أبو علىء فى التّذكرة» عن ابن حبيب: أتْأةُ أمُ قبس بن ضرار قاتل المقدام» و هى من بكر وائل. قال: و هو من باب أجأ .0١١‏ قال 
أتَبِيتٌ ليلكك. يا ابْنَ أَثَأَم نائمًء و بَنُو أمامَة» عَنْككء غَيرٌ نيام و تَرى القتال» مع الكرام مُححرّما و تّرى الزّناء عَليككء غَيرَ حرام 


أنا؛ ج21 ص: 7 


: جاءً فلا-ن فى أَنْييَهُ من قومه أى جماعة. قال: و أَنَأَتْهِ إذا رميتّه بسهم؛ عن أبى عبيد الأصمعى. أنيتّه بسهم أى رميته. و هو حرف 
غريب. قال و جاءَ أيضاً أصبح فلانٌ مُؤْتَئاً أى لا يَشتهى الطعام» عن الشيبانى. 


أجأ؛ ج١»‏ ص: 71 


3 


أَجأ على فَعَلٍ بالتحريكك: جبل لطيّءٍ يذكر و يوَنَّثْ. و هنالك ثلاثةٌ أجئل: عا ول الام 
َلْمَى و جمعثهما العؤجاءء فهرب أجأ بتللمى و ذهبت معهما العوجاء فتبعهم بعل سلمى» فأدركهم وة امت ع 
أل فسمّى أجأء و صلب سلمى على الجبل الآخرء فس بهاء و صلب العوجاء على الثالث؛ فسمّى باسمها. قال إذا أخأ تَلنْعك 
تعانبا عقوو أعسة تلن تكله أذيهى لفسا هر جيدُهاء كُجيدٍ عَرُوسٍ أَطْبَحث مُتذَله 

.)١(‏ قوله قال [و هو من باب إلخ] كذا بالنسخ و الذى فى شرح القاموس و أنشد ياقوت فى أجأ لجرير. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 75 
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وقول أبى النّجم: قد حيْرَبْهُ جنٌ سَلْمى و أجا أراد و أجأ فخقّف تخفيفاً قياسياء و عامَلَ اللفظ كما أجاز الخليل رأساً مع ناس» على غير 
التخفيف البدّلى» و لكن على معاملة اللفظء و اللفظ كثيراً ما يراتحى فى صناعة العربية. ألا ترى أن موضوع ما لا ينصرف على ذلكك؛ و 
هو عند الأحَمّش على البدل. فأما قوله: يكل حَناؤيذٍ أجاو صخْرء فإنه أبدل الهمزة فقلبها حرف علّة للضرورة و الحَناؤيدٌ روس 
الجبال: أى إبل مكل طم هذا الجبل: الجوهرى: أجا و سالدى جبلان لطىء تسب إلنهنما الأجغرت مكل الأسيقرن. ابن الأغراى: جا إذا 
و 


ع 


أشأ؛ ج21 ص: 7 
#الأفاف: ضغان لفك ا واحتقها أشاعة 
ألأك ج١1‏ ص: ؟ 


: الألام بوزن العلاء: شجرء ورقةٌ و ححهله دباغ» يُمذٌ و يُفْصرء و هو حسن المنظر مرٌ الطعمء ولا يزال أخضر شتا و صيفاً. واحدته أَلاءَهْ 
بوزن ألاعة» و تأليفه من لام بين همزتين. أبو زيد: هى شجرة تشبه الآس لا تير فى القيظء و لها ثمرة تُشبه ثبل الذّرهء و منئّها الدمل 
و الأودية. قال: و الصّلامانٌ نحو الألاءِ غير أنها أصغْرٌ مها تك جني اعبار كف اقب نوا تسل لمرتها نبو ملكي الأردية والسحارية 
كال ايع عق :فهو عن الالقدة ع وطق كا قح روت معني و أرض هلا كير : الالقرزيو أدة مالرة مندير بلالا وروت 
تعلبٌ: إهابٌ مألّى: مدبوغ بالألاء. 


أوأً؛ ج1» ص: 7 


على روطع عجر رالحاته اند ورئرى عد رس را وير لاتوت لاوير رار ااانه برون الداعادو جع على ربوز 
0 هو شجرٌ معروفٌ» ليس فى الكلام اسمٌ وققت فيه ألفٌ بين َمزتين إلا هذا. داقو كراع» ورين تراج اللمارء و الخرع فيك 
آخر. و تصغيرها: َيف و تأسيس بنَائها من تأَليٍ واو بينَ همزتين. و لو قلت من الآ كما تقول من اللَّوم تنامة» على تقدير مفعلة. 
قلت: أرض مآءة. و لو اشن منُ فعلء كما يشي من القرظء فقيل مقروظ» فإن كان يديعٌ أو يؤدمٌ به طعامٌ أو يخلط به دواءً قلت: هو 
ودس تقوع بو اليه تناكت تلآ لذ نحو اليك بن و الدليلُ على أن صل هذه الألنٍ التى بين الهمزتين واو قوهم فى 
تصغير .5 أو و أرض مآءة: تبت الآقه و ليس ب عفان كاين ان تنس: كأ الرَخْلَ منها قّوقَ صخل منّ الطَلْمانِه جُؤْجَؤه 
هواءٌ أَصَك مص كُم الأذكينء أَجْنَى لك القت : 30 3 و : من الشَّجرِ الدّفلى و الآ بوزن العاح» و الألاءٌ و الحيِنٌ كله الدّفلى. 
قال الليثث: الك شيوالة فد يا كله اللماةه #الدى نبب الجر مكدو ققها الامو ا سيدوة: من زجر الإبل. و آء 
.)١(‏ صواب هذه اللفظة: [أوأ] و هى مصدر [آء ]عل لديو الاتحرف لواو مغ قلت قرلا وهو نا أراده التضيفك, بال نيه كا 
يدل عليه الأثر الباقى ذ فى الرسم لأنه مكتوب بألِفين كما رأيت فى الصورة التى نقلناها. و لو أراد أن يكون ممدوداً لرسمه بألفٍ واحدة 
كما هو الاصطلاح فى رسم الممدود. إبراهيم اليازجى 
لسان العرب. ج١ء‏ ص: 70 
حكانة أضراكة قال الشناع»» إذ تق هرا ققَدْ لاحت مردَرِعا و لنسء مِنْ هَمّه إل و لا شاءً فى ججشفلٍ لَجبء جم صواجِلة بالل 
تُسمَمٌ» فى حافاته» آء قال ابن بر الصحيح عند أَهل اللغة أن اله : ثمرٌ الشرح. و قال أبو زيد: هو عنبٌ أبيض يأكله الناس» و يتُخذونَ 
منه رُبَِ و عُذّر من سمّاه بالشجر أنهم قد يُسمونَ الشجر باسم ثمره؛ فيقولٌ أحدُهم: فى بستانى السفرجل و التفاح؛ و هو يريد الأشجان 
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عير بالتمره عن الفصير وعد ارك تعالى: نينا فلا تواعكا و نار قفا وزكر ولوك ني كا قر: أوت الأديم إذا دبغتة به و 
الأصلٌّ أت الأديم بهمزتين» تأسدلت الههدة الثانية واواً لانضمام ما قبلها. 3 عمرو: الام بوزن العاع: الدّفلى. قال: و الام 88 صيامح 


بأباً؛ ج١»‏ ص: م7 


: الليث الَأ قولٌ الإنسان لصاحبه بأبى أَنْتّء و معنا أفديك بأبى» قيشتقٌ من ذلكك فعل فيقال: بأ بِ. قال و من العرب من يقول: وا 
با أن جعلوها كلمةً مييةً على هذا التأسيس. قال أبو منصور: و هذا كقوله أ وَبل#, مغن يا وَيلتَى» فقلب الياء ألفاه و كذلكك يا 
تا معنا يا أبتى» و على هذا توجه قراءة من قراً: با بت إنى» أراد يا أبتاء و هو يريد يا أبتى» ثم حذفٌ الألفّ و من قال يا تا حول 
البومة و لامي : ييا بأ نا معناه برا بلأبى. والفعل من هذابأبا تأيى بأبأة. و بَأْأتُ الصبئ و بَأبأتُ به: قلت له بأِى أن و أمى؛ قال 
الراجز: و صاحب ذى غعَمْرةٍ داجيته بَأََأَنهُه و إن أبَى هَدَئته حَتّى أتى الح و ما آدَبْتُه و بأبأته أيضاء و بِأأْتٌ به قلت له: بَايَا. و قالوا: 
أب الصبيّ 1 إذا قال له: اَا. و يِبَأ الصبيٌ» إذا قال له: يابَا. و قال القَدَاء: بَأيأتٌ بالصبي بِتْباءَ إذا قلتٌ له: 0 قال ابن جنى: نألقة أن 
غلك فلك له بياث الشيق بأرأة إذا قلك لداناة فا مال امأباة عد كك الكن4 ١‏ عرنها على القظيا فى الأضل #اشقول كالها البق بسفرلة 
الصَْصَلةٍ و القَلْقِ؟ فقال: بل أَزِنُها على ما صارت إليهء و أتركك ما كانت قبل عليه» فأقول: الفَغللة. كلوجر كناك ويه اناه هذا 
الباب. قال ايها إذا قلت بأبى أنتَ» فالباء فى أَوَلٍ الاسم حرفٌ جر بمتزلة اللام فى قولكك: لله أنتّء فإذا اشتََّقُتَ منهٌ فغلًا اشتقاقاً 
صوق ايعان نك النقدير كقرت» أبَأتُ به يثباة» و قد أكثرت من الأب فالباء الآن فى لفظٍ الأصلء و إن كان قد عُلم أنها فيما 
شُقفْت مه زائدة ير و على هذا منها البأبٌء فصار فِغلًا من باب سوسس و قلق قال: يا بأبى أَنْتَ» و يا قوق الث فلب الآنَ بمنرلة 
الصَلّع و العتب. َببَؤُوه: وروا أطافةةقال: إذا ما القبائل بَأبأتناء ما ذا َرَجّى ببثبائها؟ و كذلكك تأكرا غليف و الباباق مندوة: تاقيم 
الغرأة ولدها. التاباف: وعد الشتؤر بز هو الغِس؛ و أَنمَدَ ابن الأعرابى لرجلٍ 
لسان العرب. ج١.‏ ص: 78 
فى التى: و هن أهلّ ما يتساَين؛ و هن هل ما بين أى يقال لها بأبى فى َجَاِى من كذاء و ما فيهما تل معنه أنه يعنى 
الختلَ» َيل للشناغاة بهذا الكلا.م كما كما يُرقْصُ الصبئٌ؛ و قوله يَتماَنَ أى تقام ا بََا الفخل» و هو تيع الا فى كريديره. و 
لرَجَلَ: شو و بأبأنا أى أَش رَغنا. و تَبأبأتٌ تأبواً إذا عَدَوْتٌ. قري ليتف الروك اتحفيث قال الجرسيع ولد : الأضا بو قل 
الأُصل الكزخ أو« اللتسيش »قال شغيرة ناي الرسجل: أمبلة وز قال أبو عرو 1:31 :العا التعلم .برق اميسكم العالم مكل الوشورة 
يقال: فلاسن فى بُؤْبُوْ الكرّم. و يقال: البَؤْبْوُ إنسانٌ العَيّن. و فى التهذيب: البَؤْبوٌ: عيرُ العَّن. و قال ابن خَالْوَيْه: البؤْبوٌ بلا مَدَ على مثال 
الفلفل. قال: البؤْيوٌ: بَوْيوٌ العين» و أنشد شاهداً على البُؤْبوْ بمعنى السّيّد قول الرّاجز فى صفةٌ امرأؤ: قَدْ فاقَت البِؤْوَ الْبَوَئيَ و الجلدٌ مِنْها 
عرقي القَوَيقِيَةُ الغؤقي: قشي البيضة. و القُويقِية كنابة عن الننضة. قال ابن خَالَوَيه: الوْوٌه بغير مده الققد و الوَيِية اليدة و نشد 
لجرير: فى بؤْو الخد و ببخبوح الكرغ و أما لقال فإنه أْشده: فى ضِنْضي المَجد و بُوْبُوءِ ار و قال: و كذا رأَينهُ فى شعر جرير؛ قال 
على هده الزورية المع مالذكره «البتواهر يهن كرو طانه دوي قال و كأنهما لغتانء التهذيب» و أنشد ابن السكيت: ولكنٌ أيه 
اوقويعاة عفنا اجعزء فال ازن الرتكيف: يأيئه: مده ير سيد كريم» بتباؤة: تفدك وعتضا: أى فَرَحٌ» أخجزة: فوح به يقال 


فلانٌ فى بُؤْبِوْ صِدقٍ أى أْصْلٍ صِدْقِ» و قال: أنا فى بُؤْبوْ صِدْقِء َعَم و فى أكْرّم أَضْلٍ )*١‏ 


بنا؛ ج١»‏ ص: 78 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً معاعا من ساناايب 
: بت بالمكان يَبتَا ءا أقام. و قيل هذه لغةء و الفصيح با بْنوَا و سنذكرٌ ذلكك فى المعتل إن شاء اللَهُ تعالى. 
بنا؛ ج١»‏ ص: 78 


بَنَاءُ: مَوضِعٌ مَغْرُوفٌ. أنشد المُقَضًا : نفد ماءً عَصِطّ مس بن سَعْدِء غَداةً اه إِذ عَرَهُوا التقينا و قد ذكرة الجوهرىٌ فى بثا من | لمعتل : 


قال ابن بَرّى فهذا موضعه. 
بدأ؛ ج١»‏ ص: 78 


افق أسعاة الله عزّ و جل المردئ: هو الذى أَنْمَاً الأشياء و اها اتداء من غير سابق مثال. واقذط فل القىء أَول. 00 3 
كر اد انك قاقد او يقال لكك البَدةٌ و البدَأةٌ والبدأَةٌ والبديئةٌ 

.)١(‏ قوله [و على هذه الرواية إلخ] كذا بالنسخ و المراد ظاهر. (2). قوله [أنا فى بوب إلخ] كذا بالنسخ و انظر هل البيت من المجتث و 
تحرّفت فى بوب عن ببؤبؤ أو اختلس الشاعر كلمةُ فى. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 717 

بذأتناء بالقصر و المدّ 40 والواتو لا دوي اكت لكك ول مَعلَأتنا عن بها وقد اتذانا ود أناكل ذلكك عنه. و البديئةٌ والبداءَةٌ و 
القداعة ]واكك كف الواء قو ردك هو الب وعدية الي مك الضارة فيك بالتنى و وعد أك: اد أثببو أندأث بالأمر 
6 يندت به. وقداث الى فعانة امحدا2:.وفى الحدية: الحَولُ مَدَأَة يوم الورْدٍأَى دا بها فى الَف قبل الإبلٍ و العَنِْه و قد 
عدت الييدة ييه الذا ياك و البَدَءٌ والبدى:: لأَوَلَ؛ و منهُ قولهم: افْعَلَهُ بادىّ بَذْءِه على فَعْلِء و بادى َدِىءٍ على فَعِيلٍ» أى ول 
شىيه و اليا من باوى ساكنةٌ فى موضع التصب؛ ؛هكذا يتكلمونٌ به. قال و ربما تركوا همزه لكثرةُ الاستعمال على ما نذكرهٌ فى باب 
المعتل. و بادِىٌ الرأي: أَوَلَهُ و اتتداؤة. و عند أل التحقيت من الأواز ل وه قال فعله فى بادئ الرأي. وقال 
اللحيانى: أَنتٌ باد الرَأى ومقداة ارية لما الى انك فى أل الَأ ريد ظلطة وروق أبضا: انك بادق الرائ ثرية ظلها بغير 
همزء و معناة أنت فيما بدا من الرأى و ظَهَرَ أى نت فى ظاهر الرأىء فإن كان هكذا فليس من هذا الباب. و فى التتزيل العزيز: [و/ك 
داك اتبىَك إلا الّذِينَ م ادم بادىّ الوَأَي] ولوق الوَأَي؛ كو اوهو ساد بادئ الرأي بالودو سات القداء قر كوا لاو فين 
همز. و قال القَدَاءٌ: لا تهمزوا بادى الرأي لأنّ المعنى فيما يظهدٌ لنا و يبدو؛ قال: و لو أراد تدا الرأي فهَمرّ كان صواباً. و سنذكره ل 
فى بدا. و معنى قراءةٍ أبى عمرو باد الرأي أى وَلَ الرأي أى امبو كك اك بتداء الى حين اتتردءوا يظورة هو إذا فكوا لع شف كله و 
قال ابن الأنبارى: بادئ» بالهمزء 5507 إذا م مَنْ حولم قور بالاتباع على مدهب المصدر أ امتعوكك اثباعاً 
ظاهراء أو ائباعاً متددأ؛ قال: و يجوز أن يكون المعنى لله نااك الب رك إِلَا الذي هُمْ َأْل] فى ظاهر ما ترى منهم» و طوِيانّهم على 
جلاذكو على ترانتكازو هومن ذا يَتِدُو إذا ظَهّر. وفى حديث القلام الذى قتله الحَضِدرٌ :فانطلق إلى أخريهم باد ال أى فقكله .قا 
ابن الأثير: أى فى أُوّلٍ رأي رآة و ابتداه» و يجوز أن يكون غير مهموز من البَدوٌ: الظهور أى فى ظاهر الوَأي و اللَطَر قالوا نفل كما و 
ولد عن ثعلبء و بادِى بِدْءِ و باد بَدِىٌ لا يهمزٌ. قال و هذا ناد لأنُ ليس على التخفيٍ القياسييٌ» و لو كان كذلكك لما ذكر 
هاهنا. و قال اللعاى أ باد بَْءِ فإنَى أخترد الله و باِى دا ياف بداءٍ و بدا كوو نهدا ويافق بَدوِ و بادى يَداءِ أى أَى 
يَدْءَ الرأأي فإنى أَحْمَدُ الله 5000 ن ‏ عر الصبحاج قال افْعَله تذاء ذن وا ذى بَدَأَةٌ وبَدَأَةً ذى 0055 يَدَىءِ 


و بدىء بَدْءِء على فَعْل» و بادِئ بَدِىءِ) علي فعيل» و بِادِئ بَدِئْ» على فَعِلء و بَدىءَ ذى بَدىءٍ أى 
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.)١(‏ قوله [و حكى اللحيانى كان ذلكك فى بدأتنا إلخ] عبارة القاموس و شرحه و حكى اللحيانى قولهم فى الحكاية كان ذلك الأمر 
فى هد أتناامطافة الناد فضا وتضيا و كرا عن القضر و الملا واقى بذ اننا متركة فال الأردرى وال اقرى عبن الك ورقى مدقا بالقيم 
و مبدئنا بالفتح و مبدأتنا بالفتح. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: /7 

أَولَ أَوّلَ. و بدا فى الأمر و عا و أَبدَا و أعاة. و قوله تعالى: وَل يدي البإمِلُ و !ا أ يعِيدٌ. قال الزجاج: ما فى موضع نصب أئ أَىّ شىمٍ 
يبد الباطلٌ و أَىّ شىءٍ يُعِيدٌه و تكونٌ ما َفْيَاً و الباطلٌ هنا إِبْلِيسٌء أى ما يَخْلقّ إِبلِيسٌ و كدو اللشجل بوره هو الكالق انافك 
و عله عَوْدَه على بده و فى عَؤْدِه و بَدْئْه وفى عَؤْدَتَهِ و بَدأته. و تقول: افْعَلَ ذلكك عَؤْداً و بَدْءاً و يقال: رججع عَوْدَه على بَدْيْه: إذا رجع 
فى الطريق الذى جَاءَ منه. وفى الحدية: أن النيَ صلى اللَهُ عليه و سَلَّم َقّلَ فى البذأة الوّبَعَ و فى الرَّجْعَةٌ الت أراد بالبذأَة قدا سَفَر 
العَزو و بِالرَّجْعةٌ القَفُولَ منة؛ و المغنى كان إذا تَهَضَّتْ بَرِيّةمِنْ ججملة العسكر المقْيل على العدُوَ فأَؤْقَعَتُ بطائفة مِنّ اعدو فما عَيْمُوا 
كان لهغ الرْْع و يَشْرَكهمْ سار الهسكر فى ثلائة أرباع ما عَنِمواء و إذا فَعَلَتْ ذلك عِنْدَ عَوْدِ العسكر كان لهم من جميع ما عَيْمُوا 
الّتْء لأنَّ الكدَةٌ الثائرة أَشَقْ عليهم؛ و التخطر فيها أَعْطَمٌ؛ و ذلك لقو الظهر عند دُخولهم و ضَ مف عند روجهم و هم فى الأنوَلٍ 
مط و أشهى للش و الإمعانٍ فى بلادٍ ادق و هم عِنْدَ القَُولٍ أضْعَسٌ و أَفْمْ و أَشْهَى للُجوع إلى أؤطانهغ؛ فزاةهم لذلك. . وفى 
حدايث عَلكٌ: و الله لقذ صيقته يقول: َِضْ ربكم على الدّين عَؤداً كما ضَرَكُموهم عليه بذ ءأأى ولاه يعنى العتجم و الموالى. وفى حديث 


َه 


الحَئية: يكونُ لهم تردء الفُججور و ثناةأى أولّه و آخز. و يقال فلان ما بدي و ما يعِدُ أى ما يكل باد و لا حانِدَة. وفى الحديث: 
م منتِ العراقٌ دِرْهمها و قَفِيرّهاء و منعتٍ الام مُرذيّها و دينارّهاء و منعت طهر إزدبهاء و تذتم من حيثٌ وح أَنمْقالَ ابن الأثير: هذا 
الحديثٌ من مُغجزات سيدنا رسول اللّهِ صلى اللَهُ تعالى عليه و سلمء لأنة أخبر بما لم , يكن» و هو فى عِلم اللِّ كائن» فَخرّج لفظه على 
لفظ الماضةى و دَلَّ به على رضاه من عُمَر بن الخطاب رض الله عنه بما وَطفَهِ على الكفرة ه من الجزْية فى الأمصار. و فى تفسير المنع 
ون أحدُهما أنه علم أنهم سَمِشلِمُون و يَسقْطَ عنهم ما وُظفَ عليهم؛ ماروا 0 مادعيم بالعين؟ و يدل عليهقوله: و عُدّتُم من حيثٌ 
تدان لذ يَدْأّهمء فى عِلَم الله أنهم سَيسِمُونء فَعَادُوا من حت بَدَمُوا. و الثانى أنهم يَخرْجونٌ عن الطاعدٍ و يَغصون الإمام فيتعون 
ما عليهم من الوَظائي. و المَدْى يكيالٌ أَهلٍ الشامء و القَفِير لهل العراتيه و الاب لأفل مطور. و الابتداة : فى العؤوض: اسم لكل جَزْءٍ 
َل فى وَل البيتٍ بعل لا يكون فى شىءٍ من حَشْوٍ البيتٍ كالحَم فى اليل و الوافرو الرّج و المتقاّبء فإنَّ هذه كلها ل كل 
واحدٍ من أَزائهاء إذا اعت ابتداًء و ذلك لأنَّ فعولن ُحذف من الفاء فى الابتدائء و لا تحذف الفاء من فعولن فى حَشْو البيت البتة و 
كذلك أول مُفاعلتن و وَل مفاعيلن يُحذفان فى أول البيت» و لا يُسمى مُتفْلْن فى البسيط و ما أشبهة مما علَّتّه كعلة أجزاء حشوهء 
-000 الأَحفْشٌ ل ا اف قال: 8 يدر اول ص الود اتوي دكين 
بح او و يي ل ا ا 
00 

التنزيل العزيز: اللهُ يَدْدَوًا الحَلقَ:*. و فيه كيف يدِدِئ الله الحَلقَ. و قال: و هُوَ الى يَعٍدَوَا الخلقٌ ثم يُعِيدَةُ. و قال: إَِهُ هُوَ يَتْدِىْ و يُعِيدٌ؛ 
فالأموّل مِنَ الباِئ و الثانى منّ المَعْدِيْ و كلامّما صدَغة لله جَلِيلَةُ. و الودِئ:: المَخُلوق. و بر رَدِىءٌ كبديع والجممٌ بدو و الهِدْءٌ و 
الجَدِىء: البئر التى فرت فى الإسلام حَحَدِيئةً و ليست بعادِيّكُ و ترك فيها الهمزةٌ فى أكثر كلامهم و ذلكك أن يَسْفِر بثراً فى الأّذض 
المَواتٍ التى لا-رّبٌ لها. وفى حديث ابن المسيّب: فى ريم البثر الودِىءٍ حََمسٌ و عِشْرونَ ذراعاء يقول: لكين و عدر وق ذزاعا 
حَوالَيها حرِيمُهاء ليس لأع د أن يَحْفِرَ فى تلكك الخمس و العشرينَ بثراً. و إنما شيمهت هذه البئرٌ بالأرض التى يُبْحييها الرجل فيكون 
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ناكا لهء قالة و القَليب: البتو العاية لقيو التى لا ملم لها وب و لا حاون فلبس لأحد أن ينل على نخمسين ذراعاً متهاء و ذلكك 
أنها لعامة الناس» فإذا نزّلها نال متع غيره؛ و معنى الول أن لا ين تّحدها داراً و يُقيم عليهاء و أمَا أن يكون عابرٌ سَبيلٍ فلا. ا 
يقال للدَكيةُ: بدبىة و بَدِيعٌ» إذا حفّرتها أنت» فإن أَص بنها قد فرت قبلكك. فهى حَفيةُه و رَمَْمْ حَفيَة لأنها الإسميل فاندنت, و أَند: 
فص بحت قل أذان الفُوقان؛ تَعْصِبٌ أعفاة حياض البودانْ قال: البودانٌ القَلْبِانُ» و هى التكاياء واحدها تدِىم؛ قال الأزهرى: و هذا 
مقلوب» و الأصل ديا فَقَدّم الباةو جهلها واوافةى الفرقان: الصَمِح» و الويىة: العَجَبٌء و جاءً أمرِ بدِىءِء على فَِيلِ» أى عَجيب. و 
وام بو خسوا دع : الأر الوبيع» و بدا الَجل: إذا جاءً به يقال أمة تن قن يه ين الوم فلابو فقولا عي 
البَدْءٌ: السيّدٌء و قِيلٌ الشَّاثٌ الْمُسْتَجادٌ الرأيء العُشتمّانُ و العم دوه و البذة: الصقد الأول فى الشيادي و الكنْيانٌ: اذى يليه فى السّؤدد. 
قال وس وى كدر التفوق: اناه إن أتامم كان َدأَهُم و بِذُؤّهُم إن أقافاء كاق كتبانا واليذة: المفصل. و البدء: العَظمُ بما عليه مِنّ 
اللّحم. و الدَِذْه: و عطوتي العزوره وإقل خر لواف الخر ود. و الجتع أَبدَاة و بُدُوء شل جَفْنِ و أَجفانٍ و جُفُونٍ. قال طَرَفةٌ بن 
العبد: رغ أإماز قت رم أَغْلّثَ المَّتُوةٌ أئداء المجَرّؤ و يُقَالُ: أَهْدَى له بَدأةَ الجَرُورِ أئ حر الأنصة بايء و ند ابن السكيت: على أَىٌّ 
يَدَْءِ مَقِسَمُ مَفْسَمٌ اللخم يق والاقياة: الممّاصل» واحَدها يَدَى» متعيو قوق انق تدك 0 امور دم وأكذاء الجَزُور عَشرَة: 
0 0 العُْرُوقٍ. و البذأة: العديك ون الحديه العز وروقال تمك اين 
واي لكر يذ الوا وق بطري ورنناة انك وف رادارها 

لسان العرب» ج١»‏ ص: "٠‏ 

ونويع اموي تف لالبو بن لعي ةو قا كر قن وديف ورور امات .. رفيقاً جانحا "١‏ .. و فى الصحاح: المِدءٌ 
والبذأة العيك ون الكزوو ع اباد فيماة وهلا ب شِغْرٌ النّمرِ بن تَوآبٍ بضمّها كما ترّى. ولك الل يبدأ َذءاً فهو متدُوة: جيرَ أو 
خصب. قال الكميتٌ: فكانها لزاون جايوية عاك ب ايب سهَامِها 03 و قال اللحيانى: يُدِى الرَجُلٌ يبدأ تدءاً: : خَرَجَ به 

شبهُ الجَدَرئٌ؛ ثم قال: تال بهو ثرو الغدرى يبه و رَجُلَ مَدُوة: و نيت عونا رفوتي انها لز افر : فى 
اليوم الذى بُدِئ فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه و سلّم و رأْساه.قالَ ابن الأثير: بقالٌ منى بد فلانٌ أى متى مَرضٌ؛ قال: كمال شاه 
الحيّ و الميّت. ويَدَأ من أرض إلى أرض أخرى و أبٌّدأ خريسها إلي برها | إِنْدَاءً .و أئداً التجل: كناية عن النّجْوه و الاسم البدائٌ 
عندوكلو ألذأ العيق كوج أنانة بعد وله و1ئ3 ف عله شرو عانيا د ولايقتم يواد بتكاه أب سنيقة: 


بذأ؛ ج١»‏ ص: ٠١‏ 


: بَدَأْثٌ الوجلَ بَذْءاً: إذا رأَئتٌ منه حانًا كرِمتها. و بذَأنهُ عيى تَبدَوَ ذا و بذاءة: زكرن و احْتفونُْ و لم تفل و لم تُغجبكك ات 
َذَأنهُ أَِدَّؤْة بَذءاً: إذا فُمقتة. 5 يُقال: بَذَأَهُ َننى بَذْءا إذا أطرى لك و عندك الشىء لم للك ذا أي كا ؤي 
لكك قلت: ما تَيِدَّوٌ هُ الْعَيْنٌ. وَبَدَّأ الشىة: 5 ذمّهِ. و يُذىٌ الجل: ار بدأ الأوض: ذَمَّ مَوْعاها. قال: مُستهنيٌ فى البدىءء كيم 
فيه ولا يد دو ويروى: فى التَدِىٌ؛ و كذلك المَؤْضع إذا لم تَسْمَده. و أرض بَذِيكَة على يثال قَِيلة: لا مَوْعى بها. و باذَأثٌ الرَجلٌ: إذا 
خاظ عبد وفال للقي إذا عَظمَتٍ الحَلْفَةٌ فإنما هى بطاءٌ و نِجاءً. و قبل البسذاء: العبادأة وهى العفاخفة. يقال باذأئهُ بِذاءً 017" 
اللضات السداياة: وقال شمر فى تفسير قوله: نك ما عَلِمتٌ لبذى مُفرق. قال: الْبَذىغ: الفاجش القَولِه و رَجلَ بذِىة من قَوْم أثذياة» و 
الْمَذِىء: لفاححشٌ بن الجاليه و الأنثى يدق 0010 يعدو بذاءً و بَذاءهُ و بعضهم يقول: يَذَئ يعدأ 0 قال أبو النجم: فاليَومُ يوم 
تَفاضّل و بذاء و امرأة بَذِيئَةٌ و وجل تذىءٌ مِنْ قَوْم أتذِياة: بين البذاءؤ. و أنشّدَ: عَذْرَ البَذِيئك لتلها. لم تَهْجَع و امرأة ديه واستذ كر فئ 
المعتل ما يتعلق بذلكك. ' ْ 

0 قوله إاجاتسا] كذا هر : فى النسخ بالنون و سيأتى فى ب د د بالميم. ("). قوله [سهامها] ضبط فى التكملة بالفتح و الضم و رمز له 


في 
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بلفظ معاً إشارة إلى أن البيت مروى بهما. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: سنا 
برأ؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 


: البارئٌ: ين أسماءٍ الله عر و جلّ» و الله الباريٌ الذّاِئٌ. و فى التتزيلي العزيز: ار الْمصَورُ. و قال تعالى: تَُوبُوا لي لبأربكم. قال: 
الْرى: هو الذى حَلَقَ الحَلقَ لاعن مثال. قال و لهذِه اللقْظَهْ مين الاختصاص بلق الحيوانٍ ما ليس لها بغْيرهِ + من الملر قاقر دما 
عمل فى غيرٍ الحيوانء فيُقال: با الله النتدعة و خَلَقّ الّماوات و الأرض. قال ابن بمدة: بأ لاَق َبِرَؤّهم برءاً و بُرُوءاً: خَلَقَهُم 
يكونٌ ذلكك فى التجواهر و الأغراض. و فى التنزيل: لات ين مي فى وض ولا فى فكع نا فى ناب ين قبي أن برأ د 
فى الَذِيب: و البرِيةٌ أيضاً: الحلْقء بلا هَمز. قال القرّه: هى مِنْ برأ الله الحَلقَ أى حَلَمَّهُم. و اليريةُ: الحَلَقٌ و أَضْلّها الهم و قد تركت 
عدت همرقاة وتظيرة: النيئ و الذُويةب وأمرمكة تكالئرة غيرَهُم مِنّ الغربء يَهمِرُونَ لكأو لبي و الازوا لون 201191 الخاق 
و ذلك قَلِيلٌ. قال الفدَاء: و إذا أَعِذّت البرية , بن البّى» و هو الثّرابِ» فأصلها غير الهغز. وأقال اللساق اه جمعَتٍ العرَبٌ على توك هَفزٍ 
هذء اللا و لم يسن أل مكة. و يرثت ين التؤض» و تأ امرش يتأ بيدأو و وأَهل اللي يقنون: رأثت أث رأ ياعاً و 
ُروءاً و أَهلٌ الحجاز يقولون: بَوَأتُ مِنّ امرض برءاء الحاو ساراكرب يقولون: بَرِئتٌ مِنَ المرض. وأضيخ بارا مِنْ مَرَضِهِ و بريئا 
ِنْ قوم براِء كقولكك صحيحاًء و صحاحاًء فذلكك ذلكك. غير أنه إنما ذَهَبَ فى براء إلى أنه قم بَرِىه. قال و قد يجوز أن يكون بِرَاءً 
أيضاً جمع باريئه كجائع و جياع و صاجب و مد حاب. و قذ أَبَأه الله مِنْ رضم إبراء. قال ابن باى: لم ذكر الجوكرى يَرَأتٌ أَبرْق 
بِالضمٌ فى المستقبل. كاله وقد كه سوه وابزعتنان البازئى واف قماوق الصريين: ا تر 
بِنّ بد فى قوله: نَفَرَ الي مِنْ مكانى» فقالوا: ُْ بصَبِرِ لعل عَينَك تبرُو مَسَّهُ مِنْ صدودٍ عَمِدة ضَرٌ بئات الفوَّادِ ما تشتقرٌ تور وقي حديث 
رض النبئّ صلَى الله ِو سلّم؛ ؛ قال اعباس لِعلِّ رضى اللَهُ عنهُما: كب أضبع ول الله صلى الله عليه و سلم؟ قا اطع رحفد 
اللَّهِ بارئاًء أى مُعاقّى. يقال: بَرَأتُ مِنَ امرض أَبرَأ ْم بالفح» فأنا بارِيئٌ؛ و أَبرأنى الله ِنَ المرض. و غير أهل الججازٍ يقولون: : برنت» 
بالكسرء ءا العم و مِنْهُقول عبد الرحمن بن عَؤْف لأبى بكر رضى الله عنهّما: أراكث بارثاً وفى حديث الشْب: فإنة أروى و أبرى؛ 
أى : يرنه م ِنْ ألم العطش. أو أراد أَنهُ لا- يكو نه مََضٌ» أنه قذ جاءفى حديثٍ آخر: فإنةيُورتُ الكباة.قالَ: وري د 
الحديثٍ أثرى» غير مَهْمُوزفِ لأجل أروَى. والزاافي الي الجَرْءٌ سي د الات وك سور امت عله العاف 
كالمُعاقي فيِسْلّمٌ من فهو بَرىةٌ. الأزقرى: وأما قولهم بَرِئْتٌ مِنَّ الدَّينء و الوّجُل 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 7" 
اوأر نورت الكديوة فلؤق أن براك ليق فبها غير هذه اللَدُ. قال الأزكرى: و قد رووا بَرأتُ مِنّ المرض أَبروٌ يوم قال: و لم 
ند فيما لامه عَهزة تعَتٌ أفمل. قال: و ققد استقصى العلماءً بِاللعَةُ هذاء فلم يجدُوة إلا فى هذا الحزف. ثم ذكرقرَأتُ أَفْرْوُو نات 
لبعد فته وقرلة عر ونيا ؛ بلَأءَةٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِه قال: فى رَفع اده قولان: أحدما على تر الاتنداي» المعنى: هذه الآياتُ بَرَاء 
ين الل و رسوله؛ و الثانى يناد إبنداة و الخبرٌ إَِى الَذِينَ عَامدكُم. قال: و كلا المَوْليِن حَسَرٌ حَسَنٌ. و أب أنه هما لى عليه و يَدأَثهُ تبرئة» و برع 
ِنَ الأخر يرو يو و الأير ناور براءة و برك الأخبيرة عن اللحبانى؛ قال واااحاض انين و العغيوب بَرَىَ إليكك م د مك ورد 
د يراه و بروءاًو مدو أبرأك منة و ب أكك. و فى التتزيلٍ العزيز: ب ال ما او .و أنا برىة مِنْ ذلك و براة» و الج برائ مثل مثل 
كريم و كرام؛ و بُرَآء مشل فقِيه و ف ققّهاءء و أبراءه مئل شريضٍ و أشرافيء و أبربائ» مثل نَصديبٍ و أَنْصدِباءء و بَريئون و بّراء. وقال 
الفارسى: البرا جمع برىم, و هو مِنْ باب رَخْلِ و ُخالٍ. و حكى الف فى بجئعه: بُراء غير مصروٍ على حذفٍ إحدى الهمزّتين. و 
قال اللحينائى: أهل التعماة يقرلوة؟ انا يتك رار قال: و فى التنزيل العزيز [إنَى 2 ما تَعدُون]. وق شمن كدايى أنات اتقو 
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خَلاة لا ْنّى و لا يجمع, لأنهُ مصدَرٌ فى الأضلء مثل تدج سماعاء فإذا قلت: أنا برى من و حي منه ثّيت و ججمغت و أنَنْت. و لغة 
حسم وكرفواين العزب أنا ترىةٌ. وى جرمرقع ون القران: ترى 2 *؛ و الأنثى بَريئَة و لا يقال: بَرَاءه و هما بريئتان» و الجممٌ 
وماكودرشك العاف : بَريّاتٌ و بّرايا كسّطايا؛ و أنا البرَاء مِنهه و كذلكك الاثنان و الجمعٌ و الموّنث. و فى التنزيل العزيز [اننى بام 
ال رو رو ا و د ا 
مصدّر. و لو قال: برىء لقِيلَ فى الاثنين: بريئان» و فى الجمع: بَرِيئُونَ و بَراً. و قال أبو إسحاق: المعنى فى الراء أى ذو البراء منكم» و 
نحي ذو الجراء منكم. و زادَ الأصمجى: نحي بَآء على لاه و براء على فعاليه و أثرباء؛ و فى الموّنث: إنى برِيئةٌ و رتاه و فى 
الدع إريداك وراك الجوهرى: رجل بَرىءٌ و بُراء مثل عَجِيبٍ و مُجاب. وقال ابن بَدَىٌ: المعروفٌ فى بُراء أنه جمع لا واد و عليه 
قولٌ الشار: رأَيتٌ الححوْب يَجتبها رجال» و يط لى: عرّهاء قَوْمَ بْراءٌ قال و مثلة لزٌهير: إليكم إِنّنا قوم براه و نص ابن جنى على كونه 
جَمْعاًء فقال: يجمَمٌ بَرىءٌ : على أَريَعَةْ من الجموع: برىةٌ و برا مثل ظَريبٍ و ظِرافء و برى و برآ مثل شَرِيفٍ و شرفاء؛ و بَرىءٌ و 
أَبْياك يثل صَدِيِقٍ و أصدقاء. و ببرىة و براك مثل ما جاء مِنّ التجموع على فُعالٍ نحو ثوَامٍ و ربا 1١‏ فى جمع تام و ربّى. 
(©». الصواب أن يقال فى جمعها: رُّاب بالباء فى آخره و هو الذى ذكره مسقن لكاضيع القافوس بن شر كتها فى بماكة ست 
أحمد تيمور. 
لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: رضن 
ابن الأعرابى: بَرَىَ إذا تخَلّصٌء و بَرِىَ إذا تترَّه و تباذ و بَرىَه إذا أَغذَرَ و أَنذَرَ و منه قوله تعالى: بده مِنَ الله وَ رَسُولِه أى إغذارٌ و 
إنذارٌ. ول سلريك ا اقديرة رفي اللثاهةه لبادعة ُمَرْ إلى العمل فأبَى» فقال عُمر: إن يُوسَفَ قد سألَ العمل. فقال: إِنَّ يُوسُفَ منَى 
جار اا رم ري عن حوارتي لكوي أ كاي ياوا جراد ايروسو رز يلار عرو قن 
البرىة سَواءً. و ليله البراء ليله يكبا القمرٌ من الشمس» و هى أَوّلُ ليلة من الشهر. التهذيب: البرَاءً أَوَلُ يوم منّ الشهرء و قد أَثراً: إذا دخلٌ 
فى البراءِء و هو أو الشهر. و فى الصحاح الراك بالفتح: أَوَلَ ليل من الشهرء و لم يقل ليل برل قال: يا عن بكَى مالكو ته ؤم 
إذا كانَ البَراءً نخسا أى إذا لم يكن ذ فيه مَطرٌء و هم يَْرتَحبُونَ المطرّ فى آخْرٍ الشهر؛ و جمعة أَبِْئُ حكى ذلكك عن ثعلب. قال القتيبى: 
آخْرٌ ليله من الشهر تسمى براء لتَبرُوْ القمر فيه من الشمس. ابن الأعرابى : يقال لآخر يوم من الشهر البراء لأنه قد بَرِئَ من هذا الشهر. و 
ابن ابراء: أل يوم من الشهر. اين الأعراء بى: التراءٌ من الأيام يوم َع ترك بكل ما يَحدث فيه و أنشد: كان البراة لهُع تخسا مَعْوََهُم؛ 
ول يكن :كن نفب كذ َرَى القَمَرٌ و قال آخر: إن عبيدا 0٠١‏ لا يَكونٌ سا كما البراً لا يَكونٌ نخسا أأبو عمرو الشيبانى: أبرأ الجل: 
إذا صادّفٌ بَرِيَا و هو قَصَبٌ السكر. ل وصور َحتبٌ هذا غير صحيح؛ قال: والقاى أعرقه أبدت: إذا صادَفْتٌ بَرِياه و كر 
الو بارأتْ الؤجل: برت إلبه و برع إلك. و بارت شريكى: إذا فار ق نه. و بارا المرأةٌ و الكَرىٌ مُبارأَةٌ و براً: صالّحهما على 
القرانه والاسغراة ' أن شْرِيَ الوَجل جارِيةه فلا يَطَوّها حتى تَحِيضٌ عنده حيضة ثم تَطهر؛ و كذلكك إذا سباها لم يَطأها حتى يَشتيرتها 
ِحَيِضَ ي و معناة: م طلتٌ تراءاتها من الكةل. و اسكبر أت ها عشذ كك: غيده. ا برا المرأةً: إذا لم يَطأها حتى تحيضٌ؛ و كذلك اشْتَيراً 
الّجم. و فى الحنديث فى الثرتتراء الجارية: لا يها حتى تََِرَحمها و يَتينَ حالها هل هى حاولٌ آم لا. وكدلحه ا عرو اندي 
يل كر مع الال تنْجاء ‏ فى الظهارة» و هو أن ينتفرع بَقِيَةُالبول. و يُنَقَى مَؤْضِتعه و مثجراهء حتى يُبرتهما منه أى ريه عنهماء ؛ كما يرا من 
الدّين و الْمَرّض. و الاشهبراة: اشرتنقاء الذّكر عن البول. و اشير الذَّكَر: طَلْبَ بَراءتّهِ من بَقكةُ بول فيه بتحريكه و َيِه و ما أشبه ذلكك» 
جح يدل الوقيية ف ميم ان الأخراي : الَْرىء: المُتَُضّى من القبائح المُتنجَى عن الباطل و الك اذب البعِيدٌ م يو الي النَقَيٌ 
القَلْبِ من الشّرك. و البرىة الصحيخ الجسم و العقل. و لبأ بالضمٌ: قثرةٌ الصائد التى يَكمّن فيهاء 
.١(‏ قوله اغنيدا] كذا فى الشبح بو الذى فى الأنناين 07 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ع7 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠2عا‏ من ساإناايب 
و الجمع بأ قال الأعشى يصف الحمير: فَأَوْرَدَها عَيَِاه مِنَ السّيفء رَيهَ بها بُرَأْ مِثْل الفَسِيل المكمّم 


بسا؛ ج21 ص: 7 


: بِت أ به يأ شأ و بُسوءاً و بِدَيَ بَسَأ: أنس به و كذلكك بَهَأتٌ؛ قال زهير: بَسَأْتَ يتيهاء و جَويتٌ عنهاء و عِنْدَككء لو أَرَدْت» لَّها دواءً 
لاا اع ا وس ار لو كان أبو طالب عي َرأى سيُوفنَا و قد بَسِنّتْ بالميائل.بَسِنَتْ و يَسَأتْ 
بفتح السين و كسرها: اغتادّت و اسْكَأْنسَت» و المَيائِلٌ: الأمائل. قال ابن الأأثير: مكنا تمنو كاندمى القارنية وابقاً بذلكه الأخر ينقاً و 


قاقر عياف كرت اند و ما يقال فيه. و بَصَا به: تَهاوَنَ. و ناقة بَصُوءٌ: لا تممٌ الحالِت. و أَبْسأنِى فلانٌ فِيئْتٌ به. 
بطأ؛ ج١2‏ ص: 76 


: الِطءٌ و الإبتطاء: نَقِيض الإشراع. تقول منه: بَطوّ مَجيمٌّك و بَطَوٌّ فى مَشْيه يَِطؤُ بُطدأْ و بطاءء و أب أء و تباطأء و هو بَطىءٌ» و لا تقل: 
0 ود زهير ١‏ ل ا ل ل 1 وقد 


تي أى عن زه عله الشئة ة أو ره ف العمل الصالح لمق ف الآخرة كر ثُ السب و أبطا عله لأف اليو بااظ بالار 
وأئطا و علقهاة أَخَّرَهُ. و بَطَا فلان بفلان: إذا به عن أُمر عَزّمَ لها ايك وكا ركف سناء يكن اما أنكنا و" مو انا 
ليجل فى مَسِيره. و قول لبيد: و هم العشيرةٌ أنْ بُمَطََ حاسِد» أو أنْ يلوم مع الجداء لامها فسرة ابن الأعرابى فقال: يعنى أن يَحتٌ العدو 
على مساويهم؛ كأنْ هذا الحاسد لم يَقْنع بعيبه لهؤلاء حتى حث. و بُطَآنَ ما يكون ذلك و بَطَآنَ أى بَطُوٌّ جعلوه اسماً للفعل كر رْعان. 
ونا خرورجاء أن بذ واه ريا خوله انفد الل ند على توق انميق الاشيمفة لكرن علا نادو تفلك في الطاد 
إلى الباء. و إنما صح فيه النَقْل لأممفاء اعدو الما كاه الليث: و باطِئةٌ اسم ميدور ل مدل كال ارو كوو البانلة :تادرو قال 


ولا أدرى أ مُعَرّبٌ أم عربى» و هو الذى يُجعل فيه الشرابٌ» و جمعه البواطئ؛ و قد جاء ذلكك فى أشعارهم. 
بكأ؛ ج21 ص: 7 


:يكت التاقة و الغاك تبكا بكاو بكوّث يكز بكافة و بكوء/ وهى يكن : و بكب فلّ لثهاء وقيل القطع..وفى تحديت حل ::دخل علي 

.)١(‏ أى يمدح هرم بن سنان المرّى و قبله: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا (؟). كذا بياض بالنسخ و 

أصل العبارة للصحاح بدون تفسير. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 0" 

ل ل ل 
قَدْرَ حلب شاه بكيئ؟قال سلامة بن جندل: و شدّ كؤْرٍ على وَجناء ناجية» وَ شد سَرْج على تجؤداء حوب يقال مخيشها أذنى لِمَْتهاء 

و لو تُفادِى بِبككءٍ كلّ مَخلُوب أراد بقوله برها أى مخيس هذه الإبل و الخيل على اليتجذب» و مقابلة العدو على اللَْر أدنى و أرب 

من أن ترتع و تخْصِب و ّي النغر فى إرسالها لتؤعى و تخصِب. و ناقةٌ بكيئةً و أبن بكاءء قال: فلأ ِلَنَ 0 و تَِكونٌ لقاحه و بعلن 

َيه مار السَمار: اللبن الذى رق بالماء. قال أبو منصور: سمانء فى غريب الحديث: بَكُوَتْ تبكوا قال: و سمعنا فى المصنف لشمر 

فو ان فب قن أبى عَمرو: يَكأت الناقةٌ تيكا قال أو ريده كل ذلك مهموز. وفى حديث طاؤوس: من مح منيحة لبن فله كل علية 


ا 


عد عودات خروت أو بكا شبوق ديت الخره عن لح امنيحة لبن يكبنة كانت أو خزيرة.و أما قوله: ألا ببكرث أَمٌ الكلاب 95 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة امعا من ساناايب 


تَقُولُ: ألا قَدْ أبكأ الدَّرَّ حَاليَة فزعم أبو رياش أن معناه وجدّ الحالِبٌُ الدّرّ بكيئاء كما تقول أَحْمّدّه: وجده حميداً. قال ابن سيدة: و قد 
يجوز عندى أن تكون الهمزة لتعدية الفعل أى جعله بكبئاء غير أنى لم أسمع ذلك من أحده و إنما عاملت الأسيق .و الأكثر. وجكاً 
الرجل بكاءَة فهو ببكىء من قوم بكاء: قلَّ كلامٌه خِلْقةًُ. وفى الحديث: إِنا قغشر الَّاءِ بكاة.وفى رواية: نحن مَعاشر الأنبياء فينا كد و 
بكاء: أى قل كلام إِنَذ فيما نحتاج إليه. بَكوَّتَ النَّاقةٌ: إذا قل لبنّها؛ و مَعاشرَ منصوب على الاختصاص. و الاسمُ البككة. و بكي الّجل: 
لم ليث عار النكدة: لبق كالعوجيره وال ل 


بهاً؛ ج١»‏ ص: 70 


ها ع منيق ا ا وو أنض عدو أشد: و قد بَهأتْء بالحاجلات إفالهاء و سي كَريم لديوال يشوغها وبهَأت 
بهو بهنت أنتُ. و البهاكء بالفح و المد: الناقة التى تَثتاِسٌ إلى الحالب, و هو من يَهَْتٌ بهء أى أَنِشتٌ به. و يقال: ناقهُ تهاء. و هذا 
مهموز من بَهَأت بالشىء . وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: أنه رأى رَجُنَا يَخليف عند المقامه فقال أرى الناس قد , بََنُوا بهذا المَقامء 
معناه: انيم شاه حتى قَلْثْ َيِه فى قُلوبهم. وميه المكره رو عوراة ان كني إلى ل رز كن عليكك بكتاب الله فإنَّ 
الناج قد يكرا يعدو التتكتر عليه احاد يك التجال قال ار بيذ روى بَهُوا به غير مهموزء و هو فى الكلام مهموز. 

.)١(‏ قوله [فليًزلن] فى التكملة و الرواية و لبأزلن بالواو منسوقاً على ما قبله وهو: فلبضرين المرء مفرق خاله ضرب الفقار بمعول الجزار 
والجعاة ١‏ فى كت سدس 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 78 

ال يفنة اكيات بالشىء: إذا أَنشتٌ به و أَحْبيِتٌ قُوبه. قال الأعى كوف الع مَنْ يَهْوَى قواناء و يَتّهى: و آخََرُ قد أَرْدَى الكايَة 
مُعْضَبا ١‏ ارك المعرهن يى. فقا اليكة خلا من المتاع أو حرق كأثهاه. وأماالبياة من الحْشن فإنه من بَهِىَ الرجلء غير 
مهموز. قال ابن الشكيت: نايا لقو حافك لد ألما كلك له 


بوأ؛ ج١1‏ ص: 78 


: باءَ إلى الشىء ا : رَجَعَ. و بؤْت إليه و أنه عن تعلب, و بؤْتهه عن الكسائى, كأبأله و هى قليلة. و الباءف مقل الباغعة» و الباء: 
التكاح. و سُ.مى النكاحٌ بده و با نوا القباءة أن لعا > َأ من أهله أى بش تَمْكنٌ من أهلهء كما يَتَبوَاْ من داره. قال الراجز يصف 
امار و الادة؛ يُْرِسٌ أبكاراً بها و عنس أكرَمٌ عِؤْسء باءةٌ إذ أغرسا وفى حديث النبى صَلَى الله عليه و سلم: مَن استطاع منكم الباءق 
ليتزوّخ» و من لم , ب سرامو :1 ررد أزاة بإباءة الكاخ و الترويج وويثال: فلان عريسشٌ على الباءة آي علي التكاح. 
ويقال: الجماع تَفْسَه باءَه و الأصل فى الباءة انل ثم قيل لعش الترويج باءة لأنّ من تزوّج امرأةٌ بوأها منزلً. و الهاء فى الباءة زائدة» 
و النات كولون: التام قال ابن الأكرا: الناكاو الا والباك كلها مقر لات ابن الأنبارى: الباءٌ التتكاح» يقال: فَلانٌ حريصٌ على الباء و 
الباءَهُ و الباه» بالهاء و القصرء أى على النكاح؛ و الباءة الواحتدة و الباء الجمعء و تجمع الباءةً على الباءاتٍ. قال الشاعر: با أنه ادكه 
دُو النّبات» إن كنت تنغى صاحب الباءَاتء فاغْيدَكٌ إلى مادكع الأيات وفى الحديث: عليكم بالباءة» يعنى التكاع و التّزُويج؛ و 
من الحديث الآخر إن ام رأ مات عنها وها فز بها وجل وقد كينت للباتؤو :وأ الرجل: كع :قال جرير: وها يبيو جنا ثبادز 
عد درّتِها السُقابا و للبئر مباءءتان: إعناضا نزو الماء إلى العوائر ري قزر رترت ماي اقا. والرا عكر الى يدع ميلا 1 
هو صارم أخلِصَثْ حَِئه؛ أَنِض مهو فى مثيه بد لت عنه شيو أذيخ: > عَنََى با كقَى» و لم أَكَدٌ أَجِدٌ الحَشِيبةُ: ليع الأول قبل 


أن نط كل و نهار فلوثة اقيق ا من اليَمَن. كاه كني أى صارٌ كَفَى له مَباءَةٌ أى مَؤْجعاً. و باء بِذَنْبهِ و بِإنّمهِ يبون بَءاً و بَواء: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً عا من ساناايب 


احتمله عبان اله د تتاف الاذميع واو كنا القار تيمت وقوله تعالى: 5 أريدٌ أن د بو بإنْمى و إِنُمك» قال ثعلب: معناه إن عَرَمْتَ 
على 

.)١(‏ قوله [مغضبا] كذا فى النسخ و شرح القاموس و الذى فى التكمله و هى أصح الكتب التى بأيدينا مغضب. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: /" َ 1 

تلق كان الذام بك لاين ال ال و وَلَاؤٌ بعَضَب مِنَ اللّده: رَ رَجَعُوا به أى صارٌ عليهم. و قال أبو إسحاق فى قوله تعالى َوْ 
لمر اك باوُوا فى اللغة: اتخملزاه يقال قن يوك بيدا الذث أ العكياقة وه : َو بعَضَبءٍ « أى بِإنْم اشوا به الفا 
على !؟ ْم اثتَحهُوا به الداو أيضاً. 0 بأة اما تمده قي كوك يذ وؤوا: إذا قر به. وفى الحديث: و بنغميكك علي و أَبُوءُ 
50 ارم و اوسن أو و أصل البواء اللزوم. وفى الحديث: فقد باء به أحدّهماأى الترّمه و رج به. وى عدي وال عدر 
إن عَقُوتٌ عنه يبوم يمه و إِنْم صاحبهأَى كان عليه مُقُوبةٌ ذه و عُقوبةٌ قل صاحبه؛ فأضاف الإثْم إلى صاحبه لأن قُتله سريب لإئّمه؛ 
رفن زراك إن قل كان بْلدأى فى حكم البواء و صارا مُمساوئين لا َضْلَ لقص إذا اشرتؤقى عه على المُقْمصٌ منه. و حوري 
أل بوْ للأّمِير بذَنِك» أى اغْتَرف به. و باء بِدّم فلاان و بححقه: اقكدى ذا يكوة أها يسااعلية له لقال لين الكوف باطليانيو نزت 
حَقّها عِنْدِى» ولم تَفْكَو عَلْحَ كرامها و أبأثه: َرَرْنّه و باء دَمّهِ بدّمِه بَوءاً و بَواءً: فذلف و باء قُلانَ بقُلانِ بَوائء ممدوده و أباءه و باوأه: 
إذا قل به و صار دَمُه بدَمِه. قال عبد الله بن الزّبير: قَصَى الله أَنَّ النَفْس بالنّفْس بَيتناد و لم نكك تَوْضّى أن بوتكم قبل و البواء: السّواء. 
و فَلانٌّ بَواءٌ فلادن: أى كنوه إن قل ب و كذلك الاثنان و الجَمِيعٌ. و باءه: تله به 279 أبو بكر البواء: التَكاقق يقال: ما قُلانٌ ببواء 
لفلا-ن: أى ما هو بكُءٍ له. وقال ا لررعيندة يقال: القوم بُواة: أى سَواءٌ. و يقال: القومٌ على بَواءِ. و قم المال بينهم على تواء: أى على 
سواء. و أَبأتُ قُلانا بفلان: َتلتّهِ به. و يقال: هم بواة فى .هذا الأمر: أى ا الوروك دم فلان بَواء لدم قلان: إذا كان كا لف 
قالت لَيلى الأخيلية فى مَقَْلٍ تبه بن الحميّر: إن تن القثْلى بواك» فإنكم كتى فا قن فتَلة ٠‏ آل عَوْفٍِ بن عابر و أَبَأتُ الا بالقَتيل و 
استبأئّه أيضاً: إذا قَتَلْته به. و اسْتََأتٌ التمكم و اسْتَبأتٌ به كلاهما: اسْتَقّدْته. و تََاوَاً القتيلان: تعادلا. وفى الحديث: أنه كان بَيْنَّ حَييْن من 
الغرب قتالٌ» و كان لأَححدٍ الحتِين طَوْلٌ على الآتحرء فقالوا لا نض ى حتى بقل بِالعَِدٍ ينا ال منهم و بالمرأة الرجلٌء فأمرهم النيقٌ صلى 
الله عليه و سلم أن يكباءؤا.قال أبو عبيدة؛ هكذا روى لنا بوزن يَتَباعَوْاء قال: و الصواب عندنا أن يَتَباوَءُوا بوزن يَتباوَعُوا على مثال 
كقاولراة من البراء و هئ العساواءء قال جاؤاث بين التفاح أن ساوف» قال انق /#ى» يسول أذ يكرد كاد طلى القلية كما قالرا 
جاءانى؛ و القياس ا كن المُفائَلة من جاءنى و جنْنّه؛ِ قال ابن الأثير و قيل: يَتَبِاءَوْا صحيحٌ. كال ةمه إذا عاق كما له وهم 
توا أن أكفاة 

(). قوله [و باءه قتله به] كذا فى النسخ التى بأيدينا و لعله و أباءه بفلان قتله به. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: /" 

#مغناة دوو كواة. وفى الحديث أنه قال: الجراحاتٌ بَواء يعنى أنها مُتَساويةٌ فى القصاصء و أنه لا يُفقَصٌُ للمجروح امن جاريحه 
الجانىء و لا يُؤْتَدُ إلا مِيْلُ جراعتته سَواء و ما يُساويها فى المجموْح» و ذلكك الْبَواء. وفى حديث الصَّادِقٍ: قيل له: ما بال العَفْرَبٍ مُعْتاظةٌ 
غلق بت #631 فال ره البراءأى الإوى كما لؤذى.وفى سديك على رشةى الله عنده فيكرت الثرات ببزاء و الفقاك باتو باه فلاة 
بفلان: إذا كان كما له يقل به؛ و منه قول المهَلولٍ لابن الحرث بن عبادِ حين قه: ب بشع تغلّى كليب» معناء: كن كثءا شرع 
تَعْلئِه. و باء الرجل بصاحبه: إذا قل به. يقال: "اميق عر كك جوج رعاو دلت ساسا غرف و يقال( يداك كؤمتن تقر 
بدو أنشد الأحمر لزيحل ككل قائل أحيب فقال: قلت اله و بامريئ لشت مثلهء و إن نت قتعانا لمن يَظلْبُ الدّما يقول: أنه و إن كنت 
فى تيك مقع لكل عَنْ طلبك بكأره لشت مِثل أخى. و إذا أقَصّ السلطانُ رجلا برجل قيل: أباء فلاناً بفلان. قال طفَيل العَوىٌ: أباء 
بقَثلانا ين القوم خآ مهم و ما لا يعد من أيدير مُكُلّبٍ قال أبو عبيد: فإن قتله السلطانٌ بقّود قيل: قد أقاة السلظان قلانا و أقصهو آباقةو 
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َصْبره. و قد أَبأنّه أبينّه إباَةٌ. قال ابن السكيت فى قول زُهَير بن أبى شلممى: قَلّم أرَ مَغّراً أَمرُوا كردياً و لم أرّ جار بَيِت يماك قال: 
الهَدىٌّ ذو الححَوْمَة؛ و قوله يش تاك أى يُتبوَأء تُنَحَذ امرأتهٌ أهلًاء و قال أبو عمرو الشيبانى: يشتبَاء» من البواء» و هو القَّوّد. و ذلكك أنه أتاهم 
يريد أن يش تَجِير بهم فَأَئَ دوه فقتلوه برجل منهم. و قول التُغْلبى: ألا تتهىعَنا ُلوك. و نتّقى محارقنا ل بي لدم بالدّم أراد: حذارٌ 
أن ثياء الدّم بالدم؟ ويروى: نادت ابي ذاو اد الوه وماره زمه كاوه وبا المح نحوه: قائله به و سَذَّدّه نخوّه. 
وفى الحديث: ا ستاو ا خا يفده أ ف ددفلة وهاه ولا امم قر لاه َل بهم إلى سَدمَدِ جبل. و أَبَأْتٌ بالمكان: أَقَمْتٌ به. و 
بو أفك ينا انه ذث لكك بيدا و قولة عز و نجل: 885 توركل بشو يو أىالكدا أبو كيد 0 
تبويئأء و ذلكك إذا نزْلَتٌ بهم إلى مَدِمَدِ جبلء أو فى تهر. و التبؤوٌ: أن يعم الرجلٌ الرجل على المكان إذا أعجبه لينزله. و قيل: تَبَوّ 
أض لّحه و عَيأه. و قبل: توا فلان مَِْ: إذا نظر إلى أَسْهَلٍ ما يُرى و أَشّدّه اشتواة و أمكيه لمَبيته» فاتَّخلَّه؛ و تَبوَاً: نزل و أقامء و المَعنَيانٍ 
قريبان. الماك : معن القؤ م للإيل» حيث تناح ف فى الموارد. وفى الحديث: «لملعوسل! وى فى مباءة الَم؟ قال: َعَم أى مَنْرلها 
الذي ار يقر ارا يا وفى الحديث أنه قال: في لطي هاقةلنكر أى أرائه عكرلا ووو أن إياة واي ام لتو أ قيف يمع 
لقان للدي فك دفي فا 
010 4 
اتا لير لارقااو فى يها 3ق لي 7ن ون لاخر يصوي انين بو الاسم البيكة. والكافه أ | لخدف قياة 11 
رأث عتر نا أى 1 لق و قوله تعالى: و الَذِينَ ًا الدَارَ ليان بجعل الإيمان محا لهم على الَمّل؛ و قد يكون أراد: و تَيوْءُوا مكان 
الأإنساو ويل الأبماو فق كيدو 2و المكانَ: حلّه. و إنه لَحَسَنٌّ البيئة مزهي قروو و انيع ووالباء؟ و الياءة الم له واقل مزل 
القوم حيث يَتَبَوَّمُونَ من قبل واد أو سَدِمَدِ جَلى. و فى الصحاح: المباءَة: مَنِْل القوم فى كل موضع. و يقال: كل مَنِْل يَنْزِلهِ القومٌ. قال 
اواج رامعو رام مر روحت ف ركس بعرو زا قاو ل أي ماسر 12410 وا باخبرائر مرا وفك 
الفرّاء فى قوله عز و جل: و الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالَِاتٍ لَترْتنَهُمْ مِنَ الْجنّدُ غُرَفاء يقال: بَوَّأنُهِ منزلّاء و أَنْوَيه نلا نوا: أنْرثُ و 
و أله مكرلا أق نعلت ذا مقرل وفى الحديث: من كدب عَليَ متمد فيو فده من النار.و تكّرت هذه اللفظة فى الحاديث و 
معناها: ِل مله من النار. يقال: هاه منزنا أى أسكنه إياه. و يمسمى كناس الَْرِ اَي 00 َباءَةٌ الإبل: مغطنها. و أبأثٌ 
الوبل مَبَاءَةٌ: ال ةف ان قال الشاعر: كنا ا يبنا فى عَطَنِ ضَيْقٍ و أَبَأتْ الإبل» رَدَدْتُها إلى المباءَؤه و المباءة: 
بيتها فى الجبل؛ و فى التهذيب: و هو المراح الذى تيت فيه. و المَباءةٌ من الوّحِم: حيث موا الولد. قال الأعلم: و لَعَمْرُ مَختَلِكِ الهَجِين 
ع رحو اعبار حر جزم اواك يود وو على وار ريع أى بحالٍ سُوءِ؛ و إنه لحَسَنُ اليد و عَم بع هم , لح ار 
حك قلطا يال أراعد تقول: أ تأت على فلان ماله: إذا يحت عليه إبله و خلقه و أباة فنة. و تقول العرب: كلّمناهم؛ فأجابونا عن بَواء 


ل حدٍ: أى جواب واحد. فاق أرفن كذا نلكة بع فى كاده أ فدهيد الفرّاء: باء» بوزن باع: إذا تكبّرء كا عقوي يو نوكا 


#ِ 


ا 


قالوا أرك وراك وله رو بابد وق اش بنط نس الفناع ةو أبأت أَدِيمها: جَعَلتُه فى الدباغ. 


ممه اي 1 02 .2 الود ياي وس اي سعس ع #8 


3 [طبيو البابة] لي ل 00 
بالإفراد و قبله: و لى الأصل الذى فى مثله يصلح الآبر زرع المؤتبر (؟). مقتضاه أن أرى مقلوب من رأى كما أن باء مقلوب من بأى؛ و 
لا تنظير بين الجانبين كما لا يخفى فضنًا عن أن أرى ليس من المقلوب و إن أوهم لفظه ذلكك و الصواب [كما قالوا راءً من رأى]. 


إبراهيم اليازجى 
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لوا الكرووج لدي .86 
ورجل تاق على قَعْلاله و فيه اناه يَتردّدٌ فى التاء إذا لك اانا حكاية الصوت. والتأتاءة: قشي الصبخ السغيرة و اثاناه العتر 
فى التحرب شجاعةٌ؛ و الكأتاء :١‏ دّعاء الحطانٍ إلى العشبء و الحطانٌ النَمِسُء وهو التَأثاء أبضا بالعادر 


تطأً؛ ج١»‏ ص: 6٠١‏ 
: التهذيب: أهمله الليث. ابن الأعرابى: تَطَأْ إذا ظَلّمَ ١؟)‏ 
تفأ؛ ج1» ص: 6٠‏ 


أَنينُه على تَفَْهُ ذلكك: أ على جينه و زّمانه. حكى اللحيانى فيه الهمز و البدل قال: و ليس على التخفيف القياسى لأنه قد اعد به لف 
وفى الحديث: دَخَلَ عُمر فكلم رسولٌ الله صلَى الله عليه و سلمء ثم دخل أبو بكر على تَفئَهُ ذلك أى على إثره. ماما 
كاحي اراي اذ بتري اك جور نابي زائدة على أنها تفعلة. و قال الزمخشرى: لو كانت تَفِْلهُ لكانت على وزن تين 

فهى إذاً لو لا القلب قَعِيلة لأجل الإعلالٍ و لامها همزة. قا او سد وليست التاء فى تف ف َف و تافئ أصلية. و كفي كَقأ إذا اعْمّدّ و 


- 
- 


تكأً؛ ج١»‏ ص: 6٠١‏ 
#ذك الأزهرى هنا ما سعد كره فى وكاء و قال هو أيضاء إن تكاأة أضله زكاة. 
قنا؛ ج1» ص: 6٠١‏ 


: تنا بالمكان يثنا أقام و قطن. قال ثعلب: و به سمى اَن من ذلكك؛ قال ابن سيدة: و هذا من أقبح الغلط إن صح عنه» و حَلِيقَ أن 
بعد القداوك فى انالبارو اوادره وفى سدية در ارق الشيال أن بالجاد من الا عليه أراد أن ابن السبيل» إذا م بَكيُ عليها 
وم تار قو تك ون التعترة ملاو ني لتيل هارا أ ب الذاء ملي 14 4 مك و زوه اله سارة وهر اعدو ولا 
يَفُونّهُم السَفىء و لا يُجلهم السَفَر و الميديرٌ. وفى حديث ابن سيرِينَ: ليس للتائّة شىء» يريد أن المقيمين فى البلاد الذين لا يَِْرُون 
مع العُراة ليس لهم فى الفَئْء نّصتيب؟ و يريد بالتانََةُ الجماعة منهم, و إن كان اللفظ مقرواء و إثبالكا بم 00 إطلاقه على الجماعة. 
وق الخديث#من تنأ فى أركن لعجي عمل نَيِرُورَهم و مَهْرَجَاَهم ند ومعهورو كأ فهو تازت: إذا ام فى البلد و غيره. الجوهرى: و 
هم تناء البلدء و الاسم التناءة. و قالوا ثَنَا فى المكان فأبدلوا فظنّه قوم لغةء و هو تحطأ. الأزهرى: كك بالمكافو تأء .شيو اث والارته أن 


فصل الثاء المثلثة؛ ج21 ص: 6٠‏ 


اث عم ع 


نآناً؛ ج١»‏ ص: ©٠‏ 


: تَأنَأْ الشىء عن موضعه: أزاله. و تَأنََأْ الرجلى عن الأفر: حَبِسّ. و يقال: نَأَئَْ عن الرجل: أى اخبسشء و الَأ الحَئِسٌ. و تَأنَتُ عن 
القوم: دَقَعْتٌ عنهم. و تَأنَأْ عن الشىء: إذا أراده ثم بدا له كه أو المُقامٌ عليه. أبو زيد: تتَأْئأتٌ تَنَأثواً: إذا أردت سفراً ثم بدا لكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20عا من ساناايب 


3 


5 


”م أطْفأه. و لقِيتٌ فلاناً كانت منه: أى هينه و أَنَأنّه بهم "١‏ ؟ 
.)١(‏ قوله [و التأتاء مشى الصبى إلى آخر الجمل الثلاث] هو الذى فى النسخ 0000 
القاموس التأتأة. (؟). قوله [تطأ] هذه الماده أوردها المجد و الصاغانى و المؤلف فى المعتل و لم يوردها التهذيب بالوجهين فإيراد 
المؤلف لها هنا سهو. ("). قوله [و أنه بسهم] تبع المؤلف الجوهرى و فى الصاغانى و الصواب أن يفرد له تركيب بعد تركيب ثمأ 
لأنه من باب أنه أجل و أنانة أفيئه. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١‏ 

و أن الإبلَ: أرواها من الماءء و قيل تاها فلم تو ولأكات عه وقيل تأت الابل أى سم يها حتى يذهب عَطَنّهاء و لم أذوها. وقيل 
َأدَث الابل؛ أؤوكها و أنشد النفضل: نك لَنْ أ: ِىَ التّهالاء بمثْلٍ أن تدا رك الشجالا و كأنا بالفين: دعاة عن أ زيك. 


ندا؛ ج١,‏ ص: 6١‏ 


: اند بت له ورّق كأنه ورق الكراث و قُضْبان طلوال تَدفها الناد» و هى رَطَبَه فيتخذون منها أَْشِية يَْقُون بهاء هذا قول أبى حنيفة. 
و قال مرة: فى يي ااحليا يديه لمانو كلهاننو وها يقن خا نزو لها الكل ادر الإعطين امقر فى أطلها فى من جره 
عيرق قالة وحيفت فى أشعافه الطرافث و المغانيق» و كرة الكثاءة مث ققدة الصبى. و الكقوة للرس| + يمقولة القذى اللمر أذة و قال 
الأصمعى:هى مَقْررٌ النذى؛ وقال ابن السكيت: هى اللحم اذى سول الس إذا كك ١‏ لواحف فتكون فُعْلَلدَ فإذا فتحته لم 
تهمزء فتكون فَعْلُوةُ مثل تَرْقُوُ و عَرْقُوة. 


فرطاً؛ ج١»‏ ص: 6١‏ 


: التّوطِنَةُ بالهمز بعد الطاء: الرّجل النَّقَيل و قد حكيت بغير همز وضعاً. قال الأزهرى: إن كانت الهمزة أصلية فالكلمة رباعية» و إن لم 
كن أصليةة فب #لذقتكو الغاف كله..وقل +« اللدطلة من القنام و الزجالة القصير: 


نطأ؛ ج١»‏ ص: 6١‏ 


: ابن الأعرابى : نطا إذا خَطا. و تلىَ نَطَا: 0 حَمّقَّ. و تَطَأَنّهُ ييدى و رجلى حتى ما يتحرك أى وَطِنْتّ عن أبى عمرو. و اللَطَأةُ: دُوَيةٌ لم 
ينها عل :داتعي العو ١‏ بورضدر وها لطاة التكويت 


ثفاً؛ ج١»‏ ص: 6١‏ 


كفا التتذرَ: كس عَلَياتها. و التَاهُ على مثال القّواء: التّؤدله و يقال الؤفء و هو فُعَالء واحدته ثُقَاءَةٌ بلغة أهل العَؤْره و قيل بل هو 
الحَودَلُ المُعالّجُ بالصّباغء و قيل: الثَّّاء: حبٌ الرّشاد؛ قال ابن سيدة: و همزته تحتمل أن تكون وضعاً و أن تكون مُبدلة من ياءِ أو واو 
إلا أن عاملّنا اللفظ ٠١‏ تجاه ماد ولحت ا حي موري ترد ات الاو انار قروو لايم 
من ذلكك. الّفَاهُ: #الكنة ليو قبن لزت فيه أفا الغراق غك ال#شادهو الواسدة لقوق وحمل نكا الشروقة الى قدو لدعه 
اللسان. 


ثمأ؛ ج١)»‏ ص: 5١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2عا من ساناايب 


لكيه 2: لوحك الكنء فى السمن. ما القوم كما امه الذقم. وثّماً الكقأءً يَْمَزّها كما : طرّححها فى السمن. و نا لحر نه تَرَدهء و 
قبل زرده والقأر أسه الح والعضيا كنا فاقهاً شدحه و اتردة: وَائكُمَاً النّمدِ والشجد كذلكك. و كما لحيئّه يَدْمَّها كما : ص مَعها بالحنّاء. 
واكنا ننه كم رشان دما 


فصل الجيم؛ ج١2‏ ص: 5١‏ 


جأجا؛ ج1» ص: 1 


: جئجئ: أَمْرٌ للإبل بِوّرُودٍ الماء» و هى على الحؤض. و جُوْجوْ: أمر لها بَوْرُودٍ الماء» و هى بَعِيدهُ منه» و قيل هو رَجْر لا أمْر بالمجىء. 
وفى الحديث: أنَّ رَجِلًا قال لتعيره: شَّأْ لَعَنَك الله فنهاه الني صلى اللّه عليه و سلم عن لَعْنِهِ؛ِ قال أبو 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ” 
منصور: ةاقرم ال خأ بالجيمة وهما لغتان. وقد جَأئِا الإبل و جأي بها: وعاها إلى الشوته وقالا حلي د 
غايا بالفييار كتد لك سكا قل ب. و الاسم الجىٌ مثل الجيع؛ و أصله جنئ» قلبت الهمزة #الأرك ياك قال تعاذ الهذافة وها كان على 
جار ااي ام فيؤائة أن حتكه على فداه . وقال: كرة الرلة ا 
ا ار الر ا ا ا ا ا ا م 
و القَطنْ وفى حديث الحسن: خلِقَ جَؤْجُؤٌ آدَم عليه السلام» من كثيب ص رِيّة و ضريّة: بو بالججاز يُنْسَبُ إليها جِمَى ضَ ريُّ. و قبل 
سمى بضَرِيّةَ بنْتِ ربيعة بن نزار. و الخو جر : الصدرء و الجمع الجاجئ, و قيل الجا جئ: ممع رءوس عظام الصّذْر؛ وقيل: كن واف 
العظام فى الصدرء كال لك لا سان و خروه مِنَ الحيوان؛ و منه قول بعض العرب: ما أَطْيتَ جواؤْبَ الأَْرٌ بجآجئ الإورٌ. 0 
الكفينةٌ و الطائر: ص دُرُهما. و تَجأي] عن الأمر: كف و انتهى. و تيجا عنه: تج و أنشد: سأر نك عرس أبيككه إِئّى رأَيتك لا 
تَجَأجَأْ عن حماها أبو عمرو: الجَأجَاءٌ: الهَزِيمةُ. قال: و تَجَأْجَأْتٌ عنه. أى هتنّه. و فلان لا يَتَجَأجَأْ عن فلان» أى هوّ جرىة عليه. 
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عا عن يا : ارْتدَع. جات عو الأى: إذا غبعه و ااكدّغت عنه و رجل شكاة يمد و يقصر ١‏ بضم الجيم» ومو 1 مالسو عفان 
قال مَفْرُوق بن مرو الشَّبانِى يَدئى إخوته قيساً و الدّعَاءَ و برا القَتَلَّى فى غَرُوة بارقٍ بط القيض: أتكق على الدغاء فى كل شتوو 
فى علّى قيسء زترام الفُواِسٍ فما أند من رَيْبٍ الزَّمانِء بيت و لا أناء من سريب الإلهه بانس و حكى سيبويه: جُنَاءء بالمدٌّء و فسره 
السيرافى أنه فى معنى مإ قال سيبويه: و عَلب عليه الجمع بالواو و النون لأن موّنئه مما تدخله التاء. و حأ عَينِى عن الشَئْء: لشاعنه 
و كُرِهَُه فتأَحََوتٌ عنه. الأصمعى: يقال للمرأةء إذا كانت كريهةً المَنْظر لا تُشتخلى: ِنَّ العينَ لَتَجَأْ عنها. و قال حميد بن تَّوْر الهلالى: 

(©). قوله [يمد و يقصر إلخ] عبارتان جمع المؤلف بينهما على عادته. 
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لَتِسَتْء إذا مَرَحِنَتُه تجابئة غنيا اليو كرجية وأه ليق ابو عمرو: البجبّاء من النساءء بوزن مجباع: التى إذا نَظرَتْ لا تَوُوعٌ؛ لم1 
هى التى إذا نَظرَت إلى الرجالء انْكَرَآَت راجعة لصغرها؛ و قال ابن مقبل: و طَفْلةُ غير جبَائ و لا نَصَفِء من دَلَّ أمثالها بادٍ و مكتُومُ '*١‏ 
و كأنه قال: ليست بصغيرة و لا كبيرة؛ و روى غيره ججبَاع» و هى القصيرة» و هو مذكور فى موضعه. شبهها بسهم قصير يَدْمى به الصّبيان 
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يقال له المجَاح. وَ بأ عليه الأسوَدُ من مجخره يبأ جتأ و جبوءا: طلع و خرج» و كذلكك الضَّيْعُ و الضَّبّ و 
أن يُفَِْك. و ججبأ على القّؤم: طلع عليهم ممفاجأة. و أَجبا عليهم: أذ شُرَفَ. وفى حاديث أسامة: فلماوَأَؤنا ُو مِنْ أخبيتهمأى حَرَجُوا 
منها. يقال: بجأ عليهم يجوأ. حي وما نش امالك ولاككب وج مد امل بأ دحك هه 
أنشد: و هَل أنا إلا مثْلُ سَيْقةُ سَحْقَةٌ العداء إن اسْتَفدَمَث يك تعسو ]نا عاك عاد ا بن الأعرابى: الإجباء: أن 2 كيب الرجل إبلّهه عن المُصَدَّقٍ. 1 
يي ا لي ال 8 وس م ا 
تتضاء كأنها كمة و لا ينتفع بهاء و الجمع أَجٌِ و بأ مال قفو فق قال سيبويه: و ليس ذلكك بالقياس» يعنى تكسير قعل على 
عو أما الجبأةٌ فاسم للجمع؛ ٠‏ كما ذهب إليه فى كمْء و كت لأنْ فعا ليس مما بكسر على قعل لأن فَغلةً يست من أَثنِيُ التجمو 0 
تحقيره: ججيقاً على لفظه و لا برد إلى واحده ثم يُجمع بالألف و التاء لأن أشيماء التجمموع بمنزلة الآحاد؛ و أنشد أبو زيد: أَخْنَى ذكيياً 
و رُجِيا عاديا فلم يد وكيا ولا رَجنًا إلى واحدهء و بهذا قَوىَ قولٌ سيبويه على قول أبى الحسن لأن هذا عند أبى الحسن بقع لا اشم 
جمْع. بو قان انع الغراق : الَجَتْء: الكياًء #القوةهوالقوه خياز الكما دق انفد إِنَّ أحيحاً مات من غَثِر مَرَضِء و وُجْدِدَ فى مَوْمَضْهِ 
حك نفد تداز رو حداء فنها كد عل تنا هنا جمد ان كوه حم خقر كه :وهر الاو رفز أدر يكو اراد عا لحلاف 
الهاء للضرورة؛ و يجوز أن يكون اسماً للجمع؛ رح كرا بسع جا يجا على ال دفن صخ لكيه تنما جنا ابم ليع 
جبْءء و ليس بججمع له لأمن قَغلماك بسكون العين» ابس مما بجمع على لبا : ينخس العين. و أجدأت الرض: أى كترك يدا نيه واقن 
الصحاح: أى كرات كفا تياو هن أرضن تشياة. قال الأحس: 

.)١(‏ قوله [كريهة] ضبطت فى التكملة بالنصب و الجر و رمز لذلكك على عادته بكلمةٌ معاً. (7). و بعده كما فى التكملة: عائقتها فائثتت 
طوع العناق كما مالت بشاربها صهباء خرطوم 
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العذاء عن الى إلى القهرةوالكياة هن الف إلى الغيرة والقوادة و ادقع :: ايقن قات اقم الصّغار. الأعنيس: من الكواة 
الجبأة قال أبو زيد: هى التحمر منها؛ واحدها جب و ثلاثة أَجبو أو العكة: ثقرة فى الجبل يجتمع فيها الماء؛ عن أ بى العَميثل 
الأعرابن.؛ وفى التهذيب: الجَبْمٌ ا دوا كاد و التتأةمثل التجبهة: الفْزُوم و هى خشبة الع دّاء التى بَخد دو عليها. قال 
الجعدى: فى مِرْكقيِه تقاْبٌ» و له يؤكةُ زور كجبا؛ الحم و التجبأة: مقط شَرايتيض البعير إلى الشرّة و ال وع. واحنئ الح تل 
أن يَوِدُوَ صلّاحه. أو يُدْرِك» تقول منه: أغاةالزيب سادق العديت ويل ع من أجبى فقد أَزبَى» و أصله الهمز. و امرأةٌ جتأى: 
قائمةٌ الثُديين. انعا اي إليها فخبطت:17 التهذس: سن التعراد العابق لطلوعه؛ يقال: جما علينا فلان أى مودو الى الجراد. 
يهمز و لا يهمز. وخا اغراف 3 مجم على للد قال اليدلى: صابوا بسئة بيات و أربعؤ حتى كأنّ عليهم جابئاً لَودَا و كل طالع كَأة: 
اد ف الفهل افا ابن برّج: جَبَةُ البآن و جبأه: مأئنه. و الجتأ : السهم الذى يُوضَعُ أسفله كالجوزة فى موضع النصْلِ؛ 
والجيا : طَرَفُ قَوْن الور عن كراع؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى ما صِكُتّها. 
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الشجرأَة مكل الشردعة: التجاعة وقد عر كه هيده فيقال#الخدرة مثل الكرؤء كما قالوا للمرأة ره و رجل ججرىة: مُقِمٌ من قوم أجرناءء 
ردي عن اللحباتي و يرز حدت إحدى الومرين؛ و جممٌ الجرىٌ الوكيل: أَجْريَاةٌ بالمدة فيها همزة؛ و الجَرىء: المشدام. وقد 
ع1 يقد ذختن ل اعرف ف )ماتيا جز انام عر حمر اندرو اغراف على : لانو امتقكن أو تكن ابو عر اهطلنه عع كد دا عليه د 41و 
هو جَرىء المَقَدّم: أى جرىة عند الإقدام. وفى حديث ابن الزبير و بناء الكعبة: تركها حتى إذا كان المَوسِمٌ و قدِمَ الناسٌ يريد أن 


جرهم على أهل الشام؛ هو من التوأءٍ و الإقندام على الشىء. أراد أن يريد فى جزأتهم عليهم و مُطاليتهم بإحراقٍ الكعبة و يروى 
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لتر ال واسدسدية أن قريرة رفني اللمغفة قال قدائم صب وى الله عتيماة لكيه قفرا و 
جنا يريد أنه أَفْدَمْ على الإكثار من الحديث عن النبى صلى الل عليه و سلم و ينا نحن عنهء فكثر حديئّه و كَل حدينّا. وفى الحديث: 

ورك زا ملسدرر 1 لاما جم دار أى م مس لطين غير هائبين له. قال ابن الأثير : هكذا رواه و شرحه بعض المتأخرين؛ و 

المغروق جراء بالحاء المهملة و سيجىء. و الجية و الجزيكة: الشلقوم. و لعزي ممدود: القانصةٌ التهذيب. أبو زيد: غى الققيَة و 

الجَيةٌ و النّوْطةٌ لحَوْصَلةٌ الطائره هكذا رواه ثعلب عن ابن نتجدةً بغير عَمْر و أما ابن هانئ فإنه قال: الجديكةٌ 

.)١(‏ قوله [و مجبأة إلخ] كذا فى النسخ و أصل العبارة لابن سيدة و هى غير محررة. 
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مؤموق الى زبدء و اقرع يخال وزع 1 يك تق من جسدارة واتسل علق يانه شمر يكرق أعلى اتنايا و تقتارة يضر الك فى 

مُوخر البيكه فإذا دغل ١‏ ف اول لفق اسقط الضيه على الأب قم تنو عشي شر ادق اكذلكك ووه رو سس قالة و داهن 

الأصول المرقو ف فيد أمل الغزية إلاف الندوة 
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: المجَزُء و الجَرْءٌ: البغضٌ» و الجمع أجزاء. 00 على غير ذلكك. و َرأ الشىء ءا و جَرٌَأه كلاهما: عه خا 
كذلك التجزئةً. و را المالّ بينهم مشدّد لا غير قسّمه تمه بو أخرا مط وما أخذه. و الرْء فى كلام العرب: السك وميه اانه 
وق اللحدريةة قراخ ممق ن الليل؛ الجَرْءٌ: لنَِيبُ و القطعة من الشىءءو فى الحديث: لشن لضا تون واو ايف 3 
ابوه قال ابن الأثير: و إنما تحص هذا العدّد المذكور لأن عُمرَ النى صلى الله عليه و سلم فى أكثر الروايات الصحيحة كان ثلاث و 
مغن سكن كال عد 2 نيَوَته مها ثاثا و حشر ين سلة لأنه تعث عند اسعفاء ء الأربعين» و كان فى أُوّل الأمر يرَى الوحى فى المنام؛ و 
دام كذلكك نِضفَ سنةء ثم رأى الملّك فى اليقَظف» فإذا رت مدّةَ يوخي فى النَْم و هى بِضفٌ سن إلى مده نبؤتهء و هى ثلاث و 
عشرون سنة كانت نِضفٌ جُرْءٍ من ثلاثة وعشرين جُرْءا و هو جزءٌ واحد من ستة و أربعين جزءاً؛ قال: و قد تعاضدت الروايات فى 
أحاديث الرؤيا بهذا العددء و جاءء فى بعضهاء جزءٌ من خمسة و أربعين جُْءا و وَحْهُ ذلكك أنّ عُمْره لم يكن قد استكمل ثلاثاً و ستين 
جار ا وي ري را ل 
أرضيية فى نض الرواناض موه كن سنو كان مر على قن رر الا شير كا نيفد مقا فكرة جب سونط إن 
عشرين سن كنسبة جزءٍ إلى أربعين. و منهالحديث: الهدَىُ الصَالِحٌ و الست الصَالِحُ جَْءٌ من خمسة و عشرين جزءا من النبوة: أى إن 
مرا ار ل رض ل ل ل ل 
تابعوهم؛ و ليس المعنى أنَّ الب درابو ]ان مو كم حل الكلكن كان فد ره من النبوّةء فإن النبوَّهُ 0 ا 
بالأسبابء و إنما هى كرامة من الله عز و جل؛ و يجوز أن يكون أراد بالنبة بادا واي تبرهو يك رمدو سراي 
كم ليك لبعد لمرو مدرة و هشوو ندا ها تحادية بنذ الوه و كك اله الات وفى الحديث: أن رجا أَعْتقَ ستة مَملُوكين عند موته 
اا رح لير مسر الوا امم أثلاثاً : نم فرج بينهمء فأشتق اثنين و أرق أربعة: أى فَرّقهم 
أجزاء ثلاثة» و أراد بالتّجرََة أنه قد مهم على عثرة القيمة دون عد لرُُّوس إلا أن قيمتهم تساوت فيهمء فخرج عد اوس مساويا 
للقِيم. و عَبيدٌ أهل الججاز إنما هم الزنوجُ و الحجش غالباًو الي فيهم ممتساوية أو متقاربة, و لأن الغرض أن تَْفُد وصديته فى ثلث ماله. 
و الت إنما يُعتبر بالقيمة لا بالعدّد. و قال بظاهر الحديث مالكك و الشافعى و أحمد و قال أبو حنيفة رحمهم الله يف تلكا كل واسيد 
متهم و يدقع فى نيه التهذيي» يقال: عَرَأتٌ المالّ يبنهم .و عِرٌأثه: الى قشفته. 
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و المَخْرُوءٌ من الشّعر: ما ذف منه جُرْآن أو كان على جُرْءَين فقطء فالأولى على السّلب و الثانيةٌ على الؤّججُوب. و جَرَّأْ الشّغْرَ جَزْءاً و 
ع1 ام قوي اعت ل ننه شوكوة أو امامل ورين الح هي و لفك بواموا للدي ذا حلي لعز تكنو سنكي اكول تقر يال 
النام: بالتلككين: أَنّهما قد الما فإنْ تع بلأمهماء فإنٌَ الأذر قد قَقّما و منه قوله: أرب قلبِى صَردا لا يشْتهى أن يردا ذهب منه النجزء 
الثالث مق عه بو الصيرة: الاستغناء بالشىء عن الشىء» و كأنّه الاستغناء الأكلّ عن الأكثر فهو راجع إلى معنى المْجَرُء. ابن الأعرابى: 
م ا مب ا ا ل لل ل لد 


موي00 و الم لض ا 1 وف الحديث: ليس شىء 
بج من الطعام و الشَّرابٍ إلا انه أى ليس يكفى. و جَرِنَتٍ الإبل: إذا اكتفت بالطب عن الماء. و جَرَث تَغرأ جما و جزم بالضم 
و جرُوءاً أى اكْتَفَتُ» و الاسم الجرْءٌ . و أَجرَأها هو و حَرَّأها تَجْزتَُ و أجزاً القوم: جَرِئَتُ إبلهم. و طَعِيَة جازئة: استَفَْتْ بالطب عن الماء. 
و الجوازئ: الوخش» لتبرّنها بالطب عن الماءء و قول الشماخ بن ضرا و اسمه مَعْقلٌ» و كنيته أبو سعيد: إذا الأذى تَوسَده أْرديه: 
دُودٌ بجوازئء بالل عِينِ لا يعنى به الطباءء كما ذهب إليه ابن قتيبةء لأن الظباء لا تَثاً بالكلا عن الماء؛ و إنما عنى البق ويُقوَى 
ذلك انميق و الوق من عدفاك الكن لمن يشالت الطنابؤي الأرظى امالعنروه شمر قل لقا لوق أقكية أى اتخذ الأرطى 
نتيا #الرسادف و الأتودانة الظل بو القى كسما متالكك لبد كمي الأزيداة ايشا القلذاة و المي و عصان 8ق على الفار ف بن 
الأرطى مفعول مقدم بتوسدء أى توسد مُحَدود البقر الأرْطى فى أبرديه» و الجوازيئ البقر و الظباء التى جرَآت بالطب عن الماءء و اين 
ع سركي الرابسا روواترللمابسي صو رار لو لوي اي لهااي الزن وده لا لشن قا إنما 
عنى بالجوازئ النخل + بعنى أنها قد استغنت عن السَقّىء فاشتبغآت. و طعامٌ لا جَزْءَ له: أى لا ب ا كلسو 121 أ هله تك ادو قير ادو 
مُجِرَأهُ و مُجْرَّأنّه: أغُنى عنه مَفْناه. و قال ثعلب: البقرةٌ تُجَزِئٌ عن سبعة 
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و تَجزىء فْمَنْ هَمَرٌ فمعناه عُنى» و من لم يَهْهز فهو من التجزاء. و أَجْرَآثْ عنكك شا لغة فى جرت أ قَضَتْه وفى حديث الأضحية: 
و لن ُجَرَىَ عن أحد بَعْدَك: أ لل تكن من أجْرّأنى الشىء أى كفانى. و رجل له جَرْءٌ أى عَنَاءء قال: إنى لأَدجو مِنْ شيب براه و 
الجَزءء إن أَخْدَرْتٌ يؤماً قرا أ أن يُجِرِئَ عنى و يقوم بأشرى. و ما عددّه ْةُ ذلكك. أى قواه. و يقال: ما لفلانٍ جَرْءٌ و ما له إِجْزاءٌ: 
أل عنا له كقاية. رف حديت فل ما أَخرا من ايوم أَحدٌ كما َرأ فلانٌ أى فََلَ فعا ظَهَرَ أثه و قام فيه مقاما لم يمه غيرة و لا كفَى 
فيه كفائئه. و التجرأة: أضل مَْرزٍ الذَبِء وخصٌ به بعظّ هم أصل ذنب البعير من مَغْرِه. و اله بالض: نصابٌ التّكين و الإشفى و 
عوراو شوو السجد قي بزلزييا اجا لتازي واقهاء عايج رأقا ذ ارما جا اليا عا وخ ننويهها 
عَمرٌ الشكين. قال أَبى زيد: الجاة لا تكون للسيف ولا لبر و لكن للميئَالتى بُوسم بها أحفاف الإبل و السكين» و هى الَفيض. 
وف القريل العزيزة [و جعلوا له يخ طلاوو جز ءا]. قال أبو إسحاق: يعنى به الذين جقلُوا الملائكة بنات الله تعالى الله و تقدّس عما 
افتَرَوًا. قال: و قد أنشدت بيت يدل على أن معنى جرْءا معنى نى الإناث. قال: و لا أدرى الييث هو كَدِيمٌ أم مَشرتوع: إن أَجِرأت وف فا 
فلا عَحجِت» قد تُجِرٌِ الخرة المذْكارٌ أخيانا و المعنى فى قوله: و لوا لَه + عد لاد خزما: أى لوا نصيب الله من الولد الإنات. قال: و 
لم أده فى شر تدم ولأتزوادفن لغرب التقاكيى اك أ المرأةٌ: واعنتث الاناث» و أنشد أبواضيقة زُوّجتهاء مِنْ نات الأْس» 
مُجِئَة للتؤسج للدي فى أحاتهاة كل بيعى )ام 11 12لا نار له 10 به من شعت القاملي | اسمس :اسم الإتعل كةو كانه تضكر 
فز فخ ]ار حك اسم موضع. قال الرّاعى: كانت بنج متها رذاجئه 05١‏ و أَْلفنها ريا الصَّيِضٍ بالعُرٍ و الجازيئٌ: فرس التعرث 
بن كعب. و أبو ججذء: كنية. و جز بالفشح: اسم رجل. قال خض رَمِيٌ بن عامر: إن كنك أزتقتى بها “اذب عذك فلاقيت مثلها علدو 
السبب فى قول هذا الشعر أَنَّ هذا الشاعر كان له تسعةٌ إِخُوهُ فهلكواء و هذا جَزْءٌ هو ابن عمه و كان يُنافسه فرَحَم أن حض رَوِيا مي 
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00001000 ا لوق ليع سرك ومن عر ١‏ قال ماف لك ار 0 


2 
- 
20 


(0). قوله [مذاهبه] فى نسخة المحكم مذانبه. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: /؟ 

صغاراً. و روى: أَنَّ يزْءاً هذا كان له تسعة إخو ؛ جلسُوا على بثرء فالْحَممِعَتْ بهم؛ فلما سمع حضرميٌ بذلكك قال: نا لله كلمة وافقت 
قدراء يريد قولهة قلافيك كلها غجلا: وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم أ بقناع جزْءِ؛ٍ قال الخطابى: َعَم راويه أنه اسم الوُطب 
عفد أهل المدينةة قال: فإن كان صحيحاًء فكأنّهم نَمو بذلك للاجتراء به عن الطعام؛ والمحفوظ: جاع عزو بالراموو هر عتغار 


القََّاء و قد ذكر فى موضعه. 
جسا؛ ج21 ص: 64 


: جَسَأً الشىء > يمسأ قمعا عسي رخا نير خا ن: صَلْبَ و حَشّنَ. و الجابيةياء: الصّلابةٌ و الغِلّظ. و جبل جايدىٌ و أرض جابيةئة و نبت 
جا زان و لباولا مالسل وكا نياك دو لعز جما ناث لقورالانب الخنا: حل الخر داو لات د 
الجن كمر ا إذاا عونو الكت لين [ذا بط قب عا تكد إل اوكورة و عياتع ارد روي تشهير ا بق السنوراتو 
هو الجلد الحَشِنُ الذى يُشبه الخصا الشاق ومكاق ساف رساك :فلظ و السداء فى الدرابة تس التقطقبوكابة جابيد 
القوائم 


جشا؛ ج21 ص: 6/4 


د اح اه 


سواسو جح سبي ل سروم ايم 


حََاتْ نفشه تخشاً جفوءاً: ازتفعت ف نقضت الله وجاسّت من حزن أو فرّع. 000 


تخمدى, أو تشترريحى 01١‏ ريد اطلمم و تيضت جرعا وراكراهة. وفى حديث الحسن: جسَتِ الرُومُ على عهد حُمرأى تَهَضَّتْ و أقبلت 
من بلادهاء و هو من جحت تفي ى إذا تَهَضَتْ من تحزن أو قرَع. و جَمَا الرَجلّ إذا نَّهَض من أرض إلى أرض. 17 3 
الله وجههة قفأ عل شف قال تكان: معناه َم يقَ عليهها. ابن الأعرابى : الجشل:: ا ل 
عليكك. و مجشاء الليلٍ و البخر: دُفعَته. و الحْشْوُ: تَنفّس المعتدة عند الامتلاه. و جَمَّأت المحدةٌ و تِجَمَأت : لص لم 
ممدود. على وزن قُعال كأنه من باب العٌُطاس و الدّوار و التوال. 50000 إنما الحَشَأةٌ هبوبٌ الرّيح 
عفن الفقر و القد أ على مقال القعةة: المِْأة قال الراجز: فى مش مِْ مجمَآاتِ القَشرِ قال ابن والقق ذكره أبؤيلة كناف 
بتسكين الشين؛ و هذا مستعار للفجر من اله عن الطعام؛ و قال على بن حمزة: إنما اله لجرو ع ضير تَجَشْوأ 
و التفيظة علد قال أو محمد الففعيرى: و لم كي خقى يد تطفة ولم يفن عن طعام تنيعة 

((أرقولة إوقولن :انغ ] مروواية التوادييه ْ 
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و أت الغنم: و هو صوت تحرج من حُلُوقِهاه و قال إمرؤ القيس: إذا جََّأتْ سرغت لها تُعائء كأنّ الح ص بحهع نه نَع قال: و منه 
اغثق تقنفاءك. و الضف ##اللعيثك وو كوت عرة :: مُرِنةُحَفِيفَةه و الجمع أَجْشاءٌ و جَمَآتٌ. و فى الصحاح: الِجَشل:: القوس الخفيفة؛ و 
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قال الليث: هى ذات الإرنانٍ فى صَوْتِهاء و قِيِيٌ أجشاء و يَنَاتٌ» و أنشد لأبى ذُوّيب: و تَمِيمةً من قانص مُتلبْبِ» فى كتوعد ا 
و أَقْطعٌ و قال الأصمعى: هو القَْدِيبُ من النّبع الخفيف. و سهم بجش:: تَفِيتٌ» حكاه يعقوب فى المَدّل و أنشد: و لو دعاء ناصدره؛ 
لقيطاء لذَاقَ َأ لم يكن ليطا المَليطٌ الذى لا ريش عليه. و جا فلان عن الطُعام: إذا انّحُم فكرة الطعام. وقد شيكاث تناف كنا 
تَشْتَهِى طعاماء تَجِمَا .و قات الوخغش: فارّث كَوْرَةُ واحدق جما القومٌ من بلك إلى بلد عاونال السام اس ناس جَشْتُواء 
و لت أْضاًء و أحوال التجبانٍ أَهوَلت ؛ الاعهزوا: تيفوا من أرض إلن أرضن» بعتن الناس: وعلث أذضاءو أقراك: اشْتَدّ هؤلها. و 
جما البلاد و اجْتشّأته: لم توافقه» كأنّه من جَنَأْتْ انين 


جفاً؛ ج21 ص: 69 


وعنا الوق عاد مول التبتي) لانو قي ين الأنهنو لكنا يانارضلة وهنا دالارفا #ش ايم وهنا الما فين 
اللشييك ا ااهل او ادأليا تضكرها قبا وال قل عن نيا نوكن التسديلقه قار وا النشوويما قماوالسريت عر المفوفاك 
الجوموي عي لجة مجهولة! رافال الراجز: جَفْؤّك ذا قتذرك للضيفان؛ غِنا على الوُغْفَانِ فى الجفانٍ حَيِرٌ مِن الككيس بالأثبان 9 
حديث خيبر: أنه 2 الحمر الأخليةء فجَفَوُوا القّدِورَأَى فَرَعُوها و قَلبوها؛ و روى: أجمتُوا و هى لغة فيه قليلة مثل كمَنُوا و أكَُْوا. و 
غِنا الرادى غلافة عدا عدا : رم بالرّيِدِ و القَدَىء و كذلك حَقَت القذرٌ: رَعت بردِها عند العلا و َجَْأتُ به و أفأته. واسم 
الريك الخفاف وفى مد يث مجرير: َل لَه الأو الشْلى من الزََّدِ الببفاء أى من رَيَدِ اجتمع للماء. شال عا الرادي عن إذا رَمَى 
بالرََّد و المَّذَّى. وفى التنزيل: َأمًا الََدُ 1 عت جنك أع ‏ باعلا قال القوائ أغبله الفمدف أو اللعفاء تهنا ثقاء السيل ,و الشتفاءة اباط 
ماعنا الرادة: مسد غَاَه. و قيل: اليجفاء كما يقال العُثاء. و كل مصدرٍ اجتمع بعضّه إلى بعض مث الماش و الدقَاق و الخطام 
ل ل ل يه اسما للأغطا كذلكك الثماشن لو آردت عدر قمشعه فنا الزجاج: 
برقع تراد :ل لقني على ا ال: وفى حديث البراء رضى الله عنه يوم نين انْطلّق جُفاءٌ مِن الناس 

.)١(‏ قوله [أحراس ناس إلخ] كذا بالأصل و شرح القاموس. 
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إلى هذا الحىّ مِن هوازِنٌ» أراد: سَرَعانَ الناس و أوائلهم» شبَهّهم بجفاء السيل. قال ابن الأثير: هكذا جاء فى كتاب الهروى؛ و الذى 
قر انلقن البخارى و مسلم: انْطلّق أَحِفَُّ من الناسء جمع حَفِيٍ. .فى كتاب الترمدى: توعان الناس.ابن السكيت: الكقاة :ها ناه 
الوادى: إذا رََى سح قات للناكن الرادس وعناث المَدَدْرَ أى مَسَ حت زَردها الذى فَوقَها من عَليهاء فإذا أت قلت: اكلاها و 
يغالة أعنات العذة لأاعلف زتها و تصغير التجفاء جَفَىءٌ و تصغير الغثاء: غَنْنّ بلا همز. وجا البات حقو أَجقام: أعلتد روفن 
القوئيية الست وعنا الشر ع العبيه بقار عدا والتكناة: له من أطيله. كان و عو قل ينف الأعراك شوق تفيفيان طلم و 
سلم: متى تل لنَا الميَّة؟ فقال: ما لم تَجْتَفِئو .يقال افا الشىء ه: عه ثم رَمَى به. ولي النهاية: ما لم تَحتَفِئوا بَقلَا و تَدْمُوا به مِنْ 
جَفَتِ الْقِدْرٌ إذا رمت بما يجتمع على رأسِها من الزَّبد و الوَّسَخْ خ. و قيل: غنا اليكرو دادع نوهو ابن الأعرانن 


جلأً؛ ج1)» ص: 4٠‏ 
: جَلأ بالرّجْل يجلا به جل و جَلاءة: صَرَعَه. و جَلَا تبه جلاء: رَمَى به. 


جلظا؛ ج١»‏ ص: ٠ه‏ 
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: التهذيب فى الرباعى: فى حنديث لقمان بن عاد: إذا ال طْجَعْتٌ لا أَجْلَْظِى؛ قال أبو عبيد: المُجْلَنْظِى المّث بطِءٌ فى اضْطْجاعِه؛ يقول: 
فلستٌ كذلك. و منهم مَن تهمز فيقول: اخلتطات؛ و منهم من شول؟ اخلتظفث. 


جما؛ ج21 ص: يه 
: جَمَئَ عليه: غضب. و تَجَمَّاْ فى ثيابه: تَجَمَعَ. و د نَجَمَأ على الشىء: أخده قرازاة. 
جناً؛ ج21 ص: 80 


: جنا عليه يجْنَا جنوءاً و جاتاً عليه و تجائاً عليه: أَكَبٌ. و فى التهذيب: جنا فى عَددُوه: إذا أَلَحٌ و أَكبّ و أنشد: و كآنه فوت التحوالب» 
جانئاء ريم تُضايقُه كلاب أَخضَعٌ تُضايقُه: تلجئه» ريم أَخْضَعٌ. و أَجِتا الوَجَل على الشىء: أَكبٌ؛ قال: و إذا أككها تسا قارع 
تقبه شيا فب[ : 5 بولى الحديه”: علق يُجانِىٌ عليها بَقِيها الحجارة أى يكب عليها. وفى الحديث أنَّ يودي رََى بامرأف فَأمَر 
برَجْمهما فَجَعَلَ الل بُجنِىٌ عليهاأى يُكبٌ و يَميل عليها ليقيها الحجارة. وفى رواية أخرئ: قلقّد رأَتُه بَجانِيٌ عليهاء مُفاعَله من جا 
تجحانا ترون باخام الممننة و سعط اذهام لدان بوش معدي ِرَفُلَ فى صدفة إشحاقٌ عليه السلام: أَِض أَجْتاً حَفِيتُ 
العارضّ ين.البَ: مل فى الطَره و قبل: فى القّق. و سَتِ المرأةٌ على الولد: أَكَبِتْ عليه. قال: تيضاء ص فراء ل تجن على ول إن 
الت رمام لاع تأرو نان لكر أَغافض لب ب ل رص ال جَنِىَ عليه: 3 
عليه لكلة وعد عيو عل خاو هر اعد 3 نّ الججنا: أ شْرَفَ كاهله على صدره؛ و فى الصحاح: 00 3# القن نخدت الطين. 
رتل ل لو كا ا 
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و الأنى تواءر وجني الرجل يجنا جتاً: إذا كانت فمخلقة. الأضصفي: جنا يجنا جتوءاً. إذا الكبّ على فرسه بَنتَى الطغنَ؛ و قال مالكك 
بن نويرة: وتاك ينا بدَ ما ملت جانئاًء و رت جياض المَوْتِ كل مرام قال: فإذا كان مستقيم الظهر ثم أصابه جنا قل عي بخن 
دا فهو أَجَا . الليث: الأختأ : الذى فى كاهله انجناء على صدره؛ و ليس بالأخودب. اوصيرق رجحل اخا ادا مهموزان» بمعنى 
لأفْقسء و هو الذى فى صدره انكباب إلى ظهره وطخ أها وتعامة كا لعومن عدت الودرة قال: ترمو الس امدرا 
َك مصَم لكين أَجْنَا و الْمَخناء بالضم: التّوس كويد ايدوقال أن كن أبن بالأسيلة القلمى؛ أعفرها على بلا رَوتَق مهب 
كاللح قَطَاع صَدْقِه حسام وادق عَدَّهُ و مُجتل أشمر» قوع و الواوق: الماضى فى الضَّريبة؛ و قول ساعِدَةٌ بن جُوَية: 0 
ليها يقال الصَّخْر و الحَمَّبٌ القَطِيلٌ إنما عنى كَبراً. و المَْتأةٌ :خَلْوة القبرء قال الهذك .و اند الي دما وار مجتأة غلرها 


53 
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جواً؛ ج١؛‏ ص: ١ه‏ 


: ”27 اليه والمزواديورن مغر لون الأجأّى و هو سواد فى شير و حمرة؛ و قيل شُئرةٌ فى حمرة و قيل كذْرة فى ص َو قال: 
تنارّعَها لؤنان: ود ور ترىء لأياء الشمس» فيه را أراد: راوحو ترقع لصخ عرعع المصلار. عاو الوق ون 
أأى و الأتى جأوائ و كيه جأوة. عليها صَدَأ التحدديد و سواه فإذا خالط كم البعير مثلُ صدا الحديد» فهو الَو و بعير أجأَى. 
والغزر :اقل بن الأزقى انط يس لفن داف ركام اللرت كارا سانادو املكه ونع كر لخر اس كا تبي البو 
الغكف فى عيموة الافينة فى الققاره شان عونت التقافه رتك وقال مرح الشدر: دير لغشو قال عار لخ وأ 
يْقائَل بَيِْنَ الدّفَعَتين تين على الوّهى من باطن و ظاهر. و المجْؤُوتانٍ: رُقعتان يُوَْم بهما السّقَاءٌ من باطن و ظاهرء و هما مُتقابلتان؛ قال أبو 
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الحسن: و لم أسمعه بالواو #0 و الأصل الواوء و فيها ما يذكر فى جيأء و الله أعلم. 
جياً؛ ج١»‏ ص: اله 


: المجىء: الإتيان. جاء جئاً و مجيئاً. و حكى سيبويه عن بعض العرب هو بَجيكك بحذف الهمزة. و جاء يَجىءٌ جَتِئةً و هو من بناء 
الود لاجد ا اند 
ل و امي ا ا اي الا 
إنما ذكروه فى معتل الواو كما يعلم ذلكك بالاطلاع؛ و الجاءة التى صدّر بها هى الجأى كما يعلم من المحكم و القاموس و لا تغتر بمن 
اغتر باللسان. (7). قوله [و لن أسمعه بالواو] هو فى عبار المحكم عقب قوله سقاء مجئى و هو واضح. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: ”0 
تقح مرظع تسد رمد اماقنة او الرعمة ربو الاق الوه عل وكات كسوالصروى اقول طق فوا عبان وهر عاق ان التستدر 
من فعِِلَ يَفْدَلُ مَفْعَلّ بفتح العين» و قد شذت منه حروف فجاءت على مَفْعِل كالمجىء و المجيض و المكيل و المصدير. و أَجَأَنه أى 
جنتٌ به. و جايأنى» على فاعلنى؛ و جاءانى فَجِننّه أجيئه أى غالبنى بكثرة انع فعْلييُه. قال ابن برى: صوابه جاأَنِى؛ قال: و لا يجوز 
مالكو اع اللي و حكن يو ا عامسو فد ا لدان ينعي عانق لا حبر ادو بو ستاك ابل مطل بالف للد جاه على ريه 
الشذوذ. و جايا: لغ فى جاءاء و هو من الك دليَ. ابن الأعرابى: جاينى الرجل من قرب أى قابَلّنى و مَرٌ بى, مُجايأة أى مقابلة؛ قال 
اللزهري سر مقدييها وده لجان ان رمسو عاك فلاناً: إذا واقّت مَجِيئّه. و يقال: لو قد جاوَرْتَ هذا التكان الاك 
الث تجايأة وجياء أى وافقعه: وحتقول الحمد لله النقاى جاء بكك أي التحسد للها إذ فك و لاتقل الحم الله الى حلت قال ابن 
برى: الصحيح ما وجدته بخط الجوهرى فى كتابه عند هذا الموضعء و هو: الحَمِدٌ لله الذى جاء بككء و الحمدٌ للَهِ إِذْ جئت» هكذا 
بالواق فى قولة و الحيد لله إذ جعت عوضاً من قولة: أى الحمد لله اذ ب جنك فالاو م مدكة هذا تذل انم الك شرل اليد 
لله إِذْ كان كذا و كذاء ولا تقل: الحمد لله الذى كان كذا و كذاء حتى تقول به أو مِنّْه أو عَنه. و إنه لِحَسَنُ الجيئة أى الحالةُ التى 
بج موطنواءي اجاقة إلى الى رق ساة بدي الها دن اسه الببة قال هر ين ابن سُلمى: و جار سارٌ ُغتمداً إليكى أجاء ثه السكافة و 
الجا قال القذا محل مو كه وقد سات لكوت لوادج وف القدلة كاه اجالكل الر ف لاون :وا 3 سنك إن كذ 
عُقُوب؟ قال الأصمعى: و ذلك أن الفزقوب لا رح فيه و إنما خوج إليه من لا يَقِرُ على شىء؛ و منهم من يقول: شَرٌ ما ألجأكك. و 
0 واحدء و تميم تقول: شَدٌ ما اكه قال الشاعر: و مَدَدْنا هذَه عادقةٌ فأجاء نكم إلى س. ترح التجل و ما جاءعث حاجتكك أى ما 
ثْ. قال سيبويه: أَدخلَ التأنيثَ على ما حيث كانتٍ الحاجة؛ كما قالوا: من كانت أمُكك. حيث أَوْقُوا مَنْ على مُوّنث» و إنما دير 
ا ل ب او للم 
و الجثاوةٌ و الجياء و الجياءة: وعاء توضع فيه الِذْرء و قبل هى كلّ ما وضِكت فيه من حَصمَة أو جلد أو غيره؛ و قال الأحمر: هى الجواء 
و الجياء؛ ا لأنْ أطي يجواء ذو حت 0 : أن ع د ع لق ا جمع الجواء أَجوية. 


(0. ال جد انا او اام ا ار ا 00 
الجيا بلا همز انتهى. .و بهامشها جواء القدر سوادها. 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: ”8 

و جَيأتُ القوبً: خِطتُها. قال الشاعر: تَحَوقَ تّفؤهاء أَيام خُلْْ على عَبَلِه فجيب بها أَدِيمٌ فتجئأها النّسك فَحانَ هد ' كَبَفْناةٌ و رادعة 


ردوم ابن السكيت: اهرأةٌ مَجَتأة: إذا اننا جُومِعَتٌ ردنت ورجل مُجَيَا: إذا جام سَدِلَحَ. وقال الا مولا لوقا 
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الفداض! ليل جع الّخْلَُِ هو من جِنْتُ كما تقر تايا لتقام وفنا الفعاناة عل فى الففل الث #باشر ل اتنكه 
رَئْدَ تريد: أَتَتتّكك بزيد. و الجايئةٌ: :لذج ولراعومرامق 4ه من الَدَّةُ و القَوِح؛ يقال: جاءث جايئة الجراح. والجِنّهُ و 
الجيئّةٌ: حَفْرةٌ فى الهَبَطَةٌ يجتمع فيها الماءء و الأعرف: ليد من الجوى الذى هو فساة العيؤف لأنّ الماء يجن هناكك فيتَي و الجمع 
جعة. وفى التهذيب: الجعأةٌ: مُجْتَمَعٌ ماء فى هَبْطهُ حوالى الحُضُون؛ و قيل: الجعأةٌ: الموضع الذى يَجتَمع فيه الماء؛ و قال 50 
الجيأةٌ: الْحَفْرةُ العظيمة يَجتَمع فيها ماء المطر و تشْرِعٌ الناسٌ فيه حَشُوش هم؛ قال الكميت: ضفادِحٌ يا عرعك أفاق تفية فيه 
وها وضفة الطى: اغا هن القدة إلى العاية و الجيئة: قطعة يُْقعُ بينا اقنا موه ذه ريه تعاط مه وقد اجادها و الجىءٌ و 
الع فالا عاد إلى الطعام والشزائة وغر أرقا عاد الإبل إلى الماء؛ قال معاذ الهرّاء: و ما كانَ على الجىء؛ و لا الهىء امتداجيكا و 
قولهم: تتكس الو والجية ما نَفَعَه؛ِ قال 5 الهىء: الطعام» و الجى2: الشرات وقال الأموى: هما اشمانٍ من قولهم: 
جَأَجَأثٌ بالدبل إذا دَعَؤْتها للشّربِء و هَأََأْتٌ بها: إذا دعَؤتها للقلف. 


فصل الحاء المهملة؛ ج1؛ ص: "1ه 
حأحا؛ ج١1‏ ص: “اله 


وقاع] فالسى :دع ادو عع اعاء العسان إلى المانه هق ابن الأعراي. ب الفاعاق ون المكيعفة بالكسن: أن تقول لد شاع 


َجْراً 
حباً؛ ج١؛»‏ ص: "اله 


الحأ على مثال لَب مهموز مقصور: جليس المَلِكك و خاصّته؛ و الجمع أخباء؛ مثل سريب و أشرباب؛ و حكى: هُو منْ حَمَا المَلِك» أى 
من خاصّته. الأرهرق الليث: الصأةٌ: لوح الإشركاف المّثِْتَدِيرُ و جمعها حببوات؛ قال الأزهرى هذا امحى ابطر و الصراب الجبأةٌ 
بالجيم» و منه قول الجعدى: كجَاةٍ الَرّم. الفرّاء: الْحَابِيانِ :)١١‏ الذئب و التجراد» و حبا الفارس: إذا حَتَّ و أنقد: نَحْيُو إلى المَوْتِ كما 


حتاً؛ ج1» ص: "له 


كاك الكباء عناء ذا كرك فيرو كللقه ارقا تيسن يرمق والة ربد ويككا الت 

.١(‏ قوله [الحابيان] كذا فى النسخ؛ و نسخة التهذيب بالياء» و حبا الفارس بالألف و المضارع فى الشاهد بالواو و هو كما لا يخفى من 
غير هذا الباب. 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: عه 

ملعت و لعامولكاف» خاطه؛ و قيل: خاطه اليخياطة الثانية؛ و قيل: كَفَّه؛ٍ و قيل: َل مذي و كف و قيل: َل ل الأكيتية. و 
الحثة: ها كانه و فنا القنيوةي اخاه: شدّها. و حََأنُه نا إذا ضربتهء و هو الححثءء بالهمز. و حتا المرأة : شيو ها عثاً: تككهة و 
عذلك خناها: و الت القصير الصغير» ملحق بجزْدَخْولٍء و هذه اللفظة أتى بها الأزهرى فى ترجمة حنتء رجل حاو و امرأة 
نأو قال: وهو الذى يُغتجب بنفسه» و هو فى أعين الناس صغير؛ و سنذكره ف عوقيعدة واقال الا رشرى قن الرزافن ايا رجل 
ِنْتََوٌ و هو الذى يُعْحبهٌ حسنه؛ و هو فى عيون الناس صغيره و الواو أَصليةٌ. 
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حجا؛ ج١)»‏ ص: 6ه 

حجئّ بالشىء ححبدأً: ضنَّ بهه و هو به حجيٌ» أى مولع به ضنينء يهمز و لا- يهمز. قال: فَنّى بالتجمُوح و أمّ بَكر و دَوْلحَ» فاغلمواء 
حجيٌ غَنِينُ و كذلكك تَييأتُ به. الأمزهرى عن الفزاء: حجنت 3 بالشىء و تَحييِتٌ به يهمز و لا يهمز: متكت به و لَِْتهء قال: و 
عنه قول علدت بن زيد: أَطفٌ لأثفه القوش ئه تصذيك و كاة بأئقه حيحاء ح وينا ,:- حجن بالأمرة قرح به و ححيأتٌ: قَرَحتٌ به. .و حجئ 
الك رحا وها لكي ارس ود نكيت الال اك أ لت اذى شلك ودع الشانية واو لمان 1 4ب 
لحجئون و إنها لحجئةٌ و إنهما لحجئتان و إِنّهِنَ لَحجايا مثل قولكك خطايا. 


حدا؛ ج١)»‏ ص: 6ه 


: الجدأة: طائر بير يَصِيدُ الجزذانء و قال بعضهم: إنه كان يصيد على عَهد سُلّيِمانه على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ و كان من أَضْيدٍ 
الججوارحء فائقَطع عنه الصَّيِد لدَعْوةُ سليمان. الحِدَأَةٌ: الطائر المعروف» و لا يقال جداءة؛ و الجمع حِدَأَء مكسور الأول مهموزء مثل حبر 
و حبر وت و ينّب. قال العجاج يَصِفُ الأثافيئ: كما تَدَانَى الحددأً أي و جداة» نادرة؛ قال كثير عزة: لكك الوْلُ من َب حب و 
ابت و حَمْرَّة أَشْباء الكذاء الثوائم ود تآن أرضا. وفى الحديث: حمس بقن فى الجل و الرّم و عَدَ الجدّأ منهاء و هو هذا الطائر 
المعروف من التجوار ح؛ التهنديب: و ربما فتحوا الحاء فقالوا ع دََةُ و1 أء و الكسر أجود؛ و قال أبو حاتم: أهل التتجاز ينونه 
فيقولون لهذا الطائر: اديه و هو خطأء و يجمعونه الك.داوى» و هو خطأ؛ وروى عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بقتل الجد 1و و الإفو 
للئحرم؛ و كأنها لغة فى الج!. و التحديً: صب العدوجر الكداديتصور : شه فأس تَتفَر به الحجارةٌ و هو مُحدَّد الطرّف. و الحَدَأَةٌ: 
الفأس ذات اي و الجمع حَدَأ مثل قَصَ بَدْ و قَصَب؛ و أنشد الشماخ يعت لا عا الأشئان: يُباكدنٌ العضاة ِمْفْنَعاتِ تُواجِذهنّ 
كالححدَ! الوقبع ْ 

لسان العزيه ح لهند 

شه أسناتها بمعُوس قد حدَّدَتْ؛ و روى أَبو عبيد عن الأصمعى و أَبى عبيدة أنهما قالا: يقال لها الحِدَأَةٌ بكسر الحاء على مثال عِتبهُ و 
جمعها جدَأَه و أنشد بيت الشماخ كب لحان و روف ابن الستكيك اهن القزافد ف اين الغ اتن اننا قالا: الحَدَأةُ بفتح الحاءء و الجمع 
اده و أنشد بيت الشماخ بفتح الحاء؛ قال: والصريوة على عد اء بالكسر فى الفأس» و الكوفيون: على عد ؛ وقيل: الحدَأَةٌ: الفَأْسٌ 
العظيمة؛ لالد موس القتُوسِء و اله َضل السهم. و حي بالمكان دأ بالتحريكك: إذا لق به. و حَدِئٌ إليه دأ ليجأ. و 
غلاء عليه و إليهغد أ؛ عت عليه و علث عليه و تقيوه و فتقه عن الطلد, وخدئ عله :عفث وغذا الى غةءا مره وخركت 
الشاة: إذا القع سلاها فى بطنها فاشتكث عنه حَدَأء مقصور مهموز. و حَدِئَتٍ المرأة على ولدها حداً. و روى أَبو عبيد عن أبى زيد فى 
كتاب الغنم: حَذِيتِ فت الها بالدال: إذا انقطع سلاها فى بطنها؛ قال الأزهرى: هذا تصحيف و الصواب بالدال و الهمزء و هو قول الفرّاء. و 
قولهم فى المثل: دأ حدَأ وراءكك بده قيل: هما فيان م من اليمن» و قيل هما قبيلتان: حدأ بن نَمِرَةَ بن سهد العشيرة» و هم بالكوفة» 
و بندَقَةٌ بن مَطَةُ و قيل: دق بن مي 0١١‏ و هو سيان بن سَرلْهم بن الحكم بن مهد العشيرف» و هم باليمن» أغارت جد على بده 
فنالتُ منهم؛ ثم أَغارَث بُندّقه على 1 أ فأَبادتهُم؛ وقيل: هو ترخيم ج ,دأَة؛ قال الأزهرى: وهر القركه و أنقد ها للنابيعة ورف 
بَطنَ الأآتم» شّغناء يصن الى ؛ كالجةد! الْتُوَام وروى ثعلب عن ابن ع الأعرابى: كانت قبيلة تَتَعَمَّد تعمد القَبائلَ بالقتال» يقال لها جَدَأَه و 
كاتت فند اث عق القاينء قت و ثب قيلة يقال لبا تقذفة قلع نوظيان لامكب كر ل الأكافك اعرف اذا حر ييا سلنالة تقول لدان 
حِدَأً وراءكث بُنْدُقة؛ و العامة تقول: ححدًا ححدّاء بالفتح غير مهموز. 
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حزاً؛ ج١؛‏ ص: 08 


:حرأ الإبل يَخرَّؤْها حزءا: جمعها و ساقها. و اخْرّوْرَأْتٌ هى: اجتمعت. و اخْرّؤْزأ الطائر: ضح جناحيه و تجافى عن بيضه. قال: 
مُحْرُوزْئئن الزف عن مَكوَيْهما و قال رؤبة فلم يهمرز:و الْسَعدٌ مُحْرْوْز بنا اخزيزاؤه. ناج» و قل زوزى بنا زيزاؤه و حَرَ السَّراتٌ الشخصصش 


يَخْرَّؤه حرا رَفْعَه لِغْة فى خَزاه يَخْرُوه بلا همر. 


حشأ؛ ج١)»‏ ص: هه 


> 


ونان راتسا عمجي من دده ملف ود وعشَأه بتر هم يَحْمَوْ كنا روماءانا مانت ول عقوقه قال وام حك خقاريت تفي 
نيا طمع فى ناقته و تسمى كبالة: بى كل يوم؛ مِنْ ذَوَالَهه فدهت يزِيدُ على إبَالهُ فى كل يوم صديقة فؤْقى» تأجل كالظلالة فاكُخمائك 
فشقضاء أوساء أوقث دل الهباله 

.)١(‏ قوله [مطية] هى عبار التهذيب و فى المحكم مطنة. 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: 0 

او تصغير أَوْس و هو من أَشماء الذَّئبِء و هو منادى مفرد, و أَؤْساً منتصب على المصدرء أى عِوَضأَء و المشْقَضُ: السهم العريض 
لنُضْلِ؛ و قوله: ضِعْتْ يزيد على إِبلَة أى بي على بَليةء و هو مَل سائر. الأزهرى» شمر عن ابن الأعرابى فل هه عكر ورقال 
الفداء: حَس أنه إذا أدخلته جَوقه و إذا أصبتٌ شاه قلت: َيه وفى التهذيب: حَقَأَتٌ النار إذا عَْسيكَها؛ قال ازعو هويا 1 
صوابه: حَمَأتٌ العراة إذا عَشْديتَها؛ فافهمه؛ فال ووحةا عن اسيك الو #اقوي وخقا الهراة بحسو ها عنا: تكضبار وضقاً اناك كنس 
و#القهاة و المقناء كساء ايقن عبقي مكدر متزواءة قبل هنو كشاء أو إزارٌ غَلِيظ يُسْتَمل به و الجمع المَحاشدى؛ قال: يَنْفُضء 
بالمشافر الهَدالِقِء تفْضَّك بالمحاشئ المَحالقٍ يعنى التى تَحْلِقٌ الشعر من حُُشونتها. 


حصا؛ ج١»‏ ص: 2ه 


: حضاً الصبٌ من اللبن خطاً: رَضِعْ حتى افلا بطنه و كذلك الحدِدَىٌ إذا رَضِعْ من اللبن حتى تفل إِلْفحته. و عَضَتٍ الناقةٌ تَخصراً 
قا : اشتدٌ شرْبها أو أكلّها أو اشتدًا جميعاً. وكا عن الماء عضأ روى. و الششأ قي أرواه. كفا واعفا: ضَرِطء و كذلك 
غضع و معدل و :وجل نضأ عضت الأزعرع» شمر البعتصاوا من الرجال: اعبتو و أتقدغتى اترى البطضاوة القروقك فتكت 
يََْمِحَ السَويقا 


حضا؛ ج١»‏ ص: 8ه 


: عضَأتٍ الناز خضاً: التهبت. و اها يَحْضَوٌُها عضاً: فتحها نهب و قبل: : أُومَدَهاء و أنشد فى التهذيب: بِانَتْ هُمُومى فى الصَّدْرِ 
تَْضَؤُها طَفْحاتٌ دَهْرٍ ما كنت أذ ؤُها الفرّاء: عض أت النار و حط ينها. و البخضّا على مِفْعلٍ: العوُ. و البخضاء على مفعال: الغوة 
الذى تحضأ به الناد؛ و فى التهذيب: وهو المخْضّاً و الِخصَبُء و قول أبى ذويب: أطي ولا ونه ولا كك مخصَاً ار الأعادِى, 
أنْ تطير شّداتّها ١؟)‏ ؛ إنما أراد مثل مخض لأن الإنسان لا يكون محضّاً فمن هُنا قدّر فيه مثل. و حصت النار: م كوتّهاء يُهمز و لا يهمز» 
و إذا لم يهمزء فالعود مخضاءء ممدود على مِفْعال؛ قال تأبّط شراً: و نار قد حَضَّأَتُ بُعَدَ هد بدار ما أَرِيدُ بها مُقاما 


حطاأ؛ ج١»‏ ص: 8ه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لابعا من ساإناايب 


: حطاً ال وق عظاً: : ضَرَبها به وص رَعَه قالوقد عات أم تيم يدن بخارج الْحْثْلةٌ مُفْمُوءِ القَطْنْ أراد 008 تخبط قال 
الأزهرى: و أنشد شمر: و و الله لا آتى ابن حاطئة اشتهاء جيم مُتجس» ما أَبانَ سانيا 
(0). قوله [شداتها] كذا فى النسخ بأيديناء و نسخة المحكم أضا الدال مسلة, 
لسان العرب» ج١»‏ ص: /اه 
أى ضاربةٌ اشتها. و قال اللمقة عورف عبس كاه الصَّوْع» يقال: اختمله فَحَمَاً بهار أبو زيد: عَطَأتٌ الإجل عط إذا ص وَعْنه؛ 
قال: وغطا يدض غطاء إذا تقذقه ونال شاعنا تديدى أى شريقة: و الْطيةُ من هذاء تصغير حطأفه و هى الضرب بالأرض ؛ قال: 
أقرأنيه الإِيادِئٌ» و قال قُطدَتٌ: الححطأة: توشالف سقرط: أت الجَس ل ماقتو و العم منه 00 وخساء بده غطأ: : ضَرَبه بها 
مَنمُورة أَىّ موضع أصابِتُ. و عطأه: درو حو را سد اروساى رقي دجوي نارين الول اهار 
سلم قفا فتطأنى َك و قال اذْهبْ فاذٌ لى فلاناة و قد روى غير مهموزءرواه ابن الأعرابى : فتعطانى خخطوة؛ و قال خالد بن جَتْبة: 
لا تكون التطة إِنَا ضربة بالف بين الكتفين أو على مجراشٍ ١‏ الجنب أو الصدر أو على الكدِه فإن كانت بالرأس فهى صَفْع و إن 
كانت بالوجه فهى لَطْمةٌ و قال أبو زيد: غناك راسحنا شديده وس 5ه القت ادس و أنقه وذ قات كشيه دزلة ابد 
الأ: ثير: يقال حطأه يَخْطَؤَّءٌ عطاً إذا دَفَعَه بكفّه. وسسحديك القغيرة كال هاري سيق ولى عقرادما فتك الشقيق أن خطا بكة إذا 
تشاوزثماء أى دفمكك عن رأيكك. و حت اَذ بده أى فهو وت به عند القلياء و به سمى الخطيقة. وهنا به لجر راق به 
وعدا انم اعد كديا وك عد قرط وخطاسر ا كولسل م الناس ميسو غلن يكال قفا #الذال هن التجالو 
قال شمر: الحَطِىء حرف غريبء يقال: خططىة تن و الحطية: الرجل القصيرء و سمى المحطَيَكَهٌ لدّمامته. و الحطيكَة: شاعر 
معروف. التهذيب: حَطَا يَحِْيٌ إذا جه عن عقا ترام اق أخطئ» فإنّكك أَنْتٌ أَقْذَرُ مَنْ مَقَىء و بذاك سمهت ع الخطة فاذْرٌقٍ أى 
اشلخ. و قيل: الخطةة : الذّفع. وافن التواذر يقال عقطة من قمر و حلكة من كمر أ نض قذدها يحمله الإنسان فوق ظهره. و قال 
الأزعري ناكا بريننة طلح ا و خسن ولا ألقَى الإنسان على وَجْهه. 


حبطأً؛ ج١)»‏ ص: /اله 


: هذه ترجمة ذكرها الجوهرى فى هذا المكان و قال فيها: رجل حَحَنْطَأء بهمزة غير ممدودة و ََنْطَاةٌ و حبئطئ أيضاًء بلا همز: قصير 
سمين ضخم البطن» و كذلك المُحْبَئطئٌ» يهمز ولا يهمزء و يقال: هو المَمْبَلِيٌ غَِظاً. و اخبئطاً الوَجَلٌ: الح جَوْقُه؛ِ قال أبو محمد بن 
برى: ضوات هلذا أن بذكر فى #رجمة بط لأنّ المرة 

.)١(‏ قوله [جراش] كذا فى نسخة التهذيب مضبوطاً. (؟). قوله [و حطى] كذا فى النسخ و نسخة التهذيب بالياء و الذى يظهر أنه ليبس 
من المهموز فلا وجه لإيراده هنا و أورده مجد الدين بهذا المعنى فى طحا من المعتل بتقديم الطاء. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: /0 

ذاقدة ليت أصلية ونيا قيل: خبط بَطْنّه إذا انتفحٌ. و كذلك المُحْبَئْطيٌ هو المنتفخ عون قال الجاوة سيعت آنا زنك بقول: 
اخبئْطأتٌء بالهمزء أى امْتّلا بَطَنِى» و اْبنْطَيِتٌ» بغير همز أى قْسَدَ بَطَنِى؛ قال المبرد: و الذى نعرفه؛ و عليه جملة الوّواه: حبط بَطَنٌ الجل 
إذا التََحَ و حبسجء و خبط إذا لفح بط لطعام أو غيره؛ و يقال اخبَنطأ الرَجلُ إذا امتنع» و كان أبو عبيدة يجيز فيه تركك الهمزء و 
انيد إنّىء إذا الك نشدت لاد أخبنيلى» و لا أب كخر التَمَطى الليث: النْطأء بالهمز: العَظِيمٌ التبطن اممف غ وقد خبط ات و 
اخيئطيتٌ» لغتان؛ وفى الحديث: يَطلٌ الشقط خمتطفا على باب الجِنَّةُ؛ِ قال: قال عبيدة: هر الققتضت الْمْس تَنِطِئٌ للشىء؛ و قال: 
المخبنطئ: العَظِيمٌ البطن المنْمَفحٌ؛ قال الكسائى: يهمز و لا يهمز؛ و قبل فى الطَفْل: مُخبَنطيٌ أى مُْتَيعٌ ١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا من ساناايب 
حظاأ؛ ج١»‏ ص: /ه 

: رجل مِنْطأَوٌ: قصير» عن كراع. 

حفاً؛ ج١»‏ ص: /ه 


لعفا الو دوقيل اهو لوووك الأَضَرْ ما دام فى مَدْبتهه و قيل ما كان فى منبته كثيراً انما كيل هو أصلة الأ يض قط اللا 
يؤكل.قال: أو ياه ئ البَردِىٌ نحت الفا 0 وقال: كذّوائب الفا ! الزطيبء غَطا به غَيِل و مد بجانبته» الطلت غطا به: اير 
الول: الماء الجارى على وج الأمرض؛ و قوله ورد بجائييه الطخلبُ قيل: إن الطحلب هُنا َف بفعله؛ و قيل معناه ترد اميل ثم 

استأنف جملة أخرى يُخبر أَنّالطحلب بجانبيه كما تقول قامٌ زيد الوه رياو 24 لطن الوانجدة عند ذأ راكذا الضناء التلفه من 


مَنْبته. وعقاً به أرقن ضرّبها به» و الجيم لغة. 
حكاً؛ ج١)»‏ ص: /ه 


كا الفقدة عكا و أعكاأها إحكاء و أخكاها: شَدّها و أحكمها؛ قال عَددِئُ بن رَِدٍ اباي يَصِفُ جاربة: أجل أنَّ الله قد مَصَلَكُمْ؛ 
ل إزار أراد قوق من أخكاً إزاراً بصُلْبء معناه فَضّلكم على من اْتزرء قَمَدٌ لَه بإزار أى فوق الناس أجمعينء لأَنَّ 
اللا كلهني يُخكئُونَ لوهم اصباقيية ويروى: : فوق ما أخكى بصُلْبٍ و إزار أى بحسب و عِفَ أراد بالصّابٍ هاهنا الحَسَب و بالإزار 
العَِةَ عن المحارم أى قَضّلكم اللهُ بحتتب و عَفاف فوق ما أخكى أى ما أَقُول. وقال قد عوية اعداك فد ل كاي 
احتّكأت هى: اللقاءاته و احككاً العَمْد فى غتقه: ؟ لش واختكاً الشى2 ءٌ فى صَدّْره: تَبتَ؛ ابن السكيت يقال: كا ذلك الأهد فى لَفْسى 
أى ثبت» فلم أشك فيه؛ و منه: احتكأت الققندة: يقال : سيعت أحافيك قا إهككا فى سرض ننها هت أى ما تَخالّج. و فى النوادر 
يقال: لو اختكاً لى أئرى لفَعَْت كذاء أى لو بان لى أمرى فى أَوّله. 

.)١(‏ قوله [أى ممتنع] زاد فى النهاية امتناع طلبة لا امتناع إباء. (7). قوله [تحت الحفا] قال فى التهذيب تركك فيه الهمز. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 03 

و الشك أ كز مانو قل هي الكطاية الكل له بيس والا سوس و الجميم لكا متصيون ]رن الأنير: وق عماديكة عطاد أنه سكل عن 
لكأ فقال: ما أَحِبُ قَتْلها؛ الحكأةُ: القظاءة بلغة أهل مكذ؛ و جمعها كا و قد يقال بغير همز و يجمع على حكاء مقصور دقان ابد 
حاتم: قالت أم الهَيتم: الشكاء ف معدو ميس قال ابن الأثير: وهو كما قالت؛ قال: و الحكاء. ممدود: دكر الشاض و العام 
فليا أن تؤذىء قال: هكذا قال الوعوييية قرف عو ا لعو الققالة أل مكة تبقرق القضاءة الشكاق و الجمع الشكاء 


تللصورة: 
حلاً؛ ج١»‏ ص: 49 


:خَاطْت له علوءا على قكول: | سككت لةاسصيرا على حتر ذم جلت الشكاك على كتكناووص أت بهنا الدراة ذم قا كعات باز 


الل موا طالد العم و القعارة: الذى حك بين حجرين ليكتحل به؛ و قيل الكلوء :حجر بغينة يشتشكئ من الكّمد بمحكاكته؛ و 
قال ابن السكيت: الا حي ذلك علبه درق لكك بو لين عه يَشْلَرُه خلا و أخله: كضله بالقارى و التجالعة: :ؤب من 
الحيّات تَخْل لِمَنْ تلك عالق كما تخاذ الال الأزمد كام وحن فال القواء اخل لى علوءا؛ وقال ع زيد: أَخْلأتٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9بعا من ساإناايب 


للّجل إخلاء إذا حككتٌ له حكاكةً حججرّين قَداوَى بحكاكتهما عينيه إذا رَمِسَدَتا. أبو زيدء يقال: عَلَنّه بالسوط علا إذا جلدته به. و 
عتآووالفومطاو القيى ارسيو يروف ايعو طقان دعا عاء عو وها الل و اناي عو القاد تطيعا و تل يدها ار 
حبترها عن الورُود و مَنَعَها أن تردهء قال الشاعر إسحاق بن إبراهيم المؤتلمى: يا سَرِوْحةٌ الماءء ققد سُدَّتُ مَواردٌهء أما إليكك سَبِيلٌ غَيد 
مَتِدُودٍ لحائم حاء؛ حنَّى لا حوام به محلا عن سَبيل الماء» مَطرودٍ هكذا رواه ابن برىء و قال: كذا ذكره أبو القاسم الزجاجى فى 
أماليه و كذلكك عََاالقَمَ عن الماء؛ و قال ابن الأعرا. بى: قالت قُوَئِةُ: كان رجل عاشق لمرأة فتزوجها فجاءها النساءً فقال بعضهن 
لبعض: قَدْ طالما عَلَتُماها لا ترد فحَلّياها و السّجالَ ترد و قال إمرؤ القيس: و طفع مَنْىْ الحُرُقَك خالبيء كمشي أتانٍ خُلتُ عَن 
مَناهِل وفى الحديث: يَرِدُ على يوم القيامة رَهْطْ فيَحَلوُونَ عن التحؤض أى يْضَ دون عنه و يُمنعُون من وروده؛ وامحديت عبر رصي 
الله عنه: سأل وَفداً فقال: ما لإبلكم خماصاً؟ فقالوا: كنا بنو ثعلية. فأجلاهم أى نفاهم عن موضعهم؛ و منهدحديث سلمة ؛ بن الأكوع: 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو على الماء الذى عَلَينُهُْ عنه بذى قَوَدِِ هكذا جاء : فى الروانة قو عيبو فتليف اليدرة با 
و ليس بالقياس لأن الياة لا تبدل من الهمزة إَِّا أن يكون ما قبلها مكسوراً نحو بير و إيلاف و قد شذ قَوَيْتُ فى قَرأت» و ليس بالكثيرء 
والأصل الهمز. و لت الأديم إذا قَشَدْتَ عنه التَحَلى. 

لسان العرب, ج١2‏ ص: 7٠‏ 

واففريو الوذ علي وجه الأديوهنا إلى التعر بورعا البلد فاق غلا عرد وا قدره ويكرة و الغاردة: شترة العلل الى يندرا 
التت يبنا يلى اللعرر واقعين: بالكتبرنها افده السكرو من المتدزإذا دار .تقول منه: حي الأديمٌ ححلا بالتحريكك؛ إذا صار فيه 
التَخْلِىٌ» و فى المثل: لا :: تلع الذبعٌّ على التخلين..و المخلى و التخرقة: شعر وه الأِيم و وَسريه و سواده. و المخكأة ذ: ما خَلِىَ به. و فى 
المثل فى حت در الإنسان على نفسه و مُرداقَعَتِه عنها: عت حالِئة عن كوعها أى إِنَّ حلأها عن كوعها إنما هو حَدَرَ الشَفْرهُ عليه لا عَن 
الجلد. ؛ لأنّ المرأة الصّناع ربما انيت فَقَمََتْ كوعها؛ و قال ابن الأعرابى اك مالف صم كرغها مفاء أنيا ]ذا لات ماعل 
الإهاب أَخدّت يِل من حديد, قُوها و قفاها سَواءء فتَسْلاً ما على الإهاب من تخُلئة؛ و هو ما عليه من سَواده و وسخه و شعره فإن لم 
بالغ المخاظَةٌ و لم تقْلّ ذلك عن الإهاب, أخذت الحالِئةٌ نَذْفة و هو حجر حَشِن مُتَقَّبِء ثم لفت جانباً من الإهاب على يدهاء ثم 
اعتَمَدَتُ بتلكك النَمْفْةُ عليه لتَقلَمَ عنه ما لم تُخرج عنه المحلاة فيقال ذلك للذى يدقع عن نفسه و يَحْضٌ على إصلاح شأنه؛ و يُضْربُ 
هذا المثل لهء أى عن كوعها عَمِلَتُ ما عَمِلَتْ و بجيلتها و عَمَلِها نال ما نال أى فهى أحقٌ بنَّيئها و عَمَلِهاء كما تقول: عن جيلتى 
ِلتٌ ما يلت وعن عملى كان ذلكك. قال الكميت: تكحالدة عن كوجهاء و هى تتَى صلاخ أدِيم ضَ ينه و عمل و قال الأصمعى: 
أصله أن المرأة تاذ الأحيي و هو نَرْحٌ تخلئهه فإن هى رَفَقَتْ سَلِمَتُ» و إن هى حَوْقَثْ أخطأت» فقطعت بالشَّفْرَةْ كوعها؛ و روى عن 
الفّاء يقال: عََثْ حالِئة عن كوعها أى لِتَغِلٌ غايلةً عن كوعها أى ليَعمَلٌ كل عامل لنفسه؛ قال: و يقال اغُسِل عن وجهكك و يدككء 
ولا يقال اغْسل عن ثوبكك. وَعلَا به الأرى ؛ يها تقال الا اهرك و يجوز حت به الأرض بالجيم؛ ابن الأعرابى خلانه عدرين 
قرم جا عه كدوم قايس تعد وكا الدراء تككيا الها #الفنقول وعاقت قنى خلا غلا إذا : َرَت ”1 أى خرج 
فيها عب الحمّى بتُورُها؛ قال: و بعضهم لا يهمز فبقول: عَلِدِتْ شَفَنه حلى» مقصور. 4خ ا لسكيك قن ابه لماطروى اسهد مال : هو 
لعوٌ الذى بخرج على شَفة لرَجلٍ عِبّ الححمّى. و علأته ماثة درهم إذا أغطيته. الليذين تك انفش الكاسي ماع فة يف طائل: 
فهمز؛ و يقال: لت الكو ِقَّ؛ قال الفكاء: فدووانما لنثم مميسر ةالاالشمرم الخار رع اكاك : أرض» حكاه ابن دريد قال: و ليس بَِبِتِ؛ 
قال ابن سيدة: و عندى أنه تبت و قيل: هو اسم ماء؛ و قيل: هو اسم موضع. قال صخر الغى: 

.)١(‏ قوله [حلأ و حليئة] المصدر الثانى لم نره إلا فى نسخة المحكم و رسمه يحتمل أن يكون حلئة كفرحة و حليئة كخطيئة. و رسم 
شارح القاموس له حلاءة مما لا يعوّل عليه و لا يلتفت إليه. (1). قوله [بثرت] الثاء بالحركات الثلاث كما فى المختار. 


لسان العرب. ج١2‏ ص: ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لاعا‏ من تإناايب 


2 


قف أغلى أَنْق م مِررّم ١‏ 0 أمُ مؤزم هى الشَّاله فأجابه أبو المتلّم: أغيذتق 3 اللحاكدة شاقاء و أثث 
بض قُرها عَير مجم أى غير مُفلع. قال ابن سيدة: و إنما قضينا بأن همزتها وضعية مُعاملة للفظ إذا لم تَجْتَذِيْه مادّة ياء و لا واو. 


220 


كأنّى أراف لمحف قات 


حما؛ ج21 ص: 8١‏ 


: الحقأةٌ و الحما : الطين الأسود الممنتن؛ و فى التتزيل: مِنْ حتها مَمُونٍ»؛ و قيل ححماً: اسم لجمع ححنآء كلق اسم جمع حَلقَة؛ و قال أبو 
عبيدةٌ: واحلةة القها عها كقَصَبَدُ واحدة القَصَب. و مت الغد عمل بالسريكد فين عييق [ذاضارت نا العداً؟ و كرف . وحمئ 
اقاقضا رض عافن نهنا كوو قرت راتبحد رمز عيلة قي لد نوراق [زدون توا الوق مغو تر ابد 
مسعود و ابن الزبير: حاميٍ؛ و من قرأ حامية؛ بغير همز» أراد حازةه و قد تكون حازة ذات حأ و بثر حب أيضاء كذلك. و أَحمَأها 
إخماة: جعل فيها التحفأة. و حَأها يَْمَؤُها حش بالتسكين: أخرج حشأتها و ترابها؛ الأزهرى: أخمأثها أنا إخماءٌ: إذا تَقّجَها من حمأتهاء 
وكعاتيا إذا لقت فيها الحئأة. قال الا زهرف: ذكر هذا الأصمعى فى كتاب الأجناسء كما رواه الليث: و ما أراه محفوظاً. الفراء: 
ححئْتٌ عليه مهموزاً و غير مهموزء أى عيبت عليه؛ و قال اللحيانى: ححهيت فى العَضَب أخمى عقي و بعضهم: تحت فى الغضب» 
بالهمز. ولع وعد : أبو زوج المرأة و قيل: الواحد من أقارب الزوج و الزوجة و هى أتلّهماء و الجيع غبار وفى الصحاح: 
الحمْء : كل من كان من قبل الزوج مشل الأخ و الأبء و فيه أربع خات: حم #باليمن و ألدن 5 قلْتٌ لِوَابء لَدَيْهِ دارُها: يدن فَإنَّى 
لال لبر ري اموي ا ا 


ا 
حناً؛ ج١»‏ ص: ١م‏ 


ان الأرض تختاء خف وكرو ]لنت اخيارو الخضي ناقدة وياقل وعفائك: شديه الخضرة: والاق بالمد و التشديد: معروف» و 
الحاءَةٌ أخضٌ منه» و الجمع ان عن أبى حنيفة» و أنشد: و لقد أروح يلِمَذ فيان سَؤداء» لم تُنْضَتٍ من الجنانٍ و عا ليه و عض 
رأسه تَخنيئاً و تَخبرئةً: حَضَ به بالحناء. قاين حساءة: رجل. و الحناءًتان: رَملتان فى ديار تميم؛ الأزهرى: ووأيت ف ديازهم ركية تدع 


الحِنَاءَة و قد وردتهاء و ماؤّها فى صفرة. 
حنطا؛ ج١»‏ ص: 8١‏ 


اغدز ختطلة: غريضة ضخكمة مثال علطو بفتح النون. و الحِنْطَاَوٌ و الحنْطَأُوةٌ: العظيم البطن. و الحنْطأَو: 

.)١(‏ قوله [كأنى أراه إلخ] فى معجم ياقوت الحلاءة بالكسر و يروى بالفتح ثم قال و هو موضع شديد البرد وفسر أم مرزم بالريح 
البارة. 

لسان العرب, ج١2‏ ص: "م 

القصيرء و قيل: العظيم. و الحنطئّ: القصيره و به فسّر السكرى قول الأعلم الهذلى: و الحِنْطئء الحنطئٌ يمح بالَظيمة و الرَّعْائبْ 
والجنطيئ: الذى غَذاؤُه الحنْطة و قال: يُمتَح أى بُطَعَمُ و يكرم و يُرَبَبُء و يروى يُمْنَحّ أى بُخلط. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج1» ص: ا 


خباً؛ ج١2‏ ص: 1م 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ت. الالالالالا صفحة الاعا من نإناايب 


: حا الشىء يَحَبَؤه تَب: هه و منه الخابيةً و هى اليحبُ» أصلها الهمزةء من حَأتٌ» إلا أن العرب تركت همزه؛ قال أبو منصور: تركت 
لعرب الهمز فى أَخبِتُ و َيتُ و فى الخابية لأنها كثرت فى كلامهم فاستتقلوا الهمز فيها. و :اش ف ري حارية يها أن 
متترة؛ و قال الليث: امرأة متف و هى المغْحِدرٌ قبل أن تَرَوج» و قيل: المتكجأة من الججوارى هى المَخَدَّةُ التى لا بُرورَ لها؛فى حديث 
لل لماح ركان وااو بن الجارية التى فى خجذرها لم توج بعد لأ صيانتهاأبلغ ممن قد تَويحث. واف نيا 
ده الم اوت ب يي و الحهأة: لمرأة تلع ثم تختيئ؛ وقول الزَّْرقان بن بدر: ذا بض كتاتى إلئ الوه الخيأة. يعنى التى 
تطلغ ثم َك نكأ راسهف وبي رهزو انان ان روس إلى للم ,مها “كموق + كا هى ]نرف طول 2 وين مقن 
ل ل ل اا ل و ل ا 
وافى التتزيل: الذى برج الْتدبْء فى الملطتاواتٍ وَ الْأَرْضِ؛ الحبْه الذى فى السماوات هو المطرء و الحبْءٌ اذى فى الأسرض هو 
الْنَاتء قال: و الصحيح؛ و اللّه أعلم: أنَّ الْحَبْءَ كل ما غاب؛ فيكون المعنى يعلم الغيتٍ فى السماوات و الأرض؛ كما قال تعالى: و 
غلم 2) تُحْفُونَ و 5# تُلُونَ. وفى حديث ابن ص يَادِ: عَدَأت لكك بأ الكث؛ : كل شىء غَائبٍ مستور يقال: تبث الشىء حَيأ إذا 
فيه و الحَبْءٌ و الحَبى و الحَِيكَة: الشىة المحيوة . وفى حديث عائشة تَصِفْ مُمَر: و لَقَطْت كبيكهاأى ما كان توما فيهنا من 
النبات؛ تعنى الأأرض: و فَعِيلٌ بمعنى مفعول. و الحَبْء 6: ما تت من ذخيرة يوم ما. قال الفبّاء: الحَْء مهموزء هو العَِب غَئِبُ 
السماوات و الأعرضء و الَو الَييشة جميعاً: ما حُبئَ. وفى الحديث: اموا اله و تتش كايا أرقي قا معاة الكذث و]اثارة 
الأشرض للزراععة و أصله من الََتْء الذى قال الل عر و جل: بُخْرِحٌ الْحَبْءَ. وواحدة الحبايا: بيه مثل خطيئة و حخطايا وأراد 
بالحبايا: لوت لأنه إذا الى البذرفى الأرضيء ققد خيأه فيها: قال عروة بن الزبير: ازْرَعْ؛ فإن العرب كانت تتمثل بهذا البيت: : تتبَعْ خبا 
الأرض: و ادع تليكهاء املك يفنا أن ساكو ل رقا جوز اشيكرة ها كما الله فى اتاد ارق ا 
عنه؛ قال: احْتََأتٌ عند الله خصانًا: إن لَرابعٌ الإسلام و كذا و كذاء أى ادَّحَوْتها و جَعَلَّها عنده لى. و الخبائ» مَدَّته همزة: و هو بِدَعَةٌ 
توضع فى موضع 
لسان العرب, ج١2‏ ص: 7م 
خفى من الناقة النّجيبة و إنما هى لُذَيْعةً بالناره و الجمع أَخَة مهموز. و قد حبكت النارٌ و أَحَْأُها المَحبِيَ إذا أحمدها. والسايد 
الأبنيُ» و الجمع كالجمع؛ قال ابن دريد: أضلهد ون كات و قد تأت خبائ و لم يقل أحد إِنَّ باء أصله الهمز إلا هوء بل قد صمح 
بخلاف ذلك. و الحَبىء ماقي من اق الى لوي بدو قاد اككا ميو كر اسم امرأة؛ قال ابن الأعرابى: هى حَحِبيةٌ بنت رياح بن 
تؤبوع بن ثغلبة. 


ختاً؛ ج1» ص: “ا 


: تتا الرحلّ يَسْتَوه حَذْاً: كه عن الأمر. و اخْناْ منه: فَرِقَ. و اخناً له اختتتاة: حَله؛ٍ قال أعرابى: رأيت ترا فاْتناً لى؛ و قال الأصمعى: 
:َل و قال مرة: اختً: الحتبأء و أنشد: كناد و من عر ب تبس النامن» و لا َخْتتى لمختَس أى لمغتدمه من الباسة و هو العنيمةً. 
بوؤد أت اختناء إذا ما حفْتَ أن يَْحَمَّكك من المتديةُ شىء» أو من السلطان. و اح : اقمع و ذَلْ؛ و إذا تير لون الرجل من 
عو نج جر لاي ١‏ وب رهد اك راك الحر عر اماي إبى الى وز او انير برا از وا بوني 
فيها. و اتنا من فلان: اختبا منهه و اسشكثر تر حوفاً أو حياء؛ و أنشد الأخفش لعامر بن الطفيل: و لا يهب ابنّ العم ِنّى صَوْلةُ ولا أختتى 

فق صَؤلة المكه دود و إلى إذ اذم لتم از وفاله لَيَأَمَنُ ميعادى, و مُنْجِرُ مَؤْعِدِى و يروى: لمُخَلِفٌ ميعادى و منجز موعدى قال: إنما 
وكف سيو كدروزة و تدان اركف اده تأت من فلادن قََقً؛ و قال العجاج: مُخَْا لئان مجم قال ابن برى: أصل'اضكا مق ككا لوقه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نالاعا من شاناايب 
خجا؛ ج١»‏ ص: ”م 


: الجا ل سي اا اي وام ؛ من حروف كلها كذلكك مثل الحلاو الَو الترَا و1 للنبت» و ما 
اين واتكو أ الما : يشَجوها حت أ: :كديا و رجل حَُجأَة أى تُكَحَدَةٌ كثير التكاح. قدا حصا كثير الضُراب؛ قال اللحيانى: وهو 
الذى لايرل تايا على كل ذاقنا وامرأة حأ مُتَطَهيَة لذلك. قالت ابنهُ الححسٌ: خيرٌ امول البازِلٌ الحجأة. قال محمد بن حبيب: و 
سؤداة مِنْ ها كَْنِى نطاقهاء بِأَحْجى قور أو جواعر ذيب )3١‏ و قوله: أو جواعر ذيب أراد انيما و حاب و العري قر وها غنيك 
مكل شارق خضأة أى ما ضلاتك أهِدّ 

.)١(‏ قوله [و الحز!] هو هكذا فى التهذيب أيضاً و نقرعنه. (7). قوله [و سوداء إلخ] ليس من المهموز بل من المعتل و عبارة التهذيب 
فى خ ج ى قال محمد بن حبيب: الأخجى هن المرأة إذا كان كثير الماء فاسداً قعوراً بعيد المسبار و هو أخبث له. و أنشد و سوداء 
إلخ. و أورده فى المعتل من التكملة تبعاً له. 

لسان العرب. ج١2‏ ص: 6م 

منها عُلَمةً. و النَخَاجْوٌ: أن يَورّم اثرئّه و بُحْرِج مُوَخَرهٌ إلى ما وراءه؛ و قال حسان بن ثابت: دَعُوا التَخاجَوٌ و امشُوا مِشْيةٌ د إن 
التجال درو قفبي و نكرو القضثة: دده لق و منه رجل مَعْصُوبٍ أى شديد؛ و المِشْيةٌ المح :الشهّلة؛ وقيل: التتاجز 
المَشّى: التَبَاطْوٌ. قال ابن برى: هذا البيت فى الصحاح: دَعُوا النَخْاجىءً» و الصحيح: النَخاجُقٌ لأن التَفاعُلَ فى مصدر تَفاعَلٌ 00 
يكون مضموم العين نحو التََّائّلٍ و النَضَارُبء و لا تكون العين مكسورة إلا فى المعتل اللادم نحو النّازِى و التَرَامِى؛ و الصواب فى 
البيت: دَعُوا لنُخَاجِو و البيت فى التهذيب أيضاًء كما فرثي الصيحاء» دَعُوا التَخاجىَ؛ و قيل: البو ولد فيا لخر و الا 
الأحمق» و هو أيضاً الم طربُ. وهو أيضاً الكثير اللخم اللَقِيلُ. لوي ري 0م يُملّك قلت: كان 
لاقي اللطنى. . شمر: حَجَأُتٌ حُجوءاً: إذا الْقَمَعت؛ و حَجِيْتٌ: إذا اسْتخيَيتَ فكو كلفد مصدر حَجِئْتٌ. 


خذاً؛ ج1١‏ ص: 6م 


: حَمذَِ له وحَمدَأ له يدأ حَذَأْ و حَذْءاً و خحَُذوءاً: حَضَمَ و انْقاد لى و كذلكك اش تَحْدَأتٌ لفو 3 كم اليمد فيه لفغة..و أخذاء فلان أن 


ذلله. و قبل لأعرابى: كيف تقول اسْتَخْذَّيت لَيكعَوَفٌ منه الهمرٌ؟ فقال: العرب لا تَمَتَحْذيئّْ و هَمَرّه. و الحَْذّأء مقصور: ضَعْفٌ النّفس. 
خراأً؛ ج21 ص: "م 


لحرا ولمع العدية حر خِرَاءَةٌ و خرُوءَةٌ و ءا ملح ٠‏ مثل كرة كراهة و كزهاً. و الاسم: الخراء قال الأعشى: يا رما قاظ على 
مَطلوب» بعل كص الخار المُطِيبٍ و شعر الأشرتاء ه في لجرب بطي كاده أقام. يقال: قَاظَ بالمكان: قا به فى القيظ. والمُطيب: 
المت تَنْجى. و الجَبُوبٌُ: لوقن وت الجدية: أن الكَمّارَ قالوا ل لْمانَ: إن ١‏ مادا يعلدكم كل ىه حتى الخراءةً. قال: 96 
أمرنا أن لاد تَكحَفِى بأَقَلّ من ثَلائةٍ أخجار.ابن الأأثير والبخراء :بالكبورو السك لتقل .و القمزه الساحة قال الطاب كو أكثر الدواة 
يفتحون الخاءء قال: و قد يحتمل أن يكون بالفتح مصدراً و بالكسر اسماً. و اسم السَلّح: الحو .و الجمع رو فُعُول» مثل ند و 
جُنُودِ. قال حََوَّاسٌُ بن نِم الضَبّى يهجو؛ و قد نسبه ابن القَطاع لتجوّاس بن القَغْطَلٍ و ليس له: كأنّ شرو الطَيرٍ وق ووه إذا 
ايقن تلك سنا وكين كن كدال الدض عن 3و اسويئل لك إن العاملق ليخ كان خروة الطير قوق «زوبيتهم أن مق ذلّهم. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعا من دإناايب 


من جمعه أيضا: خزآن» و خرف فعُل» يقال: رَمَوْا بخرُوئهم و سُلوجهم. و رَمَى بِخرآنه و سُلحانه. 

لسان ارسج ا ص: 4 

و شروءة: فُعولة و قد يقال ذلكك للموَذٍ و الكلب. قال ؛ بعض العرب: ليت بشىء كأنه ع الكلب؛ ؛ وا شدوة: يعنى النورة» و قد يكون 
ذلك للتّحل و الَّباب. والقخراء اليد موضع الخراءة. التهذيب: وَالمَحْرّؤٌ #المكان الا اقكا تو ان لكرج مخرر1 و 


008 
خسا؛ ج21 ص: 28 


: الخايدئٌ من الكلاب و التخنازير و الشياطين: البِعِيدٌ الذى لا يرك أن يَدْنْوَ من الإنسان. و الخابدي: المطرُود. و حَسَأْ الكلبَ يَحْسَؤٌه 

حَشأ و حُسُوءاًء فَكَسَأْ و انْكْسَأ: طَرَدّه. قال: كالكاب إِنْ قِيلَ له المحسا الْحَسَأْ أى إن عد ؤقه العطدة: اللبية# كات الكلت أى رع نه فقت 

لوخي ونقال: َسَأنه كسا أى أَبعَذئه بعد و فى الحديث: نَحَسَأْتٌ الكل بأَى طَرَدْيُه و أَبْعَده. و الخاسيك: المُبِعَدُء و يكون الخاسئ 
بمعنى الصاغِر القّمِ. و حَساً الكلبُ بنَفْسه يَحْسأ حُوءأ يتعدّى و لا يتعدذّى؛ و يقال: لمحأ إليكك و الحسا عنّى» و قال الزجاج فى قوله 

5 لا 

عرو سو ول اشر زيار ون تكلمرن:نساة باك مكلك واقاك الله الى انمد و1 ويك كانه الى للشو زيو يبو قال الجا 

مُتعَدِين. و قال ابن أبى إسحاق لبكثر بن حبيب: ما ألحن فى شىء. فقال: لا تَفْعَلَ. فقال: فحَذ عليٌ كلمةً. فقال: هذه واحدة؛ قل كلمة؛ 

رمك دين ور فقا لباه شدي شال لد تداك اماه شدي قال أو عودينة انها نال عت ا د 

الشياطين. وكو رفنت اشوا وخقوا انافوود كنز اغا وفى التنزيل: [ ينقت إلَيِك الْبِص ا سير ]| وقال 
5 

الزجاج: خاستاء أى ضاغراء نتضوي :على التخالة و شعاماً القومٌ بالحجارة: تَرامَؤا بها. و كانت بينهم انا 


خطاأ؛ ج١»‏ ص: م2 


ا 00 بد الال دلي عيكم بتاع : فلك م ا 
ار ع و ار ا 1 7 5000 
ا ل 
وه على ومن َل مُؤينا تمأ وأخطا مط بسنىء و لاتقل أَشطدك و بعضهم يقول. و أَخْطَأه دم وت له فى هذه المسألة و 
تحاطأ كلاهما: أراه ال فقا الأأخيرة عن الزجاجى جكاها ف انمو اما الطريقٌ: عَدّل عله و اليا الرَامى العَرَض: لم 


ع 


(). قوله [و أخطأه] ما قبله عبار الصحاح و ما بعده عبارة المحكم و لينظر لم وضع المؤلف هذه الجملة هنا. 

ا لك 

و أَخطَا نَؤؤٌه إذا طَلَتَ حاجته فلم بَنْبجخ و لم بصب شيئً. وف ديف ابن عباس وعني الله غلهنا: أنه شرل قن وك مس ام اانه 
ببِدها فقالت: أنتٌ طَالِقٌ ثلاثاً. فقال: حَسَأ اللَهُ تَوْأها ألا طَلْهَتُ تف ها؛ يقال لمَنْ طَلَتِ حاجةً فلم بَنْج خ: أخطأ تؤ كمه رامن الله 
نَؤأها مُخوئاً لا بص يبها مَطَرُه. ويروى: حَطَى الله تؤأهاء بلا همزء و يكون من خحطط و هو مذكور فى موضعه؛ و يجوز أن يكون من 
حَطَى اللَهُ عنكك السوء أى جعله يتخطاكك» يريد يَتَعدّاها فلا يُمْطوّهاء و يكون من باب المعتل اللام؛ و فيه أيضأحديث عثمان رضى 
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اللدعفه أفرقان لكثر اف تركق امه امه وعنياء إن الله حَطأ تؤأهاأى لم تنخ فى فغلها و لم تصِب ما أرادت من الحخلاص. الفكاء: 
حَطِئَ السَهْمْ و حَطأ لُختانٍ 01١‏ و الخطاة: أرق اكه الم واكيفية شري ونه قال خم مك القرة : إذا دَعَوَا له أن مُدْقَمْ 
عنه الشُوئُ و قال ابن اليكيت: يقال: وسار “روفاك أبن وهاه عا عتكف التو أى أَخطَاكَ البلاء. و حي الرجل يخا 
طاو حِطَأةٌ على فقاة: أذقيويى خط تقيقة وانقيل خطيئً: ريه إلى الحطَإ و قال له أخطأت. يقال: إن أَخمَأتُ فَحَطَنِى و إن أَصَ بت 
فقؤف »هو إن عات فقنو عله الى فل إلى قد أعاكيو تساك لوا السسالة أ الغساكدى كاماد و فاه أن أشطاء قال أزفى 
بن مطر المازنى: ألا ألغا حلم سانا بأَنَّ خَليلَك لم بُفْمَلٍ تَحَطَآتِ نَل أخشادق و أَخّرَ وى فلم يَغجل و الحطأً: ما لم نعم و 
الخط 1#ها تفقدة:وفن الحديكة قثل الخطا وه كذاو كتذامو د الغترده و عو أن تقل إنساناً فعلك من غير أن تنصة قل أو ل" 
كلوو ين طنوية بها تاتسيف وقد تكبو دك الكطانى الكطلة فى اللسديقدى أعذذا بعطاة إذا ترلكه سيل الكظ عهدا وهر ادي يقال: 
تَطِىَ بمعنى أَحْطَأَء و قبل: تي إذا تعمد و خط إذا لم يتعمد. و يقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الغيزاية خط وف 
حديث الكقرث! تألخطاً بدِْع حتى أذركك بردائه» أى غَلِط. قال: يقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخطاء كنا يقال لمن قَصَ د ذلك» 
كأنه فى اشرتغجاله عَِظ فلح درع بعض نسائه عوّض ردائه. ويروى: تحطا من الحخطو: العف ي و الأول أكثر. وفى حديث الدّجال: أنه 
تََده ال كيكياة الساة بالخطافر نه يقال: ودل كاف ذا كات مُلازماً للخطايا غيرَ تاركك 557 اقب العناة اوس عبان 
اح ابمركتو واي سيره 

.)١(‏ قوله [حَطئ حلي السهم و خط لغتان] اكاااتى المت ورشرع التاسرين ولد فى العهابي قر الغراوضن ا عيدة و كذ فى اداج 
الجوهرى عن أبى عبيدة نحي و أطَاً لغتان بمعنى و عبارة المصباح قال أبو عبيدة: حَطِىَ خط من باب علم و أَخطاً بمعنى واحد لمن 
يذنب على غير عمد. و قال غيره حََطِيَ فى الدين و أَخْطَاً فى كل شىء عامداً كان أو غير عامد و قيل حََطِيَ إذا تعمد إلخ. فانظره و 
سينقل المؤلف نحوه و كذا لم نجد فيما بأيدينا من الكتب حََطَأ عنكك السوء ثلاثياً مفتوح الثانى. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: /ا5 

لمجال وقره يفماق لاه على قول من يقؤله اكترىالمرافيك» ويه قو اللخ + رعور )6 يفطكاوة الفيظة أفارثة و قال الأمرق: 
لمحي من أراد الصوابء فصار إلى غيره؛ و الخاطِيٌ: من تعمّد لما لا يبغىء و تقول: لأن تخي فى العلم أيتدرٌ من أن تُخطئ فى 
الدّين. و يقال: قد َِْتُ إذا َْتَ» فأنا أخطَأً و أنا خاليٌ؛ قال المشذِرى: سمعتٌ أبا الهم يقول: تَِنت: لما ضتعه عفدا و هو 
تنو اباك ناح حده كما +طير عجان فالغو الخطا فيموة مقصوو: اسم من أَخْطأتٌ حَسَأ و إخطاء؛ قال: طفق قيطا بكسن 
الخاءء مقصورء إذاأنََتَ. و أنشد: عبادك يَنْطَئُونَ» و أنت رَبّ كريئه لا لِيقٌ يك الذَمُومْ و التخطيدة: انلك هلق قله ديو انهه 
الذثكاى غرله سال إن تت كان بط كبر أى إثما. وقال تعالى: ين ال افق والخطفا علق نعيلة الدتييو 
لك أن كلق لباه لذن كل رامسم ككل كنبا تسرف أرواء ساكمة كنا شوك وهنا دهان لنمة اللا سات و لآ عمامو ننس 
الكلمة ٠‏ فإنكك تَقلِبُ الهمزة بعد الواو واوا و بعد الياء ياء و تَدْجِمْ و تقول فى مَمَرُوءِ مَقرُقٌ و فى حَبِىءٍ حَئٌ» بتشديد الواو و الياءء و 
الجمع تخطاياء نادر؛ و حكى أبو زيد فى جمعه تحطائيٌ» بهمزتين» على قعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قُلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة ثم 
استثقلت؛ و الجمع ثقيل» و هو مع ذلكك معتلء فقلبت الياء أَلَِاً ثم قلبت الهمزة الأولى ياءً لخفائها بين الألفين؛ و قال الليث: الحطِيئة 
فعيلة» و جمعها كان :: بنبغى أن يكون حَطائيَ» بهمزتين» فاستثقلوا التقاء همزتينء فخففوا الأخيرةً منهما كما يحَقّف جائيٌ على هذا 
القياس؛ و كرهوا أن تكون عِلتهُ مِْلَ ِلّْ جاِئ لأن تلكك الهمزة زائدة» و هذه أصلية» فَُوا بتخطايا إلى يَتامىء و وجدوا له في الأسماء 
الصحيحة نَظِيرا و ذلكك مثل: طاهر و طاهِرةٍ و طَهارَى. وقال أن ]تحال الفشرى فى عرله ال كدري كع مسال كو قال: الأضل قن 

خطايا كان خَطابُواء فاعلم» فيجب أن يُِدّل من هذه الياء همزةً فتصير حَطائى مثل حَطاعِمَ» فتجتمع همزتان, فقَلبت الثانية ياه فتصير 
خطاص دل تاوف فريجي آذ ثلث انون كس 1 إلى اعد ازا لح فبعسر ارا بال كنا اام قيضي تيه ل لمحي يا 
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ارقوعيايين الفرن شعي خطاية و إن أبدانا البموراسين ونه بين ألقيى لأ الودوة تخانة : الألفاات فالمديمك كلؤلة حرف من 
جنس واحد؛ قال: و هذا الذى ذكرنا مذهب سييويه. الأزهرى فى المعدل فى قوله تعالى: وان وا مات اليأاه» قال: قر 
بعضهم طَوَات الشّيطان مِنّ الخطيفَة: العوأنم. قال أبو منصور: ما علمت أَنَّ أحداً من قَُاء الأمصار قرأَه بالهمزة ولا معنى له. وقوله 
تعالى: و الى أَطْمَعُ أن يَغِْرَ ى حَطِيَتِى يوم الدّينِ؛ قال الزجاج: جاء فى التفسير: أن حَطيئّته قولة: إلاسارة الحو قزلة: بل فعَلَهُ 
كبِيرّهُمْ؛ و قولة: إِنّى سَقِيمٌ. قال: و معنى حَطِيتتِى أن الأنياء بي و شد يجوز أن تَمَع عليهم التَطِيئةٌ نا أنه صلوات الله عليهم؛ لا 
تكرة تن الكيرا لانيو معشوك و اضلواث اللمعلبين احمين. وقد اخطا و2 طىَ» لعُتان بمعنى واحد. قال امرؤ القيٍس: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: /8 

يا لَقْفَ هِنْدٍ إِذْ خَطِيْنَ كاهلا أى إِذْ أَخْطَأنَ كاهلا؛ قال: وَوَجْهُ الكلام فيه: أَْطَأَنَ بالألف» فركه إلى الثلاثى لأنه الأصل» فجعل حَطِئْنَ 
معنى َه و هذا الشعر على به اله و إن لم تبر ها ذكرء و هذا مثل قوله عو و جل: على از ث بِالْحلاي. و حكى أبو على 
القأرسص عق أ زيند: لقا تحاواكة جاه بالمعضدر على لفل فول قل ”كالنافة و ...وف الفتريل 1 راز وكات ,ةوق 
حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء أنهم نصبوا جاجد يمتها و قد سَعلُوا صاحبها كل خاطئة من تَثلهمء أى كل واجدة لا ُصييهاء و 
الخاطئةٌ ههنا بمعنى المخيلئة. و قولهم: ما أخْطاه إنما هو تعيب ب من نحي لا من أخطاً. و فى التمثل: مع الحوايلي ترم صائِب» يوب 
للذى بكثر الَطَاً و يأتى الأخيان بالصّواب. و روى ثعلب أن ابن الأعرابى أنشده: و لا يَثِقٌ المظ ماره فى كل موطنء + مِنّ الخَيِلٍ عِنْدَ 
الجدَء إلا عِرابُها ِكل امرئ ما قَدَّمَتُ نَفْمْه له خطاءائّهاء إذا أخطأث؛ أو صَوابُها ١١‏ و يقال: تَطِيئة يوم يمرٌ يى أن لا أرى فيه فلانء و 
حَطِيئةٌ لله تمُدٌ بى أن لا أرى فلاناً فى النَّوْم؛ كقوله: طِيل ليله و طيل يوم "١‏ 


خفاً؛ ج١»‏ ص: /8 
: حَفَأْ الَجَلَ حَحَفًاً: صَرَعَهء و فى التهذيب: اقتلعه و ضَرب به الأرض. و حَََأْ فلان بَيتّه: قوّضَّه و ألّقاه. 
خلاً؛ ج١»‏ ص: /8 


: الخلا فى الإبل كالجرانٍ فى الدَّوابٌ. لدت الناقةٌ تَخْلاً خَلَاْ و خلا بالكسر و المذّء و خُلُوءا و هى حَلو: يركث» أو حَوَنَتْ مِنْ 
غير عل و قيل إذا لم تبرخ مكاتهاء و كذلكك التجمل» و خص بعضّهم به الإنات من الإبل و قال فى الجمل: الشونوافى القرس: حَرَنَ؛ 
قال ولا يقال للجد كاذ يقال؛ حَلأتِ الناقةٌ و أَلَص الجَمَلٌ» و عَرَنَ الفرسٌ؛ وفى الحديث: أن ناقة النبى» صلى الله عليه و سلمء 
َلاَتُ به يوم الحدَئِبية» فقالوا: حَلأتِ القَصْواءً؛ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم: ما حََلأثْ» و ما هو لها بِحُلَقِ و لكن تبت ها 

حابس الفِيلٍ.قال زهير يصف ناقة: بِآرِزة امار لم يَحنْها قطاف فى الرّكاب, و لا خلاءٌ و قال الراجز يصف رَححى رد فاش تعار ذلكك 
لها: بُدّلْتُ مِن وَصْل العُوانى البيض» كبداء بلحائحا على الانيض.: تلا إلا يف التيضن القبيض: الؤجل الدية الكيض على الشى ةو 
التعيد اعبار ؛ العا دف هها الذى نوو النخنة بو الكير اك الح لسكا ينك وق لتك 1 تقار 1 المَعْدِنِ؛ و تَخْلاً تَقُومُ فلا تجرى. 
وغ الإساة يفو غلردا لوبو مكاته وقال النضات# غات النافة تشاذ سلاف و هن انا ارت غير هاا إذا بَرَكتُ فلم تَقُمْ فإذا 
قامت و لم تبرخ قيل: حَرَدّتْ رن جراناء و قال أبو منصور: و ايلام لا يكون إلا للثاقة» و أكثر ما يكون 

.)١(‏ قوله [خطاءاتها] كذا بالنسخ و الذى فى شرح القاموس خطاءتها بالإفراد و لعل الخاء فيهما مفتوحة. (؟). قوله [كقوله طيل ليلة 
إلخ] كذا فى النسخ و شرح القاموس 

لسان العرب. ج١.‏ ص: 8م 
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الخلا منها إذا ضَّ بِعَتُ» ترك فلا تَثُور. و قال ابن شميل: يقال للجمل: خَلَا يَخل خلاء: إذا بَرَك فلم يقم. قال: و لا يقال حََا إن 
للجمل. قال أبو منصور: لم يعرف ابن شميل الخلاء فجعله للجمل خاصة و هو عند العرب للناقة: و أنشد قول زهير: بآرزة الفقارة لم 
مشنواى اقخلة السباءى انشف أبوركية ةل كان : فى التخْلِي» ريد ماتقعه أن يدا عاجرٌ الوَأيِ لك ٠١‏ و يقال: بخ و شه و 
قيل: هو الطعام و الشراب؛ يقال: لو كان فى التَخْلِى ما نفعه. و خالا القومٌ: كوا هنا و اخدواش غيره سكاء ثعلبء و أنشد: لما فنى 
ما فى الكنائن خالَؤُوا إلى القع من جلدٍ الهجانٍ المُجَوّبِ يقول: قَزِعُوا إلى الشيوف و الدَّرَقِ. وفى حديث أم وَرْع: كنت لكك كأبى 
زرع م زرع فى الأَلَفة و الفا لا فى القُرقةُ و الخلاء.اليخلامه بالكبرو اليك الشاعدة والفجاية. 


خماً؛ ج1؛ ص: اع 

: الحَما مقصور: موضع. 

فصل الدال المهملة؛ ج١»‏ ص: 9ع 
دأداً؛ ج١»‏ ص: 4ع 


الدّنْداك: أشدٌ ع دُو البعير. دأدآ دَأَدأَةُ و ددا ممدود: عودا أَهَدٌ العَدو و دأدأت دَأْدَأة. قال أبو دواد يزيد بن معاويةٌ بن تمرو بن 
قيس بن عُبيد بن رُؤَاس بن كلاحب بن ربيعةً بن عامر بن صَعْصعَهُ الرُؤاسىء و قبل فى كنيته أبو دُواد: و اعْرورَتٍ العلّط العُضِدىّ 
َوكُضُه أَمُ الوارس» بالدّئداء و الوبعة و كان أبو عٌمر الزاهِدٌ يقول فى الرُؤَّاسى أحد القّرَا و المُحدّئين إنه الرُواسى» بفتح 0 
من غير همزء منسوب إلى رّواس ولاس فى ملو ماكر أف فان الرقارة ى بالهمزء كما يقوله المُحدّثون و غيرهم. ويك ىن 
(وافاسة الصاو لتمرميدنا فى وله لامر 00 رَكْبِثْ هذه المرأةٌ التى لها بنُونَ فوارسٌ تَعِيراً ضَ عباً عُوْياً من شِدَّ الججذب, و كان 
البَعيرُ لا خطام له. و إذا كانت أُمّ الوارس قد بَلَم بها هذا الجهدٌ فكيف غَيرُها؟ و القُوارِسٌ فى البيت: الشّمعان. يقال رجل فارسٌ» أى 
شجاءٌ؛ و العلَطّ: الذى لا خطامَ عليه» و يقال: بَعِيرٌ عُلطَ مُلْطْ: إذا لم يكن عليه وَسْ؛ و الدّئداء و الرََعة: شِدَّهُ العذوى فزعهو افد علد 
التعير. وفى حديث أبى هريرفه رضى الله عنه: وبَأ من قَدُومٍ صَأْنٍأَى أَقلَ علينا مُث عا و هو من الدّئداء أشدّ عَدُو البعير؛ و قد 
1ن ووهوو نوكين لتقتو سيف اهمف أن َدَحْرَج و سقط علينا؛ وفى حديث أَححد: ددا عن فرسه.و دأدَآ | الهلال 
إذا سرع السَّيرَئ قال: و ذلكك أن يكون فى آخر متيل من منازل القمر فيكون فى مُبِوط كو أَدِىٌ فيها وّداة. 003007 
عَدُواً فوق العَتّق. ار الدَّأَداه: اللخ من السيره و هو الشريع» و الدَأدة: الشُوْعهُ و الإحضارٌ. 
(1). قوله [لو كان فى التخلئ إلخ] فى التكملة بعد المشطور الثانى: إذا رأى الضيف توارى و انقمع 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ٠١‏ 
و فى التوادر: دوا فلان ود و تود توه و كؤدأ كؤدأةٌ إذا تودا. و الدَأََأَة و الدّئداُ فى سير الإيل: تدقعة قوق القند و دَأدا فى 
رم عه مُفْعَفِياً له؛ و دَأدَآ منه و نَدَأْدا: ا نجاءً منه. فتَبعَه و هو بين يديه. وَالدَّأَدَاءُ والدَّؤْدُوٌ و الدَّؤْدَاءٌ 9” و الدّئدَاء: آخر أيام 
الشهر. قال: نحي أجَزنا كل َيالٍ َي فى الكوج مِنْ ْ قعل دآدى المَؤْتَمرْ ز أراد دآدى المُؤْتَمِ فأبدل الهمزة ياءً ثم حذفها لالتقاء 
الساكنين. قال الأعشى: دارَكه فى مُنْصل الألَ» بَغدَ ما مَضَّدى» غير دأدَاء» و قد كاد بعك قال الأرهرية آراة أيه كوار كدان غير ليله 
من ليالى رجبه و قيل الدَأَدَاءُ و الدَّئدا: يل خمس و ست وسبع و عشرين. واقال فلن العرب تسمى ليلة ثمان و عشرين و تسع و 
عشرين الدَّآدِئَ» و الواحدة دَأْدَاءةُ؛ وفى الصحاح: الدَآدِئٌ: ثلاث ليالٍ من آخر الشهر قبل ليالى المضاقة و الباق اعدهااو اق ؛ 
هئ هى؛ أب الهيعم: الليالى الثلاثٌ التى بَعْدَ المحاقٍ سين دآدىّ لكأن القدر ها ذا دكا إلى الوب أى يُشرِ؛ من دَأدَأةُ البعير؛ و قال 


4 
ع 


م5 
به: عالدث 
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الأصفي ةق الى الشدهر ثلاث محاق و ثلاث دآدىعٌ؛ قال: والدّادئ: الأواخره و أنشد: أَبْدَّى لنا غَرَة وَجْهِ بادى» كَزُهرَةٍ اليجُوم فى 
الذادئ وق الحديث: أنه َهَى عن صَوْم الدَأََاِ قيل: هو اجر الجهرا وقيل: و لتك وفى الحديث: لبن فر اللباليع كالدادى؟؛ 
العُفْد: اليش المُقُمِرة و الدّآدئ: المظلمة لاختفاء القمر فيها . و الدَأَكَاء: اليومٌ الذى 2 1 ِنّ الشَهِرِ هو أم م مِنَّ الآسخر؛ وفى 
الوذيياقع اك الا التى بَشَكك فيها آه وو االقي اط ف ارين ول شر المقيل» و أنشد بيت الأعشى: الى قب 
دأداء وقد كاد يغطث و ليلد دَأدَاءٌ يداد قدي الظُلّمةُ. وَتَدَأداً القومٌ: تزاحمواء و كلّ ما تَدَّخرَج بين يَدَيْكك ولعب د و 
َأ التعجر: صَوْتٌ وَفعه على المَسديل. الليث: الدَأَدَاء: صَوْتُ وَقع الحجارة فى الممسيل. الفرّاء» يقال: سمعت له دَوَدَأَةٌ أى لَب و إنى 
لأعع له مَوْدآة مد اليوم أق خلية. و رأيت فى حاشية بعض نسخ الصحاح و دَأد #خطى قال وقد دَأدأنمْ ذات الؤسوم و َدَأََأَتِ 
الإبل» مثل أَدَّتْ إذا رَجَعَتَ الحنينَ فى أجوافها. و تَدأَدَاً حمله: مال. و نَدَأَداً لبجل فى مَشْيه: كُعائلٌ» و كد أكاً عن الشىء ءِ: مال فَتَرَجَحَ 
به. و دأدأ الشىء: حَجّكه وك 

(0). قوله [و الدُؤْدَاهُ] كذا ضبط فى هامش نسخة من النهاية يوثق بضبطها معزوًاً للقاموس و وقع فيه و فى شرحه المطبوعين الدُؤدُوْ 
كَهُدْهْدِ و الثابت فيه على كلا الضبطين ثلاث لغات لا أربع. 
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وال اذاف عمط ولوكرات الأخمق. والدأة أضوت تسريه العين ف الفوك ولد دافا ما انّسَع من التّلاع. والذادابة التقاساعه 
أب شالك 


دباً؛ ج١»‏ ص: ١/ا‏ 


: كبا على الأسمر: عَطى؛ أبو زيد: دَبََتٌ الشىء و دَبَتٌ عليه إذا عَطئِتَ عليه. و رأيت فى حاشية نسخة من الصحاح: دَبَأنّه بالغصا دَبأ: 


دثاً؛ ج١1‏ ص: ١/ا‏ 


: الذي يق من المطر: الذى يأتى بعد اشتداد الحرّ. قال ثعلب: هو الذى يجىء إذا قاءت الأرض الكمأة و الدَّنَيُِ: بناج العَنم فى الصَّيفْء 


دراً؛ ج1؛ ص: ١لا‏ 


هع عه 


: الدّرْة: الذّفع. او تلعز كدانا القومٌ: تداقعوا فى الخصومة و نحوها و اخُتَلّفوا. وكاز اكه الي دالت 07 
كن كه صتكف فد كوأثه قال أبو زبيد: كان عَنّى يرد دروك بَغد الله شَْتَ المشتطر جب المرّيد يعنى كان 5فُفك. وافى العتريل 
العزيز: [ درت ف وتقول: تفار انهه أى الثم و تَدَافعتُم. و كذلكك درن و أصله تَدارَأ نع ّمت التاءُ فى الدال و اجتّلبت 
الألك اليمتخ الاعداة بها؛ وفى الحديث: إذا تَدارَ أنّمْ فى الطريق أى تداقغتم و اخْتَلفتُم. والتدارأة: المخالفةٌ و المداقعةٌ. يقال: فلان لا 
يدارِئٌ و لا يُمارى؛ وفى الحديث: كان لا يُدارى و لا يُمارى أى لا يُشْاغِبُ و لا يُخَالِفُ و هو مهموزه و روى فى الحديث غير مهموز 
باوج يُمارى. اما التودارأة فى مسن الى و المُعاشّرة فإن ابن الأحمر كول قد انه جين ولك ف اله قاذ التمدار ا روات 
إذا انَّقِيتَه و لا-ينتّه. قال اوحض من همزء فمعناه الاتقاءٌ لشَّرّه و من لم يهمز جعله من دَرَيْتُ بمعنى حَتَلْتُ؛ وفى حديث قيس بن 

السائب قال: كان النبى» صلى الله عليه و سلمء شّريكى؛ فكانٌ خَيرَ فَرِيكك لا يُدارٌِ ولا يُمارى.قال أبو عبيد: المُدارأةٌ ههنا مهموزة 
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من دارَأتُ» و هى المُساعَبةُ و المخالفةٌ على صاحبكك و منه قوله تعالى: فَادَارَأَتُمْ فيهاء يعنى اختلاقهم فى القَتيل؛ و قال الزجاج: معنى 

اذارئه: : فقدارأ كوو أئ لاقي أى أَلنَى بعضكم إلى يقن يقال كاواث فلا أ داقكه ون فك عديث الشعين فن الدلدة إذا 

”7 أن يأخذ منها؛ يعنى بِالدَّرْءِ الُْشُورَ و الانغوجاج و الاختلافٌ. و قال بعض الحكماء: لا تَتعلّموا العلّم ثلاث 
تيد كوه لثلاث: لا تُتعلموه لتّدارِى ولا للتّمارى و لا للتََّاهِىء و لا تَدَعُوه رَعْبَةٌ عنهء و لا رضاً بالجَهلء و لا اث يِجياءً من الفعل له. و 

دارَأتٌ التَجلَ: إذا داقَغته بالهمز. والمضل قن التَدارى التّدارُوٌ فتك الهمز و ثُقِلَ الحرف إلى التشبيه بالتّقاضِى و التّداعَى. 

قرنه الك قا عجلة] كذا فى النسخ و فى نسخة التهذيب أيضاً و الذى فى شرح القاموس و الدَأَدَأَءْ عجلة إلخ. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 77 

و إنه لدو تُدْوَإٍ أى جفاظ و مََعَدْ و قُوَهْ على أغودائه و مُداقَعَذِ يكون ذلكك فى الححؤب و الخُصومة؛ و هو اسم موضوع للدَّفْعه تاؤة 

زائدة» لأنه 7 دَرَأَتْ ولألنه ليس فى الكلا-م مشل جُعْفَر. ودر اوداك لو عون أذرؤه دعا إذا أَخَوتَه عنه. و أن عنى أدرؤه 

درءا: كفضه و تقول: اللهم إنى أدراً بك فى خر عَدُوَي لتَكفِينى شَوّه. . وفى الحديث: ادرؤوا العُودود بِالشّبَهاتَأَى اذْقعروا؛ وفى 

الحديث: اللهم إنى درا بك فى تُحورهمأى ا كي رب محم را سرع و أَكْوَى فى الدَّْ و التمكن من 

المدفوع. وفى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء كان عن قدارك نتم ديرن منانما زإل يدارِنُهاأى يُدافعُها؛ و 

رُوى بغير همز من الثرداراة؛ قال الخطابى: و ليس منها. و قولهم: الشُلطان ذو تَذْرَإ بضم التاىء أى ذو عِدَةٍ و قوَهٍ على دَفْع أغذائه عن 


1 2 


نفسه» و هو اسم موضوع للدقع؛ و التاء زائدة كما زيدت فى تَئْبٍ و تَنْضْب و تَتقْلِ؛ قال ابن الأثير: ذُو نَدرَإٍ أى ذُو مُجوم لا يَتََقَى و 
لا يهابُ» ففيه قو على دف أعدائه؛ و منه حديث العباس بن مزداس» رضى الله عنه: و قد كنت ذ فى اقم ذا تَدْرَإ فم أَغطّ شيئاء و لَم 
أمتع و الْدَرَأتٌ عليه اّيراة» و العامة تقول اندََئتُ و يقال: در علينا فلان دُرُوء) إذا خرج ماج و جاء السيل درم طهر و در فلان 
عليناء و طََأ إذا طَلَعَ من حيث لا نَدْرى. غيره: و الَأ علينا بكَرٌ و دا الدقع. و در الصَهلُ و الْدَرَأ لدف وجا السيل درءا وَدرْءا 
إذا انْدَوَأْ من مكان لا يُعْلّمُ به فيه؛ و قيل: اجاءَ الوادى ذُرَءاً بالضمء ؛ إذا سال بمطر واد آخر؛ وقيل: جاء دَرءاً أى من بلد بعيد» فإن سال 
نطر فيه قد سال كلق ا دحكاه اين الأعرابى؛ و استعار بعض الوّجَازِ الدذء لسيلان الماء مخ أَقُواة الوبل فى ألخوانها لأن الماءَ إنما 
يبيل هنالكك غريباً أيضاً إذْ أَجوافٌ الإيل ليست من منابع الماءء و لا من مناقعه: فقال: جاب لَها لُقّمانَُه فى قلاتهاء ماءً تَقُوعاً لض دى 
خامانها تلوق لهماً بجكتلاتهاء تيغيل دما توق باتحاتهاافاسعمار لاوتل جقازل: و إدنا حى لوانت الجر افرط ى متت كره فى موضنتة بو 
در الوادى بالسَل: دقَع؛ وفى ححديث أبى بكر رضى الل عنه: صادَفٌ در الصَوْلٍ دَرْء َه يقال للسيل إذا أناكك من حيث لا 
َتبه: سيل در أى يَذْفع هذا ذاكث و ذاكك هذا. و قولٌ العَلاءِ بن ِنْهالٍ انوي فى شَّرِيكك بن عبد اللهالحِى: ليت أبا َك كان 
حَتا فَبُفْصرَ حين يُبْصِرٌه ريك و : لكين كذ غلا إذا فلنا لهذا اتركع قال ابن سيدة: إنما أزاك من كدق فأيدل الهس 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 77 

إببداًا صحيحاً حتى جعلها كأن موضوعها الياء و كسر الوا لمجاورة هذه اليءٍ المبدلة كما كان يكسرها لو أنها فى مَوصُوعها حر 
علة كقولكك تَقَضّهها و تله و لو قال من تدر لكان صحيحاًء لأن قوله دوه مفاعلتن؛ قال: و لا أدرى لم فعل العلا هذا مع تمام 
الوزن و خلوص تَدَوُ من هذا البدل الذى لا يجوز مثله إلا فى الشعرء ؛اللهم إلا أن يكون العلاة هذا لغته البدل. و درا الرجل درا 
َرْءًا ودُرُوا: مشل طَوَأ وهم الدّرَاءُ و الدّرَآء. و دَرَا عليهم دَرْءما و دُرُوم): خرج؛ و قبل حرج قثوأ و أنشد ابن الأأعرابى در 
ليزئوع و أخيى ذمارهاء و دقُع عنها من ذُرُوء اقباِل أى من محروجها و ححقلها. و كذلكك الدرأ و تدرا . ابن الأعرابى: الدَّارَىٌ: العدوٌ 
المبِادِئٌ؛ و الدَارىٌ غ: الغريبٌ. يقال: لحن متراك را والدَّء: المئل. وَانددا العررية: انتشق:. و كؤكبٌ ذُرّىءٌ على فَعُيل: : مُندفم فى 
مضي مَن المعشرق إلى المّغرب من ذلككء و الجمع َرَارىءٌ على وزن دَرارِيع. و قد دَرَأ الكؤكبٌ ذُرُوءاً. قال ابو عمرو بن العلا: 
سألت رجلًا من سغد بن بكر من أهل ذات عِرْقٍ فقلث: هذا الكوكث الضَّحُمْ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرّىَ» و كان من أفصح الناس. قال 
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أبو عبيد: إن ضَمَمْتٌ الدّال فقلت دُرّىٌّ» يكون منسوباً إلى الدّنٌ على فُعْلِيٌ و لم تهمزه؛ لأنه ليس فى كلام العرب فُعيلٌ. قال الشيخ 
ل ا 0 ارو ل او ود لسو 
من القَرَاء فإنما أراد فُُولًا مثل سمُوح فاستثقل الضم» » فْرَدّ بعضّه إلى الكسر. وسكي الأعقان عن بشي رةه من كَرَأنه و 
مزهو جه على قل توح أل ل وذلك من كلأليه. قال الفرَاء: و العرب تسمئ الكواكت العظام التى لا تعرف أسماؤُها: 
الدّرارِقٌ . التهذيب: و قوله تعالى: كايا كؤكبٌ دُرّىُء روى عن عاصم أنه قرأها دُرّئ فضم الدالء و أنكره النحويون ا 
قالوا: درّىة بالكسر و الهمزء جيّد على بناء فِعيلٍ يكون من النجوم الدَّرَارِئ التى تَدْرَأ أ تنح و تسير؛ قال الفراة: الدُرٌى: من 
الكواكب: الاعتعا د و سين ترل در الكؤكبٌ كأنه رُجِم به الشيطانٌ هَدَفَه. قال اين الأهرابن: درأ فلان علينا أى هَجم. قال و 
الك ف لكر عت العنتي درا عن القيطاف و انفد لاوس رن شهر بصت كزرا 2 خندياً: فانْمَضٌء كالدّرٌّىء يَتبعْه ْم يتُوبُ تخاله 
طثها قولنه فخاله يه برهك تخاله تش طائا معبووا. و قال شمر: يقال درت النارٌ إذا أضاءتٍ. و روى المنذرى عن خالد بن يزيد قال: 
يشال درا غله كلاة ورا إذا طلعَ قجأة. زكر الكو كن درو اناس لكف قال» و قال نصر الرازى: درو الكوكب: طلوف قا ندرا 
علفاوق معدو ضدر وف اللعلة الى ادر 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7 
فلما انُصَِرَفَ دَرَآ جمعةٌ من حصَرى المسجدء و أَلْقَّى عَليِها رَداءَه» و اسمَلْقَىأَى سَوّاها بيده و يََطَهاء و منه قولهم: يا جاريةٌ اذْرَئِى إلَيّ 
الوسادةً أى انعط .:وقول: دوا علغا فلات أى تطاول, قال عو بن الأخوص: لقِيناء مِنْ نَدَرُبكم عَلَئِنا و قَثْلٍ ص راثناء ذات العراقى 
أراد بقوله ذات العراقى أى ذات الدّواجى» مأخوذ من عَراقى الإكامء و هى التى لا تُِتَقَى ِنَم و الدّريئة: اليلق التى يتلم الرّامى 
الطقق و الك عليها. قال عمرو بن معديكرب: لنت كأئى للؤماح كريئة. أنازل هخ ار ومو توك قال الأسعيس : هو مهموز. وفى 
حديث 3زكديق القبة ف زوه وه رِيَةُ أمام الحَولٍ الدَرِيئه: حَلْقة تلم ليها الطّغنٌ؛ و قال بو زيد: الدّرِيئهُ مهموز: البعير أو 
غيده الذى ‏ َشِْمَيرُ به الصائد من الوخشء بَخْتتل حنَّى إذا أنكنَ رَمئِهِ رَمَى؛ و أنشد بيت عفرو أيضا و أنشد غيره فى همزه أيضاً: إذا 
اذَّؤُوا منّهُمْ بد رَمَئِنه بمُوهِيةُ تُوهى عِظامٌ الحواجب غيره: لدِّيكُ: كل ما | رمد به من الصيد لُكل من عير أو غيره هو مهموز لأنها 
درا نحو الصدٍ أى تدقع و الجمع الدّراياوالدَرائيٌ» بهمزتين» كلاهما نادر. و دَرَ الدّرِيئَةً للصيد يَدرَؤُها درءا: ساقها وا سمَئرَ بهاء 
فإذا أمكنة :اليد وقى: و كوا القرة: اشْمتَدُوا عن الشىء ليختلوه اكات اسفن على افْتَعَلتٌ: إذا انَحَذْت له دَرِيئة. قال ابن الأثير: 
الدركق كين هير: حيوان يَثَِر به الصائك» فيثركه يَدْعَى مع الوخشء حتى إذا أَنِتَتُ به و أمكنثُ من طاليهاء رّماها. و قبل على الككس 
منهما فى الهمز و تَدكه. لاص إذا كان مع الغَدَةء و هى طاعون الإبل» ورم فى م رْعها فهو دارئ. الاك عراف إذا درأ البعيرٌ من 
عذمه وعنةا أن يَشِلَم؛ قال: ودرا إذا ورم تخره. ودرا البعيدٌ يَدَرَأ درُوءا فهو دارئٌ: أَعَدٌ و ورم طهر فهو دارِيٌ» و كذلك الأأنثى 
دارئٌ» بغير هاء. قال ابن السكيت: ثاقةٌ دارىٌ إذا اعد نيلك من عرافبام واه كان غخفقها. قال: و يسمى العحجم درءاً تت و 
مها نُتوؤّهاء و المراق بتخفيف القاف: تجرى الماء من حَلْقِهاء و استعاره رؤبة للمتتفخ المتَقَضَبء » فقال: يا أَيّها الدَارئٌ كالمتكوف» 
و المتدَكى مَْلةً المنشئبوٍ جعل حفّده الذى نفخه بمتزلة الورم الذى فى ظهر البعيره و المَنكُوف: الذاى يففكى تكننه و هن أصلل 
اللّهِْمةُ. و أذْرَات الناقةٌ بِضَرْعِهاء و هى مُذّرِئ إذا اسْتوحَى ضرعٌّها؛ و قيل: هو إذا أنزلت اللتو بعك النساع: 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 70 ْ 
و الدَّرْءُ بالفتح: العَوَحٌ فى القناة و الصا و نحوها مما تَطْْبُ و تَضعُبٌُ إقامتّه و الجمع: دُروءً. قال الشاعر: إِنَّ قَناتى من صَلِيباتٍ القّناء 
على العداو أن يُقيموا دَوأَنا وفى الصحاح: الذّدهُ بالفتح: العَوَحٌ» فأطلق. يقال: ا دَرَءَ فلان أى اغوجاجَه وشَّعْبَه؛ٍ قال المتلمس: و 
كنّه إذا الجا صَكْرَ حَدَه نا لَه من دَرْئِهِ وما و من الناس من يظن هذا البيت للفرزدق» و ليس له و بيت الفرزدق هو: و كنا إذا 


ال-4 


البظار ساكر لام ف رجاه لكك الأ ون على لوزيو كتى بالا يق عن الأنأتين. ومنه قولهم: بثر ذات دَرءء وهو العَوْد. ودروء 
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الطريق: كشوره و أخاقيقه» و طريق ذو دروءء على فعُولٍ: أى ذو كسور و ححدّب و جرفةٌ. و الدَّرٌْ: نادِرٌ. يَنْدَرُ من الجبل» و جمعه دروء. 
فكوا الس القن :١‏ جعله له ردءا. و أردأه: أعانه. و يقال: دَرَأتْ له وسادةً إذا ب طتّها. و دَرَأت وضةينَ البعير إذا ب طته على 
الأرض ثم أتركته عليه لَِشْدَّه بده وقد درت فلانا الوضيق نّ 2 على البعير و درت و منه قول المُتَقَبِ العويى: شولة كرك لها 


1 


وَضدينى: : أ هذا ديه بدأو دينى؟ قال شمر: عالق كفك أى الهو قال أو عنصو و الصواب فيه ما ذكرناه من 
تفطق فق الأرضر بو أكثقياغليه. و كَدَدَأ القومُ : تعاوَنُوا ١‏ فرق . و دَرَأ الحائط ببناء: ل مجر ودرأه بحجر: رمام داك وقول الهذلى: 3 
بالئّوك قَدُ دَمَها كيّهاء و ذات المدارَأَة العائط القدمة الْمَطَليةٌ كأنها طِليِتٌ ب خحم. .وذات المَدارَة: هى السَّدِيدةٌ النفس» » فهى َدْرَأً. 
ويروى: #وذاف القداراة و العائط قال: وهذا يدل غك أن الودن وى كك الوه جهائر. 


دفاً؛ ج١»‏ ص: م/ 


#الدّفة والدنا: تقيض -َدَةٍ البؤدء و الجمع 5 . قال ثعلبة بن عبيد العدوى: فلك القضى هذة الشتاين و انسثه من الشبفه أَدْفاءَ 
الُُونةٍ فى الأْض و الدَكَ مهموز مقصور: هو الدَّفَء نفسه إنَا أن 

(0). قوله [و درأ الشىء بالشىء إلخ] عب ين اللا أن قوله و أردأه أعانه ليس من هذه المادة. الثانى: أن قوله و درأ الشىء 
إلخ صوابه و ردأ كما هو نص المحكم و سيأتى فى ردأ و لمجاورة ردأ لدرأ. فيه سبقة النظر إليه و كتبه المؤلف هنا سهواً. (*). قوله 
زو قد.درأت فلاثا الرضين ين] كذا فى النسخ و التهذيب. (ع». قوله [و تدرأ القو م إلخ] الذى ذ فى المحكم فى مادةٌ ردأ ترادأ القوم تعاونوا 
ورودا حاط ينل الاق بدو وداء عر ريك كرا ناقلها قليه لمجاو روا لذرا فويهان من لذ متيو وله ضكر وس لد اللساة: 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 78 

الدّفْءَ 0١‏ كأنه اسم شه الطهْءء و الدّقاً شبه الظّمَ. و التّفاء مَمدود: مصدر ذَفِْتٌ من البرد دَفاءً؛ و الوّطاء: الاسم من الفراش الوَّطىء 
والكنات هر الكدته مكل كفاء البيت؟ وتعجة بها عفاء إذا أرادت الف[ 4و جضك بالهواء و اللواء أئ يكل شىء؛ و الثاذم: قلاء الشعر 
و نكما د كزيل مم و كر ات ا انقي الببو شد عو قاد إن كر كراية وكل مقن لو ها وهو قكنا والناو 
اشكذقاً. واكاك اعنية ما ردْفئه؛ و يقال: اذَّقْئِتٌ و اسْتَدْفيِتٌ أى لبست ما يَدْفتَّى و هذا على لغْهُ من يترك الهمزء و الاسم الدّفة 
بالكسن واهر القنى» الذى يُدْفتك, و الجمع الأذفاة. تقول: ما عليه دضاء لأنه اسمء و لا تقل ما عليه دَفاءةً لأنه مصدر؛ و تقول: افد 
في اتقديهةا السافير أى كنه. و رجل ذَفِيٌ» على فَعِلٍء إذا لبس ما يُذفْئه: و الذّفاة: ما اسْتَدْفِيَ به. و حكى اللحيانى: أنه سمع أبا الدينار 
يجدطكن اعراية أنها قالت: الضّلاءَ و الذّفاتء نصبثُ على الإغراء أو اش و رجل دَفْآنٌ: مس تَدْفِيَ و الأنثى دَفْأىء و جمعهما معاً 
دفاءٌ راان وق عاك ةا موصن بق الأعرا كر ان فيك اند فى قو في سيق الذت فين تدككا خسا وما كان الرجل 
دََآنَّ» و لقد دَفىيَ. وها كاق اليث ذتعاء و لقند دفر و منزل دَفِىء على قَعِيل» و عُرْفة دَفِيئة» و يوم دفىة: و ليلة دفيئة» و بلدة فيل و 
توب دَفِىءٌ كل ذلك على فَعِيِلٍ و فَعِيلةٍ فَعيلة: يدنك و أَدفأة الثوب و تَدَكَاً هو بالثوب و اَذ به و ادق به و هو اُتعل أى لبس ما 
يذّفئه. لأسي : تَؤْبٌ ذو دفء و كَفاءَ و و دَفْوَّتٌ لَيلتنا. الك الذو نش تَذْفَِئَ به من الريح. وأرض مَدْقَاَةٌ: ذات دفء. قال ساعدةٌ 
يضفت غزانا: لوا ركمو تار بوداي منه» بهن اليلْتِ قال: و أرَى الدَّفىَ مقصورا لغة. .وفى خخير أي العارءة فيها من الأَطى 
و النّقار الدَّفَهُ «» كذا كاك ايز لعز انين 17 قال المؤرج: دكات الرجل إذفه ]ذا ا لاشسعطة كر وألدّفة القطة و أذكاث 


القوم أى جَمَعْتّهم حتى اجْتَمَعُوا. و الإدفاء: القتلء فى لغهُ بعض العرب. وفى الحديث: أنه أ أَسِيرٍ اكمسيمر العو اع اضف 
قمذهيوا به فقتلوه؛ قُوداةٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أراد الإدْقَاء من الدَّفَيٍِ و أن د كرب تكيتيوه سعلى نى القتل فى لغهُ أهل 
اليمن؛ وآراة التتويواتيوة كانه مطقق اليذه ذ. وهو تخفيف شاذ. كقولهم: لا هناك المد َع و تخفيفه القياسى أن تُجعل الهمزةٌ 


رحن 


بين بين لا أن تخذف» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة العا من ساإناايب 


.١(‏ قوله [إلا أن الدفء إلى قوله و يكون الدفء] كذا فى النسخ و نقر عنه فلعلكك تظفر بأصله. (). قوله [الدفئة] أى على فعلهُ بفتح 
فكسر كما فى مادهٌ نقر من المحكم فما وقع فى تلكك الماده من اللسان الدفئية على فعلية خطأ. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: /الا 
7 الغدوة لأن الووالباين عن لعةقويان فنا القتتل نكال فد اذناك الججريح و داقأته و دَقَوته و اَن و داقفيّه: ذا خوك 
وائل تدقاة و تثهاة: كثيرة الأقاروو لتحي ترنفها أكباذع 1 حدقا وقد كثيرة. نرف نتاسف را شاسيا عن السذنات: 
جع الث وأنشد للشماخ: وكيفٌ يَضة يع م صاحبُث مُدْقَآتِ على أَنِْاجِهنٌَ مِنَ الم يع و قال ثعلب: بل وا قف القاء: كثيرة 
الأرما نعو ةقف ايحتل القاء ع ااه عرد ف مبورس ام افق 1ن لالد 
ا ا 0 تأتى حين تَْترِقٌّ الأرض. قال أَبو زيد: كل مير يَمْتارُونها قل الصيف فهى كفي 
مثال عَجَمِيَةُ عَسجَمِيَُ؛ قال و كذ لكك النَتاج. قال: و وَل الدّكِيَ وقوع التجبهة» و آخره الصّرْفة. وَالذّفَيك مثال العضبيك: المطر بعد أن يشكد الحر. 
و قال تغلب وهو إذا قاءت الأرض الكثرأةً. و فى الصحاح: الدَّقَينُ مثال العَجَمِيٌ: المطر الذى يكون بعد الرّبيع قبل الصيف جين 
كهي اكد ولاق ف رسن منها شىة: و كذلكك الدَّثَيكُ و الدَّكَِكَ: تا الغنم آخر الشتاء؛ و قيل: أَىّ وقت كان. و الدّفْ:: ما 
أذفاً من أصواف الغنم و أوبار الإبل» عن ثعلب. و الدَّفْءٌ: تا الإبل و أُوبارُها و ألبانها و الانتفاع بهاء و فى الصحاح: و ما ينتفع به 
منها. و فى التنزيل العزيز: [لَكُمْ فيا دفء وَ ماع ]. قال الفرّاء: الدّىْءٌ كتب فى المصاحف بالدال و الفاء و إن كتبت بواو فى الرفع و 
الوق اقفوو القن فى النضيي كال صوا ا دو لك على قر كك الممز برتقن إغرانه البية إلى السروق الى فليا لانو الذ تتا 
انتّفْحَ به به من أؤبارها و أَشْعارها و أصوافِها؛ أراد: ما يَلتِمُون منها و يبتنون. وروى عن ابن عباس رقي الله عنوماكي #ولمعالى: لكو 
يا دف و متاق قال: تفل كل دابة.و قال غيره: الدّفة عند العدب: تاج الإبل و ألبائها و الانتفاع بها. وفى الحديث: نا من دِفئهِم و 
صرايهم ما نموا بالهيناقأى إيلهم و غَنَمهم. الدَّفَْهُ: تاج الإبل و ما يفّع به منهاء سماها دف لأنه يتخذ من أؤبارها و أضوافها ما 
يُدمَدْفاً به. و أَدفأتِ الإبل على مائة: زادث. و الدّقاً: الحا كالدَنا وجل أذفا و افر أةكقاىو فلان فيه ذقا أ انسكاة. وقلاة أذفى» غير 
مدو قله الات وق سدي لذ با رق 111 كد سف اررض لح ال مين موود را ولاك موه وقد ورد مسرا او 


سنذكره. 
دكا؛ ج21 ص: /ا/ا 


: المداكأة: المُداعةٌ. اكتٌ القوم مرداكاة: دَافْْتّهم و زاحمْتّهم. وقد تَداكوُوا عليه: تراحموا. لابن مقبل: و قَوبُوا كل صدهُميم 
تساك إذا كذا كا عن كفقه كثنا أبو الهيثم: الصّهْمِيمْ من الّجال و الجمال إذا كان عم الأثف أ شديد النَفْس بطِىء الالكسار. و 
تداعا تدا كؤاً: تداقع. و دفعه سود ويقال: 8ك كسلد ديرن 


لسان العرب» ج١2‏ ص: 1,8 
دناً؛ ج21 ص: //ا 


اللالولوي ارجات الخحكس» ؛ الدّونَُ» الحَِيتٌ البطن و القَوْجء الماجنٌ. وقيل: ادق الحقي و الجمع: أذناة و24 وقد دنا , يد 
دَناءٌ فهو ذَانَئُ: > حيث. و نو دنا و دُنُوءة: موجوالا روسو رق او وأدناً: ركب أمراً دنياً. والدلاً : الحَدّبتُ. و 


الأدا الأختاك برقل اغنا و أذنا و أثقك مس راسد و إنه لدَانَئٌ: حَبيث. ورجل أذناً: أَخِناً الشهِر. وديا . و الدَّنيئَة: 


2 
رمه دم ماه 


النّقيصةٌ. ويقال: ها كنت بافلان دنناءو لقند دوت كدر كقار تن مصلارة هوف ويقال: ماتزداة هنا إنا نكا و كثاوةه فرق مق مضدو 
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ل ابد المكه قال لقن كنأك كذنا أ أى سَفَلْتَ فى فغلك و مَيَْنت. 
و قال الله تعالى: أ نَعتَِدِلُونَ الّذِى هُوَ أذنل بالّذِى هُوَ حَحين قال الفرّاء: هومن الدناءة. والعرب قولة إن لديف قن الأمووة غير ميعزل 
َع خساسها و انال رهايو ك3 اعون التروف ووي ا اببعدارن اللاعوير انه بالذى هو خير. قال الفرّاء: و لم نر العرب تهمز أدناً إذا 
كان من الحْسَةُ و هم فى ذلك يقولون: إنه لدانيٌ حَمِيثٌء فيهمزون. قال: و أنشدنى بعض بنى كلاب: بايتلة القع سم رابيلها بيض إلى 
دانئها الظاهر و قال فى كتاب المصادر: دَنُوَ الرَجِلَ ب دُنُوٌ دُنُوءَا و دَناءَةٌ إذا كان ماجناً. و قال الزجاج: معنى قوله ‏ كش لون الّذَى هو 
أن غير مهموزء أى أَفْربُه و معنى أقربُ أَكلْ قِبمة كما يقال ثوب مُقاربٌ» فأما اليس فاللغة فيه دَنُوَ دناءةه و هو دَنَىةٌ» بالهمز و 
هو قا يقه: قال أو متسوة أعل اللكة ل يحروة ك ل ف اباب الشفة زاإثنا يهمزونه فى باب المُجُونٍ و الحَبث. و قال أبو زيد فى 
النوادر: رجل كت عن نوم أذيتاهء و قد د دنا و هو التبِيتٌ البطن و القَذج. وغل ذلن من قزم مادو 413 يَدْناً و دَيُوَ يَدْنُو 
دواو هو الضَّعِيفُ الحَِيسٌ الذى لاعََاء عنده» المُقصّر فى كل ما أذ فه. وأنشد: قلا و أبيك. ما خُلْقَى بوغر و لا أنا بالدَّنِيَ و لا 
الفيدتى وقال أبو وعداقى كناب الفد: نا الؤجل بدن دثاءةٌ و دلو وَدُثُوٌ دنوءا إذا كان ديعا لاخر فيه. و قال اللحيانى: وجل ذني 23 
دانِئٌ؛ و هو الخبيث البَطن و الفرج» الماجنء من قوم أَدْنئَاءَء اللاام ومو ةوقال امون إن انه دق ال ناك شيز ح كال 
الأرعروى و الى قاله | بو ريدو اللعياق زاازى االنكيحة قو الميعيس و اللا قله الردات غير مشار كاد 


دهداً؛ ج١»‏ ص: // 


اأبوزيية: ما ادر أى الاخرد] قر كترلكة ما أدري لى الطنش هر مهو زيمتصووء و ضاف رجل برتجلاء كلم بكرهوبات يصلى :و 
كد ساقي د يعَضُوّنُ فقال: تبت تُدَهْدٌِ القَرآنَ حؤلى» كانك. عند رَأْسِىء عُفْربَانُ فهمز تُدَهْدٌ و هو غير مهموز. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ٠9‏ 


دواأ؛ ج٠١‏ ص: 7/9 


: الداة: اسم جامع لكل مرّض وعَيِبٍ فى الرجال ظاهر أو باطن» حتى يقال: داءٌ اشح شد الأذواء و منه قول المرأة: كل داء له دادّه 
أرادت: كل عَيِبِ فى الرجال فهو فيه. غيده: الداء: : العرّض» و الجمع أذواء. و قد داء داء داء على مغال شاء يشاك إذا صارَ فى حوفه 
الداك. و أداء بُدىءٌ و أدواً: مَرِضٌ و صارَ ذا داء الأخيرة عن أبى زيده فهو داء. و رجل داء قل عن سيبويه. و فى التهذيب: ورجلان 
داءان» و رجال وات و رجل دوى» مقصوره مثل ضَ تّى» و امرأة داة. التهذيب: يقن لله أخري: رجل دَيىَ و امرأة ين على فَتِلٍ و 
تعلق و قد داء يدام او لكك يقال. قال: و دوء أَضوَبُ لأنه حمل على المصدر. و قد دِنْتَ يا رجه و أدَأته فأنت 
و داه أى أَصَ ينه بداىء لق و املف ناه الرحل إذا اعياءة الذاك و اأذاء الرعول ققضة إداء 1 ]ذا متتسو درا انهم و 
0 511 زيدة تقول لارنجل إذا الومتدةفد أداث إداءة و أدوات إذواء. و يقال: فلان ميت الداىء إذا كان لا يَحَقَِدٌ على من 

ىءٌ إليه. و قولهم: دسا الله رسا الذهي» قال ملب داء الذئب الموج و قوله: لا تجهمبتاء أمّ روه فإنما بنا داء طَئِي؛ لم تَخَنْه 
ا داه الظبى أنه إذا أراد أن يت مكث قيًا ثم وَنّب. قال و قال أبو عمرو: معناه ليس بنا داءء يقال به داءً ظببي» معناه 
لين نذا كيا لاكاء بالطببي. آل ابن عيدة: وعدا اعت الكو فن الحديثة و 1 داء أذوى من البخل» أ قف فخ منه. قال 
الع الاقية سراي أذو انق النكل مالفدو بو الكو بحكةا بورع وتو مده كر فى مرفي راذا مزهم اذه هتيل 


فصل الذال المعجمة؛ ج1» ص: 94 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طابارعا من ساإناايب 
ذأذا؛ ج1» ص: ٠9‏ 

: الذَّأَدَاُ وَالذَّأَذَاءَه: الاضطراب. وقد تذَأذاً: : مشى كذلكك. 0 عمرو: : الذَّأدَاهُ: 20 + العليم السَّفِيةً. و يقال: دنه دَأذَأَة: رج نّه. 
ذراً؛ ج21 ص: 226 


اوعد لعز ويل نار روي ل 7 حا اق تيور لكا ارال لعي ري دارا د نميا 
أى خلقنا. و قال عز و جل: جَعلَ لم بن نيتم أزلؤاجا وَ من الأنام أاجا دَذَرَوْكم فيه. ان ان اشفاك: المعنى ب درَؤُكم به أى 
يُكثّر كم بجعله منكم و من الأنعام ازواجاءى تنكم 1ك اليه ء فى فيه. و أنشد الفرّاء فيمن جعل فى بمعنى الباءه كأنه قال يي 
و الك فاظن الول تام ل 6 يتيس لَتُ أَْحَبُ و ذراً اله التق َذْرَوُْعْ ذرْءا: حَلْقّهم. وق لعدروك اددعاية أعوذ 
كلنات اللداقانات من 43 نا خان وذرا وها و كأ الذّوءَ ششخص بِكَلْقٍ الذّوية. وق اريك كهر رفي اللدفنه يد أن ها لل و 
إل 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 76١‏ 
لألذكم آل الفعيو قن اللاو بق كلقها دين خلوالها: و يروى ذَروَ النارء بالواوء يعنى الذين يَُرُون فيهاء من درت الريح التراب 
إذا قَرَكَنه. و قال ثعلب فى قوله تعالى: رَذَرَوْكمْ فيه معناه بكتركُمْ فيه أى ذ فى الخلق. قال: والاكية و الذقلا نوه تمل اتلس 
الو كاك يعض 1 فتدكر ف دين 41 تكرت داسقط اليو كف الى يقبو عا ونعنهها زاك بو الا و كه اد انه قرول 
أثمى الأله دراك و دروك أى ذُرَيدَكك. قالة اي ورف بحسل التجرعرى الدكن أصليا «#ستدوائيين كلد سان الضف 
التخفيف. قال: ووز الذَري على ما ذكره. فُعيلةً من ذَرَا لَه الخلقٌ» و تكون بمنزلة مُريقَِء و هى الواحدة من القط هر و غير 
الجوهرى يجعل الذَّرً ف من الذّرئ» و ُُولةه فيكون الأصل ذَرُورة ثم قلبت الراء الأخيرة ياء لتقارب الأمثال ثم قلبت الواو ياء و 
أدغمت فى الياء و كسر ما قبل الياء فصار دُرية. والرَّدعٌ أزل ها لززقه مس الذرىة: وذوَأنا الأرض: #دؤتاها. و رَرعٌ ذَرىء؛ على 
فعيل. و نشد تقعه الله رن هيد اللدين ققة بن قف قود شَمَفْتَ القَلت ثم ذَرَأتَ فيه هواك فَلِيم» الثم القطُورُ و الصحيح ثم دولك 
غير مهموز. ويروى ذررت. و أصل ليم ليم فتركك الهمز ليصح الوزن. و لدو بالتحريكك: بيني يندم الراس.؛ وذرئٌ و فلان 
يَذُرَأ إذا ابيِضٌ. و قد علته ذُرْأَةٌ أى مَهِتُ. وَالذَّوَاَم بالضم: السَّمَط. قال أب تقل القعيى :وقد على دراه افق ل 1 لهك 
اكد بادى تدى: أى أُوّلَ كلّ شىء من بَدَْ شرك الهَمز لكثرة الاستعمال و طَلَبٍ التخفيف. و قد يجوز أن يكون مِن بّدا يبدو إذا 
يريو اك لية: الْحِلالُ الكب و المغاصل. وقيل: هو أُوَلَ بّياض الشَّيب. َرى َرأ وهو أَْرَأء و الأأنثى ذَرْاء. وذرئ شَعَرُه وذرأء 
لَُتَان. قال أبو محمد الفقعسى: قالَثْ سُلّيمى: إِنّى لا أيغيةء أراهُ ها عارباً تَراقية مُحمرّةٌ مِنْ كبر مآقية» مُقَوّسأ قد دُركَتْ مجالية يَقْلِى 
العُوانى» و العَوانى تَقْلِيةُ هذا الرّجز فى الصحاح: رَأَبِنَ شَهِخاً ذَرِمّتْ مَجالِية قال ابن وعتوصرل كنا أسدناد والعجالر دما ارك من 
الكأس إذا اش مُقبل الْوَجْهُ الواحد مََى» و هو وضع الجلا- و منه يقال: جدىٌ أذراً وعتاق دراه إذا كاوق راسها بياض؛ و كبش 
دراو تكح 15 : فى رؤوسهما ياقنب و الذواه من العف الرَشاء ادن و سائها أكوقوو هرمن قات السر دون الغاة وكرسن 
أذرا وخدي أذرا أى انفش الأذنين. 
لسان العرب. ج1١‏ ص: /١‏ 
وطلع 1 19نك بو ذر اك ديه لاض سدريكة الزادرو اتتمكعياء و التظيل اجرف وغوه مو اندز اق لفقل اللارارةد 
أذرائن فلاو اشكقي ان امخض و اراق أى امقدو اذلقعه بالشوي ابر ويد آذرات الس اسه إذرا [كاضوفك علةو 


أَوْلَعْتَه به فَدَيرَ به. غيره: أَذْرَأنّه أى الحاتة و حكى أبو عبيد أذراف بغير همز» فردٌ ذلك عليه علىٌ بن حمزة فقال: إنماهو أذرأه. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامرعا من ساناايب 


أذْرأه أيضا: ذعرّه. و بلقتى اذزة من بر أى طرف هنه ولم يتكامل؛ و قيل: هو الشىة التسِيرُ مِنَ القَلٍ. قال صخر بن حئناء: أتازى» عن 
رن ذرء قزل وعن عبتدى؛ أت له: كار اص وسور أنْرلَت اللَبنَ. قال الأزهرى: 00 
ثم أنختّه عليه لتَشْدّ عليه الرّخل. و قد تقدّم فى حرف الدال المهملة» و من قال ذَرأت بالذال المعجمة بهذا المعنى فقد صححفء و الله 


أعلم. 
ذماً؛ ج١»‏ ص: /١‏ 
ذيا؛ ج١»‏ ص: /١‏ 


َذََا جز و القُوحة: نفعت و فُسَدَتُ. و قيل: هو الْفصالَ اللْخم عن العَظم بذَبْح أو فساد. الأصمعي: إذا قدت الت وتقطيت 
فوفد اك را راو أكاوار ال انها اراار يست اموي لزي ال بت لوا نَذَّيَت القوبةٌ: 


0 


عن العَظم بفساد أو طَبخ. 
فصل الراء؛ ج1» ص: 41 
رأرا؛ ج21 ص: ١م/‏ 


ال اراة قر ريكك الحَدّقة و تَحَدِيدُ الظر. يقال: رأرأ را َه و رجل را العّن» على فَعللِء و رأراءً العين» المدّ عن كراع: يكن قايرت 
حدتتيه. و هو يرأ بعينيه. و رأرأت عيناه إذا كان يدِيرُهما. ورا رأت المرأةٌ بعينها: ير قتّها. قرا راراء هد اناد اك التهذيب: 
وتسارا وأوائر او رالا اق سا مدوم و فال: بير الأخلاتي رأراء اله و يقال: الوأرَأة تعِْيبٌ الهَيجَولٍ عينيها لطاليها. يقال: 


مهدع أو 


راراتوو عسظ و شوملت وا سيا و رأيته جاحظاً مؤماشاً. 0 رَأَبَ الطَّباء بأَذْنابها و لألأث إذا بَصْبَصَتٌ. والتأراء: 5 
بن مر سميت بذلككه و أدخلوا الألمف و اللامم لأننهم جعلوها الشىة ينه كالتحرث و العباس. قرا رَأت المرأةٌ: نظوّث ذ فى المراة. و 


رأراً السّحابٌ: لمَعَ» و هو دون المح بالبصر. و رأراً بالغنم رَأرأ هل مثل رَعْرَحَ رَعْرَعَد 

ادي قله [واعرسقف] كنذا بالكو لقلداو ريقيك لأن المرماتن مضي الزاراة ذكروه فى رمش اللهم إلا أن يكون استعمل هكذا 
شذوذاً. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 7 

و طَوْطَتِ بها طَرطَبةٌ: دعاهاء فقال لها: أرَ أر. و قيل: إن و إنما قياسٌ هذا أن يقال فبه: أرَأن إلا أن يكون شاذاً أو مقلوباً. زاد الأزهرئ: 
وها فى الضأن و المعز. قال: و الكأرأةٌ إشلاؤكها إلى الماءة و الطوطبةٌ بالشفتين. 


1 


2 


ربا؛ ج21 ص: ,م/ 


: رََأ القومَ يَوْبَوُهم رَبْأ و ربأ لهم: اطلع لهم على شَّرَفٍ. و رَبأتّهم و ارْتبأتّهم أى رَقَتنّهم. و ذلكك إذا كنت لهم طليعة فوق شَرَفٍ. يقال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلعا من ساناايب 
ربا لنا فلان و اذتبا إذا اغتات. و الريب: الطليعةً» و إنما أَنُّوه لأن الطَليعةً يقال له العين إذ بِعَينهِ نظ و العين مؤّنئة. و إنما قيل له مين لأنه 
يزعى أمُورهم و يَخرستهم. و حكى سيبويه فى العين الذى هو الطليعة: أنه يذ كر و ونه فيقال وَبىء و رَبيئً. فمن أَنْثْ فعلى الأصل» و 
مناه شل أماقد ل من الجزء إلى الكل؛ و الجمعٌ: الّبايا. وفى الحديث: مَتَلِى و متلَكُم كرجل ذهب يرا أهلّهأَى يفطم من 
ترق . والاسم: اليس و هو العين و الطليعةٌ الذى ينظر للقوم لثلا-يدْهَمَهُم عدّقء ولا يكون إلا على جبل أو شَّرَف ينظر منه. و 
تأت الجبل: ص حِذْنه. و المزاً و العزب موه ضع الويؤ. التهذيب: الوبيئة: ين القوم الذى يرا لهم فوق هذا من الأرضن» و يوني أى 
يقُوم هنالك. و المَرْيَاءٌ: الْمَرْقَاةُ. عن ابن الأعزاى.: هكذا حكاه بالمدّ و فتح املو أنشد: كأنها صَ مَعاءٌ فى مَرْبَائْها قال ثعلب: كسد 
فرباة أجود و تنه لم يأ كك وكا واوا أشرق, و قال عَيِلان الدبس :فد المقرى» و الطير كوف الأصوا مُوْنَبئَاتِء قَؤْقَ أَغلى 
العواء و مربأ البازى: قار بها علواو فى عقت ل انمز عقوها فقال: بات عَلَى مزباته» مُقيّدا و مرب البازى الموضِعٌ الذى يُشرِفٌ 
عليه. و رَابَأّهم: حارسَهم. و رَابَتُ فلانا إذا حارّشته و حارسكك. و رَاباً الشىة: راقَه. و المَؤبأةٌ: المزية: ذلك نوو لزيا حت 
قبل لمكان البازى الذى بَقِفُ فيه مَزبا. و يقال: أرض لا ربا فيها و لاوطاةء ممدودان. و رََأتُ المرأة و ازتَيأتها أى عَلَوتها. و وبا 2 
بكك عن كذا و كذا أؤيا أ ربأ وتشك. و تأت بكك أَزقع الأمر: ولتكي ملم فو ابن حي ووقانة ان رأ كد عووكه اراد أى 
لمحي ليام فاه . عفن آنا ل أ ا شْرَفَ لى. و رابأتٌ الشىء و رَابَأتُ فلانً: حَذِْته و اليه و رَابَاًالرجل: انَّقَام و 
قال البعيثٌ: قَرَابَأُتٌ و اسْتدْمَفتٌ حَهنًا عَقَدْته إلى عَطَماتء مَنْعَها الجارٌ لمكو واف ارس قينا زكثٌ و ارْتَفَعَتُ. و قُرِيٌ: فإذا نولا 
لبها الما قث ورياك أ ا وفعت 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7 
و قال الزجاج: ذلك لأنَّ الت إذا هم أن بطر اْتفّعتْ له الأرض ٠و‏ فَعلَ به فنا ما باَب أى ما علم ولا شعو به و لأا ميقا له و لأ 
ك3 خصو لك أن اذ كك لدو بخانياما وات واه وما عاك دان ملم ا المرسواق أكون هاورو روا اسد عد ددن كل 


طعام, لبن و تمر و غيره. و جاء يَرْبَاً فى مِشّيته أى يتثاقل. 


رتا؛ ج21 ص: ,م/ 


8ع 


: رَتَا العُمْدةً َأ فَدّها. ابى تمل يقال: ما اكه اليم بطعام أى ما أكل شيئا َب به مجوعٌه» و لا يقال ونا إن فى الككبد. ويقال: 


رَتَأَها يَوتوٌها رثأء بالهمز. 


2 


رثا؛ ج21 ص: ,م/ 


الوَئيئةٌ: اللَبنٌ الحامض يُخْلّب عليه فَبَختر. قال اللحيانى: الوَئْسْف مهموزة: أن تَخلْب عليباً على حاوض قَيَرُوبَ و يَعْلظ» أو نَضْبّ علييا 
ال قال أبو منصور: و سمعت أعرابيواً من بن مضيس يقول لخادم له: انَأ لى لي 

شُرَبها. وقد ارَتكَأتٌ أَنا رَثِيعَةً ؛ إذا َرِتها. و ونه ووه ون خلطه. و قيل: رتاه صكره رَثِيكةً. و أَونَاً اللنٌ: كن فى عضن اللغاف ةا 
5 عَمِل لهم رَثِ كةو الف الم : اليك نَفْئاُ الغضّب أى تَكيدَدَةٌ و تُذْهنه. وفى حديث عمرو بن معديكرب: و أَشْربُ 
لين مع ال َف أ حوري ليق اللبنٌ الحِيبٌ يِصَبٌ عليه اللبنّ الحامض فَيْرُوبٌ من ساعَته. وفى حديثٍ زياد: لَهُوَ أشْهَى إِلىّ ين 
ويك فقث بثلالة تقب َب "1١‏ فى يَؤم ديد الوَديقؤو رَنوُوا رأتهم رن حلطُوه ٠و‏ ادا عليهم أُهم: اختلط و هم بَُون أَهم: أخذ 

من الي و هو الثن المختاط» و هم بون أيهم ونا أى يَخطُون. و ازا فلان فى أيه أى حلط والدَثةُ: قله ل الفط و شتت 
المراف رتل 1 ريييتك اذاو كليل اللطتفة ةر اتموفال اللحيانى: قيل لأبى المجرّاح: كيفٌ أَصْر بَحْتٌ؟ فقال: أَصْر بَحتٌ مَوْتُوءًا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً برعا من ساناايب 


كوا فعدله اللحناق من الختواكط او تجاه مق الشكف و الوققة: السو عن هلي و لذ «التفظة كشن ازا و ه215 رو 
َنأ التجلّ َي هق بعد موقن لقة فى ل لش و تأت المرأةٌ زوجهاء كذكه؛ وه الروك وقاات افر لني العرم رََأْتْ رَوْجَى 
بأفاك و فرك أرادت ركيت قال الجوهرى: و أصله غير مهموز. قال الفرّاء: و هذا من المرأَهُ على التوهم لأنها رانم كرلوة: تأت 
اللبن قَطَدّتْ أن الْمَؤثِيةٌ منها 


رجا؛ ج21 ص: ,م/ 


أ الأمر: ووه كه اليو عار اين السكيت: أَرْجَأت الأخر و أذجيه إذا تدك وقرع: أَرْجةٌ* وأفعلة و قوله تعالى: تُوْجئٌ 
مَنْ نَشاء منهّ و تُؤْوى ليك مَنْ شا قال 

.)١(‏ قوله [بسلالة ثغب] كذا هو فى النهاية» و أورده فى ثغ ب بسلالة من ماء ثغب. (7). قوله [ و الدَثةٌ قله ] أثبتها شارح القاموس نقنًا 
عن أمهات اللغةٌ. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 8 

الجاع: مارساح انال يد © محمد علي للد سدم #فكان له أن تخ عق يشاك من نافد و لبن لكف لخيرة من 
أمته و له أن يَرْدّ م مَنْ أَخ إلى فراشه. و قَرىٌ ف تؤجىء بغير همزء و الهَمزٌ أخوة قال: و أرى تُوْجىء مخففاً من تُوْجِئٌ لمكان تؤُوى. و 
ُرئ: و آحَوُون مُوْجَؤُون لأثر الله أ ل خروة لأمر اللدسس يرن الله قتهم هاوس :وقق عديك ترز كنب ين عالكة و أزجا رشرل 
الله صلى الله عليه و سلمء أَمْرَناأَى أَخرَه. و الإزجاء: التأخيره مهدول. ومنه ميت الفرجفة مغال المؤب ة. يقال: وجل اج مفال 
مُؤجعء و النسبة إليه مُرْجئيٌ مثال مُرْجِعِىٌ. هذا إذا همزت, فإذا لم تهمز قلت: رَجِلّ مُْج مثال مُعْط وهم المُوْجِيِهُ بالتشديد لأن بعض 
العرب يقول: أَرْجدِتٌ و أَخْطَيت و تَوَصّدِتٌه فلا يَهْمِز ووقيل: فلم عدر ناميه االدارين و الموجئة: ِدَنْفٌ من المسلمين يقولون: 
الإيمانٌ قَوْلٌ بلا عَمَل» كأنهم قدّمُوا القَوْلَ و أَرْجَؤُوا العمل أى أخروة لأنهم يروة أفيم تن فى تعار انو لم يشت قر | شاه إيمانيم. كال 
ابن برى قول الجوهرى: هّمْ الموْجيَة بالتشديد, إن أراد به أنهم منسوبون إلى المٌوْجِيهُ بتخفيف الياء» فهو صحيح» و إن أراد به الطائفة 
نفسهاء فلا يجوز فيه تشديد الياء إنما يكون ذلكك فى المنسوب إلى هذه الطائفة. قال: و كذلكك ينبغى أن يقال: رجل مُرْجِيْقٌ و مزجي 
فى الى درج و ارج قال ابن الأأثير: ورد فى الحديث ذكر المرْجئد و هم فِْقةٌ من فق الإسلام يغتقدون أنه لا يَوٌ مع 
الإيمان مَْصِيةء كما أنه لا بنفع مع الكفر طاعة. سموا مرْجنةًلأنَ اله يا تعديتهم على المعاصى أى أَشرَه عنهم. (قلت): و لو قال ابن 
الأثير هنا: سموا مرجئة لأنهم يعتقدون أن الله أرْجاْ تعذيبهم على المعاصى كان أجود. وقول ابن عباس رضى الله عنهما: أ لا ترى 
أنهم يتبايعون الذهب بالذهب و الطعام مُْيجىأى موَّجد وخر يهمز و لا يهمزء نذكره ه فى المعتل. و أَرْجَتٍ الناقةً: دنا تتانجهاء يهمز و 
لا يهمز. و قال أبو عمرو: هو مهموز و أنشد لذى الم صف بيضة: تتوج؛ و لم ُفرفْ لما يَتى لهء إذا رأث مائّث» و حي ترييلها 
وحوف إذا كيك | عير أَرْجَأتِ الحايلٌ إذا دنّتُ أن تُخرجٍ ولّدَهاء فهى مُرْجِيٌ و مُرْجتةُ. و خرجنا إلى الصيد فَأرْجَأنَا كأرْجينًا أى 
لم نحت شيئ. 


ردأ ج١1‏ ص: 86/ 


: وَدأ الشىء بالشىء: جعله له رذءًا. و أزدأة: أعائّه. و تَرَادَأْ القومٌ: تعاوثواء و أؤ5 أله بنفسى إذا كنت له ردءاه و هو العرؤنُ. قال الله 


تعالى: فََرْسِلهُ مَعى رذءا اتخذنو. واقلاة رذ تفلن أ علشةه وعلد ظهره. قال الليث: عقول ردات قلذانا يكذاو كذا أي سعلمة و 


له وعمادا كالحائط كو5ؤه من بتاء تلزقهبه. و كقول: أرداث فلانا أى ز5 اله واصوت لوذه أى معينا و كراد ؤوا أى تخاوتوا: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لال/عا من ساإناايب 


لسان العرب» ج١.‏ ص: 8/ 

و الرّدْءٌ الْمَعِينٌ. وفى وصية عُمر رضى الله عنه؛ عند موته: و أوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردْءُ الإسلام و مجباة الما الرَذة: العَوْنٌ و 
النادي. وَرَدَأ الحائط بيناء» أَلرّقَهِ به. وت امقس وماد كددام و الودذا:: الجر الذى لا يكاد الرجل الضابط يَدفَعُه بيديه؛ تذكر فى 
توفكهاة ابن شنيز #ردات الحائط الدؤه إذاء عق كن أو كنض يدنف أن تمثط: وقال ابن برفس: داف السائط بهذا انعو 


هذا شىءٌ ردىء بين الرَّداءَمُ و لا تقل رداوة. والكّدىء: المنكر المكروه. ودالضية يَرْدُوْ رَدَاءةَ فهو ردىء: فَسَدء فهو فاسدٌ. ول 


- 
ع ها مه 


ردىء: :: كذلك. من قوم أَْدِئاء بهمزتين. عن اللحياتى ودف .بو ذه أنه قم كته والردا الرجل: 000 تدكا أو اضائة: و أردات 
الشىء: جعلته رونا ا أعقه وإذا أصاب الإنسانٌ شيئا رَدِيئاً فهو مُوْدِي. وكذلكك إذا فعل شيئاً رَدِيئاً. وأرداً هذا اشغ 
ينا التو وو لك مبونيو تسل افقو اسان فيد ممسار ف قن اق الأغرااى يلام كان ورعييةة ناك اولان 
همد يُدِئها و ثُلهِيةُ يجوز أن يكون أراد يُعِينّها و أن يكون أراد يَزِيدٌ فيهاء فخذف البحوفٌ و أَوْصَلَّ الفِغْلَ. و قال الليث: لغةُ العرب: 
لكام اتسين 1411 فاك الا رش لي ايخ الوددق أثتى قير الفيك وهو علط و لأ5ةاة الخقونالقدة كل عِحَدُلٍ متها 
رذ وقد امتكها أرماء لناتقانًا أى أعدانا. 


رزأ؛ ج11“ ص: 84 


5# فاوكة فا إذا ررض موسوز و غير ميهوز: قال أو متصور عهموزء ككنى و كي بالكلته و ززاء مالّه و رَْنَه َوه فيهما رَلم): 
أصاب من ماله شيئاً. و زرأ ماله كوِكه. و زرأ الشىة: انْنَقَصّ. قال ابن مقبل: هت عليها فَفرَذئها بسامى اللباي يذ الفحالا تربع 
النَجَارِ حَمى ظَهْرَه فلم يكرأ بر كوب زبالا-و روى يذكرق. و الرّبال: ما تحمله البعُوضة. و يروى: و لم يَوْتّرئ. ورزأه يَورَّؤْه رزءا و 
يوؤقة» أعمنات نه كيرا ها كان يقال :ماازة أله ابالة وجا وزق د الها يكير زيما لتفقه وز يقا »ها رز نادنا هيا ىما أضات من 
ماله شيئاً ولا نَقَصَ منه. وفى حاديث شُرراقةً بن مغْشم: فلم يَزرَآ: نى شيتأَى لم يأَخا مِنَى شيئاً. و مندحديث عِمْرانٌ و المرأة صاحبة 
المَرَادنين: أ تعلمين أن ما َرَّأنا من مائكك شيأ ما تَضنا و لا أَحَذّنا. و مندحديث ابن العاص رضى الله عنه و أَجدُ وى أكثّر من 
درك الكو العدته» أى ا 

اسل المرويج اسن 17 

أكثرَ مما آذه مِنّ الظعام. و منهحديث الشعبى أنه قال لينى الكثير: إنما نوكا عو القس ]ذا الث فيه النسافبو توويك فيه الأقوال أ 
اش تَجِلبَثْ و اسْتَنْقِصَتْ من أذبابها و أَنِْقَت فيه. وروى فى الحديث: ولا أَنَّ الله لا يْحِبٌ ضَلالةً العمَلٍ ما رَرَيناكَ عِقالجاءَ فى بعض 
الروايات هكذا غير مهموز. قال ابن الأثير: و اطول الهمزء و هو من التخفيف الشااً. و ضَّلالةُ العمل: بطلانه و ذَّهاب تَفِه. و وجل 
2 أئ كريع يُصاب منه كثيراً. واو الصعحع” يُصيبٌُ الناسٌ خَيِرَه. ألقة أبو حنيفة: قرا اخ يل الحلم» رزءَاء ور دا من 
الواح مُترَعا أبو زيد: يقال رُزْتّهِ إذا أَخِدَ منكك. قال: ولا يقال رُزِيته. وقال القَرَزدق: رُزئنا غالبا و أباق كانا يتماكي كل ْمَل فقير 
و قوم مُرزوُونَ: يُصيب الموث خبارَمع. و الوْ: الُصبية. قال أبو ذوّيب: أعاؤلَ إن الَْ مل ابن مالكك» رُعيرِء و أَمتالٌ بن نَل واقد 
أراد مثل رزء ابن مايكك. و المَوْزئةٌ و الَزِيئةٌ: الم يبك و الجمع أرزاء و رَزايا. وقد رَرَاتهُ وزيعة الى أصالته قدي وقد أضابه رره 
عظيم. وفى حديث المرأة التى جات ت تسأل عن ابنها: إن زرا بنى» فلم رحبا أى إن أَصبتُ بهو فته فم أب بعياق. و الوزة: 
المح يبةُ مهد الأعِرَّ و هو من الانتقاص. وفى حديث ابن ذى يَزّنَ: فنحنٌ وَفْدٌ النّيكَُ لا وَفدٌ المَْزئة.و إنه لقَلِيلٌ الورْءِ من الطعام أى 
قليل الاصابةٌ منه. 


رشأ؛ ج21 ص: عٍ/ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من ساناايب 


: رَشَأً المرأة: نكحها. والومَأ على فَكلٍ بالتحريكك: الظبى إذا قَوِىَ و تحركك و متّى مع أَمّه و الجمع أَؤْشاء. و الا أيضاً: ابه 
تشمو فوق القامةٌ ورّقها كورق اللتزوع بولا ثمرة لهاء ولا يأكلها شىء. و الوّشَّأ: تعُشبة تَشْبه القؤنوة. قال أبو حنيفة: أخبرنى أعرابى من 
رَببعةٌ قال: الؤقا مل القكة نو لها تضياة كتي: لق و هى مر جداً شديدةٌ الحُض ره لَرِجد تت بالقيعانه مُتمِطْحةٌ على الأذض» و 
ورَقنّها لطيفة مُعَدِدَّدةْ و الناسٌ يَطبخونهاء و هى من خير بَقَلهُ تنيت بِنَخدء واحدتها فادروقيل: الوقا؟ خضرة عَبِراءً َم لَنْطحٌ. و لها 
زَهْرةٌ بيضائ قال ابن سيدة: و إنما اسْتَذْلأت على أَنَّ لام الرش! همزة بالوّش! الذى هو شجر أيضاً و لا فقد يجوز أن يكون ياءٌ أو واوًء و 
الله أعلم. 


رطأ؛ ج21 ص: 8/ 


: رَطَأً المرأةً يَوطؤُها رَطاً: نكحها. و الكطاً: الحفق. و الاطلى م على فعيل: الأخمق: عن الأطاءء و الأنتى رَطِيئةً. و اشتّوطاً: فار لطا وق 
حديث رَبِيعَة: أَدْرَكتٌ أَبناَ أصحاب النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ يَدهِنُون بالرّطاءِء و فسره فقال: هو النَدَهّن الكثير» أو قال: الدَّهْنٌ 
الكثير. و قيل: هو :الدشىبالماء من قولهم وَطأث القوة إذا وككهم يما لابيقرة لأ3 الماك بغلره الذهق: 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 41 


رفاً؛ ج21 ص: ع4 


:ا السفينة يكوه وذ : أذناها من الشّط. و َه إذا بها إلى العبدٌ من الأرض. وفى الصحاح : انها إزفاة: قَويها من الشط» و هو 
المرقا داسف حيث تَقْرَبِ من الشَّط. و أَزْكَأتُ السَفينةً إذا أَذئيها الحَدَةٌ و الجدَّةٌ وجهُ الأرض. وأفقات لقف تنقيا إذانها 
دَنَتْ للجدَّة. و الحوِدٌ ما قرْبَ يتن الأرض. وقجز +|لكدة شاطث المهرة وفى حديث تَمِيم الدارى وه القع زكر ارقم رفوا إلى 
جزيرة.قال أَوْقَأتٌ الفينةً إذا تزتها من المّط. و بعضهم يقول: ركيت بالياء. قال: والأصل الزمقه وفى حديث موسى عليه السلام: :حت 
قا به عند قُرْضَةٍ الماء.وفى حديث أَبى هريرة رضى الله عنه فى القيامة: فتكوثٌ الأرضٌ كالسَفيئة المزكة ف فى البحر تَضربها الأثواح.و 
رما الثوت, مهموزء يكوه ا لأم حَوْقه وضمٌ بعضّه إلى تغض و أَضْ لح ما وَهَى منه. مشتق من رض الصّفينة و ربما لم يُهمز. و قال 
فى باب تحويل الهُمزة: رَفَوْتُ الثوب رَفُوأ تحوّل الهمزة واوا كما ترى. و رجل رَفَاءٌ: صَ نه الوَفْءٌ. قال غَيْلان الوَبِعِيُ: فَهُنَّ يَعْبطنَ 
جَدِيدَ التثؤداء ما ل يَُوَّى عَبطه بالرّقاة أراد بِرَفْءِ الَف و يقال: من اغتاب حَحرَقَه و من اث تغفر الله رك أى حَحرَقَ ينه بالاغتياب و 
رَكَأهِ بالاسْتففار و كل ذلكك على المكل. و الرّفَاءٌ بالمدٌ: الالتنام و الاتّفاق. وَرَفاً الرجلّ يَركوٌه َف : سكن و فى الدعاء لكك بالزفاءِ و 
البِينَ أى بالالتثام و الانثفاتٍ و سن الاجتماع. قال ابن السكيت: و إن شئت كان معناه بالسكون و الهُدوٌ و المأنين فيكون أصله غير 
الهمز من قولهم رَقَوْتٌ الرجلّ إذا م كلته. ومين الأول يقال؛ أخَ رَضاء الوب لأنه ينا فِيضَمٌ بعضّه إلى بعض و لآم بينه. و من الثانى 
قول أبى خراش الوَذَلِئٌ: رَقَوْنَى و قالوا: يا خُوَيَْدُ لا تع ع فقلتٌ» و أَنْكوْتٌ الؤّجوة: هُمْ هُمْ يقول: مكوق. وفال ابنعات بريد 
رَكوُونى فألقى الهمزة. قال: و الهمزة لا تلْقّى نا فى الشعرء و قد ألقاها فى هذا البيت. قال: و معناه أَنّى فَرِعْتٌ فطار قلبى فض مُُوا بعضى 
إلى بعض. و منه بالرّفاءِ و الينِي. و رَفَهُ تَرفِئَة و تَرفِئاً: دعا له قال له: بالوفاءِ و البنين. وفى حديث النبى صلى الله عليه و سلم: أنه نّهَى 
أن يقال بالّفاءِ و البنين.الدّفاءٌ: الالتثامُ والاتقاق و امرعة و التافةى إنما مين عله كراهية لأنة كان من عادتهم, و لهذا سُنَّ فيه غيرُه. 
وفى معتدايك نري قاللة زمحل وقد ازاك هله الفرأة قال: بالرفاِ و البنين.وفى حديث بعضهم: أنه كان إذا را جنا قال: باركك 
اللَهُ عليك و باركك فيك و جمع بينكما فى خير.و يهمز الفعل ولا يهمز. كالء ابن هاني: ل أى تزوّجء و أصل الوَفْءِ: الاجتماع و 
التَلاوُم .ابن السكيت فيما لا يهمز» فيكون له معنىء فإذا هُمز كان له معنى آخر: رَكَأت العوت أوكؤٌه رقا . قال: و قولهم بالرّفاءِ و البَنِينَ 
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أى بالتئام و اجتماع» و أصله الهمزء و إن شئت كان معناه السكونٌ 

لسان العربء ج١ء‏ ص: 1 

واللقائدة: فكرة أله قيو اليد بول المع كا كه وفى حاديث أمٌ زرع: كنت لكك كأبى رَرْعٍ لم زرع فى الألقؤ و 
الإقاءوقئ السدية: قال لقْرَيئْش: جثنكم بالذّبيح. أَحَدَّنْهُم كلميّه» حتى إن انتم ورم 0 بحسن ما بَحِدٌ من القَوْلِأَى 
ا كدر يد وقول رفو الحدية 3 2ه إليه التَعزْبَ فقال له: عن شعَرَّك. َع فَازكَنَأَى سكن ما كان به و 
الْمُوْقَئْنٌ : الساكنٌ. ورا الرجل: حاباه. 307 داراهه هذه عن ابن ن الأعرابى. و راقاى الرجلّ فى البيع مراف إذا حاباكك فيه. و دنه فى 
ابيع حابئته. و تَرانَا على الأثر ترافواً نحو التَّمالوٍ إذا كان كَثدُهم و أَمْدَهُم واحداً. وثراقأنا غلى الأثر: تزاطأنا وكراققنا. وَرَنا ينهو 
أش كم سد كره فى ونا انبا واككا إليه: لَب . الفّاء: قت و أَؤقيِتٌ إليه لفتان بمعنى تخت و اليَدقئِنٌ: المُتْترّحٌ القلب قرّعاً. و 
التَدفيقٌ: راعى لقص و اليَرْفئِيُ الطَلِيمُ. قال الشاعر: كألى و رعلى و القرات:و تقزقى على 1 ذى زَوائدَ» نقيت و اليَرْئّيٌ: القفوز 
الؤلى كربا و اليَدقَئِيٌ: لَب لتشاطه و تدا رك عَدُوه. 


رقا؛ ج21 ص: // 


: زات الذقرة تزقا رقا و زفرة| جعت و القطعشهنو رقا اندم و الوق يرقا رقا و زقرةادازلئع»بو العزق تكن و القطع..و آزقاة حرو 
230001 كف وروس الكلارس عن أ بى طالب فى قولهم ل َال دَمْعَنَه قال: معناه لا رَقع الله دَمْعَتّه. و منه رَقَأْثٌ الدّرَجَهُ و من 
هذا سيت المؤقاة. وفى حديث غائشة رضى الله عتها: فت لَيى لا يرقا لى دمو لوقو على قَعولِء بالفتح: الدَّواءُ الذى يوضع على 
الدّم ليزقته فيسكن» و الاسم القوء. وفى الحديث: لا تَْبُوا الإبل فإنَ فيها رقُوء الدّم و مهرَ الكرِيمة أى إنها تُغطى فى الدَّياتٍ بدَلَا من 
الود تخاق بها الذماة ويدكل ورا لناء واوا يكيم ورا د اعدو أصات و رَكَا ما بينهم يرقا رَهَُ إذا أصلّح. فأما را بالفاء فأصلّح؛ 
عن ثعلبء و قد تقدَّم. ورجل رَقَوءٌ , بين القَؤم: مص لمخ. قال: و لكننِى رائبٌ ص دحم رقو يما بيتهم؛ منجِلُ و اذقَا على ظَلِْكك أى 
ل ل ازْقّ على لمك أى ازْققْ بنفيتكك و لا تيل عليها أكثر مما تُِيقّ. ابن الأعرابى يقال: ارق على 
ظلعكك, فتقول: رَقيتٌ زقناً. غيره: وقد يقال للرجل: ازا على طَلْمِكك أى أصبخ ولا أذ ركه فيقول: قد رأث وَقَوَوكََفى الدرجة رقا 
25007 ال رك رَقَىَ. التهذيب يقال: ركاشو مرخ كد الهمز أكثر. قال الأفنيق» أضل ذلك فى الدم إذا 
قَتلَ رَجِلَ رَجِنا فأحَذ وليٌ الدم الديّة رَكَأْ دم القاتل أى ارتفّع» و لو لم تؤخذ الديةٌ لهُرِيقَ دَمُهِ فانْحَدَرَ. و كذلكك 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 4/ 

قال المفضل الضبىء و أنشد: وقوقاء قي تماقلياء الدّماءٌ 


رما؛ ج21 ص: 14/ 


رََأتِ الإبلُ بالمكان توما َو رَمُوما: أقاميك قد و خص بعض هم به إقامتها فى العُنْبٍ. ورا لرجلٌ بالمكان: أقام. وهل رما إليكك 
خَبَْرٌ وهو وخ اعان طق عدي وَوَقا الك ظَنّهِ و قَدّره. قال أوس بن حجر: أَجْلتْ مرعَآةُالأخبارء إذ وَلَدَتْ عن يوم سَويٍ) 


لعبِدٍ القَبسء مَل كور 
رناً؛ ج21 ص: 14/ 


:الو الشنوك: وا ا زا قال الكميت يصيت السهم: يُرِيدٌ أهرّحَ حَنّانً» يُعَللهُ عند الإدامة» حتى يَرَْاً الطرَبُ الأخرّع: السهم. و حَمَّانٌ: 
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مُصَوّتٌ» و الطَرَبُ: السهمٌ تَفْسْهه سماه طَرَباً لتصويته إذا دُوّم أى قُتَلَ بالأصابع. و قالوا: الطربٌ الرجلء لأنَّ السهم إنما يُصَرّتُ عند 
الأداسة إذا كان ععدا وحباحه يدث لوقه و اذه لد أذبيكاءو لذلكك قال الكميت أيضاء عرحاهه إذا درن على الكفه يطنوقة 
بالغناء» ليرا و اليرنَأْ و ابره بضم الياء و همزة الألف: اسم للحِنَاءِ. قال ابن جنى و قالوا: يََْا لحيته: ص بَعّها بِاليْرَناهِ و قال: هذا يَفْعَلَ 


فى الماضىء و ما أَغْرَبَه و أطرَقّه. 
رها؛ ج21 ص: 14/ 


:الدقيأة: الضّعْثٌ :و العشد و الثواتى . قال الشاعر: قد عَلِمَ المْرَهينونَ اليتحشقّى» و مَنْ تَترّى عاولساًء أو طَكا و الرَههاة: اققريط فى الأمرو 
رك امتكم يقال: جاء بأثر مُرَهيا .ابن شميل: تناك فى أمرك أى. ف عَنْثَ و قواليك. و رَفهاً رأئه رَهياةٌ: فده فلم يُشكفه. و 
رَهْيَا فى أفره: لم يعم عليه و تَرَهْها فيه إذا هم ؛ به ثم أفسكك عنه» و هو يريد أن يَفَْله. و برهي فيه: ال طرب. أبو عبيد: رَهْيَاُ فى أثره 
َه إذا الختلّط فلم يَْثْ رأى. و عَيناه تَرَميآن: لاي مفاهم. و يقال للرجل» إذا لم َع على الأثر و يتفضى و جعل يَشّكك و 
يَترَدّد: قد رَهْياً و رَهْيَاً الحملٌ: جعل أحد العذلين أَثْقلَ من الآخر, و هو الرَهْهَأة. ول رَعْهَأَكٌ حفلكك رهاق و كذلكك زهت أدك 
إذا لم تَمَوّمْه. و قبل: الرَهْيَةُ أن يَحَملَ الرجلٌ حملا فلا يََّدَّهه فهو يَمِيلُ. و تَرَهيا الَّىءُ: تَتحوّكك. أبو زيد: رَهْيا الرَجِلُء فهو مُرَهْييٌ و 
ذلك أن تقيل هذا قاذ عندّء لجال قهر يبيل كلماعدلم و قرغا السحات إذا هده كدر وزفيات الشيحابة و #دشاتة اض طرَبث. و 
قيل: رَهاء القيحابة كيش ها و كيو ها للمط. وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: أَنَّ رجنًا كان فى أرض له إذ مَرّتْ به عنانةً تيا 
فسَمع فيها قائلا يقول: الى رهن فاذة فامقيها.الأصمض» هيا : بع أنيا قذ تيكات المظرء فهى تريد ذلكك و لما تَفْعَل. 

لسان رتوو ع الغو 6 

و الوهياة: أن تَْرَوْرِقَ العينانٍ ين الكبر أو من التجؤرد و أنشد: إذغاة تكنادمن مال كي ناب َه عناها مِنَ الكبر و المرأة 
ذا ينيها اق كنا كما : تَرَهْياً النخلة العِدانةً. 


روا؛ ج21 ص: 95 


:روأ فى الأمر تَْوئةً و تَزوياً: نظر فيه و عق و لم يَعججلٌ بتجواب. و هى الرويئةه و قيل إنما هى الرُويةُ بغير همزء ثم قالوا دَوَأَه فهتزوة 
على غير قياس كما قالوا لات السَوِيقَ» و إنما هو من الحَلاوة. و رَوّى لغة. دحي احاح أن ارو جرَثْ فى كلامهم غير مهموزة. 
التهذيب: تاق الأنوتباكاو لكوت يمع راعة والران كج شيلع لناثمر أيض .و قل هو تعس أخيواله كبر أحدؤه واحدقه 
راق و تصغيرها رُوَيْكةً. ووقال أبو حنيفة: ال لا تكون أطوَل ولا أغرض من قد الإنسان جالساً. قال: و عن بعض أعراب عَم أنه 
قال: الوَّاءةٌ شجيرة ترتفع على ساق ثم تَتفْرَحٌه لها ورقا مُدَوَرٌ أَخْرَشٌ. قال؛ و قال غيره: شجيرة جتيةٌ كأنها عِطْلِمة و لها زّهرة بيضاء لين 
كأنها قُطن. و أروأت الأعرض: كثر راؤهاء عن أبى زيدء حكى ذلكك أبو على الفارسى. أب الهيقه؛ الاء: وَقَك المحرو او القجاه ادم 
المكوون وهر التزاق غبار قروق الفط وف سرون نقد كأ تخرها و بِمِشْفَريْها و مخلج أَنِْهاء راء و مطّا و المظ: 


زمّانَ البَر. 
فصل الزاى؛ ج١»‏ ص: 94٠‏ 


زأزأ؛ ج١1“‏ ص: 4٠١‏ 
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كرَارا هتلاه هائه و قاض لسو زأوآه الخؤف. بو 272 أزأ مقهة انها التيسدني :1 22 أزَأت الثر أقة التكياث. قال ري : 8 دو ف د مانا 
زائهُ حَفت إذا تَرَأرَأْتِ الشُودُ العناكيبٌ و زَأرَأ زأرَّأةٌ: عدا. و رَأزَأ الظلِيم: مَشَى مُشرعاً و رَقُعَ تطو كفل ب أ أر افق العر 51 عقت وخ كك 
أغطافها كمشيةُ القصار. و قَِذَرٌ زُؤَاَْةٌ و رَؤَّرْئَة: عظيمة تضمٌ الجَرُورَ. أبو زيد: تَرَأَرَت من الرّجل تَرَأزؤاً شديداً إذا تَصَاغَوْتَ له و 


-- 
زرك ج1» ص: 9٠‏ 
: 0 زرا إلى كذا: صار. الليث: أَزْرا لان إلى كذا أى صارّ إليه. فهمزه: قال: و الصحيح فيه ترك الهمزء و اللّه أعلم. 
زكاً؛ ج١»‏ ص: 5٠‏ 


نافوط كا سوبو 1 كالاحاقة ووهم كا تقيده وقيل زكاء زكا: عَجلَ َه ا 0 
مُوِترٌ كثير الدراهم حاضةر النقْد عاجله. و إنه لرُكاء التّقْد. و رَكَأتِ الناقةٌ بولدها كا زكا: رَمَثْ به عند رجليها. و فى التهذيب: رَمَ* 
به عند الطَلّق. قال: و المصدر الزَّكُءُ على فَغْلء مهموز. و يقال: 

(). قوله [زرأ] هذه المادة حقها أن تورد فى فصل الراء كما هى فى عبار التهذيب و أوردها المجد فى المعتل على الصحيح من 
فصل الراء. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 41 

ع الله أكا ل كانش يهو لكأك يه الع وللذتد ابن شعيل؟ 3ك امد سئه تكأو كان هركا اق قفيسوو دكات منه على يو افكانه أ 
اذه وكيد كا نكا تلد ماعيه و رما إليه: اشكَنّد. قال: و كيِفٌ أَزْهبٌ أمرأء أو أراغ له و قد رَكَأتٌ إلى بِشْرِ بْنِ مَرُوانِ و 


نِعُم مَرْكأ مَن ضاقَتٌ مَذاهِبّه؛ٍ و نِعْم مَنْ هُو فى سِرٌ و إِغْلانِ 
زناً؛ ج1)» ص: 9١‏ 


:نا إلى الشىء نا ناو وُوءً: جا إله. أَْتأهِ إلى الأثر: ألجأم. و رَثا عليه إذا مَيْقّ غلينه ككل سي وق 24011 ال رقف اضيا د 
ْنَا فى الجبل يَدْنا رَنَا و رُتُوءاً: جد فيه. قال قيس بن عاصِم المثقرى و أَتَد صبئَا من أمه يرْقُضه و أنه مَنفُوسةٌ بنت رَيْدِالقوارسء و 
لق هو كم ابه َب أبا كك أو أَشُْ حمل 01١‏ و لا تكو كهلّؤفٍ وَكلْ بطب فى مضت قَدِ دل و ازقَ إلى الحَِراتِ. 
زَنْأْ فى امِل الهلّوْفُ: لَقِيلُ الجافى العَظِيمٌ اللَحيةٌ. والوكل: اليكل مزلي سورض الجرهرى ان جنا يدر لدم ازاك 
ُرقْصُ ابنهاء رده عليه أبو محمد بن برىء و رواه هو وغيره على هذه الصورة. قال و قالت أمه ” 9 عل ابدد أضيه أحىء أو أشيهق 
أباكاء ما أبى» قَلَْ تَنالَ ذاكاء تَقْضرٌ ذ أن تتاله كا و أزكأ طيده: ص كُدّه. وق الحندية لابق لى رامت يقن اذى تطيقة فى لقي 
حتى يَْدَِتَمٌ الض ُو ما لأنه لا يتمكنُ؛ » أو مِمَا يقع عليه من البَْرِ و النّهِيجء فيض يق لذلكك تَفَسْه من رََاْ فى الجبل إذا ص عَدَ. و الزَّنا: 
اشَّيُ و الضَّيقُّ جميعاء و كل شىء ف يق نا وفى الحديث: : أنه كان لا ببحك من الدنيا إِنَا أَرْتاهالّى أَضديّها. اوت محدريك سعددين 
موك از عله بالسعارةأى 3+ يقُوا. قال الأخطل يَذكر القبر: و إذاقُفتُ إلى زَناءِ فَْرُهاء عَبراءء مُطْلِمةٍ من الأخفار و ونا عله نت 
أى ضَ > بق عليه. قال العَفِيفُ العَدِدِىٌ: لا هُم» إن الحرتٌ بنّ جل زَنا على أبيه : ثم قَتلَدْ و رَكب الشَّادِحَةً المُحجَلَة و كان فى جاراته لا 
عَهْدَ له و أىٌّ أمْر سِ يَّءِ لا قعل قال: و أصله رَنَاَ على أبيهه بالهمز. قالوانن التدكيكره الما 1 كل عور كرو أو لغوت هذا هو العيف 


بن أى شمر الكقاية: فقال: إنه كان إذا أعجبته امرأة من بنى قيس بعت إليها و اعْتَصبهاء و فيه يقول 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ط9عا من سانازايب 


.)١(‏ قوله [حمل] كذا هو فى النسخ و التهذيب و المحكم بالحاء المهملة و أورده المؤلف فى ماده عمل بالعين المهملة. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 47 

حُوَيِْدُ بنّتَؤقَلٍ الكلابى» و أَفْوَى: با أيّها اليك المحُوفُ أما ترَى ليلا و ضر جحاً كيف يَسْتِفان؟ هَلْ تَستَطيع الشّْس أن تأتِى بها لين 
و كَل لكك بالمليك ردان؟ يا حار نُك مَيِتّ َيْتٌ و مُحاسَبء و عل بأنّ كما تَدِينٌ تدان و رََاً الطلّ يان : فلص و قَصُّر و دنا بعضه من 
بعض . “الا سل بيصم ادل و ُو فى الظل الزن وُؤُوسهاء و تختريها جيماء و هن صوحائح و زَنَا إلى الشىء 0 ققافه وزيا 
للكَمْسِين رَئاً: دنا لها. و الرّناك 01١‏ بالتمع و المدة القمديد الفضدية ,وال برحل نا وظل ولالارى الزناف الشازق ابول وقى الحديك: أن 
انبى صلى الله عليه و سلم قال: لا مص أحدُكم و هو ونأ بوزن ججان. و يقال منه قد نا به يننأو و1 اق و أنه هو 


7 


ازنك إذا فته و أصله الضية قال: فكأنَّ الحاقِن شقى رَناءٌ لأنْ البول تشقن فيضيو فيِصَيْقُ عليه؛ و الله أعلم. 


زوا؛ ج١1“‏ ص: 97 


: روى فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: إِنَّ الإيمانٌ بَدَأْ غريباً و مَريُودٌ كما بدأ قَطُوبى للعُرَباءء إذا فسّد الناسٌ 4019 و 
الذى تَفْسٌ أبى القاسم بيده لَيرْوََنَ الإيمانٌ بين هدّين المسجِدَينٍ كما تأرِزُ الحيةٌ فى جخرها.هكذا روى بالهمز. قال شمر: لم أسمع 
زوأ بالهمزء و الصواب: يرْوَيَنّ أى لَبَجْمَعَنَّ و لَيِضَ هَّنَّه من زَوَيْت الشىء إذا جَمَعْته. و سنذكره فى المعتلء إن شاءً الله تعالى. و قال 
الأممى: الرؤقه اليس رد القفةة ما يف كت 32 الملية: أبو غمروة وَاءَ اده بفلان أ اقلنه نه قال | بوعتصووة اه قف تمق ال فين 
كما يقال من الرَّوْعْ زاغ. 


فصل السين المهملة؛ ج١»‏ ص: 17 
سأساً؛ ج1» ص: 117 


عمزوة الشأرناف: زه العتساق: وهال الليةة القاضأة دن قولكق ضاحاث الحمار إذا عوك القن :قلت ساسا غيره اساسأ عد 
لحار يكيش أو يشوت: واقو ها نا خاي وه هاما الغياز فاكعوقه لسري قلت لناساباً . وفى المثل: قَرّبِ الجمارٌ من 

م ا ا ل ل ل دم 

جَْبٍ الرّذهة فلا تقل له سا قال: يقال عند الاشرتمكانٍ من الحاجة آخذاً أو تاركاء و أنشد فى صفة امرأة: لم نَدْرِ ما سَأ للحبميره و لَمْ 

َضْرب بك مُخابطٍ السَلّم يقال: سَأْ للجمار» عند الشربه يُتتارٌ به ريه فإن رَوى انطلق» و إلا لم يَبرَح. قال: و معنى قوله سأ 

.١(‏ قوله [و الزَّاهُ بالفتح إلخ] لو صنع كما فى التهذيب بأن قدّمه و استشهد عليه بالبيت الذى قبله لكان أسبكك. (1). قوله [فسد 

النامى] قن التهذيب فسد الزمان: 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: 41 

فرك فإ أريذ أن أذهج بكة: قال وصور و باعل فى 1 ربعو و العريكه لوده 20 ناتك إن كام ساني 

فى الفا معاد أن تشدنه ونه يق الحلها. 


سباً؛ ج21 ص: 917 


: سيا الْحَمْرَ يش يؤُها ميا و مدَياءٌ و مَشَهَاً و استبأها: شّراها. و فى الصحاح: اشتراها لِيشْرَبَها. قال إبراهيم بن هَرْمةٌ: حَوة لعاللكت ينك 
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رَقَدَّتِهاء إذا يُلاقى العيونَ مَهْدَؤها كأساً يفيها ص غجباء مغرقة يغْلُو بأيدى التّجارٍ م مَسْبَؤُّها مُْرَقةٌ أى قليلةٌ المزاج أى إنها من جَوْدَتِها يغلو 
اشتراؤها. و اش جَبَاّها: مثله. ولا يقال ذلكك إِنَا فى الحَمرٍ خاصة. قال مالكك بن أ كي بَعَنْت إلى حانُوتِهاء فاشبَبأتُها بغير يكاس فى 
السُوام؛ و لا-غضب و الاسسم الشبائ» على فعالٍ يكسر الفاء. و منه سميث الخمر سَبِيئَةً. قال حَسَانٌ ٠‏ بن ثابتٍِ رضى الله تعالى عنه: كن 


- 


يةً من بَِتِ رأس» يكونٌ مزاجها عسل و ماءً و خبر كأنَّ فى البيت الثانى و هو: على أثيابهاء أو طَعمٌ عض بِنّ الفاح مَصَرَه اتنا و 
هذا البيت فى الصحاح: كن بيئةً فى بيت رأسٍ قال ابن برى: و صوابه من بِتِ رأس» و هو موضع بالشام. و التئة: يَتَاعُها. قال خالد 
بن عبد الله لمر بن يوسف التّقفى: اين الققاء حدكن ذلكك ابو تفة ونح الغبالاو القيعة و عنس الكقارش عات ابن الأنبارى: 
حكى الكسائى: الما الحم و اللَعلا «الشىغ التقيل 117 حكاهسا مهموز ين ملصووية: قال: ولم يحكهما غيره. قال: و المعروف فى 
الحد لض يعر اميق و المدكو ذ الريك لخي مهلها إلى باد اخريله لجنيا بلا همز. وفى حديث عمر رضى الله عنه: 
أنه دعا بالجفان فمَهاً المَّرَابٌ فيها.قال أبو موسى: البح فى :اا السدك را دل بجمعها و حَتأها. و سبَنّه اباط و الناز ما لَذَعَنْه 


ًّ 


و قيل عَيِرئْه و َوه و كذلكك الشمس و السَيرٌ الى كلهن يندا الإنسان أ يكيره. و مربت الرجلّ سرهأ جلذته. و سأ جلْدَه سَعا: 
ارقو قبل لشم و انفعا عو ءانه بالنار ميا إذا أخد فته بهاء واتقيها املك الْتلح. اقم جلده إذا تَقَشّر. وقال: و قد نَصَلُ 


ع 


ات لتريدٌ سَئأةٌ أى تُريد س غَراً بعيدا يَُيركك. التهذيب: الشةٌ: الشفر البعيد» سمى مُريَاةٌ لأن الإنسان إذا طال 
سَفَرْه سَبأَنْه الشمس و لَوٌَحَتّْ و إذا كان السفر قريياً قيل: تريد سَوْبةً. و المشياً : الطريق فى الجبل. 

.)١(‏ قوله [اللظأ الشىء الثقيل] كذا فى التهذيب بالظاء المشالة أيضاً و الذى فى ماده لظأ من القاموس الشىء القليل. 

ليان المربوج معن ع4 

و دما على يَمِينٍ كاذبة يشا تيا لف و قيل: سا على يَمين يبا سا مو عليها كاذباً غير مُكُترثِ بها. و أَسهاً لأم الله أَخِْتٌ. و أشياً 
على الشىء: حت له قله و سوب: اسم رجل ممع عا قبائل اليمنء بُطوَفُ على إرادة التحيّ و ترك صرفه على إرادة القَبيلُ. و فى 
ازيل لمتكا رعفى تسعيوم] وكاو لمرو ا قال: مِنْ سَبَاالحاضرِينَ مَأربَ, إِذ ينونه مِنْ دون سَيلهاء العرما و قال: 
لمحوها ريو جك المتردار اشر وه بن افير ارين عا الشراف ارلا رات ريدو 
لا يدّ. و قيل: اسم بلدة كانت تش كنها قيس بلقيسٌ. و قوله تعالى: و جنتكك مِنْ دما يتا بَقِين. لَرَءُ على إجراء سا و إن لم يرو كان 
ضوانا: لولم بكرن رتور ين عادر و قال الزجاج: اا ‏ ا 5000 
يَضْدِرِفٌ فلأنه اسم مدينةء و من صرفه فلأنه اسم البلد. فيكون مذكراً سمى به مذكر. و فى الحديث ذكر سَبَأ قال: هو اسم مدينة بلقيس 
باليمن. و قالوا: فقوا أيدى دبا و أيادى شرباء فبنوه. و ليس بتخفيف عن ريا لأن صورة تحقيقه ليست على ذلككه و إنما هو بدل و 
اين سيد ِنْ صادرء أو واردٍ أَيْدِى با و قال كثير: أباوى سجاه با عر ما كنك بعد كف قَلْمْ يَخْلٌ للعَتتيّن» بَعْدَكء 
مَل و ضَهرَبَتِ العَرَبُ ب بهم المَلَ فى القُزقة لأنه لما أَذمبَ الله عنهم نهم و عَوَقَ مكائهُم هوا فى البلاد. التهذيب: و قولهم ذَمَبُوا 
أيبى سيا أى مُتقرّقين» شَبهُوا بأهل سأ لما مرّقهم الله فى الأرض كل مرق فأخذ كل طائفة منهم طريقاً على جدؤ. و اليد: الطريق» 
يقال: د القَومُ يَدَ بخر. فقيل للقوم؛ إذا تَفَرّقوا فى جهاتٍ مختلفة: ذَهَبوا أيدى ترما أى فَرََثْهم طَرْقُهم التى لكوع كنا بون كل 
مني فى مذاهت شني ا ع ا ع ا ل 
2 امع وجل لذ عور و ووقسين القديا رانم اجون لقي يذو ايها مق الغلاة و يتتقوة إلى عبد الله بخ ن َب 


سراأً؛ ج21 ص: ع١‏ 


ا ا ا لي ا ا ويقال: زوه و أصله الهمز. والعيبن 
حمزة الأصبهانى السّوْأَة بالكسر: ب شن القر فينو الور : السهم لا غير. وأو كفيو : ذات سِوأة. وهوات الغرادة تقد وما فين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة عاوعا من ساناايب 


سَرُوءٌ: باضَتْء و الجمع مُرُؤٌ و سأ الأخيرة نادرة» لأن فَعُولًا لا يكسر على فُكل. و قال أبو عبيد: قال الأحمر: سَِرَأت التجرادة: أَْمّتْ 

كيدو أقراك ساق ذلكم منياة ورت الغراد وال[ أن تذعل ْ 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: 48 

باق الأرضن فل ق أهاء واقه ذه يسيها قال الليةج و كذلكف هزه المشكة وما أضية من البيض» فهى تقو و الراسدة ا 

افقاو رن اللى الصو تقر قد قر ينه عن عا سس لخر سد يكور عرو لوطو يقري ذا كرست قود فى ان 

سَوأت المرأة مروءاً: كثر ولدها. و ضََيةٌ مرروة: على قَعُول» و ضباب ُرْء على فل و هى التى بيضها فى جوفها لم تُلَقِه. و قيل: لا 
نسم انك نف عنس للقية و ند أت الفا زامةاو الشراف قذي من شجر السك » الراتحد شراءة. 


سطأ؛ ج١»‏ ص: 94 


: ابن الفرج: سمعت الباهليّينَ يقولون: سرطأ الرجل المرأة و مَطَأَهاء باليدزه أ ونيا قال أبو متصورة وش طاهاء بالشيري بهذا المع 


سلا؛ ج1» ص: 944 


: نكا الشَمْنّ يَش لوه سلا و اشكلأه: طَبَحَه و عالّجه فأذابَ زُبْدَه و الاسم: السلا بالكسرء ممدود و هو السمن» و الجمع: أشِلةً. قال 
الفرزدق: كانُوا كسالِئةُ حفقاء عقت وهاي أربي خبر يتوت رقا انيع نيا : عض ره فَاسْتّخْرَج ذُهْنّه. و لَه مائة وْهم: 
تفده و مداه مائةٌ سَؤْطٍ عرلا : ضَربه بها. وارلا الدع و العيديك سَلا لاضع قركييا ولكالرالهم بوصو شَؤك النخل على وزن 


- 


التواموتوالحتدمه اك لافة قال لقم ون 1132 تصق نرسا: 12د كقضا لوي يخل لها ذو قَيئنُ مِن تَوَى قَرَّانَ» مَعجُومُ وسكا النَخْلهُ و 
العَِديبَ ملا تَرّع سّماءةهماء عن أبى حنيفة. و السّلاءُ: ضَوْبٌ مِن النُصال على شكل سُلَاءٍ النخل. وفى الحديث فى صفة اليجبان: كأنما 


يُضُرب جِلْدُه باشلاو و هى شوكة النخلةء و الجمع سلا بوزن جمار. و الشلّاة: ضَربٍ من الطيرء و هو طائر أَغْيْد طويل الرجلين. 
سنتاً؛ ج1١‏ ص: 580 

: ابن الأعرابى: امسا «!0» مهموز مقصور: الرجل يكون رأَسَه طوينًا كالكوخ. 

سنداً؛ ج١»‏ ص: 94 


: رجل لِدَنْدَأْوَةُ و مد نْدَأوٌ: حَفيف. و قيل: هو الجَرىءٌ المُقدِم. و قيل: هو القصير. و قيل: هو الرَّقِيقٌ الجسم 00 مع عِرَضٍ رأسء» كل 
ذلكك عن السيرافى. و قيل: هو العَظِيمُ الرأس. و ناقة سِنْدَأُوةٌ: جريئة. و السَّْدَأَوُ: المَسِيحَ من الإبل فى مَشْيه. 


سوأً؛ ج21 ص: 14 


: ساءةٌ يَسُوءٌه سَوْءًا و سُوءًا و سَواءً و صَواءَةً وسَوايَةٌ و سَوائِيةَ و مساءةً و مَسايةٌ ومّساءً و مَسَائيَةُ: فعل به ما يكره» نقيض مَررّه. و الاسم: 
الشُوءٌ بالضم. و سُؤْتٌ الرجلّ سَوايةٌ و مَسايةٌ يخففان» أى ساءَهٌ ما رآه مِنَى. قال سيبويه: سألت الخليل عن سابك فقال: هى فعالية 
بمنزلة عَلانمَة. قال: و الذين قالوا سَوايةٌ حذفوا الهمزة كما حذفوا همزهُ هار و لاثْء كما اجتمع أكثرهم على تركك الهمز فى مَلَككء و 
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أصله مَلذُكك. قال: و سألته عن مَسَائْيدُ فقال: هى مقلوبة» و إنما حَدّها مساو فكرهوا الواو مع الهمزٍ لأنهما حرفان 
(0). قوله [المعئاً إلخ] + تبع المؤلف التهذيب. وفى القاموس المسبتتا بزيادةٌ الباء الموحدة. (7). قوله [الرقيق الجسم] بالراء و فى شرح 
القاموس على قوله الدقيق قال و فى بعض النسخ الرقيق 
لسان العرب. ج١.‏ ص: 18 
2 نِ. و الذين قالوا: مسايةٌء حذفوا الهمز تخفيفاً. و قولهم: الحَيِلُ تجرى على تساويها أى إنها و إن كانت بها أَؤْصابٌ و عُيُوبٌ» 
قاذ كرهها يخيليا غلك القوف م و اقول عق انوي امْرمَاءَ فلان فى الصَّنِيع مثل اشرتاع» كما تقول من العم عَم و اسْرمَاءَ هو هر اقم وفى 
حديث النبى صلى الله عليه و سلم: أن رجلا قَصّ عليه رُؤيا فاشتاء لهاء ؛ نم قال: خلافة نبو ثم يؤْتى الل التلكك من يشاء.قال أبو عبيد: 
أراد أَنَّ اليا ساءَثّه فاشتاءَ لهاء افُتَعل من المساءً 5. و يقال: اسْنَاءَ فلان بمكانى أى ساءَه ذلكك. و يروى: فانكاليا أن طلب تاويلها بالّقار 
و الَأمّل. و يقال: ساء ما قَعَلَ لان ص نيعا َسُومُ أى قبح ص نِيعه ص يعاً. والشرةة الفشر قو المتكز بو يفال قاقن يكت لمان و قن 
يخفف مثل مَيّنِ و هَئِنِ و لين و لَين. قال الطهَوىٌ: ولا يَجْزُونَ مِنْ حَسَن بد ئء و لا يَجَرُونَ من عَلَظِ بين و يقال: عندى ما سَاءَه و 
ناءه توما نشو ةو كلو فود ابن السكيت: و سُؤْتٌ به طَت و أَسَأتٌ به اَن قال: , يشتون الألف إذا جاوُوا بالألف و اللام. قال ابن برى: انمأ 
نكر ظلناً فى قوله ؤت به ظناً لأأن غلا تقب على التمييزء و أما أت به الطَنّه فالّنُ مفعول به و لهذا أتى به مغرف لأن أسَأت 
نو قال امامو اندو عليه ولمدو كذلكك أت ته اع لضي :كتين تر اواك ان زا ري وقال 
سبحانه: :وقد حصن بي و قال عز من قائل: إن أخم ‏ هم أخمتقع ِنْقُيِكمْ و إن أسأتّ قلهًا. و قال: و مَنْ ألغاء معلا «. وقال عر و جل: 
و أخيرن عا أخصن الله إلك. و سَؤْتُ له وجهه: تبحته. اليث: ساء يَسُوءٌ: فعل لاسزم و مُجاوز» تقول: سأة القن قو فوا قهز 
تعن دا فرعيل انوا : قبيح والأنتى عؤآة: قبيحة و قيل هى فَغلاء لا مَل لهاء وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم: 
َوْآء ولَودٌ خير من ححثرناء عقيم.قال الأعوى: 11 الفح ةمال الرحساء ين الكل أشر اءموبرز مقصووو نز الافن وا قال ابن 
الأثيرة لبوا يس تومل امار مار لجع ع مر ع ري الصو بي لا زاك 
بو عبر القواف يت البهد اع ب إلى من التنترناء بن الظنون.و قبل فى قوله تعالى: م كات عاق الذِينَ ألا اوًا الشوالك)» قال: هى 
جهنم أعاذنا الل منها. و السَوَأَةٌ التَّوآ: المرأةٌ المُخالفة. وَالقراة القو 1 الكلة القريحة. و كل كلمة قبيحة أو فَغْل قبح فهى سَؤْآء. 
قال أبو زد فى رجل من َي نرّل به رجل من بنى شَقباَ» فأضافه الطائى و َححسَنَ إليه و سَقاهء فلما أسرح الشرابٌ فى الطائى افتخر و 
مد يدّهه فوثب عليه الشييانى فطع يدّمء فقال أبو رُيد: طَلَّ ضَ يفاً أَحُوكُمُ لأخيناء فى شّراب, و تَعْمقُ و شِواءٍ لَمْ يََبِ حُزمة النّدِيم و 
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َ حَنَّتْء يا لَقَوْمِى للسَوَأَةٌ الصّؤآء 
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ويقال اتوك ويتة فقسو آنا اشولهجياءة جاع نالفاي لح فى القياءةة نزول أوذل اقباة تكفا و سا كك وريقال: أساث 
إليه فى الصَّنيع. و حَحَْياقٌ سَؤْآنُ: من الفبح. و الُوأى» بوزن قُغلى: اسم للقَغل السية بمنزلة الحشدتى ا لان 
فى عد أتول و قُغلى كالأشو! والشواى.و القر ان جاوتاخدى وترادع ركل: م كات اق لين لاوا الشواى؛ الذين 
اسه شُرَكوا. و الشوأى: الى الوه ل قيش أختن إليه. لمات 


كثر ذكر الث فى الحديث؛ و هى والتحتةً من الصفات الغالية. يقال: كلمة > 1 ا كم ول بع 
الفىة: َه و لم بحن عمَله. و أساء فلا الخياطة العف و فى المثل أساة كار ما عَِلَ. و ذلكك أَنَّ رجن أكرهَه آخر على عمل 
أساء عمَله. يوب هذا للرجل بَطَلْبٍ الحاجة »1١‏ فلا بال فها. و اليد اتطيئةُ» أصلها تروئة فقلبت الواو باء و أذغمت. و قول 
عن يفره و لقنتي ارنقدة عواضو نيسانه بعس لعي نعتاً للذكر من الأعمالٍ و اليْئَةٌ الأنثى. و الله يَُْا تمن المَيَاتٍ. و فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م6113 . الالالالالا صفحةً 9ع من داإناايب 


التتزيل العزيز: و مكو السَيِىه فاضافٌ. و فيه: وا بَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيِىٌ إِنَا بأهْلِهِء و المعنى مكرٌ الشّوكك. و قرأ ابن مسعود: و مكراً مَريئا 
على النعت. و قوله: أنَى جروا عامراً ينا يفعلهم؛ أم كيف يَجَرُونَى الشُوأى من التحمن؟ فإنه أراد سي فخنّف كهَينِ من هينٍ. وأراد 
من التحثرئى فوضع الححسن مكانه لأنه لم يمكنه أكثر من ذلكك. و سوَأتُ عليه َه و ما صنّع تشوئةً و توا إذا عت ملس رقت لد 
قات ويقال: إن اخطاك تف دوزن أسرأتُ فَوْئ علي أى قَبَخْ علي إساءةتى. وفى الحديث: فماشوأ عليه ذلكفه أى.ماقال له 
أَسأتٌ. قال أبو بكر فى قوله ضرب فلانٌ على فلان سايةٌ: فيه قولان: أَحدّهما السايةٌ المَغْلهُ من السَوْء فتّرك همرُهاء و المعنى: قعل به 
ما يوّدّى إلى مكروه و الإساءة به. و قيل: ضرب فلان على فلان سايةً معناه: جعل لما يريد أن يفعله به طريقاً. فالساية فَعْلةٌ من سَوَيْتٌ 
كاوفى الأصل مؤية هنما السمعة: الراونو اليلت واللبارى ساكب تمطلوها بالامقة 4 فر اهارا اتيب والشزهها نا قبل ققالرا 
سايةٌ كما قالوا ينار و دِيوادٌ و قيراطً» و الأصل دواد فاستقلوا التشديد, فَأتْيْعوه الكسرة التى قبله. و الكؤأة: القورة و اللاسفة و 
التنوأة: القوخ. الليك النؤأة: وج الول و المرأة. قال الله فسالى: يدث بلك سوا تاكاه قال: السو كل عَمَلٍ و أَمر شائن. يقال: 
و4 لفلا الت أن اق عاد وفى حديث الحَدَّيْبِيةُ و المغيرة : و هل عُسَلْتَ سَوْأَتَكك إلا أس؟قال ابن الأثير: اموأ فى الأصل 
الفَوْجّ ثم قل إلى كل ما يُسْتَحيا منه إذا ظهر من قول 
.)١(‏ قوله [يطلب الحاجة] كذا فى النسخ و شرح القاموس و الذى فى شرح الميدانى: يطلب إليه الحاجة. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 4 
و فعل» و هذا القول إشارة إلى غَدْرِ كان المُغِيرة فَعَله مع قوم ص حبوهٌ فى الجاهلية» فمَتلهم و أَحَمدَ أَموالّهم. وفى حديث ابن عباس 
رضن الله تماش قله سان عر طول تيان عولك ون رق العكزها قال قبل على موااتهنا أ طن زو جهبا. ول سَوْءِ: 
يَعملٌ تمل سَؤْ و إذا عرف وص فت به و تقول: هذا رجلّ َوه بالإضافة و ندل عليه الألفٌ و اللام فتقول: هذا رَجلُ التؤء .قال 
الفرزدق: و كنت كنب السَوْء لما رأى قماً بصاحبه» يؤماء أحالَ على الدّم قال الأخفش: ولا يقال الرمجل السَوْء» و يقال الحقّ اليقينُ؛ 
حَقٌ التقينء جميعاً لأَنَّ الَو ليس بالرجّللء و اليَقِينَ هو القن قال: ولا يقال هذا رجل الصو بالضم. قال ابن برى: ود اخاة 
0 أن يقال: رَجُلَ السّوْءِ و رَجُلَ سَوْءِء بفة بفتح السين فيهماء و لم يُجوّرْ رجل سُوءء بضم السين» لأن الشُوء اسم للضر و سُوء الحال» 
و إنما بُضاف إلى المضدر الذى هو فغله كما يقال رجلٌ الصَّرْبٍ و الطغن فقوم مَقام قولكك رجلٌ ضَرَابٌ و طَكَان فلهذا جاز أن يقال: 
رجل السو بالفقح؛ و لم يج أن يشان داو لقو بالضم. قال ابن هانئ: المصدر السَّؤْءٌ و اسم الفغل الشُوءٌء و قال: السّؤْءٌ 
مسقو حزثه اضرق فرغادو آنا القوة ء فاشم الفغل. قال الله تعالى: وَ طَنَمْ طَنَّ الس و كثم قَؤما بُورً. و تقول فى النكرة : رجل سَؤْيٍ 
و إذا عرفت قلت: هذا الرَجلٌ الصَؤة» و لم تضِفْء و تقول: هذا عََوِل َو ولا تقل الصو لن الو يكون نعنا للرجل» و لا يكون 
الود نعتاً للعمل» لأن الفعل من الرصل ى لبس القع هن القلوى: كنا تقول ا ل 
رجلُ الصّدْقِء لأمن الرجل ليس من الصَّدْقٍ. الفرّاء فى قوله عز و جل: عَلَِهمْ دار السّوءِ؛ مثل قولكك: رجلٌ الوم قال: و كائرة السَؤء: 
العذابٌ. الت ه أفقرى فى القرائة و أكتر» وقلما فقول الغرسة دائرةٌ الو برفع السين. و قال الزجاج فى قوله تعالى: الظَانِينَ 
لل من الشؤم َل ير الشؤم كانوا عقورااذ لؤشرة الرسول والنومترة إلى أهلنهب » قتجعل الله دائرةً السّوْءِ عليهم. قال: و من قرأ 
نُ الو فهو جائز.غال: ولا أعن أحداً قرأ بها إلا أنهااقد رونت وبزعم النخليل و سببويه: أن معتى القوء ههنا المُسادء يعنى الظَانْينَ 
جالله ظنٌ الفساوو هما غَنُوا أذ الإسوق و عن حعه لا ير جهوظ قال الله تصالى» عليه كاير القؤن 'أى القّساة و الهلاك يم بهم . قال 
الالقحك قولا يا أجل عدا قر قال لريب يعم المي معد رد مسي بواقد1 | ارق كتير ابو عفرو دائرة الو يفيع السيين 
ممدودة؛ فى سورة براءَة و سورة الفتح» وقراً سائر القرّاءٍ السَّوْءِ#» بفتح السين فى السورتين. و قال الفرّاءٌ فى سورة براءَة فى قوله تعالى: 
وَمَعَرْئَصُ بكم الدَلأئِر هئ كاير الَوْءِ؛ قال: قرا القّراءُ بنصب السينء و أراد بالسّؤْءِ المصدر من سوْنُه سَوءًا ومَساءَةً و مَسائِيةً و 
سَوائية فهذه مصادره و مَن رَفع السين جَعَله اسماً كقولكك: عليهم دائرةٌ البلا و الَذاب. قال: و لا يجوز ضم السين فى قوله تعالى: ليا 
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كان أَبُوك امْرَأ سَوْءِ؛ٍ و لا فى قوله: و طَنَنُْمْ ظَنَّ السَوْءِ؛ لأنه ضِدَّ لقولهم: هذا رجل صِدْقِء و ثوبٌ صِدْقِء و ليس للسّوءِ ههنا معنى فى 
بَلاءٍ و لاعَذابء فيضم. و قري قوله تعالى: عليهم 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 44 

دائرة الشوي بيغتي الهزيمة و الشى ومن تيح» قهو من التساءة. و قوله عزو نجل: تدك رةه وَ الْمَحماء؛ قال الزجاج: 
القوةةعمان دواحسي التسكات 1 كرك التابدفنة ب ؤت الليل علريا. و لإااضيوة بالة أ 7 يسُوءنى بالهه عن اللحيانى. الو معناه الذعاء. 
و الشّوءٌ: اسم جامع للآفات و الداء. وفةعروجل: ل ارق قل كاد ما بى من مجنونء لأنهم نبوا النئ» صلى الله عليه و 
سلم إلى الحجنون. و قوله عزو جل: وليك لَهْْ * ُو الْجلتاب؛ قال الزجاج: ل ل 
سيئة لأَنَّ كفرَهم أخوط أغمالهم, » كما قال تعالى: الَِّينَ كمَرُوا وَ ص دوا عَنْ سَبيل الله أَضَلَّ أظطالهُم. وقيل: سُوءٌ الجللاب: أن 
يُسْتَقضى عليه جسابَهُ و لا يُتجاوّز له عن شىءٍ من مريئاته» و كلاهما فيه. ألا تّراهم قالوا 019: من تُوقِشٌ البحساب عُردَّبَ.و قولهم: لا 
الكزاكترنن كروي ويا لكر دمن الإو أ لوكي كاري اكد من اوور #اتكةه إتناهى قله المترنة ينال افالترة 
الوص بو نقله قر له اعالي: لوخ ببناء اين غير خويه» أى من غير بَرّص. و قال الليث: أمّا السو فما ذكر بيه فهو الشّوءُ. قال: و 
كك بلقو ضن انت اللوض وو طظالءة اعرف قرا الشوى )شت السو قير على ماو طتارو نامديك البو ايه 11ل 
سُوءًا. و بنو سُوءَةً: حىٌّ من قئِس بن عَلى. 

سياً؛ ج1)» ص: 594 

: الت و السىة: اللبنٌ قبل نزول الدّرُ يكون فى طَرَفٍ الأخلافٍ. و روى قول زهير: كما انرتغاتٌ» بترئي» كر يطل حاف الغيون» و 
لم بز به اتحشّكك بالوجهين جميعاً بئءٍ و بيبىٍ. و قد سيت الناقةً و ئها الرجل: اختّب ميتهاء عن الهجرى. و قال الفرَا: تَسَكَأْتِ 
الناقةٌ إذا رسكت لبنها من غير حَلّب» و هو الت و قد انه اللبنٌ. و يقال: إن فلات لَعْسيأنى بتئءٍ قليل؛ و أصله من السئْء اللبن قبل 
ول لد وفى الحديث: لا تلم ابنكك سركاة. قال ابم الأ : جاءَ تفسيره ه فى الحديث أنه الذى ييٌ الأكفان و يكمنّى مَوت الناس» و 


لعله من السُّوءِ و المَساءَمْ أو من القيعية بالفسي وهو اللين الذاى يكون فى ققدم اضرع و يعمل أن يكرق فكانًا من عركاتها إذا 
حلئتها. و السّىءٌ» بالكسر مهموز: اسم أرض. 


فصل الشين المعجمة؛ ج١»‏ ص: 44 
شأشأ؛ ج21 ص: 59 


:أورغيرن الناناك زَجْرٌ الجماره و كذلكك الصَأساء. شُؤْشُوْ وسَأْسَاأ اماه الجيان إلى الماردين ابن الأعرابى. و هَأْمَاً بالخمر والغم؛ 
نين فقال: سَأَْأْ و تَشُؤْتَشُؤْ. و قال رجل من بنى الجزماز: َمََنَكَ و فتح الشين. و وي مَأْمَأتٌ الحماز إذا دَعَوْته تَكَأْتَمَأ و 
نسو بش لت لاسي ا ال سي 


ع سم بسع 


شساأ؛ ج21 ص: 59 


او عضو ررق فونه عكان شع وسو الكفة عن العجارة الوقن يفت :فقا للمكان العايظ اشاس و شان و شال مقلوا: 
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مكانٌ شاسِئٌ و جاسيٌ غليظ. 

0 قوله [قالوا من إلخ] كذا فى النسخ بواو الجمع و المعروف قال أى النبى خطاباً للسيدة هُ عائشة كما فى صحيح البخارى. 
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شطأ؛ ج١)»‏ ص: ٠١٠١‏ 


: الشَّطءْ: قَوْحّ الرّوْع و النخل. و قبل: هو ورق الزَّرْع. و فى التنزيل: كَرَن أَخْوَج شَطَأُ؛ أى طَرَقَه و جمعه شطُوءٌ. و قال الفرَا: َوُه 
شل تنبت الب را و ثمانياً و سرع فى بعضّه ببعضء فذلكك قوله تعالى: فَآزَرَهُ أى فأعائه. و قال الزجاج: أخرج طَطَأَهُ أخرج 
قالمو قال ابن الأغراين اق طاقه راكد الدرهري لطداد رجات فرانه. وقى حذيث أن وضى الله عنه فى قوله تعالى: أخرخ 
مَطْأه كارَرَهث فَطٌْه: نبائه و فر اه طيقال: أشْطأ الؤّر فهو مُشْطِىٌ» إذا فَرّحَ. و شاطئٌ النَّهرِ: جائه و طَرَفه. و مَعاً زر و النخل بَشْطا 
مَطأ و صطوءًا: أخرج شطام و شَطْءٌ الشجر: ما توج حول أصلهء و الجمع أَغْطا. و أشْطأ القيه كصرقه أشريهياء و أشطات الشجرة 
بعُصونها إذا أخرجت عُصوئّها. و أَشْطَا الزرع إذا فّخ. و أشطا الزر: حرج شَّطوٌم و أَشْطأْ الرجلٌ: بلغ ولَدُه مب الرّجالٍ فصار مثله. و 
مط الوادى و التر: شفتهء و قبل: جاتيم و الججمع شطوعة. و شايلله كقَطيه و الجمع شطوة و شواطلئ و سْطآن على أن شطانا قد يكون 
جمع شَطءٍِ. قال: و تَصوّحَ المي مِنْ شْطَانِه بقل بظاهره و بَقْلْ متانه و شاطليٌ البحر: ساجله. و فى الصحاح: و شاطِيٌ الوادى: و 
جائبه» و تقول: شاطِيٌ الأؤْدِيف و لا يُجِمَمٌ. وكا مَشَّى على شاطِئ النّهر. و شاطأتٌ الرجل إذا مشهت على شاط و مَتَّى هو على 
الشاطئ الآخر. و واد مشْطِئ: سال شاطقاة: و منه قول بعض العرب: ملنا لوادى كذا و كذاء فوَجَدْناه مُشْطِئا. و شَطَأً المرأَةٌ يَمْطَوٌّها شَطَاً: 
كك ومَّطَاً الرجلّ شَطَاً: : قَهَرَه. و َطَاً الناقةٌ يَمْطَؤُها كَّمَا تذعليها ارش و شاه بالجهل لطا َثْمَله. و شَطَيا الول فى رَأَيه و 
أمره كرفياً 100 عن لله أما شَ أت به و قََآتْ به أى طوحته. ابن السكيت: شَطَأتٌ بالحفل أى قوت عليه و أنشد: كد ليك 
بالسغوما تقطوة لين الأعراى اللطا 0 الزُكام» و قد شْطِيَ إذا كو أشطأً إذا أَحَدَّثه الشطأة. 


شقاً؛ ج1» ص: ١٠١٠١‏ 


5 
اش 


اناه يَشَ قو شوم و كا لع و طَهو وهنا وان 
العنما والبشتاك بالككبن والففناة: المشْط [الْمشْط. والمِمْعَأةُ: الجدواة. وفال ابن الأعرانن ليشا والدثتاة والمنتي: ؛ مقصور 
غير مهموز: المشْط [المُشْط. 

(01. قوله [المّطَأَةٌ إلخ] كذا هو فى النسخ هنا بتقديم الشين على الطاء و الذى فى نسخة التهذيب عن ابن الأعرابى بتقديم الطاء فى 
الكنياف الأرص يوا كر مي المسط كي قل الطاروالي و المدا دعر قدي القيي والمجازرة قبطا طفا نذا كل النؤ ليك فكق :ما 
كيه 

ل يلل 

وك كاله بالفضا هنا ويك عنما اىمارته. أبو تراب عن الأصمعى: إبل شُوَيْقَِةُ و سُوَيْكُنَهُ حين يَطَلمٌ ناّهاء من شَ مَأ 
شاكك أيضاً و أنشد: شُوَيْقِةُ النايئئن» كول كلها بأكل دق سغدائة الور باق 


َف وشَقَة بالمذرَى أو التمذْط فا و شُّوء: فكَقه. وَالمَئْمًاً : المَفْرّق. و 


2 


أ نشكا و 


شكا؛ ج1١‏ ص: ١١١‏ 


«النكنات التضدر و الجدة شه الشّقاقٍ فى الأظفار. وقال ا أشْكَأْتِ الشجرةٌ بعْصُونها: اوسني الأصمعى: إبل شوق و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 1299 من دإناايب 


شُوَبِكَةُ حين يَطَلع ناهاء من شه نائَه و سكأ و شاكك أيضاًء و أنشد: على مش تَظِلّات العيون, سَواهم سُوَيْكة يَكسُو بُراها لَعامُها أراد 
بقوله سُوَيِكئة: شُوَْقِمَهُ فقّلبت القاف كافاء من شَْقَا نابهٌ إذا طلع» كما قيل كشْط عن الفرس الجلء و قَسْط. و قيل: شُوَبْكوَةٌ بغير همز: 
إن عقوي 11 التهذيب: سلمةٌ قال: به شكأ شديدء تَقَشْر. و قد شَكنَتْ أَصَابعُ و فر الكترييين اللحرو الاطنار كيه لاسر امهموز 


متصون ون أطقاره شك إذا عقنت اطقاله الأصمس»: شَقَاْنابُ البعير» و شك إذا طَلَم ةّ َشَّقَّ اللحم. 


شناً؛ ج21 ص: ١٠١١‏ 


2 
ع 


#القناءة كل التباعة: انض 5 َِئَ الشىء و شَنَأه أيضاء الأخيرة عن ثعلبء بََْؤْ فيهما عاو شاو هناو ةو متاو مش و ملو 
وشاناو خثانا, المدريكه و اليك : أَنفضّه. و قَرَىٌ بهما قوله تعالى: :و يج ملك هنآ قوم ف ترون م رن سا 
كيان و يكون صفة كسَكرانَ» أى نض قوم. قال الجوهرى: و هو شاذ فى اللفظ لأنه لم يَجئْ شىة من المصادر عليه. و من حبّكك. 
فإنما هو شاذ فى المعنى لأن فَعَلانَ اعاهوس ار ما كان معناه الحركة و الاضّطرات كالضَّرَبانِ و الحَمَّقَان. التهذيب: السََّآنٌ مصدر 
على فَعَلان كالّرَوانِ و الضَرَبانِ. و قرأ عاصم: شانه وإسكان اللوقهر هذا كر اسبا كأندقال: و لا بَجرِمنكم بَيض قوم. قال أبو 
بكر: وقد أنكر هذا رجلّ من أهل البصرة ه يُعرف بأبى حاتم السّجتانى معه تَعذّ شديدٌ و إقدام على الطّفن فى السّلف. قال: فحكيت 
الك ا جما بن عي قال هذا من ضديقٍ عَطَنْه وقلهُ معرفته» أما سّمِع قول ذى الرّمّهُ: قم لا أذْرى أ جؤْلانٌ عبر تود بها 
العَيِنانِء أخرى أم الصّبِدٌُ قال: قلت له هذاء و إن كان مصدراً ففيه الواو. فقال: قد قالت العرب وَشّْكانَ ذا إهالةً و حَقْنا فهذا مصدرء و 
قد أسكنه و الاك بغير همزء مثل الآ و أنشد للأحوص: و ما العيش نا متو تَتهى و إن لام فيه ذو لقان و دا سلمة عن 
الفرّاء: من قرأ سآن ْم«» فمعناة ل 

.)١(‏ قوله [منسوبة] مقتضاه تشديد الياء و لكن وقع فى التكملة فى عدةٌ مواضع مخفف الياء مع التصريح بأنه منسوب لشويكة الموضع 
أو لإبل و لم يقتصر على الضبط بل رقم فى كل موضع من النثر و النظم خف إشارة إلى عدم التشديد. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ٠١7‏ 

قوع اشيقه انناو قل قوله :3كة إلى يتضاؤهب»وعن قرأ 3ن تؤى فهو الاضية لابشملتك يفيص قزم و رجل دناف و 
تن و الأننى سَبانةُو شَتَى. الليث: رجل ٌو شاي بوزن قحالو قعالية: مض سَيء الق. وشُنِيَ الرجلٌء فهو مَشْنوي» إذا كان 
نض وإ كافسسيلا. ولا جل نكن بالسيد: قبيح الوجه؛ أو قبيح المَنْظر الولعدو اط و الم الما كرو الدراك رمي 
ذلك سواءً. و المِشْنَاءُ بالكسر ممدود, على مثالٍ مفعالٍ: الذى يُنغضه الناسٌ. عن أبى عُبيد قال: و ليس بححسن لأن المِشْناء صيغة 
فأغل» وقرلة الى تتفشه النانك .فى كوة المقمرلء تسن كانه قال المشفاء التعتص ووسيفة للخل للا عكر بو دعن يك غاص 
اما رَوْضةٌ لاله فمعناه أنها تل النامن, أو نَل بهم أى تَحْعَلهم يحلُونه و ليست فى معنى مَحلُولة. الوا ورم ذ كز أو عييف. أن 
المَشَْاً مثل المشْتّع: اله ح لاحو واكاك بار لاوطا كر لامر الذى نفضه لتنا و قال عن يق حمر 3 المشناء بالمد: 
الذى يتفض الناسّ. وفى حديث أم معبد: لاتذتزمين طول قال ابن الأثير: كذ خافاى ترواية أى الاتتف اند علو لفو يروف ل 
من طُوله أبدل من الهمزة ياء. وفى حديث على كرّم الله وجهه: و فض يخمله شَّآنى على أذ تتهتتى.و تَشائووا أى تباغضواء 
و فى التنزيل العزيز: إن ايك ُو ا قال الفرّاة: قال الل تعالى لنبيه صلى الله عليه و : إن يتك أى مُبفِضك و عَدُوَكَ هُوَ 
ال اسن عبر الشائكة المُبغض. والنوة الف البغْضَ ة. وكا انوميد تقول و1! يَخِرِمتكمْ شَتَانُ قم 4 يقال الشّئّآن» 
بتحريكك النونء و الشّآنَه بإسكان النون: البِعْضةً. قال أبو الهيثم يقال: م نك الرجل ان اقشع #الكو له رديعة طكأثه الفح و 
نملك ا لايك و لان نه الى لهي كن قال رن كيده دي جا نا سورت ليولا أ كرو ارقا قر لا دن 


الشىءء و هو التَباعدٌ من الأذناس. و رجل فيه شَّمُوءَةْ و شَمُوءَة أى تَقَرْز فهو مرة صفة و مرة اسم. و أزد شَّنُوءَة قبيلة مِن اليمن: من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠٠‏ من طاناايب 


ذلكك, النسبُ إليه: شَمَئيٌ أَْرَوًا فَعُولةٌ مخرى فَعِيلةً لمشابهتها إياها من عِدَهْ أوجه منها: أن كل واحد من فَعُولهُ و فَعِيلهُ ثلاثى» ثم إن 
ثالث كل واحد منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه؛ و منها: أَنَّ فى كل واحد من فَعُولهُ و فَعِيلهُ تا التأنيث؛ و منها: ام طِحابُ فَعُول 
و فيل على الموة ضع الواحد نحو أَنُوم و أَثِيم و روم و وَحِيمه فلما استمرت حال فعولة و فعيلة هذا الاستمرار جَرَتْ واو شنوءَة مَجرى 
بال تقر فكنيا كارا عقيف قادا قالوا شك #وفاسا قال أب السين لأسن : قاذ قلت إساجاء هداق حرق واندل يض تردق 
قال: فإنه جميع ما جاء. قال ابن جنى: و ما ألطىٌ هذا القولّ من أَبى الحسنء قال: و تفسيره أن الذى جاءً فى فَعُولُ هو هذا الحرف و 
لاس قابله قال+ و الم ,أت فب شي نقضه.و قل ترمو ذلك لذكاق كات يههو دو بربماقالوا: أذ لق بالسد يد غير مهعونو 
يُنسب إليها شَّنَوقٌّ» و قال: 

.)١(‏ قوله [لا يعبر بها إلخ] كذا فى النسخ و لعل المناسب لا يعبر عنها بصيغة الفاعل. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: ٠١‏ 

عرو وم ارا سم لبر قال ابن السكيت: أَزْدُ َنُوءة بالهمزء على قُعُولة ممدودة؛ و لا يقال شَمُوٌة. أو يف 
الرجل الشُّوَة: الذى يَتمَرَرْ من الشىء بالكو امف 10 تار بسو بيدا ل 
أنشد: قما َنم لد زد شَنُوءو و لا مِنْ يَنى كغب بن عرو بن عامر أبو عبيد: " سَنِدْتٌ حفّك: الوق يدو اكسخس من عند ا 
لدعنه ويفة أقطاة كاه قال ققلية كنا اليد عله أعطاه قا 7 عا منووس مكدو ناقرل السدلع رن كر رامن ا نالتكهه 
و شيئوا املك للكت ذى تدم فإنه يروى ملك و لملككده فمن رواه لمك فوجهه غَيئواأى أَبعضُوا هذا اتلك لذلك التلكك» و 

مَنْ رواه لِمَلكء فالأجودٌ سَنووا أى تَرَوُوا به إليه. و معنى الرجز أى خرجوا من عندهم. و قَدَمٌ: ْله و رفعةً. واقال الفرردق واو كان 
فى دَيْنِ وى ذا يم لافنا أو خَصٌ بالماء شارية و د به أى قو به. وفى حديث عائشة: عليكم بالمَيئ النفعة انُه تعنى 
الكبات وه متغرلة عن قلق أ | كك فال الباق مالك الأصنس عن العقيفة ققالة الفيضة قال ابن الأقن فى قرلية تقول 
من لََيْئْتٌ إذا أَبْقَضْتٌ فى الحديث. قال: و هذا البناءٌ شاذ. فإن أصله مَشْنُوءٌ بالواوء و لا يقال فى مَقْرُوءٍ و مَوْطُوءِ مَقَرئٌ و مَوْطِيٌ و 
ونعيه أنه الناكلق البدوا ضارت ال فقا علق كتوفي ونننا أعاك البيرة فرعت التحال العتفةرى قونيا اقلية عى #تصير 
المَشْنِيئَهُ» و جعلتها بَعيضهُ لكراهتها. وفى حديث كعب رضى الله عن يُوشِكك أن يع عدكم الطاعوث و يفيض فيكم عتآن عقيل 
م5 3 الشعارة قال 3ه ات عماز التاق للنود لأنه فيض فى الفعات واقبل: أراد _الترد شهولة الأمر.وبالفاضف لأن العرب تكتن باليرة 
عن الرَّاحَة» و المعنى: يُرْقُمُ عنكم الطاعونٌ و الشَّدَّه و يكثر فيكم التََاعْضُ و الراحة و الدَّعةُ. و شوانِئٌ م المال: ما لا يِضَنٌ به. عن ابن 

التعرايى بن تالكر اب على الننو ا ازع انك انها شرت فجي رونا تا خريية لكوي انيت فجاء به على فاغل. و الشنا :من 


شعرائهم و هو السْنَآن بن مالككء و هو رجل من بنى معاوية من حََرْنٍِ بن عُبادة. 
شيا؛ ج21 ص: 1١‏ 


0 اوراقة 2 شِنْتٌ الشىء أشاؤء ينا وامشيعة و عقاف و كقاية 185 أوذثواو الاسم الك ع اللساق بالقيذابين: الققيدة: مصنلدو 
0 يئّ. و قالوا: كل شىء بشِيئة الله بكسر الشينء مثل شِيعدٍ أى بِمَشِيئته. وفى الحديث: اق ييف ام الدع غيل الله علو 
لاك و دين فوقو ساح لد ماني سل له ميهد سل يفوا ااه له 
شعت المَشِيئةٌ» مهموزة: الإرادةٌ. وقد شِئْتٌ الشىة أَشاؤهء و إنما قَرق بين قوله ما شاءً 

-2 [و مشاية] كذا فى النسخ و المحكم و قال شارح القاموس مشائية كعلانية. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ٠١‏ 


اللّه و شِدمْتٌ و ما شاءَ الله ثم مت لأن الواو تفيد الجمع دون الترتيبء و ثم تَجمَعٌ و تونب فمع الواو يكون قد جمع بَئِنَّ اللْهِ و بينه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠1‏ من طاناايب 


فى المَيْدِيئة و مَع ثُّمْ يكون قد قَدَّمَ ميْديئة اللّهِ على مَشِيئته. و الشََّىءُ: معلوم. قال سيبويه حين أراد أن يجعل المُذَّكر أَصلًا للموّنث: ألا 
ترى أن الشىء مذكره و هو يق على كل ماخر عنه. فأما ما حكاه سيبويه أيضاً من قول الرّب: ما أَغْفَله عتكك َيِه فإنه فسره بقوله 
أى دع النّكك عنْككه و هذا غير مُفيع. قال ابن جنى: و لا- يجوز أن يكون شيا ههنا منصوباً على المصدر حتى كأنه قال: ذا أَخنك 
كم خقو ايو فقو لكك الاح كما سس قن لسر نسيل قن نو مطل الما لعن انير كل امك ادو قال: و أما قولهم هو 
أَحْصَنٌ منكك شَيتَا فإنَّ شيئاً هنا منصوب على تقدير بشََىءٍء فلما حذّف حرف الجر أَوْصَلَّ إليه ما قبله» و ذلك أن معنى هو أفْعَلُ منه 
فى المُبالَهُ كمعنى ما أفَلهه فكما لم بز م قْوَمَه قياما كذلكك لم بجر هو ُو منه قياماً. و الجمع: أشيائ» غير مصروفه و أَشْياواتٌ 
و أشاواتٌ و أشايا و أشاوى؛ من باب عيتٌ التتراج جباوة. وكل الاحاني: و بعضهم يقول فى جمعها: أَشيايا و أشاوة؛ و حكى أن 
شيخاً أنشده فى ملس الكسائى عن بعض الأأعراب: و ذيكك ما أوصةيكك» يا أمّ مغر و بغ بض الوصاياء فى أشاوة» تفع قال: و زعم 
الشيخ أن الأعرابى قال: ال م لأنه لا هاء فى أَشْياءَ فتكون فى أَشاوة. وأَشْياء: لْفعاءً عند الخليل و سيبويه» 
وعند أي الضين الألعلين الل .وق النويل العدده :ل أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا مث كلُوا عَنْ أظا له إن بد لكم تمؤكم. قآل أبوامتصوازة لم 
يختلف النحويون فى أن أَشْياء جمع شىء» و أنها غير مُجراة. قال: و اختلفوا فى الجلة فكرِهْتٌ أن أحكى مَقالة كل واحد منهم و 
اقتصرتٌ على ما قاله أبو إسحاق الزجاج فى كتابه لأنه جع أَقاوِيلَهمٍ على الْنتلافهاء و احتج لأَضْوَيها عنده و عزاه إلى الخليل؛ » فقال 
قوله: لا كوا عن أ شل أَشْياءٌ فى موضع الخفض؛ نا أنها فتبحت لأنها لا تنصرف. قال و قال الكسائى: ْم آخرها آخِرَ خفراة» و 
كثر استعمالهاء فلم تُطووف. قال الزجاج: و قد أجمع البصريون و أكثر الكوفيين على أَنَّقول الكسائى خط فى هذاء و ألزموه أن لا 
تصيرت عادو سناد و قال الفداء و الأخفش: صل أشياء أتْعلاء كما تقول هَينٌ و أهوناء» إلا أنه كان فى الأصل أشيتاف على وزن 
أَشيعاع» فاجتمعت همزتان بينهما ألف فتحذفت الهمزة 4 الأولى. قال أبو إسحاق: و هذا القول أيضاً غلط لأن طَّيعا فَْلٌه و فعْلَّ لا يجمع 

را ا ا و ا و م و 


رسا قيتنا. قالة و تصديق قول الخليل جدثهم أَغْياء أشاوى و أشاياء قال: بج و ا 
التضوية إلا اتاو منهمة فإنه كان يَمِيل إلى قول الأخفش. وذكر أن المازنى ناظر الأخفش فى هذاء فقطع المازنيٌ الأخفشءوو 
لكك الاسيالة عق لسك أفياب قال له أقول: أ شيّاء؛ فاعلم» و لو كانت أفعلاء لردّت فى التصغير إلى واحدها فقيل: لماك 
اعنم الصريية أن تصغير أضدقاف إن كانت للمونت: 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ٠١0‏ 

صدَيقات» و إن كان للمذكر: ص دَيقُون. قال امو هتعيووةو اها الليقو فإ ستك ذو النعل ا اقزر عا سكن ففه التقا كوو امل فنا 
حور جه اد لس عر نل فلذلك تركته» فلم أحكه بعينه. و تصغير الشىء: شْيَئْءٌ و شِيئْءٌ بكسر الشين و ضمها. قال: و 
ل شو قال الجوهرى قال الخليل: إنما تركك صرف أشياء لأن أصله قُغلاء مجع على غير واحده كما أن شرا مجمع على غير 
واحده؛ لأمن الفاعل لا يجمع على فكلا ثم استثقلوا الهمزتين فى آخره؛ فقلبوا الأولى ول الكلمة فقالوا: شيا كلما قالو قات 
تعنقاة و أثق وقد فصار تقديره لَفْعء؛ يدل على صحة ذلك أنه لا يصرفء و أنه يصغر على أشي و أنه يجمع على أشاوى» و 
أصله أَشا قلبت الهمزة يه فاجتمعت ثلاث ياءات» فتخذفت الورطى و قليت الأخيرة ألو يلت من الأولى واواء كما قالوا: نين 
نو و حكى الأصمعى: أنه سمع رجلًا من أفصح العرب يقول لخلف الأحمر: إنَّ عندكك لأشاوىء مثل الضحارى» و يجمع أيضاً على 
أشايا و أشُياوات. و قال الأخفش: هو أفعلاء» فلهذا لم يُصرفء لأن أصله أشَْيئاءُ» حذفت الهمزة التى بين الياء و الأيف للتخفيف. قال 
له المازنى: يق سر العيثك أضيف فقان: أسَّيَاء. فقال له: تركت قولكك لأنّ كل جمع كسْرَ على غير واحده؛ و هو من أبنية الجمع؛ 
فإنه يُردٌ فى التصغير إلى واحدهء كما قالوا: فوتوزيزة فى عفر اللكران ترما ل كا بالألف بو النان فكان سحي أن بترار|اشقات: 
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قال: ا عن لأنّ قغلاء ليس من أبنية الجمع. وقال الكسائى: ادادادلكل تكو ابورإك رخراصرة 
لكثرة استعمالهم لها لأنها شم بهت بفغْلاء. و قال الفرّاء: أصل شو دوعلل يفال 1 َي فجمع على أَفِْلاء مثل هين و أيناء و لين و 
الساموق خقكه فيل هف ها الوا يق وكيك واقالوا أسياء كدعوا اليخزة الأول بويا الترك. مفحل :عليه أن البقم خا 
أشاوّى؛ هذا نص كلام الجوهرى. قال ابن برى عند حكاية الجوهرى عن الخليل: إن أَشْياءَ فَعلادء مجمع على غير واحده؛ كما أَنَّ 
الشعراء مع على غيره واحمده؛ قال ابن برى: حكاَتُه عن الخليل أنه قال: إنها جَمْع على غير واحده كشاعر و شّعراك وَهَمْ منهء بل 
واحدها شىء. قال: و ليست أشياء عنده بجمع مكسّرء و إنما هى اسم واحد بمنزلة الطَرفاءِ و القَصْباءِ و الحَلّفايِ و لكنه يجعلها بدلا من 
جيع مكسر بدلالة إضافة العدد القليل إليها كقولهم: ثلاثة أَشياءء فأما جمعها على غير واحدهاء فذلكك مذهب الأخفش لأنه تر أذ 
اكتيادوكنيا الماقضيو اميا ا شعان كرفت الموية تشقيفاء قال: و كان أبو على يجيز قول أبى الحسن على أن يكون واحدها شيناً و 
يكون أَفِلاء جمعا لفَغل فى هذا كما ممع فَغْلٌ على فُعَلاء فى نحو سَمْح و شمحاء ء. قال: و هو وهم من أبى على لأن شياً اسم و سحا 
صفة بمعنى سَجِيح لأن اسم الفاعل مرحت وامدحي روجع يح على ايجار كظريف و ظرفاء» و مثله تحضم و خصَماء والأنة 
فى معنى خحصديم و الخليل و سيبويه يقولان: أصلها يناك فقدمت الهمزة التى هى لام الكلمة إلى أَوّلها فصارت أَشْياءء فوزنها لقعاء. 
قال: و يدل على صحةٌ قولهما أن العرب قالت فى تصغيرها: 53 شيّاء. قال: وا كام يا تكنى ا عاافي اللدالا في لقيل فى 
تصغيرها: شييئات؛ كما يُفعل ذلكك فى المجموع المُكسّرة كجمالٍ و كعاب و كلاب» تقول فى تصغيرها: جُمَئِلاتٌ و كعَئباتٌ و كلئياتٌ 
فتردها إلى الواحد. ثم تجمعها بالألف و التاء. و قال ابن ْ 
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برى عند قول الجوهرى: إن أَشْياء يجمع على أشاوىء و أصله أَائِيُ فقلبت الهمزة ألا و أبدلت من الأولى واوا قال: قوله أصله 
َسائِيٌ سهوء و إنما أصله أَسابي بثلاث ياءات. قال: ولا يصح همز الياء الأولى لكونها أصلًا غير زائدة» كما تقول فى يجمع أَنياتٍ 
أباييت» فلا تهمز الياء التى بعد الألف» ثم خففت الياء الينددة كماقائرا ف كسارى صَحارء فصار أشايء ثم دل من الكسرة قتيحة 
و من الياء للق فيان لبك اراي سه محري ار اللمارااسي درا اكد زيما ف تاد لع ايجار 
فك سيونيةة أن أضاى جمع لإشاوة و إن لم ينطق نْطَنْ بها. و قال ابن برى عند قول الجوهرى إن المازنى قال للأخفش: كيف تصكّر 
العرم ا شان قال ١‏ شَيَاء فقال له: تركت قولكك لأن كل جمع كسر على غير واحده؛ و هو من أبنية الجمع؛ » فإنه يرد بالتصغير إلى 
واحده. قال ابن برى: هذه الحكاية مغيرة لأنَّ المازنى إنما أنكر على الأخفش تصغير أشياء؛ و هى جمع مكسر للكثرة» من غير أن يرد 
إلى الواحد؛ و لم يقل له إن كل جمع كسر على غير واحده: لأنه ليس السببٌ المَوبُ لردٌ الجمع إلى واحده عند التصغير هو كونه 
كسر على غير واحنده؛ و إنما ذلكك لكونه يجَفع كثرة الله فال ان بر عن وول الجرهرى عن الحزاءة 3 اص اقتىع دي » فجمع 
على أفِلا.ء. مشل عَينِ و أينا قال: هذا سهوء و صوابه أهوناءء لأنه من الهَْنِء و هو اللّين. اليك الشيىعة الملى انفده َرَى ركبه 
بالشىء فى ققط قث قال ابو ساطيووه لا أعرت ال بحس لكايو لها احرط ماهو وال أعريك البيك: و قال أبو حاتم؛ كال الأصسقي: 
إادقال لكك الرجل: فا اردق قلث: لا شيئاً؛ و إذا قال لكك: ِمَ فعَلْتَ ذلكك؟ قلت: نانوي وإدقان ما أمدكك؟ قلت: تن 
ون كلو و المكَياً: المخْتَلِتَ الحَلت المحمِله 1١‏ القب + قال: قطي ما طبِىَ ما طَبئٌ؟ يهم إذ حَلقَه امب و قد مَأ الله تلق أى 
تبحه. وقالت امرأة من العرب: إنَى لأمْوَى الأطْوَلَِ العُباه و أَبفِضٌ الممَينَ اغبا و قال أبو سعيد: | لمَمَتا مثل المُوَّبّن. و قال الجغدى: 
زَفِير المْتمٌ بالمُمَيا طَوَقَتْ يكاهله؛ قما يَرِيمٌ الملاقيا و شَيأْتُ الّجلّ على الأثر: حَمَلتّه عليه. و يا شَئْء: كلمة يتب بها. قال: يا شَْءَ ما 
لى مَنْ يعم بف مو الزّانٍ عليه و النَقْلِيبُ قال: و معناها التأسّف على الشىء ء يُُوت. و قال اللحيانى: معناه يا عَمجَبِىء و ما: فى موضع 
رفع. . الأحمر: نافد ها ناويات ْءَ ما لى» و يا هَْءَ ما لى معناه كله الأَفُ و الَهْتْ و الحزن. الكسائى: يا فَىّ ما لى و يا هَىّ ما 
في نابوك ضر جا قير جالى ويدوو الدوزك نرف فى كلها قن شرع ره دار النياكقيانا اين وعد المت و الاق قال 
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الكسائى: من العرب من 

.)١(‏ قوله [المخبله] هو هكذا فى نسخ المحكم بالباء الموحدة. 
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يتعجب بشي و هَىّ و فيّ» و منهم من يزيد ماء فيقول: يا شي ماء و يا هىّ ماء و يا فيّ ما أى ما أَحْسَنَ هذا. والتاتولقة في أجافه أى 
ألجأه. و تميم تقول: شَّرٌ ما يديك إلى مُحَهْ عْقُوبٍ أى يُجيتّكك. قال زهير ابن ذؤيب العدوى: قيال هيم صابرواء قلد َنم إليه و 
ونوا كالشمعربة البغل 


فصل الصاد المهملة؛ ج١»‏ ص: /ا١٠‏ 


صاأصا؛ ج١1‏ ص: /ا١٠‏ 


: صَأْضَاً الججووٌ: حرّكك عينيه قبل النَفْقِيح. و قبل صَأضَّاً: كاد يَفْدَحّ عينيه و لم يفتحهما و فى الصحاح: إذا التَمَسّ النّظرَ قبل أن يَفْتحَ 
ينه و ذلكك أن يريد فتحهما قبل أوانه. و كان حُبيد اللو بن جخش ألم و هاجر إلى الحمشةٍ ثم ازتَدٌ و تَنَصَّرَ بِالحَمَشْهُ فكان يمر 
بالمهاجرينَ فيقول: تنا و صأْصَأئم أى أَبِصِ زنا أخرنا و لم تبروا أشرركم. و قيلَ: نص زنا و أنتم تلتمسون البصر. قال أبو عبيد: يقال 
َأْصَ اجو إذا لم يفخ عَينيه أوان نج و قمّح إذا قح عَيني فأراد: أن بص زنا أفرنا و لم تبج روه. كاله أو عمرو: الصّأضَاً: تأخير 
الجرو فَنْحَ عَئنيه. والقاض «الفرح الفنسيهو ضاف ين الرجل و تُصَأصَأ مكل كور : فرق منه و اشْرتَؤسَى. حكى ابن الأعرابى عن 
العُقَيْليٌ: ما كان ذلكك آذ طاطاة منى أى عون وداتوهافا به: شوك و الشاضاة الشيش 9"». و الصَنْصدَيَ و الصّيصِئٌ كلاهما: 
اسع شري فال اليم اعرف والكسياويا عنت من التمر فلم يَعْقَدَدُ له نَوَى» و ما كان عن العرك لك لك له عوك 
البطيخ و الحَمْطلٍ و غيره و الواحد صديصاءة. وَصَاْضَات التخلة مدقضاء إذا لم تَقلٍ الّقاح و لم يكن لبشرها تََى. وقيل: قاقات إذا 
مارت هيما . وقال الأنرف تق لع حارف زد عدن لقي هلقي عند الناس و أنشيل: بأغقارها القِرْدانُ مَزْلَى كأنها نواد 
صيصاءٍ الْهَبيدِ المخطم قال أب عيدة الصّيصاء: قِشْر حب الحَنْظل. امن عدو اليف من الرّعاء: الْحَسَنٌ القيام على ماله. ابن السكيت: 
هو فى صِنْصِدئْ صِدْقٍ و ضِنْضئ صِدْقِ» قاله شمر و اللحيانى. و قدروى فى حديث الحوارج: يخرج من صِنْصدئ هذا قومٌ يَمْرْقُون من 
النرين كما يقرق الكلهه من النفظةروى بالضاة التوطلةه وس كره قن فصل القناد التعحمة أيقا. 


صباً؛ ج21 ص: /ا١٠‏ 


: الصابئون: قوم يمون أنهم على دين نوح؛ عليه السلام؛ بكذبهم. و فى الصحاح: جنسٌ من أهل الكتاب و بهم من مَهَبٌ الشّمال 
عند مُنْتَضَفْ النهار. التهذيبء الليث: الصابئون قوم يُشْبه دنهم دينَ التُصارى نا نهم نحو مهَبٌ التجنُوبء يَزعُمون أنهم على دين 
وموم كدبود و كان يقال للرجل إذا أَسْلمَ فى زمن النبى» صلى الله عليه و سلم: قد صَبَا عَنّا أنه خرج من دين إلى دين. 

.)١(‏ قوله [و الصأصاء الشيص] هو فى التهذيب بهذا الضبط و يؤيده ما فى شرح القاموس من أنه كدحداح. 
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نهب ضري فنا رخاو ةا دي اد و دياو صُبوءًا كلاهما: خرج من دين إلى دين آخرء كما تَطوباً ُو أى كفرح عن 
طلغي وى التهنلايت: ديا لجل فى دينه يَطدجاً وما إذا كان صابئاً. أبو إسحاق الججاج فى قوله تعالى و الضّ ايئِينَ #: معناه 
الخارجين من دينٍ إلى دين. يقال ضع فلن نخدا إقا خرع سن دود أب زيل يقال اشريات القرة إضباء إذا هجمت عليهم؛ و أنت لا 
تشع يمكانفية و أنشن قوق علو 'قطيئا منقسًا وغى دري بق جديمة: كاوا ل ارق لجا لمر نط نان قينا نابو كانه دوين 
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تسمى النبى» صلى الله عليه و سلم» الصابيئ» لأنه خرج من دين قَرَيْش إلى الإسلام؛ و يسمون من يدخل فى دين الإسلام مَضْبوَا لأنهم 
كات الاسيهوة تأبدلنا من الهمزة واو و يسمون المسلمين الصّبائ بغير همزء كأنه مجقع الصابى» غير مهموزء كقاض و قُضافٍ وخاز 
و عَرَاةُ. ها عليهم تيا أو ط ومو أطي كلاه لع عليهم. وكيا ناث اللتسرو الملقيس العاة ونيم ني طَلَّعَ حَدَّه و 
خرج امساده ل ادا والقد إقتادو اا : كذلكك. 0 م د 
0 لأعرابى. بق ويد 1 0 ابن الأعرابى: ع 
عليه إذا ترج عليه و مال عليه بالءَداوة. و جعلّقوله عليه الصلاه و السلام لَتَعُودنَّ فيها أساود صُبَّى: فُكلَا من هذا قف همزه. أراد 
أنهم كالحيّات التى يَمِيل بعضها على بعض. 


صتاً؛ ج21 ص: ٠١‏ 
: صأه يَضْتَّوه صَتاً: صقد له. 


صدا؛ ج١»‏ ص: ٠١8‏ 


1 


: الصّدَأَةٌ: ا تَصْرِبٌ إلى السّوادِ الغالب. صَدِئ قذاءوهر هذا والاش مذاةو ضدنة قرس دأ و جدىٌ أَصْدَا + بين الصَّدَإِ 
إذا كان أسوة مُشْرَباً خفرة وقد صِيِى. وعَناق صَذَاءٌ. و هذا اللون من شديات المعز و الخيل. يقال ميت أضذاً إذاقلته كدرو 
لقاع معو ا ون او نذا يُضدِئ. )6 5 ألوان الإبل: إذا خالط كُمتةٌ البعير مثْلُ صَدَإٍ الحديد فهو الحُوٌةٌ. 
شمر الصد]# على كَقْلاه: الأرض الل ترى ختجرها أضداً أحسر قط رب إلى الكواةء لا تكون نا غليظة. .و لا مكون مقتويةٌ بالأرض »و 
ادك سيوارة العرناء أرضى لظ كرودويها كاه ما و وار وا وق ار لفو كال لمن التاق قرافم 
فخيناة لْحمَتهُ بالتلل والنسية إليه ص داوىٌ بمنزلة الرُهاوى. قال: و هذه امدق و إن كانت ف الأصل ياءٌ أو واواء فإنما تجعل فى 
اللسقواوا كزاية القاء اياك ١‏ لاحرض اكع ول دعن رجعان تق عليت أن الى 
لسان العرب» ج١2‏ ص: ٠١9‏ 
ياء عو الراقي السب إلبها ر- حَوِىٌ لتلكك العلمة. و الصّدَأَء مهموز مقصور: الطبعٌ و الدَّنَسُ يكب الحدية. وصَدَأً الحديدٍ: وسَدحْة. و 
صَِدِئٌ الحديدٌ و نحوةٌ هد عدا وغ أهِذا : تعلاه الطَبعٌ» و هو الوسَحٌ. رفي الحلرييث: إن هده القلوت: دا كما قدا الود 
هو أن بَكبها لين بمباشَرة القعاةى و الآثامء قَوذْحَبَ بججلاهاء كما يعلو الصّداً و الهرآ؛ و اليف و نحوهما.و كيه 2 13ء: 
فلقيااضةا العدوي كد خارنا إذا كان ينها صدأ الحديد. وف ديكا غمر رفن اللشغله: أنه سألَ الأسقُتٌ عن الُلفاء فتحدّئه 
حتى انتهى إلى نَعْتٍ الرّابع منهم فقال: فك جا رون روف : صَِدَعٌ من حديدء أراد دُوامٌ تبس الحديد لاتُصال الحروب فى أيام 
علىٌ عليه السلام و ما مُنِىَ به من مُقائَلٍالتحوارج و البغاة و مُلابَسة امور المُشْكلُ و الخطوب المُغْضة له و لذلككقال عمر رضى الله 
عنه: وا فر ترا من ذلكك و استفْحاشاً. و رواه أبو عبيد غير مهموزء كأ لصَدًا لغة فى الصَدّع» و هو اللَِيفُ الجشم. أراد أَنَّ عه 
تَغِيفُ الجشم يَخِفٌ إلى التخروب. و لا يَصل» #لتدتاة بأسرو خجافه و كلس ون الخديد ضددة أ شريكة. وكلذن صاوة عي إذا 
َه صَأ العارٍ و اللَوم. ورجل صَّدَأُ: َيف الجسم كص دع. وروى الحديث: اكرات ارسي . قال: والصّدأ أشي بالوست : لأن 
الصّدَأ له دقر و لذلكك قال عمر وا دَقْرا وهو حَدَة رائحةٍ الشىء خبيثاً 299 كان أو طب فاو أما كلاق لقال فيو التن خامة. قال 


اعون اذى ذهب اله قمر ما شي أراد ا 00 
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اادة ,املد كاعم قال اللدضال 9 21 أنا العو بد قوباءت شرية: وك عر مذي الناب أو شوق الكل دعاولا كفية 21 
قال ابوعينلد مق امطاليس قلطي يكرنان كر نهل غران مدعنا تقيلاطئ الكخر ترلو وماك وا كص ةماو رواهالمتارى 
عن 5 الهيثم: ولا كص دَّاءَء بتشديد الدال و المِدَّهُ و ذكر أن المكل لقَدُورَ بنت قيس بن خالد الشّيبانى» و كانت زوجة لَقيط بن 
رار فتروجها بعده ركل من قومهاء فقال لها يوماً: أنا أجمل أم لَقِيط؟ فقالت: ماء و لا كص 14 أ أنه عي ولك كله كال 
المفضل: صَدَّاءً: رَكِيةٌ ليس عندهم ماء أعذب من مائهاء و فيها يقول ضرارٌ بن تُمرو السّعدى: و إنى: و تيامى بِرَّينَبَه كالذى يُطالِبُ» 

. من أخواض 2 اق فشخنا قال الأر ع دول دزف يداه تكال أو فعلاء فإن اق ذكالة فير من كيدا يخدواأو ميق تضاى. قال 
شمر: صَدا اهام يَضْدُو إذا صاع» و إن كانت صَدَاءُ فغلاء فهو من المُضاعَفٍ كقولهم: صَمَاء من الصَّمَم. 


صماً؛ ج١21‏ ص: 1١١58‏ 


اضكاً غيهي ضدا: طلع .وما أدرى عن أبن ضعاً أى طلم فالاةو أرئى اليم قدلا من البء. 

(). قوله [خبيثاً إلخ] هذا التعميم إنما كاميه الثش بالذال السحية ناهر المتصوص فى كد اللقة قفر لهو ما القن بالذال فضيوانه 
بالدال المهمله فانقلب الحكم على المؤلف» جل من لا يسهو. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: ٠١١‏ 


صيا؛ ج١1»‏ ص: ١١١‏ 


و 


: الصاءَةٌ و الصاء: الماء الذى يكون فى الكلّى: و قيل: الماء الذى يكو على رأس الولد كالصآة. و قيل إِنّ أبا مدي قال: صآمٌ 
فصيّح. فرْدٌ ذلكك عليه و قيل له: إنما هو صاءةٌ فقّبله أبو عبيد. و قال: الصاءَةٌ على مثال الساعي إثلا يناه بعد ذلكك. وذكر 
الجوهرٌ هذه الترجمة فى صَوأً و قال: الع علي كال الصاه وابدرع بن وك القاقيجد الرلاد: وى لدي وقال فى موضع 
آخر: ماءٌ نُخينٌ يخريج مع الولد. يقال ألقّك الفاء صااتها وضيكا رأعه تسيا له قليًا قليًا. و الاسم: الشيع. وهات كفل فل قدو 
بيت آثارٌ الومرخ فيه. و صَكاً النخل: هرت ألوانٌ بره عن أبى حنيفة. وفى حديث على قال لالمرة: أنث مشلٌ العقرب تَلْدَع و 
تَصدىء.صاءت العَفْرَب تَصِِىءٌ إذا صاحتٌ. قال الجوهرى: هو مقلوب من صَأَى يَطدِيِى مثل رَمَى يَدْى 01١‏ و الواو فى قوله و تضدىة 
للحاله أى تَلْدَع.وهئى صائحةٌ. و سنذكره أيضاً فى المغتل. 


فصل الضاد المعجمة؛ ج١)»‏ ص: ١١١‏ 
ضاضاً؛ ج21 ص: ١١١‏ 


التق زو لحر د الأعبال و الع دا قال الكميت: وح ذتكك فى الم ومع ترشقه ئ» أل سكير وفى الحديث: أن 
رجلا أتى الي صلى الله عليه و سلمء و هو يَقسِم الغنائم» فقال له: اغْردِل فإنكك لم تَغريل. فقال: ف شضد ى هذا قوم يَقَرَؤُون 
القرآن لا يُجاوزٌ تَاقيهُمْ يَمرُقون من الدّين كما يَمرّق السهِمٌ من الَو فوقس شقان اكيت أصل الَو ضيه اليل 
«الاوقال اين السكيث مثل و أنشد: أنا من ضِنْفِِئ صِدْقٍء بَخْ و فى أَكْرَم جَذلٍ و معنى قوله يَخْرْج من ضِئْفٍِ نت مى هذا أى من أَصلٍ و 
نَشلمه. قال الراجز: عثران من ضِمْضِةئ أَجمالٍ غُيدْ تقول: ضِنْضئٌ صِدقٍ و ضُؤْضُرٌ صِدق. و حكى: #فنضية مثل تديل؛ يريد أنه يخرج 
من نَسْلِه و تَقِبه. و رواه بعضهم بالصاد المهملة و هو بمعناه. وفى حديث عمرء رضى الله تعالى عنه: أَُعطَيِتٌ ناقةٌ فى سبيل الله فأردتٌ 
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0 لضَْفٍِ :كر التشل و 2 و ضِنْصِدَي الضَّأَنِ من ذلكك. أبو عمرو: الصَّأْضاءٌ صَوْتٌ الناس» و هو الضُوْضاءً. و الصْؤَّضَوٌ: 
هذا الطائرٌُ الذى . يسمى الأَخْيلَ. قال ابن دريد: وله احوق مارم سه 


ضباً؛ ج١»‏ ص: ١١١‏ 


اما بالأرض يها هنا اكوا واه فى الأرغيه وخر فين ليك و الغخاء و الموعي عط .و كذلكك الذب إذا ار بالارضن أذ 
بشجرة 

.)١(‏ قوله [مثل رمى إلخ] كذا فى النهاية و الذى فى صحاح الجوهرى مثل سعى يسعى و كذا فى التهذيب و القاموس. (7). قوله 
[بأصل الضنو إلخ] صدره كما فى ضنأ من التهذيب: و ميراث ابن آجر حيث ألقت. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: ١١١‏ 

أو اسئّتر بالحَمر ليَخْتل الصَيد. و منه سُمّى الرجل ضابئا و هو ضابئٌ بن الحَرَثْ البْجَمِيٌ. و قال الشاعر فى الضابئ المُحْتَبِى الصّيَادِ: إِنَا 
كمي كالقَناةِ و ضابئا فرج بينَ لباه َيِه 1١‏ يَصِفُ اليا أنه ضَ مَأ فى فُروج ما بين يدى فرسه ليحي ب الوخش» و كذلكك الناق 
ُعلّم ذلكك» و أنشد: ما تَقَ عنه قَِضٌ بَيِضَّدبتهء آواه فى دين مَضِْا به نَضَبُ قال: و العطيً «الشرضع اللي يكون فيه. بلالولاشي هذا 
مَصْبَؤٌكم أى مَوْضِعُكمء و جمعه مَضَابئٌ. وكا لَصِقّ بالأرض. وحم شيدال رذ يفيو مَصبوةٌ بهه إذا اقبي و عات إلبه: لجا 
و اقم هن الف إِضَياءً: سركت عليه و كتّمه فهو مُضْبِئٌ عليه. و يقال: أَضْاً فلان على داهية مثل أَضَب. و أَيا على ما فى يدَيه: 
الم اللحيانى: أَضْبَا على ما فى يديه و أَضبى, و أَضَبٌ إذا أمسكك و أَضْبَا القوم على ما فى أَنقُسهم إذا كتموه أو :اشتحفئ. و 
ضَبَا منه: اش محيا. لوقي اصْطبَتٌ منه أى استَخينتٌ» رواه بالباءِ عن الأموى. وال أبو الهيقو: إنما هو اضْطَناتٌ» بالنون» و هو مذكور 
يعر . وقال الليث: الأضياء: وَعْوَعَة بجو الكلب إذا وَحْوَحَ» و هو بالفارسية فحنحه 19 520 5525070 
عراب ا طرياك بالصاد. من صَأَى يض أى» و هو الصَّيِيُ. و روى المنذرى بإسناده عن ابن السكيت عن الفُكليٌ: أَنَّ أعرايئئا فده 
قَهِاؤُوا مُضَابَة لم يَوْلَ بادّها اذ إذ َبدَؤْهْ قال ابن الشكيت: المٌضابئة: الغرارةٌ المَُْلَةُ تُضْبٌِ من بشيلها تحتها أى تُحُفيه. قال: و عنى 
بها هذه القصيدة المبتورة. و قوله: لم يول أى لم يض بادثها: قائلية للدي اكد أهاننى هاو أ هام ا وماك الدراء ذا ك2 ولدهاء 
ال صو ا سيقي العيران 08 فك لمر اه انتوق و اتسيف ذا كد لدعا و الضَابئٌ: الرَمادٌ. 


ضناً؛ ج١)»‏ ص: ١١١‏ 


:أكأت الدرآة توعا حا وطئرة او أذأت: كر ولدها فين شان و ضائنة وقيل: ناث كنا من و مثو إذا ولدت. الكسافي: 
امرأةٌ ضائةٌ و مائديةٌ معناهما أن يكثر ولدها. و مَأ المال: كَثرء و كذلكك الماشيةٌ. و أَضدَاً القومٌ إذا كرت مواشيهم. و الضَنْة: كثرة 
الأفل. وكات الناشية: كل ياقهاء و طر ل كل فى واقدله قال: أكرّم ضَنْءٍ و ضِئْضِئٍ عنْ ساقي الحتؤض ضِنْضِئها و مَصْنَؤْها «*" و 
الضَّنْءُ و الصَنْئ بالفتح و الكشر مهموز ساكن النون: الولد, لا يفرد له واحدء إنما هو من باب نَم 

.)١(‏ قوله [و يده] كذا فى النسخ و التهذيب بالإفراد و وقع فى شرح القاموس بالتثنية و يناسبه قوله فى التفسير بعده ما بين يدى فرسه. 
(5). قوله [ذ فحنحه] كذا رسم فى بعض النسخ. (). قوله [أكرم ضنء] كذا فى النسخ.لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: ١١7‏ 

و رَهِْطِء و الجمع ضَنُوء. الك مين اوعس 2 الرلف مهدر ساكن التون: وقد يقال له: الصرة ولعي قو بالكيية الأصْلٌ و 
الشوة وق سيك لهف لشيس نحن النحرك أو أخضة قروا كاعد نيو و دياو القن قر قفر و الطرزقه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً /ا٠0‏ من ساناايب 


بالكبيرة الأضل: و يقال: فلان فى ضِنْءٍ صِدْقٍ و ضِنْءٍ سَوْءٍ. و اضطََاً لّه و منه: اشتخيا و الْعبِضٌ. قال الطرمَاحُ: 1 عدرل شعاة واللذه 
اتتطاي لا سحو ثم َل الفَضائلٍ أراد اطعلا أْدلَ. وقبل: هو عن الصَّنَّى الذئ هو العرصضء كانه فض من رماع مثالب 
أبيه. و هذا البيت فى التهذيب: و لا يض طنا من فغولي أل المَصائِلٍ و قال: تزاك مط طب آرم إذا اتنب لإ لا يَمْطوَة 0١‏ التزاؤك: 
الاش تححياء. وكات الرفوسدوه ورك ققة منقك ذا أل تنك عاوو فس واد للك قال أو عتصيرة أظن لك نين 
قولهم اضُطََاثٌ أى اسْتَخيَيتٌ سْتَخْييِتٌ 


ضها؛ ج1» ص: ١١7‏ 


: ضاكأ الرل و غَيده: رَقق به؛ هذه رواية أبى عبيد عن الأمَوىٌّ فى المّضَ مّف. والقساهاًة :الها كلش قال ساتهي العين عاقات 


لا 
الرجل و ضَامَييُه أى شابَهْتُه يهمز ولا يهمزء و قري بهما قوله عرَّ و جل: يُضَاهِوٌتٌ قَوْلَ الذِينَ كَمَرُوا. 
ضواأ؛ ج21 ص: ١١7‏ 


:الشوة لضو بالفم » معروق» الطباك و عه أظدواء وهو الشواة و القياك وقى تحديث يذ الوشى يرع الضوت وايرئ 
ال أى ما كان ببسم من صوت التلكك و يرا ين وده و نوا آبات وه التهذيبء الليث: المؤقى الفيافتها أنه لكف قال 
الزجاج فى قوله تعالى: لبا أضاء لَهُْ مَشَْا فيه يقال: ضاء الصرائٌ يَضوء و أضاء يض ىة. التو الاك اناد فى الخارتيرقاء يكين 
القياة جما و كد عبات العاقى ع2 الى بضوة وما وام اغاة بحن روفن شي الغاين و الكه لها وتدك أَشْرََت 
اليف و ضاءتء بتو ركك» لمق قال وةئ أعنافث ضع أى الى كاعته و صاقف القويتبو امالك «جستى وال عد ى كان 
الحمدة: أضافك لها الداة ويا اع تلفسا النه1كالفاسا أبرهعينة أقناءت الناتو قامعا شدفاء وهو الفؤة و المرتيو أنا 
الكياق فلا همق يانم و أخاءة لهو النكقاث .وق حديت على كوم اللا وسحهة: 
.)١(‏ قوله [تزاءكك مضطنئ] هذا هو الصواب كما هو المنصوص فى كتب اللغة. نعم أنشده الصاغانى تزاؤوك مضطنئ بالإضافة و 
نصب تزاؤك. قال و يروى تزؤل باللام على تفعل و يروى تتاؤب فإيراد المؤلف له فى زوكك خطأ و ما أسنده فى مادة زأل للتهذيب 
ماين اه رو الاق زلماه بيك رست لوو ١]‏ ولد بكم بالكاكر كوا ري ان العريه ع اليو 1117 
لم يد عجرا ارو العام و لم توا إلى رُكُنٍ وثيي.وفى الحديث: لا تَْمَضِينُوا بنار المَْركين» أى لا َشَشِيرُوهم و لا تأحَذُوا آراءهم. 
جيل الصو مما للرأى عند الكيرَة بع اقاشايه اليك و مز الى م أ عند اللبيك: صَوَأتُ عن الأمر تَضُوئَةٌ أى حذْتُ. كلل ابو 
منصور: : لم أسمعه من غيره. اوري فى تزادره: النصَوُوْ أن يتقوم الإنسانٌ فى ظُلِْةْ حيث رى بِصَوْءِ النار أخلّها و لا يرَؤنه. قال: و عَلِقٌ 
رجل من الرّب امرأة فإذا كان الليل امتح إلى حيث يَرَى ضَوْءَ نارها َعَضَوٌأهاء فقيل لها إن فلانا يَضَوَؤْكء لِكيما تَخدّرهء فلا ثريه 
إِنَا > خنع ادا سضك لكف عر َرَت عن يها إلى مْكبها ثم ضَ وَبتُ بكفْها الأخرى إنطهاء و قالت: نا مكمكاة هذه فى اريك إلى 
للقي قننا رأ تلكة قروا يقال #اكتاكد مبر اكع لاتق بالاو معان اليصدير باك لخلا لاك باد دن كاوق 


- 


المَنجَد. 
ضيا؛ ج21 ص: ١١7‏ 


اخنات المراةء كو و تاهاو العروت ضهنا قالق أزى الأول #مهينا. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠0/8‏ من ساناايب 
فصل الطاء المهملة؛ ج1١‏ ص: ١١17‏ 
طأطأ؛ ج21 ص: ١١7‏ 


اطاط سيقو خلأطاً رأمة علاطا ةاتطافقه و تظلاما: ذاه بو طلأطا اليل #اختطه ونطاما نين النني عا خقضى رأم قرو كل باع 
فقد طَؤْطِيَ. و قد تَطَأَطَأً إذا حَمَضٌ رأسَه. وفى حديث عثمان رضى الله عنه: تَطَأَطَأت لكم تَطَأْطْوَ الدّلاوْأَى حَفَضْتٌ لكم نَفيتَى 
و 0 سكع دال: الذى اش بالدلُى كقاض 0 يك 0 اعد تَقُون ل 0 لكر 7 
بن من مُنقحل: شد أَضدَتُ ما ورك و إذا مؤي ا ليو َأ أيري و مَأ ى كلهم: شت وباق. أنشد اين الأغران + و لَيْنْ 
طَأَطَأْتٌ فى قثلهم» لتهاضَيّ عظاِى عن عُفو و طَطًَ لض فى ماله: أشرع إِنّفاقه و بالمٌ فيه. و الطأطَاءٌ: التجحمل الحَوْبِّةيضُ» و هو 
القَصِيرٌ السير. و الطَأَطاءُ: لبط من الأرض سيد من كان فيه. قال يضف وحشاً: منها اثتان لما الطَأَطاءٌ تشيئه بخشبه و الأخريان لما يبدو به 
ابل و الطأطاء: المُطْمَئِق الضَّيْيُّ و يقال له الصاح و المعى. 


طناً؛ ج1؛ ص: 117 
: أهمله الليث. ابن الأعرابى: طتأ إذا هَرَبَ .)7١‏ 
طثاً؛ ج1» ص: "117 


: ابن الأعرابى: طَتا إذا لَعِبَ بالقّلُ. و طَتَاْ طَثً: أَلقَى ما فى جَوْفِه. 

(1). قوله [طتأ أهمله إلخ] هذه المادة أوردها الصاغانى و المجد فى المعتل و كذا التهذيب غير أنه كثيراً لا يخلص المهموز من المعتا 
فظن المؤلف أنها من المهموز. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١١5‏ 


طراً؛ ج١٠‏ ص: ١١5‏ 


: طَوَاَ على القوم يَطْرَأً طوءاً و طُوُوءا: أناهم ِن مكانء أو طَلعْ عليهم من لد آخَرء أو خرج عليهم بن مكان بَعيد فَجاءة أو أتاهم من 
غير أن يَلتوواء أو تحرج عليهم من ْو و هم الطرّاء و الطرآء. و يقال للعُرباء الطراء» وهم السدين يأَنُون من مكان بعيد. 501 
توركو قله الب عن ند كرا . وفى الحديث: را علق حاتي هق القرا ذه أ ورد و أفتل, قالطا بطو ا وصور اقاساء 
اجأ كأنه فجن الوقت الذى كان ؤّدى فيه ورْدَه من القرآنٍء أو جعلَ اتتداءه فيه طُوُوءاً منه عليه. و قاد يُتركك الهمز فيه. فيقال: طَرَا 
يَطرُو طرُوَاً. و طَرَأ ء وخ اومن خرج؛ و منه اشيقٌّ اللؤآن. وقال بعضهم: رآ جبل فيه حمام كثيرء إليه ينب الحمامٌ الآ لا 
يُدْرَى من حيث أتى. و كذلكك أَمرٌ طُْآنقٌ» وهو نسب على غير قياس. و قال العجاج يذكر عَفاقه: إن دنه أو تنه فلا لما قضَى 
الله ولا قَضْيٌ البولاك لمان ولا : مَِيٌ برّهاء و ذاكك طْآنِقُ و لا مَِئ: فعُولٌ مِنَ المشي. و الطزآنيٌ يقول: هو لكر عَجَبُ. و 
قبل حمامٌ طَرآنيٌ: منكرء من طرَأ علينا فلان أى ملع ولم تعرفه. قال: و العامة تقول: ححمامٌ انق و هو خط سكل أبو عاتم خخ 
قول ذى الرمة: أعارِيبُ طُوربُونَ عن كل َي يَجِيدُون عنها مِنْ جذار المَقَادِرٍ فقال: لا يكون هذا من َرأ و لو كان منه لقال طَئيُونء 
لمر بس الراك :فقيل النومامساءة"فقال أراد أتهى من يلاه الطور يحت العام فقال ظو روخ كما قال السحاب: دائى جناضفه م العلور 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 0٠9‏ من طاناايب 


2 
ع 


قَمَوْ أراد أنه جاءَ من الشام. و طرأةٌ السيل: ذُفْعَتّه. و طَرُوَ الشىءٌ طَراءةٌ و طراءً فهو طرىة و هو خلاف الذّاوى. و أَطْرَأ القوم: مَدَحَهُم 


نادرةٌ» و الأعرف بالياء. 
طسا؛ ج1) ص: ١١5‏ 


: إذا غَلب الدَّسمٌ على قلب الآكل فانّحَمْ قيل طَيدَئ يَطْسَأ طَسْأ و طْسَاءٌ 479 فهو طَبِدى:: انَّم عن الدسّم. و أَطْسَأه الشَّبعُ. يقال طَِتَت 
نَفْسْهه فهى طاسةئةٌ إذا تَكيّرت عن أكل الدّسمء فرأيته تكنها لاذلكقه بوساولا مر وف الحديك: إن اللبطاة قال ما عمدت اب 
آدم إلا على الطشأةٌ و الحَمَوة.الطشأة: الْنَحْمَهُ و الهيِضَة. يقال طب إذا علب الدَّسَمْ على قلبه. 


طشا؛ ج21 ص: ١١5‏ 
: رجل طَفْأة: فَدْمٌ؛ عبن لا يضر و لا ينفع. 
طفا؛ ج21 ص: ١١‏ 


:طفكت الناذ تطفاً طفاً و طفوءاً و انطقاث: ذكت لهنها. الأخيرة عن الزجاجن حكاها فى كتات التجمل. 

.)١(‏ قوله [إن تدن إلخ] كذا فى النسخ. (؟). قوله [و طْسَاءً] هو على وزن فعال فى النسخ. و عبارة شارح القاموس على قوله و طَسََأُ أى 
بزنة الفرح» و فى نسخة كسحاب لكن الذى فى النسخ هو الذى فى المحكم. 

الك 200000 

و أَطْقَأها هو و أَطْفَا الترذبٌ؛ منه على المثل. و فى التنزيل العزيز: كلا أَوْقَدُوا ثاراً للخوب أَطَفَأُهَا الله أى أَهْمَدَها حتى تدد» و قال: و 
كانث بَيِنَ آل بَنِى عَدِىٌ 0١‏ رَباذِيةَ فَأطْفَأّها زيادٌ و النارٌ إذا سكن لَهَبها و حمْرُها بعدُ فهى خامدةٌ» فإذا سكن لّهبها و بِرَدَ جمرها فهى 
هارحدةٌ و طافئةٌ. و مُطْفِيٌ الجَمْر: الخامس من أيام العجوز. قال الشاعر: و بآمر و أخِيه مؤْتَّسٍ و مُعلل و بِمَطْفِى الجثر و مُطفِئَة 
الرَضفْ: الشاةً المهزولة. تقول العرب: حَدّس لهم بِمُطَفِئَةُ الرضفء عن اللحيانى. 


طفنشا؛ ج1» ص: 1١8‏ 
#العيديب قن الرناعى عن الأموس:اللقلقاء مقصور ميوق العييت هن الرجالجوفال افر ادق > باللام. 
طلفا؛ ج1» ص: ١١8‏ 


: المُطلَْفِيٌ و الطلَنْمَأ و الطلنْقَى: اللازق بالأرض اللَاطِئٌ بها و قد اطَلَنْمَأ اطلنْفاءً و اطلنْقَى: لَزِقَ بالأرض. و جمل مُطَلَنْفِيٌ الشَّرَفِ أى 
لازق السّنام. و المُطلَنْفِيٌ: اللاطِئٌ بالأرض. و قال اللحيانى: هو المُستَلِقَى على ظهره. 


طناً؛ ج1؛ ص: ١١8‏ 


: الطنْة: التّهَِِهُ. و الطنْءٌ: المتْزل. و الطنْءٌ: الفُجور. قال الفرزدق: و ضاريةٌ ما مَرٌ إلا اق نه عليهنَ حَوَاضُء إلى الطْنْء مِخْشَفْ ابن 
الأخرابى: الطنة: الثيبة.. و الطنة: النساط. والطق#التول بالهؤ. والطنة الأرص النيضاء:و الطؤ الاراضة وه بقية الماء فى 
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ارط و أنشد الفرَاءً: كأنَّ على ذى الطْنْءٍ عيناً بص ير أى على ذى الوَيبةُ. و فى التوادزة العان#اهىةايتحد لضيد الشباع مذل الزيية. ' 
الطوء فى بعض الشعر: اسم للرّماد الهامد. والطذ انكس » الايية و التوسة والداة, و طَنَأتٌ طبُوءاً و زَتَأْتٌ إذا اسْتَشيَوتٌ. و طني البعيد 
نذا عدا أرق ولحالة عيدو كبدلكه اسلو طرخ فلان طلا إذا كا فى مده د الور عقي 01 مخرهب و إنه بيه الذي أن 
الهمّهُ عن اللحيانى. الطَنْة: بِقيةُ الوح. يقال: تركته بطِْئِه أى بحشاشةُ نفْسِهء و منه قولهم: هذه حَيَةٌ لا تُطَبِىٌ أى لا يعيش صَاحِبها 
يقل من ساعتهاء يهمز و لا بهمزء و أصله الهمز. أبو زيد: يقال: رُم فلان فى طِئِه و فى تله و ذلكك إذا رُم فى عنارَيِه و معناه إذا 
مات. اللحيانى: رجل طن و هو الذى بُح جب فبعظم طحالة و قد طَنَِ طَنّى. قال: و بعضهم يهمز فيقول: طبن طَنَا فهو طَنِىٌ. 


طوأ؛ ج1» ص: ١١8‏ 


: ما بها وني أى أحد. و الطاءة: الحأ و حكى كراع: طآه كأنه مقلوب. و طاء فى الأرض يوء: ذهب. و الطاءةٌ مثل الطاعة: الإبعاد 
فى المَدْكعَى. يقال: فرس بَعيدٌ الطاءٌَ. قال: و منه أخذ طَبِيّ» مثل سيد 

.)١(‏ قوله [بنى عدى] هو فى المحكم كذلك و الذى فى ماده ربذ أبى أبىّ. 

وس" 

أبو قبيلة من اليمن؛ و هو طَبِىَ بن أَدَدَ بن زيد بن كَهْلاسنَ بن ربأ بن جغير» و هو قعل من ذلككء و النسب إليها ا على غير قياس 

كما قيل فى النسب إلى الحيرَةٌ حارِىٌ» و قباسه طَيِئٌِ مثل طبعِىٌ؛ فقلبوا الياة الأولى ألفاً و حذفوا الثاني كما قيل فى النسب إلى ميب 

طتيق كراهية الكت رات و الياءات؛ و أَبْدَلوا الألف من الياء فيهء كما أبدلوها منها فى ربنق و نظيره: لاه و أبوك» فى قول بعضهم. ما 

قول من قال: إنه سمى طَينا لأنه ول من طَوَى المناهل, فغيرٌ صحيح فى التصريف. فأما قول ابن أَصْرَمَ: عاداتٌ طَيّ فى بنى أَسَدِء ري 

لقنا و خضابٌ كلّ سام إنما أراد عاداتٌ طَيِىْه فحذف. و رواه بعضهم طَيىَ» غير مصروف؛ جعله اسماً للقبيلة. 


ظأظا؛ ج1» ص: ١١8‏ 
:طَطا َه و هى حكاية بعض كلام الأَلم السو الأهتم الاي و فيه ند أبوصهرئ الطأطالة ضوك انين إذا كك 
ظما؛ ج1؛ ص: ١١2‏ 


: الما #القطت وقيل: هر انون أنه فو قال الإساع عو سدم بو انان القظفاة, واقدظيق فلذق يلها طما لماكو خلباةة إذا 
اشتدّ عَطْشه. ,يقال يفك أَطامَأنا طاو قم لما وف التيل :مقع كد وَلانَصَبُ. وهو طم و طَفَآنٌ و الأنثى طَفأَى» 
و قوم ظِماءٌ أى عطاش. قال الكميت: كم ذوى آل النبئ تَطَلّتْ َوازغ» من لبه ظلماء» و أَلْبِبُ استعار الطّماء للنّواع» و إن لم تكن 
أفتكاها. و أَظْمَأَنه: أَعْطفيه. و كذلك النَظْمئةُ. وجل يليا معطاش» عن اللحيانى. التهذيب: رجل طَقَآنٌ و امرأة طَفأَى لا ينصرفان: 
نكرةو لأ معرفة. ولت إلى لقال اذ لغراى دونك والاسم من جميع ذلك: الم بالكسر. و الع #مايين المريين و 
الورْدَيْنء زاد غيره: فى ورد الإبل» و هو حَمِسٌ الإبل عن الماء إلى غاية الوزد. و الجمع: أظماة. قال غَيْلامن الرَبَعى: مُقْفاً على الحَّ 
قصير الأظساء و ظِمْء التياؤ: ما بين قوط الولد إلى وقت مَؤته. و قولهم: ما بق منه إِنَا قَدْرُ ظِمْءِ الفصان أى له بق سن قر إلا 
اليسيد. يقال: إنه ليس شىء من الدوابٌ أَقْصَ رَ ظِدأ من الجمارء و هو أقل الدوات صَبْر عن القطش» » يرد الما كل يوم فى الصيف 
مرتين. و فى تحلديث بعضهم: حين لم يَيقّ من عُمُرى إن ظِْء جمار أى شىء يسير. و أقصرٌ الأظماء: الب و ذلكك أن تَردَ الإبل يوماً و 
تَضْدُرَ فتكون فى المرعى يوماً و ثَرِدٌ اليوم الثالث؛ و ما بين شَوْبكتها مم طال أو قَضّر. و العَظماً: موضع الظّما هارن كالمالا 
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و حَحوْقٍ مَهارِقَ» ذى فَهْلِّ أَحَدٌَ الأوام به مَظْمَؤ أجدّ: جَدَّد. وفى حديث مُعاذ: و إن كان نَشّْر أرض يُسْلِمْ عليها صاحِبها فإنه يُخْرَجٌ منها 
07 تدعا كُ العم قرع و فقو الفطييي العطفة: الذى ند فيه الات المَشِ مَوىٌ: الذى يُشْقَى بالسّيح» و هما منسوبان إلى 
الفحها 

ليان العروبع لوف 1111 

والقد ف عرق اشقو رو انها قال انق لاحي يقال الو سوس ” المَظْمِيٌ أصله المَظْمَيِْتٌ فترك همزه؛ يعنى ذ فى الرواية. و ذكره 
الجوهرى فى المعتل و لم يذكره فى الهمز و لا تعوّض إلى ذكر تخفيفه» و سنذكره فى المعتل أيضاً. و وجه طَقَآتُ: قليلٌ اللحم لَرقت 
جِلْدَنُه بعظمه. و قَلَّ ماؤهء و هو خلاف الرَيّان. قال المخبل: و ثُرِيِك وَجْهاً كالصّحِيفة لا طَفِآنُ مُخْتَلجٌ و لاجَهْمُْ و ساق طَقأى: مُعْتَرقة 
اللحم. و عَيِنٌ طَدأَى: رقيقة الجفن. قال الأصي: ريح ظمأى إذا كانت شازة لسن فبها ند. قال ذو الرمهُ يصف السَّرابَ: يَجْرىء 
فد أخيان و يطو تكبا طْأى» من الف الهُوج الجوهرى فى الصحاح: و يقال للفرس إن فصُوصّه لَظِماء أى ليست بَِهْلةٍ كثرة 
اللحم. قردٌ عليه الشيخ أبو محمد بن برى ذلككه و قال: ظِمءً ههنا من باب المعتل اللام؛ و ليس من المهموزء بدليل قولهم: ساق ظَمْياءٌ 
أى قَلِيلةَ اللحم. و لما قال أبو الطيب قصيدته التى منها: فى رزج ظامية القُصوص» طرف يأبى م َفدّدُها لها التَّمْئيلا كان يقول: إنما قات 
ظامية بالياء من غير همز لأنى أردت أنها ليست برهلة كثيرة اللحم. و من هذا قولهم: اذك أطتين و كنا طفباة التهذيب: و يقال للفرس 
إذا كان قوق الشوى إن لأط التّؤى: و إِنّ فصوطه لظماء إذا لم يكن فيها َعَلْ» و كانت مُتوتَرةه و يُحتوكٌ ذلكك فيهاء و الأصل 
فها الث وعض قر ل الراهر يضف فرساء أده ابى انكس يجيه ين مثل حمام الأعْلاله وق ََِجلَى و جل شغلال طَدأَى الا 
ين تك قاين عا فجمل كوائهه لماز تواضراة ريا أى تعتلعة من اللبحم.موبيقال للرسس موقل اطليت إطياف أرطي كيذ بق 
قال أبو اللتجم يصف قرسا ص جره نَطُويهء و الطّيٌ الوَفِيقُ يَجِدُله تُظَمَىٌ الشَّحمء و لَسمًا نَهِْلّهِ أى , َْصد رُ ماءَ بدنه بالتعْرِيقَ» حتى يذهب 
عله و يكز لحمه. و قال ابن شميل: طَماءَة الرجل؛ على فَعال: سُوءٌ خُلقِه َه و لوم ضَرِيته و فلا إنصافِه لمخالله» و الأصل فى ذلكك أن 
لريب إذا ساء لق لم ينف شر كاته فأما الطّمأ مقصورء مصدر طَمِيَ َطْماء فهو مهموز مقصوره و ف العرمي قن كد وول 
الماك و من أمثالهم: الطَّماءُ الفاح حَيرٌ منّ الرّىّ الفاضح. 


فصل العين المهملة؛ ج1؛ ص: ١١1‏ 


عباً؛ ج21 ص: /1١١ا‏ 


: العثْء» بالكسر: الحقل والتفل من أى شىءٍ كان» و الجمع الأغباء» و هى الأخمال و الأنْقالَ. وأنغك لزهير: الحامل العثء التّقَيل عن 
الجانىء بِعَيرِ يَدِ و لا شّكرٍ و يروى لغير يد ولا شكر. وقال الليث: العبء: كّ 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١18‏ 

جتْرلٍ من غُرْمٍ أو حمالةٍ. و العِْء أيضاً: البتذلماو هناها در لاد الأعدال. و هذا عِبْءٌ هذا أى بل و نظي وعبء الشّىء 
كاليدل و التدُلِء و الجمع من كل ذلكك أغباء. و ما عبت بفلان عَباً أى ما الت به. و ما خب به عب أى ما أباليه. فال اعرف وجا 
ل لب را سر ا ار برو 
وهته قوله تغالى؛ قل لا يعوا بكم زتى للا طاح ققد دك عزف بكو إيام. قال: و هذه الآيهُ مشكلة. و روى ابن نجيح عن 
با ا 1 ا كم رن يساس يم وو 1 
روى سلمة عن القرّاء: اوماقف ف يكار أو لا كاز كنا ابتللاكم لو لا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. و قال أبو إسحاق فى قوله: قل كا 


لك 
بعزاكه وق أ سا عل يكم أن 1 1للم زع مسا زوالا لوال كير قال: تأويله أَىُ وز لكم عنده لو لا تَوحِيدٌكم» » كما تقول ما 
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عَبَأْتٌ بفلان أى ما كان له عندى وَرْنّ ولا قد قال: و أصل العِثْءٍ التَفْل. وقال شمر و قال أبو عبد الرحمن: ما عَبَأتٌ به شيئاً أى لم 
أعُدَّه شيئاً. و قال أبو عَدْنان عن رجل من باهِلةً يقال: ما يَبَا لَه بفلان إذا كان فاجراً مائقاء و إذا قيل: قد عب الله به فهو ريل صِدْقٍ و 


قد قَبِلَ الله منه كل شىء. قال و أقول: ما عبت بفلان أى لم أقبل منه شيئا و لا من حديئه. و قال غيره: عََأُتٌ له شدًا أى مَيِأنّه. قال» و 


ًّ 


قال ابن بُرّرْحَ: احْتَيْتُ ما عنده و متحت و اغتبأئه و ْله و أحَدْته: واحد. و عَهاً الأمد عَوا و عَكأَه يعلقه: هَيأه. و عبات المتاح: جعلت 
بعضّه على بعض. و قيل: عا المت يغبأ عو عبأه: كلاهما هيأ و كذلكك الخيل و الجيش. و كان يونس لا يهمز تَعْبَمَهٌ الجيش. قال 
الأزهرى: و يقال عَيْأت المتاع تَْيئةٌ قال: و كل من كلام العرب. و عَبَأت الخيل تَغبئاً و تَغيياً. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف قال: 
عبأناالنئٌء صلى الله عليه و سلم» يسدر لَين.يقال عَبَْتُ الجيش عَبا و عأتهم تيش و قد يتركك الهمزه فيقال: شيو تقيية أ وه 
فى قوافد هم و تكأثهم للخوب, وجا الطب و الأمز يَصِوّه عيأ: كحو خلطة. قال أبو راد يضف أسدا: عأنّ بتر و بتتكيته عببرك 
بات تكيزة عدون ف مروف بات توه ته و تأنه تيو تبي و العباءة و القبة: ضَرْبٍ من الأكسيةء و الجمع َب و رجل عبَة: 
تَقِيلٌ »0 ١‏ وَحمّ ككترام. والمف ا خوقةٌ الحائض. عن ابن ع الأعرابى. وقد اغقبات المرأة بالمفأة و الاغيباك: الأخيفاء. و قال عا ويه 
يَعبو إذا أضاء وجهّه و أن ون قال و العيوة : ضَوْءُ الشمسء و جمعه عباً. وعَبْءٌ الشمس: ضوءٌهاء لا يُدرى أ هو لغهُ فى عَبٍ الشمس 
أم هو أَصله. قال الأزهرى: و روى الرياشى و أبو حاتم معاً قالا: اجتمع أصحابنا على كب الشمس أنه ضوءٌهاء 
(). قوله [و رجل عَمَاءٌ ثقيل] شاهده كما فى مادع ب ى من المحكم: كجبهة الشيخ العَبَاء النط و أنكره الأزهرى. انظر اللسان فى 
تلكك المادة. 
لسان العرب؛ ج اء ص: ١١4‏ 
و أنشد: إذا ما رأثء شَعْسا عَبُ الشمس ف ل ل 
اماس كمي من قرو شهدا قال أَبو زيد: يقال هم غك الف ورايت عت الس وعررسد كي العممي » يريدون عبد 
شمس. قال: و أكثر كلامهم رأيت عبد شمس. و أنشد البيت: إذا ما رأتء شمسا عَبُ الشمس شكّرت قال: و عَبُ الشمس ضَوْءها. 
كالما أخهى عنها أى مو ها قال: و هذا قول بعض الناس» و القول عندى ما قال أبو زيد إنه فى الأصل عبد شمس؛ و مثله قولهم: 
هذا بَلْحْبِيعِةُ و مررت ببَلحبيثة. عاك شن مرفي لان » يريك با شن الهاي قال: و منهم من يقول: عَسٌ شمسء بتشديد الباء؛ يريد 
عَبدَ شّمس. قال الجوهرى فى ترجمة عبا: وعبٌ الشمس: ضوءهاء ناقص مثل دمء و به سمى الرجل. 


عداً؛ ج21 ص: 1١١9‏ 


#العتذارة افقو و الالر اه يكرن فى لجل .و قال اللخيانى: العندأوة: أَدْمَى الدُواهى. قال: و قال بعضهم العندأوة: الفكة و الكديعة و 
لم يهمزه بعضهم. و فى المثل: إن تفشك عاك فك لمن أوةَ أى خلافاً و تعشُفا يقال هذا للمطرِقٍ الدّاهِى السّكيت و المُطاول ليأتِي 
بداهِيةٍ و يَسّدّ شدَةً ليث غير مُتّي. و الطرّيقة: الاسم من الإطْراقء و هو الشُكُونٌ و الصَّعْفُ و اللين. و قال بعضهم: هو بناءٌ على فنُعلوؤ. و 
قال بعضهم: هو من الترداءء و النون و الهمزة زائدتان. و قال بعضهم: دوه فقلار ةو الأضل قد اميك قنلم :و لك أصجداب النستر 
يتكلفون ذلكك باشيقاق الئل من الأفايل» و ليس فى جميع كلام العرب شىء تدخل فيه الهمزة و العين فى أصل بنائه إن ةو 
عد و قناقاو عفاة وقماق ناما عظاءة فين لغلاقى عظارلء ا إضاء لعلاقن توعان متك سر عن انق الأعزاني #اثاقة لك اء 2 ولد او و 


ِنْدَأُوةٌ أى جريئة. 
فصل الغين المعجمة؛ ج١)»‏ ص: ١١5‏ 


غبا؛ ج1» ص: 1١١9‏ 
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هع اح ب ص 


غرقاً؛ ج١1‏ ص: 115 

#الغرق :قشر ابيصن الذى تحت القَئِض. قال الفرّاءٌ: همزته زائدة لاهن الترقدر نالك الهمزء فى الكدْفئَةُ و الطَهْلئُ زائدتان. 
فصل الفاء؛ ج1» ص: 115 

فآفاً؛ ج١»‏ ص: 1١19‏ 


: القأفاءً» على فَعْلالٍ: الذى يُكثر تزدادً الفاء إذا تكلم. و المَأفأةُ: 0 يا الفاء ا 0 ع 0 0 


المبرد: القَأفاةٌ: التَردِيدُ فى الفاءء و هو أن يَتَرَدّدَ فى الفاء إذا تكلم 
فتأ؛ ج1 ص: 114 


ها فنك وما قأث أذكر: لقان بالكس رو النبب: 43 قتا و و ءا وما أذأك الأخيرة كيبكة آى ماترشك و ماك ايمل إن 
فى الى و لا يُتَكلّم به إِلَّا مع الجمثو.د» فإن استُغمل بغير ما و نحوها فهى مَنُوبّهُ على حسب ما تجى: عليه أَحَواتُها. قال: و ربما حذفتٍ 
العَرَبٌ 

.)١(‏ قوله [و الجرهمىٌّ] بالراء و سيأتى فى عمد باللام و هى روايةُ ابن سيدة. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١٠١‏ 0 / 1 
حَْفٌ التعثوب من هذه الألفاظ» و هو موي و هو كقوله تعالى: كلو تله قتا كذ ك2 بو سفَء أى ما تف و قول ساعدةً بن جوَية: ند 
ين قاربه رُوح قوائمة صم حوارُهء ما يَف الدّلّججا أراد ما ينام ِنَّ الذَّلَج قحف و أَوْصَلّ. وروى عن أبى زيد قال: تميم تقول 
أأثُ و قيس و غيرهم يقولون قيفتُ. تقول: ها أفات أقكرة فاح و ذلكك إذا كنث لا تزال تَذّكره .وها قَينت أذكره ه أَفتَأ فنأ و فى 


نوادر الأعراب و فَيِيْتٌ عن الأمر فنأ إذا نسنتة وَالْقَدَعْتٌ .)١١ ١‏ 
فناً؛ ج١»‏ ص: ١7١‏ 


الو 2-08 و عَضَبِه و سكنه بقَول أو غيره. وكذلك: َأتُ عنى فلانا كأ إذا صرت عنكك. و فهو انكسر 


كيدو كا القذة: وها قا وما المصدران عن اللحيانى: سكن عَليائها كتفها. و كا الشىء يفره كنا سَكنَ بتؤكه بالنّمخين. و كدت 
الماك إذا فقيو كدرك كل ما سحُئته. و قََأتِ الشمسٌ الماءً فتوءا: كتردث يَدْدّه. ود الكؤرتسكى غلانيا بماءِ باردٍ أو ب 
بالمقُدحة. قال التجغردىٌ: تَفُورُ عَلينا قِذْرّهمء كَندِيمُها و , وُه عن إذا يها غلا و هذا البيت فى التهذيب منسوب إلى الكميت. و كن 


قرع 2مع 


لبن يفت فنا إذا عل حتى يتف له زُبْدٌ و قط فهو فائيٌ. ومن أمثالهم فى البيقير من البذ: إن لاقل كن التدريته و أضيله أن ونا 


ممه و بك ا ا امم لدي وفى حديث زياد: لق اكه الور 


2 


فقث بثرلالةأى خلطت بدو كيترث حدق وَالفَتْءْ : الكشرء يقال: كانه افر 3 نا و أفكأ الحه: سكن و قكد. وكأ الشىء عنه يَفْكَوُه قَثا: 
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0 وعدا الرجل حتى أَقنأ أى متف أخباءو النهك و قت قاض الكلساءة ألا مَنْ لِعين لا تَجفّ دُموُهاء إذا قُلْتُ أَقْنتْ ْتْء تَسِتَهلٌ» متخفل 


أرادت فكت فخففت. 
فجا؛ ج21 ص: ١7١‏ 


لت الكدوو كام كبرو الب م َوه َو بجا بالضم و السل» و اَم و فاجء تايا و ناته هيجم عليه من غير 
أن بدخيه وقيل: اطبا بنط بي و أنشد ابن الأعرابى : كأنف إذ فاجأه افْتجاؤ أننا يل مُفدِتٍ أَنْناؤهُ و كلّ ما 
هجم عليكك من أمر لم تشب قد ناك ابن الأعرابى: أَفْجاً إذا صادّفٌ صَدِيقّه على فُضيحة. الأعصي! فحنت الناقة: : عَظَمْ بَطنّهاء و 
المصدر الَيجَ مهموز مقصور. والتحاءة: أبو قَطَرِىٌ المازنيٌ. و أكخه تجار مرق السملارم انيل اطي بالألت و لاخو 
مكف تقال نكرت كيك نوكه فيذا شو 

.)١(‏ قوله [و انقدعت] كذا هو فى المحكم أيضاً بالقاف و العين لا بالفاء و الغين. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ١7١‏ 

الفجاءة فلا يدْرَى أ هو من كلام العرب, أو هو من كلامه. و الفجاءةٌ: ما فاجأكك. و مَوْتٌ الفُجاءةٌ: ما يَفْجَأ الإنسانَ من ذلككء و ورد 


فى الحديث فى غير موضعء و قيده بعضهم بفتح الفاء و سكون الجيم من غير مدّ على المرّة. 
فراً؛ ج1» ص: ١7١‏ 


«الثواء مهدول تلصوو جنال الرسعى ب و قيال التعق حنيناء وق البعل» عل متاق عرف القوز لدو الحدية» آد راتفا 
استادَنَ انيه صلى الله عليه و سلمء فتحتجبه ثم أذن لهء فقال له: ما كدت تأذَنُ لى حتى تأَدَنَ لججارة الجلْهمَئين. تقاننيا لفان 
أنت كما قال القائل: كل الضَّيِدِ فى وف القَرِ مقصورء و يقال فى جوف القَرَاِ ممدود و أراد النبى صلى اللّه عليه و سلم بما قاله 
لاحن سفيانَ لق على الإسلام فقال: نت فى الناس كجمار خش في الصبيده يعنى أنها كلها طكلة. فاك أبى العياين مهاه أنه إذا 
عدى : كل سبرب :و زتعي لافكل ضيد أذ من الحمار الوّخث حون سر َرِه يدخل فى جَوْفٍ الحماره و ذلكك أنه 
حَيجبَه و أذن لغيره فضْرَبُ هذا المثل للرجل يكون له حاجاتٌ منها واحدة كبيرة» فإذا قْضيِتُْ تلك الكبيرة 0 
حاجاته. و جم الإ أراء و فراء» مثال م ا لل ل ل بض وْبِ» كآذانٍ الفراء فضُولهُ و طغن» كا 

المحخاضء تَبُورُها الإيزاغ: إخرامج البول دُفعةً دفعةً. و تَبورُها أى تَحْتَبدها. م ل ان 
من تركك الهمز قال: فرا01. و حضر الأصمعى و أَبو عمرو الشيبانق عند أبى الشغراء فده الأصمعى: بضربء كآذان الفراء فضوله. و 
كد كديان الكار م بالق ثم ضرب بيده إلى قَروِ كان بقّربه يوهم أَنَّ الشاعر أراد قروا فقال أبو عمرو: أراد الفَووَ . فقال 
الأصدي: هكذا روايُكم؛ فأما قولهم: كنا را قترترى» فإنما هو على التخفيف البَلي مواقَقة لتئرى لأنه مث و الأمثالٌ موضوعة 
على الوقفء فلما سكت الهمزة أبدلت أَلق لانفتاح ما قبلها. و معناه: قد طلبنا عالى الأمور فترترى أعمالنا بع قال ذلك تعلب. و قال 
ادي يضرب مثنًا للرجل إذا عُوْرَ بأمر فلم بر ما يْحِبٌ أى ص تنا العم فآل بنا إلى عاقبة سُوء. و قيل معناه: ألا قن خا ركفن لمر 


فسا؛ ج21 ص: ١7١‏ 


: قَأ الثوب يَفْسَؤْه قشأ و هَسَأه قَتَفَسَأ: فَّهَه فتَثَ مَقَ. و تفسّأ الثوبُ أى تَقَطع و بَلِىَ. و تَقَضّأ: مثله. أبو زيد: فسأن بالقصا إذا ضربت بها 
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ظهره و قَكَاتٌ الثواب كفسئة و تفسييا: مَدَدْنُه حتى َمَرّر. و يقال: ها لكك كُفْسا تويك ؟ و هسأه بَفْهَؤه قعاء شرت فلي بالعضاءز الانما: 
البح و قيل هو الذى ترج صذره وتكأثْ عل و الأنثى كقاء. 

.)١(‏ قوله [فى المثل إلخ] ضبط الفرأ ذ فى المحكم بالهمز على الأصل و كذافى الحديث. (2). قوله [و من تركك الهمز إلخ] انظر بم 
تتعلق هذه الجملة. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١77‏ 

و الأفساً و العفشوة: الذى كانه إذا مشّى يُرَجحّ اشرمّه. ابن الأأعرابى: الفا ُخول الصُلْبهء و الفقَا نوج الصّه ذره و فى وركيه قما. و 
أنشد ثعلب: قد خطأت م تيم بن ليل يخارج الخال امسوم ءِ القَطنْ و فى التهذيب: بناتئ الجَبِهة مفسوء القَطَنْ عَدَّى حَطَأتْ بالباء 
حك الع خاات ار قار برو كر كدو لاد وني لكك كلت اناري بقاما التدل اتوك بردو وخر بان أخرج عَجِيرته و 


فشا؛ ج21 ص: ١1717‏ 


: تَقَنَّاْ االشىة تَفَسُوًّاا انتشّر. أبو زيد: نَأ بالقوم المرضٌء بالهمز» فوا إذا لد قت كيدو أنفذا و أمرْ عظيم الَأ يَُْبٌ هَولَهُ و يغيا 
ال ا د بار الف ني التعزمى الناتووقال 
فصا؛ ج21 ص: 11717 


: قال فى ترجمة فسا: تَفَسَأْ التَؤْبُ أى تَقَطعْ و يَلِىَء و نَقَضّأ: مثله. 
فضا؛ ج21 ص: ١1717‏ 


: أبوعيند خن الأصدعى فى بان الهمنه أنْضاتثٌ الرجل أطعفعة: قال أبو متصور؟ انكر شبحر هذا الحرفه قال: و عق له آن تلكذه لأن 
الصوابّ أقصّأته. بالقافء إذا أطعمته. و سنذكره فى موضعه. 


فطأ؛ ج21 ص: 11717 


: القَطدا #التطك والفطأة: لطس و الأفطدا اللناس. وجل ألما كن القطاء وفن عحديث عمر: أنه رأى متم يلمة أط مر الوجه َف 
لأ كَقِيقَ الساقين.و القطا و الفأ وخرل وفط اللو وقنا: دول الظهر و حرو الصدر. قيلي قط و هو فط و الأنى قطائ و 
اسم الموضع القطأة و بعير فط لظهر كذلكك. و فعىَ البعير إذا تَطامّن ظهْرُه خلف. و قَطَأ طهر بعيره: ححمَلٌ عليه ْْلا فاطمَأنَ و دخل. و 
َقَاطَأْ فلادن» و هو أَسْدٌّ من التّقائُس» و تفاطاً عنه: تأت . و الفط فى تنام البعير. عير فط الظهر. و الفعل فل يفط قط واقَطاً ظهره 
بالعصا بَفْطْؤٌُه 3 : ضربه» و قيل هو الضرب فى أى عضو كان. و كاه بوي على هرد مدل سا أب وم ُطأتٌ الرجل أَقطوّه 3 
وذ لسريس اول ريق كي وا نوه لا رطا ل وضم وكامو اده وس دي رددا تجا بالقالي و لكا اللا للد كمي تا بي 
حَقَ. و قَطَ المرأة يَفْطَوُها قطًَ: تكحها. و أَفْطاَ الرجلٌ إذا جاع جماعاً كثيراً. و أَْطَأ إذا انسعت حالة. و أَقْطاً إذا ساء حُلّقه بعد حشن. 
(). قوله [بأدن] هو بالدال المهمله كما فى ماده د ن ن و وقع فى ماده ح ط أ بالذال المعجمة تبعاً لما فى نسخةٌ من المحكم. ْ 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ١77‏ 
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و يقال تَقَاطَأ فلان عن القوم بعد ما حَمَلَ عليهم تفاطؤاً و ذلكك إذا الكسر عنهم و رج و تَبارّحَ عنهم تَبازّخاً فى معناها. 
فقاً؛ ج١»‏ ص: “1717| 


:فقا الغي و الارة و هما لفك هما فقا و فداها تفقية فالفقات و كتقاة» كموهاء و قل قلعا و تكقياء هن اللحاف..وفى الحليةة» لو 


أن رجلا اطَلَ فى بَيتِ قوم بغير إذنهم ففََوُوا عي لم يكن عليهم شىء؛ أى شَقوها. والفَقٌء: الشق و البخصٌ. وفى حديث موسى عليه 
ا أنه كنا فرق ملكه المؤكيى نالحد كأنما قُقََ فى وجهه حب ارم أى بيخ . وق عاديك أن كز رفس اللد هله 


3 


تتقا ةي الفلفة انق َثْ. و من مسائل الكتاب: كارت طخياء سعربه على اليه أ كنقاً هبي لتقل الفدل فضاراى اللفظ 31 
تخرج القامارة ات الأغال مك ارو له مجو قرا تك فيي دو ذلك انس السجو عر الفاطل قن لمكن تكن لاجرو اندي النامل 
ل ا ا ل » إذ كان هو الفاعل فى المعنى» طن لعجل اقل كن اب حيو لبو عاك اميت 
الوادع: إف لتقت اتش اللبنك الققاث الغرة بو القنات الث او وس حص كاد علقم يظله :تلقن كاناق البرى فى اللجاعلية إذا 
بلغ إبلّ الرجل منهم ألفاً قا عينَ بعير منها و سرّحه حتى لا بقع به. و أنشد: لتك بِالمُقَقّىَ و المُعنّىء و بيت المْتّبى و الخافقاتٍ 
قال الأزهرى: ليس معنى المَُفيْ فى هذا البيت» ما ذهب إليه الليث» و إنما أراد به الفرزدق قوله لجرير: و لستء و لو قت عيتكك» 


3 


ري ل 0 عّتْ لفائفها عن تؤرها. و يقال: تتأك كنا إذا متاق لقائتها عد 
ل ل لفق تناه عت يانيا قال ابن أحمر: تَقَا فوقه القع الوارى» و 
جنَّ الخازباز به جَنُونا الخازياز: فوك لبا ساس لباب ووو عدااضيونان ولا صر واهرا مشر عاريان ومن أخريه اله 
ا خازبازٌ. و الهاء فى قوله تَفَفَا وه عائدة على قوله بِهَجْلٍ فى البيت الذى قبله: بهَِلٍ من قسا َو الحزامَى 
»١‏ تهادى الجربياء به الحنينا يعنى فوق الهخل. و الْهَخل: هو المُطْميِقُ من الأرض. و الجزيياء: الشمال. و يقال أساككنا كناة أى سحابة 
لا رَعْرِدَ فيها و لابق و مَطَوّها مُتقارب. و القَوْءٌ: السَابِاء التى َي عن رأس الولد. وفى الصحاح: و هو الذى يخرج على رأس 
الولد. و الججمع فُقَوء. و حكى كراع فى جمعه فاقيا قال: و هذا غلط لأن مثل هذا لم بَْتِ فى المججفع. قال: و أرى الفاقياء له فى الفَقٌء 
كالسَّابِياء» و أضللة فاقئاء» بالهمز فكره 
.)١(‏ قوله [بهجل] سيأتى فى قسأ عن المحكم بجوّ. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ١7‏ 
اجتما الهمزتين ليس بينهما إلا ألفء فقُلبت الأمولى ياء. ابن الأعرابى: الفقأة: أ عندة رقيقة كرن على الأنت فإن لم كينها ماك 
الولةة الأصمعئ؛ السَّابِياكٌ: : الماء الذى يكون على رأس الولد. ابن الأعرابى: الساباك الغلى: الى يكو فيه الولك: واتومايانهم العامّ» 
أى كثّر نتائجهم. و الشحد: دم و ماء فى السّابِياءِ. و القَقْءٌ: اليم الذى فى الشكبيةه وهر الفقة والششك بو الخطل وتان كناى» ومن 
التى يأخذها داءً يقال له الحَقوةٌ فلا تَبَولٌ و لا تر و ربما شَرِقَتْ عَرُوقُها و لحمها بالدّم فاتفَحَتُ» و ربما الْقَقَثْ كرشّها من مد 
انتفاخهاء ذ فهى القَقَىءُ حينئذ. وفى الحديث: أن عُمَر رضى الله عنه قال فى ناقةٍ منكيدرَه: ما هى بكذا و لا كذا و لا هى بقَقَىءِ فتشْرَق 
عُرُوقها.القَقَىء: الذي اد فى ابن كما وص مناه فإن ريح و طَبحَ امتلأت القدْرُ منه دماء و فيل يقال للذكر و الأنثى. ألتما 
شرو الصذرو و النما: دخول الصُلْب. اين الأعراي: 1ه ذا امسن عنم ده والمَقّءٌ خرن ظترار اد يم اليه و 
قيل هو كالخفرة تكرة ف وق ارش واقل: القن #الخذرة فى وسط الكوة و لفق الحددة فى القما و شكة ابن طييه ف نقد 
أووالقترة قالة و هيا سواه القََىءٌ كالفََي و أنشد ثعلب: فى ص ره مثلّ القىء ء الْمُطْمَئْنَ و رواه بعضهم مثل القْقَنْءِء على لفظ 
السرورت الود وَكْنذ. و الفقققةالأودية ال تكن الأرضى شقانو أنقد للفرردق: أ تَغْدِلٌ دارماً يبنى كليب, و تَعْدِل بِالمَفَفَكْ 
الشُعابا ١١‏ و القَنْءُ: م ْ 
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فناً؛ ج١»‏ ص: 1176 


مال ذو كن أى كثرة كقع. قال: و أرَى الهمزة بدلًا من العين» و أنشد أبو العلاء بيت أبى م مشين اللَمَفِىٌّ: و قد أَمودٌه و ما مالى بذى 
قن و أَكتُمُ الشك فيه شود القّق وروابة يعقوت فى الألفاظ: بذى فنع . 


فياً؛ ج١»‏ ص: |١176‏ 


: القّْة: ما كان شسساً كصحّه الله و الجمع: أَْاء و كبوة. قال الشاعر: لعفرى» لأَنْتَ البيت أَكْرمْ أل و أَفْعد فى أَفيايه بالأصائل و فاء 
المع قبئاً: تَحوّل. و كَفكأ فيه: تطلل. وفى الصحاح: القدةبها بعد الزوال من الظل. قال محمد بن لور يَف سَرْحةٌ و كنى بها عن امرأة: 
فلا الل من بد الشُكى تستطيقه ولا القن مع انو لفق لون انها مالظ :3ن الو مهو ساني أن كافية 
.)١(‏ مما يستدركك به على المؤلف ما فى التهذيب» قيل لالمرأة: إنكك لم تحستى الخرز فافمقِيهِ أى أعيدى عليه. يقال: اَنُه أى 
أعدت عليهء و ذلكك أن يجعل بين الكلبتين كلبهُ كما تخاط البوارى إذا أعيد عليه. و الكلبهُ السير أو الخيط فى الكلبةُ و هى مثنية 
فتدخل فى موضع الخرز و يدخل الخارز يده فى الإداوة ثم يمد السير و الخيط. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 0 
قال ابن الشكيت: الظل: ما ته الشمق؛ و القئ2 :ما تح الشمسش. و حكى أبو عُبيدة عو تاقال: عل ما كانت عليه الشتسق 
مكبو لس لي 1 سس ل :ييا ظِالهُ حن المي 
لال و الَميْوْ نَمل من الفَئْءء و هو الظّلّ بالعَشي. و تَمَدْوٌ الطلالٍ: رخو فيا حة السياف النيان اتات الأشياء عللالباء و لكا نا 
ا اما بالعذاى ماانوونت عه السم» و كد» عند كسيد ين لور ف 
وصف التَوْحةء كما أنشدناه آنفاً. و تَفََأتِ الشجرةٌ و كيأْثْ و فاءث تَفْيئةُ: كثر قيوُها. و تَفْيَأْثُ أنا فى فَيئِها. و المَفْيوَةُ: موضع الفَيْءٍء و 
هى المَفْيُوءُ جاءت على الأصلء و حكى الفارسى عن ثعلب: المَفِيكَةً فيها. الأزهرىء الليث: المَفْيوَة هى المَقْيوةُ من الَيْءِ. و قال غيره 
يقال: مَقْأة و مقو للمكان الذى لا تطلع عليه الشمس. قال: و لم أسمع مَفيوَ بالفاء لغير الليث. قال وى عقيه الضوات» و فد كره 
فى قَنَأ أيضاً. و المَفْيوءةٌ: هو المَعُْوه لزمه هذا الاسم من طول تُزويه الظلّ. و كيت المرأةٌ طَعَرَها: حركته من الحصِلا. و البح تُقَبِنَ 
لبن باتوير تحرّكهما. وفى الحديث: مَكّل المؤمن كخامة الزرع تُفيّتّها البح مر هّنا و مرة هنا. و فى رواية: الاين رمن 
حيث أَتنها الريخ تَُيْنهاأى تُتركها و تُمبلها يمينا و متمانًا. و منهالحديث: ذا داه يتم الف قال وقوسية نض القنافه وال إمكة 
افك فا لكوم أن الله لانفن لون لذ شد وسوة أخرية انترض كد ماارضال يه اررق بط مار عليها من الكوها 
ينها أى بُترٌكها خلا و عُجبا قال نافع بن لقيط الفَفعَيى لين يليت فقد عَيرْتٌُ كأنّنى عضن فيه الرّياح» رَطِيبٌ و فاء: : رجع. و 
فاءَ إلى الأثر يَفِىءٌ و فاءه فَبئاً و فيُوءاً: رَجَع إليه. و أفاءَةٌ غيره: رَجَعه. و يقال: ِقْتٌ إلى الأمر فيئأً إذا رَجَعْتَ إليه النظر. و يقال للحديدة 
إذا كلت بعد جدَّتها: فاع وفى الحديث: القَى2 ء على ذى الوم أى العَظفُ عليه و الؤجوحٌ إليه بالل أبو زبيذه يقال: أكآك فادنا غلى 
الأأمر إفاءَة إذا أزاد أخرا ققد فدإلن أَمْرِ غيره. و أَقَاءَ و اش يَفَاءَ كُفَاءَ. قال كثير عزة: فلع مِنْ عَْرِ و أط بخ مُزنه أَقَاءَ و آفاقٌ السّماء 


حواسرٌ و ينشد: عَقُوا بتد همه ولم 552 ثم اشْتَفاؤواء و قالوا حَيّذا الوَضَحٌ أى رَيعوا عن طلب الث إلى قَبَولٍ الذَّيَهُ. وفلانٌ 


ذعه 


سَرِيٌ الفَْءِ من غَضَّ به. و فاء من عض به: رَجَع و إنه لَسَِرِيعٌ الفَىْءِ و الفَعَنَهُ و الفِيدَةُ أى الّجوع؛ الأخيرتان عن اللُحبانى» و إنه حصي 
الفيئهُ» بالكسر مثل الفيقَةٌ أن سيق الاجرم ون كدوث عاقنا رفي لدعتي #انك عن :زوب: كل خلالها تشتو؛ ماعدا موز من 
حَدَّ تُشْرِحٌ منها الفيئةٌ؛ الفِيئةٌ» بوزن الفِيعَةُ؛ الحالة من الّجوع 
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لسان العرب» ج١»‏ ص: ١78‏ 000 8 
عن الشىءٍ الذى يكون قد لابّسه الإنسانٌ و باشَّره. وفاءً المُولِى من امرأته: كَفْرَ يَمِينّه و رَجَعَ إليها. قال الله تعالى: فَإِنْ فاو فَإنَ الله 
ا هو الرجوع. قال الله تعالى فى المُولِين من 
نسائهم: إن اومن الله عَُور وَحيمْ. و ذلكك أَنَّ المولى عَلَفَ أن لا يَأ امرأته فجعل الله مده أربعة أشَهّر بعد إيلائهء فإن جامعها فى 
الأربعة أشهر فقد فاء» أى رَجعَ عما لف عليه من أنْ لا بجابعهاء إلى جماعهاء و عليه لجيه كَمَارةُ مين و إن لم بُجامغها حتى 
نْقضى أرعةُ أشهر مِنْ يوم آلى» فإن ابن عباس و جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أوقعوا عليها تطليقة؛ و جعلوا عن الطلاق اثقيضاء 
الأشهر» و حَالقَهم الجماعة الكثيرة من أَضْو.حاب رَسُول الله صلى الل عليه و سلم؛ و غيرهم من أهل العلم؛ و قالوا: إذا الْقَضَتْ أربعة 
أفتورو لم لتجارقهنا وُقِفّ المُولى» فَِمًا أنْ يَفَىء أى يَجِامِعٌ و يكف و إِمًا أن يُطلَقَّه فهذا هو القَىءٌ ءٌ من الإويلاءء و هو الرُجَوعٌ إلى بما 
ا 0 نص التنزيل العزيز هن ةم له ول لزع أ اق 1ل 
غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَرَّمُوا الطااقء فَإِنَ الله مرجِيعٌ عَليمٌ و تَنيَأتَ المرأَةٌ لزوجها: تَكدَتْ تَكَمَرَتْ له تَدَلَنَا و أَلَْتُ نَفْهَ ها عليه؛ من 

الي ا ا وبر سيت الضرات كل تالقان و منه قول الراجز: تَفَكأْتْ ذات 
الدّلالٍ و الحَفَو لعابس» جافى الدّلال مُقْطَعِرَ و الفَيْء: الَنِيمةٌ و الراخ. تقول منه: أَفا الله على الم يِمِينَ مالَ الكفَارِ يُِىءٌ إفاءةٌ. و 
تدارق يعت وك الشسميطى اللعادت الي دو عر ا لايق نو امزال العلا ره قر عونه و اهيا و ال 
المَْء: الزجوم» كأنه كان فى الأضل لهم ريع إليهمء و منه قبل لفل اللذى يكون بعد الزوال ف لأنه بجع من جاب الوب إلى 
جانت التزقبوق الحدوة: جافيه أمر ام من ن الأنصار بِابْنتيِن لهاء فقالت: يآ رسؤلٌ الله عاناة انك قلان قبل مفك يوم أخري» وقد 
افا مهما مالّهما و مرانّهماء أى اشتوجع حَقَهُما من الميراث و جه قينا له» و هو اَفعَلَ من القَيْء. و مندحديث عُمر رضى الله 
عنه: ال مرا ا وس م ا 
إِقَاءَة. قال اللّه تعالى: ا أنه الله عل وسو ِنْ أَهْلٍ الْقرى ن. التهذيب: القَيْءٌ ما رَدّاللهُ تعالى على أَهْلٍ دِينِهِ من أَمْوالٍ مَنْ خالَفٌ دِينه 
بلا قتالٍء إِما أن يُجلُوا عَن أوْطانهم ومتلريها اليه أو يصَالِحوا 0 جك ُوَدُونها عن اي أو مالٍ غَيِرِ الجزْية يَفْتَدُونَ به 
ين سرفكك دماتهم فهذا المالٌ هو القن . فى كتاب الله قال اللّه تعالى: 5 رجفم علي من َيل و1 ١‏ ركاب أى لم تُوجِهُوا عليه حََيِا 
و لا ركاب :نزلت فى أموال يَنِى النضير جين تََضُوا اعد و لّوا عن أؤطانِهم إلى الشام. فَقَسَمْ رسولٌ الله صلّى الل عليه و سلم؛ 
أعاليوة من التخيل و عَثِرها فى الؤّجُوه التى أراه اللّه أن 
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00 غيرُ قسمةٌ العْنِيمهُ التى افكت الله خلدها بالخَيل و الرّكاب. عل 0 المالُ كنا لأنه 
رج جع إلى المسلمين من أَموالٍ الكفمار فوا بلا قتاي. و كذلك قوله تعالى فى نال أهل البغي: حت تَفىء إل فر الل أى ترج إلى 
الطاسؤ. وأَتُ حل اتوم ا إذ تهت نهم حدق قؤم ارين فجلهم بدو الت يهم فيإ أذت لهم أ نهم.و يقال 


- 


لقوق لشن إذا كان 12 ا: ذو َي و ذلكك أنه علق الذوابٌ كله ثم يرج من بطونها كما كان ند . و قال عَلقمةُ بن عبدَةٌ صف 
فرساً: سُلَاءةٌ كعصا النَهْدِئٌ» غُلَّ لها ُو قَينَدْ من نَوَى ران مَغْجُومُ قال: و يفسّر قوله عُلَ لّها ذو قَيعة تَفْسِيرِينَء أحدهما: أنه دغل جَوْفَها 
نوّى من نوى نخيل قُرَانَ حتى اشتدٌ لحمهاء و الثانى: أنه اق لها فى بطن حوافرها تُسورٌ صِلابٌ كأنها نوى قُرَان. وفى الحديث: لا يتن 
مَفَاءٌ على مُفِىءِالْمَقَاءُ الذي الكت ينتنه و كو اتضارت كنا الستلضن: يقالة أنأك كذا أن تفرع قينا تأنا قز كبو ذلك شاك 
كأندقال: لايل احتاهن أحل القواك على الكتطابة و الفانسرن القذرى الققرج عت واإلقيق ف القط مق الحقرة و يقال للقطة من العونه 
قَنْءٌ و عَرقةٌ و صَفٌ. و القَيةُ: طائر يُشبه العقات فإذا خافٌ البؤد انحدّرَ إلى اليمن. و جاءه بعد فَيعَةُ أى بعد حين. و العرب تقول: يا فَْءَ 
مالى؛ تَتَأْسّف بذلك. قال: يا قَْءَ مالى» مَنْ يُعَمَوْ يف م الزّمانِ عليه و التَقِْيبُ و اخختار اللحيائى: يا كي مالى ».و روي أيضاً يا هَيْء. 
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قال ابو سيف و وك الأتمير' بطي عو كلها يشتوق #امغناها كلها اللعكسيوجو القن الطالقة و الباء ضوفي هن الباء الى ضف من 
ونسطه أصيلة فى # لضفال قيض لأنددمق :اتاو جسم خلى كتوة رفاك مكل تعانيةو إعذاق وباك قال الدع أب محدة بن بر هنذا 
الذى قاله الجوهرى سهوء و أصله قثو مثل فِعُوء فالهمزة عين لا لام؛ و المحذوف هو لامهاء و هو الواو. وقال: و هى من قَأَوْتٌ أى 
كته لأنالقدة #الترقة وق عذيث عير رضي لاه الول على الين» ستل اللدعلية علي فكليةة قر ذكل أبن بكر علي 
َفِيئةُ ذلك أى على أَنَرِه. قال: و مثله على تَثِيفةٌ ذلكك» بتقديم الياء على الفاءء و قد تشدّده و التاءٌ فيه زائدة على أنها تَفِْلهه و قيل هو 
مقلوب منهء و تاؤها إما أن تكون مزيدة أو أصلية. قال الزمخشرى: و لا تكون مزيدة و البنْيةٌ كما هى من غير قلبء فلو كانت اللَفِيئَهُ 
تفِْلةً من القَّىْءِ لخرجت على وزن َهيئَه فهى إذاً لو لا القلبُ َعِيلةً لأجل الإعلال؛ و لامها همزة؛ و لكن القلب عن ِيف هو القاضى 
بزيادة التاءء فتكون تَفْعِلةً. 


فصل القاف؛ ج1 ص: 171 
قباً؛ ج١)»‏ ص: ١71/‏ 


: القَعأة: حَشِيشةً تَثيّت فى العَلْظِء و لا تنبت فى الل ترتفع على الأرض قيس الإصْبع أو أقلَّ» يَرعاها الماله و هى أيضاً القَبافُ كذلكك 
حكاها ْ 
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أهل اللغة. قال ابن سيدة: و عتدى أن القََاةٌ فى المَبأءْ كالكماء فى الكفأة و المراةٌ فى المَوأةُ. 


قثاً؛ ج١»‏ ص: 174 


القِنَّهُ و القن بكسر القاف و ضمهاء معروفء مدّتها همزة. و أرض مَقئأةً و مَفَقُوَةُ: كثيرة القنَاءِ. و المَقَْةٌ و المَقْتوَ: موضع القنَاءِ. و 


قد أََنَأْتِ الأرض إذا كانت كثيرة القنّاء. و أَقْنأ القومُ: كر عندهم القنّاهُ. و فى الصحاح: القِنَاءُ: الخيار» الواحدة قَتَاءَهُ. 
قدأً؛ ج١»‏ ص: 174 


: ذكره بعضهم فى الرّباعىٌ. القثدا 3 و القنْدَأُوةُ: السَبح الحَلقٍ و الغذاء» و قيل الحَفِيفٌ. والقَنْدَأو: الققصير من الرجال» وهم قِْدَأُوُون. 
واثاقة قد أو ري 0 قال شمر يهمز ولا يهمز- و قال أبو الهيقه؛ ذاو فال قال الأره عه النرن قها لبت بأعلة: فال اللية: 
اشتقاقها من قد اخوالقية زائدة» و الواو فيها صلةء و هى الناقة الصّلْبهُ الغديدة. و القتداو: الصغير العُنْق الشديدٌ الرأسء و قيل: العَظِيمٌ 
الرأس» و جمل قِنْدَأَو: ضلْبٌ. وقد همز الليث جمل قِنَدَأْوَ و مدأو و احتج أنه لم يجئ بناء على لفظ قَندَو نا و ثانيه نون» فلما لم 
يجئ على هذا البناءِ بغير نون علمنا أن التون زائدة فيها. و القِنْدََُ: التجرى؛ المَقّدِمٌ التمثيل لسيبويه» و التفسير للسيرافى. 


قرأ؛ ج١1‏ ص: ١7١4‏ 


4 


: القُرآن: التنزيل العزيز» و إنما قَدَّمَ على ما هو أبْسط منه لدّرفه. قَرَأهُ يَفْرَؤْهُ و يَقْرُؤْه الأخيرة عن الزجاج. قَوْءاً و قِراءَةً و قرآناء الأولى 
عن اللحيانى» فهو مَقْرُوءٌ. أبو إسحاق النحوى: يُسمى كلام الله تعالى الذى أنزله على نبيه» صلى الله عليه و سلم كتاباً و قَزْآناً و فرْقاناء 
: 1 0 


دب .0 7 ٠‏ ا بر 5 رعلا و 2ثمٌ سيو ع 2 
و معنى القران معنى ا لجمع؛ و سمم قز آنا لالنه يجمع السّوّر فيض ممّها. و قوله تعالى: إن عَليْنا جَمْعَهَ و قرّانه. أى جَمْعَه و قراءته. فإذا 
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00 ا ا ا اوري سيا و امراك ارو لا عاك او لل 
رات أخمرؤ سُودٌ المحاجر لا يَفْرَأَنَ بِالشّوَر فإنه أراد لا , حران القوروكرزاة الام كقراقة من قرا: نت بالدَّهْنَء و قِراءَةُ من قرأً: يَكادٌ 
لا بوقه بذِْبُ باأبطار أى تت الدّنَ و مُذْعِبُ الأبصاز. وقَرَأْتٌ الشىء فآ ناً: جَمَعْتُه و ضَ محَمْتٌ بعضه إلى بعض. و منه قولهم: ما 
أت هذه الاق عفى نهدو ماق رأث عينا يل لل بشع فته على رمدو الهدهعجاة الزن ل عثرا نينا وقال: قال أكز 
التائن فعدة في تعد يدا آى ل يصطة رعفوا عت الحين. #ازمو فيه فول اتحي: لم عر نتيا أ لم للقه جز مح كزأث القرآن: 
لطت به متجموعاً أى ألقيته. و روى عن الشافعى رضى الل عنه أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قُسطَنْطِين» 
0. فونه القند ] كذا فى النسخ و فى غير نسخة من المحكم أيضاً فهو بزنة فنعل. 6 قزله إناقة فل أو بحري ] كذا هو فى المحكم و 
التهذيب بهمزة بعد الياء فهو من الجراءة لا من الجرى. 
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يكرا تر اتوي الى لومرويز ل وكام تحار كك ابت لكاي للممل ورا راشيو بيتر اجلالا 
فده القران كنا تقول إذا قداث الراك قال و قال إسماعيل: رأث على نبل» و أخبر شل أنه قرأ على عبد الله بن كثيره و أخبر عبد 
ا ا 1 0 بحاس رشني الدستيمارنى عر اوعاي الدثر على ا لدوة ‏ الن شن 
النبى صلى الل عليه و سلم. و قال أبو بكر بن مجاهد المقرئح: كان أبو تحمرو بن العلاء لا يهمز القرآنء و كان يقرؤٌه كما رَوى عن ابن 
كثير. وفى الحديث: أفوؤكم أي قال ابن الأثير: قبل أرا من جماعة مخصوصينء أو فى وقت من الأوقات: فإنّ خيره كان أَُوًَ منه. 
تاك يدو لشيس لوهم انلا وكير مركو عنايى أن االعمعاية اق الخ لتر اليو كلض ورنكل 211 من قزم قاد 
و كَرأَةْ و قارئين. و أَقْرأْ غيره يُفْرئه إقراً. و منه قيل: فلان المُقْرمٌ. قال سيبويه: قَرَأ و اترأء بمعنى» بمنزلة حَلا قله و اشرمغلاه. و صحيفةٌ 
مْرُوءة لا يُجيز الكسانى و الفرَاُ غير ذلكك؛ و هو القياس. و حكى أبو زيد: صحيفة مَقِْية وهو نادر إلا فى لغة من قال قَرَيْتٌ. و 
رأث الكتاب قراءَةٌ ٠و‏ آنا ومنه سمى القرآن. و أقْرأه الآ فهو مُفْرِئ. وقال ابن الأمر: تكوّر فى الحديث ذكر القراءة و الاقتراء و 
القارِئ و القُْآنء و الأصل فى هذه اللفظة الجمع؛ و كل شىءٍ تجمَغته فقد قَرَأنّه. و سمى القرآنّ لأنه تمع الت ص و الأمر و النهى و 
الوَعْكَ و الوَعيدَ و الآيات والسورَ بعضّ ها إلى بعضء و هو مصدر كالقْفْانِ و الكفْران. قال: و قد يطلق على الصلاة لأنّ فيها قراءَةٌ 
كوبيية النى و معششبو على القراعة انبعهاه يقنال: ا وتران والاقتراءٌ: افتعال من القراةة. قالة وقد تحدف الهمرة منه 
تخفيفاء فيقال: قرانٌ» و قَرَيْتء و قارِء و نحو ذلكك من التصريف. وف اللعديةة اكنو عافن أمتى قُرَاؤُهاء أى أنهم يَحْمَظونَ القّرآنَ 
نيا للّهمَهُ عن أنفسهم, و هم مُعْتَقدون نَض يبعه. و كان المنافقون فى عَضر النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ » بهذه الصفة. 5007 
قرائً» بغير هاء: داوس واافكة اماطلن إليه أن يثرا . وروى عن ابن مسعود: معت للقََأةْ فإذا هم مُتََارِنُونَ؛ حكاء اللحيانى و لم 
بفشرة: قال ابن سيدة: و عندى أن الجن كانوا يرُومون القراءة. وق حابي عل فى #كرسورةالأحزاب: إن كانت لتّقَارٌ سورةً البقرؤ 
أو هى أَطُولٌء أى تجاريها مَرِدَى طولها فى القِراءَة أو إن قارئها لتساوى قارئ البقرة فى زمن قراءةتها؛ و هى مُفاعَلةٌ من القَراءَو. قال 
الخطابٌ: و 0 إن كانت لتُوازى. ووجل 215: سن القراءة من قوم قرائين» و لا يُكسَوٌ. وفى حديث 
ابن غياتن رض الله عنيما أنه كان لايد | فى السمرو النصري يك قال فى آخره: و اق وفك ترقا معاد أنه كان لا يشر بالقراءة 


5 
نسكا 


فيهماء أو لا يُشيِع تَفْسَهِ قِراَنّه كأنه رَأى قوماً يترقوة ممتغوق شرههو ومن تزرب منهم: و معنى قوله: وا كات رَبك ؛ نسي يريد أن 
القَراءَهٌ التى تَجَهَرُ بهاء أو تُشْمعّها نفسَك. » يكتبها الملكان» و إذا قَرأَتّها فى نفيك لم يَكتُباهاء و الله يَحَْطُها لكك 
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و لا ينساها ليجازِكك عليها. و القَارِىٌ و المتمرَئٌ و القَُاُ كله: النايتكك. مثل حْسَانٍ و مجمَالٍ. و قول رد بن تُركيٌ الزتِدِئٌَه و فى 


الصحاح قال الفرَاٌ: أنشدنى أبو صَدَقِةُ الدُبِرئّ: بَتِضاء نض طادٌ العَوىٌ» و تَشْتَبِىء بالحشنء قَلْبَ المشلمم القرّاء الَرَّاهُ: يكون من القراءة 
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حب دارج ا رسيو تكد اروس الحين الاب برى: صواب إنشاده بيضاءً بالفتح لأنّ قبله: و لقد عَجِيْت لكاعب؛ 


ٍَ 


مَؤدُونةء أطراقُها بالكل و الحناء و مؤدونة: مليدة؛ وقوه أ الوه ه. و جمع القرّاء: "ررضو تراز ذالة جهو باليمي في الجيم لنا 
#الصض تيبل مسموة فق فك ارك الفبّاء» يقال: رجل قرا و اقرأة قوَاءةث و تا تَفْقَه. و تا تَنَسَك. و يقال: قَرَأْتُ أى صدَتٌ 
قارئاً نايتكا. و تَقََّأْت تَقَدْوا فى هذا المعنى. و قال بعضهم: كَرَأت: تَقَقَفْتُ. و يقال: أَقْرَأَتُ فى الشّعر و هذا المَّعْرُ على قَوْءِ هذا الشّغْر 
أى طريقته و مثاله. ابن بُرّدْحَ: هذا الشّغْرُ على قَرىٌّ هذا. و قَرَأ عليه السلام يَقْرَؤُه عليه و أَْرَأَه إياه: أبلّغه. وفى الحديث: إن الِب عزو 
جل بُقْرئّك السلام.يقال: أَقْرِئٌ فلاناً السّلامَ و ار عَلِهِ السَّلام» كأنه حين يتلق ته لامه يحيلهٌ على أن يَقرَا السلام و يَرُدٌه. و إذا َرأ 
الل القرآنَ و الحديتٌ على الشيخ قزل داق فلاخ آى عمان على أن انا عليه. و القَّوْءُ: الوَقْتٌ. قال الشاعر: إذا ما السَّماءٌ لم 
نَعْمْ ثم أَخْلَقَتُْ قُروء الْتُربًا أذ يكون لها قَطَرَ يريد وقت تَؤْئها الذى يُمْطَرٌ فيه النامٌ. و يقال للمحكمى: قو و للغائب: قى و للبعيد: قَوٌ. 
والقذف و التو عوقوو لصوو ده حو دلكن أذ لقي الووعه ققد يكو حكن و اللي فال أبى يناه اكاك رضاس للحي و 
الطهر. قال: و أظنه من أَْوَأتِ النُجِومُ إذا غابتُ. و الجمع: أرق وق الصدية: دع الصلاة أَيامَ أقرالكفوى قرو غك فقول و أقدق 
الأخيرة عن اللحيانى فى أدنى العدد» و لم يعرف سييويه أَفْراة ولا قرو قال: ا تتكه ااعقه نو لود و فى التتزيل: لائَةَ قدو أراد ثلاثة 
أثراء من أزوين كنا فالرااخمسة كلدي #زاة نيا خسسة بن الكلايه :و عترل سق كان فاو الأظقار اراد تحن يق النان. قال 
الأعشى: مُووَثةُ ماله وفى البق رفعة لما ضاع فيها مِنْ قُوُوءِ نساتكا 
.)١(‏ قوله [و لا يكون من التدسكك] عبارة المحكم فى غير نسخة و يكون من التنسكك, بدون لا. (2). قوله [و قرائئ] كذا فى بعض 
النسخ و الذى فى القاموس قوارئ بواو بعد القاف بزنةُ فواعل و لكن فى غير نسخةٌ من المحكم قرارئ براءين بزنة فعاعل. 
لسان العرب» ج1١‏ ص: ١1١‏ 
كلسم قيقر ةقاي كلذ يقالي اك مان طلتى خين كارن ارارق انف أو ولا بجر لوطه ارس إن 
يقال ثلاثة أَقلّس» فإذا كرت : فهى الفُلُوسء و لا- يقال نَلائةُ رِجالِ و إنما هى ثلاثةً رَجْلدْ ولا يقال ثلاثةُ كلاب؛ إنما هى ثلاث 
اللبع قال أبو حاتم: و النحويون قالوا فى قوله تعالى: تلاق قروو راف قلانة من الددوة: أبو عبيد: الأقْراء: الحم و الأراء: الأطيارةة 
قد أفْرَأتِ المرأُ فى الأمرين جميعًء و أصله من دلو وفْتِ الشىء . قال الشافعى رضى الله عنه: القَوء ء اسم للوقت فلما كان الحَيض 
ُجىء إوقتء و الظهر يجىء لوفْتٍ جاز أن يكون الأثراء يض و أطهارا. . قال: و دلت سنَّةٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ١‏ أن للق 
عزو جل. أراد بقوله وَ الْمَطقَاتُ يتريضن بِأَنْمهِنّ ثلانَةً فرُوءِ: الأظهار. و ذلكك أن ابن عُمَرَ لما طَلّقَ ام رأتّهه و هى حائضٌء فا مَفْتَى 
عم رضى الله عنهء النبئّ» صلى الله عليه و سلم» فيما قله فقال: مره ير اجعهاء فإذا طَهْرتْ فَليطلفهاء فتلك العِدّةٌ التى أَمَرَ اللَهُ تعالى 
أن ُطَلقَ لها النساة.و قال أبو إسحاق: الدى عندى فى حقيقة هذا أنَّلقَه فى اللغذه الجَعٌ. و أن قولهم قَرَيْتٌ الماء : فى الؤضء و إن 
كان قد ألم الياءء فهو معت و قوت القُرآكَ: قَطْتُ به مجموعاًء و القدُ بف أى يمع ما يكل فى فيه فإنّما لق الجتماعٌ الدَّم 
فى الرّحِِه و ذلكك إنما يكون فى الطلهر. وصح عن عائشة و ابن عمر رضى الل عنهما أنهما قالا: الأقراء و القرُوء: الأليارو علق هذا 
اللفظّ» من كلام العرب» قول الأعشى: يما ضاع فيها مِنْ َروءِ نسَائكا فالفرُوءٌ هنا الأطهارٌ لا الحيض» لأن الّساء إنما يتين فى أَطْهارِجنٌ 
لا فى جضت هن فإنما ضاع بَتبتِ عنهنٌ أطْهارُعُنَ و يقال: قَرَأْتِ المرأةٌ: طَهُرت» و قَرأث: حاضّتٌ. قال حُمَءدٌ: أراها علامانا اللا 
فَهَدَّرَتْ مراحاًء و لم تَقْرَأْ جزيناً ولا ةما يقال: لم تخييل عَلَقةُ أى دما و لا جَنينا. قال الأزهرىٌ: و أل العراق يقولون: الهو الععض و 
عكبار دصلي اللطدو ملي : دَعِى الصلاةً ة أيَامَ أَثْرايكث» أى أَيامٌ جيضكك. وقال الكسائى و القرّاء ا أثرأت الغرأةٌ إذا حاضتٌ» 
فهى مُفَرى. . و قال الفرّاء: أقر أت الخاحة إذا تأكويق واقال الأحقي : رأث المراة [#ااساف تودوما ل اكرضيد! أ ماك قم ده 
عا خيضدة. قال ابن الأثير: ققد تكوّرت هذه اللفظة فى الحديث مُفْرَدةَ و متمُوعة» فالمفردة بفتح القاف و تجمع على أَقْراءٍ و قروب و 
شريق الأ قاد يقد على اللي بو إليه ذه الناقين و أهل الججازء و يقع على الحيض» و إليه ذهب أبو حنيفة و أهل العراق؛ و 
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الأصل فى القَوءِ الوقْتُ المعلوم و لذلكك وقع على الضَدَيْنء لأأن لكل منهما وقناً. و أثراك البو ا ذا طاو سو [ذاساهيك هذا 
العدية ولد والائر لوقه الهد : لأنه أمرَها فيه توك الصلاة. و أَقرَأتِ المرأة و هى مُفْرِئ: حاضث و طْهدث. و قَرَأثْ إذا رت الدم. 
و المُفَدَأُ التى يُنتَطَو بها انقضاءً أفُراثها. قال أب مرو يه العاقة دَق فلان جاريته إلى قلانة تَقَدنها أى دكي ع ساس تيف 
ادر ادو فر تق المر 1 عمق نس انلك 
من نض 
عذتها .و قال اللشفس ١‏ أتراضه المرأء إذامنازه مان حئيض» فإذا حافيك :قلف ف ارقو ياف الك يقال لاك البر لعي 1 آذ 
حَتِضَتيْن. و القَّدءٌ انْقضاءً «العتر يوك يوان بين الحيضتين. راكاد الى الفط را ور الي ارا لقا 
على يسا حي أى على مق ال و بوره واحدها قز بافع. و قال الزمخشرى. أو غيره: أَقْراءٌ السّثر: قوافبه التى يخ َحْكَمْ بهاء كأثراء 
الطهر التى يَنْقَِمُ عندها. الواحد قَْءٌ و قَوءٌ و قَرِىءٌ» لأنها مَهّ مقا الأبيات و شع دُودها. وقَرَأت الناقةٌ و المَّاةَْرأً: حمَلت. قال: هجانٌ 
اَن لم فوأ جنينا و ناقة قارئٌ» بغير هاءء و ما قوت تلى قط: ما مث مَلْمُوحأه و قال اللحيانى: معناه ما طَوَححث. و قوت النا: 
وَلدت. و أَقْرأت الناقةٌ و الشاةٌ: اكز الماء ‏ فى رَحمها؛ وفى فى ازوتهاء على عبر قياسن و الؤياسن قوأتها. و روى الأزهرى عن أبى 
هئم أنه قال يقال: نا أكةالناقا دان تصو ويا قداث رد قال بعضهم: لم تيل فى رَحيها ولداً .و قال بعضهم: ما 
أشْرقَطتُ ولداً قط أى لم تحمل. ابن شميل: ضَوَبَ الفحل الناقةً على غير قوءِ 0ه و قُوْءُ الناقة: نت كنبا هله قاقة فارى قله ار 
قوارئٌ باحدااوو بن ثرت المرآكٌ إلا أنه يقال فى المرأَةُ بالألك وق الناقة يعر لشو لو الَرّس: أيامُ وداقهاء أو أيام متفادهاء 
والجيع مراك و اسْعَفْرا الجمل الناقةً إذا تاركها لينظر أ لتحت أم لا. ل 0 
و أثر أت الج محا مغيبها. و أَقْرَأتِ التجوم أيضاً: جر مطدها. و أَقرأَت اللاياخ: عقت لأوانها و 5خلت فى أوانها. و القاري: الوَقْتٌ. و 
قول مالكك بن الخرث الوردَك: رت القفر عفر بيهى قدبيلء إذا كنبكء لقارئهاء الاح لى لوت بها و ند رده و العَقد: مَو ضحم 
بعئنه. وليا: عد جرير بن عبد الله البجلئ. وعال هد كارع اللع: لوَقْتِ هُبُوبهاء و هو من باب الكاهل و الغاربء و قد يكون على 
طزح الزّائد. و أفراً فك و أَقْرثْ حاجتكك. قيل: دناء و قيل: اشتأخر. وفي الصحاع . و أثْرَأتْ حاجتك: دَنَتُ. وكال يعضهم' أَعْتَفْتَ 
قراك أم فته أى أ جه و أخَرته؟ و أَقْا من أهله: دَنا. و أَهْرَأ من سَفره: ا كو ان اخنين ماي ا ال كه و اله بالكسرء 
مثل القَوْعةٌ: الوَباءٌ. و دَء البلاد: وناو ها قال الأصيص:! إذا قَدِفْتَ بلاداً فَمَكتْتَ يها خقيق عقر ليل فقد ذُهَبتْ عنكك َة البلاد» و 
2 البلا فأما قول أحل السماز كرة البلاد» فائما مو على تدك 
(5). قوله [غير قرء] هى فى التهذيب بهذا الضبط. 
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الهمزة ؛ المتحرّكة و إلقائها على الساكن الذى قبلهاء و هو نوع من القياسء فأما إغرابُ أبى عبيده و طن إياه لغةء نط نكما وق الببها: 
أن قولهم قِرةٌ بغير همزء معناه: أنه إذا مَرضٌ بها بعد ذلكك فليس من وَباءٍ البلاد. 


قرضاً؛ ج١)»‏ ص: 1717| 


: القَوْضِدئٌ» مهموز: من النبات ما تَعلَقَ بالشجر أو التَبَسَ به. و قال أبو حنيفة: القَوْضئٌ يتّت فى أصل السّمْرةُ و العُرْفْطٍ و السّلّم و زَهْرُه 


أشدٌ صَفْرهُ من الوّرْسء و ورقه لطاف رقاق. أبو عمرو: من غريب شجر البر القَرْضِئٌ واجدته قؤضئة. 


قسأ؛ ج21 ص: 7| 
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: قُساءٌ: موضع. و قد قيل: إِنَّ قساءٌ هذا هو قَسيٌ الذى ذكره ابن أحمر فى قوله: ب بجو مِن قسىئّء ذَفِرِ الحَزامَى» تَهادَى الجربياءً به الححنينا 
قال: فإذا كان كذلكك فهو من الياء» و سنذكره فى موضعه. 


قضاأ؛ ج21 ص: ”| 


8 جر اع ماع 


مره سباع ص ماع 


الوك امجيس نل اس بارا في الثوب و العه: شق د ع َف من ُو اذى و ك.د 
قبل كدق الكل [فاطال قدا الأرضن موس لبيك وكون عون تخاو تقتاءة ب المنوو تضرنا: غات بو عمد و فيه قضأة و قضاأة 
أى عَتِبٌ و فساد. قال الشاعر: ُيرنى شه مى» و ليس بِقْضأَف و لو كنت من تلم تَفوَعْتُ دارما و سذْمى عحئ من دارم. و تقول: ما 
عليك فى هذا الأمر قُضْأَهُ مثل قُضْ عق بالضمه أى عار ودع يقال للرجل إذا تكح فى غير تكفا نح فى طاو ابن برج بقال: 
إنهم لََقَضّوُون منه أن رموه أى ب تَحْسُون عر به من القُضْأةوَقَضِئَ الشى+ , 2 يقْضَؤٌُه قَضأء ساكنة. عن كراع: أكله. و أَقْضَأْ الوَجلَ: 
أَطْعَمَةُ. وقيل: إنما هى أقضاوه بالفاه: 


قفاً؛ ج21 ص: “717| 


: قَِتِ الأحرضٌ قَفاً: مُث و فيها تبت فَِوِلَ عليه المطق فاده . وقال أبو حنيفة: القَمْ: أن بِقَع التراب على البشْلِء فإن عَسِله 
المطن و إِلَا قد: وَاقَتَمَاً الور أعاد عليه عن اللحيانى. فاليو تسل لأمرأة إنكك لم تخيدنى احور فاقتَفئِيهِ )1١‏ ) أى 500 
اجعَلى عليه ؛ بين الكليتين كُلْبد كما تخاطٌ البوارىٌ إذا أَعِيدَ عليها. يقال: 

.)١(‏ قوله [و قيل لامرأة إلخ] ] هذه الحكاية أوردها ابن سيدةٌ هنا : هنا و أوردها الأزهرى فى ف ق أ بتقديم الفاء. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 18 

اَن إذا أَعَدْتَ عليه. و الكلْةٌ: الصَيْرُ و الطاقةٌ من اللفِ تُسْتَعْمَلُ كما يُستَغْمَل الإشْقَى الذى فى رأسِه حجر يُدْكَلٌ السَيرُ أو الحَفِطَ فى 
للك و هى مَنْةه فيِدْجُل فى موضع الَو و يُدْخْلَ الخارزٌ يده فى الإداوة ثم يَمُدٌ السيرَ أو الحيط. و قد اكتَلّب إذا اسْتَعمَلٌ الكليةً. 


قمأ؛ ج1١‏ ص: 1"6| 


َأ الرَحِلُ و غير و قَمُوَ ةو قمَء و قمَاءهُ لا يني بمعٍَ ههنا المرّة الواحدة البّة: دلوق ل وسار ليا توزوسل أن لز ذليل 
على فهل» و الجمع قا و قُمَائ؛الأخيرة جمع عزي و الأتثى كمي و أَفْمَأَنه: ص ونه و ذللته. و الصاغِرٌ القَمِىءٌ بُصَغْر ذلك و إن لم 
يكن قصيراً. و أقَمَيت ّ ال ااه وكات الم أ قاء مده له و قَمَأتِ الماشيةٌ تَفْمَا موا و موه و قفا و قَمَت 
عفاد و قاو كماو أشات) منت و أَقمَاً القوة: توك اليم التهذيب: قَمَأْتْ ك كنا فى قاع امتلأت يمنا و أنشد الباهليٌ: و 

جز طاو باصللها تسيا و أَْودَتٌ قَمؤُها شّعراً ِصارا و أَُمَنى الشىة: أغتونن: أو قب هذا زمان تَفمَا فيه الإبل أى يسن وَبرها و 
نَم حَنٌ. .و قَمَأتِ الإبل بالمكان: أقافك بدو أعضها ع نهدو سوق كه وفى الحديث: أنهء عليه السلام؛ كان يَْمَا إلى مزل عائشةً» 
رضى الله عنهاء كث رأى يَدّْخُل. و قَمَأْتٌ بالمكان قَماً: دخلته و أَقَمْتٌ به. قال الزممخشرى: و منه انما الشىء إذا جمعه. و القَُّْ: لمكان 
الذى تُقِيمٌ فيه الناقةٌ و التِعِيرٌ حتى يَشمَناء و كذلكك الغرأةٌ والفجل. و يقال قات الماشية ينكان كذ كن قيكث. والقعاة:المكاة 
الذى لا تطلع عله الفسم عو ععفين القماة :و يقالة العتعأة والتتفوة.وهى العا والعكةة. أب حهروة الفتاء واللنقوة المكاة 
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الذى لا تَطلع عليه الشمس. و قال غيره: مناه بغير همز. و إنهم لفى قَداةٍ و قم على مثال قمع أى خضب و 5عةٍ. و تفَعا الشىة: 
أخذ خياره» حكاه ثعلب» و أنشد لابن مقبل: لقد قَفَ يت فلا مَسَؤئه سَفَها مما تَمَُه ِْ لَذَ و طَرى و قيل: تقكأته؛ بسعكه شيا بعد 
5 اوها قامانقو الارم: واكنَنْهُم و الأعرف ع الى ققوو ين شيع الشافت قلي لوق لأس نامرون الى اونما 
يقَانِينى أى ما يُوافقَنَى» و منهم من يهمز يُقامينى. و , تَقََأتٌ المكانٌّ تَقَمُوَاً أى وافقّنى: فأَقَمْتٌ فيه. 


قناً؛ ج21 ص: ”11 


: كنآ الشىخ يفنا ُو اشْعدِّتْ حمرَئّه. و َه هو. قال الأسود بن يعفر: مشعى بها ُو تُومتَين مُقَعر كنأ أَنايله مِنَ الفؤصاد 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ١78‏ 

والإرصاة: اللوشدوق الحتديك: مررت بأبى بكرء فإذا لخيئه قائئة» أى شَديدة المخفرة تن كاف كنا قرول وك الب قال 

أخرى. و شىء أحمرٌ قانيٌ. وقال أبوحيفة: قن الجلد فنوما: َل فى الدّباغ بعد تزع تخلئه» وق صاحبه. رتولا ويا جتحي 4 

الوك و الأذي ياه أَنّى مِنَ الح أَبينُ هذا شَرِيبٌ لقوم» يقول: لم يزالوا يَمنكوننى الشّوْبَ حتى احمرّتٍ الشمس. وكات ارات 

الجاريةٌ بالجِنّاءِ: اسوّدّث. و فى التهذيب: مع ير 0 سَوّدَها. وتكالكاش من اللتفياف: 

ا سه 6 تر ماكر و كاه فاق ساو كناو اكات لاحل إثناف عمكم على القن ...و 
لمَفْنَأَةٌ و المَقْنُوٌَةُ: الموضع الذى لا نِْيبه الشمس فى الشتاء. وى ند بث الدريكة: أنه جَلّس فى مَقْيوَةْ لهأى موضع لا تَطْلمٌ عليه 

الشمس. و هى المَقْئةُ أيضا و قيل هما غير مهموزين. و قال أبو حنيفة: زعم أبو عمرو أنها المكان الذى لا تظلُ عليه الشمس. قال: و 

ليذاوجة أله يقث ثم إلى دوا م الحضّرةء من قولهم: َنأ لخيتّه إذا سَّدها. وفالظر أ عرو ماي ا وكير هوه قرم المفيهاة. 


و َُنأنى الشىة: أمكق و دنا متو 
فياً؛ ج21 ص: ١80‏ 


: القَْءٌ» مهموزء و منه الاشتقاءٌ و هو التكلّتُ لذلك و ُو أبلغ و أكثر. وفى الحديث: لو يَعْلمُ الثَّاربُ قائماً ما ذا عليه لاسشرمقاَ ما 
كرب :قاء يق 2 قساء و ان كقفو تقياً: تكلت القينة: .وف الحديث: أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم اسْمَفَاءَ عامتدا فأَفْطرَ.هو 
اسمَفْعَلَ من القَّنيء و التََْوُ أبلغ منه» دن فى الاش عة تكلفاً أكثر منه» وهو استخرامحٌ ما فى الجَؤْفٍ عدا و قا الدّوائ و الاسم 
الْقّدَاءُ. وفى الحديث: ارلح فى بوه كرات فى عروتي الحدية من ذه انم و هو صائمء فلا شىة عليه و من تَقهَافعليه 
الإعادةٌ أى تَكَلّقَه و تعقده. و كَيِأتٌ الرخلّ إذا فَعلْتٌّ به فقلًا فكأ منه. و قاءَ فلان ما أكل يَفييّه قينا إذا القاف قوو قا و يقال: به قياف 
بالضم و المدء إذا جعل يُكثر القَّْء. و القَيو بالفدح على قَعُول: ما كَيَأك. و فى الصحاح: الدواءٌ الذى يُشرب للقَّنْءِ. و رجل قَبوء: 
كدر القيدو بو حكن اق الأعرابى: رجل قَيْقٌ و قال: على مثال عَردّىٌ فإن كان إنما مئّله بعدُوٌ فى اللفظء فهو وجيةٌ» و إن كان ذَهَبٍ به 
إن أنه معلٌء فهو عط لأالم عل كيفك و لا كيوتٌ: واقند نفى:سيبوي مثل ؤت و قال: لسن فى الكلام عثل حَتِؤتٌ» فإذا مانحكاء 
ا ل ا ا 0 قال: و إنما سكينا هذاعن ابن الأعرابى قشترس هنهذ 
لثلا يتوَهُمَ أحد أن كيو مك الذ]لاً أو الناب لديم واكك حرم يدك ة وك وهورتهيا مو ناف الوا والياك 
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وقاةتٍ الأأرضٌ الكتأة: أخرجثها و أَظَهَرَها. وفى حديث عائشة تصف عمرء رضى الله عنهما: وفع الأرقل فاك أكلياء أى 
أظيرت كاثياو خراقها والارقين تقىة الندَىء و كلاهما على المثل. وفى الحديث: فى #الأرضل أثلاة يها أ ُحْرِجٌ كنورّها و 
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َطْرَحُها على ظهرها. و ثوب يَقَىءٌ الصّوْعّ إذا كان مُشْبَعاً. و تَقَيَأْتِ المرأةُ: تََوَضَتْ لبغلها و أَلْقَتْ تَفْمها عليه. الليث: تَقَيَأْتِ المرأةٌ 
لزوجهاء و َمَيوها: تكقرها لهو إلقاؤها نف ها عليه و تَعدمُها له. قال الشاض كتقث ذات" لكر 00 جافى الدَّلالء مُفُمَعرَ 
قال الأزهرى: تَقيَأْتْ بالقاف» بهذا المعنى عندى: تصحيفء. و الصواب تَفَيَأْنْ بالفاءء و تَفَيْوّها: و تَكّرها عليه» من القَيْءٍء و 


هو الرّجوع. 
فصل الكاف؛ ج1» ص: ع”"١‏ 
كأكاً؛ ج21 ص: 8"| 


: تكأكاً القوم: ازْدَحَمّوا. و التَكأكؤٌ: المج .و سقط عيسى بن ُمرعن يمار له فاجكمع عليه الداش: فقال: ما لك تكأكأتم علي 
تك كوكم على ذى جِنّد؟ اهْوْقُِوا عنّى. و يروى: على ذى عَيِةُ أى عوّاء. وفى حديث التحكم بن عُتيية: خرج اذا يوم وشد 54 اا 
الل عل أخية عمراة ققالة دشان الله لوك دك القيطاة لفكاكا الناك عليه أى فكقرا عليه ادبيو و ككاكا الرشل فى حاكن 
عي فلم يَقَدِرٌ على أن يتَكلُم. و تكأكاً أى جَبْنَ و نَكصٌ» مثل تُكفكع. الليث: الكأكأَة: اللُكوصٌء و قد تَكأكَاً إذا القلة أب عمرو: 
الكأكاء: المْبِنٌ الهالٌ. و الكأكاف عدو اللصّ .و الففكا كل المُضير. 


كتا؛ ج21 ص: 7"8| 


: الليث الكمّأة بوَْن فَعْلُء مهموز: نبات كالجرجير يُطْمَحٌ ُيؤكل. قال أبو منصور: هى الكت بالثاء و تسمى النَهْقَ؛ قاله أبو مالكك و 


0 
كثاً؛ ج21 ص: 8"| 


: كنت القسذرٌ كثا: أَرْوَدَث للغلى. وكتاتهاه زتذهاء يقال: د كَنََةٌ قتذ كك و كتانََاه و هو ما اؤتفُع منها بعد ماتَفْلِى» و كت لبن: 
طقاز شرق الماده وق[ + هر آنا تعلو قم نهو شور تدر امد و قد كنا لبن و كتع؛ يكن كن إذا تف فوق الماء و صا الماء من تحت 
اللبن. و يقال: تاو كنع إذا تثرو علا سمه و هو الكثأة و الكلعة. ويقال: كنت إذا أكلتٌ ما على رأس اللبن. أبو تيه من الأقط 
الكت و هو ما يكنا فى القتذر و يُنصبُء و يكون أغلاه عَليظو أله ماء أصفر و أَما المصرع "1١‏ فالذى يَخْتْر و يكا يَنْضَجٌ» و 
العاقدُ الذى ذهب ماؤه و نْضآجء و الكريضٌ الذى طبخ مع انق أو المع يص» و أَمَا اَل فمن الأقط يطخ مرة أخرىء و التو 
القطعة العظيية معه. 

(7). قوله [و أما المصرع] كذا ضبطت الراء فقط فى نسخةٌ من التهذيب. 
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والكثاةُ. الكراخوو قن الكرات وقيل: زد الجوجير. و أَككَأت الأرض: كدْرث كثئها. و كا لنت و الوبر يَكتَا كت و هو كائِيٌ: نبت 
و طَلَع؛ و قبل كتف و عَلْظَ و طال. و ككَا الزرع: غَلْطَ و التَّ. و كََا اللبنُ و الوبَرٌ و الث تَكيئةٌ و كذلك كَنَتِ اللخيةٌ و أكتأث و 
كتقأث. أنشد ابن السكيت: و أَنْتَ ارؤ قد كَتَآْتْ لك ليد كأنّك ينها فاعدٌ فى جوالق و يروى كتتأث. و لحية كنأف و إنه لكثفاء 
اللشةو كك مارو هو ستاكرو فق الثاى 


كدا؛ ج1١1‏ ص: /ا"1ا 
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كذ النيك يكذا كذذا وكدو او كدف أضاف الئدة ليده فى الأحرض» أو أصابه العطش فأَئطأ نَبْنّه. و كدَأ البزد الزرع: رَدَّه فى 
الأُوض يقال: صاب الزرع ب فده فى الأرض تكدئةً. و أرضٌ كادقة: بطِيئةً النَّاتِ و الإثباتِ. و إبل كادئةٌ الأؤبار: قَلبلتّها. و قد 
كذكت تَكُدَأ كدَاً اعد كُوادِيٌ الأؤبار» تَشْكو الدّلَجا كدي الغّرات يَكُدَأُ كَدَأً إذا واقه كانة يَقَىءٌ فى شّحيجه. 


كرثاً؛ ج21 ص: /1"1| 


: الكؤئمة: الت المُحتَمِعٌ المُْتَفٌ. و كرتا شَّعَوٌ الرجل: كثرَ و التَنّء فى لغة بنى أسد. و الكرْئَة: رُغُوهْ المخض إذا حُلِبَ عليه لبن شاو 
فارْتَفحَ. وَ تَكرتاً السحابُ: تَراكم. و كل ذلكك ثلاثى عند سيبويه. و الكَرْئِيٌ من السحاب. 


كرفاً؛ ج21 ص: /1"1| 


: الكرفِيٌ: مَرحابٌ مُتراكٌ واحدته كِرْفئةٌ. و فى الصحاح: الكرْفِيٌ: السَحابُ المُْتَفْعٌ الذى بعضه فوق بعض. و القِطعةٌ منه كرْفئةً. قالت 
الخنساءً: كَكِرْقِبَةُ العثِْء ذات الصَّبِيرء تَذيِى السّحابَء و يَْمى لها و قد جاء أيضاً فى شعر عامر بن جُوَيْن الطائى يَصف جارَية: و 
جارِية وذ كاتا افر كن فَعْنفكٌ بِالحَيلِء حَلْخالّها ككرفنة ليث ذات الصَّبيرء تأتى لتحا و تاهاو معنى لَه مط »و أضد كه 
تأثول» واقصيه بإظتمار نغ ورمظله بيت لبيد: بصبوح صافي؛ و جَذْبٍ كرية , بوت تَأتالّه إتهامُها أى تله و هو تَفَْعل مِنْ آل يَؤُول. 
ويروى: تله إتهائئهاء بفتح الام من تأتالله على أن يكون أراد تأتتى له فَأبدَلَ من الياء ألفء كقولهم فى بق بق و فى رَغٍِ ى رَضاء 
و تَكَوْقَاً السّحاتٌ: كد . و الكوفيٌ: قشر البيض الأعلىء و الكدفئة: قشرة البِيضْةٍ العلا اليايسة. ور ابا الخريت 
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الأعرابى إلى قْطاس رقيق فقال: غِرْقٌِ تحت كزفئ» و همزته زائدة. و الكزفيٌ من السّحاب مِثْل الكزثئ» و قد يجوز أن يكون ثلائياً. و 
كَرقتٍ القذز: أَْبدَث لِلْقلى. 


كسا؛ ج1» ص: ١4‏ 


كن كل شيو و كشرةة؛ توخوم كيل الفيوبو كفو الجر اراق ربدي تابو نحريها. و جاء دُرَ الشهر و على دُبْرِه و كشأه 
وأكفاءف وجقك على كيه وفى كته لى بعد .ما مَضَى الشهز كله. و أنشد أبو عنيد: كانت فقي لوا أركا نايك |11 الجد افو هلق 
١‏ كانه عدانوا وساف كن الشهر و على كثريهء و جاء كشأه أى فى آخرهء و الجمع فى كل ذلكك: أكْصَاءٌ #وعقك قن كاد 
ازع أك ف يا حرم و ليت أكتراء الفَرِيضةٍ أى مآخيزها. و رَكِب كترأة: وق على كَقماه؛ هذه عن ابن الأعرابى. وكا انداكة 
يَكْسَزُّها كشا: ساقها على إثْر أخرَى. وه القره 6 يكتؤهم كدا. : غَلبهم فى خُصُومهُ و نحوها. و كتأئه: تَبِعْنه. ور يَكسَؤُهم أى 
َتْبعهم) عن ابن الأعرابى. و ركسل من الليل أى قِطَعةً. و يقال للرجل إذا عَرَّم القوم فَمَرٌ و هو يَطْردُهُم: مر فلان يَكْسَؤُّهم و يَكسَعُهم 
أى يَتْبَعْهم. قال أب تل الأعرابى: بيع ال بسع غير أَيامٍ هنا ِنَ اشر قال ابن برى: و منهم من يجعل بدل هذا العخجر: بالصَنٌ 
و الت والَْر و بآمِرء و أَخيه مُؤْتَِ و مُعَذلِ» و بِمُطَفِئ الجَغْرٍ و الأكتراء: الأذبازٌ. قال المتلمٌ بن شرو التُوخَى: حتى أرى فارسٌ 
الخفوت على كسا حل كانّها الإبل يعنى: حَلفَ القَوْم و هو يَطْرُدّهُم. معناه: حتى يَهْزْم أغؤداءه فِسْوفهُم من ورائهم: كنا ساق 
الإبل. و الصَّمُوتٌ: اسم 27 ش 


كشأ؛ ج21 ص: ١4‏ 
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ده ميم 


50 وتوعله كذا: قلعه. و كما المرأةً كذا: تكحها. و كنا اللحم كذ فهو كينىة, و أَكتَأه كلاهما: شَواُ حتى يمل و مثله: وزأت 
الحم إذا تبش نّه. وفلان يتَكَمَا الل يأكله وهو باسئل. فقا يكنا إذا أكلّ قِطِة ين الكب ىءء و هو الشُواء المج و أكما إذا 
أَكلَ الكشىء؛ و كَمَأتٌ اللحم و كته إذا أكلته. قال: ولاريشال فى غير اللجم. و كَسَّأتٌ القِنَّا: أكلته. و كَاً الطّعام كشاً: كلو 
قبل كله مما كما يُؤْكلَ القن و نحوه. و كيد من الطعام كشا و كما الأخيرة عن كراع» فهو كدي و كَشىة» و رجل كشىة: 
مُمْتَلينّ من الطعام. وَتكمّاً: افتلاً. و تَكمَاً لأَدِيمٌ تَكَقُّؤاً إذا تََشَّ. و قال القَوَاه: كُسَأَه و لَه أى قَقَوته. 
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و كشي السّقاءً كَماً: بانت أَدَميّهِ من > لفسال اتسينا هي ]ذا ال له لبو ل لهب اكلي ر كي رين الام كذ 00 
تَمْتَلىَ منه. و كنَأَت مر ا سمراك الس لا ري ا الو ا ار 
أبو حنيفة قال: و قالت جِنيةٌ مّن أراد الشّفَاَ من كل داء فعليه تبات البق من ذى كَاءِ. تعنى تبات البق اكرات و هو مذكور فى 


موضعه. 
كفاً؛ ج1» ص: |١198‏ 


: كاقَأٌ على الشىء مُكافأةٌ و كماء: جازاه. تقول: ما لى ا و كنك كك شال منطافة على أ اكاقة مو قرول خقاة رن ارهد 
روح القَدْسٍ لَهِسّ لَهُ كفَاء أى جبريل؛ عليه السلام ليس له نير و لا مثيل. وفى الحديث: نظ إليهم فقال: من يَكافِىٌ هؤلاء.وفى 
ديك الأحنت: لذ أقاوم من للاكقاء ل يعت الشيطاة: و .يروى؛ لا أقاول. و الكفى: النّظِين و كذلك الكفْءٌ و الكقُوء» على فُغلٍ و 
فُعُولٍ. و المصدر الكمَاءةٌ بالفتشح و المدّ. وتقول: لكا وله والكتي وغوت الأضنا معدن أن لا نل لوو الكت النظير و 
المُساوى. و منه الكمّاءةٌ فى الُكاحء و هو أن يكون الزوج مُساوياً للمرأهُ فى حت بها و دينها و نت بها وينتها وغير ذلكك. و تكاقاً 
الشَّيمَان: تمائّلا. وَ كاقأه مُكاقاةٌ و كمّاءً: ماتله. و من كلامهم: الحمدٌ للّه كفاء الواجب أى قََدْرَ ما يكون مُكافتاً له. و الاسم: الكفاءةٌ و 
الكقم قال اتككياء لا- فى كَماءٍ و لاغِنىء زِياد» أَضَلَّ الله تيهى زياد و هذا كاه هذا و كفأئه و كفيئه و كفو وقوه و كفْوه. 
اسع م ابوه كرد ناا فى كل الضي». قال أبو زيد: سمعت امرأة من عُمَيل و زّوجها يَقُرآن: َم يِذ و لَمْ يُولَدْ و لم يكن 
كنع عالق اليسرةو ول حركتها على الفاء. و قال الزجاج: فى قوله تعالى: و لم يكن لهُ كفو أعد؛ أربعةً أوجه القراءة؛ منها 
ثلاثة: كُنُواً بضم الكاف و الفاءء و كف بضم الكاف و إسكان الفاءء و فاه بكسر الكاف و سكون الفاهء و قد قُرئ بهاء و كفاء, 
بكسر الكاف و المدء و لم قو بها. و معناه: لم يكن أَعد ِثا لله تعالى ذكرء ه. و يقال: فلان كفِى فلان و كَمُوٌ فلآن. و فند قرأ اين 
كثير و أبو عمرو و ابن عامر و الكسائى و عاصم حُفْمثقلًا مهموذاً. و قرأ حمزة كف بسكون الفاء مهموزا و إذا وقف قرا كف بغير 
همز. و اختلف عن نافع فروى عنه: كوا مثل أبى حَمْروء و روى: كُفْأ مثل حمزة. و التَكاقوٌ: الاشتواء. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١١‏ 

وقح ديك الت صلى الله عليه و سلم: المَسلِمُونَ تتكاقا ماهم قال أبو عبيد: يريد تتساوى فى الدّياتِ و القصاص فليس لتَريف 
ل و نشل في الك وكائن كته فلانةً إذا كان يَطْ لح لها بَلّه و الجمع من كل ذلكك: أكقاء . قال ابن سيدة: ولا أعرف 
لكي فْءِ جمعاً على أل و لاد ول وري أن يترعه ذلكك» أعنى أن بكون أَحْقَاء جمع كي المفنوح الأول أيضاً. و شاتان 
كافأتان: مُسْتَبهتانِ» عن ابن الأعرابى. . وفى حديث العَقِيقةٌ عن الغلام: شاتانٍ مُكافتا نٍأى مُتَساوِيتَانِ فى السّنَّ أى لذأ يقن عله إلا بتيتة 
وأقله أن يكون + دعا كما يجْزْىٌ فى الضّ حايا. وقيل: مُكافئّتان أى مش تويتانٍ أو مُتقاربتان. و اختار السَطَابِيٌ الأول قال: واللفظة 
مُكافئّتان» بكسر الفاءء يقال: انا تتاف فير ككافة أى مُساويه. فالذو السمعدكر و ستولوة مُكاقَانَانِ بالفتح. قال: و أرى الفتح ولك 
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لإنه يريد شاتين قد قلق ينينا أى اماف بدها فالدو امابالكب شعاد ه أنهما مُساوِيئانء فيحتئج أن يذكر أَىَّ شىء ساوياه و إنما 
لو قال مُتكافتتان كان الكسر 9 وقال الزمخشرى: لا- قزق بين المكافِتينٍ و المكاقآَتَينِ لأن كل واحدة إذا كاناث اكه نقد 
كُوففَتُ َثْ فهى مكافنة و مكافاة؛ أو يكون معنا لان يما يجب فى الزكاة ولحي من الأسنان. قال: و يحتمل مع الفتح أن يراد 
مَدْبُوحتان من كاقا الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا قعاً من غير تَفْريق؛ كأنه يريد شاتين يَذّبحهما فى وقت واحد. و قيل: : تُدْبحْ 
إحداهما مُقابلة الأخرى» و كلّ شىءٍ ساوى شيئاء حتى يكون مثلهء فهو مُكافِيٌ له. و المكاأةٌ بين الناس من هذا. يقال: كاقَأتٌ الرجلّ 
اق كفلبيه مع ماقول تومه الكت من الرّجال للمرأة تقول: إنه مثلها فى حت تربها. و أماقوله» صلى اللّه عليه و سلم: لا َل 
المرآة عكلادق أحها تكُتفن ساف 2 مها فإنسا لهاما يت لهاافإن معنى قول لتكتؤى: تنتيل من كَفَأتٌ القِدرَ و غيرها إذا كبتها 
رع ما فبها؛ و الصَحفة: الفَضعةً. و هذا مثل لإمال الضّروْحَقَّ صاحبتها من زوجها إلى يها إذا سألت طلاقها ليصير > ع الأخرى كله 
من زوجها لها. و يقال: كاتا الرجلٌ بين فارسين برٌمحه إذا والّى بينهما قَطَعَنَ هذا ثم هذا. قال الكميت: تُخر المكافى» و المكتُورٌ يَهْتَبلٌ 
و المَكتورٌ: الذى عَلبه اران بكثرتهم. يتبٌ: يَختالُ للخلاص. و يقال: بتى فلان ظَلة كاف بها عينَ الشمس ليتق عوّها.قال أبو ذر: 
رضى الله عنهء فى حديثه: و لنا عباةتانٍ تُكافِيَ بهما عن عَيِنَ الشمس أى تُقابلٌ بهما الشمس و نُداقع؛ من المكاقأة: المقاوّمةءو إنّى 
لأختّى قَضْلَ الجساب.و كما الشىء و الإناه يكفَوٌه كفا وكناة فكذااو هر شكترف :راكفا مكل كتاءة قلجه قال شر ين أ أبى خازم: و 
كن نهم عدا تحمَلود سفن تك فى ليج مغرب 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ١١‏ / 
وهذا البيت بعينه استشهد به الجوهرى على تَكَفَاتِ المرأةٌ فى مشّْيتها: تَرَهَْأثْ و مادّت» كما تكفا النخلة العَئِدانَةٌ. الكسائى: كَمَأْتُ 
الإناءً إذا كبيته و أَكُمَاً الشىء: أغاله لتو أباها الأصمعي, لفكي للفو آخد أيام العجوز. والكقاً. أ: ِسَرُ المَل فى السّنام و نحوه؛ 
جمل أعقً نقة َف ابن شميل: سرنام أ هو الذى مال حلى أَحَدٍ جتهى لنعره و ناقة كآء و ججمل أَحَْ و هو من أَْونٍ يوب 
البعير لأنه إذا نارتقا سنائه. و كَفَأتٌ الإناة: كببته. ا الشى2: أمالهور و لهذا قا : أَكْمَتٌ القَوْس إذا املق راقها و لم تَنْصِيِها 
تظيبا جح تنون عنهار غيره: و كما الفْسَ: أمَالَ رأ ها و لم يَنْص ها تَطباً حين يَرْمِى عليها 0١‏ قال ذو الرمة: قَطفتٌ بها أزضا تَرَى 
ا ا ا ارك ار كن ادا 
غير قاصد؛ و منه السَّجَعْ فى القول. وفى حديث الهرّة: : أنه كان مكف 
د اناك باق لس يزه ر أكون إبامك ازا الى كك رفاك ا خالاب رو م 
تَجْعَلَها والِهَةٌ بذيحك ولَدّها. وفى حديث الصراط: قوقع وريد كذ بدالصراطه أن تبقل و شلك وفى حديث دُعاء الطعام: 
غير مما ولا مُوَدّع ولا سمغ عنه رين أى غير مردود ولا مقلوب» و الضمير راجع إلى الطعام. و فى رواية غير مكف من الكفاية, 
فيكون من المعتلّ. يعنى: أنَّ لَه تعالى هو المطْهِمٍ و الكافى؛ و هو غير مُطْعَم ولا مَفِيٌ؛ » فيكون الضمير راجعاً إلى الله عز و جل. و 
قوله: ولاح امم ورطروت فورب الكل ها عرو اباقولدة لكر صن الأول متدر ١‏ غلرى نذا التشاك يساق 
حرف النداءء و على الثانى مرفوعاً على الابتداء الموّر أى ينا غير مَك و لا مودّع؛ و يجوز أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمد كأنه 
قال: حمداً كثيراً مباركاً فيه غير مكفيٌ و لا مُودّع ولا متف عنه أى عن الحمد. وفى حديث الضحية: ثم الكفاً إلى كبك ين ن أمْلْحَيِنٍ 
فذبحهماء ؛ أى مال و رجع. وفى الحديث: فأَضٌْ السيفٌ فى بطنه : م أَلْكفِيٌ عليه.وفى حديث القيامة: وتكوة الأرض شو : وابحدة 
يَكنَوٌ ها الججار بيده كما كفا أحدٌكم خُيرَته فى الصَفّر. و فى رواية: يَتَكفزهاء يريد الخيرة التى يَضْنمُها المسافر و يَضَعْها فى لعل فإنها 
لا تبط كالرٌقاق و إنما تُقَلَب على الأيدى حتى تَشتَوىَ. وفى حديث صفة النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا 507 
تكفياً النَكمّى: التَّمَايْل إلى قُدَّام 
.)١(‏ قوله [حين يرمى عليها] هذه عبارة المحكم و عبار الصحاح حين يرمى عنها. 
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لسان العرب» ج١»‏ ص: ١67‏ 
لكا اليك فى هوري انال ادن الا قرت وق موه ا ار در تالاو الم الهو" عدر 11 :من البحيع لل 
ند اقذمادو تكذا لكلو اهو الههرة حرف صحيح؛ فأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو تَحَّى تيا و تسَمَى تَسَميء فإذا 
ُقُفت الهمزةٌ التحقت بالمعتل و صار تَكََياً بالكسر. و كل شىء أملته فقد كته و هذا كما جاء أيضًأنه كان إذا مشّى كانه تحط 
فى حرجي تداك وول ود دَى تَقَ و بعضّه مُوافقٌ بعضاً و مفسره ه. وقال ثعلب فى تفسير قوله: كأنما يَنْحطُ فى ص يِبٍ: أراد أنه 
َوىُ دنه فإذا مد ى فكأننا” كن على دور قذعة من القو ةو أنفد: الواطئِينَ على صُدَُور نعالهة» كققوة فى الدكيع والأرادو 
اك ف الأصل مهموز رك همزه و ذكك جيل المصدر شك وأ يها جا عن قطي و عن الشعر: حاف بين 
ضُروب إغراب قوافيه» و قيل: هى المُخالّةَ بين ججاء قوافيهء إذا تقاريث مارج الخروي أو تَباعَدَتُ. و قال بعضهم: الإكمَاء ة فى الشعر 
فو العاف بين الراءنواللاف والتوة و العني قال اللفض: زعم النقليل أذ الاكتك هو الاثراك و مسسفة من بيه عق أهل اللعلو قالةاو 
سَألتٌ العرب القُصَحاءَ عن الإكْمَاءِ فإذا هم يجعلونه المّساد فى آخر البيت و الاختلافٌ من غير أن يَبحَدَُوا فى ذلكك شيئاء إلا أنى رأيت 
بعضهم يجعله اختلاف اليحخروفء فأنشدته: كأنَّ فا قارُورةٍ لم تُعْقَصء منهاء ججاجا مُقْلدٍ لم تُلْخصء كأنَّ صِيرانٌ المَها امَف فقال: هذا 
هو الإكْمَاء. قال: و أنشد آخََرٌ قوافي على حروف مختلفة فعاتّه» و لا أعلمه إلا قال له: قد أَكُفَأتٌَ. و حكى الجوهريٌ عن الفرَاءِ: أَكقَا 
لحر اعااسيين عوكاك الركوى نوس الاتراب. قال ابن جنى: إذا كان الإكمَاءً ة فى الشّعْر مَحْمُونًا على الإكفاء فى غيره» و كان 
وَضْعٌ الإكقاء إنما هو للخلافٍ و وقوع الو على عبر وجيه م بكر أن يسموا به الإقواء فى الختلاف روف الرّوِىٌ حي 3 كل 
واحدديما راق علي في الرزوار: قال الأخفش: إلا أنّى رأيتهم؛ إذا قَرَبت مَخارِجٌ الخروف» أو كانت من مَخْرَحٍ واحدء ثم اشَْدٌ 
تَشابهُهاء لم تَفْطَنْ لها عامتّهم؛ يعنى عامةٌ العرب. و قد عاب الشيخ أبو محمد بن برى على الجوهريّ قوله: الإكفاء : فى الشعر أن يخالف 
بين قوافيه» فبَجعَلٌ بعضها ميماً و بعضها طاءًء فقال: صواب هذا أن يقول و بعضها نوناً لأن الإْفاءَ إنما يكون فى الحروف المُتقارية فى 
المخرج» و أما الطاء فليست من مخرج الميم. وإلنكا فى كلم الر قر العتاريه ون هذا يذهبون. قال الشاعر: و لَما أصابئتى» 
ِنَ الدّهْرِء ْلَه شت و أل الناس عَنّى شونا إذا الفا المَكفِيئ منهم دَعَوْته أب و كانت دَعْوةَ يسَدِيمها قمع الميم مع النون 
لخريهانينا ١‏ نج يمان جزل الخاقيي اليو مورك من ا من أهل العلم أن ابنة أبى مُسافع قالت تَوْئى أباهاء و قُتلَ 
لبان لمرو الم 10 َ 
وهو يَخهى جيفةً أبى جه بن هشام: و ما ليت غَرِيٍء ذُو أظافي و إِشُدامْ كد دبّىء إذ تاقوا و وجوه القَؤم أقْرانْ و أن الطَاعِنُ 
اجلاة» بنها يك آو بالك حسام ساو أي كام و كد مول بالتمب» فا تن بط بان قالة سمو بين الميم و النون 
لتؤبهماء و هو كثير. قال: وقق نتضس سن اللرمينة عالة ا مون قال الأخفش: و بالجملة فإنَّ الإكفاء المخالَفةً. وقال فى قوله: 
كا غير ساجع: المَكمَاً ههنا: الذى ليس بمُوافْقٍ. و فى حديث التابغة أنه كان يُكْفِئٌ فى شغره: هر أن تكالف ين سر كاف الوق رنها 
و نصباً و جزاً. قال: و هو كالإقواء؛ و قيل: هو أن يُخالّف بين قوافيهء فلا يلزم حرفاً واحداً. و كقَاً القوة: انْصَدَفوا عن الشىء ءِ. و كَفَأَهُم 
كنا : ص رَفهم. . وقيل: كَفَأتهُم كذا إذا أرادوا وجهاً َصِرَفتهِمٍ عنه إلى غيره» فَالْكفَؤُوا أى رَجَعُوا. و يقال: كان الناسٌ مُجْتَمعِينَ 
كوو و الكمتُواء إذا انهزموا. و الما القوم: اْهرّموا. و كفا الإبل: ها و اتام أغارٌ عليهاء فذهب بها. و فى حديث املك بن 
الصُلكيٌ: أصات أخليهم و أموالهم؛ كا اهارو الكناة و الكذاة : فى الكل عفرل متها و هو فى الأرض زراعةٌ سنة. قال: عُلْبَّء مَجالي» 
عند لفغن كنانيه أمطاتياء فىعدات البخرء ” رين 9 أراف به لتخي 6ق أراد بأقطانها عُدَوقهاة و البح ههنا: الماء الكثيرء لأن 
النخيل لا تشرب فى البحر. أبو زيد يقال: انمَكفتُ فلانً نخلةً إذا سألته ثمرها سنةُه فجعل للنخل كَففُ وهو كَمَدْ سَنّتهاء بهت بِكَفْأء 
الوبل. و اسَْكفَأتٌ فلاناً إبلّه أى 57 نتاج إيله سند َأكقانِيها أى أغطانى لبنها و وبرها و اول د واد الف و الكفأة تضم 
و تفتح. تقول: أغطنى كَفْأَةٌ ايك و كَفَأَة تافيتكك. غيره: : كمه الإبل و كَفَأتُها: تاج عام. و تج الإبل كفاتَين. و أكناهاإةاععايا 
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كا ريا يجيا ساي وت كررظام بسنارر "تعد جا راع برعي بايا نا كرد اللا سي ل انان في 
النصف الادى لم يله فيه من العام الفارطء لأنَّ أَوَدَ الأوقات» عند العرب فى نتاج الإبل» أن ” ترك الناقةٌ بعد نتاجها سنةُ لا يُحمل 
عليها المَخل ثم تَصَرَبٌ إذا أرادت الفحل. و فى الصحاح : لأنّ أفضل النّتاج أن تُحْمَلَ على الإيل الفُحولةٌ عاماًء 

(1). قوله [عذاب] هو فى غير نسخةُ من المحكم بالذال المعجمة مضبوطاً كما ترى و هو فى التهذيب بالدال المهمله مع فتح العين. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ١6‏ 

راشع عاو ارح قوز سيو حوري ناتن تاشروو ا رتوار متي فصي 
مودت امس كاف كناقياء» يعنى: أنها بْيجَتْ كلها نان و هو محمود عندهم. وقال كعب بن زهير: إذا ما َتنا َع عام 
كفن بَعاها نامتيراء فأشلك زعا الخناستيد: الَلاك. و قيل: الكفَاةٌ و الكفاةُ: تا الإبل بعد حِيالٍ سَنَةُ. و قيل: بعدّ حِيالٍ سنةٌ و أكثر. 
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يقال من ذلكك: تَنْجّ فلا-ن إبله كَفَةٌ و كفاة و أَكْقَأتُ فى الشاء: مثلّه فى الإبل. و أَكَمَأتِ الابل: كمّر نتاجها. و أَكُقَا إبله و عَنَمَهٌ فلاناً: 
عمل له أوناكهاة أكرافيناو اشهاوهائ الانياو أكلا كمد كال بعضهم: مه كَفْأَةَ عَمه و كفأتَها: د 
أصواقها سنةً ور عليه الأمهات. و وَهَبتٌ له كف ناقتى و فته تضم و تفتح إذا وهب له ولدَها و لبتها و وبرها سنة. و اشعكقَ 
فأكفَاه: سَألَهِ أن يجعل له ذلك. أبو زيد: اشرما زيدٌ مرا ناقته إذا سأله أن يها له و ولدها و وبرها سنةً. وروى عن الحرث بن أ أبى 
الحرث الأزدي عن أهل تصية: أن أباه اسْترى مَعْدناً بمائهُ شاءٌ ؛ عع فى أمه فاشتأترهاء فقالت: إنكك اشتريته بثلثمائة شاة: 7 7 
و أولادها مائة شام و كناتها مائة شام م فَاسْتَقَالَ صاحته» ين أن تقيله؛ فَفَبَض المَعْدِنَ» فأذائة و أخرج هله : نَمَنَ ألف شاة» ا به 
صاحيّه إلى عليّ» كر الله وجهه؛ فقال: إن أبا الحرث صاب رِكازاة فسأله على» كرزم الله وجهه فأخبره أنه ا شتراه بمائة شاه مُتْبع. فقال 
علق: دا ابي ل لاسو لزي اتاد لتخي من الغنم؛ أراد بالمُشْبع: التى يَتبعَها أولادّها. وقول الى به أ وكين به واس عى به 
كَأنُوا أَنُواً. والكناة أصلها فى الإبل: وهو أن 3 جل الإبل قَطعتين يراوح ببنهما فى التتاج و أنشد شمر: قَطَغثٌ إنلى كين نثتين» 
فته ها بقطعتينٍ نضفين َي كفأتتهما فى عامين, أل عاماً ذى, و هذى يُعين و ألْيِج المغقى مِنَ القيعينء جوة عاينا الام فيك 
ين قال أبو منصور: لم يز شمر على هذا التفسير. و المعنى: نَأ الرجل جعت كُفة مائة شاؤ فى كل نتاج مائةً. و لو كانت إبنا 
كان كمال من الإبلي تحفسين» لأن الغنم برْسَلُ الَحْلٌ فيها وقت ضرابها أجمعء و تحمل أججمع؛ و ليسث مل الإبلٍ يمل عليها سنا 
و سنة لا حمل عليها. و آرادت أمٌ الرجل تَكثيرَ ما اذ شْترى به ابنّهاء و إعلامه أنه عُِنَ فيما ابتاع» فَفَطَبنّهِ أنه كأنه اشْتَرَى المَغردِنَ بثلثمائة 
شاي كَنَدِمَ الاب و اسْتَقَالَ بائعهء فأبَى» و بارَكك الله له فى المَغدنء قَحسّده البائع على كثرة البح و مدِعَى به إلى َل رضى الله عنهء 
ليأخذ منه الخمسء عَآلْرَمَ الحمْسَ الباتع» و أضرٌ السّاعى بِنفْسِهِ فى 
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يعايته بصاحبه إليه. و الكفاة» بالكسر و التدة: سُثرةً فى البيت مِنْ أغلا إلى أَْمَلِِ من مُوّخره. و قيل: الكفاء | لشْقَّهُ لشقَهُ التى تكون فى 
مور الخبَاء . وقيل: هو شَفَةُ أو شَغّْتَان ينضح إحداهما بالأخرى ثم يُحْمل به مُوَخ الخباء. و قيل: عو كبا يُلْقَى على الخباءِ كالإزار 
عن 1 ار وقد أَكَْا بيت إتكفائء و هو مكف إذا عملت له كقَة. وكناة اليك هحود وفى حديث أمّ مغوب: رأ شان فى 
كِفاءِ البيت» هو من ذلككء و الجممٌ أ كن الا جار الي بورك اك ريج مُتَغْيده ساهمّه. ورأيتث قله مكنأ الذكه إذااراه 
كابيت اللؤن ساهماءو قالدرات فكت اللوو بو فشكنت الوق :1 أى فكو اللون وق سريت عدر رضي اللدضعفه: أنه اتكذا ركه 
ماو ا ار سو عاك ركاد اح الاو على الور الكورو كا ندا لق قير كرتو كل قال دُرَيِدٌ بن الصّمّة: و 
أَسْمَن من قداح النبع؛ عه كَفِىءٍ الَونِ من مَسّ و ضَرْس أى مَُكيرِ اللون من كثرة امات و قد يرق يشدوك الالضارت ومان الف 
لَؤنَك مُتْكفتاً؟ قال: من الخرع رقا ف الحديق: كان لا يَقْبَلُ الثَناءَ إلا من مُكافئ.قال القتيبى: معناه إذا َعَم على رجل يَغمةً فكاقاء 
بالناءِ عليه قَبسلَ كام و إذا أَثنَى قبل أن يُنْجِم عليه لم بَقبْها. لانن الأقرة وقال ابن الأبار: مذ قلط إه كات لعدالا تكن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحة اناه من ساإناايب 


ا ا ا ل ل 
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: قال الله عز و جل: قلْ من يلوم بالل وَ اهار مِنَ الرخلطن. قال الفرَاءُ: هى مهموزة و لو تَرَكْتٌ هَمْرٌ مثله فى غير القرآن قُلْتٌ: 
يكلوكم؛ بواو ساكنة ويكلاكم؛ بألف ساكنة؛ مثل يَخُشاكم؛ ومن جعلها واواً ساكتةُ قال: كلت بألث يتركف النَعِرةً منهاء و هن قال 
يكلاءكم قال: كيت مشل قَضَ يك وهى من لغة قري و كل حَسَنٌ» إلا أنهم يقولون فى الوجهين: مَكلوة و مكلوٌء أكثر مما يقولون 
مكلقوو الراقال فكاة فى النديق شرارق: كلمع كال صيزاباقالة وسيعة عضن الاعرات سد ما خاضع الأَقوامَ من ذى خُصُومةُء 
كوَرْهاءَ مَشْنِي إليها حلِيلّها فى على شَنَيِت بتك النَِّر. الليث: يقال: كلك الله كلاءةٌ أى حفِظكك 

0 ونه تكن اللرة رشقت اللون] الأزن من انيل بو الفا هرق الاشتال كات دوقيط فى تميعة من النوانييت: 
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و حرسككء و المفعول منه مَكَلُو و أنشد: إِنَّ شلَيمىء و الله يَكلؤّهاء ضَِّّتْ بزَادٍ ما كان يَْرَؤُها وفى الحديث أنه قال ليلال» و هم 
تساف ون :كلا نا وس حورم اسقط واتعرافة و قد كلت حبنة الكالفعدى لللخاياق وأ كا يكاز كلذ و عه وعاقة 
بالكسر: حَرَسَه و حَفطّه. قال بجميل: فكونى بير فى كلاءٍ و غِبطف و إن كنْتٍ قَدْ أَرْمَتِ متجرى و بِعْضَتى قال أبو الحسن: كلا يجوز 
أن يكون مصدراً ككلاءَئ و يجوز أن يكون جَمْمَ كلاءَئ و يَبجُوزٌ أن يكون أراد فى كلاءَيْ مَحَذَفَ الهاء للصَّرُورةُ. و يقال: اذْهَبُوا فى 
كلاةة الله و ككل عنه كبلك لشقدس منه. قال كعب ابن زغير: أنَْتٌ يعر و اكثلاتٌ بعينهه و اعدث تفبدى أي أخرىٌ أفعل و يروف 
أَىٌّ أَمْرَىّ أَوْفق. و كلا القوة: كان لهم ربيةً. و اكتلأث عَينى اكتلاة إذا لم َنم و حَلِِرَتُ مرا فَسَهِرَتٌ له. و يقال: عن كُلُوءٌ إذا كانت 
ساهِرَة و رجل كلو العين أى شَدِيدُها لا يهلم و كذلكك الأنثى. قال الأخطل: و مَهْمَه مُقفرِ ُحدَى عَوائِله قَطفته بكلوء العَئّن 
مشر هار و منه قول الأعرايق لاثرأيه: قوالله إلى قفص العر اذ كارع الليل. و كاله مُكالأةٌ و كلاء: راقبه. و أكلأتٌ بَصَِرى فى الشىء إذا 
ركذت فيه زالكناة مقا الشّفّنِء و هو عند سيبويه لَه مثل جار لأنه يَكَلاً اسفن + من ارتم و كفك كاف سو : غلا لأَنَّ 
ربح تل فبهء فلا ترف و قول سيبويه ريح و مما يرجه أن أبا حاتم ذكر ّالا مذاكر لا يوه أحد من العرب. و كل القوم 
عفتيم تكلماو تكلئةٌ » على مثال تكليم و تكلمة: ئها من التّطّ و حَيسّوها. اوعدا اها عوا من ١‏ كاد تقار ساق 
إليه سييويه. و المكلا بالتشديد: تايل الهو قردا الور مسال كن لوجت ون لكاو ورد ينزد عير ع 
اللصرة الأهم بكققرة ا تكهو اها كك أى تقالو نهاء رذ كر وزرل ةدرو النعى» ارطع وناك الفرضر هن اللذى و يحتظهاء قب و عل 
هذا مذكر مصروف. وفى دوت امن رضى اللدعنة ودع اضرف إقاكه وبيعاشيها و كلاءهاالتينديية الكلّاءُ و المكلا الأول 
بمدود و الثاتي مقصون مهيز مكان تَرَْا فيه اصن و هو ساحن كل هر و كلت تكد إذا أ نبت مكاناً فيه مُشِْمتَرٌ من الرّيح» و 
الموكيع فك و كَنَاءٌ . وفى الحديث: دق عق فودها انرمق عفن هلي الكلاء لماه ذ فى التهر معنادة أن مَن عَوَّضٌ بِالقَذْفٍ و لم 
يُصَرّخ عَرّضنا له 
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بتَدِيبٍ لا يغ اكد و من صرح بالقذّيء فركب نَهَر الحِدُودٍ و وَسَدطه لقنا فى نَهَرِ الححدٌ فد نات وله أن الكلة 77 اسفن 
عند الساجل. و هذا مكل ضَدرَبه لمن عَوَض بالقَذُفء شيِهه فى مُقَارَ #اللعريس الماسي عي قاطي انر و إلقاؤه فى الماءِ إيجابٌ 
القذف عليه, و إلزامُه الحدّ. وى الكلَاءٌ فيقال: كار يجمع فيقال: كَنَاؤُون. قال أبوالف؛ تَرَى بِكلَاوَيْهِ مِنهُ عش كراء م و 
الغا الشكتراوه صَف الهَنِىءَ و المرىء» و هما نَهَرانِ حفْرهما هشامٌ بن عبد الملك. يقول: : تَرى بِكلّاوَى هذا النهر من الصددة كوه 
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000 دُقُونَ حجارةً مَوْضدع الحَفْر منهه و يُكسّرُونها. ابن السكيت: الكلَاء: مُجْتَمِمُ الشّفْنء و من هذا سمى كَنَاءُ البِطرَة كلا 
لاجتماع سُفنه. و كاد الدَّيِنُ أى تأر كلً. و الكالِيٌ و الكلاة: النّسيَهُ و الصُلْفة. قال الشاعر: و عَيْنه كالكالئ الضّمَارٍ أى تَقْدَ كالنِيئ 
الل لاد تاج وما أعْطَيتَ فى العام ين الدّراهم نيه فهو الكلاة؛ بالضم. و أكلاً فى الطعام و غيره إكلاة, و كلا َكليا: افلمدة 
- أنشد ابن الأعرابى: قمَنْ بحْسِنْ إليهم لا يكل إلى جارء بذاكك. و لا كريم و فى التهذيب: إلى جار» بذاك و لا شَكُورٍ و أكلآ 
إكلاء. كذلك. و اكلا كلا و تَكلاها: تاجيا وق لاديف أنه صلى الله عليه و سلم؛ نَّهَى عن الكالئ بالكالئ.قال أبو عبيدة: تعن 
اللبايعة بالشركيكة. و كان الأصمعى لا هزه و يد لعبيد ؛ بن الأبرص: و إذا باتك الهُمُومٌ فإنها كال و ناجز أى منها ننسيئة و منها 


ع 


قد أب افبينةة! َكلت كلاه أى اشْمَنْسَأتٌ نَدِيئة و النّسِيئةُ: النَأَخيك و كذلك اشتكلاتٌ كلا اأكره وس بن لاحن قال أبوغييلة 
و تفسيره أن يثْرلم لجل إلى الرجل مائةً درهم إلى سنة فى كر طعامء فإذا انقضَّت السنةُ و حل الطعامٌ عليهء قال اذى عليه العام 
للدّافع: يس عندى طعا و لكن بغنى هذا الكرٌ بمائتى درهم إلى شهرء فَيبيفه منه» و لا يُجرى ببنهما نابض فهذه نيينة اتتقلت إلى 
بين و كل ما أشبة هذا هكذا. و لو قَِضٌ الطعام منه ثم باه منه أو بين غيره سين لم يكن كالنا بكاليئ. وكوك مالي ل أَسَلَى 
الهُموم بأمتايهاء و أطوى البلا وى الكوالى أراد الكواليئ» فإمًا أن يكون اندلق انا أن كر كن » ثم حَقْفَ تخفيفاً قباسياً. و 
بَلَغْ الله بكك أكلا العم أى ا الغده و أ كفو كلذ قفقه: اننَّى. قال: تَعَفَفْتٌ عنها فى العُضُورِ التى غلة: فكيت التصابى بعد 
ما كلا العُمْدُ 
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الأشزهرى: الَكلئةٌ: التَقَدّمُ إلى المكان و الوقُوفُ به. ومن هذا يقال: كَلأتٌ إلى فلان فى الأمر تَكلِيئاً أى تَقَدَّمْتٌ إليه. و نشد الفرَاءُ 
فيمن لم يِه فمز: َمَنْ بحسن إليهم لا- يُكلى البيت. وكال ابن وخ فإن دلت أو كلت فى رَجُلٍ فلا يكرك ذو القن مفو رُ قالوا: 
أراد بذى لمن من له ألفان من المال. ويقال: كلت فى أَثرك تكليئاً أى أمَْتٌ و تَطَرتٌ فيه و كلت فى فلان: رت إليه متام 
فأتطض: ويقال: كلمأته مائةً سَوْطٍ كلا إذا ضَ رَبتّه. الأصمعى: كَلَتُ الرَجْلَ كل و سرلأته رلا بالّوطء و قاله النضر. الأر هوف قن 
إصاعلب: : الكلاً عند العرب: يقع على العثب و هو الطب و على العزوةٍ و الشّيجر و النَصِئَ و الصَلانٍ لتيب ؛ كل ذلكك من الكلا. 
غيره: 00 مقصور: ما يّدتى. و قيل: الكل العَقْتَ زكهأو ياوه و هراسم دوعولا واد له و أكُلَتِ الأرضُ إكلا و 
كلت و كَلطَّتُ: كثر كَلَوُها. و أرض كَلَِة على النّتبء و مكلاةٌ: كلتاهما كثيرةٌ الكلا و مُكلِئة و سواء يابسّه و رَطْبه. و الكلاً: اسم 
لججماعة لا برد قال أبو منصور: الكلاً يجمع اندي و الصُلَِانَ و التلترةَ و اشح و الَوْمجَ و ضروبَ العرَاء كلها داخلة فى الكل و 
كذلك العُيْب و ابقل وما أشبهها. و كلت الناقةٌ ل أكلك الكاك و الكلدلث: أغماة التدة الراعدة كلاق ممدوة. و قال 
الغيرة أرقن تكلنا رهن الف قد شَبعَ إبلهاء و ما لم يُشْبع الإبلّ لم يَعْدٌ كلو رقف وال كدو رن فكت لكف قال والكاذ البثل د 
النّجر. وفى التحديت: لا + تع فَضْلٌ الماء ليمع به الكل؛ و فى رواية: فَضْلُ الكلاء معناه: أن البثّر تكونٌ فى البادية و يكون قريباً منها 
كلل فإذا ورد عليها وارد َغَلَب على مانها و م مَنْ أل سين الأح شاو هوا نوي ادا لجافاماة عور لكلف لمم ررد ول 
بإيله فأْعاها ذلك الكلاً ثم لم يَسقِها قتلها العطشُء فالذى يمنع ماءَ البثْر يمنع النبات القَريب منه. 
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5 
ا 


: الكثْرأةٌ واحدها كم على حر تاس وهو من اللولاره قاف القاض الك الكو :كنات ينم درول فكع كباتشيع لسريو 
اجيم أكفز كماد قال ابن سيدة: هذا قول أهل اللغة. ال سيويه: ليست الكذ بجي كم. لأن فَعلَةٌ يس مما كر عليه فل إنما 
هو اسم للجمع. قالخ و ا كمأ للواحد و كغْة الجميع. و قال من مُنتجع : كمء للواحد و كَتأةٌ للجميع. فَمَك وُؤبةٌ فتألاه فقال: 
ك2 للواتد.و كماة التمع: كما قال مُنتَجع. وقال ام عقن كمأة والحدة و كفانان و كقاث واخعك عن أى اين أن الكداه نكونة 
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واحدةٌ و جَمْعاء و الصحيح من ذلك كله ما ذكره سيبويه. أبو الهيئم: يقال كم للواحد و جمعه كَثْأة و لا بُجمع شىء على فَغْلة إن 
لسان العرب» ج١2‏ ص: ١4‏ 

و كمأة» و رَجل و رَجلً. شمر عن ابن الأعرابى: يجمع كمْءٌ أكمُؤاء و جمع الجمع كنْأة. و فى الصحاح: تقول هذا كمْءٌ و هذان كمّْآن 
وعثلاء اعد مالقعق اذا كر حوفي الكناء. وشل الكناة هن التى إلى القيزة و الشراة» والجاة إلى الشف 4 والفقعة البض..وفن 
الحديكة الكد اي القن و عاذ ها نتقاة المي :و اكات الأرض قن تكيفف كرت كمانياء و آرظ مكف 1 كتير الكماة و كما 
القوع و أكتأهم, الأخيرة عن أبى حنيفة: أَطْعَمَهُم الكنأة. و تحرج الناسٌ يَتَكمؤون أى بَحدُون الكمأة. ويقال: خرج المُتَكمّتُون و هم 
الذين تطلبون الكهأة. و الكمّاء: باح الكمْأةُ و جانيها للبيع. اند اوسن لقد ساءنىء و الناس لا يَلَمُونهه رزيل كَمَاءء بهن مُقِيم 
شمر: سمعت أعرابياً يقول: شر فاخن بثارن الكقاة والفجيت: و كو فم كنا كا موسر عفن ولو يكن لدانعل 030 . وقيل: 
الكما في النغل #القيطليو يفال كي قال: نشد بالل مِنَ اللي “ل نِشْدَةٌ شيخ كمئ الرَجْليةُ و قيل: كُمِئَتْ رجله بالكسر: 
ف تقتوغن قعلب: وقد أكمأثه لسن أى شبح عن ابن و الأغرافي وعفه ا ينا لمعت عليه الأرضٌ و تَودأت عليه الأرض و تَكمَأت 
عليه إذااعيقه و قا بو كبن طن الأعبار كا اغهلياو عع عنهاء وفال الكساتى: إن خَيلْ الزجل الكبر قال: كيفك عن الأخبار 


كوأ؛ ج21 ص: ١89‏ 


عن الا كوا َكلت المصدر مقلوب مُغّر 4 


كياً؛ ج١»‏ ص: ١69‏ 


: كاة عن الأمر بكى: كيئاً و كتاً؛: ذَكل عند أو تبث عنه عبنه فلم يُرذةُ. و أكاء إكاءَةً و إكاءً إذا أراد أثراً ففاجام على عن ذلك» قُرده 
دفوو اها نظ عند واو اكاك الركلَ و كنت عنه: مشل كفت أكِيمٌ. و الكْء و الكىء و الكاء: الضَّعِيتُ القُوَادِ الجَبانٌ. قال 
الشاعر: و إِنّى لَكَيْءٌ عن المُوثِيات «8» إذا ما الوَطِىء ان أى عَرْئَوٌة و رجل حَتأةٌ و هو الجبانٌ. وَ دع الأثر كانه و قال بعضهم هيأتَه 
أى على ما هو به و سيّذكر فى موضعه. 

(0). قوله [و لم يكن له نعل] كذا فى النسخ و عبارة الصحاح و لم يكن عليه نعل و لكن الذى فى القاموس و المحكم و تهذيب 
الأزهرى حفى و عليه نعل و بما فى المحكم و التهذيب تعلم مأخذ القاموس. (). قوله [النعلينه إلخ] هو كذلك فى المحكم و 
التهذيت بذون ياء بعد النوق قلا بغر سواه (8). عبارة القاموس» أكاءه إكاءةً و إكاءً: فاجأه على تَثْفَهُ أمر أراده فهابه و رجع عنه. (8). 
قوله [و إنى لكئءٌ إلخ] هو كما ترى فى غير نسخة من التهذيب و ذكره المؤلف فى و أأب و فسره. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ١8٠‏ 


فصل اللام؛ ج١»‏ ص: ١8٠‏ 
لألاً؛ ج١»‏ ص: ١8٠‏ 


#الأؤلوة: انذوة نو الجهع اللؤلو و الكل وينائقة تيزو أنه و لكلاف قال أب يقال الفواك مدعت لغرب تقول لماعب اللؤلق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانان من ساناايب 


لأآئ على مشال لََاعء و كرة قول الناس لآل على مثال لعل قال الفارسى: هو من باب سبطر. و قال علي ابن حمزة: خالف الفرَاءُ فى 
هذا الكلاسم العرب و القياس لأن المسموع لأآلّ و القياس لُوْلَوِيٌه لأنه لا يبنى من الرباعى فال و لآل شادً. الليث: لاز مدرو 
اسه لآل قال ةو مستفرا الومدة ة الأخيرة حتى استقام لهم قال و أنشد: دُرّةُ من عَقائْل البخر بكي ؛ لم تَخَنْها مَثاقبُ نذا ليو 
اعتلال الهمزهً ما حسن عه ذفها. ألا ترى أنهم لا يقولون لبباع السمسم ماس و حَدوُهُما فى القياس واحد. قال: و منهم من يرى هذا 
خطأ . واللثالةٌ يوزن اللعالةٌ: حرفة الَّلْآلٍ. نول النجم والقَمد والنارٌ واالتر فو لكلا: أضاء و لمع. وقيل هو: اشطرب بَريقه. . وفى 

صفته؛ صلى الله عليه و سلم: يا وجهه َل القمر أى يكير و شرق مأخوذ من الولو و تلت النار: اضطويت: وَلألأت الناد 
لأ إذا توقّدت. و لألأت المأ بعيتيها: بَِقتّهُما. و قول ابن الأحمر: ماريةٌ لُوْلْوَانٌ اللو أكذكقا كر مو كس عنها 1 2 حص ناك أراد 
وي رَاقته. وَ لألاً الور بذّنبه: حرّكه. و كذلك الَبِئَ و يقال للثور الوحشى: لَألَاً بذنبه. و فى المثل: لا آتيكك ما لأنَتِ القُورُ أى 
عبت نا وابرورواة اللغاني وها لأذنه التق ا ادشياء والشور ا لقباك رذ واحك لهاامن لنكليا: 


لبأ؛ ج1» ص: ١0٠‏ 


: الم على كله بكسر الفاء و فدح العين: أول اللبن فى التتاج. أب قي وَل الأَْبانٍ الا عند الولادؤء و أكثر ما يكون ثلاث حَلْباتٍ و 
أثله خلة. وقال الليث: الغا مهمو مقضيوز: وَل حلب عند وضع المليي. و لََأتِ الشاةً ولَمدَها أى أَرْض عَنه الَأ و هى تَلؤْم و التِأت 
أنا: : شَرِبتٌ اللهأ .وَلَأتٌ الح دَىَ: أَطْعَمنُه اللا . ويقال: أت اللا لوه ل إذا حلبت الشاة لياً. ولا الشادً يليو ها 5 بالتسكينء و التبأها: 
اختت لَأها. و التبأها ولَدُها و اشْمَلَأها: رَضْدَعَها. و يقال: ا يَليَاً الججدّىٌ ات علباء إذاما اتع من تلقاء ونيفيو أذ اعد إلباءَ إذا رضع 
وق لقتعيو ألا اليلق إلداء إذا شد إلى رأس الحلْفٍ لضع اللبأء و ألبأنه أنه و لبأّه: فشك القابر اناك ممق انا 11 
حاتم: أَنْأتَ الشاةٌ وَلَدها أى قامت حتى تُوْضِعَ ليأهاء و قد التبأناها أى ابن ليأهاء و اسْتلأّها ولدها أ شرن لاه وفى حديث ولادة 
الحسن بن علىء رضى الله عنهما: و َل يقِدأَى صب ريق فى فيه كما يصَبٌ ال فى فم الصبئ» و هو أُوَّلُ ما يُخَلبُ عند الولادة. و 
لا الو م بوهم لبا إذا صَنَع لهم اليا ولا 

لسان امروب 5 ص: 10١‏ 

الوه م يلبهم لَب و أليأهم: أطعمهم اللا . وقيل: لتأهم: أطعمهم للب و ألبأهم: اندم اياف و قال اللحيانى: نهم لبا ليأ وهو الاسم. 
قال ابن سيدة: و لا أدرى ما حاصل كلام اللحيانى هذا اللهم إلا أن يريد أن ال يكون مصدراً و اسماًء و هذا لا يعرف. و ألْيوُو: كثر 
او ا ا ا ا اي ا 

يعنى الكقأةً. مَؤبوعةٌ: أصابها الوَبيعٌ. ربْعلة: روي بمطر الربيع؛ و لَبأّه: أطعمتها أوّل ما بَدَتْء و هى استعارة كما يطعم ال يعنى 

أن كاز جناها فباكرّهم بها طَرِيَهه و هرا منصوب على الظرف أى خَدُوةٌ؛ و هرا مفعول ثان للبأنّهاه و عدداه إلى مفعولين لأنه فى 


00 


معنى أَطُعمت. و ليأ الب ص لهو حلبحة. و لبا اللباً يَلِوْهُ لتأء و ألبأه: هه الأخيرة عن ابن الأعرابى. و لَبَأتِ اناق تل و هى ملتٌِ؛ 
بوزن ملبع: وقع الف ضرْعهاء ثم ا ا ل را ا ا ا 
إذا دنا نتاججها. و يقال: أت القَسِيلَ أَلْيوُه َأ إذا سَفَينّه سَقيِتَهِ حين تَعْرسُّه. وفى الحديث: إذا غرستٌ قُسيلةه و قيل الساعةً تقوم فلا يَتعكك أن 
ذاه أ تقاقية 1 كه زد نلك ره وق عدوت بحن السطزيةا أي قيار مارب نذا طايوااين أح ]د تكد 2 
الدجال قد تحرج فلا يمنعنّكك من أن تأتأهاء أى لا يمنعنكك خُرومجه عن عَويتها و سه يها أول سريف مأخوذ من الل و أت بالحجٌ 
لبس و أصله ته غير مهموز. قال الفداء: ربما خرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس بمهموزء فقالوالبَأتُ بالتوج. و عدت 
السوِيقَه و ثَأتُ الميت. ابن قسيل فى تفضير تذكده يقال: َأ فلان من هذا الطعام بال إذا أكثر منه. قال: و لِك كأنه اْتَؤزاقٌ 


الأحمر: بيهم المُلْعةٌ أى هم مُتفاوضون لا يكتم بعضهم بعضاً. و فى النوادر يقال: بنو فلان لا يَلتَبتُون قَتاهّم, و لا يتَعيَرونَ شَّئِحَهم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناهن من ساناايب 
المعنى: لا يُرَوْجُون الغلام صغيراً و لا الشيخ كبيراً طَلَباً للنّشْل. و اللبوَةُ: الأنثى من الأسُودء و الجمع لَبؤُّ و الله و اللْبَاهُ كالليوَةء فإن كان 
كلقا من قفيفه سفت و إن كان لقث تتسيعه لانتو اللقرة بناكفة التلوغر نهموزة لغة ذهاء و اللن الأسند قالوو كل أميعه 
أعنى أنهم قل استعمالهم إياه البتة. و اللبُوءُ: رجل معروفء و هو اللْبُوءٌ بن عبد القيس. و اللَْبْء: حيٌ. 


لنأ؛ ج1» ص: ١01١‏ 


: لَتاْ فى صَذْره يَلتَا لَه دفع. و لَتَاْ المرأة بَلتوْها لَه نكحها. و لَتَهِ بسهّم لناً: رماه به. و لََأْث الرجل بالحجر إذا رَمَينّهِ به. و لَتَأنّه 

لسان العرب» ج١2‏ ص: ١8,‏ 

فق نا إذا أعرةك إلبهالطوى أنسد ابن السكره» ترامة إذا أقه القثو و2 كثرة اللى # الى بلتزة قال اللى ف تيل من أتاثه إذا 
أْصَبتّه. و اللتى: المَلتِحٌ: المَوْمِيٌ. و لَتَأْتْ به أمّه: ولَدّته. يقال: لَعَنَ الله أما لتأثْ بهء و لكأت به أى رَمَنْه. 


لنا؛ ج21 ص: ١7‏ 


:الأزهرئ: روئ سلمة عن الفدَاء أنه قال: اللثأء بالهمن لما يسبل من الشجر. و قال أيضاً فى ترجمة لقى: اللثى ما سال من ماء الشجر من 
ساقها خائ رأ وسياق ذكرة: 


لجأ؛ ج1١‏ ص: ١8017‏ 


:لجأ إلى الشىء و المكان يلجا لجأ و لججوءا و ليج و لج لأ و التتجأه و ألْجأتٌ أفرى إلى الله أشكَدتُ. وفى حديث كغب» رضى 

الله عنه: مَن دَخَل فى ديوان المُسلِمين : ثم ليا منهم» فقد تحرج من قَبُ الإشرلام ..بقال: لَحَأْتٌ إلى فلا ونه و الهأك. وتاك إن 
اسِْتَنَدتَ إليه و اعْتَضَ لت به أو عَردَلْتَ عنه إلى غيرهه كأنه إشارة إلى الخروج و الاثفراد عن المسلمين. وَالكاء إلى الشىء: اضطكه 
إليه. و الا عَصٍ مه. و التَلْجِدَةُ: الإكراة. أبو الهيغم: التَلْحِتَة أنْ يلحك أن تي أَمْراً باطِنّه لاف ظاهره و ذلك مثْلُ إِشْهادٍ على أَمْرٍ 
ظاهده خلافٌ باطنه. و سدية لمان دن كي هذا تَلْجِئَفُ فَأَشْهدْ عليه غَيِرى.الَلْجبه: َفِْلهُ من الإلْججاءء كأنه قد أَلْيجاك إلى أن 
أت أمرا باطله خلافٌ ظاهره؛ و أوجكك إلى أن تفل فعا تَكرهه. و كان بشير قاد أََْدَ ب النُعَمانَ بشىء دون إخوته حملت عليه 
أنه والملعا و اللّعا : المَعْقِل» و الجمع أَنْجاء ال أَلْحَأْتٌ فلان إلى الشىء إذا َصَّئْته فى مَلْجإ و لج و الَْجَأتُ إليه الاك . ابن 
شميل: اكليم فول هال لعفن ردقه دوه نعي كأه يعصة ف بدغليةها وهر روازثه: قال: ولا تَلْجِئة إِلَا إلى وارثِ. ويقال: ألك 
لها واقلامة وواللا البو وختر ين لها اميس الفاعن. 


لزأ؛ ج1» ص: 1١81‏ 


: لَرَأَ الرجلّ و لَرَّأهِ كلاهما: أعطاء. و لَرَأْ إيلى و لَزَّأَها كلاهما: أحسسّ رغيتها. و أَلْرَا عَتَمَى: 01 شمَعها. عر :و لَرَّأثُ الإبلّ تَْرِئةٌ إذا 
أَحْسَئْتٌ رِغيتها. و تلاش ريا إذا اشلفث رباد و كدلكك تورات ريا و لَرَأْتٌ القَوبةً إذا مملأتها. و قبع الله أما رأث به 


لطأ؛ ج1)» ص: 1١8017‏ 


#اللظة قوق الشي و بالسوى لمك بالكسي يلظ بالأوفن لطوماء و لط علطا لعا + لوق مها يقال:ة را فخ غلةنا لأفلا بالأركى دارا بن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنان من ساناايب 
الذئب لاطا للسَرِقَةُ. و لَطَأْتُ بالأرض و لَطِْتٌ أى لَرقْتّ. و قال الشماخء فتركك الهمز: 

(©). قوله [أمه كذا] هو فى شرح القاموس و الذى فى نسخ من اللسان لا يوثق بها بدل الميم حاء مهملة» و فى نسخة سقيمة من 
التهذيب بدل الحاء جيم. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١07‏ 

قَوافَقَهُءً فَقَّهْنّ أطْدّسُ عايرئٌ» لّطا بصفائح متُساتتداتٍ أراد لَطَأ يعنى الصَّيّادَ أى لَرْقَ الأرقى فرك الفط 5ُ. وفى حديث ابن إدريسٌ: لْطِىٌ 
لسانى: فَقَلٌ عن ذكر الله أى يَبِس» فكرَ عليه» فلم َشِمَطعْ تخريكه. متحدية م مير إذا ذكر عَبك متاق الطة؛ هو من لطي 
بارس ع نان لبد ف أتبعقها ها السكت. فركك: إذا ذكر» فالتعة هُوا فى الأرض و لا تعدو أنفسكم. و كونوا كالٌراب. ويروى: 
فَالْطوُوا. و أكمةٌ لاطئةٌ: لازقة. و اللَاطِئَةٌ مِن الشّجاج: اللافيسان, قال ابن الأ مق اما ءِ الشّجاج اللَاطِدَة. فحن الششيكا فل 
السمحاق عندهم اليلطى» بالقضصي :و الملطاة. و الملطى: قشرة رقيقة بين عَظمِ الرأس و لحمه. و اللّاطئةٌ: خُراحٌ بَخْرّج بالإنسان لا يكادٌ 
برأ منه» و يزعمون أنه من لَشع الَطأة. والكأء بالقضا لا : ضرّبه» و خص بعضهم به ضرب الظهر. 


لفاً؛ ج١)»‏ ص: ١01‏ 


اناك رمه اتكتمات عن الا وو الراك اع مهارن لاز لد :كف و سد َوه ولا للحم عن العظم يفَو َأ و لكامق اناه 
كلاهما: َمَرَه و لف عنه و اطع منه ليه »٠١‏ نحو انض و اهبر و الوذه و كلّ بَضْعؤ لاعظم فبها ليد و الجمع لَنى فِىة» و جمع 
اللّفيكَةُ من اللحم لفايا مثل ََطِيئةٌ و خطاباتوق الحديكة وعدي انين الر قاع باللناء قال ابى لقره الوفاء التمام؛ و اللّاء النّقصان» و 
اشتقاقه من لَقَأتُ العظم إذا أَخذّتَ بعض لحمه عنه. و اسم تلكك اللّحمة َفيئ. ولا لقره يقل كنا تتدمو تنام القعيا لنا ييا 
والتاطوئه واللقةة اراب و القباش على نوس الأزضي .و اللقاقة الفى 2 القلز بو اللقامدهوق الغ بعال اذق من الؤفاء باللفاء أ 
يدوق ال قال أبو زبيد: فما أنا بالضّعيفء َتَْدرينى» و لا عَشَى اللا ولا الحَديسٌ و يقال: فلان لا يَف ى باللّفاءِ من الوَفاء أى لا 


ونس نان افا كد و أنشد الفَاء: لك ا خشران أنك آكِلّ كباشىء و فاضي اللا فقابلة؟ قال أبو الهيشم يقال: َقَأتُ الرجل 


ع 


إذا تفده حم و أطي دون الؤفاء. قالة ص هن الوقاء باللقلى يقبيو لناء عنداإذا أغطاء اكن وى عله قال اب تيفو قال ابن 


تراب: ا هذا الحرف من الأضناد. 
لكأ؛ ج21 ص: ١01‏ 


0 ا مر : ضَرَبه. و لكأت به الأرضل:؛ مَوفكٌ به الأرض: و كن الله لَه أَمَا أكا كاك دو كاك بذ أت 


00 قوله |لفيئة‎ .)١( 
١ع لسان رواج امي‎ 
كو تباطأت عنه و تَوَقَفْتٌ و اَْلَتٌ عليه و التََفتٌ. وفى حديث الملاعنة: تلكتْ عند الخامسة أى توقفَت و تباطَآتْ أن تَقُوّها.وفى‎ 


حديث زيادٍ: أتى برَجُل 5-6 فى الشّهادة. 
لمأ؛ ج21 ص: ١85‏ 


: تََمَأْتْ به الأرض و عليه تَلَمّاً: اشْتَمَلت و اسْتّوّت و وارَنْه. و أنشد: و لِلأرْض كم مِنْ صالِح قد تَلْمَأتْ عليه قَوارَثّه بِلَمَاعَةُ قَفْر و يقال: 
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فل الماخاظلى القريء لباك 2031 يك علدو لها بد اتسا مدرو الها الل ظلى الى وه قود شيا بو الها علي سين 

ل ور ل 
يعقوب أيضاً: و كان بالأأرض مَرْعَى أو زرع؛ فهاجت به دوابٌء لمأن أى تَركنْه صعيداً ليس به شىء. و فى التهذيب: فهاجَتٌ به 
الزيائح» فألمآه أى تركنه صو جيداً. و ما أذرى أ بن أَلْمَْ من بلاد الله أى ذَّهَب. وقال ابق كر امامتها ف ركنينة وماف انه كلك 
بمعناه. و ما يلم فم فلان بكلمة؛ » معناه: ا ل أخدّه بأجمعه. و أَلْما بما فى الَْنكُ و 


تَلَهَْ به و التَمأه: أ بهو عَلَبٍ عليه. والتمرم لونهة 7 الوكالق و حكى بعضهم: لْتََا كالتمع. ولَمَأ الشىء: الق ده للضي . وفى 
حديث المولد: تلعاتها ورا يْضى: له ما ححؤلّه كإضاءة البذر.لَمأُها أى أَبْصَوتّها و لَمشتها. واللءة و الل : سُوْعَةٌ إيصار الشىء. 


لهلأً؛ ج١1‏ ص: 1١88‏ 
#التيذيياف التعماني اليلانة أ كط 
لوأ؛ ج١»‏ ص: ١01‏ 


: التهذيب فى ترجمة لوى: ويقال 1 | للك عوالوده أى شََّّهَ بكك. قال الشاعر: و كنت أَرَجىء بعد تماد جابرً قلوَأ بالعيتين و 


الوجه. جابرٌ أى كوو يقال عدم و الله التؤهة الله أقبو قال الث قي عي 

ليا؛ ج1) ص: 1١81‏ 

: اللَّاة: عمدة حب أبيض مِْلَّ الحمّص» شديدٌ الثياض يُؤكل. قال أبو حنيفة: لا أدرى أله قُطِيَةٌ أم لا؟ 
فصل الميم؛ ج١»‏ ص: ١86‏ 

مأماً؛ ج١»‏ ص: ١808‏ 

؛القأماة: حكاية ضَوت الشاذ أو الطين إذا وَضَلَت ضوؤتها. 

متأ؛ ج١1‏ ص: ١05‏ 

ككأه بالعضا: صَرَبهِ بها. و كا الحهلّ يَمتؤه عثا: مدّهد لغة فى متؤثه. 


مراأ؛ ج21 ص: برلل 


اريم كمال الدجُو لَنَهُ. مرق الرجلَ يَمْرْؤ مُرُوءَة فهو مَرىة: على فعيلل» و تمرّأء على تَفَكلَ: صار ذا مُرِوءَة. وتَمكاً: تكلف القرو ةو 
تم ننا أى طَلَّبٍ بإكرامنا اسم المُروءَة. وفلا-ن كمأ ننا أى تطلك القروءة بنَقْص نا أو عيبنا. و المُرُوءَة: الإنسانية؛ و لكك أن تسَدّد. 
الفرّاءُ: يقال من المُرُوءَةْ مَرْوَ الرجل يَمْرْؤٌ مُرُوءَ 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ١66‏ 


5 
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و مَرُوَ الطعامٌ يَمْرُوٌ تراءة» و ليس يناف قرالا سلاف المصادريد و قوهو الخطايه الا موسى: حُحٍَ الناس بِالعَرَبيَفُ فإنه 
يَزِيدٌ فى العقّل و ني فك الفروفة وقل للنسي: ذا القدرة 44 فقال: العلذ و الحوقة و سل كو هن الفرووة ققال* الفدرفة أن لا قعل فى 
ال أمرا و أنت ممَخيى أن مَفْلّه بجهرأو طعامٌ قرى: هَنِىة: هبد المَكَيذ ين المأ على مال تَغرؤ. و قد مَقَ الطعام و مَراً: صار 
ريشأ و كذلك َرَِ الطعامٌ كما تقول فَّْهَ و فقِهه بضم القاف و كسرهاء و انتَفرأه. وفى حديث الاستسقاء: اسقنا ها مرينا 
مرِيعاً.يقال: مََأنى الطعامٌ وأمْرَاً: ى إذا لم يشل على المعتدة و انكر عنها طَيا وفى حديث الشُّْبٍ: فإنه نو رمو قالوا: عيئيِى 
العام ٠١‏ و مرتنى و هَتَنِى و مَرَأنى» على الإنباع» إذا أبُوها عَننِى قالوا مرَأنى» فإذا أفردوه عن مَتنِى قالوا أمرأنى» و لا يقال َمْتانَى. 
قال أو دمل يقال أَمْرَأنِى الطعامٌ إْراء و هو طعامٌ مُمْرِئٌ» و مَرِئْتٌ الطعات بالكسر: اش تف رأَنّه. وما كان مريئاً و لقد مَرُوَّ. وهذا يُمْرىٌ 
الطعامَ. و قال ابن الأعرابى: ما كان الطعامٌ مَرِيئا و لقد مَرَأَه وما كان الرجلٌ مرِيئاً ولقد مَرُوٌ. و قال شمر عن أصحابه: يقال مَرٌِ لى هذا 
الطعامٌ مراءةً أى انرَفرأنّه و َنئَ هذا الطعا و أَكلْنا من هذا الطعام حتى عَيثنا منه أى غناو مَرِنْتٌ الطعام و رتغ رأته و مغرأ 
لك الطعامٌ. و يقال: ما لك لا تأ أى ما لك لا نَع و قد أت أى طفت. و الْمَرءٌ «الاطعامٌ على فاسان او ارويج: و كلا قرىة: 
غير ويم . و مَرْوّتِ الأرض مَراءَة فهى مَرِيئةٌ: حَسَنَ هواءها. والمرىة: تر الطعام و الثراب؛ وهو رأس المنعلة و الكرش اللاضق 
بالخلقُوم اللي يري ف العام و الحراج و بلكل تالجم أَمْرِة و مُرْؤُ مَهموزة بوزن 2 مثل سوير و سُرْر. أبوعيدة اللخ 
ما لَصِقَ بِالحُلقُوم؛ و المرىة» بالهمز غير مُشدد. وف حديث الأحتف: أتينا فى مثل مرىءٍ عام 1١‏ '. المَرىء: تجرى الطعام و الاب 

من اللق» ضَرَبه مثا يضيق العَئِش و قله العام و إنما خص النّعام لدقةٌ عق و يُستدلٌ به على ضديق مريئه. وأضل اقرع َأ 
الْمَعَدةٌ امِل بِالحُلقُوم و به يكون اشرتغراءً الطعام. و تقول: هو مَرِىء الور و الشاة للمتصل بالحُلّقوم الذى تعر فيه الطعاة و 
الراك قال أبو عنصو ارا أبو بكر الإياديٌّ: المرفة لأ عيننه الوه بلا تشديد. قال: ف أفر أن المنذرى ى: المَرىٌ لأبى الهيثم» فلم 
يهمزه و شدّد الياة. و المَرْءٌ: الإنسان. تقول: هذا مَرْءٌ و كذلك فى النصب و الخفض تفتح الميم» هذا هو القياس. و منهم من يضم 
الميم فى الرفع و يفتحها فى النصب و يكسرها 
.)١(‏ قوله [هنئنى الطعام إلخ] كذا رسم فى النسخ و شرح القاموس أيضاً. (5). قوله [يأتينا فى مثل مرىء إلخ] كذا بالنسخ و هو لفظ 
النهايةٌ و الذى فى الأساس يأتينا ما يأتينا فى مثل مرىء التعامة. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ١08‏ 

فى العرعي إعنها لب طان كش ها لقوق الئاه ايها ناعير اقم الررضيل قال قز ة وقول اب تراش معشف افيا ليد 
لز بَعْض هاء من الجلم و المَغرُوفٍ و السب الضَّحُمٍ هكذا رواه السكرى بكسر الميم؛ و زعم أن ذلك لغة هذيل. و هما مِرْآنٍ 
صالحان» و لا يكسر هذا الاسم و لا يجمع على لفظه ولا يتمع ججقع التتلامة» لا يقال أخراة ولا أَمْرْوٌ ولا مَؤؤُونَ ولا أمارى. و قد 
ررداي عاريت الحس أخيدنوا ملكم أيها المْؤُوت.قال ابن الأثير: هو جَمْعٌ المَوْءِء و هو الرّجل. و منه قول رُوْبةُ لطائفةٌ وآهم: أَيْنَ 
يريد المَرؤُونَ؟ و قد أَنُّوا فقالوا: فلمو كتهو السنيف اقباس فالا َه بتركك الهمز و فتح الرايء و هذا م*ارد. و قال سيبويه: و 
قد قالوا: مراةه و ذلكك قليل و نظيره كما قال الفارسى: و ليس بِمٌطرد كأنهم توهموا حركة الهمزة على الراء» فبقى َرأ ثم مقف 
على قدا اليف و ألحقوا ألف الوصل فى الموّنث أيضاًء فقالوا: ارا فاذا عقر قال المرأة. و قد حكى أبو على: الاثرأة. الليث: 
مَأ تأنيث امِيئ. و قال ابن الأنبارى: الأمف فى امه و اه ألف وصل. قال: و للعرب ة فى المَرأَةٌ ثلاث لغات؛ يقال: هى امْرَأَنّه و 
فى 4 دونه د اروك ابن الأحران: يقال للعر اه إنها لَامْوْوُ صددْقٍ كالوّجلء قال: و هذا نادر. وفى حديث عليٌ» كوم الله 
وجهه لما تَرَوّج فاطترة» رِضْوانٌ اله عليهما: قال له يهودى» أراد أن يبتاع منه ثياب لقد تَرَوَجْتٌ اثرأة بُريد امْرأة كايلةٌ كما يقال 
فلان وغل أى كايل فى اللاجال..وقى الحندوث:يقثلون كلت الفرفلةة عى تضغير المرأة. واقى السساح: إن نيدت جنت بألف الوصل كان 
فيه ثلاث لغات: فتح الراءء على كل حال حكاها الفرَّاءُ» و ضمها على كل حالء و إعرابها على كل حال. تقول: هذا امروٌ ورأيت افراً 
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و مررت بامرئء معرّباً من مكانين» و لا جمع له من لفظه. و فى التهذيب: فى النصب تقول: هذا امْرَؤٌ و رأيت اموَأ و مررت بامرّئ» و 
فى الرفع تقول: : هذا امو و رأيت مرا و مررت بامرئ» و تقول: هذه اق اث مفتوحة اراد صلى تن سال قال انناف بالق اد 
بعرت من الزاء :واالمدوقيو اهنا رامن كارو الإدرات راسد يك من الإ-عرابين» أن آخره همزة» و الهمزهً قد تتركك فى 
كثير من الكلا-م» فكرهوا أن يفتحوا الراءً و يتركوا الهمزة فيقولون: امْرَوْ فتكون الراء مفتوحة و الواو ساكنة» فلا يكون. فى الكلمة 
علامةٌ للرفع, فَعرّبوه من الراءِ ليكونواء إذا تركوا الهمزة» آمنين من سُقوط الإغراب. قال الفْدَاءُ: و من العرب من يعربه من الهمز وَحَدّهِ و 
يَدَّعٌّ الراة مفتوحة؛ فيقول: قام امو و ضريت أمْرَأً و مررت بائريئ» و أنشد: بأ امرؤٌء و الشامٌ َتنى و يبه أََيِى: بُشْرَى) وده و رَسائلة 
و قال آخر: أنتٌ امْرَؤٌ من خبار الناسء قد عَلِمُواء بَعْطِى التجزيلَ» و يُعْطَى الحم بالنّمن 
لسان العرب» ج1١‏ ص: ١31‏ 
هكذا أنشده بأَنِىَ» بإسكان الباء الثانية و فتح الياء. و البصريون يتقدونه مي انرز قال أبو بكر: فإذا أسقطت العرب من امرئ الألف 
فلها فى تعريبه مذهبان: أحدهما التعريب من مكانين» و الآخر التعريب من مكان واحدء فإذا عَرَّبُوه من مكانين قالوا: قام مُوءٌ و ضربت 
ًَْا و مررت بمزء؛ و منهم من يقول: قام مَرءٌ و ضربت مَزْءًا و مررت بِمَْءِ. قال: و نَرَلَ القرآنُ بتغرييه من مكان واحد. قال 'اللة هال : 
يبول بَينَ الْمَوء وَ َو على فتح الميم. الجوهرى المرءٌ: الرجلء تقول: هذا م ل بمَوْءِ صالح و رأيت مَزْءًا صالحاً. قال: 
وعم العم لغة. تقول: هذا مق و رأيت مزةا و مررت بِمَوْءِء و تقول: هذا م و رأيت مَوءًا و مررت بمزءعٍ مُْرَباً من مكانين. قال: و 
إن صغرت أسقطت أَلِف الوصل تقلع ترق 1و نزية وريما سيا الذدت امر امود كر يوان أن قو الشاغرة و أنك امْرْوٌ تعدو على 
قر قي قفي او الصيكه يق باتني شالك زمر امن القرى: أنا امْرْؤٌ لا أَخْيرُ السب و النسبة إلى امْرِئ مَرَئِىٌ» بفتح 
الراءء و منه المَرَئُِ الشاعر. و كذلكك النسبةٌ إلى امْرِي القِسء و إن شئت امْرِىٌ. و اشرق القيس من أسمائهم؛ و قد غلب على القبيلةه و 
الإضافةٌ إليه امرئ» و هو من القسم الذى وقعت فيه الإضافة إلى الأول دون الثانى؛ لأن امْراً لم يضف إلى اسم علم فى كلامهم إلا فى 
قولهم امرؤٌ القيس. و أما الذين قالوا: مر فكأنهم أضافوا إلى مز فكان قياسه على ذلك مَرئِيٌ و لكنه ناد مَغدُولٌ الدسب. قال ذو 
الرمة: إذا الريك شب له بناتٌ» عَفَدنَ بريه إَِةّ و عارا واق ا امغدر الى ,م الوك التهذيب: و جمع المآ تراه يوزن مراع. قال: 
و العوامٌ يقولون فى جمع المَرْآةٍ قري قال: و هو خطأً. و مَأ قرية. قال ذو الرمة: فلم حلا َف مَزأةٌ عُلَْثْ دساكئ لم تزغ لير 
ظلالها و قد قيل: هى قرية هشام المي و أماقوله فى الحديث: لا يتَمَوْأَى أحدٌكم فى الدنياء أى لا يَنْظرٌ فيهاء و هو يَتَمَفْعَلُ من الرؤْية 
و الميم زائدة. و فى رواية: لا 2 اسذكو بالدقاه ين القىء ء الْمَرىء. 


مساأً؛ ج١21‏ ص: /اه١ا‏ 


ل 


جامد نم ميجن و المايدئ يّ: الماجنٌ. و مَسْءٌ الطريق: وسطله. و ما ما من على الشىء . وامَسَأ: مانو لها مو 
و مَسُوءًا: حر ش. أأبو عبيد عن الأصمعى: الماسٌء خفيف غير مهموزء و هو الذى لا يلتِتٌ إلى مَوْعِظة أحده و لا يقبل قَْله. يقال: رجل 
ما وها ايان قال أبو منصور: كأنه مقلوب؛ كما قالوا هارٌ و هار و هائٌ. ا وتحل اش كرة الماك ف لاصيال 


ماسئء و هو مهموز فى الأصل. 
مطأ؛ ج21 ص: /1ذ١‏ 


: ابن الفرج: سمعت الباهليّين 3 تقول: قط الرك القر اذ و عا هاه بالي أى وَطِنَها. كا | و سسووره وكطأهاء بلقيو بوذا المع لغة. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 1١6/‏ 
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مكأ؛ ج١2‏ ص: ١3/‏ 


ا ا له سسالا والقا رت إنما يض القّية. . وقيض: ا 0 
البؤض: فقيض عنده كين قيض فأخرج مافيد و المتكل: ما يوج منه من الثراب: و الهيام؛ الثرابٍ الذى لا يماك أن تسيل من البذ: 


علا؛ وال ص برقا 


:غلا الع يقلو قل فهو حقلوة: و عله فافقلة و تملك و إن لَحَسَقٌ اليلآة أى لعزي ل اللملو. و إن لاك و الأنتى فلاق واقاانةبو 
الجمع ملاة؛ و العامة تقول: إناء َه أبو حاتم يقال: حب مَآنٌ» و قِْبةٌ ملأى» و حبابٌ ِلاء. قال: و إن شئت خففت الهمزة» فقلت فى 
المذكر ملاقٌ» و فى الموّنث لاء و دَلْرَ لاه و منه قوله: عكِذا دوك إِذ جاءت قلا أراد قلالى. و يقال: غلاثه لاه بوزن مَلعاء فإن خففت 
قلت: علا و أنشد شمر فى عَلّاء غير مهموزء بمعنى مَرلْءِ: و كائِنْ ما تَرَى مِنْ مُهوَئْنّ ملا عَهن و أَكِِْة وقورٍ أراد مَلْء عَئنِء فخفف 
الهمزة. و قد املا الإناء امتلاق» و املا و تَمَ بمعنى. و المِلّء» بالكسر: اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاً. يقال: أَعْطَى ملأ و مِلأيه و ثلاث 
أثلائه. و كورٌ فاقذ )و العانا شول هذا قوفن يعاق لسنلا لكم الحيية فل السمراف و الأرس هد مكيل لأ الكلامَ لا يَسَِحُ 
الأماكقو و القراة بد كتر» نسدد شنار ون تكن كلف اليد أحسانا لحنت هن نيا أن تقذ السموات و الأرف وهو 
أن يكون المراٌ به تَفْخِيم شأَنٍ كلمة التحمدء و يجوز أن يرا به أَرُها و تُوابها. و منهحديث إسلام أبى ذره رضى الله عنه: قال لنا 
كلِترة تملا الفمأى إنها عظيمة شَنِيعةه لا يجوز أن تُخكى و تُقالَه فكأ القّم ملآ بها لا يضْدِرُ على النُطنى. واعةةالحديث: تلز وا 
أُوامكم من القُْآِ.وفى حديث أمْ زرع: 1 كسائها و عَدِظٌ جارَتِها؛ أرادت أنها جين فإذا تغطت بكسائها ملأثه. وفى حديث 
عمْرانٌ و مَزادةٌ الماء: إنه لييِلٌ إلينا أنها أشدٌ ملأةٌّ منها حين ابْتّدِئَ فيهاء أى أَشدٌّ امتلاة. يقال مَلأتٌ الإناً أَمْلَوُه مله والملّءٌ م الاسم» و 
الملاةٌ أَخصٌ منه. و الملا بالضم مثال الممْعَة و المُلاءَةٌ و المُلاءٌ: الرّكام يُصيب من امْتِلاءِ المَعدة. و قد مَلوَّ فهو مَلِىءٌ» و مُلِىَ فلان» 
و أثلآه الله إهلاة أى أزكمه فهو مفو على غير قياس» حمل على مُليَ. و الملٌة: الكطّة من تكثرة الأكل. الليث: اقلا 
لجان احري ع اممو 10 
قل يأخمذ فى الرأ س كالرّكام ا ل ار و الشراب قعل و تمل .ابن السكيت: تَمََأتَ من الطعام 
تمل و قد تمت اليش كملا إذا ع عِشْتٌ مَلَاً أى طويلًا. و الْملأةٌ: رَهَلَ بديبُ البعير من طول التتجس بَغرد التير. ول فى َؤبه: عَدَقَ 
الَّائَةَ و السَهُم. وَأَمْلَأتٌ الل في اهرس إذا شَدَدْتَ النَرّْحَ فيها. الفولايحة يفال أفلا فلان فى قَؤْسِه إذا أغْوَقَ فى الع و ملفلا 
ل ا ا ل ل 
كلاهما عن اللحيانى وحده؛ و لذلكك أَبِ بهما آخراً. و قد مَُوَ الرجل يو ملام فهو مَلىء : صار مَليئاً أى بق فهو عَِيٌ مَِىء بين 
الملا و المَلاءَة ممدودان. وفى حديث الدَّين: إذا أ لع أحذكم على ملىء ليتع .الملىة» بالهمز: ال اله و قد أولِع فيه اناس 
بتركك الهمز و تشديد الياء. وفى حديث عليء كرّم الله وجهه: لا مَلِىءٌ و الله بار دار ما ورد عليه.و اشريَملاً فى الدَّيْن: جعل دَيْنَه فى 
مُلءَ. و هذا الأمر أَملاً بك أى أفلك. و العلا ال ؤساك شرا بذلكك أن راذظايما ايحعاج إليه: و المَلَ مهمو مقصور: الجماعة و قيل 
شاف القرم و كوهيم و وؤسازه ولتتفوهوء اين يْجع إلى قولهم. وفى الحديث: ل تدذرى فم بحم الل لأغلى يريد 
الملائكة المُرّبيين. وفى التنزيل العزيز :لع إِلَى الْمََ ا ): وََالَ الْمَلأ *. ويروى أن النبىء صلى الله عليه و سلم؛ سَمِحَ 0 
من الأنصنا رو كان معقرا كن لوو 1 وقول اما َتنا إلا عجائرٌ صُلْعاء فقال عليه السلام: قك اا دز يقارف وك ود 
لاحَْقوتٌ فغلك؛ أى أَشْرافُ قريشء و الجمع أملاء. او نخسن ليس العلا بى باك #قطهى إن كانا اين عه لأن رَمْطاً لا واحد 
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له من لفظهء و المَلأ و إن كان لم يُكسر مالِىٌ عليه فإنَّ مالي من لفظه. حكى أحمد بن يحيى: رجل مالي جليل يَعلَاالعين َرَت فهو 
كعرّب و رَوَحِ. و شابٌ مالِىٌ العين إذا كان فَحْماً حت ع ).قال الاجر جعي ها عق الحاسد و يقال: فلان أَلَا لعينى من فلانء أى أَتَمٌ 
فى كل الع لطر وااو فر ول مالك العو ذا غك د دوه كت و حكى: مله على الأثر يلوه و ماله 8 و كذلكك 
لمك إنما هم المَوْم ذَّوُو الشارة و التَجَمُع للإدارة» فََارَقَ بات رَمْط ا على هذا صفةٌ غالبة. و قد مَاَّنّه على الأمر مُمَالَة: 
ناته عليه و ايك و كقانانا طليه: اجتيعياا و اكمالؤوا عليدة اتكسسرااغليهة وقول القامردوانضة ثرااملأء قضريخ اننا مذراف لا كول 
2 

( قله (وستك اذ صل الأ إنض] 16 من السك و المحكم ون قدرعن لمعي :تاكن وزقى القافويين و ااه على الأمر إشاعيلة 
كمال 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ١8٠‏ 

أ تشاوتؤاو تعد ترا كمالقق على + ك لِيَفْمُلونا أجمعين؛ فتصبح أُمنا كالك هرا التى لا وَلّد لها. قال أبو عبيد: يقال للقوم إذا تَتابعُوا 
أيهم على أمر قد تَمالوُوا عليه. ابن الأغراي! كاله إذا عاولف ومالاه إذا كه اشباقه وق ممدية هلد وى اللااعتهنو الما 
قدلْتُ عُثْمانَء و لا ملت على قتله؛ أى ما ساعَذْتٌ و لا عاوَنْتٌ. وفن سم وخ مر رظني االلاعنة: أنه قل سبعة تقر برجل كلوه يل و 
قال: لو تملا عليه أهل م ماء دنهم به. وفى رواية: :لهم .يقول: لو تضافرُوا عليه و تَعاوَنوا و تساءدوا. القلل مسوة مضو 
الك و فى التهذيب: الحُلَقٌ الملىء تبن يتتاح إليه. وما أحسن مَل نى فلان أ أَحْلافَهِمٍ و جِشْرتهم. قال المْجَهَنِيٌ: تَنَادَوًا يا لَبَهْمَم إِذْ 
رَأَؤْناء فَقلنا: أخيةنى مَل ينا أى أخيةيى أخلاقاً يا جهينةً؛ و الجمع أملاء. ويقال: أراد أَخيتنى ممالأةً أى مُعاوَنَ من قولك مَالَتُ 
فلاناً أى عَاوَئْتَهُ و ظاهرته. والملأ فى كلام الغريةة الخلئ» يقال أَخْبدَنُوا أثلاةكم أى أَخيدَنُوا أخلاتكم. وفى حديث أبى اده رضى 
الله عنه: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» لما تَكابُوا على الماء فى تلكك الْعْزاءٌ ؛ يقطش نالهم؛ وق طريق: ما ازعم النناسٌ على 
الميضاؤ قال لهم رسول الله صلى الل عليه و سلم: أَحنُوا اَل فكلكم سَيروَى.قال ابن الأثير: و أكثر قُرَاء الحديث يَقْرَؤُونها أَحيُِوا 
ليلع يكسر الميم و سكون اللام من مَلَءٍ الآناء» قال: ولس بار وفى الحديث أنه قال لأصحابه حين ضَرَبُوا الأعرابي الذى بال فى 
المسجد: أحسنوا أثلاة كم “أ أخلااككم. و فى غريب أبى عُبيدة: على ك1 .)١١‏ وفى حديث الحسن أنهم ازْدَحَمْروا عليه فقال: 
أَخْيدَمُوا أشلدةكم أيه المزؤون.و الع : العلْيةٌ و الجمع أئلاءٌ أيضاً. وما كان هذا الأمرٌ عن مَلا ما أى نكازوو اجماع. وفى حديث 
عمره رَضى الله عنه جين طَعِنَ: كان عتاص كار سكواى شارور من أشرافكم و جماعتكم. والفناً : الطمرعٌ و الطّنٌّء عن ابن 
الع الى ود لب و تحدَنُوا ملأ ايت الذى تَقدّم و به فسر أيضاً قوله: فنا أخسنى مَل مجهَينا أى أخيينى طن و المّلاءة؛ بالضم 
و المدّء الرَتِطة و هى المِلْحفة و الجمع مّلا. وكى ليث الاسعسقاء و: فرأيت السّحاب يرق كأنه القلاة حين تُظُوَى.المّلاء بالضم و 
المدّ: جمع مُلاءئ و هى الإزارٌ و الرْطة. و قال بعضهم: إن الجمع مل بغير مد» و الواححد مسدود» و الأول أثبت. شه توق الغيم و 
اجتماع بعضه إلى بعض فى أطراف السماء بالإزار إذا مِعَتٌ أطراقّه و طُوىَ. و منهحديث قَيلةً: و عليه أسمالَ لين هو تصغير مُلاءَة 
مشناة المعففة الود وقول أى عتراش: كان الماك المشفي» قلت راسم شرراضة والكخرق النقكه هق بالقشضى هنا القباة 
الخالِصٌء شبّهه بِالمُلاءِ من الثياب. 

(لأزقوله دل اك علك] كناس قن غير لمعلا من النهارة 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: ١2١‏ 


مناً؛ ج١)»‏ ص: ١1ر١‏ 


: الْمَنِينَهُ على فعِيلةٌ: الجلمد ول ما يدْبَْ ثم هو أفيق ثم أدِيم. مَنأه يَمْنَؤه مَنَا إذا الفعه فى الدباع. قالسميد ين ثوزة إذا أنتٌ باكوتٌ 
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المَنيئةٌ باكَرَتْ مرداكاً لّهاء من رَعْفَرانِ و إنْحَدا و مَنأنه: واقفْنُه على مثل فَعَليّه. و المَنِيئةُ عند الفارسيئء مَفْعِلةٌ من اللّحم النّىِي أَنبا 
ذلك عنه أب العلكم :وكا تأبى :ذلكه. .و الفييفة: المذيفة. و المنيغة: الجلد .ما كان فى الدباغ. و بعت انرأةٌ من العرب بغعا لها إلى 
جارتها فقالت: تقول لكك أقى أغلينى تفساً أو تفترين أفعس به تبيتتى, فإلى أؤندة. سحا الس اس 
المَيئةٌأَى فى الدّباغ. و يقال للجلد ما دام فى الدّباغ: مَنِ مَنيئً. وفى حديث أَشرماءً بنت عُمَيِس: وهى تَمْعَسٌ مَنء مَنيئةٌ لها.و المَمتاة: الأرض 
التوذاق يمد و لذ فيرو الك من العؤت؛ معتل. 


موأ؛ ج21 ص: ا 


: ماء الشتّؤرُ يمو مَؤءاً 015 كمأى. قال اللحيانى: نالف الوه اقفر نيك اماك تَمُوعٌ» و هو الضّغاءء فااساسم وقال ج: مروف على 
مَعُوع و صَوتُها المواة على فكوال. ا أوأ القنّؤة إذااضاء. و قال ابن الأعرابى: هى المائ يمد يوزن الماعدٍة؛ و المائدة بوزن 
الماعيف يقال ذلكك للقتؤييو الله أعلم. 


فصل النون؛ ج١2‏ ص: ١2١‏ 


نأناً؛ ج1» ص: ١2١‏ 


اله العججرٌ و الضّعْفٌ. وروى عِكرمةٌ عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» أنه قال: طُوبَى لِمَنْ مات فى ان مهموزة؛ يعنى أوّل 
معو ل ا ا و نَأنَتٌ فى الرأى إذا حَلّطت فيه تخِيطا و لم 
تبرئه. و قد كنا وتانأقرافااة وقااة ف فَ فيه و لم يبرفه. قال عبد جند ابن زيد الليىَ» جاهلى: فلا أَشِعَعنْ منكم بأمر متا 
, ا ا خدّه من اللخزىء أو يعدو على الأسَد الوَوْدِ و تتأناً: ض حتف و اشتوكى.و 
وجل نان و تنا بالمدّ والقصرة عات عبان فعيفت .قال اغرز القيس يمدح سعد بن الصّباب الإيادِىٌ: لعف رك ما سغدٌ بحل آثم» و لا 
َي عدك البقافله لذ خصة قال أبى عيدة و من ذلكدقول على؛ رضى اللّه عه لسليمانٌ بن صُرَد و كان قد تخلف عنه يوم المجملٍ ثم 
أتا ناه» فقال له علئ» رضى الله عنه: تأت و تَراحَتِتَء فكيف رأُيتٌ متم اللاقوله: تتأنّأت يريد ضَّ َفْتَ و اسْتَوْحَيِت. الأموى: نات 
ارود 110 كا تعبا رويس كتنتم كاسويا اتن كياته فلن عقت 

(#ااقوله [تسرهكي !]الى :فين السك بو التكتدلة موا آعم وان خرانيه وهو القباتن قن الأطوالت. 

لسان العرب. ج١ء‏ ص: ١87‏ 


عما أراد و تراخى..و وجل تأتاة: يكثر تقليب حَدّقنيه؛ و المغروف راراء. 
نبا؛ ج1)» ص: ١219‏ 


الما : الخبرء و الجمع أَنَا و إنَّ لفلان َب أى خبرً. وقوله عز و جل: َم يلون عَنٍ الا العظيم. قيل عن القرآنء و قيل عن البغث» 
و قبل عن أَمْرِ النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلم. و قد أنه اه و بهء و كذلكك َي متعدية بحرف و غير حرف أى أخبر. و حكى سيبويه: 
أنا أَنْبرٌك. على الإتباع. و قوله: إلى هِنْدِ مَتَى تَمَديى تَث أبدل همزة تُيِى إبدانًا صحيحاً حتى صارت الهمزة حرف علة فقوله نين 

كقواء ادرو قال انك سيف و الت كذ وبع وس للا سحالة تقض و نكل إل يفو سو كناك الرا ينه انيد اقفو 


أنْبأنى. قال ذو الرمة يهجو قوماً: زُرْقَّ العُيُونِء إذا جاوَرْتَهُم مدقو ما يَشِرق العَقِدٌ أو تَابَأتَهُم كذَبُوا و قيل: نَابَأتَهم: تركك جوارّهم و 
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ااتمطي ور امسر وهل ميث عَليهم الله يؤمدن هع [1 يتلاءلون. قال الفَاءٌ: يقول القائل قال الله تعالى: و أَقْبَلَ بَعْظٌ هُمْ 
عَللِم بَغض يَِتَللاءَلُونَّ*؛ كيف قال ههنا: فهم لا يتساءَلُون؟ قال أهل التفسير: إنه يقول عَمِيتُ عليه الحجع يومئذء فسكتواء فذلكك قوله 
تعالى فَهُْ ل يَكلءنُونَ. قال أبو منصور: سمّى التحتوج أثباق و هى جمع الا ٠‏ لأنَّ اجيج أَنْباءٌ عن الله عز و جل. الجوهرى: و النّبِى: 
المُخُبر عن الله عز و جلء مَكيدٌ لأدنه أ أ عنه» و هو فَعِيلٌ بمعنى فاعآل. قال ابن برى: صوابه أن يقول قعل بمعنى مُفعِل مثل نَذِير 
معنى مرو َي بمعنى مل و فى لتهاية: جل بمعنى فال للمالغة من الث ل لأنه يعن لله أى أي َو قال: و جوز فيه 
فق لينو فنتيقة يثال قا وكا و انا قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلَا و يقول تت متلمة» بالهمزء غير أنهم تركوا الهمز فى 
النيئّ كما تركوه فى الذَّرَيَْ و البَريّةُ و الخاييكء إِنَا أَهلّ دكات اتوم رموه مدهلا عرك وله محروط كوداببواتدالنية التري تن 
ذلكه فالافواليموشي الو لعة ردق يع لقلة ماله لا لآق القيامس يس مو لكف 1 لادرى إلى قرول مون رسو اللساميلى 
الله عليه و سلم: و قد قيل يا تبىء الل فقال له: لا تير باشرحىء فإنما أنا بي الله. و فى رواية: فقال لست بِنَبىءٍ الله و لكتّى نبي الله.و 
ذلكك أنه عليه السلام» أنكر الهمز فى اسمه فده على قائله لأنه لم يدر بما سماه فَأَشْفَقَ أن يييكك على ذلكك. و فيه شىء يتعلق 
ل و ال و الجمع: نيا و ثبا2. قال العَبّاسٌ بن مؤداس: يا خاتم الآ نك مُزملى 
بالج كل هُدَى السَبيلٍ داكا إن لإله تنَى عليك مَعَبة 2 يعد ن أنهو معدن ترج اكاهال التعره رب اغيم لكان أن ليجات لد 
الع الان القن ععه آمل لامدحرت 
لسان العرب؛ ج اء ص: 177 
العلة كجيد و أغيادء على ما نذكره فى المعتل. قال الفرّاة: الني: هو من أَنياً عن الله ترك همزه. قال: و إن أَحدّ من الو والتاوفء و 
هى الارتفاع عن الأرضء أى إنه أذ شوق على سائر الكلقه تأصله خير الهمزء وإقال الزبعاج: الِرَاَُ المجمع عليهاء ف فى النين و الأياء» 
طرح الهمز و قد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما فى القرآن من هذا. و اشتقاقه من َو و أَنبًأى أخبر. قال: و الأجود تركك 
الهمز؛ و سيأتى : ف العا وحن ظر السسرة تعدية العراى كنك و وخر كه انقى أذت تقر علق كال و نَبيِك الذى 
أَرْسَ لْتّ.قال ابن الأثير: إنما رد عليه ليْتَلِتَ اللَْانِه و يجمع له الثناة بين معنى الَو الرّسالة» و يكون تعديداً للنعمة فى الحالين» و 
سد ركز نش الرصويو ر الإبرل أخق من النبن لأن كل زسول تخ وليس كل فى رمولا و يقال: فى الكذاتث إذااائقن 
العو يوق كااقى دين الكذاك هوني التشارج اقيق وتصظو الله د: يتئٌ» مثال تييع و تصغير التبوَة: يُيعَذّ مثال 
تَبيُعَةُ. قال ابن برى: ذكر الجوهرى فى تصغير النَّبىءِ بي بالهمز على القطع بذلكك. قال: ولس الأمر كماذ كر لأن سيره قال؛ : من 
جمع بيدا غلى 2]اقال :قن تضغيره تُقي) بالهمزة ومن جمع كينا حلى أثرياء قال:فى قصغيره فق يغير من يرسده من لزع الهمزفن 
الجمع لزمه فى التصغير» و من ترك الهمز فى الجمع تركه فى التصغير. و قيل: الي مشتق من التَبَاوهْ و هى الشىء المُرْتَفْعٌ. و تقول 
العرب فى اضفر كانك لقن لعدلمة ة بز . . قال ابن برى الذى ذكره يوبه: كانت به سييلطة يا مو فذكر الأول خب مغر 
والالامهدرة للق انيه قد عمووه قن التصغيره و إن لم يكن مهموزاً فى التكبير. وخراه عل وجل َإذ دنا مِنَ لين مِدآقهُْ و 
مكبر و1 توح. . فَقَدّمهء عليه الصلاهٌ ا والماةي على روعي سات والسافبلي 2 الميثاق» فإنما ذلك لأنّ الواو معناها 
الاجسماع».و ليس فيها ذليل أن المذكور َوََا لا يستقيم أن يكون معناه التأخيرء فالمعنى على مذهب أهل اللغة: و من بُوح و إبراهيم و 
مُوسوى و عيسى بن مريم و منكك. و جاء : فى التفسير: رخنت بو الاجاورزيت بعدّهم. فعلى هذا لا تقديم و لا تأخير فى الكلام؛ 
و هو على نَتدته. و أَحدَ الجيثاتٍ حين أخحرجوا من صُلْبٍ آدم كالذّ و هى الوءة و تا الرؤجل: ادعَى ابوه و رَمَى فنأ أى لم يَشْرم 
و لم يَديشن. و بت على القوم آنا ا إذا طلعت عليهم. و يقال تأت من الأرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها. وت من بلد 
كذايك ا نبأو تقرءاة طرأ و النايك: القور النذى يهأ من أرض إلى أرض أى يَخرْج. قال عد بن زيد يصف فرساً: و لَه النّجة المَرئٌ 
نّجاة الرّكب. عِتدْلًا الاب المخُراقٍ أراد بالنّابِئ: النّْرَ تحرَجٍ من بلد إلى بلدء يقال: تأ و طرَأَ و نَشِطَ إذا خرج من بلد إلى 0 
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من أرض إلى أرض إذا حَرَجْتَ منها إلى أخرى. و سَئْل نابيٌ: جاء من بلد آتر. و رجل 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 18 

نابئ. كذلك قال الأخطل: ألا فاش قيانى و ايا عن الَّىه فيس القَدَى بالعُودِ يَشِمَطَ فى الحَمْر و ليس قذاها بالَّذِى قَدْ يَريبُهاء ولا 
بذباب» ره سد الأهر « و لكنْ قذاها كل أذ عت نايئء أَنتنا به الأقُدارٌ مِنْ حَيِتٌ لا نَذرى و يروى: قداهابالفال المولة قال 
صوابه بالذال المعجمة. وتم عفاقال الأعراء بى لهء صلى الله عليه و سلم؛ يا َىء الله فهمزء أى يا مَن حرج من مكة إلى المدينة 
أدكر عليه الهمزء لأنه ليس من لغة قريش. و تب عليهم بَثا أو تبوءا: > عيجم و طَلّ و كذ لكك ثب و تبع» كلاهما على البدل. و تبأ به 
الأأرضٌ: جاءت به قال حنش بن مالك: قَنَفْسَك خرن فإنَّ الحتُوفٌ يَنأنَ امَو فى كل واد وتيا بأو لبوءاً: ارْتَفَعَ. و التبأه. النَشْنُ و 
الى الطريقٌ الواضدح. و الَأ عوك الكاكت: واقل فى العيدك أ كا وقد ذا عابو قال السوك الكدق قال ذو الزمة وقد 
لي ارسي اتويات او ا القوتييو العنقةه أشن القتر 4 وزفن الصاكل. و النَدْسُ: القَطنٌ. 
التهذيب: الَأ الصوتٌ ليس بالشديد. قال الشاعر: آنْمَتْ بأ و أَفْرَعَها القنََّصٌ قَضرأء و قَدْ دنا الإمْساءً رذ صاحة 01 


نتأ؛ ج1» ص: 16ىم| 


:كا الشى بثا تو توم ابر و التفّخ. و كلّ ما از من لَِتِ و غيره» فقد َه و هو نايٌ» و ما قول الشاعر: قد وََدَنيِى أمّ حرو أذ 
فا لع ا ىء و فى واو تتح القَثَْا حتى تنا فإنه أرَاد حتى كنا فإِمًا أن يكون حَقَْفَ تخفيفاً قبايتئاء على ما ذهب إليه أبو 
عثمان فى هذا النحوء و إما أن يكون أبدلٌ إبدانًا صحيحاًء على ما ذهب إليه الأخفش. و كل ذلكك ليوافق قوله تا من قوله: وعدتنى أم 
عمرو أن تا و وأ من قوله: الست راسى و اقلق وا وال لها وين من لكانك المدزة اللكيفة كن 82 الحكقتة يض كان فال تَنْتَأ 
نان بكر ا مسد وتر: رن أن تا: بقغوان. و ليث يوا: مفعولن, و مفعولن لا يجىء مع مستفعلن» و قد أَكَفَاً هذا الشاعر بين 
التاء و الواوء و أراد أن تشترح و تَُينى و تَمسح» و هذا من أَمُبح ما جاء فى الإكفَء. و إنما ذهب الأخفش: أن الروىّ من تا و وا التاءٌ و 
الواو من قبل أَنَّ الألف فيهما إنما هى لإشباع فتحة 
.)١(‏ [و ليس قذاها إلخ] سيأتى هذا الشعر فى ق ذى على غير هذا الوجه. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: ١88‏ 
التاء و الواوء فهى سد زائئد لإضباع الحركة التى قبلهء فهى إذاً كالألف و الياء و الواو فى التجرعا و الى و البخبائو. و كنم فخ كلف إلى 
َل ارتفع. وت الشىء ححرَج من مَؤضدعه من غير أن يَينَ» و هو الُوٌ . وكتأت القّوحةٌ: وَِعَثُ. و لدت على القوم: ار 
تبأت. و تتأتِ الجارِيةٌ لقت و اذْتَفعثُ. و تتأ على القوم تن لاتَع. و كل ما ازع فهو نائ. و انا إذا اق .01١‏ و أنشد أبو حازم قلا 
ات لِتدرٌينهغ» تََأتُ عليه الْعَأّى أَهْدُوة عر كهم أى لعريفهم. دعل أى فقت عليه و ت#شثه الوأى وه القويت. ادر 
5 وفى المثل: اختزم ويه أ برخ يقال هذا للقاق ليس لدعاوة فلطر وله اولك شر الى 517 ريه ل كركه وهو مجاذ بكو 


قبل: معناه َسْتَصْغْرٌه و يَعْظمُ. و قيل: تَحْقِرُه و يَنْيُو بغير همز» و سن ذكره فى موضعه. 
نجاً؛ ج١)»‏ ص: ١284‏ 


لقا الت كاتشاذى النكاه: أصابئه بالعين» الأخيرة عن اللحيانى. و تَنَْأْه أى تَعيَنه. و رجل نجي العَيْنء على فَعل» ونَجَىءٌ العين» على 
فيل و تقر العين مغك قل 1و تر العو على فقول خديف الأصابة بها تبث العن.و :5 عنك تجا هذا الشئء أى شور تكن إنادة 
و ذلكك إذا رأيت شيئاء فاشْتَهيِته. التهذيب: يقال ادقع عنكك نَجْأَةَ السّائل أى أغطه شيئاً مما تأكل لِتَدْقَمَ به عنكك شْدَّةَ نَظرهء و أنشد: ألا 
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بك النّحأةٌ يا يا ردّادٌ الكسائى: تَصأت الذابة و غردهاء أَصَيتّها بعينى» و الاسم النَخِأَة. قال: و أما قولهفى الحديث: رُدُوا نَجْأَة السّائل باللقمك 
فقد تكون الود و قاد تكون الإصابةً بالعين.و الَخوأة: يتدةّالنظر؛ أى إذا ألكم عن معام بين أئريٍيكم؛ ف أغطوه 0-7 
بالعين» و رُدُوا دده نَظرٍ ره إلى طعامكم با بلْقُمةُ تَدْقَعُونها إليه. قال ابن الأثير: المعنى: أَعْه اللّقمهُ لتدفع بها شدة النظر إليكك. قال: و له 

عاق ادها أن كن شَهُوَنّه و تَدُدٌّ عَيَنّه من نُظره إلى طعاء- كك رفْقاً به ورَخمةً» والثانى أن تَخدَّرَ إصابته نغمتك بعينه لِمَوْطٍِ 


تَحْدِيقه و حدصه. 
نداً؛ ج1١‏ ص: ه2١‏ 


: نَدَأ الحم يَنْدَوٌه نَدْءاً: أَلقاهُ فى النارء أو دَقَنَهِ فيها. و فى التهذيب: تَدَأَتهِ إذا كته فى المَلّهُ و التججمر. قال: و النَّدىءٌ الاسمء و هو مثل 
الطبيخء و لخم كدىة. و نَدَأ الهلة كدؤهاة قملها: وكداً القوَصّ فى النار نَدَءاً: دَقَنَه فى المَلةُ لِيِنْضَج. و كذلكك تَدَأ الحم فى المَلّ: دَفُنه 
لو الشيةه كرديو التداة والنداة: الكثْرَةٌ من المالء مثل النَدَهِدٌ و الّدَهِدُ. و الّدأَة وَالّدأَةُ دارةٌ القمر و الشمس» 
.)١(‏ قوله [و انتتأ إذا ارتفع إلخ] كذا فى النسخ و التهذيب. و عبارة التكملة انتتأ أى ارتفع, و انتتأ أيضاً انبرى و بكليهما فسر قول أبى 
حازم العكلى: فلما إلخ. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: ١88‏ 

و قيل: هما قَؤْسٌ قُرّح. و لذأ و اد و النّدِىم الأخيرة عن كراع: التحفرة تكون فى العَيِم إلى عُروب الشمس أو طَلُوعها. و قال مرة: 
النذاًة والنذاة و ابرق #الحمرة الى "دكون إلى حتي العسين عدت طاوههانو غرويها: :رقي السيب إلى جاتب مثرت انيسن آذ 
مَطُلَعِها. و الدأةُ: طريقةٌ فى اللّحم مُحَالِمَةٌ للَؤِْه. و فى التهديب: اده فى لحم التجرُور طَرِيِقةٌمُحالِفةً للون اللحم. و الداتان: طَرِيِقنا 
لحم فى بواطن الفخذينء عليهما بياض رقيق من عَقَبِ» كأنه تف العلكبوته تفْصِل ببنهما قضديغة واحدة فتصير كأنها مَة يغتان. و 
النّدَأَ: القَعم العتقاقة من النبث» كالم واحدتها َدَأءٌ و تدَأة. ابن الأعرابى: التدَأةٌ: الدّرْجَهُ التى بَحْشى بها حََؤْرانٌ الناقة ثم تُخَلّلُه إذا 
عُطِفَتْ على و لَدِ غَيرهاء أو على > اعتانيا ذلك كال اد طبن دو وا ل اك 1201 ا قثا رذ وات 


نزأ؛ ج1» ص: ع١‏ 


ينهم ثرا تزءأو روا عرش و أَفْسَد بينهم. و كذلكك تَرّعْ بينهم. و نزأ الشيطادٌ بينهم: ألْقَى الشَّدَ و الإغُراء. و الَزِىء» مثال فجيل» 
00 و1 أمشلى أضاهي: ْمَل عليه. و يَرَأ عليه نَءاً: حمل. يقال: ناك اك ع هذاة أ ها كه قله وَيْرَّأتُ عليه عماك 
عليه. و رَجل مَنْرُوءٌ بكذا أى مُولَعٌ به. و رأ عن قوله نَم ردّه. و إذا كان الرجل عل طَرِيِقَةٌ عَسَدنةٍ أو سينك فَتََوّلَ عنها إلى غيرهاء 
قلت فبخاطا لتشيكة: إنك لا كذرى عَلام يرأ مزمكده و لا ندرى بغ يولح حرمك أى تنك وقتلكم معناد: أنك لا تدرى إلامَ 
524-07 


نساً؛ ج1» ص: م١‏ 


0 نت المرأةٌ تنْسا نَشاً: خخ اس روزا عتما ؛ فهى نَسلءٌ و اليد ىة و الجمع أَنَْاء و نسو و قد يقال: نِساءٌ نَسْءٌ؛ على 
الصفةٌ بالمصدر. يقال للم أة وَل ما تخيل: قل كث. و تسا الشىء ينْسَؤه نأو ألمأه: أَّره؛ فَعَلَ و أفعلّ بمعنى» و الاسم الليديئة و 
ليقف وما اللافى أخلم و انمأ أله 0 انعا فس قال ابد سدقدولا ادو كيف عاد 


الاسم النْسَاءً. و أنسَأه الله أجَله و نسَآه فى أَجَلِهء بمعنى. و فى الصحاح: و نَسَأْ فى أَجَلِه بمعنى. وفى الحديث عن أنس بن مالكك: مَن 
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حت أن يتمط له فى وزقه و يِنْسأ فى أخله فليضل وحتمَه. النّش 2+ التأخيز يكون فى الغمر و الذّئن: و قوله ينمأ أى يؤخر.و منةالحديث: 
صِلةه الرََّم مََثْراةً فى المالٍ مَنْسأَةٌ فى الأ-ثر؛ هى مَفْعَلَهُ منه أى مَظِنَةُ له و موضع. وفى حديث ابن عوف: و كان قد أَنْيِدَىَ له فى 
العُمُر.وفى الحديث: لا تَسَْنْينُوا الشيطانٌ» أى إذا أردثّمْ عَمَلَا صالحاًء فلا تُوَخَرُوه إلى عَدِء و لا تَسْتَمْهلوا الشيطانَ. يريد: أن ذلك مُهْلةُ 
ل من الشيطان. و انأ بالضم مثل الكلأةٌ: التأخيرُ. وقال قَقِيهٌ العرب: مَنْ سَرّه النّساءٌ و لا نُساءء فليِحَفْفٍ الرّداء و لُيباكر العَداعَ و 
لتقل عشْيانٌ النّساءء و فى نسخة: و لوحو غشيان النساء؛ أى 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ١17‏ 

حو الكو السام واة! عرو جا كر يو ل زو افا لمعي حا يخ اكد من اللّوح المفُوظ» أو تنسأها: وها و لا 
ذزلها. وقال أبو العياين: الأويل أنه نسها بغيرها و أ تحطهاء و هذا عندهم الأكثر و الأجوة. وما لشي نَشأ: : باعه بتأخيرء و الاسم 
لني يئةً. تقول: لاجر سويت اريك كارريت اين عرزو اتوم ني كافك العرت لز خافن العاهلية 
فنَهى الله عز و جلء عنه. و قوله» عز و جل: إِنَّما الي ىة نلادَةٌ فى الْكفْر قال الفْرَاءٌ: النَّييِ يا التعيدر و وكرة المتتوع عل تل بر 
مَفتولء و اللي ى 6 فيل بمعنى مفعول من قولكك لَسَأتٌ الشىء» فهو مَنْسوءٌ إذا أَخوته ثم بول مَنْسَوة إلى ؛ نسىء» كما يحَوَّل مَقتول 
إلى قنيل: و رجل نادي و قوم نَم مثل فايتٍ و قَسَقَِ و ذلكك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: 
آنا الذى لا أُعابٌ و لا أجابٌ و لا يْرَةُ لى قضائء فيقولون: صَِدَفْتَ أليدئنا شهراً أى أَخْ عنا مخزمة المُحرّم و اجعلها فى ص مر و أجل 
حاتي اللو الكري لناالق مووي اال سور ترا واي ايم كترايسل لوو الاي للكت 
الإنساء. قل وساعيو: المي وار مز وجل ااه ىء نِلاكةٌ فى الْكثْر؛ , ع اع وس و برض المطير على 
من أنشات: 00 تباخافى هنا المرظع رسعت أثفات, و قال تُمير بن قَئِس بن ذل الطعان: أ لَثرنا الاب تون على دن 
فووة اليس عار اغراما زف بيخ الوصاس »رهس الل عنيباة كانة الفاء فى 11 1 إاقفات بالضم و سكون السين: الى 
الذى ذكره الله فى كتابه من تأخير الشهور بعضها إلى بعض. و انْنَتَ أت عنه: تأَخوْتٌ و تباَدْتٌ. و كذلك الابل إذا تَبَاحَدَتْ فى 
المرعى. و يقال: إن لى عنكك لمُنْنَسِْ أى مُنْتَأى و سعَةُ. و أَنْسَأه الدّينَ و التئع: أَخَرَه به أى جعله مُوّخْرا كأنه جعله له بأَخَرة. و اسم 
ولك الذون: ابد .وق الحديث: إنما الرّبا فى النَديئِة هى الي إلى أجل معلوم؛ يريد: أن بيع الرّبو ات بالتأخير من غير تَقَائْضِ هو 
الرّباء و إن كان بغير زيادة. قال ابن الأسثير: ا ا ل اي و ا ا 
مخصوص بالنَّيدَيئةُ. و اشكَنْسأه: أله أن كه َه دَيِنّه. و أنشد ثعلب: فل انعو اث خلى ويد الغياء ونة الفراعاه عَليكك عَظيمٌ و إن 
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قضاء + الفخ أخوك ضَهسكه من التيم» فى أثقاء كل ليم قال: هذا وجل كان لاعلى رجل بغير طلب هنه حقه. قال: نط الو تصن 
اكه فقال: إن أعطيتنى اليوم جملا مهزونًا كان خيراً لكك من أن تُعْطِيه إذا أَخْصَبِتْ | بلكك. و تقول: اسْتَنْسَأنه 
ليانا مر يوج ااعن ١‏ 
الدّينَ» فأنتمأنى» و نُسأت عنه دَْه: ته كنا بالمك 'قال و كذلكك اللساء فى الغثر عندوة و إذا أَتوْت الرجل بدَينه قلت: تساف 
فإذا زدت فى الأجل زبادا بق عليها تأخير قلت: قد تأت فى أيامككء و لتأت فى أجلكك. و كدلكف نوك للروجل: تعأ الله فى 
أججلك. لأنَ الأجلّ مَزِيدٌ فيه و لذلك قيل للبن: الُسىء لزيادةٌ الماء فيه. و كذ لكك قيل: نيد لتكت المراة إكاغيلة: خلت. زياد الوله 
فيها كزيادة الماء ذ فى اللبن. و يقال للناقة: تعانيا كن عرونيا وداه شنتهاء ورا لد تعاة الله لفن ا لخواميق يقال ره لماز ذا اشرو ققد 
ل ل ل لصي الا و ل ا 
تلى. و هى امرأة لي فى ةوقال الأصحدى: كال للعراة ألما مجيل فد 5 نسِكَتٌ. وفى الحديث: كانت زينبٌ بنتٌ رسول الله صلى الله 
عليه و سلم تحت أبى العاص بن البيع» فلما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إلى المديدة مها إلى أبيهاء و هى نَمو أى 
مَظْنونٌ بها الحثرل. يقال: امرأةٌ نَسءٌ و نَسُوةٌ و نشوةٌ نساءً إذا تأجّر حَيِضّهاء و رُجى بها فهو من التأخيرء و قيل بمعنى الزيادة من 
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نماث الليق إذا عات فيه الام تكثرم نوو السها زياد قال الوميق فده الَو على فَعُول» و اسه على فَغْلِ» و روى تُعُوٌ بضم 
النون. فالئمُوءٌ كالحلوب. و النسوءُ تفع بالمفيدن وفى الحديث: اف كك على :١‏ م عامر بن رَبِيِعَةَ و هى نَسُوةٌ و فى رواية نس 
فقال لها ا تدرى بعبدٍ الله حَلقَا من عبد الله فوّدت غلاماًء فسكته عبد اللهدو أَنْساً عنه: تر و تباعدء قال مالكك بن رُغْبةً الباجلى: إذا 
القزوا مويك الرّماح أتَنهُمْ عَوائِرٌ تبل» كالتجرادٍ تُطِيرُها و فى رواية: إذا الْتَسَؤُوا فَؤْت الرّماح. و ناساهٌ إذا أبعده: جاؤُوا به غير مهموزء و 
أصله الهمز. و عَوائرٌ تل أى جماعةً يتهام متفرّقة لا يذوَى من أين أََثُ. و اننا القومٌ إذا تباعدُوا. وف ديك قرع ركني الدعفة 
موا إن الى بجلادة و إذا رَعيكم فاشو عن الببوت» أى تأخحرُوا. قال ابن الأثير: هكذا يروئ بلا همزء و الصواب: فاتتسِكُواء بالهمز؛ و 
برو" فكقرو) أى ماخر ويقال: كفك إذا مأشدت و قولهم: الماك شوق اق فقث 2 ذقى قال التقرع بعك دوه 
أصحابه إلى العَزُوء و أنهم أبعدوا المذكب: عَدوْنَ من الوادى الذى بِنَ مِشْعَلِ و بَئِنَ التحشاء هيهات أَنَْأتُ شريتى و يروى: : أَْمَأتُ 
بالشين المعجمة. فالقروبة فى روا سه الي النيياةة: المذهب. و فى روايته بالشين المعجمة: [الحدام اه وه راان المع 
المفضل. و المعنى عندهما: أَظْهَوتٌ جماعتى من مكان بعيدٍ لِمَفْرّى تعيد. قال ابن برى: أورده الجوهرى: عَدَوْنَ من الوادى» و الصواب 
عدوا :لأف بف 

لسان العرب. ج ١‏ ص: ل 

أنه خرج هو و أصحابه إلى الغزوى و أنهم أبعدوا المذهب. قال: و كذلك أنشده الجوهرى أيضاً: عدون فى تصل بكري والشُوبةُ: 
المذهبء فى هذا البيت. وكا الال فا : زاد فى ورّدِها و أَتَرها عن وقته. وتمأها: #تديافن الكفر بوسافها. و أت فى ظِلْء ءِ الإبل 
أنه هلاقم ا إذا ون ف اضيا يوماً او مرق أو أكرمن اككار تمانيا أيه عن الحرضى إذا أكونها عدر البقداًة#القصاء يمعو 
امد ناا يا 11-1 نالا كر قال ا تافو اعطلية] لوي »و لكن1 يدل لاجد دكا ميو يه وا رك ربجا بطنا ,قال الا 
فى اقول كر و جل تاك متماقة عن العصا الفظمة الى كر د الزاعيويقال لها النشآف اخذنه من قداث العير آق أعو ل يزداد 
متقدة. قال أبو طالب عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ »فى الهمز: أ م مِنْ أَجْلٍ حَبلٍ لا أباك ضَ رَنَهِ بمِنْسَاَف قد جر حلك 
كنك 1 موه السر عق فيو قال: و الصواب ققد جاء عل بأخبل» و بروى و أحبل بالرفع» و يروى قد جر حبلك أخبل. 
بتقديم المفعول. و بعده بأبيات: عَلُمٌ إلى حكم ابن صَخْرة إن يكم فبما ينا ثم يِل كما كان يَقْضى فى أَمُورٍ تتُوبناء فيعمِدٌ للأمر 
التجيييل» و يَفْصِل و قال الشاعر فى ترك الهمز: إذا كيت على المتماة ل الس ل سان 
لايل يَْسؤها تمأ ختهاو ساقها قال: عَنْسء كألواح الإرانء تسأتهاء إذا قبل للمشبوب” َتئِن: هما هما المَشُّْوبتان: الشّعْريانِ. و كذلكك 
تَكَأّها تَنْيَعةً: زجرها و ساقها. و أنشد الأعشى: وما م فْضٍء بالقلايه شاونه تكشئ» فى بد اقلا ها و خبر ما ف البيت اذى 
بعده: بأَحْسَنّ منهاء يَوْمَ قا نَواعِمّ» فَنْكونَ» آ له ا اهن حالها و تَسأتٍ الدَاَةُو المائديا كنس شا مِنْتُه و قيل هو بَذْءٌ ينها حين 
كك ؤيدها بعد تنافطه بقال: جر النّْءٌ فى الدَّوابٌ يعنى السَّمَنّ. قال ال د به أبَثْ شَهْرَيئ وبع كلهماء فقد مار 
فيها تسوه و اقتراثها أَبَلَتْ: جَرَأْثْ بالوْطْبٍ عن الماء. واقاة عو دو الة 2 : يده السّمن. و الافْتِرَارٌ: نهايةٌ ينها عن أكل اليييس. و 
كل مين نان واللي 2ه بالهيسو و الى 4 اللبق الرقق الكن الماعيو فى التهديت: المَمْدُوق بالماء. و تَسَأَّهِ نَشأً و أنه له و َسَأَنّه 
اناه شلطته 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 17١‏ 

ايناس و اسع 2201 . قال عُروةٌ بن الو العفد ى: سََقَوْنى النْسْء ثم تَكتّفُونى, عُدداةً الله مِنْ 5ب و زور و قيل: النّْءٌ الشَّراتبُ 
الذى يُزِيلٌ العقلء و به فسر ابن الأعراء بى النسقء شهنا. قال: إنما سَكَّؤه الض و يقؤى ذلك رواية سيبويه: مد كٌؤنى الخمر. و قال ابن 
الأعرابى مرة: ات ى ثم بالكسره و أنشد: قُولُون لا مَضْربْ نينا فإنّهِ علي ؛ إذا ما ذه لوخم و قال غيره: الى بالفتح؛ و هو 
الصوابه قالة و الى قاله اين الأعراض عقطاء لأن فيلا ليس فق الكلام إل انا يكوةقاتى الكلمة اد روف العاق» ونا أطرف كؤله. 
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ولا يقال ند ىد بالفتح» مع علمنا أنّ كل فجيل بالكسر فَفَعِيلٌ بالفتح هى اللغه الفصيحة فيهء فهذا ححطأ من وجهين» فصحٌ أن الل 2 
بالفتح» هو الصحيح. و كذلكك رواية البيت: لا تشرب تَسِيئَا بالفتح» و الله أعلم. 


نشأ؛ ج١»‏ ص: ١1/١‏ 


: أنقأه الله: خلقه. وكقأ يَنْدَأُ نضا و تُشُوءاً و نَلَاُ و نَشْأَةٌ و تَشَاءَةَ اعويو اننا نالك امرك كدي . وفى التنزيل العزيز: وَأَنَّ 
ليه اكَقَأة الأخر 0ل أن النففة. ورا مح النَسْاءة بالمدّ. الفَرَاءٌ فى قوله تعالى: الل د تحن النناة الألعدةةالثةاة حضون على 
جزم الشين و قَضرها إلا الحسنّ المضرئٌ» فإنه مدّها فى كل القرآن» فقال: النَشْاءَ ةَ مثل الرَأفةٌ و الآفدٌ و الكأبةُ و الكابة. و قراً ابن كثير 
و أبو عمرو: النّقَاءَةممدوة» حيث وقعت. و قرأ عاصم و نافع و ابن عامر و حمزة و الكسائى انك بوزن الْنضْعةْ حيث وقعت. وكأ 
َنْكَأْ نَشْأ و تُشُوءاً و نَشَاءً: وباو شت و تَعَأَتٌ فى بتى فلان تنا و تُمُوءاً: شَيَبتٌ فيهم. و نُشَيَ و أليد بمعنى. و قرعة: أو من نَأ فى 
الجا . و قيل الناشدئ فوَيْقَ المختلم» و قيل: هو العتث الى لحاوة خد الطتي و كذ لكف القن تاقد ات 
ََاْمثل طالب و طلبء و كذلك النَشِءٌ مثل صاحب و ص خب. قال نض ب فى الموّنث: و لَوْ لا أن يُقَالَ ضرا نص مِبْء لَقَلْتُ: يتفي 
لدَّاَ لصّعارٌ وفى الحديث: كَكَأ بك نّدَذُونَ القرآنّ مزاِير.يروى بفتح الشين جمع ناشدئ كخادم و حَدّمٍ؛ يريد: جنا دا ا 
موسى: النستوط سكن القن كانه نميا بالصيةو. وفى الحديث: ُمُوا تَواشتكم فى تَورة الِسَاِ؛ أى صنياتكم و أخدالكُم. قال 
ابن الأثير: كذا رواه بعءة بعضهم؛ و المحفوظ تواشيكم, بالفاء» و سيأتى ذكره دف البع. الليثة لذن داك انامس قال الراحك أيقيا 
هو نَشْءٌ سَوْءٍِ و هؤلا-ء نَشءٌ سَوْءِ؛ و الناشَيم الشابٌ. يقال: فت ناشئ. قال الليث: و لم أبسنيع هذا النعت فى الجارية. الفرّاءٌ: العرب 
تقول هؤلاء نَعْلْءُ صِدْقِه و رأيت نَْرْءَ صِدقٍء و مررت بِنَشُءِ صدقء فإذا طَرَحُوا الهمز قالوا: هؤلاء 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ١7١‏ 
عُو صِذْقي» و رأيت شا صدقيء و مررت بَنشِى صدقي. و أجود من ذلكك حذف الواو و الألف و الياءء لأن قولهم يَسَلُ أكثر 500 
0 أبو عضرو النما: أحداثٌ الناس؛ غلامٌ ناش و جارية نائعةه و الجمع لَنَأ . وقال شمر: نَشَّأ : اْتَفَعَ. ايخ الأعراس: 
ئّ: الغلا.م الححسَنُ الشابٌ. أو اليش الناشيع: الشابٌ حين نَأ أى بَلَعَ قامةً الرجل. واب خضي لق لاكاتوا كد كه هم 
الا هذاء و النانتكوة. و لق يوك تبي اقل عه ى ال لصّغارٌ و قال بعده: الا قد ازتَقنَ عن حدّ الصّبا إلى الإذراكك أو 
قَدْنَ منه. نَعَأتْ تَنْطَا نَأ و أَنْشأها الله إنْشاءً. قال: و ناي و نَقَا سس كاور ركد ول ابل اليكيت ال الجوارى الغا 
مت لعقه قله هال دمن نراقي الحلة قال القداف: وا أصحات عي الله ناوث | عاصم و أهل الحيازة الغا قالو 
معناة أن المشر كين قالوا إن الماذتكة بناث الله تعالى لله عا قروا فقال الله عز و جل: أ حَصَصُ ّم الرحمنّ بالبناتِ و أَعَدُكم إذا 
1ك لانت جورة وسه. قال: و كأنه قال: أو من لا ْنَأ إلافى الح ولا يان له عند اليخصام؛ يعنى البنات تجعلوتهنٌ لهو 
َأْرُون بالبنين. و النْضْئْه بسكون الشين: لل ل سي ١‏ 4 نكت هالو تنا النبساث ذا و 
00 ارتفع و بداو ذلكك فى أوّل ما د و لهذا السحاب نَشءٌ حصي يع يكن ١‏ بودي الأصمعى: خرج السحابٌُ له نَشِءٌ حَسَنٌ و 
ترج له خوج حسنء و ذلكك أَوْلَ ما يَنكَأ و أنشد: لع لط شي العا قات ار اد ماق كرو وبال ادنر آ0 
انيجت كالقات لسري وا اذد لاو لاني : 3 عاونا مو مستباو قف وقد الفا مالك و فى التتزيل العزيز: و يُندَىُ 
اللكاب القَالَ. وفى الحديث: إذا تت بَْريةُ ثم تشادقث فتلكك عَينٌ ديق وفى الحديث: كان إذا رَأى ناف عافى اتن السمانة أى 
سحابا لم يتكاملٍ اجتماعه و اصطحابه. و منه نا الصبئٌ ب فهو ناية إذا كبر و شب و لم يتكامل. و أَنْنَااشّحابُ بُ يَمظرٌ: دو 
لذأ هارا يدا نامها عا ؤقالءابن جى قن تأدية الأكفال على نا أعدظت عليه ََدّى ذلكك فى كلّ موضع على صورته التى أ كن 
مَتْدَيِه عليهاء فاش َعْمَلَ النْشَاءَ ذ فى العَرّض الذى هو الكلام. و أَنْمَاْ تخكى حديثاً: يجعل. و أَنَْأيَفْعلُ كذا و يقول كذا: ابتَدَأ و اقل يبو 
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فلذن 3ج الأساديك آى بضقهاء قال اللبةة أثقا فلن ديا أى اكد ندا ووه ورهن أيق أنقات الى ع حك ب عن ابن الأغرا 
و أَنَْاْ فلاٌ: أقْبلَ. و أنشد قول الراجز: مكانّ مَنْ أَنْمَا على الرّكائب أراد أَنْقَأء فلم يَسَْقَْ له الشّعنُ فأبدّل. ابن 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١77‏ 

الأعرابى: أَنَْا إذا أنشد نتغراً أو حَطتٍ حُطَبد حمس فيهما. ابن السكيت عن أبى عمرو: تََذَتُ إلى حاجتى: تهَضْتٌ إليها و مشت و 
أنشد: فلَمًا أن َتنَأ قام خِوقٌء مِنَ الفِبِيانء مُحَْلق» ؛ هضوم 11١‏ قال: و سمعت غير واحند من الأعراب يقول: : تنمأ فلان غادياً إذا ذمَب 
لحاجته. و قال الزجاج فى قوله تعالى وَ َال أن جَاتٍ مغزوشات ور مغروات؛ أى الها و ليدأ لها و كل من ددا 
شيئاً فهو أَنْمَّأه. و الجَنّاتٌ: اساي مَعْووقلات: #الخرون وَ غير مَعْوُوات: : النَخْل والرَّوع. وتَا الليلٌ: ارتمَع . وفى التنزيل العزيز: إن 
اشم اليل جى َس وطن وَأَقومُ قبلا قيل: هى أَوّل ساعةٌء و قيل: النائتًو لبن إذا نت من أل اليل كؤماً ثم قسكه و منه نافم 
الليل. وقيل: ميلقا فى اللبل من اللاعاة. و النائدة: وَل النهار و الليل. اويا نائِمةٌ الليل ساعاته. و هى آناءً الليل ناشمةٌ بعد 
ناشائة. 4 و قال الزجاج: ناشةٌ الليل ساعاتٌ الليل كلهاء ما دَمَاْ منه أى ما ححدتٌ» فهو ناشِيةٌ. قال أبو منصور: ناشئة اللي قم اليل مصدر 
جاه على فاجلقة وهو بست الكشم مل العافية ينمت العثوءو العاقية بمعتي العشبه و التخائمة بمعتى العتم: وقيل: نافكة اللبل لفو 
ف كله فاقدة من قدك ققد كنات و النّشِيئةُ: الوَطبٌ من الطَرِيفة فإذا تبسّ» فهو طَريفةً. و النَشِينةُ أيضاً نت النّصِىّ و الصَليان. قال: 
و القوْلانٍ مُفْتَربانِ. و النَّيِْيئةُ أيضاً: الَفِةُ إذا عَلْطَتٌ قَليلًا و ارْتَفعَتْ و هى رَطْبَة عن أبى حنيفة. و قال مرة: النَّيدِيئةٌ و اله من كلّ 
النبات: ناهضه الذى لم يَعْلظَ وو للد لابن مَناذْرَ فى وصف حمير وحش: أزناكه طنثر الشاخر والأشدافه د التغضيد 
وتويعة الخ أراقها الفخرج متهاو تياية الخوضة ماوزاء اللصاري من الترايه. و قيل: هو الجر الذى يُِعَلٌ فى أسفل الؤض. و 
قيل: هى أَعْضادٌ الحوض؛ و النّصائبٌ: ما نُصِبّ ححَؤلّه. و قيل: عو لوطا بل من التؤضء يقال: هو بادى الْنّشِيئةُ إذا جٌَ عنه الماءٌ و 
تلوريف ا واشدوفال ذو السة جطات الى ال انار لي واوا ساي لح لكاو رارم رقنا الما فى سحوض ياوى اللفاينة.و 
اللصافت: يججازة الكزقيه رادها ليه واغرله: ْفْع تصائبه: جف بقعا و ججمعها بذلكك لوقُوع النطرِ عليها. وفى الحديث: أنها فخ 
على حَديجةٌ خَطبهاء و دَ كَل عليها مُ* مُسديدة مِنْ مُوَلّداتٍ قُرئْش .قال الأزهرى: هى اسم َلك الكاهِنة. و قال غيره: الْمُسْتَنْشَمةُ: الكاهنةً 
غنيت بذلكك لأنها كانت نعلي الأخهان الى تخد عدها و تطبه من قولكك رجل تذياقٌ للكبر و مكليئة يوعز و لاييمز: و الدب 
(0). قوله [تنشأ] سيأتى فى ماده خ ل ق عن ابن برى تنشى و هضيم بدل ما ترى و ضبط مختلق فى التكملة بفتح اللام و كسرها. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 1١77‏ 

يَسْتَنْشِدى الريح» بالهمز. قال: و إنما هو من نيدت الرّبح» غير مهموزء أى شمِمْتّها. و الاش يَنْشائء يهمز و لا يهمزء و قيل هو من الإِنْشَاءِ: 
الاثتداء. و فى خطبة المحكم: و مما يهمز مما ليس أصله الهمز من جهة الاشتقاق قولهم: الذئب يَسْتَنث َستنشِىٌ الربح» و إنما هو من للشو 
و الكاجنة تَمْتَخدِتٌ الأمورَ و جد تَجَدّدٌ الأخْبارَ. و يقال: من أَيْنَ نَشِيتَ هذا السب بالكسر من غير همزء أى من أبْنَ عَلِمَتّه. قال ابن الأثير و 
قال الأزهرئ: ينه اسم عَلَم لكك الكاهِنة التى حلت عليهاء و لا ون للتعريف و التأنيث. و أما قول صخر الغى: ليت و 
شام و أيِكوٍ نَشاؤ قوع مُْتَنَ الذّوائب يجوز أن يكون تَشْأة مَل ِنْ نََاْ ئم يُحذّفْ على حدٌ ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم 
الا ا ل و ال ل و 
ندل سيد يداة زر أيكة قال: وقياس قول سبيويه أن يكون الفاعل مضمراً دل عليه شاهد فى الف التليل لابن جنى. بن الأعرابى: 
النَشْىءٌ ريح الحََمْر. قال الزجاج فى قوله تعالى: وله وار الْمدْمَاتُ» و قري المنْشِئات قال: و معنى الْمنْمَات: الشفُنٌ المووعةٌ الشرْع. 
قال: و المنتْدعات: التَافْعاتٌ الشوع. و قال الفرَاءً: 00 لمات فَهنَ الى يقْبلنَ و يُدْبوْنَ و يقال المتشقات: المتتدِئاتٌ فى البذى. 


قال: والنتناث اذل ووزيو أذ قال الشماخ: عَلَيِها الدّجَى مُسْتدْمَات» كأنّها هَوادِجٌ» مَشُْدُودٌ عَلَئِها الججزاجرٌ يعنى الزّبَى المؤفْوعات. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 00٠‏ من ساناايب 
الْمْْمَاتُ فِى البَخر كالأغلام. قال: هى السّفْنٌ التى رُِعَ قَلعُهاء و إذا لم يُرفع قَلعُّهاء فليست بمُنْشآتء و الله أعلم. 
نصاً؛ ج21 ص: ١1/7‏ 


لضأ الدابة اله مها لضا ذا ده وضَاً انشغ لقا ليق كي اع لقو قال طرفة: أَمُونِء كألواح الإرانء تَصَأْتها 
على لاجب. كأنّه طَهْرُ جد 


نفاً؛ ج21 ص: ١1/17"‏ 


: الها : لطع من التباتٍ المتفرقة هناو هنا هنا. و قيل: هى رياضٌ مُحْتمِعة تَقَطع من مُغظم الكلا و وى عليه. قال الأسود نه تفن نياف 
سَواريهء و آزَرَ نَعنّهِ نقَأ ل ل ل ل 


7 
ءءء 


و آزَوَنتّه يُقَرَى أَنَّ نهو نا من باب عَُرٍَ و حُشَرِ إذ لو كان مكسراً لاختالَ حتى ول 1 أَزْرَتٌ: 
نكاً؛ ج21 ص: "17/اا 


نكأ القوحةٌ يَدكوّها كأ: قشرها قبل أن برأ كَدِيَتُ. قال مُتَمُم بن مُوَيرةَ: قَِيدَك أن لا تُشمعينى قلامةٌ و لا تنْكيِى قَوْح القُوَاده بجعا 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 175 

و معنى قَعِدَك من قولهم: قعدَك الله إلاعلكء يُريدون: تك ذتكك الله إل فعلت. امرك احا ب التهذيب: 
عانق الله بكاية. ابن السكيت فى باب الحروف التى تهمزء فيكون لها معنىء و لا تهمزء فيكون لها مع: معنى آخر: َكأتٌ الفح 
نوها إذا قَرفّْهاء و قد كيت فى العَدُوٌ أنكى نكايةً أى كَرّمته و عَلَته فتكي يَذكى تكى. ابن شميل: كأه حفّه دكأ و رَكَأئّه وكأ أى 
قَضَ ينّه. و از كأتٌ منه حَقّى و التَكأنه أى أَحَذْئُه. و لَتجدَئّه وُكَأءٌ كأةٌ: يَقْضى ما عليه. و قولهم: مُبْمْتَ و لا تنكأ أى هناك اللّه بما يلت 
ولك اماك كه بوَجَع. و يقال: ولا تنْكة مشل أراق و هَراقَ. و فى التهذيب: أن أَضَرعِك كر ولا امبايكك الت يدع لوقا انر 
الهيئم: يقال فى هذا المثل لا تنْكهُ و لا تنْكَةْ جميعاًء مَنْ قال لا َنْكدْ فالأصل لا تك بغير هاءء فإذا وقفت على الكاف اجتمع ساكنان 
فحرك الكاف و زيدت الهاءٌ يسكتون عليها. قال: و قولهم مُنّمتَ أى طَفْرت بمعنى الدعاءٍ له و قولهم لا تنك أى لا تُكيت أى لا 
جعلكك الله مذكبا متهرما تفلوباً. و اللكاة: لغة فى العف وهو ثبت هبه الطوثوك: و الله أغلم: 


نماً؛ ج1» ص: ١1/6‏ 
: الك و التّمْوٌ 1١‏ القَمْلَ الصَّعانُ عن كراع. 
نهاً؛ ج1» ص: ١1/6‏ 


اله على مثال تَعيل: للخم الذى لم يَنْقّ خ. هئ اللحم و هونأ مقصوره ينه نا و نه و ناف مسدود. عل فَكَالي و هوه :5 
على فَعُولة و نُهُوءَا و نَهاوةء الأخيرة شاذة» فهو نَهِىءٌ» على فعيل: لم يَنْضَ خ. وهو بين الهو ممدود مهموزء و بين الَو كل ابرع 
و أَنْأَه هو لهاك فهو متأ إذا لم ينض مجه. نا الأأمر: لم يُرمه. ورب فلائن حتى توأ أى امتلاً. و فى المثل: ا ليها ا 
تم ان مرا : الناهي: السَّئِعانٌ و الدَيَانُ و الله أعلم. 
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نوأ؛ ج21 ص: ١/6‏ 


نا بجمله ينُوءُ نَوْءَا و تَنْوَاً: نَهَضٌ بتجؤود و مَشَهَةُ. و قبل: أَْقِلَ فتك فرونن الأقيعياف و كلك ْتٌ به. و يقال: ناءً بالحمل إذا 
نض به مَل و ناء به الجملٌ إذا ألْقله. د اعرأة تنو بها ينها ى متها و هى تنو زتها أى نض بها فثقلة. ونا ب الحفل 
و اتا كل اناق ْلَه و أمالّهء كما يقال ذقبَ به و أذْبهه بمعنى. و قوله تعالى: كا إِنَّ ما به لكوأ بالقضية أولن الهو . قال: نُوْمٌها 
بالغطرية آنا لهم و المعنى إن مقاء به لوا عض أى مهم من مهاه فإذا أدخلت الباء قلت تنوم بهمء كما قال الله تعالى: آُونَى 
فخ لَه قطراً. والمساكري رات بي راقع وهر لامي لقال فى رو الإو قهاال ول ين ال ار 
.)١(‏ قوله [النمء و النموٌ إلخ] كذا فى النسخ و المحكم و قال فى القاموس الَو الم كيبَلٍ و حل و أورده المؤلف فى المعتل كما 
هنا فلم منكروا تيا ع »؛ نعم هو فى التكملهُ عن ابن ن الأعرابى. (7). قوله نا كذ سق لخن القواوت لقعو رز 
كذا به أيضاً فى قوله بين النْهُوء و فى شرح القاموس كقبول. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: ١78‏ 

ها إن الشقرية ترج بمفاتحه فَيحوّلَ الفغل إلى المغاتتح كما قال الراجز: إن يتراجاً لكريم بمشتتؤةء تخلى به النهي إذا ما تخزة وهو 
الذى يَحْلى بالعين» فإذا كان جع آتوا بهذاء فهو وَجهء و إلا إن اليل جل المعنى. قال الأز غرى وى انقو عفن الغريه فك ذا 
م الَأمَتْ مَواصَلّةه و ناءء فى شق الشَّمالِء كاهِلة يعنى الرَامى لما أَحَدَالقَْسَ و رح مال عَلتها. قال: و نرى أَنَّ قول العرب ما ساء كك و 
ناءك: من ذلككء ِنَا أنه أَلقَى الألفّ لا لأنه مع إبساءك» كما قالت العرب: أَكَلْتٌ طعاماً فهتانى و مَرَأنى معناه إذا أَقْرد أَمْرأنى فحذف 
منه الألِف لما أ؟ عا قني يي لا لت سان مأاساء كك و أناء كد واكذلك: إل ننه بالقّدايا و العشاياء و العٌَّداةَ لا ُجمع على 
داب وقال الفذاة: قن + بالقكرية: كقلياء وقال: إنى و ع ركف ل أَقْضِدى الغَرِيم» و إن حانٌ القَضاء و ما رَقَتْ له كبيى عضن 
أَرْرَنه طارَث بُرايئُهاء تنوم ضَ بها بالكفّ و العضّ ب أى تُْقِلُ ضَ ئها الكبّ و العَطّ 1. و قالوا: له عندى ما سَاءَه و ناه أى أَنْقله و ما 


0 00 


يَسُوءُه و يَنُوءُه. قال بعضهم: أراد ساءه و ناءه و إنما قال ناته و هو لا يتَعدٌّى لأجل ساءه فهم إذا أفردوا قالوا أناَم» لأنهم إنما قالوا 
ناءه» و هو لا يتعدّى لمكان سَاءَه لِيَرْدَوجَ الكلام. والنّوءُ: النجم إذا مال المؤبيية و الجيع أثواة و تُوآثٌ حكاه ابن جنى» مثل عَذْد و 
عُعدانٍ و بَطن و ببطنان. قال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: و يِب تَغلَمْ أن بهها. إذا قط الَِتْ» تُوآنُّها و قد ناء نَؤْءا و اشرمناء و 
اشيتأى: الأخيرة على القَأْب. قال عخة ويم عه تشاصاًء كأنّه بَِِقَةه لَمَا جَْجَلَ الصَّوْتَ» الت قال أبن عحيقة: الشكتاوا الوشييدةه تعدو 
إليه» و أصله من النَوْءِِ فقدّم الهمزةً. و قول ابن أحمر: الفاضلٌء العادِلٌ» الهادى نَقِينّهه و المْسمناء إذا ما يَقّحطّ المَطَرٌ الْمِيَنَا: الذى 
ُطْلَبُ نَوُْه. قال أبو منصور: معناه الذى بَطَلْبُ رِفْدٌه. و قيل: معنى النّْءِ قوط نجم من المنازل فى المغرب مع الفجر و طلوحٌ رَقِيبهه و 
هو نجم آخر يُقابلهه من ساعته فى المشرقء فى كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً. و هكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهةً 
فاليا ١‏ دمن ع ورا لحي سما او المصار + السنة. قال: و إنما سرحمى نَم له إذا سقط الغاربُ ناء الطالغ و ذلك الطلوع هو 
الوه .و بع هم يجعل الَو #المفرقلة كانه من الأفتداة: قال ابو هقد لاشيم فى اللو أنه الشُقوط إلا فى هذا الموضع؛ و كانت 
العرب تُضِيفٌ الأمطار و الرّياح و الحرّ و البرد إلى الساقط منها. و قال 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١78‏ 

لمحتس إلى الطالع منها فى سلطانه» فتقول مُطِرْنا بِنَوْءِ كذاء و قال 5 الحا النجم: و ال سقوط ركه بالعْداة إذا مَمَتَ 
الكواكبُ بالفضوحء و ذلك فى ياضي القعزر القند تطير. الفيذيية ناء التحك بثرة توما إذا سقط وفى الحدوث: ثلاث من أَمْر الجاهائة: 
ان ىلعاب و الاح و الوا قال أب عي الا ثانية و عشرون نج معروفة التطاع ف ين الست كله من الصيف و 
الشتاء و الربيع و الخريف» يسقط منها فى كل ثلاث عَشْرةُ ليلة نجمٌ فى المغرب مع طلوع الفجرء و يَطَلَ آخَرُ يقابله فى المشرق من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 001 من ساناايب 


ساعته؛ و كلاهما معلوم مسمىء و انقضاءٌ هذه الثمانية و عشرين كلها مع انقضاءٍ السنثء ثم يرجع الأمر إلى النجم الأوّل مع استئناف 
السنةُ المقبلة. و كانت العرب فى الجاهلية إذا سقط منها نجم و طلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح. فيَنْيديبون 
كل خيث يكون غند ذلكك إلى ذلكك النجم, فيقولون: مُطِرْنا بنَوْءِ ثريا و الدَّبَرانِ و الشّماكك. و الأبْوَاءً واحدها نَوْءٌ. قال: و إنما سَمّىَ 
لصح ا ل ا م ا و 
ذلكك كل ناهضن ينل .و ]نطلى فإنه ينوع عند أهرضهه وقد يكوة التزه السقوط. .قال: و لم أسمع أن الو درط الى هد الموفيع 
قال ذو الرمة: تُنوءٌ #بأخزاهة قَلأياً قيامُها؛ و تَمْشَى الهُوَبنَى عن قريب تَتهَرٌ معناه: أَنَّ أخُراها» و هى عَجيرَنّهاء ينها إلى الأرض لِضْحيها 
و كثْرة لحمها فى أَرْدافها. قال: وهذا تحويل للفعل أيضاً. و قيل: أراد بالنّوءِ الفروكه اوهو سن الأطناد. قال شمر: هذه الثمانية و 
عشرونء التى أزاد أب عبيد» هى منازل القمر» و هى معروفة عند العرب و غيرهم من الفؤؤس والروم والهند لم يختلفوا فى نيا قاية» 
عشرون. ينزل القمر كل ليله فى منزلة منها. و منه قوله تعالى: و الْقمَرَ قَدَرئة ميازلَ. قال شمرة وقديرأينها بالهغدية و الرؤمية و الفارسية 
تيدم قال وتهن بالغربية قيما أخوني به ابن الأعرابى: الشَّرَطانِء و البَطينٌ» و النجْمٌ و الدَّبَرانُ و الهَفْعة و الهَنْعَةه و الذّراع» و الَْرَم 
و الطؤفٌه و التجهةٌ» و الراتايه و الصَرْقد و العوائء و الشماككء و العفو الّائَى» و الإتليلو لبه و الول و لتعائم» و اليد 
و معد الذَابح» و تيغ بلع و سد الشٌود» و مرخد الأخبيرة و َو الدّلُو المُقّدّمُ و قوغ الذَّلَو الموَحَى و الحوت. قال: و لا نس تَنِىءٌ 
العربُ بها كلها إنما تذكر بالأنُوِ بض هاء و هى معروفة فى أشعارهم و كلامهم. و كان ابن الأعرابى يقول: لا يكون نَوْءٌ حتى يكون 
معه مَطَرء و إلا فلا نَوَْ. قال أبو منصور: أول المطر: الوشوى» و أَنُواؤُه العَقُوتانٍ المُوّخّرتانٍ. قال أبو حعواايم افوخ المُوّخَر ثم 
الوط : ثم الوا نم الشَموِئُه و واو الجؤزائ ثمٌ الذّراعانِ و هماد ثم الجَنِهةُ و هى آخر السَّمَوىٌ» و وَل الذقى و الك ألم 
الصَّتِفِيٌ» و أَنُواؤُه الشّماكان الأنوّل الأَسْرَّلُ و الخد ادق قيبُ» و ما بين السّماكئِن صَّيفء و هو نحو من أربعين يوما ثّ ثم الحَمِيمٌ» و هو 
نحو من عشرين ليله عند طلوع 
بعري دض 10" 
الذَّبَرانِء و هو بين الصيفٍ و الخَرِيفٍ» و ليس له نَم ثم الحَريفِيٌ و أَنُواؤُه انه ريه ثم لشو ثم عقوتا ادلو الأولاي. قال ابو 
منصور: و هما القَوْعٌ المََدَّمُ . قال: وكل مطر من الو حِىّ إلى الذَّقبْىٌ ربيتع. و قال الزجاج فى بعض أُمالِيه و ذَّكرقَوْلَ النبى» ؛ صلى الله 
عليه و سلم: مَنْ قال سُقينا بالنّجُم فقد آمَنَ بالنَّجُم و كمّر باللّهه و من قال سَقانا اللَهُ فقد 1 مَنَّ بالل و كفر بالنّجم.قال: و معنى مُطوْنا بِنّوْءِ 
ال طن رار لزه سر اإحية راسي فى رار لاسر لسرت اي بي 
المغرب هى الأنْوء و الطالعةٌ فى المشرق هى البوارح . قال و قال بعضهم: النَوْمٌ 4 لأتفاع تجو من المشرق.و سقوط نظيرة : فى المغرب» و 
هو نظير القول الأَوّلء فإذا قال القائل معنا َءِ الثزيّه فإنما تأويله أنه ارتفع النجم من المشرق» و سقط نظيره ه فى المغرب, أى مُطَونا 
بما ناءَ به هذا النَّجِمُ. ممري ل محري ل سا رم فيها لأنّ العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذى جاءَ بسقوط لخم 
هو فعل النجمء و كانت ل تس نْب المطر إليه ولا يجعلونه سوهيا من الله و إن واققَ سقُوطٌ ذلكك النجم المطرٌ يجعلون النجم هو الفاعل؛ 
لأن فى الحديث كليل هذاءو عوقوله: من قال قينا بلنّجم فقد آمَنَ بالنّخِم و كف باللَِدقال أبو إسحاق: و أما من قال مُطِنا بَِ كذا و 
كذا و لم يُرِدْ ذلك المعنى و مرادٌه نا مُِنا فى هذا الوقتء و لم يَقْصِدْ إلى فغل النجمء فذلككه و الله أعلم؛ » جائزء كماجاء عن عَمَرء 
رضى الله عنهه أَنّ اسْتَسْقّى بالمُصَلَى ثم نادى العباس: كم بَقَ من لَوْءِ الدريًا؟ فقال: إن القلماة بها يزعمون أنها تعض فى الأقيي سما 
بعد وقُوهاء فواللهِ ما مَضَّتْ تلك السَبمْ حتى غِيتٌ الناس» فإنما أراد عمرء رضى الله تعالى عنه؛ كم بَقِىَ من الوقت اذى جرت به 
العادة أنه ذا أت الله بالمطر قال ابم الاك : : ما مَنْ جع المطر مِنْ فل اللِّ تعالى» و أراد بقوله مُطرنا َءِ كذا أى فى وَقْت كذا و 
هو هذا النَّوْءُ الفلانى» فإن ذلكك جائز أى إن الله عاك قد أخدى العادة أن أن المَطوُ فى هذه الأوقات. قال: وروى عَلينّ» رضى الله 
غمر ند الى نمطي وده لهال ف قرلة ساي كتغارة واكك أنَكمْ تُكَذَبُونَ؛ قال: يقولون مُطِوْنا بنوء كذا و كذا.قال 
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أبو منصور: معناه: و تَجَعَلون شّكرٌَ رزُقِكم, الذى رَرَفَكمُوه الله النَدِيتَ أنه من عند الرَّزَاقِء و تجعلون الرّرْقَ من عندٍ غير الله و 
ذلكك كفر؛ فأمًا مَْ جَعلَ الرَْقَ من عند الله عز و جل؛ و تجكول النجم وقتاً ونه ليث و لم جعله المَغِيتَ الرَرَاقَه رَحِوْتُ أن لا 
يكون مكدب و الله أعلم. الكزعريدى ناناله ا حاف ريه من ذوى التمييز. قال أبو زيد: هذه الأنُواءً فى بوب هذه النجوم. 
كال شيو وأصل اللّوْءِ: الكل فن 5 شق. و قيل لِمَنْ نَهَض بجمله: ناء ب لأنه إذا نض بهء و هو تَقيُ» أناء النايضٌ أى أماله. و 
كذلك النَْجْمٌ إذا مرَقَطء مال نه فحيه الذى كني قا و قن بعض نسخ الإصلاح: ما بِالبادِيَة نوأ من فلان» أى ألم بادا النُجوم 
تنش لذ قل قري هذا سد ها انعاء من هذ العرم هه غير أ يكرة له زذا و إندا هوت بات أختكه الثاتين و الشسكة المفوة. 
لسان العرب» ج١.‏ ص: ١78‏ 

قال أبو بيد سكل ابن عقاس»ارضى الله غنهماء عن رجل جَعَلَ أَمرَ امْرأتِه ييدهاء فقالت له: أنت طالق ثلاث فقال ابن كاس: حمطأ الله 
َوْءَها أَلَا طَلَّّتْ نَفْسها ثلاثاً.قال أبو عبيد: اللَوْءُ هو النّجْم الذى يكون به المطرء من هَمَرْ الحرف أرادَ الدّعاءَ عليها أى أَحْطَأها المَطنُ 
وا لالس قال أب سفيدة حضن الوه هوض لا نَوْءٌ المطر» و الوم ُهُوض الرّجل إلى كل شىمٍ 
تطلةة أزاة: حا الك مَنّْهَمَ ها و نَؤْتها إلى كلّ ما تَنُويهه كما تقول: لا- سد الله فلاناً لما يطْلَبء و هى امرأة قال لها زَؤْججها: 9 
كك فقالت له متك فلم بر ذلكك يناه و لو فت لَقَالَ: طلّفتٌ تَيدَى. وروى ابن الأثير هذا الحديتٌ عن عُثمانٌ» و قال فيه: 
إِنَّ الله حَطَأ َؤتها ناطفق تتقر ها و قال فى شريحة قل عر دعا عليهاء كما يقال: لا سَتاه الله العَيِنَّه و أراد بِالئَوْءِ الذى يَجىءٌ فيه 
المطر. و قال الحربى: هذا لا يشْيهُ الدع إنما هو خبره و الذى يُشْيةٌ آن يكون دُعاءحَدِيتٌ ابن عَبّاسِء رضى اللّه عنهما: نط الله نؤءهاء 
و المعنى فيهما لو طَلََتُ ها لوقع الللا.ق» فحيث طَلقَتْ زوجها لم يَقّع القّلادق» و كانت كمن يه للم فلا يُفطر. وكاواث 
اليل تكاواة وواء: فاحَوته و عادَئنّه. يقال: إذا ناوَأتَ الرجلّ فاضينء و ربما لم ييهمز و أصله الهمزء أنه من ناة إليكك و نت إليه أى 
الكمد تيضق اله قال الشاعر: إذا أنْتَ نات الّجاله قَلَمْ تَ َي رك القُرونُ الكوامِل و لا يشمَوى قن التطاحء الذى 
به كركاو فرق كليا #كاماكل والنّوءٌ و المناوأة: المعاداةٌ. وى الطييك فى اليل و رجل رَبَطَها فَحراً و رياءً و نِوَاءَ لأهل الإسلام 
أى تعاكاة لهم. وفى الحديث: لا تَزال طائفةٌ من فى ظاهر يخ على قن ناوَأهم؛ أى نامَضَهم و عاداهم. 


نيً؛ ج1» ص: 4/ا١ا‏ 


:ناء الرجلُ» مثل نام كأَىء مقلوب منه: إذا بعده أو لغة فيه. أنشد يعقوب: أَقولُه و قد ناءث بهم عُبٌالََىء وى حَيتْعُور لا يط 
دِيارٌكِ و استشهد الجوهرى فى هذا الموضع بقول سهم بن حنظلة: م َنْ إن رآك غَييا لان جاييه؛ و إن رآ كد فقيراًناة» فاغتربا و رأيت 
بخط الشيخ الصلاح المدوية» ركم اللنه أن الاى أنقده الأشيض لبن علن هذه العيوؤة ير الماتهوة إذا الفتفك تأعور اكد ساق 
و إن رأكث غَتا لان و اقتربا و ناة الشى و اللّحمْ َنى: تيثأء بوزن ناع ينيم تَبعاء و أَنَأنّه أنا إناءةٌ إذا لم مُنْضِجه. و كذلك نَهِيَ اللحم و 
هو لحم بيْنُ النهُوءِ و الْنيُوءِ بوزن التيوعء و هو بَيْنُ لنيوءِ و اليُوءَ: لم بَنْضَّ خ. و لحم نىء» بالكسرء مثل نيع: لم تَمْسَدِسْه نار؛ هذا هو 
الأضة. .وعد تفرك لمكو ليه باك نيال نف ةا قال انو ١‏ 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 178 

فيب شقاة كماد ان ليس بِحَمْطةُ؛ و لا خَلَدُه يبكوى الأحرك كيانيا قتهاتواء تاذنها وعد تيانيو أناة الحم ينه ! إناءَةً إذا لم يُنضجه. 
وفى الحديث أفي عن أكل اللّحم النىء : هو الذى لم بطب أو طح أذنَى طبخ و لم يُنْصَجْ. و العرب تقول: فح ايد نيد الوبر 
و مناه الي و العرب تقول للبن المخض: اذا عفص فيو تتعوويو أطد الأسمى: إذا ما شِنْتٌ باكرنى غلم بزق» فيه نىءٌ» 
أو نَضِدِيِجٌ و قال: أراد بِالنّىءِ حَمْراً لم تَمَسّها النار و بالنّضِديج المطبوخ. واقال شسة ات كو اللو ساف كلك قل أن تعر فين 
المّقاِ. قال شمر: و ناء اللحمٌ يَنومٌ نَوْءاً و يتأ لم يهمز يَأ فإذا قالوا النّن. بفتح النون» فهو الشحم دون اللحم. قال الهذلى: فظَلْتٌء و طلَّ 
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فصل الهاء؛ ج1» ص: 117/4 
هأها؛ ج1: ص: ١7/9‏ 
: الهأهاء: ذُعاءٌ الإبل إلى العَلَّف؛ و هو زخر الكلب و إِشْلاؤًه؛ وهو الضّجك العالى. و عَأْعَأْ إذا قَهْقَهَ و أكثر العام وأنشد: ما 


عند زاد القَوْم؛ فدشكهُم و أقه كلت عمق اللقاة ور ” الألى قبل الهاء. الاسعيام مك لكر وعاعاً بالايل هنْهاءً و شاهاق 
عه نادرةٌ: دعاها إلى العَلْفٍِء فقال هئ هئ. مو او ةا مقصور كل رفاك بالإيل: دَعَوتها للشوب. والاسم الهىءٌ و 
الجىءة.» وقد تقدّم ذلكك. الأتغرف: هامَيِتٌ بالوبل: دَكَوتها. و كأعاءك للعلف» و جَأَجَأتٌ بالوبل لتشرب. و الاسم منه: الهى2 و الجىء. و 
أنشد لمعاذ بن هَرَّاءِ: و ما كان على الهىء, و لا الجىءء امتداجيكا رأيت بخط الشيخ شرف الدين القويكى ين أبى النضل؟ أن خط 
ل ا ل ا ل ا لا رجل هَأْهَأ و 
تافهن الموكفى لشفا فت تيضاء مِنّ العواسج» 00 و ذات بين سارج ©" 


هبا؛ ج١1‏ ص: ١7/94‏ 
: الْهَبْء: ححيٌّ. 
هتأ؛ ج21 ص: ١7/4‏ 


َه بالقصا كَاً: ضرَيَه. و نَهَنَاًالنو: قط و بِلِى» بالتاء باثنتين. و كذلكك تَهعَه بالميم» و تا وا ما كوو مرطيسه . و مَضَدى 
بى الول مالم ريرق وبي نمف وقرد لوقف أبوالهيق جام يعد كذ فى اللبل و أهناء. اللحيانى: جاء بعد هَتَىءِء على فَعِيل» 

(. قوله [أهأ أهأ إلخ] هذا البيت أورده ابن سيد فى المعتل فقال: أهأ أهأء عند زاد القوم» ضحكتهم. والوغى بدل اللقا. (©). قوله 

[سارج] فى التهذيب أى حسنء اشتقاقه من السراج» و فى التكملة السارج الواضح 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 18٠١‏ 

واقذو على نغل بو كت بلتهمزة ومتاء وعدا مسدودان. ابن السكيت: ذهب هت من الليل» و ما بقى إلا حِثٌّْ» و ما بَقى من 


28 


2 


عدي امه وهو ان من اذاي وقها ك امقر مدوم بويك كل وود 
هجا؛ ج١)»‏ ص: ١/8١‏ 


هَجي لجل عَتاً: لهب مجوغه و هتجا مجوغه عاو مجوءً: سكن و ذكب. و تجا عرئِى يوج قثاً. تكن و ذقب والْقطع. و يباه 

لطعام يَفْجِرة ما َم و هيا الطعام: أكله. و أَهتجاًالطعامٌ عَرَثى: 1 و قطعهء إشجاء. قال: أخزاهُم وَبّىء و دَلَ عَلِهِم و أَطْعمَهُم 
ل ل 0 كفها لتزعى. والهجاءً. ممدود: نَهْجِيََةٌ الحرف. و تَجَأت الحرف و تهجيته؛ بهمز 
و تبديل. الا الهَجأ روي د وميا كور الرو ريعز ا رامال اليا 


3 


قَضَيتُ مِنْ ورق الاب هجاء من كُلّ أخور راجح قَصبِة و أَهجأئه مه و جيه 7 عند إذا أيه إل 
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هدأً؛ ج21 ص: 18١‏ 


بدا ونا عت اوت يكون فى سكون الحركة و الصَؤْت و غيرهما. قال ابن هَزْمة: َتَ التباع لَنا كانت مُجاورة و أَنّا لا 
نَرَىء مِمَّنْ نَرَى» أحدا إِنَّ الشباع لتقدا عن فراتستهاء و الناسك لبسن بهادٍ شَوّهم أبذا أراد كود و بهادِيئ» فأبدل الهمزة إبدانا بحاو 
ذلكك أَنّه جعلها يا فلح هادياً برام و سامء و هذا عند سيبوبه إنما يؤخذ سماعاً لاقيااً. و لو خففها تخفيفا قياسياً لجعلها ين يين؛ 
فكان ذلكك بكسر البيث و الكسر لا يجوز و إنما موز الاحاف, و الاسم: لبذ رفن الحا 50 5 وتقد ارده 546 5 
الهيثم يقال: نَطوتٌ إلى هَدْيْه بالهمزء و هَدّيه. قال: إنما أسقطوا الهمزة تدارا وكانيا اللاضيو امنيا سويت ذا 000 
ناو قد أت ل فى بع3 ما سكن الا بالبل. وأننا بع مات الل و لكين لى حكن وحن اند بلي و عق 
بالمكان: أقام فس كن. ولا ضيه اللعالا أشكق عَناءَةُ و نص مَه. و أتانا وقد عَدَأت العيونٌ» و أتانا دوا إذا جاءَ بعد نَوْمِوٌ. و أتانا بعد 
ُدْءٍ من الليل و قد و عَرداَؤٍو رديه يله و هدو فول أى بعد هيع من الليلء و يكون هذا الأخير مصدراً و جمعاء أى حين 
سكن القا. و قد مَردَأ اللي عن سيبويه» و بعد ما هَدَأ الناسٌ أى ناموا. وقيل: الهَذَءٌ من أَوّله إلى ثلث و ذلكك التداة سكونه. . وفى 
الحديث: إياكم والكن سد 34 اء # الل لهذا و الهدرة: المكرن عن الحركات» ادها وفك الاك عن العقى رز الخعوادف قن 
الطرق. وفى حديث سَوادٍ بن قارب: جاءئنى بعد هَدّءٍ من اللي ل أى بعد طائفة ذهَبَتُ منه. 

لبان الترجيج اص 7( 

والتوذأة: موضع بين مكة و الطائف. شرثل أهلها لِم ش 0ك غك هذ أن فقالرا: أ لبط تمعيوا ند قا كانن القل والعت إليه هَدَوٌِ» 
55 أحدهها تحيكة الالو الآكر قب ابد وار ونا لدو أ ين التجائ اولع يدر قال ابن سيدة: و عندى 
أن معناه ما فوته يكن مجوعه أو سهََه أو همه و هَدَأَ جل َأ خُدُوءا: مات. وفى حديث أم سليم قالت لأبى طلحة عن ابنها: هو 
غ3 عن كاواق افك كت نالك عن الموسق ت تَطييباً لقب أبيه. وهَدِئٌ ذاه قير اخدا: : جَنِىَ. و أَهْدّأه الصَرْبٌ أو الكبر. و الهَدَأ: 
مخز القنام بعري الازل يمن الخكل بويعو يدون اليب و الوَذَآءٌ من الإبل: التى هَدِيَ سنامها من التحمل و لَطَأ عليه وبره و لم يُمجرَخ. و 
لخدأ من المناكب: الذى درم أغلاه و استوسحى حبله. و قد أده الله و مَرَرْتٌ برجل هيك من رجل؛ عن الزجاجىء و المعروف 
فذكه من وجل. و أَهْدَأْتُ الصبيّ إذا جعلت تَصْرِبُ عليه كفك و تُسكنه لينام. قال عدىٌ بن زيد: َيرٌ ججبى كأنّى مُهدَأء جَعَلَ القَهنُ 
على الدَّفّ الإيو و أَمْردَأَنه إِهِْدَا. الأزهرى: أَهْدَأتِ الفرأة طيكها ذا قارق و كن لينام» فهو مُهْدَأْ الأعرا يروى هذا البيت 
دأ و هو الصبى المُعلّلُ لينام. و رواه غيره مهدأ أى بعد قو من الليل. ويقال: تركت فلاناً على مُهَِدِئَته أى على حالَته التى كان 
عليهاء تصغير المَهدَأَة. ورجل هد أ أخدات يْنُ الهَدَاِ قال الراجز فى صفه الرّاعى: مَأ يَْشِى مِشْية اليم الأزهرى عن الليث و 
غيره: : الهَدَأ مصدر الأَهْد|. ارجل أَهدَأْ و امرأة هذآء» و ذلك أن يكون مُكبه منخفضاً مستويًء أو يكون ماتلا نحو الصدر غير مُنقصبٍ. 
لوكت ند لقال الأصمع: رجل أَهْدَأ إذا كان فيه انْحِناءٌ» و هَدِىَ و جَنِيَ إذا انحنى. 


هذا؛ ج21 ص: 148١‏ 


ا بالسيف و غيره يدنه عدما: تعلق نما اح هن اليك واشيث عذاة: 0-0 هَذَأ ادو هَذْءاً: أبارّهم و أفناهم. و هَذَأْ الكلام 
إذا أكثر منه فى حَطَ كد أة بلمنانه قلما: اذامو أخرعفه نادكره: وكهذأت الس تَهَذّاً و تَذَكَأتْ دمو عات و تقطفت. اث 


اللحم بالشكين هَذُّءاً إذا قَطَعْتّه به. 


هراً؛ ج١»‏ ص: 1481١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من طاناايب 


عدأ فى منطقه بهد أ.هوماء أكثر» و قيل: أكثر فى خط أو قال الحّنا و القَبيح. والهُراء» ممدود مهموز: المَنْطقٌ الكثي» و قيل: القاطن 
الفاسِدٌ الذى لا نظامَ له. و قَوْلُ ذى الوّمّهُ: لها بَشّر مِثْلَ الخريره و مَنْطِقٌّ رَحِيمٌ الحواشىء لا هُراءٌ و لا نَزْرُ 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 187 

يستعلهنا ستبينا: و أخرأ الكلذة إذا أككره و لم قت الفطى..ى ]ل افلطقه لعد قراء. و وغل قرا كيز الكلا. و أنشد ابن الأغراين 
شَمَردلِء غَثِر هُراءِ مَيلَتٍ و امْرأَةٌ ُراءةٌ و قوم هُراؤُون. و هَرَأه الَؤدٌ يَهْرَؤُه مَزءاً و هَراءَةٌ و أَهْرَأه: اشْتَدٌ عليه حتى كاد َمل أو قله و 
أَهْرَأنا الف أ كَتكّنا. و أَهْرَأ فلان فلاناً إذا قله و هَرِئَ المالٌ و هَرِيٌ القومٌ» بالفتحء قَهُم مَهْرّوءُونَ. قال ابن برى: الذى حكاه أبو عبيد 
عن الكسائى: هُرِئَ القوم» بضم الهاءء فهم مَهْرُوءُونَ إذا قَتلّهم البَوْدُ أو الر. قال: و هذا هو الصحيحء لأن قوله مووود إنما يكون 
جارياً على شُرِئ. قال ابن مقبل فى المَهْرُو من عَرَأَه الب يَئى عُشمانَ بن عَفَانَ رضى الله تعالى عنه: تع لفَضْلٍ ل العم و الجلم و 
الَقَى و مرأوَى اليتامى الغ أشئؤاء فأجدَبُوا و مَلْج مَهْرُوئِينَ» يُلََى به الحياء اذاعلقة قل مواد الكت فان ارد برى: ذكره 
الجوهرى و ملوأ ونين و صوابه و مله بالكسرء معطوف على ما قبله. و كخل: | سمٌ عَلّمٌ للسّنةٌ الْمُجدِبة. واقتى بالعها العيث و 
الخضّت. قال أبو حنيفة: المَهُرُوءٌ الذى قد تكد ال قدا الود الماشيَةً تَهِدَأتْ: كسد رَها فتككرت. و قد لها هَريئةُ على فَعيلة: 
تحعيث الناشى و المال نفيااف 1 وهر نط أ فوت و قد هئ القومٌ و المال. و الهريثة أيضاً: الوقت الذى بص يبهم فيه الهزة. و الهقريئة: 
الوقت الذى يَشْتَدٌ فيه البَودٌ. و أهْأنا فى الرُواح أى أَبْرذناء و ذلكك بالعشئ» و خصٌ بعفّ هم به َواح القيظه و أنشد لإهاب بن عُمهِر 
يت خثرا: حتّى إذا أَهْرَأَنَ للأصائ تل «هء و فَارَقنها ْلَه الأوابل قال: َهْرَأنَ للأصائل: دَخَلَنَ فى الأصائل» نقول؟ روود فى روشاع 
إلى الماء. و بل الأوابيل: به الطب» و الأوايل: الت الل بالمكان أى لَزَمَنْهه و قيل: هى التى جَرَتْ بالطب عن الماء. و أَهْرِئُ عنكك 
من الظَهِيرَة ؛ أى أَِمْ حتى يسكن عَرٌ النهار و يَثرة. و أهْرَأ الرجلَ: قتله. و هرأ للحم هزءاً و َرأ و أعرأن الشف كوه خفن تفط قن 
العظم. و هو لحم رىة. و أَهْرََلَحمه إْراء إذا طح حتى يَتفشَحٌ. و المَهرأو المه: المَنْضَحٌ من اللحم. و هَرَأتِ الذيخ: اشَد يَرْدُها. 
الأصعى: يقال فى صغار النخل أَوّلَ ما يع شىة منها من أمه: فهو التِيتُ والوَدىٌ و الهِرَاءٌ و السيل. و الهراءٌ: 

(0). قوله [للأصائل] بلام الجرء رواية ابن سيدة و رواية الجوهرى بالأصائل بالباء. 

لبان رتور الهن 10 

قيكيل الس قال: أبَغْدَ عَطيتى ألفاً جميعاً مِنَ المزجرٌ ثاقبةً الهراءٍ أنشده أبو حنيفة قال: و معنى قوله ثاقِبةٌ الهراء: أن النخل إذا 
امقتكل انك لل ركه و الَهْرَاءٌ :)١١‏ ابم تان تر كل بيع الأغلام: 


هزأ؛ ج1» ص: 1481| 


: الهرْه و الهيُوٌ: الشُحْرِيةً. مُرِىَ به و منه. و كرَّأ يَرَأْ فيهما هُزْءا و هُرُواً و مَهرَأَكُ و كَهرّأ و هرأ به: سجر وقوله تعالى: إِلْطَا نَخنّ 
فشكزرة كنال تذكووت بيو كال الإسام + القراهة العنده على التحتيى هإذا غلة 3 الومزع عاك اليسر كيين الواون الفدرف فقت 
مُتكَهْزؤونَ» فهذا الاختيار بعد التحقيق؛ و يجوز أن يبدل منها ياء قفرأ مد مَهِْيُون؛ فأما مُسمَهْرُونَ فضعيض لا وَجْهَ له إلا شاذاً» على 
قول من أبدل الهمزة ياء» فقال فى اث مَفرَأثٌ اشكَهْرَيتٌ فيجب على الْعَهْرَئتٌ مُنمَهْرُونَ. و قال: فيه أوجه من اليجواب؛ قيل: معنى 
اش جهْراء لله بهم أن أظهر لهم من أخكامه فى الدنيا حلاف ما لهم فى الآخركء كما أَظْهَرُوا للمسلمين فى الدنيا خلافٌ ما أَسَرِوُوا. و 
بجوز أن يكن الدعورٌاوه بهم أَخْذّه إثاعم ,من عدت لا تعلتون: كماقال» عر من قائل: شك د كذرجهة مخ عَيِتُ ذا تعلقوة*؟ و يجوز و 
ا ل يكون معنى يَدَِزِ بهِمْ يُجازيهم على مُرِهم بالعوذاب» فسمى ججزاء الذَْب باسمهء كما قال 
تعالى: و جره مي مَيكَةٌ مدلباء فالثانية ليست حب لع احا سمي و دواع الكاذي كيده ثلاثة أوجه. نا 


الريك روا بالناس: وك لكيه يُهْرَأْ به» و قيل يهُْرَأْ منه. قال يونس: إذا قال الرجلٌ هَزِئتٌ منككء فقد أَخطأء إنما هو هَزِئتٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /001 من ساناايب 


نكف وقال أبو عمرو: يقال صيووكٌ سكفة وا لأ يقال شحؤث بك وعوا الشئء يَوْرَؤَه عؤءا: كم رد قال يضفت وزع لها فكة #ة 
َمْسا و ته بالمعابلٍ و القطاع مُكنٌ الدّدع: ما تَتنّى منها. و الباءً فى قوله بالمعابل زائدة» هذا قول أهل اللغة. قال ابن سيدة: و هو 
عندى خطأء إنما تَْرَأْ ههنا من لذ الذي هو السُخْرئٌ» كأنَّ هذه الدَرْ لما رَدتِ الل شا جلت هازِئةُ بها. و هر الرجل: مات عن 
ابن الأعرابى. و هرَ لجل إبلَه ْم ها باليزِء و المعروض قرَأهاء و الظاهر أن الزاى تصحيف. ابن الأعرابى أَهْرَأه البؤدٌ و أَهْرَأه إذا 
كلم وهل اذقلكيو أ ذكلث قبا ساف :الالو ازا الأضنى وظيرة 2 أك الدانجلة و أنها إذا عو كيار 


همأ؛ ج1» ص: 141 


:هما اوت تمزه عدا خذبه قاتخرق. و انهم قؤئة و تهنا القطم من البلن »و رهما قالوا توتآء:بالناف و فد تقدام: وانهة اوت العلق: 
وتجمع الهقء أمناة. 

.)١(‏ قوله [و الهُرَاءٌ اسم إلخ] ضبط الهراء ذ فى المحكم بالضم و به فى النهاية أيضاً فى ه رى من المعتل و لذلكك ضبط الحديث فى 
تلك المادة بالضم فانظره مع عطف القاموس له هنا على المكسور. 

لسان العرب. ج١ء‏ ص: 188 


هناً؛ ج١1)»‏ ص: 186 


الههىة و العهناً: ما أتاك بلا َم اسم كالمشْتى. و قد عي الطاُ و عن ين اد صار مين مثل فق و َه و هَينْتُ العام أى 
هنَأتٌ به. و َنَأنى العام و هنا لى يَفْى و يهتَوْنِى هناو جا و لا نظير له فى المهموز. و يقال: تَنِى حير لان أى كان نينا بغير 
تعب ولا مَدَقَةٍ و قد َتنا الَهُ العام و كان طعاماً اشرتهتأناء أى اشتمر أناة. وفى حديث سُمجَود السهو: ِنَأ و مناه 5-0 الْمَهانئَ 
و الأمانى» و المراد به ما يَعْرِضٌ للإنسان فى صو لات من أحاديث النْس و تُشويل الشيطان. و لكك المَهتا المَهناء و الجمع المهانئ؛ 
هذا هو الأصل بالهمزء و قد يخففء و هو فى الحديث أَشّبه لأجل مناه وفى حديث ابن مسعود فى إجابةُ صاحب الرّبا إذا دعا إنساناً و 
أككل عاض قال: لكك لمهت و عليه الوزرأَى يكون أَكُلَك له هبيئاً لا نوَائهدٌ به و ور على من كتربه. ول حديك الح فى نذا 
العُمَالٍ الظَلَمِةْ: لهم المَؤناً و عليهم الوزر.و هتئيه العاف و قد مهنو َنْتُ الطعام» بالكسرء أ لبا كور مانا مدن سيره ف 
قوله: قَارْعَي قار لا ناك المَرْتمٌ فعلى البدل للضرورة؛ و ليس على التخفيف؛ و أَمَا ما حكاه أبو عبيد من قول المتمثل من العرب: 
غتخبو لاك متشو أن لك مَفْرُوع: فأصله الهمزء و لكنّ المثل يجرى مَيجرى الشّعرء فلما احتاج إلى المُتابَعة أَرْوَجها حَنَّتُ. يُضْرَبُ 
هذا المثل لمن ينهم فى عو ديثه و لا بص دّق. قاله مازنٌ بن مالكك بن تُمرو بن تّيم لابن أخيه الهَيججمانة بنتِ العثْْر بن عَشْرو بن تمي 
عن قالك لأمها: إن عبد شمس ابن سعد بن يد مَناةٌ يريد أن يُغيرَ عَليهم» فانّهمها مازِنٌ لأنّ عبد شمس كان يَهُواها و هى تَهُواه فقال 
هذه المقالة. و قوله: حَدَّتُْ أى حنّت إلى عبد شمس و تَرَعَتْ إليه. وقوله: ولاك كلت أ لبن الأذ عمكه دكت وأنقه الأضصمس: 
لات هنا ذكَُى متأم مَنْ جاء ينها بطائف الأَوالٍ يقول ليس جتيرة حَِتُ ذَّهت» ايأ منها ليس هذا موضع ع ذكرها. و قوله: أم 
مَنْ جاءَ منها: يستفهم» » يقول مَنْ ذا الذى دَلَ علينا حَيالّها. قال الرّاعى: نَعَمْ لات هَنَاه إِنَّ لبك متي يقول: لبن اتسين قوت نذا 
قلبكك بِْيحٌ فى غير ظ يع. و كان ابن الأعرابى يقول: َنّتْ إلى عاشِقِهاء و ليس أوان حَذين» و إنما هو ولاء و الها كا حير قن 
لو وَوَهَ قَْتَ عليها لقلت لاء, فى القياس» و لكن يقفون عليها بالتاء. قال ابن الأعرابى : سألت الكسائى, فقلتٌ: كيف تق على بنت؟ فقال: 
باقاوااقاعا للكنا ب :و فى فى الأضل غاة: ا سرك قله ولاب هَنَّتٌ: رسو ا ب 
فيه هَنّاء ثم قبل هَنَُ للوقف. ثم صيرت تاءً كما قالوا ذَْتَ وذَّيْتٌ و كيِتَ و كيِتَ. و منه قول العجاج: و كانّتِ الحياةٌ حينَ +م ىت 
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دكن فقيو لاف عنس 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١80‏ 

أى ليس ذا موضع ذلك و لجيه و القصيدة مجرورة لما أجراها جل هاء الوقفة تاء و كانت فى الأصل كن بالهاء» كما يقال أنا و 
ند و الها تضير ثاء ة فى الوضل. و من العرب من بقلب هاء التأنيث تاءً إذا وقف عليها كقولهم: و لات حِينَ مناص. و هى فى الأصل و 
لاه ابن شميل عن الخليل فى قوله: لاتّ هَا ذكرى جره أم مَنْ يقول: لا نُجمٌ عن ذكرهاء لأنه يقول قد فعلت و هُنّتُ» يج عن 
شىيء فهو من هُنيتٌ و ليس بأمرء و لو كان أثراً لكان جزماً و لكنه خبر يقول: أنتٌ لا نَأ هت ذِكرها. و طعامٌ هَنِىءٌ: سائغ» و ما كان 
هنيئا» و لقد كَُوٌ مداءةٌ و هت و جنأء على مثال فَعالةٍ و فَعَلهُ و فِغْل. الليث: َْوٌ العام يَهْيُوٌ هَنَاءَة و لغة أخرى هَنِىَ يَهْنَىء بلا همز. و 
الَهْيئَة: خلاف النّغزِية. يقال: َنََُ بالأئر و الولاية عن و هته تن و تَهِْيئاً إذا قلت له ليهْئكك. والعرب تقول: ْنُك الفارسٌ؛ بجزم 
الهمزة» و هنك الفارِسٌ بياءِ ساكنة» و لا- يجوز لَهْنِك كما تقول العامة. و قوله؛ عز و جل: فَكُلُوة عَيئاً مريئاً. قال الزجاج تقول: 
َنَأَنِى الطَعامٌ و مَرَأنى. إؤالم لد شاي تلت أنراي: واف الكل ته قلاة ,كذااو داتعلاو قم وو نكل انمق 
واحد. وفى الحديث: حَيْرٌ الناس قَرْنى ثم الّذِين لوهم ثم يَجىءٌ قوم بَتَسد مَنُونَ.معناه: يعطمُونٌَ و : يَتَطَّوَهُونَ و يَتَجَمّلُون بكثر المالء 
تسر نوو لك ترفو كلرة كفا مويها. و كل أخرٍ بأتيك من عر تَبء فهو كبىة. الأصيي: قالف الذعاء لجل عقت ول 
تنكة أى أَصَعِتٌ خَراً ولا أصابكك الي تدعو له. أبو الهيثم: فى قوله م هتنت يريد طَفِوِتَ» على الدّعاءِ له. قال سيبويه: قالوا َنيئا مَرِيئاء 
وهى من الصفات التى أَجْرِيَتٌُ مُجرى المصادر الم دْعُوٌ بها فى نَضْبها على الفغل غَير المُستَعْملِ إِظهارًه؛ و اختزاله لدلالته عليه» و 
انيتصابه على فعل من غير لفظه كنتت له ما ذْكرَ له ميا و أنشد الأخطل: إلى إمامء تُغادينا تَوضِ لم أَظفره الله فَليَهْنِنْ له الطَّمَدُ قال 
الأزعة: وال المبره فى قول أطفان باهلةً: بت فى عورم نا أخا هه ند بن أسماء لا يَف لكك الطَفرُ قال: يقال هنأ ذلكك و هنا 


له ذلكك؛ كما يقال كَزيئاًله» و أنشد بيت الأخطل. و هنا الرجل َنا: أطفقه. وكام كان وعيف عناى اماد أغطاك الأخيرة عن ابن 
الأعرابى. 00 اسم رجل. ابن السكيت يقال: هذا مهنا قد جاةء بالهمزء و هو اسم رجل. وَهُنَاءَةُ: اسمء و هو أخو مُعاوية بن عَمرو بن 
مالكك أخى مُناءةً و يواء و كُراهِيد و حدِيمِةٌ الأجوش. و هانِيّ: اسم رجل» و فى المثل: إنما مريت هاا لفن و لتَهنا أى لتغطى. و 
الهِنْءٌ: العِئِةُ 
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الاسم: الهِنْء بالكسرء و هو العطاء. ان الأغراني” َهَنَا فلان ذا ل لطا ماما حو من الهِنْءء و هو العطاء الكثير. وف اللحديك أند قال 
لأبى ايشم بن التيهان: لا أرى لكك هانئ قال الخطابى: المشهور ه فى الرواية ماهتأه و هو الخادِم فإن صح فيكون اسم فاعلٍ من عَنَأتٌ 
الرجل َمْتَوُه هن إذا أعطيته. الفدَاءٌ يقال: ل ل و كُنَيتّهم و أَعْطَيتهم. 
يقال: تَأَهُم َّهْرَين يَهْتوّهم إذا عالّهم. ومنه المثل: إثما س ميت يت هائئاً نهنا أى لِتَعُولَ و نكف يُضْرَبُ لمن عُرِفٌ بالإحسانء فيقال له: 
أخر على عا تتكك ولا تَقْطعْها. الكماتى لتَهنئ. وقال الأموُ: اتوت بالكسره أى لْتَمْرئ. ابن السكيت: مأك الله وعد اكه وقد 
ََأنِى و مَرَأنِى» بغير ألف» إذا أتبعوها مَنَأنِى» فإذا التقوها قالنا راق و الهَنِىءٌ و المَرىة: نَهرانٍ أجراهما بعضٌ الملوكك. قال جريرٌ 
يمدح بعض المَرْوائيَُ: اي هنْ عدب الفْراتِ جوارياً» مِنْها الهَنىء» و سائحٌ فى قَرْقَرَى و َرقَرَى قَوِيةٌ هُ باليَمامةٌ فيها سَِئِح لبعض 
الملوكك. و اشتهنا الرجل: اشتغطاه. و أنشد ثعلب: نحن الهِنْء» إذا امكو اتنا و دفاعا تكد بالأئدى الكبار يعن 2200 الكبار المئْنّ. 
وتقوله القندة السرووق كن الزن #الأعراني» و أَشْجَِتٌ عَنْك المخَضمء حتى تَفُوتَهُْ ِنَ الوه إلا ما اشتهائوكك نائلا قال: أراد اسْتَهْنَو وكك. 
انييف أري الكل يعد أن عدف اليو فحنا مدلا معنى البيت أنه أراد: متَغتُ خط مكك عنكك حتى فته لهم فط ختهُم 
كاسن امنا عَحُوا لَك به من بعض حُفُوقِهم فتركوه عليكك: فترمّى تَوكهم ذلكك عليه اسْريَهناً ا الك من ا : ام فقوي 
كالب 2ن تاوامس لاقل قر يه قر ساون قلع لطردر ذال خروة رن الوق رافك تينة لك الزردلك سال له لوقا ناي 
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عاك و اضبرى و يقال: ما َنىَ لى هذا الطعامٌ أى ما ارتفرأنه. الأزهرى و تقول: ننى الطعام؛ و هو يَهْتوْنى نا و جثأه و يََْى. و 
نا العام هنا و مِناً و هناءةٌ: أصْلّحه. و الها : ضَْبٌ من القطران. و قد هَكَأْ الإبلَ : يهنَوُها و يَهْيكّها و يَهْنُوُها هََا و هِنَاءً: طَّلاها 7١‏ بالهناء. 
و كذلك: كَنَأ البعير. تقول: عَتَأْتٌ البعيرء بالفتحء أَمْنَُّه إذا طَلَته بالهناءء و هو القَطرانٌ. و قال الزجاج: و لم نج د فيما لامه همزة كَعَلْتٌ 
أَفْعُلٌ إِنَّا هَنَأت أَهْيٌُ و كَرَأْتُ دقو الاسم؛ الهنْئٌ» و إبل مَهْنوءةٌ. 
(5). قوله [هنأ و هناء طلاها] قال فى التكملة و المصدر الهنء و الهناء بالكسر و المد و لينظر من أين لشارح القاموس ضبط الثانى 
كجبل. 
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وفى حديث ابن مسعود» رضى الله عنه: لأ أزاجم جملا قد مني بقياران أب إل ين أن أزاجم اث حطرة.الكسائى: هُبئ: طِلِقَه و 
الهِنَاءٌ الاسم و الهَنْءٌ #البمابن و من أمثالهم: ليس الهِنَاءُ ادس الدسن أن يَطَلِىَ الطالى مَساعِرَ البعير» و هى المَواضِعٌ ثم التى يسرع إليها 
لجرب من الآباط و الفاغ و نحوهاء فيقال: دس البَعيل فهو م دُسُوسٌ. و منه قول ذى الرمّة: قَرِيعٌ هجانٍ دس منها المساعرٌ فإذا عُمَ 
جَسدٌ البعير كله بالهناوه فذلك التدْجِيلُ. بُضرب مما لدذى لا ييل فى إحكام الأثره و لا يموق منه و يَضَى بالبيت بوفنة وني 
حديث ابن عبّاس؛ رضى الله عنهماء فى مال اليتيم: إن كنت تَهَْاً جزباهاأى تالت سرب إيله بالقطران. يفقت الناقية عأ و هنا 
أعانة هما عَظًا من البقّل من غير أن تَشْيَعَ منه. و الهنا: عتَذّقُ النّخْلة عن أَبى حنيفة؛ لغ فى الإهان. و مَيقْتٌ الطعام أى تَهنَتُ به و هَتَأنه 
شهراً أَهْتوٌُه أى عُلتّه. و هَييَتِ الإبل من نبت أى شَبِعَتُ. و أكلنا من هذا الطعام حتى هَيئنا منه أى شَبِْنا. 
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: هاء يِنَفْسِه إلى المعالى يَهُوءٌ هَؤْءاً: رَفَعَها و سما بها إلى المَعالى. و الهَوْءٌ الهمَة و إِنَّه لبَعِيدٌ الهَوْءِ بالفتح. و بَعِيِدٌ الأو أى بَعِيدٌ 
الهمّةُ. قال الراجز: لا عاجرٌ الهَوْءِ و لا جَغِْدٌ القَدَمْ و إنه لذو هَوْءِ إذا كان صائبٌ الرَأى ماضدياً. و العامة تقول: يَهُوى ينْفسِه. وفى 
الحديث: إذا قامَ الرجل إلى الستلاق فكات ققد عؤده إلن الله القدرف كما نوللاه اله الهو بوزن الضَّوْء: الهمّةُ. و فلان يَهُوءُ بنَفيه 
إلى المعالى أى يِزْكعها و يَهُمٌ بها. و ما هُوْتٌ عَوْءَء أى ما شَعَوْتٌ به ولا أرَدنُه. و هَوْتٌ به حَيراً فأنا هوه به هَؤْءا: ته بهء و الصحيح 
هُوتٌء كذلكك حكاه يعقوب, و هو مذكور فى موضعه. و قال اللحيانى: هُؤْته بخير» و هُؤْتّهِ بشن و هُؤْنّه بمال كثير هَْءاً أى أَزْتُه به. 
و وَقَع ذلكك فى َؤئى و هوئى أى ظَلَى. قال اللحيائى و قال بعضهم: إنى لأَهُوءٌ بكك عن هذا الأثر أى أَرْقمك عنه. أبو عمرو: عُوْتٌ به 
وشزكدية أي قرخت به. ابن الأعران :أن أ فَمْفَ» وأقَى إذا قَهْقَهَ فى ضَّ حكه. قار الرجلٌ: فاته كهاوئه. و المَهْوَأن 
بضم الميم: الصّحراءً الواسعة. قال رؤبة: عجارو حرام على حُنْشوشٍ» فى مُف ونه بالدبَى مر دْبُوشٍ قال ابن بر : بجغيل الَؤْهرىٌ 
فأ فى فصل وهم منه أن فو وزت فل امسن ابن جنىء قال: واالراو فيةازافدة لذن الواو له كرت لاقن 
فا الأريعة: و العذئوشٌ» الذص أكل الخعراة تع . وخنْشُوشٌ: اسم موضع. و قد ذكر ابن سيدة 
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العَهْوَأنٌ فى مقلوب عأ قال: العَهْوَأنٌ: المكان التعِيد. قال: وهو مثال لم بذكره سيبويه..واهاء كلمة كُمَعَمَلٌ عند المناولة تقول: هاء يا 
مها وى هه لقائكة تقول للمسلكر و لظف هاف عن الفط رجف و اللمة كد بن حقالتو الم سيرم ساما و للم كريق قاذ ور الجباعة 
الموّنت هاون و منهم من يقول: هاءِ للمذكرء بالكسر مثل هاتء و للموّنث هائى, بإثبات الياءِ مثل هاتى. و للمذكرَيْن و المُوَنين ها 
مثل هاتياء و لجماعة المذكر هاؤواء و لجماعة الموّنث هائِينَ مثل هانِينَ» د يم الهمزة» فى جميع هذاء مُق التا و منهم من يقول: هاء 
بالفتتح, ا نسم سانا نار عقوي دارا رجاه ومورا ار وكير لاوس جع و هاؤما و هاوْمنَ. . وفى 
الصحاح: هارن تَقِيمٌ قِيمٌ الهمزء فى ذلك كله مُقام الكاف. و منهم من يقول: كأ نا له بوه كا مكل مادو أملاعات انقطة 
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الألف لاجتماع الساكنين. و للاثنين هاءًاء و للجميع هاؤواء و للمرأة هاى» مثل هاعى» و للاثنين هاءًا للرجلين و للمرأتين». مثل هاعاء و 
للنسوة فق مكل فق بالسكين. وحديث الرّيا: لا تَبِيعُوا الذهب بالذهب إلا هاء؛ و هاء نذكره فى آخره الكتاب فى باب الألف اللينةء 
لحان اله قا نافيل لكك ماد بالتس قلف ها مك ال جاخ رونا يها عا يا افون ارون هلعن بدالا 
فاعلف لتنا اعطي تردق القويل العرين اقم ازرة كةو سات كرو ارين هاري ساف امتترع البح مسدودا كلمة بيعت 
التلبيةٌ. 
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اليه و الهيئٌ: حال الشىء و كَيفِيُه. و رجل عَبِئٌ: حصن الهَينة. الليث: الهيئة للمتهَيَىَ فى مَلْبسِه و نحوه. و قد هاء يَهاء عبد و يتهىة. 
قال اللحيانى: و ليست الأخيرة بالوجه. و الي على مثال > بّع: التحّن الهَيدُّ من كل شىيء و رجل هَبىة» على مثال هبيع كهيّئه عنه 
ا واقد عق يضم الباان حك .لكف ابن جتى عن بض الكرفيين» قال و وجهه أنه خرج مرج المبالغة» فلحق بباب قولهم قَضُوَ 
لجل إذا جاد قَضَاؤُه و رَمُوَ إذا جاد رَميْه فكما يَُنّى فَعَلَ مما لامه يا كذلكك خرج هذا على أصله فى فَعُلَ مما عينه ياءٌ. و علَيّهِما 
جبيعاء و قر وده أنَّ هذا بناءٌ لا يتصرّف لِمُضارَعَتِه مما فيه من المُبالَغَةُ لباب التَعَجْبٍ و نِعْمَ و بنْسَ. الما ا ورت مرا 
فيه رجه فى هذا الموضع مخالفاً للباب؛ أ لا تراهم إنما تَحامَا أن يوا مع مما عينه يا مخافة التقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقل 
منهء لأسنه كان يلزم أن يقولوا: بغت أَبُوعٌ» و هو يَبِوعٌ؛ و أنت أو هى تبوع: و بُوعاء و بُوواء و بُوعى. و كذلك جاء فَعُلَ مما لامه ياءٌ 
ممًا هو مُنصِرَفٌ أنقلّ من الياءء و هذا كما صح: ما أَطْوَلَه و أبيقه. و حكى اللحيانى عن العايِربّة: كان لى أح هين عَلي أى يتأنث 
للنساء ؛ هكذا حكاه مي عله بغير همزء قال: و أرَى ذلكك إنما هو لمكان عَليٌ. و هاء للأمر يهاه و يهى و تَهي: أَحَ1َ له كيأته. و يا 
الأن تقدوتييا: امد رنيو نه .و فى الحديع: أقبنُوا ذو الهَيَاتِ عَثراتهم.قال: هم الذين لا يُعْرَفُون بالشرٌ فيزِلٌ أَحدّهم 
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الزلةُ. الهَضَةُ: صورةٌ الشىء .و ش كله و حالتُه يريد به ذوى الهيَاتٍ لحرن الذين يَلَرّمون مَيئِة واحدة و تختاً واحداًء و لا تَحَْلِنُ 
ا م هِنْتٌ للأمر أهى: عَيئةٌ و نَهَكأْتٌ هوأ بمعنى. و قُرعَ: وقالت هِنْتَ لكك بالكسرو الهمز 
مثل جِشْتُ» بمعنى نَهَيَأتُ لكك لكك. و الهَيةُ: الشارةٌ. فلان حَسَنٌ الهَندُ و الهيئة. و تَهاَوُوا على كذا: تَمالوٌوا. و المهايأةٌ: الأ المتَهايَاً عليه. و 
الْمُهاأةٌ: أ يها لقم رشؤت ب. و حاء إلى لأ ها جب اتا و الهئة و الهة. الدّعاءً إلى الطعام و الشراب» و هو أيضاً 
دُعاءٌ الإبل إلى الشّربء قال الهَوَاُ: و ما كان على الجيثى, و لا الهىءٍ امْتداجيكا و هَيْءَ: كلمة معناها الأسَفْ على الشىء يَفُوتٌ» و قيل 
هى كلمةٌ التعجب. و قولهم: لو كان ذلكك فى الهىءٍ و الجىءٍ ما تَفَعه. الهىة: العام و الجىة: الشَّرَابُ و هما اسمان من قولكك 
جَأَجِأتُ بالإبل دَعَوْثُها للشب و كَأَمأتٌ بها دَعَوْتُها للقلف. وكولهو يا كيع الى كلملة ست .و تلهس قال الجموي ين الطكات 
الأسدى» و يروى لاقع ابن لقيط الأستدى: ياقيعة ما لى؟ مَنْ يعمو 'يفنه مَةٌ الزّمان عليه و التَقَليِت و يروى: يا شَّنَءَ ها لى: و يا فين ها 
ل كله واحد. و يروى: و كذاكك حا مَنْ عَم ْله كو الرّمانٍ علي و الَِْيبُ قال ابن برى: و ذكر ؛ بعض أهل اللغة أَنَّ هَيْءَ اسم 
لفعل أمرء و هو ته و استتقظء بمعنى صَهُ و مَهُ فى كونهما اسمين لاشرِكتٌ و اكْقْفْه ودخل حرف النداءِ عليها كما دخل على فعل 
الأمراقى كوك الفسناع: الذي اعرقناتى قبل قارة ينعار و نقيت على سح كنة وطلاف كةو هة لاك رافق سالكنان و كيه بالقفدة 
طلباً للخفة بمنزلة أَيْنَّ و كَيِتٌ. و قوله ما لى: بمعنى أَىّ شىءٍ لى» و هذا يقوله من تَكَيِرِ عما كان يعهده ثم اسكَأئفَ» فأخبر عن تغير 
حاله فقال: مَنْ يُعَمَو يئله مد الزَّمانِ عليه» و النََّيْدْ من حالٍ إلى حالء و اللّهِ أعلم. 


فصل الواو؛ ج1» ص: 149 
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وبا؛ ج1» ص: 149 


: الو لسري ضر عدار دقل هو كل مرضي عا وفى الحديث: ا ا 
فلن ل رو صلق لسن جزل الوط 0 الؤباء. در لاس الزن اك رفيا 000 

(). قوله [وبَاءَ و وبَاءَة إلخ] كذا ضبط فى نسخة عتيقةُ من المحكم يوثق بضبطها و ضبط فى القاموس بفتح ذلكك.لسان العرب» ج٠١‏ 
ص: 19١‏ 

وَتَوَأنه: ادوضته درم وَبِىءٌ على فَعِيلٍ. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: و إِنَّ جُرْعَةَ ١‏ شوب َع مِن عَذْبٍ موب أى مُورِثْ 
لباه قال ابن الأثير: هكذا روى بغير همزه و إنما تُركك الهمرٌ ليوارّنَ به الحرفٌ الذى قبله» و هو الشَّوُوبُ» و هذا مَك ضريه لرجلين! 
اانا رقع و أَضَيٌ و الآخر أَذوَنُ و أَنْقَ. وفى حديث علىّ» ؛ كرّم اللّه وجهه: : مر منها جانِبٌ فأوياًأى صار وَبيئا. و اشركؤباً الأرض: 
اسِْمَوْحَمَها و وج ددها وَيئَةٌ. و الباطّل وَبِىءٌ لا نحم دُ عاقِبه. ابن الأعرابى #الؤة القليا. وروا اليه و أب لغة فى وَمَْتُ و َوْمَاتٌ إذا 
أشرت إليه. و قيل: الإيماء أن يكوة أمامكك فتَشِيرَ إليه ييدككه و تُقْبلَ بأصابعكك نحو راعتكك تمده بالإقبالٍ إليككه و هو أَوْعَاتٌ إليه. 
و الإيواء: أن يكون حَلُفَك تفدّح أصابة كك إلى ظهر يدكك 5 بالتأجُر عنكك» زر أقاث: قال الفروؤدق تسمه الله تعالى: تدى 
الفامق إن ميزنا وتدرة لقاو إن تفن يأب إلى النّاس وكتواو يروغ أجانا :لون أزى مدا سكي وياث بالمفعيف قال دو لسك 
منه على ثقة. ابن يُرّرْحَ: أَوْمَأْتٌ الاين الع اث باليدَيْن و التؤب و الرأس. قال: و وَيَأتُ المتاع و عَمَانه بمعنى واحد. و قال 
الكسائى: وَبَأْثٌ إليه مثل أُؤْعَأتٌ. و ماء لا وبي مثل لا يُؤْبى 019. و كذلكك المؤعى. و رَكِيِةُ لا نوبي أى لا تَنْقَطٌ؛ و الله أعلم. 


وثا؛ ج21 ص: لل 


: الوَثْءٌ و الوَثاءَةُ: وَضْمْ بْصدِيبٌ اللّخم و لا يتخ العظّم َيَرمُ. و قيل: هو تَوَجُعّ فى العَظم من غير كشر. وقيل: هو الشَكك. قال أبو 
منصور: الوَثْم يبه الخ فى المَفْصِلِء و يكون فى اللحم كالكسر فى العظم. ابن الأعرابى: من دُعائهم: اللية كا بكه: والوث2: كسز 
اللحم لا كسر العظم. قال الليث: إذا أصابَ العظم وَضْمْ لا بتع الكسر قيل أصابه ونث و ونه مقصور. و الوَثْة: الضَربٌ حتى يَرْخَصَ 
الجلدُ و اللّمْ و يصِلَ الضَْبٌ إلى العَظْم من غير أن ينكسر. أبو زيد: وَكَآْثْ يَدُ اللؤإجل وَثَاّ و قد وَيكْتْ بده تك وََا و وَََء فهى وَيكَدّه على 
قله و ينس على صديغة ما لم يُسمّ فاعله فهى مَوْنُوءَة و وَئيةً مشل فَِيلف و وَتَأها هو و أوْتَها الله والوَثى2: المكسور الَدَِدِ. قال 
اويل ذى الجرم كن تربد دمل اكفيقة قز ارما د ادو سه كتال: كأنما أصابه و من قولهم وين يدم و قد 
تقدم ذكرٌ مَوْنُوءِ. الجوهرى: أصابه وثء. و العامة تقول وَنْىّ» و هو أن يصيب العظم وَضْمْ لا بلع الكسر. 


وجا؛ ج21 ص: 15 


ام الذكرٌ ووَعَأَه باليد و السكين ا مقصور: ضارته. وَوَعِأ فى عُنُّقَِه كذلك. وقد غات و حاف و تمت فهو وخر ف 
نضا وها : ضَرَينه. اروق يشفيك انى واشده وض الله عله كنت فى 

.)١(‏ قوله [مثل لا يؤبى] كذا ضبط فى نسحة عتيقة من المحكم بالبناء للفاعل و قال فى المحكم فى ماده أبى و لا تقل لا يؤبى أى 
مهموز الفاء و البناء للمفعول فما وقع فى ماده أبى تحريف. 

لسان العرب. ج١1‏ ص: ١931‏ 

ازع أحلى كارا مها قوز مؤعائه متحدية و تيقال# كانه والسكين ونغيرها ونها [ذا اضرع يهان وق عتديك أى هري وضى اللدغنهة ون 
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قَكَل نفسَه بحديدةٌ فحديدتّه فى يِه , يتوج بها فى بطنه فى نار يهتُم.و الوج#: برص كريد سبيدا زيب ترز اللجملع د 
1 فى قَطعه مَْْلةَ الخطرى, واقيل» آذ ترعا القروق نز الخض هات بحاليها: روجا اليم وجا و وجَاءٌ فهو مَوْجُوءٌ و وَجىة؛ إذا دَقَ 
عُروق خض يني ين حجرين من غير أن يُخْرجَهما. و قيل: هو أن تَوْضّهما حتى تَنْقَظِِحَاء فيكون شَبِيهاً بالخصاء. وقيل: الوَّخْءٌ المصدرء 

و الوجَاءٌ الاسم. وتوالحريت: ليم بالباءة قَمَنْ لم يَشطغ فعليه بالصّوْم فإنه له جام ممدود. فإن أَخرَجَهما من غير أن يَْضّهماء فهو 
العو ري وَجَأْت الكبشٌ. وفى الحديث: أنه ضَكَى بكسن مؤجوءين» أى حَصِيّين. .و منهم من يرويه مُوْجَايْن بوزن مُكَرَمين» 
و هو نظا موضهم من بيرويه مزجن بغر قمر علي التحليف » فيكون من وَجَيْنّه وَجِيأ فهو مَوْجِىٌ. أبو زيد: يقال للفحل إذا رُحَّتْ 
القتسم ود ات ذاراد سيك فاع و الور لاضية. أراد أن الصوم يَفْطْمٌ النكاح كما يَقْطَعٌه الوجَاء» و روى وَجَى 
يوون قضاء برد التعت والغلى وو لكك بيده إلا ان انردق معي اللكوولأن مو وي قرغ الع ى؛ فيه الصوم فى باب النُكاج 
الوا راي البندى» وفى الحديث: يذ تع تمراتٍ مِنْ عجو المدينة فى ففِدُفهنٌ» و به سيت الوجيئه و هى تر بهل 
امعو ا ا وفى الححديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ عاد سيدا فوَصَفٌ له الوَجِيَة اما قول عبد الرحمن بن 
حَسَانَ: فكنت أَذَلّ من وي بقاعء يُتَمبَجَ رأسَه بِالففْرِه واجى فإنما أراد واجيٌ» بالهمز ‏ فَد ل الهعدة ياء للوصل و لم يحملها على 
التخفيف القياسىء لأنن الهمز نفسه لا يكونٌ وَطرء و تَحُفِيفُ جار مَرَى تَشقيقهء فكما لا يَصِلٌ بالهمزة انسلف للخم ور 
انض «اليدة المخنّفة إذ كانت المخففةٌ كأنها المحمّقة. ابن الأعرابى "لوحن قل لجار سل فيا عر لباق بلك سحن أ 
زيت ثم ؤكل. وقيل: الوحِكَةُ: التمر ودَقْ حتى يرج تواه ثم يل بلين أو شرن حتى يد و يلوم بعضّه بعضاً ثم يؤكل. قال كراع: 
م ل ل 
أو بدلا فليس هذا بابه. و وجا : جاءً فى طلب حاجة أو صيد فلم بصدممه. و أذجات الا كةو أ جت: الْقَطع ماؤّها أو لم يكن فيها ماء. و 


أَوْجَا عنه: دَفْعَه و نكحاه. 
ودأ؛ ج١»‏ ص: 191١‏ 


: وَدَأ الشىء: قراو ركاف عليه الأرف : التعنلك ووقل تف تكفريها وقان ابن شميل: يقال تَوَدَتْ على فلان الأرف هيد 
ذهابٌ الوّجِلٍ فى أباعد الأرض حتى 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١97‏ 

لا تَدرى ما صتع. و قدد تَدأثْ عليه إذا مات أيضاًء و إن مات فى أفله. و أنشد: قُما أنا إلا مِْلُ مَنْ قد تَوَدَأْثْ عليه البلا غَيِرَ أنْ لم 
آأفث كر قر اك عليه اللرض.:؛ غَيَنّه و ذهَبَتٌ به. و تَوَدَأتْ عليه الأرضٌ أى ائْرعَوَثْ عليه مثل ما تَِموِى على الَيّت. قال الشاعر: و 
لفَرْضٍ كم من صاتح قد تَوَدَثْ عليه فَوارئْه ماع قَفْرِ و قال الكميت: إذا وتنا لأرضٌ» إذ جى وَدٌأثه و أَفوَحَ من يض الأمور 
مَقُوبها ودَأثناالأرض: غَيَبَئنا. يقال: توَدَأثْ عليه الأرضٌء فهى مُوَدَأة. قال: وهذا كما قيل أَخْصَيَّ» فهو مُخْصَرٌ و أَثرِيَبَ» فهو نيَب 
و المج فهو مُلْفَح. قال: و ليس فى الكلام مثلها. ووه أذ علد الأرول ورا سَوَدتها عليه. قال هر بن حدر المي وق ااه ا 
أ أبيُ إن تطبخ رَحِينَ مود رخ التجوازب» قر مَلْحُودٌ و جواب الشرط فى البيت الذى بعده؛ و هو: رب مَكرُوب كَرَرْتٌ ورَاءَهء 
ملعم و بد ابه ووه افد المُوَدَأَةُ: المَهْلَكةُ و المَغارَُ و هى فى لفظ المَفْعُول به. و أنشد شمر للراعى: كاين قطغنا إليكم مِنْ 
مو كأ أغلاتهاء فى آله القع و قال ابن الأعرابى :لوأك حَفْرَةُ الميْتء و التَوونَُ: اتن و أنشد: لَوْقَد توت مود ينه 
رَْج التجوانب» راكاد الأخجار و الوأ نياك كت الضود ر مهموز. تود عليه: اهلك و وَأ فلان بالقوم تَووقةُ. ولك أث علق وعتى 
الأخياف اللطسوو تواوة: اهلذبي في تارجم ودى: ودأ الفرسٌ َأ بوزن وعم يَدَعٌ إذا أقلن: قال أبو الهيثم: و هذا وهم ليس فى 
وذ الفرة إذا أذلى هم نر قال أو عالك» اكع فال أ اخذتدو أحور ته 
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وذاأ؛ ج21 ص: إل 


الوذ المكروه من الكلادم مَْماً كان كرو نيوا 1ن ا نوت اماس ادم ويساروو و ند انو سند ابو ويد لخ سل 
المُحاربيٌ: ثَمَهْ نَمَعْتٌ حوائجى؛ و وَذَأت بشراء قَبِنْس مُعَوْسٌ كب القعاك لمعت املف قال اين تاوق هذا البيت شاهد على أذ 
خرائج جيع اجا و مهم من رقول تع بانج لعة في الحاجة” وفى حديث عثمان: أنه بينما هو يَخْطبُ ذات يوم فقام رجل و نال 
منهه و وَدذَأه ابن سترلام» فائَدَ فقال له رجل: لذ بتك كان ابن فياقم أن ن تسريه فإنه من شَّيعتِه.قال الأموى: يقال ودّأت الرججل إذا 
رَجَوْتَ فائَدَا ا حر قال الوكين ودّأه اف وو دعلا قال: و هو فى 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 1١97‏ 

الأصل العَيِبٌ و التحقارة. و قال ساعدةٌ بن جَُية: دع القليوى امون حوفي وله 151 القيلية نيما افر لو قال أنى لكك مالي ذا 
ول فنظائك أ لاعلة يه بالهم وقال ال سس جا د او يو فى المعتل. 


ورأ؛ ج21 ص: إزذنا 


:ورآءٌ و الوا جميعاء يكون خُلْسَ و قَدَّام و #تضغيرهاء عند سببوية؛ وَرَيئده و الهمزة غدده أصلية غير متقلبة عن ياء. قال ابن با: و 
قد ذكرها الجوهرى فى المعتل و جعل همزتها منقلبةٌ عن ياء. قال: و هذا مذهب الكوفيين» و تصغيرها عندهم وَرَيّد بغير همزء و قال 
تعلب: الوَراء: الخَلْفْء و لكن إذا كان مما تّمُوٌ عليه فهو قَدَّام. مكدا نشكاة الؤواة بالألف و اللامدمن علايه أحتد: وفى التنزيل: من 
وَرَائِِ تجهنم؛ أى بين ياديه. و قال الزجاج: ورَاء يكونُ لحلْضٍ و لَدَامٍ و معناها ما تَوارَى عنكك أى ما اش كر متكد فال ولس مد 
الأضداد كما رَعَم بعضٌ أهل اللغةء و أما أمام» فلا يكون إلا دام أبدً. و قوله تعالى: و كان ولءُعْ لكك بَأَحُذُ كل م فيط قال 
ابن عبّاسء رضى الله عنهما كان أمامهم.قال لبيد: أ لس ورائىء إلا تَراحثُ ميتتى روم العصٍ ا ُْنّى عليها الأصابعٌ ابن السكيت: 
الؤراة: الحَْتُ. قال: و ورا و مم و شدام يون وي ذكونه و بص جر أمام فيقال ميم يِمْ ذلك و أَعَيِمةُ ذلك. و قُدَْدِمٌ ذلك و قُدَودِمة 
ذلكك: و هو وُرَيِيَ الحائط و وَرَيتَة الحائط. قال أب الهيثم: الْوَرَاءُء ممدود: الحَْتُ» و يكون الأمام. و قال الفرّاك: لا يجورٌ أن يقال لرجل 
وراءكك: هو بين يَدَيْككه و لا لرجل بين يدَيكك: هو وراءكش إنما يجوز ذلكك فى المواقيتٍ من الليالى و الام و الدهر. تقول: وراءكك 
د ديك و يين يديك بَزد شديد لأنكك أَنت وراد فجاز لأنه شي يأتى» فكأنه إذا لفك صار ِن ورانك» و كأنه إذا لَه كان 
ين بمديكله ذلك جا الوجما. من ذلك قوله عزو جل: وك ولأ يع ى أتهع و كان كقوله: مِنْ وَلَأئْهِ جَهَنَم؛ أى 
إنها بين يديه. الو لاا ف لوسرو 1 نار تر حي . أى بما سواه. و الوَرَاً: الحَلْفُه و الوراء: القدَام و الوراة: ابن 
الابْن. و قوله» عز و جل: فَمَن ابتَغِقّ ورلاء ذإيكك؛ «. أى سوى ذلك. و قول ساعددةً بن جُوَيُّ: تّى بقالَ وَراءَ الدارٍ منتبسذا قم لا أبا 
6 سار النّاسُء ترم قال الأصمعيى: قال وراء الدَارٍ لأنه مُلْقَىَ لا يُختاح إليه. متت تن مع النساءِ من الكبرٍ و الهَرّم» قال اللحيانى: وراء 
كز لكاو و إن ذ ع ين مارو قال وي واقالر انور امكف إذاكلك الخله لبا لتكت والوراء: ولد الول و فى التتزيل العزيز: و مِنْ ورلناء 
إش لاق : رد قال الشهين الزراءة ولك الولدورورات الجر : ذفقته, و وَرَأ من الطعام: امتلاً. والوّراء: الضّحْمْ اللي الألواح» عن 
الفارتى: وما أووتك بالف آل أتفويدرقال: 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١9‏ 

نحت زارقى وغ أور بها اط دل و أما قول لييد: َنْب الكايس» لم يوأ بها شّعْبة الساقيء إذا الل عَقَلُ 0١‏ قالء وقد 
روى ...: ووأ مها قال: ورَينه و أَورَأَه إذا أَعلَفتَه و أصله من وَرَى الزَّنْدُ إذا ظَهَرَتْ ناره» كأنَّ ناقته لم تَضَي للطَّبِى الكانس» و لم 
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لم فشي بها ات ونه ابس هيت إلى كناسه قد منها جافنا. قال و قول الشاعر: تعاني قلي لور به فأَجِتِته فمدّ يني بَتنّناه غَثِر 
5 أى دَعانى و لم أَشقة به. الأصعصن: اشتؤْرَأأت الإبل إذا تراتعت على نفار واحد. و قال 2 زيد: ذلكك إذا تَْرَت فصَعدّت الجبل» 
فإذا كان نَفارُها فى السَّهُل قيل: استأوَرَتُ. قال: و هذا كلام بنى عقيل: 


وزأ؛ ج١»‏ ص: 198 


: وَرَأت اللحم وزءا: 11 شُوَيْنّه تابد كد بو الز امعان قف بالتديكن: الشديدٌ الخلق. 2 العباس: الوزاً من الربجال: مهموز: 
و أنشد لبعض بنى أسد: يَطلفْنَ حول وآ قدا زقالاو الو القصير السمين الشديدٌ الحَلق. وَوَرَّأَتَ الفَرَسُ و الناقة انها توزئة: 
صَرَعَنُه. وَوَزَأْثُ الوعاة تؤزئة و تؤزيئاًإذا شَدَدْتَ َثر و وَرَأثُ الاناه: مَلاانه. وَورَاً من الطعام: امتلاً. وَتَوَرَأتٌ: امتلأتٌ ريًا. وَوَزَأْتُ 
القربةً تَوزِيئاً: مَلأنها. وقد وَزَأَنّه: لفت ييمين غَليظة. 


وصا؛ ج21 ص: وليل 
: وَصئح التّوبٌ: انّسَح. 
وضا؛ ج21 ص: وليل 


: الوَصوءٌ» بالفتح: الماء الذى : فنا به #التارو و القشو لها للنو هلد كويد والوقي ابض السيدر مو وكات الماك 
مثل الوَلُوع و المَبولٍ. وقيل: الؤْضْوي بالضم» » المصدر. وشكق عن أن سعرو ين الغلدم: ابوه بالفتح» مصدر لم أَشرحَغْ غيره. وذكر 
الألحس قاث لتعال: وعدا الثاس و الْسلطارةه *#» فقال: الوَقَوكٌ بالفصح: الحَطَبٌء و الؤقُود بالضم: الاتقادٌ» و هو الفعل. قال: و مثل 
ذلك الوَضُوءٌ و هو الماءء و الؤّضُوءٌ و هو الفعل. ثم قال: و زعموا أنهما لغتان بمعنى واحدء يقال: الوَقُودٌ و الوْقُودٌ يجوز أن يُعْنّى 
وا اعد ني ا الس يسا ال . و قال غيره: الَبُولٌ و الَُوع؛ مفتوحانء و هما مصدران شاذَانء وما سواهما من المصادر 
فمبنى على الضم. التيية لدم السرم قال: : ولا يقال فيهما بضم الواو و الطاءء لا يقال الوَضُوءٌ ولا الطهُور. قال 
الأصمعى» قلت لأبى عمرو: ما الوشوة؟ ققال: الماك الى يوضا به. قلت: فما الوّضُوءٌء بالضم؟ قال: لذ افرشم قال انه عا سمعك 
أباعيين قرول لا يسجوق الاضرة إنبا هر الؤضوة. 

.)١(‏ قوله [شعبة] ضبط بالنصب فى ماده وأر من الصحاح و وقع ضبطه بالرفع فى ماده و رى من اللسان. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: ١90‏ 

و قال ثعلب: الؤضُوءٌ: مصدرء و الوّضوء: ماكوة امعو اللخ سملن و العفو : ما يتس حر به. و تَوضَاتُ وصُوءاً حت نا. وفها نود 
بالماِ» و وَضَا غِره. تقول: تَوضَّثُ للصلافه و لا تقل َوضَيتُ و بعضهم يقوله. فال ساقي عاك وشوا و تتلووث طيورا اليث: 
الميضأةٌ مِظهَرةه و هى التى يُتَوَضَأْ منها أو فيها. و يقال: تَوَضَّاتُ أَتوضَأ توَصُْا و وضُوءاء و أصل الكلمة من الوضاءة و هى الحَسْنُ. 
قال ان لأف وخوك المناذة معرو ف قال: و قد يراد به عَسلُ بَغض الأغضاء. والعيماة الموضع الذى ينا شعن اللساف نولل 
اعد وغ وزيا بد كيرت الفاو رز اعيفيظة زلا بقض الأخراد من الزُهُومة» و قيل: أراد به وُضوءَ الصلائ و ذهب إليه قوم من 
القوهيو ؤس ظثر ١‏ انرسي الأعوار ول ليسا بو ا عراف ليث ريا ويقرزرو اليا أجل ول وميا كوسم 
تن عَقَلّ يده ققد كوا وعن التضين الؤشوة قبل الطعام + الى الفا و الإشولايعت الطمام با لق اللجع رش ربا لوطوة اوضر بو 
الْوَضَاءَةُ مصدرٌ الوَضىءء و هو الححسَنٌ النظِيِفْ. و الؤضاءَةٌ: الححشنٌ و النُظافةً. و قد وَضُوٌّ يَوْضْرٌ وَضَاءَة بالفتح و المدّ: صار وَضِيئاء فهو 
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وَضْتىءٌ من قَْم أَؤْضةياء» وَ وضّاءٍ و وُضَّاءِ. قال أبو صَدَقهُ الدَييِرئٌ: و المرء بُلْحِقُه بِفِِيانِ النّدَىء لق الكريم, و لهس بالوْضَاءٍ 05١‏ و 
الجمع: وُصَاؤُون. و حكى ابن جنى: وضاضدئ» جاؤوا بالهمزةٌ اح الحم ليا كارح قر نطاب إل اوريجر في وكرت وق ديك 
عائشة: لما كانت امرأة وَضدِيئةٌ عند رجل بُحبها الوضَاءة: الخفرن واقليعة يقال ومذظ» فى وعدينة. وق خداية عمره رض الله 
عنه» لِحَفْصةً: لا يَعْرككِ أن كائّثُ جارَنُك هى أَوْضَأ مِنْكِأى أَحْسَسَ. و حكى اللحيانى: إنه لوَضِدىٌ» فى فل الحالء و ما هو بواضةئ» 
فى لكين وقرق اللايغد قوق إعاسافات التلوول مجرز اف يكرة أزاد وماة امرعياة قاف تايل اليمرة من الواوالمكسورة 


وهو مذكور فى موضعه. و وَاضَأُتّهِ فَوَضَأتّه أَضَؤُه إذا فاحَوْتّه بالوضاءَةٌ فَعَلئِتّه. 
وطأ؛ ج١»‏ ص: لعلحل 


: وَطِىَ الشىء يكوه ونا تداس قال سيزيه: ما َع يط فمثل ورم يَرمْ و لكنهم فتحوا يََُْء و أصله الكسرء ٠‏ كما قالوا قرا يَقُوَا و قرا 
بعضهم: طَهُ ما 8 أنرل عليك المآ آنَ لَِمَْلِه بتسكين الهاء. و قالوا أراد: طٍَ الأرض بِقَدَمَيِكَ 

8 قله او لبس بالقفاء ] ظاهره أنه جمع و استشهد به فى الصحاح على قوله و رجل وضاء بالضم أى وضىء فمفاده أنه مفرد. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 198 

جميعاً لأن الديم: ؛ صلى الله عليه و سلم؛ كبرق إبخدى وكيني صادكر قال ابن جنى: فالهاء على هذا بدل من همزة مَأ 20" 
وَطَأهُ كولله. قال: و لا تقل تَوَطَييُه. أنشد أبو حنيفة: َأكلُ مِنْ حَضْب تَريالٍ و سَلَعْ» و جل ا توَطَنْها قَدَمْ أى تَطأها. 5507 
أوطاه كاوه هله عله نس وطق أن أَوَطَأَثٌ فلاناً داكتى حت وطكله. وفى الحدايك: أنّ رعاء الإبل و رعاء الغنم تَفاحَوُوا عنده فأَوْطَأُهم 
رعاءَ الإبل عَلَدَأَى عَلَبُوهُم و فَهرُوهم بالفك قر أصضله 3غ ضاتقه أو قاقك فر وغقف أو التبفقد ومقى و أوطاتة عد كدو 
المعنى أنه جعلهم يُوطَوُونَ قراو َلَمَةً وفى حديث على؛ رضى الله عنه لما خرج مُهاجراً بعد النبى» صلى الله عليه و سلم: قجَعلْتُ 
أنْعٌ مَآخِدٌ رسول الله صلى الله عليه و سلمة اما كر حتى انتَهِيتٌ إلى العوج.أراد: أ كنك اغطل ره من ا(افخروك ال ا 
كنك عوقوو عراس عع رن لكاو المدركة 1 ككن حرن قلط و الإنيا م وار ط يناقتلا هوا قرفي الاشماو الكان ون | فكوطا 
العو كك أى ريطما و الوط ِالقَدَم و القوائم الك شد إذا أرذش به الكنية و ينو فلاسن يَطُؤُهم الطريق أى أهل 
الطريق» حكاه سيبويه. قال ابن جنى: فيه ين الصَعدٍ إخبازك عتما لا يجح وطوْه بما يدح وَطَوٌه فنقول قياساً على هذا: ع امل 
الطريتي الواطي لبنى فلاسن» و مرزنا بقوم مَؤْطُوئِين بالطَريِه ويا ريق َأ بنا بنى فلان أى أَدّنا إليهم. قال: ووه التقبيه شاك عن 
ال ل ل را ل الات ا ار 
من وطء سالكيه لهم. وذلك أن الطريقٌ مق لازم و أفعاله مُقِيمةٌ معه و ثبتةً باه و ليس كذلكك أهلٌ الطريق لأنهم قد يَحْضُرُون 
فيه و قد يبون عن فأفعالهم أيضاً حاضرة وناو خائبةً آحَرء أننَ هذا مما أْعالَه نابةً مستمرة. و لما كان هذا كلاماً الغرضٌ فيه المدح 
و الثَاءُ احتارُوا له أشوى اللّْطَين لأنه يُفيد أَقْوَى المختيين. الليث: المَوؤْطِئ: الموس و كشي يكون الفغْيل منه نقد فق كل تقل 
المفكولٌ منه مفتوح العين» إلا ما كان من بنات الواو على بناء وي بوط و إنما بت الواو بين يط فلم »كما ثْتٌ فى وجل 
يَؤْجَلٌ» لأن وَىَ يط بُنى على وهم قعل يفْلُ مثل ورم بَرِم؛ غير أَنَّ الحرفٌ اذى يكون فى موضع اللام من بَفَْلُ فى هذا الحده إذا 
كان من حروف اليَقٍ الستفء فإن أكثر ذلكك عند العرب مفتوح؛ و منه ما بَُوٌ على أصل تأسيسه مثل ورم .و أما وسح يَسَعُ فحت 
لتلك العلة. و الواطئة الذين فى الحديث هم السابلةه هُوا بذلك لوَطِهم الطريق. التهديب: و الوَطَة: هم أب اسيل مِنَ الناسء سما 
وطَأَةٌ لأنهم تطؤوق الأرضن..وقى الحدية: أنه قال للخرّاص اْتّاطوا لهل الأموالٍ فى النائبة و الواطئة.الواطئةٌ: المارّةٌ و السَابلهُ. يقول: 
استظهرُوا لهم فى الحَوْص لما يَنُوبهمْ و يِل 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 1917 
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بهم من الصيفان. وقيل: الواِةُ ثرقاطة التمر تقع فتُوطأ بالأقدامء فهى فاعِلةً بمعنى مَفعُول؛. و قيل: هى من الوّطايا جمع وَطِيئِ و هى 
تَجْرى مَجْرَى العَريّة؛ سُمّيت : نكيت ذلك لأن مهيا وناها لاله الى ذ للها وه مَهَّدهاء فهى لا تدخل فى الحخوؤص. و منهحديث القَدّر: و آثار 
مَوطُوءَوْأَى مَش نّوك عَلَيِها بما سَبَقّ به القَدَرُ من خَثِر أو شٌ. و أُوطأه العَفُوةَ و عَشْوةٌ: أْكبه على غير هدَى. يقال: مَنْ أوطأك عَشُوة. و 
أَوطأْنه الشىءَ فَوَطِنّه. و وَطِنّنا الكَدّوٌَ بالخيل: ذش ناهم. وَوَطِئْنا العَدُوَّ وما كنيد و الوَطأةٌ: موضع القَدَم وهى 8 كالختطة و 
الوَطأةٌ: الخد الشّديْدة. . وفى الحديث: اللهم اشْدّدْ وطاتكه طق تضواق خُذَهم أخذا كتيداء وذلكع سين كديرا النيى» صلى الله 
عليه و سلمء قَدّعا علّيهم؛ فته دّهم الله بالسّنِين. و منه قول الشاعر: الس مسحي ا لكي 
كلمة زوف هذا الحديث: اللهم هذه وتالكم على افقدر و الؤطة# الاباك .و القنزاف الأرض: و وطتتهم وَطََ كقيلا: ميقاك: 1 تا 
وَطَأنّه. ا ا ل سا 
انهه و هو يقول: نكم لتبحُون و مون و إنكم من وَيحانٍ الله و إن آخر وَأ وها له بوَجّ» أى تيون على البنخل و الب و 
التجهرل» يعن يعنى الأؤلاد. فِنَّ الب ببح لى بإثفاق ماله ليله لهم؛ و يَثْئِنُ عن القتال يعيش لهم فيربيهُعْه و يهل لأجلهم فلاعهم. و 
كان الله ِزقه و عطاؤه. .ووَح: من الطائف. و الوَطْءٌ» فى الأضل: ادوس بِالقَدَم فترمى به الَو و لفل لأن من يَطَا على الشىء 
برجله» فقّدٍ اسْتُصى فى لاك و إهانته. و المعنى أَنَّ آخر أَخْمذةٍ و وقعة وما الله بالكمّار كانت بوجٌّ» و كانت عَرْوةٌ الطايف آخر 
عَرّواتِ سيدنا رَسولٍ الله صلى الله عليه و سلم؛ فإنه لم يَغْرُ بعدّها إلا غَروة توك و لم يكن فيها قتال. فال ابن الأفركووية تفلن هذا 
القول بما قبل ين كر الأولادد أنه إشارة إلى تفلي ما بقى من عُمْره صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فكنى عنه بذلكك. و وَعِيَ المرأة ةَ يَطَؤ ها: 
تكيحها. ووَطَاً الشىء : هيأه. الجوهرىٌ: وطِنْتٌ الشىء برجلى وَطَأء و وَطِيَ الرجَلٌ امرأته يَطأ قينا متك الرإواقين يا كما متهن 
يمع لتك دٌيهماء لأن فيتل بَْ ُ َُكِلُ مما اعتلّ اوه لا يكون إلا لازماًء فلما جاءا من بين أحواتِهما تين حُولِتَ بهما تظائزهما. وقد 
توَطَنُه برجلىء و لا تقل تَوَطَينّه. وفى الحديث: إن جِبرِيلَ صلّى بى العشاء حينٌ غَابَ الشَّمَُ و انط العشائك و هو افْتَعَلَ من وَطَأنّه. يقال: 
وطّأتٌ الشىء فانط أى ميته فته أراد أن الظّلام كملّ. 
لجان عرويج ال 14 
وواطا عن يكنا اكوا قال و فى الفائق: حين غاب الشف و أنطى العشاء. قال: و هو من قَوْلٍ بت قيس لم بن الج اد و معناء 
لم بأتِ جيه و قد الى يأتطى كائلى يأتلى» بمعنى نى المواقَقة و المُساعَفة. قال: و فيه وج آتحر أنه لْتََلَ منَ الأليط لأنَ الكَمةٌ وقْتٌ 
علب الإبل؛ و هى حينهد بيط أى تحن إلى أؤلادهاء فجتل الفِغيلٌ العننايه وده لها انمناعا. 7 القَوَسَ وَطأ و وَطَأَهُ: 00 
الشىء: سَهّله. و لا تقل وَطَيِتٌ. و تقول: وطَأتُ لكك الأمر إذا مهب و وَطَّتٌ لك الفراشٌ و وَطَّتٌ لكك المجلس تَؤلناً. و الوطىءٌ من 
كل شىو: ما هل و لانء حتى إنهم يقولون رَجَل وَطِىءٌ و دابة وَطِيئة ب ينه الوَطاءَة. وفى الحدريت: ألا أخيركم بأحبكم إل و أفربكم 
بنى مجالس يوم القبام أحايبئكم أخلاقا امون أكنافً الذين باون و يفو قال ابن الأثير: هذا مكل و حَمَيقَتَه من انود و هى 
الَمهيدُ و التُدليل. وفراكن على : لا يُؤْذى جَنْبَ النائم. و الأكناف: الجوانتُ. أراد الذين جوائئهم وَطِيئ تكن فيها من يُصاحهم و لا 
د وف معدايك اللسالرة و لكم عَليهنَ أن لا وطن فُرتَكم أحداً َكرَهونه؛ أى لاد ة اعد دع الال الأعادب أن يَدَخُلَ عليهنٌ» 
قيتَحَدَّثْ إليهنَّ. و كان ذلكك من عادةٍ العرب لا يَعُذّونه بيك ولا يرون به بأسأء فلا نزلت آيةٌ ايحجاب تُهُوا عن ذلكك. و شىء وَطِىء 
32 الوظفة والمققع المأفسل المعو و للع ف قالياة عون هو الراى قوما و كل اكه وان طعا د الوطافة و لطأ نورق ف الطلقة 
رشا كال الشيت: اق ى المكارة» أخياناء و يَحليى : منه على طَأَو و الدّهْرٌ ذو نُوَبٍ أى على حال لين و يروى على طن و هما 
يعمنق: . و الوَطِىة: السَّهْلٌ من الناسٍ و الدّوابٌ و الأماكن. و قد وَطوَ الموض» بالضمء توطز وطافة و قطوعة واعلقة: صار وَطِيئا. ويساك 
أنا وده و لا تقل وَطيته و الاسم الطَ مهموز مقصور. قال: و أمًا أهل اللغق قفاوا ويل د ك3 الطأة والطلكة. وقاله اناالا عرايه” دايةٌ 
ان 2 الماة بالفنتحء و تَعُودْ بالله من طِنِةٌ الذليل؛ و لم يفسره. و قال اللحيانى: معناه مِنْ لكان و يَحْقَرَّنىء و قال اللحيانى: 
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وَطَوَكَ ادال َه وَأ على مثال فَغْلِ و وَطَاءَةٌ و طلئة حترنةً. عل ا اق على المثلء و رجل مُوَطَأ الأكنافٍ إذا كان سلا دمن 
يها يرل به الأخنيافٌ قبتريهم: ادنغوا : الوَطيئةٌ: العَيِسةُ و الوَطَاءٌ و الوطَاء: نانك مو الأرشى وين التغار الاش راقو 
الميطاءً كذلك. قال غَيْلانٌ الرتعمى يبصف حَلَمَة: أَمْمَؤاء فَقَادُومّنَ نحو الميطاء بماتتين بغلاء العَلَّاءْ و قد وَطَأها الله و يقال: هذه أرض 
مُشْتّويةٌ لا ربا فيها و لا وِطَاءَ أى لا صعُودَ فيها و لا الُخفاض. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 4 
و واطأه على الأنمر مواطأة: : واققف و تواطانا عليه و رع اناد كواققناء و فلات يُواىٌ اسه اشجى. واقراطتوا علهه تراكثرا واف له سالن: 
لياطوؤًا عِدَّةً لا حو الله هو من وَاَأتُ. و مثلها قوله تعالى: إن ناشدَمةً الليل حي أََدٌ وطَاءَ بالمك: قواطاء. قال وتعى القواناة أى مواعاة 
السمع و البصر إياه. وَقُري أَفَدّ وَطْتاً لى قياماً. التهديب: قرا أبو عمرو و ابن عامر وِطَاءَ بكسر الواو و فتح الطاء و المدّ و الهمزء من 
القواطأة والقوافقة. و قرا ابن كثير و نافع وعاصم و حمزة و الكسائى: وَطتء بفتشح الواو ساكنة الطاء مقصورة مهموزة و قال الفرّاة: 
معنى ب أَشَدٌ وطن يقول: هى أَنْيِتٌ قباماً. قال و قال بعضهم: أَشَّدٌ وَطْئَاً أى أَشَّدّ على المُصَِلّى من صلاة النهار, لأنَّ الليلَ للنوم: فقال 
هىء و إن كانت أَعَدٌ وَطأ: فهى أَقُوَمٌ قًِا. و قرأ بعضّ هم: هى أَشَّدُ وطَاءء على فعالء يريد أَشَدٌ علاجاً و مُواطَأَة. و اختار أبو حاتم: أَكَدٌ 
وطاءًء بكسر الواو و المدّ. و حكى المنذرى: أَنَّ أب الهيثم اختار هذه القراءة و قال: معناه أن سر عه بُواليٌ بهو بَصرَم و يساه بوايلىٌ 
لبه وطاءً. يقال واطأنى فلان على الأمر إذا لَك عليه لا يشتغل القلبٌ بغير ما الل شمَعَلَ به السمعء هذا واطا ذاكك وذاكك واطاً هذا 
ترافل: قِيامَ الليل و القراءةً فيه. و قال الزجاج: هى أَسدٌَ وطاءً لقلة السمع. ذعك قر وكا فجاء هى أَبْلعٌّ فى القيام و أَبينُ فى القول. وفى 
حديث ليله القَدْر: أرى رُؤياكم قد تَواطتُ فى العَشْرٍ الأواخر.قال ابن الأثير: هكذا روى بتركك الهمزء و هو من المُواطأف» و حقيقئه كأن 
كا منهما وَطي ما وله الآ و تَوَطَأَتُهُ بَدَّمِى مثل وَطِبيّه. وهذا مَوْطِيٌ قَدَمك. ول ععديت عبد اللمارهى اللدعله: لا كوضاً من 
مَوْطإأّى ما يُوطا : من الأَذّى فى الطريق» أراد لا- نعِيدٌ الؤضوءَ منه لا أنهم كانوا لا يغ ُونه. و الوطاء: خلافٌ الغطاء. والوَطيئَةٌ: تمه 
بُخْرَجُ ج نواه و يعن بلبن. و الؤطيئة: الف بالشكر. وفى الصحاح: الوَطيدَةٌ: ضَّوب من الطعام. التهذيب: و الوَطيئةٌ: طعام للعرب يكذ 
فيقم العسن: و قال شمر قال أبو أشلم: الوَطيئةٌ: التمرء و هو أن بُجَْلَ فى بُزمةٌ و يُصَبٌ عليه الماءً و السّمْنٌ» ٠‏ إن كانه و لا يط به أقطء ثم 
عتيت كي تفوت لعي :وقال ابن شميل: الْوَطيئةٌ مثل الحئس: تَمدٌ و أقط يشجان الي المته لسار و اقبط الفمديدة 
الناعمة قإذا تكترثه فهى الأقيعة ف ذااواوت فلك فبى التفيعة بالناء وله فناذا رادت قيس اللفعة فإذا تعلكاث قو القعديدة. وف 
حديث عبد الله بن بُثرِه رضى الله عنه آنا بوَطينةه هى طحامٌ يكذ من التمرٍ كالخيس. يروى بالباء الموحدة؛ و قيل هو تصحيف. و 
القطيئة على فَعيلةٌ: شىةٌ كالغرارة. غيره: الوَطيقةٌ: الغرارةٌ يكون فيها لَدِيدُ و الكفكك و غيزء. وفى الحديث: فأخرَج إلنا ثلاث أكلٍ 
من وَطِيئة؛ أى ثلاث قُرَص من غرارة. وفى حديث عَمَار أن رجا وَشَّى به إلى عم فقال: اللهم إن كان كذّبَء فاجعلة مُوَغَآً العقب - 
("). قوله [النفيثة بالثاء] كذا فى النسخ و شرح القاموس بلا ضبط. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: "٠١‏ 
أى كثير الأثباع؛ عا عليه بأن بكرن تالطاناءو فندماء أو ذا مالٍ, فيَتْبعُه الناسٌ و يمشون وراءه. وواطاً الشاعٌ فى الشّعر و أَوْطاً فيه و 
ا ل رض ماعنا وانحلده فاك الى التقطيى اخقلق القع قلمين بايطا وقذواطا قن الشكريو 
أَوْطَأ فيه و أَوْطَأه إذا لم يُخا . بين القافيتين لفظاً و لا معنى» فإن كان الاتفاق باللفظ و الاختلا.فٌ بالمعنى» فليس بإيطاء. و قال 
الأخفس: الإيطاءً وك كلمة فك قفني بها مرة نحو قافية على رمجل و أخرى على رججل فى قصيدة فهذا عَئبٌ عند العرب لا يختلفون فيه؛ 
وقد خرار ممع ذلكم. قال النابغةٌ: أو أضَعَ البيت فى سَؤداء مُظِْمة تقَيَُ لعي لا يور بها السّارى ثم قال: لاتخيض الور عن رضن 
افيياءو لذي على متياعه الشارع #الدارن مون و وه اشرتقباح العرب الإيطاء أنه ال عندهم على قَمة ماده الشاعر و نار ما 
عنده. حتى يض طَرٌ إلى إعادة القافية الواحده فى القصيدة بلفظها و معناهاء فيخرى هذا عندهم. لما ذكرناه؛ مَجْرَى العِىّ و الحضّر. و 
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أصله: أن يَطا الإنسان فى طريقه على أَنَرِ وطاء قبله» فتعيد الوَطْء على ذلك الموضعء و كذلكك إعادة القافة هو وق دادو قد أوطا و 
وَأ و أَطا فاط على بدل الهمزة فخ الوق كر داقو الطفى آنا على يداك ااام لوا اير فى لزعل وار اكلا ري 
قال ابو عمرويق العاكي: الإيطاء ليس بعَئبٍ فى الشّعر عند العربء و هو إعادة القافية مر تين. قال الليث: أخذ من المُواطَة و هى المُوافَقةٌ 
على شىءٍ واحد. و روى عن ابن سّلام الجَمَحىٌ أنه قال: إذا كثر الإيطاءً فى قصيدة يق أو وين اقطأ المَّهْيِِ و 
ذلك قبل النُصف بيوم و بعده بيوم» بوزن ايتَطع. 


وكاً؛ ج21 ص: مين 


: نوكا على الشىء و انك تَحمَلَ و اعتك 1 فهو مَكيّ. و التكأة: القصا بتكا عليها فى الى و فى الصحاح: ما يتك عليه. يقال: هو 
7 وكأ على عصاه؛ و بَك. ال أَنْكأتٌ الرجل إنْكاء إذا وَسَّدْنّه حتى يتكىَ. وفى الحديث: هذا الأبيض المتّكيع المَوْتَفِقٌ؛ يريد 
الجالِسَ المُتَمَكنَ فى جلوسه. ولى الحديث الَكأةٌ من النّمة. لكف بوزن الهُمَزة : متكا عليه. و رجل تكَأةً: كثير الانّكاءء و الت بدل 
من الواو و بابها هذا البابء و الموضع متكا. و أنكاًاوَجلَ: ججعل له كاه و قُرئ: و أَعْقَدَْ لَهْنَّ متكا و قال الزجاج: هو ما بتكا عليه 
لطعام أو شراب أو حديث. و قال المفسرون فى قوله تعالى: و عدت َه متك أى طعاماًء و قيل للطعام متكا لأنّالقوم إذا دوا على 
ليف ا لض رقم كل كما أكل الع توق الحدية: لا كل 
مساك وم روما سس رارك لسكا و انبا لا شرت الشكن تخ مال فى لد تقيعرا على أخد 
شِفيِه؛ و التاءٌ فيه بدل من الواوء و أصله من الوكايء و هو 

0 

ما يش به اكيس و غيره» كأنه أوْكَامفْعدَئَه و شَدّها بالقُعود عَلى الوطاء الذى تخخئه. قال ابن الأثير: و معنى الحديث: أنَى إذا أكلْتٌ لم 
فد متمكنا فِقلَ من ير دُ الاستكثاز منهء و لكن آكُل بعد فيكون فُُودى له متؤفرا. قال: و من تحمل الانّكاء على المئلٍ إلى أحد 
اَن َه على مَذهَب الطب فإنه ل يَْحَِرٌ فى تمجارى الطعام رلك و لا يه نياو رما تَأذّى به. و قال الأخفش: كك عي 
مت تخلس, وبيقال» لك ازيل يك نكأ و لكأ بوزن قعل أصله وكأ و إنما متكا أصله موتكأء مثل مفو أصله مُوتَفقٌ. وقال 
أبو عبيد: كلوقه علي و أصلَه وكأ قلت الواو تاء فى نكا كما قالوا راكذاو أصله وراك و اتكاث الكاف أصلة ارككيق 


فأدغمت الواو فى التاءِ و شُدَدت» و أصل الحرف وكا بوكب تؤكائةً. و ضربه فاتك على أثْله أى ألقاه على هيئة المتكي. وقيل: 


تار “تت 


أتكأه القاة على حائية الأسين: وى حي كمي امزووار أَوْكأتُ فلاثاً إيكاء إذا نصبت له متكا و أكأته إذا حملت على 
الأتكاى روجا تُكأةٌ مثل هُمَزة: كف الاتكاي الليك: وَكَتِ الناقة و هو نص لَقها عندد مخاضة ها. و الئّو كر التَحامّل على العّصا فى 
السسي: وي عديت الانوافاء قال جايرٌ رضى الله عنه: رأيتٌ النيك» ٠‏ صلى الله عليه و سلم يُواكيٌأى يَتَحامَلٌ على يَدَيْه إذا َْعَهما و 
مدعا فى الدقاد. ونه قر ر عل لعفا فو اجام كلها قال ابن الأثير: هكذا قال الخطابى فى مَعالِم الشّنَنَ» و الذى جاءً فى 
السَّنَنء على اختلاف رواياتها و نسخهاء بالباء الموحدة. قال: و الصحيح ما ذكره الخطابى. 


2 ١ 


وما؛ ج21 ص: كن 


و بح مه 


وما اليه ها وناة إشاذ يفل أزها. نقد القَنئُ: فقت الصّلام فائّعَتْ مِنْ أميرهاء قما كان إِلنَا وَقزها بالحواجب و أَوْمَأ كوَمَاء و لا تقل 
أَوْمَتْتٌ. الليث: الويماءٌ أن او اسك أو دك كما لوه المَِيضٌ برأسه لكوع و الشْجُودِه وقد مول القرى: أَؤماً 5 أى قال 
لقال ذو الرمة قاماً َذْبٌ البو عن تُكَراتهاء به كإيماء اووس الموانع و قوله؛ أنشده الأخفش فى كتابه المَؤْسُوم بالقوافى: إذا قل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 049 من ساناايب 


مال الموء َل صَدِيقُ و أَؤمَتْ إليه بالعيُوب الأصابِعٌ إنما أراد َوْمَأْثْ» فاختاج» فَقّف تَحفِيف إِبْدالِه و لم يجعلا بَينَ بين إذ لَْ فل 
ذلك لانكسر البيتٌ لأَنَّ المخقَّفةً تحفيفاً بَيْنَ بع بَيِنّ فى حكم المُحفّقَةُ. وق فيادا أى داهية و أَعُوية قال ابن سيدة: أزاة انس لانن 
لم أَشِمَع له فِغلا. و ذهب تَوْبى فما أذرى ما كانت واوئّه أى لا أذرى مَنْ أَتَهدّم كذا حكاه يعقوب فى التَجثد و لم يفسره. قال ابن 
سيد وعلدق أن فعناء ما كانت ذاحكةالى همك نه 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 7١7‏ 

قال أيضاً: ما أذرى مَنْ أَلْمَا عليه. قال: و هذا قد يُتَكلّمُ به بغير ححؤف جد و فلانٌ يُوامِيٌ فلاناً كيوائِمَه إما لغة فيه» أو مقلوب عنه» 
من كر ابن على. و أنقد ابن ادا وقد اعانها ره تأثل العَداةَ مُوامُِةُ ١‏ قال النََضْرٌ: َعم 4 الطاب مُوامِنُه مُعاينُه. و قال 
الاك اله فرك علق لطن واسفوتي ذا قلي عله ب وكتال واس والقدييا 13 نيف و بانالية قي الا قله الأرى كان 
واوِكتّهء و ما أَلْمَا عليه. و اللّه تعالى أعلم. ْ 


فصل الياء؛ ج21 ص: 7٠17‏ 


يأياً؛ ج21 ص: 7٠١17‏ 


: يَأَأْتُ الوّجلَ أي و يَأياً: أَظْهَوثٌ إلطاقه. و قيل: إنما هو بَأبَاِ قال: و هو الصحيح؛ و قد تقدَّم. و ييا بالإبل إذا قال لها أئ 7 
نقارق شونا بالقَْم دعَاهُم. والطوطر امون العرارج والجع اناوه فى الشعر الاش ,قال الحسن ابن 

فى طَوْدِيّاتِه: قَدْ أَغْدّدِىء و الليلٌ فى دجاه كطَرَة البْدٍ عَلى مَعْناهُ : :يا حتف لال علق وى يزيل زو الاي برعا 
قِياسَه عنده اليَايئّ» إلا أَنَّ الشاعر قَدّمَ الهمزهُ على الياء. قال: و يمكن أن يكون هذا البيتٌ لبعض العَرّبء فادّعاه 5 واس. قال عبد الله 
محمد بن مكرم: ما أَعْلَمُ مُيِمَندَ الشيخ أبى محمد بن برى فى قوله عن الحسن بن هانع فى هذا البيت. و يمكن أن يكون هذا البيت 
عض الغريه نافيا أبوقواني. وهو و إن له ككل انشقية كر ايفان عن الشيخ أى محنيت و للد قير مكناكه ون اليله ( 
لَه و لو لم يكن له من الوبيع القريبٍ الححسَن العجيبٍ إلا روزت لتى هى: و بذ فها ور لكان فى ذلكك أَدَلَّ َيل على ثيه و 
فلوو قن ذوعا انه جى رعنية الله: و قال فى شرحهاء من تقريظ أبى نُواس و تَفْضِةِيله و وَطِيه معْرفةٌ غات العرب و أيّايِها و 
مآثرها و مَثاليها و وقائعهاء و تفرده بفنون الشعر العشرة الس د ا جل ع ا 
غلب عليه من الهَزْل لاسْتَشْهِدَ بكلامه فى التفسير» ؛ اللهم إلا إن كان الشيخ أبو محمد قال ذلكك ليبعث على زيادة الأنس بالاستِشْهاد به 
إذا وقع الشكك فيه أنه لبعض العربء و أبو نوا كان فى نفسه و أَنْفْس الناس أَرْقَعَ من ذلك و أَضْ لَفَ. 5 البوير؛ 9 
المكيخلة. 


يرناً؛ ج١»‏ ص: 7٠١7‏ 


: البرك د و اليرَنَاءُ: مثل الحنّاءء قال دكين 
.)١(‏ قوله [قد أحذر إلخ] كذا بالنسخ ولا ريب أنه مكسور و لعله: قد كنت أحذر ما أرى. (2). قوله [و قال الفراء إلخ] ليس هو من 
هذا البات ورقل اناد البولف ذكزه فى المفدل. (6 اقول [البوا إلنة] عبارة اتانوس الإزنا يقب البادرى تهدها ماتصورة ةذه انهو 
اليرناء بالضم و المد فيستفاد منه لغةُ ثالث و يستفاد من آخر المادة هنا رابعة. 
لسان العرب؛ ج١2‏ ص: 7١7‏ 
بق تحاف كانه باينا المَْلُولِ حب اليجنّى من شُرّع نُرُولٍ جا بهه من قَلْتِ الثّميِلء ماء دَوالى رَرَجُونِ ميل الجَنّى: العِنبُ و شُرّع 
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ا ا 

لفن د فيد الماء قى القَلْتِ أعنى التُقْرَةَ التى تُمسكك الماء ة فى التجبل. وفى حديث فاطِمَةٌ رضُوانٌ اللّهِ عليها: ليلاي لك وسول اللث 
مك لاطي وجاء: ؛ عن اليرنَءه فقال: ممن سَِحِغْتٍ هذه الكلمة؟ فقالت من حَنْساءَقال القتيبى: ارثا لكاب قال ولا أعرف ليذه 
الكلمة فى الأييه مث قال ابن برى: إذا قلت اير بالفتح» عت اضرو إذا فمملت الناء جاز الفط بو تركدرى الله منساته و تغالن 
أعلم. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: ع" 
ب؛ ج11 ص: 7١5‏ 
حرف الباء؛ ج1» ص: 7.8 


ب؛ ج١»‏ ص: 7٠١6‏ 


البباه: من التخروف المَمهُورةٌ و من الحروف السَّقَويَه و يميت شَقَويَةٌ لأن مَخْرَجها من بين الشَّفَنِ لا تَعْمَلُ الشَّفتانِ فى شىءٍ من 
الحروف إلا فيها و فى الفاء و الميم. قال الخليل بن أحمد: الحروف الذَّلقُ و لوي َةّ ستة: : الرا و اللام و النون و الفاء و الباء و الميم 
يجمعها قولكك: تقاف لتو رديت الحررت لذ 1ل6 أن الاقف العقان إنما م يكرك أَمِلةُ الأُسانء و ذَلَق اللسان كدَّلق 
السّنان. و لكا ذَلقّتِ الخروف الستةٌ و بُذِلَ بهن الأساٌ و ضرهات فى المنطق كرت فى أَثْنيُ الكلام: فليبس شىة من بناء الحماسي التامٌ 
قرف سينا لمن معد ها اذا وردتعلبك مايق تر من شروت الذ لوو التثرلة شافل أنداقو انهو الس مق صمحم كاكله 
العوببيو أهلايناة الؤياضي المقبيط قإن التسمهوى الأكتر ته لاتقرى من نض التتروف الذأق إلة زمار قزل تشومن عقرو بو قلا 
جاءً من اشم رُباعيّ مُمْمْسِطٍ مُْرَى من الحروف الذلق و الشفوية» فإنه لا يُْرَى من أحد طَرَفِى الطّلاقة أو كليهماء و من السين و الدال 
أو إلحداعده والايشر سابك لط مين افر الفروقه القت 


فصل الهمزة؛ ج1» ص: 7.8 
أبب؛ ج21 ص: 7١5‏ 


الأتٌ: الكل و عبر بعضهم ٠١‏ عنه بأنه المؤعى. وال الرجاج: الأثُ ججميعٌ الكلا الذى نَع تَغتَلفُه الماشية. و ذ فى التتزيل العزيز: وفاكهة و 

قال أبو حنيفة: شقن الله تعال المرعى كله با قال الفَاك: الث ما يأكله الأتعام. وقال مجاهد: الفاكهة ما كله اتاد و تابنا 

كلت الأثماف فاك من المرْعى للدَّوابٌ كالفاكهةٌ للانسان. و قال الشاعر: جِدّمّنا قمة وو تعد داذناى لنا الث بهو المكرح 

.)١(‏ قوله بعضهم: هو ابن دريد كما فى المحكم. 

لد ريع ا 

قال تغلب الأث كل ها الشرقت الأرض من الات وقال عطاء: كل شىء يَثيْتٌ على وه الأرض فهو الأبُ.وفى حديث أنس: أن قمر 

بع لتاب رض الابقا لوعن وبل ل قر اللاو قال : فما الأث» ثم قال: ما كلننا وها أمؤنا بهذاو الأك: الْمَوْعَى 

اق لتر و اق و محيت نو وار الح رت اوج ال اراسي اواك ار لح لطت 

للذّهاب و تَجَهّر قال الأعقي: فرلا وك ام ركبو عدر ]تددر ارو انها لامر فى تَهَيّنى 
لمُفارقِكم و من تَهَيَا لشفارقة» فهو كمن صَرَمَ. و كذلكك اثْيّبّ. قال أَبو عبيد: أبَبَتُ ك أوك أن إذاع فت معان العم و تكد عون 
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أَابه و إبابته و أبابته أى فى جهازه. التهذيب: و الوَبٌّ: التَهَيْوْ للحَمْلةٌ فى الحوؤبء يقال: هَبّ و وَبّ إذا تَهَيَاْ للحَمْلةٌ. قال أبو منصور: و 
الأصل فيه أَبٌ ققُلبت الهمزة واواً. اين الأعراء بى: أب إذا عوّك. و أب إذا هَرّم بشلة لا مَدُوبة فيها. و الأبُ: اراح إلى الوطنٍ. وت 
إلى وطنه و 1ف أنانة وإباب: رع و المَغْرُوفٌ عند ابن دريد الكثْن و أنشد لهشام أخى ذى الّمَة: و أب ذو المخضّر ر البادى 
0 بده إلى سَيِفَه: رَدّها إليِه لتشئله. وَأَيَتْ أبابة التتىء و با اسْتَقَامَت طريقَنّه. و قالوا للظَباء: إن 


2 


بت الماء» فلاد تغباب» و إن لم تب المائه فلا أبابٌ. أى لم تق نت له ولا تنه لطلبه» و هو مذ كور ر فى موضعه. و الأبابُ: الماءٌ و 


الَرابُه عن ابن ن الأعراني» و أنشد: مون نَّ ساجاً مُشم تح الجفل» َم أغرافٌ الأباب اليَفْلٍ اير انوا ل الك داك البانة عُبايه. 
قال: باب بر ضاحكك كَرُوقٍ قال ابن جنى: ليست الهمزة فيه بدلًا من عين عُباب» و إن كنا قد سمعناء و إنما هو فال من أَبٌ إذا تَهَيا 


2 


ذا 


واستئت كه أبا: اده نادر» عن ابن عانم انها قياسه اشتأب. 
أتب؛ ج١)»‏ ص: ه١7‏ 


: الإنْبُ: البقيرة» و هو بد أو ثوب يو دُ َِمَنّ فى ومديلهه ثم تُلقِيه المرأة فى عُنّقِها من غير جيب و لا كمّين. قال أحمد بن يحيى: هو 
لإِنْبُ و العَلّقَةُ والصَّدارٌ والشَّوْدَنُ والجمع الأُوتُ. وفى حديث النخعى: أن جاريةً ونث تكلدها سين وعلبيا إلت ليناو 
إزا د الإِنْبُء بالكسر: بَوْدةٌ َوه لبس من غير كين و لا جئِب. و الإدْبٌ: درْعٌ المرأة. و يقال أَنَثها تتا كَأَئتَثْ هى, أى أَلبثرمّها 
الإِنْبَء فَلَبسِمُه. و قيل: الإدْبُ من الثياب: ما قَصُّر قَنَصَفَ الساق. و قيل: الإدنْبُ غير الإزار لا رباط له #اقحود انين عن يانه 
السّراوِيل و لكنه قمِيصٌ غير مَخِيطٍ الجانبين. و قيل: هو 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7١8‏ 
لبك و هو السَراوِيل بلا رجلين. و قال بعضهم: هو قميص بغير كمّئنِء و الجمع آتابٌ و إتابٌ. و المِثتبةٌ كالإب. وقيل ذ فيه كل ما قيل 
00 وأَنتِ الثوث: مير إبارقال كر عزة ةيم الحطّ ى راد المطل بتري جيل عليها الأفحييٌ امنب وقد كيدو 
تقت. و أنبها به و إياه تأتيباء كلاهما: أنبسها الإنْبء لبت ثه. اه تبت الجارية تأتيباً إذا دَدَعْتّها دْعاًء و أَنَكبتِ الجاريةٌ فهى 
ماسم أبو حنيفة: التَنْبُ أن يج لجل جمال الَْسٍ فى ص دره و يخ مْكينه منها فير الؤس على 
مَنكببه. و يقال: تَأنّبَ قَوْسَه على ظَهره رانك القير ا ققدهان و اليقث المتم. 


أنب؛ ج١2‏ ص: 7١2‏ 
: المَآيْبُ: موضع. قال كثير عزة: و هَبّتْ رياح الصَّئِفٍ يَرْمِينَ بالسَفاء تَيَهُ باقى قَرْمَلٍ بالمَآئْب 
أدب؛ ج1١‏ ص: 7١8‏ 


ا الذى كك بدالا ديكم هن الفا ': اشنئ 0 لأنه ا لابقع إلى المحايتدء و يَنْهاهم عن المقابح. و أصل الأذب العاف 
مايل لصو مَدْعَى امكل نه و قاف ابن بُرٌرْج: :لقد أَدَيتُ آذت 51 عسدانو الت ادوة: و قال أبو زيد: أدب الجل 
يَأُدُ دبل فهو أدِيبٌه و أرْبَ ل أرَابة و أل : فى العَقْلِه فهو أَرِيبٌ. غير : الأدث: أدب النّفس و الدّرْس. لفق الَزفُ و ححشيٌ 
التتاول: و أدب بالضمء فهو أوِيت» من قوم أذباء ٠و‏ أدب تُب: علّمهه و استعمله الزجاج فى الله عز و جل فقال: اانا اه ب الله 
تعالى به نَببّهه صلى اللّه عليه و سلم. واقلانن قد اشكأدت: بمعنى تَأَدتَ. و يقال للبعير إذا ريض و ذُللَ: ل" وقال مُرَاجِمٌ 
العُمَئْلى: وهُنَّ يَُرّفنَ النّوى بين عالج و نَجْرانَ تش ريت الأديب العَذثّل و الأكبةٌ والمأكبةٌ و العأذية: كل طعام شخ لقره أو عُرْسِ. 
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قال صخر الع يصف عُقاباً: كأنّ قُلُوبَ الطير فى قَغْر عُسّهاء نوَى القّشبء مُلْقَى عند بعض العآدِب القَسْبٌُ: تمر بابس ص أْبُ اللّوَى. 
قلوب الطير فى وك العُقَابٍ وى القَبء ا ا 
العنَّابُ و الحَشَّفُ البالى و المشهور فى الأب ضم الدالء و أجاز بع بعضهم الفتح» و قال: هى بالفتح مَفَْلة من ن الأكب. قال سيبويه: قالوا 
لمأب كما قالوا التو ذعاة. وقيل: المأدبةٌ من الأكب. وفى الحديث عن ابن مسعوةد: إِنَّ هذا القرآنٌّ مأكية اللدتقي الأرقن اموا فين 
ميته يعنى مَذّعاتّه. قال 3 عبيد: يقال 1 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 7١17‏ 

و تابه فمن قال 1 أراد به الصّنِيع يَصْرتّعه الرجلء فَيدْعُو إليه الناس؛ يقال منه: أَدَيْتٌ على القوم آدب أذبل و رجل آدب. قال ابوه 
عي و تأويل الحديث أنه شَبْهالقرآن بص نيع ص عه لله للناس لهم فيه خيرٌ و منافع ثم دعاهم إليه؛ و من قال تمأدبة: جقله مَفعلةً من 
الأكب. و كان الأحمر يجعلهما لغتين مَأدبةً و مأَدبةٌ بمعنى واحد. قال أبو عبيد: والغ أسمع أنهدا يقول هذا غيره؛ قال: و التتفسير الأول 
دك إلىّ. و قال بو زيد: آدَبْت أودب إيدابء و أَدَبْتٌ آدب كنا و العاكبة: الطعامٌ؛ رق بينها و بين المأدبة الأب. والافك: مصدر 
قولك أدب القوء م بالكيية أذاء إذ) م إلى باد والآدبُ: الداع إلى الطفام. قال طرَفَةٌ: نَحْنٌ فى المَسْتاةُ نَدْعُو الْجَقَلى 
لا تَرَى الآدبَ فينا يَْتََو و قال عدى: جل وَبْلهُ يجاوئه دف لِحُونٍ مَأَدويَةه و زَمِيرُ و المأذوية: التى قد صدِيْمَ لها الصَّنِيعٌ. وف عديم 
علىّ» ؛ كرّم الله وجهه: أما إخوائنا ينو أعع كفادة أدية الأدرة سم آدبء مثل كتَبِةٍ و كاتب» وهو الذى يَدعُو الناسّ إلى الدب و هى 
الطعامٌ الذى عه رسا اضر الدالاس. وفى حدايث كعبه رضى الله عنه: إن لل مدب من لحُوم الُوم بروج عكاء. أراد: أنهم 
تون بها كَتْدَابهمْ السَباحٌ و الطبر تأكلّ من لخويهم. و آدب القومٌ إلى طعامه ردابو ادب يتل أدب أبو عمرو يقال: 
جا ادف اليف وسو كد مائه. و أنشد: عن توج البحر يجش أَبْه و الأَذْبُ: العَجَبُ. ال لتو رين عن الأفدق و ال 
بسَّمَجَى امش ىء عَسْجولٍ الوَنْبِء عَلَابدْ للنَّاجِياتٍ العلْبِء حتى أ أزْييّها بالآذب الأزبئٌ: القوعة و اللقاط نو التعض: الناقة السريعةً. و 
رأيت فى حاشية فى بعض نسخ الصحاح المعروف: الإذْبُء بكسر الهمزة؛ و وجد كذلكك بخط أبى زكريا فى نسخته قال: وكذلكك 
اردان فاوس فى المنل, الأصصيس تهاء فلذن مر أَذب» مجزوم الدال» أى بأمر تحجيب و أنشد: سمعتٌ» من صَلاصِلٍ الأشكالء 
أدبا على لََاتِها التحوالى 


أذرب؛ ج21 ص: /ا” 


: ابن الأثيرفى حديث أبى بكرء رضى عنه: لَتَألَمَنّ النَوْمَ على الصُوفٍ الأَذْرَبِيَ؛ كما يَألَمْ أح كم النَّوْمَ على حَسَكك السَغْدان.الأَذْرَبيَ: 
منسوب إلى أَذْرَيِجَانَه على غير قياس» هكذا تقول العرب و القياس أن يقال: أَذْرِىٌ بغير باء» كما يقال فى النَسَب إلى رامَهُرْمرٌ راميٌ؛ 
الو هو قطرد فى النسب إلى الأسماء المركة: 

لسان العرب. ج١2‏ ص: 8 


أرب؛ ج١)»‏ ص: ٠١4‏ 


: الإيْبَةٌ و الإدْبٌُ: الحاجة. و فيه لغات: إِرْبْ و إِذْيةٌ و أرب و مَأربة و مَارَبَة. وق سدية غائعة] رفس الله قال عنياة كان رسول اللنة 
صلى الله عليه و سلم أَمْلْككعْ لإزبهأَى لحاجبته» تعنى أنهء صلى الله عليه و سلم» كان أغلبكم لِهَواة و حاجته أى كان يَفلك تَفْسَه و 
قواة. و قال السلمى: الإِزث الفُوحُ ههنا. قال: و هو غير معروف. قال ابن الأثير ؛ أكثر المحدين يوؤُوته بفسم الههزة و الرالد يعون 
الحاجة» و بعضهم يرويه بكسر الهمزه و سكون الرائدوالساوياكة: أحدهنا أن الدلسة و الكاى آراهت به الوم ىغلت يدهن 
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الأكفياء انك عاضا ور ان ويه الف ع كاتوا بش دوق من غَيِر أولى الإذبةأى التكاح. والإثيَةٌ والأَرَبُ و المأرَب كله 
كالإزب. و تقول العرب ذ لحرا عاد عي لطي ا سي رم اد رار روا باكر مدير 
جمعهما مآربُ. قال الله تعالى: و لِن فبها مَآرب ا وقال ضاق غير أولى الرووة وق البلفان. و أرب إليه يأَرَبُ أَرَباً: اتاج . وفى 
حديث عمرء رضى الله تعالى عنه» أنه نَم على رجل قَوًْ قاله فقال له: أريْتَ عن ذى يَدَيِكك معناه ذهب ما فى يديكك حتى تاج . 
وقال فى التهذيب: أَرِبْتَ من ذى يَدَيْككه و عن ذى يَدَيْكك. قال شمر سمعت ابم الأغراين يقول: أَرِبْتٌ فى ذى يَدَيْكه معناه ذهب 
فك ام ون وال امعد يا قرس ركه لي سار و قيل: م 


5 5 أو 5 و معنى 5 كك وقد أرب الرجلٌ إذا احتاج إلى الشىم و طلَبَه توت أتبا. قال ابن مقبل: و إِنَّ فينا 
رسا إِذ اريك به معاً بَهِيأه و آلافا ثمانينا جمع ألف أى تهانين ألقا. أربت بد أن كفك إليه و َرَت و أرب الدَّهْرُ: اشْتَدّ. قال 
أبو دواد الإيادِىٌ يَصِف فرساً.أرب الدَّهْنٌ فَأَعْدَدْتٌ له مُدْرِفَ الحارك. مَسْبّوك الكتد قال ابن برى: و الحاركك قَرحٌ الكاهل و 
الكافكل اكه كتين و الكت ما بين الكل و الَو المخوكٌ المخكم الي من حكتُ الثوب إذا أخكفت لش يجه. وك 
التهذيب فى تفسير هذا البيت: أى أراد ذلك منا و طلبِه؛ و قولهم أرب الذَهْر: كن له أرب َب عندنا يلح لذلكك. عن ابن الأعرابى؛ 
واقوله أنشيده قلي» ال سا إذا جاء قانِضٌ ها تُجِلْبٌ إِلَِهه و ما ذاكك عَنْ إرْبِةُ يكونٌُ بها قانِصٌ يأَرَبُ وَضّع الباة فى 
موضع إلى و قوله تعالي: غَثِرٍ أولى الب من الركالٍوقال سَعيد بن جتير: هو المَعْتّوةُ.لسان الف تن 8 

والأفث و الاقية والاقية والأزث «الكقاء ارو اليد و اكتون ربخرون ادر 5 راب فهو أَريبٌ من ؤم أ اناه يقال: هو دُو 
إِرْب. و ما كان الرّجل أَر رِيباء ولقد أَرْبَ أرابةً. و أرب بالشىء: دَربّ به و صارَ فيه ماهراً بَصِيرا فهو أرب فل دوه 
أى ذُو دَهي و بَضَر. لاحل ب العم أربت بَفْع الحزب لَمّا أيه على ادف لا تؤدادٌ غَهرَتَقارُب أى كانت له إِرْيَة أى حاجةٌ 
فى دفع الرب. لد َب مثال ص حر يَطه م ص كرأ و أرابةً أيضاًء بالفتح. إذا صار ذا دَهْي. و قال أبو العيالٍ اليدِق 
يَذثى حُبقِدَ بن زَهْرة و فى التهذيب: يمدح رجنا: يَف طوائفٌ الأغداءء و فو بلقم أرب ابن شميل: أرب فى ذلكك الأمر أى بَََ فيه 
ده و طاقته و قَِنَ له. و قد تأرّبَ فى أمره. و الأرتى» بضم الودوة الذاف قال ابن أحمرة فقا عنس اباو انكلك انها هين الأو 
حابرك رام خيو كرا اهماوق الفذاهاة. و فلان يُوَارِبُ صاحبه إذا داهاه. وفى الحديث: أن النيى» صلى الله عليه و سلم» ذكر اليحكات 
فاليم خعى خب وى توق و زفق افليس كد اهل الأزية كنس الممارة و مسكرن 0ران اتهادء :و كروبو المع عزن لوم 
قَتلهُنَ حَشيةُ شَّرَهنَّ؛ فليس منّا أى من ستتنا. قال ابن الأثير: أى مَنْ حي غائلتها و حبْنَ عن قثلهاء للذى قيل فى الجاهلية إنها توْذِى 
قالهاء أو تُصِبْ بحِلِ» فقد فار سنا و خالفٌ ما نحن عليه. وفى حديث عَمْرو , بن العاص» رضى الله عنهء قال: نت بأبى هريرة فلم 
تَضْرْرنى برها قء قبل يَوْمَيِدٍ قال: أَِبْتٌ به أ احْلْتُ عليهء و هو من الإزب الدَّهاءِ و الك و الإزْبُ: العقْل و الدّينُ عن ثعلب. 
و الأَرِيت: العاقل. رَجلٌ أِيبُ من قوم لاسو ات أحمَنَ الإزب فى العقل. وفى الحاديث: مُوَاريَةٌ الأريب هل و عناءء 
أى إن لأرِيبه و هو العال» لا َل عن عََله. و أرب أرب فى الحاجة» و أرب الل أربَ: أيسّ. و أرب بالشىء: ضَنَّ به و شح و 
اقاريك: الح والوض: و أَربْتُ بالشىء ءِ أى كلِقْتٌ بهء و أنشد لابن الرّقاع: و ما لامر أرب بِالييائ عَنْها مَحِيصٌ و لا مَطْورِفٌ أى 
كلِفٍ. و قال فى قول الشاعر: و لَمَّدْ ريك على 0 بيش رف عَبْرانة بِالرّدْفِء غَيْر لَجُونٍ أى عَلِفَتّها و لَرِمتّها و اسْتَعَنْتٌ بها على 
الهُموم. و الإبزْبٌُ: اعضو المُوفْر الكايئل الذى لم ينه بنقص منه شىةٌ» و يقال لكل عضو إرب. يقال: قَطفُه إزباً | اذا اى قفي موا 
عَضُْوٌ مُوَربٌ أى مُوَفَد. وفى الحديث: أنه أن بكي مووي 

(الاقوله زو الاك الذهاد] هو فى المحكم بالتحريكك و قال فى شرح القاموس عازياً للسان هو كالضرب. 
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»فأكلّهاء و صلىء و لم يَتَوَضَأْالموَرَئَة: هى الموَْر التى لم ينقص منها شىة. وقد 37 ريباً إذا وقّؤته» مأخوذ من الإزب» و هو 
العُْضوء و الجمع آرابٌ» يقال: الشيجود على سرِعة آراب؛ و أذ نك أيقا و أرب الوّجل إذا ميد 1١‏ على آرابه مُتمكاً. وفى حديث 
الصلاة: كان يس يْجَدٌ على سَ تِعةٌ زات اق قرام اهيدها إرب» بالكسر الكو قال واتعراة بالشيعة الضدية و اليدان و الوّكبتان و 
الاق :والكرات: ونام للح« أرب الوحل: يغ إزله. و آرب شو الى ترقطء و آرب الل تساقطث أفضاؤه. وفى ديت 
جُنْدَب: خَوَج كل راكوق سن التنع أبنو باعي لانت الآراب أ الأعفان وقد خلحا فى ادك فأمَا قولّهم فى الدّعاءِ: ما له 
يت يده فقيل قلقت بد و قيل افر فاختاج إل شاش امدق انام ويقال: أَربْتٌ مِنْ وَدَبْك أى م مَطثْ آرَابْكك من التدَينٍ 
ا وجاء رجل إلى النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ » فقال: ذل غلى غقل تدخ الكلة. فقال: أرب ما لَهُ؟معناه: أنه ذو أرب و خُيرةٍ 
وعم أرب الرجل» بالضم» » فهو أَرِيبٌء أى صار ذا فِطُن. وفى خبر ابن مسعود» رضى الله عنه: أَذّرحًا ارصن الى فك الل عليةو 
سلمء يش أله فصاح به الناسٌ» فقال عليه السلام: دَعُوا الإجل أرب ما لّ؟قال ابن الأعرابى: اختاج فسَألَ ما له. و قال القتيبى فى قوله 
أرب ما له: أى تَمَطَتُ أَعْضاؤٌه و أصدييت» قال: وهى كلمة تقولها العرب اراحيهط! عر ركه يقال عَفْرَى حَلقَى؛ و 
قؤلهم تَربَثْ يدّاه. قال ابن الأثير: فى هذه اللفظة ثلاءث روايات: إحداها أرب بوزن عَلِمَ» و معناه الدّعاء عليه أى أَحِديبِتُ آرابه و 
سقَطت, و هى كلمة لا راد به وقُوحٌ الأمر كما يقال تَرَتْ يداك و قاتلك الله و إنما تُذكر فى معنى التعجب. قال: و فى هذا الدعاء 
من النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ ارلا أدهي علق من جؤْص السائل و مُرَاحمَتِه» و الثانى أنه لَّمّا رآه بهذه الحال من الحرص لبه 
طبع البَكَرِ يَهُه فدعا عليه. زكولان في عبريهة| الحنيت: للهم إنما أنا بَكَرٌ > قمق تعقوت عليف فاشعل ضاف دونو قي معناه اختاج 
فسألَه من أرب الوَجِلٌ يَأَرَبُ إذا احتاج» ثم قال ماله أى أَىّ شىء به؛ و ما يُرِيِدٌ. قالةو الروابة الثائبة أرب ما له يوؤن عسل أى 
حاجةٌ له و ما زائدة للتقليل» أى له حاجة يسيرة. و قيل معناه حاجة جاءت به فحدّفَء ثم سأل فقال ما له قال: و الرواية الثالثة أرب» 
بوزن كيه و الأَرِبُ: الحاؤقٌ الكايتلٌ أى هو أرب فحدّف المبداًء ثم سأل فقال ما له أى ما شأنه. وروق الطرة بو هبد الله عق 
أبيه: أنه أَنَى النبيت» بعال سير سر بمنئ» دنا منه نح فقال النبى» صلى اللّه عليه و سلم: فقون ةقانا لك قال: فدَنَؤْتٌ.و 
معناه: داف انا لد فلو اد ل وما صلة. قال: و يجوز أن يكون أراد كَأَرَبٌ من الآراب جاءَ به فدَعُوه. كك 
لشو تلع فونر ا قال: اماد 
.)١(‏ قوله [و أرب الرجل إذا سجد] لم نقف له على ضبط و لعله و أرب بالفتح مع التضعيف. 
اد الترفري مو 111 
ل عورا أى تاقاً لم يُكسر. الاريك الشيه : تَؤفِيرُه و قيل: كل ما وكْر فقد أرْبَ» و كلّ موك مُوَبٌ. و الأزييةٌ: أصل الفخذء تكون 
و تكون أَعولةًء و هى مذكورة فى بابها. و الأزبة بالضم: العَّدةٌ التى لا تنكل حتى َكَل علا. و قال ثعلب: الأزبةٌ: العْقْده ولم 
حص بها التى لا تَنحَلٌ. قال الشاعر: َل لكش يا حَْلةُ فى ضغب الوب عترم هامته كالتتبحبه قال أبو منصور: أرليم لل العقوةو 
أَظنٌ الأصل كان الأَويَة فكو ذفت الهمزة» و قيل رُبةٌ. وأرَتها: عَمَّدها وشََّدّها. وريه إخكامهاء يقال: اك أنشد ثعلب 
لكناز بن تيع يقوله لجرير: عَضِبْتٌ علينا أن عاك ابن غالب. فَهلّه على جيك فى ذاككه تَعْضَبٍ هماء حينَ يَشرعى المَزٌْ قثرحاة 
عدم أناتهاء قش داك اليقال الموّ دب و اسْكَأرَب الويّد: ادك و قول أبى رُديد: على قتيل مِنّ الأغمداءِ قلد أو وا أَنّى لهم واحددٌ نائى 
الأناصة ب ير قال: أَرْيُوا: ُو أنى لهم واحد. و أناصيرى ناؤُونَ عنى» جم الأْصار. و يروى: وافيكلم اب ذقنا من الأريب» أى هن 
أرب الشدف أى من الأب و قال أَبو الهشم: أى أعجبهم ذاككه فصار كأنه حاجة لهم فى أن أَبَْى مُغِْبا نثياً عن أنُصارى. و 
المُشْكَارَ كو الدع قد اسات الوق ريه من النّوائب بآرايه من كل ناحية. و رجل مُسكَارَبٌه بفتح الرائء أى مديونه كأن الدّين أخذ 
بآرابه. قال: و نامَرُوا البتع مِنْ يَْحِيُ رَحِقِ» مث ترب عَضّه الشلطانَ مَذيُونٌ و فى نسخة: فقا ريه بكبر الراود قال سك ابد سكين 


بن أحمك المفسيم: أى عله لذ هن كل ناي و المُناهَزةٌ ذ فى البيع: انتَهازٌ الفوصة. و ناهَزُوا البيع أى بادّرُوه. والدهقٌ: الذق بعل و 
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حَدَة. وقيل: الوَهِقٌ: السَفِهه وهو بمعنى السّفِيه. وعَضَّهُ الشّأْطانٌ أى أَرْهَقَه و أَغجَلّه و ضَّيّق عليه الأنثر. و التوعِيةٌ: الذى يجيد رغيةً 
الإبل. و فلا-ن َْعِية مالٍ أى إزاءً مالٍ حصن القيام به. و أورد الجوهرى عَمَْرَ هذا البيت مرفوعاً. قال ابن برى: هو مخفوض»ء و ذكر 
البيت بكماله. و قولٌ ابن مقبل فى الأزية: لا يَفْرحونء إذا ما ار فائّهم؛ و لا يردٌعليهم زب لير قال أبو عمرو: أراد إخكامَ الحطر من 
تريب العَقْدة. و الَأَرِيبٌ: تَمَامُ الُصيب. قل رضي الستر شيعا الفبخاطرة اند لال قن بيض مَهاضيمء يُنْسِيهم مَعاطِفَهم ضَوْبُ 
القداح, و تأرِيبٌ على الحَطرِ و هذا البيت أورد الجوهرى عجزه و أورد ابن برى صدره: شم مخاميص يُنْسِيهم مَرادِيَهُمْ 
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وقال: قله شم يريد َم النُوفِ و ذلكك مما يُمدّح به. و المخاوي: رجادية لفطل طون أن كر الأكل وعِظمَْ البطن مَعِيبٌ. و 
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المرادى: الأزدِيفُ واحدتها بيزداة. و قال أبو عبيد: التَرِيبُ: اشح و الجصٌ. قال: و المشهور : فى الرواية: و تأرِيبٌ على اليه ععوضاً من 
لحر و هو أحد أَئسار التجرُوره و هى الأْدباء. والثاذت: الَكَدّدِ فى الشىء و تَأَرّب فى حاعته: تَشَدّد. و تَأرَبْتُ فى حاجتى: 
تَشَدّدْت. و تَأَبَ علينا: أن و تَعَكَرَ و تَقَدّد. و الَأَرِيبُ: التُخريش و التَّفْطِينٌ. قال ا ماهو هذا تصحيف و الصواب الْأَرِيتٌ بالثاء. 
رق الحلرية: قالت قُرَيْشٌ لا تَعجَلُوا فى الفتداءء لأيازث عليكو تعفد و أصحائه» أى + تَدَّدّدون عليكم فيه. يقال: أرب الدّهرُ يَأرَبُ 
إذا اشْمَد. وكآزت علق إذا عدف و كأنه من اليه العقدة. وفى حديث سعيد بن العاص» رضى الله عنه؛ قال لاثنه عَمْرو: لا تَتَأدث 
على بناتىأى لا كط دَّذ ولا كتعدّ. و الأؤبٌ: أَخةُ لدي و الأب علق الأَخُ ُواَى فى الأرض» و جمعها أرب قال الطرماح: ولاأئه 

الذُوارِء ولا المآلى» و لكنْ قد تُرى أرب التشرن و و الافدة: قلادةٌ الكلْب التى قاد بهاء و كذلكك الدابَّهُ فى لغهُ طيئ. أبوغييلة 
آرَبْت على القوم؛ مثال أثك» إذا فك عليهم وتلجت. و آرَبَ على القوم: قَازَّ عَلَيهِم و قَلَج. قال لبيد: تيك اناه و سا6 يفا 
و نَفْسٌ القَتَى رَهْنّ بِقَمْرهُ مُؤْرِبِ أى َه نَفْسُ الفَتَى رَهْنّ بِقَمْرهْ غالب يش لبها. و أرب عليه: قَوىَ. قال أَوْسُ بن عيجر: و لد أربت على 
الهُمُوم بتجرةٍ عيرانة بالردْفٍ غير لَجْونٍ اللجْونُ: مثل الحَرُون. والأزبانٌ: لغةُ فى العَوْبان. قال أبو علق: هو فلن من الإبذب. و 


الأَربُونٌ: لغهُ فى العُوْبُونٍ. و إرابٌ: مَوْضِع 8 أو جل تعروف: و قبل عو مذ ابتى رياح بن الوع» و عَأرت: : موضعء و منه مِلَحٌ أرب 
أزب؛ ج١)»‏ ص: 7١١‏ 


: أربت الإبل 2 أَرَباً: لم تَجتَوٌ. و الإِزْبٌُ: النِيم. والإرث: الدّقِيقٌ المفاصلء الضاوىٌ كرة فكنا فلا تكون زيادثه فى الوجه و 
عظامةوو لكن تكون زيادته فى بطنه و سيل كأنه ضاوىٌ مُخكلٌ. و الإرْبُ من الرّجالٍ: القصديرٌ العَلِيظٌ. قال: و أَبنْضء من ُرَئْضٍ كل 
إزب» قَصير الشّخْصء تَحْسَبْه وَلِيدا كآنه كلى بر لفاس إذا قاموا حَسِتِتَهُمُ فعُودا 
0 قوله زو له اثر السوار إلخ] هذا النيات يدا لمناظاي :قن :كاده و ع تلازال من الوا العم و الع و روزن ليما بالظل من 
إشارة إلى أنه روى بالوجهين و ضبطت المآلى بفتح الميم. (). قوله [و إراب موضع] عبارة القاموس و أراب مثلثة موضع. 
لسان العرب. ج١1‏ ص: 717 
الأركة التععيه الدمية, و رجل أزبُ و آزِبُ: طويل؛ التهذيب. و قول الأعشى: و لَبُونِ يغزاب أَصَبِت فأضبحث عَْنَىه و آزبة قَضَعِتَ 
عِقَانّها قال: هكذا رواه الإيادىٌ بالباء. قال وهى التى تَعافُ الماء و تفع رأتيها. وقال المنفيل إيل آزبةٌ أى ضامزة 0١ ١‏ بجرَّتِها لا 
َجيري و رواه ابن الأعرابي: و أزنة بالناء قال؛ ذه كيرت الدوو كانه نَشْرَبُ من الإزاىء و هو مَصَبٌّ ادلو والأية: لغة ذفن 
الأزْمد وهى القَدّة و أصابتنا اك يانه أى شدَّه. و إزابٌ: ماءٌ لبنى العَنبر. قال مُساور بن هِنّد: و جَلبنّه من أهلٍ ا 
تحكم فيه أل إزاب و يقال للسنة الشديدة: اع الاو ا سف واف ويروى إراب. و أزب الماءٌ: جَرَى. و المئّزاب: المرزاث» 
و هو المَنْعبٌ الذى يبُول الماةء وهو من ذلككه و قبل: بل هو فارسى معزب معناه بالفارسية بل الماة؛ و ربما لم يهمزه و الجمع 


المآزيبٌ» و منه مِثْرابُ الكغب و هو مَصَتٌّ ماءِ المطر. و رجل إزْب حِرْبٌ أى ندافية. وقق ديك ابى النمره رغتي اللدطنهماة أنه حرج 
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فبات فى القَفْه فلا قام يحل وجد رَجِلًا طوله شبرانٍ عَظِيم اللحدٍ على الول يعنى الْدَعة» فنَقَطَ ها فق ثم وضّ مها على الراحلة و 
جاءء و هو على القطع» يعنى الَنفِسة فنَضَه قوق فوضّ به على الراجلة؛ فجاء و هو بين الََّنٍ ن أى جاتِبى الوَّخْل فنفضَه ثم شَّدَّهِ و 
ةلد ثم أناه فقال: قن أنت؟ فقال: أنا أَزث. قال: وها أَرْتُ؟ قال: رجل من الجنّ. قال: افْيَحْ فاكك أنْظر فمَتّح فاه فقال: أ هكذا 
خُلُوفُكم؟ ثم قَلَب السوط فوضّ به فى رأس أَزّْبّه حتى باصّء أى فائّه و اشركتر. الأرّتُ فى اللغة: الكثيرٌ المع وفى حديث ينعد العقبة: 
هو شيطان اسمه أَزّتُ العَقّبِفُ و هو الكت وفى حديث أبى الأخوص: لَتشبيحةٌ فى طَلَْبٍ حاجدُ خَيِدٌ من لَقُوح صِفِيٌ فى عام َي أو 
َْي.بقال: أصابثهم أَزبَةُ و َْبةُ أى َذْبٌ و قخل. 1 


أسب؛ ج21 ص: ررف 


#الخشته بالكثيرة شَكو الذكب: وعليهاب هو شَكَرٌ افج و جمعه أَسُوبٌ. و قيل: هو شعَرٌ الاءسْتء و حكى ابن جنى آسابٌ فى 
جعير ل أصله من الوَسْبٍ لأن الوَسْبَ كثرة العُشّْبٍ و النبات» فقلبت واو الوشبء و هو النَّباتٌ همزة» كما قالوا إرث و ورث. و 

قد أَوْسيِتَ الأرض إذا أفشعكه فهى كريكية. وقال أبو الهيئم: العانةٌ مَنْبثٌ الشّعر من قبل العأ و الرّجُلء و الشّعر النابت عليها يقال له 

الشقرة والإشبٌ. وأنشد: عر اذى جاءث بكم من شَفَلّمه » لَدَى تسَجَئهاء ساقِطٍ الإشبء أُهْلّبا و كبش مُوسَبٌ: كنيد الصضُّوف. 

.)١(‏ قوله [ضامرة ] بالزاى لا بالراء المهملة كما فى التكملهُ و غيرها راجع ماد ضمز. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 71١5‏ 


أشب؛ ج1١‏ ص: 7١6‏ 


: أَفَبَ الشىء يَأشئه أشياً: خَلْطه. والأشابةٌ من النان: الأنحلاطٌ» و الجمع الأشائتُ. قال النابغة الذّثيانى: وَِقْثُ له بِالنَضْرء إِذْ قيل قد 
عْرَتْ قَبائلٌ من عَسَانَ غَيْدُ أشائب يقول: وَنَتٌ للمسدوح بالنصرء لأمن كتائيه و جُنُودَهِ بن غَسَانَ وهم قَوْمَه و بنو عمه. وقد فسّر 
العبائل فى بيت بعامه وهر بن مداه و َشُو بن عاورء أوليكك قم بهم َي كاذب و بقال: بها أَؤْباشٌ مِن الناس و أؤشابٌ من 
الناس» و هُمْ الضَرُوبُ امتقو نْ. واشت القرة: الللطرة و اتنخوا ايف يقال: جاءَ فلان فيمن تَأَشَّتَ إليه أى انْضعّ إليه و التَصّ عليه. 
و الأشابَةٌ فى الكشب: اما خالظه اتام الذى لا حو فيه و الشحختُ. و وَحِلَ مأشُوبٌ التحصب: غَيرُ خض» و هو مُؤْنَعْبٌ أى مخلوط غير 
ري فى نيه وَالَأَمْتُ: االجافع ين هنا وهنا. يقال: دؤلار اهانة لنبواا بي كان واجده والجيه الأخاتك: وأفث التق افا فيو 
أشت و تَأَسَّتَ: التَصّ. و قال أبو حنيفة: الأّبُ شِدَةالفافٍ اشير و كثْنّه حتى لا مجارَ فيه. ُقال: فيه موضع أَسِبٌ أى كثير الشتجر» و 

يق أفتدو قيض افك اع لني أضعت اشرما الكبن آى لتقن و غذة ايك و قولهم: عيضك يِنكك. و إِنْ كان أَشِباً أى و 
دكاو ةا نرت د متب غَيرِ سَهلٍ. و قولهم: صَرَبَتْ فيه قلانة بق ذى أَسَّبٍ أى ذى التباس. وفى الحديث: إنَى رَجُل صَرِيرٌ بَتنى و 
وك انظ ليل إلى فى كدازالات نه كد الشجر» يقال بده أَِةٌ إذا كانت ذات شجره و أراد ههنا النَخيل. وق عديك الأغقى 
ا ل ل فى شَأَن امْرَأَته: و هَذَفتنى بَئنَ عِيص مُؤْنَشِبْء و هُنَّ شَّرٌ غالبٌ لِمَنْ غَلَثْ 
الموتقت : المُلتَتٌ. و العيصٌ: اها لقنس الليث: أت ال بينهم انتيب و أَفْبَ الكلام بينهم أَمَبا: التَنّء كما تقدّم فى الشجرء و 

به هو و الأَِيت: لنَحْرِيشٌ بين القوم. و أَعبه أيه و يمه أب لامَّه وعابه. وقيل: قَذََّه و تلط عليه الكَذْبٌ. و أَعَبْتُه آشيه: لَمْبّه. 
اي يه يبون بطائل و هذا البييت فى الصحاح: لم يأشبونى يباطل» و الصحيح لم 
شد بُونى بطائل. يقول: لو عَلِم هؤلاء الذين يلون أَهرَ هذه المرأة أنها لا ُولينى إلا شيئاً يسيراء و هو النَطرة و الكليمةء مواقي نى بطائل: 
م الب 0 


6-ظ 
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لسان العرب» ج١2‏ ص: 7١6‏ 

| 
القوم إذا خَلطت بعضّ هم يبغض. وفى التحددية أنه قرا: ] بها لاس اتَقُوارَبَكُمْ إن وَلْلَةَالتاعَة ضَئ عَظيعٌ. كنا فت أفحكه إلداضن 
شيعا اليد افتاتو ايده والأشابةٌ: 4 ألخلاط الناس تع مِنْ كل أوْب. ومسحدية اماس رخكى اللدعنةة يوم حنين: : حنّى تَأنَّهُو 
َؤْلَ رَسولٍ الله صلى الل عليه و سلم؛ و يروى تَناشَبواأَى تَدائوا و تَضامُوا. و أنه بد إذا رماه بعَلامةٌ مِنَ الشَّر يُرَفُ بهاء هذه عن 


اللحيانى. وقيل: كنا ود خلطه و قولهم بالفارسية: زور ف أشوة ترجمه سيبويه فقال: رو نيك 017 قانتعال كاينة 
أصطب؛ ج١»‏ ص: ه١7‏ 


#النهاية لايع الأترى الحديث: رآيف أباعرير 4 رضي اللدعفه وعليه إؤاث فيه علق بن قد خيطه بالأضطة: هى نقافة الكثان بو العلى: 
الحؤق. 


ألب؛ ج١)»‏ ص: ه١7‏ 


- 


؛ الك اليكه ا لترن الاسديي كا عاديوى الك التمل إذا معد ار ا جور رابو ذلك الجمع الكثير نق التانويبو الت اليل 
يَأنها و يَألبها هياوه انول سد رانك وى قوز فخ مظ باجم أنشد ابن الأعرابى 5 أ لَمْ تَغلّمى أن 
الجاويت فى يه وين يدر ليق الك الطرافد أى يلقم بعشها إلى بعر .لتيب الألرت: الى شرع يفاك الت بلك و أت 
أنشد أيضا: يألين أل الع اقل و ره فقال: أى يُشرغن. ابن بُرّرْجَ. المِثلْبُ: السّرِيعٌ» قال العجاج: و إِنْ تناهئه تج ده مِنّْهَبا فى وَعْكةٌ 
الحلدو جا بكاو الألك: الطودٌ. وقد أَليّها 0 تقدير عَلَْتّها عَلباً. و ألَبَ الجمارٌ طَرِيدَتَه يها و ألَّها كلاهما: طرَها طؤداً شَّدِيداً. و 
الَألَتُ: الشَدِيدٌ العَليظ العُتَيعٌ من حمر الخش. و اللَتٌ: الول و الأنثى لبِق تاؤه زائدة لقولهم أل الحماة أقه واكال هال 
اللغلب:شصرو اك الى ا ؤيالك آلا تعلد. و قوله: د حل بل بن تجوى اله بيتأء كما مات تنوف الاح على أل 
لبر ه ثعلب إلا بقوله: 8 يلب إذا اجتمع. وكالك القرة: تَجَمَعُوا. والهاع عاعيو: وه عليه ألث والعده و إلته و النولى 
عرو واحَدٌ و صَدْحٌ واحد و مْدَلَمٌ واحمدة أى مجمعون علي بالطل و اداو . وفى الحديث: إن الاش كاتراعلينا إلا 
واج داً.الالب» بالفتح و الكسر: القوم يَجْتَمِعُون على عداوة إِنْسانٍ. و مَأبُوا: تَجَمَعُوا. قال رؤبة: قد أَضبَح الناسٌ عَلَينا لَه فالنَّاسُ فى 
جنْبِ» و كنا جَئبا 

)0 قله [أفعد ابن الأغراء ى] اق لمدركك ين حصن كما فى التكملة وفبها أيضاً أ لم ثريا بدال ألم تعللمى. 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: ١١18‏ 

وقد تأترا عليه تاليا إذا تضائّروا ١١‏ عليه. و ألْبٌ ألوبٌ: مُحْتَمعٌ كثير. قال البَرَيْقُ الهّدَّلِيٌ: ل 
بعك جياه بترن امب عيضن مدر فقال: ما إنه لا يحرج ئها أَخلها إلا الألية: عن اليا ماخوة هن 
ال التجمُع» كأنهم يَجْتَمعُون فى المَجاعبُ و يَحْدْجُون أزسالايو الت بينهم: أت ك. و الَأليتُ: التُخريض. يقال حَسُودٌ مَرَلك قال 
بانكد ةين خوك الله تنا هم يما مُنايكك, راعَهُمْ ضبن لباشهم الفَعين مُوَلَك و الضَيُ: الجمماعة يرون و الَيُ: سامير ادوع و 
أرا بها ههنا الذّرُوحَ تفْسها. و راعَهُم: فْرَعَهُم. والاا الابوط نذا يوسي لجنم دوت أأرك: ارده تَسْفى الراب. و أَلَبِت 
القمياة كا لتو هن الرقة دام مَطَوُها. و الألْبُ: نَشاطٌ السّاقى. و رجل أَلُوبٌ: : مدِرِيعٌ إخراج الذَّلى عن ابن الأعرابى» و أنشد: ترم 
بماوتح َلُوبِ» مُطرْح دلوم غَضُوبٍ و فى رواية: انلوح نه عَضُوبٍ و الألك: العطشٌ. و أَلتَ الجلٌ: حامَ حول الماء؛ و لم قد أن 
تعلل المد صن القارسص ا ولايد أصابَتِ القوم لوغ أ جاع ديد ةوالت َيل النَفْس إلى الهَوى. وانقال: َنْب قُلانِ مم 
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قُلانِ أى ص هُوٌه مَعَه. و الألْبُ: ائتداءً القّمَل» و أَلِبَ الججوح الأو الشقالت الا كاكسادويع لخادو أشكله كف فاضيو أوالك 
الع و الخلِ: امشو قن اح الت و الألْبُ: لغة فى اليلب. ابن المظفر: اليلت و الألّك: لبي من لود الإبل. و قال بعضهم: هو 
الراك من العديس والالت: الف عن ابن جنى؛ ما بينَ الإثهام و الََابة. و الإلبُ: شجرة شاكةٌ كأنها شجرةٌ الأثْريّ و منابتهاذرَى 
الجبالء و هى تَِيئةٌ يوت د خض بها و أظراٌ أَْنانِهاء فرِدَقٌ رَطَباً و جُقْعَتُ به اللّحمْ و بُطرَح للسباع كلّهاء فلا يلها إذا َكل فإن هى 


شَمَتْه ولم تأكله عَمِيَثْ عنه و ص سكن فش 
أنب؛ ج1» ص: 7١8‏ 


: نت الل تأي علق و لقاو وتكد ر قل كه واقايت: كد العَذَُلِء و هو الَوْبِيِحٌ و اللَدْرِيبٌُ. وق هدي طلحة أنه قال: لها 
ماك 

00 قوله [تضافروا] هو بالضاد الساقطهة من ضفر الشعر إذا ضم بعضه إلى بعض لا بالظاء المشالة و ان اث شتهر.لسان العرب» ج١2‏ ص: 
1" 

خالكٌ بن الوَلِيد استّوجع عه رقس الله عنهم» لكاي أنه التومتيق؛ ال أراكةة تعيد المؤةه دووف عاق ها ركذن زادى 
فقال عمر: لا تُوَنيِنى.التنِيبُ: المبالغة فى التؤيخ و التّغنيف. و منهحديث الحَمّن بن عَليَ لما صَالحَ مُعاويةٌ رضى الله عنهمء قيل له: 
لو فنك وقوه الف قزق فقال: لذ 1 نس ,و عنسصد يخ قدية كشي ابن مالككه وطس اللهفه ها والوا ل#قوتى يو أنه أيضا ساأله تنه 
الأناث: ترك هو الما ساس البق كم وأففهه قو با عق و ابيا كما دل ابرق لفان يَعنى جاريةً تَعُلّ شّكرها 
بالأناب. والأنث: الباؤِنجانُ واحدته أَنبِهّه عن أبى حنيفة. و أَط بحت مُؤْئَباً إذا لم تَشْتّهِ الطعام. وفى حديث حَيِفَالَ: أَهل الأناييب: فض 


الرّمائٌ» واحدها أَنبُوبٌء يعنى المَطاعِينَ بالرماح. 
أهب؛ ج1١‏ ص: /1١؟‏ 


: الأهيةٌ: الحُدَة. تَأَعَتَ: اش تعد و أكذ لذلكك الأمر أَهْبَته أى مُبتَه و عدت و قد أَهّبَ له و تَأمّتَ. د الحَؤب: عُدَنهاء و الجمع أَحَتٌ. 

و الإهابٌ: الجلّد من البقّر و الغنم و الوحش ما لم يديه و الجمع القليل آجِبة. أنشد ابن الأعرابى: ود الوه يأكلونَ الآيبه و الكثير 
أَْبَ و أَهَبّء على غير قياسء مثل أدم و أَقْقِ عكري جمع أدِيم و أَفبقٍ و عَمُودِه و قد قيل هبه و هو قباس. د عب اسم 
للجمع؛ و ليس بجمع إهاب لأن فَعَنا ليس مما يكسر عليه فعال. وفى الحاديث: و فى بت النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم أَحْبٌ عَطئةأَى 
جَُودٌ فى دباغهاء و العَطيَة: لمنِْة التى هى فى دباغها. وفى الحديث: لو محل القرآنُ فى إهاب ثم أل فى النار ما + خْتَرَقَ.قال ابن 
الأثير: قيل هذا كان مُعْجِرةٌ للقرآن فى زمن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» ؛ كما تكونٌ الآباتُ فى عُصُور الأثياء. و قيل: المعنى: من عَلّمه 
الله القرآن لم تُخرقه نارٌ الآخرة فيل جسم حافظٍ القرآن كالإهاب له. وفى الحاديث: أيّما إهاب دُبَ قد طَهرو منهقول عائشة فى 
ضفة أببهاء رضي الله عتهساء و حفن الدّماء فى أمبهاأى فى أكسادهارو أقاة: اسم فيمن ته من الإهاب» فإن كان من الهبة» 
فالهمزة بدل من الواو» و هو مذكور فى موضعه. و فى الحديث ذْكَرُ أهابّ 1١‏ و هو اسم موضع بنواجى المدينة بقُوبها. قال ابن الأثير: 
و يقال فيه يَهاتٌ بالياء. 


أوب؛ ج1١‏ ص: /1١؟‏ 


: الأؤبٌُ: الوّجُوحٌ. آت إلى الشىء: رَحَمَ» يَؤُو ب أؤْياً و إياباً و أَوْبَة 
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.)١(‏ قوله [ذكر أهاب] فى القاموس و شرحه: وفى الحديث ذكر أهاب كسحاب و هو موضع قرب المدينة هكذا ضبطه الصاغانى و 
كلوه المجد وشيطة ابن الاق ضاف وتصائضي المراضية بالكسر انتهى ملخصاً. كد ياقوت.لسان العرب» ج ١‏ ص: 7١18‏ 
اف على الفعافة و ايل بالكسرء عن اللحيانى: رجع. .واأقت :وكاوتي أنت كله رَجَعَ و آبَ الغائبٌ يَؤُوبُ مآباً إذا رَجَعء و يقال: 
ينك أزبةُ الغائب أى إيابه. والوعديك الى على الافزة رسع أنه كان إذا أفل من شمر قال آيبُونَ تاتتون» لربنا حامدٌونٌَ» و 
تيع ماذن لميدرة فى التنزيل العزيز: و إن 1 له عدن لفقو حش قآب» أى حَُسْنَ المرجع الذى يِصِيرُ إليه فى الآخرة. قال شمر 
كلَّ شىء رجع إلى كانه فقد آبَ يَؤُوبٌ إياباً إذا رَجَع. أبو عُبئِدةً: هو سريع الَبَ أى الجوع. و قوم يحؤّلون الواو ياء فيقولون: سَرِيمٌُ 
الأيْبة. وفى دُّعاءٍ السَّفَر: كوبا أر كا اؤبااف لبا وانها تكدرا قال قات يَؤُوبُ أوبأء فهو آيبٌ 0١١‏ ٠و‏ فى التتزيسل العزير: إِنَّ كا 
لِِابَهُمْ و إِيابَهُمْ أى رُجوعَهمء وهو فِيعال من أَيْب قَيعولَ. وقال الفْبَاء: هو بتخفيف الياء و التشديدٌ فيه حَطَا . وقال الزجاج: قُرَىَ 
إِنّابهم» بالتشديده و هو مصدر أَْب اي على معنى كيل فياه من ركوو لاضن إبوا ابا دظيت انام فى الواق و القلبت الواو 
إلى الياءء لأنها د سو فال ارق لا أدرى من قرأ إتابهم» بالتشديد» و لقره على إيأبَُمْ مخففاً. و قوله عز و جل: ل ميال 
وى معة و يقرأ الع مع قو وى مَعَهُه فمعناه يا جبال تربحى معه و رجعى التشبيح» «لأتدقال انكو الال مع سف ؛ ؛ ومن 
و الي ع لعا تُودى معه فى التَسشبيح كلما عاد فيه. و المَآبٌُ: الشروخ وَأتات: مثل آبء فعَل و افتكل بمعنى. قال الشاعر: :ومن 
يَنوْء فإنّ الله مَعْه و ررق اللَّهِ مُؤْابُ و غادى و قول ساعتدة بن عَجَلانَ: ألايا لَهْفَ أَفْلبتى حص يبٌء فَقَلبِى» 55027 
ع لكي مي لأكف اعد وتيا عدي يجوز أن بكرن آبك معدي بَْمه أى جاءك مُرْهَفٌء نَضْلٌ محدّد و يجوز أن يكون 
لدان التكم مقو ارم , يحل اخ ترم واب و أَبَابٍ و أَوّْب» الأخيرة اسم للجمعء و قيل: جع ا انيه افده 
آبَ بهء و قيل لا يكون الإيابٌ إِلَا الوجُو ع إلى أهله يناه التهذيب: يقال للرجل يَرْجِع بالليلٍ إلى أهله: قد تَأوّبهم و أَتابَهُم فهو مُؤْتابٌ و 
َب مثل انْتَمَره. و رجل آيبٌ من قوم أوب» و أَوَابُ: كثير الرّجوع إلى الله عز و جلء من ذنبه. 
.)١(‏ قوله [فهو آيب] كل اسم فاعل من آب وقع فى المحكم منقوطاً باثنتين من تحت و وقع فى بعض نسخ النهاية آثبون لربنا بالهمز و 
هو القياس و كذا فى خط الصاغانى نفسه فى قولهم و الآثبةٌ شربة القائلة بالهمز أيضاً. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7١5‏ 
و الأؤية: الّجوعء كالئَّوْبِةٌ. و الأَوَّاتُ: التائتُ. قال أبو بكر: فى قولهم رجل اميم قا قال قوم: الاب الراحة؛ و قال قوم: 
لأوَابُ التائ؛ و قال سعيد بن جُبَيْر: الأوَابُ المُسبحُ؛ و قال ابن المسيب: الأَوَابُ الذى يُذنبُ ثم يُتُوب ثم يذيْبُ ثم يتوبُ» و قال قتادة: 
الأَوَاتٌ المُطيعٌ؛ وقال عُبِيد بن عُمَيِر: الأوَاب الذى يَذّكر ذَنْبَه فى الحلاءٍء فيش تَغْفِدٌ اللّهَ منهه و قال أهل اللغة: الأوّابُ الرَّجَاعٌ الذى يَوْجِمٌ 
لالز و االاستدون اج زوك وروم قال اللَهُ تعالى: : ِكل أَوَاب حفيظٍ. قال عبيد: و كل ذى َي يَوُوبُء و غائبُ الموتٍ لا 
توت وقال: ث5 بَهُ منها عَقَابِيلٌ أى راجعه. وف العزيل العرف: دود ذَا الي إن أيَاث. قال عه د ين غهور: الأواك انعط 4 الذى 
لا يَقوم من مجلسه. وفى الحديث: صلا الَوَابينَ جين تَزْمَضٌ الفصالٌ؛ هو بجع أوَاب» و هو الكثير الزجوع إلى الله عز و جلء بالتؤية؛ 
و قيل هو المُطِيعٌ؛ و قيل هو المّس ب وديم ميس رن لورر ادر وآتت الشسى: 7 تَوُوبٌ إياباً و أيوباء الأخيرة عن 
منيبويهة عنايث فى تآبهنا الى فى تفببهاء كأنها جعت إلى فد ذتها. قال 7 يع كََأَى مَخِيتٍ الشمس» عند مآبهاء فى عَدنِ ذى خُلْبٍ و َأ 
حَوْمَدِ «؟) و قال عتيبة *) بن الحرث اليربوعى: تَرَوّخناء مِنّ اللّغباءِ عَطْ رأ و أَعْجَلنا الألاهة أن تُوُوْبا أراد: قبل أن نَغِيتِ. وقال: يباور 
الع د إن وناوق اللعتريك» تكل تاشن اي كاذ القخر طن تع 1 بَتِ الشمش مَل لل لوبهم نار أى عَوَبتْء من الأب الوّجوعء لأنها 
جع بالغروب إلى الموضع الذى طَلَّعتْ منهء و لو اسْمُقِيلَ ذلكك فى طُلوعِها لكان وجهاً لكنه لم يُستعملٌ. و َو نمو اكه هل المعاقية 
أتاه ليله و هو المت كن لساك و فلان سرِيع الأؤبة. و قوم بُحوّلون الواو ياء» فيقولون: سريع الأيية. و أَبْتٌ إلى بنى فلان» د وهم 


- 
بوت 


إذا أتيتهم ليلما. وَنَأَوَبتٌ إذاعقك أول الب انلكوت وكار و أب الماءٌ و تأوَّيته و أَنَيته: وودقه ايلا قال الهذليٌ: قب رَباع» بر 
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الفَلا لا يَرِدُ الماء نا انُتياا و من رواه انْتيابا» فقد صَحَحفَه. و الآيبة: أن ترد الإ الما كلّ ليلة. لفالف 
(0. وله للاوات ال لذ ] داش السو كين اندها تنما والمل الأصلة الذى لا يقوم من مجلسه حتى يكثر الرجوع إلى الله 
بالتوبة و الاستغفار. (؟). قوله [حرمد] هو كجعفر و زبرج. (). قوله [و قال عتيبة] الذى فى معجم ياقوت و قالت أمية بنت عتيبة ترثى 
أباها و ذكرت البيت مع أبيات. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 77١‏ 
الأعرابى» رحمه الله تعالى: لا تَردَنَ الماءء إلا آببَدُ على طركك ين ا تر انه شر الرشري ) كلوق الكفية الاي" جمع إهاب. و 
قد تقدَّم. .واتَأُوببٌ فى التشر تّهاراً نظير الإشآدٍ فى السير ليلا. و الَأُوبُ: هه ير النهار أجمع و يَنِْلَ الليل. و قيل: هو تبارى الرّكاب 
فى الكير: واقال سلامةٌ بن ندل يؤماة بوم شفامات و آنديّة و يوم عير إلى الأغدا تأويب الأويث فى كلام العرب: يز التهار كله 
إلى الليل. يقال: أَوّبَ القومٌ تيبا أى ساروا بالنهار» و أَسأدُوا إذا سارُوا بالليل. و الأَوْبٌ: الشوْعةٌ. و الأؤبُ: مُروْعةُ تَقِْيب الودَيْن و 
الرجلين فى السَثِر. قال: كأنَّ أوْب مائح ذى أَوْبء أب يَدَيْها قات سئب و هذا الرجز أورد الجوهريٌ البيتَ الثانى منه. قال ابن برى: 
صوابه أَوْبُ بضم الباءع لأنه خبر كأن. و الرَقاقٌ: أرض مُسمَوية لين الاب صُلبةُ ما تحت الْثّرَابٍ. و السَهْبٌ: الواسِمٌ؛ وصَفّه يما هو اسم 
الفلا وهو القؤث. و وله ثاقة أؤوية على ققول: وانقول ها أعدق أوْبْ #وافى هذه النافةة وهو تعكهاقواتضهنا فى السيره و 
الأَوْبُ: تَْجِيعٌ الأدى و القُوائِم. قال كعبٌ بن زهير: كأَنَ أوْبّ ذراعئهاء و قد عَرقَتْء و قد تلم بالقُور العساقِيلٌ أَوْبْ ردَىْ ناقة 
شَمْطاء مُعْولك ناحث, و جاوّبها تكد مَتاكيلٌ قال: و المَآوَبةٌ: تبارى الرّكاب فى السير. و أنشد: و إِنْ ونه تَجذه يوبا و جاؤُوا من كلّ 
أوْب أى من كل مآب و مُم مفو وف عدي أشين ترغني اللداعده: تاك الوتارر اعيعا زو السمن كل تاس و جاؤُوا مِنْ كل أب 
أى من كل طريقٍ و وه و ناحية. و قال ذو الرمة يصف صائداً رمّى الوخش: طوَى شخْصَه حتى إذا ما يدف على جيلة» ون كل 
أوْب» نقالها على جيل أى على فرع و هوْلٍ لما مر بها من الصّاكد مر بعد أخرى. مِنْ كلّ أَوؤْب أى من كل وَيء لأنه لا مكمن لها من 
كل وَجِهِ عن يمينها و عن تمالها و من حَلَفِه. 1 با أ و أَوْئن أى وَجْها أو وَجْهَيِنِ. و رَمَينا 0 أو أؤئين أى رشقاً أو رشقيْن. و 
الأَوْث: اسلو لاه كامة نوها زال ذلكك وه أى لاقم بور دعن اللساتت ب الاق النَخْلُء وهو اسع يجمع كأنّ الوايد آيبٌ. 
قال الؤذاك كاك 3 غلك لك رت الثلنها إلا التعاته :إلا لوت والقبل واقال ابي متقيقة تشرقيك ١ذ]‏ لآنانها إلى القياءة: اله وبع لا 
تزال فى مَسارحها ذاهِبةٌ و راجعةٌ 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 77١‏ 

حتى إذا تت الليلٌ آبَث كله حتى لا يلف منها شىء. مَآبةُ البثر: مثل مباءتهاء حيث يَمْجتمع إليه الماء فيها. واه اللدة أده ذا 
عليه» و ذلكك إذا أمَزته بحَطَة فقصاكك» ثم وقع فيما نكر فأناكك» فأخبركك بذلكك, فعند ذلك تقول له: ابتك اللو أنشذ ©: 
ف َكك» هلاه و اللَيالِى بِغِرَد َل و فى الأيَام نك عُفُولٌ و قال الآخر: فتبكك, أنَّا كنت آلَيتِ حَلْفَة عليه و أَغْلَفْتِ الوَتاج الْمُضَ يبا و 
يقال لمن تَنْصٍ يه و لا يقل ثم بق فيما ح لَه منه: آبك. مثل وَيْلَك. و أنشد سيبويه: ماناو ارتقارين عبر ارال 
+ أْبٍ عَشْوَرٍ و كذلك آب لسك. و أَوّتَ الأدِيم: قَوّرّهء عن ثعلب. ابنا زا #نقال اناة لني لتقف و عقودها الك * تُ. قال: 
الَأَوبُ: المَدُودٌ الْمَعَووٌ اَم و كلها أمثال. وفى ترجمة جلب بيت للمتنخل: د حال بَئنَ دري يه مُوَوبة مِشعٌ» لهاء بعضاه 
الأرض تََزيرٌ قال ابن برى؛ 0 : ريح تأتى عند الليل. وآتُ: ين أسماء الشهور عجمى مُعَرّبٌء عن ابن الأعرابى. و مَآبُ: اسم 
موضع 80) من أرض البلقاء. قال عيد الوق قواسة: فلو أبى غآنك لتأمنهاة و إن كانت بهاعرت و روم 


أيب؛ ج21 ص: 77١‏ 


“اين الأثير فى د يثعكرمة» رضى الله .عتف قال: كان طالوث أيابا.قال الخطابى: جاء تفسيره فى الحديث أنه الشقاة 
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فصل الباء الموحدة؛ ج1١‏ ص: 7171 

بأب؛ ج21 ص: 77١‏ 

: قَرِسٌ بُوَبٌُ: قصير غليظ اللّحم فسيحُ الحو بَعيدٌ القَدْر. 
يبب؛ ج١»‏ ص: 1717١‏ 


ف كان عوك عب لاله بو يفك الى نات تقض أثتهاعيك الله اعرف يد 1 ملعنكاء فكي لكين تح 
100 : جَبّثْ نساءَ العالّمِينَ بال 
(©). قوله [و أنشد] أى لرجل من بنى عقيل يخاطب قلبه: فآبك هلا إلخ. و أنشد فى الأساس بيتا قبل هذا: أخبرتنى يا قلب أنكك ذو 
عرا بليلى فذق ما كنت قبل تقول (2). قوله [اسم موضع] فى التكملة مآب مدينة من نواحى البلقاء و فى القاموس بلد بالبلقاء. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 777 
و سنذكره إن شاءً الله تعالى. وفى الصحاح: :اسم جارية؛ و استشهد بهذا الرجز. قال الشيخ ابن برى: هذا سَهوٌ لأن ب َه هذا هو لقب 
عبد الله بن الحرود ون انقل ون عبد النظلت الى اللصرفة كاقت اعد الاين عون كه لخي رمز موك كاك نمه 
به تريد: لأنْكصنه إذا بلع جاريةٌ هذه صفتهاء و قد حَطَاً بو زكري أيضاً الؤهرىٌ فى هذا المكان. غيره: بِيَهُ لقب رجل من قريش» و 
يوضيف ييه الأين من اليل و ال الين» و قيل: اشاب النتقئ الود َفسك حكاء ارو ف الغريين. قال: وه لقب عب الله بن 
الحرث لكثره لحمه فى صدَعْره و فيه يقول الفرزدق: و بايَغتٌ أقواماً وكيِتٌ عودجم و قد بايغتّه غير نام ري حديت ابن عدن 
ال ل م ا قال: أ لشت يقال ابن الأثير: يقال 
للشابٌ المُمْتَلِئ ادن تَعمةٌ و شَبابا يذ الك الغلامُ السائل» و هو السَّمِينُ» و يقال: تَييِت إذا سَِجِنّ. و بكهُ: : صَوتٌ من الأضوات» و به 
تكنن الاو كانت آم ١‏ نصط مه يغرطي كار واجدو هار لق ري قال: أرّى تيانً محذوفا من ياه لأنَ اد 
الي ا لل عن ل عِفْتُ إلى قابل لألَِْنّ آخِر الناس بوهم 
حن دكر انا وعدا راش طرق الح 8 عَشْتٌ فسأجعل النامن ا ا 
أل تلاواقن التطادى قال | ميعن الل عون دن مياق م نيا وعدا قال أبو عُبئِد: و ذاكك الذى أراد. تالو ل أكنيك اكلم قر 
قال: و لم أسمعها فى غير هذا الحديث. و قال أبو سرعيد الضَّريُ ل 
و أَصلُ هذه الكلمة أَنَّ العرب تقول إذا ذَكرت من لا يُعْرَفُ هذا هَيانُ بن بان كما يقال طامرٌ بنّ طار. قال: فالمعنى لِأَسويَنّ بينهم 
فى الفعااء بكرن اكد واحدا تو لا نك الها عل اهن قال الأرهريٌ: للى كباظة» وهذااحديك مفهوورؤاء أهل الاثقان و 
كأنها لغه مايوه و لم تَفْشُ فى كلام متدٌ. وقال الجوهرى: هذ لحرت بعدرضع وناك كراد بن واد قال: وما أراه 
ميحفوظا عم العرنت: قالك او عاضو يان غوف وواه خشاءم بن سعد و أبن متفرع [ابدين أذ كم عن أببه سمغت مره و وثل هذلاء 
الراك حار فالإزوااو قا نمو ]فلم بك قري متم نهر صحيع بهذا اليج و قال الليث: بَبَانُ على تقدير فَعْلانَ» و يقال على 
تقدير فَكّالِ. قال: والثون أصلية: و لايْض وف منه فكل. قال: ووو الاك سفن ولسميد: قال ابوسمتصيزوة و كان رأ عمرَء رضى الله 
عنه» فى أَعْطِيةُ الناس التَفْضِيلَ على السّوابِق؛ و كان رأَى أبى بكرء رضى الله عنه؛ اتوي ثم رجع عمرٌ إلى رأى أبى بكر 
.)١(‏ قوله [و هم على ببان إلخ] عبارة القاموس و هم ببان واحد و على ببان واحد و يخفف انتهى فيستفاد منه استعمالات أربعة. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 777 
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والأصل قن رحيعة هذ الحد يف يقال الأرديع تو كاذ عانها هن عا يتوق ووانة عم هيو زوفت اللشعه ار لكأن الك لد 
الناس يبنا واحداً م تبث علي قَرية إلا قت تهاأى أتركهم شيئاً واحداًء لأنه إذا قسَمَ البلاد المفتوحة على الغانمين بقى من لم يَحْطْدرٍ 
العنِيمةٌ و من يَجىء بَعدٌ من المسلمين بغير شىء منهاء فلذلكك تركها لتكون بينهم جميعهم. و حكى ثعلب: الناسٌ بَبَانّ واجد لا رأسّ 
لهم. قال أبو على: هذا قَعَالٌ من باب كؤكبء ولا يكون فَعْلانَ لأن الثلاثه لا تكون من موضع واحد. قال: و يََهُ دول اس علق 


بوب؛ ج١»‏ ص: 71717 


البؤباة: اللا عن ابن جنىء و هى المَؤماةً. و قال أبو حنيفة: البؤباة عَم كؤُودٌ على طريتٍ مَنْ جد من حاجٌ اليمن» و البابُ معروف» 
و الفغلى منه التويبُء و الجمع أَبوابٌ و ببانَ. فأما قولٌ القلاخ بن حبابةً» و قيل لابن مُفيل: تاك أَحيق وَذَاج أبوبؤ خط بالبرٌ منه 
الجدّ و اللينا ؛ ١‏ فإنما قال أَبْوبةٍ للازدواج لمكان أَحْبية. قال: و لو أفرده لم يجز. و زعم ابن الأعرابى و اللحياتى أن أَنوبةً جمع باب من 
غير أن يكون إتباعاً» و هذا نادر لأن باباً فعلٌّء و فَعَلَّ لا يكت وعلق الطلق و قد كان الوزيرٌ ابن المغْريى يأل عن هذه اللفظة على 
سبيل الامتتحان» فيقول: هل فرق لبه 3ه ممع على أَفْعلةْ على غير قباس تجفعها المشهور طَلباً للازدواج. يعنى هذه اللفظةٌ و هى أَبْوبةٌ. 
نوماني صا لسر صر رمن اروم يتح افع قال: و مما يُسْتَحْمَنَ منه قولُ أبى صَخْرِ الهُدلِى فى صِفَهُ مخبويته: عَذْبٌ 
نيا قدل تكلسلية اتات لول سكير لكر حر أراقها ويف أرقو صاكري سراضي يرا لصي اهم لبر الاي 
حالٍ مُقلدُهاء بض مُجَرَدُهاء َفَاهُ فى عَمَمٍ سمح تلائقها. درم مَرافِقَهاء يَرْوَى مُعانقها من باردٍ حي واد رودي تع ارات 
للقوافى فقال: ايك بأُواب القُوانِىء كأنّما أَذُودُ بها يتؤباء مِنَّ الوآخشء رّعا و البوّابُ: الحاجبُء و لو اشْمّقّ منه فغل على فِعالةٍ لقيل 
بوابةٌ بإظهار اواو و لا قت يان لأنه ليس بمصدر قخض» إنما هو اسم. قال: و أَهلٌ البصرة فى أشواقهم يعون الى الذى يلوف 
عليهم بالماء باب و رجل بَوَابُ: لازم لباب و حِرَقَتّهِ البوابةً. و بات للسلطان : يدهاو ل إاء واققت 111 : اتخذه. و قال بشرٌ بن 
أبى خازم: قَمَنْ كك سائلًا عن بَِتِ بِشْرِه فإنَّ له بيجب الوَذْو بابا 

.)١(‏ قوله [هتاكك إلخ] ضبط بالجر فى نسخهٌ من المحكم و بالرفع فى التكملةُ و قال فيها و القافية مضمومة و الرواية: ملء الثوابة فيه 
الجدّ و اللين 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 775 

إنما عنى بالبِتِ القَْ و لما جَعَله بيتأه و كانت البيوتٌ ذوات أَبُواب, اشْرتَجارٌ أن يَجعل له باباً. و بَوبَ الرَجِلّ إذا حَمَلَ على العدُوَ. و 
الب و اباب فى التحدودٍ و الجساب و نحوه اغاي و حكى سيبويه: يت له جساب ابا و بات الكتاب: مسطورة؛ و لم يمع لها 
بواحدء و قيل: ع لوسر قدو حادق قال تَميم بن مُقَبلِ: يَنِى عامر ما تأمُرون بشاعر, " خير كير باباتٍ الكتاب ججائيا و أبوابٌ موب كما يقال 
ا 0 الاين الشكيرق اشرو الباءة عنن 
العَرَب الوجْهء و الباباتٌ الؤجوه. و أنشد بيت تميم بن مقبل: ‏ َخَيرَ باباتٍ الكتاب هجائيا قال معناه: تَخْيرَ مجائى من وجوه الكتاب؛ فإذا 
قال: الناسٌ من بايّتى» فمعناه من الوجْه الذى اممو يك د ىن أبو العميدا : البامة#الكفيلة. و البارقة: الأشجو ب قال الاج ليطا 
هدر ذاه و لكنّ بابي وَعِيد فكو أقوالها و هذا البيت فى التهذيب: و لكنٌّ بابك فاغتجبواء وَعِيدُ قر و أَقُوالّها بابق عَجِيبةٌ. و أتانا 
فلان ياي أى بأغجوية. وقال الليث: لبي مد الفخل فى تجبعه ٠‏ 9 تكرار له. و قال رؤبة: بَِْعة ماو مرا باييا و قال أيضا: يسو قها 
أَعْيِسٌء هَدَانٌ بَبثْء إذا دّعاها ملت تتبث «7) و هذا بابةٌ هذا أى شَّْطه. و بابٌّ: موضعء عن ابن والأعراي: وأنشد: و إِنَ ابن مُوسى 
بغ الب بلوى» له تين باب و الربب» عطليو و اليب : موضع تأقاء مِضرَ إذا بََقَ البق من قبله لم يكذ يُْلِتُ. أنشد أبو العلاء: ألا 
الما كات الواقك و أهله كار ] عوق على و هنذا حقاتها و الباءةً: لز من لغووالزوم. و الأبوابُ: ْو من تُعُور الحَرّر. و بالبحرين موضع 
يُعرف بباتين» و فيه يقول قائلهم: إن ابن بُور بين باتئن وجغ» و اللَيل تنْحاً إلى قط الأحجم 
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.)١(‏ قوله [الليث: البابية هدير الفحل إلخ] الذى فى التكملة و تبعه المجد البأببة أى بثلاث باءات كما ترى هدير الفحل. قال رؤبة: إذا 
المصاعيب ارتجسن قبقبا بخبخة مرا و مراً بأببا انتهى فقد أورده كل منهما فى ماده ب ب ب لاب و ب و سلم المجد من التصحيف. 
و الرجز الذى أورده الصاغانى يقضى بأن المصحف غير المجد فلا تغتر بمن سوّد الصحائف. (7). قوله [يسوقها أعيس إلخ] أورده 
الصاغانى أيضاً فى ب ب ب. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 770 

و ضَبَة الدُغْمانُ فى رُوس الأكمء مُحْضَوَةً أَعينّها مِثْلُ الوَحَمْ 


بيب؛ ج١»‏ ص: 71١0‏ 


: البيبُ: مَجرى الماء إلى الحؤض. و حكى ابن جنى فيه البيبةً. ابن الأعرابى : بات فلادنٌ إذا حَمّر كوه و هو البيبٌُ. وقال فى موضع 
الغرة ليله 205 الحرقي وهو مقيل الماوهى الشكوة واقغل هبو الام اشر والبيبة: لنب الذى يَنْصَبُ منه الماك إذا فرَعٌ من 
الدَّلُو فى الحؤضء و هو البيبٌ و البيبة. و كثبة: اسم رجلء و هو بَتبةٌ بن سفيانَ بن مُجاشع. قال جويرة كديا أب عكوسة القوق بالقناو 
مَارَ دم مِن جار يبد ناقعٌ قوله مار أى تحرّكك. و البابة أيضاً: تَغْوَ من تُعُور المسلمين. 


فصل التاء المثناة؛ ج1» ص: 7178 
تأب؛ ج١»‏ ص: م١7‏ 


: تََأن: اسم وفع . قال عباس بن مرْداس الشّلمى: فإنَكك عَئرى» هل أَرِيِك هاا مد لمكن على ر كن المَطاق قَتَهِابَا و التو أبايّان: رَأسا 

الموويوانة و قيل: ابئان قادمتا الضّرْع. قال ابن مُقبل: مرت على أَطراب مر عي لها تبان لم يقلملا لم يتللا أى لم 
احيرا للهور ا عاو فيز - لم تَْوَدٌ حلّمتاهُما. و منه قول الآدخر: طوَى أمهاتِ الدّنٌ حتى كأنها ؛ 0١‏ قَلافَلٌ ... أى لَصدَكّت الأخلاف 
بالعّدة كأنها قلاكل. قال أبو تند فى ابن مل خِلقَى الناقة توأبائكين» و لم أت به عربى, كأنَّ الباة مبدَلةٌ من الميم. قال أبو 
منصور: و التاءٌ ذ فى التوأبائئين ليست بأصلية. قل إن ررك قال سمي الّوأْبائَانَ الخَلفان؛ قال: ولا أدرى ها أصل ذلك يريد لا 
أعرف اشتقاقه و من أين أَخد. قال: و ذكر أبو على الفارسى أن أبا بكر بن الَرّاج عَرَفَ اشتقاقه فقال: أبن فَْعَلانِ من الوَأب» و 
فو لات العووك لأناعات العبعر انيه افو القاد فيه جنال مق الزافةنو عله ؤؤا ناذه قلما فليت الزان تاك صار بان و ألحجق 
ياه مشدَّدهُ زائدة كما زادوها فى أَحْمَرىٌ» و هم يُريدون أَحَمَرَ مَرَ و فى عاريّةُ وهم بُريدون عارة ثم تَنّوْهِ فقالوا: تَوأبائئّان. و الأظرات: 
جمع طَرِب, وهو اليبئلٌ الصغير. و لم يَتفََفَلا أى لم يِسوَدًا. قال: و هذا يدل على أنه أراد القَادِمتهن من الخلفٍ. 


تألب؛ ج21 ص: 7١4‏ 


: الَألَبُ: شجرٌ تُنَحَدُ منه القِيدَيٌ. ذكر الأ-زهرىٌ فى الثلائى الصحيح عن أبى عبيد عن الأصمعى قال: من أشجار الجبالٍ الشَّوْحَط و 
التألك» بالعاء.و الهسرة. قال:و أنشد شمر لامرئع القوس: 

.)١(‏ قوله [طوى أمهات إلخ] هو فى التهذيب كما ترى. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: مرا 

و نَحَتْ لَه عَنْ أرز تَأَلعِهُ فلّق» فراغ مَعاببل» طخل 07١‏ قال شمره قال بعضهم: الأرْرٌ ههنا القَوْسٌ بِعتنها. قال: و التَلبَةه شجرة تُتّخذ منها 
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0 
هن 
عمه مه 


القيدىٌّ. و الفراغ: النَصالَ العراضء الواحد فَزعٌ. وقوله: نَححتْ له يعنى اثرأةٌ َحَوَقَتْ له بعئنها فأصابتٌ قُوَادَه. ذال الداع يصب زرا و 
5 بِأَكَماتِ قطواناً تنبا إذا علا رأس تفاع قَبَا «*) أدماتٌ: أرض بِعَِنها. و القَطُوانٌ: الذى قارب تطاءريو التالية القريط المُجْتَمعٌ 
اليه شم باللألب. وهو مَجَرْ تُسَوى منه القبك العريئةٌ. 


تبب؛ ج١»‏ ص: 7178 


#اكث: الكباة واقانة: الخفراذ والهلدكك:و ها ممق اللاعات كاله مضدر مخمول على ققلف كما تقول ث فيا لفلان: معناه 
سق فلادن سيا و لم يجعل اسماً مُشئّداً إلى ما قبله. و تََا تيب على المبالّمَةُ. و تب تباباً و تَتِبه: قال له تب كما يقال ج دَّعَه و عَفّره. 
تقول قا لنامةى تسمه على المصلنر با قنمان شل أن الزمه الله مر ان ولوك و فك يداه قاو ارا يرقا قال ابن دويددو كان 
النّبّ المضدنُ و التَّباب الاشمٌ. و تَيْتْ يَداهُ: تَيدرتا. و فى التنزيل العزيز: عقي أى لبي افرط لزنو خيوف يو قال الراجه اشووينا 
ينض خقة لم تت كل يك يِثْ يدا صافقهاء ما ذا معَلُ و هذا كل قبل فى ممشترى القهو. و البث و اباب و الثبيث:الهلاكك. وفى حديث 
أبى لَهَب: تدا لكك سائر اليؤم» أ لهذا جَمَعْتنا.النّبُ: القلدكك. و وهم تنب ى أفلكوهم. و ليج لَص و التسائ. و فى التزيل 
العو :و دوه ير تبيب؛ قال أهل التفسير: : ما زاذوهم غير نَحيدير. وام قوله تفال ونا كتد فِْعَونَ إِنَا فى أتإب؛ أى ما كتيده 
إلا فى حُشرانٍ. و نب إذا قَطع. والعات: الكين من الربدالة و الأنقى غاية. نو الثاث: الضعِيفٌ» و الجمع ناك تعدالة نادرق و سفت 
الأمر: تَهَا و انرتوى. و انر أَرٌ فلان إذا رد و استقام وت ينه و أصل هذا من الطريق المُْمَِبٌ» و هو الذى حََدٌ فيه الا حُدُودا 
و شرَكا فضّح و اشرتبانَ لمن يش مكه» كأنه بت من كثرة الوطيء و قُيرَوَجَهُه فصار مَلحُوبا بين من جماعة ما حوالَيه فرعن 
قَشْبَهَ الأمرُ الواضِحٌ البيْنُ المُسْتَقِيمٌ به. و أتطد الماريك فى الفعاتي: و مَطِيف ملت الطّلامء َعثه يَنْكو الكلالَ إليَ» داقن الأظلّلٍ 

(1). قوله [و نحت إلخ] أورده الصاغانى فى ماده فرغ بهذا الضبط و قال فى شرحه الفراغ القوس الواسعة جرح النصل. نحت تحوّفت 
أى رمته عن قوس. وله لامرئ القيس. و أرز قوةٌ و زيادة. و قيل الفراغ النصال العريضة و قيل الفراغ القوس البعيدة السهم و يروى فراغ 
بالنصب أى نحت فراغ و المعنى كأن هذه المرأة رمته بسهم فى قلبه. (7). قوله [بأدمات إلخ] كذا فى غير نسخة و شرح القاموس 
شا 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 7717 

أوْدَى الشّرَى بقتاله و مراجه؛ شَّهُرأ تواجى مُتكَتِبٌ مُختل تفج كَأَنْ حُرْتَ التيط عَلَْنهه ضاجى المَواردٍء كالخصة ير المُرْمَلٍ نَضَبَ 
نوا لألنه جَعلّه طوفاً. أراد: فى نواحى طرِيقٍ مُثرمْيِبٌ. شَبّه مافى هذا الي ميب م الشركك و الطرْقاتٍ بآثار الشن؛ و هو 
الححديدٌ الذى يشت به الأرض. وقال آخر فى معله: انض كها من محاهاء أو عفدهاء فى فاه ينل اليقاوا لا كه ىاف طاريق ذا 
خَدُووه أى شقوق قوطوء مولي هديك العاراسي 1 1 ا ا تكس ال الضف اصرجين 
التمرء و هو بالبحرين كال ري بالبطدرة. قال وسكي وهو الغالبُ على تمرهمء بع: يعنى أهلّ البخرين. وفى التهذيب: رَدىء يأكله 
قاط الناس. قال الشاعر: و أعْظم بَطنء نت درْعء تخالهء إذا حش اللي كا يرا و جمارٌ تاب الظَهْرٍ إذا دير خف نات كلك 


2 


و من أمثالهم: ملك عَبِدٌ عبد فأؤلاة ث . يقول: لم يَكنْ له مِلْكك فلما مَلَك هانّ عليه ما مَلَكك. و تبنت نََنَبَ إذا شاخ. 
تحب؛ ج١)»‏ ص: 7١1/‏ 


لكات مج وها ةالقم نا أذيك د ف و كن يفيف كه فق القطة 1 نه فحابة. ابن الأغرابي: الْتَجباتٌ: 00 م القحة يكون فى 


حجر المَعْدن. و تَججُوبٌُ: قبيلةً ه من قبائل اليمن. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع13ات. الالثالانا صفحةً 080 من طاناايب 
تخرب؛ ج١»‏ ص: 7١ ١/‏ 

: ناقةٌ تَحْرَبُوتٌ: يارٌ فارهةٌ. قال ابن سيدة: و إنما قضى على التاء الأولى أنها أصل لأنها لا تراك أَوْنا الت 

قذرب؛ ج1» ص: /ا؟؟ 

: نَذْرب: موضع. قال ابن بولةا و الملقق أو عات اهل جاجتدة فى متري: 

قرب؛ ج١»‏ ص: /١؟؟‏ 


: الُوبُ و الْثّرابُ و التَوباء و ابا و الّوْرَبُ و التَيربُ و التوْرابٌ و الَِرابُ و اتويب و الثَّرِيبُء الأخيرة عن كراعء كله واحدء و جَفعٌ 
ثاب أَثْربةٌ و يبان عن اللحيانى. و لم يُسمع لسائر هذه اللغات بجمعء و الطائفة من كل ذلك تب و ثُرابةً. و بفيه النّربُ و التُوَيبُ. 
الليث: اليُوبٌ و الّرَابُ واحدء إلا أنهم إذا أَنَقُوا قالوا التُوبةُ. يقال: أرض طَيبَةٌ الوب أى جِلقَةُ تُرابهاء فإذا عت طاقةً واحدةً من تراب 
قلت: اشر رم وت زه الوم وفى الحديث: حَلَقَ الله الْوَبةٌ يوم السبت.يعنى الأرض. و حَلّق فيها الجبال يوم 
الأححد و خلق الشججر يوم الائين. اليك اقوياة تفش اثراب: بقال: لأضربكه حتى يعض بالثوباء. واقكيافة الأرص تنقها وش الحديف: 
اموا فى وجوه الت دَّاجِينَ الثَّابَ.قيل أراد به الود و الحَِبةَ كما يقال للطالب المَرْدُودٍ الخائب: لم يَخصّل فى كف غيرٌ الَّاب. و قَرِيبٌ 
مندقوله» صلى الله عليه و سلم: و للعاهر اليجرٌ.و قيل أراد به الْثّرَاتَ خاصّةٌ و استعمله المقدادٌ على ظاهره» 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 77/1 
و ذلك أنه كان عند عثمانٌ» رضى الله عنهماء فجعل رجل يُنّْنى عليه» و جعل المِقُدادٌ بَحمُو فى وجهه الثّرَاتَء فقال له عثماٌ: ما تَفْعَلُ؟ 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول: اموا فى وجوه المدَّاجِينَ الثّرَابَ» و أراد بالمدّاحين الذين اتَحَذُوا مَدْحَ الناس 
غادةٌ وجعلوة بضاعةً يَشمكلُون به المغدُوع؛ فأمَا من مدّح على الفعل السَنٍ و الأثرٍ المحمود رطا فى أضالور تعريها تلناس على 
فم اي م ب ل وقوله فى الحاديث الآخر: إذا جا من 
نَمَنَ الكلب فائلةً كقّه كقّه ثراباً قال ابن الأآثير: يجوز مله على الوجهين. و ثُْبةٌ الإنسان: رَمْسّه. و ثُربةٌ الأرض: اه هاو ارت 
26 وَضَعْ عليه التراء قَتَوَبَ أى تطح بالتراب. وكرقه رياو كفت الكنات تريب و تَدَيْتٌ القوطامى فنا أَتدِبةُ. وفى الحديث: 
الراك وات بره َتدبَ: : لق به التراب. قال أبو ذُوَيْب: قَصَ رَعْنَه تخت الْثّرَابء فَجَثيه م ترب و لكل جْبٍ مجع و 
تَتَدَبَ فلاسن تيبا إذ تَلَوّتَ بالتراب. ترب فلانةٌ الإهاب لص يه و كذلكك تَرَبْت السّقاءً. و قال ابن بُرّرْحَ: با بط اه فهو 
تروك و كل ما يفْسَدُء فهو مُتَرَبٌه مُنَدّد. و أرض تَوْباءُ: ذات ثُراب» و تَؤبَى. و مكانٌ ‏ تربث: بّ: كثير الْترَابٍء و قد , ترب ربا .و ريح ترب 
و تربك على التسَب: نَسُوقٌ الات ورِيحٌ تَرِبٌ و تَربةٌ: حملت ثراباً. قال ذو الرمة: مَرّا سحابٌ و مَرَّا بارحٌ تَربُ ١١‏ و قيل: تَربٌ: كثير 
الثّرابٍ. و تَربَ الشىة. و ريحٌ ترب جاءت بالْثّراب. و تَربَ الشى؛؛ بالكسر: أصابه الثّراب. و تَربَ الرّجل: صارٌ فى يده الْثّراب. و تَربَ 
باد د ياتراقيه اوقل نوق باثرات مر الفقر. وفى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله حنها و أمَا معاويةٌ جل تب لا مال له» أى 
فقيرٌ. و ترب تَرَباً و ميْرَبُ: حَسِدرَ و و افر فزق بالثّراب. و أَثْربَ: استَفْنَى و كر ماله فصار كاراب هذا الأغْرَفُ. و قيل: أَثْرَب قَلَّ ماله. 
قال اللحيانى قال بعضهم: الْبُ المحتائ و كله من التُراب. و المْربُ: العَننُ إما على السَّلْبء و إما على أن ماله مِمْلَ الثّرَابِ. و3 
الْرِيت: كثرة المال: و الَْرِيبُ: قله المتال أيضا. و يقال: تَرِيَتْ كدان وعوهن اتلاعاين أن له أساخ رسي لانن الدعاءة انان 
عدلادوهوين الجواهر الى حرو عرق البتصادو المشوية على إسمان الفغل عبونالنه تقول إطيائة فى الذعاي كانه يدك من 
قولهم تَربَتْ يداه و جَنْدَلْثْ. وم من العرب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/84 من ساناايب 


.١(‏ قوله [مراً سحاب إلخ] صدره: لا بل هو الشوق من دار تخوّنها 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 779 

من يرفعه» و فيه مع ذلكك معنى النصب» كما أن فى قولهم: رَحْمَةُ الِّ عليه معنى رَحمه الله وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و 

م تكح المرأةً متها و لمالها و لبها فعليكك بذاتٍ الدّين تَربَتْ يداك قال أبو عبيد: قوله َرِيَتْ يداكك» يقال للرجل» إذا 

قلَّ ماله: قد ثَرِبَ أى اف حتى لَصِقَّ بالثّرَابٍ. و فى التنزيل العزيز : أو مش كيناً ذلا م ميرب قال: و يِرَوَْ و الله أعلم أن النبى» صلى الله 
عليه وسلوولم + َتَعَمَد ارا سر ا را امود ار يم كر ال ا مو رم كر 
ا ص بل ل ا ا ا 


عيذ لاج ركي المج السب اريك يذات ل تاه در رجا ايقن مالقا تيار :3 
أَنْعم جد باح ثم َه َب داكك. و كثيراً تَِدُ للعرب ألفاظ ظاهرها الذَّمٌّ وإنما يُريدون بها المّدُح كقولهم: لاب لككء ولاأمَ 
لكك و هوَتْ أن ولا أرض لكك و نحو ذلكك. و قال بعض الناس: إنَّ قولهم تَرِبَتْ يداكك يريد به اسْتَغنَتُ يداكك. قال: و هذا خط لا 
يجوز فى الكلا-م» و لو كان كما قال لقال: افيف يناك يقال أَثْرْبَ الرجل» فهو مُعْرِبٌ» إذا كثر ماله فإذا أرادوا المَقْرَ قالوا: َرِتَ 
يثرَبُ. و رجل تَربٌ: فقيرٌ. و رجل تَربٌ: لازق بالثّراب من الحاجة ليس بينه و ؛ ون الادض ع ف وق عدي ان رضي الأممنة ل 
يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم ترباباً و لا- فححاشاً. كاه يرل لأعدها عند المعاتنة: كرت حبك قل آرالديه دضاء له بكثر: 
السجود د. و أماقوله لبعض أطرحابه: تَرِبَ نَخْرُك. فقتل الرجل شهيداًء فإنه محمول على ظاهره. و قالوا: الؤاك لكف فر نشومدو إن كان 
فيه معنى الدعاء؛ لأنه اسم و ليس بمصدرء و ليس فى كل شىء من اليجواهر قيل هذا. و إذ امتنع هذا فى بعض المصادر. فلم يقولوا: 
الكت لكوي ل التَغئ لككء كانت الأسماء أولن نذلكم وهذا لقره فى الأسميس إوااته إن قوسن التعيوب» وك 
النحاتي: اثراك للأتوى. قال قصي كأه وعامب. و التكربة: التشكنة و الفافة. وهة كين ذو ككبية أ لافيل بالثرانيه ومحكل. ترثوت: 
دلُو فإمًا أن يكون من الثّرابٍ لذلَيِه و إما أن تكون التاء بدلًا من الدال فى دَرَبُوت من الذَّْيدِ و هو مذهب سيبويه» و هو مذكور فى 
موضعه. قال ابن برى: الصواات ها كاله ابر على :فى 'ترقريك آذ أصلة كوو ردق الدريق أبن ورهن الداق على كنا دالو ) قر العام بذ لاقن 
قولهم دولج و أصله نول و وزنه تفل من وَلَسجء و التَولْ: الكناس الذى تلج فيه الظبى و غيره مد فى قال اللعبات كد 
تَوَيُوتٌ: ُ: مُذَلَُه فَخصٌ به البكره و كذلكك ناقة تَربُوتء قال: و هى التى إذا أحِِدَتْ بمِشْفَرِها أو بهذب عينها تمك قال و قال 
الأصيس: كل ذلك فق الأرفن برها تَوبُوتٌ» و كل هذا من الثّراب» الذكد و الأنفى فيه سواة. 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: قرف 

[َوَاُوَنُت: لانو اللية يضم الفارين. وَاللوتكة العد الكوه] 3 .و أقث الرجل إذا ملك عبداً لك فلخثك مَوّات. و التّرباتٌ: الأنايل» 
رحد ريه وإترا تر الاو ارين لوول برك بين التَُْوة إلى النْدُوؤ؛ و قيل: التّرائبُ عِظامٌ الصدر؛ و قيل: ما وَِيَ 
التَوقَوين منه؛ و قيل* ما بين الشديين و الترقوتين. قال الأخلب العجلى: أذ شْرَفٌ تَدياها على التَّرِيبء لَمْ يَغْدُوَا اليك فى التُوب و 
افثليك: من فلكف اللذئ. والتتوتك: اللمركةويس اأفاقه و قيل: التّرائبٌ أرب أضلاع من بَمْنةُ الصدر و أَريمُ من يَثررَته. و قوله عز و 
جل: مق من أء فق يَخْرّجُ من بين الصّلْبٍ و اللائب. قيل: الثّرائبُ: ما تقدَّم. و قال الفرّاء: يعنى ص أْبَ الرجل و تَرائت المرأة. وقيل: 
التَرَائبُ الهدانٍ و الوَجْلانٍ و العَئِنانِء و قال: واحدتها َرِيبةً. وقال أهل اللغةٌ 0-62 الثّرائبُ موضع القِلاده من الصَّذْنِ و أنشدوا: 
مُهَفْهَفَةٌ تضاى يد مُفاضقُ ترائها مط هُولةً كالسَجَنْججلٍ و قيل: التَِّانِ الضّلَعانٍ اللَّانِبَلِيانِ التفوَنَينَ و أنشد: و مِنْ ذَهَب يَلُوحٌ على 
رريب» كلَنِ العاجء ليس له عُضونُ أبو عبيد: الصَدْرٌ فه اللخ و هو موِع القلادؤ و ال موضع انر و الفرة: ةر و هى 
الؤدمة: من الوقوكين..وقال: و الرَّعْمَران على ترايهاء شَّرِقٌ به الليَاتٌ و النّخرُ قال: و لوفو وَتَانِ: العظمانٍ المَمْرِفانِ ذ فى أَعْلّى الصَّدْرِ مِن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /0/.1 من ساناايب 


در رَأَحَمِ ي المَنْكينٍ إلى طَرَفٍ ثُفْرة النّخرء و باطِنٌ الَوفوَنن ن الهَواء الذى فى اليجَؤْفٍ لو حُرقء يقال لهما القَلتَادِه و هما الحاقِّتانٍ 
أيضا و الذَاقِنةُ طوَفُ الشلقُوم. قل أبن الأثر: و فى الحديث ذكر ليو حى أَعى صَذر لإا حت الأو جمكها الراك 5 
تَربية البعير: مَمْخِرٌه 1». و الثَّابُ: أَضْلٌ ذراع الشافء أنثى» و به فسر شمرقولَ علئء كرّم اللّه وجهه: : لَئنَ وَِيتٌ بنى 5 لأْْمُضَهُع نفْض 
القَضَّاب الثُرابَ الْوَدْمةً.قال: وعنى بالقَضِ لب هنا السّبَعَ و الثَّرَابُ: فيل ذراع الشاقّى و السّبْعُ إذا 1 شاةً فض على ذلك المكان 
كَقَض الفا الأوهرى: طعامٌ َب إذا تََوّثّ بالثّراب. قال: و منهحديث ل الله عنه: نَفْض القَصَّاب الوذامَ التَربةَ الأزهرف: 
الثّرابٌ: التى َرِمَطْتْ فى التُّرابٍ قن بت فالقّصَّابُ يَنْفَضها. ابن الأدثير الثّرابُ جمع تَبٍ. تخفيتٌ تَرِبِ» يريد الوم التى عقت 
شترطيااق اللراهو يو الوؤمة: الدتقوما الأحذاس و عن لير التى يُمَذّ بها عُرى الدَّلُو. قال الأصسيس سالك 
(لأبعةه العبارة من :41 ترق كريغ هنا حا فى الطعة الأرلن :101 قرلة (وكزية الجر سك كذااق السك مصيرطا وان 
شرح القاموس الطبع بالحاء المهملة بدل الخاء. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 1"؟ 
شعبة شَعبةٌ »1١‏ عن هذا التؤفٍء فقال: يس هو هكذا إنما هو نَفْضٌ القَصَابٍ الوذام ارب و هى التى قد سَقطتْ فى الثراب» و قيل الكرروشٌ 
كلها تُتمَى تَربةٌ لأنها يَْضْلٌ فيها التراب مِنَ المَتّع؛ و الوَوْمة: التى أَخلَ باطهء و الكُوش وَدِمةٌ لأنها ْمَل و يقال للها الوَدَم. 
وى الحديرة اتن ركهم االلزز بويع الكت و (انشكهم بعد اليو واقدة اللدة القن يقال هده ووث هذه أى لذثهابء 
قبل: يَوْبُ الول الذى وُلندَ معد و أكثر ما يكون ذلك فى المُوَّنّثْه يقال: هى يَزْيُها و هما تبان و الجمع أَثْرابُ. و تارّئئها: صارت 
تتها. قال كثير عزة: تُتاربٌُ بيضاًء إذا اس مَلعَبتْ» كانم الظباء ارت الكاكا وقرله مان عُوياً أماباً. فتّره ثعلب» فقال: الأَثْراتُ ما 
الأفعال.و عو عد إذ لست داك ولادة. وَالتَوَبَةٌ و الثَربةٌ و التّوباء: بت سجْلِيٌّ مُفَوَض الوَرَقِء و قيل: فى تصرة شاكلي و كبردها 
كأنها برَة مُعَلّقَةٌ مَنْتّها السَهْلٌ و الحَرْنُ و تهامة. و قال أبو حنيفة: اليب حَض راء تلح عنها الإبل. التهل يه اق ترهدة ولية ال ناة 
الناقةٌ المُنْمَصد ب فى سير هاء و التَّدباء الناقةً المُنْدفنة. الالح الذثر ينيك كروي رس لمعي كر اوبار جل ار وهو يم اللا 
ل 0 دي : واد من أَوْدية اليمن. وك وات والؤباء و يبان و أتارث؛ مواضع. و يَنْرَبٌ 
بفتح الراء: مَوْضمٌ قريبٌ من اليمامة. قال الأشجعى: وعَذْتَ» و كان الحلْتُ منكك سَجةٌ مواعِيد عُرقُوبٍ أخاه رب قال هكذا رواه أبو 
يدا وريير | كرو ع و ةلباق رقمل دادر بُ من بلاِهم و لم ُشكن العمالينُ يب وفى حديث عائشةء رضى الله 
عنها: كنا بتْبانَ.قال ابن الأثير: هو موضع كثير المياه بينه و بين المدينة نحو خمسة قرامتحح. ووبة: اعوحع لحمل حوبي عادر بن 
مالكك. و من أمثالهم: عزف يبلن بطق تربك يدوب للربدل بصي إلى الأمر التجليع بعد الأثر المقدس؛ و المَكّلُ لعامر بن مالكك أَبى 
البراء. و الْتدِيُِ: حنْطة حهراء» و سُتْبلها أيضاً أحمرٌ ناصِعٌ الحمرة: و هى رَقِيقَة تعر مع أَذْنَى برد أو ريح حكاه أبو حنيفة. 


ترتب؛ ج١»‏ ص: 71١‏ 

: أبو عبيد: الّْبّب: الأمر الثابت. ابن الأعرابى: الّْبِ: الثَّابء و البُونّب: العَقِدٌ الشُوءٌ. 
قرعب؛ ج1» ص: 171١‏ 

: تَوْعَبٌ و مَبْرَعْ: موضعان بَيّنّ صَرْفْهِم إِياهّما أن التاة أصلٌ. 


تعب؛ ج١»‏ ص: 717١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 088 من طاناايب 


العناوية العا وه اراب كن نين فاون يك اها 

قله اقل عبض سالك بحس [لن] ماه عر اذى قن النواية عتمتا و لمتخارقن :بان نازوالا را لاقل 

فالسائل فيها مسؤول. (2). قوله [و تربة موضع إلخ] هو فيما رأيناه من المحكم مضبوط بضم فسكون كما ترى و الذى فى معجم 

ياقوت بضم ففتح ثم أورد المثل. 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: ا 

0 تعبه غيرُه فهو نَعَبُ و مُتْعَبٌ» و لا تقل مَتْعُوبٌ. وان دا يُمارسه إذا أَنْصَِها فيما حَمَلّها و أَعْمَلّها فيه. و أبعت الريجل 

ركاه إذا أَعْجَلها فى الفؤق أو الكير الخديكب.و أن ال لم: عه بعد التجر. ويف نقد كد رَ عَظْمٌ من عظام رَدَيهِ نه أو رجليه ثم 
جبزه فلم بَْيِم جره حتى محيتلّ عليه فى التّكبٍ فوق طاقته» فتنهُم كنرره. قال ذو الرئة: إذا نال منها عه يض َه بهاء كائهياض 

الققضي لتقيو أنعتك إناقه .و قدخه: ملا فير قتف 


تغخب؛ ج١»‏ ص: 17177 


: النَّعَبُ: ليح و الود و مب الرججل عب تقب فهو قَفب: لكك فى دين أو نيا و كذلك الوتٌ. و َب تقب صار فيه عَيِبٌ. و ما 
قد تله أ حك 37 به كياد وفى بعض الأخبار: لادتفول شهامة ذى اتقرو قال عو القاسة فى وين و عمل وقرع أففالة. قال 
الامتقري: وابروى تك نكددا. قلقو لأيكلى أن كن تند شيزة فو غك مزالعة ف حك القن 2 اه 
إذا عات فيها. و يقال للقّخط: تبه و للتجوع البزفوع: نَعْبِةُ. ةُ. وقول المُعطل الهذَلِق: قغرف» لقند أغللك خنها هه منّ النَغْبِء جَوَاَ 
المهالك. أرْوَعا قال: أَعْلَنْتَ: أَظَهَوتٌ مَوتّه. وَالنَعْبُ: افيح و الدّيبة الواحدة تَعْبة و قد تَعْب يَتْعَبُ. 


تلب؛ ج١2‏ ص: 1717 


اقوات: ود الأنانٍ من الوتخش إذا اشتكمل الحؤلَ. وفى الصحاح: للدت الصسفت: وحاكى اع ميري لاو ا و 
يقال للأتان: ْ تَولبِء و قد يُشتَعارٌ للإنسان. قال أوس اي شق بصت هنا و ذات هدم عار تَواشِر دهاء بيت العا ولدلا يعاد 
إنما قضى على ائ أنها أَصْلٌ و واوه بالزيادة» لأن فوا فى الكلام أكثر من تفل الليث يقال: َب لفلان و تلباً يُتبعونه النّبّ. و المَتالبٌ: 
المقاتّل. و اليِبُ: رَجل من بنى العَنْبِ عن ابن الأغراين :و أنفتد: لاد هُمٌ إن كان بنُو ميرف رهط ليلب لا مفْْورَه قد أَجمموا 
اتروع جره نانف سبي نان تررق تعن رفك اعون اأر وه ا للشر اقلم ساديم فرعم من ترميت. هجا رَهْطَ الئَلتُ 
بسَبيه. التهذيب: التَّلبُ اسم رجلٍ من بنى تميم» و قد روى عن النبى» صلى الله عليه و سلم, شيئاً. 


تقلأب؛ ج1» ص: 7187 


: هذه ترجمة ذكرها الجوهرى فى أثناء ترجمة تلب و عَلّطه الشيخ أبو محمد بن برى فى ذلكك و قال: حق الب أن يذكر فى فصل 
تلليدالمووافي نو الود الأولى وصلء و الثانية أصل» ووو العلل مدل اطعات. انلأتٌ الشى اتلتباباً: اسْتَقامَ» و قيل انْنَصَبَ. 

انان امرووج انض 1117 

و انْلأبٌ الشىءٌ و الطريق: امد و اشرتوىء و منه قول الأعرابى يصف فرساً: ذا اكقيت ا لاد و الاسم: علبي مثل الطعأنينة. واتفك 
الجمارٌ: أفاواض ذو راقم قال لبيد: فَؤْرَدَها مَشِججورةٌ تحت غابةٌ من القُوَتينِ و اثلأبٌ يوم و ذكر الأزهرى فى التلائى اليم 
عورالا مض المتلَمْتُ المُسْتَقِيبٌ؛ قال: و المُسْلّحِتٌ مثله. و قال الفدّاء: التَلايبة مغ لكك إذا العو المنك #الطريق العمقد. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0.5 من ساناايب 
تنب؛ ج١ء»‏ ص: 7117 

«الدُوتٌ شجرء عن أبى تنيفة 

قوب؛ ج١»‏ ص: 1717 


: التّوبةٌ: ليجو من الذنبٍ. وفى الحديث: امبو التّوبُ مثله. و قال الأخفش: التَوْبُ جمع تَوْبةُ مثل عَزْمةُ و عَرْم. و تاب إلى الله 
كيت توا نوه ورككاا: نات و رَجَعَ عن الممغصية إلى الطاعي» فأما قوله: تبت إلبك. فقيل ناتتى» و ص حت رئى: قَتَقَيَلْ صامتى إنما 
أراد تَؤتى و صَؤْمَتى فَأبِدَلَ الواو ألفا لف رْبٍ من الف لأنّ هذا الشعر ليس بمؤّسّس كله. ألا ترى أن فيها: ذف وكا باوث من انار 
الّتى عدت كما فى القيامة فجاء بالتى» و ليس فيها ألف تأسيس؛ و تاب الل عليه: ونتهليا .)١١‏ و رجل تَوَّاتٌ: تانك إلى اللقه و 
اللَهُ تَوَابٌ: يَتُوبُ على عَدٍدِه. و قوله تعالى: عَافرٍ اذب وَكالٍ الؤب» يجوز أن يكون عََى به الم حر كالقُوله و أن بكون جمع قذي 
كلوز و لون وهو مذهي المبرد. و قال أبو منصور: أفدل تاب عاد إلى اللّهِ و رَجَمَ و أنات. و تاب اللَهُ عليه أى عاد عليه بالمَغْفِره. و 
قوله تعالى: و تُوبُوا إِلَى الله جميعاً؛ أى عُودُوا إلى طاعته و أنيبوا إليه. و اللَهُ التوّابُ: يُنُوبُ على عَدٍِدِه بفَضلمه إذا تاب إليه من ذَنْبه. و 
استَتبتٌ فلاناً: عَرَضْتٌ عليه التَوَئَةَ مما اقرف أى الوّجُوع و النَّدَعَ على ما قَرَط عقوم لق كارف شاله أن تورت وى كناب لدي ةن 
لتُوبةٌ على تَفلةِ: من ذلكك. و ذكر الجوهرّ فى هذه الترجمة التابوت: أصله تَوَةٌ مثل َقوف و هو فَعْلوَةه فلما سكنت الواو اُقلبت 
هاء التأنيث تاء. و قال القاسم بن معن: لم تختلف لغةٌ ريش و الأنصارٍ فى شىءٍ من القرآن إلا فى اكاتوك+ فلغة قريش بالتائ ولغ 
الأنصار بالهاء . قال ابن برى: التصريفٌ الذى ذكره الجوهرى فى هذه اللفظُ حتى ردّها إلى تابوت تَضْ ريف فاسِدٌ؛ قال: والصواب أن 
يُذكر فى فصل تبت تبت لأنَّ تاه أصلية» و وزنه فاعُولٌ مثل عاقُولٍ و حاظوم؛ و الوق عليها بالناء : قى كر االعاضي و متشي علا بالهاذ 
فاه أبادلها من الناتك كما أبدلهاة فى القّرات حين وقف عليها بالهاء» و ليست تاء الفرات بتاء تأنيث» و إنما هى أَصليةُ من نفس الكلمة. 
قال أب يكزي ميجاهده قايرت بالناد قرءة الثاين ميم ولعة الأنا و القاترة بالها 

.)١(‏ أى للتوبة. 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 778 


فصل الثاء المثلثة؛ ج1 ص: 78 
ثآب؛ ج21 ص: 7 


يت الوّجل 0١‏ تَأبَاً و تَناءبٍ و تَكْأت: أصابَه كُسَلٌ و تَوصديم؛ و هى الوا متمدود. و الْتَْباءٌ من اتاب مثل المُطَواءِ من التّمَطى. قال 
الشاعر فى صفة مُهْر: فافيرٌ عن قارجه تَناوية و فى المثل: أعمدّى من الوَباء. إن لمحيل سو نامات والاايل لاويو 
كادي ب: أن يِأْكُلَ الإنسان شيئا أو يرب شيئا تَفْاُ له َه كَل النُعاس من َير َي عليه. يقال: يت فلان. قال أبو زيد: تنب يَتَبُ 
من الوباف فى كناب الينو وق الحديث: ا ا 
وسو 0 و النوم» فأضافه إلى الشيطان» لأنه الذى يَدعُو إلى إعطاء النفْس طَهوء نَها؛ و أراد به التَحذِيرَ من 
السب الذى يَتولدٌ منهء و هو التََمّع فى المَطكم و الشَّع؛ #فتقل عن الطاعات و يكف عن الكيزاك والأثّأث: عر يكت فى بطو 
الأؤدية بالبادية» و هو على ضَ وْب لين ثبت ناعماً كأنه على شاطئ تهرء و هو بَعِيدٌ من الماء يَزْعُم لاس أنها شسجرة مي واحدثه 
أَثأبةٌ. قال الكمَيِتٌ: وغَادرّنا المَقَاولَ فى مَكرٌ كَحَُشْبٍ الأثاب المتَعطري ينا قال اللسة: هى شَبِيهِةٌ بشَّيجَرةٌ تسميها العجم النّنْككء و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 09٠‏ من طاناايب 


أنشد: فى ترم أو أَنْب و عَْقَدِ قال أبو حنيفة: الأثأبة: لصوا رساي كور راص من الى التارر خاي لاسر 
وَرَقُها أيضاً كنحو وَرقِهء و لها ثمر مل التين الأثيض يؤكل. و فيه كراهةً» و له > حب مثل حب التّينء و زناه جييدة. و قيل: الأنَبُ يديه 
القَصَبِ له رؤوسٌ كرؤوس القَصَب و ل كير كش كيره فأمرا قوله: قُلْ لأبى قيس حَفِيتٍ الأكبة تبن مكيكر وبري اراد سبيت 
لَه و هذا الشاعر كأنه ليس من لغته الهمزء لأنه لو همز لم يتكسر الييتء و ظلّه قوم لغةء و هو حَسَا و قال أبو حنيفة: قال بعضهم 
الأثبء فاطر ح الهمزةء و أَثقى الثاء على شكونهاء و أنشد: و نَْنُ مِنْ قلْج بأغلى شغب, مُضْطرب البانء أَييثِ الأب 


ثبب؛ ج1ء ص: 786 
وان الأعراس؟ لفاك الكارس نو لك ذا علي لكلويا كاجو قال ابوعيوور كلت لاسلس دكا 
ثرب؛ ج١2‏ ص: ©1717 


النّوبُ: خم رَقِيقٌ يَغْمَّى الكَرِضٌ و الأمعا و جمقه ترُوبٌ. و اللَْبُ؛ الّحْمْ المبشوط على الأمعاء و المصارين. و شاة تزباةٌ: ُظيمة 
النّوبِ؛ و أنشد شمر: و أَنكم بتَحم الكليتين مم الوب و فى الحديث: تّهَى عن الصَّلاءٍ إذا صارتٍ الشمسٌ 

.)١(‏ قوله [ثثب الرجل] قال شارح القاموس هو كفرح عازياً ذلك للسان» و لكن الذى فى المحكم و التكملة و تبعهما المجد ثأب 
كعنى. 


لسان العريووج 1 ص: عرف 


س2 


كالأثار ب أى إذا تقوفت و حَصّت مَؤضة ما دون موضع عند المَغيب. شَبهها بالُروبء و هى الشخمٌ الرّقيق الذى يُعَدْ عَنى كر والأتماه 
الواحد تَوْبٌ و جمعها فى القلة: أَنوْبٌ؛ و الأثارب: جمع الجمع. وف الشديكة إن القنافق يت خراعطم سى إذامات تِ الشمش كنوب 
ابره صناها.و التُرَباتٌ: الأصابع. و العِْيبُ كالتأنيب و التّغيير و الاسيِقْصاءِ فى اللّؤم. و الَارِبُ: المُوَبْحُ . يقال تَرَبَ و توب و أَْرَبَ إذا 
وَتَخ. تقال اموق ان كه ما كَرهْت مِنَ الّدى يُؤؤِيكك سُوء َنائِهِ لم يَْربٍ و قال فى أَثَْتَ: ألالا يعن مر مِنْ ادم سَوامٌ أخء 
دانى الومتيطة مُثْزب قال: اركليا الفاي هاي ب هنا افد كت عليه لأعه و عازه يذثيت وذكره يعجو فى السريل 
العوير فل 5 لاروك ليم اوقل قال ال رساي داف الام قال طركي. واقال الملبية نينا ا شين رفكي اانا لسروة ةوهق فين 
الب كالسَّعْضٍِ من الشّغاف. قال بشرء و قبل هو لَيع: سوك ناج ع رودو ركي لوقاب ززم #ركراو طبهم 9 
عَرَبْتْ عليهم؛ حي إن وا وميم و المَثرّبُ: المي و قيل: المُحَلطَ الف 4. و التْرِيبٌ: الإْسادٌ و التَخِيطً. وفى الحديث: 
إذا زَنَتْ أَمَةٌ أحدكم فَلْيضْ رِثها الحدّ ولا + كَدَت؟ قال الأزهرى: معناه ولا ييكنها و لا يها بعد الضَّرْب. و التفْريمٌ: أن يقول الرجل فى 
نجه الرخل عند فيقول: تَعَذْتٌ كذا و كذا. و اللبكيث قريت منه. واقال ابن الأثير: أى لا يَوَيْحُها و لا يُقَدّعْها بالزّنا بعد الضرب. و قيل: 
ل ا ل ا 
مهم بحدّ الخرائر. و يَثْربُ: مدينة سيدنا رسولٍ الله صلى الله عليه و سلمء و النمبُ إليها , بي و يَِْيٌ و أَثْرييٌ و أَثريئٌ» فتحوا الراء 
استئقانًا لتوالى الكسرات. وروى عن النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلم» » أنه تهى أن يقال للمدينة يَثْرْبُء و سماها طَيِبة كأنه كره قوت لأنه 
فسادٌ فى كلامم العرب. قال ابن الأأثير: رجاه مدي اتبيه عبتي وساي ادو كرا وسانا 0 واطانة كراهة 
لريب و هو اللمٌ و التغيير. و قيل: هو اسم أرضها؛ و قيل: سميت باسم رجل من العمالقة. و نَضل يغبي و أئْريئُ؛ مسوب إلى يَثرب. 
وكول وماس لخر التبحخ زفويعت الزواة ان البراد بيده السَّهْمُ لا النَصْلُء و أن يَْربَ لا يُعْمَلُ فيها النصال. قال أبو حنيفة: 
الى كذلكة لأن الضال تحمل : بيثْبَ و بوادى القُرى و بالرّقَم و برجن من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09١‏ من ساناايب 


لساق العرب. ج١2‏ ص: ا 
أرض الحجازء و قد ذكر الشعراء ذلكك كثيراً. قال الشاعر: و أَثْرَييٌ بدنْخْه مَوْضُوف أى مشدودٌ بالرّصاف. و النَّوبُ: أرض حجارتُها 
كحجارة اليَرَهْ إلا أنها بيض. و أثارِبُ: موضع. 


ثرقب؛ ج١2‏ ص: 1718 
: النوقبيَة و الفوقِييةٌ: ثِيابُ كنَّانِ بيض» حكاها يعقوب فى البدلء و قيل: من ثياب مصر. يقال: ثوب تُرقبيٌ و فرقبيٌ. 
ذعب؛ ج21 ص: مازفا 


: نَعَبَ الماءَ و الدَّمَ و نحوّهما بَتَْبهُ أ حرمو دك كما بيك 4101 ب الاتفم قال ايفين تدرط القت العساى ررقن السقية: 
بجي نالسر رت قو ا تريب وميا ع رى الدع الى وكرت جياه رسا سف 
رضى الله عنه: فَقَطعْتٌ نَساهٌ فَالْكعَيتٌ عبت جَدَّيةٌ الدَّم أى سالَت» و يروى فاتَعتْ عم و ادعب المطّد: كذلك. و ماء َعتٌ و تَعَتٌ و أَنْحُوتٌ و 
أبن سائل» و كذلكك الدَمٌ؛ الأخيرة مث بها سيبويه و فسرها السيرافى. و قال اللحيانى: الأتُُوبٌ: ما ات بواففت مكيل الزادى 
7١‏ و الجمع تُعبانٌ. و جرى فَمّه نعابيتِ كش عابيت» و قيل: هو رَدَلُء و هو أن يَجرى منه ماءٌ صافٍ فيه تمَدَد. و المَْعْبُ» بالفتح» واحد 
مثاعِب الجياض. و الْنَعَبَ الماُ: بجرى فى المَتْعَب. و لنب و القع والقدير كله من جاب الماء. و قال الليث: و النَّعْبُ الذى بَجْتَمعُ 
فى سيل المطر من العُناء. قال الأزهرى: وّد لليث فى تفسيرالنّبه و هو عندى اليل نفشهء لا ما يجتمع فى اليل من القن 
و التُعْبانٌ: الحيَةُ الضَّحُمُ الطويل» الذكرٌ خاصّةً. وكل: كل عه تفيان. و الجمع تُعابِينٌ. و قوله تعالى: ألا عله ذا مى تان يزه 
قال الزجاج: أراد الكبيرٌ من الحَيِّاتِه فإن قال قائل: كيف جاء اذا هى تُطلانٌ مين . و فى موضع أخرء تَهتدٌ حاطل جانٌّ*؛ و الجانٌ: 
الصغيرٌ من الحيّرات. فالجواب فى ذلكك: أن حَلمّها حَلَقُ التعبانٍ العظيم: و تراه و حركتها و ها كايرازٍ الجاد و حي قال ابن 
ا ل ل لتعبانٌ الحيَةُ الذكر. و نحو ذلكك قال الضحاكك فى 
تفسير قوله تعالى: إذا جيى : ان مُبِينٌ* *. و قال قطرب: لبان احة الذكر الأ مر الأشْر و هو من أعظم الحتيات. وقال شمر: التُعبانٌ 
من الكتواتٍ ضَديُمْ عظيم أحمر بيد الفأر. قال: و هى ببعض المواضع تش تعارللَأر و هو أن فى الي من الكناير. قال حميد بن 
لور “كيه توف ة التاق كسا كرع» كوك الشفاشة ازنتاقلها ألته اذ لكيث فى شاع زماماء تثقبان الماطق مشكماءو الأثعياة: 
الوَجَهُ المَحُم فى حشن بيّاض. و قيل: 
(0). قوله [و الثعب مسيل إلخ] كذا ضبط فى المحكم و القاموس و قال فى غير نسخةُ من الصحاح و الثعب بالتحريكك مسيل الماء. 
لسان العرب. ج١1‏ ص: 77/7 

هو الوه الضحُم. قال: إلى ريت أنعبانا جغيداء قد حَوَحِتْ تغيدى, و الث تكد قال الأزهرى: و الأنِْييٌ بي الوّجْه الصَ حم فى حُشن و 
يساضٍ. قال: و منهم من يقول: وجة أَتْحَبانيٌ. ابن الأعرابى: من أأسماء بارا والظتو اين والقة در اواو لسعرياة 
بْرْصٌ» غير أنها تحط راء الرأس و الَْق جاحظةٌ العينين؛ لاكلقاها أبدا إناافاقس فاهاء و هى من شد الدوات تَْدَّعْ فلا يِكادٌ دا سليقياء 
وسنعيا #تبوقال ابكيدرية العا داك عاط من الوَرَّعْةُ تَلْسَمٌ و رُبما قَتَلَتْء و ذ فى المثل: ما الحوافى كالقِلَبكُ و لا الحّارُ كالعبةُ. 
فالحوافى: السَعَفاتٌ الأواتى َلِينَ القِةً.و الا الع و رأيت فى حاشية نسخة من الصحاح موثوق بها ما صورته: قال أبو سهل: 
هكذا وججدته بخط الجوهرى الل بتسكين العين. قال: واللى فر اسدعل سيض.» : فى الجمهرة؛ بفتح العين. و العُعْبةٌ نبتةٌ ١‏ لاحي 
بالقدة لك نينا ا لمتورورقا انها انو لمن لبااسفر و لاعن شين واه يل الس الل تت فى كاردا لوف انها 
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كيه كل هداس أن نسفة اعت شه هال الغدل اماق هاس الراحد نفك قال عرءة هو اللفت بالقرى السليمية. 
تعلب؛ ج١»‏ ص: /1 71 


الَبُ من السبّاع معروفة و هى الأننثى؛ و قيل الأنئى أ ةو الذكر تلكو تغلان. قال غاوى بن ظالم امل و قبل هو لأبى ذر 
الغفارى, و قيل هو لياس بن مزداس السلّمى» رضى الل عنهم: آث يول العا امد لقذ ذل يالك عليه اقعالك :0 الأرسرس: 
نَتِ الذكر و الأنثى تال و الجمع تَعَالِبٌ و تَعالٍ. عن اللحيانى: قال ابن مسيدة و لا يُجبنى قوله» و أما سيبويه فإنه لم يجز تَعالٍ ا 
فى التفعر فول ربخل دن شكره ليا أَارِيرٌ منْ لَم؛ ؛ تمه مِنَ التّعالىء و وَخْرٌّ من أرانيها و ويه ذلكك فقال: إن الشاعر لَمّا اضَطُرٌ 
إلى الياء أبدلها كان الباء كما تقد لها مكات البو رضن كفل بكسر اللام: ذاث تعالت. و أما قَولهم: أرق قعل فهو من لالت 
ويتغوز أيضا آن يكو من تدلك» كبا عالوا عفترة وض كثيرة العقارب. و تَعْلَتِ الوَجِلْ و تََعْلَتَ: جَبْنَ و راغً» على النَشْبيه ِعَدُو 
لنَغلّب. قال: فَإِنْ رَآنى شاءِرٌ تَتَغْلَا 0" و تَعْلّبَ الرَجِل من آخر قَرقاً. و اللَغلّبُ: صَرَفُ الرّمْح الداخل فى جُتَة 
.)١(‏ قوله [و الثعبة نبت إلخ] هى عبارة المحكم و التكملة لم يختلفا فى شىء إلا فى المشبه به فقال فى المحكم شبيهة بالثعلة و فى 
التكملة بالثوعة. (7). ١‏ قوله "أرب إلخ "كذا استشهد الجوهرى به على قوله و الذكر ثعلبان؛ و قال الصاغانى و الصواب فى البيت 
الثعلبان تثنية ثعلب. ("). قوله "فإن رآنى "فى التكملهُ بعده: و إن حداه الحين أو تذايله 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: /77 
الكفان. و تَعلْبٌ المح: واعكن فى خب القنات مسو تعلق الفيفد اللس فيا تاماك المطزد و اتدل مَحْرَحٌ الماء من رين التمر. 
و قيل: إنه إذا تيدر التّمْر ة فى التجرين» فَخْشّوا عليه المطرء عملا له جخراً يديل منه ماءً المطرء فاسم ذلكك اليجخر النَغلبُ» و اللَّلْبُ: 
مَخْرَج العا مق الذار أو الحؤض. وفى الحديث: أن النيع» صلى اللّه عليه و سلم؛ اسْتَسْقَى يَؤماً و دعا فقامَ أب لباق :قفال يا وسو الله 
إِنَّ اَمو فى المرابيء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اللهم اثرقنا حتى يَقُوم بو أبابة غرياناً يد عت مزه بإزاره أو رداله. 
فَمُطونا حتى قام أبو أبابةً عزنا يترد تت مزبيه بإزاره. و المربد: موضع بَقّفْ فيه التمرٌ. و ليه َه الذى , رركا عتدياة لمعن اد 
عمرو: لتب أطولٌالراتكوب فى الج دع من النَخُل. و قال فى موضع آخر: هو أَْلَ لتيل إذا يع من أمه. و لت الغ حص و 
العلَبةُ: الاستٌ. و داءً الللَبٍ: عِلُّ مَغرُوفةٌ يَتنائرَ منها الشعرٌ. وامسنايم لاوط حيلم و التّغلبتان: لبه بن ج ذعاء بن ذَهْلٍ بن 
رُومانَ ابن جُنْدَبٍ بن خارجةٌ بن سعد بن فطرةً بن طَيّىءٍء و لَغْبةُ بن رُومانَ بن جُنْدَب. قال مرو بن مِْقّط الطائى من قصيدة أوّلها: با 
أوس» لَوْ نالك كباله كنك كمد تَهُوى به الهاويّة تَأَبى لِى النَْلبَنَان الى قال حُباحٌ الأمريٌ الوَاعيَة الحَباح: الخراطة و اضاله إل 
الأية يكرح اق نيا و غعلها رائية لكرنها أخرة هن الى لدترعي. والشاي: جَدِيلةُ بنتُ سبع بن عَمرو من مره و إليها 
تبون و اللَعَالِبٌ قَبائل من العرّب شَتّى: َعِةُ فى بنى أمر و َع فى بنى تيمء و َعلَةُ فى طبىي» و لَب فى بنى بيع و قول 
الأغلب: جارية من قيس ابن تغلب كريمة أثسائها والعظعة 1ه ١‏ إنما أراد من قئِس بن تَعلبة فاظ عل فأثبت النون. قال ابن جنى: الذى 
أرى أنه لم يُرد فى هذا البيت و ما جرى ميجراه أن يجري ابنا وَصْفاً على ما قبله» و لو أراد ذلكك لحذف التنوين» و لكنٌّ الشاعر أراد أن 
بَخريَ ابنا على ما قَبِلّه بدلًا منهء و إذا كان بدلًا منه لم يُجعل معه كالشىء ء الواحدء فوب لذلكك أن يُنُوى الْفِصالَ ابن مما قبله» و إذا 
قَدَّر بذلك. فقد قام بنفسه و وجَبَ أن يبدأ فاحتاج إذاً إلى الألٍِ لثلا يلزم الابتتداءٌ بالساكن, و على ذلكك تقول: كلفك زيدا ابرق 
يكن كانه فزن كلمت ونا عأنيت اب يكن لأ ذلك سك ادل اذ الل قن الشدر جرح جذلة قاذ غير البجملة التى, لقنل جه 
دوادو قول1لننعن مسريو العلاق ا بوطي رو تعدا ناير القريق هذه انلعجيو قدا موطيم يط رمك 
.)١(‏ قوله "أنسابها "فى المحكم أخوالها. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 774 
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ذغب؛ ج١»‏ ص: 4؟؟ 


الب و النَّْبُ» و الفح أكثر: ما بق الماك الإنياين هو بَتيِة الماء الدّبٍ فى الأرضء و قيل: هو أَخَدُودٌ تَختَفرُ 
المَساييلٌ من عل فإذا الْحَطَتْ ترك أمقال القبور و الدَّبان فة فتضن القن عنياءى بكاو الما فيهاء فنص هق ازيح و يَض ُو و يَئرد 
تس شي أت فى ادن أرق تمقى اليا يذلكك لمكا ور واي : النقك القردن كرن فى عل عنالة عرف لعن ووه قار 80و 
الجمم قاذ مدل عق و التعاودو لقان مدل تقل بو مجان قال الأغطال «وحاللة من العَسَل المُصَفّى» مُشَعْشَعذ بِغبانٍ البطاح و منهم 
وروا وام اووس على وات الإسكان كعَبدٍ و عُبِدانٍ. و قيل: كل خَدِيرٍ تبه و الجمع أَنْعابٌ و بخابٌ. الليث: 
لعب ما صار فى مُه مَنْمَع» فى صَحْرَةٍ أو جَهلٍ جَهْلٌ قل . وفى حديث ابن مسعود رضى الل عنه: ما شَّبَهْتٌ ما غَبرَ من الدنيا إلا بَِغْبٍ قد 
ذَحَبَ صَفْوٌه و بق كدَرُ.أبو عبيد: اللَْبُء بالفتح و السكون: المُطْمَيِن من المواضع فى أعلى الجبل» يَسنعٌ فيه ماء المطر. قال عَبيدٌ: و 
لقد نَل بهاء كأنَّ ممجاجها َقْبٌ» يض قن صفْوْه بتُدام و قيل: هو خَديرٌ فى عَلِْ من الأرضء أو على صخر و يكون قليلًا. وفى حديث 
زياد: فينَثْ بثلالة من ماء تَغْبِ.و قال ابن الأعرابى : النَعَبُ ما استّطال فى الأرض مما يَبِقّى من السَّيْلء إذا انْحَسَر يَبِقَّى منه فى حَيِدٍ من 
ال قانياة سكا ذلك 5 يقالتو عر شاعر إلى إسكان كاثيه فقال: ورف ردي مل ا الأشي ذو شطهه أنّى بحت 

الليِتُ و النّمِرْ َك السيفٌ بذلك الماء فى رقت و صفّائهه و أراد لأنى. ابن السكيت: التّعْتَ تشكفه تكزوه السارل من عل فالماة كذتة 
الس انوج عي بتر يت قال الشاعر: و ما تعَبٌ» بانّت تُصَفَقُه الصَباء قرارة ني أَثاقنها ارايخ و النََبْ: دون القن 


و الجمعٌ تع ان. وا الاك سيدة بيت الأخطل: شَغْبان البطاح. ابن الأعرابى» التُغْبان: مجارى العاية رسن كل بين طريقٌ» فإذا زادت 
الميادٌ ضاقت السالكة فته و أشن مَدافْعٌ ان أخكديها الزثل 


* «ه٠‎ 


تغرب؛ ج١»‏ ص: 1194 
: القُغْربٌ: الأسنان الصَفْر. قال: و لا عَيِصَمورٌ ترد الصشك. بَعْدَ ها جلت يُرقعاً عن ترب مُتناصل 
ذقب؛ ج١»‏ ص: 119 


#اللبك النقك مضدر تيك النىء أنقة كناو القت اسم لما نقذ. الجوهرى: اللقْبُء بالفتقح» واحد النُقُوبِ. غيره: اللَقْتُ: الوق 

نافد بالفتح, و الجمع أَنْقّبٌ و تُُوبٌ. و النقْبُه بالضم: جمع ثُقْبُ و يُجمع أيضاً 

)١(‏ قوله "و منهم من يرويه إلخ "هو ابن سيدة فى محكمه كما يأتى التصريح به بعد. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 75٠‏ 

عَلى تُقَبِ. و قد لَقَبَه يَنْقبه نْبا و تَقَبهِ فالثفّتِء شّدّد للكثرة و تقب و تَنَقبَه كتقبه. قال العجاج: بحجناتٍ يَتَتقَِن الِهَز و دُرٌ مُكَقَبْ أى 

قوت و الي ل الى قب بقاري 1ن اواك اق تو وسوس الل وى ال له كدر القا: لقب شاعر من عبد القَيٍس معروف» 
سُمى به لقوله: بئارض لل عور اسم عات بو ريصي لوي و الوصاوص تجمع وَصوَص و 

هو نَقْتٌ فى الشثّر و غيره على مِقٌسدار العَيْنء يُنْظر منه. و ام رد العرنج: مُطرَ قَلانَ عُودٌه فإذا اسْوَّدَّ شيئاً قيل: قد قَمِلَ؛ فإذا زاد قليلًا 

قيل: قد أذبى» و هو حينئذ بص لح أن يُؤكل؛ فإذا ‏ عت مُحوصومة قيل: قد أَخحوَصٌ. و تت الج إذا تق اللم. والنقوفة مصدر النار 

الثاقبة. و الكؤكث الثاقث : المضة ى2. و كفت النار: كذ كيتها. و تقيت الناة تلفت تقوب و القادة: اقَدَثُْ. و تَقّبها هو و أَثقبها و تَنقبه. 7 

زبيذة كنت انز قآنا أطنببا تكنبك:و أثتههنا | نقبا و كندكريها لفيا وافشكقيها تفيديكاء و ذكف إذا نحشت لاقن الأرض ال 
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جَعَلْت عليها بَعراً و ضدراماًء ثم دَفَْنها فى التراب. و يقال: تمتها تقب كبا حين تَفُدَّحها. و النّقَابُ و اللّقُوبٍ: ما أَنّْقَبها به و أَشْعَلّها به من 
إقاق الوعدان تو وقدا لفغن تكوب اق خرافاه و عرتما انقدك بد انان اق أوتاذقيايه ويقال تكب الانة يالب ثري نالسر قطن 
الشَّرَارةُ. و أَتْقَتّها ل ل ل ل ل فيد ىة. و لَقَتَ الك ؤكبُ لقُوبً: أضاء. و 
فى التنزيل العزيز: ولا أَذْر لاك ما الطارقٌ النَجِمُ الَاقبُ. قال الفرّاء: الَاقِبُ الْمُضِدىء؟ و قيل: النّجِمْ الثافث زخز يبو القافك أيضا الث 
ارتفع على النجوم, و العرب تقول للطائر إذا لحن طن السماء: فقد تَقتَء و كل ذلك قد جاء : ف الطبيروان العرو طول الث نار 
أ أحدقيا اشر كرق عسدية القرذيو رمن اللدحفة: نحن أَنَْبٌ الناس أنساباً؛ أى ارد كووو ونه و النَّاقِبُ: المَفدىة؛ و 
منهقّولٌ الحجاج لكين عناس رفس الله عتيماة إن كنات لمتقيا أ ثاقِبٍ العلم مُضديئّه. و المتْقّبُ. بكسر الميم: العالِمُ القَطن. و نَقَبتِ 
را لا اسار ساس طلَدْ من ثيابهاء و مِنْ أرَج من جمد جَيّد المشكك. ثاقث الليث: حَسَبٌ ثاقبٌ إذا 
وُْصِفٌ بشْهْرَتِه و اذتفاعه. الأصمعى: حَسّبٌ ثاقتٌ 


0 ار ص: إفرض 


0 


نقيت بن »و ح التى تحاترا الإ ْمٌ. لق رأي ل شة. وق أب عا وى : و نَمْوْتُ آياتٍ عَلي و 
لغ قل مَِ الولم؛ ؛ إِنَا بالْذى أنا اقب أراد ثاقتٌ فيه ف دف أو جاء به على: يا سارق الليلة. ورجل مِنْقَتٌ: نافد الك انو أثقرت: دحال 
ف الأخوي و ان للبت اتش لكك عن ابن والأعرزي ليه عله وقيل: قر الها كنيو النيك واالنية: التوية الخدرة 
من الاتعال و الكسايرو البضيدر' لتقا وقد الت بدت نووالبك اطرن فى عونو خلمة او كان شما مس طَريق ين التحامة و الكرفة 
يُسمّى مِنْقباً: و ُقَبٌ: طَرِيقٌ بينهه و قبل هو ماءء قال الراعى: أَحَدَّتْ مراغاً كالمَلاءٍ و أَرْرَمَتْ بنَخِدَيْ تقب حَيِتٌُ لاحث طرائقة 
التهذيب: و طَريقٌ العراق من الكوفة إلى مكة يقال له مِنْقّبٌ. و يَتْقَبُ: موضع بالبادية. 


ثلب؛ ج1» ص: 71 


سد اي 


: ته يِه تَْ: لاسمه و عابّه و صرح بالعيب و قال فيه و 7 تنقَصّه. قال الراجز: لا يَحْسِنٌ النْريض إِلَا تَلَبا غيره: الثَْبُ: َه الوم و الأخد 
بالأّسان» و هو المثْلْبٌ يَجرى فى العُقُوباتِ» و الللْب. ومَثّل: لا يَحْسِنٌّ التْرِيض إلا ثلابا «7". و المَعالِبُ منه. و المَثالِب: العْيُوبُء و هى 
المَْلَبَةٌ و المثْلبةً. و ثاب الأميٍ و القاضى: معايئه و رَجلُ ِْتِ و َب مَعِيبٌ, و تلب الوجَلَ تلب طرةة. و تلت الشىء: قله و ثَلبه كتَلَمَه 
على البدل. و رمي َلِبَ: متم قال أبو العيال الهُدَلِى: و قد ظَهَرَالوابعٌ فيهم و البِضٌ و اليلَبُ و مُطَرة. ِنَ التي لا عار و لا يلب 
ا ل ا ل ل 
الشَّوَّى أى ه متََمَقةٌ القَدَمَئنَ» قال جرير: لََّدُ ولَدَتْ عَسَانَ ثاليةٌ الشَّوَىء عََدُوسٌ الشّرَى» لا يَعْرِفٌ الكرْمٌ جِيدُّها و رجل يُلْبٌ: مُنْنهى 
الهَرَم متَكسْرٌ الأشنانه 

قا تولك الكوفدا] سنس العع درس كوي ذالن تب مسار وى الانقى مدروت وريكوة العزا ب هنا نشد أغلاه كما ين 
الميدانى و الصحاح. 

لسان اللروه ع ص: 751 

و الجمع أَثْلابُ» و الأثى يلد و أنكرها بع هم؛ و قال: إنما هى يِلْبُ. و قد تَلْبَ تَليا. و التلْتَ: الشَّيِخْء هَذَكة. ال اي ال ران بخ 
امسن و لم بخص بهذه اللغة قَبِيلةً من العرب دون أخرى. وأنشد: إِما كَرَئ الام لاشيم الاوك انلا ري تزربو سير 
ثلْبٌ إذا لم يلقتخ. و التَلْبُء بالكسر: الجمل الذى انْكسَدرَتْ أنيائه مِن الهَرّمء و تنائّر هُلْبُ ذَتَبه و الأنثى لبه و الجمع لبن مثل قِوْدٍ و 
لكل قولس كاله ق ادظن الاضدس كالذى كانت التوقةرفى الحديث: لهم من الصَّدَقَةٍ اللَلْبُ و النَبُ.التُلْبُ من ذكور 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 090 من ساناايب 


الإبل: الذى هَرمَ والكفيرة أمدا تن والذانةوالقيد تامو اكباو مسطد يشاب العاض كني إلن نعاوررة ركين اللمعفيها: انكف 
وى فوع دْتّنى لست بالغُمر الضَرّع و لا بالتلْبٍ الفانى.العُهر: الجاهل. والصّرَعٌ: الضعيف. و تلت جاده لاقيو الت إذا قفن ذو 
الَلِيبُ: كلد عامين أَسْوَدٌ حكاه أبو حنيفة عن أل عورووو القند رَعئنَ ليا ساعة ثم نا قَطغنا لبن انفجاج الوايسا و اليل و 
الأثْْبُ: ثاب و الحجارة. و فى لغ قات الحجارةٍ و الترابُ. قال شمر: الأثْبُه بلغة أهل الحجاز: التحتجر» و بلغة بنى تميم: التراب. و 
بفيه الإْليبٌ» و الكلامٌ الكثير الأَْلْتُ أن الترات و الحجارة. قال دو لكثما أفدى لقَيس مَيِيْكُ بِفِىّ» من إمْداها لَه الدَّميَ ِثْلبُ بِفِىَ 
متصل بقوله أخيدى ثم استأئف» فقال له: الدهر إِْبْء من إهدائى إياها. و قال رؤبة: و إن اهِب ذه منبء كو حروف حاجييه 
الأثْلْبا أراد تُناهبه العَدُوَ و الهاء للغيره تكو خروقٌ سايجفة الأَشلتٌه وهو القراب كرمى :به قوائفها على نحاليضقه..و حكن اللحياتى: 
الإثْلتِ لكك و الترابٌ. قال: نصبوه كأنّه دعاء» يريد: كأنه مضدّرٌ مَدْعُوٌ به و إن كان اسماً كما سنذكره لكك فى الحضحص و اليّرابِء 
حين قالوا: الحضٍ حصّ لكك و الترات لكك. وفى الحديث: الوَلَدُ للفراش و للعاهر الإِْبُ.الإثْليبٌ بكسر الهمزة و اللام و فتحهما و الفتح 
أكير لحاس و العاهرٌ: الزانى كا الصروت ادر و للعاهر الحجرٌ قيل: معناه الوم و قيل: هو كنايةً عن لبد و قيل: الأب 
الواكه واقل: كان السدارة و عندا7 يُوَضْحُ ُ أن معناه التَةً إذ ليس كل زان وجي وهمرته زائدة. والأثلى ؛ كالأتب» عن الهجرىٌ. 
قال: لا أذرى أ يَدَلَ أم ا: فد و أنه أعلت لا الى الكيك وذقنا غلا :و لذ اغوي إلهالأ شرو كيه انين نن الع افيثك 
بت و هو من جيل السّباخ» كلاهما عن كراع. و اللبُ: لَقَبُ رَجل.لسان العرب؛ ج ١‏ ص: ٠57‏ 

و الثقوت: أرض. قال لبيد: بأحة التو يب مَوْقهاء كَفْرَ المراقبء حَؤقُها آرامها و قال أَبو عبيد: تلتوت: أرق اسقط من للقي 
اللام و نؤنء ثم قال: أرضٌ ولا أدرى كيف هذا. و البَوتُ: اسم واد بين طب و ذُئيانَ. 


ثوب؛ ج١»‏ ص: 17817 


كاف التقل كرت نويا و نيان رججع بعد ذهابه. و يقال: ثاب فلاسن إلى الله و تابّء بالثاء و التاء» أى عاد و رجم إلى طاعته» و 
كندلك آنات معنا و رجل نَوَابٌ أَوَابٌ نَوَابٌ مُنِيبٌ بمعنى واحد. و رجل نَوَابٌ: للذى يَِيعٌ الّيِات. و ثاب الناسٌ: اجتَمَعُوا و جاؤوا. 
و كذلكك الماء إذا اجتَمَعَ فى الحؤض. و ثاب الكدىة أوبا و ترويا أى رَجَمَ. قال: ورَّعْتٌ بكالهراوة أَغْوّجيٌ» إذا وَنَتِ الرّكابُ جَرَى 
وَثابا و يروى وثاباء و هو مذكور فى موضعه. و نَوّبَ كثابٌ. أنشد ثعلب لرجل يصف ساقيين: إذا اشتراحا بَعْْدَ جَهِْبِ توا و الَوابُ: 
النَّخِلُ لأنها توت قال ساعتدةٌ بن جُوَيَةً: من كل مُعيقءُ و كل عطاق متها يُفبِذقها راك غك و فاك محف هه توباناء وأنافه اقل 
اا مورو نيه و أثاب الجل: اب إليه جش مه و ص لح وَدَنه التهذيب: ثاب إلى العليل جِش مُه إذا حسمَتْ حاله بعد ؟ تحر لهو 

يعفث الدع كه وكات الشخص وت نويا ف لرويا: امتلا أو قارَتَء و ثَبَةٌ اتحؤض و مثاله: وَسَدطه الذى يَُوبٌ إليه الماءً إذا اسِمُفرحَ 
ذقث غيه و اله ما تمع إليه الماك فى الوادى أو فى الغايط. لالجو انب سيف ١‏ أن لجان رك البيانو اليه عرقي مج الواذ 
الذاهبة من عين الفعل كما عوّضوا من قولهم أقام إقامت دو عله اترانا. و مَابٌ البثر: وَسَطها. و مَثابُها: مقامٌ السّاقى من عُرُوشها على قم 
البئر. قال القطامى يصف البئر و تَهورَها: و ما لمثاباتِ العرُوض بق إذا اسل من نَحتٍ المرّوش» الدّعائم و منابها: بع جمُوم مائها. 5 
مَْابتُها: ما أَضْرَفَ من الحجارة حَوْلها يَقُوم عليها الرّجل أحياناً كى لا تُجاحِفٌ الدَّلْوَ العََبَء و مَثابةٌ البثر أيضاً: طَيّهاء عن ابن الأعرابى 
قال ابن سيدة: لا أدرى أ عَنَى بطيها موضع طيْها أم ء عَنى الطَىّ الذى هو بناؤّها بالحجارة. قال: ونا كرة الفتفلة مضدرا. وكات 
الها 2: بَلْ إلى حاله الأول بعد ما يُرَِقَى. التهذيب: و بثو ذات تَيْبٍ و عَيْثِ إذا اشمُقى منها عاد مكاله ما لح كيب كان فى الأصل 
تَبوبٌ. قالة ولا يكون الَوُوبٌ أَولَ القنىء ع ره لذ يعد خرف و يقال: بِثْر لها نهب أى يُوبُ الماءً فيها. و الْمَتئابُ: ص خْرة يَقُوم 
السّاقى عليها يثوب إليها الماءء 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 5518 
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قال الراض شرق الففاب دخرلة. قال الأزهرى: و سمعت العرب تقول: الكل بتواضع كذا و كذا مثل ثائِب البحر: يَتُون أنه عض 
رَطْبٌ كأنه ماءٌ البحر إذا فاضٌ بعد جرْرٍ. وكات أى عاد و رَجَع إلى مَوْضِ عه الذى كان القبى الم قال » 
حمتها. و ما أَسرع ثابتها. و التثابة: الموضع الاذى ياب إليه أى يرج إليه مر بعد أخرى. و منه قوله تعالى: وإ يجعلا ليت تاب 
داس و أفا. وإإتماقيل الول منابة لأنّ أهله يض نص رّفُون فى أمُورهم ثم يَنُوبون إليه» و الجمع المَثِابُ. قل و اسان الأصل فى مَثابةُ 
مَْوَبَةٌ ولكن حركة الواو تقلت إلى الثاء و تبعت الواوٌ الحركةً: فانقَلبِتُ ألفاً. قال: و هذا إعلال باتباع باب ثابٌء و أصل ثاب بَوَبَء و 
لكن الواو قُلبت ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها. قال: لا اختلاف بين النحوبين فى ذلك. و المثابةٌ و المَئابُ: واحدء و كذلك قال 
الفرَاكٌ و أنشد الشافعى بيت أَبى طالب: مثابا لأفناء القَبائلٍ كيك تحب إليه العْمَلّاتٌ الذَّوامِلٌ و قال ثعلب: البيتٌ مَثابةً. و قال بعضهم: 
تتوبة و لم يقرأ بها و ضابة الناس و هدائهم: مجتمقهم بعد الترّق. ونزيها قالواالموفيخ بجبالة الصائد عنابة. قال الراجز: مت متى تطلعٌ 
المتابا لعل شيا مهتا مُصابا يعنى بالشَّْخ الوَعِلَ. والِةٌ: االجمامة بن رومن عدارو تجمع 0ر2 تيو واقد اختلف أعل اللدا في 
اصلية » فقال بعضهم: هى من ثاب أى عاد و رَجَمَ» و كان أصلها ‏ انوقلها خنع الدة لاقت الزان وعصحيها قث اع هذا أخل 
كةالعؤض. و كرو طة الذى كرب البديققة الملى وقزله عو وجل : قاليدوا كاك أو اتندوا خميعاً. قال القداءة شاه فائدوا ضياء إذا 
دُعِيتم إلى السّراياء أو ذُعِيتم الأزروا حميها وبووض ايند ابن سلام سأل يونس عن قوله عز و جل: فَانْفِرُوا لات أو انْفِرُوا جَمِيعاً. 
قال: و بات أى فزقة و فق. وقال تعرووقة اعذوغق 7 كرام تَشاوَىء واجدِينَ لما شا قال أبو منصور: اث كباعات تن 
تَفْرِب و كل فرق تبن و هذا من ثاب. وقال اختروة: الل من الأشماء الناقصة؛ و هو فى الأصل تبي فالساقط لام الفعل فى هذا القول؛ 
و أماقق القول الأَؤلء فالساقط عين الفعل: ومن عل الأصل ثيس فهو هن كنك على الرجل إذا أجيت عليه فى حياته. و تأويله حَنةٌ 
ار و نيا الل الجماعةٌ. و ثاب القومٌ: أَنّا مُتواترينء و لا يقال للواحد. و النَّوَابُ: جَزاءً الطاعة و كذلكك المَتُوبةً. قال اللّهِ تعالى: 
َموي مِنْ ِنْدٍ الله حي و أغطاه تَواته و معُوبتَُ و مَْوبَتَه أى ججزاء ما عبله. و أثابه الله نواه و َنْب و نوب مَُوبته: أغطاه إِيَاها. و فى 
التتزيل العزيز: هَل تُوّبَ الْكفَارُ لا 

لارام ويج امن مع 

كانوا لي أ حو زوا: ولالاتساى نا لله مَُوبةٌ حمر و مَنْوَبةٌ بفتح الواوو شاذف منه. وهله قواعة من قرا: لمَْوَبَةٌ من عند الله 
و :يواقف لزي الله عاو سف انأطير الزاء على الأصسا. وقال الكلابيون: لا تَعرف العَتوَبةء و لكن المثابة. وأكبهاللةين كذاء: 
عَوضيه وشو من ذلك و ا كائهة سأله أوثيث وق سديث انق القهان» رضي الللاعنة: أثيوا أخاكمأى جازُوه على ص نِيعه. يقال 
أثاتّه يثيبه إثابةٌ» و الاسم الُوابُ: و يكون فى الخير و الشبٌ إلا أنه بالخير ص و أكثر استعمانًا. و أما قولهفى حديث عمرء رضى الله 
عنه: لا أَعرِفَنّ أحداً التقّص + من سدبلٍ الناس إلى مثاباتهم شيئاً.قال ابن شميل: إلى مَثاباتهم إلى منازلهم, الواحد مَثابةٌ» قال: و المَثابة 
م والمثابةٌ: المْجْتمَع والفترلء لذن أملهكريوة إل أى برستغون. و أراد تس رضى الله عنهء لا عرقي أحداً التطع شيناً من 
طذق المناي و أدكلهذاقه: وامسم يع ساقم ركنن الدعفياك و قوليةافى الأعتن» أبى كان يَستّجمٌ مابةٌسَفّهه.وفى حديث عرو 
بن العاص؛ رضى الله عنه» قِيلَ له فى مَرَضِه الذى مات فيه: كَتِفٌ تَجدك؟ قال: أَجِدُّنى أذُوبْ ولا أَنُوبُأَى أَضمْتُ ولا أرجمٌ إلى 
الصَحة. ابن الأعرابى: يقال لأسانين الت مَثابات. قال: و يقال لتّراب الأساس التثيل: قال: و ثاب إذا انهه و آبَ إذا رَجَعَ و تاب إذا 
َمل و المَابٌ: طَىّ الحجارة بَنُوبُ تعض ها على بعض من أغلاه إلى أشْرقَله فله. و المَئابُ: الموضع الذى يَنُوبٌ منه المائ» و منه بر ما لها 
تالوادت ل ل ل 
الهمزةٌ زاملي لكاو اضياو اكاك لازو لاز وسادرو اج 0 وجديع باجا عا هذا للمذال: #الاشعروف ين عبد الريحمن 
لكل دفر قد بعت أَنْوباه حتى اكت الراك ىّ قناعاً أش شيباء أنلح لا لذا ولا ميا و أنُوابٌ و ثيابٌ. التهذيب: و ثلاثة أَنوْبِء بغير همز 
و أَما الأسؤقُ و الأوُرٌ فمهموزان لأنّ صرف أُدوْر على دارو و كذلكك أَسوّق على ساقيء و الأنُوبُ حمل الصّرْفُ فيها على الواو التى 
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فى النَوْبٍ نَفيدهاء و الواو تحتمل الصرف من غير انهماز. قال: دارج الههر من دور و أشوّق لجاز على أن تردٌ تلكك الألف إلى 
أصلهاء و كان أصلها الواوء كما قالوا فى جماعة الناب من الإنسان أَْيبٌء همزوا أن أصل الألف فى الناب 5 ١‏ و تصغير ناب ليبٌ» 
و يجمع أنياباً. و يقال لصاحب التّيِاب: تَوَابٌ. و قوله عز و جل: و لبك قَطَهْقال ابن عباس» رضى الله عنهماء يقول: لا تَلمِس ثيابكك 
على مَعْصِيد و لا على فُجُورٍ كَفْره و احتجٌ بقول الشاعر: إنى بِحَمْدٍ الله لا تَوْبَ غادرٍ لَبِسْتٌ» و لا مِنْ حَزية أَنَقَمٌ 
ولا كراه [عتييا ١ن‏ امل ال ليقع لد ] كداقى العباع و تناه الم يعوا كما يفده التطيل معان 
لسان العرب» ج اء ص: عع 
واقنال. انز العناى: الَِابُ اللْباسُء و يقال للقَلْبِ. وقال الفبَاك: و لام تك قمالء: ل م ى ثيابكك. فَإِنّ الغادِرٌ دَنِسُ 
الاب و يقال: و لفك تطية اله ملك فأطدلخ. و يقال: وَ لماك قَطَهُو أى قَصَّق فإن تَقُصديرها طْهْرٌ. و قيل: نَفْسَك فطهر و 
العرب تكنى بِالكِّابٍ عن النَفْسء و قال: قَسَُِى ثيابى عن ذيابكك تَدْسهبِى و فلان دَنِسٌ التِّابٍ إذا كان تيت الفغل و الك دُهَبٍ حَِيتَ 
العؤض. قال إِمْرُؤٌ القَّيس: ثِيابُ بَنى عَوْفٍ طَهارَى, تَقَيَة و أَوْجَهُهُمْ بيض المسافِر غُرَانٌ و قال رَمَؤْها بأنُواب خفافٍ, ولا تَرَى لها 
شّبَهاً إلا النَعامَ المُتَفَرا. رَمَؤْها ب يعنى الركاب بأَئيدانِهم. و مثله قول الراعى: فقام إليها حَتدرٌ بسلاجه. و لله نبا حير أَيِما قَتَى يريد ما 
شتَمل عليه نْبا حَثثْرِ من بَدَنْه. وفى حدديث الخدْرِيٌ لَمَا حضّ ره الموتٌ دعا بثياب جدُدِ لبها ثم ذكر عن النبى؛ صلى الله عليه و 
سلم. أنه قال: إن المت يبِعَتٌ فى ثيابه التى يَموتٌ فيها.قال الخطابى: أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهروء و قد رُوى فى 
تحبين الكلن أنحاد قال وق أذله عض العلمام كل المنعت بو راط يدا للحانة الى توس علبيا فق الخريو اندو عله اندض 
ا ل من العَئِب. و منه قوله تعالى: وَ فبك قَطَهّْ. و فلان دَنِسٌ لناب 
إذا كان حَبِيتٌ الفعل و الىّلهب. قال: و هذا كالحديث الآكَر: ب بعت العَنِدٌ على ما مات عليه.قال الهَروىٌ: ولس كول فو تنه إن 
الأكفان 06 أن الإنسان إنما يكين بعد الموت. وفى الحديث: مَن لَبِسَ لحت شور أفمه الل عاك اواك هذاه ال وقعلهالدل 
كما يشمل الثوبُ ابن بأنْ يَصَعْرَه فى الغيون و يَُفرَه فى القُاوب. و الشهرة: ظهور الشىء فى شُنْعهُ حتى يُشْهره الناسش. وفى الحديث: 
المتََيْعٌ بما لم بط كلاسبس لَوْبَئ زُور.قال ابن الأثير: المُشْكلُ من هذا الحديث تثنية الثوب. قال الأزهرىٌ: معناه أن الرجل يَجِعَلٌ 
لقَمِيصه كين أحدّهما فوق الآخر ير أن عليه قَمِيصَ ين وهنا راسد هذا إننا يكرذ فيه أحد التَوئيين زُوراً لا التَوْبانِ. و قيل معناه 
ال ع ع او ل 
الواحد قال: أو كلكم جد تَوْئيِنَ؟ و فسره عمرء رضى الله عنه» بإزارٍ و رداء» و إزار و قميصء و غير ذلكك.و روى عن إسحاق بن 
رأقريه قال: سأَلت أبا الغ الأعرايئّ» و هو ابن ان ذى الوم عن تفسير ذلك فقال: كانت الغرث إذاابنة جتمَعوا فى المحافِلٍ كانت لهم 
جماعةٌ يَلْيِسُ أَحدّهم ثوبين حَسَنَين. فإن احتاجوا إلى شَّهادةْ شَّهِدَ لهم يزور فيِمُْضون شَهادنّهِ بتّؤتِه» فيقولون: ما أَحْسَنَ 
لسان العرب» ج ١‏ ص: كد 
كانه وها أحية فيكف قجيزوة شهادف ذلك قال: و الأحسن أن يقال فه إن المتشيع بما لم يط هو الذى يقول أَعْطِيتٌ كذا لشىم 
لم يعْطهء فأمَا أنه يَتَصِفُ بد فاتٍ ليست فيه يريدٌ أنَّ الله تعالى منّحه إيَاهاء أو يُريد أن بعض الناس وصَّلَهُ بشىءٍ حصّه به فيكون بهذا 
القول ققد جمع بين كذبين أحدهما العيافه ها لبن قف أو أَخَدُه مالم دميو التق ريه سن قعل مو هن الل أو القاف.د 
أراد بثوبى زور هذين الحالين اللَذَّنِ ازتكبهماء و انُصفَ بهماء و قد سبق أن الثوبت + لطنو على الضفة الميصتودة و المتعرمة ويد 
يصح التشبيه فى التثنية لأنه َيه اثنين باثنين» و الل أعلم. وَيقَال: توت الذاعى تُويباً إذا عاد مره بعد أخرى. و منه تَنُويبُ المؤذن إذا 
نادّى بالأذان +الناس إلى الصيلاة ثم ناقى بعد التأذين» فقال: الصلاة رَحمكم الله الصسلاف # دغر البهاعؤدا عند بده و التَقُويبٌ: هو 
الدّعاء للصلاة و غيرهاء و أصله أن الرنجل إذا جاءَ مُسْتَض رخا لوَّحَ بثوبه ليرَى و يَشْتَهِرء فكان ذلك كالدّعاء» فتّرمى الدعاء ويا 
لذلك. و كل داع مُكَوبٌ. وكل الاش ادرهاء َنُوِيباً من ثاب كوت از رع قب تخر إلى الأب بالقادرة إلى المينااة »قاد 
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الموّذن إذا قال: حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء فإذا قال بعد ذلككث: الصلاةً خيرٌ من النّوْم؛ فقد رجع إلى كلام معناه المبادرةٌ إليها. 
وفى حديث بلال: أمرّنى رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء أن لا أََوّبَ فى شىءٍ من الصلا إِلّا فى صلاة الفجر و هو قوله: الصلاةٌ 
خيرٌ من النَّْم؛ مرتين. و قيل: الَنُوبُ تثنية الدعاء. و قيل: التثويب فى أذان الفجر أن يقول الموّذن بعد قوله حي على الفلاح: الصلاهٌ 
خير من الْنَْم يقولها مرتين» كما يوب بين الأذانين: الصلاتٌ» رحمكم الله الصلاةً. و أصل هذا كله من تَنُويبٍ الدعاء مره بعد أخرى. 
و قيل: النَنُويبُ الصلاةٌ بعد الفٌريضة. يقال: تَتَوّبت أى تَطْوّعْت بعد المكتّوبة؛ و لا يكون النَنُويبٌ إلا بعد المكتوبة و هو العود للصلاهً 
بعد الصلاة. وفى الحديث: إذا تُوّبَ بالصلاة فأتُوها و عليكم السَكِينةٌ و الوَقارُ.قال ابن الأثير: الَنُوبُ هاهنا إقامةٌ الصلاة. وفى حديث 
أم سلمة أنها قالت لعائشة» رضى الله عنهاء حين أرادت الخروجٌ إلى البصرة: إِنَّ حَْمُودَ الدّين لا يْابُ بالنساء إِنْ مالَ.تريد: لا يعاد إلى 
انتوائه؛ من ثاب يَقُوبُ إذا رجع. و يقال: ذَّهَبَ مال فلانٍ فاستّئابَ مانا أى اسْتّوْجِع مانًا. و قال الكميت: إن العشيرةَ تَسْتَِيبٌ بماله فتغينٌ 
ف لل م ُوصَفُ بالطواعية. ل بم 
0" السام اير ااا 

لسان العرب» ج١2‏ ص: كرا 


: 


عع, 


ثيب؛ ج١»‏ ص: 75/4 


#القش مالتسا التي تقوو فارنة هيوان وهو كان كك ا عقي قال أبو الهيثم: امرأة بت كانت ذات زَوْج ثم مات عنها 
زوجهاء أو لقت ثم جعت إلى النكاح. حال صاحب العين : ولايقال ذلك للرجلء إلا أن يقال ولَدُ اين و ولد البكرئن. و جاءفى 
الخير يا رماي و ليرا يداو ينادو قال الأصممى: مرأة يب و رجل ثيب إذا كان قدد ديل به أو دسل بهاء اذكو 
اك 7 وكد : فيك ال أن وه مَثَيْبٌ. التهذيب كال : أت يبت المرأةٌ أنييا إذا قدا يبأ و جمع ابه من النساءه 

تقال اللدهان؟ : 1 وفى الحديث: :ليت باثيب عدٌ مائة ورم بالحجارة ابن الأثير: لفك عن الغو نكر قال: و 
00 عا ادر اناه ملحواجى ووالكله و الوَّجُم منسوخ. قال: و أصل الكلمة 
الوا لأنه من قات كوب إذا رَجع كأنَ اللب بِصَدَّد العَوْدٍ و الوّجوع. و ثُيبانٌ: اسم كورة. 


فصل الحيم؛ ج١)»‏ ص: 75/4 


جأب؛ ج1) ص: 7/1 


: اليحأتُ: الجمار العَلِيظٌ من مر الؤخش» يهمز و لا- يهمز و الجمع مَؤُوبٌ. و كاهآلٌ حوأبٌ: عا عَلِيظ. وحَلقَ حَأب: جافٍ غليظ. قال 
الراعى: فلم , يق إلد آن كل تيف لها كال بهو شو لت تك دح و تأت اعقرة. ابن الأعرلى: بو جَأتَ إذا بع الأب و هو 
لمر و يقال للقئية حين يط كنه: أب الذرَىء و أبو عبيدة لا يهمزه. قال بشّر تَعوْض جَأبة المذرَىء خَذُول بصاحةً فى أَبرّتها 
السّلامُ وصاحةٌ جبل. و التّلامٌ شّجر. و إنما قيل جَأْبةٌ اذى لأنَ القن أَوَلَ ما يط يكون عَليظا ثم يدق فته بذلك على مَك 
سنها. و يقال: فلان سََحْتٌ الآلِء حَأْبُ الصّبرء أى دقيقٌ الشخص غليظ الصَبر فى الأمور. و الحجأَبُ: الكشث. وات نك كره كمف 
قال رؤبة بن العجاج: حتى نيت أن يكو رَبَى يَطَلينَى» منْعَمَلِه بدَنْبِ» و الله راع عَمَلِى و جأبى و يروى واع. و الأبُ: السّدَةٌ. ابن 
بُررْحَ: : جأبةٌ البطن و حهأته: مَأنته. والقردا درْعٌ تلِْسَه المرأة. و دارةٌ الكأب: موضعٌ» عن كراع. و قول الشاعر: وماة قور كان 
مُشتَفراً بمَها الأسِنّهُ مَغْرةَ الَأ ١١ ٠‏ قال: عاك ماد للع الي علد قر ماهو 
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جأنب؛ ج21 ص: 74 


: التهذيب فى الرباعى عن الليث: رجل جَأَنْبُ: قصيرٌ. 
.)١(‏ قوله [و كأن مهرى إلخ] لم نظفر بهذا البيت فانظر قوله بقفا الأسنة. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: احرف 


جبب؛ ج1» ص: 759 


2 جَبّهِ يَجْيّه جب و جباباً و اجتبّه و جب خصاه عناً: اشتأصله. و حصِيٌ مَجبُوبٌ بين الجباب. و القخنوث: الخصك الذى قد 
شتؤصل ذكره و خضياه. وقد جك جنا. وفى حديث تَأبوٍ حصي الذى أقر انيه ؛ صلى الله عليه و سلم؛ تله لما انهم بالزنا: فإذا هو 
وي ف شط در فى حديك ربا انه عق غلابا تسر نيه اع و الب اوبنشلق الشداى رجت القنام رجه جبا: 
قطعّه. و الجَمَبٌ: حل الا وقيل: هو أن يأك الل أو الققب» فلا يكجر. يعر أعيك نوناق كاد الليث: الجَبٌّ: اسْصال التشنام 
من اضيلةه وأنشد: و تح بده بذناب عيش أَجَبٌ اله ليس له سَنامٌ وفى الحديث: أنهم كانوا يَْيُونَ أَسيِمةً الإبل و هى حَنةًوفى 
حديث ححغزة رضى الله عنه: أنه اجتبٌ أَمردِمةً شاقن علئٌ» رضى الله عنه لما ّرب الت و هو اَل من البجبٌ أى القطع. و 
بحت اذاي ارا ميري الى قرع ب تواار ليس ياف ,م مها يتَفّسَ منها الشَرَابُ.وفى حديث ابن عباس؛ 
رفي اللدعتهما: تون التبكة ٠‏ صلى الله عليه و سلم؛ » عن الجبٌ. قيل: و ما البُ؟ فقالت امرأَة عنده: قن القراد: قط كينها إلى سفن 
ا يدون فيها حتى ضَرِيِتٌ أى تَعَوّدت الانتباذ فيهاء و اشكدّتث عليه و يقال لها المَجبوية يقنو مه« الحدرة: إِنَّ الإشلام بَبْبٌ ما 
قبل و الَو جِبُ ما له أى يقْطعانٍ و يَمْحوَانٍ ما كان قبلهما من الكفْر و المعايدى و الذنُوبٍ. و امرأةٌ حَاة: لا ين لها. ابن شميل: 
ائرأة عفة أى رشساف و الأب مِنَ الأذكاب: القَيل اللحم. و قال شمر: امرأة حا إذا لم يَعظمْ َدْيها. ابن الأثير: وفى حديث بعض 
الصحاب رضى الله عنهمء و شرثل عن امرأة تَرَوّحَّ بها: كيف وج دُتّها؟ فقال: كالحَير من امرأَة ة قبَاءَ جَبَاءَ. قالوا: أو لس ذلك ع ؟ 
قال: ما ذاكث بأَذقَا لجيه ولا أروى للرضِةيع.قال: ردوب لعفا انها ضفر الكو و ضقي اللضة ا للمة بال لك بور ليان كا عير 
الأحث جب الذى لا سرنام له. و قيل: الجباء القَلِيلةُ لحم الفخذين. و الجبابٌُ: تلقيح النخل. وبع الخ »اكد و زَّمَنُ الجباب: زَّمَنُ التَلقيح 
للفخل: الأصمعي: إذا لَفّحَ اناس النّخِيلَ قيل قد جَبُواء و ققد أتانا زَمَنّ الجباب. و الجيةٌ: ضَوْبٌ من مُقَطعَاتٍ التِّابٍ تُلمْسء و جمعها 
جبِبٌ و جبابٌ. و الجيةٌ: بن أخياء الذكى وعيدها يك و قال الراعى: لنَا جُمَبٌه و أَرْماحٌ طِوال بهن تُمارسٌ الكحَزْب المُطونا 075 و 
الجبَةٌ من السّنان: الذى دَخَل فيه الرّمْحُ. 
(؟). قوله [الشطونا] فى التكملة الزبونا. 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 70٠‏ 
و التعلت: ما دل مِن الوّمْح فى السّنانٍ. و جبَةٌ الؤمح: ما دخل من السنان فيه. و الج حَشْوٌ الحافر» و قيل: قَْنُهه و قيل: هى من الفَرَس 
حي رطب على لصوي ارق اك هى مويل ما بين الساقٍ و الفَحِد. و قبل: موصل الوّظيف فى الذراع. و قيل: مَغْرِزُ 
الا اا الليث: الجدَة: :نيا بطأ فيه ادي بحافء حى يت الأشاير.والمجهي: لي ا لبي ب ا 


ل 0 
هو الذى بلغ البياض منه رُكبةً اليد و عُوْقَوبَ الرَّجْلِء أو رُكبتّى التِدَيْن و عُرْقوَبى الرّجْلين. و الاسم اليبَبُء و فيه تَبِيبٌ. قال الكميت: 
أَعْطِيتَ» من غُرَر الأخسابء شادخةٌ ربا و فَرْتٌ» مِنَّ التُخجيلء بالجتب و الجبٌّ: البئر مذكر. و قيل: هى البثر لم تُطوٌ. و قيل: هى 
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الحيّدةٌ الموضع من الكلا. و قيل: هى البثر الكثيرة الماء البعيدةٌ المْر. قال: فَصَبِحَتْء بِنَ الملا و تَِرَه جاه تَرَى جمامه مُحْضَرَ فبَردتْ 
منه لهابُ الترّة و قيل: لا تكون با حتى تكون ممما وجدَ لا مما حفّره النامٌ. و الجمع: أَجبابٌ و جبابٌ و جب و فى بعض الحديث: 
ا سحا درج ري بج يسا اريم جل فى ببٌ طلْعدُ أى فى داخلهاء و هما معاً وعاءٌ طلع 
لفل قال انو حير ادك للع لت بمغرُوفٍ إنما المغرَوفٌ جف طَْعذِ قال شمر: أراد داخلها إذا حرج منها الكمُرَى» كما يقال 
لداعل الوككية من أَضقها إلى أغلاها حت يقال إنها لواسعةٌ الث مطويةٌ كانت أو غير مطوية. و شنغيت البثر بجباً لأنها فطع قَطعاء و 
لم يُحْدَتٌ فيها غَثر القع من طَيٌ و ما أَشْبهه. و قال الليث: اليب البثر غيرٌ التعيدؤ. الفوّاء: بثك مُجَكبةٌ م ميكِبةٌ التؤضٍ إذا كان وَسَلها أَوْسَعَ شىء 
منها مكئً. وقالت الكلايبة: الث القليب الوايتعة الحو و قال ابن حبيب: لمث َكب جاب فى الصّفاء و قال مَُيع: الببك حت 
الوَكِيّةُ قبل أن تُطوى. و قال زيد بن كنُوةً: جب الرَكِيهُ جرابهاء و جيه القَوْنِ التى فيها المُساشةً. ابن شميل: الجبابُ الركايا تُخْفر يُنْصَب 
فيها العنب أى بُغْرس فيهاء كما يُخفر للقَيله من النخلء و اليب الواحد. و اله الطريقة من شجر العنب على طَرِيِقة شربه. و العَلققَ 
ورَق الكزم. والكديث: وَجْهُ الأأرض. وقيل: هى الأأرضٌ الكلِيظةٌ. وشا واس اللوض القليظة من القت ل من الطين. واي 
الأرض عامة؛ لا تجمع. و قال اللحيانى: امرك الأرق ندر السترسدا را و قول إمرئ القيس: ين يَنْهَسَْ الجَيُوب بهاء و أبِيتٌ 
مُْتَفِقاً على رَحْلِى يحتمل هذا كله. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 01" 
و التو لتر و يقال لل لَلِيظة تفع من ويه الأرض عموبةً. وفى الحديث: الترعناة مر ووب بَردْرٍ فإذا رجالٌ أَبيض 
رَضْراضٌ.قال القتيبى» قال الأصمعى: اليبُوبء بالفتح: الأرضٌ الَلِيظةُ. وفى حديث علي كرّم الله وجهه: رأَيتٌ المصيطتي علي الله 
عليه و سلمء ؛ يصلى أو يسجد على التتبوب.ابن الأعراء بى: الصبرت الأرم الشلبكٌ والغيرث اله 32 الع وفى الحديث: أنه تَنَاولَ 
جُوبةٌ فتفل فيها.هو من الأول ' .)١‏ وفى حديث عمر: سأله رجلء فقال: عَنّتْ لى عكرشكٌ فطَكفتُها + بجيو بِؤْأى رَمَتتّهاه حتى كَفَّتْ عن 
العَدُو. وق مهديك أب اماف قال: ما وُضدِعَتْ بِنْتُ رسولٍ اللّهه صلى الله عليه و سلم؛ فى القَئر طَفِقَ يَطرَحُ إليهم البُوبَ» و يقول: 
سردا الفْرَج» ثم قال: إنه ليس بشىء و لكنه يُطَيبُ بنَفْسِ الحئ.و قال أبو خراش يصف مُقَاباً أُصاتٍ ص هداً: رأث تدا على نؤت: 
َضَعَتْ» إلى حيرو بهاء ريشا رطا فلاقثه َع براح صادِمٌ بين عَينيه الجبوبا قال ابن شميل: الوب وجه الأرض و متها من سَهُل 
أو حَرْنِ أو جَبل. أب عصروة الجبُوبٌ الأرض» و أنشد: لا نَشتَه حفضاًء ولا حَلِيباء إِنْ ما تَحدْه سابحاًء يَْبُوباء ذا مَنْعَُ لتب الِجَبُوبا و 
قال غيره: ليوب الحجارة و الأوضٌ الصُلْبة. و قال غيره: تَدَحُ الجَهُوبَ» إذا البَحتُْ فيه طريقاً لاحجبا و اليجبابُ بالضم: شنىء يقلو ألباثٌ 
الوبل» بصني كاند 1 اولزن لأبافها قال الراجز: يَعْصِبٌ فاه الريقُ أَىّ عَضْبء عَضْبَ الجباب بشفاءٍ الوطب و قيل: الجَبابٌ للإبل 
كالئد للقدم والبمرء وقد أحك الأينٌ. التهذيب: الثيباث جسبه الزبد يَعْلو الألباةء يحت ألباق الأبل» إذا مخض البعيد الشقاءء و هو مُعلقٌ 
عليه فيجتيعٌ عند قم الشقامه و ليس لأبان الإبل رُْدُ إنما هو شىء يبه ال و الاب الهَدرُالساقطً الذى لا يطْب. و حت القوم: 
َلبهم. قال الراجز: مَنْ َولَ اليوم أنه فقد عَلَبْه حير بت لمن و هو عند الناس حب و جَيِتُ فلانة النساء تَبمِهِنَ جتا: َلْهنَ من محشيها. 
قال الشاض + ا اير غالَبنى فَعَلبِنّه. و قيل: هو عَلبتُك إياه فى كل وه من ححسبٍ أو 
بال لخر وك وقولهة ككت فيناة العالميى بالقتيت قال: هذه امرأة قدَّرَتْ عَجِيرّتها بتبيطء و هو السببٌُء ثم أَلقَنْه إلى نساء التي 
ِيَفْعْن كما 
(لأدقرلة قوسن الاوك ] لفل المراه و السدارة القليشة: 
لسان العرب» ج ١7 ١‏ 
قعلتء فَأَدَْئّه على أَغجاز هن فَوَجَدْنّهِ فائضاً كثيراً ففَبهُن. و بجا بْتِ المرأةٌ صاحِبتّها قَجتِتْها محث.ءا أى فاقتُها بتحشنها. و التَجِبِيبٌُ: تفار 
وحمت الرجل كنبا إذا نهو عوك قال الحُطَيئةٌ: و نحنٌء إذ جَيتُمٌ عن نسائكم؛ كما جَبَبَتْ من عندٍ أولادهاء الحُمَوْ وفى حديث 
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مُوَرّةِ ف#التعمفك بطاعة الله احا ترا الك لع كاد أى إذا تركك الناسٌ الطاعاتٍ و رَعْبُوا عنها. يقال: جد عه اا 
0 من الشىء. الباهلى: فَرَشٌ له فى جيِهُ الدار أى فى وس طها. و جبةٌ العين: حجاجها. 000 
العديك والععة: اميه و جادّتٌ الطريق ١‏ أو مد َكب فلاسن المي و هى الجادة. وك ولف : : موضع “قال الثهر يق كلب 
رَيشْك أذكانٌ اللؤاذق باشيعة عا وكا وكا تراز هارهار اعد اين الأعرايى : لا مالَ إلا إبل اع كشوتيا العف آر لعافو 
المججبة: وعاء يُتَحد من أدم يثْمّى فيه الإبل و بِنْقَعْ فيه الهبِيدٌ. و المجبجبة: ازيل من مجلودء ينْقَلَ فيه الترابُ» و الجمع التجباجبٌ. وفى 
حدية نبب الرحقن بعرت رضى المع آنا الع فطفم رخ ردق لنا ارلا اد اتماص فيا فوا تزع من قت حى فيل 
لطِيفٌ من ججلود. و رواه القتيبى بالفتح. و النوى: قطْعٌ من ذهب وَزْنُ القطعة خمسة دراهم. وفن حدية قروةه رقبي اللاعتةة إن فاك 
شىءٌ من الإبلء فخذ جلمده؛ فاجعله بجباجت بْقَلُ فيهاأى وبل و ةو التجنتجبة و التجباجبُ: الكرشٌ, يشل فيه اللحم يترود به فى 
الأسفارء و يجعل فيه اللحم اطع ويتيكى التتلع. و أنشد: أفى أن مِرَى كُلْبٌه فَِيَتَ جَلةُ و جِججبةً للؤطبء سَلْمى تُطَلَقّ و قيل: هى 
إهالةً تَذَابٌ و تُحْمَنُ فى كرش. و قال ابن الأعرابى: هو جلد جنب البعير بعرو يتّخذ فيه اللحمٌ الذى دع الوَشِآيقةُه و تَجنِجبَ و 
اتخدّ جُبِجته إذا اتّمّقء و الوَسَْيقَةُ لحم يُغْلى إِغْلاءَةٌ ثم يُقَدّدُ فهو أبقى ما يكون. قال حمام بن زد مناة اليتوعى: إذا عَرَضَتْ منها 
كياء ترتسة مقا تل كبنانو نونو سكب وقال بويد فيكت الع كنا نالفي اماما كاد ابن الأعراين فين 
قولهم: إتكندنا ميد كاذ حخية بإبنا سوه بالشيخية التي برض ها هذا الخلم. شَيّهه بها فى انْتفاخه و قله غَنائه» كقول الآخر: 
كأنه حَقِيبةٌ مَلأى حا و رَجِلّ جباجبٌ و مُجَبِجبٌ إذا كان ضَحْمَ انين و نُوقٌ ججباجبٌ. قال الراجز: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ”181 

غرف » عبانيت الأعرافء لق الذراة شرن الأثراف و إبل مجبجية بها ضَ حمةٌ الجتُوب. قالت: اك َسنت إلا لَب مححسئئها ا أبَذ كى ما 
تَجىء الحَطَبَة ؛ بإبسل مُجتِجَبَةُ و يروى .. . مُخبخبه. أرادت مُبَحبة مِحْبتَهُ أى يقال لها بخ بخ إغجاباً بهاء ققَلَبت. ا جمل جُباجِبٌ و 
بُجابِجٌ: ضَ حْمٌ» و قد جَبِجَبَ إذا سَمِنَ. و جَِجتَ إذا ساح فى الأرض عبادة. و جَمِجتَ إذا تَجَرَ فى التجباجب. أمو عي القنفر أنان 
الضُخول» و هى صِخْرةٌ الماءء و ماء جنِجابٌ و مباجبٌ: كثير. قال: و ليس جُباجبٌ بنّبتِ. و جِيْبٌ: ما معروف. وف حليت انر 
الأنصار: نادى الشيطانٌ يا أصحابَ التجباجب.قال: هى جمع جب بالضم؛ و هو المَشْتُوى من الأرض ليس بِحَرْنِه و هى هاهنا أسماء 
نازلَ بمنى سميت به لأنّ روش الأضاجى قُلقَى فها أي التوج. الأزهرى فى أثناء كلامه على حتِهل. و أنشد لعبد الله بن الحجاج 
التَغْلْبِى من أبيات: باك أن تستبدلى قردّ القفاء حَزابِية و كَيّباناء جباجبا أل كأنَّ الغازلاتٍ مَنَحْنّهه من الصّوق» نكن أوكما ثانا 
و قال: اليجباجبٌ و الدَّبادِبٌ الكثيرٌ الشَّر و الجَلَبة. 


جحجب؛ ج١1‏ ص: 17801 
جحدب؛ ج21 ص: 17801 
: رججل جَحْدَبٌ: قصيرٌء عن كراع. قال: و لا أُحَقَهاء إنما المعروف جَحَدَّرٌء بالراء» و سيأتى ذكرها فى موضعها. 
جحرب؛ ج١)»‏ ص: 781 


قََسٌ جحثرَبٌ و َحاربٌ: عظيم الت و اليبخرّبٌ من الرّجال: القصيرٌ الضَّحُمْ» و قيل: الواسع اليَوْفِه عن كراع. و رأيت فى بعض 
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نسخ الصحاح حاشية: رجل جخرّبة عظيم البِطن. 
جحنب؛ ج١2‏ ص: وزنكنا 


البَشب و التمتدّبِ كلاهما: القصيرٌ القليل و قبل: هو القحديرٌ فقط من غير أن فيد بالقِلة. و قبل: هو القصير المَرّرُ و أنشد: و 
صاجب لى صَمْعَرِىٌ» بشتب, كاللَيث خذاب شم صَفْعَبٍ النضر: العسفكة النذة العظيم. و أنشد: ما زال بالهياطٍ و المياطء حتى توا 
َنب قساطٍ ١‏ «لووكر ا سم قش الحمانين: الِجَحتْبرةَ من النساء القصيرة وهو ثلاثى الأصل فل ٠‏ ألحق بالخماسى لتكرار بعض 
6 

.)١(‏ قوله [قساط] كذا فى النسخ و فى التكملة أيضاً مضبوطاً و لكن الذى فى التهذيب تساط بتاءالمضارعة و القافية مقيدهُ و لعله 
الععاسيى 000 تزه و عو تلاق إلنض] قيار أن #كضون هرم وس الاشكر البصرو فو السررورة و لحر اولك قلت تومه الأحرف 
الالافة فإاقية الأصل إلى خبر مائهنا وه له غبار غلبها وقد ذكر قبلها التمحبرة فى الخماسى و لم يتخليلافى هذا القيل نطف قلع 
الوذ لفل من لا سيو 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 7015 


جخب؛ ج١»‏ ص: 705 
العيكارة مف ليحار ل حْمَقٌ الذى لا خير فيه و هو أيضاً الثقيلٌ الكثير اللحم. قالة إن لشكاءة علاية: 
جخدب؛ ج١»‏ ص: 705 


: الخدت بام والجخاوت و الجخادئ كله: الصَّحم الغليظ من الرّجال و الجمالء و الجمع جَحْادِبٌء بالفتح. قال رؤّبة: 
تدستيه ضَحْمَ الضُلُوع؛ مخدَبا قال ابن برئ: بهذا ارج ررد العرعرق على أن الكمدي الجمل العصييار إنما قوتي صن وير 

وض ل تا كا و حاو جاعلا ذا ضَِجَواتِ» مَوْجبا المّدّاضَةٌ: الذى يَشَدَح الأرض. والشيوة موضع اللبد من ظهر الفرس. الليث: 
جل عات ع الجاتم ريض الصَّدْرء و هو التجبخادب و الَحدُبٌ و الجمحدبٌ و اليجخاوبٌ و أبو ججخادب و أبو جخادياءَ و أبو 
ججخادبى» مقصور الأخيرةء عن تعلبه كله ضَْبٌ من التجناوب و التجراد سرح ارط رمام انون ب يقال اسك 3 
الحرث. يقال: هذا أبو ججخادب قد جاء. وقيل: هو ضحم أيه اد ش. قال: إذا ص تعث أمٌ القُضَ كل طفاكهاء |ذا حتنياة فيو 
جخادبٌ كذا أنشده أبو حنيفة على أن يكون قوله فساءً ضَحْ مَفاعلن. 0000103 غ2 هاهنا ليتم به 
القوة انال شيياة معني و أبو مجخادب: الوه شال لبد لواحيف تقول: هذا أبو مجخادب. وقال الليث: 
جخادّى و أ جخادى 8 بل العتاوييه الباة مالف و الأكنان أبو جخْادَيين لم يَضُرفوه؛ و هو التجرادٌ الأخضد الذى كبر الكراة دع 
و هو الطويل الرجلين» و يقال له: قات بالباء. وقال شمر: الجَحَدُبُ و الجخادبٌُ: الجَنْدَبُ ضحم و أنشد: لَهَبانَء وَقدَتُ 
حزان يَومَض المن دٌتُ فيه فْيَصدَدْ قال كذا قيده شمر. الجُكدٌُب» هاهنا. و قال آخر: وَعَائقٌ الل ُو ججخادِب ابن الأعرابى 
جخادِب: دابَةه و اسمه الخغطوط. و اليجخادِباءٌ أيضاً: الجخادِبٌ. عن السيرافى. و بو جخادِباءً: دابة نحو الجزباء» و هو الجَحدبٌ أيضاً» 
5-5 جخادِبٌُ» و يقال للواحد جَخادِبٌ. و الجحدبةٌ: الشرعة» و اللّه أعلم. 


جدب؛ ج١»‏ ص: 786 
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تنكل ننس القلبب وق شاررت الاقدة قايه ملكت الغزافى و أخالادت البلا اق تملك و كلت الاش عاق كامسا فون 
الراحي مشاه سميويهة 

(*). قوله [و قال الليث جخادى إلخ] كذا فى النسخ تبعاً للتهذيب و لكن الذى فى التكملة عن الليث نفسه جخادبى و أبو جخادبى من 
الجنادبء الباء ممالة و الاثنان جخادبيان. (6). قوله [يكسر الكران] كذا فى بعض نسخ اللسان و الذى فى بعض نسخ التهذيب يكسر 
الكيزان و فى نسخهُ من اللسان يسكن الكران. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 708 

قد حَديتٌ أن أرى حب فى عاينا ذا بعد ما أَحصبًا فإنه أراد دب فحرّك الدالَ بحركة الباءء و حدّف الألف على حد قولكك: 
زاك رنء: فى الوقف. قال ابن جنى: القول فيه أنه تمل الباة» كما قل اللام فى عَبهَلٌ فى قوله: يال وَناء أوْعََِلَ فلم يمكنه ذلك 
حتى حرّكك الدال لَمَا كانت ساكنة لا يَعٌ بعدها المُشدّد ثم أَطْلَقَ كإطلاقه عَيْيَلَ و نحوها. و يروى أيضاً جياه و ذلك أنه أراد تثقيل 
الباءء و الدال قبلها ساكنة» فلم يمكنه ذلكك» و كره عاضا فدركم ندال وأذاقى لكك فقاف لشي و1 قَرّها على سكونهاء و زاد بعد 
الباوباة أخرى مض كله لإقانة الززن,افإن فلك :فيل عد فى :قوله ينها ك1 السويين على أى علمان فى اقناعه اميا أجازوة بينم 
من بنائهم مثل فَرَزْدَق من ضَرَبَء و نحوه ضَرَيبٌ» و اختجاجه فى ذلكك لأنه لم يَحِدُ فى الكلام ثلاث لامات مُترادفدٌ على الاتّفاق» و 
قد قالوا جَذَيَبًَا كما ترى» ف موا ا ا ل ير بى عثمان للنحويين فى هذا من قبل أن هذا 
شىء عرّضٌ فى الوَقفه و الوَضْل مُزِيلُ. وما كانت هذه حاله لم يُْفَل به و لم يك تَخْدْ أصلًا يُّاسُ عليه غيره. أ لا ترى إلى إجماعهم 
على أنه ليس فى الكلام اسم آخره واو قبلها حركة ثم لا يفم ذلكك بقول بعضهم فى الوقف: هذه أَفَْو و هو الكل من حيث كان 
مدا يدا جا :ارات ولو الى الرصل الى علله لزني اولك راد لاقام ليا للمداادة فى 12 ا 51 وات ودار 
ضَرورءٌ الشعره و مثلها قول جندل: جاريةٌ ليست من الوخد : شمو لا كليس المنظق بالق إلا فل اسن كق كأذ فمدى كنيها لعشي 

قطنةُ من أَجودٍ القن فكما زاد هذه النوناتِ ضرورة كذلكك زاد الباء فى ج ًا ضرورة» ولا اعتتداد فى الموضعين جميعاً بهذا 
الخزف التضاعي. قال: وعلى هذا أيضاً عندى ما أنشده ابن الأعرابى من قول الراجز: لكنْ رَعَنَ لم حيث اذْهَهما أراد: ادْهَمَ فزاد 
فعا خرف قاو الاك أسزعل كن عذقا: إنه بنى منه فَعللَ مثل قَرْدَدء ثم زاد الباء الأخيرة كزيادة الميم فى الأَصْحَتما. قال: و كما لا 
سيا على ١‏ بى عثمان فى قول الراجز ع ديا كذلكك لا حجة للنحويين على الأخفش فى قوله: إنه ُيَى من ضرب مثل اطْمأَنَه فتقول: 
اضرَبَتٌ. و قولهم هم اضْرَيتِء بسكون اللام الأولى بقول الراجزء حيث ادْممّماء بسكون الميم الأولى» لأنَّ له أن يقول إن هذا إنما جاء 
لضرورة القافية» فزاد على ادْهَمٌ» و قد تراه ساكن الميم الأولى» ميماً ثالشة لإقامة الوزن» و كما لا حجة لهم عليه فى هذا كذلكك لا 
حجة له عليهم أيضاً فى قول الآخر: إن شكليين ]ذش كلك فتن قالرسن الخد وو اشرفنى 1 تف شن يسكين اللدم الرسطى لأن 
هذا ايا إلماازاك 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 708 

ضاداء و بنى الفعل بن افتضاها الوَرْن. على أن قوله تَتيضة ضَّى أَشْبهُ من قوله ادْهَمُمَا. لأن مع الفعل فى تَتِيضة ضّى الياء التى هى ضمير 
الفاعل؛ و الفسمير الموجود فى اللفظء لا بتى مع الفعل إلا و القعل على أصل بنائه الذى أريد بهء و الزيادةٌ لا تكاد تعض بينهما نحو 
ووو هلك إلحان كرون النيادة تقر ساس ىلعال عي تنكل افق الققه رمه عن و اكرك و كقيرف واعوثيت و لطي 
ومن الزيادة للضرورة قول الآخر: بات يُقايتى ليله زَمّام» و الفَفسِىٌ حاز م بن تمَام مُستؤعفاتٍ لِصِللْحُم سام يريد لِصِلّحمٍ كملكدٍ و 
هِلّفّس و شِنّحْضٍ. القدى كا قو وراد يا [النقلة كار شى ورا جلالاله الأق يكل كوو وفيت قال: و دب المكان جُدُوبةُ و جَدَبَء 
و أَحِدَبَ» و مكانّ يدب و حدِي: بين الجدوبة و مجِدوبٌ» كأنه على مدب و إن لم يُستعمل. قال. قلامة بن عتدل: كنا نَل إذا 
عَبتُ شآبِيةه بكلَّ واد حطيب البطن» مَثودُوب و الأَخِدَبُ: اسم للمّجدِب. وفى الحديث: كانت فيها احادك أقتركت الماءة ؛ على أن 
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اوقد يكون جممَ اذب الذى هو جمع جَذّب. قال ابن الأثير فى تفسير الحديث: الأجادِبٌُ صَلابٌ الأرض القى تقيكه الماق 
فلا نَْ لوبط ريا وقيل: هن الأراضى الى الا ناكا بهاما كو من الطاب وو القع ؛ كأنه جمع أَخِدُب, و أَجدُبٌ جمع جذبء مثل 
كلب و أَكُنْبٍ و أكالِت. قال الخطابى: أما أَجادِبٌ فهو غلط و تصحيفء و كأنه يريد أن اللفظة أَجارِدٌ بالراءِ و الدال. قال: وكذلكك 
5 أهل اللفة والغريب. قال: وقد روى أجاف العام البدييلة: قال اين الأفوودو الى ا فى الرواية أَجادِبُ» بالجيم. قال: و 
كذلك جاءً فى صحيكحى البخارى و مسلم. و أرض + دب و جَدْبةٌ: مُجدِبَة و الجمع جَدُوبٌ» و قد قالوا: أَرَضصُونَ َدْبٌء كالواحده 
فهو على هذا وَضْفٌ بالحصدر. و حكى اللحيانى: أرض حدُوب» كأنهم جعلوا كل جزءٍ منها دبا ثم جمعوه على هذا. وقَلاةٌ جدباء: 
كه قال: أو فى فا قَفْرِ م ِنَ اليس مُحْدِبةء جذباء» عَرْييس و العجذية: الأرخ ض التى ليس بهاقَلِيلٌ ولا كثير ولا مزع و لا كلا. و 
عا رطس ارح در اولان كبر لضا ور فر ما كرام و أَِدَبَ القَوْمُ: أصابهُم الح ذبُ. وأَجِْدَيت الكَنةٌ: صار فيها 
حَدَتٌ. واخنت أَرْضَ كل وده جب و كذلك التل: و أَجَدَبَتَ الأرف فين تغوراء شاي وجادّئتت الإبل العام 0 
إذا كان العامٌ تغلاء تصاوف لذ تأكل إلا الدَّرِينَ السو دَرِينَ َ العُمامء فيقال لها حينئذ: جادََتٌ 
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ونزلنا بفلان أَجْدَبْناه إذا لم يَقْرِهمْ. و المِخٍّدابٌ: الأرضٌ التى لا تَكادٌ تخصبء كالمخصاب. و هى التى لا تكاد تَخددِبُ. و الِجَدْبٌُ: 
العفة اكات الث ى4 تزه ع ذا عابه وذ وق العديكة 2 دن لنا عله اقش يعد علسة) أن عابه و ذه و كل عائب» فهو 
جادتٌ. قال ذو الرمة: يا لكك من حَد أيتيل» و ميق وَخيمه و من لق تعَللَ جاده يقول: لا يَجدٌ فيه مَقَالَاه و لا يَجدٌ فيه عَيْباً يَعِيبه بهه 
عل بالباطلٍ و بالشىء يقوله» و ليس بعيب. و الجادبٌُ: الكاقارت قال صاحب العين: ولجن نكتل واس سس والكاذبٌ يقال 
له الخادب» بالخاء. أي فووروبلك وغنت إذا كذث: وأناالجاديه بالجيمء فالعاب. و الجنْدَبُ : الذّكر من البجراد. قال: و 
الجمْدُبٌ و الجَمْدَبُ أَصعَرُ من الصّدىء يكون فى البرارى. و إيّاه تمنى ذو الرمة بقوله: كأنَّ رِجْلَيهِ رجلا مُقْلِفٍ عَجلٍء إذا تَجَاوبَ من 
َوْدَيْه تَوْنِيمٌ و حكى سيبويه فى الثلاثى: جِنْدَب ١ ١‏ و فسره السيرافى بأنه التجُدب. و قال العَدَبَسٌ: الصَدَى هو الطائرٌ الذى يَصِرٌ بالليل 
و يَقفْرُو يَِين و الناس يرونه النْدَبَ و إنما هو الصّدىء فأمًا الججنّدب فهو أصغر من الصدى. قال الأأزهرى: و العرب تقول صَورٌ 
الجْنْدَبُ لعزي ندا الى مس يض دار ماشه والاضا قدا أن الجْدتَ إذا رَمِض فى شدَّهُ الحر لم , يه غلى الأرض و طان 
َتَسْمَع لرجليه صَرِيراء و منه قول الشاعر: قَطعْتٌ» إذا سَمِعَ السَامِعُونَ من الدب البِجَوْنٍ فيهاء صَريرا و قيل الججندب: الصغير من التجراد. 
قال الشاعر: يُعْالِينَ فيه الجَرْءَ لو لا هَواجِيٌ جَنادِيُها صَ رْعَىء لَهُنَ فَصِدِيصٌ 7١‏ أى صَوتٌ. اللحيانى: الجنْدَبُ داب و لم يُحَلها كو 
الجَنْدَتُ ل ا ضَوْبٌ من الجراد و اسم رجل. قال سيبويه: نونها زائدة. و قال عكرمة فى قوله تعالى: :كاوسلا 
عَلَئِهمُ الطوفانَ و العا وَالقُعلَ. لق «العاد مره الشغار من العر اقم واتكدتها فقلة. وقال: يجوز أن يكون واحد المَّمّلٍ قامنا 
مثل رابع بو زحع: وفى الحديث: قعل التجنادِبُ بَقَعْنَ فيه؛ هو مع منْدبِء و هو ضَرْبٌ من التجراد. وقيل: هو الذى يَصَّرٌ فى الحَرٌ. 
وفى حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه: كان يُصَلى الظهرء و التجناِبُ تنفرٌ من الرَمْضاءٍأَى كَيبُ. و آم جنْدَبٍ: الداعت قل الكدنوان 
قيل 

.)١(‏ قوله [فى الثلاثى جندب] هو بهذا الضبط فى نسخة عتيقة من المحكم. (2). قوله [يغالين] فى التكملةُ يعنى الحمير. يقول إن هذه 
الحمير تبلغ الغاية فى هذا الرطب أى بالضم و السكون فتستقصيه كما يبلغ الرامى غايته. و الجزء الرطب. و يروى كصيص. (2. أراد 
أنه لم يُعطها حليةٌ تمتزهاء و الحلية هى ما يرى من لون الشخص و ظاهره و هيئته. 

لمان امرويج امم لعا 

الظلم. وراكت فاهق + جنْدَبٍ إذا ركب الظلم. يقال: وقع القوم فى أمَ مدب إذا وا كأنها اسم من أسماء الإساءة و الظُلُم و 
الداهِيةٌ. غيره: يقال وقع فلان فى أمّ جْنْدَبٍ إذا وقع فى داهيةٌ؛ و يقال: و قع القوم بأم جندب إذا لّوا و قََُوا غير قاتلٍ. و قال الشاعر: 
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#العدت بُ: مَذّك الشىء. و الجبِذٌ لغةُ تميم. المحكم: التعذذث: الْمَد عدت الى بجِذِيّْه جَذَّباً و جَبَذَّه على القلبء و اجْتَذْبّه: مدق 
قد يكون ذلك فى العؤض. سيبويه: جَذَبَه: حَوّلّه عن موضدعه. و اجْتَذَبَه: اسمَلبَه بزو قال قيلك قال لعلف قال انق سسيدةة و آراة دن 
مُطرَفَ بن الشّخير: وجدتٌ الإنسان مُلَقَىَ بين اللَّهِ و بين الشيطانء فإن لم بَجْتَذِبْهُ لَه جَدّبَه الشيطانٌ. وجاذيد دنه وقوله: ذكَوْتٌ 
و الأقواة ذغ و للهؤى» و السش» بال كبه تجاؤيق التزى قال#يكوة تجاؤؤن هاعنا قى مع بف ذيق: واد يكوة للغباراة و المنازعة 
فكأنه تحاف كوق اقرع و عماذ كه الشدى 4 تارطقه إياه. و التَجادْبُ: التَارُعٌ؛ و قد انْجَذَّتِ و تَجادّتَ. و جَدَّبَ فلان حثِلَ وصاله و حَدَّمَه 
إذا قَطَعَه. و يقال للرجل إذا كرّع فى الإناءِ نَفسا أو نَقَسَ يِن: جَذَّب منه نفساً أو تَفَمَدين. ابن شميل: بَيَنا و بين بنى فلان تَبِذةٌ و جَذْبةَ أى 
هُمْ من قَرِيبٌ. و يقال: تينى و بين المَْرِلٍ جَذْبةٌ أى قِطعةُ يعنى: بُغدّ. و يقال: جَذْبةٌ من عَزْل للمجذوب منه مره و جَذَّبٍ الشهرٌ يَجَذِبُ 
34 إذاعفاى عائكه وح اي لعي قن لأباكقيت الترس. حاتت الث أ الإسز وخطيا فكثن كاناياة ينها مكليي 
الايايبة و إن قطت الرجل الا ف له روك اتدو عم دنه قال: و كأنه من قولكك جادَبه جيه أى عَليُه فبان منها مَغلُوبً. و 
الانجذابُ: تروعة الشور و قد الْجَدَبُوا فى السَر و الْحجدّب بهم الصيرء و سير جَذْبٌ: سَريعٌ. قال: قَطغْتٌ» أَخْشَاه بسر جَذْبِ أَخْشاء: فخ 
برجغ الحال اباي لوقه يرز اد ا اه َحْوَقُ يعنى أده إخافةً» فعلى هذا ليس له فِثل. والعذتث: القطاح الرّيقِ. و 
اذ بجاو ورعاء او د و1 عذيث لها دن ضُوعها قذكب ساعد كلك الأناث: و الجمد خراؤث و داك مهل ناف ونيا يام 
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قال الهذلى: بطْعْن كرَة . ح المّولِء أمْسَتُ عواراً جواذبهاء تأبى على المُتَكيْر و يقال للناقة إذا غرزت و ذهب لبنّها: قد 2 يثك عدت 
جذابا ١‏ فهى جاذبٌ. اللحيانى: ناقهُ جاذتٌ إذا جََثْ فزادث على وقت مَضاربها با اللفر قحلت الدد إذا شَّربّه. قال العُدَّيئل: دَعَثْ 
بالجمال الل للّن» بَغْد ما تَجذّبَ راعى الإثلٍ ما قد حلا و حجدّبَ الشاةً و اليل عن أمهما يَجلِبُهما جذبا: يماس »م 
كذلك المهد: فطمّه, قال أَبو النجم يصف قرسا ثم + ذَبْناه فطاماً نَفْصَلَدُ تَفْرَعْه وَوعاء و لَشنا نَغتَلهْ أى تَفْرَعْهِ باللجام و تَفدَعٌه. و تقتله 
أي نك ديه عدا عننا. وقال اللحيانى: جَذَبَتِ الأمّ ولدّها تَحَذْبه: فطمئه و لم بَخْصّ من أى نوع هو. التهذيب: يقال للصبى أو السَّخْلةُ 
إذا فض :قد كدت :واد ذث: الَّحْمةُ التى تكون فى رأس اللّخْله يُتَطٌ عنها الت فتؤكل» كأنها جذِيَتْ عن النخلة. و َب 
لفكلا يتور يها جنر فلع > اع تاكن متوعن | أبى حنيفة. . والجََدَّبُ و الجذابُ جميعاً: ما #«القغلة الث قبع اشر د و امود قي 
0 وعمٌ به أبو حنيفة فقال: الدب الججمَانُ و لم يزد شيئً. و العديت كان رسول الله صلى الله عليه و سلمء يحِبُ اليجذَبَء و 
هو بالتحريكك: المْجَمَارٌ. و البُجوذابٌ: طعامٌ يُضْنُ ضع بشكر و أَرُز و خم. 10000 ما أَغْنى عَنّى جَذِبَانَ و هو زمامٌ اللَغلِ و لا ضِغناًء 
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: الجَرَت: معروفء ” ب يَغلُو يدان الناس و الإيل. . جَربت َجَبُ جربا فهو جرب و ججزبان و أَجرَبُ» و الأنثى جزباة» و الجمع سب و 
حر ور جو دل اللعرا يي الخ قاله لكر في وقال ابن برى: ليس بصحيح إنما جرابٌ و زبُ جمع أَجرَب. قال سويد 
اويل قارين ردقا بير ابام ا عات عانر ا رربي ادر 
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ينسه فى ذَُبْر الصيفء و ذلك لمطر يُصيبه؛ و هو مُوْذِ للماشية إذا رَعَنّه. و قالوا فى جمعه أجارب أيضاًء ضارَعُوا به الأشماء كأجادِلَ و 
أَنامتلَ. و أَجْرَبَ القومٌ: جربَتُ إبلّهم. و قولهم فى الدعاءٍ على الإنسان: ما له يجرب و رب» يجوز أن يكونوا دَعَوْا عليه بالتجوبء و أن 
يكونوا أرادوا أَجْرَبَ أى جرت إِبِلّه فقالوا حرب إثباعا 
.)١(‏ قوله [جذاباً] هو فى غير نسخة من المحكم بألف بعد الذال كما ترى. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 78٠‏ 
ليِبَء و هم قاد يوجبون للإتباع كما لا يكون قبله. و يجوز أن يكونوا أرادوا ريت إبلّ فحدّفوا الإبل و أقائوه مُقاتها. و الِب 
كالصَّدإِ مقصورء يَعْلُو باطن القن و رُبّما أَلبَسَه كلسو يهار كت كه و العواك اماف نيت لكك لما فها من الكوا/كب» و 
قل سجيك تلك الترطع النصو كانياع ب 3 باكيرى قال القازسى؛ عدااقل ابعر أعركين كبااسيدر| السناء انها وق لأنها 
رو بالنجوم قال أسامة بن حبيب الهذلى: أََنِْ ِنَ التجزباو» فى كل تؤقي» ولباب موا لها المراكةٌ و قبل: العبؤباء من السماء 
الناحيةٌ التى لا يدور فيها فلكك 70) » المَّمْس و القمر. أبو الهيئم: العوياة والعلياة السمة الاق و جربةٌ» مَغرفةٌ: :اسم للبنان أراد هن 
الكو أرق عويات مدر عرد اك فا يق ارا فالعقية: السارية التحش شعت عدياة أنه الماك بدن عنها 
لتقييحها تمحاسنها مَحاي هن و كان لَقيلٍ بن عُلَمَة المرى بنت يقال لها التجؤبائ و كانت من أحسن النساء. و اليب من الطعام و 
الأرض: مقسدار معلوم. الأزهرى: التَريبٌ من الأرض مقدار معلومٌ الذّراعَ و المساحة» و هو عَطَرة َف كل كفِيز منها عَطَرةً أغشتراء 
فالعَييرٌ جزءٌ من مائة مجزْءٍ من التجريب. و قيل: التجريبُ من الأرض نصف الفِنْجانٍ «*. و يقال: أقَْمْ الوالى فلاناً جريب 50 
مَعَزّرَ جريبء» وهو مكيلة معروفة» و كذلكك أعطا دهاع مد خوة الرافض أى مَبرّرَ صاعء و أعطاه كيزا أى مَبِرَرَ قفيز. قال: و المجَرِيبُ 
مكيال كذ أريطة انرو و الغريت لذ ناور فدمق الأرضن. قال ابن دريد: لا أَحمَبَه عر و الجممٌ: أَجَربةٌ و جْبانٌ. و قيل: 
الجَرِيبٌ لمعه عن كراع. اع. و الجوبةٌ» بالكسر: المَرْرَعرة. قال بشر بن أبى خازم: تكد ماء ءِ البثْر عن جُرَشِيَ على جرب تَغْلو الدّبارَ 
غرونها لد بر الكردة من المزرعةء و الجمع الدب و الجؤية: القَراح من الأ رق قال | وتتسق ادو إن تناوها لي ( الفيسى للش فقا 
كجزبة نَخلٍء أو كجِنَة يَْربٍ و قال مرة: ؛: الجزبةٌ كل أرضٍ عفن لزرع أو غَوْسِء و لم يذكر الاستعارةً. قال: والجيع جوْبٌ كسِدّرؤ و 
مدر و يَئِنةٌ وات تِن. ابن الأ.عرابى : الجوْب: القَراحٌ» و جمعه جِرَبَةٌ. الليث: الجَريبٌ: الوادى؛ و جمعه أَجْربةٌ و الجؤبةٌ: البَقّعَةٌ الحصنة 
النبات» و 006 جِرَبٌ. و قول الشاعر: و ما شاكرٌ إلا عصافيرٌُ ربك يَقُومُ إليها شارج, فيِطِيرُها يجوز أن تكون الجزبةً هاهنا أحد هذه 
الأشياءٍ 
(). قوله [لا يدور فيها فلكك] كذا فى النسخ تبعاً للتهذيب و الذى فى المحكم و تبعه المجد يدور بدون لا. (*). قوله [نصف الفنجان] 
كذا فى التهذيب مضبوطاً. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 72١‏ 
المذكورة. و الجؤبة: جِلْدةٌ أوبارِيةً تُوضّعٌ على قير البثْر لثلا بتر ثر الماءًٌ فى البثر. و قبل: الجزبة جلدةٌ توضع فى العَدولٍ يَعَحدّرُ عليها 
المء. و الجراب: الوعائى مقروف» و قيل هو الود و العامة تفتحه: فتقول التجراُ» و الجمع أَجْرية و زب و وب غيره: و الجرابٌ: 
وعاء من إهاب الشّاء لا يُوتَى فيه إلا يابش. و جرابٌ البثر: انُسائُهاء و قيل جرايّها ما ؛ بين جالَيِها و حَوالَيِهاء و فى الصحاح: جَؤْفْها من 
أغلاها إلى أَسْمّلِها. و يقال: اطو جرابها بالحجارة. الليث: جرابٌ البثر: جَوْفها من أولها إلى آخرها. و الجرابٌ: وعاءٌ الحَضْيتئْن. و جرِبّانٌ 
الذرْعِ و القميص: جَتْبْهِ؛ِ وقد يقال العو ور اللارني كرياة. و جِربّانٌ القميص: لبن لارسى بعرت . وفى حاديث قَرّةٌ المزنى: 
أنَتُ لَه صلى الله عليه و سلمء فأ خلت يدى فى جُرْبّانه.الجَرْبَانُ بالضمء هو جَيِتٌ القميصء و الأألف و النون زائدتان. الفاة: 
كران لقعت خنه اوكدة هرد اقطد 2 اذ الليضى الصو هعورانن الأعراين ل قِرابُ السيفٍ الضَّحْمُ يكون فيه أداةٌ الوّجل 
و سَوْطه و ما يَحتَاجٌ إليه. وفى الحديث: و السَئُِ فى جُرْبانه أى فى غِمْده. غيره: جُرْبَانُ السَئِفِء بالضم و التشديد, قِرابه» و قيل حَدَّه 
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و قبل: بان و جُرْبَانُ شى: مَخْرُورٌ يُجِعَلٌ فيه السَئْتُ و غِتردٌه و حمائله. قال الرّاعى: و على الشّمائل, أَنْ ياج بناء جُْبانٌ كل مُهَنّد 
عَضْب عنّى إرادة أن يْهاجَ بنا. و مَرَأة جربّانةٌ: ص حََابة َرِيئةٌ الخلقي كجلبانة عن ثعلب. قال حُمَدُ بن نَوْرِ الهلالى: جربّانة عاك 
نَخْصِى حمارّهاء يفى مَنْ بَعَى حيرأ يها الججلامدٌ قال الفارسى: هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس» يقول قَوْم مكان تَخْصى حمارها 
تُخْطِى خمارهاء يظنونه من قولهم العَوانٌ لا تُعَلّمْ الخمرةً و إنما يْص مها بقلّهُ الحياء ء. قال ابن الأ-عرابى : يقال جاء كخاصى العَثِرِ إذا 
وُصِفٌَ بقلة الحياء» فعلى هذا لا يجوز فى البيت عَيرُ تَخْصى جمارهاء و يروى لبان و ليست راء جربانةِ بدلا من لام جِِبَانئُ إنما هى 
لخل وى املكورة فى كرشتميل امعان :لجرك لفرت غيره: اليجرَبٌ: الصَّدَأ يركب السيف. و جوّبَ الول تَخربة: تبره و 
النَجْربةٌ ٠‏ من المصادر المجموعةُ. قال النابغة: إلى الهؤم قد جُرٌير بن كل النُجاربٍ و قال الأعشى: كمْ جَربُوه: هما زادت تَجارِبهُمْ أبا قداَةه 
إل الخدت و لمعا فإنه مضدر متجموع مُغمل فى المَفُعول به و هو غريب. قال ابن جنى: و قد يجوز أن يكون أبا قُدامةً منصوباً بزادكث» 
أى فما زادت أبا قُدامةٌ تَجاريُهم إياه إلا المَحْدّ. قال: و الوجه أن بتصبه مجاريهم لأنها العامل الأقرت» و لأنه لو آزاد 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 727 
إعمال الأول نكاة عق أن تقيل الناى: ايم فيقول: فما زادت تَجاربُهم إنافه آنا تداماء عدار كا سول مورك أنه ووداذ 
شن يدث تأراعفك زيداً على إعمال الأول وذلكك ادكه ذا كلت شيل الأول على تقد وَجَبَ إعمال الثانى 2 لقَوبه لأنه 
لتيكرة لاع انوع عاناس الكقرب فزونده ا ع شرل الناين الأرل مق شمر ل انسمل لقا قبل لكف نذا كدت كني 
مُخْتّصراً فاكتفاؤؤك بإعمال الثانى الأقرب ون من اكتفائكك بإعمال الأول اسل و بين لكك فى هذا ما لكك فى الفاعل» لأنكك 
تقول لا أُضير على غير تلذم ذكر إلا مش تعره فقيل الله فتقول: قامَ و قدا أخواكك. فأما المفعول فمنه بذ فلا ينبغى أن يُتباتعد 
بالعمل إليهه و يُتركك ما هو أُقربٌ إلى المعمول فيه منه. و رجل مُعجرّب: قد بلى ما عنده. و مُيربٌ: قد عَرفٌ الأأمور و جّبها؛ فهو 
بالفتح, مُضَرّس قد جَرَّبنْه الأمود و أَشْكمَئه و المَجوَتُء مثل المجوّس و المُض دس الذى قد جَدَسَ نّه الم 
الراء جعلته فاعلّ إلا أن العرب تكلمت به بالفتح. التهذيب: المجكب: الذى قد رب فى الأمور و عُرفَ ما عنده. أبو زيد: من أمثالهم: 
أنت على المَتجرّب؛ قالته امرأة لرجل سألّها بعد ما تَكدَ بين رِجليها: أعذْراءِ أنتِ أم تَيْب؟ قالت له: أنت على المُجَوَب؛ يقال عند 
بجواب السائل عما أَشْقَى على عِلِْه. و كرام مجَوية: مَوزُونفُ عن كراع. وقالت عَيجُوز فى رجل كان بِينّها و بينه حصومةٌ فبلغها مَوْنّه: 
عأجعل للنوثه الذى اق توعدو أطيع فى لخن بك تّاويا: تلاق فهارا وتلق وكها تقديك تتدا اله رفاو لديف 
بالفتح و تشديد الباء: جماعة الخشر و قيل: هى الغلاظٌ الشّداد منها. و قد يقال للأقوياء من الناس إذا كانوا جماعةً مُتساوينَ: جَرَبَةُ 
قال: جرب شمر الأب اصرح فين ولا ذكَى يقول نحن جماعة متساؤون و ليس فينا صغير ولا م والأبكك: : موضع. و العو 
من أَهْلٍ الحاجةء يكونون مُسْتَوينَ. ابن بُردْج: الجرَبَة: الصَّلامة من الرجالء الذين لا سَعْىَ لهم 01١‏ و هم مع أمهم؛ قال الطرماح: و حٌَّ 
كرام قد هَنأناء جرَي و مرت بهم تَغماؤنا بالأياين قال: جَرَبَةٌ د غارهّم و كبازهم. بقول عتعناه ول اح كاوه حون مدفارهم: 
أبو عمروة القمك دمي لعفا القده يه الك وى | ففند: اكه قد لكي عرفا ككس وير كلوقا وهيال عرة: يأكلون أكنا 
شديداً ولا يَتمَعُون. و الَرَبةُ و الجَرَئْبة: الكثيرُ. يقال: عليه عِيالٌ جَرَبكُ مث به سيبويه و فسره السّيرافى» و إنما قالوا جَرَنْبِه كراهية 
التُضعيف. و الجرّبياء» 
.)١(‏ قوله [لا سعى لهم] فى نسخة التهذيب لا نساء لهم. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 27؟ 
على فِغلياء بالكسر و المَدّ: ارح التى تَهُبٌ بين اليجَنُوب و الصّبا. و قيل: هى السَّمالء و إنما جَرْبياؤُها بَْدّها. و الجرّبياء: شَمال باردة. و 
رتس اللكياق الى تعر وه اللتسالزوزالنا ره وين وبي تللم الببعنانير قال اب أحمر: بَِثِل من قساً ذَفرٍ الخزامى» تَهادَى 
الجزبياءٌ به النينا و رماه بالججريب أى الححصّى الذى فيه التراب. قال: و أراه مشتقاً من الجزبياء. و قيل لابنة الحْسٌ: ما أشدٌّ البدد؟ فقالت 
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شَمال جزبياء تحت عِبٌٍّ سرماءٍ. و الأجربان: تطنان من العرب. و الأجربان: نو عَنٍس و ذَبِيانَ. قال العباسٌ بن ممؤداس: و فى عِضَادَتِه 
اليِمنَى بسو أسدء و الأخربان: ُو عٍَس و ذَْيِانٍ قال ابن برى: صوابه و يان بالرفع؛ معطوف على قوله بنو عبس. و القصيدة كلها 
مرفوعة و منها إن ال رَسَولَ الل موتكم جيش له فى قُضاء الأرض أذكاكٌ ف لبه الشركة ولاس فار تكو و الفعلفرة عا 
الله غسَّانٌ و الأجاربُ: حب من بنى سَخد. و الجريبٌ: موضع نوب و جيه بن الأشْهم من شعرائهم. و مجرابُ؛ بضم الجيم و تخفيف 
الراء: اسم ماء معروف بمكة. و قيل: بثر قديمة كانت بمكة شوّفها الله تعالى. و أَجْرَبُ: : موضع. . و الَؤرَبٌُ: لفافةٌ الرّجْلء مُعَوّبِء و هو 
بالفارسية كَوْرَبٌ؛ و الجمع جواربةٌ؛ زادوا الها لمكان العجمة؛ و نظيره من العربية المَسْاعِم. و قد قالوا الجوارب كما قالوا فى جمع 
الكتلّج الكيالج و نظيره من العربية الكواكب. و استعمل ابن السكيت منه فغلاه فقال يصف مقتنص الظباء: و قد تَجَوْرَبَ جَوْرَئين يعنى 
هداع ود ف فون أن الدقه | لصوت لشو والقرن تكتواة تعرو راقن بلالا لشي ور االناى زبدة انف وقى ديه الجر في : 
عزو حابوع منقه كبايق صورى اولاز عماقركاة العام يدبا قربي الاقف الالباى كلك لزلم1 لدف طيلى اللدطله وساي 
أمانا. فأما يزب بالهايء فقرية بالمَكْربٍ لها بارا سيم زر بي كرضي الدع الام لومكرم ريد برو يتما 
فوع 1ن لاعن من الأنصار» كما رأيته بخط جدّى تجيب الدَّين 450 والد المكوّم أ المسين خلر يد تابون | بى القاسم بن ححثقةً 
بن محمد بن منظور ب بن مُعافى بن يمير بن ريام بن سلطان بن كامل بن قرة بن ن كامل بن سِرْحان بن جابر بن رفاعة بن جابر بن رويفع 
بل #انكي هذا املق لسبي ةا السديث الهو كه كر أو عر بن فيك ابره :رسمه الوق كاي الا ينان قن معرشة الفبيابة 
رض الله 

.)١(‏ قوله [جربى] بالقصرء قال ياقوت فى معجمه و قد يمد. (1). قوله [بخط جدى إلخ] لم نقف على خط المؤلف و لا على خط جدّه 
و الذى وقفنا عليه من النسخ هو ما ترى. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 7816 

عنهم» فقال: رويفع بن نابت بن تكن بن عدي بن حارثة الأنصارى من بنى مالكك بن النجارء سكن مصر و اط بها داراً. و كان 
معاوية؛ رضى الله عنه قد أمره على طرابلُس مسنة ست و أدبعينء فغزا من طرابلس إفريقية سنة سبع و أربعين» و دخلها و اصرف من 
عامه. فيقال: مات بالشام؛ و يقال مات بِبَرْقةً و قبره بها. و روى عنه حَنّش بن عبد الله الصَ نُعانى و شَثِبانٌ بن أمَيّهُ القتبانى» رضى الله 
عنهم أجمعين. قال: و نعود إلى عتكَة تُتدينا من عدي بن حارئةً فنقول: هو عدي بن حارثةُ بن تمقرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالكث بن النجار, و اسم النجار نِم الّهءقال الزبير : كانوا نِم اللاتِء فسماهم النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ َم الله ابن تَعبٌَ بين عمرو 
بن الخؤرص وهو أخر انعو تنما يب الانصازنو يو أمهنهاً كيده بن كما درو كدر أ رو فيد بن ابلق للك بن ترك بن ألم بنٍ 
الحافٍ بن قضاعةً؛ و نعود إلى بقية النسب المباركك: الحَزْرَجٌ بن حارثةً بن تَعَِهُ الول بن عمرو مُرَْقِياء بن عامرٍ ماء السماء بن 
حارثةً الغطريف بن إمرئ القَيِس البطريق بن تَعْلبةُ العنقاء بن مازِنٍ زاد الرّكبء و هو جما عَسَانَ بن الأزدٍ. و هو دُرٌ بن العَوْث بن َبتٍ 
وها نكف ون انو ين كقلكن وو اق ابو السكصاته بو شمن ترك يق تخا ناور سين يلط بهو إلنه افيه لبدو قن بقاهنا 
اختلف النسابونء» فالذى ذكره ه ابن الكلبى أنه قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبرا هيم الخليل "4 عليه الصلاة و 
السلام. قال ابن حزم: و هذه النسبة الحقيقيةلأن النبى» صلى اللّه عليه و سلم؛ نال قوم لبق اعادو قل عزن لسار راق انار 
ارْمُوا ب نِى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً.و إبراهيم؛ صلوات الله عليه هو إبراهيمٌ بن آزَرَ بن ناحور بن سارُوغ بن القاسم؛ الذى قسم 
الأرض بين أهلهاء ابن عابر بن شال بن أَرْفْحْسَّد بن سام بن نوح» عليه الصلاه و السلام» ابن ملكان بن مثوب بن إدريسء عليه السلام» 
ابن الرائد بن مهلاييل بن قينان بن الطاهر بن هبه الله» و هو شيث بن آدمء على نبينا و عليه الصلاهُ و السلام. 


جرجب؛ ج١2‏ ص: 156 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠9‏ من طاناايب 


: الجْوْجَبٌ و الحجَوْجبان: الجؤف. يقال ملأ حَرَاجِبه. و جَوْجَبَ الطعامَ و جَوْجَمه: أكله. الأخيرة على البدل. و الجراجبٌ: العظامٌ من 
الإبل. قال الشاعر: يَدْعُو جراجيتٍ مُصَوَّياتٍء و بكراتٍ كالمٌعَنَّساتِء لَقَحْنَ» للقِئْْهُ شاتياتِ 


جردب؛ ج١2‏ ص: 186 


: يودب على الطعام: وضع يده عليه. يكون بِينَ رَدَيْهِ على الخوانء لثلا- يَتَناوَلَه غيره. و قال يعقوب: جَوْدَبَ فى الطعام و جَوْدَم و هو 
أن يَسّْر ما بين يدَّيْه من الطعام بَشمالهء لثلا يتناوله غيرُه. و رجل جَرْدَبانٌ و جُرْدّبانُ: مُجَوْدِبٌ» و كذلكك. اليدُ. قال: إذا ما كنت فى قوم 
شَّهاوَى فلا نَل شمالّك جردبانا 

تراه الى لكوك إلة ]ذا فى اعبط تودوارتعمة يكار القساودو كاما, ارق الأقرو قرهمانتو كب الثاريك صلم الصراتية 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 520 

وقال بعضهم جَرْدُبانا. و قيل: جَرْدَبانُ بالدال المهملة؛ أصله كَرْدَة بان أى حافِظ الرَغِيفٍِء و هو الذى يَضَّعٌ شمالّه على شىءٍ يكون 
على الخوان كى لا يتناولّه غيرُه. و قال ابن الأعرابي: المَجَوْدَبانٌ: الذى أكل مجه و مدع ماله قالدو شوهدي قزل القاعة و كدكه 
إذا نعمت فى الناس د اذك علي كابضا جمارك او عدت على الطقام: أكله. شمر: ا ما فى الإناء كلد 
و لشاف و قال العَنَوىٌ: فلا تَجْعَلٌ ش مالك زد بيلا قال: معناه أن يأخذ الكسرة بيده اليُسرى» و يأكل بيده اليمنى» » فإذا فَنِى ما بر ا نا 
القوم أكلّ ما فى يده اليسرى. و يقال: رججل ودبيل إذا فل ذلكك. ابن الأعرابى: الجؤدابٌ: وقط المح 


جر سب؛ ج21 ص: > 
: احم الْجَوْسَبٌ: الطويل. 
جرشب؛ ج١)»‏ ص: 7288 


: جَوْشَيت المرأةٌ: بلغت أربعين أو خمسين إلى أن تموت. وائرأة وضع قال: إنَّ عُلاما عَوّه جَوْطَ يِه على بض جهاء ون َفْسِهء 
الحرعيت تسلف اواك هنين قيلي لمعيه قرت ابووشيل: يزشيت ليرا إذاوك وعرضت»وارأ؛ عزفنة. و 
جَوْشَّبَ الرجل: هُزلء أو مَرض»ء ثم انْدَمَلء و كذلكك جد شع ابن الأعرا “خودت القصية السفية: 


جرعب؛ ج١)»‏ ص: 77880 


الجوعثة الجافى :و الخوعيت 319 العليظ:و داهية عدقيبت: شديدة. الأزهرى: انفرع و اوجعن و اعدعك واغخلغت إذا شرو 


امْتَدٌ على وجه الأرض. 
جزب؛ ج١)»‏ ص: 7288 


: الجزْبٌ: النّصيبٌ من المالء و الجمع أجَزابٌ. ابن المستنير: الجرْبٌ و الجِرْمٌ: النَِدِيبٌ. قال: و المُجَرْبٌ العَبِيدٌ و بنو جُرَيِبِةَ مأخوذ من 
الجزْبء و أنشد: و دُودانٌ أَجْلّتْ عن أبانَئّن و الجمىء فراراً. و قد كنا انَحَذَّناهُمْ جَرْا ابن الأعرابى: المشرّب: الحَسَنٌّ السّثِر ١‏ الطاهِرّه. 


جسرب؛ ج١)»‏ ص: 728 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠؟‏ من ساإناايب 


: الْجَسْرَبٌُ: الطويل. 
جشب؛ ج١)»‏ ص: 728 


: جَشَّبَ الطعاء: طحن جريشاً. وكناه فوت وععنرت أ طيكد غية 3 العنوية إذا أرقن ء طَشْنه حتى يتصير مُقَلا. و قيل: هو 
لاا ل و قد ججدّبَ ججشاباً. و يقال للطعام: جذْبٌ و َيِبٌ و يديب و طَعامٌ مَجِمُوبٌ» و قد حطَبه. و أنشد ابن الأعرابى لا 
أكون اهم سوبا الجوهرى: و لو قيل امسَْشِبُوا كما قبل السَؤْستبُوء بالخاءء لم يبعده إلا أنى لم أسمعه بالجيم. وفى الحديث: 
أناة عل الله عليه و سليء كان باكل الشعرهة هن 

.)١(‏ قوله [و الجرعبيب] كذا ضبط فى المحكم. (). قوله [السبر] ضبط فى التكملة بفتح السين و كسرها. 

لسان العرب. ج ١‏ ص: 198 

لحي ريح داور د لح موس و سيد روني ارده عأ اانا 
جَشب.وفى حديث صلاة الجماعة: لو جود عقا توجينا أو مؤمائينٍ جب 0 تين أو ينين لأجاب. قال ابن الأثير: هكذا ذكره بعض 
المتأخرين فى حرف الجيم: لو دُعِىَ إلى مِرْمائَين جَت مت تن أو حَ بن ٠‏ لأجاب.و قال: اليجَشِبٌ الغليظ. و الحَشِبٌ اليابس من الحَشّب. و 
المؤماءٌ ظلفٌ الشاق أنه تومي به انتهى كلامه. قال ابن 7 اذى قر تافو إسهة نار و الكو ار ل ينظ أفل الحديك: وزمائين 
سكين من اليحشن و اليتجؤدةء لأنه عطفهما على العرْق السّمين. قال: و قد فسره أبو عبيدة و مَنْ بعده من العلماء» و لم يتعرضوا إلى 
هبر الجزب أو الذي فى هذا السليك قال واقه ا سكيك ماب ايك :و القيقة عد عليه. و الحَشيتٌ: افع من كل شوو العرنيت نان 
الاب القليك ورجل ديه في الماكل: وقد عدت خشوية درو اوعفر عرد قال رؤبة: و من ضُمباح راميا 
خناء عقت الترمص !؛ يابشه. و حَضِبَ الشىة يَجِشُبُ: غَلط. و الجَجَنْبُ و المجشاب: لغليظ الأولى عن كراع؛ و سيأنى ذكر اليجّن 
فى النون. التهذيب: المجشاب: البدَنٌُ العَلِيظٌ. قال أبو رُتيد الطائى: قراب حضيكك لا بكر و لا نَصَفٌء توليك كسا لَطيفاء ليس ممجشابا 
قال ابن برى: و قرات منصوب بفعل فى بيت قبله: نِعْمَتُ بطانةٌ يَْم الدّجْنء تَجْعَلْها دون الثِّابِء و قد مَرِوَيْتٌ أَثُوابا أى تَجِعلُها كبطانة 
الوح قن برل زنع تكو و نكن الاق الك قدا معلة الما ربروركها لى كن بمنة لتر ووضوذت الارى هتين راو و السك 
فك انطو الكفجاق الخاصرقاوه ووساتابيها الط. و وات :ونش يك ستول ان عليه ابن المكيع :عمل افاضم قويد 
و نفل تشب تلع فى إِصِّ ائه ابن الأعرابى: المِخِسّبٌ: الصَّحْمْ الشجاع. و قول رؤبة: و مَنْهَل قفر مِنْ ألّقائه ورَدْتّه و اللَهِلُ فى 
أَغْمَائِ بجشب أتلع فى إصغائه. جاء» و قد زادَ على أَظْمائْه يُجاوِرٌ العتؤضٌ إلى إزاه رَشْفَا بمَخْضُوبّين مِنْ ص فرائه و قَدْ طَّفَنْه 
وَحْدّها مِنْ دائه» منْ طائف الججهْلء و مِنْ نزائه الأثقاء: الأنيس. يُجاورٌ الحوض إلى إزائه أى يستقبل الدلو حين يُصَبّ فى الحؤض من 
غطفه و عسوا مشاه وقد المكضها الدع من إزئد: وقد سمه يضى الثرة لى الله و شكلته.و ند 

لسان العرب. ج١.‏ ص: 721 

جَنَّابٌ: لا يَزالَ بِقَع على البقْل. قال رؤبة: رَوْضاً بِجَشَابٍ النّدى مَأَدُوما و كلامٌ > جَسْديبٌ: جافٍ حَشْنٌ. قال: لها مَنْطِقّ» لا هِذْرِيانٌ طما به 
لو ب ا راو ا ا 
مُشْمَعِلُة و لا جَحْنةٌ تحت الِّْابِء جَشُوبٌ و الجَشّْبٌ: قَسُورٌ الزمان» يمانية. و بَنُو جشِيب: بَطنٌ. 


جعب؛ ج١ء‏ ص: /ام؟ 


: الججغبةٌ: كنانة النَشَّابِء و الجمع جعابٌ. وفى الحديث: فاتترّع طُلّقا من جَغْبته.و هو متكرر فى الحديث. و قال ابن شميل: الجَغوَة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من داإناايب 


المُِمَدِيرةٌ الواسِعةٌ التى على فمها طَبَقِّ من قَوْقها. قال: و الوَقْضَة أصغر منهاء و أعلاها و أَسْفَلّها مُسْتَوء و أما اليَغبةٌ ففى أعلاها انّساحٌ و 
فى أسفلها يق و يُفَوجُ أغلاها لثلاد يكت ريش السّهام لأنها نُكت فى الجغبة كباء فطبائها فى أَش مها و يطح أغلاها مِن قبل 
الريشء و كلاهما من شَ قفتن من حَشَّب. و اليجَكٌابُ: صائٌ الجعاب» و جَكَبها: ص تَعَهاء و الجعابة: ص ناعمّه. و الجَعابِيبُ: القصارٌ من 
الرجال. و الَغبُوب: القَصِيرٌُ الدمِيمٌ» و قيل هو النَذْلَ و قيل هو الدَّنِىءٌ من الرجالء و قيل هو الصَّعِيفُ الذى لا حَثِر فيه. و يقال للرجل» 
ذا كان ضير تمن ا تقل قفري لشو رو اعفد الك ون الف الف ات و ين النماة لفان للك هو نمك 
أحمرء و الجمع جُعبياتٌ. لي را ار التبو ع ا لكا و القع ل ا ع 
كشوت نه الكو وك ققال: عدا لذي رقنا انكر ميرم نَجَكَبَ و تَجَعْبَى و الْجَعَب و جَعَبتّه أى ص رَعْنّه مثل جَعَفْتّه. و 
زُبما قالوا: جَعْبَيتهِ جغباءً فْتَجَعْبَى دون يه الله كبا فالوااه 1 نه من سلمقّه. وحكت الف خفا: قله و حضه جقا: بعد كر 
فى الشىء اليسير. و المِجْعبٌ: الصّرِّيعٌ من الرجال يَضرْحٌ و لا يْض رَحُ. و فى النوادر: جَيِش يَتَجَعِْبَى و يَتَجَوْبى و يَتَقَبِفَبُ و بِتَهَبِهبُ و 
يَتَدرْبَى: يركب بعضه بعضاً. و المُتَجَعُبُ: الميّتُ. 


جعدب؛ ج١2‏ ص: /ام؟ 


الفعةبة: الع اء و الغياءاه وق يديك كرو أندافال المساوية» رهس الله عتهياة للك افكت بالغزاقو ونإن أخرك كفن الكهول» ]ار 
عالغفدتة أو كالكقدية الشهدية و الكعدبة :اشتاغات 

(1). قوله [و الجعبى ضرب إلخ] هذا ضبط المحكم. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 788 

التى تكون من ماء المطر. و الكَهُولٌ: اللكبوتٌ. و مها بَينها. و قيل: الكقدّبةٌ و الجغدبة: و الحكوت و ثبت الأزهرى القولين 
ا والقكة: مو الشوء: المُجْتَمعٌ منه» عن ثعلب. و لفارت د : اسمان. الأزهرى: وق اسم رجل من أهل المدينة. 


جعنب؛ ج١)»‏ ص: 78/4 

: اليجغنبة :01١‏ الحِوْصٌ على الشىء. و جَعْدّبٌ: اسم. 

جغب؛ ج١)»‏ ص: 778/4 

: رجل شَعْبٌ جَغْبٌ: إتباع لا يُتكلم به مفرداً. و فى التهذيب: رجل جَغِْبٌ شَغبٌ. 
جلب؛ ج١2‏ ص: 78/4 


: الجَلْبُ: سِوْقُ الشىء من موضع إلى آخَر. جَلَبَهِ يَجْلِبِه و يَجْلبه جَلْباً و جَلْباً و اجتَلبه و جَلّدتٌُ الشىء إلى نفْيتى و اَنُه بمعنى. و 
قولف انفده اين الأعراء بى: يا يها الزاعم أَنّى أَجميثِ فسره فقال: معناه تلب شغرى من غيرى أى أسوقه و أستودٌه. و يُقَوّى ذلكك قول 
جرير: : ألم تَعلَمْ مُسدِك جى القَوافِى» قَلا-عِيَا بهن و لا الجتلابا أى لا أغيا بالقٌوافى و لا اهن ممّن سواى؛ بل أن غَنِيٌ بما لدىّ منها. و 

قد الجلب الشىة واد تغلب الشىء:طلب أن بُشلت إليه. و لجل و الأجلاث: الذين يَخلبون الإبل و القنم للبيع. ولسوا خرت 
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من حول و إبل و مَتاع. وفى المثل: اشاس يُقَطرُ الجَلت أى إنه إذا أَنْقَضٌ القوم» أى نفدت أَرُوادُهمء قَطَوُوا إبلّهم للبيع. و الجمع: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اب من ناإناايب 


أَجلابٌ. الليث: الجَلَبُ: ما جَلّبَ القومٌ من عَّنَم أو سربى, و الفعل يلون و يقال جَلَبتُ الشىء جَلْبأه و المَجْلوبُ أيضاً: جَلْبتٌ. و 
التلِيبُ: الذى يُجِلْبُ من تلد إلى غيره. و عَدِدٌ جَلِيبٌ. و الجمع جَلْبِى و جُلَباءء كما قالوا قَتَلَى و قُتلاء. و قال اللحيانى: امرأةٌ جَلِيبٌ فى 
نسوة جَلْمَى و جَلائْتِ. و العليبةٌ والتجلوبة ما مجلتت. قال قيس بن التحطيم: قَلَيِتَ سوَئداً رَاء مَنْ قر مِنّْهُم و مَنْ حَنٌ إذْ بخ دُونَهم 
كالجلائب و يروى: إذ نَخِدُو بهم. و التَلُوبةٌ: ما يلب للبيع نحو الناب و القَخى و القَأُوصء فأما كرام الإبل الفُحولةٌ التى تتتَملء 
فليست من الجلُوبة. و يقال لصاحب الإبل: هَل لكك فى إيلك جَلُوبةٌ؟ يعنى شيئا ليه للبيع. وفى حديث سالم: قََدِمَ أعرابييٌ بجَلوبة 
َنَرَلَ على طلحةٌ» فقال طلحةٌ: تهى رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء أن يَبيع حاضةرٌ لِباد.قال: اليلُوبة بالفتح ما بُجَلّبُ للييع من كل 
شىءء و الجمعٌ البََلائْبُ؛ و قيل: التجلائبٌ الإبل التى تُجِلّبُ إلى الرّجل النازل على الماءِ ليس له ما يَحْتَمِلٌ عليه فيخولونه عليها. قال: و 
الغراد قن ديك الأول كانه آزاد انا قيفي لداطليسة كال ارق الأقره كد يدا فى كات بين 

.)١(‏ قوله [الجعنبة إلخ] لم نظفر به فى المحكم و لا التهذيبء و قال فى شرح القاموس هو تصحيف الجعثبة بالمثلثة» قال و جعنب 
تصحيض جعثب بها أيضاً. 
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موسى فى حرف الجيم. الو انلع قر انادف سدق أبى كاوه خارعة وه الناقة الى لعو العاري: الإبل يُخمل عليها متاح 
القوم؛ الواحد و التفع فيه مواة؛ و ُوبة الإبل: د كورها. و أجلت الرجلّ إذا يتبث جَث نافته سفبا. و أجلت الرجل: بنجت شر إبله د كزرل أنه 
كن ولاه باع و أَحْلتَء بالسانه :اذا حي إبله إنانا. تال للفلتج: أ أَجْلَيتَ أم أَخْلَبِتَ؟ أى أ وَلَدَتْ إبلك ك جَلُوبةٌ أم وَأََدَتْ 
عَلُوبةُ وهى الإناثٌُ. و بَدْعُو الرجل على صاحبه فيقول: أجلت و لا أَحلتَ أى كان نتاجٌ إبلكك ذكوراً لا إنائا لوذْحَتَ فت للسوعات 
لعل ماني عليه كت و طلَبَ و اختال» عن اللحيانى. و اليجلبُ و التبً: الأصوات. و قيل: هو اختلاط الصّْتٍ. و قد جَلّبَ القوم 
عضن شمن اعترا وعتر ا والعلة: التلبةٌ فى جماعة الناس» و الفغل أَجْلُوا و لبوك من الصتاح. وق شدية اا دنه اق 
صَفِيهُ قالت أَضْرِبْه كى يَلَبّ و يَقُودَ اليش ذا الجَلَب؛ هو جمع تلبذ و هى الأصوات. ابن السكيت يقال: م أخلوة علدو إخلوه 
عسوي واعيد أ لوكون عله وف ديع على رقي اللناان فهه آراد قالط هما أعاك فسيقال عفرا عله اذا قعكرانو 
تأّبوا. و أمبه: أعاته. و مب عليه إذا صاح به و استحئّه. و جلت على القرس و أت و حلت َب علب قليلة زجره. و قيل: هو إذا 
ركب قرسا و قاد حَلَقَه آخَر يَثمَحِنْه و ذلكك فى الرّهان. و قيل: هو إذا صاح به مِنْ حَلَفِهِ و اشْبَحَنَّه للسّق. و قيل: هو أن يركب قَرسه 
رجلماء فإذا َوْبَ من الغايهٍ تبع فَْسَهم فت عليه و صاح به ليكون هو السابقً» و هو ضَرْبٌ من الحدِيعة. وف الشدية لاعلت ولا 
ع العاف الوكدلت لين فى القياق ف كد روات القن #اتقفت تمل والفكت: أن بجنت مع الفَرّس الذى يُسابَقٌ به فَرَسٌ 
آحَر فيسل حتى إذا دنا تَحوَلَ راكئه على الفرس المَخُوب, أل البق و قبلء التَلبٌ: أن مزل فى الَلبةء فتشجتيع له جماعة 
تمدخ بوره عن وخيه. . والجَنَبٌ: أن بت فرسٌ جام فيسل من دون المبطانء و هو الموضع الذى تُرْسَل فيه الخيل و هو مرح و 
لأترْ معايا. و زعم قوم أنها فى الصّدقة فاليجبُ: أن نالل شا هذاءو لم كح فيه الصدقةء شفهها إلى شاد هتعس تألك1 منها 
الصدقةً. وقال ابوفية قا فى + شيئين» يكون فى ميتباتي الل و هو أن يبع الرجل فرسَه فيه و بجت عليه أو بع يح عفا له 
ففى ذلكك معونة للفرّس على التجزي. فّهَِ عن ذلكك. و الوََُ الآخر فى الصَّدَقَةِ أن قم المصَدّقُ على أَهْلٍ الرّكاة فينِْلَ موضعاً ثم 
بَِيلَ إليهم من يَخلبٍ إليه الأموال من أماكنها ليخد ص دَقَاتِهاء فنّهَِ عن ذلكك و أَير آن بِأَخْلَ صَدَقَاتِهم م ين أماكنهم, و على مياههم 
و بأفستهم. وقيل: قوله و لاعت أى لا بجت إلى المياه ولا إلى الأفصاره و لكن بص دَق بها فى قراعِيها. وفى الصحاح: و الجِلّبُ 
لياه لفون مدعي انالا أن القص ةن لقره ف .وافية جو الك تاق يو لك ١‏ نس يكلب عينم ليذ وقولهفى حديث 
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العتحة لكك انا بس مسي علي آل قتعا ريو التركد و لفكدر النكانا ان متسة و عار اوور الاين الأالر تدكا لعاة ا يشي 
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الطرق بالباء. قال: و الروايةٌ بالياء» تحتها نقطتان» و هو مذكور فى موضعه. و مَصَوت: ا كذلك. قال: 
حَفامُنَ مِنْ أثفاقهنَ كأنّما حَفاهُنٌ وَدْقَ مِنْ عَيِدءِ متجَلْبُ و قول صخر الغى: ِحَيَهُ َف فى وجارء مُقِيمه تَنَمَى بها سَؤْقٌ المنى و 
لتجوايب أراد سائثها جوال ادر واحدتها جالبة. فافز علانا ور واجلبائة و حجقافة وجزينانة و جلجنائة و تكلابة: 0 
كا كثيرة الكلام» سعة اللو فاك ِلَب و مُكالبة. وه :*الشفالة مو اعبات الحافة اليك أن خليا خل؟ أن فشر خيقلة 
وعافة هله اللغات هن الفاريعي: و أفقاد اميد ون رو جلفانة وَرْهاك نَحْصِى جمارهاء بفى» مَنْ بََى خَيراً العياء العامة فالخو أن 
يعقوب فإنه روى جَلِبانةه قال ابن جنى: ليست لام جاِبانٍ بدلًا من راء جِربَانِ يدلك على ذلكك وجودك لكل واحد منهما أَضْوا و 
مك دفاو اف شتقاقاً صحيحاً؛ اما جلانة فمن التُِ و الصّياح لأنها الصّحََابة. و أما جربَانةُ فين عبرّبَ الأمور و تصوٌفَ فيهاء أ لا تراهم 
قالوا: تَحْصِى جمارهاء فإذا بلغت المرأة من البذْلةِ و الحنْكةٍ إلى خصاء َثِرهاء ُناهيكك بها فى النَجرِةُ و الدَّْبد و هذا وَفْقّ الصَّحَب و 
الشف لخدي 7 الواء لكر وكسل قا وعان: ذُو جَلَبِةُ. وفى الحديث: تنش كد إن ل 
القرات بسافيه. قال شمر كأنّ افتقاق العلبان من الجلبة وهى الجلدة ؛ التى تُوضع على القَتَبِ و الجأمدة الى تعفن اللميسة لأينها 
كالغِشاءِ للقراب؛ و قال جرانٌ العؤد: نَظرتٌ و ص خبتى بِحُتَتِصِراتٍ» و جُلْبُ الليل يَطَرُدُه النّهارُ أراد بجلْبٍ الليل: سَوادَه. وروى عن البراء 
بن عازب» رضى الله عنه» أنه قال لما صالمح سول اللوشعساى الله اليبو سام » امش ركين بِالحَدَيِْيةٌ: صالححهم على أن يَدّخل هو و 
أعلهدافه ماقام ثلاقة أبام و لاد يك شلرنها 1 بان السّلاح؛ قال فسألته: ما جلئَانٌ الْم.لاح؟ قال: القراتٌ بما فيه.قال 5 
القرات: العهد الذاى متمد فه اقيثو الجفاث: به الجراب من الم بُوضَعْ فيه اليف مَفمودأء و يطرخ فيه الواكب سؤطه و أداتهه و 
يعلقّه مِنْ آخرة الكؤْرء أو فى وايتطته .وا شيِقاقه من الججلْبِك و هى الجلّدةٌ التى تجعَلٌ على القَتَب. و رواه القتيبى بضم الجيم و اللام و 
تشديد الباءء قال: و هو أَوْعِيةٌ السلاح بما فيها. قال: و لا أراه سُّمى به إلا ليجفائهء و لذلكك قيل للمرأة الغَلِيظَهُ الجافية: جلَْانةً. وفى بعض 
الروايات: و لا يدخلها إلا بجلبانِ السّلاح السيفٍ و القَؤْس و نحوهما؛ يريد ما بُحتاٌ إليه فى إظهاره و القتال به إلى 
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ُعاناة لا كالرّماح لأنها مُظْهَر يمكن تعجيل الأَذى بهاء و إنما ا شترطوا ذلكك ليكون عَلَماً أمارةٌ للم إذ كان دُخولهم ضيمحاً. و 
جلت الدّم و أَجْلتَ: يبس عن ابن الأعرابى. و المجلبةٌ: القَشْرةٌ التى تَعْلو الجوح عند البرء وقد عات تلت ويعلتوو أعلت الفرع 
مثله. الأصمعى: إذا عَلَتِ القَوحةً جلّدةُ البدءِ قل غلك وقال اللبك: قَْحةُ مُخِلِيةً و جالِيةً و روح جَوالِتٌ و جُلَبٌ» و أنشد: عافاك رد 
ِنْ فوح لَب بعد نُُوض الجلَدِ و الََوّبٍ و ما فى السَماء َه أى عَم يبه عن ابن ن الأعرابى. وأنشد: إذا ما السَّمامٌ 07 
لبف كجأد؛ٍ بَتِ لعَنّكبُوتٍ تُنيرُها ب برها أى كأنها تنيتجها ينير. و الب فى التجبل: مار راحو رتسه اع بنع رركن يه 
طَرِيقٌ تأخذ فيه الدّواتٌ. و الْبةٌ من الكلا: قطعةٌ متَفوَقة ليست بِمَنّص لةُ. و الجلبةُ: العضاءٌ إذا الْضَدَتْ و عَلْظَ عُودُها و صَلّبَ شَؤْكها. و 
الجُلْبَةٌ: السَنةٌ الشَّديِدُ و قيل: الكلةامكل الكل هةة الزمانة قال: ساك عل لاقو كلة الات قال ارس بن عق ره اكمس ل 
يَشمححونء إذا ما جلبةٌأَزَمَتْه و لئس جارٌهُمء فيهاء بمُحْتارٍ و الُلبة: شِدَهُ الجوع؛ و قيل: التجلبة الشّدَةُ و التهدُ و المجوح. قال مالكك بن 
عويمر بن عثمان بن عيش الهذلى و هو المتتخلء و يروى لأبى ذؤيب» و الصحيح الأول: كأتماء ييه لشيية و لبه مِنْ جل البجوع» 
جَيَارٌ و إرزِيرٌ والإززيز: الطغنة. و الجَكَارٌ: حَرْقةٌ فى اليَوْفِ؛ و قال ابن برى: البّارُ حرارةٌ من عَنِظٍ تكون فى الصَّدْرِ. و الإرزيرٌ الرَعْدةُ. 
ولراك الكفا و القدافك والقابشكورودة كرون شرتو قل هورها زمر مسوض ل عدو الشافة واضلة: جِلْدةٌ تقل 
على القنبٍ» و ققد أَجلْت تبه #غثاء بالعلة وق + هو أن يشل عليه جد رَطْبة ليرا ثم يثركها عليه حتى تَتِبِسٌ. التهذيب: الإمجلابٌ 
أن تأخذ قِطعةً قِذَ لس ها رأُسٌ القَتَبء تيس عليه. و هى الججلبةُ. قال النابغةٌ الجَعْدى: وه و تي هِنْ صُلْبه كتنيجية الف المَجلبٍ و 
الجُ: حديدةٌ صغيرة يُقعَ بها القَدَحُ. و المْجلبة: الموذة ترز عليها لد و جمعها الْجلبُ. و قال علقمة يصف فرساً: بعَؤج لاله بت 
بريه على نَفْثِ راقء حَشْيةً العيِنِ مُجْلْبٍ "١‏ بكم يَريمه: أى يطالٌ إطالةٌ لتدعةٌ صدره. و المَجلبٌ: الذى بَجْعَل العُوذةً فى جِلْدٍ ثم 
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(). قوله [مُجْلّب] قال فى التكملة و من فتح اللام أراد أن على العوذه جلدة. 
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على الفّرّس. و العَوْجٌّ: الواسِعٌ جلمد الصَّدر. و التريم: - يط يُعفَدُ عليه عُوذةً. و لبةُ الششكين: التى تضم النَصات على الحديدة. و الجنْبُ 
والغلت افق ل بحاقه وها خدةه بلا أنُساع و لا أداة. وقال تعلب: جلبٌ الرّخلى: غطاؤه. و جلبٌُ الرّخْلٍ و جُلبُه: عيدانّه. قال 
العجاج, و شَّيّهِ بَعيره بتر وخثدىٌ وا وقد أصابه المَطرُ: عالَيتٌ أنساعى و جِلْتَ الكورِء على على شرا ا مَمْطورٍ قال ابن برى: و 
المشهور فى رجزه: : يِل خِلْتُ أغلاقى و جلت كورى و أَعْلاقَى جمع عِلْقِ» و العلق: العيس من كل تعره و الأنساع: الحبال» واحدها 
نشعٌ. ف والقر أ الظهر و أراد بالرائح الممطور الثور الوَحْشْدى. و جلبُ الرَّخلى و جُلبَه: أَخناوه. و التَجْلِيبٌ: أن تُؤْسَِ د ضوف فَتلَقَى على 
خِلْفٍ الناقة ثم تُطلَى بطين» أو عجين» » لثلا يَنْهَرّها الفصيل. يقال: جَلْتْ ضوْح خلوتتك. ويقال: جَلّبته عن كذا و كذا تَحِْيباً أى مََغته. و 
يقال: إنه لفى جُلْبةٌ حدق أى فى بُقَعهُ صذقء و هى الجلَبُ. و الجَلبُ: الجنايةٌ على الإنسان. و ذلك لهل واقذ جلت غليه وجَنّى 
علو عل واشعن: ال من الكلاه رواه بالجيم كأنه معنى إحنائه ٠‏ للق . و الجلبٌ و الجلبٌ: السَّحابٌ الذى لا 
ماء فيه؛ و قيل: سَحابٌ رَقِيقٌ لا ماءَ فيه؛ و قيل: هو السَحابُ المُعتَرِضٌ تراه كأنه جَبَلٌ. قال تَأَبَطَ شَدَا: و لَمْتٌ بجلب, لب لَيلٍ و قِرَهٍ و لا 
بض فاً صَلْمدِء عن الحَثِرِء مَعْزْلٍ يقول: لست برجل لا تفع فب و مع ذلكك فيه أذ كالتشحاب الذى فبه ريح وق ولا مطر فيه» و الجمع: 
اعفتبو أعله أى أعاتدى اعكراهله ذا تعر او تَأَلَّيُوا مثل أَخلَيوا. قال الكميت: على تلك إِجْرباىَ» و هى ضّ رِبتى؛ و لو أَجْلَبُوا 
ًا عليٌ» و أَحَلَبُوا و أَجْلَّتَ الّجُلُ الوَجُلَ إذا تَوَعَدَهِ بِمَرٌ و جَمَعَ المع عليه. و كذلك جلت يَجِلْبُ جَلباً. و فى التتزيل العزيز: وَّ أجلت 
عَلَيِهِمْ بيتك و رَجاك؛ أى اجْمَمٌ عليهم و تَوَعَذْهم بالشر. و قد قُريَ و الث. و الجلْبابٌ: القَمِيصٌ. و الجلبابٌُ: نونب أوفخ فخ 
ا ل ا ل 
جَنُوبُ أخث عَمْرِو ذى الكلب تدثيه: مغ مْشِى الْنّسورٌ إليه و هى لاهِية» مَشىَ العذارّىء عليهنٌ الجَلابِيبُ 
.)١(‏ قوله [كأنه معنى إحنائه] تي 
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مضق قولة وتعى لاحي آن السو انيد ننه [3 كترف لكوم مسا قيق كنيد ى:إله فى العذازئ. والول المريئية: كل امرين بطوال 
العيش» مَكُدُوبُ» و كَل من غالب ليام مَغْلُوبُ و قيل: هو ما تُعَطَى به المرأةُ الثبات من قوق كالمِلْحَفةْ؛ و قيل: هو الخِمارٌ. وفى 
حديث أم عطية: لها صاحِتتُها من جَلْبابهاأى إزارها. و قد تجلّبب. قال يصِفٌ الشَِّب: حتى اكتصى الرأَسٌ قناعاً أَشْهبء أكرَة جلْباب 
عن تيا 0٠٠‏ و فى التزبل العزيز دن عل من حاون قال ابن السكيت» قالت العامرية: الجلبابٌ اليخماو؛ و قيل: جلاب المرأز 
غتنها الى تفثك ل بهاء واحدها جلَبابٌ» و الجماعة جَلابيبُ» و قد تَجَليبث) و أنشد: و العَئِشٌ داج كفا جلبابه و قال آخر: مُجَلببٌ من 
سَوادٍ الليل جلبابا و المصدر: الب ولم انق كه نلعن بتشوية و عله كام قال ابن حجنى: جعل الخليل باءَ جيب الأولى كوا 
عَهُوَرَو دَهُوَق و جعل يونس الدائية كاد ا اليك وحعية: قال: و هذا قَذْرٌ مِن الحجاج م مسحي سو 
لا القَصُ بالقلبية والكم نين عسو ها قلاف #الكفا ما كان أبن حلق» رححيه ا للنة حم به لكون الثانى هو الزائدٌ قولهم: افَعَنْسَ 
اش عمّكك؛ قال أبو على: ووجة الدلالة من ذلكك أن نون افْعَتْللٌ بابهاء إذا وقعت فى ذوات الأربعة, أن م 
اخْرَنْجم و ارَلطم» فَاقَعَنْسَمَ ُعَنْسَسَ ملحق بذلك, فيجب أن يُحَْذَّى به طريق ق ما ألحجقّ بمثاله» فلتكن السين الأولى أَصِنًا كما أَنَّ الطاء المقابلة 
لها من ارَنْطمَ أَضْل؛ و إذا كانت السين الأولى من اقعنسى آهل كانت الثائية الرائدة من غير اناب و لأ شبهة: وفى حديث علىٌّ: مَن 
أحيّناء أَهلّ البيتء فد للفَفْر جلباباًء و يجفافاً.ابن الأعرابى: الجلبابٌ: الإزارٌ؛ قال: و معنىقوله فَليِمَدٌ للفُريريد لقَقَر الآخرة» و نحو 


ك2 


ذلك. فال أمو ييه قال الأ وهف معت اقوله اريخ الأغراى الجلدك الإزاى لور يه ؤزاةاالعثر» ولك ازا إذادا يُشْتَمَلُ به فيجال 
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جميع التسترد؛ و كذلكك إزارٌ الليلء و هو اللَؤْبُ السابعٌ الذى يَشْحَمِل به النائمء قيقطى يجسده كا كلّه. و قال ابن الأثير: أى ليَرْهَدٌ فى الدنيا 
و ليضبؤ على الفَفْر و الِلّة. و الجلْبابٌ أيضاً: اليّداء؛ و قيل: هو كالمِقْتَعةٌ تُعَطى به المرأة رأسَها و ظهرها و ص دُرَهاء و الجمع بجلاييب؛ 
كنى به عن الصبر لأنه يستر الفقر كما يُستر الجلْبابٌ الِدنٌ؛ و قيل: إنما كنى بالجلباب عن اشتماله بالقَفْر أى فليأس إِزارَ الفقر و يكون 
هته على عحالة تققه ولعو 3 السيمن احزال أجل لوطاو لكوي الحطريج كب أغل افددا رونت أفل اليه روليات 
التلكه ور السقاكه كل ب سيويه وال رقيرة أحلء قال الميراق دو الله يعن الملات. 

2١ج قوله [أشهبا] كذا فى غير نسخةُ من المحكم. و الذى تقدّم فى ثوب أشيبا. و كذلك هو فى التكملة هناكك.لسان العرب»‎ .)١( 
71/5 ص:‎ 

و البلَابُ: ماءٌ الورد» فارسى معوّب. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كان النيئ» صلى الله عليه و سلم, إذا اغْتَسَلَّ مِن الجنابة دعا 
بشىء مث اللَابٍء فَأَحَدٌ كف فبداً بِشِقٌّ رأسه الأيمن ثم الأيسرء فقال بهما على وسّط رأسهقال أبو منصور: أراد الاب ماء الورى 
و هو فارسيٌ معرّبء يقال له جل و آب. و قال بعض أصحاب المعانى و الحديث: إنما هو الجلابٌ لا الجُلَّاب» و هو ما يُْلَبٍ فيه الغنم 
كالمخاب سواء. فصكحفء فقال جُلّابِء يعنى أنه كان يغتسل من الجتابةٌ فى ذلكك الحلاب. و الججلْبانٌ: الصُلّده و هو شىة يبه الماش. 
ليجو الغلاة الفلكه الراعدة علا هركف أغه كدوم لون الماش» إلا أنه شد كَدْرَةٌ منه و أعظَمُ جزماً» بُطبَح. و 


جلحب؛ ج1١‏ ص: 71/6 


: رجل جلْحابٌ و جلاب و هو الضَّحُم الأجلخ. و شيخ جلْحابٌ و جلحاب: > ول جم و قيل: قيع. و إبلّ مخلجئاً: طويلة مجتيعةً. 
و الجلَبٌ: القَوىُ الشديد؛ قال: وف ثويد لعزب الجلكقاء َكب ماء ال فيها تعبا و المشليت: الْمَمْمَدٌ؛ قال ابن سيدة: ولا 


الم وال او فر الجلْحَتٌ الرجل الطويل القامة. غيره: و الجِلْحَبٌ الطويل. التهذيب: و الجنّحابٌ فَكََالُ التخل. 
جلخب؛ ج21 ص: 71/6 

روه فاخلف أ شنط 

جلدب؛ ج١)»‏ ص: 71/6 

«العلقت» القلي القديك. 

جلعب؛ ج١21‏ ص: /71 


: اليجلّعت و الَلَغباءً و الجلّغبى و الْتجلُعابةٌ كله: الى الجافى | ير الشرّ. و أنشد الأزهرىٌ: فا لْبى ذا جَثِ و الأنثى تغب 
بالهاء “قال ابن سيدة: و عي يي ابن الأعرابى شرف والطو و فوفك و كفك راعشا إذا 
رع و امد على وجه الأعوض. وقيل: إذا اطع و | هيد و انط ار الحقاي» الْمَصْهِرُوع إما ميت و إما صَّرَعاً شديداً. و 
ماك الي ا 1 
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قال ابن سيدة: المُجِلَعبٌ: الماضى الشْرّينٌ و المُجِلَعبُ: المُض طَجعٌ) قمواف ل اللزدرىةالتعاوك: الماضى فى السيرء و المُجلَِبُ: 
النقة لمبو ادلي ة اللاافت و اسلعة فى اشير تكبي و قتيو كفك الويف اكه الأرض: دهده توك لاخر ابن يضيقه فون : و 
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إذاقيةاشلعة: الفرَّاءُ: رجل جَلَعْبَى العين» على وزن القَرَنْبَى وو الأسن حلفا باليابد رهن الشليدة الور قال الأؤشرى وإقال كير 
لذ اعرف العلفى نا ققرها النواك و اليَلَعْباةٌ من الابل: الى قد ساو ذلك عن الك :ابن سيدة العلفاة" الداقة الغدديدة فى كل 
شىء. و اجْلَعيّت الإبل: + دَّتْ : فى السّير. وفى الحديث: كان سَِعْدٌ بن معاذ رجلًا جلعاباً» أى طوينًا. و الِجَلْعبَةُ من النّوق: الطويلةً» و قيل 
هو الضَّحُم الجسيم؛ و يروى جَلْحابا و هو بمعناه. و سيل مُجْلْعِتٌ: كبيٌء و قيل كثير قَمْشّه و هو تيل مُؤْلَعِبٌ أيضاً. و جَلْعَبٌ: اسم 
موضع. 


جلنب؛ ج١»‏ ص: 71١4‏ 


: التهذيب فى الرباعى: ناقة جَطَنباةُ: سَِجِينةٌ ضَحَبةُ؛ و أنشد شمر للطرمّاح: كأنْ لم تك بالضْلء يا جِنّدُ يننا جَلْباةٌ أش فار» كَجَنْدَلٍ 
الصَّمْدِ 


جنب؛ ج21 ص: م١7‏ 


: الدب و التجتبةُ و الجانِبُ: يدق الإنْسانٍ و غيره. جور كلت إلى ججوناك و إلى جيه يسارو الج توكا و كراجاو 
انك الأهير #غادرة. وف حاديق ان رركت اللدععوق الريحل الدى عاك القافة: فخرج إلى البَرّيكُ فدّعاء فإذا الرّحى 

لضن و الكو و عتاوء اوت ورارة ع جع عتيب يريد حاب الشاؤ أي إنه كاناش التور جوت كتير لجاب رحد وسكى 
اللحيانى: إنه لمُْتَفِح التجوانب. قال: و هو من الواحد الذى فُرّقَ فبجعل يجفعاً. و جنب الوّجَل: شّكا جانته. و ض رَبَه فجتبه أى كسَدرَ جَنْبَه 
أو أصاب جه و رجل جَدِببٌ كأنه يَمْئدَى فى جانب مُتَعفف عن ابن الأعرابى» و أنشد: َب البجوح فى أَوئَيه حتّى كأنّه جنيبٌ به إن 
البرك عيبت أى سا ست كاله جد قى جازن لتعلما. و قالوا: لحو جاتين سُهَئِلٍ أى فى ناحيتته» و هو أَشَّدٌ الحر. و جاتبه مُجائبةً و 
جنابً: صار إلى مثيه و في التزيل العزيز: أن تقول تقس كاعد ناعللا 8 فوطت فى جنب الله قال الفدَاك: اليَمْتٌ: القدتُ. و قوله: 
اناا لحري جني الو أيتى ميال وجرا ولاك مقلع القيويواو الكاره وزينه قرليها هذا قال فى جَنْبٍ مَوَدْتك. و 
قال ابن الأعرابى فى قوله فى جَنْبٍ الله فى قَوْب اللَّهِ من التجنة. و قال الزجاج: معناه على ما قََطْتٌ فى الطّريقٍ الذى هو طَريقٌ اللَهِ الذى 
دعانى إليه و هو توحيدٌ اللَّهِ و الإقْرارٌبتبوّئْ رسوله و هو محمدّ» صلى الله عليه و سلم. و قولهم: ان الله فى جَنْبٍ أخيكك 
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ولا تدخ فى ساقه» معناه: ل َه 41٠‏ ولا َف و هو على العَثل. قال: و قند قُسَر اتنب هاهنا بويع و العم و أنشد ابن الأعرابى: 
كيلع كتيو اذكرا الله فى عت آى فى الوشبعة فك .وقول تمان : وكاس ر لير زو لقي يعنى الذى يَقْدْبُ منكك و يكونٌ 
إلى جَنْك. و كذلك جارٌ الجَنْبِ أى اللَزْقُ بكك إلى جَنْسكك. و قيل: الصاحبٌُ بِالجَنْب صاحبكك فى السَّفَرء و ابن السّبيل الصَيِفُ. 
فال سوويه و ارا قبا خسان ناكو لفيا يعنى الحطَينٍ لين اكتنفا جين أَنِْ الطَِ. قال: كذا وقع فى كتاب سيبويه. و وقع فى 
الفرخ: ين أنها. و المَصنانٍ من التجيش: الميعنة و المهتدر يو الشكن بالفتح: المَمَدّمةً. وفى حديث أبى هريرف» رضى الله عنه: أن 
النيى» صلى الله عليه و سلم بَعَتّ شرتي اتشري موسي اد لياراك على اناد ايد بودي امكل لي 
على الاوع بم عزو جبعا ارام اححاق و كتذلكك حائباة ابن الأحراى بقاله أذ كوا تصتيين الى كيين أس ها فاح 

القلريتي. و المي الغنى: هى يعن لعسكرء و الم ليغرى: هى لتر وهم ميا و النون مكسورة. و قيل: ه التي التى 
بخن اع د ناكف الطريق: قال: و الأول أصح. والغكو كاه وس ةالعديف ف انافات الكالحات: 14 فندباك وق تعنات 


هر دو فعتياتا و عقت الأزدق بو السو يديه ع بالسز يكف فيو مسترت وتويك وقافه إل جتدوك ل عدالق و اكه عن 
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الفارسى. و قيل: مين شد للكثرة. و قَرَسٌ طَوحٌ الجناب؛ بكسر الجيم و طَوْحٌ المجنّبء إذا كان سلس القِيادٍ أى إذا ميت كان سَهْل 
مُنقاداً. وقولٌ وان 469 بن التعكم: و لا تكو فى هذا جكباً لِمَنْ بَْدّناء لم يفسره ثعلب. قال: و أراه من هذاء و هو اسم للمجمع. و قوله: 
جُوحه تباريها ظِلادل؛ كأنّهاء َع الركبء حَفَانٌ النّعام الْمَجَنَّبٍ «* المَجَنَّبٌ: المَجْنُوبُ أى المَقُودُ. و يقال جنِتِ فلادن و ذلكك إذا ما 
منت إلى كَايه. و التجيرة: الدَابهُ تقد واحدة التجنائب» و كلّ طائع مُتْقادٍ جَِيبٌ. و الأَجنَبُ؛ الذى لا يَثْقادٌ. و منّابُ الرّجل؛ الذى يدير 
معه إلى جدْبه. و حجيتتا التعير: ما ِل على بيه. و حَيته: طائفةٌ من جَنبه. و التجثبةٌ: جلّدة من َنْب البعير يمل منها علد و هى فوق 
المغلت من العلاب و دُونَ الحؤأَبةُ. يقال: أغطنى حب أَنَحذْ مِنْها علب و فى التهذيب: أغطنى جَنْبة قيغطيه جلداً فيتّحذُه عُلْبهُ. 
(0). قوله [لا- تقتله] كذا فى بعض نسخ المحكم بالقاف من القتل» و فى بعض آخر منه لا تغتله بالغين من الاغتيال. ("). قوله [و قول 
مروان إلخ] أورده فى المحكم بلصق قوله و خيل جنائب و جنب. (). قوله [جنوح] كذا فى بعض نسخ المحكم, و الذى فى البعض 
الشركة يوبا بالنصحة 
لسان العرب». ج١1‏ ص: /11” 
و العدته بالعيح ركف: الذى هِىَ عنه أن بَجِنَبَ حَلْفَ الفَرَس قَرَسٌء فإذا بل قوب الغاية رُكبّ. وفى حديث الزَّكاةٍ و السّباقٍ: لا جَلْبَ و 
نب و هذا فى بتباق التخيل. و لب فى السباقء بالتحريكك: أن بجنت قرسا غزياً عند الّهانٍ إلى كوه الذى يسايق َل فإذا كر 
القن كوت ول إلى المجنوب» و ذلكك إذا خاف أن يُدَيَقٌ على الأَوّل؛ و هو فى الركاة: أن يَنزل العلول بأقْضِى مواضع أصحاب 
الصدقة ثم بمو بالأموال أن تت إليه أى تخ و كَهُوا عن ذلكك. و قبل: هو أن نت رَبٌ الما بماله أى بده عن موضيةعهء حنى 
يَحْتَاج العامل إلى الإثعاد فى اتّباعِه و طَلّبه. . وفى حديث الحَُدَبِيع: كان اللَهُ قد قَطْعْ جَنْباً م مخ العثر كؤباراد بالججنْب الأشر أو القطعةً 
ف الس ء . يقال: ما فََلْتَ فى جَنْبٍ حاجتى أى فى أمرها. والعتك+القطاعة عن الف نتكون لخططمه أوشيا كت ] من وعدت الها : 
دف و وجل جانبٌ و جُنْبٌ: غَرِيبٌ» و الجمع أَمنابٌ. وفى حديث مُجاهد فى تفسير السيارة قال: هم أَمناب الناس» , يعنى العْرَباء جمع 
جيه وهر الحريكه و قدينره فى السب ولا رات و كذلكك الجانبٌ و الأَجْتَبِيٌ و الأجَتَبُ. أنشد ابن الأعرابى: هل فى القَِديَُ أن 
إذا اشتفتم و قم فأنا البعيد الأجتَبٌ وفى الحديث: الجانِبٌ المَثْ تَغْرِرُ يُعَابُ من هته الجانبٌ الغَرِيبُ أَى إِنَّ العَرِيبَ الطالِتِء إذا 
أفدي لكت قوية كات اكد حنياء فأغطه فى كقالة حداكعة. وم معنى الم تَعْزر: الذى يَطْلْبِ أكثر مما أعْطى. و رجل أَجنبُ و أَجْتَييٌ و 
هو البعيد منكك فى القَرابِك و الاسم الجَْبَةٌ و التجنابة. قال: إذا ما رَأَوْنَى مُقْلّه عن َناك يَقُولُونَ: من هذاء و قد عَرَقُونى و قوله أنشده 
تنغ 2ب عدب سانب الغنابة فسرء ققال: بعتى الأخكيع .او التعريت: العَرِيبُ. و جَنَبَ فلان فى بنى فلان يَجّبُ جَنابةٌ و يجيب 
إذاترَلَ فبهم عَرِيبا فهو جانِبٌ» و الجمع جاب و من نَم قبل: رجلٌ جانبٌ أى غرِيبٌ» و رجل جدْبٌ بمعنى غريبه و الجمع أَجنابُ. 
وفى ححديث الضّكحاك أنه قال لجاربة: هل من مُعَوّبةٌ حَبَرِ؟ قال: على جاب التترْأَى على العَرِيبٍ القاِم. و يقال: نِغم القَوْمُ هُمْ لجار 
الجنابةٌ أى لجار العْوْبِةٌ. و الجنابةٌ: ضِدّ القَرابئُ» و قول عَلْقَمَهُ بن عَبَدةً: و فى كل حيّ قد حَبِطْتٌ ينغم فحن لشأسء من تداك ذَنُوبُ 
فلا تَحْرمَنّى نائنًا عن جَنابي فإنى امْرْقٌ وَسْطَ القباب, غَرِيبٌ عن جَنابد أى بُعْدِ و غربة. قاله يخاطِبُ به الحرتٌ بن جبَلةَ يمدحه, و كان 
قد أ أخاة كأسا:مقاد: لا تفرع يعد رونو تحن دياز وعو ف تولدعن يطاباء ينعت ركو اراد بالتائل إطلاق أخنه 
َس من سمه فأَطْلَقَ له أخاه 
ساق العرب» ج ١؛‏ ص: 7 
شأساً و من أَيرَ معه من بنى تميم. و جَّتَ الشىء و تجتبّه و جائبه و تتجائبه و الجتمة: يَعْكَ عنه. و جه الشىة و ينه ياو تبه ته و 
أجسّبَه: نَكَحَاهُ عنه. و ذ فى التنزيل العزيز إخباراً عن إبراهيم؛ على نينا و عليه الصلاة و السلام: و اجتينى وين أذ تعد الأضْام؛ أى تجنى. 
رتاه او غود وورائت بررل سد رسو الكتوظ ته وي ويه قله انزلاو ارصع وبقاك: َجّ فلان فى جناب 
قبيح إذا لج فى مُجَاَيةْ أمله. و رجل بَبٌ: يََجنّبْ قارعةٌ الطريق ق قخاقة الأعيافه .و العلية سكرق النوخ#التائحية وتوخل دواعنية أى 
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اغتزالٍ عن الناس مُتَجَنّتٌ لهم. و قَعِدَ جَنْدِةً أى ناحِيةٌ و اعْتَرّل الناس. و نزل فلان جَتْبةً أى ناجيةً. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: 
عليكم بالتنبةٍ فإنها عفافٌ.قال الهروى: شرل امكخر| الس و العريق الغو يولك تند يرا فكي وفى حاديث رقيقة: ارتَكفُوا 
جناي أن عر الب تسا تناب ورهي النانضة. وخدوية السعيى: أعدت ها الغناث و العنك: الناجيةٌ. و نشد الأخفش: التالك د 
الأمِيد حجدْبُ كأنه عَدَلَه بجميع الناس. و رجل قَيْنّ الجاذب و التجْب أى سَهْلٌ القُوب. و الجاذبٌُ: الناحيةٌه و كذلكك العجئبةً. تقول: فلان لا 
71 بجتبتنا. قال ابن برى: هكذا قال أبو عبيدة و غيره بتحريكك النون. قال» و كذا رَوَؤْهفى الحديث: و على جَتَبتَى الصّراطٍ أَبْواتٌ 
مُفبّحةً.و قال عثمان بن جنى: قد خَرِىَ الناسٌ بقولهم أنا فى دراك و سبك بفتح النون. قال: و الصواب إسكانٌ النون» و استشهد على 
ذلكك بقول أبى ص خترةٌ البولانيع: فما تُطَفةٌ ون عدت مُرْن تقادقث به جنْبتا الجودى: و الليل دامسن و خبر مافى البيت الذى بعده» و هو: 
أطت مِنْ فيهاء و ما ذَْتُ طَعْمَهاء و لكنّنى» فيما تَرَى العينٌ» فارِسٌ أى مُمَفْرَسُ. و معناه: امحَدللْتُ بقن و صفَائِه على عُذْوَتِه و يَدِه. و 
تقول: مَرُوا يَييرُونَ جناتيِه و حنابتئِه و جَنْيِه أى ناحيئيه. و الجانبٌ المُجْتَنَبُ: المَحْقَورٌ. و جارٌ جُنْبٌ: ذو جَنابة من قوم آحَرِينَ لا قرابة 
لهم؛ و يضاف فيقال: جارٌ الججنّب. التهذيب: اللِار الْتُبِ هو الذى جاوَّرّكء و نسبّه فى قوم آحََرِينَ. و المُجانبُ: المباعِدٌُ. قال: و إنى» 
يما قد كان ينى و بتنهاء لموفٍء و إِنْ شَطْ المزارٌ المُجانبٌ و قرس مُيجدّتِ: بَعِيدٌ ما بين الرَّجْلَين من غير فَكِجء و هو مدح. و التَجنيتثُ: 
انجناءً و تَْتِيرٌ فى رجل قرس و هو مُسْتَحَبٌ. قال أبو دُواد: 
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و فى اليَيْنِء إذا ما الماء أَسهَلهاء ني قَيل» و فى الرّجْلّين تَجِِيبٌ ١‏ قال أبو عبيدة: التَجْنِيكَ: أذ لخم ينيد فى الت والرتع: وقال 
الأصسقي"» الو تالجم » فى الرجلينء و التحنيب» الحا م ردم واأكي الرسل: تاك والساءة: الوقن 
التتزييل العزيز: وَإِنْ كثم با فَاَهَُوا. و قد أَجتَ الرجل و + ع جَنْتَ أيضاًء بالضم و بجنت و تَتجنّتِ. قال ابن برى فى أماليه على قوله 
3 بال نا لد ون لع جر زان ارا سق كت رقاو الم اع مق لق وراد ا ادر ا 
عنيياه اسان لاتقيقة ولعت لا بغرن و لباه لوقك دو الأرعن لذ لواتا وقد افبنر :لك النقهافتو قائرا آى لا فيك الأتنياة 
بِمَماسّةُ الجتّب إِيّاهه و كذلكك الثوبُ إذا لبه الجتّب لم يَنْحْسء و كذلكك الأرع إذا الضبى الها البلك ل تقبو ذلك الماءٌ 
إذا عمس البدْبُ فيه يده لم يَنْجس. يقول: إن هذه الأشياء لا يصير شىء منها جُتباً بحتاج إلى العَسْلٍ لمُلامَسةٍ الجْبٍ إيّاها. قال 
الأزهرى: لماو ا اح رو عراب الما ما لم يَتَطهَو قيار امجعها أن تَنَكَى عنها؛ و قيل: جاده الاين 
مالم يَْتَسِل. و الرجل خ: نْب من التجناب» و كذلكك الاثنَانٍ و الجميع و الوك كما يقال ترخل رضأ وقوه رادي إشا هو على تأويل 
وى مُب» فالمصدر بَقُوم مقا ما أضِيفَ إليه. و من العرب من ين و يتجمغ و يج المصدر بمنزلة اسم الفاعل. و حكى الجوهرى: 
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الو امور وارلا يقار وخا قال سيبويه كثر على أفعال كما كشر بطل عليه نحي قالوا أنطال» 
ام ال ان الله نْب و أَطّئاب. و لم يقولوا منبةً. وفى الحديث: لا مَدْخُلَ الملائكة بَئِنا فيه 

تقال ايخ الأتي + التتب الذى يَجِبٌ عليه العْشّل الجاع وختزوي المَنىّء و أَجَِنْتَ يجب إمجنابأء و الاسم دوعن شن الطيل 
البَعدٌ. و أراد بِالجنْب فى هذا الحديث: الذى , تتذكك الاغْتسال من الْجنابةٌ عادةٌ فيكونٌ أكثر أوقاقه ادو هذا يدل على قل ويه و 
خْبْث باطنه. و قيل: أراد بالملائكة هاهُّنا غيرٌ الحَمَظةٌ. و قيل: أراد لا تخضّره الملائكة بخير. قال: و قد جاءً فى بعض الرٌّوايات كذلكك. 
و الجنابٌء بالفتح, و الجانبٌ: التاجية و الفناءه و ما قَرْبَ من مَحِلَةْ القؤم؛ و الجمع أَجْدبةٌ. وفى الحديث: و على جَتَبتى الصَّراطٍ داع وأى 
جانياة.و ينه الوادى: جات و ناجيه و هى بفتح النون. و المج بسكون النون: الاي و يقال أَخصب بجنابٌ القوم؛ بفتح الجييد 
هو ما حَؤْلّهم؛ و فلان حَحصِيبٌ اليتجناب و جيب التجناب, و قُلانٌ رَحْبٌ الجناب أى الرّخْلء و كنا عنهم جنابينَ و جناباً أى مُتَنْحَينَ. و 
الجَنِيبةٌ: العليقةً» و هى الناقةٌ يُعْطِيها الرَجَل القوم يَمتارُونَ عليها له. زاد المحكم: و يُغْطيهم دَراهِم ليَمِيرُوه عليها. قال الحسن بن مُرَردِ: 
قالَتْ لَه مائِلةٌ الذّوائِب: 
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(1)قوَلة [أسهلها] ف الصاغاتى الرواية أسهلة بصت قرساً. و الماء أراة به العر قو أسهلة أى أساله وى ثتى أى يكلى يددية. 
لسان رواج امن 3 
ماي أو اللتواار ا ارك ارد كان كاري را الوارساار اير قياضي لصي يران ااا 
كالجدائب التى ليس لها وت يفتقذها: تقول: إن أخاكك ليس مطح لمالهء فمالَُ كمال خاب عله رَبُه و نمه من يبت فه؛ و ركابه 
التى هو مَعَها كأنها جَنَائْبُ فى فى ال و سُوءِ الحال. و قوله رِخْوٌ الجبالٍ أى هو رِحْوٌ السَّد لرَخله فحقاتبه مائلة لرخاوة الشَّذّ. و الجنِيبة: 
مر ضر رمم كال ابى عيدة دو اللي كاه ستيه ييه من أهل اللغة: الح ثم قال فى موضع آخر: اليه 
ضوف اين مفل التنييق ف: فيض عيذا أتهما أكناق دتسيطان :وبالفقيفة: صُوفٌ التجلّع و الت من الضّوفٍ أَمْضلَ من العقيقة و أَبقَى و 
أكثر. و المَجْنَبُء بالفتح: الكت من انكر وال وفى الصحاح: الشى 2 الكثير. يقال: إن عندنا لخيرا مكنا ألى كثيراً. وف اد 
عبيدة الكثير من الحير. قال الفارسى: و هو ممما وَصمُوا به فقالوا: حيرٌ مَجِدّبٌ. قال الفارسى: و هذا يقال بكسر الميم و فتحها. و أنشد 
قير لكقرة و ]الى ف النان كدها بتركياء و شوق فق ثر تأكذك» نفلت قال شع ر قال فى الذه إذا ككروو اتقدعو كترانا 
عوج . نا 059 و طَعام مَجنَبٌ: كثير. و المِجنَبُ: تبحة يكل الفشط إذا آنبا ببست ليا اكات و طرقها الأسفل مُوْهَفٌ يرقم بها الّْرَاتُ 
غلين الامهماقى النلجان وقد جيب الأَدْضٌ بالمجئب. والجَنَبُ: مصدر قولكك ج: جنب البعير» بالكسرء َب جَتباً إذا ظَلَعْ من جَذْبه. و 
الجَنَبُ: أن يَعطشٌ البعيرٌ طشاً شديداً حتى تَلْصَقَّ رِئنّهِ بده من شدَّة القطشء و قد نْب جَتباً. قال ابن السكيت قالت الأعراب: هو أن 
َلتَوىَ من شِدَّهُ العطش. قال و السة حيفه مار ا: َنْب الشتريحج من عانات فل كأنّه مد تبان النّكك» أو جب و المترحع: حمارٌ 
الوخش. و الهاءٌ فى كأنه تعُود على جمار وخش تقدم ذكره. يقول: كأنه من تّشايله ظالِعٌ؛ أو جنِبٌء فهو يمشى فى شِقّ و ذلكك من 
اقباط . بك يله أو ناه بهذا الحمار. وقال أرما هاعك ا ل 0 
فى الدابة: شه الع و ليس بطَلّع» » يقال: حمارٌ جَنْبٌ. و جَنبَ البعير: أصابه وجعٌ فى جيه من دده القعش. و الجَيبُ: الذبْتُ لتظالعه 
كئِداً و مَكراً من ذلكك. و التجنابُ: ل عن الهَجَرِىٌ. و عَم أنه إذا كان فى المِّقَّ لأثْر أَذْتِ صاجبه. 
قال: مريض» لا يَصِحٌ؛ و لا أبالى» كأنَّ شف وججع التجناب 
(0). قوله [و كفراً إلخ] كذا هو فى التهذيب أيضاً. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 7/١‏ 
و اجو ابالفنية أصنانه ذات التجدْب. و المَجْنُوبُ: الذى به ذات الجَنْبء تقول منه: رَجُلْ مَجِنُوب؛ و هى قَوْعدَةٌ تُصديبٌ الإنسانَ داخل 
جَنْبهه و هى عُلَُ ص خب تمد فى اليدْب. و قال ابن شميل: ذات اليدب هى الدَبيِلفُ و هى على تَنْقّبُ البطن و رُبّما كنا عنها فقالوا: 
ذات العلب.:وفى الحتديث: المَجنُوبٌ فى سَبِيلٍ الله شَهِيدٌ.قيل: المَجْنُوبُ الذى به ذات الجنْب. يقال: جُنِتَ فهو مَجنُوبِء و صُدِرَ فهو 
و وا عت ا إن شتكى به فهو نبُ» كما يقال رَجلَ قرو طهر إذا | قف ليده و فَقارّه. و قيل: أراد بِالْمَجْنُوب 
الذى يَشْتَكى جَيبّهِ مُطلقاً. وفى حديث افوخ اكات الحتن شهادة واف حتايت لكر ذو لان شَهِيدٌ؛ هو الدَبَئِلةٌ و الذّمَل الكبيرة 
التى تَظْهَر فى باطن الجَنْب و تَتْمجر إلى داخلء و قَلّما يَمْلمْ صاحِبّها. و ذُو الينْب: الذى يَشْتَكى جَنْبِه بسبب الدَّبيلك إَِا أنَّ ذو للمذكر 
وكات المشب و عارف فاق الجن علدا لواو إن كانه ترج الا سل طبن بعرنة والتفايو القيو ون لماش بالكبي ا تومه 
الوك واس كيجا على القسل» قال ساعدة بن جُوَيةً: صَبٌ اللِيفُ لها الوب بِطَفف تبى القات كما يل الِب عَنَى باللِيٍ 
الْمُشْتار. و سيوئه: جالداق كد بها إلى العفل. والطقية العهاة الارن فى الل ا إهافة: لنقي الذي كر نالفي فقا ابن 
جلا احا انان وو انار لويد ماما أي ازا ١‏ اوري ماروا وار را 01 
فى العيايب: بَتْ عنه التجنبة» و اليثهُ اسم لكل لَِتٍ كا قن الشف الأزهر ع : لبه اسم واحد لُّوتٍ كثيرة» و هى كلها عُزوةه 
باح لمع ا مي ل ا قوق العترة ادق و الغلاث و الباط و 
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الفكذى الك 51 و التقباة كف كرك طم لشي و لكيهو افمتول. قال: و هذا كله مسموع من العرب. وفى حديث الحجاج: أكلّ ما 
أَضْرَفَ من الججنية؛ الث بفتح الجيم و سكون النون: رَطْبُ الصَليِانٍ من النبات» و قيل: هو ما قَوْقَ البَقْلِ و دون الشجر. و قيل: كل 
يت ورد تمي سر بطي و هري محرت امال ذا ىعن بون القلناواقال نقا: السو كتوري الإناع: ني 
اش بلك عن ش مالك إذا وقَفْت فى القِبلة. وفقال ابن اضرا مَىًًٍُ َهَبٌ اليجُوب من مَطلّع سيل إلى مطلع التي الأصمعى: : مَجىٌ 
المريااون اح ترون إلى لمتشيو قي الصازار لال سار موك االدروينا رسالا سَجَيِل إلى مَعْربه. 5007 
إذا جاءت الجَُوبُ جاءَ معها تَيرٌ و تَلْقِيح و إذا جاءت الشَّمالُ تَنَّمَتُْ. و تقول العرب للاثنين» إذا كانا مُتصافيئن: ريبحهما جَنُوبٌ» و 
ر8اسطوفاة ل تلات وركيم والذلك فال التادر القعري: لز بويك التر؟؛ امسق تناه نقد اكه وبح ارت 
ريوع الم ليا 
وقيل ا وحرة ُو الأنسء مشمُول تواجدهاء ين الهجايه ذوات الطب و اقب يعنى: أن أنترها على معثيه فإ الس منها 
نار مَؤْعِدٍ لم جد شيئاً. وقان ان الأعرات” تكد أنه تكب مامتها مع الككوف و يذغت النرهام الشمال. و تقول: جَنْبَتِ الرّبحٌ 
إذا تَحَوّلَتْ جَنُوباً. و سحابةً مَجُوبةٌ إذا ميت بها الجَتُوب. مدو الترظي اليك حازاء ريس انافى 7[ رتعير متيام 
بين مَهَبّى الصّبا و الدَّبُورٍ مما يَلى مَطلع َيِل و جَمْعٌ الجَنُوب: ا وفى الصحاح: اليَنُوبُ الريح التى تُقايل الشّمال. و محكى عن 
ابن الأ-عرابى أيغيا أنه قال: الوب فى كل موضع حارة إلا تو فاه اردق و بيك كير عزة خط له: جوت تسايى تج لقم 
مها َي و مثوراهاء من الأرضء طيتب و هى تكون اسماً و صفة عند سيبويه» و أنشد: رَبحُ اليَنُوب مع الشّمَالِء و تارةً رهَمْ الرّبيع» و 
صائبُ التّهْتان و هَيِتْ جَنُوباً: بل على ليها عن اباد إل الفارسى: لس ايل 01 راق اوليسوي إعداقن كر ناصنا 
ما لا يكون صفة كالقفِيز و الذّرهم. و الجمع: جَنائتٌ. وقد جَتَبَتَ عدن الات قفني خترياءو ملت أبضاءو يت القوم: أصابَئهم اليَنُوبُ 
أى أصابَئهم فى أَنْوالِهم. فال ساعدة بن موي ساو ع فى ابيةيع مايا وى بتيفاتٍ البحارهو ينب لى أصاآهالتُو. و 
ألبكرا: د خلوا فى الجَتُوب. و جُْبُوا: أصابَهُم التَنُوبٌُء فهم مَجُوبُونَ و كذلكك القول فى الصّبا و الدَّبُورٍ و الشّمالٍ. و جَنَبَ إلى لقائه و 
جَنْبَ: قَلِقّه الكسر عن ثعلبء و الفتح عن ابن د الأعرابى. تقول: عَينتٌ إلى لقائك» و عَرطت إلى لقائك عتباو عضا أى كَلِذْتٌ لددة 
الو ايك ا ل ل جد يقد تثرو من أنواع التمرء :وقد كور فى الحلديةدو 
لم يبوه إذا قلّث ألبانٌ إبلهم؛ واقنل: إذا الم يكن فى إبلهم از بود نت الرّجلٌ إذا لم يكن فى إبله و لادغضيه 3135 
جَنْبَ الناسٌ: لطعت أبائهم و هو عام تَجنيب. قال المجمخ بن نقذ يذكر امرأته: لما رت إيلى قلت حَلُوبتهاء و كل عام ليها عام 
جنيب يقول: بم ل ب ل ا 


الأ بالهمز: : الرجل فصي الجافى اللقة. 
لبان الترووج امم رذ 

و خَلق نت إذا كان قَييحاً كرا وقال اهرؤ القيس: ولا-ذات خَلقِء إن ته جنب و الجَنّبُ: القَص اوه تقويت أن العال: 
كىء ما خاذوالأفوا لااذكس و لات وت اللو تجن عن إذا القطافث منها وما أو ذفان قبالتدى لعفا الى الطاين: لحة 
لفان يَتَجَانَتُ الفلهماق يفيت كل نشد من الآخر . و جَنُوبٌ: اسم امرأة. قال المَكَالُ الكلابئٌ: الكل قدو لاو يي ل قلق 
و أتاهاء بماءِ عُوُونِ؟ وجَنْت: طن من العرب ليس بِأَب و لاحي و لكنه لقَبَ رعو حت من البمن؛ قال مُهَلهل: رَحَجَها فَقِدُها 
اراق فى بنْب» و كان الحباء من أدَمٍ و قيل: هى قَبيلةً من قبائل اليَمَن. و التجنابُ: موضع. و المِجَنْبٌُ: فى أرض العتجم إلى أرض 
العَرَبء و أدنى أرض العَرّب إلى أرض العجم. قال الكميت: و طحو لنَفْسِىَ» لم أَنْسَهء متك الطَفَّ و المِجئبٍ و مُغتْرَك الطَفَّ: هو 
الموضع الذى قُتِلَ فيه الحْسَدين بن علي رضى الله عنهما. التهذيب: و الجنابٌ» بكسر الجيم: أرض معروفة بِنَجِد. وفى حديث ذى 
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المغشار: و أهل جناب الهَضبهوء بالكسرء اسم موضع. 
جهب؛ ج21 ص: 58 


توق أب اماس عن ابن الأقراي فال المفيكة انل العيارنو قال الي مياق وتنا فى عنقي ,قال الأ وعرغدو أعنله 
اللييك: 


جوب؛ ج21 ص: 7/81 


#فن أساء ل ا 0 3 
الخ ا مغيزينت: : رَدِيدٌ الكلالم, و الفغل: أحاك يت قال اللدضال + قَإِنَى قَرِيبٌ أجِيبٌُ دَعْوَةَ الدع إذلا وان قَليِسِتَجِيبُوا لى؛ أى 
قليجيبونى. وقال الفبَاءٌ: يقال: إنها اليك و المصدر در الإجابةه و الاسم التجابةٌ» بمزلة الطاعةٌ و الطاقة. و الإجابة: : وَجْعُ الكاض تقول: 
عانعن 2 لوقل أجاته الجا و نسار راحو و عار و القتترمهو اتاتماكداو افكيات لد قال كعبُ ابن سَغد القنَوى يرثى أخاه أبا 
الميوان: وَداع دعا يا مََنْ بُجِيبٌ إلى اللّدَىه فلم يَشِتَجبِهه عِنْدَ ذاكث مُجِيبٌ 1١‏ فقَلتٌ: اه افوونوائك الشوك وقعة لعل أن 
المِغْوارٍ مك قَرِيبٌ و الإجابةٌ و الاستجابةٌ بمعنى» يقال: اسْتّجات الله دعاءه» و الاسم لواب و الجابةٌ و المجوية, 

.)١(‏ قوله [العدى] فوعكداق حر ف من الماع والتوديي والبعحم .لسان الوي 0 ص: : 86 /الأخيرةٌ عن ابن ما 
تكون مصدراً أن المفْعْلةُ عند سيبويه؛ ليست من أبنية المصادرء و لا تكون من باب المَفْعُول لأنَّ فغلها مزيد. و فى أُمثال العرب: أساءَ 
كما فسا نجاف . قال: هكذا يتكلم به لأنَّ لأمثال تشْكى على موضوعاتها. و أصل هذا المثلء على ما ذكر الزِّر ابن بكارء أنه كان 
لتدهلٍ بن عَمْرِو ابن مط ُوفٌء فقال له إنسان: عق نكن أى أين قط كك؟ فظن أنه فرك له اين الكعتقال: دعيك تنترى خفن 
فقا ابره اناك مهما ناماه تهاب . و قال كراع: الجابةً مصدر كالإجابة. قال أبو الهيئم: جابة اسم يُعَومٌ مَقامَ المصدرء و إنه لَحتوُ 

الجيبة» بالكسرء أى التجواب. قال سميرية: أجاب بِنَ الأفعال التى اسنى فيها بم أَْعلَ فغلهه و هو أَفْعل فِله عم َل و عن هو أَفَْلُ 
ينككء فيقولون: ما أَجْوَدَ جواته» و هو أَجْوَدٌ جواباًء ولا يقال: ما أَجْوَبَه و لاهو أَجْوَبُ منكك؛ و كذلكك يقولون: أَجْود بجوابهء و لا 
يقال: أجوب بهو أماما جاءقى تحديث ابن عمر أن رجلا قال:يا رسول الله أي اللبل أجوت ذغوة؟ قال: حوْفٌ اللبل الغابر. فكره شمرء 
فقال: أَجَوَبُ من الإجابة أى أَسرِرَعْه إجابةٌ» كما يقال أَطْوَحٌ من الطاعةُ. و قياسٌ هذا أن يكون من جاب لا من أَجابٌ. و فى المحكم 
عن شمرء أنه فسره؛ فقال: أَجْوَبُ أََِ إجابةً. قال: و هو عندى من باب أَعْطَى لفارهؤ» و أَرْسَلنا البلباح لتأاقح. و ما جاء مثلهء و هذا 
على المجازء لأَنَ الإجابةً ليست لِنِّل إنما هى لله تعالى فيه؛ فُمعناه: أَىّ الليل اللَّهُ أسرع إجابةً فيه منه فى غَيْرِهء و ما زاد على الفغل 
الاق لانت عله أففل عق كذاء الاش أحرق يلات شادة: .و سكى الزمخشرة قال: كانه فى الكقدير مو جات الدغرة بورق فقلكه 
بالضمء كطالّتُ» أى صَارَتْ مُدمَجابً كقولهم فى فَقِرٍ و شَدِيدٍ كأنهما مِنْ َقوَو شَدُدَ و ليس ذلك بمستعمل. وود نكسن 


24 
24 
شاع 


نت الأرضٌ إذ قطفتها بالسيرء على معنى أ تَعْوة و نهد إلى مظان الإجابة و الَبُول. و قال غيره: الأصل جاب يجوب مثل طاع 
يَطوح. قال الفَاءٌ قيل لأعرابى: يا مُصِابٌ. فقال: أنتٌ أَصوَبُ منى. قال: و الأصل الإصابةٌ يبن صاب يَضْوتٌ ]ذا تق شحو اعابت النافة: 
مدت عُنْقها للحلّب» قال: و أراه مِن هذا كأنّها أَجَابَتْ حالتهاء »على أن لم جد الْفعل مِنْ أجات. قال أبو سعيد قال لى أبو عَْرو بن 
العلاء: اكت لى الهمزء فكتبته له فقال لى: سَلْ عن الْجابَتِ الناقةٌ أ مَهُموز أمْ لا؟ فسألت» فلم أجده مهموزاً. و المُجاوَبةٌ و الَجاوْبٌ: 
التَحَاوُرٌُ. و تجاوّب القومٌ م: جاوَب بَعض هم بَغضا و اشرتعمله بعض الشعراء : فى الطيره فقال خْولرٌ: و مِمّا زاّنى, فَامْتَخِتٌ شَْقاء خِنَُ 


حَمامَتين تَجِاوَّيِان ١؟)‏ كؤاوينا لقن أحفية 9 ؛ على عَطِْمِّينِ من غَرَبٍ و بان و ا معمَلَه بعض هم فى الإبل و الخيل» فقال: نَنادَوًا أغلن 
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سُخْرةٍء و تَحاوَبَتْ هَوادِرٌ فى حافاتهم؛ و صَهِيلٌ 
0( للست يط ست كرحا لودو سن 80اوفى حديث بناء الكغيَة: فسَمعنا جواباً مِن السّماءء فإذا 
راط كاعر : صَوْتٌ الججؤبء و هو الْقِضاض ضٌُ الطير. و قول ذى الرمة: كأنَّ رجْلَيِهِ رلا مُقْطِفٍ عَجلٍء إذا تَجاوَبَ» مِنْ 
دده تَونِيم أراد ابيا ترس مدا الخ دير ري وو هذا الاحن ونم اع أصاب المظَرٌ بعضّ ها و لم يْصِبْ بَغضاً. جات 
الشىء حوبا و الجتاته: حَرَقه. و كل فاق أطلدك ون عله ققد شه وجات الصخرةً جَؤيا: تقَبها. و فى التنزيل العزيز: وَ تمُودَ الَذِينَ 
ليَابُوا الصّحْر بالزاد. قال الفرّاة: لابوا هوا الصَحْرَ فائ وه يبون و نحو ذلكك قال الزجائج و اعتبره بقوله: و تون بن الْببال يونا 
أرجِينَ. و جات يجوب جؤي. : قلع و حَرَقَ. و جل حجوابٌ: مُغتادٌ لذلكء إذا كان قَطّاعاً للبلادٍ مرياراً فيها. و منهقول لقمان بن عاد فى 
أخيه: جَوّابُ لل س ؤمد.أراد: أنه يَنررى لَه كلّه لا ينا يَصد مه بالسّجاعة. واللفري و رق عات تن بعرت لاقمو كييك اليو 
جَوَّابٌ: اسم رجل من بنى كلاب؛ قال ابن السكيت: شمى جوَابً لأنه كان لا يَحفِرُ بثرا والاضكرة إل أماقيا و جات الس عدا قَذَّها. 
والمخِوّب: الذى يجاب بهه و هى حديدة بُجاب بها أى فطع وجات المقازة و لس ؤي و اجتاتها: طلعها. و جاب البلاة ينجو بها 
جَؤباً: قَطعَها مريراً. و يبِتٌ البلدّ و اجْتبتّه: قَطَعْتُه. و مجَبِتٌ البلادد أجَويُها و أَجييها إذا قطعتها. وكات القلحة لري لقطه تاهاو 
الجوت: تطفكه الس 2 كبا كات القدثه بقال: حا را او از ااه 
يَِى الِظاؤَة وفى حديث أبى بكر رضى الله عنهء قال للأنصارٍ يَؤم القيفة: إنبا جوت العردث عا كما سفت الأعى عن تطيهاائ 
مو ل ل ا ا 
الأرضٌ: الْحرَفَتُ. و التجوائبُ: الأخبارٌ الطَارِئةُ لأنها تَجَوبٌ البلا. تقول: هل جاءكم من جائبة حَجِرِ أى من طَرِيِقةْ خارقة» أو حمر يَيجُوبُ 
ال ل إلى بَلْدِءِ حكاه ثعلب بالإضافة. و قال الشاعر: يَتَنارّعُون جَوائْتَ الأمثال يع شر تكبورت كدو الها المدذرى من 
لطباي حين جاب قَْئها أى قط اللحم و طلّع. وقيل: هي العلساء الَّيَنةَ القَوْن؛ فإن كان على ذلككء فليس لها اشتقاق. التهذيب عن أبى 
غبيدة: جابةٌ المذرّى من الظَباءء غير مهموزء حين طَلْْ قن لسان العرب ج اء ص: 86 اشمر: جابةٌ المدرّى أى جائبتُه حِينَ جاب قَرنُها 
الجلدء فَطَلَع» و هو غير مهموز. و جَْتٌ المميضٌ: قوّرْتُ جيبه أجُوبُه و أجيئه. و قال شّمر: جُبتّه و جئته. تال الراخر انَتْ تَجِيبٌ تَجِيبٌ أَدْعَج 
الطلانس عيت اليطر يندع الهُمام قال: و ليس من لفظ ليجب لأنه من الواو و العميتُ من الياء. اال ولتي قبل لاله ل مطل يمل 
ميض سج مسد ني ؛ بالكسرء أى قَوّْتٌ جيبه. و جَيَتّه: عملت له جَباً و اجْتبِتٌ اقيض إذا لَبِستّه. قال 
لبيد: يتك إِذْ رَقَصَ اللّوامعْ بالضحىء و الجتاب أَزْدِية السّراب إكامّها قوله: تلك يعنى بناقته التى وصَفٌ سَِئِرَهاء و الباءٌ فى بتلكك 
تمالكة بكر له أي فى انيت الذى بعده و حو أ له لا عط ريا أد ويب بحاجؤ هاو اجات اخ قال لبيد: 
تَجْتابٌ أَطْركًا قائماء مُتَيْذا عجوب أَنْقائء يَمِيلُ هَيامّها ١«‏ يَصف بقرة احتفَرَت كناساً تَكتَن فيه من المطر فى أَضْل أَرطاة. ابن بزرج: 
عفدت التميض و جوَئه. التهذيب: و اجتات فلانٌ ثوب إذا آبَه. و أنشد: تَحَسَرَتْ عِقَةُ عنها فته هاء و اجتاب أَخرَى ججديدا بَغد ما 
اقلا وفى الحديث: أثاه قوم مُتابى 7 الْنّمارِأَى لابيتيها. يقال: اجْتدِتٌ القميصٌ؛ و الظّلام أى دَحَلْتٌ فيهما. قال:و كل شىءٍ تيلح 
وَسِطه» فهو ميْيُوبٌ و مَيجَوبٌ و مُجوبٌ» و منه سُرمى جَنِبٌ القميصٍ. وق حايمصن. ؛ كرّم الله وجهه: تلت إهاباً مغطوناً فَجَوّبتٌ : 
وسطه و َه فى عُنَّى.وفى حديث حَتيفاَ: و أما هذا الي من أَنْمارٍ َب أب و أَؤلاة على إنهم جيئوا من أبء واحد و فوا 
منه. و الجَوَبٌ: لفو لأنها تقْطع منُصلا. و الجؤبة: ْوةٌ ما بين الببوت. و الحجؤبة: الحَفْرةً. و الجؤبةٌ: قضاء أَمْلّسٌ مدهل بَِنَ أَرْضَيْن. و 
فال أو سيقة العو دن الأون» الطار 4ه وبع المكاف الاشنبااث الرولد دن الأرضية القد اليم يكل العاف النبة كدي وله يكرة 
فى رَمِلٍ ولا جَتِل» إنما يكو فى أجاخة الوقن ورك واس 4 لانجياب ب الشجر عنهاء و الجمع جَوْباتٌ و جَوَبٌ» نادر. و 
العية: بيبح حاتي الكره و الجيع كوت السديية الجؤيا كنية وقوه تكون بر طزراتة ا 
مُنْقيقٍ ينيع فهو جَوْبةُ. . وفى حديث الاسْتِسْقاء تن عببارا ةاعدم وكل اعون قال فى التخفرة المُشتديرةٌ الواسعةٌ و كل مُتفتق 
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.)١(‏ قوله [قائماً] كذا فى التهذيب و الذى فى التكملة و شرح الزوزنى قالصاً. (؟). قوله [قوم مجتابى] كذا فى النهاية مضبوطاً هنا و فى 
ماده نمر.لسان العرب» ج١1‏ ص: 1817ابناء جَوْبَةٌ م العم و السّحابُ مُحيطاً بآفاق المدينة. و الجؤبة: القُوْجِةٌ فى السّحاب و 
فى الجبال. و الْجَابتِ السّحابةٌ: الْكثمَتُْ. و قول العيجاج: حه حتى إذا ضَوْءٌ المَمَثر ججوّبا ليله كأثْناءِ الشّدُوسء غَيهَبا قال: جوّبَ أى نَوَرَ و 
الننت و كتى رول الحديف: فانْجاب الشّحابٌ عن المدينة حتى صار كالإكليلأَى الْيجَمَعَ و تََيِضَ بعضّه إلى بعض و الْكمّفَ عنها. و 
العوت؟ كالعقر 6 وقيل؟ العوت: الدّرع تمه المرأة. و الجَوْبٌ: الدَّلُو المَخَمث عن كراع. و الحَؤْبٌُ: الْنُوسُء و الجمع 7 

المكرت قال لبيد: أجارّنى منه بطِوْس ناطتي» و بكل أَطْلَسَء بوبه فى المذكب يعنى بكل حَبَيْديٌ جَوْبِةُ فى مَنْكبئِه. وفى حديث عَزُْوةْ 
اخوكو رطضا نوات على الب » صلى الله عليه و سلم بِحَجَفَْأّى 3 ريه يقي وينا و يقال لفن يفا كرد الكت 
لكاتو كال أب نك عانكوب أذ كي حرو القكوه وى سايا نكم رعله لله ملي دي واو باش عووات, تقليك لوقلا لكر عل 
و إنسا قيل فيه إنه ََلانُ و لم يقل إنه فاعال من ج ب ن لقول الشاعر: عَذَتُ جابان» حتى اشرمدٌ مضه و كاد يؤلكك» لو لا أنه اانا 
قولا لجابانَ: لْيلْحقْ ته نَم الضححىء بغرد نَم اليه إشررافٌ 1١‏ ترك صَوِوْفَ جابانَ فدلٌ ذلك على أنه فعَلانُ و يقال: فلان فيه 
جؤبانِ من خُلقٍ أى ضبان لا يَثْيْتٌ على حُلقٍ واحد. قال ذو الرمة: جتن من ماهم الأَغْوالٍ أ تَدِععٌ ص رين فق أصراض الغلون. 
وفى صفةٌ نَهَر الجنة: افا لاتوت لاعتو يواه في الم الاتنء التعدق ار اتعرت بالا كساغل الشكهه ور أصلة : من بهت 
القيء ]ذا فحلفقه ون كه ايشا ف لحي و الجابّتان: موضعان. قال أبو صَحْرِ الهُذلى: لمن الذياذ تلوح كالوَشْم» بالجابتين» فَرَوْضْةْ 
الحم و تَحوبُ: قبيلةً من حير حُلَفاء لمُرادِء منهم ابن مُلْجم؛ عه اللمقال الكسيف: ألا إنَّ خَِرَ الناسء بَعْدَ ثلائؤ» قتِيلٌ التجُوبيَ» الذى 
جاءًَ مِنْ مِضْر هذا قول الجوهرى. قال ابن برى: البيت للوليد بن عُقْبَ و ليس للكميت كما ذكرء و صواب إنشاد: قَتِيلُ التّجِيييَ الذى 
ا 

.)١(‏ قوله [إسراف] هو بالرفع فى بعض نسخ المحكم و بالنصب كسابقه فى بعضه أيضاً و عليها فلا إقواء.لسان العربء ج ١ء‏ ص: "و 
إنما عَلّطه فى ذلكك أنه طَنَّ أن الثلاثة أبو بكر و عمرٌ و عثمادٌ رضوانٌ الله عليهم؛ فظن أنه فى علئ» رضى الله عنهء فقال التجُوبيَ» 
بالواوء و إئما الفلا سكِدٌنا رسول الله ضالى الله عليه و سلمء و أبو بكر وعمر وضى الله عتهماء ؛ لأن الوليد رَنَى بهذا المّْر عثمانٌ بن 
عفان» رضى الله عنه» و قَاتِله كنانة بن ب بشر التُجيب» و أما قاتل على» رضى اللّه عنهء فهو التجُوييُ؛ و رأيت فى حاشيةٍ ما مثاله: أنشد أبو 
عبيد البِكُرئٌ» رحمه الله فى كتابه قَصْلٍ المقال فى شرح كتاب الأمثال هذا البيت الذى هو: ألا إنَّ خير الناس بعد ثلائة إنائلةً بنتِ 
القرافِصةُ بن الأخوص الكَذيهُ زَوْجٍ عثمان» رضى الله عنه» تَريِيهء و بعده: و ما لِيَ لا أنكىء و تبكى قراتتى» و قد محجِبث عنا قُصُولٌ أبى 


- 


عشرو 
جيب ج21 ص: 14 


: اليبُ: جيب القَمِيصٍ و الذَّوْع و الجمع دوبٌ. و فى التنزيل العزيز: و لَِضْ رِبْنَ بحْمرِهِنٌ عَل بهن و جبِتٌ القمِيصٌ: قورت 
جَيبّه. و جَيَدْنّه جَيَتنّه: جَعَلت له جَيباً. و أما قولهم: جَبْتٌ جَيِْبَ القميص» فليس مَئتٌ من هذا الباب, لأنّ عين بت إنما هو من جاب يَحجَوبُ» 
لساري راداي باب 1 دروك ورا واوا لامك الجا تروت 1ل 


3ه 


ضَِدره أى ام قال: واشت خشا ل ا ل يد وتكليا: ل ري طواها 50 
يوت القيافى: حَرْنُها و رمالّها وف اللعتديخ ف حفة نين الحلة حاتناة البافرث التكف قال ابد الأثير: الذىجاءً فى كتاب البخارى: 
اللؤْلوٌ المَجَوَّنْء وهو معروف؛ و الذى جاءفى سنن أبى داود: المَجَيّبُ أو المجَوَّنْبالشكك؛ و الذى جاءفى معالم السنن: المُجَيّبُ أو 
الفحات» بالباء قبهما غلى الشكده و قال# مناه الأشوق؛ و أضلة من مك الفية إذا قطسعه: والشىء عوك أو رةه كنا قالرا 
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ع مه يي بد 


مَيْديبٌ و مَشُوبٌ» و انقلا.ب الواو إلى الياء كثير فى كلامهم؛ و أما مُجَيّبٌ مُجَيّبٌ مشدّد فهو من قولهم: جَيِتِ يجَيِْبُ فهو مُجَيِتٌ أى مُفَوّر و 
كذلك بالواو. و تُجيبٌ: بطن من كنْدةٌ و هو تجيبٌ بن كنْدةً بن تُؤر. 


فصل الحاء المهملة؛ ج1)» ص: /74؟ 


حأب؛ ج1) ص: /748؟ 


حاف حوأت: وأ ب متب و واد حوأبٌ: وابيع. الأزهرى: الححوأث: واد فى وَهْدةْ من الأرض وابعٌ. وقلاض اكوك عَوَاَئ كذلك. 

ومو فاه أب تقِضُ بالصُلّوع أى تسمع للضُلُوع ُقيضاً من بُقلهاء و قيل: : هى 
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الحؤأبُ» وإنما أَنْثْ على معنى اندلو و الؤأبةٌ: أَضكة ما يكونٌ من العلاب. و أت ماءٌ أو موضع قريب من البَصرةء و يقال له 

00 الجوهرى: اليحوبُ» مهمون ماء من مياه العرب على طريق البصرة وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ قال لنسائه: 
تَنبيحها كلابٌ التحؤأب؟قال: الحَوأبٌ مَنِْل بين البصرة و مككة؛ و هو الذى نزلته عائشةه رضى الله عنهاء لما جات إلى التٍصرة 

00 التهذيب: الكحوأث: اوس ريج كه م المؤمنين» مَمْبلها ين البصرة 5. قال الشاعر: ما هِى إِنَا شَوْبةٌ بالحؤأب» 


قْصَ عُدِى مِنْ بغدهاء أوْ صَوّبى و قال كراع: الحَوأَبٌُ: المَمْهَلُ» قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هُوَ جنْس عندهء آم تتهل مفروف. والسؤات: 


حبيب؛ ج21 ص: 2/16 


: اليحبٌ: تَقِيضٌ البفُض. و المحتٌ: الودادٌ و المَحَمَةٌ و كذلكك الحِبٌ بالكسر. و حكى عن خالد بن تَضْلَةُ: ما هذا الحِبٌ الطارِق؟ و أَعَمَهُ 
فهو مُحِبٌَّ» و هو مْبُوبٌ» على غير قياس هذا الأكثرء و قد قيل مُححبٌ» على القياس. فال الأيعرمي و سواه القضة اذا فى لدنم 
قال عنترة: و لقد تَزَْتِ فلا تَطَنَى غيره» مِى مَل المحَبٌ المكَم و حكى الأنزهرى عن الفرّاءِ قال: و حَمَئتّه لغةُ. قال غيره: و كرة 
بعض هم عبيثه و أنكر أن يكون هذا البيثُ لِفَصيح» و هو قول عَيلا-نَ بن شجاع انط بى: اغنة انا فووا اي اخل لمرو افلم أن 
الجار بالجار أَقق فم ولا َه ما عبيقه و لا كان أدنَى ِنْ عد و مرق و كان أبوالعباس المبرد يروى هذا الشعر: و كان 
عياض منه أَذنَّى و مُشْرِقَ وعلى هذه الروايدٍ لا يكون فيه إقواء. و حبّهِ بِحِبّه بالكسرء فهو مَحْبُوبٌ. قال الجوهرى: و هذا شاذ لأنه لا 
يأتى فى المضاعف يَفْلُ بالكسره إنَا و يَشرَكه يَفْعل بالضمء إذا كان مُتَعدٌياء ما تلا هذا الحرفٌ. و حكى سيبويه: حَبيُه و أَخبييه 
بحي ادكه أَحّه الله فهو مَحْبوبٌ. قال: و مئله مخْرُونَ و مجنُون و كوم و مَكرُونٌ و مَفْوُونٌ وذلكك أنهم يقولون: قد فَعلَ 
بغير ألف فى هذا كله ثم تَى مَفْعُول على قله و إلا فلا. وه له فإذا قالوا: الله اللمفيى كلد الال او سكن اللسناتى خخ ون 
شُلَيم: ما أَحبِتٌ ذلك أى ما أ ا ب ا ا ا 
الطحاغ أى فك فبهاء واكلاف كأعقه والاد عات 4الاد سانو ]ه آمن عله تذيد اليف اعت يك ما أبنت أن 
تَعْطاةٌ» أو يكون لكك. و اخ 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 7940 

ختركئك و محتتكك من الناس و غَِرهِم أى الذى تُبه. و المَحمة أيضاً: اسم لل للحُبٌ. و الحبابُ» بالكسر: المُحابة و المُوادةُ و التحب. قال 
أبو ذؤيب: فَقلتٌ لقَأبِى: يا آسك الكَين نما مُدَلْيِك» للكَثر الجَدِيد حبابُها و قال صخر الغى: إِنَى بِدَهْماء عَرَّ ما جد عَاوَدَنِى مِنْ 


حبابهاء الرّْدُ و تَحَيْبَ إليه: نَودّة. و امرأةٌ مُحكةٌ لرَوْجها و مُحِتّ أيضاًء عن الفرَّاءِ. الأأزهرى: يقال: حب الشى فهو مَحُْوبٌ, ثم لا 
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ل ل ل 0 
الحَبيبُ يجىءٌ تارةٌ بمعنى المُحِبٌ كقول المُحْبّل: أَتَهْجُرُ ليلّى» بالفراق» حب حبيتتهاء و ما كان تَفْسأَ بالفراق» تَطِيبٌ أى مُحيّهاء و يجى2 
تارة بمعنى المشيّوب كقول ابن الدّمينة: و إِنّ الكيِيبَ القَوَْه من جانب الجتي: 14و لاك عات ان أى لمَخُْوبٌ. و الحبٌ: 
التعيررت وو كاف زوه بروحنا رقا رحني | المعنى لقي نك انبرل الف ساي ال عله ونام ة و الاك والواي دوقي اريت او مين 
ير على ذلكك إلا أسامةه حب رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أى مَحبوبه و كان رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء بُحِيّه كثيرً. 
وفى حديث فاطلمَةء رضوان الله عليهاء قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم» عن عائشة: ها حِبَةُ أييكك.الحِبٌ بالكسر: المَحْبُوتٌُ» 
والأنى: بد و جف الحبٌ أخباب» و بان و حهوبٌ» و تيه و حب هذه الأخيرة إما أن تكون من التدئع العزيزء و إما أن تكون 
اسماً للججقع. و الحيببٌ و الحُبابٌ بالضم: الحكينو الك بالياق الأزرهرى: يقال للحبيب: كناكم باستت برقال البق الع وال 
بمنزلة الحَبِيبةُ و الحبيب. و حكى ابن ن الأشعرابى: أنا حبيبكم أى مُجتكم؛ وأنشد: و وب حبيب ناصح غير مَبُوب و الحُبابٌ» بالضم: 
الحَتٌ. قأل أو قطاء القشوى مول ين أسذ: وال ما أذرى. و إِنّى لصَادِقٌه أداءً عرانى م مخبايكك أمْ تر قال ابن برى: المشهور 
عند الرُواهُ: من حبابكك» بكسر الحاءء و فيه وَجْهان: أحدهما أن يكون مصدر حاه مُحابة و جباب و الثانى أن يكون جمع سحب مثل 
عش و عشاش» و رواه بعضهم: من ججنابكك» بالجيم و النون» أى ناجبتكك. وفى حديث أحد: فرعم شاي تقال انم الاف.: هذا 
محمول على المجازء أراد أنه جبل يبنا 
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أله و بحب أله و هم الأنصار؛ و يجوز أن يكون من باب المجاز الصّريحء أ إلّنا نحبٌ الل نه لأنه فى أرْض من حِبٌّ. وفى 
ديك ات ريس للمطفية التلي دي الانصناق نَم يُروى بضم الحاءء و هو الاسم من المَحَيَّهُ و قد جاءًَ فى بعض الرٌّوايات» 
بالجقاظةابرواووقاله عف الأار الع فبمرة أن يكون بالضيم كالا وزوز و سمل لحل بوره ناد للعلة يف أوظلى بتعا لمر 
لعن ال رياد فى هم كاسدو يعور اجاحوك إلجان مكبو اتوك المعودة الى لختراور السربو ادا كرد لمر علي 
الأولة وهو المكسهونة فى الرواية منصوباً بالبء و على الثانى و الثالث مَزْفوعاً على خبر المبتد! . وقالوا: حب بِقُلانَء أى ما أحبّه كه إلَى؛ 
قال ام عييادة معناه «؟) حش عت بقُلاانه بضم الباوه ثم مركن و أدغم فى الثانية. و يت إليه: حِدَرْتٌُ حَبيباه و لا نير له إلا طََوُرْتُ» من 
الشَّنٌ و ما حكاه سيبويه عن يونس قولهم: ومن انلك وتقول: ما كنتٌ حَِيباً و لقد حَبِئِتٌ» بالكسرء أى صِوْتٌ حبيباً. وعدا الأهد 
أى هو عَدبِيبٌ. كال سووي سار عجع «الريطرلة الشور الواحد؛ و هو عنده اسم, و ما بعده مرفوع به و لَرِمَ ذا حب و جَرَى 
كالمثل؛ و الدَِّيلُ على ذلكك أنهم يقولون فى الموّنث: كدلنواة ترارة موه تراوم حَبّذا زَبْدَه فكب فغل ماض لا يتتصرّفء 
و أصله حتِء على ما قاله الا و ذا فاعهه و هو اسم مُبههم مين أش.ماءِ الإشارة مجلا شيناً واحدًء فصارا بمنزلة اسم بقع ما بعده» و 
موضعه رفع بالاتدداءء و زيد خبره» ولا يجوز أن يكون بدلا ين ذاء لُك تقول عمّذا امرأده ولو كان بدلا لقلت: عَبذٍِ المرأة. قال 
رو ااال لاتير عرو عار طول رنود تررس اسله ىمري بعر من اران اسلا لارغرف: و 
أما قولهم: حبذا كذا و كذاء بتشديد الباء» فهو حَرْفٌ مَعْنىَ» 0000 يقال: هذا الإنار اهو الأمل عوك نل تدقعت إخدى 
الباكين فى الأخرى و صّدَدتْه و ذا إشارةٌ إلى ما يقرب منكك. و أنشد بعضهم: عذا رجا إلّيها يدَيْهاء فى بد دِرْعِها تل الإزارا 
ون كأنه قال: عت ذاء ثم ترجم عن ذاء فقا هو رَجْعُها يديها إلى حل يكتها أى ما حت و يدا درْعِها كمّاها. وقال اب العسارية 
كيسان: حبذ كلمتان مهتا شيناً واحداً» و لم تيا فى تثنيةء و لا جمع» و لا تأنِيثه و رفع بها الاسمء تقول: حا ريده و حا الرّيْدانِ 
و عمذا الرَئِدُونَه وعَمّذا مِنْده و عمِذا أن و أثتماء و أّم. وعَذا يبتدأ بهاء و إن قلت: افد عيدا قوق جاتر ون رمق أن كينا 
كلملاعاع كد بهالأنبا عر ات وان ااتدوق سال 

(0). قوله [قال أبو عبيد معناه إلخ] الذى فى الصحاح قال الفراء معناه إلخ. (). قوله [إليها يديها] هذا ما وقع فى التهذيب أيضاً و وقع 
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فى الجزء العشرين إليكك. 
لسان العرب» ج ١ء‏ ص: 797 
ولد لأذكد ونا أعريتها علق #كر شي ونضر فته فكاك قلت :عهذا الذي 55 ربو قصار ؤيد موضع غ ذكره و صاو ذا مشاراً إلى 
نوداني لحرا رركي رودم نِغم» و ذا فاعل» بمنزلة الرّجل. الأزهرى قال: و أَمًا حَجَذاء فإنه 
غك ذالاافاذ ا وض لك وكقك يد ققرت : عد دل واعه حَبَبَ إليه الأمْرَ: جعله بُحبّه. و هم يَتَحابُون: أى يحب بعضّهم بَغضاً. و حبٌ إِلَىّ هذا 
الشىء يَحَبّ 3 ننا. قال ساعدة: عرف لطر جم و عن وو كو وكات قراو انر ولت تذعت و أنعد الازعرى: دعاناء فس مَّانًا 
امعان مُقدّمَا و حبٌ إلينا أن كوت المقدّما و قولٌ ساعدة: و حب مَنْ يجن أى حبٌ بها إلى مُتَجدبة مُتَجَنْبةُ. و فى الصحاح فى هذا البيت: و 
حب مَنْ يَتَجَنّكُه و قال: أراد عب فأذغم» و تقل الصّمَةَ إلى الحاي لأنه تقر فت هنا اقول إقن :ابن اللسكيته واعيافكه أذ 
يكون ذلكك» أدغاه أن تَفْعَلَ ذلكك أى غاية مَحَيّتكك؛ و قال اللحيانى: معناه مَِلَعٌ جود ك, و لم ولك الحاو مثله: حماداك. 
أ ود كك و شاشكه ديوعت يكف اها اكه ف العو قال لوال ديياء عي قلات رقم البامااقم مكتقو تلن 
الثانية. و أنشد الفرَاء: و زَادَه كلفاً فى البٌ أن مَتَعَتْ و ححبٌ شيتاً إلى الإنْسانٍ ما مُتعَا قال: و موضِمٌ ماء رفْع؛ أراد حب فأَدْهَم. و أنشد 
شمر: و لَحَبٌ بالطيضٍ المَلٌِ بالا أى ما أعقه إلىء أى أخبت به و التحَيِبُ: إِظْهادٌ الحتٌ. و حِكانٌ و عَكانٌ: اشمان مَوْضُوعَان من اليحبت. 
وا الشف و امقر جميا: من أُسْماء مَدِينة النيى» صلى الله عليه و سلم» حكاهما كراء؛ لِيحبّ النبق» صلى الله عليه و سلمء و أصحايه 
إيّاها. و مَحْبِبٌ: اشم عَلَمْ» «ناة عل الأصل؛ لمكان العلسة » كما جاء مَكوَزة و مَزَْدٌ؛ و إنما حملهم على أن َزِنوا تخي مفْعلِ دون 
اوور اا ان ع واوا رلر بجر رن ار لاما كا تير اا على ا ارا اوور الوا 
فى مغأّل؛ هو اقباس و الف كقةدٍ و مؤدد. و قوله أنشده نعلب: يذج به المؤماة مد تخكم القؤى. لَه من أَخَءالصَّفاه حي : 
فسره فقال: حَبيبٌ أى فق و الإخباث: الجروك. و حب اليعي: برحك. و قيل: الإخباب فى الإبل: كالجرانٍ فى الخيل؛ و هو أن يذ كك 
فلا يكُور. قال أبو محمد الفقعسى: حُلْتٌ عَلَيِهِ بالقّفيل ضَدْباء ضَْبَ بَعير السَْءٍِ إِذْ أَعمًا المَفِيلٌ: السَوْطً. و بعير مُحِبٌٍّ. و قال أبو عبيدة فى 
لبان المرياع ا 1017 
قوله تعالى: إنَى أَختقتٌ حُبٌ الْخَثِرعَنْ ذكْرٍ وَبَى؛ أى لهت بالأرض. لبحب الحولي, حى فاكت الضبلاة. وهذاغير متروف فن 
الاساضيو ]ما هو تروت تت ادبلء و أغك الف ايها إلخيا: أعافه كه رٌ أو مَرَضء فلم يوخ مكاله حتى يرأ أو يموتٌ. قال ثعلب: 
ان حر حير اواو السررست ار وات مكيار ولاه إى اليا كت نساة العالميق بالقسك» كه 
ده كُلهُنّ كالمحبٌ أبو الهيئم: الإخباب أن يرف البير على الموت ون شدة الترض نوكه ولا يقير أن يبت قا الراجز: ما 
ا الا اليو من كل مَرَض ابن الأعرابى: حَتٌ: :ذا الفت وعك: إذا وقَفَء 
وحَسّ: إذا تَوَدَّدَه واش تحَيّتْ كرش المال: إذا أكع كنف السك طقال كلق رهاز إثنا يكون ذلك» إذا التقت الطوفٌ و الجَبِهةٌ و طَلَعَ 
سهسا تيل والعب: الزوي» مغر كان أو كيرا واحدته علو الك متروض ستل فى دي جسة: حلة ون بود وحقة ين 
تَعيره ححتى يقولوا: حي من ِْبٍ؛ و ال من الِّير و لبر و نحوهماء و الجمع حَيَاتٌ و حبٌ و حوب و حا الأأخيرة نادرة» لأ 
فعلة لا تجمع على فُعْلانء ا بعد طَلوْح الزائد. و أحبٌ ازع و أَلَبُ: (قاحك فه الاكزر كنا يي السندى للك الها الفؤداف. 
الحَيَهُ الخض زان اله من الشىء: القِطعة منه. و يقال للبرِّ: حب التٌمامه و حب المزْنِ و حبٌ قر وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: 
ولوك خم يعنى الْبَرَدَء شَّيّه به تَغْرَهِ فى تياضه و ص فائه و بَردِه. قال ابن السكيت: و هذا جابرٌ بن حَبةٌ اسم للخ و هو 
معرفة. و حَبة: اسم امرأة؛ قال: أ عي ساء الله مَنْ ع كان ره بكالكما أو من بحبُ أذاكما و لؤ أن منطُوراً و به ألم تع اَذَه لم 
يرقا لى قذاكما قال ابن بعتى: يمرأ لها جل من الجن يقال له مور فكانت حب تَطيبُ بما يُذّمها ملظور. والحكةٌ: : بَرزَورُ 
البقَولٍ و الرّياجين» واحدها تحت .0١١‏ الأرهرى عن الكسائى: الجِبّةٌ: حب الرّياجين» و واحده عَةُ؛ِ و قيل: إذا كانت الحُبُوبُ مختلفةٌ من 
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كل شىءٍ شىءٌ» فهى جَبَةُ؛ِ و قبل: الحبَةُ بالكسر: بُرْورٌ ال خراءء مما ليس بقوت؛ و قيل: الجيةٌ: نبت يَثْبتُ فى العحثديش صغارٌ. وفى 
حديث أهل النار: فَيتبتون كما تَثتٌ الحِبِةُ فى ميل السّئِل؛ قالوا: الحِبَةٌ إذا كانت حُخبوب مختلفة من كلّ شىء و الحمِيلٌ: مَؤْضِتحٌ 
بَحْمِلٌ فيه السَيِلَ» و الجمع حِبِبٌّ؛ و قيل: ما كان له 
.)١(‏ قوله [واحدها حب] كذا فى المحكم أيضاً. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 7915 
عكامن اللبا ناتم ذلك الححبّ الحّةُ. قال أن سنيقة الضف اكبراسق زور الباومراح هاس بالفتح» عن الكسائى. قال: 
فأما التحدك فليس إلا البحقطة و المي واحدتها حبذ بالفتح» و إنما افتَرقا فى التجفع. الحوهس اله وعد ة عذت المستطة و اتنصوها فر 
الحتيُوب؛ و الحِبةُ: زر كل ات يثْْتُ وخدّه من غير أن يذه و كل ما بذ فزره حتبةء بالفتح. وقال ابن دريد: الكة بالكس ما كان 
0 قال أوكياة” إذا تَكسَرَ اليس و تراكمه ذلك الحبفء رواه عنه أبو حنيفة. قال: و أنشد قَوْلَ أبى النّجمٍ و وَصَفَ إبله: 
تَبَقلتْ» من وَل الَف فى حَبَةْ جوفٍ و حفض ميكل قال الأزهرى: و يقال لحب الرّياحين: به و للواحدة منها عت و الج حب 
لفل الذى يئر و العة: حب العم ع من بك و طهر و حدس و أو و كل ما أله الام . قال الأزهرى: و سمعت العربّ تقول: 
رَعَئِنا الحِبَهٌ و ذلكك فى آخر الصَّيِفْ»ء إذا هاجت الأرضٌء و بيس البق و العنْبُء و تنائّرث بُرُووها و وَرَفُهاء فإذا رَعنْها نّم مجنت 
عليها. قال: و رأيتهم يسمون الحبدٌ بعد الاثثاره اليم و القَنَّه و تَمام بحن الحم بعد التبقْلِء و وَغي العَمْبِء » يكون بِسَفّ الحبَدُ و 
القَمِيم. قال: و لا يقع اسم الج أن على ُو الب و البُولٍ الب و ما تنئر من وقهاء فاط بها مغل لفلْقلا و لبثوباس» و 
الُرق؛ و الَقَله و املاح و أطياف أخرار لبقّولٍ كلها و د كورها. و َك القَلْب: تَمَرئُهِ و سُوَيِْداؤُه و هى هَنْةٌ سَؤْداءٌ فيه؛ و قيل: هى 
زَنَمَةٌ فى جَؤفه. . قال الأعشى: فأَصَ يت عه قَلِها وطحالينا الأ رشرفي عق القاب: هى العلَقَةُ الَؤداء» التى تكون داخلَ القَْبِء و هى 
حماطةٌ القلب أيضاً. فاله أضاك فلانةٌ حَبَةٌ لب فلان إذا شَّعَفٌ قَلْبهِ يها وكال أبو عدرو: الحكةٌ وَسَطٌ القَْبِ. وحمب الأشنان: 
تَضُدُها. قال طرفة: و إذا تَضْححكك يى حتيباً كرَضاب اليشكك بالماءِ الح رْ قال ابن برى» و قال ع غير الجوهرى: العضت طرائق فخ 
ريقهاء لأَنٌ قله البق قي تكن عداخخر القع و رُضابُ المشكك: قطعُه. و الحِبِبُ: ما ججرَى على الأثرنانٍ من المايء كقطع القَوارين و 
كذلك هو من الََمْرِء حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد قول ابن أحمر: لها حببٌ برَى الرَاؤُون منهاء كما أَْمَيتَ» فى لقو لعزلا أراد: يرق 
الَاؤُون منها فى القَْوِ كما أَدمئتٌ الكزالا. الأزهرى: حب القّم: ما بَتَحَيَِكُ مرا من بياض الوق على الأشرنان. و مِِبٌ الماء و عتييه» و حبابه» 
بالفتح: طرائقه؛ و قيل: حبابُه تُفاخاته و فَقاقِيعُه التى طم كأنّها القواريك و هى اليعاليل؛ و قيل: عبات لبك مكطقه قال 
مادام رج انمي نلك 
طرقة: يَشقٌّ باب الماء حَترُومُها بها كما ة قمع اوت التفايل بالرد مُدَلَ على أنه المغظم. واكاك باريد الحَبَبٌ: حَبَبٌ الماء» و هو 
لكترون وهر اعبات وأنشد الليث: كأنَّ صلًا جهيزة جين قامثء حبابُ الماء بع ابابا و بُروى: “تحير لمشت ى. . لم يُشَيُةُ صَلاها و 
مَآكمَها بالفقاقيع» و إنما شَّيَهَ مَآكمها بالباب» الذى عليه 119؛ » كأنّه دَرَجّ فى حَحدَبدُ؛ و الصّلا: العجيزة» و قيل: حَبابٌ الماء مَوْجَهء الذى 
َع بعضه بعضاً. قال ابن الأعرابى».و أنشد شمر: مو باب الماء حانًا على حال قال و قال الأصمعى: حبابٌ الماء الطرائق التى فى 
الماءء كأئها الو يْ؛ و قال جرير: لذج الربح شر الغايا وعيت الأدياد: تتضدها. وأنشد: وإذا كسك تررئ غداء كافلتى 


لَه عدب ذا أَشْ أبو عمرو: الْحَبابٌ: ارط لفك قطي عليه وق حدية عنة اعل الم يَصِيرُ طعامُهم إلى رَشْحء مثْلٍ حباب 
المث كك.قال ابن الأثير: الحَبابُ» بالفتح: الصَلَ الذى بض ب على الات شَيّهِ به رَشْحَهم تجار ادو اقياله إلى المشكك نبت له طِيتَ 
الإائحةٌ. قال: و يجوز أن يكون شكهه بتحباب الماءء و هى تُفّاخَاتَةٌ التى تَطَهُو عليه؛ و يقال لِمَعْظَم الماء حبابٌ أيضاء و منهحديث علىئ» 
فج لله هلف قال الح لكر رائيى للد لق اراز ريا فيانو أ كديع ياه أن الفتلدو ا وتعيات] انكل وجي طرا شين وك لكف نا 
فى النِّيذ. و البحبٌ: الجَرَةُ الم حْمةً. و الححبٌّ: الخايبةٌ؛ و قال ابن دريد: هو الذى يُجْعَلَ فيه الماك فلم يِتوَعْههِ قال: و هو فارسى مُعَرَب. 


مع 
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قال» و قال أزو ات أصلّه حُنْبٌّ» فَعُربَ» و الجَمْمٌ أخبابٌ و حِبَبَةٌ «*) و حِبابٌ. و الحْيَة بالضم: الحبَّ؛ يقال: نَعَمْ و حَُةٌ و كرامةً؛ و 
قش بيو الشكيو الكزامة بذ القع قات لوي التى ُوضَعٌ عليها البو ذات العوْوَتَيِن» و إِنّ الكرامةً الغطاءً الذى يُوضَعُ فوقّ 
: لكك التَجرَةء من حَشَبٍ كان أو من حَحَرَفٍ. و المحبابُ: الي و قيل: هى عَيةُ ليست من العوارم قال أبو يده و إشاعل الفياث اسم 
مان لنَّ الي قال لها شَطاقٌ. قال: لاحب مَثنى خط رَبِئٌ» كأنَّه تم َيِطانٍ بذي جزوع. قَفْرٍ و به ُمّى الإجل. وفى حديث: 
الشياث هنيطا ةفاك ابن الأخر هو بالضم اننم له و بِقَع على الحَمِهُ أيضاًء كما يقال لها قَّئِطان فهما نقد كان قهنا و 3 الات 
حيّةُ بعينهاء و لذلكك غير اسم 

(؟). عليه أى على الماء. (). قوله [و حببة] ضبط فى المحكم بالكسر و قال فى المصباح وزان عنبة. 
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حباب» كراهية للشيطان. و الجبٌ: القَوْط مِنْ حَبَدُ واحدة؛ قال ابن دُرَئْد: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعى أنه سأل جَنْدَلَ بن معُتِدٍ الرَاعَى 
عن معنى قول أبيه الا )1١‏ : تَبيثٌ الحية اللَضْماض بِنْهُ مكان الجبٍّ يَممَوعٌ السّرارا ما الجبُ؟ فقال: القّوطّ؛ فقال: خذواعن العيخ» 
فإنه عالمٌ. قال الأرهرق: وفسر غيره البحتٌ فى هذا البيت» الححبيتَ؛ قال:.و أراه قَؤْلَ ابن الأعرابن. .و التحباث» كالبعتث. و التَيب: أل 
الاو فقت الحساة و غيةه: افتاف و الحاو اقان ان تمنظاو ا ووخر ترا بي مدا المعيعر لا وااو رن لل عت 
حَيدت: : أى تملأت رياص ألو عوديه حيبت ذ فتَحَيْبَ, إذا مَلأَنَهِ للسّقاءِ و غَثْره. و حَبِيبٌ: : قبيلةٌ. قال أبو خراش: ةنا عدر لا فك قهاداو 
لامع كيك أو حبيها و كوت أِضا قيلة. و بيب لقي من مُعرانهم. و ذَرّى عباً: اسم رجل. قال: إن لبا كرك ارقن عات عنية 
ذَرّى عَبا و حمَانٌه بالففح: اس وجا توق نين اللعتا و في على نوق فكلى "اندع أمراء. قال هُدْبةُ بن حَشْرم: قَما وَجَدَتْ وَجِدِى 


بها أمّ واد و لا وَجْدَ حَبَى بان م كلاب 
حبحب؛ ج21 ص: 1948 


«العيف: و العضة غرق اليا تلا للتابو الشهية: الحشت.ى الات الصّغير فى قََدْرٍ. و الحَبِحابٌ: الصغير الجسمء المُتداخل 
العظام» و بهما سُمّى الرّجل حبحاباً. و التتبيٌ: الصغير الجشم. و التبحابُ و اليحتِحَبٌ و اليب من الغِلّمانٍ و الإبل: الصَِيل الجسم؛ 
و قيل: الصغِيٌ. والتصميدك: القق القذاء, واف الكل قال يعض العوتب لاخر : فلكت من عَشْرٍ ماني و جنْتٌ بسائرها حَبِحة أى 
مَهازِيلَ. الأزهرى: يقال ذلكك عند المَزْرِيةُ على المثْلافٍ لماله. قال: و البحبة تََمُ مَؤتِع الججماعةٌ. ابن الأعرابى: إيل حبحب مهازيلٌ. و 
الحَتِحبةٌ: سَوْقٌ الإبل. و حَتِحبَةُ النار: اتَّقَادها. 
4200[ ارات رمات انها فى وان وار توا وك الجا تر مارو ره لي كان ار لاي لعي 002 
قبله: و فى بيت الصفيح أبو عيال قليل الوفر يغتبق السمارا يقلب بالأنامل مرهفات كساهنٌ المناكب و الظهارا أفاده فى التكملة. (؟). 
1 [وفى المثل إلخ] عبارة التهذيب و فى المثل أهلكت إلخ و عبارة المحكم و قال بعض العرب لآخر أهلكت إلخ جمع المؤلف 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 791 
و الحَبِاحِبُء بالفتح الصّعارء الواحد حَبِحابٌ. قال حبيب بن عبد الله اذى وهو الأذعله: دَلَجِىء إذا ما اللِّلُ جَنَّ على المُقَوَنة 
الحباجثٍ الجوهرى: يعنى بِالمَُرَنَةُ الجبالَ التى ب دُُو بَعضّ ها من بَغض. قال ابن برى: المُقَرنُ: إكامٌ صدخارٌ مُْتَرنةُ و دلّجى فاعل بفغل 
كر قبل البيت: و بعجازين تغماتَ قلت ألَنْ فى مآربْ و دلجى: فاعل يلقنى. قال انكاس الخاجثة القرهة الكتفن تال بست 
جبالّاء كأنها قُرنت لتقاربها. و نارٌ الخباجب: ١‏ قتاع موك ب البزواتي الؤرا مول اناد الحيدا روعي انّقَادُها. و قيل: 
القواضنة د ب ل الي كناف له شعاع كالشراج. قال النابفة بصعت القفرت: كذ القار وك الأتضاقق تف خف و تقد بالصّفَاح 
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نارٌ الحباجب و فى المت و يوقِدْنَ بالصّماح. و الصَلُوقِىٌ: الذَّوْعٌ المَنْسوبةُ إلى سَلَوقَ» قرية باليمن. و الصّمّاح: الجر العريضٌ. و قال 
التسقة نارُ محباجب» و نار أبى محباجب: الَّررٌ الذى يشقّطء من الرّناد. قال التابغةٌ: ألا إنّما نيراكٌ قيسء إذا موا إلطارقٍ ليل مِثْلَ نار 
الحُباجب قال الجوهرى: و ربما قالوا: ار أبى محباجب» و هو ُباب يَطِير بالليل» كأنه نار. قانع قر ومنت السيوك» يد الْوَاووث 
فالكترات جتهال كار ابي يفت و الخدينا و إنها ارك الكديك كوك لانم كل غزابيت اي يك قال أ سيق لا يعرف 
حبار يوم نس فى بارتل د يم قوم أنه الراع» و اليراٌ َراشةً إذا طاو فى الليل» لم يَشّكك من 
لم يغرفها أنه شَرَرهُ طارث عن نار. أبو ظالب: مكو عن الأغراى 3 القوافيت ظار لون مدق دافم اتىذ: ليطن لها دق الستزب 
والكان كانه كرارة. كال الأ وغ قوسن امعووق. وقوله: يُذْرِينَ جنْدل حائر لِجنُوبهاء فكأنّها تُذْكى ترنايكها الحا إنما أراد 
الُباحب» أى نارّ الباجب؛ يقول تَصِيبٌ بالححصى فى جَزيها جنُوبها. الفدَاءٌ: يقال للخيل إذا أورت النارٌ بوافرها: هى نارٌ الخباجب؛ و 
قيل: كان أَبُو خباجبٍ ين مُحارب حَصَفَةُ و كان بَخيله فكان لا بُوِدُ ناه إن بالحطب النّحْتِ لئلا تُوى؛ و قيل اسمه حُباحبٌ» فضْرِتَ 
بناره الكل لأنه كان لا يُوقِدٌ إلا نارا ضَعِيفةٌ» محَافةَ الضيّفانِء فقالوا: نارٌ الخباجب لِما تَقْدَسحه اليل بحوافرها. و اشْتق ََّ ابن الأعرابى نار 
العساج يع الفيضة الى من الصفف: و 5 جَعلوا الشبابدت اسماً لتلكك الثَّارِ. قال الكسعى: ما بال متهُمى يقد الشباحبا؟ قذ كنت 
انقو أنيكرة عاتنا 

لسان العرب» ج ١‏ ص: /79 

وقال الكلبى: كان الحُباحبٌ حب وملا من أَخاءٍ العربء و كان ين أَبْحلٍ الناس» فبخل حتى بل به الل أنه كان لا يوقت ناا بل إل 
ل ل ل ا دُوَييَةٌ مثل 
القتدمة تطيرية صخرا خض زاك زقطاء بِرَقَطِ ص فْرهُ و خضّرة؛ و يقولون إذا رأوها: أخرجى بُرْدَىْ أبى حباجب, فلك ر جَناحيْها و هما 


2 


مَرْينانَ بأحمر و أصفر. و و حَبحَتٌ: ع 5 ايك فسافان» قدي نلف 0 ين عم 


له او 


إثاقلت لد عزي حوب وهو لز 
حترب؛ ج١»‏ ص: 194 
: الحترّتث: القَصِيرُ. 


حثرب؛ ج١»‏ ص: 1794 


5 ل القذْر. و الحُتْدبُ ولي بات شلك 
حثلب؛ ج١)»‏ ص: 194 

: الحمْلِبُ و الحِكْلِمُ: عَكرٌ الذّهِنِ أو السّمْنِء فى بعض اللّغات. 
حجب؛ ج١)»‏ ص: 194 


ت: الستد. حَجب الشىء بَحْجده حجباً و ججاباً و حبده: : سَاخره. . وقد اتيب و تعبت إذا اكتنّ من وراء ججاب. 7 
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مَشْمْجُوبة: قد ميرت بياتر. و حجاتٌ اليَدؤْفٍ: ما يَحْيبٌ بين الفؤَّادٍ و سائره؛ قال الأ-زهريٌ: هى جل بين الفؤّادٍ و سائر التطن. و 
الحاجبُ: اليوّابُء مِدَفْةٌ غَالِبةٌ و جمعه حَجَبةٌ و حَجابٌ» و خُطْتُه الحجابةٌ. و حبجبه: أى مَنّعَه عن الدخول. وفى الحديث: قالت بِنُو 
قُضِىٌّ: فينا الحجابةٌ» يعنون حجابةً الكشبق ورهن بداشهاء:و تولى حِفْظِهاء و هم الذين بتع مَفاتِيُها. و الحَجابٌ: اسمٌ ما اختّجتَ 
بود :ماعل وو قدو عا ولاس د لاطي و ضاير ور بار واكياةت امج اوهو يدا ويد كويد يل 
فى الْنُحْدَيُ و الدّين؛ و هو مثل قوله تعالى: توا فى أت إنا أذ حى هذا أنالة ل الشكك فى مدهي و اسْتجتٍ الملكك عن الناس» و 
ترك امقكدت و البدات: لفيا وو كأنها جلدةٌ ة قد اعْتَرَضَتٌ مم مَبِطنة , بين الينِ» تخول بين السَّحْرِ و القَصَبٍ. كل الى عتم 
فنا ققد عقب كنا تيجب الاخوةٌ امن رع فإن الإخوة يِخْجبونٌ الم عن الث إلين السّدّس. و الحاجبان: العَظمان اللذان 
فق لين 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 599 
الكيويا وك هاس عازايرو اسن عومدهه وق لسانعك العو تارك عل العطلن قالتن اكه ران بعصي عن العين لما 
الشمس. قال اللحيانى: هو مُذْكر لا غير و حكى: إنه لَمْرَيجّ الحواجبء كأنهم جعلوا كل جزءٍ منه حاجباً. قال: و كذلكك يقال فى كل 
ذى حاجب. قال أبو زيد: فى الجِين الحاجبانء و هما مَنِْثُ شكر الحاجبين من العَظُْم. و حاجبٌ الأِير: معروف: و جمعه حيَابٌ. و 
ححيجتٍ الحاجبُ يَحْيجِبُ ححتجباً. و الحجابةٌ: ولايةٌ الحاجب. و اشتحبتبه: ولاه الحججبة .)1١‏ و المَحيجوبُ: الضَّريرُ. و حاجبٌ الشمس: ناحيةً 
منها. قال: ترَاءَتٌ لنا كالشّمس» تخت عَمامقٌ بدا حاجبٌ منها و ضَنَّثْ بحاجب و حواجبٌ الشمس: تواحيها. الأزهرى: حاجبٌ الشمس: 
قَنّهاء و هو ناحِيةٌ من قود ها حي تدا فى الطلُوع» يقال: بدا حاجبٌ الشمس و القمر. و أنشة الأزهرى للغتوى 60 إذا ما عض ينا عضي 
مُطَرِيةُ مكنا ججاب الشمس أو مَطْرَتْ دما قال: انها ضَووهَا عاهناد و قر لد ديت الضيلاة : جين توارّث بالحجاب. الحجاتٌ 
هاهنا: الأنٌ؛ يريد: حين غابتٍ الشمسش فى الأقّق و | كوت به؛ و منه قوله تعالى: عت َرَت بالْحلطاب. و حاجبٌُ كل شىء؛ حتقه. و 
ذكر الأطرمهى أَنَّ امرأةً قَدَّمَتْ إلى رجل خُرَة أو قُوْضَِهٌ فجعل يكل من وَسطِهاء فقالت له: كل من حواجبها أى مِن حُرُوفِها. و 
الحباقةها الكو من اللا وغان عع العا م قال اع دريس ار وو سر لاير0 
َو بُفْرَعٌ و قبل: إننا ربت جات السافي أنه لايد له أن عد قر بش ىدو يقال: اكتجبت جِبتِ الحامل من يوم تابتعهاء و بيوم من تاسعهاء 
يقال ذلك للمرَ الحايلء إذا قّدى يومٌ من تايتعهاء يقولون: يعد لحي ا وروم ايعو زولا اك اريت وفى حديث أبى 
ذو أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » قال: إن الله َغِْرُللعبد ما لم يَقَع الحجابٌ. نينا وسو اللدة وها ة لساك فال أن كو 
الشوروي د لجا بحي انارت في راجالا اراسي رركي نيرت يدزالا 12 كبوا 
الرحسة قبااذوة التوعض و قال ابن شميل»فى حديث ابن مسعود» رضى الله عنه: مَنِ اطَلع الحجاب واقَع ما وراءة» أى إذا مات 
ااتاتوك ناور" ادير يدا الكل و حجاب النَاِ لأنهما قد حََفِيَا. و قيل: اطلام الجحجاب: عد الرأسء لأن القطال يعد راض 
نر من وراء الحجاب» و هو الشيد. و الحيجبة بالتحريكك: رأَسٌ الوَرك. و الحسجبتان: 
.)١(‏ قوله [ولاه الحجبة] كذا ضبط فى بعض نسخ الصحاح. (2). هذا البيت لبشار بن برد لا للغنوى. 
لسان العرب؛ ج١2‏ ص: "٠١‏ 
حزفا الورك اللذانٍ يُشْرِفانِ على الخامةرَئَينٍ. قال طَفَيلٌ: وراداً وحُوَاً مُشْرِفاً حجباتُها. ؛ بَناتُ حصان قد تُعُولِم» مُنْجِبٍ و قيل: الحسجبتان: 
العظمانٍ قَوقَ العانة الْمُمْرِفَانٍ على مَراقٌَ البطن. من يمين و شمال؛ و قيل: الحسجبتان: رؤُوسَ عَظمَى الوَركين مما يلى الحَرْقَمَتين و 
الجخ لعجت را الاك عجان قل زر اكيب لد تياك نار ورخاصي [الالرروقلو الترروام 877ب ترج عجارو لان 
القني ها ١‏ شَرَفَ على صفاقٍ البطن من وَرِكيه. و حاجتبٌ: اسم. و قَؤْسٌُ حاجب: هو حاجبٌ بن زرارةً التّمِيمِيَ. و حاجث الفيل: 
اسم شاعر من الشّعراء. و قال الأزهرئٌ فى ترجمة عتب: العََبَةٌ فى الباب هى الأغلىء و الحََبةٌ التى قَوْقَ الأعلى: الحاجبٌ. و الحجيبٌ: 
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موضع. قال الأَفوَةُ: فَلَمَا أَنْ رأؤناء فى وَغاهاء كآ ساد العَرِيفَةٌ و الحجيب «3 و يروى: و اللهيب. 
حدب؛ ج١2‏ ص: 1١٠٠١‏ 


: الحدّبةٌ التى فى الظّهْر. و الححِدَبُ: خُروحٌ الظَهِْ و دخول البطن و الضّ در. رجل أعدشرخية الاكي بدن ميري وغايت 
وده وقد خدت ظهزه خَدّباً و اخدّؤدت و تحاذب. قال العجيد الشلولى: رَأَتْنَى تحادَيْتٌ العَدامّ وف يكذ قن عام عام الماءِ فهو كبيرُ 
واخكيد لد قور اديه بين الحدّب. و اسم العُثرة: الحَدّبة «©0؛ و اسم الموضع عدي أتار الأزهرىء العدك يكف التروت» 
مَوْضع العدددّب فى الظَّهْر النَاتَئ؛ فال دَبٌُ: دُحُول الضّ در و روج الظهرء و القَعسٌ: دول الظهر و خُروجٌ الصدّر. وفى حديث قَيِلةٌ: 
كانت لها ابنةٌ ع دَبْباٌ هو تصغير ع ُباء. قال: و الحدِدَبُء بالتحريكك: ما اوْتَفّع و عَلْظَ من الظّهِر؛ قال: و قد يكون فى الصَّدْر. و قوله 
أنشده ثعلب: ألم تَشألٍ اربع القَواءَ قبنْطِقٌُ؛ و هَل ُخبرنكك» اليو يَقداءٌ س مْلقٌ؟ فَمَخْتَلُتْ الأزواح: قد و أعتك كالب يد 
قوؤدك, تيل سر فقالة بعل بالخ دب: النَوْىَ لاخديدابه و اغوجاجه؛ و كادث: رَجَعَ إن كر الذاو ينا عد لاط ليا 
ماحمياء كاذ لوا قال: و إنى لَمَوُ الناس» إِنْ لم أَبهُمْ نهُمُ على آل حذباء نابية الطَهْر 

("). قوله [الغريفة] كذا ضبط فى نسخة من المحكم و ضبط فى معجم ياقوت بالتصغير. (). قوله [العجزة الحدبة] كذا فى نسخة 
المحكم العجزة بالزاى. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: "١١‏ 

و الحَدّبٌ: سدرانى تيه كان نابج والزدل. وك الحزيل الدزير: وَهُمْ مِنْ كل حَدَب بلسلوة.وافى حديك جوج و مأجوج: 
وَهُمْ يِنْ كل دب تكارةة يريد: بَظهَرُون من علي الأرض و مُزئِعها. و قال الفرَّاءُ: يِنْ كل دب دلُو ِنْ كل أَكُمَف و من 
كل مَوْضِع مُرْتَفِعه و المع نات و قدت ال ات الأرضى ان الاتقاع» و التععع العدات لكي نا أشيت يد 
الأرض: و عل و ازَقّهء ولا تكون التحدّبةٌ إِنّافى قن أو عَِظٍ أرض» و فى قصيد كعب بن زهير: كل ابن أ ألتى» و إن طالَث ‏ سلامته 
يَؤْماً عَلى القم نم يفورنل يريد: على النَّْش؛ و قيل: أراة بالكل الصالة و بالعذباء الشرهة الشدودة وفيا أشايما قل داك 
الأْرضٍ يَفمهاء من اللُواِع» تَخْلِيط و تَرييلٌ و عَدحَبٌ الماءز مَوْجَه؛ٍ و قيل: هو ادق عدي الأزهرى: عدت الماء: رمن 
أثواجه. قال العجاج: المع الخال حَدَبَ العَدِير و قال ابن الأعرابى: لدانه: كر تاو اكشاضة ويغقال: حَدَتٌ العوير كذ كم الما و 
الا ع السّئِلى: اتفائٌه. و قال الفرزدق: عدا لحي بن بين الأعلم َي ما جزى عدب لبهمى و هاجت أعاصدرٌه ١١‏ قال: 
ع دَت البَهُمى: ما تَنائَر منهء ركب بعضه بغضاًء كححدّب الرّملٍ. و احدَؤْدَبَ الوَقل: اشتؤقق. و خحذت الأمور: كوانياك واحدى ا خةياك 
قال الرّاعى: مَرُوَانٌ اعرني إذا َرَلَثْ به دُبُ الأمُورء و حَيرُها َأمُولا و ِب فلان على فلان؛ يَِدَبُ حِ دبا فهو حَدِبٌ و تحدَّبَ: 
كسد وو كنا عله يقال: هو له كالوالت الك يب. وَاِبّتِ المرأة على وأّدهاء و تَحدّيَت: لم يروج و أَشَْتْ عليهم. وقالالارهرف: 
قال 500 ادا مثل الك ذب؛ عَديِثْتٌ عليه > 1أء وح دِيْتٌ عليه 12 دنا أى اكه ويم الكاقالن أبو زيد فى العحدَإ و 
العدت: وق ديت على يضت أباابكزة رض اللصههاداو أختهي على التسلمينأى أَعْطَفُهم و أَشْفَقهِمه مِن حَدب عليه يَحْدَبُ» 
ذا عطت: و لفقت كه التشعلن بالشىء المُلازمٌ لفو العتياة: الذائة القى يدث خرانفيا و عَظمْ طَهْرِها؛ وثاقة عذباة: كذلكف: و يقال 
لها: ححَدْباءً حِدَّبِيرٌ وجدبانٌ و يقال: هُنَّ ححدْبٌ حدابيرٌ. الأرهرع د واقة عذياك كدورة شتيقا بالدابة العتران. 

.)١(‏ قوله [الأعيلم ] كذا فى النسخ و التهذيبء و الذى فى التكملة و الديوان الأعيلام. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 07" 

وقال لاص العدت والعدة الأثر فى الجلد؛ و قال غيره: المحَدّرٌ: السّلع. قال الأزهرع» و صوابه البجَدّرُ بالجيم» الر اليد عدر 1و 
هي القلمة والشراة: ووفين أحردمة سَدْرِيْعٌ. قال: َوتهاء و لم تكد تَقَوَبُ» مِنْ أَهْلٍ كاه ويشيق عدت و قال النغدر: وفى وطق 
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الفرس عُجايّتاهماء و هما عَصّ بتان تَخملان الرّجل كلها؛ قال: و أما أخ دّباهماء فهما عِرْقانٍ. قال و قال بعضهم: الأخدّبٌء فى الذّراع» 
عرق مُسْتَبِطِن عظم الذراع. اع. و الأخدث: الشّدَّة وعدت الكعاء: ده تدده؛ قال مرا - حم العُقَيلى: لم يَدْرِ ما حدَّبٌ الشَّتاءِ و نَقْضْهِ و مَضَّتْ 
مويرم وعد أراد: أنه كان كيده ه فى الشتاءء و يَقومٌ عليه. و الحّداتٌ: : موضع. لسري اد رقت يز الكااي إساد كم 
تارك ججالنياء و نلق كير رفاقال ان نجيف والحداتثٌ: جبالٌ بالشراة يتزلها بنو شّ بابك قوم من فَهُم بن مالكك. و الحَدَييةٌ: : موضع» و 
ورد ذكرها فى الحديث كثيرا و هى قَريةُ قَريبةٌ من مكة. سُمّيت ببثر فيهاء و هى مخففة» و كثير من المحدثين يشدّدونها. و الحَدَبْدَبى: 
لغبة يط قال لشي انق برق؟ وتعدت حاادية مكتوانة لس من أصل الكنابية ويه خدوديى اس اعقاو آنشد لتنالمين دارة 
يجو مُرَ بن رافع القَزارى: حَدَةدَبى حَدَبْدَبى يا صِبِيان إنَّ بَنى قزارةً بن ذَبِيانُء قد طَرْقَتْ ناقتّهم بإِنْسان» مُمَعِا أَعْجِتْ بِحَلّق الوحمن» 
للخم الحا بأل البُجْؤدانُ» و سَرِرَقٍ الجار و لَك البَغْرانْ النَطرِيقٌ: أن يُخرج بعض الولد» و يَْسِر الفصاله» من قولهم قَطَاء مُطدّق إذا 
يَبسَت بقى افنقة فى أش فليا قال المكقب 1١‏ العَؤِدِىَ» يذكر راجلة ركبهاء حتى أَحَذ عَقباه فى موضع ركابها مغر وقد تَخْدَتْ رجلى. 
إلى جنب عَْزِهاء نَسيفاً كأفحوص القَطاٍ المَطَوْقٍ و المْوْدانُ: ذكر الفٌررس. و المُمَّيا: المَبيحَ المنظر. 
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: الحَوْبٌُ بُ: تقيض السّلم ؛ أنثى» و أَصلها الصّفَةُ كأنها مُقائَةٌ حبٌ» هذا قول السيرافى» و تصغيرها حُريْبٌ بغير هاوء روايةً عن الرَبء 
لأنها فى الأعل ةر و مثلها ذرَيُْ و قُوَيْسٌ و فُويْسُ» أنثى» و ثَيِبٌ و ذُوَئِد تصغير َوه و قُديْنَ تصغير قِذِ و خُليقٌ. يقال: مِلْحفةٌ 
خاي كل كلهم عابية سر يعر هاف التو خوك أعلا 2 لمن هذا العوهه و عق 
(1). قوله [الميقي] فى عاد سف و طرق نسة البيث إلى الممر فق 
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ابن الأعراب انها لنت كوو الوقن إذا الحو هَفا عُقَابفَ كوه اللّمَاءِ تَلتَظِى جرائه 5220006 تأنيكّها؛ و إنما حكاية ابن 
الأخراق قانية نان تدده ا إنما حَمَله على معنى القَثْلء أو الْهَوْجء و جمعها حَُرُوبٌ. و يقال: وقَعَثْ بينهم حَْبٌ. ااهيف كرا 
الْحَوب» 9 ذمَبُوا بها إلى المُحارَبكُ و كذلك السّلَمُ و السَّلَمُ يُذْهَبُ بهما إلى المُسالمهُ فتوّنث. و دار التحؤب: بلادٌ المشركين الذين 
لا صُلْح بينهم و بين المسلمين. و قد حارّه مُحارَبَةٌ و جراباء و تَحارَبُوا و اخترَيُوا و حارَبُوا بمعنى. و رَجلٌ حوبٌ و مِخْرَبٌ» بكسر الميم» 
و مخرابٌ: شَدِيدٌ العؤب» ششجاع؛ و قيل: مِخرَبٌ و مخراب: صاحب حَرْب. و قوم مخرَبةٌ و رج مِخرَبٌ أ محاربٌ لعَدُوٌَه. وفى 
حديث على كرّم الله وجهه: فابعثُ عليهم رجلا مخرّباًء أى مَعْرُوفاً بالحؤب, عارفاً بهاء و الميم مكسورة؛ و هو من أَبنِيهُ المبالغة» 
كالكطاء من الغطاق وفى حديث ابن عباس :رضي الله عتهماء قال فى علض كرم الله وجهه: ما رأَيتُ مخرباً مثله.و أنا تحزبٌ لمن 
حارّنى أى عَدِو. و فلانٌ حَرْبٌ فلانٍ أ مُحاربّه. وفلانٌ تحوْبٌ لى أى عَددُوٌمُحارِبٌء و إن لم يكن مُحاربه مذكرء و كذلكك الأنثى. 
قال تُصَيِتٌ: و قولا لها: ا م ثمان حُلّى أ لم نا فى حا أَْتِ أم حَربُ؟ و قوم حروبٌ: كذلك. و ذهب بعضهم إلى أنه تجمع حارب» 
أو مُحارب؛ على حذف الزائد. و قوله تعالى: َاَدَنُوا يحوب مِنّ الله و وَسُولِه أى بِقَمْلٍ. و قوله عالق ادو كارو اله سوق 
بعق المقمدية أ تقش تقال الخوضية : أما قولٌ الله تعالى: إكبا ا ع الَِّينَ يطاربونَ الله وَوَسُولَكُ الآبة» فإنّ آبا إسحاق انحوي 
ري اي ب بلجي ا ا ا 
سلمء ؛ أن لا تغرض لمن يريد النبىّ» ؛ صلى الله عليه و سلم» بوه و أن لا يمن من ذلككء و أن النبيّ» صلى الله عليه و سلم» لا يمٌ من 
يريد أبا بده فمرّ قومٌ بأبى بَْدةَ يريدون النبئّ» صلى الله عليه و سلم؛ فَعَرَضَ أصحابةٌ لهم فقَلوا و أَتَذوا المالّه فأنزل اللّه على نيه و 
أناه جبريلٌ فأغلمه أن الله يمره آنّ من أذركه منهم قد قَتلّ و أتحَد المالَ لهو ص به و من قكل و لم يخ المالَ قََه و من أتحد الما 
و لم يِفَل قَطَمْ رده لأحذه المالء و رِجْلّه لإخافة السَبيل.و الححوبة: الله دون الوّمْح؛ و جمعها حرابٌ. قال اتن الأعزاي كول هد الوية 
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فى الرّماح. و الحاربُ: المَمَّلْحُ. و الححرّب بالتحريكث: أن يثِلْت الرجل ماله. رَبه بَخرْبه إذا أخذ ماله فهو مَخْرُوبٌ و حرِيبٌ من قوم 
يحؤبى و حرَباةء الأخيرة على التشبيه بالفاعل» كما حكاه سيبويه من قولهم قَتِيلٌ و كُكلاة. و ححريبته: ماله الذى سُلِب لا يَسمى بذلكك إِنَا 
دما تمادو اا ري الريدز ماله الس 
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يعيش به. تقول: حربه يَحْرْبْه حزباً مثل طَلبِهِ يطلب طَلبَه إذا أخدٌ ماله و تركه بلا شىء. وفى حديث بَذْرِ قال المُشْرِكُونَ: اخْوُجوا إلى 
خرائيكم؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءً ذ فى الروايات؛ بالباء الموححدة» جمع حربية» و هو مال الرّجل الذى يَقُوم به أمرْهء و المعروف بالثاء 
الملفة عراتتكي و سيأتى ذكره ه. و قد حب ماله أى سُلبهه فهو مخروبٌ و حَرِيب. و أخربّه: دل على ما يَخزه. و أحرَه أى وله على 
ما يَغْنَمُه مِن عَِدُوٌ غير عليه؛ و قولّهم: وا ربا إنما هو من هذا. و قال ثعلب: لا مات ححبٌُ بن أَميْة بالمدينةء قالوا: وا ححزباء ثم ثقلوها 
فقالوا: وا حَرّبا. قال ابن سيدة: ولايقصي: الأرهرى: يقال حرب فَلانَ عرب فالحَرَبُ: أذ يو ماله كله فهو وخل رت الى لإن به 
الحَوَبُ» و هو مَخروبٌ ححرِيبٌ. و العحرِيبُ: الذى مرب حريبته. ابن شميل فىقوله: انقُوا الدَّينَ» فإنَّ أوّله هَمّ و آخِره عَوَبٌء قال: تُباٌ 
دارةٌ و عَقَارُه و هو من الكحريبةُ. مَحْرُوبٌ: رب دِينّه أى سَيِبَ دِيئّهه يعنى قوله: فإنَّ المَخرُوبَ مَنْ رب دِينّهه وقد روى بالتسكين» 
أى النزاع. وفى حديث الححدَئِيِيةٌ: و إلا تركناهم مَحْرُويِينَ أى مش وبين مَنْهُويينَ. و الحربُ؛ بالتحريكك: نَهْبُ مال الإنسانء و تؤكه لا 
شىء له. وفى حديث المّغيرة» رضى الله عنه: طَلاقُها حريبةٌأَى له منها أولادٌ إذا طَلّقّها حُربُوا و فُجِمُوا بهاء فكأنهم قد سلِبُوا و هِبُوا. 
وفى الحديث: الحاربُ املح أى الغاصِبٌُ الناهِبٌء الذى يُعَرّى الناس ثِياتّهم. و ربت الاين ببالكييدة يَخْرَبٍ غوراً: اشْكن خطقف فهو 
حَربٌ من قوم حوبى؛ مثل كلبى. الأزهرى: : شيو حؤْبى» و الواحد حَربٌ شَبيةٌ بالكلبى و الكلب. و أنقف قو الأعشى :و شيوخ حَرْبى 
َل أركك؛ و نساءٍ كَأَنّهنَ اتشعالى قال الأزهرى: و لم أسمع الحؤبى بمعنى الى إن هاهناة قال: و لعله شَّيّهه بالكلبى» اناغ 
ميثاله و بنائه. و حوَيْتٌ عليه غيرى أى أَغْضَّ ينه و بره أَخْضَمَه. قال أبو ذؤّيب: كأ حوبا بن أثرب توج يازلّهُم؛ ؛ إناتيه كيب و أَمَوِدٌ 
حَربٌ. . وفى حاديث على؛ عليه السلام؛ أنه كتب إلى ابن ن عباس؛ رضى الله عنهما: لما أت العودُوٌ ققد حَرِبأَى غَضِبَ» و مندحديث 
عُيَدهُ بن حِصْن: : حتى أَدْخْلَ على نسائه» من الترّب و الحَْنء ما أذْخِْلَ على نسائى وق ادر الأعلين الجرمازىٌ: فخَلفتتى د 
عرب أى بخصومة و عَضَب. وفى حدديث ابن الزّبيرِه رضى الله عنهماء عند إحراق أهلٍ الشام الكعبة: يربد أن يرهم أى يَزِيدَ فى 
عَضَّبِهم على ما كان من إحراقها. و النَحْرِيبٌ: النَحريش؛ يقال: حَرّبْتٌ فلانا 
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تخريباً إذا وش لع نقريلنا النانوة رن دى عكاوله. عدف الى اعد كاد و حَمَلَتّهِ على العَضَّبء و عَدَفتّهِ بما يَغْضَب منه؛ و يروى 
بالجيم و الهمزة؛ وهو مذكور فى موضعه. و الحَرَبُ كالكلب. و قَوْمّ حؤبى كلبى و الفِغلٌ كالفغول. و العَرَبُ تقول فى دُعائها على 
الإنسان: ما له حربٌ و جَربَ. وتان تفوت 4 قت إذا كان نهدو 2 لذ واعنت الكناة: ده مثل ذَرَبه قال القع سح في 
سَرْح الرّباب» وراةهاء إذا فَزِعَتْ ألفا نان مُحوّبٍ و الحَوَبُ: الطلغ؛ كمال والجندةغووة وقد أغرات اله وعم إذا افق 
الرَبَء و هو الطلع. و اغوصدويكوية خرن الأزع نولقي الطَلعَةٌ إذا كانت يقِشْرِها؛ و يقال لِقَذْ رها إذا ترع: القيقاءة. و الشيفية: 
الججواِقٌ؛ و قيل: هى الوعاة؛ و قبل: هى الغرارة؛ و أنشد ابن الأعرابى: و صاب صاعيث غَيرِ أتتوداء تَراةٌ» بِينَ الْحَويَ كين مُتمّدا و 
المخرابُ: صم در البِيتِء و أكْرَمْ مؤضع فبهء و الجمع المحارِيبُ و هو أيضاً العُزفُ. قال وضّاحُ اليمن: رب يخراب. إذا جتتّهاء لم أَلقَهاء 
أو أؤتقن نه لناى افق اللوهرى فول إمرعع الس ترح توق صرب الرارقل: والبقراث عند العافنة: الذى تقيه الناسن 
ليم مقام الإمام فى التمشرجدء و قال الزجاج فى قوله تعالى: وَ هَل َناك تا تضم إذ تسورُوا المخلات؛ قال: البخراب أَقّ تيت فى 
الدّارِ و أَرْكُمُّ مكانٍ فى المَشرجد. قال: و البمخرابُ هاهنا كلعف و أنشد ببت وضّاح اليمن. وفى الحديث: أوالسية صلى اللّه عليه و 
سل بعت عروة بن قش عووء رضى الله عنهء إلى قويه بالطائئ: فأتاهم و ككل يخراباً نه تأء شْرَفٌَ عليهم عند الفَخِر ثم أَذّن 
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للصّلاة قال: و هذا يذل غلى أنه حَوَقةٌ يُدنََى إليها. و المحاريب: صُدُور المجالِسء و منه سُمَى مخرابُ المشجدء و منه مَحارِيبٌ عَمْدانَ 
باليِمن. و المخرابٌ: القبلةًُ. و مخرابٌُ المش جد أيضاً: ص دُرُه و أَشْرَفُ موضع فيه. و مَحارِيبٌ بنى إسرائيلَ: مَسَاحِدُهم التى كانوا 
تجلسون فيها؛ و فى التهذيب: التى يَجْتَمعُون فيها للصلاة. و قول الأعشى: و تَرَى مَملِساًء يَعَصٌّ به المخرابٌ. مِلَقَوْم» و التَِّابُ رقاق قال: 
أراه يعنى المَجْلِسّ. و قال الأزهرى: أراد مِنّ القوم. وفى حديث أنسء رضى الله عنه. أنه كان يكرّه المَحارِيبَأى لم يكن يُحِبِّ أن 
يَجلِسَ فى صَدَرٍ المجلس. و يَترَفْعَ على الناس. و المَحارِيبٌ: جمع مخراب. و قول الشاعر فى 
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المخلاب. قالوا: من والمخرابٌ: كم تجالس الشلوكك: عن أبى عطيفة. و قال أبو عبيدة: المشرات معد الفجالسء و مُنَدمها 
و أَشْدَفُها. قال: ميم خ السمالحك الأصمغى” الغرت تدقى التطيج عخراباء لشوفسدو أنشدد» أو ذكية شرومغرانية أو ذزة 
شِيقُت إلى تاجر أراد باليخراب القَصِرء و بِالدّميةُ الصورة. و روى الأصمعى عن أَبى مقرو بن العلاي: دخلتٌ مخراباً من محاريب 
حمر فَنَمَحَ فى وجهى ربح المشكك. أراد قَضّْراً أو ما ينْبِههُ. و قيل: المخرابُ الموضع الذى يَنْفَرِدُ فيه الملككء فَيتباعَدُ من الناس؛ قال 
الأزهرى: و سُمّى المخرابٌ مخشراباً لا-ُفراد الإمام فيه. و بُعْرده من الناس؛ قال: و منه يقال فلان ححَوْبٌ لفلان إذا كان بينهما تَباعِدٌ؛ و 
لا 
7 و حارَب مِرْقفُها دَفْهاء وساى به عُنقَ مِشعَرٌ أراد: كه ونياتهن دنا وقال الفْرَاءٌ فى قوله عز و جل: مِنْ مَحَارِيتَ و 
نيا ؛ لبر وَرُ الأنبياء و الملائكة كانت تَضَود فى المساجدة ليراها الناسٌ فْيَرّدادُوا عبادةً. وقال الجاع باعل المخراب 
الذى يُصَلَى فيه. الليث: المخراب عُنُّ الدّابُ؛ قال الراجز: كأنها لما سما مخرائبها و قيل: د 4 سم المخرابٌ مخراباً لأنّ الإمام إذا قام فيه لم 
اده أن لحن أو يُحْطِىَ» فهو خائف مكانا؛ كأنه او الأسَبء و المخراث: مَأوَى الأسب. يقال: دشل فلان على الأَسِدٍ فى مشرايه؛ و 
غيله و عرينه. ايخ الأعزاين ركرك ل لابو و لكي والحرباء: مثدحارٌ الدرْع؛ و قيل: هو رأَسُ الث مارٍ فى عَلْقَُ ادوع و 
فى الصحاح و التهذيب: الجزباء مَسامِيرٌ الذّروع؛ قال لبيد: أخكم الجلنئُ؛ عق عوزاتياي كل امترباعه ذا أكرة صل قال ابن برق كان 
الصواب أن يقول: : البجؤباء يسمارٌ الذؤع» و الحوإييٌ ب سامير الذّروعٍ؛ و إنما تَْجِيةُ قول الجوهرى: أن تكمل الحوياك على الجنس» وهو 
جين كترم تعالى: وَالْذِيق اه جْتَتيُوا الطاغوتَ أنْ ا و أراد بالطاغوت - جم الطّواغيت؛ و الطاعُوت: اسم مفرد بدليل 
فول هال:: وا ا وتوران و حمل الجزباء على الجنس و هو جمع فى المعنى» كقوله سبحانه: مسر إلى وار 
2 الاير 
فَسَوَّاهَنَ» فجعل السماء ء جنساً يدخُل تحته جميعٌ السماوات. و كما قال سبحانه: أو الطفْلٍ الذِينَ لم ِْهَرُوا َل عَورَاتٍ التلاء؛ فإنه أراد 
بالطفل الجنس الذى يدخل تحته جميع الأطفال. والحرباء: الوك راد بي الظهْر سَناسَنّه؛ٍ و قيل: الحرابيٌ: لحم المَئن» و رابئٌ 
المَتْن: لحماتّه. و حرابيٌ 
لسان العرب؛ ج١»‏ ص: 7١17‏ 
0 ع اد مراحدها ويا ابرع و الحو نال وبر رو سر فارَث لَه ؤم إلى اليل ونا كك عراب الظُهُور و 
سَعّ قال كراع: واحد راب ب اظهورٍ جزباء» على القياس» فدلا ذلكك على أنه لا يَعفُ له واحداً ين جهة الشماع. والحوياء: دَكر م 
بين ؛ ؛ وقيل: هو دُوَييِةً نحو العظاءؤ» أو أكبره يَسَفْيلٌ الشمس برأْسه و يكون معها كيف دارت» يقال: إله إنما عمل ولكم لذ جهده 
سه و يلون ررظ ير التسمديار المع الغرا وى الاح اليرياء.. يقال: حوباء لحيو كنا يقال: مضه ى؛ قال أبو دواد 
الإيادى: ل تبح لَه جزباء تَنْضية لا يْسِلٌ الساق إلا مُفسكاً ساقا قال ابن برى: مكذا انفده السترشرف ب واصو انه اناده أل 5 
..لأنه وصف طعا ساقها و أَزْجها سائقٌ جد فتعجب كيف أَتد تيح لها هذا السائقٌ المُجدٌ الحازِمُ» و هذا مَكل يُضرب للرجل الحازم» 
لأن الحرباءَ لا تُفارق القُصن الأَوَلء حتى تنيت على العْضْن الآدخر؛ و العَرَبُ تقول انْنَصَتَ العُودٌ فى الجرباءِء على القَلْبء و إنما هو 
انْنَصَب الحؤباء ذ فى العٌود؛ و ذلكك أَنّ الجرباء يَْنَصِبٌ على الحجارة و على أَمْجذالٍ الشبجرء يس تفيل الشمسٌ» فإذا زَالّت رَالَ مَعَها مُقَابنا 
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لّها. الأزهرى: الجؤباء دويئةٌ على شّكل سامٌ أبْرْصٌء ذات قوائم أنع». دَيقَة الرأسء مُحْطْطةٌ الظهر» تَشْتَفْيلٌ الشمس نَهارّها. قال: و إناتُ 
الخرا بي يقال لها: أَمهاتٌ بين الواحدة ام ينه و هى قَذِرة لا تأكلها العزب بَثَه و أرض مُحية: كثيرة الحرباء. قال: وأرى تقلا 
قال: الجزباء الأحرض الغَلِيظُء و إنما المعروف الجزباء بالزاى. و الحرثٌ الحرَابٌ: ملك من كِنْدةً؛ قال: و الحرِتٌ الحوَابُ حل بعاقلٍ 


2 


جد دَث أقامَ بهء و لم يَكحَوّلٍ و كَوْلُ البرئق: ل ألو و حاب لدَى مئْنٍ وازعها الأؤرّم يجوز أن يكون أراد تجماعةً ذات جراب» و أن 
يعن كتيبةٌ ذات انْتهاب واشكلاتي. و خؤت و محارب: اشمانبى حارب: موضع بالخام. و عحزبة: : موضعء غير مصروف؛ قال أبو ذؤّيب: 
ى ويب لق عور يدينه 7 ايم رط انرو تسر قبيلهُ من فهْر. الأزهرى: فى الرباعى اخْرَنْبَى التجل: «الخر 
الس وفى الصحاح: و اغْرً نى ادبن و الياء للإلحاق بِالْتلَنَ و كذلك الدّيك و الكلْبُ و الهقٌ وقد يُهُمز؛ و قيل: اخرَئى اث تَلقَى 
على ظَهْره و َع رجْلَيهِ نحو السّماء. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 708 

و المُخوبى: الذى يَنامٌ على طَهره و يرقم رجليه إلى السّماء و. الأزهرى: المَحْرنى مثل الم فى المعنى. و اخرنبى المكانٌ إذا الّسَ. و 

شيخ مُْوئْبٍ. قد انع جلدٌه. و رو عن الكسائى» أنه قال: مرٌ أعرابى بَآخَره و قد خالط كَلْبةٌ صارفاً قدت على ذكره؛ وَّتَعَذَّر عليه 
َرْعٌ ذكره ه من عُشدَتهاء فقال له المارٌ: جأ يِه تَخرَئْبٍ لكك أى نجاف عن ذكرككه فَفَعلَ و حَلْتْ عنه. و المخونيى: الذى إذا ضيرع 
وَقَعَ على أحد شِقَّيه؛ أنشْد جابر الأسدى: إنّى» إذا ضُرِعْتٌ» لا أخرئبى و لا تَمَسٌ ركنا جَدْبى وَصفٌّ نفْسه بِأنّه قَوىَ» لأنَّ الضُعِيفَ هو 
الذى يَحْرَنْى. و قال أبو الهيئم فى قول الجعدى: إذا أتَى مَغْرَكاً منها تعرّفه مُحْرَئْبياء عَلَمتّه المَؤْتٌء فاْقَفَلا قال: المُحْرَئْبِى الْمُضمر على 
داهيةٌ فى ذات نَفسِه. و مثل للعرب: تركته مُحْرَنْياً لينباق. وقوله: عَلّمَتْ يعنى الكلابٌ علَّمِتَ الثُورَ كيف بَفْكُلٌ و معنى عَلمَته: جب أنه 


على المَكَلِء لَمّا َكل واحداً بعد واحدء جيرأ على ةَ قثلها. انْقَقْل أى مَضَى لما هُوَ فيه و اتْقَقّل العُرَاةٌ إذا رَجَمُوا. 
حردب؛ ج١)»‏ ص: 7١٠4‏ 


«العوة جو عت المشرقه وهو مغل حت الولاس. وعاكية: اسم؛ الكبل سبووية علخ ذماء الهِدْنْء إن لم تفارقى أبا حزب» ليله و 
أصحابٌ حوب قال: اغبت الثياء أن اسمه كان حَْدبة فرّمه اضُطراراً فى غير النّداء على قول من قال يا حار و زعم ثعلب أنه من 
لصوصهم. 


حزب؛ ج١2‏ ص: ١٠١4‏ 


جيه للليم اب الاك ا ليللاب و تظاهروا على حب النبى» صلى الله عليه و سلم و هم: 
نبض طحاو شر ريض و قوله تعالى: '' قم | إنَى تحاف عَليكُمْ ثْلَ يوم اراب الأحزاب هاهنا. : قوم نوح وعاد و ثمود» ومن 
أهلك بعدهم. وال أَصْحابْه و حنْدٌه الذين على رأيهء و اليجمعٌ كالجمع. و المُنافِقَونَ و الكافِرُونَ حِرْبُ الشَّيطانِء و كل قوم 
تشاكلكث فُلُوبهُم و أغمالهم : فهم أخزاب» و إن لم ل بعش هم بغضاً بمنزلة عاو و كموة و فرؤة ولك لأحلرأب. و كل زب 4 
َدَيْهمْ فَرحونَ* *: كل طائفةٍ هَواهُم واحدٌ. و الحِزْبُ: الوزدٌ. و ورد ذ الوَجَلٍ من القرآن و الصلاة: حِزيُه. و الحزْبٌُ: ما يَجِعَله الإبجل على 
َفْسِهِ من قِراءهٍ و صَّ لاه كالوزد. وفى الحديث: طَرَأعَلََ جرْبى مَن القّوْآنء فأَحْيَئِتٌ أن لا خوج حتى أَفْضيّه.طرأ عليّ: فييك أنه هذا فى 
حَزْبهء كانه طَلَعَ عليه» من قولكك: طَرَأ فلان إلى بد كذا و كذاء فهو طارٌ إليهء أى إنه طَلّعْ إليه حديثاء و هو غير تانئ به؛ و قد عَرَّتٌ 
الهوْآنَ. وفى حديث أوس بن حذيفة: سألكٌ أصحابٌ رَسُولٍ اللو صلى الله عليه و سلمء كيف تُحرّبونَ القرآن؟و الحَزْبٌُ: النَصيبٌ. 
يقال: أغطنى حِرْيى من المال أى حَظَى و تصيبى. و الحزْبُ: الوب فى ورُود 
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الماء. و الحزْبٌُ: الصّنْفٌ من الناس. لايق الأعرا: فالدري» القماضة, و الجِرْبُء بالجيم: النَصيبٌ. و الحازبٌُ من الشّغُلٍ: ذاتاتكه ب 
الحزّث: الطائفةٌ. والأخزات: الات التى تُجتمع على محابة الأنيءء عليهم السلام؛ و فى الحلديث ذِكر يوم الأحزاب» و هو عرو 
الْحَنْدّقٍ. وحارّب القومٌ و تَحَرّيُوا: تَجَمّعواء و صاروا أغزاباً. وَخَرتهم: : جعلّهم كذلك. وعدت فلذن أغزابا أى جَمَعَهُم و قال رُوْبَهُ: 
نوات ا ع لور سوق ني عرصي الك ازوف نيدي الأنكدا ولفكك ضيه كانت ليااى تقفار تنس سفن 
جماعَتِها الذين يتَحَرَبُونٌ لهاء و المشهور بالراء م: من الزب. وفى الحديث: الهم ام الأخزات و َلِْهم؛ الأخزاب: الطُوائت من الناسء 
جمع حزبء بالكسر. ٠‏ وفى حديث ابن الزبيره رضى الله عيماايريد أن يُحَرّهِم أَى ُقَوْيَهُم و يَشّدٌَ منهم؛ و يَجْعلَهم من حَرْبه أو 
لهم أخزاباً؛ قال ابن الأثير: و الرواية بالجيم و الراء. و تَحارّبُوا: مالأ بع هم بعضاً فصاروا 0 و مش جد الأخزاب: مترو ب من 
ذلك؛ أنشد ثعلب لعبدالله بن مسلم الهذلى: إذ لا يَزاَ عَزالَ فيه يَفْينى» بأُوى إلى مشجدٍ الأخزاب, مُنْتقبا و حرّبه أنه أن أضاته. . وفى 
الحديث: كان إذا حَرّبه أمرْ صَلَىء أى إذا نزل به مهم أو أصابّه غم. وى عدو الذعان: اللهم أَنْتَ عُدّتَىء إن ريت و يروى بالراء» 
بمعنى سُلِئِتٌ مِن الحَرّب. و عَربَه الأمر يَخرّبه عؤبا: ماسحو امصموادمر الشوابة. و أَمرٌ حازِبٌ و حَزيبٌ: شديك: 
وفى حديث علئء كرّم الله وجهه: ار ناا تور عرانت الحطُوب؛ و هو جمع حازب» و هو الأّمر الشديد. و التتزايى و 
الحزابيَةٌ من الرجال و الكحمير: الغَلِيظٌ إلى القِضّر ما هو. رجل زاب و حتزابية و زّواز و رٌوازية 3 إذا كان غليظاً إلى القِصّر ما هو. و 
وجل قوافية إذا كان متكرت النذاده رركي إذا كان ينا مما خاي علد و رَكُبٌ حزايبة: غَليظٌ؛ قالت امرأَه تصيف 
رَكبها: إنَّ هَنِى عرفل عَرَّابيك إناكتاضنرنه جاو ويتال: رجل زاب و حَحزابةٌ أيضاً إذا كان عَليظاً إلى القِصرء و الياء للإلحاق» 
كالفَهامِيةُ و الَلاني من الفَهُم و العلن. قال كتين | بى عائذ الهذلى: أو اط بحم حام سجرامِيرٌه؛ حابي حدّى بالدّحال أى حام نَفْسه 
من الوٌّماةُ. و جراميرٌه: نفسة 

(؟). فى المحيط: زُوازية؛ بضم الزاى. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: "1٠١‏ 

و جسده. يدي ا و لوقيو الع ردي ذه أراد الفَعْلةُ. و كله ايفاك أى وهو بكرن بالدحالةد جمع دَخْلٍ» و هو هُوة ضَ يق 
الأعل م وابيعة الاقف وها الت أوودة الجر هرئ: و أَضْبحمَ حام تجرامِيرّ قال ابن ترق 4و الصوات أو اصحمء كما أوردناه. قال: لأنه 
معطوف على جَمَرَّى فى بيت قبله» و هو: امسا وح الا ور يم 
بيجمزى؛ و هو الشريع؛ و تقديره على حمار جَمَرّى؛ و قال الأصمعى: لم أسمع بَعلَى فى صفة المذكر إلا فى هذا البيت. يعنى 

جَمَرَى: و زَلتجى» و مَرَطىء و بَشّكى» و ما جاء على هذا الباب؛ لا يكون إلا من صفه الناقة دون الجمل. و الجازئ: الثذى يكنا بالانك 
عن الام الاش خم : حماز تضيرت إل لواف الفترو عرد يده وهاه لنفاطظة. و الغ باءة: مكان خلط مرتفعٌ. و الححزابىٌ 
أماكق كثفادةٌ خلحظ مه كرقة. ابن شميل: السزباءة من أغلظ القن مُرْتَفعٌ اذتفاعاً ميناً فى قف أَيَمَ 00١‏ شَّدِيد؛ و أنشد: إذا الشّرك 
العادِىٌ ص د رأَئتهاء روس التحزابيٌ الغلاظء تَسُومُ و الحِرْبُ و الجزباءة: 73 العَيظةٌ النَّدِيدةٌ الحَزْنة و الجمع حِرْباءٌ و خزابى؛ و 
ل ا لأعرابيالز ينين يكن اك بل رتولا ين قلطلا وك رتراس 
و الحَيِرّبونٌ: العيجوز و النون زائدة» كما زيدت فى الزّيتون 


حسب؛ ج21 ص: لزنا 


ان سناو الله عالق السيعيقه هو الكافي» قعل مض فلمل ين اشترعى الهي» إذا كفائن. إن العسية الكرة .نو العمك افر 
الثابثٌ فى الآبائء و قيل: هو الشَّرَفْ فى الفغل» عن ابن الأعرابى. و الححسَبُ: ما يَعُذّه الإنسانٌ مِن مَفاخر آبائه. و التحسبٌ: المَعالٌ الصَّالِحٌ» 
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كاه كانه ماله عفك و لا تشكه العسشت: الفَعالٌ الصاح و الَبُ: الأضل؛ و الففل من كل ذلكن: حَشسْتء بالضم, حت 
كسار نكن سرت قطارة فيو سريية؛ انفد فلن لل ا ا م 
حْسَ باءُ. ورجل كريم الحَسّبء و قوم حُسَبءً. وفى الحديث: الحَسَبٌ: المال و الكرمٌ: التَقَوَى.يقول: الذى يَقُوم مَقام الَّرَفِ و السَّراوة 
إنما هو المالّ. و الحَسَبٌ: الدّينُ. و الَسّبٌ: الباله عن كراعء و لا فِعْلَ لهما. قال ابن السكيت: و اليحسَبٌ و الكرمٌ يكونان فى الرجل؛ و 
إن لم يكن له آبا كوف قال و الشف والفكد لأ يكرناة إل 
(رالان من ارو أي النقدة ا وال حكن | واو سيكرة الى القدل مله ةي 
ناعير ابعر" 
بالآباء تل المال بمتزلة ل شَرَفِ النَفْسِ أو الآباءء و المعنى أَنَّ اَي ذا التحتب لا يو و لا يحَقلُ بهه و الغ الذى لا حصب له يور 
وغل فن القيوة وفى الحديث: حَسّبٌ الرّجل خلقم و كقة ديته. والحديث الآخر: حَسَبٌُ الرّجل نَقاءٌ تَؤبَئِه أى إنه ف كلك عسي 
هو دليل النّووة و الجدة. وفى الحديث: تُتْكحٌُ المرأة لمالها و تحت يها و مِيتدحها و دينهاء فقليكك بذات الدّين تَرِبَتْ يَداكك؛ قال ابن 
الأثير: قبل الححسَث هاهناد لقال السك قال الأزه رمو الذقها د مختاضون اليه مخرفة العشيء لأه مها تقر بعد ققة مكل المراةة إذا 
عْقِتدَ اللَكاحٌ على مَهْرِ فاب قال+وقال شعرض ككابهاك1 كاف كريي اعدو" ليت الفعال القيدة له ولآبائه مأخوذ من 
الحساب إذا حم يوا مُناقهم؛ و قال المتلمس: و من كان ذا نشب كرِيمء و لم يكن له حصب كان اليم اهما فقَرق ين التحب و 
انب فبدل لتقت هى الآ بارع الأنيناضه إل حرف اكين. والعسف: لمَعال» مثل الشَّجَاعةٌ و اليُجود. و محشن املق و الوفاء قال 
الأتعري ركاذا الى #السير سيط و إنناات ميت كبافي الكل و لاما بل انيم كاتا ذا تَفَاحَرُوا عَدَّ الْمُفاخَرٌ منهم 
افير 16إن ركه وص بهاة فالفقث: ع 0 اله حيصي وق دون لقنو 12 وفن 
ديك عمرورضي اللذغلة أنداقال: خضت لقو د قو تقو اخلقيو اضله عتلهد.و الحدية: أذ البو عتلى الدغليه متايه 
قال: كرَمٌ المَرْءِ ديه و مُرُوءَنّهِ عَفْله و حَمَّد يه خُلقُههِ و رَجُل طَرِيفٌ و رجل ماحد له آباءٌ لقدموق فى الشرف :وزغل ععيكو 
رَجْلُ كريمٌ بنفسه. قال الأأزهرى: أراد أن الححتٍ يحصل للرّجل بكرم أَخْلاقِهه و إن لم يكن له تبه و إذا كان بيب الآبلِ فهو 
أكرَمٌ له . وفى حديث وَفِْ هوازِنَ: قال لهم: الختاروا إحْدّى الطائفتين: ما المال» و إما السَئى. فقالوا: أمّا إِذْ حَيَرثَنا َيِنَ المالٍ و الحَسَبء 
فإنًا تَحْتَارٌ الحسّتء فاختاروا اشام و وسائف؛ أراققا ١‏ كاك الأشررى و إيشاره على ازجاع الال عش نبال عه فيز 
بالأسوار 321 و هه الغراد والععي هاها فك دري التراعات: اد ال أنه إذا تفاشذوا صِدُوا مَناقبهم و 
مآْرَهمء فالحَسب اعد و المَغدُوده و السب و الححبٌ قَدْرُ الشىيء كقولكك: الأعد بحسب ما عَمِلْتٌ و ححش.به أى قَذْره؛ و كقولكك: 
عل عدي انق اق لحري لتكت ول ال حر على قتب إلقاكة رزيس أ على ار الكو كز نسوزدن يطفن 
كُقَى؛ قال سيبويه: و أَمّا حشبُء فمعناها الاكتفاء. و حشئكك دهم أى كفاكء و هو اسمء و تقول: حشبك ذلك أى كفاك ذلك؛ و 
أنشد اب التكيت :وله وك تلك لاوم تترابية إأاخ لايل له لالؤى عن عع وقولد لذ للوى على عشي آى يلغ ينهم 
الشركة الاي ريه أحدة وقل: لاون 1 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 17" 
على حَسّب أى لا تُلْوَى على الكفاية لعَوَزِ العارى لايق يقال: أخم بنى ما أغطانى أى كفانى. و مررت برجلٍ ححشريكك من رَجِلٍ أى 
كافيكككء لا يتنَى و لا يُجْمع لأنه موضوع موضع المصدر؛ وقالوا: هذ اعرى حقا بك قصب لأناسال وق فيه الأزن كما التعب قصب دلا 
فى قولكك: فوائق عقى وناء كأكف فلع هذا عرّبى اكتفاءً» و إن لم يُتكلم بذلكك؛ و تقول: هذا رَجل شبك من وجل و هو مد 
لعدريك اموي له مُحْسِبٌ لكك أى كافٍ لكك من غيره؛ يستوى فيه الواحد و الجمع و التثنية لأنه مصدر؛ وتقول 
فى المعرفة: عذاعية | المسفيكه بن بدا تقب كه كمه السانه زا إن اروك الى شوكف تلعة دروف بريفل أضشكه 
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من رجلء و برجلين أختر باككه و برجال أختربُوكك, و لكك أن تتكلم بحب مُفردة» تقول: رأيت زيداً حشبُ يا فتى» كأنكك قلت: 
ححشبى أو تربك فأضمرت هذا فلذلك لم : تنوّنء لأنكك أردت الإضافة كما تقول: جاءَنى زيد ليس غير» تريد ليس غيره عندى. و 
أختربنى الشىة: كفانى؛ قالت امرأة من بنى قشير: و نُْفَى ولد التحيّ» إن كان جائعاًء و نُخيتئه إن كان لس بجائع أى تُغيليه حتى 
يقول حشبى. و قولها: فيه أى َيِه اليه و يقال لها القَفاوةٌ أيضاء و هى ما يوئر ب الضَّيفُ و الصّبئُ. و تقول: أَعْطَى فَأَحْسَبَ أى 
أككر سس قال حقبى , أ وفك أعتيت الول : أَعْطَييُه ما يدض ى ؛ و قال غيره: حتى قال حشبى؛ و قال ثعلب: أَخم َه من كلّ شىء: 
ا م !يها لني ريك الل وَعن اك بن المؤينيق؛ جاه الفضير يَعْفِيك الله و 
يَكفى مَن ابََكك؛ قال: و موضِعٌ الكاف فى ححشرئكك و موضع من نُصْب على التفسير كما قال الشاعر: إذا كائت الويجات والش كت 
الغصاء حبك و الضَّحَاك سَيِفٌ مُهَنّد قال أبو العباس: معنى الآبهُ كفيك اللَهُ و يَكْفِى من اَحَك؛ و قيل فى قوله: وَ مَن اَمَك مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ قولان: : أحدهما حث كك الله و من اك من المؤمنين كفابة إذا وهم الله و الثانى حسيبكك الهو حب من اييعكك من 
جروا كيك للحي و قل ار امخان ةي تلد عر وجا : و كفلا بالله > شعيا»ة بكرة ست تحابتاءو بكرن سعتن 
كافياً؛ و قال فى قوله تعالى: إن الله كان علا كَل د ود عدا أن تقطن كل له من العلم و الحفْظ و اليجزاءِ مِقَدارَ بَخيديُه أى 
5 تقول: حيثه م ك هذا أى اكتف بهذا. وفى حديث عبد الله بن عَمْروه رضى الله عنهماء » قال له النبى» صلى الله عليه و سلم: 
يغيتبك أن شو من كل هه ركلامة أيام أى كيك ؛قال بن الأقره و لو روى بصميك أن تضوء لى جفايفك أو كافك كترلهم 
بحشبكك قولٌ السو و الباءً زائدة» لكان وَجهاً. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 717 

و الإخسابُ: الإكفاء. قال الرَاعى: قراس اليك القتي بحس بطل بذ الرَاَى سجالا و إبل تمخسية: لهَا لخم و نحم كثير؛ و أنشد: 
و مخيتية قد أَطا لح خيزهاء تس عنها عه فهى كالمو يقول: حَشْرمّها من هذا. و قوله: قد أخطاً الحَقٌ غَيِرَهاء يقول: قد أَخْمَا 
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لك خرهاي الزإبواء وميا أنه الا ورت للصتر تير لاد ترم اتوي فين روتوك لحني جتوا توا تبي كاري كان 
َفْضٌ للأوَّلِء و ليس يِنَفْضِء إنما يريد: 7 : تفُس عنها حَنُها قبل الضَّئِفِء ثم نحؤناها بعد للضَئِفِء و الشَّوِىٌ هنا: المَُْوّ. قال: و عندى 
أن الكاف زائدة» و إنما أراد فهى شَّوِىٌ» أى قريقٌ مَشُوىٌ أو مُنْمَقِ و أراد: و طَبِيح متأ بالَّوىَ من البييخ. قال جيه بن نعي 
واللكة إن الوا ع ل والؤة مير ها أهضا ادن طيرها اليك تفال: المُحسبةُ بمعنيين: مق السب و هن الشرك ةو 

من الإخساب وهو الكفايةٌ أى إنها تحب بلينها لها و الضيفّء و ما صل المعنى: أنها نُحرث هى و سم خَيرُها. وقال بعضهم: 
لأخردكُم من الأشودين: ينى كدرو زنناء آى لأررسدة ملكييو أعفي الصل واضفيد َطْعَمَه و سقاه حتى يشب و يرْوَى مِنْ هذاء 
راقن امطدما اسعيب و العاف بلقاي ول لشي اتيك :الى كور كان وواكل 1 مقوى لقن ا خرص رن سباك 
ا قاو كاله انانن انين الثاني ال عبات عدوي انه عا روفاك ساعدةٌ بن جُوَيةُ اُذلى: فلم يي حتى أحاط 
بظهْره حسابٌ و موب كالتجرادء يَسُومٌ و الحسابٌُ و الجسابة: عَذّك الشىء. و حَسَبَ الشىء يَحْسُبْه بالضمء دعقا ونا اوسا : 


عَِدَّه. تدان الأعراب لتتظر رين لبن الأسدى: يي ل 5 أى 


الاين ول يتايو لاون قو صر تن تعب الرق و ضيه او الجر و اذوه السرهرى ناذا لبج باشل اما كه سيراك 
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ل م د رجزه. و الرّبابةٌ بالكسر: القِيامٌ على الشىء بإضّْه .لاجه و تَرِيِته؛ و منه ما يقال: رَبّ فلان 
للغمة يولها ريا وربابة وخترعه أيضا يدي مكل الفقدة و ال كب قال النابغة: فَكمَلتْ يانه فيها حمامتُهاء و أَسرَعَتْ حريةً فى ذلك 

لقتو و كتعانء قزماو خيف اكه فل الله أن عساتكه :قال: على الله كسان اذا التق أ شْرَقَتْ على طمّع» ؛ أو خافٌ شيئاً ضَمِيدها 

لسان العرب؛ ج١»‏ ص: 7١5‏ 1 1 : 

و فى التهذيب: عَسِئِتٌ الشىء أَخْسّبّه جساباًء و حَسَبِتٌ الشىء أَخسّبّه جشباناً و حشباناً. و قوله تعالى: وَ اللَهُ سَرِيعٌ الْحللاب»*؛ أى حسائه 
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واقعٌ لا محالة» و كل واقع فهو سَرِيعٌ» و شزعة ساب الله أنه لا يشعُلَ حسابٌُ واحد عن مُحاسَيذ الآترء لأنه سبحانه لا يَشْعُلَه َع عن 
سمع» ولد أن عن شأنٍ. وقوله» جل وعز: كف تيك اليو لكو حيديباً؛ أى كفَّى بكك لنْفْسِك مُحاسباً. و الث بانٌ: الحساث. 
وفى الحديث: فل العتولي مَنْحّ الرّغاب, لا يَعْلَمُ خش بان أَجْرِه إلا الله الس بان بالضم: الحسابٌُ. و فى التتزيل: السَّمْس و اْمَعر 
: سيان معناه بحساب و مَنازِلَ لا يَعدُوانها. و قال الرّجاج: بحشربانٍ يدل على عَدَد الشهور و السنين و جميع الأوقات. و قال الأخفش 
1 تعالن: الس وَالقمر محدلإت: معناه بجساب» فحدّف الباء. قال أ الغا > لما عند كتهو تع كه أشوقه 
ا ا أبو الهيكم: الحث بان جمع جساب و كذلك أَخبدبة مثل شهاب و 00 
شَهِْانٍ. و قوله تعالى: يَوْرُقَ مَنْ يَشَاءٌ بير لتاب *؟ أى بغير تَفِْير و تَضْمِيقِء كقولكك: فلان يُنْفِقَ بغير جساب أى يُوَسّمٌ النَمَقَفُ ولا 
شه وقد اخقلف فى تفسيره» فقال بعضهم: بغير تقدير على أحد بالتّقصان؛ و قال بعضهم: بغي قحاضية أى لا ياف أن يحاسبه 
500-86 بغر ا عريت الققط أنه يُغطيهه أعطاةٌ من حَيِتٌ لم يَحْتَيِث. قال الأزهرى: و أماقرلم هو ورا : وَ يَرْقَهُ مِنْ حَيِت 
[] يَحْتَيِبُ؛ فجائز أن يكون معناه من عَيِتٌ لا يُقَدّره و لا يَظنّه كائدأء من حيبت أَحسِبُ أى طَتَدْتّه و جائز أن يكون مأخوذاً من 
عريك اخهه رادا ون سحت ل ياكاريه اليه رونا والا علش حابة«قال الأزمرى دوسا حرق السبات :ف العداقادك سان 
آله تعد ممما هه عنانة لبس ف ززالاة عن المشدار وال تقيان تروقرله الفلد اي الأطراى ذا تنيت 17 :بابي بتر ل بتر 
عليكك التزىَ» و لكنه يأتى بيجي كثير. و المَغدُود مَخسُوبٌ و حَمَبٌ أيضاً و هو فَعَلٌ بمعنى مَفْعولِه مثل نَفُضٍ بمعنى مَنُْوض؛ و منه 
قولهم يكن عَملّكك بحتب ذلكده أى على قَدْره و عردَدِه. و قال الكسائى: ما أدرى ما حب عويديتكك أى ما قَدْوُه و ربما سكن فى 
ضرورة الشعر. و حاسّبَه: من المَحَاسَ بةُ. ووجل حاية من نزم نب و حكات. والحفية: مصدر الختسابكك الأجر على الله تقول: 
تكلم استرل و اكتنيت فيه اعساباة و الاخضياث: طَلّك الأج و الأسب؟ العحفبة بالكسرغ و هن الأخد: وَاحْتّمَت ب فلان ابن له أو ان له إذا 
مات و هو كبير» و افْترَط َرَطأً إذا مات له ولد صغيرء لم يلغ الخلم؛ وفى الحديث: مَنْ مات له ولد فا* كني ألى المي لعن روه 
على مُصيبته به» معناه: اغْتَدّ مُصِيبتَه به فى جملةٌ 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: "١0‏ 
تلايا الله التى يُثابٌ على الصّئِر عليهاء و اخْتَّسَتَ ب بكذا أخراً عند الله و الجمع الحِسَتُ. وفى الحديث: من صامَ رمضاتٌ إيماناً و 
اغتصاب أى طب لوجه اله تعالى و تابه. و الاحيصاب من العشب: كالاغتدادٍ من العَدّ؛ِ و إنما قيل لمن يَنْوى بِعمَلِه وجْة اللّه: احْيّس مه 
لأى محمد أذ يَعْتد عَمَله فجتل فى حال مُباشرة الفعل» كانه قد نه والحفة: اسم م اكات الود من غات و 
الأحساك ف الأعماك الغبالحات و عند المكدوهات: هو البدارٌ إلى طَلْبٍ الأخر و تخد يله سايم و الصيرة أو باستعمال أنواع البرّ و 
القيام بها على الوَجْهِ المَوْسُوم فيهاء طلّباً للثواب المَوْجُوٌ منها. وفن تحاديك قر بها الناسٌ؛ احية كبوا أغمالكم: فإنَّ مَن احْتّمَتَ كفت عله 
لد الخد اد رمتسيو شيل رن رسي الخ لاك وح ار ا وار ا 
ميت بةٌ: : مصدر نادرء و إنما هو نادر عندى على من قال يَحمَبُ ففتح؛ و أما على من قال يَخريبُ فكت رون وادوور الداع 
يقال: أخيةبه بالكسره و هو شاد لأنّ كل فِْلٍ كان ماضةيه مكسوراً فإن مستقبله يأتى مفتوح العين» نحو عَلِم يلم دا ارعة احرت 
جامحارائر ‏ يس حب وول اول را علسياو او عو با وا باد من الالو بالكبيرو الفح ويل المكل نايدا 
ماضيه و م جَفِْلَه جتميعا بالكسرة ؤوق تمقو وق يفنو وق ينه ذه و رع يرع وورم يَرَم وورث رت وورى ) الزّنْدُ كرى») وَولى 
يَلى. و قَرِىَ قوله تعالى: لعي # ولا تحيدَيَنَ؛ و قوله: أمْ حيبت أن أض كات الْكفْضِ؛ٍ الخطابٌ للنبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ و 
المراد الأمة: . وردى الأزهريٌ عن جابر بن عبد الله #الالعيسني ال طارودم: »قرأ: شيك اال اخلتمي اخلدء أ يُخلده 
وا الات 00 أ يُايِى؛ وقال الخطيَةٌ: 0 الشطافكة: ين يلق 3 كه أذ الولك أعل بالقة ريريدة يشهد نين لَى 
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يقول: لا تخقلها خدباتاأى عذاباً: واقوله تعالى: ويدسِل غلا خطان من القلكاءة يعتى قارو الحقبات أيضا: البعراة و العجاج: كال ابو 
زياد: الحْش بان شَّرٌ و بَلاء» و الُسبانُ: سِهامٌ صِغارٌ يُدْمَى بها عن القِسِيٌ الفارسِيّ واحدتها محشبانةٌ. قال ابن دريد: هو مولّد. و قال ابن 
سير قباد وهاه بزو يها الرجل تى جرب كيز در تون |لالزدي اقم لاني يماتروون هيا ناا لاز بيع [لاعرر مين عايب 
لامح و غيره» فإذا تزع فى القَِهْ خرجت الحث بان كأنها عَِةٌ مطر. فتَفرَتْ فى الناس ؛ والعسدها خهيانة وقال ثعلب: الث مانٌُ: 
العرامى و واتحدفيا شهانة و الدرات كل الال تلقل فياه سن لول لأ كرون لها قال: و القِدْحٌ بالحدِيدة 
(0). قوله [و الكسر أجود اللغتين] هى عبارةٌ التهذيب. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: "١12‏ 
وذماة وبالغرامى قر قرله قال ركسل فل مولن رق لكي بو الققريانة الضاعقة .وز القديانة: القسابة. و قال الزجاج: يُؤْسِل 
ليبا محشلاناء قال: المحث بان فى اللغة البحساث. قال تعالى؛ السَّمْس و اْمَمر بيخت لان؛ أى بجساب. قال: فالمعنى فى هذه الآيهُ أن يُوسِل 
عليها تَذابَ حُحبانِ» و ذلكك الحَسْ بان حسابٌُ ما كتديَتُ كذ كعم فاق الا رطيس كو القع قال الإجاعشى شع فاه ال تون اقول 
ما تقدّم؛ و المعنىء و الله أعلم: أنَّ الله وُه على جَنَّهْ الكافر» مَرامِيَ من عوذاب النارء إما بَرَداَ و إما حجارةٌ أو غيرهما مما شاء» 
فرعا وتنة علسلاو اطليق والشقيانة: الوسادةٌ الصّغيرٌ تقول منه: حَسَئِنّهِ إذا وَسَّذّْه. قال تهيك القَرارىٌ» يخاطب عامر بن 
الطفيل: لتََيتَ بالوّجعاءء طَعْنةً مُوْمَفٍ مدان أو لَتَوبْتَ غَيِرَ مُحَسّبٍ الوَجعاءٌ: الاشتٌ. يقول: لو طَعَبّك لوَلَّيسنى دُيرك, و انَقَتَ طَعْبَتَى 
بوَجعانكك, و لتَوَيْتَ هالكاء غير مكرّم لا موَسّدٍ ولا مُكمْن؛ أل فعاء: أنه لم يفك حت بك فييك من الموته و لم ُعَطَم حسبكك. 
و المخه بةُ: الوسادة من الأدم. وغاعة أخلية على الشفانة أو المحسبة. ابن الأعرابى: يقال لبساط د البتِ: الحِلسٌء و لِمَخادّه: انايد 
و لمساوره: الحْشِباناتٌ» و لخضرره: #السر ل وق هديك لم : هذا ما اشْتَرَى طلحةٌ ِن فُلانٍ فداه بحَهيمائة دهم بالحتب و 
اليب أى بالكرامة من المشْى و البائع» و الوَغْبْو يليب النفْس منهماء و هو من حَحسبّه إذا أكْرَطه؛ و قيل: من المخسبان و هى الوسادة 
الصغيرة وفى حديث يتماككء قال شُغبةً: سمعته يقول: ما وا ضَيفَهم شين ما أكُرمُوه. و الأخصبٌ: الذى ابيِضّتْ جَلْدَته من داء» 
ففددث شغزنه؛ فضار أحمر و أبيض؛ يكون ذلك فى الناس و الإبل. قال الأزهرى عن الليث: و هو الأبْرَضٌ. كه الأحمث 
من الناس: الذى فى شعر رأسه شَفْرةٌ. قال إمرؤٌ القيس: أيا ِندٌ لا تتكحى بُوهةُ عليه عَقِيفَتُه أخقنا عت بالزم الك يقول: كأنه 
لم تُخْلَقْ عَقِيَتُه فى صِدكَّرهِ حد حنى شاحَ. و البوهة: البومة العظيمة تُضُرب مثنا للرجل الذى لا خير فيه. و عَقِيَُه: شعره الذى يُولد به. 
يقول: لاد وى من هذه م ه؛ و قبل هو من الإبل الذى فيه واد و مخشرة أو بتياضء و الاسم الُحدبةه تقول منه: خب خسّب البَعيرٌُ 
إخساباً. و الأسحْسَبُ: الأسبرص. ابن الأعرابى: الححثدمَةٌ سَوَادٌ يَضرِبُ إلى العقرة» والكهية: ضفر نَضرِبٌ إلى حمرة؛ و القَهْبِةٌ: سَواد 
بريه إلن / للق كيس الاق :بزل اهدو يقي ولك ادا اموا حون ون قو تود لوا لل بات ربوا لا بياض ناصمٌ نَقِي؛ و 
النُوبة: لَون الخلاسِيٌ» و هو الذى أَحََذ من سَواد شيئاء و من بياض شيئاً كأنه وَلدَ 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 117" 
من عَرَبِيَ و حَبَْيَةُ. و قال أبو زياد الكلابئ: الأختبٌ من الإبل: الذى فيه واد و محمرة و بياضٌ» و الأكُلُ نحوه. و قال شمر: هو الذى 
لاد لَونَ له الذى يقال فيه أحبٌ كذاء و أب كذا. و الحشبٌُ و التّحَييبُ: دفن الْمَيِت؛ و قبل: تَكفينه؛ ؟وقيل: هو دَهْنٌ الميّتِ فى 
الحجارة؛ و أنشد: غَداة نَوَى فى الَّمْلِ غير مُحَسَّب ١‏ «* أى غير مََدُفُونه و قيل: غير مُكفّنَء و لا مُكرّم» و قيل: قير تو قوير الأول 
احم قال رف لقي يس كو لجراي ين لتر رت أ جره ير معار الي ار 
رداك اليك اويا حرا عل | حير ار يه واي عرين لساري ا حرر يعاريو لاط و 
سكب البفيد+ اشر محر عنهء حجازِيُ. فاق أب سدوة الأستئ بو كان إنه مجَيمِيٌ» و يقال: إنه لرجل من بنى المُحَهم: كفب وات 


- 


1 الى وبا انومن والسول لا عار لك له فاها لِفِيكء فَإنّها قَلُوصٌُ امرئ» قاريكك ما أنت حاؤرٌه يقول: تَشَّمّمَ هَوْاسٌ» و هو 
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الأن اناق درو كن أت اتركيها لتمو ل اقائلة: ويلع لا أخلوقة أ لا أخالطه اليك وو معق من انعد الى امو تعد واس الها 
فى فاها تعود على الداهية أى ألم له فاها يفيك و قوله: قاريكك ما نت حاؤرُه؛ أى لا قرى لكك عندى إلا التَيُ. و اد ختس يت فلاناً: 
اختبتٌ ما عنده و النساء يَحَْدهِنَ ما عِندَ الرّجال لهن أى يَحْتَيرن. أ فيك ذهب فلان يَتَحسَبُ الأخبارَ أى يَتَجسَسهاء بالجيم؛ و 
تحشر هاء و طبه تحبا وفى حديث الأذان: أنه كانرا يجتمعرن فيتكبون لض لاون بلا داع أى بتعزُون و يتبون وثنها و 
يوون فيأنُون الم .جد قبل أن يَسْمَعُو 5 |الأذاقوو المقهرىة فى الرواية: يَتَحَينُون من الجين الوَقْتِ أى فلبووسنيا: وفى حديث بغض 
اللزواي أنهم كانوا يتَحَمْبُو الكقار أى كطلتونها. و الكت تَسَبَ فلان على فلان: أدكز عليه بيغ عحلهة واقد ممت لاا العرك ) يريا و 


حشب؛ ج١1‏ ص: 71١17‏ 


: الحَثديبٌ و الحَيْديبنٌ و الحَدَوْشَّبٌ: عَظْمٌ فى باطن الحافر» بين ن الْعَصَب والوّظيف؛ وقيل: هو حَشْوٌ الحافر؛ و قيل: حو فطع كير 
كالسلادمَى فى طرف الوّظِيفه بِينَ رأس الوَظِيف و مُسْثَمَرٌ الحافره مما تنكل ص لمر قال أو عبرو التنؤ ةك حذة اللحائره لقف 
اذى فيه الححوْشَبٌ و الدّخِيسُ بين اللْحْمٍ و الصبٍ. قال العجاج: فى رسع لا َك الحؤشّباء ممَبيدا مع الصّعِيه ص با و قيل: 
الحوْسَّبُ: مَؤْصِل الإتلبيا فى وم 

(). قوله [فى الرمل] هى رواية الأزهرى و رواية ابن سيده فى الترب. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: ضر 

الذابة ب قيل: الحَوْشَِانِ من الفرس: عَظما الرّسْغ؛ و فى التهذيب: عَظما الوَشِكَيْنِ. و الحَؤْمَّبٌ: العَظِيمٌ التبطن. قال الأعلم الهذ 

تجرية لها أخبى؛ إلى اعراه أخر: نجع جزوه على ألقليٍ و امتعاذات وري ويل ململي 
5-6 ل لك ساعدةٌ ا جَوَبَة: فالدّهة؛ 8 0 ع انه أَنَسٌ لفنه ذو طرائق حوفت قال السكرى: 
حوشَت: تتح الجنْبيْنَ» فاستعار ذلك للجمع الكثير» و مما كر من شعر أسد بن ناعصة: و حَوْقٍ تَبَهْنَسُ ظَلْمائّه بُجاوبُ حَوْشَّبَه 
الفَعْنَبُ قيل: القَعنَبُ: النَغلَب الذّكر. و المحَؤْمَّبٌُ: الأْئّب الذكر؛ و قيل: الِحَوْسّبٌُ: العجل» و هو ولد البقرهُ. و قال الآخر: كأنّهاء لما ازْلأمَ 
المع أذيانة ينها عَوْسَّبُ وقال بعضهم: العَدَوْسّبٌ: الصَّامِنُ و العََوْشَّبٌ: العَظِيمُ البطن» فجعله من الأضداد. و قال: فى الْمدْنِ 
عِفْضاحٌ» إذا يِه َه و إذا تُضَ مره فحَشٌْ حَوْشَّبُ فَالحَشْرٌ: الدّقِيقُ» و الؤْسّب: الضايرٌ. و قال المؤّرج: احْتَشَّبٍ القومٌ اختشاباً إذا 
البتمفواءبو قال أبو السمياع الأعراين : الحشِيبٌ من التّياب. و الحَشِيبٌ و التشيبٌ: الغَِيظً. و قال الموّرج: الحَؤْشّبٌ و الححوْسّبةُ: الجماعةٌ 


حصب؛ ج21 ص: 14 


: الخطربةٌ و الحصَ بةُ و الحصدبةٌ بسكون الصاد و فتحها و كسرها: البثْر الذى بَخرْجٍ بِالبَدّن و يظهر فى الجلدء تقول منه: حصِبّ جلدّه 
بالكسرء يَخْصَدُه و حصت فهو تخشوث. وفى حدبث شتردوق: أتَبنا عبد الله فى مُجَدَرِينَ و سحصبيَة هم الذرين أصابهم الجَدَرِىٌ و 
عقتو العمة و العظياء لجار و السب + وامنرقه كل وهل نادو سيان لعفي ودرانه اسع ان كنضيلى يفاو 
هو عند سيبويه اسم للجمع. وفى حاديث الكو : فأخرج من خط بائهه فإذاياقُوتٌ أحمرٌء أى ححصاء الذى فى قغره. وأرم د 
مص بده بالفتح: كثيرةٌ الخصباء قال الأزهرى: ا م خرف عق انو و قفا أت عصضس: قل انهم وار م 
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ذات حصب و مَجَدَرةُ: ذات جدَرِىٌ» و مكانٌ حاصِبٌ: دُو حضباء. وفى الحديث: أنه تَهى عن مَسٌّ الححصْباءِ فى الصلاق 

لبان الع مرج اضي 01 

كانوا ” انظ خط وار لسعاي و لاجد مرو رع د وتران انكانها ذا سعدا َوٌوْها بأبديهم: فنُّهُوا عن ذلكك» لأنه فل عن 
قبي أقفاك ‏ لمملخةدو لمك شهاالا لمعو قط به قا تنكو ره وم كه لوقه إن كان لايك عن اقيق (السطي او فر انعد أ 1 الضف 
اخ لناقيا اواك كر بومكاة عجار عسباء على اللفيه كالم تيم له كلل قال أب ذو فب عرق فى عصراق 
عَذْب بار حصب البطاحح تَغِيبُ فيه ارج و الحضبُ: كفيك بالحض باء. حَصَبَهُ تخصبه حضباً :)١‏ رماه بالحصباء و تحاصموا: ترامَوا 


ع 


بالخض باءء و الححضّ باء: صدغارٌها و كبارها. وفى الحديث الذى جاءً فى مَقْتَل عثمان» رضى الله عنه» قال: إنهم تحاص يوا فى المسجدء 
لتر 07 َ أَدِيمٌ السماءء أى تَراموًا بالحَضُّ باء. وفى حديث ابن عمر: أنه رأى رَجلين يتَحدّثان, و الإمامٌ تين تضق عهما أن 
مهما بالغطياء لنت ككينا و الإخصابٌُ: أن ” يُثيرَ الصى فى عَذُوه. وقال اللحيانى: يكون ذلك فى الفَرّس و غيره مما يَعْدُو؛ تقول 
منه: أَخصَبٌ الفرسٌ و غيره. و حصب الموضع: أَلقَى فيه الحصى الصّعارء و قَرَشّهِ بالحضباء. وفى الحديث: أن عٌمرء رضى الله عنهء أَمَرَ 
مكوودين« لمجت وذلكة أن يات فبه لصن لشاف لكر از الصلى عن قي زب تلن فيه من الأنقات :و التخرافك بز الأفقار, 
والعش يان هر لصيس :لمكاو وب العيية الكقد علق السبتكة وغال هر أنه للكاية أ أحكد للبوافة ]ذا سفت فيدلاو 
لأقْشابُ: ما يَمُط من حُيوطٍ حرق و أشياء تُدمَقد و المَحصّب: موضع رَمْي الجمار بِمِنيَ» و قيل: هو الشَّْبُ الذى مَحْريه إل 
الحا لمي و ل ا ل و ا ا ا 
ب» بكسر الحاء. قال الأزهرئ: النّخْص يب النّوْمُ بالشَّعْبء الذى مَخْرَجْه إلى الأبطح ساعة من الليلء ثم يُخْرَج إلى مكة؛ و كان 
سي الس من غير أن سَنَّه للناس» فَمَن شاءً حصَّبَء و من شاءً لم يُحصِّبْ؛ٍ و منهدحديث عائشةً 
رفي المي ال ل ل ار 
بالْمَحصّب. ب قال أو عيد: لشضيةيث إذا الل ن ينى إلى مكة لقؤديع؛ أ بم حنى يع بها ماع ب ليل: ثم قر 
مكة. قال: و هذا شىة كان يفْعله ثم ثركك؟ و خرَئمَةُ هم فويض و كنانة و ليس فيهم أَسَدٌ. وقال القعنبى: التنخصيبٌ: رول اعفن 
بمكة. و أنشد: لله عَئِنا من رَأى مِنْ تَفوْقِ أَشَّتَّ و أنأى مِنْ فراق المُحصّب 
.)١(‏ قوله [حصبه يحصبه] هو من باب ضرب و فى لغهُ من باب قتل انتهى مصباح. 
لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: ين 
و قال الأصمعى: المَحصَّبٌ: حيث يُرْمَى الجمارٌ؛ وأنشد: أقامَ ثلاث بالمصّب من مِنّى» و لَمَا يبن للنَّعِجاتِ, طَرِيقٌ و قال الراعى: ألم 
حلب ا الى 2 موسر ل راو وا لجا وار او : ريح شَدِيد تخمل الثَراتَ و الحَضباء؛ و 
قل هو ما تَنائر من دُقاقي البرّد و التلج. وفى التنزيل: إنا أَملا عله لام ب؛ و كذلكك الححصبٌ؛ قال لبيد: جَدَتٌ عليهاء أن حَوَتْ مِنْ 
أخليك أنباليه كل عقو عم 0١١‏ وقوله تعالى: ا َس عم لصب فى عذبً تخصئهم أى يزيهم بجلفارة بن سجيل: ؟وقيل: 
ا أى ريحا ْم التحطرباء لقوّتهاء و هى صغارها و كبارها. وفى حديث على» رضى الله عنه» قال للتوارج: أصابكم حاص ت أى 
اب من الله و أصله رُميتم بالط با من السماٍ. و يقال للريح التى تيل التراب و الخصى: حاصِبٌ» و للشحاب يَزى بالبرّد و 
لتلمج: خاضصتكه لأنه يوم بهها وَمْباَ؛ قال الأعشى: نا حاصِبٌ مِثْلُ ِجْلٍ الدّبَى» و جَواء ترق عنهاالهَيُوبا أراد بالحاصب: الدّماةً. وقال 
الأزهرى: الحاصت: العَدَدٌ الكثيد من الوجَالق وهو معنى قوله: لنا حاصِبٌ يِل جل الدبَى ابن الأعرابى: الحاصبٌ من الثراب ما كان 
فيه الحضٌّ باء. و قال ابن شميل: الحاصبٌ: الحضّ باء ذ البو واو رح ا و حو ازريم 
عد قبا خصياء :قال ذو الرحاعييق انعا غثر با حيبي والقضت: ها السك قى :ارارم بطي قن لفقا : 
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نكم و ها تَعْدُونَ مِنْ دون اللو حصب جَهَنّم. قال الفَاء: نكر ناعقي فق ل أجل السن لطت وروى عن علىء كرّم الله وجهه: 
أنه قرأ حب نمبو كلّ ما افيه فى النارء قد حَضَيعها بهه ولا يكون الحصَبٌ عضب حتى يُشتجر به. و قيل: الصَبُ: العطلتبعاقة. 
و حصب النار بالحضب يخضبها خطباً: أضرمها. الأزعرى:العحضك: الغطج اذى بلقئ فى لزه أرقي ووه افا مادام حير ميبتعجل 
للشّجُورء فلا يسمى حصباً. و حَصَبتُه أخصبه: رمئته بالحضباء. و الحجرٌ المَوْمِيٌ به: حصَبٌء كما يقال: نَقَضْتٌ الشىء نَفْضأه و المنفوض 
نَقَضٌه فمعنى قوله حصَبُ جَهَنّمْ أى يُلقّوْنَ فيهاء كما بُلقَى الطب فى النار. و قال الفرَاءً: الصَبٌ فى لغة أهل نجد: ما رََيِتَ به فى 
النار. و قال عكرمة: حَصَبٌُ جَهَنّم: هو 

.)١(‏ قوله [جرت عليها] كذا هو فى بعض نسخ الصحاح أيضاً و الذى فى التكملة جرت عليه. 
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ححطبٌ جهنم بالححبَشية. و قال ابن عرفة: إن كان أراد أن العرب تكلمت به فصار عَرَبيف و إلا فليس فى القرآن غيرٌ العربية. و حصب فى 
الأرض: ذهب فيها. و حضربةٌ: اسم رجل؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أ لَْتٌ عَبِدَ عام بن حص به و يَحْصَبُ؛ قبيلةً» و قيل: هى يَخضبُ» 
نقلت من قولكك حص به بالحصى. بَخضٌ به و ليس بقوىٌ. وفى الصحاح: و يَخْصِبٌء بالكسر: حٌَّ من اليمنء و إذا نسبت إليه قلت: 
َحْصَبيٌ» بالفتح. مثل تَغْلِبَ و تَغْلِىَ. 


حصلب؛ ج١)»‏ ص: ١17١‏ 
: الحصَلبٌُ و الحضّلم: التراب. 
حضب؛ ج21 ص: فضا 


: الحِضْبُ و الضبُ جميعاً: ضَوْتٌ الَوْسء و الجمع أخضابٌ. قال شمر: يقال حِضْبٌ و حَبِضٌء و هو صَوْتٌ القْس. و الضْبُ و 
المطيك: لوكس اكباو وهل هو الك لشم مها لجو كر وكرمن لكات يتش كه قال ار مدر بالقياد سساو 
هو كال ووو الشتائق و الحو ما وق الو 3032ل لقاو قل عو الأقد .داوعا بق تا د ين ارا 
قول رؤبة: و قد تَطْوَّيْتٌ الْطواة الحضبء بَئْنَ قتادٍ رَدْهُ و ش هب يجوز أن يكون أراد الوَثَرَه و أن يكون أراد الكَمّةُ. و الحضَبٌ: الحطبٌ 
لكلا لس و نل هوك ها القن ف النار عو ساب كر شياو لق لعاف اديه كدق ١‏ أن الى ع 
جهنم منقوطة. قال الفرَاءٌ: يريد الحصَبّ. و حَضّبَ النارّ يَحْضْد يها رَعَها. و قال الكسائى: حضّ بت النارٌ إذا حَبتْ فَأَلْقَتَ عليها الحَطَبَ» 
لَتَقِدَ لتَقد. و المخضّبٌ: المسعن و هو عُود ترك به النارٌ عند الإيقاد؛ قال الأعشى: فلا تك فى حزبناك مخصباً لِتجعلَ قؤمكك طَتَى 056 
و قال الفرّة: هو المِحضَبٌه و المخضأًء و المخط جء و المِشِعَر بمعنى واحد. و حكى ابن دريد عن أ بن حاتم أنه قال :7 يُسمى المِقَلَى 
المخضب. و أخضابُ الجبل: عوقوو ساقم امد هاف كدو الو اعلين. و روى الأزهرى عن الفرّاء: الحضتٌ» » بالفتح: فاعة أخق 
الطَوْقٍ الوَهْدَنَ إذا تَقَر الحبّهُ؛ٍ و الطَوْق: المَخّ و الوَهْدَنُ: الف وو كال والقديكه يها الِلابُ الحَئلٍ حتى يش قط. والعفت أيقا: 


32 


دُخول الحثلي بين القَْو و البكرة» و هو مثل الْمَرَسء تقول: ححضةبتٍ البكرةٌ و مَرِسَتُ» و تأمر فتقول: أعفيكه بي أثريق» أى 5 


العمل إلى مكراة: 
حضرب؛ ج١»‏ ص: 71١‏ 


#عدوت علدو وك هديو كل تقزرو تقطزتون الظاد أعلى. 
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حطب؛ ج21 ص: فضا 


اليك الك لازو تمر كما أذ ون السك نترنا انار 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 77" 

عاك ات اا وحخطباً: المخفف مصدرء و إذاتُْلَ» فهو اسم. و احمطتٍ اختتطاباً: مجمع الحطب. وغطف تشاعل] علدو 
اعقطت له عطق لهو أنال يه قال.ذو الامنة؛ و هل أخيلبنَ القَؤم و هى ِب أصُولَ ألا فى تَرَى عيدد جد و حَطَبنِى فلان إذا أتانى 
بالخطب؛ لالحا ل زر و رابجا ا" لل سَرقَى ابن برى: الحَتٌ: الِيم. والخدوز: ل كوو 
يقال للذى يَحْتَطِبُ الطب فيبيعغه: حطابٌ. قال تحاقية ت العطَابةً. و الطابةً: الذين يَشَبون. الأزهرى: قال أبو تراب: سمعت بعضهم 


لدبو 


يقول: اكاك علق اقنور رصني يسن لحك و رَجل حاطب ليْل: يتكلم بالعَتْ و السمين» مُحَلَطَ فى كلايه و أثره لا يَتَفَفَدُ يتفقد 
كلاقه كالحالب بالليل الذى يَحطِبٌ كل ردىء و جَيِد لأمنه لا تعد دنا بق ف خط الازهرى: شه الجانى على نَفْسه بلسانه 


اع 


4# 


بحالب اليل لأنه إذا حت ليله ُبما وفث بَردُه على أَفْعى فنهس ثه» و كذلكك الذى لا ير ِسانه و يفو الناس و يَذّمهْ» وُبما كان 
ذلك سَبَباً لحئّفه. و أرض عبطيبة: كثيرة الحطبء و كذلكك واد ععطِيبٌ؛ قال: واد حتعيبٌ عَشِيبٌ ليس يَمْتعُه مِنَ الأنيس حذارٌ الهؤم ذى 
الج وقد حت و أخطت. و اختطبتٍ الإبل: رَعَتْ دِقَّ العطب؛ قال الشاعر و ذكر إبل: إن اخقريقك ‏ كت غدل اكه او 
يوت أعاق كعك وغان القطا: إذا اختطبئه نيبْهاء قَدَّفَتْ به بَلاعِيمُ أكراش» كأوْعِيةٍ الكَفْرِ و بعير حَطَّابٌ: يَدْعَى الحطبء و لا 
الاي وار ل روا رار تدر تأكل الشَّوْكك اليابش. و الحطابٌ فى الكزم: أن يُقْطَمْ حتى 
تنهى إلى ماجوّئ فيه الماك. و انث مشطت العنّت: اختاج أن يُقُطع شى: من أعاليه. و حطبوه لكو لحف اكه م: حانّ أن يفط منه 
الحطبٌ. ابن شميل: اهنب كُلّ عام يفطم من أعاليه شىةء و يُسعّى ما يفم منه: الحطابٌ. يقال: قد اش تَخطب عتبكمء فاخطبوه خط 
أى افْطكوا طبه و النخطت: المنْجَلُ الذى يُقْطَعُ به. و حطت فلان بفلامن: ؛ شدعى به. واقوله تعالى فى شورة كدث: و امرأئة علطالة 
الْحطب؛ قيل: هو النّميمةُ و قيل: إنها كانت تَخمل الشَّؤك, شَّوْك العضاءء فتلقِيهِ على طَرِيقٍ سَيّدِنا رَسُول الله صلى الله عليه و سلم» 
و طَريقٍ أصحابهء رضى الله عنهم. قال الأزهرى: جاء فى التفسير أَنّها آَم جميل امرأةٌ أبى لَّهَبِء و كانث كُمتدى بالئّمِيمة؛ و من ذلكك 
قولٌ الشاعر: ين البيض لم تُصْطَدُ على ظَهْرِ لأَذء و لم تفش» بين الح بالطب الوطب : 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 71" 
يع بالقطن القطي الليمة و الك التزيد القوالب والعولت مله و عتطضه الجرهر ف كقال التعيل التد بك المرال وقه سيت 


حاطباً و حُوَيْطباً. و قولهم: صَفْقَةُ لم يَشْهَدْها حاطبٌ» هو حاطِبٌ بن أبى بَلْتَعةّ و كان حازماً. و بنو حاطبةً: بطن. و حَيطوبٌ: موضع. 
حظب؛ ج١)»‏ ص: 1177 


: الحاظِبُ و المَحْطَئْتٌ: السّمِينٌ ذُو البطن و قيل: هو الذى اثلا بَطنّه. وقد طب بَحْطبُ عطباً و حطوباً و حظب حطباً: سَمِنّ. الأمَويٌ: 
من الهم فى باب العام اغلل تخطت] [تخظث .05١‏ أ كل مرقيطد أخرى تملك وقبل أى اث أ بعد 1ه تعفر وخظتة ين 
البنابة ها . يفاك يد غترى يكنات خضو إذااضث و هله كلت مكيلك كلو برقال القكاة وجيت حرا سير ناا 
ابن السكيت: وأمك قاذ شائل] و مخطيباً أى ممثلثاً بطياً..و وَل نظت و مطبٌ: قحديرء عظِيم البطن. و امرأة ححظِبةً و حظبةٌ و حظكةٌ: 
كذلك. الأ.زهرى: رَجَلَ حظبة خَرٌقَةَ إذا كان ضَّيّقَ الحَلَقِ وارجل حَظتٌ أيضاء و أنشد: حُظتٌ» إذا ساءلْيِهِ أو تَرَكتهء قلاك. و إن 
الوق راض وفعاو واه شاك حاف كزيط شدي و شتات فقن و لمق لويد هل عزف فى الظهره واقبل 1ق 
الرجل. قال الفثد الزمانة» و اسمه شهل + بن شَبانَ: و لَو لا نبل عَؤْض فى حطَبَاَ و أَوْصالِى أراد بالعؤض الدَّهْر؛ِ قال كراع: لا نَظِيرَ لها. 
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قال ابن سيدة: و عندى أن لها تَظائِرَ: بُذَرّى من البَذّرء و حَُذْرّى من الحَذّرء و غليى من العَلَبِكُ و حُشْبَاةُ: صَلبّه. و روى ابن هانئ عن أبى 
زيد: الحظتبى» بالنون: الظهْرُ و يَؤوى بَعِت الفِنْد الزّمانى: فى حُظْبْباىَ و أؤصالى. الأزهرى, عن الفبَاء: من أمثال بَنى أَسَد: اشْدّدْ حظي 
قؤْسَكك؛ يريد اشْدَّدْ يا حَظْبَى قَؤسَك, و هو اسم رجلء أى مَبَىْ أفرك. 


حظرب؛ ج١»‏ ص: 71717 


: المَحَظْرَبٌ: النّدِيدٌ القثل. عَظْرَب الوَّرَ و الحَبِلَ: أجاة قَتلّف و شَّدّ 0 افيه [ذاقند وده وجل لسحادكة ديل 

ارون بيه داور اللي انار يها الأزهرئ عن ازن السكيت و المَحَظْرَبٌُ: الشّ م ْقُ الْلّق؛ قال طَرَفةٌ بن العبد: و أَعلَمُ 
علماً ا ا 0 

("). قوله [تحظب] ضبطت الظاء بالضم فى الصحاح و بالكسر فى التهذيب 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 7" 

تاوق قري ترق لوا عق امعد ارية نو الى لمعنل ارييف ككر ل .10 يترق اهو لية تل دانسالا ديل لتقا نذا ولتت به امور 

وجْتٌ غيره ممن ليس له نَطَوُه و <َدَّته أَقوَمَ بها منه. و كائن بمعنى كم و يروى بَلْمَعيّ و ألْمَعِئٌ و هو الرجل المُتَوَقَدٌ ذَّكائ» و قد 

فسره أوس بن حجر فى قوله: اَم ع» الذى لوك نش دنه رامو تامييها و ضرل :لكي بورقاردالمكل. رو ايعفياء 

يلقلل مسق انتج نارق اللقتسنا نه ]ذا كان اناري يوم العا ول يل عاق واك زا كاري بكرو رق ولد اده ل لباقمو 

التَحَظدَبُ: امْتلاء البطن» هذه عن اللحيانى. 


حظلب؛ ج١2‏ ص: 176 
#الأرعري ابن ذريد+ الفظلية 6 اعد 
حقب؛ ج1ء ص: عا#ام 


#العقة بالمحر ركف البدداء م الذى يَلى > عدو موقيل سرغو 2 كد به الرَحْلٌ فى بَطن البعير مما يلى يله تا يُؤْذيَِ انض دين أو 
يجحََِه دين ققدم تقول منه: أَحْقَئتٌ البعير. و حَقَبء بالكسرء عداحي عد عه مرَ عليه الب من وُقُوع الحَقّبٍ على ثيله؛ و لا 
يقال: نافد عقي لأنّ الناقة لبن الها فيل: الأزهرى: وا لل فأما العَوْضٌ فهو حِزامُ لرخلء و أما الحَفّبُ فهو 
عذيل يَلِى اللَيلَ. ويقال: للش هن ارايو ذلكف إذا أصناك حَبه ثبله فبِشْقَّتٌُ هو عَقّبأء و هو احْيْباس بَوْلِه؛ِ و لا يقال ذلكك فى 
الناقةٍ أن بَوْلَ الناقةٌ من عيائهاء و لا بتع الححفّبُ التحياء؛ و الإخلاافٌ عنه: أن تقول الخلت قشعا سما على خش يك البعيز: ويقال: 
دكوك الس وس أن سان وو افونيا لتخي تويلا لا ارات كسمن اي والعرحاك الحو لكالل 
جاءَفى الحديث: لا رأى لحازق» و لا حاقبء و لا حاقن؛ الحازق: اللوشان حلم عدي تعاق عد عزنا وا مييق الأكر ان لل 
حَرّقِ؛ و الحاقبٌ: هو الذى اختاج إلى الحَلاءء فلم , تو و ححصٍرَ غائطه شب بالبعير الِب الذى قد دنا الَقّبُ من ثيله» فمنّعه من أن 
ا وفى الحديث: هِيَ عن صلاة الحاقب و الكحاقِن.وفى حديث عُبادةٌ بن أَخَمر: فجمَعتٌ إيلى و ركنت الفخلء فتحقِب فَتفاجٌ يبو ل 
َرَت عنه عد عقت الفه إذا اعد ززله ويقال: سي ةو الخقت و الحقات: شىء تُعَلقُ علق به المرأةٌ التعلىء و نشد 
فى وسّطهاء و الجمع حَقَبٌ. و الحقابُ: شىء مُحَلَىَ تَشّدٌ لالم العلل وفطي قال الليث: الحقاث شىء تتخذه المرأة تعلق 4 تعلق به مَعَالِيقٌ 
الحُلىٌ» تسد على وسّطهاء و الجمع الحَقّبُ. قال الأزهرى: 
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.)١(‏ قوله [عند العزيمة] كذا فى نسخْة المحكم أيضاً و الذى فى الصحاح العزائم بالجمع و التفسير للجوهرى. (). قوله [ابن دريد 
الست ]15 هري اللواتريوير اي في االحكدلة مر أو روا .ووو يديا الود ل زا العري ع 101 
الحقابُ هو البريمٌ» إلا أَنَّ البريم يكون فيه أَلوانٌ مع الو تل كه الم العلل لواو الشاكه خط ف ف 2 اف 00 
الع و الحمَّبٌ فى النّجائب: لطافة العَقْوَيْنِ و ده ص فاقهماء و هى مِدْحةً. و اكات ة انناف الاير ف أصل اسان و قفدت 
الجمار الوَحْيْدَىٌ الذى فى بَطنه بياض» و قيل: هر لأ موضع الب؛و الأول أو و قبل إنها دسي بذالكك لياش فى عفو هو 
الح غنياة قال رقياءين المماء يُشَيّه ناقته بأتان حقباءَ: الي فيا بلّقاُ از أو جادرٌ اللّيتِين» مَطوىٌ التحنق و الزَّلَقْ: عَجِيرنّها 
جدا رخس رات اجو اح ات ف لحرا قي تبي وي رار راد السك : كالسلقة تكون دن 
عق البعير» و أراد بِاللين صِمحَتّى العُنت أى هو مَطْوِىٌ عند الحتّق» كما تقول: هو ججرىة المَقَدّمٍ أى جرىة عند الإقدام و العرب 
تدمى القت مخفا لاض بطنه. و أنشد بعضّ هم لأّم الشريح الكندِدَه و كانت تحت جريره فوَقع ينها و بين أخت جرير لحا و 
فخارٌء فقالت: أ تَعدِلِينَ مخقّباً بأؤس: و الحَطْفَى بأَشْعَتٌ بن قيس ما ذاك بالكَؤْم و لا بالكيس عَنَتْ بذلك: أنَّ رجالٌ قَؤْيها عند 
رجالهاء كالاب عند الذّئب. ولق شر انه مونوال له 6 و الحقِيبةٌ كالبودَعب تتحَذ لجس و القَتَبِء فَأمَا حَقِيبةٌ القَنَب قَمِنْ 
لف وأا حَقيبة الس قَمَوّبةٌ عن ذو المثنام. و قال ابن شميل: القِيبةُ تكون على عمج البعيرء تحت سنوي القَْبٍ الآحوئين. و 


الحَمَّبٌ: عل اديه العقبية. والقيية الرّفادةُ فى مُوَخَّر القَنَبِ» و الجمع الحقائبٌ. وك لتو بالا قل شر وكا أر تقي» نقد 
اخْتقِتَ. وفى حديث حنين: ثم اتْترّع طَلْقَا مِنْ حَقبهأى من اليل المَشْدُود على حَقُوِ البعيره أو من حَقِيتهه و هى الزَادة التى تيل فى 
مو خر الثقبه و الوعاة الذى بقغل الرجل فيه زادم و النشقة: المؤدِفُ؛ و منهحديث زيد بن أَزْقم: كنت يتيماً لابن وان توي 
إلى عزو مُؤنة زوفي على حَقِيبةُ رَحْلِه؛ و منهحديث عائشة: فَأَحْمَبها عبدٌ الرحمن على ناققُ أى أَرْدَقَها خَلَقَه على حَقِيبةُ الرّخل. ٠‏ وفى 
حديت أب آمانةة أند اشقت اذم خالقد عن اسلف ان مصدله ورائيه عقي و القدى كرا أويك ادو دقف دترم على المكلء أن 
الإنسان حاوّل لعَمَلِهِ و مُِدَّخِرٌ له. و احْتَقَبَ فلان الإثم: عان عمف و اشتتمية كلقدوقال إقدز القيس: َاليَوْمَ أَدِهّى» غير م دِمَحْقِبِ» 
إثماء من اللهء .و لا وال 
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و احْتّقّبه و اث تَحَفّبَه» بمعنى أى احْتّمله. الأووي اكفاك ب شد لي ا لجا ات رو سر يقال: 
احْتَقَبَ و احَحْفَت؛ قال النابغة: مس تَحْقبى حَلَقٍ الماذِىٌ» يَقَدَّمُهم ث ُ شم العرانين» ضَّ رابُونَ لهام رض الأزهرى: و من أمثالهم: اس تَحَفَتِ 
الْعْروْ أَضْم حاب البراذين؛ 1 1 و يقال فى مثله: كفت العديدة واقوى السماةة يقال ذلك عند تأكيد كل 
أمر لس طاعترض و اين من الذّهر: مِدَّهْ لا نك لهاو الي » بالكسر: السَّنةُِ و الجمع حِقّبٌ و حَُقُوبٌ كجِلْية و خُلِيٌّ. و الَقْبُ و 
لذ انون ص و قبل كو من ذلك و جع الع ببقات. مل نه قاء و سكى الأرى فى لج أَحقيً. و القن 
الدَّهدْء و الأخْقَابٌ: الدَّهُور؛ و قيل: الحقْبٌ السَنه عن ثعلب. و منهم من حصّصٌ به له قيس خاصّة. وقولة تعالن: أو اكفي خنباءقيا : 
بعتاة سيدةة وكا : معناه سنين» و بِسنِينَ فسره ثعلب. قال الأزهرف: و جاء فى التفسير: أنه اقائوة منا فشان صلى لسر اللي كر 
َل من ثمانين سنة, لأنَ موسى» عليه السلام؛ لم ينو أن ير قمانين سند و لا أكثرء و ذلكك أن ب عم فى ذلك الوَفت لا َيل 
ذلكك؛ و الجمع من كل ذلكك أَحْقَابٌ و أَحْقّبٌ؛ قال ابن عَوْمة: و قد وَّرث اعباس قَبَلَ مُحمدء نَييئْن علا بَطَنَ مَكةٌ أَْقّبا و قال الفا 
فى قوله تعالى: ينين فيه خاب قال: الطب ثماثون سنو لشن لاثمائة و ستون يومء الوم منها أل سنة من د الدنياء قال: و 
ليس هذا مما يدل على غاية» كما يَظَنّ بعضٌ الناسء و إنما يدل على الغاية التؤقيتٌ» خحمسة أخقاب أو عشرة و المعنى أنهم يَلْتُون 
فيها أخقابا كلما مضّى حُفْب تَبعه فب آخَر؛ و قال الزجاج: المعنى أنهم يلون فيها أَْقابأ لا يذّوقُون فى الأخقاب بزداً ولا 1ب 


وهم خالدون فى الثار أبدأء كما قال الله عز و جل؛ و فى حديث قس: و أَعْدَدٌ من تَعَِدَ فى الحِدَّثِ هو جمع حِقْبِدُ بالكسر» و هى 
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السن و الحَقّبٌُء بالضم؛ تَمانُون سَنة و قيل أكثرء و جمعه حِقابٌ. و قارةً حقّباء: مُسَْدقَةَ طَويلةُ فى السماء؛ قال إمرؤٌ القيس: تَرَى القن 
00 يُبارى رَعْلةٌ الحَبلِ فارِدُ و هذا البيت مَنْحُو 3 الا وي به 


السَّراتٌ حَقْوَيها؛ٍ قال الأزهرى: والثار أ الغناء ء التى فى وسّطها ثُرابٌ عفن و هو يَثِرْقُ ببياضه مع برق سائره. و حتقبت َ عقوت السباة عا إذا 
56 وعون البمل شك عسو و كل جنا فقون تقد عتعكو فق ابن الأكراى وى الحدرف: حَقِبَ أَمرٌ النَّاسِأَى قَمَرِدَ و 


لين لور كك الندر الى الث والختيس. 

("). قوله [مستحقى حلق إلخ] كذا فى النسخ تبعاً للتهذيب و الذى فى التكملة: مستحقبو حلق الماذى خلفهمو. 
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ولعلا كرو لقيو يناف و غك الكل قرو سوال وراد عالت ين رقي الا اهرس ذالم و8 غوف تافل فلن إذاقل و 
الْقَطع . وفى حديث ب مسعود» رضى الله عنه: لمعه فيكم اليَؤمَ المُخقبٌ الناسّ ديئّه؛ و فى رواية: فت ديه الجال؛ أراد: 
الذى بُقَلْد ديه لكل أحد أى يَجْعَلٌ دِينّهِ تابعاً لدين غيره» بلا حَيجَةُ و لا بُْهانٍ و لا رَويَّهُ و هو من الإزدافٍ على الحقيبة. وفى صفة 
الامرمرهي العف عجان تدع العلية اق :رارق العثون تان و روطم الرط و القارة وتمعه] فك جنا لقي أن[ لسابو اللفدية 
لعلو انسب يعض الد ‏ الللايو سار والمسعهوة الثر عع انطواي | الد كله ول قال ابن الأدو ةوق التعدية 522570 
هو أَعدِدٌ التقّر الذين جاؤُوا إلى النبى» صلى الله عليه و سلم» مود لحيو ول" ارا سيا" تمادو ترادو ناص ارايو 
الاستسدوانضاف: جبل بعينهه مغروف؛ قال الراجزء يَصِفُ كلبةٌ لبت وَعِنَا مسا فى هذا التججل: قد فلك لقا ضدت الات وففية 
و البَدَنَء الحقابٌ: جَدٌّى) لكلّ عامل تَواتُ» الكَأَسٌ و الأكوع و الإهابٌ الَدنٌ: الوَعِل الْمْسِنٌ؛ قال ابن برى: هذا الرجز ذكره الجوهرى: 
قد ضمّهاء و المدنَء الحقاتٌ لكر العو موقي بالراو كها وود تامو النقاءت: اسم كلبته؛ قال لها لما ضَ مّها و الوّعل الجبل: 
جدّى فى لّحاق هذا الوَعِلٍ لتأكلى الوَأْسَ و الأكوع و الإهاتَ. 


حقطب؛ ج١»‏ ص: /١1؟1‏ 
: الأزهرىء أبو عمرو: الحَقْطَبَةٌ صِياح الحَتِمّطانء و هو ذّكر الدُرَّاج؛ و الله أعلم. 
حلب؛ ج١»‏ ص: /171؟ 


«الغرت: استخرا ما فى الضَرْع من اللبن» يكونٌ فى الشاءِ و الإبل و البقّر. و الحَلَبُ: مَصْدَرٌ حَلّبها يَخْلبُها و ليها حلَباً و علَباً و جلاب 
الأخيرة عن الزجاجىء و كذلك اتلبهاء فهو حالِبٌ. وفى حديث الزكاة: و من حَمّها حَتّبها على الماءء و فى رواية: حَلَبها يوم 
وزدها.يقال: عَلَبِتٌ النَاهَةَ و الشَّاةً لبا بفتح اللام؛ و المراد بِحَلها على الماء اديت القال نين لكهء و فى الحنديث أنه قال لقَوْم: لا 
تُونِى حَلّبَ امرأؤ؛ و ذلكك أن حلب النساء عَيِبٌ عند ارب يُعيّرون بهء فلذلكك تَنرّهِ عنه؛ وفى حديث أبى در هل يُوافِقَكم عدو 
عَلْبَ شاؤ تنُورِ؟أى وَقْتَ علب شاف فحذف المضاف. و قوم عَةه و فى المثل: سَتّى حتى توب 1١‏ الله ولا قل التتلمةء لأنهم 
إذا امجتمعوا حلب الُوقِء اشْتكل كلّ واحدٍ منهم بحلب انيه أو حلائيه ثم ووب الول الأول منهم؛ 

.)١(‏ قوله [شتى حتى تؤوب إلخ] كناش اصرل الغا الى أبدكادو الذى فى أمثال المبدالى شى تروت العدو لبس فى الأستان 
الجمع بين شتى و حتى فلعل ذكر حتى سبق قلم. 
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قال الشيخ أبن متحسد بن يريي: هذا الخل ذكره التمرهري: شق ؤُوبُ الَلَبِةٌ و غَيّره ابن القطاعء فَجَعْل رَدَلَ شَنَّى ىه و نَصَبٌ بها 
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كَؤوَنية كاليقو الشروق تقو النى ذ كب المستمرق و كد كفت كه ه أبو عبيد و الأض.معى» و قال: أَطيله أنهم كانوا بُورِدُونَ إبلّهُم 
مراع وس سي كد ردم ان ل واوا سل ار 97 
َ شئَّى فى الس و كلّهُم يجمغهم بت الأمْ الأزهرى أبو عبيد: 
عت عل نل لت لاو 2 04 امامت عايقاب الاقف ب ركو عار بزق لاد بيت التدَى» يا أم عرو 
ضَحِيعَةٌ إذا لم يكن» فى المُنْقِياتِء حَلُوبٌُ عَلِيمٌ) إذا ما الجلمُ زب نَ أهلهه مع الحلم» ؛ فى عن العَدُوٌ م فييك اذاه 412 الرحال الصنطواة 
فلم تَنْطِقٍ العؤراء» و هْوَ قريب الْمُتْقِياتٌ: ذّوات النِقَى» و هُو الدّ ال 0 
بالهاءِ لأنكك تريدٌ الشىء الذى بُحْلبٌ أى الشى: الذى اتخذوه ليخلبوه. و ليس لتكثير الفغل؛ و كذلكك القول فى الرّكوبةُ و غيرها. و 
كاقة عبار عقاو مخلزيةة زلقى تغلكو و اليا كن لأنيا نمت ملمولة قال #غلي قاقنة عارية مخاريةة وقول عضر القين: ! لأ قرلا لكقد 
الجهل: إن القرصيعة لا انها اكلرث أراد: لا تصايرُها على اللب» وهذا تادة وف الحديك: إباكك :و الحلرت أى فاتك اللبن يقال: 
اقةٌ حلوبٌ أنه متا دوا |الفلز رقن العا دا مراك وقيل: الحلوبُ الاسم و الحلوبةً الصفة؛ وقيل: الواحدة و الجماعة؛ و 
باسعلزيت أء د والاغلرة ف اليك أى ذاء قرت ب و رجلٌ حلوبٌ حالِتٌ؛ و كذلك كلّ ول إذا كان فى معنى مفعولء تتبث فيه 
اماو اد يل اي جك الي وب الخلوية علاييث و خلت قال اللحيانى: كل فعولة من هذا الضَّدوْبٍ من 
الأسماء إن شئت أ ثيِت فيه الهاءَ» و إن * شعت حَدَّفتّه. و حلوبةٌ الإبل و الغنم: الراعدة فنا زادت؛ و قال ابن برى: و من العرب من يجعل 
الحلوب واحدةً و شاهدة بِيتٌ كعب بن سعد الكَتوى يَرى أخاه: إذا لم يكنء فى المدْقياتِ. حَلُوبُ و منهم من يجعله جمعاء و شاهده 
قول نهيكك بن إسافٍ الانصارى: تَقَسّم جيرانى خلوبى كأنماء تَقَسّمها ذَؤْبِانٌ زور و مَنْوَر أى تَقَسّم جيرانى خلائبى؛ و زور و مَنْوَر: 
حبان يخ أعد دار #ذ لكك الغلرية تكرن واس أو مسعاء فالكلري#الرانطة#شاعكم قر ل القاض: 


لماو اودع امن عضن 

فااإن راكاد لأساف قف الكدق اوس ال ال ل 
وهاه و كل عام عليها عام جنيب و التّجنيب: قله امن يقال: + تبت الإبل إذا قلَّ لَبنّها. التهذيبٌ: أنشد الباهلى للجقدى: ونثو فَرَآرَةُ 
نه لا تالتب تلات قال: محكى عن الأصمعى أنه قال: لات الحلانت لت ناه حتى تَفَِهُم. قال ودقال بعضهم: لائتُ 
الداقفت أن تلن عليياهء تُعاجلّها قبل أن تأتيها الأمداد. قال: و هذا زع أليت: اللحيانى: هذه عَنَمِ خُلَبٌء بسكون اللام» الغا 
الوك اليكو آراء مسقا عن كليم و ناقة حلوبٌ: ذات لَبِنء فإذا صَ ينها اشرماًء قلتٌ: هذه الحَلوبة لفلان؛ و قد بُخرجون الها من 
الوب وهم يَعنُونهاء و مثله الرّكوبة و الرَكوبٌُ لما يَكبونء و كذلكك الحلوبٌُ و الحلوبةٌ لما يَُّْبُون. و المخلب» بالكسر و الحلابٌُ: 
الإناءً الذى بخلبُ فيه الليِنُ؛ قال: تقل و رتيل رتني لمرو هاما في الجاديا ر اررق ..: فى العلاب؟؛ و جمعه 
المَحَالِبٌ. وفى الحديث: إن رَضِدى جلابها أنتكها.الجلابُ: لين الذى تخلبه. وفى الحديث: كان إذا اغْتَسَل دَعَا بشىء ملاعلاه 
كَل كمه قدا بن زأبه الأبقو وق الأبصرف قال اين الأمر: وقد زويث بالجيع: وك عا عع انان قال اعنحات لانن 
نه الجلابٌ و هو ما بُحْلَبٍ فيه القَم كالمخْلّب سَواء فصِّحْفَ؛ يَعنُون أنه كان يَفْتَيدَلُ من ذلك الجلاب أى يضَّعٌ فيه الما الذى 
نأي د اله و انما الغلاب بالجيم» و فسره بماءِ الوَرْد. قال: و فى هذا الحديث فى كتاب البَخارِىٌ إشكانه وررتنا طن الدناذاه 
على الصببه فقال: باب من بيدا بالجلاب و اليب عند العُشْلٍ. قال: رض بعصي الخ أو الطيب» و لم يذكر فى هذا الباب غير هذا 
الحديث» أنه كان إذا اغتصل وَعَا بشىء كل العلات: قال: و أما مسلم فجمم الأحادِيتٌ الواردة فى هذا المغنى؛ جردم واسردد 
هذا الحديث منها. قال: و ذلكك من فغله يدكيمن أل أراد الآنِيَهُ و المقاديرٌ. قال: و يحتمل أن يكون البُخَارى ما أراد تابه 
بالجوو رايد ربجم البات به و بالطيب» و لكن الذىٍ تون فى كاب إسااعربالعانه وهر يها أشيكه لان الطيتة لخ بكو د 
الغْشّى» لين مِئْه قله 7 0 إذا يَدَأْ به ثم اع لى» أَْهَبَه العاقد و لز توما لسر كه ال العمشلرك» شق بالعظ 1 رع نكزه 
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كثير. و الحليب: كالب و قيل: الحَلَبٌُ: المحلوب من اللَنء و الحَلِيبٌ مرا لم يت كير طغمه؛ و قوله أنشده ثعلب: كان ريب حَلّبٍ و 
قارص قال از سيد فيد أن الغلي عاهتاء هر القلك 
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شبادت ابراه رضي كال كادريت ا روخيي و د ري ويس عر كل الازيخر ار لفكت الأزهرى: 
اأغلبية الك العليك: ققرل: شرت لبا حليبا وعلاناو ايعان . بعض الشعراءٍ الحَلِيتَ لل راب الَّمْرِ فقال يصف النَّحْل: بعلت كان 
المشكك نه الطه. يَعْشَّى النَّدامَى عَلَيهِ الود و الرّمرى و الإخلارة: أن تح لأميك و أنتّ فى المؤعى لبنأ ثم نَبَعَت به لهم و قد 
أخلو وات للِن: الإخلابة م قال 7 منصور: و هذا مَسْمُوحٌ عن العَرّب» ص حِيحٌ؛ و منه الإغجالَةٌ و الإغجالاتٌ. و قيل: الإخلاية 
ما زادَ على السَّقَاءِ من اللِّنَء إذا جاءَ به الراعى حين يوردٌ إبلّه و فيه اللَبَنَ فما فما زاد على الس فهو إخلاَة الحيّ. عمد 
الإحلابَةُ من اللّبن أن تكون إِبنّهم فى المتى, فمَهما عدوا جمعُواء قبل وَسْقَّ بعير حَمّلوه إلى التحيّ. تقول بِنْه: أَحْلَبِتُ أهلى. يقال: قد 
جا بإخلابين و ثَّلانَهُ أحاليت؛ و إذا كانوا فى الشاء و البق فمَعلوا ما وَصَ متء قالوا جاؤُوا بإمحَاَ ين و ثَلائة أ ماقف أبن الأغرايه 
اقَة لبا رَكْباةً أى ذات لَبنِ تُحْلْبُ و تركب و هى أيضاً التْبانَةُ و الرَكبانَة. ابن سيدة: و قالوا: ناقةٌ حَلْبانَةٌ و عَلْباةٌ و حليوت: ذات” 
َبنِ؛ كما قالوا رَكبانةٌ و رَكباةً و رَكبُوتٌ؛ قال الشاعر يصف ناقة: كر لنا باق ألوف عبان باه ص هُوفِه تَخلِط بينَ وَبَرِ و صُوفٍ 
قوله رَكبانَةُ: نض لح للزكوب؛ و قوله ص هُوف: اق تفي ألواساس نيا إذاعاية لكَيْرَةُ ذلك اللبن. وق عديك نتاف للدم ١‏ 
تفن اه هلانة وكالةاى قري ة تكرت التقاوو دار اركشو فى ضالكة للكتزيزكى ريدت الث والوذ فى وائضة البالنة وسكي 
أبو زيد: ناقَة حَلََاتٌ بلفْظِ الجمع؛ و كذلك حكى: ناف ذكباة وعاة تخلة رو قل و تبه إذا خوج من ضَّوِِها شى: قبل أن 
يُترَّى عليهاء و كذلك الناقةُ التى تخلب قبل أن تحمل» عن السيرافى. و حَلّبه الشاةً و الناقة: جَعَلّهُما له َخبهُماء و أَخلّبه إيّاهما كذلكك؛ 
وقوله: مَوَالَِ جِلِفٍء لا موالى قرب و لكن قلا لبون الأتَاوا فأنه َل الإخلاب بمئزلة الإعطاءء و عدّى يلون إلى مفعولين فى 
بع اتقعلوة ترق التعديظ؟ القن مغلرك أن لقونيىه أن باك اكه تبقادر تكارى سل كواقاية أخره علقي أغلت لتقل : ولدَت إبله 
إنائاً» و أَجلْبَ: وَلِدَتْ لهُ ذُكوراً. ومن كلادمهم: أ أَخْلَيت أء أَشلبك4 فمعض | أخليك: أ نيجت وفك إنانا؟ ومع أم أَجِلبت: أم 
ننجت ذكوراً؟ 

.)١(‏ قوله [و شاه تحلبة إلخ] فى القاموس و شا تحلابة بالكسر و تحلبة بضم التاء و اللام و بفتحهما و كسرهما و ضم التاء و كسرها مع 
فتح اللام. 
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وقد ذكر ذلكك فى ترجمة جَلَب. قال, و يقال: ماله أَجلْبَ ولا أَلَتَ؟ أى ينث إبلُ كلها ذكوراً و لا ب إنائاً خاب. و فى 
الدعاء على الإسان: ماله حلت و لاتجََتِء عن ابن الأعرابى؛ و لم يفسره؛ قال ابن سيدة: ولا أعِْفُ وَيجه. و يدعو الوَْجلُ على الوَيجلٍ 
فيقول: عله اللنواولا للحماو يع اذك أن ونه لك نادو الداكزرتو لا ا علوي إذا دعا لإيله أن لا تََدَ الذّ كور لأنه 
المخرق الحَفِيُ لذَهاب اللبِنِ و اقطاع النَثِل. و استخات اللبنّ: امْمدَرٌه. و لبت الرجل أى عَلَئِتٌ له تقول منه: احلبنى أى اكفنى 
العاممى اخلق: ؛ بقطع الأَلِنٍء أ أَعِنّى على الخلب: و اللبتان: العَداةٌ و العَتْدِيٌء عن ابن العا و إنما سُميَا بذلك للحَلبٍ الذى 
يكرة فهداة و جاعرة علرت: تحلث اقرف و تعلت العزق و العلت:ساك: و كفت هذثه عزنا سال عَرَقهِ أنشد ثعلب: و دين ن» إذا 
تَحلباء قالا نَعمْ» قالا َعَم و صَوَّا تَحَلّبا: عرقا. و تل مُوه: سال و كذلكك تح التدَى إذا سالَ؛ و أنشد: و ظل كتيس الل يَنقْضُ 
ته آذاء بدىة شاك تغلب شغه القوشق بالنِّس الذى تَحَلْتَ عليه صائك المَطَرٍ م بن الشّججر؛ و الصائكك: الذى تَغَيْرَ لَْنّه و ريحه. 
وقى يحدية ابن قم رهد الله عنوساء قال رايت عمر كحت ثرو فقال: أ فى هرادا على كي ساف ناذا رق درت 
طَهْفَة: و َِمَخلِبُ الصَّيأَى تَندكَدرٌ الشحاب. و تَحَبتْ عَيناةُ و الْحلبتا؛ قال: و للبت عَئِناةٌ من طُولٍ الأسى و حَوالِبُ البثْر: منابع ماثهاء 
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و كذلكك عَوالِبٌ العيونٍ الفَوَارَ 4 و ححوالِبٌ العيونٍ الذَامِعَهُِ قال الكميت: تَدَفّقَ جوداء إذا ما الْبحارُ غاضَتٌ عَوالِيُها الحَقَلَ أى غارَتْ 
كواذها و دم حَلِيبٌ: طرىٌ» عن الشكرى؛ قال عَبِدُ ابن حبيب الهذَِئُ: كذو امك عد كل 1 عُلاله علق الحلِيبٍ و الَلْبُ 
من الجبائة مشلّ الصَّدَقّْ و نحوها مما لا يكونٌ وظِيقَة مغلوترة: و هى الإخلابٌ فى دِيوانٍ الصَّدَقَاتِء و قد تَحَلْب الفَئْء ل روفرف اذ 
نيدل ؟ تدر وهاة قودل وقد علق لاك رداعيده ونش لحان قبل ولاقعاة قال وحليف أن أنزلت القن قل ولادهارو 
الْحَلبَة: الدَّفْعَهُ من الحَئِلٍ فى الرّهانٍ خاصّةء و الجمحٌ حلائبٌ على غير قياس؛ قال الأزهرى: 
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ولا يقال للواحدٍ منها عَِيَة و لا جلارة؛ و قال العجاج: و سابقٌ التلائب اللَّمُ يريد جمائرة الكابة. و التلية» بالتّدكين: َيِل تُجمع 
لباقي من كلّ أوْبء لا ترج من مَؤضع واي و لكن من كل ححيٌ؛ و أنشد أبو عبيدة: نَحْنٌ سَبِقْنَا الحَلّبَاتِ الأرْبَعاء المَخْلَ و القرّح 
فى شَْطٍ ما و هو كما يقال للقوم إذا جاوُوا من كل أوْب لْنضرَةْ قد أخلبوا. الأزهرم: إذا جاء القوم من كل وجي فاته جْتَمَعُوا لزب أو 
غير ذلكك. قيل: قد أَعْلَيُوا؛ وأنشد: إذا َ منهمء روه أَحلبوا عَلى عايلء جاءث َيه تَغدُو 1١‏ ابن شميل: ُحْلَبَ بنو فلانٍ مع بنى 
فلانٍ إذا جاؤُوا أنصاراً لهم. و المُخِب: الناصدرٌ؛ قال بشرٌ بن أ بى خازم: و ينصِوُه قو عِضابٌ عَليِكم متى تَدْعُهُْه يوماء إلى الرّؤع؛ 
كبوا أشار بهْء لمع الأصَمْء ابُوا عرانينَ لا يأتيه انض مُخِبٌ قوله: لَمْعَ الأصَمٌ أى كما يشير الأصمٌ بإطْبعِهه و الضمير فى أشار 
بعود على مُقَدّم اجيش؛ و قوله مُخلِب» يقول: لا بأتيه أحدٌ ينصره من غير قَؤْعِه و يَنى عَّه. و عَراذِينَ َّ: رُؤساء. و قال فى التهذيب: كانه 
قال لَمََ لمع الأْصَمٌ لأن الأصَمْ لا يسم الجواب, فهو بَدِيمٌ اللَمعء و قوله: لا أيه ملب أى لا يأتيه مين من غير قوم و إذا كان 
القن من كزيه لم يكن فياه وقال: صَريحٌ مُحْلِبٌء من أفل نَجْدِء يحي بينَ أَثْلََ و النّججام «8 و حالَئت الرَجُلٌ إذا نَصَوْتَهِ و عاوئته. و 
غلافت النفكل: ألصازه من جتى عله خاضا؛ فال اللحرءث بن سلزةة و تخؤء غداة الغنن: لكا عوك فتغاكه إذ تيك علبك العلاطف و 
لت القَومْيَخلبونَ حلباً و مخلوباً: ابجته عراز جالرااسق كز وقد أعار ا مرك عه بتمعُوا و جاؤوا من كلّ أوْبٍ. و أَحلْتِ القَوم 
أصحابهُم: أعانوهٌم. و أَخلتٍ الرحل غير قَؤْمِه: دل بيهم فَأعانَ بعضّ هُم على ببغض» و روك تخرقيى حنت بك باضه إذا 
أعانّه على التلْب. وفى المثل: لَيِسَ لهَا راع» و لكنْ حَلَرَه؛ يُضْوَب للرجلء يَشِمَعِيئُك فعِينهه و لا مَعُونَةٌ عِنْدَه. وفى حديث سعد بن 
مَعاذ: ذ علق أَنّ الأنصاد لا 

(1). قوله [رؤبة] هكذا فى الأصول. (7). قوله [صريح] البيت هكذا فى أصل اللسان هنا و أورده فى مادة نجم: نزيعاً محلباً من أهل 
لفت إلخ. ل ل ل لاد 
ثِمَِئُونَ له على ما يري هأَى لا يَجتَومُون؛ يقال: حلت القَوم و اشرتمشكبوا أى ا جتمَُوا ضر و الإعائةء و أصلٌ الإخلاب الإعانةُ على 
الحلْب؛ و من أمثالهم: بت َِيَابَنْحقٍ التحلائب يعنى التجماحات. و من أنتالهم: لت بالساحتد الأََدُ أى انَلت بهن يَقُوم بأ كك و 
يغنى بحاجيكك. و من أفثالهم فى الملع: لنش فى كل عين أغلت ا شْرَب؛ قال الأزهرى: تكذا رواء:القادذرى عع أ. بى الهيم؛ قال أبو 
ججوط نك اروس مسري حر لانمل بعوت ‏ صيرو هر رضن كر شير باح لدو افديقال: : ليس كل جين 
أخلك ا فاشوته و من أمثالهم: عوث علقي ثم أَفلَعتُ؛ يُضَْبُ مثلا للرجل طحب و يَجلْبُه ثم يكت من غير أن يَكونَ منه شّى ع 
غير جَلَبته و صدياجه. و الحالبان: عِزْقان يَدَّانِ الكليتين من ظَاهِرٍ البطن» و هما أيضاً عرقانٍ أخضّ رانٍ يكتنفان الشرّْ إلى البطن؛ و قيل 
هُما عِرقان مث تَنِطِنَا القَونَين ا رم و أما قولٌ الشمّاخ: ران لوفكم عر سرب بلذَنِينٍ فإن أبا عمرو قال: أشْهراة: 
كنيو اناف كر تين ُوُوقٌ تَْدُ الذّنين من الأنْضِه و التدى من قَضديبه. و بُرى عَوالبُ أَسِيَرَئْكُ يعنى عُرُوقا يدن منها أله و 
الب المِنُوسٌُ على دُكوةٍ و أن نأل يقال: اخلْثٍ فكل. وفى الحديث: كان إذا دع إلى طعام لس جُلُوسَ الب هو الجلوسٌ 
على الرُكبة الت لساك يقال امكسسكل تق افلس و راد يشتوق التقراتعيية. ابن الأخران غات وكا ن؟ إذ علس غلن 
ركبتيه. أبو عمرو: الحَلْبُ: الروك و الشوْبُ: القَهُم. يقال: علب يَخْلْتُ حَلباً إذا ترك؛ و شَرَب يَشْرْبُ شَْباً إذا قَهم. و يقال لليليد: 
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الث ثم اشُرْبٌ. و الحلباءٌ: الأمَةٌ الباركة من كسد ليها؛ و قد عَلَيِتُ تَخلب إذا بَركت على رُكُبتِها. و حلّبُ كلّ شىء: قشره» عن كراع. و 
الحُلْبة و الحُلّبة: القَريقةٌ. و قال أبو حنيفة: اللبة زبسة لها حبٌ أَضْ مر يتَعالج به و ببِيّتُ فيوْ كل. و المخلبة: العَرْقَجٌ و القَتَادُ و صَارَ ورق 
العِضَاهِ حُلْبِةٌ إذا خرج ورقٌه و عساو اغْبيَ و غَلْظَ عُودٌه و شَّؤكه. و التلبة: نبت معروفء و الجمع حُلّب. وفى حديث خالدٍ بن مَغْدانَ: 
لَوْ يَْلْمُ الناسٌ ما فى ال لاشْترَؤهاء و لو بوزنها دبال ابن الأثير: تلب حب معروض؛ و قبل: هو من تَمَرِ الهضاه؛ قال: و قد نَم 
اللام. و المب: نباتٌ ينبت فى القَظِ بالقيعانِه و شطَآنٍ الأؤدية» و بر بالأرضء حتى كاد يسوحٌ» و لا تأكله الإبل» إنما تأكله الشاء 
ولاق وى عثزت ففسة :و نضا عليه الضاة. يقال: َدِسُ خُلْبٍء و تَيِسٌ دُو 

لبان اافرو رج الفن عم 

عله و هى بقْلة تجغودة عبرا فى خط رف تبط على الأرض» يديل منها ال إذا قلع منها شىة؛ قال النابغة يصف فرساً: بعارى 
الُواهِق» ص لْتِ التجبين» يشمن كالتيس ذى اللْبٍ و منه قوله: َقَبّ كتِس الحُلْبٍ العَدّوانِ و قال أبو حنيفة: الحُلّبُ نبت ينيط على 
الأوضيء و ذو تدر له وزق دخان تدع بداو فال بو زبلا مع الحلفة الملته نعي شيتزة تدخ على الأرضي لازنة بها 
شديدةٌ الحُضرِء و أكثر نبايها حين يَأ يَشْتَدُ الحد. قال» و عن الأعراب القَدّم: للب ينطح على الأرضء له ورقّ صِغارٌ م و أصل ينعد 
فى الأ.رض» و له قط بان صخانء و بيتقاة حل و موب الأخيرة عن أبى حنيفة» بع بلتلبِ؛ قال الراجز: ُو تَعَأَى» دُبِعَتْ بالحلّب 
تمأى أى اتَع. الاصعي: أَشِوْحٌ الظباءِ نَع الخلّبء لأنه قد رَ ى الربي و الوَئْلَ؛ و الول ما َل من الويّحة فى أيام الصَفَرِية و هى 
عشرون يوماً ل ل ل ا ل ا 
العام الأول فى الأأرض تَرْبُ الى أى مومه و المَخلت: شحج د َب يُعَلُ فى الطيبه و اسمٌ ذلك الطيب المَحلييةه » على الّتبٍ 
إليه؛ قال أبو حنيفة: لم يَتلفنى أنه يت بشىء ءِ مِنْ بلادٍ العرَب. وحبٌ المخلب: دواء من الأفاويه» و موضِعُه المخلييّة. والحلئلابٌُ: نبت 
نَدومٌ خض وَنْهِ فى القَوِظِء و له ورق عض من الكفٌء تعن عليه الظباء و الغنم؛ فقيل شو تباث علق تلولق كية رطْرَاطِه و ليس 
باعي لأنه ليس فى الكلام كفْجالٍ. و عَلّابٌء بالتشديد: اسم فوس لبنى تَغْلبَ. التهذيب: عَلَّابٌ من أسماء خيلٍ العرب السابقة. 7 
عبيدة: عَلّابٌ من تاج الأغوج. الأزهرى» عن شمر: بوم َلَابٌ» و يوم عَلَابٌء و يوم هام و يومٌ صَفُواكُ و ملحا و يبا فأم لهاب 
فالبامك يدانيو أما الكلاب ففية كلق و أما الهقاة م فالذى قد هم بالبؤد. و حَلَبٌ: مديئة بالشام؛ وذكن العهديتة غلت | سم بَلدٍ من الْنُعُور 
الشاميّة. و حَلْبانٌ: امه خزمع قال الجل اليعدى: ص رَمُوا لأَرَمَةً الأمور مَكَلّها عبان فَائْطَلَقُوا ف الأخوال وه مَخْلبةٌ و مخلب: 
دهان افير طن ابن والغراية و أنشد: يا جار حتمراء بأغلى مُخلب, مُذْيدَةٌ فالقاٌ غَيرُ مُذْنبء لاشىء اام ون روني 
قوله: مُذْنْبَةُ فالقاعٌ غير مُذْيْبِ 
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يقول: هى المذنبة لا القاح: أنه تَكحها َم. ايك الأعرانن. : الَلْبٌ الُودُ من كل الحبيوان. قالح انفلك النوعاء من الاعطال» الأزهرى: 
الليِوبٌ اللَوْنُ الأشوةٌ؛ قال رؤبة: اولظ روه ابو بر عدي الأَسْوَدٌ من الشَّعْرِ و غيره. يقال: 20 أن الكت ابن 
الأعرابى أنرة خلوتمو نه شك سوضيية انو اند اترافي ادع عذا ناضهاء سر عار او متوارضا لا عضا قي 
اللحم مَهُرُولًا. و وابصاً: بَرّاقا. 


حلتب؛ ج١)»‏ ص: 19 
: عَلَمَتٌ: اسم يوصَفٌ به البخيل. 


حنب؛ ج١»‏ ص: 19 
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: الحَنّبٌ و التََحْنِيبٌ: اخديدابٌ فى وَظَيفَي يَدَى ي الفَرَسِء و ليس ذلكك بالاغوجاج الشديد و هو ممّا يوصَفٌ صاحئه بالشَدَّة؛ و قيل: 
التغييث قن الحو : ماين الإجانري اس احير نري وعر نت عر لتكت ويل لحت و اللخروب اكريداك فى الساقا ون ران 
من ذلك كله فر فك اعش فال امو القيس: قلأياً بلأي ما حَمَلْنا وَلِيدَناه على طَهْرِ م مَحبُوكك السَّراه مُحَنَّبِ و قيل: النّحْنِيبُ اغوجاجٌ 

فى الصَلُوع؛ وقيل: لنَحِيبُ فى الفَرَسِ انْحناء و تَوْتِيرٌ فى الصّلْبٍ و اليَدَيْنِ فإذا كان ذلك فى الرّجْلء فهو النَجْنِيبُ» ؛ بالجيم؛ قال طرفة: 
وكاس ]ذا نتاذى القضياف: تقاء كتين العض ى: هته المتَوَرٌدٍ الأزهرى: و النَحِيبُ فى الئل مما يوصَفُ صاحبه بالشّدَّ و ليس 
الك اكرجاج شويل. و قيل: النّحنِيبُ تّوتِيرٌ فى الرّجلين. بن شميل: المحَنّبٌ من الحيلٍ المُعَطفٌ العظام. قال أو العبامن: الحَنْباءٌ» عند 
الأط جعن: ترجه مااي فى البلس: لاله وجي عند إن الاخراي تبي 11و التي لمواميع آخر: الحنباء م مُعْوَجََهُ الساق» و هو 
0 و تَحَنّبِ فلان أى تَمَوّس و الْحنى. .و شَهِحٌ مَُنّب: : ُنْحَن قال: يطل قط بأء لريب الدَّهْرِء يَقِفه قَذْفَ المُحتّب» بالآفات 


5 


و السَّقّم و 0 عن لكر رسقاء ذا لكسيفدر رقاك: عن فادن ف فشكا أنه تدكا نقنة. 
حنزب؛ ج١2‏ ص: ١18‏ 


: الحرابُ: الجماز المُقْمَدِرٌ الحَلق. و الحنّْرابٌ: القَصدَيرٌُ القَوىٌ. و قيل: الغَلِيِظ. و قال ثعلب: هو الرَّجل القصيرٌ العريض. و الحُتْرُوبُ: 
جماعة القَطَا؛ٍ و قيل: ذَكدْ القَطَا. و الحتْزاتُ: الديكك. و قال 

لمان العرب,» ج١2‏ ص: نا 

الأغلب العتجلى فى الخنزاب الذى هو الغَليظ القَصيرٌ يَهْمجو سّ .جاح التى تَنَبَأْنْ فى عهد مسيلمة الكذاب: قَدْ أَنْصَ رَتْ سباح من بغد 
المَمَىء نَاحَ لهك بَغْدَك. جِنْابٌ وزاء لوح فى العينٍ عار القرق» ام خبِرٌ و لَحمٌ ما اشْتَهَىء حََاظِى البضيع» لخننه تطابظا و تروئ: 
حِنّْرابٌ وأى» قال إلى القِضر رما هو. الوَرَأ : الشَّدِيدُ المقَصدير. و المضيعٌ: اللّحم. والحاظى: المككي ِزْ؛ و منه قولهم: لعيه خابط أى مكنيد 
كال الا سطع هذه الأَوْجورَةْ كان يقال فى الجاهِيةُ إنها لجَشّمْ بن الحَزْرَج. 


حنطب؛ ج١)»‏ ص: 1198 


أبوعبروولففطة تاغل وقال انو در اقهل السؤهرى :01 :د عطي لاله فى اذكه قن تع لديا نف الضا زو فقول: 
عنظجو و هو قلط قاو قال ابوه بم شيع علطت عداو رتعاء موجلة وطاء غير معتعماء ف كا وده وا الس قن الفرت نط 
غيذه. قال: حكى ذلكك عنه الفقيه الصرَقُوسِىء و زعم أنه سَمعَه ين فيه. قال و فى كتاب البغوىٌ: عبدٌ الله بن لطب بن بيد بن مَُرَ بن 
تحزوم ابن القطل ين مزة »١‏ وهو أبو المطّلب بن عبدٍ اللّهِ, بن حَنْطب؛ و فسر بيت الفرزدق: وما زرت سَلْمَى) لكك عي لكا 
لا دين لها أنا طالِبَةُ فقال إن الفرزدق نزل بامرأَة من العربء من العَؤْتْه من طَبِئء فقالت: أ لا ذلك على رَجلٍ يُغيلى و لا ليق شيئاً؟ 
فقال. بلى. قَدَلَّه على المُطَلِبٍ ابن عبد الله بن علطب المَتُومى و كانت أمّه نت الحكم بن أبى العاص» و كان مرواكٌ بن التحكم 
خاله؛ فبعتٌ به مَوُوانُ على ص دَقات طَيِيه و مروانٌ عامل معاوية يومئذ على المدينة» فلما أتى الفرزدق المُطِتَ و الَْمَبٍ له رَحَبَ به و 
أكرقه و أعطاه عشرين أو ثلاءثين ببكر.وذكر العثِييُ أن رجلا من أهل المدينة اذَعَى عَمَاً على رجلء فدعاه إلى ابن حَتْطبٍ» ؛ قاضى 
المَدينةُ» فقال: م: من يَشْهَد بما تتقول؟ فقال: نقطة. فلما ول فل القاف» ما شَهادَتّهِ له إلا كشّهادته عليه. فلبا نعاء قلق اقل فلج 
القاضىء و قال: فداؤك أَبى و أَتّى؛ و الله لقد اتحيين القاغر نيط قوك: منّ الحَنْطبيينَ الِينَ ومجوههم ناي مما ديف فى أرْضٍ 
َنِصَ را فَأهملَ القاضى على الكاتب و قال: كيس ورت السماءء وما أحسبه شهد إلا بالحق: فأَجِر شّهادته.قال ابن الأثير فى الحنظب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انب من ساناايب 
الذذى نهو كر الكتاشي وى الجراددو قد يقال بالطاء الميسلة و كد كر 
حنظب؛ ج١)‏ ص: وازننا 


لينو كر فافع :فزن الا ع ف ريعي فون الأمتنتمسن اننا كر مر افر اح سو لاطا بس الفلمسو رو قال ابو كمور هر 
الفط ناما الفقكلي قاد كد عق الكتافين» 

.)١(‏ قوله [زنقطة بن مرةٌ] و قوله بعد فى الموضعين نقطه هكذا فى الأصل الذى بيدنا. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: انام 

و الجمع العساظ 1 قال وياد الطداضي يصك كلا اسرد لوك لذب و ليل الحارسء مص درا تلع » مثلّ الفارس تفيل الربع 
بأنٍ خانس» فى مشل جِلْدٍ الحنْظباءِ اليابس و قال اللحيانى: الحَنْظبٌء و النْظبٌء و المحنُظباءء و الحُمْطَباء: دابةٌ مثل الحنْفْساءِ. و 
المحْئْظيٌ: الممتليئ عَضَّباً. وفى حديث ابن المتدئب: سألهٌُ رجلٌ فقال: كَكلْتٌ قُراداً أو حَنْظَبًء فقال: تَصَدَّقْ بتر الشتُظب» بضم الظاءِ و 
تعدا ذكر لكاتو الغراف. وقال أرق الأقي: و قديكال والظام الميتطلةوبو تون ؤائدة عفد سييويه لكتغالم يفيت تعلاء بالنعي و أصلية 
عند الأخفش» لأنه أثبته. وفى رواية: من قَتلَ قُراداً أو حُنْظبانً» و هو مُخرم» تَصَدَّق بِتَمْرةُ أو تَمْرَنَين.الحنْظبانٌ: هو الحَْظبُ. و الحُنْظوبُ 
فى لباه القع عقن كونبو ابردم لقن ته شري عي الفا ندى قن طاو ل تاك تاق يك لايق فاو الك مؤداة أويةه كأ 
أنامليا القتدرق 


حوب؛ ج21 ص: 7191 


: التحؤبُ و الحوْيَةٌ: الأمبَوانٍ و الأسخْتٌ و البنْتُ. والربلن توا عرو رارزا وو أن تبلج من ف لطبو كدلعر كل رعلايهم 
مخوم ٠و‏ إن لى عَويَة وها أى ضَ عفد و عِيانً. ابن السكيت: لى فى بنى قلان حَؤية و بعفّ هم كول عدي دهعب« الراة إذاالكقرها 
بها و هى كل محؤمةٍ ديع من أمٌ أو نحت أو بنتِء أو غير ذلكك من كل ذات رَحِم. وقال افا لى فيهم حو إذا كانت قرابة 
من قَوِلٍ الأ و كذلك كل ذى وَحِم مخوم. وفى الحدية: اثقرا الله فى الحؤيات؟ ريك اناه الفكاباته الثاقى لذ ب كلوق عقن 
بقومُ عليهنٌ و يَتَعهَدهُنَ؛ ولا بد فى الكلام من حذفٍ مُضافٍ تَْدِيرُه ذات حَوْبَةُ» و ذات حؤبات. والصوب: الحادة. وفى حديث 
الدعاء: إليكك َع حتت أى حاجتى. وفى رواية: وم حويَتنا الك أن ساعقنا: و الوه رقة َُاٍ ام قال الفرزدق: فهَب لى خُتَئسا 
و احْتث فيه مَِّةُ لحَوْبةُ أمُ ما يَسُوعٌ شَرَابُها قال الشيخ ابن برى: والسبب فى قول الفرزدق هذا البيت» أن امرأةٌ عاذث بقبر أبيه غالب» 
فقال لها: ما الذى دعاك إلى هذا؟ فقالت: إن لِى اين بِالسَّنْدِء فى اعْتِقالٍ تميم بن زيد المَئِنىَ 79 و كان عامل خالدٍ القَشِرىٌ على 
السَّنْدِ؛ٍ فكتّتَ من ساعته إليه: كتَئِتٌ و عَجلْتٌ البرَادةً إِنَنَىه إذا حاحه حَاوَلْتٌ» عَبََتْ ركابها و لى, ببلادٍ السّنْدِء عند أميرهاء حوائجٌ 
جَمَّاتَء و عندى ثوايها 
(). قوله [تميم بن زيد إلخ] هكذا فى الأصل و فى تفسير روح المعانى للعلامة الآلوسى عند قوله تعالى تَبَدَ فَرِيقٌ مِنّ الذِينَ أوثوا 
الات الآية روايته بلفظ تميم بن مرّ. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: ل /رخرا 
أنننى» فعادّتُ ذات شَكُوَى بغاليب» و بالحرّةٍء السَافِى عليه تُرابها فقلتٌ لها: إيه؛ اطلبى كل حاجؤ لدَىٌه فحَقّتْ حاجةٌ و طِابُها فقا 
بِحَْزْنٍ: : حاجتى أَنَّ واحةدى »بأو السَذِْه حو ترحائها َب لى تسا و اث فيه نه َو آم ما يَُوحٌ شَراها تيم بن 
زَيْد لااتكوان حاجتى بطظَهْرء و لا يعياء عَلَةِكك» جوابها و لا تَقِْنْ طَهْراً لِطنء ص حِيِفَتى» فََاهدُهَاء فيهاء عََتِكِ كتابّها فلما ورد 
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الاب على تحبووقال كاير أ تَعْرِفٌ الوَّجُلَ؟ فقال: كفَ غرف مَنْ لم ينث إلى أب و لا قب و لا تحقفُت اشعة أ هو خش أو 
حَُبَيشٌ؟ فقال: أخضةز كل من ائريمه مهس أو محتبيش؛ فأخط رَهمء فوجت عِدَّتَُّم أَذْعين رجلا فأغطى كلّ واحدٍ منهم ما يَكحَمَرْ به و 
قال: افُْلُوا إلى ححضرة أبى فراس. و الحَوْبَهُ و الحيبة: الهَمُ و الحاجة؛ قال أَبو كبير الهُذلى: م الْصَوَفْت ولا بنك جيتى» وَعِشْ البنانه 
ليش مش الأطرووقي الدعاي عن الانناة: أَنْحَقَ الله به الححؤية أن الحاغة و اله كلة و المدو: والححوْبٌُ: التعوك و الماعة افد 
ابن الأخرا: و ص فاح مل اقيق منّختها عِيالَ ابنِ حؤب» جَتَبئه أقارُة و قال مرّة: ابن ححؤب رجلٌ مَمجهودٌ مُختاح» لا يَعْنِى فى كل 
ذلك رجا بيه إنما يريدٌ هذا النوع. ابن الأقراين #الكرت: الكو الوم والياذة. وبقال: مَؤْلاءِ عيال ابن حؤب. قال و الغوثة: الحيد 
والشْدة الأزهرة: والحُوتٌُ: القَلاءك؛ و قال الهذلى 0١‏ :و كل جضن و إِنْ طَالَتْ سََلامَته يوسأ سد ركه الكراء و اتحوب أى 
بؤتك. و الححؤبٌ و الحُحوبٌ: الحزنُ؛ و قيل: الوّخشة؛ قال الشاعر: إنّ طريقٌ مِنْقَب لْحُوبُ أى وَعْثُ مح ويل فى كرل أبى دواد 
الإيادى: يوماً سَرمذرٍكه النَكراء و الوب أى الوَحْسَّة و به فسر الهَرَوِقٌّقوله صلى اللّهِ عليه و سلم» ؛ لأبى أَبُوبٍ الأنصارى» و قد ذهب 
إلى طلاق 0 وف إن طاشق اريت قوت شمر عن انمره كال اين الاير أى لَوَحْسَُّ أو إِنُم. و إنما أَنَّمَه بطلاقها لأنّها كانت 
مض لمحةً له فى دينه. و العَدِوْبُ: الوجع. و النَّحَوّبُ: النَوجعٌ و الشَّكوّىء و التَحَزَّن. و يقال: فلاسن يَتَحوّبٍ من كذا أى يتفي منه و 
يَنوَجَع . ُ. و حَؤبَة الأمّ عَلى وَلَّدِها و تَحَوّيُها: نه و تَوَجْعُها. و فيه: ما زَالَ صَفُوانٌ يَتَحَوّبُ يُ رِحَالنًا مُنْد 
.)١(‏ قوله [و قال الهذلى إلخ] سيأتى أنه لأبى دواد الإيادى و فى شرح القاموس أن فيه خلافاً. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 4" 
الليلة؛ التَحَوّبٌ: صَوْتٌ مع تَوَجعء أراد به شدَّةٌ صدِياجِه بالدّعاء؛ و رِحَالَنَا منصوبٌ على الظَرْفٍ. والعود والح الهم و الخحزن. . وفى 
حديث غُزوة لما مات أب لهب ره بع أفله بدي بي وى بكّرٌ حالي. والح ؛ والغؤى: الهم و الحَرنٌ. والجف ايها الجاع 1 و 
المشكنة؛ قال طَفَيل القتُوى: كَذُوتُوا كما ذقنا حَداءً محر من الع فى أُبادناء و التحَوبٍ و قال أبو عبيد: التَحوْبُ فى غير هذا انم 
من الشىيء و هو من الأول و بعضّه قريبٌ من بعض. و يقال لابن آوى: هو يَتَحَوبُ لأنَّ صَؤْئَه كذلكده كأنه يكور و توب فى 
دعائه: : تَصَرَع. واي اها المي مح روم لضع اقل لوي و صَرَّحَتٌ عنه؛ إذا تحوّباء رواجبٌ الجوف 
السحيلٌ الصّلبا "1١‏ و يقال: تكو عوف إذا قنوه كانه بلق الغرك عم كليس كما وقال: َنم و تححنَّتٌ إذا الى متهن ليه لمكاو 
قال الكميت يذكر ذِثباً رقاة و أَطْعمَه: و صّبٌ له شَوْلَ بين الساءء غائر ب كس عنهء الجيسة المْتحوْبٌ و الجيبة: ما ينم منه. وفى 
حديث النبي» ٠‏ صلى الله عليه و سلم: اللهم اقول تَؤتى» و احم حَؤيتى؛ فحؤيتى» يجوز أن تكون هنا توجعى» و أن تكون تحص و 
تور اديدة ب تَقَلَ تَؤتتَى و اغْسِلٌ حؤتتى.قال أبو عبيد: َؤْتى يَعنى المأثم» و تُفْتح الحاء و تُضَمِه و هو من قوله 
عز و جل: إِنَّهُ كانَ حوبا كبيرا. قال: و كل عَم نحوبٌ و حَؤْبٌ» و الواحدة حَوْبةٌ؛ و منهالحديث الآخر: أن رحا أنَى النبئّ» صلى الله 
عليه و سلمء فقال: إنى أَتيك لأجاه ِدلَ مَعَك؛ فقال: ألَك عوبةٌ؟ قال: : نعم. قال: قفِيها فجاجِدٌ.قال أبو.عبيك: يعنى ما ِنَم به إذا ضَ عه 
من حُوْمةٌ. قال: و بعض أَهلِ الهلم يله على الم خامّة. قال: و هى عندى كل مإ نَِِيعٌ إن تركهاء من أمّ أو أختٍ أو ابْنَهُ أو 
غيرها. و قولهم: إنما فلانٌ حؤبة أى ليس عنده خيرٌ و لا شوٌ. و يقال: سمعتٌ من هذا حؤيئن» و رأيثٌ منه حؤْين أى قَنّين و ضَرْبَئنَ؛ و 
قال ذو الرمة: َسْمَعٌ» من تَيِهائه الأقُلال» حَوْتِينَ من هماهم الأَغُوالٍ أى فنَيِن و ضَرْبِين» وقد رَوى بيت ذى الرّمّهُ بفتح الحاء. و الحَوْبَةُ و 
الغرية زكر السويةيو الهم كوين و أكاذكم المراء إكا "كاد سيقة | ول وراع اقلا مح شوخ وبخزي سن أن محال قو 
قلا راكتييد و وهال فك ليان إلااقى الكرفو قد النتعمل :مه كفل فالاو إن كرا وتساتوا 
(الاكرلة و شرج عه ند | عر كد فى لاصيا وان حيرات العينات. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 6٠‏ 
والؤلنا بسن من الأرضن وغوه أي رارض سرود أبو زيذ: الكتوت: اللفش و الضؤباء: النفس» ممدودةٌ ساكنة الواى و الجمع حؤباواتٌ؛ 
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قال رؤبة: و قاد ل حؤباءة من أجلى» ليس له مِثْلى» و أينَ مثْلى؟ و قيل: التحؤباة رع الب قال: و نفس تَجُودٌ يحؤبائها وفى حديث 
ابن العاص: ضوف العور ب غزاء لدو لقثو القرت و الجا الا م فالحَوْبُء بالفتح, لأفل الحجازء و الحُوبُ» بالضمء لتميمة 
و لقو : الْمَرّهْ الواحدة منه؛ قال المخبل: لا يدنه الدّْرَ» قبرك» عَوْبة يَُوم بهاء وما عَليكك سيب و قد حاب عوباً و جيهةً. قال 
ابجع لخت 1ه وار وار وار لقردة بات يبرن كار ده ورا ار 1 وفى حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه أن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء قال الآّبا ترقوق عوباء أب وها مل وقُوع لجل على أُمّ و أَرْبى الرّبا عض المُريم.قال شمر: قوله 
تبعون حب كأنّه سبعون ضرباً من الإن. الفا فى قوله تعالى لكان حوبا الوب الثم العظيم. وقراًالحسن: َه كان ؤي وروى 
سعد عن قتادة أنه قال: إِنَهُ 5ا خوا أن ظلمارو خلذن كد واه كذاان بكَأنُم. و يحوب الرخاء: أي قال ابن جين هوت ىك 
الحُوب» من باب السَلْبِء و نَظِيرُه أن أى ترك الإنه» و إن كات تفع للإثبات أكُثر منه للسلبء و كذلك نحو تدم و تأر و 
مخ و بأخل: وقل الحدية كان إذاقض إلى أَهْلِه قال: أوا اقياء لذ بعاد 1 هركا عؤبا و مهد التعوية: إن العفاك والعروت : فى أَهْلٍ 
الوبر و الضُوٍ.و تحوّب من الإاثم إذا توق و ألقى الحوْبَ عن نفيه. و يقال: حت بكذا أى أَيْمت» تحوبُ عؤباً و حؤتية و جباتة؛ 
قال النابغة :0١«‏ صَبْرا بَغِيض بِنّ رَيْتْ؛ إنّها رَحِمْ حُيتُمْ مم بهاء فأناحَتَكم بتاع و فلان أعقٌ و أَحْوَبٌُ. قال الأزهرى: و بنو أسد يقولون: 
الحائنبٌ للقاتل» و قد حاب يِحوبٌ. و المُحوْب و المْتحَوّبُ الذى يَذْهَب ماله ثم يعوة. الليث: الحَوْبُ الضّحْمُ من الجمال؛ و أنشد: ولا 
شَرِبَتْ فى جِلّدٍ حؤب مُعَلّبٍ قال: و سمي الَمَلُ حؤباً برّجرهء كما سُم البغْلُ عَدَسا برّجْره و سم العُراب غاقاً بصَوْتِه. غيره: الحَؤبُ 
الججهل» ثم كر حتى صارَ زرا له. قال الليث: اليحؤبٌُ رَجْرٌ البعير ليفضدىء و للنَاقةُ: لم جَرْمٌ و لى و حلى. يقال للتعير إذا ُجرَ: 
حَوْبَء و حوب, و حَؤْبٌ, وحاب. 1 

.)١(‏ قوله [قال النابغة إلخ] سيأتى فى ماده جعع عزو هذا البيت لنهيكة الفزارى 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 78١‏ 

و حوب بالإبيل: قال لها حؤب, و العربُ تَُ ذلكك؛ و لو ريع أو نْصِبَء لكان جائزا لأنّ الجر و الجكاياتٍ تُتوّكك أواخيزهاء على غير 
إعوات حرمو كدلك الأدواث الى ل تمكن فى النَضْ ريض فإذا حَُوّلَ من ذلكك شىة إلى الأسماءء َمِل عليه الألف و اللام؛ 
ذاخرى تشرح الأفيان قل و الححؤبُ لما ُهَل و الولى و عونت بالإبل: من الحوب. و حككى بعضهم: حب لا ميت و حب لا 
مَشْئِسَّه و حاب لا مَشَيْتَه و حاب لا مَشّيْت. وفى الحديث: أنه كان إذا قم من سَفَرٍ قال: آيبون تاقووه انثا سامة رو عو عدا قال 
كأنه لما رع من كلامه زَجَر بَِيره. والعوت: زَخْوٌ لذكور الإبل. اق الأ ؛ حوب رَبرلذّكورة الإبلء مثل حل لإنائهاء و تضم الباء و 
تفتح و تكسرء و إذا نكر دَخَلَهُ التتوين» فقوله: وا عوا يبد الشركة سيراً سير فم قوله: هى الْنهُ حؤب» أمٌ يشرعينَ» آزَوَتْ أخا 
َي نغرى» بجباهاء اذ إنه تعنى كناةً عملت من جل بعير» و فيه تش حون نهدا فجعلها أما للسهام؛ لأنها قد جمعتهاء و قوله: أَحَا 
فى يعنى شَديِفاًء و جباها: حوفهاء و ذوائيه: حمائله أى إنه ؟ َقَلّد السَيِفَء ثم تَقَلَدَ بعده الكنانةٌ تمرى حَرْقَهاء يريد حرف الكنائة. و قال 


6 


بعضهم فى كلادم له: حؤْبُ حؤبٌُ, [حؤب حؤب إنه يومٌ دَعْقٍ و شَّؤْبء لا لعا لبنى الصّوب. الدَّعْق: الوَطْءٌ الشدِيدٌ» و ذكر الجوهرى 
الحوأب هنا. قال ابن برى: و حقه أن يُذَّكر فى حأبء و قد ذكرناه هناكك. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج1؛ ص: ٠1‏ 
خبيب؛ ج21 ص: اعم 


: الحَبَبُ: ضَوْبُ من العَدُو؛ و قيل: هو مِثْلَ الرَّمَل؛ و قيل: هو أن يَنْقَل الفَرَسُ أيامه جميعاًء و أياستره جميعاً؛ و قيل: هو أن يُراوِحَ بين 
يديه و رجليه» و كذلك البعيرٌ؛ و قيل: الحَبب الشُوْئَهُ؛ و قد حَحبّت الدَّابّةُ نَحّْه بالضٌّ» با و حَبباً و سحيب و اختِيَتْء حكاه ثعلب؛ و 
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انفد 4ل 4 الأقاء خسائدة القدىء شاف يدك َخْتَيُّ ثم ينيب و قد أَحَبِها صاحبهاء و يقال: جاؤوا مُحْبِينَ نَحْبّ بهم دَوَابُهم. وفى الحديث: 
أنه كان إذا طافّء حب ثلاثأء و هو ضرب من الَِدُو. وفى الحديث: و شْيْلَ عن السّير بِالجَمَازَه فقال: ما دون الحَبب.وفى حديث 
مُفَاحَرَهْ رعاء الإبل و العَتم: هل تون أو تحت يدون أراد أن رعاء الم لا يختاجون أن يوا فى آثارهاء و رعاء الإبلي يختاجون إليه 
إذاسائرها إلى الما لابو البدق: ادا و الت و الفشء و رجل مُخابٌ مدْغِلٌه كأنه على خابٌ. و رجلٌ حب وحِبٌ: تداع 
عون عيبت تتكببوعر افك و الشكه فال القاعرنوما البكدبا لتكت الكقرر و لة اذى إذاالفقروم الأسراق يوا أذاغها 
(1). قوله [و رعاء الإبل يحتاجون إليه إذا ساقوها إلى الماء] أى و يعزبون بها فى المرعى فيصيدون الظباء و الرئال و أولئكك لا يبعدون 
عن المياه و الناس فلا يصيدون انتهى. من هامش النهاية. 
لسان ن العرب» ج ١‏ ص: اعم 
و الأنثى: حي و قد حَبٌ يب خترأه و هو ب نُ الب و قد حت ارول تب خأ مث لت تغلم علْم؛ ابن الأعرابى فى قوله: لا 
أخية ه القلر كه و الكها وؤاقال» الكث الخفث» وقال قيرةة آراذ بالحبب مدر لق يف إدالذاوون الحفية: لذ يي الحة 
دوعا اللتمياااتع: لخدن ورجر الحو اذى كرتي بن الناس بالقساد؛ و رجلُ حَبٌ و امرأه حك وقد تحتوٌ خاه فأنًا 
المصدر فبالكسر لا غير. و النَّحبِيبٌ: إِفْسادٌ الرججل عد أو َم لغيره؟؛ يقال: كينها فأفسَدها. و تَكيِب فلانٌ غُلامى أى حَدَّعَه. وقال 5 
بكر فى قولهم, تبت فلات على فلادنٍ قن سنا لمان عار انفد نش أمْ صارتٌ لقََؤْلٍ المحيْبٍ و الجِبٌ: الفسادٌ. وفى 
الحديث: من حت امرَأةو مخلوكاً على مثلم فليس من لتقب اليد ورجل حَتّ ضَئّ وفى الحديث: المَؤْمِنُ غِرّ كرِيمٌ» و 
الكافدٍ حَتٌ [ختٌ خب لَِيمٌ؛ فالفِدٌ الذى لا يَفْطن للشَّر و الحَبٌ: [الجِبٌ ضِدَدٌّ الغ و هو التَدَدَّاعٌ المَفَيدَدُ. يقال: ما كنت لبأ و لقد حَبئِتَ 
نَحَتٌ خبًا. و قال ابنٌ سيرين: إنى لشت بحس بخْبٌٍ و لكن الحَبّ [الخبٌ لا يَحْدَعْنى. و الحبٌ: مَيَجانٌ الببخر و اشطرابه؛ يقال أَصَابَهٍُ 
خب إذا هراج ؛ بهم الببخره حب يَبٌّ. التهذيب: يقال أصابهم الب إذا اضطربت أمواج البحر, و الْوتِ الرياخ فى وَقْتٍ مَعلُوم» ليج 
الشّفْنٌ فيه إلى الشّطء أو يُلْقَى الأنتجر. ابن الأعرابيى: البكباتٌ تُوَرانٌ النشر. وفى الحديتث: 0 يونس: على نينا ولي الصلاة و السلام؛ 
لمَارَكبَ الببخر دهم يب شدِيدٌ.يقال: حب البحرٌ إذا اضطرب. و الحَبُ: حل من الرَّمْلٍ) لاطي بالأرض. و الحَبَةُ: مُسْتَنْقَعٌ عم الماء. قال 
أبو حنيفة: الُ من الرهلء كه َال غير أَنّها أؤسع و أَسَدٌ اتقشارا و لت لها جرََك و هى الح و التيبة؛ و قبل الجبة و لحت و 
الحبة: طَريقٌ من رَمْلِء أو رحاب أو حِرقَةً كالعصابة. و لخبي مثله. فال أبو عبيدة: الي كلّ ما الجتمع فطَالَ من اللُخم؛ قال: وكل 
حَييةُ من لخم» دقير خضيل: ؛ فى ذراع كانّتُ أو غَيرها. ويقال: أَحَدَ حَِيبَةً القَخذ. لخم العثو يفال له الخريةء وهن الخباوت: والفل: 
الغاِضٌ من الأرض: و الجمع أخْباب و حُبوب. و المَحَيَهُ: بن الوادى 007 و هى الحَبِيبَةٌ و الحبَةٌ و الحَبِيبٌ. 
.)١(‏ قوله [لا أحسن إلخ] هو عجز بيت» و صدره: إنى امرؤ من بنى فزارة (؟). قوله [و المخبة بطن الوادى] هكذا فى الأصل و المحكم 
وفى القاموس و الخبة بالضم مستنقع الماء و موضع و بطن الوادى. 
اراد لريب امع 57 
ولك والكيك: لد فى الأرض. و الحَيةٌ و الح و الح لغرب ب ري د 
ين عن طَفْرى و متنى تيا الأصمعى: البةُ و الطبة و الحيةً و الطبابة: كل هذا طَرائِقُ من رَهْلٍ و سَحاب؛ و أنشد قول ذى الرمة: من 
ع اللي أنقماء ليها خب قال و رواه غيره: إلها حِبَبُ] و هى الطَراِق أيضاً. 56 الحَتّ ديل بينَ حَرْئين يكونٌ فيه الكفأةُ و 
أنشد قول عَريٌِ بنِ زيد: اعت لك الكداك ر عل بالكقه تتدى فى امول اللعديطل يوقا شمر حب النّؤْبِ طرّته. بقث عي 
أغياةة خَلَق مقط عن اللحيانىء و حَبائْبٌ أيضاً مل عبات إذا َمَرّقَ. و الْحَبييَة: لَِّيِهُ من اللُخم؛ وقيل: الحَض له من اللّحم 
عَقَبٌ؛ وقيل: كوياضية واكبافب المتلية: لحم طوَارهما؛ قال النابغة: تاقد حك يا قد كوافق ليل تفط نع 
لحمو تبات و الكجايت: باب اللّضمء ليقت فى البجذد ين ذهاب اللّشم؛ يقال للّخم: حجان لى حل و يم و قطع و تؤه. و 
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قال أوس ابن حجر: ص بدىٌّ غائر العَتِنّيين حَبْبَ لَحْمَه سَِمَائِمُ قبظِء فَهُو أَسْوَّدُ شاسِفٌ قال: خَيِتِ لحمّه و خدَّدَ لَحْمّه أى ذَهَبَ لحمّه 


يكت له طرايق فى لوه و الخبيبة: ضوف الليئ»و هو أفضل من العقيقف وهي ضوف الجدّع» و أبقى و أكثر. و الخبيية والحب: 


الخؤقة تخر جها من النّؤْبء قَنَعْصِبٌ بها يدكك. و الحتبٌ من تؤبه َُ أى أَخْرَج. و قال اللحيانى: الب الخزقة الطويلة مثل العصابة؛ و 
تفن لها جل مج بحب و أخوى ما يَُيّرها باح الأزهرى فى ترجمهٌ حنن» قال الليث: العكة خردقة تأبقرها المرأة شقطن رشي 
قال الأزهرى: امعان ليمتو اندي آزاة الكفةا با لخاد و الاي الف د الكيسة القطعة مق الذي و الك البعدفة تر رججها من 


الما لضا 0 بالحاء و النون» فلا أصلٌ له فى باب الثَياب. الوسيلة الك أرق فيه تنيت 
لا مُحصدَبَهُ و لا مُجَدِبَةُ؛ قال الراعى: ع تنا د من الشت ارن ميل الككةا من الأرافن اطريقة قنة عاق لست يكزي ولا شهلة :د 
هى إلى الشهولة أدنى. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ع7 

قال: و أنكره أبو الدّقيش. قال: و زعموا أن ذا الوه لَََ رؤبة فقال له ما معنى قول الراعى: أَناُوا بأشوالٍ إلى أهل يد طروقاء و قد 
أنقى شهدا عفدا لفحل وو اذهب مك ماعفاء ود اهنا إلى أن قالد من أركن : بين امكل و المُجدِبة. قال: و كذلك هى. 
واقيل عل ليق فى يرث الراعي:» انياث يلهاو التقةمن القوافي و للم يفشو لناءنورقال ابن تيم #اللكيبة و اله كله واسة ونهي 
البق بين بين من الوّمل» و أنشد بيت الراعى. قال و قال أَبو عمرو: خُيهُ كَل و الحُبةُ: مكان يش تتْقع فيه الماء» كيت حواليه البُقُول. 
واخنكانن ارظن قال اللعطل : الكوتهث عند وول عقر :ونلا بكي كاركدو يضر وحة اننا و الف ازتتم وطال وك 
الشقى: وى و حت الرجلٌ كباً: مع ماعدده. ونكت نول المتهبط من الأرض للا شعن بموضعه خلاو لَوْما. و الكوات: القرايات» 
واحدها خاتٌ؛ يقال: لى من فلادن حَوابٌ؛ و يقال: لى فيهم حَواتٌ واحدّها خاب و هى القَراباتٌ و الصّهْر. و الحَبْحَابٌ و الحَبِحَدَة: 
كار الي ءِ المُصُطرب و اضُطرابّه. و قد تَحَمِحَتَ بَدنٌ الرجل إذا سَمِنَ ثم هْزِلَ حتى يَسْتَوْحْىَ جلدّه فتسمع له صوتاً من الهزال. 7 
عرو ل ورد 1 مرحي يحور حي را عزو حيصي لكر سكن بعض قؤرته. و حَبِحْبُوا عنكم من الطلهيرة: أَبْرِدُوا 
د أصطلة 2 يوا بثلاث باءات» أبدلوا من الباء الوشوطى خاء للفرق بين فَغلَل ولق اهو انا قاد انقا فهو ساق االحريك افق كنا 
خائء و هذه عِلّهُ جميع ما يبه من الكلمات. و إبل مُحَحبة: عظيمة الأجواف» و هى المُبِححَه مقلوبٌ مأخودٌ من بَخبَخ؛ فأما قوله: 
حتى تجىء الطَبة بإب سحب فليس على ومجهه إنما هو مَُحبحَة أى يقال لها بَحْ بَخْ إغجاباً بهاء قب و أحسنٌ من ذلكك متجبجبة. 
الحم أ عقيس الجرييورواقدمضي ذكرة . وََيَابٌ: اسم. و حُحبِئبٌ: ابن عبد الله , بن الزبيرء و كان عبد الله يكنى بأبى حُبيبِ؛ قال 
الراعى: ما إن أَتَتٌء أبا ُبِبٍ» وافؤتدأء يؤماء ريد لتيقتى» تويلا و قيل: الحانِ عبد الله بن الزثير و ابنه؛ و قيل: هنما عبد الله و أخوه 
كت قال في الأرقة ََدْنىَ من نَضر الحبَِين قَدِى فمن روى الحَبثِِينَ على الجمع» يريد ثلاثتهم. وقال ابن السكيت: يريك أب 
تيب و من كان على رأيه. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 68 


ختب؛ ج١)»‏ ص: 1١6‏ 


: الحَنْتَبٌ: القَصديد؛ قال الشاعر: تأذركك الأعْنّى الذأوة الخشاوينة كنا ذا تجا ليبا قال ادن سيدةة و إثما نك الككن عاهناء و إن 
كانت النون لا تراد ثانية إلا بيت لأن سيبويه رَقُمْ أن يكون فى الكلام قُعللء و هو على مذهب أَبى الحسن رباعئ» لأن النون لا تزاد 
ننه الكطيو ند مدص يوه لل ان و مدرو نر رعرع ل السام قال انامض ار الاسشكيى مقي يرن 
الجاريةُ قبل أن تخنف فلو الحقت الكت ايها 
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خترب؛ ج١2‏ ص: ١68‏ 
: خَدْوَبَ الشى:: قَطعّه. و حَتّرَبَهِ بالسَّيِدْ ا أغضاء. و حثدت: مَوْضْع. 


بالحقف و انخقب ىو لكيه الناقة الكزير؟ لبن سنوي النوق فى خضي راند ةو إن كانت نايك لأنها لو كانت يووخا كاك 


تعب كيجؤة خل. و جود خل: بناء مَعْدُومٌ. و الجتّغبة: اسم للاست. عن كراع. 
خدب؛ ج١)»‏ ص: م76 


اديه بالق ب وك اراد خيية وقيل: قَطعْ اللحم دون العظم. التوذوي: الكلات الحوث بالسيف» يفم للم دون الك قال 
العجاج: صر عسي ذا العلعقو ا خراوياء هونن الم 9 أبو زيد: دنه أن دما أ : بييض» بأتديهع بيض مُوَلْلك لهام 
تََدْبّء و للأغناقي تَطبيقٌ و قيل: الدْبٌ هو صَدْبُ الرأسٍ و نحوه. والختتيالنات ِ لجِلدٍ مع اللْخْمء و لم يقيده فى الصحاح 
بالناف.و َك خادبة: قديدة. يقال: أضالكة خادبةً أى شح شديدة و شدي ا ا ا 
قيل: واسعَةٌ. وي 0 واببتعةُ الجؤح. وال دياء: الدّرْعٌ اللينة. ودرع حدّباء: : واسعة» و قيل لين قال كغب بن مالكك 
الأنصارى: حَدَّبائ يحفْرّها ِجادٌ مُهَنْدِء صافى التحديدؤء صارم» ذى رَوْئَيِ قال ابن برى: صواب إنشاده ََدَّباءَ بالنصب» لأن قيله: فى كل 
سابغؤ بط قُضُولهاء كالنفِي, عبْتْ ريه افق فخدباء» على هذاء صفة لسابغة» و علامة الخفض فيها الفتحة. و معنى يَحْفرُها: 
بذتقيا وجاة القبك: بيك ابن الأغرايى كاك كوت وسنت عوت و كو عدا اكيطة ريا وكستان خوت: واس سِعٌ الجراحة. 
قال بشر: على دب الأثْياب لم يَكَلّم 5١‏ 

0 قولة [اجلاحموا] يروى بالحاء الميملة الك التعجية أرقا («قزل على دب إلغ] صدره كناف التكملة ١3|‏ ارفاك كأن 
أخطب ضالة 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 68" 

ابن الأعرابى الك نثياة العذوة من كل الشيواق: و تق القفة لخو شد عمفه.وختيت لقعا عط وه لبان عدت أى طول 
واقنتة لرَجل: كدت و الحَدَبٌ: الهوَج. رَجُل حَدبٌ و أَحْمدَبُ و مُتَحَدّبَ: أَهْوَج» و المرأة حَدْبا. كاله كان كات ات ون 
المدرك الَأ أى كان أَهوَج» و تَعامةً لَقَبُ بتيقس. وَالأُحدَث: القى ل شالكة من الححَمت؛ قال إمرقٌ القيس: و لَسْتٌ يطياحةٌ فى 
الجاليد لصك عترافة الكتيا و تالعثر الكو الكلدم التعيت» وقبل اهو النقق و الأخدكوالذى كت واعة غراة. الأصمس: 
من أمثالهم فى الْهَلاكِ َولهم: وَقَعَ القَوْمٌ فى وادى حَمدَباتِ؛ قال: و قد يقال ذلكك فيهم إذا جاروا عن القَصّلل. و الحَدّتٌ: الشيخ بيو 
الحَّدبٌ: العظيم؛ قال: خَدَبٌٍ» يَْدَيقٌ السَوْجٌ عن عاأثيا فد ذراعهه مو الطرل ماتح و رَجُل عدت مال شعت أى ضَد حم و جاريةٌ 
د توش سنلة حمر رعس الله ضع دب يِنَ الرّجالء كأنه راعى عَنَم. لسر تس الو وضوداات الَظيمُ 
الجافى؛ واف شعر حبك بن لون وَبَيِنَ نشد كيه خدَبَاً ملبدا بريد نه ير أو عله أى إنداض حم لظ وفى حديث أم عبد الله بن 
الحرث بن نوفل: كح + يَُ جاريةً خدَبة و الخدَبٌ: الضَحَم من النّعام؛ و قيل من كل شىء. و بعير خدّتٌ: شّدِيدٌ ضّمب» ضَحْمٌ قَوىٌ. 
الخدت الطويا؛ بالكنية والعدة: الطول و أَلَ على حَيِدبته أى على أمْرِه الأوّل. و َُذُ فى هِذْيتكك و قَذْيتِكك أى فيما كنت 


احم 


فيه» ورواه أبو تراب فى هَِذيَتَك و فذيتكك بالفاء. أبو زيد: قبل على حَبْدَيَتَك أى على اك الأولو و تر كدو شيرق 50" 


الفرَّاءُ: يقال فلان على طَرِيقة صالحةٌ و حَقِدَبةْ و سُوْجُوجِةْ و هى الطريقةً. و حََِدَبٌ: موضع برمالٍ بنى سَعْدِ؛ٍ قال: بحَيِتُ ناضى الحخبراتٌ 
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و22 


حَيدّبا و الحَيِدَبٌُ: الطريق الواضحٌ» حكاه الشيبانى» قال الشاعر: يَعْدُو الجَوادٌ بهاء فى 0 حَيَدَبةٌ كما د سق إلى هذاه السَّوَقٌ 


خدلب؛ ج١1‏ ص: مع 
الخدت ديق ونيا فكت و نان عد تو كارشا مف 
خذعب؛ ج١»‏ ص: مع 


: حَذعَبَهِ بالسّيف. و بَحذّعّه: ضَرَبَه. 
.)١(‏ قوله [الخدلبة مشية إلخ] هذه المادهُ بالدال المهملة فى هذا الكتاب و المحكم و التكملة و لعل إعجامها فى القاموس تصحيف. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: وفرخرا 


خرب؛ ج١»‏ ص: /ا1؟ 


الَرابٌ: ضِدٌ العُمرانء و الجمع أَخْربةٌ. خَربَ»ء بالكسرء حَرَبا فهو حَرِبٌ و أَخْرَبِهِ و ححوَّه. و الخربة: موضع الخرابء و الجمع حَرِباتٌ. 
و خحَربٌ: ككلم جمع كلمة. قال سيبويه: ولا تكسو قله لها فى كلااعهم. و دارٌ حَربة و أَخْرَها صاحئهاء و قد حَحرّبه المَُرتُ 
تَحْريباًء وفى الدعاء: اللهم مُخَربَ الدنيا و مُعَمّر الآدخروأى حَلَفَها للحراب. وفى الحديث: مِنَ اقتراب الساعةٍ إخرابٌ العامِر و عِمارةٌ 
الخراب؛ الإخرابُ: أن ترك المَوْضِمٌ كرباً. و النَّحْرِيبٌ: الهَدْمُ و المرادٌ به ما يُحَرّيْه ندالعلر كدديق اللقرا نبو ترد من الحَراب شَهُوةٌ لا 
إصلاحاء ويل في ما يله المثرُون ين تريب المساكن العايرة لغير ضرورة و إشاء جمارتها. وفى حديث بناء مسجدٍ المدين: 
كان فيه نَحُل و قُبُورٌُ المشركين و خِرَبٌ» فأمَرَ بالخرّب فسوٌ تويت قال ابن الأثيره الخِرَبُ يجوز أن يكون, بكسر الخاءِ و فتح الراء» جمع 
ِيف قم و نقَم؛ ويجوز أن قب نك سر لاوطو اتا نان اليو و و يجوز أن يكون الخَربَء 
بفتح الخاء و كسر ارا كب وبي و لم و ع قال: و قد روى بالحاء المهملة؛ و الثاء المثلثة يريد به الموضع المَخْرُوتٌ للزّراع. 
و حَوَبُوا بيوتهم: شَدَّدَ للمبالغة أ لِممُو لفل و فى التتزيل: يرون بيونهم؛ ؛ مَن قرأها بالتشديد فمعناه يُدَمُوتَهاء و من قرأ يُخْرِبُونَ 
فمعناه يَحْرجُونَ حيار كر كرنها. : القراءة بالتخفيف أكثرء و قرأ أبو عموو وحده يُحَرّبون» بتشديد الرائء و قرأ سائرٌ الا يُخْرِبُونَ 
مخففاً؛ و أَخْرَبَ يُخْرِبُ مثله. و كل تَقْبِ مُستدير: ُبةٌ مثل َقْبٍ الأأذنء و جمعها حُوَبٌ؛ وقيل: هو النَقَّبُ م تديراً كان أو غير 
ذلكك. وف الحدية أنه سأله رجل عن إِثْيان النّساءِ فى أَدْبارِهِنَّ» فقال: ذ فى أَىّ الحوْيَتينِ» أو ذ فى أ الحوَْتَين أو فى أن الحْض تين 
يعنى فى أَىّ در و الثلاثةٌ بمعنىٌ واحتده و كلها قدارويت»بو المخؤوت: الشفرق وهنه قبل: رَجْل حورته للمشّقوق الأَذْنِء و 
كذلك إذا كان : مَنْقُوبَهاء فإذا الْخَرَم بعد اللَقْبِ» فهو أَخْرَمُ. وفى حديث على» رضى الله عنه: كأنى بحجئ ئٌّ مُخْرّبٍ على هذه الكعبة, 
يعلى قوت لذن يقال: اخرت و نزم وق ديك الفغر :رضي اللدعلهة كأنه مه محوبةًأَى مثقوبةٌ اَذه و تلك القوةُ حى 
المخؤبةٌ. و ويه السندِى: تلك قكد أده ؤذا كاد لها قر مخروها عرو كان مرو ل كَربَُ الَدِىٌ؛ أنشد ثعلب قول ذى الرمة: 
كأنه حَبَييٌ بَتتفى أَكْرأ أو مِنْ مَعاف وى اخرزية لحت تي ققره نكال يضف تَعاماً شَبَهَه برجل حَبَسيٌّ لسَواده؛ و قوله ين بتتخى أَثَراً لأنه 
مدََى الرأس» و فى آذانها الكبُ يعنى الشئة. وقو ا كوم لخدن 
دارع مدن ارعام 
و أَخْرَبُ الأدْنِ: كحَويتهاء اسم كأفكل؛ و أمةٌ حَوْباءٌ و عَددٌ أَخْرَبُ. و حُووَة ُ الإثرة و خَرّابتها: حَوْتّها. و الحَرَبُ: مصدر الأخرب» وهو 
اذى نه تن أو انك ان أده و خوقه لقي ل كوا ندا قفوو تيا قو ا ارد قوفل مانو السب كير 
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ووب هذه عن أبى زيدء نادرق و هى الأخرابٌ و الرَابِةٌ كالحوبةُ. وفى حديث ابن عمر فى الذى يُقَلَدُ رَدََنَه فيِضِنٌ بالنّغل قال: 
ُقلّدها حُرابةٌ.قال أبو عبيد: و الذى نَعْرفٌ فى الكلام أنها الحوبة و هى عُرْوةٌ المزادف شرميت عُوِيةٌ لاشرتدارتها. قال أبو عبيدة: لكل 
واد 4 خوسان و كلسان و يقال خوبانهى يوز النوباة إلى الكثَِْين؛ و يروىقوله فى الحديث: لطا و سيف ارا 
تشديدها. قال الوتعية المعروف فى كلام العرب. أن عُروَة المزادة حُوْبة شرميت ذلك لاشها وهاو كل لَقْبِ مُشتَديرٍ حَوبة. . وفى 
حديث عبد اللّه: ولا تت الحربُيعنى العؤرة. و الحَوْباءٌ من المَعَز: التى خُرِيتُْ أذّنهاء و ليس لمُوْتها طول و لا عَوْضٌ. و أذن حَحَوياُ: 
#دكوقة التكية. وعَئِدٌ أَخْرَبُ: ادم والحَدتُ ذ فى الهرّج: أن يدخل الجزءَ الحم و الكفّ مَعا فيصير مايأ إلى فاعيلء» 
فينْقَل فى التقطيع إلى تمفعول» و ييثه: لو كات أَبو بِشْرٍ يرأ ما رَض يناه فقوله: لو كانه مفعولٌ. قال أبو إسحاق: سمى أَخْربَء لذهاب 
وله و آخره؛ فكأنَّ الكَراتٍ لَحِفّهِ لذلك. و الحوْبنان: مَغْرِرُ رأس القَحَدٍ. الجوهرى: الحَوبُ تَقْبُ رأس الوَرئ. و الحوبةٌ مثله. و 
كذلك الخُرابة وقد يشدّد. و حُوْبُ الورك و خَرَيُه: تَفْهه و الجمع أَخْرابٌ؛ و كذلك ويه و خُرابَقُه و خُرَايقّهِ و حَحرّابّه. و 
الأخراث: أَطرافٌ أغيار الكتمَين الشُفَلُ. و الحوبةٌ: وعاءً يَجَعَلُ فيه الراعى زاده و الحاء فيه لغة. و الححوبَةٌ و الحََوبةٌ و الححُوبٌ و الكَربُ: 
الفسادٌ فى الدّينء و هو من ذلك. وفى الحديث: الحَرَمٌ لا يُعِيذٌ عاصدياًء و لا فاراً بحَرَبةُ.قال انه الأقيرة الكدة أصلية الفيقه و المرادميها 
هاهنا الذى بَفِرٌ بشىءٍ يريد أن يَنَْرِدَ به و يَغْلِتِ عليه ممالا تُجيرُه الشَّرِيعةً. و الخاربٌ: سارق الإبل خاصّةٌ ثم تُقِل إلى غيرها انّساعاً. 
الكو مهاد يعاق الحدية فى كاب الخاف: أن الحَربة الجنايةً و التِيهُ. قال و قال الترمذى: و قد روى بِحِرْيةُ. قال: فيجوز أن 
يكون بكسر الخاءء» و هو الشىء الذى يَسْتَحَيا منه. أو من الهَوانِ و الفضيحة؛ قال: و يجوز أن يكون بالفتح» و هو الفَعْلةٌ الواحدة منهما؛ 
و يقال: ما فيه َرَبةٌ أى عَئبٌ. و يقال: الخاربٌُ من شدائدٍ الدهر. و الخاربٌ: الل و لم يخصّصٌ به سارقٌ الإبل و لا غيرها؛ 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 868 

واقنال الشاع شين خططه نهنا ككل أو رزامًاء خُوَيْرِين تْقُفَانٍ هاما الأَكْمَل و الكتال: هما سْسَدَةٌ العيشن و الإزاه: القُرَال قال أبو 
منصور: ككل و رزام بكسر الراء: رجَلانِ خاربانٍ أى لِضَّان. و قوله خَوَيْرِبِانِ أى هما خاربان» و صغّرهما و هما أَكْتَلُ و رزام ونَصَب 
ُْوَيْرتيِن على الذٌَّ و الجمع حَُابٌ. و قد حَحرَبَ يَخْوْبُ خرابةٌ؛ الجوهرى: خََرَبَ فلادنٌ بابل فلادن» يَخْوْبُ خرابةٌ: مثل كنب يكب 
كتابةٌ؛ و قال اللحيانى: خَرَبَ فلان بإبل فلان يَحْرْبٍ بها حَْباً و حَرُوباً و خرابةً و حَرابةٌ أى سَِرَقها. قال: هكذا حكاه مُتَعدّياً بالباء. و قال 
مرة: كرت فلان أى ضار لضا؛ وأنشد: أَخْدَى عَلَئِها مكنا و أصذاء و خاريئن خَرَبَا فْمَعَدَاء لا يَحْسِبانٍ الله إِنّا رَكَدا و الحْرَّابُ: كالخارب. 
و الخرابة: عل من لِيفٍ أو نحوه. و خَلِية مُخربة: فارغة لم كل فهنا. و اللخاريك: خدوق كبْيُوتٍ الزَّنابييه واحدتها نخرُوبٌ. و 
النَخارِيبٌ: لتقب المَهَيأةٌ من الشَّمَع و هى التى تَمْجٌّ النَحْلٌ العَسَلَ فيها. و نَخْرَبَ القادوح الشجرةً: تَقبَها؛ِ و قد قيل: إن هذا كله رباعي؛ و 
نك . و الوب بالضم: منَْطعٌ المجمهُورٍ من الرّئل. و قيل: منْمَمُ الجَهُورٍ المُشْرِفٍ منّ الرّمل» يت الفُضى. و الحَربُ: حدّ من 
الجبل خارحٌ. و الحَربُ: للج من الأرض؛ و بالوجهين فسر قول الراعى: فما تَهلَتْء حتى أجاءَتٌ جمامّه إلى خََربء لاقَى الحبديفة 
خارقة و ما حَحوَبَ عليه حَوبة أى كلمة قبيحةٌ. يقال: ما رأينا من فلان حََوْبةٌ و َحرْباء مُنذّ جاوَرَنا أى فساداً فى دينه أو شَّيْناً. و الحَرَبُ من 
الفَرس: الشعر المُحْتَلَفُ وسدط مزفقته. أبو عبيدة: من دَوائِر الفَسٍ دائرةٌ الخَرَبِء و هى الدائرةٌ التى تكون عند الصَّفْرَيْنِء و دائرنًا 
الصَّفْرَيْن هما اللَتَانِ عند الحسجبتين و لقص رَيئنِ. الأصمعى: الْرَتُ المّعَرُ المُقَّّمِدٌ فى الخاصرو؛ و أنشد: طويل الجدايء سَليمُ الَىء 
كُريمٌ البراح؛ صَِِيبٌ التو و اد أ سايفة الفرَسِه و هو ما تقَدَّمَ من عُْقِه. و الحَرَبُ: ذكر الشبارّى و قييل هو البارى كلهاء و 
الجمع خرابٌ و أَخرابٌ و خِرْبانٌ؛ عن سيبويه. و مُحَوَبة: : حىٌ )1١‏ من بنى تميم» أو قبيلة. و مَحْرَبَة: : اسم. و الحرَئية: : موضع, النّسبٌ إليه 
خْرَيْبينٌ» على غير قياس؛ و ذلكك أن ما كان على فُعَيْلةٌ فالُسبٌ إليه بطوّح اليليء إلا ما شذَّ كهذا و نحوه. و قيل: 

1 قرا زو مقر حر ] كقاه لق نظ من السك 1 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 88٠‏ 
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ريج موضع بالبصرة» يسمى بص يِرةً الضُْرى. و الحونُوبُ و الكوُوبء بالتشديد: نبت معروفء واحدته وْنُوبةٌ و حََونُوبةٌ ولا تقل: 
الونوب» بالفتح .0١١‏ قال: و أَامع أَبدَلوا النون من إحدى الراقين كراهية التضعيفء كقولهم إِنْجانة فى إجَانة؛ِ قال أبو حنيفة: هما 
ضربان: أحدهما اليبُوتةٌ و هى هذا الشّوكك الذى بش تَوْقَدُ به يَوْتَفعٌ الذَّراحٌ ذو أفْنَانِ و حمل أَحمٌ حَفِيفٌ, كأنة نفاخ» و هو بَشْعٌ لا 
ُؤكل إلا فى التجهدء و فيه حب صُلْبٌ رَلَالُ؛ و الآخر الذى يقال له الحَوُوبُ الشامى, و هو حُلُوٌ يؤكلء و له حب كيحبٌ اليثبوتء إِلَا أنه 
كبر و ثَمَرْه وال كالقَنَاءِ الصَّغَار إلا أنه تريضء و يُتَدُ منه صَويقٌ و رُبٌّ. التهذيب: و الحََوُوبهُ شجرة اليتبُوتِء و قيل: الينبوتٌ 
الَمْحَاشنٌ. قال: و بلغنافى حديث شُلّهمانء على يكنا و عليه الصلاةٌ و السلامٌ أنه كان يثيِتُ فى مُصَلَاه كل يَؤْم شَجَرة فيشألها: ما أَنت؟ 
فقول أنا شجرة كذ أفث فن أرض كذاء أنا دواء مك داء كذاء فأَمرُ بها مط شِ لفو وا ركه على القوة أنفيا كوا عاد عن 
إذا كان فى آخر ذلك تَبَنَتِ اليّيُوتةُ فقال لها: ما أنت؟ فقالت: أنا الحَدُوبةٌ وس كدت؛ فقال سيان عليه السلام: الآن غلم أن الله قد 
أذنَ فى ححراب هذا المشرجدء و ذّهاب هذا المُلَكء فلم يَلَبِثْ أن ماتّ.و فى الحديث ذكر الخْرَئْبكُ هى بضم قاين مض اي 
تحال البطرة ينمت إليها خَلْقٌ كتبر. و حَوُوتُ و أخْدت: قوع دهان قال الشجمدخ: ما لأميمةً أكنيث لا فكلتناء معتوية آم أعفت أخل 
خَرُوب؟ 1١‏ مَرَثْ براكب مَلهُوزِ فقال لها: ضرّى الجَمَءٍ ح, و مَسّيِهِ بتغذيب يقول: طْمَح بص وُها عنى» فكأنها تنظ إلى راكب قد أَقبلَ 


من أَمْلٍ خَوُوب. 

خردب؛ ج١)»‏ ص: 1١80٠‏ 

: حَؤْدبٌ: اسم. 

خرشب؛ ج١»‏ ص: 1١80٠‏ 

: الحْوشبُ: اسم. ايه الأغراي#الوشكه» الحا الظويل العمين. 
خرعب؛ ج١)»‏ ص: "8٠‏ 


: الحُوْعُوبةٌ: القطعةٌ من القَرْعة و القِنَّءِه و الشّحُم. و الَوعَبٌ و المُعْوُِوبٌ و الموحُوبةٌ: العْصْنٌّ لسَنَهء و قيل: هو القَضِيبُ السايقٌ العَض؛ 
وقيل: هو القَضْدِيبُ الناعِمٌ» الحديةاثات اند ّ يَفْكَد. و الحوعَبةٌ: الشابةٌ الحم نةٌ الجيتيمةٌ فى قوام كأنّها الْحوْهُوبة؛ و قيل: هى 
الجيتيمةٌ اللّحِيمةٌ؛ و قال اللحيانى: الَوعَبَةٌ: الرَخْصةٌ اللي التسرنةٌ الحَلْقِ؛ و قيل: حى الفا وار ةل كور رَقِِقةٌ العَظّم» 
كثيرةٌ اللحم» ناعمةٌ. و جسمٌ خوعيق سالك لأسي الحَوْعَبةٌ الجاريةٌ اليد القَصَبء الطويلةٌ؛ و قال الليث: هى الشابةٌ الحصَدنةٌ 
القوام» كأنها خوْعُوبةً من 

.)١(‏ قوله [ولا تقل الخرنوب بالفتح] هذه عبارة الجوهرىء و أمّا قوله واحدته خرنوبة و خرنوبة فهى عبارة المحكم و تبعه مجد الدين. 
(0). قوله [قال الجميح ما لأميمة إلخ] هذا نص المحكم والذى فى التكملة قال الجميح لأساف و اسمه متقد: [أمست أمامة صمنتا ما 
تكلمنا] مجنونة و فيها ضبط مجنونة ... بالرفع و النصب. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: "8١‏ 

خَراعيب الأعْصانء من نْباتِ سَمّتها. و العْضْنٌ الحوْحُوبٌُ: المنَْنِى؛ قال إمرؤ القيس: بَرَهْرَهَةُ رُؤْدة رَخْصِد كحُرْعُوبةٍ البان المنْمَطو و 
رجل حََوْعَبٌ: طويل؛ فى كثرة من لَخيمه. و جمل حَُوْعُوبٌ: طويلٌ فى حشن حَلّق. و قيل: الحوْعُوبُ من الإبل العظيمة الطويلةٌ. 
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خرنب؛ ج١»‏ ص: ١801١‏ 


0 5 ا رك اللسشو ونس ال و ناوي لت الغا 
سكون الراء وذ فتح النون و بالباء الموحدة و المدّ: موضع من أرض مصرء صائّها الله تعالى. 


خزب؛ ج١»‏ ص: ١01١‏ 


: الخرّبُ: تيح فى الجلد» كهَيئةُ ورم من غير أَلّم. حَربَ جِلدٌه: َربا فهو حَِبٌ و تَحَرّبَ: ورم من غير ألّم. و حََْتٍ ضَوْعٌ الناقةٌ و الشائ 
بالكسرء حَرّباً و تَحَرَّبَ: ورم و قيل: نض واس تووم ؛ تَخَرَّتَ ضوع الناقة عند النتاج إذا كان فيه به الرَهَلٍ. وفى الصحاح: 
َزِيتِ الناقة بالكسرء تكرت خزيا: ورم ضَرْعُهاء و ضاقتُ أحاللياءو #ذركة النناة و ناقة حَزِبة و حَْباة: وارمة الضَزْع. وقيل: الحَرّبُ 
ضِيقٌ أحاليلٍ اناد و القااكون روم أو كثْرة ُخم. و الََزيءً: الناقةٌ التى ة فى رَحمها تليل؛ كأذى بها: وقال أب حليفة: حب البعيرٌ حَرَبا: 
سَيِنَ» حتى كأنَ جلدَه وارمٌ من السَّمنِ؛ و عير مخزابٌ إذا كان ذلكك من عادته. اودر العَرَبُ تسمى مَعْْدِنَ الذَّهَبٍ خُرَئبةً؛ و 

أنشد: فقد تَركثْ خُريْوة كل وَْدِه يَُنّى بَِنَ خاتام و طاقي و التَِربُ و الحَيباك: الحم الرَخصٌ الثِنُ. و التَربةُ و الَيرْبة: للقي 
الشخصةٌ اللثنة. و لَحُمٌ خَربٌ: فلخيو كن الفبا صخو و الحَرْباء: ذَبابٌ يكونٌ فى الرّوْض. و الخازباز: ذبايه كبا والدريث: 


الحَرّف) فى بعض اللغات. 

خزرب؛ ج١»‏ ص: "81١‏ 

: الحَزْرَبةٌ: الختلاطً الكلام؛ و حَطَلّه. 
خزلب؛ ج١»‏ ص: ١8١‏ 

: حَْلبٍ اللحم أو الحثل: قَطعه قطعاً سريعاً. 
خشب؛ ج١»‏ ص: ١81١‏ 


الحَشََةُ: ما عَلْطَ من العيدان» و الجمع حَشَّبٌ» مثل شجر و شَّجَرء و حَشّتٌ و حُشْبٌ و خُشْبان. وفى حديث سَلْمانَ: كان لا يكادٌ يُفْقَه 

كلق ون يد فعتهه كان سس الققك الشفباة قال اين الأثره وقد الك هذا التعديك» لذ سلْمانَ كان يُضارِحٌ كلامّه كلام 

الفُصَحاءِء و إنما الحُشْبانُ جمع حَسَّبء كتحمل و حَمْلانِ؛ قال: كأنّهم ينُب القاع» حَشْبانٌ 

لسان العربه جاص 889 0000000 ْ 

قال و لخمزيند على :ها ساعد كى توق الزولسة و القناش» وييثة لكشي ذو كنيو و الخثابة: باغنها و تولههز وجل ضغ 

المنافقين: كانم محدْبٌ مده و قُرىَ ُنْب بإسكان الشينء مثل بَدَدَُ و بدْنٍ. و من قال مُمْبُ» فهو بمنزلة تَمَرَةو فر أراده و الله 

0 أَنَّ المنافقين فى بدك لمهم و الاش وتصاره و وَغى ما يَثِمَعُونَ من الوّخىء وله الحْشّب. وفى الحديث فى ذكر المنافقين: 
شفت باللبل ».كرف بالتهار؛ آراد: أنه يَنَامُونَ الليلّ» كأنهم 0 دب مُطوْحةُ لا يْصأُون فيه؛ و تضم الشين و تسكن تخفيقا. والعيت 

تقول للقيل: كأنه كد وكانة ذح. و تحَسَّبِتِ الإبل: أكلت الحَسَّبَ؛ قال الرأند بو وهيف | 1ه حَرّقَهاء من النّجِيل» أشينة أتاتم و 
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جَعلتْ تَحَنَبَْ و يقال: الإبل تَتَحَنَّبِ عِيدادَ الشجرٍ إذا تَاوآَتْ أغصاته. وفى حدديث ابن عمرء رضى الله عنهما: كان بص مى خَلْفَ 
السَيية؛ قال ابن الأثير: هم أَضحابٌ المُخارٍ بن أبى عُتِيدة؛ و يقال لضَوْبٍ من الشّيعُ: الحَسَّبيُْ؛ِ قيل: لأنهم حفِطُوا حلم َي بن على . 
يع لعي حاصو الي الأزلة دن كاك زو كافيطابن عر بكري لكي الطبعة. و عقت الى يخوب كنا 
فهو عَحْقُوبٌ و َيِدِيبٌ: طبه و قيل ص مَل و الكَيِيتُ من السيوق: الصّقِيلٌ؛ و قبل: هو الكَشِنٌ الذى قد بر5 و لم بُصْمَّلُء و لا أَخككم 
عَمَلَه ضدَ؛ و قيل: هو الحديث الصَّنْعَة؛ و قيل: هو الذى بُدِئ طَبعٌه. قال الأصمعى: سيف تَيديبٌ» و هو عند الناس الصّقِيل و إنما 
أَصلّه برد قبل أن يلين و قول صخر الغى: و هته أخلِصث َيه يض مف فى مثيه ربَدُ أى طيعته. و المَهُوٌ: الزقيقٌ السَفرتِين. 
قال ابن جنى: فهو عندى مقلوب من مَؤهء لأنه من الماء الذى لامهُ هاء؛ بدليل قولهم فى جمعه: اشوا و المعنى فيه: هذا كص عار 
كالماء فى رثن قال: و كان أبو على الفارسى يرى أن أثهاهء من قول إمري القّيس: راشّه مِنْ ريش ناهضؤء ثم أمهاة على عتجرة قال: 
أصله أَمْوَعَةٌ ثم قدَّم اللام و أَخَر العين أى أَرَقَه كرقّةُ الماء. قالء و منه: مَوّة فلان عَلِيَ الحَدِيتَ أى حَسْتّه حتى كأنّه جعل عليه طَلاوة 
وماء. والوّرَدٌ: شَِبَهُ مَدَبٌ النملء و الغبار. و قبل: الحْمْبٌ الذى فى السّيف أن يَضَعَ عليه بتناناً تعريضاً أخلسى» فذلكه بوه فإ كان فيه 
ارول تت سنت تفببو لقيال الس فال ل أن ان كدت لقيتن قل 

لسان العرب» ج ١‏ ص: "07" ْ 

قَرَغْتٌ مِنْ مَريفى؟ قال: نعم» لا أنى لم أخيتيه. و الخشابة: ا ذامل لصيل السَئِفٌ و قَرَح منهء أجراها عليه» فلا بره 
القدن ةدو هو كرضي ل :داج بو مي لو وو وك الى تيم د و اكه الفيت: انَكَدّه حَمْبً؛ أنشد ابن الأعرايى: 
ولا تك إلا سَرغئ عَمْرو و رَهْطِه بما احْحَدَ تسرام واد وود وخا روصت رو اكيز يطول ارد بوي دع ااقانااان 
وزداس؛ يجمغث إليه' الور نيوا واي تار لصحيل مار والساية” ال ل د و فترةٌ مِنْ 


لل وهى نيبن قي حُْشّبٍ و حَحَشَائتِ. ٠‏ و ودح مَحُشُوبٌ و حََيديبٌ: فاه رو ستحل: وي 
أَفاضّها كما أَرْسِلتْ مَفُوبة لم تُقَدّم ”و ُروى . ٠.‏ تقوم أى تُعلّم. و الحَِديبُ: السَهْمْ حين ييَى البزى الأوّل. و حَمَهِتُ لطبا 
إذا بَرَيتها البَرَىَ الأوّل و لم تَفْرَعْ منها. و يقول الرجل لدَبَالِ: أفَرَعْتَ مِن سَمى؟ فيقول: قد حََثَّبْنّه أى قد بَرَبْنُه البىَ لله ولم 
أَسَوٌه فإذا فَوَحَ قال: قد حَلَفتّهِ أى ليه من الصَّفاةٌ الكلقاى و عن العلناك. و كنت الثث يفيه كنبا اق نيذه كماتسكه و له كائن 
فيه» و لا تَعَمَلَ له؛ و هو يَحْسْبٌ الكلادم و العَملَ إذا لم يُخكفه و لم بَجَوّدْه. و الحَبْدِيبٌ: الوَّدِىءٌ و المُنْتَقَى. و الحَيْديبٌ: اليابسُء عن 
كراع. قال ابن شيلةة و أراة قال الحكيت و الشحييق. و جنهة خناك» كربهة بالسة. و الجبهة الشنباف الكريهق وعى الشكبة | أيضاًء و 
رجل أخقت العفية و أنشد: ما توينى كالوَبيلٍ الأغصل, أَخْنَّبَ لوزولادو إذلم أحزلو عي حتافو ارعن خش تعره النن 
كا عصار هافقيرة قدائية: فالارئية يكل فياف كل ف نحروفرل أبي النقيه إذا قلوة لالخف القنطر حا وريفه اند لمشعرو 
الحَشِيبُ: العليظ ادن ين كل شىء. و الَشيت من التجال: الطوِيلُ الجافى» العارى العظام» مع شِدَ و صَلابة و عِلظِ؛ 

(9). قوله [فخلخلها] كذا فى بعض النسخ بخاءين معجمتين و فى شرح القاموس بمهملتين و بمراجعة المحكم يظهر لكك الصواب و 
النسخة الى عندنا مئه مسخرومة. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 0" 

و كذلك هو من الجمال. و قد اخُشُوْشّبَ أى صارٌ حَشدَبا و هو الحَشِنٌ. و رَجل تَمَيديبٌ: عارى العَظم» حاف لعسيو كدي هن 
الوبل: الجاني» السَّمِحٌ) المتجافى» الشاس- الحَلق؛ و جمَلٌ حَيْديبٌ أى عَلِيظ. . وفى ادنك وفك مَذْحِجَ على راجيج ج: كأنها خا 
جمع الأخمئب؛ و التتراجيي: جمع سخ جوجء و هى الناقة الطويلة» و قيل: الصَايِرة؛ و قيل: الحادةٌ القَْب. و ظَلِيم ديب أى حََشِنّ. و 
كل شىء عيظ خينة فهو أشنت وحمت و تحت الإبلّ إذا أكلت اليبيس من المَزْعى. و عَِشٌ حََشِبٌ: غير مُتَئّنِ فيه» و هو من 
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ذلك. و المت فى عَِشِه: نَّظِفَ. و قالوا: تمَغْردّدُواء و اْشَؤْشبُوا أى اضْيرُوا على جهِْدٍ العش؛ و قيل تَكَلّفُوا ذلكك, ليكون أَجْلَدَ 
لكم. واف ديرك طمره رضي الله عن الكو ونوا و كبعد ذو اقال: هو الغِلّظٌ و اتذالَ النَفْس فى العملء و الاختفاء ‏ فى المَشّىء ليغْلظ 
اليَسَدُ؛ٍ و يُروى: و الحَّوْشْتنُواه من العِيشةٌ الحَشّْناءِ. و يقال: اخُنَّوْشَّبٍ الرّجُل إذا صارَ صلب حَشِناً فى دينهِ و مَلبِسِه و مَطعَمه و جَمِيع 
أخواله. و بُروى بالجيم و الخاءٍ المعجمة. و التون؛ يقول: عِينُوا عيش مر يعنى عيش القرب الأول و لا عدوا أَنْقُكم الَف أو 
عيشةٌ الع م؛ إن ذلكك يَفْمدُ بكم عن المغازى. و جل أَخنَبٌ: حَشِنٌ حظيم؛ قال الشاعر يصف البعيره و به فوق الوق بالعجبل: 
َحْسَبُ قَؤْقَ الشّوْلِه ينه أَخْشّبا و الأب ون الجبال: لحف القيطة و يقال هو الذى لا يُرْتَقَى فيه. والاكنةاس النث: 5ك 
لخدو ونع 4والجيع أخالدك لأنه عَلْت عليه الأشيلة وقد قبل فى موّنّئه: الحَشْباءٌ؛ قال كثير عزة: ينوم فيغدُو مِنْ قريبء إذا تدا و 
56 فى حَشْباء» و مَقِينُها فإما أن يكون اسماء كالصّلفاء و إما أن يكون صفة؛ على ما يطرد فى باب أفعلء و الأول أجود: 
لقولهم فى جمعه: الأخاشِبٌ. ول كتاف ترق كين التسامو الأول ضوف والشفيان: الجبالٌ الحَشْنٌ الى يسع لاد 
لا صدغار. ابن الأباري: وقنقا فى خطية كويد وه أرقن فيا حجار وص وطيد: و يقال: وقغنا فى غضدراء» و هى الطين 
الخالِصٌ الذى يقال له الح لحلُوصِه من الرّمْلٍ و غيره. و التحضباة: العضي الذى بعش كد و الأخكان: حدر سودي 
م لا رُولُ مك حتى يَرُولَ أخشّباها عقا جَبَلاها. وفى الحديث: أن جبريل؛ عليه السلام, قال: يا محمد إِنْ شت 
جَمَغتٌ عليهم الأَحَبينِ فقال: تغنى أَنِرْ قَؤْمى؛ ا اللي 50 
غيره: #الأخقان: الججلان المطيفان بمكةٌ و هما: أبو قيس و الأخمن و هو جل مُشْرفٌُ وَجِهُهِ على فَُتِقِعانَ. 

لياق العرجوج امعن: لدان 

والأشفت: كل جلي شن غَلِيظ. و الأخاشِب: جان الققامدر اعرمك الققاد جبال اج كدو الفتاروي ير ب اليم اسل 
ُرتها أكسةه و لا جبلٌ؛ و صلب الصَمَانٍ: مكانّ حب أَحْمَبُ عَلِيظٌ؛ و كلّ حَْنٍ أَحْنَبُ و حَيِت. و الحَقْبُ: الخلط الأنمقا فى كو 
3 دعن شيف جا اليو تشي وافد رن أو غزياة: الشفوف: المخُلوط فى نّسبه؛ قال الأعشى يصف فرساً: قال جزشع» تراه 
كيس الرَّيْلء لا مُفْرفِء و لا مَحْشُوبٍ قال ابن برى: أورد الجوهرى عجز هذا البيت» لا مقرفٌ و لا مَحْشُوبُ. قال: و صوابه لا مُقْرِفٍِ و 
لا مَحْشُوبٍ بالخفضء و بعده: لك خَيِلِى منه و تلك ركابىء هُنَّ صَفْرَ أولادذهاء كالرييبٍ قال ابن خالويه: المَحْشُوب الذى لم يُرَض» 
و لم بحسن تغليمه مدب بنذ المحشُوبة» و هى التى لم تُشحكم ص بْعتها. قال: و لم يَصِفٍ الفَرَسَ عد بالمحْشُوبء إَِا الأغدّى. و 
معنى قافل: ضايرٌ. و جُوْشحٌ: مُنتفخ التمِّْين. و الوَّْلى: ما تَرَبَلَ من النَّاتِ فى القَيِظء و خرج من تحت الوّبيس منه نباتٌ صر 
المقرفُ: الذى دائى الهخنةً من فتلي أبيد. و حَطَبتٌ الشىء بالشىء: حََطْنه به. و طحم مَحمُوبٌ إذا كان عت فهو مفلَقَ قار و إن كان 
لحماً قنى لم يَنْضَ خ. ووجل نيت خية: كح تسوس اب م الليث: الحَشَبيَةُ: : قوم مِنّ مذ القيقة 1ه طرنوةة إن اللدالة 
ككلياو يقولون: القر[ن ارد و الضيات: بون من تَمِيم؛ قال جرير: أ نَعلِةَ الفوارس أم رِياحاًء عََدَلْتَ بهم طَهَيَةٌ و الخشابا؟ و 
يُروى: : أو رباحاً. و بنو رزام بن مالك , بن عَتْطََُ يقال لهم: الخشابٌ. و استشهد الجوهرى بيت جرير هذا على بنى رزام. و باك 
اسم. و حَشْبانٌ: لَعَتٌ. و دُو حَسّب: موضع؛ قال الطرمّاحح: أو كالّتى حاتم, إذْ قالَ: ما ملكت كَفَّاىَ للنّاس نُهْتِى» يوم ذى حَشَّبٍ و فى 
المديع وخر أخلسه بشمدو و هريواد على اتينيزة أبن م لدي لوح كته فى الحديف و المفازى »و وكالا لماو خلن. 


خصب؛ ج21 ص: لععانا 


: الخِضبُ: تَقِيض اليدب و هو كثرةٌ العُشّْبء و رفَاغْةُ العَيِش؛ قال الليث: و الإخصابُ و الاختصابٌ من ذلكك. قال أبو حنيفة: و الكقأةٌ 
من الخضبء و التجرادٌ من الخضبء و إنما يد خطيباً إذا وقع إليهم, وقد جف العَشْبُء و أَمِنُوا مَعوَنه. وقد حص مت الأعرضء و 


م 0 
2 ف يف 2 5 ا 
خصبّت خصباء فهى خصبة؛» و اخصبت 
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.)١(‏ قوله [الجهمية] ضبط فى التكملة؛ بفتح فسكونء و هو قياس النسب إلى جهم بفتح فسكون أيضاء و معلوم أن ضبط التكملة لا 
يعدل به ضبط سواها. 

لساق العرب. ج١2‏ ص: 0 

إخصاباً؛ و قولٌ الشاعر أنشده سيبويه: لقد حَشِيتٌ أن أرَى جدَبّه فى عاينا ذا بَْد ما أَخْصبًا فرواه هنا بفتح الهمزة؛ هو كأكزم و أَحسَيَ 
إن اندقد لمن فى الوَقْفِ الحَروفٌ عرفا آخر مثلهك فيشدّد جزصاً على البيانء لِيعَلّم أنه فى الوَضل مُتترّكك: من حيث كان الساكنانٍ لا 
يتقان فى الوَصْلء فكان سبيله إذا لق الباى أن لا يهاه و لكنه لما كان الوقفٌ فى غالب الأمر إنما هو على الباءء لم يفل بالألف» 
التى زِيدَتٌ عليهاء إذ كانت غير لازم فتَقَل الحوفٌ» على من قال: هذا خالد» و فرج و يجكل» فلما لم ب يكن الضم لازماًء لأن النصب و 
ا ل قال ابن جنى: وتحداكا أبوغلى أذ أءا اسمن رواه أنفا: ادها ا اشكوقاء كتنر المود قاو قلعها غدرور 1 
أجراه مُخْرَى اخضٌَ و ازْرَق وغيره من اهل و هذا لاء بكر و إن كانت افِْلٌ للأموانء آ لا تراهم قد قالوا: اكراج و اخااسل»و 
اقوى» و اقوى؟ و أنقدا يريد بن الحكم: دل غللاى: كفكلك شكلة فانىء خدلا مالحا بككء مُقتَوى فيثال مُقتُوى مُفْعلٌ» 

نَ الَو وهو الخذمة و ليس مُْئوٍبمُفْتلٍ + فى لذ و لاه بن القَواءِ و القِيّ؛ و منه قول عَشرو بن كلثُوم: متى كنا مَك مَقتُوينا؟ و 


2 


ناه ناه َتنا بفتح الواو. و مكانٌ مُخِصِبٌ و حَصِيبٌ» و أرض خضب و أَرَضُونَ خضْبٌء و الجممٌ كالواحدء و قد قالوا 
أَرَضُون خط ب بالكسر, و حَط بق بالفتح: قَإما أن يكون حَطْبةٌ مصدراً وُصِفٌ بهء و إما أن يكون مخففاً من حَصدبةُ. وقد قالوا 
اعضاخ عو ابن الأعرات» بقال: بد خضب و بَلدٌ أمحصابٌء كما قالوا: لد به و بلدٌ رايب و رُئح أقصاد و ثوب أَش مال و 
أَخلاقٌ» و بْمةٌ أعشارٌء فيكون الواحد رادوالحم. كأنّهم جعلوه 57 و قال أبو حنيفة: اخمروت الأرم سس ا ضما قال و 
هذا لب بشبىء لأنَ خطبا فق و أَحْصَمِتْ أَفَْلتُ؛ و فِعلٌ لا يكون مصد را لأمْثُْ. و حكى أَبو حنيفة: أرضن قبي وحم وقد 


مسيئ 2 


اخويةبر عيده كذ قال أو حي مراع اعد رع عن نيوان انر نالوا الخضْبَء و صاروا إليه» و 
أخضي كعات القرم وهو ما شولوي. وفلان ححصِيبُ الجناب أى حََصِيبٌ الناحية. والرحل إذا كان كيه - حير المنزلٍ يقال: إنه حَصِيبٌ 
الرّخْل. و أرض مِحُصابٌ: لا تكاد تَُيدِبُء كما قالوا فى ضدّها: مِيَدابٌ. و رجل ححص يبٌ: بَيْنّ الخضب. رَحْبُ التجناب» كثيرٌ الخير. و 
مان كوو يخ والدووقال ليد خلا انا فقه] احاثياو القكفة ب الأرض المكفة باقر يدا مكوديرى إذا كر طعاتهم و 
َنهُم و أمْرَعَتُ بلادهم. 

ىالل امروج امن ا 

وأَخْص بت الشاء إذا أصاية عق . و القت ت العضاةٌ إذا جَرَى الماءٌ فى عِيدانها حتى يَصل بالعُرُوقٍ. التهذيبء الليث: إذا جَرَى الماءٌ 
فى مود العضاهء حتى يِل بالعُروق» ل ند اشم وش ره الإشعبات: قال الأزهرى: هذا تصحيف مُنكرء و صوابه الإخضابٌء 
بالعاد التسحيةه يقال ختعف النضاة و الخقدة, الله الخضة » بالفتح, الطلعذه فى لغةء و قيل: هى النّحْلُ الكثيرة الحَقلٍ فى لغةه و 
قيل: هى تَخْلة الذَكلِ نجي و الجمع حَصْبٌ و خحصابٌ؛ قال الأعشى: و كميت ٠‏ كجذع اليخصابء يُدى على سر يِطاتٍ لَنّمْ و قال 
بشر بن أبى خازم: كأنَه عَلى أْساثهاء عِذْقَ خَط ب َدلَىء من الكاقُورء غير مُكُمُم أى غير مشعُور. قال الأزهرى: أخطا الليث فى تفسير 
الخض بةُ. و الخصابُ؛ عند أَهْلٍ البخرين: الدَّكَلُ الزالجد كن بو العربا شول: العّداء لا يُنْفجْ إلا الحميات» لخازة حَمْلهاء إلا 3 
ققرها رك ونا فال أعة إن الطلعة قال لها الققي ةوخن ثاله لد خا . وفى حديث وَفَدِ عب القيس: فنا من وفادتناء و إنما 
كانت عندّنا حَض بد تله إنا و حييرناالحَضبة: لدَقَلّ و جمعها خحصابٌ؛ و قيل: هى النخلة الكثيرة الحمل. والخشةة# الجار اعنم 
كراع؛ و الجمع اخضات والخضْتُ: عيةٌ بيضاء تكون فى الجَبلٍ. قال الأزهرى: وهذا تصحيفء و صوابه الحضبء بالحاء و الضاد» 
قال: و هذه الحروف وما شاكلهاء أراها منقولة من ص حٍ سيم إلى كتاب الليثء و زِيدّت فيه؛ و مَن نَقَلَها لم تغرف العربية 
فضت وعتر جا كن و الكميك؟ لقت وخ من العريت: 
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: الخضاتٌ: ما يُخْضصّبٌُ به من ِنَأ و كم و نحوه. و فى الصحاح: الخضابٌ ما يَخْتَضْبٌ به. و اْتَضَب بالحنّاءِ و نحوه. و حَضَبَ الشىء 
شدي ياه و خصيه: عل ف فرت أو ص ره أو غيرهما؛ قال الأعشى: أرَى رَجْلاه منكم أسفاء كأنها مال كنم ٠‏ كما 
مخَصَبا ذكر على إرادهُ العُْضَ أو على قوله: فلا مُزْنةٌ ودَقَّت وَدْقَهاه ولا أرضَ أَبقَلَ إتقالّها و يجوز أن يكون صفة 3 لرجل» أو حالًا من 
التارقى يك أو المسترص فى تقوو و كدت الوجل تعب كار توميو لعفاف الات قال الويلي هد المشلي أزل 
من خضت بالشوادٍ من العرب. و يقال: امضّبَ الوجلّ و امْتضَّيِتِ المرأك من غير ذكر القّعر. و كل ما غْير لَوْنَهُه فهو َخضُوبٌ» و 
ضيه و كذلك الأننى: يقال: كص تحضيت» و امرةٌ 
لسان العرب» ج ١‏ ص: نكن 
خَضة يب الأخيرة عن اللّخيانى» و الجمع حُضْبٌ. التهذيب: كل لون غير لؤته حُمْرَة فهو مَخْضُوبٌ. وفى الحديث: بَكى حتى خضَّاتَ 
قنقه السب عفان ارح الأثيزة اق بلباة من طريقٍ الاش تِعارة؛ قال: بلاطي أن يكون أراد المُبالغةَ فى البكاء. حتى احْمَدَ دمعة فُخَضَْتَ 
الحصى. و الكافٌّ الحضهيبُ: نجع على افيه بذلكك. و قد لضب بِالحِنَّاءِ و نحوه و تَحَضّبَه و اشمٌ ما بُخُْضَبُ به: اليخضابٌ. و 
امخض بد مثال الْهُمَزةٌ: المرأةٌ الكثيرةٌ الاخيضاب. وان فريك لتحت دده للسالة الليث: و الخاضِبٌ مِنَ النعام؛ غيرة: والخاضك 
الظَلِيمٌ الذى اعغَتَلَم فاخمَرّتُ ساقاة؛ و قيل: هو الذى قد أكلّ الوَييعَ» فاخمرٌ فك لوباك أوناش نواه أو العف وافاقال أءو دواد له ساقا ليم 
خاضبء فوجئ بالل حا نكا وت الخاضِبٌ مِن النّعام اذى اكز اشير قال أبو عسيمة: اومن المار. 
فيكون مِن أن الأنواز : تَضْبْعْ أطرافَ ريشه و يكون مِنْ أن وَظيَِيه يتراوظي القبيم؛ من غير خضب ىا هو عارض يَعْرض للنّعامء 
فتحمدٌ أَوْظنَتّها؛ وقد قيل فى ذلك أقواله قال يس الأعراب: أخيتبه أبا حَيرة: إذا كان ابيع فأكلَ الأساريع؛ اشمرّت رجلاه و 
وتقائة اخ اذ السعد خره . قال: فلو كان هذا هكذاء كان ما لم يأكل منها الأساريع لا عض له ذلكك؛ و قد زعم رجالٌ ين أَهْلٍ العلم أن 
لمر إذا بدأ يمر بدأ ويا اللي يَحْمرَّانِء فإذا انتَهَّت محمرةٌ الثبشرء انْنَّهَتْ حُقرَة وَظِيفَ؛ فهذا على هذاء غَريزةٌ فيه» و ليس من أكل 
الأساريع. قال: ولا أغرف التّعام بأكل من الأساريع. فشك عن ان الدَّقييض الأغرابى أنه قال: الخاضبٌُ مِنّ النّعام إذا اغْتَلَمَ فى 
الرّبيع» اخضرّتُ ساقاة» خاص بالذكر. و الظّلِيمٌ إذا اغْمَلَ ١‏ مرت عُنُقَه و ص وُه و فداه الجلدُ لا- الب بواشيرة شدي ل 
َعْرضٌ ذلك للأنثى؛ ولا يقال ذلكك إِنَا للطلِيم؛ دون التعامةٌ. قال: و ليس ما قيل من أكله الأساريع بشىيء لأنَّ ذلك يعرض للدَّاجِنةٌ 
فى الييوت» التى لا ترى التشرو بن و لا ييغرض ذلك لإنائها. قال: و ليس هو عند الأصمعى إِلَامِنْ خضب اللَورِهِ ولو كان كذلكك» 
لكان أبضاً بَصْ كَرٌ و يَحْضَرٌ و يكون على قدر ألوان النَوْر و البِقْلِء و كانت الحْضْرةٌ تكون أكثر لأن البقْلَ أكرين اللو 1 ولا تراهم 
حين وص هُوا الحواضِب من الوّخشء وَصَفُوها بالخضرة, أكثر ما وَصَفُوا و مِن أىّ ما كان, فإنه يقال له: الخاضِبُ من أجل اليحمرة التى 
تَغترى ساقَيه و الخاضِبٌ وَضْفٌ له عَلَمْ يعرف بهء فإذا قالوا اضِبٌ» عُلِم أنه إاه يريدُون؛ قال ذو الرمة: أ ذاك آم خاوته بالنلى؛ 
مو تّحُه اوكدين اث ى» و هو مُنْقَِبٌ؟ فقال: أم خاضبٌ» كما أنه لو قال: أذاكك أم ظَلِيمٌ كان سو هذ عفرل أ سي قال: و 
قد 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 09" 
وَهِم فى قوله ته لأنَ سيبويه إنما حكاه بالألف و اللام لا غينء و لم يُجز سّ قوط الألف و اللام منهء ترماعاً من العرب. و قوله: وَضفٌ 
و لا يكون الضف عَلساًء إنما أراد أنه وَصْفٌ قد عَلَتَء حتى صار بمتزلة الاشم القلم؛ ؛ كما تقول الحرث و العباس. 006 
سمي الظَلِيمٌ خاضدباء لأنه يَحْمَدٌ منقارُه و ساقاٌ إذا تربّع» و هو فى الصَّئِفٍ يَفْرَحٌ «*0 و يض ساقاة. و يقال للثور الوحشى: خاضبٌ إذا 


و م 2 


اخْتَضْبَ بالحنّاء «”» و إذا كان بغير الحنّاء قيل: صَمَعْ شّعَرهء و لا يقال: خض مه. و خضب الشجَرُ بَخْضبُ خضوباً و خضب و خضب و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اب؟ من ساإناايب 


كدوم قدي وققم ن) خنبا شق طاتروا سم تلك الُطدرَه الحَضْبُء و الجمع خضُوبٌ؛ قال حميد بن ثور: لما 
عدت قد قَلصَتْ غير حِشْوِه ِنّ التعؤفء فيه عُذُفْ و خُضُوبُ و فى الصحاح: مع الجوفء فيها عُلُْف و خضوب و خض بتِ الأعرض 
حدييا طلعَ نبانُها و احص وٌ. و حَضَّ بت الأرض: اخحض دَثْ. والعرب تقول: اتيت الأري لشفا ذا و تشيادو خقت القدلط و 
الققزة تر قل ووقد فاشمه و اد 13 ابن الأغراض؛: يقال: حَضَبَ العزقج و أذبى إذا أورق» و َل العضّاه ملقو اوري التفكيو اعبط 
وأو قو التعود انفش إذا اررق و أخ دز الْنّصِد و عدر إذا أخرج وَرَقه كأنه بقط: والخفية: العديد من النباك» تضبية المطلة 
فِخْم و قل الكطرت ماله رق الفك رهن لخر عند ابنداء الارراقة و جعلفة خشريكةاوقيل: كل قة كك فى خاقت و 
حص بت العضاة و أحضَّبَتُ. و الحَضُوبُ: التُ الذى يصب المطر فيِحْضِبُ ما برج مِنَ البطن. و خُضُوب القَعاد: أن توج فيه وََيْقة 
عند الوبي» و يد بيدانه» و ذلكك فى أول ننته؛ و كذ لك الزقط و العَؤْسَجٌ» ولا يكون الخُضُوب فى شىءٍ من أنواع العضاوٍ غَيرها. و 
المخضَبء بالكسر: شبهُ الإججانة» يَفْسَلَ فيها التِابُ. والملفثة :انك نو مه الحدية: أناقال فق غرفي الذي نانك قد اعلقرق 
فى مخضّبه فاغسلونى. 


خضرب؛ ج١»‏ ص: 89؟ 


الخدم افظراث السلم ورا م اي د ذلك إلا فى عَدِيرٍ أو واد. قال أبو الهيثم: رَجُل 
مخض رَبٌ إذا كان قصيحاًء بليغاًء م ْنا و أنشد لطرفة: و كائِنْ تَرَى مِنْ أْمَعِيٌ مُحَضْرَبِه و ليس لَه عِندَ الغزائم؛ مول قال 20 
كذا أنشد بالخاء و الضادء و رواه ابن السكيت: من يَلْمَعيٌّ مُحَظربء بالحاءِ و الظاءء و قد تقدم. 

(). قوله [يفرع إلخ] هكذا فى الأصل و التهذيب و لعله يقزع. (). قوله [و يقال للثور الوحشى خاضب إذا اختضب بالحناء إلخ] 
هكذا فى أصل اللسان بيدنا و لعل فيه سقطاً و الأصل و يقال للرجل خاضب إذا اختضب بالحناء. 

لسان العرب؛ ج١2‏ ص: 72٠‏ 


خضعب؛ ج١2»‏ ص: 18٠‏ 


خضلب؛ ج١2»‏ ص: ٠م‏ ؟ 
يح 3 أمْرُهم: 507 سي 
خطب؟؛ ج١»‏ ص: ٠م؟‏ 


«الخطقة الَّأنُ أو الأمزء ص هر أو عَطّم؛ وقيل: هو ربب الأثر. يقال: ما حَطبكك؟ أى ما أمرْكك؟ و تقول: هذا حَطبٌ جليل؛ و حَطبٌ 
سبي و اللطة: الأمر الذى تَقّع فيه المخاطبة» و الشأَنٌ و الحال؛ و منه قولهم: د . وفى حديث عمر» و 
قد أَمْطروا فى يوم غيم من رمضانء فقال: الخطث يسية.و فى التتزيل العزيز: قال ا حَطبكع أَيّهَا الْمَوسِ لُونَّ*؟ و جمعه حُطوبٌ؛ فأما 
قول الأخطل: كلمع أتدى مناكيل مليف ينْدَْنَ ضَرْسَ بَناتٍ الدَهْرٍ و الحُطبٍ إتنا آراة الخطرت» عدي تشفيفاء و قد بكرن فق بات 
رَهْنِ و رُهْن. . و تحطب المرأة يَحْطبها خَطَا وخطيةو الكسي الأول عن اللحيانى؛ و خطيبى؛ وقال الليث: التخطيبى | سمٌ؛ قال عدىٌ بن 
زيده يذكر قَضٍ 3 مجذيمة الأبّش لخْطبة الزياء: علض القى 2 وك و خاتشو رودق كوس عاظة لجنا قال أبن حتصور: وسناضنا 
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عد ور علي وحاها معنلا #التمطلية :ك3 قال ارو سملاو الى الفلية ناقهز فى ااثر اذ خلاريقة بتجذِيمة الأبْرشٍ حين حَطبهاء 
فأجابئه و خاست بالعهد فته و جَممٌ الخاطب: خُطاب. الجوهرى: و الَطيبٌ الخاطبء و الخْطَيبى الحخطبة. و أنشد بيت عََدِىٌ بن 
تكدة او خماتها و الخقطبها عليه و الخطث: الذى ينطب المرأة. و هى يطب التى ينها و الجمع أخطابٌ؛ و كذلك يِطَبته و حلت 
الضم عن كراع؛ و خطيباة و حِطَيبته وهو يطبهاء و الجممٌ كالجمع؛ و كذلك هو خِطيهاء و الجمع خطيبونء و لا يُكسَر. و الخطبُ: 
المرأةٌ المخطوبة» كما يقال ذْيح للمذبوح. و قد حََطَبها حَطَبأ كما يقال: ذَبِح ذَّبْحاً. الفرّاكُ فى قوله تعالى: مِنْ خطدَةٍ التَلَاءِ؛ الخطبة 
امورل اكليم وش يتل قر كم كله لين لزنف ولاس والعرث قور فلون غلك فلا إذا كان يخطيها بو ينول 
الخاطِتُ: يطب فيقول المخخطوب إليهم: َك وهى كلمة كانت العرب تَترّوجّ بها. و كانت امرأة دن القوب يقال لياه ارد 
يُضْرَبٌُ بها المَثّلء فيقال: سرع من نكاح أمّ خارجة. و كان الخاطي يتوم على :باب خانها فيقول: خطت فتقول: نك و خطبٌ فيقال: 
كح و رجلّ حَطَابٌ: كثير التَصَدّفٍ فى اللخطبةٌ؛ قال: برح بِالعتِنين) انافك الله ار الى لاط دو قو #زيق و إنبنا متت فنا 
من حَلَثِ 
.)١(‏ قوله [الخضعب الضخم] كذا فى النسخ و شرح القاموس و الذى فى نسخة المحكم التى بأيدينا و الخضعب بتقديم العين على 
الضاد و لكن لم يفرد المجد لخعضب مادةٌ فراجع نسخ المحكم. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: ١ع"‏ 
و الطب القومٌ قُلاناً إذا دَعَوْه إلى تَرُويِج صاحبتهم. قال أبو زيد: إذا دعا أَهلٌ المرأة الرجلّ إليها ليخَطبِهاء فقد احْمَطبوا اختطاباً؛ قال: و 
حاتي الور ايا ع ري شاور دل قاو را دترت ار تلا قور اتير ياي تك لكر 
وكرلدق الحسديك ين اللمحطدف الرسل عن 1 أ خقانة هوا ان بطب الرسل البر ال فد كل الو لاطي عدن صراد 
يتراض ياء و لم يَبقّ إلا العَّْد؛ فأما إذا لم بتَفْعَا يتاي لم يتن سو هما إلى الآخرء فلا مع من يها وهو خارج عن الى . 
وفى التحديث: ا م يقال: خَطَبَ فلانٌ إلى فلان محَمَِه و أَخْطَبَه أى أجابه. و الخطاتٌ 
واالقفاطة ثم اععة الكلام؛ و قد خاطبه بالكلام لاك و خطاباًء و هُّما تخاطبان. الليكاتو النطة قضيلة الحطيب» و تحطب الخاطِبٌ 
على المثبر و الخحتطب بطب خَطارَة» و اسم الكلام: الحَطَبَهٌ؛ قال أن شروو التزى قال الليكي أ الكدية وت ة رٌ الحطيب» لا يَجوزٌ 
إَِا على وَجْهِ واحلء و هو أَنَّ الحطَبَةُ اسم للكلام؛ الذى يَتَكَلّمُ به الحطيب» يوضع موضِع المضدر. الجوهرى: خَطَِتٌ على المثبر خُطَبة 
سدس ع ب سيد قال ثغلب: حب على القؤم حُطَبةه فَججعَلّها مصدراً؛ قال ابن سيدة: و لا أذرى 
اك أن كرحو اقم برح عدر وذهب انوا سات ال أنَّ الْخْطةٍة عند الغب: را 
نحؤه. التهذيب: والكن يه الثأهالك انق ليا اول بن اع قال: و سمعتثٌ بعض العَرّب ول الهم ارق عَنّا هذه الضّغْطه 0 5 
إلى أن لها وها أزلا ى اشر التو لو أراك مده تقال خلة و بوالر آراء الفعل لقال الختطة ل النف قال وسسبيك اد يكول: 
للع لج علي صم من الأرض؛ يريد أرضاً مفؤوزة.و وَل َطيبٌ: حسن الطب و ججقع اليب حطباة. و تَطَبَء ؛ بالضمء 
ا بِالمَدْح: صار حَطِيباً. وفى حديث الححمجاج: أ مِنْ ْ أَهْلٍ المحاشد و المخاطب؟أراد بالمخاطب: الخْطبَء جمعٌ على غير قباس» 
كالمَشَابِهِ و الملامتح؛ 58 هو جَمْع متطع ىو اناس نك اتسيف العامة تقافة بن اقطان و الننقاك وف آرلت القن النره 
ون الداتء و بوهم على التُووج» و الاجيماع لأف التهديب: قال فال سفن النقهر وق قله عال: وَ قصل الخطاب؛ قال: هو 
أن يَخكم باليئنذ اداليينا وقيل! معناه م ل ين الخكم و ضِدَّه؛ وقيل قَضلَ الخطاب أَمَا بَعْدٌ؛ وداوثء 
عليه السلام أَوّلُ من قال: أكا بدو ف شل الاب ال ف لقاو قل أ اللس: ف اننيد 1د ها فى من الكلام؛ 
فيو كذا و عدا و الح لون يرب إلى الكذرق مث شَرَبٌ 


لسان العرب» ج١2‏ ص: إغارا 


0 
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حَمْرةً فى ص ري كلَوْنِ الحَْظَلَةُ الحَطبَاءِء قبل أن تَتبسّء و كلَوْنٍ تعض حمر الوخش. و الخْطَيةُ: الحَضْرَة و قيل: عَبْرَُ تَْهَقُها خُضْرَه و 
الفعلٌ من كل ذلك: حَطِب ححطباء و هو أَخطب؛ و قيلَ: الأحطبُ الأنخط و يُخالِطه سَوَاُ. و أَخطَبَ العحنظل: اط رٌ أى صار حطَْان و 
هو أن يَصْفَرٌه و تصير فيه حُطوطٌ حُضْدٌ. و حَنْظَلةً تَطَباء: صفراء فيها ُطوطً حْضْرٌ و هى الحُطَبان و جمعها حطْبانٌ و خطبانٌء الأخيرة 
نارق وقد أشطج السنط و كن لك الططة إذا تكو الخطافدعة فى انس الحككي» كأنيا اليلؤة أو أذنات الفكات أطرافيا 
رِقَاقَ تَشْبه البَنَفسَج ادغو 1ك رادا و ووه لكك ا لتك و ماعية تلك رق امنيا ان موس قود الا ور 
خطبائق : بالكُوا بهه كما قالوا أَرْمك رادِنِيٌ. و الأخْطَت: الاق و قبل الصُرَدُء لذن قيما سانا وكامو دادولا اقل يرن لكف 
عن مَرِيرَي إذا الأخحطث الداعى» على الدّوْح صوص رَا وراك نسخةٌ من الصحاح حاشيةٌ: الشّقَرَاقٌ بالفارسية كأشكيئة. وقد قالوا 
للصّقر: أخطحة #الساحة؟ 3 عية البللى: و نا حَبيبٌ العف حين يهم ؛ كما لَنَّء مَرْدانَ الصَرِيِمكُ أخطكرو قل لفل حند 22 
سوادها من الحِنَّءِ: تحطبائ» و يقال ذلكك فى الشَّعَر أيضاً. و الألخطب: الجمارٌ تَعلُوه خض رَة. أبو عبيد: من حمر الوخش الحَطَبائٌ و هى 
الأغان الى لها ع أضرة على ياه واتذكر ١‏ تف ونان خنيء نة لقان الأكان ةو مياسن ذالن ها 1135 قن 
وَرْقاءُ اسراف عَؤْهَقُ و أَخْطَبانٌُ: اسم طائرء سُمّى بذلك لِحطَبةُ فى جناحيه» و هى الحْضْرَة. و يد حَطَباءٌ: نصَل سَوادٌ حضانها من الحنّاء؛ 
قال: أ دّكؤت مَيَهه إِذْ لّها إِنْبُّء و > دائِلٌ» و أنايتلٌ خُطْبُ و قد يقال فى الشّر و الشَّمَِين. و أخطبك الصَّدِدُ: أفكتك و دنا منكك. و 
يقال أَخْطَك الصَّدِدُ فازيه أى أذكنك. فهو مُخْطِبٌ. و اللخَطَابيةُ: من الرافِضي ين بون إلى أبى الحخَطّابء و كان يَأمُر أصحابّه أن 
يَشهدواء على مَنْ خالَمّهمء بالزّور. 


خطرب؛ ج١»‏ ص: 89" 
: الحَطَرَبةٌ: الضِّقٌ فى المعاش. و حَُطُوْبٌ و خَطَاربٌ: المُتَقَوّلُ بما لم يكن جاتء و قد تَحَطْرَبَ. 
خطلب؛ ج١2‏ ص: ذفان 


: تَرَكتٌ القوم فى حَطَلَبةِ أى التلاطٍ. و البَطَلبُ: كثرةٌ الكلام؛ و اختلاطه. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: إإفارا 
خعب؛ ج١1‏ ص: 79 


: المحتعابةٌ رق ': الوَّدَىءٌ ولم يتمع إلا فى قولٍ تابط * شد ولأحرم حَتِعابِةٌ ذى غوائْلِ كيام كيف الأنطح المتهيّل التهذيب: الحَتعابةٌ و 
الحتعامة: الما نودو أ ديد لسكاو و قال تيوق هي قال: و لكر السسرى الك روالاجساونو الخيعامة” القَصِفٌ المتكشر؛ وأورد 
البيت الثانى: و لا ملع لاع إذا السَّولٌ حازدت و نت بباقى دَرّها العقر ل هَلِع: ضجر. لاع: جبان. 


خلب؛ ج١)‏ ص: 79 


#الحلتة لطت عاق برعم لخدف لاتكترسل غير لك و خَلَبَه بظفره َخْلِبُه خَباً: جره و قيل: خَدَلَه. وا ا ا 
خبا: تطقسو شحدرو البخلبة فر ايع من المَاشى و الطائر؛ وقل: محلب لما بيد من الطَء و ال لما لا بجديدٌ. التهذيب: و 
كل طائر من البجوارح مِخلب» و لكل تريع مِخلت» و هو أظافيرة. الجوهرى: و المِخْْبُ للطائِر و الشباع» بمنزلة الظفرِ للإنسانٍ. ولب 
الوق ماني سواه َع ذّها بِمِحُلبهِ. الليث: الحَْبُ مَرْقَ الل بالنَاب؛ و السَبْع يَخْلِبٌ الفَريسةً إذا سََّّ جلْدّها بنابه أو فَعَلّه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠/ا؟‏ من دإناايب 


الحجَارَِةٌ بِمِخْلَه. قال: و سَِعْتٌ أَهْلَ البِخرَيْن يقولون للحديدة المُعَمَّفَ التى لا أََّرَ لهاء و لا أسرنالَ: المِخْلَب؛ قال و أنشدنى أعرابى 
من بنق سعدة كك لها أطوة كالشوحانه يمشدّءء يكذ الآمان و المشلب: المتضل القاكث الذى لآ أخناق لناو قبل البخلت المتضل 
عامٌةُ. و خَلَتِ به يَخْلب: عَمِلَ و قطع. و خَلَِتٌ الات أَخْلبَه حلب و اشتخلته إذا قطفته. وفى الحديث: تَسْتَخْلِبٌ الكبيرأَى تَقْطَم اتات 
والططايى كدي عله ركه لذ زا جهط لو نكا + النضاد كدو يق +الدرعا اناو وق ديك الت على الله عليز 
سلمء أنه قال لرجل كان يدع فى بيعه: إذا بايَغت» َل لا جلاترةأى لا ختبداع؛ و فى رواية لا خياتة. قال ابن الأثير: كأنه َه من 
الرَاوى؛ أبدلَ اللا بالديوقق المسدايك: أن بيع المُحَفَلاتِ خِلايَة» و لا تَحل خلارة مُلم.و المُحَفّلات: التى مجبمع لبها فى ضَّ رعِها. و 
كله ايه كلا و قرو خوعد و خافه كاوها ع قال أو كبكو قلاع قد تقل بو ل لنت َه فأطه فق عند السَؤْم؛ 
بيع المُخالِب و هى الخْلَيبى؛ و رجل خالبٌ واكاانيو عارك 

(0). قوله [الخيعابة] هو هكذا بفتح الخاء المعجمة و بالياء المثناة التحتية فى اللسان و المحكم و التهذيب و التكملة و شرح القاموس» و 
الذى فى متن القاموس المطبوع الخنعابة بالنون و ضبطها بكسر الخاء. 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: 8818 

و حوب الأمخيرة عن كراع: تداع كِذَّابٌ؛ قال الشاعر: ملكتم فلما أن مَلكتَمْ خَلثُم و شد الملوكك الغَادُِ الحَليُوتٌ جاء على 
علوت مثل رَهَبوتٍ؛ و امرأة حَلبُوتٌ» على مثال جَبَرَوتِء هذه عن اللحيانى. و فى المثل: ا وانحكى عن 
امسن فالخلب أى الْحدّغه حتى تذكبٍ بقلب من قاله بالضَّ؛ قسناء :٠‏ فاخدع؛ وامن قال فاخلكه مهاه قال قلا قينا سيرا بك 
شق كأئة الس يعار قال ابن الال منناة ذا أخباكك الأمد معالة قاطليه مشاوعة, وكنوالمرا: عَقْلّها يَحْليها خَلباً: 
سَلبها إياه و حََبِثْ هى قَلْه تَخلبِه حلا و اختطيثه: اك ذم و كفيك بد للك الحادة ان كتلي الب أذ فلكو الرسدلة بالط القرل.و 
َخْلَبه 007 لاب للفو افو شرت والخلاة من الساءة المتَدُوح. و امرأةٌ عادا حارك و َلَابة: حَدَّاعَهُ و كذلك الحَلِدَهُ؛ قال 
النمر: أَوْدَى الَّسابُء و حت الخال الحَلِيَ و قد بَرِنْتُ» فما بِالقَلْبِ مِنْ قَلبُِ و يروى الحَلَِدُ بفتح اللام؛ على أنه جَمْعٌ و هم الذين 
بكدغوة اللساء. وافاهن خلت ساد إذا كان تحافهة أى تنادفيق. و فلان يدث تساف وؤره نساء ا تاق يُحادِتَهُنَ و يُرَاورّهُنَ. و 
افر أفغانة أ تقال و قوم خالّة: ارمس ماي افع و البق اللْبُ: الذى لا عَيِتَ فيه كأنه خاو بُوِضٌ» حتى تمع 
بمطره» ثم يُخلفكك. ويقال: بق الحلْبء و بق ُنْب قيضافان؛ و منه قبل لِمَنْ عد و لا يُنْجرٌ وغده: اننا الك موق حلي ويقال: إنه 
تررك ريو لضع اددى زرتا» بتر تعر مهم والخلك ايك الات الذي لا قطر فيه. وفى حديث 
الاستسقاء: ا رفيا غير حلب برق اأّى خالٍ عن المطر. ابن الأمثير: الخلك: السحابٌ يُومِضٌ بَزقُه حتى يُزيجى مطرهء ثم يُخلِف و 
و عند س اخلاوف ومى الاق بِالقَولٍ اللَطِيف؛ م كريا لل كان أثوَحٌ من بَقٍ البو إنما 
خصه بِالمرْعرة لحفتِه لوه بن المطويو وك سلته تيناد 7 او لعي و لقعي رك جز كوي اترو با روك 
نساءٍ الأخيرةٌ ناورة. قال ابن سيدة: يحدى لخاتجن حت والكلك» بالكسر: حجابٌ القَلبء و قيل: هن لحيمة وقنف تصل بين 
الأضلاع؛ وقيل: هو حِيجاب ما بين القَلْبِ و الكبسد» حكاة اب الأغرابئ: وحبه فكتر قول الشاعره يا هِنْدُ هِنْدٌ بِينَ خِلْبٍ و كبنذ و منه قيل 
للؤجل الذى يبه النساء: إنه لَخلت 

لسان العرب» ج١.‏ ص: دع" 

نساءِ أى يبه النساة؛ و قيل: الِب جاب بين القَْبٍ و سَوادٍ البطن؛ و قيل: هو شىة أَْيِضٌء رقي لاق بالكبب؛ و قيل: الخلب زياكة 
الكيدء و الخِلْتُ الكَبدُ فى بعض اللْغْاتِ؛ٍ و قيل: الجِلْبُ عُطَِم مثل ظَفْر الإنُسان, لاصِقٌّ بناحد الحجاب, مما يَلِى الكبسدَ؛ و هى تَلِى 
الكبمدّ و الججابَء و الكبدُ مُلْترقَةٌ بجانب الججاب. و اللْبُ: لب النَخْلَكُ و قيل: قَتيها. و الحلْبِء متَقَلا لل وكا لبد واسده حش 
الخلت عون الليف والقطى إدا وى وضات: البيك الحلك غيل دَقيقٌه صُلْبٌ الفَثْلء من لِيفٍ أو قِنَّبء أو شىءٍ صّلْب؛ قال الشاعر: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الا؟ من ساإناايب 


كالمَس د اللَدْنِ أَمِرَ خلبُهِ ابن الأعرابى: الحلبهُ الحلْقَُ من اللي و الليفَهُ حُلْيهُ و حل و قال: كأنْ ورِيِدَاهُ رشَاءا خُلْب و يُروى وريدَيّه 
على إعمال كأَنَ» و ترك الإ مار. رفو الحدية ارك ( وهر وهر ايدو وبعلي ترلان خُلْبِ» قوائمةٌ من حديدٍ؛ 
الخلية اللمة وم السديك: او ى فَجَغْدٌ آدَمُ على جَمَلٍ أخمرء مخطوم ب بخلبة.و قد يُسَ مَى الحثل نفشه: حلب و منهالحديث: 
لح سات لكوي أنه كان له وساةٌ حَشُوها حُلْبَ.و الحُلْبُ و الحلْب: الطينٌ الصّلْبٌ اللَازْبُ؛ و قيل: الأشوه و قيل: طينٌ 
الوا وقل: شوالة عامَّةُ. ابن الأعرابى: قال 1 من العرب لطبّاخه: 5 ميفاكك» حتى يَنْضْحَ الكَؤْدَقٌ؛ قال: خلّث أى طيّنْ؛ و 
يقال للطين خَلْتٌ. قال و الميقى: طَبَُ النُوره و الودَقٌ: الشواة. و ماء مُخْلِتٍ أى ذُو خُلْبٍء و قد أخلب. قال تع أو غيره: فرأى مَغِيب 
الشمسء عند مآبهَاء فى عَيِن ذى خُلْبٍ و تَطٍ عحؤمرد الليث: الحلْبَ وَرّق الكزم العريض و تحرة. وف صدايف ادق عباس وقد صاحة 
حران كان تَغْرْبُ فى عَيِن حَمِمَّوُ فقال عمر: حابية» فأنشد ابن عباس بيت تُع: فى عَيِنِ ذى خُلْبٍ الخُلَب: الطرة بو المأ و 
2 خلباء و خلة: قا و النون زائدة للإلحاقه و ليست بأصلية. وفى الصحاح: الخد الضيفاف قال :اب البكيعة و ليس فخ 
الخلابة؛ قال رؤبةُ يصف النوق: و خَلطتْ كل دِلاثِ عَلْينِ تلط ححوْقاءِ لين حَْنٍ و رواه أبو الهيئم: حَلْباءِ اليِدَيْنَء و هى الحوقاء 
وقد خية خلاجى الكت اليو اا مهدو الذرقه لوقي و المَحَلّب: الكثيرٌ الوشى من الثّياب. و تَْبٌ مُحَلُب: كثير الوَشّى ؛ قال لبيد: 
و غَثِ بِدَكداكك. يَزِينٌ وهاه نات كَوَشْى العبفَرِىٌ المُخَلْب 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: وان 

أى الكثير الأَلُوان. و أَوْرَدَ الجوهرى هذا البيِت: وغيتٌ» برفع الثاء؛ قال ابن برى: و الصواب حَفْضُها لأن قبله: وكانة رأتنااون كر عقاو 
سُوقَهُ و صاعَمِتٌ من وَفْدٍ كرام و مَؤكب قال: الدّكداكك ما الْحَمَض من الأرضء و كذلك الوهادء جَمْعٌ وَهْدةْ؛ شَّيّهِ زّهر النباتٍ بِوَشْى 


خنب؛ ج١»‏ ص: م7 


: الجنّاتٌُ: الضَّحُمْ الطويل من الرجالء و منهم من لم يفي او هو أيضاً: إل مق المُحْتلاصج مر هُناء و مر نا. و الحنّابُ: الضَّحُمْ الأنفٍ. 
و هذا مما جاء على أَصلِه اذا لأن كلّ ما كان على فعَلٍ من الأشرساء أَبْدِلَ من أَحلٍ حفن نَضْ جرفه ب مثل ينار و قيرايلء كراجية 
أن تعن بالمصادرء إِنَا أ أن يكونٌ بالهاء. فِيَحْرُجَ على 5 مثل دِنّابِدُ وص ناَك و دِنَّامِةٌ و حْتَّابُ لأنه الآن قد أن التبائه بالمصادر. 
التهذيب: يقال رجل جنب مكسورٌ الخاءء مُشَدهُ النونه مهموز: وعاخم ى لزب الحم 6 ويقال: لاقام الرجال: 

حمق المُتَصَرّفْء يختلج هكذا مره و هكذا مر أى يذهب. الأزهرى, الليث: لَب الخائ رقعٌ و النون شديدةٌ و بعد التون همزةه و 
هى طَرَفُ الأَنْفِ» وهما الحتأبتان» قال و الأوتة تحت الاب وقال ابن سيدة: الخْنَابة الأوتدة العظيمة» و قيل: 57 الأوقية من 
أعلدمنان يدوا واو اللشيف روا تكاسان: طزقا القن :م فعاو الأو :دما فشك اللحتابة و ارقايف أن عل بون دلكده وبع عد 
الأْفٍء و الوَوْنه تَجممٌ ذلك كله و هى المختمعة قُدَمَالمارِنِء و بعضهم يقول: العؤمة ما بين الوَثَرة و الشف و الخنّابة حرف المنْخْر 
وهما الحْتابتان. و قيل جِنَابنَا الأنْضٍ: تَحرْقاةٌ عن يُمين و شتمال» بينهما الوَثَرة؛ قال الراجر: أكوى ذوى الأضغان كي مجاء منهمء و ذا 
الحْنَابَةٌ العَفْنْججَا و يقال: الختابة بالهمز. وفى حديث زيدٍ بن ثابت» فى الحَتَابئينِ إذا حُرِمَت قال: فى كل واحدة تلث ويه الأنق» هسنا 
بالكسر و التشديد» جانبا مين عن مين الث و شمالهاء و همَرّها الليث و أنكرها الأصمعى. لصو الهمزة التتى ذكرها 
الليث فى الجتّابة و لجاب لا تَصحٌ عند إلا أن ُجتب» ٠‏ كما أَدِلَتْ فى الشَّْألِه و عِرقِي الييض» و ليست بأط لية. ل اد 
ما الت بالهمز و ضم الخاوء فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابى» قال الحِنبَانِ بكسر الخاء و تشديد النوث» غير مهموزء هما سَما 
المُْخْرَيْنِ و هما المنْحَرانِه و الحَوْرَمَمَانِء قال: هكذا ذكرهما أبو عبيد فى كتاب الخيل؛ و روى مَدلَمةُ عن الفرّاءِ أنه قال: الخناتٌ» و 
الحلث الطويل, قال؟ ولا عرق البو ا عند بعد العروف و الحَنّبُ: الاو لافار بعر 2 الكت توصل أُسافِلٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً نالا؟ من ساإناايب 
أطراق الفعديف 

ليان المرتيواج ارعن: يفن 

و أعالى الساقينٍ. والخنبٌ: باطنٌّ الكبة؛ و قيل: :هو فُروجٌ ما بين الأضلاع؛ و جمع ذلكك كله أَحنابٌ؛ قال رؤبة: عُوجٌ دقاق» من تَحَنّى 
الأخناب الفاء: الخنْبٌء بكسر الخاء: الدكبة و هو التأيض. و حَِبتُ رججلهء بالكسر: وهَنَتُ. و اخفيااض؛ أكيادو افيا أنافقال 
اين 6 أبى الذى أَعْنْتَ رِجِْلّ ابن الصّعِقْء إذ كانت اليل كعأباء العُنقْ قال ابن برى: قال أبو زكريا الخطيب التبريزى: هذا الييت 
اسيم بن الكدرد ير بن عامِرٍ بن عبدٍ شَّمُسء و كان العَمرّد طْعن يَزِيدٌ ؛ بنَ الصَّعِقٍء ا قال ابن برى: واقند وده ارما فى ها بن 
أخير الساعل, ابن الأدعرابى لايع دكي و خوك انم : : عَرِج. . واخْتَنَتَ القومٌ ا لق أل عسو الممتكرة القطعة و خاو 
َب عَنِجةُ رخيمة. و طَِيةٌ تَدبُ أى عاقدة عُنُقَّهاء و هى رابضة لا تَبرح مكاتهاء كأن الجارية شُّمِهَتُ بها؛ و قال: كأنها عَثْرٌ ظِباءِ حَِبَه و 
لا يَِيتٌ بَغلّها على إِبَهُ الإبةٌ: الرِيبةً. و يقال: رأيتٌ فلاتاً على حَدْيةُ و حَنْعنُ و مثله: عَقَرَ و بَقِرَه و مثله: ما ذهْتٌ علُوساً و لا بَُوسأه وجي به 
من عَسّكك و بَسّككء فعاقب العَينُ الباة. شمر: الحَتباتٌ الغَدْرُ و الكذِبٌُ. و يقال: لَنْ يَعْدَمَك من اللثيم تنابةٌ أى سَّة. و السََابةٌ: الأكر 
القبيخ. قال ابن مقبل: ما كنت مولى تحنابات» كآييهاء و لا ألِمنا لقَْلى ذَاكُمٌ الكلِم و يروى بجنابات. يقول: لست أجنبياً منكم؛ و يروى 
حَنانات» بنُونين» و هى كالحّناباتِ. و رجل ذُو حَنَبَاتِ و حَبِناتِ: وهو الذى علد امو يفن حر 


خنئب؛ ج1١‏ ص: /اى؟ 

: الفرّاة: تبه و الحتَغبةٌ العيرة اللّمْن من النوق. قال شمر: ل أشمغها إلا للا قال أبو منصور: و سجقع الحتقبةُ تحنائب. 
خندب؛ ج١»‏ ص: /ام؟ 

#رعدل لخندت تق الخلى و خلذبان: كير اللّخم: 

خنزب؛ ج1» ص: /ام8؟ 


: ابن الأثير: فى حديث الصلاة: ذاكث شَيِطانٌ يقال له حَيْرَب؛ قال أبو عمرو: و هو لَقَبٌ له. و الحَيْرّبُ: قِطعَةُ لخم مُنْتِنَه و يُروى بالكسر 


وألفي 

خنضب؛ ج١»‏ ص: /ام؟ 

#أقرأء كتفي شهة. 

خنظب؛ ج١)‏ ص: /ام؟ 

«الكتة ‏ رمت كاه ابن كود 
خنعب؛ ج١1‏ ص: /ا؟ 


2 


+الختفة اله المتدلة ومط الشف الغلباه قن بعض اللغاتِ و هى مَشَّقَ مايق الشاركى محال الدكرة. الأرهرىة هى الختية 
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.)١(‏ قوله [و اختنب القوم هلكوا] نقل الصاغانى عن الزجاج أخنب القوم هلكوا أيضاً. 
لساق العرب. ج١2‏ ص: 1 
واالترلة يو لوقف و اله فقا الوشتنوو التلتقبو لوقيو الع فت و ارق 


خوب؛ ج١2‏ ص: /8؟ 


الحَؤيَة: الأَرضٌ التى لم تُمْطر ين أَوْضَ هن مغطورئين. و الحَوْرَة: الجَوٌ؛ عن كراع. قال أبو عمرو: إذا قُْتٌ أَصابئنا حَورَةٌء بالخاء 
التق كنعاة اليناف فى إذا قلا السام النيرلة:فيناة الداع 4 أب ضيل: أصابئهُم حَوْبَةٌ إذا ذَّهَتِ ما عندّهمء فلم بقِّ عندهم 
شىة؛ قال شمر: لا أذرى ما أصاثّهُم خوية و أَظن أنه حؤَة؛ قال أبو منصور: و الحَْبَة بالخايء صحيح و لم يَشفَظه شمر. قالة و يفال 
للجوح: الحْوْرَةُ؛ و قال الشاعر: طرُود لات النفُوسٍ الكوايع وفى ححديث الِب بن تَعْلبِة: أصاب رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 
حَؤيَةُ فاش مَفْضٌ مِنّى طعاماً الحَؤبة: الحاقة بو عات ارت 5ن الشو سن ابد الأضراى وق التعديف تقر بلاس لكوي و يقال 
ناتوب من الأرض أى بِمَؤْضِع سُوءٍء لا رغ به و لا ماء. أب و اضرو الكؤئة و انقواق و الخطيط ة الأرض التى لم تعطق و قوت 
المطر يَقْوَّى إذا احْتَبسَ 1 


خيب؛ ج21 ص: ثانا 


:خاب يَجِيبُ َو حرم و لم يَدْلْ ما طَلّب. وفى حديث علئء كرم الله وجهه: مَنْ فار يكم فقد فار بالقائح الأَخْيِبِأَى بالمَهُم 
الخائبء الذى لا نَدِيبَ له من قداح المَبِسرء و هى ثلاثة: العتيخو الشفيخ؛ و الوَعَد. و الخمّة: الوؤماة و الكعرادة وقد عات يفيك 
وبخوت: وى الحديث: حَِةً لكك و يا حَتِبةَ الدَّهْرِو حَيْبَه اللّه: حدمّه. و ييه تنه أنا بيبا وخاض ناخعيوكات إذا كترييو النمة: 
عفماة الك د وفى المثل: الهَه حَ؛ و ريه فى حَيَابٍ ابن ميَابٍ أى فى حَمَارِء و بَيَابٍ بن بياب فى مَل للعرب» ولا يقولون منه 
خات» و لا هات. و الِابُ: القذح الذى لا يُورى؛ و قوله أنشده ثعلب: اق كوو لا تلباق تالك كوانت كلك ذو عمو و ال عقانت 


2 


- 


يجوز أن يكون فَكَانًا من الحْيِبَهُ و يجوز أن يَُعْنَى به» أنه مثل هذا القدْح الذى لا يُورِى. و وَقَع فى وَادى تيت على تُفُعُلَ بضم التاء و 
الفاء و كسر العين» غير مصروفبء و هو الباطل. و تقول: حََيَة لبد و حَحتَةُ َي فَالنَضْبٌ على إضمار فِغلء و الرَْم على الابتداء. 


فصل الدال المهملة؛ ج21 ص: /82 
دأب؛ ج١1‏ ص: /2" 


اناك العافدى القالاؤفةر يقال ما وال لكك ورك و 5 كن ا كرد تك و قن تر لكي كلدايق العاقؤرت ان #قلذة فى مهلها قد و 
ل 1و اشر كه قال الراجز: راححثُ كما راح ا رثَالِء قَاهِى الفوَادِ دَيْبُ الإفالٍ لسان العرب» ج١ء‏ ص: 
عم 

و فى الصحاح: فهو دائب؛ و أنشد هذا الرجر: دائبٌ الإجفالٍ. و أدب غيره» و كل ما أدقته فقد أَذْأئقه. و أذأته؛ أخويجه إلى الدؤُوبِء 
عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: إذا تَواقَوًا أدبو أخاهُم قال: زاف ذاثرا أخاهم فخنّف لأن هذا الراجز ام تكن لُفتّه الهمزء و ليس ذلكك 
ل رورة بتر لأنه لو همز لكان الجزء 1 قدو لد روت المبالَعَُ فى السَئِر و أدب الرجل الدَابّهُ إذآباً إذا أنْحبهاء و الفِعلٌ اللازم دَأَيَتِ 
الناقَةٌ تداك دربو كدر دَؤُوب على الشىء. وفى حديث البعير الذى سَِجدَ له صلى اللّه عليه و سلم فقال لصاحبه: إنه يكو إلىّ 
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أنّك تُجِيعغه و تذْتِبهأى تكدو و كشا وقرله أده قلن: لذن من ذي داب إزواط عقره فقال: الدَأتُ: السّؤق الشديدٌ و الطُوْدٌ و 
فومن الأول وروايةٌ يعقوب ...: من من ذى زَجَلٍ . مو اله كوو اند انيه بالُخريك: العادةٌ و الشَّأنَ. قال الفرَا: أصلة مع “افق إنا أن 
الغرى طولك جعماء إل الذا و .وق العدية: عليكم بقيام اليل فإنه أب الصالحيق كبلّكم الدَأبٌ: العادة و القاذه هوهق دان فن 
العَمَى إذا جد و تَعت. وف الحويت: فكان دَأبى و دأبهم.و قوله» عز و جل: نل دأب قَوْمٍ وح؛ أى يشل عاد قوم نوح؛ و جاء فى 
التقيبيرة مثل حال قُوم نوح. الأزهرى: فال الرجاج فى قوله تعالى: كَدَأُبِ آل فِوْعَوْنَ *؛ أى كشأن آل فْعون» و كأمْر آل فؤعون؛ كذا 
قال أهل اللغة. قال الأتمرف وو القر ن موس فقن الله أعلم» أن دب هاهنا اجتهادهم فى كفم و تَظاهوهُمٍ على النبى» صلى الله 

عليه و سلمء كتَظاهْر آل فرعون على موسى. عليه السلامٌ. يقال دَأَبْتٌ أَذْأبْ 5 أباً و دَأَباً و دُؤُوباً إذا اجتهدت فى الشىء. و الدائيان: 


اللبل واللهات وثر دوابة عع عن خخ قال :ذو الامة تي دوات إلى وعدت فوارسي زَمَة غارّاتٍ الصّباح الدَّوَالِقٍ 
دبب؛ ج١)»‏ ص: 9م 


دَبٌ النّمْل و غيره من المحيَوانِ على الأرضء يَدِبٌ كَبَاَ و دبيباً: مشى على هِيئّته. و قال ابن دريد: دَبٌّ يَدِبٌ دَبيباء و لم يفسره. و لا عبر 
علةن واكفة اد ونا خقةة و إن لخن الكلة أى الشَّدوْبٍ الذى هو عليه من الدَّبيب. و دَبٌ اليم أ مقى هنبا زؤندا. و اذو 


3 ا ل ا فون ذييا: 0 


رو وفى الحديث: عنذه خم دبأ عل مدر ند 0 00 داياو بيت و ادا م 
الحيوان» مُميّرَة و غير 

لسان العرب» ج 2١‏ ص: “37 إن 1 

مُمَيرُ. و فى التتزيل العزيز: و اللَّهُ حَلَقَ كل َابَهُ مِنْ لاي فَمِْهعْ مَنْ يَمْيْدى عَلِ بَطنهِ و لما كان لِما يَعقَلُء و لما لا يَعْقَلُ» قبل: فَمِْهعْ*؛ 
ولو كان لما لا يَفقل» لقبل: ئها أو فمتهقٌ ف قال: فخ جشيدى علي بَطيدةو إن كان أضلها لمالايقفل لكل نكا حلط الماع فقال 
منهم» ؛ جلت العبارة بمنْ؛ و المعنى: كلّ نفس دَاي. و قولهء عز و جل: ل َك عَ هرا من َه قبل مِنْ داب من الإنْس و الجن و 
كل نا” َعْقَلٌ؛ و قيل: إنَّما أراد العُموم؛ وَدُلٌ على ذلِككقول ابن عباس» رضى الله عنهما: كاد الجعلُ يَهْلِكك» فى مجخروء بذَّئْبٍ ابن 
آدم.ولما قال الحَوارِجٌ لِمَطرىٌ: ارخ لتنا يا دَابَق َأمَرَهُم بالاش تفار تَلُوا الآبة حَُهُ عليه.و الدابّة: التى تُكبّ؛ قال: و قَدْ غَلَب هذا 
الا.شم على ما يُوْكبُ مِن الدَّوابٌّ» و هو يَفّحُ عَلى المذّكَر و المُوَّنّتْه و حَقِيفَتُه الصفَةُ. و ذكر عن رُوْبة أن كان يَقُول: قَرَثِ ذلك 
الدَّابَهَ لِيوِدّوْنٍ لهُ. و نَظِيرُهء من المَخْمُولٍ عَلى المغنى» قولهُم: 3 عاة فال العلنل سوج وله صال مدا وعم وق وبر لخر 
الدابة: دوي اليا ساكتةٌ و فيها إِشْمامٌ من الكشرء و كذلكك ياءً الت غير إذا جاءً بعدّها حرفٌ ممَقّلَ فى كلّ شىء. وفى الحديث: و 
راع م ارو قد ام الضعاق التى َب فى العشى و لا تشرع. ودائة الأرض: أَحَدُ أشراط السَّاعَةُ. و قوله تعالى: وَ 
إذلنا وق وَقَعَ الْمَوْلَ عَلَيِهِم حرجت لَه دب الَْوْضٍ ؛ قال: جاءً فى التَفيتير أَنَّها م تَخوّج يتهامرةٌ» بين الصّفًا و المَووَو؛ و جاء أيضاً: أنها 
تخرج ثلاءتٌ مرّات؛ من ثلاثة ايو اننا كت فى وج الكافر َك تؤكاة و فى ويه المؤين َك ييضاء» كفم ته الكافر, 
حتّى يَسْوَدٌ منها وجهّه أجمع. و تَفْمُو نكم المؤين» حتى يَتِيضٌ منها وجهّه أختع؛ فتَجْتَمعٌ الجماعة على المائدّة. فيغر المؤمن من 
الككاف 5335 84د وائة الوص فى سيك أشراط اللسافة قبل إنَّها دابُّء طولها ستّون ؤراعاًء ذات قوائم و وَبرِ؛ وقيل: هى مُخَتَلِفَهُ 
الك لاس عر انا حو ير رحد عر ةيددعت و اطالى متورد إلى بوك و قيل: من أَرْض الطائفٍ و 
مَعها عَصَا مُوسىء و خاتتُ شسَلِيمانَ علئِهما السلام, لا يُذَركها طالِبٌء و لا يَعْجِزُها هاربٌء تَضِرِبُ بُ المؤمنَ بالعصاء و تكتب فى وجهه: 
مؤمن؛ و الكافِرٌ تَطبَعٌ وجهّه بالخاتم» و تَكبٌ فيه: هذا كافِرٌ.ويّروى عن ابن عباس» رضى الله عنهما. قال: أَوّل أَشْراطٍ السَّاعَهُ خخروجٌ 
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الدَابَهه و طلُوحٌ المَّمْس من مَعْربها.و قالوا : فى النقل: عنعن ىذ شكوالى كت ببالشرينف أى فد شعت إلى أن قت على العضاء و 
يجوز: من سب إلى دُبٌ؛ على الحكاية؛ و تقول: فعلت كذا من عب إلى كب و قولهم: تدب من قب ودج أى أكذب الأخياء و 
الأفوات؛ فدّئٌ: مَشَى؛ ل : مَات و اْقَرَضٌ عَقبه. وجل اترتاو دقرت ماه كأنه يَدِبُ بالتّمائم , بين القَْم؛ و قيل: دَيْبوبُ» بَجْمَعٌ 
ِينَ الرّجَالٍ و النّساى فَتِعُول» من الذّبيب» أنه يَدِبُ يَِنَّهُم و يَسْتَحْفِى! و بالمعنيين فسّر 
لسان العرب» ج١1‏ ص: ١/ا"‏ 

قوله» صلى الله عليه و سلم: لاحل ان دوب و لا قَلاعُ؛ و هوكقوله صلى الله عليه و سلم: لااحدخل اله تاكوو يقال إن 
عَقاره تَدِبٌ إذا كان يَشعى بالتّمائِم. قال الأزهرى: أنشدنى المنذرىٌ» عن ثعلب: عن ابن الأعرابى: لَنا عَِّه و مَؤمانا قَرِيبٌ» و مَوْليَ لا 
يَدِبٌ مع القرادٍ قال: تذماكا فريك هر لآء عثر ة) يقرل؛ ينا منكم ما نكره التمينا إلى بنى أده و قوله يَدِبٌ مع القراد: هو الرججل 
بأتى بشَنةُ فيها دان فيشّدُها فى ذَنَبٍ التعير» فإذا عضّه منها قُرادٌ ََر قََقَتِ الإبلٌ» فإذا تفَرَتْ اسل منها بعيراً. قال انض القلال هر 
يدب مع ع القّرادِ. و ناقَةٌ دَبُوبٌ: لا تَكادٌ تَمْشْدَى من كثرة لحمهاء إنما َدِبُء و جمعُها دُبْبٌ» و الذَّبابُ مَشْييّها. و المدبب " المَمَل الذى 
يمشى دَبِادِت. و دُبَهُ الرجل: طريقُه الذى يَدِبُ عليه. و ما بالدّارِ دين و دِبِّىٌ أى ما بها أحدٌّ يدب قال الكسائى: هو من دَبَبِت أى ليس 
فيها مَن رَدِبٌُء و كذلكك: ما بها دُْوِىٌ و دُورِىٌ و طُورئٌ» لا يتَكلّم بها إلا فى الجثود. و أَدَبّ البلاد: مَلآأها عَ ْلَه قَدَبٌ أَهلّهاء لما 
لَِسُوه من أَمِْه» و اسْتَشْعَوُوه من بركته و يُمْنِه؛ قال ككر عزة: بَلَوْه فأعْطَؤْةُ اماد يَْدَ ما أَدَبٌّ البلادء سَِهُلّها و جبالّها و مَدَبّ الصّئِل و 
مَرْدِبّه: موضع جَويه؛ و أنشد الفارسى: و قَرّبَ جانب العَربِىٌ» أَدُو مَدَبٍّ السَّئلء» و جتنت الشّعارا يقال: تَنَحّ عن مَدَبٌ السّعِلٍ و مَدِبّه و 
دب الَّولٍ و مده فالاسم مكسورٌ و المصدر مفتو؛ و كذلكك المَفْكل من كل ما كان على فَعَلَ َل «*. التهذيب: و المَدِثُ 
موضعٌ دبيب النّْلٍ و غيره. والدّئابة: الى تكد للخروب. رَدُخُلٌ فيها الرّجالء : ثم تدقع فى أصلٍ حضنء فَينْونَ وهم فى بَؤْفِهاء 
وجاك حرا اف قي راي اساي سير ري الله ارقا اكب لح بر لصوي الارجاكو د لارتو ينال فنا 
الرجال.الدّبابة: آله تتَكَدُ من جلودٍ و خَشْبء يدخل فيها الرجال» و يُقَرّبُونها من الحضن المحاص ر لِيَنْقبُوه و نَقِيَهُم ما يُوْمَوْنَ به من 
فوقهم. و الدَّئِْدبٌُ: مَشِْيُ ىَ العُجِرُوفٍ من التّملء لأنّه أ سَعٌ الل حَطُوا و أَسْرَعُها فون المنذيعة لل : العُجرُوفٌ من النّمْلِ و 
ا ال 
١‏ اكاقرلة ]و اللسيب] ضبطة شويع القاموس بي 00 قوله] على كيل نهل | مهار السيدانة و بقل القامريو :و8 انق العلب 
ما نصه: الصواب أن كل فعل مضارعه يفعل بالكسر سواء كان ماضيه مفتوح العين أو مكسورها فإن المفعل منه فيه تفصيل يفتح 
للمصدر و يكسر للزمان و المكان إلا ما شذ و ظاهر المصنف و الجوهرى أن التفصيل فيما يكون ماضيه على فعل بالفتح و مضارعه 
على يفعل بالكسر و الصواب ما أصلنا انتهى من شرح القاموس. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 7/ا" 
علخ الأزهىي نقد شرن لخر كم الطوك و انفد أو مولي طالوى تك الماغالوي لني لقب على لكين الى قرو 
ع الرجل ! لعفيو ردي إذاقوت بالطبل. والدندات: الطبل ةو به فشو قول.رؤية: هوب ذى لجل #ندات وقول روية: 
إذا تَزَايَى مِشيَةُ أزائاء طقسن أطواقياء كنافبا قال واى كت ملا فيا فلغ قالهو الذياوك حلت كانه 3 دب» وهى حكاية 
القوت: وقال ابن الأغراى: الدّبادِبُ و الججباجبُ |:)0(١‏ ير الصباح و الوة؛ و أنشد: ياك أن تش تبدلى قَردَ القّفا حزابية و يبان 
ججباجبا أَلَنَّء كان الغازلاءتٍ ُنحن من الصّوف نكداء أو لَثيماً دُبادبا و الدّبّهُ: الحال؛ و رَكِبتٌ دَبَنَهُ و دُبّه أى لَرمْت حالّه و طَريقَتَهه و 
عمِلْتٌ عَمَلَههِ قال: إنّ يَسْيَى و مُرذَيلٌ رَكدا دب طَئَِلٌ و كان طَفَّول تباعاً للؤدرسات من غير دَعُْوَةُ. يقال: دَعْنى و دُبَتَى أى دعنى و 
طريقتى و سَجيّتى. و دُّهُ الرجل: طرِيقَتُه من حير أو شر بالضم. وقال ابن عباسء رضى الله عنهما: اتَّبعوا دُبَهُ ريش و لا تفارقوا 
الجماعة. الدب بالضم: الطروقة والمدقه و الدَيَةُ: الموضعٌ الكثيرٌ الرَمْل؛ قوت كلا للش الخديف يقال: وَقَع فلانٌ فى دَبَةْ من الرّمْلِ 
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لأأن الجمّل إذا وَقَع فيه نَعتِ. و الدَّبُ الكبير: من ابنات لغدن؛ وقيل: إِنَّ ذلك بِقَع على الكبرّى و الصّغْرَى» فيْقالٌ لكل واحد منهما 
ذُبِّء فإذا أرادوا فض للهاء قالوا: الَدث الامدوووالات الأكبر. واكدث: ضرب من السّباع» عربية ة صحيحة؛ و الجمع دباتٌ و ديه و 
الأنتى ُبَهُ. و أرض مَردَبَّةُ: كثيرة الدّمَهُ. و الدَّبّهُ: التى يجعَل فيها الزَّنت و اليزر و الذّهنء و الجمع دِبابٌء عن سيبويه. و الدَّبّهُ: الكثِيبُ 
فق الإقل» تعس النداله و السمم دياه عن ابن الأعرابي و أقد عأذ لقي إذا ماك طارفياو أخة انبل 36 السذ لساري 
ةد فى دَمء أو يَِضّة جعت فى دَيَدُ من دباب الليل» مِهيارٍ قال: و الدب بالضم: الطريق؛ قال الشاعر: طَهَا هِذْرِادٌ» كَل تَفْمِيضُ عَينه 
على ذُبَةْ مِثْلٍ الحِيضٍ المَرَعبلٍ و الدّبُوبُ: السّمِينُ من كل شىء. 

.)١(‏ قوله [و الجباجب] هكذا فى الأصل والتهذيب بالجيمين. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 1/7" 

والتيكةالاكن على الرسلفو انق قفر السناد قب التقوس زاقي[ + لتاقت التغر سل وخ المر لقال غبروخو ويك الوق قو 
الدَّبَبٌ و الدَّيبانُ: كثرةٌ المَّر و الؤبر. رَجلْ أَدَتُء و امرأةً دب و دَيدةٌ: كثيرة الشّعر فى بجبينها؛ و بعد أدب أَرَّتٌ. فأماقول التبى: صلى 
الله عليه و سلم؛ فى الحديث لنسائه: لت شِعْرى شك عا الجَمَلٍ الأبَب» تَحْوج فتببها كلاب الؤأب؟فإنما زا الأقكه 0 
الكسيظدو ران لتقو هو الك ال وا الا 5 الوحة يوان به الحؤأب. قال اب الأعران : يا اوت عند قدي 
00 ِكَثُ كيا. و قبل: الدُبت اسه و هو أيضا التق على مثال حك و الجمع سه مثل خلكه حكاء كراعه وال 0 
لرَعَمَة بالهاء ِ. و يقال للضَبْع: دَباب» يُريدون دبّىء كما يقال تَرَالٍِ و د ذار. ودُّتٌ: : اسمٌ فى بنى شَِبانه و هو دُبٌ بن مره ابن ذَهلٍ بن 
يبان و هُمْ قوم درم الذى يَضرَبٌ به المثل» فيقال: أودى درم. و قد سْمَىَ وَبْرةُ بن حتِدانَ أبو كلب بن وبرة دُبَا. وكيد : موضع. . قال 
ساعدَة بن جُوَيَهُ به الهذلى: و ما ضَوَبٌ ببضائء يَشْقى دَبُوبَها دُفاقء فَعَْوانٌ الكراثء قَضدِيمُها و َبّابٌ: أرض. قال الأزهرف: و بِالحَلْصٍَ 
ذكلّ يقال له دكات و مسدان #خلاة كيرةة ومنه قرول الشاع: كأ علدا كاباها و تؤصفهاة لها انمق لذى أذسال #كاب موقا ألت' 
جاة الربيعٌ بها على أَبارِقَ» قد هَمَتْ بإغشاب التهذيب» ابن الأعرابى: الدّ توق الليو..و التققيان: الطريقة وين التعنة قال أبز متضوت 
أطله كيدباة فكروا الحر كش كن وعالراة لوكبات لما أغرب وق الحدوكة لا ويك اليا َيبُوبٌ» و لا قَلَّام؛ الدّوتٌ: هو الذى يَدتٌ 
بين الرجالٍ و النساء للجمع بينهم, و قيل: هو النَّمّام لقولهم فيه: إنه لَنَدبّ عَفَارِبُه؛ٍ و الياء فيه زائدة. 


دجب؛ ج١»‏ ص: 71/1 


#التغورتةالرهاة أوالقراذة و قل هر حويك خفيت» يكو مع المرأَة ة فى السَفَر؛ِ قال: هل؛ فى دَجُجُوبٍ لقره الفيقله و با تفن 
منّ الأطيط» مِنْ بكرو أو بازلٍ عَبِيطٍ الوَذِيلَه: القِطته من 3 شبّهها بسَبيكة الفِضّدُ و عَنَى بالأطيط: تَضوِيتَ أمْعائه من الجوع. و 
قيل: الوَؤِيلَُ قطعةُ من سَنام» تق طوياء و الأطيطٌ تحصافير الجوع. 

(0). قوله [أصله كان كيرنا الحركة إلخ] هكذا فى نسخة الأصل و التهذيب بأيدينا. و فى التكملهُ قال الأزهرض الديدبان الطليعة 
ارسي ععريي ا امل ونان كلها اعري قرف الك نلك انال دالد 

لسان العرب» ج ١‏ ص: */ا" 


دحب؛ ج1ء ص: 71/6 


#النضت: الدَّفْمَ وهو الدَّحْمُ. دَحَبَ لرَجل: دفعس ياف تدعب العرأة و ذحمهاء فى الجماع: كناية عن التّكاح؛ و الاسم التحادة» 
دَحبَها يَدحَيّها: نكهنا ودٌّحَيبة: “انض أمراء: 
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دحجب؛ ج21 ص: 71/6 

: الدّحْجابُ و الدَّحْسجبانٌ: ما علا من الأرض» كالكرَة و التحزيزء عن الهجرى» 
دخدب؛ ج1» ص: 71/6 

: جارية دِخْدِبَةُ و دَخْدَبَ بكسر الذّالين و فتحهما: مكثيرٌة. 

درب؛ ج١1‏ ص: 5/ا؟ 


#الذؤت: مغرف قالواء الذؤت يات الشَكة الواسِحٌ؛ و فى التهذيب: الوايتعةء و هو أيضاً البابُ الأكيرة و المع واحدٌّ و الجمع دِرابٌ. 
اه سيبويه: مل الكلادب تَهِرٌ عند درابهاء ورِمَثْ لامها مِنَ الحزبا و كل مردخلي إلى الُوم: درب من ذُرُوبها. و قيل: هو بفتح 
الراء» للنافذٍ منه» و بالسكون لغير النَّافِذٍ. و أصل الدّرْب: المضديقٌ فى الجبال؛ و منه قَولَهُم: أدرب القومٌ إذا ذخارا أرض العَدّوٌ من بلادٍ 
الرُُوم. وفى حديث جَغْفر بن عمرو: و أذوقااى ككل الدقت والدَّرْتُ: المؤضيع اذى بجمل فيه النعز ليف و درب بالأمر كرَباً و 
اتناو اذكه قب خاو ة انيه و علدو قوت البو لمعه كرهن الستجال؟ المتقدمى القد كت معدت وك مال دايا 
على بناء مُفَكَّل فالكسر و الفتح فيه جائرٌ فى عَينِهه كالمجَوّب و المُجَرّس و نحوه. إِلَا المُدَرّبَ. و شيحٌ مُدَرَبٌ أى مُجَوّبٌ. و المُدَوّب 
أهاء اللاى فد ضاق الثلاياة و دوه التداكته حى قَوى وكرت غليهاء عن اللحيا او هومن ذلكة: .بو الدّوادة: الذّؤبة و العادة» حن 
ابن الأعرابى؛ و أنشد: و الحِلّم دُرَابة أو قُلْتَ مَكُرْمةٌ ما لم يُواجهْك يوماً فيه تَشْميْ و التدْريبٌ: الصَّيدٌ فى التؤب وقْتٌ الفرارء و يقال: 
دَرب. وفى الحديث عن أبى بكرء رضى الله عنه: لا تَرَالون تَهْزِمُونَ اروم فإذا صاروا إلى التّدرِبِء وقَفّتِ التحوبُ؛ أراد الصّثِر فى 
الحرب وقتّ الفرار؛ قال: و أَصِلّه من الدُّدبة: التجرِبِة و يجوز أن كر دن التويي و عه الح ديا كالتو يي الا لواب لي نا 
المسالكك تَفِديقُ» كَتقِثُ الحَوبُ. وفى حديث عمران بن حصين: و كانت ناقة مُدَوَبةُأى مُحَوَجِةٌ مُوَدْبة قد أَلِفَتِ الؤكوب و الشير أى 
فكت السقع .فى التروي فصاف فك «النياى قر نيا ولا تتوتيو الد قب :الخ اوقريو لذ كعادة وبكواة على لكين و كل آم و قد 
درت بالقيء دونه ودروت بدا إذا اعناةه و صدرق به. تقول: ما زِلْتٌ أَعْقُو عن فلان» حتى اتُخدَّها كيد قال كنيب ون زههر وف 
الحم إذهانٌ» و فى العِفُو دُْبده وفى الصّدقٍ منْجاة من الشَّر فاضْدّقٍ 

لناد التون ع مقن هم 

ل اله زيد: دَربْ رب و لَهِجَ لهجا و ضَرِىَ صَرَّى إذا اغتاد الشىء داك به. و الدَّاربٌ: الحاذق بصناعته. و الدَّارِبةٌ: العاقلة. و الدَّارِبة 
أبقياً:الطقالة بو أذرف ]ذاهوك بالطو وومق لهاس النكره الد راتما رلك أطلاته و كاك له أشنو ونث شارةه وانمدها 
ققاة وو أما الدراتكوفناات كنت ترووا نو عاطق أظلافه وخلركف واتحدها عَرَبِيٌ؛ و أما القراك هما جاريم الدرات و الدواسهةو 
تكون لها أُسْتمَةٌ فعاق و كنتوضى أعانياء الواعك فريش دوقت البازىّ على الصيد أى ضَرّيْته. و دَرَبَ الجارحة: ضَرَّاها على الصيد. 
وعُقَابٌ داربٌ و دربة: كذلكك. وخس كزين ذلزل وهوسى الكؤبة غان العاف ب كرةة نونو ترقت أ دلروو كلك مان 
دَرَبُوتٌ و فى النى إذا أَدُت شف هاء و نَهَرْتَ عينهاء تبعنكك. و قال سيبويه: ناقةٌ تَرَبُوتٌ: خيارٌ فارهة» تاؤه بَدَلُ من دال دَرَبُوتِ. و 
قال الأفيس: كل دلول تَوبُوتٌ من الأحرض و غيرهاء الاء فى كلّ ذلكك بدلٌ من الدَالِه و من أده من الب أى إنه فى الدَّل 
كالتْب» فتاؤه وضع غير مُبدلة. و تَدَرَبَ الرجل: تَهَدَا .و دَرَائْجردٌ: بَلْدّ من بلادٍ فارسٌء النَّسَبُ اله كواوقدى» وهو عد شاد الس ابن 
الأ-عرابى : دَرْيَى فلانٌ فلاناً مُدَّرْبيه إذا ألقاه؛ و أنشد: اعلوّطا عَمْراًء ليَنِْياة فى كل سوي فياه يُسْبِياة و يدَرْبياه أى تلقال ذكرها 


الأزهرى فى القادقى هتاه فى الرّباعى فى دَرْبى الأرضرف و اب انلك الدّوَث ذاء فى الحدة. قال: و هذا عندى غلطء و صوابه 
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الأقفيداة فى الفعةة ونا دكن فين كاي الذال السحية. 
دردب؛ ج1١‏ ص: 71/8 


: الدَّودَبة: عَدْوٌ كعدو الخائف. و الدَّرْدابٌ: صَوْتٌ الطبل. الفرَاءٌ: الدَّرْدَيقٌ الضَّدَابٌ بالكوبة. التهذيب: و فى نوادرهم: خضت التاق إذا 
رَئْمَتْ ولدها و دَرْدَبَت. و الدَّرْدَبةً: الخٌضوع؛ و أنشد: دَرْدَب لما عضّه الثّقافُ و هو مََلَ؛ أى ذَلَ و حَضَعْ؛ و التّقاف: خشبة يُسَوّى بها 
الماعوه سان أبو عمرو: الدَّرْدَبَةٌ: تَحَوّك الَّدى الطؤطبٌ, و هو الطويل؛ و قول الراجز: قد وَرْدَبِتُ» و الشّيحٌ دَرْدَبِيِسٌ دَرْدَبِتُ: 


00 ًِ 


خضعتثٌ وذلت. 
درعب؛ ج١2‏ ص: 71/8 

: ادْرَعَبّت الإبل» كاذْرَعَفُتُ: مَضَّتْ على وجوهها. 
دعب؛ ج١2‏ ص: 71/8 


: داعته مُداعَبةٌ: مارّحه؛ و الاسم التُعابةًٌ. و الممداعبة: الممارّحةٌ. وفى الحديث: أنه عليه السلام» كاؤنو نا كاماد افر 
النهابة. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 1/2" 

و قال: الدّعابةٌ المزاخ. وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلمء قال لجابرء رضى الله عنه» و قد تَرَوْج: أ بكراً تَروَجتٌ أمْ ثيبا؟ فقال: 
بل تَيباً. قال: قَهَلَا بكراً تُداعِبّها و تُداعبكك؟وفى حديث عمره و ذُكر له علي للخلافة فقال: لو لا دُعابةٌ فيه.و الدُعابةٌ: اللَعِبُ. و قد 
دَعَبَء فهو دَعَابٌ لَعَابٌ. و الذَعْيْبٌ: الدُعابةُ عن السيرافى. و الذَّعْيْبُ: المرّاحٌ؛ و هو المُكَنّى المُجِيدٌ. و الذَعْبْبٌ: الغلامٌ المَّابّ التض. و 
زج قغاء وك وداية: لامك و أذعبَ الرجل: أملّح أى قال كلمة مليحةًء و هو يَدعَبٌ دعبا أى قال قولًا تلح كما يقال مرح 
)و ؛ و قال الطرماح: و اشتَطريث ظقتهُم؛ لعا ارأل بهم مع الضكىء ناشطٌ من داعِباتٍ دد يعنى اللُواتَى يَمْرّحْنَ و يلعب و يدَأَدذْن 
بأصابعهنٌّ. ورجل فك ف اللفادة أحديمق. ابن شميل: يقال: تَدَعَقْتٌ عليه أى تَدَلَلْتُ؛ وإنه اتضكة: وهوالذى يتمايل على الناس» 
واعي يك اموا ره امراك مي لاني أى يذكهم بمزاح و خيلاء» و يَغُمّهم و لا يَشيُهم. و الدّعِتٌ: اللّعَابةً. قال الليث: 
فأما المُداعَبةٌ فعلى الاشتر تراككء؛ كالمٌمارَحة» اشتركك فيها اثنان أو أكثر. والدَّعْبٌ: الدَفمٌ. وَدَعَيَها تَدّعتها ذقيا: كدي و الدّعابةٌ: تَمْلهُ 
كدان و اتتقوفه قبرة هن الها أسود. و الدّعابٌء و الطَتْرجَه و التترام» و الع خال: تق اعفاء لس 1لا قوكة ع سيدا 
مكل الرالحدة #عوبة »و هى يفل الأعاةء و كنا أضل تلك لقره زر ننه تفروك نذا مر شضديدة؛ وقيل: تكلم 
ميت بذلكك لسوادها؛ قال ابن هَوْمةٌ: و يَلمُ الضَيِفُ » إمّا ساقه صَِرَدٌ أو ليلة من مُحاق الشَّهْره دُغبوبُ ا اه ساد 
المضافٌء و أَقامَ النشات اله مقاديو التكروف: الطريق الرذللء الموطوءٌ الواضحٌح الذى يشلك الناس؛ قالت جَنوتٌُ الهُذَاكَةُ: كل 
قَوْم؛ و إن عَرُوا و إن كثّروا يَؤْماً طَرِيقَهُمْ فى الشَّرّ دُعْبِوبُ قال الفرّاءُ: و كذلك الذى يَطَؤٌه لخد وَالتأشركة لقنت الذى يزذاً 
منه الناسٌ؛ و قيل: هو القصيرٌ الدَّمِيمٌ؛ و قيل: الدُعْبَوت و الدّعْبَوتُ من الرجال: المأثونٌ المَكَتتٌ؟ و أنشده يا في ما كك غير ذُعْبُوب» و 
لا من قُوارةُ الهنَّر و قيل: الدعْبُوب النَصِيط؛ قال الراجز: يا رب مُه حصن دُعْبُوبٍ» رحب اللَبانِء حسن النَقْرِبٍ و دُعْببٌ: ثَمَر نَّتِ. قال 
السّيرافى: هو عِنْبُ 1 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: /الا" 
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اللُغلب. قال الأزهرى و قول أبى صخر: و لكن يْقَدٌ العَيْنَ و النفسن أن ترىء بِعُقدَنهء فض لاث زَرْق دواعب قال: دواعبٍ جوار. ماءٌ 


داعِبٌ يَسْتَنّ فى سَبيله؛ و قال: لا أدرى دواعِب أم ذُواعِبه فلينظر فى شعر أَبى صخر. 

دعتب؛ ج21 ص: /1/1؟ 

: دَعْنَبّ: موضع. 

دعرب؛ ج١»‏ ص: /ا/1؟ 

:الدّغوبة: العرامة. 

دعسب؛ ج١1‏ ص: /ا/1؟ 

: لدَّعْسَبةُ: ضَوْبٌ من العَذّو. 

دعلب؛ ج١2‏ ص: /ا/ا؟ 

الأزهرى. ابن الأعرابى: يقال للناقة إذا كانت قَيِِةٌ شابةٌ هى القِوَطاسٌء و الدَّيباج» و الدعْلِيفٌ و الدُغْبلٌ و العَِطمُوسٌ. 
دلب؛ ج١1‏ ص: /ا/ا؟ 


: الدَّلْبُ: شجر العَئِئام» و قيل: شجر الصّناره و هو بالصّنار أَشْبَهُ. قال أبو حنيفة: الدّلْبُ شجر يعظم و يَنّسِع و لا نَْرَ له ولا ثمرء و هو 
رن الوَرّق واسّعه» شبيه بورق الكؤمء واحدثه دُلْبَ؛ِ وقيل: هو شجرء و لم سطع اوضر كذلة: ذات دُلْبٍ. و الدُولابُ و 
الدَّوْلابُء كلاهما: واحل الدوالينية وفى المحكم: على شكل الَاعُورو يُثِْتقَى به الماك فارسيّ معرّب. . وقول مشركين الدارمى: 
يديهم مَغارفُ من حديد» أككقها م َ مُقيّرةُ الدوالى ذهب بعضهم إلى د أراد مُقَيرَةَ الدَّوالِيبء فأبدل من الباء باع ثم أدغم الياء» فصار 
الدَّوالِىَء ثم خفف. فصار دوالى» و يجوز أن يكون أراد الدواليب» فحذف الباءً اقبوؤرة لقال مركن أن كلية و الله القرا فى 
الذلك: جنس من سُودَانٍ السّندء و هو مقلوب عن الدَّبْل؛ قال الشاعر: كأنَّ الدَّارِحَ المشكوكك. منهاء مَِيبٌ» مِن رجالٍ الدَّْبَلانِ قال: 
شَّيّه سَوادَ الزَّقَ بِالأسْوّد المُشَلّح من رجال السّئْد. و المُمَلّحَ: العُوْيانٌ الذى أخِدّ ثيابه؛ قال: و هى كلمة تََطِيةُ. 

دنب؛ ج21 ص: 71/17 

؛ الدنْت و الدَهُ و الدََّابكُ بتشديد النوق: القصيرء قال الشاعرة و المزة وف فى أنه كَرّمُ 


دهلب؛ ج21 ص: 71/1١‏ 


: دَهْلَبٌ: اسم شاف متعروك» خشكا ابن حوى »وو أتشد رجراء وهوقولة أن الذى أعقل أخفافٌ المطى» حتى أناخ عند باب الجميّرى» 
فأغطى الجِلّقَه أصَيلالَ العَشى 
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دوب؛ ج١1‏ ص: 71/17 

ا دام 

فصل الذال المعجمة؛ ج21 ص: /1/ا" 
ذأب؛ ج21 ص: /ا/ام؟ 


: الذَّنْبُ: كلْبُ اليد و الجممٌ ترشن لفيا ماكو لوا ولاق وقرق نوعو امود ى أطرله اليلز بورق شيك العارة 
َيِصْبحٌ فى ذُوبانٍ الناس.يقال لمضالك العرنب و لضوضهاء ذوياة: لأنهم كالذّئاب. والكرياى الك الب لقان 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 1/8" 
والأم نش ناف البخلي و لكي لتكلا تليق بوار ان ف يذ د11 كر الا نيه كقرلكة أرض تق امن الأنين قال أ بو هن 
فى العذكرقةو فا من نيش يقوارة امدية قد فيورك بدو ايل ذلك الاخنت انذقك تفين كفنا دنا مما فحاءت اليدزة ماق 
فلزم ذلكك عدي فى تطرريق الكلمة. 827 الرَجُلَ: إذا أفكة ادا تور دروت وقع الأقيق كيده تقول منه: يت الوجل» 
على فَعلَ؛ و قوله أنشده ثعلب: هاع يُمظُنى» و بطح سادر تر كا بلُخبى. ذه لايَذْبعْ ء كن رندئية لمات الى إنديرا كل عطي كنا 
يكل الذلك القت و دُؤْبانٌ العرب: ُصُوصُ بهم و ص عاليكهم الذين روفو تك لكر وولابالصري بنو كعب بن مالكك بن 
حنظلة. سوا بذلك لخينهم» » لآأن ذْنْبَ العَضَضى أَخْبَتٌ الذّئاب. ذَوْب الرَجلَ دَذُوْبُ دَآبَده ودَبتِ و تَذَأتَ: حَْتَّه و صار كالذَّئْبِ 
كا دعاق وو اه نذأت الت صياة كالدفى؟ يضرت ملا للذَّلَان إذا عَلُوا الكو ف كذأت النافة واكذ أت لهاء زخو أن يَسِتَحْفِىَ لها إذا 
تياعى عر رودا يوالها الس ؛ لتكون أرأم عليه؛ هذا تعبير اب اعبيك. قال: و أحسن منه أن يقول: متها لها بلذْبء لين 
الاشتقاق. و َذَابتِ البح و مَذَيَتْ: اخْتَلقَتٌ» وجاةث من هناو هنا. و تَذَأَئنّه وتَذَاءَيه: اول و أضْلّه من الذَّْبِ لكين ري 
جاءَ من آخر. أبو عبيد: المَتَذَيَهُ و المَتَذاَك بون مُتَفَعلهُ و مُتَفاعِلَة: من الرّياح التى تَجىءٌ من هَاهُنا مرَةّ و من هَاهُنا مره أَغِذّ من فِغل 
الذَّنْبء لأنه ا كذلك. قال ذو الوّم يذكر ثوراً وَحَْيْياً: فبات يَشْيْرُة اك تقوله در الرّيح» و الوَسْواسٌ و الهضّبٌ وفى حديث 
علئ» كزم الله وجهه: حرج منكم تود متّذافت ضَ حِيف؛ المتذاف: المَضْ طَربُ من قولهم: تذاءبتِ الويحُ ا طرب هبوبها. و عَربٌ 
دَأب: كل ةوقال أبوهيدة قال اميس » ولا أراة أَخدّ إلا من تَذّوْبٍ ازيح و حو اختلاقها فب الات البعير فى المحاز بها؛ 
وقيل: عَرْبٌ ذَأب» على مثال فغلل: كف التحركة بالشكيف والرولي و الدروت: الفرع. و ذَئتَ الرمجل: رع من الذئْبِ. وذأشه: فاغته, 
ودقةة و آذات: قرع من أ شىءٍ كان. قال الدييرئٌ: إنىء إذا ما لت قم هرباء فس قَطْتْ توت و أدبا قال: و حقيقتُه من الذَّنْبِ. و 
يقال للذى أفْرَعَتْهُ الجنٌ: َذَأيمْه و تَدَعيته. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 4/" 
و قالوا: رهاة الله بنذاء الذَنْبِء يَعنُونَ الجوع, لأنهم َرْعَمونَ أنه لا دا له غير ذلكك. و بو لذّب: بن من الأ منهم سليخ الكاهنٌ؛ 
قال الأعشى: ما نَطَرَتُْ ذات أَشْغارِ كَظْرَتِها حا كما صَدَقَ الذَئْيٌ إذ سَججعا و ابن الذي لتقي من شُعرائهِم. و دارةٌ الذَنْب: موضع. 
وان لمر التى تُسَوَى مو كبها: ما أَحمَنَ ما ذَأَبّهُ قال الطرمّاح: كل مشكُوي عصافيره وَأ ِو من وام و دَأَنت الشىة: 
عميشه والدؤاة: النَاصيةٌ لتَوَسانها؛ و قيل: الذابَةُ منت الناصية من الرأس» و التجقعٌ الذواة كيو كاق الأصل :ذا لدو هو لفاس عمقل 
عاب و عائِت» لكنه لا لقث همزتان بينهما أن لوا الهمزة الأولى؛ فَقَكْبُوها واوأًء اسْيِمْقانًا لالتقاء همزتين فى كلمدٌ واحدهْ؛ و 
قيل: كان الأصلٌّ "١‏ ذَآنت» لأن أَلِفَ ذُوَاَةِ كأِضٍ رسالَثٍ فحمّها أن تعدّل هنها حمزة فى الجمع» لكنهم انْمَْفَُوا أن تقّع أليف الجمع 
فى المدوفو عقا دنا دن الأران وان أرفيةة: ذوَابَُ الرأس: عن الى أسناطلك بالذؤاوة من للف وق ديق غتل بو أي بكر تكن 
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لست من ذُوائْبٍ قَرَئْش؛ هى بجمع ذوابؤه و هى الشعر القض عور من شعر الرآس؛ و ذُوَائَةُ الجول: أغلاهه» ثم اتير للهرٌ و الشف و 
الْمَؤْتَبَةُ أى لست من أشرافِهم و ذُوى أقدارهم. وغَلامٌ يلاك 0 و ذُوَابُ الَرس: شر فى الرأسء ذ فى أغلى الثاصدية. مر 
الذَثبَاكٌ المّعر على عمق البعير و مِشْفَّره. و قال القَوَا: الذَثبانُ 1 الود قال وهر واعة. قال الشيخ أبو محمد بن برى: لع يذكر 
الجوهرىّ شاهداً على هذا. لقو را رخدت اللتاسيها ب جاهدا حي كر مدان ان عَشوف بأَجْواز الفلا حَمْيرية مُريش» بذثبان 
السبيب ثَلِيلُها و العسُوفُ: التى تَمُرٌ على غير هدايئُ فبَكبُ رأسهاض القيرةو لذيليها 2 بو الاغوال الأساط. و سي أراد 
مؤريةء لان رامن مستي اكير افق والقيك: التعوالدئ يكونٌ مَُدَلياً على وجه القَرَس من ناصديته؛ ججعل الشّعر اذى على 
عَيتَى الناقة بمتزلة السَِيبٍ. و ذَوَابة التغلٍ: متلق من القبال؛ و ذُوَابة لنّغلٍ: يكساه لتحي كه. و ذُوَابةٌ 
كل ايه أعلاه» و مجنثها ُوَابٌ؛ قال أبو ذؤيب: بأَرِي التى تأر التعابيك» شف إلى شاهق؛ دون السَّماءء ذُوَّائَها قال: وقد يكون 
َُابها من باب سَل و ب َل و الذوَابةُ: الجِلْدَهُ التعلقة غلن ار مكار ره الفليةة و هد لا رعرى ف ترود ة عدي ف 
("). قوله فقيل كان الأصكل لخ هذه عبار الصحاح و التى قبلها عبارة المحكم. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: "/١‏ 
هذا المكان: قَالُوا: صَدَفْتَ و رَفَعُوا لمَطِيّهغء سَيْرا بُطِيرُ ذوائْتِ الأكوار و ذُوَابَُ الشيق: علاقة قاقمه:والذواية: قله تشدرة و توضقها 
: من الوّأس امو ف واد وال فيو انه لز و التّرف: أَزْقعَه على العكلء و التجتفع من ذلكك كله َوائبُ. و يقال: هم 
ذُوَابَة مهم أى أَشْرافُُم و هو فى فُوَبَُ َيه أى أَعْلامُم؛ أخدوا من ذُوَابَُ الرَأْس. واشككاة بحص التعراء الدوافت للنّحْل؛ٍ فقال: جم 
الدواني ل وك آويَف ولا يُخافُ» على حافاتهاء اشرق و اذَه من الوّخْل و القَتَبء و اللإكافٍ و نحوهاء ما , تك مُقَدّم مُلتَقَى 
اتوك وهو الذى عض على منْسَج الدب قال: و قَتَب ذَثْبتّه كالمِنْجَلٍ و قيل: الدَيْمة: نيا وح الرتن افك وخر أى 
ذلك كان. و قال ابن الأعرابى : ذِنْبُ الوَّحْل أكان هن امه و ذأب الوخل: كيل لدذلية. كنت مُذَأبٌ وعَبيط مُدَأب: إذا جَعِلَ له 
فُوِيِهُ؛ وفى الصحاح: إذا جيل له ذَوَائَةُِ قال لبيد: كلها على فابث روب ليحأ كألواج التي الثدأْبٍ و قال إمرٌ القيس: له 
كفل كالدٌّغص لَبْدَه النّدى إلى حارٍكء مِثل العَبِيطِ الوذأب و الذَّة: اك الدَّوابٌ فى حُلوقِها؛ يقال: برْذْوْنٌَ توويك اده 
الذَّفَة. التهذيب: من أذواء اليل الد وقد ذنث الترش» تيو د زرت إذا أصابه هذا الدَاءٌ؛ و يُنْقَبُ عنه بحديدةٌ ذ فى أَصْلٍ أده 
في مَخْرَجُ منه غَدَدٌ دار 57 ضعو من لب التجاوْسٍ. و ذأب التجل: َه و ضَدوَيَه كذَأمَ حكاه اللحيانى. ودب الإبل يَذَأنها 
انيل وك داه َه و طَرَم و وَأمه دام و منه قوله ال 1ل عفرا اداه الله هذه عن كراع. والذاخة هوت 
شدي عنه أيضاً. سيد اسشمان. وَذوَيةُ: : قبيلَةٌ من هذيل؛ قال الشاعر: عَدَوْنا عَدْوَ لا مَك فيهاء فَحلْنَاهُم ذَوَيَدَ أو حَبيًا و 


ذيب؛ ج١»‏ ص: "4٠‏ 


: الذَّبُ: الدع و المَنُ. و الذَّبّ: الطودُ. و ذْبٌّ عنه يذب ذَبَا: دقَمَ و منع و ذَيبت عنه. و قُلانٌَ يذب عن خريمه ذَبَاً أى يَذْكُمُ عنهم؛ وفى 
حديث عمر رضى الله عنه: إنما النّساءٌ لَحْمٌ على وَضَّم إلا ما ذُبِّ عنه؛ قال: مَنْ ذَّبّ منكم, ذَبّ عن ميمه أو فر منكم, قَرٌ عَنْ 
حر هه 1 
لسان 0000 ص: 1؟ 

بت: أَكتْرَ الذَّتٌ. ويقال: طِعانٌ غيرٌ ديب إذا بُولِعٌ فيه. ووس وتحو كاف دَفَاعٌ عن الخريم. وذنذت الفضل إذامَ مع الجوارٌ و 
03 لتم و الذَّييٌَ: الجلوازٌ. و-11 ا امسووالم وك مكار واس ويعة ذثة : لا يْتقارٌ فى مَوْضع؛ قال: فكأننا 
فيهم جمال 0 ذم طلامٌن الككو لوقا فقولة : ذَبَّةُء بالهاء. يدل على أنه لم يسم بالمَطر در إذ لو كان مَط درا لقال جمال 5 ذه 
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كقولكك رجالٌ عَِدْلَ. و الذَّبُّ: الور الوخد و يقال له أيضاً: دب اليا غير مهموزء و سمي بذلكك لأنه يَخْتلِفُ و لا يثمقرٌ فى 
مكانٍ واحدٍ؛ و قيل: لأنه إزوة فقتو يبى 2 قال ابن مقبل: يُصّى بها ذَبُ اليا كأنه هئ فارسِيٌ» فى سراويلَ» رامح و قال النابغة: 
كنما الول منها فق ذى مدَدء ذّبٌ اليا إلى الأشباح تطَارٍ و قال أَبو سعيد: إنما قيل له دب الويادٍ لأن رياه أتانه التى يرود معهء و 
إن شئت جعت الوياة وَغيه َفْسَه للكلا. و قال غيره: قيل له دب اويا لأنه لا , ِتيْتٌ فى رَعيه فى مكانٍ واحدء و لا يُوطن مَرْعَى واحداً. 
وعي رام م العُمَيليَ الثَّوْرَ الوَخشدىّ الأذّك4قال: بلاداً بها تَلقَى أدب كأنه. يهاء سابرىٌ لاح, منهه البنائقٌ أراد: كَلَمّى الَذَّتء فقال 
لاحك لسلعه وفلانٌ ذْتّ الثياد: بذعت وايجى :هذه عن كراع. 000 رَجُلْ دب الرّيادٍ إذا كان زَوّاراً للنسا واو انفد عقن 
ل ل ل ا 
النَطرُ و ذَبْتْ شَّمَتُهِ تَذِتُ وَبَا و ذَيَباً و ذبوبا و ذَبِثْ ص تست ماو ف نون لقس كا الطكن» أو لغيره موه ا ذابلة» و ذْبّ لسانه 
ةعاس لو و ف الا و1 راك عجرو ا د 1 لاف لا ا 
مِن ظَمَا دب و مِن عَضَب أراد بِالظّمَا الذَّبٌ: اليابس. و ذبٌ جسمه: ذُبَلَّ و هَرّلَ. ودب النّدتُّ: ذُوى. و ذْبٌ الَدِينِ يَذْبُ: جَضَّ» فى 
آخر الجَزْءِ عن ابن 2 وأنشد: مَدارِينُ» إن جاعواء وعد مَن مَشَىء إذا الرَوْضَةٌ الخضراءً د غَديدها 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 7/7 ْ 1 
يروى: و أَدْعَرُ مَنْ عشى. و دب الرلى َدِبٌ َب إذا حب لَْله. وذَبٌ: جفٌ. و ص دَرَت اليل و بها َبابةٌ أى بَقِيةُ غطش. و ذَبابة 
الدّيْن: بقِيتّه. و قيل: ذبَائَةٌ كل شىء بقِيئه. والدياءة: البقِية من الدَّيْن و نحوه؛ قال الراجز: أوجتدقي الله دباباكة الد و أبن زيدة الذّبابة 
د الي ؛او أنشد الأصمعى لذى الوّمة: لَحِمّناء فراجغنا الحخمول» و إنما بلَى» ذباباتٍ الوداع المراجعٌ يقول: إنما رُدْرِك بقايا 
الخراج من راج انبهنا. والذبابة أيضا: اليه من مياه الأنهار. و َبْتِ اهار إذا لم يق منه إلا بقية» و قال: واتّجات النياق فذياو 
الذياك: الطاعوق: واندات: اعون وقد دك لفل 50 البعر دوقن النَضْرِئٌ» أخياناء سما و فى النَضِرىٌ» أغيانا 
ناث ا كر و اند ناث الأنهة القع كرون ارورم بن لط فى الإناء ء و الطعام؛ الوتجدة لاب ولا ذل قاش والدياة اها 
الل و لا يقال ذبابة فى شىءٍ من ذلككء إلا أن أبا غبيدة روَى عن الأمر ذبابة؛ هكذا وقع فى كتاب المصنّفء رواية أبى علت؛ و أما 
لوا ل سوا الشَّذاةُ ذُبابةٌ بعض الإبل؛ و محكى عن الأحمر أيضاً: الْعرَة ذبابة ف مط على الدوا تو 
نك الها مادو الشراني د اتا شد والعة. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: كتّب إلى عامله بالطائف فى تَلايا العتّل و جمايتهاء 
اذى ها كان يي إلى وسول الله صل الله عليه و سم من شور تله فاخم ذه فإنما هوت ع قيكه يأكله من شاةتقال ابن 
الأ-ثير: يريك بالذّباب الخ و أضاقه إلى العيثِ على معنى أنه يكون : ع المطر حيتٌ كان» و لأنه يعيش بِأكلٍ ماه العَثه و معنى 
جماية الوادى له: أن النَخِلَ إنما َزتَى أَنوارَالَباتِ و ما وص منها و نَعُم فإذا حي مراعيهاء أقامت فيها و رَعَتْ و عَسَلَتْ؛ ؛ كرت 
اك امد ار لم حر اراي امت اراي واه كو كرطر يو اوقل معناه أن يمي لهم الوادى الدى 
فيه فلا برك أحدٌ يَغْرضٌ لقتل لمن سبيلٌ العمل المباح سيل الجيا و المعادنٍ و الصيوء و إنما كه مَنْ مرق إليه فإذا 
حماء ومع اناد منه و افر هوت عليه راح الف منه عند من أوجب فيه الزّكاة. التهذيب: وانحك الدكاق د باك وق عاد قال: 
ولا يقال ذتابة: وف العريل العري: ون بَشكبِهُم الثلَابُ نه َيه فتتروه للواحد و الجمع َيه فى القِلّ مثل عراب و أَعْرِيُ قال النابغة: 
َوَابُ بالِشْفَر الدبو ذا مثلُ انه سيبويه» و لم يَقْقْةرُوا به على أَذنى العدد» لأنهم أَينُواالتَضْعيف» يعنى أَنَ فال لا يكسَرُ فى 
أدنى العدد على فِعْلانِ» 
لسان العرب» ج ١‏ ص: "7/7 
و لو كان مما يَدْقَمَ به البناٌ إلى التُضعيفء لم يُكسّر على ذلكك البناِء كما أَنَّ انا و نحوه؛ لما كان تكسيره على فُعُل يُفْضِدى به إلى 
ال جِيف» كسروه على أفعلة؛ و قد حكى سيبويه مع ذلكك: عن العرب: دب فى جمع ذُّباب» فهو مع هذا الإدغام على للق اموه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاءرب من ساناايب 


كما يَرْجعون إليهاء فيما كان ثانيه واوأه نحو ُونٍ و نُور. وفى الحديث: تُمرُ الذّبابٍ أربعون يَوْماه و الذَّبابُ فى النار؛ قيل: كوت فى 
النار ليس لعذاب له و إنما يودب به أهل النار بوقوعه عليهم؛ و العرب تكنو الأبخر: أبا ُباب و بعضهم يكنيه: أبا بان و قد عَلَتِ 
ا ا ا َع إن ملت ؛ الوح ميل على ابن أى الذكان» أن #كدما بغت 
مقا وليك و الات ده نَكاه. و رجل مَحْشْيٌ يُ الذّباب أى الجهل. و صاب قُلانا من فلان ذُبابٌ لاو أى شد و 
أرقن 1 كر 1 الذّباب. وقال الفْدَاءُ: أرضٌ بوب كما الي فوت من الوّخش. و مورت اعقاو نت درك 
قاله أبو عبييد فى كتاب أمراض الإبل؛ و قيل: الأمتعو اقر ا روك يها الذي إذاوك في لوو الروف لا يكرد إلا فى المصادر, 
امو فمات مكائه؛ قال زياد الأغجمْ فى ابن عبكاء: كانككه من جمال بنى تَعِيم؛ 0 أصاب من رِيضٍ ذُبابا يقول: ]| 
نل ريفاًء فأصابَه الذّباتُ اتوت مُنْقُه فمات. و المِدََّة: م تُسوّى من هُلْبِ الفَرسء يدث بها الذبات؟ وفى الحديث: أَنَّ النيى» صلّى 
اله عليه و سلّم» وك رجلا طويلَ الشَّغرِ قال نباك تلبات التؤم نهدا شزة وبرجل ذبابق: مأخودٌ من الذّباب» و هو الشُؤْم. و 
قيل: الاك الَو الدّائم؛ قال أضابك رامن هنذا الأثر. . وفى ححديث المغيرة: شَوُّها ذْبابٌ.و ذَبابٌ العين: إِنْسانّهاء على التَشْبِيه 
بالباية والذباك» لكنة سوواة ف ضوف حَدَقَةٌ الررسء و الجمع يت وذباتٌ أَش نان ن الابل: حَدّها؛ قال المتَنّب العبدى: و تَسْمَعٌ» 
لذّباب» إذا عن كتعْريدٍ التحمام على العُصُونٍ و ذبابٌ اليٍ: عد طَرَفه الذى بين شَفَْيه؛ و ما حَؤله من حَدَيه: ظَبَتَاة و العَيرُ: التَاتيع 
فى ستيه من بباطن و ظاهر؛ و له غِرَااِء لكل اح منهماء م بين القير و بين إحدى الّبتِين من ظاجر الميقٍ و ما تال ذلكك من 
باطنء و كل واحدٍ من الغِرارين من باطن اليف و ظاهره؛ و قيل: باب الِيضٍ طَرَفْه المُتَطرَفُ الذى يُضْوَبُ بهء و قيل ع دّه. 5 
الحدية: أت ذُباتٍ مريفى كيدرء فوته أنه يصابُ رجلٌ من أهل بيتى. فقيل حهرَةو الذّبابٌ من أَدٌن الانسان و الفس: ما د من 
طَرَفِها. أبو عبيد: 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 15/" 

50 الفرس اكباو هنا ناك دمن اظراقت الوق ودياك الجنّاِ: بادِرَةٌ نَْرِه. و جاءنا راكبٌ مُِدَبّبٌ: عَجِلٌ مُتْمَرِدٌ؛ قال عنترة: 
يدنك وَرْدٌ على إثري» و أَدْرَكه وَقعُ مِؤْدىٌّ حَسْت إِمَا أن يكونَ على النّمَبء و إِما أنْ يكون أراد حَشْديبا فحذف للضرورة. و ذَبَّينا لتنا 
أى أَتْعتنا فى السير. و لا ينالونَ الما إِنَ بقَربِ مُذَبْبِ أى مُشررع؛ قال ذو الوّمِهُ: اقيق أموهها كيرف اهرت إذا ليَعْفُورُ قالا 
اليقوة: الطَبين. وقال: من القُولمة أى سكن فى كنايبه ين مد الو وظَمْء مُذَيْبٌ: طويل يُساٌ فيه إلى الماء من بعل يعجَلٌ بالر. 
وعفك تدنك: لا فتُورَ فيه. وت : شرع فى الشير؛ و قوله: مَيرَة شَهْرِ للبعير المُذَئْذِبِ آراة الفديحم و أدب التعير: نايّة؛ قال الراجز: 
كن صَوْتَ نابه لاحك صَرِيفُ حطَافِء بِمَعْو قَبّ و الذَّيدَبَ: تود الشىء المُعَلّقِ فى الهواء. والدكلية و الدياقة: أشياء تعلق بالهوكج 
أو رام البغير ارون و الواعة ل اللبنافه قل الكو وق اللسدييك 1 1 كه ذَيْذَّبهِ و قَِقَبهه فقد قن كيلك : 
وجهه و قبتنه: بعاثة: ٠‏ وفى رواية: مَنْ وُقَى شَّدَ ذَئْدَّبِهِ كَتَمَلَ الجنَهٌ؛ يعنى الذّكر شوممى يه ليه أن خركيه. و الذباذث: المذاكيٌ. و 
الذَّباذْتٌ: كر الرجل» نه كَدَيذت أى > كفو قن الدياتي: الف واسدتيا اي 05 لور مكدب 1 5" 


7 ملا لا 
اس وار سح وي ا ين بين يك ل 9 للا دا 9 اد 


تعد بهم و عن من لضان للك غك طريكقن: وماس ناه اي او و ان ال 
الاضّطراب. وَالتّدَّعْدُتُ: التَحدّك. و الدََِّيَه: اقيق الشوء الشعان ف الهراء. وَتديلت ا هو لكك 
تعلب: و حَؤْقَلٍ 10 فته ل على اميد رَحِيفٌ وفى الحديث: فكأنى أَنْظرُ إلى يَذَيه تَذَبْذَّبانِأى تتَحَوٌ كان و نَضْ طربان» يريد 


كمّئه. وفى حديث جابر: كان على بُودَة لا اوت ان اخنات 


لسان العرب» ج١2‏ ص: 86 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام ؟ من ساناايب 


وا أطرافه واهتها وفؤرةن بالكين ة بذلك لأنّها ترك على لابيدها إذا مَشى؛ وكوك الى اذ ب؟ د مل السَدُوسيين» مساك بذ 
ازنها رسال العامة الشرى و سائق +5 كبا لقا قر مقط ,دونهما رسال التمجارربوكى اللمام 2 ياف معدو متكا أ أبو حنيفة 
فى باب الطعام الذى فيه ما لا حَيرَ فيه» و لم يفسٌرْه؛ و قد قيل: إنها الذَنينَاهُ و ستّذُكر فى موضديها. وفى الحديث: أنه صنت رَجُلَا على 
ذُباب» هو جبل بالمدينة. 


ذرب؛ ج21 ص: هخ1ك 


: الذَرِبُ: الجادين 1 لو درب يَذَوَبُ َرَباً وذَرابةٌ فهو ذَربُ؛ قال شَبيب بن البؤصاء: كأنها من بُدْنٍ و إيقاز, دَبَتْ عليها ذَّرِياتٌ 
الأتناة قال اتن وق أى كأنّ هذه الإ من يها و يها و إيقارها باللحمء قد دبتْ عليه بات الأثبار؛ والأثياذ: : جممٌ نر و هو 
ُباب بسع فتتفحٌ مكان لثجه فقوله ذَربات الأنبار أى حديدات الع و ُروى و إيفار, بالقاد | كنا ووم ذرب. . ابن الأعرابى بى: ذُرب 
الرَجلٌ متخ لساه بعد خصره. ولسانٌ ذَرب: حديدٌ الطرف؛ و فيه ذرابةٌ أى 00 دول دنه ودرب الحدة: حَدَنها عن 
الجوع. ذَرِبَتْ د نه ل كه ذرباً فهى ذَرِبةُ إذا فَسَدَّتُ. وفى الحديث: فى ألبان ن الإبل و أَبْوالها شفاءٌ الذَّرَب؛ٍ هو بالتحريكك, الدَّاهٌ الذى 
يَعْرض للمعدة فلا تيضم الملمام» و يَفثدكٌ فيها و لا ُشيتكه: قال أبر كاين يقال للعُدَة ذِْبَةُه و جَمْعها ذرب. والكذويةة التغديه يفال 
لسانٌ درب و نان ذَرِب و مردَّرّتٌ؛ قال كعب بن مالكك: بعدَرباتِ» بلأدكفٌ» نواهتل» و بكل أب ييِضء كالغديرء مُهَنْدِ و كذلكك 
الع دروت؛ قال الشاعر: لقد كان ابن جد أ اغا الأقواو هارو الشنان و درت الحَديدةًٌ نيا ذا وذاتية أحاها نون 
مَذرُوبَة. و قوم دَرْب: أجِدَّا. و امرأةٌ ذدْبَةُ مثل قَوبَةء و ذَربَةٌ أى ص ابه حديدةٌ» سَلِيطَةٌ اللْسانِء فاحمّة طويلَة الأسانٍ. و درب اللّسان: 
0 وفن الحديك عن جديفة قال: كنت ذَرِب اللّسانِ على أهلى» قَقُلت: باوفول الله إِنَى لأخقَى أن يدْخِلنى انار فقال رسول 
لله صلى الله عليه و سلّم: َأ أنت من الاشتغفار؟ إلى لأستعفِر الله فى اليوم ماله فذكته لأبى بزكة فقال: و الرت إليه.قال أبو بكر 
فى قولهم فلاسنٌ ذَرب اللسانء قال: سمعتٌ أبا العباس يقول: معنا امد اللسانْء قال: وهو عي و ذم . يقال: قد ذَربُ لسانٌ الرَّجْلٍ 
يَذَرَبُ إذا قَسَد. 
لبان الرية ادم ع 
و مِنْ هذا ذَربَتْ مَعِدَئه: فَعَدَتُ؛ و أنُشد: ألم أكث باؤلًا ودّى و تُرىء و أَصْرِفُ عنكم ذَرَبى و لَغْبِى قال: و اللَعْبُ الودِىءٌ من الكلام. 
وقيل: الذَّربُ اللسان هو الحادٌ اللسانء و هو يَرْجِمٌ إلى الفَسادِ؛ٍ و قيل: الذَربُ اللسان الشَّتّامُ الفاحش: و قال ابن شسميل: الذَّربُ الأسان 
الفاحكن اذى الذى لا يبالى ما قال. وفى الحديث: ذَرب ؛ السام غخلبى أَزُواجهنٌ أى قَِدَتْ مهن وائيت بت طن عليهم فى القول؛ و 
الروانة ذف بالوطة و سنك كه ه. وفى الحاديث: أن أعشى بنى مازن قدم على النبى» صلَى الله عليه و سلّم؛ » فأنشد أيياتاً فيها: يا سََيْدَ 
الناس» و دان العربء إليكك أشكو زب من الدب حرجت أنغها الم فى َجتْء فى بتزاع و حوب أَْلَقَتِ العؤرة» و لطت 
ِالذَّثْ» و تَرَكثنِى» وَسْط عيص؛ ذى أَمَتْ تكد جلي سامير لَه ون وُخالِبٍ لَِنْ عل قال أبو منصور: أراد بالذفقة امراقف 
كُنَى بها عن فسادها و خِيائتها إيّاه فى قُْجهاء و جَمْعُها ذرَب» و أصله من ذَرّبٍ المعدة» و هو فسادّها؛ و ذَرْبَة منقول من ذَرِبَة كمِعْدَةٍ 
من مع مَعَدَهُ؛ٍ و قيل: ؛ أراه توللاطة لساتهاء و فساة مثيهاء من قولهم دب لساله ذا كان حءً لسن ا الى ما قال. وذكر ثعلب عن ابن 
الأعرابى : أن هذا الَجَرَ للأُوَرٍ بن قراد بن سفيان» من ب: بنى الجزمازء و هو أبو شَتِبانَ الحوْمازِىٌ» امت ف زمار و قوله: فحَلَْيْنى أى 
خالفَت ظَنّْى فيها؛ و قوله: أطث يالدتية: 0 لطت النَاقَةُ بذَنَيها أى حلت بين فده لتفتع الحالب. وال ألَى بيتهم الذوبَ أى 
الاختلاافٌ والسَّد. .وسُمٌ ذرب: #حددنك. الذَرَابُ: اسم عن كراع؛ اسمٌ لا مده وسيف ذَربُ و مُِذَربٌ: اق السم ٠‏ ثم شد 
التهذيب: تذييث القت أن يُنَْعَ فى الشُمٌ » فإذا إذا أنعم سَ في أخرج فشَّجِد. قال: و يجوز َرَت فهو مَذُرُوبٌ؛ قال عبيد: و خِرْقِء من 


بس به 


الفْتَيان» أكرمَ مَصْدَقاً من السّئِفِء قد آحَيِتٌ» ليس بِمَذُرُوبٍ قال شمر: لمان بفاسان» والذقث: سَاة اللسان وداه وفى لسانه ذرب: 
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وهو الفُخشُ. قال: و ليس من ذَرَب اللسانٍ و َدَِه و أنشد: أرخنى و اشترخ منّى» فإنى تيل مخيلى» ذَربُ إسانى و جمعه أَذْرابٌء 
عن ابن الأغراين؛ و أنشد لِحَضْرَيِئَ ابن عامر الأسَدى: و َقَدْ طوَدكُمْ على بَلاتَكُمْ؛ و عََفتٌ ما فيكم من الأَذْرابٍ كَيما أَعِدَكُمْ لأتعد 
كي و لقد يُجاءٌ إلى ذَوى الألبابٍ معنى ما فيكم من الأذراب: من الفسادء و رواه ثعلب: الأعياب» مع عَيِبٍ. قال ابن برى: و روى 
55 هذين البيتين» على غير هذا 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7/17 
الخر كولم يسم قائلّهما؛ و هما: و لقد يَلَوْتٌ اننا فى حالاءتهم, و عَلِتٌ ما فههم من الأسباب فإذا الا لا قر 27 بُ قاطِعاء و إذا 
المَودةٌ أَعُبُ الأنُساب و قوله: و لقد طوَبْكمْ على بللاتكم أى صَوَيكُم على ترا فيكم ٠‏ بن أذّى و حداف و بَللادتٌ» بضم اللامء جممٌ 
للك بضم اللام أيضاًء قال: و منهم مَنْ يَؤويه على بلَلاتكم؛ بفتح اللام؛ الواجدةٌ بََلك أيضاً بفتح اللام؛ و قيل فى قوله على بَللاتكم: إنه 
بَضْوَبُ مثا لإيقاء الود و إشفاءِ ما أَظْهَرُوه من بجفائهغ» فيكون مثلّ قولهم: اطو النَوْبَ على عه لينضَمٌ بعضه إلى بعض و لا يَتباينَ؛ 
ومنه قولهم أيضاً: اطو السَّقَاءً على لَه لأنه إذا وى و هو جات تكس و إذا وى على بل لم تكس و لم يباين و التذيبُ: 
01 القواة لها الصَّغيرَ حتى يَقَضْةى < اجَنّه. ابن الأهراي» ادرب الول إذا فيد عله و ورف الجَوْحٌ ذُرَِأَه فهو ذّرب: قَسَد و 
افع اروم تاج زفي لارام واقيل ماك جدوذاءء الفنان ارا وق حدية أن بكر رقبى الله غيةة مذ اشرق قالة درب 
اندها قال ذَرب المجؤخ إذا لم يَقَبلٍ الذَّواء؛ وه لماعك 5 َعَلَيَاه و هى الدَّاهِيةُ؛ قال: الْكَمَقِتٌ: رَمَانِىَ بالآفات» مِنْ كل جانب» و 
يي مد ِو يها و قيل: اذاهو الو و الالافٌ؛ و وَمَاهم بالذّيينَ مثله. و لَقِيت منه الذَوَتَى و الذَّريياو الذََيينَ © أى 
الداجة. و دَرِبِ مَعدَنْهِ دربا و َرَابَةًو ذُوُوبَةُ فهى ذَرِيَ فَسَدَتْه فهو من الأضدادٍ. و الذَرَبُ: امرض الذى لا يثر. وَذْرَت النددوات: 
قَطرَ. لشو« الأط بن الأشر وخبره.: قال الأسود ابن يَف و وضف فباتاً: ْو حمئة الحَِلُء حتّى كان زاهره أَعْشِ بالذَّديْبِ و أما 
ما وردفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه لمن الَّومَ على الضُوضٍ الأَْرئَه كما ألم حدم الوم على حسكك السَغدانه فإنه ورد 
فى تفسيره: الأذْرين مَنْسوبٌ إلى أَذْرَبيِجَانَه على غير قياس. قال ابن الأثير: هكذا تقول العربء و القياس أن تقول أَذْرئٌ» بغير باه كما 
يقال فى النّمَبِ إلى رام مرق رابع وهو مطرد فن اشبب إلى الأسماء التركية 


ذعب؛ ج١1‏ ص: /41؟ 


: قال الأمنيي» اي القوم مُلْعَابينَ كأنهم عُوْفٌ خد بعان, و مُتْعاّينَ بمعناه» و هو أن يَثَْوَ بعضُهم بعضاً. كان الأرعرفة رهد اعقيض 
مأغيوة هي نكا القاة و الذغي ساق و الغ حباته فى الور ذقنت اناه ذانا. 

(©). قوله [و الذربين] ضبط فى المحكم و التكملة و شرح القاموس بفتح الذال و الراء و كسر الباء الموحدة و فتح النون» و ضبط فى 
بعض تسخ القاموس المطبوغة وعاضم أتدى ينكرة الراد و فعم الباء واكس النونة: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: //” 
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:الذغرث و الأغق ة اقاقة السروك شنية بالغلة وعى العامة لفو عنيا: وفى ديك مواد ين تطلتق» الذخلت الو خاء هن الناقة 
لاوط ل اوري االورايا ارا روي ا لل وا رن 
قالابن شميل: ف الكيفا الحداة, قال: ولا يقال تحمل عْلِبٌ» و حت اللَعلَ الذَعالِيبُ. و التَّدَّعْلب: الاطلاق فى انيخا 2 . وقد 
تذغات تَدْغْلباً. وعها خغرك: سريع باق على السّثِر و الأنَنّى بالهاءِ و الدغلة: النَّعَامةُ لسّرعتها. والذغلة واللخلريت: طَرَفٌ النَوْب؛ و 
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قيل: هُما ما تقطّع من اللَوْب قَتَعلّق. و الذَّعْلِبُ من الخرّق: القِطّع المُمَ َم و الذَّغْلوبٌ أيضاً: القطعة من الحِرْقَكْ و الذّعالِيب: قِطع 
الغدف قال رقف اس راح» مش للوسٌ السَّمَقْه مُتُمرِحاً عنه ذعالت التعدق وكنو الفسلرة : العخترة .و الشمق#التشاط. والعم م 
الذى انْدرَح عنه وَبرُه. و الذَّعالِيبُ: ما تَقَطَّ من لناب قال أو قروو أطراف الاب و أطرافٌ القَميص قال لها الدعائية واحتها 
تعرشو أعدما يفل ذلكن مما أسة ابن الأغراى لمرية تقل أكرة على الحالحاك ذا لكر أحووا إذا انْضَمَ الدّعالِيبُ و 
اشرتعاه ذو الوم لما تَقَطّع من ميج العنكبوت؛ قال: تبامم حون مام صعدر تررق كاشلكق الشترق: ذعالية وتوت 
ذعاليث: خَلقٌه عن اللحيانى. و أما قول أغرايى» من بنى عَوْفٍ بن سَرهد: ص هق ذى ذَعالِتٍ شر موه بيع امْرئ ليس بش تَقيل قيل: هو 
بويلان عاك في انا كرا لشو وشو ين اتدل لعافم البات اذهل امالك من الرافتو هس شريكة انار في القن فال اق 
جنى: و الوه آن تكوقٌ الناة يدن من الباك لأن الباء أكز انان كما دكرنا أبعا من إبدايت الباء من الواو. 


ذلعب؛ ج١2‏ ص: ١4/4‏ 


ذلك اتيغز اقلق يدش قدو مدلعه العمل من الكجا .را الروك و قال الأغلت العجلق: ماض» أمام الكبء مُذْلّبَ "3١‏ و 
الم ذُْلَءكٌ: المتطلقٌ» و القر معد مثله. قال: و اشتقاقه من الدُغلب. قال: و كلّ فعلٍ رباعى تُقَلَ آخره؛ فإنَ يله معتمد على حرف من 
حرو العلوب العذلدك: المضطجمٌ. و هاتان النَّوَجَمَتان أغنى ذَعْلْب و اذْلَعَبٌه ورَتا فى أصول الصّحاح فى عي رامد قعيه 
ولم يترجم على ذلعب: و الله تعالى أعلم. 

.)١(‏ قوله: [منسرحاً عنه ذعاليب الخرق] قال فى التكملة الرواية منسرحاً إلا ذعاليب بالنصب انتهى. و سيأتى فى مادة سرح كذلك. 
(1). قوله: [ماض أمام الركب مذلعب] هكذا أورده الجوهرىء و قال الصاغانى فى التكملة الرواية: ناج أمام الركب مجلعب 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ٠/9‏ 


ذنب؛ ج١»‏ ص: 149 


: الذَّنْبُ: الثم و الوم و المعصية و الجممٌ ذُنوبٌء و دُنُوباتٌ جممٌ الجمع؛ و قد أَذْنَب الوَجُل؛ و قوله؛ عزِّ و جل فى مناجاء موسى 
على نبينا و عليه الصلاة و السلام: و لَهُْ عَلَىَ ذَنْتٌ؛ عَنَى بِالذَّئْبٍ قَقْلَ الرَجلٍ الذى وَكرّه موسىء عليه السلام» فَمَضْلِ عَلَيِ و كان ذلكك 
الرجل من آل فرعونٌ. و الذَنبُ: معروفء و الجمع أَدْنَابٌ. و ذَنْب الفوس: نهم على شَكلٍ دَنْبٍ الفََسٍ. و ذَنْبُ النَّب: نت على شكليٍ 
َنْب التُغلب. ولاس » الذَّنَتُ؛ٍ قال الشاعر: : جَمُوم السَّدّ شائلة الذَّناَى الصحاح: الذَّناتَى فك الطائرة وقيل: الذَّناتَى ثبت الذّنْب. 5 
ذنَاَى الطائر: اقم وي اللو ايمول ال الذتو»عن الهقرع 4و أنقدة ندض: بالتين منْ أمٌ سايم؛ َعم الذبى. 
خط بالنّفْسء حاجبّة و يُروى: الذّتى. و ذَنَبُ الفَرَسِ و العَثِرء و ذناباهماء و ذَنّبٌ فيهماء 2007 و فى بجناح الطائر ربع ذُناتَى 
بعد الحوافى. الفْدَاءٌ: يقال َنب القَرَسء و ذُنابَى الطَائِْ و ذُنابَ الوّادى, و مِذَّنبُ النهرء و مِذّنَبُ القِدْرِ؛ و جمعٌ 1 ان الر افع ال كا أ 
الات جمع ذَنْبٍ الوادى و دنه و نابت مل جملٍ و جما و حال ثم جمالات جممٌ الجمع؛ و منه قوله تعالى: جمالاتٌ صفر. بو 
عبيدة: فرسٌ مُدانتٌ؛ يداف بت إذا وَقعْ ولدّها فى الفح و نا وج الشفّيء و ارتفَع عَخِبِ الذَّنبِء و َلِقَ به فلم يخ دروه. و 

الغرين تقول: رَكبَ فلادنٌ ذَنَتَ الريح إذا سبق فلم يدْرَكك؛ و إذا رَضِدَىَ بحوظ ناقص قيل: رَكبَ ذَنَب التعير» و الََعْ ذَنَب أمْر مدي 
عه على ما قافو كدت الرجل: أثباقه. و أذنابٌ الناس و َلبائُهم: أتباعهم و بَفلتُهُم دون الوُؤّسايء على المَثلِ؛ قال: ف الشافط 
التنُواط و الذَّنَبات إذ مهد الفضاح و يقال: جاءَ فلانٌ بذَنّبه أ اع قال التسلة يمدّح قوماً: قوم هم الوأسء و اناب يرهم و 


من يفؤى »بأل اناق الذئبا؟ و هؤلاه قوم من بتى سعق بن ويد مناف يُعْرَهُون بنى أَنْضٍ الَاقَهُ لقول الحطيئَةُ هذاء و هم تفقية ون به 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/؟ من ساناايب 


وروى عن علىٌ ؛ كرّم الله الى وبجهة أنه دَكْرَ فتََةً فى آخر الزّمانء قال: فإذا كان ذلك, ضَوَبَ يَعْسُوبُ الدّين بذَئَِه فَجممٌ الناسٌ؛ 
أراد أنه يَضْرِبٌ أى بيعيد فى الأرض ذاهياً بأتباعوِ الذين يَرَؤْنَ َيه و لم ِعرّحْ على الفدَنةُ. و الأَذْنات: الأباع» جم دَنَبء كأنهم فى 
مُقابيل الوُؤُوسء و هم المقَّدَّمون. و الذّناتَى: الأثبا. و أَذْنابُ الأمور: مآ خيرهاء على المَكَلٍ أيضاً. والذائكة النَّابْعٌ للشىءٍ ءِ على أَثْرِ؛ 
يقال: هو يَذْبَهِ أى بَْبعُُ؛ِ قال الكلابى: و جاءتٍ الخيل» جمِيعاً تَذْيِبَ 
والمامرويع امن الكل 
و أَذنابُ الخيل: عدي تعمل قفا رَنّها على النّشِْيه. اذامو وى بلقب و اشكدق تلا ذْبَه فلم 0007" والكدية :الذي كرة 
فد اخناي الإيل» لا يفارق أَتَرَها؛ قال: مِثْلُ الجر اكذنك )لوو عاق ركبو النثوت؟التريث الوافة الذتي» والطريل اللثياوش عدي 
ابن عباس» رضى الل عنهما: كان فرْعَونُ على فس ذنُو بأى وافر طَغْرِ الذَّْبِ. و يوم ذَنُوبٌ: طويل لَب لا يَقُضىء يعنى طول سر 
واقان ضيده يوم دَنُوبٌ: طويل الشَّر لا ينقضى» كأنه طويل الذَّنْبٍ. و دجل وَقَاحُ ادنب صَمُورٌ على الاكوب. و قولهم: عُمَيلٌ طويلة 
الذنْبِه لم يفسره ه ابن الأعراء بى؛ قال ابن سيدة: وفلدى اتناف آنيا ككيرة ركوب الخيل. و حديثٌ طويل الذل: لا يكادٌ يَنْقَضتى» 
على المَثَلٍ أيضاً. ابن الأعرابى #الملكة الذتتك الطوي وى انط ةو لمكيو الد نات خم يقد يه ذَنَت البغيو إلى حقبه تق يَحْطِرَ بذَّنَيدِ 
يملا راكبه. و ذَنبُ كل شىء: وين عسي ناكو ]اد ناكس كين لد دود قم كل شي وفنات كا ورا دك 
الذال؛ قال: نخد بعده بذِناب عَيْش أَجبٌّ ب الف ليس له تنام وقال الكلبى فى ب مل اللهم لا يَهْدِينَى لذنايته "5١‏ غيزكك. 
قال. و قالوا: مَنْ لكك بذِناب لَو؟ قال الشاعر: فمَنْ يَهْدِى أخاً لناب وّ؟ فوسو فإنَّ الله جارٌ و تَذَنتِ المَغقمُ أى ذَنَتَ عمامّته, و ذلكك 
إذا افغال كيدا قيطا تأ نهاء كالدتنيه واقذارت: البَمِرٌ الذى قد بدا فيه الإرطابٌُ من قبل ذَتْبه. و ذَنَبُ البَشررةٌ و غيرها من الذّمْر: 
مَوَخّوُها. ولق افد فى قذي رك من قِلى ذَنَبها؛ الأمسيس: إذا يَدَت نُكت من الإطاب فى البُشدر من قبل ذُتّبِهاء قيل: قد 
دَنيتْ. و الطب التذْتُوبُء واحدثّه تَذْنُوب قال: فعلق اقوط أنامففرب. إن الننها لبس بلاى تتترب الققاقة اانا ل تون واه لذ 
فى اديت و اقيض ينول كلثرنةوالراعدة كذترية .وق السددية :عاذ يقن الفذتك مانو مكافة أن كربا شكن فيكرة 
ليطا وقى حلديث أنس: كان لا رفغ دوت من البخر إذا أراد أن بَفْتَضِةِحَه.وفى حديث ابن المتيّب: كان لا يَرَى بِالنّذّنُوبٍ أن 
ينضح بأسابو ذُنابةٌ الوادى: الموضمٌ الذى ينتهى ! إليه سَيلَهُ 
(). قوله [نل الأجير إلخ] قال الصاغانى فى التكملة هو تصحيف و الرواية أشل الأجير] ويروى شد بالدال و الشل الطردء و الرجز 
لرؤبة انتهى. و كذلكك أنشده صاحب المحكم. (©). قوله [لذنابته] هكذا فى الأصل: 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 91" 
وكذلكك كةو ذنابثه أكثر من ذَئّه. وذكةالرافى و اللهو ذنا اتات آخده» الكش عن ثعلب. وقال ريغي لناب بالضم: 
ذَنَبُ الوادى و غيره. و أَذْنِابٌ التلا: مآخيدها. و مدنت الوادئء و ذثبه واحدّء وهنه قوله المسايل ٠‏ «. و الذّنات: متيل ما بين كل 
تَلعَتَينَ) على ابلك وعى الدنافة: والكدتت: ميل ما بين تين و يقال َسيل ما ؛ بين الَلعَتيْن: ذْنْبٍ التَلعَهُ. وفى حديث 
0 وببة عا ل سي ا و ا ا 0 و 
نت م 0-6 الماء ذ فى التضيض و التَّلعَ فى السّندءِ و كذلكك الذَّنابهُ و الذَّنابةُ أيضاًء بالضم؛ والمدك ميل الماء إلى الأراض. و 
الحدقةة: ا 0 و أخقاك الأكوية: أساكيا رقي التحديك: يَفُعْد أعرابُها على أذناب أؤوييهاة قاذ يضل 
إلى الدج عرفو اليا ايها العذزك ؤقال ارسي الرتتك كيين العذه له مكيل عن القؤضة ناذا إلى غيرهاء فيفر ماؤها 
فبهاء و التى يسِيلٌ عليها الماء مِذْئبٍ أيضاًة قال إمرقٌ القيس: وقد أَعْتَدى و الطَيدُ فى وُكناتهاء و ماء النّدَى يجْرى على كلّ مِذْئبٍ و كله 
كيك مان كن وفن تعدوث طبينات: و دوا يشال أى بجعلوا له مرذاِتَ و متجارق. والخشانٌ: ما شن من الأرض؛ و المِذَّتَمَهُ و 
الكذتت: المعرّفةٌ لأنَّ لباذنا رديه الذَّنَبِء و الجمع قال اديت الهذلى: و سُود من الصَّيِدانْء فيها مَذَانِتٌ النُضَارٍ إذا لم 
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نش تَفِدُّها لمالسان عوك ا كنا لها بين العودا ف الندوة الف تقس حم الحدارة راسد باعود ادلاو الخيذاز فال ال ميا 
يقال لها: الصَّةِداءُ. و من روى الصّيدانء بكسر الصاد, فهو جمع صادء كي ا مو اماد الساش الحني و التذفيكا للصباب و 
القراش ونحو ذلك إذا أرادت لتَعاطلَ و السٌَّفَادَ؛ٍ قال الشاعر: مثْل الضّباب» إذا هََثْ يَذَْنِبِ وده الكراة و القراة ب الضياب إذا 
أرادت اتفال والبيمي؛ » فَعَكَرَتٌ أذثاتها: وذلكةالحيك: أخرج دنه من أَنَى التجخرء و رأسَه فى داخله: و ذلك فى الك قال 1 
منصور: : إنما يقال للضّبٌ ردنت إذا ضرَب بِدَئَبه مَنْ يريده من مرش أو عَيّة. و قد دَنْتِ تيا إذا فل ذلك. و صَبٌ أَذْنْتْ: ويل 
الذَّنْب؛ و أنشد أبو الهيثم: ليبق من شركة الفاروق كغرقه إلا الذنيبى» و إنا ادو الاق قال: الأكية سرف من التزودةقال: تركف ياة 
نْب كقوله: مَتى كنا لأمكء مَقْتَوينا 

(للقرلة و مه قوله اسيل ] سكد فى اللضل وقرله ده والناب مسيل الك هي آل غيازة المسكم, 
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و كان ذلك على ذَنْبٍ الدَّهر أى فى آخره. و ذنابةٌ العين» و ذنابهاء و ذَتَبِها: دو لتعاوو دنانة للخل : الثيانو وى الكفدين دنا 
جار تهاة قالءانن الأعرابى: : قلت للكلابيئ: كم أ َى عَليكك؟ فقال: قد وَلتْ لى التفسون ذَتبها؛ هذه حكاية ابن الأعرابى؛ و الأول حكاية 
كرت و الداركة لَحمُ المَثْن» و قيل: غو علط العاووو وله و أسفله؛ و قيل: الأ و المآكم؛ قال الأعشى: و اذنّي» منهاء ذَنُوبُ 
المَمْنِء و الكمَلٌ و الذَّتُوبانٍ: ميان من هاهنا و هاهنا. و الذَّنُوبٍ: العد و التعسية#قال أبرازين: لَعَمْدك. و المنايا غالِباتٌ» لكل بَتى 
أب منها ذَنُوبُ و الجمع أققيو الكو ذنات والذاريكة لد او قها نك وق الاثرييةالدلوالق يكون الماء دون مِلئهاء أو قريبٌ 
منه؛ و قيل: هى الدّلو الملأع. قال: ولا يقال لها و هى فارغة ذُنُوبٌ؛ و قيل: فن لذ تير كانه ا الكنايية در نفد اسان و 
فحديث بَؤْل الأغرايق فى المسجد: مر بذّنُوبٍ من ماءء فَأعَرِيقَ عليه؛ قيل: هى الدَّلُو العظيمة؛ و قيل: لا تس نُسمّى ذَنُوباً حتى يكون فيها 
ماءٌ؛ وقيل: إِنَّ الذَّنُوت تُذكر و توَنّثه و الجمع فى أَذْنى التودد ِب و الكثيرٌ ذَنائبُ كقلوص و قَلائصٌ؛ و قول أبى ذؤيب: -- 
اليك العو لكا قلق بو و اك اكنات وو ونه ساسوق امعباق) تارك لمر عي لق دو قد اللي اذ ب انق خالل 
الهذليٌ فى السَئِ فقال يصفٌ حماراً: إذا ما التََيِنَ دَنُوبَ الحضار جاش حَبتيفٌء قَريعٌ السّجال يقول: إذا جاءَ هذا الجمارٌ بدَنُوبٍِ من 
عَذُوِه جاءت الأمنٌ بحبيضٍ. التهذيب: و الذَّنُوبُ فى كلام العرب على وُجوهِء مِن ذلكك قوله تعالى: فَإِنَّ ِلَّذِينَ طَلْمُوا لوا ولي 
ص لمابهغ: ار بك لس رايا لوا إلى سيور وي لضي وله 
الي َإنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُوا أى أ: شركواء ذَنُوباً مدل ذَنُوبٍ أت كابية أى حظاً من العذاب كما نل بالذين من قبلهم؛ وأنشد الفكاة: لها 
َنُوبٌ» و لكم َنُوب» فإن أَبمء قلا قيب و ؤنابةٌ الطريي: وجهّه حكاه ابن الأعرابى قال و قال أبو التجراح لوَيجلٍ: إنكك لم تود 
وناب ارط ف وعدا وفى الحديث: َنْ مات على ذُنابَى طريقه فهو من أهلهه يعنى على قط د طَريق؛ وأصل الذناه مت 
الذَّنَب. والذتاة: نت معروفء و بعض العرب يُسمّيه َنْب اللَغلب؛ وقيل: الذتاةٌ» اتسر يك بك ذات” أفنانٍ طِوالء عُجئراء الوَرّقء 
تنبت فى الشَهْل على الأرض» لا تريَعٌ» تُحمَدٌ فى المزعى» و لا تيت إلا فى عام تححصيب؟ و قيل: هن عي لها شل فى أطرافهاء كأته 
نبل 

تن 

اذو و لها قُضّبّ و ورّقء و ليها يكل مكانٍ ما خلا * و الْلِ» و هى ثبت على ساقي و ساقين» وايةدئها دََّانة؛ قال أبو محمد 
العذلمق: فى تبان بد فظل راعية و قال أبوعفينة الذناة قنك لسوروة لا توكو ديات 2 يو : من أَسْفَلِها إلى 000006 
مث ورق الطزُون» و هو ناج فى السّائمة» و له ويرة غبرء تَشرْسُوها انحل و عمو نحو نض القامؤء في لان منه بعيره واجدثه 
ذا قال الراهدة َورّها من عَقِبٍ إلى ضَيع؛ فى ذَنبانٍ و يبيس مُنْقفِ و فى رُفوض كلا غير قنع و الذّياك مضموقة الذال مفتوحة 
القن تمتدود:: عند تكوق ف القن تتلى متها سس تبقط: و الذَّنائْبُ: موضِمٌ بِنَجدِ؛ قال ابن برى: هو على يَسارٍ طَرِيقٍ م مكذو و المذانة: 
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موتيع. قال مهل بن ربيعة» شاهد الذّنائب: قَلَوْ نس المَقابر عن كليبء فير بالدّنائب أَىّ زيرٍ و بيت فى الصحاح لمهَلْهِلٍ أيضاً: 
فإنْ كك بالذَّنائِبٍ طَالَ ليلى» فقد أبكى على اللَيلٍ القَصيرٍ يريد: قد أيكى على ليالى الشُرورء لأنها ف يرة؛ و قبله: أ ينا بذِى محتدم 
أثيرى إذا أنت اتتضعت: فلذ تَحُورى و قال لبيد» شاهد المذانب: آَم ُلمْ على الذَّمَنِ الكوالنة للك بالْمَذانب فالتفال و الذنورت: 
مرجم تنا #الصياد ين ارم قفَرَ من أَهْلِه مَلْحوبُ» فَالقُطبِيَاتٌ» فالدّنُوبٌ ابن الأثير: و فى الحديث ذكْرٌ تيل مَهْزُورٍ و مُذَئنب» 
هو بضم الميم و سكون الياء و كسر النون» و بعدها با موححدة: اسم موضع بالمدينة» و الميمٌ زائدة. الصحاح. الفرَّاءٌ: الذّنابَى شي 
المخاط يَف من أنوض الإبل؛ و رأيتُ» فى تُتسخ متعدّد من الصحاح؛ حوائة ى» منها ما هو بط الشيخ الصّلاح المُحَدَتْ رحمه الله 
ما صورته: حاشية من نط الشيخ أبى سَمِجُلٍ الهَرَوى» قال: هكذا فى الأصل بط الجوهرىء قال: وهر سحت والصراب» الذّنانَى 
به الفخاطٍ يق من أنوفٍ الإبلء بون بينهما ألف؛ قال: و هكذا فون على شنا أبى أسامة مجنادةٌ بن محمد الأزدىء و هو 
ماخر من الذَّنينَء و هو الذى يديل من قم الإنسانٍ و المغرّى؛ : ثم قال صاحب الحاشية: و هذا قد صَحَفّه القَوَاُ أيضاًء و قد ذكر ذلكك 


فيما رد عليه من تصحيفه. و هذا مما فاتٌ الشّيخ ابن برّىء و لم يذكره داقن أمالية 
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«الذهاتة اعرد و التدوةة فك دوك ذهارا ودس نبى افو ذقر كا و ادك مصدره كالذّهاب. وكشت نفدو اقك دغر 
تاليو قال: أذعت 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 918" 
7 قال أبو إسحاق: و هو قليل. نأا قراءَةٌ بعضهم: كاذ ابو ذخف الا سان فنادِرٌ. و قالوا: ذَهَمِتٌ الشَّامَ فعَدَّوْه بغير حرف و إن 
كان الشامٌ طَزْفاً مخُصُوصاً شَّيّهوه بالمكان المُِهَم؛ إذ كان يَقَّعُ عليه المكانٌ و التذَُهَبُ. و حكى اللحيانى: إِنَّ الليلَ طويلء و لا يَذْهَبُ 
نَفْسِ أحدٍ كان اق لا كولفد هي التقوناء لخن يذْهَبُ إليه. وفى الحديك: أذ النبى» صِلَّى الله عليه و سلّمء كان إذا أراة القائط 
أَبْعَدَ فى الم ذهب وسو كلف مق الذّهاب. الكسائى: يقال لموضع الغائط: اللا و التدُهَبء و المِرقَقُ» و المؤحاض. و المَِذّهَبُ: 
المُعْتَمّد الذى يُذْهَتُ إليه؛ و ذَهَبِ فلانٌ لِذّهَبه أى لمَذّهَبه الس تل عق قم رشك التساق عو الا وما كدو اله أرق فد كته و 
لايْْرَى لَهُ ما مَذْعَبٌ أى لا يُدرَى ين 27 ويقال: دعت فلانٌ عَذه] + ور و قولهم به: مكب يَعْنون الوَسْوّسَهُ فى الماء» و كثرة 
استعماله فى الؤّضوء. قال الأزهرىٌ: و أَهلٌ بتغداد يقولون للمُوَسْوس من الناس: به المُذّهِبُء و عَوَامُهم يقولون: به المُذْهَبء بمَتح الهاء. 
والشواب الله دهش وال فق عورف ورزها أ غيره: الذَّهبُ ال التِطعَةٌ منه دعَب و على هذا ذَكر و يوَنَثْه على ما ذُكر فى 
الجمع الذى لا يرق واحدّه ِل بالهاء وى جديتعان» كم اله وني بعت من اليمن بِذَهيبة.قال ابن الأثير: : واهى تصغير ذَّهَبِء و 
أفكل الهاةفيها لأنّ اذهب ََنّثه و الموَنّ اللا إذا كر لق فى تصغيره الهاء» نحو قَوَيْسَةُ و شّمَيِسَؤُ؛ِ و قيل: هو تصغيرٌ ذَهَبَق 
على يي لطت منهاء ف ها على لفظها؛ و الجمع الأذْهابٌ و الذّهُوبُ. وفى حديث علىَء كرّم الله تعالى وجهه: لو أراد الله أن يَفتّح 
لهم كنورٌَ الذَّهْبِانِ لفَل؛ هو جمعٌ ذَهبء كبرَقٍ و بِْقانِه و قد يجمع بالضعٌ» نحو حمل و حملان. و أَذْمَبَ الشى:: طلاه بالذّهَب. و 
الوزهة؟ الشسنة العطلك بالدقية كال لعن قلقت عد عن الراعه نايا الفنورز والمتتوع و يرون .: على أَلواحهنٌَ الناطن 
و ضاق لمعي لكك رتوار نوكتي لي روكذ لا عا ميري فى دولاب جا لاه 
لأنها مواضِعٌ قُصُولٍ. و أهلّ الحجاز يقولون: هى الذّهَبُ» و يقال نزت بلكتهم: وَالذية كيرُونَ لذت وَالِضَةه وا فونه فى سَبيلٍ 
اله و لو لا ذلك لَعَلَتَ المذَكر المونْت. قال: و سائدٌ العرب يقولون: هر الذقب#قال الأذهرف: اذهب مُذّكر عند الغزبء ولا يجو 
تأيه إلا أن نجل بجنعاً لذَعمَئِهِ و أما قوله عر و جلّ: 0 نفقوئاء و لم َل ولا يُنْفقُوَه ففيه أقاويل: ها أن المعنى 00 
الذَّهَبَ وَالْفِضّد و لا يُنِْقُوكَ الكتُورٌ فى سيل الله و قيل؛ جائرٌ أن يكرة مسر اع الأخرال فيكرة: ولاققترة الأموال وود 
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أل تكزة عو لأ قر الفح بوتس اذهب اننا لدو اللتيم تكؤوق اند قي لذ لانت انيجو الكش الك قفر تدان [اشتمدد 
الكلام» كما قال: 
لمان العرييح ادص مم 
وَ الله و سوه عق أذ يضوم و لم بقل يُضُوهُما. و كل ما مُوّة بالذَّهبٍ فَقَّدْ أَذِْتَء و هو مُذْكَبٌء و الفاعل مُرذُحِبٌّ. و الإِذْهابُ و 
النَذْهِيبٌ واحدّء و هو النّمُويهُ بالذّهَب. و يقال: ذَهَبْتُ الشىء فهو مُِذَّهّبٍ إذا طَلينَه بالذَّهَبِ. وفى حديث جرير و ذكر الصَّدَقَة: حتى 
أت وه رَسُولٍ الله صلّى الله عليه و سكم يهل كن دده كذا جاء فى سنن النسائى و بعض مُق مُشلم» قال: و الرواية بالدال 
المهملة و النون» و سيأتى ذكره؛ فَعَلى قوله مُذْعوة هو هن الى المُذْهَبِء و هو المُموٌه بالذّهسِ» أو هو من قولهم: رس مُذْهَبٌ إذا 
عث خغزته ط خرة و الأثتى شذهبذء و إنما تحص الأتى باذع أنه أضقى لؤنا و أَوَقَ َو ويقال: كيت تذهن للذى تغلو شهرئه 
صَفْرَُ فإذا اشتَدَّتْ خمْرَنُه و لم عله م خرة فهو المدمٌىء و الألتى مذهبَة وشىة ذهيت تذهقتك+قال: أراه على تَوَهُم حَذَّفٍ الريادَة؛ٍ 
قال مَك بن نَوْرِ: مُوَسَحِه الأفراب» أكا قروانها مقلع آنا جلدُها قَذَّهِيبٌ و المذاهِبُ: سُِيُورٌ تَمَوّهُ بالذّهَب؛ قال ابن السّركيت؛ فى 
قول قيس بن الحطيم: أ تَْرفُ رَشماً كاطرادٍ المَذَاِبٍ المَذاهِبٌ: عارة عافق تكنو واندلها تت اد لط ا قر 
بض ها فى أَر بتغض» فكأنها مُتتابعَةً؛ِ و منه قول الهذلى: يَنْرِعْنَ جلَدَ المَْءِ تَرْحَ القّين أَخْلاقٌ المذاهث يقول: الضباع يتن جد القبيلء 
كما يَنرِحٌ القّين خلّل الشّيُوف. لا ا الذاهت الترود الموشاة يقال به5 #اللككوزه اذك اعون واذهةاليضال: حمر 
يَذْهَبُ ذَعَباً فهو ذَحِبٌ: مجم فى المَعْدِن على ذهب كثير» فرآه قَرَالَ عقله» و بَرِقَ بره من كثرة عِظمه فى عَينهه فلم يَطرف؛ 39 مُشْتق من 
الذهب؛ قال الرَاجِر: ذَهِبَ لما أن رآها تَْمْرَه و فى رواية '"١‏ اأذفت لثنا أر اها وكلتب ورقال: يا قوم أت ملكرة : شَذَرَةَ واد و رايت 
الركية و تاخلة: اسم رجل. وس ابو لادان : ذهبتء قال: و هذا عندنا مُطَردٌ إذا كان ثانيه حَفاً من حرو اليلقِ» و كان الفغل 
مكسور الثانى» و ذلكك فى لغةُ بنى تميم؛ و سمعه ابن الأعرابى فظَنّهِ غير مُطَرِدٍ فى لغتهم؛ فلذلكك حكاء. و الذَّهبةُ بالكسره المَطرَى 
قر قط المسفلهو ف : العؤة بو السية ذهاتٌ؛ قال 
(0). قوله [و فى رواية إلخ] قال الصاغانى فى التكملة الرواية: [ذهب لما أن رآها تزمرة] و هذا صريح فى أنه ليس فيه رواية أخرى. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 2و" 
ذو الرّمهُ يصف روضة: اك حا أَشْرايلية؛ و كفت فيها الذَّهابُ و لها البراعيم و أنشد الجوهرى للبعيث: و ذى أَشَرء 
كالأفخوان» تشوفه ذِهابٌ الصّبَاء و المُعْصراتٌ الدّوالِح و قيل: دكب الستارك وائحدة الدهافيم أن فيد عن اصيغطايد الذهات الأقملا” 
الصّعيفَة؛ و منه قول الشاعر: تَوَضّحْنَ فى قَوْنِ العََالَبُ بَغِْدَ ما تَوَسَّفْنَ دِرّاتِ الذّهاب الرّكائك وفى حديث علىء رضى الله عنه» فى 
الاستسقاء : لا قرع تانبو له نان ذهاها؛ الذَّهابُ: الأمطارٌ لين و فى الكلام كان محاوت تقديره: و لا ذَاتْ شَهَانٍ ذهابها. و 
الذَّهَبِء بفتح الهاء يمكال معروف لأَهْلٍ اليَمَنء و الجمع ذهابٌ و أذهابٌ و أَذاهِيب و أَذاهِبٌ جمع الجمع. . وفى عدي تس اله 
قال: فى أَذاحِتٍ من بر و أَذاهِتٍ من شَعِيره قال: بضَمُ بعضّها إلى بعض ف كى. الذَّهَتُ: مكيالٌ معروفٌ لأهلٍ اليمن» و جمكٌه أذهابٌ» و 
أَذاهِبُ جمعٌ الجمع. والنسث ودعت موضع» و قيل: هو جبل بعينه؛ قال ارا لِمَنْ طَلَلَه كعْنُوانٍ الكتابء ببَطن لُواقَ» أو طن 
الذّهابٍ و يروى: الذّهاب. وذهاث: أبو بَطن. وذهوث: اسع امراء. والك ذهفةة اسم شيطانٍ؛ كان غومن وتم امليف قظقر للقوانة 


فيَفْتِتهُم عند الوضوءٍ و غيره؛ قال ابن دُرَيْد: لا أحسبه عَرييَا. 
ذوب؛ ج21 ص: وأعانا 


: الذؤْبٌ: ضد الجمُودِ. ذاب يَذُوبٌ ذوَبا و ذوَبانا: نَفيض جَمَدٌ. و أذابه غيده» و أذئته» و ذوَّئته و اسْتّذئته: طلئت منه ذاكك» على عامَّةُ ما 


يذل قن هذا العاف و الدذ و كما < نك فقسو الدوكتيا د زنع وس و داب إذ تساك وتذانه لعي :اعد عا ها قال دن الثحة ذا 
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ذابية السمسسش: انَّى صَقَّراتها بأفنانِ مزبوع الصّريمؤء مُغْبلٍ و قال الراجز: و ذاتَ للشمس لُعَابٌ فتَرّلْ و يقال: هاجرَةٌ ذَوَابُ شديدةٌ الحَرٌ؛ 
قال الشاعر: و ظَلْماءَه من جبرّى نشواره سَرَئْتُهاء و هَاجِرَةٍ ذَوَابُ لا أقِبلُها و الذَّوْبُ: العَسّل عامّةُ؛ و قيل: هو ما فى أَبياتٍ النّخْل من العَصَلٍ 
خاصّة؛ و قيل: هو العَسّل الذى خُلّص من شَّمْعِه و مُومِه؛ قال المُسَيْبُ بن عَلّس: شزكاً بماءِ الذَّوْب» تَجْمَعُه فى طَوْدٍ أنفق» من قرى شفر 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: /91" ْ 

أيمن: موضع. أبو زيد قال: الرئْدٌُ: حين يَحَصْلٌ فى البَْمه فيِطْبحٌ» فهو الإذُواب فإن خِط اللبنُ بالزْئِده قيل: ازْتَيجَنَ. و الإذوابٌ و الإذوابة: 
الزَّئْدُ تَذَابُ فى البَوْمةْ ليطبخ سَهُناء فلا يزال ذلكك اسمه حتى حفن فى السّقاءِ. و ذابَ إذا قام على أكل الذَّوْبِء و هو العَسّل. و يقال 
فى الفغلماونذرى ايخ آم #ذيب و ذلك عد هذء الأمر قال نر بن أبى خازم: و كقع كذات القثرء لم كثر إذ غلشاء اثترلها 
َذْمُومةً أمْ تُذِيبُها؟ أى: لا تَذرى أ تتركها خائرةٌ آم تذِييُها؟ و ذلكك إذا خافت أن يَفْسْدَ الإذُوابُ. و قال أبو الهيثم: قوله تُذِييها تُبقيهاء 
من قولكك: ما ذَّابَ فى رَدِى شىءٌ أى ما بَقَىَ. و قال غيره: تذِيبُها تنْهبّها. و المِذُوَبةٌ: المِغْرَهَة عن اللحيانى. و ذَّابَ عليه المال أى 
حصّل» و ما ذات فى دى منه خيد أى ما حصّل. و الإذابة: الإغارةٌ. و أذابٌ علينا بنو فلانٍ أى أغلزوااو شق حدية 5 دوي اللبال 
أو يُجِيتَ خا كنا أى: نظ فى مُرور اللّيالى و ذهابهاء من الإذابة الإغارة. و الإذابة: اي اسمٌ لا مصدّرء و استشهد الجوهرى هنا 
ببيت بشر بن أبى خازم, و شرح قوله: أ تنِّها مَذْمُومة أم تَذِيييها؟ فقال: أى تُنْهِبّها؛ و قال غيره: نبتّهاء من قولهم ذابَ لى عليه من الححَقّ 
كذاآق وعتاو فك وكات عليه من الأّشر كذا دَوب: وختة كما فالوا: عضر 513 قال الأصصي :هو ين ذاته تقيض 0122و 
أضل الفكل نف ال تلد وف ععديفو هيه اللده فيَفْرَح المَوءُ أن بأوك لالس ا يحت و ذاب الرججل إذا حَمَوٌ حمق بَعْدَ عَقْلِ و طَهَرَ فيه ذَوْبة 
أى حمقة. و يقال: ذَايَتْ حَدَّقَهُ فلان إذا سالث. وروي أى سَجِيئَةه و لبسث فى غاية الشمن. والدونات: به الو وقيل: هو 
تعره فق قور ورياقة رمنرق تسمل كلك في ليان لأنهما لثقانهو عب أن كرة العاقبة كن كل كل والح متهن عن 
صاحبتها. وفى الحديث: من ألم على دوي أو داكن فرق لالد قل بِقَيَهُ المال يش يها الرجل أى يش كِقيها؛ و العأئرة: المكدمة. و 
الذَّاتُ: لعيبِء مل الذَّام؛ و الذّيِم و الذَّانٍ ,ون سسويك انق الففة أن كان وت 5 تشافه ذواعهاة قال: و القياس #دثث» 
بالهمزء لأمن عين الذّوَابِةٌ همزة» و لكنه جاء غير مهموز كما جاء الذّوائب؛ على خلا القياس. وفى حديث الغار: يض بح فى ذُوبانٍ 
الناس؛ يقال لصَعاليكك الفرمييق احوضيا” واف لأنيم كالذكان»و أصل الذونان بالمندة اكه نف انييف قاو 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: /9" 


ذيب؛ ج١»‏ ص: 94 


: الأَْيثُ: الماءٌ الكنيد. و الأَذْيبُ: الفَرّع. والأذوةة اللقاط الأصنني م فلان و له اذوقه قالةو اأخرعهة قال انتب بالراق وهو 
النَشْاط و الذَّيبان: الشَّعَر الذى يكون على مُق البعير و مِشّفَره؛ِ و الذيبان أيضاً: بَ لتر لامر لا أعْرِفُ الذَّيبانَ َأ فى بيت كثير: 
عقوف لأَجْوافٍ الفلا حغيريه مريش» يطيبانٍ اليل لجان توق البينة قال الواغيق: هو وا<َك؛ وقال 0 ريم أنه 


الوَنَْا حتى تََىء و تَقَيِنَ يبان الشّتاءِ 
فصل الراء؛ ج21 ص: 8944 
رأب؛ ج1١‏ ص: 94م 


: رب إذا أضْلّح. و رَأب الصَّدْعَ و الإناء 01و وا «تعواو أطلكاقال العاعرة يراك الصّدْع و النّأى بِرَصِينِ» مِنْ سَبجايا آرائه 


ويغيد الذّأَى: الفساث» أى يض لمحه. . و بغير: كمير» ؛ وقال الفرزدق: و إنى مِنْ قم بهم يتَقّى اليتداء و أب النأى» و الجانبُ المََحَوّفُ أراد: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة (9؟ من ساناايب 


و بهم رَأبْ النَأَىء فحذف الباء لَقَدّمها فى قوله ... بهم تُتَّقَى اداه و إن كانت حالاهما مُخْتلِفَتيِنَ ألا ترى أن الباء فى قوله بهم يُتّقَى 
ندا منصوبة اوضع للها بالفغل الظاِر الذى هو ثتقَىء كقولكك بالسيضٍ يَض رب رين و اباك فى قوله و يهم َب الى مرفوعة 
الموضع عند قَوْم و على كل حال فهى متلق بمحذوفه و رافعة الرأب. و المِرأت: الدع ووه ا تورات إذا كان يَشْعَبِ 
صُدوع الأقداحء و بط بح بين القّؤم؛ و قوم مرائِيبُ؟ قال الطرماح يصف قومً: نُضِرٌ للذّلِيل فى نَدْوَةْ الحيّ» مرائيبٌ للَأَى المُنْهاض وفى 
حديث علئ» كرّم الله وجهه. يَصِفُ أبا بكرء رضى الله عنه: كنْتٌ لِلدّين رَأْب!الَأبُ: الجممٌ و السَّد. و رَآب الشىء إذا جَمَعه و سَّدّه 
برفق. وفى حديث عاقفة #ضيك أاغاة رضى الله عنهما: 207 شَّعْبَها؛ِ وفى حديثها الآخر: وراب اللَأى أى اع الفايك» و جَبر 
الأكى. وق ديك أء مسلدة لامش رقب اللاستوساء لدي أكديوق خض كت فال اإروالاً بره فآن التكني + الروائة ض كك فإن كاة 
محفوظاًء فإنه يقال ص دَغْت الزَّجاجهُ فصَدّعَتء كما يقال بجت العَظَمَ فَجبر و إلا فإنه صَدِحَء أو انْصَدَّح. و رب بين القَؤْم يوأت رَأناً: 
أصلع ما يتقو م و كل ما ا عق شقد وا كو ونهه قو ليب اليم إذالث يهم أ أعيلك قال كعريديق نزهير «اارطقا فاه حمر اقيق 
غراغ وانياسص الات 

.)١(‏ قوله [كعب بن زهير إلخ] قال الصاغانى فى التكمله ليس لكعب على قافيةُ التاء شىء و إنما هو لكعب بن حرث المرادى. 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: 44" 

و كل دع لأمته فقد رأبته. و الدُؤْبةٌ: الْقَطعَةٌ تُدْخَل فى الإناء لي أب. و الؤؤية: الدَقْعةُ التى يد زع بها الرَخْلُ إذا كير. وال هيدر : 
ما تمد به الثّلْم؛ قال طَفَئل الكَنُوى: َعَفرى» لقد حَلَى ابن جندع لْمفُه و مِنْ أينَ إن لم يأب الله ثُرأْت؟ لقال يشرية عل لقد 
تَلَى ابن خيدع تُلمةٌ. قال: و حَتِدَعٌ هى امرأةء و هى َم يتذبوع؛ ؛ يقول: من أين تسد تلك الْتلْمة إن لم يَسْدّها اللَه؟ و رُؤْبه اسع رجلء 
وَالدُوْبة: القطعة من التَمّب يشْعب بها الإناكء و يترد بها ثلّمة الَفْنك و الجمعٌ رئابٌ. وبه سُمّى رُوْبِهُ بن العَجََاجٍ بن رؤبة؛ قال أميّةُ 
يصف السماء: سَراةٌ صَلابةُ َلْقاة صِيعَتْء ُرِلٌ الشمسقء ليس لها رئابٌ 0 أى صُدُوحٌ. و هذا رِئابٌ قد جاة» و هو مهمورٌ: اسم ريجل. 
التهذيب: الوَوْبةٌ اكه التى يأب بها المذّ كه و هو القَّدَحٌ الكبيرٌ من التَعَمّب. و الوؤْبةُ: القطعة من التحتجر أب 52070007 
بها. 


ربب؛ ج21 ص: كرا 


الّتُ: هو الله عر وجلء هو رب كل شىءٍ أى مالكه» و له الوبويُْ على + جميع الوه لا شريكك له» و هو رَبّ الأباب» و مالكك 
الملوك و الأثلاك. ولا -يقال الربُ فى غير الله ِل بالإضافة قال: و يقال الجَتُء بالأليف و اللام» لغير اللّهِِ و قد قالوه فى الجاهلية 
كه قال الحرث بن :و هو الرتُ» و اليد على ييؤم الحبارينء و البلة لام و الاشم: لبا قال: ياهئدٌ أش اكه بلا هيانة 
سُقيَا مليكك ححسن الرّبابة و الوّبويية: كالرّبابة. و عِلْمُ َ بُوبيٌ: منسوبٌ إلى الوب على غير قباس. و حكى أحمد بن يحبى: لاو زنك لا 
أَفْل. قال: يريد لاو ربك فَبْدلَ اباة يا لأجل التضعيف. و رب كل شىء: ماليكه و محف و قيل: صاحبه. و يقال: فلانٌ رب هذا 
الذي أ ولك ة لذو كل قن تلك كرتا قهى وثدد يقال# هو فك الذارة ورك الدا ولاك وك النيكه وش كاك اللهخانا ويقال: 
شولك دارو يمتنيو ابد نيد ينو قد عق لخر اذا ليني قرلهة رن الوم قيلي الأفظر شوو وز أن :وى محتقي 
أشراط الساعة: و أن تَلَدَ الأمَةٌ رَتَهاء أو رَبتّها.قال: الب شاي الئاه على الوا درول سر راف زا قري و الكروار المي 
قال: و لا يُطلّق غير مُضافٍِ إِنَا على الله عر و جلّ» و إذا أَطلِق على غيره أَضِديفٌ» فقيلَ: رب كذا. قال: و قد جاء : ف الشغر تطافا عل 
غير الله تعالى» 

010 قرلها لسر العيت] بسكن فى الأضتل ,واف لد يعينةه كال . شرب هو بقل دكن ابن خنع للع ف الأضل لضا اقول [لبنين 
لها رئاب] قال الصاغانى فى التكملة الرواية ليس لها إياب. 
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لسان العرب» ج١ء‏ ص: 6٠0‏ 
و ليس بالكثيرء و لم يُذْكر فى غير الشَغرٍ قال: و أراه به فى هذا الحاديثٍ المَؤلّى أو السيّد يعنى أن الم تَِدُ لسيدها ولد فيكون 
كالمو لياه لألهقى العسب كأبيف. أراد: ااي يك و النّعْمَةُ تظهّر فى الناسء فتكدّر السّرارى. وفى حديث إجابةٌ المُوَدْنِ: اللَهُمَ 
فك هده الدهر أع هنا سحياة افيا + المتَم مم لّهاء و الزائد فى أهلها و العمل بهاء و الإجابة لها. وق حسرية الى رفاوتي الله عق لا 
بكل العقلر كد المقلدة: :رّى؛ كرة أن يجعل مالكه ريا له؛ قار 45 اللدفى الا تويدةة فأما قزله مال : اذْكَوْنى عِنْدَ رَبُكك؛ فإنه خاطّهم 
على المْتَعارَفٍ عندهم؛ و على ما كانوا بت مُوكهم به؛ و منه قولُ السابرئ: وال إل لكك أى الذى اتَدُئَهِ إلهً. فأماالحديث فى 
ضَالَُ الإبل: حتى يَلْقاها رَبّها؛ فإنَ البهائم غير مُتعيِدةٍ و لا مُحاطَبف فهى بمنزلة الأوالٍ التى تجوز إضافةٌ مالكيها إليهاء و جعلّهم أْباب 
لهاة وقى سناديية خيره رن اللهخندة وك القوقنة و وت اللليية وق ديه غروة بن مسفرد رضت اللدسنه لها ادلم ورعاة إلن 
قومه» دخل منزله» فأنكر قَومُه دّخُوله قبل أن بِأَتىَ الربة يعنى اللَتَء و هى الصخرةٌ التى كانت تعدا تَقِينٌ بالطائف. وفى حديث 
وَهْدِ تَقِيضٍ: كان لهم بَيِتّ بس مُونه الوه يُضاهِمُونَ به بَيِتٌ اللّه تعالى» فلما أَشِلْمُوا مدَمَه المغيرة.و قوله عرّ و جلٌ: ازجهى إل رَبك 
َأضِديةً مَوْضديَة فاذْجُلى فى عَذدى؛ فيمن قرأ به فمعناه و الله أعلم: ارْجعى إلى صاحبسكك الذى حََرَجتٍِ منه فادخُلى فيه؛ و الجممٌ 
أربابٌ و رُبُوبٌ. و قوله عزّ و جل: إِنَّهُ رَبَى أَحْسَنَ متقاى؛ فاك الرجاج:] إن العزيز صاحبى أَحْسَنَّ مَنُوايَ؛ قال: و يجوز أن يكون: الله 
ان حصن عتراق. و الرَّبيبُ: المذكك؛ قال إمرؤٌ القيس: فما قاتلوا عن رَبّهم و رَيبيهم» و لا آدَنُوا جارأ فَيِظَْنَ سالا أى مَلكهُم. و رَبَهُ 
1 ملكك و طَالَتْ رهم النام و ربابْتّهم أى مَشْلكتهم؛ قال علقمةٌ بن عَوَدة: واكدة ادا أقْضَّتْ إليك ربايتى و بلك رَبئْنِى 
قضعتٌ, رُبوبُ «” و يُروى رَيُوبٍ؛ وعندى أنه اسم للجمع. و إنه َمَبُوبٌ يَيِنُ البوبة أى لَمَلُوك؛ و العباد مَبُوبون لله عزّ و جل 
اي و رَبئْتٌ القو : سترُهم أى كنت فؤقهم. و قال أبو نصر: فرج ارد والعرب تقول: لذن يرق فلان أب إِلىّ من 
ن يَرْيَنَى فلان؛ بع: ب م ا ل لي و يي 
59 فقال أبو سفيانَ: لبت و الل مون فأجابه صفوانٌ و قال: بفيك الكتكتٌ لأ د لق وجر من تريق أعث الك يفن 
يدت 06 من قواز كاي الأفارف: الوب يَنْقَسِم على ثلاثة أقناء: يكوة الث التالكم و كوه الكت السَيدَ المطاع؛ 
(). قوله [و كنت امرأ إلخ] كذا أنشده الجوهرى و تبعه المؤلف. و قال الصاغانى و الرواية و أنت امرؤ. يخاطب الشاعر الحرث بن 
جبلة» ثم قال و الرواية المشهورة أمانتى بدل ربابتى. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 601 
قال الله تعالى: فَيِسِ تَى رَبَهُ حَمْرا أى سَرِيّدَه؛ و يكون الوب الم لح. رَبّ الشىء ا يدت الذى الوم لازي نه 
إذا سيل المَغرُوفٌ» زاد و تَمّما وفى حديث ابن عباس مع ابن الزبير» رضى الله عنهم: أن يد ع لوخي اعفد لك ون أن يَرْتنَى 
غيهم؛ أى يكونون علي أقراء و سادةً دمن يعنى بنى أمَيُه فإنهم إلى ابن ول اد ال ل ابن الزبير. يقال: رَبَهُ يدنه 
أ كان له ونا. و كنت الال و الارض: اذَّعَى أنه رَيّهما. وَالدَيَةُ: فيه كانت بتَرانَ لِمَذْحِج و بنى الحرث بن كغب» كم 
و دار َب ضحم قال حسان بن ثابت: و فى كل دار ري ََجئ و ويه لى فى ذرامُنٌ ولد و رَبٌ وله و لصي عر 5000 
وبيب و تَرِبَّةُ عن اللحيانى: بمعنى رَبّاه. وفى التحديت: لكه زقدة كثهاء آنى تشنظها و ثراغيها و ثيهاء كمانوتى الرجل ولكه وافى 
حديث ابن ذى يزن: 1 يُربَبُء فى الفَيِضاتء أَشْبالا أى ُوبّىء و هو أَبَلعْ منه و من يدب بالتكرير الذى فيه. و تَرَيَبَهه و ارْتَيّهء و رَبَاه 
َو على تَخويل الت عيفه و تَربَاه على تحويل التضعيف أيضاً: أَحمَنّ القِيامَ عليه وَ وَلِبِه حتى يُفارِقَ الطَفُولِة كان ائنّه أو لم 
يكن؛ و أنشد اللحيانى: ريه من آل دُودان” طَلة تبه أ لا تُضيعَ سِحَالّها و زعم ابن دريد: أَنَّ ره لغ قال: و كذلكك كل طِفْل من 
الحيوان» غير الإنسان؛ و كان ينشد هذا البيت: كان لناء و هُوَ فلو زيبَهُ كسر حرف المُضارعدٌ لَعْلّم أن ثانى الفعل الماضى مكسورء كما 
ذهب إليه سيبويه فى هذا النحو؛ قال: و هى لغه هذيل فى هذا الضرب من الفعل. و الصَّبِىٌ مَوْبُوبٌ و رَبِيبٌ» و كذلك الفرس؛ و 
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المَوبُوب: المُرَبّى؛ و قول سَ لامَهُ بن جندل: لبدو ان تيع لا اسلا َدجلٍ» يشِمَى دواء 5 قف قفِيٌ الشَكن» مَْبُوبٍ يجوز أن يكون أراد 
بمربوب: الصبىئ, و أن يكون أراد به الفَرَس؛ و يروى: مربوبٌ أى هو مَرْبُوبٌ. ادي الخفيفٌ الناصدية؛ و الأَخنَى: الذى فى أَنفه 
اعتدمداتة و الكدل: الْمُضْ طَربُ الحَلْقِ؛ٍ و السّكنٌ: أَهلٌّ الدار؛ و القَفِنٌ و المَفَْهُ: ما يؤْثَوَ به الصّيِفُ و الصَّبٌِ؛ و مربوب من صفة ححثّ 
قحي لماو عواية كل حت إذا ما ابل مده صافى الأديم» أَسِيلٍ الحدّ يَغبوب الحثٌ: السَريعٌ. و اليقبوب: الفرسٌ الكريمٌ؛ و هو 
الواسمٌ الجؤى. و قال أحمد بن يحيى لقم الذين اسْمُْضِع فيهم النيئ» صلَى الله عليه و سلّم: ا با النبٌ» ؛ صلَى الله عليه و سلمء كانه 
جم رَيببِ» فيل بمعنى 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 07 

فاع[ و قرل ضاق وق ثابت: ولأنت اعد إِذْ يَوَزْت لنا يَوْءَ م الخروج» بساعدةٍ القَضدرِء من ذُرَّهْ تتضاءً» صافية» مِمًا نَرَبَب حائرٌ البحر 
يعنى الدّرّة التى يُربّيها الصّدَفُ فى قَغْر الماء. و الحائر: تع الماءء و رفع لأنه فاعل قتهن والياة العافد؟ على وكا مصدوفة دير 
مما تَربَهِ حائرٌ البحر. يقال: رَينَه و يرب بمعنى: و الوَبُ: ما ربب الطِينٌ عن ثعلب؛ و أنشد: فى رَبَبٍ الطين و ماء حائر و الوبيبةٌ: واجدةٌ 
اراب من الغنم التى برها اناس فى الثيوتٍ لألبانها. و عنم ربائبٌ: ا من البيُوتِء و تُعْلْتْ لا تُسامٌ و هى التى ذكر إبراهيمٌ 
النَحهِى أنه لا صَدَقةً فيها؛ قال ابن الأثيرفى حديث النخعى: ليس فى الرّبائب صَدَقَة الَبائبُ ب: العَنمُ التى تكون فى البَيِتِ» و ليست 
بسائمة واحدتها وبي بمعنى مَرْبُوَ لأن صاجبها يَبها. وفى حديث عائشة» رضى الل عنها: كان لنا جيرانٌ + من الأنصار لهم رَبائْبُ» و 
كانو يَتُونَ إينا ين ألبانها. وفى حديث عمر رضى الله عنه: لا تح الأكُولةء ولا البّى» و لا الماخضٌ؛ قال ابن الأثير: هى التى مرت 
فى اليه من العم الأمخيل للَبن؛ و قيل هى الشاةً القَيِةٌ العَؤدٍ بالولادة» و جمعها زَبِابٌ» بالضم. وفى الحديث أيضاً: ما بَقِى فى غَنْمى 
إِنَا قاوطا ذنين اعرف عوك الكار ع سمه و قي الكباكتة بالفتح: سد حاب أبيض؛ و قيل: هلدا باحس نه زناه 44 
فل :هو القحات التتعلن الذى تراد كاله دون الشحاب: قال ابن برى: و هذا القول هو المَغْرُوفُ و قد يكون أَبيضٌ» و قد يكون أشوة. 
وفى حديث النبئ» صِلَى الله عليه و سلم: أنه تقر فى اليلة لنى أخيرق به إلى قط يلي لباب ليضاء ».قال أبو عبيد: الربابة بالفتح: 
اتشحابة التى قد رَكبَ بعضّ ها بَغضا و جمعها رَبابٌ» و بها سميت المَوْأَةٌ التآبات؛ قال الشاعر: ترِقّى دار ند حَنِثٌ حل بها الوَىء 


ينال عون اللا قن وف ديك اب ارد وني ال هد اخان كى لياورقاك اسمس أحسنٌ بيت» قالته العرب 


عد 


فى وَصْفِ الرّباب» قول عبدٍ الرحمن بن حَسّانَء على ما ذكره الأصمعى فى نر البيت إليه؛ قال ابن برى: و رأيت من ينه لغروة بن 0 
جَلْهَمَةٌ المازنئ: إذا اللَهُ لم يُشقٍ إلا الكرام فَأَسِمَّى وجوة يَنِى عَْوِلٍ أَجَشٌ مُلْقَاء غَزيرَ الشحاب: مَزيرٌ الصّ لال و الأَرْلٍ لك كذه 
عن شوك وريه د نوه ؟ نقد و كان وااو لسعاي لقان زيار قل بر زالسا ورا بالك الترض وا لكقيياد 
العوت: 

ال لي ا 

الأرض التى لا يال بها نَرَى؛ قال ذو الرمة: ححناطيل يَشْعَفِْينَ كل قرارؤ؛ مَرَبَّ نَْتْ عنها الغئاء الرَوائسٌ و هى المَرَبُّ و المرْبات. و 
قيل: اباب من الأرضةين التى كَثرْ ها و تمتها و كلّ ذلكك مِنَ المجبفع. واالقوت: مله و مكادٌ الإقامة و الاجتماع. و التَّريْتَ 
الاجتماع. و مكانٌ مَرَبَّه بالفتح: بجع يب الللين؛ فالاد و الرعة: وَل ما هاجت د لكك لُق وض بأجرع مغلالء عه معي قال 
و من نَم قيل للرّباب: ربابٌ» لأنهم تَجَمّعوا. و قال أبو عبيد: شرمُوا ربب لأنهم جاؤُوا برب فأكلوا منهء و عَمَسُوا فيه أَيدِيّهُم و تَحالقُوا 
عليه و هم: يه و عَدِئٌه و كل. و الرّبابٌ: عد تررك حي ١‏ الوسر لاك رواقييت إى ريك تيد 
ربق بالضم, فَرُدٌ دٌ إلى واحمده و هو رَبَ لأنكك إذا نسبت الشىء ؟إلى القع رده إلى الراعلي كم تقول فى المساجد: مس جِدِىٌ» إلا 
ألاتكون سني مه رخا فا دم إلى الواحد؛ كما تقول فى أَنْمار: َنْمارٌِ» و فى كلاب: ا قال: نا ف لور ا 7 


عبيدة فإنه قال: شسَمُّوا بذلكك لترائئهم أى لخدي كنال سف سموا بذلك لأنهم أدخلوا أيديهم فى رُبٌَّ» و تَعاقَدُواء و تَحالَقُوا 
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عليه: و قال ثعلب: شموا 01 وباب بكسر الراى لأنهم تريبوا أى ات نَجَمّعوا ربَةُ ربَةٌ و هم حَمسٌ قَبائلَ تَجَمّعو افصاو يدا راقع اتاد 
ون و مُكل» و تيم و عددِىٌ. و فلادن مرب أى ممع يرْبُ الناسّ و يَتممُهم. و مرب الإبل: حيث لَِمنه. و أربت الإ بمكان كذا: 
مه و أقاقث به فهى إِبِلّ قراب لوم و وب بالمكانء و أَرَبٌ: لَرَمَه؛ِ قال: رب بأرض لا تَحطَاها الحم و أرب فلان بالمكان: و 
اكه باب و إلباباً إذا أقام بهء فلم يَثرخه. وفى الحديث: اللهمٌ إنى أغوةٌ بكد من على تنطرء واقثر رربو قال ابن الأخير : أو قال: 
لبه أى لازم غير مُفارِق ين أَرَبٌّ بالمكان و ألَبّ إذا أقام به و لَِمَهه و كلّ لازم شىء مُرِبٌ. و أربت التَمُوبُ: داكو أرقت 
التَحابة: دام مطلرّها. و أَربّتِ الناقةٌ أى لمت تخ القدل و اعدو أرلك الها بوالدهاء ل مندو أحتكه دوهي فرق كذلكته عله رواية أبن 
دعن أبى زيد. و رَوْضاتٌ بنى عُقَيلٍ يس مّين: الرّبات. و الْربَيٌ و الرَانئُ: احبر و رَبٌّ العلّم» و قيل: الوَبَانقُ الذى يَعبْد الوب زيدت 
الألف والنون للمبالغة فى النسب. و قال سيبويه: زادوا ألفاً و نوناً فى الّانى إذا أرادوا تخصيصاً بعلم الوب دون غيره» كأن معناه: 
صاحبٌُ علم بالرّبٌ دون غيره من العُلوم؛ و هو كما يقال: رجل شَّ ران و لِحانِيٌ» و رَقَبانقٌ إذا خصٌّ بكثرة الشعر و طول اليه و 
عِلَظ الرَقبةُِ فإذا ْ 
قله زواقال علي عم انه ] عارة لمتكي و قال فكلي سمو وا )لانو الجعيعر ا رقة رقبالككير اف مساق اغا ووس لب 
فى جمعه فعلة (أى بالكسر) على فعال و إنما حكمه أن يقول رَبّهُ رُبّهُ انتهى أى بالضم. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 60 
نسبوا إلى الشّعره قالوا: طَعْرِئٌ» و إلى الوَقبِةُ قالوا: رَقَبيَّء و إلى اللّْيةٌ: لِْينٌ. و الوَيّّ: منسوب إلى الوّبٌّ. و الرَبَانيُ: الموصوف بعلم 
الك اين الأعراء بى: الوبَانك العالم المع الذى يَغُذُو الناسّ بصغار العلم قبل كبارها. وقال محمد بن علي بن الحنفية لما مات عبدٌ الله 

بن عباس» رضى الله عنهما: الِيوم مات رَبَانِقُ هذه الأمَّ.وروى عن على» رضى الله عنهء أنه قال: الناث كلدقة: عالِمٌ ربَانيٌ» و مُتَعلُمٌ على 
سَبيل نَجِاؤْه و همح رَعاعٌ تبح كلّ ناعق.قال ابن الأثير: هو موب إلى الرّبّء بزيادة الألف و النون للمبالغة؛ قال و قيل: هو من الوب 

بمعنى التربييةء كانوا يربُونَ المَعَلّمِينَ بصغار الُلوم؛ قبل كبارها. و ليَانُ: العام الوَاِحُ فى العلم و الدين» أو الذى يَطَب بعلّمه وجة 
ل العالم» العاايلء امل ؟ وقيل: الَبَانِنٌ: العالى الدّرجةٌ فى العلم. قال أبو عبيد: جردا غاليا بالكن يقول: الدَيَايُون 
العُلَماءٌ العلا و العران و الأدر و ايى. قال: و الأحباكٌ أل المعرفة بِبِ الأمم؛ و بما كان و يكون» قال أبو عبييد: نالفي لكف 
ليست بعربية» إنما هى عثرانية أو مُوؤيانية؛ و ذلكك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الاين قال أبو عبيد: و إنما عَرَها الفقهاء و 
أهل العلم؛ و كذلك قال شمر: قال لركين العزاحية 2 ل ؟ وأنشد: ص هل مِنّ السّام و رُبَائقٌ ورُوى عن زرٌ بن عبد الله فى قوله 
تعالى: كوبُوا ببَاتينَ» قال: حكن لاق قير ا ني المتاله العاف باللّه تعالى؛ و فى التتزيل: : كوئوا بأيي. و الدّبّى» على فغلى؛ 
بالضم: الشاة التى وضعت حديثاً» و قيل: هى الشاة إذا ولدتء و إن ماتٌ ولدّها فهى أيضاً رُبّى» بَينة الرّباب؛ و قيل: ربابها ما بئنها و بين 
عشرين يوماً من ولادتهاء و قبل: شهرين؛ و قال اللحيانى: هى الحديثة النتاج» ِن غير أن يد وفنا و قيل: هى التى يها ولدّهاه و 
قيل: البّى من الممعن و الرَعُوث من الضأنء و الجمع رُبابٌء بالضم؛ » نادر. تقول: غير ُباب و المصدر ربابٌء بالكسره و هو قُوبُ 
افيد بالولادة. قال أبو زيد: الوْبّى من المعزء و قال غيره: من المعز و الضأن جميعاًء و ربما جاء فى الإبل أيضاً. قال الأصمعى: أنشدنا 
مُنتجع ابن نَبْهانَ: حَنِينَ ١‏ اليتق رانك سيرية قالو ا رنَىَ فوسف انك اقانية وجو هن هنذا العا كما ألقزا اليه فين 
جَْره فقالوا جفان ا أنهم ضموا أَوَّل هذاء كما قالوا ظَِثْرٌ و ظوَانٌ و رِخل و رُخال. وفى حديث شريح: إن الشاةً تلب فى ربايها.و 
حكى اللحيانى: عَنَمْ باب قال: وهى قليلة. و قال: الفا ترب ََا إذا وض عَتْء و قيل: إذا عَلِقَتْه و قيل: لا فعل للرَّبّى. والمرأةٌ 
تدقف الشكر بالدّهن؛ قال الع : ود طَفْلَةٌ الأنامل» مودت سُخاماء كف بخلالٍ و كل هذا من الإضلاح و التجئع. 
(0). قوله [و كذلكك قال شمر يقال إلخ] كذا بالنسخ و عبارة التكملة و يقال لرئيس الملاحين الربان بالضم و قال شمر الربانى بالضم 
منسوباً و أنشد للعجاج صعل و بالجملة فتوسط هذه العبارةٌ بين الكلام على الربانى بالفتح ليس على ما بن ينبغى إلخ. 
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لسان العرب» ج١»‏ ص: ١0‏ 

و الوّبيبة: الحاضةنةٌ؛ قال ثعلب: لأنها ضح الشىء و تقوم به و تَجْمَعٌه. وفى حديث المُغيرة: حملها ربابٌ .ربابٌ المرأة: تان 
ولادّتهاء و قيل: هو ما ب بين أن تُضَعْ إلى أن يأتى عليها شهران و قيل: عشرون يوماً يريد أنها تحمل بعد أن يلد ييسيرء و ذلك مَذْمُوم 
فى النساءء و إنما بحْمد أن لا تَخمل بعد الوضعء حتى 3 رصح وقدماا و الرتوت والريب: آبق أمر ا :الل مق شر واو هو سس 
مَوْبُوب. و يقال للرّجل نفْسِه: رابٌ. قال مغن بن أوْسء يذكر امرأته» و ذكر أَْضاً لها: فإنَّ بها جارَيْن لَنْ يَغْدِرا بها: رَبِيب الله و ابن 
حَيِر الحلائفٍ يعنى عَمَرَ بن أبى كمف و هو اب أم َم زج النبى» صلّى الله عليه و سلّم؛ و عام بن عمر ابن التطَّاب» و أبوه أبو 
درامو غررية يوسي امعد ورور والأكى زيبة. الأزهرى: قيية الإعدل للك آمرا يدامخ غيره: وف حديك ابن هباي 
رضى الله عنهما: إنما الشّوْطَ فى الرّبائب؛ بريد ينات الأذحات من غير أرواجهن الذين معون. قال: و الوَبيبُ أيضاًء يفاك لروع امنيا 
ولد من غيره. و يقال لامر الرجل إذا كان له ولد من غيرها: البو لكي زا رات وفى الحديث: اليَابّ كافل؛ و هو زوج 
مالي ٠‏ وهو اسم فاعل» من رَبَّه يبه أى إنه يَكصّل بأمره. وفى حديث مجاهد: كان يكره ه أن يتزوج الرجل امرأة راثه» يعنى امرأة 
َوْج أمّه لأنه كان يرييه. غيرة: : و الرَبِيبُ و الرّابُ زوج الأسم. كال او التمبى الرهاقي: هو كالشَّهِيدِء و الشاهتد, و الحبير و الخابر. و 
لَه امرة الأب. وَرَبٌ المعروفٌ و الصَنِيعةً و النُعمةً بها ربو ربابً و ربابة حكاهما اللحيانى, و رَبّها: ماهد و زادهاء و تمه و 


رو 


أض لضهاة و رَبَبْت قَرابَتَه: كذلك. اح عبرو رَيْرَتَ الرجلء إذا وى اننساء.و رييثك لمن أ يَأ و ربابة: أط لخثه و علق ورييثت 
الدقق تقد أجد نهدو سان لماي رفك الذقق: دونه بالباف مين آو طن اله باحين : قال:و حرق نه راتكه و 3ذة خرف إذا 
رْبّتَ الب الذى انحن منه بالطيب. و الوّبُ: الطلاءٌ الخاثر؛ و قيل: هو دَبْسٌُ كل تَمَرَه و هو سلاف ُثارَتها بعد الاعتصار و الطبخ؛ و 
الجمع الرَبُوبُ و الرّبابٌ؛ و منه: سقاءً مَْبُوبٌ إذا 5ه الى نالع وه التقوو أك الحدي ةوقا ابن دريد: رُبٌ السّمْنِ والرَّيْت: كُقْله 
الأسود؛ و أنشد: كشائط الب عليه الأشْكلٍ و انب الب إذا يمح حتى يكون رب ْنَم بهء عن أبى حنيفة: ووفك الت بالككيو 
الحبّ بالقير و القار, أمثه ريا و ريأ و رَكته: متعم وقيل: ينه دَهَّه و أَصْلشْتُه. قال عفرو ين افاسن بخاطث مر أنهو كانت تَؤذى ابنه 
عراراً: قن جرار» إن يَكُنْ غير واضح» فإنى أَحِبٌ التَؤدٌه ذا المتكب العم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 502 ّ 
فإن كنت مِنَى أو تُريدينَ ضّ.خبتى» كونى له كالسَْنء رب له الأدَم أراد بالأدم: النخى. يقول لزوجته: يلولاك برا تيان 
ب أديمٌه أى طُلِ برْبٌ التمرء لأنَّ الُخىء إذا أض يح برب طابث رائحتهء و متع السمنّ من غير أن يفْسد طَعْمَه أو ريخه. يقال: رَ 
فلان نخيه يَرْبّه به وبَأ إذا جعل فيه الوب و مه به و هو نحي مَوْيُوب؟ و قوله: ياكمافى أدور حير تزاوت أى غير مُضْلح. وفى صفة ابن 
عباس رفس اللاعديها؛ كأذاعلى خ لعن الك ب من مشكك أو عبر الوّب: ما يُطوحٌ من اعد ردقو لذ نف يفا و إذا وُصِفَ الإنسانٌ 
بشن الخلّق» قيل: هو السَّمْنُ لا بَحْمٌ. و المُرواتٌ: لأبجاتٌ و هى المَعْمُولاتٌ بالرّبٌّء كالمَعَسّلِء و هو المعمول بالعسل؛ و كذلكك 
المريّياتٌ» إلا أنها من التَيِقُ يقال: زنجبيل مُرَبّى و مُرَبّبُ. و الإرباب: الدُّئوٌ ِن كل شىء. و الوُبابةُ بالكسرء جماعةٌ السهام؛ و قيل: 
تبط مُكْدُ به السهام؛ و قيل: خؤقة مذ فيها؛ و قال اللحيانى: هى الشف التى تبعل فيها الققداخ: شبيهة بالكنانف يكون فيها السهام؛ و 
قيل هى شبيهة بالكنانة يجمع فيها سهامٌ المييسر؛ قال أبو ذؤَيبٍ يصف الحمار و أله: و كأنهنٌ بابك و كأندضةه سر يفيض على القداح» 
و يَصْدَحٌ و البابة: الجلدةٌ التى تجمع فيها السّهامٌ؛ و قيل: الفا ف توي شل وطن كل القتومويكو اندض ب إليه الأيسارٌ 
للتقتداح؛ و إنما يفعلون ذلك لكى لا يد مَسّ 3 اتح يكون له فى صاحبه هَوّى. والذناية والسات؟ لقو و البيكان؛ قال علقه بن 
عَتَدة: وف قرا لفك إييكك ربايتى» و قَبلَكُ رَينىء َف ختٌ» ربُوبُ و منه قيل للعفُور: رِبابٌ. و الوَّييبٌ: المُعائودٌ؛ و به فسر قَوْلَ 
مي القيس: فماقائلوا عن رَبّهِم و رَيبِمْ و قال ابن برى: قال ابو طن القازسى» أَربَةٌ جمع رباب» و هو العَؤدٌ. قال ابرة1 بدي 
: تَوَصّل بالآكبانء حِيناًء و تؤْلِفٌ الجواره و يُعْطِيها الأمانَ ربابها قوله: تُوْلِفُ الجوار أى تُجاوِرٌ فى مَكاتين. و الرّبابُ: العَهودٌ الذى 
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أَحْذه صاحئها من الناس لإجارتها. و جَمعٌ الرَبّ ربابٌ. وكا شم : لباب فى ببت أبى ذؤيب جمع وَببَّه و قال غيره: يقول: إذا أجار 
لمجي هذه تمر أَعْطَى صاجبها قذحاً ليغلموا أنه قد أجيره فلا عرض لها؛ كأنه ذَِت بالرباب إلى ربابة يتهام الهيتر. والأرية: أهل 
الميثاق. قال أبو ذُوّيب: كانت أريتهم بَهْنٌ و عَوْهُمْ عَقْدٌ الجوار» و كانوا مَعْشّراً غُدّرا 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 6017 
لانن بو تاركو لقني كوي أرلتهم'«القاو 14 ضع طن خلن »و القبليه الفتريهو انعلدييت ابي ذقيت و يغطبها الماك ونانها و 
قبل: ربابها أصحايها. و الَبهُ: الفوقةٌ : ابي ات مار اذب رسرعهوالجع رول كال يونس: وَُّ و باب يفَو 
وناو دلاوو ارق 3 واد الدع : وهم الأُوف من الناسء و الأرَةُ ين التجماعات: واحدتها َب و فى التتزيل العزير: 1 
ِنْ ني كائَلٌ مع كوت ثي؛ قال الفراة: الاقرة ل الركددوقال او العيين ادن بن قال لاعتو الرّبيون منسوبون إلى الوّبٌّ. 
قال أبو العباس: ينبغى أن تفتح الرائ على قوله» قال: و هو على قول الفرّاء . اا و قال الزجاج: رِييُونه بكسر الراء 
و ضمّهاء و هم الجماعة الكثيرة فقيل الريون العلماء الأتقياة الكثرة و كلة القوليم عش حَسَنٌ جميل. وقال أبو طالب: الربيون الجماعات 
الكثيرة» الواحدة ربِّىٌ. و الرَّنَانٌ: العالم» و الجماعة الرََائيُون. و قال أب العيالين: الدَتَاُون الأُلوفٌء و الوََائون: العلماء. ف الحسةق: 
ُييُونَء بضم الراق يواقرا اين اغبائير * رَبيُونْء بفتح الراء. و الوَّبَبُ: الماءٌ الكثير المجتمع» بفتح الراءِ و الباءِه و قيل: العمذّب؛ قال الراجز: 1 
اليد التتقراء الما الوتك دو اعد الضيء يربّانه و رَّانه أ بأؤلهة و قيل: رنثانه: بتجميعه و لم يتركك منه شيئاً. ويقال: القن ذلكك اباد 
رّْانه أى بج ُثانه و طراءته و جَدَّتِه؛ٍ و منه قيل: شاة رُبَّى. و ران الشَّباب: أله قال ابم أجمرء و إِنّما اليش ران و أنْتَه من أفتائهء 
اتقو اروى ليون وقول الشاعر: حَلِيل حََوْدِ عَوّها شَّبِابُه أَعجبهاء إذْ كبرث» ريال أب :مرو الوبّى أو الشَّاب؛ يقال: أتيته فى 
رُبَى شّبابه و رُباب شّبابهه و رباب شّيابه و ربّان دياك أب صيكل" الْوبّاكُ من كل شىءٍ ذْثائه؛ و رُبَانُ الكؤكب: مُعْظَمّه. و قال أبو 
عبيدة: الرَّنَانُ» بفتح الراء: افا تؤفال الاسيه: بضم الراء. و قال خالد بن جَتْبة: الوه الخير اللَازمٌ بمتزلة الوب الذى يلق فلا يكاد 
يذهبء و قال: اللهم إنى أُسأليك ب عَنِش مُبارَكك» فقيل له: وماك شن قال: طَثْرتهُ و كَثْرتُه. و قالوا: ذَرهُ يركٌان؛ أنشد ثعلب: 
احا واوير! لزئ حدر ترما مويو إن كاد ١‏ كر الاو ابا مر إن كنت بى تَمُدٌ طهرك. فأزخء بئان أزركت. و 
فى التهذيب: إن كنت بى تشدٌ طَهْرَكَ فأَرْخ» ين من رثى+ أزركك. يقول: إن عَوَلْتَ عَلئَ هَدَعْنى أَنْعبْء و اشتوخ أنك و اشترخ: وَيْبَانُ 
غير مصروف: اسم رجل. 
.)١(‏ قوله [التقدير ذوى إلخ] أى داع لهذا التقدير مع صحهٌ الحمل بدونه. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 60 
قال اشاسيدة أواء شو بلالكدي ب لاقي البحايسةه وال نتن ضقن قافا ذل مور للك ناور القن الققد؟ اليفك و قت العمة و 
الإحسانٌ. و الربَّه بالكسر: نبت ص يفيُ؛ و قيل: هو كل ما اضر فى لقي من جميع ضُروب النبات؛ و قيل: هو ضُروب من الشجر أو 
العلل عدبر انين اازيث تنك قال ذو الرسة» يصقت البوو الونحشي أشن ى. بوَهْربِينَه مُجتازاً لِمَْتّعه من ذى الُوارسء و دْعُو أنْقَه 
الوَبَبُ و الرَبَّة: شجرة؛ و قيل: إنها شجرة الحَوْنُوبٍ. التهذيب: الرَبَّهُ بقل ناعمةٌ» و جمعها رِبَبٌّ. و قال: الرَبَّهُ اسم لِعدَّهْ من النبات» لا تيج 
فى الصيفء تَبِقَى خَضْرَنُها شتاءً و صَيِفاًِ و منها: الحُلّبُ و الوّحَامَىء و المكرُء و العلّقى» يقال لها كلها: به التهذيب: قال النحويون: 
رب مِن حروف المعانى» و القَرْقُ بينها و بين كم أَنَّ رب للتقليل» و كم وخِدعت للتكثير إذا لم يرَدْ بها الاشتفهام؛ و كلاهما يقع على 
اللكرات: فيِحفِضٌ ها. قال أبو حاتم: من الخطا قول العامة: رُبّما أيه كثيراء و رُبّما إنما وْضِعَت للتقليل. غيره: و رُبٌ و رَبّ: كلمة تقليل 
يَجَرٌ بهاء فيقال: رُبَّ رجلٍ قائم» و رَبّ ركل؛ واتدخل عليه الى فيقال: وُبّتّ رجلء و رَيِّتّ رجل. الجوهرى: و رُبّ حرفٌ خافض. لا 
بقع إلا على النكرة» يشدّد و يخففء و قد يدخل عليه التاء» فيقال: رب رجلء و ربت رجل» و يدخل عليه ماء ليمكن أن يُتَكلّم بالفعل 


بعده» فيقال: رُبما. و فى التتزيل العزيز: وبا يَوَدُ الْذِينَ كفَرُوا؛ و بعضهم يقول رَبّماء بالفتح. و كذلكك رَيّتَما و رَبَّتَماء و رُبَتّما وَ رَبَتّماه و 
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التتقيل فى كل ذلكك أكثر فى كلامهم؛ و لذلكك إذا صَِخّر سيبويه رُبَّء من قوله تعالى رُبّما يود» ردّه إلى الأصلء فقال: رَُئِبٌ. قال 
اللحيانى: قراً الكسائى وأسحات عبد اللهوالمينه زعا يرك بالتثقيل؛ و قرأ عاصِمٌ وأهل المدينة و زر بن بيش: ريطا يود 
بالتخفيف. قال الزجاج: من قال إِنَّ رْبّ يعنى بها التكثير» فهو ضِآدّ ما تعرفه العرب؛ فإن قال قائل: فلع جازت رُبٌّ فى قوله: ربا يو 
الذيق كتدواة ورت للغلدل ؟ فالجراب: فى هذا أن العرى خوطبت بما تعلمه فى التهديد. و الرجل يََودُدٌ الرجلء فيقول له: لَعَلَك 
ترص زكري لحر كاي ادر مورنراوة الب امسا ور ورا مدت واهي ام اومان دم كيا راكة 
مره أن هذالو كان مما 0 فى حال واحدة من جرال العذاب» أو كان الإنسان يخاف أن يَنْدَمَ على الشىء» لوجت عليه اختنايه؛ و 
الدلل عن أساعق مض التيدية قول: ذَرْهُمْ يكوا و يَتَمبعُوا؛ و الفرق بين رُبّما و رُبَّ: أن رب لا يليه غير الاسم و أما ريما فإنه 
زيدت ماء مع ربء ليليها الفغل؛ تقول: ز ب رَجْلٍ جاءنى؛ و ربما جاءَنى زيد؛ و رُبٍّ يوم 3 فيه» و رب حَمْرةٌ و شَرِتها؛ ويقال: ربما 
جاءنى فلاث و ريما حظّ رنى زيد» و أكثر ما يليه الماضىء و لا يليه من الغابر إلا ما كان مد مُشتَيمناً» كقوله تعالى: وبلا يَوَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا 
ووقة الدع ها كاف قد كان فهو ما با فى و إن كا نط لتقلاو قدقلى ريا الأسماء و كدلكة ويتما؛ 
لسان العرب؛ ج٠١‏ ص: 5:9 
و انين الأعرالين : ماو يا ريما غارةٍ شَّغواء, كاللذعَرةٍ بالميم قال الكسائى: يازم من حَحقّف» فألقى إحدى الباءين» أن يقول رب 
رجلء فبخْرجَه مُخْرَحَ الأدوات» كما تقول: م صََتَ؟ و لِمْ ص تَغتَ؟ و بي جنْت؟ و بِأيّمْ جئت؟ و ما أشبه ذلكك؛ و قال: أظنهم إنما 
اعشموا من جوم الناء لكثرة مخول الشاء فيهنا فى قولهغ: رثك رج لو رَبك ربحل. يريد الككسائق؛ أن اه النأنيث لا يكون ما قبلها إلا 
مفتوحاًء أو فى نيةٌ الفتح فلما كانت ثاء التأنيث تدخلها كثيرا» امتنعوا من إسكان ما قبل هاءٍ التأنيث» و آثروا النصب» يعنى بالنصب: 
الفتح. قال اللحيانى: و قال لى الكسائى: إِنْ سَِحِعتٌ بالجزم يوماًء فقد أخبرتكك. يريد: إن سمعت أحداً يقول: رب رَجلء فلا تنوم 
الم وسبه تيقال العا رانم ورا الحا وتقانة باسح وال وي وقال أبن الوتقم القرر ريق قي لكا طائ و تج اليك ارك 
مجهولً لا يُعرفه و يطل معها عمل رب فلا يخفض بها ما بعد الهاىء و إذا قَرفْتَ بين كم التى تَعْمَلُ عَمَلَ رب بشىيء بطل عََلّها؛ و 
أنشد: كائِنْ رَأَئْتُ هايا ضَ مع أَعْظِه و ربّهِ طب ألقَذْتُ م القطب نصب عَطِباً من أجل الهاء ء المجهولة. وقولهم: وه ولاق انها 
امرأةُ أضْمرت فبها العرب على غير تقدّم ذكرء ثم َلرَمتْهِ التفسيرء و لم تَدَحٌ أن يُوَضّح ما أَؤْقَعت به الالتباسء فقّسّروه بذكر النوع الذى 
هو قولهم رجلا و امرأة. وكا ابن بحي مر أدخلوا رُبّ على المضمرء و هو على نهاية الاختصاص؛ و جاز دخولها على المعرفة فى 
هذا الموضع لمُضارَعَيتها اللكرَةه بأنها أَضْيِرَت على غير تقدّم ذكر و من أجل ذلكك احتاجت إلى التفسير بالنكرة ه المنصوبة؛ نحو 
ربلا وام رأث ولو كان هذا التضسعر كنسائر_المضصيرات لي الحابعت إلى تفسيرة. و حكى الكوقيوةة كد وجلا قد'رأيت» و بها 
ا سا ا ال وو ا مل و 0 
جَوَارِ؟ قال: رَبَهُنَ جَوارِىَ قد مَلَكتٌ. و قال ابن السراج: النحويون كالمجمعِينَ على أن رُبِّ جواب. و العرب تسمى جمادى الأولى رَبَا 
وتىدو ذا المعدة زكاا و فال كرم: ُو ُبّى جميعاً: مجمادى الآخرةء و إنما كانوا يسمونها بذلك فى الجاهلية. و الوَبْربٌ: القَطِيعٌ من 
كن اودرو قل يتن الطاوو لواسين كداقال: بأَحْسَنَ مِنْ ليلى» و لا أَمّ شادنء غَضِة يضَةٌ طَوْفِه رُعْتَها وَسْط رَبوْبِ و قال كراع: 
ا ل د ا 


رتب؛ ج21 ص: اح 


ور ل اا ا ل و 


رفى اللدعتهها: كان يَصْلى فن المسجد 
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لسان الوووج المي ١ع‏ 
الحرامء و أحجاءٌ الَنْجت تَموٌ على أنه و ما يلف كأنه كفب راتب.و عيش رايِت: ابت دائم. و أَمرٌ رايب أى دارٌ ثابت. قال ابن 
جتى: : يقال ما زْلْتٌ على هذا راتباً و راتِماً أى مُقيماً؛ قال: فالظاهر من أمر هذه الميم؛ أن تكون بدلا من الباءء لأنه لم يُسمع فى هذا 
الموضع رَنم مثل رَنَبِ؛ قال: و تحتمل الميم عندى فى هذا أن تكون أصلَاء غير دل من الو تيم و سيأتى ذكرها. و الْيُونّت و الْيُونَتْ 
كله: الشىء المقِِ الشابث. و العُوئبُ: الأخر الشابث. و مر تونَتء على فل بضم الداء و فتتح العين» أى ثابت. قال زيادةٌ ابن زيد 
اديه و هو ابن أخت هُدْبَ: مكنا و لم تُملمكك» و شنا و لع تقَذْء و كان لناحََ على الناسء فُْا و فى كان ضميره أى و كان 
ذلكك فينا حَمَاً راتبً؛ و هذا البيت مذكور فى أكثر الكتب: و كان لنا قَضْلَ على الناس بوتا «'1 أى جميعاًء و تاءُ ُئّبٍ الأولى زائدة» 
لأنه ليس فى الأصول مثل مُغْف و الاشتقاق يشهد به لأنه من الشىء الؤاقياء و اللدتت: العَدِدُ يَتوارَتُه ثلاةٌ لنباته فى الرّقَه و إقامته 
فيه. و التوتَبُ: الثّرابُ «* لتَِاتِه و طول بقائه؛ هاتان الأخيرقان عن ثعلب. و التُونّبُ بضم التاوين: العبد السوء. و رَنّتِ الرجل يونت 
رقا لضت وارتت الكفث زتوباً: القت :و فكو أوت القلانة الكفت إرقابا: أفكه. التيدينهعق ابن الأغراي + فكت الربجل إذا 
سأل بعد ينى» و أت الرجل إذا لصت قائساء فهو راب و أنشد: و إذابَُبُ من القنامء أيه كوب تحفب الساقه ليس بم 
وصّقّه بالنَّهامِةُ و حَدَّهْ النفس؛ يقول: هو أبداً مُسْتَبقِظً مُنْتَصتٌ. و الوَتَمةٌ: الواحدة من رَتَباتِ الذّرَج. وَالدُيْبِةٌ و المَوتبةٌ: المَِْلةٌ عند 
المُلوك و نحوها. وفى الحديث: من مات على مَرْتَبِةٌ من هذه المراتبء بعت عليها؛ المَوْتبةٌ: المَنْلةالَفِيعة أراد بها العََْ و الحيّ» و 
نحوهما من العبادات الشاقة؛ و هى مَفْعلةٌ مِن رَنَبَ إذا الْنَصَبَ ب قائماء و المَراتِبُ جَمْعُها. فال الأمندى دو الجا النردقة ورهن أغلن 
الَجَجّلى. و قال الخليل: المَراتِبُ فى التجبل و الصَّحارى: هى الأَغلامٌ التى َُنّت فيها العُيُونٌ و الدُقَباءً. و الوَنَبُ: الصّحُورُ المتقاربة و 
بعضّ ها أَرفحٌ من بعض» واحدتها رَبك و حكيت عن يعقوبه بضم الراءِ و فتح التاءِ. وقى حديث حذيفة» قال يوم الدَّار: أما إنه سيكونٌ 
لبا وكات و تروش ساك ف وتناتبدا حرو مكو نماك فى كراعها الترانك: مضا الأدبةا قن خزونة.: والنتك ها أشرك من 
الأرض» كالبورّخ؛ 
(1). قوله [و كان لنا فضل] هو هكذا فى الصحاح و قال الصاغانى و الصواب فى الإعراب فضنًا. (©). قوله [و الترتب التراب] فى 
التكملة هو بضم التاءءين كالعبد السوء ثم قال فيها و الترتب الأبد و الترتب بمعنى الجميع بفتح التاء الثانية فيهما. 
ا ل 
يقال: رَتَبِةٌ و رَنَبُء كقولك دَرَجِةٌ ودَرَج. و الوّتَبٌ: عََب الدّرَج. و الوَنّب: الشدّةٌ. قال ذو الرمة؛ يصف الثور الوحشى: تَقَيَظَ الرَمْلَ 
ا و ل و ا ل 
ل ل ل الناقة المُقصدةٌ فى م يرها. و الونَبُ: عِلَظَ اليش و يِددَتُه؛ و ما فى عدي 
ت لا قدك لابب شه حلط ولايَِدةٌ أى هو أَمْلس. ومافى هذا الأمررَنَتَ ولاعَمبٍ أى عَناء و يده وفى التهذيب: أى هو 
ا و الم ل 
بها الرَدَى تلاقى بها حِلْمىء عن التَهْلِء حاجز و الوَنَبُ: القَؤْتُ بين الخنْصر و البنْصِر» و كذلكك بين البنْصِر و الؤسْطى؛ و قيل: ما بين 
السَبَابهُ و الوْسْطى» و قد تسكن. 


رجب؛ ج21 ص: اا 


اعت الرجل دعا 20 و رَجِبَ رَجَبأ و رَجَبَ يَجْبُ: اس تَحيا؛ قال: ميك بش تَحيى» و غي كك يَرجْبُ و رَحبَ الرجل رَجَباه و 


تعد لعن وكي] براقي انو فقون كوي ال كلا علد فين قو لنتر كو انا قسن أخت د رَبَى رقا ةا 


اغظقة و منة سعى غك 4و وجكه بالكسن أكفرة قال ذا اموز امعتكرك» فاتكنياء وله توبياء وله تدهزيا وهكذا أنشده غلنة 
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و رواية يعقوب فى الألفاظ: و لا تَرَجَبها و لا تَهَبها شمر: رَجِبِتٌ الشىء: هِإتّه و رَجَنُه: عَطّمتّه. و رَحَبٌ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم 
إيّاه فى الجاهلية عن القتالٍ فو ل بد رن القتال فيه؛ وفى الحديث: رَجَبٌ مُضَرَ الذى بين جمادّى و شعبانَ؛ قوله: بين ججمادّى و 
شعبانٌ» تأكيد لليانٍ و إيضا” اولاني عار يؤّخرونه من شهر إلى شهرء فيتجوّل عن موضعه الذى يَخْتَصٌ بهه فبين لهم أنه الشهر 
الذى بين ججمادى و شعبانَ» لاما كانوا يسمونه على حساب النَّسِىءِء و إنما قيل: رَحَبُ مُضَر إضافة إليهم» لأنهم كانوا أَشدّ تعظيماً له 
من خيرهمء فكأنهم اشوا به؛ و الجمع: أَْجَابٌ. تقول: هذا جبء فإذا ضَكُوا له شبد قالو: زَحبان. و لْجيب: التعظيه» و إن فلا 
لَمْرَجَبٌ» و منه تَوْجِيبٌ العتِيرك و هو ذَببحها فى رَجَب. وفى الحديث: هل تَدْرُون ما العتيرة؟ هى التى يسمونها الرَجَبيَة كانوا يَذّبحون 
فى شهر رَجَب امعاب و تنفرها ادال كه النّسائك فى رَجَب؛ يقال: هذه أَيَامُ يجيب و تَعْتار. و كانت العربٌُ تُرَجَبُ» و 
ار 0 ا 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 517 

كل أو ذَبائح فى رَجَبٍ. أبن عمووة الَاجِبُ المعَظم لسيده؛ و منه رجه عه رَجَبا و رَجَبَهُ يَدْجُبْه رَجْباً و رُجُوبأء و رَجَبَه تؤْجيباً» و 
أتضيده و مندقول القات: فدتنها اليف لاد ترك أما أبو عد والأصمص» فإنهما جسلاة من الوَّجبِْ لا من التوْجِيبٍ الذى 
هو بمعنى التعظيم؛ وقول أبى ذُوَيب: ترجا من نطف رَجَبيَدُ سُلاسَِلَةٌ من ماء لضب شلاسل يقول: مَرّج العصَلَ بماء قَلْتِء قد أثقاها 


> 


و 


مَطوُ وح جب هُنالك؛ و الجمع: أضاك وكرت ورعاة دو رعات و التَّوْجِيبٌ: أن أ تَدَعَمَ الشجرةٌ إذا كثْرَ حشلا لثلا تتَكسَرَ أَغْصائّها. 
وركف المقلة علدت قر فيه قرالاق و ميا 1 + تَعْتَمد عليه لض غفها؛ و الوْججبة: اسم ذلكك الذّكانء و الجمع وُيجبٌء مثل 
رَكبدُ و زكب. و الوْجَييَةٌ من النخل منسوبة إليه. و تَحْلَةٌ رَُريةٌ و رُجْيية بن تحتها رُجْبِةٌ كلاهما نمب ناوِنٌ و التثقيل أَذهَبٌ فى 
المدّوة: التهذيب: و الو و الإجمةٌ آن عمد النخلةٌ الكريمةٌ إذا ِيف عليها أن كنع لطولها و كثرة ححلهاء ببناءِ من ججارة تُرَجَبُ بها 
اق لقم 3 به وريكوت توجيتها أن يشل عؤل النخلة شوك لثلا يَقَى فيها راق» فيجنى ثمرها. الأصمعى: الرَّمةٌ بالميم؛ البناء من 
الصخر تُعْمَدُ به النخلةً؛ و الوّجبةٌ أن تُعمد النخلة بِحَسْبِةُ ذات شُعْبئيْن؛ و قد روى بيت سُوَيْدِ بن صامِتٍ بالوجهين جميعاً: ليست بِسَنْهاي 
ولا وجي و لكنْ رايا فى الَنِينَ الجوائح يَصِفٌ تله بالتجؤدؤ» و أنها ليس فيها تمهاة؛ و السنهاة: التى أصابتها اله يعنى أَضَرٌ بها 
الحِدْبُ؛ و قيل: هى التى تحمل سنة و تتركك أخرى؛ واللرإراايع ازاز هى التى يُوهَبٌ تَّمِرُها. و الجوائح ُ: السّنونٌ الشّدادُ التى 
تُجِبحٌ المال؛ و قبل هذا البيت: دين و ما دَينى عَليكم بمغوَم؛ و لكن عَلى الم الجلاد اراوح أى إنما آحَدُ دين على أن أَوَديَه من 
مالى و ما يوق الله من كُمرة تَخْلى» و لا أكلُفُكم قضاء دين عنى. و الشّ: الطوالٌ. و الجلاد: الصَّابِراتٌ على الغطش و الكعرٌ و البرِ. و 
القَراوحح: التى الْجَرَدَ كرَبهاء واحّدها قِرُواتٌ» و كان الأصل قراويج, فَيَدَفَ الياءً للضرورة. و قيل: تَوْجِييُها أن تُضَعَ أغرداقها إن 
تعفاتهاء ثم َدُ بالُخوص لثلا ينها لوخ و قيل: هو أن بُوضع الَو عوالى الأغذات لثلا يصِلَ إليها آكلّ فلا نررق» و ذلكك 
إذا كانت غَريبَةٌ طريفةٌ تقول: وَجَبهُ وجا وال القيات ابن التقرن اناك 1بليا اللجسكد ين شن لي السك قال شقوف: 
التْجِيبٌ هنا إرفا النّْلةٌ من جائب» ليشكعها من الشقوط؛ أى إن لى عَِدِيرة تعصّدُنى» و تتتغنى» و مُفدُنى. و العِذَيْقُ: تصغير عَذّقِء 
بالفتح و هى النخلة؛ و قد وَرَدَفِى > دديث السَّقِيفَيٌ: اناك دلها اليطت كاوق ذ كي مودق بر هر سح طابر قل : أراد 
بالتّجِيبٍ التَعْظِيم. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 617 

رودن قاو مولاة ان ككو وستيدس اك أنه كان يُعَظَّم؛ فأما قول سَلامةٌ بن جَنْدَلٍ: و العادياتٌ أسابيٌ الدّماءِ بهاء كأنَّ أغناقَها 
الاك تَوؤْجيب فإنه كيه أغناق الخيل بالنخل المُرَجَب؛ٍ و قيل: عله أغناقيا بالحجارةٌ التى تُذْيَح عليها النُسائكك. قال: و هذا يدل على 
مكةقرل عن عل اكربينت # كما المهلة؛ وقال أبوخيدده بنش هذا اليك لتسيرانة أحدهما أنت يكرح شقه الات أغنافها ببعدار 


جم جيب النخلء و الآخََرْ أن يكون أراد الدَّماءَ التى تُراق فى رجب. و قال أبو حنيفة: رجت الكرْمٌ: سويت سُررُوغْهه و وَضِعٌ مَواضعّه مِنَّ 
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الدّعَم و القِلالٍ. و رَحَبَ العُودُ: تحرج متقُرداً. و الوّجْبٌ: ما بين الضَلّع و القَضصّ. و الأذجابٌ: الأتعافدى لبد لها" والهك فلك ان هكد 
قال كراع: واحمدها رَحبّء بفحح الراء و الجيم. وفالوابن عدوي واحدها رِجبٌ؛ بكسر الراءِ و سكون الجيم. و الرّواجبٌ: مَاصةلّ 
اقول اتات التى تلى الأنامل؛ و قيل: هى بَوالنٌ مَفاصلٍ أصول الأصابع ؛ وقيل: هى قَصَبٌ الأصابع ؛ و قيل: فى مر 1 اوسرام 
قيل: هى ما , بين البراجم من الشّلاميّات؛ و قيل: هى مفاصل الأصابع» واحدتها راجبةٌ» ثم البراجئ» ثم الأشاجعٌ الوق فلي الكت اين 
الأعرايى الوَاجبةٌ البَقْعَة المْساء , ِينَ البراجم؛ قال: و البراجم المَنّجاتٌ فى مَفاصل الأصابع؛ فى كل ضرع كَلاثُ بُزيجماتٍء نا الإبهام. 
وفى الحديث: الآ كو رواجكر اع مايق ققد الأميارم مو .واعل» راعدها راتس و البراجم: العقّد المج فى ظاهر الأصابع. 
الليث: رجه لازن رض الت على ورا ور العاوي لخدي بن الرجلاواروقيل عر الغئ؛ قليببا طول النحافة لهال كيت 
أَضْرائها كالّواجبٍ َيِه م نان َه بما تمن أَصُولٍ الأصابع إذا ضمت ضمت الكث؛ و قال كراع: والحدقها تك قال: ولا أدرى كيف 
ذلك, لأننّ فغلة لا تكسر على مواعل. أبو العميثل: رَجَبْتُ فلانا بَِوْلٍ مي و وَجَمته بمعنى صككثه. و الرّواجبٌ من الجمار: 00 
مَخارجٍ صَوْتِهء عن ابن #الأغراد: و الله طوق لله طول الطر اده اط يضق تلقل مِنْ طُولٍ الطرادء رَوَاجيةُ و الرٌجْبةُ: بناءٌ يُتنى» يَصَادٌ 
به الذئب و غيره» يوضع فيه لحم. و يذ بيط فإذا جَدّبه سَقَط عليه الوَجْبةُ. 


رحب؛ ج21 ص: ؟لع 


: الرخْبٌء بالضم: المَعة. رح ب الشىة رُخباً و وَحابةه فهو رَحْبٌ و رَحِيبٌ و رُحَابٌه و أَؤْحت: نَع و و أرْعَيْتٌ الشىء: وسَّعْتّه. قال 
السجاخ» حِينَ قَمَلَ ابن القِرّيّة: أَْحِثْ يا عُلامُ جه و قيل للخيل: أَرْحِبْء و أَرْحبى أى تَوَسّعِى و تباقدى 
لسان العرب. ج١2‏ ص: 51١5‏ 


00 


و تَنَحى؛ ل وعلث أئ 


م2 


حَبتِ البلاءدٌ عليكك و طُلْتُ. و قال أبو إسحاق: رَحْمِثْ بلادٌكك عله اا كو أضانها الطل, وفى حديث ابن زِملٍ: على طريقٍ 
0 و رجّلل رَحْبُ الصَّدَْرء و رُخبُ الصدرء و رحيبٌُ الجَدَوْفٍ: واسَمُهما. و فلا-ن رحيبٌ الصَّدّر أى واسع الصدر؛ وفى 
حديث ابن عوف» رضى الل عنه لّوا ركم رب الذّراعأى وابيع القوّْ عند الشّدائد. و رحبت الدّارُ و أَرْحجِتُ بمعنى أى الَِحَتُ. 
و امرأةٌ رُحابٌ أى واسعة. و الرّحْبٌء بالفتح, و الرّحِيبٌ: الشىء الواسِعٌ» او سد منقو 1 ير لقا ره ذهب الفراء إلى 
أنه يقال بَلَدٌ رَحْبُء و بلادٌ رَحْبةٌ كما يقال بَلَدّ سَهْلٌء و بلادٌ سَهْلف و قد حت يحب و رَحْتِ يوب رخباً و رَحابة و رَحَبِتْ رَحَباً؛ 
فال الأرهي»ر دعنك العايد لكف المعن. وكذة جات اع اله و قول اله عز و جل: اق عله لض ب وَحبث؛ أى على 
رُخبها و ترتها. وفى حديث كغب بن مالكك: دل كنا قال الل تمان + : اق عليه الْضُ بللا وَحتث.و أرض رحبا 500 
الأعرابى: و الَحبة ما انمع من الأرض» و جمغها رُحَبء مثل فيو ترَى؛ قال الأزهرى: وهذا ب ء شاذا فى باب الناقص: فأما السالم 
فما سمعت فَغْلةُ بجمعت على فُعَلٍ؛ قال: و ابن الأعرابى ثقة» لا يقول إلا ما قد سَمِعَه. وكرلهم في احية الوارة: اغلنو فيه آنا ماذلك 
اللا كفا وقالوا: مَؤْحتمكك اللَهُ و مث يهلكك. و قولهم: موعباً و أَهلًا أى أكَدت سعة و أكدت أغلاه فا كانس و لا قد تؤحش. وقال 
الليث: معنى قول العرب مَوْحباً: انزل فى الرخب و الع و أقْ؛ فلمك عنددنا ذلكك. و مسئل الخليل عن نصب مزحب فقال: فيه كمِينٌ 
الفغئل؛ أراد: به ِل أو مه قصب بفعل مضمرء فلما عرف معناه المراد به ميت الفِعلٌ. قال الأزهرىء و قال غيره» فى قولهم مزباً: 
قث أو لفك تغنا و دعق لا معيقاة و كدلكف إذا قال: هله آراف 1 لقلدا شيلاء لأعر ا غليها. اللثمرة شيحة: أبن الأعرا يقول: 
توعيك الله واتت جلك وغزرقي) يك الهو عيذ هلا كه الله وقول العرت :لا لا مَوْحَباً بكك أى لا رَحبَتْ عليكك بلادّكك قال: و هى من 
المصادر التى تقع فى الذَّعاءِ للرجل و عليه نحو مَرمَياً وري وج دعا و عَفْرِ يريدون ساك اللَهُ و رَعاك الل و قال الفراة: معناه 
رَحَبَ اللَهُ بكك مؤعباً؛ كأنه وْضِعَ مَوْضِعٌ التْجِيب. و رحب بالرجل تَرْحِيباً: قال له مَرْحَباً؛ِ و رَحَبَ به دعاه إلى الرَّحْبٍ و السََُّ. وفى 
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الحديث: قال لِرَيمةً بن حكيم: مزحب أى لَقِيتَ رَخباً و سرحة؛ و قيل: بطاه رك للع اس اسيرع سويد 
يع سعد الدارم الشركة ساحتهما و مُتَسَعُهما. قال سيبويه: رَحَبَةُ و رحابٌ» 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 10 
كرََبِةٌ و رقاب و رَحَبٌ و رَحباتٌ. الأأزهرى. قال الفرا: يقال الطغراء بين أله 4 القوع و الفط يعد زع + ووعم فب و نيت الاحمة 
و أ لعايوا نيما قي بريه التو لاق بلا اسل ريت و وشت روات لزاوع عجار[ الماء عزو داك مرا حانها زا بو 
رَحتةٌ الثُمام: مُشتمعٌه و ميته و رحائبٌ التُخوم: ترعةٌ أَقْطارٍ الأرض. و الوحبةٌ: موف العتّبء بمتزلة الججرين للتّمرء و كله من الاتساع. و 
قال أبو حنيفة: الوَحبةٌ و الرَحبة و التثقيل أكثر: أرض واسِعةٌ منْباتٌ مخلالٌ. و كلمة شاذة تحكى عن نصر بن سَيّارِ: أ رَحبكم الدّخولٌ 
فى طاعدٍ ابن الكزمانى أى أ وَيتحكم, فتردّى فَعُلَ و ليست مُتعدّية عند النحويين, إلا أن أبا على الفارسى حكى أن هذينًا تعديها إذا 
كانت قابلة للتعدى بمعناها؛ كقوله: و لم تَنِضر العيِنٌ فيها كلابا قال فى الصحاح: لم يجئ فى الصحيح فَعُل به بضم العين» متعدياً غير 
هذا. و أَمّا المعتل فقد اختلفوا فيه» قال الكسائى: أصل قله َوُه و قال سيبويه: لا يجوز ذلكء لأنه لا يتعّى. و ليس كذلكك طُلتهء أ 
لكوي ا نكن فول طرير» الكزهرع ال اكيت عه كدح مع عن تقل كدارت و كل لاتيكره جاورا ايد قال الأزهرض: لذ بنفرة 
كم عند السويين »و صر ليس يحبة. و الاي ؛ على بناء فُغلَى: أَعْرَضٌ ضِلّع فى الصدرء و إنما يكون الناجرٌ فى الرُبيٍ ئِن» و هما 
تيه لاوقا رو ايان الصَلَعانٍ اللتان تَلِيانٍ الإبْطين : فى أعْلّى الأضلاع؛ وقيل: عدا تدعة ا رانتوير الحدهدا و دو اقل 
الُخبى ما بين معز التق إلى مُنمَطع الشّراتيف؛ و قبل: هى ما بين ضةلَى أصل التق إلى مؤجع الكتيف. و الوُخبى: مِمة نِمٌ بها 
العربُ على جَنْبٍ البعير. و الرَُحَتِباءٌ من الفرس: أغلّى الكشْحَيْنء و هما رُحتِباوانٍ. الأزهرى: الرّختى مَنِْض القَلْبِ من الدَّوابٌ و الإنسانٍ 
أى مكانٌ نض قلبه و حَََانه. و رَحْبةُ مالك بن طَوْقٍ: مَدينةٌ أَخدَئّها مالك على شاطِئ القْراتِ. و رُحابةُ: موضعٌ معروفٌ. ابن شميل: 
الرَحابٌ فى الأوديء الواحدة رحد و هى مواضع مُتواطة بِقَع فيها الماكء و هى أَسْرَ الأرض نباتء تكون عند مُنْتهَى الوادى, و فى 
وََِطِهه و قد تكون فى المكانٍ المَشْرفء يَسْينْقعٌ فيها الماك و ما حَوْلَها مُمْرِفٌ عليهاء و إذا كانت فى الأرضٍ المُسْتَويَةُ نزلّها الناسٌ» و 
إذا كانت فق رطق الطايل ل وذ لها قلق كذ كاك فى يطل الؤادع د فى أقة آنى لتر" نيك الات لبس بالقمر :ذا و مها 
َدْرُ غلّوئٍ و الناسٌ يَْرلُون ناحيةً منهاء و لا تكون الرّحابٌ فى الرّملء و تكون فى بطون الأرضء و فى ظواهرها. و بنُّو رَحْبةً: بَطنٌ مِن 
حمْير. و بنُو رَحب: بطن من هَمُدانَ. 
احا ارصن عع 
ا قَبيلَةُ من مَتردانَ. واأثر أفقية: بَطنٌّ من هَمْدانَ إليهم تنب النجائبُ الأزعيئة. قال الكميت» شاهداً على القبيلة بنى 
رحب ِيُْولونَ: م يُورَسْه و َو لا تان لد شَرِكتْ فيه بكبلٌ و أَرْعبٌ الليث: أب عي أو موضع نسب إليه لجاب الأزعية: 
قال الأزهرى: و يحتمل أن يكون أَْحَبُ فحنا تنَْبُ إليه النجائب» لأنها من نَثِِه. والرَحيتٌُ: الأكول. . ومَوْحَتٌ: : اسم. و مَوْحبٌ: فَرَسَ 
عبد الله بن عَدِيٍ. و الإحابٌ: أَظُمّ بالمدينة؛ و قول النابغة الجعدى: و بعض الأَخِلَاتِ عِنْدَ البلاء و الور أروَعٌ مِنْ تَغلبٍ و كيف تُواو ل 
مَنْ أَصْبحت حَلالتّه كأبى مَؤِحب؟ أراد كخَلالَِ أبى مزحب يَعِْى به الظلّ. 


ردب؛ ج١)»‏ ص: 51١5‏ 


(الأؤفقة كيال ضع لأهل مصر؛ قبل: يشم أربعا وتصترين صاعاً؛ قال المقطل: توف إذا استنبح الأضياتُ كَهُمْ؛ » قالوا لمهم تولى 
على النَارِ و احبر كالعَثر الهِندىٌ عِنْدَهُمُ و القَمْحٌ ون إرْدَبَا بدِينار قال الام كي البَعثٌ الأول من هذين البَينين أَهْجَى بيت 
قالته الْعَرَتُء لسعم و بو العاف لل بهم إلى البخلء لكونهم فقون نارهم قاف العييانة و كونهم ون بالماء 
فيعَوّصْونَ عنه البول» و كونهم َبخَلُون بالخطب فَنارُهُمْ ضَ جِيفَةُ يُطَفتُها بَوْلَُْ و كون تلك اليؤلة بَولَه عَجُوز و هى أَقلٌ من بَوْلَةُ الشابة؛ 
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ووصّفَهم مسي يا عي الا لي ام م 


ا را دن عدن 1 أؤيقة وفشترية هاما ون 
الطعام بصاع النبيّ» م ارم و اللَقَل: نصفٌ الإزةت. قال: و الإزْدتٌ أربعة و تون مَنَا من بَلَددِنا. و يقال للبالُوعة من 
الخرّف الواسَعَةٌ: إوْدَبَةُ؛ ش سَبّهَتْ بالإزدَبٌ المكيالء و جمع الإرْدَبٌ: م والإزقتة: القباةٌ التى يَجُرى فيها الماءٌ على وجه الأرض. و 
الإؤدبّة: القؤفية لوقي لحك الإرْدَبَة الْقَوْمِيدٌ» و هو الآجَدٌ الكبيد. 


رزب؛ ج١)»‏ ص: ©61١8‏ 


: المؤزَّيَهُ و الإررَبّة: عْضَِيِهُ من حديدٍ. و الإررَبّة: التى يُكسر بها المدَنُ فإن قُلنَها قله بالميم: حَفّفْتٌ الباءء و قُلْتَ المؤرّيَة؛ و أنشد الفراة: 
ضَوبكك بِالمِرْرَبَةِ العُود النَحرْ 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 5117 
وفى حديث أبى جهل: فإذا رجلٌ أسودٌ يض ريه بِمِْزَبُالمؤزّب بالتخفيض: المطَرَقةٌ الكبيرةٌ التى تكون للحدَّادٍ. وفى حديث التملكك: و 
بيده مِرْزَيَهُ.و يقال لها: الإْرَبَةُ أيضأًء بالبمو لديف ورج إِرْرَبَّء ملحق بجؤدخل: قصيرٌ غليظ شديدٌ. و فْجٌ إِرْرَت: ضَحُمٌ؛ و 
كذلك الرّكب؛ قال: إن لها لركبا به كأنه جبهَةٌ ذَرَى حبًا و الإزرَبٌ: 2 المرأو عن كراع عله اسماً له. الجوهرى: رَكبٌ إِرْرَبُ 
أى ضَحْمٌ؛ قال رؤبة: كد المككاء نّم إِرْربُ و رجل إِْرَتٌ: 0 قال أبو العباس : لإْرّبٌ العظيم الجسيمٌ الأحمق ق؛ و أنشد الأصمعى: 
كد الشككاء ؛ أن إِرَرَبُ و المؤزابُ: ل ل ري أجو شي والمرزات: د 
المرازيبُ؛ قال جرير: تيسق من كل نديد خش يّ الردى ذَّفِء كما تَقَادّف» فى اليم المَرازيبٌ الجوهرى: المرازيبُ الشْفُنٌ الطوال. و أما 
التراردة من لوس تكرت الواةة وزيا بضم الزاى. وفى الحديث: أتيتٌ الحيرةٌ #كرأكب يدون لتززبان لهد؛ هوه بضم الزاى» 
اك مََازِبة الفُْسِء و هو الفارِسٌ الشّجاء» المقدمٌ على القّْمِ دون المميك و هو مُعَرّب؛ و منه قولهم للأسلد: بان الَو الأصل 
فيه أَحددٌ مرازبة القُوْس؛ قال أوسُ بن ححجرء فى صِقَّةْ أمرد: ليت عليه» من البَردِىٌ» هِثِريةٌ كالمَزْزبانيَ» عَيَالٌ بأَوْصالٍ قال ابن برى: و 
الهثريةٌ ما موقط عليه من أَطْراٍ البدى» و يقال للتتزازٍ فى الرأس: هِئرية و إثرية. و العيّال: المُتَبَخيَرٌ فى مَشْيهء و من رواه: عَيَارٌء بالراء» 
فمعناه: أنه يذهب بأَوْصالٍ الرّجالٍ إلى أَجَمَتِه؛ و منه قولهم: ما أذْرى أ الرَجالٍ عارّه أى ذَّهَبَ به؛ و المشهورٌ فيمن رواه: عََالُء أن 
يكون بعدّه بآصالء لأن العَّال المُتبختر أى يخاح العقهات: ورهن الأصائل» 54 وكير ادو مق روادة عَيَارء بالراء» قال الذى بعدّه أعاك: ف 
الذى ذكره الجوهرى عَيَالٌ بأُوْصالٍء و ليس كذلكك فى شعره؛ إنما هو على ما قَدّمنا ؤكره. قال الجوهرى: و رواه المقّضّلٍ كالمزبرانى» 
بتقديم الزاى» عَيارٌ بأؤصالء بالرايب ذهب إلى رُبْرهْ الأسده فقال له الأضمعى: يا عَسباة الشى يِه بنفسه؛ و إنما هو المَرْرْباقُ؛ و تقول: 
فلانٌ على مَؤرّبة كذا و له مَْرّبِةُ كذاء كما تقول: له دَهْقَنهُ كذا. ابن برى: حكى عن الأصمعى أنه يقال للرئيس من العجم مَؤربان و 
مَرْبُرَانَ بالراءٍ و الزاى» قال: فعلى هذا يصيح ما رواه الْمُمَضّل. 


رسب؛ ج21 ص: /ااع 


: الؤّسُوت: العادن الوسر سر سَبَ «©) الشىء فى الماء اي ار ا ركفل وَرَسَقَتَ عَتْناه: غارنًا. وفى حديث 
لسان العرب» ج١2‏ ص: را 
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الحسن يَِصِفٌُ أَهلّ النار: إذا طَفَّتْ بهم النان أَرْسَبَْهُم الأغلال» أى إذا رَفَعْهم و أَظْهْرَتْهُم حطئهم الأغْلالَ بتمّلها إلى أختلياء فقت 
رَعْبٌ و رَمُوبٌ: ماضء يَفِيبٌ فى الضَرِيؤ؛ قال الهذلى: أبيض كالوجمء رَُوبه إذا ما ثلح فى مُشْفَلِ يحل و كان ترسول الله صلى 
الل عليه و سلم» مَريِفٌ يقال له وَسُوبٌ أى يَعضيدى ه تع الخريذة واسسك ايل و كان لكالت» بن الود كيت وكا روي واه بقرل: 
ضَرَئْتُ بالمؤعب رأُسّ البطريق» بصارم ذى كب َي 0٠١‏ كآنه آلةٌ لأسوب. و قوله أنشده ابن الأعرابى: تمع زالفة وبين كنا 
عدي إذا ما رَسَب القَوْمه طَفا قال أبو العباس: معناد أذ الكلماة إذا ما ونوا فى محاؤلهم؛ بتاكو يققاك أن 11 اابضله. و العرانث 
الأوايتى. و الرَسوبٌُ: الحليم. و فى النوادر: الرَوْسَبُ و الرَّوْمَ سَمُ: الداهية. والرَّسُوب: الكمرة» كأنها لِمَغييها عند الجماع. و جل راسبٌ: 
ثابتٌ. و بَنُو راسب: حيٌّ من العرب. قال: و فى العرب عَيّانٍ يُنُسبان إلى راسب: حي فى قضاعة: و حيٌ فى الأشد الذين منهم عبد الله 


بن وهب الراسبى. 
رشب؛ ج21 ص: 54 
: التهذيث» أبو عمرو: المراشبٌ: جَعْوٌ رؤوس الخروس؛ و الجَعْو: الطين» و الخرُوسن: الدنان. 


رضب؛ ج21 ص: م 


هه 


: الإضاب: ما يَوْضه الإنسانٌ من ريقه كأنه ‏ ممص و إذا قبل جاريته رَضْبَ رِيِقّها. وفى الحديث: كائى أَنْظر إلى رُضاب بُرَاقٍ رسول 
الله صلى الله عليه و سلم.البراق: مسالاو الات هديا ف و الَشرء تريك: كأنى أَنْظر إلى ما تحيّبَ و انُتَمّر من بُرّاقهء حين تفل 
فيه. قال الهروىٌ: و إنما أضاف فى الحديث الإضاب إلى الباق لأ البزاقَ من الريق ما سال. وقد رَصَبَ ريّها يَوْضْبْه رَضباء و 
َرضَبه: رَشَقه. و لواب الريقٌ؛ و قيل: الريقٌ المَرشُوف؛ و قيل: هو تَقْطع الريٍ فى القَم و كثرةٌ ماء الأسنانء فعبّر عنه بالمضدرهء قال: 
ولا أدرى كيف هذا؛ و قيل: عو ار فاه ولا ادرف كف هذا أشارو القرامب: الأؤياق العدية. و الرّصَاب: قطع الثلج و 
الشكر والتدف قاله عُمارةُ بن عَقيل. و الوٌّضَابٌُ: عات العقل» وهو :وعوقه و صاب اليشفكك: قطعه و الاقيات: فتاثٌ المشكك؛ قال: و 
ذا ته تُبِدى حَتيا كرضاب المشك بالمَاءِ الحَصِرْ و رُضابُ القَم: ما تَقَطع من ريقه. و رُضابٌ 

.)١(‏ قوله: [ضربت بالمرسب رأس البطريق بصار م إلخ] ] أورد الصاغانى فى التكملة بين هذين المشطورين ثالث و هو [علوت منه مجمع 
الفروق] ثم قال: و بين أضرب هذه المشاطير تعاد لأن الضرب الأول مقطوع مذال و الثانى و الثالث مخنونان مقطوعان انتهى و فيه مع 
ذلكك أن القافية فى الأول مقيدة و فى الأخيرين مطلقة. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 5١19‏ 

النَدَى: ما تَقَطّع منه على الجر و الوَضُب: الفغل. و ماءً رُضابٌ: عَذْبٌ؛ قال رُؤْبة: كالنّخْلٍ فى المَاءِ الؤضَّابِء العَذُبٍ و قيل: الوْضابٌ 
هاهنا: البَزد؛ و قوله: كالَخِلٍ أى كعَسَلٍ النّخل؛ و مثله قول كثير عزة: كاليَهُودِىٌ مِنْ نَطَاةً الرّقالٍ أراد: كتَخلٍ اليَهُودىَ؛ ألا ترى أنه قد 
وحَهِمها اَل و هى الطوالٌ من النْلٍ؟ و تطاة؛ فر يعفنها. و يقال لعب التَلْج: رُضَابٍ التَلْجِ و هو البَرَدُ. و الرَاضِبُ من المَطر: السّحُ. 
قال حديفة بن أنس يصف ضيعاً فى مغارة: نَاعَةُ َب دمِتْ فى مَغارَفه و أذرَكهاء فيهاء قطارٌ و رَاضِبُ أراد: مدا ةا سكو الا و 
معنى دَمَّجَتْ بالجيم: وروا امرضنو قفتن بالساة أى افو ناف 1ه أبو قبلَد وهو حُنائرة بن مهد بن ديل بن 
مُذركة. ونوك افر و افيه اررق 3316 فطل الافضاكة زوق فاضا ف خللال الألضات أبن عمروة رَضْبَتِ السَّماءٌ و 
هَضَّبَتْ. و مَطوٌ راضتٌ أى هَاطِلٌ. و الرَاضِبٌ: ضَوْبٌ من السَّدْرِ واحدته رَاضْة بِهُ و رَضَّ به فِإنْ صَكَت رَضَبَهُ فُراضِبٌ فى جَمِيعها اسم 
للجمع. و رَصْبَتِ السَّاةٌ كرضت. قَليلة. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /٠١0‏ من ساناايب 


رطب؛ ج21 ص: 8 


الإكبياسع فيد البافين: و الوَطْبٌ: النَّاعِم. رَطْتء بالضَّمٌ يطب رُطوبةٌ و رَطَابَةُ و رَطِبَ فهو رَطْبٌ و رَطِيبٌ» و وَطَيقه أنا تقطياء 
وجاردَة رَطْوَةٌ: رَخْصَهُ. و غلام رَطبٌّ: فيه لِينٌ النساءِ. و يقال للمزأة: يا رَطاب تسشحهة بو الاطة: كل عُود رَطب» و هو جَقْعٌ رَطب. و 
غْصنٌ رَِيبٌه و ريش رَطِيبٌ أى ناعِم. و المَوْطوبُ: صاحِبُ الوُطويَة. وفى التحداية: عن أراد أن بَقدأ الثّدآن وطباأى قن لامددة فى 
صَوْتٍ قَارئه. و الوْطبُ و الوْطبٌ: الغ الأحْطَ م من بَقُولٍ الربيع؛ ونقى التونيث: من ابقل و الشجرء و هو اشمٌ للجنس. والطكة 
بالضمٌ ساك الطاء: الكلذ ؛ و منه قول ذى الرمة: حتى إذا معْمَعَانُ الصَّيِضٍ عَبٌ له بج نش عَنْها لَه و الوب و هو مثل عر و 
عَم أراد: مَدْحَ كل عَودٍ رَطبء و الوْطبُ: جَمعٌ رَطب؛ أراد: ذَوَى كٌُ عَودٍ رَطب فهاج. و قال 9 حنيفة: الطب جماعة العُشْب 
الوَطْب. و أَرْض مُرْطِبة أى مُْيِدبف كثيرةً الطب و العشْبٍ و الكلا. و الرَطَبهُ: رَوْضَّهُ الفط فِصَهُ ما دامَتْ حَحضراء؛ و قيل: هى الفِصفِصَةً 
نَفْسّهاء و جمعُها رطابٌ. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 67١‏ 
و رَطْبَ الدَّابَة: عَلّفها رَطْدَه. وفى الصحاح: الرطبة بالفَرْح: القَضْبُ خَاصّة ما دام طَرِيا رَطب تقولا فئه: وطيلة النوين وطا و وطوياء 
عن أ عينةا, وفن التحديظةه أن امزأء قالغع؛ با رسولَ الله نا كل على آباينَا و ااه فما يحل لَنا منْ أثوالهخ؟ فقال: الوَطتُ تَأكلنّه و 
تَوُْدِيته؛ أراد: ما لا ردَّخَرء و لا يَبِقَى كالفواكه و البقول؛ و إنما تحص الوَطْتِ لأنَّ تطبه مره و الفساد إليه أْسرَح» فإذا ترك و لم 
ؤكلُ» لسك وُه بخلايٍ اليابس إذا رتغ و اديه فقت الفساقحة فى ذلكك بتركك الاشيل انه و أن يجرى على العاد؛ 
المتحقية فيه قال و هذا قبمانين الآبادو الأكياتك ع الأساءه دون الأزواج و الزَّوجاتِء فليس لأحدهما أن يتفعل شيئاً ! إآَّ بإذنِ صاحبه. 
والاكك: قدي ارقي نا بشيرنو ادق رلك فال سيريه ائيس :لك يكبي وظر او إنما لكي فخي راسد لفط قل در 
يقولون: هذا الؤطبء و لو كان تكسيراً لأنّوا. و قال أَبو حنيفة: الطب البثررٌ إذا انهِضّم كلانَ و حلا؛ و فى الصحاح : الطب من التمر 
معروفء الواحدة بف و جمع الطب أَزطابٌ و رطب أيضاء مث دع و رباع» و جم الوطية رُطباتٌ و رْطْبٌ. و رَطبَ الطب و وَطبَ 
رسكيو المت حانٌ أوانٌ رُطَبه. والعيلةة فير انك اس يسان طاو اولس للقيو أَرْطبَ القَومُ ؛ أذطت الهو 
صار ما عليه رُطَباً. و رَطبِهم: أدا يم الاطن الوهيرة إذا بلغ الطب اليبييس» ريع فى الجرانه وضت عليه الماك ذلك الزبيط: 
فإن نك عله الدنش» فهو الف شن اين الأعراف : يقال للوطب: لق لاطكو و وف نلك لطيانيو وطق الشرةو اتطفانيى 
مُرَطَبَةٌ و مُوْطِبة. و الوَطْبُ: امكل بالماء. و رَطْبَ الثؤب و غيره و أَرْطْبَه كلاهما: بَلّهِ قال ساعدة بن جُوَيّة: بِطَرَيةُ مث الكثيب» بدُوره 
أَرْطى» يَعُودٌ به إذا ما يُرطَبُ 


رعب؛ ج١)»‏ ص: 517١‏ 


: الَعْبُ و الوَعُبٌُ: الفَرّع و الحَوْفُ. رَعَبَهِ يَعَبهِ رُغباً و رُعٌباً؛ فهو مَوُوبٌ و رَعِيبٌ: أَفْرعَه؛ و لاد تصّل: أَرْعبِه و رَعَبَهِ تَوْعِيباً و تْعاباً» 
قرَعَب رُعْبا و ارْنَعَبَ فهو مُرَعَبٌ و مُوْتَعبٌ أى فَزِعٌ. وفى الحديث: ُصِدِوْتٌ بالوّعب مسيرةً شَّهِرِ؛ كان أعداءٌ النييّ» صلى الله عليه و 
سلمء قد أَوْقعَ اللَهُ فى قلوبهم الحَؤفَ منه» فإذا كان بِينّه و يبنّهم مَبَيرَةٌ َهْرِ هاوه و فَرِعُوا شورق حديك الكندة: إن الأزلن رَعَتَوا 
علي فالنابن الأتين تكد جك فى ووابةه بالعين المهملة ‏ و يرو بالغين المعمةه و النشهرة يكوا من البلىقالة و قدتكرر لخب 
فى الحديث. و التُوِعابةٌ: القَروقةُ من كل شىي. و المؤعبة: القَفْرهُ العخيفة و أن يَثب الرجل فِفْعَدَ يجِك. و أنتٌ عنه غافِل» مفْرّح. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 571 

واوغقت الخوض عله زغيا: مَلأّه. و رَعَبَ السَقِل الوادِىٌ يد عَبّه : خم وم وقول رافك يملا الوادئ؛ قال مُلَوِحُ , بن الحكم 
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الوّذَّلى: بيذِى مَيدبء أَبْمَا البى تحت وَدْقِه فتزوىء و أَبِمَا كل واد فرْعَبُ و رَعَبَ: فِغل معد وغيرُ متعدَ؛ تقول: رَعَبَ الوادى» فهو 
راعتٌ إذا املا بالماءِ؛ و رَعَبَ الَئِلُ الوادى: : إذا ملك مكل قؤلِهم: نقْصَ الشى؛ و تَقَطِمه فمن رواه: فيَوِعَبُء بضم لام كل» و فتح نام 
يدعب» فمعناه فَمْتَلىٌ؛ و من روى: لوج عم ابام تي »قياف وقد رُوى بنصب كل» على أن كرة متم انلها دف 
كقولكك أمّا زيداً فض رَبْتء و كذلكك أَمًا كلّ واد فيؤعَب؛ و فى يَوْحَبُ ضميرٌ السّيِلِ و المطرء و روى فيّزوى» بضم الياء و كسر الواوء 
بدل قوله فتَوّى» فالرّبى على هذه الولنة قي مرصيع تسبي زرك رضي لزرى اتسيع نشل أو المطروة مو زو لزي رَفع الرّبى 
بالابتداء و تَْوّى تحبره. و الرَعيبُ: الذى ل يا وافقيع اللحمافة و أ كن اباو نو و الرَاعِبيٌ: عنمن الحمام. وهام 
راعقة كت فى علاتها عيبا وهر هد؛ القيوت» جاه على لفظ ابه و ليس: به ورقيل» هو كنك إلى موخم» لا أعرفٌ عديفة 
اسمه. و تقول: إنه لشَّدِيدٌ الرَعْب؛ٍ قال ردول حك الرَعْتَ إن ذُعيتٌ و يُذوى إن رُقيتٌ. أراد بالّغب: الرعيك؛ إن رُقيتٌ» أى 
ا ل ل ١‏ المقطع. واوضية لقعم وح هجض اذكه للقيو ال ميف بالكبير: 
لَه منه. و الجممٌ يَوعِيبٌ؛ و قيل: التَرعِيبٌ المسنام الم شَطَائْتِ مس تَطِيلَة و هو اسمٌ لا مصدر. و حكى سيبويه: الذكيت قن 
لتَعِيبٍء على الإتباع» و لم يَحَفِل بالساكن لأنه حاجرٌ غيرٌ حصِين. و سَنامٌ رَعِيبٌ أى مُمْتَلٌَِ سَمِينٌ. وقال شمر: تَوَعِيبُه ارتجابجّه و سِمَئْه 
و عِلظه كأنه ونح من يتمميه. و الدَُعْنُوبَةٌ: كالتّوعيبةُ» و يقال: َطعَمَنا وُعبُوبةً من سنام عندّه» و هو الرَعْجبُ. وسار رغوب ف وغوت 
رَعَبِيبٌ: شط ناكف الأغي: عن السيرافى من هذاء و الجمع الرَّعابِيبٌ؛ قال حمهد: رَعابِيبٌ بيضٌ»ء لا قِصارٌ رَعانِتُ» و لا قمعات» حُشئُونٌ 
قَرِيبُ أى لا تَسْتَحْدنّها إذا بَعْدَتْ عَنْككء و إنما تَشتَخنّها عند التأملٍ لدَمامَةُ قامقها؛ و قيل: هى البيضاءٌ الحش ند الوَطبة المخلوة؛ و قيل: 
هى البيضاء فقط؛ و نشد الليث: نّم طَلِنا فى شواءء رُغيئه ملَفْوَجِ» مثل الكشّى تُكَشَمةُ و قال اللحيانى: فى لمحي الناضية و يقال لأصل 
الطلعة: رُغبوبة أيضاً. و الوُْبُوبة: الطويلة عن ابن الأعرابى. و ناقة رُعْبوبة و رُعْبوبٌ: خفيفة 

لسان مدر ا فق 


وساي تو ا ال ل ور و 
رُعُبٌ و رُعْبٌ؛ قالت امرأة: إنى لأَهْوَى الأطولين العُلباه و أبْغض المُشَيِينَ الرُغبا و الرَعْباءً: موضِتٌ» و ليس بِتَبتِ. 


رغب؛ ج21 ص: فض 


: الوَعْبُ و الوَّعْبُ و الرَعْبُء و الرَعْبَهُ و الوَعَبُوتٌ و الرعْبَى و الرَغْتَى» و الرَغْباُ: الضّراعة و المسألة. وفى حديث الدعاء: رَغْبَةٌ و رَهْيَة 
إلبكك«قال ابن الأثير: أعمل لَنْط الوخجة وخدهاء و لو أَْمَلهما معأء لقال: رَطبة إليكك و وَغبة مدكه» و لكن لها جِفَعهُما فى النلي حمل 
أحدّهما على الآدكَرِ؛ كقول الراجز: و رجن التحواجب و العٌيونا و قول الآخر: مُتَقلَداً مريفاً و رّئحاً وفى حديث عمرء رضى الله عنه 
قالوا له عند موته: جزاك الله خيراً فعَلْتَ و فَعَلْت؛ فقال: راغب و راهِبٌ؛ يعنى: إِنَّ قولكم لى هذا القولء ما قول راغب فيما عندى» 
أو راهب منى؛ واقل: اراد مراك اعد لسو رام وى عطي ا عير ميدي على اتام دن لوعف ركان وجل 
رَعْبُوت: من الرَغْدَُ. وقد رَعِبَ إليه و رَغَبَه هوه عن ابن الأ-عرابى؛ و أنشد: إذا مالّتِ الدَّنيا على المَزء رَعَبَثْ إليه» و مال الناسٌُ حيثٌ 
َمِل وفى الحديث أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهماء قالت: سا ال 0 
عليه و سلم؛ و بينَ قريشء و هى كافرف» فسألتِى فسألت النبئ؛ صلى الله عليه و سلم: أصلها؟ فقال: تخ قال الأزهرع: قولها أَتَتَى 
رافك أ طافعة كمال شيا يقال: رَعْئِتٌ إلى فلانٍ فى كذا و كذا أى سأليّه إيّاه. وروى عن النبى» صلى الل عليه و سلمء أنه اقال: 
كيصٌ أَكُم إذا مَرِحَ جَ الدّينُ» و ظَهَرَتِ الرَغْبِة؟و قوله: ظَهَرَتِ الرَغْبِةٌ أى كثّر الشّؤال و قَلّتِ العِفّف و مَعْنَى ظهور الوغْبة: الحرْص على 
الجمرع. مع مَنْع الحق. رَعْبَ يَوِغَبُ رَعْبَةٌ إذا حَرّصٌ على الشىيء و طمِع فيه. و الرَعْبِة: القوالوالطعوبيو أوحتى فى النى وو رعق 
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َع 


بة: لَقلْتٌ لدهرى: إِنّهِ هو عَرْوَتىء و إِنّى» و إِنْ رَغَيتنىء غيرٌ فاعدل و الرَغِيبِةٌ من 
الطاء: الكثيل و الجممٌ الرَغائبُ؛ قال النّمرُ بن تَؤلّب: لا تَعْضَبِنّ على امْرِئ فى ماله؛ و على كرائم صُلْبٍ مالكك: فاغُضَبٍ 
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و متى نص بك تَحصاصةً فازج الغنى و إلى الى يُعْطِى الرَغانت, فارْعَبٍ و يقال: إنه ََهُوبٌ لكل رَغِيِةٍ أى لكلّ مَرُْوبٍ فيه. و 
المَراغبٌ: الأطماتٌ. و المراغبٌ: المُضْطَرَياتٌ للمعاش. و دعا الله رَعْبةٌ و رُعِْةٌ عن ابن الأعرابى. وفى التتزيل العدير: ا 
رهبا قال: و يجوز رُعْباً و رُهْباِ قال: و لا نعلم أححداً قرأ بهاء و نْصِدَمَا على أنهما مفعولٌ لهماء و يجوز فيهما المصدر. و رَعْبٌ فى الشىء 
جاو ةو وضع على قباس فكرعء ووغيا بالتحريكك: أراده» فهو راغبٌ؛ و ارْتَعْتَ فيه مثله. و تقول: إليكك الْرَغْدَاءُ و منكك 
التعمائ. وقال يفقرت: الاغص والوغاة مكل العم و العاف وفى الحديث أَنَّ ابن عُمرَ كان يَزِيدُ فى تليته: و الى إليك و العَمّل. 
وف نوو اناو الوق امامت ب سماين الف كالقى واللقماء فخ التكمة. أبو زيد: بفال ليجل يُغيلى من غير طبع تجووه و لا مجك 
كرَم: رباك خير من رُغباكك؛ يقول: ل 0 قال و مكَلٌ العام فى هذا: قَرَقٌ خيه 


مت ب تضق ناسنا نع ةقان ساعد ود دنه 


من كك قال أبنو الييفب: فقول لذة #هك عدن أن نرت فبك قال: و فعلتٌ ذلكك رُهْباك أى من رَهّْتكك. قال و يقال: الدٌغْبَى 
إلى الله تعالى و العمل أى الرَغْبِة؛ و أَصَمتٌ منكك الْوُغْبِى أى الرَغِْةُ الكثيرة. وفى حديث ابن عمر: لا تَدَعٌ رَكْعَتَى الفجرء فإنَّ فيهما 
الرَعْايْت؛ قال الكلابى: الرَّعْائْبُ ما يُدْعَبُ فيه من الثواب العظيم» يقال: رَعْيبِةُ و رَعْائْبِ؛ و قال غيره: هى ما يَرْعَبُ فيه ذو رَعَبٍ النفس» 
و رَعَبُ النفس رِعَةٌ الل و طَلْبُ الكثير؛ و من ذلك صلاةٌ ال#غائبء واحدثّها رَعبةٌ؛ و الوَغيبة: الأَمرُ المزغوبٌ فيه. و رَعْبَ عن 
الشىء تركه مُتعمَداه و زَجدَ فيه و لم يُرِذ. و رَعْبَ بنفسه عنه: رأى لنفسه عليه فضلً. وفى الحديث: إنى لأرْعَبُ بكك عن الأذانٍ.يقال: 
ارس يات تاس واو و الوَعْبُ بالضم: كثرة الأكلٍء و شدة النَُّمة و الشَرَه و. وفى الحديث: لوعت 
شُؤْمٌ؛ و معناه الشَّرَه و النُّمةء و الحوْصٌ على الدنياء و الغ فيها؛ و قيل: ع الأقل و طَلَبٌ الكثير. و قد رَعْبَء بالضمم وُطباً و وح فهو 
رغيب. التهذيب: و رُعْبٌ البطن كثرةٌ الأكل؛ و فى حديث ماون و كنت ارا بالوَعْبٍ و التَثر مُولَعاً أى بسَةُ البطن. و كثرةٍ الأكل؛ و 
روى بالزاى» يعنى الجماع؛ قال ابن الأثير: و فيه نظر. و الرّغابٌء بالفتح: الأرضٌ السنيع ارش تاهو وعقة حل الماءً الكثين و لا 
تسيل إِلَا من مَطْرٍ كثير؛ و قيل: فق اللينة الواسككة الديدة. 0 و الرّغيب: الواسع الجوفٍ. و رجل رَعْيبٌ التجؤفٍ إذا كان 
اكول وقد رَعْبَ يَرْعْب رَعْابةٌ: يقال: عد وننتويحاة يه وقال اديس واد رَغيبٌ غم واس كثير الأخلٍ للمايه و واد 
زَهِيكٌ: قليلٌ الأخذ. وقد 
اباامرواع الل 57 
رَعَْتَ رُعْباً و وُغبا: و كلّ ما انمع فقدد رَعْبَ رُغبا. و واد وُعُبَ: وا و طريق رَعْبٌ: كذلكك, و الجمع رُعْبٌ؛ قال الحطيئة: مس مَهْلِك 
اوري كالأ.: شتئ» قد بعلت أنيدى المي به عادية با و ُروى رُكباء جمع ركوب و هى الطريقٌ التى بها آثار. و تراعَبٍ المكادٌ إذا 
انّسع» فهو مُتَراعْبٌ. و جنل رَغِيبٌ و مُزنَفبُ: ثقِيل؛ قال ساعدة ابن جِوَيّة: تَحَوّبُ قَدْ تَرَى إِنّى لحفل» على ما كانه موب َيل و 
فيك زقيث القن : كثي الأخدٍ من الأرض بقّوائِمه؛ و الجمع رِعَابُ. ويل غابٌ: كَِيرة؛ قال لبيد: و يَؤْماً ِنَ الدّهم الرَغَابِء كأنّها 
كنا قواك أو ععادل وفى الحديث: لصيل الأغمال م مَنْحْ الرّغاب؟ قال ابن الأثير: هى الوَاسَعَة الدّرٌّ الكثيرَةٌ ؛ الَف حجن السياو 
هو الواسِع. ون يك : وواد رَغيتٌ. وفى حديثة خذيفة: طَعَنَ بهم أبو بكر طَغْنةُ رَخِيبةُ ثم طَعَنَ بهم عمر كذلك أى طَعْتَةٌ واسعةً 
كثيرة؛ قال الحربى: هو إن شاء الله تيبر أبى بكر الناس إلى الشام؛ و فتحه إِيّاها بهم؛ و نِمِيُ عمر إِيّاهم إلى العراق» و فنحها بهم. 
وفى حاديث أبى الدَرْداء: بشى العَؤنٌ على الدّينِ: الالؤاد واس كدري جنيك الحواج أن ارو ذل سور ين مر اثتونى 
بسيفٍ رَغِيبٍأَى واسع الحدّينء يأَحُذٌ فى ضَ ريه كثير من المَضرب. ومسل موقة: كر شيعن ابن الأعرات؛ وأنشد: ألا لا يعون 


زان واه وام أخ» دان لقاب مضب شعر: كم تدك أ الو له هال كيده رَغْيتٌ. و الأغبانة من التغل+ العَقَدَهُ التى تحت 
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5 وواعت و رُعَيِتٌ و رَعْبانٌ: أشماء. و رَغباء: ا لضي يوم وزدهاء فَلُوصِى» دَعَا إِعْطاشَه و 


رقب؛ ج21 ص: عع 


ا أدياء اللدصالق لق" وه البدافل النقى لبت عند شي 4 تفيل تبي فاعل ,برق المديةةة ارقو قدا فى أهل نقد أن 
احمَطوء فيهم. وفى الحديث: ما من َي نا أغيلى سبعة جباء ذقبا أى عط يكونون معه. و الرقِيُ: اتفيط. و رقب يه رفي و رفباته 
بالكبي لبي تق عن ف مسو ان فيد اوهو سمو الر دنه الانتظارء و كذلك الارْتِقابُ. و قوله تعالى: وَّلَمْ تنك كول فاه 
لم نَنمَظِوْ قولى. و التَرَقبُ: تَنظرُ و تَوَقعٌ شىء. 
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و رَقِيبُ الجئِش: طلِيعتّهم. و رَقِببُ الرجل: حَلَفه من وليه أو عشديرته. والكقيت: المتتظك. و اؤتقّت: أَشْرَفٌ و علا. و المَوَْت و المؤقبةٌ: 
رفن الشتبرتم الواوها روطو وس اإراي اسرمو افير و اأتقت المكان: عَلا وأ شرّف؛ قال: بالجدٌ 
حي أحكقث مغراقة أى اد رََتْ؛ الجدٌّ هنا: التجدَدُ من الأرض. د انحر : المزقبة هى المَنْظرة فى رأسٍ جبلٍ أو حِطْنء و جئعه مراقبٌ. و 
قال أبواعمروة القرافك: ها ارتقع .من الأرطى؛ و أنشد: و مَرْقَبةٌ كالرّجٌ» ضوقت رأدهاء 35 طزفى فى فَضاءِ ريض و رَقَبَ الشىءَ 
َرقبَه و راقبَه مُراقَبِةٌ و رقاباً: حَرْسَه حكاه فاع الأكرافيي افده وناك ريات لحرت َعِدفٌ رَفِيقاً لم يقول: يَتَقَُ َقَبُ النّجمْ 
جؤصاً على الرّحِيل كحرّص المْحوتٍ على الماء؛ ينظر النَّجْمَ وما عي لووم ب جح فرْتَحِلَ. و الرَقْبة: لق و القن وتيت 
القوم: حارس هم و هو الذى يرف على مَرْقَبِةٍ حرس هم. و الرقِيبُ: الحارسٌ الحافظ. و الرَقَابةٌ: الرجلى الوَعْدُ الذى يَؤْقُبٍ للقوم 
رَخْلْهِم » إذا غَابُوا. و الرَقِيبٌ ب: الموَكل بالضّريب. و رَقِيبٌ القداح: لين على الَّريب؟ و قيل: و ال أصحاب المَئِيد ر؛ قال كعب بن 
زهير: لها خَلْفَ أَذْنابها أَرْمَلُء مكانّ الوَّببِ من اليايترينا و قيل: فو الرضل انين يَقُوٌ تَْفَ الُحوضَة فى المَيآرء و معناه كله سواة» و 
الحة رباك الديمة يفال لريب اسم السّهُم الشالثِ من وتدَاح الميتر؛ و أنشد: كَمَقَاعَدٍ الدٌقَبِاءِ للضُرَباءء أ ديهم ناهد قال 
اللحيانى: و فيه ثلاثةٌ فروضء و له عُنْمُ ثلائة أنْصدباء إن قَانَ و عليه عم ثلاث أنْصدباءً إن لم يَز . وفى حديث حفر زَمرّم: فغار سَهُمُ الله 
ذى الوٌقِيب؛ ا َقِبُ: الثاللتٌ من بيهام الميسر. و الرَقِيبُ: الَجْمْ الذى فى المَشّرقء يُراقِبُ الغاربٌ. و منازِل القمرء كل واحدٍ منها رَقِيبٌ 
يصاجيه؛ كلما َل منها واد سقط آخرء مثل الوا َقيبُها الإكليل إذا طَلعتِ الثََيا عا غات الاكبل و ذال الأكل عم غات 
لوقا واروقيت قِيبُ النّجم: الل يب بطلُوعه مثل التي رَقِيبها الإكليلٌ؛ و أنشد الفراء: أَعَمَا عباد اللهء أنْ لَسْتٌ لاقي يتنه أو يَلْقَى الثْرَيا 
000 يسبت أن اليف ول الإكليل رَأس العَقْرب. و يقال: إِنَّ رَقِيبَ ثريا من الأَنُواءِ الإكليلٌ» لأنه لا يطل أبداً 
حتى نَغِيبَ؛ كما أَنَّ الغَفْرَ رَقيبُ قِيبٌ الشَّرَطيِنء لا يتطلع العَفْرْ 
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حتى يَِيبَ اران و كما أن الربائيين رَقِيبَ اليه لا يطل أ حدّهما إلا بثِقُوٍ صاجبه و عَيويتهه فلا يَلقَى أحدّهما صاحبه؛ و 
كذلك الوه رَقِيبُ الهَمَع و النَعائِمُ رَقِيبٌ الهَنْعَيْء و البلدَهُ رَقِيبٌ الذّرَاع. و إنما قيلَ للعتوق: 0 اللوئاد تييها بوقيب الْمَشِيتر؛ و 
لذلك قال أو كقسة فْوَرَدْنَء و العيّوق فد راب الضّرَبا حَلفَ اللّجمء لا تلع الم هاهنا: التُرَيَا اسم عَلَم غالِبٌ. و الرّقيب: نَجِمٌ 
وو قا وجب اح و راقت الل تعالى فى أَمرِو أى خاقه. و ابن الرقيب: قَرَسٌ الرّثرقان بن در كأنه كان يُراقِبُ 0 
أن نَسِبقّه. و الفبى: أن يُعْطىَ الإنسانٌ لإنسان قار أو افق ايسا مات رَجَعَ ذلك المال إلى وَرَتَيِِ وهى من المُراقوة» م. 
بذلك لكف كل واس هما ثرافنك مَوْتَ صاحبه. و قيل: الرقتِى: أن تَجِعَلَ المَنْزِلَ لفْلانٍ يش كته فإن 0 
منهما يقب مَوْتَ صاحبه. و قد أَزقبه الرُقبَى و قال اللحيانى: َه الدارَ: جَعَلّها له رُقبَى» و لِعَقَبهِ بعده بمنزلةٌ الوقف. و فى الصحاح: 
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ركيت داراً أو أرضاً إذا أعطيئّه إياها فكانت للباقى منْكما؛ و قُلْتَ: إن مُث بلك فهى لكك. و إن مُث قَلىء فهى لِى؛ و الاسمٌ الوُقبى: 
وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم» فى العٌمْرَى و الدُقبَى: أنها لمن أَعْمِرّهاء و لمن أزقبهاء و لوَرَتَتهِما من بعدهما.قال أب عبيد: 
داكت اد َيِه عن حججاج أنه سأل أَبا الزّئِر عن الدَقْبَى» فقال: هو أن يقول الرجل للرجل» وقد وَهَتٌ له داراً: إِنْ مْتَّ قَيلى رَجَعَتْ 
إِليّ؛ و إن مُث قبلَك فهى لكك .قال أبو عبيد: و أَصلّ الرَُى من المُراقَوم كأنَّ كلّ واحدٍ منهماء إنما يَرْقْبُ موت صاجبه؛ ألا ترى أنه 
يقول: إِنْ مث قبلى رَحَعَتْ إِلىّ» و إِنْ مُث قبكك فهى لكك؟ فهذا يبتك عن المُراقبة. قال: و الذى كانوا يُريدون من هذا أن يكون 
الرَجُل بيد أن يَتفَضّل على صاحبه بالشىءء قي تمع به ما دام ياه فإذا مات الموهوبٌ له لم يَصِلْ إلى وَوَلَيِهِ منه شىة فجاءث شن 
للق » صلى الله عليه و سلمء بنَفْض ذلككه أنه مَنْ ملكك شيئاً عات فهو لوَرَئَتِهِ من بغوده. قال ابن الأثير: و هى فُغلى من المُراقَمة. و 
الفمَهاءٌ فيها مُختلفون: منهم مَنْ يجعلا اللكارر حي نز يها كالعاريّةه قال وجاء فى هذا الباب ]ناد كثيرة.وهى أضل لكل من 
وَعَبَ هِدَد» و اشترط فيها شرطاً أَنَّ الهة جائزةٌ و أَنَّ الشرط باطل. و يقال: أَزْقَدِتٌ فلاناً دارا و أَعْمَوُْه داراً إذا أغطيته إِيَاها بهذا 
الشرطء فهو مُرْقَبِء و أنا مُْقِبٌ. و يقال: وَرث فلانٌ مانا عن فده أى عن كلال لم يَرِنْهُ عن آبائه؛ وَ وَرث مجداً عن رقب إذا لم يكن 
آناذة أقجاداء قال الكنيت كان الدع والتدى كد و كدف تلك المَكارِمٌ لم يُورَْنَ عن رقب أى وَرِنّها عن دُنَّى فَدُنَى من آبائه 
و لم يَرنُهَا من وراء وراء. 
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و المُرافمَة» فى عَرُوض المضارع و المُعْتَضَبء ؛ أن يكون لمزم مَرةُ مفاعِيلٌ و مرّه مفاعأن؛ سمى بذلكك لأن آخر السَببٍ الذى فى آخرٍ 
الجزءء و هو الْلُونّ من مَفاعِيلْنء لا يثبت مع آخر السب الذى قَبلهه و هو اليا فى مَفاعِيلُن» و ليست بمعاقو» لأنّ المراقة لا يَثيت فيها 
الجزآن المُتراقبان» و إنما هو من المُراقَدَة التققدمة الذكن و القعافية يتم فيها المُتعاقبان. التهذيب, الليث: المُراقَمَهُ فى آخر الشّغْر 
لراك حيو قري ومو اد واه ا معاررظ ااكزيو راود تاو عار ولا ام ريا روي نر الإو في للمتارج 
لا يجوز أن السام 1ل أومقاعان و التقة: َوْبٌ من الحيَات» كأنه ولب قن قفي وق التية ين خوك من الفكانت 
تَبيث, و الجممٌ رُقَبٌ و رقيباتٌ. و الرقيب و الرقُوبُ من النّساءِ: التى ثُراقِبُ بَغْلّها لِيمُوتء قَتَرِنّه. و الرَقَوبٌ مِنّ الإبل: التى لا تََدْنُو إلى 
الحوض من الزَّحامء و ذلكك كربا فيه تلك انها تَرقبٌ الإيل» فإذا فَرَعْنَ مِنْ شُرِبِهنَ» شَّربت هى. و الرَقَوبُ من الإبل و النّساء: 
التى لاد يِقَى لها وَل قال عبيد: لأنها شَيِحةُقُوبُ و قيل: هى التى مات وَأمدُهاء و كذلكك الرمجل؛ قال الشاعر: فلم يرح نا مل 
نا و لا كأينا عا» و هو رَقُوبُ وفى الحديث أنه قال: ما تَدُون الوَقُوبَ فيكم؟ قالوا: الذى لا يَنِقى لَّه ولّد؛ٍ قال: بل البَقَوبٌ الذى 
لم يُقَدّم من وَلَدِهِ شيئاً.قال أبو عبيد: و كذلكك معناه فى كلامهم, إنما هو عَلى فَفْدٍ الأؤلادٍ؛ قال صخر الغيّ: فَمَا إِنْ وَجِْدٌ مقْلاتء 
َهُوبٍ بوَاجدِهاء إذا َوه تُضِيفُ قال أبو عبيد: فكان مَدْهَِه عندهم على مصائِب الدنياء فبعلّها رسول الله صل اللّه عليه و سلمء على 
َقدِهِم فى الآخرة؛ و ليس هذا بخلافٍ ذلك فى المعنى؛ و لكنه نه تحويل الموضع إلى غيره» نحوحديثه الآخر: إن المخوُوب مَنْ رب 
ديه؛ و ليس هذا أن يكونٌ من سُلِبَ مالهه ليس بمخروب.قال ابن الأثير: الؤقوث فى اللعة: الرجل و المرأة إذا لم بعش لهما ولدء لأنه 
يقب مَؤْنّه و يَرْضدّه وف عليه فَقلَه النبىٌ» صلى الله عليه و سلم, إلى الذى لم يُقَدَّم من الولد شيئاً أى يموتٌ قبله تعريفاًء لأن الأجرّ 
و الثوات لمن قَمدَّم شيتاً من الولد» و أن الاعتتداد به أعظم و الَف به أكثرء و أَنّ فقدهم؛ و إن كان فى الدنيا عظيماء إن ققد الأجر و 
الثواب على الصبرء و التسليم للقضاءٍ فى الآخرة؛ أعظم, و أَنَّ المسلم وَلَدّه فى الحقيقة من قَدَّمه و انهه و من لم يُررّق ذلكك» فهو 
الا واد اا تم واادرتلي االمسلهوبيلم: ؛ إبطانًا لتفسيره اللغوى, إنما ه وكقوله: لها امخيرت فو خرص د لبو كاي 
من أَخكّ ماله غيرٌ مخروب. و الوقوه: العُّق؛ وقيل: أعلاها؛ و قيل: مُوّ 3 تر أَضْل العتّقِه و الجممٌ ره تقبو وقاقيو وناكو التو اامرة 
على طَوْح الزائدِ؛ حكاه ابن الأعرابى؛ وأنشد: 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 57/8 
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لحري وسفن فقال كط على الراك منها ججوارِسٌ» مراضيع 

صهْبٌ الريشء رُعْبٌ رقائها و الرَقّب: غَِظ الك رَقِتِ ركبا و هو أَذقّب: بين الَقّب أى غليظ الرَقبةء و ركني أيضاً على غير قياس. و 
لأَوقَتٌ و البقَبانق: #القليف الاقة قال سيوريةة هو من نار معدو النسبء و العربُ لت لمجم برقاب المزاود لأنهم محغو. و يقال للم 
الأقافة زفاء له كفك به القذة. وقال ابن دزي يقال وجل زقاث و زات أنضاء و لأ يقال للمرأة رقاقة و القرفت اج لفرت 
من قبل رَأسِه و رَقته؛ قال سيبويه: و إِنْ سَمَيتَ يرقب لم نُضِفْ إليه إِنَا على القياس. و رَقَبَه: طرّح الحَدِلَ فى رَكَبته. و الرَقبةٌُ: المملوكك. 
أغتق رق أى نصم. و كك رقب أطلّق أسيراًء سَمّيت الجملة باسم العُضْوٍ لشرفها. التهذيب: و قوله تعالى فى آيهُ الصدقات: وَالْمَوَلَمه 
ويم وَفِى الرةهب؛ قال أهل التفسير فى الرقاب إنهم الفكاتبون» و لا بدأ منه مملوكك يقت وفى حنديث قشم الصَدَقاتٍ: : وفى 
الرّقاب» يريد الممكاتّيين من العبيد ُعْطَوْنَ نَصِباً من الزكاؤء يفكون بهِ رقاتهم و يدفعونه إلى مواليهم. الليث يقال: أعتق الله َكب و لا 
يقال: عق الله عتق. وفى الحديث: كأنما تق قال ابن الأثر: و قد تكورَتٍ الأحاديث فى ذكر الَو مها و تحريرها و فكهاء 
وهى فى الأصل الفا فاعيلق كناية عن جميع ذات الإنسان, نَشِ مي للشىءٍ ببعضه. فإذا قال: أَْيِقْ رَكَبةٌ فكأنه قال: أَعْيِنْ عبداً أو أَمَة؛ 
و منه قولهم: ينه فى رَق». وفى حديث ابن بيتيرين: نا رقاب الأّرض» أى تَفْس الأرض» يعنى ما كان من أرض اللتراج فهو 
العيلفينة ؛ ليس لأصحابه الذين كانوا فيه َل الإسلام شىة لأنه تححث علو وق ديت يلالة و الاعانب التاق لك رقائين ونا 
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عليهنٌ أى ذَواتّهِنَ و أحمالهنٌ. وفى حديث الحلي: ثم لم يَنْسَ حَقَ الله فى رقابها و ظهورها؛ أراد بق رقابها الإخسانَ إليهاء و بق 
يرما اقل طبوادو ادو اراي حك مراع العرت وهر لقي امالكة التُقفرئء لأن كاد اونش وهر الذلى أمو ساسج بن زرارة 
ْم تججلة. و الأ عرُ الوقبانٌ: لم قب رجلٍ من فَوْسانٍ العَرّب. و فى ححديث متي بن حضن ذِكْرٌ ذى الرَقِيِهُ وهو , بفتح الراءِ و كسر 
القاف, جل بتختبر. 


تذكث انذانة ب كت دكي قلعيو و الاقم إل كسلا بالكديي و ال ايز والعدة و كر سماخ نقد ريت وانتكت واد 
بالكسر: ضَوْبٌ من الوّكوب» يقال: هو حَحسَنٌ الرَكبة. و رَكِتٍ فلانٌ قلانا بأ و اذْتكبه و كلّ شىء عَلا شيئاً: فقد ركبه؛ و رَكبه الدَّيْنُ؛ 
وإناقكة انقو و الل و قحهما كل فلك ووعيدهه ارا نينا واقسه وكذلك ركب الَّنْته و اذتكبهه كله على العكل. 
برد العرويه دض 05 
وارْتكابٌ الذوب: إنيانّها. و قال بعضهم: : الراكبٌ للبعير خاصة؛ و الجمع عه و ركبانٌ و ذكرته و رجل رَكوت و اكه الأولى 
عن تَغلَب: كثيرٌ اكوب و الأتَى ركابة. قال ابن السكيت و غيره: فيل اراك اجات على بع حرم 5 كاج الراك 
على حافِرٍ رس أو جمار أو بَغْلِ ة قلت: مر بنا فارسٌ على جمارء و مر بنافارسٌ على بغل؛ و قال حُمارة: لا أقولٌ لصاجب الجمارٍ فارسٌ» 
والكن انون عله قال ابن برى: تقول ابن التركيك: مر بنا راكبٌ» إذا كان على بَعير خاصّ إنما يريد إذا لم نف له فإن أ ته جاز 
اس ع ل ل مي هذا راكب ججمَلِء و راكبٌ قَرَسِء و راكب جمار فإن أََهتَ بتجقع 
بخص بالإبيل» »لم نفد ههه كقولكك رَكبٌ و ركبان لا تَقل: رَكبُْ إبل» و لا رُكبان إبل» لأن الَكبَ و الوّكْبانَ لا يكون إلا لِ ركاب 
لإبل. غيره: و أما الوّكاب فبجوز إضافته إلى الول و الإيلٍ و غيرهماء كقولكك: هؤْلاءِ ركاب خَيِلِه و رُكَابُ إيل» بخلافٍ الرَكُبٍ و 
الرّكبانٍ. قال: و أما قولٌ ُمارَة: إنى لا أقول لراكب الحمار فارِسٌ؛ فهو الظاهرء لأن الفارِس فاعلٌ مأخودٌ من الْفرّسء و معناه صاحبٌ 
قَرَسء مثل قَؤْلهم: لابن و تاي و دارٌ» و سائْفٌ» و رادت إذا كان صاحب هذه الأَشْياءِ؛ و على هذا قال العنبرى: ليت لى بهم كما 
إذا رَكبواء َنُوا الإغارة: فُؤساناً و رُكبانا فتلَ الفْسانَ أصحابَ الله و الوكبانَ أصحابَ الإبلء و الرُكُبانٌ التجماعة منهم. قال: و 
الرَكبُ رُكبانٌ الإببل اسم للجمع؛ قال: و ليس بتكسير راكب. والكت: أصحابٌ الإبل ذ فى السَّمْر دُونَ الدَّواتٌ؛ و قال الأخفش: هو 
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جحَعٌ و هم العَشَّرةُ فما فوقهُم؛ و أرى أن لوكت ققد يكونٌ للتحيل و الإبل. قال الشششكم بخ الفلكة و كان قدشه قد خطت أو غقد وما 
ارككها تترى | لف ناما لكشم فى تقب أغاروا وضن العربل العرردو لكك لفان ولك ققد جرد 01ا زتراوك كرب 
أن يكونوا رَكبَ إيبلي؛ و قد يجوزٌ أن يكونّ الجيش منهما جميعاً. وفى الحديث: بَثْرْ رَكِيب الشُعاق يقطع من جهنم مِغْلٍ قور 
حش مى.الرّكيبٌ» بوزن القتيل: الراكبُء كالضّريبٍ و الصريم للضارب و الصارم. و فلانَ رَكِيبٌ فلاني: للذى يَرْكبُ معهء و أراد بركيب 
اشع من يكُبُ عمال الزكة بالف عليهم؛ و يَشعَخيئُهم؛ و يَكثْبٌ عليهم أكثر مما قِضُواء و ينب إليهم الظَلم فى الأخدٍ. قال: و يجوز 
أن يرا من يركب منهم الناس بالظُلْم و الَشْم أو مَنْ يَطِحبٌ عُمَال التوورء يعنى أن هذا الوعِيدَ لمن صَوجهمء فما النّ العمل 
أنفيتهم. رقن العتدية#قعاد م رُكيِبٌ مُبِعَضُونء فإذا جاؤوكم فَرَحَبوا بهم؛ يريد عُمَال الزكاة و جَعلّهم مُبِعِضةينَ» لما فى تُفوس 
أرباب الأموالٍ من حيّها و كرامَةُ فراقها. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 67٠‏ 
والذكنث: تصغيرٌ ركب!؛ للك ك1 اسم من لحا ء التجنوع كتَفْرٍ و رَهِْطِ؛ٍ قال: ولهذا ص خْرَهِ على لفظه؛ و قيل: هو جممٌ راكبء 
تماص و كيخوا قا ولو كان كذلك لقال فى تصغيره: رُوَيْكبُونَ كما يقال: صُوَئْحِبُونَ. قال: و الوّكبٌ فى الأصل» هو راكبٌ 
الإبيل خاصّة ثم انيع ذأَطْيقَ على كل قن رَكتٍ داب وقول علىٌ؛ رضى الله عنه: ما كان معنا يومئذٍ قَرَسٌ إلا َوسٌ عليه المِشّدادُ بن 
الأموف يضح أن الكت هاهنا زكاث الإبل» والجمع ا و الرّكبةٌ بالتحريكك: كل مق الو كلية و الأوكوث: 0 
الكب. قال أنشده ابن جنى: أعلنت بالذف بلا ثم قلت له: الكن بأَمْلِكء و اشِكَم انها اليك ها ول يفشا فا كلية أو أن تبِيعَة 
فرص ]لأراكك آررة هيد فك نحن لآل كليم لها يلوو الراور نا ييا ويحيافق الك ادو عيذاشاذ. و الرّكابٌ: الإبل التى 
ُسار عليهاء واحدَنُها اده ولا واحدّ لها من لَفْظها و جمعها رُكبٌء بضم الكاف, مثل كتّب؛ وفى حديث النبن» صلى الله عليه و 
سلم: إذا سافؤم فى الخطب فأغطوا اركاب أَيئتهاأى أْكثوها من المَرْعَى؛ وأووة الأرهري هذا الحديث: تأغطوا الك | مِدَنّتّها.قال 
أبو عبيد: لوكت مع الركاب :47: ثم ببجمع اركاب رُكبأ؛ و قال ابن الأعرابى الوكبٌ لا يكونٌ د وا لد يي كرك 
و جمعه كب و يمع اركاب رَكائت. ابن الأعرابى: راكبٌ و ركابٌء و هو نادر «”) .. ابن الأثير: الكت جممٌ ركاب, و هى الرُواجِلٌ 
من الإبلي؛ و قيل: جمعٌ ركوب» و هو ما يُركَبُ من كل داب فول بمعنى مفْعول. قال: و الكوبة أنصٌ منه. و رَنِتٌ كاين أى يُحمل 
على ظهور الإبل من الشّام. و الرَّكابُ للسّؤج: كالعَْز للرّخْلٍ» و الجمع كايو لق قن اذى ل قي دربا بذ بعليب فكرق كر 
العَنِيم ؛ له و نط مها للمُعير؛ و قال ابن الأ-عرابى: هو الذى يُدْهُمٌ إليه فرَسٌ لبعض ما يديب من العْْم؛ ووكية القوش: دق معاي 
ذلك؛ و أنشد: لا يكب التَلَ» إلا أن يرَكبهاء و لو تَناَجِنَ مِنْ حفره و مِنْ سُودٍ و أذكيك الفخل غلك لماج كه وأفكت اليه 
حان أن يُوَكبَء فهو مُوكبٌ. و داب مُوكبةٌ: بَلَعَتْ أنْ يُعْزى عليها. 
(). قوله [قال أبو عبيد الركب جمع إلخ] هى بعض عبارة التهذيب و أصلها الركب جمع الركاب و الركاب الإبل التى يسار عليها ثم 
سيد إلل ادو قل اللساق فيد ابن الأعراي راكت و ركاب وهو ادر هله ابنيا عار التيندبي رودم عند لكام علي الراكي 
للإبل و أن الركب جمع له أو اسم جمع. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 61 
ابن شميل؛ فى كتاب الإبل: الإبل التى نُحْرَ : رَج يجا عليها بالطعام تسمى ركاباه جين تَخرْج و بعد ما تّجى؛ و تهمّى عِيراً على هاتيٍ 
المترلكين؛ و التى يُسائرٌ عليها إلى مَكَةٌ أيضاً ِكابُ تُثحمل عليها المَحايلٌ و التى يُكرُون و يَحِلونَ عليها متاع اعجار و طََامَهُم كلها 
وكات وله تسعى عيراًءر و إن كا علها طماف إذا كانت مؤاعرة بكرانة ليس العة'الى تأي أهلها بالطعاءةبو لكنها ركات هو 
الناعة ]ل عاقتيو الاكفات ذا كانت وكات ليو راك لكغيو ركاك لبلداسشا فى ركاباعة وه ركات. وإ الك ةا 
تقول ا علغا للك ركاقاءنو إغناا سي وكيا إذا اديع ذلك تتهد اذ يفك ايها اود وو عليوه و إن كانت لم كلك قط بهلة 
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ركابُ بنى فلان. وفى حديث حُدَيفة: إنما تَهيكون إذا َِرْتُمْ تَمْسُون الوَكباتٍ كأنكم يَعاقِيبٌ الحَسجل» لا تَعْرفُونَ مغرُوفاًء و لا تنْكِرُونَ 
تدك اامعناة: أنكم تكبون رُؤُوسكمْ فى الباطلٍ و الفتنء يتبتكم بعضاً بلا وو و الكابٌ: اليل التى تخل القوم؛ و هى كاب 
القوم إذا حَمَلّتُ أَوْ أرِيدٌ الخفل عليهاء سُمّيت ركاب و هو اسمٌ جمائرةٌ. قال ابن الأثير: الرَكبَة المَرّهُ من الو كوب, و > عفيا يات 
بالنّخريكك؛ و هى مَنْصوبة بفغل مض مَرِ هو حال من فاعدلي تَعْشُون؛ و لكات واقغ توقع ذلك الفعل منرمفنَى به عنهء و التدير 
تَعُونَ تَكئون الَكبات» مئلّ قولهم أَزْسرلها الماك أى أرسر لها تمرك الهراكك: و المعنى تَمْشُونَ رَاكيينَ رُوُوسَكمْ؛ هائمينٌ 
مُشتزيتلينَ فيما لا يَنيفى لكم؛ كأنكم ذ فى تَتروٌعِكُمْ إليه ذُكُووُ لجل فى سزعَتها و تَهاقتهاء حتى إنها إذا رأت الأثتى مع الصائد ألقَتْ 
نفس ها عَلَهاء حتى تَشِمُط فى رَده؛ قال ابن الأثير: هكذا شَدرَحه الزمخشرى. قال و قال القُتَيبى: أراد تَضُونَ على وموجكم من غير 
تقته والعدكث: الذّابة. تقول هذا مَؤكبىء و الجذع البرا فتن و الم كت املظ كن تقول ترف كا أى 0 اله كث: 
المؤْضِعٌ. وفى حديث السّاعرة لَوْتَنَحَ وَل مُهراء لم يُكث حتى تَقُومَ الشاعة .يقال: أدكف المؤو تاكك فيو ذر كته بكر الكاف» 
إذا حانَ له أَنْ يُذَكت. وال كن واحَكُ مراكب البرٌ و البخر. و رُكابُ الت فينة: الذبى اه كل تامو كذلكه 1 كات اليا الليث: العرب 
تسمى من يركب التشفينة ركاب الشفينة. و أما تبان و الأكُوبُ» و الوكب: فراكبو الدوابٌ. يقال وا كاز كربا قال ابو متيو 
وقد جسل ابن أحنين 3 كات /الساحة 3 كبان أ قال يول: بالقرشوة وكائهاء كساثهل الراك الفنكدو يط قزعاً ركيوا سفية شدي 
السماءٌ و لم يََتَدُواه فلما طَلعْ الَوقَدُ كرواء لأنهم امْدَا للست الذى يَؤُهُوئه. و وكوب و الرّكوبة من الإبل: التى توْكبُ؛ و قيل: 
الكو كل دائة تركب 
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و الركوبة: اسم لجميع ما يُذكبء اسم للواححد و الجميع؛ و قيل: الرّكوبُ المركوبُ؛ و الرّكوبة: المُعيّن للزّكوب؛ و قيل: هى التى تَلرَم 
ا وي ولاحلوبةٌ أى ما يَزكبه وداه يفيل مرسوف القبيل الفودو 13م 
هع كم وكرتزية ب أكون قال الفراء: اجتمع القَرَاءُ على فشح الراءء لأن المعنى فمنها يذكبون» و يَُوَى ذلكك قول عائشة فى 
قراءتها: : فمنها رَكويتُهم. قال الأصمعى: اكوب هاا كنوة قافا وكرية و وكا ووكاة اق كدو الغديك افق ثانا عزانة 
رَكُبانةأى نض مح الحلب و اكوب الألف و النون زائدتان للمُبالغة و لتُعْطِيا معنى النَّسَب إلى الب والذكوب. و حكى أبو زيند: 
اقةٌ وَكُوتٌ» و طريقٌ رَكوبٌ: مَزكوبٌ مدلل و الجمع رُكبء و عَوْدٌ رَكُوبٌ كذلك. و ؛ بعير رَكُوبٌ: به آثار الدّر و القَب. وفى 
حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: فإذا ءٌ عُمَرُ قد ركبنى أى تَبنى و جاء على أَنَّرىء لأنّ راكب يسير بسير المذكوب؛ يقال: ركبتٌ أَثَره 
و طريقّه إذا تَبِْتهِ مُلتحِقاً به. و الرَاكبُ و الراكبة: سيلةً تكو فى أعلى النخلة ستل ا تتح الأرض. و فى الصحاح: الوَاكبٌ ما ثبت 
من القَيديلٍ فى ل ذوع النخلء و ليس له فى الأرض عِرْقَه و هى الراكوبةٌ و الراكوبٌء و لا يقال لها الركابةٌ إنما الركابة المرأة الكثيرةٌ 
الركوب» على ما تقدّمء هذا قول بعض اللعُوّين. و قال أبو حنيفة: اكاب فيلك و قيل: شب فيلك توج فى أَغلى انَل عند فتيهاء 
و بم حملت مع أمهء و إذا قت كان أفضل للأم فأنْبت ما تَفى غيزه اوار وك رس سس اس ل 11 
فيل فى الجذّع و لم تكن م رض فهى من حيس اللَخْلِه و العرب ؛ تَسَمّيها التاكت؛ و قيل فيها الراكوبٌ, و جَمْعُها الواكيبُ. و 
الواح ِكابٌ السّحاب فى قول أَمية: تدك و لياح لها ركاب و تَراكتَ الشَحابٌ و تراكم: صار بعضّه قَوْقَ بعض. و فى النوادر: يقال 
رَكِيبٌ من َخْلِء و هو ما غُرِسَ سدطراً على ج دُوَلِء أو غير جَ دُوَلٍ. ووكت الفى» وضع بعضّه على بعضء و قد تَْكُبَ و تَراكبَ. و 
المتراكبٌ من القافية: كلّ قافية توالت فيها ثلاثة أَحْرفٍ متحركة , بين ساكتين و هى مُفاعلي و مُفْتعِلن و فَعِلَنْ لأنّ فى فعِلْنْ نوناً ساكنةًه 
و آخر الحرف الادى قبل قَولنْ نون ساكةء و قل إذا كان يد على حرف مُتَتوّكك نحو َعُولٌ لَه للم الأخيرة ساكنة» و الوا فى 
فقون كسان الك يكون اسماً لكب فى الشىيء كالقَصٌ بوكب فى كَل الخائم؛ لأن المقعل و المفكل كل برد إلى قعيلٍ. و 
نَوْبٌ مُحِدَّدٌ جَديدٌ» و رجل مُطلق طَلِيقٌ» و شىة حَسَنٌ التّؤكيب. و تقول فى تّركيبٍ القَصّ فى الخائم, و انَل فى السَهُم: رَكبته 
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قتركبء فهو مُرَكبٌ و رَكِيبٌ. و المُرَكبٌُ أيضاً: الأصل و المَدِْتُ؛ تقول 
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فلان كيم المركب أى كريمٌ أصلٍ مَنْصد يه فى قَوْمِه. و رُكبانٌ الشتل: سوابقُه التى ترج من القع فى أوَله. قال فى شرج نين 
الث وكبانٌ الشقل. ورراكة لاخر طَرائقُ بعفّ ها فوق بعض» فى مُقدّم السَنام؛ اما التى فى المَؤَخْرٍ فهى الرَوادِفُء واجدنّها رَاكية 
و رادفةٌ. و اك كبتان: مَؤْصِل ما , ين أسافِل أَطْرافٍِ المَحِدَيْن و أعالى الساقهن؛ و قيل: الَكبةُ موصل الوظطيص و الذّراع» و ركبةُ البعير فى 
حرف وقد يكال لذوات الأريع كلها من الدّوابٌ: كدق وكيا بذ البعير: الْمَفْصِ لان اللّذَانَ يليان التِطنّ إذا ركه و أما المَفْص لان 
النايّّان من حَلْفُ فهما العُوقوبان. حل ذى أرع» تاه فى يديه و قوب فى ليه و لعزفُوبُ: مَؤْصِلُ الويٍ. و قبل: انج 
مَِْقُ الذّراع من كل شىء. و حكى اللحيانى: بعيرٌ موتح الؤكب؛ كأنه جعلّ كل جَْءِ منها منها رُكبةٌ ثم يمع على هذاء و الجمٌ فى 
القِلّ: رُكباتٌ» و رُكبات: و رُكُباتٌ» و الكثير رُكبٌء و كذلك جع كل ما كان على فُعْلقُ إلا فى بناث الياءِ فإنهم لا يُحبركونٌ مَوْضِدح 
العين منه بالعيونيو ذلك في الضاطلة ,بو الأركك: العظِيمٌ الأقة وكتدكت كانويه افك إذا كانت إحدى كبتيه أعظم 
من الأطرعان و الل كلطياض فى :الل قب انلكف الرندل نكاد مدو ركف الزبدز فاك وكاسهال كن كك كتارضوت ركه 
و قبل: هو إذا ضَوَبَهِ بكبته؛ و قيل: هو إذا أخل بفَؤْدَئْ شََرِه أو بشعره ثم ضَوَبَ جه بركبته؛ وفى حديث الغيرة مع الصديق» 
رضى الله عتهماء » ثم رَكبِتٌ أنفه بز كبتى» هو من ذلكك. وفى حديث ابن سيرين: أ ما تِْفٌ الأزة و رُكبها؟ ان الأزق لا يدوك 
في ركب وككأى يضربُوكك برْكبهم؛ و كان هذا معروفاً فى الأزد. وقئ:الحديت: أن المهلَب بن أبى صخر دعا بمعاوية بن أبى عَغروء 
فجَعَلَ يَزكبه برجله» فقال: أصلح الله الأير» أَعفِنى بق آء كتداق ورهن كي الاك يلق الازه. و يقال للمصلّى الذى أن الشُجودٌ فى 
جَقَته بين عَينيه: مثلّ رُكْبةُ الَنزِ؛ و يقال لكل شين يَسمَوِيانِ و يتكافن: هما كرْكبتَى العنزء و ذلكك أنهما يَقَعانِ معاً إلى الأرض منها 
إذا سيرك ولاعت الفعهار وفنا الدون بين الدَبْرَين؛ وقيل: هى ما بين الحائطين من الكؤم و النَخْل؛ و قيل: هى حاية 
رين من الكرم» و هو الظَهْرٌ الذى , بين الهرَيْنِ وقيل: هى المزرعة. التهذيب: وقد م يُزْرَحَ فيه: رَكيبٌ؛ و منه قول 
بط را فيؤماً على أَهْلٍ المواشى, و تار لأهلٍ ركيب ذى َيل و ستل اللّملُ: َيِه ماء َب َبَقّى بعد نُضُوب المياه؛ قال: و أهل الركيب 
هم ايضار و الجممٌ رُكبٌ. و الرَكبُء بالتحريكك: العانة؛ و قيل: متها و قيل: هو ما انحدرٌ عن البطنء فكان تحت الك 
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و فوقَ القْج» كل ذلكك مذكرٌ صرّح به اللحيانى؛ و قبل الرَكبان: أَضْلا الفَحِدَينِ اللذانٍ عليهما لحم الفرج من الرجل و المرأة؛ و قيل: 
لكب ظاهرٌ الفَوْج؛ و قيل: هو الفَرْج تَفْمَه؛ِ قال: غَمْرَّك بالكنساءء ذات لوقه بينَ يتماطئ ركب كدر و اليم اكات 
أراكيكة أنشه اللحاض» :بات يتعرى كك يا غلاب تَحوِلٌ مغها أَخسَنَ الأركاب أَط كو قد خُلقَ بالعلاب» كعبنه؛ لكي فى 
الجلباب قال الخليل: هو للمرأَة خاصّةً. و قال الفراء: هو للرجلٍ و المرأة؛ وأنشد الفراة: لذبقة َع الجاريةً الخضابُء و لا الوسَاحَانِء ولا 
الجلبابُ من دون ا قتي الأوكاشو و بنقة الأروك لنات التيديية والاشال رَكبٌ للرججل؛ و قيل: يجوز أن يقال وك للرجٌلٍ. و 
الذاكث: رأسٌ الخبل. الراكة :الكل الشغاة عدف فى امون النخل الكبارٍ. و الوّكبةٌ: أصل الصَلَيانة إذا قيعت و رَكُوبةٌ و وَكُوبٌ 
ويا َيةُ معروفة ص غبة سكها الن؛ سوا طوس و لكنّ كنا ذ وكيك أغممووقال علفسة فإنَّ المَنَدّى رخلةً 
فرَكوبٌ رخلة: 2 500 رِخلةً فوكوبٌ أى أن تُرحَلٌ ثم تُزكب.و وكوبة: َه بين مكة و المدينة عند الَؤج 
سَلّكها النيكٌ» ؛ صلى الله عليه و سلم على لياكيه إلى المديوكة وى سريت عدر بت يزكبةً أحبٌ إِلِىّ من عشرة ؛ أبياتٍ بالشام؛ زكبةٌ: 
وج لساري نر داك مزل فالها لكين ١‏ نس بيرية لقوق الأكمار لقاو ولية ف الزباء بالعام. ال كرك موضمٌ؛ قالت 


جَنُوتُ» أختٌ عَمْروِ ذى الكَلْب: 
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: الأَوْنّتُ: عرو يكونٌ للذكر و الأنثى. وال الأَوْنت الأثنى و الور الذكر و الجممٌ أَرانبُ و أران عن اللحيانى. تأما محبيويه فلم 
بُجِْ أران ِل فى الشّغر؛ و أنشد لأبى كاهل اليشكرئ» يِه ناه بغقاب: كأنَ رَخلى على شثراء حاووف طفياك قد بل يرن طل كخرافنها 
لها أضاريرٌ من لَخم؛ مره من النُعالى و وَخرُ مِْ أوانيها موبك انك والاراكو و كيه تقال: إن الشاعر لما احتاج إلى الوَرْنِ و 
اصطرٌ إلى الياء» أبْدَلّها من الباءِ؟ و فى الصحاح: أبدلَ من الباء حرفٌ اللّين. و السشَّعُوءُ: العُقابُ» سميت بذلكك من الشَّكَى 
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وش اليظاف منقارها الأغلى. و الحادرة: الفليلة بو الطقياة: المائلة إلى السّواد. و تحوافيها: يريد حَوَافىَ ريش جَنَاحَيها. و الأشاريه: 
جممٌ إِشْرارَفِ و هى اللحمُ المُجَقُْف. و مْرُه: تُقَطْعْه .و اللحم المُتَمّر: المُقَطع؛ و الوَخْرٌ: شىءٌ منهه ليس بالكثير. وو واه 
الوادت خط فى عَزْلِ َب َنْب و قيل: الموَّرنبُ كالمزتبانق؛ قالت لَيلَى الأخيلئة تم نصِفٌ قَطَاةَ نَدَلَت على 
ا خخصٌ الرُؤوسء لا ريش عليها: نَدَلْتْه على محص الرؤُوس» كأنها كرات غلا مِنْ كساء مُوَرئْبِ و هو أَعدِدٌ ما جاء على 
رس د غيرٌ خخطام؛ و رَمادٍ كنَينْ وغيرٌ وَدّ جاؤِلء أو وَدَئنُ و صالياتٍ ككما 
َينْ أى لم بق من هذه الدار التى حت من أهلهاء مما ُحلَى به و تعره غير رمد ادر و الأثافى؛ و هى حجارةٌ ادرو الود 
الذى نقد إليه جبال الثيوت؛ وَالود: الي نا أنه أَدْعَم التاء فى الدالي» فقال ود و الجاؤِلٌ: المنتصِبٌ؛ قال ابن برى و مثله قول الآخر: 
فإنه أل لأ يكزا و المعروفٌ فى كلامم العوب: لذن يُكرم؛ و كذلك هو مع حروفٍ المُضارَئَة نحو أكْرِ و نكم و ثكم و 
بكرم قال: و كان قياس يُوَّنْمَين عنده فين من قولك أَنْقَيتٌ القنذر إذا جَعَلتَها على الأثافيٌ» و هى الججارةٌ. و أرض مُرْتِبَةُ و مُوَرْنِبكُ 
بكسر النونٍء الأخيرة عن كراع: ع الأمرانب؛ قال أبو منصورء و منه قول الشاعر: كراتٌ ا مُوَرْنَبِ قال: كان فى العَرَييَة 
مونب فود إلى الأضل. قال الليث: أَلِتُ أَرنب زائدة. قال أبو منصور: و هى عند أكثر النّحوِيّين فطلكة و قال الليث: لاف كلمة فن 
وها ألنْء فتكون أضرييه إِنا أن تكون الكلمةٌ لاه أخرْضٍ مثل الأرض و الأ و الأثر. ا المَِثَةٌ المَطِيقَةُ ذات الحمل. و 
لأَوبَ: لوث الالتوو خهفيا الأرافت يقال: ارتم لوف واركة أراتيهخ. وفى حديث الخذرق: ناتغل انفلك بوسول اللنه 
صلى الله عليه و سلم, و أَْئتِهِ أَْرَ الطين.الأذتيً: طَوَف الأثى فوش ديك واناة كان يسجدُ على جَبهته و أَذتبته.و اهنب و المَوئت: 
جرد كاليزبُوع؛ قَصِيرُ الذَّنَب. و الأرْنّبٌ: عرد لالم عَمْرُو بن مغدى كرب: عَبحتْ نساءٌ بنى زَبَيدِ عَيجَف كهجيج نشوتناء غداةً الأذتب و 
الأزنبُ: ضَوْبٌ مِنَ الحَلِىٌ؛ قال رؤبة: وعَلَقَتْ مِنْ أَزنب و نَخْلٍ 
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والأره: عُشْبةُ شَّبِيهةٌ بالنَصِ ئ» إِاأنها أرق و أَضْعَفُ و أَلينُ و هى ناجعةً فى المال دا و لهاء إذا َّتْ سَفّى» كلما رك تطابر 
فازيرٌ فى العِيونٍ و المناخره عن أَبى حنيفة. وفى حديث استشقاءٍ عمرء رضى الله عنه: حتى رأَيت الْأزْبًَ تأكلها صغار الإبل.قال ابن 
اله ثير: هكلذا يرويه أكثر المحدٌثين» و فى معناها قولان» ذكرهما القتييى فى غريبه: الحديها انهانواتجه #الأراقن غلبا اقب عق 
تَعَلقت فى الشجرء فأكلث؛ قال: وهو بعيد لأن الإبل لا تأكل اللحم. والثانى: لمعنه أنياافيك لذ كاد نطول فأطاله هذ المطر حتى 
صار للإبل مرعى. و الذى عليه أهل اللغة: أن اللفظهُ إنما هى الأرِينةٌ بباءِ تحتها تُقُطتانِء و بعدها نون و هو نَبِتّ معروفء يليه 
الخطييٌ» عَريض الوزقم وس كره فى أرث الأزهرئ :"قال تسر فال ضمي سالك الأضس يعن الأرليق فقان: كه قال شمر وهو 
عندى الأَِينةه مَِحِغتُ فى الفصيح من أَغراب ترد بن بكرء بِطن مر قال: و رأبته تباتا به الخطميّ» عَرِيضٌ الوَرَق. قال شمر: و 
دف ده من أغراب كنانة يقول: هو الأحرينٌ. و قالت أَعرايية مِنْ بَطْن رّ: هى الأرينة و هى ِطيئناء و سول الرأ 502000 
مونو 1 الى يدكاء تدر متخيو دو الدى وطن الالمسيعي انه أرق من الأراف كر مصفع اورقير 303 وود قم بزلا 
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التحؤفٍ» فسأل عنه غير واحدٍ من الأ.غراب حتى أخكمه. و الرُواة رما صِحَقُوا و َيرُوا؛ قال: ولم أسمع الأزنبة» فى باب الات من 
واحدده و لا رايت فى تُبوتٍ البادية. قال: وهو َأ عندى. قال: و أَخمَبُ القِيَ ذكر عن الأصمعى أيضاً لنب و هو غير صحيح. و 


ا اسم افر قال مَعْنٌ بن أوس: مَتى َيه نَوْفمْ يناتى ونه و تَضْدَّح بتؤْح» ُفْزِعٌ الوح ل 
رهب؛ ج21 ص: عمع 


با كس وت ةنما قوووف بالتحريككء أى خاف. و رَهَبَ الشىء رَهباً و وَكباًو وهب خاقه. و الاسم: الرّهْبُ 
و الرّهبِىء و الرّهَبوتٌ» و الرّهَبُوتى؛ و رَجل رَهَْبُوتٌ. كانه : رَهَبُوتٌ حير مِنْ رَحَمُوتِ) أى لأّن وهب حَحيرٌ من أن تَوْحمم. و تَرَهَّبَ غيره 
إذا تَوَعَدَه؛ و أنشد الأأزهرى للعجاج يَصِفُ عيراً و أثله: تغطيه رَهْباهاء إذا ترهبا على اط طِمَارٍ الكشح بَْلًا زَغْرا «ع» عٌصارةًٌ الجء 
الذى تَحلّبا رَهياها: القى كن كبا قال سالك و ملك : نا ارا ود اتيت الرَّهْبّه جزم له فى الرّهَبء قال: و 
الجَهْباءٌ اسايق الزكية تقول: الدَهْباءٌ من الله و البَغْباءٌ إليه. وق ريه الضارة وفيا ووقة ةُ إليكك.الوَهْبةٌ: الحَؤفٌ و افر جمع نيرق 
البو لبه ثم أعمل الرَْبةً وحدهاء كما تَقدّم فى الَغْة. وف حدية وص الكيير فبقِيتٌ سن لا أحدّتٌ بها رَهبَنَه قال ابن 
الأثير: هكذا جاء و فى روايةء أى من أجل رَهتتِهه و هو منصوب على المفعول له. و أذكبه و ركه و امكو كيه: أعاقو د ع 

(؟). قوله [الكشح] هو رواية الأزهرى و فى التكملة اللوح. 
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و اسْتّدهَبه: فدح تمسح وف اتابن ويلك فسوقوله عن وجل: و اكوم ولاو يبخر عَظيم؛ أى أَرْيُوهم. وفى حديث 
بَهْز بن حكيم: ا هى الحالة التى تَرْهِبٌ أى تُفِعٌ و نُحَوّفْ؛ٍ وفى رواية: أذ عفك زاهباأى خائفاً. و 
تَرَّبِ الرجل إذا صار راهباً يَحْتَى و التَاهبٌ: المعبَدٌ فى الصّوْمعذ و أحدٌ رُهْبانِ النصارى» و مصدره الَهبةُ و لبايك و الجمع 
ل ا ا ل و لو كُلَّمَتْ 
زُهْبانَ دَيْر فى المَلَلُء لأتخده الأهيان تدع قزل قال: و وجهٌ الكلام أن يكون جمعا بالنون؛ قال: و إن جمعت الرّهبانَ الواحد رَهابِينَ 
و ابه جاز؛ و إن قلت: رَْباييُون كان صواباً. و قال جرير فيمن جعل رهبان جمعاً: وُخبانٌ تدبَنَ؛ لو روكت تَرّلُواء و الُضيّ من 
عن العثول» القادة وعل عافن كيه الجا و الغادة! الدة مين الدقول: و الدقانية مصدر الراهبء و الاسم الرَهْبائي. وفى التنزيل 
العزير وح فى وب الي ابكوة َأقة و دحية وَ روه تدغ رل, ‏ لف علبيع إل ايه رضكان الل قال الفارسى: رَخِايَةٌ 
منصوب بفعل مضمرء كأنه قال: و ايدَعُوا رَْبائة اتدَّعوهاء و لا يكون عطفاً على ما قبله بو اللععرية اق الكنة اهما قف تن 
اللي ات وقد تَرَهَّتَ. و التَرَهُتٌ: التَعبّدُ و قيل: التَعَبُدُ فى صَوْمَعته. الار ادل الحروقس اوضق سار اسم زه عقيل 
عن المقدار و أَفْرَطَ فيه؛ و معنى قوله تعالى: وَ رَطياكة اتَدعُوماء قال أبو إسحاق: يحتمل ضَرْئئن: أ أحدهما 3 ا 

رَخِيايَةٌ ابَوَدَعُوهًا] و ابتدعوا بعالدات عوقاء حيا تعرل يت زيداً وعمراً أكرمته؛ قال: و يكون [ ل كتباما عَلَِ] معناه لم تُكتب 
عليهم الب و كر نايا رضْلانٍ للَو] بدلا من الهاء و الألف» فيكون المعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاة رضوانٍ الل و ابتغاءٌ رضوانٍ 
الله اا ما أَمرَ به فهذاء و الله أعلم؛ وجه؛ و فيه وجه آخر: ابتدعوهاء جاءَ ذ فى التفسير أنهم كانوا يَرَوْنْ من ملوكهم ما لا يَصْبرُون 
عليه؛ فاتخذوا أسراباًو صواَ و ابتدعوا ذلكك» فلما ألزموا أنفسهم ذلك التو و دحَلُوا فيه مهم تمائه, كما أن الإنسانّ إذا جعل 
على لحري لم إل ل 4077 1 بية. و الدَهْبَنَةٌ: فَعْلَنَةٌ منه أو فَعْلَلَةُ على تقدير أَضِْيةُ النون و زيادتها؛ قال ابن الأثير: و 
الوَهْبائيَةٌ مَنْسوبة إلى الرَّهْبَنِ بزيادة الألف. وفى الحديث: لا رَهْبايَةُ فى الإسلام» هى كالاختصاءٍ و اغيناقٍ السَّلاسِلٍ و ما أشبه ذلكء 
مما كانت ارهاب كلق و قد وضعها اللّه عز و جلء عن أ محمدء صلى الله عليه و سلم. قال ابن الأثير: هى من رَهْبَنةُ النصارى. 
قال: و أصلها من الومية؛ الحَؤْف؛ كانوا يَتَرَهَبُون بِالتَّخَلى 
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من أَشْغَالٍ الدنيء و تك لاذهاء و الزَهدِ فيهاء و العُزلة عن أهلهاء و تعد مشاقهاء حتى إِنَّ منهم من كان يَخْصِى لَفْمَه و يَضَمُ الشلسلة 
فى عُنقه و غير ذلكك من أنواع التعديب. فنفاها النيئ؛ صلى الله عليه و سلم؛ عاودميل ابي المماميع لتهادوت الحديك طيخم 
بالجهاد فإنه رَهْبايةُ أمتى؛ ُريد أَنَّ لبان و إن تركوا الدنيا و رَّهِدُوا فيهاء و تَحَلَُا عنهاء فلا تك ولا تخقول كان كدي يدل 
مما ب د و و مسا اي ا 0 


كك وخى» قذ كك وو لقت تقد ذا اوقل ال لهب كالب قال 
الشاعر: و ألواح وَهبء كأنَّ النُسوع أ لذ فى الدن كيك بنطازا وقيل الاهث الجمل الذي استفيل 5 فى السّفر د كل و الأنشى وَمية. و 
زهت الرَيْدل إذا كت رَهباء و هو التجتدل العالى؛ و أما قول الشاعر: و لا بد بن عَْوَ ميشه وَهْب» كل الؤقاخ الشّكُورافإنَّ 
الرَهْتَ مِن نَغت العَرْوَ و هى التى كل طَهْرُها و هُزِلَ. و حكى عن أعرابى أنه قال: رَهمْتْ ناقةٌ فلان فمّد عليها بُحاييهاء أى جَبَودَها 
التي فَلقها و أَحْسَنَ إليها حتى نابت إليها نْها. و ناقةٌ رَهْبٌ: ضايرٌ؛ و قيل: الرَهْبُ التجمَلٌ العريضٌ العظام المَشْيو الحلق؛ قال: 
كو كنات النامي حار انف السَّهمُ الرّقيقٌ؛ و قيل: العظيم. دالفك انَل الرقِيقٌ من نِصالٍ السّهام؛ و الجممٌ رِهابٌ؛ قال أبو 
ذؤيب: قَدَنا له رَبّ الكلاب» بكفه يي رِهابٌه رِيشْهَنَ مرح و قال 2 صَخْر العَىَ الهُذَلىَ: إنى سنّْهَى عَنَى وَعِيدَهُم بيض رهابٌ» و مُجنآ 
اعاو عا للضم سيف ادش بيرق نت زرا مدا : النوسٌُ. والخة القفت لعز واد ففوناء فى تسسا وقول 
تعالى: اشع يك تاك ين الؤخب؛ قال بو إسحق: من الوهب. و الؤقب إذا جزم الهاءَ حب الرامو ا شرك اليا فتح الراءًه 
و معناهما واحد مثل الرَّشّْد و الْدَشَدِ. الخويع كا شك يناتا شال: القضدو يقال: اليد كلها غناك. قال الأزهرى و قال مقاتل فى 
قوله: مِنّ الرَّهْب؛ الوهَبُ كم مَذْرَعَتِه. قال 
لي طن 
الأزهرى: و أكثرٌ الناس ذهبوا فى تفسير قوله: مِنّ الرَهْبِء أنه بمعنى الرَهْبةُ؛ و وَِدْتٌ إماماً من السلف يجعل الرَعَبَ كما لذهبت 
ليه لأننه صحيح ه فى الغربية» و هو أشبه بسياق الكلام و التفسيرء و الله أعلم بما أراد. و الوهْبٌ: الكمٌ «ه. يكال وضيعت الثى» ل 
عنم مي يقال لِكمٌ القمييص: الثَن و ادن والاعت:والشلقت: ابن الأحراين : أَرْعَتَ الرجلٌ إذا أَطالَ رَعبَهِ أى 
.و الوُهابة و الرهابة على وَزْن السَحاب: عُطَيم فى الصّدْرٍ مُمْرِفُ على البطنء قال الجوهرى: مئلُ اللّسان؛ و قال غيره: كأنه طرف 
لاي م 5 بين عانّتى إلى رهابتى بحا أحبٌ إليّ من أن يَمْتَلىَ 
شكرا الكهابة بالفتح: عض رُوفُه كالأسان, مُعلّى فى أُسِهَلٍ الصَدْرِء مُمْرِفٌ على البطن. قال الخطابى: و يروى بالنون» و هو غلط. وفى 
الحدية 2 افك الكاكية كلاوة ببق زهاضه و فيكت قاين الأعرانين الرَهابةٌ طَرَفُ المعتدة» و العُلعْلَ: طَرَفُ الصَلّع الذى يَشْرِفُ على 
الرَهابة. و قال ابن شميل: فى قَصّ الصذْر رَهابَته؛ قال: وهو لِسانٌ المَصّ من أَسْمَل؛ٍ قال: و لقص مُشاشٌ. و قال أبو عبيد فى باب 
البخيل: يُعْطى من غير طَبِع جود؛ قال أبو زيد: يقال فى مثل هذا رَهْباك حير من رَعْباكك؟ يقول: قَرَقه منكك خيرٌ من حبه و أُخْرَى أن 
يويك عليه. قال: و مثله الطَعنٌ بَطََرُ غيره. و يقال: فَعلْت ذلكك من رُهْباكك أى من رَهْيتكك. و الوْغْبَى الوَْبةُ. قال و يقال: رُهْباكك خيد 


من رُغباككء بالضم فيهما. و رَهْبى: موضعٌ. و دارة رَهْبَى: موضع هناك. و مُرْهِبٌ: اسم. 
روب؛ ج١»‏ ص: 5814 


: الَوْت: يلاستو الفعل؛ راكدالليق ا 0 خَدْرَ و أذركك» فهو رائتٌ؛ وقيل: الرائبٌ الذى يُمْخَض فيِخْرَجٌ زدُه. ٠و‏ 
مَنّ روب و رائبٌ» و ذلكك إذا كتْقّتْ دُواَُه و تكبد لين و أتى مَخْضّهٍ و منه قبل: البق التعكوقن برافت» أنه تخلط بالماءا عن 
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المخخض ليخْرَجَ رُيدُه. تقول العرب: ما عندى شَّوْبٌ و لا رَوْبْ؛ فالّوْبٌُ: للب الرائبُ و الشَّوْبٌ: العَسَلٌ المَشُوبُ؛ و قيل: الرَوْبٌ اللّبن 
والتؤث اقفر مو غير آذ ددا وفى الحديث: لا شَوْبَ و لا روب فى البيع و الشّراءِ.تقول ذلكك فى السَلعه يها أى إنى رىة من 
عَديهاء و هو مَكَلَ بذلكك. و قال ابن الأثير فى تفسير هذا الحديث: أى لا غشٌ و لا تَخْلِيط؛ و منه قيل للبن المفخوض: رائبٌ» كما تقدّم. 
امس ةبق االو فى اللذى يداك و المت امهو توك وبروت قال | سوق طروت تفخ وا كه يان الرسل إذاأنقيد 
عن صاحبه: قد شَوَّب عنه. قال: و يَرُوبُ أى يكسل. و التَفُويبُ: أن يَنْضَح نَضْحاً غير مُبالّْ فيه 

(0). قوله [و الرهب الكم] هو فى غير نسخة من المحكم كما ترى بضم فسكون و أما ضبطه بالتحريكك فهو الذى فى التهذيب و 
التكملةُ و تبعهما المجد. 
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فهو بمعنى قوله يَُوبُ أى يداقعٌ ُدافعة لا يالغ فيه و مرة يكتل فلا داقع يكه. قال أبو منصور: و قيل فى قولهم: هو يشو أن 
يَخلط الماءً باللبن ضفي دُه؛ و يَرُوبٌُ: بض لمح» ٠‏ من قول الأ-عرابى: راب إذا أَضلح؛ قال: و الوَوْبةٌ إضْه لاح الشأن و الأمره ذكرهما غير 
نياع قح على قز اهن لعفل اليددا وار ا لوالا عراب راب إذا سكن؛ وراتب: انّهَمَ. كاله الى عضوو إذا كان راب بمعنى أَط كح 
فطل مهموزه من رب الصَدْعٌه و قد مضى ذكرها. و رَوب اللبنَ و أرابه: مجعله رايا و قيل: المُرَوَ ب قبل أن ُشخض» و الرَائْب بعد 
المَخض و إخراج الزبد. بل لكر ما وس رمام توس قال الأصمعى: الراوك الى عد قفتيو مركت الور 
الْمُروّبُ الذى لم يَمْخَض بعد, و هو فى السقاءء لم وْحلُ رُبْدئه. قال أبو عبيد: إذا حَمرَ اللبن» فهو الرَائبُ» فلا يزال ذلك اسمه حتى 
ُْرَحَ بده و اسمه على حاله بمنزلة العْشَراءٍ من الإبل» و هى الحامل» لع كضمة وهو اسنهاة و أنعد الأصمكق: فشاك أن ماعزٍ دَاثيا» 
و مَنْ لكك بالرائب الخائر؟ يقول: إنما ستاك المَمخُوضٌء و من لكك بالذى لم بُمحَضٌ و لم بُْرَعُ زُبدُّه؟ و إذا أذركك الل ليِفخَضٌ. 
قيل: قد رابَ. أبو زيد: التوويبٌ أن تَعْمِدَ إلى اللبن إذا جَعَلْته فى السّقاءِ َه بد ركه المَخْضٌء ثم تَمْخَضُه و لم يَربْ عَسَناء هذا نص 
قل و أولدمقرلدت حترناً نعتما. و المِزوَبٌ: الإناء و السَقاءُ الذى يُرَوّبُ فيه اللبنُ. و فى التهذيب: إناء يُرَوّبُ فيه اللبن. قال: عُجَِيرٌ منْ عامر 
بن جَنْدَبِه تُتفض أن روما في اليزري ورعلة مُرَوَّبٌ: روب فيه اللبَنُ. و فى المثل: للعرب أَغوَن مظلوم وكقاة ارايو أصيله: 
الّقاء يلف حتى يتل أوانَ المخض. و المَظُلُوم: الذى يُظْلّم قيش َى أو يُشْرَب قبل أن تَحْرُجِ زَبْدَنُه. وار عد قوياب لطا الل 
المشتضعي: أَهوَنُ مَظُلُوم سِقاء مُرَوّبٌ. و طَلَمْتٌ السّقاء إذا سَفَيه قبل إذراكه. و الروْبَه بَقِية اللبن المُروّب»ء ترك فى المِرْوبٍ حتى إذا 
صب عليه الحليبُ كان أشرع لرَؤبه. و الرُويةُ و الوب تميرةٌاللبنء الفتح عن كراع. و روي للبن: حميرة ل يدن الحايضن زوب 
واكن الكل: شف كؤيا لكك كركف كنا رقال» اعلت عا لكك شطرة غيره: الو يللين الذى فيه رُم و إذا رج وده فهو 
روبه و يسمى أيضاً رائبء بالمعنيين. وفى حديث الباقر: أ تَجُعَلُونَ فى النبيذٍ الدَّوْدِىٌّ؟ قيل: و ما الدَّوْدِىٌ؟ قال الوُوبةالوُوبةٌ فى الأصل: 
مِيرة لنِء ثم يش تعمل فى كل ما أَضِكَحَ شيئاء و قد تهمز. قال ابن الأعرابى: روى عن أبى بكر فى وَصآ َيِه عُمَرَِ رضى الله عنهما: 
لَك بالوَائب من الأمورء و إِيّاك و الْوَائِتِ 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 5١‏ 

منها؛ قال ثعلب: هذا مَكَل؛ أراد؛ عَلَيِك بالأمر الصافى اص لعن قه شْبِهَكُ ولا كدَنٌ و ياك و الرَائتِ تن الأه الام قد ا 
كاين الأعراين : شاب إذا كَذّبَ؛ وشا إذا تدع فى بيع أو شراو. و الرُوبةو الوب الأخيرة عن اللحيانى: جمامٌ ماء المَخْلِء و قيل: 
هو اجْتِماعٌهء و قيل: هو ماؤه فى رَحِم الناققء و هو أَغَْظٌ من الها و د مطرحاً و م يفوم بوب أمره أى بجماع أفره أى كأنه من 
رُوبةٌ الفحل. الجرهرك كو زو القرس: ماءٌ جمامه؛ يقال: أعنى رُوبةًَرسكك. و رُوبةً َلك إذا امرمطرقته إياه. و رُوبةُ الرجل: 5 
تقول وهر تعد تى» و أنا إذ ذاكك غلام ليست لى رُوبةُ. و لوي الحاجً؛ و ما يقوم فلان برُوبة أهله أى بشأنهم و ص لاجهم؛ وقيل: 
أى بما أَشمّدوا إليه من حوائجهم؛ و قيل: لا يَقومٌ بقُوتهم و مَؤُونتهم. و الرّوبة: إطْرلاح الشأَنٍ و الأمر. و الوُوبةٌ: وام العيش. والدُوبةٌ: 
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و 
3 


الطائفة من الليل. و رُوبةُ بن العجاج: مُشَْقّ منهه فيمن لم يهمزء لأنه وُلِدَ بعد طائفةٍ من الليل. و فى التهذيب: رُوْبةٌ بن العجاج» مهموز. و 
قيل: الؤوبةٌ الساعةٌ من الليل؛ و قيل قضت وبا من النل أ ساعة» .و يفت كويد مق اللبل كد لكف يكال قلق غلا مق كوية اللباد 
قطع الحم رُوبةً رُوبةٌ أ يَطعةً قطعةً. وراك تمل رز واززوا: جور كرت عسوو ارلا و قيل: سَ كر من النَّوم؛ و قيل: 
إذا قام من النوم حار البدَنٍ و النفْس؛ و قيل: اط عَقْلّ و رَأَيِْ و أَمْرُه. و رَأَيت فلاناً رائباً أى مُحْتلِطا خائرً. و قوم رُوَباء أى ئراء 
لئس مختطون. و وجل رائبٌه و أرْوب و رَوْبانه و الأنتى رائيُ عن اللحيانى؛ لم يزد على لكك من قوم توس ١‏ !ذا كائوا كلهم 
و قال سيبويه: هم الذين نْحَنَهُم السفَرُ و الوَجع» فاقوا نوماً. ويقال: شَرِبُوا من الرَائب فته كرُوا؛ قال بشر: َم تيم تَيمُ بن مره 
َألْفاهُمُ القومٌ رَوبِى نياما و هي ة فى الجمع؛ شبيه بهَذكى و سه كرَى, واحدهم رَوْبانَُ؛ و قال الأصمعى: واحدهم رائبٌ مثل مائقٍ و مَؤقَى, 
و هالتك و هَلكى. وراب الرجل و رَوّبَ: أعياء عن تعلب. و الوُوبة: لكر و الكتلى من كثرة شوب اللبن. و راب مُه روب إذا حال 
كلاكه. أبو زيد: يقال: دع الول فقد راب مه يرُوبٌ رؤب أى قد حان هلاكه؛ و قال فى موضع آخر: ! 1 عرض لما يَش فك وَمَه. كال 
و هذا كقولهم: فلادن يخس تجيعه و يَفُوُ دمَه. و َوَبَت مَطِيةُ فلادن تزويباً إذا أغيث. و الوُوبةُ: » عكان الأو عير الجاكو 
0 واس «اوسيي ا راقم قال: وكدك ررد اد ما يُوصَل به و الجمع ونب" ولاو امقر 

و الوب كلوبٌ بُخْرَحٌ به الصَّدِدُ من المججخرء و هو المخرش وعقر الى الععيقل اللخراى. 0139 اويا هن الغريية الله 
أعلم. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: ؟عع 
ريب؛ ج21 ص: ب؟عع 


الا صَِوْفُ الذَّهْر. والرَّيْبٌ و الريبة: لمكم و لظتو افيف و الرّيبكُ بالكسرء و الجمع ريّبٌ. و الرَّيْبُ: ما راتكك بن أفر. وقد 
راينى الأمرء و أراتنى. ارك الرسل: جَعَلْتٌ فيه ريبةً. و رلنه: أَوَصِنْتٌ إليه اليبةً. وقيل: رائنى: عَلِعْتٌ منه الرّيبة» و أراينى؛ أَُوهَمَنى 
ليبن و ظننتٌ ذلك به. و راينى فلان يريبنى إذا وَأَتَ منه ما يريكك: و تَكْرَهه. و هذيل تقول: الل سير 
اش يَريْتٌ به إذا أت منه ما يرييكك. و أرات الرجل: صار ذا رِيبةْ فهو مُرِببٌ. وفى ححديث فاطمةً: ير ينى ما بُرِيُهاأى يَسُوءٌنى ما 
امرتخادو ا عيما ايكيا هو من رانى هذا الأَمرٌ و أرابتى إذا رأَيتٌ منه ما كَكرَه. ل بي 1 ساد ديري اد 

0000 عرض له و يُرْعججه. ورُوى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: مَكُمَرِبَةٌ فيها بعضٌ الرّيبةٍ خيرٌ من مسأل الناس؛ قال القتيبى: 
لز اليب القّكه؛ يقول: تحهب يفك فيه أ علال هو أم حرا خبز من سال انل» لمن يشير على الكتب» قال: و نحو ذلكك 
الْمُشْتّبهاتٌ. واكرل قناقن : ا ورت فده ف مضا لا شك قد و رَيْبُ الدهر: كرك وقدو خرادته ونث العرة: غراوت نشيو ارات 
الرسا : صار ذا ريف فهو مُريبٌ. و أراينى: جعلَ فيّ ريبك حكاهما سيبويه. التهذيب: أراب الرجلٌ يُريبٌ إذا جاه عم و ارت فلا 
أى اتّهَمْتّه. و رابنى الأمرٌ َي أى ناينى و أصابنى. و رابنى أَمرُه يَريبنى أى أدخل علي ل و كنا قال و لخة وديكة أراض هذا الأمق 
قال ابن الأثير: و قد تكزر ذكر الوْب» و هو بمعنى الشَّكك مع اهمه تقول: وا السو أراش معن : وين راش ان 
كذا أى شككنى و أُوهمَنى الريبةً فيه فإذا فته قلت: راينى» بغير ألف. وفى الحديث: دَعْ ما يريك إلى ما لا يُرِبْك؛ يروى بفتح 
الياء و ضمّهاء أى هَعْ ما شك فيه إلى ما لا تَشّكك فيه. ول صديك ابن فى وَحَيتَه لعمر» رضى الله عنهماء قال لعمر: عليكك 
بالرائبٍ من الأمور و إيّاكك و الراك منينا شال ابن الآفى: الرائت من اللبن ما مخض فَأعةكَ رُئِيدُه؛ المعنى: عليكك بالذى لا شَبْهةٌ فيه 
كالزائب من الألبان» وهو الصّافى؛ و إياكك و الرائتٍ منها أى الأأمر الذى فيه شبِهةُ و كدَرُ و قيل المعنى: إن الأول من راب اللبنٌ 
يبه فهو رائبٌه و الشانى من رَابَ يَريبُ إذا وقع فى الشكك؛ أى عليكك بالضافى من الأمور وَ دع العشمَية منها. وفى الحديث: إذا 
يفك الأعيو الزية فى الحائى أله هما آى العو وتجائرهم يقون اق هيه أذالف لكك إلى اركاب ما قل هافق ذوا. وفان 
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0 يقال قد راتنى أمزه يَريبنى رَنْباًو ريده هذا كلام العربء إذا كنا ألْحَقُوا الألف» و إذا لم يكنُوا ألقُا الألت. قال: وقد يجوز 
فيما يُوقم أن تدخل الألف, فتقول: أرابش الأمزة قال خائد بن رُعَيِر الهَذّلى؛ يا قم ما لى و أبا ذَوَيبِء كنت إذا أَينّه من غَيِبِ» 
لسان العرب» ج اء ص: 87م 
يَّمُ عطفى» و يبر ُؤبى» كائّنى أرَْنهِ برَئِبٍ قال ابن برى: و الصحيح فى هذا أن رابنى بمعنى شّككنى و أَوْجِبٍ عندى ريبة؛ كما قال 
الآخر: قد رائنى م ِنْ دَلوِىَ اشطرائها و أما أراب» فإنه قد بأتى متْعدَياً و غير مذ فمن عَدّاه جعله بمعنى رابَ؛ و عليه قول خالد: كأنتى 
َه بوئْبٍ و عليه قول أبى الطيب: أ نَدرى ما أرابك مَنْ يرِيبُ و يروى: كأنتى قد رب بريب فيكون على هذا رابنى و أرائنى بمعنى 
واحد. وأنا أرات القع له ِنَع دّى» فمعناه: أتى بريبةء كما تقول: ألام. إذا أتى بما يلام عليه و على هذا يتوه البيت المنسوب إلى 
التقلقسره الك قار وى اكد وع الممرتكه النى إن وقد قالط الما ارتكيتو إن لاتق لان عافةى الروا ب المنصيدة فى هذا اليك 
أَرَبْتّه بضم التاء؛ أ اخ كم اذى إن رثن بريبة» قال: أنا الذى أرَبْتٌ أى أنا صاجبٌ الوك حتى تُتوَهّم فيه الريبقُ و من رواه أرقت 
بفتح التايء فإنه زعم أن ره بمعنى أَوْجَِتَ له الرية فأما أَرَبْتُ» بالضمء » فمعناه ه أَؤعَممُه اليب و لم تكن واجبةً مَقُطوعاً بها. قال 
لا 
الأصمعى: اعرى سين تر ادع يلا ننرن: أيائق اعد وأرات الأقد: فارذا ري وق اليل الوين ِنْهُمْ كانُوا فى 
كك مُرِيب؛ أى ذى رَيْبٍ. و أَمْرٌ وَيّابَ: : مُفرِجٌ. . وازتابٍ به الّهَم. و الَيْبُ: العلمة قال 347 بن مالك الأشبار: قَضَ نا مِنْ تهامة 
كَل رَبْبه و حَِنِ ثم أجمفنا الثيوفا وفى الحديث: أن اليَهُود مَدوا برَسُولٍ الله صلى الله عليه و سلمء فقال بعش هم: سروه و قال 
ما رَابْكمْ إليه؟أى ما إِرْبكم و حاجتكم إلى سُوَالِه؟ وفى حديث ابن مسعود» رضى الله عنه: ما زاتكف إلى قطعها؟قال ابن 
الأدق” قال الخطابى: هكذا يَروُونهه يعنى بضم الباءء و إنما وَجهُه: ما إزيٌك؟ أى ما حاجتّك؟ قال أبو موسى: يحتمل أن يكون 
الصوابٌ ما رابكك؟ بفتح الباءِء أى ما أَقُلَفَك و ألجأك إليه؟ قال: و هكذا يرويه بعضهم. و الوَيْبُ: اسم رَجل. و الوّيبُ: اسم موضع؛ 


قال ابن أحمر: فسار به حس أتى بيك أقف مُقيماً بأغلى الئب» عند الأفاكل 
فصل الزاى المعجمة؛ ج١1‏ ص: “61 
زأب؛ ج١1‏ ص: 86# 


قوات لقف ا انهه حَمَلهاء ثم أَقِْلَ بها تدريعاً. والازدئاتُ: الاختمال. واكل #احسلكه + بمَرَقُ شِبة الاختضانء فقد رَأَبته. 
و زأب التَجَلٌ و لكأت إذا حمل ما 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 68 
يق و أروَح فى المشىء قال: و ازْدَأَبِ القَوْرَة ثم شّهّرا و رَأَبْت القوبةٌ و رَعَتتّهاء و هو حتلكها مُشتفة:ا. و الزَّأْبُ: أن يَرْأ شيئاً 
فكيله بجزة والسدة ووب الإبحل إذا شرت شيا شديدا الأصمس؛ [انشءو قأية الى طرفتهوو زايد زأبا واؤدأشيو راب 


زأنب؛ ج1١‏ ص: 666 
: الزَّآنبُ: القُوارِيكه عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: و نحن بَنُو عَم على ذَاككه بَننا نا َآنِبُ» فيها بِعْضُ و تَنَافَسُ و لا واحد لها. 


زبب؛ ج١»‏ ص: 886 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠ثالا‏ من ساإناايب 


القت معدن الأزية وهو كثرة شعَر الذَّراعَئِن و الحاجبين و العينين» و الجمعٌ الزه و الزَّبُ: طول الشعر و كثرنّه قال ابن سيدة: 
الوب نذالا عيسو ال عقاف النما كرة الشعر و طول و فى الإبل: اك تاليف وافارووامل اللاي لاسي كر اشّعَر فى 
الأذنين و الحاجبين» و فى الإبل: كثرةٌ شع الأذنين و العينين؛ رَبّ يزب 3 رساو هو رس وفى المثل: 0 َفُورٌ؛ وقال الأخطل: 
لت الحاجبين بِعَؤْفٍ سَوءِء من الثَمَر الذين لاوقا الآخر: أت القَفا و المَنْكبِين» كأنه؛ من الصَّرْصَ رائياتِء عَودٌ مُوَقُمٌ و لا يكادٌ 
يكون الأَّبُ ا تقُورا لأنه يَنْيْتُ على حاجبيه شُعَثِراتٌ» فإذا ضَرَبَْه اوبح ُ َقَرَ؛ِ قال الكميت: أو نامس الأرّت الثقورا قال ابن برى: هذا 
العجز مُعَيَدَ «*» و البيثٌ بكماله: َناك من هبواتٍ العتواج» فلم تَكك فيه لَب للقُورا و رأيت» فى نسخة الشيخ ابن ن الصلاح 
المع دَثْء حائِيةٌ بخط أبيهء أَنَّ هذا الشعر: رَجائيَء بالعَطنٍ. عَطفّ الوم و رَجْعَةٌ حيرانَ إن كان حارا و حَوْفَىَ بالظنَّ أنْ لا 
اناق اوتتسارى_الأوَث التقُورا وبين قول ابن برى وهله الحاقية فرق اه واالثكاة الانيت لشعرها. و ذو ؤكادا كدير الشكر. وق 
ا ل قال رقا كات وين لو كل نغنها أمحات رسرل اللموضلق اللدطلية وضلب لاعفا 
جرع اذادا الع وله ايك وري اناسع بين الشّعر و الوَبرِ أراد أنها مسألةٌ مُمْكِلَةُ شيّهها بالناقة النَقُور لصُعُوبَتها. و 
ذاه و7 سديدة كنا شانوا شدرة و قال للذافي: كرو رَيَاءُ ذات وَبر. و يقال للناقة الكثيرة الوئر: ادع الجطمل أزتٌ. و عامٌ 
ايا 

(6). قوله [مغير] لم يخطئ الصاغانى فيه إلا النفوراء فقال الصواب النفاراء و أورد صدره و سابقه ما أورده ابن الصلاح. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 660 

ا ل ا ل قن عمديك عرو 
260 بعت أَهلُ النار وَفْدَهُم يعون إليهم ربا خا الّبُ: جمع الأب و هو الذى تَدِقٌ أعاليه و ماص له و تَعْظم س س هُلتّه؛ و الحُِنُ: جمع 
لخن و هو الذى اجتيم فى بطل الما الأصغر. والش: اذك بلغة أهل اليمَِء و خصٌ ابن دريد به ذَكرَ الإنسان» و قال: : هو عربى 
صحيح؛ ؛وأنشد: فاع بالا لا أَحِيُ أن طالّ خض ياه و قصرَ رُبّةُ و الجمع: 0 1 واارن» اللْحيَةُ يَمائيةٌ؛ و قيل: 
واد الح رع يي أمرور يدرو كر نامر ات ااي لقن رز 1 سمت از ماقي الهاي لوال لامر 
ولق اد كار اشتؤيلقة اهل الس والزَّتٌ ملك القِربَةٌ إلى رَأْسِها؛ يقال: رََئنّها فازُدَبّتُ. و الزَِّيبٌ: السّعٌ فى قم الحّة. و الزَّييبُ: رَبَدُ 
الماء؛ و منه قوله: حتى إذا تَكشّفَ الزَّييبِ و الزّيتَ: ذاوى العِتّبء معروفء واحدته رَبِيَةٌ؛ وقد أَرَبّ العَِبُ؛ و رَبّت فلان عنبه تَزيياً. 
قال أبو حنيفة: و استعمل أعرابى؛ من أعراب السّراة الزَيبَ فى التين» فقال: اليلْحانِىٌ تِينّ شَّدِيدٌ السّوادِ جَيْدُ الزّبيبِء يعنى يابِسَه و 
قد ثيك القيذه عبن أبى ستفيفة أيضا. و الرَييبةٌ: ويه تَخرّج فى الّد» كالعَوْقة؛ و قيل: اي العزفةً. و الزَّييبُ: اجتماعٌ الرّيقٍ فى 
الصَّماعَيْنِ. و الرَبَتَان: زَمَدَتَانِ فى ش دْقَى الإنسان, إذا أكثر الكلام. و قد رَبّتِ شذقاه: اجْتَمَمَ الرّيقْ فى صامِعَيِهما؛ و اسم ذلكك الرّيق: 
اليساد وازف ف الخال سد المي إن لكل لتر فى يتن فد هئ لاني مها مل امسا ل زا بي . وفى 
عدي حفن ادوم : حنى عَرِفْتَ و رَبَْ صماغاكك أى خرج وَبَُ فيكك فى جايين طَفْتيك. وتقول: كلم فلان حتى زَبَبَ شِدُقاه أى 
خرج اليد علهماءو تيت الربجل إذا افلا عَِظاًء و منه: الحيَةٌ ذو الزَبتَن بادقين الحيَةٌ ذات الزن ين التى لها تُقْطْتانِ سَوْداوانٍ فوق 
عَينِها. وفى الحديث: بجى؛ كر أيهم يوم القيامة شجاعا أَْرْحٌ له يتان الشجائ: اليذه و الأفر: الذى قوط جلك رابك ووكولة 
زتعا قال أبو عيسدة تان السَؤْداوان فوق عَيِدَئِه و هو أَوْحَشٌ ما يكون من الحاتٍ و أخْيله. قال: و يقال إن الزيبكين ين هما الرَّبَدَتانِ 
تكونان فى يْقَى الإنسان» إذا عَضِبَ و أكثر الكلاام حتى يُربد. قال ابن الأثير :لَه كك سؤداء فوق عن الحئذه و هما طن 
تَكتَنفان فاهاء و قيل: هما تان فى شذقتها. و روى عن أ عَيلان بنتِ جريرء أَنها قالت: ذكنا اقلت أنى سى كرتت تحدقاف: قال 
الراجز: 
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إِنَىء إذا ما زَبَبَ الأشداقء وكثرَ الضّجاحٌ و اللَقْلادقَ تَبِتٌ الججنانء مِوْجَمٌ وَدَاقَ أى دان من العَدُوٌ. ودقّ أى 5نا. و ترب التَريِّدُ فى 
الكلام. و رَبْرَبَ إذا غْضِب. و رَبْرَبَ إذا نَّم فى الححؤب. والزوكةع انث من القفن. ' والأبفك هعاس فو التآن لأا تو عرف ويل 
تونارعل لصوف عفن الفغرفوميل: هو فأرٌ أصَعٌ؛ قال الحرث بن حِلَرَة: رك واحيحات رع اذ اودااى اصح 
آذاّهم صوت الرغرد» لأنهم صم مؤش و العرب تطدرب بها الغقل فتقول: أََق من زبابة؛ و مي بها الجاهلُه واحدته باب و فا 
طرّش» و يجمع زَبابا و زَباباتٍ؛ و قيل: الزَّابُ ضَ وب من الجرذانٍ عظام؛ و أشدووبة موْعُوب رأى رَبابا الشّوكُوب: ابنُ تموؤس» أى 
رك كنا يي وفى حديث على كزم الله وجهه أن ذا و الل مل الذى أحيط بهاء فقيل وباب رباب» حتى دحَلَت مجخرهاء ثم 
اخْتفْرَ عنها فاجْيٌد رَ برجلهاء فذّبحت» أراد الضَيعَ؛ ؛ إذا أرادوا ص يدّهاء أحاظُوا بها فى مجخرهاء : ثم قالوا لها: باب زّباب» كأنهم يُوْنِمُوئَها 
بذلك. قال: و الزّباب نس من الفأ لا يد للها تأكله كما تأكل الجراة؛ المعنى: لا أكون مث الع مُخاوحٌ عن حَثفها. و الرَّيَاءُ: 
اسم املك الرُومِي يكرد و يقِْرء و هى ملكة الجزيرئ تعد من مُلوكك الطوائف. و الربَء: شّعْبةٌ ماء إينى كلب؟ قال عَسَانٌَ السَلِيطيٌ 
برد ا أ ادكه فإنَ الم حالفهء ما سال فى حَشْلةٍ الرَّاِ واويها واحندته زباية /1١‏ . و بنو زَّبيبةً: بَطنّ. و زبّانٌ: اسمء قَمَن جعل 
ذلكك فَعَانًا من َبَنّ» صرَقّه و من جعله فَعْلانَ من زَّبَّء لم يَضْرفُه. و يقال: زب الحملٌ و زأبه و ازْدَبّهِ إذا حمَله. 


1 


2 


زجب؛ ج١»‏ ص: 888 
: ما سَمعْت له لي أى كلمة. 
زحب؛ ج١»‏ ص: 8868 


: رحب إليه زَحْباً: دّنا. ابن دريد: الزَّحْبٌ الدَّنُوٌ من الأرض؛ رَحَقِتٌ إلى فلان و رَّحَب إليّ إذا تَدائَينا. قال الأزهرى: جعل رَّحَبَ بمعنى 
رك قال لعلها عقون لأ احفظليا تغرف 


زحزب؛ ج١»‏ ص: 86 


: الرّخْرْبُ: الذى قد عَلَظَ و قَوىَ و اشْمَد. الأزهرى: روى أبو عبيد هذا الحرفء فى كتابه, بالخاءء زُخْرْثّ و جاءًَ به فى حديث مرفوع» 
عر اا خرف للُوار الذى قد عَبْلَء و اشْتَدّ لَحمه. قال: و هذا هو الصحيحء و الحاء عندنا تصحيف. 


زخب؛ ج١»‏ ص: 868 


ترق لب هن ابن الأعر ابي الك خباف الناقا الغلبة على اتير 

ال ل ل سر 
سابق الكلام فى الزباء و هى كما ترى لفظ مفرد علم على شىء بعينه اللهم إلا أن يكون فى الكلام سقط 
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الأخرته بالضم و تشديد النان الفوى ديد وهر الغلط وهر هرحن أرلذة الأبله القى قد كلظ مه معنف حسم يقال: 
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صار ولد الناقة زُخْرًَإذا عل جسمّه و اشتدٌ لحمه. وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلم؛ سثل عن الفَرَعَ و دنه فقال: هو حوه و 
لمن كه حتى يكون ابنّ خاض» أو ابن لَونٍ رُحْرْيب خير من أن تكفا إناةك, و مَل اقتركك» القَو: أَوَلُ ما تننده الناقدٌ كانوا 
يذبحونه لآلهتهم فكر فكرة ذلك و قال: لأنْ ‏ ترذكه حتى يكبر و ينتفع بلحمه خيدٌ من أن تَذْبحه نفع لبن مه فكب إناء كك الذى كنت 
َخْنبُ فيه. و تَجْعَلَ ناقتك والِهَة بِمَفْدِ ولدها. 


زخلب؛ ج١»‏ ص: /1© 
وفلان تخت كيرا بالناس, 
زرب؛ ج١1»‏ ص: /81© 


#الرذكة ال ذخل ,بو الروك و الذت: موضعٌ الغنم» و الجمع فيهما زُرُوبْ؛ و هو الزَّرِدَُ أيضاً. والزَّدْبُ و الزَّرِة: - ظيرةٌ الغنم من 
خشب. تقول: زَرَْتُ الغنمء أَرْدُيُها َرْبأ وهو من الزَّرْبِ الذى هو الك دْحَل. و انْرَرَبِ فى الزَّربِ انراباً إذا دخل فيه. و الزَّرْبُ و 
الزَّرِبِةٌ: بثر يَسْتَفرُها الصائدء يَكُمّن فيها للصَّدِد؛ و فى الصحاح: قُترةٌ الصائِد. و انْرّرَتِ الصائدٌ فى مُمْرَتِه: دخل؛ قال ذو الرمة: و 
بِالشَّمائْل من جَلَّانَه مُْتَضٌء رَذْلُ النَّيابِء حَحَفُ الشخصء مُنْرَربٌُ و جَلَانُ: قَبيلةً. و الزَّدبُ: قث الرا بي لالارية نز لزنت اولمح 
يما َصَقْ و الزّيبة: مَكتَنٌ السَمع؛ بتو سطع زَريبةُ السع» بالإضافة إلى السبع: موضعه الذى يكبن فيه. و الزَّرابِيُ: البشط؛ و قيل: 
كل ما بيط و اتكيَ عليه؛ و قيل: هى العنافس؛ و فى الصحاح: الُمارق» و الواحد من كل ذلكك َيِه بفتح الزاى و سكون الراء؛ عن 
اذم لاسرال بال" تعالى: وَزَلَابيُ مَثُومَدُِ الزّابيىٌ البشط؛ و قال الفراء: فى اللنافي» ليا كفل رفن و روى عن المؤرج 
أنه قال فى قوله تعالى و زَلَأبِيٌ مَبُِومَةُهِ قال: زاب الت إذا اده و اختمرٌ و فيه مض ره وقد ارب فلما رأوا الألوان فى البشطٍ و 
ادش شبَهُوها بزّرابِيٌ النَّوتِ؛ِ و كذلك العَِقّرقٌ من الثَّيِاب و الفرّش الوق سجدديق ون الي ناك لوا وؤذا الي ايها 
ردت الي لطس و قبل: البسااً ذو التغلي و كت زابها و تفح و تضم و جمعها َرابئُ. و لزي العم الجبريٌ» و ما كان 
على ص معته. و أَزْرَبَ ابقل إذا بدا فيه اليس بحْضرة و صَفْرة. و ذات الزّرابٍ: من مساجد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» بين 
وكاو السدا ال تا فيك القادرو را لماه شرت فاسان اين اللعران “الث اللسكيووادة اث الأخدر هن كل شو 
و يقال للميزاب: المزراتٌ و المؤزاتٌ؛ قال والدررات لغهُ فى الميزاب؛ قال ابن السكيت: المِنْرَابٌ و جمعه مآزيبٌ» 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 55/8 

ولا يقال المزرابُء و كذلك الفراء و أبو حاتم. وفى سلريك اح ري الموظيس ]| عله كال للقرس ع قد اقَتَرَبَ» وَيْلَ للرّربية 
قيل: و ما الزَّرييةُة قال: الذين رد حُلون على الأمراءء فإذا قالوا : شداء أو قالوا شيئاء قالوا: صد يهقم فى لؤنهع بوابيدة الإراي »وبا 
كان على ص متها و ألوانهاء أو شههم بالعَم المنْسُوبةُ إلى الزّرب و الزَرْبِء و هو لحكل التى تأوى إليهاء ة ف نيو تقادوة للامر اماو 
يَمْضّ ون على مِشْيّتهم الْقَِادَ َنم لراعيها؛ و فى رجز كعب: تيت بن الزدْت و الكنيف و تكسر زاؤه و تفتح. والكنيفٌ: الْمَؤْضحٌم 
السَاتنٌ يريد أنها تُعْلَتُ فى التحظائر و الِيوتء لا بالكلا ولا بالمرعى 


زردب؛ ج١2‏ ص: 565/4 


: رَرْدَبَهِ: خَنْقه» و رَردّمَه كذلكك. 
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زرغب؛ ج١2‏ ص: 585/4 
: الرقعث: الكيُمحتٌ. 
زرنب؛ ج١2‏ ص: 585/4 


الزّوْنب: ضَوْبٌ من النباتٍ طَيبُ الرائحة» و هو فَعْلَل؛ و قيل: لزنب ضَوْبٌ من الطيب؛ و قيل: هو شجر طَيِْبُ الرّيح. وفى حديث أُم 

زرع: : المسُ مس أَْنَبٍ و الرّيح ريح زَدْنّبِ.و قال ابن الأثير فى تفسيره ه: هو الرّعْفرانُ و يجوز أن اختى عت راتحه ا وريجوز أن يخنى 
طِيبُ ثنائه فى الناس؛ قال الراجز: وا بأبى مرك ذاكك الأشْنَبُ كأنما ذُرٌ عليه لزنت و الزَّْنْتُ: وج المرأة و قيل: هو قَرْججها إذا 
تلن وهو أيضاً ظاهزه ابن الأعزابى” الكينة لخسة ذاخل الؤدان» و لزني حَلتهاه لشمة أخرئ. 


زعب؛ ج21 ص: 586/4 


زَعَبَ الإناء» يَرْعَبْهُ زَْباً: ملأه. و مط زاحِبٌ: يفك كل شتيع أن لقاو و اند سات قي ما جارّتٍ العف من الك فالل سام ننية 
مَْعُوبةٌ المشّلٍ أى مملوءةٌ. و رَّعَبَ الكَهِلٌ الوادى يَرَعَبّه رَغْباً: مالذه. و رَعَبَ الوادى نفشه يَرْعَبُ: ب نعلاو دَقَعَ بعضّه بعضاً. و سَيل رَعُوبٌ: 
زَاغك. و جادتا ديل يَرْعَبٌ رَغْباً أى يتدام : فى الوادى و يثجرى؛ و إذا قلت يَرعَبُ بالراء» تعنى يملا الوادى. وَرَّعَتَ المرأةً ياعتها ١‏ 
كا جاتنو اقياة ترعوا جب رين عد اتسوادناها وهال لذ ركرةنالكقك إلذمة عع لقعت اسع إداعفقه يعار اب 
فالأكقة قبا عزوي وسطزوز: مملوقا و زفت القريطة فاكلاو اشدديق التويق ززغنها الكميل آى عازه وزغت الود انلها 
و هى مُمتلئةٌ. يقال: جاء فلان يَرْعَيِها و يَِرْأبَها أى بَخملّها مملوءةٌ. و رَعَبِتِ القَزْبةٌ: دَقَعَتُ ماءها. وفى حديث أبى الهيثم؛ رضى الله عنه: 
فلم يَلْبْثْ أن جاء 
("). قوله [يزعبها] وقع فى مادتى فرن و جمل يرعبها بالراء. 
لسان العرب, ج ١‏ ص: 9ع 
بقؤبة تزعبهاأى يَتداقٌ بهاء و يخلها لتقَلها؛ و قيل: زَعَبَ بِحمْلِه إذا استقام. و رَعَبَ بحمله يَرْعَبُء و ازْدَعَبَ: داقع . زاكر يرعب يه :امَو 
سريعا وزعت الغ يله واغت مده نجه للنذاء و زعيه عق رغا: فق و الرَاعِبى من الرماح: الذى إذا هرٌ داقع كله كان آخره 
يخْرى فى مُقَّدَِّه. و الزاعيةُ: رمام منسوبة إلى زاعِبء رج أو بد قال الطرماح :"7١‏ و أَجوِبةه كالراعِيَُ وخزُهاء يُبادهها طَيِحُ 
العراقين» اداو قال الفرةه تحت إن وجل بن الخزرج: غك لد ولعكه كان يتفهل الأمكتتونو يعال: يدان واعيك: و قال الأصمعى: 
الزاعِبيٌ: الذى إذا هُرّ كن كعوه يَجرى بعضّ ها فى بعضء للينه» و هو من قولكك: مر يَرْعَبُ بحفله إذا م مر م هلا و أنشد: و نَضل» 
عر ار بح الزاعِبيٌ. و يقال: الاي الماح كلها و الرَاعِبُ: الهادىء الاح فى الأرض؛ قال ابن هَوْمَةُ: 
بكادٌ هلك فيها الزَاعِبُ الهادى و زَعَبَ الوَجِلّ فى قَيئه إذا أكثر حتى و دهع بعضّه بعضاً. و زَعَبَ له من الما قلي قَطع. وفى الحديث: 
الك جلي اللدسيه ولي لال اكور ين الفاضري رتس الدع إنئ أَْسَلْتٌ ليك لأبعكك فى وَجِيء يلمك الله واللفكور 
لتك ون رخ المالة ال اتلك انم د المال؛ وَالرَّعْبةُ: لدف من المال: قال: و أصل الرَعْبٍ الدَهّمُ و القَشم؛ يقال: زَعَقِتٌ له 
َعْبةً من المال و رُعْبهه و زَهبِتٌ زهو دَقَْتٌ له قطعةً وافرةٌ من المالٍ. و أصل الرّعْبٍ: ادم و القَمم. يقال: أغطاه زغباً مِن ماله 
فازْدَعَبَه و زَهباً من ماله فازْدَهَبَه أى قطعةً. وفى حديث على» » كرّم الله وجهه. و عَطِيّته: أنه كان يَرْعَبٌ لقم و يتوص لآحَوينَ نَالرَّعْبُ: 
الكرة و اعت التق بعك اغا : صَدَّتَ. و الزَّعيتٌ و النّعِيتٌ: صوت العّراب؛ و قد زَعَبَ و تَعَبَ بمعنى واحد؛ و قال شمر فى قوله: 


زَعَبَ العُرابُ و لَينَه لم يَرْعَبِ يكون زَعَبَ بمعنى زعم ادل الميم با كل عبن الذئل و جيه و زعت الثرات ياغله زعا ريه 
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كلد وود أرْعك علط و 5ك أذعكة كذلكفه زر الأذعك والأغرث# القضدع من الرتجال: و قال ابن السكيت: الرُعْبٌ اللَئام القصارٌء 

واحدهم زُعْبُوبٌ؛ على غير قياس؛ و أنشد الفراء ذ فى الزّعْب: من الزّعْبٍ لم يَصْرِب د عدوا بسيفهء و بالقَأس ضَوَابٌ رؤوس الكرانِفٍ 

(1). قوله [قال الطرماح] تبع المؤلف الجوهرى و فى التكملة رداً على الجوهرى و ليس البيت للطرماح. 

لسان العرب. ج ١‏ ص: 50٠‏ 

و روى أبو تراب عن أعرابى أنه قال: هذا البيت مجترئ برَعْبه و زَهْبهِ أى بنَفْسِه. و التَرعٌب: النُشاط و السُوْعةٌ. و الَرَعْبُ: التَفيْط. و 

رُعَقِتٌ: : اسم. ورغ سومار سروت الخرير: زُعْبةً و الشّحاجٍ و القنابلا وفى حديث يخر النبى صلى الله عليه و سلم: أ كان 
تحت زَعُوبة أو زَعُوفدُ.قال ابن الأثير: هى بمعنى راعُوفة» و هى ص حر تكون فى أسفل البثرء إذا حفرت» و هو مذكور فى موضعه و 

فى حواشى بعض نسخ الصحاح الموثوق بها. و زَعْبان: اسم رجل. 


زغب؛ ج1١»‏ ص: 58٠+‏ 


الزَعْبُ: اكرات الصفر على ريش الفرخ؛ و قبل: هو صِغارٌ اشر و اليش و لَينه؛ و قيل: هو دُقاق الريش الذى لا يطول ولا يجود. 
والرَّعْبُ: ما يعلو ريش الفرخ؛ وقيل: الزَعْبُ أَوّل ما يَثِدُو من شر الصبئء و المهرء و ريش القَْخ» واحدته زعب وأنشد: كان لناء و 
هرو فُُوٌّ ززيئه مجَغئنٌ الحَلْقء يَطِيرُ زَغَبِّ 01١‏ و قال أبو ذؤّيب: ل على انرا منها جوارسٌ تراضيةيع؛ صب الرزيش» رحب رقائها و 
الفرالح رُحْبّء و قد رَعْتِ القَْحٌ ترا و وَل رَحِْبُ الشّعر و ره رَغْباء. و الرَعَبُ: مايَِقّى فى رأس الشيخ عند رق تعره و الل 
فذق كلدة َب رَعَبل فهو رَغْبٌه و رَعْبَ و ازْغابٌ. و أَْعَتٍ الكمٌ و ازْغابٌ: صار فى َب الأْصانٍ التى تَخرْج منها العناقيدُ مثل 
لزعب قال: و ذلكك بعد بجي الماء فيه. و قال أبو عبيد فى المصم نه فى باب الكقأة: بنات أؤبَو و هى المُرَّعْمَهُ؛ فجعل الزّعَّب لهذا 
النوع من الكثأة» و استعمل منها فغلاه و الرَّغَابةٌ: كَل من الرّعَبِء و قيل: أصكّر من الزّغَب. ونا ارجف زغاءا أن كذة ذلك وقال 
أبو حنيفة: من الّينٍالأَؤْعَبُ و هو أكتير مخ لدف ديه عليه زَحبّه فإذا مود من رَعَبِه خرج أَسوَة وهو تين غَلِيظ لوق و هو دبي 
التي وفى الحديث: أَمْدِيَ إلى النين» صلى الله عليه و سلي قنائح من رُطب و أَجْر رُغْب.فالقناع: الطين) و الأخرى ماغناء ضغاة الفكلن 
بهت بصغار أولاد الكلاب للَْمِهاه واحدها جروٌء كذلكك جراء التحلطل: صدغارُها؛ و الرّعْبُ من القَثَاءِ: التى يعلوها مثل زّعْبِ الوبره 
فإذا كبرت القِنَاُ تَساقط رَْبّها و املاسّتُْء و واحد الزُغْبٍ: اير تيوس باعي التارون اضر ينار التي اباتع 
وَازْدَغْبَ ما على الخوان: +١‏ جْتَرَفهء كاز دٌَغْفَه. وَالرّعْبَةٌ: دُوييةٌ تُشْيه الفأرة. ورغ : موضعء عن ثعلب؛ و أنشد: عَلَيهِنَّ أظرافٌ من القَوْمء 
لم يكن طعامُهمٌ م عبأء يرخف أشمرا 

(0: قوله اثريبه] | تتم حرق المعا رع رقي لن نارق 1خ مول قال تن كل نشل مار ات بوالطي واتكتيوو الا كنا فداه 
فى ربب عن ابن دريد معبراً بزعم و ضبط فى التكملة بفتحه و ضم الباء الأولى. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 60١‏ 

وللاس لف شرع ىلختن ةقان رق ل يكال | اغيم عفمت 2 كرى الترعمات بإطات كد فلع الكترانى نو القاايكاةو 


رَعبَة و رُغْيت: اسعان: و زغابة: موضع قوب المدينة. 
زغدب؛ ج1» ص: 581١‏ 


الزَعْدَبُ و الرَعْاوبُ: الجا سوا ل لسع يرج زرا و هديرا رَعْدَّبا و قال رؤبة شت فحلا" و ربد من مَّدُره زُغادِباو 


الرَّغْدَبُ: ما الزَّك. والرَّعْدَبٌُ: الإهالةٌ؛ أنشد تعلب: و أنه برَغْدذَبِ و > حت بعدّ طْمه و تايكك. و ثُمالٍ أراد: زيم تاميكك. و 
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ذهب ثعلب إلى أن الباء» من زَعْدَبء زائدة و أَحََدَّهِ من زَعْدٍ البعير فى هّديره. قال ابن سيدة: و هذا كلام تَضِيقٌ عن احتماله المعاذيلٌ 
و أَقْوَى ما يُذّهَبٌ إليه فيه أن يكون أرادَ أنهما أصلان مُتَقَاربانِ كسبط و سبَطر؛ قال ابن جنى: و إن أراد ذلكك أيضاً فإنه قد تَعَجْرَفَ. و 


الزّعادِبُ: الصَّحُمْ الوجه. السَّمِيْجَه العظيمٌ الشَّفَين؛ و قيل: هو العظيمٌ الجشم. وزكةت عل النانى: الس قن العسالة. 
زغرب؛ ج١»‏ ص: 81 


: الور الرَّعْاربٌُ: الكثيرةٌ المياو. وَ بَْيرٌ زَغْرَبٌ: كَثِيرٌ الماءِ؛ قال الكميت: و فى الحكم بن الصَّلْتِ مِنْكك مخيلةً تراهاء و بَحْرٌ مِنْ 
قعاكك. رَغْرَبُ الفَعالُ للواحد, و المَعالٌ للاءثنين. ويقالة نقد ررك و روف بالاو الفاء» و سنذكره فى الفاء. و الزَّعْرَبُ: الماءً 
الكثير. و عَيِنٌ زَغْرَبُ: كثيرة الماءء و كذ لكك البئر. و ماءٌ رغْرَبٌ: كثير؛ قال الشاعر: بَشْرْ يَنِى كغب بِنَوْءِ العَقْرَبء مِنْ ذى الأهاضة يب بماء 
زَعْرَب و بَؤْلٌ زَغْرَبُ: كثيرٌ؛ قال الشاعر: على اضطِمارِ اللّوح َوْلّا زَغْرّبا و رَجُل زَغْرَبٌ بالمَغْرُوفٍِء على المثل؛ و فى التهذيب: رَجُل 
زَغْرَبُ المغروف: كثيره. 


زغلب؛ ج١)»‏ ص: 581١‏ 
: 0: الأزهرى: لا يَدْخُلَئَك من ذلك زُعلبةٌ أى لا يَحِيِكنّ فى صد رك منه شكك و لا وَهْم. 
زقب؛ ج21 ص: ١01؟‏ 


زَينُه فى مجر و زَقَدتٌ الود فى الكوٌة فَانْرّقَتَ أى أَدْعَته فدكل. و اثْرّقَب فى جُخره: دَخَلء و زَقَبَه هو. التهذيب: و يقال انْرّبق و 
انْرَقَب إذا دشل فى القو عو الرقت»: الطريق ةك اطق الحكقة واحدتها زقاووقل: الواحد و الجمع 

.)١(‏ قوله [زغلب] هذه المادة أوردها المؤلف فى باب الباء و لم يوافقه على ذلكك أحد و قد أوردها فى باب الميم على الصواب كما 
فى تهذيب الأزهرى و غيره. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 687 

سواءً. و طريقٌ زَقَبٌ أى ضيّق؛ قال أبو ذؤّيب: و مَيْلَفٍ مِمْلٍ كَوقٍ الوأسء تَخْلجَهِ مَطاربٌ زَكَبْه أثيالها فيح :01 أبدال زَقبَاً من مَطاربَ. 
قال الو عييد؟ المَطاربُ طرق غَ يده واحدتها مَطرَبةُ. و الزَّقَبُ: الصَّيّقَف و يروى: زُقَبٌء بالضم. و قال اللحيانى: طَريقٌ زَقَتْ ضَيقُّ» فجعله 
صفةً؛ رب على هذا من قول أبى ذُوَيْب: مَطاربٌ زَقَبٌ: نت لِمَطارِبَء و إن كان لفظه لفظ الواحدء و يروى: زب بالضم. ناث 
موضع؛ قال الأخطل: أرب الحاجتئين بعَوْفٍ سَؤْي مِنَ الثَقَر الذين بأَرْبِانِ أبو زيد: رَقتَ المكاءً تَرقيباً إذا صاح؛ وأنشد: وت 


المكاء فى سَوْرَةُ الضحى بِنَوْرِه مِنّ الوَسْمِيٌ يَهتَرٌه مائد 
زكب؛ ج21 ص: 7م؟ 


: ابن الأعراء بى: الَّكُبُ إلقاءٌ المرأة وَلدّها بِرّحْرةٍ واحدة. يقال: رَكبثُ به و أَزْلحَتْ و أمْص عَتْ به و حطأث به؛ الجوهرى: رَكَبتِ المرأة 
ولدها: رَمَتْ به عند الولادق و الإناءة: َلآنّه و زكب المرأة: اكعباد و د عقيه ال4 1 كانوية. و ركب بنُطفَيه زكباء و ركم بها: : رَمَى 
ياو النمن واوا #5 لضفه اراك الولدء لأنه عن الُطفةٌ يكون, و هو أأمُ كيد فى الأرض و زَُكْمَةٍ أ ألأمُ شىء لَقَطَه شىة؛ 
و زعم يعقوب أن الباء هنا بدل من ميم رُكمةٍ. و الرّكبُ: الُكاح. و اركب البحز: التَحم فى وَهْدةٍ أو سَرب. و الرَّكبٌ: المَلّة. و ركب 
نقمي كه ركبا وز كربا اذه وز القة كرية» العلترمطة مر الى والننا كرية من الخوارض ولا الإخللاريعة فى لوفهاء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً بلالا من دإناايب 


زلب؛ ج1)» ص: 52417 


: رأيت فى أصل من أصول الصحاح. مقروءٍ على الشيخ أبى محمد بن برى» رحمه الله: زَلِبَ الصَّبِىٌ بأمه. يَزْلَبُ زلباً: لَرمها ولم 
تقارنياة عن الحرض : اليك ناز الخد مهي النتلضه قال و هن لقة وول 


زلدب؛ ج21 ص: 5817 
ناتك اللحية | تاكاه متكا امن دوودة اقالة والسن كه 
زلعب؛ ج21 ص: 587 


: ازْلِغبابٌ السَولى: كثرئّه و تداققه. ميل مُرْلَعتٌ: كيد قَمْشّه. و المَدْلَعبٌ أيضاً: المّوْخ إذا طَلّع ريشّهء و الغين أعلن ,و آلف الفهات: 
كَنْفَ؛ِ و أنشد: تَبِدّىو إذا رَقعَ الصَّبابُ كسُورهء و إذا ازْلَعَب سَحابّه لم بد لى 1 

.)١(‏ قوله [تخ كن ] فملط يع مخ الماح رفني للك وقاق و مسي ايف للقي ب خافيا دوي زان اقل الوه قال 
المجد خلج يخلج: جذب و غمز و انتزع؛ و قاعدته إذا ذكر المضارع فالفعل من باب ضرب. (1). قوله [و المزكوبة من الجوارى] هذه 
العبارة أوردها فى التهذيب فى مقلوب الث كي يلفطل المكروية بتقديم الكاف على الزاى فليست من هذا الفصل فزل القلم فأوردها 
هنا كما ترى. نعم فى نسخةٌ من التهذيب كما ذكر المؤلف لكن لم يوردها أحد إلا فى فصل الكاف. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 587 


زلغب؛ ج١»‏ ص: 521 


*أذلقت الطافف كو كك ريش قبل أن يود و المَرْلَغْبُ: الخ إذا طلع ريشّه. و ازْلَعَبٌ الوح طلَعَ رِيشّهء بزيادة اللا-م. و قال الليث: 
ازلفك الطية و الرؤيش »فى كل يقالء إذا َوّككَ؛ٍ و قال: تُربْبُ جؤناً مُرْلَعِبَا تَرَى له أنابيت» من مش تغجل الرّيشء جَمّما 1١‏ و ازْلَعَتَّ 
الاو كفن أذ ا فك جاو انث ههه رٌ الشّيخ: كاغابٌ. و ازْلَعَبٌ الشعرٌ إذا نبت نبت بعد الحلق. 


زنب؛ ج١»‏ ص: 581 


: زُنابةٌ العقْرب و زُناباها: لافنا البداني تَلْدَعٌ بها. و الزّنابى: دي المخاطٍ يقع من أنوف الإبلء تُعالىء هكذا رواه بعضهم؛ و 
الفروافة ال نابي شه قا ولو فلك : كلتاهما امرأة. وأ يه كنيةً من كناهم؛ قال: تكذتٌ أبا زد أن سانا بحاجتناء و لم 


يتكذ حَبات وهو 'تصغير رينت بعد الترنخيم. انا ولايد ذا نت الجيوش» أبا َنيب و جاد على مَنازِلِك السّحابُ فإنما أراد أبا 


وه 


يي فرَحَمه فى غير النداء اضطرارا على لغة من قال يا عحاد. هرو الأكلكة القسي لمشيو وه سنيف افر اة للك وقد يتا 
يولك 05 شيف واانققة انفة ابن الأعر ارون فك رخفي الملا مقت الراقطاء ويه سمية الم اناو واحد الآثتب اشر 


و 


زكنبة. 


زنجب؛ ج١)»‏ ص: 581 
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أوضيووك ١‏ لفقو و انان الدنطفة و تست اورت تلعف الي ادك فانيا [داسافية: 


زنقب؛ ج1١»‏ ص: 2317© 


َه 


وزققوماه بعينه؛ قال: شَوْجٌ رَواء لكماء و زُنْقَبْء و الوانُ َصَبٌ مَُقْبٌ الَبوال: اك أنكيا. والقَصَب هنا: مَخارحٌ ماءٍ العُيون. و مُكَمَتٌ 
منتو» حر طلم واتراح لاريم عرو ا راج ساراس اده 0 


زهب؛ ج١»‏ ص: 581 

: رعرع عن الجعفرى: أعقلاه زهب من ماله فَازُدَهَبَه إذا احتمله؛ و ازُدَعَبَه مثله. 

زهدب؛ ج١)»‏ ص: 81؟ 

: زَهُدَبٌ: اسم. 

زهلب؛ ج١)»‏ ص: 581 

: رجلٌ زَهْلّبٌ: حفيثُ اللّحيهُ زعموا. 

زوب؛ ج١)‏ ص: 581 

: التهذيبء الفراءٌ: زاب يَزُوتُ إذا اقل هَرَباً. قال: و قال ابن الأعرابى: زاب إذا جَرَى؛ و ساب إذا الل فى شحفاء. 
زيب؛ ج١»‏ ص: 17م© 


: الأزيت: الجَنُوبٌُء هُذَلِئِهُ أو هى النّكباءٌ الو كشرع يو الكبا و الكتري) وق التحديك: إن لله تعالن بريحاء يقال لها ويه 

.)١(‏ قوله [جمما] هو هكذا فى التهذيب بالجيم. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 0 

دونها بابٌ مُغْلوٌ» ما بين مط راعيِه مسيرة خمسمائة عام؛ فرياحكم هذه ما يَتَقَضَّى من ذلكك الباب» فإذا كان يوم القيامة تح ذلكك 
لباب فصارت الأرضٌ و ما عليها روا قال ابن الأثير: و أهل مكة ييستعملون هذا الاسم كثيرا. وفى رواية: انها عند الله الار 3 
هى فيكم الجَنُوبُ.قال شمر: هل اليمن و من بَْكبٌ البحرء فيما بين مد و حََنْء يمون النُوب الأَيبَ» لا يعرفون لها اسم غيره» و 
ذلك أنها تَعصِفٌ الرّياح» و تُثيرٌ البحر حتى تُسوّدهه و تقب أسفله فتجعله أعلاء؛ و قال ابن شميل: كل ريح شديدة ذات أَزْيْبِ» فإنما 
رينها شدّتها: و الأزتت: الما الكثين حكاء اسان عن أت عدو الشيياق؛ وأنشد: شقان اللَهُ َو مَشْرَُُه ببطنٍ كن حين فاضت 
حبئة ع عن تبج البحر يَجيشٌ أَزْيَِه الكرٌ: الحتدي. و الجيدة: جد الك العام و الأَزيَبْء على أفَل: الشّرعة و النشاط» موّنث. 
يقال: مك قلق و له أذيثك فذكرة إذا مر مرا سريعاً من التُشاطٍ و الأزيك: لبط و أخدّه ليث أى الفَرع. و الأزي: الرجل المُتقاربُ 
امش ى. و يقال للرجل القصير» المُتقارب الححطو: أزيب. و الأَزيث: العداوة. و الأَرْيَتٌ: الذَّعِيٌ. قال الأعشى يَذّكر رجنًا من قبس عَئِلانَ 
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كان جاراً لعمرو بن المنذرء و كان انهم داجأ قائد الأعشىء بأنه سَرَقَ راحلةً له لأنه وَحِد بعض لحمها فى بَثته فأَخدِدَّ كِدَّاجٌ و 
ضُرِبَء و الأفشى 10 فقام نَاسٌ منهمء وااو نف الأغاني قبية الراعلةة فال الأعشى: دعا رَهْطه حؤلىء فجاؤوا لنَضرهء و نادَيْتٌ 
تاه امس ناف عيبا فأَعْطَوْةٌ م فى الضف أوا غرا نوما كنت لاو لقم / ييا أى كنت غَريباً فى ذلكك الموضع؛ لا ناصر لى؛ 
وقال قبل ذلك: و من يَغْتَربْ عن قَوْمِه ل يرَى مصارح مَظلوم» مَجََاًو مش ححبا و تكن منه الصالحات و إن يُسيئ يكن ما أساء 
انار فى رأس كبكبا و النَضْفُ: النَضَ هةُ؛ يقول: ومو لوه الضف أو فَوْقَه. و امرأةٌ إزييِة: بخيلة. ابن الأعرابى : الأثيث: الففلد 
الزيث: من سناد الشيطان. و الأَرْيَت: الداهية؛ و قال أب المكازه: اريت البهْئة و هو وَلَدُ المُساعاة؛ و أنشد وجوه كن ماد قل 
كته نيا راقن نواد الالغراية وجل اذيك واتوم ازن واكاذ عنداءوى وجل 1ك اها ويفال: نك عند ركم إذا ككل 
امجتمع» و الله أعلم. 

فصل السين المهملة؛ ج١»‏ ص: 6815 


سأب؛ ج١»‏ ص: 686 


أيه وعأته سأر كتقو فهإوطابه #الميوس تكلب وش محذريكة لمعك ا فل صر كلق اشاس فى أهية كا باليكاء: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 500 

أراد حلي يقال أنه و سَأنّه إذا حَتَققَه. قال ابن الأثير: العأبُ: العطور فى الاق كالححدق؛ و سيت من الشراب. وماك هن الشرات 
أت سأب و سَيِتٍ سَأياً: : كلاهما روى. والمَأتُ: وو الكدرووقل: مو الظيم ههاه و قبل؛ سوان ل كاسوق هو وعاءٌ م: من أدم 
وق قدا نعو اجيم قز رك كه إذا ذُقْتَ فاهاء قلتٌ: عل دعْسُ» أرية به له فور فى ساب إنما هو فى سَأْبِ» فأبدل 
الينمدة إبدانًا صحيحاًء لإقاسة الرف: و المعأث: القع #القاج» قال ساعد ين عيية البنلال + عع وكا ول قاس مي دو 
اخراط لق بو يشاك شل سنال اعراط ععطر ف نهل كادي قبل شو نافيل قال شمر اليشات أيقا وحاة بد فيه 
الغ : وفى المتعاح: المقاك روقاة العينا + وقول أ دوسيو يضق تثعار عضا : تأبّط خافةً فيها مِسابٌء فَأَصْبِحَ يقرى عمد يق 
أراد مِسأَباء بالهمزء فخفف الهمزهُ على قولهم فيما حكاه صاحب الكتاب: المراةً و الكماة؛ و أراه شيغا تعن فتلب: و الشيق: الول بو 
سأَئتٌ السّقاءً: وسَّعْتّه. و إنه لشزيان مالٍ أى حَسَنٌ الرّعْيَهُ و الحِفْظ له و القيام عليه؛ هكذا حكاه ابن جنى؛ قال: و هو قُعْلانٌ من اسأب 
السهر 1 دولاة الزّقَّ إنما وضع لحِفْظٍ ما فيه. 


سيب ج21 ص: هم 


الّبٌ: القطم. كه ري قطعه؛ قال ذو الحرق الطهَوى: فما كان ذَنْبٌ بنى مالككء بِأَنْ ب منهم خلا فب "1١‏ عَراقِيتَ "كوم» ملوالٍ 
الذرَىء تج توابكها للكت بِئِيض ذى شطب باتره يَقّط الِظام» و تثرى الَصَبْ البوانكك: جمع بانكة و هى السَمينة. تويك معائرة أبى 
الََْدق غالب بن صَغصعة لمحم بن وَثيلٍ الرياجىء لما تَعائرا بصَوْأَرء فَفَر سَحهِم خمساء ثم بدا له و عقر غالبٌ مائة. التهذيب: أراد 
بقوله سب أى عير بابحل فسَبٌ عراقِيتَ ب إبله أََفةٌ مما عير بهء كالسيف يسمى سَبَابَ العراقيب لأنه يَقْطعُها. التهذيب: و سَبِمَبٌ إذا قط 
يعون الكساتة لتَاطم. وال لم وهو مصدر ره ييه ترباً: طَسمَهه و أصله من ذلكك. و سَئيه: أكثر سَبِهه قال: إِلَا كمُغرض 
محر كرك دا يُسَبينى على الظُلْمٍ أراد إلا مُغرضاء فزاد الكافء و هذا من الاستتناء 

(؟). قوله [بأن سب] كذا فى الصحاح. قال الصاغانى و ليس من الشتم فى شىء. و الرواية بأن شب بفتح الشين المعجمة. 

لسان العرب. ج١ء‏ ص: 582 
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المنقطع عن الأموّل؛ و معناه: لكن مُغرضاً. وفى الحديث: سِتَبابٌ المّ مم قُسوقء و قتاله كفرٌ.السّبٌ: الشَّنمِ قيل: هذا محمول على من 
سب أو قائَلَ مسلماًء من غير تأويل؛ و قيل: إنما قال ذلكك على جهة التغليظ لا أنه يُخْرججه إلى الفشقٍ و الكفر. ول سريت ان قري 
لا تَمْشد مر ين أمام أييككه و لا تجليس قبلهه ولا نَدْعُه باسمه و لا تَثتَيِبٌ له أى لا تُعَرْضْه للشب و تبره إليهه بأن تب أبا غيِركك» 
ل ين أاك قجااة لك. قال ابن الأثير: ولط اد كدر إذمن أكوالكاتن أذ فقث الرسل والدهة قل وكيف 
50 0 بسك أبا الإإجلء فيضك أباهه وايدث أقد فيلك فلك اروف الحديفةة ل وا الإبل فإن فيها رُقوءَ الدّم.و السَبَابة: 
الإضد بع التى بين الإبهام و الوّشطىء صفةٌ غالبة» و هى الْمُسَيِحَةٌ عند المُصَلّين. و الثدكئة: العارٌ؛ و يقال: صار هذا الأمر سْبَةٌ عليهم» بالضمء 
أى عاراً يس به. و يقال: بينهم ا يَتَسابُونَ بها أى شىء يَتسائَمَونَ به. و النّسابٌ: الّشاتم. و تسابُوا: تَشاتمُوا. و سابّه مُسابّةٌ و سباباً: 
شائمه. و السَبِيبُ و السِّبٌّ: الذى يُسابُك. و فى الصحاح: و كك الذى يُسابّك؛ قال عبد الرحمن بن حسانء يهجو مشكيئاً الدّارِميَ: لا 
ًََ سيَنَنِى» قلست بسِبّى» إِنَ سِبّى» من الرّجِالٍ» الكريمٌ و رجل سِبٌ: كثيرٌ السّباب. و رجل مِسَبَّه بكسر الميم: كثيرٌ السّباب. و رجل سْبَّهُ 
أى يقدقه القاك 4و شربة أى يشت التاش. و إبل مُسَيَبدُ أى خِيارٌ؛ أنه يقال لها عند الإغجاب بها: قاتلّها اللّه و قول الشَّمَاخْء يَصِفْ حمر 
الخش و بِدَمَنّها و جَوْدَتَها: مُسِبَه قُبَ البطونء كأنها رماحٌ» نَحاها وجْهَةُ الريح راكرٌ يقول: من نَظَر إليها سَبّهاء و قال لها: قائّلها اللَهُ ما 
ركان ال الى الك العماة والشت» العامة و الك: شّقّهُ كتّانِ رقيقة. و الصَبِعة مثله» و الجمع السُبُوبُ» و السَبائْبُ. قال 
انان اق دو توت نثرا لهات الوائج ٠:‏ والتدتيق القراكي دقرت توماو لع نمايو يعني يز ار لهموايه 
الْحَدَرْئَقَ سَبائباًء يجبدّهاء و يصْفِقٌ و السّبٌ: لفك الكو و شه اها خعرف قال اب ضير فقوف ناث الثفاف» واعتتها سكيد 
هن البق ببواحة ماشية وى انعنة و تدك لوامعٌ التحرُور س بائباء كسَرَقٍ الحرير و قال شمر: السّبائب متاح كَّانِء يْجاءٌ بها من ناحية 
النيل» و هى مشهورة بالخ عند انار و منها ما يمل بمطور و طولها قنان قن بت سِت. و السَبِيدَُ: الثوبٌ الرقيق. وفى الحديث: ليس 
فى الشُبوب ركاه و هى الثَِّابُ الرّقاقَه الواجدٌ سِتٌّ» بالكسرء يعنى إذا 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 601 ْ 
كانت تعر العما رقفو قبن شاه القفرت »اليا واه الإكاز أن الر كاز جيك قد الكسبينء ل العا وش شبد ريش بعد لثاين أشي : 
الوا ا ُطَبأى فوت زو وق عصديث ابن عات رفني اللدعفيهاة أنه شك هو ماقت د لت فيها.السَبائبُ: جمع 
َب و هى شه من الاب أَىّ نوع كان؛ و قيل: هى من الكتَاِ؛ وفى حديث عائشة رضى الله عنها:ه لوادت إلى ابي من مده 
الشبائب, فَححدثها صوفا و أتتنى بها.وفى الحديث: دَخَلْت على خالد» و عليه سَبِيبةُ؛ و قول المخبل السعدى: أ لم تَعْلِمى؛ با أمَ عفر 
أننى تتخاطأنى رَيْبُ الزَّمانِ الأكبرا و انها مغرف خُلول كثيرةه بحجُجونَ سِبّ الزَّبَْانِ المرَعْفْرا قال ابن برى: صواب إنشاده: و أَشْهْدَ 
نْب الدال. و الحلولٌ: الأخياء المجتمعةٌ و هو جمع حال» مثلّ شاهِددٍ و شُّهودِ. و معنى يَحيُّون: يَطْلبونَ الاختلافٌ إليه» لينظروه؛ و 
قيل: يعنى عمامته؛ و قيل: يعنى اشْنّهه و كان مُقروفاً فيما زَعَم قَطرْبٌ. و المُرَعْمَر: المَكوّن بِالزَّعْفَران؛ و كانت سادةً العرب تَصْبْعٌ عَمائمها 
داقغراف: والقك :اللشة شان لنُعمانٌ بن المُنّْذِرِ رجلا طَعَنّ رَجَل فقال: كيف ص تَعْتٌ؟ فقال طَعَنتّه فى الكيةُ طَعْنةٌ فى السَيَد 
فَأَنْقَذْها من الليةُ. فقلت لأبى حاتم: كلف طعتدق الكفة وهر شارس ١‏ اميسكم راقال: اَْرّم فابعهه فلما رَحِقَه ا ا 2 
َرَسِهء فَطْعَنّه فى مَديته. و سَبّه يَسْيُهِ سَباً: طعَنّه فى سَيّته. و أورد الجوهرى هنا بَيِتَ ذى الخرَقٍ الطهَويٌ: بأذ شك متهم غلا قمنت ف قال 
فاهذا نع يعنى مُعاقرَه الِبٍ و سِحَهِم» فقوله سبٌ: : شيم و سَبٌ: عفر قال ابن برى: 2 لبه فين لخر ع ير باجم ليه 
من المعلى» فيكون شاهداً على سَبٌ بمعنى عَفَره لا بمعنى طعَنه فى الب و هو الصحيح؛ لأنه ييَفَسّر بقوله فى البَيِت الثانى: عَراقِيتَ "كوم 
طوالٍ الذرَى و مما يبدل على أنه عَفْر نيه لريب و قد تقد ذلك مُسَتَؤقَى فى صر هذه الترجمة. و قالت بعض نساءِ العرآب 
لأبيهاء و كان مَمْرُوحا: أَبَتَّ» أ كلو ك؟ قال: نعم إى بَْيهُ و سبُونى» أى طَعَنُوه فى سد يّته. الأزهرى: الك ليوا عو :ادن الأغران 
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إنجاصء لأنه ليس فى الكلام [آس ن ب]. الكسائى: عِشْنا بها نَيَُ و مره كقولكك: بُرهةٌ و حِقْبَةً. و قال ابن شميل: الدهرٌ سََاتٌ أى 
أحوال: حال داو بال شال أمنتا ترجه من بَدٍ فى لشت و مَربَة مِنْ صَويخوء و مَريةُ من حر و ريه من رلاح ! إذا دام ذلك 
أَيَاماً. و السَّبّ و السَّبِيبِة: الشف و حص يحض هم به الشنّ الييضاء؛ و قول عَلَْمِهُ بن عودة: كأ إبرِيمَهُم طين على شرف فُقَدّمْ يديا 
الكتّانِء ملقو 
لسان العرب. ج١؛‏ ص: 50/8 
إنما أراد بت باب فك ذفه و ليس مُقَدّمٌ من تنغت الطِى» لأنّ الى لا يُقدّم؛ إنما هو فى موضع حَبرالمَبِئَإِه كأنه قال: هو مُقدمٌ بتدبا 
الكتانِ. و الصببُ: كل شىء يُتوصّلُ به إلى غيره؛ و فى تُسخؤ: كل شىء يُتوسَل به إلى شىءٍ غيره» و قد تيت َيّتٍ إليهه و الجممعٌ أَسبابٌ؛ و 
كل شىء يول ب إلى الشىوه فهو حي. و جَعَلتٌ فلاناً لى سَبَباً إلى فلانٍ فى حاجتى و وَدَجِاً أى وُضْللهُ و ذَرِيعَةُ. قال الأزهرى: و 
امال الت اسمن هذ لذ قد بت عليه الما عل تريياً لوصول المال إلى من وَحت له من أهل القَىءِ.و قوله تعالى: و 
تنك بع ليان قال ابن غبائى الععرةة و #الومجاف: تواشه لهم فى الدنيا. فقا افد : الات الكاز لو قل المرةة؛ قال 
الفاف: و تَقَطَعتُ أسباّها و رمامها فيه الوجهان معاً. المودة» و المنازل. والمامودل ‏ بت الأغباب» ومنه القتريت: والكف: 
تلاق قَرابة. و أسبابٌُ السماء تاقوا قال زغير ةو قن غنات أسيات المقد ا نئلو زم بات يماد ملم و الواحدٌ سَببٌ ا ا 
سات سياه وقرالحيهة قال الاعف : و كك ل يك فاق لماي ذنيك أسبات السماء شم تالز حى هزه و تم 
أنى لست عنكك بفخرم و المخرم: الذى لا يس تيح الدّماء. و تَهُرّه: دَكرهه. و قوله عز و جل: على أَبْْعُ الا لات أطيات الكلطايات؛ قال: 
هى أبوابها. و ارَْقَى فى الأسباب إذا كان فاضل الدين. و السّبٌ: الله فى لغة َب و قبل الب اليد و قول أبى ويب يصاف 
مُشْتَارٌَ العسّل: َدلَى عليهاء يبن سِبٌ و ِف بتتؤداء مل الوَكضٍء يَكبو عُرابها قيل: الب التل» و قيل الَدُ و سيأتى فى التيطة مثل 
هذا واسؤضاو مايصب نوز العمل أراد: أنه تَدَلَى من رأس جبلٍ على خلية عَصَلٍ لِيَشْتارَها بهل شدّه فى وَتَدِ أَثبته فى رأس 
الجبل؛ و هو الََئِطَةٌ و مع السَّبّ أسنات و العف العبل كالستهاو الجيع كالجكي و الشبوا الحبال؛ قال ساعدة: صْك اللهيفت 
لها الشيوت لتق قل الففاظ» كما ادن المف كو قله عر وه : مَنْ كان بَْنّ أن أن ينص وه الله فى الدّ0 و الْآخرَة قَليمْدُدُ بتدبب 
إلَى السلا معناه: من كان يَظُنّ أن لن يَنْضِرَ الله سبحانه» محمد صلى الله عليه و سلمء حتى يُظهرَه على الدين كله فلِيمَتٌ غَيظاًء و 
هو معنى قوله تعالى: فََيِمَدُدْ بد بسب إِلَى السلا ءِ؛ و السّبَبُ: الحئل. و السماءٌ: السّقُف؛ أى فلَيَمِدُدْ حبلًا فى سَقَفِد ثم 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 509 
يقْطْء أى ليعمدٌ الحجل حتى يتُقطع» فيموت محتّنقاً. و قال أَبو عبيدة: السَببُ كل حثل حَدَوُتَه من فوق. و قال خالدٌ بن جتبة: الشببب من 
الجبال القوىٌ الطويلُ. قال: و لا مدعى الحبلٌ تريباً حتى بهد به و بنك دَرَ به. وفى الحديث: كلّ سبب و نَسَب يَنْقعْ إَِا مديبى و 
نَسَبى؛ النّسَبُ بالولا-دؤء و السَبَبُ بالزواج» و هو من السّببء و هو الى الذى يتوَصّل به إلى الماءء ثم اشمُعير لكل ما يُتوصّل به إلى 
شى ع كقوله تعالى: وَ عت بهم لساب أى الؤْصّل و المَوَدّاتُ. وفى حديث عُقْبَه رضى الله عنه: و إن كان ررق فى الأسباب» 
اقيق طوف ناور ايها وفى حديث عَوْفٍ بن مالكده رضى الله عنه: أنه رأى فى المنام كأنَ ربب ل من السملوء أى حبنًا. و 
قيل: لا يسَمَى الحبل سبباً حتى يكونَّ طَرَفُه معلا بالسَقْفٍ أو نحوه. و السببُء من مُقَطعات الشَّغْر: عدف ب لكل كم وصو ف ساك و ويهد 
على وك كان قر وناك و تيبا ةقرو قانوافالسل وتان ينا ترارق دلاث ص كات يمذعاسا ك ةا تعر نامج تفاع و كك 
من مُفاعَليّنِ» فحركة النّاءِ من مُتَفاء قد قَرئّت السَبِين» و كذلكك حركةٌ اللام من عَلَتَنْ قد قََنَتِ السَبيِن أيضاً؛ و المَفرُوقان هما اللذانٍ 
قوم كل وَاحَدٍ منهما بنفييه أى يكونٌ حرف متح ركد و حرف ساكوٌ» و يلوه حرق مت رككه نحو دكت من شدكفهان) و نحو 
ِب ين تايأ و هذه الأسبابُ مى الت يقح فيها الرّحَافُ على ما قد أَحْكَمَته صدناعةً القروضء و ذلكك لأن الجر غير معت 
عليها؛ و قوله: + جَبْتٌ نساءً العالَّمِينَ بِالسّبَثِ يجوز أن يكونّ الحَبْلَء و أن يكونَّ الحَيِط؛ قال ابن دُرَيْدِ: هذنائر ا دوك عبيرقها ركبيله 
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وهو الننيية قم الثه إلى الساء ءِ ليِفْعَلنَ كما فَعَلَتُ فَعََتْهُنٌ لاوح ال امراك العجااو اومن ارين شَّعَر الذَّنْبء و 
العْفٍه و النَامِِية؛ِ و فى الصحاح: السيِيبٌ د شك نيف و الفزفب» و ال؛ ولم ذم الوس. و قال ريا هريطةة الذكن ةوقال 
أو ةف هر شعر الناك ينفو انيد بوافى السّبيب» طويل الذَّمْثِ و الصَبِيبٌ و السَبعَُ: احص له من الشّعر. وفى حديث استش مَاء مُمْنَ 
رضن اللدعتةة رأث الفاش+رعي اللاعنة وقد طال عنس وهطاء تلقعاة» وشاع : َجُولٌ على صَدْرِه؛ يعنى ذَوائبَه واحدّها سَبِيبٌ. 
قال ابن الأثير: و فى كتاب الهَرَوىَه على اختلافٍ نسخه: و قد طالّ عُمْرْهء و إنما هو طال عُمَر أى كان أَطْوَلَ منه لأنَّ حُمَرَ لما استشْقّى 
د العباس إليهء وقال: اللهم نا تتُوسّل إليكك بعَمٌ يك و كان إلى جازبه فرآهٌ الراوى و قد طالّه أى كان أَطولّ منه. و السشبيبة: 
العضاف تكله فى المكان. 


سبس ب ج21 ص: معلا 


والكناسية و المت شم تل منه السهامٌ؛ قال يَصِفُ قانصاً: ظَلَ يُصاديهاء دُوَيْنَ المَشْرَبء لاط بض خراء» كتوم المذّعَبء و كل 
جْشُءٍ من قروع السّعِسَب 

لساك العربء ج» ص: ع 

أراد لاطئاً» فأبدّل من الهمز ياء» و جَعَلّهها من باب قاض للصّرورة. و قول رؤبة: امور ع بياب سا يكون 
السَمِسابُ فيه لغةً فى السّتِسَبِء و يحتمل أن يكون أراد التجمب فزاد الألف للقافية» كما قال الآخر: أعرة بالك من العَقّرابء الشائلات 
عد لناب قال: الشائلات» فوصَف به العفربَء و هو واحدّ لأنه على الجنس. و اكت دده أَوْسَله و السّعِسَبٌ: المفازة. وفى حديث 
قسّ: فبينا أنا أَجَولٌ ,- ست بها؛ السَِسَبُ: القند و العفازة قال ارق الأر: و يُوْوَى يَسْبَس بهاء قال: وقبا بي بن اليك الاري المُسْتَوية 
البعيدة. ابن تقتميل*الشيعب الأرض لهذ اعدف فشترية وعيع مبعر يق :و عَلطلة وظيو غليطاق اذامل بها و له أليض. أوعين السابية 
و البسايس القَفَانٌ واحدّها سَمِسَبٌ و بَسْبَسٌء و منه قيل للأباطيل: التوّهات البسابس. و حكى اللحياني: بل تب و يلد سَبايِب» كأنهم 
عفنا كر زو سة اميل قر كوه طلى هذا تو قال ابن كير العقفت الأض العذر و صمرو شونك: انبالز را انا رصيق 
إذا قم رَحِمَهه واس تِسَبَ إذا شَكُم شَكُماً قبيحاً. و القبابيقة أيه السّعانين» أنا متلكك أ اقلق رقن السديف: إن الله تعالى أَبْدَلَكَمْ 
بيوم السّباسبء يوم العيدٍ 5-577 عيدٌ للنصارّىء و يسمُونّه يوم السّعانِينِ؛ و أعاقرل النابفةة رقاق اَل مت حزان حون 
بالويبحان» بوم الشبايب فإنما يغنى جيدأ لهم. والقيم يان والقي» الأخرة عن قيلن :سيوف وقال أبو سيفة: القيم بان سه يفك 
من حَبَُ و يطول و لا ينه بِقَى على الشتا له ورق نحو ورق الدَّهلَى حصنٌ» و الناسٌ يَزْرَعُونّه فى البساتين» يريدون حُحثْنّه و له ثمرٌ نحو 
تخرائط اشيم إن أنها أدق. 0-01 سيبويه فى الأب و أنشد أبو حنيفة يصفٌ أنه إذا َّتْ حراط ثَمَرِهِ خَشْحَشٌ كالعِشُرق؛ قال: 
كن صَوْتٌ رَأليهء إذا جل َربٌ الرياح سهسباناً قد َيل قال: وحكي الثراء قم مودي يذدكر و يون و يؤتى ؛ يدهن ياد الونلءد 
رما قالراة الققية دو قال: طلق ويقق مكل عر القييت :و أنا عمد بن يعن نقال ف قزل ال اند شد أناقى اله قا الفراقاء كود 
ضتاكاء لا تمد العقبا” هر مناهاء إذا ما اضصَطرََ كهرٌَ نَهُوانٍ قَضِيبَ السَعِسَبِى إنما أراد السَعِسَبانَه فحذف للضرورة. 


لسان العرب» ج١2‏ ص: امع 
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: السَحبُ: بوك الشىء على وجه الأرضء كالثوب و غيره. سَِححبِه يَسْحَبّه سَحْبا فانْسَحَبَ: جَرّه فانْجوٌ. و المرأةً تَْحَبٌ ذَيْلَها. و الريخ 
تَشرِحَبُ الثّرابٍ. و السّحابةٌ: العم و السحابة: التى يكون عنها المطرء سَمَيِتْ بذلكك لانسحايها فى الهواءء و الجمع سَحائبُ و سَحابٌ و 
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ت ‏ سَحُبٌ؛ و خَلِيقَ أن يكونّ سُِحبٌ جمع ترحاب الذى هو جمعٌ حاب فيكونَ جمع جمع. وفى الحديث: كان اسمٌ عمامَتِه السَّحابَء 
سمت به تشبيهاً بتوحاب المطرء لاني تحابه فى الهواء. و ما زلْتٌ أفْعَلُ ذلكك ترحابةً يَوى أى طُوله؛ قال: عَسِيَةٌ سَالَ المودان كلامٌماء 
حاب يُوم؛ بالشيوفٍ الصّوارم و تتديحب عليه أى أَدَلَ. الأزهرى: فلانٌ يَتَسَ دحك علدا آى يردا ؛ ذلك 4ك و دوقن 
طدية مز ا فقامت فتسحث فى عق أى اَْصبَئه و أضاقله إلى عَّها و أَذضها. و الشخبة: تل مان تن قن القديرء قال 
ما بق فى اكير إِلَا سُحَقبةٌ من ماءٍ أ قدي تلكو الققة: هده الأكل و الشُوبٍ. وح فرت أبن | كر بوه قال اوري 
اذى عر افو ع لان ول ل بلنَاءء إذا عن كرك ووو لمن الأه وشم بافارجييه) الس عاد بو كل فركيات أن 
جُرَافُ يَشِرف كلّ ما مد به؛ و به سمَىَ مدشبانٌ. و سَخبانٌ: اش رَجْل من واثل» كان لسن يَليغاء يضْرَبُ به امل فى التيانٍ و الفَصَاحَي 
تيقال اضغ رمق يبان وائل: قال ابن برس » ون اخ مياق اقول 30 ع الغق التغائرة اثتى اقلق الايسة الى خيلتها, 


سَحابةٌ: اسم امرَأو؛ قال: أيا سَحابُ يَشّرى بر 
سحتب؛ ج١)»‏ ص: 1ر6 

: السَّحْنَبُ: الجرىء الماضى. 

سخب؛ ج١)»‏ ص: ١1ثم‏ © 


: السَّحَاتُ: فلادكةٌ كَدُ من قَرتْمُلِ» و شك و مخلب» ؛ ليس فيها من الَو و الجوهر شىة و الجممٌ سريحبٌ. الأزهرى: السّحْابُ: عند 
العرب: كَل قِلاددَوٍ كانت ذات جَؤْهَر أو لَمْ َكنْ؛ قال الشاعر: و يوم السَّحَابء مِنْ تعائعيه ز اهلق الفموة اناه لقي لقان نوكن 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم عَم السافاغلن الشذقة: تقسلت انه ١‏ تلن الخوس .و الشكات» يح القاذة تقال ابن 
الأثير: هو حَبِط ينم فيه حََنٌ و َنِم ليان و التجوارى؛ و قيل: هو ما بدي بتفسيره. وفى حديث فاطعة: كالب يه يتاب يعنى اثنّها 
الفسري رو الحديث الكو أن قماً فقوا سِحَابَ قَتَاتهم» فالوقتو باقر أذ وق الحديث فى ذكر المنافقين: خُسْبٌ بالليل سحب 
بالنهار؛ يقول: إذا جنٌّ عليهمٌ الليل سَقَطُوا 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 627 

نياماً كأنهم حُسّبٌء فإذا أَصْبَحُوا تَسَاحَبُوا على الدُّنيا شُعتاً و حزصاً. و الب و الصَّكب بمعنى الصياح؛ و الصادٌ و السينٌ يجوز فى كل 
كَلِمهُ فيها خاءً. وفى حديث ابن الزبير: فكأنهم صِبْيانٌ يَمرْئُونَ شِحُبهُم؛ هو جممٌ سِححاب: الَقِط الذى نُظِمَ فيه الحَوَرُ و الشَحَبُ لَغَة فى 
الصَّحَبء مضارعة. 


سرب؛ ج1» ص: 2817© 


: الصَوبُ: المالٌ الراعى؛ أَعْنى بالمال الإبلَ. قال لخ لمر بى: السَرْبُ الماشيةٌ كلهاء وبجيخ كل ذلكك شروت: تقول: صَدث علي الإبل 
أى أَرْيدَلْهَا قِطعَةٌ قَطعَةُ. .و سوب يَسرِوْب سُرُوباً: خَوَجَ. و سَوَبَ فى الأوضٍ يَسْرْبُ سُرُوباً: ذهَت. وف العريل ارين :وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ 
بالل و ارت بتار أى ظاهرٌ بالنهار فى سزبه. و يقال: كَل سوه أى طرِيقه؛ دن الظاهرٌ ذ فى الطَرْقاتِء و المّث تَحْفَى فى 
اللَماتِء و الجاهر بنطقه و المَضِْرُ فى نفييه عِلْمُ ال فيهم سواة. قطن الأحض أ قال اقم تحت اليل رادا 
التعراوف نو قال ابن الحاسن؟ المستخفى المُسْتير؛ قال: و الساربٌ الظاهرٌ و الحَفِيٌ» عنده واحدّ. و قال قُطرب: لِلَارِبٌ بِالنَّارِ مُسْتيد. يقال 
انَْدِرَتَ الوحشيٌ إذا دخل فى كناه. قال الأزهرى: تقول العرب: مَررَبتِ الإبل تَرِوْبُه و سَرِوَبَ الفحل شُروباً أى مَضَتْ فى الأررض 
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ظاهرة حيثٌ شاءث. و الساربُ: الذاهبٌ على وجهنه فى الأعرض؛ قال قَهِس بن التتطيم: أَنَّى سرَبْتِء و كنتٍ غير مَرِوُوب, و تَقَرّبُ 
الأحلاهم غير َرِيبٍ قال ابن برى» رواه ابن دريد: سرت بباءٍ موحدة» لقوله: و كنتٍ غير سرروب. و من رواه: سَررَئْت» بالياء باثنتين» 
فمعناه كيف تَررَئْت ليله و أنتٍ لا تَسرْيينَ تهاراً. و ترب الفخل يَثِرْبُ شروب فهو ساربٌ إذا توجّه للْمَوْء غىقال الأشكسش .ين شهات 
التَغْلبى: و كل أناس قاربُوا كود فَخله» و نحن تنا قد فهو سارب قال ابن برى: قال الأَضْ معى: هذا يريد آذ لاض أقاموا قن 
موضع واحده لا يترون على الل إلى خير»؛ و اربوا د هم أى > جو مدي نس ارقا كه لور وعرا ار نار ييها, 

نحن أَعَِء تقر الأمرض» نَذْحَبٌ فيها حيث فآ ثناء فنحن قد حَلغنا قِبدَ فنا ذهب حيث شاءء فحيثّما ترّع إلى غَيِتْ 1 عَْثْ تَبغْناه. و طَنِية 


> 


ساربٌ: ذاعنة فى تعاهاة كسد اق الأغرايى قن صفة عُقاب: اذخ كر تسافا قود وده اذب مد انارق عل اقناة سارب و رواه 
بعضهم: سالب. و قال بعضهم: سََوَبَ فى حاجته: مضَّى فيها نهارا؛ و عَم به أبو عبيد: ا اس 
جابعن كاه ليه ونقال أن بعيدٌ الشّْبةُ أى بعيدٌ المَذْهَبٍ فى الأرض؛ قال الشَّتَْرى» و هو ابن ع أَخْت تأتط را 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 527 
خرّجنا من الوادى الذى بين مشْعل ين الجباء هات أَنْسَأتٌ سوق أى ما أَبْعَدَ الموضع الذى منه ابتَدَأت مَسِيرى ابن الأعرابى 
السَوبة السَفَدْ القريتُ» و العٌعِأَةُ: العَمَدٌ التعيد. والشرت: الذافت الماضي» عن اي الأعرابى. والاتيعرات: الدغول فى الكزب: وف 
الحدية تق اطع ايا غروبنابالتقع لى مذهيه قال ابن الأعرايج» الوب اللشق» كتسر الببيق: و كان الأخقش يقرن: طرف 
فلانٌ آمناً فى سَوْبه بالفتح» أى مَذْهَبِه و وجهه. و الات من أهل اللغة قالوا: أَصْبَح آمناً فى سوه أى فى نَفْسِه؛ و فلان آمن السَْبٍ: لا 
يُعْرَى ماله و تعره لِره؛ و فلادن آمن فى سِدَوبهء بالكسرء أى فى نَفْسِه. قال ابن برى: هذا قول جماعةٌ من أهل اللغة و أنكر ابن 
دَرَسِْموَيْه قو من قال: فى نَفْسِه؛ٍ قال: و إنما المعنى آمِنَّ فى أهله و ماله و ولده؛ و لو أَمِنَ على نَفْيِه وَحْدّها دون أهله و ماله و ولده 
لم يقَل: هو آمِنٌّ فى بيتؤيه؛ و إنما السّوْبُ هاهنا ما للرجل من أهلٍ و ماله و لذلكك سمي قَطِيعٌ اليم و الظَبايء و القَطاء و النساء سزبا. و 
كان الأصلٌ فى ذلك أن يكون الراعى آمناً فى به و الفحلٌ آمناً فى سوب ثم استّعْملَ فى غير الدّعَائُ استعارةً فيما شَبّهَ به و لذلكك 
كسرت السين» و قيل: هو آمِنٌ فى تبه أى فى قومه. و السّوْبُ هنا: القَلْبُ. يقال: فلانٌ آمِنُ السّوْب أى آم نٌ القَبِء و الجمع سرابٌ» 
عو الفخر ةو أنقد: إذا أَْربَتُ بين تنى سُلَيمه و بين هَوازِنه أَمَِتْ سبرابى و السب بالكسر: القع من النساوء و الطَيِء و ابا و 
لبو المحم و الشاءء و استعاره شاعِرٌ من الجن رَعَمُو للعظاء فقال» أنشده ثعلب رحمه الله تعالى: رَكِيِتٌ المطايا كلْهُنٌّ ؛ فلم أجد 
لذ و أَشْهَى من جناد التالِبٍ و من عَضْ رَفُوطِ خط بى فَرَجَوْتُم يُبادِرٌ يدبا من عَظَاءٍ قَواربٍ الأصمعىء الَرْبُ و الشبةٌ من القَطاء و 
الظباء و الشاء: القَطيعٌ. يقال: َو بى وْبٌ من قط و ظِباء و وخش و نساي أى فَطِيعٌ. و قال أبو حنيفة: و يقال للجماعةٌ من النخلٍ: 
السَرْبُ» فيما ذَكْرَ بعض الرُوا. قال أبو الحصَن: و أنا أَظّه على التّشبيه و الجمعٌ من كل ذلك أَشْراتٌ؛ و السُبةٌ مثله. ايخ الأغرات: 
الشّوبةُ جماعة يلون من الشكرء » قيغيرون و يَرْجِعُون. و الشّرْبةُ: الجماعة من الخيل» ما بين العشرين إلى الثلاثينَ؛ و قيل: ما بين العشرة 
إلى العشرينَ؛ تقول: مَرٌّ بى سَوْبة بالضمء الاين تابنو كوو شتوو وجدا راقال رازن بست فا وقع نا نات انلك 
عمو لون اطالتيوردع تهات لخر زل رش اللعدية: ؛عأنيم بوت كيه القوت: 
(). قوله [و بين الجبا] أورده الجوهرى و بين الحشا بالحاء المهملة و الشين المعجمة و قال الصاغانى الرواية و بين الجبا بالجيم و الباء 
و هو موضع. 
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لو ا وك ساس ل اسه وفى حديث عائشة؛ رضى الله 
عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم. يُسَرّبهُنَ إلى فبِلعِنَ مَعِى أى سين إلىّ. و منهحديث علىٌ: إنى لأَسَرّيْه علة اع اذيك 
قطعة قطلعة. وفى حديث جابر: فإذا قَصّرَ ال ف قالثات فينااى أذسله» يقال: سَرَبْتٌ إليه الشىء إذا أَرْسلَْه واحداً واحداً؛ و قيل: 57 
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سرباءو هر الأشم و يقال: رب عليه الخيل» و هو أن ينها عليه سرب بعد سربةً. الأصمعى سرب عليٌ الإبلّ أى أَرْسِلْها قطعةً قطعةً. و 
الخريه الطريقٌ. و حَلَّ موب بالفتح, » أى طريقّه و وجهّه؛ و قال أبو عمرو: حل توت الرجل؛ اكير لالوذو الرقية: حَلّى لها ستوب 
للا هنا كيتجهاء من لها لا-جِقٌ الصّقْلَين ؛ همهي قال 3 شمر: أكثر الرواية: حَلّى لها روب أولاهاء بالفتح؛ قال الأزهرى: و هكذا 
سَمِعْتٌ العرب تقول: خلّ مَروْيَه أى طَريقه. #وفى حديك ابن عير 11 مات المؤمنٌ يُحَلّى له سَ ريه يديع حك شاداى طريقّه و مذهبّه 
الذى يَمْرٌ به. و إنه لوا بك النوف أن القخروو الر عور قر قا هو الرّخٌ البال» و قيل: هو الواسمٌ الصّدْرِ البيلىة العَضَب؛ و 
يُروى بالفتح» واسحٌ السَوْبء و هو المَشلكك و الطريقٌ. و السّوْبُء بالفقح: المال الراعى؛ و قيل: الإبل و ما رَعَى من المال. يقال: أغِيرَ 
على رؤب القوم؛ و منه قولهم: اذْعب فلا أَندَهُ تربك أى لا أَرْدُ إبلك حتى تَذْهَب حيتٌ شاءت. أى لا حاجة لى فيكك. و يقولون 
للمرأَةُ عند الطلا.ق: اذْمَربِى فلا الكةات ككف قطان بيده الكلمة. وفى الصحاح: و كانوا فى الجاهلية يقولون فى الطلاقيء كفده 
بالجاهلية..و أَضْل اكده: الكه. الفراء فى قوله تعالى: َانَحَدَ سَبِيلَهُ فى التبخر قجا؛ قال كان الضرت مالحا فلما حي بالماء الذى أضاته 
من العين فوقّع فى البحرء جمد مَرِذْهَبُه فى البحره فكان كالسّرَبء و قال أبو إسحاق: كانت سمكةٌ مملوحةً و كانت آية لموسى فى 
الموضع الذى يَلْقَى الحَضِدرء فَانَحلٌ سَبيلهٌ فى البخر تررَباً؛ أخيا الله السمكة حتى مَررَيَتُ فى البحر. قال: و مَررَباً منصوبٌ على جهتّين: 
علي المانعر ال كر كم بكرت طلر رط قي | لكوي ون للدت ظريقى باق كيز و علا كرون بنع اا شاد كار لك معت ويد 
كله قالو يوز أذ يكوة عورا مضدرا يذل عليه مغل سييله فى اليعرء فيكو المع :تاشر توماء فجغل النحوث طريقه فى اليتره 
ثم يبن كيف ذلككء فكأنه قال: سرب الحوتٌ تَررَبً؛ و قال المُغْترض الظَفَرى فى الشّربء و جعله طريقاً: تَرَكُنا الضّبِم ساربةً إليهم» 
تَنُوبُ اللحم فى ورب المخيم قيل: تنوب نأتيه. والسّرَب: الطريق. و المخيم: اشرواداو يل هذا ب لايم اند سَبِيلَهُ فى البخر 
كوبا أ سيل الوت طريقا لفت لأ تحية عنه. المعتن: انفق المحورك سيل الى ح لكه طريقا ادكه قال أبوعاي: اتخذ طريقّه فى 
اضر 
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سَرباء قال: أَظنّه يريد ذَهاباً كدرب سَرَباء كقولكك يذهب ذَهاباً. ابن الأثير: وفى حديث الخضر و موسىء عليهما السلام: فكان للحوت 
دياء لفون بالتحريكك: التعم لكف فى لمفية.و الكوية: الصف من الكزم. و كل طريقة 0 و الشزيفه و العشروَبة و المشريةء بضم 
الراءء المّر المَس مَدَقٌء النابت وَسَط الصَّدْرٍ إلى البطن؛ و فى الصحاح: الشكر المْتِجَدِقٌ الذى يأخذ من الصدر إلى الشرّة . قال سيبويه: 
ليست التمشربة على المكان و لا المصدرء و إنما هى اسم للشّر؛ قال الحرث بن وَْلُ الّهلى: الآن قاقد فقوف وو فصق هن 
نابى, على ج ّم وعَلَدتٌ هذا الدَّهْرَ أَشْطرَمه و أََتُ ما آتى على عِلْم ترجو الأعادى أن أَلِينَ لهاء هذا تيل صاحب الخلم قوله: 3 
عَضَّ ضْتٌُه من نابىء عَلى جِذْم أى كيت حتى أكلْت على جذّم نابى. قال :ابن برى: هذا الفض قله قرم الحرث بن وغل الجرمي رحد 
غلط: و إنما هو للذّهلى؛ كما ذكرنا. و المتررية بالفتح: واحدة المسارب» وغى التراعى. .و مَساربٌ الدواب: قراف تطونها: أبوغييد 
ري كل دايُ أعاليه من لد عُنْقِهِ إلى عَحبهه و مراقُها فى بُطونها و أَرْفاغها؛ و أنشد: جلال» أَبِوه عَم و هو خاله؛ مَساريه حر و 
ريه لك قال تر اإدعران بارنم وق صدية ضف مالي المظيه ييه كان كقق المترورة واف رواي كلع تبان 
فلانٌ مُنْساح السرب: يُريدون شّعر صَدَّرِه. ومع امحل امار وح بح حكر رك رد وخ قزري لحري يروي 
أغلى الله هو بفتح الراء و ضمّهاء مَخرَى التحدّث من ادير و كأنها من السب المشلكك. وفى بعض الأخبار: دَخَل مَسْرْبَتَه؛ِ هى مثل 
الصّعَة بين يَدَى العو و َِمَتْ التى بالشين المعجمةٌ. فنَّ تلك العُوقَة. و السَرابُ: لآل و قيل: السَرابُ الذى يكونٌ نِصفّ النهار لاملنا 
بالأُرضء لاصقاً بهاء كأنه ما جار. و اللُ: الذي يكرة بالدض» يرع الحُوصٌ و ياتا كالملاء بين السماء و الأرض. و قال ابن 
السكبت: السَرابُ الذى يَخى على وجه الأرض كأنه الماة» و هو يكونٌ نصفٌ التهار. الأمسيص: الآل والقراة واسة وص السحية: 
فقال: الآل من الضعى إلى زوال الشمس؛ و السَّرَابُ بعد الزوالٍ إلى صلا العصر؛ و احْتَيّجوا بإنَّ الآل يرف كل شىءٍ حتى يصير آنَا أى 
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شَخْصاء و أنَّ السّرات يَخَفِضُ كلّ شىءٍ حتى يَصِيرَ لازقاً بالأرض» لا شَخْصٌ له. و قال يونس: تقول العرب: الآلْ من عَدوهُ إلى ازتفاع 
الضُكى الأغلى ا تم هو سرات سائو اليوم: ابن المسكيت: الآل الذى يَرْقع الشّخِوصٌء و هو يكون بالضكحى؛ و السرابٌ الذى يَخِرى على 
وأجوالا رضيه كاه الماك و بكر نعط الدهارة#الزمالا زهرعة وحن الى را بك العرميد بالبادية بثو لوفهر وقاق أب البنكي :فون العرات 
ريع عدون قروا أن قرو 2 
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يقال: مرو الده ونياشرونا. والسَريبة: الخانالي تصدرهاء إذا رَويَت الغتمه » فَتَتعُها. و الشَربُ: فير تحت الأرض؛ و قيل: بيت 
تحت الأرض؛ وقد مَددَنه. و تَشريبٌ التافر: أده فى الححفر يَعْنَهُ و يَيِرَ. الأصمعى: يقال للرجل إذا خفر: ناد أن أخة يننا 9 
بالا 2 القوية بمخر النَََبء و الأسَدء و الصّبع» و الذَّْبِ. والكدت: الموضعٌ الذى قد حل فيه الوحث ى» و الجمع اكرات و لدت 
الوَحْشْدى فى سَرَبهه و الثعلب فى جخره. و تَسَدِرَتَ: دخل. و مَسارب الحَيّاتِ: مَواضِعٌ آثارها إذا انُسابَتُ فى الأعرض على بُطُونها. و 
القدكة التناة التوقة الى مدقل منها الماة الحاا .و لقعب بالسدر يكف الماة الناذل . و ينهم عو خم فقاله# لقال هف العز اق 
تعره شرت قا إذا ماله فيو ركه والوبهو أرية قرو فك قال ذو الرمةة مابيان كك منها المامء 1 
كلى مَفْرِيَفُ سَررَبُ قال أبو عبيدة: و يروى بكسر الراء؛ تقول منه مَدريّت المّزادة» بالكسرء تَشْرَب سرَبأء فهى سَربَة إذا سَالَت. و تَسْرِيبُ 
القوبة: أن يَنْصَبٌ فيها الماءٌ لتَنْسِدَ خَرَزُها. و يقال: خرج الماءٌ سَرباًء و ذلكك إذا خرج من عون الحْرَزِ. و قال اللحيانى: سَربَتِ العَهِنُ 
00 تَووت شروبادو تدويت: سالشد و القوثة الماءايضك فى القزبة البحديدة أو المزادف» لكل اليد حتى يتقف قمدد 
ضع الحَوزِ؛ و قد برها قَسِرِبَتُ سَرَباً. و يقال: سَرْثِ قؤبتك أى اجعل فيها ماء حتى تَنَْفْحَ عيونٌ الخرَز فتَسِمَدٌ؛ قال جرير: نَعَمْه و 
ا تَسَدثث من الما و.م: من الشَّرِابِ أى تملا دتٌ. ولو توا اليه 
قال أبو خراكن: فى ذَات رَيْدِء كزلق الرخ مُشْرِفَكُ طريقها تابوياصيع ع "١‏ و تَسَريُوا فيه: تتابقوا. والسّوْبٌ: لون عن كراع. و 
القوبة: الحؤزة. و إنّك لتُرِيدُ موب أى مَدهَراً قريبًء عن ابن خ الأعرابى. ٠‏ شمرة : الأشررابٌ من الناس: الاي واحندها سَوْبٌ؛ قال: و 
عع سزباً فى الناس» افد سل وَكت ارح را لاض الساطن الك عو ا و 
الورك كان الفحية يدخ 1 فى القَم و الحَتُِوم و ادر فخصِرٌ 2ه فريّما أَفْرقٌ» 
(©). قوله [كزلق الرخ إلخ] تق 'الأصتل بو العلة كر أن الرج. 
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و رُبّما ماتّ. و قد سُربَ الرجل؛ فهو مَسَروبٌ سَرْباً. و قال شمر: الأسرْبُء مخقّف الباءِء و هو بالفارسية سوْتْء و الله أعلم. 
سر حب؛ ج21 ص: لاع 


ال رم الطويل» لسن الجشم؛ و الأثى ترزحوية و لم يرف الكلائون فى الإنس. و الشّوَحُوبةٌ من الإبل: السَرِيعةٌ الطويلة» و من 
الخيل: اقفن الخفيت قال اللرهوف: و أكثرٌ ما ينْعَتُ به الخيلٌ» و حص بعضّ هم به الأنثى من الخيل) وكيل: رم 2 تعسوت شوح 
اللكزمي كدوك كربق :له لتر طريلة ع ونه الأرق او ف الضياض: أرضقييهالانات هوت الكور. 


سردب؛ ج١2‏ ص: /1ام© 
: قال ابن أحمر: هى السَّدْدابُ .)١١‏ 
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: الشّرِعَوبٌ: ابن عْس؛ أنشد الأزهرى: وَتْيُ سُرْعَوب زا وها أ راك جُرَذاً ضَحْما و يُجْمَع سَراعِيبَ. 
سرندب؛ ج١»‏ ص: /ام2 
: التهذيب فى الخماسى: سَرَنْدِيبٌ بَلَدٌ معروف بناحية الهنْدِ. 
سرهب؛ ج١)‏ ص: /1م2 
: أوقية قال معت آنا الذ لبن برل امرأةٌ سَْهَبة كالسّلْهَبَةُ من الخيل» ذ فى الجسم و الطول. 
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أبن الأعراىالتساطلك تزعاديةالذاهيي. ابوتزيدة هئ المع حل و السطيةة وعن غك يقال للد كان بتي الناك عليه تفطيقة 
قال: سمعت ذلك من العرب. 


سعب؛ ج١)‏ ص: /ارع 


االقمابدت التي عدو الوط » ْ الوا 0 قال ابن عدم تبر ل 0 05 


وهذا ا م َه فى الخكم ك2 ماء الضالَةُ اللج 000 فقال: الجر 55 وقال الوط 1" 
لج فقَبه و لم يكفه أن حم يحف, الع أن | ك3 لتشريت بهذا القَول؛ قال ابن برى: جر اميت ح ن لسرن و امير 


إنما هو اللّجِن بالنون» من قصيدة تُوتية؛ و قَبلّه: ين نشوةٌ شّمُسء لا مَكرَهِ عُنْفِء و لا فُواحشٌ فى سِرٌ و لا عَلَن قوله: قاس أراء أنه 


- 


بارزة للشمس. و الضَّالةء الشذرة آراد ماء الشنذرء يخلط يه المودقوش لسواكن به رؤوسهق: و الشفس؛ جمع 9 شعوس و وعى الداززة من 
الور لحا سه الحرييات المرع و وري بوقاضيه ارائطة وال و سال قَمْه سَعابيت و تّعابيت: لا رار 
قيل: جرى منه ماءٌ صافٍ فيه تَمدَّدٌ واحدها سَعْبُوبٌ. ا نه ب إذا سالَ. و قال ابن شميل: السَعابيبُ ما أَمْ يَدَك 


اللن عند العلب مكل اللضاعة كمططه و الراجدة سَعيُوبةً. 

كار لاس لدابت لمك فى الأصدال ,وا لمن يعنه كن وضيارة القانونى و هه( السرداني بالكدر نام حك الأرضن الصين) 
كالورةانيه و الأول صق ال امن و[القائن ققدم ييائه و هو ميرك إلى انر سهاوته الذي 

لما مربي اصن 1 

و تفرعت القن 2 #قبطط والسدك: كل ما تت 2 عَبَ من شراب أو غيره. واقين الواذو الأطرابة لذن تنرقث له كذا و كذاءو تتاو 


ان ال كذنى انناو قي بتري كر اكه برشي و4101 
سغب؛ ج١)»‏ ص: 58/0 


: سخب الرجل يكب و مَرِحْبَ يَشِحُبُ مَحْباً و سَرِحَباً و سَعْابة و سُعُوباً و مَسْعَبةً: جاع. و السَعْبة: الجوعٌ» و قيل: هو الجوحٌ مع النَّعَب؛ و 
وضاق تق العطقى الا عو لبد لشاف | رو رسا ماقت لدعت اذو و تدر نوك و مقن تاذ بكوعان ار عطها بو فال الفرا 
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فى قوله تعالى: الى اذى كت أى مَجاعة. و أَشِكْبَ الرجلٌء فهو مُشخِبٌ إذا دل فى الجاع كما تقول أفْحط الرجل إذا دحل 
اليد ون التعديك: ما أطعمته إذ كان ساغِباًء أى جائعاً. وقيل: لا يكونٌ السّعَبٌ إِنَا مع التَعب. وفى الحديث: أنه قدِم هر 


بأصحابه و هم مُشؤئون» أى جياعٌ. و امرأَةٌ سَغِْىء و جمْعُها سغابٌ. و يِتِيمٌ ذو مَسْعَبةُ أى ذو مجاعةُ. 
سقب؛ ج١)»‏ ص: 0رع 


؛ الشذث: ولد الناقة و قبل: الذكد من ولد الثاقة؛ بالسين لا غير و قيل: فو اساعة تخ أقه. قال الأصمعى: إذا وَضَ عَتِ الناقة 
ولدّهاء فولدها ساعً تَضَ به ميل قَبِلَ أن يُغلّم أ ذَكرٌ هو أم أنثى» فإذا عُلم فإن كان ذكرأه فهو ترْب» و مه ِِقّبٌ. الجوهرى: و لا 
يقال للأنثى َدعب و لكن حائل؛ فأما قوله؛ أنشده سيبويه: و ساقيين مث زَددِ و جعَلُ» م بان معشُوقانِ مكنوزا العضَل فإنّ زيداً و 
جعلاء هاهناء رمججلان. و قوله سَقَبانِء إنما أراد هنا مثلٌ فين فى قوّة الَناد و ذلكك لأنَّ الرجلّين لا يكونان سَقْئينِ لأنَّ نوعاً لا يسْتحِيلٌ 
إلى نوع؛ و إنما هو كقولكك مرذت برجل أَمَردٍ يدَّةَ أى هو كأمر ب فى الشَّذَّ ولا يكون ذلك حقيقة لأن الأنواع لا تستحيل إلى 
الأنواع» فى اعتقادٍ أهلٍ الإجماع. قال سيبويه: و تقول مررثٌ برجل الأَسَدُ [لأسَدِ سد كما تقول مررتٌ برل كابل, لأنكك أردت أن 
تفع شأئه؛ و إن .: شئت اْمَائفْتَه كأنه قيل له ما هو؛ ولا يكونُ صفةء كقولك مررت برحل أََِدٍ مده ن المعرفةٌ لا توصف بها 
الذكر لبو لا بجوو كر أبنا لا كدت لكك. و قد جاء فى صفة النكرة فهو فى هذا أقوىء ثم أنشد ما أَنقَّدتُكك من قوله. و حبق 
السَّقَب ا اقووظ تارخوم وعتات و نا او الاق قن ارو الباق حت ربمق كاك و السَقْبةٌ عندهم: : هى البجَحسَّةُ. قال الأعشى» 


2 


سام 


عرف عصارا 5 خنتً: قلا سب ؤدا» مَضُوعةً اتا تتى ما مَُاِفُ عن القصد بَغَذِم و ناقاً يشقاب إذا كانت عادثها أن عد الْذكور. 
و قد رتبت الاق إذا ضعت أكثر ما كه فق لكر قال روية ون العجابم بعيف أبوئ رجل ممدّوح: و كانت العِؤسٌ ىّ التى تَنحْباء غَدَاءَ 
بأ لَخْلٍ أَشقَبا 
(4 أب تحط له عطاء خخائصا. 
اماد المي اص اع 
قله اساي فِغِل ماض. لا نت لمَخْلٍ على أنه اسم مث أخمر» و إنما هو فل و فال فى مَؤْضع الت له. و اثرتفمل الأعشى الي 
للأتان» فقال: لاح الصَّئِفْ و الغيا و إِشفاق على سمب كَمَوْسٍ الضصَالٍ الأزهرى: كانتٍ المرأة فى الجاهلية, إذا مات رَوْجهاء خحلقتٌ 
تا و حَصََتُ وجههاء و عَصَوَث قطن من دم نفيتهاء و وضّ متها على رأسهاء و أخرجت طرف قُطْنيها ين حزق قناجهء ليغلم النامٌ 
أن تعرت وخعيى الكد اللتشا وا بم قل حير : لما بات أن صابها تََىه حَلقَتْه و عل رَأسَها قاب و السَقَبُ: الَوبٌُ. 
واقنا قت الذايهالكسي ِقُوبً أى قَوْبَثْ و أَشِعَبت؛ و أَسْقَيُها أنا: قرّبتها. ناته سافة أى تعدانة و مده الحد وف الجاذ حر 
بس تبه.السَّقَبُء بالسين و الصاده فى الأصل: القوب. يقال: صقت الذاك و أسقيك إذا قَوُبَتْ. ابن الأثير: و يَحتجُ بهذا الحديثٍ من أوجت 
الشف للجارء و إن لم يكن مقايتماًء أى إن الجار أحقٌ باه من الذى ليس بجارء و مَنْ لم ينها للجار تأولَ الجار على الشَّرِيككِ؛ 
فإنَّ الشَّريك يس مَى جاراً؛ قال: و يحتمل أن يكونّ أراد: أنه أحقٌ باليرٌ و المعونة بسبب قُزبه من جارهء كما جاءفى الحديث الآخر: أن 
رجلا قال للنبى؛ صلى الله عليه و سلم: إن لى جارينء فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أَفْرهما منكك باب.و لقب و الصَقْبُ و الكقيية: 
عَمُودٌ الخباء. و سُقَوبُ الإبل: ليان ابد ن الأعرابى؛ وأنشد: لها عبر َيه و سَاق م مُسْبِحَة على الي ثبو بالعرادى سُفويها و الصائ. 
فى كلّ ذلك لغة. و السَقْبُ: اويل من كل شىي» مع تََارَةِ الأزهرى فى ترجمة ص كّب؛ يقال للْعُصْن الرَيانِ العَلِيظٍ الطويل سَقْبٌ : 
قال ذو الرمة: سَ هُبانِ لم يَتقََ يتقَنَّو عنهما النّحْبٌُ قال: و سثل أبو الدّقِض عنه. فقال: لت د مره 
«7)؛ شمر: فى قوله سَقْبانِ أى طويلانء و يقال صَمْبَانِ. 
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سقعب؛ ج١2‏ ص: 588 

السَّفْعَبٌ: الطويلٌ من الرجالء بالسين و الصاد. 
سقلب؛ ج١»‏ ص: 58884 

#الفتلتة جيل من الناس. و شكلية: صرعه: 
سكب؛ ج١2‏ ص: 5888 


#الفكك شي الحلين كت الماء و الدع و نحوهما يتركبه ركبا و تنكابء فتركت و اْتركت: صب ائصبٌ. وشكك لماه بيه 
كوبا و تَتركابا و اركب بمعى. و هل المدينة يقولون: لك سك ترس وعاام كوه كنوك رتم و در 
أمكرت: سكت أو سكوبٌ يجرى على وجه الأرض من غَيرٍ حفر. 
(0). قوله [من نحوه] القصون نشو إلى النعين فق عيا رك الا قر القن قبل عله 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 67١‏ 
و دمع ساكب وماء مَركبٌ: 'وْصِفٌ بالمصدرء كقولهم ماء صَبّه و ماء عَوْر أنشد سييويه: : بؤق» يضِىء ؛ مم البيتِء أشكوبٌ كأَنَّ هذا 
الوق يفكت المكل؛ و طفن أشكُوبٌ كذلك؛ و سَحاتٌ لمكم و قال اللحيانى: الكت و الأشكوب الهَطَلانُ لدَائم. و ماءٌ مكرك 
اراس ناح عر كو 1 ارا لحار بوي كين من دم الأجوايء أشكوبٌ و يروى: من 
تمع الغرق الفرت رن العا الواسعة. و المَتْعَنْجِرٌ: الدَّمُ الذى يَسديل» ينبح بعضه بغضاً. و النّجِيعٌ: الدَّمُ الخالِصٌ. و الأنغوبُ» من 
ارات وموكره العا فى الفا وفى الحديث عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنها: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » كان 
ع رقنا ين النضاء إلى ان داع الفَجره إحدى عَشْرَة رَكترة فإذا ترك المؤَذّنُ بالأولى من صلاة ؛ الفجرء قامَ فكع رَكعتين 
حَفِيفتَنِ؛ قال شودك: 55 يريد د ذو أضِْئُه من سكب الماىء و هذا كما يقال الكل كن وها قال ابن الأثير: أرادت إذا 
أَذّنْء فاءء شتير اكب للإفاضَة فى الكلامء كما يقال أفْرٌ فى أذُنى حديث أئ ألقَى و صب وفى بعض الحديث: ما أن بط عنكك شا 
يكون على أهل يتك م توكبا.يقال: هذا أمرٌ مكب أى لازم وفى رواية إِنا نيط عتكك شيئا.و قوس سَككبٌ: جوادٌ كثير التوذوٍ 
ريع ثلّ حتٌّ. والسّكتُ: فوَسُ سيدنا رسول الله صلى اللّ عليه و سلم؛ و كان كما َع مجه مُق اليغتىء مد اذكب مق 
الخيل؛ و كذلكه أزنق نض وخر وعدن وعلامْ تيكب إذا كان خفيف الرُوح تَيديطاً فى عَمِله. و يقال: هذا أَمر سَرِكبٌ أى لازمٌ. و 
ال دم و قال لقِيطً بن زُرارَه لأخيه عغوبيء لما طَلْت إليه أن يديه بمافتين من الإبل» و كان أسيراً: ما أنا بمُنٍْ عنكك شيا 
كرون على اهل يوك نه مكب و يَدْرَبُ الناس له بنا دَذبا. و الصكبة: الكو كبا الى كنت بها الكروة هن الأره وض العيليت! 
الى ابن قن ينها كذة الشدائة من الأرغري و الفكفه اتعالق هن ابن الأعراى. .و الككاوق وت من القات زافق و الشكر اجرف 
التى تُقَوّر للرأس» كالشّمِك ة» من ذلك. التهذيب: السَكُبٌ ضربٌ من الثياب رَقِيقٌّء كأنه عُبارٌ من رقّتهء و كأنه سركبٌ ماء مِنّ الدقةه و 
السَكبَه من ذلك اشْمْقَّتْ: و هى الحوْقَةُ التى تُقَوّر للرأس» تت يها المْسُ الشّدْمَقَةً. ابن الأعرابى الب صَدوْبٌ من الاب محر كك 
الكاف. و السَكبٌ: الرَصاصٌ. و السشكبة: الغِوْسٌ الذى يحرج على الوَلّدء أرى من ذلكك. و السكبة: الهبرية التى فى الرأس. و الأشكوب 
و الإشكاب: لغة فى الإسكاف. و أسكية الباب: أشكقّته. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 61/١‏ 
و الشكابة: القَلَكَةٌ التى تُوضّعٌ فى قمع الدُّمْن و نحوه؛ و قيل: هى القَلْكةٌ الت يُْعَبٌ بها حَوْقٌ القَرْبةُ. و الإشكابة: حَشَّبِهُ على قدر 
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الَلْسء إذا انْشََّّ السَقاء جعلوها عليه ثم روا عليها بتدير حتى بَحْرْزوه معهه فهى الإسكابة. يقال: اجعلٌ لى إسكابدٌ فينَحَذّ ذلك؛ و 
قيل: الإسكابة و الإسكابٌ يَطعةٌ من َنْب تُدْكَلُ فى حَوْقِ الزّ أنشد ثعلب: قُمَرِزٌ آذاهُم كالاش كاب و قيل: لط هاب 
إنيكاية» بس يندز قي الارتره قال 1ذاقم؟ كني الجبع بالحن؛ أشو من كيه بالواكد: والشكثه بالتسر ركد" 5 د دك 
الريح؛ كأنَّ ريحه ربح الَلُوقِء يت مقا على عق واحده له رَحْبٌ و وَرّقَ مث وَرّق الصّغترء ؛ إلا أنه أشدٌّ خض رةٌ» يَثيتٌ فى القِيعانٍ 
و الأوديف و بيه لا ين أحداً و لدعتي يكل ويشاقه أهل البتجار ياو له نت جنَاُ فى عام عأ إنما يت فى أعوام السنينَ؛ 
وقال أبو حنيفة: الشَكُب َمْبٌ يرتفِع قَدْرَ الذراع و له ورق أَغْجر شبية بورق الهشدباء» و له تَؤرٌ يض شدي البياضء فى يلقة تَؤرٍ 
الفِوِسِك؛ قال الكميت يصف ثوراً وَخشياً: كأنه من نَدَى العرار مع الَرّاصء أو ما يتفض السَكبٌ الواحدة سكبة. الأصمعى: من نباتٍ 
السهلٍ الشَكَبٌ؛ و قال غير المَكب بَقَْة َيه ايح لها زَهْرةٌ مه غرائء و هى من شجر القَظِ. ابن الأعرابى : يقال للسّكَةْ من النخل 
اداركيو أمكرتي ذا كان ذلك من غير التخلء قيل له أنبوبٌ و داة؛ و قيل: الشَكبٌ ضربٌ من النباتٍ. و سكاب: اسم فرس عُبيدة 
بن ربيعة و غيره. قال: و سَكاب اسم فرس؛ مثلٌ قطام و حذام؛ قال الشاعر: أَبَِتَ اللّْيَه إِنَّ سَكاب عِلَقَّ نفيسٌ لا تُعارٌ و لا با 


سلب؛ ج١»‏ ص: 51/١‏ 


: لبه الشىء يَشْلبه سَلباً و سَلَب و اشتلبه إياه. و سَلَبوتٌ» فَعلوتٌ: ينه. و قال اللحيائى: رجل سَلَبوتٌ و امرأة سَلَبِوتٌ كالرجل. و كذلكك 
رجل ساب بالهائء و الأنتى لابه ايفان الاشياضت: الاختلاس. و الشآب: ما يُملت؛ و فى التهذيب: ما يُشلتُ ية» و الجمع أسلات. و 
كل شبى على الآشنان من اللباس فهو سَرِلْبٌء و الفعل سَ كيه أش لبه َلباً إذا أ ذكده ف وفيت الرجل شابهة قال.رؤبةة يراغ شير 
كاليراع للأسلاب 0١‏ اليَراعٌ : القَصَب. و الأش.لاث: التى قد قث ُدوَثْ وواحد الأؤلاب عآث: وفى الحدية: من قكل قييلاء فله سليه.و قد 
تكرر ذكر السَلَبِء و هو ما بأَحَدُه أَحَدٌ القرئّن فى الحرب من قِدنهه مما يكونٌ عليه و معه من ياب و سلاح و دابّك و هو فَعَل بمعنى 
شوق أ ريدتو ندا كه والفتر كك لعدارزي و كد لكك القليك. ورجل ظليك لقاب العقلييبن العم على 
ةقر له:] يراع سبي الك ]هو مكدا تن الاصل: 
لسان الرواع ا ص: 7/ا© 
واثاقة نال كاوس الوك نات الها أو لَه لغير تَمام؛ و كذلك المرأة» و الجمع سُلْبٌ و سلائبُ» و ربما قالواامرأة سلب قال الراجز: 
ما بال أ ححابكك نوكا" | أنذ رأوَكد سلا يَمُوّكا؟ و هذا كقولهم: ناقةٌ علط بلا خطام. و رس قُْط متقدّمة. و قد عَمِلَ أبو عبيد 
فى هذا باب فأكُثْرَ فيه من فُعلِء بغير هاءٍ للموَنث. والقلوجه قو الوق الى َْقَتْ ولدها لغير تُمام. و الفلرسه يق الأرقة القن تومن 
رلبما واأضلك انان قوى ارك ألَْتُ وَلَّدَها من غير أن , و الجمع الصَلائبُ؛ و قيل أشليت: سَلِتُ وَلَدَها بمَوتٍ أو غير ذلك. و 
7 طَبيةُ م لُوبٌ و سالِبٌ: شري وَلَدَها؛ قال صخر الغىٌ: فُصادتٌ غَرْانًا حائياء بَصَرَتْ به لدى خلماك علد اياك سالب و شَّجَرة سَلِيتٌ: 
سَلِيِتُ وَرَقَها و أغصائّها. وفى حديث مِدَلَةٌ: َرَت إلى بجر نا و النخل سلب أى لا حفل عليهاء و هو جممٌ سَلِيبٍ. الأزهرى: : شَجَرَة 
سُلْبٌ إذا تَنائرَ ورقها؛ و قال ذو الرمة: أ قنك عش لك قال لمر يمر سُلْبٌ» لاقِثْرَ عليه. وقانة اشلث هذه القصبة أ 3 هفات 
اا ل وف ديك ضقة مكة شوفها الله قعال ؛ وافت تُمامُهاأى أخرج خُوصه. وش لف الديت 1 إهابها» و 
أكرائٌهاء و بِطنّها و قَرَسٌ سَلْبٌ القوائم «0: تَحفيفها فى النّقلء و قيل: قَرَسٌ سَيِب القوائم أى طَويلَها؛ قال الأزهرى: وحدا مح 
اللْبٌُ: السيرٌ الخفيفٌ السريع؛ قال رؤبة: قَد قَدَحَتُء مِنْ سَلْيِهِنَ سَلْباء قارُورَةٌ العين» فصارت وَقْبَا و انْسَِتِ الناقَة إذا أشْرَعَت فى سيرها 
حتى كأنها تَخْرْجٍ من جدها. و نر مب الطلغن بالقَْنِه و رمجل سَيِبُ التدَيْنِ بالضَّرْبٍ و الطغن: حَفيفهما. د دمي سولبٌ: طويل؛ و 
كذلك الرجل» و الجمعٌ سُرلب؛ قال: مَنْ ربط الجحائنء إن فينا قا سخب و أفراساً جسانا و قال ابن الأعرابى: الصُلْبَةٌ الجَوْدَمٌ يقال: ما 
أخشن شايتها و خددتها. و السَلِبٌء بكسر اللام: الطويل؛ قال ذو الرمهُ يصف فراخ النعامة: كأ أعناقها كُرَاتُ سائمّك طارَث لفائِقُ أو 
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َهِدَّرٌ سَِِبُ و يروى شكُب, بالضمء من قولهم نَخْلٌ شلْب: لا حمل عليه. و شَِّرٌ شلْبٌ: لا ورق عليه و هو جمع س.إيب» فعيل بمعنى 
مفعول. و السَّلابُ و الُلّب: ثِيابٌ سود تَليمّها النساءً فى 1 

.)١(‏ قوله [سلب القوائم] هو بسكون اللام فى القاموسء و فى المحكم بفتحها. 

ياد« اموي افي 707 

المأنّم واحدنُها سلبة. و سَلَتِ المرأةُ و هى مُسَلّبٌ إذا كانت مُحدًاء تلبس الَّاتٍ الشّود للجداد. و تَصَلْبت: لَبِمَتِ الشلات» .و هى ثيابٌ 
المأّم الشُوةٌ؛ قال لبيد: يَحِْنَ حر أَوججه صحاح. فى المُلْبٍ السودء و فى الأمساح وفى الحديث عن أشماء بنْتِ ميس : أنياقالت لكا 
أصيبّ جعفة: أمَرنى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ » فقال: تَترلبى ثلاث ثم اط نى بعد ماي نْتِ؛ تتلبى أى الى ثيات الحداد 
الشُوده و هى السّلاب. و تَسَلَتِ المرأةٌ إذا لبيك و هو تَوْبٌ أسود تُطى به المَحدٌ رَأسَها. 0 أنها كك على هر 


ثلاثة أيامء و نبو قال اللحيانى: المترلب» و الكليثء و السَلُوبُ: يبوت رجي وخوكوايت 1 0 
اعدةة رقا : 0 الايد ل ارط ل اي ل اوناك ا إلى 
أحداء و لايش كن إليه أحده و إنما شئّه بالوخش؛ و يقال: إنه لو دي ملت أى لا يأل و لا تَشكنٌ نفشه. و السلبة: حيط ب يَشَكٌ على 


لم لمر دون لجرو الس عد على السهم.و الكل: كين : تجمع إلى أَصلٍ اللَمِء طَرَفها فى تقب اللَوَمة. قال أبو عضيف 
شلك طول أداة لدان و أنشد: يا ليت شغرى؛ هل أتى الحساناء الى الكذت ينين شانا؟ المَبَء و الَؤْمد و العياناو يقال للسّطر 
من النخيل: أنِلوبٌ. و كل طريق معش فهو أسلوبٌ. قال: و الأشلمزث الطريق» و الوجة و اله دهت؟ يقال: أنتم فى أَِلُوبٍ سويه و 
جم أساليب. و الأَسْلُوتُ: الطريق تأخذ فيه. و الأشلوبٌ؛ بالضم: القَنه يقال: أَذ فلا فى أسالِيتٍ من القول أ أَفانِينَ من و إن أله 
لفى أشلوب إذا كان مُتكرا؛ قال: أنوفهُم لفح فى أشأُوب» و شَعَرٌ الأشتاء بالحبرت يقول: يتككرون واهم أخئاءء كما يقال: أل 
ف السماء واشتك فى التايى الكيوت: وجهُ الأرض» و يروى: اوهو وفع ؛ فى أَشلُوبٍ أراد مِنّ الفَخْرِِ فكي ذف التوت. والشلت: 
موك من افير :يدك ايها ذو اول وكات وا لمرو يتخ يط قريكه كدان يياة كاللطه والعدة لز ارا وز هودن رونا 
عق هله العبال. وقل#العلق ليث المت رموه يز يسن كه اننيد الفلت نت الفثله وهو أبيض قال الأزهرى؟ قلط اللي 
فيه؛ و قال أبو حنيفة: العلّبُ نباثٌ ينبت أمثالّ اّمع الذى يُسْتَط بح به فى خِلْقَتهء إلا أنه أعظمٌ و أطول» بعك لى منه الحبالٌ على كلّ 
ضَرب. و السَّلْبُ: لِحاءٌ شجر معروف باليمن» 
لبان الحرييح اومن فق 
تعمل منه الحبالُ» و هو أَجِفّى من ليفٍ المُقْلٍ و أَطْرلَبُ. وفى حديث ابن عمر: أن سعيد بن جبير دخل عليه و هو مُتوسّدٌ مِرْقَقَةٌ أدم 
حَشْوُها لِيفٌ أو مَلَبٌ بالتحريك. قال أبو عبيد: سألتٌ عن الصَلّبِ» فقيل: ليس يلِيفٍ المُفْلِ و لكنه شجر معروفٌ باليمن» تُعْمَلُ منه 
جوع ا على من ريت الكاريو لانو تيل عر يت الترى لزه حرس التمااو الاي رد مالساي 
قال 54 بن كان التبمن: ند فَشْنَشَ الجلد عَنْهاه و هي باركة؛ كما تُنَِْشٌُ كمًا فاتل سَلَبا شيش د كت قال شمر: و السّلْب قِشْرٌ من 
قور الشَّجَر تل منة السّلالُء يقال لشوقه سُوقُ الاين و هى بمكة معروقةً. و رواه الأطرمعى: قَاتلء بالفاء؛ و ابن الأعرابى : قاتِل» 
بالقاف. قال ثعلب: والمحيو با رواة الاستعي رةه وليه اراك اكاك قال: و من رواه بالفايء فإنه يريد السَلَبٍ الذى تُعْمَلَ منه 
الجبال لا غير؛ و من رواه بالقافء فإنه يريد سَرلْبَ القتبل؛ شَّيِّ نرْع الجازرٍ جلها عنها بأَخْذِ القاتل سَلْبَ المَفْقُولء و إنما قال: باركة» و 
لم يَقَلُ: مُضْطْجِعَة ٠‏ كما يلح الحيوانٌ مُضطجعاء ؛ لأن العرب إذا نَحَرَتْ جَرُور تركوها باركة على حالهاء و يُرْدُِها الرجالٌ من جانيئها. 
خوفا أن تَضطجع حين تموت؛ كلّ ذلك حرصاً على أن يَشنّخوا اها و حى باركة» فيأتى رجلّ من جازب؛ و آحَرُ من الجانب الآخر؛ 
و كذلك يفعلون فى الكتِقّين و المَخِدَّينَ و لهذا كان َِلْحُها باركةً خيراً عندهم من سَ لخها مضطجعةً. و الأش لوبةُ: لغيه للأعراب» أو 
زه وار تبامتيد كاه يقالن وكيم املوية 


: عدا 
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سلحب؛ ج١2‏ ص: 51/6 


«العسشلحة+ المبطع: بو المشليضة: الطريق الي الممقد.. و لريع نعلت أى افتكدٌ و النعليحت: الفسكقية» كل الفتليت: وقد اشلعك 
اش لمخباباً؛ قال جرانٌ العؤد: مكو جرانٌ مشليجاء كأنه على لدف صِنِعانٌ تَقَطرَ أملخ و الشلشوت من النساء: الماجنة» قال ذلك أَبو عمرو. 
وقال خليفة الحَصٍ يِنِنٌ اليه ك: الطلعت اقفن و سمعتٌ غير واحدٍ من العرب يقول: بدو نا من موضع كذا عُدُوَة فطل يَوْمنا 
مُسْلّحِباً أى ددا هده و الله أعلم. 


سلقب؛ ج1» ص: 51/6 
#شلقت: اسمٌ. 
سلهب؛ ج21 ص: عباع 


#الشلهث: الطويل» عامّةُ؛ و قيل: هو الطويل من الرجال؛ و قيل: هو الطويل من الخيلٍ و الناس. الجوهرى: السَلَهَبُ من الخيل: الطويل 

فاح ويح الأوقي ورين جاء بالصادء و الجمع السَلاهِبَةُ. والقلهة من التساية التسيمة و ليست مدع ومقال نيت سلمة وهلي 
ندر إذا عَظْم و طالَء و طالَتْ عِظَامُه. و فَرَسٌ مش لَهِبٌ: ماض؛ و منه قول الأغراف فى حدق النوسن ذا عدا اسْلَهَتٌء و إذا قد 
اجْلَعَتٌ» و إذا لضت اتلضكة و الله أعلم. ْ ْ 1 


لسان العرب. ج١2‏ ص: زءم هرا 
سنب؛ ج١2‏ ص: 51/8 


اب اله وعطْنا بذلكك مَرمبةٌ و سمب أى به انا فى سمي ملحَقةٌ على قول سيبويه؛ قال: يدل على زيادة التايء أنكك تقول 
ع هته الناة كعك افن التصعيرء ؛ تقول سمي لقولهم فى الجمع تونابتُ. ويقال: نصى سن ين الذش أو سَنَْةٌ أى يُوَهةٌ؛ِ و أنشذ 
شمر : ماء الشَّباب عُنْقُوانَ ترئيته و الَنْباتٌ و السَنبَةُ: سُوءٌ الخَلقِء و سرِوْعةُ العَضَبء عن ابن الأعرابن؛ وأنشد: قد يبت قَبِلَ الشّب مِنْ 
لقذاقي و اكد ها التى على الأذاك امن فس كف القذاك آراد الاك فتلت للفعرورة) كبا فالذو الزسة: ايك وكدمة عوؤة 
أخشاء قلبه حُفوقاًء و رَفْصاتٍ الهَوى فى الممفاصل و رججل ترُوبٌ أى مُتعَضَّبٌ. و السَّنْبِابٌُ: الّجل الكثير الشرّ. قال: و السَّنُوبٌُ: الّجل 
الك ذاث القتفات: والعفية: الشّدَةُ. ابن الأدعرابى: السَنْبِاءٌ الاسْتٌ. و فرسٌ سَِيِبٌء بكسر النونء أى كثير الجَؤىء و الجمع شَنُوبٌ. 
الأصيض: فرس سَيْبٌ إذا كان كثيرٌ العَذ عنوادا. 


سنتب؛ ج1١‏ ص: 51/84 
: أبو عمرو: السَنْتَبِةَ الغيبةٌ المخكمة. 
سندب؛ ج١»‏ ص: 51/8 


: جَمَل سِنْدَأتٌ: شديدٌ صُلب» و شكك فيه ابن دريد. 
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سنطب؛ ج١2‏ ص: 51١/8‏ 
:الققطة؛: طول مُصَطرت: التهذين: و الشتطات مطلرقة العداده و الله ال أعلم. 
سهب؛ ج21 ص: ذلاء 


: الَهْبُء و المُثِيَبُ» و المُشهب: الشديدٌ الججوي. البطىء العَرَقٍ من البَثِل؛ قال أَبو دواد: و قد أَغْدُو طوف يكل ذى مَيْعَدُ سَهْبِ و 
السَّهْبٌ: الفرسٌ الواسمٌ عزفي أضيت لفو َسَعَ فى الجَوِي و سَبَقَ. و المَسْهبٌ و المُسْهَبٌ:ا ير الكلام؛ قال الجغدٌ: المي 
ولا مهب و يروى مُترهب. قال: و قاد املف فى هذه الكلمة» فقال أبو زيد: المَشِهبٌ الكثير الكلام؛ و قال ابن الأعرابى 57 
الرجلٌ أكثر الكلام» فهو مُثريهب, بفتح الهاء. و لا يقال بكسرهاء و هو نادر. قال ابن برى: قال أبو على التغدادى: رجل مُشهبجه بالفعح» 
إذا أكثر الكلام فى الخطإء فإن كان ذلكك فى صوابء فهو مُثهِبٌ بالكسر لا غير؛ و مما جا فيه أَفْعلَ فهو مُفعَلٌ: أَْهَبَ فهو مُشهَبٌ 
ولك اع 0 فلس و أَخصَنّ فهو مُحْصَنٌ؛ وفى حديث الوٌؤيا: اكلا وقرننا و أحوتزاأى أكاروا و أختوا. انوت فهر مدهت 
بفتح الهاءء إذا أمْعَنَ فى الشىء و أطال و هو من ذلكك. وك معديك اند عبن هس الله عفهها: قيل له: ادع اللَهَ لناء فقال: 5 أن 
أكون من المُسْهَبين» بفتح الهاي أى الكتير الكلام؛ واضله من السَّهْبء 
لسان العرب» ج ١اء‏ ص: 50/8 


و هو الأخرضٌ الوابتعة و يُجمع على شهُبٍ. وش صحدية عل رفس اللدعنهه وفرّقها بِترَهُبِ ب بيدِها.وفى الحديث: أنه بعت علاء 


24 


فأشييت شهرأ؛ أى أَمْعَنَتْ فى سَيرها. والشديتٌ و الفشرهث: الذى لا تَْتهى نَفْسّْهِ عن شىءء طمَعاً و شَّوَهاً. ورجل مُسْيَبُ: ذاهبٌ 
لعفل من لع يذ أو عطرب؛ تقول منه َس على مالم يسع فاعه؛ وقيل هو الذى يفدى من و و القدرهيي: ذَهابٌ العقل» و 
الفغر عق حمات] قال ابن تقنمة: ا ترلمى» و هي نازِحة إِنَا اراك وى سُفْم و تسيب وفى حديث علىء رضى الله عنه: و 
ضَرِبَ على قَلبهِ بالإش.هاب؛ قيل: هو ذَهابٌُ العقل. و رمجل مُويبٌ الجشم إذا ذَهَبَ جِسمَهُ ين مب عن يعقوب. و حكى اللحيانى: 
رجل متيب العقل» لحن طن مدرو مان و كذلك الجشم إذا ذَهَبَ من فِدَدَةْ الحبٌ. وقال أبو حاتم؛ نيب اللي 
اوري لاح ويا ار لمات شان و بات مُشها و أُسْهَبتٌ الدب َةَ إشهاباً إذا َهْملتها تَوْعَى فهى مُسْهبةٌ؛ 
قال طفيل الغنوى: تَرْائِعَ مَفذُوقً على سرواتهاء با َم تُخالن ها العُراكُ و تُنيَبُ أى قد أفيث؛ حتى حَمَلَتٍ النَّم على سَرَواتها. قال 
عم : ومن هذا قيل للمكثار: ف وان ترك و الكلام؛ يتكلم بما شاء كأنه وس عليه أن يقول ما شاءً. و قال الليث: إذا أَغطّى 
الرجلّ فأكثرء قيل: كن اشيت: و مَكانٌ مُتريِبٌ: لبقم الماة اوه فيد كد والمَْش يِب : امير اَن يِن حب أو رع أو مرض. و 
لوقي كرف الفدرقيني ف هرايز الجع يكرتاو النوب لقلا و قيل: ب هُوبُ الفلا تواجيها التى لا مث لكك فيها. و 
السَّهْبٌ: ما بعد من الأرض؛ و اثدمَوى فى طُمَأَيَِ و هى أَمجوافُ الأرض» و طَمَأنِتُها الشىء القَِيلَ تَقُودُ دٌ الليلةً و اليوم» و نحو ذلكك؛ و 
هو بُطُونٌ الأرضء تكون فى الصّحارى و امون و ربما كَِيلُء و ربما لا تَسِيلُ» لأنَّ فيها ِلَظا و سُهُوله تِْتٌ ياتا كثيراً و فيها حَطَراتٌ 
ِنْ شير أى أَماكنٌ فيها شي و أماكنٌ لا شجر فيها. و قيل: الشهُوبُ المستويَةٌ ايده و قال أبو عمرو: الشهُوبُ الواسعةٌ من الأرض؛ 
قال الكميت: أبارق» إن يض حدم الت صَعْم دع بارقا» مل اليياب مِنّ السب و بثو سَهبً تيده القع يخرج منها الريخ» و مهب 
أيضأء بفتح الهاء .و الشهبة من الآبار: التى يَغْلبَِك بد متها حتى لا تَقْدِرَ على الماءِ و تُشهل. وقال مم القد يبه من ال كاياة التن 
يَْفِرُوهاء حتى يَئلّغوا تراب مائقا فيَغْليهم 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 1/7 

هيل فيدَعُوئّها. الكسائى: بثر مُسْهِبةٌ التى لا يدرك كَعْرُها و ماوُّها. و أَسْهَبَ القوُ: حَمّروا فهججمُوا على الرّمْلٍ أو الرّبح؛ قال الأزهرى: و 
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إذا حفر القوم فَجمُوا على الؤبحء و أَشْلَقّهُم الما قيل: أَشِهَبُوا؛ و أنشد فى وضْفٍ بئر كثيرة الماء: ححؤضٌ طوئٌ» نيل من إشرهابهاء 

تج الآنَذِىٌ مِنْ حبابها قال: و هى المُثبُ مخفرت حتى بَلَتْ عَيِلّم الماء. آلا ترئ أنهاقال: نيل عن أطمق قي قَغرها. و إذا بلع حافِرٌ البثر 
إلى الرّمْلء قيل: أشِيَبَ. و حفر القومُ حتى أ بَبُوا أك يلعو الؤخل و لم شوج المائء و لم عد يبوا خيرا هذه عن اللحيانى. و القشهك: 
الغالب المُكيْرٌ فى عطائه. و مضى سَهْبٌ من الليل أى وَفْتّ. و الشَؤبا: بثر لبنى سعده و هى أيضاً رَوْضَةٌ مغروفة مخصوصة بهذا الاسم. 
قال الأبزهر عو وف بالققاه سنس تافو اللاي تار 3 قال عقر معطا نوا إليك مِنَ السّهْبى» و دُوتَهُمْ فَتِجانٌء فَالحَرنٌ» 
فالصَّمَانُ» فالوَكُ و الوَكفٌ: لبنى يدبُوع. 


سوب؛ ج21 ص: 21/17 


: النهاية لابن الأثير: ميحنوك بو عم ري اللمعوما1 اكير وز ويه يل بضم السين» و كسر الباء الموحدة, و بعدها ياءٌ تحتها 
نقطتان: بيذ معروف يُتّخذ من الجنْطة» و كثيراً ما , لقره اه صن 


سيب ج21 ص: /الاع 


#الضوث: التطاتدو الكوتو و الناكدا .وق تعديك الاتسس فاون التعلد عر ها ناقما ا اعظاف و مهو 1ن يزسف قطرا اننا أن عار ا 
الشيُوت: الاكاز لأنها من قريب الله وعطانهة و قال تعلب:هى اللتعاوة. وقى كتابه لوائل بن تحتثر: ووفى النيوب التق ةفاك أبو 
عبيد: الشيُوبٌُ: الدكارٌ؛ قال: و لا أراه أَخلّ إلامن الثشيب» و هو العطاء؛ و أنشد: فما أناء منْ رَيْبِ المنُونء كاه و ما أناء مِنْ سريب الإلهء 
بيس وقال أبو سعيد: الشّيُوبُ عُروق من الذهب و الفضة؛ يديب فى المَعْدِن أى تّتكون فيه "١‏ و تَظهَرء سميت شيوباً لانسيابها فى 
الأرض. قال الزمخشرى: المُيُوبُ جمع مرئِب» يريد به المالّ المدفون فى الجاهلية أو المَغدِن لأنه» من فضل الله وتطائه» لمن أصابّه. 
و مَرِيِبٌ الفرّس: شََعَوُ ذَنّبه. و السَيِبٌ: مُردىٌ السّفينة. و السَّئِبُ مصدر ساب الماءٌ يَِديبٌ سَيباً: جرى. و السَّيبٌ: مَجْرَى الماء» و جَمْعٌه 
سيُوتٌ. و ساب يَسديتٌ: ملل مسرعا. و سابَتٍ اليه نَسِيبُ إذا مَضَّتْ مُشرعةً؛ أنشد ثعلب: تَذْعَبُ سَلْمَى فى الما فلا ثرَىء و بالل 
َي حت شاء يِيبٌُ؟ و كذلكك الْسابَثْ تَنسابٌُ. و ساب الأفْعى و لساب إذا خرّج من مَكمَنه. وفى الحديث: 
(0). قوله [أى تتكون إلخ] عبارة التهذيب أى تجرى فيه إلخ. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: /51 
أن رَجِلًا شرب من سِقاء؛ فانْسابَتُ فى بَطنه حَية فته عن الشوْبٍ من قم السّقاءِء أى دَحَلّتُ و َرَت مع جَرَيانٍ الماء. يقال: ساب الما 
و انْساتٍ إذا جرّى. و انْساتٍ فلان رك رجَع. و مَريِّبَ الشىء: تركه. و مََيِتَ الذانته أو النافة أو الشيء: أت كه سيك يرف ا وز 
كلّ داب تركتها و سَوْمَهاء فهى سائبةً. و السائبة: عد يُْتَقُ على أن لا وَلاءَ له. و السائبة: البعيرٌ يذْرك نتاج نتاجه. فبتيبِء و لا يُزكب» 
امل عليه. و السائالتى فى القرآن العزي فى قوه تعالى: ‏ ل الل بير الاين كان الل فى الجاهلية إذا قم من 
َفَرِ بعِدِء أو بَرئَ من عل أو نَجَمْه دابّةٌ من مَطَمَةْ أو حؤب قال: نال بائية أى تيك ِب فلا نفع بظهرهاء و لا تلا عن مايه و لا تت 
من كل و لا تركب و قبل: بل كان ينع من طَهِْها فقارة أو ما غَفُ بذلكك؛ فأغِيرَ على رَجل من العرب» فلم يج دا 
فا ابس أ نوكب عراماً؟ فقال: يَركبُ الكحرامَ مَنْ لا حلالٌ له فذَهَبِتٌ مَتَلا. و فى الصحاح: السائبةٌ الناقةً التى كانت 
يب فى الجاهِلِيّة لِنَذّرِ و نحوه؛ و قد قيل: : هى َم البجيرفه كانت الناة إذا ولَدَثْ عَشَة أنقان. كله ناته سيت فلم توكتِ» و لم 
َرَت لبها إلا وها أو ايت حتى تموت» فإذا مث أَعلها ارجا و النساء مجميع. و مث أذن يليه الأخبرف ف فسن الس و 
هى بِمَْلة ها فى أنها سائبةٌ و الجمع سُِيِبٌ» مثلٌ نائم و نوم و نائحوٌ و نوّح. و كان الوَجِلٌ إذا أَغْتقَ تبداً و قال: هو سائبةً» فقد عَتَقَه 
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و أكون لكر اسه بوي د حي شاور هر لي وود جتي عله كال روي اضر تداك رفي الاريك دار الاير و 
ا كان الرَجلَ إذا ندَّرَ لقَدُوم من تمر أو بْءِ من مرَضء أو غير ذلكك قال: أقتى سائبةه فلا ممع ين مارء و لا تزى» :و لا 
ُخْلبُء و لا يُوَكب؛ و كان إذا أَعْتقّ عدا فقال: هو سائبة فلا عَفْل بينهماء و لا ميراتٌ؛ و أَصِلّه من تَسِييبٍ الدَّوابٌه و هو إرسالّها 
تَذْهَبُ و تجى حيث شاءث. وفى الحديث: أت عرو بن لحي بَجرٌ طبه فى الا وكات اول عن تقض القواتب نوسن الى كي 
الله عنها بقول: ل جل اله ين تجيوة وَل بره فالقائة. :العو هو ع اكور فى امو مهدو قل كان أب الغالنة سافةءقلنا 
هَلَكك أ قله بميرائه» فقال: هو سائبةٌ» و أبى أن اده و قال الشافعيّ: إذا عت عودَه سائبةً» فمات العبدُ و حَلْفَ ماله ولم يَدَعْ 
وازكا غير عو لأه الى كته فميراله العفوقةة لأنّالني» صلى الله عليه و سلم؛ تغفل الؤلاء لغرة كلكية الشيية فكما أَنَّ لُخمةً السب 
لا تنْقَطِعٌ كذلك الوّلا؛ و قدقالك صلى الله عليه و سلم: الؤلك تمن أغلق.وووى هن فق رضن الله عنهه أنه قال: السَّائِبَةٌ و الصّدقةٌ 
ليومهما.قال أبو عبيدة» فى قوله ليؤمهماء أى يَْم القيامؤء و اليؤم الذى كان أَعتَقَ سائيته» و تصدّق بصدقته فيه. يقول: فلا يَرجِمٌ ثم إلى 
الانتفاع بشىءٍ منها بَعْدَ ذلكك فى الدنياء و ذلكك كالرّجل 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 518 
يق َه سائبةه فيعُوتٌ العَبِدُ و يثك ماله و لا وارثٌ لهء فلا يبغى لِمُعتقه أن يَزَأ من ميرائه شيئاء إلا أن يَجعَلَُ فى بثْله. و قال ابن 
الأأثير: فونه اقرف بن لاقي ردي أت يُرادُ بهما ثوابٌ يوم القيامة؛ أى من أَغْتَقَ سائيته و نَصِدَّقَ بصَدقؤ فلا يج إلى الاثتفاع 
بشىء ءِ منها بعد ذلكك فى الدنياء و إن وَرِنّهما عنه أَحدٌ كَل َليِض رفهُما فى مثْلهماء قال: و هذا على وَجْهِ المَضْلِء و طَلَبٍ الأخرء لا على أنه 
حرا :و إنها كانو| يكزقوة أن توسقوااقى كو جعلوه لله و طايه الاجر وق يسارك عينق اللنا لقاب تعلخ ماله بيك اا أن 
العثِدُ الذى يُغَقُ سائبة» و لا يكون ولالؤه لِمغتِقه و لا وارتَ له فيضَعٌ ماله حيث شاءء و هو الذى ورد الله عنه. وفى الحديث: 
عُرِضَتٌ عَليٌ النارٌ فرأيتٌ صاحِب السَايبتين يتن يدقع د غصاء الشائعان: ودتتان أفْداهما النيئٌ» صلى الله عليه و سلم ؛ إلى البيت» فأخذهما 
ول هن المقر كن ولك ماف بايا تكن بن لالد يها الدعالن .وق حديك عبد اسمن بن غوف أَنّالحيلةًبالمثتي أَبعُ من 
الشّيُوبٍ ذ فى الكلم؛ الشيُوبُ: ماش يت و خُلَى فساب» أى ذَهتَ. و ساب فى الكلام: خاضٌ فيه بت + أى اْتُ و التْلُ من بع من 
الإكثار. و يقال ساب الرَجل فى مَنْطِقِه إذا ذَهَبَ فيه كلّ مذهب. و السّيَابُء مثل السّحاب: البلمخ. قال ألو عنيفنة: هو البُشر الأخضثُ 
والسراقة كاوق وها سدس ادا قا أعيمة: لعفت ل اليك فى كب و مَقَتلهه سَيابَهُ فإذا شَدَّدْتهِ ضَمَمْتَه فقلت: كات واشيابة؛ 
قال أبو زييد: أَبَمَ جلو لناعن باد وَِلء خالٌ تخهتهاء بالل سيا أراد تهة كاب و ترئابة أيضاً. الأصمعى: إذا تعقد الطلع حتى 
عي امنا فيو الداتة مُكنقَء وانحدقه شان “وال شمر هر الفكاى داف ري عن الماديلةة و هن اللنارأه لهذ واد 
الأوئ وو أنشة للببية طياءا مابها عفته ولا الة قاليدو دك السدراتيق تلقانت او لقاب . وفى حديث أَسئِد بن حُضَير: لو ألا 
يابةٌ ما أعْطيناكهاء هى بفتح السين و التخفيض: البح و جمعها ريابٌ. و الَيبُ: الفاح فار تقال أبىالعاكرة و انق سيروايةة 


ينيب ثُنَاح وَوَيْهُ رافحه فكأنة رائئحة تفاح. وسائتٌ: اسم من سات يَِديبُ إذا مَشى مُشرعاًء أو من ساب الماءٌ إذا جرى. وَالمَسَبَتٌ: 
من شعرائهم. و السّوبانٌ: اسم وادء و الله تعالى أعلم. 


فصل الشين المعجمة؛ ج١»‏ ص: 51/4 
شأب؛ ج21 ص: 9/اع 


: الشَّآابِيبُ مِن المطر: الدّفعاتٌ. و شْؤْبُوبُ العَدُو مثله. ابن سيدة: الشْؤْيُوبُ: الدّفْعةُ من المطر و غيره. وفى حديث علي كرّم الله وجهه: 


تَمْرِيه الجَنُوبُ درر 
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لسان العرب» ج١1١‏ ص: 5/٠١‏ 

أهاضيبه و مُق شآبييه؛ الَّآبيبٌ: جمع شُؤَُْوبٍ» و هو الدّفعةُ من المطر و غيره. أو لين السُوْبُوتٌ: المطر يُصِيبٌ المكان و بُخطىٌّ 
الأعزيو هه لجو و اللجاك و تزيورك كل تو تدرو لكي التابي قال كي ول زهي كر الجمانو الا إذا ما انتحاهّن 
موث رافك لجاعركيه خضونا ستو ده يقول: إذا عدا و اشْتَدٌ مد غ2 دوف رابك لجا ند لكقراو لآيتال قط كزتوت الاو 
فيه بَرَدُ و يقال للجارية: إنها لَحَسنهُ شآبيب الوجه؛ و هو أول ما يَظْهّر من حشر يهاء فى عين النَاظر إليها. التهذيب فى ترجمة غفر: قالت 
الخ وية منااساك من التفث طق نب ةالكوط ين القغر والكرضي يقال لاشارب الطكوو اشذى» كآذ كن زرف لقلقم 


شيب؛ ج١»‏ ص: 5/٠‏ 


#القبائيه التنطوى العداكة سك بعق قبا و شبك وى عذيث ريه قيرز كنياء؟ الظبان على الكبار تمعتون أى اتنس ها من 
شبٌ منهم و كبر إذا بل كأنه يقول: إذا تحمّلوها فى الصّباء و أَدّوْها فى الكبرء جاز. و الاسم الشَّيبةه و هو خلافٌ السَّيبِ. و الشباب: 
جمع شوو كذلك الشباة: الأصمي» عب الغلا يِب طّباباًو شُبوبا و بيه و أَشَبَه اذو اق الله ده سعط والقدة زياد 
فى الكلام؛ وريج تابر الحم 2 سوه ا ا او ا ل ا 
سابح مرجء و مهى شَدبابٌ» كلهم أل و امرأة شاب من نسو َوابٌ. زعم اليل أنه سيم أغراعاً فصنينا يقول: ناح العليوكل 2 
فإيّاه و إِيًا الَّوابٌ. و حكى ابن الأ-عرابى: رَجْل شَّبِّه و امرأةٌ جد يعنى من الشَّبابِ. و قال أبو زيد: مع نير انتوق مع 
شَواتٌ؛ و أنشد: عَجائزاً يَطْليِنَ شيئاً ذاهباء» خض من بالحنّاء» شيا شاشياء ل كنا 1 شَمائبا قال الأزهرى: شَبائتٌ جمع شْبّة لآ جمع 
شابَةُ مثل ضَرَهْ و ض رائرٌ. و كك الل د بِينَ إذا شَّبّ ولمده. ويقال: أَمَءِ َتْ قُلانةٌ أولاداً إذا شَّبّ لها أولادٌ. و مروت برجال شَّمِبِةٌ أى 
الا ل و ا ا 0 


ليس بشىءٍ سي ع الام لسار لو ا ل ا ا ال 


هَرم. م. وفى المثل: افق من نشت إلى ذثه ومن شك إلى نه أ من لذن شه بت إلى أن دَبَئِت على العّصا؛ بحم فل ذلكك بمنزلة 
الاسمه رخال بن ضلف و إن ان فى الل يفلد يقال لكت للزيجل و اقرف كذا قل اتؤى الي عنملى الله خله واسالمة طن قل و 
قَالَّه و ما زالَ على حل واحدٍ 


لسان العرب» ج١ء‏ ص: 5/١‏ 
من شب إلى دُبٌ؛ قال: قالت لها أَخْبٌّ لّها تَصَحَت: ُدى فوَادَ الهائم الصّبَّ قالت: و لِغ؟ قالت: أذاك و قد عُلْفْتُكمٍ شَّباً إلى دُبٌّ و 
يقال: ل ذلك فى شَبيي و لَقِيتُ فلاناً فى شَّبابٍ النهار أى فى أَوّله؛ و جشّكك فى شّباب النهاره و بِشَّباب نهار عن اللحيانى؛ أى 
وله الشف و النفوسه و الحشك: كله الاب من ايان و القَنَم؛ قال الشاعر: كو ركيق من خلوق مفَتوهق الثران قكدهما ييل 
الجوهرى: الب المي من ثيران الوحش» الذى انتهى أسنانه؛ و قال أبو عبيدة: الشّبَبُ النَّوْرُ الذى انتهى شَباباً؛ و قيل: هو الذى انتهى 
فاقبيو كافك مهافو ةلك التبر كوو لالس لقره بكر عاذ تقول منه: أَّبٌ اللّونُ فهو ميب و ربما قالوا: إنه لَمِنَّتّ بكسر 
الميم. التهذيب: و يقال للنّْرٍ إذا كان مُدا: اكباو دثرت ون ؛ واناقة مُث يد وقد أَكَِت؛ و قال أنانة اليل أقاوا صُدُور 
مُشدمَاتِها يَواذْحَ» يَفكيِتبوَنّ الصعابنا أى أقاموا هذه الإبل على لَص ي. ل الْقَوَهَتُ ب المْسِنٌ من الثيران و الشَّبوبُ: الشاتٌ. قال 3 
حاتم وابن شميل: إذا أَحالَ و قد ل فهو يبه و الأنتى يود و الجمع دبابٌ؛ ثم طَيِبٌ» و الأثى طَميةً. تقوم الس تَوْقِيقٌ وله 
ملك ابا نوهر مع تلوب الداره و" قينا و كفي المرا تقال هيا التزلبو [ اميك وهر قف بباالى كلت بابو اكفية: 


ِ 


الليقيثا بالساء أوقن ديك عبد الحم بن أبن كرة رضي الله عنهما؛ أنه كان 27 ب بلتِلى بنت المجَودىٌ فى شتغره.نَشْييبُ الشغر: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعالا من ساإناايب 


يق بذكر النساء. و شب النار و الححْب: أودَهاء يشّيْها سا و شوب و أسَهَا و شَيِتْ هى تَشِبٌ َأ و شوب و َي النار: اتعالّها. و 
اللناكى التعرتنها شي الشرغرم: الشّبوبُء بالفتح: مايُوقَدٌ به النارٌ. قال أو نحيفة حكى عن أبى عمرو بن العلايء أنه قال: 
شي الناذو قث عن ند هاء قال :و له يقال: انشو و لكر د 5100 هذا شَبُوبٌ لكذا أى يَردٌ فيه و يُقوَه. وف ضديف ا 
و ابن نا ندر وار لك ِب يجاوب أى ابتدأ فى بجوابه» من تَشْيبٍ الكتُبه و هو الابتداء بهاء و الأححدٌ فيهاء و ليس من 
تَشْبِيبٍ بالنساء ذ فى الشعرء و يروى نَشْبَ بالنون أى أخذ فى الشغر و عَلنٌ فيه و رجل مَشْبوبٌ: جميل» حسيٌ الوه كأنه أوقد؛ قال ذو 
الزمة: إذا الأزوحٌ المشْبوبُ أضعحى كأنه. على الرّخْلٍ مما من الس أَحْمَقُ و قال العجاج: من قرَيْش كل مَشْبوب عه وو نك 
إذا كان ذَّكي الفوَادِء سَهُْماً؛ 

لمن العرب» ج١2‏ ص: 5/7 

وأأورة متددى الرمة سول عابنت لؤنها أن بُظهرُه و يُحَسّنه و يُظهِرُ حُشْئّه و بصِيصه. و المشيوكان: الشَّعْرَيانَ لاتّقَادِهِما؛ أنشد 
ثعلب: و عَنْس كألواح الإبران تَسأتهاء إذا قل لمشيو هما هُما و شَبٌ لَْنَ المرأة مار أَسْوَةٌ لَتيْهُ أى زاد فى بياضةها و لونهاء 
فحسَنَهاء ل لد و ع ف كنف و سو با قلق بهو لاك ةا و بضدّها نت تين الأشْياءُ قال رجل جاهلى من طبئ: كلتك 
م لها وهاه كما بَّبٌ الور لون اطلام يقول: كما شه د البدر فى الليلؤ المظلمة. و هذا شَيُوبٌ لهذا أى يزيد فيه. و يُحَسُنْه. 
وفن الحدية عم تطئة أن الني»ه شل البصيدويله التَرَنَ وده سَؤداء: فجعل سَوادُهَا يَشْتٌ يياضهة :و جعل يباضه يَشْتٌ سَوادها؛ 
قال شد كن أى يذهاهو تصللهو برقدة: قو ووافة نا لست بن م بسو بيطلاي با اك ل بير اها 
بياضّككه و بياضْكك سوادهاأى تُحَسَئّه و يُحَسَنُها. و رجل هذ خ ْبُوبٌ إذا كان أَبِيض الوَجْهِ أَسْوَ الشَّعِِ و أَضْلّه من شَّبّ النارّ إذا أَؤْقَدَهاء 
فتلألأث غدياءً و تُوراً. المحدية ١١‏ سلسشرفي الله عواانيل ارس ابوجلته الت جِعَلتٌ على وجهى صَبرأَ فقال النبى» صلى 
لله عليه و سلم: إنه يَسْبُ الوجة» فلا تَفعَليه؛ أى مُلَوٌنّه و يُحسّنه. وفى حاديث عمرء رضى الله عنه» ذ فى الجواهر التى جاءته من فنح 
تَهاوَندَ: يَشْبِّ بعضّ ها بعضاً.وفى كتابه لواز ال كي إلى الأقبالٍ القباجلؤ» و الأزواع المشابيب أى السادة الوؤُوسِء اله الألوان. 
الجسانٍ المَناظر» واحدّهم نوكه كأننا وتات الوانيتع بالنار؛ و يروى: الاك جمع شَيِيبٍ» فيل بمعنى مفعول. والخاكة» بالكيي: 
تقاط الفرس وف رق 4تمضيعار ورضك الفرمل يقق :و يلك يتباراءو طيبا و شيويا:85 وديايتيسا كاه كرو ةزواناء و لعز 
َمْصٌ. و أَشْيه إذا هته و كذ لكك إذا حون تقول: بَئْتُ إليكك من تبابه و شَبيبه و ععضاضه و عَضِةيضِه و قال ثعلب: الشَِّيبٌ الذى 
تجوز رجلاه يَدَيْه و هو عَئِبه و الصحيحٌ الشَّئت وهو مذكور فى مَوْضدجه. وفى حاديث شيراقاً: يوا على أَسْوْقكُم فى البؤلِء 
قرول وفوا عليها و لا ََِقُوا على الأرض بتجميع أدايكم» و ُو منهاء هو من طب القَرسُ إذا رفع يديه تجويعا من الأرض. و 
أَشِبٌ لى الوَجلُ إِشباباً إذا رَقَفتَ طَرْفَكك ف ربت من غير أن تَوْوَهء أو يبه قال الهذلى: حتّى أَشِبٌ لها رام بِمحْدَلي نَع و بيض» 
تواحيهن كالسَيجَم السَيجَمٌ: ضَرْبٌ من الورق شَبّهِ النَعالَ بها. 

لوال اامرييع امن رع 

و السَّجَمُ: الما أيضا. وامكدن كنذا أ اد تيح لىء و شّبٌ أيضاً على ما لم يُسَعٌ فاعله فيهما. والققة اقيفاء كل سي مر 
شَبِسّتَ الرّجل إذا د مع و شب إذا وه و شَبٌ إذا أَلَْبَ. ابن الأعرابى: من أشرماءٍ العقّرب الشَّؤْشَبُ. و يقال للقملة: المَّوطَبةُ و شيا 
رَيْدَ أى عَيّذاء حكاه ثعلب. والكك د ميارة كد ننها الراك وما أشتههو أعوذه ما ات من البقو» وهو كت أبيع» له ديعل 


دمت للار ل ل م مغزوجأ ينب يََانى 1 و يروى ال 


يِذْبَعْ به التلود. و 0 شَّبابِىٌّ: يُنْسَبُ إلى بنى شَ بابك قوم بالطَائفٍ من بَنى ا بن نان 16 ا والنة وكيةاسنا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعالا من دإناايب 
شجب؛ ج١»‏ ص: 5/41 


: شَجَبَه بالفتح يَفْجُبُ» بالضم, سوبا و شَّحِبَء بالكسرء يَشْحَبُ شَّجبا فهو شاجبٌ و شَّجِبٌ: حزن أو لك. و ضَجَبه الله يَشْجبُه 
مَجباً أى أخلكه؛ يَتَعدّى و لا يََعدّىه يقال: ما له سَججه اللَهُ أى أطلكه؛ و سمه أيضاً ييه شَبا: حرنه. و سَحبه: سَفَله. وفى الحديث: 
الناسٌ ثلاثةٌ: شاجبٌء و غانِمٌ» و سالِمٌ؛ فالشاجبٌ: الذى يتكلم بالردىي» و قيل: الناطقٌ بالحناء المِينٌ على الظلم؛ و الغانِجٌ: الذى تكلم 
ِالخثِر» و يَنْهَى عن المنكر فَيَعْنَم؛ و السالمٌ: الساكتٌ. و فى التهذيب: قال أبو عبيد الشاجبُ الهالكك الآبم كه 
شُجْجُوباً إذا عَطِتِ و هلك فى دين أو دُنْيا. و فى لغة: شَجِبٍ يَْحبُ سَجبه و هو أَجَةُ لين 0 
لَك الطويلٌ» كما عالَج تبريخ عَلَه النَّجبُ و امرأةٌ طَيجُوبٌ: ذات هم قَبها تعلق به. و الشَّجبُ: العَنَتْ يديب الإنسانَ من مَرَضِء أو 
قتال. و شَِجَبٌ الإنسان: حاجته و َم و جمعه شيجُوبٌ و الأعرف شين بالنونه و سيأتى ذكره ه فى موضعه. الأصمعى: يقال إنكك 
لتَشْجُبُنى عن حاجتى أى تَجذِبْى عنها؛ و منه يقال: مريَني الأجم أى يجزك. والتكت» الهَمُ والحَرَّنُ. أفجبه الأ تب له 
شكا: حَرِنَ. .و قد أمجبك الأمن فتجبت هيا و تعن الع عنقت نكا وشخريا: دقفت و شَحَبَ الغْرابُ يَشْجْبُ شَجيباً: تق 
بالبئين. و غرابتٌ 000000 
(*). قوله [سقى السم] ضبط فى نسخة عتيقة من المحكم بصيغة المبنى للفاعل كما ترى. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 5/5 
لنّيقٍ الذى يَتَمَبَحْ من غِْبانٍ البين؛ و أنشد: تكدن مجان له اشع يه عقر انها حكيات و لق فصوي 
تُوضَمٌ عليها النّيِابُ و تُنْمَّر و الجمع شْبٌ؛ و المِشْجَبٌ كالشّجاب. وفى حديث جابر: و تُوْبهُ على المشْجَبو هوء بكسر الميم؛ عيدانٌ 
يُضَم رُؤُوسهاء و بُقَرَجُ بين قوائمهاء و تُوضَعٌ عليها النَابُ. و قد تُعلّقُ عليها الأشقِيةً لتتردٍ الماء؛ و هو من تَشاجبٍ الأمرٌ إذا اختلْط. و 
الشّحبُ: الم بات الثلاءثٌ التى يُعلّق عليها الراعى دَلْوَهِ و ستَقاءَه. و الشّخِبُ: عَمُود من عُتوبٍ البيت» و الجمع شيْجُوب؛ قال أبو وعاس 
الهُذَلى يَصِفٌ الرماح: كأنّ رماحهم قطرباء جيل تر ين شَمالِه أو جُوبٍ قُسامونا الهدانة بين قريب و هُنَ معا ِب كالشجُوبٍ قال 
اخ ابرق الشح لأسامة بق الغرت الودكى: وهل سيز زياع الى تمد مضني اليك اللذله و سامُونا: عَرضُوا علينا. و الهدانة: 
القياةدة و الفواقعة :و التخكة يكقاك بابش ادا اذه خصى ثم بس كك تُذْعَرُ به الإبل. و سِدَقاءً شاجبٌ أى يابس؛ قال الراجز: لَّوْ أن 
َلْمَى ساقت زكائبى؛ و شَرِبَتْ ِن ماء شَنَّ شاجب وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه بات عند خاليه تيمونةٌ قال: فقام 
القوة يلق اللدغليه ؤاسلني » إلى تَبء فاطوطبٌ منه الماءء و تَوَضَأَ؛ الَّخب: بالنكرن القناء الذد شان بو تلن نبو سباق تاهو 
من الشَّخْبء ؛ الهلاكك؛ و يجمع على شَْجْبٍ و أشُجاب. قال الأزهرى: و سمعتٌ أعراياً من بنى سُلَهِمٍ يقول: الشَّخِب من الأساقى ما تَمَئَنَ 
و أَخْلَقَّ؛ِ قال: و ربما قَطِع كُمْ الَّخْبِء و جَعِلَ فيه الرْطبُ. ابن دريد: المَّجْبُ تَداخُلُ الشىءٍ بعضه فى بعض. وفى حديث عائشة» رضى 
الله عنها: فامَقََا من كل بر ثلاتٌ شجْبٍ.وفى حديث جابرء رضى الله عنه: كان رجل من الأنصار ” برد لرسول الله صلى الله عليه و 
سلم» ٠‏ الماء فى أَشّْجابه.و شّجبه بِشِجابٍ أى سَدّه بسدادٍ. و بو الشَّجَب: قبي من كْب!؛ قال الأخطل: و يامَنّ عن نَجدٍ العُقاب, و يِاسَرَتْ 


نا الحيق و عق عدراء ذار ين الشعن وعشعة: خف وهر تحت بن يندت نن قشطانو يز الله عو 
شحب؛ ج21 ص: 5/6 


: شَحَب لَوْنه و جثمّه مار خا رار ل تَغَيّرَ من هُرَالِء أو عَمَلِء أوخرع اوسروولم يقي فى 


> 


الصحاح التغير بِسَبَبِ» بل قال: شَّحبَ جث ممه إذا ته تكقره و أنثنة للتمرايت تولب: مرت كت 0 
الطعم يُهرَّلُ و قال لبيد فى الأوّل: 
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لسان العرب» ج ١‏ ص: 18 

رَأنَى قد سحت و مَل جثرمى طلادبُ التازحاتٍ من الهُموم و قول تَأبْط شَوًَ: و لكتّى أروى مِنَ الَمرٍ هاقتى» و أن و الملا 
بالقَّاحِبٍ العقم هل و المت لْشِل: على هذا: الذى َه لحم و قله و قيل: الشاجبٌ هنا السَييٌء يَتكَيْدُ لؤنّه بما يبس عليه من الدَّم 
التقة لبل» على هذاء هو النذى يد لْقَل بالدم. و أَلضّوء أنرخ و أكدث: والشاحث: المهزول: قال: و كد بشع المال الفى» و هو 
اوقد يدرك المَوْتٌ السَمِينَ اندحا وفى الحديث: : مَنْ سَرّه أن يَنظَرَ إِليَ فلَينْظر إلى أَشْعَت شاجب؛ و الشَّاحِبُ: لمتكي اللُونء 
لعارض من مَرَضٍ أو سَفَرِ أو نحوهما؛ و مندحديث ابن الأكوع: الى وسو اللسصتى االدعا ونه ؛ شاجباً شاكياً.وفى حديث ابن 


مسعود» رضى الله عنه: يَلَى ل مِطانٌ الكافر شَّيطانَ المؤين كانها ولي معلرية الخو لذ تلن القرية إِنَا شاحبا؛ لأنّ حوب من 


0 


آثار الكَوفٍ و قَلَّةِ المأكل و التَكُم. و فحت وَجْه الأرض» يَنْحهه شخبا: قَشَّرَّه 0 
شخب؛ ج١)»‏ ص: 588 


: المَّْحْبٌ و الشّحْبُ: ما تج ين الضّرِع ين اللبن إذا اشيلِتَ؛ و الب بالفقح؛ المصدر. و فى المثل: شحْبٌ فى الإناءِ و شحْبٌ فى 
الأرض؛ أى ديب َوه و يخي أخرى. والسّْحْبةٌ: امَك منهه و الجمع خاب و قيل الشّخْبْ؛ بالضمء من اللبن: ما امْتَدٌ منه حين 
يُحْلّبُ متصلًا بين الإناءِ و الطبى. شقدشها والفدس وفيا : الشَّخْبُ صوتٌ اللَبنِ عند اللب. شَحَبَ الب يَشْحْبُ و يَشْحَبُ؛ و منه 
قول الكميت: وَوَحوَّحَ فى جضن القَتاؤٌ ضح جِيعٌهاء و لم يَككه فى اكد المفاليت» مَشْحَتُ و الْأَشْيْحَوت: فوت اندم يقال: إنها 
0 وق معدي الحوكن: يَشْْحُبٌ فيه ميزابانٍ من الجنة؛ و الشَّحْبُ: الدَّمُ؛ و كل ما سالء فقد شَّحَتَ. و شَحَبَ أوداتجه 
دمأ فانشّحَبَت: قطعّها فسالتُ؛ و وَدَج شََخْيبٌ: قَطِعَ» فَانْمَحْب دَمُّه؛ٍ قال الأخطل: باك القلذل لد بد اصدطي اشعراك دل 56 الأؤداج 
وقد يكون يي هنا فى عنى شخي و ثبت الهاء هن كباح ل ال بوك ولي لوامرا عق الزك الأاقف :و اانقفي 
وزاي لمارا وتاي كرو لما أى تتفَيجَر. وفى الحديث: يُبِعَتٌ الشَّهِيدٌ يوم القيامة و َوه يَشْحَبٍ ما الشَّحْبُ: 
التيلاك و أصلُ الب اا يشوس ساوقا لاي سند كر لتر وال رطا الا وفى الحديث: أن المتعرل يجىءٌ يوم 
رامق لكي اتواخه كما والفد يق الالخن داكا مشاقصٌء فقّطع براجمه» فَحبت يداءٌ حتى مات.و الشَّحْابُ: الليِنّ» يمانيةٌ و الله 
أعلم. 


شخدب؛ ج١21‏ ص: 588 


: شُحْدّبٌ: ذُوَيْيَةُ من أخناش الأرض. 


لسان العرب» ج١ء‏ ص: 5/5 
شخرب؛ ج١»‏ ص: 588 

: شَخْرَبٌ و شخَارِبٌ. غليظ شديد. 
شخلب؛ ج١21‏ ص: 588 


قال البك ةكد كلمة غررقف لسن على انا شر عي القدفة و عي تخد هن الى الكتو اعفان قار قال و هذا مدي 


فاش فى الناس: يا مَشْحَلَبك ما ذا الجلبة؟ تَرَوّحَ حزمله. تجوز أَزْمله؛ قال: و قد تسمى الجارية مَشْحَلَبة بما يُرى عليها من الخَرَز 
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كالخخله 


شذب؛ ج١»‏ ص: 56/88 


لبو المخرن ٠‏ الواحدة شَدَبة وهو أيضا قَْرْ الشجر؛ و الشَّذْبُ المصدرء و الفعل يَشُذْبُء وهو القَطعْ عن الشجر. واقك ديت 
اللّحاء تكبو لهو دنه قَكْره و سَّذَتٌ الغو يشذئه سشُذبا. ألقى شاعليه لسعم ا وه 
شوو نقد شت عنها كقوله: تشزلتعن حون ص زفي أى ندفع عنها العدا؛ و قال رؤبة: يَشْذِبُ أُولامٌُ عن ذات اله رع ١‏ 
معو ار مابْْطعٌ مما تفرّق من أغصان الشجر و لم يكن فى لبه و الجمع الشَّذَبٌُ؛ قال الكميت: يَلْ نت فى 

ئ الْنضار مِنَ نعي إذ حَظ غي كك الشَدَّث الُّدَتُه القُعُوي و العيدانٌ المتفاقة. وَشَّدْبٌ الشجرة تشذيباً. وجِدعٌ لبماك 
ل رجلٌ شاؤِبٌ إذا كان مُطْرَحا مأيوساً من فُلاجه كأنه عَرِىَ من لير شع 
ِالشّذّبِء و هو ما يلَْى من النخلةٌ من الكرانيف و غير ذلكك. واقالتكي لوقف وير ناو ست امو قا لوي مض 
واحد؛ و قال بَرَيقَ الذْلُ: َك ذَّبُ بالصَيضٍ أقرائه إذ ة ذو الم اقم و أنشد شمر قول ابن مقبل: نَذْبُ عنه يليفٍ شَوْدّبِ شَّمِلٍِ 


يخمى أَيِدوَة بين الزّْرِ و اللََن بل بليفٍ أى بِذَّنَب. و الشَّمل: الكقيق. و الأسحدةٌ: الحطوط» واحدها سِرَرٌ. و سَذَْبَ الجلّع: القى جا هل دن 


> 


1 


الكرب. والمندت: المتصل الذئ ا قال اوسيية لتَمُدِيبٌ فى التدْح العمل الأول و التهذيبٌ العمل الثانى؛ و هو مذكور 
ف مر و شَذَّبَه عن الشىء: طَرَده؛ قال: أنا أبو لثلى و سَتِفِى المَْلُوث» هل يُخْرِجَنْ ذَوْدَكك ضَرْبٌ تشذيث. و تَسَبٌء فى الك غَيرُ 
مَأُوبِ أراد: َب ذو تَشْدِيب؛ و النََشْذِيبٌ: التفرق والتدويق فى المال.و تحوم القي.: شذَّئْتٌ المالّ إذا فرَفْته و كأنَّ المُفْرطَ فى 
الطولء قوق لق و لم يتجتمعء و لذلكك قيل 

(©). قرلك] ارلاهن] كذافى الشمخ تا للتهديب والذى فى التكيلة أحراهن: 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: /اارع 

تفلخو كل شي تتوق خذكهفان ابن الأبارض” غلط القتيى فى المَشَذب» أنه الطويلٌ البائ الطول» و أن لمن النخلة الى 
شُدَّبَ عنها جريدها أى قُطَمْ و قُرْقَ؛ِ قال: ولا يقال للبائن الول إذا كان كثير اللحم مُشْدَّبٌ حتى يكون فى لحمه بعضّ النُفُصان؛ 
قال فرك قت إذا كان طويلًاء ليس بكثير اللحم. وفى حديث علىء كرّم اللّه وجهه. مَذّبهم عَنا تَحَدُم التجاليو كدت عه شدي 
أى ذٌَّ. و الشَّادْتُ: المتََى عن وطنه. ويقال: العدث القت تاق ورجل شت الغروق أ ظاعد العزوق. و أَشّْذَابُ الكلا و غيره» 
كناك الراسي ل كاوه انها كله قال و الس ضيح الم كد مدا من الائف يدقاد أخليك أعجازها شَدَّبُ و الشَّدَّبُ: متاح البيتء 
فق النساش بو ظووء رسا شق اكوط وزيا جو داكت ارم أنشك تغلب دلو كت أى» ذبقث بالغلب» يلت يكف عرف مف ذت و 
المودبٌ من الرجال: الطويلٌ الححسنٌ الل وفى صفة النبى: صلى الله عليه و سلم: أنه كان أَظُولٌ من المؤبوع و أَقصر من المَقَذب؛ 
قال أبو عبيد: المُعَذّبُ المُفْرِطٌ فى الطول؛ و كذلكك هو من كل شىء قال جرير: ألوى بها شَّذْبُ العُروق مُمَدْبُ» فكأنها وكَنْتْ على 
طِرْبالٍ رواه شمر: أَلوَى بها شق الُروقٍ مُمَذّبٌ. و الشّؤْدْبُ: الطويل النّحِيبُ من كل شىء. و شَّؤْذْبٌ: اسم. 


شرب؛ ج1)» ص: /541 


لا 
: الشَّدتُ: افدرغرت ادرن فواودى ابن سيدة: شَرِبَ الماء و غيره شَّدْباً و شُرْباً و شرباً؛ و منه قوله تعالى: فَسْارِبُونَ عَلَيِهِ مِنّ 
شيم رن باوبا باوجو الل ال سعد بن + و سس ا 01 0 
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يام أكل و شّرب؛ يُروى بالضم و الفتح» و هما بمعنى؛ و الفتح أقل اللغتين» و بها قرأ بو عمرو: درب اليا يريد الملا وعد 
صَومُهاء و قال أَبو عبيدة: النَّوْبُ» بالفتح» مصدرء و بالخفض و الرفع» اسمان من شَرِبْت و التَشْرابُ: الشُوْبُ؛ فأما قول أبى ذؤيب: شَرِبنَ 
بماء البحرء ثم توفت متى بيات لَهْنّ يخ 01١‏ فإنه وصفّ مرحابا َرِبنَ ماء البحرء ثم نص حَدَء فأمطزن و روَنَ؛ و الباء فى قوله 
بماء البحر زائدة؛ إنما هو شَّرِبنَ ماء البحر؛ قال ابن جنى: هذا هو الظاهر من الحالٍء و العُدُولٌ عنه تَعَصّفُ؛ٍ قال: و قال بعضهم شَرِنَ من 
ماء البحرء فَأْقّم الباء مَوْقَ من؛ قال: و عندى أنه لما كان شَّرِبنَ فى معنى رَوِينَ» و كان رَوِينَ مما يتعدّى بالبا عَدّى شَرِبنَ بالباي و 
مثله كثير؛ منه ما مَضَىء و منه ما 
.)١(‏ قوله [متى حبشيات] هو كذلك فى غير نسخة من المحكم. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: //5 
سيأتى» فلا تَشتؤحش منه. و الاسم: الشَّْبف عن اللحيانى؛ و قيل: الشَّدْبٌ المصدرء و الشَّوبُ الاسم. و الشَّدْبٌ: الماء» و الجمع 00 
الفح مو انما اها اتقوك 122 :و الكو يهاه المرة الرالحةة مح الأكي وو التفكة الع بدن البان لسن وق النكا» اخدها اتليا 
شؤباً؛ و أَصلَهُ فى سمي الإبل» أن آخِرّها يرده وقد تُرفَ الحؤض؛ و قيل: الشَّوْبُ هو وقتٌ القوب: قال أبو زيد: الشَّوْبُ المؤرد و 
حيفة اخراك قالنو استدرة السام تنقه الراك ما شرب من أ نؤح كانه و على أ حال كان. قال ا نطق التراكية 
الشْرُوبُ» و الريك واحدء يَرْفَع ذلكك إلى أبى نسو رع شارِبٌ» و شَوُوبٌ و شَوَابٌ و شَِرّيبٌ: مُولّع بالشَّرابِء كخمير. 0 
الشَرِيبٌ المَولع بالشَّراب؛ و الشَّرَابُ: الكثيرٌ الشُوْبِ؛ و رجل شَروبٌ: شديدٌ الشّوب. وفى الحديث: من شرت الخَئرٌ فى الدنياء لم يشر 
فى الآخرة؛ قال ابن الأثير: هذا من باب التَّعْلِيقَ فى البيان؛ أراد: أنه لم يدل الجنةء لأنّ الجن شرابُ ار 
الآخرة. لم يكن قد دَحََلَ الجنة. والتققع النعوت: القَوم يَشْرَبُونء و يجتّمعون على الشَّرابِ؛ قال ابن سيدة: فأما الَّبُء فاسم لجمع 
شارب» كركب و رَجْلٍِ؛ و قيل: : هو جمع. و أما الشروت: عندى فجيح شقارب كتايور جرورو وداب الأعراى جين اند قال: 
و هو خط قال: و هذا مما يَخِِيقٌ عنه عَم لجهله بالنحو؛ قال الأعشى: هو الواهِبٌ المُشمعاتٍ الشّرُوبَ بين الحرير و بَينَ الكَنْ و قوله 
أنشده ثعلب: يَخسَبٌ أَطْمَارى عَليَ لباه ِل المناديلء تُعاطى الأشد دبا )١١‏ يكون جمع شَوْبٍء كقول الأعشى: لها أرّج» فى البئِتِء عالِهء 
كأنما ألم به ين نَجْرِدارينَء ا جمع رَكْبء و يكون جمع شَارِبٍ و راكب و كلاهما نادر, لأنَّ سيبويه لم يذكر أن 
فاعلًا قد مر على أَفْلٍ. وق ديك على .و يوقي الله ضلهماء و هو فى هذا البيت فى شََوْبٍ من الأنصار؛ الشَّوْبُه بفتح الشين 
واسكون ]اود الحياعة شوو الحين: انيد واد الكيت النوكة الباق هن ليت والدوثة المتوم المات و الشري فخ 
الغنم: التى تَضدِرُها إذا رَوِيَثْ فتبعُها العَنمُ هذه فى الصحاح؛ و فى بعض النسخ حاشية: اليوانكا الشرياء بالف السطلة رو نايت 
وجل مُسْارَبَةٌ و شتراباً. . شرب معه» و هو شَرِيبى!؛ قال: رب ب شَّرِيبٍ لكك ذى خساسء شرابه كالرٌ بالعواسى و الشَريث: صاحِبك الذى 
يُشاربئك» و يورِدٌ إبلّه معكك, و هو شَرِيبُكك؛ قال الراجز: 
.)١(‏ قوله | - جلبا] كذا ضبط بضمتين فى نسخةٌ من المحكم. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 4 
إذا الشَّرِيبُ َحَدَئه كد فخلهء حتى كك بك و به فسر ابن و الأغراي اقول وجاتر بيك اح كباس قال الشَرِيبُ هنا الذى يُشقَى 
ك. و التمساسسٌ: الشُؤْم و القَمل؛ يقول: انتظارذكك إَِاه على الحوضء قَقلَ لكك و لإيلك. قال: و أما نحن فَقّسَنا الحساس هناء بأنه 
0 خاي رع كرت ان ينس وبمار عبرو أكل. و أَضْرَب الإيلَ فَعْرِبَثْ و أَشْرَبَ الإبل حتى غَريَثْء 
و أَذْوها فحن ريت إيلناء و أَشْر وثنا: عَطْشناء أو عَطِنّت إِبلَنا؛ و قوله: انق فت قرب زواه ابن الأعراى و قبيره أن معنا عطقا 
يعنى نفسه» أو إبله. قال و يروى: فإنّك مُشْرب أى قد وحَدْتٌ من يَشْرَبُ. التهذيب: المُشْرِبٌُ القطشان. يقال: اشْقنى» فإِنّى مُشْرب. و 


المُثْربُ: الرجل الذى قد عَطِمّت إبله أيضاً. قال: و هذا قول ابن الأعرابى. قال و قال غيره: رَجل مُشْربٌ قد شَرِبَت إبله. و رجل مُشْربٌ: 
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حانٌ لإبله أن تَشْرَبَ. . قال: و هذا عنده من الأضداد. وَالمَشْرَتٌُ: الماء الذى بيد نشوا و المَشْرَبةٌ: كالمَشْرَعة؛ وفى الحديث: ون ملعونٌ 
من قاط على كل مَشْرَبةُ؛ المَشْرَبة بفتح الراءِ من غير ضم: الموضع الذى ‏ يَشْرَبُ منه كالمَسْرَعةُ؛ و يريد بالإحاطة تضرع ورت 
و المَشْربُ: الوه الذى يُشْرَبُ منه» و يكون موضعاء و يكون مصدراً؛ و أنشد: و يُدْعَى ابن مَنْجَوفٍ أمامى» كأنه خَصِيّ» أن للماء مِنْ 
غَثْرِ مَشْرَب أ هزم قر وسو الكفئ أو العشعت: شَرِيعةً النّهر؛ِ و المَشْرَبُ: العشروث نفشه و الخراث: اسم لمايُدُوبُ: عوك ا 
يُمْضَعٌ» فإنه تقالفه فوة: والندرتث: ما شُرِبَ. لهام ]ل توميس اسيك اندض بين العَذُب و المأمح؛ وقيل: الشروب الذئ فيه 
شىء من عَذْوبِقٌُ وقد يَشَرَبه الناسء على ها فية. وَالشْرِيبٌ: مواقي الورك واليس ب َشْرَبُهِ الناس إِلَا عند ضرورة؛ و قد 7 َشْريّه البهائم؛ 
و قيل: الشَرِيبٌ العذْبٌ؛ و قيل: العاء اتوي التي قدت #واالما: الملحٌ؛ قال ابن هرمة: : فنك بِالقَرِيحة عامَ تمهى, شَّروبُ الماءء 
ثم تَعُودُ مأجا قال: هكذا أنشده أَبو عبيد بالقَريحة» و الصواب كالقَريحةٍ. التهذيت أبو زيد: العام الثووة الى لمن قله ذو ان قد 
يَشْرَبُه الناسٌ على ما فيه. و الشَّرُوبُ: دُونهُ فى العُذُوبكٌ و ليس يَشْرْبُه الناس إِلَا عند الصَّرُورةٌ. و قال الليث: ماء شَّرِيبٌ و شَّوُوب فيه 
براراو الروسابو لويد وي زيار عاذ شري روارتاي انعضي والح وا ساري» الور زع لازرة لمن 2ن 
مُوب؛ الشَّرُوبُ من الماء: الذى لا ب بَشْرَبٍ إِلَا عند الضرورة» يستوى فيه المذكر و المؤنثء و لهذا وصف به البجَوْعةٌ؛ ضرب الحديث 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: ع 
مئلّا لرجلين: أحدهما دون و نفع و الآخر أرق و أضرٌ.. وماءٌ مُشْرِبٌ: ب: كشروب. ولس مر َم مُعَلّقُ الشَّوْية هذا؛ يقول: 
يكتتى إلى هر دالا ريد بَوُْ واحدة» لا يَختاج إلى أخرى. و تقول: ثّ شَرَبَ مالى و أكله أى أَطْعَمه الناس و سَقَاهُم به؛ و ظَلَّ مالى 
كل فقوب أن يَدْعَى كيف شاءَ. و رجل أكلةٌ ود كه فال قنوة: كثير الأكل و اشرب عن ابن #النكية ووم دوت ديل 
لسري كضرم ٠‏ وايومٌ ذو شَرَبةُ: ةلعف بندك فنالياة اك عي يغرب على هذا الآخر. و قال اللحيانى: لم تَرّلَ به 
شَرَبَةٌ هذا اليو أى عطش. التهذيب: جاءت الإبل و بها ثَّ شَوَبَةٌ أى عطش.ء و قد اشْتَدَّتْ شَرَيّها؛ِ وقال أبو حنيفة: قال أبو عمرو إنه لذو 
شَرَبدُ إذا كان كثير الشرب. و طعامٌ مَهْرَبٌ: يُفْرَبُ عليه الماء كثيرا كما قالوا: شَرابٌ مسشفَهةً. و طَعامٌ ذو شَرَُ إذا كان لا يُروَى فيه من 
الماءِ. و المِشْرَبة بالكسر: إناءٌ يُشْرَبُ فيه. و الشَّارِبةٌ: القوم الذين مسكنهم على ضَّفَّهُ النهرء و هم الذين لهم ماء ذلكك النهر. و الشَرَبةُ: 
عَطَشٌ المالٍ بعد التجزيء لأَنَّ ذلكك ردعُوها إلى الشّرب. و الشَّرَبةُ بالتحريكك: كالحُوَئْض يُحَْر حول الدخلةٌ و الشجرة» و يُغلأماءء 
فيكون رهاء فرذي يه شَرَبٌ و شَرَباتٌ؛ قال زهير: يَحْرجْنَ من شَرَباتِ ماؤها طَحِلَ على الب ذوع, ب يَحَفْنَ العم و العَرّقا و 
اساو اماي مثْل اللَخيلٍ يوه فَرْعَهاء الشَرَبُ وفى حديث عمرء رضى اللّه عنه: اذْعَثِ إلى شَرَبة من الشَرَباتِء فاذلكك رأسكك 
فيه الشَّرَبةٌ بفتح الراء: َؤْضٌ يكون فى أصل النخلة و حَؤلها يملا ماء لتَشْرَبهِ و مندحديث جابره رضى الله عنه: أتانا رسولٌ 
ا او 1 ار الشَّرَبة الرَييعٌ: النهرٌ. وفى حديث لفن قم أشرقة غليهاه واهى شَؤية 
واحدة؛ قال القتيبى: إن كان بالسكونء فإنه أراد أن الماء قد كثرء فمن حيث أردت أن تشرب شربتء و يروى بالياءٍ تحتها نقطتان» و 
هو مذكور فى موضعه. و الشَّرَبةُ: كزدٌ ادر و هى المِثْ اق و الجمع من كل ذلكك د شويات وشيودوة شَرّبَ الأرض و اللّخل: 2 
لها شَوَباتِ؛ و أنشد أبو حنيفة فى صفة نخل: مِنَ اله ين عط دان هامة شَوْبَتُ لس مْي» و جحت واج برها و كلّ ذلك من 
الشوب. و الشُوارِبُ مجارى الماءٍ فى الحَلَقٍ؛ و قيل: الشَّوارِبُ عُروقٌ فى العحأق ؟ تَشْرَبُ الماء؛ و قيل: هى عُرُوقَ لاصد قَةُ بالخلقوم؛ و 
أَس مَلْها بالك و يقال: ل مُوّخَوُها إلى الوَتِنء و لها قَصَبٌّ منه يَحْرْجٌ الصَّوْت؛ و قيل: الشَّوَارتُ مجارى الماء ة فى العُيْقِ؛ِ و قيل: شَّوارِبُ 
الفرَسِ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 541 
العية أؤْداجه حيث يُوَدجّ البتطارٌء واحدّهاء فى التقدير» شاربٌ؛ و جمارٌ ص خْبٌ الشَّواربء مِن هذاء أى شَديدٌ اللهيق: لأسي ان 


فول أ ريه صَِخْبُ الشَّوَارِبٍ» لا يَزالٌ كانه عو لآل أبى رَبِيعةٌ مُشيَعٌ قال: الشَّوارِبُ مجارى الماءِ ذ فى الْحَلّقِ» و إنما تمك كر 
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نُهاقه؛ و قال ابن دريد: هى عُرُوقَ باطن العلتي. و الشَّواربُ: عُرُوق مُحْدقَة بالحُلقُوم؛ يقال: فيها بٌََ الشََّق؛ و يقال: ون تخد 
الماء» و منها يَحْرْج الرّيقَ. ابق الأعراين : الَّوارِبُ مجارى الماء ذ قن العو قال أبو عضو أَخسه أرادَ مَجاريَ الماء ذ فن العين الي الفوو 
فى الأحرضء لا مَجَارِىٌ ماءِ عين عق الال والفشيبة: أرفر تند لأيرال فيها تدك أخض رٌ رَيَان. و المَشْرَبةٌ و المَشَرْبَة بالفتح و الضم: 
العُوْفةً؛ سيبويه: و هى المَشْرَبة جعلوه اسماً كالعُوْفة؛ و قيل: هى كالصّفَةْ بين يَدَّى العْرْفةُ. و المَسْارِبٌ: العَلالقٌ» و هو فى شعر الأعشى. 
وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان فى مَشْرَِةُ لهأى كان فى عُرْفةُ؛ قال: و جمعها مَشْرَباتٌ و شاربُ. و الشاربان: ما 
سال على القّم من المّعر؛ و قيل: إنما هو الشّاربُ» و التثنية خطاً. و الشّاربان: ما طالّ مِن ناجيه املك و بعضهم يُسمّى اسل كلها شاربا 
واحداء و ليس بصواب, و الجمع شَّواربُ. قال اللحيانى: و قالوا إن لَعْظِيمُ الَّواربٍ. قال: و هو من الواحد الذى فُرٌقَ» ججعلَ كلّ جزءٍ 
منه شاربًء ثم مجع على هذا. و قد طرّ شارِبُ الغُلام و هما شاربانٍ. التهذيب: الشاربانٍ ما طال من ناجيةٌ اَل و بذلكك سُرمّى شاربا 
السيفٍ؛ و شاريا السيفٍ: ما اككت الشّفْرق وهو من ذلكف: ابن شميل: الشاربانٍ فى السيفٍ» أَسْمَ القائمء أَنَْانِ طَويلان: اجتسناية 
هذا الجانبء و الآتَوُ من هذا الجانب. و الغائية: ما تحت الشَّاِتَين؛ و الشاربٌُ و الغاشية: يكونان من حديدٍ و فِضَّةْ و أدم. و أَشْرَبَ 
ا ري ا ار و قد اشرابٌ: على مِثالٍ اشهابٌ. و الصَّبعُ يَتَشَوَبُ فى الثوبء و الثوبُ 000 
3 تَنَسّفه. و الإشرابٌ: لوذه اخورضعن روه يفال: أَضْرِبَ الأبيضٌ محغرةً أى لاه ذلكك؛ و فيه صرْةٌ من محر أى إِشرابٌ. 00 
هب خعرة و إن لمق الم مله وفه شو من الحَمْرةٌ إذا كان م مُشْرَباً حَمْرَةٌ وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: ا د 
حُمرةً.الإشْرابٌ: حلط لَوْنٍ بلؤن. كان أحد اللّوْنَين قي اللونَ الآآخَر يقال: ناض مشر تر لمحتاوو بدا افد ان لير 
المالغة. و يقال أيضاً: عنده شري من ماءٍ أى قدا الى و مثله الحشوةه و الف و امه و أَغْربَ فلان حب فلانةٌ أى خالَط كَلَه. و 
أَفْرِب قلبه مه مَحَبةٌ هذا أى حل مَحَلَّ الشََّاب. و فى التتزيل العزيز: و أَشْربُوا فى قُلُوبهمُ الْعِجلٌ؛ أى ححبٌ العجل, فحدّف المضافٌ» و أَقام 
المضافٌ 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 597 
إيه مُقاَه؛ و لا يجوز أن يكون الِثجلُ هو المَشْرَبَ, لأنّ الل لا يَشْرَبه الَبُ؛ و قد أَغْربَ فى قله خبه أى خاقطه. و قال الزجاج: و 
أَشْربُوا فى لوبهم امِل بكفْرِجِم؛ قال: وس 2 ير 
َنْ أطربحث لات كأبى مزحب؟ أى كخلالة أبى مزحب. و اللَوبُ يشرّبُ الصَتعٌ: ا تَتَشْفه. و تَشَوبَ الصّيِعْ فيه: سررَى. و اسْتَشْرَبتِ 
الوق ار الشْمَدّت محفرَُها؛ و ذلكك إذا كانت من الشَّْباِِ حكاه أبو حنيفة. قال بعض النحويين: من المُشْرَُ خروف يخرج معها 
لت إن أنها لم نض عط ص مط المَْقُورَة و هى الزاى و الظاءً و الذال و الضاد. فالوضيرية تعفن الغرب: 
هويا عضن واخرك ات جرى فيه الدقِيٌ؛ و كذلكك أَشْرِبٍ الرَرُْ اقيق ذاه أبو حنيفة سماعا من العرب أو الرواة. و 
يقال للزرع إذا خرج قصَ به: التروائ ب اصبو يدب جد الزى ااموائحة مرج اصمائي : الشَّويْتُ العَملى من 
النبات. وفى حديث أحد: إِنَّ المشركين نزلوا على رَرْعٍ أهل المدينة و حَلُوا فيه ظَهْرهم و قد شرب الزرٌ الدَّقِيقَ؛ و فى رواية: شَربَ 
الزرحٌ الاقيق وهو كناية عن اطوداد حب الأزعة و قرب إذراكه. يقال: شَّرّتَ قَصَبٌ الزرع ! إخا فنا الماة تسو ترات الل الدّقيقَ إذا 
صارَ فيه طَعْمٌ؛ و الشبُ فيه مستعار؛ كأنَّ الدَِّيقَ كان مائ, شَثَرِبَه. وفى حديث الإفكك: لقد ي جتظهو و به فلكم أى سقيئة كما 
يش تََى العطشانٌ الماء؛ يقال: َرنتُ الماء و أَغْرِيه إذا سقِيته. و أَِْب ف كذاء أى حل ميل الشَاِ» أو التق به كما يخ الصبع 
بالثوب. وقى تيك ان يكن قن االدعندة و أشرت قَلْبَه الإشفاق.أبوعبيد: وشت القدبف بالشين البعسمة؛ إذا كانت جديدة» 
فجعل فيها طيباً و ماءء لِيَطِيبَ طَعْمها؛ قال القطامى يصف الإبل بكثرة ألبانها: ذَوارِفٌ عَيتتِهاء منّ الحَفْلِ» بالضحىء م يجوة» كتفضاح 
الكناق التقوب هذا قرول أبن عي وافتسيرة وكرل: كتْضاح الشَّنانِ المَمَرّبِ»ِ إنما هو بالسين المهملة؛ قال: و رواية أبى عبيد خطأ. و 
توت الثوث العرَقٌ: تَشِمّه. و صَبَةٌ شَوُوتٌ: تذكهى الفحلء قال: و أراه ضائنةٌ هَرُوبٌ. و هرت بالرجل؛ و أذ لدت بن كل فليضو شلول: 
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شد كنى ها لم أذ شْرثِ أى ادّعَدِتَ علي ما لم أَفْعَل. و الشَّوبةُ: النَخْلُ التى تَتبتٌ من النّوىء و الجمع الشَّرَبَاتُه و الشَّرائْبُ و الشَّرابيبٌ 
لا الوب ج اسن »6 

5 وأ شْرَبَ البعير و الدَابَةٌ العحهل: وتغوى عدي قال: يا آل ور أَْرِبوها الأْران و أ أخووك الكيل آى حمطله السال فى أعتاقياة نز 
أنشد ثعلب: و أذ شَرَبتها لراك حتى أَنخمها بقّْح» و قد أَلقِنَ كل نين و أ شْرَبْتٌ لَك أى جَعَلْتُ لكل جَمَلٍ قَرياً؛ و يقول أحدهم 
لناقته: ل.؛ شرِبتَككِ الحبالَ و النسُوع أى لأَفْرتَكِ بها. و الشَّاربُ: الصقت» ف - جميع الحيوان؛ يقال: فى بعي رك شارِبٌ خَوَرٍ أى ضَعْفٌ؛ٍ و 
نعم البعيرٌُ هذا لو لا أن فيه شارِبَ خَوّرِ أى عِرقٌ خَوَر. قال: و شَّرِبَ إذا روى» و شَّرِبَ إذا عَطِشٌء و شرب إذا ضَعْفٌ بَعيرُه. و يقال: ما 
زالَ فلان على شَّوَيُ واحدةٍ أى على أمر واحد. أبو عمرو: الب الفهم. و قد شَرَبَ يَشُْرْبُ شَرْبا إذا َهم؛ و يقال للبليد: اخلّثِ ثم 
اشْرْبْ أى ارك ثم افْهَمْ. و حلت إذا 0 وشريكس خويقه والنويته بالضى :و الوتوتوبو الشونك: كلها مواضع. و الشُوْبْبُ 
فى شعر لبيد» بالهاء؛ قال: 


شرجب؛ ج21 ص: 5891 


#التفحثة الطريا و فى العيديبة من الرجال الطويل وق شديك غالدرهى اللدعنه فعارضنا ول كبحت #التعةه+: الطويا و 
قيل: هو الطويلٌ القوائم؛ العارى أعالى العظام. 

(0). قوله [و الجمع الشربّات و الشرائب و الشرابيب] هذه الجموع الثلاثة إنما هى لشربة كجربة أى بالفتح و شد الباء كما فى التهذيب 
و مع ذلكك فالسابق و اللاحق لابن سيدةً و هذه العبارة متوسطة أوهمت أنها جمع للشربة النخلة فلا يلتفت إلى من قلد اللسان. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: عوع 

والسعة: عت الفُرس التجواد؛ و قيل: الشَّوحَبٌ الَرسُ الكريم. و السَّدْجَبانٌ: سجر رذع بوالوريدا عكر اللادز للق به وقال 
أبو حيفة: التفعيان شصيرة شك الاذكعاف غير أنه افر روالة بؤكل. ابن الأعرابى ؛الوضانٌ خبيرة تشعالة طويلك : )١١‏ -59 
منها كالسَمٌء و لها أغصان. 


شرعب؛ ج١2‏ ص: 5898 


#الفدقك: الطويال: رجل ترط ع لصم راجن بالهاءِ. و الشْرْعَبيٌ: الطويل؛ الِحَسَنٌ الجسم. و شَّرْعَبَ الشىء: طوَّلَه؛ 
قال طفيل: أيتيلاً مخرى الذَّضع» ُخفصانة الححدّ والزرة الفايل ناك كار يدر عيوو التزية: شَقّ اللحم و الأديم طُولًا. و شوعبة: قطكة 
طول و السَّرْعَبةُ: القلحة مق و الَّْعَييٌ و الشَوعَييَة ضَوْبٌ من البرود؛ أنشد الأزهرى: كالبستان و الشَّرعتِى» ذا الأذيال 1 و قال رؤية 
يسحاكابي ابورا قدا بكَدَادِ و مدا ضَوْعبَا و التّوعيقة موضع؛ قال الأخطل: والذذ كن لكات كا اذاف بِالشَّرْعَييك إِذْ رأى 
الأملفالا 


شزب؛ ج1» ص: 5848 


ابكار نوسني بدلا بعاد ادر 00 الفعلين 5008 و رد الفرس يَشْرْب هَرَيا 


و شزوبا. وخدلل شَرْبٌ أى ضوامرٌ. و فى حديث عمر يَرْنى عَرْوهْ بن مسعود الثقفى: بالخيل عايسة؛ زورا مُناكبهاء تعدو شوازتَ» 
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بالشغث الصّنادِيدٍ و الشَّوازِبُ: المضَّ مّراتٌ جمع شازب, و يجمع على شرب أيضاً. و أتانٌ شَرْبةُ: ضامرة. التهذيب: الشَّورّبُ و المَئنّة: 
العلامة؛ وأنشد: غُلا-مٌ بِينّ عَثنيه لاني القَمْديبٌ من الشجرء قبل أن يط مح» و جمعه شُرُوبٌ حكاه أبو حيفة. و فو 
شَرَُيَةُ؛ ليست بتجَديدِء و لا حَلَق. وفى بعض الحديث: و قد تَوَشّحَ يَشَرُبةُ كاته هع الشزية: مق اشماء القَؤْسء و هى التى ليست بجديد» 
و لاخلقء كأنها التى سَرَت قَضيبْهاء أى ذبل» و هى الشريث أيضاً. و مكان شازث أى حَشن. 


شسبء ج21 ص: عوع 


: الشَّاِبٌ: لغة فى الشّازِبِ» و هو النّجِيف اليايسٌ من السقنة الذى قد يَبِسَ جلده عليه؛ 

.)١(‏ قوله [ا؛ بف الأعرا: بى الشرجبان إلخ] عراز لكر فال اين الأعراء بى الشرجبانة» بالضم و قد تفتح: شجرة مشعانة إلى آخر ما هنا. 

(5). قوله | كالبستان إلخ] كذا هو فى التهذيب 

ار ا 

قال لبيد: أتيك أمْ سَ سل مح تحير َخَيَرَهَا علج 2 َسَدَى تحائصاً شّسبا؟ و قال أيضاً: الأرض بِدَفٌ شابيب, و صُلُو نَحت زَوْرٍ قد حل و 
هو المَهْرُول مثل الشَّاسِِء و ليس مثل الشَّازِبِ؛ قال الوَقَافُ العُمَيلِقُ: فَقُلْت لَه: حانّ الواح و رُعْتُه بأَشِمَرَ مَلْوىٌّ» من القند شاييب و 

الجمع شمَبٌ. و شَعَْبَ شُسُوباً و شَّسْبَ. و الشَيِيبُ: القَوْسٌ. 


شصب؛ ج21 ص: 6 


: المّضْبء بالكسر: الشَّدَّةُ و الجَدْبٌ» و الجمع أشْصابٌ» و هى الشّصد يبةٌ؛ و كسّر كراع السَّصِيبة الشْدَّىٌ على أشصاب فى أدنّى العدد 
قال: و الكثير شّ صائتٌ؛ قال ابن سيدة: واهكا ننه خط املاط واكعيت الات بالكسة اشْتَدٌ شْنَد. ابن هانئ: إنه لَمّصِبٌ لَصِبٌ وَصِبٌ إذا 
أكَدَ اللصع وقضت المكان شضيا: علخت والندعية: شِذَة العكن. و عي شاضة و يتضةا ودعت عبشه شيا وشضاءو 
مَصَبَء بالفتح, يَشْصْبٌء بالضم, شُصُوب فهو شَّصِبٌ و شاصِبٌ و أَشْصَِبَهُ الله و أشصب اللَهُ عَِسّه؛ِ قال جرير: كرامٌ يَأْمَنُ الجيرانٌ 
فيهمء إذا شَّصَِمْتُ بهم إحدى الليالى و شَّصَبَ الشَّاةً: سِكَكها. أبو العباس: المَنْصُوبةٌ الشاة المَشِمُوطَةٌ. و يقال للقَصَّاب: نَّصَّابٌ. و 
النَّصْبٌ: السَمْط. و الشَّصائْبٌُ: عِيدانٌ الرّخلء و لم يُسمع لها بواحد؛ قال أبو زبيد: و ذا شَّ صَائْبَء فى أخنائه شَّمَمْ رخو د رَبيطأ 
قوق ص رْصورٍ و رجل شَعِدِيبٌ أى غَريبٌ. الليث: الشَيِص ان الذَّكرٌ من النّغلي؛ و يقال: هو مجخرٌ النّمل. الفراء عن الدّيريّين: قالوا هو 
السَّيطانٌ الوَجِيم. و السَِّصَبانٌء و البَلنُ و اليجَلنُ و لجان و القارَه و اليَعُورٌ: كلها من أ أسماءٍ الشيطان. و الشُيِصّبان: ا 
قال عهنان بن كابت: و كانت السّعْلاهُ ليه فى بَغض أَزقَةُ المدينة فَصَ رَعَتْهُ و قدت على صَدْرِه و قالت له: أنتٌ الذى يأمل قَؤمئك 
أن تكون شاعرّهم؟ فقال: نَعَم؛ التو الله لا نتسكه عن إلا أن فول ثلاقة أناس و على روى واحد؛ فقال حسان: إذا ما تَرَعْرَحَ فيناء 
الغْلام فما! إِنْ يقال له: مَْ هُوَه؟ فقالت: لَه فقال: إذا لم يَسِدُ قبل شَّدَ الإزان فذلكك فينا الذى لا هُوَهْ فقالت: ثلنّه؛ فقال: و لى 
صاحبء. من : تت الستضبان: قطوراً أكول» و طوراً هوة 
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هذا قول ابن الكلبىء و حكى الأثرم فقال: لحرن علماء الأنضان مقافي ثابت» بعد ما ضَوٌ بَصَ رُم مر بابن الزَرَى» و عبدٍ الله 
بن أبى طلحة بن سهلٍ بن الأسود بن حرام؛ و معه ولدّه يَقُودهء قُصاح به ابن الربَغْرَى» بعد ما ولّى: يا أبا الوليد» مَن هذا العّلامُ؟ فقال 


خقان ين كات الأمات, 


شصلب؛ ج١)»‏ ص: 598 
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: فَضْلبٌ: شَدِيدٌ قو 


اظع ص0 


شطب؛ ج١)»‏ ص: 598 


: التَّطْبُ» من الرجال و الحَتِل: الطويلء الحَسَنٌ الحلْقِ. و جارية شَطَبةُ و شَطَبةٌ: طويلة حَمَرمَة تارّة عض الكسر عن ابن جنىء قال: و 
الفح على و يقال كلام فطع عمل الكلق لسن بظريل» .و لا قصيو :و واتجل متأطرك تفط ذا كان طويكاءو كرك شطب سيط 
اللحم؛ و قيل: طويلة؛ و الكسر لغذء ولا يوصف به الذكر. و الشّب» معجزوم: التكف الأخضرء الرَطْبٌ من جريد النخل» واحدته َطَيةث 
وفى حديث أم زرع: كمَمَل شطب قال أبو عبيد: الَطبةٌ ما شت من ريد النخلء و هو سَعَفُه شَبهته ته بتلكك الشَّطبة لِنَعْمَتِهء و اغْتدالٍ 
شَبابه؛ و قيل: أرادت أنه مهزول» كأنه سَرمَقَة فى دقيها؛ أرادت أنه قليل اللحم, دقِيقُ الحضورء فشيهته بالّةٍ أى موضِعٌ نويه دَقِيقَ 
لتَحافته؛ و قيل: أرادت تريفاً ل من غِثوِيه؛ وَالمَصَلّ: مصدرء بمعنى السَلّء يم مُقمَ المفعوله أ كته لول القطيةة يحى ما نشل من 
قشره أو غمّده؛ قال سيد القطة: السيئة أرادت أنه كالسَِضٍ يُمَلْ من غِمده؛ كما قال العجيرٌ الُولى يرثى أبا التحجناء ءع: فنّى 
قَدَّ قد السَيف» لا متا مُتآزفٌء ولا رَهِلَ لباه و أَباجلّه ابن الأعرابى: الطاب دون الكرانيض» الواحدة شَطِيبةه و الشّطبٌ دون الشَّطائِبء 


2 م 


الواح ة كدعلة: ابن السكيت: الشّاطبةٌ اتدل العظر مع النسية الواحدة شطبةهوغى الككث. والنطوكة: أن تأَحَلٌ قَشْرّه الأعلى. 
قالكو تقلطت ولح رادو الشر اطاك من السو اللراتئ يكذ الخومي» و متنيوة العفيمه لينَدْنَ منه الخطورء ثم يلها إلى 
اطول يريع لصبر ري زع اقزر لني عانه لبمار بأيدى الشَّواطِبٍ تقول منه: قَطَبتِ المرأةٌ الجرية قط 


0 


مَنَتْههِ فهى فاطق لتعمل عنه الحضير الأصبعى:القاطة الى + تفثر العيبيج» ثم ثليه إلى المتقي فتأشذ كل شىء عليه يسكينهاة حت 
ركه رونا قر الذي الفتكية إلى قلطي لانيةء وهو قزل دوع خزصانٍ بأِدى الشَواطِبٍ و شْطُوبٌ السيف و شطبهه يضم الشين و 


وام بي 


الطات و عه طرائقه الى فى هه واحدته شطث» و شطيةء بو ققطية. رسيت لات و سرك ف شط و ا فيه 
طرائقٌ. و الشّطائبٌ من الناس و غيرهم: الفِرَقُ و الضرُوبُ المختلفةٌ؛ قال الراعى: فهاج به لما يَرَجَلْتِ الضكى» شَطَائْبٌ شَنََى من كلاب 
د نل 
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و مَيِفٌ مط طب: فيه طَرائقٌ» و ربما كانت مُرئّفعةًو منْحدوَة. اب نميل شل اليه عمرده التاشد فى مثيه القطية و الشطبة: قطعة 
: ع تيار لمعي ع رط ول اتسين ذلك ابه فقي قظيةفوقا: دك لاحر ادرو به وَشَطه شَّحه. و يقال: 


- 
4 


هت السنام و الأديم أشطبه صَطبا. أبو زيد: شُطبٌ السَنام أن تُقطَعَه قِدَد و لا تُقَصّلّها واحدتها شطب و قالوا أيضاً شَطِيبةء و جمعها 
شَطائبٌ. و كل بط أديم ُقَدُ طون َيِه و شطب الأديم و الشنام» يَطبهما طَطب: هما و طَطِيةً ين تيع تح منها الَؤْسُ. و 
الخواط من الشاءة اللواتى يشْدُدْنَ الأديم بعد ما يَُلفُته. وثاقنة شطلبية: يابسة. وكوك قشقنطرت القن و الكقلاثر مثناء بدما يو 
تَباينَتْ غُرورُه؛ و قال الجعدى: مِثلّ جِميانٍ الترذارَىء بَطنّه أَبَقُ الحفْوَينء مَشْطوبُ الكل و رجل شاطب المَحَلٌ: بعيده» مثل شاطن. و 
الالعطات: القعاذة :و العتقطة«البائل اهن العاف و غيرة بو 401ل حلت السائل »بو طريق ام وى امسن الل ا 
عنه. ال صمعى: شَطفٌ و شطب إذا ذَهَبَ و تبائود. وف فى التوادر: رَمْيةٌ شاطفةٌ و شاطبةٌ و صائفةٌ إذا رَلّت عن المَقْكل. وفى الحديث: 
حك عايرٌ بن ربيعةً على عامر بن اللَفلِ» فطله ف طب المي عن فل هو من شَطَبَء بمعنى بعد قال إبراهيم ب الققية ‏ خطك 
المح عن مَفَتله أى لم يَثله. الأصمعى؛ شَطفٌ و شطب إذا عَدَل و مال: أبوالفرس) التطافت و الأعيائف التدانة: وا قطة: جل 
معروف؛ قال: كان اقرانفه لقعا تدعلاء أذرانك اللو بلق الخئِل» ماح و فى الصحاح: َطِيبٌ: اسم جبل. و رأيت فى حواشى نسخة 
موثوق بها: هكذا وقع فى النسخ» و الذى أورده الفارابى فى ديوان الأدب» و الذى رواه ابن دريد و ابن فارس: شَطِبٌ» على فَعِل: اسم 
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: الَْبُ: التجمع» و التَْرينُ و الإصلاح؛ و الإفْساد: ضدّ. وفى حديث ابن عمر: و شَّعْبٌ صَغِيرٌ من شَعْبٍ كبيرأى صَلاحٌ قليل من قسادٍ 
كثير. شَّ َه لمر اوري اح بر جين يلار و الي عوراو ارا اي 
يَشْعَبٌ أمْرَة شَعْبَ القصاء و لي فى الْعِضْيانٍ قال: معناه يقَرَقُ أَمْره. قال شعي 3 شَعَبِ الول مره إذا سَبه 

(#اقوله زو المتشيطن السائل] م قات اانا مرو جلاع مالس البزا بين أي ار ا ص 
ع 

فرق و قال ابن الششكيت فى الشَّْبٍ: إنه يكون بمغتيين» يكون إط لاحأء و يكوثٌ تَفْريقً. و شَحْبٌ الصَدْع فى الإناء: إنما هو إصلائحه 
وااحسك واي الكم والنفة: الصَدْعْ الذى يَفْعَبْةُ السشََّابُ و إِضْه لاحه أيقا الندقه اف الحدييةة ا لحل مكان الغَّعْبِ 1-7 
أى مكان الصّذع و الشّقَ الذى فيه. و الشَّكَابٌُ: المُلَنّم و حِرْقتُه الععاث و النتيعة: المتلك اتوت وى الدعت: المزادة اعقو 
وقيل: فن الى مق مين وكيل؛ من أَدِمَين يُقابّلادن» ليس فيهما فِامٌ فى َواياهٌما؛ و القِئامٌ فى المَزايد: أن ناك قيدم 
يراد فى تجوانيها ما يُوَسّعها؛ قال الراعى يَصِفُ إِبَا تَرعَى فى الغزيب: إذا لم ترْخ» أذّى إليها مُعبْلُ» شَحِيتٍ أديم ذا فِرائَينٍ مث عا يعنى 
ذا أويمين قُوبلَ يينهماء و قيل: لتى ْم جد ثالث بين الجلدين لتيع؛ و قيل: هى التى من يَطَعَينِه يِب إِحداهما إلى الأخرى 
فكتووقيل: هى المَحْرُورَةٌ من وَجْهِين؛ و كل ذلك من الجمع. والتعية أها: ضرم فويس 2م 
لواو جراد ولاو ولتت شىءٌ واحدّء سمى بذلككء لأنه ضُمٌّ بعضّه إلى بعض. ويقال: أشعند فما يتك عوك أى فما 
يتئم رحا ررحي وعداو رار 1ك إذا هى حََرَتُء حر من عن يمينهاء لَجِيبُ» به إجمامها و لَُوبّها "١١‏ يعنى يعنى 
الرخلء لأأنه مَنْعوب بعفّاه إلى ؛ بعض أى مضمومٌ. و تقول: الم شَّعْبَهم إذا اجتمعوا بعد التقَوقٍ؛ و تَفَوقَ شَّعْبهم إذا تَفَرهُوا بعد 
الاجتماع؛ قال الأزهرى: سنا داكن : قال الطرماح: شَّتّ شََّعْبٌ الحيّ بعد التئام» و شَّجاككء اليَومَ رَيْمْ المُقام أى شَتَّ 
الجميعٌ. وف الحديك: ما هذه الننا الى تعيت بين الناش أن فرفتّهم. و الفيقاطة د القول ابن عباس» فى تحليلٍ المُنْعف و 
المّخاطِبٌ له بذلك رَجُلُ من بَلْهجَيِم. و الشَّعْبُ: الصدح و التَمَدّقُ فى الشىيء و الجقع شُعوبٌ. و الشْعْبةٌ: لَوْبدُ و هى قطعة يُنْعبِ بها 
الإناء. يقال: قَضرعة مُسَعَة أى شُعبَتُ فى مواضِع منهاء شد للكثرة. وفى حديث عائشة» رضى اللّه عنهاء وَوَصَفّتْ أباهاء رضى الله عنه: 
أب شَخبهاأى ممع مرق أثر الأ و كلمتها؛ و قد يكونٌ النَّب بمعنى الإصلاحء فى غير هذاء و هو من الأضْداٍ. وال 
الَأس» و هو شأنه الذى يَضُمٌ قبائلهه 

8 قرلا بوهم جنعها الساكداطى الأضل والح ووو القن ف لهااي فق فو هالا 
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و فى الرأس ن أرب قبائل#لى أنشل: إن أوؤدى مُعَاوية بن صخر فم ّمت وَأَسِكك باصداع و تقول: نا شقان أى مثلان. و تذيث 
أغصانٌ الشجرة» و الْشَعَِتْ: قوت و تَفوَقتُ. والفة من ليون ما ترق من أغصانهاة قال لبيد: و يي 
الساق» إذا اَل قل شب السقي: عُضْنٌ من أغصانها. و شَعَبٌ العضْنٍ: أطراقه مرق و كله راج إلى معنى الافتراق؛ و قيل: ما بين 
كل عض تين شَغبةً؛ و الشّغبةُ بالضم: واحدة اله و هى الأغصاتٌ. ويقال: متدعم] قر ادها نتساف ا قال ادق و سَماعى من 
العرب: َصاً فى وَأَيتها شعباِه بغير تاء. و الفعبُ: الأصابع؛ و الزرٌ يكونٌ على ورقة. ثم يذَحْبُ. و َكِب الزرئ» و تَشَعُبَ: صار ذا 
شعَبِ أى رقي والنَّدَّحُتُ: التفدّق. و الانْشعاتٌ مثله. اوالشفي الطريقة تذك ىو كتذلكك أخصيان التتدرة. والفعت انيدو تذعت: 


دقة بن أنياة والتععيهه القرل: أل لودو مَغْنّى إلى مَعْنّى مُفارِقٍ للأول؛ و قول ساعدة: اككدرث حضوي وت عن عدت 
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وعَدَتْ عَوادِ دُونَ وَلْبِكء تَشْعَبُ قيل: تَشْعَبُ تَصْرِفٌ و تَمْنَ؛ ؛ و قيل: لا تجىءٌ على القصد. و شُعَبٌ الجبالٍ: رؤوسُها؛ و قيل: تفوت 
من رؤويتها. السّعْبَةٌ: دون الشَّعْبء و قيل: أغيةالتعييس عماسيا قث من العل. والفقة: ما اْمَرَحَ بين جبلين. و المشتة كه 

الساء فى بطن من الأّوض» له حزقانٍ فاه و زه بطلحةً ل إذالحء و قد يكون بين مد جبلين.و :مد دع فى 
الجبل» يأوى إليه لطي و هو منه. و الشّْة: المسيل فى ارتفاع رار اَل و الشّغبة: الفعييل الصغةة يفال: شقية سافل أ اتنعلية سيلا 
والتكاماط عن اللعة واه : ما عَظم من سواقى الأؤدِية؛ و قيل: الفقبةاما الفعت هن اكلحة والرادئ: أن عذال عفدو أخد فى 
طريقٍ غير طريقه. فتلكك الشّغْبِة و الجمع شعَبٌ و َعابٌ. و الشّعبةُ: الفزقة و الطائفة من الشىء. و فى يده شّعْبةُ خير تل بذلكك. و 
يقال اشعك لى لشتقية نمق المال آتى أغبلتى امه مو الك .و قن يدس كقا مق مال..وقن الحديك لديا شقة عن الإيمانٍأى طائفة 
منه و قطعة؛ و إنما جعلّه بعضّ الإيمان, لأنَّ الث تحى يتف لحيائه عن المعاصى: و إن لم تكن له تقد فصار كالإيمانٍ الذى بَقْطَُ 
بينها و بيئّه. وفى حديث ابن مسعود: الشَّابُ شَّعْبِةُ من الججنونء إنما جَعله شَّعْبةٌ منه. لأنَّ الججنونٌ يُزِيل العَفّلَ و كذلك الشَّبابُ قد 
يُدرِعٌ إلى قله العمل ؛ لما فيه من كثرةٌ امِل إلى الشّهَواتء و الإشدامٍ على المضار. و قوله تعالى: ! إلا يِل ذى ثلاث شكبءقال ثعلب: 
يقال إِنَّ النارّ يوم القيامة, تَتقَوَقُ إلى ثلاث فِرَقٍء فكلّما ذهبوا 
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أن يخرّجوا إلى موضع: رَدَنّهُم.و معنى الظَلّ هاهنا أن الناز أَطَلْهء لأنّهِ ليس هناكك ظل. و شّعَبٌ الفَرَس و أَقْطاره: 50000 
كالعيْق و المنْسج؛ وقيل: واه كلها واقال ش كي يل زحاءة مع يزيد مني شُعبف يَفْعْحمْ الفارسء لو لا يق الِيد: الجَيّدٌ من 
الحَقِلء و قد يكون الخصدي أيضاً. و أراد بقَِقَبه: ف كدى عتم القيد الفعلن انو قل + الضق المشلته قت كك من الغ رفو قا قر 
اقلا نفشهاء و الجمع شعوبُ, و الب أب اقبائل الذى تبون إله أى يجتغهم و بضُهم. و فى التزيل: و جتلاكع شعويا واي 
ارقو قال ابن عباس» رَضى الله عنهه فى ذلكك: العُوبٌ التجتمام» و القبائل البطو» بُطونُ العرب» و الشَّبُ ما تَنَعَتَ فخ كاقل العرسه 
و العجم. و كل جيل شََعْبٌ؛ قال ذو الرمة: لا أخيث الدَهْرَ يل جِدَه أبدأ و لا تَقَسَمْ ّخباً واحداء شََبٌ و الجتٌ كالتجقع. و لتب 
الأؤهرق الاستشهاة بعتا البيت إلى اليك تقال و فك التخرس كتهو اند البيت تو قترره فنا أى قنك أو الا جنيع الأند 
الوخد إلى أمور كليرةة كم قنال: لم يُجوّد الليثُ فى تفسير البيت» و معناه: أنه وصصٌّ أحياء كانوا مُحتمِعينَ فى الربيع» فلما قَصَ دُوا 
المّحاضةرَ» تَقَسَّمَتْهُم المياه؛ وشحب القوم بيانّهم؛ فى هذا البيت, و كانت لكل فق منهم يي غير يه الآَرينَ» فقال: ماكنك ملق أن 
يَاتٍ مختلفا ترق يي مجتمعةً. و ذلك أنهم كانوا فى مُنَْواهُمْ و نجهم مجتمعين على ني واحِدؤه فلما هاج العَمْبُء و نَنّتِ 
الفُدراكُ توّعنُهُم المحاضز» و أغداد الماو؛ فهذا معنى قول: و لا كفم كبا واحداً شب و قد خلبتِ الوب بلفظ الجفعء » على جيل 
القع ؛ حتى قيل لمُحْمَقر أمر العرب: خب أضافوا إلى الجمع لَه على الجيلٍ الواجد» كقولهم الا اوت فرقلا مضل 


2 


لعب على العتجم. والشعوبنٌ: الذى بْصِمرُ شأنَ القب» و لا يرَى لهم فضنًا على غيرهم. و اناا الاو حدية ريرك أ لاف 
الشُعوب 586 ؛ فكانت تؤخدٌ منه الجزية» فأمرَ عمَرْ أن لا تؤخدٌ منهء قال ابن الأثير: اعوج هاا العدر» وار الم ما تقد 
من قَبائل العرب» أو العجم؛ ؛ فص بأحويِماء و يجو أن يكونّ - جمع الشّعوبِيٌه وهو الذى عكر شأنَ العرب» كقولهم اليهوة و 
اسرد توصي البهودت والمترسئ. و الشّعث: القبافل. و حكى ابن الكلبى» عن أبيه: الَّْبُ أكبرٌ من القبيلة ثم المَصيلكُ ثم 
العفارة : ثم البطنٌ» ثم الفد. قال الشيع ابن برى: الصحيح فى هذا ما َه ال بن بكار: و هو لبه ثم القبلةه ثم اليمارة ثم 
البطنٌ» ثم 5 8 الفصيلة؛ قال 5 أسانةخده الطيفات على قرفب خلق الإنسانٍء امك أعطلقياء مُشْتَقٌ من شّغب ب الوُأس» ثم 
اليا قو شيل اد ان ن لاجتماعهاء ثم العمارةً و هى الصَّدرُ 

25057 

ثم البطنّ» ثم الفخدُ ثم الفصيلة؛ و هى الساق. و الشعبٌ» بالكسر: ما انْفَرَجَ بِينَ جبلين؛ و قيل: هو الطريقٌ فى التجبل و الجممٌ الشّعابُ. 
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و اقل قكات ناص خذواق أن شكلك كر 7 البزونة قطاق طن الناس بو نانفك تفيل الناى قن تصن مق الأورضي له 
فا مُشْرِفانِه و عَرْضْهُ بطََدِةُ َجلٍ. و الشّغبة: الفوقة؛ تقول: بهم المنية أى فرلهم؛ و منه سميت المنية شَعُوبَ و هى معرفة لا 
تنصرفء ولا تدخلها الألف و اللام. و قيل: َعُوبٌ و الشّحُوبُ» كلتاهما المي لأنها تُقَرقُ؛ أما قولهم فيها شَعُوبُ» بغير لام؛ و الشَّعوبُ 
باللام؛ فقد يمكن أن يكونّ فى الأصل صفدٌ لأنهء من أَمةالضّاتِء بمنزلة قعل و ضّروب. و إذا كان كذلكك» فاللامٌ فيه بمتزليها فى 
العتياس و التحسَنٍ و الث و بوَكدٌ هذا عندك أنهم قالوا فى ا شتقاقهاء إنها سَمُيثْ ف فرك انبا تيت أن لد و هذا المع 
وَكدُ الوط في فيهء و هذا أَفوى من أن تعلَ اللام زائدة. و من قال شَمُوبُ» بلا لا حَلصَتٌ عندّه اثرماً صريحاء و أغراها فى اللفظ 
مِن مَذْهَبٍ الصف ٠‏ فلذلك لم برها اللا كما قعل ذلكك من قال عباسٌ و ححرِتٌ» إن أَنّ روات الصفةُ فيه على كل حاليء و إن لم 
تكن فيه لام ألا ترى أن أبا زيدٍ حكى أنهم مون ار جاير بن حبة؟ و إنما سَعُوة بذلككء لأنه يخبر الجائع؛ فقد تَرَى معنى الصّفَةٌ 
فيه» و إن لم تَدْخلهُ اللام. و من ذلكك قولهم: واسِط؛ قال سيبويه: سَمُوءُ واسيطًء لأنه وَسَطَ , ِينَ العراقٍ و البَصْرَهُ » فمعنى الصفة فيه» و إن 
لم يكن فى لف سا وستهنه (اماتوخا يت تت نور لى اجو لكي راز عت الى داري دعر د فيه لمر بَرَ ابن 


32 


عَم رَهِيناً بكفَئ غَيره فيَشْاعِبُ يشَاعبٌ: يقَارق أى بفارقه ابن عَمّه؛ بز إبن عَمّه: باح بره ا و أَشْعْبَ الرجلٌ إذا مات أو 


فاون وان لا لذن وجرت أى المَِيَهُ تقعب لتفيووالقسءو اعت أى ماتَ؛ قال النابغةٌ الجعدى: قَامَتُ به ما كانه 


فى الدَّانِ أَهْلّهاء و كانُوا أناساًء مِنْ شَحُوبَ أشْعَبوا تَحَمَلَ من أَشْرى بها فتفَرَقوا قريقَنء مِنْهُْ مُصْعِدٌ و مُصَوّْبُ قال ابن برى: صَوابٌ 
ِنْشْادِهء على ما رُوىّ فى شعره: و كانوا شّعُوبا من أناس . .. أى ممِّنْ تَلْحَقَهِ شَّحُوبُ. و يروى ...: من شُّوبء ... أى كانوا من الناس 
الذيق #تلكوقا كهلكوا يقال للقت قوالتت فال مق الخرى: حتى تُصادِفٌ مانَاء أو يقال قنَّى لاقَّى التى تشْعَبُ الفِتْيانَ فائْمَعَبَا و 
قال : أَقَصَنْه شَّعُوبٍ إقصاصاً إذا أذ شُوَفٌ على الميِيكُ ثم نَتجا. وفى حديث طلحة: فما زلْتٌ واضععاً خلى على حَدّه حتى أَزَنه شَعُوبَ؛ 
روي اليا و المقل حي مطررواق: اريت اعفرت» لأنها لقدق.ى أززثد من الزيارقهبو شعت اليم فى عدد كذا: تَرّع؛ و فارَقَ 
ال يي إن 
والقشعة الطريت و قنعة العرسط ينه الفدتن يقهو 1 بين الباطل؛ قال الكميت: و ما لئ» إلا آل أحمد» نديعةً» و ما لىء إِنَا مَفْعَتَ 
الحو مشعَت و الشفبة: ما بين لقنن لتَفْرِيقَها بينهما؛ و الشَّعَبٌ: نافكها افو فد كيت قا دوعر أنفث: و َب أَشْعبٌ: بين 
الشعب» إذا رق تناه فتبانًا بينُونَةٌ شديدة» و كان ما بين قَِئيه بعيداً دا و الجمع شّعْبٌ؛ قال أبو ذواد: قُطروَى شَنِج الأنْساي تباج 
ع الف وقيش أنتقف ذا لكف د كوت و عه شخائ.بو النّعْث أيضا: بغِدُ ما بين المَنْكبينِ و الفعل كالفعلٍ. و الشاعبان: المتكبان» 
لتَباءمدهماء يمائرة. وفى الحديث: إذا قَعَدَ الرَجُلُ من المرَة ما بين شّعبها الأذبع» وَحَبٍ عليه الل بها الأزيع: يَداها و رججلاها؛ و 
در روا لي اك ولس وعد د فى ا ودرا وااو الصو اوها توف كذراك 


نش قَى فاقيا بغودة ونيابوالاة دعوت وَانْدَعْت علن فلانٌ: تبائَد. و شاعَبَ صاحبه: بائَّدّه؛ قال: و سَِوْتٌ» و فى نَجِرانَ قلبى 


لال عو 


مُكَلّتُه و جثمىء بِبغْدادٍ العراقه مُسْاعِبُ و شَّعبه يَفْعَبَه شَعْباً إذا صرَقَه. و شَّعَبِ اللجامٌ الفَرَسَ إذا كَفّه و أنشد: شاجى فيه و اللّجامُ 
بقعة و شاه الدار: تقذعالاقال قيش بخ أرنمة و أغهل بالاشفاق» حت يدن مَخافة شَّعْبٍ الدار» و المّمْل جايمٌ و شَعْبانُ: اسم 
للشهرء شرميئن ذلك لققاقيهم فاك تلزقهم فى لي لماو ولق الغاراتهاواقال #ات :قال رمشو إننا اقلق قياف سباق لأنه 
شَعَبَء أى ظَهْرَ بين شَّهْرَئْ رمضانّ و رَجَبء و الجمع شَّغباناتٌ؛ و شَعابِينُ كرمضانٌ و رَمَاضِينَ. و شَّعبانٌ: بَطنّ من هَمْدانَه تَشَكَْب من 
اليِون؛ إليهم يُنْسَبُ عايرٌ الشَِّيٌ» رحمه اللّهه على طَرْح الزائد. و قيل: شَّحْبٌ جبل باليِمنء و هو دُو شَّعْييْن نزَلّه حَسَانٌ بن عَمْرو 
الكتدرق اونظو و1 ادافين #اقادعيي بالكرنة حال ب اللقترقاء طوم طبور تراعل التق ووروصاقدتى داف ونين 
كان منهم بالشام» يقال لهم الشَّغبائيُون؛ و من كان منهم باليمنء يقال لهم آل ذى شَ بين و من كان منهم بمطررَ و المَغْربِ» يقال لهم 
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الاكمفرتب وشعي امه دنفي دكا امْتضَمَ الشجرٌ من أغلاة. قال تعلبٌ» قال النّضْر: سمعتٌ أعرابياً ججازياً باح بعيراً له» يقول: 
فك 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 0٠07‏ 

هو يَشْبَعٌ عَؤْضاً و شَّعْباً؛ الوض: او كاول اللشرمن اغراضة. وماشٌ دعي ؟ أن ها شكلكه وو الشفف: يمه لينى مِنْق كهيلة 
اليشجن و ضووته» بكسر الشين و فتبعها: وقال ابن شميل: ال ل لا ُلاقى بين مهما الأخليي؛ و 
الأش ملا متََرَقان؛ و أنشد: داح ترجو لعي واشيج السورونه ابوعان قي اقاورنر النَّعْتُ وشم مُجْفَوع أسفله 
فرق أعلاه. و حمل مَشْحُوبٌ» و إبل مُشَعبة: مؤشومٌ بها. و النَّْبُ: موضع. ا بضم الشين و فتح العين» مقصوةٌ: اسم موضع فى 
جبل طَبّى؛ قال جرير يهجو العباس بن يزيد الكتيدى: أعثٍداً حل ذ فى شعبىء عَريب؟ ألما لا أبا لكك» و اغُترابا قال الكسائى: العريت 
تقول أبى لكك و شَّعْبى لكك معناه فَدَيكك!؛ و أنشد: قالَتٌ: ريت وَجنا شخب لكك مَل حيتيه تَزجيلك قال: لامر يقل 
فدَبتّك. شَيْهنَهُ إياك. وشعان: : موضعٌ بالشام. والأشُّعب: قبا باخيافة قال النافة الصقدى: تلمك ركر لام لدساية إلى الفَلّج العؤدء 
الأشعبٍ و شَعَبٍ الأجير رسولا إلى موضع كذا أى أميله. و شَعُوبُ: قبيلة؛ قال أبو جراشٍ بتنانية عر ابن ليق ينات 
ّرس و ا طَحُوبا فوا يا تِى نجع ينا و حي ا طآحُوبٍ أن ييا قال ابن سيدة: كذا وجدنا شَّحُوبٍ مَضوروفاً فى البيت 
الأخيرء ولو لغ أضوت لاتكسل الزساف.و أشعث: اسم رجللى كان طَمّاعاً؛ و فى المَثل: أطخ من معت و ذعية: اسمٌ. ونال 
شعبانٌ: ل ل قال الصّمّةُ بن عبد الله المَشَهرى» قال ابن برى: كثيرٌ ممن بَغْلَط فى الصّمّةُ 
فيقول القشرىء و هو القَّئرى لا عَيْنُ لأنه الصّمّةُ بن عبد اللّه بن طفَئِل بن قَرةٌ بن هَُِرة . بن عامر بن سَلَمةُ الحير بن قشَثِرٍ ين كعب: 


شعصب؛ ج١»‏ ص: 0٠17‏ 


#النقفكة العابي بتكت عهاء 


لسان العرب» ج١2‏ ص: وله 
شعنب؛ ج١)»‏ ص: 6٠م‏ 


: الأزهرى: يقال للنِّس إنه لمُعَنْبٌ القَوْنِء و هو المُلنُوى القَوْنِ حتى يصيرٌ كأنه حلقةً. و المَدَْنِبٌ: المُسْتَقِيمُ. و قال النضر: الشّعْتبَة أن 
يسْتَقِيمَ قَرنٌ الكبش ثم يَلْتَوىَ على رَأْسِهِ قبل أذنه. قال: و يقال تَبِسٌ مُشَعْنْبٌ القَوْنْ بالعين و الغين, و الفتح و الكسر. 


شغب؛ ج١)»‏ ص: 0٠8‏ 


: الّْبُء و الشََّبُء و التَشْغِيبُ: تَِييجٌ الشّ و أنشد الليث: و إنىء على ما نال منّى بصَرْفِه على الشَاغبينَه التاركى الحقَه مِشْعْبُ و قد 
شَتبهِم و سَعَب عليهمء و الكسر فيه لَه و هو شَعْبٌ اله و لا يقال شَحَبٌ؛ و تقول منه: مُعَث علهن و شقنت ووو طنتق أشقت 
شَعْاً: ع بيش اناك ليد و يُعابُ قالهُم؛ و إن لم بَشْمّبٍ أى و إن لم يو عن الطريتي و القَضدِ. شمر: شَّعْبَ فلانٌ عن الطريق» يَغْفَبُ 
كنبا فلن مِنْعَّبُ إذا كان عازتداً عن الحَقٌَ؛ قال الفرزدق: و الخارة م إلى جبال» و إن شاغيتهم وتودوا نان أى و إن خالَفتَهم 

عن الحكم إلى الجور و تركك القصد إلى العُنودِ؛ و قال الهذلى: وعَدَّتْ عَوادِ دون وَلْيك» كد تَشْعَبُ أى تَجُورُ بك عن طريقك. ٠‏ وفى 
ديك ايف هياضس: قيل له ما هذه الفنْيا التى شَْكَبَتُ فى الناس؟الشَّعْبُ» بسكون الغين: نَم يي الشَر و الفِثةُ و الخصام. و العامة تفتحها؛ 
0 شَعَبتَهم» و بهم و فيهم, و عليهم. وفى الحديث: نهى عن المُسْاغْتَي أى المخاص مه و المُفاتَنَة. و يقال للأتان إذا وحممث» 
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فَاسْتَض يبت على الفَحل: إنها ذات شَعْب و ضِعْن؛ قال أبو زيد 5 يَوئى | ابن أخيه: كان عَنى يَوُدّ دَرْؤْككه بعدّ الله شَغْتَ المُشتضعب» 
المريدٍ و أنشد الباهلى قول العجاج: كأ تختىء ذات شَعْبٍ سمتحجاء قَؤْداةء لا تَخمل إلَا مُحْدَ تدا قال: الشفْك الخلات» أى لا تراشية و 
الكت ع ويس 10ت ليا ناويا علي وجو كرفي ندا ء طويةة الل ويو نان عبرو ون شين فإن تَشْعْبِى» فالنَّغْبُه مِنّىه سَحِيْد 
إذااشيتسقى ميوت هه سجكفها 18 تذكى؟ أى تخالقيض و كتعلن نالا قاين أ مالا براقت انو أضك ليقياة: إن عراف العم 
الو بكعة شَعْبَ النَافِِ المَصِنّ يعنى بجران اليج لل: فوط شذق عو جرانه. و الشَّعْبُ: الخلالف؛ قاله الباهلى: و شَّغِدِتٌ عليهم 
بالكسن أشقك قن لع 

4 قوله [أبو زيد] هكذا فى الأصل و شرح القاموس و بعض نسخ الصحاح و فى بعضها أبو زييد. (). قوله [إذا شيمنى إلخ] ] هكذا 
فى الأصل. 

لسان العرب. ج٠١‏ ص: 0٠00‏ 

لمحيااي لالجدوير لاتير لحا واو وير او قار ودا رو لحا اساي وسالكيار رومالل وي لا صني 
المرترفَء العُضمَاء ذا الحثْرُوانِه العرككء السَّعْبَا و أبو الشَّهْب: كنوه بعض الشعراء. و شَّعْبٌ: موضِمٌ بِينَ ين المدينة و الشام. وق ديك 
الزهرى: أنه كان لهال بشَعْبٍ و رَردا؛ هما مَوْضِدِعَانٍ الدوووسا ؛ كان لارع بر عيو ار بن عباس و أُولادِ» إلى 52-0 
إليهم الخلافة» و هو بسكون الغين. و شَعَبُء بالتحريكك: اسم امَف لا ينصَرفٌ فى المعرفة. 


شغزب؛ ج١»‏ ص: 0٠8‏ 


: الشّغْرَىَه: الأَحْدُ بالعئنٍ. و كل أمر مُشْتَض َب: شَعْريٌ. و مَْهَلَ شَ هرَبٌ: مُلْعَو تحن الطريق؛ و قال العجامج يَصِفُ مَْهلَا: منج أزوَن 
شَغْرَبقٌ و لدخرَيت الوّيِحٌ: الث فى هبوبها. و الشَّْرَيِ ضَوْبٌ من الحِيلَدُ فى الصّراع؛ و هى أن تَلْوىَ رِجِلَهُ برخلك؛ تقول: شَعْرَئنَه 
ع أده بِالشَّغْرَيَه؛ِ قال ذو الرمة: و كس بين أُوامى» فكانٌ عد له الات و المحالا و قيل: : الشّغْرَيِةُ و الشَّخْرَييُ اعتقال 
المصارع رخْله بول آحَنَ و إلقاوؤه إِيَّاهُ فََزْرا و صّرعٌه إِيّاهُ ضَرعاً؛ قال: عَلّمَنا أخوالاء بتو عِجل اغبي و اغتقانا الجل 5 
صَرَغْتُهِ ص وه شَخْرَة الس شَغْرّبَ الرَجلَ الرَجِلّء و شَّعْربَهُ بمعنى واحدء و هو إذا عدوا وأنشد: يكنا الفسن يك عَى إلى 
مه يَخييبُ أَنَّ الدَهْرَ سُوْجو جيف عَنّتْ لَهُ داهيةٌ دُهْوية اغتفله عُفلَة شَْرِية لقنا عَنْ هواه شَعْرَيهُ وفى وي شُغْرْبا 
قال ابن الأثير: كذا رواه أبو داود فى السنن. قال الْحَوبنٌ: و الذى غتلف اند تكرناءو سو الذق اشْتَدّ لحمّه و غَلْظَ و قد تقدم فى الزاى. 
نال الطابى »و يحسل ان كرة ارات اتدل حيو اداه عا ضهنا عادو قريب الأينال: وفى حديث ابن تغمر: أنه أحَدَ 
َجْنَا َيه اللَْرََة قيل: هى ضَرْبٌ من الصّراع» و هو اْتِقَالٌ المصارع رِجْله جل صاجبه و رَمْيْه إلى الأرضن: قال: وأصلٌ الشَّغْرَعة 
الوا و المكرُ و كل أمرٍ مُشتضكب شَغْرَنُ. و السَّغْبَرٌ «7: ابن آوى. 


شغنب؛ ج١»‏ ص: 0+8 


الل ا ل لي ا عار ياي 
المهملهُ: هى أن ب تفيم قن الكنض» ثم يلو على رَأَسِه قبل أده قال: و يقال كد نيِسٌ مُشَعْنِبء بالعين و الغين» و الفتح و الكسر. 

0 أرافكو بالنتي رقوله [و الشغبز إلخ] هكذا فى الأصل و أورده فى التهذيب فى مقلوب شغزب الاق وقان الضرات أنه 
شغبر بالراء المهملة. 

لسان العرب. ج١2‏ ص: 608 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١لا‏ من ساناايب 


شقب؛ ج١»‏ ص: ٠ه‏ 


:لعفت :و الشفث: مَهُواةُ ما بينَ كل جَبلَين؛ و قيل: هو صَدَعَ ع يكونٌ فى لَهُوبٍ الجباله و لصوب الأَودَ دون الكفْضِء بُوكرٌ فيه الطير؛ 
و قبل: هو كالفأَرٍ أو كالمَّنَّ فى الجبل؛ و قيل: هو سكان قط إذا أَضْرَفْتَ عليه ذَهَب فى الأرضء و الجممٌُ: تعقات و عرو 
ف التهذبيه الليث: الشقث مَواضِعٌ» دون الغِيرانِء تكون فى لَهُوبٍ الجبالِء و لُضُوب الأؤدِية بوك فيها الطيد؛ و أنشد: فص يَحَتْ و 
اليه فى ابه * جمَة تا إذا ظمَا بها الأصمعى: الشَّقْبُ كالسّقّ يكوة فى الخبال» ومع شجة. واللفك؛ ورا ماين كا اق 
واللضييكة الشَّعْبٌ الصَّغيرٌ ذ فى الجبل. وَالشّْقَتٌ و الشقث: فيد له غضمة و ورقه يقبت كيقرة الرَمَانِء وَ وَرَقَه كَوَرَقٍ السَّدرِء و جَمَانّه 
كاليقء و فيه تزه والعلات 2قَبة؛ واقال أب مصيفة: هو شجرٌ من شجر الجبالء يبت فيما زَعَمواء فى ش َبَتِها؛ و قال مرَّهُ: هو من عُدْقٍ 
الغدد اطمو امه نك الطَوبل من الرجالي» و التّعام و الإبل. وسحاقن شوقك: واس عن كراع. و السّؤْقَبان: ْنَا القتّبِء اللا تعلق بهما 
الجبال. و الشَّقَبَانُ: طائد تَبطيٌ. 


شقحطب؛ ج١»‏ ص: 8٠م‏ 


: كبش شَمَحْطَبّ: ذو قَنَينِ منْكرَينِء كأنه شِقّ حطب. أبوضى و التتقطث الكين الذى له ارود قرزوة هال الاأرهرى و مداعيى 


0 
شكب؛ ج١»‏ ص: ٠8‏ 


: التهذيب: روى بعضهم قول وعاس ١‏ و هُنَّ» معأ قيامٌ كالشُّكوب و قال: هى الكراكيٌ؛ و رواه بعضهم: كالشُجُوب و هى عَمَد من 
أحكدة الك الأزهرى فى الثلا.ثى: و السّكبانٌ شباكك ؛ سيا الحَشَاسُونَ فى البادية من اللّيفِ و الحُوصء تُعَوِلُ لها عُرَى واسعةًء 

بها الحَشَّاشُء فيضَعٌ فيها الحشيش؛ د النُونُ فى شكبان نونُ جفع؛ و كأنها فى الأصل شبكانَ فقت إلى الشّكبانه و فى نوادر 
97 الشّكبانٌ ثوبٌ يُعقّدُ طرَفاهُ من وراء الحَفوَينِء و الطَرفانٍ فى الرأس» يش فيه الحَشّاشٌ على الظهْره وى الحالَ؛ قال أبو 
سليمان النقفة ى: لما ريت حَفْوة الأقارب, تُقَْت اغبا و هو راكبى: أَنت حَليلُه امن جانبى و إنما قال: و هو راكبى؛ لأنه على 
ظهره؛ و يقال له: الرَكَلّه و قاله بالقافء و هما لُغتان: شكبان و شَُقْبِان؛ قال: و سماعى من الأعراب شكبان. و الشّكبٌ: لغة فى الشّكُم؛ و 
هو الجَزاءً؛ و قيل: العَطاء. 


شلخب؛ ج١»‏ ص: 0٠8‏ 
: رجل مَلِحَبٌ: قَذْم. 
شنب؛ ج21 ص: .0 


: السَّنَبُ: ماءٌ و رقَةُ يجِرى على الَفْرِهِ و قيل: رِقَةُ و بود وعُذْوبةٌ فى الأسنان؛ و قيل: 

(1). قوله [قول وعاس] هكذا فى الأصل و الذى فى التكمله و شرح القاموس أبى سهم الهذلى. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 007 

الك اق يدن فى ادسا قا وافتا: هو مَدَّةٌ الأنياب كالعَوب» تراها كالمئْشار. كيت كنا فيوشات وكيتاى اكد والأنتَّى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ١ب/ا‏ من ساإناايب 


هناف نه الله وس سيو جار ص عل ينال الوو ييا لما ارم م تجو الباءِ من بعيها. قال الجرمى: سمعت 
الأعسففي يقول ال بَدُ الهم و الأسنانء فقلتُ: إِنَ أصتحاتنا يقولون هو حَِدَّنّها حين تَطلَع؛ برادُ بذلك عددائتها و طَراءتهاء لأنّها إذا 
أََتْ عليها التّنون» اختكث» فقال: ما هو إلا بَودّها؛ و قول ذى الرمة: ليا فى شَفَِِها حو َس و فى اللنَاتِء و فى أثيابهاء .5 شَنَب يويد 
قولٌ الأصعنس» لأ اللقة لا حكرنٌ فيها ِحَدَّة. قال أبن الغراس: افوا فى الشَّنَبِء فقالت طائفةٌ: هو تحريد أطراق الأستاةة وقيل: هو 
صفاؤها و تُقاؤها؛ و قيل: هو تَفْلِيبجها؛ وقيل: فو جلك كيديا قال الأسس» الشََّبُ البدٌ و العُذوبةٌ فى القّم. و قال ابن شميل: 
لنب فى الأسنانٍ أن تراها معش ربة شيا من ترواد, كا ترس التي من الفرادش البرووو قال بعصيو يغيى الأسعان: لنطبها 
عدر حم يزيتّه عَوارضٌ»ء فيها شَنْبةً و غُروبٌُ و العَربُ: ماع الأشنان. و الظّلم: نيا كانه يعلوه سواد. و المَسَانتٌ: الأفواةٌ الطيبةٌ. 
ابن الأدعرابى : المِْئَبٌ الغلاءمٌ الحَدَثء المَحدَّدٌ الأشنان» لفو خدها فعاة و ردقه وفين صفته. صلى الله عليه و سلم: ف ليع الم 
أَشَْب.الشَّنَت: البياضٌ و البريقٌ» و التّحديدٌ فى الأشنان. و رَُانة شَثباة: إِمْلِيِيةُ و ليس فيها حب إنما هى ماءٌ فى قَشْرِء على جِلْقَةُ الب 


من غير عبجم. قال الأصضعى«سأنت رؤبة عن اللتبء وأكذ غية ذكانه و أزعاً إلى تصيصهاء.و كنت يوشناء فهو شيك وشافت: زة. 
شنخب؛ ج١)»‏ ص: /ا+0م 


: الشْنْحُوب: فَرْحُ الكاهل. و الشْنْخوبةُ و الشْنْحْوبٌُ و السْنْحابٌُ: أغلى اليجتل. و شَّناخيبُ الجبال: رُؤْوسّهاء واجدثها شُنْحوبةُ. الجوهرى: 
ال ؟؟ به والهث: كن المتكاتوواعة شَّناخِيبٍ التجبل» و هى رُؤُوسّه. وفى حديث علي كرّم الله وجهه: ذوات الشَّناخِيبٍ الصّمٌ؛ هى 
رؤوسٌُ الجبالٍ العالية. و السنُخوب: فِقَرَهُ ظهْر البعير. رجل سَنْحَبٌ: طويل. 


شنزب؛ ج1١‏ ص: /ا٠م‏ 

المْثْرَبْة الصّلْبٌ العديث عريق 

شنظب؛ ج١2‏ ص: /ا+م 

تناب قوق فدماف وف التهنيب كل جوف فيه ماء. و الشْنْظت: الطويلٌ الححسَنٌّ الحَلتي. والقطة: موضمٌ بالبادية. 
شنعب؛ ج١)»‏ ص: /ا٠0م‏ 

#الأتعات من الرسال» #التقاق بوره الطري العابة و الكثنات راق التفل بالباد. 

شنغب؛ ج١2‏ ص: /ا٠0م‏ 


: الشّْعُبُ و الشنعُوب: أعالى الأَغْصانْء و أنشد فى ترجمة شرح: ترى القّرائع مَطَفُو قوق ظاجره» مشتخضرا ناظراً نشو الشناغِيب 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 00 

تقول للعُضن الناعم: تر توق خ فال اهعرف و ريت فى البادية جنا يتحَى شُنْعُوب فسألتُ غُلاماً من َنى كلَِبٍ عن مغنى 
اشريه فقال: الوب القُضيَ اناعم الوَطبْ؟ و نحو ذلكك قال ابن الأعرابى. والسُّنكب: الطويل من جميع العتوان. والنتفاتة الطريا 
الاق هو الأذقيةيو الا مساو برها و الشتغاث: الخو العاجر. والتكوت: فون طويل هق الأرشن» فرق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاب/ا من ساإناايب 
شهب؛ ج١)»‏ ص: 0٠/4‏ 


الشَّهَبُ و الشَهْبةٌ: لَونُ تياضء بَط دَعُهِ سَوادٌ فى خلاله؛ و أنشد: و عَلا المَفارِقَ رَبعُ طَهِبٍ أَشْهَبٍ و العَثبرٌ الجيِدُ لون أَشْهَبُ؛ و قيل: 
الشّهْبهُ التياضٌ الذى عَلَتِ على الشوادٍ. و قد شَيْتِ و شَهبَ شهِبو اشَهَبٌ» ووجاء فى شغ ميل شاِبُ؛ قال: تعبت وَنْحانَ الجنانء 
عُجَلُوا اريم فوا م الا شاجب و َرَسٌ أَغْهبُ» و قد اهب اهباب و اشهابٌ اشْهييابه مله مثله. و أَشْهَبَ الرجلٌ إذا كان نَمل حَيله 
هب هذا قولٌ أَهلٍ اللغة» إلا أن ابن الأعرابى قال: ليس ذ فى لحيل شهْبٌ. وقال ابرعيلة النقة 1 فى ألوانٍ الحَثِلِء أن تَشْقَّ مُعْظَمَ لَؤْنه 
ترف أرشغرات بيض» كميناً كان أو أَشقت أو أَدْمَعَ. واشهاتٌ رأسْه والكقوب :لت ا ضهايوا فقا إمرة القى #قالك الختبال 
لما جِنتّها: شاب بَغدى, رَأس هذاء و اشْتَهَتِ و كتِيبةُ شَّهُباءٌ: ِمَا فيها من يياض السّلاح و الحديدء فى حال السّواد؛ و قيل: هى البَيضاءٌ 
الضافبةٌ الحديز. و فى التهذيب: و كنبية شهابة 4019 و قبل: كتيبة شَهْباء إذا كانت علتبا ياض 'العد ود ويه ققاة إذا كانت ل 
بيضاء من الجِذب, لا يُرَى فيها خض رَة؛ و قيل: السَّهْباءُ 2 التى ليس فيها مطئ ثم التفضائ ثم التحشراة؛ و أنشد الجوهريٌ و غيرُهء فى فصل 
عصر ا ازعير بن اب شليق: إذا اَم الشَهُباءك» بالناس» جحت و نال كرام الماليه : فق الشرف الأكل قال اين برعة السَّهْباءٌ البتضائ 
أى هى بَنِضاءً لكثْرة ة التلمجء وعَِدّما النّبات. و أَجحَدَتٌ: أَضَوّتْ يهم و أملكث أموالّهم. وقوله: و نال كرام المالِء يك كرا ثم الابل» 
يعنى أنها تلحر و تؤكل» لأنهم لا يَجدُون لبن نيهم عن أكلها. و الجخرةٌ: الكَئَةٌ الشديدة التى تجبر الناس ة فى الثيوت. وفى حاديث 
العباسء قال 00 يا أهلّ مكة أَش موا تَسلمواء فَقَدِ استبطتع بِأَشْهَب بازل؛ أ رُمِينم بر صَعْبِء لا طَاقةً كم به. ووم 07" 
00 َيِشٌ أَشْهَبٌ أى قَوىٌّ شديدٌ. و أكهما شيل فى التق و ادك افيه بارنالاة برل اللعبررفها شدي اللو 
(0. قوله [و كتيية شهابة] هكذا فى الأصل و شرح القاموس. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 0:09 
و سيك صر كود و ولك واء أذات ققد ودبيو النقبافه ارم النضهاة الي لا قشر وله القطر ببق 
الشْهْبَهُ و هى البياضء فتر يميت سَكَةُ الدب بها؛ و قوله أنشده ثعلت: أتاناء و قد لَفمْه ف جُباء قََه على الدخل: حتى الوك فى الرخل» 
اخ طرو كا < يريع ديد الرواوضن جازها عراز فى الزعر الاو ضاق امايق لو هاه أررريخ ها و1 ولي 
فكآن الريخ ييضاة لذلكك. أبز سعيدة 73 شَهت البزدُ السّجرَ إذا عير ألوائهاء و شَّهّتِ الناس البوةٌ. وكا اليك ييه تؤدأ تفي فم يذه 
سسواكة كلما كاد او كفي اننيد وف الول البخنى؛ لمث تَعير هاء شَجُباء تؤوى الرّيش من بص يرها ين ندا تَغِلّ فى المِيِهُ حتى 
يَْرَبَ ريش السَهُم الدّمَ. و فى الصحاح: النضْلٌ الأَشْهَبٌ الذى برد قَذَهَتِ سَواده. وَعْدَة شياء: زهو أن ل 
يُخَالِفٌ البياض. و الشَّهْباءُ من المعز: دو ال ارون الشان: و اشهَابٌ الرّوحٌ: قارب الوح فائيض» و فى لاله ُظ رة قليلة. و يقال: 
اشَهابّت مَشَافرّه. و الشَّهِابٌُ: اللبنٌ الصَّيَاحٌ؛ و قيل اللبنٌ الذى ثُلْثاهٌ ما و ثُلقّه لبن وذلك لتَكيّرِ لونه؛ و قيل الشَّههاب والنيافة باصم 
نع اللدن الدفق ا كَثيرُ الما و ذلكك لكر أَوْنِه أيضاًء اب لم قال الأرهرى: و سَدِمِعْتٌ غير واحَِدٍ من العَرَب ل 
لبن المفزوج العا شفاته كما رع بفَدْح الشّينِ. قال أبو حاتم: هو النهاكة بِضَم الشّينَء و هو القَضْديحٌ» و الحَضانٌ و الشَّهابُ» و 
اللجورى عار ١‏ و الصّياح» و السَمارء كله واحد. ايوم انه ذو ريح بار قال: ايديل اتح و الصنن والتود. و 
للد قجة كذلكك: الأزهرى: اق أَنْهَتُ: ذو عَلِيتٍ و أزيز؛ وقوله تكله سييريه؛ فدّىء لبنى ذَهْل بن شَتِبانَه ناقتىء إذا كان يوم ذُو 
كراعق العك يوون اوبكر َشْهْبَ لبياض السّلاح و أن يكون أَشْهَبَ لمكان القبار. و الشَّهِابُ: شْعْلَةُ نار ساطِعَةٌ و الجمع شهْبٌ 
وكؤاتتر قافو اندااناً لجع :قال اروس راو يتنا بأَشْهَبِ نارَيَناء لذى القؤم توتمى :وافى التنزيل العزيز: أو 
اكد هاب قبس؛ قال الغراء: كن عاص و الأفش فيهما؛ قال و أَضَافه أل المَديئَةٌ [ٍ يهاب قبس ]4 قال: و هذا من إضافة الشَّىءٍ 
إلى نفسِه» كما قالوا: - الح راءء و مَسِْجِدٌ الجامع؛ اال إلى ات أَوائلُها إلى ثوانيهَاء و هى هى فى المعنى. و 
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منه قوله: إِنَّ ذا لَهُوَ حَقٌ اين 

.١(‏ قوله [و السجار] هو هكذا فى الأصل و شرح القاموس. (2). قوله [و أشهب] هو هكذا بفتح الهاء فى الأصل و المحكم. و قال 
شارح القاموس: و أشهبء بضم الهاء. قال ابن منظور و أظنه اسماً للجمع. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 0٠١‏ 

و روى الأزهرى عن ابن السكيت. قال: الشَّهابُ العُودٌ الذى فيه نارٌ؛ قال و قال أبو الهَيثم: الشّهابٌ أَصْلٌ حَشَّيِةُ أو عود فيها نارٌ ساطعة؛ 
ويقال لك ؤْكب الذى يفص على أثر النّيطان باللئل: شهابٌ. قال الله و فلات ثاقت. والشهث: النّجِومٌ الس المغروقة 
بالدرارع, وفى حديث اشتراق المع رما أذرَكه الشَّهِابُ» قبل أن بُلَْيِها؛ يعنى الكَلِمَة المُشتَرقَة؛ و أراد بالشّهاب: الذى تقض بِاللَلٍ 
شِئِة الك وكبء و هوء فى الأصلء الشّعْلَهُ من الَارِ؛ و يقال للرجّللٍ الماضى فى الحرب: شَِهابٌ حب اوحاقن جوابكلى لضي 
بالكؤكب فى مغ يه و الجمعٌ شَهْبٌ و شُهْبان؛ قال ذو الرمة: إذا عَم داجيها أن بمايكك» و شُّهْبانٍ روه كلّ مؤهاء نِم عَم داعيها: 
أى دعا الأبَ الأ كبر. و أراد بشَهْبانٍ عَمْرو: بنى عَهْرو بن تميم. و أما ينو المَِرء فإنّهُم مركا عوك لساري اقل الاصدي :و بنى 
المُنْذِر الأكناهية والح ف تقفوة عُدُوَة كالسّيوف و السَّوْمَتٌ: القتفمك: والسّبَهانٌ و الشَهَبِاتٌ: شجرٌ عرو يُشبه امام أنشد 
العازني وما كذ الدبو قحي تمطلكاه قناكء وعق الأشهبان عاق الأقزيان طاماق أ بهافة لس فيه قر رو تافو 
شَهْباء: كثيرة اتلس جَدْبةٌ؛ و الشَّهْباٌ مكل من الييضاء و التحقراء أشدٌ من البيضاء؛ و سنة خَبراك: لا مَطَرَ فيها؛ و قال: إذا الئَةٌ الَّهْباءُ 
خراقيا أن عرس لفك فنا 


شهرب؛ ج١»‏ ص: 0٠١‏ 


: الشَّهْوَبَةُ و الشَّهْبَرةٌ: العجورٌ الخيرة قال: 1 الخليس لَعَمُجَورٌ شَهْرَبَ تؤضىء من الشاذ بعظم الرَبَُ اللامُ مُفْحَمِهُ فى لعجوزء و أَدْكَلَ 
الام فى غير حَبَر إنَّ ضرورةً و لا يْقاسٌ عليه؛ و الوجه أن يقال: 3 الحليِس عجورٌ شَّْرَبَكُ كما يقال: لَرَيد قائِمٌ» و مثله قول الراجز: 
خالى لأََنتَ و من بريد خاله يل العلاةء و يُكُرِم الأخوالا قال: و هذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أراد لُخالى أَنْتٌء فأَتر اللام 
إلى التِر ضرورة» و الآدتَوٌ أن يكونّ الاك لوقه الخبر على المبتدإء و إن كانت فيه اللامُ ضرورة؛ و من روى فى البيت 


المتقدّم سّ بره فإنه خطأء لأنَّ ها التأِيثِ لا تكو وي إِلَّا إذا كيد رَ ما قبلها. .و شَّيْخْ شَهْرَبُ» و سَبِخْ سَهْبْرٌ شهبَرٌ» عن يعقوب. التهذيب فى 
الرباعى: الغو الخد نض الى يكرت أمقل التخلق وش الدبف فزيدت الهاق 


شوب؛ ج١»‏ ص: 01٠١‏ 


؛ الشؤث: الخلط. شات الشىء شَؤبا: خلطه. و شبته أشوئه: خلطته فهو مشوت. 
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واشتات» هوء وانْشات: الختلط؛ قال ا الطائى: جادّت» مَنّاصبّه سَعَانُ غَاديةٌ بشكرء و رَحِيِقٍ شيت» سباع يروى ٠‏ ...: فانُشاباء و 


- 


هو أَذْمَبُ فى باب المُطاوَعَة. والشؤث والنياة: التلطوقال وا وأطث براح الشامء ال مُعَتَقَّةّ صدؤفاًء و تلك 
شيابُها و الرواية المعروفة: ار نار ارايت كلصوت ري مار و” قال: مكذا أنشده أبو حنيفة و قد خلّط فى 
الإواع وقوه تعالى: ثم إن لع علا ويا ِْ حبيم؛ أى لَخَلْطاً و مزاجاً؛ يقال لمحل فى القولٍ أو العَمَلٍ: عر يخوت و رزوت أبو 
حاتم: سألت الأصمعى عن المشاوب؛ و هى الُلْفُ؛ فثالة يقال لِغِلافٍ القارورة مُشاوبٌ» على مُفاعل, لأنه مَُوبٌ بخفرفء و صُفْرف و 
خض رَوه قال أبو حاتم: يجوز أنْ يُجْمَع المُشاوَبُ على مَشاوب. و المُشاوّبٌء بضم الميم و فتح الواو: اكت القازورة لذن قد اتن 
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مكلف .والفاكة اسم ما بُمرَّجُ. و ماه الذّوْبَ بالنَّوبِ؛ اللَّْبُ: ال ؛ و الشَّوْبُ: ما شّينَهِ به من ماءٍ أو لَبنِ. و حكى ابن نٌّ الأعرابى 
ماعندى شَوْبٌ و لا روْب؛ فالَّوْتٌ العصل» و الوَوْبُ اللَبنّ الوَافت؛ و قبل: الوب العضل» و الوب لين من غير أن بد دَّا؛ و قيل: لا 
مَرَقَ ولا لبن و يقال م قاه الشوت اذب فالشَّوْبُ اللبن و الذَّوْبُ العمل قاله ابن دريد. الفراء: شابّ إذا خانَ» و باش إذا خَلَط. 
الأصمعىء فى باب إصابةٌ الرجل فى مَنْطِقِه مره و إخطائه أخرى: فوخ رت ووم الروسية يقال للرجل إذا نضح عن الرجل: قد 
شاب عنه و رابّء إذا كبدلَ. قال: والخويب لامع اعبما عر لام ارفس ترام هو يشُوبُ و يَرُوبُ أى رُدَافِعٌ مُدَافَعَهُ غير 
مالع فبهاء و مره ِكَل فلا داقع لبّ. قال غيده: يَقُوبُ من شَؤْب الله و هو حَلْطه بالماء و ترذْقه؛ و يرُوبٌ أراد أن يقول يُرَوّبِ أى 
عله راباً خائرا لا شَوْبٍ فيه. فأتيع َرُوبٌ يَشُوبٌ لادواج الكلام: كما قالوا: هو يأتيه القْدايا و القشاياء و التدايا ليس بجقع للتّعدافء 
فجاءً بها على وَرّنْ العشايا. الو شعي الدر يرل نت فُلاناً اليوم يوب عن أصحابه إذا داقع عنهم شيئاً من وفاع. فلكو ليس 
قولّهم هو يَشُوبُ و يَرُوبُ من اللنِء و لكن معناه رجل يَرُوبُ أحيانا فلاء توك والأكمقوى آنا يفنو عن وعد 
مُبالغ فيه. ابن الأعرابى : شاب إذا كذّبء و شاب: تدع فى بَئِع أو شراء. ابن الأعرابى : شاب يَشُوب شَّوْباً إذا عش و منه الحَبرُ: لا شَوْتَ 
ولا رَوْبَ أ لاغِشٌ ولا تحط فى بيع أو نتراء. و أَصلُ الب ال و الَوبُ من اللَنِ الرائب» لحي بالماء. و يقال للمُحلّط فى 
كلامه: هو يَشُوبُ و يرُوبُ. و قيل: حل 3 توك ولا نيا اه 

ا اقول زو عله متفقة إل ] مكذااقى الأسل واقى يعض تنيع النيدك» و هاده سعيطة إلخ بالتصب مقرلا لهاده: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 0١17‏ 

برى من هذه السّلعَُ. و رُوى عنه )1١‏ أنه كال«معتى ترلين: لامَوبَ و لا رَوْب فى البيع و الشَّراءِ فى السَلعَةِ تيه أى إنّكك بَرىة من 
عَثبها. وفى الحديث: يَفْهَدٌ بتكم الح و اللو فَوبوه بالصَدَقَه أمرهم بالصَدََدٍ لما يَرى بَنهُم من الكاب و الزبا و الزاَوو 
النقْصانٍ فى القول لتكونَ كَفَارة لذلك؛ و قولٌ شُرلَيِك بن الشُلَكه السَعْدى: ممع فيكك, صَرْبَ القَْم» ل م مُعَوَضٌء و ماءُ قور فى 
القصاعء يديب إنما بناُ على شتيب الذى لم يُسَمّ فاعله أى مَخلُوط بالتّوابلٍ و الصّباغ. و الصّرْبٌُ: اللبنُ الحايض. و فلل فين 
العَرْصَ؛ُ ليجب و يروى مُعَوَض أى طرىٌ؛ و يروى مُعَوّض أى لم بَنْضَجٌْ بعد و هو المُلَهْوَحٌ. و فى المثل: هو يَسُوبُ و يَرُوبُ» يُضرب 
مَتَا لمَنْ بَخْلِط فى القولٍ و العَمَل. و فى فلان شَّوْيَهُ أى حََدِيعَة و فى فلان ذَوْبَهُ أى حَمْقَةٌ ظاهرةً. و اش تَغْمل بعضٌ النَّحْويينَ السَّوْتَ 
فى اللتركاك» فقال: آم المَنْححَهُ المَشُويَهُ بالكسرة. فَالفَيْحة التى قبل الإمالة نحو فَنْحَهُ عَين عَابدٍ و عَارِفٍ؛ فال:و ذلك أن الأمالة إثما 
هى أن تنو بالفَْحَةْ نحو الكسرة بل الت تح الى .زب من تجائس الصؤت» فكما أن الحرحة ليست بف مط كذلك 
الأَلِثُ التى بعدّها ليست يفا مَحْضَدُ و هذا هو القياس» أن الألفّ تَابِعَة العف نكا أن افده َشُويَة؛ فكذلكك الألتُ اللاتحقة ليا و 
الْشَّوْتٌ: القطترة من الَجين. و بار نت المزأة ليل جباة؛ قيل: إنَّ الياة فيها ماق و إنما هو من الواوء لأَنَّ ماء الرجل خاقّط ماء المرأة. و 
الشَاِدَهُ: واحّدةٌ الَّوائبِء وه الأمدَارٌ و الأذناسٌ. وشفات: لَه قيل ياوه بِدَلُ من الوا لقَولهم الشَّوايَنَة. وكات : مَوْضِعٌ بنَجْدِء و 
سنذكره فى الياءء لأنَّ هذه الألف تكون منقَلبة عن ياء وعن واوء لأنّ فى الكلام ش و بء و فيه ش ى بء و لو مجهل الْقلابٌ هذه 
المح ارو لأنَّ الأألف هاهنا لد الأليف إذا كانت عَيناً عن الواو أكثر من انقلابها عن الياء؛ قال: وشت 


شوشب؛ ج١»‏ ص: 01١7١‏ 
: قال فى ترجمة فَوْلَضٍ: و مما جاءَ على بناء فَوْلَفٍ شَوْمَّبٌ: اسم للعَقْرب. 


شيب؛ ج١»‏ ص: 01١1١‏ 
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#الذلةتقررت» السو كتبواياض الخقرره و العديك علدو تكن كرك الكغد ذه كما الات تحيك تفار فقا و ياو يو 
َشْيْبٌء على غير قيارء لأنَّ هذا النعت إنما يكونُ من باب فَعِلَ يَفْعلُ» و لا فغلاة له قلَ: الشَيبُ بياض الشََّر. و يقال: عَلاه الشّيت.و 
كال عل أَفْمِتُء ولا يقال: امْرَأَةٌ سباك لا تنعت به المَوْأَة اككتفوا بِالشَّمْطاءِ عن الشَيِباءء و قد يقال: شَّاتَ رَأَمْرها. والعديث: دخول 
ليجل فى ححدٌ السب من 

(). قؤله أو روى غلنه] أى عق ابن #الأعرانى فى غبار البادين: 
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لرّجالِ؛ قال ابن السكيت فى قول عَويِي: تَط و و أنّى لَك التَصابى؟ و الرأسٌ قَدْ شابهُ امَِديبُ يعنى يَيِضّه المَيْديبُ» و ليس معناء 
لكلا فاك ايف ا هذا البيت زَعَم الجوهرى أنه لعَدِىٌ» و هو ليد بن بن الأمبرص؛ وقول الشاعر: َدْ رابهء و لِمِْلٍ ذلك رَاَكُه وت 
الْمَشْايٌُ بُ على السَّوادِء فشَابَ أى بَيَض مُسْوَدٌَه. والأفية: العف الر أن كه اللدة كوو كفت اشرق ر خنع وير سبو أخات 1 امهو 
برَأْسِهء و قَوْمٌ شديبٌ» و يجوز فى الشَّعر شيب على التّمام؛ هذا قولٌ أهل اللغة. قال ابن سيدة: و عِندِى أَنَّ شَئِباً إنما هو جممٌ شَائْبِء كما 
قالوابازك ورزل» اوكعم قوب على لعز السماويي كنا فالا الجاع بعود وبوافساع فيض يوغرل الرافذه كلذك لبا والعافينهة 
وكتاً؟ هبيه تايس يداليم الكناف والئية جع اشع القيكه لبان قلط علبيا الل فعيف ييه وقول عدت بين ويد 
رفت مكمه بات فيه بوارف» يَْئقِيَ رؤُوس ثيب و قال بعضهم: الب هاهنا سرحائْبٌ بيضء واجدّها أَشْيبُ؛ و قيل: جى جبال 
مُيضّةُ منّ التلْج) ؛ أو مِنَّ الغبار؛ وقيل: شِيبٌ اسمٌ جَبَلِ» ذكره ه الكميت» فقال: و مافَدرٌ وال أَخورَئْها عَمَايه أن تََفَئهُنٌ شيب و لَب 
شانت: أراذوا به المبالغةً على ع ىٌ قَؤْلِهم: هر شاعِر و لا فِعل له. و اذ تقعن الداءى قدي كشت غلن القفيو» وكيل على المصدن لأنه 
حين قال: اش قعل كأنه قال شات فقال ها وأعات الل كات ولذممو كافت العرث تقولٌ للبكر إذا زُقّتْ إلى رَؤجهاء فدَحَلَ بها و 
لم يَفْتَرِعْها ليلةً زفافها: باتت بِلَيلةِ وه و إن افْتَرَعَها تلكك الليلة» قالوا: بار 'َث بِليل شَئباء؛ و قال عُرْوةُ بن الوَؤْد: كليل شَمِباءَء التى لَشْرتٌ 
ل ل ل 00 أتامَها القَبيلٌ و قيل: يا با دل من واوء لأنَّ ماء الج 
عاك ماء الت أوخيد آنا لم سكيم قالوا بليلهٌ شَوْباءَ؛ جَعلوا هذا بدلا لازماً كعِيدٍ و أَعيادٍ. والبذ نيف انيل من الخيرة وريوة أشي 
شَيبان: ععروت زاذو ارد و مان وتولجا: شَهْرا قماحء و هما أَسدٌّ شهور الغّتءِبَْد و هما اللّدان يقول قن لا يَغْرفهما: كانونٌ و 
كانُونٌ؟ قال الكميت: إذا أَقْسَتٍ عْسَتٍ الآفاقٌ خَبراً جوبها بشيبات» أو مِلْحادٌ» و اليو أَشْهَبُ أى من اللْبٍ؛ هكذا رواه ابن سَلَمِه بكسر الشين 
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و الميم» و إنما سما بذلكك لاثيضاض الأرض يما عليها من اتج و الصّقيع؛ و هما عند طلوع العَقْرَبٍ و النّشِرِ؛ِ وقول ساعدة: شات 
العُّراتُء و لا قُوَادّك تارك ذِكرَ العَضُوبء و لا عِتابكك بُغْد بَعْتَتُ أراد: طالّ عليكك الأمرٌ حتى كان ما لا يكون أبداًء و هو شَّيِبُ الغُراب. و 
03 وى الل جا وكيز لوس من ووه قويان: مدهلا قوان بن لوي يكرا بن رخن ب فلن بو نين 


وائلء و الآَر شيبانٌ بن ذَهْلٍ بن تَعْلبهُ , بن تُكابة. وحجونات كريرس الكتسااقى لتحي عورا عسات ب طليدا بن عرد 


5 
أ 


الدار بن قْصِىّ. و النيقه ب الكمرة حكاية صَوْتٍ مشافِرٍ الإبيل عند الشُوبٍ. قال ذو الرمة وَوَصَفَ إِبلما حرجي عر تتلم و 


#ِ 


أصواة عنايرها حبك كيك تَدَاعيِنَه باسم الشيبء فى مُكل بجوايئه من بَطورة و بتنلام و فيا اتمؤط: فكراة قر اعدو كيك 
السَؤْط: : معروف؟ عربى صحيح. كيت والت فوشا غبلان معروفاة» قال أب ذؤيت: كن قال انه بن ُضارع و شابةه بتزك» 
مِن جَدَامَ ليج وفى الصحاح: شابثٌ ذ فى شغر أبى ذُوَيْبِ: اسم جَبَل بِنْجبِ و قد يجوز أن تكون أَلِفُ شابةً مُْقلبةً عن واو لأنَّ فى 
كاذ فوب كنا اقوط مدرو ليقي زا انه نجل واه الجداكدو تدا أعلن. 


فصل الصاد المهملة؛ ج١»‏ ص: 01١١‏ 
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صأب؛ ج21 ص: 1ه 


فقن الخراته هابا رو و امتلل و أكثر من شرب الماء. و صيْتِ من الماء إذا أكثر شربهء فهو رجل مِصْأبٌء على مِفْعل. و 
داكو السزاية اليس يعي ترك او اتدل وضع العدد الي اليا لسري اكوا روطان كانوا ار عي انه 
العكارن كر رقي لمعا : الصُؤَابةء بالهمزء بيضَةُ القملةء و الجمع ال لصَّوَّاب و الصّئبان؛ و قد غَلِط يعقوب فى قوله: و لا تقل صتبان. و 
قد صَيْبَ رأْسَه و أَضْأَبَ أيضا إذا كثر ص مُبائه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: يارث أوعذى شرا عكاء ها أرى الطقاد يُعْنِى شَّيًا أى 
أوجدنى كالصوّابٍ من الذهبء و عنى بالحى الصحيح الذى ليس بِمُرْقتٌ و لا منْقَتّه و الطيار: ما طارت به الريح من دقيق الذهب. 
أبو عبيد: الصّعْبانُ ما يتحبب من الجليد كاللؤلؤ الصّغار؛ و أنشد: فأضحىء و صِنْبانُ الصّقيع كأنه ماد بضاحى مئنه» يَتَحدَرُ 
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:صب الماة و نحوء شه صبا قضْتٌ و انْصَتٌ و تَصَِت: أراقه: و حبنت الماء: سَكبه. و يقال؛ صَعِعِتٌ لفلان ماء فى الْقَدّح لبشريه و 
اص طَيئِتٌ لنفسى ماءً من القربة لأَشْربهه و اضْطَيئِتٌ لنفسى قدحاً. وفى الحديث: فقام إلى شخب فاصطْبٌ منه الماء» هو افتعل من الصَّبّ 
أق أغاه سه واقاة الافضال .حم السناد مقاب طاء. ليتوا اطق يهاو هجا مي تحروضت الإطيا فد بواقال أعرابى :شلوك ومن الخزرادة م2 
أ أعنهه التسى وقد كيك اماد اكاك تنس العنكودو أعطف ابرق لأعرايء الك تلن فنا سعى و فاه توك الفيزية آنا تطينقا 3 
قال أَبو عبيدة نحوه. و قال هى جمع صَوْبوبٍ أو صاب 19. قال الأزهرى و قال غيره: لا يكون صَبٍّ جمعاً لصابٌ أو صضّبوب: إنما جمع 
صَبوب أو صاتٌ: طُرمِبٌ» كما يقال شاة 00 وعُزْز و جَدُودٌ وجدّد. وفى حديث َريرَةٌ: إذ افك انلك آذ انك لهم مَك ص 
واحدةْأَى دَفعَهُ واحدة من صَبٌ الماء يَصِيّه صباً إذا أفرغه. و منوصفة على لأبى بكر عليهما السلام» حين مات: كنت على الكافرين 
عذاباً ص ب هو مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول. و من كلامهم: تَصَبَيِتٌ عَرَقَا أى تَصَبّبَ عَرَقى» فنقل الفعل فصار فى اللفظ لَىٌّ فخرج 
الفاعل فى الأصل مميزاً. و لا يجوز: عَرَقَاً تصبب» لأنّ هذا الممثز هو الفاعل ة فى المعنى» فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؛ 
كذلكك لا يجوز تقديم المميز إذا كان هو الفاعل فى المعنى على الفعل؛ هذا قول ابن جنى. و ماءٌ صَسٌّ كقولكك: ماءٌ سركبٌ و ماءٌ 
غَوْر؛ قال دكين بن رجاء: تَنْضَحُ ذِفْراهُ بماء صَبٌ» مثْل الكتحهل» أو عَقِيدٍ الب و الكحَيلُ: هو النَفْط الذى يطلى به الإبل الجربى. و 
اعبطك الجاهةالهذه للقي عل ذا يجىء عليه عامة هذا النحوه حكاه سيبويه. و الماء يَنْصَبٌ من الجبل» و يَتصِيّبُ من الجبل أى 
كان عاديا طن وو ام رقي مما رينت او لخت ركب عاسو لق قة فقو راح لدعا يفك فيا وو يك هي 
قو لكت ابولق حابي الاين لاد رق كروة قر وفع سي عبر صاس زافق الى لان كوو و روريم ىا توق رريها 
سواء. قال ابن الأثير الج الجماعة من الناس؛ و قيل: هى شىء يشبه الشفرة. قال يزييد: كنت آكل مع الرفقة الذين صحبتهمء و فى 
القدرة التى كانوا يأكلون منها. قال: و قيل إنما هى | لصن بالنون» و هى» بالكسر و الفتحء شبه السّلُّ يوضع فيها الطعام. وفى الحديث: 
لَعَدِمَعٌ آبةٌ خيرٌ من صَبيب ذَهباً؛ قيل: هو ذهب كثير مض بوب غير معدود؛ و قيل: هو فعيل بمعنى مفعول؛ و قيل: يُحتمل أن يكون اسم 
جبل» كماقال فى حديث آخر: تحير من صَبير ذهباً.و الصّبّهُ: الققطعة من الإبل و الشاءء و هى القطعة من الخيل؛ و الصَّرمِهُ من الإبل» و 
الصَّبَ بالضم, من الخيل كالسّرْبَُ؛ِ قال: 

.)١(‏ قوله [و قال هى جمع صبوب أو صاب] كذا بالتسخ و فيه سقط ظاهرء ففى شرح القاموس ما نصه و فى لسان العرب عن أبى 
عبيدةٌ و قد يكون الصب جمع صبوب أو صاب. 
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كد كاليمام؛ تَهْوى يتراعا و عَدِئٌ كمثْل شبه المَضديق و الأشريق صمب كاليمام؛ ! إلا أنه آثر إتمام الجزء على الخبن؛ لأن الشعراء 
يختارون مثل هذا؛ و إلا فمقابلة الجمع بالجمع أشكل. وبمار طائر. و الصّبَهُ من الإبل و الغنم: ما ين العفرين إلى الثلاتين و 
الأرسية دوقيل عاين العشيرة إلى الأربعين. و فى الصحاح عن أبى زيد؛ الطقة من السح ماين العشرة إلى الأربعين؛ وقيل: هى من 
الإبل ما دون المائة» كالفؤق من الغنم؛ فى قول من جعل افق ما دون المائة. و الفِزرُ من الضأن: مثل الصبَُ من المغرّى؛ و الصدْعَةُ 
نحوهاء و قد يقال فى الإبل. و الصّبَهُ: اللتماعة من لانن وفى حديث شقيق» قال لإبراهيم التيمئّ: ألم كأ أنكم صُهِيتان ص يتان أى 
جماعتان جماعتان. وفى الحديث: ألا هل عسى حك منكم أن يَنَحَدْ الصّبَهُ من الغنم؟أى جماعة منهاء تشبيهاً بجماغة الناس. قال ابن 
الأفنة وقد كرف فى متها فقي ما د بين العشرين إلى الأربعين من الضأن و المعزء و قيل: من المعز خاصة؛ و قيل: نحو الخمسين» و 

قيل: ما بين الستين إلى السبعين. قال: و الصَّبَهُ من الإبل نحو خمس أو ست. وفى حديث ابن عمر: اشتريت صُِيةُ من غنم.و عليه ص ب 
من مال أى قليل. و الصّبَهُ و الصَابة بالضم: بقِيةُ الماء و اللبن و غيرهما تبقى فى الإناء و السقاء؛ قال الأخطل فى الصبابة: جاد القَلال 
له بذاتٍ ص باق حمراةء مثل شََحيةْ الأوداج الفراء: الضّيَهُ و الشّول و الغرض 0١‏ »: الماء القليل. و تصاتَئت الماء إذا شربت صُبابته. و قد 
اصطبها و تَصَِيبها و تصابّها. قال الأخطلٌ؛ و نسبه الأأزهرى للشماخ: َم تَصابدِتٌ المعيفَةٌ بعدهم. أَعرُ علينا من عفاءٍ كيرا جعله 
للمعيشة 8*0 ص باباء و هو على المثل؛ أى قَقْدُ من كنت معه أَشدٌّ علي من ابيضاض شعرى. قال الأزهرى: شبه ما بقى من العيش ببقية 
الشراب يَتَمَرَّزُهِ و ينَصابّه. وفى حديث عتبة بن غَزوان أنه خطب الناس» فقال: ألا إِنَّ الدنيا قد آدَنَتْ بِضَّ وم و ولَّتُْ عذَّاى ة يَبقّ منها 
إلا صربايَةٌ كص بابَهُ الإناء؛ ع ذَّاء أى مُسرعة. و قال أبو عبيد: الصبابة البِقيُّ اليسيرةُ تبقى فى الإناءٍ من الشراب» فإذا شربها الرجل قال 
َصابيها؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابى من قول الشاعر: و ليل َدَيْتٌ به ند هوا بص باب الكرى الأغيد قال: قد يجوز أنه أراد بص بابة 
اكد فسةفةالياء ؛ كما قال الهذلى: ألا ليت شغرى هل تَنَظْرَ خالدٌ عِيادى على الهِتجران» آم هو بائسٌ؟ وت ران يسام بجع 
صُبابُء فيكون من الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء كشعيرة و شعير. و لما استعار السقى للكرىء استعار الصَّبابةُ له أيضاء و كل 
ذلك على المثل. و يقال: قد تَصابٌ فلان 

(). قوله [و الغرض] كذا بالنسخ التى بأيدينا و شرح القاموس و لعل الصواب البرض بموحدة مفتوحة فراء ساكنة. (). و قوله [جعله 
للمعيشة إلخ] كذا بالنسخ و شرح القاموس و لعل الأحسن جعل للمعيشة. 
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المعيسَّةٌ بعد فلانن أى عاش. و قد تصاتئتهم أجمعين إلا واحداً. و مضت مدي من الليل أى طائفة. وفى الحديث أنه ذكر فتناً فقال: 
3 فها أضاوة طداء يطرث بعشك رقات يعض بو الأساوه: الحّات. و قوله صب قال الزهرىء و هو راوى الحديث: هو من الصّبٌّ. 
قال: و الحية إذا أراد ال ارتفع ثم صَبٍّ على الملدوغ؛ ويروى صُئَى بوزن حثلى. قال الأزهرى: قوله أساود صبَاً جمع ص بوب و 
صبب» فحذفوا حركة الباء الأولى و أدغموها فى الباءِ الثانية فقيل صَبَّه كما قالوا: رجل صَبّه و الأصل صَيِبّء فأسقطوا حركة الباء و 
أدغموهاء فقيل صَبٍّ كما قال؛ قاله ابن الأنبارى» قال: و هذا القول فى تفسير الحاديث. و قد قاله الزهرى؛ و صح عن أبى عبيد و ابن 
اللعرا وغله لعي ربا ور عن قلي فى قات الفاعر نقال: سكل أبو العبان عن قوله أساوة شرياءفحدت عن ابن الأعران أنه 
كان يقول: أساودٌ يريد به جماعاتٍ سَواد و أَسُودَة و أساود. و وبا بنْصَبُ بعضكم على بعض بالقتل. و قيل: قوله أساود صُواً على 
فغيل» من صب يض بو إذا مال إلى الدنياء كما يقال: غارّى و غَزا؛ أراد عون فيها أساود أى جماعات مختلفين و طوائفٌ متنابذين؛ 
صابئين إلى الفِثْنة مائلين إلى الدنيا و رُخْرّفها. قال: ول نوق تبن ووس يدمو كا قراايق عراب ا أمكله ها على فقا اين 
تمصا راجيا عدا مايه مرحي (لريسيييا ار لتر عرز رازن لكل حُدَياً يوون خْرًا. يقال: صب رجلا فلان فى 
القيد إذا قيّد قيّد؛ قال الفرزدق: و ما صب رجلى فى ححدِيدٍ مُجاشِعء مع القَْرِء َِا حائجة لى أرِيدُها و الصَبَبُ: نَصَوّبٌ تهر أو طريق يكون 
فى ححدور. وفى صِفةٌ النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» أنه كان إذا مشى كأنه يَنْحط فى صَبَبِأَى فى موضع مُتُحدر) وقال ابن عباس: أراد 


و 1 
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به أنه قوىٌ البدنء فإذا مشى فكأنه يمشى على صَدْر قدميه من القوة؛ و أنشد: الواطِئِينَ على صُدُورٍ نعالهم, يَمشونَ فى الدَفْتِيَ و الإثراٍ 
و فى رواية: كأنما يَهُوى من صتب ١1؛‏ و يُروى بالفقح و الضمء و الفتح اسم لِما يُصَب على الإنسان من ماءٍ و غيره كالطّهُور و 
الكتوليو الفح سكعت وقيل: الصَّمَبٌ و الصَّبُوبُ تَصوّبٌ نهر أو طريق. وق حطريك الطرات حتى إذا انْصَ يَتْ قدماه فى بطن 
ا وحديث الصلاء : لم يُضب رأسهأى يميه إلى ا ومن يك ابا فجعل يَرْفْمٌ يده إلى السماء ثم 
بص بها على» أعرف أنه يدعو لى.وفى حديث مسيره إلى بددر: أنه صَبّ فى ذَفِرانَه أى مضى فيه منحدراً و دافعا و هو موضع عند ببدر. 
وفى حديث ابن عباس: وشكل أى الطهور أقفا #قالة أن تَقُوم و أنت صَدٌّه أى قنصب 'مفل الماء؛ يعنى ينحدر من الأرضء و الجمع 
أصباب؛ قال رؤبة بل بَلدِ ذى موحد و أضرباث و يقال: صَبٌ فَُالةُ على غنم فلان إذا عاث فيها؛ و صبٌ الله عليهم سوط عذابه إذا 
عذبهم؛ و د صَبْت الحيةٌ عليه إذا ارتفعت فانصبت عليه من فوق. و الصّبُوبٍ ما الْصَئِتَ فيه و الجمع صُْبٌ. 
(7". قوله [يهوى من صبب| و يروى بالفتح كذا بالنسخ التى بأيدينا و فيها سقط ظاهر و عبارة شارح القاموس بعد أن قال يهوى من 
صبب كالصبوب و يروى إلخ. 
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و صَيِبٌ و هى كالهبط و الجمع أَصْباب. و أَصَبُوا: أخذوا فى الصَّبٌ. و صَبٌ فى الوادى: الحدر. أبو زيد: سمعت العرب تقول للحَدور: 
الصَّبوب» و جمعها ص ببء و هى الصَّبِيبٌ وجمعة أصياتب؛ وقول علقمة بن عبدة: فَوْرَدْنّها ماك كأنَّ جمامّه» من الأخن. حِنَّاءٌ مَعاً و 
صَبِيبٌ قيل: هو الماء المَضّ بوب» و قيل: اموترعر انمي فل عغصارة العنّدم؛ و قبل: ص يغ أحمر. والصَّبِيبُ: شجر يشبه السَّذاب 
يختضب به. و الصبيب السّناءٌ انس يقب يد الها كالجتاء الضيييه أيقا: ماء شجرة السمسم. و قيل: ماء ورق السمسم. . وفى 
حديث عقبهٌ بن عامر: أنه كان يختضب بالصّبِيب؛ قال أَبو عبيدة: يقال إنه ماء ورق السمسم أو غيره من نبات الأرض ؛ قال: و قد 
وُصِف لى بمصر و لون مائه أحمر يعلوه سواد؛ و منه قول علقمة بن عبدة البيت المتقدم, و قيل: هو تصارة ورق الحنّاء و العصفر. و 
الصَّبِيبٌ: العصفر المخلص؛ وأنشد: يبون من بعد الدّموع الغ دما يسجاه كَصَبِيبٍ العُض فر و الصبيب: شىء يشبه الوّسْمَةُ. وقال 
غيره: تو كال لقدق طنسية ف اند هَواجرٌ تَتتلِتُ الصَّبيا ابن الأعرابى: ضربه ضرباً صَبَاً و حَدّراً إذا ضربه بحدّ السيف. وقال مبتكر: 
ضربه مائة فصا منوّد؛ أى فدون ذلكك. و مائة فصاعداً أى ما فوق ذلكك. و فى قثل أبى رافع اليهودى: فوضعت صَبِيبَ السيف فى بطي 
أى طَرَفهء و آخرّ ما يبلغ بييلانه حين ضربء و قيل: يتيلانه مطلقاً. و الصّبابة: الشَّوقَ؛ و قيل: رقته و حرارته. و قيل: رقة الهوى. صَبِعِتُ 
إليه صَبَابة؛ فأنا صَبِّ أى عاشق مشتاق» و الأنثى صَيَ. سيبويه: وزن صَبٌّ قل» لأنك تقول: صَبِبْتَ بالكسرء يا رجل صَبابَهُ» كما تقول: 
قَنِعتٌ قناعة. وحكى اللحيانى فبما يقوله نساء الأعراب عند التأخيِ بلأحَذِ: صَبٍّ فاطربتٍ إليهه أرق فاق إليه؛ قال الكميت: ولفث 
تَصَبٌّ إلى الطَاعِنِينه إذا ما ص يفك لَمْ يطو ببٍ ابن الأعرابى: صَبّ الرجل إذاء عَسْقّ يَضَتّ ص بابك و رجل صَنِّ و رجلان ضبان و 
رجال صَوبُونه و امرأتان ص بتانه و نساء صَوبات» على مذهب من قال: رجل فتبيدنة فركك جل امقر عانقا اسل بت 
فاستثقلوا الجمع بين باين متحركتين» فأسقطوا حركة الباء الأولى و أدغموها فى الباء الثانية» قال: و من قال رجل صَيٌه و هو يجعل 
الصب مصدر صَيِئِتَ صب على أن يكون الأصل فيه صَ بَباً ثم لحقه الإدغام قال فى التثنية: بسلذن بك نو رمال ل كبو اد لاعن 
او ررس لمر ار لت م ري روزن 
غيل نرب منور كتوهق أن كد اشيقق الك تعفدو اد جدود بِصَبَصٌ الشىء: 
لامر القر 01 
افق ودكيه وصْبٌّ الرجل و الشىء إذا مُحِقَ. أب كبري و الفط نين الذاهي الفسي .و 1 فعضت اليل عيشيا: ذهب إلا قليلا؛ 
قال الراجز: إذا الأداوى؛ ماؤّها تَصَبِصَبا القراء: : تَصَبِصبٌ ما فى سقائكك أى قل؛ و قال المرار: تقل نساء بنى عار كع صَبِصابَه كل عام 
صَبْصابةُ: ما بقى منه نا دو لتك :1 عل ولك ب لي انر سام لاك ااه ذهب إلا 
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لياه و أنشد: حتى إذا ما يَومُها تَصَبِصَ با قال أبو زيد: أى ذهب إلا قليلما. و تصّ بمصب: الحرٌ: اشتدٌ؛ قال العجاج: حتى إذا ما يومها 
نهيهيا أى اعد عليها لحز لكك الوم قال الأزهزق دوقوك أبن زيد أحب إلىّ. و تصبصب أى مضى و ذهب؛ و يروى ...: تصئبا؛ و 
بعده قوله: من صادِرٍ أو واردٍ أيدى سبا و نص يصب القوم: تفرقوا. أبو عمرو: صبصب إذا فرق بجيشاً أو مالًا. و كرب ص صاب: شديد. 
فعاف كل ارام الام عدن ميان وات وار و خنيساضي كل دا مين اللاي لخ افيه وثر كو لا تترن رو عير 


صَبْصَبٍ و صَباصِبٌ: غليظ شديد. 
صحب؛ ج١»‏ ص: 01١9‏ 


اوعد عن لعل باو وكهانةو السو جاسي ماهر و الفصي سي العاسي دل يراتا :ور كبيي و الأطريهاتبة 
جناعنة الشب نخل لوبو أفراع. و الساسية الفعاشر "لا عشدى كي القملء أعتى أنك الا عقولة وسد شاك غتراء لأتوم إننا 
اسعاي !هنال اسار لبر افر ناو ان ستيار متيال لتميظة لل الوا ريك ضانت لاسعرا» أل اليه ف الاك فروى عل إرادة 
التنوين» كما تقول: زيد ضاربٌ عمرا و زيد ضاربٌ عمرو؛ تريد بغير التنوين ما تريد بالتنوين؛ و الجمع أصحاب, و أصاحيبٌ» و 
مقاو سن ساكو نان و ماب مال حاف تروط يواض يارو وديناة يدكاها عنيا دويز أكزر النانن علق 
الكسر دون الهاءء و على الفتح معهاء و الكسر معها عن الفراء خاصة. و لا يمتنع أن تكون الهاء مع الكسر من جهة القياس» على أن 
تزاد الهاء لتأنيث الجمع. وفى حديث قيلة: خرجت أبتغى الصّحابةُ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ هو بالفتح جمع صاحبء و لم 
بجمع فاعل على فَعالةُ إلا هذا؛ قال إمرؤٌ القيس: فكانّ تدانينا و عَقْدُ عِذَارهء و قال صحابى: قَدْ شَأوتَككء فاطْلّب قال ابن برى: أغنى عن 
خبر كان الواو التى فى معنى مع كأنه قال: فكان تدانينا مع عقد عذاره؛ كما قالوا: كل رجل و ف يِعتهِ فكل مبتدأء و ضيعته معطوف 
على كلء و لم يأت له بخبر و إنما أغنى عن الخبر كون الواو فى معنى معء و الضيعة هنا: الحرفة, كأنه قال: كل رجل مع حرفته. و 
كذلك قولهم: كل رجل و شأنه. و قال الجوهرى: الصّحابةء بالفتح: 

لسان العرب» ج١2‏ ص: ده 

لكايه وغوش الاصل مصدرء و جمع الأَضرحاب 256 و امالك فيو الشكن تاسمان الصيع: وقال الأخفش: الصَحْبُ 
جمع» خلافاً لمذهب سيبويه؛ و يقال: صاحب و أضحاب» كما يقال: شاهد و أشهاد و ناصر و أنْصار. و من قال: صاحب و صُحْبء فهو 
كقولكك فاره و فُوْهودء وغلامٌ رائق» و الجمع رُوقَ؛ و الضُحْبَة مصدر قولكك: طعت بعك تف :واقالوا فن الساءة عر صواحتك 
يوسف. و حكى الفارسى عن أ بى الحسن: بصا عاك رست جيرا ضرا جع الواون كرام قوق بعلكى خداكدانها و 
قوله: جَذْب الصّرارئّين بالكرور و الصّحابَة: مصدر قولكك صاحبكك الله و أُخسمن صحابتك. و تقول للرجل عند التوديع: مُعاناً مُصاعباً. 
و من قال: مُعانٌ مَصاحبٌ» فمعناه: أتشرمعاة تماق ويقال: إنه لَمَضّْْ حاب لنا بما ب حب و قال الأعشى: فقد أراكك لنا بالود مضحابا 
وفلانٌ صاحِبٌُ صِدّقٍ. وأا حلب لبجلاو تصاحباء و اضْر طحب القوم: َوِحِبَ بعضهم بعضاً؛ و أصله اطرتحب» أن تاء الافتعال 
تتغير عند الصاد مثل اصطحبء و عند الضاد مثل اضطِرتَ؛ و عند الطاء مثل اطْلَبِ» و عند الظاء مثل مثل اظْلَم و عند الدال مثل ادّعى» و 
عند الذال مثل ار و عند الزاى مثل ازْدسجرء لأن الناء لان مْوججها فلم تواقق هاده الحروف لشدءة متخا رحياء فأندل منها ما يوافقياء 
انتمل اللساةة و ذت اللفظ بف وحماز أطعك آى أطخ ر يضرت لونة إلى الحمرة اش عجان «اعاصيو كان 
أصحاب. و أَضِْيَبَ: بلغ ابنه مبلغ الرجال؛ فصار مثلهء فكأنه صاحبه. و اشتضر يب الريجل: دَعاه إلى الصَّحْبَة؛ٍ و كل ما لازم شيئاً فقد 
استصحبه؛ قال: إن لك الفَضْلَ على ص خبتى, و المشكك قد يَْتَص جب الرَايِكا الرايكث: ترم هن الطبيةترد ف كيين و أضضةه 
الشىء : جعلته له صاحباء و استصحبته الكتاب و غيره. و أَضْحَبَ الرجل و اضلكبه: حفظه. وفى الحديث: اللهم اصّحَبْنا بِصَحْحَة و اقلثنا 
بذمة؛ أى احفظنا بحفظك فى سكناه و أرجعنا بأمانتكك و عَهْدِكك إلى بلدنا. وذ تررك اه .ند حَبُونَ؛ قال: يعنى الآلهة لا 
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تمنع أنفسناء و[ هُمْ مدا بص حَبُونَ: يجارون أى الكفار؛ ألا ترى أن العرب تقول: أنا جارٌ لكك؛ و معناه: أجيك و أمْتمُك. فقال: 
بض يحبون بالإجارة. وقال قتادة: لا يْصْ يبون من اللْهِ بخير؛ و قال أبو عثمان المازنيئ: أَضْ يدت الرجل أى وتعواضه قَولَ الهذَّليَ: 
يَوْعَى بِرَوْض الحَرْنِء من أَبّه قزبائه» فى عابه» يُضْحِبٌ يُضْحِبٌ: يَمْنَعَ و بَحْفَْظ و هو من قوله تعالى: و لا هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ أى يُمنعون. و 
قال غيره: هو من قوله ص حبك الله أى فِظك و كان لكك جاراً؛ و قال: جارى و مَوْلاىَ لا يَزْنى حَريمُهُماء و صاحبى منْ دواعى 
القوء تخطلفتك 
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و أْصْحبَ البعيرٌ و الدابةٌ: انقادا. و منهم من عَم فقال: و أَصْحَب ذل و انقاد من بعد صُعوبة؛ قال إمرؤ القيس: و لَسْتٌ بذى رَثِْدُ إمِّ إذا 
قد مُشرتَكرَهاً أضحبا الإسمَرُ: الذى يِأَتَمِرُ لكل أحد لضفه و الوَنْهُ: وجع المفاصل. وفى الحديث: فط يحت الناقةٌأى انقادت» و 
استرسلتء و تبعت صاحبها. قال أبو عبيد: صحِيْتٌ الرجلٌ من الصَّحْبه و أَصْحَفِتٌ أى انقدت له؛ و أنشد: توالى بِربِعَيٌ السَقابُ» فأضكحبا 
و المُضِحِبٌُ المُسِئَقِيمٌ الذَاهِبٌ لا يَتلَيّتْ؛ٍ و قوله أنشده ابن الأعرابى ل ا ا لي 
فسره فقال: المُمارى القيف لتير الماك المُنّقاد. من الضّ حاب. 2 ححبَ الماء: علاه المَلخْ"ف و العدقض فهو ماة مص حتٌ. و 
اذه الع هله كول ارقي روت وق | امه ركم :كه طيير و زر ١‏ قينا ارش لزانو عونها قود ول لد 
الحَمِيتٌ: ما ليس عليه شعر. و رجل مط جب: مجنون. و ص حب المَذْبوحَ: سلّخه فى بعض اللغات. و تضكب مق تجالشفناة انتشياو 
قال ابن برزح زفق إنه يَنَصضَ كَبُ من مجالستنا أى يستَحْيى منها. و إذا قيل: فلان د تسد 3 خب علينا» بالسين» فمعناه: أنه يتمادح و بََدَلل. و 
ولوق الحاركرا عام تناه ا ساحن ذو لذ بجر ر دعي امقر وله ١‏ فى سار جلة) نيت سن لتويك ار نابو باو شخي 1ا: 
واحدٌّ فى باهلة» و آخر فى كلب. و صَحْبانٌ: اسم رجل. 


صخب؛ ج١)»‏ ص: 07١‏ 


كِ 
م 


: الصَحَبٌ: الصاح و الجلبةء و شدة الصوت و اختلاطة. وف حابيظ عي فى الاوراة: محمدٌ عبدى ليس بفظ و لا عَلِيظ و لااصَحُوبٍ 
ف ال لوقا لوا ولاك خاب الشكب:و الشكن: الضكّبة و استلاط الأصوات للخضام؛ و فعٌُول و فَعال: للمبالغة. وفى حديث 
عويد "رت يووا لقب ارو يست ]بح وى تيون لوطل كربو ملكي واي ونا و لدي 
عدي 1 بَعِيّهُ قبيحة. و رجل ص حاب و ص جِخْبٌ و ص حُخُوبٌ و ص حْبانٌ: شديد الصحّب كثيره» و جمع الصّحْبان: ص خبان عن كراع» و 
ل لحار ل قو ا تر فلك لز ذلا مدرياء تَددٌ الأمْرَدٌ المحْتارَ كَهُلا وقول أسامةٌ الهذلى: إذا اصَطْرَبَ 
الْمّمَدٌّ بجانبئهاء َنم قله صَخْبٌ طروب «1 حمله على الشخص فذكرء إذ لا يُغْرَف فى الكلام: امرأة ِل بلا هاء. و اصْطَحب: افتعل» 
منه؛ قال الشاعر: إِنَّ الضَفادِ. فى العُدْرانِء تُضطخِب ْ 

(0). قوله [برزح] هكذا فى النسخ المعتمدة بيدنا. (). قوله [قيلة] كذا بالنسخ التى بأيدينا باللام و فى شرح القاموس قينة بالنون و هو 
ألق نشول ترم و قر النصنت لا يرف الندء 
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وفى حديث المنافقين: صخبٌ بالنهارأى صتاحون فيه و متجادلون. و عين صَحْبةُ: مُصْطْفَِهُ عند الجيشان. و اضطكب القوم و تَصاتوا 
إذا تصايحوا و تضاربوا. وماء صَدخِبُ الآذِىّ و مُضْطَحبه إذا تلاطمت أموالجه أى له صوت؛ قال الشاعر: مفعَوِْم صَحخْبٌ الى مُق 
واضْ طِحابٌ الطير: اختلاءط أصواتها. وحمار ص خْبٌ الشوارب: يُرَدّدُ ثهاقه فى شواربه. و الشوارِبٌُ: جار المناء فى الخلى؛ قال: 
صَحْبُ الشوارب لازال كأنه عبد لآل أبى رَبِيعة مُسْيَعٌ و الصَّحْبَةُ: العظفة. 
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«القروك والقدظة اللي عقر للها يشي قزل ذهو اللاس فد ابام فى السقاد حق اععد عتضة ولحدهه: فوقو قال: 
جاءنا بص ربة تَرُوى الوجه. وفى حديث ابن الزبير: فيأتى بالصّربهُ من اللبن؛ هو اللبن الحامض. و ص ربه يط به ص ربا فهو مطد روب و 
صَريب. و صرَبه: حلب بعضّه على بعض و تركه يَحْمض. و قيل: صَرَبِ اللبنَ و السمنّ : فى اللخ الأصمعى: إذا * قدي لين ابام قن 
السقاء ون كذ حيدم قير السرزكة و الطوية و افده فَالأَطْيبانِ بها الطثوثٌ و الصَرب قال أبو حاتم: غلط الأصمعى فى الرب 
أنه اللبن الحامض؛ قال و قلت له: الصّرب الصفغ « والصَّرب اللبن» فعرفه. و قال: كذلكك. و يقال: صرب اللرن في المناى لك الاتا” 

الصَّرْبُ البيوت القليلة من ضَّ خُفَى الأعراب. قال الأزهرى: و الصَّوْم مثل الصَّرْبء دالو حرام أعرب .)1١‏ و يقال: كَرّصٌ فلان فى 
مكرّصه و صرب فى مِصُرَبه و قَرَعَ فى مِقَرّعه: كله السقاء يُحْقن فيه اللبن. و قدم أعرابى على أعرابية» و قد شَّبِقَ لطول الغيبة» فراودها 
فأفيك الوك اسه قال كتالت قرا من كير عليه أن اق ف بو ندية و سرشيعة: شالك لمر اولتاق عو عا بياة عرف 
بالصربة: الماء المجتمع فى الظهر. و إنما هو على المثل باللبن المجتمع فى السقاءِ. و المضرّب: الإناءٌ الذى يُصرّب فيه اللبن أى يُحْمَن 
و جمعه المصارب. تقول: صَِرَبْتٌ اللبن فى الطب و اضر طَرَئنُه إذا جمعته فيه شيئاً بعد شىءٍ و ت ركه لييخمّض. و الصّوْب: ما يرود من 
للبن فى السقاءء حليبً كان أو حازرً و قد اْطربَ صَْبةء و صرب بوله تطزبه و تضربه صرب: حقله إذا طال حبسه؛ و خص بعضهم به 
الفحل من الإبل» و منه قيل للبجيرة 5: ص بى على فَغْلىء لأنهم كانوا لا تخلبونها إلا للضيف» نسيتيع اللبن فى صرعها. وقال سعيد بن 
المشييت: الجر ة التى يُمنع دَرُها للطواغيت: فلا يحلبها أحد من الناس.وفى حديث أبى الأحوص التَمَِيٌ عن أبيه قال: هل تننج 
إبلك وافية أعينها و آذائها فتَجِدَعُها و تقول صربى؟قال القتيبى: قوله صَرْبى مثل سكرىء من صَرَْت اللبن فى الضرع إذا جمعته و لم 
تحلبه: و كانوا إذا جدعوها أَعْفَّوْها من الحلّب. و قال بعضهم: 1 

.)١(‏ قوله [أعرب] كذا فى نسخةُ و فى أخرى و شرح القاموس أعرف بالفاء. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 077 

تجعلٌ الصرّبى من الصّرْم و هو القطع» بجعل الباء مُبدلَهُ من الميم» كما يقال ضرَبةٌ لازم و لازب؛ قال: و كأنه أصح التفسيرين لقوله 
فتجدع هذه فتقول و زبى. ابن الأعراء بى الصرب: جمع ص رْتَى» و هى المشقوقة الأذن من الإبلء مثل البحيرة أو المقطوعة. وفى رواية 
5-06 بى الأحوص أيضاً عن أَبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلمء و أَنا قشف الهيئةء فقال: هل تج إبلكك مدحاحاً 
آذائهاء فتَعمِدَ إلى المُوسى فتقطع آذائّهاء فتقول: هذه بَحِيرةه و تشقها فتقول: هذه صَْم فتحرمها عليكك و على أهلكك؟ قال: نعم. قال: 
فما آتاكك الله لكك جل و سات الله د و مُوساه أحل.قال: فقد بين بقوله صرم ما قال ابن الأعرابى فى الصّرب: إن الباء مبدلة من 
الميم. و صَرَبَ الصبىٌ: مكث أياما لا بُوِدِث» و صَرَبَ بَطَنٌ الصبئ ص ربا إذا عفد ليسمن» و هو إذا احتبس ل ذوتطه كك يريا يه 
يعدكو وده إذا أراد أن يَشْمَن. و الصَّوْب و الصَّرَّب: الصمغ ا قال الشاعر يذكر البادية: أرضء ع: عن الخير و السُلْطانِء ناف 
ايان بها الطرنُوتٌ و الصَرَبٌ واحدته َه و قد يجمع على صدراب؛ و قيل: هو صَممعٌ الطّلّح ا 0 
تكسر بالحجارة. و ربما كانت الصربة مثل رأس السَنّوْره و فى جوفها شىء كالغراء و الدّبْس يُمَصٌّ و يؤكل؛ قال الشاعر: م 
صَرْبٌ القَْم لخم مُعَرَضُء و ماءً قدور فى الجفانء مَشُوب قال: و الصّب الصمغ الأحمرء صمغ الطلح. والقوونها شرم السب 
و الشجر بعد اليابس» و الجمع صرب و قد صَربت الأرضء و اصْرَأَتٌ الهى ة اغلااق و اا ى هن وواق فيثك إترئ التبس عوابا 


عَنْظلء ... أراد الصفاء و الملوسة؛ و من روئ: صَرايةٌ أراد نقيع ماء الحنظل» و هو أحمر صاف. 


صطب؛ ج١؛‏ ص: 0171 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلالا/ا من دإناايب 


: 01 التهذيب ابن الأعرابى : المصّء طب سم ندان الب دّاد. قال الأزهرى: سمعت أعرابياً من بنى قَرارَة يقول لخادم له: ألا و ارفع لى عن 
صَعيد الأرض مط طب أَيتُ عليه بالليل؛ فرفع له من القهلة حتبة ذكان مريب قدر درا فق الأرضىه كقى باقن الوراء باليل» قال:.و 
حك الح موت خاتازة سواه البق كدله الاين وروى عن ابن سيرين أنه قال: إنى كنت لا أجالسكم مخافة الشهرة؛ حتى لم يزل 

بى البلاء حتى أخحذ بلحيتى و أقمت على مَططبة بالبصرة.و قال أبو الهيثم: اقوط و خط والمتدود ملي لوأك اليه 
الدكان يجلس عليها عليها. و الأ علي مشاقةُ الكمّان. وفى الحديث: رأيت أبا هريرة» رضى الله عنهء عليه إزار فيه عَلَقُّء قد خيّطه بالأضطبَة 
5 نروك اق اقرح 


صعب؛ ج١»‏ ص: 1717م 


: الصَّعْبُ: خلاف السَّهْلء نقيض الذَّلُول؛ والأنثى ص حْبَةُ بالهاء» و جمعهما صعاب؛ و نساءٌ صَغْبات» بالتسكين لأنه صفة. وق ان 
و اعوط ماده تكن شي تار فك معني ود اقدى ل 

.)١(‏ قوله [صطب] أهمل الجوهرى و المؤلف قبله ماده ص رخ ب و الصرخبة فسرها ابن دريد بالخفة و النزق كالصربخا» أفاده 
شارح القاموس. 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 075 

واققد ع ]كال كلسي انان اليف ارق ِل وَيْتّ يَْكبُهه و كلّ أمر, سو التفشان قو وات عت علد لاله أى شرق و 
ايعتفية راياف عاو ال: أخذ فلون بكرا من الإبل لِيقتَضد ييه فاستصعب عليه استصعاباً. وفى حديث ابن عباس: ذ فلما ركب الناسٌ 
الصَغة و الول ل تأخذ من الناس ناا نعرفٌأّى شدانة الأمور و هولها. و المراه: كك المبالاة بالأشياء و الاحترازه فى القول و 
العط. والصَّعْبُ من الدوابٌ: نقيض الذَّلُول؛ و الأنثى: لت ا وأضوت الها : لم يكب قط؛ و أَصْعَبه صاحبه: تركه 
و أعقاه تن الزركوب؟ أند ابرع الأغرانى "فرعاقه فى شور من شغي أسغه كوي ة فى + رم قال فتلب: معلاه فى ضورة ركه من 
صَفره أى لم يضعه أن كان ضامراً؛ و فى الصحاح: تركه فلم يركبه» و لم يَشتشه ل حتى صار صو غباً. وفى حديث جبير: من كان 
تطعا قرت جع أى من كان بعيره صعباً غير منقاد و لا ذلول. يُقال: ُضعب الرجل فهو مُصْعِب. و جمل مُضْكَب إذا لم يكن موق و كان 
بحرم لعي و اناري محر لطر لحل اوور بز ار ار جر الول كاف رطقي الاق لم فوته سبلن وام 
يُركب. و القَوْم: الفحل الذى يُفْرّم أى يودع و يُعْفَى من الركوب. و هو المُقَرَمُ و القَريعٌ و القَيقُ؛ وقول أبى ذوّيب: كَأَنَّ مَصاعِيت» 
زب الوؤوسء فى دار صَدْمٍ تلاقى, مُريحا أراد: ماياحم لمعب ااه كرف لمر ء فعولن» و لو لم بأَكَا بالباءالكاق عستا و 
يقال: جمال مَصاعِبٌ و مصاعِيبٌ. و قوله: لاقى مُربحاء إنما ذكر على إراده القطيع. و فى حديث حنفان: ص عابيبُ و هم أهل 
الأنابييد الصحابي ونس توي »بهن القعاب آل التعداقد بو لشاف هو الارضيية ذلك امثل ب السهارة كقوت بو الف ع 
القخل»كوبه«سمى الزجل تشغا. و ول تش عي + مسؤد ومن لكل وحصهية اسسم ريعل مله أرضا و حيهي: اس ويل غلب علي 
العو دض كلاو طرققة: سما ائرا قو ويكر طر اويا و و المطع ناتسفب بي الرين و اسدعيس ١‏ تدفي وين لففاين 


لبر ضام ل ا لل ل كوا بالط 


ممرع دع ورءع 


صعرب؛ ج١»‏ ص: 17م 


: الصَعْرُوتٌ: الصغيرٌ الرأس من الناس و غيرهم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عالال/ا من انايب 


صعنب؛ ج١»‏ ص: 0176م 


: الصَّعْنَبُ: الصغير الرأس؛ قال الأزهرى أنشل أبو عمروة يتفي عَؤْدا كاللواوه مشأباة ناج عَقُونَى» سَرّحانا غلبا رَحْتَ الفروج» ذا نْصِيع 
مِنْهُباء يُحْسَبُء بالليل» صُوَّى مُصَعْتَبا ا 1 ا 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 078 

أى بأ رلك تسوه اللسعارة الممسموط ا إلى افعو ف زنادو لقف شين الى كاده راش يقال: إنه لَمْصَ عْنَبُ الؤأس إذا كان مُحَدَّدَ 
الرأس. و قوله: ناج» أراد ناجياً. و المِنّْهَب: السريمٌ.و قد يوب ذا السّماط السِريَاء فما َرَى إِنّا اسراح اللُغباء إن تَرَى الّعلتِ ا 
محربا و ص عتبى: قرية باليمامة؛ قال ابن سيدة: و ص ْنبى أرض؛ قال الأعشى: و ما فلج يشقَى بجداولَ صَغْنبىء له رح سَهْلٌ على كل 
مَوْرِدٍ و الصَّعْتبة: أن نْصَ منت اليد تَضَعّ جوائبهاء و كوم صَوْمَعَتها و يرف راشرياك افيه 2 ثم وسدطهاء و قَوْرُ ته يقال: صَعْنَتَ 
التّرِيدُ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ سَوَّى ودطسها ركو ام ع وزاك وميد بعنى رق رَأْسَها؛ و قال ابن 
المبارك: يعنى جعل لها ذُرُوَةُ؛ و قال شمر: هو أن يَضْمّ جوانبها. و بكوم صَوْمَعتَها. و الصّعْتََُ: القباض الببخيل عِندَ المشألة. وعم ابن 
سيدة فقال: الشف الاتمافن, 


صغب؛ ج١»‏ ص: 078 
#قال أبو كراب بعك الناهلك يقول قال قد اللملل هات واضرات: 
صقب؛ ج١2‏ ص: 0170 


: الصَقْبٍ و الصَّقّبِء لغتان» الطويلٌ التارٌّ من كل شىيء و يقال للْعُصْن الرَيّانِ العَلِيظٍِ الطويل. و ص هب النَاقَة وَلَدّها و جَمْعُه ص قَابٌ و 
صِفْبانَ. و الصَّفْبُ عَمُودٌ يُعْمَدُ به البِيت؛ و قيل: دو العيرة الأعلول فى وفيا المِئِتِ و الجمع ص قَوبٌ. و صقب البناءَ و غَيْرَه رَفَعَه. و 
صَقُوبُ الإبل: اهز لقة فى لتر شريهاة حكاها أبن الأعرانن اليو أذ نكن لكان القاكن وق قر 2ك القن يان لأنها الى 
: من السينء و هى موافِقَة للقافٍ فى الإطباقي ليكون العمل من وَجْهِ واحد. قال: و هذا تعليل يديبويه فى هذا الضَّرْبٍ من المُضَارَعَة. 5 
الصّقّبٌ: القوب. و حكى سيبويه فى الطروٍ التى عَرَلها مما قبلهاليفََر معانيها لأنّها عَرائِبُ: هو ص تبك و معناه القَوْب؛ و مكانٌ 
صَقفَتٌ وص فَبٌ: قريب. و هذا أَطرقّبٌ من هذا أى ا و أَْفَبتُ داهم و صَقِبتء بالكسرء و أَشقبُ: دَنتْ وقَرَبَتٌ. وفى الحديث: 
الجاه أحقٌ بص مَبه؛ انان الأيارك: اراسبالكتن القلكق كل انيدو العرافيه الت كاله أراد بما ليه؛ و قال بف مُْ: أراد 
الشّريك؛ و قال بَغفّ هم: أراذ الفلذصو» أب عينك: يف الغذت» وسحيدحى سوام أَنّه كان إذا أت بالقَِيلٍ قَد وُجد بَِنَ 
لين يل على أ َب القَريكين إليهأَى أَفْربهماء و يروى بالسين؛ و أنشد لابن الُقيَاتِ: كوةُ نازخ مَجِلَتُهاء لا أممْ داوُها ولا 
صَقَّتُ قال: تكن الريك أن السان اعون بالشتع اهو الى تمض بهار ودارى من داره بتكب و ص كب و زَمَم و أَمَمٍ و ص كد أئ 
قَرِيبٌ. و يقال: هو جارى مُصاقبىء و مُطانبى» و مُؤَّاصِرى 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 078 
أى صَهْبُ داره 5 و إصارة و طبه بحذاء ص هب بيتى و إصارى. و قيل: أَضْر تبك الصَّيِدٌ امه أى دنا كك و أمكتك رَميْه. و تقول: 
أَضْه هبه قَضَ جب أى قَرَبِهُ فَقَرَب. و صاقَبِناهُم مُصاقََة و صدقاباً: قارَيْنَاهُمْ. و لَقِينُه مُصَاقَبة و صدقاباً و صدفاحاً مِثل الصاح أى مُواجَهَةُ. و 
الصّقُب: الجَمْعٌ. و صقب قَفَاهُ: ضَرته بص هُبه. و الصَّفْب: الصّوبٌ على كل شىء مص مَتِ يابس. و ص قب الطائ: صَوَّت؛ عن كراع. 1 
القاوة «عيل متروضة زان اين برت :فى ولق فى افر قال كشق يأ تقل عن سال الشاقبةو الدج ا فى كل لكك لغ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1/0/ا من داإناايب 


صقعب؛ ج١)»‏ ص: 78 
صقلب؛ ج١)»‏ ص: 78 


قير لات : شديد الأكل. ابن الأعراء بى: الصّقُلابٌ الرجل الأثيض. و قال أبو عمرو: هو الأحْمَرُ؛ و أنشد لجندل: بين مَقَذَى رأبته 
لاني فال | و مصور” الصِقَالِبَةٌ جيل * غيقه الكلواة خ فت الشقوروة يُتاخمُون الخرّر و بَعْض جبال الرُّوم. و قيل وجل الأحمر: 


صلب؛ ج١2‏ ص: 0786م 


اتلك القلك: عدم من لذن الكليل إلى العجيواو لبوك اقلوان اطاك :رياه اد ناب أها توئتىء اليؤءء طيخا أَشْيباء 
إذانَهَضْتٌ أَنْدَكى الأط با جم اشع حل زورون اد ا كل لسر قال العواؤل: ما لِجَهْلِك بَعْْدَ ما شاب المَفارِقٌ» و 
لتيْنَ قتيرا و قال ححمَةٍدٌ: و الْعَسَفَء الحالِب من أندابه أَغْباطنا المَهِسٌ على أضْ لابه كأنه جعل كل جَزْءِ من ص به ص باً. و حكى 
اللسات عن العرب: هؤلاء أبناء صِلبتِه. والشايو ين المي تن قرفن لتؤرنقية دقاو لتاكد لقان لل الو لقع فول 
فيه؛ قال العجاج يصف امرأة: ري العظام, فته ادم فى ص لَب مث العنان المُؤم؛ إلى سوا قطن موَكُمِ وفى حديث سعيد بن 
جبير: : فى الصّلْبٍ الدية.قال القَيبيٌ: فيه قولاان أحذهما أنه إن كير الصُلْبُ فحَدِب الوَّجُلٌ ففيه الديةه و الآحَرٌ إِنْ أمعيك نل ابه ب 
ذَهَبَ به 

(0). قوله [صقب داره] أى عمود بيته بحذاء عمود بيتى. و إصاره: أى الحبل القصير يشد به أسفل الخباء إلى الوتد بحذاء حبل بيتى 
القصير أو الوتد بحذاء وتد بيتى و طنبه: أى حبل بيته الطويل بحذاء حبل بيتى الطويل. هذا هو المناسب ولا يغتر بما للشارح. (0. 
له [و السين إلخ]: سقط قبله من النسخ التى بأيدينا بعد قوله من جبال الصاقب ما صرح به شارح القاموس نقلًا عن اللسان ما نصه» و 
فال قير على البيد الضعيه لى أنه يقوم على ”ذووة الصاقي 

لسان العرب. ج ١‏ ص: 0717 

الجماع فلم يدر علهِه فى الجماٌ طخب لأنّ الميئ يحرج منة. وقول الغباس بن عبد المطلبٍ يَمدّح النئ» صلى الله عليه و سلم: 
قل مِنْ صَالَبٍ إلى رَحِمء إذا مَطَّى عالَمٌ بدا طق قيل: أراد بالصَّالَبٍ الصّلْبِء و هو قليل الاستعمال. ونان الس كاميس قاتةز 
صالَبٌ؛ و أنشد: كأ حقى بكك مَغرِيُه ب الحيازيم إلى الصَالَبٍ وفى الحديث: إنَّ الله حَلَقَ للحن أله حَلَقَها لَه و هُمْ فى أصلاب 
آبائهم.الأثر لابٌ: جم صلب و هو الظهر. والصَّلابَةُ: شيك الليق: لان الس ظاه قير ف كنرف ابو علب وعيلت 11 أن 
شديد. و رجل صلّبٌ: مثل القُلْب و البْوّلء و رجل مأب و صَِيبٌ: ذو صلابة؛ وقد صِئُب» و أرض صَلْبَةه و الجمع صِلَبَة. و يقال: 
نَضِلّتِ فلان أى تَشَدَّد. و قولهم فى الراعى: ُنْب القصا و صَلِيبُ العصاء إنما يَرَوْنَ أنه يَغْنْتُ بالإبل؛ قال الراعى: صَلِيبٌ الغصاء بادِى 
العغروق» كرى له عَلَيِهاء إذا ما أَخ دَبٌ النَّاسُء إمْريعا و أنشد: رَأببُكك لا تغْنِينَ عنّى بِقَرَه إذا اخْتلَفَتْ فىّ القراقى التمائك حاشية له 
آتيكك» مادام تتضبٌ أو كك» أو ضْتُ الغصا من رجالتك أَمْلُ هذا أن رجلا وا دثه اهْرَآم عر عَليها هلها لجر بو 
التَنُضُّب. و كان شّجِرٌ أرضها إنما كان التنضب فضربوه بِعِصِيْها. و صَلَِه: طلا و تددو فوا نكال امس نوو هزاة ايسان ضابها 
الف وو طن اللضية وطون الجيالٍ أى يدهاو صراة المال: خياره» الواحد سَرَىٌ؛ يقال: بعيرٌ سَْرَىٌء و ناقة سَرِيّةُ. و الهجانٌ: الخيارٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/ا/ا من انايب 


من كل شىء؛ يقال: ناقة هِجانٌ» و حمل هِجانٌء و نوق هجان. قال أبو زيد: الناقَةَ الهجانٌ هى الأذماء» و هى البَتِضاءً الخالِصَة اللَوْنِ. و 
العُض: عَلَمُ الأمصار مثل القت و النوَى. و قوله: رَغْى الجمى يُرِيدُ جمى ضَرِيّ و هو مرعى إبل الملوككء و حِمَى الوَيَذَْ دُولّه. و 
الجيال: مَضْدَّرٌ حالت الناقةُ إذا لم تَخمل. وفى حديث العباس: إِنَّ قفارت قات ا للوشفاري أى 113 اللد وجكان فلبعو فلك علط 
حجر و الجمع: هدلب القت به الكوش ؟المكاة ابيط المنّقاد و الجمع صَدَكبَة كل تلن و لوقبو القليه ايها ناض اماف 
الأرض سو لقاب تخوافين العوين الغلعد العتقاد. يقال 

.)١(‏ قوله [و صلب] هو كسكر و لينظر ضبط ما بعده هل هو بفتحتين لكن الجوهرى خصه بما صلب من الأرض أو بضمتين الثانية 
للإتباع إلا أن المصباح خصه بكل ظهر له فقار أو بفتح فكسر و يمكن أن يرشحه ما حكاه ابن القطاع و الصاغانى عن ابن الأعرابى من 
كسر عين فعله. 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: /81 

غيره: : الصّلَْب من الأحرض أشناد الآكام و الرُوابى» و جمعه أَضه لاب؛ قال روط دمي قرع خاوية أثر اذا تَخْبُو إلى أَض لابه أمعاؤه 
الأصمعى: الأك افيه من الأأرض الصَّلَب الشديدٌ المَنْقَاكٌ و الأمعاءٌ مسايبل صدغار. وقوله: تَخْيو أى نَدّنو. وقال ان العاف 
اماف ات ابموز الوقن وا ب أَمْعاؤٌُه: ما لان كا والختض و الصلب: موضع الا كم #لجدار ان لحم غات 
عليه الصَّفَةُ و بين ظهرانى الصُّلْب و قفافه» رياض و قيعانٌ عَذَيَةٌ المنابت د كثِيرةٌ العشْب» و ريما قالوا: الصّلْبان؛ أنشد ابن الأعرابى 
تتنايه الفتوي كالكفانا فزماآن بكرة أرنه لقني نك السدرورف كنا الوا راضاف و اناهن رامة والخدة بن إن أن يكرة آراد 
مَوْحِدعين بَخْلِتُ عليهما هذه الصّفَفٌ كيد ميان بها. و صَوْتٌ صَلِيبٌ و جَوىٌ ضليب» على المثل. و صَلْتَ على المال ضلابة: شح به؛ أنشد 
ابن الأغري: نإق كنف ذا لت كط اد على السال عير العطاي كنت اللبث: الخلك من لفق ومن الضهيل التدية و 
أنشد: ذو مبعف إذا ترامى صُذْيَهِ و الصّلّبُ و الصّلَِي و الصّلَبَهُ و الصلَرية: حجارة المشرٌ قال 251 ؤ القدس + عصد القنان الصّلَبيَ الجيض 


و 


أراد بالسنان المِسَنٌّ. ويقال: الصُلِيَ الذى جُلىء و جد بحجارة الصُلْبِء و هى حجارة نتخذ منها اليسانٌ؛ قال الشماخ: و كأنَّ شَفْر 
لاي مم سين 0 تعر لك وو قزل 


بها: وااخاني» ذأ تك يك من لفاك خا ة علا جر ناي فى رأي ف 000 أى 


وام 


كأنى إِذْ عدا للحرب َ مَنْتُ بَرّى أ سافحى عقاباً خاقة أى مننه مُنْقضَهُ. يقال خائّتُ إذا الْقَصَتْ. و جَريدة: بمعنى كاسية» يقال: هو 

جَريتةٌ أَهْلِه أى كاسبهُم. والنامضن: انها و اتساب كول طلرياة على اللقث لخاف ةليزه رقع مؤضع فى التججل. وصَلْتِ العِظامَ 

يَصْلبْها صَلْباً و اصْطلبَها: جَمَعَها و طَبحَها و اسْتَحْرَجٍ وَدَكها لُؤْنَدَم 

.)١(‏ قوله [عذبة المنابت] كذا بالنسخ أيضاً و الذى فى المعجم لياقوت عذبة المناقب أى الطرق فمياه الطرق عذبة. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 019 

بهء و هو الاضّْ طِلابٌ؛ و كذلكك إذا د مَوَى اللشغ سل الْكُمَيتٌ الأسَدىئ: وَاخْبَلّ يدك السشّتاء ءِ مَنْلَهه و بات شيخ العيالٍ يض طلِبٌ 

اكلّ: بمعنى ححلّ. و البدكك: الصَّدُْبُ و اشْبّعارةٌ للّتاءِ أى حَلّ ص دْرُ الَّتاء و مُعْطمُهِ فى منزله: يصف يْدَدةٌ الزمان و ديه أن غالتِ 

اذب إنما يكون فى زَمَن السّتاءِ. وفى الحديث: أنه لما قيدِمَ مَك أتاه اعفكاة القلنة قيل: هم الذين يَجْمَعُون العظام إذا أَخِزّت 

ار لحو لب ا لي 000 3 ا 

اك ا 5 أنه ف فى استعمال صَلِيب العؤقى فى اذا و اشن 00 الك امه 
اناك هن 5 كد رولك ا قو هق القلة لسع رفاسا مو :كن له وك كد و عرد يدم رق فاه عا وقيه 1ه 
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للتكثير. فى التتزيل المزيز: وأ قتلوة وكا ع كبرة. و فبه: و لأ بتكم فى مجذوع النخل؛ آى على مجذوع النخل. و الصلِيبٌ: الاو 
و الصّليب الذى يتخذه النصارى على ذلكك الشّكل. و قال الليث: الصَّلِيبٌ ما يتخذه النصارى قبَهُ و التجَفع ضبان و صُلْبٌ؛ قال جرير: 
لقد وَلَدَ اَلَأ َو على باب اثرتها صهلْبٍ وشام و صَلَب الراهبٌ: اند فى بيغته صَليبً؛ قال الأعشى: و ما أبن على مَنِكَلٍ بَناةٌ 
دلت فد و صازا ساو عَوق عن اب غلق النارسى واثري قف لك ناتنس >الظلييه وق مصلزية طائفة: أن البى»«صلى :الله 
عليه و سلمء كان إذا رَأى انيت فى لَوْب قَضَّ به؛ أى قَطَ مَوْضِعَ النَْلِيبٍ منه. وفى الحديث: نَهَى عن الصلاه فى الثوب المُصَلَّب؛ 
هو الذى فيه تَقَضٌ أَثثال الشلاة روفن عجن يرث عائفة أبما: قناوكتها عطافاً أت هه تش يا فقالت: نَحيه عَنى.وفى حديث أم سلمة 
أنهنا كانت تكده القنااة القف ١‏ زوق ديد ري أت على الحسن ثوباً مص لَبَ.و الصَلِيبان: الحَسَمَتَان اللتان 7 تعَوصانٍ على الدَّلُو 
كالعَوْقَوَنين و قد ص لت الدلو و ص أبها. وفى مَفْلٍ عمر: حرج ابه عبد الله َب مقي الأختبيئ, فَصلَّب بين َيِه أى ضربه على 
ون ع نارف لدو لدف وفى بعض الحديث: ليت إلى نْب عمرء رضى الله عنه» فُوضَعْتٌ يَدِى على خاصرتىء فلما 
ف قال: هذا الصَّلْتُ فى الصلاة. كان الى ضلن الله عليه سلا يلون عنه أ إنه يبه الشة أن الرجل إذا صب مُدَّ يده و 
باعُهُ على الجذّع. 1 
لسان الركيية اهن ذه 
و هيئةٌ الصَّأْبٍ فى الصلاة: أن يَضَّعْ يديه على خاصة رتيه و يُجافى بين عَضّدَيْه فى القيام. و الصَّلِيبُ: ضَدوْبٌ من مات الإبل. قال أبو 
على فى النَّذَكرَةٌ: ا اا و را م ور امي ار 
عق حَطَانِ أحدهما على الآخر. و لف تو ل ارم سمه الصّليب. واناتةا عق ارية كذلكك» اعد ان» سيك عَقِنًا رجل 
بي و عُلْبَةه تَمطت به مط كُوبةٌ لم تحارِد و بل مص لبه أبو عمرو: أَضْ كبتِ الناقةٌ إطْرلاباً إذا قامت و مَردَّتْ عنقها نحوَ السماى لتَيِرَ 
لولدها جَوِْدّها إذا رَضعَهاء و ربما صَِرَمَها ذلكك أى قَطع لبَنّها. الكش إيث: ظَرَتُ من القرة للعرأة. و يكره للرجل أن بض لى فين 
َطه ميب العمامة؛ حتى يَجْعَلهِ كؤراً بعضّه فوق بعض. يقال: يمار مُصَلَبٌه و قد صَلَيتِ المرأة خمارهاء و هى لِنِسةٌ معروفة عند النساء. و 
صَلْتِ الكمرة: بلقت البيش. وقال أبو حنيفة: قال شيخ من العرب أَطَيْبُ مُضِعْةٌ أكلّها الناسٌُ صَيْحائيةُ مُصَلَبة هكذا حكاه مُصَلَبةُ بالهاء. 
و يقال: صونْتَ الطب إذا بلع اتويبسء فهو مص لْب» بكسر اللاسم» فإذا صب عليه الدَبْسُ يلين فهو مص هر أبو عمرو: إذا بغ الطب 
افيض كذ اكه انض بده شما كتقو انفد البارقى شن ميق اله + مُصَلبُ من أؤتكى القاع كلما رََنها التُعامى يلت من لبن صَخْرا 
أذتكى: : تمر الشَهريز. و ََنُّ: اسم جبل بعئينه. شمر: يقال صَلَبَْه المّمِسُ تَضْلِبه و تَصلَبه صَلَْباً إذا أخرقته فهو مَصْلُوبٍ: تغوو ةوقال اذ 
ذؤّيب: مُستَؤْقِلٌ فى حصاءٌ الشمسُ تصلبَه كأنه عَجَمْ بالبيد مَضُوحٌ وفى حديث أبى عبيدة: تَقْرُ دَخِيرة مصَلةَأَى صُلْبة. وعرامه 
كه وشان: عر مض لَب» بكسر اللام» أ اراس شديد :و الضالك هن الققى الحاذه غير النافشن: تذكر وتوّنث. ويقال: أَغَلَنهُ 
الححمّى بصالبء و أخذته محمّى صالِبٌء و الأول أفصح. و لا يكادون يض يفون؛ و قد ص لَبَتْ عليه بالفتح» » تَصْلِبٌء بالكسرء أى دامت و 
اشتدت. فهو مض لموب عليه. وإذا كانت الححمّى صَالِباً قيل: لوث غلبه: قال ابن بَرّرْجَ: العرب تجعل الصالِب من الصٌداع؛ وأنشد: 
يروك حُمّى من مُلالٍ و صالب و قال غيره: الصالِبٌ التى معها حرٌّ شديدء و ليس معها برد. و أخذ همالك أ ارغيذة أبجه فلب: 
عُقاراً عَذَاها البح من حَمْر عانة» لها سَوْرَة فى رأَسِهء ذات صالب و الصّلْبُ: القوّه. و الصّلْبُ: الحَسَبُ. قال 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: ١”اه‏ 
عَدِىٌ بن زيد: جلك ره ال حاو كر و الإزار: العفاف. و يروى: فوق من أخكاً وبا 
بإزاذ أى شَّدَّ صلب ؛ بن الحو بإزار: يعنى الذى يُوْتَرّر به. و العرب تُسِمّى الأنْيجَم الأوبعة التى حَلْفَ اللَسرٍ الواقع: لما ورأيت 
حاشيةُ فى بعض النسخ» بخط الشيخ ابن الصلاح المحدّثء ما صورته: الصواب فى هذه الأنجم الأربعة أن يقال حل اللّسرِ الطائر لأنها 
حَلْقَه لا خَلْفَ الواقع» قال: و هذا مما وَهِمَ فيه الجوهرىٌ. لينو القو لت اذيك هن يذ 3 الاج ارس الأزقى نك كوت عليه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ///ا من دإناايب 


قال الأزهرى: و ما أراه عربداً: و الصّلْبٌ: اسم أرض؛ قال ذو الرمة: كأنه» كلما ارْقَصَّتُ عَرِيمَتُهاء بالصُلْبء من نَهْسِه أكفالها. كلِبُ و 
الصَّلَيبُ: اسم موضم؛ قال سَلام بن جَنْدَلِ: لِمَنْ طَلَلْ مثل الكتاب المُنَمّقِء عَفا عَهْدُه بين الصّلَهب و مُطرقٍ 


صلهب؛ ج١»‏ ص: 801١‏ 


#الكتوتهى الرعبال: الطويل و كالكة القايت: و هو أيضاً البيتٌ الكبير؛ قال الشاعر: و شاد عَمْدّو لكك ينا ضَ لهَباء واسعةٌ أَطْلاله 
عار الات والطلتتي و الإلرز الكو وار ا بحت الصَخدَى, و الأتى: ا وخ ائياة. 3 عمرو: : الصَلاهتٌ 


صنب؛ ج١»‏ ص: 01١‏ 


: الصَّنابٌ: ص باع يُتّخذ من الحَدَلٍ و الزبيب. و منه قيل للبرذَوْنٍ: صِنابىٌ» به ونه بذلكك؛ قال جرير: ُكلفنى تعيش آل زيدء و من لى 

بالصَّلائقٍ و الصَّنابٍ و المِطْرمَبٌ: المُولعُ بأكل الفايي وسو اوقل بالك مي وق الحديث: أتاه أعرابى بأد قن كواهاء و انعا 
بعد نابهاأّى بص باغهاء و هو الحَوْدّل المعمول بالزبيب» و هو ص باغ يُوْنَدَمُ به. وفى حديث عمر: لو شد شئتُ لَدَعَوْتٌ بلا و صدناب.و 
الصَّنابىٌ من الإبل و الدواب: الذى لونه من الشئرة و الشخرةا مغ كثرة #الكروالر دق : الصّنابِ هو الكمَقتٌ أو الأشَكَرُ إذا خالط 
شق ته كر بيضاء؛ يُنسب إلى الصّناب. و الله أعلم. 


صنخب؛ ج١»‏ ص: 01١‏ 
:ابن الأعرابى: الصَّنْحْابٌ الجمل الضَّحْم. 
صهب؛ ج21 ص: إفرذه 


#الشاوة اذى شمر الر عبرو الشهرية. الأزهرى: الصَّهَّبُ و الصَّهْبةُ: لون حفرة قن شعر الرأسن و اللحية: إذا كان فى الظاهر 
حَمْرَ و فى الباطن اسودادٌء و كذلك فى لون الإبل؛ , بعد أَصْهَبُ و صُهابيٌ و ناقة صَهْباء و صُهائةُ؛ قال طَرَفة: صُهابية العتنُونِء مُؤْجَدَهُ 
لقره بَعيدة وَخدِ الرَجْلِء مَوَّارَة اليد 

لسان العرب؛ ج ١ء‏ ص: زرده 

الأمسنعى : الأطي يت: قريب من الأطربح. و الصَّهّبٌ والصَّهْبَهُ: أن َل الشعر حخغرَة و أَصُولَه سود فإذادِنَ خيِل إليكث أنه أسود. و 
قراس افيعةة الشعر كل فيك هه واضوك راضباث وغن ضهن وقيل: اخضيد من الشّعر الذى يُخالط بياضّه حمرةٌ. وفى 
جوع لمان إن جائدي احبجا قور لزلارا عر الى طرالر > سجابو فى زتره لد الكللىي والمتري أو الج يدص 
امغر روعي فكرة يعلوها سواد. والأطرنيت من الإبل: الذى ليس بشديد البياض. وقال اين الأعراين #الغومه فونه دري 9" الإبل 
صُوْيها و أذقها؛ يذهبون فى ذلك إلى تذ تشريفها على سائر الوبل. وقد أوضحوا ذلك بقولهم: خيرٌ الإبل صَهْبّها و حَمْرّهاء فجعلوها خير 
الإبل» كما أن قريشاً خيرٌ الناس عندهم. وقيل: لأمْيَبٌ من الإبل الذى يخالط بياضّه تحمرة» و هو أن يَحْمَرٌ أعلى الور و نض 
واه وك الهذيب: و ليس أجواقه بالشديدؤ اليياضء و أَْراِهِ ودُفُوفه فيها نَوضِة يح أى تياض. قال: و الأضِيبُ قل نياشيا فخ 
الآدّم؛ فى اغالية" ارك وف افد واف ارقي عراب لان الإبل الأييض. الأصمعى: الآدَمٌ من الإبل: لأبيضء فإن خالطته 
فر نين اميه الا اهران : قال َيف الحناتّم» و كان آم كل العاس: التَمكاء كفا العم اة جدرف و الكزار ع1 تفييق 
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الصَّْءُ روعَى. قال: و الصّهْبةُ أَشْهَرُ الألوان و أحسئّهاء حين تَنْظر إليها؛ و رأيتٌ فى حاشية: البهيا تأنيث البهة و هى الرائعة. 0-7 
ميات اق أط وت «اللوقةى شال حو مسرب إلى صرهات: اسم فحل أو موضع. التهذيب: و إبل ص هايية: كر اشااسه 
ضَّهاتٌ. قال: و إذا لم يْضْديفُوا الصَهابيه فهى من أولاد ضّهاب؛ قال ذو الرمة: صُهابيةُ عُلْبُ الرقاب, كأئّما يط بألْجيها قَراعِلة در قيل: 
نُسبت إلى فخل فى شِقٌ اليمن. وفى الحديث: كان يَومى الجمارٌ على ناقةٌ له ص جباء.و يقال للأعداء: شري لقا سر قود افد 
إن لم يكونوا ضهِبَ السّبال» فكذ لكك يقال لهم؛ قال: جاؤوا بَجِرُونَ التحديد حبرل ص ِب السَبال يَيتَقُونَ الشَّرَا و إنما يريد أَنَّ عداوتهم 
لنا كعداوة الروم. و الرومٌ هْبٌ التّبال و الشعوره و إلا فهم عَرَبٌه و ألوانهم: لأ و الشمرة و السّوادً؛ و قال ابن قيس الوقيِاتٍ: 
قظِلالٌ اليو شَيينَ رأسبى» و اغتناقى : فى القَؤْم ضّهْبَ السّبالٍ و يقال: أصله للروم؛ لأن الصهُوبة فيهمء و هم أعداء العرب. الأزهرى: و 
يقال للتجراد صُهابيةُ؛ و أنشد: صَهائةٌ ررق بعيدٌ مَسيدها و الصّهْباء: الفوروسيت جلك الزنا اذى الى اروك دن صني أي 
و قيل: هى التى 

(1). قوله [قريش الإبل إلخ] بإضافة قريش للابل كما ضبطه فى المحكم و لا يخفى وجهه 
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الم رات افر اي لا رح لجاب اب لك بر ااا ا ولأاتيان 
الأصل صفة؛ قال الأعشى: و ص جْباءَ طافٌ يَهودٍيهاء و أَبررّهاء و عليها حَكَمْ و يقال للظَّلِيم: أَضِ يَبُ البلدٍ أى جلدٌه. و الموث الصّهاب: 
الشديد كالموت الأحمر؛ قال الجَغدىٌ: َجِئْنا إلى المَوتٍ الصّهابِيٌ بعد ما تَجَوَدَ عُوِيانٌ» من الشَّرّ أحدّبٌ و أَصْهْبَ الرجل: اي 
صَهْتٌ. و الصّهابِيٌ: كال وب رفول هِميانَ: يُطيرُ عنها الوَبرَ الصّهَابِجَا أراد امايق الختسيو مغل وقول العجاج: بشَّعْشَعانىٌ 
صُهابىٌ َيِل إنما عنى به المِشْكَرَ وحدّهء وصفه بما توصف به الجملة. و ص ههبى: اسم فرس النّمر بن تَؤلَبِء و إياها عَنَى بقوله: لقد 
اوت بعر سن ون 0 ِلْهابُها كرام النارٍ فى النَّيح فالخولا اذو اذك من الصّهَبِء الذى هو اللونء أم ارْتّجَلهِ عَلّماً. و 
الصَّهَابيٌ: الوافر الذى نْقَصٌ. و نَعَمٌ ص هَابِيٌ: لم تُوْحَهدُ ص دنه بل هو بوَفْره. و الصَّيََابيٌ من الرجال: الف لكدمواة لبو وخر 
هبه طويل. التهديف: 0 ضيهَت: وتاقة عدجيبة إذا كانا شلايدين» شنها بالصَّيِهَبء الحجارة؛ قال هِمْيَانٌ: حَنَّى إذا ظَلْماؤُها 
اسجق ع ررق فوواهر كردق امرض اق ل بدالست قل وكيم ١‏ ربيف شالك وانقفيت السحارة قال شكرة وقال 
بعضهم هى الأمرض المستوية؛ قال القُطامن: عدا فى صو يحارَى ذى حماس و عرص لقاحا يها روس الصَّياِب 1١‏ قال عار 
وكالرااك ب المرغع الفديده كال كير على لاجب بَعْلُو الصََّاحِبَ» هيع و يومٌ مهب و صَهِهَدٌ: شَديد الحرٌ. والقعهت هده الحَرٌء 
عن ابن الأعرابى وحده و لم يَحكه غيرةٌ إلا وض ا. و صَهابٌ: موضع جعلوه ه اسماً للبفْعة؛ أنشد الأصمعى: وض الذض وك الملوك و 
جنغهم) يهاب هايتدؤى كأمس الدّابر و بين اللبطورة و البحرين عينٌ تُعرف بعين الأطريمب. قال ذو الرنف فجمغة على الأطر هكات: 

دعام من لج فَأْمَنَ رده أو الأضهَيّات» الميُونٌالتتوائخ و فى الحديث ذِكْرٌ الصَْباءه و هو موضع على رَوْحدْ من حتير. 

اراق عباس سير | موقنان كبقع كردت اليك فق الكدلة قا 
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و ص هَيِبُ بن سنان: رخلسوغي لذاق ارده الملر كوخ ب ريع عاني ار كه الإتاكم زبواقار. عن لحن #الواسب نال نهم 
صَهَيِتٌ: : أنا شيخ كبيره إن كنت عليكم لم أَضُ ركم و إن كنت معكم لم 0 افدرق وين ا تاعاييو وا مالى: فقّبلوا منه» و 
آى اميت معي ىبر السديك ني لضي تايلة: : رَبسحَ البيع يا ص َيِبُ. فقال له: و أنت ربح بيك يا أبا بكر. و تلا قوله 


لا لا 
تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرِى نْفْسَهُ اغا مَوْضاتٍ اللو.و فى حاشية: و المُصَهَّتٌ: سَفِيثُ القواٍ و الوخش اللمختلط. 


صوب؛ ج١)»‏ ص: 16م 
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: الصَّوْبٌُ: تُرولُ المطر. صاب المَطَرٌ صَوْباً» و انْصابَ: كلاهما الْصَبٌ. و مَطوْ صَوْبٌ و صَِيْبٌ و صَِيُوبٌ» و قوله تعالى: أو كص يب مِنَّ 
الل قال أبو إسحاق: الصَّيّبُ هنا المطرء و هذا مكل ضَرَبهِ الله تعالى للمنافقين» كأَنّ المعنى: أو كأضْحاب صَيِب!؛ فجَعَلَ دينَ الإسلام 
لوم كا فينايدا لبر عدن الكؤق والغداد سكل مالوتفب كرة سر ابرق الها مسشكرة يدم الاسالام وها بعاليم يفن 
الخوف فى البرق بمتزلة ما يخافونه من القتل. قال: و الدليل على ذلك قوله تعالى: يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيِحَهُ عَلَيهخْ. و كَل نازلٍ من علو إلى 
سَفْلِء فقد صاب شوتف انف كنم صابث عليهم سحا صَواعِقّها لطيرهنٌ دَبيبُ 01١‏ و قال الليث: الكوة لسار هينات القت 
سكاة كذاو كذاء و ضاقت القساة الأرض: عحاذتياء وهات المافاو مده مكدو ازاك أنشد ثعلب فى صفةٌ ساقيتين: وعدي !د 
تَحلباء قالا. ؟ ف قالا د 7 و صَوَّبا و اعرد حَدَبٌ في دور و عر اا و التََضْوِيبٌ: خلاف النَّضِْ عِيدٍ. و صَوَّبَ رأعه: 
َب اله وأ فى ار ريل بو داود الشجنرتائ عن هذا الحديث» فقال: و مشت تقر و معه: من قتع مذراً فى فلا بحقظ با 
ابن السبيل؛ بغير حق يكون له فيهاء صو الله َه أى نكته؛ و منهالحديث: و صَوْبَ يَدأَى ححقَفَ ها. و الإصابة: خلاف الإضْعادِء و 
قد أُصابَ الرجلٌ؛ قال كثير عَرَّ: و يَضْدّرٌ شنَّى من مُصِيب و مُِْدء إذا ما حَلَتْه مِمّْ يحل المنازِلٌ و الصَيِبُ: السحابٌ ذو الصَّوْب. و 
صاب أى نَرَلْ؛ِ قال الشاعر: فَلَسْتٌ لإنْييٌ و لكن لملأ-كك. تَنزّلَ من جَوٌ السماءء يَصوبُ قال ابن برى: البيت لرجل من عبدٍ القيس 
يمدّحٌ النْعْمانَ؛ و قيل: قولاى ويدكة يمدي عي الله فق لز وقيل: هو لَعَلْقَمَهُ بن عَبِدَ. قال ابن برى: و فى هذا البيت شاهد على أن 
قولّهم مَلَك حُذِفت منه همزته و فقت بنقل ح ركتها على ما 

.)١(‏ عجز هذا البيت غامض. 
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قبلّها بدليل قولهم ملائكة» فأعيدت الهمزة فى الجمع: و يقول الشاعر . .: و لكن لملكك» فأعاد الهمزة» و الأصل فى الهمزة أن تكون 
قبل اللام لأنه من الألوكة» و هى الرسالة: فكأنَّ أصلّ مَادَكِ أن يكون مألكاًء و إنما أخروها بعد اللام ليكون طريقاً إلى حذفهاء لأن 
الهمزة متى ما سكن ما قبلهاء جاز حذفها و إلقاء حركتها على ما قبلها. والصرك مل اموي تقول: صابَهُ الْمطرٌ أى مُطرَ وفى 
حديث الاستسقاء: : اللهم اسقنا غيئاً ص يب أى قير محدققاً. بلايم إذا أرسلته فى التجَوِي؛ قال إمرقٌ الفبسن؛ َوُه كأنه 
صو عه على لعز الضاحىء إذا بيط م ضدٌٌ الخطإ. و فك فال ل امكو اماشمية بالعيرابو نز أميات: 
أراد العير كي امنا فى ارلنورق اضيا فناعز أضناك فى التوطاين: وت يديت 5 وافلة كان تقال هن التفسير ققرل: 
أصابَ اللَهُ الذى أراده يعنى أرادَ الل الذى أراد؛ و أصله من الصواب؛ و هو ضدٌّ الخطإ. يقال أصاب فلانٌ فى قوله وقللهة و اماك 
السهمٌ القرْطاس إذا لم بُخْطِئْ؛ و قول صَوْبٌ و صَوابٌ. قاسم كال أصاث فود العرات داخم اراب ماد انه ققد نقد 
الصواب و أراده» فاط ثراه» و لم يَغيددٍ الخطأ و لم يصب و قولهم: دَعْنى و عليَ خطئى و صَوْبى أى صَوابى؛ قال أوس بن غَلفاء: 
ألا الت أمامة ؤم ُولِ» تقطم؛ ؛ بابن غَلْفاءَء الجبال: دعِينى إنما خَطئى و صَوْبى علي و إِنَّ ما أَمْلَكْتٌ مال و إِنَّ ما: كذا منفصلة. قوله: 
ماله بالرفع؛ أى و إِنَّ الذى أهلكتٌ إنما هو مال. و اشرَضوته و اشرقصابه و أصابه: رآء صواباً و قال ثعلب: اسْتَص به قياسٌ. و العرب 


0ن 


5 


تقول: امتضوَيتٌ رأ بكك. واعاشيكذا فصكه جدر و أصابهم الدهرٌ بنفوسهم و أموالهم. جاحهم فيها ففجَعَهم. ابن الأعرا : ما كنت 
5206 القن يك و إذا قال الرجل لآخر: افك قسات قال: أبنت اطوكت من تسكاء انق اللعرا؟ افا عدي قير نماث و 
الصَّابةُ و المت ببة: ما أضابك نم الدعري و كدلكة الفعيانة والفشيية قم اياده والناء للداهية أو للعالعة و السيع مَصاوبٌ و 
ولو الع عل طن ا تَوَهّموا مُفْلة يله التى ليس لها فى الياءِ و لا الواو أصل. التهذيب: قال الزْجَاجٍ أجمع النحويون على 
أذ عكذا مَصَائِْبَ فى جمع مص يبة اله هذا أَنَّ الاختيارٌ مَصاوبٌُ» و إنما مَصائبٌُ عندهم بالهمز من الشاذ. قال: و هذا عندى 
إنجااهو يلا لمق الراو المكبيورة كنا قالوا وجادة واإسادة قال وض الكقفس اذ مانت إننااوضت الجدرة بها بدثافن الراي لأنها 
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اتات وترية اقل كاج نويه نواه امار ان لاقي اسار الكانو دوقي طارة مدا ريو قل الح بن يحي ندا كات 
فى الأصل مُصُوبةُ. و مثله: أقيمُوا الصّلاةًه» أصله أُقُومُواء فَأَلْقَوْا حركةً الواو على القاف فانكسرت. و قلبوا الواو ياء لكسرهٌ القاف. و قال 
الفراء: يُجَمَعٌ َ 
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القُواق أَفيقَة و الأصل أَفْوقةٌ. و قال ابن بُرّدْج: تركتٌ الناس على مصاباتهم أى على طبقاتهم و منازلهم. وفى الحديث: من يرد الله به 
غير ست ههه أن اده بالتسات: لكيه عيهاة نهو الأمر المكروم ينوك بالاسناة يقال أُصاب الإنسانٌ من المال و غيره أى أَتَمَدَّ و 
كاول: وفى الحديث: يُطِيبوة اما أصاث النان أى ينالو ن ماقالوا:.وقى التحديث: أنه كان يصبت من رأمن يعض فسائه و هو صاتي؛ أراد 
التقبييلَ. و المٌُصابٌ: الإصابةٌ؛ قال الحرثٌ بن خالد المخزومى: أ سَِليِمَ إِنَّ مُصابَكم وكا شد السَلام تحيةٌ ظَلْمُ أقْصَ دْتِه و أرا 
لكي إذ جاء كمْ. تشع الدفال ابويزت: هذا البيت ليس للعَوّجيّ» كما ظنه الحريرى» فقال فى ذُرَّهُ الغواص: هو للعؤيين. و 
صوابه: أ ظليم؛ و ظليم: ترخيم ظَلَيِمف و ظليمة: تصغير ظلُوم تصغير الترخيم. ويروى: أطَلَومُ إِنَّ مُصابَكم . .و ظليم: هن أل عقراقة 
زوع عو الله ل توي» و كاد اعرد يَنْسِبٌ بهاء و لما مات زوجها تزوجها. و رجلا: : منصوتٌ ماف حي : إن إصابتكم رجنًا؛ و 
ظلم: غر إن و احيدت لعزب طلى هو و افعاقك در أصله الراف عا هع عيهرا الاصليينا راقة: و قولّهم للشّدة إذا ترلث: عا + 
ار ا 0 
أرامسيك أرادة فال القناعودى كهاامة غ الداك فليا ساد بو يناما ارين تعدتها آزاد! ارمدهافى لآ يدود انا يكرن أغات» 
بن الشواي انذى :هو خسة اللغطاء لأنه اليكو نامضب وامقيا ق سال والخ وات الله انح الوك يشو صو كر د 
أصابٌ إذا قَصَد و لم يمر و قيل: صَابَ جاءَ من عَلَّه و أصابَ: من الإصابة و صَابَ السهمٌ الققْطامس صَيِبا لغ فى أصابه. و إنه لسَهْمٌ 
صائبٌ أى قاصددٌ. و العرب تقول للسائر فى فَلاه يَقْطعْ بالحَدُسء إذا زاعً عن القَصْدٍ: َقمْ صَؤْبك أى قَضدَكك. وفلان مُستقيم الصَّوْبِ 
إذا لم يَزِعَ عن قَضْدِه يمينا سانا قن ككير فيو تن الك ؟ بع العوايلج سيع الك وقول أبى ذويب: إذا نَهَضْتْ فيه نَصَِ عد تَفْذُهاء 
كعثْر الفلا مُسِتَدِرٌ صديابُها أرادٌ جمعٌ صَائْبِء كصاجب و مد حاب. و أَعَلَّ العينَ فى الجمع كما أعليااقى الراحيت: كصائم و صديام و 
قائم و قبام؛ هذا إن كان صِيابٌ من الواو و من الصّوابٍ فى الرمىء و إن كان من صَابّ الهم الهَدَفَ بيه فالياء فيه أصل؛ و قوله 
أنشدة ابو الأعراين : فكيفٌ يُرَجى العَاذِلاتٌ تَجَلّدى و صَبِرى إذا ما اللَفْسُ صِدِيبَ ححِيمُها فسره فقال: مِدِيبَ كقولك قُصِددَ؛ٍ قال: و 
يكون 

ل الا 

على لغهُ من قال: صَاب السَّهُمُ. قال: ولا أذرى كيف هذاء لأن صاب السهمٌ غير متعدٌ. قال: و عندى أن صِيتَ هاهنا من قولهم: صابتٍ 
الستماء الأوْضٌ أصابئها ِصَؤبء فكأنٌ المنيةٌ كانت صَابتِ بت التحميع فأصابئه يصوبها. .و سهمٌ صَيُوبٌ وصَوِيبٌ: صائبٌ؛ قال ابن جنى: لم 
علم فى اللغة صفة على فعيل مما صحت فالؤْء و لامهه و عينه واو إن قولهم طويلٌ و ويم و صَويب؛ قال: فأما اموي فصفة غالبة 
َجرى تتجرى الاسم. و هو فى صُوَّابةْ قومه أى فى لبابهم. و صُوَابة القوم: جماعتهم؛ و هو مذكور فى الياءِ لأنها يائية و واوية. و رجل 
مُصابٌ» و فى عَفْل فلان صاب أى مَيْرهْ و ضَ مْفٌ و طَرَفْ من التجنون؛ و فى التهديب: 00 ويقال للمجنون: مُصاتٌ. و 
الْمُصاتٌ تمه الفكن القويي الا صسس: الصَّابٌ و الشُلْعٌ ضربان» من الشجرء » مرَان. و الصَّاتُ عُصارةٌ شجر مر و قيل: هو شجر إذا 
عمد توج منه كهيئة اللبن» و ربما تَرّت منه تَِبَةُ أى قَطرة فتقع فى العين كأنها ش شدههابٌ نار و ربما أَضَعَفٌ البصر؛ قال أب ذُؤَيب 
الْهَدَلى: إنى أِقْتُ فبثٌ اللي مُشْتجرا كأنَ عي فيها الصَابُ مَذْبُوحُ 15١‏ و يروى: نام لحي و بت اللي مُشْتجراً و المَشْتَجِرُ: الذى يضع 
بده نحت عتكه مذ كرا ليد هَمّه. و قيل: الصّابُ شجر مد واحدته صابةً. و قبل: هو مصارة الصّبر. قال ابن جنى: عَدنُ الصّابٍ واو 
قاب واقافا: أما القبالين الختياهيق و الأكر أن تكر ودوار ايو انا اماق فذة القات شي إذا امات لعن عليه وهن يفنا 
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شجر إذا شق سال منه الماء. و كلاهما فى معنى صاب يَصُوبُ إذا اندر ابن الأعراء بى: الِضوَبٌُ المغْرَقَة؛ و قول الهذلى: صابُوا بس 
أبياتٍ و أربعؤ حتّى كأن عليهم جااً دا صابوا بهم: وَقَعوا بهم. و الجابى: الجراد. و اللهد: الكثير. وَالقوئة: الجماعة من الطعام. و 
الشيوة: الكتي الو الحا والتمر و غيرهما. و كل مجتمع صُوبةُه عن كراع. قال ابن السكيت: أهل افلح يُتدمُونَ الجرِينَ ع الصُوَبة و 
هو موضع التمر. و الضُوبة: الكلدا اميق ان اوظوم وك سافن ادع دهان الأفراي : دخلت على فلان فإذا الدنائيرٌ صُوبةٌ 
ين يمديه أى كس مجتمع مويلا ومن رواه: فإذا الدينار» ذهب بالدينار إلى معنى الجنس» لأن الدينار الواحد لا يكون صُوبة. و 
الصَوْبٌ: له َقّبُ رجل من العرب» و هو أَبو قبيلة منهم. و بَنُو الضَّؤْب: قوم من بكر بن وائل. وصَوبة: : فرس العباس بن مِرْداس. و صَوْبة 
أيضاً: فرس لبنى سَدُوس 


صيب؛ ج١2‏ ص: 7 1م 


: الصّيَابُ و الصّيَابة «*3: أصلٌ القوم. و الصّيَابةٌ و الٌّيَابُ: الخالِصٌ من كلّ شىء؛ أنشد ثعلب: 

(1). قوله [ مث مشتجراً] مثله فى التكملة و الذى فى المحكم مرتفقاً و لعلهما روايتان. (؟). قوله الصياب و الصيابة [إلخ] بشد التحتية و 
تخفيفها على المعنيين المذكورين كما فى القاموس و غيره. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 0177 

إنى وَسَطتٌ مالكاً و حَنْظلاء ضِيّابَهاء و العَدَدَ المُححيَلا و قال الفرّاء: هو فى صُِيَابةُ قومه و صُوَّابةُ قومه أى فى ص جيم قومه. و الصَّتَابةُ: 
الخيارٌ من كل شىء؛ قال ذو الرمة: و مُسْتَشْحِجِاتِ للفراق كأنها تشاكيل من صاب الوب نوّح المُستشُحجات: الغزبانٌ؛ شَمِهَها بِالنوبهُ 
فى سّوادها. و فلان من صدِيَابةُ قومه و صُوَابِةٌ قومه أى من مُصاص هم و أَخْلّصٍ هم نَسَباً. وفى الحديث: يُولَدٌ فى صُيّابةُ قومه؛ يُريد النبى» 
مان المسلد وساب اكعيو و خالدي وشارم السلا اقرع وخا نوي ,انعمو الشعيم 10 وااو نا اللو 
جماعتهم 1 عن كراع. وورحات أى خيار؛ قال جندل بن عُيدِ بن ححص يِنِه و يقال هو لأبيه عند الراعى يَمْْجو اد بن الرقاع: اوت 
لاق بالرأس تكن كأنه كوْد3ٌ يوط ى باب من معت كحلث باللَؤم أعينهم. قُفْدِ الأكحنٌء لنام؛ غير سيَابٍ منَاِفُ أى قصير؛ أراد 
ألا ام والكودةٌ: البرْدُون. ٠‏ وايوش ى: يمحت و ينحرج ما عدده من التتزى. وَالأتْمّدٌ الكفٌ: المائلها. و الصَّكَابةُ: السَيّد. وصَاب 
السهمٌ يَصِيبُ كيصٌوب: أصبات: و سه طيرته و التسيم لدت صَيِّبٌ؛ قال الكميت: أَسْهُمُها الصَّائِداتٌ و الصّيْبْ و الله تعالى أعلم. 
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فصل الضاد؛ ج21 ص: 417 
ضأب؛ ج١21‏ ص: / اه 


: ١؟)‏ : الصَّيأتُ: الذى قحم فى الأمور؛ عن كراع؛ وهو الصَارٌ و فى بعض نسخ الصحاح: الصَيِانٌ. و جمل ضُؤْبان: سمين شديد؛ قال 
زيادٌ الملقَطِيٌ: على كلّ ضُوْبانِه كأ صربق بنابئهء صَوْتُ الأخطب امعد «”" وقول الشاعر: لما رأَيتٌ الهَمْ قد أجفانىء قَوَبْتٌ للرّخلٍ 
واللكلمانة كر فافع القو عبان أده أو يله عفان بالهمز والضاد. 


ضيب؛ ج21 ص: 014 


ال دوق هن ٠‏ |1 شرات معروف» و هو يشبه الوََلَ و الجمع أَضْبٌ مثل كف و أَكُفَه و خةبابٌ و ضبان الأخيرة عن اللحيانى. 
قال: و ذلك إذا كَثْرَتُ جذاً؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى ما هذا الفرق» لأنَّ اناو فُْلاناً سواء فى أنهما بناءان من أبنية الكثرة» و الأنثى: 
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ضَيَُ. و أرض مَضَبَةٌ و صَببَةٌ: كثيرةً الضّباب. التهذيب: أرض صَببَة؛ِ أحدٌ ما جاءَ على أصله. قال أبو منصور: الوَرَلُ سَمِط الحَلّقء طويل 
.)١(‏ قوله [بالضم و التشديد] ثبت ثبت التخفيف أيشاً فى القاموس .و غيرة. 0 ضأب اسعدقى و شاب قل عدوا. اه. التهذيب. (). قوله 
[المتغرد] الذى فى التهذيب المترنم. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 04 
الذَّنْبِء كأنّ ذنبه ذنبٌ عه و رُبٌ وَرل يُزبى طُولّه على ذراعين. و ذَنَبُ الضَّبٌّ ذو عُقّده و أطولّه يكون قََدْرٌ شبر. و العرب تش تحت 
لووك واستعدي و كني و آها لحت ري يعر حوة على تدم و اكنهو لكت عرق اليم توق اتوي و ره [ بن 
الأكعق رس خيرة تلو سراد والإذاقوة اعمس ةيو لظاكل إِنَ الغطادكه و الذني و الفتقه ولا كن الهواٌ؛ و أما الووّل 
قاف يكل العقارب, و الحياتء و الكحرابيّ» و الخنافس» و لحمه دُرْياق» و النساء يَتَسِ من بلحمه. و ضَ ببَ البلدٌ دق أضذك: كارت 
ضبائه؛ و هو أحدٌ ما جاء على الأَصْل من هذا الضرب. و يقال:أََيْثُْ أرض بنى فلان إذا كثر خةبائها. و أرض مفآ ةو مزيعاً: ذات 
ضباب و يَرابِيعَ عَ. ابن السكيت: ديب البلدٌ كثْرتٌ ضدبائه؛ ذكره فى حروف أظهر فيها التضعيفء و هى متحركة: مثل قط شعرٌه و 
يس وفى الحديث: أن أعرابياً أتى النيع» صلى الله عليه و سلم» » فقال: إنى فى خَائط مُضي قال ابن الأثير: هكذا 
فى الرواية؛ بضم الميم و كسر الضاده و المعروف بفتحهماء و هى أرْضَ مَضَبْهُ مثل مَأسدَه و مذ و مرَْعه أى ذات أسود و ؤئاب 
عم تقبات ناما مْضدَيَهُ: فهو اسم فاعل من اح كشوت فين مُعَدَ. فإن صحت الرواية فهى بمعناها. قال: و 
نحرٌ هذا البناء الحديثٌ الآخر: لم أَرَلْ مُضدَما بعد هو من الضَّبٌٍّ: العَضَب و الحِقّد أى لم أزل ذا ضَبٌٍّ. و وقعنا فى مَضابٌ مُنْكرؤ: و هى 
قطّم من الأرض كثيرةٌ الضّبابء الواحدة مَضَّيَه. قال الأصمعى: سمعت غير واحلٍ من العرب يقول: خرجنا نصطاد المَصَّديةُ أى تَصيدٌ 
احبا سردا الى رارك جاو جاو تيوك متناو لقا كارن لذي »لمارا اسكرو سر 
يَخْوّجَ لباخله و المَضَ بّبٌ: الذى يُوَنَى الما إلى جححرة الصّبَاب حتى يُذْلِقها قَتَبرْرَ فيص يدّها؛ قال الكميت: بِعَتِيدُ ص يِضٍ لا يُوَنَى نطاقها 
لتتلقهاء ما أخْطائة القضفت يقول: لا يسناج المَضَفِتٌ أن يُونى الماء إلى جترتها حتى يستخرج الضَّباتَ و يَصِيدهاء لأن الماء قد كثر, 
ل ا ا شه فخرج إليكك عدبا فَأحَذْتَ بذَّلبه. و الضّه: فك لي 1 
فخ فد لمن و فى المثل: ال لو تقه لاله ونا اك كنوك و قولهم: لا أفْعله حتى يَحنّ الضَّثٌ فى أَثّر الإبل الصّاوِرَة و لا 
َه حتى برة الث الما م ا و ا ا ورداً يا ضَبٌ؛ 
فقال: أطربخ قلبى ص رداء لا يَنْتّهى أن يَرِدَاء ِل عراداً تمرداء و صِلَيانا َرِدَا ١‏ 0 و عَتْكتا مُلتسدَا والصَّتٌّ يكنى أبا حشل؛ و العرب تسمه 


0 


.)١(‏ قوله [و ضبب البلد] كفرح و كرم اه القاموس. (1). قوله [و صلياناً بردا] قال فى التكملة تصحيف من القدماء فتبعهم الخلف. و 
الرواية زرداً أى بوزن كتف وهو السريع الازدراد. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 05٠‏ 

البخيل إذا قصّرَ دعن العطار يكت الشركه رمه قول الشاعر: ناي أبرام» كأ كفم كف يباب أَنْفِعَثْ فى التبائلٍ وفى ححديث 
أنس: أن الضّبٌ لَيِسوتٌ مالا فى مجخره بذَنْبٍ ابن آدمأى يُحْجِسٌ المطر عنه بشَؤّْم ذنوبهم. وإنما خص الصَّبّء أنه طول الخيزان 
ا صْبَرّها على الجوع. ويروى: أن المحبارّى كَذل الكبيةلأنها ابح الطر نف برحل اص مُنْكرٌ مُراوغْ حَربٌ. والعبتدو 
الفكه لَب و الحقَدُه و قيل: هو الضَغْن و العداوة» و جمعه ضيباب؛ قال الشاعر: اراق قات كد مدت در لتر موس كاوه 
ضبابى و تقول: انك قن عن حرق قلي اك اهمو و أَضَبٌّ الرجل على حِشدٍ فى القلبء و هو يْضِبٌ إضبابا. ويقال الرضجل إذا 
كنآن غك منوعا: إنه لَحَبّ ضَبٌّ. لفو الف الجن فى الشدن. 206 ضَبّ إذا حقّد. وفى حديث علىء كرَّم الله وجهه: كل 
دوعتا تك لعنارصه ول مسد عاملنا قبي للع ووجتووه لساري ا مك طلوكو تك وار امك يك قم 
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َضْباء و أضَبٌ على الشىءء و ضَّبٌ: سكت عليه. و قال أبو زيد: أَضَبٌّ إذا تكلم؛ و ضَبٌ على الشىءٍ و أَضَبٌّ و ضَيبَ: اختواه. و أَضَبٌ 
الشىء: امه و أَضَبٌّ على ماافى يديه: 7 وفك القوم: صاحوا و حَبُوا؛ و قيل: اتكلموا أو كلّم عض هم بعضاً. و أعدنواقن 
الغارة: توذونو اش كفاتوانع اشر اغلية إذا كرو عليه وفى الحديث: فلما 50 اكترواء فيقال: عضرا إذا تكليو | مسابعاء و 
ذا مواق لخم نيما بو انك تلقث عق ساق تبه أن كم الاصفي» ادن قل سان ماق ثيه أ أخريه قال ابر 
حاتم أب القوم إذا سكتوا و أمسكوا عن الحديث؛ و َضَبُواإذا كما و اشوا فى الحديث؛ و زعموا أنه من الأضداد. و قال أب 
زيد: أضكالقجل إذا كديو سكن فقث بت لِنّه دماً إذا سالثء و أَضْبيتُها أنا إذا ملت منها الدمء فكأنه أضَبٌ الكلام أى ار 
لاد أدم وأَضَبٌ اللعم: أقل وه ق, والعيت و التصيية: تغطيةٌ الشىء و دخول بعضه فى بعض. و الصبابُ: نَدّى كالغيم. 
وق العيات سحا تُعَشَّى الأرض لم الماخمر و قا+الغيات و المياية لاض كالبار بَعْشّى الأرض بالعَدّوات. و 
يقال: َضَبٌ تومن و سماء مُضِية. وفى الحديث: كنت مع النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ طروق مكق نأضاكا طباه تفع بين الناس ؛ 
هى البخار المتَصاءِددُ من الأ.رض فى يوم الدَّجْنِ» يصير كالظل تَحْبُ الأأنصار لظلمتها. و قيل: الصَّابُ هو السحاب الرقيق؛ سمى 
بذلك لتَغطيته الأقق» واحدثّه ضَّ بابة. وقد أَضَّيِتِ السَماءٌ إذا كان لها ضَ يَابٌ. وأضةالعه! أَطيقٌ. وأعك يومُّنا: صار ذا ض باب. و 
أَضْبَتَ الأرضٌ: كثر نباتها. ابن يُرّرْج: 

لبان المريوج ازمن: فده 

أَضَّ مت الأأرض بالنبات: طلعَ نبانها جميعا. والدهمرم هضوا فى الأمر جميعاً. و أَش لفك كت وأضك لفقا هرِيقٌ ماؤه من 
حَوْرَْ فيه» أو وَهْبَةُ. و أَضبَئِتٌ على الشىء: أ شَرَفْتٌ عليه أن أَظْفَرَ به. قال ابو علضور: وعد ين ذم اند مرو اس ردان ساعن و 
قد جاء به الليث فى باب المضاعف. قال: و الصواب الأول» و هو مرويىّ عن الكسائى. و أَضَبٌ على الشّىء: لَه فلم يبفارقه و صل 
الشركة للشتوق بالخرضي وفك اننا بذقية جم لفيا فى كَفّه للحلْب؛ قال الشاعر: جَمَغتُ له كَََ بالرِح طاعداء كما بجمع 
الخلَْينِ فى الصَّبّ» حالِبٌُ و يقال: فلان يَضْبٌ ناته بالضم, إذا لبها بحَمْس أصابع. و الضَّبُ أنها العلة والكن كلواكز فا هذا 
عن الخ يهان المي فأن تَجْعل إنهامَك على الجَلْفٍ» او أصابعك على الإبهام و الخِلْفٍ جميعاً؛ هذا إذا طالّ الخِلفٌء فإن كان 
وَسَطأ فالبرْمٌ بمَفْصل السبّابة و طَرَفٍ الإبهام, فإن كان قصيراًء فَالَطرُ بطرفٍ السبّابةُ و الإبهام. و قيل: الصَّبٌّ اد ع ياك طى المح 
و نْصِيّر إبهامئكك فى وَسَطٍ راحتكك. وقق ديك مرسى و شعي عليهنا انلام لس فبها يو بولا تقول الصدري» الصَيْقَه تقب 
الإخليل. و الصّةُ: الحلبٌ بيْدَدَْ العصر. وقوله فى الحديث: إنما بَقيِتُْ من الدُّنْيا مِيْلُ ياب يعنى فى القلّهُ و سرِعَةُ الذهاب. قال أبو 
منصور: الذى جاءفى الحديث: إنما بَقِيَتْ من الدنيا صِمَابةٌ كض بابة الإناءء بالصاد غير معجمة» هكذا وداه ١‏ سيد ين الحركة 
لض على الشىء بالكف. ابن شميل: الَضْبِيبٍ شِدَّةُ القبض على الشىء كبا ترك من بدة4 بغال: تيك عليه تضيا و الفكة داه 
أخذ فى الشفة» فترة» أو تجاه أو تسيل دما؛ و يقال تَجسَا بمعنى تَتِس و قط أب. و الضَّدة: من و رب يشل للصبى فى الفكذ 
مف و قوت ةله أَطْعَفيه الضبييةً؛ يقال: ضَيْبُوا لصَبيكم. و صَبيْت الحَشَّبَ و نحوه: ألشته الحديدٌ. والضّيدٌ: ديد قريقية 
بض 4 ب بها البابُ و الحَشَّبُء و الجمع ف بابٌ؛ قال أبو منصور: كال لها الشف و الكيفة. ذنبا ريك كوي حي الك او مسية 
ريا عُوَضَتْ على هيئهُ الكتف. وعك الف نتيا سال كن و غَيْتْ شفَنه َب طَبَاً وض بوباً: سال منها الدمٌ» و انحلبَ 
ريقها. وقيل: العكة دوق الشباكن التديد. وضَيَِتْ لثته نَضْتٌ ه ضَعاً: انحَلّتَ ريقها؛ قال: أبيناء ينا أن نَضِبٌ إنائكم, على حود مثْلٍ 
اباي و جامل و جاء: ترك شه لكين نقادث ولكن ا لحريس على الأددة و قال بشرٌ بن أبى خازم: و بنى تميم قد لقينا منهُمُ 
خَيله نَضِبٌ لِناتها للمتم 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 0*7 

وقال أو غيدة عو فلك تبص ل تيحبل و تفط واكك كتورث عبيا دن الدّم إذاسالث..وقي التسديظة مااؤال تهنا ف االبوماى 
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إذا تكلم ضَيْتْ لثاثّه دماً. و ضَبٌ فَمّه يَضِبٌ ضَبَاً: سال ريقه. و ضَّبٌ الماءً و الدَّمٌ يَضِبٌّء بالكسرء صَبيباً: سالَ. و أَضَبِيتُه أناء و جاتنا 
فلالّ نَضِبٌ لِثنّهِ إذا وْصِفَ بِيْدَدَة النَّهَّم للأكل و الشَّبقِ للقُلْمد أو الجؤص على حاجته و قضائها؛ قال الشاعر: أبيناء أبينا أن نَضِتِبٌ 
لناتكب على مزوشتقات» كالظباء» عواطيا يُضدربٌ هذا مثا للحريص الهم وفى حديث ابن عمر: أنه كان يُقْضدى بيديه إلى الأرض إذا 
مج وكا اعفان مان كرضلون #الير الخد دوق الففلكة: يعتى أنه لم يَرَ الدَّمَ القاطرٌ ناقضاً للوضوء. يقال: ضَّيَتْ ناته دماً أى 
رخاو التعووة ان نوات القن كو لد وه اتقدوة قال لمشي :مني نايعا قداو ينور يك لثرة قرت قاور امكد فال ذ 
قد ميت تَضِبٌ ضبوباً. والصَّبٌ: وَرَم فى صَدْرِ البعير؛ قال: وَأيث كالسَرَّاءِ يَوبُو ضَ ها فإذا تَحَرْحَرُ عن عِدَاءٍِ ضَبََتِ و قبل: هو أن 
يديره عون وان وليل ود عرب الور اأرستي رم إلى الوا جلها كان نوكارلا يتايو اطي 
أيضائورة يكز فى كحت العرء اقلق دنه تقول منه: ضَبٌّ يَضَبُ؛ بالفتح فهو بعير أَضَبٌ» و ناقة ضَمَه ين فد الصو و للَيب: 
انْفْتاق من الإبطِ و كثرةٌ من اللحم؛ تقول: تَضَّ يِّتِ الصبيٌ أى سَمِنَء و الْفتَقَتْ آباطه و قَصِرَ عُنُقه. الاو عير اقيق61 1 
الصّبَبِء و هو وجع يأخذ فى الفِؤسن. و قال العَدَبّسُ الكنانيٌ: الضاغِطً و الضَّبّ شى: واحدء و هما التاق من الإبط و كثرةٌ من اللحم. 
َالَف فك« الشمن حين تقل فال أب سيفة يكرت فى البعير بو الانسان: و ضَديْبَ الغلام: شَّبّ. و الضّبٌ و الضَّبَةُ: الطلعة قبل أن تمق 
عن التريشويدو الجخ يوان اناك الود التيومو كاد روطان انحل يِفْنَ تحال كن ضبابهُ بون الموالى» يوم عيد» تَعَدَّتَ يقول: 
مها ضَحْمْ كأنه يلون موال تعدا فَلُوا. و َب حي من العرب. و َي بن َم ميم بن مر الأزهرى» فى آخر العين مع الجيم: 
قال مُدرك الجَعْفَرىٌ: يقال كَرقُوا ِضَوالْكم بغياناً عدم يُونَ لها أئن يَْمَِطونَ فيل عن ذلكك» فقال: أَضَيُوا لقُلانِ أى تَقَجَقُوا فى طَلَّبِه؛ و 
قد أضَبٌ القومُ فى بُغْيتهم أى فى ضَالَّيهِم أى تَقّدقوا فى طلبها. و ضَسٌّ: اسم رجل. و أَبو ضَبٌِّ: شاعر من هُذَيْل. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 07 
و الّبابٌ: اسم رجل» و هو أبو بطن» سمى بجمع الصَّبّ؛ قال: لْرى لقّد بر الضّبات بتو و بعضٌ البنِيَ عُصّةُ و سُعالَ و السب إليه 
صبابيٌ» و لا يُرَدُ فى انب إلى واحده لأنه جل اسماً للواحد كما تقول فى النسب إلى كلاب: كلابى. يجفومت اسم رجل 
أيه الأرل عن الأعرابة وأنشد: نَكدتَ ا زيب إذ سألا بحاجتناء و لم يكذ ضّ باب و روى بيت إمرئ القيس: وءَ الا 
الصّباب» ذا ايت درا إلى مرمل عا عَلئِككِ بس د قال ابن سيدة: هكذا أنشده ابن جنى» بفتح الضاد. و أبو ضبٌّ من كناهم. والفعك: 
فرسٌ مروت من خب العرجوو ديك و صبَيِبٌ: اسم .واد وائراة مععث اسم أورسل صبافة» بالضم: غليظ سمين قصيرٌ 
تاش ججرىة. و الضِّاضِبُ: الرجلُ ابد الشديد؛ و ربما استعمل ة قن الس أى وينة وما لعن عو امراء ند اوهو افرع 
على ما أتى؛ و هو الأبليحٌ أيضاًء و امرأة خا ماء: و هى الجَرِينَهُ التى تَفْحَوُ على جيرانها. و ضَبٌ: اسم التجتل الذى مسجدٌ الحيِفٍ فى 
أَضْلِهء و الله أعلم. 


ضرب؛ ج١)‏ ص: 1217م 


: الضرب معروفء و الضَّدبُ مصدر ضَّ رَبتّه و ضَ رَبَهِ يَظْرِبُه ضَرْباً و ضَّوّه. و رجل ضارِبٌ و ضَوُوبٌ و ضَريبٌ و ضَرِبٌ و مِضْرَبٌ 
بكسر الميم: شديدٌ الصَّوْبء أو كثير الصَّوْب. و الصَّرِيبٌ: الْمَضُروبٌ. و المِضُرَبٌ و المضُرابٌ جميعاً: ما صرب به. و ضَارَبَهُ أى جالَدٌه. 
و تضاربا و اضطرَّبا بِمَعنّى. و ضَرَب الوَيَدَ يَضْرِبه ضَرْباً: دَق حتى رَسَبٍ فى الأري: ووَتِدٌ ضَريبٌ: مَضِوُوبٌ؛ هذه عن اللحيانى. و 
ضَربَتْ يَدُه: جاد ضَرْبُها. و ضَرَبَ الدَّرْهمَ يَصْرِبُه ضَرْباً: طَبَعَه. و هذا دِرْهَمٌ ضَوْبُ الأمير» و دِرْهَم فوكة رمرم بالضدن رمق 
موضع الصفةء ٠‏ كقولهم ماه َكب و عور و إن شنت . شئت نَصَِبْتَ على نيهُ المصدره و هو الأكثر لأنه ليس من اسم ما قله ولاهوهو.و 
امبطه خا ا: سأل أن يَضْرَبَ له. وفى الحديث: أنه ضلى الله عليه و سليه ؛ اضْطَرَبَ خاتماً من ذَهَب أ أمَرَ أن يُضْرَبَ له و يُصاغ؛ و 

هو افتَل من الصَّوْب: الصَّياغْوٌء و الطاءٌ بدل من التاء. وفى الحديث: يَضْطربُ بناءٌ فى المسج دأى يَنْصِبه و يُقيمه على أُوتادٍ مَضْرِوبُ فى 
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الأرض. و رجلٌ ضَربٌ: جَيْدُ الضَّوب. و ضَدرَبَتُ العَفْربُ تَضْربٌ ضَوباً: لَدَعَتْ. و ضَرَبَ العِوْقٌ و القَلْبُ يَضْرِبُ ضَرْباً و ضَرَّبانا: نمض و 
حَفَقَّ. و ضَرَبَ المح ضَرَباناً و ضَرَبه العؤق ضَرّباناً إذا آلَمَهُ. و الصَارِبُ: المُتَحرّك. و المَؤْجُ يَضْطَرِبٌ أى يَضْرِبُ بعضه بعضاً. 

لسان العرب. ج١ء‏ ص: 086 

و تَصضَوّبَ الشىء و اضطَرَبَ: تََرّك و ماج. و الاضطرابٌ: َقَرْبٌ الولد فى البطن. كال" اصطرب الكل يون اقرم | الخدت 
كلِمتهم. و اضطرب أثره: تل و حديثٌ مط طَرِبُ الَنَدء و أفرٌ مُضْ طرِبٌ. و الاك اكه ارك و الاسطرات: طول مع رَخَاوة. و 
وجل افططرت الكل طويل غير شدية الأشرء و اططرت البرك فى السعاب: تعزاكم بو الظريكةالر أ #اسبى يدلكك الكترة اخطرابة. 
و ضَ ريب الَئِفٍ و عط رَبه و مط ره و مط وَبنه و قط ربثه: عاك لكين سوونة و قال سارت اندها كلخدي ل 50 
ليستا على الفعل. و قيل: هو دُون الي و قيل: هو نحوٌ من شِبرٍ فى طرَفِه. و الصَّريبة: ما صَرَيئَ بالسيٍ. و الصريبة: العصروت بالبيك» 
و إنما دخلته الهاك» و إن كان بمعنى مفعولء لأنه صار فى عتدادٍ الأسماي كالتِيحَةٌ و الأكيلة. التهذيب: والخووة كل تب سق 
تريفكك من حي أو ميت و أنشد لجرير: و إذا ََْتَ ضَريبة فته فمَضَيِت لا حزما ولا مبهُورا 8 ابن سيدة: و ريما * كشن الست 
نفشه ضَ ريبةً. و صرب بلي و بهاء لأن ذلك ضَرْبٌ. و ضُرِبَتِ الشاة بَؤْنِ كذا أى خولِطث. و لذلك قال اللعويون: الجَوْرَاءٌ من 
الغنم التى صرب وَسرطها بتياض» من أعلاها إلى أسفلها. و ضَرَبَ فى الأرض يَضرِبٌ صب و ضبنو مضب بالفتح» توج فيها تاجرا 
أو غازياًء و قيل: أشرع موسل: ذهب فيهاء و قيل: سارّفى اثنغاء الرؤق. يقال: إن لى فى ألف درهم لض دبا أ قكبا و الطه 
الصَوارِبٌ: الى تلت الازق. و هدنك قن الأرضص فى الجر من الرزق؛ قال الله عز و جل: وَإِذلاا ضَوَكُمْ فى الْأَرْضِ؛ أى سافرتم» 
و قوله تعالى: [1 يَمَطِيعُونَ ضَ وياً فى الْأَرْض. يقال: ضَوَبَ فى الأرض إذا سار فيها مسافراً فهو ضارِبٌ. و الضَّبُ يقع على جميع 
الأعمالء إلا قليلًا. ضَرَبَ فى التجارة و فى الأرض و فى قبل لد قناع قن الماك من اللتفاوية توعي القراد بو الما ان 
تعطى إنساناً من مالكك ما يَتّجرٌ ديوع أ كره الو كط ؛ أو يكونَ له سهمٌ معلومٌ من الرَْيح. وكا ده اخرة هن الدوم قن 
الأرض لطلب الرزق. قال الله هالن: وَ آحَوُونَ يض ِبُونَ فى الْأَدْض بَبنَعُونَ مِنْ قَضْلِ اللَّهِِ قال: و على قياس هذا المعنى» يقال للعامل: 
عارث الأند هي النثذى يظاريك فى الأرضى ,قال وساتو آن يكوه كل واحذامن رب المال ومن النامل يسمى تقبارياء لذ كل واحد 
مهما إضارت صابهب و كذالكك التقارص: واقال الى القضارث صاغث المال و الذى يأحد المال؛ كلاهما مضارث: هذا ابضاريه 
و ذاكك يُضَارِبّه. و يقال: فلان يَضْرِبُ المَيِدَ أى يَكيده و يَطْبّههِ و قال الكميت: رَحْبُ الفناىء ا طِرابٌ المي رَغْبْتهه و امد أن 
مَضْرُوبٍ لمُضُطرب 

(). قوله لا كزماً بالزاى المنقوطة أى خائفاً. 

لسان العرب. ج ١‏ ص: ه06 

وفى حديث الزهرى: لا نض لح مُضارَبة من طغْمتّه حرام.قال: المضاربة أن تيل مان لغيركك نر فيه فيكون له سهم معلومٌ من الربح؛ 
و هى مُفاعَلة من الصَّرْبٍ فى الأسرض و الس فيها للتجارة. وموت الطين دهت و الضَوْب: الإسراع فى السّير. وفى الحديث: لا 
توب أكباد الإبل إن إلى ثلاثة مساج أى لا ِكب ولا يسار عليها. يقال: َدَيْتٌ فى الأرض إذا سافَوت َه الرزق. و اير 
الصّوارِبٌ: الْمُخْتَرقاتٌ فى الأرض» الطالباتٌ أرزاقّها. و حَدوَق فى سبيل الله يَضْرِبُ له صؤيا: تهض: و ض ول بتفنه ون ضَوْباً: أقام» 
فهو خة د و دب البعٌ فى بجهازه أى تَفََه لم يَزَل ُو ير حتى لوح عنه كل ما عليه من أدايه و يحفله. و صَرَيَتُ فيهم فلانة 
بعؤقٍ ذى أَهّبٍ أى التباس أى أَفْسَدَتْ تَسَبهُم بولائدتها فيهم و قيل: : عَوَّقتْ فيهم عرق سَوْءِ. حو بوت عاك قال إذا كان كذاء و ذكر 
د ضَوَبَ يَْسُوبٌ الدّين بذَّتبه قال أبو منصور: أى أُسِرَع الذهابٌ فى الأرض فرارا من الفتن؛ و قيل: أسرع الذهات فى الأرض 
بأتباعه و يقال للأتباع: أَذْنابٌ. قال أبو زيد: جا فلانٌ يَضْربٌُ و يُذَيتُ أى ُشرِع؛ و قال المُسيّب: فإِنَّ الذى كتمم تَحْذَرُونْ أكثنا عون 
به تَرِبُ قال و أنشدنى بعضهم: و لكن يُجِابُ المُستَغِيتٌ و حَِلَهمء عليها كمام ِالمَييّه تَضْرِبٌُ أى تَتدرعٌ. و ضَّوَبَ بيده إلى كذا: 
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أَهْوَى. و ضَوَبَ على ررده: أمسك. و ضَرَبَ على يَدِه: كفَّهُ عن الشىء. و ضَّوَبَ على يَدِ قُلانِ إذا حجر عليه. الليث: ضَوَبَ يَدَه إلى 
عَمَل كذاء و ضَرَبَ على يَدٍ فُلانٍ إذا منعه من أمر أََدَّ فيه كقولكك حَحَجرَ عليه. وفى حديث ابن عمر: فأَرَدْتٌ أن أَضْرِبَ على يَدِهأَى 
0 معه البيع» لأن من عادة ال سيق ديمع أحذهنا يَدّهِ فى يد الآخر, عند عَقَدِ التبايع . وفى الحديث: حتى ضَرَبَ الناسٌ بعَطَن أى 
رَوِيَثْ إبلّهم حتى و كفي اقانك مكائها. و ضَارَيْتٌ الرجلّ مُضَارَبةٌ و ضراب و تضارَبَ القومٌ و اضَطَرَبُوا: ضَوَبَ بعض هم بعضاً. و 
ضارتنى قَضَ وه أَضرَيه: كنت أَشَدٌ ضَوْياً منه. و ضَرَيَتِ المخاض إذا شالت بأذْنابها ثم ضَرَبَتُ بها فُروجَها و مَنَتَء فهى ضُوارِبٌ. و 
1 ضاربٌ و ضاربة: فضاربٌء على النَب؛ و ضاربةٌه على الفغل. و قيل: الضّوارِبُ من الإبل التى تمتنع بعد الّقاح» فهر ف هاء فلا 
يُشُدَرُ على حخلبها. أمووين ماقة عبار ورهن الى تكرق ذل تفرذ نعف حدق ساقياض لكانيافق اده يا يال القشافن 
الصّواربٍ و قال 3 عبيدة: أراد جمع ناقهٌ ضاربء رواه ابن هانئ. و ضََّبَ الفحل الناقةً يض ريّها ضدراباً: نكحها؛ قال سيبويه: ضَّرَبها 
الفخلٌ ضراباً كالنكاح, قال: 
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و القياس ص رْياً ولا يقولونه كما لا يقولون: تَكحاًء و هو القياس. و ناقةٌ ضارتٌ: ضَرَبها الفحل» على النّسب. و ناقةٌ تَصرابٌ: كضارب؛ 
وقال اللحيانى: هى التى ضرِبَتُ فلم يدْرَ لاح هى أم غير لاقح. وفى الحديث: أنه نّهَى عن ضراب التجمل» هو نَرْوُهِ على الأنثى» و 
المراد بالوق: نا رخذ طيد مع الأجرة الاعزر فسن الشراتة ل لقديزه: تهون عن قبن خيرات الجمل» كنهيه عن عَسِيبٍ الفخل أى عن 
فوفد قال خوك القتمل الناقة ظرنها إذا ترا علبياناى دوك فاون فاققد الى اثزغ النغل علهاء ويه السورف الكقر معزت الفكل 
من الشْحْتٍِأَى إنه حرام؛ و هذا عام فى كل فحل. و الضَّارِبٌُ: الناقة التى تَضْرِبُ حالبها. و أَنّتِ الناقةٌ على مَضْربهاء بالكسرء أى على 
تكق مقرانهاو الزفك الدق طرعيا القبدل قد ارا البمات كالمكاة وق أو فك القغل الناقة لخينيواة و اخ قا إنا الأظيرة غلين 
داوق للدت ترس القع دمتعي عدر ار شيك لسفظ ارود بويا 6 مواق اله و ا فير هزر يا لهو ا 
تكفر حب و الشرية: الشف و العلك و ارت الأرس 2و و علناك ور هفة» أسابها الكريه» كنا طول عات من الع تقال 
0 حنيفة: ضَ رب النباث ضَرَباً فهو ضَرِبٌ: موه الاق تأفو دو أمريت السّمائمٌ الما إذا كه حتى تمي الأرض. اوتا 
و الريج الات حتى ضَّرِبَ ضَوَباً فهو ضَّرِبٌ إذا اشْتَدٌ عليه القَرّه و ضَرَبَهُ البَرْدٌ حتى يبس . و ضَربَتِ الأوضيو أنه الضَرِيبُ» و 
ِب البقلٌ و جد و صق و أَضْبحتٍ الَرضُ ده و صَقعَة و ضَوِبَة. و يقال للنبات: ضَرِبٌ و مَشرب؛ و ضَرِبَ البقل و جَلِدَ و صَقَعَ؛ 
واشوت للشو اخلدواى اط ترا كل هذا من الصَّريبٍ و التليدٍ و الصّقِيع الذى يع بالأرض. وفى الحديث: ذاكر الله فى الغافلين 
مثل الجر اط راءء وَسَطّ الشّجَر الذى نّحاتٌ من الضّريبٍ» و هو الأزيرٌ أى البزدٌ و الججليدٌ. أبو زيد: الأرض صَربةٌ إذا أضابها القلية 
أرق ناته و قد ض ربت الأرضٌ ص رب و أَضْربتها الضَريب إظراباً. واالعدرةوبالسم بك القسل الأبيض الغليظ: لكر وب تكوقال 
أبو دوَيْب الَذَلى فى تأنيثه: و ما ضَوَبٌ بَِضاء يأو تليكها إلى طَنْفِء أغياء يراق و ناز و حَتُ ما فى قوله: أطي ين فيهاء إذا نت 
طارقاء و أَشْهَىء إذا نام كلاب الأسافل بَأوى مليكها أى , : يَْسُويّها؛ و يغسوب النحل: مرو الس حََدٌ كتره القور قن أغنا 
بمن يَرْقَى و من ل و قوله: كلابٌ الأسافل: يريد أسافلَ الح لأن تواشعيق لا تيك معهم فزغاثهاء و أصبكائها لآ يتامون | إلا آخر 
من ينام لاشتغالهم بحَلبها. 
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و قيل: الصَّرَبُ عَسَلٌ الب؛ قال الشَّمَاتٌ: كأنَّ عيونَ النَاظِرِينَ يَشُوقٌهاء بها ضَرَبٌ طابَتٌ يدا مَنْ يَشُورُها و الصَّرْبُ» بتسكين الراء: لغة فيه؛ 
كار بن سيف الكو خاكه ليل و العوة الصَوَبٌ؛ و قيل: هى الطائفة منه. و اسْتَضِرَبَ العسل: عَلْظَ و ابيِضٌ و صار ضَرَباَ كقولهم: 
توق الجملء و اقش العَنْزّه بمعنى ست اقوس نان ان ساك دو اناه 500 كيكو عي درسو الكريةة الوا 
أنشد بعضهم قولَ المجميح: يدب ميا الكأس فيهم. إذا اَمَو ديب الدّجىء وَسْطُ الضَّريبٍ المُعَسَلٍ و عسل ضَريبٌ: مُسْتَضْرِبٌ. وفى 
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جديث الحجاج: لأجرّرَئك جَرْرَ الضَّرَبِ؛ هو بفتح الراء: العثل الأبيضن الغليظ ةو يروي بالضاة وتقو العبل الأحسر, و الضوثة القطر 
الخفيف. الأصمعى: اليو قطر وَدُوم مع شكروهر لحنت طرق لكقاقي: والحوية: الدَفَةُ من المطر و قد ضَ بهم السماء. و 
أَضْرَيْتٌ عن الشىء: كَفَفْتٌ و أَعْرَضْتٌ. و ضَرَبَ عنه الذَّكْرَ و أَضْرَبَ عنه: صَرَقه. و أَضْرَبَ عنه أى أَغْرض. و قولّه عز و جل: أ فََضْرِبُ 
نكم الذّكْر صَفْح؟ أى تُفيلكم ؛ فلا نُعرَفكم ما يجب عليكم» ل أنْ كنم قَوماً مُشرفِينَ أى لأَنْ أَمْرَكمْ. واأمر فر كرتت 
الذّكر أن الراكب إذا رَكبَ دابة فأراد أن يَضرِفَه عن جهَتهء ضَ به بعصاه. يدل عن الجهة التى يُريدهاء فوْضِعَ ع الضَّوْبُ موضع 
الصَوْف و العَذَّلٍ. كاله قدت عند ارفك و قبل فى قَوله: أ كط رِبُ عَنْكمْ الذّكْر ص حاً: إن معناه أقَنَضْرِبُ القرآنَ عنكم و لا 
تَدْعُوكم إلى الإيمان به صَفْحاً أى مُغرضين عنكم. ام صَفْحاً وهو مصدر مقام صافحين. و هذا تَقْيع لهم؛ و إيجابٌ للحجة عليهم؛ و 
إن كان لفظه لفظ استفهام. ويشقال: خادقك فلاناً عن فلن أى كففته عنه» فَأَضْرَبَ عنه إضراباً إذا كفّ. و أطوت قلغن الأمر قير 
مُشنرك إذا كةو افد اشعفة عن طن افيف تشرا: لفاوققة امالك مالى و مثله: أ بعت انان أنْ بُيْرك سُدىٌّ؟ و 
أضوت اى ارق فول رابك عية فشي دا كانت ماك سواه و الشركة القت فى اليسعو أغرت الرزيجل قن البيت: أقاء؛ 
فلاب الشكيهة فيا من نحتاعة مق الأعراته. و يقال: أَضْرَب حُيرٌ الل فهو مُضْرِبٌ إذا نَضِدِيء و آن له أنْ يُضْرَبَ بالعصاء و 
تقض عن زمافة و كرائما خب قطرث واقطووت »قال ذو الرعة يضت :و مطووية فى عض رذني » يريط كقوث لطاب »على 
عَجَل كشْرًا و قد ضَرَبَ بالقداح؛ و الصَريبُ و الصَارِبُ: امكل بالقداح؛ و قيل: الذى يَصْرِبٌ بها 
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قال سيبويه: هو فعيل بمعنى فاعل» يقال: هو ضَرِيبٌ قداح؛ قال: و مثله قول طريف بن مالك العَتْبَرىٌ: أو كلنا ركف شكاط قل 
بَعنُوا إلى عَريفَهم يََوَسّمُ إنما يريد عارقٌهم. و جمع الصَّريب: ماق قال ابودذقيت: قوَرَدنَه و العيُوقٌ مَفْعَدُ راب الضَرَبايِ حَلْفَ النّجم 
لا يَتتّمٌ و الضَّريب: المَدْحٌ الثالث من قتداح المهِسر. و ذكر اللحيانى أسماء قتداح المهسر الأول و الثانى» ثم قال؛ و الثالث الرقيب» و 
يعدي لجيه ترون ري واد رود ز له لأ وتوف متيام وشو و نرم ناوه عاد رن لم ل و وقان غرد تويك 
اعدرم هو المؤكل بها؛ و أنشد للكميت: و عَدَّ الرقيبُ خِصال الضّريبء لاعَنْ أفانينَ وَكساً قمارًا و ضَرَبْتٌ الشىء بالشىء و ضَوّبته: 
خَلَطنه. و ضَوَبْتٌ بينهم فى الشَّرّ: خَلَطتٌ. و النَصريبٌ بين القوم: الإبغراء. و الصَّريبة: الصوفٌ أو الشَّعر ينفش ثم ري دْرَحٌ و يُنَدّ بخيط 
بغْرّل فهى ضّ رائب. و الضريبة: الصوف يُضْوَبُ بالمطرقٍ. غيره: الصَريبَةٌ القطعة من القَطْنِْء و قيل من القطن و الصوف. و ضَرِيبٌ 
الشَّولِ: لَبَنّ بُخْلْبُ بعضّه على بعض فهو الضريبٌُ. ابن سيدة: الصَرِيبٌ من اللبن: الذى يُحْلّب من عَِدَّهْ لقاح فى إناء واحد. فَيِضْرَبٌ 
ممديهيوولا يقل درت بدو ان ورت ات ليش مر ماديا لوكو ري أن ود ماد رمه مريكود 
يق وها كرو سان اأفال ان أعمردوما عث المترى أن تكونَ مَيِتتى ضَدريت جلادٍ الشّوْلِه حَة خفطا وهافا أق مدعنا ميس 
فَحَدّف. و قيل: هو ضَريبٌ إذا حُلِتٍ عليه من الليل» ثم حُلِبَ عليه من الغَدِه فرت به. ابن الأعرابى: الضَريبٌ: الشّكلٌ فى القَدّ و الحَلقِ. 
و يقال: فلانٌ ضَرِيبٌ فلان أى نظيره؛ و ضَرِيبٌ الشىءٍ مثله و شكله. ابن سيدة: الصَّرْبٌ المثل و الشَّبيكُ و جمعه ضُرُوبٌ. و هو الَّرِيبُ» 
بسع دواد وفى حديث ابن_عبد الجيز: إذا دكت هذا و صدوياره: هم الأقثال و التطَراءء واحدهم ريك والشراقة+الأشكال و 
قوله عز و جل: ذلك يَضْرِبُ الله اق وَاللَ؛ أى عيلُ الله الح و الباطلٌ» حيث صرب مثا للحق و الباطل و الكافر و المؤمن فى 
هذه الآبة. و معنى قوله عز و جل: وَ اضرب لَه متا أى اذْكز لهم و مَثّلَ لهم. قال عندى من هذا الصَوْب شىءٌ كثير أى من هذا 
المثال. و هذه الأشياء على ضَرْبٍ واحدٍ أى على مثالٍ. قال ابن عرفة: ضَرْبٌ الأمثال اعتبارٌ الشىء ء بغيره. و قوله تعالى: وَ اضرب لَهُْ متنا 
اشلات لقان أبو إسحاق: فعناة اذكو لهم مت و يقال: هذه الأشياء على هذا الضَرْب أى على هذا المثال» فمعنى اضرب لَه 
تم مدلْ لهم متا قال: و متلا منصوب لأمنه مفعول بهء و نَصَبَ قوله أَطْرلكابٍ الْقََ لأأنه بدل من قوله مم كأنه قال: اذكو لهم 
مسحت الى أ كي أميقات القرية 
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و الضَرْبُ من بيت الشّغر: آخرُه كقوله: [فَحَوْمَل] من قوله: بسقْطِ الى بين الدَّحُولٍ فَحَوْ ؤْمَلٍ و الجمع: أَضُرْبٌ و ضُرُوبٌ. و الصّواربُ: 
كالرّحاب فى الأؤدية واحدها ضارب. وقيل: الضاربٌ المكان المُطمئِنٌ من الأرض به شيج و الجمعٌ كالتجمع» » قال ذو الرمةٌ: قد 
اكتَفَآَتْ بِالحَزْنِء و اغوّجٌ دُونّها ضَواربُء من عَسَانَ مُْوَجَةُ سدْرَا © و قيل: الضاربٌُ قطعة من الأرض غليظة تَسمَطِيلٌ فى السَهْل. و 
الضاربُ: المكانٌ ذو الشجر. و الصَارِبُ: الوادى الذى يكون فيه الشجر. يقال: عليكك بذلك الصَارب فَأَئْرله؛ و أنشد: لُعمدك إنَّ البيت 
بالضارب الذى رَأَيتَ» و إِنْ لم آته لِى شَائْقُ و الضارث: السابحٌ فى الماء؛ قال ذو الرمة: ليالى اللو ُطبينى فَأبِعُه كالي ضارِبٌ فى 
ه لحب و الصَّوْبٌ: الرّجل الخفيفٌ اللحم؛ وقب كلت انناف الدع الس فا فال طرفة: أنا الرجل الصَّوْبُ» الذى تَعْرفُوئَه 
حَاشٌ كرأس الحَّة امود وفى صفة موسىء على نبينا و عليه الصلاهً و السلام: أنه ضَْبٌ من الرجال؛ هو الخفيف اللحم, المَمْشُوقٌ 
المُسْتدقٌ. وفى رواية: فإذا دا مُضْطَرِبٌ فك الر اس عوعو ققمل من الخوهة .و القلام بد لتم قار الافما لوق صفة السمال: طون 
موك امن الربعال اعقوك أب العيال: ص لاه الوب لم تُحْتدَمْهُمٌ و مَصَالِتٌ ضَدْبُ قال ابن جنى: ضِوْبٌ جمع ضَوْبء وقد يجوز أن 
يكون جمع ضَوُوب. و ضَوَبَ النَجَادُ المُضّرَبةَ إذا خاطها. و الصَريبَة: الطبيعة و السَّجِيَّهُ و هذه ض ريبتّه التى ضَرِبت عليها و ضربها. و 
ضَربء عن اللحيانى؛ لم يزد على ذ د شيئاً أى طَبعَ. وفى الحديث: أَنَّ المُثريِم المُسدِدٌة لَوَدْ رك َرَجَةٌ الصُوّام بحسن ضّ رِببته أى 
سجيته و طبيعته. تقول: فلادنٌ كريمٌ الضَرِيبة و ليم الضرِيبء و كذلكك تقول فى اللَحيةِ و ليق و النيرَة و الُوس؟ و التشوس و 
الغَرية و النَححاس و الخيم. والعريدة #الحلفة وقالنه ذخان الناك سل حاوانك شتوو قال إنه لكريم الضَرائبٍ. والدوقة القنةو 
الضوث: الصئت من الأشياء. ويقال: هذا من ضَوْبٍ ذلك اوموقي رودت ور القع سروه انعد ميا أراكك من الضَّوْب 
الذى بح بَجْمَعٌ الهَوَى» و حَؤْلك نِشوانَ» لَهُنَّ ضَوُوبُ و كذلكك الصريت: . وضرب الله متلا أى وَصَفَ و بَيّنء و قولهم: ضَرَبَ له المثل 
بكذاة إما مكاة كن لدضوا م نن الأنفاق آل يكنا متها وقد تكد ف اللعدية 
(6». قوله [من غسان] الذى و فى المحكم من خفان بفتح فشد أيضاً و لعله روى بهما إذ هما موضعان كما فى ياقوت و أنشده فى كك 
قال فحابه سدواو أنقية ف الأساسن متكا سدرا. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: 08٠‏ 
ضَوبُ الأثئال» و هو اغتبارٌ الشىء بغيره و تمثيله به. و الضَّوْبٌُ: المثال. و الصَّرِيبٌ: اتويت والصريك: الْبِطنٌ من الناس و غيرهم. و 
الصَرِيبَة: واد الصّرائتب التى اوكا الاتهاك و لقيو حرطا كد العَئْدِ: و هى عَلَيّه. وفى حديث الحسام: كم 
شريك>#الشريي ةنا روك العبلة ل سينه من الكزائع سقو عليهة او عق خيلة يحض كتير لكبو تج على منوافك وم ديه 
الإماء اللا كان غلييق لعرالنين ضبرافته بقتال: كو طني دك ف كز شيو الطؤافقة واف ا وهى وظائف 
التراج عليها. و ضَّرَبَ على العبِدٍ الإتاوَةً ضَ رْبا: أَوْجَبها عليه بالتأجيل. و الاسم: الضَّرِيبةً. و ضَارَتِ فلانٌَ لقُلانٍ فى ماله إذا اتجر فيه و 
فارضه. وما تغرئ لقلا قضرت وعضرث عه كك و لاتفرئ فيه مرت و عضرت عَصلا لى من السب و المال. يقال ذلك إذاالم 
يكن له َب مغروف» و لاد يعرف إغرافه فى تتدبه. ابن سيدة: ما يُْرَفُ له مض رِبٌ تله أى أطول و لاقومٌ ولا أب و لا شَرَفُء و 
الضاربٌ: الليل الذى ذَهَسَتٌ ظلمته يميناً و شمانًا و مَلأتِ الدنيا. وضرب الليل بأواقه: أَقيلَ؛ِ قال مُحميد شميد: زى بثل بض الوزقيه و اليل 
ضاربٌ بأزواقه» و الصدِحُ ققد كاء بطع و قال: اليك أ لخت انخاس اجو وازاستي لفن لل خاربه سا قم و كف 
خاضب و الصَارِبٌُ: أطو وال تيع و منه قوله: و رابعتنى تحت ليل ضارب و ضَرَبَ الليل عليهم طال؛ قال: ضَوَبَ الليلٌ عليهم 
ف كد و قله تعالى: فقوا على انهم فى الْكهْضٍ بدني ددا قال الزمجاج: : مََعْناهم السَّمْعَ أن يَسْمَعُواء و المعنى: ادناه و تناه 
أن ل لسر ال 0 لايس إذ ا وف الحديت: ار ا امو 
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آذائهم فيتبهواء فكأنها قد ضُربَ عليها ججابٌ. و منهحديث أبى ذر: ضُرِبَ على أَصْمِحّتهم» فما يَطُوفٌ بالبيت أحدٌ.و قولهم: فَضَرَبٍ 
الدهرٌ ضَ رَبائَه كقولهم: فَقَضَّى من القَضَاءِ و صَرَبَ الدقز مخ رياه آذ كان كذاو كداروقال أررسيدة فت الدن يكنا أى كد 
ما بَتِنَناهِ قال ذو الرمة: فإِنْ تَضْرِب الأيام باقن يكناء قلا نانتد بحرا و لا كد وفى الحدرية: فصوت الدهة من ضربائه .و بروى: من 
ضَْبهأَى مَوٌ من مُروره و ذَّهَتِ بعضه. و جاءً مُضُطْرِب العنانٍ أى مُنقَردا مُنْهَزِماً. و ضَوبَتْ عبنّه: غارّثُ كحجلت. 
لسان العرب؛ ج١.‏ ص: 00١‏ 
و الصَّرِيبةٌ: اسم رجل من العرب. و المَضُرَبُ: العَظْمْ الذى فيه مخ تقول للشاة إذا كانت مَهِرُولةً: ما يم منها مَضْرَبٌ أى إذا كبر عظم 
من عظامها أو قَصَ بهاء لم بِصَتْ فيه مُخ. و المضُرابٌُ: الذى يَضْرَبٌ به العُود. وفى الحديث: الصّداحٌ ضَرَبِانٌ فى الصُدْعَئِنِ ضَرَبَ الهزق 
ضَوْباً وض رَباناً إذا : تحرّك بقوَّوُ. وفى حديث عائشة: َتبوا على عثمانَ ضََوْبَةٌالتَوطٍ و العصاأى كان مَنْ قبل رجات الكريات 
بالدّرّهُ و النّْل فخالفهم. وفى الحديث: النهى عن ض رب الاتصوعر أن يقول الغائْصٌ فى البحر للتاجر: أَعُوصٌ عَوْصَةٌ فما أخرجته فهو 
كك فاك على وله و اولي لد قر ليق الأعواق : المضاربُ الحِبِلٌ فى الخروب. و التََضْريبٌ: تخريضٌ للشجاع فى 
الحرب. يقال: ضَرّبه و عحرّضّه. و المِضْرَبُ: قُشطاط الملِك. و البساط مُضَدَبٌ إذا كان مَخيطاً. و يقال للرجل إذا خافٌ شيئاء فرق فى 
الأرض ها قدا يتك اناد نول اع رويك درن صانق ق نر ا مرارك بالأذقان مخ لذي تكوة ناما ع اين 
المُتَوَقْدٍ أى من ص هر ذى شكيمة و هى شدّة نفسه. و يقال: رأيت ضَوْبَ نساءٍ أى رأيت نساء؛ و قال الراعى: و ضَّوْبَ نِساءٍ لو رآهنّ 
ضاربء له مُلَة فى قُلْد طَلَّ رانيا «0) قال أَبو زيد: يقال ضَدرَئتُ له الأرضٌ كلّها أى طَليتّهِ فى كل الأرض. و يقال: ضَدرَبَ فلانٌ الغائط 
إذا مَضَى إلى موضع يَقْفِى فيه حاجتّه. و يقال: فلانٌ أغزّبُ عَفْلًا من ضارب» وها العك: ابن الأعرابى: ضَّموْبٌ الأرض البول 
بقوو قام ف لدوم وات سف الققرة انالف صل اللمعيه وبحب الْطلَقَ حتى تَوارَى عنى» فض رَبَ الحَلاءَ ثم جاءيقال: 
دكت تفرت الغاط و الخلة والأوض إذا ذهب لقضاء الحاجة. و منهالحديث: لا يَذْهَب الرَجلانِ يُضربانٍ الغائط يَتَحَدَّ ئان. 


ضغب؛ ج١)»‏ ص: 08١‏ 


: الضَاغْتٌ: التجل: وفى المحكم: العاف الذى يَحْتَبِئٌ فى فى الحْمَرء مف ع الإنسانَ بمثلٍ صَوْتِ السّبع أو الأسد أو الوحشء. حكاه أ 
حتيقة: و أنشد: يا أنها الضاغِبٌ بالعُملُول» إنَك عُولَ وَلَدَنَكَ عُولٌ هكذا أنشده بالإسكان, و الصحيح بالإطلاق؛ و إن كان فيه حينئذ 
إقواء. والدحق قوو واف و تومو الضناك كر الأريمو ناشوف لفن كي 
(0). قوله [و قال الراعى: و ضرب نساء] كذا أنشده فى التكملهُ بنصب ضرب و روى راهب بدل ضارب. (2). قوله [ضرب الأرض 
البول إلخ] كذا بهذا الضبط فى التهذيب. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 7ه0 
و قبل: هو تَضَوّر الأذنب عدد أخخذهاء و استعاره بع الشعراء لبن فقال أننده ثعلب: كأنَ فَ يب المخض فى حاويائه» مع الت 
أغيانا تيك الأران و الفيك: صوث تَفَلشّل المجْؤدانٍ فى ُنْب القَرسِء و ليس له فغيل. قال أبو حنيفة: ورغ ف ا كخير 
الضّغاييس» و هى صتغار القِنَاء. و رجل غَهْبٌ 1١‏ وامرأة ضَ خب إذا اث شتهيا الصَعْابيسَء أذ فكت البق ندالانها آخر حروف الاسمء 
كما قبل فى تصغير فرؤْةقي: ريز و من كلام امرأة دن انعرف و إِنْ ذَكْرتٍ الصَّعْاييس فإِنّى ص ِيةُ. و لَبِمَتٍ الصَعِبِهُ من لفظ 
الضْبُوسء لأن العف تلائٌْ» و الضَعْبوسٌ رُباع» فهو إِذّنْ من باب لأآل. 


©٠©مطلا‎ 


ضنب؛ ج١2‏ ص: 087 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 91/ من ساناايب 
: ضَنَبَ به الأرض ضَْباً: ضَرَبها به و ضَبَنَ به ضَبْناً: قبضّ عليه؛ كلاهما عن كراع. 
ضهب؛ ج١)»‏ ص: 087 


: نَ هِيبٌ القَوْسٍ و الرّئح: تْضهما على النار عند التثقيف. ودووالار العدوحيم و كوف للم رمعي يعارة نكن فهو 
مُضَهّبٌ. و قيل: ضَهّبَهِ شّواه و لم الاق تيم الوخيروا الحم مُضَهّبٌ مَشْوِىٌ على النار و لم يَنْضْجْ؛ قال إمرؤ القيس: تمش بأغراف 
الجيادٍ أَكمّنا إذا نحن قَمنا عن شِواءٍ مُضَ جب أبو عمرو: إذا أَدْحَلْتَ اللحم النارء و لم تُبالغ فى نض جهء قلت: ف هبن فهو مُضَهْبٌ. وكا 
الث اللحم المُضَّ هّبُ الذى قد شُوىَ على جَفرٍ مُحْمّى. اين الأعرابى : الضوباء القَْسٌ الت عَمِلَتُ فيها النانٌ و الضَّبِحاء لبا الأ زشرف 
فى ترجمة هضب و فى النوادر: عضت القوئ و ص جبواء و هلبواء و ألبو و حطبوا: كله الإكثارٌ و الإشراح. و الصَّتِهَبُ: كل قَنٌ أو حزن 
أو موضع من التتول» تَشمى عليه الشَّسس حتى يَنَْوِىَ عليه اللحم؛ و أنشد: وَغْر نجش قُمدوره ب ياهب قال أبو منصور: الذى أراد 
الليث إنما هو الصَّتِهَبٌُه بالصاد و كذلكك هو فى البيت ...: [تجيش قدورُه بض ياهب] - جممٌ الصَّتِهبء و هو اليوم الشديد الحز قاله أبو 


عمرو. 
ضوب؛ ج١2‏ ص: 087 


#المؤياة و الخرويناةة الع المْسِنٌ القَوىَ الصَّحمْ واحدّه و جمعٌه سواء؛ قال: فقَرَيْتٌ ضُوباناً قد احضو نابه» قلا ناض جى وان و لا 
الغَربٌ وَافكَل و فى روايةٌ ...: ولا العَوْبٌ شَوَلاءٍ و قال الشاعر: عَ رك كك نويه الصوبانه وقد رَوْض القتذاف» رَبيعاء 3 تَأويع 57 
الأزهرى فى ترجمة [ضبن] قال: من قال صَوْبانء احتمل أن تكون اللام لام التعل و يكوذ طن كال فوغاله ومن قال صوياقه جفله 
من ضاب يَضُوب؛ و قال أبو عمرو: الضُوبانٌ 
(1). قوله [و رجل ضغب إلخ] ضبط فى المحكم بكسر الغين المعجمة و فى القاموس بسكونها. 
لسان العربء ج١ء‏ ص: 001 

تن البال المي القديديى انقدةعق كل صُوبانِء كأ ص ريفَه بنايهه» صَوْتٌ الأخطب المكرّم وقال: لنما رأئث الهُعَ قد أجفانى: 
نك لاد بو الطعاةه كز ضاق القرى شوعاناو انشدده أبوزيلةة طياة بانهمي التراءتحات ابعل إذا الت فتن ابن الأعرانن 
ضاب إذا حَتَلَ عَذُوًا. ْ 


ضيب؛ ج21 ص: مه 


«الفوك؛ شىء من دوابٌ الب على ِلْقَةٍ الكلب. وققان ليشن أن الممكاشى ومو قوات العو قال ولحت على ينين فنه. و 
قال أبو القري: سمعت أبا اهمع ينشد: إن كد َمتعى صَوبَكِ صَوْبَ الم دْمَع» يَجرى على الَِّدٌ كضّ يب الَعنّ قال ير الع 
الصَدَفةُ. واضئئه: : ما فى جوفه من حب اللو َيِه قطرات الدع به. 


فصل الطاء المهملة؛ ج1؛ ص: 481 
طبيب؛ ج21 ص: اإلءله 


: الطبٌ: علايح الجسم و النّفس. رجل طب و طَبِيبٌ: عالم بالطبٌٍ؛ تقول: ما كنتٌ طَبيبً و لقد طَبِِْتٌ بالكسر 3١‏ و المُتَطئِبُ: الذى 
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تتعاطى عِلم الطبٌّ. و الطب و الطب لغتان فى الطبٌّ. و قد طب يَطبُ و يَطِبُ» و تَطَبّتِ. و قالوا تَطْبْتَ له: سأل له الأطبَاء. و جممٌ 
القليل؛ أعقةءو الكببر* أمقاء وغالواة إن كنك ذاطث و طاو طكٌ فطك قطاق ليك ابن السكت: إن كنك ذا طكه قطلك لتفيك 
أقاهد ا أوكنا بصلا نقسك :و سسعة الكلقت يقول: اقغل فى ذا عفل قن طكء لبن عت الأحير: من أخالين فى الوق فى 
الحاجة و تخسينها: ام ئَغْه صَنْعَهُ من طب لمن ححبٌ أى صَنْعَهُ حاذقٍ لمن بُحِبّه.و جاء رجل إلى النبى؛ صلى الله عليه و سلم» فرأى بين 
كتِمّيه خاتم الوه فقال: إِنّْ أَذِنْتَ لى عالجتّها فإنى طبيبٌ. فقال له النبى» صلى الله عليه و سلم: طَبِيبها الذى حَلَقّهاء معناه: العالمُ بها 
غالقها الذي كلقي له انمه وساة تش كك لرجعه أى به ترصف الدواة بها يَصلّح لدائه. و الطتٌ: الَهْقّ. و الطَبِيبُ: الرفيق؛ قال المرّار 
بن سعيد الفَفْعِديُّء يصف جملًاء و ليس للمَرّار الحنظلى: رَدِينٌ لِمَزْرورٍ إلى جَنْبٍ عَلّقَيْ من الشَّبِِء سَوَاها برف طَبيئها و معنى يَدِينُ: 
يُطيع. و المزرورٌ: الزَّمامٌ المربوط بالبْرَه؛ و هو معنى قوله: حَلّقَهُ من الشّبه. و هو الصَّفْره أى يُطيع هذه الناقةً زمامُها المربوط إلى بر 
التوايع التو المتيكة الداةق يفن انال نامك يي انقك قلي قتعم عر ابن لج معام بطل وس ليه قافر 
.)١(‏ قوله بالكسر زاد فى القاموس الفتح. 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 00 
و قد قيل: إن اشتقاق الطبيب منه» و ليس بقوىٌ. واكل خلاق يكل انالك العرسة و رجل طب بالفتح» أى عالم؛ يقال: فلان طتٌّ 
بكذا أى عالم به. وفى حديث تمان و أبى الدرهاء: بلغنى أنكك ملت طبيبًاطَبِيبٌ فى الأصل: الاؤاذى «الامووه العاره اديه 
سمى الطبيب الذى يُعالج المزضى» و كن به هاهنا عن القضاء و التُدكم بين الخصوم؛ لأن متزلة القاضى من الخصوم. بمتزلة الطيب 
من إصلاح الَْدّن. و المُتَطبِبُ: الذى يعانى الطَبّه و لا يعرفه معرفة جيدة. و فَخِل طَبٌ: ماهِرٌ حاذِقٌ بالضَرابِ» يعرفٌ اللاقتح من 
الحائلء و الصَِّهُ من المبسورؤء و يَعرفٌ نص الولد فى الرحم؛ و يَكَوْفُ ثم يعو و يَرِبُ. وفى حدديث الشّغبى: وَ وصَفّ معاوية 
فقال: كان كالجمّلي الطب يعنى الحاذقٌ بالصّراب. وقل: الطب من الإبل الذى لا يَمَعٌ خف إلا حيث ؛ بدي فاستعار أحدٌ هذين 
المعنيين لأفعاله. وخبلالس و قن المقل: أَرْسِلْه طب و لا ْلَه طاطاً. . و بعضهم يَؤويه: لطا و بع لك عام تردع نه ان لطا 
بشيو لطقبو اناكو لكر شال وى الخد له إحسن قل عن قاطي [ لك [بطقهء 6اوهكاذ كف امشتو (ناو وواعسيرية اعفد 
كان متبِكك [طبِكك؟ و قد طب الرجل. و المَطْبوبٌ: المشحورٌ. قال أبو عبيدة: إنما سمى الخد طبَاً على التَّاولٍ باليدِء. قال ابن سيدة: و 
الذى عندى أنه الحذّقُ. وقى حديث لنبىء صلى الله عليه و سلم: أنه احقتجع بِّوْنِ حين طتء قال أبو عييدة طب أى شرسر. يقال منه: 
جل مَطَبوبٌ أى مَشرحوره كَنّوا بالطب عن السّخرء تَفَاؤْلا بابر كما كنَوًا عن اللَّدِيعْ فقالوا سليمٌ» و عن المّفازة و هى مَهْلكةْء فقالوا 
مقازةة تاولا بالتوق و العامة قال: و أضل لصت الجدّق بالأشياء و المهارةٌ بها؛ يقال: رجل طَبٌِّ و طَبِيبٌ إذا كان كذلككء و إن كان 
فى غير علاج المرض؛ قال عنترة: إن تُعُدِفى دونى القناع» فإنّىء طَبٌ بأَخْذٍ الفارس المُمَليِم و قال علقمة: فإن تُشألونى بالنساءء فإنَّى 
بصي بأواء النساءِ طَبيبٍ وفى الحديث: فلعل طََا أصابهأى بيتحراً. وفى حديث آخر: إنه مَطبوبٌ.و ما ذاكك بِطبّى أى بدهرى و عادتى 
وشأتى. و الطلك: الطويّةُ و الشهوة و الإرادة؛ قال: إن يكن مِبككِ الفِراقٌ» فإن البِينَ أنْ تَغطفى ص دورٌ الجمالٍ و قول قَرْوةً بنّ مسي 
المرادى: إن تَِْثِ فَعَابِونَه قتذماًء و إِن تُْْتِ فعَيرٌ مُعَلِّينا فما إِنْ طيّنا جَِنٌ» و لكن منايانا و دَوْلةُ آخَرينا كذاكك الدهرٌ وَوْلتّهِ يتجالَ» 
كك مروف ينا فنا 
لسان العرب؛ ج١.‏ ص: 000 
در أذ ركون اهما قذزنا واغاننا واكلة تاو أ كر مشاة شهر امن معي هذ الععره إن عاك قكودان شهرت مواق يز 
لدم فغلبتناء فغير مُكَين. و المٌكَلّبُ: الذى يُعْلّبُ مراراً أى لم نُْلْب إلا مرة واحدة. و الطبَةٌ و الطبابة و الطَبيبة: الطريقةٌ المستطيلة من 
الما ع الع ا د طِبابٌ و طِبَبٌ؛ قال ذو الرمة يصف الثور: حتى إذا مالّها فى المْجَدْرِ و انحدَرَتْ 


22 2 


شمس النهار شُعاعا بَينّها طِبَبٌ الأصمعى البخْبَةُ و الطبَةُ و الحبِيبة و الطباية: كل هذا طرائق فى رَمْل و سحاب. والحقة 4 المنة الممسطلة 
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من الشوبء و الجمع: الطْببُ؛ و كذلك طِبْبُ شّعاع الشمسء و هى الطرائق التى ثرَى فيها إذا طَلَعَتء و هى الطباب أيضاً. و الطلية: 
الجلّدةٌ الستطيلةة أو المريعة أو السعدي ف القداذقو و القتدق يو الذ ارو مهرسا و الطنابة: الجلده التى تبعل على طَرَقَى الجلدٍ فى 
لإا امايو ادس الوم د حول وفى الصحاح: الجلدةٌ التى تُعلَى بها اَن و هى معترضة مَْيية كالإطديع 
على موضع الَوز. الأصمعى: ااال جر طن تيه تي فين إداخر د فى ابقل اليو لشقار زو أو ويك فإذا كان 
الجلد فى أسافل هذه الأشياء ْيأ ثم حر عليه فهو عراقًه و إذا وى ثم حور غير م مذرق فهو طبات: وطببك الشقاءة ذفعته. و قال 
الليث: الطبابة من الحوَِ: لير بين الحوْرّتين. و العلئةٌ: التيرٌ الذى يكون أسفلٌ القزبة» و هى تَقَارْبٌ المُرَز. ابن سيدة: و الطبابة مدير 
عريض تَقَعُ الكتب و الور فيه» و الجمع: طِبابٌ؛ قال جرير: بَلى» فافض وَمْمُكك غير نر كما عَينْتَ بالسَرَب الطَبابا و قد طب الَورَ 
يَطيّه طَدأ و كذلك طب السّقاءَ و طَبِبهُ ده لكر فال الكفيك يضف قط أو الناملقات الضاداقاته إذا عدت بأَش ميك لم يَفْرهنَّ 
المٌطَبْبٌ ابن سيدة: و ربما سميت القِطعةٌ التى تُخْوَرُ على حرف الدلو أو حاشية السُفْرهُ طَبَهُِ و الجمع طَبَبٌ و طِبابٌ. و التطبيب: أن يُعلَقَ 
مقا فى مود الييت, ثم بُمحْضٌ؛ قال الأذهرى: لم أسمع التَطبيب بهذا المعنى لغير الليث؛ و أخية عند الوك كنا حلت المتيو 
يقال: طَبَيِتٌ الديباج تَطبباً إذا ال كلك نيف تريعقة بهذ ونطاءة الساء وطائية ل ليمارب خاله اليللن: اوه من 
لبجوبا فى كلّ مَوطن» طباب» فَمَنُواهء الها المراكدٌ 119 يصف حمار وحش خافٌ الطَرادً قَلَجأ إلى جبل» 

0لاناقرله [أرسس الحرياة انه | اده فى ريو كدير اناقل متاك يمد ارا ل ذاه اليق ينا لستعاتد وهر مغالك 
نا تله مان الأر هرا 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 088 

فصار فى بعض تعابه» فهو يرى أَقُقّ السماء مُشتَطيلة قال الأزهرى: و ذلك أن الأب لجأت المشكلٌ إلى ضيق فى الجبل» لا يرى فيه 
إلا َو من السماء. و الطَبابَةُ من السماء: طَريقه و طرّتةُ؛ و قال الآخر: و سَدّ السماء الشَينٌ إلا باب كوس المرامى» مشتكثاً مجنوُها 
تانسم قراع النساء تتهدة لكواى تعفيو و الريه ران ميهي لأناى البحق ؤقال أبى مليف الطبّة و الطَبيسةٌ و الطبابةٌ: 
المستطيل الضَيْقُ من الأرض» الكثيرٌ النبات. و الطبِطبَةٌ: صَوْتٌ نَلاطم السيل» و قيل: هو صوت الماء إذا اطَرَبٍ و اضر طكك: عن ابن 

الأعرابى؛ وأنشد: كأنَّ صَوْتَ الماك فى أكمائياه لبط الحيث إلى جوائها عنذاء يالك أن فيه منت تَكَكَى الميث. و طَبْطب الماءً إذا 
كه الليث: طَبِطتٍ الوادى طَبِطْبَةٌ إذا سال بالماءِ» و سمعت لصوته طَباطِت. والتدط الى #طر كن لوك بل عط لفيا 
الطبطقة وك الباويى سروه و قد تطوسلتة قالة إذا طْحَنَتْ دُرْئيةُ لعيالهاء تَطَبِطَبَ تذياهاء قطار طَحِينُها و الطبطاتةٌ: حََيَةُ عَريضَة يُلعَبُ 
بها بالكرة. وفى التهذيب: يَلْعَبٌُ الفارس بها بالكرة. ابن هانئ» يقال: قَرْبَ طِبَّء و يقال: قَوْبَ طباء أ كقولك: نِغم رَجِلَاه و هذا مَكْل 
يقال للرجل يشأل غن الأمر الذى قد قوت مف و ذلك أن رجلا تغذايين على ادر أ فقال لها: ؟ بكر آم كيب« فقالك ل قدت علت» 


طبطب؛ ج١»‏ ص: 488 
: الطَباطِبُ: الْعَججم. 
طحرب؛ ج١)»‏ ص: 088 


: ما على فلان طُحْرّبَةء بضم الطاءٍ و الراءِ: يعنى من اللباسء و قال أبو اليجَرّاح: طخخربةء بفتح الطاء و كسر الراءء و طُحْرَبةٌ و طِخْربةٌ أى 
قطعة من خرقة. قال شمر: و سمعت طَحْرَبةٌ و طْحْمَرَة و كلها لغات. وفى حديث سََلْمانَ» و ذكر يوم القيامة» فقال: تَدْنُو الشمسٌُ من 
رؤوس الناسء و ليس على أحد منهم طَكْرّبة؛ بضم الطاءٍ و الراء» و كسرهماء و بالحاءٍ و الخاءٍ: اللباس» و قيل: الخرقة, و أكثر ما 
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يُستعمل فى النفى. و ما فى السماء طِخْربةٌ أى قِطْعهُ من السحاب. وقيل: طخ غَيم. ونا معدي اتن لكيس كسان العفو 
امتباها يور في الخى بو اديجاب. و الطّحْريَة الطحْرَيَةُ المَسوَة قال: و حاص با فرق و طخربا و ما عليه لخرمة» كطخربة أى طخ 
من غيم. و طخرمة: أصلها طِخربة؛ و قال نص يبٌ: وى فى سَوادٍ الليل» يَنِْلُ خَلْقَه مواكثُ لم يَشكط عَلَتهِنَ طِخربُ قال: و الطَحْرِبُ 
امنا الكقام عو الساي و والة الأرشو بو الغو اكت وتراكت السدان و كفت لق ماما وتوت ذا عدا فاذا. 


طحلب؛ ج١)»‏ ص: 0807 


(المغلف و التخرة بو الشهدة: خطوة تغلى الماء القومة قزل هو الدض 

لسان العرب. ج ١‏ ص: 1ه 

كرفع الماك كاد سي الماك ررك بو اللاي من دار بغرا رزو لكلف المالةعاكه كته رميق اللقلية ورناة مطلفات: 
كثير الطخيّب» عن ابن الأعرابى. و حكى غيره: مُطَخْلْبٌ؛ وقول ذى الرمة: عَيِناً مُطَلْحَوَةٌ الأرجاوطاية فيها الصّفادِعٌ و الجيتانٌ 
نَض طَجِبٌ يُزوى بالولجهين جميعاً. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى قد حكى الطُلْحب فى الطخلّب. و طخْلَبت الأرض: أَوّلُ ما تَخط و 
قاقر طعا الكديت وعية اتتلغه الأريناى. والملسلة# لقف 


طخرب؛ ج١»‏ ص: /1ه0 


: جاء و ما عليه طَخْرَبَهُ أى ليس عليه شىء. و يُروى بالحاء المهملة أيضاًء و قد تقدم. وفى حديث سلمان: و ليس على أحد منهم 
طخْرَبكُ و طِخْرِبَُ و قد شرحناه فى [طحرب] لأنه يقال بالحاءِ و الخاء. 


طرب؛ ج١؛‏ ص: /081 


الطَوبُ: الفَرَح و اليَزْنُ؛ عن ثعلب. و قيل: الطربُ خفة تَغتّرى عند شدّة الفرَح أو الخرنو الهم. و قيل: حلول الفَرَّح و ذهابٌُ الححزن؛ 
قال الجابعة الجعدى كى اليل َأَلَننَى أمتى عن جاررتىء و إذا ماي ذو لَب سَألْ الى عن أناس هلكواء شَرِبَ الدَّهرٌ عليهم و أكل و 
أرانى طرباًء فى إِثْرِهِمْ طَرَبَ الواله أو كالمُخْتهل و الوالهٌ: الشاكل. و المُحْتهل: الذى اخْتبلَ عَقَله أى جنٌّ. و أطشةعيو تفي قال 
الكميث: ولو لبت داة ولازه كله وام فوه عقا للسمواقال فلب الحوث عندس هو لحر كة#قال أبن سيلدة: وال أعرقك 
ذلكك. والعاضتة الشَّوقُه و الجمع» » من ذلكك» أطراكة قال ذو الرمة اسْتَحدَتٌ الكبء عن أشياعهم, حبرا أم رايع القلت» من أطرابه 
لايق ار لا وقول الهُذَّلىَ: حتى شَّآها كليل؛ مَؤْهِناء عَمِلٌ) كنظ وراك الل لم كوكرك 
فك هده لكر لاس رابا كرا و أتسمى الباق كرحت من البنالء: و رجل طروبٌ و مطرابٌ و مطرابة الأمخيرة عن اللحيانى: كثية 
5 قال: و هو نادرٌ. و اسمَطرَب: طلب الطرب و اللَهوَ. و طوبه هو و طٌَب: تَعَنّى؛ قال إمرؤ القيس: يُعَددُ بالا ع يناوا ك دل 
َعَوّدَ مبّاح النّدامى المُطَوّبٍ و يقال: طَوّب فلانٌ فى غِنائه تَطريباً إذا جع صوئّه و زيَنه؛ِ قال إمرؤ القيس: كما طَوّبَ الطائرٌ المُِحَحِو أى 
رجّع. و التَطريب فى الصوت: مَدّه و تَحْسبئه. و طَوّبَ فى قراءته: مَدَّ و رجّع. و طَوّبَ الطائِرُ فى صوته. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 007 
كذلكك. و حص بعضّ هم به الفكاء. وقول سلممى )1١‏ ابن المُقَعَيِ: لاد أن طرّبوا من ساعوة» ألوى بِرَبِعانٍ الوتدى و أَخْ دما قال 
الشكرىٌ: طليو] ماخر ساف نعل اع و الأنطراث: نُقَاوَةُ الرّياحين؛ وقيل: الأَطْرابُ الرياحييٌ و أَذْكاؤها. و إبل طرابٌ تَنزِحٌ إلى 
أكطافياء وكا إذا طرِبَتُ تّ لحداتها. و استَطْرَبَ البحداة الإبلَ إذا حَقّتْ فى سيرهاء من أجل محداتها؛ و قال الطَرمَاح: والفقطية بت ظَعْتهُم 
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لما اخرّألَ بهم آل الضّحى ناشطاً من داعِباتٍ دد "٠‏ يقول: ححملّهم على الطرب شوق نازع؛ و قول الكميت: يُريد أفرّع عَمَاناً يله عند 
الإداترةء حتى ينا الَربُ ٠‏ فإنما عنى بالطب السَهم؛ سماه طرباً إتضويته إذا كُوّم أى قُِلَ بالأصابع. والمسطيتبو القطرب الطريق 
الضيق: و لا- فعل له و الجمٌ المطاربٌ؛ قال أبو ذؤيب الهذلى: و مثلّنٍ مثلي كَزْقٍ لأس تبج مطارِبه زَقتِ أمالها فبخ ابن 
الأعرابى: الْمَطوت و الْمَقوت الطريق الواضحء و المَتْلَفْ: القَفْرهِ سمى بذلك لأنه يلف سالكه فى الأكثر كما سموا الصّحراءَ تنداء لأنها 
بيد سالكها. و الزَّقَبُ: الضيقة. و قوله: مثل قَرْقٍ الرأس أى مثل فرق الرأس فى ضيقه. و تَخْلِجَهُ أى تَجذِبهُ هذه الطرقٌ إلى هذه و هذه 
إلى هذه. و أميالُها فيح أى واسعة و الميلٌ: المسافة من العَلّم إلى العلّم. وفى الحديث: لََنّ الله من عر المَطْريَةٌ و المَقْرَئَة.المطرية: 
واحدهٌ المطاربء و هى طرق صدغار تَنْقُذُ إلى الطرقٍ الكبار» و قيل: المطاربٌُ طَرْقٌ متفرقة» واحدثّها مطربة و مَطْرَبٌ؛ و قيل: هى الطرق 
الضيقة المنفردة. يقال: طَدَبْتٌ عن الطريق: عدَلْتٌ عنه. و الطَرَبٌ: اسم فرس سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. و طتِروب: اسم. 


طرطب؛ ج١)»‏ ص: /080 


: طَوْطبَ بالعَنم: أَشْلاها؛ و قبل: الَرْطَبَةٌ بالشَََّيَ؛ قال ابن حناة: فإنَّ اشربَك الكوماء عَيِبٌ و عَورَة يُطَوْطِبٌ فيها ضاغِْطانٍ و ناكثٌ 
وفى حاديث الحسنء و قاد خرج من عند الحجاج فقال: دخلتُ على أُحيولٍ بُطْطتٌ شُعيراتٍ له.يريد: ينفح بشفتيه فى شاربه غيظاً و 
كبراً. و الطوطةٌ: الصّفير بالشّفتِين للضأن. افو يك طَوْطبَ بالنعجة طَرْطَبَةٌ إذا دعاها. و طَرْطَبَ الحالِبٌ بالمغزى إذا دعاها. ابن سيدة: 
الطب صوتٌ الحالب للمعز يُسكنها بشفتيه. و قد طَْطْتَ بها طَرْصَهَةٌ إذا دعاها. و الطب اضطراب الماءة فى الجوف 
80 وله و ترك حطس ]للد ] كذ براض 100 توله ين #اضات] دا بالاصل #التيلايب بالمريهدة بن العين و الى فى الأسباين 
بالمفحاة الفدية قر فاق أن ساك لنتيطري ريق وسو مق داعيات ذه أى من دواضه و أنبيابه يحي الفاقاظ :ونمو لاد لأنه شفط 
من مكان إلى مكان. (7). قوله [يريد أهزع إلخ] أنشده فى دوم يستل أهزع إلخ و الأهزع بالزاى السريع. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 009 
أو القربة. و الططبٌ؛ بالضم و تشديد الباء 1١‏ النّدذىُ الضَّحُمٌ المشترخى الطويل؛ يقال: أَخرّى الله طْطئيه. و منهم من يقول: طُوطيَةُ 
للواحدف فنيخ نونك الند. وفى حديث اشر فى صفة امرأة: أرامها ف قفا لو ] ال العظيمة الشديين. و البعض يقول 
للواحدة: ملْطِى» فيمن يؤنث الندى. و الطَطً: الطويلة النذينء قال الشاعر: ليت بقتَائَةِ سل و لا بطر لها هلب و امرأة طَرطً: 
مسترخية الثديين؟ وأنشد: أفْ لتلك الدّلْقم الهزبّه» العتقَير لجح الطرطه و الطرطي: الضبى الطويلية يمانية عن كراع. و الطرطبائية 
من الممَز: الطويلةٌ شطرّي الضَرع. الأزهرى فى ترجمة ييا قال الشاعر: الى كم أَنَيِتٌ فَرطَبَاه و جالَ فى جحاشه و طَرطَبا قال: 
الطرطبةٌ دُعاءٌ الحمّر. أبو زيد فى نوادره: يقال للرجل يا منه: دُهْدُرّين و طرطيّين. رأبت فى حاشيةُ نسخة من الصحاح يُونْقُ بها: قال 
تيا دواعي محرو رطب خا راق اجون فى لأغتولة او اللا ينكس الزاقها ف ربياه اسن بعك فى فطل [طرب] و هو 
من كتب اللغهُ فى الرباعى. 1 


طسب؛ ج21 ص: 004 
: المَطاسِبُ: المياةٌ السّدمُ الواحد سَدومٌ. 
طعب؛ ج١)»‏ ص: 004 


:ابن الأعرابي: يقال ها به من الطغب شىة أى .ها به شىء من اللدة و الطيب. 
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طعزب؛ ج١)»‏ ص: 009 

: الطغزية: الهّرْءُ و السّخْرِيكُ حكاه ابن دريد؛ قال ابن ل له فو 1 
طعسب؛ ج١2‏ ص: 009 

لققت: غذا دنا 

طعشب؛ ج١2‏ ص: 009 

: طَعْشّبٌ: اسمء حكاه ابن دريدء قال: و ليس بِتَبَتِ 

طلب؛ ج١)»‏ ص: 009 


: الطلّبُ: مُحاوَلَةٌ وجدان الشَّىءِ و أَخَذِه. و الطَلِْةُ: ما كان لكك عند آخرّ من عق تُطالبه به. و المطالَبهُ: أن تُطالِتِ إنساناً بحق لكك عندهء 
ولا تزال تتقاضاه و تُطالبه بذلكك. و الغالب فى باب التهوى الطلابُ. و طَلْت الى طبه طَلب و ابه على افتعله» و منه عب المُطلِب 
بو أفاضي؛ والفطاك امكل ترك نا تاك ك الماتزش الطاعوو ف كيه كق:: اتطلجة و الما مويق تطليهة حاول وُمجوده و أَخْمدَة. و 
الطلك: الطلك 22 بعل أخرى: ال طلَبٌ فى مده من مواضع. و رجل طالب من قوم علب م 
و طَلوبٌ من قوم طُلَبٍ. و طَلَابٌ من قوم طلَّابين. و طَلِيبٌ من قوم طلَباء؛ قال مُلّيح العُدلئَ: فلم تَنُظرى وَيْناَ وَلِيتِ اقتتضاءه. و لم بَثْقَِثِ 
متكم كيت بطائل .و طُلْتَ الثتىة : طَلبَهُ فى مُهْلكُ على ما يجىء عليه هذا النحوٌ بالأغلب. 
.)١(‏ قوله [بالضم و تشديد الباء] زاد فى القاموس تخفيفها. 
لسان العرب. ج١2‏ ص: 68٠‏ 
و طالبه بكذا مُطالَبة و طلاباً: طَلبِه بحق؛ و الاسم منه: الطَلَبُ و الطلْبةٌ: و للب جمع طالب؛ قال ذو الرمة: فانصاح جاته الوَحْشيٌ؛ و 
انك دَرَتْ يَلْحَبِنَ» لا ِأَئّلى المطلوبٌ و الطَّلّبُ و طَلَتِ إِليَ طَلَبَاً: رَغِبَ. و أَطلّبه: أعطاه ما طَلَبِ؛ و أَطَلّبه: ألجأه إلى أن يَطْلْبء و هو من 
الأفسدات اشرق بكسر اللاسم: ما طَلَئته من شىء. وفى حديث تُقَادَةٌ الأ دئ: قلكة يا وسرل الله اطلت اك ليا فاق أحب أن 
أطْلبكها.الطَلُِ: الحاجةٌ و إطُلائُها: إنجازٌها و قضاوها. يقال َتِ إِليَ فأَطْلبته أى أَسْعَفيُه بما طلب. وفى حديث الدّعاء: ليس لى مُطَْلِتٌ 
وك و كلا ملب: تعيد المطلب يُكلْفٌ أن يطآب. وماء مُطَلِتٌ: كذلك؛ و كذلك غير الماء و الكلا أيضاًٍ قال الشاعر: أ هاجكك 
َوُه آخر اللّلِء ممم مُطلِبٌ و قيل: وام طرق بعيدٌ من الكلا؛ قال ذو الرمة: َضَ له راعياء كُلْيبةٌ ص دراً عن مُطَلِبٍ قارِب؛ وُرَاكُهُ عُضْبٌ و 
يذوى: عن لديز لي | للسعاقا تل ارفك بتو بَعْدَ الما عنهم حتى أَلأهم إلى طلبه. و قوله: راعياً كلْبيةٌ يعنى إبلَا سوداً من إبل 
كلل. وقد أَطْتِ اكلا تباعده و طلبه القوم.:وقال ابن الأعرابى: ما قاصدٌ كلوٌة قريب؟ و ماء مُطلت: كلوه بعيك: و قال أب و حديفة: ماء 
مُطلِبٌ إذا بَعْدَ بغد كلوه بر يلين أو ثلاث فإذا كان مسيرةٌ يوم أو يومين» فهو طب إبلٍ. خيره: أطت الما إذا بد فلم يل نا بعلب و 
شر طَلوب: سند المادةى آناى طلتقال ا وكرة :و إذا َكلّتُ المديخ لقيره عالها ا مناكك نزاحا و طب الشىء: أعانه على 
طلبه. و قال اللحيانى: اث لى شيناً: اه لى. و أَطْلينى: أَعِنّى على الطّلّب. وكزلض ديت البعدر شال شرل كاله لكما أن آدة 
عنكما الطلّب.قال ابن الأثير: هو جمع طالبء أو مصدرٌ أقيم قامه؛ أو على حذف المضاف» أى اهل الطلي: وق حاروك ا الكل 
الجر قال 44 أنقنى لتك أخقى الطلنينانن الأضزاى: التي التساعة هه التابزيوو الطلطة القغرة البعيدة: و طْلِتَ إذا انب و طِلِتِ 
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إذا تَبِائَدَء و إنه لَطلَبُ نساء: أى يطْلبهن» و الجمع أطّلاب و طِلبِ و هى طَلَبْهِ و طبن الأخيرة عن اللحيانى: إذا كان يَطَلّبها و يَهُواها. و 
مَطلوب اسم موضع. قال الأعشى: يا رَحَماً قاظ على مَطلوب و يقال: طالبٌ و طَلَّبٌ مثل خادم و حَعِدَمء و طَالِبٌ و مُطِلِبٌ و طَلَيِبٌ و 
طَلبد و طلات:ة شما . 


طنب؛ ج21 ص: له 


لتقيو لقني تعول الخباردو الثر ادف رهما 

لسان العرب» ج ١‏ في 02١‏ 

و أطناءك الكتعورخروى تََعْبُ من أَرُومتها. والأواخي : الأطنابُ» واححدئها أَحية حي و الأطّنات: الطوالٌ من جبال الأَخِْيةٌ؛ و الأ د: 
القصانٌ واحدها: إصار. والأمناك افك اليك من الخال بين الأرض :و الطرائق: ابن سيدة: الطب حبل طويل بد به الييتُ و 
الشرادق» بين الأرض و الطرائق. وقيل: عار تو اسم أَطنابٌ و طِهَة. و طْنّئه: رده بأطنابه و َدّه. وخاة قطاث: ورواق مُطنّب 
أى مشدود بالأطناب. وفى الحديث: ما بين طُبِى المدينة أخوج منى إليهاأى ما بين طَرَفيها. واللبة واعك اناب الوق #الستعاره 
للطوق والناضة دو العة توق القمر و عقت القند ابد سيدة: أطناث اسيك عطق عَصَبْهِ التى تتصل بها المفاصل و العظام و تَشّدَّها. و 
الطَنْبان: عَصَّ بتان تعفاد 2 النَكن 557 إذا تلفت الإنسانٌ. و المِطَنَبُ و المَطَنَبُ أيضاً: المتكت و العاتق؛ قال هرد القيس: و إِذ 
هى سَؤداءً مثل الفَحِيمء ُه َعََّى المطانت و المَتْكبا و المَطْنتُ: بل الاق و جمعه مَطانبٌُ. و يقال للشمس إذا تَقَّتْ عند مُلوعها: لها 
َطنابٌ» و هى أَضعَهُ تمتدٌ كأنّها القضْبُ. وفن خدية عم وضبى الله علد: أن الأشْعَتَ بن قيس تَروِ امرأٌ على حكيهاء َردٌها عمر 
إلى أطناب بيتها؛ يعنى: رَدها إلى مَهْرٍ يثلها من نسائها؛ يريد إلى ما بن عليه َم أفلهاء و امددّت عليه أطنابٌ بيوتهم. ويقال: هو 
جارى مُطانبى أى طْبُ بيته إلى طَنْبٍ بيتى. وفى الحديث: ما أَحِبٌ أَنّ يتى مُطَنتٌ ببيتِ محمدء صلى الله عليه و سلم؛ اقل ايو 
يناك لذ # دوو لامعاب يه ما حك آله ركه وص إلى حاف يعد للق اظو جيعد الله عر ؟ داف من بيس إل 
المسجد. و الدب المط فاةً. و الطلت: طول فى الرجلين فى اشتدخاء. و الطب و الإطلنابةٌ جميعاً: تيد مُوصَل يؤر القّوْس العربية ثم 
يدارٌ على كظرها. و قبل: إِطنابة الؤس: سَ يرّها الذى فى رجلها يُشَذّ من الوَثّر على فُرضَّتهاء و قد طَنَيتُها. الأصمعى: الإطنابة السَيِرٌ الذى 
على رأس الور من القوس؛ و قوس مُطبةُ؛ و الإطنابةُ سير مذ فى طَرَفٍ الجزام ليكون عَْنًَ لسَِره إذا قَلقَ؛ قال النابغة يصف خيلًا: فهُنَّ 
ا ل سيد عَفْدٌ الأطانيب و الإطناب: سَير الحزا م المعقود إلى الإنزيم» و جمقه الأطايبُ. و قال سلامة 
«": حتى اسْتَعَدْنَ نَ بأَهلٍ المِلّح» كاحت ود مشو قد تلن عَفْدُ الأطانيبٍ و قيل: عَفْدٌ الأطانيب الألبابٌ و الم إذا استوححث. و الإطناَة: 
المِطّلُّ. و ابن الإطنابة: رجل شاعرء سمى بواحدة من هذه؛ و الإطْنابة أنه و هى امرأة من بنى كنانة بن القيس بن بجر بن 

(1). قوله [و قال سلامة] كذا بالأغيل و القى في الأنناس البالقايفة: 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 027 

مُضاعة و اسم أبيه رَيْدٌ تناة. والطقةه ؛ بالفتح: اغوجاج فى الومْح. و طَنَّتَ بالمكان: أقام به و شك مطنت: لا يرَى أقصاه من كثرته. 5 
عش مطناتة بعيد هاا: بيك الملاقين لا كاد ينقطع؛ قال الطَرِمَاحح: عَمّى الذى صَربّح الحلائت» غَدْوَةه من َهْروانَ» بتمحفَلٍ مطناب 1 
عرو : التَطييتٌ أن تعلق الشقاة فى عَمُود البيت» ثم تفخضّة. و الاطناث؛ البلاغةُ فى المَنْطق و الوَضْشٍِء مدحاً كان أو ذما. و أَطنَتَ فى 
الكلام: بال فيه. و الإطنابٌ: المبالغة فى مدح أو ذم و الإكثار ة فيه و المطبٌ: الماح لكل أحد. ابن الأنبارى: أمتووش لوعت إذا 
بالغ و اجتّهد؛ و أَطْنْتَ فى عَدُوه إذا قضى فيه باجتهاد و مبالغة. و فرس فى ظَهْره طََتِ أى طولٌ؛ و فرس أَطَنَب إذا كان طويل القَوى؛ 
و عد قبن ود فر ل النايةء َقَد لَحِقْتٌ بأولى الحَلٍ َحِلنِى كنداق» لا شنج فيها و لا طَنَبْ وكلوت الفري طن وهو انهه و الال 
طَنْبِاءُ: طال ظهده ه. و أَطْتبِتِ الإبلّ إذا نَع عض ها بعضاً فى السير. و أَطْبِتِ الريح إذا اشْتدتْ فى عُبارٍ. و َيِل أطانيبُ: بنع بعضها بعضاً؛ 
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و منه قول الفرزدق: واندران نف برقي سات حي سوا موا ناراك اوقل رَأْيت إِطْنابةٌ من يِل و طَيرِ؛ِ و قال النمرٌ بن 
تَولب: كأنَ اموأ فى الناس» كنت ابن أهه على قلج؛ ؛ مِنْ تطن دِجْلة م مُطنب و فَلَمجٌ: نهو تطدك: بعد عابو يش هذا االمراورسه 
َطْنَبَ فى الكلام إذا أَْعَدَ يقول: 3 كنك أحاي نا عوعلى تومن لحرو دن اكب وألشفة. والحقت: حَثِراءٌ من وادى ماويّة؛ 
و ماويّة: ماءٌ لبنى العَْبر ببطن قَلمج؛ عن ابن الأعرابى و أنشد: مث من الى تَلهّى بالطئْ» و لا حيرات مع الشّء المت الحبيرا: 
لّه راواتٌ بالصَلعاف ص لمعاء ماويّة؛ سمّينَ بذلك كيين الْحَدَيَوْنَ فى الأرض أى الْحْفَضنَ فدات في وطّك الذفة: : عَوَى» عن 
القكرئ »قال و اهار الشاصر للشفب فقال: و طنّت الققت كما قري الذيتب 


طهلب؛ ج1» ص: 0817 
اليلد الذهاب فى الأرصن» عن كراع. 
طوب؛ ج١2‏ ص: 0217م 


كال الذاه] كطوو و انك عدون لعلدت عق انمق خوة تلطه لذن تلكف ال هه وان والح #الكشور شاف ارتوونية قال 


موقا اب سرون كترم تبني نا ا كران طر متكي اعرف رعو وا لحرت انه بلغا اقل مشي لطر افيف 
ذكرها الشافعى. قال ابن شميل: فلان لا آجَرّهُ له و لا طوبّة؛ قال: الآجر الطين.لسان العرب» ج ١‏ ص: 08# 


طيب؛ ج21 ص: إزفيله 


«الشتيعلى كاء فقوو الق نمق وفى الصحاح:ا 9-8 خلاف الحَبِيث؛ قال ابن برى: الأمر كما ذكرء إلا أنه قد تتسع معانيه» 
فيقال: أرض طبه للتى نَض لح للنبات؛ و ربح طَيْبَةٌ إذا كانت قَينةٌ ليست بشديدة؛ و طُعْمة طَيبِةُ إذا كانت حلانَا؛ و امرأةٌ طَيبةُ إذا كانت 
حصاناً عفيفةً؛ و منه قوله تعالى: الطلِيأتُ لِلطيينَ؛ و كلمة طَيْبة إذا لم يكن فيها مكروه؛ و بَدَه طيْبة أى آمنةٌ كثيرة الخير» و منه قوله 
تعالى: بَلْدَةٌ طبه وَرَبّ غَفُور؛ِ و تكهة طَيْبة إذا لم يكن فيها ' تن و إن لم يكن فيها ربح طَيّبِهُ كرائحةٍ العُود و النَذّ وغيرهما؛ و نَفْسٌ 
عبةايها 14و لها اع راعنية# وستطة طية أن مُتَوَسّطهُ فى البَؤْدَوْ؛ و نْوْبهُ طَيّبِهُ أى طاهرة» و منه قوله تعالى: فَتِمَهُ فشا شهدا ماهو 
ل ا ل لا 
تاي سد سين راد بعس بشع كاذ الي ل 2 500 
أيضاً يُقالاان جميعاً. و شى: طابٌ أى طَيْبٌء إما أن يكون فاعلًا ذهبت عينه. و إما أن يكون فِعلا؛ و قوله: يا عُمَرَ بن عُمَرَ بن الحطاب» 
مُقايلَ الأغراقي فى الطاب الاب بي أبى العاص و آل البَطَاثء إن وتوف بفناء ءِ الأثواث» مَدْفَعُنى الحاجبٌ بغدالبوات. كيل عد الله 
َع اليا قال ابن سيدة: إنما ذهب به إلى التأكيد و المبالغة. ويروى: : فى الطيّب الطاب. وخر عق و طابٌ و الأننى َي وظاة و 


هذا الشعر يقوله كتير ابن كتير الوَي يمدخ به عمر بن عبد العزيز. و معنى قوله مُقَابلَ الأغراقٍ أى هو شريفٌ من قبل بيه و أمه فقد 
تقابلا ذ فى الَف و الجلالة؛ لأنّ عمر هو ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أأبى العاصء و أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب: تعوِهُه من قبل أببه أبو العاص عوك حم ووه من قبل أمه عُمَرُ بن الخطاب؛ و قولٌ جل بن المنتى: هَزَّتْ براعيم عياب 
الث إنما جمع طِيبا أو 37 طيباً. و الكلمةٌ الطئةٌ: شهادةٌ أنْ لا إله إَِا الله و أَنَّ محمداً رسول اللّه. الاين الأقى ةوقل كرو السديت 


ذكر اليْب و الطّّيات» و أكثر ما يرد , بمعنى الحلال» كما أن الخبيث كناية عن الحرام. و قد يَرِدُ الطيّبُ بمعنى الطاهر» و منهالحديث: 
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أنه قال لعَمّار مرحباً بالطب المطَيِبٍأى الطاهر المَطَهر؛ وستعديك علع كرم اللّه وجهه؛ لما مات رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء قال: أن انقو أن عازف عباء ويلك قا أن طزرك: والعنباث فى التحيات أى الطيباث من الصلاة 
.)١(‏ قوله [و منه حديث على إلخ] المشهور حديث أبى بكر كذا هو فى الصحيح انتهى. من هامش النهاية. 
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و الدعاء و الكلاسم مصروفاتٌ إلى الله تعالى. و فلاثٌ طَيّبٌ الإسزار إذا كان عفيفاً؛ قال النابغة: رقاقٌ النّعَالِء ميب ا جزاهم أراد أنهم 
أعَُِ عن المحارم. و قوله تعالى: و ُو إلى الِب بن المي قال ثعلب: هو الحسن. و كذلكك قولّه تعالى: ِل د الْكلِم الي 
العمل الال يرق إنما هو | نالفل اين كالذطاد و محر ولم يشير فلك :ماله الأغر ةبورفان الجاع الكلك الك كرنيية 
اللّهء و قول لا إله إلا الله و الْعَمَلُ الصَاِحٌ يَرْفَعهُ أى يرفع الكلِم الطَيّتِ الذى هو التوحيدٌ» حتى يكون مُثبناً للموحد حقيقةٌ التوحيد. و 
الضمير فى يَْقعهُ على هذا راجع إلى التوحيد. و يجوز أن يكون ضمير العملٍ الصالح أى العمل الصالح يرفعه الكل اليب أى لا قبل 
عمل صالحٌ إِنَا من موحد. و يجوز أن يكون الله تعالى يرفعه. و قوله تعالى: الطلياثٌ لِلطْيِينَ» وَ الَيِبُونَ لِلعْلياتِ؛ قال الفراء: الات 
من الكلام َم الرجال؛ و قال غيرء: اقلت من النسابء لقي من الرجال. و ما قله تعالى: بكوك ذل أل لم كل 
أحِلَ لَكُمْ | لطلاات؛ الخطاب للنبى» ؛ صلى الله عليه و سلم, و المراد به العرب. و كانت العرب تستقذر أشياء كثيرة فلك با كاين 
تستطيب أضياء فتأكلهاء فأحلَّ الل لهم ما استطابوه؛ مما لم ينزل بتحريمه تلاوة ِل لحوم الأنعام كلها و ألبانهاء و مثل اللدواب التى 
كايا اكترنيا سن التجافور الارااب والرايع وخبرها. و فلات فى بيت طَيِب: يكنى به عن شرفه و صلاحه و عيب أغراقه. . وفى 
حدوك طاروين: اند اوت عن غلك وق لدف ين ساجداً فى الحججر» فقلتُ: رجل صالح من يبت طيِب. والطوين: جماعة لطي عن 
كراع؛ قال: ولا نظير له إن الكوسى فى جمع كَيسَك و الضُوقى فى جمع صَييقة. قال ابن سيدة: و عندى فى كل ذلكك أنه تأنِيثٌ الأميب 
و الأضيتقٍ و الأكيس» الأنّ فعلى لنت من أبية الجموم: و قال كراع: و لم يقولوا الطييىء ال ويا ب 
الضُوقى. و الطوبى: الطيبُء عن السيرافى. و طُوبى: فُغْلى من الطيب؛ كأن أصله طبِبِى» فقلبوا الياء واوا للضمة قبلها؛ و يقال: طُوبى لكك 
و طُوبّاكك» بالإضافة. قال يعقوب: و لا تَقْل طُوييكك» بالياء. التهذيب: و العرب تقول طُوبى ا 
النحويين إلا الأخفش فإنه قال: من العرب من يُضيفها فيقول: طلوباكك. و قال أبو بكر: طُوباك إن فعلت كذاء قال: هذا مما يلحن فيه 
العوام؛ و الصواب طوبى لكك إن فعلت كذا و كذا. و طوبى: شجرةُ فى الجنة؛ و ذ فى التنزيل العزيز: طوبه لَهُْ وَحَسْنٌ مَآب. و ذهب 
سيبويه بالآية مدهب الدّعاءء قال: هو فى موضع رفع يدلّك على رفعه رفمٌ: وَ حَسْنٌ مآب. قال ثعلب: و قُرَىَ طوبى لهم و حُشْنّ مآبء 
دلرو سيار كار كدوم ٠‏ الاو زط سن التصلادن تشع وو ابعل طن نامرع تجار لهو كن اليب اله امن 
جنا وك وساف بو بد محمد افده ات لق كابدا)الكيير قن اراتكه قالكاقر ا علق أعراقى بالسدرء ملق هافك 
فقلتٌ: طوبى» فقال: طِيبى فأَعَدْتٌ فقلت: طوبى» فقال: طِيبى. فلما طال عليٌ قلت: طوطوء فقال: طِى عِِى. قال الزجاج: 
مجهي 

فى التفسير عن النبى» صلى الله عليه و سلم» أن طوبى شجرة فى الجنة.و قيل: وبل لَه محشتى لهم؛ و قيل: عر لهي وقل: : خيرة 
ا طوبى اسم الجنة بالهِنْدية .»1١‏ و فى الصحاح: طوبى اسم شجرة فى الجنة. قال أبو إسحاق: طلوبى فُغلى من الطيب» و 
لمعي 1ف النيان حلت مدو كل اقل من الشعير يه ذه قول اللجسوي بين إنها فغلى من ن الطيب. اكوك سه معني شير امال 
وى ابم لجار تعرعة رقا اكرول 1 ليع معاد لفق لوم بر المقاد» لزب كلداغردة: تقر التري ا ري لكم و شاه 
كذاو كذااى أشدخطوى لمن يد كول الطلؤة ِالقَرَى» و رشنا بيَقطِينِ العراق و قومها الرَسْلٌ: اللبن. و الطَوْدٌ الجبل. و اليفْطِينٌ: القَوعٌ؛ 
أبو عبيدة: كل ورقة اتدِحَتْ و سَتَرَتْ فهى يَقَطِينٌ. و القُوم: الحِرٌ و الحنْطَةُ و يقال: هو النُومُ. وفى الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا؛ و 
متود هوا عزاايا الاتاروى للويارة لوي اند الجتلاءزوقار دشر نياو أستليا لذلى عو قارب فنا ليمي النلاءة الريك اليا 
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واواً. وفى الحديث: طوبى للنَّأُم لأن الملائكة باسطةٌ أجنحتها عليها؛ المراد بها هاهنا: فُغلى من الطيب» لا الجنة و لا الشجرة. و اسْتَطات 
الشىء : وه ليا و قولهم: ما أطي و ما أَبطبهء مقلوبٌ منه. و أَطَيثٍ به و أنْطتٍ به كله جائز. و حكى سيبويه: اميه قال: جاء 
على الأصل» كما جاء امود و كان فعلهما قبل الزيادة صحيحا و إن لم يُلفظ به قبلها إلا معنلا و أَطاب الشىء و مَيه و اشرمطابه: 
وده طاو الطيكة ما يُتَطيّبٌ بهء و قد تَطْبْبَ بالشىءء و طَبِّبَ الثوب و طابَة عن ابن الأعرابى؛ قال: نكانها كذاسة كاري بجالاه لقن 
الأصل كمَحْيُوطِء و هذا مُطَرٌِ. رفن السدوة: وا ت يي ابن ليوات اتسين اجتمع بنو هاشم و بنو زُهْرَه» و نهم فى 
دار ابن ج ْعانَ فى الجاهلية و جعلوا طِيباً فى جَفْنِبُ و ءَ عَمَُوا يديهم فيهء و تحالقُوا على التناصر و الأخذ للمظلوم من الظالم» فتمُوا 
المطيِين؛ و سنذكره مرف فى حلف. ويقال: يِب فلا فلاناً باليب» و طَِيتِ صَبيّه إذا قارّبه و ناغاه بكلام يوافقه. و اليب و 
الطب ة: الحِلّ. شرك اف شوش ونين االناطيو به وضيل خلى عتياته وهر يحصو لاعف يزاوت زوانا ارق 
فقال: الآن طابّ اْصَرْبٌ؛ يريد طابَ الصَّربُ و القت أى حل القتال قأبدل لام التعريف ميماء و هى لغة معروفة. وفى التنزيل العزيز :لي 
و من الحلاله و كل مأكولٍ حلا مُدمَطابٌ؛ فهو داخل فى هذا. و إنما ُُوطب بهذا سيدنا رسول 
لله صلى الله عليه و سلمء و قال: "ا أبّهَا الله فضَمَنَ الخطابٌ أن الرسل جميعاً كذ أورُواءقال الزجاج: و رُوى أن عيسى» على نينا 
لي العَنائُ. وف تحاديك قراو ديق اعت أن عات ذلك منكمأى 
لالهو 
.)١(‏ قوله [بالهندية] قال الصاغانى فعلى هذا يكون أصلها توبى بالتاء فعربت فإنه ليس فى كلام أهل الهند طاء. 
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و سي بيد بكسر الطاء و فتح الباء: َب حل صحيخ السب و هو سَبِئ من يجوز حَبُه من الكفّاره لم يكن عن خَدرٍ و لا َفْضٍ عَهِدٍ. 
الأصفعى: َي وليبة أى سبئ طَيب» جل مثيه لم يثريؤا و لهم عوْودٌ أو ذمة؛ و هو فِعَلَُ من الذيبه بوزن جره و وَل و قد ورد فى 
الحديث كذلكك. و اليب من كل شىء: اله و الات من الكلام: املس اح و طيبة الكلا: اه و طِيبَةٌ الشََّابٍ: اد 
ضر فاه. و طابت الأرضٌ طليبا: ص بَث و أكلآث. و الأطيبان: الطعامٌ و النكاح» و قيل: القَمُ و القَوَحُ؛ وقيل: هما الشَّحْمُ و الشَّبابُء عن 
ابن الخو وت أطيباه: أكليو حاضو ريا هما النَّوم و النكاح. و طايّبه: مارّحَه. و شَراتٌ مَطيبةٌ للنّفْس أى تَطيبٌ النفسٌ إذا 
فوع وظناء علي لشب قن يلك عليه رودو فز لهو ا وفك ياي الفر ارك تقس بترن وطايكة تققد وا شين نإ مضت دمن 
غير كراهة و لا عَضَب. و قد طايّتُ نفسى عن ذلك تَرْكاًء و طابَّتُ عليه إذا وافقّها؛ و طِبِْتٌ نفساً عنه و عليه و به. و فى التتزيل العزيز: 
إن طن لم عَنْ شَئءٍ وله فساو فت ذلكك بطيبة نفسى إذا لم يكرك أَحدّ عليه. و تقول: ما به من الطيب» و لا تقل: من الي 
و ماء طَيّابٌ أى طبه و شىء طبَّابٌ» بالضمء أى طَيْبٌ جدًا؛ قال الشاغر نحم أعذنا دُونّها الصَرَاباء إن وَجَدَنا ماءها طَيّابا و اشتطئناهم: 
بأثاك يفاط أو اقزاه :لما عوشلاور ادش فى لتك قر لقال زح بسشيدف يمرل آذ بكرن معد مةاثر) لشم لقره ويجزة 
أن يكون من قولهم: اش تطبناهم أى اناه فاو عتباءقال: وبدلكه شرة اين الأعرابى. و ماءٌ طَيْبٌ إذا كان عذباء و طَعامٌ طَيّبٌ إذا 
كاشياع تن لعلو و قو عليث الأعلذق ذا كاقدقرو[ التماضير قدو رلا قت الابيفيات قدو ولاك أن طاه اقطان الل و 
فووعن ندر | مولت تور راسد امول قدو رمع لابج انار 2 وكرت دو قوز و واجد ع مارك وطلاب تو قال از 
الامج فو تطاوبالالشعو طحيو لك وروي قن فقوي فيه مر هط نالع وه والالية لمن طانم وحكن الشرافن: 
أنه سأل بعض العرب عن مَطَايب الْتجَرُور ما واحدها؟ ققال: مَطَيِبُ» و ضََك الأعرابى من نفسه كيف تكلف لهم ذلك من كلامه. و 
لل ال لل ا قال الشيخ ابن 
برى: قد ذكر المَجَوْمِيٌ فى كتابه المعروف بِالقَْقَ» فى باب ما جاء ع جَمْعُه على غير واحده المستعمل» الها مَطايبُ و أَطايبُ» فمن 
قال: مَطايبُ فهو على غير واحده اللمشلء ومن قال اطاتيية دزا هلك اوعدو الميكهه ا , الأصمعى: لقال اللملها موسظابيها د 
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أطَايبهاء و اذكر مَنانتها و أناتتهاء و امرأة حَسئّةُ المعارى, و الخيلٌ تجرى على مساويها؛ الواحدةٌ مَسُوا» أى على ما فيها من الشُوءٍء 
نا 
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تكون عليه من هُزَالٍ أو سقوطٍ منه. و المحاسِنٌ و المَقالِيهٌ: لا يُعرف لوثم واحدة: لل 0 يكرامند 
المعارى مَعْرّىء و واحد المَسّ اوى مَسْوّى. و استعار أبو حنيفة الأطايتٍ للكلا فقال: و إِذارَ قي الساكسة أَطايبَ الكلا رَعْياً خفيفاً. و3 
لقي الكتروقان ابو مضرن كأنها بعش لقا والأمل يك وقى مهيف طاورسى: در عو اناه عبتن راققتعة اانه 
العَصدي ير سمى به لطيبه؛ و إصلاحه على النصف: هو أن يُغْلى دق ول هيع فل نهدو القطيت» و الغة تطيك: السغنيى» تفندق هن 
الطيب؛ #مض اشيكارة: بأمرة عسل ردلكك مما عليه من الخبث. و الاش تطابة: الاش تنجاء. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
أنه نهَى أن يِشتَطِيبٌ الرجل بيمينه؛ الاستطابةٌ و الإطابةٌ: كناية عن الاستنجاء؛ و سمى بهما من الطّيب» لأنه بِيبٌ جَسَدّه بإزالة ما عليه 
بق |الكفركه الا منيايها الى الايد نويا له لة اسعظات الرعل شب اوقد ماني طالكة اننع شيو الوب قال لكشي يا ركم قاف علي 
تطلوب» يقل كف الخارئ المُطيب 07١‏ وفى الحديث: الغنى عزريةة إن تتليت بياة بريه عن العانة لاطت و إزالة أذى. ابن 
الأعرابى: اطات الرعض وزانة كعات إذا استنجىء و أزال الأذى. و أطالك إذا تكلم بكلام طَيّب 3 أطات» : قََدَّمَ طعافا لكا و أطافتة ولد 
فوطي و أطات: روج لا و أنشدت امرأة. لما فين الأخشاة ينك حلاف ولا رُئه إلاوأنت ميب أى مترقج؛ هذا قاله 
امرأة لخ دنْها. قال: و الحرام عند العَُّاق أَطْيبِ؛ و لذلكك قالت: ولا زرتناء إلا و أنت مُطيب و طِيبٌ و طَيبِةٌ: موضعان. و قيل: طَيِبة و 
طابةٌ المديتة سماها به التبىء صلى الله عليه و سلم.قال ابن برى: قال ابن خالويه: سماها النبى» صلى اللّه عليه و سلمء بعدٌةٌ أسماء و 
هى: طَية» و طَيس و طابةُه و المطَييةء و الجايرة و المخجبورة» و التحيبة» و المحمية؛ قال الشاعر: فأضوبج ميموتا بطيةً راضديا و لم يذكر 
ارمع من أسهاقها مترى طم ة بورق قن قال اب الأثر فى الحديكه أنه ام أن نُتدتمى المدينة طَيبة و طابَكه هما من الطب لأن 
المدينة كان اسمها َثبَ» و الَْبُ الفسادء فنهى أن تسمى به و سماها طابةٌ و يب و هما تأنِيتُ طَهبٍ و طابء بمعنى الطيب؛ قال: و 

قبل هو من الطَيْبٍ الطاهرء لخلوصها من الشركء و تطهيرها منه. و منه: ملت لى الأرع عليه طهورالى نظيقة غير خبينة. وعدن ابن 
طاب: يدل بالمدوةة وقل: ابن طاب: ضَوْبٌ من الطب هنالكك. وفى الصحاح: و تمر بالمدينة يقال له عِذّقَ ابن طاب, و رُطَبٌ ابن 
طاب. قال: وعِدَذقٌ ابن طابء و عَِذَّقَ ابن زَْدِ ضَّْبانٍ من التمر. وفى حديث الرّؤيا: أجل كان فى داراين تقوو بقار رط اين 
طاب؛ قال ابن 

(). قوله [على مطلوب] كذا بالتهذيب أيضاً و رواه فى التكملة على ينخوب. 
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الأثير: هو نوٌ من تمر المدينة» منسوبٌ إلى ابن طاب» رجل من أهلها. وفى حديث جابر: و فى يده عُوْجُونٌ ابن طاب. 
فصل الظاء المعجمة؛ ج1١‏ ص: /025 
ظأب؛ ج21 ص: 24ه 


العّأتُ: الو و الطب و الم مهموزان: السَلفٌ. تقول: هو طَأبْه و ظَأمْهِ وقد ظاءبه و طَاءمَ و تظاءباء و تَظاءما إذا ترؤجت أنت 


امرأةء و تزقج هو أختها. اللحيانى: طافس ناقين اتكلاوية كلوق إذا تزؤجت أنت امرأة و تزوج هو أختها. و فلانٌ ظَأَبُ فلا أى 
والنرو سي لزت و اك عن ابئان قد يت مه رظني شا كه لكلف الفا والق شايع الأغراني لاجم قاعاكه 
و طب إذا تزوجء و ظَأْب إذا طَلّم. و الأعْرَفٌ أن الظَأبٍ السَلْفُء مهموزء و أن الصوتٌ و الجَلَبِهُ و صدياح النّمِسء كل ذلك مهموز. 
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الأصمعى قال: سمعت طَأْبَ نيس فلانٍ و ظَمَ تيه و هو صيائحه فى هياجه؛ و أنشد لأؤس بن حسجر: يَصُوحٌ عُنُوقَها أخوى زَنِيمٌ؛ له 
أب كما صَِحْبَ الغَرِيم قال: واليس ارس عجر عدا و لبدو دجلا لم بيني في ره قال ابن برى: هذا البيت للمعلى بن 
جَمالٍ العَتدى. يَضْوحٌ أى يَسُوقَ و بَجْمَع. . وعُنُوق: : جمع عناقء للأّنثى من ولد المعز. والأخورى: أزافيه تنا وف وَالتيدة : سوادٌ 
يَضْربٌ إلى حَُمْرة. و الزَّنيم: الذى له زَنَمتانِ فى حلقه. 


ظبب؛ ج21 ص: 02/1 


: ابن الأثير فى حديث البراء: فَوَضّ حت طَبِيتِ السَئِفٍ فى بَطَنْه؛ قال: قال الحَربِيٌ هكذا رُوى و إنما هو ظَبَةُ السيف. و هو طَرَفُه و يُجْمع 
على الظباةٍ و الظَبِينَ. و أما الصَّبِيبُء بالضاد: فسيلانٌ الدم من الفم و غيره. و قال أبو موسى إنما هو بالصاد المهملة؛ و قد تقدم فى 


موضعه. 
ظبظب؛ ج١)»‏ ص: /08 


اليدب أما طب فإنه لم يُستعمل إِنَذ كرا و اللمطلانت: كلامٌ المُوعتَدِ بشَّرٌ؛ قال الشاعر: مُواعَدٌ جاءً له ظَبِظابٌ قال: و المُواغَدٌ 
بلغي القباذة الكم 3 أبو همه طبظت إذا صاح. و له طَبِظاتٌ أى جلبةٌ؛ و أنشد: باضخ العدي وليا كاط تم مكدع الذازة هها 
كرابو يوه ترقال مايه طيفلات: أن مايه كلية :و قل ما 1 من الوّجع؛ قال رؤبة: كأنَّ بى سُلَاه و ما بى طَبِظاب قال ابن برى: 
صوات إنقاده [و ما وق طبطات] و بعدة: بى» و البلى الك يك الأؤصات غال ابح ترى: و فى هنذا البيت اعد غلق صسة اقل لأنّ 
الحريرى ذكر فى كتابه ده العَوّاصء أنه من غلط العامة» و صوايّه عنده الشّلال. و لم يْصِبْ 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 024 

فى إنكاره السّلَّ» لكثرة ما جاء فى أشعار الفُصحاءِ؛ وقد ذكره سراف كناية انا و الأؤضاك: ماك 3 فك نافيل 
فى الطبظاب >* # يحرج ين أشغار الينه وهو رام و قيل ما به ظَبِظابٌ أى ما به عَئِب؛ قال: ب تثتى ليس بها ظَنِظات 
والطّبظات: البَثْرهٌ فى جَفْن العين» تَذْعَى المجَدْجَدَ؛ٍ و قيل: هو بر يخرج بالعين. ابن الأحرابى: الطاب البرة التى تخرج فى وجوه 
الملاءح. والكلفظات دان كيك ادبل: ابن سيد الطبظلات اصواة ارات الإبل من شدَهُ العطش» كاها ازن مرا و الحفظات: 
الصياح و التجلبة. و طَباظِبٌ العَنم: الها و هى أصوائها و جَدَبتها؛ و قوله: [جاءتُ مم الشَّوْبٍ لها ظباظِبٌ] يجوز أن يعنى به أصوات 
أجواف الإبل من العطش» .و يجوز أن يعتى بها أضوات مشنيها؛ وأقرله ١‏ ها نراق ناه لبت درك ] شر لقوالسباو ‏ ات 
جممٌ طَبِطَبَُ؛ِ قال ابن سيدة: و قد يجوز أن يكون جمع طَنِطاب, على حذف الياءٍ للضرورة؛ كقوله: و البكرات الفُسّحْ العطامسًا 


ظرب؛ ج١)‏ ص: 084 


اَربُ» بكسر الراء: كلّ ما تن من الحجارة» و ححدٌ طََقه؛ و قيل: هو التبل المتبييط؛ و قيل: هو الل الصغير؛ و قيل: الروابى الصغار» 
و الجمحٌ: راجو كدلك فسرتى الحنيت: الشَّمْسٌ على الظُرَابٍ.وفى حديث الاستسقاء: اللهم على الآكام؛ و الظراب؛ و بُطونٍ 
الأؤديةء و الثّلالي.و الظراتٌ: الجَواء بى الصَغارٌ واحدها ظَربٌ» بوزن كت, و قد يجمع فى القلة على أَظوْبٍ. وف ليت امن كن 
رضى الله عنه: اق املك اقفر 5ُ؟ فقال: بهذه الأب السَوَاقطِء السَواقِط: الكاقعة السكيف ‏ وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: 
يت كأنى على طَرب.و يُصَكّر على ظَوَيْبٍ. وفى حديث أبى أمامة فى ذكر الدجال: حتى ينل على الظرَيْبٍ الأحمر.وفى حديث عمر 
وكين اللسعنية إذا عَم اليل على الظراب؛ إنما حص الظراب لِقٌصرها؛ أراد أن قلسة اللبل كاسن الأوض.: اللييث: الظَربٌ من 
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الحجارة ما كان ناتئاً فى جَبلِء أو أرض حَح رب و كان طرف الثانى مك دَّد و إذا كان حِلقَةُ الججل كذلكك. شرمى طربا. و قيل: الطب 
اراد شرا كر ب رارضاو لوال روسيم أَظْرابٌ. و الطرِبُ: اسم رجلء منه. و منه 
سُمَى عايِرٌ بن الظَرِبٍ الَدوانق» أحدٌ فُرسانٍ بنى حمَانَ بنِ عبد العُرّى؛ و فى الصحاح: أَحدُ محكام العزب. قال تقد كر م المغرويت 
بَلْفاء يرئى أخاه شُوَحبيلَ» و كان قل يوم الككلاب الأوّل: إن جَذْبِى عن الفراش ناب كتجافى الأمَرَ قَوْقَ الظراب من حدديث تَّمَى 
إلى ذ فم تَؤقاًعينى» و لا أي ّرابى من شُرَحميَ» إذ تعاورة الماح فى حال م بوة و شاب و اللابُ: اسم ماء. و كان ذلكك اليوم 
رفن كر و الأسَرٌ: البعير الذى فى كرْكرَتِه 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: ١٠م‏ 
م4 ؤاقال الفمضّل:الفظدت الذى لوضقة الظرات#قال رؤية: مد القطق اتفكدل الفكاديا وقال ضيرءة خلويك واف الدارة تظرياء فى 
مرب إذا صَلْبْتْ و اشْتَدّتُ. وفى الحديث: كان له فرسٌ يقال له الرِبُّء تشبيهاً بالجتيل» لقوّته. و أَظْرابُ اللكوام: العَُدٌ التى فى 
أطْرافٍ الحديد؛ قال: باد د نُواجدّه عن الأظراب و هذا البيثٌ ذكره الجوهرئٌ شاهداً على قوله: والأطرالك اميا الأشنان؛ قال عامر بن 
الطقوبي: و مقع لق الّحالة سابح؛ باد واج ده عن الأظْراب و قال ابن برى: البيت للبييد يصف فرساًء و ليس لعامر بن الطفيل» و 
كذلك أبوق الأنعرى لزيد اشاجوفال: يقول يق لق الرّحالة بوثوبهء و تبدو تَواجدٌم؛ إذاوَعلئَ على الراب أى كلح. يقول: هو 
مكنا وعد تر قال و صوابه و مُقَطْعٌ بالرفع» لأسن قبله: توْدى لس ا ا 0 
الصّواحِكك؛ و هو الذى اختاره الهروى. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم ضّ كك حتى بَدَتْ وال اقالة لأن عل م 
كان التَبِسّمَ. والتواجل: هنا: آخر الأضراس» و ذلكك لا بين عند الضُجكك. ويقيق أن الناكة الفاحك قرول الفرودق: وماق شي 
النّوارُ و قَوْمُهاء إِذَّنْ لم ثوار الناجدٌ الشَّمَتَانِ و قال أ زَبَئِلِ الطائى: بارزاً ناجذاه» قد يَرَدّ النؤثٌ على مض طلاف 0 وف الت بعلن 
مثال 1 القصير الغليظ المج هع سانا أشي ام عو الله أء العديا احقة الناس مَناطٌ عِفّدِء لا تَغْدِلينى او 
زيد: الرباء ممدود على فَعِلاء 05: دابة شبه القرد. قال أبو عمرو: هو الطَرِباُ» بالنونه و هو على ققدر الهرٌ و نحوه. و قال أبو الهيئم: 
هو الرِبَى؛ مقصوره و الظَرباء ممدوده لحن؛ و أنشد قول الفرزدق: فكيف تُكلُمُ الطَربَىء عليها فراء لم أزباباً غضابا قال: و الطّرتَى 
حم ول ضونض اللوسيه قال انو متضون واقال اللبية: هو الظرتى» مقصورء كما قال أبو الهيثم» و هو الصواب. و روى شمر عن 
أبى زيد: هى الظَرِبانُ» و هى الظّرابييٌ» بغير نون» و هى الطَرْبَى» الظاء مكسورة» و الراء جزم و الباء مفتوحة, و كلاهما جماعٌ: و هى 
دابة تشبه القرد؛ و أنشد: لو كنت فى نار جحيم؛ لأضبحت طَرايِقٌ» من اد عنّى برها 
الله سوام هيدر ]2 ] أن العف للد ركس الراء مكلف اناد رميز كنات التكبلقيو بكس الطاب وضيتكرة الراء دوا 
و مقصوراً كما فى الصحاح و القاموس. 
باد اموي امي ااه 
قال أبو زيد: و الأنثى طَرِبانة؛ و قال الَعِيتٌ: راردا كرا لوسرو اليم الى سا بكخرردز مز والحرياد: لوقا ين كدي 
َصَم الأذنين» صت.ماخاء يهان طويل الؤطوم؛ أسوة لقا أَبيضٌ البطنء كثير القَمو 4 مُنتنٌ نين الرائحةء يَفْسُو فى مجخر الضّبٌه فيش دَرُ 
بن يك وافحه فا كلد و تزعم الأأعراب: انها تفسو فى ثوب أحدهم, إذا صادهاء فلا تذهب رائحته حتى يَِلى الثوبٌ. أبو الهيئم: 
يقال هو أَفُسى من الطّرِبانِ؛ وذلكك أنها َف َفْسُو على باب شر الصَّبٌ حتى يحرج قيِصاة. الجوهرى فى الما : فسا بتننا الطَربانٌ؛ و 
ذلك إذا تَقاطع القومٌ . ابن سيدة: قيل هى دابةٌ شِئة القَؤدء و قيل: هى على قَذْرِ الهرٌ و نحوه؛ قال عبد الله , بن عماج الربيِدىٌ التَغْلبَ: أل 
يلغا قيساًو شْدفَ أننى صَرَئْتُ كثيراً مَضْ رب الطَربانٍ يعنى كثير بن شهاب الترُِْججئ» و كان معاويةٌ ولاه تحراسان» فاختر ماله و 
افر صفق هات ون قروة الفزرادك ادلم تمن هنل و ليت و قوله مض رِبَ الطِبانٍ أى ضَ َه فى وجهه. و ذلك أن للظربان حَطَاً فى 
رديه قكاه سرع فى وسعية بالذ التي فى وكة الأريانة و يعدي فيا ليك ارفك ون أهى مسكد و يقي نقد كل ات 


2 
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قال: و من رواه ضَرَبْتٌ عُتيِداء فليس هو لعبد الله ابن ححيجاجء و إنما هو لِأَسَدِ بن ناغصةً» و هو الذى قَتَلَ عُبيداً بأمر التُْْمان يوم بُوسَدَهِ و 
البيت: ألا أبلغا فبيانَ دُودانَ أنَى صَرَبْتٌ تُبيداً مَضْرِبَ الطَربانٍ عدا َوَتَى المذلك, يَلنَمِسٌ الحباء قُصادفٌ نَحْساً كان كالدّبَرانٍ 
الأزهرى: قال قرأأت بخط أبى الهيثم» قال: الظربانٌ دابة صغير القوائم» يكون طُولٌ قوائمه قدر نصف إصبع؛ و هو عريضٌء يكون عُْضْه 
شديراً قراو طول ه مكداز ارا وهو مكريس الرأاسن أى مجتمعه؛ قال: و أذناه كأَُنَى انر و جمعه الطّتَى. و قيل: الى 
الرابن موتمينة زروياة ابن سحيدة: ور الجن قر روك باقر ف البادالا رن متدليمن الالشكدو قاف يد لمن القون» و القرل قد كالقرل 
فى إنسانه و سيأتى ذكره. الجوهرى: الطَْبَى على فعلّى» جمع مثل حِسلّى جمع حتجل؛ قال الفرزدق: و ما جعل الطلزتَى» القِصارٌ أنوقهاء 
إلى الم من مَوْج البحار التضارم و ربما مُردٌ و مجمع على طرابي» مثل ححزباءٍ و حرايى» كأنه جمع طلزباء؛ و قال: و هل نكم إِلَا طرابييٌ 
مَذّحج» تَقَامَى و 0 تش بآنفها امهم و ظَبَى و ظزباء: اسمان للجمع و متم به الرجلء فيقال: يا ظَربانٌ. و يقال: تَشائما فكأنما جَرّرا 
ببنهما طَربانه شَجهوا فش تشاتمهما بتنٍ الطّربان. و قالوا: هما يتنازعان جِلْدَ الظَرِبِانِ أى يَتَسابَانِء فكأنّ بينهما جِلْدَ طَرِبانِء يَتَناولانِه و 
يَتَجاد بانه. ابن الأعراي! من أمثالهم: هما يَتَمَاشَّنانِ جلدَ الطَربانٍ أى 


لسان الي" ص: "لام 


ظنب؛ ج21 ص: ؟لام 


االطنبة عقية ثلث على أطزاق الاين مما بلق الثرقغن أبن حيفة. و النتتريةوعوت الباق البانتق من لنذي وقيل: هي لاه 
الساق و قيل: هو عَظْمه؛ قال يصف ظليماً: عارى اللقابيم تتصسل قراؤق بوه لبس اقيق ابه قر كا أن انوا وك 0 
المغيرة: عارية الوب هو حزفُ العظم ايابس من الاقأَى عَرِى عَطُمْ ساقها من اللّم لهُزالها. و قَرَع لذلك الأثر طُبُوبته: نوها له؛ 
قال سلامة بن جَنْدل: كن إذا ما أتانا صارِحٌ قَِعٌ» كان الصراحٌ له رح انايب و يقال: عنى بذلكك سُرْعةٌ الإجابة» و جَعَل قَرْحَ السَوْطٍ 
على ساق الَف فى زجر الفرسء فرعا للطنبوب. و قرع ظنابيتٍ الأثر: ذلله؛ِ أنشد ابن الأعرابى: قَرَعْت ظَنَابِيبَ الهَوَىء يوم عالاتج» و 
بوم اللوع» سنس قوت الهوى قد را فإنْ خِفْتٌ يَؤْماً أن ب بك الهَوَى فإِنَ الهوى يكفيكة مثله صَبرَا يقول: دلت الهوى بمَْعى 
طوبه كما تَفْرَحُ ظُُْوبَ البعير» توح لكك فت ْكبهه و كل ذلكك على المَكّل؛ فإن الهّى و غيره من الأغراض لا ظُنبوبَ لوو الحتبوب: 
وكا عرو اسراح باتني ماي ازتي واد لومي وار ور لق الطوب الال اليل لتو 
راحلته بقصاه إذا أناتحها لي ركبها ركوب العيرة إلى الشىء ءِ. و قيل: أن يَضْرِبَ ب ظَنْبِوتَ دابته بت ؤْطه ينرق إذا أراد رُكوبّه. و من 
أمثالهم: ع لان لأخره ويه إذا ع فيه. قال أ زيد: لراك نوات لوقه توي ابن الأعزانين : الظنْتُ أصر لفقب و وقال: فل 
ا َقَى ارق عنه ج به فهو كالخ لَجاءثْ» كأنَّ قور اجون بها عَساليتجه. و الَاِرْ المتايح يصف بِغْرَى 

بشن القبول و قلة الأكل. و المُعَبجَم: انلقف قد كن سد / يق منه ِل قليل. و الثوق: ورق الشجر. و الكالتخ: المُقَمّد من التجذب: و 
الور صرب من الج 


ظوب؛ ج١)‏ ص: 7/اه 


الظابٌ: الكلامٌ و الِجَلبَُ؛ قال ابن سيدة: و إنما حملناه على الواوء لأنا لا نعرف له مَادَة فإذا لم توجد له ماده و كان انقلابٌ الألف عن 
الواو غينا أكثرء كان عمئله على الوا أولى: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 78.١0‏ من شاناايب 
فصل العين المهملة؛ ج١»‏ ص: ؟/اهم 
عبب؛ ج1» ص: 7/اهم 


#العك: شوث الماه من غير عَصٌ 4و قبا : أن بذوق الفادوالا كانس ووو هو تورث الكباق. وقيل: العَبّ أن َشْرَبَ الماءَ دَغْرَقَةُ بلا غَنّتْ. 
الدّعْرَقَةُ: أفتقيف لمان مر و دفو الة: 
لسان العرب» ج ١‏ ص: ”/اه 
أن يَفْطعَْ الجوع. ل الل رام :تنا تشاع الجزع: عَيِهِ يَعبّهِ عدأ و كَبٌ فى الماء أو الإناء عَبا: كرّع؛ قال: كر فيها َب عبء 
مُحييء فى مائهاء 4 مُنْكبًا 0١١‏ و يقال فى الطائر: عَبِّء و لا يقال شرب. وفى التحديت: تَضُوا الماة مضأء و لا تفقوه عناء العث: الشَّدتُ بلا 
5 و 5000 الكبادٌ من العكبالكاة داء يعرض للكبد. وفى حديث الحوض: يَعُْتٌ فيه انان أ يَصْبَان فلا يَنْقَطِمُ انُصبايُهما؛ 
هكذا جاء فى رواية؛ و المعروف بالغين المعجمة و التاء المثناة فوقها. و الحمامٌ يَمُرَتُ الماءعباء كما تَقتٌ الدّواتٌ: قال الشاقعى؛ 
الحمامٌ من الطير ما تَبٌّ و هَدَّر؛ِ و ذلكك أن الحمام يَعُبٌ الماء عَتَاً و لا تشرب كما يشرب الطير شيئاً فشيئاً. و عَبْتِ الدَّلُ: صَوَعَتْ عند 
غَوْفِ الماء. و تعبت انيد أَلَح : فى شوية عن اللحياتى. .و يقال: عو يتعكت النبيدذ أن يه و حكى ابن الأعرابى : أن الدرت حقول: 
إذا أصابت الطَبء المائء فلا عبات و إن لم تصَيُ فلا أباب أى إن وَجَدَنْه لم تعب و إن لم تجده لم كا نب له يعنى لم هيا لطلبه ولا 
تشربدة من قولك: أت للأمر و افك له تهنأ .و قولهم: لاعَباتَ أى لا نَعْتَ فى الماء» و عُبَابٌ كل شىء: أَولّه. وفى الحديث: إِنَا حي 
من قذججء عُبَابُ سَلَفِها و لََابُ شرَفِها. عبات الماء: كلو تعطق و يقال جاؤوا بعبابهم أى جاؤوا بأجمعهم. و أراد بَلَفْهم مَنْ سَلُفَ 
من آبائهم؛ أو ما سلف من عِزّهم و مجدهم. وفى حديث على يصف أبا بكر» رضى الله تعالى عنهما: برقة قا د د كتعافاك 
سَبَقتٌ إلى + جَمَهُ نَُ الإسلام؛ و أَذْرَكْتَ أوائله و شَرِبتَ صَفْوَه و عوَئِتَ قضائله. قال ابن الأأثير: هكذا أخرج الحديث الهرَوى و الطَابيُ 
وككناين اسان الغريت: وكا عضن فضله المتأخرين: وذا بير الكدية على الشوات» لو ساعد النقل. و هذا هوحديث أَسَيْد 
بن ص هُوانَ» قال: لما مات أبو بكرء جاءَ على فمدحه فقال فى كلامه: طِوْتٌ يكنائهاء بالغين المعجمة و النون, و فَرْتَ بحيائهاء بالحاء 
المكتيورة و الساء اللكداء من تودياة حكداذ كره الداوقطة من لوق :فى كاب #ناقالك القزانة "فى الفسسابة و فى كتاية المؤلف :و 
المختلفء و كذلك ذكره 5 الإبانة. و العُبابٌ: اللحوض ؛ قال المَرّارٌ: رَوَافَعَ للجمى كش عفاكه إذا ان لص يّفهء عَباتٌ و 
العَبِابٌ: كثرة الماء. و العْبابُ: المَطرٌ الكثير. و عَبّ النتٌ أى طال. و حاب السَهيل: ُغظقه و ارتفاغه و كثرته؛ و قيل: عبابُه مَوججّه. وفى 
لوحي سيد المي ابن الأعرابى : العْبّبُ المياٌ المتدفقة. و العُنْمبٌ «7): كثرة الماءء عن ابن «الأغزاني: أشن لك وى 
.)١(‏ قوله [محبباً فى مائها إلخ] كذا فى التهذيب محبباًء بالحاء المهملة بعدها موحدتان. و وقع فى نسخ شارح القاموس مجبأء بالجيم و 
همز آخره و لا معنى له هنا و هو تحريف فاحش و كان يجب مراجعة الأصول. (). قوله [و الَتّبب] و عُنْببِ كذا بضبط المحكم 
بشكل القلم به بفتح العين فى الأول محلى بأل و بضمها فى الثانى بدون أل و الموحدة مفتوحة فيهما انتهى. 
لجان الريواع امن ع/اه 
و بُؤوى: نجوج. قال أبو منصور: جعل العَنْببَ» الفنْعل» من العَبّء و النون ليست أصلية و هى كنون الُنْصّل. و العَنبَبٌ و عَنْبَبٌ: كلاهما 
وادء سمى بذلكك لأنه يكب الماءء و هو ثلاثى عند سيبويه؛ و سيأتى ذكره. ابن الأعرابى #العتبوت اللملبية قالوو شك قال ليا 
الاك ممدود؛ قال ابن حبيب: هو العُبَبُ؛ و من قال عِنَبُ التعلب» فقد أخطاً قال أبو منصور: عِنَبُ التعلب صحيح ليس بخط. و لفو 
تسميه: روس أَلْكردَة. و رروس: اسم التعلب» و ألْكزْدَة: حب الهتب. و رُوى عن الأصمعى أنه قال: الفناء مقصور, عِنَتٌ الثعلب» فقال 


عِنَبٌ ولم شرك فال السرم وتيا لأ وك على سا قاله اين الغا فى وسو إذا ربت ما بين ريق إلى أرض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 8.٠‏ من دإناايب 


الفلا.ج» أولاتٍ السّوْح و العُبّب 0١‏ و العُبِبٌ: ضَوْبٌ من النبات؛ زعم أبو حنيفة أنه من الأغلاث. و بَنُو العتاب: قوم من العرب, سُرمّوا 
بذلك لأ-نهم خالطوا فارسٌء حتى عَبَّثْ خيلهم فى الفرات. و اليَغبوبٌ: الفْرَسٌ الطويل السريع؛ و قيل: الكثير اليجَؤي؛ و قيل: الجوادٌ 
السَهْل فى عََدُوه؛ و هو أيضاً: التجوادٌ البعيدٌ القَّدْرِ فى التجؤى. و اليَعُوبُ: فرسٌ الربيع بن زياد صفَةٌ غالبة. و اليَعبوبُ: التجَدْوَلٌ الكثير 
الماء؛ الشديدٌ الجريةء و به شّيّه النَرسٌ الطويل اليِغيُوبُ؛ و قال قُسّ: عِذّْقٌ بساحةٌ حائر يَغْبُوبٍ الحائر: المكان المطمئن الوَسَطِء المرتفحٌ 
الروضه كر ف لجال رواجت ترا .و الخرك ا االطرور جل ياو ١‏ م لخبي كار و اليعبوبٌُ: السّحابٌُ. و العَبِيبةٌ: ضَدْبٌ من 
الطعام. و العَبِيبةٌ أيضاً: شرابٌ يُتََدُ من الغوقفط» حُلْوٌ لو و قيل: اليب التى تَفطرٌ من مَغافير العوقْطٍ. و عَبيبةٌ اللَنَى: عَسالته؛ و اللَنّى: : شىة 
ينضح الما لو كالنالض» فإذا سال منه شىة فى الأرضء جد ثم مل فى إناوء و ربما صب عليه مائه فشرِبٍ حو و ربما أعقة. 
ادو ياة العبيبةٌ الرائب من الألبان؛ قال أبو متضور: ةا يست كن الدع قر نى الإيادىٌ عن شَمِرٍ لأبى عبيد فى كتاب 
اللوطةو الك ويالفة عمسن الرافت نمع الى تقال وسحعت العرب شرل الو القرس قي لعفا ذاو تدهم القن عيب انور لعي 
بالعين» بهذا المعنى» تصحيف فاضح. قال أبو منصور: رأيتٌ بالبادية جنساً من الثُمام, يَلَنَى ص حغاً لوا يُجَنى من أغصانه و يؤكلء 
بحاي مجح سس اي سم راسي ا 


وب فجت حى يلقح نم مذوت. . و العبيبة: ل إذا كان ف وطء من الأرض. التى. ل المرأةٌ التى 
لا تكادٌ يموت لها ولدٌ. و العَكيِةَ و العئئة: الكبز و الفَحْرْ. حكى اللحيانى: هذه عُبْيَةُ فريش و عق بو وعجل اه 
.)١(‏ قوله [ما بين الشريق] بالقاف مصغراًء و الفلاج بكسر الفاء و بالجيم: واديان ذكرهما ياقوت بهذا الضبطء. و أنشد البيت فيهما فلا 
تغتر بما وقع من التحريف فى شرح القاموس انتهى. 
لسان العرب. ج ١‏ ص: ه/اه 
عُبَيَهُ و عِبَيَهُ بي أى كبر و فخر. و عي الجاهلية: نَحْوَتَها. وفى الحديث: إن الله وضّع عَنكم عُيية الجاهلية. و تَعَظمها ببائهاء يعنى الكبرء 
بضم العين» و 5 تكترر. و هى فَعُوله أو فُعيلةء فإن كان فَعُولةء فهى من اليد لأن المتكبر ذو تكلف و تَعبِةِء حلاف المُسترسِل على 
سَجيّته؛ و إن كانت فَعٌيلَتُ فهى من عُباب الماءِء و هو وله و ارتفائُه؛ و قيل: إن الباءَ قلِبَتْ ياء» كما فَعَلوا فى تَقَضّى البازى. و العَبِعَبٌ: 
السَّاتُ لازي لعفت :قم الشباب ةقان العجاج: بعد اليجَمالٍ و الشَّبِابٍ البو شياك عَتعَبٌ: تام. و شاتٌ عَبِعَبٌ: مُمْتَلحَ الشباب. و 
العَتِعَبُ: تَؤْبٌ وَاسِمٌ. و العَتِعَبُ: كساءٌ غليظ» كثير العَْلِء ناعمٌ يُعْمَل من وَبَرِ الإبل. و قال الليث: العَبِعتُ من الأكيدية» الناعمٌ الرقيق؛ قال 
الشاعر: يٌُدّلْتِء بعد الع و الَدَعْلَبِء و لَبِيِك العَبِعبَ بعد الععبء تَمارقَ الكل كقدوس و اتدعي :و قا كياة بطو ننه اين 
الاقراني: تحص المطر وى الفضار فالس كجايض سوكه و امف لورفا لمر ارو لقتعت اقنش كاله بالفيو التعكيةة 
و ربعا مسمى موضعٌ الصنم عَعبً. و الِب و النعابٌ: الطويل من الناس.» و العَُ: الس من الطلباء. و فى النوادر: عت الشىم» و 
تَوَعَدنّه عَبْنهه و استوعته, و تَفَمفَتّد و نَطَ ممه إذا أت عليه كله. و رجل عَبِعابٌ قَبقابٌ إذا كان وار سَِ الحَلق و اليتجؤفٍء جليلَ الكلام؛ و 
اليد شمر: بعد شَّبِاب عَبِعَب التصوير يعنى ضَّ خم الصُورَ جليل الكلام. و عَبِعَتَ إذا انهزم» و عَبٌ إذا شربء و عَبٌ إذا حَسٌنَ وجهّه 
بعد َي وعَبُ الشمس: ضُوءهاء بالتخفيف؛ قال: و رَأسُ عب الشَّمْس المَُُوفُ ذماوُها 5١‏ و منهم من يقول: عَبُّ الشمس» فيشدّد 
الباء . الأزهرى: عَبّ الشمس ضَوءٌ الصّدْح. الأزهرى» فى ترجمة عبقرء عند إنشاده: كأ فاها عب فر بارِدٍ قال: و به سمى عبط مس؛ و 
تولهم: عَبّ شمس؛ أرادوا عبد شّمْس. فالياءن عل فى سس بنوعَبٌ الشّمْسء و فى قريش: محر امس ابن الأعراي: عَسْعَت 
إذا أمرته أن يشير و حُباعِبُ: موضع؛ قال الأعشى: لدت فخ الأغلاء يوم عُباعب» شدوة الفذاكى اثرغقيا امال و هفة: اسم 
رجل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة /ا١٠.86/‏ من ساإناايب 


عبرب؛ ج١)»‏ ص: /اه 


: العَعِرَتٌُ: الماف؛ وهو القددث و اليد رَبُ. و طبخ قذراً عَرَبْرْيبَة أى سَمَاقيَةُ. وفى حديث الحجاج قال لطباخه: احْذْ نا عيدكة و أكنه 
قَتِجَنها؛ و الَتِجَن: السَّذابُ. 

(0). قوله [المخوف ذماؤها] الذى فى التكملهٌ المخوف و نابها. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 2/اهم 


عتب؛ ج١)»‏ ص: 2/اه 


: العتهةٌ: أَشِكَقّةُ الباب التى توظأكو قيل: العَتدَةٌ العليا. و الحَدَعَةٌ التى فوق الأعلى: الساحقة والأ كك الشُفْلى؛ والعمان 
المادار ولحي عَنَتٌ وعَتَبِاتٌ. و العَتَبُ: الدّرَج. وعدت ككةٌ:اتخذها. وعَمبُ الدّرَج: مراقيها إذا كانت من حَمَّبء و كل مقا 
منها عََبةُ. وفى حديث ابن لكام قال لكعب بن مُرَْء و هو بُحدَّتٌ بدَرَجَاتٍ المُجاهد. ما الدَّرَّجةُ؟ فقال: أما إِنّها ليست كعتبة 
الكداى إنها لقت بالاويمة الى تك ثواشى بيك الكماققة روف أذ ماايين اتفوم كاين الشذاء والأرفى و علق الجالاد 
الشووق: قراقيها. و تقول: عَنّبِ لى عَتَبةُ فى هذا الموضع إذا أردت أن تزقى به إلى موضع تَصعَدٌ فيه. و العتبالَ: عَرَج الرجل. وعَتَتَ 
الفحل بَغيِبُ و يَعْتّبُ عَتباً و عتّباناً و تغتابً: طَلّع أو عقِلَ أو عُقِ فمشى على ثلاث قوائمء كأنه تقرف و كذلكك الإنسانٌ إذا ونّتَ 
برجل واحدة و رفع الأخرى؛ و كذلك الأقطع إذا مشى على خشبةء و هذا كله تشبيه كأنه يمشى على عَتَب درج أو جل أو عْنٍء 
فيْرُو من عَتَبِةُ إلى أخرى. وى مخديك الرخرى فى رجل أَنْعَلَ 1١‏ دابة رجلٍ فعَِبت أى عَمَرَتْ؛ و يروى عَنِنَتْه بالنون» و سيذكر فى 
موضعه. وك الغرع ماغليه أطواق الأؤتار من الل ستوعن اين الأعرابي؛ وأنشد قول الأعشى: و َنَى الكفٍّ على ذى عَتَبِء ص جلٍ 
الصَرتَ بذى زير بح ١‏ ؛ الفكث: الدّشتاناث: و قيل: العَنَبُ: الهيادانُ المعروضة على ومجه العُودء منها تمد الأوتار إلى طرف العودٍ. و 
عَنَبَ البرق عَتّباناً: بَرَق بَؤْقاً ولاء. و أَعْتِت العظم: عت بعد التجثرء و هو الَعتابُ. وفى حديث ابن المسيب: كل عظم كير ثم جو غير 
سترص و لتقي ه قبي فيه الا إغظاة اللإداوعن فد خير ويد علج فإه يسدر عه يرن صر كو د النقضء و 
هو إذا لم بُحْسِنْ جثره» و بقى فيه ورم لازم أو عَرَج. يقال فى العظم المجبور: أكون فى قت مُغيّتٌ. و أصلٌ الَتّب: الشدّة؛ و حمل على 
عَنَبِ من الشَّرٌ وعَحَِةٍ أى شدَّة؛ يقال: حمل فلانٌ على عَتَبِةُ كريهي؛ و على عَتَبٍ كريه من البلاء و الشرٌ؛ قال الشاعر: يُعْلى على العَتّب 
الكريه و ببس و يقال: مافى هذا الأمر وَنَبُه و لاد َكب أى يدَدّة. وف ديك عائشةة رقن الله تعال عنهنا: إِنَّ عَتّبات الموتٍ 
تأُحدُهاء اق قدانة بو الف دم 6ق د لمر عن التبادواقانو فاق خب افوا ولاق د عونا مكو فال 5 للحوب» 
صارماً ذ كرا مُجَوبَ الوَقع» غير ذى عَتّبِ 

(). قوله [فى رجل أنعل إلخ] تمامه كما بهامش النهايةٌ إن كان ينعل فلا شىء عليه و إن كان ذلك الإنعال تكلفاً و ليس من عمله 
ضمن. (5). قوله [صحل الصوت] كذا فى المحكم و الذى فى التهذيب و التكملة يصل الصوت. 
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أى غير ذى التواء عند الضَريبةُ» و لا نَبِوة. و يقال: ما فى طاعةٌ فلان عَتَتٌ أى التِواءٌ و لا نَهِوةٌ؛ و ما فى مَوَدَّته تَنَتٌ إذا كانت خالصة لا 
واد رك إن لماجدن و سشوادا و عبار راك بوتوي رو لسري بي 


2 م 


شىء. و العدث؛ التَجَنّْى ؟ 206 تَعَنَّبَ عليه و تَجَنَّى عليه» بمعنى واحدٍ؛ و م نَعنّت عليه أى وح كَ عليه. والعَتبٌ: المَؤْجِدَة. عَنَبَ عليه يَعْتَكُ و 
َغْنّبُ عَنْباً و عتاباً و مَغْتبة و مَعْتوهُ و مَغتَباً أى وجد عليه. قال العَطمَشٌ الضَبيّ» وهو من بنى شَفْرُ بن كعب بن تُغلبة بن ظَ يه و 
العَطَمشُ الظالِمٌ العاف : الور لوعن نام فكو ع :: أرَى الدَّهْرَ يَبِقَى و الأأخِلاءً نَذْهَبٌ أخلاى لو غَيْرُ الحمام أصابكة, عَتَبتٌ» و 


2 
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لكنْ ليس للدَّهْرٍ مَغبُ و قَصِرَ أخِلَاىَ ضرورة ليثبتَ با الإضافة» و الرواية الصحيحة: أَخِلاء بالمده و حذف ياء الإضافة؛ و موضع 
خلا نصبٌ بالقولء لأن قوله أرى الدهر يبقى» متصلّ بقوله أقول و قد فاضت؛ تقديره أقول و قد بَكيتُ و أرى الدهر باقيا و الل 
ذاهبين, و قوله عَتَهِتُ أى سَخْطتٌ» ل ل 
كر ولك تمه فنا الشناص: عايب ذا العَودةُ من ص ديق» إذا ما رَابَنى منه اجتنابُ إذا ذْمَبَ العتابُ» فليس وُذ و يَِقَى الود ما بَتَى 


2 


العتاب و يقال: ما وح دْثٌ فى قوله عنبت عبن و ذلك إذا ذكر أنه أغتبكك. و لم تو لذلكك بيان. و قال بعضهم: ما وَحَدْتٌ عنده عَتَّا 
ولا عِتاباً؛ بهذا المعنى. قال الأزهرى: : لم أسمع الب و الُعبنَ و الهتاب بمعنى الإغتابء إنما الَْبٌ و العثبانُ لومكك الرجلّ على إساءة 
كانت له إليكك. فاش مَعْتَتَه منها. و كل واحد من اللفظين يِخُلْصٌ للعاتب» فإذا .: م كاق والكسور ١‏ تراك وان سوا عاسهانا قرط 
منه إليه من الإساءة» فهو العِتابٌ و المُعائبة. فأمَا الإعتابُ و العُيِى: فهو رُجوٌ المَغْتُوبٍ عليه إلى ما يُوْضدِى العاتِتَ. و الاشتغتابث: طلبكك 
إلى الْمْسِىء الّجوحَ عن إساءته. و التَعَدّبُ و انانب و المَعائيةٌ: تواصف الموجدة. قال الأزهرئ: التَدتَ و الشعائيةٌ و العقاث: كل ذلكك 
مُحاطةٌ الإذلاللي و كلام المدِلَينَ أَخلّاءهم طالبين حَسْنَ مُراجعتهم؛ و مذاكرة بعضةهم بعضاً ما كرِهُوه مما كسبهم المَؤْجَِدَةً. وفى 
الحديظه كام يقول لأعوفا عبد اهوت ذا 41 ترق يمكهرويق نالقسع و الكنر نين التو ةقرو نالوق اليد النى عافك 
صاحبه أو صديقّه فى كل شىءء إشفاقاً عليه و نصيحة له. 

.)١(‏ قوله [لا فى شظاها إلخ] عجزه كما فى التكملة: و لا السنابكك أفناهن تقليم و يروى عنتء بالنون و المثناة الفوقية 
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و العَتّوبٌ: الذى لا يَعْملَ فيه العتابٌُ. و يقال: فلانٌ يَسْتَعْتتٌُ لاي سرس سر ع زا كرسي فير 
علنوا كن ادو و كدي زا شري بالفريه ووو اليا تبون بها. و يقال إذا تعاتَبوا ملح ما بينهم العنابُ. و الثبى: 
التّضا. و أغتبه: أغطاه الى و وجح إلى مَسَّته؛ قال ساعدةٌ بن جَوَيّةُ: شاب العُراب» و لا فؤاذكك تارك ذِكرٌ العَضُوبِء و لا عتاكك 
2 عب أى لا مغل بكنبى. والقرل قد أَعتبنى فلانٌ أى رك ما كنت أجد عليه من أجلهء و رَججع إلى ما أْضانى عنه» بعد إشخاطه 
إِنّاىَ عليه. وروى عن أن التدوواء أنداقال: مُعائبة الأخ خيرٌ من فَقْدِه. قال: افطل ال ارد كوم يده اكترليم” لكك 
الف .أزللا فقديكم قال اللجرهرى» هذا إذا لم ترد الإغْتات؛ قال: و هذا فغل * حول عن موضعه. لأن أَضْلّ الى رجو الث تعيب 
إلى مَحبَةٌ صاحبه؛ و هذا على ضدّه. تقول: غك بخلاف رضاكك؛ و منه قول يشر بن أب خازم ف ببث تميم أذا قل حا يوم 
النّسارِ فأعييُوا بالصَيلّم أى أغتبناهم بالقيفته بع أَرْضَ يناهم بِالقَئْل؛ و قال شاعر: :فدّع العتات, فَوْبٌ شَّرٌ هاج؛ ولك العتاب و العُنيى: 
اسم على فَعْلى؛ يوضع موضع الإغتاب, و هو الرجوٌ عن الإساءَة إلى ما يُرْضِدِى العاتتِ. وفى الحديث: لا يُعَاتَبُونَ فى أنفسهم, يعنى 
لظم نُوبهم و إطورارهم عليهاء و إنما يُعَابُ من تيج عند الُثبى أى الوّجوٌُ عن الذنب و الإساءة. و فى المثل: ما مُتىءٌ من 
أَعْتَت. وفى الحديث: عاتبوا الل فإنها تي بُ؛أى أَدْبُوها و رَوْضُوها للتحزب و الإكوبء فإنها تَتأدّبُ و تَفْهلٌ العتا. و اشتغتبه: كأغْتبه. 
و اس تَعْتبه تَغتّبه: طلب إليه العُتبَِى؛ تقول: اش حَعْتَئتّه تَغتَئتُه فأَغتَنى مكدو رساى و اش مَعْتَدْتّه عْتئتُه فما أَغْتّبنى» » كقولكك: قله فما أقالتى. و 
الاستعتابٌُ: الاستقالة. و اسْجَعْتَبِ فلانٌ إذا طلب أن يه يفقت أى برضي بو الفغتتك: الفوضى .فى الحددية؛ لا ك4 تمتين أحذكم الموك: إما 


نم و 


الخيك] تلعله تأداف و قا قيقع فلحل عد تفوت َغيِبُ؛ أى يِوْجِمٌ عن الإساءَة و يَطْلْبُ الرضا. و منهالحديث: و لابَعْدٌ المؤتٍ من مُث تَعْتَ؛ٍ أى 


لبس بعد الموت من اشتيؤضابء لآن الأعمال بَطَتْه وق ى زمائهء و ما بعد المؤت دار جزاء لاد مل؛ و قول أبى الأسود: اكه 
غيد اه تقوب َغتِبِ» و لا ذَاكر الل إلا قليلا- يكون من الوجهين جميعاً. و قال الزجاج قال الحسن فى قوله تعالى: و مُوَ الِّى عل الل و 
الار خِلفَةٌ لمن أ رناة ايد أو رلك كور قال دمن فالة عملدمن الذ كرو الشكر بالقهار كاذ له 
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فى الليل مُتْتَعْتَبٌء و من فاته بالليل كان له فى النهار مُسْتَعْتَبٌ . قال: أراه يَغْنِى وق اش تغتاب أى وقتّ طَلَْب عتِْى» كأنه أراد وقت 
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اشرتغفار. و فى التنزيل العزيز: و إن يُشتَغتبوا فما هم من المُعْتِبين؛ معناه: إن أقالّهُم الله تعالى» و ردّهم إلى الدنيا لم يوا يقول: 5 
ُو بطاعة الما تق لهم فى عَم ال من القّقاو. و هو قوله تعالى: وَل دوا ُو انهو عله ومع لكاؤبوة» و من قرو إن 
يد تفييوا كلا هع ون امف وشا إن بذ كار وبي ل لظي قال رانب قاض رسع عن ام اناه إلى ابر من 
قولهم: لكك العْتْبَى أى الرجوٌ مما نَكرَهُ إلى ما تَحبٌّ. و الاعْتتابٌُ: الانصد راف عن الشىء. و اعْتَتّبَ عن الشىء: انْصَرَف؛ قال الكميت: 
فَاعْتتِ الَّوْقُ عن قُوَادِىَ و الشَّغْرٌ إلى مَنْ إليه مُغْتَبُ و اعتتتٌ الطريقّ إذا تركتٌ تَهِلَهُ و أََهدْتَ فى وَغرِه. و اعت أى قَص دَ؛ قال 
الحَطيئةٌ: إذا مَحارمُ أخناءِ عَرَضْنَ له لم يَنْبُ عنها و خافٌ اليجؤْرَ فاعتبا معناه: امت من الجبل أى رَكِبَةُ و لم يَنْبُ عنه؛ يقول: لم يَنْبُ 
عنها و لم يَحفٍ امور و يقال للرجل إذا مَضَّى ساعةً ثم رَججع: قد اتيت فى طريقه اغتتابء كأنه عَرَضٌ عَتَبٌ فتّراجع. و عَتِيبٌ: قبيلة. و 
فى أمثال العرب: أَؤْدَى كما أُوْدَى عَتِيبُ؛ عَتِببٌ: أبو حي من اليمن: و هو عَتِيبُ بن أَشِكْم بن مالكك بن طََمُوءَةٌ بن تَدِيل» و هم عي 
كانوا فى دين مالككء أَغَارَ عليهم بعض الملوكك قَسَبِى الرجال و أَسَرِرَهم و انْيَعْبِدَهُمء فكانوا يقولون: إذا كبرَ صبيائّنا لم يتركونا حتى 
يون فما زالوا كذ لكك حتى هلكو فصرَيتُ بهم العرب مثا لمن مات و هو مغلوب» و قالت: أوْمَى عَتِيبُ؛ و منه قول عَدِق بن زيد: 
مكبيانو سد قن اتن تكبا شين انها يت ابن الاعراى اله ما َه من قُدّام السراويل. وق عد يك ف لمان اند فقت 
سراويكه تكو قال ابن الأفر: كفت أن + 7 نَجْمَعَ الحَجِرَة و تطوى من قَدَّام. و عب الرجل: أبط؛ قال ابن سيدة: و أرى الباة بدلا من ميم 
عتّم. و العَّبُ: ما بين السَيَابهُ و الوْسْطى؛ و قيل: ما بين الوسطى و البنْصر. و العِتّبانٌ: الذكر من الضّباع؛ عن كراع. و آَم ِنْباٍ و أ عكّاب: 
كلتاهماالضَّيعٌ؛ و قيل: إنما سميت بذلكك لعَرجهاه قال ابن سيدة: و لا َه و تب من مكانٍ إلى مكانء و من قو إلى قولي إذا اجتاز 
بوامواتع إن فرشمو لفحل كك يقر وك الرادعة جانبه الأقصى الذى يَلى اليجبل. و العَتّبُ: ما بين الجبلين. و لفرت تكن 
عن المرأة 1 بلعم و النَلِء و القارورة و البيت. و الدَّميةْ و العّلَّه و القَد. وعسك قيلة وعكات وعتاث ومكناو غقة و حكة: 

كني أنجاك 

(). قوله [و العرب تكنى عن المرأة إلخ] نقل هذه العبارة الصاغانى و زاد عليها الريحانة و القوصرة و الشاة و النعجة. 
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و عُتتِةٌ و عََابة: من أسماءٍ النساء. و الِنابُ: ماء لبنى أَسٍ فى طريق المدينة؛ قال الأفوه: فيل بالجنايق جف قَوْمِىء و مَنْ حل الهضابٌ 
على العتاب 
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عتلب؛ ج21 ص: 0/٠‏ 
: بالتاء المثناةُ. جبل ل رخو قال الراجز: مُلاجِمُ القارةٌ لم 5 ' 
عثب؛ ج١»‏ ص: 0/٠‏ 
عثرب؛ ج1ء ص: 8/٠‏ 


: العُنُوِبٌ: شجر نحوٌ شجر الرّمَان فى القدرء و ورقه أحمر مثل ورق الحُمُْاضء تَرِق عليه بطونٌ الماشية أوَّل شىءء ثم تَعْقَدٌ عليه الشخم 
بعد ذلكك. و له عسالِيجٌ حَُمْرٌ و له حب كبحبٌ الحُْمَّاضء واحدته عُتْوْبهُ؛ كل ذلك عن أبى حنيفة. 
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:عتْب رَندَة: أَحَذَ من شجرة لا يَدرى أ يُضلُِ أم يُودى. وعلت العوض وبيتداز الوم بو جره كمووير كدت قال الاينةه و شخ 
على آسٍ و نُؤْىٌ مُعَْلبُ "1١‏ أى مَهْدومٌ. و أَمْر مُعَيْلِبٌ إذا لم يُشكم. و رُمْح مُعَئْلِبٌ: مكسور. و قيل: المُعَِْبُ المكسور من كل شىء. و 

عَخْلَبَ عَمَلّه: 5 و عَثْلتَ طعامّه: ركذ أ ملعو عدي طق و عَلث: اسم ماء؛ قال الشَّمَاخ: و صَدَّتْ صُدوداً عن شريعة عَدْلْبه 
و لابن عِياذِء فى الصَّدُورء حَوامِزٌ 7" و سَّيْخ مُعَثْلبٌ إذا عر 
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العو العدت: إلكازها ما يَرِدُ عليكك قل اغتياده؛ و جمع العتجب: أغجابٌ؛ قال: يا حا لدّهْرِ ذى الأغجابء الأخدّب البرْعُوثِ ذى 
لساب و قد عب منه يحب عَجباً و تَعَجْب» و امَجب! قال: و مُفجبٍ مما يزى من أناتنء و لو باب َعَم و 
الاتيقيعات 1ه التَعجَب. و فى النوادر: تَعَجينَى فلان و تَفتتتى أى نص مّانى؛ و الاسم: العجِيبةٌ» و الأغتجوبة. و التَعاجِيبٌ: العجائث؛ لا 
واحدّ لها من لفظها؛ قال الشاعر: و منْ تَعاجيب حَلت الل خَاطِية يغصي بنْها مُلاحنٌ و جيب العَاِية: الكومُ. و قوله تعالى: بل عَجِبِتٌ و 
ُو قرأها حمزة و الكسائى بضم التاءء و كذا قراءة على بن أبى طالب و ابن عباس؛ و قرأ بن كثير و نافع و ابن عامر و عاصم و 
أبو عمرو: عيدك» نب اده الفراء: لحب و إن أشي إلى الله فليس معناه من الله كمعناء من العباد. قال الرساج؛ أصل 
لعجب فى اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره و يَِل مله قال: قد عَجِتٌ من كذا. و على هذا معنى قراءة من قراً بضم التاِء لأن 
الآتدمى إذا فعل ما يُنْكره الله جاز أن يقول فيه عَحِبِتٌ و الله عز و جل؛ قد علم ما أنْكره قبل كونه: و لكن الإنكارٌ و العَجَبُ الذى 
ترم به 
.)١(‏ قوله [و نؤى معثلب] ضبطه المجد كالذى بعده بكسر اللام و ضبط فى بعض نسخ الصحاح الخط كالتهذيب بفتحها و لا مانع منه 
حيث يقال عثلبت جدار الحوض إذا كسرته. و عثلبت زنداً أخذته لا أدرى أ يورى أم لا بل هو الوجيه. (1). قوله [فى الصدور حوامز] 
كذا الكل كالغيد يبو الذي قن التكملةةف الصدور داك 
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الحبَهُ عند وقوع الشىءٍ واواقال اتن الأشارك فى #ولددبال عوك الم عن نفيه بالعسب» وهو يريد: بل جارَّنْتَهم على عَجَبِهم من 
الخد معي لاسا يقه. . وقيل: ات و اضر لاحم فح برضي معي لد 
قال: كان انان معاد ونال َل عَجِبوا أن لطِادَمُع مُنْذِرٌ مِنّْهُه؛ وقال الكافرون: إن نذا لَنَْءٌ علا وغل بٌ. ابن الأعرابى : العججبٌ النَظرٌ إلى 
شىءٍ غير مألوف ولا مُعتادٍ. و قوله عز و جل: و إن تح فَعَيِب قَوُْ؛ الخطابُ للنبى» صلى الله عليه و سلم؛ اللحاكرت تر 
حيث أنكروا الب و قد تبين لهم بن حلي السموات و الأرض ما وَلَّهم على البغثء و البعثٌ أسهلٌ فى القّدْرْ مما قد ب ََكَنُوا. و قوله عز 
و جل: وَ اند سبي فى البخر عيجبأبقال ابن عباس: أشسكك الله تعالى جزيرةً البخر حتى كان مثلّ الطاق فكان بوبه و كان لموسى و 
صاحبه عَجبًوفى الحديث: عيب رَبك من قوم يُقادُونَ إلى الجن فى السلاسيل؛ أى عَظُمَ ذلك عنده و كبر لديه. أعلم الله أنه إنما 
00 من الشىء ء إذا عَم مَؤقعه عنده» و حََفَِ عليه سبّه فأخبرهم بما يغرفون» ليعلموا مؤقع هذه الأشياء عنده. فيل معنى 
و ار 
وم لاض كرف وفى الحديث: عَجِبَ ربك من شاب ليست له صَبِوَة هو من ذلكك. وفى الحديث: عَجِبَ رك من إِلكم و 
قُُوكم.قال ابن الأثير: الح سدس ص ممم و اتيب مما َف سيبه و لم يُعلّم. و 
أغجبه الأمر: حَمَلَهُ على العيجب منه؛ و أنشد ثعلب: يارُبٌ بَتِضَاءَ على مُمَ مُهََّمَهه أَببها أكلٌ البعير الينمَهْ هذه امرأةٌ رأتِ الإبلَ تأكل» 
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ا ل ل ل لتاقي اراح تجارا اير ار راان يو 

تقض الشنء كينها جص العتهين الم امد واققمب اشير تغجيباً: أ َبِهَهُ على النَّعَجْبٍ منه. و قِصَُّ عَجَبٌ و شىء 
مُعْجِبٌ إذا كان > عو عذارو العفك: أن تَرَى الشىء يج كك» نظن أنك لم تر ات لله زيدٌ كأنه جاء به اللّه من أَمْرٍ 
عي و كران 1 رجات انلها وو أذ عي كد مدو ادر كات وف عام دن جما وها ا 
ُجَابٌ على المبالغة» يؤكد به. و فى التنزيل: إِنَّ هذا لش اكور اوعد ارسي ن الصُلَمِيُ: إن هذا لشىء عاب بالتشديد؛ و 
قال القرا: هو ل وهم رجحل كر و حر واو جو و جولو جا و شجاب» بالتشدي أكثر من شكداٍ. وقال صاحب 
العين: بين العجيب و العُيَابٍ قَوْقَ؛ عا ايت القت يكرة ملساو انا اققاب فالدت نَجاوَرٌَ عد العجب. و اع الأَم: مررّه. و 
5 


ه) 


لسان العرب» ج ١‏ ص: 0/7 
لفظ ما تقَّدّم فى العجب. و العجيبٌ: الأمر يجب منه. و أَمْدٌ َجِيبٌ: مُغجبٌ. و قولهم: عيب عاجبٌ» كقولهم: لَيِلَ لايل يؤكد به؛ و 
قوله أنشده ثعلب: و ما البَخَلُ يَثهانى و لاد الود قادنى» و لكلّها ضَوْبٌ إلى عَجِيبٌ أراد يَثهانى و يَقُودّنىء أو تهانى و قَادنى؛ و إنما 
َل عجِيبٌ بإليَ» لأنه فى معنى حبيب» فكأنه قال: حَبِيبٌ إلىّ. كال الجوكرى: وحوم باو كي ويقال: : جمعٌ عَجيب 
ساك مكل اقل إن أفاد ثل» و تبيع و تبائع. و قولهم: أَعاجيب كأنه جمع أَعحجوبؤء مثل أَحْدُوؤٍ و أَحاديتٌ. والعَخِتُ: الهو ورجل 
مُعْجَبٌ: مَرْهُوٌ يما يكون منه > حَسَدناً أو قبيحاً. وقيل: التفجث الإنسان الفعيث بنقبنه أو بالشىيه وقد اغبت فلان يسهافهو فجت 
برأيه و بنفسه؛ و الاسم العَجبُء بالضم. و قيل: العُجب َضْلَةٌ من الححمق صَرَفتها إلى العُخب. و قولّهم ما أعجبه برأيه» شاد لا يقاس 
لوبو فقي الذي بع نادف الساءو لأرا الريية والتستدر افك و وائرا حي جيه اامخراى الماوار الاو 
العَجِبُ من كل دابةٌ )١١‏ :ما لْضَعٌ عليه الوركان من أصل الذَّْبٍ المْروز فى مؤخر العَجزه و قيل: هو أصلُ الذَّنَب كله. و قال اللحيانى: 
هو أَْرِلٌ الذَّنَب و عَظْمَه و هو العُطد مُصٌ؛ و الجممٌ الماك خوك وفى الحديث: كل ابن آدمبتى إلا المخب» و فى دواية:إ 
قت انه الع بالسكون: العظم الذى فى أسفل الصّلْبٍ عند ايز و هو العيبٌ من الدُوابٌ. و ناقةٌ عجباء: ب يْنَةُ العجب» غليظةٌ 
عَجب الذَّنَبِء وقد عَحبِتْ عَجباً. و يقال: كد ما عيبتِ الناقة إذا دَق أغلى مُوَخَرِهاء و أَشْرَقَتْ جاعرتاها. و العنجباء أيضاً: التى دَق 
أعلى مُوَّجرهاء و أَُشرَقتٌ جاعرتاهاء و هى حَلْقَةٌ قييحة فيمن كانت. و عَبُ الكثيب: آخِرُه المَمْمَدِقٌ منه» و الجمعٌ عجو ب؛ قال لبيد: 
عات ان الها تتا عجوب نا يَمِيلٌ هَيامُها و معنى يجتابُ: يَقْطع؛ و من روى يَجْتافٌ» بالفايء فمعناه يَدُخُلُ؛ يصف مطراً. و 
القالِصٌ: المرتفمٌ. ولتاقم لفكي باع و الهيَامُ: الرّثل الذى يَنهار. اقل عقت كل قو مر ننه و بَنُو عَيْب: : قبيلة؛ و قيل: 0 
عت بطي وكك كي ايد رث نمد اعنام فانض ا قم لد انطو حَليلى ببطن جِلّقَ هال ُونسٌ» دون البلا من أَحَدٍ 
فبكى حَسّان بذِكْر ما كان فيه من مِدَححَهُ البصر و الشّبابِء بعد ما ككف بَصَدُه و كان ابنه عبد الرحمن حافيدراً فسرِرٌ ببكاءِ أبيه. قال 
خارجةٌ: يقول تَحِبِتٌ من سُروره ببكاءِ أبيه؛ قال و مثله قوله: فقالتٌ لى: ابن قيس ذا و بعضٌ الشَّىءِ يُعْجبها 
(الزترنة ]و الس لعشي من كن ايل رلك [اكلااوالا زم عتوضار اللوزيية التدوك و انو قي 00 الفعنام ويل قال 
العجب من كل دابةُ إلخ. و ضبطه بشكل القلم بفتح فسكون كالصحاح و المحكم و صرح به المجد و الفيومى و صاحب المختار لا 
يعاو امول هذه السادة ضرق :عفد هشكن العم قن ينه اللساة لسن الأانق الداسك اشر يارس القاترئين قال ستد قزل 
العدنه الفح لكي وباك سن كل بارعا اشيم إلى انق ماافتاى لل بماعاد على لكك الجال عدي 21 !1( لك وفطت 
ل 
أ تق اله أراد ابن ّيس» فتركك الألفٌ الأولى. 
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عدب؛ ج١»‏ ص: 0/17 


: العَدَابُ من الرَّمْل كالأؤتمسء و قيل: هو الممَدِقٌ منه حيث وَذُهِبٌُ مُعظمُه و يَبْقَى شىء من لَيْنه قبل أن يَنْمَطمَ؛ و قيل: هو جانِبُ 
الرَمْل الذى يق من أَشْفَل الرملة» و َلى العجَدَةَ من الأرض؛ قالواك الجي: كتّور العَدَابٍ الفَوْدِ يَضربّه لَدَى» تَعَى النَدَىء فى مَثيهه و 

تَكدّرا الواحدٌ و الجممٌ سواة؛ و أنشد الأنزهرى: و أََْرَالوودِسُ من عَردَايها يع ال ض التى قند أنبتت أوَل لَبتِ ثم أنتروث. و 
العَدُوبٌ: الرمل الكثير. قال الأزهرى: و العدَقُ من الرجال الكريم الأخلاق؛ قال كثير بن جابر الممحارييٌ» ليس كير عر سَرَتٌ ما 

كس ونام رن إل اذى ذي لخاء وق ندل رعذ العرك ددر ه الأزهرى فى تهذيبه هنا فى هذه الترجمة و ذكره 
السوعرف فق سداس قن #رحيرة عدب الال التصمة. و العذا.: الرَّحِم؛ قال الفرزدق: فكنْتٌ كذات العو لم ثَيقٍ ماءهاء و لا هى» 
من ماء العَدَابَةٌ» طاهد و قد وويت العَذَابَقَ بالذال المعجمة؛ و هذا البيث أورده الجوهرى: و لا هى مما بِالعَدَابةَ ظاهر و كذلكك وجعدته 


فى عِدَّة مخ 
عذب؛ ج١»‏ ص: 0/17 


العذْبُ من الشَّرابٍ و الطقام: كل مستماغ. والقدت: البة القت نام عليه و وك ة عد تورف القراة ينا عَدْت قات *. و الجمع: 
وداشوة يخكوقال اموق السرف: فَبَيِّنَ ماءً صافياً ذا شَرِيعِقُ له عَلَلِءِ > بين ِنَ الإجام؛ عُذُوبُ ارال الي ولا كف هم كمه 
وعدت الحاء العكة وكيد اليا يك فذوية فهو عدت طقن وأقلة اللّه: جَعله عدبا عن كراع. و أَعَدَّبَ القوم: د 
ماؤهم. و اسَتَعْدَّبُوا: استّقّوا و شَرِبوا فاك عذيا و امففدت لأهلةة لنب لدهاة ديا و استَعدّب القومٌ ماءهم ذا الكترة عدباو انكفديه: 
ده ع ناو فكت لقاذة دو و كنذا اكد تسن السروض التعديض لدان تتركددت له الله مو عوك القشااى تشقية لذ نتيا 
الجة الكل خاو هي عوك الذى لابوا وز ف معلييك الى ايان 4 خرج يعدت الماءأى تطلت الماة العَذْبَ. وفى كلام علىٌ 
يِذ اللنافاة كرا وا بساك سدوناى اعله الى واهيدا انقوف عن لذ رمدي لاخر ابسهر من اخنة المبالغة. وفى حديث الحجاج: ماءٌ 
كذا وال ماه عدن و ماء عِتَذَّابٌ على الجمع؛ لذن لمان سن لعا وار مغرذابُ الرّيق: سائكتّه حُلْوَنّه؛ قال أبو رد إذا 
تَطنَيتَ» بَعْدَ النّوْم َلّهاء َبهْتَ طْيبةً الات مغذابا و الأغدّبان: الطعامٌ و النكاح, و قيل: الخمر و الريقٌ؛ و ذلك لعٌذُوبتهما. 
نان العريوح الاص: 8/6 

و إنه لَعَذْبُ اللسان؛ عن اللحيانى» قال: شّءِ يه بالعذْبٍ من الماء. و العَذِبَده بالكسر .0١١‏ عن اللحيانى: أَرَدَأ ما بَحْرْجٌ من الطعام, فيَرْمَى به. 
والعذيةاو العلجةءالعذاف بو فيل هى القذاة تلو الماء. واقاق أبن قرا العَدَّبَةُ بالفتح: الكذرةٌ من الب و العَؤْممض و نحوهما؛ و 

قيل: العذّبك و العَلِيك و العَذْبه: المَُخْ" قدي انك ندل الماسزيعاة َب وذو عَذَّب: كثير القذى و الطَخب؛ فالات سملنة ارا 
علي انمه الأتى لم جد له قعلاء واغدات الكو َع ما فيه من القَذَى و الله و كطقه عه؛ و الأ منه: عو ع كه و 
يقال: اضرِبْ عَدّبَهُ الحؤض حتى يَظهَر الماء أى اضرب عَرْمَضَه. و ماء لاعَدِبَةَ فيه أى لا رغى فيه و لا كلاً. و كل عُصْن عَدَّبةٌ وعَدِبَُث 
والفذشهه حاط بالتورور و عاق تو نالع رتو النى لبق معديو ين اللمماء يه واقال القضيى يفقق ذررا وكيا باس ذذدا لا يدوق 
شيئاً: فبات عَدُوباً للشماءء كأنّه سيل إذا ما أَْرَدَيْهُ الكواكبٌ و عدب الرجلٌ و الجمارٌ و الفرسٌ يَعِْذِبُ عَردّباً و عُذُوباء فهو عاذِبٌ و 
الجمع عُذُوبٌ» و عَذُوبٌ والجممٌ عُذْبٌ: لم بأكل من شِدَّةْ العطش. يَذِبُ الرجلُ عن الأكل, فهو عاؤب: لا صائم و لا مُفي,. وال 
للفرينى ونقيرة: بات عَردُوباً إذا لم بأكل شيئا و لم يشرب. قال الأزهرى: القول فى العوذُوبٍ و العلؤب إن انلق لذ كز ولا يقترت 
أَصْوَبُ من القول فى العَذَُوبٍ إنه الذى يمتنع عن الأكل لعَطَشِه. و الاخوصن الشيية اعد واغتكقة معد فكو لأزها وواقعاء 
مثل أَمْلَقَ إذا افتقرء و أَمْلقّ غيره. و اعاقول أض عيبق: وجممٌ العدُوبٍ عُردُوبٌء فخطأء أن فَعولًا لا يكسَر على فُعولٍ. و العاذبٌُ من 
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جميع الحيوان: الذى لا يطعم شيئاء و قد عَلَبَ على الخيل و الإبل؛ و الجمع عُرذُوبٌ كساجدٍ و شيجود. قال اواك دوسيدمة 
الدوابٌ و غيرها: العا اك يرفع رأسه» فلا يأكل و لا يشربه و كذلك العاؤِبُ» و الجمع عُذّب. و العلؤث: الذى يبيت ليله لا يَططعم 
شيئاً. وعاذاق عاو كَعَدُوفٍ. وعَدَبَه عنه عدبا و أَعْدَّبَه إغذاباء و عَذَبَه تَعدياً: وو اللي عن ادو و كل من منعته شيئاء فقد 
أَعْذَّكّه و عَذَّئنه. و عدب عن الطعام: منعه و كَقّه. وااش تغلت عن الشوء: اتهى: و عَذّب عن الشىء و أَعذَب و استَغدَت: كله كن و 
5 و أل عله منعه. و يقال: اعروت تلك د كذاأى انبا عه وفى حديث علئء رضى الل عنهء أنه شيع سرريّةٌ فقال: 
َعْذِبُواه عن كر النساءء أنقّتكمء فإن ذلك يَكبيرُكم عن القزوا أى امْتعوها عن ذكر النساءِ و شَغْل القاوب بهنّ. و كل من مَنَغتّه شيئاً 
فقد اعقو اث لازم و مُتَعِد. و العَدَّبُ: ماءٌ بَخْرْحْ على آثر الؤلن من الؤجم و روا عن أبى الهيئم أله قال: العذاية الرَّحِمْ؛ و 
أنشد: و كُنْتٌ كذات الحييض لم تق ماءهاء و لا هىء من ماءٍ العَذَّاببُ طاهِرٌ 
.)١(‏ قوله [بالكسر] أى بكسر الذال كما صرح به المجد. 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 0/8 
قال: و العَذَّابِةٌ رَحِمُ المرأة. و عَدَّبٌ التُوائح: هى الغآلى» و هى الْمَعاؤْبٌ أيضاًء واحدتها: مَعْدَّيةٌ و يقال لخرقة النافحة: عَذَبَةُ و مِعْونٌ و 
جم العَذَّبَةٌ مَعاؤبُ» على غير قياس: الك ات الَكالٌ و الغقوبة. كالوة دش عه وبا و عدااءى كقد الرجَاجُ على َعذِيَكُ فقال فى 
قوله تعالى: عام ودام ض خفين؛ قال لقيو 3 لام أَعَذِبَةُ؛ قال ابن ب ادي اماس ره بي عبيدةٌ» أم 
الزجاجٌ استعمله. واقد 2د تَعْذِيبا و لم يُستعمل غير مزيد. وقوله تعالى و لد امم بالْعَذَا؛ قال الزجاج: الذى اعتراية الخو 
واشرتعار الشاعِرٌ النَْدِيبَ فيما لا حِسٌ له؛ فقال: لَئِسَتُ بِسَؤْداءَ من مَئثاء مُظلِمِي ولم تُعدَّبْ بِإِذناءٍ من النار ابن بَرّدْجَ: ع ذَبْنُهِ ات 
عِتَذَبِينَ» و أصابه منى عَوِذَابٌ عِحَذَيِينَ و أصابه منى العِتدَّبونَ أى لا يُوْقحُ عنه الوذَابٌُ. وفى الحديث: أَنَّ الميت يُعَذَّبُ ببكاءٍ أهله عليه؛ 
تالاايع الأبرينيا أذ يكون هذا من حيث إن العرب كانوا بُوصُونَ هلهم بالبكاء و النّوح عليهمء و إشاعة الي فى الأحياءء و كان 
ذلك مشهوراً ودام تيم تازمه العقوبةُ فى ذلك بما تدم الي و عَذَّبِةٌ اللسان: طَرَفُْه الدقيق. و عَذَيَةُ المؤط: طوقهة و 
الجمع عَذَبٌ. والعدناء اع 3 عن الوط و أَطْرافُ الشيوقٍ: كتي ندع نيا ورم قث الوط كي تقد مُعَذَّبٌ إذا جَعَلتَ له عِلاقَةه 
قال و علي القوية عانق بو ترق يك الزملة خشت قوز الأفداق ضاريةه مل الفراسجو فى أغانها لخديس أطراف القبون بر 
دبا الجر خُطمه. و عَدَبة فيب التجمل: أس كته لُق فى مُقَدِّه و الجمع العَذَّبُ. و قال ابن سيدة: عَدَّبةٌ البعير طَرَفُ قَضيبه. و 
قيل: عَذَبةُ كل شىء طرقه. وعدي شرَاكك النعل: المُوْسَلةٌ من الشرَاك. والعدية: الجِلْدَةٌ المعلَقةُ حَلْفَ مُؤْخْرَةْ الآخلٍ من أغلاه. هده 
الاقم خرف قل شل برامنه. و العَذَّبةُ: العُضْنٌء و جمعه عَذَّبٌ. وااعذيةة الخفيط الذى يرق به الميزانه و الجممٌ من كل ذلك عَدّبٌ. و 
عِذدَّباتٌ الناقة: قوائمها. و عاذِبٌ: اسم مَؤْضع؛ قال النابغةٌ الجَعْدى: كأتده هن ليلن» رُماح فعاذِبُ» بغري 3 غليق لماعك 
ماواكي يوا فال كير َعَمْرى لئِنْ أ مُ الحكيم تَرَحَلْتْ و أَخْلَتْ لِحيِماتٍ العودَيْبٍ ظِلالَها قال ابن جنى: أراد العُذَّئِهَ فحذف الهاء 
كما قال: لغ الَمانَ عَنَى مألكا قال الأزهرى: العْذَيْبُ ماء معروف بين القاوسية و مُغِيئَ. وفى الحديث: ذِكرٌ العُذَيْبء و هو ماء لبنى 
تميم على مَرْحلة من الكوفة» مُمرمى بتصغير العَذْب؛ و قيل: سمى به لأنه طَرَفْ أرض العرب من العَذّبةء و هى طَرَفُ الشىء . و عاذِبٌ: 
مكانٌ. وفى الصحاح: العَدَبنٌ لكريم الأخلاق» بالذال اسار اند لكثير: سَررَتْ ما سَرِرَتُْ من لِلهاء ثم ايف إل ديا ذى 
غَناءِ و ذى فَضَلٍ لسان العرب» ج١2‏ ص: 088 
قال ابن برى: ليس هذا كير عَزّهُه إنما هو ككيْرٌ بن جابر المُحَارِيقَ؛ و هذا الحرف فى التهذيب فى ترجمة عدبء بالدال المهملة؛ و 
قال: هو العُدَبٌ» و ضبطه كذلك. 


عرب؛ ج١)»‏ ص: 0/8 
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: العوْبُ و العَرَبُ: جيل من الناس معروف؛ خلافٌ العَجم؛ و هما واحدّء مثل العم و العم مؤّنثء و تصغيره بغير هاء نادر. 
الجوهرى: لنب تصغير الوب قال أبو لدي و اسمه عو امؤمن ابن عبد القَّدُوس: ذأمًا البقط و يكالم فما زْلْت فيها كثير 
السَقَمْ وقد يلت منها كما نه َمْ أر فيها كضّبٌ رم و ما فى الثبوض كبيض الدّجاجء و ب: يض التجرادٍ ماء القَرمْ و مكنٌ الضّباب 
طعامٌ العْريْبِ» لا تيه نفوسٌ العم م صَغَّرهم تعظيماً » كماقال: أناغذيلها الفشكك» وخذيثها الفيضك ,و ارك العارية: هم الخُلْصٌُ 
منهم؛ و أخةذ من لَفْظه فأكدَ به كقولكك لَيِلٌ لائلٌ» تقول: عَرَبٌ عاربةٌ و عَبة: ضورحاء. و : متَعربة و م تعرِبة: دخلا ليسوا بحَلّص. و 
العَرَبنٌ منسوب إلى العَرّبء و إن لم . يكن رَدَويا. و الأغرابيٌ: التِدَوىٌ»ء و هم الأغرابُ؛ و الأعارِيبٌ: جمع الألغراب. وجاءً فى الشعر 
الفصيح الأعارِيبٌه و قيل: ليس الأغراُ جمعاً يقربء كما كان الأنباطً جمعاً ل و إنما العرَبُ اسم جنس. و النمَبُ إلى الأغراب: 
عابي قال سيبويه: إنما قيل فى النسب إلى الأغراب أغرات لأنه لذ واد له على هذا المعتن, ألا ترى أنكك تقول الغرثه فلا يكون 
على هذا المعنى؟ فهذا يقؤيه. و عَرَييٌ: بين العُروبة و العرُوبي و هما من المصادر التى لا أفعال لها. و حكى الأزهرى: رجل عَرَييٌ إذا 
كان نسبه فى العَرَب ثابتء و إن لم يكن فصيحاًء و جمعه العَرَبٌء كما يقال: بحل سوبي وبيود ىو نالجع حلت بابالسية 
المراو سرت روج ارب كان تيدرو إن لفكي سورعل راجا ته ك0 ب رارم ك از 
لصاوو وحار الكو لعو لبد ورسراء الا وما العاري ارفس اواليم و تفخ الأخراك على الأغراب و الأعاربياءو 
لأخريق ناف لل راعرينا ارقيجة اكك وكلق دوا تررق اقل لمن انرق | غعكا له تك لز لاقي ار مجارة 1 ولاق 
بطغنهم, و الى باتوائهم: فهم أغرابٌ و مَن نَرَلَ لاة اليف و اشتطق عدن و الغرى القرية و خيرها ممن ينتيى إلى القزبة قهم 
به و إن لم يكونوا قحاء. و قول الله عز و جل: الت الاب آذه قل لم ينوه ولكن كُوأوا أكا. َهؤُلاء قوم من بوادى 
القدب قدموا على النين: » صلى اللّه عليه و سلمء المدينة طمَعا فى الصٌدّقات» لا وَغَْة فى الإسلام؛ فسماهم الله تعالى الأغرات» و مثلهم 
الذين ذكرهم الله فى سورة التوبة فقال: الات أَمَدُ كُثْراوَ اق الآية. قال الأزهرى: و الذى لا يَفْرِقٌ بين العرَب و الأغراب و 
الفديق و الاق ابه ريما ناما على لعب ينا تأزله فى هذه الآرك وهو لأ يمن : بين العرَبٍ و الأغراب: و لا يجوز أن يقال للمهاجرين 
و 
لواتذاح ورج لمن امه 
الأنصار أعرانك» إشنا هي وت لأنهم ازوطلو] القريى القزيية ».و فكت العلاطه واسواء متهم الناشع بالبدُو ثم اسْتَوْطنٌ القَرَىء و النَاشِىّ 
سكة : ثم هاجر إلى المدينة» فإن لَحقّتْ طائفةً منهم بأهل البذو بعد هجرتهم؛ و اقَْا نعم و رَعَوْا مسَاقِطَ العَيثْ بعد ما كانوا حاضةرَة 
أو مُهاجِرَة قيل: قد تَعَرّبوا أى صاروا أغرابا بعد ما كانوا عَرَبًَ وفى الحديث: تَعثّل فى خُطَبتِه مُهاجرٌ ليس بأَعراي» جعل المُهاجرٌ ضِدَّ 
الأغرابي. قلف و الأغرات ساكنو الباديهٌ من العَرَب الذي لا شمر فى ااتصابدر لذ بابر نيا إِنَا لحاجة. و العَرّب: هذا الجيلء لا 
واحد له من لفظه و سواء أقام بالبادية و المُدّنء و النسبةً إليهما أغرابيٌ و عَرَيٌ. وفى اللعديك: كلذك انمق الكافرامثيا التعدرك عل 
الهخرة ة: هو أن يَعُودَ إلى البادية و يُقِيمَ مع الأغراب؛ بعد أن كان مُهاجراً. و كان مَنْ رَجْع بعد الهخجرة ه إلى موضعه من غير عُذْر يعُذُونه 
كالمزتد. و مندحديث ابن الأكوع: لما يِل عثمانُ تحرج إلى ارده و أقام بهاء ثم إنه دَحَلَ على التحسجاج يوسا فقال له: ياب الأكوع 
ارتددتٌ على عَقَبِك و تَعَدَيْتَه قال: و يروى بالزاى» و سنذكره :فى توضعة. قال: و الربُ أهلٌ الأمصاره و الأغرابٌ منهم سكان البادية 
خاصة. و تَعََبَ أى تَشَيّه بالقرب» و تَعَجَبَ بعد هجرته أى صار أعرابياً. و العريةٌ: هى هذه اللغة. و اخَْلْفَ الناسٌ فى العَرّب موا 
عًَََ فقال بعضُهم: أَوّلٌ من أنطق الله لسانه بلغة العرب يَعْرْبُ بن قطان و هو أبو اليمن كلهمء و هم العرَبُ العاربة» و نشاً إسماعيل بن 
ضرعي لسار رسي دكلم انير يرن أولاده: العربُ اللمستعربة. و قيل: إن أولاد إسماعيل تَكَْ ؤُوا بِعَرَبَهُ و هى من تهامة 
فتَيدبُوا إلى بسدِهم. وروى عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أنه قال: خمسةٌ أنبياة من الغرب» و هم: محمد و إسماعيل» و شعيب» و 
صالح و هودء صلوات الله عليهم.و هذا يدل على أَنَّ لسانٌ العرب قديم. و هؤلاك الأنبياء كلهم كانوا يسكنون بلاد العزب» فكان 
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شعَيّبٌ و قومه بأْض مَدَيَنَّ» و كان صالح و قومّه بأزض تَمُودَ ينزلون بناحية الحخجر و كان هُودٌ و قومّه عادٌ يازلوت الأخقاف من ا 
اليمنء و كانوا أهل عَمَدِه و كان إسماعيل بن إبراهيم و النبى الحصطفّى محمد صلى الله عليهمٍ و سلمء ؛ من سَكَانٍ الوم. و قن 
سَكنّ بلادَ العرب و جَزيرَتهاء و نَطقّ بلسانٍ أهلهاء فهم عَرَبٌ ينهم و مَدُهم. . قال الأزهرى: و الأقرب عندى اليم كرا عَرَبَا ياسم 
احم عات و قال إسحاق بن الفَرَج: عَرَبَةٌ باحةٌ العرب؛ و باحةٌ دار أبى المٌصاحةء إسماعيل بن إبراهيو عليهها السلام واليها يقول 
قائلهم: واعوبة أرض عا قعل خراقهاء من الناينء إل اللْودعق الملظيطل . بعنى النبىه صلى الل عليه و سلم؛ حك ل تك ساف من نيان 
ثم هى حرام إلى يوم القيامة. قال: و اضطرٌ الشاعر إلى تسكين الراء من عَرَبِهُ فسكنهاء و أنشد قول الآخر: و رُحتْ باحةٌ العّباتِ رجأ 
د نياقن اكوك الناماة 
(0). قوله [و فى الحديث ثلاث إلخ] كذا بالأصل و الذى فى النهاية و قيل ثلاث إلخ. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 084 
قالةو أقاطث قري يقرزبة مكحت بهاةو كك و سائر الغرى فى تمويرتهاء ربوا كلهم إلى غَزبة لأن أباهع ]سمال :الى اللدغلية:و 
نويه تنا وول أولاذه فيها مكتُرواء فلما لم تَمملهم البلائ» ان فتمرواق أفافك لريكن ينا وروى كن أن نكر العنديق: ركتس الله 
عنه» أنه قال: قريشٌ هم أَوْمَِطُ الغرب ف فى الغرب داراًء و أَخترمّه جواراً» و أَغرّبه ألينة وقال قتادةٌ: كانت قريش تَجْتَبىه أى تختار» 
أفضل لغاتٍ الغرب» حنى صار أَفضلّ لغاتها لتَمُهاء فنزل القرآن بهاءقال الأزهرى: و جعل الله عز و جلء القرآنَّ المُرَلَ على النبى 
المرسل محمد؛ صلى الله عليه و سلم؛ ري لأنه نتبه إلى لغرب الذين أنزله بلسانهم و هم النبى و المهاجرون و الأنصار الذين صيعَة 
لسسانهم لغةٌ العرب» فى باديتها و قراهاء العربية؛ و جعل النبيّء صلى الله عليه و سلم؛ َي لأنه من صريح العرب» و لو أن َم من 
الأعراب الذين كن البادية حضّ روا القرى العربية و غيرهاء و تَناءوا معهم فيهاء سوا عَرَباً ولم بََكُوا أغراباً. و تقول: رجل عَرَبقٍ 
اللناق ]ذا كان تصيضاء وقال اللبث: يعور أن يقال وجل غوباق اللمان: قال: و العَرَبُ المُسْتَغْربةٌ هم الذين دخلوا فيهم بعد فاستغربوا. 
قال الأزهرى: اللمشتغريً عندى قوم من لمجم دخلوا فى العرب» فَكلّموا بلسانهم: و حكوا هَيئاتهم: و ليسوا بصُرّحاء فيهم. وقال الليث: 
مدعا قال الأزهرى: ا أن يَرجِعَ إلى البادية» بعد ما كان مُقيماً بالححضّرء فيلحَقَ بالأغراب. ويكون التَّعَدبُ 
لمَقَامَ بالبادية» و منه قول الشاعر: تَعَرّب آبائى! فهنا وقاهُم, بوامرف اماع ودروه يقول: أقام آبائى بالبادية و لم بَحْضروا 


#2 
بوه 


القرى. ال أنه قال: افك أقرث عو تبهااق تنم ون عديك عر القت تكرت عنها نانيك 
و البكر نش رق اهارو قال بويد هذا الحرف جاء فى الحديث يُعربٌُء بالتخفيف. و قال الغراء: إنما هو يُعَرّبء بالتشديد. يُقال: 
عَجَبْتٌ ا ناويا ات ره إن أرب بمعنى عَرّبَ. و قال الأزهرى: الإعرابُ و التّعْرِيبٌ معناهما واحده 
وهو الإبانةه يقال: أَعْربَ عنه لإسانة وعَوْبَ أى أبانَ و أَفضح. و أغتت عن القصل: بَينّ عنه. و عَدَبَ عنه: تكلم بخبته. و حكى ابن 
الأثير عن ابن قتيبة: الصوابٌ يُعْربٌ عنهاء بالتخفيف. و إنما سمي الإ-عراب إعراباً» لتبيينه و إيضاحه. قال: و كلا القولين لغتان 
كباوكاة عت الأبانة والإبضاح وم الحديث الثخر: وإنما كان بكرت عجا في قله انمو بهن حدريت التبمى: كانوا يوون أن 
للح لقو هن عدت أن يقول: لا إله إِنَا اله سبع مرا ت أى حين يَنْقّ و يتكلم. وفى حديث السٌقِيفٍ: أغريهم أحسابًأى أيهم و 
5 ويقال: أعروبعا فى صميركة أ ان زعويكة يقال للرجل الذى أَفْصَح بالكلام: ا وقال 52000 يقال 
أغرب الأعيجميٌ إغراباء و تَعَوْبَ تعبا وا عرب استغرباً: كل ذلكك للأعَم دون 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 0/4 
الصبئ. قال: و أفصَح الصَّبىٌ فى منطقه إذا فهمتٌ ما يقول أُوَّلَ ما يتكلّم. و أَفصَح الأعْتَمّ إفصاحاً مثله. و يقال للعربى: فخ لى أى 
الي لامع و أَعْرَبَ الكلات. و أَغرَبَ به: ينه أنشد أبو زياد: و إنى لأمكنى عن شَدُورَ بغيرهاء و أغربٌ أحياناء بهاء أصارح و 
عَرَبه: : كأغرته. و أَعْرَب بتصبته أى أفض ح بها و لم يَتّقِ أحداء قال الكميت: وذنا لكمة فى آل عم آيد تأوَلَها ِنا نَقَي مُعوَبُ ت هكذا 
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انفده سيؤية كفكلد: وأووذ الأزهرى هذا السف:: نَقَن و مُغْربٌ "و قال: َي وى إظهارهء دو أن يناهُ مكروة من أعدائكم و 
مُغْرتٌ ب أى مُفْصح بالحق لا يَتوقاهم. وقال الجرغري! فب م بفصيل» و تف ساكث عن ا للتََّيّهُ. قال الأزهرى: و الخطابٌ فى 
هذا لبنى هاشم حين طهَروا على بنى أي و الآ قله عز و جل: ل ل أَستلكم عليه أجرا بن الموكة فى الْقُوبلا. عه كت قنطقه أ هد 
من اللّخن. و الإغراب الذى هو النحوى إنما هو الإبانَةٌ عن المعانى بالالقاك و أغيت كلامه إذا لم يَلْحَنْ فى الإعراب. و يقال: عدَيْتٌ له 
الكلام تَغريباء و أَعْرَئْت له إعراباً إذا بيّنته له حتى لا يكون فيه حَضرَمُ. وعَوْبَ الرجل و اين غر ا عرو مو قلي رغروي ار 
غرانة وافروقق #تشصيو درت ذا تشع يمد لكش العو نو وجل فريك تقر د بووقويو عله لقوق وفى حديث الحسنٍ أنه قال 
له البتك: ما تقول فى رجل رُعِفَ فى الصلاة؟ فقال الحسنٌ: إذهذا نعوت النات »وهو يقول زعف» أى يُعلّمهم العربية و يلْ إنما 
هو رَعْفَ.ٍ و تعريب الاسم الأعجمى: أن تَتفَوّه به العربُ على منهاجهاء تفول: عََينْهِ العربُ» و أَعْربَ أيضاًء و أغرت الأَعْتَمٌ و عَرْبَ 
لسانه» بالضمء عُرُوبِةً أى صار عربيًء و تَعوّبَ و امِْتَغْرَتَ أفصٍ يح قال الشاعر: ما ذا قينا من المُستَعرِبِينَ» و من قياس نَحْومِمٌ هذا الذى 
اتَبَدَعُوا و أَعْرَبَ الرجل أى وَل له ولد عربئ اللّن. وفى الحديث: لا توا فى حواتمكم عَربيأى لا تنقشوا فيها محمدٌ رسول الله 
على اللدعرة وسل: لأنه كان تَفْشَ خائم النبى؛ صلى الله عليه و سلم. و مندحديث عمره رضى الله عنه: لا تَنْقَسُوا فى تحواتمكم 
الغرقة وكاوادن ممر كه أن بنش فى الخاتم القرآن.و عَرَيةُ الَرس: حدر سوس ايك و أقيتك: صَيَلَ» فعُرفٌ عِتْقَهُ 
بص هيله. و الإبغراب: مَغرفرٌكك بِالفَرس العربئ من الهجين, إذا ص جَل. و َيِل عِرابٌ مُعْرِبَةٌ قال الكسائى: و المُعربُ من الخيل: الذى 
لبس فيه عق جِينِء و الأنثى مُعربة و بل عراب كذلكك. و قد قالوا: خيلٌ أرب و بل أَعرْبُ قال: ما كان إن طَلَُ الإمُمادِء و كوّنا 
بالأغرْب الجياد 

(). قوله [و عرب الرجل إلخ] , بضم الراء كفصح وزناً و معنى قوله و عرب إذا فصح بعد لكنة بابه فرح كما هو مضبوط بالأصول و 
صرح به فى المصباح. 
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حتى تحاجَرْنَ عن اراد تَحَاجرَ الرّىّ و لم تَكادٍ عَوَّلَ الإخبارَ إلى الممخاطبة» و لو أراد الإخبارَ فائرّنَ له قال: و لم تكدذ. وق ديك 
سطيح: تَقودٌ حَينا عراباًأى عَرَييَةٌ م؟ مَنْمُوبَةٌ إلى الغرب. و فرقوا بين الخيل و الناسء فقالوا فى الناس: عَرَبٌ و أغرابٌء و فى الخيل: عِرابٌ. 
و الإبل العراب, و الخيل العرابُ خلا.ف البخاتيٌ و البراذين. و أغدف الج[ “ملك اع ااه أو إِبنا عراباء أو اكتّسبهاء فهو مُعْرِبٌ 
قال الجعْدِئٌو يَصْهَلُ فى مثْل جَوْفٍ الطَّوىٌ» صَهِينًا م ين لغرب يقول: إذا سيع صَهِيلُ مَنْ له حَِلُ راب عرَفٌ أنه عَرَبيَ. و التعريب: 
أن يتخذ فرساً عَريواً. و رجل مُغرب: معه فرس عَربى. و فرس مُْربٌ: خَلْصَتٌ عَرَيئّته. و عرب الفرس: بَرّعَهه و ذلكك أن تَنْسِفَ أش مَل 
حافِره؛ و معناه أنه قد بان بذلكك ما كان حَفيَاً من أمرهء لظهوره إلى مَزْآه العين» بعد ما كان مَشيُوراء و بذلكك 3 قرو نا لد اد 
أم رخو وصحيح هو أم سَقِيم. كال اللزغرى: و اققريه» تيك الفرمس وهو آذ فكوى على أصاض حافره قن خوافق قم رع 
برغ ببزضاً رفيا لا يور فى عه ليشْدٌ أْعرْء. و عرب الذابً: بزغها على أشاعرهاء ثم كواها. و الإغراب و التْريبٌ: الفُخخش. و 
لصوو خاي لتر وروا كرابا اتج والكبيين ما فح من الكلام. وأعرتةالما: تكلم بالفخش. و قال ابن عباس فى 
قوله تعالى: ا سير تسرد فيا لورا في كلام الكريوم قال: و العرابَةٌ كأنه اسم موضوع من التّغريبء و هو ما كبح من الكلام. يقال 
متمد عوقو أعرقك ديك عظاة أنه كرة افكيات المع وهر انان فالخو لوال نكييو يقال أراد به الإيضاح و 
الصرع بالفخرين الكادم. وفى حاديث ابن الزبير: لا تل الهِرَاَة للْمُخوم.وفى الحديث: أن ولاس انعرز كيف كان نفك الوه 
صلى الله عليه و سلم فقال له رجل من المسلمين: و الله لَتَكََنّ عن شَّْمهء أو لأرَحَلتَكَ بسيفى هذاء فلم يَرْدَدْ إلا اشتغرابأه فحمّلٌ عليه 
قَصّربه» و تُعاوى عليه المشركون فقتلوه .الاسْتغرابٌ: الإفحاش فى القول. و قال رؤبة يصف نساء: جَمَعْنَ العفافٌ عند العُرباء» و الإغراتَ 
عند الأؤُواج و هو ما بجَفْحَشٌ من ألفاظ النكاح و الجماع؛ فقال: و العرْبُ فى عَفافة و إغراب و هذا كقولهم: خير النساء المَكَودَّلة 
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لزوجهاء الحَفِرَةَ فى قؤْمها.و عَرَبَ عليه: قَبْحَ قولّه و فعله. و غَيّره عليه و رَدَهُ عليه. و الإبعُرابٌ كالتّغريب. و الإعرابٌ: رَذّك الرجل عن 
القبيح. و عَدَبَ عليه: منَعه. ف أماجادية غفرين الخطات+ وكسى الله عه ما لكم إذا رأيتم تم الرجل يُحرَقُ أعراضٌ الناس» أن لا ربوا 
عليه» فليس من التّعريب الذى جاءَ ذ فى التبرء و إنما هو من قولكك: عَوَبْتٌ على الول قوله إذا قتبحته عليه. و قال الأصمعى و أبو زيد 
فى قوله: أن لا تَعَدّبوا عليه» معناه أن لا تَفْسدوا عليه كلامه 
لسان الروي انم 041 
و تُبُحوه و منه قول أوس بن حتجر: و مل ابن عَنْم إن دول تذّكُرتْ» و قثلى تياس عن مد لاح؛ تُعَرْبٌ و يروى: يُعَرّبُه يعنى أن 
هؤلا الذين قُتِلوا مناء و لم تن بهم» و لم تَفمّل ال إذا ذَكرَ دِماؤُهم أَمْحِدَتٍ المٌصالعدةً و مَنَعَا عنها. و الصّلاحُ: التسالك .دن 
الأعرابى : التَغربٌ النيينُ و الإيضام» فى قوله الَيْبُ تُعَربٌ عن نفسهاء أى ما يمنعكم أن تُصرّحوا له بالإنكار, و الرَدُ عليهء ولا 
تُستأثروا. قال: و التْريبُ المنع و الإنكارء فى قوله أن لا ُعرّبواأى لا تَمتعوا. و كذلكك قوله عن صلاح تُعَرّبُ أى تفنع. و قيل: الفّخشُ و 
لقح من عَرِبَ المح إذا فسَدِدَء و منهالحديث: أن رجلا آنا فقال: إِنَّ ابن أخى عَرب بطب أى قَسَدء فقال: الفقه عم لاوقا عبس 
التّعْرِيبٌُ أن يتكلم الرجل بالكلمق فيُفْحِشٌ فيهاء أو يَحْطِىّ» فيقول له الآخد: ليس كذاء و لكنه كذا للذى هو أَصوبٌ. أراد معنى حديث 
عمر أن لا توا عليه قال: و التُعريب مشل الإغراب من اقش فى الكلام. . وفى حديث بعضة هم: دعا أن الحتايو قافن الادما 
وله أناء كأنه أراد امات الجماع و مُقَّدَّماته. و عَربَ انحل عَرَبه فهو عَربٌ: انَّحَم. و عَرِبَتْ ميتدثه بالكسرة :فس دكاو قيل: 
فَِدَتْ مما يِل عليهاء مثل دَرِبَتْ ذرَب فهى عَرِيَةُو ذَربةً. و عَرِبَ المجوح عرب و حبط عبطا بَقى فيه أَثر بعد البزءء و كس و عُف 
و عَرِبَ السَنامُ عَرَباً إذا ورم و تَميّح. و التَغْريبٌ: تَمْرِيضٌ الغربء و هو الذَّرِبُ المَحَدةْء قال: الأزهرى: و يُحْتمملُ أن يكون اريت على 
فخ كر ل لباق انظ كز من عداو أنه 117 علي كاين كنا لاتوت ع 2 قال أبرؤهد انار فعلتٌ كذا و كذاء فما عَجَبَ علىٌ 
عد أى ما غَيّرَ عليَ أحدٌّ. و العرابة و الإغرابٌ: النكاح؛ و قيل: التعْريضٌ به. و العربةٌ و العَرُوبُ: كلتاهما المرأَةُ الصّحاكة» و قيل: هى 
المُتَحببَةٌ إلى زّوجهاء المُظهرة له ذلك» و بذلك قُسّر قله عز و جل: عُرْياً ألجاباه و قيل: هى العاشقة له. وفى حديث عائشة: فاقْدُرُوا 
مر الجاري العربِء قال ابن الأثير: هى التتريصة على الَو ذأما الُْب: فجمع عروب» و هى المرأة التمثرناة المتحبية إلى زوجهاء و 
قر القت الكسات» واقر الفكلبات» وقل: اكراف و قا عن الشكلاك» بلعة 5 أهل مكة. و المَعُنوجات» ع أهل المدينة. و 
لبود :مكل القدوت قعيقة التساد و قال الللساق: فى الفنافن للست هن التدوكه ا كنا ابن الأمعرابى قال: الَرّوبٌ المطيعة 
لزوجهاء المتَحبوَةٌ إليه. قال: و الرُوب أيضاً العامة يةُ لزوجهاء الخائنةً بَجهاء الفاسدةٌ فى تَفْسهاء و أنشد: فاح ومن ا عقراة: 
َلْقُمَ من الشودء وَوْهاءً الجنانٍ عَرُوبُ 10 قال ابن سيدة: و أنشد ثعلب هذا البيت؛ و لم يفسره؛ قال؛ و عندى أن عَرُوبٍ فى هذا الببت 
.)١(‏ قوله "ورهاء العنان "هو من المعانة» و هى المعارضة من عنّ لى كذا أى عرض لى. قاله فى التكملة. 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 037 
مس د وجت القرية الصو اموس عدب قال: عْدّى بها العربات البدّنُ العُرْبُ و 
َعوَبتِ المرأةٌ للرجل: تَقرَّثْ. و أغْرَبَ الرجل: : تَرَوّحَ امرأة عَرُوباً. و العَرَبٌُ: النّشَاطٌ و الأرَنُ. و عَربَ عَرابةٌ: نشِطء قال: كل عور عَذّوانٍ 
ا ا ا ا 
تمربة: كثيرةٌ الماءِء و الفعلٌ من كل ذلكك عَرِبَ عَرَباه فهو عاربٌ و عاربةٌ. و العَرَبةٌ بالتحريكث: النهر الشديد التجري. و الْعَرَبةٌ أيضاً: 
النّفْسٌّء قال ابن ميادة: لما أََشرَك أَزجو فَضْلٌ انلكف تفشقن كَفْحَةُ طابث ليا القتت ولنق العدبات: ش فخ وواكت كانكافن وخلك 
واحَدَتّهاء على لفظ ما تَقَدَّم عَرَيَة. والممح د الع والعاث: فيض كرتي خاصٌة و قيل: يييسٌ كل 
َقلٍء الواحدة عِرْبةه و قيل: عِوْبٌُ البهُمى شَوْكها. والغرئ: شعير أبيض» و شر له حزفان تحريضء و حَقّه كبانٌ أكبر من شعير الجراق؛ و 
فى ابعر لسع ودار كدان ع رجاو مترت أ كت زلناكووالا كن كيدهر قاع لجان فى * غير النفى. و أَعْرَبَ سمي القوم إذا كان 
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مره غِبأ و مره مسا ثم قام على وجه واحد. ابن الأعرابى الاب الذى يعمل العراباتء واجدَنُها عرابة و هى شمُل ضروع القنْم. و 
عَرِبَ الرجلٌ إذا غَرِقَ فى الدٌّنيا. و العْبانٌ و العُرونٌ و الَرَبُونُ: كله ما عق مُقِدَ به اليوةٌ من الَمَنِء َعم أغرب. قال الفراة: أَعْرَئْتُ 
إغراباء و عَرَبْت تغريبا إذا أَعْطَيِتٌ العباتَ. اأريوعو عاء دكا ذو عن الاعرات فى ايم قا عدر الإعرايوتى الخ ان برل 
ليطا ار إن لم آحَدُ هذا البيع بكذاء فلكك كذا و كذا من مالى. وفى الحديث أنه نهى عن بيع العزبانِ» هو أن : تشكرق قلعتو 
َدْهعْ إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضّى البيع حب من الثمنء و إن لم ب: بَمْض البيع كان لصاحب السُلْعةْ و لم يَْتّجغْه المشترى. 
يقال: اعت فى كذبى مترى ع وهر كاذو طالوف دو عرترفه وقيل: شيمى بذلكك» لأن فيه إعرابا قد ابيع أى إصلاحا و 
إزالةً فسادٍ لئلا يملكه غيرُه باشترائه: و هو بيع باطل عند الفقهاءء يما فيه من الشرط والوتو اجازع حولي ررق قن ال عير 
إجازثه. قال ابن الأثير: و حديث الى منقطع. وفى حديث عُمَر: أذ عائله مكة 1 شْترى داراً لسن بأربعة 
.)١(‏ قوله [لما أتيتكك إلخ] ] كذا أنشده الجرهرئ. :وقال الصاغاى: البت مغر و هو لابن ميادة ملاح الولبك بق يزيده والرواية: نا 
أتيتكك من نجد و ساكنه نفحت لى نفحهُ طارت بها العرب 
لباك الرويج ناكد 
آلافء و أَعْرَبوا فيها أربعمائةأى أ لَقُوا وهو من العُزبان. وفى حديث عطاء: أنه كان بَنْهَى عن الإعراب فى البيع.و يقال: َلَْى فلان 
عَربُونهه إذا أحدَتٌ. عرو و العوري : كلداهنا الس باح اصح يوم العروبة» بالإضافة و هو من أسمائهم القديمة» قال: أَوَعَلُ 
أن أَعِيشٌء و أَنَّ يَوى بِأَوَلَ أو بِأَهْوَنَ أو جار أو التالى دبا فإنْ أَقنه كَمُؤْنس أو عَرُوبةٌ أو شيار أراد: فمُؤْئسء و تركك صَرْقَه على 
اللغة العادِيُّ القديمة. و إن شئْت عت على لَعَذ من رَأى توك صَوْفٍ مَا يَنْصرف» ألا ترى أن بعضّهم قد وَجّه قولٌ الشاعر .. :و ممن 
ولسوا عايرٌ ذُو الطولٍ و ذو الَؤض على ذلكك. قال انو هرمس لحك قلت لأبى العباس: هذا الشّعْرُ مَوْضُوحٌ. قال: لم؟ قلت: لأن 
تاذو خباراء و قناراء وشتيارا تق رميو قد ل كم ونيا نقال: بهذا جاتر قى الكلام» فكيف قى الشعر؟ وفى حدديت الجمعة: 
كانت تسمى عَرُوبةُ هو اسم قديم لهاء و كأنه ليس بعريق. يُقال: بوم تروب و يوم العَرُوبكء و الأفصح أن لا يدخلها الألف و اللام. قال 
الشُهَيلى فى الرَوْض الأنٍْ: كَعْبٌ بن ُو جد سيدنا رسول اللّهه صلى الله عليه و سلمء وَل من تمع يوم العرويف و لم تسم العغروبة» 
إلا مذ جاء الإسلام و هو ول من سماها الجمعةء فكانت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم؛ فيخطبهم واي ددهم يفعت البىء صلى الله 
ا ل ا ا يا ليَى شاهدٌ فخواء دَعْوَتهه إذا قَرَئْشُ 
َبَغّى الحَقَ خلملانا قال ابن الأثير: و عَرُوباً اسم السماء لياه بو لوو ال ان و قدر عَرَبْربيُهُ و عَبِرَيبِةُ أى سَِحَاقِبِةُ وفى حديث 
لاملل لزاه انَدَدْ لنا عبْرَيبةً و أكثر فَتجَنّها.العَردتُ: الفكان: والنه : ل ا 
لِحائه الجبالٌ» الواحدةٌ عَرابةٌ تأكله القُرودء و ربما أكله اناس فى المجاعة. و العَرّباتٌ: طريقٌ فى جبل بطريق مصر. و عَرِيبٌ: حي من 
اليَمَن. و ابن العَرُوبةُ: رجل معروف. وو فى الصحاح: ابن الو بالألفيو للق و يقوث: اسم. و عَرَائَهُ بالفتح: اسم رجل من 
الأنها رمن لاسن قال الشماخ: 1١‏ إذا ما رايةً رُفِعَتُ لمَجدٍ. تَلَقَاها عَرابة بالييمين 0١‏ 


عرقب؛ ج١»‏ ص: 041 


العوتبةٌ: الأَنْتُ» و قيل: ما لانّ مقرو قي دح الداع أ حم ف ومفل الشقة لزه 

(0. قوله [قال الشماخ] ذكر المبرد و غيره أن الشماخ خرج يريد المدينة» فلقيه عرابةٌ ب ب أوس ماله هنا أقدامه اللمدكة فقال: أردت 
أن أمتار لأهلى» و كان معه بعيران فأوقرهما عرابة تمراً و بره و كساه و أكرمه؛ فخرج من المدينة و امتدحه بالقصيدة التى يقول فيها: 
رات عراب الأرسق مدو الى التبراه سقط القريق 00[ اامااراية لع ]انيت لين العطية كما زعي الجرعرئ» أناده الاقائى: 
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و يقال للدائرة التى عند الأنفء وَسَطُ الشََّدُ العُلْيا: العَوْتم ةُ و العَرْتَبِة لغة فيها. الجوهرى: سأَلتٌ عنها أعرابياً من أَسَد فوَضَّع أَطْ بعَه 
على وَثَر أنفه. 


عرزب؛ ج١»‏ ص: 04 
(العوزت الغرط المنيدب و العوزك»الصلت: 
عرطب؛ ج١)»‏ ص: 096 


: العَوْطَبةٌ: طيل العيقة. و العَوطبَةٌ و الؤطبة» جميعاً: اسم للعٌود» عُودٍ اللَّهُو. وفى الحديث: إن الله يغفر لكل مُذْيْبِء إِنَا لصاحب عَرْطَبةٍ 
أو كوبةٌ؛ العَرطَبة» بالفتح و الضم: الغود» و قيل: الطئبود. 


عرقب؛ ج١»‏ ص: 046 


: العُوقُوب: العَصَبٌ الغليظٌ» المُوَبَّرَ فوق عَقِب الإنسان. و حُوقُوبُ الدابة فى رجلهاء بمنزلة الوّكبهُ فى يدها؛ قال أبو دُواد: تحديدٌ المََوْفٍ 
و المذكب و العرْقُوبٍ و القَلْبٍ قال الأصمعى: و كل ذى أَربع» مُرْقُوباه فى رجليه: و رُكبتاه فى يديه. و العرُْوبانِ من الفرس؛ ما ضَّاجٌ 
مُلْتَقَى الوَظِيفَين و الساقّين من مآخرهماء من العَصَب؛ و هو من الإنسان» مَاهَّعٌ أسمّل الساقي و القَّدّم. و عَوْقَتَ الدابة: قَطَعْ عُوْقَوبَها. و 
2 جياه هنا خلتها: الأزهرعا: اللزثرينا عقيج و2 خلت الكعيين» وستول انب :صلى الله عليه وسلع: وزل للغر ايب من 
الناره يعنى ذ فى الوضوء. وفى حديث القاسمء كان يقول للتجرار: لا تُعؤقِهاأى لا تَفْطمْ عُرقُوتهاء و هو اله الذئ كلت الكعين مد 
تتصل القدم والناقه من ذوات الأزيدة واهر نين الإشنات وق اكقليه و قوثوت القطاء ساقواء وهو سم فاك بكي القضرافقالةيرة 
أَقْضَِرٌ من عُرقُوبٍ القَطا؛ قال الفِمْدُ الزمَنيُ: و نَيِلِى و قُقَاها كعراقيب قطاً طخل ... قال ابن برى: ذكر أبو سعيد السيرافي» فى أخبار 
النحويين؛ أن هذا البيت لإمر القيس بن عابس؛ و ذّكر قبله أبياتً و هى: أيا تملك ا تَغلِى ذّرينى و ذَرى عَدذْلىء ذرينى وبيتالاحى» 
نم شد الكت بالغزلء و تيلى و قُقاها كتراقيب قطا مله و تؤباق جديدانء و أرخى شَرَكَ الله و منى نظ ة خَلْفَى» و مِنّى نَظرة 
قبلى» فإمًا مث يا تَغلى» قَمُوتَى حُرَةٌ مِثْلى و زاد فى هذه الأبيات غيره: و قد أَخْيَلِسُ الضّوْرَةٌ لا يَدْمَى نيا تفيل واقن الشكرش املف 
تنْفَى سَدِئَنَ الرّجْلٍ كيجيب الدّفنِس الوَرْهاءِء رِيعث و هى تَِتَفْلِى قال: و الذى ذكره السيرافى فى تاريخ النحويين: سَمَنَ الرّجْلء بالراء» 
قال: و معناه أن الدم يسيل على رجله فيحَفِى آثارَ وَطْيْها. و عُوْقُوبُ الوادى: ما انْحَنَى منه و التَوَى. و العُوقُوبُ من الوادى: موضع فيه 
لجح و لتر ال طننديت :ونال رم ريق فى انقب قال الف انو كان ا أ كتركراقيت هذا الما وه الحله ل لفقا فى يب فال 
الشاعر: و مَحُوفٍء من المناهل» وش ذى عَراقيت» آجن مِذْفَانٍ لسان العرب» ج١2‏ ص: 098 

و الُرْقُوبٌ: طربقٌ يق يكون فى الوادى البعيدٍ لقره لا يَشِى فيه إلا واحق. أبو حََيرة: العُقُوبُ و التراقيب» تياشيم الجبال و أطراقهاء 
و هى أَبْعدٌ الطرق لأنكك تتبع يلها أ نَ كان. و تعربت إذا هت فى تلكك الطرق. ا ا 
عليه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: إذا ترا قف له ؟ ردقا معناه؛ أَخَدَ فى آحَن أَشِهَلَ منه؛ و أنشد: إذا نطق زّلَّ عن صاحبى. تَعوْقَدتُ 
آخَرَ ذا مُعْتَمَثْ أى أَحَذْثُ فى مَنْطِقٍ آك أشهل منه. و يُرْوَى تَعَقَّتُ. و عراقيبُ الأمورء و عَراقيلّها: عظامُهاء و صعابهاء و عَصاويدّهاء و 
ما ككل قن للدت ها انلها شر ترجه وى الستل اندو ألنبأة إلى قح اقفر لويم تقالو ان لما اباك إلى الطاقر قوف # لازت 
هذا عند طَلبِك إلى للم أغطاك أو متعك. و فى النوادر: عرقت للبعير» و عَلّت له إذا عه برَفْم. و ييقال: عَوِْثِ لبعيركك أى اذغ 


بعُوْقَوبه حتى يقُوم. و العَرَبُ تسمى الشَقِرّاقَ: طَيْرَ العراقيب» و هم يَتَساءَمون به» و منه قول الشاعر: إذا قَطَنا بَلْتنييهه ابن مُدْ رك فلاقَيتٍ 
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من طَير العراقيب أخيلا- و تقول العربُ إذا وق الخ على التعير: لَيكتد من عُزقوباء. أبو عمرو: تقول إذا أغياك غَريمك فَعَوْقثِ أى 
اختَلْ؛ و منه قول الشاعر: و لا بغييكك عُوْقُوبٌ لِوَأَي» إذا لم يُغْطكء النّصَفَّء الخْصِيمْ و من أمثالهم فى حَُلْفٍ الوَعْدِ: مواعِيدٌ عُرْقوب. و 
عُوْقُوبٌ: اسم رجل من العمالقة؛ قيل هو عُوْقُوبُ بن مَعَْدِء كان أكذب أهل زمانه؛ ضَرََتْ به العرَبُ المَثَلّ فى الف فقالوا: مَواعِيدٌ 
عُقوب. و ذلكك أنه أتاه أحٌ له يسأله شيتاء فقال له عُوقوبٌ: إذا أَطْلَعَتْ هذه النخلةُ فلك طَلْعُها؛ فلما أَطْلَعَتُء أتاه للعِدَوْء فقال له: دَغها 
حتى تصير لحا فلم أَبححتْ قال: دَغها حتى تُصيرَ زهو فلما َبتَِتْ قال: دَغها حتى تُصير رطب فلم أَْطَيتْ قال: دَغها حتى تصير 
تمرأًء فلما أ؟ ووشعه إبها رتس الال اماو نر بغي أخاه منه شيا فصارت مَكَلّا فى إخُلاف الوعد؛ و فيه يقول الأشّجعى: 
وعَدَّتَ. و كان الحُلْنُ منك سَجِيدُ مَواعيدٌ عُوْقُوب ااه يمَثرٌب بالعاب و هي بالبعامة؟ يروي + نْب و هى المدينة نَفسها؛ و الأول 


أضخاوبه فشر قول كعيدين زغير: كانث مواعِيدٌ عُرْقُوبٍ لها كلا و ما واعِيدّها إِنَاالأباطيلٌ و عُرقُوبٌ: فرس زيدٍ المٌوارس الصَّبّىٌ: 
عزب؛ ج١)»‏ ص: 018 


: رجل عَرَّبٌ و مغزابة: لا أهل له؛ و نظيرة: مطرابة» و مطواعة؛ و مجذامة» و مِقُدامُ. و امرأ عَزبَةٌ و عَرّبٌ: لا رَوْجَ لها؛ قال الشاعر فى 
صفةٌ امرأَة :“#: 

(). قوله [قال الشاعر فى صفه امرأة إلخ] هو العجير السلولى» بالتصغير. 
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إذا العَرّبُ التؤْجاءٌ بالعطر ناقَ فَحتُء رَدَتْ شَدمْسٌ دجن طَلَة ما تعر و قال الراجز: يا م من يدل عرب على عرب على ال التحمارس اللخ 
الدقك قرا اللقيع الأرقة أن الكرية اللى لاونو مح خوقبن راق فواودو العم أغراخدر القزاك الذين لا أزواج لهم؛ من 
الرجال و النساءٍ. و قد عَرَّبَ يَعْرْبُ عُزوبَةٌ فهو عازبٌ و جمعه عُرَابٌه و الاسم العُرْبهُ و العُرُوبِةُء و لا يُقال: رجل عزوو اجات 
بعضهم. و يُقال: إنه لَعَرَبٌ لَرَبّء و إنها لَعَرَبهُ لرّبهُ. ولاس الس تمحرو نوع ورد ولاك اسيم 
كالعزِىٌ. و تَعَزّبَ بعد التأملِ و تَعرّبَ فلانٌ زماتاً ثم تأهلء و تَعَربَ الرجل: ركف النكاع :و كذلكك المرأة. والبقرابة: الذئ طالك 
عُرُوبتّه حتى ما لّه فى الأهل من حاجة؛ قال: و ليس فى الصفات مِفْعالهُ غير هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من مِفْعالٍء كان موّنثه بغير 
فا نان كو العرك العدانا أ دذمى فميرو بو شتكوريونا ا سزيونار ها لا بومقينو أنه طن بالبساد ولد خوك اهار قد ركال: 
امرأة بخماقٌ و يِتذكار و معطارٌ. قال و قد قيل: رجل ممجذامةً إذا كان قاطعاً للأمورء جاء على غير قياسء و إنما زادوا فيه الهاءء لأن 
العدت تذخل الهاء فى المنذكره على سيف : إحداهما المدح؛ و الأخرى الذمء إذا بولغ فى الوصف. كال الأزهرف: والمغزابةٌ دخلتها 
الهاء للمبالغة أيضاًء و هو عندى الرجل الذى يُكثر النّهُوضٌ فى ماله العزيب» بتك بيع مساقط اله و أَنْفَ الكل و هو مذ بالغ على 
هذا المعنى. والمقاة أ« الكل ناث ناس عدن الفاس كن الوق وق الحديثة: أنه بَعَتّ بَغشا فَأطْربَحوا بأزض عَرُُوبة بجا أى 
بأرض بعيدةٌ الْمَوْعَىء قليلته؛ و الهاء فيها للمبالغة» مثلها فى فَوُوقَدٍ و ملولة. وعازِبة الرجُل 2١١‏ و مِعْرَشّه و رُبْض4ه و مُحَصَّتَنّه و 
حا ئتهه و حاضة تنه و قابلتّد و لحافه: امرأتّه. و عَرَبَنه تَعزبه» و عَرَّبَنّه: ال وي قال ثعلب: ولا تكون المُعرَّبةٌ إلا غريبةً؛ قال 
الأذهرى: و معزبةٌالرجل: اماه أوى إليهاء فتقوم بإصلاح طعامه» و يتفظ أداته. و يقال: ما لفلان مُعَزْبة نُقَعُدُه. و يقال: ليس لفلان 
امرأة تعره أى ُذْحِبٌ عُرُوبته بالتكاح؛ مشل قولكك: هى تُمَرّضْه أى تقوم عليه فى مرضه. و فى توادر الأعراب: لي 
يؤبضه. و يُرَبَضْه: يكون له مثلّ الخازن. و أَعَرت عنة سلف وهزت عه بقاث قرويا كفيو أغزه الله انهه وقول مال : عام 
ليب 11 يَعزْب عله ينال د فى الات و11 فى الَدء ض؛ معناه لا يَغِيبُ عن عِلّْمه شىءٌ. و فيه لغتان: عَزَّبَ يَعزْبء و يَعْزِبُ إذا 
غاكةو الشدكو اذزفك حلم بعد ما كان دنا ْ 
(1). قوله [و عازبة الرجل] امرأته أو أمته» و ضّبطت المعزبة بكسر فسكون كمغرفة و بضم ففتح فكسر مثقلًا كما فى التهذيب و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الام من سانااب 


التكملة؛ و اقتصر المجد على الضبط الأول و الجمع المعازب, و أشبع أبو خراش الكسرة فولد ياء حيث يقول: بصاحب لا تنال الدهر 
غرّته إذا افتلى الهدف القنَّ المعازيب افتلى: اقتطع. و الهدف: الثقيل أى إذا شغل الإماء الهدف القنّ انتهى. التكملة. 
ءا المرووع امن /04 
جعل أعرْب لازا وواقعء و مله من الرجل إذا عردم و أَمْلقَ ماله الحوادثٌ. و العازبُ من الكلا: البعيدٌ المظلب؛ و أنشد: و عازب 
نوّرَ فى خََلايْهِ و المُعْزْبٌ: طَالِبٌ الكل و كَل عازث: لم يزع قط و لا وعل. و أَعْرّبَ القومُ إذا أصابوا كلا عازياً. و عَرّبَ عنى فلان 
عب و يغب عزون غاب و يَعَدَ. 0 رجل عرب لأذى ل اس وفى حديث أبى و ع مره ار 
له الحجاي: 1 تَعَرئت . قال: 0 الب لاسي لق ال وو اراك تان 
الفجساغات و فدات رك كت البادينة):و اروس بالراء وض الاريك كما قراو الكوكت العارت قن لاقن عكد ءاقن رروانة أن 
البعيدء و المعروف الغارب» بالغين المعجمة و الراءء و الغابرء بالباء الموحدة. و عَرّبَتِ الإبل: أََْدَتْ فى المرعى لا تروح. و أَعْرّبَها 
صاحبهاء و عَرَّبِ إِبلَه و أغرَّها: يتها فى المذتى» و لم يُرها. وفى ححديث أبى بكر: كان له عنم مر عامر بن فُهَيِرة أن يَغرْبَ بهاأى 
يُِعدٌ بها فى المَعى. و يروى يُعَزبَ) بالتشديد, أى رَذْهَبَ بها إلى عازب من الكل و تَعَرّبِ هو: بات معها. و أَعْرّب القوم فهم 
تيون أى ريت بهم .وت الرجل إل إذ رعاه بعيدا من الدار النى حل به الكئ» لا بأوى إليهم؛ دعو وشو مقواة وك 
مُنفرد عَرَّبٌ. وفى الحديث: أنهم كانوا فى سفر مع النبى؛ عأ السو ويه فسَمِمَ منادياًء فقال: لحار تجدوه مُعْزباًء أو مُكلئاً؛ قال: 
عرالاى 2 كردق أملدكن إلى انا و الع جوز لكان لماو عع القو قال الا قري استكديع اللريير بن الناليية إندا 
امسن رن ينا ب عه شترى غنماً لذلا نزت عنه» فعَزَبَتْ غنمه» فعانّتَ على 
عُرُوبها؛ يقال ذلكك لمن تَرفَقَ أَهْوَنَ الأمور مَؤونة فلَرْمَه فيه مشقَةً لم بتي و الري بن مالف التى تَعْرْبُ عن أهلها فى 
العركى كال ود اذل الود نلق :لاق يت ابا ا حلي و الشاءٌ عازبٌ جِيَالأى بَعِيدَةٌ المع لا 
تأوى إلى المنزل إِنَا فى الليل. اليد : جمع حائل؛ و هى التى لم تخمل. و إبل عَزِيبٌ: راقن الح وقوجى مارجومل 
غازٍ و غَزِىٌ. و سَوَامٌمُعزّبٌه بالتشديدء إذا عُربَ به عن الدار» و المغزابُ من الرجال: الذى تَعزَتَ عن أهله فى ماله؛ قال أبو ذوّيبٍ: | إذا 
القدت المكرات قوت راصو انيه كله من الله لشو عرار؟ الاخرانية جزاوة الوق نم1 ون انيم 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 037 
فى المؤعى» و بقََّهُ بها الفَرَسُ. قال الأزهرى: و هِرَاوةٌالأغرّابٍ فَرسٌ كانت مشهورةٌ فى الجاهلية» ذكرها لبيدٌ ١١‏ و غيره من صُدَماءٍ 
الشعراء. وفى الحديث: من قَرَا القر افق اريكن ليلف فقد عَرَبَأَى بد عَفْدُه بما اودأ منم و أنكا فى تاذوقة. وعَرَّب يَعْزْْبُ» فهو 
عازِبٌ: أَنعود. وفك نه الم : إذا غاب عنها زوجها؛ قال النابغة الدّبيانق: شْعْبُ العلافباتٍ بين فُروجهغ و المَحْص نَاتٌ عَوَازبُ 
الأظْهار العِلاقيَاتٌ: رحال منسوبة إلى عِلافِء رجل من قضاعةً كان يض نَحَها. و الفروج: جمع فَرْجء و هو ما , بين الرجلين. يريد أنهم 
روا زو هلق لبان قاوس بو قكيك ارد زذاك بكورييا حك نور قاب آى نكو 


عزلب؛ ج١)»‏ ص: 01/4 
: العدْلَبةُ: النكاح؛ حكاه ابن دريدء قال: ولأاخة 


عسب؛ ج١2‏ ص: /04 
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: العبُ: طَْق المَحْلٍ أى ضرائه. قال قفنت الفحل الناقة يَعْسِبُّهاء و يقال: إنه لشديد العشبء و قد يُسْتّعار للناس؛ قال زهير فى عبدٍ له 
يُدْعَى يسار أَسِرَه قوم فهجاهم: ولو لذ عنفقة 351 تموة: و سه ٌ ميحد أَبْرٌ مُعارٌ 01١‏ و قيل: المَشبُ ماء المَخْلٍء افرساً كان» أو بعيراء و لا 
عرف منه فغل. و قَطَع اله شه و ريه أى ماءه و تَشله. و يقال للؤلد: عَسْبٌ؛ قال كثيرٌ يصف حَماء انق ماس طزقياية 
أولأدهاة من الثعت: يُاوِْتَ تسب الوالقََ و ناصح تَنخْصٌ به آم الطريتي عِيالّها العب: لوده أو ماء الفخل. ٠‏ يعنى: : أن هذه الخيل تَؤمى 
أجنّها من هين الفَخلين» فتأكلها الطير و السبا. أم الطريق» هنا الضّيع. ول الطرق أبها تفز اغوي بهل أعازة إيافا عن 
اللحيانى. و اش حيدية و رساك بور ادر جني شري الصا إى لير مسرتو راد الا” 
الذى يُوْلَهِدُ على ضَوْب الفغل وضيت الرجل يقيديه عد يا: أعظاه الك الاغلن الغراب» وفى الحدية تين الي شيك الللضليةو 
ل يعر عنشن القضل .نولدت قخله يدينه الى عزنا حك لشفل مائاه قرا كان الرنس). اذ يها و عه غراهة ول ب 
عَن واحدٍ منهماء و إنما أراد النّهَىَ عن الكراء الذى يُوْسَهِد عليه» فإن إعارة الفحل مندوب إليها. وقد جاءَ فى الحديث: و من عَقّها 
إِطْراقُ ُخلها.و وَئهُ الحديث: أنه نهى عن كراء عَسْب الفَخْلى» في ذِفَ المضافٌء و هو كثير فى الكلادم. و قييل: يقال لكراء الفحل 
متمدو إنيا نبي عنه للكيالة التى فيه و30 في الإجارة من ند نَعيين العمل» و مَعْرفةُ مقداره. وق لدت امن قاذ عذق انا فقا 
ل ا ل رن د لو لياق 

(1). قوله [ذكرها لبيد] أى فى قوله: تهدى أوائلهن كل طمِرَةٌ جرداء مثل هراوة الأعزاب (1). قوله [لرددتموه] كذا فى المحكم و رواه 
فى التهذيب لتركتموه. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 099 

الحديث الكراء. و الأصل فيه الضَرابُ» و العَرَبُ تَُدمَى الشى باسم غيره إذا كان معه أو من سرببه» كما قالوا للمزادة راوية» و إنما 
الكاوية البعيد الذى بد كَمّى عليه و الكلت يفيت آى بطو الكلات للكقاد. و الث حي ضر اد سكير العرى ترز ست 
فلانٌ اش تِغسات الكلبء و ذلك إذا ما هَاجَ و اغْتَلَم؛ و كلب تين و شبك و اقبي عط الذقئ وقيل: ممتدفة وقيل؛ مت 
عر منه» و قيل: عَسِيبُ الذََبٍ مُه مَِ الج و العظم. و عَسِيبُ القدّم: ظاهرّها طُوله و عَسِيبٌ الريشة: ظاهرها طُولًا أيضا و العسِيبُ: 
جَرِيدَةٌ من النخل مستقيمة دقيقة يط حُوضرها؛ أنشد أبو حنيفة: وق لها بنّى على بُعْدِ دارها قنا لنَخْلٍ أو بفدَى إليكك عيب 
قال: إنما هته عَي ةبه و هو القن لتتّخذ منه نِيرة و حَقَة؛ و الجمع أَعيدبةٌ و عُسْبٌ و عُسوبٌ عن أبى حنيفة؛ و عِندبانٌ و عبان و 
هى العَبديبة أيضاً. و فى التهذيب: العيديب جريد النخلء إذا نح عنه ُموصه. و العَيديبٌ من السّعض: فُوَيْقَ الكوب» لم ينبت عليه 
الغوط .وما تشاعله الودق«طهى الفعلك وق السديك : اسغرع وق يده قويك» فال ابن الأثرن أى بريد بن النخله وهى 
السَعَفَّ ممالا ينبت عليه الخُوصٌ. و مندحديث قَيِلة: و بيده عُتِِيْبُ نخلف مَفْشَوٌِ كذا يروى مصغرا و جمعه: عُسْبٌه بضمتين. و 
منهدحديث زيد بن 'ثابث: فَجَعَلَت أ الاي وا الس سي ل ب ا 
القرآنٌُ فى العُسْبٍ و القَضُم؛ و قوله أنشده ثعلب: على مثانى عُسب مُسَاطٍ فسره» فقال: عَنَى قوائمه. و العشبَة و العيبةُ و اليب 
يكون فى الجبل. قال المُسََيَب + لوو اجر نال و أل شا عي فى زو شنا تبي لو رشاعي لاوز ميت 
فهَراق فى طَرَفٍ العيديب إلى مُتمَبّل لوايلٍ ص هر و عَيديبٌ: اسم جبل. و قال الأزهرى: ل يداد حر مورت يقال: لا أَفعَلٌ 
كذا ما أَقَامَ عي عَبِديتٌ؛ قال إمرؤ القيس: أ جا نا إن حوب تنوب و إِنَى ميم ما أقام عَسِيبٌ و اليغشوب: أمير النّخْلٍ و ذكرّهاء ثم كر 
ذلك حتى محا كل رَئِيسٍ يغشوباً. و مندحديث الدّجَالِ: فته كنُووْها كيعايةيب النّخل» جمع يغشوبء أى تَظهَر له و تجتمع عنده؛ 
كما تججتمع التحل على تعايتيبها ببها. وفى حديث على يصف أبا بكرو رضى الأ عنهما: كنت للدَّينٍ يَعصُوباً ولا حين تَفّر الناسُ 
عنه. الْيَعْسُوب: السَيّدٌ و الرئيسٌ و المُقَدَّمُ و االة 1 اللخل. وفى حديث على» رضى اللفعلت أنه ذَكرَ فتنة فقال: إذا كان ذلك» 


- 


ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدَّين بذَّئْبه فيَجْتَمِعُونَ إليه كما يجتمع فَرّعٌّ الخَرِيفٍ؛ قال الأصمعى: أراد بقوله يَعْسُوبٌ الدين, أنه سَِيْدُ الناس فى 
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الدّين يومئذٍ. و قيل: ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدّين بذنبه أى فارَقٌ الفتنةً و أهلّهاء و ضرّبَ فى 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 7٠٠‏ 
الأّرض ذاهباً فى أَْل دينه؛ و ذَبه: أَتائُه الذين يتبعونه على رأيهء و بَجتَبُونَ اتنا من اغتزال الفِّن. و معنى قوله: ضَدرَبَ أى ذّهَبَ 
فى الور بقال: هدوبه فى 5 مُسافرا» أو مُجاهداً. و ضَرَبَ فلانٌ الغائط إذا أَبْعدَ فيها للنَعَوّطِ. و قوله: بذنبه أى فى ذَنّبِه و أتباعه 
ام الباة مقام فى» أو مُقَامَ مع» و كل ذلكك من كلام الفريه وقال الامشفرق: الضَّوْبُ بالذَّنَبِء هاهناء مَك للإقامة و الات يعنى أنه 
نيت هو و من تَِعَه على الدِّين. و قال أبو سعيد: أرادبقوله ضَرَب يَعْسُوبُ الدين بِذَّئّبه: أراد يِعْشوب الدين ضعيفّه و مُحْتَفّرهء و ذليله 
با ست سر الي ور ا ارو رار وك لي لخم 
يومئذ يَثْبْتٌُ حتى يَنُوبَ الناسٌ إليه» و حتى بظهر الدينٌ و يَفْسُوَ و يقال للسيّد: يَعْمُوبُ قومه. وفى حديث عليٌ: أنا يَعْمُوبٌُ المؤمنين» 
والمال تقس ب الكفار؛ وق زوابة الاين أى علو د : بى المؤجنوة» و يوذ بالمال الكفا أو المنفقون» كما َو الل ب بيَعْسُوبهاء و هو 
مُقَدَّمّها وسيدهاء والباء زائدة. وفى حديث عل» رضى الله عنهء أنه مر بعبد الرحمن ابن عَتَابٍ بنِ سيد مقو يوم التجمل» فقال: 
فى عليك. يَعْسُوب فُريْشء جدَعْتٌ أثفى. و شَفَيتُ نَفيِى؛ يَعْسُوبٌ قريش: : سيدُها. شَبّهه فى قرَيش بالمَخْلٍ فى النّخْلٍ. قال أبو سعيد: 
و قوله فى عبد الرحمن بن ريد على التشقير له و الوضع من قَدْرهء لا على التفخيم لأمره. قال الأرهرى: والضى هذا القول بسي فو 
أكاما أشده العتم : و ماخَيرُ عَيِشء لا ل ا أن الرئيس إذا قل مجَعِلَ رأسّه على بنان؛ 
يعنى أن العَيِشٌ إذا كان هكذاء فهو الموثُ. واو ريثك الشي وال كك قفر 5 باء على المَثَل لقوام الأمُور به. و اليَعْسُوبٌُ: طائر 
ا 0 أعظمٌ من الجرادة» طويل الذََّب» لا يضم جناحيه إذا وق َيِه به اليل فى الصّغرء قال بر: 
أبُو صِبِيُ شّعْثْء ييف بشَخصه كوالخ أمثالٌ اليعاسيب» ضّمَرٌ و الياء فيه زائدة» لأنه ليس فى الكلام فعُول» غير صَعْقُوقي. وفى عدييث 
مِعْضَّ ل: لو لا ظَمَاً المقواجرء ما باليِتٌ أن أكون يَعْسُوياً؛ قال ابن الأثير: عو مساعاتراد: تحددرة وبزاض الربيع و قيل: إنه طائر أعظمٌ 
من الجراد. قال: و لو قيل إنه النخْلةه لجان واليَغشّوت: ره فى وه الفرس» مُ ميل تنقطع قبل أن تُساوى ىَ أغلى المنْْرَيْن و إن 
ارتفع أيضاً على قصَ ة الأأنف» و عَوْضٌ و اتدل حتى بيلغ أسفلَ اليا فهو يغثشوب أيضاًء قل أو كع ما لم يتلغ العيئين. و 
البغشُوبٌ: دائرة فى مَوْكُض الفارس؛ حيث يدض برجله من جَنْبٍ الفرس #قال الأرهري: هذا غلظ اقرب »عفد أن حيدة وغيرةة 
عد من يواض الوق تسد و يض كك كلع الدايق اقم ونشتكر دور التفشوت: نسم :قرس ميد فا وسول الله سبلي اللااعليه وسلع. 
لسان العرب» ج١.‏ ص: ١٠م‏ 
و التغفوت أيضاً«اسم فرس الزّير:بن العواع::وض الله تعالىعنه. 


عسقب؛ ج١)»‏ ص: ١٠م‏ 


: العش يَبُ قب و العشقِبةٌ: كلاهما عُنَِِيدٌ صغير يكون منفردا يلصي بأضْل النقُود الضّحْم و الجمع: العساقبٌ تون العف 1 كهرة العين قن 
وقت البكاء. قال الأزهرى: جعلة الليث العشمفة بالقاءة و الباق عتدى: أصوف: 


عشب؛ ج21 ص: للك 


العُمْبُ: الكل الرَطبٌّء واحدته عُشْبَه و هو سَرَعانٌ الكلا فى الربيع؛ يَهِيجٌ و لا يَبِقّى. و جممٌ العُشّب: أَعْشابٌ. و الكلأ عند العربء يقع 
على الكضن وخيره و العَمْبٌ: الرَطبٌ من البقول البريّ يت فى الربيع. ويقالروض عاشتٌ: : ذو عشب و روض معْشِبٌ. اليف 
فى الشقي شرا اقول وذكر نهآ كانس تنهانها وى متهامو كاف فاسما ادو تكو ناماش لخدو قاط مقا وقال 1 العنْت كل 
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نا أباقة لمعاف و كات نان انين انوي أو بَذرِ. وآرق فاسه ومسا و كيان لديا كد العشابق كرة القشي ...و مكانٌ 
مين 1 العابةا وله #الدعتدن الأرقزيمو حرقات إن قازوى اسم لاي افج تلى للرائد اققفك اذو واارض معفانة:, 


أَرَضُونَ مَعَاشِديبٌ: كريمة؛ مَنابيتٌ؛ فإما أن يكون جم مغشاب, و إما أن يكون من الجمع الذى لا واحد له. و قد عَشَّبتْ و أَغْدَّمَتْ و 


اعْتََوْشَمِتُ إذا كثّر تُشْبها. وفى حديث خَُرَيمِة: واعْشَؤْمَّتَ ت ها عتؤلهاأى تبك فيه العشّتث الكثير. اوه 
تي ا سمي اس لو د بوكر شوش ل 


تَعاشيبٌ إذا 9 ألوانٌ اليم الت اديت العْشْتٌ سه 50-7 لا واحدٌ له. و قال 50 الرائك: عا 
قافية: و كما كيه يدها بأخفافها الليث؛ إن العْشْبَ ما قد أدركثء و التّعاشيبٌ ما لم يدُركك؛ وين الكباء اللمي الو 


قبل البيض الكباث و الليث: الإبل الْمَسَانٌ الإناث» والعدها قات د لوو قال الى حنيفنة: فى الأرض تَعاشيت؛ و هى القَطمٌ المَتَفَدقَة 
: من التّهت؛ وقال أيضا: التَّععاتْديبٌ الضروبٌ من النَّمت؛ٍ و قال فى قولٍ ا العْشْتٌ: الورور اوه المتقرّق. و 
عب القوم؛ و اعَوْطَبُوا: اصنائوا عدبا و بعيدٌ عاشِبٌء و إبل عاشجة: َوْعَى العُشْبَ. و تَعَشّبت الإبل: رَعَتِ العْشْبَ؛ قال: تَعَشَّبَتْ من 
أوّلٍالتَشَء بينَ رما القن و ان تغِبٍ و تَعلَّتِ الإبل» و اعتَيُ: 050000 وَعُشْعَةُ الدار: التى تنبت فى دمتتهاء و 


حَوْلّها تمْبٌ فى بياض من الأرض و الثّراب الطيِب. وَعشّبَةُ الدار: القع » مكل بذلككء كقولهم: حَضَراءٌ الدّمَن. وفى بعض الوَصَاة: يا 
قو لذ هلها عكائة بو لا مكالة و لاعقية الدازه 


لسان العرب» ج١.‏ ص: 7٠م‏ 

ولخ كل التناو عشت الخ س» عن يعقوب. و رجل عَّبٌ: قصير ميم و الأثى» بالهاء بود علق عقا م وافقوية» و وجل 
مككسوان ادق بلق نه انعا اق يعقوب: : جهِيرٌ يا ابْنةَ الكرا م أشجىء و أعْتِقِى عَشَبة ذا وح و ابه بالتحريكك: الناتٌ 
الكبيرة» و كذلك العَشَّمَةُ بالميم. يقال: دخ غقباك و شقمةا بالميه والباء. يقال: سأليّه فأعَْبَنى أى أَعْطانى ناقةً مُسِنّة. و عِيالَ عَمَّتٌ: 


ليس فيهم صغير؛ قال الشاعر: جَمَعْت منهم عَشَّباً شّهابرا و رجل عَشَبَةُ: قد الُحنى» و ضَعر و كب و عجوز عَشّبِهُ كذلكك؛ عن اللحيانى. 
و العسّبِةُ أيضا: الكبيرة الْمْسِنَُ من التّعاج. 


عشرب؛ ج١»‏ ص: 7٠م‏ 
: العفْرَبٌُ: الحَشٌُِ. و أَسَدٌ عَغْرَبٌ: كعقَرٌبٍ. و رجل عُسْارِبٌ: جرىة ماض. الازغرفيع العلد خمو العارم الله العانى» 
عشزب؛ ج١)»‏ ص: .م 
هد عرف كدي 
عصب؛ ج١»‏ ص: 01م 


: العصَبٌ: عَصَبٌ الإنسانٍ و الدابةُ. والأميات فاتك الماصيل القن ثُلائم بيتها و تَشّدٌهاء و ليس بالعَقّب. يكون ذلك للإنسان» و 
غيره كالإيل. و البقرء و الغنمء و النقمء و الظَباءء و الشاء؛ ؛ حكاه الوحطقة ال اسدة عكب 2 فاق 265 الترقبين اقضب واعنية 
وفى الحديث أنه قال لنَوْبانَ: اشْثّر َرِ لفاطمةً قِلادةً من تَضبء و سِوارَيْنٍ من عاج؛ قال الحََطَابيٌ فى المعالم: إن لم تكن الثيات اليمانية» 
تارق ماهر وما ادك ف لشلافدة كرت كياة وال ١‏ عرس لحكل تيا ف لزر 1 مهاد المبياء بقن اراد دفن 
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أطنابُ مفاصل الحيوانات؛ و هو شىء مُردَوّره فيِحتَمَلٌ أنهم كانوا بأخذون عَصَبَ بعض الحيواناتٍ الطاهرة. فيقطعونه. و يجعلونه شَِبه 
الخرزء فإذا بس يتخذون منه القلائ؛ فإذا جازء و أَمْكنَ أن يد من عظام المُلَخفاة و خيرها الأشورة جاز و أمكن أن ينكد من 
عَصَب أَشْباهِها حََرَيْظَمُ منها القلائ. قال: فم ذكر لى بعص أهل البمن آن العضيء بي دابة بحرية قن فى قرم وغوت بتكل منها 
الكرز واغيق الكرو»يق تضاب سكين واغيرفوبو يكون أيضن. 0 صب شديد» كثير العصَب. و عَصِبَ اللحمء بالكسرء أى 
كثر قلق قد بن لعفي 53د اللطيث الطق القد رك قضيحة الو 2 يود عقا حلوادوا لرانةى قاء كذهنو المضاشبي المميارة نا 
لصت بدو عقيف ر امن و ضاف لكو اكت واسم ما 36 يد السياءة و عقت أن :2 العضابة: و العضابة الات م 
العسائم يقال لها القصائبٌ» قال الفرزدق: وَ وكب» كأنَ ليح خ تَطلبٌ مِنْهُمْ لها لبا من بها بالقصائب أى تَنْفضٌ لَيّ تمائمهم من 
شِدّتهاء فكأنها تَسبهِم إياهاء و قد اعتَصَتَ قتطت ارو لضان اماو كر ساي بدا 1 و قد اعْتَصَبَ بالتاج و العمامة. و العضبة: 
هيئةٌ الاغتصاب, و كل ما عُصِبَ به كشْرٌ أو قرح 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 7٠م‏ 

من خوقة أو تيك فهو عِصابٌ له. وفى الحديث: أنه رخص فى المشح على العصائب: و التسِاخِينِ و هى كلّ ما عَصَمِتٌ به رأتركك 
مرضاطة أو ندل لو عقاوو للانه وردقى عدي ردقال ترك وى وداه تحور لذ لفانار اندو الست يعابر اسنني الاي لقره 
يريد الشَةٌ التى تَلْحَقّهِم بترك الحرب. و المُجنوح إلى السّلمء فأُضعرها اعتماداً على معرفة المخاطبين» أى اقْوّنوا هذه الحالٌ بى و 
الْسبوها إلىّ» و إن كانت ذَميمة. و عَصَبَ الشجرةً يَعْصِبّها تضباً: ضَمْ ما تَفرّق منها بحبل» ثم حَبَطها ليسقط وَرقها. ورُوى عن الحجاج» 
أنه خَطب الناس بالكوفة» فقال: لأغجد بك عضت النلبةالقلعة: كسس من العقان ذات تو كفو و وزيا الندظ الذى يُذْيَعُ به 5-0 
َعْثر حَوْطٌ ورّقهاء لكثرة شوكهاء فعْصَبٌُ أَغْصائْهاء بأن تُشمَع» و يُشَدّ بعضّ ها إلى بعض بحثل شَدَّا شديداً ثم يَهْضْرها الخابطٌ إليه و 
يَخبطها بعصاء. فيتناثر ورقها للماشية» و لمن أراد جمعه؛ و قيل: إنما ْمَل بها ذلك إذا أراذوا قطعهاء حتى يُمْكنَهم الوصول إلى 
أصلها. و أَضْلٌ القضب: اللَّنّ» و منه عضب النّدس و الكبشء و غيرهما من البهائم» و هو أن تُقَّدٌّ طرياه شدًّا شديداً حتى تَنْدّرا مِنْ 
غير آن توعاتاعة أو تا هلاه يقال عق وك اق ا عسطيد قون فقوت ومو أطالالدري كلذة و تق م لباك تق كمف 
للرجل الشديد العزيز الذى لا يُقهَر ولا يُسْتَدّلُه و منه قول الشاعر: و لا سَلّماتى فى بَجِيلَةَ تُعصَبٌ و عَصَبَّ الناقة يَعْصِبها عَصْباً و عصاباً: 
00 5 منْخْرَيها بتثل لتََدِرٌ. و ناقة عَضُوبٌ: لا نَدِرٌ إلا على ذلك. قال الشاعر: فإنْ ص حبتْ عليكم فاغصة وها عصاباً: 
ُكَدَرٌ ب شَدِيدا و قال أَبو زيد: القصوب الناقة التى لا كَذِرٌ حتى تُقضت أدانى ملخزيها ببخيول ثم تون و لا محل حتى مُلْت. وفى 
حديث عمرو و معاوية: أنَّ الوب برق بها حالبهاء فتَخلب العلْبةً.قال: الَصُوبُ الناقةٌ التى لا در حتى يعْصَتٍ فج ذاها أى يدا 
بالعصابة. و العصات: ما عَضَِ مها به. و أَعْطَى على العضب أى على القهر مكل بذلك. قال المحطيرة: تَدِرُونَ إا شد الجصابُ عليكم؛ و 
تاف إذا 33 الح هد نوز يقال الرسل: إذا كاف هدية شر الحَلْقِء غير مُشتؤْخى اللحم: إنه لمَعْضُوبٌ ما حُفْض ج. و رجل 
ير الخلق: ديد اكتاز اللحيه عت عطه با قال باق فشر حاضو و افقو عقي فنا إِنَّ الرجالٌ دوو عَضب و تَذّ كير و 
ا ار حَسَرنَةٌ القضب أى اللّىّ مَجدُولة الحَلق. ورعا كنطو قدو يوا لكشت سن الفا الرََّاء الوَسْحاءٌء عن كراع. قال 
أبو عبيدة: و اص وبُ» و الررحائ» و المترحاك» و الؤطرعاة» و المطدواةء و الملا و المؤلايج» و المنُداصٌ. و يصب بالف 4و 
اْقَصَب: تَقَنّ به وَ رَضِى. و المغصوبُ: الجاتٌ الذى كادّتٌ أمعاؤة نصِسٌ 

بال م 0 

يه لق اشرو دلا ست الع و قد عَصَبٌ بَعْصتٌ عُصُوباً. وقيل: من ال ا انه و له مر من الجوع. و 
عَصَّبَ القومٌ: جَوّعَهم. و يقال للرجل الجائع؛ يشتدُ عليه سِحْفَةُ البجوع فيِصّبٌُ معطي عله مشي مكف او ننه كر لد ففى هذا فتن 
َيِوثُ حزب» و فى هذا عُيوتٌ مُعَصّبينا وفى حديث المُغِيرة : فإذا هو مَعْضُوب الصَّدَرِء قبل: كان من عادتهم إذا جاع أحدّهم, أن يَضّدٌ 
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ل لس ا وعضعليم الفثرة أساغتهي. .و النعطك: 
الذى يَتَعَصَُِّ كصب باليخرق من المجوع. و عَصّبَ الذَّهْرٌ ماله: أهلكه و رجل مُعَصَّبٌ: فقير. و عَصَ بهم الجَهُدٌء و هو من قوله: : يوم عَصيبٌ. و 
لايد فيان تعلي] علق داقر اتوي او ا ليك يَذَعَى المُعَصَّبَ مَنْ 2001010007 بَعَصَّبُ ماظة ى الهم مقَدامٌ؟ و يقال: 
عَصَتَ عَصَبَ الرجل بين أى أقام فى بيته لا يرنه لازماً له. و'يُقال: عَصَتَ عَصَبَ القن م م الرّجاجة قد من فَِّة إذ لأمها مجيطة به. نالف 
عاك الس ويقال لأتماء الع إذاطر بشو خيقة وم جلت فى عرلؤ من عراريابطها قسج عصَبٌ؛ واحدها عَصةيبٌ. و العصيبٌ من 
أمعاء الشاء: ما لوىَ منهاء و الجمع أَعْصدبةً و عُضْبٌ. و العصيبٌ: الرّنَةُ ُعصَّبُ بالأشعاء فتَشْوَىء قال حَمَيِدُ بن نَوْرِء و قيل هو للصّمّةْ بن 
عبد الل الك يرَ: أولتكك لم يَدْرِينَ ما سمكك القَُّىه و لا عُضبّه فيهاء رئات المارسٍ و القضب: ضَرْبٌ من بُرود اليمن سُمّى عضب 
لأأن غزلة يُعْصَبُء أى يدج ثم يطبم ثم يحاكك. و ليس من برود الَف و لاد يُجمٌَ» إنما يقال: بود عَضْبه و بُرودٌ عَضبء لأدنه 
مضاف إلى الفعل. و ربما اكُتَقَوا بن يقولوا: عليه الضبُ» لأن البَرد عْرِفَ بذلكك الاسمء قال: يََذِلْنَ العضبّ و لحر رمعا و الحبراتٍ و 
منه قبل للتشحاب كالأْطخ: تحضبٌ. وفى الحديث: المغددّة لا تس المص بِعَة نوب تعضب.العطبُ: دوه مضه نشت غزلينا أن 
امه والتليم بع ب و ملافا قرف ني لبقاء ما صب منه أييض» لم يأخذه حبني قيل: ان أروة اخلط والعَصَتٌ: القثْل. و 
العقات: العزّال قبكون التي المعمدة هعما صبِعَ بعد النشِج. وفى حديث عمر رضى الله عنه: أنه أراد أن ينهى عن عَصْب اليمن» و 
قال: تينْتٌ أنه طبع بالبؤله ثم قال: نُهِينا عن التعَمّق.و العضبٌ: عَم أحمر تراه فى الف لعي يظهر فى ني اليججذبء قال الفرزدق: 
إذا العضبٌ أَف قن ل لبان كالاكندى ارك وناو السك تاقرولا وهو نمضا اوقل رذني 

99) ,اقول صب ونيقه قولة إلخ] ضبط معصب فى التهذيب و المحكم و الصحاح بفتح الصاد مثقلا كمعظم» و ضبطه المجد بكسرها 
كمحدث و قال شارحه ضبطه غيره كمعظم. 
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عََِيَ! لا يبِقّىء على الدَّهِْ فار بتهُورءْ تحت الطْحافٍ العَصَائِب و قد عَصَبَ اله به ِعْصِبٌ أى اخْمَرٌ. و عَصَبَةٌ الرّجل: بنوه و قرابتّه 
لأبيه. و الَصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة» من غير والد ولاولد. ما فى الفرانض» فكلٌ من لم تكن له فريضةٌ مسماةه فهو عضي 
إن بَقِىَ شىء بعد الفرائض أَحَدَ. قال الأزهرى: عَصَبةٌ الرجلٍ أُولياؤه الذكور من ورَئتَه موا عَصبةً لأنهم عَصَبوا بتسبه أى استَكمُوا به 
الاك رتو الارى مرطوو العيامته و الكل تاركو التجيم العقر يات و العرب تسمى قراباتٍ الرجل: مرا قكين لها الجا ب 
هذه القراباتٌ و عَصَِيِت بنّسبهه سوا عَصَبةُ. و كل شىء اشتدارٌ بشىء», فقد عَصَبَ به. و العمائمم يقال لها: العصائبء واحدثها عصابة 
من هذا قال: و لم أسمع للعَصبهُ بواحاده و القياس أن يكون عاصباً مثل طالب و طَلَبيكُ و ظالم و ظَلَمة. و يقال: عَصِب [عَصَبَ القوم /١١‏ 
فاون أن الك عر له وعَصبَت [عَصَبتٍ الإبل بها إذا اسْتكقّتْ بهء قال أبو النجم: إذ عَصَبَتْ بالَطن المَُوبَلٍ ؛ بعتن الندقى تراه 
والقفي والعضاة: جماعة ما بين العَشَّرة إلى الأربعين. وق الغريل العو ةرتغ خم . قال الأخفش: و العضبة و العصَابة جماعة 
ليس لها واحد. قال الأزهرى: وشكز اين التظى فى تار مسد نا أنه يكون فى آخر الزمان رَيجَل» يقال له أمير العصَبء قال ابن الأثير: 
هو جمع عُصْبُِ.قال الأزهرى: وَيَذْتُ تصْديقَ هذا الحديث؛ فى حديث مرو عن عُفْبَُ بن أَوْس» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه 
قال: وجدتٌ فى بعض الكتب» بوم البزموكك: أو بكر الصديقٌ بم اترعه مم الفاروق زئً من حديي بم اميه عكمان زو 
النورين كِفْلين من الرحمة لأنه ُقعَلُ مَظلُوماً أَصَ : نّم اشرمه. قال: ثم يكون ملك الأرض المُقَدَّسِةُ و ابنّه. قال عَُبة: قلت لعبد الله: 
سَمّهما. قال: معاويةٌ و ابه مم يكون سَفَاحٌ» ثم يكون مَنُصورء ثم يكون جابنٌ ثم مَهْدىٌ» ثم يكون الأمينُ» ثم كرد سيو ولام يع 
صلاحاً و عاقةه ثم يكون أمراء الُصب: ستة منهم من وَلمد تغب بن لوه و وجل من قات كلهم صللتخ لا بُرَى مِمْلّه. قال أيوب: 
9 لسري ااصصييذا الضيد مل : يكون على الناس مُلُوك بأعمالهم. قال الأزهرى: هذا حديث عجيبٌ, و إسنادٌه صحيح؛ 
واالله عَلَامُ الخرواب: .وفى حديث الفتن, قال: فإذا رأى الناسٌ ذلكك. أتته اال الشام؛ و عصَّائبٌ العِرّاق يتبحُونه .القصائبٌ: جمع عِصَابةٌ 
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وهى ما بين العشرة إلى الألريعين: وفى حديث عَليٌّ: الأيدالَ بالشام؛ و النحجباءٌ يمطورء و الصائبٌُ بالعراق .أراد أن التَجَمّعَ للخروب» 
يكون بالعراق. و قيل: اموق ا لا راد رركي و كل جماعةُ رجالٍ و خيل بِمُْسانِهاء 
أو جماعةٌ طير أو غيرها: فقي و عات حرهةة قزل النافة: عصابةٌ طَيِر ته تَهْتدى بعصَائب 
.)١(‏ قوله [و يقال عصب القوم إلخ] بابه كالذى بعده سمع و ضرب و باب ما قبله ضرب كما فى القاموس و غيره.لسان العرب» ج ١‏ 
ص: 808 
و اعْتَصَييوا: صاروا ريك قال أبو ذؤيب: عَبَطنّ بَطنَ رهاط و اغْتَصَ من كما يَشِقَى الخ ذُوع» خلالك الدّون نَصَاحٌ والنّعَصّبٌ: من 
الَصرية. و العصَبيةُ: أن يدْعُوَ الرجلّ إلى نُضْرة عَصَبته: و الب معهم على من يناويهم: ظالمين كانوا أو مظلومين. و قد تَعصَّبوا عليهم 
إذا تَجَمْواء فإذا تجمعوا على فريق آخرء قيل: تَعَصَّبُوا. وفى الحديث: العَصَ بِئٌ مَنْ يُعين قومّه على الطللم )لفق يك هر الذي يديك 
ّنه و يحامى عنهم. و القطباً: قارب من جهة الأبء لأنهم بتطبونه و قصب بهم أى طون به و بهد بهم. وفى الحديث: 
ليس منّا من دعا إلى عَصَبِيَةْ أو قائَل ءَدَ . عَصَبِيَةالَصَبِيّةٌ و التَعَضّبٌ: العام ١‏ بن للد اقدة ابوكقية ولد وعدن تق اوعفد للخل ترق 
لين تيون د تأ على عاااى قزرو سان الغو خيازهم. و عَصَ يوا به: اد ا ل 1ك 
عضيو يذه فلا هكد أن قد كان 1 َم لَحِيمُ و اعْصَوصَبُوا: اشتجمعواء فإذا تَجَمَعُوا على فريق آخرّء قيل: تَعَضَّبُوا. و اعْصَوصَيُوا: اسْتَجْمَعُوا و 
عساوو عفاد و عضا ذلك باعتراتي ارو اتشرصيك لا[ و نيلات فى الفر واللطوو بكر يقوية زر 
عَصََبَتٌ: اجتمعتٌ. وفى الحديث: أنه كان فى يديره َع صَوْتَهه لما سمعوا صَوْنَهه اعْصَوْصَبُواأى اجتمُواء و صاروا عِصابةً واد و 
ع دوا الكين. واعَصَوْصَب السَّئر: الشْئَدٌ كأنه من الأثر العصيبء و هو الشديدٌ. ويقال للرجل الذى سَوَّدَهِ قَوْمُه: قد عَصَّبُوه فهو 
مُعَصَّبٌ و قد تَعَصَّبّه و منه قول المُحَبَل فى الزَّبرقانِ: َبتك هَرَيْتَ العمامةً بعد ما أراكث» مانا حابيتراً لم تَعصضّب وهو مأخودٌ من 
اليضابةة وهى العمافة. وماك اكير رياه ركد لمن ري لاا بعري و كاه ادلي بي الاين زا 
عاق كر وها أخرافيم: برحل اتاو لحت اي ندر لان عجوو بكارم بو و بلسي وعد عَصّبُوه بتاج املك يتخمى 
المختبرينا فجعل اللكك مُعصّبا أيضأء لأنّ التاج أحاط برأسه كالعصابة التى عَصَبِتْ برأس لابسها. و يقال: اعتّصَبَ عنصب التائج على رأسه إذا 
ا يصب النَاج قوق مفْرقهه على جين كأنه الذَّهَبُ وفى الحديث: أنه شّكا إلى مد بن عُباد 
عَقِدَ الله بن أبَّء فقال: اغفُ عنهء يا رسول الله فقد كان اضر لح أَهل هذه البتيرةء على أن يبوه بابيصابة» فلما جاه الل بالإسلام 
ا 00 صب أنه يَْصّبُ بالتاج» أو صب به أمود الناس أى كود 
إليه» و ثدارٌ به. و العمائم تيجال العرب» و تسمى العصائبّ» واجدتها عِصابَةُ. 
ار م ا 00 0 
واعْصٍ وْصَبَ اليومٌ و الشرٌ: امد و تجمّع. و فى التنزيل: ها يَوْمٌّ عَصَيبٌ. قال الفراء: يوم عَصِيبٌء و عَصَ مُصَبٌ: شديدء و قيل: هو 
الحديد لحمو للش عي يك كل الكو لم يقولرا: عَصَبْصَ بِةُ. كيام هى فكي ين قولكك: غصيت الشى* الامتحمو سيك 
بمعروفء أنشد ثعلب فى صفة إبل شقيت: اب بوي لكك من أبايهاء مه بصب التنسٍ إلى غلايها قال الأزهرى: ونم زافق 
قولكك: عَصَبَ القوع أَْرْ َغح يهم عَضباً إذا ضَمَهم؛ و اشَْدٌ عليهم؛ قال ا اس ا قوو! ما قومى على تأيهم» إذ عَصَبَ الناس شَمال و 
قد و قوله: ما قُومى على نأيهم؛ تعيب مِنْ كمهم. وقال: د نِْمَ القومٌ هُمْ فى المجاعة إذ ء عضت العائق ظحالو فل أى أطاف يومد 
مهم بَدُها. و قال أبو القلاء: و مودت ميحر حر مدي السو كر و عَصَبَ [عَصِبَ الفَمُ ب+ بَعْصِبٌُ يَعْصَبٌ 
عض باً وعٌصُوباً: انَّمَدحَت أسنائّه من غبار» أو يَدوْ عطش» اوخاسبرقيل يبس ريقه. و فُوه عاصبٌء وعَصَبَ الريقٌ يفيه بالفتح» 
يِعْصِبُ عَصْبأء و عَصب: جف و بيس عليهه قال ابن أحمر: 5 على مَنْ مات مناه عريفناء و يَفْرَأْ حت يَعْصِبَ [يَعْصَبَ الريقَ بالفم و 


رجل عاصتٌ : قت الول ب فال اميك 5 انف قنافة الختطاة : و إن لَقِحَتْ أثردى الحُصُوم وج دْتّنى نَصُورا إذا ما اسْتييسَ الوق 
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عاصِبه لَقِحَتْ: ارتفعت. شَبَه الأندى بأذناب اللُواقِح من الإبل. و عَصَبَ الريقٌ فاه يَعْصِبْه عَضباً: أَِسَه قال أبو محمد الفَفْعَيِيُ: بَعصِبٌ 
فاه الريقٌ أَىَّ عَضْبء عَضْب اليجباب بخفاء الطب التجباث: شيه الو فى لبان الإبل. وفى حديث بثر: نما قر منهاء أتاه جبريلٌ» و قد 
عَصَب رأسه العُِارأَى ركبه و عَدَقٌ بهء مِنْ صب الريقٌ فاه إذا لَصِقّ به. وروى بعضٌ المكهدٌّئين: أن جبريل جاء يوم رَدْرٍ على فرس 
أنتّى: و قد عَصّمء بتتينيهء العُبارُفإن لم يكن غلطاً من المُكدّثْء فهى لغهُ فى عَصَبَه و الباءُ و الميم يتعاقبان فى حروف كثيرة» لقب 
عت عي قال ضَْبُ لازب و لازم؛ و سبد رأسه و سَمَدَه. وعَصبَ الماء: لم عن ابن الأعرابى, و أأنشد: و عَصَبَ الماءء لوال كب 
و عَصَبْتِ الإبل بالماءِ إذا دا يشدف فال الفراً: عَضصَ مْتِ الإبل» و عَصِمَْتْ» بالكسرء إذا السشق او القطرية واقفية و القش ا لاسي 
عن أ سم كل ذلك شجرة تلتوى على الج و تكون بنهاء و لها ورَقّ فّجيف» و الجمع عب و عَصَبٌء قال: إِنَّ شِليمى 
َلِقَتْ فُوَادى» تَنَشْبَ القضب فُروع الوادى و قال مُرّه: العضبةٌ ما تعلق بالشجرء قَرَقى 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 208 

فيه» و عَصَبٌَ به. قال: و سمعتٌ بعضّ العرب يقول: العَطبةٌ هى اللَبَلابُ. وفى حديث الزبير بن العوّام» لما أَقمْلَ نحو البضرة و سيل عن 
وَجهِه فقال: عَِقتّهم إنى خُلِفْتٌ عط بَه قتادً تعَلَتْ بِنَشْبَهِ قال شمر: و بلغنى أن بعضّ العرب قال: عَلَتّهم» إنى حلفت عضر به قتادةً 
ويه به قال: و القطربة بات َلُوى على الشجرء و هو الِلابُ. و الْشْةُ من الرجال: الذى إذا لق بشىء لم يك يُفارقه. و يقال 
للرج الشتدديد المرانين : قَنادة يت بشطربة. و المعنى: خَلِفْتٌ عُلَقةً لخصومىء فوضع العٌطر بة موضع الُلّقذء ثم شَبه لتسدق تبط كانه 
َيه بهم بلقا إذا اشتظهرث فى عله و افكت بنبة أى شىءٍ شديد الوه و الب التى فى قوله ني للاستعانةء كالتى 
فى كتبت بالقلم» و أما قول ككير: را ا ا ا وار ل القكدي عاذ 
اتح التدواا وق مريب سدح عدها مدن و الحم نش َيْسَ عط بد بفروع ضالٍ وعَصَبَ الغبارٌ بالجبل و 
غيرةة أظافٌ: ا وْبهُ: طيَ القَسامِىٌ بُرودَ العَصَّاثْ القَسامىٌ: الذى وى الاب فى ول هه حتى بكي رها على 
لبان لضت لق دكي فلمب لقعا 3 اللسدا أ سف اين لأس قي تايا أن يش! إذا عَصَ مناء تَجى2 عصابنا بدّمِ عَبيٍ عصابنا: 
قَنِفْ نا على من يُعْادى لجرت و العَضبٌ فى عَرُوض الوافر: إسكانٌ لام مُفاعلتنء و رَدُ الْجزءِ بذلكك إلى مفاعيلن. و إنما سمى عَضبا 
لامعأ يفك كف أن 3 قيضٌ. وفى حديث علىء كرم الله وجهّه: روا إلى الله و قُوموا بما عَصَبَهِ بكم أى بما افترضّه عليكم, و قَرَنه 
جع ب حي يي ل لي ا م م 
الصاد. 


عصلب؛ ج١»‏ ص: /٠م‏ 


«القضلك لدو اكع اي و لفق لرركه كله« الفيدية الخلي«الحظله وله اوحرف يك الرسانكتو امياد شد غقيا اليل عضر لَب أروَع 
حَرّاجٍ من الدَّوٌّىٌ؛ مُهاجر ليس بأعْرابيٌ و الذى ورد فى خطبة الحجاج: قد لَمّها الليل بعَض لبي و الضمير فى لَفَّها للابل أى جمّعها الليل 
بسائق شديدٍ؛ فضربه مثلما لنفسه و رعيته. الليث: العَض لي الشديد الباقى على المشى و العمل؛ قال: و عَضْ كته شد غَضّ به. و رجل 
عُصْلَْبٌ: مُشطرب. 

ذا قوق [الفعلات زلع] طيطك يضر | لحرو »نقد ود مولن كالقوااينه بو المسناكر و العيد انه و سرض ب المييك: 
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عضب؛ ج21 ص: مله 
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: العضَبٌ: القطع. عَضَ بَه بَعْضبّه عَضّ باً. قطعه. و تدعو العربُ على الرجل فتقول: ما له عَضَّ َه اللَه؟ يَدُعونَ عليه بقٌطع يده و رجله. و 
لفك البييث القاظم :بو ريت غنشث قالع » رف بالمصدر و لبان عطكة < لو نكل بذلكف وافتعه لباه خاولهو تيه و 
رجل عَضَّابٌ: شَّمّام. و عَضْبَ لساله؛ بالضمء عُضُوبة: صار عَضَّ باً أى حديداً فى الكلام. و يُقال: إنه لَمَعْضُوب اللسانٍ إذا كان مَقْطوعاً 
عي هَدْماً. و فى مَكَل: إِنَّ الحاجةً ليغض بها طَلَبّها قبل وفتها؛ يقول: يَقْطعَها و يُفُسدها. و يقال: إنكك لتَعْضة بنى عن حاجتى أى تَقْطعْنى 
عنها. والعَضَبٌ فى الرّمْح : الكسد. و ثيُقال: عَطَ ينه بالؤفيح أيضاً: ته أن لله هته و قالضيره: عَضْبَ عليه أى رجع عليه؛ و فلان 
بُعاضبٌ فلاناً أى يراه وناقة عضباء : مَشْقُوقةُ الأذن» و كذلك الشاة؛ وعفر انهه كذلكك. و العَضباءٌ من آذان الخيل: التى يجاوز 
التط كقفيق و شا عض يان مكصورة القدقو و اكد كن أَعْضَبٌ. و فى الصحاح: القظياء الغا المكسورة القَدْنِ الداخل» و هو المُشاش؛ و 
يقال: هى التى انكسر أحدُ قَؤنيهاء و قد عَضدبَتْه بالكسر عَفّ با و أغضّبها هو. و عَضَّبَ القن فائضَب: قَطّعه فَانْقَطمَ؛ و قيل: الَضَّبُ 
يكون فى أحد القَئين. وكبق أعفيك 052 ين الْعضّب؛ قال الأخطل: إِنّ الشيوفَ» عَدُوٌها و رَوَاحهاء كت هَوَازنَ مثلّ قَونِ الأغضَّبٍ و 
يُقال: عضب قَوْنه عض با. وفى الحاديث عن النبى» صلَّى الله عليه و سلم: لاني أ بض يحى بالأعْضَب القَرنِ و الأذنِ.قال بو عبيد: 
الأضَبٌ المكسورٌ القَْنِ الداخل؛ قال: و قد يكون الَضّبٌ فى الأذن أيضاًء فأما المعروف» فة نف النوق شوق كل وار ال اين 
الرجال: الذى ليس له أخ, و لا اعنام فا الأغضّت الدع هات أخرم :وه : الأغضّث من الرجال: الذى لا ناصدرَ له. و المعضوبُ: 
الضعِيفٌ؛ تقول منه: عَشَ ه؛ و قال الشافعى فى المناسكك: و إذا كان الرجل مَعْضُوباء لا يش تمك على الراحلة: فدح عنه رجلٌ فى 
تلك الحالة. فإنه يُجَزئه. قال الأزهرى: و المَعْضُوبٍ فى كلام اليه الْمَحْبُولٌ الزَّمِنٌ الذى لا حرَاك به؛ يقال: عَصَّمِنهُ الزَّمانةُ تَعْضَمْه 
تضدباً إذا أَفعَدَنْه عن التركة و أزمئئه. و قال أبو الهيثم: العضَّبٌ الشَّللّ و العَرَجٌ و الملّ. و يقال: لا يَعْضبك الله و لا يَعْضِبُ اللَهُ فلانا 
أى لا يَحْبله الله. و العَضْبُ: أن يكون البيتٌ» من الوافرء امووااسي الجَرءٌ الذى لَحِقَّه العضَبٌ فينقل مفاعلتن إلى مفتعلن؛ و 
منه قولٌ الخطيكة: إن تَرَلَ الشتاءً م بدار قوم تَجِنّتَ جار بهم الشتاءً و العَض با: اسم ناقة النبى» صلى الله عليه و سلمء اسمء لهاء عَلْم و 
ليس من العَضّب الذى هو الشَّنّ فى الأوّن. اماه اه اوااسيع ابول المرهرى هر قبا قال اتن الأثر: ع كروماترنة ادن 
فالد و قال يعضهم إنها كانت مشقوقةً الأذن و الأول أكثر؛ و قال الزمخشرى: هو منقول من قولهم: ناقةُ عَض بِاءً و هى القصيرةٌ اليد. 
ابن الأعرابى: يقال للغلام العاالر امن الكنيك 
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الجسم عَضْبٌ و نَذْبٌ و طب وشَهْبٌ وتضبٌ وعَكُبٌ و سَكبٌ. الأصمعى: يقال لولد البقرة إذا لقره و ذلك بعد ما يأتى عليه 
عو عَضْبٌء و ذلك قَوْلَّ إخ ذاعِه؛ و قال الطانيك: إذا فحن على رهن فهو شيته و الأنقى عض بك ثم جد ثم نُيقٌ: ثم رَبائ ىم 


- 
أ اع خم 


سَدَسٌ» ثم القمة و المع فإذا اسْتَجْمَعَتٌ أسنائه فهو عَمَمُ. 
عطب؛ ج١)»‏ ص: ١1م‏ 


: القطبٌ: الهلاك. يكون فى الناس و غيرهم. فاخ كبس تومته | للقدزى اناد نوز لبوا كد ونه ا و راق 
الف واله الكدرب أو قامَ على صاجبه. و أَعْطَبته أنا إذا أهلكته. و فى الحديث ذِكرُ عَطب الوَِدُيِه و هو مّلاكه و قد يُبّر به عن 
ل ل 
إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة» لا يُدْرَى أ تثكم أم ب فطقي الفقطة#الناهيه والعوطة: يَةُ الببخر؛ قال الأصمعى: فنما من 
القطيب. و قال ابن الأشعرابى اقوط افون موطيم فى العرة و قال فى عيضم لخر القوطة القطمة من القرك قو و القطة و 
العُطَبٌ: القَطنُ مثل عُسْر و عُسْرء واحدثُهُ عُطْبة. و فى التهذيب: العَطبُ لِينٌ القن ١١‏ و الصُوفٍ. وفى حديث طاووس أو عكرمة: ليس 
فى لقان كانه عون لمطرن» قال العاعرب انيه فى أرق دودر 1و شم مو تاوق لفن بو القية للجةا يبو يخال قات ابتطاي 
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حطباً و تخطوبً: لان. و هذا الكش أَغطبٌ من هذا أ ألينُ. و طب الكرم: ردَتْ زَمعائه. و الغطبة: خحرقة تؤْحَدٌ بها النا؛ قال الكميت: 
ناراً من الحرب» لا بالمزخ تَقبها فدح الأكفُ» و لم تنقخ بها الطب و يقال: أجد ريح عُطَبةٍ أى قطَذٍ أو حرق محترقةٍ. و التَيلِبُ: 

نح القراب لطبت ب ريخه؛ يقال: عَطْبَ الشَّرَاتِ تَغطِيباً؛ و أنشد بيت لبيد: إذا أَرْسَنَت كف الوليدٍ عصامةء يمح سلافاً من رَحِيقٍ 
معطب و رواه غيره: من رحيق مُقَطَبِ؛ قال الأزهرى: وهوالمفرو ولا أدرى ما المقعطب. 


عظب؛ ج١)»‏ ص: ١1م‏ 


: عَطَبَ الطَائرُ يَظِبُ عَطْباً: حرّك زمكاة بِِْرْعَة. و حَطَبَ على العملء و عَطَبَ "١‏ يَعْظِبُ عَطْباً و عُظُوباً: لَِمَهُ و صر عليه. و عَطَبَه 
علد ا لدو صقرم و قنايث ذه إذا عاك على اسل بو عظلتك جلته اذام و اكد لخم الغطل تعلى القطدية إذا يوليك بده وى 
أن عمق السق جمل الغزلى و قال منتكد الأعرابي: عكات 

.)١(‏ قوله [العطب لين إلخ] أى بفتح فسكون بضبط المجد و الصاغانى و التهذيب و أما القطن نفسه فهو العطب بضم أوله و سكون 
ثانيه و فتحه كما ضبطوه. (5). قوله [و حظب على العمل و عظب إلخ] العظب بمعنى الصبر على الشىء من بابى ضرب و نصر و ما قبله 
من باب ضرب فقط و بمعنى سمن من باب فرح كما ضبطوه كذلكك و صرح به المجد. 
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ا ل ل ل 
النوادر: لك الدد عتيأ: و بوعل وينا. واه ).رش و هو هرو لقلا و مواضيع م الببيس. القت و 

العُنْظبُء و العَنْظابٌء و الِنْظابُ, الكسر عن اللحيانىء و العُنظوبُ» و العنظباء «: كله اراد الضّحم؛ و قيل: هو ذَكرٌ الجراد الصْفَره و فتح 
الظاء فى العُنْظبٍ لغةٌ؛ و الأنثى: عُنْظوبة» و الجمع: عَناظت؛ قال الشاعر: عدا كالعمَلّسِ فى خاقَي ووس العناظب كالعنخ ب العمَلّس: 
الذئتُ. والكافة: خريطة من أدم. والعتدل: الوتدولان لكاي هو ذكر التجراد الأَضْ مر قال ابو عحيقة: القنظيات 5 34 الخراد. : 
عُنْظَبهُ: موضع؛ قال لبيد: ل تَْرفُ الدارَ بت لمح الريك من قُللٍ الشّخرِء هَذَاتٍ النطبة جرت عَلّيهاء إذ حَوَتْ من أَملهاء أَذْيالَها. كل 
عَضُوفٍ حَصِبَةُ العضُوفٌ: الريح العاصفة؛ و الحصِبَةٌ: ذات الحضباء. 


عقب؛ ج١»‏ ص: ١1م‏ 


عفك كل سويونو فس رغايكه و عاقمنو فنقه و كتنر غناك اديه فال عاك ربو زعي الند :قن علك تشكرمن كليل 
مَخافَة فيلك الجوازى عُفْبَها و نُضُورُها يقول: جَرَيرَك بما فَعَلْتَ بابن عُوَيْمر. و الجممٌ: العواقِبٌ و العَقّبُ. و العُقْبِانٌ و العُفْسَى: 
#العاقيك و العقبء و فى التنريل: و0 لات 2852 قال'قبل: : معناه لا يَحافٌ الله عز و جل» عاقبةً ما عَمِلَ أن يَرجع عليه فى العاقبِ» 
كما تخاف قدة» و اعقب و العَقّبُ: العاقبة مثل عُشِرٍ و عُشرٍ. ووثه اقول الى: هو خيه كارا وعد فيا أى عافبةً. و أغقبه بطاععه أن 
جازاه. القع عا الألشر. وقالوا: الغقبى لكك فى ال أى العاقبة. و جمع العقِبٍ و العَقْبٍ: أعقابٌ» لا يكسّر على غير ذلكك. 
الأزهرى: ولط امت يستها موَّوْهاء مؤنشة, بِنْه و ثلاث أَغهّب» و تجمع على أَغقاب. وفى الحديث: أنه بَعَتّ 82 فلم التطوالة 
افر أفكال:» الُظرى إلى عَقِبئِهاء أو عُوْقوتيها؛ قيل: لأنه إذا اسْوَدٌّ عَقباهاء اسودٌ سائرٌ جَدَمِ دها. وفى الحديث: تهَى عن عَقِبٍ الشيطان» و 
فى رواية: عُْبةُ الشيطانٍ فى الصلاة؛ و هو أن يَضَعَ اليه على عَقِبيِه بين السجدتين» و هو الذى يجعله بعض الناس الإقْعاء. و قيل: أن 


يتك عَقِبيِه غير مَغْسُولّين فى الوّضوءء و جمعٌها أَغقابٌ, و أَعْقَبٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: فَوْقَ المقاديم قِصارٌ الأغمّب 
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وفى حديث على» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يا على إنى لا ا 70 
ا لنفسى؛ لا َو أنت راكع و لا نص عاقصاً شَغْرَكك, و لا تف على عقبذيكك فى الصلاة فإنها عَقِبٌ الشيطانه و لا تت 
بالحصى و أنت فى الصلافه و لا تَفْتْخ على الإمام.و عقَبه يده عقا ضَ وب عَفِبه. و عُقِتِ عقا شّكا عَقَبَه. وفى الحديث: َيل للب 
من النار و وَل لأغقاب من النار؛ و هذا يدل على أن المشخ على القَدَمَين غيرٌ جائز و أنه لا بد من عسل الرجُلين إلى الكغبين» لأنى 
صلى الله عليه و سلم» لا يُوعِدُ بالنارء إلا فى توك العَثد ما فُرِضٌ عليه و هو قَوْل أكثر أَهلٍ العلم. قال ابن الأثير: و إنما حَصٌ العَقِبَ 
بالعذاب, لأنه العُْضوٌ الذى لم تتفل دوقيل : أرأد صاحب العَقَبء فحذف المضاف؛ و إنما قال ذلكك ك لأأنهم كانوا لا بق تنضون خفل 
أرعلموض الرعروية عَقِبُ النّغيل: مودهاء ألثى. و وَطِيُوا عَقِبَ فلان: مَشَوْا فى أنه وفى الحديث: أن تَغلّه كانت مُعَقَبَة مُحَصّرُ 
لكف القهنية: لس لي فق و وَل على عَقِيه و عَقييه إذا د فى ووه ثم الّى. و التَغْقِيبُ: أن يَنْصَ رف من أَمْرٍ أرادف وق 
الحديث: لا تَرَدٌهم على أَعْقابهِمأى إلى حالتهم الأولى من توك الهخرَة . وفى الحديث: ما زالُوا مُوتَدين على أعقابهم أى راجعين إلى 
الكقن كأنهم رجعوا إلى ورائهم. و جاء مُعَقَباً أى فى آخر النهار. و جَتك فى عَقِبٍ الشهرء و عَْبه و على عَقِه أى لأيام بَقِيِتْ منه 
عشرؤ أو أَكَلَّ. وجئتٌ فى حُقْبٍ الشهره و على عُقْبِه و عُقُبه و عُفْبانِهِ أى بعد مُضِدَيِه كله. و حكى اللحيانى: جه ك عقت رُمضاقٌ أى 
آخِره. و جئتٌ فلاتاً على عَفْبٍ مَعَرّه و حُقْبهه و عَقِبهه و عَقْبهه و عُفْبانِِ أى بعد مُروره. وفى حديث عمر: أنه سافر فى عَقِب رمضانٌأّى 
فى الخرفه وقد يقت متميقية او قال اللحات كفك طق فتن 3 اقم ىغلي ذا مدعني ذاكف وعدي اكت و ققبان افو 
جك عُفْتِ قدُومِه أى بعده. و عَقّبَ فلانٌ على فلانة إذا تزوجها بعد زوجها الأول فهو عاقب لها أن اكد از والجهاد والتعدة :الذي 
أغِيرَ عليه فكخربء فأَغارَ على الذى كان أَارَ عليهء فاء: ترد ماله؛ و أنشد ابن الأعرابى فى صفة فرس: يغلا عَيِك بالفناءء و مض يكك 
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ِقَاباً إن شت أو ترقا قال: عِقَاباً م َع يفت عليه صاحيّه أى زوم اي اخرنافال» و قالوا عِقابا أى جَوياً بعد جَوَي؛ و قال الأزهرى: هو 
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جمع عَقِبٍ. وعَفْتَ فلانٌ فى الصلاة تَعْقيباً نفقيباًإذا مَلَى» اقم فى موضعه ينتظر صلاةٌ أخرى. وى السو عن عدت فى ماف قيونن 
الصلاذأى أقام فى مُصِكَا بعد ما يفرع من الصلاة؛ و يقال: صلَى القّْمٌ وعَقّتَ فلان. وفى الحديث: النّعْمَيبٌ فى المساجد انتظارٌ 
المكلرا كد يعن السلواك رونك | العاف م لاي لدو رسو ملا أعقاك القريض ناته أل يملعا وعَفَّتِ هذا هذا إذا جاءَ بعده 
والتولم حن الأول نل فو قاب علقم ذا سي وي كت 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 217 

هذا هذا إذا ذَّهَبَ الأول كله و لم يَبِقّ منه شىء. و كلّ شىءٍ جاء بعد شىء؛ و خَلّفه فهو عَيُه كماء الوَكيك و بوب الريح و طيرانٍ 
القّطاء و عدو الفُرس. و العَقْبٌُء بالتسكين: الى يجىء بعد التجرى الأَوّل؛ تقول: لهذا الفرس عَقّبٌ حمن؛ و قَرَسٌ ذُو عقب و عَقّبِ 
أى له جَوْىٌ بعد جَؤِي؛ قال إِمْرُؤُ القَّيس: على العَقَبِ عا كان اسع افك اداتكات فدعية غان موقل واد ورك فقوت د 
عَفْسِه و قد عََتِ يَْقِبْ عَفْا و فرس مُعَقَبٌ فى عَردُوه: يَدْدادٌ جودةً. و عَقّتِ النَِّتُ بَعْقِتُ و يَغْقّتُ عُقُوباه وعَنَّت: جاء بعد السّوادِ؛ و 
يقال: عَقَّتِ فى الشَّب بأَخُلاقٍ حمرنة. والفقتي تشعو العاف باع رار ادها بتر لاون وذعت لاغ إلى أنها 
مؤلَّة. و قولهم: ليست لفلانٍ عاقبة أى ليس له ولّد؛ وقول العرَب: لا عَقِبَ له أى لم , له ود ذكر؛ و قوله تعالى: و جلها كلم لذي 
فى َه أرد عقت إرهيم عليه السلام يعنى: لا يزال من ولده من يو لهو الجمع: مقافي افك ب الرجل إذا مات و ترك 
عَقِباً أى ولداً؛ يقال: كان له ثلاثةٌ أولاده فأعْقّبَ منهم رَجَلانٍ أ ترَكا عَقِب و دَرَجَ واحدٌ؛ و قول طُفَيل القَنَوى: كريمةً خرٌ الؤجي» لم 
تَدْعٌ هالكاً من القَّومٍ ملكا فى عَدِء غير مُعْقِبٍ يعنى: أنه إذا لَك من قَؤِْها َي جا بريد فهى لم تَنْدُبْ مريداً واحدا لا نظير له أى 
إن له نُظراء من قوِه. و ذهب فلادنٌفأَعْمَبه ابه إذا تله و هو مغْلٌ عَقَّبه. و عَقّتِ مكان أبيه يقب عَفْاً و عاقبة و عَقّتَ إذا حَلّف؛ و 


كذالك ايه يتنه عتباء الأول تمدو الفا قله تو كر من كلك وعد ونيو غافيا اورعافة لغلاقال: وموانيم اة يبعت 
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المصدرء كقوله تعالى: لَيِسَ لِوَفعته كاؤِيَةُ؛ و ذَهَبَ فلادنٌ فأَغْمّبه ابنّه إذا حَلّفهه و هو مثلّ عَقبه؛ و يقال لولد الرجل: عَقَبْه و عَفَبُه و 
كذلك آخرٌ كلّ شىء عَفْبَ و كل ما خَلّف شيئا فقد عَفََّهه و عَقّبه. ولالسو كه يمارا أنُوا. و عَقَبُونا من حَحلفناء و عونا 
أق را سلما رتعلدابو أغتت هذاهقا إذااذقك اللون فلم سرمي وها اللكوسكانةيو الففية: تفع يع نهنا أن 
يتطلع عدت اطق لدم وغنا أذوكه إياه؛ قال أبو دوثتنية أوكى تين و أعتفوق حَشررَةٌ بعدّ الّقادِء و عَبرَةَ ما تُقْعٌ و يقال: فَعَلْتٌ كذا 
التت عه النااية أن وق فخ طافف مدان وال 11 اكه تايف قا أى أَُورَثَنْه. و يقال: لَقِيتٌ منه عُقْبةً الضّئِع» كما يقال: 
اك حامق الكت أن لله الكتةت و سعاكك من القن ايسا اهبا لدو واكقي اخى و يقال: فلان عُفُمَةُ بنى فلانٍ 
أى آخِرٌ من بَقى منهم. و يقال للرجل إذا كان مُنْقَطِعْ الكلام: لو كان له 

.)١(‏ قوله [على العقب جياش إلخ] كذا أنشده كالتهذيب و هو فى الديوان كذلك و أنشده فى مادتى ذبل و هزم كالجوهرى على 
الذبل و الماده فى الموضعين محررة فلا مانع من روايته بهما. 
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عَقْبٌ لتكلم أى لو كان له جوابٌ. و العاقبٌُ: الذى دُون السَيّدِ؛ِ و قيل: الذى بَحُلَفُه. وفى الحديث: قدِمَ على النبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ تصارى نَثرَانَ: الصَّيدُ و العاقِبُ؛ فالعاقبُ: من بَحُلْفُ السَيّدَ بعده. و العاقِبٌ و العَقُوبٌُ: الذى يَخْلْف من كان قبله فى الخَيْرٍ. و 
العاقبٌ: الآخر. و قيل: اليّدٌ و العاقبٌ هُمَا مِنْ وؤَسائِهم؛ و أصحاب مراتبهم» و العاقبٌ كلو اضيا روفن الحديث: أنا د 
الرسل؛ وقال النبى» صلى الله عليه و سلم: لى خمسةٌ أسماء: ١‏ اتعيتيو ١‏ ادلو لقاع تبكر للد بن الكذدى التماودة اكد 
الناسّ على قََدَّمِىء و العاة تتكقال برعي انافك ف اعوالاناءة وفى المحكم: ا 0 
إثْرهم؛ و قيل: على عُقبتهم أى يَعدّهم. و اق تكن العترب: الذى يَخُلْف مَنْ كان قبله فى الحَير. و اعدف :اله حَقًاً له يَسْتَردّه. و3 
ذهب فلا و عَفّتِ فلالٌ بوذ و أغقٌب. و المُعَفّبُ: الذى يَنْبعّ عَقِتِ عَقَبَ الإنسانٍ فى قال لييدٌ يصفٌ حمارا و أتانه: : حنّى نَهَجَرَ فى 
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الرّواح» و هاجهُ طلَبٌ المُعَقبٍ - خنةالعطلوة واهذ اليك امعتهد ب الجرخرع علي توه عقب فى الأثر إذا ترد فى طلبه مُحَدَأَه و 
أنشده؛ وقال: ل 0 تعن بسني نو (الفعلق خلس قن "اللقظ ومعفاء الدفامل. . ويقال أيضاً: ادق 


و 


اغيم المماطل. عَفبَنى حَقَى أى مَطَلَنىء فيكون المظلومٌ فاعلًاء و المُعَقّبُ مفعولًا. و عَقَّبَ عليه: كوٌ و رَجع. و فى التنزيل: وَلَى مدير و 
َع عقت 00 2 جع. و أَعْقّت الرجلٌ: رَجَمْ إلى حَير. وقول الحرث بن بذر: كنت مره تبه و أنا اليوم عُفْبهِ فسره ابن 
ل ا ب ل 0 
العُبَى إلى اللّه أى المَوْجمٌ. و العَفْبٌ: الجُوع؛ قال ذو الرمة: كأنَّ صدياخ الكدْر يَنْطونَ عَفْبَناء تَراطُنَ أَنْباطٍ عليه طَكَامُ معناه: يََْظِوْنَ 
واي ٠‏ درلا زر المت رازو رو ساروا سي ريا باون و لجع الي ميلد درل 
فلتريساة! عد ملاو غراء بسن عراف والن: وفى الحديث: و إِنَّ كل غازية عَرَتْ يَعْفْبُ قت بعضها بعضأى يكوثٌ العو بينهم توب فإذا 
رَوِتُ طائفةٌ ثم عادت» لم تُكَلْفْ أن تُعو انيد حتى تَفبها أخرى غيزها. و منمحديث غمر: أنه كان يُعَقّبُ الجيوش فى كل 
عام.وفى الحديث: ما كانث صلاةً الحَوْفٍ إلا سَِجْدَكَيِن؛ إلا أنها كانت عُمَباَأَى تُصَلى طائفةٌ بعد طائفة» فهم يَتَعاقبونّها تَعاقْتَ الراك و 
يقال للذى يعْزو غَرُواً بعد غَرْو و للذى يتقاضّى الدَّيْنَ» فيعودٌ إلى غريمه فى تقاضيه ف نكا اسم يت ليده طلة القع عن 
المطلوم و العقّ: الذى بَكوُ على الشىء» و لا يك أَحدٌ على ما أحكمه الله و هو قول سلامة بن ججنْدل: لسان العرب ج 1ء ص: ١‏ 


َه 


إذا لم يْصِتٍ فى وَل العو ء عَقَبا أى عَرَا غزوة أخرض. و عقت ف الثائلة بحد الفريفة كذلكك. وفى حديث أبى هريرة: كان هو و امرأته 
و خادٌه يَعْقِبونَ الليل أثلاثأى يتنابُونه فى القيام إلى الصلاة دوق عية انمن بن مالك أنه سيل عن الِب فى رَمَانَ» فَأمَرَهم 
أن انض كرا فى الّيوت.و فى التهذيب: فقال إنهم لا يَرْجِعُون إلا لخير يَرْجُونّه أو شَّرٌّ يَحافُونّه. قال ابن الأثير: التَعْقِيبُ هو أن تَعْمَلَ عَمَلّه 
م كقوة فهف و أرادية هاهكا صلا الناقنة تسد التراويي فكرة آن بق كر|افى الستحد و أغكا آذ يكوةا ذلكة فى اليوت و حكق 
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الأزهرى عن إسحاق بن راهويه: إذا صَِلّى الإمامُ فى شهر رمضان بالناس تَوويحَة» أو ترويحتين, ثم قام الإمام من آخر الليل» فأرسل 
إلى قوم فانجتمعوا فصّلمى بهم بعد ما نامواء فإن ذلكك جائز إذا أراد به قيام ما ير أن يُصَلى من التُرويح» و قل ذلك حفس ترويحات, 
و أَهلّ العراق عليه. قال: فأما أن يكون إمام صلى بهم أَوَلَ الليل الترويحات» ثم رح آخرَ الليل ليُصلى بهم جماعةً» فإن ذلك مكروه. 
لما روى عن أنس و سعيد بن جبير من كراهيتهما التعْقِيتَ؛ وكاة أس يأمزهم أن بك كوا فى ليوتهم. و قال شمر: التغِقِيبُ أن يَعْمَلٌ 
صا مي رتوار ردن وري داري ايه برو واو راق وتوت اواا 11 


َه 3 


الذى قعل الفي2 ثم يَعُود إليه ثانيةً. يقال: صّلمى من الليل ثم عَقَبَء أى عاد فى تلكك الصلاة. وفى حديث عمر: أنه كان يُعَقّبُ 
يوش فى كل عام؛ قال شمر: معناه أنه يو قوماً و يبعت آخرين ن يُعاقبونّهم. يقال: قت الغا الهم ل عقوا ذا وج مكاتهم 
غيرّهم. .و التفقيت: أن ْو الرجلء ثم ينَْى من سرئته؛ قال طفييل يصف الخيل: طِوالٌ الهَوادى. و المُتُونٌ ص لِيبة مَغاويرٌ فيها للأمير 
نو الشعدكة رودل اراي اد اسار سيا تير امل مالا وكاو و إِنْ تَبغنى فى عَلَقةُ القّؤم تَلَقَنى؛ و 
إن تلثمت لمق ف العوانت تقطو أن للا اكور نهنا وعد عت و أَعْمّتِ إذا قعل هذا مره و هذا مر و التْقِيبُ فى الصَّلا: الجلوسٌ بعد 
أن يَقْضْد يها لدُعاء أو مشألة. وفى الحديث: من عَنَّتَ فى صلاف فهو فى الصلاة.و تَصَدَّقَ فلانٌ بصدقةٌ ليس فيها تَعْقِيبٌ أى استثناء. و 
عمّبه الطائثٌ إذا كان الجُنُون يُعاودٌه فى أَوْقاتِ؛ قال إمرؤٌ القيس يصف فرساً: و يَحْضْة4ُ فى الآرئه حتى كأنّه به عر أو طائفٌ غيرٌ 
مُْقِبٍ و إبل مُعاقبة: َْعَى مرةً فى مض و مرةً فى خُلَة و أما التى تَشْرَبُ الما ثم تود إلى المغطن ثم تَعرْودُ إلى الماء» فهى 
العواقبُ؛ عن ابن ن الأعرابى. و عَقَبتِ الإبل من عكان إلى مكان تَعقْت عفباء و أَْقيث: كلاهما لجز ل 

(). قوله [و المعقب الرجل يخرج إلخ] ضبط المعقب فى التكملة كمعظم و ضبط يخرج بالبناء للمجهول و تبعه المجد و ضبط فى 
التهذيب المعقب كمحدّث و الرجل يخرج بالبناء للفاعل و كلا الضبطين وجيه. 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 2١15‏ 

منه إليه تَرْعَى. ابن الأغراني إبلّ عاق تغب فى مَزتّع بعد التحفضء و لا تكون عاقبةً إلا فى سد جذيةء تأكل الشّجَر : ثم الحمُضٌ. قال: 
ولا تكون عاقبةً فى العُشْبٍ. و التّعاقَتٌ: الود مده بعد مرة. و المُعَقباتٌ: اللّواتى يَقُمْنَ عند أغجاز الإبل المٌغتّركاتٍ على التؤض. فإذا 
انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أخرى؛ و هى الناظراتٌ العقّب. والعْقَبُ: نُوَبُ الواردة تَرِدُ قطعة فتَشْرَبُء فإذا وَرَدَتْ قِطعةُ بعدها فشربت» 
فذلكك متها و عفْةٌ الماشية فى المزى: أن تَْعَى الخُلة ف ثم حول إلى الحفض» فالحفض عُفْبنه؛ و كذلك إذا حؤلث من 
التحفض إلى الخ الله مهاه و هذا المعنى أراد ذو الرمة بقوله يصف الظليم: ألهاة آم و ُو و عفيت من لائج المزوء و المرعى 
له عُقَبُ و قد تقدّم. و المِعْقَابُ: المرأة التى من عادتها أن يَََ ذكراً ثم أ قن ويك كدافيا تقي هاما ل تحلت اخين. و عِقْبةٌ القَمر: 
عَوْدَتُه بالكسر. و يقال: عَفُ بالفتح» و ذلكك إذا غاب ثم طلّع. ابن الأعرابى: عُقْيَةُ القمر» بالضمء نَجْمٌ يقَارِنٌ القَمَرَ فى السّنةُ مره قال: 
لا نَطْعَمْ المشكك و الكافورَء [ لِمَنّه نه ولا الذَِّيرةه إلا عُفبة القَمَرٍ هو لبعض بنى عامرء يقول: بذك بتكف فى الغول 12 ونوا لحان 
بالكسر» و هذا موضع نظر» لأن القمر يَف للك فى كل شهر مرة. و ما أعلم ما معنى قوله: ُقارن القمر فى كل سنة مرة. و فى 
الصيفاع يقال: ما به يَفعمْلُ ذلك إلا قلي التمر كان فدل شق كا سنو أو اقائة و الخفشات كناو لاقني كل شو 
أَعْفَّتَ شيئاً. و هما يَتَعَاقبِانٍ و يَعْتَقِبِانٍ أى إذا جا هذاء ذَهَبِ هذاء و هما يَتَعاقَبانِ كلّ الليل و النهار» و الليلٌ و النهارٌ يَتَعاقَبِانِء و هما 
عقيبان» كلّ واحدٍ منهما عَقِيبٌ صاحبه. و عَقِيْكك: الذى بُعاقبك فى العمل» يَعمَلُ مر و تَْمَلُ أنت مَره وفى حديث شرَئْح: أنه أَنْطلَ 
النَفْحَ إلا أن تَضْ رب فعاقِبَأَى أَبْطَلَ تَفْح الدابة برجلهاء و هو رَفْسهاء كان لا يُلْرِمُ صاجبها شيناً إلا أن تب ذلكك رَمْحاً. و عَقّبِ الليل 
النهاةحاة بعد و عاقب أى جاء بعقبه. فهو مُعاقِب و عَقِيبٌ أيضا و التَّغْقِيبُ مثله. و ذَمَبَ فلانٌ و عَمَبَُ فلانٌ بعد و اقب أى حَلقَه. و 
هما يُعَقَبانه و يَعْتَقِبِانِ عليه و يَتَعاقَبانِ: يتَعاونانٍ عليه. و قال أبو عمرو: النَُامَةٌ عقب فى مَوْعَى بعد مَزْتى» فمرةٌ تأكن الآ و مَرهُ اتوم 


و تَعْقَبُ بعد ذلك فى حجارة المَوْو و هى عُقْبَتهه و لا يَغْتْ عليها شىء من المَوْنّع و هذا معنى قول ذى الرمة ...: و عُمَبْنّه من لائح 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاططام من ساناايب 


المؤو و المَوْعَى له عقت و قد ذكرَ فى صدر هذه الترجمة. و اعْتَقَبَ بخيرء و تَعَقَبَ: أتى به مدَةٌ بعد مرة. و أَعْمّبه اللّهُ ياحسانه يراك و 


الاسم منه الَعُقَبَى) 
لسان العرب» ج١2‏ ص: /اام 
و هو ثَْبَهُ العّضء و اس تَعْقَتَ منه خيراً أو شَّرَاً: اغتاضّه فَأَغْفَبَهِ خَيِراً أى عَوّضَهُ و أبدله. و هو بمعنى قوله: و مَنْ أطاع فأَغْقِبْه بطاعته 


000 قد افنت عْقّبَ الرجلٌ إغقاباً إذا ربع من شر إلى خير. و انتَعقتُ الرجل» و تَعََُه إذا لت عورته و 
عَثْرّته. و تقول: أَحَدُْتٌ من أيتيرى عُقْبةٌ إذا اذك نيدلا . وفى الحديث: بالك منها قلق أي بَدَنا عن الإبقاءِ و الإطلاق. . وفى 
حديث الضيافة: فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراةأى يأخذ منهم عِوَضاً عَمّا حَرَمُوه من القِرى. و هذا فى المَضْ طَرٌ الذى لا يَجدٌ 
طعامابيى يعات طلى نمه قلف بقال: ل ل ل ل لي 
عدلااهها قافو قدت من امو نَّدِءٌ؛ و تقول: تملك كذ هاكتوة معدندامة أى وسذث فى عافف ندامةى عقت الله كان اعفن 
و عقت الأثر إغقابا و فيان ١‏ و عُفْبِى حترنةً أو سس مرو الشركة مان جع أخمة عذى بن جرع يط مكطوعؤ؛ وفى رواية” 


تَعْقَصتٌ 


امد قن يعاق و القت 1 أَبَدِلَ؛ قال: كم من عزيز أَعْقِتٍ الذّلّ عه فأطربح مَزحوماً» و قد كان يُحْسَدُ و يقال: تَعقّتُ 
ابر إذا سأَلتٌ غير من كنتٌ سألته أَوّل مرة. و يقال: أَنَى فلانٌ إلى خيراً فعَفّبَ بخير منه؛ و أنشد: كني رن فرق كاله رلك 
عاقب من طير إذا يت طيرا َب بع ها بعضاً ف هذه فتطيرء ثم تع هذه مؤقع الأنولى. و عقت َي البثر بحجارة من ورائها: 
نَضَدّها. و كل طريق بعضّه خلف بعض: أَعْقابٌء كأنها مُْودة فا على عفْبٍ؛ قال الشماخ فى وض طرائي الحم على ظهر الاق 
إذا دَعَتْ عَونَها ضَ وائها فرِعَتْ أعقاب لَئّ» على الأثباج» مَنْضُودٍ و الأغقابٌ: الحَرَفْ الذى يُدْحَلُ بين الآجرٌ 5 فى طك البثرء لكى يكذ 
قال كراع: لا واحد له. و قال ابن الأعرابى: لقاب الَرَفُ بين السافات؛ و أنشد فى وصف بثر: ذات عُقَاب هَرِشٍ و ذات حم و يُروى: 


وذات حم أراد و ذات حم ثم اعْتَقّدَ لقا حركة الهمزة هَ على ما قبلهاء فقال: وذات حَمّ. و أُعقابٌ الطّىٌ: دوائرٌه إلى مؤَّخره. و قد 


َه 


عَقَعْنا عََبنا الوَكِيةُ أى طوَئناها بحر من وراء حجر. و العقَابٌُ: اشير يد كر على الحلق قن القر أى متشل و فكوث الرجل؟ عدت موامالة 
كل ها أخد 
.)١(‏ قوله [و عقباناً] ضبط فى التهذيب بضم العين و كذا فى نسختين صحيحتين من النهاية و يؤيده تصريح صاحب المختار بضم العين 
و سكون القاف و ضمها إتباعاًء فانظر من أين للشارح التصريح بالكسر و لم نجد له سلفاً. و كثيراً ما يصرح بضبط تبعاً لشكل القلم فى 
نسخ كثيرة التحريف كما اتضح لنا بالاستقراء» و بالجملةُ فشرحه غير محرر.لسان العرب» ج١.‏ ص: 21 
منى» و أنا أَعْقّب» بضم القافء و يقال: أَعْقّبَ عليه يَضرِئُه. وعَقَتَ الرَجلَ فى أهله: بغاه بكَرٌ و حَلقَه. وع ل ال ارس اك 
قدت علا تناوله بما يكره و وقع فيه. و اعقب كذ ريشيو ةو الفية ايها قَدْرٌ ما تَييرُه و الجمعٌ عُقَبٌ؛ قال: حَوْداً ضدناكاً لا تير 
لا أى نه ا سير مع الرجال أنه ا تم ذلك لتغته و توفه؛ كقول ذى المة: فلم تشتيغ مي هااا الشوى» و لال يس 
فى البْرينَ حَواضِمٌ و العُقبة: الدّؤلةفو القلة: الوب تقول: فقتك وي النية ابفا: الإبل يَْعاها الرجل» و يَشقيها عُفَبَته أى دُولَتَه 
كالاون مسكاباض الأرلة ان ايع الاعرانى :إن عل عُفْوَهُ أقْضديهاء لَسْتٌ بنا يتيها ولا مُنيتيها أى أنا أَُوقُ عُفيى» و أخيديٌ 
رَغْيَها. و قوله: لست بناستيها ولا مُنْيتيها. يقول: لست بتاركها عزاولا بموَحها؛ فعلى هذا إنما أراد: و لا متها قأبدل الهمزة ياءء 
لإقامة الرّدْفٍ. و العٌقْبِة: مرح لجح تيو عا الجاتر اج غلي الدازيه: كت كر وانحد حنيناكة ا رو العديك: فكان 


لا ار رادا بعا رادي يقَال: جاءَتٌ عقْبِةٌ فلان أى اوت نَوْتّه و وقتٌ لت 


01050007( وهرلاردل اي فت و علقت أه ان حتى م دنا 2200 


إلى يشمي عن بتي أمة قال 24 فت ساءد كن المباين: أَعْقِى آل هاشِمء يا ميا يقول: الْزِلى عن الخلافةٌ حتى يَزْكبها بَنُو هاشمء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلام من سانزايب 


فتكون لهم العُقْبِةٌ عليكم. و اعْتَقَدتُ فلاناً من الوكوب أى تَرَلْتُ فركب. و أَعَِْتٌ الرجلّ و عاقَبتُه فى الراحلة إذا رَكب عُقْبد و رَكِبِتٌ 
عقب مثل المُعاقَبةُ. و المُعَاقبةَ فى الرّحافٍ: أن تَحَذِفٌ عرفا لتباتِ خف كأنْ تَحَْذِف الياء من مفاعيلن و تُبِقَى النونّ أو تَحَذِفٌ النون 
را الا هوي د جملة شَّطُورٍ من قنطور العروض: و العرب تُعْقِبُ بين الفاء و الثاء» و تُعاقبُ» مثل سََدَثِ و جَدَفٍ. وعاقّت: 


راوح فين وخليه. و عُفيةُ الطائر: فيناقة اما يون ا(انقاضدوالخطاظة 4 قله انفده اين الاعراين يت 


د 


ف انك الك كلها ٠‏ كل عي مُعَّتٌ عُقبا معنى قوله: عقب أى , يصير إلى غير حالته التى كان عليها. و قَتَذْحٌ مُعَمَبٌ: و هو المُعادٌ فى 
الْرّبابةٌ كيد انا يكنا تزوصو اند فى ياوس و التنيم الشكدين 


لسان العرب» ج١2‏ ص: 4ض 


و جَرُورٌ سيوف المُعَقّب إذا كان سمينا؛ و أنشد: بِلمَهُ عَلْيانِ سَحُوفٍ المُعَفْبٍ و , قلت الخ عه و يقال هزه عت الأخر إذا اق 
والتعنة: التدثت :و الظه ثانيةً؛ قال طَفَيِل العَتُوئ: فلن بد الأفُوام فيا تيه إذا اسشعذيرَث أيامنا بِالتعَقْبِ يقول: إذا رَ تَعَة عقوا أيامناء لم 


سدوااكعا م او كان اذ عاضو تررك عل اوبره عر إوم الشد تعيش التي اران ار اق وفى 
الأمر 0 معقّت أ تَعَقْبء قال طَفَولل: مَغَاوِين من آل الوسية او للحي #تاجيخ نبها للكريب تعنث ووقوله: 1+ مُعَقَبَ لتحكمه أى لا راد 
لقضائه. و قوله تعالى: وَلَى م ديرا وآ وعنكه *؛ أى لم يَعْطِفء و لم ينظ و قيل: لم يمكتْ و هو من كلام العرب؛ وقال قتادة: لم 
نَفْتْ؛ و قال مجاهد: لم يَوْجِعْ.قال شمر: و كل راجع مُعَّبٌ؛ و قال الطرماح: و إِنْ تَوْنّى التالِياتٌ عقا أى رَجَع. و اعْتَقّتِ الرجل خيرا 
أو ار ابد و العقابُ و المعاقبة أن تَجزى الرجل بما قعل سُوءًا؛ و الاسم العقُوبة. وغاقة بذثه معاقية وعقايا: 5 
تعقو َعَقَّتٌ الرجلّ إذا أَحَذُتَه ذَْبِ كان منه. و عقت عن الخبر إذا تَّكَكتٌ فيه. و عُرِدْتٌ للشُوَال عنه؛ قال طَفيل: وى َم مع اليل 
توك بو س وي انخارين د لذت ايده حتى لم كن ريأ و لم يكك عم خ حَبرُو متعقَّبُ و تَعََّتَ فلانٌ رََيّه إذا وج د عَاقِبِه 
ل اللي وَإلاتكُم شي ِنْ لحك إلى الْكفَارِ اق؛ هكذا قرأها مَسْرُوقٌ بن الأدّعء و قَسَرَها: : فعَنمتم. مور الها 
حَُمَيد: فقثم بالتشديد, قال الفراء: و هى بمعنى حَاقَكُم» قال: و هى كقولك: نض عَرَ و تَصَاعَرَ و تَضَكُفَ و تَضَاعَفَء فى ماضى قَعَلْت 
فالتُ؛ وقُري فعقم خفيفةً. وقال أَبو إسحاق النحوى: من قراً أ فمعناه أَصيكموهم فى القتال بالعقُوب حتى خَنفتم؛ و من قرا 
فَعَفَنتم» فمعناه قنمتم؛ و عَفَثُم أجودها فى اللغة؛ و عَفَُم جيدٌ أيضاً أى صارَث لكم عُمْبىء إلا أن التشديد أبلغ؛ و قال طرفة: فَعَقَُ 
سحام ال مب سس ع و تيا 
مو سا بترتي ار اح وري را يي ار اا بي لش ينه 
ا ا ما عُوقبكُمْ به؛ و أنشد ابن 
الأعرابي بو تفل كلها بالسخارق بفازسا» عزاة التسلاي نيترك الافك ىلا يدوق :5ن لكك التعاقب بسن موه 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 27١‏ 
وقولةا لظف انكل رز كسالا «ازايي الستيعيو تايس ومو ادي" القنك المكاكة و أدفدة َنّ لهل البق 6 
ذُو عَقْبٍ ذَكْرْ و يُقال: إنه لايم به بعفْمَى الكلام؛ و عُمبَى الكلام؛ و هو غامضٌ الكلام الذى لا يعرفه الناس» و هو مثل النوادر. و أَعْقَبه 
على ما ص نّع: جازاه. و أَعْبه بطاعته أى جازاه؛ و العُقبَى جزاء الأمر. و عُفْبٌ كل شىء» و عُقْباهء و عفان و عاقبه: خاتمئه. ف الكقين: 
الفعية .وفنق] يدل نت عنا: طليءه انا أوشيةء ابن الأعرالى :اليعفت البكمارك و أنقد: كمِغْفبٍ الرَيْط إِذْ نََوْتَ ُردَابَُ قال: و 
كشن الخمار مكنا لأنه يعت الفالوضة كرون كلها ملي و لفق القرط و الكت لباك التعاة ن بالق قرو لفقب غير القن 
ل ا تو قال الرايس كايا 
2 اشرق نقد تب أو طادة دو نيكة فرلك أن فيدة: المِعْقّبُ نجمٌ ؛ ل ار ؛ إذا غاب نجمٌ و طلع آخَر رَكبَ 
الذى كان يمشى. و علي لقذر: ما اق ْله من تابل و غيره. و العُقبة: م مَرقَةُ ترد فى القدْرٍ المستعارة» بضم العين» و أَعْقّبَ الرجلَ: 
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رد إليه ذلكك؛؟ قال الكمئت: و حارَدَتٍ الْكددُ الجلاد و لم يكنء لعفْبِةٍ تدر المستعيرين» مُعْقِبٌ و كان الفراء يُجيزها بالكسرء بمعنى 
لبقي و من قال عُفبه بالضم جعله من الاغتقاب. و قد جعلها الأصمعى و البصريونه بضم العيق: و قَرارَة القذر: عُقبَها. و المٌعَقباتٌ: 
الحفّظةٌ من قوله عز و جل: لَه مُطَِاتٌ 8١‏ مِنْ تين دَدَيْهِ وَ مِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَُ. و المُعَقّبات: ملائكةٌ الليل و النهارء لأنهم يتعاقبون: و 
إن أ لكثرة ذلكك منهاء نحو تابة و عَلَموْ و هو ذكر. و قرأ بعض الأعراب: له معاقر قِيتُ. قال الفراء: المُعَقَباتٌ الملائكةٌ» ملائكةٌ 


ا 


اليل يعدت باقكة النيان وعافتكة النيار تعد ماك اليل قال قرس جعل الفراءٌ عَم عَقَبَ بمعنى عاقَتَء كما يقال: عافد و عَقَّدَ 
ولاق و ان ملائكة النهار تحفظ العباد» فإذا جاءً الليل جاءَ معه ملائكة الليل» و صَعِدَ ملائكةٌ النهار. فإذا أقبل النهار عاد 
من موحد و ص هد ملائكة الليل» كأنهم جَعَُوا حفْطهم قبا نا أ ا و كل من عل ًا قم فاك اله قن نت و ملائكةً ُعَفوة و 
مُعَقَبِاتٌ جمعٌ الجمع؛ 55007 » صلى اللّه عليه و سلم: ليب ف رم أ بع ف فر صله تار اين مس 
ققد فلالا و فاكن ميد و يكير أزيعاً وكلارة كير 2 فتك قنافه لأنها 
(7). قوله [و المعقب النجم إلخ] على ادك كدو صاش الائردس > لصحي انكل تمن ان ال (*. قوله [لَهُ 
مُعطَاتٌ إلخ] قال فى المحكم أى للإنسان معقبات أى ملائكة يعتقبون يأتى بعضهم بعقب بعض يَحْفَظونَهُ + مِنْ أثر اللِّ أى مما أمرهم 
الله به كما تقول يحفظونه عن أمر الله و بأمر اللّه لا أنهم يقدرون أن يدفعوا عنه أمر اللّه. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 91١‏ 
عاقت مر أ مسندهرق أو لأها كال نيت الصلاة. و قال شمر: أراد بقوله مُعََاتٌ تييحات تَخُلْفُ بأغقاب الناس؛ قال: و المُعَقُبُ من 
رض وماس جوم اص مدان خرن وين ري والتدحي نوا جارن روي لك في من صالح القوم 
: قبا يقول: عُمْر بعدّهم و بتقى. و العَقِّة: واحدة عَقَباتٍ الجبال. و العَقَبةً: طريق ف ى الكل وازدو الحى عجو اكه والهارة: 
الجبل الطويلٌ» يَعْرضٌ للطريق فبأَحُدُ فيه» و هو طَويلٌ صَِعْبٌ شديدٌ» و إن كانت حُرِمَتٌ بعد أن تَشِئَدَ و تَطولَ فى السماءء فى صُعود و 
مُبوطء أَطْوَلُ من اسه و أَضْ َب مرت و قد يكونٌ طُولّهِما واحداً. َنْب فيه شىة من اس لِثقامء و سرد العَقَبة مُشركوٍ كهيئة 
الجدار. كال الأزهرف: و جمع العَقَبِةُ عِقَابٌ و عَقَباتٌ. ويقال: من ابن كافك فنتكه أن ١‏ أبن أَقْلت؟ و العقات: طائر من العتاق 
فقوف : العْقَابُ بم حت على داكيو التي إلا رارز يناك مو معي أَعقُبٌ و أَعْقِبة عن كراع؛ و عِقَبانٌ و عَقَابِينٌ: 
جمعٌ الجمع؛ قال: َقابينٌ يوم ادن تعلو و تَشغُلُ و قبل: جمع الغقاب أَعَقْتٌ؛ لأنها مؤنشة. و قعل بناء يختص به جع الإناث؛ مثل 
قناق وأو و ذراع و أذْرُع. و قاب عَقَبة؛ ذكره ابن سيدة فى الرباعى. و قال ابن الأعرابى: عِتاقٌ الطير العِقّبانُ و با الطير التى 
صيددو الدع ل ب لخدا وقال أ تمن لاد جتان تس عقباة بوذا ست قرو و لكنيا كوه ولا يقنم 
بريشهاء إِنَ أن يتا به الصبيانٌ الجمامِيح. و العُقابٌ: الراية. و العُقَابٌُ: الحَوْبُ؛ عن كراع. و العُقَابُ: عَلْمِ ضَ حْم. وقى الحدية: أنه 
كان اسم رايتهء عليه السلام, العُقَابَء و هى العَل الصّحُم. و العرب تسمى التاقةٌ السوداء عُقاباًء على التشبيه. و العقاثٌ الذى تَعْنّدٌ للؤلاة 
شْبَهَ بالُقاب التطائره و نهر «مؤكة | يضياة قال أب ذؤيب: ولا الراح راح الشام جاءَتٌ سَبِيئَة لها غاية نَهْيِى: كر عُقابُها عُقابُها: غابَتّهاء 
و حَسّنَ كن لاختلاف اللفظين؛ و جَمْعُها عِقَبِان. و العُقَابُ: فرس مؤداس بن جَعْوَنَة. و العُقابُ: صخر ه ناتئة ناشَرّةٌ فى البئر تَحْرِق 
الدّلاءه و ربما كانت من قبل الطىّ؛ و ذلكك أن تَرُولَ الصّحْوَة عن موضعهاء و ربما قام عليه المُثرتقى؛ أنثى» و الجمع كالتبئع. و قد 
عَنَبها تَفقِيا: سَوَاها. و الريجل الذى بَنْزِلٌ فى البثر فيرْقعُهاء يقال له: المُعقّبُ. ابن الأعرابى: اقل صَ ْرَةٌ على رأس البثر» و العُقابانِ من 
جَتَبنيها يَعْض لدانها. و قيل: العُّقابُ صخرة ناتئة فى عُوْض بجبل» شِاَمهُ مزقاة. و قيل: العُقَابُ مَرْقَى فى حُوْض التجبل. و العُقَابانٍ: حش بتان 
يَشْبَحُ الرجل بينهما الجلْد. و العٌُقاب: خَيِط صخينٌ بُدْخَلٌ فى خُرْئَئ حَلْقَةْ الفط يُشَدّ به. و عَقَبَ القْوْط: شَّدَّه بِعَقّب حَشْيِةٌ أن يريع 
قال سَبَارٌ الأبانيك: ْ 


لساق العرب» ج١2‏ ص: خرف 
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كأنَّ حَوْقَ قُوطِها المغقوب على وباك أو على يَعْسُوبٍ بعل قُوْطّها كأنه على دباك لقِصّر عُدّقِ الدّباه فوص مَّها بالقص. و الحَؤْق: 
الحَلَقّةُ. و اليغسوبٌ: ذكر النحل. و الدَّباةٌ: واحدة الدّبِى» نَوْحٌ من التجراد. قال الأزهرى: الققاث الخبط الت عمد طدقع علق القوط و 
المفككةالذوط اهن ليو اتدترتة الذكة من التحتجبل و القَط و هو مصروف لأنه عرب لم َيِه و إن كان مزيداً فى أَوَلهء فيس 
على وزن الفعل؛ قال الشاعر: عال يقَضّرٌ دونه اليغقُوبٌُ و الجمع: اليعاقيبٌُ قيبٌ. قال ابن برى: هذا البيت ذكره الجوهرى على أنه شاهد على 
ليَغْقٌُوب» اذك الك هو الطاض 8 فى اليَعْقَوب هذا أنه ذكر الٌقاب. مِثْل ادحوم ذكر الرَّكَمِ و الييخبور. كر الخبارىء لأن اليحيلَ لا 
يُعْرَفُ لها مثل هذا اللو فى الطيران؛ و يشهد بصحة هذا القول قول الفرزدق: يوماً تَرَكنٌ» لإثراهيم» عافية من الْْمُورِ عليه و اليتعاقيب 
فذكر امجتماع الطير على هذا القَتِيل من النّْسور و التعاقيب» و معلوم أن الحجلَ لا يأكل القَثلى. و قال اللحيانى: اليغقوبٌ دك القبج. قال 
ابن سيدة: فلا أذرى ما عَنى بالقَوج: الحبلل» أم القطاء أم الكواتَ؛ و الأَعغوفُ أن القَمِجَ الحجل. و قيل: اليَعاقيبُ من الخيل» سميت 
بذلكك تشبيهاً بيتعاقيب التمجل لشروْعتها؛ قال سلامة بن جَنْدَل: وَلّى حَتيثاء و هذا الشَِّبُ يَتْبعُهه لو كان يُدْركه رَكضٌ اليعاقيب 0١١‏ قيل: 
يعنى اليَعاقيت من الحؤلى؛ و قيل: او الحَهِسٌ و المَنْمّ و التَّنَاوْبُ. و اعتَقَبَ الفى وت ضيه عنده واقلقت البائح 
السَّلْعَهُ أى حتبسها عن المُشترى حتى يقبض الثمن؛ و منهقول إبراهيم النَحْعِىَ: المعْتَقِبُ ضامِنٌ لما اعْتَقَت؛ الاعْتِقابُ: الخبس و المثم. 
ريد لاف باع بثو ستيه لمشت عن جلك طلذ ,باه دعي جر ورعارة الجر و ؤس تت علد الاق امن داه 
و اباك مقف ورهن ابن شسيل: يقال باعنى فلانٌ َه و عليه تَعْقِبةً إن كانت فيهاء و قد أذرَكنتى فى تلك الشلْعة تَغقبة. يقال ها 
عَقّبَ فبهاء فعليكك فى مالك أى ما أدركنى فيها من درك فعليكك ضمائه. قله عليه الساحية لك الرابتد ايه ل قث كه و عررظهة 
عُقُوبته: حَبشّه و عِرْضه: : شِكاتهِ حكاه ابن الأعرابى و فسره بما ذكرناه. و اعْتَقّتٌ الريجل: حبِسْتّه. عق اشزوء و التجماليء و الكرّم» و 
عَُفَمْته و عَقنه: ؛ كله أثرة وهيشه و قال اللحبان: أى سديماءٌ و علا-مته؛ قال: والكث ار و يقال: على فلان عِقْبَةٌ السَوو و الجمالء 
بالكسرء إذا كان عليه أَنَرٌ ذلكك. و الهِقَُةُ: الوَشْي كالعِقُمةُ و زعم يَعْقُوبُ أن الباة بدل من الميم. و قال اللحيانى: العقْبِهُ ضَوْبٌ من 
ياب الهؤكج مُوشّى. 

.)١(‏ قوله [ يتبعه ] كذا فى المحكم و الذى فى التهذيب و التكملة يطلبه» و جوّز فى ركض الرفع و النصب. 
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و يُقال: عَقَبِهُ و عَقَمَهُ بالفتح. و العََبُ: العقك انلام تقهل ننه الأوقاب الراحدة عقي وفى الحديث: أنه مضغ عقاو هو صائم قال 
ابن الأثير: هوء بفتح القافء العَصَّبٌُ و العَمَّبُ من كل شىء: عَصَبُ المَتْنَيِنَ و الساقين» و الوَظِيقِين » يَحْتَِط باللحم ب: 
يُهَذَّبُ و يَُقّى من اللحم, و يُسَوَّى منه الوَئّر؛ِ واحدته عَقَة و قد يكون فى عَنْبِى البعير. و العَصَبٌ: العلْباء الغليظ» و لا خير فيه» و الفرق 
بين العَقّب و العَصَب: أن العَصَبَ يَضْرِبُ إلى الصَفْرَه و العَقّب يَضْرِبُ إلى البياضء و هو أَضَْبْها و أَمْنُها. وأأما العَمّبُء مُوَّخَرُ القَدّم: 
فهو من العَصّب لا من العَقّب. وال ا حسف قال وراد : العَمّتٌ عَقَتٌ المْتيِن من الشاةً و البعير و الناقة و البقرة وَعَقّبَ الشىء 


ىم 


نه قاد 


2 


وى ينه قبا عه شَّدَّهِ بعَقب. واعلت الكؤن وهر علف النومل كني كنا خافٌ أن يزع فَكَدَّه قب و قد تقدّم أنه من 
العُقاب. عقت الهم و التذج و القؤس علا ذا وى شين من العَقَبٍ عليه؛ قال دُرَيْدٌ بن الضّمَ: و أَْمر من داح الع فِع» به لمن 
من عَقَبٍ و ضَرْسِ قال ابن برى: صوابٌ هذا البيت: و أَض هْرَ من قداح 0 لأ سهام المَشِيدر تُوصَفٌ بالصّفرة؛ 0 طرفة: 0 
عه عَف: الكسر فده بعقَبه و كذلك كلّ ما اتكصر فد 


بعَقّبِ. و عَقَبَ فلادنٌيَعقّبٌ عَفْباً إذا طَلَبِ مالا أو شيئاً غيره. وعَقِبٌ النّبتٌ + 3 عقب عقن وده و اصفَرٌ وق عن ابن ن الأعرابى. و 


32 


ا ل لي 


- 


طْ 


4 


ءًَ 


عَقَتَ عََبَ العَرضحٌ إذا اصفرّتْ ثمرته» و حان يبسه. و كل شىء كان بعد شىءء فقد عَقَبه؛ٍ و قال: ء عَقَّتِ الوَذادُ خلاكَهُم فكأنما بَى 


الحوانا وص وعصير اون الاب يت الما وت . وَعَقِتٌ: : موضع أيضاً؛ و أنشد أبو حنيفة: حَوّرّها من عَقِبِ إلى ض بُع» فى 


َنِانٍ و يَبيس مُنْقَفِعْ و مُعَقَبٌ: موضع؛ قال: رَعَتْه بمُعَفّبٍ فالباق» تبتاء أطاء كايا عنيها فطارا و القليت: طائر لا يُستعمل إِلَا مصغراً. و 
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ال موضعان. وروا هنا : غليظ؛ عن كراع؛ قال: و الجمع عِمْبان؛ قال: ولست من هذا الحرف على ثُقَهُ. و 
ترودات مرا ا وروت تيهنا لدائري معرات ا الجر للعجمة و التعريفء لأنه غيّرَ عن جهته. فوقع فى كلام العرب 
ا .و سْمَى يَعْقَو ارك هذا لم1 الاسم عيطين شن ولد وُلِدَ عيصَؤْ قبله. و يَعْقَوبُ متعلق بعَقبه خَرَجا معا 
سم و قدا عرفا وس م ماسم مأ يطل ومز .بد يَغْقُوب؛ قر يعقوبُ» 
بالرفع. و قُرىٌ يَعْقُوبَء بفتح الباءء فَمَنْ رَفَ فالمعنى: و من وراء إسحق يعقوبٌ مب مبشّر يه؛ و من فتح يعقوب» فإن أَبا زيد و الأخفش 
زعما أنه منصوبء و هو فى موضع الخفض عطفاً على 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: ع 0 
فولد ياس اكات و لني يقبرقاها بإسناق ون وراء امشاف يدري قله الا ذ ستوسةا رس ارهن فذاق الجروين نين 
ارين و الكرفيين.:و أما أبو العناس احم يق بحن 1 قال: نْصِبَ يعقوبٌُ بإضمار فِعل آخرء كأنه قال: فبشرناها بإسحاقٌ و وهبنا 
لها من وراء إسحاق يعقوت و يعقوبٌ عنده فى موضع النصب. لا فى موضع الخفضء بالفعل المضمر؛ و قال الزجاج: عطف يعقوب 
على المعتى الذى قن اقرله قبل الله كاده قال وهنا لها إسحاف ورين وراء إسحاق يعقوت أ وغيفاء لها أيف)؛ قال الأزهرى» واعكذا 
قال ابن الأنبارى» و قول الفراء قريب منه؛ و قول الأخفش و أَبى زيد عندهم خطأ. و زيقٌ العٌقاب: موضع بين مكة و المدينة. و نَِدُ 
العْقاب: موضع بِدِمَشْقَ؛ قال الأخطل: و يام عن ند العُقابء و يِاسَرَث بنا العيسٌ عن عَذْراءٍ دار بنى السَّحُْبٍ 


عقرب؛ ج١»‏ ص: 76م 


: العَقَرَبُ: واحدةٌ العقارب من الهُوام يكونٌ للذكر و الأننشى باة بالكاحو عدو لنانقه طلية ال قي قن يقال للأنثى عَفْربة و عَفْرَباك 
جدود غر عع لوقتو الفقنيا ذو الفتيقان: لذ كناههاة قال ايل مس لكد فيه أمران: إن شفك فلك إن لذ اغنداة بالأل و الترن فيد 


و 


فق فيفك كا نقد له وولة لاقمو ده كم مط و اه دك جيك ذه اطع من هذل ولؤلك اعد عدت الالو 
نو من حت ذكرنا فى كبر من كلامهم ىما لبس موجودً على ماياو ذا كا كذلك. كات ليا لذلكك كأتها حر 
إعراب» و حرف الإعراب قد يَلحقه التثقيل فى الوقفء نحو: هذا اخالك وم و يعفل وى إن قد تعلق وه علام عل الأدمتماو 
يِل فكأ ُفْرْبااً لدلكك عُفْرَبُ ثم لحقها التثقيل لتصورٍ بجني ارفاك عييضت استاد يلاك ال كارن اتاتارات 
كأنها عفرب ثم لحقت الألف و النون» فبقى على تثقيله» كما بقى الأَضْحَمَا عند انطلاقه على تثقيله إذ أَجرِىَ الوصل مُرَى الوقنٍ» 
فقيل عُفرْبكُ؛ قال الأأزهرى: ذَكرٌالعقارب عُفرْبانَ مُحَقّف الباء. و أرض مُعَفْربةء بكسر الراء: ذات عَقارِتَ؛ و كذلكك متيو ذات 
تعالتة و كذلكف يف ندغة و تطخلية: و مكانّ مُعَقَْربٌء بكسر الراء: ذو عَقارتٍ. و بعضهم يقول: |أرض مره كأنه رَدَّ العَْرَبَ إلى 
ثلاثة أحرف» ثم بلق عليه. وعَئِشٌ ذو عَقَارِتٍ إذا لم يكن سهلًاء و قيل: فيه شَرٌ و حَقُونة؛ قال الأغلم: حتى إذا فَقَدَ الصّبُوحَ يقول: 
عيش ذو عَقَارثِ و العَقَاربُ: المنن. على التشبيه؛ قال النابغة: علي لِعَْرِو نغمة» بعد نغمة لواتده؛ ليست بذاتٍ عَقَارِبٍ أى هَنيئة غيرٌ 
متترية. و الغقدتان: دُوَيُ تدخلٌ اَن وهى هذه الطويلة الصّفْراءء الكثيرة القواة ئم؛ قال الأزهرى: هو دَخَالَ الأذنِِ وفى الصحاح: هو 
دابة لله أوفل طوال و لين كله كدتن العقارب )فال إبايق ب الأرث: كأنَ مؤعى أُمَك إذ عَدَتْ عَفْرَبة يَكُومُها عُفرْبان و مَوْعَى: 
اسم أمّهم» و يُؤُوى 3 بَدَتْ. روى 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 870 

ابن برى عن أَبى حاتم قال: ليس العُفرْبانٌ ذَكْر العقارب» إذما هو دابة له أَرْجُلٌ طِوالُ» و ليس دَتبه كذّنَبٍ الغقارب. و يَكومُها: يَنكيحها. 
و العَقَارِبُ: النّمائمُ» و دَيتْ عَقَارِيُه مد عق انز فو يقال الرحل الدى يقتر قن عافن الناس: إنه ليدب عَقَارِبُه؛ قال ذو الإصبع 


الكَّدوانيٌ: تَسرى عَقاربه إِلَىّ» و لا تدب له عَقَارث أراد: ولا تَدِبُ له منى عَقَاربى. و صُدْغْ مُعَقْرَبٌه بفتح الراء» أى معطوف. و شىءٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونام من ساناايب 


مُعَفْرَبٌ: مُعوَجٌ. و عَقَّاربٌ الشَّتاءِ: شدائده. و أفرده ابن برى فى أماليه» فقال: عَقَرَبٌ الشَّتاءِ صَوْلَتُه و شَِدَّةُ بَْدِهِ. و العَفْرَبٌ: بج من 
بروج السماء؛ قال الأزهرى: و له من المنازل الشَْلةه و القلبِء و الزّبانى. و فيه يقول ساجمٌ العرب: اموا شين اليم 
و قر الأشيبء و مات الجمْدَب؛ هكذا قاله الأزهرى فى ترتيب المنازل» و هذا عجيب. و العقَرَبٌُ: سَِيرٌ مَضفور فى طَرَفِه إبزيم» يُشَذّ به 
َو الدابة فى السَْج. و الغقربة: حديدة نحو الكلَابء تُعَلَقُ بالسّْجٍ و الرّحل. و عَقَرَبُ للع شمن شانوره و تود النَعل: عَقَدُ 
الشّراك. و المُعَقِرَبُ: الشديد الكَلَقٍ المُجِتّمعٌه. و جمار مُعَفْرَبُ الحَلقٍ: مُلزّنْ مُجتّمع» شديد؛ قال العجاج: عَوْدَ التراقى حَشْوَراً مُعقَرّبا و 
الققدية: لأة العاقلة الحَدُومُ. و عقرباة: موضع. و عَقرَبٌ بن أب عَقَرَبٍ: اسم رجل من تجَار المدينة مشهورٌ بِالمَطل؛ يقال فى المثل: 
هو أَمْطلُ من عَقَرَبِء و أتجر من عَقرب!؛ حكى ذلكك الزبيرٌ بن بكار» و ذكر أنه عامَلَ القَضْلَ بن عباس بن عُتبُِ بن أبى لَهَبء و كان 
الفضل أَشَّدٌ اناس اقيضاء, و ذكر أنه َم بيت عَقرَبٍ زمانا» فلم يُغوله شيئً؛ فقال فيه: قد تَجرَتْ فى شوقن عََرَبٌ» لا مزعبا عفرب 
التاجرة كل عَردُوٌ تّعَى مُفْبلا و عَفْرَبٌ بُخشَّى من الدَابرَه إنْ عات العَْربٌ عٌِدْنا لهاء و كانَتِ الل لها حاضية وك علق مض 


استه» فغَيْر مَحْشْيٌ ولا ضائرَه 
عقنب؛ ج١»‏ ص: 17م 


: عْقَاتٌ متبافيق فقا وقَعَنْباه و يَعَنْقَاهُ على القَلب: 21 المخالب. وفى التهذيب: هى ذات المخالب المتكرة الحبيثة؛ قال 
الطرمائُ» و قيل هو لجران العَؤد: عُقاب عاك كأنَ وَظِيلَها و حُطُوتها الأغلى. بنار مُلوّحُْ و قيل: هى السريعة الخطئف» اللششكرة 4و 
قال ابن الأعوابي: كل #نكك فلن الوالعة كنا قالر: أَمَدٌ مسد وكلرك كلت بر قال الليث: العقداة الدافية مق العناق و عي 


عكب؛ ج١)»‏ ص: 270 


: العكبُ: قدانى أصابع الرّجْلٍ بعضة ها إلى بْض. و الكبُ: عِلَظُ فى لخي الإنسان و شّفته. و أمةٌ شكباكة عليحة تحاف التق من آم 
لبان العرر اع اسع 

ا ا 0 و عَكبِتٍ القِتَذرٌ تَعْكبٌ مكوباً إذا ثارّ ُكابُهاء و هو بُخارُها و شِدَّةُ عَلياها؛ و أنشد: كأنَّ مُِيراتِ 
الجْيُوشٍ الَقَثْ بهاء إذا اش م َحعَمَتْ عل و فاضَث مُكوبها و العكابٌ: الذكاة وافك»: لان و بنْه قبل لآم مكباء. و الكوبُ و 
المكرث بالف الغبار؛ قال بِشْرٌ بِنُ أبى خازم: عنام نَقْلَ الكلاب جراةهاء على كل مَغلُوبٍ يكرد شكرها و التنطرتة الطريق الات 
كاك فتقنه والفاكررثة لعلاقه عن الهَيرِىٌ؛ و أنشد: و إِنْ جاة» يوما هاتف مُتَدُ َيِل عاكوبُ, من الضَّخْلٍ؛ سانِدٌ و العاكبٌ: 
5206 قال: جاءث مع الركبء لها طَباظبُء فَمَيْدى ع انذذة صياغاكك افكت المكانٌ: قاراقة امكو و العاكبٌ من الإبل: 
الكثيرةٌ؛ و للابل عُكُوبٌ على التحؤض أي ازدحام. و اعْتَكُبتٍ الإبل: اجتمعث فى موضع؛ فأثارَتُ الغبار فيه؛ قال: إِنَى؛ إذا بل الي 
غاربى؛ و اعْتَكَبِتء أَغْتيتٌ عنكك جازبى و العاكبُ: الجممٌ الكثير. و المُكوبُء مُكُوفٌ الطير المجتمعة؛ و حُكُوبٌ الوزدء و عُكُوبٌ 
البساء 5 و عَكَفّتِ الخيل ُكوفاء و عكبث مُكوباً: بمعنى واحد. رط لكوك والكوتار ارايت مره الملير ل الو 
من شام عليهم ممكوباً مع العفبانِء عفان يَْْلٍ قال: و الباء لغة بنى فاج من بنى عُقَيل» و البيتٌ لممزاجم لُق ابن الأعرابى: غلام 
عَضْبٌ و عَضْبٌه بالصاد و الضاد, و عَكبٌ إذا كان ححَفيفاً ُشيطاً فى عَمَله. و اكاب و المَكبُ و الأغكب: كله اسم لجمع العنْكبُوت و 
لسن يقس ذه تكرت راق اليك الذى لأمّه زوج. فوس عدت » مثال هبس أى قَصير ضَحْْمْ جافٍ؛ و كذلكك الأغكبٌ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معام من ساناايب 


و العكبٌ العليٌ: شاعر. و عِكبٌ و ُكابة: اسمان. و ُكابة: أبو حي من بكرء و هو حُكابةُ بن ضغب بن علي بن بكر بن وائل؛ و أما 
قول المنحّل اليِشْكرئ: يُطوّفُ بى عِكبٌّ فى معد و يطعن بِالصّمُلَةُ فى قَمّيَا فهو عِكْبٌ اللّحْمِيٌُ صاحبٌ بيجن التُغمان بن المنذر. و 
الفكت: العِّدَّةٌ و فى الشَّيٌ و الشَّيِطََةُ؛ِ و منه قيل للمارد من الجن و الإنس: عِكسٌ. وَوَجَدْتٌ فى بعض نسخ الصحاح؛ المقروءَة على عدَّهُ 
مشايخ» حاشيةٌ بخط بعض المشايخ: و عِكُبٌٍّ: اسم إبليس "١‏ 

0 قرله [وعكب آسم إبلس] قال نهارت القامرس وهو اقول اين الأغرانى ققد القراز فى انهه ب اليه ريتك أكذب الثقلين رأياً 
ناحيرو الس تن تكب قليك الله اند ات روي لاؤلنة اعد ار سور كلب ورنكلة :قال ابرع القمتاع فى كناب الأرياقءنو الى يعكري 
الأمثال: من يطع عكباً يمس مكباً؛ قاله كينا 


لسان العرب» ج ١‏ ص: 871 

عكدب؛ ج١»‏ ص: /11م 

“قال الأزهرى:19): قال لفح الفتكرت المكلاية. 
عكشب؛ ج١»‏ ص: 17م 

لأس م وفكته: شَدَّه وَثاقاً. 

علب؛ ج١2‏ ص: 17م 


ولت الساث عدا فيو غلت: جَسَاِ و فى الصحاح: عَلِبَء بالكسر. و اشرتغلت البقل: ولتوظلابع زه تقلت الماقية لتقل إذا و 
فَأجَمَيْه و اش مَفْلطته. و عَلِبَ الحم عَلَبَأه و اشرتّغآب: اشكَدٌ تَدّ و عَلْظ. و عَلَبَ أيضاًء بالفتح» يَعْلْبٌ: عَلْطَ و صَكْبَ» و لم د يكن رَخصاً. و لحم 
رقيو ماسوو الكاق بو فرك قل عورف رابكب بن امعداض وتعفية ل طاكا شوب اش كعلت البددة فلطاو الود بو العلك: 
المكانٌ الغليظ الشَّدِيدُ الذى لا ينْبتٌ اليل واف العيقبية الواظاجن الأرعن لمكا الفليط اند اوقل ذهرل ل إنبث غصراء. و 2 
موضع ص أْبٍ حَشنٍ من الأعرض: فهو عِلْبٌ. و الاغْلئباك: أن يُشَرِفَ الرَجَل و يُشْخِصٌ نفسّهء كما يفعل عند التخصومة و الشّتم. يقال 
اغلنى الديكه و الكلرك و الهرٌ و غيرُها إذا انتَفّسَ شَّعَرٌهه و ته للشّرٌ و القتال. وقن و و اميلاسو علا لقثي وهر عضن باعلال 
ماسوو نعلت الضّبٌ الضَّحْمْ المي لشدّته. و تس عَلِبٌء و وَغِلَ علب أى مسن جايتئى ي. و رجل عِلْبُ: جاف غَليظ. و رجل 
ملاح بسنب كلما ورمار زه الاار أى قوىٌ عليه» كقولكك: إنه لحك شد و يقال: تَمَنّجَ عِلْباءُ الرجل إذا 
أبزة و لمات سددوة ةلفاق قال الأرهوىالعلده خاضة لقان ابن كدو هو افق و قال النعاك «العياه مذكر لا عبرو 
ماودرارايية امسا حر ب ماسو اس سار 


لير ف ع وم الحديث: لق ع الوح قو ما كانث لي شيوفهم ال و الف إن كات لها لل و اكه هو 

جممٌ العباء؛ و هو العَصَبٌ؛ قال: و به سِّمّى الرجلٌ عِلْباءً. ابن الأثير: هو عَصَبٌ فى العُتق» يأخذ إلى الكاهل» و كانت العربُ ‏ تَشْدٌ على 
أَخفانٍ سريوفها القلابي الرَطْبة فجت عليها و تَشَّدُ بها الماح إذا نَصَ دَّحَتْ فتتدِسٌء و تَفْوَى عليه؛ و منه قول الشاعر: فظل» لثبران 
الصّريم عَماغِم دعا بِالسَمْهَرِيٌ المَعلْبٍ و رمح مُعَلْبٌ: إذا جلرَ و لوي بصب العلباء ء. قال الفتبى: و بلغنى أن العلابيّ الرصاصٌ؛ 
قال: و لست منه على يقين. قال الجوهرى: العَلا-ينٌ الَصاصٌ أو جنس منه؛ قال الأزهرى: ماعلمك أحنداً قالة او لبس بصعي . وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عام من ساإناايب 


.)"١(‏ قوله [عكدب قال الأزهرى إلخ] إن كان مراده فى التهذيب كما هو المتبادر» فليس فيه إلا كعدبة بتقديم الكاف بهذا المعنى و 
لم يتعرض لها أحد بتقديم العين أصلًا كالمجد تبعاً للمحكم و التكملة التابعة للأزهرى. و إن تعرّض لها شارح القاموس فهو مقلد لما 
وقع فى اللسان من غير سلف. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: /817 

كنت أَعْيَدُ إلى البِضْعَةُ أخيتيها ترناماء فإذا هى عِلْباءُ عتّق.و عَلِبَ البعيز علب و هو أَعْلّبُ و عَلِبٌ: و هو داه يأخذه فى عِلْبِاوَي العق» 
تم منه الوَقَبِةه و تَنْحِنى. و العلادبُ: سمة فى طُول العُنق على العلباء؛ و ناقة مُعَلَبِةُ. و عَلْبِى عَئِدَه إذا تَقَتِ عِلْباءَه و عل فيه خيطاً. و 
عَلْبِى الرجلّ: انحط عِلْباوا كبر قال: إذا المَزءُ عَْبى ثم أصبَح جِأمدُه كرخض عَسيلء فالتَيْمّن أروَح التَيمُنَ: أن يُوضّع على يمينه فى 
القبر. و عِلّباء: اسم رجلء سمي بِعلْباءِ العدّق؛ قال: إِنَى» لِمَنْ ألكرنى» ابن ابه قََلْتٌ لبا و همد الججمل» و اتا لِصَوْحانَ على دين 
على آراة ابن الكريع» و التفلق .و علق فخفك :بحدت الباء الأخيرة. و الفلة: تخ فك من جلوه الإبل. و قيل: الغلبة من غشب» 
كالفَدَح الصّحُم بُحْلّبُ فيها. و قيل: إنها كهيئةً القَضْعَدُ مِن جلدء و لها طؤق من خشب. و قيل: مِحْلّبٌ من جلد. وفى حديث وفاة النبى» 
صلى الله عليه و سلم: عر كا أو قلبة فيا هاةةالكاية: قدحح من خشب؛ و قيل: من جلدٍ و خشب يُْلْبُ فيه. ومنهحديث 
خانن: أعطاهم عُلوْةَ الحالبأى القَّدَحَ الذى يَخْلّبُ فيه؛ و الجميٌُ: عُلَبٌ و عِلابٌ. و قيل: العلابُ جفانٌ تُحْلَبُ فيها الناقة؛ قال: مو 
صاح هل سمغت براع رد فى الضّْع ما قَرَى فى الجلاب؟ و يُزوى . .: فى الجلاب. و المَعَلّب: الذى يَتحذٌ لعُلبةُ؛ قال الكُميتُء يصف 
خيل: نا دماء القَْمٍ طَؤْراء و تارة صَبُوح» له أقتارٌ الجنودٍ امل ١1؛‏ قال الأزهرى: عير الي اع 
و هو فطلي وى مستديرة ثم قلا رملا سهلاه ثم نْضَمٌ أطرافهاء و كَل بخلالٍء و بوك عليها مقبوضةً بخبلء و * رك حتى تَجِفَّ و 
يس فم يفط أسهاء و قد قامت قائمة لجتفافهاء يه قصعةً مور كأنها نمت تخت أو حرطت ححَزْطاء و يعَقها الراعى و الراك 
خب فيهاء و يَشْوَبُ بهاء و للدَوىٌ فيها رفن يهاه و أنها لا تتكسر إذا حرّكها البعيرُ أو طاحت إلى الأرض. و عَلَبَ الشىء يَعْلَبه 
بالضمء كلا وشلواء اقدووة عه أو عدف والفلك: 3 الَرْبٍ و غيره» و الجمع عُلُوبٌ. يقال ذلكك فى أثر المِيسَمٍ و غيره؛ قال 
ابن الرّقاع يصف الرّكاب: يَبِْنَ اجيةًه كأنَ بدَفْها من غَرْض نثرعتهاء عُلُوتَ مواسيم و قال طرفة: كأنَعُلُوب الع فى ايها مَوارك. 
من حَلْقاءَء فى ظهر قَوْدَدِ و كذلكك النَعْلِيبُ. قال الأزهرى: العَلْبُ تأثير كأثر العلاب. قال و قال شمر: أفرَأنى ابن الأعرابى لطفَيلٍ 

(0. قوله [له أقتار الجلود المعلب] كذا أنشده فى المحكم و ضبط لام المعلب بالفتح و الكسر. 

لسان العرب» ج١ء‏ ص: 818 

الفقرقه تهرك الشناق الذيات وخعرياءى نكل رتذى يعني متي لفت لد ارو الأعرابيه لقت أراد تن عله وشو الال قال أبن 
نصر: يقول الأَمْرُ الذى يَجنى عليه و هو بمنكبه حَفيفٌ. وفى حديث ابن عمر: أنه رأى رجلًا بأثفه أثر الشجود فقال: لا تَعْنْتْ 
صورئكك؛ يقول: لا تُؤّئر فيها أثرا بِيْددَةْ اكاك على أنفك فى السّجود. و طريقٌ مَعْلوبٌ: لاحِبٌ؛ و قيل: أَثّرَ فيه السابلةٌ؛ قال بشر: 
َقََاهُمُ تقل الكلاب جراءها على كل مَغلُوب يَتُورٌ وها القكوبء بالفتح: العُبِارٌ يقول: كنا مقتدرين عليهم: و هم لنا أَؤلا 
كاضدار الكلوب على جرائهة و التقلرتة#القاررى التلى يتك عله وميد الالشر د و اليلة) صق عقل كلق هه قر كو اقالة قن 
يطردعلة ناهين ترط عد تنق كان احور كرك ين الأعرربىء الات جين فلك روعي الخثةوالتهماة والتراك قله و المليق 
و الجمع عِلَتء َب غليظة دن لشن ككذ منها المقطرة قال أبوزيدةالغلوث عنارث الشدرويى الوابعة علت: قال شير يقال هزلاء 
عُلْيُوبةٌ القو م أى خيازهم. و عَلِتَ السيف علباً: كَلمْ حدٌه. والقشارت: اسم سَئِفٍ الحَرثِ بن ظالم المُرّىٌّء صفةٌ لازمة. فإما أن يكون من 
علب الذى هو الشَّدَّ و إما أن يكون من الك لاا لمر ليحر سرد شرن ل 1 ارو 


يقال: إنما سماه مَعْلُوباً لآثار كانت فى مَثنِه؛ و قيل: لأنه كان انْحَنَى من كثرة ما ضَرَبَ بهء و فيه يقول: أنا أبو لَتلى: و سٍَ ال ار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عام من ساإناايب 


علباة: اسم رجل؛ قال إمرقٌ القيس: و أفْلَهنَ جب جريضاء و لو أذرَكته ص فِرَ الوطابُ و علب و علبٌ: واد معروف» على طريق اليمن؛ 
وقيل: موضع؛ و الضم أعلى؛ و هو الذى حكاه سيبويه. و ليس فى الكلام كيل بضم الفاء و تسكين العين و فتح الياء غيره؛ قال ساعدةٌ 
بن حُوَية: : و الأثّل من سرغي و ح حَلية مَنْرِلٍ و الدَّْمَ جاء به الشيجُونُ فعْليِبٌ و اشْتَقه ابن جنى من العَلْب الذى هو الأ كدو الع و قال 1ل 


ترى أن الوادى له تو 

علنب؛ ج١»‏ ص: 1994م 

: التهديب فى الخماسى: الا بالحهل أى نَهَضٌ به. ابن سيدة: و اعْلَيِى الديكك و الكلبٌ و الهرٌ: َهََاْ للشر و قد يهمز. 
علهب؛ ج١»‏ ص: 99م 


: العَلَّْبٌ: التَّمسٌ من الظباءء الطويل القَونَين من الوَحشيّة و الإِنْسِيّة؛ قال: و عَلَهَبَاً من التيوس عََا 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ١7م‏ 

ع أ عظينا وقد رصبت الط و الثورٌ الؤخحئدى؛ و أنشد الأأزهرى: موشَى أكارعه علا و الجمع عَلاهِة زادوا الهاء على عدد 
القَسْاعِمِيٌ؛ قال: إذا قَمَتُْ ظهورٌ بَناتِ يه كنت عن عَلاهِبةٍ الوُعُولٍ يقول: بطوثهن مثل قُرونٍ الؤعول. ابن شميل: يقال للذكر من 
الظباء: تكو علهت: و عبر والعلوته الرسل الطويل راقن هو لقي فق الال ونالشا ميو الألن بالهاك: 


عنب؛ ج١2‏ ص: ١٠م‏ 


: العتبُ: معروف» واحدبّه عِنَبِة؛ و يم العنبُ أيضاً على أعناب. وهو العِتَباكٌ الم ا شاء كان ليق اانا جرعي قالطا 
المتَقّى و التينْء كأنها من تمر البساتِيء لا عَهِتَء إلا هن يلْهِينْ عن لََذَّةْ الدنيا و عن بعض الدَّينْ ولا نظير له إلا السّيراءه و هو ضَِوْبٌ 
من البرود» هذا قول كراع. قال الجوهرى: الحَيّةُ من الِب عِنبةٌ و هو بناء نادر لآن الأغَْبَ على هذا البناء الجمعٌ نحو قِرْد و قِردة و 
قل و شلادو ثور و ورف إلا أندشتو جاه راسو هر قلي + ندر الكبقياو الأول النطرة و الحعة والتفية و لطر ةو قال وليه 
أعرت قوماكاة اروك تسمه اق أن لدو ستيه بالقرر ارقو كاوق لكف و عالق الكو يهاه الى 
حنيفة و زعم أنها لغ يمانية؛ كما أن الخمر الِب أيضأ فى بعض اللغات؛ قال الراعى فى العنب التى هى الخمر: و نازَعَنى بها إخوانٌ 
صِددُقٍ شواء لطي و العِنّبَ الحقِينًا و رجل عَنَّابٌ: يبيع العتّب. و عانِبٌ: ذو عِنَب؛ٍ كما يقولون: تامِرٌ و لابن أى ذو لَبْن و تّمْر. و رجل 
مُعَنّبه بفتح النون: طويل. و إذا كان القَطرانٌ غليظاً فهو تدكاو أنشلة: لو أن فيه الحَنْطلَ المَقشباء و القَِرانَ العاتق المَعنّبا و العتبة: 
بَْرهُ تَحْرح بالإنسان تَعْدى )١١‏ . وقال الأزهرى: د ميد ترم و تَمتليُ ماء» و تُوجع؛ َحُذٌ الإنسانَ فى عَْنهء و فى حَلقه؛ يقال: فى عينه 
عقر تكن ان سروت الراسهة قتابا ,رو كنال لبد القتعاه «ريناة انرس روما سس ارا رك لها وتات 
العبيراً» و العُنَابٌ: الشقيل و«المنغير ادق الخضت الأهذة و النتادت«النكة الطويلة ش السعاء القاوذة اعد ال أمىها وز 
ل ل 
قال امن لا تكن أن لذ تيعد الى عشفك شلك النثب ةقان الراي: كندة كانها الفنات 

.)١(‏ قوله [زتعدى] كذا بالمحكم بمهملتين من العدوى و فى شرح القاموس تغذى بمعجمتين من غذى الجرح إذا سال. (9). قوله [و 
العناب الجبيل إلخ] هذا و ما بعده بوزن غراب و ما قبله بوزن رمان كما فى القاموس و غيره.لسان العرب» ج١1‏ ص: 881 

والعْنّاب: واد. و العُنَابُ: جبل بطريق مكة؛ قال الور جما سو رعانَ عي ون انود عن قجماكلياء العْنَاتُ )١١‏ و العَنَابُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاعام من ساإناايب 


بالتخفيف: الرجل العظيم الأنف؛ قال: و أشوق قنور لَراَى» مُصَعَدِ البلاعيم» رخو المتكبين» عُنَابٍ و الأعْنبُ: الأنفٌ الصَحُم السّمحٌ. 
والقاثة القت .و عاك الب الكطوه فال إذا دقعت فَعَتْ عنها الفَصيلٌ برجلهء دَاء من فروج اتن عُناُها و قيل: عوبا ا هن 
البظر. و طَبِيٌَ عَتَبانٌ: نشيط؛ قال: كما رَأَيتٌ العََبانٌ الأشْكَباء يومء إذا ريع يعنّى الطب الطلب: اسم جمع طالب. وقيل: العتنان التقيل هن 
الاووشيو عقوو قز هر العو امن الطاليه و لشفل الوتناة ورفا وهو كملق الامو سفت ذو الفدق كترة الجاواتى أنه اين 
الأغراي: قط يفف و الشمش لم تَقَضّبه عَينا بض يان جوج العنبْب و يروى ...' تُقَضُبه و يُوى ...؛ لجوج ... و عُنْبِبٌ: موضع؛ و 
تلاوت و عد سير يا وجطلةان ب كن أ لق كاله را يك بِعْتَ الماءً» و قد ذكر فى عبب. و عَنَابٌ: اسم رجل. وكاحرين 
أبن حارقة 20 رجل عن طق و القنابة اسم موضعء قال كثير عزة: و قلت وقد جعلنَ براق در يمينا و الُنابةً عن سمال و بثر أ بى 
عِنَبهُه بكسر العين و فتح النون» وردت فى الحديث: و هى بثر معروفة بالمدينة عَرَض رسول اللهء صلى اللَّه عليه و سلمء أصحابه عندّها 
لمّا سار إلى بَدَر.وفى الحديث ذكر عُنابةَ بالتخفيف: قارةٌ سوداءٌ بين مكة و المدينة» كان زينٌ العابدين يسكنها. 


عندب؛ ج١)»‏ ص: ١"ام‏ 


: الأزهرى: التعفوت العقدياةة و أنقننه لقو كه إِنّى يوم واحَهْتٌ عيرها مُعِيناً أَرَجْل ثابتٌ الجلّم كامله و أَعرَضْتٌ إعراضاً جميلا 
يا عق كش غرورء كثير مَواصِله قال: الشّعْرورٌ القنّاء. و قالت الكلابية: الْمُعَنْدِبٌ العَضْبانٌ؛ قال: وهى أنشدتتى هذا الشعر لعبد يقال 


له وفيقٌ. 
عندلب؛ ج١»‏ ص: ١"ام‏ 

: العمْدَليتث: طائة يَضوتٌ ألواناء؛ و سنذ كره ه فى رجي عندله لان رباع علد الأ زهي 
عنظب؛ ج١)»‏ ص: ١"ام‏ 


#الليك: نفك العراة إل كر الأصمسى 1017كة من العراد هن القتطاك و للك 

.)١(‏ قوله [رعان حبس] بكسر الحاء و فتحها كما ضبط بالشكل فى المحكم و بالعبارة فى ياقوت و قال هو جبل لبنى أسد. ثم قال قال 
اسمس ا باهد لى انه لسن والقعاق و انا إلى كمساب نهنا )إلى اولان ايان ست قب دوعس الرجالة و دوو 
الصمان و الدهناء فى شق بنى تميم فارجع إليه. (7). قوله [و عناب بن أبى حارثة] كذا فى الصحاح أيضاً و قال الصاغانى: هو 
تصحيف. و الصواب عتاب بمثناة فوقية و تبعه المجد. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 857 

وققال الكنبنا ته القتطاني وو القنظاتوو الفتطورت دو قال ارو هموس الكاخك يكام القتكل تقد كه لاقن بو قال اللنجاق يقال 
عُنْظبٌ و عُنْطَبٌ و عُْطابٌ و عِنْظابٌ: و هو الجراد الذكر؛ و قد تقدّم فى عظب. 


عنكب؛ ج١»‏ ص: 09م 


: العلكبوث: ويه تذئرج : فى الهواء و على رأس البثره تتا رقيقاً مُهَل مؤّنشة و ربما ذّكرت : فى الشعر؛ قال أبو النجم: مما يَُدٌَى 
النْكبوثٌ إذ تلا قال أبو ساف أظنه إذ تلا لمكا و الموضع؛ و أماقرلهة كأنَ نوج العذكبوت المزيل فإنما ذّكره لأنه أراد النّمْجء 
و لكنه جَرّه على الجوار. قال الفراء: التتكوك اس رشا حاصف الفرنيةو السدقرله: على عَطَالِهم منهم بُيوتٌ» كأنَّ العذْكبوتٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعام من ساناايب 


هو اثتّناها )١١‏ قال: و التأنيث فى العتكبوت أكثر؛ و الجمع: التكبونات» وغذا ككو و شاكيك» عن اللساتي نو اتمبعيرها: عَنَتْكتٌ و 
عَنَتْكِيتٌ» و هى بلغةٌ اليمن: عَكَنْياةٌ قال: تاجف فطوامن لخايهاء يثك شكثاة على زمايها و يقال لها أيضاً: َذكباه و عَذْكبُوه. وحكى 
موي كاه ؛ مستشهداً على زيادة التاءٍ فى عَنْكِوتِ» فلا. أدرى أ هو اسم للواحد. أم للجمع. و قال ابن الأعرابى #الفتكت الذكة 
منهاء و العدْكبةٌ الأنثى. وقيل: نكب جنس العكبوت؛ و هو يذكر و يوّنث» أعنى العَدْكيوتٌ. قال المبَددٌ: العتْكوتٌ ا وي عن و 
لاروك اس مذ كوي افانرث اع بولا بل كر وتو الضل لوقو فون سناد بن متزية» فكت وراد الما زكر ايساق إلا 
مقتنا كلّ سَؤْداة َنْكب قال الشكَرئٌ: الدْكبُء هناء القصيرة. و قال ابن جنى: يجوز أن يكون العتَكبُء هاهناء هو العَدْكبٌ الذى ذكر 
و إل أنه وْصِفٌَ بهء و إن كان اسماً لما كان فيه معنى الصفة من السَوادٍ و القِصَر؛ 

بق الا ساك ء المُجراة م مُجْرَى الصف قوله: لوحت و أنتٌ غِربالٌ الإهاب و العنكبوت: دود فولفف قاسو هل عه الغ + 
عن انه «الكوهرى: يقال نس إنه لمُعنْكبٌ القَوْنِ حتى صار كأنه حَلْقةٌ. و المُشَّنِبٌ [المّشَ ُنَبٌ: المّثتقيم. الفراء: فى قوله 
تعالى: كل الذي الخذوا + من مون الأول حتكل الفشكبوت الث بيجا قال. غَوَب الله بيت العنْكبُوتٍ ملا لمن انَحَدَّ من دون الله 
وا أند لذ حققه وال يقلزمز كما انتبث السكريك لكانقنها 2 ولا ززدا. يشال ليت المكيوة: اشكل. 


عهب؛ ج١2‏ ص: 17م 


: عهتّى: المُلْك و عَهِبَاوُه: زمانه. و عِهِتّى الَّبابٍ و عِهَِاوُه: َوْحُه. يقال: أتيته فى رُبّى شَبابهه و حَذَْى شَّبابه و عِهِكّى شَبابه» و عَهَِاءِ 
.)١(‏ قوله [على هطالهم] قال فى التكملة هطال كشداد: جبل. 
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شبابه» بالمد و القصرء أى أَوَله؛ و أنشد: عَهْدى بِسَِمْمَى» و هى لم تَرَوّح» على عهبّى عَيْسْها المُحرْفج أبو عمرو: يقال عَؤْهَبهه و عَوْهَقّه 
إذا ف لله؛ِ و هو العِيهابٌ و العيهاق» بالكسر. أبو ايل عَهِبَ الشىء و غَهبَه بالغين المعجمة إذا جَهله؛ و أنشد: و كائن تَرَى من آمِلٍ 
بجفع جم تَقَضَتْ اليه و لم تقض أل حبذ لم المزء ء إن جاء الإساءةً عايتدا و لا تّحْضٍ لَؤماً إن أتى الذَّْتِ بَعْهبهُ أى يَجهَله. وتكان 
القرهت ما غود من بهذ امو قال الأزهرى: المعروف فى هذا الغين المعجمة» و سيّذكر فى موضعه. و العَتِهَبُ: الضعيفٌ عن طُلَبٍ وثْرهء و 
قد حكى بالغين المعجمة أيضاً و قيل: هو الثقيل من الرجالء الوَحِمٌ؛ قال السْويعِ: حللتُ به وثرى و أْرَكتٌ تُؤْرَتىء إذا ما تنارى؛ 
دَخْلَهُء كلّ عَتهَبٍ قال ابن برى: الشّوَئِعرُ هذاء محمد بن حُمْرانٌ ابن أبى حقران الجُعْفِيٌ» و هو أحد من سُِمّى فى الجاهلية بمحمد و 
لح هو لكوي اعدف وو العو يد اللعتنى معد كاك ين لودة الماتيو قن كلمو تمان اسان ان و بحن سند ور اشاقن 
بعض حواشى نسخ الصحاح الموثوق بها: و كساءٌ عَتِهَبٌ أى كثير الضّوفٍ. 


عيب؛ ج١»‏ ص: “ام 


: ابن سيدة: العَابُ و العَيِبُ و العَيبةً: الوطرمة. قال سيبويه: أمالوا العاب ب تشبيهاً له بألف رَمَىء لأنها منقلبة عن ياء؛ و هو نادر؛ و الجمع: 
أَغيابٌ و عُيُوبٌ؛ الأول يعن لايد اند كما عدم لأتوة منكمٌ؛ و لقد يَجَاءٌ إلى ذوى الأغياب و رواه ابن الأعرابى : إلى ذوى 
الألباب. و المَعاتُ و المَعيبٌ: العَتِبُ؛ٍ و قول ع يد الطائئ: إذا اللنّى واس كتشحوت اليه بالأفُواه ابا يجوز 
فيه أن يكون العَبّابُ اسماً للعيب» كالقذاف و العكان؛ و يجوز أن يُرِيدٌ عَيِبَ عَيّابِه فك دف المضاف: و أقام المضاف إليه مُقامه. و 


لد 0 واستر ب ووس 5 
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فى قوله تعالى: قَأَرَدْتٌ أن أعِييه]؛ أى أَجْعَلّها ذات عَئِبء يعنى السفينةٌ؛ قال: و المُجاورٌ و اللازم فيه واحد. و رجل عَيَابٌ و عَيَابةٌ و 
لبا ع للب اشاس قال زد قو يذ نيف نانك كيين كلك تو عييي وات عاك ير انشد لب قال الخرارف نا ذكيك 
تذعااءواعق و لم اك امنيا 1 

0 عا 

وقال: وخايب لى- حَسَنٍ الدُعابه» ليس بذى عَيِبء و لا عَيَابَهِ و المَعايبُ: الغيوث. و شىة مَعِيبٌ و مَعيوبٌ» على الأصل. و تقول: ما 
ف قعادة عار أل لات و يقال: موضمٌ عَيِب؛ قال الشاعر: أن الرَجُلُ الذى قد عِبكّموه و ما فيه لهاب مَعابٌ لأن المَفَْلٌ» ؛ من ذوات 
الثلائة نحو كال كيل ؛ إن أريد به الاسم مكسورء و المصدرٌ مفتوح, و لو فتحتهما أو كسرتهما فى الاسم و المصدر جميعا لجار 
لأن العرنت تقول العسناة و السمحنيو الماش و العم ا والفعات اميك وهات الناة: َب الشَّطَء فخرج مُجاورٌه. و العَعِبةُ: وعاءٌ 
من أدم يكون فبها المتاع» و الجمع ياب و سِبٌ» فم ياب فعلى القياسء و أما عيب فكأنه إنما جاة على جمع عِيية؛ و ذلكك لأنه مما 
سبيله أن يأتى تابعاً للكسرة؛ و كذلكك كل ما جاء من فعله مما عينه ياء على فل. و العَية أيضاً: َيل من أدَم يقل فيه الزرحٌ المحصوة 
إلى التججرين فى لغة هَتْردان. و العَيدَةُ: ما يجعل فيه الثياب. وفى الححديثء أنه أخلى فى كتاب الصّأمح بينه و بين كفار أهل مكة 
بالخ نبية: لا إغْلالَ ولا إسلال» و بننا و بينهم عَِيةً تكفوفة قال الأزهرى: فسر أبو عبيد الإغْلالَ و الإسلال» و أعرضٌ عن تفسير اعد 
المكفوفة. و روى عن ابن د الأعرابى أنه قال: معناه أن بيننا و بينهم فى هذا الصلح صَدْراً مَعْقّوداً على الوفاءٍ بما فى الكتابء لَقيَا نالفل 
و الغَدْرٍ و الخداع. و المَكقُوفةٌ: المُسْرَجَةُ المَعْقُودة. و العربٌ تكنى عن الصّدُور و القُلُوب التى تختوى على الضمائر المُحْفاةٌ: بالعياب. 
و ذلكك أن الرجلّ إنما يَضَعٌّ فى عيبته رٌ متاعه و صَوْنَ ثيابه» و يكثم فى صَدْرِه أحصٌّ أسراره التى لا بحب شيوعهاء فشدئّيت فسَمّيت الصدور 
و القلوث جاب تشيهاً بياب الثباب؛ و من قول الشاعر: و كاث ياب الود من و نكم و إن قبل أن القموية» قز أرا وياب 
الود: : ضِ دُورَهم. قال الأزهرى و قرأتُ بط شّجِر: و إنَّ بينا و بينهم َي مَكفُوفة قال: وقال بعضهم أراد به: القّك يننا مكقرت» كما 
ُكفٌ العَيةٌ إذا أشرجَت؛ و قيل: أراد أن بينهم مُوادعَة و مُكاقّة عن الحرب» تَجْريانٍ مُجُرى المَوَدَّهُ التى تكون بين المُتَصافِينَ الذين 
بق بع هم بش يوعد الريدل: موضعٌ سِرّهء على المَثل. وفى الحديث: الأنصارٌ كرشى و عَتيتى أى خاصّتى و موضمٌ سِرّى؛ و الجمع 
عِيَتٌ مثل بَدْرَهْ و بمدّرء و عِيابٌ و عَثِباتٌ. و العِيابٌُ: المِنْدَف. قال الأزهرى: لم أسيعة لغير الليث. وفى حديث عائشة» فى إيلاءٍ النبى» 
صلى الله عليه و سلمء على نسائه؛ قالت لعمرء رضى الله عنهماء لما لامها: ما لى و لككء يا ابنّ السحَطابء عليك بِعَتبتكأى اشْتَفْلٌ 
بأفلكه والقنى تو العانةوالشائر هن اللتن ةواقن عاب الفقائ: 


فصل الغين المعجمة؛ ج1) ص: "اع 
غبب؛ ج1» ص: "اع 


روه للدوضافقه و الوروك الايد صارٌ إلى آخره؛ و كذلكك عَبَّتِ غك 

اناس الس 9 

الأمورٌ إذا صارث إلى أواخرها؛ و أنشد: عِبّ الصّباح يَحمَدٌ القومٌ الشرى و يقال: إن لهذا العطر معي فققة حافة أ عاق بو غك سم د 
وقنداك نع عاقبته. و جنّه غبٌ الأمر أى بَعْدّه. و الغبٌ: ورد يوم» وظمءٌ آخرء و قيل: هو ليوم و ليلتين؛ و قيل: اه أن ترط يدها 
و تَردَ من العَدِ. و من كلامهم: لأضرِبئُك غِبٌّ الجمارٍ و ظاهرة القَرس؛ ففبٌ الحمار: أن يترعى يوماً و يَشْرَتَ يوماًء و ظاهرةٌ الفرس: أن 


- 


00 ل وا وا مردي العباساط يار ار بوسلاة ررك لابين 
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الغْبّ؛ و بعيرٌ غابٌء و إِبلْ عَوابٌ إذا كانت تَرِدُ الغبّ. و عَبّتِ الإبل بغير ألفء تَغِبٌ با إذا شَّرِبَتُ ِب و يقال للإبل بعد العشر: هى 
توعى عِشْرأ و تدأ و عِشْرا و رِِعء ثم كذلكك إلى العشرين. و اغب من ورد الماء: فهو أن تَشْرَ فكتاديوهاء و يوا لد وَعَبِتِ الابل: : مِنْ 
لك الإؤقد و الك من الققى» أو :ناح يرما نو تدع الحو وهر نسعومن حك الوذيه لأنها تاخة يوماو #ناايوما وى سك 
على الصفة للحّى. و أَعَبته الحقى. و أَعيَتْ عليه؛ و عَبتْ عباً و عب ووجل غذت: أغتنة لفق + كذلكه روف هل أبن رس عن لفط 
الفاعل. و يقال: زُرْ غِتا تَزْدَدْ حباً. و يقال: ما يُعْبّهُم برّى. ولعو تفي وفيت : بمعنّى. و غَبّ الطعامٌ و التمرُ يَخْتُ عَبَا و حِباً و غبُوباً و 
حر هوق ضيه سارل شعااي عل ينهم يبدل قيل: كت العام تورث رائحه؛ وقال جرير يهجو الأخطل: و 
ْلَه حين عَبّ عَبيبُها تَهُوى مَسْافِرُها بشَّرٌّ مشافِر أراد بقوله: عَبّ غَبِيْبُها. » ما أَنْتنَ من لحوم مئتنها و تنازيرها. و د يسمى اللحم البائتٌ 
غابَاً و عَبِيباً. وعَبٌ فلادنٌ عندنا عدا وغِا» و أَعَتٌّ: بات و منه سمى اللحمٌ البائتٌ: الغاتٌ. وامنه قولهم: ُوَمْدَ الشَع ريب ولا يكونٌ 
دل ابيوناءة دقو .يكت يرما ا هرمن وقال تَوقَل بن جوئ: فيك راع آنا غك اترعرو نودو و أنه اعجار حون ك1 
التهذيب: أَعَبٌ اللحمء و عب إذا أنيّن. وفى حديث الغِيبةٌ: فقاءث لحماً غابًأى منيناً. و خَيْتِ الححمى: من الغِبٌء بغير ألف. و ما يهم 
لْظْفِى أى ما يتأخر عنهم يوماً بل يأتيهم كلَّ يوم؛ قال: على مُعْتفِيه ما تغب فَواضلّه و فلانٌ ما يبنا تطاؤه أى لا يأتينا يوماً دون يوم؛ بل 
يأتينا كل يوع4 ومنه قول الراجز: و حَمَّراتٌ شُرْبهُنَ خْبٌ أى كلَّ ساعة. و الغِتٌ: الإتبانٌ فى اليومين» و يكون أكثر. 
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و أَعْتُ القوة» وعَبٌ عنهم: جاء يوماً و ترك يوماً. و أَعْتٌ عَطاوٌه إذا لم يأتنا كل يوع. و أَعَيْتِ الإبل إذا لم تأت كل يوم بلبن..و أَغينا 
فلاثٌ: أتانا جتِ)ً. وفى الحديث: أَغِيُوا فى عِيادَة المريض و أَرْيعُوا؛ يقول: عُدِدْ يوماء و دَعْ يوماء أو دَعْ يومين» و عد اليوم الثالتٌ أى لا 
تعِدْهُ فى كل يوم لما يجده من بُقّل العُوّاد. الكسائى: أَغْبئِتٌ القوم و عدت عنهم؛ من الغِبٌّ: جثمّهم يوماء و تركتهم يوماًء فإذا أردت 
الدَهَ قلت: عدت عنهمء بالتشديد. أبوعمزوة عب الرججل إذا جساء ذائر ا يوما بسد أيام؛ و مندقوله: ورْ جا تزةة حبأ و فال تهليه عب 
الفية فى نفسه يِب عب و أغَينى: : وَقَعَ بى. و عَبتِ عن القوم: دَق عنهم. . و اغب فى الزيارة»قال الحسن: فى كل أسبوع قال زر هنا 
َرْدَدْ ).قال ابن الأثير: قل الغبُ من أوراد الإبل إلى الزيارة. قال: و إن جا بعد أيام يقال: عَبٌ الرجل إذا جاء زائراً بعد أيام. . وفى 
حديث هشام: كنب إليه يكبب عن لاك المسلمين أى لم يزه بكثرة من لمك منهم؛ مأخوذ مز الح ري اااي امومع 
التقصير فى الإعلام بكنّه الأمر. وقيل: ورهن القف واه اليلق من العَئِش. قال: و سألتٌ فلاناً حاجدٌ فَكيَبَ فيها أى لم يبالغ. والققة 
الشاً تلت يوم و ترك يوماً. و الب: أطعسة النقَساد؛ عن ابن الأعرابى. و الييةه من ألبان الغنم: مثل المْروّب؛ و قيل: هو ضوح 
الغنم حَدُوةٌ يرك حتى يَحْلْبوا عليه من الليل» ثم يَمْخَضُوه من القَدِ. و يقال للرائب من اللبن: العَبيبةُ. الجوهرى: اليب من ألبان الإبلء 
يُحْلّبُ غددُوة» ثم يُحْلّبُ عليه من الليل؛ ثم يُمْخَضٌ من الغد. و يقال: مياه أَغْبابٌ إذا كانت بعيدة؛ قال: ل لا رفوا فى أمر ريك 
إن المية» بد الوكُبء أَغاتُ هؤّلاءٍ قوم تهر» و معهم من الماءِ م يَغْجرُ عن ربهم؛ فهم يعواصَؤن بتركك الرَفٍ فى الماء. و القبيبُ: 
المسيلٌ الصغير الضَّيُّ من مَمْنِ الجبلء و مَمْنِ الأحرض؛ واقيل: فى م تواهاء :و الشك: الغايض من الأحرض؛ قال: كأنّهاء فى العبّ ذى 
الغيطان» ذئاتٌ دَجْنٍ دائم التَهْنَانٍ و الجمع: ات و عَْانٌ؛ ومن كلامهم: أفاكا مط سال منه الهجَانٌ و العْبَانٌ. و لجان 
مذكور فى موضعه. و العْبٌّ: الضاربٌ من البحر «؟) حتى يُمْعِنَ فى البرّ. و غَبَبَ فلانٌ فى الحاجة: لم يبالغ فيها. و غَبتِ الذئبٌ على 
الغنم إذا شد عليها ففرَسَ. و غَبّتَ الفَرَسُ :دق الع و اليب أن بَدَعَها و بها شىء من الحياة. وفى حديث الزهرى: لا تقل شهادة 
ذئ كيقة؛ قال ابن الأثر: هكذا ساء ذ فى رواية» و هى تَفِْلك مِن عب الذَّئبُ فى العم إذا عات فيهاء أو من عَبَبَء مبالغة فى عَبّ الشىءٌ 
إذا كعدو الشك اقلمة مو لعفن كالقلة. أبو عفرو قيقت ]ذخان فى شراله رافق 

لقره [وزانشب الغا وب عن اسح ] قا الستاغاى كو من لأسماء الى لا تعرياك ازا 
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الأصمعى: العَببٌ و الغَبِعَبُ الجلدٌ الذى تحت النّكك. و قال الليث: الغَببُ للبقر و الشاءِ ما تَدَلّى عند النصيل تحت عتّكهاء و الغَبَعْبُ 
للدّيئك الثور.و الِب و العْب: ما تعن من جدد ميت التو الأسرمل؛ و حص بع هم به الدييكة و الشاء و البقرة و استعاره 
العجاج فى المُحلء فقال: يذات اتاد تفال الكنها بت 41 متحقة البعير: واسسارء اخ السؤباءة فقال: إذا عل الجزباء بتِِض رأَسّف و 
تَخْضَ و من شمس النهار عاب الفرا: يقال عَببٌ و عَبعَبٌ. الكسائى: عجوز عَِكبها شبرء و هو العبُ. و اليل مَفْصِل ما بين العُثّقٍ و 
اموي و حورا لأترياي ررقن ا لج كرا نار يسني وار 1 لني بتي 17 
قيل: العبِعَبُ المنحر بمنّى» و هو ستل ف تَخصّصٌ؛ قال الشاعر: و الراقصات إلى بِنّى فالعَيعْبٍ و فى الحديث ذكر عَبِهبِ» بفح الغينين» و 
سكون الباءِ الأولى: موضع المنحر بمنى؛ و قيل: لالض التهذيبء أبو طالب فى قولهم: زب رَمْيةٌ من 
غير رام أو من قاله التدكم بعد يوت و كان أَرْى أَهلٍ زمانه. فآلى لذبن نّ على العَعْب مهاه حمل قوسه و كنانته فلم يَطتَْ 
قشعا فقال: لأديضة فيه ى فقال له أخوه: ايخ مكانها عَشْرا من الإبل» و لا َل تسكك فقال: لا أظلم عاترةه و أَبْوك النافرة. ثم خرج 
ابه معه فرقى بقرة فأصابها؛ فقال أبوه: رب رَميةُ من غَير رام. و يه بالضم: فوح عاب كان لبنى لف وشك وو الاتحديكه الله قال 


أعلم. 

غثلب؛ ج١»‏ ص: /ا0ام 

#عثلت النافة جدعد و ضرعا هديدا. 

غدب؛ ج١»‏ ص: 07م 

: العّدبُ: لحمة عَلِيظةُ شبيهة بِالعُدّة و رجلّ غُدْبٌ: جافٍ غليظ. 
غرب؛ ج١,‏ ص: /1ثام 


: العَْبُ و المَغْربٌ: بمعنى واحد. ابن سيدة: لغب خلادفٌ الشّرْقء و هو المَغْربُ. و قوله تعالى: رَبُ الْمَشْرِقَينِ وَ وب الْمَغْينِ؛ أحد 
المَعْربين: أَقْضَى ما تَنتهى إليه الشمس فى الصيفء و الآكَرُ: أَقْصٍَ ى ما تَنْهِى إليه فى الشتاء؛ و أحدٌ المشرقين: أَقُصى ما تُسْرِقٌ منه 
الشمس فى الصيفه و أَقْصِى ما تشْرِقُ منه فى الشتاء؛ و بين المغرب الأقْدى و المَغْربٍ الأذنى مانةٌ و ثمانون مغرب و كذلكك بين 
الفشرقين العيديب: للشمس مَشْرقانٍ و مَْربانٍ: ا مشرقيها أفضن العطالع في التداي و الاسير فضي مطالعها فى المَنِظء و كذلكك 
أحدٌ مَغِْييها أقصى المغارب فى الشَّتاِ و كذلكك فى الجانب الآخر. و قوله حل ثناؤه: :فل يع بِوَبٌ الْمشارق وَ مارب جمع» لآنه 
بهل انها خرن كل بور من موحم او حر فى موتيع! إل [خيان السيقة. وفى التهذيب: أراد عَشْرِقٌ كل يوم و مَغْرِبَه فهى مائة و 
ثمانون مَشْرقا و ماثةُ و ثمانون مغرباً. 

("). قوله [غثلب الماء جرعه إلخ] انفرد بهذه العبارة صاحب المحكمء فذكرها فى رباعى الغين المعجمة» و تبعه ابن منظور هنا و 
كذلكك شارح القاموسء و ذكرها المجد فى العين المهملة تبعاً للصاغانى التابع للتهذيب فلعله سمع بهما. 

لسان العرب. ج١.‏ ص: /21 

ل ا لامتحا و الع رك عب كر عر لابوا رياد 
الشمس: حيث تَعْرْبُ. و لقيته مغرب الشمس و مُعَِربائها و مُعَيرباناتها أى عند غُروبها. و قولهم: لقيته معِبانَ الشمسء صَغّروه على غير 
كر 2 باع انار لد مُغَيرباناتٌ» كما قالوا: مََارِقٌ الرأسء كأنهم جعلوا ذلكك اتيز أجزاء» كلما تَصَوَدتِ لشمسشٌ 
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ذُهَبَ منها جُرْىٌ فْجَمَعُوه على ذلكك. وفى البحديث: ألا إن َقّلَ آجالكم فى آجالٍ الأمم بلكم؛ »كما بين صلاةً العَضر إلى مُعَيْرِبانِ 
العمس أى إلى 32 فك فيييها. والتغرث فى الأصل: مَوْضِعٌّ الغروب ثم امتقيل فى التصدر و الزماق»ر قباقه التسونو لكن استقيل 
بالكسر كالَشرق و المسجد. وفى حديث أبى سعيدٍ: حَطَبنا رسول اللّهه صلى الله عليه و سلم» إلى مُعيربانٍ الشمس. و المَعْدبٌ: الذى 
أعدُ فى ناحية المغربٍ؛ قال فس بن الموح: و أطومختُ من [يلىء القداة كتاظر مع الح فى أَغقاب تَججم مغرب و قد تعب نض الميود 
هذا البيتَ إلى أبى عَيِةٌ الُمرى. و عَوَبَ القوم: ذَهَرّوا فى المَغْرِبِ؛ و أَعْرَبُوا: أَنّوا العَوبَ؛ و تَعَوَبَ: أَنَى من قِدٍلى العَؤب. و الغَرْبقٌ من 
المعردها أصا المي ٠‏ برها عند أُولها. و فى التتزيل العزيز زَُوِ ا شَرْقِ ولا عي و الغبُ: الذهابُ و الى عن الناس. و 
فد كنت هنا ملك كنايرو خوكهو الدخمو كتقو ادر نَكحاه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء مر بتغْيب الزانى 
سنة إذا لم يُحْصَنْ؛ و هو تَفْيْ عن بلّده. ل يي 
بدرى و أطد بح جالساً ينه لوده طَائفْ متَكَربُ و قيل: اليا اس لسريس كا عرب فى الأرض و أَغْرَبَ إذا أَمْعَنَ 

فيها؛ قال ذو الرمة: أَدْتَى تَقادفِه نْب و الحَبَبُ و يُروى الِّْيبُ. و تَوَى عَوْبةٌ: بعيدة. و عَرْبةٌ النّوى: بُعدُهاء قال الشاعر: و شط ول 
النَوَى إِنَ الوق فذق كاه عوية بالدََار أخيانا النَوَى: المكانٌ الذى توى أن َأصِهِ فى تدك رك. و دارهم ليك اذبو نت القومٌ: 
الزؤادو 3 تايفو نكت مم الرارة وده فال الكبيف عبد كين أولى الكرية تقلت عل سياف 3ف كوك وكالرا هل 
الاسام زم عورا ء مليمو رساي ادو اوقل [إمامر اهل من 21 ترز ا واقلريضرب ناهر عل هتعد نازر 
خَبَرِ؟ يعنى البر الذى يَطْرَأْ عليكك من بِلَدِ سوّى بلدكك. و قال ثعلب: ما 

ارم اين لاع 


سي ا ل الى 


ا ل 
طريفاً. و التغرزيت: النفخ عن البلد. و غَرَبَ أ بعد و يقال: اغْرْب عنى أى تباعَذَ؛ و منهالحديث: أنه مر يتَغْيبٍ الزانى؛ التغريبٌ: النفئ 


عن البلد الذى وَقَعَتَ الجنايةٌ فيه. يقال: َعْرَبْتُه و عَربته إذا نيت و أْيْعَذْتّه. واتر كات راي عوك الانريدا 11 تانر 
د بد لأمسء فقال: لنتيااى اذه ريد الطلوقة وَعْدَيَت الكلاتٌ: أ مْعَنَتْ فى طلب الصيد. و غَكّبه و عَْجَبَ عليه: كاتهدا. لكيه 


و العُوب: التروح عن الوَطن و الاغْترابٌ؛ قال المُتَلمُسٌ: ألا أيلغا أفناء سَعدِ بن مالك رسالةً من قد صاره فى العُْبِء جاتيَُ و الاغتِرابٌ و 
التغرب كذلك؛ تقول منه: تَعَدبَء و اغْتَرَبَ و قد غَدَّبه الدهر. و رجل عَوْبِ» بضم الغين و الراءه و غريبٌ: بعياد عن وَطَنِه؛ الجمع 
ربا و الأنثى كَريبة؛ قال: إذا كؤكبٌُ الحََرْقاءِ لاح بشخرةٍ سْهَئِل» » أذاعَت عَرْلّها فى الغّرائب أى فَوَكَنهِ يينهنَ؛ و ذلكك أن أكثر من يغْزِل 
بالأ-جرة. إنما هى غريبة. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء سُِئِلَ عن العُرباءء فقال: الاين نكر قبا أماك الثاك هن 
سُنَيَى.وفى حديث آخر: إِنَ الإسلامٌ يَأ غريبأ» و سيعود غريباً كما ردأ فطوتى للعُرباءِ؛ أى إنه كان فى أوّل أَمْرِه كالغريب الوحيدٍ 
الذى لا أهل له عنده؛ لقلة المسلمين يومئذ؛ و سيعودٌ غريباً كما كان أى بَقِل المسلمون فى آخر الزمان فيصيرون كالعُرباء» فطوبى 
لربء؛ أى الجنةٌ لأولتكك المسلمين الادين كانوا فى أوّل الإسلام؛ و يكونون فى آخره؛ و إنما تَضّهم بها لصبرهم على أذى الكفار 
ولا و آخراء و لزومهم دين الإسلام. رو تحديت اصر أَمتى كالمطر لاد مدْرَى وها خير أو آخِزها.قال: ل كاده 
لسو ا ع اسع مر 1 الات ار رو ومما دل على 
هذا امسن اللحدية الاخره خيازٌ أَمَتَى وها و آخِرّهاء و بين ذلك كج 2 عُوَخ لبس متكك و لفكامدى رس البو تقال لهذا ريف أذ 
واج اا اي ست ار و 
امرأة يَضَعٌ يده على يده إذا أدارها. و اغْتَربَ الرجل: تكح فى العّرائب و تَرَرّحَ إلى غير أقاربه. وفى الحديث: اغْتَربُوا لا تُضُوٌواأى لا 
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يتزوّج الرجل القرابة القريبةً» ف فيجى: ولدّه ضاوياً. و الاغْتِرابٌ: افتعال من العُوْبةُ؛ أراد: تَرَوَّجُوا إلى الغرائب من النساءِ غير الأقاربء فإنه 
لسان العرب» ج١.‏ ص: ٠6م‏ 

نْب الأولاد. و مندححديث المغيرة: و لا غريةًنَجبدًأى إنها مع كونها غرييه فإنها غير َجببة الأولاد. وفى الحديث: إن فيكم مكريين؛ 
قيل: و ما مُعْرّبون؟ قال: الذين ‏ نشتركك فيهم الجنٌ؛ سُمُوا مُعَوّيين لأنه دخل فيهم عِرْقٌ غريبٌ» أو جاؤوا من نَسَبٍ بعيد؛ و قيل: أراد 
بمشاركة الجن فيهم فيهم أَمرَهم إياهم بالزناء و تحسيئه لهم؛ » فجاء أ أولاٌهم عن غير رشدةء و منه فونه تعالى: و رجهم فى الالو 
لاد ابن الأعرابى التغري أن يأتى ببنينَ بيضء و التغريب أن يأتى بنينَ وده و التغريبٌ أن يَخمع الغُراَه و هو العبليدٌ و الْتْج؛ 
فيأكله. و أَغْربَ الرجل: صار غريباً؛ حكاه أبو نصر. . و ودح غريبٌ: ليس من الشجر التى سائرٌ القنداح منها. و رجل غريبٌ: ليس من 
القوم؛ ورجل غريت و عدت أيضاء بضم الغين و الراء» و تثنيته غُوْبانِ؛ قال طَهُْمَانٌ بن عَمْرو الكلابي: و العو التردىء » فى أرض 
دحج غَريبانِء شَنّى الدارء مُخْتِفانٍ و ما كان عَضٌ الطَوفٍ منا سرجه و لكننا فى مَذْحدج غُرْبانِ و العُرباة: الأباعدك. ع رجل 
عَرِيبٌ و عَربيٌ و شَصِيبٌ و طارىٌ و إتاوىٌ» بمعنى. و الغَرِيبُ: الغامض من الكلام؛ و كلمة غريبة و قد عَرْيُ و هو من ذلكك. .و فرس 
غَوْبٌ: رضت ساد تضرم ل ارح يَبْعَكَ بفارسه. و غَوْبُ ب الفرّس: ددن و أوّلُ جَوِيه؛ تقول: كقَفْتٌ من عَرْبه؛ٍ قال 
التابغة الذييانى: والكيل عر غزباً فى عنتما كالطَير ينجو من الشَْبُوبٍ ذى البَدٍ قال ابن برى: صواتٌ إتقادوةو الل » د بالتصبة 
لأنه معطوف على المائة من قوله: الوايب المائةً ابكار َيه تخدان تود فى أوبارها الود و الشَُْوبُ: الدَفْةٌ من المطر الذى 
يكون فيه البَرَدُ. و المَرع: سؤعدٌ الكثر..و الشغداة: تَقمهنٌ عنه الإبلء و تعر ألبائهاء و يَطِيبُ لحمها. و تُوضح: اموخيع. . واللبدٌ: ما تَليَدَ من 
الوبر الواحدةٌ لِِدَم التهذيب: يقال كف من غَوبكك أى من 2د تكك. والعَوبٌ: كر قوس ل افير اا 
غُرابه. و فرسٌ عَوْبٌ: كثيرٌ العَذْو؛ٍ قال لبيد: غَوْبُ المَص يد مَخمودٌ مَصارعٌهء لاهى اللّهار لم ير الليل مخ مُحْتَقَرْ أراد بقوله عرب المَصَبَهُ: أنه 
جَوَادٌ» واسِمٌ ُ ار و القطاء عند المَصَبَهُ أى عند إغطاءِ المالء يُكيرُه كما يْضَتُ الماء. وعييٌ عَزية: وداج راسي اخواى 
عي مطح العين؛ و الأنئى عرب لعين؛ و إياه عتَى الماح بقوله: داك أم حَشبء بداَةء عَبة العينِ جهادُ المَسَام و أَغْرت الرجل: جاءَ 
بشىءٍ غريب. و أَغْرَبِ عليه و أَغْرَبِ به: صَنّع به صُنْعاً قبيحاً. الأصمعى: أَغْرَبِ الرجلّ فى مَنْطِقِه إذا لم ؛ بو قينا ناكلم 

لسان العرب» ج١»‏ ص: ١م‏ 

به. و أَغْرَبَ الفرسٌ فى بجزيه: و هو غاية الإكثار. و أَغْرَبَ الرجلٌ إذا اشْتَدّ وجَعٌُه من مرض أو غيره. قال الأصمعى و غيره: و كل ما 
وَاراك و مَرئّرك. فهو مُغْربٌ؛ وقال بناعدة ذلك مو كل بشدُوف الصّوْمء يُبِصدِرُها من المغارب, مَخْطوفٌ الحشاء 00 
البخلى عار يام وامقازها ريا و عَنْقَهُ مُْبٌ و مُفْربة و عَنْا مُغْربِء على الإضافة؛ عن أبى على: طائرٌ عظيم يعد فى طيرانه؛ و قيل: 
هو من الألفاظٍِ الدالةٍ على غير معنى. التهذيب: و العنْقاء المغْرِبُ؛ قال: هكذا جاء فق |لفوم قر شام وفن القى ايوق فى البلاد» 
كوكم لعجو لم برقال أب باكة لفقا داز راس اواكع "في أخلى الضل القرول ار كر إن كر مارو اند م 
قالوا: الفتى ابنٌ الأشْعَرِي حلت بهء المُْبٌ العتقائ» إن لم يد و منه قالوا: طارَث ثْ به العَنْقَاءٌ الفغرركو فال الازهرى :عر لفكاهاء 
اتتأنيث منهاء كما قالوا: لخي ناصِلٌ و ناقة ضامر, و امرأة عاشق. وقال الأصمعى: َغْرَبَ الرجل إغراباً إذا جاء بأمر غريب. و أَغْوَتَ 
الدابة إذا اشْتَدٌ يياضُهء حتى تَبيِض مَحاجرّه و أَرْفاعُه و هو مُغْربٌ. وى اليك طارت افا مُعْربٌأَى ذَهَيَتُْ به الداهيةً. و 
الْمُغْربُ: الْمْتِعَدٌ فى البلاد. و أصابه سرهم عَْبٍ و َرَبٍ إذا كان لا يَذْرى من ماه. وقيل: إذا أتاه ين حيثٌ لا يَذرِى؛ و قيل: إذا تَعَمّد 
به غيرّه فأصابه؛ و قد بُوصَف به و هو يسكن و يحركث؛ و يضاف ولا يضافء و قال الكسائى و الأصمعى: بفتح الراء؛ و كذلك مهم 
عَرَض. . وفى الحديث: أن رجلا كان واقفاً معه فى عراف فأصابه سرهم عَرْبأَى لا يعرَفُ راميه؛ يقال: هم غرب و سهمٌ عَربٌ» بفتح 
الراء و سكونهاء بالإضافة و غير الإضافة؛ و قيل: هو بالسكون إذا أتاه من حيثٌ لا يَدْرِىء و بالفتح إذا رماه فأصاب غيره. قال ابن الأثير 
والبووس لديقيك كن الأزخرى إلا التي واالكيت والكوينة ادك تو يقال لك 3 السولتة كوت ويقاله قل" ليله وت لق ةفو 
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عَوْبُ اللسان: جِدَّنه. و سيف عَوْبٌ: قاطع حديد؛ قال الشاعر يصف سيفاً: عَوْباً سريعاً فى العظام الحْوْس و لسان عَوْبٌ: حديدٌ. وعَوْبُ 
الفرس: دنه وفى حديث ابن عباس ذكر الصّدَيقَ فقال: كاقٌ و الله برتقي بصَادَى عَوْبهِ و فى رواية: يُصَادَى منه عَوبٌ؛ العوبُ: 
الجدّةُ؛ و منه َب السيف؛ أى كانت تُدَاَى جدَئه وى و منوحديث عمر: قَتِكنَ من خَْبهٍ وفى حديث عائشة» قالت عن زينب؛ 
رضى اللّه عنها: كل خلالها مخموةٌ» ما حلا سَورَةٌ من غَوبٍء كانت فيها؛ وفى حديث التحصن: شئل عن القَبلةُ للصائم؛ فقال: إنى أَخافُ 
مد اي ريا ور فين ات راكارهد وا" ترب فى الضّحكك. و انعْرب: أكُثْرَ منه. و أَخوَبَ: شد ضَجكه ولج 
قازواسكلرت غه ادكه #ذلكك وق العلية: اناد يمك نض | سَمَفْر تأ بال فيه. يُقال: أَغْربَ فى ضَحكه و اسْتَفْربَ» و 
كأند مق الكذب التقدة 
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وقيل: هو القَهْقَههُ. وفى حديث الحسن: إذا ابن بكاوي الزدل حينكا فى السلاة غلك الصرلاة قال وهو مدهي أنى سققوى يري كله 
إغادة الوسوور رق ونان زية: أخود ركع ول كل ليطن رتوو كز فلار ىف قال القوية: أحله الى يعارز القدوشق 
الس كاهمن الأشدا ات الى اليه كفيو يدر أذ بكزة فض الاكمامج :قن اله من القوب: وهى الدَكَةٌ) قال الشاعر: فما 
يُغْرِبُونَ الضَّخ كك إِنَا تَِشّماء و لا يَنْتمُونَ القولّ إِنَا تَحَافِا شمر: أَغْوبَ الرجل إذا ضَ كك حتى تَوُِوَ غوبُ أنرنانه. و الغبُ: الرَاوية 
التى ِبَحْمَلُ عليها الماء. و العَوْبُ: دَلُو عظيمة من مَسك نَوْرِ نكن وضعة غررت الأرهري: الليث: العَوْبُ يوم السّقَى؛ و أنشدة فين 
يوم غَؤبِء و ماء البثر مُشْتر كك قال: أراه راد لاق بم لرادات في يوم ضفي توديا نزيو ورهر ادا الكيره الذى يشتقى به غلن 
السانية؛ و منه قول لبيد: فص رَفْتٌ قط رأ و الشؤُونُ كأنها عَرْبٌ» تَبْْبُ به الَُوصٌء هَزِيمْ و قال الليث: العَْبُ» فى بيت لبيله: الرَاوي و 
إنما هو الدَّلُو الكبيرةٌ “وق ديك الزقياة تخد ادر م عُمَن فاش تَحالَتُ فى يَدِه عَب العَْبُء بسكون الراء: الدلو العظيمة التى ُتَذٌ من 
علد كن أفإذا فسحت الرابه فهر اننم السائل بين النعر و اللحرضية هنذا غيل قال ابن الأفرة وسناه اق صر لنا أ الدال ليقي 
عَظمِث فى هذه لأن الفتوح كان فى زمنه اك منة فى زمن أبى بكر رضى الله عنهما: و معني التتيحالة: القلبث .عن الشكر إلى الكبر. 
وفى حديث الزكاة: و ما مقي بالٌوب» ففيه نِصٌْ العُمْر.وفى الحديث: لو أَنَّ كَباً من جهنم جعِلَ فى الأرضء لآذى لَدْن ريجه و شِدَّةُ 
عَرّه ما بين اشرق و المغرب.و العَوْبُ: عِوْقَ فى مَجْرَى الدّمْع يش تَى و لا يَنْقَطِ و هو كالناسور؛ و قيل: هو عرق فى العين لا ينقطع 
تقر كال الأصسس: يقال: بعينه غَرْبٌ إذا كانت تسيلء و لا تنْقَطع دُمُوعُها. و العَوْبُ: مَديلٌ الدَّمْع» و العَوْبٌُ: انْهماله من العين. و 
الوونت الأمرع يق تفرع من القبيءاماريبنا لكك لا تذكر ام ققرن ذا لعي كه غروت تكرع وايعذها كوت والثروث أيضا: 
مَجارى الدَّمْع؛ و فى التهذيب: مَجارى العَئِن. وقن مضديك االسمو 3 كزارة عبان ققال: كلق مكنا جيل نا الكدكة اند الغُرُوب» و 
هى الدّمُوع حين تجرى. يُقال: بعينه عَبٌ إذا سالَ دَمْعْهاء و لم بنقطع, فطَّبَه به َزَارَهُ علمه» و أنه لا بنقطع مَدَدُه و َيه و كل فيط 
من الدَّمْع: غَرَبٌ؛ و كذلكك هى من الخمر. واواحت الدمجٌ: سال. و عَرْيَا العين: مُقَدِمُها و مُؤْخِرُها. و للعين عَرْبان: مُقَدِمُها و مُؤْخْرُها. 
و العْبُ: بَْرٌ تكون فى العين» تُعِذٌ و لا موقاً. 
مم 
غُوْبٌ لقم: كر اكه مويه رودو غروت ل قَعٌ ريقها؛ و قيل: 50707 قال عنترة: إذ نستي 
بذى غَروب وافدح؛ عَوذْبٍ له يذ المَطََم و غُروبٌ الأسنان: الماءٌ الذى تحرى علبها؛ الواجد: غَوَبٌ. وروت الا تعفاد 
أَّوُها. وفى حديث التابغة: ِف وُه هى جمع خب و هو ماء الفمء و جد الأسنان. و العبُ: الماة الذى يسيل مخ الدّلو؛ وقيل: 
هو كل ما انصَبٌّ من الدلى من لَمدنْ رأس البثر إلى الحوض. و قيل: العَرَبُ الماءً الذى يَقْطر من الدَّلاءٍ بين البثر و الحوض»ء و تتغير 
ركه سريعاة وق هوا بين البثر و الحوضء أو حَوْلَهُما من الماءِ و الطين؛ قال ذو الرمة: و أَدْركك المتَبقّى من تسلته» ومن كمائلهاء 
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واشكة ُْدىَ الغَرَبُ و قيل: هو ريح الماء و الطين لأنه يتغير ريه سريعاً. و يقال للدّالج بين البئر و الحؤض: لا تُفْثِ أى لا نَّدَفْقٍ الما 
ميا وخا و أَغْرَبَ التحوضٌ و الإناة: مالأهما؛ و كذلكك السّقاء؛ قال بشْر بن أبى خازم: و كأنَ َه عدا تلود سفن تكفا فى 
تيج مُغْوبٍ و أغرب الساقى إذا أكثر العَْبَ. و الإغرابٌ: كثرة المالء و حش الحال من ذلكك» كأنَّ الما ب يَمْلا َدَىُ مالكه؛ و حَُسنّ 
الحال يَمْل نفس ذى الحال؛ قال عَدِئٌ بن زيد العبادئ: نت مما لَقِيتَ» يبك الإغرابُ بالطيش» مُعْحبٌ مَحبورٌ و الغَرَبُ: الحَمد؛ 
قال: دعينى أَض طبخ غَوَبا فأَغْرثْ مع الفتيانء ! 31ى عدرار تقونها ولد الدمت و كما : الفضّه؛ قال الأعشى: إذا لكك أَزْهَوُ بين 
الننقاق تاقوا نسطريا أو عساو تهت ب ربا على الحال و إن كان بجؤهرا و قد يكون تميزاً. و يقال الغُوب: جام فض قال الأعشى: 
فَدَعْردّعا سَرِرّةَ الرّكاءِء كما دَعْردَحَ ساقى الأعاجم العَرّبا قال ابن برى: هذا البيت الفدتو لبن اتانيه » كما زعم الجوهرى. و الرّكاء 
بفتح الراء: موضع؛ قال: و من الناس من يكسر الراء» و الفتح أصح. و معنى دَعدّحَ: مَلاً. وصَفٌ ماءين لتقا من السّيل» فملا سُرَةُ الي كاء 
كما ملسا الأعاجم تدج الوب خخر؛ قال: وما بيت الأعشى الذى وق فيه لوث بمعنى الفضة فهو قول: أزاقوا نهو أو تخبارا 
والاوه : إبريقٌ يض يُعْمَلٌ فيه الخمر و انكبابه إذا صب منه فى القّدّح. و تراميهم بالشرافينةة هو مُناوَلةٌ بعضهم بعضاً أقداح التكَمر. و 
الغرَتث: 
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النسة و الله الدكى وق اتويت يلار سيان م لقي عمل منهما توا التهذيب: العََوبُ كر وى منه الأقداحُ 
الييضٌ؛ و النُضار: شع تَُرّى منه أقداح صُفْرء الواحدةٌ: اموي اشر تي ساك خشرات ورف الى 7 تكد ها لكشي وعد 
القَطرانُ» حجازية. قال الأزهرى: و الأب هو القزب أن اران خوج منه. ابن سيدة: و القبُء بسكون الرا شجرة صَحْمةُ شاكة 
حَضَراءٌ ججازيّة و فى الى كه هلها الكيعا الذى تهنأ نهنا به الإبل» واحَدّته غَرْبة. و العَدبٌ: القّدّحء و الجمع أغرات؛ قال الأعشى: 
باكر الأغْرابُ فى سِئَ انم فتجرى خلال شَؤْكك اللقيال و بروى باكرثها ...و العَرَبُ: ضَوْبٌ من الشجرء واحدته عَرَبَةِ قاله الجوهرى 
5 و أنشد: عُودٌك عُودُ النضارِ لا العَربُ قال: و هو اسْبيددان بالفارسية. و العَرَبُ: داء يْصدِيبٌ الشادً فيتَمعَط خُوْطُومُهاء و يش مط منه 
شَعَرٌ العِين؛ و الغَرَبُ فى الشاه: كالسَّعَفٍ فى الناقة؛ و قد عربت الا بالكسر. و الغاربُ: الكاهدّلٌ من الَف و هو ما بين السّنام و 
الع و منه قولهم: حل على غاربكك. و كانت العربٌ إذا طَلّقَ أحدُهم امرأته. فى الجاهليةء قال لها: لك على غاربكك أى حلت 
سبيلكك: فاذهبى حيثٌ طائْتٍ. قال الأصمعى: و ذلكك أَنَّالناقة إذا َحَتْ و عليها خطامهاء لت على غاربها و يكت ليس عليها نعطام؛ 
لأنها إذا رأت الخطامٌ لم ينها المزعى. قال: معناه مك إِلَيكك اعملى ما شِدْتِ خِنْت: :و الغارب: أغلى مُقدّم القنام و إذا أخيلٌ البعيد طرخ 
عبله على امه و ثُرك يَذْهَبُ حيث شاء. و تقول: أت مت كهذا ابعر لايع من شىب» فكان أهل الجاهاية لون بهذ. وفى 
حدايث عاقفة رهى الله عتهاء قالث لزيد + بن الأ وبي يسنك على خاربكك أى حُذْ مبيلكك: فليس لكك أَحدٌ يمنعكث عما تريد؛ 
نيه بالبعير يُوضَّحُ زمامه على ظهره؛ و يُطلَقٌ يَسِرَ يسرّح أبن آزاد فى الموغى: و ورد فى الحدية :فى كنابات الطلئق: عيليك على 
غارٍيكك أى أنتٍ مُرْسَلةً مُطلقةء غير مشدودة ولا ممنمكة بعَفّْدِ التكاح. و الغاربان: مُقَنُمْ الظفر و موَخَْه. و خَوارِبُ الماء: أعاليه؛ و قيل: 
أعالى مَوْجِه؛ٍ شه بعُوارب الإبل. وقيل: عازن كل تس أغلاه. الليث: الغاربُ أغلى المؤجء و أعلى الظهر. و الغاربٌُ: أعلى مُقَّدم 
ا 0 . وفى 
حديث الزبير: فما زال َِْلُ فى الذَّْوَة و الغارب حتى أجابثه عائشةً إلى الُروج.الغاربُ: مُقَدّمٌ السٌّنام؛ و الذَرْوَةٌ أعلاه. أراد: أنه ما زال 
بُخادِعها و يتَلطفُها حتى أَجابتةُ؛ و الأصل فيه: أن الرجل إذا أراد أن يُوَ لق اعد القمكه لتقو تناد لس خق ل كيه اوت وظليه و 
يمس غارته و يَفتِلُ وتزه حتى يَسَْأنِسَ و يَضَّعَ فيه الرّمام. 
(». قوله [قاله الجوهرى] أى و ضبطه بالتحريكك بشكل القلم و هو مقتضى سياقه فلعله غير الغرب الذى ضبطه ابن سيدة بسكون الراء. 
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ذه 
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و العُرابان: طَرَفا الو رِكين الأسِمَلانِ اللّذان بَلِيانٍ أعالى المَحِذَّين؛ و قيل: هما رؤُوس الوّركين, و أعالى فُرُوعهما؛ و قيل: بل هما عَظْمانٍ 
رَقيقانٍ أسفل من القَّراشة. و قيل: هما عَظّْمانِ شاخصانه بَيتدَانِ الصّنْتَ. و العُرابانِ» من الفٌرس و البعير: حرفا الوَركين الأَبْسر و الأيمن» 
اللَذَانٍ فوقَ الذَّنَبء حيث التَقّى رأسا الوّرِك اليُمنى و اليُشرى» و الجمع غربانٌ؛ قال الراجز: يا تحبا لعجب العُجابء حََمْسَةٌ عبان على 
عراب و قال ذو الرمة: و قَوْنَ بالزّْقٍ الحمائلّ» تَغيد ما تَقَوَء عن غزبان أؤراكهاء الحَطْرُ أراد: قوت غِْبانُها عن اللَطْرِء فقلبه لأن 
المعنى معروف؛ كقولك: لا يَدْجُلُ الخاتَمُ فى إِصْبَعى أى لا يَدْخل إضبعى فى خائّمى. و قيل: الغزْبانٌ أؤراكك الإبل أَنْفُسهاء أنشد ابن 
الأعرابى: سأَرْقعٌ قَولًا للححض ين و مُْذِرِ تَطِيرُ به الغؤبانٌ شَطرَ المواسم قال: الغْوبانٌ هنا أوراكث الإبل أ تكله الرواة إلى المواسم. و 
الغْوْبانٌ: غِرْبانٌ الإبل» و العُرابان: طَرَفا الَرككء اللذاة كرات كلت القطاة و النعضى نهدا التع بذ هَبُ به على الإبل إلى المواسمء 
و لعن يُرِيدٌ الغربانَ دون غيرها؛ و هذا كما قال الآدخر: و إِنَ عِتَاقَ الييس» سَوف اك كان على أْجازِق معن فليس يريد 
عدون لدو 1 إنما خصٌ الأغجارٌ و الراك أن الها ججعل كتاتها فى قَغْوة ابه و شدّها على نز بعيره. و 
الفراشوقن الدر كف الذى يلى الظهْرَ. و العُرابٌُ: الطائد اللخوقي الجيع أَغْربة و ووه قال: و كم ناف 13 
جحي العْرْبْ و غَرابِينُ: جم الجمع. و العرب تقول: فلانٌ أَبْضَِرٌ من غراب» و أَحْدَّرُ من غراب» و أَزْعَى من غُراب» و أَضّْى عَيِشاً من 
عُرابِء و أُشدٌ سواداً من غُرابٍ. و إذا تَعتُوا أؤضاً بالخضب»ء الو وق فى أرْض لا تير عُرائها. وخر ور هم ا اللإمعوناك 
أنه بتع غ أجوة الكفر فيققيه..و يقولون: ْم من عُرابء و أَفْسَقُ من عُرابٍ. و يقولون: طارَّغْرابٌ فلانٍ إذا شاب رأشه؛ و منه قوله: ولا 
رَبك اللْفدَغَرٌ ابن ذابة آراذ بائْن دايةٌ الغْراتَ. وفى الحديث: اماس ولي يدس لقعو ١‏ معن حت اللبور وني 
حديث عائشة لتما تَرَلَ قوله تعالى: و لْيِض رِبْنَ بجْمْرهِنّ عَللِا جُووبِهنٌ: ضر بحْنَ على رؤويتء هِنَّ الغزبانٌ.شَبَهَتِ الْخْمُرَ فى سوادها 
لذو وض قراب كها فال لكددر دوا ا كر اندر مع ور تحن لاف على لك شنا ته ندر شلك ادي قطارا لعافتي ين 
شِدَّةَ سواد شعره زمانَّ شَّبابه. و قوله: 1 
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قطيره اليب لم رذ أن تور الشّعر زال» لكنه أراد أنّ المواة أزله الدهر فبقى الشعز مضا و غاب غاربٌ» على المبالغة. كما قالو. 
فكه واف واقرت ماق قال رقنة قارحه من الطير العُراتَ الغارباوالعُرابُ: كال الا س؛ يقال: شاب عَرابُهِ أى شََْوٌ قَدَالِه. وغراك 
لفأنى: ع دُّها؛ وقال الشَّمَاخْ يصف رجلا قَطَمْ ابد نانك علبها فاك عله قراكياعة ل الأكبال النشا مُارر وات حديدة الغْراب 
أى ديد الطد قيهن القراكه اسم فرس لعَّ» ؛ على التشبيه بالغّرابٍ من الطير. و جل الغُراب: قو من 2 رٌ الإبل شديكٌ لا يَقْدِرُ 
فيل على أن 0 000000 و أَصَرٌ عليه رِجَلَ الغراب: ضاق عليه الأمرٌ؛ و كذلك صر عليه رجل العُراب؛ قال الكمَيِتٌ: 
صَرٌء ِل العُرابء مُلْككك فى الناس على من أ أراقيه كود برو ورك الراك لك كنا وريه الدزاب افيطل 
المضدّرء تقديره صَوَا مِثْلَ صر جل الغراب. و إذا ضاق على الإنسان معاشّه قيل: صُرٌ عليه رِجْلٌ الغُرَابِ؛ٍ و منه قول الشاعر: إذا جل 
الغُرابٍ علي صُوَتْ» ذَكوْتُك. فاطمأَنٌَ ب الضّمِيرٌُ و أغربةٌ العدب: شوداّهمء هوا الِب فى لَؤنهم. و الأغْرَةٌ فى الجاهلية: عَنْترفُ و 
لاضن لوزيو اء اعون وار اعاتر عن قا وملا وامقدين أبى مُعَنِطِء إلا أنَّ حشاماً هذا 
مُحْصَرَمٌ قد وَلَِ فى الإسلام. قال ابن الأعرابى: و أكذة قد ولد الات و عقن الكو ودين عبدٌ الله بن خازم» و عُمَيْرٌ بن 
أبى حير بنِ الخباب السُلَميٌ» و هما بن مُطَرَفٍ التَفّي» و مُنْيْدِرْ بن وَهْب الباهِليٌ» و مَطَرٌ بن أؤفى المازنق, و تابط لط َأ و الشَّمْفَرَى 
» و حاجزٌ؛ قال ابن سيدة: كل ذلكك عن ابن الأعرابى . قال: : ولم ينث حاجزاً هذا 2 أب و لا أم و لاحي و لا مكانء و لا عَره 
بأكرهه هذا و طار غرابها بتجرادتكك: وذلك إذافات الأش و لم يُطْمَعْ فيه؛ حكاءٌ ابن الأعرابى. و أسزة غرائة وغنية: شيك 
السواد؛ وقول بشر بن أبى خازم: رأى دُرّهُ بتضاءء يَحْفَلٌ لَنّها سحام م التري مُقَصَّبُ يعنى به النضيج من مر الأأراكك. 


الأزهرى: وَكْرات الرير عُتْقُودٌه الأوق و سبع غوباة:.و أدبت بسر بن ا ار وح غدل أذنهاة يَجْلُوه؛ و الشحَامُ: كَُّ 
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شىء لَيِن من صوفء أو قطنء أو غيرهماء و أراد به شعرها؛ و المٌقَصَّبٌ: المُجَعُدُ. و إذا قلت: طَلَابِيبٌ سرود تَجْعَلُ السُودَ وَدَ 
عراييب لِأَن توكيد الألوان لا يتقدّم. وفى الحديث: إن الله يتفض الشيحٌ الغزبيت؛ هو 

.)١(‏ ليس تأبط شراً و الشنفرى من الإسلاميين و إنما هما جاهلتان. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 851 

الفديد الوا وعسكه غرابيث؟ راد الذى لا ييشيبٌ؛ و قبل: أراد الذى يُسَوٌدٌ شَّيِبه. و المَغاربٌ: الشُودانٌ. و الممغاربٌُ: المحَمْرانٌ. و 


من 


الغْوِييبٌ: َدَوْبٌ من الب بالطائف» شديدٌ التموادء و هو أَرَقُ لتب و كم و أده تدواداً. وَالعَرَتُ: الزََّقَ فى عَيِنِ القَرس مع 
ابطافعها و غرة فيا شاك يفنا الأشْغَارٍ و المحاجرء فإذا ابيضَّتُ الححدّقةٌ فهو أَسْدٌ الإغراب. و المَغْرَبٌ: الأبيض؛ قال مُعَاويةٌ 
الصَبِيٌ: فهذا مَكانى» أو أرَى القا مفو وحتى أرى ضُمٌ الجبال تَكلَمْ و معناه: أنه وَقعْ فى مكان لا يتزضامء و ليس له مَنْبى إن أن 
تيز القاة أمف نوهو كقيه القع أو تُكلمَه الجبالٌه و هذا ما لا يكون ولا يصح وجوده عادة. ابن الأعرابى العُبةٌ بياض صِدَوْفُ» و 
المَغْرَبُ من الإبل: الذى تعمل اشناة عقيم و عدقاه و هقدو كل شومطةه و فى الصحاح: الوب الأبيض الأشْغار من كل شىء؛ 
قال الشاعر: شَرِيجَانٍ من لَوَْين خِلطان منهما سَوادٌ ويطدوابيق اللَوْنِ مُغْربُ و المُعْربُ ص اليل: الذى تَتِعٌ رن فى وجهه حتى 
تُجاورٌ عَبِنئِه. و قد أغْرتَ الفرسٌء على ما لم يسم فاعله» إذا َكَهذَتْ غُرُه عينه» و اثيضّت الأشفار؛ و كذلكك إذا ابيضثُ من الزَّرَق 
ايشا وقيل: الالاتترياض لازال رهما الي الخاصير». وقيل: مغرب الذى كل شىء منه أَبيضٌ» و هو أَْح البياض. و المُغْرَتُ: 
الصَّدح لبياضه. و الغُرابُ: البَرَدُء لذلك. واذيك ارس : لد وك اميف داك ارس إذا اشَئَدٌ وَجَعُهٍ عن الأصمعى: و العَوْيىٌ: 
و هوا قر نحت عونك و افر 2س ررب حمر لاج هتسارد كارا ل ايه اليك 
َرَرّ إلى الهوائء و أصابئُه الري» ذَهَبَ عقلّه؛ و لذلكك قال بعض شكابه: إن لم يكن عَرْئكم يدا نحن بالل و بالريحٍ وفى حديث ابن 
عباس: اخْتّصمَ إليه فى مَسيل المطر فقال: المَطَر عَوْبٌ» و السَقِل شَوْقَ؛ أراد أن أكثر التشحاب يَدْنَاْمن عب القبَةءو الع هناككه 
قوق العرث: قطنا ,الى إذا كاق ماهد من ققلة المرا فى نراقو لده و القيل كوف يريد أن ماعط هن تاسنة شرف لأن قابدة 
المشرق عالية و ناحية المغرب مط قال ذلك القى+ قال ابن الأثير: و لعله شيء يختص بتلكك الأرض» التى كان اليخصام فيه. 
وق التجدية: كدوانل هل العَوْبِ ظاهرين على الحق؛ قيل: أراد , بهم أهلّ الشامء لأنهم عَرْبُ الحجاز؛ وقيل: أراد بالغرب الحَدَّةَ و 
الشسَّؤْكدَةٌ يريد أها السياتكو قال ابن المذا: العَْبُ هنا الدَلوُ و أراد ؛ بهم العَرَبَ لأنهم ياروم رديه وفى حديث 
الحجاج: فرك ضَريةٌ غَرائب الإبل؛ قال ابن الأثير: ذا ككل شو النية مع رعيته يُوَدَدُهم و ذلكك أن الإبل إذا وردت الماءء 
لسان العرب» ج١.‏ ص: /816 

عليها غَِيبةٌ من غيرهاء ضُرِبَتُ و طَرِدَتٌ حتى تَخْرْج عنها. و عُوَبٌ: اسم موضع؛ و منه قوله: فى إِّْرِ أَخيرَةٍ تم دن لِوَبٍ ابن سيدة: و 
خووتٌ: بالتشديد» جبل دون الشام؛ فى بلاد بنى كلب و عنده عين ماء يقال لها: الغُزبةء و اليه و هو الصحيح. والثراب: عير ؛ قال 
وض : َمنْدَكمْ الغلا عَلَانِ مني فنَعْفُ الغّراب, طبه فأساودٌة والقاخس التراء سما قال ماعو دك قر : تدَّكُوتٌ مين 
بالعَرابة» ثاوياء فما كان لَيلِى بَعِْدهُ كاد يَنْمَدُ و فى ترجمة غرن فى النهاية ذِكرُ عُران: هو بضم الغين» و تخفيف الراء: واد قريبٌ من 
دكين 1ل ومنسلانا رغ ل شعي لعلو و البو قن مرق ناما كر خاي رار قبجل .ا لمادرظةطلى طاريق قار وزاك اراق 


البراءِ بن قئس. و العرابينٌ: ضَوْبٌ من التمر؛ عن أبى حنيفة. 
غسلب؛ ج١»‏ ص: /6م 


: اله لبه اُتزاغكك الشىءَ من يَد الإنسان» كالمُغْتصب له. 
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غشب؛ ج١)»‏ ص: /6م 

: العَشْبٌ: لغهُ فى العَشْم؛ قال ابن دريد: 57 أن الكقت مرفع الأتهراد2 سَمَوًا عَشبِيَ فيجوز أن يكون منسوباً إليه. 
غشرب؛ ج١»‏ ص: 64م 

العََوبُ: الأسد. و رجلٌ خُشارِبٌ: جرىة ماضء و العين لغة فى ذلك و قد تقدّم. 

غصب؛ ج١)»‏ ص: 4م 


: العْضْبٌ: أل القع طلماءء غْصَبٌ الشى:ء يَغْصِبْه عُصْبأء و اغْتَصَبَه فهو غاصبٌء و غَصَبه على الشىء: قَهَره و عْصَبَه منه. و الاغْتِصابٌ 
ولت والقمة طشك وامتقوت: الأزهرى: سمعت العرب تقول: عَصَبِتٌ الجن عَضْباً إذا كَدَدْتٌ عنه شَعَرَه أو وَبَره قرأ بلا تمطن فى 
الدباغ» ولا إغمالٍ فى نَدّى أو َل و لا إدراج. و تكزر فى الحديث وكر القضبء و هو أَخْد مال القَرٍ لماو عُذوات. وفى الحديث: 
أنه قصعها تنصياء أراد أنه واقعها كزهاء فاستعاره للجماع. 


غضب؛ ج21 ص: معام 


«الفضك تقض لاطا و قن عقت عله قرا و قن متيو ادكه آنا تخف وخرت لاحديت علق غرومق اجلدهو ذلك إذا 
كان عَتاء فإن كايا نخدت قال كوق ةين الشكة بق أخاء عق الله: فإن تُعقِب الأيامٌ و الدَّهْن تراه بتى ازيب أن 
غِضَابٌ بمغبدٍ «+* و إن كان عبد الله حَّى مكائهء فما كان طَّاشاً و لا رَعِش اليد قوله مغبد يعنى عبد الله فاظ مم و مَغْبدٌ: مشتق من 
عبد فقال: بِمَعْبَدِء و إنما هو عَقِدُ الله , وو الشقة أخره: و قوله تعالى: َي الْمَعْضُوبٍ عَلَتِهِمْ يعنى اليهود. 

(#ارقرله زر الثرات و القرابة مرضسفاق] كنذا قدا ياقوظ الأول تشسمه والناق بدو انقة يك ناعدة 83 قله [فاملسن] د 
أنشده فى المحكم و أنشده فى الصحاح و التهذيب تعلموا. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 869 

قال ابن عرفة: العَضَّبٌ من المخلوقين» شىة مداخل قُلُوبَهم؛ و منه محمود و مذموم؛ فالمذموم ما كان فى غير الحق» و المحمود ما 
اق فى نات الدين و الحق؛ و أما غَضَبٌ الله فهو إنكاره على من عصاهء فيعاقبه. و قال غيره: المفاعيل» إذا وَلِينْها الصفاتٌ فإنكك 
تُذَّكر الصفات و تجمعها و تؤنثهاء و تتركك المفاعيل على أحوالها؛ يقال: هو مَفْضُوبٌ عليه و هى مَعْضُوبٌ عليها. وقد تكرر الغضب 
فى الحديث يتن اللَمه و ِن الناسء و هو من الله ُخطه على من تحصاهه و إغراضه عنهه و معاقبته له. و رجل غَضِبٌه وعَضٌوبٌ» و 


وى 20 


ار 5 ل يض سريعاء و قيل؛ شديد الغٌضب. واوا سي 
56 قال فون حت ذم ا ل ا التاة فلانٌ عَضْبانٌ إذا أردت الحال» 
و ما هو بِعَاضِبٍ عليكك أن تَشْيِمَه . قال: و كذلكك يقال فى هذه الحروف» و ما أشبههاء إذا أردت أفعَلُ ذاكك: إن كنت تُريدٌ أن تفعل. 
الغا وى اسل ادرا؟ غطكانا ةن التاقيار و قد أَعْضَبَهه و غاص بت الرجل أَعْضَيه و أعْضَبَِى» و خَاضَبه: راعمة وه فى التنزيل 
العزيز: :وَذا انُونِ إذْ دكت مُقاضة بأ قيل: مُغاضة با لربه» و قيل: مُغاضة باً لقومه. قال ابن سيدة: الأوّل وح لأن القُوبة لم محل به إن 
لمُغاضَبته رَبَهِ و قيل: ذَهَبَ مُراغماً لقومه. و امرأةٌ عَضُوبٌ أى عببوس. و قولهم: عَضَّبَ الحئِلُ على اللجُم؛ كنَوًا بعَضَبِهاء عن عَضّها على 
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اللجْم؛ ٠‏ كأنها إنما تَعضُها لذلك؛ و قوله أنشده ثعلب: ل ل ل لل 
الح ب رركت ا الام اي نات د الاو كقوله تعالى: سَمعُو | ذه تكقظا و 
زَفيراً؛ أى صَوْاً كصَوْتٍ المتََيْط و استعاره الراعى لقره فقال: 5 حْمَشُوها بالؤقودٍ تَعَصَّبتُ على اللّخم؛ 010 تك العطلم باديا و 
إنما يريد: أنها : نشد ليها و مط فينظ م ما فيها حتى َنْفَصِلَ اللحمٌ من العظم. و ناقة عَضُوبٌ: رت كلك كني فال 
عنترة: :ينبح من ذِفْرى عَضُوبٍ بجشرَف رياف مئل الَنِيتٍ مقرم و قال أيضاً: ِو جَنِيبٌ» كلّما عَطَفَتْ له عَضبىء انّقاها باليِدَيْنِ و بالقم و 
العَضوبُ: الححبّهُ الخبيثة. و العُضابُ: المجَدَرىٌ» و قيل: هو داء آخر بَخْرّحٌ و ليس بِالجَدَرىٌ. 

.)١(‏ قوله [و حب من إلخ] ضبط فى التكملة حب بفتح الحاء و وضع عليها صح. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 26٠‏ 

وقد عَضْتٍ جلدّه غَضَّ با وعْضِت؛ كلاهما عن اللحيانى» قال: و عْضِبَ؛ بصيغة فعل المفعول» أكثر. و إنه لَمَغْضُوبُ البِصّر أى الجلدء 
عنه. و أَصْبح جلدُه عَضَبَةٌ واحدةٌ و حكى اللحيانى: عَضَّبَةٌ واحدةٌ و عَضْبةٌ واحدةً أى أَلبِسَه الجَدَرىٌ. الكسائى: إذا أَلبَسَ الججَدَرِقٌ جلدَ 
الفستوواو ابيع عله 32 ابد لفاو سد روف أب عياد 3ن لسرت لقنا ارقاو لسع عقا لاير4 ام لاد 
وقال انه الأقراي: : المَْضُوبٌ الذى قد رَكبه التِدَرِئٌ. وعْضْبَ بَصِمٌ فلان إذا اَْفخّ من داء يُصيبه» يقال له: العُضابٌ و الغِضابُ. و 
لضب بخصةٌ تكون فى العفْنٍ الأخلى لقاً. و عَضْدَيَتُ عينّه و عْطدَمَتُ 1١‏ :ورم با خرلها. الفراء: القضاق الكدرق تعاش رقه و 
كا لتم اعرد مق |للخرام وش انق فى ليت بو التفيي #الفية ‏ القاية الفذكبةٌ فى القبل: التكالف: لقالة أو خهدية فين 
قل اما أذقنا و قبل الغط تو القذا 1خ خ ره رفظ و الفق.ي الأكطه و القط ب##قطلمة من ساد البغرة تطوى بسدها إلى بعضن »د 
تَجْعَلٌ شبيهاً بالدَّرَقةُ. التهذيب: العَضْبِة جنّهُ تتَخذ من لود الإبل» تُلْبِسٌ للقتال. و العَضْةٌ: جِلْدُ امسن من الؤّعُول» حين يش لَخ؛ و قال 
البَرَيْق الَُذَلِيٌ: ل ل لت ال ا عَلِيظٌ الجلد. والتفكة الوز سو الضف 
امامت و سيد طقف شدية الشقرة و سا هر الأخمر ف + ِلَظِ؛ و بُقَوّيهِ ما أنشده ثعلب: أَحْمَرُ 0 
اشثقي عله شيع الدَّلوَ إذا الوْدُ التَقَى قال: :لا يشيع الدَلو: ليقي يهاس كته لأنه ترق على شعلها: واقبل: القضت الأعمد 

كل شىء. ا 0 اسم امرأة؛ وأنشد بيت ساعدة بن جؤية: هجوت عْضوبٌ؛ و حك من يَتَجَنّكٌه وعَدَتُ عواد دون 
وَلْيِكك تَشْعَبُ و قال: شاب العُرابُ» و لا فوَادُك تارك ذْكْرَ القَضُوبء و لاعتابكك يَغْيِبُ فمن قال عَضُوبء فعلى قولٍ مَنْ قال حارث و 
عَئَّاسء و مَن قال العَضُوبء فعلى من قال الحارث و العباس. ابن سيدة: و عَضْبَى اسم للمائة من الإبل» حكاه الزجاجى فى نوادره» و 
هى معرفة لا ونه و لا يدها الألف و اللام؛ و أنشد ابن الأعرابى: و مُستَخلِقِ» من بعد عَضبى» صَريمةٌ فأخر به لطُول قفر و أخريا و 
قال: ارااإلاو العف ترقت ور ولاه تن , بعض النسخ حاشية: هذه الكلمة تصحيف من الجوهرى و من جماعة. و أنها عَضياء بالياء 
الحثناة من تحتها مقصوزة) كأنها شبهت فى كترتها بنبت» تسب هذا الشية ليعقوب. وعق أى عمو القياء 

.0١(‏ قوله و [عَضِبَتُ عينه و عَضبَتُ] أى كسَمِم و عن كما فى القاموس و غيره. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 8١‏ 

واسشهذ باليت أبضا. و الفضات: مكان مكة قال رببعة بن الغغ در اليدل؛ اللاعاق هذا القلت مااهو افده وراث» بأطرا 


على 


الغضابء عَوائده 
غطرب؛ ج١»‏ ص: ١0م‏ 


: الغطرّبٌُ: الأفعى» عن كراع. 
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غلب؛ ج١»‏ ص: 280١‏ 


: عَلَبه يَغْليْهِ عَلَبا وعلياةق هى أَفْصَحٌ» و عَلبَة و ل ملو قال أبو المتلم: رَبَاءُ مَؤْقَبِقُ مَنّاحَ م معد رَكابٌ م لهب قَطاع أقرانٍ و عَلتَى و 
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ِبّى» عن كراع. و علد و عَلَبِة الأخيرةٌ عن اللحيانى: هَره. و علب بالضم و تشديد الباء: الله قال المرّار: للك عشوي عدم 
علد و بالعَؤْرٍ ىعر أ طويل و رجل عَلَبهُ أى يَغِْبُ سِريعا عن الأصمعى. و قالوا: أ تَذّكر أيام لعل و العُلبَىء و الغلبّى» أى يام 
الكَلَِهُ و يام من عَرَّ ير و قالوا: لمن العَلبُ و الََبة؟ و لم يقولوا: لِمنِ القَْتْ؟ و فى التتزيل العزيز: و هُمْ من بعد عَلِهِمْ يفون و هو 
من مصادر المضموم العين» مشل التلب. قال الفراٌ: و هذا يُحْتَمَلَ أن يكونَ غَلَبه فحذفت الهاء عند الإضافة, كما قال المَضْل بن 
العائن ين عقة اللقف: إِنَّ الخلِيط عدوا الوه فاتك دوق و تئر هذا الأر الذى وَعَدُوا أراد عدَةً الأم فحذف الهاءَ عند الإضافة. 
وفى حديث ابن مسعود: ما انمع حلالٌ و حرامٌ إلا عَلَبَ التحرامٌ الححلالَأى إذا امْترّجٍ الحرامٌ بالتحلال» و تَعَذَّرَ تَمييزهما كالماء و الخمر 
و نحو ذلككء صار الجميع حراماً. وفى الحديث: إِنَّ رَحْمَتى تَغْلِبُ عَضَّبِى؛ هو إشارة إلى سعة الرحمة و شمولها الْحَلقَّه كما يُقال: عَلَبَ 
على فلان الكرْمٌ أى هو أكثر خصاله. و إلا فرحمةٌ الله و عَضَبْهِ صفتانٍ راجعتان إلى إرادته» للثواب و العقاب» و صفائّه لا تُوصَفٌ بعلب 
إحداهما الأخرىء و إنما على سبيل المجاز للمبالغة. و رجل عَالِبٌ من قوم عَلِّ و لاب من قوم خَلَينَ» و لا يُكسشر. و رجل عَيْهُ و 
غقة: غالكه كير الث وفال اللحاتق:شدبة الغللة:وقال: تنه غلب عن قييل» و َل أى عابو المَعلَب: العخلر رارق 
المُعَلث من الشعراء: المحكوم له بالغلبة على قِزنه» كأنه علو علايوق العدية: أهل الجنةٌ المكفاة المُعليُوة.المعاث: الذي يلك 
كثيراً. و شاعر مُكَلّتَ أى كثيرا ما يُقْلَتُ و المعَلّبُ أيضاً: الذى يُحْكمُ له بعلب و المراد الأول وعُلْتِ الرجلٌ» فهو غالِتٌ: عَلَتَه و هو 
من الأضداد. و عُلْتَ على صاحبه: كم له عليه بالغلبة؛ قال إمروٌ القيس: و إِنّكك لم بَفْحَوْ عليكك كفاخر ضَ ِيٍ؛ و لم يفيك مِثْل 
لنب وقد عالق نالئة و عله أن والعلفة ب القعالة او امد بيت كسيين مالك قلقت سح أن تعالك ركبا ذلك تعالك الغلامت 
لسان العرب؛ ج١.‏ ص: 287 

و المغلة: الكَلبةٌ؛ قالت هيد بنتٌ عثبة ترثى أباها: دقع يوم المغلبث» يُطِْمْ بوم المشحبِت و تلت على بلد كذا: استولى عليه قَهْرأء و 
عَلَُه أماعليه كثلياً. محمد بن مرَام: إذا قالت العرب: شاعر مُعَلّتٌه فهو مغلوب؛ و إذا قالوا: عُلّبَ فلانٌ فهو غالب. و يقال: عنمت ليلى 
أَخْيقِةْ على نابغة بنى ججغْ1ة: لأنها عَم و كان الجَمدِيٌ مُعَلاً. و بعير حُلالِبٌ: بَْلِبٌ الإبل بتديره عن اللحيانى. و ادمَفْلْتٍ عليه 
ا ستَْوَتَ. و العَلْت: ِل التق و عِطَمُها و قيل عِلَظها مع قِصَرِ فيها؛ و قيل: مع ميل يكون ذلكك من داء أو غيره. عَلِتَ 
ل و هو أَغْلتُ: غليظ الرَقبُ. و حكى اللحيانى: ما كان أَغْلْتء و لقد عَلِتٍ علب يذب بُ إلى الانتقال عما كان عليه. قال: و قد يُوصَ فُ 
بذلك العُتّق نفسه» فيقال: كن عرقي كبايتال: فل اكيداو دفص وفى حديث ابن ذى يَزّنَ: بيضٌ مرازبةٌ غُلْبٌ ججحاجحة؛ هى جمع 
أَغْلَبِ» و هو الغليظ الرَقبهه و هم يح مُون أبداً السادةً يلظ الرَقبِه و صُولِها؛ و الأأنثى: عَلْباُ؛ و فى قصيد كعب: ل لكر 
مذَّكرَة. و قد يُستَعْمَل ذلكك فى غير الحيوان» كقولهم: ححديقةً بق عا أى عظيمةٌ مُتكائفة مُأ و فى التنزيل العزيز: عاق عُا غلباً. وقال 
الراجز: أَعْطَئِت فيها طائعاً» أوكارهاء حديقةٌ عَلْباءَ فى جدارها الأزهرى: الأغْلتَ الفط التكوقو امه احتك وى ظل تت جطلط الا سو 
قف غلاف : عَظِيمةٌ مُشْرفة. و عِزَةٌ َلِْاءٌ كذلكك, على المثل؛ و قال الشاعر: و قَبلَك ما اغْلَولبِتْ تَغْلِبٌء بعَلْباء تَغْلِبُ مُغْلَولِيينا يعنى بعر 
عَلْباءَ .و قبيلة عَلْباُ عن اللحيانى: قزيوة ميسهةة و قد قاعلا و اغلولت التدك: كل متلغ و التعء و ححص اللحبانى به الَفْبَ. و 
اغْلَونَتَ القشث: و اغلوكبت الأرض إذا القفٌّ عُديها. و اغْلُولَت القومٌ إذا كترُود من اغلِيلاب العْبٍ. و حديفَةٌ مُْلَولَِة: ملْتفُة. الأخفش: 
فى قوله بخ رو جل: وأعلاريق كاه قال شجرة كَذاه إذا كانت طليظة» وقال إمرؤ الفبسن>و ككزتقة فى الآله للا تحملره دا غذاء او 
سينا مرا و الأَغْلْبٌ العثلي: أعدُ الإؤجاز. و تَغْلِبُ: أبو قبيلةء و هو تَغْلِبٌ بن وائل بن قاسط بن هنْب بن أَفْصَى بن دُعْمِيٌ بن ججديلةٌ بن 
أدبن ومعة بن ثزاز ين عد بن 2بذنازر واقرلهم: تثلث حث واكل» إنسا ع ذكيون باللأيث إلى القبيلة كما قالوا ضيغ ينث فد قان 
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الوليد بن حُقْسِه و كان وَلىَ ص دّقات بنى تَغْلِتَ: إذا ما شَّدَدْتٌ الرأس مِنّى بِمِشْوَذِ فيك عَنَّى تَِْتَ ابنةً وال و قال الفرزدق: لو لا 
فُوارسٌ تَغْلِبَ ابْنهُ وائل» ورد العَدُرٌ عليك كل مَكان 
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وكانت تَغْلتُ تفركن الات قال الشاعر: وأؤوقى شو الغلياء مخوداً و ديثاء بعد مَخوِدِهِمٌ القّديم و النسبة إليها: تَغْلَيتَ به ا« بفتح اللام» 
اشتيحاشاً لتوالى الكسرتين مع ياء النسبء و ربما قالوه ه بالكسرء لأن فيه حرفين غير مكسورين» و فارق النسبة إلى تَمر. و بنو القَبء: 
عور نشد ابت بعر ارقي ارال راودا ضرت و عَلَابٌ و غُليبَ: أسماء. و غَلابِ» مثل قطام: اسم امرأة؛ م من العرب مَنْ 
بد نيه على الكسرء و منهم من يُججريه متجرى زَيْنبَ. كاه : موضع 3 نَخْلِ دون مِطْررء حماها الله عز و جل؛ قال كثير عزة: يجوز بى 
الأطدرام رام غالب؛ الول إذا ما قِيل أَئنَ تويك ا أبا بكر و لَوْ حاله دُوئَه أماعِرٌ تَمْعالٌ المطئء و بِيدُ و المُْلئيى؛ الذئى يناتك و 


و 


غنب؛ ج١)»‏ ص: مم 


: ابن الأعرابى: العْنَبُ داراتٌ أوساطٍ الأشداق؛ قال: و إنما يكون فى أوساط أشداق الغلمان الملاح. وبقالة نفض كلقن واهن التن 
تكون فى وَسَط حَحَدّ العلام المليح. 


غندب؛ ج١)»‏ ص: 81م 


#الغندبة و الغندوت: للع 1 خوالى الالقروو المع غَنادتٌ. قال رؤبة: إذا اللهاذ جلت الكاغياة حَعِديِت فى آر رآده غنادبا و قيل: 
العْنْدَبَان: شمة عَدَّين فى الَكمَتِين فى كل ل عتدية ولط بين الفدبتين؛ و قيل: العْنْدْبَانَ لْحمتان قد فنا الها و بينهما 
فوع 44 و قبل: هما اللؤرنان؟ و قبل: عَنّدَينا العُوَشين اللعان تضكان العتق بميئاً و تعماناء و قيل: العُندسان غقدتان فى أضل اللسات: و 
الَغانِينٌُ: الَنادبٌ بما عليها من اللحم حول اللّهادُ واحدّتُها لَفْتُونَده و هى النّْانٌْ» واحدّنها تُْنغة. 


غهب؛ ج١2‏ ص: 01م 


: الليث: لعَتَِبُ بد سَروادٍ الليل و اليَملٍ و نحوه؛ يقال جل غَيَِتَ: مُظلم السّوادء قال إمرؤٌ القيس: لافيّهاء و الوم يَدْعُو بها 
الصَدَىء و قد الث أَْراطها ثْى عََِبٍ و قد اخْتَهَتِ الرجل: سان فى اللناى وقال الكديت: داك شَيفْته المذَكرة لجنا فى البيدِء 
وهى تَغْتَهِبُ ب أى تباعدُ فى الظلّم» و تَذَْبُ. اللحيانى: أَْوَدُ عََِبٌ و َيَعْ. شَمر: الب من الرجال الأسوَ3 شب يهب الليل. و أسوة 
َبٌ: شديدٌ السواد. و ليل عَِهبٌ: ميم وفى حديث قُسٌ: زفت الكؤكبه و أذعى الغَيَب الََبُ: اَم و الجمع الياحبُ» و هو 
الكهبان. و فرت أَدْمَمٌ غَيِهَبٌ ! إذا اشْكَد سواده. أبو عبيد: أَعَدُ الحَيلٍ دُهْمةٌ الأَدهَمُ العَئِهَبىّ» و هو أَشَدّ الخيل قواداءو الأنلن؛ ميهف و 
الجمع: عَياهِبُ. قال: و الدَّجُوجيٌ 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 2815 

دون العَتِهّبِ فى السَوادِ و هو صافى لَوْنٍ السّواد. و عَهِبَ عن الشىء ها و اخهتك ب عنه: عَفْل عنه» و لَيبته. و العَّهَبُء بالتحريكك: العَفْلهُ. 
وقد عَهِبَء بالكسر. و أصاب ص يدا عَهَبا أى عَفْلهُ من غير تعمد. وفى الحديث: مَُيِلَ تطاءٌ عن رجل أصابَ ص دا هبو هو محرم؛ 
فقال: عليه المجَزاءٌ.العَهَتٌء بالتحريكك: أن يديب الشى عَفْلَّةُ من غير تعمد و كساء غَدِهَتٌ: كثير الضُوف. و العَمهَتٌ: لَِيل الوَحم؛ و 
قبل عن الايد ويل ؟التتهب اللاى فيه تلك أو كوو أشله لت به وثرى و أَدْرَكتٌ تُورَتى» إذا ما تناس اناك كفيو قال 
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كي جُعَئِ ل يَصِفٌ ا لظليع: عَفِهَتَ هَوهاءَة مُحْتَلطء مث تَعارٌ حِلْمّه غَيْدْ ديل و الغَتِهَبُ: الضعيفٌ من الرجال. و العَيِهَبِانٌ: التطن. و 
العَتهَبةً: الجَلَبهُ فى القتال. 


غيب؛ ج1» ص: مم 


القي: افك و جمعه خياب و خيُوبٌ قال أن يي نعم الغياباء لا قلا إفكا ولا مؤتابا و العبُ: كل ما غاب عنكك. أبو إسحاق فى 
قوله تعالى: ينون بالْبِ؛ أى يؤمنون بما غات عنهم؛ مما أخبرهم به النبئء صلى الله عليه و سلم؛ » من أَمر البغثِ و الجنةٌ و النار. 9 
كل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو عَيتٌ و قال ابن الأعرابى: طون الس قال: و العَبُ أيضاً ما غاب عن العُيونِء و إن كان مُحَضّلَا 
فى القلوب. و يُقال: سمعت صوتاً من وراء الغَيب أى من موضع لا أراه. و قد تكرر فى الحديث ذكر الغيب» و هو كل ما غاب عن 
لبون سواه كان مسا فى القلوبه أو غير محصل: و خات على الأ َه و او يأ وومةه و يي و تغاي و تفي و 
ّ تَغيّب: بَطنّ. و غَيِّهِ هوء و عَيّه عنه. وفى الحديث: لما قحا عفان قريفاء قالت: إن هذا لَمَّهْمْ ما غات عنه ابن أبى قُحافة؛ أرادوا: أن أبا 
بكر كان عالماً لناب و الأخبار؛ فهو اذى عَلّم شاو يدل عليعقول انبىء صلى اله عليه و سلم» » لحسّانَ: سل أبا بكر عن مَعايب 
القوم؛ و كان تَسَابةً عَلَامة. و قولهم: عَيبه َيابُه أ دُفِنَ فى قبره. قال شمر: كل مكان لا تذْرَى ما فيه فهو عب و كذلكك الموضع 
اذى لك ل توع نا ورابم حهه عرق فال اود ويه يَذى الغُْوبَ بعَينيهء و مَطْرِفُه مُغْضء كما كُشَفَ الم تخد اله عد وغابت 
الجل غيا وهنا و تعث كزناقه اننا #وكرله اندو ابن لزان ولا أَجْعَلٌ المَغرُوفٌ حِلَّ أل و لا عِتَدَةَ فى الناظر المتَكيِب إنما 
وَضْمَ فيه الشاعرٌ المُتَعيِّتِ موضع المُتَعَيّب؛ قال ابن سيدة: و هكذا وجدته بخط الحامضء و الصحيح المُتَعَيّبء بالكمو:ن التناية: 
خلافٌ المخاطبة. و تَقَيّبَ عنى فلانٌ. وجاءً فى ضرورة الشعر تَعيبنِى؛ قال إمرؤٌ القيس: فطل لنا يومٌ لَيذٌ بتغمث قَقِلُ فى مَقيل نمه 


بيذت 


وحن م 
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و قال الفراء: المتكَيْبُ مرفوع؛ و الشعر مُكفَاً. و لا يجوز أن يَردَ على المَقيل» كما لا يجوز: مررت برجل أبوه قائم. وفى حديث عُْودَةٍ 
الكقو :الاندات والاا تقوو لا كفيك اللقريية أن الأجيعه التي لا لنطة و عرة لوك و خكات و كرت غاقرةة الكفي ؟ اننم لدعو 
صحت الي فيها تنبهاً على أصل خابٌ. و إنما ثبتت فيه الياء مع التحريكك لأنه شي بصي و إن كان جمعاء و صَهدٌ: مصدرٌ قولكك بعير 
أظرية ايمول أن ترق #المسدى. وفى حديث أبى سعيد: إن سَِيْدَ الحيّ تليٌ» و إن تقُرنا عيبأ رجالا غاتبون. و العَيَبُء 
بالتحريكك: جمع خائبٍ كخادم و 3م و امرأة مُِيبٌ» و مُْيبُ» و مُيبة: خا بغلها أو أحدٌ من أهلها؛ و يقال: من ليست بالوافو 
مُشْهدٌ بلاهاء. و أغابتِ المرأة فهى مُغيبٌ: عابُوا عنها. وفى الحديث: أمْهلُوا حتى تَمتَقِطَ الشّعلةٌ و تعد الفغية» هى الى غاب عنها 
زديل وى تيت ابن كاين أن امرأة مُيبةً أن وَجنا مغر ترى منه شيئاًء فتَعرّضٌ لهاء فقالتُ له: يتك إنى مُغِيبٌ فتركها.و هم 
لفيدون عا فاون أخياناً أى يخثو فون كان ولا يقال: يَتَعْيَبُونَ. و غات الشمسٌ و غيدها من النّجوم, مَغِيبا و غِياباء و خُيوبا و 
غُقُوبة» و عْيُوبةٌ عن الهجرى: َربَثُْ. و أَعابَ القوم : دخلوا فى المَغِيبٍ. و بَدَا يان الود إذا بَدَتْ عُروقه التى تَعِْتْ منه؛ و ذلكك إذا 
أصابه التاق من المطر فاشْتَدٌالسيلٌ فتفّر أصولَ الّجر حتى ظَهََتْ عُروقه: و ما تَعيِتِ منه. و قال أبو حنيفة: العرب تسمى ما لم 
تدب امس فق اليّبات كله العَيبانَه بتخفيف الياء؛ و العَيَابةٌ: كالعَيبِانِ. أبو زياد الكلابيٌ: العَيّبانُ باللشديلو الصميي» من النبات ما 
غاب عن الشمس فلم نْصِبْه؛ٍ و كذلكك عَيِان الغروق. وقال يعصهم: بَدا عن النّجرفء و هى عُرُوقها التى تت فى الأرض» فحت 
عنها حتى ظهَرَثُ. و القَبُ من الأرض: ما عَيِيككه و جمعه عُُوب؛ أنشد ابن الأعرابى ذا كَرهُوا التجيع» و حل منهم أراهط بالقّيوب 
و بالتلاح و العَيِبُ: ما اَن من الأرض» و جمعه عيوب قال لبيد يصف بقرفء أكل السب ولدها فأقبلت تطوف خلفه: و تَِمَتْ وو 


الأنيس» قَراها عن ظهر غيب و الأنيس سه قامُها تَسمِمَعَتُ رِزَّ الأنيس أى صوتٌ الصيادين» فراعها أى أفزعها. وقوله: والأنيشل شقاتها 
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أى إن الصيادين بص يدُونهاء فهم سَقامُها. و وقَغْنا فى عَتِبِهُ من الأرض أى فى مَبْطئُ عن اللحيانى. و وَقَعُوا فى عَيابةٌ من الأرض أى فى 
قبط منها. و عيابةٌ كل شىء: قو منهء كالجَبٌ و الوادى و غيرهما؛ تقول: وققنا فى عي و عياب أى هَبطة من الأرض؛ و فى التنزيل 
العويزة فى خيابات اله غات الشىة فى الشىء لاما يوط الوح كر الوق سرت 2 قي فى حي الس 
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و الَبةُ: من العَتبُوب. و الغيبةٌ: من الاعْتِياب. و اغْتابَ الرجلٌ صاحبه اغْتياباً إذا وَقّع فيهء و هوأن يتكلم حَلْفَ إنسان مستور بسوءء أو بما 
يَعُّه لو سمعه و إن كان فيه» فإن كان صدقاء فهو غيبةٌ؛ و إن كان كذباًء فهو البَهْتٌ و البَهْتانٌُ؛ كذلكك جاء عن النبى» صلى الله عليه و 
سلمء ولا يكون ذلكك إلا من ورائه؛ و الاسم: الغيبةً. و فى التتزيل العزيز: وكا يَعْتٍ بض كم تغضاً؛ أى لا ينال وجلا طهر الب بما 
نشوةه مما هو فبه. و إذا تناوله بما لبس فيه فهو يَهْتٌ و بُهان. و جاء الْمَثْيبان» عن النبى» صلى الله عليه و سلم. و رو عن بعضهم أنه 
سمع: غابه ييه إذا عابهه و ذكر منه ما يشو -" ايك لراش : غاب إذا اغْتَابَ. وغابَ إذا ذكر إنساناً بخيرٍ أو شَرٌ و الغيوة: فعا هك 
تكون > حَسَنةٌ و قبيحةً. وغَائِبٌ الرجل: اغا نع اطق الكاهل و التجامل4 نشد ابن الأعزانيى: و يودي ناتالز عاق 
كقى الوذئ: عَمَا حتت المدق مخبرا و العفث: شحمُ تَْبٍ الشَاِ. و شاة ذات عَِبٍ أى ذاتٌ شَحْم لتَعيّه عن العين؛ و قول ابن الرّشاع 
يَصِفٌ فرساً: و تَرَى لعَرٌ َساه َئِاً خامضاًء وَلِقَ احص لَه من فوَيْقٍ المفصل قوله: غيا عن الْقَلَقَك قدا بلحمون عند يتعنه: جر 
الما يتيما و الاق و الخصيلة: كل ّخمة فبها عَصَبة. وال تكش الجد و عله و سثل رجل عن ضر الفَرسء قال: إذا بل فير 
و تََلََتْ غُرورُه و بدا ححصد ير و اسْتَوحَتُ شاكلته. و الشاكلة: الطفْطِفَةً. و الفرير: ل العَقَبهُ التى 
تتِدُو فى الجَنْب من القفاف ود الأضلا. اليقازة «العانة الوطافة نك الأرفق الى دوتها شوقة و هن الوقردة. و قال أبو جابر 
الأُسَديٌ: الغاَةٌ الجممٌ من الناس؛ قال و أنشدنى الهَوَازِنيٌ: إذا نَصَبُوا رماحهُمٌ امسعييت اكد عن احرادى افا الأَحَمَةٌ عند القن 
طاللكو ليها اطراق مرتفعةٌ كُ باسدقَةُ؛ يقال: ليذ غابة و الغات: الآجام» و هو من الياء. و الغابةٌ: الأعشةة وفال ابر سف الغاية ا 
التقوو قال وق سا ماع التضره لأنه مأخوذ من الياية. رف الحديذه زاك مده رض ميعن لمعنه ومني كان 
من أَثلٍ اغابؤ؛ و فى رواية: من طَرْفاءِ الغابة.قال ابن الأثير: الئل شجر شبية لاإ أنه أعظم منه؛ و الغابة: عيضَةٌ ذات شجر كثير» 
وهى على تسعد أميال من المدينة؛ و قال فى موضع آخر: هى موضمعٌ قريبٌ من المدينة مِن عَواليهاء و بها أموال لأهلها. قال: و هو 
المدكوو فى حديت في ديت الباق وقى ديك تركة ابن الرمربوصير ذلكه, و الغابة: الأجمة ذاتُ الشجر المتكائف» لأنها تُكدِتَ 
ما فيها. و الغابةٌ من الرّماح: ما طال منهاء و كان لها أطراف تُرى كأطراف الأججمة؛ و قيل: هى العظ طَرِية من الرماح فى الريح؛ و قيل: 
هى الرماح إذا اجْتَمَعَتْ؛ قال ابن سيدة: و أراه على التشبيه بالغابة التى هى الأجمة؛ و الجممٌ من كل ذلكك: غاباتٌ 
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وغابٌ. وفى حديث علىئء كرّم الله وجهّه: كلَيْثِ غاباتٍ شديدٍ القَسْوَرَ ف أضاقة إلى الغابات لشدّته و قؤته» و أنه يَحُمى غاباتٍ شَنَّى 00 


م مار 
فصل الفاء؛ ج1١‏ ص: /المء 
فرب؛ ج١)»‏ ص: /1ا28 


: التَفْرِبُ و التْرِيمُ بالباء و الميم: نَصمِيقٌ المرأة فَلَهَمَها بعجَم الزبيب. و فى الحديث ذكر فؤياب» بكسر الفاء و سكون الراء: مدينة 
ببلاد التّرك؛ و قيل: أصلها فِيريابٌ بزيادة ياء بعد الفاء» و يُنْسَبٌُ إِلَتها بالحذف و الإثبات. 


فرقب؛ ج١»‏ ص: /امم 
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الُقبيْةٌ و الُْدقيَة: ثيابُ كَّانٍ بيض؛ حكاها عدوي في اليلدل. . ثوب فَرْقبيٌ و َوْقِينٌّ: بمعنى واحد. وفى حليك إسلام عمر» رضى الله 
عنه: فأقبل شيحٌ عليه حرةٌ و ثوب فُرْقينَ» و هو ثوب أبيض مِضرِيٌ من كَتَّانٍ. قال الزمخشرى: الفرْقَييَة و التُوقبِيَة: ثياب مصرية من كتّان. 
و يُروَى بقافين» منسوب إلى قوقوب» مع حذف الواو فى النسبء » كسابرِىٌ فى سابُورٍ. القرات زه التوقية برعطل من آهل القراق 
منسوب إلى موضع. و القُوْقْبٌ: الصّغار من الطير نحوٌ من الصَّعْو. 


فرنب؛ ج١)»‏ ص: /1امم 


«النذنته الشارف الله عولد المأ من اليَربُوع. واقق التهتذيب: القونث الفآرو أشد: ردت بالليل إلى حارو» كض يون دَت إلى 


فؤنب 


فصل القاف؛ ج1» ص: /المء 
قأب؛ ج21 ص: /اهمء 


: كب الطعام: أكله. و قَأَبَ الماة: شَرِبه؛ و قيل: شرب كلّ ما فى الإناء؛ قال أبو نُحَيلَة: أَشْليِتٌ عَتْى» وَ مسحت قغبى, ثم تَهَيَأتٌ لِشُوْبِ 
فأب وقَفِتٌ من الثّراب أَفْأت قأباً إذا شَرَيتٌ عنه. الليث: قدت من الثّراتَ» و قَأَيَت» لغة إذا اكَلات منه. الجوهرى: قدت الرجل إذا 
أكثر من شرب الماء. و فت من الشراب قَأبه مثل ص يْتَ: أكثر و تَلد و رجل بِقبٌء على بِفَْل و قَوُوبٌ: كثير الشّْب. و يقال: إناء 
لودو قزاه مير فقن لباو لدم ف من المقان تر ايك قّ قال شمر: القَواً. بي الكثير الخد 


قبب؛ ج١)»‏ ص: /امم 


اس 


قب القومٌ يَقبُون قب ص وا فى ُخصومة أو تَمَارٍ وقَب الأسركُ و الفَحلٌ يِب باو قبا إذا حت قَعقَعة أنيابه. وقَبٌ ناب الفحل و 
الأترد قبا و قبياً كذلك بضيمُونه إلى الاب قال أَبو ذؤيب: كأنَّ مُحرّباً من أشي تج َنازلَهُغ» لنابيه قَِيبٌُ و قال ذ فى الفحل: أرى ذو 
كَذنقِ لنابته قيب 01١‏ و قال بعضهم: القَِيبُ الصوتٌ, فكمٌ به. وما سمعنا العام قاب أى صوتٌ رَعردِء يذْكَبٌ به إلى القبيب؛ ذَكره ابن 
سيد ول كه إلى أحده وحزاء الترهرى إلى الأمس. وقالواى السكك: لم يوْو أحدٌ هذا الحرفء غير الأصمعى» قال: و الاك 
على خلافه. 

(). قوله [أرى ذو كدنة إلخ] كذا أنشده فى المحكم كا 

لسان العرب» ج ١‏ ص: /88 

وما أصابتهم قابَةٌ أى قَطْرَ. قال ابن السكيت: ما أُصابَئنا العام قَطَرَةٌ و ما أصابتنا العام قا بد اسن الع ب 
قبوباً إذا ضُبَ بالسَوْطٍ و غيره فجصٌ» فذلك القبوبُ.قال أبو نصر: سمعت الأصمعى يقول: ذُكْرَ عن عمّر أنه ضَرَبَ رجلًا حذاًء فقال: 
إذا قَبّ ظهره فرُدُوه إِليَأَى إذا الْدَمَلْتْ آثارٌ ضَرْبه و جَّتْ؛ مِنْ قب اللحم و الثُْ إذا يس و تَشِفَ. و قَبّه يََيّهِ قَبَأ و افْكيَه قَطْعَه؛ِ و هو 
التعول؛ و أنشد ابن الأحرابى: يقب رس الغظم دون المَفِْلي» و إن ير ذلك لا يحَصَلٍ أى لا يجعله قطعا؛ و حص بعظ هم به قَطع 
انق يقال: اقب فلانُ د فُلان اتاب إذا قطعهاء و هو افتعال» و قيل: الاقييابُ كل قَطْع لا يدح شيئً. قال ابن الأعرابى : كان العٌمَيلُ لا 
يتَكلّمُ بشىء إلا كتبثُه عنه» فقال: ما ترك عندى قابَةٌ إلا افتّهاء و لا تُقارةً إلا انَقَرهاءِ يعنى ما ترك عندى كلمةٌ مُشتخسنةٌ مُضْطَفاةً إن 
التطفينء:و لاد لفك 4 تقكبة تكفا ِل أغرتها تذافه و القة؛ ما دحل فى جَيِبٍ القٌميص من الرٌقاع. و القت انقب الذى يجرى فيه 
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المقد 3 هه الفتطالةه قبل القك الكوق الذى ف فضط افكر نوها وهر الشف الفى فرق أتقان التبعالثانو قا هو الكقية المتقرية 
التى دور فى المشوّر؛ و قيل: القَّتُ الحَقبِهُ التى فى وَسَط البكرة و فوقها أسنان من خشبء و الجممٌ من كل ذلكك أَقتٌ لا يُجَاوَرٌ به 
اكه المع القك هو الك نف وبل الكو وله أمعاضدى ايلادو تسقى الكدنبة الى قرفا أسناذ المتحالة القكنف وق 
البكرة. وفى حديث علىء رضى الل عنه: كانث دِرْعُه صَدْرا لاقت لهاء أى لا طَهِر لهاه سرمت قَبًَ لأن قوامها بهء من قب البكرَه و هى 
الشق :إلى قن وسطياء و عا فنا ساروا ل ري القوم و سيْدُهم؛ و قبل: هو التملكك؛ و قيل: التليفة؛ و قيل: هو الوَأَسُ ار 
جا تيع شن عاك الخ ريعز ديك برضي اجر بارا الأكبر؛ قال شمر: الرأ يك الأكر تراد به الرفن: يقال: فلن 
َب بنى فلاانٍ أى رئيئرهم. و القَبُّ: ما بين الوكين. و قب الذَّبْر: مَفْوَجٌ ما بين لين و التَبُه بالكسر: الظم الناتى بن الظهر .ين 
الأيتين؛ يقال: لق يك بالأرض. و فى نسخة من التهذيبء بخط الأزهرى: قَيِككه بفتح القاف. و الَبُ: َب من اللّججم؛ اطعقهاة: 
أعظمها. و الأقَبُّ: الضامرء و جمعه قب وفى الحديث: حَرٌ الناس القكيُون.و سئل أحمد بن يحيى عن القيينَء فقال: إِنْ صَح فهم الذين 
يَسْرُدُونَ الصَّوْمَ حتى تَصْمُرَ بُطونّهُم. اب الأعرابى: قب إذا ضُمّر للسّباق» و قب إذا حَضَّ. و الب و العَببُ: دِقَةٌ الحضر و ضُمُورُ المبطن و 
تُحوقه. كك يَقَك قي و هو كك و الأنى كبلة يدة القبب؛ فال الشاعر يصق فرسا: اد سابتعةٌ و الاخِلٌ طاببسقٌ و العينٌ فاوحةٌ و البطق 
مَقَبُوبٌ )١١‏ 
وَل إو الي قادسة] بالنافتيو قد اتقد ةلق الأساتن فى ناد فاق ددح يشير ,فى النطر الأول: 
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ل ل ل ل التنوقاة, وفى حديث على: وف اللذحفه» فى عنقة ائر أ 
إنها ع دَاء قَبَاء؛ القَباءُ: الحَمِيصةً التبطن. و الأقَبُّ: الصَامِرٌ البطن. وفى الحديث: خيرٌ الناس المييُونَ؛ شركل عنه ثعلب» فقال: إن صَحّ فهم 
اشرو الف رت رودو لصو حو ل عر قلر نومك اب الأعراي الت الم ل ناوا قف سجر فيا لجرا كان يعترب 
عن الفراء» كَمَثمَّتِ الدابةٌ و لَحِحَتُ عينّه. و قال بعضهم: قَبٌ بَطَنٌ الفَرس فهو أَقَبُء إذا لَحِقَتَ خاصرتاه بحاليئه. و الول القّبُ: 


لك 


الصوامٌِ و القَبقبة: صوت بجؤْف الفرسء و هو القَِيبٌ. و سْررَةٌ مَقبِوبة و مُقَببُ: ضامرة؛ قال: جاريةٌ من قبس بن تَعْلبه بَيضاءٌ ذات سْررَةْ 
فيه كأنها حلْةُ سريف فر ذْكبة و قب لتم و اللحم و الحأد َب ُبوب: َب طراؤه و دونه وموك و ذلك الشو إذاييش» و 
وهار ون و قيل: قبت الوْطَبةٌ إذا جَفْتْ بعضّ الججفوف بغ التؤطيب. و 5 فك اتيك يتش ووفك فا واس ما ميل ان 
القَِيبُء تيوت سر اودر اليك دااع الذئ خُلِط يابشه يوَطبه. و أَنْتٌ قبات: ضحم عظيم. و قب الشىء و قَببَهُ: جَمَعَ 0 
لد من الزدل#سروقةدوقيل عن الدلرعن الأم خاضة نس دو الكه و الجدع فت رماتو تبهلاغيلها واتفيهاء ذغلها. وبيث 
مُعَيْبٌ: جعل فوقه فته و الهوادج تُقَيَبُ. و قبت قبذء و قتبتها تقبباً إذا بتيته. و قُبَةُ الإسلام: البطررة» و هى خزانة العرب؛ قال: بَنَتُه قد 

الإسلام؛ قيس لأهلها و لو لم يُقيموها لَطالَ الها وفى حديث الاعتكاف: رالا قا مشروا ف السيحد كاين الاريك سار 
مادو زهو قن تدريف ري و الات ضَوْبٌ من السمكك 02١‏ يه الكنْعد؛ٍ قال جرير: لا َحْسَبنٌ مرا التحزب. إذ حَطَرَتُه أكل 
الجابهوا المتوا حير ورمماز ان ميدس أَمريِ رأشه كرأسٍ الُنفُساي طوالٌقوائمة نحوٌ قوائم النُساءء و هى أصغر 
تاوق نغ قوان: بق مَل القوائم» له أنْفْ كأنف القند إذا شرك تماوت حتى تراه كأنه بَغرة فإذا كس الصّوْتٌ الطلق. و 
قيل: هو دويبة؛ و هو قَغَلانُ ين تبه لأنّ العرب لا تصرفه؛ و هو معرفة عددهم و لو كان فتانا لصرفته» تقول: رأيت قَطيعاً من حمر 
اد قال الشاعر: يا َجبا نقد رأيتُ حجباء حمار كان يَُوقٌ أذنبا و فقت الرجلُ: حَسق. و الَبِقبةٌو القَيبُ: فيورك غوف الفرس + 


- 


لَبِق و القيقات: عوك اناب لقعا دو عد درفل هو ترجيع الهَدِير. واتققت الام القع د 
(0). قوله [و القباب ضرب] بضم القاف كما فى التهذيب بشكل اشم ووصروب فى الكملا وشريلء هابر اولان 
لسان العرب. ج١2‏ ص: 9# 


شع غير 


قب إذا هَدّر. 
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و التَبقَابُ: الجمل الؤَّدَّار. و رجل قَبقابٌ و قُبِاقِبٌ: كثير الكلام» أخطأ أو أصاب؛ و قيل: كثير الكلام مُخَلَطَه؛ٍ أنشد ثعلب: أو سركت 
القرم تداك ماحد تنك امنا ورت لاسي ]له انه مير 2 توعان االتز توق ين لانيو ععة لبر لجورنة سور قرفن وراد 
القَرُوس المؤخر. و القَِّتُ: تَمَّبٌ السّوْج؛ قال: يُطيّرٌ الفارس لو لا قَبَِّبَه و القَِقّبُ: البطن. وفى الحديث: من كفى شَّوٌ لَقْلَقَهِ و قَقبه و 
َبْدّبهه فقد وقَِ.و قيل: للبطن: قَِّبّه من القَبِقمِه و هى حكاية صوت البِطن. و القَِقَابُ: الكذَّابُ. و القَبقابُ: الور التى نط مَل بها 
الباب: 2 الققاتث: العلا التعحدة من خكي» يله أهل اليمن. و المَبَقَابٌُ: الفرج. اليل الول مجامع قتقابه. و قالوا: دكب قَبقاتٌ» 
قوف تزنهاو افك أعراس شن عاو ايها لققاظ ليا يا ذات الجر الققابٍ فممئلَ عن معنى القبقاب» فقال: هو الواسع» الكثير الماء 
إذا أَوْلَج الرجلٌ فيه ذَكَرَه. قَقَبَ أى صَوَّتَ؛ و قال الفرزدق: لكع طلَنَثْ فى قَِس عَِلانَ» من جره و قد كان قبقاب رما الأراقم و 
قباقِبٌه بضم القاف: العام الذى يلى قابل عامكك» اسم عَلَّم للعام؛ واد أ غيدة: العام و المُقيلَ و القباقبُ و فى الصحاح: القَباقبٌء 
بالألف و اللام. تقول: لا آتيكك العام و لا قابلَ و لا قُبَاقِتِ. قال ابن برى: الذى ذكره الجوهرى هو المعروف؛ قال: أعنى قوله إن باق 
هو العام الثالث. قال: و أما العام الرابع» فيقال له المٌقَبَقِبُ. قال: و منهم مَن يجعل القَابٌ العامَ القالية و الشاقت العام الرابع» و المت 
العام الخامس. و حكى عن خالد بن ص فوان أنه قال لائيه: إنكك لا تُفْيحَ العام» و لا قابلَ» و لا قابٌ» و لا قُبَاقِتِء و لا مُعَنِتِبَ. زاد ابن 
برى عن ابن سيدة فى حكاية خالد: انظر قاب بهذا المعنى. و قال ابن سيدة فيما حكاه» قال: كل كلمة منها اسم السنة بعد السنة. و 
قال: حكاه الأصمعى و قال: ولا يغرفون ما وراء ذلكك. و القاتٌ: و المتوقت: الأسد. وق قَثْ: حكاية وَفُع السيف. و قبةٌ الشاة أيضاً: 
ذات الأطاق وين الحدة ورريها خففت. 


قتب؛ ج١»‏ ص: ٠نم‏ 


القتْبُ و القَبُ: إكافٌ البعيرء و قد يؤنثء و التذكير أعمء و لذلكك أنثوا التصغيرء فقالوا: قتيبة. قال الأزهرى: ذهب الليث إلى أن قي 
مأخيوة من القذب. ققال: واقرأت فى قتوح خراساة: أن فقيبة بن مسلي لما أوقغ بأهل خُوارزمء و أحاظ نهب أناه رسولهمء فسأله:عن 
ل إنما يفتخها رجل اسمه إكافء فقال قُتية: فلا يفتحها غيرى؛ و اسمى إكاف. قال: و هذا 
نواقق عاقال اليك وقال الأصس قت قث العير دك ل بوتكمو يقال له القَنَبُء و إنما يكون للسانية؛ و منه قول لبيد: 7 25 
المَحْزومٌ 
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ابن سيدة: القَنْبٌ و القَتَبُ إكاف البعير؛ و قيل: هو الإكاف الصغير الذى على قَدْرِ سام البعير. و فى الصحاح: وك مفةعل قدز 
السّنام. و أَقنَتِ البعير إقتاباً إذا شَّدَّ عليه القَنت. وفى حديث عاتشة رضى الله عتها: لا تمنع المرأة نفسها من زوجهاء و إن كانت على 
طَهْرِ قَنَب؛ القَتَبُ للجتلى كالإكافٍ لغيره؛ و معناه: الحث لهنّ على مطاوّعة أزواجهنء و أنه لا يتِحُهُنّ الامتناع فى هذه الحال» فكيف 
عا رق افاقياء العري 1 اذا أرَدْنَ الولادَةٌ» جَلَسْنَ على قَنّبء و يَقَلنَ: إنه شلش لخروج الولد؛ فأرادت تلكك الحالةً. قال 
أبو عبيد: كنا تُرى أن المعنى و هى تسير على طهر ابعيره فجاء التفسير بعد ذلك. ل لي 
حبالها؛ و الجمعٌ من كل ذلكث: أساكة قال يري لم يجاوزوا به هذا البناء. والنية من الإبل: الذى يُقْدَبُ بالقَتب إقتابًِ قال 
اللحيانى: عوها أمكق أن وه الجر باجم بالهناب لأنها للقتو عهما بتثت ب وفى الحديثت: لاصدقة فى الإبل القتوبة؛ 
المَتَوب» بالفتح: الإبل التى توضّمٌ ع الأقْتابُ على ظهورهاء فُعولةُ بمعنى مفعولة, كال كوبة و الحلوبة. أراد: ليس فى الإبل العوامل صدقة. 
قال الجوهرى: و إن شئ” ل ار را ا ل سر ا 
الم. التهديب: أت زيدا يمينا إقتاباً إذا عَلطْتَ عليه اليم فهو فيو فأقك طلية و يقال شق بهء و لاد قيب عليه فى اليمين؛ قال 
الراجز: إليكك أشكو يقل ين أقبا طَهْرِى بأقداب 00 القتُ و القَتَبٌ: اليقن تالجع َقَْابٌ؛ و هى القِتْمَةٌ 
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بالهاءه و تصغيرها قتبة. و قُتَشِة: : اسم رجل؛ منها؛ و النسبة إليه قتنَّ؛ كما تقول جَهَنِى. و قيل: القَنَّبُ ما تحَوّى من البطن» يعنى استدار» 
وهى 5 و أما الأئعاء» فهى الأقصاب. وجمع م القَتب: أَفْتاتٌ. وفى الحديث: فتَنْدَلِقٌ أقتاث بطنه؛ و قال الأضمعى: واحدها قتدة 


قال: و به سُ فق الرجا فيل بوه تمغرها. 
قحب؛ ج١»‏ ص: اعم 


: فحت يَفْحبٌ قُحاباً و قبا إذا سعَلَ؛ و يقال: أخذه سُعالٌ قاجبٌ. و القَحْبٌُ: شعالٌ الشّيخء و سعال الكلب و من أمراض الإبل القّحَابُ: 
وبطو نانفا ل كان الجريرى اللساك ترجال العو واالأ نزوو مايل نري ١‏ زعي التنعات التعال تقر لم تعيض ارق 
سيدة: قحب البعيرٌ يَفْحبَ خباً و فُحاباً: سعَلَ؛ و لا يَفْحْبُ منها إلا الناجرٌ أو المعَد. و تك الرع ب اكات تقرف ها بو يسان 
تفتواو ام أء فك كثيرة السّعال مع الهَرّم؛ و قيل: هما الكثيرا الشّعال مع هَرّمِ أو غير هَرَم؛ وقيل: أصل القُحاب فى الإبل» و هو فيما 
در ذلكف موتسان و بالدامة قفيية أ :شهال. واشتعال قلست ديد و القدات فنا الفوف: الأزهرف: اهل الس ون الم 1 
المُسِنَّهُ فَخبةً. و يُقال للعجوز: القَحْبةٌ و القَحْمَةُ؛ٍ قال: و كذلكك يقال لكل كبيرة من الغنم مسن قال ابن سيدة: الفح الْمُسنهُ من الغنم و 
فووا نفك 1 كلنة ملم قال الأنسري: قل انو تغرف لأنيا عات قن الجافية لون 
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ها تحابهاء وهو مرعاله. بن سيدة: لخب لفاجةء و سه من القعالء رادو أها »أ تع تر بد قال بو زيد: عجو 
كبك وشي تقثو وهو الى بأحذه الشتدال ةو أنقد غيرة: شَيبنى مَل إن :ونع الويف كل عجر قشر هيا طق و يقال اتن قا 
يَفُحبِنَ أى يَشِحُلن؛ و يقال للشاب إذا سَعَل: عُمْراً و شاب و للشيخ: وَرياً و قحاباً. و فى التهذيب: يقال للبغيض إذا سَعَلَ وَرِياً و قحاباً؛ و 
للبيب إذا سَعَل: عُمراً و شّباباً. 


قحرب؛ ج١»‏ ص: "نرم 

: الأزهرى فى الرباعى» يقال للعصا: الغِررَّحْل و المَحْرَبةٌ 1١‏ و القِشْبارة و القَشبارةٌ و الله أعلم. 
قحطب؛ ج١»‏ ص: "ضرم 

: قَخطبّه بالسيف لاه و ضربه و طعنه فقَوْطبَه و فَخطبَه إذا صَرَعَه. و خطبه: صَرَعَه. و قخطبة: اسم رجل. 
قدحب؛ ج١»‏ ص: 7نم 

اعرف حكى اللحيانى فى نوادره: ذهب القوم بِقِنْدَحْبَة و قِنْدَحْرَه و قِدَّخْرَةَ: كل ذلكك إذا تَفَدَقوا. 
قرب؛ ج١»‏ ص: "نرم 


ل 0 5 
وا على ول رق وات وأا م كا يب جه فى التفسير: ُو من تحت أقدامهم.و قوله تعالى: و ا يديك 
عل التاة ثريقة ذكرقريا لأن تأنيك الناعة غرن حليقن؛ وقد عرق أن نكر لأ الناعا فى مع التعقه وقوله تعالى: و اش تمغ 
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5 م يداد الْمُدادٍ مِنْ مَك انٍ قَرِيبِ؛ أى إحادى بالعدر مق مكار تريجاو عى الضكر" القن فى'يث المتدس؛ و يقال: إنها فى وسط 
الأرض؛ قال سيبويه: إن وك زيداًء ولا تقول إِنَّ دك زيداًء لأن اقب أشدٌ تمك فى الظرق من البغد؛ و كذلكك: إنَّ قريباً منكك 
لد اعسة ا تقول: إن زيداً قريب منككء لأنه اجتمع معرفة و نكرةء و كذلكك البغد فى الوجهين؛ و قالوا: هو قَرابٌك أى قَرِيتٌ 
مكذائى المكاو و كدلج هو قرابك فى العلم؛ و قولهم: ما هو بشّبيهكك ولا بقَرَابهُ من ذلكك» مضمومة القاف» أى ولا بقرببٍ من 


0 


ذلكك. الو سيد يقول الرجل لصاحبه إذا ارمح تَحَنه ليم :يا صائحع تر خلا و تقكباء فلقّد أنى 

لمُسافر أن يَطْرَبا التهذيب: و ما قَرِبْتٌ هذا الأمرء و لا كه قال الل تعالى: و0 ترا ذو الشّجَرَء *؛ و قال: و لا تَقْرَيُوا الزّلَاه كل ذلك 

بن ريك ألرت:بو يقال فلن يقرت أغرا لى يقوس و :ذلك إذا فل سينا أ تقال فوكا يرت به أخرا زوه وايقال: لد فريك أتراً ما 

أذرى ما هو. و قَرّبَهِ منه» و تَقَرّبٍ إليه 7 قدا و تقذاباء و اقتدمن و قارية: وفى حديث أبى عارم: فلم بزل الناس مُعَارِبينَ لهأى َفْوْبُونَ حتى 

جاورٌ بلادٌ بنى عامر» ثم بجعل الناسٌ يَبعُدونَ منه. و افْعَلْ ذلك بقّرابِ» مفتوح» أى بِقُربِ؛ عن 

.)١(‏ قوله [يقال للعصا إلخ] ذكر لها أربعة أسماء لأكايا عيدو والجطاطيها اليا ميت غير لذ لق الى نعم لأجلها نخطا و 

تبعه شارح القاموس. و صوابها القحزنة» بالزاى و النون» كما فى التهذيب و غيره. 

لسان العرب» ج ١؛‏ ص: 781 5 

ابن الأ-عرابى. و قوله تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَِيبٌ مِنَ الْمُخيدنِينَ؛ و لم يقل قَريبة لأنه أراد بالرحمة الإحسانَ و لأن ما لا يكون تأنينه 

ع اما ع دعل رسع لماجي ري لك رعس و قروو شر في بت واتسدو و الاك كلو.» نيث ليس 
بحقيقي؛ قال: و قال الأخفش جائز أن تكون الرحمة هاهنا بمعنى المَطَر؛ قال: و قال بعضّ هم هذا ذكر ليفْصِلَ بين القريب من لقب و 

لريب من لقا قال: و هذا خط كن مات من مكانأوتتعب» فهو جارٍ على ما يصبيه من التدكير و الأنيث» قا الفا إذا كان 


ان 


ف 


القرببٌ فى معنى المسافة» يذكر و يوّنثه و إذا كان فى معنى انب ينث بلاد اختلايف بينهم. تقول: هذه الدرأة ترينص أ ذا 
قرابتى؛ قال ابن برى: ذكر الفراء أَنَّ العرت تَفوقُ بين القَريب من النسبء و القَريبِ من المكان» فيقولون: هذه قرييتى من اللنشيءاو 
هذه قَرِيبى من المكان؛ و يشهد بصحة قوله قولٌ إمرئ القيس: له لوي إن أمتى» و لا م حاشم قَيت» و لا البشباسةٌ ابه يكرا فذكر 
قريب وهو خبر عن أم هاشمء فعلى هذا يجوز ؛ قريبٌ منى» يريد قرب المكانء و قريسة منىء يريد قرب النّسب. و يقال: إِنَّ فعِيلًا قد 
بخمل على فَعُول لأنه بمعناه» مثل رَحيم و رَحوم؛ و كعُول لا تدخله الهاءٌ نحو امرأة صَبُورِ؛ فلذلكك قالوا: ريح حَريقٌ» و كنيب حَصِيفٌء 
وفلانةٌ منى قريبٌ. وقد قيل: إن قريباً أصلهٌ فى هذا أن يكونّ مِدَةً لمكان؛ كقولكك: هى منى قريباً أى مكاناً قريباء ثم نيِح فى 
الظرف فَرُفع و جعِلَ خبراً. التهذيب: و القَرِيبُ نقيض البعيد يكون تويلا فيستوى فى الذكر و الأنثى و الفرد و الجميع» كقولكك: هو 
قُرِيبٌء وهى قريبٌ» وهم قريبٌ» و هن قريبٌ. ابن السكيت: تقول العرب هو قَريبٌ منى» و هما قَريبٌ منى و هم قَرِيبٌ منى؛ و 
كذلك الموّنث: : هى قريب منى؛ و هى بعيد منىء و هما بعيد؛ و هري بعيد منى» و قريب؛ شرع ريا واتذده لأنه إن كان مرفوعاً 
فإنه فى تأويل هو فى مكان قريب منى. وقال الله تعالى: إِنَّ رَحْمَتٌ اللَهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْيدَنِينَ. واقان بعر لزيا ى يد اليا انيريا 
على قَرَْتء و بَعْدَتْء ذ فمن أنثها فى المّدث َنّى و جتمع؛ و أنشد: ليالى لا فرك منكك» بعيدةٌ فقث لى» و لا فر منكك قَيبٌ و اهب 
0 أى تَقارت. لالت الع مُقاربة. و التَّقَارُ بُ: ضِدّ التباعد. وفى الحديث: إذا تَقاربَ الزمانٌ» وفى رواية: إذا اقتربَ الزمان» لم 

رُؤْيا المؤمِن توس فال ابن الأثير: أراد اقترات الساعة» و قيل اعتدالَ اليل و النهار؛ و تكون الرؤيا فيه صحيحةً لاغتدالٍ الزمان. و 
اقرب افع من القرب. و تقارّب: تَفاءَ لَء منهء و يقال للشىء إذا وَلَى و أَذبر: تَقاربَ. وفى حديث المَؤِْدِىٌ: يَتقَارَبُ الزمانٌ حتى 
تكن لس عالفين اراد بيلف الزما ناس لا تسططان هو أياء القرور و العاقة قصير و قيل: عو كناءة طن قشر الأغماو قله ابر كة 
و يقال: قد حَيّا و قرب إذا قال: حَبّاك الله و قَرَبَ دارّك. وفى الحديث: مَنْ تَقَرَب إلى شِبراً تَقرَبْتٌ إليه ؤراعاً؛ المرادٌ قوب العَبدٍ 


لسان العرب» ج١2‏ ص: ع 
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منّ الله عز و جلء القَوْبُ بالذَّكر و العمل الصالحء لا قُوبُ الذاتٍ و المكان؛ لأن ذلكك من صفات الأجسام, و الله يتتعالى عن ذلكك و 
يكقّدِّسٌ. و المراد بِقْبٍ الله تعالى من العبدء قُربٌ نعمه و ألطافه منه. و بده و إحسائه إليه» و تَرادُف مِنِّه عنده؛ و قَنِض مواهبه عليه. و 
قِرابُ الشىء و قرايّه و قَرابتّه: ما قارب قََدْرّه. وفى الحديث: إن لَقِينَنى بقراب الأرض خطيئةٌأى بما يقارت ملأهاء و هو مصدرٌ قار 
فارطتيو اراك كاري الأنر) شال زيوك القراقى بنك تددر ومين 3 يكنا برافاسلى الفديد وزاف قور وه نايت 
أورده الجوهرى: يَرِدْنَ على العَدِير قراب شهر. قال ابن برى: صواب إنشاده يَزْدْنَ على العديد» مِنْ معنى الزيادة على العِدَةْ لا مِنْ معنى 
الوزدٍ على التَمدير. و المَضّحُِ: التى تأخرت ولادتها عن حين الولادة شهراً و هو أقوى للولد. قال: و القَرابُ أيضاً إذا قارب أن يمتلئ 
الدلوٌ؛ و قال العَنْرٌ بن تميم» و كان مجاوراً فى بَِراء: ة كدوان من َلْوىَ لض طرائها و الى من بهراء و اغتِرابها. إِنَاتَجى قلأى بجى 
ينها ذكر أله لمامزوع اصدرو ين ابيع أمٌّ خارجة: نقَلها إلى بلده؛ و زعم الرواة أنها جاةت لبر معها صغيرا فأولدها مرو بن تميم 
أمروده و البعبب والتلر فد سرادت يوم َستقُونء َف عليهم المائء فأتزلوا مائحاً من تميم» فجعل المائح يملا لو الحم و سيد 
والألقوه قاذ توركه داو القلر ‏ كي قط ته فقال العقر هده الأماكة و قال اللبيكه الفراتو القراث ققاوية الش لمعه ال 
درهم أو قُرابه؛ و معه مَِلْءٌ قدَّح ماءِ أو قُرابّه. و تقول: أَتينّه ُراتٍ العَبْديَ» و قُرابَ الليل. و إناء قَْبانُ: قارب الامتلاة» و جمجمة قَوْتَى: 
كذلك. و قد أَقْرَبه؛ِ و فيه قَربُهِ و قِرابُه. قال سيبويه: الفعل من قَوبانَ قاربَ. قال: و لم يقولوا قَرَبَ استغناء بذلكك. و أَقْرَبتٌ القَدَحَ» مِنْ 
قولهم: قَسدّح قَرْبانٌ إذا قارب أن يمتليٌَ؛ و قَدَحانٍ قَربانانٍ و الجمع قِرابٌ» مثل عَمَلانَ و عِجالٍ؛ تقول: هذا قَدَّح قَرْبانٌ ماءئ» و هو الذى 
قد قازت الامعاكفى يقال: لو أنَّ لى قُراتَ هذا ذََباً أى ما يُقاربُ ملأه. و القوْبانٌ» بالضم: ما قَربَ إلى اللهء عز و جل. و تَقَرَئْتٌ به 
تقول منه: قَوَبْت لله قؤباناً. و تَقَرَتَ إلى الله بشىءٍ أى طَلَبَ به القَوبةُ عنده تعالى. و المَوْبانٌ: جَلِيسُ الملكك و خاصّته لقَوْبِه منه» و هو 
واحد القَراِينِ؛ تقول: فلاسنٌ من بان الأنميره و من بغردانه. بوداد مكدر ره ايازمو اعت و فى التتزيل العزيز: و اثل 
عَلَتهِمْ تبأ ابّى آدَم بالْحقٌ إذ قربا قرباناً. الى ليع كن إنَّ الله عَهسدَ إِلَيِنا ألا ُْمِنَ لِرَسُولٍ عتّى باينا بعلن كله الثادُ. و كان 
الرجلٌ إذا قَوَبَ قُْبانً» سَججد لله فتنزل النارٌ فتأكل قُْبانَ فذلكك علامةٌ قبول العْبان و هى 

505-50 دءء ٍ 

ذبائح كانوا يذبحونها. الليث: القَرْبانٌ ما قَرَنْتَ إلى الله تبتغى بذلكك قَرْبَةٌ و وسيلة. وفى الحديث صفة هذه الأمّهْ فى التوراة: قْبانُهم 
دماؤهم.القَرْبان مصدر قَوْبَ يَقُوْبٍ أى يَتَقَربُون إلى الله بإراقة دمائهم فى الجهاد. و كان قزبان لمم السالفة ذَبْيحَ البقره و الغنم» و 
الإبل. وفى الحديث: الضّ لاه بان كل ِيَأ إِنَّ الأثقِيا من الناس يتَقَرَبونَ بها إلى الله فوالى أن دالبو 3 | لحوات وه روا وال سندية 
المع من رَاحَ فى الساعة الأمولى» فكأنما َبَ بدنةٌأَى كأنما أْيدى ذلكك إلى الله تعالى كما يفيدى القُبانَ إلى بيت الله الحرام. 
الأحمر: الخيل المقرْبة التى تكون قَريياً معد و قال شمر: الإبل المُفْربهُ التى حر فوعق الل كرب فالها أعرابة مى غك وقال: المقَرباتٌ 
من الخيل: التى مرت للؤكوب. أبو سعيد: الإبل المُقرَبةُ التى عليها رحال مُقْرَب 57 ونين قراكت القلر كمه قالكاو أنكر الأعراية 
هذا التفسير. وفى حديث عمر» رضى الله عنه: ما هذه الإبل المُفرِبة؟قال: هكذا رُوى بكسر الرائء و قيل: هى بالفتح؛ و هى التى 
خُرَمَتْ للؤكوبء و أصلّه من القراب. اين سيدة: المغربةُ و المغْرَب من الخيل: التق تُدْئَى» و تُقَوَبُ» و تُكَرُمُ و لا ترك أن تَرُودَ؛ قال 
ابن دريد: إنما نكر ولك بالإناث» لثلاء يَفْرَعَها قَثول لثيم. و أَْربتِ الحامل» و هى مُقْربٌ: دنا ولاذهاء و جمعها مَقاريبُ» كأنهم 
توهموا واحدّها على هذا ثاب و كذلكك الفرس و الشافه و لا يقال للناقة إن ذش فهى مذي قالت أم تأ َو به بعد موته:و 
اثناه و ابن اللَيل» ع بزْمَئل شروب للقيلء يَضْرِبُ بِالذَّيْل كمُفَرِبٍ الحَثل لأنها تُضَرّحٌ من دنا منها؛ و يُُوى كمُقَرَب الخيل» بفتح الراءء 
وهو لفك الليث: َفرتِ الشاةٌ و الأتان فهى مُقْربٌء و لا يقال للناقة ا أذنته نو لذن العَدَبّسٌ الكنانٌِ: - جمع المُقَرب من الشاء: 
مَقَارِيبُ؛ وكتلكة فى توك وحيخه ناد يد التهذيب: و القَرببُ و القريبة ذو القرابة» و الجمع من النساء قَرائِبُ و من الرجال 
أفارث»و تقل تو لجاز و القَراَُ و القَْيَى: الدَّيُوٌّ فى النّسبء و القَرْبَى فى الرّحِمء و هى فى الأصل مصدر. و فى التنزيل العزيز: و 
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0 ذى لفل و ما بينهما مَقْرَيَة و مَقريَة و مَفْرْبهُ أى قَرابة. و أُقاربٌ الرجل؛ و أقربوه: 1 يرنه الأذْنونَ. و فى التنزيل العزيز: و أَنْذِْ 
عَيديرتَكك الْأفْربينَ. وجاءَ ذ ف تبسر أنه نالك حذه لكك ضع القتفاد ودس الأقيت لاقت فكذا هذا يا بنى عبد المطلبء يا 

معان يان سذكاف :ا ارد عق 3 إن لساك اكه برا لاز وك مز نين اها له بدا دي الي بال 

بينى و بينه قَرابةٌ» و قَوْبٌ» و قؤْبى» و مَقْرَبكُ و مَقْرْبِة و قزر و فَرُبَكُ بضم الراءء و هو قريبى» و ذو قرابتى» و هم أقربائى» و أقاربى. و 

العامة تقول: هو قراتتى» و هم قراباتى. و قوله تعالى: قُلْ لا أَسْمَلكُمْ عَلَيِه أجراً نا الْمَوَدَةَ فى البلا أى إلا أن تَوَدُونى فى قرابتى أى 

فى قرابتى منكم. و يقال: فلان ذو قرابتى» و ذو 

لسان العرب. ج١»‏ ص: 988 

قَرابةُ منى» و ذو مَقْرَبهُه وذو قَْبَى منى. قال اللّه تعالى: يَتيماً ذ[]) مَقْرَب قال: و منهم من يُجيز فلان قرابتى؛ و الْأَوّل أكثر. وفى حديث 

صم رفي اللذخقة الاساقى على الراقم الى افاريت ترقوابالعصددى #الفيوعان ةدو لفق قدي إلى شيدق اللوفل الى إكناتة 

بحق. و الإقرابٌ: ادر و تَقَارَبَ الزرحٌ إذا دنا إدراكه. ابن سيدة: و قارب الشى: داناه. و تَقَارَبَ الشيئان: كداتانى ألمت القند 


0 


بِقَوِيكُ أو , 
و الفصيل و غيرُه إذا دنا للإثناء أو غير ذلكك من الأنثرنان. و المُتَقاربٌ فى العروض: فَعُولنء ثمانى مرات, و فعولن فعولن فَعَلُه مرتين» 
تخي تفار ذل لبوق ابيا العض عد كنرك التاقمق أسبايه كني المشاريم ذلك أذ كل ا جواقة تير على وال و سبي 
0 مُقاربٌء و متاحٌ مُقَارِبٌ: ليس بتفيس. و قال بعضهم: دَيْنَ مُقاربٌء بالكسرء و متا مُقَارَبُء بالفتح. الجوهرى: شىءٌ مقارِبٌ» 
كر الران الوم لين الفدن والقوىي قالى لفقل قاد بّء و كذلكك إذا كان رَخيصاً. والعرب تقول: تَقَارَمَتٌ بَتْ إل فلانٍ أى 
كلذو أذويكقال عقدل: دك أن تفاققك أباعرى» و أن رأيت الدّك ذا الدوانتو يقال للش إذا وَلى و أدير: كد كانت وتان 
للرجل القصير: مُتقاربٌ؛ و مُنَآزفٌ. الأصمعى: إذا رقع الَرَسُ رَدَيْه معاً و وض تَهما معأ فذلكك التقريبُ؛ و قال أبو زيد: إذا رَجَمَ 
لض رما فهو التقريبُ. يقال مكنا تكرت يه فرشم .و قارَبَ المطوَ: داناه. و التَّريبٌ فى عردو الفرس: انوك الارضن ماروناو 
هما م زبان: التقريبٌ الأذْنّى» و هو الإرخاف و التقريبُ الأغلى» و هو النَعْلبيُّ. الجوهرى: التقريبٌ ضَّربٌ من العَدُو؛ يقال: قَرَبَ الفرسٌ 
إذا رفع يديه معاًو وضعهما معاًء فى العدوء و هو دون الي ر. وفى ححديث الهجرة: أََيِتٌ فربيتى ف ركبتهاء فرفَقمُها َُرَبُ بى.كَوَبَ 
الفرسٌء بُقَرَبُ تقريباً إذا عدا عَدُوا دون الإسراع. و قَربَ الشىة» بالكسرء بَقرَبه قُوباً و قزباناً: أتاهء فقَوْبَ و دنا منه. و كَوينُهِ تقريباً: أَدئيتُه. 
و القَربُ: طلبُ الماءِ ليا و قيل: هو أن لا يكون بينكك و بين الماء إلا ليله. و قال ثعلب: إذا كان بين الإبل و بين الماء يومانء فول يوم 
تطلبٌ فيه الماء هو القَرَبُء و الشانى الطلق. قرت الإبلّ تَقْرَبُ قبا و أَقْرَبَها؛ و تقول: قَرَئْتٌ أَقْرَبُ قرابةٌ» مث كتبت أَكْْبُ كتابكٌ إذا 
بوث إلى الماف وبيدكه وايينه ليله قال امي هلك اذ سما الفرت؟ فقال: سير الليل لوؤق القل؛ قلث ها الطلق؟ فقال: سير الليل 
لورْدٍ الغِبٌّ. يقال: قَرَبٌ بَضْ باصٌء و ذلكك أن القوم يُيديمُونَ الإبل» وهم فى ذلكك يسيرون نحو الماءء فإذا بقيّت بينهم و بين الماء 
عشيدً» عَبلوا نحوةٌ فتلكك الليلة ليلةٌ القَرب. قال الخليل: و القارتٌ طالِبٌ الماءِ لياه و لا يقال ذلكك لطالِب الماءِ نهاراً. و فى التهذيب: 
القاربُ 
لبان اترو يانم اع 
الذى بَطلْبٌ الماته و لم يعن وفناً. الليث: القرت أن يَعَى القومٌ بينهم و بين المؤرد؛ و فى ذلكك يسيرون بعض السَئْ حتى إذا كان 
معرين له ب اوعدي ادلي سيو يَفرِْونَ قزبً؛ و قد أَقرَبُوا إبلّهم و قَرِبتِ الإبل. قال: و الحمار القارب؛ و العانةٌ القَواربٌ: و 
هى التى تَفْربُ القَربَ أى تُعَجَلَ ليلةً الوزدٍ. الأصمعى: إذا حَلّى الراعى وجوه إبله إلى الماءٍء و تَركها في ذلك رصي ليلَذِء فهى ليل 
الطلّق؛ فإن كان الليلةً لثاية» فهى ليلة القَرَبِء و هو الوق القديف وقال الأصدي: إذا كانت إبلّهم طُوالقٌ» قيل أَطَلقَ القومُ فهم 
مُطلقُون» و إذا كانت إِبلّهم قَواربَ» قالوا: َعْربَ القومٌ فهم قاربون؛ و لا اك لكر رةه اله وها الدرف شاف أب رمد اننقها سين 


قَرِيَتْ تَقْرَبُ. و قال أبو عمرو فى الإقْرابٍ و القَرَب مثله؛ قال لبيد: إخدى بنى جَعْمَرِ كلِفْتٌ بهاء لم تمس منى تؤباً ولا قربا قال ابن 
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الأقرابي القت و القت واحد فن بيت لبيد: قال أبو عمرو: القَرَبُ فى ثلاثة أيام أو أكثر؛ و أرب القوم؛ فهم قاربون, على غير قياس» 
إذا كانت إِبلّهم مُتَقارِة و قد يُستعمل القَرَبُ ذ فى الطير؛ و أنشد ابن الأعرابى لتتليج الأغيوى: قد قلتٌ يوم و الرّكاب كانه قَوارِبُ صر 
حانٌ منها وَرُودّها و هو يَقدتٌ حاجة أى تطلبهاء و أصلها من ذلكك. .وفى تحديث ابن عمرء إن كنا لتلتقى فى اليوم مرارأ» يسأل بعضّ نا 
بعضاًء و إن تَقْرْبُ بذلكك إلى أن نحمد الله تعالى؛ قال الأأزهرى: أى ما تَطلّبُ بذلكك إِنَّا حمد الله تعالى. فآل الخطاى: نفدت أن 
تطلّب» و الأصلٌ فيه طَلبُ الما و منه ليله الََبٍ: و هى الليلة التى بط حو منها على المايء ثم نّيع فيه فقيل: فلانٌ يَقْدتُ حاجتّه أى 
باقن الأرك فى الشف ةين ارقي العاقة كاقل .ولق الحددية قال لددويج| * ما لى هاربٌ و لا قاربٌأى ما له واردٌ يَرُِ الماء» و 
لا لا يَصِدَرٌ عنه. وفى حديث علىّ» كرّم الله وجهه: و ما كنت إِنَذ كقارب ورد و طالب وَجّد.و يقال: قَرَبَ فلانٌ هله ُزباناً إذا 
عَبْديها. و الْمُقَارَبهُ و القَرابٌُ: المُشْاغَرةُ للنكاح؛ وهو رَفْعُ الرّجْل. و القراب: 1 السّيف والبكين و نحوهما؛ و جمكٌّه قَرْبٌ. و 1 
تامس ا ارا رب لسو و 0 
على ما تراهء و كان صواب الكلا.م أن يقول قبل المثل: و القِراتٌ القُوْبُء و يستشهد بالمثل عليه. و المثل لجابر بن عمرو المُرَنِيَ؛ و 
ذلك أنه كان يسير فى طريق» فرأى أَثرَ رَجُلَين و كان قائفاًء فقال: أَثَوُ رجلين شديدٍ كلبهماء عَزيز سلَبْهماء و الفِرارٌ بقراب أ كيس أى 
يجيت طق في ملاوع أرب سنآ تروب “لبها بطع تدرو قي التهذيي الثرا ةذل الااقطاط يكاحي اكه رادت 
قراباً» و أقربهة: عَمِلَهُ. و أَوْرتَ حك و السكين: عَيدل لها قراباً. و قَرَبَه: أَدْحَلَه فى القراب. و قيل: قَرَبَ السيفٌ جعلٌ له قراباً؛ و أَقْرَه: 
أَدْخَله فى قرابه. الأزهرى: قراب السيضٍ شِبِه جراب من أُدّمء 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: /82 ْ ْ 
يضَعٌّ الراكبٌُ فيه سيفّه بجفْنهه و سَؤطه و عصاء. و أداته. و فى كتابه لوائل بن حُسر: لكل عشر من السّرايا ما يَمِلٌ القِرابُ من التمر. 
قال ابن الأثير: هو يبه الجراب» يَطرَحُ فيه الراكبٌُ سيفه بغفرِه و توؤطه» و قاد يرح فيه زاده ين تمر و غيره؛ قال ابن الأثير: قال 
الخطابى الرواية بالباء؛ هكذا قال و لا موضع له هاهنا. قال: و أراه الققرا جمع قَرْضِء و هى أَوِْيَة من تلود مَل فيها الزادٌ للسفرء و 
مع على قُروف أيضاً. و الوب من الأساقى. ابن سيدة القْبةٌ الوَطْبٌ من اللِنء و قد تكون للماء؛ و قيل: هى المخُروزة من جانب 
واحد؛ و الجمع فى أَدْنى العدد: َباتٌ و قربات و قرباتٌ» و الكثير قربٌ؛ و كذ لكك جممٌ كل ما كان على فغلةء مثل سدرة و ِفَْه لكك 
أن تفتح العينَ وتكسر وتسكن.و أبو قدبة: رق فكددين اذك والنوث: الخاصدرة» و الجمع أقرابٌ؛ و قال الشَّمَدلَ: يفك قرسا : 
ل اقب و الأياطِلٍ نَهْدٌ مُشْرِفْ الحَلْق فى مَطَاه تَمامٌ التهذيب: فرسٌ لاحقٌ الأقراب» يَجْمَعُونه؛ و إنما له قَرّبانٍ لس عته» كما يقال 
شاة ف حْمَةَ الحواصترء و إنما لها خاصرتان؛ و استعاره بعضّهم للناقة فقال: حتى يدل عليها حََ ربع فى لازقي لاجتي الأقراب فَانْشَمَلا 


أراد: حتى َل فوضع الآنى موضع الماضى؛ قال أبو ذؤيب يصف الحمار و الأنَ: ذا لد الرالك هذا زائنا سيد فَعَيِتّ فعيّثْ فى الكِنَانة يُوْجِمٌ 
و قيل: القَوبُ و القَرْبُء من لَدّنٍ الشاكلةٌ إلى مَرَاقَ البطن» مثل عُسِرٍ و عُممْرِ؛ و كذلكك من لَدّنٍ الرُفْْ إلى الإئط ُرْبٌ من كل جانب. 
وى حلي اقرط تقوم ل افرع عه علي أ الى وصنلى الله 3ك بوي ادرب ات بلدا ار 
ليلى العدَويّةُ؛ِ قوله مُتَقَدباً أى واضعاً يده على قرب أى خاصدرته و هو يمشى؛ و قيل: هو الموضمٌ الرقيقٌ أسفل من اشر و قيل: فقوب 
أى مُشرعاً تجلا و يمع على أقراب؛ و منه قصيدٌ كعب بن زهير: يمشى القّرادٌ عليهاء ثم يلق عنها لبان و أقرابٌ زَهالِيلٌ التهذيب: فى 
الحدية فلات لحناكه رسل 335 الماة المورق الققاات#وارسل غر و طريق المأزيك وويعل تكو مده فهر واقال أب عمو القدرية 
للعو سلس ال ورم لكر وال راشي اي رسا بزو د ساو سنا وار واس دلويو الات 
اط والكا +24 : َه الأمجى تلوح مُتُوُهاء تُثير القطا فى مَنْهلٍ بعد مَقْرَبِ وفى الحديث: ف كك الفقيية و السطادية عليه ليه 
اللَه.المَْرَبةٌ: طريقٌ صغير يَنْصدُ إلى طريق كبير» و جمعُها المَقَاربُ؛ و قيل: هو من القَرَبِء و هو السير بالليل؛ و قيل: السير إلى الماء. 
التهذيبء الفراء جاتفى الخبر: انَقُوا قَراتٍ المُؤمن أو قُرابَته فإنه يَنْظر بتُور الله يعنى فِراسَتَّه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 87/7 من ساناايب 


لسان العرب» ج ١‏ ص: 84م 

و عه الذى هو قَيبٌ من العلم و تفي لصدْقٍ يه و إصايته. والقراب و القرابة: القريك]ايقال:ما نهو بعال و لاثرات عاني».و لا 
قراب عالم» ولا قَريبٌ من عالم. وَالقَوَبُ: البثر القريبة الماءء فإذا كانت بعيدةً الماءء فهى النَّجاء؛ و أنشد: نْهَضْنّ بالقّؤم عَلَتهِنَ الصُلَبْء 
مْوَكَلاتٌ بالنجاءِ و القَربْ يعنى: الدّلاء. و قولهفى الحديث: سَدُذوا وقارثوا اق امتصدوا قن الأمور كلهانوالدكرا اللو فيها و التفضيرة 
يقال: قارَبَ فلانٌ فى أموره إذا اقتصد. و قولدقى حديث ابن مسعود: إنه ملم على المنء » صلى الله عليه و سلم و هو فى الصلاة» فلم 
يَدْدّ عليه» قال: تأخذنى ما قَرْتَ و ما بَعْدَ؛ يقال للرئجل إذا لق الشىة و أَرْعَججه: أخذه ما قَرْتَ و ما بعد و ما شَدُمَ و ما حَدّتٌ؛ كأنه 
ير بعتى أبها كان تريياً فى الامتناع من رد السللام عليه. وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 
ري قَربنّ بكم صلاةً رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم» أى تنكم بما يُشيهُهاء و يَْرْبُ منها. وفى حديثه الآخر: إنى لأفرُكم بها بصلاز 
رسول الله صلى الله عليه و سلم.و القاربٌُ: السَفينة الصغيرة» مع أصحاب الشف الكبار البحرية» كالتجنائب لهاء محف لحوائجهم؛ و 
الجمٌ القَوَاربُ. وفى حديث الدجال: فجلسوا فى أَقْرْبٍ السفينة واحدّها قارِبٌء و جمعه قوارب؛ قال: فأما أَقْرْبٌه فإنه غير معروف فى 
جنم قاربء إل آن يكرة على غير قياس :و كيل أَقْرَتٌ السفينة أدانيها ىما قات إلى الأرض متها و التَريك+القفكك الفتملك مادام 
فى طراءته. و قَرَبَتِ الشمسٌ للقي ككرقة او زعم يعقوب أن القاف انرون الكتافى و الفقارت لحرن و أرية انتم رجل. و 
قَرِيبةٌ: اسم امرأة. و أبو قَرِيبةً: رجل من رُجازهم. و القَرئبِى: نذكره فى ترجمة قرنب. 


قرشب؛ ج١»‏ ص: 4غعم 


: القِوضَّتُء بكسر القاف: الصَّحم الطويل من الرجال؛ و قيل: هو الأكول؛ و قيل: هو الرَغِيبٌ البطن؛ و قيل: هو السّيِْ الحال» عن كراع؛ 
و هو أيضاً امن عن السيرافى؛ قال الراجز: كيف قَرَيْتَ شَتبتَك الأرَبَاه لما أتاكك يابساً قرْشََّاء قت إليه بالقَفِيلٍ ضَرْا 


قرصب؛ ج١)»‏ ص: 84م 
تحضت الفنء لسعو الغياد أصلن, 
قرضب؛ ج١)»‏ ص: 84م 


: القَوضبة: شِدَةُ القطع. قَوْضَبَ الشىء و لَهْذَّمَه: قطعهء و به سمى اللصوص لَهاذْمةٌ و قَراضِبة مِن لَهْذَّمْنهِ و قَوْضَئتُهِ إذا قَطَغْتّه. و سيفٌ 
قَوَضُوبٌ» 55070١‏ مُقَوْضْبٌ: قطاع. و فى الصحاح: الفوضوت و القَوَْضابٌ: السيف القاطع يقطع العظام؛ قال لبيد: و مُدَجَجِينَ» تَرَى 
المَعاوِلَوَسْطَهُم و ذُباتِ كل مهد ؤضاب 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 81/١‏ 

والنفضوة والقتفيات: اللْصٌّء و الجمع التراههيا او اللوت رقيو القدقيارة ا يفا لفقي دياك الكل لكا الاي 
اللداتكدي جام تسر و القَوْضوتُه و القوؤضات» و القؤضابة: و القراضت و المقوضث: الذى لا يَنَحٌ شيا إلا أكله. وقيل: 
الندق ب أن لامكلس الوطت من الباس» لهدة ليع و قَوْصَتَ الرجل إذا أتكل شدي باس قير لقان #اسكاء ثعلب, و أنشد: وعامنا 
تنا دم ُذعى أبا الشمح و قؤضاب شه مركا لكلّ طم ينمه و قَضَتَ اللحم: أكا كةو و عداك ونث القاة الدقته 
و قَوْضَبَ اللحم ف فى الثمة: جمعه. بو قوضت القىة َ: فدَقه» فهو ضد. و قُراضِبةُ بضم القاف: موضع؛ قال بشر: و عل الحينٌ حينُ بنى سُبَئع 
راض و نحن لهم إطار ْ 


الع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 89 من ساناايب 
قرطب؛ ج21 ص: غ24 


: القَوْطبٌ "١‏ و القُوَْطوبٌ: الذكر من السّعالى؛ و قيل: هم صدَغارٌ الجنٌ؛ و قبل: القَاطِبُ صِدخارٌ الكلااب؛ واحدّهم قُوْطْبٌ. و قَوْطَبه: 
صَرَعَه على قَفاه و طَعَنّه. و قَرْطَبه و قَحْطَبِه إذا ضِرعَه؛ و قول أبى وَجْرَةَ التَغْدِىٌ: و الصَّوْبُ قَوْطَبةٌ كل مُهَندٍ ترك الم داوس مَثنّه 
مض ولا قال الفراءٌ: قَْطيتّه إذا صََرَعْتّه. و القُْطبَى: السيفٌء قاله أبو تراب؛ و سيف معروف؛ و أنشد لابن الصامت الجْشَّمِيٌ: رَفَوْنَى و 
قالوا: لا تُرَعْ يا ابنَ صامِتء فَظَلتٌ أناِيه بِنَذدْي مُجَدَّدِ و ما كنت مُغْترَ بأَضْ حاب عابومم القُوْطبَىء بَلْتْ بقّائمه يَدى و قَوطَبِه فتَقَوْطتِ 
على قفاه: اصرعاوقان تيدث أمند ى مشيةً التّكرانه و زَّلَّ خحُفَاىَ فَقَْطبَانى و قَوِطب: غَضْب؛ قال: إذا رآنى قد أَنَيِتٌ قَوطَبا و جالَ 
فى جبحاشه و طؤطبا و الطوطبةٌ: دُعاءٌ الحمر. والققدطة:القش ياد و أنشد: إذا رآنى قد أَتَيِتٌ قَوطَبا و المَوطَبةٌ: العَدْقُ ليس بالشديد؛ 
هذه عن ابن وال غرا وقيل: قَوْطبَ هَرَبَ. او وققيطت الرفيل إذا عدا عَدُواً شديداً. والفزيظي؛ عقدية الباو: مك هن اليا 
التهذيب: و أما المَوْطَبانٌ الذى تقوله العامَةٌ للّذى لا غير له فهو مُعْبَر عن وجهه. قال 05 الكلْتَبانٌ مأخوة دق الكلية 

(). قوله [القرطب إلى قوله واحدهم قرطب] هذا سهو من المؤلف و تبعه شارح القاموس و لم يرا جم الأعتوكا بل تهات بالاستدراكك 
الموقع فى الدركك و صوابه القطرب إلخ بتقديم الطاء و سيأتى ذكره» و سبب السهو أن صاحبى المحكم و التهذيب ذكرا فى رباعى 
القاف و الراء قطرب بهذا المعنى ثم قلباه إلى قرطب فقالا و قرطبه صرعه إلى آخر ما هنا فسبق قلم المؤلف و جل من لا يسهو. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 1/١‏ 

وهو القباة ف والناء و النرن زاكذثان :قال وتعده اللفظة هن القديمة عن العريه :و كي ثها العاقة الأولى فقالك: التلطباث؟ قال وسار 
عامَةُ سُفْلَى» فَكيِرَتْ على الأولى فقالت: المَوْطَبانٌ. و قَوْطبَ فلانٌ الِجَرُور إذا قطع عِظامَها و لحمها. و القَراطِبٌ: القَطاع. 


قرطعب؛ ج١»‏ ص: ١/ام‏ 


: ما عليه قَوْطَعْمَة أى قِطعةٌ خرقَة. وما له ُرَطعبةٌ أى ما له شىء؛ و أنشد: فما عليه من لباس طحْريَةء و ما لهُ من نَشَّبٍ قُرَطَعبةُ الجوهرى: 


يقال ماعنده فوطفيف و لا فُدَغْملة و له شعئة و لأ مفئة أى شىءة قال ابو عيذة ما وعدن هذا لأرى افونيا 

قرعب؛ ج١)‏ ص: الام 

: اقْرَعَبٌ يَقْرَعِبٌ افرغباباً: تَفَيَض من البود. و المُفْرَعِتٌ: المُتَقَيَض من البؤد. وعقالنيا 2 مُفْرَعِياً أى مُلْقِياً برأسك إلى الأرض عَضَباً. 
قرقب؛ ج١)»‏ ص: الام 


: القَوَقَتٌ: البطن» يمانية عن كراع؛ ليس فى الكلاسم على مثاله؛ إِلَا طَوْطّبِّه و هو الضّرْحٌ الطويل؛ و دُهْودُنّ و هو الباطل. وَالقَدقبِةٌ: 
صوتٌ البطن؛ و فى التهذيب: صَوْتٌ البطن إذا اشتكى. يقال: اللى طفاكديق نهو و ليق الترافك وفى ديك حمر وض الله غنهة 


فأقبل شيحٌ عليه قميصٌ قُرقيَ؛ قال ابن الأثير: هو منسوب إلى قَؤقوب؛ و قيل: هى ثياب كمَّانِ بيضء و يروى بالفاءء و قد تقدم. 
قرنب؛ ج١»‏ ص: ١/ام‏ 


: القَوئَتُ: اليَؤبوع؛ وقيل: القارةة و هنا :+ القَونَبُ وَلَدُ الفأرة من اليزبوع. التهذيب فى الرباعى: للقي فون الى بدا حكى 
مس أنه دوَِةُ شَيهُ الخنْفساء دأو أعظلم متواشيتاء طريلة الوجلكو انف لحري الي يَرْحَفٌ كالفَرَنْبى إلى تَتمِيَةُ؛ كغصا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 81/٠١‏ من ساإناايب 


المليل و فى المثل: الى فى عين أمها > كلدو الأ بالهافحو قال وصقت جار,ة ز بعلياء يدث إلى أخشائهاء كُلَّ ليل دَبيبَ القَرنبِى 
بات يَعْلُو قا صَهلا ابن الأعرابى: القُونْتَ الحاصرَةٌ المشتوخية. 


قرهب؛ ج١»‏ ص: ١/ام‏ 


: القَوْهَب من الثيران: امسن الضَّحُمُ؛ قال الكميت: م الأرْحبيَاتِ الهتاق» كأنها شَبُوبُ صِوَارٍ َقَ علي َوَبٌ و استعاره ص .* حي العَىّ 
لوعتل المسِنَّ الضّحم؛ فقال يصف وعلًا: به كان يل شم دس فاشتوى» فأضريح لما فى هوم قوايب الأزهرى: التوقث العلهة عو 
عواليس الث قاةو أعوةالنتق افر : فم به لَفْظاً. و قال يعقوب: القَرهَبُ مِن الثيران الكبير الصَحم و من المعز: ذوات 
الأشْعان هذا لفظه. و القَوَمَبٌ: السيد؛ عن اللحيانى. 


قزب؛ ج١)»‏ ص: ١/ام‏ 


وكرت القىة قزرا ضلتو اشيذه يباب ابم الأعرايالقايت النالش الصريض 132 فن البق ومةة قن اليذر والفلكة اللفكم 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 44 


قسب؛ ج21 ص: ؟لاع 


#القشب:” الغير البانة كه تفتت يتَنّت فى الفم؛ ص لَبُ النُواة؛ قال الشاعر يصف رمحاً: و عر خَطَهَ كأنّ كوه ُو القَسبٍ قد أزمى ذراعا 
على العَشْرٍ قال ابن برى: هذا البيت يُذكر أنه لحاتم الطائى» و لم أجده فى شعره. وأذكىى أقني لساوفان اللخ حرمن كاله بالضات 
نشد أغطاً . ولَوَى القَشب: ِكب اللّوى. والفُسابة: ردىء التمر. واالقمة و الشني الفدك» فال إنه لقَسْبُ العلباء: شلك الفقودو 
القضب؛ قال رؤبة: قَمْبُ الغلابى جزَاء الألّغاد و قد قَمْبِ قُصُوبةٌ و قُمُوباً. و دَكد قبميَانٌ إذا اشْعَدٌ و عَلْط؛ قال: مهن قَِمّرباتا قارحا و 
لقب و التِثيِبٌ: الطويلٌ الشديدٌ من كل شىء؛ و أنشد: ألا أراكك يا ابن بشْر عاد تَخْلها حَيلَ اليد الضّها حتى ملكت عَرْد كك 
اليا فى فجهاء ثم حت َحبا وفى حديث ابن عُكم: ردنت إلى عائشة رضى الله عنهاء جراباً من قشب عير اَبٌ: الشديد 
الناس مني 15 اش رانو ؤلة تنوك الحم اق او للد زالطرن صو ارال بو لتقي مرداما كيد ارد سراد 
للماء عن تشنه قبعيت 13 قال ابن السكيت: رق ل اح ا واقدفعت بتك الل سن« الشركة موت البياة 
مت ررق أو شلار تال اعد ار ذوي تق :يلوالااخل» لاون كعد ليث سيعت فيك الهاء وخريه أل رتور لكوك 
الخفاف؛ هكذا وقع؛ قال ابن سيدة: و لم أأسمع بالواتحد منه؟ قال سان ين ثابت: رَى قَوْقَ أَذْنابٍ الرُوابى» سواقطاء نان و قوب و 
رَْطاً مُضّدًا ابن الأعرابى : الوب المت و هو القَْض و النَاتُ.و القاب: الُزُول المشمهل. و الفَبٌ: صَربٌ من الشجر؛ قال أبو 
حنيفة: : هو أفضل الخمض. و قال مَرّهُ: القَبِسَبة بالهناي شخيرة تت خبيوطأ هخ صل واحدء و توفع قَدْرَ الذراع, و تَوْرَنُها كنَوْرَةٍ 
الللتقيي والاقلقذ بد كرسي كما ترق رعق واقفظة ابو .و كميق الشيف: أعدك فى النشب: 


قسحب؛ ج١»‏ ص: "/ام 
: القَمِحبٌ: الضخم؛ مَثَّل به سيبويه و فسره السيرافى. 


قسقب؛ ج١2‏ ص: ؟/ام 
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: القَسْقَتٌ: الضخم. و الله أعلم. 
.)١(‏ قوله [أو فلج ببطن واد إلخ] أنشده المؤلف كالجوهرى فى ف ل ج و قال: و لو روى ... فى بطون واد لاستقام الوزن. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: او 


قشب؛ ج21 ص: ؟لام 


: القِمْبٌ: اليابس الصُّلْب. و قِْبٌ الطعام: ما يُلَْى منه مما لا خير فيه. و الَّمّْبُء بالفتح: خَلْط الس بالطعام. ابن الأعرابى: القَشْبِ خَلْط 
لشم و إصلاخه حتى يَنْحَ فى البدن و يَعْمل؛ و قال غيره: يُخُلّط للنّشْر فى اللحم حتى يقتله. و قَمَتَ لبا وم بور 
قَشّته :َه بالسم. و القَْبٌ: الخَلطء و كل ما خط فقدد قيِتَ؛ و كذلكك كل شىء يُخَطَ به شىء فيه 3ُه؟ تقول: قَسَئنّه لهو أنشدة فد 
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إذا قَنبه مُقَبَه و أنشد الأصمعى للنابغة الذبيانى: قَبثٌ كأنّ العائداتٍ فَرَشْتَنى قراس به يُغلى فراشى و يُقْمّبُ و تَسْرٌ قَشِيبٌ: قُيِلّ بِالقلنّى 
أو يط له فى لحم يأل شم فإذا أكلة تقذ ربعه؛ ال أب خراش الذي به د الي على جيه يطل تخالة كرا شيا 
و قوله به: ب بعنى بالسيفء و هو مذكور فى بيت قبله؛ وهو و لولا نحن أرق هِجَِبُ حسام التحد مُطَرداً حَثديا و الغْبُ و القَمَبْ: 
الشّعُ و الجمع أَمُشَابٌ. يقال: قبت للنَوِ و هو أن تجعل الم على اللحم؛ وكا كله شووات افو ركسو كدق لدف ا لقا 


قَدَّيه قَشْباً: ص قاه الشّعَ. و قَمّببى ريخه تَفْيدِيباً أى آذانى» كأنه قال: اتن ركم بوجاءت الحديه أن رجلا يَمْدٌ على جثدر جهنم 
يقر نه ون تنس رركرواا مك وده تت ريقهازي كل سؤر كيك واه : مُقَّتٌ. وى عن عمر أنه وَجَدٌ من مُعاوية ريح طليبء و هو 
وهاه دار دوي اتحي اي عله انل يا ساون الحافة مسكايه كا ألا ريو لك لاسي كار 
قَْبَ و قَمَبٌ. وقَيِبَ الشىء 10 و اسنفطّ به: استفُدّره. و يقال: ما منت بيهم أى ما أفدّر ما حوله من القائط و تشكة القن دسو 
5 قشب الشىء: دَنْسَه. ورجل قشْبٌ خشْبٌء بالكسر: لا خير فيه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: اغِْ للأُشاب, جمع قِشْبء و هو مَنْ 
لا خير فيه. و قله بالقبيح» قَهْباً: لَطكه به و عَيرَه» و ذكره بسّوء. التهذيب: و القَنْبٌ مِن الكلام الفْرى؛ يقال: قَتّبَنا فلانٌ أى رمانا بأمر 
لم يكن فينا؛ و أنشد: فنا نا بفَعالٍ لَسْتَ تاركه. كما يُقَسْبُ ماءَ الجمّه العَرَبُ و يروى ماء الحمَّه بالحاء المهملة» و هى الغدير. ابن 
الأعرابى: القاشبٌ الذى يَعِيبٌ الئاس بما فيه؛ يقال: َتَّبَه بعتب نفْسه. و القاشِبٌ: الذى قِنْيّهِ ضَاوىٌ أى نَفْسْه. و القاشِبٌ: الخيّاط الذى 
قط فايس بويع نققة الوط عراف إذا لفط يوانو ول انكل توستزوع التصي ب اللزى اتقارنا 

#انشره زو تسوس قرط وارأغزل و البحك واي كتمص و متهي اللامزين النادييياب قرت 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 81/6 

الحَسَّب. و فى الصحاح: رجل مَُّبُ لحمب إذا مج حتربه. و قَنَت الرجل يَقدِبُ قبا و أَفدَتِ و الْتَت: اكتتمت عفدا أو دا و 
به بِكَرٌ إذا رماه بعلامة من الشَّرّهيُغرَفُ بها. وفى حديث عمره رضى الله عنهه قال لبعض بنيه: قَتَبكك المالّ أى أَفَْدَكك و ذَمَبَ 
بعقلكك.و القَشِبٌ و القَْدِيبٌ: اليديدٌ و الخلق. وفى الحديت: أنه مرٌ و عليه قُفْبَاَان؛ أى بُددتان خَلّقَانِء و قيل: جديدتان. و القَسْيتٌُ: 
من الأضدادء و كأنه منسوب إلى قُشْبانِء جمع قَيْديبٍ» خارجاً عن القياس» لأنه نسب إلى الجمع؛ قال الزمخشرى: كونه منسوباً إلى 
ليع عر ري و اكد واد يح رت السو الا لاتوناتيه وال ثوب قَيْيبٌ» و ربط قَِيبٌ أيضأء و الجمع قب قال ذو الرمة: 
كانياق] عوك تاقد لانت شار ون قال قلي فنك اللو كتوقة والكمع ميك 1 َيْديتٌ: حديث عَهْدٍ بالجلاء. و كلّ شىء 
جديل: قَشيتٌ؛ قال لبيدة فالماءة َجْلو مُتُونَهُنَّ كما يَجْلُو التلاميذ لُؤْلُواً قبا و القِشْبٌ: نبات يُشْبِهُ المَقِرَ 1١‏ يَسْمُو من وَسَطِه قَضيبٌ» فإذا 
طال تنكس من رُطُوبته» و فى رأسه تمر يْلُ بها سب الطير. و القشبة: الحَسيسٌ من الناسء يَمانيةٌ. والقِسْبةُ: ولد القود؛ قال ابن دريد: 
وله ادوع ما مفتوى عدم لقا ابره 21 
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قشلب؛ ج١)»‏ ص: /ام 

:القُثْلك و القثلك؛ تيثّ؛ قال ابن دريد: ليس يقبت 

قصب؛ ج1١‏ ص: 6/ام 


#اللمك كل الذي نايك وو عوابا تعر بدو 4 لياق كاركسانه اليك كب كور هتشك متيو لطا واف 
اللقبييه و اعد نيا نش كبو تضياء يقال شيوويه الطنفاك و القغانو لقيلف وفنا اسم واحدٌّ يقع على جميع؛ و فيه علامةً التأنيث» 
و واحدّه على بنائه و لفظه؛ و فيه علامة التأنيث التى فيه و ذلكك قولكك للجميع عَلّفاءء و للواحدة حَلّفَاءء لَمّا كانت تقع للجميع؛ و لم 
تكن اسماً مُكسَرا عليه الوا حدٌ؛ أرادوا أن يكون الواحدٌ من بناء فيه علامةٌ التأنيث» كما كان ذلك فى الأكثر اللذى ليس فيه علامة 
اللأنيث» و يقع مذكرا : نحو التمر و البشدر و ابر و المي و أشباه ذلكك؛ و لم جاوزو البناء الذى يقع للجميع حيتٌ أرادوا واحداًء فيه 
علامة تأنيث لأنه فيه علامة التأنيث فاكتفوا بذلك. و يَُوا الواحدة بأ وصفوها بواحدة و لم يَجنُوا بعلامة سوى العلامة التى فى 
الجمع ِفْرَقَ بين هذا و بين الاسمء الذدى يقع للجميع» و ليس فيه علامة التأنيث نحو التمر و النشدر. و تقول: أْطى و أَرْطاةٌ و عَلْقَى و 
عَلْماك لأن الأبفاث ل تلخق للتأنيث قن ف دحلت الها ع4 و سند كر ذلكك قفن «وجية حلق» إن شاء اللّه تعالى. واللقا سس انضث 
النابت» الكثير فى مَقْصّبته. ابن سيدة: القَصْباءٌ مَنْتٌ المَصَب. وقد أَقصَب المكانٌ و أرض مُقْصِبة و قَصبةٌ: ذات قصب 
.)١(‏ قوله [يشبه المقر] عداو اسل و السك بالقات و الرادو كن الصين زا وععت. و وقع فى القاموس المغد بالغين المعجمة و 
الدال و هو تحريف لم يتنبه له الشارح ,يظهر لكك ذلكك بمراجعة المادّتين. 
معام لاع 

قَصَّبَ الزر تَقُصيباًء و أَقْضَتَ: وا ار ل عار والقصبة: كل عظم ذى مُيحٌ» على التشبيه بلقب و الجمع 
قضةبو القضك: كل عظم مستدير أَجوَفَ و كل ماالدَ من فضة أو غيرهاء الواحدة لَص با و القَصَبُ: عظام الأصابع من اليددين و 
الرجلين؛ و قيل: هى ما بين كل مَفْةِلَيِن من الأصابع؛ وفى صفتهء صلى الل عليه و سلم: كط التضبية العَصَبٌ من العظام: كل عظم 
أجوفٌ فيه مج واحدثّه قصب و كل عظم كريض لَؤح. و القَصْبٌ: القطع. و قصب هج اصرازاردة ب يها قَض باً: فَصَل قَصَ بَهاء و قطعها 
عُضْواً عُضُواً. و دِرّه قاصبة إذا خرجت تله كأنها قضِديبٌ فِضَّد و قَصَب الشى به َقْصدَبّه قَصْباًء و افْتَضَبَه: قطعه. و القاصبٌ و القَصَّابُ: 
القاذ و دفن القكيا.:. ما أن يكون من القَطمء و إما أن يكون من أنه بأخذ الشا بها أى بساقه؛ و شكى القصاتْ فصا فيه 
أَقْصابَ البطن. وفى حديث علىء كرّم الله وجهه: لثن وَلِيتٌ بنى أَِكٌ لأنْقْضَ نهم تَفْضٌ القَضّاب الثّرابَ الوَذِمَةٌ؛ يريدٌ اللحوم التى 
َرَت بسقوطها فى الثّراب؛ و قبل: أراد بالقصّاب السَبع. و الثّراب: أصلٌ ذراع الشاؤه و قد تقدم ذلكك فى فصل التاءِ مبسوطاً. ابن 
شيا عد الول الرجلّ َم فقَصّبه؛ و النَقْصدِيبٌ أن يَشَّدٌ بديه إلى عُتّقهه و منه شرمى القَصَّابُ قَصَاباً. و القاصبٌ: الزايز. و القَصَابَة: 
المِزْمارٌ والجمع ة قُصَّابٌ؛ قال الأعشى: وأشافذنا الل و الاك ميك و الفشينات مكاياو فال الأصميي: أزاة الأعتسون النقان 
الأؤتار التى سُوَّيتُ مِنَ الأعاء؛ و قال أبو عمرو: هى المزامير» و القاصِبٌ و القَصَّاب النافحٌ فى القَصَبء قال: و قاصئونَ لنا فيها و سمَارٌ 
ولاح اح تونق راض ع لحار فى نولي تزتى الفصاب يعي 1و لضع ا لصن اندر 


- 


القَضْ به و القَصديبة و التَقْصديبة و النَقْصَبةٌ: الحَضلة المَلتَويةٌ من الشعر) وقد قَضيه؛ قال بشر بن أ بى خازم: رأى ذُرَةٌ بتيضاء يَحفِل لَونها 
شخامٌ» كهْزبانٍ البري مَُصَّبُ و القّصائبٌ: الذَّوائبٌُ المَقَصَبةٌ تلوى لَيا حتى تَترَجَلَ» و لا نض كَرْ ضَ راً؛ و هى الأثبوبة أيضاً. و شغْر 
مُقَضَّبٌ أى مُجَكَدٌ. و قِصَّبَ شَّعره أى - فدهو لهاقُصَاِتانٍ أى غديرتاي» و قال الليث: القضبة حضلة من الشعر تأتوى» فإ أنت قطبتها 
كانت تَقْصِ يبك و الجمع التَّقَامِِيبُ؛ و تَقْصِيك إِتَاها لِك الحخْصلة إلى أشفلهاء 0 َمُدُهاء فقُصْبِحٌ و قد صارت تُقاصِيت» كأنها 
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بلابل اربق أ فين لقح نشو لف الك قب انعد ليا الم كيو لتفنات فيا وى الماا هن لعز وات تيا قف لقال ابر ذوريت: 
أقامتٌ به فايدَتْ ث حَيِمةٌ على قَصَبٍ و فْراتٍ لَهَز 
(0. قوله [و القصابة المزمار إلخ] أى بضم القاف و تشديد الصاد كما صرح به الجوهرى و إن وقع فى القاموس إطلاق الضبط 
المقتضى الفتح على قاعدته و سكت عليه الشارح. 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 81/2 
و قال الأصمعى : قَصِكَ الطلهاء ء مِياةٌ تجرى إلى عون الرّكايا؛ يقول: أقامث بين قَصَبٍ أى ركايا و ماءِ عَِذُبٍ. و كل ماءٍ عذب: فراتٌ؛ 
و كل كثير بجرى فقد تهَو و اشكثهز. و لقص البثر الحديثةُ الفْر. التهذيب: الأصمعى: التو كك محارض مار لشدهق العيرة و التضف»: 
شي شعت العلق. والقَصٌَ: عُروق الزن و هى مخارِجٌ الأثفاس و مجاريها. ركفب المت فته واشمت: المى و الجمع أَقْصِابٌ. 
الحوكرف النضية لم وفى الحديث: أن عرو ابنَ َي أل من بدَّل دينَ إسماعيلء عليه السلام؛ قال النبى» صلى الله 
عليه و سلم: فرأييّه ِدْ قُضْبِه فى النار؛ قيل: القُصْبُ اسم للأمعاء كلّهاء و قيل: هريما كان أشفل البطن مو الأمغارة و جه التحدية: النان 
يتَخطّى رقاب الناس يوم الجمعة, + كالجار قطرية فى النار؛ وقال الراعى: تكسو المَفارقَ و الات ذَا رح من قضب مُعْتَلِفٍ الكافور 
راج قال: و أما قول إمرئ القيس: و القْبْ مُصْطْرٌ و الث حوب فيريد به الحَضْرَء و هو على الاستعارةء و الجمع أَقْصابٌ» و أنشد 
يك الأعقس: و المُشجِعاتٌ بأقُصابها و قال: أى بأوتارهاء و هى تُتَكَدُ من الأمعاء؛ قال ابن برى: زعم الجوهرى أذ قرول الخال 
القَضْبٌ مض طَمرٌ و المتنُ مَلُحوبُ لإلمرئ القيس؛ قال: و البيت لإببراهيم بن عمران الأنصارى؛ و هو يكماله: والساة تيو الف 
مُنْحدِنٌ و القَصْبٌ مُضْ طَيِرٌ و المي مَلْحوبُ و قبله: قد أَشْهَدٌ الغارةً النّعواة» تَحَمِلّى جوْداء مغروقَةٌ اللّْيين» شر حوب إذا تَِصّرَها 
الرَاؤُونَ مُقْبلفٌ لاحث لَهُمْ غَوَة منهاء و تَجْبِيبٌ رَقاقها ضَرمٌ و جَوْيُها حَمَدِمٌ و لخمها زَيَعٌ» و البطنٌ مَقُْوبُ و العَينُ قادِحة» و اليد 
سابك ةٌ» و الرَجِل ضارِحة و الود ِربِيبٌ و القَصَبُ من التوؤهر: ما كان مش مَطِيلًا أَخوَفَ؛ و قيل: القَصَبٌ أنابيبُ من حََؤْمَرٍ. وفى 
الحوية: أن جريلٌ» غليه السلا قال لسن صلى الله عليه و سلم: بَنَوْ خديجةً ببيتِ فى الجنة من قَصَبِء لا ص حب فيه و لا نَصَب؛ 
ابن الأثير: الفعت في هذا الحابيث لؤلق مكوق رامع كالفضر التفشين اللق تكسن دوه وها قال مدق لخرينت سال ابن 
العباس ابنَ الأ-عرابى عن تفسيره؛ فقال: القَصَبٌء هاهنا: الدّرٌ الرَطْبُء و الرَبَوجِدُ الرَطْبُ المُرَصّعْ م بالياقوت؛ قال: و الْبِيتٌ هاهنا بمعنى 
القَضْر و الداره كقولكك بيت التملكك أى قَصْرٌه. و القَصَبةٌ: جَوْفُ القَضر؛ و قيل: القَصْرٌ. و قَصَبَةُ البلد: مَديئَته؛ِ و قيل: مُعْظمّه. و قَصَبةُ 
القترادة يكبا و الكمماء عرق السقواس فبمهاق هز أوشطهيو ضيه لباك 
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مديتها. والقصمة: ام وَ ققدي الفرية: وقطها: و القَصَبٌ: ثيابٌ تخد من كتّانء رقاقٌ ناعمة واحدها قَصَبِيٌ) كل عرق وعرت. و 
قصب البعيدٌ الماءَ ب يَقْصه فض باً: مَصّه. و بعير قَصيبٌء يَقصبُ الماء» و قاصبٌ: ممتنع من شوب الماِء راقع رأسه عنه؛ و كذلكك الأنئى؛ 
ال ا ل حر و وض اراح ال براي لا مين ؛ قرت قَصبَ البعيل فهو قاصِبٌ إذا أبى أن 
- و القومُ م مُقَصِةيونَ إذا لم كرورم و أنضث الراعي: عاقَتٌ إبله الماء. وفى المثل: رَعَى وانظخه يَضِرَّب للراعى» لأنه إذا 
ءَ رَعْيَها لم َشْرَب الماةء لأنها إنما تَشْرَبُ إذا شَ شبعتٌ من الكل ١‏ ودَخَلَ رُؤْبهُ على سليمان بن على» و هو والى البصرة؛ فقال: 5 
نت من النساء؟ فقال: أطِيلٌ اله ثم أرد فأقْصِبُ.و فيل: القُصُوبُ ال من ورود الماء وغيره. وقصَبَ الإنسان و الدَابةٌو ابعر 
تمدن لق املع كدر عله قل وى وس قاض تو اقاقاضت يفاد عى ابن السكية و أنضت انيمل إذا عات 
إبلّه ذلك. و قَصَبهِ يَفْصِبْه قَضبا و قَصّبه: شَكَمَه و عابه و وَقع فيه. و أَقْصبَهُ عوْضّه: أَلْحَمَه إياه؛ قال الكميت: و كنت لهم من هؤلاك و 
هلا مب على أن مو أقْصبٌ و رجل تَصادةللناس إذا كان َع فيهم. وف حديك غبلا الملكة» قال لعروة ون الزيير» هل سسعك 
جك تعرقه تعاةنا؟ قالالأرو القسبابة: فك كاه ار ١‏ فى الوح ٠» 0١‏ كراهيةً أن يِتجمِعَ السيل فيُوبَلَ الحائط أى يَذْهَتِ 00100 
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يَنْهَدِمَ عراقه. و القصابٌ: الدّبانُ واجِدَنّها قَصَبَةُ. و القاصبٌ: الْمَصَوّتٌ من الرعد. الأصمعى فى باب السّحاب الذى فيه رَعْدٌ و بَوْقٌ: منه 
المُجَلْجل» و القاصبٌء و المَردَوّىء و المُوْتَجِسٌ؛ الأرهري: شَّيَه السّحات ذا ا بالقاصب أى الزامر. و يقال للمراهِنٍ إذا شعق: : أَخْوَرَ 
قَصَبَهُ الكَبّق. و فرس مُقَصّبٌ: سابقٌ؛ و منه قوله: ذمارَ العتيكك بالجوادٍ المُقَصٌّب و قيل للسابق: أخد ‏ النضت: لأنَّ الغاية التى , يسبق إليهاء 
ُذَْح بالقَصبء و مُْكرُ تلك القصَُ عند متتهى الغاية قم مرب إليها حازها و امي التطر. و يقال: حار قَصَِ ب البق أى ارولى 
على الأمّد. وفى حديث سعيد بن العاص: أنه سيق , بين اليل فى الكوفة, تبعلها ماثة قصب و جقل لأخيرها قَصَعة لف درهم؛ أراد: أنه 
ذَرعَ الغاية بالقَصَبء فجَعلّها مائة قَص بِةُ. و لقص يْبَة: اسم موضع؛ قال الشاعر: و كل لِىَ؛ إن أَخْبَيتٌ أرض عشيرق و أَحْبَئِتٌ طَوْفاءَ 
الفعية من ذنب؟ 
.)١(‏ قوله [تبنى فى اللهج] كذا فى المحكم أيضاً مضبوطاً ولم نجد له معنى يناسب هنا. و فى القاموس تبنى فى اللحف أى بالحاء 
المهملة. قال شارحه و فى بعض الأمهات فى اللهج انتهى. و لم نجد له معنى يناسب هنا أيضاً و الذى يزيل الوقفة إن شاء اللّه أن 
الصواب تبنى فى اللجف بالجيم محركاً و هو محبس الماء و حفر فى جانب البثر. و قوله و القصاب الدبار إلخ بالباء الموحدة كما فى 
المحكم جمع دبره كتمرة. و وقع فى القاموس الديار بالمثناة من تحت و لعله محرف عن الموحدة. 
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*القُضْلَت: القَوىٌ الفديد كالفصلب: 
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: القَضْبٌ: القَطم. َضَبه يَقْضبه قَضْباء و اقْضَبِهء و قضَّبه ائقَضَبَ و تَقَضَّب: انْقطَع؛ قال الأعشى: و لَبونِ مغزاب عَوَيْتٌ» فأضبحث تُفْتَى 
و آزْلَدْ قَصَ بْت عِقَالَّها قال ابن برى: صواب إنشاده: قَفَّ مت عِقَالّهاء بفتح التاءِء لأنه يُخاطِبٌ الممدوع؛ و الآزلة: الناقةَ الضامرّة التى لا 
َم و كانوا يَحبِسُون إبِلّهم مخافةً الغارة» فلما صارت إليكك أيها المئودوح» اتّمِعَت فى المؤعى؛ فكأنها كانت مَعْقُولة فقَضَ بت 
عِقَالّها. قَفَّ بت عقالّهاء و اقْتَضَّ بته: افتطغته من الشىء؛ و القَضْبُ: قَضْ بك القَضيتٍ و نحوه. و القَضْبٌ: اسم يقع على ما قَضَّ بِتَ من 
أغصانٍ لتَخْلٌ منها سهاماً أو قبي قال رؤبة: و فارجاً من قَضْبٍ ما تَقَضّبا 19» وفى حديث النبى, صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا رأى 


ممعم وعم 


النضْلِيتَ فى ثوبء قَضَ بَه؛ قال الأصمعى: سراح ست اطي شووي ذل حي الطريب الماع ا مو تطق رو با 
غتى .ذو الرفة بقولة يضف كورا وحكيا: كأنه كوكبٌ فى إثرِ َفْيَك مسوم فى سواد الليلء مُنَْضِبٌ أى مُنَْض من مكانه. و القَضَدبَ 
لكوك من مكانه؛ و قال القطاميٌ يصف الثُور : قتودا صَبِيحَةٌ صَوْبها مُوجْسأ شَيْرٌ اقيام, بقَصْبٌ الأغصانا و يقال للمنججل: يقْضَبٌ و 
مِعَضاتٌ. و قضانة العب + «: ما اقنْضِبَ منه؛ و حص بع هم به ما سقط فق أغالق المنداق اللشتضية. واتفابة اللجرها كبائط هن 
أطراف عيدانها إذا بت ت. و القضيبٌ: العْضْنٌ. و القَضيبٌ: كل نبتِ من الأغصان يُفْضَبْ» و الجمع تُضْتِ و قْبء و مُضبانٌ و ِضباد. 
لخبي اع اسم و قَضَ به قَضباً: ضَرَبه بالقضة يب. والعقمة هن الدشره فاعلاتٌ مُفتعلن مرتين؛ وابيته: َكلت قلاخ لها عارضانٍ 
كاليرَدِ و إنما مي مف بأء لأنه عضب مفعولات» و هو الجزء ء الثالث»مق البيته أى فيلع. وافدمت للحي أن تحضف مهاف يا 
مكل المٌطْبانه عن ابن الأعرانى+ و أنشد: قصبخكه و السمداق لم مُقَضّبه عيدا يقطيان جوج المطرّب و روى ٠‏ لم فضي و يروى: 
.لجوج العُنبَب. يقول: رساو لشيس 0 لها شعا» إنما طَلَعَت كأنها تُوْسٌ» لا- شعاع لواو الققيق كد : المام قال أظلن 
ذلك. و عَضْيانٌ: موضحٌ. و قَضَّبَ الكم ؟ َقضدباً: قَطَْ أغصائّه و قضِبائَه فى أيام الربيع. و ما فى فمى قاضِبةٌ أى سِن تَقْضِبُ شيئاء فين 
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الحك تم دين لاخر 

(1). قوله [و فارجاً إلخ] أراد بالفارج القوس. و عجز البيت: ترنٌ إرناناً إذا ما أنضبا 
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وترخل قضابة: َطَاعٌ للأمور, مُفْتدِرٌ عليها. و سيفٌ قاضِبٌء و قَصَّابٌ و قَصَابه و مِقْضَبّْ» و قَضْيبٌ: قطاع. واقنا #القضيث من السوف 
اللطيفٌ. وفى مقتل الحسين؛ عليه السلام: فَتعلَ ابن زياد يَفْرَحُ مه بقَضيب؛ قال ابن الأثير: أراد بالقّفْة يب السيفٌ اللطيفٌ الدقيقٌ؛ و 
قيل: أراد العود» و الجمع قواضِبُ و قَضْبٌ .1١‏ و هو ضِدٌَ الصفيحة. و القَضيبٌ من القِبدىّ : التى مُمِلَتْ من عُضْنٍ غير مشقوق. وقال 
أب سفقة التدبيث القَحك المصعرظة من التشيب قشامنةانو انفد الاعف : سَلاجِمٌ كالنحل» أنضى لها تنيت قرز اليل لخن قال 3 
القَطْبَةُ كالمَِةِيبِ؛ و أنشد للطرمّاح: بَلْحَسٌ الوَضْفَء له قَضْبَةٌ سمح المَْن عَتُوفُ الخطام و القَضْبُِ: قح من تَبعَدْ ُجْعَلٌ منه سَهْمْ و 
الجمع قَضباتٌ. و القَضْبةٌ و القَهْبٌ: الوَطْبةُ. الفراء فى قوله تعالى: َنْبا فيلا عا وَعِتبا وَقَضْبًَء القَضْبٌ: الوَطْبةُ قال لبيد: إذا أرْوَوًا بها 
زَرْعاً و قَضْبء أمالوها على حور طِوالٍ قال: و أهل مكة يُتسمون القّتّ القَضْبةً. و قال الليث: القَضْبُ من الشجر كل شجر سَِطْتٌ أغصائّه 
مرا 0 مخ الثباتك المُقتضَب عَضَاءِ و قيل هو الفصافصٌ» واحدثها قَضْبِهُ و هى الإشفِسْتٌ بالفاوسية» والقخصة: 
وم احير يكت قف العيلك وت المَقْضَّ به مَْبتٌ القَضبء و يُحْمَعُ مَقاضِبَ و مَقاضِديتَ؟ قال عروة بن الوق َمتٌ لَه إن لم أوف 
مَرْقَبَةٌ يدو لِى الحوثٌ منهاء و المَقاِةِيبُ و المِقُضابٌ: أرض تنبت القَضُبة؛ قالت أختٌ مُقصّص الباهلية: ناناث اذم كالهضاب» و 
جاينًا قد عدن ثلّ عَلائفٍ المِقُضاب و قد أَقْضَ بَتِ الأوض. مال اوس القعث معر شه ؤلق ينبت فى تجايع الشبعره » له ورق 
كورق الكمثْرى ِل 5 أ و أنُعم و شجرّه كشجره و تَوْعى الإبل ورقّه و أطراقّه فإذا شَّبِعَ منه البعير» هجره عينا وذلك أنه 
بضةسه» و بُكَشّنٌ صَدرَة و يورثه الشعال. النضر: القَضْبٌ جر تقذ من التي قال أبو دُواد: رايا كالبلاياء أو كعيدانٍ من القَضْبٍ و 
يقال: إنه من جنس النبع؛ قال قو الرمة: مد زُرْق نت القتر ا امس القَضَّبٌ السّهامٌ الدّقاقٌ 7» واحدّها قَضِيبٌ» و أراد 
قَضَباً فسكن الضاد. و جعل سبيله سبيل ديم وعَدَمء و ديم و أدم. و قال غيره: جمع 

.)١1(‏ قوله [و الجمع قواضب و قضب] الأول جمع قاضب و الثانى جمع قضيب و هو راجع لقوله و سيف قاضب إلخ لا أنه من كلام 
النوارة خ هرهم اتهما قبي ة قط 3 لد رسيم (#الاثوله [الأصنى النضت الهاء ]لك ] عدم عيازة الكو بهذا الضيطة 
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َي على قَضْب» لما وججد قلا فى الجماعة مستمزً. بن شميل: اقب شجرة يسو منها الهم. يقال: ته هم قب و سهمٌ عه و 
سهم شَوْحَطٍ. و القَضيبٌ من الإبل: التى رُكبتُ» و لم ثُينْ قبل ذلكك. الجوهرى: القَضِيبٌ الناقة التى لم ُرَض؛ وقيل: هي التى لم لخر 


عي 


الرياقية ال22ة والانلش فى ذلك سواية وأنشد ثعلب: تسد له و تَحميبُ أنهاء إذا ما بَدَتْ للناظِرِينَ فيب يقول: ا 
ذليلة و لعِرَّوْ نفسها يديه الناظرٌ لم تَرَض؛ ألا تراه يقول بعد هذا: كمثْل أتانٍ الوخش» أما فؤادٌها فص حْبٌء و أما طَهْرُها فركوبُ و 
َضَ بها و اتَْضَ مّها: أخذّها من الابل قفد يباه َرْضْمّها. و اقْعَضَبَ فلانٌ بكرا إذا ركبه ليذِلّه قبل أن يُراضٌ. و ناقةٌ قصيبٌ و بَكرٌ قَضِيبٌ» 
غير هاء. قت الذابةً و اق بها إذا رعتها قبل آنا عراف و كل عن لقده حملا قبل آن يك فقد اتتشبك» وحو فضت قبه. و 
اقْتِضاتٌ الكلام: اتجاله؛ يقال: 77 شعرٌ مُفْتَضَبٌه و كتاب مُفْمضَبٌ. وَاقْتضَعِتٌ الحديتٌ و الشَعْرَ: تكلمتٌ به من غير تهيئة أو ! إِعْدادٍ له. 
وقَضيتٌ: جلُ» عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: لأثم؛ يو جا القوم ثرا حلى المَخزاؤ ضير من قَضِيبٍ هذا رجل له حديتٌ ضيه مثا فى 
الإقامة على الذَّلَ أى لم تطلبوا بَثلا.كم» تاحرف لذن كين الرسل. و قَضديتٌ: : واد معروفٌ بأرض قيِسء فيه قَلتْ مُرادُ عرو بنّ 
بامش ان ل لكت او د ألا إِنّ خير الناسء عت و هالكاء طن قَفِِيبٍ عارقا و مُناكرا و قَِدِيبٌ الحمارٍ و غيره. أواساف: يقال 
لذّكر النّؤر: قَضِيبٌ و قَيِصومٌ. التهذيب: و يكنى بِالقَضِيبِ عن ذكر الإنسان و غيره من الحيوانات. و القَضَّابُ نبت» عن كراع. 
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لحي ل اير جرت لطر ووو تا ورت 00 تَرَوّى ما بين العينين» عند العُبوس ؛ يقال: 


ركد ققياة فاطياف ويد الاخيا دن صق لطاع تططوا تو اميه بن يه ونطت بنطك: زوى ما بين عينيه» و عَبَسء و 
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وي ت انا راو ابا لطر سوا و ع لوو سه 
أن وسهه لطي أن دان د عَضِب. و قَطّبٍ بين عينيه أى جم العُضُونَ. أبو زيد فى البجبين: المٌقَطْبُ و هو ما بين الحاجبين. وفى 
الحدية: أنه أب بن فده فقطتِأَى قِضٌ ما بين عينيهء كما يفعله العبوسٌ» و يخفف و يثقل. يكل سيت الادن ا بال لون 
كوه زكرو قاط وان تتطك قال: و قد يجىءٌ فاعل بمعنى مفعول» اكه واقية اندو لحن لت كو قاع عن با ا 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 5/١‏ 

قطكن المكففة وفى حاديث المغيرة: دائمةٌ لفطو بأى الكبوس. بالك جلك لك لظو و تلك التي افلح تا لدو الني: 
كله مرّجه؛ قال ابن مُقبل: أناقٌ كأنّ المشكك : تحت ثيابهاء قطبه بالعثير الوَزدِه مقت 1١‏ و شَرابٌ قَِيبٌ: 00 و القطابٌ: المزاحٌ» 
و كل ذلكك من الجمع. التهليية الفط المَرْجُ و ذلك الخلطء و كذلكك إذا اجتمع القومٌ و كانوا أغييافك فاختلطواء قيل: قطبواء فهم 
قاطبون؛ و من هذا يقال: جاء القومٌ قاطِبَةً أى جميعاً مُحْتَلِط بعضّ هم ببعض. الليث: القِطابٌ المزاجٌ فيما يَشْرَبُ و لا يُشْرَبُء كقول 


4 


الطائفية فى ص تُعَوْ حِيرلَة؛ قال أبو قَْوة: تدِمَ فَرِيقُونُ بجارية» قد اشتراها من الطائف» فصِيحبٌء قال: فدخلتٌ عليها و هى تُعَالِجٌ شيئاء 
فقلك ما 38و تقالك هده غفلة قل :ونا أخلاطياة فقالك؛ شد الزييت القفك القن عدر الخلدى اعد امفيك و الطية 
ال ا الطوْمَ و الصَّرِيفٌ قطابا قال: الطوم العتل وب الشويهف اللي الحارٌ قطاباً: مزاجاً. و القَطبٌ: القَطع, و منه قِطابُ 
العب# وقطات العوي: تسق قال طرف رَحِيبٌ قطاب التجيب منهاء رَقِيقَةُ بحس الندامى, بض تجرد يعنى ما يضام من جانبى 
الجيب» و هى استعارة؛ و كل ذلكك من لقب الذى هو الجمع بين الشيئين؛ قال الفارسى: قِطاب اليب أَسفله. و القن اليغرى 
والقان تنشان انلكا زم وب التخيع 1) وعدا ذل القاقة و العا سلطان و سانو نبل الك التعلبي أن الع يحل 
بالإهالة. و قد قَطَبتٌ له قَطِيبةٌ فقّرِتها؛ و كل ممزوج قَطِيدَة. و القطيبة: لين و جاءً القومٌ بقَطييهم أى بيجماعتهم. و جاؤُوا قاطِبة أى 
يما قال سيوي الا متصميل | لاسالة :وهو ات 12ل على الغموم. اليك #قاطية اننم يتجمع كل جبل من القليي» اكقر كلاه يعارت 
العربٌُ قاطبةً. وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: لما قِبض سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» اْتَدَتِ العَرَبُ قاطبةٌأى جميعهم؛ 
قال ابن الأثير: هكذا جاءَ فى الحديثء نكرءٌ منصوبة» غير مضافة» و نصبها على المصدر أو الحال. و القَطبٌ أن تذخل إخدى عُوْوَتى 
الشوالق :في المختر فد العكيه ووو الوق بنيجاء فإن لم نَ» فهو النُقُ؛ قال جَنْدَلٌ الطهوئ: و حَؤْقَلٍ ساعتده قد الْملقْ 
يقول: قَطباً و نعتماء إِنْ سَكَقْ و منه يقال: قَطَبَ الرجل إذا تَنَى جَلْدةً ما بين عينيه. و قَطَبَ الشى: يَفْطِبه قطباً: قَطّعه. و القَطَابة: القطعة من 
اللحمء عن كراع. و قزبة مَقْطوبةٌ أى مملوءة عن اللحيانى. و القطْبُ و القَطبُ و القِطبُ و القُطبٌ: الحديدة 
.)١(‏ قوله [تحت ثيابها] رواه فى التكملةُ دون ثيابها. و قال: و يروى يبكله أى بدل يقطبه. 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 9/7 
القاقبة الل دور غليها التفى. وى التهذيب: الفط القائم الذى تَدُور عليه الرى» فلم يذكر الحديدة. و فى الصحاح: قطبٌ الرّحى 
الى و3 خولها اللي وفى حاديث فاطمة عليها السلام: و فى يدها َي الرحى؛ قال ابن الأثير: هى الحديدة المركبة فى وسط 
حبر الى الشُفْلىء و الجمع امشاكيو ارت قال البو سيلةد أرى أنَّ أُطاباً جمع قب و قطب و قطبء و أَنَّ قطوباً جمعٌ قَطْبٍ. 3 
القَطبة: لعذاف العطييه حكاها ثعلب. وقطتث الفلكه و قَطبه و قطبه: وذاو4 ير قل النطةه: كوكبٌ بين التجذي و الفَقدَئْن يَدُورٌ عليه 
الفلك» صغير أَبيضٌ» لا تبرخ مكانه أبداء و إنما شّيّه بقَطب الرّعى» و هى الحديدة التى فى الطب لأسْمّل من الرحَيئينِ؛ يدور عليها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /81/1/ من ساإناايب 


الطَبقُ الأغلى» و تَدُور الكواكبٌ على هذا الكوكب الذى يقال له: القَطبُ. أبو ع ُنان: القَطب أبداً وَسَطْ الأربع من بَنَات نَعْشء و هو 
كوكب:صغير لا يزول الدّهْي:و العِدىٌ و التوقدان كدو ر عليه ورأيت حاشية فى تسخة الفيخ ابن الصلاح المحدّت» رحمة اللماقال: 
المَطبٌ ليس كوكباًء و إنما هو بقعة من السماءٍ قريبة من الي دى. و العَدِدْىٌ: الكوكب الذى يُعْرَفُ به القبلة فى البلاد الشَّمالية. ابن 
سيدة: القَطبٌ الذى تُبَنَى عليه القبلة. و قَطبُ كل شىء: ملاكه. و صاحبُ الجيش قطبُ رح حى الحوب. و قطبُ القوم: : سيدّهم. . وفلان 
قطْبٌ بنى فلان أى سيدٌهم الذى يدور عليه أمرهم. والنطثة: نو كبا لياف والتطلة: نَصْلَ الهَدَف. ابن سيدة: الفلبة شيل 
صغيرء قصيره مُربع فى طرف سهم ُلى به فى الأداف؛ قال أبو حنيفة: و هو من الغرامى . قال ثعلب: هو طَرَفُ السهم الذى يُمى به 
فى العَرّض. النضر: الفطيدة يه ل دق يما وفى الحديث: أنه قال لرافع بن خدج و رع بسهم فى أندُوَته: إن شِمْتَ تَرَعْتٌ السهم, و 
ترك تارمو قيلظ كيو لبان | كك بيه اناا الطاتوه] /المورو نت البعدوة 1 حة جريقه] قار | أن ليه اذ 
وق عليه ذماءو القطة و النطكة عبر نان نع الناسة قبح قف نيا قمرة وع اسل كك الوراس قال الللحات نشدت هن 
اكاك بكرا اا كر كارك دوا معيو تل | مج المح يسوي بجا على لوي وارلارر لد ؤقرة صقواء و د 
إذا الف قاو و َشّقٌّ على الئاس أن يطؤوها مُدخرجة كأنها حصاةًه و أنشد: أَنْدَعتٌ بالدَّلُو أَميدَى نحو آجنذه من دون تائيه 
اعقو اردور لادتوى جيييا ل كروبو أصنها يليه ورك ووو د لقني الك قينا وأرض قَطبةٌ: يبت فيها ذلك 
اللو من النبات, والقطتى: ضَوْبٌ من النبات يُطْوتمُ منه حخبل كحبل الناّجيل, فَينتهى ثمنّه مائة دينار َيه و هو أفضل من الكثبار. و 
القَطتٌ المتهى عنه: هو أن بأد الرجلٌ الشىى قم بأخذ ما بقى من المتاع» على سسب ذلكك بغير وز 7 ُعتَبر فيه بالأول؛ عن كراع. و 
القَطِيبٌُ: فرس معروف لبعض العرب. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 2/7 
و القَطِيبٌ: فرسٌ سابق بن صُدرَد. و قَطْبَهُ و قَطَِبهُ: اسمان. و المَطَدِيَة: ماء بعينه؛ فأما قول عَيدٍ فى الشعر الذى كمَرَ بعضّه: أَفف من أَهْله. 
مَلْحُوبٌُ» فالقُطَبِيّاتٌ» فالدَُوبٌ إنما أراد القَطَبيِهُ هذا الماءء فجمعه بما حَؤْله. و هَرمٌ بن قطْوَةٌ الَزارئٌ: الذى ناقَرَ إليه عامرٌ , َي المقيل و 
عَلقَمد ين قلالة. 


قطرب؛ ج١)»‏ ص: 17/م 


: القطرْبُ: دويبة كانث فى الجاهلية» يزعمون أنها ليس لها قرارٌ البتة؛ و قيل: لا تريح نهاها سغي؛ وفى حديث ابن مسعود: لا عقن 
أحدكم جِيقَةً يل قَطرْبَ تهارقال أبو عبيد: يقال إن القَطرْبٍ لا تستريح نهارها سيا فتَبّهِ عبد اللّه الرجلّ يَشرعى نهار فى حوائج 
دُنْياهء فإذا أَمْسرى شك ى كان ته فنا لين حتى بط بح كالجيفة لا يتحركك؛ فهذا جيفةٌ ليل» قُطْرْبٌ تهار. و القُطدَتٌُ: الجاهل الذى 
ليه وله و الخطزية افيه و القُطاريبٌ: الشّقَهاءء حكاه ابن الأ-عرابى؛ وأنشد: عادٌ حُلُوماء إذا طاشّ القَطارِيبٌ و لم يذكر له 
العااددن سار ار اوور رسا سا١‏ أ ره هاري ا اريت لاا رك كارا اكد ته 
تكرت واعذة قطدوياء وظر الكفاهيا تع الاك جتمواطة ون هذا المعري وقد يكرق ن جم قُطَرْبء إِلَا أن الشاعر احتاج فأثبت 
الياء ذ فى الجتمم؛ كقوله: َف الدّراهِيم تثقاة القبارق وخ تلن أن النطدت: الخفيفء و قال على إِثْر ذلكك: إنه لعب لي 
فهذًا يدل على أنها دويبك و لبس بضقة كما زعم. و فطقت لقبٌ محمد بن المْشِ ب عو تفرك كان دك الى عسوي فاك ميو 
عم وجو اك شل ل كار را ا ل 
ذو الحلّم منهم تَقطرَبا و قيل تَقَطرَبِء هاهنا: صار كالقطوْبٍ الذى هو أَحدٌ ما تقدم ذكره .٠‏ و العَطرَبُ: ذَكد الغيلان. الليث: العَطدِبٌ و 
القطرُوبٌ الذَكَرٌ من السّعالى. والقطدت#الصغية من الكاخب. و القطدرثة لَص الغارة اق اللخوصدية. والقطوكة طاتر و العطاتتة 
الذئتٌ الأمعط. والقطفت: التجبانُ» و إن كان عاقنًا. و القُطدث: المَضْرُوٌ من لَمَم أو يرارء و جممها كله قَطارِيبُء و الله أعلم. 
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قعب؛ ج21 ص: مم 


: القَعْبٌ: المَدَح الصَحْمْء ؛ الغليظ. الجافي وقيل: قدّح من خَشَّب مُفَعْر؛ و قيل: هو قدح إلى الصّعْرء يبه به الحافه و هو يُْوى الرجل. 
والجيع العبل: أَفَعْتٌ به عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: إذا ما أَتتك العيرٌ فانْصَ خ فُتوقَهاء و لا تَِتِينْ جارئكك منها بأقْعَبٍ و الكثير: قَعَاتٌ و 
قَعَبِهُ» مثل جَبْءِ 1 ابن الأعرابى وَل الأقداح العْمَي و هو الذى 

نتروا امن 2 

لا يَبعٌ الرّىّ» ثم القَبُء و هو ققد يُرْوى الرجلّ» و قد يُرْوِى الاءثنين و الثلائة» ثم السٌ. و حافر م نتقك كأنه تق لامعدارنه قله 
بالقَغب. و التَقَعِيبُ: أن يكون الحا مقي كالب قال العجاج: و وشخأو حافرا مب و أنشد ابن الأعرابى: اك خوار الشنا ذكرياة 
شفكيبات تبث فاو :ةو فى التهذيب: نتن طبض يكون فيها سوبي المرأ؛ و لم يخصْص فى المحكم بسويق 
الم انو القناعيك»: الذئبُ الصَّيَاحُ. و التَقْعِيبُ فى الكلام: كالتّفِير. قَعَبَ فكت فلانٌ فى كلامه و فكرء بمعنى واحد. وهذا كلام له عب أى 
غَوْر ذل وجبا تع : بمفْماتِ كقعاب الأؤراق قال قِعابٌ الأؤراق: عن اا أفان كاش كانه بشن و القَعِيبُ: العدد؛ قال الْأَفْوّه 
الأؤدىٌ: َتنا منهم أسلافٌ صدق: و اننا بالأساوق بو التعت 


قعثب؛ ج١21‏ ص: 46م 

: القَعْمَبُ: و القَعْتّبان: الكنيك من كل شىء. وقيل: هى دَوَيَةُ زفقة كالْشتفساى تكون على النّبات. 

قعسب؛ ج١»‏ ص: عع 

: المَعْسَبَهُ: عَدُوٌ شديدٌ بفرّع. 

قعضب؛ ج١)»‏ ص: 46م 

: الفَضَبُ: الضَّحْمْ الشديدٌ الجرى:. و خِمسٌ قَعْضَبِيٌ: شديد, عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: عَسَّى إذا ما مَوّ مس قَعْضَبِيئَ و رواه يعقوب: 
َعْطَبِيٌ؛ ا ل ا د و المَعْضّبَة: اتنصال الشى ء؛ تقول: قَعْضّبَه أى استأصله. و القَعْضبَةٌ: 


الشدة. وَقَرَتٌةَ فَعْضَبِيٌ» و فَعْطَبِيٌ» و مُمَعْطْ: شديد. و قنضكة انم وجل كان يضل الأرثة فى الساعليةء إل تمن فشك أرثة ففشب: 


> 


ان 


ع 


قعطب؛ ج١)»‏ ص: 86م 


: قَوَبُ فَعْطَبِيٌ و فَعْضَبِيٌ و مُفَعطْ: شديد. و خفس قَعْطَبِيٌ: شَدِيِدٌ كخفس بَط باص لا ييلع إلا بالسيِر الشَّدِيدِ. و فَعْطَبَه فَعْطَبَةٌ: قَطَعَهِ و 
ضَرّبه فقَغطبه أى قَطعَه. 


قعنب؛ ج١2‏ ص: 46م 


: الأسزهرى: القَْتْتٌ الأننْفُ المُعْوَحٌ ا 1 رجاف لانت و القَعْنَبِهُ: المرأةٌ القَصد ير دم وعمَات عكناة وعيئقاء و فعذاة و يعتقاة: 
عدين؟ اقيق ةو قل ونع الفريعة ترف الفتكر فو وغال رن الأغران عل الك عل الجالفاة كناهالر | أ اماو لك لت 
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و المَعنَتُ+ الصْلبُ النّدِِدٌ من كل شىء. و قَعْنَت: اسم رجل من بتى عنظلة؛ بزيادة النون. وفى حديث عيسى بن عمر: أقبلتٌ مجرمراً 
حن الففوك بو بد الخضن الى الرعبل إداععل يدنه على الأرش بو قد لكوي 

(0). قوله [و قيل هى دويبة إلخ] فى القاموس إن هذه الدويبة قعثبان بضم أوله و ثالثه و مثله فى التكملة. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 9/8 


ققب؛ ج١»‏ ص: 8/88 


: القَعِمَتُ: : مَديرٌ يَدُورُ على القَرَبُوسَين كليهما. و القَيِمَتٌ و المَتِقَبانُ؛ عند العرب: تشب تعمل منه الشرُوج؛ قال ابن دريد: وهو بالفارسية 
آزالأوتقة وهر عمد القولدية َرِيرٌ يعتَرض وراء القَرَيُوس المُوّخَرةِ قال الشاعر: ِل لبد القيقَبٍ الب ركاح؛ عن مَثنه؛ من لق وََّاحٍ 
فجعل القَيِقّبَ السَّوْجٌ نفسه» كما يسمون انبل ضالًاء و القوسّ صَوْعطاً. واقال أبو الهيغهو؛ القَبَقَبُ شجر تَتَحَذ منه الشّروج؛ وأنشد: لَو لا 
حرَّاماة و ل لا لبد لقم الفارس لو لا قَِقَبَه و السَوْج حتى قَدْ وَهَى مُصَ به و هى الدَّكَينٌ. قال: و اللّجامُ حَدائِدٌ قد يَشْتَبِكك بعضّها فى 
عفر نيا العخاك تانبو اله عا بوسر عدت انذى قور الساذه وعلئه سيل 11 تمدو نه واقيه أيضا فأضههيو اطرائد الجدائة 
اللائقة عد الذقي وها رأسا العِضَادَئَيْن؛ و العضَادَتانٍ: ناحيتا اللجام. قال: و الَعِقَبُ الذى فى وسط الفأس؛ و أنشد: إنى منْ قوم فى 
مَنْصِبء كمَوْضِع القَأْس من القَبِمَّبِ فجعل القَِقّتِ حديدةً فى فأس اللجام. و المَِقَبِانُ: شجر معروف. 


قلب؛ ج١»‏ ص: 5/84 


تلق تغري لمر فى وني لولف تتامو اللبه رتغي عن اللساف واعر عسل وه التليوو قلت القوكدر لديو عد له 
طَهْراً لبطن. انلك الف ؛ ظهراً لطن كالحَية تَقَْتِ على الرّفضاء. و قلت الشسى2 القت أى الكبّ, و قله ييدى تَقْلِيبا و كلام 
مَقْلوبُ» و قد قَُه فاقاب, و قله تَقَلب. و القَْبُ أيضاً: َه فك إِنْسانا تف عن وه الذى يُريده. و قَلّتَ الأمور: بَحَنَهاء و نَظر فى 

واقبها. و فى التتزيل العزيز: و الك الْأمُو و كله ل بما قدّم. و تقلت فى الأمور و فى البلاد: نوف فيها كيف شاء. و فى 
لتتزيل العزيز: قا رك تفَِهُْ فى اليا اد. معناه: فلا يعدن كك دالطيوفي مزلم قال ماقي أثرهم الهلاك. بوعل نل 
يَتَقَلّب كيف شاء. و تَقَلَبَ ظهراً لبطن» و جَدْباً لجتْب: تَحوّل. و قولهم: هو حُوّلٌ قُلّبّ أى مُحتالٌ» بصير بتَقْلِيبٍ الأمور. و القُلّبُ الحوّل: 
الذى للك الأموق و يفال اليل وورى عن اريف لما اختددة أنه كان يُقَلّتُ على فراشه فى مَرَضه الذى مات فيه» فقال: إنكم لَقلبُونَ 


ده 


وَل فلب لو وقى هَوْلَ المطلع؛ وفى النهاية: إن وق كبَالدارء أى رجلا عارفاً بالأمورء قد رَكبَ الصَعبٍ و الذَُّوله و لهم طهر 
لبطن و كان مُختانًا فى أموره؛ سن التّقَلْبِ. و قوله تعالى: َتْ فيه الََوبُ و انار قال الزجاج: معناه جف و تل من التجرّع 
والحَؤف. قال: عاد اهن كان ققد قز با بالضث و القبامةوازداة بصصرة راض غنا ذه ومو ©ان فليو على قير ذلكقهراى ينا 
يوقِنٌ معه أَمْرَ القيامة و الِغث: فعَلِم ذلكك بقلبه 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 8/2 

وشا ةبس فتك ققرت التلريهو لضان وهال تلك عه و مناه عفد الدفن و لتقيو و ألعن قائك ناتف قر 12 
يتن و قَلَب احبر و نحوه يَقلبه قب إذا نضح ظاهره, فَحَوّله لِينْضَج باطلنّه؛ و لتنا تناس اللنسال و عن فق و القع الك عاذ 
0 ) فد ايز مزل نواد /بالسريك: الْقِلابٌ فى الشفة العُلياء و اشترخاء؛ 0 الْقَلاثٌ 
السَّفَهُِ و لم يميد اللي و شق قا 4 لب ررجل اب داكن ل حي ثناء: 
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فى سمي فقال: اعرف انا كا و تعد تقال عير انلك الاش ووا سك قال إن الأنىة مذامل التعي لمق تكوة بل القكطة 
فيتداركها بن بَقْتِها عن جهتهاء و يَصْ رقّها إلى غير معناها؛ يريد: اقْليثِ يا َلَّابُ فأَشِقطَ حرف النداء» و هو غريب؛ لأنه إنما يحذف مع 
الأغلاام. و قلت القوع كما تقول: صَوِوَفْتُ الصبيانَ» عن تعلب. كت المعلّم الصبيان يَفْلهم: لهم و رهم إلى منازلهم؛ 0 
لبهم : لغ ضعيفةٌ عن اللحيانى؛ على أنه قد قال: إن كلام العرب فى كل ذلك إنما هو: قله بغير ألف. وك سلريك أبن عوبر ' 
كان يقال للعلى الصياذ: لبهم أى اضر رفْهُمْ إلى منازلهم. و الانْقلابُ إلى الله عز و جل المصيد إليهء و التحَوّل و قد قَلَبه اله إليه؛ 
هذا كلانمٌ العرب. وحكى اللحيانى: الله قال وفال أبو مَؤوانٌ: ل ا والفتنات 
يكرن مكاناء ويكرق مضدرا مفل القتق دفو العثقات: مم يرُ العبادٍ إلى الآدخرة. وفى حديث دعاء السفر: أعودٌ بك من كابة 
الى الاقلابٍ من السفر» و لعز إلى الؤكن؛ عنى أنه عرد إلى بيته قيرى فيه ما ؤت و الانّْقلابٌُ: الرجوعٌ مطلقاً؛ و منهحديث 
المنذر ابن اص اتسسم و تا فاقلبوه. فقالوا: أقلهاة يا رسول الله فقا ابن الأثر: هكذا جاء فى صحيح مسلم؛ و صوابه تلبناه أى 
رَدَدْناه. و قَلبه عن وجهه: صَررَقَهءِ و حكى اللحيانيٌ: اماق دوي ككرت فليا ولخو الوكمو السمسوكيى 1 شو ونع دن 
يتك النساتن قينا الله و قد تقدم أن المختار عنده فى جميع ذلكك قَلبتُ. و ما بالعليل قَلبةٌ أى ما به شىء, لا يُستغمل إلا فى النفى» 
قال الفرا: هو مأخوذ من القَلاب: داء يأخذ الإبل فى رؤُوسهاء فبفيها إلى فوق؛ قال النمر: أذدى الاكبو قن الكالة الللنيس قد 
ته فما بالقلب من قُكدُ أى بَرِئْتٌ من داء اليحبٌ؛ و قال ابن الأعرابى: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 2/17 

بتقاء لسع د علق تفلك ليا شنقاة | بدن تقول داعال كل أن الف يدوا تتلك ان لات لماو فال الطائن امظاء عه شي ف لتقف 
تقب من أَجْلِه على فراشه. الليث: ما به قَلَبِهْ أى لا داءً و لا غائلة. وفى الحديث: فَانْطَلّق يمشىء ما به قَلَبهَأَى ألم و علة؛ و قال الفراء: 
معناه ما به عله يُحْشى عليه منهاء و هو مأخوذ ين قولهم: ِب الرجلٌ إذا أصابه وَحعُ فى قلبهء و ليس كا يفت منه؛ و قال ابن 
الأعرابى أصل ذلكك فى الدٌوابٌ أى ما به داءيقَْبُ منه حافره؛ قال حميد الأذقط يصف فرساً: و لم قث أَْضّ ها البيطائء و لا ليه 
بها حبارٌ أى لم يقلت قوائمها من عِلَه بها. وما بالمريض قله أى علة بقلب منها. والكلت قم ماين النواه كلقا بالناط ارخ سن 
القَْبٌ القوَاد مذّكرء صرٌح بذلك اللحيانى» و الجمع: قت و قُلوتٌ» الأأولى عن اللحيانى. و قوله تعالى: َرَكَ به الوح الْأَمِينٌ عَللِا 
قَلْسَك؛ قال الزجاج: يل 0 
الفراءٌ فى قوله تعالى: إن فى ذلك لل كرى لعن كا لَه قلتٌ؛ أى عَقْل. قال الفراء: و جائرٌ فى العربية أن تقول: ما لكك قَلْتٌء و ما قابكك 
معكث؛ تقول: ما عَقلَكك معكك. و أين ذَهَبَ َأ . بكك؟ أى أين ذهب عَفلَكك؟ و قال غيره: لمن كان له قَلْبٌ أى تَفَهُمْ و تََيْر . وروى عن 
النن) ؛ صلى الله عليه و سلم» + لقال أتاكم أهل التيمن» هو أرق فلوو ال فده فوصَفَ القلوت بالرّقةء و افيد باللّين. وكأن 
القَْتَ أَحَصٌ من الفؤّاد فى الاستعمالء و لذلكك قالوا: أَضيِث عفاً قلبه او شو ئداء قلبهةو أنشد بعضهب: يت الغْراتَ رَمى حماطة فلب 
عَمْرُو بأثرهه التى لم تلقَب و قيل: لَب و الأفيدة قريبانٍ من السواءه و كََرَ ذكَهماء لاختلاف اللفظين تأكيداً. و قال بعضهم: 05-0 
القَْتُ كَل لتقلبه؛ و أنشد: ما سه نت الاك لاون تبهو و ارأء ترط :بالإنسان أطوار يروي عن التي وضلى الله عليا بو سدم أنه قال؛ 
فعحاة فتلي الألروبو قال اللد فسالل وَتقتِ أفْيدتهعْ و أبعارَهُم. قال الأزهرى: و رأيت بعض العرب يِمَى لحم القَْبٍ كلهاء 
شَّحْمَها و ججابّها: قَلباً و فَوَادا قال: و لم أرهم بَفْرقُونَ بينهما قال: ولا أكر أن يكون القَْب هى التلّقة السوداء فى جوفه. و قَلبه ْلَه 
و يَقُلبه لَه الضم عن اللحيانى وحدّه: أضات تل فير عار يةونلت تلا افكاتله والقلاتُ: داءٌ يأخخذ فى القَلبِء عن اللحيانى. و 
القلااب: داء ؛أَحُدُ البعيره فيشتكى منه قله فيموتٌ مِنْ يومهء كلوقيو اوه وكاقة شار قال كراع: و ليس فى الكلام ابع خام 
اش من اسم العضو إلا القلايب من القَلب» والكياة من الكبميء و النُكاف من الَكفَتَينَ وهماغدَّتان تَكتنفان ن الْحَلقَومَ من ادا 
اللشتي 
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وقة كلك غلا ة واقيا: فلك النس قلا عاعلقه القدة فباكه: .و أثات القومٌ: أصات إبلهم القروك لهذا فلك القذة الست 
فهو مَقُلوبٍء و قد قُلِبَ قلاباً. و قَلٌْ النخلةُ و قُلبِها و قلبِها: ها و سَحْمَتّهاء و هى هَنةُ رَخْصةٌ بيضاكئ تُمْتَسحٌ فتؤكل» و فيه ثلاث لغات: 
قلْبٌ وقُلْبٌ و قِلْبٌّ. و قال أبو حنيفة مَرّة: لقب أَجْوَدٌ وص النخلة, و أشدَّه بياضاًء و هو الوص الذى يلى أعلاهاء واحدته قُلْبه بضم 
القاف؛ و سكون اللام؛ و الجمع أفلابٌ و قُلُوبٌ و قَلَبةُ. و قَلتِ النخلة: تَرّع قُلبها. و قُلُوبُ الشجر: ما رَخصّ من أجوافها و عُروقها التى 
راشاو اللحديةة أن ني بن زكر ياه صلواك الل على نينا وغلية كان ا كن النيزاة و قارث اندر يق الى يقث فى 
وسطها عَضَأً طربَء فكان رصا مِنَ البقول الرَطْبء قبل أن يَقوَى و يَطدلم» واحدها قلْبٌ» بالضم» للوؤق. و قَلْبٌ النخلة: جمَارُهاء و هى 
قط ةيضاف وخظ ا ووطيا خدد أحاقعاء كانها فلك قد عن ملكو شرق قلا افيه عنم قال كلكو تلك اكلب المعلة رز 
بُجمَع قِلَبِةً. التهذيب: القُلْبُء بالضم, السَعفُ الذى يَطلع مِنَ القَأب. و القَلْبُ: هو المّانُ و قَلْبُ كلّ شىء: لَب و خالِضٌه و مَخضه؛ 
تقول: جشكه بهذا الأمر كلا أى مفضا لا يكوك شن وفى الحديث: إن لكل شىء قَلب و قلبٌ القرآن يس.و قَلْبُ العقُرب: منزل من 
منازل القّمَر و هو كوكب ثَيْرٌ و بجانييه كوكبان. و قولهم: هو عربئ قَلْبٌء وعربية قَلَبِهُ وقَلْبٌ أى خالصء تقول منه: رجل قَلْبٌ» و 
كو ين او كار رار رمحا 2ك سيد ارزع در ترا إزتى الات سنا راو ورا 17 
ع مخض النَسبِء يستوى فيه المؤّنث, و المذكرء و الجمع؛ و إن شئت شئت تنيت و جَمَعْتٌ» و إن شئت تركته فى حال التثنية و الجمع 
لوس ناس نأك وكلة كال سيويدة ونالرزتهفا عرين قلت و1قزا عل لعقة وبالمصدر ووز الفينة أكويرق اللصريف كاه 
عرق لرع تلاق حالما رع عد فرك اوقل ارإذاقيما تلزامو انيسن قز 3 نع وله اكوا للكسي ا فروادما 
كان قلمداً واحداًء و يقولون: ساقلب و قيال: سوارٌ المرأة. و القْبُ: الحيةٌ البيضاءء على التشبيه بلقب مِنَ الأشورة. و حابي 
توسانٌ: الاقاظية علي الحسن والحسية ؛ عليهم السلام, بعلي من فضة؛ القلْبُ: السوار. و منهالحديث: أنه رأى فى يد عائشة 
فين وفى حديث عائشة: رضى الله عنهاء فى قوله تعالى: و1١‏ يُقِدِينٌ زيهَنٌ ل طهر يطل فنازك: التلكواو النكة ذو المناك: 
الحديدةٌ التى تقب بها الأرضٌ للزراعة. و قلت المملوكك عند الشراءٍ أله قلا إذا كش فته لتنظر إلى حُيوبه. و القلبْء على لفظ تصغير 
فكل غووة بوش ياه هذه عن اللحيانى. و القِلّْبُه و القَلُوتُه و القِلَوبء و القَلُوت» 
لبان العريه ادن 4 
و القِلابٌُ: الذئبٌء يُمانيةُ؛ قال شاعرهم: أباعفيها بك تفلن أم واهبء أكيلة قلَوْبٍ ببعض المّذانب واكليث: الندما كافتدى القليث: 
البثر» قبل أن تُطوَىء فإذا طَوِيَتُ» فهى الطّوىٌ» و الجمع الفلكم واقل: فى الغ لاد القديمة م كي 
بالبرارى» تُذكر و تَوّنت؛ و قيل: هى البثر القديمة» مَطُويّةُ كانت أو غير مَطُوية. ابن اتتميل! القَلِيبُ اسم من أسماءِ الوّكيّء مَطْويّةُ أو غير 
مَطُويةء ذات ماءِ أو غيرُ ذات ماءء جفْرٌ أو غيرٌ جفِْ. و قال شمر: القَلِيبُ اسم من أسماء ءِ البثر التدىء و العادِيّة و لا بخص بها العاديّةً. 
قال: و سميت قَليبا لأننه قِبَ ثُرابها. و قال ابن الأعرابى : القليبُ ما كان فيه عَيِنٌ و إلا فلاء و الجمع أَقْلِيةً؛ قال عنترة يصف عله كأ 
موَشَرَ العف دَيْنِ كاه َردُوجاً بينَ أله ملاح وفى الحديث: أنه وقَفَّ على قَلِيب بَدْرِالقَلِيبُ: لولم ادرموجه اكير فلك قال 
كثير: و ما دام عَهِثَّه من تهامة طَيبّه بها قُلْبٌ عادِيّة و كرارٌ و الكرارٌ: جممٌ كر للجثري. و العادبَةٌ: القديمةٌ» وقد شَّيّه العجا بها 
الجراحاتٍ فقال: عن قُلْبٍ جم تُوَرّى مَنْ سير و قيل: الجمع قُلْبَه في لغة مَنْ ته و أل و قب جميعاً فى لغة من ذَكر؛ و قد قُليِتْ 
ُقْْبُ. و قَلبتِ البثرَة إذا ١‏ شمرّتُ. قال ابن الأعرابى: المَلبِهُ العيرة. الأموى فى لغة بَلْحرث بن كعب: القالِبُ» بالكسرء العف الالجس؟ 
يقال منه قت اللبشرة تقب إذا ا حْمَرّتُ. و قال أبو حنيفة: إذا تَكيَرتِ البشرة كلياء هي الفالك و شاه قالِبُ لونٍ إذا كانت على غير لونٍ 
أكها: وفى الحديث: أن موسى لما آجرَ تف من شعيب قال لموسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: لكك من عَنى ما جاءت به 


قارف نزو ااتاجائنة رود كل الك ارزو كو واسيدة أو اثنتين.ته تفسيرهفى الحديث: أنها حافك رباغلى غير الواث أمّهاتهاء كأنَّ لونّها قد 
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الْقلَب.وفى حديث عليٌ كرّم الله وجهّه. فى صفة الطيور: فمنها مغموس فى قالّب [قالِب لونء لا يَشُوبُهِ غيرٌ لون ما عمس فيه.أبو زيد: 
يقال للبليغ من الرجال: قد رَدٌّ قات الكلام؛ و قد طَبّقَّ المَفْصلَء و وَضّع الهناء مواضِع النّقَب. وفى الحديث: كان نساءٌ بنى إسرائيل 
يَِْسْنَ القَوالتَ؛ جمع قالّبء و هو نُغل من حَشّبٍ كالقٌبقابء و تُكتر لامه و تفتح. و قيل: إنه مُعرّب. وفى حديث ابن مسعود: كانت 
المرأةٌ تلمش القاليين؛ تطاولٌ بهما.و القالِبٌ و القالّبُ: الشى الذى تُفْرَعٌ فيه الجواهرٌء ليكون مثالا لما يِصاعٌ منهاء و كذلك قَالِبُ 
الْحفْ و نحوه. دَخيل. و بنو القلّهب: بطن من تميم, و هو القُلهبٌ بن عمرو بن تميم. و أبو قِلابة: رجل من المحدّثين. 


قلتب؛ ج١)»‏ ص: 5468 


: التهذيب: قال و أما المَوْطْبانٌ الذى تقُوله العامة للذى لا غَيْرةٌ لمكيو لكر عن وعية د يقي لتاكنا لعا خرة مين الكلجو 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ٠4م‏ 

القباك قرو العادو لقوق زاقدفاة قال و هذه اللفظة عع القديمة عن العرب» قال و غترعها العاقة الأولى» ققالت: القلطبان قال و جات 
عامَةُ سُفْلى فقيرت على الأولى فقالت: القَوْطبانٌ. 


قلطب؛ ج١)»‏ ص: ٠8م‏ 


: القَلطبانٌ: أصلها القَلتبانٌ» لفظةٌ قديمة عن العرب» غيرتها العامة الأولى فقالت: القلطبان» و جاءةت عامة سفلىء فغيرت على الأولى؛ 
فقالت: القَوطبان. 


قلهب؛ ج21 ص: له 
: الليث: القَلْهَتُ القديم الضّحُمُ الرحاله 
قنب؛ ج١2‏ ص: ٠8م‏ 


: القْبُ: جرَابُ قَضِيبٍ الدابة. و قيل: هو وعاء قَضِيبٍ كُلَّ ذى حافر؛ هذا الأصلٌه ثم استّعمل فى غير ذلكك. و قنْبٌ التجمل: وعاءٌ ثيله. و 
3 َنْب الجمار: وعاءٌ جُردَاه. وانقك الا ؛: بَطْها. و أت الرجلٌ إذا اشرمَشْقَى من ش.أطان أو غريم. و المقَُّبُ: كف الأشرد. و يقال: 
كلك الامو فى شاوه النطاء النى مره فيه و قد قت الأسدُ بمخلبه إذا أَدَْله فى وعاته يفيه قبا و كلك الأسد: بال فيه 
مَخَاليَه من رده و الجمع قَنُوبٌه و هو المِقنابُء و كذلكك هو من الصّفْر و البازى. و قَنَّبَ الزرع تَقنِيباً إذا أَغصفَ. و قِنَابَةٌ الزّرْعَ و قنّائْه: 
ديفت عند الإنُمار؛ و الجديفة: الورقٌ المجتممٌ الذى يكون فيه انبل و قد قَنبَ. و كنت العنت: قَطَع عنه ما يفيكُ حفله. و 3 
الكرمٌ: قط بعض قط بانه» للتخفيف عنه؛ و استيفاء ديشي اوش هن ان عنيانة. شال الجر با لعب إذا ما قُواعنه ما ليس 
بخيدل» و ما قد أَدّى عَمْلَه بُقْطَم دن أطاك قال أو متضور وهذا ضع فنونك عن 3 كه لانيو النايت: اذك اقواق والتافت: 
لوج المكمش. و القيئات: الموج اللّضيط» و هو الشَفييٌ. و قب الزَهْو: توج عن أكمامه. قال ابوعطينة القنُوبُ براعِيمٌ النبات» و 
هى أَكِمّةُ زمره فإذا بَدَتْء قيل: قد أَقنت. و قَِتَ الشَّمِسُ تَقْيِتٌ قُنُوباً: غايك فلم ينها شى سمو الكذتك: ترا ضَحْمْ من أعظم شوح 
البنقية والمقة: شىء يكون مع الصائد, يَجْعَلَ فيه ما يصيده و هو مشهور فيه محلا أو تحريطة؛ و أنشد: تمد لآ أخطاة منها 
مُنْظباء إِنَا عَوَاساء تَفاسَرى مُقْرباء ذات أواتين تو الوتكا والمقيو من الها : ما بين الثلاثين إلى الأربعين» و قيل: زهاءٌ كلاثماثة. وفئن 
حديث عمر رضى الله عنه» و امتمامه بالخلافة: فذٌكرَ له سَرِدٌ حين طَعِنَء فقال: ذاكك إنما يكون فى بِقْنَبِ من مقانبكم؛ المِقْنبُ: 
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بالكسرء جماعةً الخيل و الفْسانِء و قيل: هى دون المائة؛ يريد أنه صاحبٌ حرب و مجيوش» و ليس بصاحب هذا الأمر. وفى حديث 
عَدِىٌّ: كيف بِطَبِئ و مَقانبها؟و َنب القومٌ و أَْبوا إقناباً و تَقَِيباً إذا صاروا مِقَنَبًَِ قال امد ا الهُذَّلىَ: 

لسان ال ص: اوع 

عَجيِتٌ لقَيِسء و الحوادثٌ ُعْجِبُ» و أصحاب قَئِس يوم ساروا و قَنُّوا و فى التهذيب: و أصحاب قيس يوم فارواو افيا أى باعدوا 
فى السيرء و كذ لكك نقتا و لقنيبُ: جماعةٌ الناس؛ و أنشد: و لعبد الفَِس عِيصٌ أَِبُء ويب و ججانات رك و جمع المقلب: 
مقاب قال لبيد: و إذا تَواكلتٍ المَقائِبٌ لم بره بلنّْر مناه ندر [مَنْ منْمِرٌ مَعْلُومٌ قال أبو عمرو: المنْفو [المتمرد ما بين ثلاثين فارساً إلى 
ارسين. قال: ولم أره وت فى المِقُُّبٍ شيئا. والقية السحات: و القنته: الأبّق» عربيئٌ صحيح. والح ةم ضَْبٌ من الكنَانِ؛ و 
قولٌ أبى عَيةٌ للمئِرىٌ: فطل يدوق :كل الوشىبء عبطا سَلاهِبَ مِثْلَ أذراك القِنَاب قيل فى تفسيره :يُريدُ انه ولا أدرى أ هى لغة فيه 
أم بَنَى من القنّبِ فِعانَا؛ِ كما قال الآخر: من نَسْج داود أبي لاو أراد سليمان: و القَنابة و القنّابهُ: 0 من آطام المدينة» و الله أعلم. 


قهب؛ ج١)»‏ ص: اقم 


#النوت: العم قال وؤبة: إِنَّ تميماً كان قَهْباً مِنْ عاذ و قال: إن يما كان باقعا أى كان دِيم الأصل عاد و يقال للشيخ إذا 
م قَخرٌ و قَحْبٌ و قَهْبٌ. و القَهْبُ من الإبل: بعد البازل. و القَهْبٌُ: العطيم: و قيل: الطويل من الجبال» و جمعه قِهابٌ. وقبل: الفهاب 
جبال شود تُخالِطَها حهرة. و الأَقهَبُ: الذى بَخْلِط بياضّه محفرة. و قبل: الأَقّهَبُ الذى فيه مُحفرَة إلى عُرة؛ و يقال: هو الأبيض الأَكُدَرُ؛ و 
أنشد لإلعرئ لوي لوكي ثازباً من غدائة كيت العشت اَم قَهّب المُتَوَدّقٍِ الضمير الفاعل فى أذركك يَعُودٌ على الغلام الراكب 
الفرس للصيدء و الضمير الموّنث المنصوبٌ عائد على السّرْبء و هو لقع من البقر و الظباء و غيرهماء و قوه: نايا من ننه أى لم 
خخ ما عند الفرس من ججزيء و لكنه أَْرَكهنَ قبل أن يَخهدَ؛ و امهب : ما كان لون إلى الكذرة مع البياض للسواد. و الأْهبانٍ: الفيل 
و الجامُوسٌ؛ كل واحد منهما أَقْهبُء لونه؛ قال رؤبة يَصِفُ َفْسَه بالشدّة: لهت يَدُقٌ الأسد الهَمُوساء و الأمّهَين: الفيل و الجامّوسا و 
الاسم القَبة؛ و القَهية: ون الأَشْهَبِء و قيل: هو عبر إلى سواد» و قيل: هو لون إلى العُئِر ما هوء و قد قَهِبَ قَهَباً. و القَهْبُ: الأييضض 
اليه كثرة اوقل الأيعري و خش يعضهو يه الاين من أرلاة لفقو و القر. 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 97م 

يقال: إنه الوك هر اماو #الواراض كني لاطرف و اعباس راشقياء أيضاً. الأزهرى: يقال إنه لقَهْبُ الإهاب. و إنه 
لقَهابٌ و قهابِيٌ. و القَهُبِيٌ: رموش رد روم لهل نقا نه متهي لداة قذر ل | م بهاء إلا القَهَابُ مع القَهْبِئَ» و الحَدَّفْ و 
القَهَهبةٌ: طائر يكون بتهامةً» فيه بياض و مض رة» و هو نوع ٠‏ من الحجل. و القَهَوَْةُ و المَهَوْباة امن يصال العهام: ذات شعَب ثلاث؛ و 
ريما كائث ذات عديدَكَينء تنْضّ يمان أخياناء و تفْرِجَانِ أخرى. قال ابن عع تكن بز طليادة التهؤباق وقد قال مويه لبس فى 
الكلاهم فكَرولىء و قد يمكن أن يحتج له فيقال: قاد يمكن أن يأتى مع الهاء مالو لادهى لما أتى) ننسو تَوثُوة و حذْروة: و الجمع 
القَهَؤبات. و القَهُوبات: السَّهامُ م الضصّغارٌ الْمَُوَطِساتٌ واحدها قَهُوبَةُ؛ِ قال الأزهرى: هذا هو الصحيح فى تفسير القَهُوبَةُ؛ِ و قال رؤبة: : عن 
ذى حََاذِيدٌ قَهَابِ الج قال أبن موه القوبة شوادفى ضير لوقي انيه و الأذلم: الأسوّدٌ. فَالمَهْتٌ: الأبيضء و الأَقَهَتٌ ب: الأذلمء 
كما ترف. 


قهزب؛ ج١»‏ ص: 87م 


ا المَهْرَتُ: القصير. 
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قهقب؛ ج١)»‏ ص: 97م 


00017 م 0 ا 25200 اا 05225000 اع 
القَهْعَابُ الارمى «©". 


قوب؛ ج١)»‏ ص: 97م 


#القذت: أن تققت انها الوخد ستشاكرين فقت الأوض اثرقي الاسترك وعد امور وا كانس الو سياد قات أرقي 
قؤباً» و قَوّبها تَقُويباً: حَفّر فيها يبه النَفُوير. و قد انْقَابَتْ» و كَمَوَّتْه و تَقوّبَ من رأسه مواضمٌ أى تَقَثّر. و الأشوةٌ المَتمَوبُ: هو الذى 
َل جلمدَه من البحيّات. الليث: الوب وب لد البعير» فترى فيه قوبا قد التَرَدَتْ من الوب و لذلكك سميت القَوَباء التى توج فى 
جلد الإنسان. فَّداوَى بالوٌب فك قالك وهل تذاوس الوا بالايقة قال القراء الثوياق #تفعوبو مل عونو هدهو سكي فقال: هده 
وبا فلا تصرف فى معرفة ولا نكرة» و تلحق بباب فُقّهاء؛ و هو نادر. و تقول فى التخفيف: هذه قوباء» فلا تصرف فى المعرفة» و 
تصرف فى النكرة. و تقول: هذه قُوباءٌ تَنْصَرفُ فى المعرفة و النكرة» و تُنْحِقُ يباب طومار؛ و أنشد: به عَرَصاتٌ اليّ قَوْنَمَثْنه و 
جد 00 الجراثيم» حاطبه 

(). قوله [واالشهوية و القبويا" بيك بالأصبا و النبة مب القاموس به بفتح أولهما و ثانيهما و سكون ثالثهما لكن خالف الصاغانى فى 
القهوبة فقال بوزن ركوبة أى بفتح فضم. (6). قوله [القهقاب الارمى] كذاتبالاضل ول اوداق اتويب والافى خبرة: 

ال يم لك 

فورخ امقه أى الوك قله بر وطنهنم و مَحلهِم؛ قال العجاج: من عَرَصاتٍ الي أت متت قُوبا أى أَمستٌ مُقَوّبة. و تَصَوّبَ جأده: فَقلَعَ عنه 
لجرب و انلتق عنه العو و هى القُوبةٌ و القّوَبةُوالقُوبء و القّوَباه. و قال ابن الأعراء الثوياء واتهدة القوية و القوية؛ قال ابرح سيدة: 
ولا أذرى كيف هذا لأن قعل و قُعَلََة لا يكونان جمعاً لقُعْلام و لا هما من أبنية الجمع؛ قال: و القَوَبُ جمع قَوبدُ و قَوَبه؛ قال: و هذا 
كن لأن فكلا جمع لقفلة و فلكيو القوياة و الغوياة: الذى يَظهَّر فى الجسد و يخرّج عليه؛ و هو داءً معروفء يَتََسَّر و يتسعٌ» يعالج و 
يدَاوى بالريق؛ و هى موّنفة لا تنصرفء و جمعها قُوَبٌ؛ و قال ابن قَنَانِ الراجز: يا عَسبَا لهذه الَلِيقَهُ هَل تَعْلِيَنّ القوَباءٌ الريقة؟ الفليقة: 
الداهية. و يروى: يا يباه بالتنوين» على تأويل يا قوم اعْيَئبوا عَجَباِ و إن شت جعلته مُنادى منكورا و يروى: يا عَجَبَاء بغير تنوين» 
يريف بقعب قانة ل من الباو الناءتعاين سك قوق الفر يا ]عق لااطرس و اقح و مع ريخواين نان أند فتك من نذا ازاز 
الحييث» كيف يزيل الريقٌ» و يقال: إنه مختص بريق الصائم؛ أو الجائع؛ و قد تكن الواو منها استثقانا للحركة على الواوء فإن سكنتهاء 
َكَرَت و صَوِرَفْت و الياء فيه للإلحاق بقؤطاس. و الهمزة مُْقلية منها. قال ابن السكيت: و ليس فى الكلام فغلاء» مضمومة الفاء ساكنة 
العينء ممسدودة الآدخر ل احا و هو العم الداتئ وراء لذن و قُوباء؛ قال: و الأصل فيهما تحريكك العينء مُطَسَا و قوباة. قال 
الجوهرى: و المُرَّاءُ عندى مثلهما ١‏ «0)؛ فمن قال: قوباءء باتتريكد. قال فى تصغيره: قُوَيباءء و من سَركنٌ» قال: وي ؛ و أما قول رؤبة: 
من ساحر يُلقى الحصى فى الراك كقية الارة #اختراك فإنه جمع قوباء» على اعتِقادٍ حذف الزيادة على أقواب. الأرهر شاك 
لسر لنب لديو جارف نا :نا رف ز قرا رن ذا ارو لتر لرتيكيها قاك لري واقاة ردبو قاد ل نو 
قوس أ تدرٌ ؤس. و القابٌ: ما بين المقيض و السدة. و لكل ؤس قابانء و هما ما بين المَفْيض و ال و قال بعضهم فى قوله عز و 
جل: فَكان كاب كوس : يِن؛ أراد قاب قؤسء فَقَلبَه. وقل: كأ لود من طول توفرين العراة قاب قَوْسَِيِن أى قَدْرَ قَؤْسين» عربيتين. وفى 
الخويكة كقات ترس احدك: اعوط لللدسي اتدل سايق ال اونا فبواقال ين ارب القت و القيلة بسع لقو و شلهاواذ 
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بن ولع الإواقي حرق ف ا زرا وا شوو موسر في اوها ايادهو وات الضوءا تاعاس اسلم قرت لنىه إذا 
الْقَلَعَ من أصله. و قاب الطائرٌ بيضَتَه أى قَلَقَهاء فاثقابت البيضة؛ و تَقَوَّبَتْ بمعنّى. 

(0. قوله [و المزاء عندى مثلهما إلخ] تصرف فى المزاء فى بابه تصرفاً آخر فارجع إليه. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 915 

و القائبةٌ و القابَةٌ: البتيضة. و القُوبُء بالضم: الفَوْحٌ. و القُوبِئٌ: المُولعُ بأكل الأُواب» و هى الفِراحٌ؛ و أنشد: لهُنِّ و للمَئديب و مَنْ عَلاه 
من الأثثالء قايًَ و قُوب مَل هرب النساء من الشيوخ برب القُوبء و هو القَحُه من القائب و هى البيضةء فيقول: لا مجع التعشناة إلى 
الشيخ» ؛ كما لا يَوْجِمٌ الفرحٌ إلى البيضة. و فى المثل: تَحَلْصَتُ قائبةً من قُوبء يُضْرَبُ مثلًا للرجل إذا الْفُصَلَّ من صاحبه. قال أعراين هن 
بنى أَسِدٍ لتاجر اث تَخُفْره: إذابَلقْتُ بكك مكان كذاء فَبرِئَتُ قائِبةً من قوب أى أنا برىء من حُفارَتِك [جِفَارَتِكك. و تَقَوَبتِ البيضةٌ إذا 
تَفَلََّّتْ عن فوخها. يقال: الْقَضَتْ قائبة من قُوبهاء و الْقَضَى قوبيٌ من قَاوبَةِ؛ معناه: أن القَوخ إذا فارق بِيضّ نه لم يَعُدْ إليها؛ و قال: فقائية 
ما نَحنٌ يوسأ و َنم بنى مالكك. إن لم تتفيئو و قُوبها يعات هم على تَحَوّلِهم بنتر بهم إلى اليمن؛ يقول: إلدلم تريصعرا إلى السيكم» لم 
تعودوا إليه أبداً. فكانت ثبةٌ ما بيننا و بينكم. و سرمي القَوْحٌ قُوباً لانقياب البيضة عنه. شر نعف اليفك » فهى مَقُوبة إذا حَوَجَ فؤنحها. و 
يقال: قَاتَهُ و قُوبٌء بمعنى قائبةٍ و قوب. و قال ابن هانئ: القَوَبُ قَشْوْرُ البيض؛ قال الكميت يصف بيضّ النّعام.على توائم معنن 
أَجنّتهاء إلى وَساوس. عنها قابتٍ القَوَبُ قال: القُوَبُ: قشور البيض. أَطْدِهَى من أجنتهاء يقول: لما تحرّكك الع لو 
وار قن تلك الم ع وييوبية الو كافك لللشمرى القررة«الفد وق عدي هيد رضين الله حت أنه تين عن الك 
بالعمية د إنكم إن اعتمرتم فى أشهر الحج؛ رأيتموها مجزئةُ من حجكم. فَفْرَعَ حجكم,؛ و كانت قائباً من قُوب؛ ضرب 
هذا مثنا لحلاء مكة يو 0 0 ل ا ١‏ 


ع 0 ل وأ من بيض الأنوق مقُويها و يقال: انْقَات 
المكانٌ و تَقَوبَ إذاجزة فيه مراف من المسزيو الكل وجل على قوَبَدُه مثل هُمَزة: ثابتٌ الدار ادم يقال ذلكك للذى لا يبرح من 
المنزل. و قَوبَ من العُبار أى اغْبرٌ؛ عن ثعلب. و المُقَوَبةٌ فخ اميه ذال تمده السله فلي فى أماكق ينها دنه كان بها قديما: 
كاه اع 


فصل الكاف؛ ج١1‏ ص: 96م 
كآب؛ ج١)»‏ ص: 86م 


: الكا بةٌ: سُوءٌ الحال» و الانكسارٌ من الحزن. كنتابكات كأنا و كادةو كانق كناء و تعف ةو زافة و قدو اكات كفا حَزِنَ و 
اغْتَمّ و انكسرء فهو كَيِبٌ و كييبٌ. 

لمان الفرجبيع الاص 7101 

وفى الحديث: اع كيك ن كآ بد المتْقآّب.الكابة: 7 2 كراتس عسوي بنزالم والكر موعن كف والككدث المسن: أنه 
يرجع من سفره بأمر يَحْرّنه إما أصابه من سفره و إما قَدمَ عليه مثل أن يعود غير مَقضِيٌ الحاجة: أو أصابت مالّه آفةٌ أو يَقْدَمَ على أهله 
سي 0 و كأباء أبضا قال جمدل بن المّى: عر على عَم أن تأوّقىء أو أن تبيتى ليله لم 
تفبقى: أو أن مُرَيْ كأباء لم كير تيدفى الأؤق: التق »و الكتوق: شُوْبٌُ العَشِيٌ؛ و الإبْرنُشاق: ”0 نا أكانك و الكابافة 
لد ل تكرش الكاشيو اكات وَقعْ فى هَلَكة؛ و قوله أنشده ثعلب: يِب رُ الدِّيل بها خيفةً» و ما بكابته 
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من كفا فسره فقال: قد صل الذليل بهاء قال ابن سيدة: و عندى أن الكابة: هاهناء الغن لأن الحامق محرون. وزماة فكت اللوث: 
إذا ضَرَبَ إلى السّوادء كما يكون ورجه الكثيب. 


كبب؛ ج١)»‏ ص: 80م 


كه الفئع يكبّهء و كبكبه: قلبه. و كب الرجلٌ إناَ ولك لوط اد والأعرابى الكو آلف يا صاحب القَعْو المُكبٌ المُدينِ 
إن تَمتعى فَغْوَك مع مخوّرى و كبِه لوجهه فالكبٌ أى صَررَعَه. و أَكبٌ هو على وبجهه. و هذا من النوادر أن يقال: أَفْعَْتٌ أنه و فعَلْتُ 
غيرى. يقال: 18 السو كيان اكه وفى حديث ابن زمل: فأَكبُوا رواجلّهم على الطريق» هكذا الروايةٌ؛ قيل و 
الصوابُ: كبوا أى أَلْرّموها الطريقٌ. يقال: كته فأكبّ, و أكبٌ الرجل يكب على عَمَل َمِل إذا لَِمَهِ و قيل: هو من باب حذف الجارٌّ 
والإيضال القدزة فالتتعى: جعاريها كنا على كلم الطريق الى لازم مط عاد تعفد و كبك القض كا قلقيا علن وخههاءو لقند قك2ه 
لوَجهه كذلك؛ قال أبو النجم: فكبّه بالرّح فى دمائه وفى حديث معاوية: إنكم لَُقَلبِونَ وا قا إنْ وق كب النار؛ الكت بالفتح: شِدَهْ 
الشىء و مُعْظَمه. و كَبَةٌ النار: ص دْمَتُها. و أَكبٌ على الشىء: أَقبِلَ عليه يفعله؛ و لَرمَه؛ و اكب بمعنّى؛ قال لبيد: توح الهالكيٌ على 
دَدَيه مكب بَجْتَلى نُقَّتَ النّصالٍ و أَكتٌ فلانٌ على فلان يُطالبُه. و الفرسٌ يكب الجمارَ إذا ألقاه على وجهه؛ و أنشد: فهو يكت الجيطً 
نيا للد كةو القاريق يكب اوش إذا طعنها فألقاها على وجوهها. و كبٌ فلانٌ البعير إذا عَفَرَه؛ِ قال: يَكْبُونَ العشارٌ لمن أتاهم إذا لم 
تفكج الما الولينا 
لبان اللوجدع ا عن 717 
أى بففزوتها و كب الإجل يكب إجباباًإذاما تكى. و كب على الشىء' أقل علهى امسو اك للقن اا ورا و 
يكبابٌ: كثير ال إلى الأعرض. وفى التنزيل العزيز: أَفَمَنْ يَمْيْدَى مُكيًا عَللِم وَجْهِهِ. و كنكبه أى كيه و فى التتزيل العزيز: تُكبكبوا 
يوالع بالضم: تحماعة الخيل» و كذلكك لبك و نه الخيل: مُعْظْمُهاء عن ثعلب. و قال 7 رياش: الكككة إفْلاتٌ الخيل 20١١‏ و 
هى على المُفَوّسِ للجؤى» أو للحملة. و الكبَةٌ بالفتح: العفلة ف الحرب» والدّفعة فى القعال والتبدى» و شدكةة و أنفدة ار غبار الك 
المائرٌ و من كلام بعضهم لبعض الملوك: طَعَْه فى الكبَّة طَعْنةٌ فى السب فأخرجتّها من اللي و الكبكبة: كالكية. و رماهم كته أى 
بجماعته و تَفْسِه و يُقْله. و كيَةٌ الشّتاءِ: شدّته و دَفْعَيّه. و الكتةٌ: الرّحام. وفى جدية أبن ققاةة: قلما رأى القانى الميّضاًة ككاثوا غلبهاأى 
الأتكمو انو عى كاعر ابرق الكتلابالقيو بوه الماع كن الناس و ظبره :وق نهديط انل ميفوذة أ راع بجماعة عع 
فقال: إياكم و كيةٌ الشُوق فإنها كَبةٌ الشيطانأَى جماعةً الشُوق. و الككبٌ: الشى؛ المُجمَوعٌ من تراب و غيره. و كمةٌ الغزل: ما جم منه 
مشتق من ذلك. الحاح: الكبةُ لق من الغزليه تقول منه: حت القزل أى سجتلته كب. ابن سيدة: كت الله جغله .و الك 
الإبل العظيمة. بالكل إِنَك لكالبائع الب بالهَُةُ؛ اله الريح. وامتهم تن روا لكالبائع الك بالره بتخفيض الباءين من 
الكلمتين؛ دل الكد مو الكاف وال : من الهابى. فا دوف و هكذا قال أبو زيد فى هذا المثل» شدّد الباءين من الكبة و اله 
قال: و يقال عليه كب وبر أى عليه عيالَ. و نعم نباب إذا رَبَ بعضّه بعضاً من كثرته؛ قال الفرزدق: كباب من الأخطار كان شرا 
كليجاء ةا كذ الحللت سعد و ساءلة و اكات اده من الإبل» و الغنم و نحوهما؛ و ققد يُوصَفُ به فيقال: نَم كبابٌ. و تَكبِيتٍ الإبل إذا 
ير أو هُزال. وكات لزاب والكات: الطين اللاءزبٌُ؛ و الكبابُ: الَرَى؛ و الكبابٌ» بالضم: ما تَكبْتِ من الرّمل أى 
فق الطريه تنال كد اليقا بعك ترراههه ها قاد كله من الحرٌ: قدو لأ ط انس عأساكملةة الكبات القط د عن 
ال أورده الجوهرى بيت قال ابن برى: و صواب إنشاده نر أى توشى الكدامن يتشؤزه بأطلاني. و المشتيل: محمل 
اتات ل 1 ل بو قان لكف ارون نارق تنه ونه ان سيت كبِةٌ القزل. 
(1). قوله [و الكبة إفلاءت إلخ] لايم الكبكبة كالكبة: بضم الكاف و فتحها فيهما كما فى القاموس.لسان العرب؛ ج ١‏ 
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ص: لاواعم 
و الكبابُ: التّرى النٌِّ» و التجغود الكثير الذى قد لَزم بعضّه بعضاً؛ و قال أعية َيِه يذكر حمامة نوح: فجاءت بعد ما ركضَّتُ بقطف عليه 
لاط والطرة اكباو الكياة: الطَباجيِة و الفعل التَكبِيبُ و تَفْسيرٌ الطباهجة مذكور ر فى موضعه. و كك الكات: مله والككا 
ضَوْبٌ من الحفض» ؛ يضح وَرَهُه لناب اليل يحسَها و يطولهاء و له تعُوبٌ و شَْكك مث المج يَثتُ فبما َقَّ من الأرض و سَهُلَ؛ 
والحر ثيه كذ وقناء: هو من تُجيل العَلاةْ )١١‏ او قاده شس اين الأعراض: من التحفض النَجيلُ و اكب و أنشد: يا إبل السّعْدِىٌ لا 
َأتّى لجل القَاعيُ بعد الكبٌ أبو عمرو: كب الرجلٌ إذا أَوْقَدَ الكبّء و هو شجر جد لوده و الواحدة كب و كب إذا قلِتِ. و كب 
إذا قل وى عليه ميق أى قله قال: و الشكئبة جنطة بر و ييا علط أَمنالُ المصافر» ووه عل لاتنقط له الأتكلة. و 
الكبة: الجماعةٌ من الناس؛ قال أبو رُيودِ: و صَاحَ مَنْ صاح فى الإخلاب و الِعنتْ عه و عات فى كب الوغواع و العيرٍ و قال آخر: عله أن 
مَحملنا تَقِيلٌ» و أَنَّ ذياد كيتنا شَّدِيدُ و الكبكث و الكبكبةٌ: كالكية. ا كبكبةٌ ِن بنى إسرائيل أى جماعةً. و الكبابةٌ: دواء. و 
الكبكة: الرَّمْىُ فى الهو و قد كبكبه. و فى التنزيل العزيز: تكبكبوا نيا هُمْ و رَالْقاوُونَ؛ قال الليتٌ: أى دُهْورُواء و جمِعُواء ثم رُمِىَ بهم 
لوخدو الاي و قال الزجاج: كبكبوا طرح بعضّهم على بعض؛ و قال أَهلٌ اللغة: معناه دُهْورُواء و حقيقةٌ ذلكك فى اللغة تكرير الاذكباب» 
كانه إذا أ يَنْكتُ مَوَةُ بعد مرف حتى يَشْعقِرٌ فيها نَشِكَجِيرٌ باللّه منها؛ و قيل قوله: لك عونا ان تاماخو عن الكسكي ةو 
كبكبَ الشىء : قَلَبَ بعضّه على بعض. و رجل كباكبٌ: مجتمع الْحَلّق. و رجل كبكبٌ :01١‏ مجتمع الل شديد؛ و َعَم كباكبٌ: كثير. و 
جاءً امعد اليد كت اي يرون كا درام تيدر فى الصاح ينكان مال لقاعم يَكنْ ما أساء النارّ فى رأ 
كبكبا و قيل: هو ثَنيَةُ؛ِ و قد ص رَفَه إِمْروْ القيس فى قوله: دا عَدَا فشالكك بَطنَ نَل و آخَوُ منهم جازٌ نَجْدَ كبكب و تَرَك الأنّى 
ره أ قرنةة وين ترك عن لزيد لا يَرّكَ يَرَى مصارع مَظَلُوم مَجرَاً و مَشححبا 
.)١(‏ قوله [من نجيل العلاة] كذا الل القع نف القيانيب ن نجيل العداء أى بالدال المهملة. (؟). قوله [و رجل كبكب] ضبط 
المحكم كعلبط و فى القاموس و التكملةُ و التهذيب كقنفذ لكن بشكل القلم لا بهذا الميزان. 
لسان العرب» ج .١‏ ص: /29 
و تُدمَنُ هة الضالحاكة و إن فبرق يكن ها أساء الناد فى رأ كبكبا و يقال للجارية السعيية :#لة كبكابة وبكباكة. و كبات .و كبات و 
كناك ةا جافيعه) كال الراس عام افشاك فاطرها إلى حك على كباب وخ بابك زرا وق عاقاانه ور يسنان لبق 
كل فيل مويق تجلنة قال الراعى يوخره: كله من دس كا ساقهل إلى آمل تع لزنها و الطاقعاو فى الترادر: نهلك المال 
كَمهلةً و حبكؤئه خدكرة و كله دَبِكلَةُ و حَبِحبته حبحبةُ و رَمْرَفتهِ زَهْزَمَف و صَرْص رْنّه صَوْصرَة و كَرْكرثّه إذا جمعته» و رَدَدْتَ 
أَطْرافٌ ما اتْتَشْرَ منه؛ و كذلكك كيِكبته. 1 


كتب؛ ج١2‏ ص: /8م8 


: الكتابُ: معروفء و الجمع كنب وكنق كت اسيم كيه كثْباً و كتاباً و كتابةً و كنّبه: حَطه؛ قال أبو اللنجم: قيلت من ع عِنْدِ زياد 
كالحَرفء نط سايقو ب بيت كان فى التي لام الث قال و يت فى بعض النسخ تبان يكسرالنه و هى لف وا 
بكيخروق العات فقرارة: تِعلمُونَ» ثم نع الكافٌ كسرةً التاء بو الك ها الاسم عن اللحيانى. الأزهرى: الكتاث اسم لما كنب 
مَيْمُوعاً؛ و الكتابُ مصدر؛ و الكتابةٌ لِمَنْ تكونٌ له صدناعةً» مثل الصّياعةٌ و الخياطة. و الكثبة: اكتتاكك كتاباً تنسخه. و يقال: اكت 
فلانٌ فلاتاً أى سأله أن يَكْمتَ له كتاباً فى حاجة. و اش تَكتّبه الشىة أى سأله أن يَكثبِه له. ابن سيدة: انتب ككتبه. و قيل: كته خَطَه؛ و 
اكتتبه: اسجَمْلاهء و كذلك اثرتكتبه. و اكتتبه: كتبه» و اكتتبته: كتبُه. و فى التنزيل العزيز: اكتتبه] فى تُللا عليه بُكرَة و أم ين أى 
اشتكتبها. و يقال: اكتدّبَ الرجل إذا كَنَبَ نفسَه فى دِيوانٍ الشلطان. وفى الحديث: قال له رجلٌ إِنَّ امرأتى حَرَحَتُ حاججةٌ» و إنى اكبيت 
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فى طزوة كذاو كذاة أى كرك اعم اق امللة النزاة بو عقر ل عض هذه التصحيدة أ أكليبا علق اكفاك ما كت فد ون 
الحديث: مَن نطَرَ فى كتاب أخيه بغير إذنه» فكأنما مِنْطدِ فى النار» قال ابن الأثير: هذا تمثيل؛ أى كما يَخذر النارّء فَليِذَّرْ هذا الصنيع» 
قال: و قي :محناء كأنها ينظر إلى .ما بوبعث عليه الغازة قال: و يبحمل أنه اراد غقوبة النضر لأن البطاية منده كما يناك الس ذا التشمع 
اق ومركم نا كار قلت وها الحدرظك عير ذ على لكاب لذي فيه و قرو امافار كر عاطه الالتته ستوة قال دهرد 1 
في كل ايوش الديية: لا لكترراغنى غير القرآآه.قال ابن الأقرة وك السم بين هذ العديشاوين إذنه فى كنابة الحديت 
(). قوله [و يقال للجارية السمينة إلخ] مثله فى التهذيب. زاد فى التكملة و كواكة و كوكاءة و مرمارة و رجراجة و ضبطها كلها بفتح 
أولها و سكون ثانيها. 

9 0 

عنه» فإنه قد ثبت إذنه فيهاء أن الإذْنَ فى الكتابة» ناسخ للمنع منها لحري الاح وا الماع بارعاوايل: إنما نهى أن 
حت الحديث م القرآن فى صحيفة واحدف وال الوجه. و حكى الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء: أنه سمع بعة بعض العَرّب يقول» 
و ذكر إنساناً فقال: فلادنٌ لَعُوبٌء جاءَنهُ كتّرابى فَاحْتقَرَهاء فقلتٌ له: أ تَقُولَ جاءته كتابى؟ فقال: نُعَمْ؛ أليس بصحيفة فقلتٌ له: ما 
اللقوت؟ فقال: الأغمرة بولسم تقال سيبويه: هو مما اسْمَفْتَوَا فيه ببناءِ أكثر العَدَدِ عن بناء أْناهء فقالوا: ثلاثةٌ كتبٍ. و المكاتية و 
الكانت سعق. و الكتابُ» مُطْلقٌ: التورةٌ؛ و به فسر الزجاج قوله تعالى: كول َِيقٌ من الِّينَ أُونُوا الكتَات. و فؤنة: كات الو جار أن 
يكون القرآنَه و أن يكون التورئه أن الذين كفروا بالنبى» صلى الله عليه و سلم؛ قد توا التوراً. و قوله تعالى: و الطور و كاب 
عش طور. قيل: اندها الكطلى + بنى آدم من أعمالهم. و الكتاث: الصحفة و الدواف عق اللحاتي, قال: و قد قرئ و لَمْ تَجِدُوا كتابا 
و باو كاتي؛ فالكتاب ما يكت فيه؛ و قيل الضّحيفة و الدّوا و أما الكايب و الاب فمعروفان. و كَّبَ الرجلٌ و أكتبه | كتاباً: عَلْمَه 
الكتات. وها نك له أخزاة تكقث من عفد والمكتث: المُعلّم؛ وقال اللحيانى: هو المكتّب الذى يُعَلّم الكتابة قال الحسن: كان 
الحجاج مُكتباًبالطائف» يعنى مُعَلَما و منه قيل: يد الكت لأنه كان مُعَلماً. و المكتّب: موضع الكتَّابٍ. و المكنث و الكّات: : موضع 
ليم اكاب و الجمع الكبانيك بر المكادك ب. المرِيَددٌ: المَكتّثُ موضع التعليم؛ و لمكي لمعل و الاب الصَّبِيان؛ٍ قال: و من جعل 
الموضع الكتَاتَ» فقد أخخطاً. ابن الأعرابى : يقال لصبيان المكتب القْقانُ أيضاً. و رجلّ كاتبُ» و الجمع كناب و كتبةء و ته الكتابة. 
و الكّات: الكتبة. ابن الأعرابى: الكاتِبٌ عِنْدَّهم العالم. قال الله تعالى: آم عِنْدَهُمٌ الْغيبْ فَهُْ يَكتبونَ). « وفى كتابه إلى أهل اليمن: قد 
بَعنْتٌ إليكم كاتباً من أصحابى؛ أراد عالم مم به لأن الغالتَ على من كان يَعِْفُ الكتابدٌ أن عنده العلم و المعرفة» و كان الكاتِبٌ 
عندهم عزيزاًء و فيهم قليلًا. و الكتابُ: الفَوْضٌ و الحكعٌ و القَدَرُ قال الجعدى: يا اثةُ َمّى كتابُ الله أَخْرَجنى عَنْكَمْء و هل أَمتعنَ الله 
ما فعلا؟ و الكثبة: الحالةً. و الكثبةٌ: الاكتتابُ فى الفَوْض و الرّرْقِ و يقال: اكَتبَ فلانٌ أى كب اسمه فى القَؤض. وفى حديث ابن 
عمر: من اكتَبَ ضّنأء بعنّه الله جنا يوم القيامةء أى من كب اثرحه فى ديوانٍ الزَمنَى و لم , يكن رمن يعنى الرجل من أهلٍ الفَْءٍ 
رات ا رار رس لعا تود خودي لماعي انا كتوق لحت رم الك بوم ميهج وجنات 
يُوضّع موضع المَوؤْض. قال اللّه تعالى: كيب عَلَيِكُمُ الْقِللاصٌ فِى المَئللا. و قال عز و جل: كيت عَلْيكُمْ اللا الصَّامٌ؛ معناه: ف : فرض. 

لسان ا 7 

وقال: كت لهم فيا أى قوضنا. وف اقول الف » صلى الله عليه و سلم» » لرجلين احتّكما إليه: مض : ين يينكما بكتاب اللّهأى 
حك للوانى ا لاقي كرو ار تو عل ب اووولم رول ادا ال الى لاو جما ويداوايل: : معناه أى بِفَوْض الله 
كرينا أو أخراء 4 ينه على لسانٍ رسوله» صلى الله عليه و سلم. وقوه هال > كنات الله يكم مضدَرٌ أريق به الفعل أى كَتَت الله عليكم؛ 
قال: كو اول راف الستري: 3 . وفى حديث أَنّس بن النَّضْر قال له: لاا ل لس سير 
: عليه و سلم؛ و قيل: هو إشارة إلى قول الله عز و جل: و السّنَّ بالصَّّ و قوله تعالى: و إن عاقب لابوا مكل ل ما عُوقبْتَمْ به. وفى حديث 
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يَريدة: من اشْتوط شَْطاً ليس فى كتاب الى ليس فى حكمهء و لاعلى مُوجب قضاءِ كتابه؛ لأنّ كتابَ الله أمَرَ بطاعة الرسولء و أغلّم 
أن مره بان لهه و قد جعل الرسولٌ الولاء لمن َه لا أن اللا مذ كور : فى القرآن نضاً. و الكثةٌ: اكتتابكك كتاباً تن وخد و الك 
مه أن يكبت لهء أو اده كاتباً. و المكاتبٌ: العَهِدُ يُكائبُ على نَفْسه بثمنه» فإذا سَرعَى و أَدَاهُ عَنَقَّ. وفى لدي تريدة أنيا حافت 
َشمعِينٌ بعائشة» رضى الله عنهاء فى كتابتها.قال ابن الأثير: الكتابةٌ أن يُكاِتٍ ب الرجل عبد على هال يودي إليه مُنيَمَاء فإذا أَدّاه صار 
ا قال: و سميت كتابة بمصدر كَتَء لأنه َكب على نفسه لمولاه تُمنهه و يكب مولاه له عليه الجثقٌ. وشن كته كاتا والفيد 
مُكاتبٌ. قال: و إنما حص العبدٌ بالمفعولء لأن اها العاف ةي امون وهر انق يُكاتبٌ عبده. ابن سيدة: كاتَّيِتٌ العبد: اعطاق 
تكدعلن أن أغنثة. و فى التتزيل العزيز: وَل يون اكات بلا ملكت أبلانكم فكاتيو م هُمْ إن عَلِتُْ فيهم حيرا معنى الكتاب و 
المُكائبةٌ: أن يُكاتت الرجلٌ عبدّه أو أَمَته على مال يُتجُمُه عليه و يَكدتٍ عليه أنه إذا أذ نيجوقه. فى كل نم كذا و كذاء فهو حي 
فإذا أَدَّى جميع ما كاتّه عليهء فقد عَتَيّه و ولاه لمولاه الذى كاتبهُ. و ذلك أن مولاه سَوّعَه كثربه الذى هو فى الأَصْل لمولاه» فالسيد 
مُكاتب. والعبدٌ مُكائّبٌ إذا عَقَدَ عليه ما فارقه عليه من أداء المال؛ سيت مُكائبة لما يُكتَبُ للعبد على السيد من العثق إذا أذّى ما 
قُورقٌ عليه» و لِما يُكتّبٌُ للسيد على العبد من الجُوم التى يُوَدّيها فى مَمِلّهاء و أَنَّ له تَعجيرٌه إذا عَجرٌ عن أداء نِم يَحِلٌّ عليه. الليث: 
الك اكور المض مومة بالشيره وجمعها .ابن سيدة: الك لضم ال النى شَمْ السي كلا وَجهها. وقال الحيانى: الك 
السَِر الذى تُحْرَرُ به المزادة و القَربةُ و الجمع كنب بفتح التاءِ؛ قال ذو الرمة: وَفْراءَ عَوْفيَة أنهَى حَوارِرّها مَقَلْمَلٌ ضَيْعَنْهِ بينها الككثك 
30 اقول [ وهو فول متاق السرون] هةه هيار الأرقص قن #يتيه بل تقلينا الشاضاتى فى تكسا قو قال واقال الكزفوان قو 
منصوت على الأنغراء بعليكم وهو يعيدة لأن ما افضب بالإنغزاء لد يدم على ماقام مقاع الفغل و هو حليكم وقد تقدم فى هنذا 
الموضع. و لو كان النص عليكم كتاب الله لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدر.لسان العرب. ج١1‏ ص: 7١١‏ 
الوَفْرَاءُ: الوافرةٌ. و العَوْفِيةٌ: المَدْبُوغة بالعّوفء و هو شجرٌ بيغ به. و آلآف؟ أففرة: والصارجم كار وكتح الخقاء و االقوافةو 
القوعة يكثيه كنا: حوره بريرين» فهى كيت وقبل؛ قو أن يقد عض اين كه سردو اكت القدنة شَدَدْنّها بالوكاء» و 
كذلك كَتبُها كيبا فهى مُكُتَتٌ و كتِببٌ. ابن الأعرابى: سمعت أعرابياً يقول: أَكْتَتُ فم السّقاء فلم بِتَكُتِثِ أى لم يَسْتّوك لجفائه و 
عِلَظِه. وفى حديث المغيرة: و قد تَكبَ يرف فى قومهأَى تَحَرّمَ و مع عليه ثياته من كَتئِتٌ السقاء إذا َرَزْئه. و قال اللحيانى: اكت 
فشكف الخد هاو أجعها: أوكهاة يغنى: شد وأضها: و الكثْبٌ: الجمع» تقول منه: كتئتٌ البغْلةُ إذا جمَغتٌ بين شَفْرَيْها بحَلقَةِ أو مَرير. 3 
الكثوةٌ: ما شّدَّ به حياءً البغلة» أو الناقة» لئلا يُْرّى عليها. و الجمع كالمجمع. وتكلك الداية و البغلة و الاق بكتيابو كهها خاو عدت 
عليها: خَرّمَ حياءها بِتلّقة حديدٍ أو ص فْرِ نَضَم ش هْرَئْ حيائهاء لئلا بثْرّى عليها؛ قال: لا أن راي حَلَوْتَ بهء على بَعِي كك و اكتتها 
أشيارو ذلك لأذجى فرارة كاد يوفزة خقياق الإبل نو العيق هنا القافة وا#زوى على الوسركه دو أشار+ جع صو وهو الشركة 
أبو زيد: كنت الناقة تكتياً إذا صَِوَرْتها. و الناقةً إذا طَبِرَتْ على غير ولدهاء كِب مَنْجُراها بحت قبل حل الدّرْجَهُ عنهاء ليكون أرأم 
ليك امن ساد ةنو كت الناقة قة يكثبها كثاً: أرهاء فَكَرََّ مَنْكَرَيْها بشىيء لثلا تَمُمُ ال قاذ 7 امو كني نكيل و كنت غلبياه دارفاو 
الكتيبةٌ: ما * ججمِع فلم ينيدو وقيلهى الجناعة القد كيز بال أى فى عَيرِ على جَدَة. و قيل: الكتيبةٌ جماعة الئل إذا أغارت, 
من المائة إلى الألف. والكية: السسن.وق ديك الققفة لبوق العناة الله و كتيبة الإسلام.الكتيبة: القطعة النظية مق لكر رز 
الجمع الكتائبُ. وكّتِ الكتائت: هيَأها كَتيبةٌ كتيبةٌ؛ قال طُفَيل: َألْوَتْ بغاياهم بناء و تَبِاتَرَتْ إلى عرض ججيش» غير أن لم يُكَتّبٍ و 
تكتّبتٍ الخبل أى تَجَمَعَتْ. قال شَيِرٌ: كل ما ذَكرَ فى الكثبٍ قريبٌ بعضّه من بعض» و إنما هو جنك بين الشيئين. يقال: اكت 
كك و هو أنا تضم بين شُفْرَئها بحل و من ذلكك سميت الكَبةُ لأنها كت فامجتمعث؛ و منه قيل: كت الكتاب لأنه يججمع حزفا 
إلى حرف؛ و قول ساعدة بن جُوَيّةُ ؛: لا تبون و لا- يكت عَدِِدُهم؛ جَقَثْ بساحتهم كتائبُ أُوعَبوا قيل: معناه لا يَكتّهم كاتبٌ من 
كثرتهم, و قد قيل: معناه لا يُهَيَوْ ؤُونَّ. و تَكتيوا: تَجَمَعُوا. و الكنّات: :سَهُمٌ صغيره مٌُدَوَّرْ رُ الرأس. يَتَعَلّم به الصبيٌ الرَمْىَ» و بالثاء أيضا و 
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التاء فى هذا الحرف أعلى من الثاء. وفى حديث الزهرى: الكتيبةٌ أكدها عَنُوةّ 
لسان العرب. ج١2‏ ص: 7١7‏ 
و فيها صُلحٌ.الكتئبة» مُصَعْره: اسم لبعض قرى حََتِبر؛ يعنى أنه فتحها قَهْراء لاعن صلح. و بَنُو كثب: بَطنّ» و الله أعلم. 


كثب؛ ج١»‏ ص: 1/١7‏ 


: الكنتُء بالتحريكك: القَْبُ. و هو كتبكك أى قُزبك؛ قال سيبويه: لا يُستعمل إلا ظرفاً. و بقال: هو يَْمِى من كنّبء و مِنْ كنم أى من 
ب و تُمكن؛ أنقد أبو [لبساق: فهذان يَذُودانِء و ذا مِنْ كَتّبء يَوى و أكتبكك الصيدٌ والتئئء و أَكْمْبَ لك: دنا منكك و أفكنك. 
فازيه. و كوا لكم: دلا متكم. النضر: أَكْنّتِ فلانٌ إلى القوم أى دنا منهم؛ والحبرنى لجل جاص انك قزم أحا رت 
نيع . وفى حديث رَدْرِ: إنْ أكتبكمُ القومٌ فاثبلوهم؛ وفى رواية: إذا كت وكم فَازمُوهُمْ بالتتلمن كأ كتب. و أَكُنْتَ إذا قارَبَ» و الهمزة وُفى 
أكتبكم لتعدية كنت فلذلك عَدَاها إلى ضميرهم. وق دوك عاق ضف اباهل وس اللدعنبية وطخ وال ا قد كيه 
أطماغهم أى قَرْيتْ. وال كنْبَ القومٌ إذا اجتمعواء فهم كات #رنادر كيرا لكم عار بيتكم و فيكمء وهو من القوب. و كنت الشىءَ 
كته و يكثبه كنياً: جَمَعَه من قوب و صبّه؛ قال الشاعر: لأضبَح رَئْماً دقاقٌ الحصَىء ااتكاو جين الكايه ال وريه الها رامن 


الحصِى إذا دق قََدَد براك ده ا و ا اها دم ل 


وها ره د دم سه 0008 20207 
افلم كياد نذا روي و قيل: هو ما اجتمع و اخَْدَّؤدَبَ»ء و الجمع: أكنةٌ وكيتَ واكلاف تشقن عن تكسو هن قلذل الرمل: .وفى 
التنزيل العزيز: وَكَنتٍ الْبللالٌ كنياً مهيلً. قال الفراء: الكثيب الوّمْل. و المهيل: الذ ى ترك مَل فيْهالٌ علييك من أعلاه. الليث: 
كَتَبتٌ الترا فَانْككُبٍ إذا توت بعضّه فوقٌ بعض. أبو زيد: كَتَدتٌ الطعام أكتبه كنبا و تَقْثُهِ رأ و هما واحدٌ. و كلّ ما انْصبٌ فى شىم 
و اجتمعء فقد لكب فيه. و الكبة من الماء و ابن اليل منه؛ و قيل: هى مثل الَوْعَة تَبقَى فى الإناء؛ و قيل: قَدَوُ > علبة. و قال أبو زيد: 
مله القَدّح من اللبن؛ و منه قولٌ العرب» فى بعض ما تَصَّ يمه على ألسنة البهائم قالت الضّائنٌ: ارك فد ع شل كا 
ُقالماء و لم َرَ ثْلى مانًا. و الجمع الكتْبُ؛ قال الراجز: بح بِالعَيتتين خطابُ الككَبء يقول: إنى خاطِبٌ و قد كدذَّبْء و إنما يَخْطبُ عُنِا 
مِنْ حَلْثِ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: ٠١‏ 

يعنى الرجل يجى: بعل الخطبؤ» و إنما يُريدٌ القَى. قال ابم الأعرا ى: يقال للوجل إذا جاء يَطُلْبٌ القَىء بهل الخطبة: إنه ليخطب كلب 
ولخد ا هري لاع الج ميلاة» من مَعْدنٍ الصّيرانِء قي أَبعارهَن على أخدافها كْبُ و أَكنْبَ الرجل: سقاه كثبة ام ل 
طائفة من طعام أو تمر أو تراب أو نحو ذلككء فهو كثْية بعد أن يكون قليلًا. و قيل: كل مشتع من طعامء أو غيره؛ بعد أن يكون قلا 
فهو كب و منه سمت اليب من الرمل» لأنه الْصَبٌ فى مكانٍ فاجتمع فيه. وفى الحديث: ثلائةً على كثب المشكك» و ف في روا علي 
كنبانٍ المنككء هما جمع كَثيبٍ. و الكثِيب: المِمطيلٌ المخْودَوْدِبُ. و يقال لتر أو للبرٌ و نحوه إذا كان َطه بوباًفى مواضع؛ فكل 
صُوبَةٍ منها: كثبة. وفى حديث ماعزٍ بن مالكك: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء أمر يِه حين اغتفٌ بالزنى» ثم قال: غيدُ أحدُكم 
إلى المرأة المَغيرة فيب دَعُها بالكنيك لا أوثى أحدٍ منهم فل ذلكده ! نا بحماله تكانا قال أبو عيد قال ششة سأك كباكا عن لكلف 
فقال: القليل مق اللبى قال أو ميحد وعد ذلك قن غير اللبن. أبو حاتم: اشتبوا كنبا أى من كل شاؤٌ شيا قليلًا. و قد كَكْبَ لَبنّها إذا 
َل إَِا عند غزارؤء و إما عند ِكل و الكبة: كل قييل مت من طعام؛ أو لبنء أو غير ذلكك. و الكثبا» ممدود: الُابُ. وك 
كنابٌ: كثير. و الكنَّابُ: المّهمٌ 7 عامَة و ما رماه كناب أى بترهم؛ وقيل: هو الصغير من السّهام هاهنا. الأصمعى: الكنَّابُ سهم لا 
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نَضلَ لهء و لا ريش يَلَْبُ به الضَّيبان؛ قال الراجز فى صفة الحية كأ ُْصاً من طحن مُعتلِتْه هائيّه فى مل تَّابٍ العيثْ و جا يكنب 
أى يتُلوه. و الكاثبةً من الفرس: الم بج؛ و قيل: هو ما ارْتَفَعَ من الم سج؛ و قيل: هو مُقَدَّمُ المج حيث تَقَع 2 عليه يَدّ الفارسء و الجممٌ 
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الكوائبُ؛ و قيل: هى من أصل العُدّق إلى ما , بين الكمين؛ قال النابغة: لَهُنَّ عليهم عادةً قد عَرَفهاء إذا عرض المطيٌ قَوْقَ الكوائب و قد 
قيل فى جمعه: أكثابٌ؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف ذلكك. وفى الحديث: يض مُونَ رماحهم على كوائبٍ خيلهم؛ و هى من الفَرس» 
مل جوعلام نوارك مرق ورو فيل عل قال ازمر ب شير بزتي بسار بن كِلَدَهُ الأسَدِىٌ: على السَيّدِ الضّعْبء ىاه 
يَقُوم على ذَرُوَةٌ الصَّاقِبٍ لأضْبح ذلا ثفان القصي» » مكانَ النبى من الكاثئب النبىٌ: موضعء و قيل: هو ما نبا و ارْتّع. قال ابن برى: النبئٌ 
رَمْل معروف؛ و يقال: هو جمع 

(0»). قوله [و الكثاب السهم إلخ] ضبطه المجد كشداد و رمان. 

لسان العربء ج ١‏ ص: 7١‏ 

ابه كغازٍ و عَزِئ. و قوله: لأطربخ: هو جواب لو فى البيت الذى قبله؛ يقول: لو عَلا فَضالةٌ هذا على الصاقبء و هو جبل معروف فى 
بلاد بنى عامر, لأَصْبح مَدقوقاً مكسوراً يَُظّم بذلكك أَمْرَ َضالةً. و قيل: إن قوله يقوم؛ بمعنى يقاومُه. 


كثعب؛ ج١2‏ ص: 1/١5‏ 
: الكنّعبٌ و الكغتّبٌ: الوّكبُ الضخم المُمْتَلٌِ الناتِئٌ. و امرأة كتْعَبٌ و كعْدّبٌ: ضخمة الرّكب. يعنى الفَوْجَ. 
كحب؛ ج١21‏ ص: 1/١6‏ 


: الكخب و الكخم: الحضر رم واحدته كخبة » يمانية. و قد كحت الكومٌ إذا ظهر كمه و هو البَرْوَقُه و الواحد كالواحد. وفى حديث 
الدجال: ثم يأتى الخضبٌ؛ فعَقَلٌ الكزم ثم يكيب أى ترج عناقيدٌ الحط رم ثم يطيبُ طَغْقه. قال الليث: الكهكة بلقة اهل لبدو 
العووةةاى الهف هنه: كخة. قال الأزهرى: عاج بسحي قتارواء احعددين بض فق انق الأعراين ال ةوقال عقت لمك 
تكجياً إذا الْعَقَدَ بعد تَفُقبح تَؤره و روى سَرلَمة عن الفراءء يقال: الدّراهمٌ بين يديه كاجبةٌ إذا واجهَتك كثيرةً . قال: و النار إذا ارْتَفحَ 
لَهَبّهاه فهى كاحبةٌ. و الكحبٌ بلغتهم أيضاً: الذّْ. و قد كححتبه: ضَرَبَ ذلكك منه. و كَوْحَبٌ: موضع. 


كحكب؛ ج١2‏ ص: 1/١5‏ 
: كشكت: موضع. 
كحلب؛ ج١2‏ ص: 1/١5‏ 
كفلك: أسم. 
كدب؛ ج١2‏ ص: 1/١5‏ 


#الكاذشو الكوكوى العدكه الناء :فى لفان لدو اله ادام كنيد و عردو كوك افاذاموكدك كتبت كر الدال» كدت 
اسم للجمع. ا الأعراني «السكدوية من الا النفة التياض. و الكدِبٌ: الدَّمّ الطرىٌ. و قرأ بعضهم: و جاؤٌ على قميصه بِدّم كيب .0١١‏ 
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رسكل نوا الماش تعن اه 1 بدم كيب. بالدال اليابسة» فقال: إن قرأ به إمامٌ فله مَخْرَجء قيل له: لكر روا ب امار الدّمُ 
الكيت الذى يَضرِبُ ب إلى البتياض» ماحزقين كدت الفلذرن و يطو وي تياضه. و كذلكك الكذياك كا قد الى شيع البكله 


اغرافة كالم عليه. 
كذب؛ ج١,‏ ص: 1/١6‏ 


:الكنث: قيض الشذق) كدت كدت كذيا دو كذيا وقذبة و كزبة هاناة صن البساني و كذاياً و >ذاكو انهه السداي: 
نادث حليمةٌ بالؤداع. و آدْنَتْ أَهْل الصّمَاقوَ ودعت بيكذاب وجل كاؤشه و كذات» وجكدات: و كذوته و كذوبلء :و كدب نال 
ابر لاني ماقي لير اك لكيه فور ااراة اي ل كان 

.)١(‏ قوله [و قرأ , بعضهم إلخ] عبارة التكملة و قرأ ابن عباس و أبو السمّال (أى كشداد) و الحسن و سثل إلخ. (0) قوله [كتيا] أئ 
بفتح فكسرء و نظيره اللعب و الضحك و الحبقء و قوله و كذباء بكسر فسكونء كما هو مضبوط فى المحكم و الصحاحء و ضبط فى 
القاموس بفتح فسكونء و ليس بلغة مستقلة بل بنقل حركة العين إلى الفاء تخفيفاًء و قوله: و كذبة و كذبة كفرية وفرحة كما هو 
بضبط المحكم و نبه عليه الشارح و شيخه. (©). قوله [و كذبذبان] قال الصاغانى وزنه فعلعلان بالضمات الثلاث و لم يذكره سيبويه فى 
الأمثلة التى ذكرها. و قوله: و إذا سمعت إلخ نسبه الجوهرى لأبى زيد و هو لجريبة , بن الأشيم كما نقله الصاغانى عن الأزهرى لكنه 
فى التهذيب قد بعتكم و فى الصحاح قد بعتها؛ قال الصاغانى و الرواية قد بعته يعنى جمله و قبله: قد طال إيضاعى المخدّم لا أرى فى 
اللا وثلى فى موك بكقل ين رارك النونة عينة قمطيلة صدد كرره ينات 

الوا 

جَرَمْبَةٌ بن الأش شهم: : فإذا تو جغت بأنِى قد بفككم بوصال عَانِ فل كُذَيدُبٌ قال ابن جنى: أما كُدُبِدُبَ خفيف, و كُدَئدُتَ تّقيل» فهاتان 
اام يق ابمره. قال: و نحؤه ما رون عن بعض أصحابنء يبن قول بعضهم ذُرَخْرَحٌ» بفتح الزاقيي ةو الأننه كاذية و نابو 
ا والكات: جمع كاذب. مثل راكع و ركع قال أبو دواد الروَايتتى: مَتَى يَقَل تَْمَع الأقوام قَوْلُه إذا اضْمَحَلٌ حديثٌ الكذَّبٍ 
لؤلعة لس أفْرَهُم حيرا و أبعدهم را و أَدمحهم كفا لمن * منِعه لا يَحْسَدٌ الناس قَضْل الله عندهم» إذا تَشُوهُ نُفُوسُ الُحسَدٍ المَشَِة 
الوَلَعَةٌ: جف بدام» ؛ مثل كاتب و كتبة. و الوالع: الكاذب» و اذب جمع كَذّوب» مثل حور و طثر» و من قرأ بع هم: ولا تقولوا لما 
ْصِفُ أليتشّكم الكذّبُء فجعله نعنا للألسنة. الفراء: يحكى عن العرب أن بنى تُمير ليس لهم مكذُوبةً. كلت اريم : َخْبر بالكذِب. 
و فى المثل: ليس لمك ذَُوبٍ رأى. و من أمثالهم: المعاؤرٌ مَكاذِبٌُ. و من أمثالهم: 0 يده و هو كقولهم: مع التخوايلي 
لاما اللحيانى: رجل كنات و ونان أى ساق النضر: يقال للنافة التى يَْرِبُها الفَخل فتَشُولَه ثم تَوْجع حاتنا: 
ُكُذْبٌ و كاؤبٌ» وقد كَذَبَتْ و كدَيَت. أ عر يقال للرجل يُصاح به و هو ساكتٌ يُرى أنه نائم: قد أكذّبِ» و هو الإكذابٌ. وقوله 
تعالى: نى إذا تس اللي و ُو أنهم د دوه قرا أهل المدينؤء و هى قرا عائشة رضى الله عنهاء بالنشديد و ضم 
الكناق.روئ عن عائشة رضدئ الله عنهاء أنها قالع اتيس الرسلٌ ممن كذبهم من قومهم أن ب دهُوهم؛ و طَنّتِ اسل أن من قد 
آمَنَّ من قومهم قاد كذَبُوهم جاءهم تَصْدِرٌ الله و كانت تَقْرؤُه بالتشديد, و هى قراءَة نافع» و ابن كثيره و أبى عمروء و ابن عامر؛ و قرأ 
عاصم و حمزة و الكسائى: كوه بالتخفيف. ورُوى عن ابن عباس أنه قال: كبوا بالتخفيفء و ضم الكاف. و قال: كانوا برا يعنى 
الوسل 4 لقت قبٌ إلى أن الرسل ضَ مفُواء فطنُا أنهم قد أَخْلِهُوا. قال أبو منصور: إن صح هذا عن ابن عباس: فوهُه عندى» و الله أعلم؛ 
أن الرسل حَطر فى أوهامهم ما يَخْطر فى أوهام البشر من غير أن حَّقُوا تلكك التخواطز و لا رَكَنُوا إليهاء و لا كان طم طَنَااطْمَُوا 
إليه. و لكنه كان خاطراً يَْلِبَهِ اليقينُ. وقد رويناعن النبى» » صلى الله عليه و سلم» ؛ أنه قال؛ تَجَاوَرَ الله عن أمتئ ما حدّكث به انفش هاء .ها 
لم يَنْطِق به لسانّ أو تَعْمله يَدَّه فهذا وجه ما رُوى عن ابن عباس. وقد روى عنه أيضاً: أنه قرا حتى إِذا اتيس الل من قؤمهم الإجابء 
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و طَنَ تَْمهُمِ أن الؤّسل قد كدّبهم الوعيد.قال أبو منصور: و هذه الرواية أسلم و بالظاهر أَشْبَهُ؛ و مما يُحَمّقَها مارُوى عن سعيد بن جَبثر 
أنه قال: اشتأس الوْسَلٌ من قومهم؛ و ظَنَّ قومُهم أن الرسل 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ٠١8‏ 

ك3 كاري كوف لدارويضين اح سرغو اين اباس و بعضهم: و عَنُوا أنهم قد كبوا أى طَنَّ مهم أن الرسلّ قد 
ام ل يت ل أعل ارسيو اهل التسرقدو اهل 
الشام. و قوله تعالى: لس لوَفِِها كاؤية؛ قال الزجاج: أى ليس بَرْةُها شىة؛ كما تقول حَقلَةُ فلان لا نك دِبُ أى لا بَوةُ حهاته شىء. 
قال: :وان نفيدن كقزلكك: غافاء الله يعات غافة و اكذلكف كك كافيك وو هله اد ريمت مواضع المصادرء كالعاقبة 
و العافية و الباقية. و فى التنزيل العزيز: قَهَل رك له من قوذ أى بقاءِ 00 يس لمعي عاذي أى ليس لها مَوْدُودٌ و لارَدٌ 
الكاذيةه عافتاء مصيدن العم فنا دش وم سان + 8 عدت امار ! رامل شين ما كذَّبٌ فَوَادٌ محمد ما رأى؛ يقول: قد 
ين :1 اقم نس راعوى ل كحي كت الأقاانها اعد وعد سقو الفراسوطد أبن اليقه أى لم يَك ِب القُوَادُ رؤيته ولا 
رأى لا بمعنى الرَّؤِْيهُء كقولكك: ذا الكت مافال مد أى قول زيد. و يقال: كدّبَنى فلانٌ أى لم يط ُقنى فقال لى الكذِبَ؛ و أنشد 
للأخطل: كَذَبْك عش أم أت بواسطٍ َلْسَ الطّلادمء مِن لاد أَؤْمَمتك عَيْنّك أنها رَأت» و لم , تَرَ. يقول: ما 
أنعمه اغزا الاراتيه ولم برهاجل سواه لوال زذيه. وقوله أي كات أى صاجئها كاذب فاع الجزء موقع الججملة. و رُوْيَا 
و كذلك؛ أنشد ثعلب: و فحيثْ فَحياها هب َحَلْقَتْ» مع النّخْم رُؤْياء فى العنامء كذُوبُ و الأكذوبة: الكذث. و الكاذبةٌ: اسم 
للمصدرء كالعافية. و يقال: لا مكدّبةء ولا كذّبى, ولا كذْبانَ أ لذ كايو و كلت الرجل تكذيا و كذابا: جعله كاذباء ورقال له: 
اكور مده 2 ا الام تكتني] وركذا وفى التنزيل العزيز: وكَذَين 1ن عدا و ا ل ال 
كدِباً. عن اللحيانى.قال الفراٌ: حَمّمّهما عليٌ بن أبى طالبء عليه السلام؛ جميعاًء و تَفَلّهما عاصمٌ و أهل المدينة؛ و هى لغة يمانية 
ضيح يقر لزن 2 نيه جاو غوف الشسيض كان وك لكك فمطنؤه كان فى تنيب تقةدة, قالدوافان لى اغراي هر 
على ارون كني الخلق أعك إليكك أم القِصّار؟ و أنشدنى بعضٌ بنى كليب: لقذ طالَ ما تَبطنَى عن ص حابتى, و عن جِوَج؛ 


ياوها من تاها و وقال النداق: كان الكناق يشقق لأ مسبغون فبها لثرا و لا كذابا, لأنها منيدة + فل ب يها مصبدراً و مدُة: و 


ينا الي > ذَاب؛ لأن عَذَّبُوا بيد الكذّابَ. قال: والذى قال حَسَنٌ» و معناه: 0 ثرا أى باطلاء ولا كذاب أ ل كدت 
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سهمء 


بَعْضهم 
لسان العرب؛ ج١2‏ ص: ٠٠١17‏ 
بَعْضاً 40١‏ غيره. و يقال للكذِب: كذابٌ؛ و منه قوله تعالى: لا يَسِحَعُونَ فيها لَهُواً و لا كذاباً أى كَذِبا؛ و أنشد أبو العباس قولّ أبى دُواد: 
لما صلا من قد كَذّب الع و إذ كات برخ قال معنه: كَذّب العير أ نو منى أ ري أَحلّ سايحاً أو بارحا؛ قال: و قال الفواء 
هذا إغراءٌ أيضاً. و قال اللحيانى» قال الكسائى: أهل اليمن يجعلون مصدر فلت فاه و غيرهم من العرب تفعيل. قال الجوهرى: كَذَاباً 
أحد مصادر المشدّى لأن مصدره قد يجىة على التَفِيلٍ مثل التكليم؛ و على فعَالٍ مثل كذَابء و على تَفلة مثل تَؤْة يف و على مُفَعَلٍ 
16 ركهم كل ممرّق. و التّكادْبُ مثل التَصادّق. والكداواضليدة عقوا أنه كاذتكقال أبو بكر الصدّيق» رضى الله عنه: دقن 
أتاهم صاوق» فك ُو عليه واكالرا: لفك فنا ساكت و تَكذَّبَ فلانٌ إذا تَكلّفَ الكَذِت. و أكدَبَه: القن كاد 1 أو قال لد 0ك" وفى 
التنويل العزير؛ نه لا يكَدَبُوتَكه قرت بالتخفيف و التنقيل. و قال الفراء: و قُرَىَ لا يُكذِبُوتك, قال: و معنى التخفيف و الله أعلم» لا 
يجعاونكك كدًاب و أن ما جدت به باط لأنهم لم موا عليه دبك وه نم دوه أى قال إن ما جئت به كذبٌء لا يَغرفونه 
من الوه قال: :و الكديبٌ أن قال كذفة. و قال الزجاج: فس لوقل لد كَذَّيتَة ومعتى أكذّ به أَرَينّه أن ما أتى به كذبٌ. 
كاله وتقسير قوله 11 كاذ بوتكم لكايشيؤوة الا يقؤلوا لكلافيما أل كاه مما كبهي: كَذَّيْتَ. قال: روم 1ك 
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بقلوبهم» أى ايوق نكم حادق فال ونان أن ل ل م 0 ل ررس ا ما 
تشهد قُلوبُهم يكذبهم فيه. و قال الفراءً فى قوله تعالى: 5 ا كبك بَغدٌ بالدّين؛ يقول فما الذى بكذبَك بأن الناسّ يدانو بأعمالهم. 
كأنه قال: فمن يقدر على تكذيبنا بالثواب و العقاب» بعد ما تبين له حَلَقّنا للإنسان» على ما وصفنا لكك؟ و قيل: قوله تعالى: كَكلا 
يك دبك بَعدُ بالدّين؛ أى ما يَجِعلَك مُكَذَّباء و أَىّ شىء يَجِعلّك مكذَباً بالدّين أى بالقيامة؟ و فى التنزيل العزيز: و لكْاوُ عَللِاْ قميصةه 
َم كاليِب.رُوى فى التفسير أن إخوة يوست لما دخو فى السك أحَذَُوا قميضه و ذَبحُوا جديا فلَطحُوا المميصٌ بم التجذى, فلما 
8 يعقوبُ, عليه السلام؛ القَميضصَء » قال: تدم لو كله الذَنبُ مرق قميصه.و قال الفراء فى قوله تعالى: دم كذب؛ معناه مكذُوب. 
قال: والعرب تقول للك ذِب: مَكَدُوتُ: و الشفك عش كوت و الجلد: مخلود» و ليس له مققوة رأى» يريدون عَفْدَ رَأى فيجعلونَ 
المعزلاة فى قير من الكلهم سني لاو كر يعن أبن كوراة انافاه إنايضق تعر ليى لمكم مكاوية 

انؤاكرش سيار ع دمر ين عزياة ادرو كلذ )نيلي كاف ويدوا بكرم معان النوالقاة كرعياه وعياةه رقا 
كذبء أى بالتخفيفء كذاباً بالضم مشدداً أى كذباً متناهياً. 

ات لي فنا 

أى ةوقال الأخفي + َم كُذِبه جَعلَ الدمٌ كذ لأنه كَذِبَ فيهء كما قال سبحانه: : ا وَبكما* بحث بجارتقع. و قال أبو العباس: هذا 
مصدر فى معنى مفعولء أراد ا كدو و قال الزجاج: يدم كذب أى ذى كلب؛ و و المعنى: دم مَكذُوب فيه. و قَرىٌ بد كيب» 
بالدال المهملة» و قد توق ةا كدت ابق الأقارى قن قرا تعالى: نهم ل يكذبُوتك, قال: ساكل كت كر خَبّر عنهم أنهم لا 
تكدزوة الله » صلى الله عليه و سلمء و قد كانوا يُظهرون تكدييى تشثوينه؟ قال: فيه ثلاث أقوال: أحدها فإنهم لا يكذبُوك بقلوبهم؛ 
بل يكذبونك بألسنتهم؛ و الثانى قراءَه نافع و الكسائى, ورُويَثُ عن على عليه السلام؛ فإنهم لا بك ذِبُوك. بضم الياء» و تسكين 
الكافء على معنى لا يك دَُبُونَ الذى جِنْتٌ به. إنما يجِحدون بآيات الله و يَتَعَوَصُون لعُقوبته. و كان الكسائى يحتج لهذه القراَة» بأن 
الغرعه ول 5 له لوس إذا نسبته إلى الك ذِب؛ و أَكذَئنه إذا ارس انقو ع ان بك امعان وا فار 1 أ 
يكون: ها بك ذبوتَككه بمعنى لا يجدوتكك كَذَبا عند البخث و لبر و لتفنيض. والثالكث أنهم لا يكدبوك فيما يجدونه موافقاً 
فى كتابهم» لأن ذلك من أعظم الحجج عليهم. الحداق: أكذَّنه إذا أَخيدتَ أنه جاءً بالكذب, و رواه: وك كه إذا يدت م اكه 
و قال تعلب: أكادَبه و كََْبَهه يمعثى؟ و قد يكون أكذَبَه بمعنى 5 أو مله على الك ب و بمعنى وعدده كاذباً. و كادَّته 
مُكادَّبةٌ و كذاباً: ك َيه و كذّبنى؛ و قد يُستعمل الكَذِبُ فى غير الإنسانء قالوا: كَذَّبَ البِدْقُه و الحلّمْء و الظنٌّ و الرّجاك و الطَممٌ؛ و 
كيت الث : ا كدت الرأَى: َوه الأمر بخلاقٍ ما هو به. وله لاسو عنة يفن الى و الكاترورت اتنا اذ لكك 
قال: إنى و إِنّْ مك كك اكوك لالم أن أجَلى قَرِيبُ المي لكشبو الك راهن انسناق للدي الن لانن الف سايق 
النباء الكتعت هذ كوينة لير اف البالسة الى الأعراب شرل العرين للكذَّاب: فلانٌ لا بُوَالَنُ تثلاهء ولا يُسايَد تَثلاه كإباً؛ أبو 
الهيثم» انه قال فى قول لبيد: كدب اللَفْس ذا حدثتها يقول: و تفشك لعب الطويل كفل القمال العزد ةمه فى الله لأنَك 
إذا صَدَّفْتَهاء فقلتٌَ: لعلكك تموتينَ اليومَ أو غداء قَص رَ أَمَلهاء و ضَحُْفَ طَلبِها؛ ثم قال: غيْرَ أنْ لا تكذيَئها فى التّقَّى أى لا تَسَوّفَ بالتوية 
ال ل ل ال ا ا مر 
الوَحْيْدَيٌ و كَذَّبَ: جرى شَؤْطأء ثم وَقَفَ لينظر ما وراءه. و ما كَذَّبَ أن فَعَلَ ذلكك تكذيباً أى ما كم و لا لَِتَّ. و حَمَلٌ عليه فما كَذَّبَء 
بالتشديد» أى 

لسان العرب؛ ج١»‏ ص: ٠١5‏ 

ماالتي وما كن ومارخ؛ و كذلك عََلَ فما َللَ؛ وحمل ثم كذّتَ أى لم يَضْدُقِ التفلة؛ قال زهير: لَيِثْ بِعَثَّرَ يض طَادٌ الرجالٌ» 
إذا ما الليثُ كذَّبَ عن أقرانه صَِدّقَا وفى حديث الزبير: أنه حول يوة التزتو كه على الإوف فال المسلمين: إن شَدَدْتٌ عليهم فلا 
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َك ذّبُواأَى لا تَجُْوا و ُوَلُوا. قال شمر: يقال للرجل إذا حمل ثم وَلَّى و لم فض: قد كذَّبَ عن قزنه كيبا و أنشد بيت زهير. و 
التَكَذِيبُ فى القتال: ضِدَدٌ الصّدْقٍ فيه. يقال: صَِدَّقَّ لقال إذا تَذَّلَ فيه الجدّ. و كدب إذا جَن؛ و تحملةً كاذبةٌ كما قالوا فى ضِدّها: 
صادقةٌ و هى المضدوقةٌ و المَذُوبةٌ فى التملة. وف الحديك: عد اللشي كت نك افك اشمُعيلَ الكَذِبُ خافها ميا المتعية 
هو مِدَدٌ الصّدْقِء و الكَذِبُ يَخقَصٌُ بالأنقوال» فجتل بطي أخيه حيث لم ينج فيه العمل كِب لأَنّ اللّه قال: :فيه واه لاس . وفى 
حديث صلاةٌ الوثر: واف أبو محمدأى أخطاً؛ بتماه كلما لأنه يُشْبهه فى كونه ضِدَّ الصواب, كما أن الكذِبَ ضدٌّ الصَّدْقِء و إن اقترقا 
من سوك الند و القضين لأن الكاذب بعلم أن ما يقوله كَذِبٌ» و المُحْطِئٌ لا يعلم؛ و هذا الرجل ليس بمُحْبرِه و إنما قاله باجتهاد أذ 
إلى أن الوتر واجبء و الاجتهاد لا يدخله الكذبُء و إنما يدخله الخا؛ م تع كيضا د و اديه مسهره بن اذى قن املك 
العرب الكيِبٍ فى موضع الخطإ؛ و أنشد بيت الأخطل: دبك عيكك أم رأيتَ بوط و قال ذو الرمة: و ما فى سعد كذبُ وفى 
حديث عوْوَة قيل له: إن ابن عباس يقول إن النبى» صلى الله عليه و سلم» لبت بمكة بِضعَ عَشْرَ لس شان تمان لاز 
مندقول عِمْرانٌ لتدِمُرَُ حين قال: المُعْمَى عليه يْضَِنّى مع كل صلاء صلاةً حتى يَقْضيِهاء فقال: كُذَّبْتٌ و لكنه يُصَلَيهن معأء أى أَخْطأتٌ. 
وفى الحديث: لا يَضْ لح الكذِبُ إلا فى ثلاث؛ قيل: أرادَ به مَعارِيضٌ الكلام الذى هو كذِبٌ من حيث يَظْنّهِ الساممٌ» و صِدْقَ من حيتٌ 
يقوله القائلء كقوله: إنَّ فى المعاريض لَمَنْدوحَةٌ عن الك ذِبء و#الحعديف الكده أن كان إذا آراه سفرا وك بغيره.و كذَّبَ عليكم 
الحجٌ» و الحيّ؛ انرق يكل كا تيس وججداو عن جد على الإغراي و ايض تمه لالدو لاأمعية زوالا اسم فاعلببوالا 
مفعول» و له تعليلٌ دقيق» و معانٍ غاوضة تجىء فى الأشعار. وقن ميث عقر رضي الله فته كدب عليكم الحجٌ كدب عليكم 
القوره دت عليكم الجهادٌ ثلاثةٌ أسفارٍ كدق عليكم؛ قال ابن السكيت: كأن كَذَّيْنَء هاهناء إِغْراءٌ أى عليكم بهده الأشباء الغادثة. 
قال: و كان وجهّه النصب على الإغراءء و لكنه جاءَ شاذاً مرفوعاً؛ و قيل معناه: وَحَبَ الحكٌّ؛ قال مففان العو القة .قر 
4١‏ للخلة طت بك وورسا فيهرضا ف كنك الالادد رشك موفل اليحادرى: معنى كدب عليكم الحجٌّ على كلامين: 
كأنه قال كذّبٍ الحجٌ عليك الحيٌّ أى ليُرَعَبك الحجٌ؛ عروانعة ميك تامشر الأذ ل الدلالة الناتى عليه وام تفي الت 
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فقد جَعَلَ عليكك اسم فعْلٍء و فى كذَّبَ ضمير الحيٌّ. و هى كلمةٌ نادرة جاءت على غير القياس. و قيل: كذَّب عليكم الحَيّ أى وَجَبَ 
عم الح و هو فى الأصلء إنما هو: إن قيل لا - حي فهو كذِبٌ؛ ابن شميل: كذبك الحجٌ أى أمكتك فبحيٌء و كدّبك الصّيدٌ أى 
أمكتكك فازيه؛ قال: و رقم الح بكذّتٍ معناه َضبٌه لأنه يريد أن يمر بالحج؛ باكما يكال ١‏ تكن لقي ل ز نبي قال عير كاك 
زوجته: : كدّبَ العتيقٌ» و ماء شَنّ باد إن كنْتِ سائلتى عَبُوق فاذهبى يقول لها: عليكك بأكل الغتيق» و هو التمر اليابس» و شُرْبٍ الماء 
البارده و لا تتعرّضى لعبوقٍ اللّنء و هو شرْبه َي أن البن حص ضتٌ به ُهرى الذى أنتفع بهء و يُسَلّمنى و إياكك من أعدانى. . وفى 
حديث مُمَر: شكا إليه عمرو بن معديكرب أو غيره النَّقْسَء فقال: كدَّبتَك الظّهائرُأَى عليكك بالمشى فيها؛ و الظهائر جمع ظهيرة 
ع شدة الخد..وق رواية: كدت علك الظراهك جمع جمع ظاهرة و هى ما ظهر من الأرض و ارْتَمَع. وفى حنديث له آخر: إن عمرو بن 
معديكرب شّكا إليه المقصء فقال: كدت علكه الكفا رمد الع لانة وهو مف الذقية أى عليكك بسرعةُ المشى؛ و الْمَعَصُء 
بالعين المهملة؛ التواءٌ فى عصّب الرّجِل؛ و منهدحديث علىٌء عليه السلام: كدّبتك الخارقة غلك بمثلها؛ و الحارقة: المرأةُ التى تَغْلِبُها 
شهوّتهاء و قيل: الضيقة المَو عاقاك امغينة لال لصن يتن 14 صا كر ع الإغراب الى سبكم واو كان ارسق هذا أن 


0 


مكو نط باوب الك مامه عنهم بالرفع شاذأ على غير قياس؛ قال: و مما ؛ عو َحَهّنُ ذلك أنه ترفو قول الشاعر: كَذَبْتٌ عليك لا تزال 
تقوفنى» كما قافٌء آثارَ الوَسيقَقُ قائفٌ فقوله: كدَْتُ عليكك» إنما أغراه بنفسه أى عَليكك بىء فَيَعَلَ َف فى موضع رفعء أ لا تراه قد 
ا بالتام تسكايا اترفهة قال تعد يو محسان الناراقف» 0 ل 1 0 ولم أشْمغْ فى 
هذا حرفا منصوباً إلافى شىء كان أبو عبيدة بحكيه عن أعرابيٌ نَظر إلى ناقة نِضْوِ لرجل» فقال: يسيك ان نو ارس ةوقال أبن 
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سعيد الصَّرِير فى قوله: كدَّبْتٌُ عليكك لا تزالٌ تقُوفنى أى طَنَنْتٌ بكك أنكك لا تَنامٌ عن وثرى. فَكدّبْتٌ عليكم؛ فَأَذَلّه بهذا الشعر و أَخْمَل 
ذكْرَه؛ و قال فى قوله: بأن كَذّبَ القَراطِفُ و القَروفٌ قال: القَرايِتُ أَكيديةُ محثره و هذه امرأة كان لها بتُونَ يركبونَ فى شارة حَسَنك و 
هم را لا يَملكون وراءً ذلكك شيئا فساء ذلكك أَمَّهُم لأنْ رهم فُقراة» فقالت: كدب القَرايِتُ أى إِنَّ زيتتهم هذه كاذبةٌه ليس 
وراءها عندهم شىةٌ. ابن السكيت: تقول للرجل إذا َه ب: كن يدق أغريعه كذ عليكك عذا و كذا أى ليك بدن وحن كلمة نادرة؛ 
قاو انفد ) بن الأعراب 
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لداش ب بن زير: كَبْتُ عليكم أَؤعدُونى و عَلَلُوا؛ بي الأرضٌ و الأقُوامَ قؤدانَ مَوْظِبٍ أى عليكم بى و بهجائى إذا كنتم فى سفرء و 
اقْطعُوا بذِكرى الأرض. و أَنِتِدوا القوم هجائى يا قدانَ مَوْظِبٍ. و كدت لين الناقة أى ذَهَبَء هذه عن اللحيانى. 000 
سيره إذا ساءَ سيرٌه؛ قال الأعشى: ناف بقل بالرّداف» إذا "كدت الآثيلت المتجيرا ايك الأثيرفى ااسنديةة اللعدات ل اديج 

شفاء وبركث ذ ما لمي ل ا ا رح سر 
المذكورين. قال الدمخشرى: هذه كلمة يَرَثْ مُجرى المَثّل فى كلامهم؛ فلذلكك لم نض رَفْه و لزِمَثُ طَريقة واحدة» فى كونها فعا 
ماضيا مُعلّقً بالمخاطب وخودّه؛ و هى فى معنى الْأَمْرِء كقولهم فى الدعاء: رَحكك الله أى لِيزتركك الله قال: و المراد بالكذب 
الترغيبٌ و البعث؛ مِنْ قول العرب: كدَبَته نَفْسّه إذا من الأمانيٌ» و حَلّت إليه م وخ الآبال نينا لك ركاة ركو قدو :لكف بيدا ترحك ارا 
فى الأحون وفيكة على اللتلاشى الهاو بقرلوق فى عكسد طزلاقك الأسم و كفت إليدالفكدز واللكية فى للب وبين قم فالوا للتقين: 
اكوك نمق فونه تياك أ كركف وا لايل كل تمك على نقد تقال اين الأقرتوقد امك فيه الامتقترم بن أطالة 
كان هذا خلاصة قوله؛ و قال ابن السكيت: كأنَ كدّبّ» هاهنء إغراة أى عليكث بهذا الأمرء و هى كلمة نادرة» جات على غير لقياس. 
كان كلك سيك نفعت مكف و الكدا تررق ب يض بغ بأَلوان به قش كأنه مَؤْشِيٌ. وق سدية المفتروة: وامتالن بيك قاسم 
داب تين فى السَقْفِ؛ الكذَّابةٌ: ثوب يُصَوَر وي بتغتٍ البيت؛ شُوميت به لأنها وهم أنها فى السَقْف» و إنما هى : في النّوْب دُونّه. و 
الكدافة اسمٌ لبعض رُجَازْ الغرب. و الكذَّابانِ: مُسَيلمةٌ الحَنَفٌِ و الأسوّدٌ العَنْسِيٌ. 
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: الكوْبٌُ: على وَرّن الضَّوْبٍ مَرُومٌ: التحَؤْنٌ و العم الذى يأخدٌ بِالنّفْسء و جمعه كرُوبٌُ. و كربه الأَمرٌ و الهم يكْربةَ كزباً: اشْكٌَ عليه 
فهو مكروثاو كيه والاسم الكزبة؛ و إنه لمكووث الشس .بو الكرِيبُ: المكروت: وأق كارتٌ. و اكتربَ لذلكك: اعَتَّم. و الكرائبُ: 
الشدائد» الواحدةٌ كَرِييً؛ قال مود بن ناشب المازن: فيال رذام وَشُُْوا بى مُقدّما إلى المَوْتِء حََوْاضاً إليه الكرائيا قال ابن برى: مُقَدَّما 
اعرف رض لاك ترم اي رَشهوابى وجلا مَقدّماةو أصل اللشيم: الَودَة و النَهيَةُ؛ يقال: رُشَّحَ فلانٌ للإمارة 
ى مُقَدَما أى الجعلونى تحفؤاً مهيا لرجل شجاع؛ و : رَشحُوا بى مُقَدّما أ ريجلا مكقدما 
واهذا بعلؤلة قوله وخة فى مع تود وقد بح ته و لكت فى معلق لكت وفى الحديث: كان إذا أتاه الوحي كُربَ 

اباد العووب ع اسفن ة ايا 

له "7١‏ أى مان سه تو يت والذى كرّبه كاربٌ. وكرت الأقد يكدث كدوياً: دَنا. يقال كرَيَتْ حياة انار أى قَوْبَ انْطفاؤُها؛ 
قال عبد القيس بن ححفاف البَرْجَمِيٌ ١‏ 0 أبن إن أباكك كاربُ وا جيه إلى المكارم قاعم وص يك إِيْصاء امري» لككه 
ناصح طن بِرَئْبٍ الدَّهرٍ غيرِمَُفلٍ الل نه و أوْف يتدرو و إذا عَلَفْتَ مُباريا مدل و الضَييفَ أَكْرِمه فإنَّ ميته حو و لا تك ذُقة 
ِو اعم أن لصيف مُخْيوٌ أيه بمبيت لو إن لم ينرأ و صتلي المواملّ ما صما لك وده و اود بال الاين الوذ و 
اخدَّرْ مَحَلَّ السوئء لا تَحْللُ به و إذا تا بك مَنْزِلٌ 3 حول و استأنِ حلْمَك فى أُمورك كلها و إذا عَرَّمْتٌ على الهوى قَتوَكلٍ و استَفْن» 


أى هي لهاء و هو لها كفقٌ. و معنى رَشّححُوا ؛ 
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ما أغْناك رَبك بالغِتّى و إذا نص ببكك تحصاص د فتجمَلٍ و إذا فته فلا َُى مُتَحَمّعا تجو الفَواضلَ عند غير المِفْضَلٍ و إذا تَشاجرَ 
فى فُوَادِك. مَوَمٌ ران فاغيدث للعٌَ الأجمل و إذا عَمَمتٌ بأَمْرِ سُوءٍ فائُِّ و إذا عَمَمت بأَهرِ حير فاغتجل و إذا رََئْتٌ الباهيدينَ 98 
اند عُبرا أَكْهُمْ بقاع ممفحل فَأعِنْهُمْ و ابيز بما يسرُوا به و إذا هم ُو بضَنْكك. » فَانْلٍ و يروى . ..: فابشَوْ بما ِ بَشْرٌوا به» و هو مذ كور 
فى الترجمتين. و كل شىء 5نا: فقد كَرَب. وقد كزث أن بكريو كنت كرق ويس عدسيريه أح2 الأقعال الى متسل اسم 
مضه اماه د اوس موده وكويت السيق القنيية ليث 
0 ات رياو نت الجر مارت ا ل ا كرب أى دنا 
من الآني: ال 0 إذا توت أن اي ور يعقوب آن كاف كربا 
بدل من قاف قَرْبانَ؛ قال ابن سيدة: و ليس بشىء. 
(). قوله [إذا أتاه الوحى كرب له] كذا ضبط بالبناء للمجهول بنسخ النهاية و يعينه ما بعده و لم يتنبه الشارح له فقال: و كرب كسمع 
ابه لكوي ويف الجديية إن رس سر سم برآسهوالييس بالمتقول (8): اقول [قال بيد 
القيس إلخ] كذا فى التهذيب. و الذى فى المحكم قال خفاف بن عبد القيس البرجمى 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 71 
لضع عي السّقاءَ |كرابا إذا مَلتّه؛ِ و أنشد: بح المزادٍ مُكرباً تَؤْكيرَا و كرت الإناة: قارَتَ مَلأه. و هذه إِبلٌ مائةٌ أو كربها أى 
عرساو انها واه مروت إدافيق: و كَرَبْتٌ القّودَ إذا ضَ يَفتَه على المُمَيدِ قال عبد اللّه بن عَنَمَهْ الصَبُّ: ازْجَوْ جمارك لا يَرْتَْ 
بِرَوْضّ تناه إذ يرد و قَبدُ لير مكرُوبُ ضَدرَبَ الحمار و رَتْعَه فى رَوْضتِهم مثا أى لا ؟ تعَرّضصَن لشَثْمناء فإنا قادرون على تقييد هذا العَثر و 
مَنْعه من التصرف؛ و هذا البيت فى شعره: أَرَدْدْ جماركك لا يَنِْعٌ سويت إذأ يُرَدّ و قَبدٌ العير مَكرُوبُ و الصُويَةُ: كساء تش ى بشّمام و 
نحوه كالبَرْذْعََدُ برح على ظهر الحمار و غيره؛ و جزم لاطو ساس الوقن إن تَْدُدْهُ لا يَنْرِحْ سَوِيتَه التى على ظهره. و 
قوله: إذا 2 جوت على تقدير أنه قال: لا أَرْدٌ جمارى» فقال مجيباً له: إذا 3 .و كرب وظِيقَي الحمار أو الجمل: دانى بينهما بحبل أو 
5 و كارب الشىء : قارَبه. و أكرَبَ الرجل: أشرع. و د رليك بأكراب إذا أن الفيعة أى اغتجل و أشررع. قال الليث: وهن 
العرب من يقول: كرب الرجلّ إذا أخذ جيه بأكراب, و قَلّما يقال: و أَكرَبَ الفرسُ و غيرُه مما يَعْدُو: أُسِرَجَ؛ هذه عن اللحيانى. 5 
زيد: أَكْرَبَ الرجلٌ إكراباً إذا اعمو وعدا و كرفت الياقة: أوقرتها. الام أصولٌ السَعَتٍ الغلا هى الكرانِيتُ» واحدئها كرنافة, 
و العَريضَهُ التى تَيِبِسٌ فتصيرٌ مِثلّ الكت» ف الكت ابن الأعراء بى: مرحم كَرَبُ النخل كربا لأنه امف عنهء و كرب أن يُقْطع و نا 
من ذلكك. و كرب التخل: كيرا السرقاون ادكه الكرَبُ أَضولٌ المح الِلاظٌ العراضٌ التى تس فتصيرٌ مثل الكيفٍء 
والحد نيا 2ن . وفى صفة نَل الجنة: كني قكوهر باضدريكه: آمل الققض: وقيل: انكل مق أطيولة ف النعلنة يجيد القطد 
كالتراقى؛ قال الجوهرى هناو فى المثل: متى كان كم الله فى كرب النخل؟ قال ابن برى: ليس هذا الشاهد الذى ذكره ه الجوهرى 
متداء و إنما هو عَجِرُ بيت ت لجرير؛ و هو بكماله: أقولٌ و لم أخلك سوابقٌ عَيرة: متى كان كم الله فى كَرَبٍ النخل؟ قال ذلك لما 
أ3ّالقكاة العتوع فمل القرؤة ن عليه فى الأرشببه» وقمل هري ا غلن الفرزدق :فى عؤة» الشكر فى افزله: سا العو ترف 
جَريرٌه و لكن فى كديب تَواضٌّ فلم يَرْض جريرٌ قولَ الصّلّتان و ُطِرَئّه الفرزدقَ. قلت: هذه مشاحَحةً من ابن برى للجوهرى فى قوله: 
ليس هذا الشاهدٌ مثناء و إنما هو عجز بيت لجرير. و الأمثال ققد وَرَدتْ شخرأء و غير شتغرء و ما يكون شعراً لا يمتنع أن يكون كلا و 
الكرابة و الكرابة: التّمر الذى يُلْمَقَطْ من 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7١‏ 
أصول الكرَبء بعد الحعِدَادِء و الضمٌ أغلى, و قد تَكوَّها. الجوهرى: و الكرَابة بالضمء ما يلقَط من الذمر فى أصول الشعش ينما 
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نص رّمَ. الأزهرى: يقال تَكرّنْتٌ الكرَاَة إذا مَل التمكياسين الكدييو الكقث: الحتِل الذى يُشَدّ على الدّلُوه بعد المَنِين و هو اليل الأوّلء 
فإذا الْقَطع المنِينٌ بقى الكرَبٌ. ابن سيدة: الكرَبُ حل بَدُ على عَرَاقى الَلُوه ثم بثُنى» ثم تلت و الجمع أكرابٌ؛ و فى الصحاح: ثم 
بثتى» ثم يلت ليكونٌ هو الذى يلى الماق فلا بَعمّن العد ل الكبير. رعق شاهية مبخة من الصيحاح الموكؤق رهااقول التترهرى: 
ليكون هو الذى يلى الماء» فلا يَعْمَّن الحَبِلٌ الكبير» إنما هو من صفة الدّرَكء لا الكرّب. قلت: الدليل على صحة هذه الحاشية أن 
الجوهرى ذكر فى ترجمة درك هذه الصورة أيضاًء فقال: و الدّرَك قطعةٌ حل يُنَّد فى طرف الرّشاءِ إلى عَرْفُوَئْ الدلو» ليكون هو 
الذى يلى الماء» فلا يَعْمَنُ الرَسَاءُ. و سنذكره فى موضعه إن شاءً اللّه تعالى؛ و قال الحطيئة: قَوْمٌ إذا عَفَدوا عَفْداً لجارهم» شَّدَّوا العناخ» 
و سكول قزق الكرناو دلو مكربف ذات كرب و قل كزنها يكرتها كوب و أخريهد قهنى كربق و تكوهلءقال إمرةٌ القيس :كاله أو بت 
عُراها و هى مُتقَلَد و خانها وم منها و تكريبُ على أَنَّ اريت قد يجوز أن يكون هنا اسم كالِيتِ و النَّمْتِينء و ذلك لعَطفها على 
الود الذى هو اسم لكنَّ اباب الأول أَشْيَعَ وأوقغ: قال ابن سيدة: أعنى أن يكون مصدراًء و إن كان معطوفاً على الاسم الذى هو 
الوَدْم. وتكل سدم الفترو سن وله أو بناءء أو مَفْصلى: 96 الليث: يقال لكل شىءٍ من الحيوان إذا كان وَثْيقَ المَفاصلى: إنه 
افكروية المفاصفال: وروى أب ابيع عن أبى العاليف أنه قال: الكروييُون سادةٌ الملائكة» منهم جبريلٌ و ميكائيلٌ و إسرافيل» هم 
المقَْبُونَ؛ و أنشد شَيِرٌ لأمئة: كَروية منهم ركو و سج وفك اكلي هوا رو لقاو إنه لَمَكْرَبُ اللْقِ إذا كان شَديدَ القُوىى 
دون أشبه؛ ابن الأعرابى: الكروثة الغريي وهو يكرد وأكية لا يَشتوى الصَّوْتانٍ حينَ تَجاوّباء صَوْتٌ الكريب و صَوْتٌ وِنْبِ 
مُقْفِر و الكوبُ: القُوبُ. و الملائكة الكَرُويبُونَ: أَقْربُ الملائكة إلى ححَلُ الكؤش. واوظلكٌ تكدكه اقذ عق )وساف نكرت كات؛ 
قال: بثك حَوارَ الها رَكوباء بمكربات قُعْ تَفِْيبا و لمَكْرَبُ: الشديد الأشرر من الدّوابٌه بضم الميم و فح الراء. و إنه لمكب 
الحَلق إذا كان شديد الأشرر. او عموي: الفكرت من الخيل الفدية الكلى و الأشر. ابن سيدة: والرعة ل شر كيت الاو 
يَكرٌبُها كزباً و كراباً: 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7١8‏ 
قلبها للحْثء و أثارها للزّرْع. التهذيب: الكرابُ: كرك الأأرض حتى تقليهاء و هى مكروبة مار التُكريبُ: أن يَزْرَع فى الكريب 
الجادس. والكرو: القَراح؛ و الجادسٌ: الذى لم َع قَطء قال ذو الومَُ يصف جو الآخش: تَكرَبنَ أخرى التزءِ حتى إذا الْقَمَدتْ 
بقاياه و المُثتَمطراتُ الرواتح و فى المثل: الكرابٌ على افر لأنها تَكْرْبُ الأْرض أى لاد تكرَبُ الأحرضٌ إلا بالبقر. قال: و منهم مَن 
يقول: الكلاءبَ على البقر» بالنصبء أى أَوْبتدٍ الكلابٌ على بَقَرِ الرخش. و قال ابن السككيت: المثل هو الأول. و الفكرباتٌ: الإبل التى 
ؤت بها إلى أبواب البيوت فى مده البرد» ليدييها الدّحَانٌ قوذقاً. والكرابٌ: مَجارى الماء فى الوادى. وكا أ مرو هى ص دُورٌ 
الأؤذيةة قال أبر دوك يصف النّخلَ: غرارضها تأر الشقوف ذواماء و تتفت الهاباء مصيفاً كرائها واحدتها كزيّة. لفت الم 
مِن صاف السَّهُمٌ؛ و قوله: كأنما مَصْمَضَتْ من ماءٍ كرب على سَيابة َخْلٍء دُونه لق قال أبو حنيفة: الأْرِبةُهاهنا شِعافٌ يسيلٌ منها ماء 
العدروع يكوه الا مينر جا لس غرك: قا لا بحن على ان و قال مرّة: الأْرِبَةُ جمع كرابف و هو ما يَقَعْ من 
ثمر النخل فى أصول الكرَب؛ قال: و هو غلط. قال ابن سيدة: و كذلكك قوله عندى عط أيضاًء لأن قال ل يمع على أَفهء اللهم إلا 
أن يكون على طرح الزائد» فيكون كأنه جين جْمَْ فعانًا. وها بالدار كدَاتٌ» بالتشديد» أ أ والكدبُ: الفقثل؛ يقال: كرَيّه كوبا أى فته 
قال: ف تزقع الو نم يكرت إلى الول و الكريك: الكغبٌ من القَصَب أو القَناء و الكريبُ أيضاً: الشوكئاغن كراع. و أبو كرب 
اليَمان يكسر الراء: ما الكد يرن كل كن بطق وزالسية أكركة بن سالكه الست وهو أحد التايعة: و كَرَيْبٌ و مَعْدِيكرت: اسمانء فيه 
ثلادث لغات: معديكربٌ برفع الباىِ لا يُصرفء و منهم من يقول: معديكرب يُضيف و يَطْدِرِفٌ كربا و منهم من يقول: معديكربَ 
تفبيفق :وله برك كاه ساد بجعله موّنثاً معرفة» و اليا من معديكرب ساكنة على كل حال. و إذا نسبت إليه قلت: مَغيدىَء و كذلكك 


- 


لقنت فى كل السميق عاذ وعدا كل بتاكم ير كسد عكر وتائط قدا دنب إلى الكبس الأولة ظول كل عمق وات د 
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كذلك إذا صَغَوتَ تُصَكْرُ الأول و اللّه أعلم. 
كرتب؛ ج١»‏ ص: 8١/ا‏ 

: يقال َكَوْئَتٍ فلانٌ عليناء بالتاِء أى تَعَلّتِ. 
كرشب؛ ج١»‏ ص: /١8‏ 


اكد ة#القيلء كالؤوقت. واف اديب الكدقة الفبقٌ الجافى .و القدشة: الأ كول. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: :72 


كرنب؛ ج١»‏ ص: 86١/ا‏ 


:الكدا وبلق قال اتن سنيدة: الكدنته هذا اذى قال لهالقلىء هق ل حنيفة. التهذيب: الكونيبٌ و الكونابٌ: الثَمْر نالل ابن 
الأعرابى: الكوزِيبٌ المجيع» و هو الكدَبْراء» يقال: كريبوا لضَيِفِكم فإنه لحانٌ. 


كزب؛ ج١)‏ ص: 8١/ا‏ 
: الكزْبُ: لغهُ فى الكشبء كالكشبرة و الكرْبَرَة و سيأتى ذكرة. ابن الأعرابى: الكرّبث صغر مُشْط الإجل و تَقَيْضْهه و هو عَيِتٌ. 
كسب؛ ج١»‏ ص: “7 


الكت طلث الإزفوو أصله الع كنت يكرك كز اء و كت و اكلس قال سيوية كنت أناقهو التس تروت و 
نهد قال ابن جنى: قولّه تعالى: لبا لا كبر يت و عَلَيِهَا ما اكْتَسَبَتُ؛ عَيّر عن الحسنة بِكْسَبَتْ» و عن السيئة باكتَسَيِتْ» لانن كرت 
ذون ع | كدك» ما فيه من الزيادة» و ذلكك أن كسب الحسنة» بالإضافة إلى اكتساب السيئة» أَمْرْ يسير و مُسعَض كر و ذلكك لقوله» 
اه عن لاه باحس ع قله عضر ألأ0. و عن لاه بالشيكة ل بز إنا مه أ فلا ترى أن الحستة تطر كر إضافتها إلى مجزائهاء 
ماك ١‏ اجو ا حل م جر راسو اد 
الحسنة فإذا كان فِعْل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغايةٌ البعيدة ال ل اك 

علا كا الكيد مقي ف الفط فكل اليف و القن هن لنظ فل التسفدةة لمااة كا اق لاسر + ل عن لاله ر 56 
ما كسب هناء ولَدّهء إنه لَطَيْبُ الككشبء و الكشربة؛ و المكيدية و المكمرمِة و الكيتيبة و كتدمت الرجلّ خيراً فكسّبه و أَكْسَبَه إياهء و 
الأولى أعلى؛ قال: ُعاتبنى فى الدَيْنِ قَؤمى» و إنما ديونى فى أشياء تكيتبهم حهدا و بُروى: تُكييبُهم و هذا مما جاء على فَعَلتّه ففَل» 
وتقول: فلو يكييث أهله كيرا كاله احعيه زم بحر كر الناش مقوالة كم بك فلانٌ حيرا إلا ابنَ الأعرابى» فإنه قال: كم بَك فلانٌ 
حور ا..وقى السديف: أطبكها ,أكلٌ الاجلٌ من كريب وولذهمن كتريدقال اين الأثير: إفماعكل الود فياه لأ الوالة ملو مع 
فى تحصيله؛ و الكشبُ: الطلَبُ و السّعْىُ فى طَلَب الرزق و المَعيشةْ؛ و أراد بالطيّب هاهنا الحلالَ؛ و نفقة الوالِدَيْن واجبة على الولد إذا 
كانا محناصين عاتدز إن عن الشقى عند الشاكعى؛ وغيرُه لا يشترط ذلكك. فى عدي ديب إنك لتَصل الوّجِمء و حل الكل و 
كيف ادر ابن الأثير: يقال: كوعك زيدا الامو اكد كويد مالا أن َعَننّه على كش به أو جَعَلنّه يبد فإن كان من الأل» 
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ريد أنكك تَعدَلى إلى كل مغردوم و ناه فلا يعد بغرده عليكك. و إن جعلته متعدّياً إلى اثنين» فثربد أنكك تُغيلى الناس الشىء 
المعدوم عندهم: و تُوَصّلَه إليهم. قال: و هذا أَوْلَى لين لأنه أشبه بما قبلهه فى باب لتقل و الإثعامء إذ لا عام فى أن يَكتِ هو 
لنفسه مالا كان معدوماً عنده و إنما الإنعام أن يُولِيِهِ غيره. و باب الحظ و السعادة فى الاكتساب» غيرٌ 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 717 
باب التفضل و الإنعام. وفى الحديت: أنه نهَى عن كشب الإماءة قال ابن الأثير: هكذا جاء مطلقاً فى رواية أبى هريرة» وفى رواية رافع 
بن ديج مُقَيَدل حتى يُعْلّم من ين هوه وفى رواية أخرى: إلاءما عملت بيدهاء و وجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة و المدينة إماءء 
عليهنٌ ضَرائِبُ» يَخْدُمْنَ الناس و بِأَخَدُنَ أَجْرَهُنَ» و يُوَدينَ ضّ رائبهن» و من تكون مله داخلةٌ خارجةً و عليها ضريبةٌ فلا يوْمَنُ أن 
َعِدُرَ منها رَلَه إما للاستزادة فى المعاشء و إما لشَّهوة تَغلِبُ» أو لغير ذلك و المعصومٌ قليل؛ فنَّهَى عن كش يهن مطلقاً تَرّهاً عنهه هذا 
إذا كان للآمة وجدٌ معلوم تكب منه فكيف إذا لم يكن لها وجه معلوم؟ و رجل كَسُوبٌ و كَسَابٌه و دكت أى تكذْف الكشب. و 
الكراسثة الجوارح. وكساب: ام الح روما فل الشعر كقريا. الأزهرى: و كساب اسم كلبة وقي الميحاح: كساب مثل 
قطامة انم كلبة. ابن سيدة: و كساب من أسماء إناث الكلاب؛ و كذلكك كَشبةٌ؛ قال الأعشى: و لرٌّ كشبةً أخرىء فَرْعْها فَهِقُ و كسَيت: 
0 والكلكب اعبار كر ذلك لزني سيو لاح دو كتيده ابعم رعتل مل قر عي ب لاركياق الال لبيك 
ماجبه أ جد ب ميب ما عا »فد َك كيت تشع بنى بلكب فلأي أنه حاب لعفا قلد., 
الكشت: الكنجارَقٌ فارسيةً؛ و بعضٌ أهل العواد يميه الكهج. والكفقه ؛ بالضم: تقار تدك قال يريا الك و 
أصله بالفارسية كُشْبٌء فقت الشين سيئاه كما قالوا سابُور و أصله شاءيُور أى ملك يُور. و بُودٌ: لابن بلسان الفْس؛ والدَّشْت 
عر قبل الذوك القنفراة و كَيِسَتٌ: اسم. و ابن الأكسب: رَجل من شعرائهم؛ و قبل: مو رون لكف ول الفا اهن ين 
قطن ابن تَهُشّل. 


كشب؛ ج21 ص: 71 


: الكدْبُ: شِدَّةٌ أكلٍ اللحم و نحوه؛ و قد كدّبه. الأزهرى: كت اللحم كشْباً: أكله بِشِدَّة. و النَكشِيبٌ للمبالغة؛ قال: ثم طَلَِنا فى شواىء 
رُعْتِبدُ مُلَْوَج مثل الكشَّى نشب الكنّى: جمعٌ كشية و هى شَّحْمةُ كلَيةُ الصَّبّ. و كشّبٌ: جبل معروفء و قيل اسم جبل فى البادية. 


كظب؛ ج١ء‏ ص: ٠/1١17‏ 
تزق الخو ابر هلاق بعل قم عط بابو حلت كلدت "كارا |ذا قاد يها 
كعب؛ ج1ء ص: /1ا/ا 


: قال الله تعالى: وَ امتيحوا روسكم َ كم إلى الكومين؛ قر بن كثيرء و أبو عمرو: و أبو بكر عن عاصم و حمزة: و أرجلكم: 
خفضاً؛ و الأعشى عن أبى بكرء بالنصب مثل حفص؛ و قرأ يعقوبُ و الكسائى و نافع و ابن عامر: وَأَدجْلْكة) نصباً؛ و هى قراءَةُ ابن 
كيه وله الى ترلسيال ميلا 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 71١8‏ 

ارفك دو كان ساف رادي | املح والغلك الناناق فى الكغْبينِ بالنصبء و سأل اب جابر أحمدّ بن يحبى عن الكقب. فوم 
ثعلبٌ إلى رججلهء إلى المَفْصِل منها بِسَدِيَاِتهه فوضّعَ السّبَابة عليه» ثم قال: مار ل الستمن واي الأعرائن ؛ قال: أذ إلى الناتئّين» و 
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قال: هذا قول أبى عمرو بن العّلاء و الأصمعى. قال و كلّ قد أصاب. و الكغبٌ: العظمٌ لكل ذى أربع. و الكغبُ: كلّ مَفْصِلٍ للعظام. و 
كعبٌ الإنسان: ما شوق فوق رُسْغْه عند قَدّمِه؛ٍ و قيل: هو العظتُ الناشزٌ فوق قدمه؛ و قيل: هو العظم الناشز عند نلق الباق ولد وين 
أذكر 5 قولّ الناس إنه فى ظَهْر الَّدّم. وذهب قومٌ إلى أييا العظمانٍ اللذانٍ فى طهر المَّدم و هو مَذْهَبُ الس وي 1 
يحيى بن الحرث: رأيت القَتْلى يوم زيدٍ بن عليٌّ» فرأَيتٌ الكعاب فى وَسْطٍ القّمدّم.و قيل: الكغبانٍ من الإنسان العظمان الناشزان من 
ان القدم موق اديت الأوا وده كان أن تر بسن الكعيوء قفي النار كاف ابن الاير الكغبانٍ العظمان الناتئانِه عند مَفْصِلٍ الساقٍ و 
التدم: عن الجنبين» و هو من الفَرس ما بين الوَظِيفين و الساقن» و قيل: ما بين عظم الويف و عظم الساقه و هو الناتئ من خَلَفِه و 
الجمع أكفت :و كقوث: و كعات. و وجل غالى الكقب: اب بج الن ون و القت قال لماعلا كشركك بى عَلِيتٌ أراد: لما أغلانى 
كفبك. و قال اللحيانى: الكغبٌ و الكغبةٌ الذى يُلْعَبُ بهه و جمعٌ الكغب كعابٌ, و جمع الكعبة كغبٌ و كعباتٌ» لم يك ذلك غيره 
كر الكق حور 1 وات و كيت الشىء: رَبَغْه. و الكعبة: البيث المْريع» و جميغه كعابٌ. و الكعبة: البيت الحرام؛ منه لتكعيبها أى 
تربيعها. و قالو: كغبةً البيت ذأضِةيفّ» لأنهم هوا بكفيته إلى تربع أعلاه؛ و موحت حَفبةٌ لارتفاعه و تزعه. وكل يت تر تبر عد 
الغونبة كك و كان لربيعةً بيت يتطوفون به» تمُونه الكعباتٍ. و قيل: ذا الكقبات» و قد ذكره لأسودٌ بن يَغفُرَ فى شعره. فقال: و البيتٍ 
فض الكفات من رنقداذ بو الكعة: اه كك اووسيدة أراه فرتعها أيقا: وار ا مَطَوِىٌ شديدُ الأذراج فى تبيع. . ومنهم من 
لم يَُيْدْه بالتؤبيع. قال: كفت القوت تكعييا أ. وقال اللحياق: بزدٌ ُكمْبٌ» فيه وي مُريّع. و المكقب: القوطي ومنهم عن خقيض 
فقال: من الثياب. و الكعْبٌ: ةما بين لوي من الب و القن وقيل: هو أَنْبوبُ ما بين كلَّ عُشدتين؛ زاقيل> الكفث هو طوف 
لزب اناي رسيها ترف ,اد لدان ار بو الأ اعم واو مر لتر 1< لكايو يس ياوا ار 
؛ بعضاً ككعاب الرّمْح؛ و رمح بكغب واحدٍ: مُسْرتوى الكعُوب» ليس له كعب أَغْلْظُ من آخر؛ قال أَوْسُ بن حجر يصف قَناةً مُشتَوية 
الكقوب» لا تاد فيهاء 1 
ليان لرجبع اهن 1لا 
حتى كأنها كفبٌ واحد: تقاك بكغب واحده و تَلذَّهِ وداكك» إذا ما هر بالف يَعْسِلُ و كَعْبَ الإناة و غيره: كين كفي اهاري 
5 و تَكْعِبُ الأخيرةٌ عن ثعلب. كعُوباً و كُمُوبة و كعابةً و ككبت: كيك اناه وضازية كات الكت و كاعِبٌء و جممٌ الكاعب 
كواعة. قال الله تعال.: وَعَباعِتَ أَثاب. واتارت ع تياو اشن تج عا 110 اك فتن لِعابٌ الكعاب و القودام الممَعْفَمُ 
أك الفوذاف لأس فى بهالئراك: وكرت اللذق قنور هت بالتخفيف و التشديد: نَهَدَ. وبق اكد #بالصي وبا 
ككَبَتء بالتشديد: مثله. وانذق كامنيو كك ع الأعر نادرق و كك بمعنى واحد؛ و قيل: التفييك. ثم الوك ثم 
التَكعيثُ. و وجةٌ ُكعّبٌ إذا كان جافياً ناته و العرب تقول: جاريةدَرْمء الوب إذا لم يكن لرؤوس عظابها حَنجم؛ و ذلكك أَوَر لها؛ 
و ألقنره ساق بدا و كغباًأذرّما وفى حديث أبى هريرة: فجنّث قَتاة كعابٌ على إحدى رُكبتيها؛ قال: الكعابٌ» بالفتح: المر :تين 
دو تَدَيُها لّهود. و الكَعْبُ: الكثْلةٌ من السّمن. و الكغب من اَن و الششمن: كَدْرٌ صُمْة و منه قول عمرو بن معديكربء قال: تَزَلْتُ 
بقوم؛ فأنّؤنى بقوسء و تو و كغب, و ين فيه لبن. فالقَْسٌ: ما يَقَى فى أصل العْجلة من المْر؛ و الأور: الكثلة من الأقط؛ و الكشت: 
الصَّةُ من السّمْن؛ و النَبْنُ: القَدّح الكبير. وفى حديث عائشة: رضى الله عنها: إن كان ليِْدَى لنا القناع فيه كغبٌ من إهالة» فتفرَح 
بوأى قطعة مك القن و الدهن, و ككبه كقباً: ضَرَبه على يابس» كال رأس و نحوه. و كعبت الشىء تكعيباً إذا ملأته. معنا 
الأعرابى: الكقر: عدر اهارو أنفند: ركب نه و قث وَبّ قد كان مختوماء فقضّتْ كحفيئة و قت الرجل: أشرع؛ وقيل: هو إذا 
اص وام لوت إلى سور فال أغلى الله كغبه أى أغلى حدِدّه. و يقال: أغلى الله شَرَقَه. وفى ححديث قَيةً: و اللّه لا يال كتبك 
علا دشر ذغء لها بال تقوو الغا وار فرق الأفبال و كلف انناف رويطو ا تزتها وها بج 2 ناي بكرا لاد 2 ري 
علا و ارتفع؛ فهو كَعْبٌ. أبو سعيد: أَكْعَبٍ الرجلٌ إكعاباء و هو الذى يَْطَلِقُ مُضَارَ لا يُبالى ما وراءه؛ و مثله كلل تُكلينًا. و الكعابٌ: 
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قُصوصٌ النّوْدِ. وفى الحديث: أنه كان يكره الصَّوْبٍ بالكعاب؛ واحدّها كفبٌ و كَغْبةً» و اللّعبُ بها حرام؛ و كركّها عامةٌ الصحابة. و 
قيل: كان ابن مُعَفَل يفعله مع امرأتهء على غير قِمار. و قيل: رخص فيه ابن المسيب, على غير قمار أيضاً. و منهالحديث: لا يُقَتُ 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 07 

كعباتها أَحددٌ ينتظر ما تجىء بهء إلا لم يرَخْ رائحة الجنةء هى جمع سلامة للكغية. و كعْبٌ: اسم رجل. و الكغبان: كغبٌ بن كلاب؛ و 
كعْبٌ بن ربيعة بن عقيل بن كغب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَ عه و قوله: أيتٌ الت من كغبء و كانوا من الشَّنَآنِقَدْ صاروا كعابا 
قال الفارسى: أراد 0 آراءهم َرَت و تلات فكان كل ذى أي منهم قينا على ديه فلذلك قال: باينا كايا و أبو كب 
الأمية مُشَدّد العين: 1 من شكرائهم؛ وقيل: إنه أبو مُكْعِتء بتخفيف العينء و بالتاء ذات القطيو و سيا ذكره. و يقال للدَّوْخَله: 
الفكق قو الفتقدة والتوغرة و الوقف 


كعثب؛ ج١»‏ ص: 1/١١‏ 


: الكعَْتُ و الكتّعت: اليَكبُ الضَّحُمُ الففكيك الناية؛ قال أريك إن أغطيت تدا كقاو انرأ فق و لقت خمة الكن» يعن 
الفرج. وكشن القراردت وى ادك سود امو السعذ ارمق تقال ابض الفساكية» يقال لقُبلٍ المرأة: هو كفتيها و أَجَمّها و شَّكرُها. قال 
الفراء» و أنشدنى أَبو ثَرُوانَ: قال التجوارى: ما دعبت عَبِتٌ مَردْهَبا وى و لم أَكَنْ مُعيبا أََيْتٌ إِنْ اميك فد دك أمْ تُغطيك 
يدا َتدَبا؟ أرادَ بالكغئب: الوَكب الشاخصٌ المَكثيرٌ و اليد الهَيدَبُ: الذى فيه رحَاوَهُ مثل ركب العجائز المُشتؤخى» لكبرها. و رَكَبٌ 
عقف أن طق 


كعدب؛ ج١»‏ ص: 1/1٠١‏ 


:الكفدث والكندة: كلذهما الفشل من الرجال. والكفنية الحَحجَاةُ و الحابة. وق اعز بيك بحرو أعقال لققارية: لحرا نكم بالعراقن 
وإِنَّ امك تفي الكهرل: اوكا ركة و وى الكش الوويي ل الباء التى تكون من هاء المطرء و قيل: بيت العتكبوت: 
أو :ظيووة بثال للبت السشكرو ف الكدة او اللي 


كعسب؛ ج21 ص: 0/1 


: كعْسمَتٍ فلانٌ ذاهباً إذا مشى مِشّْيةٌ السّكران. و كَعْسَبٌ: اسم. و كسب و كَعْسَمَ إذا هَرَتِ. و كغْسَتٍ يكغيبٌُ إذا عدا عدوا شديداء 
مثل كغظ يَكعظ . 


كعنب؛ ج١»‏ ص: 1/7١‏ 
كعانكه الر أسن :فق تكو فسن ينجل "كقةة ذو كعانك فى راسد الأتشرص رسا كقدت» تصير: 
كوكب؛ ج١»‏ ص: 1/١١‏ 


#التوذيية ذكر الليث الكوكت فى نانب الرباعى» ذقت أن الزاو أصلة؛ قال وهو عبد ع ذاق السويين من هذا البات: مدن بكاف 
زالدق و الأسل وكنت أو كَوتَه وقال: الكوككه محروف» هن كواكن السماية و يفيه اللو قد حى كذكباء قال الأعسى: 
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نضاجك التّعس هنها كؤكت عَرِقٌء موود بعييم اللمت» ذكتهل 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 77١‏ 
ابرق شيدة وغين الكذ كتو و الكر كيه النَْخْم كما قالوا تجورٌ و تجوز و بِياضٌ و يياضةٌ. قال الأزهرى: و سمعت غير واحد يقول 
للزّهَر من بين الْنُجوم: الكؤْكبةٌ» يوَنئونهاء و سائرٌ الكواكب تُذّكرء فيقال: هذا كوكبٌ كذا و كذا. و الكؤكبٌ و الكؤكبةٌ: بياض فى 
العين. أبو زيد: الكؤكبُ البيياضٌ فى سواد العينء ذَهَب البِصررٌ له أو لم يذهب و الكؤكبٌ من النّت: ما طال. و كوكة الوؤضية: 
نَؤرُها. كو كا انين 1 14 اوقد ا و يقال للأمعز إذا ون عسء 2 يوك ةقان اعفن يَذّكر ناقته: تَقْطَمُ 
المع عرٌ القكوكب وَنحدا» بتواج مر رِيِعة الإيغالٍ و يوم ذو كواكت إذا وْصِفَ بالشدّة كأنه أَظْلَم بما فيه من الشدائد. حتى رين كواكب 
السماء. وغلامٌ كؤكبٌ ممتلئٌ إذا تَرَعْرَحَ و حَسُنَ وجهّه؛ٍ و هذا كقولهم له: بَدرٌ. كز كك كل قصينا لفل مثل كؤكب العُنْبء و 
كدوكب الماءِء و كوكب الجَهيش؛ قال الشاعر يصف كتيبةً: و مَلْمُومةٍ لا يَخْرِقَ الصَوفُ عَوْضَ هاء لها كؤكبٌ قَحْمْء شَدِيدٌ وُضُوحُها 
الفؤائك الكوكث؟ الحاة:و الكو كك السيث: و الكؤكبٌ: مَريدُ القوم. و الكو كة#النطناعن أن حيفة: قال: ولا كر عن عالم؛ 
إنما الكؤْكبٌ نبات معروف» لم يحل قال له كوكث الأرم: والكؤكتُ: قَطَراتٌ : تقع بالليل على الحشيش. والكؤكبةٌ: الجماعةٌ؛ 
قال ابن جنى: لم يُنتعمل كل ذلك إن مزيدا لأنا لا نعرض فى الكلام مثل كبكية؛ و قول الشاعر: كبداء جاءثُ من ذُرَى كواكب أراد 
بالكة داء: : رَحَى ُدار باليد» ُحِنْتْ من جبل كواكت» و هو جبل بعينه تنْحَتٌ منه الأذجوة. واكوكة: اسم موضع؛ قال الأخطل: وق 
إليهم و وَجٍٍداًء يوم أَُْهُم طرفى» و منهم. بجني كوكب» زُمَرُ التهذيب: و كؤكبى, على فَوْعَلى: موضمٌ. قال الأخطل: بِجَنْبئ كؤكبى 
ا وفى الحديث: عا َو وبي قيل: كوك قرية طَلْم عامها أههاء فعا عليه وة فلم يَِتْ أن مات» قصارت ماه و قال: 
فيا رَبٌّ سحل دَعْوةً كؤْكرِيَةٌ علوت 4 كا انعا نياكيي ابر عمد ذَهَبَ القومٌ تحت نحت كلّ كؤكب أى تَفَدَقُوا. و الكؤكتُ: شِدَدَّةٌ 
موتح لالاارارية م يطل الفح فى بَيِتِ غيره» له كوْكبٌ فوق الجدداب الطواجرٍ وكويكب: بواب اعد بيدا رسك 
لله صلى الله عليه و سلم؛ ايام المدكة و كر روفي الحدية: أنّ عثمان دُفنَ بخ كؤكب؛ كؤكبُ: اسم رجلء أفبيت لالش 
و هو الْبَسْتانٌ. وكؤكبٌ أرضا"اسه قرمن لربجل جاء يطرف عليه بالنيك» فكيت فيه إلى عمرة رضى اللد عند فقال: امتقوة: 
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: الكلّث: كَل تيع عَقُور وفى الحديث: ا قفات أن كلك كت اللّه؟ فجاء الأسد ليا فاق هامته من , بعد مجاهو الكت 
معروفٌ» واحدٌ الكلاب؛ قال ابن سيدة: و قد عَلَتَ الكلبُ على هذا النوع التابح» و ربما وُصِفَ به يقال: امرأَةٌ كلبة؛ و الجمع أكُلْبٌ» و 
أكالبُ جمع الجمع؛ و الكثير كلابٌ؛ و فى الصحاح: الأكالبُ جمع أكلب. وكلابٌ: اخ وو سي دعبم سوس الحيو 
القبيلة؛ قال: و إن كلاباً هذه عَشْرٌ أبطن» و أنتٌ بترىة من قبائلها العَشْرِ قال ابن سيدة: أى إِنَّ بُطونَ كلاب عَْرٌ أبطن. قال سيبويه: 
عي م ال ال بعنى أنه لو لم يكن كلاب اسماً للواححد» و كان جما َيل فى الإضافة إليه كي و قالو 
فى جمع كلاب: كلاباتٌ؛ قال: أب كلب فى كلابات النامن» إلى تبحأ كلب أ اعباس قال سييويه: وقالوا ثلاث كلاب على قولهم 
ثلاثةٌ من الكلااب؛ قال: وقد يجوز أن يكونوا أرادوا ثلاثة اكليه فاش حَعْنَوا ببناء أكثر العَدَدِ عن افلم و الكل الكالته جاع 
الكلاب؛ فَالكَلِتٌ كالسوءو دوع عر وقل 210 كان تجافت اطيدانها كاءٌ المكلب: بَدُعُو الكلِيوا و الكالِب: 
كالجامل و الباقر. وويظ كال كانت صاحبٌ كلاب, مثل تامر و لابن؛ قال كاف اوري سَدَا بيَدَيْ ثم أَجّ بتديره» 2 اليم 
من قنيص و كالب و قيل: ب وار ا كاوس لحرا ووو اخ واف عي له ا 
الطير. و فى التتريل العزيز: وا عَلْمكُمْ م ِنَ الواح مُكلينَ؛ فقد دخَل فى هذا: الف ذون الباؤي كو القدض و الشاهي ووب جميعٌ أنواع 
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التجوارح. و الكلَّابُ: صاحبُ الكلاب. و المُكلّبٌ: الذى يُعَلّم الكلاب أَخذ الصيدٍ. وفى حديث الصيد: إِنَّ لى كلابا مُكلَبد فأفتنى فى 
صَيدها .المكلية: المتِلَطة على الصيدء الْمَعَوَّدهُْ بالاصطياد. الى تدمر ايه والفكلفة بالكسر: صاحبهاء و الذى يصطادٌ بها. وذو 
الكلب: وج تقس نذاكك رذن كان لنكلت لا لقارق: والكلبةٌ: أنثى الكلاب» و جمعها كات و لا تكد وفي المثل؛ الكلاث 
فلن القن #القياو لفيا آى ابيداياعلى كر الوكسن؛ و معناه: حل امرَأ و صناعمّه. واكك الحمّى» أعيقت إلى + نثى الكلاب. و 
أرض عَكَلَبُ: كثيرةٌ الكلاب. و كَلِبَ الكلْبُء و استَكلت: ضَرِىَء و تَعوّدَ أكلَ الناس. و كلت الكلْبٌ كبا فهو كَلِبٌُ: أكلّ لخم الإنسانء 
فأخذه لذلكك سُعارٌ و داءُ شِبهُ البجنون. و قيل: الكلّبُ جَنُونٌ الكلاب؛ و فى الصحاح: الكلَبُ شبية بالجَنُونِه و لم يحص الكلاب. 
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الليث: الكلْتٌ الككلت: الذى يَكُلْبُ فى أَكلٍ لُحوم الناسء فبأذُه شِبهُ نون فإذا عم إنساناء كلب المَغقُونٌ و أصابه داءً الكلّبء بَغوى 
عُوَاَ الكلب, و بُمَزّق ثياته عن نفسه و يَْقرٌ من أصابء ثم ب يصير أَمْرُه إلى أن بأخذه العطاشٌ» فيموت من شِدَةْ العاض. و لا يَغْرَبُ. و 
الكلّبُ: صِدياحٌ الذى قد عَضّه الكلْبُ الكلِب. قال: و قال المفَصّل أَضْلٌ هذا أن دا يقع على الزرع فلا يحل حتى تَطَلّم عليه الشمش» 
فِذُوبَ» فإن أَكلَ منه المالٌ قبل ذلك مات. قال: و منه مارُوى عن النبى» » صلى الله عليه و سلم؛ أنه نّهَى عن سَؤْم اللي ل أى عن رَعْيه و 
ربما ند بعير كَل من ذلك الزرع؛ قبل طلوع الشمسء فإذا أكله مات. فيأتى كُنْبٌ فيأكلٌ من لحمه فِيكلْبُء فإنْ عض إنسانا كلت 
ربدي بون امو وفى الحديث: سَِيَحْرّحٌ فى أمّتى أقوامٌ اتجازى يهم الاخراد كبا ماس الكل بضاسةة 
الكلّبُء بالتحريكك: داء يَعْرض للإنسان» من عَضٌّ الكَلْب الكلبء قيصيئه يِ'َبهُ الجتُونِء فلا يض أعداً إلا كَلِبَء و يَعْرض له أغراض 
رَدِيفَُ و يِمَْعٌ من شّرْبٍ الماء حتى يموت عَطَشَاً؛ و أجمعت العربٌ على أن دَواءَه قَظْرَة من دَم ملك يُحْلَطَ بماء فيش قاه؛ يقال منه: 
كلك الرععل كلا عفيدة الكل اكرام تأصابه مث ذلكك. و وَحِْلّ كلِبٌ من رجا كَلِيينَ» و كلب من قم كلبى؛ و قولٌ الكميت: 
أخلائكن ِمَام اقل َف كما دماؤْكمْ يُشْقَى بها الكلّبُ قال اللحيانى: إن الرجلّ الكلِتِ يعض إنساناء فبأتون رجلا شريفاً فيفط 
لهم من دم طبع فيسفُونَ الكلِتِ فيرً. و الكلابٌ: ذَهابٌ العَقْلٍ ١‏ «© من الكلب» وقد كلِت. و كفك الابل كلا: انها نالوخ 
الذى بَخِدُتُ عن الكلّب. و َكلت القوم: ليث إِبلّهم؛ قال النابغة التجخويئٌ: و قَوْم يهِيُونَ غراف هم كَوَيعهُم هُمْ كيه المكلب و الكلَبُ: 
العَطَشُ» و هو من ذلكء لأأن صاحب الكُلَبٍ يَعْطَشُ» » فإذا رأى الماء فرع منه. و كَلِبَ عليه كلبا: كفيق نأشقة الردل الكلع و كلت: 
سَفِةَ فأشبه الكَلِتِ. و دَفَتٌ عنكك كلب فلادن أى شه و أذاه. و كُلّتَ الرجل يِكلِبُ» و استَكُلّبَ إذا كان فى قَفْر 0١‏ فتيح لتسمعه 
الكلابُ فتمْح فسْمَدلٌ بها؛ قال: و دح الكلاب لمش تكلب و الكلْبُ: ضَوْبٌ من الشمكك؛ على فَكلٍ الكلْب. و الكلْبُ من النجوم: 
ولوك رم اجرووص مرق م ادر كال له الراعي: و الكلبان: نجمان صغيران كالملَِين بين الرَا و لبان و كلاتٌ 
الشتاء: و: نُجومٌ كلمن الذراع و اتير و الطَوفٌ و الجهة؛ و كل هذه النجوم, إنما سميت بذلك على التشبيه بالكلاب. وكلث 
الفرس: البخَطْ الذى فى وَسَطٍ طَهْرِه 

(©). قوله [و الكلاب ذهاب العقل] بوزن سحاب و قد كلب >عنى كما فى القاموس. (2). قوله [و كلب الرجل إذا كان فى قفر إلخ] 
من باب ضرب كما فى القاموس. 
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تفول: اشرموى على كُلْب فَرَسه. و دَهْرٌ كَلِبٌ: مُلِحّ على أهله بما يَسُوءٌهم مُق من الكلْبٍ الكلِب؛ قال الشاعر: ما لى أرى الناسّ» لا أا 
هم قد أكلوا لخم نابح كلب و كلْبَةٌ الزّمان: ده حاله و خد يق من ذلكك. و اللبةه مث الْجلية. و الكلبة: شِدَّةُ البؤد» و فى المحكم 
هذ السعايكى كيد منه أيهاء انق بستوب» أنْجَمَتٌ قِدَةٌ السّتاءه و كائّتٌ قد أَقامَتٌ تّ بكلبة وقطار و كذلك الكلبُ بالتحريكك, و قد 
كلب الشتائ» بالكسر. و الكلبُ: أَنْفُ الشَّتَاءِ و دن و بيت علينا كلةٌ من الشتاء؛ و كله أى بي تن و هو من ذلكك. و قال أبو 


عن + 4ه 


حنيفة: الكلْبةُ كل شِدَّةْ من قبل القّخط و الصُلْطان و غيره. ور ل له من العَقِة أى ضدةيق. و قال النَضْرٌ: الناسٌ فى كلبِةُ أى فى فَحْطٍِ 


0 
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و شِدَّه من الزمان. أبو زيد: كلبة الشّتَاءِ و هُلَبتُه: ِدَّنّه. و قال الكسائى: أصابتهم كُلبةٌ من الزمان» فى شِدَّهْ حالهم و عَدِيْهم, و هُلْبة من 
الزماة؟ قاو يقال غللة وخاية من الكيرٌّ و الثرّ. و عامٌ كلت: عذتوو كن الكليتر لمكا الْمُسْارَه و كذلك التَكالُتُ؛ يقال: 
هم يتَكالبونَ على كذا أى يَتواتبُونَ عليه. و كالّبَ الرجلّ مُكالبَةٌ و كلاباً: ضايَقّه كمٌضائَقَه الكلاب بف ها بَغضاًء عند المُهارشة؛ و قول 
تَأبَط شَّرَاً: إذا الوب أَؤْلئك الكليت» قَوَلّها كلك و اغْلّم أنها مَدؤفٌ تَنْجَلِى قيل فى تفسيره قولا.ن: أحدهما أنه أراد بالكليب 
المكالت الذى تَقَّدَّم؛ و القول الخد أن الكليت عيدو كلت الست اكول ترف و كلك على الشنء كلا وض عليه حوضق 
الكلبء و اشْتَدّ جِوْصٌه. وقال الحَسَنٌ: احاتم وص ان كلبُوا عليها أَشَدّ الكلبء و عَدَا بعضّهم على بعض بالسيِفِ؛ ؛ وفى 
النهاية: كبوا عليها أَسوَأ الكلّب, و أَنْت تَجَذَّأ من ال تشم وجاذك قد دن قوة من الجوع كلباً أى جرصاً على شىء : تصيبه. وفى 
جدين عاو تت ران ار نيعيو كلاوج يمال بترو لصار 21 بان حلى ارج بعكم فد لقع و لفان قله رتة كلك ال 
اشْتَد. يقال: كَلِتٍ الدَّهْرٌ على أهله إذا لح عليهم» و اشَْد. و تَكالَتَ الناسٌ على الأمر: عَرَصُوا عليه حتى كأنهم كلدت والشكالك: 
التجرىة» تمانية؛ و ذلك لأنه يلام كملازيرة الكلاب لما تطْمع في. و كلب الشّؤكك إذا شق َه َِقَ علق الكلاب. و الكفوة و 
الكل بن لصون وهو صغار شجر التَّوْككء و هى تشْبه الشّكاتَى؛ و هى من الذكورء و قيل: هى سيره شاكةٌ من العضاءء لها جراء» 
وكتل ذلك آذ تَشْبِيةٌ بالكلب. و قد كَلِيِثْ إذا انْجَرَدَ ورَقّهاء و اقم عرَتْه فَعلِفّت الثياب و آذَتْ من مر بهاء كما يَفْعَلٌ الكلْبُ. وقال 7 
حنيفة: قال أبو لض ِب الشجزء فهو يِب إذا لم يذ ره فد من خير أن كدب دوه فكلق كاب عن مف به كالكلب. 
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و أرض كلبة إذا لم جد نبائها باه فييس. وارقى كيه اشر إذالم بودبها لريج. أبو خَثِرة: أو كل أن خليظة نت »لا يكون فيها 
شجر و لا كله و لا تكونٌ جَلاه و قال أبو الدّقيِضٍ. أرقي كك ة النسر آى ع يابسة» لم يْصد بها الربيع بيد و لم تَلنْ. والكدا ذخ 
القسر ايف الشَّوكةٌ القارية من الأمضناق و ذلكه لنطلتها بمو 4ل بها كما تَفْعل الكلابٌ. و يقال للشجرة العاردة الأَعْصانٍ ١‏ دلو 
المُوك البانس الققة +4 كل كَل و كف الكلب: عَسْبهُ كير ماله ورويلا نخد يقال لها ذلكك إذا يَِسَتْ» تُمَبَه يكف الكلْب 
العبو كوو دان بخفيوات فين الكنم وم كلب: : شجَيْرَةٌ شاكةً؛ تت فى عَظٍ الأرض و جبالهاء صغراء الورقيء حَشْناءء فإذا 

اط بن رائحدٍ و أَخْبئها؛ .ميت بذلكك لمكان الشَّوْك» أو لأنها تَنْينٌ كالكلب إذا اضان اقم والكارة: المقالو 
كذلك الكنَبُ و الجم الكَلاليبه و يسم الها و هو اتحديدة التى على حم الرَائِضِء كلاب قال يد بن الراعى تفجو بن 
الرّقاع؛ و قيل هو لأبيه الراعى: حُنادِفٌ لاجقٌ» بالرأس» منْكبهء كأنه كوْدَنٌ : سي كلاب و كَلبه: ضَرَبه بالكلَاب؛ قال الكَمَيِتُ: ونان 
ريا و لان كأنه على الشَرَِ الأفص قاط و يُكلبٌ و الكلَّابُ و الكلُوبُ: ُو لأنهيََلقُ لّوا و تله ذه عن اللحيانى. و 
الكلريك ور الك وعدي معطوفةٌ كالخطاق: التهذيب: الكَّابُ و الكلُوبُ لخدي في د كناف نياك أوتمن نعديق, اما الكلبان: 
فالآلةٌ التى تكون مع الك دّادِين. . وفى حديث الرؤيا: و إذا آخَرُ قائمٌ كوب حديدِ؛ الكلوبٌ» لحتس ديد تنوف الر ابنذ 
كلاليب البازى: مخالِيهه كل ذلك على اتبيه بمَخالِب الكلاب و الشباع. و كلاليبٌ الشجر: شَوكه كذلك. و كالَبتِ الإبل: رَعَثْ 
كلذليت مره وقد تكن المكالبة اماه الحْشْن المي ناو هو ينه قال: إذا لم يكن إلا القَتادٌ تَتَرَّعَتٌ مَناجلها أَصْلَ القَتاد الشفكالت 
والكلة؟ الشعر ةو الكلت: المث. مار الذى فى قائم البيضء و فيه الاب لعل بها؛ و قيل كلبُ السيف: ذوَابنّه. ول سيك له أن 
سا لعو تاعاق كات يفيه ا د الكلّاتُو الكلْت: لعلف أو المسمار الذى يكرن فى قاقم السيت» » تكون فيه علاقتّه. و 
الكلثةعديد: نيا تكونُ فى طرَفٍ الرّخْل تعن فنها القزاة و الأذاوىوقال بف يخقان: و أَشْعَتَ مَنْجُوب شدي رَعَتْ بهه على 
الماىء إِخدّى اليَعْمَلااتِ العرايت تأ ضري قوق الماء رَيَانَ بَعْكَ ما أطالّ به الكَلْت الشفق وهو قاعتق بو لكان كالكنبء و كل ما 
207 
.)١(‏ قوله [العاردة الأغصان] كذا بالأصل والتهذيب بدال مهملهٌ بعد الراء» و الذى فى التكملة: العاريةٌ بالمثناة التحتيةُ بعد الراء. 
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لسان العرب» ج ١ء‏ ص: ٠18‏ 
فى كلك لكل لكر كها يف الكل 212 عَلِقّه. و الكلبتان: التى تكرن مع الكوداد باذك بي الحدية لفقي يقالة حديدة ذات 
كلتين» و حديدتانٍ ذواتا كلبتين» و حدائدُ ذوات كلبتين» فى الجمع و كل ما شرمٌى باثنين فكذلكك. فالكلتك: قير عير كفل بين 
طَرَفَى الأديم. و الكلوةٌ: الحضللة بالط أو الطاقة يقث تم كفل كنا ادتقه الإِشْمَى الذى فى 5 ثم يَجِعَلٌ السيرٌ فيه؛ 
كذلك الكلبةٌ يُجِعَلٌ الحبطً أو السَِرٌ فيهاء و هى مَتْتيدُ فُنَدحَلُ فى مَؤْضع الول و يدْخِلٌ الخاررٌ ََدَهِ فى الإداوة ثم يَمُدَّه. و كلت 
الخارزةً السير تكله كلب قَصْرَ عنها السيز» فت سيرا يدح فيه رأسٌ القصير حتى رج منه؛ قال دُكَينٌ بن رجاء الفُِمٌ يصف فرساً: 
كأنَ عر مثيه إذ نَشتذه مَريرٌ ضر ناع فى حَريز تَكلبة و استشهد الجوهرى بهذا على قوله: الكلْتِ ترير يجعلٌ بين طَوَقَى الأديم إذا حرا 
تقول هند كليث التزادة :و 35 مثيه ما كتّى من اده اق ريه الكلت آذ بل رَ السيرٌ على الخارزة؛ مدل فى اللَقْبِ سيرأ مني ثم 
ترد رأ الّير الناقص فبهء ثم مُخْرِجهٌ و أنشد رَجَرٌ دكين أيضاً. ابن الأعرابى: الكلْبٌ حر الشير بِينَ سيرين. كليئه أكلبه كلب و ايت 
اللطزه اكه علو لكلا سه رود طفع العاف الكو الك اشير وراءً الطاقةٌ من اللِّضِء يُسِتَعمل كما يُسْتَْمَلٌ الإشْقَى الذى 
فى رأسه حي م دْحَلٌ اليرُ أو الحَِط فى الكلبة» و هى مَثْييَه كيِدْحلُ فى موضع التَؤزء و يدْخِل الخارز يدّه فى الإداوة ثم يَمُدّ اشير 
أو الخيط. و الخارِزٌ يقال له: مُكتلتٌ. ابن الأعرابى: و الكَلْبُ مسمارٌ يكون فى روافي الصَقّب» تع عله المندف و فك القذرة التين 
تُجْمَعٌ بالخوط. قال: و الكلْبٌ أُوَّل زيادة الماء ة فى الوادى. و الكلْبُ: مِشمارٌ على رأس الرّخلء يُعَلقٌ عليه الراكبُ السّطيحةً. و الكلُْ: 
مشمارٌ مَفض السيفه و معه آخرُء يقال له: العجوثٌ. و كَلْبَ البعير كله كلبً: جم بين بجريره و زمامه بحَيطٍ فى البْرؤ. و الكَلَبُ: الأكل 
5 والكلف: وفوحٌ الل بين لقعو و البكرة» و هو المزسء و الححضبٌه و الكلب القتدٌ. 2-0-7 تشدوة بالقددو 
ُكلْبٌ؛ قال طفَيل العَنَوىُ: فباءَ بقَثلانا من القوم متلّهم؛ و ما لا يعد من أسِيرٍ مكب 59 و قيل: هو مقلوب عن مُكَبلٍ. و يقال: كلت 
عليه لد إذا أي به قيس و عط وأسة لكات و مُكبل أى مُفَيد. وأسة نكلت: تأشوة بالف وفى ديك ذى الذي يدو فى 
رأس وَدَيه شعَيراتٌ» كأنها كلوه كلبء يعنى مَخاليه. قال ابن الأثير: هكذا قال الهروى؛ و قال الزمخشرى: كأنها كلْبةٌ كلبء أو كلية 
سِنَوْرِه و هى الشَّعَرُ النابتٌ فى جانيئ حطيمه. 
(7). قوله [فباء بقتلانا إلخ] كذا أنشده فى التهذيب. و الذى فى الصحاح أباء بقتلانا من القوم ضعفهمء و كل صحيح المعنى» فلعلهما 
روايتان. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 771 
و يقال للشّر الذى يَحْرْرُ به الإشركاف: كل قال: و من قَسّرها بالمخالبء نظراً إلى مَجىء الكلاليب فى مَحَالِبٍ البازى» فقد أَبعَد. و 
لِسانٌ الكلب: اسم َويضٍ كان لأَوْسٍ بن حارثة ابن لم الطانى؛ أو فيه يقول: إن لِسانَ الكل ماع حؤرّتى» إذا حََدَتْ معن و أفناء 
بُمرٍ و رأسُ الكلْب: ابنج مل معروف وفى الصحاح: ورأسٌ , كلووعيل. . والكلث: طَرَفٌ الأكمة. والكلية: حانوتٌ الما عن 
ابن شيتة و كلْبٌ و بنُو كلب و بِنُو أكلب و بنو كلية: كلها قبائلٌ. و كلك حَنٌّ من قضاعة. و كلابٌ: فى قريشء و هو كلاب بن مُرَه. 
و كلابٌ: فى هَوازِنَ وهو كلابٌ بن ربيعة بن عامر بن صَعْصٍعة. و قولهم: عر من كُلئبٍ وائل» هو كُلَيِبُ بن ربيعة من بنى تَعلِبَ بنٍ 
وائل. و أما كليبُ رَهْطٌ جرير الشاعره فهو كُلَيبُ بن يَْبُوع بن عنْطَلة. و الكلْبُ: بل باليمامة؛ قال الأعشى: إِْ يَف الآل رأس الكلْب 
فارْتَفَعا هكذا ذكره ابن سيدة. و الكلْبُ: جبل باليمامةء و استشهد عليه بهذا الييت: رأس الكلْب. و الكلباتٌ: مصَباتٌ معروفة هنالكك. و 
الكلابُء بضم الكاف و تخفيف اللدم: اسم ماءء كانت عنده وقعة العَرَب؛ قال الفاح بن خالد التَعْلَيتٌ: إِنَّ الكلات ماوّنا مَكَلُوة و 
ساجراً و الله أن تَكلُوة و ساج: اسم ماء يجتمع من السيل. و قالوا: الكلابُ الأول و الكلابٌ الثانى» و هما يومان مشهوران للعرب؛ و 
متسديك غدل 1 أذ الله ات يوم الكلادب. فائّك د أَنْفاً من فِضَّدْهِ قال أَبو عبيد: كُلابٌ الأول و كُلابٌ الثانى يومان, كانا بين 
فلركك كندة وي كبيي قال و الكل هوطع أو مان معروطاياويين التشناء و الإسامة موضيع يقال له الكلاك ايها و الكلك: فرق 
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عافريية الطقفل :و الكلكة القادة» و الكقان: الما سند سكاهما ابن الأغرا نا يرقعهما إلى الأصمعى و لم بذك سيبوية قن الأمقلة 
فَعْتلاناً. قال ابن سيدة: و أَمثَلُ ما بُصَوفُ إليه ذلكك, أن يكون الكلّبُ ثلائياء و الكلْتبانُ رباعياء كرَرِمَ و ازْرَأَمَ و ضَفَدَ و اضْفَاد. وكا 
و كُلَيِبٌ و كلابٌ: قبائل معروفة. 


كلتب؛ ج٠١‏ ص: /1؟/ا 
: الكتبانُ: مأخوذ من الكلّب؛ و هى القيادةٌ. ابن الأعرابى: الكلْتبةٌ القيادةء و اللّه أعلم. 
كلحب؛ ج١2‏ ص: 7 


: كلحبه بالسيف: ضربه. و كلحبِةٌ و الكلّحبةٌ: من أسماءٍ الرجال. و الكلحبة اليَرْبُوعيٌ: اسم هُبِيرة بن عبد مَناف. قال الأزهرى: و لا 


يُدْرَى ما هو. و قد رُوى عن ابن الأعرابى: الكلْحَبةَ صوتٌ النار و لهيبُهاء يقال: سمعت حَدَمةً النار و كلححبتَها. 
كنب؛ ج١2‏ ص: /1؟/1 


: كب يكب كُثُوب: عل و أنشد لدَرَِدٍ بن الصَة: و أَنتَ امو جرد الها متَكسٌء من الي اولي شَبِعاكُ كان أى شَعر عر لخيته 
مُتفيْض لم : رّخ؛ و كل شىء مُتفيْض» فهو مُتَعكسٌ. 
لسان العرب» ج١.‏ ص: /77 
و اكه فكت و قال أبو زيد: كانب كاين يقال: كنب فى جرابه شيئاً إذا كثرّه فيه. و الكتبُ: لظ يَعْلُو الرَخلَ و الت و الحافوو 
ليدَ؛ و حص بع هم به اليد إذا علطت من العمل كَيبث بده و أكتبث» ؛ فهى مُكيْبة. و فى الصحاح: أَكُنِتُ» ولا يقال: كِتْ؛ و أنشد 
أحمد بن يحيى: قد أَكتَبت يداك بد لِينِء و بغ دُهْنٍ البانٍ و المَظّمُونِه و متا بالصّبرِ و المُونٍ و العظمُونٌ: جنسش من الطيب؛ قال 
العجاج: قد أَكَُبثْ تُسوزه و أكنبا أى عَلَطَتْ و عَسَتُ. وفى حديث سعد رآه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم و قد أَكتتْ يداه فقال 
له: أكتَبتٌ داكك؛ فقال: أعال العو امسا واد يدمو قال هده لا شقها انك بدا كيت اليدٌ إذا نَحَنَتْ و عَلْظَ جِلْدُهاء و 
ل والكجق اليد مثل الْمَجَلء إذا صَدْبَت من الَمل. و المكتة الفط من اسراف وكنانكتة 
بفشح النون: كمكيب» عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: بل مَرنُوم التُواجى مكتب و كنت عليه بَطنه: اعد و أكَُتِ عليه لساله: اليو 
ا كيه كذ): كتزوبو الكانك+القكلة حارو الكنات) بالكس و النايني: الشمراحٌ. والكوةة اليش م الشتحر. قال أب 
م اب ارم ا لت ا باقية على النّدى. و قال مرّة: 
والكيق دوعن الكنب» فأراق متناضة نقفاقة من بات الكو كف يضاء البدان» كثرة التوككه لهافى أطراقها بَراعِيمٌ» قد 
وكاس عل القربرة شركات افلكم نَبْتّ قال الطرماح: مُعالياتٌ» على الأرياف» مش ككنها أطرافٌ نويه برض الطأْح و 
الِب الليث: الكنِبُ شجر؛ قال: فى حَضَه اي من الكراثٍ و الكنث و كتيب مصغراً: موضع؛ قال النابغة: زيدٌ بن بَدْرٍ حاضةرٌ بعْراع و 
على كنيب مالك بن جمارٍ 


كنثب؛ ج١»‏ ص: 1/١/4‏ 


: ابن الأعرابى: الكنْئاب الرمل المتّهال. 
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كنخب؛ ج١»‏ ص: 
الكنحَبة: اختلاطً الكلام من الخطإء حكاه يونس 
كهب؛ ج21 ص: كرف 


الك 1 ليفك َبة سواداً فى ألوان الإبل» زاد الأزهرى: خاس سي الكو الكسسونا واد تعرع رو الكقية لزة فل 
القهبُِ. قال أبو عمرو: الكهبة لون ليس بخالص فى التحمرة» و هو فى التحفرة خاصّةً. و قال يعقوب: الكهبة لون إلى الغبرة هما هوء فلم 
يَخْصٌّ شيئاً دون شىء. فل الأهرع: لم أمطيع الكهْبُ فى ألوان الإبل» لغير الليث؛ قال: و لعله يشل فن الوان النيات: الأزهرى: قال 
ابن الأعرابى : وقيل الكهَبٌ لون الجاموس» و الكقبةٌ: الدّهْمَُ؛ و الفعل من كل ذلكك 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 778 

كَهِب و كَهْبَ كهّباً و كَهْبة فهو أَكْهَبُ و قد قيل: كاهِبٌ؛ و روى بيت ذى الوّمّة: جَنُوحَ على باقٍ سَحِيقٍ» كأنهٌ إهابُ ابن آوى كاهِبٌ 
الوق اطعلة وكيروي: كيت 


كهدب؛ ج١»‏ ص: 1/179 

: كَهْدَتٌ: قبل وَحْمُ. 

كهكب؛ ج١)»‏ ص: 1/١9‏ 

“اهديب فى تريكمة كوكه؛ ان ارا الكهْكمٌ و الكهْكبٌُ الباؤنجالٌ. 
كوب؛ ج١)‏ ص: 9؟//1 


: الْكُوبٌ: الكو الذى لاد عو له؛ قال عمدق بن زيد: متكت طفق أبوائه تنرعى عليه عند بالكوب و الجمع أكُوابٌ. وفى التتزيل 
لودو كات دقوع ةوفه :يلات عليهع بع لحافٍ من ذهب و أعلاب. قال الفراء: الكورك ال المسقدير الرأس الذى لا أن 
لها واقال بصت جتعنونا: + بض يصب أكواباً على أكواب. دكت هن بانها العرات. اي الأعراق: : كات 5 إذا شرب بالكوب 0 
الكوَبٌ: دِقَه #الفق وعطع الراس: و الكوبة: المّطْرَئْدَة. و الكورة: ابل و انُه و فى الصحاح: الطبلٌ الصّغير المخَصّرٌ. قال أبو عبيد: 
أما الكوبة فإن محمد بن كثير أخبرنى أن الكوبةً اد فى كلام أهل اليمن؛ و قال غيرهه الكورة: الطبل. وفى الحديث: إِنَّ الله حَوّم 
المْرَ و الككوبةٌ؛ قال ابن الأثير: هى النّودُ؛ و قيل: الطئل؛ و قيل: البوتط» و منهدحديث علي أمؤنا بكشر الكوبك و الكثَارَة و الشّياع. 


فصل اللام؛ ج١1‏ ص: 1/79 
لبب؛ ج١2‏ ص: 1/194 


ولك ميو بال ها لظه و كارن وقد غلك الث على ساني ككل «العم و وى خارص دن اللفر و لك الدؤو واللء نو 
نحوهما: ما فى جؤْفه و الجممٌ اللبوبُ؛ تقول منه: أَلَبٌ الزَّْعٌ» مثل أححبٌء إذا دَحَمَلَ فيه الأكل. و لَيْبَ الحبٌ تَلْبيباً: صار له لَبُِّ. و لَب 
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النَخلة: فَلبْها. و خالِصٌ كل شىء: لَه. الليث: لَبّ كل شىء من الثمار داخله الذى يُطْرَحَ خارجه, نحو لَب التجؤْز و الأُوز. قال: و لب 
الك ها كل فى ثليه من العَشّل. و شىء لَبَابٌ: خَالِصٌ. بويد هر بات تروس وى ذا ترميو عوسي لاك ونيا #الربعرير: 
دَرّى فو يها ُروناً على بَِ و آنصة َبابُ و الحَبُ: الاب الخالصٌء و منه سميت المرأة لَبابَة. وفى الحديث: إن حي من مَذّحج» 
عُبِابُ سَلَفِها و لَبِابُ شرّفها.اللْبابُ: الخالك ,دن كل سبي كاللق. واللاخه لين قر ققّ. و لَيِبَ الكحبٌ: جَرى فيه الدَّقِيقٌ. و لَبابُ 
الوح و لاب القدئيء و نات الإبل: غباذها: وات السب : مخضه. و اللبات: الخال ,من كل شىوء قال ذو الرمة يصق قلا 
مثاثً: يبخًا أبا شرحَين أخيا بناته مَقالِيتهاء فهى الاب الحبائش ' 

.١(‏ قوله [كاب يكوب إذا إلخ] و كذلك اكتاب يكتاب كما يقال: كاز و اكتاز إذا شرب بالكوز انتهى. تكملة. 
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و قال أبو الحسن فى الفالودّج: اب المح بلْعابٍ النخل. ركز ضور له راس رو سصينة الج دكار 
رح ار موسيم يكم بنى آل النبئ , طمارل ون تي لباقي التو فد مجمع على أل كما مجيع 
يُؤْسٌ على أَرْؤوْسء و نُعُم على نما قال أبو طالب: قلبى إليه مُدْرِفُ الأَلْبّ و اللبابةٌ: مصدرٌ الَبيب. وقد لجن ال و لبت تَلَبُ 
بالكسر لا ونا و لاك عوك ذا لش و فى التهذيب: حكى لبهت بالضمه و هو نادرء لا نظير له فى المضاعف. و قيل لِصَفِيّهُ بنت عبد 
المطلبء و ضَ وَبت الزتير: لم َضْ رِييئُ؟ فقالث: خا وار اميل د اللقلب امروصير «البورذا ممه أَضْرِبه لكن يَلَبَّ و 
يَقود الجيشٌ ذا اللجب. قال ابن الأآثير: هذه لغةٌ أهل الحجاز؛ و أَهْلٌ نخد يقولون: لَب يلب بوزن قر فرّ يَفر. و رجل ملبوبٌ: موصوف 
عقيو كعات قو دون قوم | لقادو قال مويه ا كلو طلى قير لكبو اراق اليد :سارف ري لبتي 1لا فا 
المَفَّ جب بن كغب: فقلتٌ لها: فيثى إليك): ا ا ل ا 
طارِقق فى طرقِهاء لم تُشَدُدِ و امْبَه: انحن ب و يقال: بناتٌ أَنْبِ عُروق فى القَْبِه يكون منها الرَقَه و قيل لأغرابية تعاتِبُ ابنها: ما 
لَك لا نَدْعِينَ عليه؟ قالت: أبى له ذلك بناث أليبى. لامع قال: كان أعرابيجٌ عنده امرأَة ََرِمَ بهاء فألقاها فى بثر عَرَضاً بهاء فمرٌ بها 
نَقَدّ فت معوا هَمْهَمَتَها من البثرء فاسْتَحُرجوهاء و قالوا: من فَعَلَ هذا بكك؟ فقالت: زوجىء فقالوا ادعِى اللّهَ عليه. فقَالَتُ: لا تُطاوعُنى بناتٌ 
ألببى. قالوا: و بَناتٌ أَلببِ عُروقٌ متصلة بالقلب. ابن سيدة: قد عَلِمَتْ بذلكك بَناتٌ ألببه؛ يَعنونَ لَه و هو أحدٌ ما شد من المُضاعف» 
فجاء على الأصل؛ هذا ذهب سيبويه قال َعنُونَ ليه و قال المبرد فى قول الشاعر: قد عَلِمَتْ ذاكت بَناتٌ أل يرد بناتِ أَغفَلٍ هذا 
العبعء فإن جمعت أليباء قلك: ألابكه و التصغير ألبِيته وهو أولى من قول من أَعَلّها. و اللَتُ: اللطلف الثر يمن الناس عو الأ لك 
وصضعيا لات اللك الحادى الام لسَوقٍ الإبل. لا يَفْثّر عنها و لا يفارقها. ورجل َتُ: لازم لِصَ نْعَتِهِ لا يفارقها. و يقال: رجل لت 
َك أى لان للأمرة و أنشد أب عرو فك بأغجال العلقءالاحقاو لك بالمكان قأداو ألَكة أقام بدو اإزعه..و ألكٌ خلى الأمر لرمه :فلع 


يفارقه. 


لطع 
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و قولهم: ليك و لبي يه أى ُزوماً لطاعيكك؛ و فى الصحاح: أى أنا مُقيمٌ على طاغتكك؛ قال: نك لو دَعَوتّنى» و دونى زوراءٌ ذات 
رع يوه لقلتُ: يده لمَنْ يَدعُونى أصله يدت فكَلْتء من أَلَبٌ بالمكان؛ فأبدلت الباء ياءَ لأجل التضعيف. قال الخليل» هو من قولهم: 
دار فلان تلت دارى أى تحاذيها أى أنا مُواجهّكك بما تحب إجابةٌ لككء و الياء للتثنية» و فيها فيها دليل على النصب للمصدر. و قال سيبويه: 
اقضب فشكد: على الفقلء كبا اقضت سيان الله و فى الصحاح: نْصِبَ على المصدرء كقولكك: عدا للد و شكراء.و كان سقه أن 
يقال: لا لككه وى على معنى التركيد لى إلبارا بك بعد إلباب» و إقامً بعد إقائة. قال الأزهرئ: سمعت أبا الفضل المتذري يقول: 
عُرضٌ على أبى العباس ما سمعثٌ من ابى طالب النحوى فى قولهم تيك و سر ديك, قال: قال الفراء: معنى لكك إجابةٌ لكك بعد 
إجابة؛ قال: وتضيه على المضدق قال و قال الأخمة: هو مأخود من لَب بالمكان, و أَلَبٌ به إذا أقام؛ وأنشد: لَب برض ما تاها 
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الم قال و منه قول طقَيل: رذن مح يذ من عرد ووه فطلو و بهم تُبّى فى الغروجء و تَحلبُ أ ثلازئها و ثُقِيمٌ فيها؛ و قال أبو الهيثم 
قوله: و تيم تلبى فى العروجء و تحلب أى َل الأو تقر مرب جعله من الل فتركك همزه و لم يجعله من لَب بالمكان و أَلَتّ. قال ابو 
منصور: : و الذى قاله أبو الهيئم 0 لقو ادي الكل قال وزفال لاسي كأنَّ أطل لك ركف فت ركف فا شقارا ثلاث باءَات» 
فقلبوا إحداهن ياءء كما قالو: تطتَت من الطَنّ. وحكى أبو عبيد عن الخليل أنه قال: أصله من أَلبيتٌ بالمكان» فإذا دعا الرجل 
ماه أجاندة يك أى أنا مقيم عندكك, ثم وكد ذلك بيك أى إقامةً بعد إقامة. وحكى عن الخليل أنه قال: هو مأخوذ من قولهم: 
م لٌَ أى مُحِبَهُ عاطفة؛ قال: فإن كان كذلككه فمعناه إِفبالًا إليك و مَحَمَةٌ لكك؛ و أنشد: و كُنمُمْ كأمٌ لَك طَعَنَ انها إليهاء فما درّتْ عليه 
بساعِتدٍ قالء و يقال: هو مأخوذ من قولهم: دارى تلك دارككء و يكون معناء: انُجاهى إليكك و إقبالى على أمركك. و قال ابن الأعرابى: 
للب الطاعة و أصله من الإقامة. و قولهم: لَبِتِكتء اللّبْ واحدٌء فإذا ثنيت» قلت فى الرفع: لبان و فى النصب و الخفض: لَبِينَ؛ و كان فى 
الأصل لَبئِك أى أَطَفتَك مرتينء ثم حذِفت النون للإضافة أى أَطَفُْكَ طاعدٌ مقيماً عندكك إقامةً بعد إقامة. ابن سيدة: قال سيبويه: و 
زعم يونس أن لبيك اسم مفردء بمنزلة عَليِككء و لكنه جاء على هذا اللفظ فى عدن الإضافة» و زعم الخليل أنها تثنيفء كأنه قال: كلما 
َبتُك فى شىيء فأنا فى الآخر لكك مُحِيبٌ. قال سيبويه: و يَدُلك على صحة قول الخليل قولٌ بعض العرب: لَبّ» بريه مُجرَى أمنس 
وغاقٍ؛ قال: و يَدُلّكك على أن لبيك ليست بمنزلة عليكك, أنكك إذا أظهرت الاسمء قلت: 
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بن رَْدِ؛ و أنشد: دَعَوْتٌ لمانا بتى مشوراً فَلبَى؛ بين يَدَيْ مِسْوَرٍ فلو كان بمنزلة على لقلت: فى يدَْ لأنكك لا تقول: عَلن ريد إذا 
أظهرتٌ الاسم. قال ابن - جنى: الألف فى لَبِى عند بعضهم هى ياء التثنية فى لَبِيكك؛ لأنهم اشتقوا من الاسم المبنى الذى هو الصوت مع 
حرق انس نملا فسيكوه كم دوقم كنا اقالوا من لا إله إل اللمة عال يدن فح لكف فاطو فك بدن لفل لكت فجاو وا فى افق 
يت بالياءِ التى للتثنية فى لتنككء و هذا قول سيبويه. قال: و أما يونس فزعم أن لبيك اسم مفردء و أصله عنده لَيْبٌء وزنه قَغْلّلء قال: و 
لا. يجوز أن تله على فَعَلء لقلة فَكَلَ فى الكلاسم و كثرة ة فَعْللَ» فقَلبّت الباءء التى هى اللام الثانية من لَبّبِء يا هرباً من التضعيف» 
فصار لَبِيَّ» ثم أبدل الياء ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلهاء فصار لَبَى» ثم إنه لما وِدَلَتُ بالكاف فى لبيككء و بالهاء فى لَبتهء قبت الألتُ 
ياء كما قَلِبَتْ فى إلى و عَلى و لدّى إذا وصلتها بالضمير» فقلت إليكك و عليكك و لديكك؛ و احتج سيبويه على يونس فقال: لو كانت 
باه تكك» بمنزلة باء عليكك و لديكك: لوجبه قتى أَمَّ فها إلى المَظْهَرء آن متها آلف كما أنكك إذا أَمّ فْتٌّ عليكك و أخنيها إلى 
المطْهَِ أَفوَْتٌ أَلمَها بحالهاء و لكنْتَ تقول على هذا لَبّى زيدء و لَبّى جَعْفَر كما تقول: إلى زيده و على عمروء و لدَى خالد؛ و أنشد 
قوله: في يَدَىْ مِسْوَرِ؛ قال: فقوله لَبِئء بالياء مع إضافته إلى المُطْهَر يدل على أنه اسم مثنى» بمنزلة غلامئ زيدٍء و لَاهُ قال: آتيك؛ و 
بَى بالحدِجٌّ كذلكك؛ و قول المُضّرّبِ بن كعب: و إنى بعد ذاكك لَبِيبٌ إنما أراد مُلَبّ بالكدج. و قوله بعد ذاكك أى مع ذاك. و حكى 
عليه لخ وات كال :و كان يي ان يقر له اعت والسحم ولك العريب: قاد :قال ب اوضر وغ على ير القبامنب وق ادي 
اللاي بالحج: لبيك اللهمّ لتيك. هو من الله و هى إجابةٌ الْمُنادِى أى إجاتتى لكك يا رب و هو مأَخوذٌ مما تقدم. و قبل: معناه 
إخلادى لكك؛ ين قولهم: حسبٌ لُبِابٌ إذا كان خالصاً ممخضاًء و منه لَب الطعام و لَبابه. وفى حديث عَلّْقَمة أنه قال للأسْوّد: يا أبا 
عَمْرو. قال: لتيكك قال: لبِى ردّيكك.قال التحطابى: معناه سَِيِمَتُ يداكك و صَيحتاء و إنما تركك الإعراب فى قوله يديكك و كان حقه أن 
يقول: يداكك. فيزوج يَدَيْك بِلَتِيِكك. و قال الزمخشرى: معنى لى يَدَنْك أى أطيفكه و أَنَصَ وَفُ بإرادتك؛ و أكون كالشىءٍ الذى 
صرف يديك كيف شئت. و لَبِاب لََابٍ يرِيدٌ به: لا بأس» بلغة حمير. قال ابن سيدة: و هو عندى مما تقدمء كأنه إذا تَقَى لأس عنه 
اشمَحبٌ ملازمته. و اللْبُ: معروفء و هو ما يُشِدٌَ على صَدّْر الدابة أو الناقة؛ قال ابن سيدة و غيره: يكونٌ للخل و السّدْج يمنعهما من 
الامشحارء :و للحت الباك» قال سيبويهة لم يجاوزوا به هذا البغاة: و أنه التتوع: عَمِلك له لباو ليث القرت» فهى فليثه جاه على 
العل وهو فاك كع تله ا الجر هاعر هكد روان ازع اكيت ايان التسفيت راان تياد مر علط وقاته 
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مُلَتّء كما يقال مُحَتٌ من 
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تنه و منه قولهم: فلان فى لَببٍ رح إذا كان فى حال واسعة؛ و لَه مخفض» كذلكك عن ابن الأعرابى: و الب البال» يقال: إنه 
َرَحِيٌ اللب. الفيدةيبة يقال: فلانٌ فى بال َي ولب رَحِيُ أى فى توعة و نضب و أن و الب من الؤثل: 5000007 
مُغظمه» فصار بين التَجلّد و عَلْظِ الأرض؛ وال لبك الكديب: مُقَدَّمُهِ قال ذو الرمة: بَرَاقةٌ الجيدٍ و اللَّبّاتِ واضحةٌ كأنها طَبِيَةً أقُضَى بها 
فك قال احير ققطة الرسل العَمَتفل) فإذا نَقَصَّ قيل: كثِيبٌ؛ فإذا نقَص قيل: عَوْكل؛ فإذا نقص قيل: سِدَقْطْ؛ فإذا نقص قيل: عَدابٌ؛ 
فإذا نقّص قيل: لَبَبٌّ. التهذيب: و اللَببُ من الرمل ما كان قريباً من حل الرّئل. واللية: وَسَطَ الصّدْر و المنْحرء و الجمع لَبَاتٌ و لباب 
عن ثعلب. و حكى اللحيانى: إنها لسن الّْاتِ؛ كأنهم لوا كلّ جزْءِ منها لبد ثم موا على هذا. و الب كالبة: و هو موضع 
القلادة من الصدر من كل شىءء و الجمع الألبابُ؛ و أما ماجاء فى الحاديث: إن الله منع مِنّى بنى مُذْلِجٍ لصلّتهم الرّحمء و طَعْنِهم فى 

ألْباب الإبل» و رواه بعضهم: فى لَبَاتِ الإبل.قال 5 من رواه فى ألباب الإبل» فله معنيان: مها أن يكون رافص للشو 
ل ع لاضف 10 راج عاض ورد ازمياة :التي لذي ا اراي الييزر قورع لكر يا لاا 
تُرَى أن لَبَبَ الفرس إنما سمى به و لهذا قيل: تبت فلاناً إذا جَمَعْتَ جَمَعْتٌ ثيابّه عند صَدْره و نخره؛ ثم جَرَرْتَهِ و إن كان المحفوظ الات 
فهى عد التو هى اللوومة الى فرق اند وقيها الغوالان قال ابن سيتدوهر الس عدويو له 3ابظ ويك قم وق 
الحديث: أ ما تكونٌ الذكاةً نا فى الحَلْقٍ و اللبه.و لبه يَقّه لَوً: ضَرَبَ لَبنه. و لَه القلاادة: واسطتها. وتافق الرسل تع اتلد 
المَتَلبْبُ: المُتَحَزُمُ بالسلاح و غيره. و كل مُتمّع لثيايه: مُكََيْتُ؛ قال عنترة: إنى أحاذز أن تقول عليآتى: هذا عْبارٌ ساطع؛ تيب و اسم ما 
كِب اللباتَةُ قال: و لَقَّدْ طَهِدْتٌ الَِلَ يوم طرادهاء فطَعَئْتٌ تحت لَبَابِةُ المتمطر و م ِب المرأة بمِنْطقتها: أن تضع أحد طرفيها على 
تنكبها الأيسرى و تَخْرِجَ وسطها من تحت يدها اليمنى, فتُعَطِىَ به ص درّهاء و تو الَف الآدخر على منكبها الأيسر. و التَلَمِيبُ من 
الإنسان: ما فى موضع اللَبَب من ثيابه. و لَب الرجلّ: جعل ثيابه فى عُنِقِه و صدره فى الخصومة. ثم قَبِضّه و جرّه. و أَحَدَ بتْييبه كذلكك 
وهو اسم كالمتِينِ. التهذيب, يقال: أل فلانٌ بتِيبٍ فلان إذا جمع عليه ثوبه الذى هو لابسه عند صدره؛ و قببض عليه يَبرُه. وفى 
الحدية: معدت بتلبيبه و جَرَوْنُه؛ 
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يقال لتبه: أخدّ تبهو نّلابييه إذا جمعتٌ ثيابه عند تخره و صَذْره ثم جَرَْته و كذلكك إذا جعلتٌ فى ُنقه بلا أو ثوب و أفسكته به. 
و المتَليَبُ: موضمٌ القلادة. والليَُ: موضمٌ الذّرْح» و التاء زائدة. و تَلبتِ الَجلان: َكَل كل منهما بلي صاجبه. وق الحدية: أن البن» 
صلى اللّه عليه و سلمء ص لَى فى ثوب واحدٍ ما به المتيب: الدع لعزم إأوية عدا مكوة. وال لم فم ان الا لعن اي نا 
قال أبو ذؤيب: و مذ من قانص مُتلبِبِء فى كَفْه شل أبجشٌ و أَفْطٌ و من هذا قيل للذى لبس السلاح و تَشَمَر للقتال: مُتَلَيب؛ و منه 
قول المتََخل: و ااشتلأموا و تَلتِبواء إنَّ ليت ب للئغير وفى الحديث: أن رجلا خاصم أباه عنده. فَأمَرَ به لّبٌ له.يقال: لبت الرجلّ و لَه 
إذا جعلت فى عُنقه ثوباً أو غيره» و جَرَدْ به. و اللْمِيبٌ: مَجمَعٌ ما فى موضع اللبْب من ثياب الرجل. وفى الحديث: أنه أمر بإخراج 
المنافقين من المسجدء فقام ارت إلى رافع بن وَدِيِعة فليَه بردائه ثم كتره نَثرا ديدا.و اللبيية: فوت كاتقيرة. والقليك: اذى قال 
ابن سيدة: هكذا حكى» ولا أدرى ماهو. اللبث: و الصّريخ إذا أنذر القوع و استشرخ: قِتء.و ذلكك أن تجعل كنالته و فُوْسَه فى غنقف: 
مي على تيب تفيه؛ و أنشد: إن إذا الذّاعى اعتى و لباو يقال كي رده وداه ثب دارى أى تمد معها. و آلب لك 
الشىة: عَرَض؛ قال رؤبة: و إن قرا أو مْكبٌ ألا و اللََبةُ: لَحْسٌ الشاه ولدّهاء و قيل: هو أن تُخْرِج الشاةٌ لسائّها كأنها تَنْحسٌ ولدّهاء و 
المي رار لي ا لور ال ال البس ال يي 
و اللبَلبُ: فِعلٌ الشاؤ بولدها إذا لَحِسَمّْهِ بشفتها. التهذيب» أبو عمرو: اللََةٌ الََوّقَ؛ و قال مُكَارِقُ بن شهاب فى صفة تيس عَنَمِه: و راح 
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أَصَ لان كأنَّ ضروعَها دلا و فيها وات القّوْن لَبلَتُ أراد باللبآب: سَفَفَتَه على المغزى التى أَرْسِلٌ فيهاء فهو ذو لَبْلَبدُ عليها أى ذو سَفَقَةٌ. 
و لَبالِبٌ العَنم: جلها و صوتها. و اللتبة: عَطفُك على الإنسان و مَعُونته. و اللتلبة: الشَّمََهُ على الإنسان» و قد لَبِلَبتٌ عليه؛ قال الكميت: و 
ناه إذا رشك الأمون لَك المُليِبُ و المُشْيلٌ وشكوهن يرنسن اناقال: تقول العرب للرجل تَعْطْفٌ عليه: لباب» لباب» بالكسرء 
مثل ع ذخام و قطام. و اللَّلَبُ: النّخرْ. و لَب النَّهِسٌ عند السّفادٍ: َي و قد يقال ذلكك للظبى. وفى حديث ابن عمرو: أنه أتى الطائفٌء 
فإذا هو يرى التّيوسَ َلِبِّه أو 

لسان العرب» ج١2‏ ص: إفرة 

ا عي ات الاي دك صرت االو د كار اتاب لايور و اباب من الّبات: الشىة القليل غير الواسعء حكاه أبو 
حيفة. و الللاظت: عسيفة. و اللعلات: 5 5 ليث بلتوى غلق المع و اللّبلاث: بقلهٌ معروفة تُتَداوَى بها. ولا اب إمراء و و 1 
لمعه ل اوها لعن أن ف كيه إلى الال اق لت 


لتب؛ ج١2‏ ص: 1/١0‏ 


للَايبُ: الثابت» تقول منه لَب يلب لباو لتوبء و أنشد أبو البرّاح: فإن يك هذا من نَبيذٍ َب فإنى» من شرب النبيذِ لتَائتٌ داع 

' 5 0 
وروي البكام رارك بع الإشراق» ذ فى الجوف. لاتب الفراء فى قوله تعالى: و89 نيدطاله اللاتخدو اللكف واس قال: و 
قيس تقول طينٌ لاِبٌ» و اللاءيِبُ اللادزِقٌ مثلّ اللازب. و هذا الشىء ضَوْبةٌ لاتب» كضّ رب لازب. وبقال: لَبَتِ عليه ياه و رتبها إذا 
َدّها عليه. و لَب على الفرس جل إذا شَّدَّه عليه و قال مالكك بن تُوَيْرة: 01١‏ فله ضَريبٌ الشَّوْلِ إلا سُؤْرَهٌ و الل فهو مُكَتَبٌ لا يحْلمٌ 
يعنى فرسه. و المِلْتّبُ: اللازم لبيته فراراً من الفّن. و أَلْنَتَ عليه الأمرّ إلتباباً أى أوجبه. فهو مُلْتَبٌ [مُلْتبُ. و لَنَتَ فى سَمِلُ الناقة و مَنْحَرِها 
بك لها طعها و تكرهاء هفل لقث لنت عليه ثويد و القت: لبسوة كانه لا وريد أن يخلعه وافال لليف + اللقث اللمث و الورلضة: 
الجبابٌ الْخْلقانٌ. 


لجب؛ ج١»‏ ص: 1/١‏ 


[اللفقه الوك والكبات و العلبه تقول لحك باتكسر. :و اللعك اربفاء الأسو كبو اخبلطهاة ال رعرع إذاعل الغرفات 
حول بذِى لَب لجان وصَواهِلة وفى الحديث: أنه كثر عند اللّجبُ» هوء بالتحربكك» الصوتٌ و العَلهُ مع الختلال» و كأنه مقلوب 
العية و اللَوب: ميوث القش كرو عد كه لبك عَرَهْرَمٌ وذو لَب و كثرةٍ 4 و رَغْدٌ لَجِبّه و سحابٌ لَجِبّه بالرَغد و عَئِتْ لحب 
قدو كفل للشب واللفقه مط جرع اير و بحر ذو لجِبٍ إذا شيع اشطرابٌ أمواجه» و لَب الأنواج» كذلكك. وانثناة 
لَجْبَهْ * و لَجْبِة و لِجْبَة و لَجَبَهُ و لَجبةٌ و لي الأخيرتان عن ثعلب: مُوَيُ ِو حص بعضّ هم به المِغرّى. الأصمعى: إذا أتى على 
لقو بعد زناجها أرريسةً أشهر فُحَفٌ لهاو قلء قهى لجات؟ يقال مهة للحت لحربة. وحباة لعبات :و يبموز لكك ابن السكيت: 
١ .)0(‏ قوله "و قال مالكك إلخ "الذى فى التكملة و قال متمم بن نويرة فله إلخ. و قال شدد للمبالغة و يروى مربب. (). قوله [و شاه 
لجبة] أى بتثليث أوله. و كقصبة و فرحة و عنبة كما فى القاموس و غيره. 

ناليع امن 717 

النعجة التى قل لبها قال: ولا يقال للعنز لَجه و جمع لَجدٍ لجباتٌ» على القياس؛ و جمع لَب لَحجباتٌ» بالتحريكك, و هو شاف لأن 
حقه التسكين» نا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به كما قالوا: امرأة كله فجمع على الأصلء و قال بعضهم: لَجْبَُ و لجباتٌ 
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نادر لأن القياس المطرد فى جمع فَعْلك إذا كانت صفةء تسكين العين» و التكسير لِجابٌ؛ قال مُهَلْهلٌ بن ربيعة: عَجِبِتٌ أبناؤّنا من فِغْلناء 
اا الكون بالبعرى] للجات قال سبريك ر كارا دياه لَجباتٌ» فحوكوا الأوسّط لأنّ من العرب من يقول: شاةٌ َجبة فإنما جاوُوا 
الحم على ه16 عَمْرِو ذى الكلب: فاختال منها لَخْبِةٌ ذات هَرَّم حاشكةً الدّرّك وَرْهاءَ الرّحَمْ يجوز أن تكون هذه الشاةٌ لَجْبة 
فى وقتء ثم تكون حاشدكةٌ الدَّرّءُ فى وقت آخر؛ و يجوز أن تكون الَّجبةٌ من الأضداده فتكون هنا الغزيرة و قد لَجبِتْ لجوبةٌ بالضمء 
و لبت جيب وفى حديث الزكاذ» فقلت: قفي حفكك؟ قال: فى الو التجذّعة لبه بفتح اللام و سكون الجيم: التى أتى عليها من 
الغنم بعد نتاجها أربعةٌ أشهر فحت لينها؛ و قيل: هى من العئز خاصة؛ و قيل: فى الضأن خاصةً. وفى الحديك: ينَْحُ للناس معدن فيندو 
لهم أمثال الب من الذهب.قال ابن الأثير: قال الغرية: أطله وما إنما أزاة اللكق لذن اللضوق القضية؛ قال: و هذا ليس بد كنت ين لأله 
الأيقال أكال النضنة من التاهيع قال واقال غيرءة لعله أمال انض جع عند البل» قصسف الراوك: قال: و الأول أكون 
رعس انحرو يكوه اس لعزا ويه لاا امس لقي كر اإحياة اعرد كس ار ني اليم ٠‏ جمع لَجْبة 
كقَضْ عد عو و قِصَع. وفى حديث شرَيْح: : أَنَّ رجلا قال له: ابكَعْتٌ تت من هذا شاةً فلم أذ لها لبن فقال له شُرَ ع انلها لعف أى عارك لف 
وفى حديث موسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: و الحسجر فليجبه ثلاتٌ لجباتٍ.قال ابن الأثير» قال أبو موسى: كذاق له احمد 
بن حنبل؛ قال: ولا أعرف وجهه نا أن يكون بالحاء و التاء من اللّحتِه و هو الضرب و لَه بالعصا أى ضَرَبه. وفى ديت الدخال: 
فأخدً لبتي الباب فقال: كه قال أبو موسى: هكذا رُوَى و الصواب بالفاء. و قال ابن الأثير فى ترجمة لجف: ويروى بالباء» و هو 
وَهَمْ. و مهم ملجابٌ: ريش و لم يُنْضَِل بَعْدٌ؛ قال: ماذا تقولٌ لأشياخ أولى ْم سود الوؤجووء كأمثالٍ الملاجيب؟ قال ابن سيدة: و 


منْجاتٌ أكثرء قال: و أرى اللام بدلًا من النون. 
لحب؛ ج١2‏ ص: م 1/ا 


: اللّحبُ: قَطعك اللّحْم طُولًا. و المُلَحَبُ: المَُطَمُ. و لَحَبَه و لَكَبه: ضربه بالسيف» أو جرَحَهء عن ثعلب؛ قال أبو خراش 55505 
الطين و هو مُلِكَتٌ ؛ خِلادقٌ البيوتٍ عند مُشول الصّْم الأصمعى: املح نحو من الك دٌم. و لحب من الفرس و حَجره: فلاس فى 
خَدُور و مَدْنُ 
لسان العرب» ج ١‏ ص: /70/ 
ملحب قال الشاعر: فالعيِنُ قاِحة؛ و الرّجْلٌ ضارحة» و القْضْبُ مْضْ طَْمِر و الم ملحوبٌ و رَيل مَلْحوبٌ: قليل قليل اللحمء كأنه لُحِبَ» 
قال أنوةز ينه أذركك أَربات النحَ, ؛ بكلّ تلحوب أَشَّمْ و اللجِيبٌ من الإبل: القليلة لخم الظَهرِ. ولعت الغزاز ما على ظهّر الجزور: 
أَثهدّه. و لَحبَ اللّحم عن العظم يَلْحِه لباً: تشرفيو قل كل يي فكو ققد لحك واللقك: الطريق الواضح. و اللاحبٌ مثله» و هو 
الصل ينيقي متيل أى ملحوب» نول عه لخبه بلحت لخيا ذا وولةوا 2ل يع ويفا ايد لقت :ا لعرامرا نتنيا. و لعج الطرد 
الك احريا: ضح كأنه قر الأرض. و جه َه لخب ينه و مندقول أم تتلكّمة لعنمان» رضى الله عنه: لايح ف طرها كاه يسول 
الله صلى الله عليه و سلم؛ لَحتهاأى أؤضّحها و نَهيجَها. و طريق مُلََبٌ: كلاجبء أنشد ثعلب: و قُنْص مُفْوَرَةِ الألياط بانّتْ على مُلَكَبِ 
أَطَاطٍ الليث: طريقٌ لاحِبٌ, و لَحْبٌ و مَلُحوب إذا كان واضحاًء قال: و سمعت العرب تقول: القت فلن محكة الطريق و لخبها و 
الها إذا ركبهاء و منه قول عليه خشئ» و الكدَرَتْ يَلْحتِنَ» لا يأتَلى المَطلُوبٌ و الطََبُ أى يَركينَ اللاحبٌ» و به 
سمى الطريقٌ المُوَطأ لاحب لأنه كأنه لحب أى قف يدرَ عن وَجهه الثّرابِه فهو ذو أخب. وفى حدديث أبى زِهل الجهَنيٌ: يت النامق على 
طريق رحب لاحب.اللاحِبٌ: الطريق ى الواسع المُنْقَادٌ الذى لا يَنْقَطع. ولقت القن فيه قال مَعْقِلٌ بن خُوَئِلكٍ يصف سَيلا: لهم عِذْوَة 
كالقضاف الأت, مد به الكَدِرٌ اللاحث و لكبه: حَلْحيَه. وعدسالتاط: نظا حل قدو لسك بد الأرظى أل اق واسوو ف لقف 
لخي أن يه رع. و لَحَب يَلْحَبُ لخباً: نَكح. الفوندوي: الملقك الأسان المَصديح. و المِلَحَبٌ: الحَديدٌ القاطع» و فى الصحاح: كل شىءٍ 
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َْشَرَ به و يفطم قال الأعشى: و أَذقعٌ عن أغراضكم. و أَعِيرْكمْ لساناء كمفُراض التحفاجئّ, مِلْحبا و قال أبو دُواد: رَفغناها ذَمِينًا فى مُمَلَ 
مغل لخب و رجل مِلْحبٌ إذا كان سَيَابا تَذَىء اللُسان. و قد لَحِبَ الرجلٌ بالكسرء إذا أَنْحله الكبرء قال الشاعر: عَحجُورٌ ترَجَى أن 
كرون يِذ وقد لَحِبَ البجَنْبِانِء و احْدَّؤدَبَ الظهرٌ و مَلْبوبٌ: موضع. قال عَبِيدٌ: 

لسان العرب» جا ضن: 1+ 

أَقْقَدَ من أهله ملحو فالمُطات فالدئوت دعن 


لخب؛ ج١2‏ ص: / 1/7 


: لحب المرأةً يَلخْبُها و يَلخبُها لخباً: نكحها؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: و المعروف عن يعقوب و غيره: نَحبها. و اللحَبُ: شجر المُقلِ؛ 
قال: من أفيح ثنه لخب عميم :8 ابن الأعرابى: المَلاخِبٌ المَلاطِتُ. و المَلَحَبٌ: المُلْطم فى الخصومات. و اللخابُ: اللطامٌ. 


لذب؛ ج١1‏ ص: 1/1/4 
: لَذّبَ بالمكان لُذُوباَ و لادّبَ: أقام؛ قال ابن دريد: و لا أدرى ما صِحَه 
لزب؛ ج١»‏ ص: 1/١/4‏ 


#اللركه شين وعين لرشة خيزببو الأزركة الطريق الخدل. وماد أرك: قليلٌ؛ و الجمع لزاب و الرُوبُ: القحط. و اللَرْبة الشّدّه و 
جمعها لِرَبٌ؛ حكاها ابن جنى. و بَرمَة لَْبةُ: شَدِيدَة و يقال: أصابثهم لَرْبة يعنى شِدَةٌ السنف و هى القَخط. و الأَْمَةُ و الَو ال 
كلها بمعنى واحدء و الجمع الات بالتسكين» 0007( وفى حديث أبى الأخوص: فى عام أذية أو لزي الي لاوم ترام 
هذا الأذمر ره لزب أى لازم شديد. و لزب الشى: يرب بالضم» لدبا و لَرُوباً: دكَل بعضه فى , عقوو ونه الطيق بارت اواو 
َرْبَ؛ لَصِقَ و لت وفى حديث على عليه السلام: و لاطها بال حتى َرَت كأ لود كه أرقت و ملق لاخزرث الى لحز قال الله 
تعالى: مِنْ طِينِ لازب. قال الفرا: اللَازبُ و اللَاتبُ و اللَاصِقُ واحدٌ. والعرب تقول: ليس هذا بض ويه لازم و لازبء يُددِلَونَ الباء ميماء 
تارب المخارج. قال أبو بكر: معنى قولهم ما هذا بط رْبُ لاب أى ما هذا بلازم واجبٍ أى ما هذا بضرْبة تريضٍ لابه و هو مكل. و 
اللازبٌ: الغايث؛ و ضان القسى 2 ضاوية لازب أى لازماً؛ هذه اللغةٌ امكيف وقد قالرها بالميم و الأوَّل أفصح؛ قال النابغة: و لا تَخْسّ يُونَ 
الخَيْرَ لا سَجَ بَعْدَّه و لا نَحْس نختر ون الَو ضَْبةٌ لازب و لازم يذو قال كثير فأبدل: فما وَرَقّ انا باق لألهء و لا سد البلوى بط زية 
زم وروجل نزت كدو قال ابن ارزع مله وامرأة عَرَبةٌ لَرَبةٌ إتباع: الجوهرى: والمارة اقفن السد يمعو انعد أن خريتلة 
يَفْرحونء إذا ما نَضْحَةَ وَقَعَتْء و هُمْ كرام إذا اشْتَدّ الملازيبٌ و لَرَبنْه العفْرَبُ لَزباً: لمعنه كلْسبَتْه؛ عن كراع. 


لسبء ج21 ص: 74 


: لَمبثْه الحَمَهُ و العَقّربُ و الزُْبُونُ بالفتحء تبه و تَنْسَبه لبا لَدَغَنْه و أكثر ما يُستَعْمَلُ فى العقرب. 

١ .)©(‏ قوله "أقفر من أهله إلخ "هكذا أنشده هنا و فى ماده قطب كالمحكم. و قال فيها: قال عبيد فى الشعر الذى كسر بعضه. و كذا 
لقنو الى تر دن بحو اكد زدا الله إن الي كن إلكم | كان ةراقل وله فحذه فى | لأصولن التي را يندا 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 8" 


وفى صفهٌ حيات جهنم: نْضَنَ به لش باً.اللّشْبُ و اللَسْعٌ و اللَدْغٌ: بمعنّى واحد؛ قال ابن سيدة: و قد يُستعمل فى غير ذلكك؛ أنشد ابن 
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الأأحرابى: با مُدُوبا و بات الي يسنا وى القراح كان لاحي بالوادى يعنى بائيٌ؛ اليوض.» و قد ذكرنا تفسير وى القَراح فى 
موضعه. و لَِبَ بالشىء: مثل لَصِبَ به أى لَزِقَ. و لَسَبَه أسواطاً أى ضَرَبه؛ٍ و لَب العسلّ و السمنّ و نحوه؛ بالكسرء يَلسَبْه لَسبا: لَعِقَه. و 
اللشبة منه» كاللققة 1١)‏ 


لصب؛ ج21 ص: / 


: لَصِبَ الجِلّدُ باللحم يَلْصَبٌ لصب فهو لَصِبٌ: لَرقَ به من الهُزال. و لَصِبَ جِلَدُ فلان: لَصِقَّ باللحم من الهُزال. و لَصِبَ السيفٌ فى العم 
لَص باً: نَمْتَ فيه فلم يَخْرَ. وهو سيف مِلصابٌ إذا كان كذلك. و لَصِبَ الخاتمٌ فى الإطريع؛ و هو ضدٌ قَِقَ. وجل لأعث: شيع 
الأخلاق» بخيل. و فلان لَحِرَلَصِبٌ: لا يكاد يُغطى شيئاً. و اللَضْبُ: اشديق اراد بر ععيه اطوت و اعبات واللشكو كر فى الجبل» 


2 


أض سن لجسيو أرعث بيع الشعيي او الج “الجم بو الت القيا” 2: ضاق؛ و هو من ذلكك؛ قال أبو دواد: عن أَبْهَرَيْنِ وعن قَلْبٍ 
0 0 ب اللراعيبه : فى يتخ كبرد اليم العيدة لك ادي 


ا 


لعب؛ ج١»‏ ص: 1/194 


: الب و اللَتْ: ضدٌ الجدَ لعب يَلْعَبُ لبا وتساو للق و #اقطقووتققت ارهد أعرعي قال إدرز الس انك ال ا 
خالدء و أَؤْدى عِصامٌ فى الُخطوب الأوائل وفى حديث ميم و الجَسَّاسِهُ: صادّفنا البحر حين اعَتَلْم لعب بنا الوؤجج ير اقيق 
اضطراب المَؤْج لَعِبأ لما لم يَدَوْ بهم إلى الوه الذى أرادوه. و يقال لكل من عَمِلَ عملًا لا يو دى عليه تفْعا: إنما أنك لايك . وفى 
حديث الاستنجاء: إن الشيطانٌ يَلعَبُ بمقاعِدٍ بنى آدمأى إنه دين أمكنة الابعسار وت ها الت و لشاف لأنها مواضيع يفْجَدْ 
فيها ذكر الله و كتف فيها العورات؛ فَأمرَ بتنثرها و الامتناع من التعوّض لبعد والفافريق وقهاث الرياع و وشا البرله كل لكك 
نن لعب الشنيطاة: واقلعاثك:اللمكه صيعة قدل على كر 

ادق الكيلة ماو كقلاخ كسوبا لذ نويا أى شيعا وقد .كر فى كشع بالكاق اغا وخبطةد قن السرفعية بور قنور 
إذا علمت هذا فما وقع فى القاموس باللام فيهما تحريف و كذلكك تحرف على الشارح. (7). قوله [و اللواصب فى شعر إلخ] هو أحد 
كول القائن ماقاله أو عبوو أله أراه بها ابلا قو ليت اوها الع السقس نه السلترورن الترسه اراضواقة ةر الوك قد 
أطول الحىّ عنها لباثا انتهى تكمله و ضبط لباثا كسحاب. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 76٠‏ 

البشدان نكل نت القع على قال الأمى قال سنير لهذا نات نا نكا فم الحص تعن اكه شل النواتده و تيه بناة ار كا 
أنكك قلت فى فَعَلْتٌ: فَعَلْتُء حين كَتّوتٌ الفعلّ ثم ذكر المصادر التى جاءت على التّفُعال كالئلُعَابٍ و غيره؛ قال: و ليس شىءٌ من 
ذلكة حصدر فلكيو لكان لا ]حك الكدر و حية المصدر خل هذاه كنا فق مدعل كلتيوو ريع لاعجو لمرو لمك وغل 
ما يَطرد فى هذا النحوء و يَلْعَابٌ و يلعاب و يِلكَابٌ و يلِكَابِة و هو من الْمُّل التى لم يذكرها سيبويه. قال ابن جنى: أما يلعاب فإن 
سيبويه» و إن لم يذكره فى الصفاتء فقد ذكره فى المصادر, نحو تَحَمّلَ تَحمَالَاه و لو أَرَدْتَ المرّة الواحدةً من هذا لوَجَبَ أن تكون 
تان فإذا كول افك برقل كر بالبارورى ليك را لبا قن اسان لالقعه ال صانى #لاللى ارو كه للك القر لل لا اق 
سا #كره واليش لقاقل أن دعق أن جقابة و يناما فى الأصل المئة اراد قيوست يه كما قد يقال ذلكة فى المصدو لسر 
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قوله تعالى: إن أطر بح ملاؤْكم غَؤْراً أى ارا و نحو قوله: فإنما هى إِقْبِالُ و إذْبارُ؛ من قبل أن مَنْ وَصَفَ بالمصد ره فقال؟ هذا جل 
َوْرٌّ وصَوْمٌ و نحو ذلككء فإنما صار ذلكك له لأنه أراد المبالغة» و يجعله هو نفس الحدّث, لكثرة ذلكك منهء و المرّه الواحدة هى أقل 
القليل من ذلك الفعل؛ فلا يجوز أن يريد معنى غَايةٌ الكثرة, فيأتى لذلكك بلفظ غَايةٍ القِلَّدِ و لذلكك لم يُجيزوا: زيد إقْبالةٌ و إدبارة» 
على زيدٌ إِْبِالٌ و إِذْبانٌ فعلى هذا لا يجوز أن يكون قولهم: رجل يلعاب و تلقَامِه على عد قولكك: هذا رجل صَومٌ لكن الهاء فيه 
كالهاء فى عَلَّامَةُ و نَسَابهُ للمبالغة؛ و قولٌ النابغة التجغردئ: تَجنْهاء إنى امْرُقٌ فى شَبِيبتى و تلعاتتى» عن ريب الجا أَجْنّبُ فإنه وَضْعَ 
الاسم الذى بجرى صفهُ موضع المصدره و كذلكك ألْعُبانَ تل به سيبويه» و فسره السيرافى. و قال الأزهرى: رجل تَلْعابة إذا كان 
يتََعَبُء و كان كثير اللّب. وفى حديث على رضى الله عنه: زعم ابن النابغة أنى تَلْعابةٌ و فى حديث آخر: أَنَّ عَليَاً كان تَلْعابةًأَى كثير 
المرْح و المٌداتية: و التاءٌ زائدة. و رجل لُعَبةٌ: كثير اللّعمب. و لابه مُلاعبةٌ و لعاباً: ّمت معه؛ و منهحديث جابر: ما لكك و للعذارى و 
لعابها؟اللّعاتُ» بالكسرة كل السب وق اللحديف لا د اعلاك متاح اعية لاع اناا أ اده وله ودود مرو لك ريك 
إدخال الهم و الغبظ عليه» فهو لاعبٌ فى السرقةء جادٌ فى الذي و الت المرأة: جلها تَب. و ألعبه: جاتها بماتلْبُ به؛ و قولٌ غبيد 
بن الأثرص: قد بت أله وهنا و لوبنى» ثم انْصَرَفْتٌ و هى منّى على بال يحتمل أن يكون على الوجهين جميعاً. و جارية لَعُوبٌ: حمنة 
ادل لت لَعائبُ. قال الأزهرى: و لَعُوبُ اسم امرأة سميت لَعُوبَ لكثرة لَعِبهاء و يجوز أن تُسَمَّى لَعُوبَء لأأنه يُلَعَبُ بها. و المِلعَبَة: 
ثوبٌ لا كع له ”0 يَلْعَبٌ فيه الصبيٌ. 
(كلانقرله و العاف ترب ليه تتا يي سار الكو كيرا نبي وشينها امم كم نكال اسه و قن دبيضة 
بالكسر. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 76١‏ 
و اللّعَابُ: الى جدةةاللعكد والألعوبةٌ: العم و بينهم الويف ين اللّب. واللغةٌ: الأ حمق الذى يشْكَرٌ به» و يُلْعَبُه و يَطَرِدٌ عليه بابٌ. 
و اللغبة: تؤبة اللّبِ. واقال القرانة أعدث لقية واحدة؛ و اللغْبده بالكسر: نوع من اللِّب. تقو دوسا ل ]شاك بكسن كما تقول: 
ع اتجلية واد جزم مايلَْب به كالشطرَئْج و نحوه. و الغ مئال وحكى اللحيانى: ما رأيت لكك لغب حصن من هذه و لم 
يَزْدْ على ذلكك. ابن السيكيت تقول: لمن اللّبةُ؟ فتضم أولهاء لأنها اسم. و اَن لَب ولد غبةء و كل ملعوب بهء فهو لقب لأنه 
7 وتقول: قد حتى أَهْرَعٌ من هذه اللعبةٍ. وقال ثعلب: من هذه اللَعْبِةٌ بالفتح» » أجود لأنه أراد المرّة الواضيدة يق اللعية: و لَعبت 
الريج بالمنزل: دَرَسَِنّه. و مَلاعِبُ الريح: مَدارِججها. و تركتّه فى مَلاعِب الجن أى حيث لا يُدْرَى أَيْنَ هو. و مُلاعِبٌ ظِلّه: طائرٌ بالبادية» و 
ربما قيل خاطِفٌ ظِلّه؛ نّى فيه المضافٌ و المضافٌ إليه. و يُجْمَعانِ؛ يقال للاثنين: ملاعِبا ظِلّهماء و للثلاثة: مُلاعِباتٌ أَظْلالِهنَ» و تقول: 
ا مُلاعِباتٍ أَظْلادلٍ لهٌُء و لاد تقل أَظْلالِهت: لأنه عد دون ا مركان نر تيك لأسن عامرٌ بن مالكك بن جعفرٍ بن كلاب» 
اتج بك ماخرو ارا اه اي لولبم لعاياه الى اتاو بلاق لو أنَّ حت مدْرِكٌ القلاح» أذْرَكه مُلاعِبٌ الرّماح و 
اللَّعَاتُ: فرسٌ من خيل العرب» معروف؛ قال الهذلى: و طاب عن اللعَابٍ نَفْساًو ربد و حادرَقِساً فى المكرٌ و عَفْرَّراو مَلاعِبٌ الصبيانٍ 
و الجوارى فى الدار من دياراتٍ العرب: عت تلكدرةالراسة ملعتو اللدانك: ما سال من الفم. لك بت مز لدو الفكتسال 
لله و الاوك أعلن. و حص الجوهريٌ به الصبيّ» فقال: لعب الصبئٌ؛ قال لبيد: عت على أكتافهم و محجورِجِم وَلِيداء و مَرمَؤنى بيدا 
و عاحة نما و.رواه تعلب: لَعِدِتٌ على أكدافهم و صدورهوء و هو أحسنٌ. و كَثَْ مَلقوتٌ أى ذو لكواب. و قبل لَعَبَ الرجل: سال لعابه؛ و 
المخومات لد عات ميقا عن مسو لعاث النسةو القر دعس وماد لاتقل نا لققلو زهو اقفر .بو أعانت الشقس شى قاذ 
كأنه يَنْدِر من السماءٍ إذا ححميِتُ و قا قائم الطّهيرة؛ قال جرير: أَنِحنَ لتهجيرء و قد وَقَدَ الحصّىء و ذاب لَعَابُ الشّمْس قَوْقَ الجماجم 
قال الأردرع: عانق القْمس هو الذى شال له نكاما اموي اضهار بف بجع السينه و يقال له: ريق الشمسء. وهو ثيه الحبط» 
تراه فى الهَواءِ إذا التدالعة ورك ة الهواةه ومن قال: إن ات اسمن السَرَابُء فقد أبطلّ؛ إنما السَرَابُ الذي تع كانه ماءٌ جار 
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نِضْفٌ النهار, و إنما يَعْرِفُ هذه الأشياء مَن لَزِمَ الصّحارى 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 767 
والتلراسواو ساواق الوراهر فها قا عاب الشمس ما تراه فى د الح مِثْلَ شرج العنكبوت؛ و يقال: عو ارا و الاش يلعاب 
فى الدخل: أن يبك فيه شنىء من التش ره بعد الضرام سمي سملت النخلةً إذ أطت طَلْعا و فبها بقيةٌ من عحئلها الأوّله قال 
الطرماح يصف نخلة: أَلْحَمَّتْ ما اس جَلْمِتْ بالذى قد أنىء إِذْ حانَ وقثٌ الصّرام و اللُغباة: مَربِخةُ معروفة بناحية البحرين» بجذاءِ القَطِيفٍ 


وسِديٍ البحر. و قال ابن سيدة: اللَْباءٌ موضع؛ و أنشد الفارسى: تَرَوّخنا من اللغباءِ َضراًء و أَحْتجلنا | إلاهة أن نو وناو يروى: الإلههً و قال 
إلآهة آنم للشيسين: 
لغب؛ ج١)»‏ ص: 1/817 


العُوبُ: لتب و الإغياة. لَْت يلعب بالضم لَعُوبا و لَعْباً و لَفْتِء بالكسرء لغة ضعيفة: أَغيا أشدّ الإغياء. و أَلَْيتهِ أنا أى أَنْصَ منّه. وفى 
حديث الأذلت: فتركى القومٌ فوا و أذ كته أى تَعبوا و أَْيا. و فى التتزيل العزيز: لكا العارن اوبوت جل : فلانٌ ساغتٌ لاغبٌ 
أى مُغي. و استعار بعضٌ العرب ذلك للريح؛ فقال» أنشده ابن الأعرابى: و بأد مهل تيد ى الرّياحٌ بها لَواغِباء و هى ناءٍ عَوْضهاء 
خاويّة و أَلْعبه السين و مَلَعّبه: فَعلَ به ذلك و أ به؛ قال ككثر عَرَّةَ: تَلَفّها لبها دون ابن لَيِلىء و شَّمَّها قهاة الشرف» والققتية السباجل و 
ذل لتر وبل سرف يكو كها بار أل » إذا التَقَتْء بالشّعُودِء الشمسٌ و القمرٌ أى يكفيكك المُشرفين بازء و هو عُمَرُ بن مُبثِرة. قال: و 
مُبهاء تولّاها فقام بها و لم يَعْجِرْ عنها. و تَلهْتِ ترير القوم: سار بهم حتى لَغِبُوا؛ قال ابن مُقبل: و حي كرام قد تلت سريرهم بمَرْبُوعة 
تجلدع قد خ راك ع ذلا وائك :طول الطرادة واقال: تلعبنى دَهْرىء فلما عَلَيِتُهِ عَزانى بأولادى» فَأذرَكنى الدَّهرٌ و المَلاغبُ: جمع 
المَلقبةء من الإغياء. و لَب على القوم يَلقَ» بالفتح فيهما لفب: قد عليهم. ولعت القوة م يَلكهم لَاً: > دهم حديثاً خَلفاء و أنشد: 
أَبذُلُ نُض ى و أكفٌ لَعْبى و قال الربرقانُ: لغ أكث بلا وى و تضورى» و أَضرِفٌ عنكم ذَرَبى و لغبى و كلام َ: فَاسِدٌء لا صائبٌ 
ولا قاصةكٌ. و يقال: كت عن لِك أى نري كلايك. و رجل لَفْبّه بالتسكينء و لَُوبٌ و وَغْبٌ: ضعيفٌ أحمَق النقارة, سك 
الو كمون ف العاقه عن أعرابى من أهل اليمن: فلاس لَعُوبٌء جاةته كتابى فَاْمَفرَها؛ قلتٌ: أ تقول جاءته كتابى؟ فقال: أ ليس هو 
المنيفة الاك هما الأغرت #اقالة الاخمي: والالسى اللعانة و اليه .بو اللقيكةالكيقن القلية مغل الطنان يعت 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "617 
و سم لَفْبٌ و لَغابٌ: فابَدٌ لم يُحْسَنْ عَمَلَه؛ٍ و قيل: هو الذى ريشّه بُطْنانٌ؛ و قيل: إذا الْتََى بُطَنانٌ أو ظَهْرانَ» فهو لَابٌ و لَغْبٌّ. و قيل: 
اللغاك مو ال يقلى انعا واعداته لعارل وهو عاد الّام. و قبل: هو ريش الهم إذا لم يدل فإذا اعَْدَلَ فهو ُوَاٌ؛ قال بشوين أبى 
خازم: فإنَّ الوائلئ أَصابَ كَل بترم ريش» لم يكس الغابا و يروى: لم يكن نكسا غاب فإما أن يكون اللَغابُ من مد فاتٍ الصّهم أى 
لم يكن فاسداً و إما أن يكون أراد لم يكن يكساً ذا ريش لَغاب؛ و قال اط شراً: و ماولَدَث أنّى من القوم عاجزأء و لا كان رِيئّى 
من ذنابى و لا لَب و كان له أ يقال له: ريش لَغْبِ» و قد حرّكه الَِتُ فى قوله: لد نَل ريشّها و لا لع مثل نهر و َه لأجل 
حرف التلق. و أَلْعْتَ المَهم: عقا ويف لغراء انعد سن َيتَ الغُراتٍ رَمَى حَمَاطة قَلبه عمرُو بش يمه التى لم تُلعَب و ريش لَغِيبُ؛ 
قال الراجز فى الذئب: أشْعَته دلق مذرُوبء ريش بريش لم يكن لفيا قال الأصمعى: بن الريش الامو الاب فالوَمُ ما كان بطي 
الأتوين ور الكقروبوسر أغوقيا كرك ذا اللي تدان او شور الوخير داكتو لنت وفى السديه: أدَى مسوم أو الأشرم 
إلى البى: ؛ صلى الله عليه و سلم؛ باخاردقة لوهم مدان امام يدرو شعت رد ته فإذا التأمى فهو لُوَام. و اللَب: 
موضع معروف؛ قال عمرو بن أحمر: حتى إذا كَرَيَتْ و الليل يطلبها؛ أندى الرّكاب ين اللَْبءِ حدر و اللَْبُ: اليَّدِىءٌ من السّهَام الذى 
لا يَذْهَبُ بَعيداً. و لَقَّبَ فلانٌ دابّته إذا تَحَامَلَ عليه حتى أَغْيا. و تَلَقّتِ الدابةً: وَجَدَها لاغباً. و أَلعبها إذا أَْعَها. 
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لقب؛ ج1» ص: "1/819 


لا مما 
: اللََتُ: لاد وس ورا د وقد لَعْبِه يكذا قلقت به. وفى الحريل العزير : و ل ابروا بالْقاب؟؛ يقول: : لا تدعوا 
الرجلّ إلا أت أسمائه إليه. و قال الزجاج يقول: لا يقول المسلمٌ لمن كان يهوديّاً أو نصراتياً فأسلم: يا يهودىٌ يا نصرانئ» و قد آمن. 
بقال: لقت فلن قي و لقَتُ الاشم بالفعل كلقي إذا جعت له يتان من الفعلء كقولكك لتيؤزب فَؤْعَل. 


لكب؛ ج21 ص: ازفرف 
: التهذيب: أبو عمرو أنه قال: المَلْكبَةٌ الناقة الكثيرةٌ الشَّخم و اللحم. و المَلْكبَةُ: القيادةء و اللّه أعلم. 
لهب؛ ج١)»‏ ص: 1/819 


: اللََّبُ و اللّهِيبُ و اللْهابُ و اللّهِبَانٌ: اشتعال النار إذا خَلَصَ من الدَّحَانِ. و قيل: لَهِبٌ النار حدّها. و قد أَلّْهبها فالتهبثء و لَهّبها كلهت 
أَوْقَدَها؛ قال: تَسْمَعٌ منْهاء فى السّلِيقٍ الأخهيه تقيعا يل الشناء المُلهَب 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: قف 

و اللّهَبِانَُ بالتحريكك: تود الجثر بر رام و كذلكك لَهََانُ الك فى الوَمْضاءِ؛ و أنشد: لَهبَانُ وقَدَتْ حِرَّائهه يَدْمَضُ الْجْدَبُ منه 
نف :وااو اللوكة لهك الدارء وهو لساتها: و التويت الناذى تاويت أن الشلاف ابن سيدة: لبان يده ار فى الرَْضَاءِ و نحوها. و 
يوم م لَهَبانٌ: شديد الحرّ؛ قال: َلْتْ بيوم لَهََانِ نِ ضَ تبح مها المؤرَمُ أَىّ لَفْح, نعود نه ينوا حى الطلح و اللقب: إِشْراقٌ للّْنِ من الجسد. 
و أَلْهَت البوق إِلْهابا؛ و إلهابه ه: تدَاركه» حتى لا يكون بين اليزقتين قُوحَ. واللياك و اللهباة و الوك بالتسكين: الَطشٌ؛ قال الراجز: 
فص بحت بَئِنَ الملا و فر جتاًتَرَى جمامهُ مُحْضَ وذ و بَرَدَثْ منه لِهابُ الحَرّة و قد لَهِبَ» بالكسرء يليت لهباء فهر لهبات. 5200007 
و الجمع لِهابٌ. و الْنَّهِب عليه: الو كر ل رين أبى خازم: و إِنَّ أباك قد لاقاة وق مِنَ الفثيانء بَلَْهبُ التهابا و هو َتَلهَبْ 
جُوعاً و يَلْتَهِبُ: كقولكك يَتَحَرّ ِتَحَوّقٌ و يِنَضَدَمْ. مالي الغبار الساطم. الأطعضي: إذا اضَطَرَمْ جَوْىُ الفرس» قيل: اعت إفيذاباء و أَلْهَتِ 
إلهاباً. و يقال للفرس الشديد الجؤىء المثير للغبار: مُلهِبٌ» و له ألْهوبٌ. وفى حديث صَعْصٍ عد قال لمعاوية: إنى لأَثْرَكٌ الكلام» فما 
أَرْحِتُ به و لا ألهب فيدأَى لا أضديه بشزعة؛ قال: و الأصلَ فيه اكز الشّديدٌ الذى يثير للّبَء و هو بار المتاطع؛ كالدٌّخان المرتفع 
من النار. والأنهُوت: أن بجْتَهسدَ الفرسٌ فى وه حتى يُثِيرَ اغبا و قيل: هو ابتنداء عَدُوِه و يوصَفٌ به فيقال: كذ البرك وقد اليك 
الفرسٌ: اضطَرَمَ جَزِيُ و قال اللحيانى: يكون ذلكك للفرس و غيره مما يَعْدُو؛ قال إمرؤٌ القيس: الوط أَلْهُوبٌ و للسّاقٍ دِرَّه و للزَّجْرِ 
منه وَُمُ أَخْوَجَ مُهْذِبٍ و الاب كساء 0 يوضّع فيه حجر يرجح به أَحَدُ جوازب الهَؤدج أو الحمل» فون لما ا بصن اليه الا 
بالكسر: الفرْحدِهُ و الهوّاء بين الجبلين» و فى المحكم: مَهْواةُ ما بين كل جبلينء و قيل: هو الصَّدْحٌ فى الجبل» عن اللحيانى؛ و قيل: هو 
التّغْث الصغير فى الجبل» وقيل: عورزعة من القيل #انحاظ لااإنضطاق الايقازهة و كدلكد لفك أن النمات والجمم الهات .و لهرت 
و لِهَابٌ؛ قال أَوْسُ بن ححجر: فأَنصّر أَلْهاباً من الطوْدِء دُونها يََى بيِنَ رَأْسَئ كل نين مَفِيلا 

.)١(‏ قوله [لهبان إلخ] كذا أنشده فى التهذيب و تحرف فى شرح القاموس. (2). قوله [و اللهابة كساء إلخ] كذا ضبط بلعل تقال 
شارح القاموس: اللهابة» بالضم كساء إلخ انتهى. و أصل النقل من المحكم لكن ضبطت اللهابة فى النسخة التى بأيدينا منه بشكل 
القلم» بكسر اللام؛ فحرره و لا تغتر بتصريح الشارحء بالضم, فكثيراً ما يصرح بضبط لم يسبق لغيره. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 760 
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وقال أبو ذوّيب: جوارشها تأرى الشُعوفٌ دَوائِبَ» و تَنْصَبٌّء أَلّْهَاباً مَصِيفاًء كرابها و الجوارسٌ: الأواكل مِن النّحْلء تقول: جَرَسَتٍ اللّخْل 
السَّجِرَ إذا أكلئه. و تأرى: تفشل. و الشعوئ: أعالى الجبال. و الكرَابٌ: ماري حابم والح يا 127 ,ور لفك لفوت فى الأرض. 7 
الأعرابى الماع مو جاو الك اير من الرجال. و أبو لَّهَبِ: كنيةٌ بعض أعمام النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: 
كن أبو لَهَبِ لجماله. وق التتزيل العزير: بت بدا أَبى لَهْبِ؛ فكناهء عز و جل بهذاء و هو ذَمٌ له و ذلكك أن اسمه كان عبد العُرّىء 
فلم بم عز و جل» باشرجه لأن اشمه محالٌ. و بنو لِهبٍ: قومٌ من الأزد. وإحئية بن لمن وبعال ورج وني المسكر ارد 
جك زكرا اها ايت المربيءويقال أب اللزكرة. واللشاقيلة فاو الليات واللياة دوقيعان: و اللْهِيبٌ: موضع؛ قال الأفوه: و 

جود ججفغها بيضاً خفافاً على جنب تُضارع فاللهيب و لَهِباَ: اسم قبيلة فق الغرييه ليان واد بناحيةٌ الشّواجنء فيه كايا عَذْبةٌ» 
بكر فاطية بنو نمبو كل جع ندا 


لهذب؛ ج١»‏ ص: 1/8 
:ذه لهديا واحداء عن كراع أ لراؤا و لناما: 
لوب؛ ج١»‏ ص: 1/68 


الأوت و اللوث و اللؤوكة و اللواتة العطكة وقل: هر اسسدارة الغاف حول العا ومو غظفاذه لاتصل إلية. وقد لاب يلوت لزيا و 
وب و لوَاباً و لبن أ عَطشٌ» فهو لائْبُ؛ و الجمعء لَؤُوبِء مثل: شاهدٍ و شهُود؛ قال أبو محمد الفَفَِْ: حتى إذا ما اش وبا الج 
ولاح للعين سجئْل بسَدحَو و النّجَوٌ: طش يُصيب الإبل من أكل الحبّك و هى بَرُور الصَّخراء؛ قال الأصمعى: إذا طافت الإبل على 
الحوض. و لم تقدر على الماءء لكثرة الزحام؛ فذلك اللَوْبُ. يّقا ل: تَرَكتّها لَوَائْتَ على الحوضء و إبل لُوبٌُء و نخل لَوَائْبُ و لوبٌ: 
عطاش؛ بعيدة من الماء. ابن السكيت: لاب ينُوبٌ إذا حا حول الماء من العطش؛ و أنشد: بذ منك قينا لمح عطفَانَه اش ثم 
عاد يَلُوبُ و ألابٍ الرجلٌ» فهو ملِيبٌ إذا حامَتُ ثُ إبله حول الماء من العطلقن. كبن الأعرابى: تقال ها 3كزة نياب آل ذه لش ومن العام 
يَلُوكها؛ قال: و اللَّيابُ أقل من مِلءٍ الفم. وَاللوية: القومٌ يكونون مع القوم؛ فلا يْثِتَسْارون فى عرو لاشو لانو لوي العرار 
الجمع لاب و ثُوبٌ و لاباتٌ» و هى الجِرَارُ. فأما موي فج انارت عنم لذ كتاولو نوي وقالرا: أخزة اررق و نُوبِيٌ» منسوب إلى 
الوب و النُوبكُ 

.0١(‏ قوله [و كأنه جمع لهب] أى كأنَّ لهاب بالكسرء فى الأصل جمع لهب بمعنى اللصبء بكسر فسكون فيهما مثل الألهاب و اللهوب 
فتقل العلدية فلن و يجوز أن يكو سقو لاهن المصيدي قال فى التكتلة دو اللياية أى بالكس قغالة من الدلهتبب. 

لبان رويد لاص 117 

وهماالكة .ون التعدية: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, حرم ماابين لأكى المدينةة وهنا عوتان ككتزقانهاة قال ابن الأفير؛ المدينة 
ما بين عَرّنَين عظيمتين؛ قال الأصمعى: هى الأأرضٌ التى قد أَلبس ئها حجارةٌ سُودء و جمعها لاباتٌ» ما بين الثلاث إلى العَشْرء فإذا 
كُتُوت» فهى الاب و الوب قال بشر ييذكر كتيبة :7:: معاليةٌ لاحم إلا مي و عرة ليلى السَهْلٌ منها وبا يرد جمع أُوبة؛ قال: و 
مثله قارةٌ و قُورٌ و ساح و سوح. ابوتقدميا اللو تكرق ضة عوءا انلها كوف ريا كانت د قال: و الوب ما شد سواه 
و غََْ و قاد على وجه الأوض» و ليس بالتُويل فى السسماءء و هو ظاهر على ما ححؤله؛ و الت أعظمٌ من الُوبةء و لا تكون الوب إلا 
حجارة شوداء و ليس فى الشقان لربة؛ لأن حجارة الضفان فيو ل دكرن اللوبة إلا فى أَنْفٍ الجبل» أو سمط أو عُوْض ججبل. وفى 
حديث عائشة و وص هَّتْ أباهاء رضى الله عنهما: بَعِيدٌ ما بين لابين أرادت أنه واسمٌ الصّدْره واسعٌ العطنء فاش تعارث له اللَابه كما 
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يقال: رَحْبٌ الفناء واسعٌ التجناب. و اللَابة: الإبل المجتمعة الشوة. و اللّوبُ: النّلٌ» كالنُوبٍ؟ عن كراع. وفى الحديث: لم تَتَقيأهِ أُوبٌ» و 
لا ميث ُوبُ.و الوب مسدوده قبل: هواللرياقة يقال: هو اللُويائ و الأوبياء و اللوبياج» و هو ملكو يد و يفص ر. والمَلابُ: ضَِدْبٌ 

من الطيب» + فارسى؛ زاد الجوهرى: كالخلوق. غيره: : الملاءبُ نوج من العطر. ابن الأعرابى: يقال للزَّعَْرانٍ الشَّعَنُ و القَهِدُ و المَلابُء و 
ربدي ارات لي اوقترا لاس ادر براقا سوير لياء بنى تُمير: و لو وَطِنَثْ نِساءٌ بنى ثُمَثِرٍ على 
تبراك أَخْمَدْنَ الثّرابا تَطلّى» و هى بَيْكةٌ المُعوّى, بِصِنَّ الؤثر تَحْسَيْهِ مَلابا و شىء مُلَوبٌ أى مُلَطَحٌ به. ولد الشىع : خَلطه بالملاب؛ 
قال المتنخل الهُذَّليٌ: أَبِيتٌ على معارى واضةحاتء بِهِنّ موب كدّم العباطٍ و الحديد العلوبُ: الملوىٌّء توصف به الدَّرْع. الجوهرى فى 
هلك التريح ماين ما دوقو مدو قير القلد ا كو سل وها , 


لولب؛ ج1١‏ ص: ع 


: التهذيب فى الثنائى فى آخر ترجمة لبب: و يقال للماء الكثير يمل منه المِفْتحُ ما يسمه فيضِيقٌ صُتْبُورُه عنه من كثرته» فيستدير الماءٌ 
عند فمهء و يصير كأنه بلْبْلُ آنِيؤ: لَوآَبُ؛ قال أبو منصور: و لا أدرى أ عربى, أم مُعوّبِء غير أن أهل العراقٍ وَلِعُوا باستعمال اللَولب. و 
فال اللجريسرت الى ترجا ايلاو أما المرقة و ناقور القلر اتمطاى اللوغ ربو #اللداقى #حية قر اكوا جضان بقار 

(0). قوله [يذكر كتيبة] كذا قال الجوهرى أيضاً قال: فى التكملة غلط و لكنه يذكر امرأة وصفها فى صدر هذه القصيدة أنها معالية أى 
تقصد العاليةُ و ارتفع قوله معالية على أنه خبر مبتد! محذوف و يجوز انتصابه على الحال. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 67 

َوْلَفٍ: لَوْلَبُ الماء. 


ليب؛ ج1» ص: /1/81 

#الاكة اقل مو هله الفم من الطعام» يقال: ما وَحَدْنا ليا أى قَدْرَ لعْقَهُ من الطعام تلُوكها؛ عن ابن الأعرابى: و الله أعلم. 

فصل الميم؛ ج١»‏ ص: /81/ا 

مرب؛ ج١»‏ ص: /51/ا 

اهيل الأزداق الخرعي اميل الكرمو ته كروت فى علبي )قا لازي لقره وش تددن اندي كاتقعبها اشيان. 
مرنب؛ ج21 ص: 1/81 


: قال الأزهرى فى ترجمة مرن: فرأخرق كنات اللكافن هذا انان المِوْنْبُ جُرَدْ فى عِظَم اليَدبُوع» قصير الذَّنَب؛ٍ قال أو لصيو هذا 
د نو السواب الفدوك الفا كوو وج دارو مَن قال مؤنتٌ» فقد صَحَفَ. 


ميب ج21 ص: غرف 


: المَيِبَُ: شىءٌ من الأدوية» فارسيٌ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9101١‏ من ساناايب 
فصل النون؛ ج١2‏ ص: /61/ا 


نبب؛ ج١»‏ ص: /اع/1 


:نك العش ينث َنبٌ تبَأو تيبا و تُبابأء و بت صاخ عند الهتاج. وقال عمر لوقْدٍ أهل الكوفةء حين شَكُوًا سَغْداً: يكذئنى بعشكم. و لا يكوا 
عنف ثبت الليوضن أى تصيحوا. وَلكت الرطل إذا هَذَّى عند الجماع. وفى حديث الحدود: يَعْمِدُ أحدُهم إذا غَرّا الناس» فينبٌ كتيب 
النِّس؛ النَّيبُ: صَوْتٌ التيس عند السّفَادِ. وفى حديث عبد الله بن تحُمر: أنه أتى الطائفٌ» فإذا هو يَرَى التيُوسَ تلب أو يَنبٌ على الغَنم.و 
بت إذا طَوّلَ مَل و حسٌئه. و نَبّ عَقُود قُلاين إذا تك بر قال الفرزدق: و كنا إذا تارنب عَُودٌم ضَ ونا تحت الأ.ْتيين على الكزدٍ 
الليث: نيوت و الأثيوبة: ما بين القشدتين فى القصب و الا و هى أفُولة» و الجمع أَبُوبٌ و أنابي. ابن سيدة: قوت الصاو 
لرْح: كعبهما. و بببتِ الله و هى بَقلّة مستطيلة مع الأرض: صارت لها أَنابِيبٍ أى كُعَوبٌ؛ و أَنبوبُ النبات» كذلكك. و نابيب الزكة: 
مخارجٌ النقَّس منهاء على التشبيه بذلكك؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى : أَِيَبٌ هِدَارٌ لكل أذكبه يغبلة كلمل بين الأب يجوز أن يغنق 
بالأثبب أنابيب الو كآنه حذف زوائد أنبوب فقال َب ثم كشره على أَنْبَّه ثم أَظْهر التضعيف, و كل ذلكك للضرورة. و لو قال: 0 
الأمببِ» فضم الهمزةء لكان جائزا و لَوَجَهْناه على أنه أراد الأبُوبَء فحذفء و ساغ له أن يقول: بين الأنبِبء و إن كان بهن يقتضى 
أكثر من واحدء لأنه أراد الجنس» فكأنة قال: بيخ الأثانيب. و أقورتك القدن: ما فوق العُقَدٍ إلى الطرف؛ و أنشد: تويب أَنبُوبه مِذَْى و 
الأثيوث: السّطر من الشجر. و بوب التجبل: طريقة فيه» هُذَليَةُ؛ قال مالكك ؛ بن خالد الخناعي )١١‏ : فى رأس شامق أببوبُها حصن دون 
السَّماءِ لها ذ فى الو ُرناس الأتيُوب: ظريفة كار فى النك . و كفيو باركدنو قوناسة: ال اتدل هم الا + و يقال لأَشْرافٍ الأرض إذا 
كاف ةقانا توتقعة. أناييتة 

.)١(‏ قوله [الخناعى] بالنون كما فى التكملة و وقع فى شرح القاموس الخزاعى بالزاى تقليداً لبعض نسخ محرفة. و نسخةٌ التكملةُ التى 
بأيدينا بلغت من الصحة الغاية و عليها خط مؤلفها و المجد و الشارح نفسه. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 75/8 

وقال العجاج يصف ورود العَثِر الماءً: َكَل أثبوب له امتئالٌ وقال ذو الرمة: إذا امَّْتِ الأغلامٌ بالآلء و الْعقَتْ نامك نيو بالعٌيون 
العوارفٍ »١١‏ أى تُنْكرُها ين كانّثُ تَغْرفها. لاطي يقال الم الأقوت و هو الطريقء و الرَّم المَنَْر و هو القَضْدٌ. 


نتب؛ ج١»‏ ص: 1/6/4 
“الجوهرى: تقت القىة توباء مكل نَهَدَء و قال: 3 شْرَفَ تَدياها على الثَّرِبِ؛ لم َعْدُوَا اليك فى التُنُوبٍ 
نجب؛ ج١)»‏ ص: 1/8/4 


: فى الحديث: إنَّكلَ بن أغطى سبعة تتجباء ركقاء.ابن الأثير: النِّيبُ الفاضلٌ من كل حيوان؛ و قد نْب يَنْيْبُ نجابةً إذا كان فاضنًا 
فيس فى نوعه؛ و منهالحديث: إن الله بحِبٌ التاجرٌ الجوكات الفاضبل الكرب بم الجن و منه حديث ابن مسعود: : الأنعام من تجائب 
اَن أو نواجب القرآنأى من أفاضل سشوّره. فالنّجائِبٌ جمع تجيسةء تأنيتُ اللّجِيبٍ. و أما لواب فقال شجِر: هى متاق من قولهم: 
نَجَثهُ إذا قََوْتَ نَجَبه و هو لحاؤه و قِشْرٌه و تَرَكتٌ لباب و خالصه. ابن سيدة: ل 
لفرسٌ إذا كانا كريمين عَتيقين» و الجمع أنجاب و نبب و ْبٌ. و رجل لَحَيبٌ أى كريم, بين الّجابة.و النجبد مثا الزة: اللِّيبُ 

تقال هو نمه القن م إذا كان النّجيبَ منهم. و أَنْتِ الرجلٌ أى ولَدَ جيباً؛ قال الشاعر: اك 6ن و لاكياد له يا ود 
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الجيتامن الإبل»والجيع لبك و اللجات. ا ل ا ا 
الخفيف السريع, و ناقَةٌ نَجِيبٌ و نجيبة. وقد كن نك تعابتاع الى أنه نحت البر ال فى لتكية وعبات لدت الهاو 
نسوة مناجيبُ و كذلك الرجل. يقال: أن الري ا 5 
الأعرابى: اكه رك مراك سينا نياك رد عار الالاقق بماد ذا ارين لشي وهر رو وق 
مَْ دَرُ النَجِيب من الرّجال» و هو الكريم ذو التحسَب إذا ترج خوج أبيه فى الكرّء؛ و الفِغلٌ َب بَنْجِبُ تجابةٌ و كذلكك التجابة فن 
نجائب الإبل» و هى عِتاقها التى يُسابَقٌ قّ عليها. وال القحاذ من كل شى 4 و قد انْتَحبَ فلانٌ فلاناً إذا اسْتَخْلَصَهء و اضطفاه المكاراً 
على قرفو التحهات: الضعيفء و جمعه مناجيبٌ؛ قال عُوْوُ بن مره الذَّليٌ: بَعَدته فى سوادٍ الليلِ يَرْقبى» إذ آثر النومَ و الدَفْءَ 
المناجيبٌ و يروى المناخيبٌُ» و هى كالمناجيبء و هو مذ كور 

.)١(‏ قوله [و قال ذو الرمة إذا احتفت إلخ] و بعده كما فى التكملة: عسفت اللواتى تهلكك الريح بينها كلالا و نان الهبل المسالف أى 
البلاد اللواتى. و جنان» بكسر أوله و تشديد ثانيه. والهبل كهجف أى الشياطين الضخام, و المسالف اسم فاعل الذى قد تقدم. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 769 

فى موضعه. و المنْجابٌ من السهام: ال امع ولم يرش ولم يُنصَلء قاله الأصمعى. الجوهرى: المنْجابٌ السَّهُمْ الذى ليس عليه 
ريش ولا تَصل. و إناءٌ مَنْججُوبٌ: واسمٌ الجوفء و قيل: واسع القَعْره و هو مذكور بالفاء أضأءفال ارق سيدة: وهو السوانية واقالغيرة: 
يجوز أن تكون الباء و الفاء تعاقبتاء و سيأتى ذكره فى الفاء أيضاً. و النّبُء بالتحريكك: لِيحاء الشَّجَره و قيل: قِشْرٌ عروقها؛ و قيل: قشرٌ ما 
صَلْبَ منها. ولا يقال لِمَا لانَ من قُُور الأغصانٍ تبه ولا يقال: شر القروق» و لكن يقال نَبٌ الغروق. و الواحدة .و النّجِبُ؛ 
بالتسكين: مصدر نَحجَيِتٌ الشجرة يها و أنجبها إذا أخذت قِشرَة ساقها. ابن سيدة: و نجبه يَنْجْبه و يَنْجِبه نَجْبأ و نجّبه تَنْجيباء و الْتَجَبَه: 
أخذه. و ذَهَبَ فلانٌ يَنتَجِبُ أى يجْمَعٌ النّجت. وق حاديك أل المؤْمنُ لا نُصيبه غرف و لا عثْرفء و لا نَبةُ نمل إل َْب» أى قَوْصةٌ 
نملةء من نيَب العُود إذا َغَّرَه؛ و النّحة بالتحريكك: الْقَشْرَةٌ قال ابن الأثير: ذكية أب فومتي :انان تمر وق بالتخا | سسا ورين 
ذكره؛ و أما قوله: يا أيها الزاعِمُ أنى أجلت و أنتى غَيرَ ععضاهى أَنتْجِبْ فمعناه أننى أَجْكَلِبُ المّعْرَ من غيرى» فكأنى إنما آحَدٌ القَِهْرٌ 
ديع به من عضاه غير عضاهى. الأزهرى: الكت قدو السَذر يُطريِعٌ بهه و هو أحمر. و سِدَقاءٌ مَنْجوبٌ و نَجَبِيٌ: مدبوغ بالنّجبء و هى 
ُو سوق الطلّح و قيل: فى الاك الله ومدقاة تهية : وقال | بر حضف قال أبو مفضل: كاذ بكي هنيو بلجي قال ابن سيدة: 
وهذاليس بثُ شعن ايها بتع نف له َعََرْ عنه بمفعول. و العوب: الجلدٌ المدبوغ بقُشُور شوق الطلح. و المَنْجَوتثُ: القَدَحُ 
الواسع. وكات كب انان و النّجَعَةٌ: موضمٌ بعينه» عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: فنحنٌ فؤسانٌ غَداةً الَجَبَهُ اسن ان 
عَفْداً بعَشْرٍ مائة لَنْ تتعبَة قال: أَمَرُوهمء فَقَدَوْهُم بِأَلْفِ ناقة. واللفيث: اسم موضع؛ قال القَثَّالُ الكلابيٌ ١١‏ ؛: عَفا النَخِبٌ بَغدى فالعُرَيْسْانِ 


الب فق نعاج من أَمَيِمة فالحجْرٌ و يومٌ ذى تُججب: يوه من أيام العزب مشهور: 
نحب؛ ج١»‏ ص: 1/69 


انب و النّحِيبُ: رف الضّوتٍ بالبكائء و فى المحكم: أَسدٌ البكاء. نتحب يَنْحِبُ بالكسر 5٠‏ نجيياء و الايحابٌ مثلهه و اتتحتٍ انتحاباً. 
وفى حديث ابن عمر لما تع إليه محثرٌ: علب غليه النَحِيتٌ؛ النَحِيبُ: البكاءٌ ِصَوْتٍ طُويلٍ و مَردٌ. وفى حديث الأَسْوَّد , بن المُطلِب: هل 
أَجِلَّ النَحت؟أى أَجِلَّ البكاء. وفى حديث مجاهر: فَنَحَب نَحْبَةٌ هاج ما نّم من البق ل.وفى حديث عليٌ: 
.)١(‏ قوله [قال القتال الكلابى] و بعده كما فى ياقوت: إلى صفرات الملح ليس بجوّها أنيس و لا ممن يحل بها شفر شفر كقفل أى 
أحد. يقال ما بها شفر و لا كتيع كرغيف و لا دبيج كسكين. (). قوله [نَحَبَ يَنْحِبُه بالكسر] أى من باب ضرب كما فى المصباح و 
المختار و الصحاح, و كذا ضبط فى المحكم. و قال فى القاموس النحب أشد البكاء و قد نَحَبَ كمَنَع. 
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ا ُ" 

فَعَت فتِ الأقاربُ» و نت النَواحب؟أى البواكى» جمع ناجب؛ و قال ابن مخكان: زيَاقَةَ لا ُضِيعُ الح مبِركهاء إذا نوها لراعى أَهْلِها 
اي 00 .. ذكر أنه نر ناقةً كريمةً عليه قند عُرِفَ مبركهاء كانت توق غرار] فقفلك لامفت و العيق. و التضك: 
التذك تقول منمة نَحيِتٌ أَنْحبُ» بالضم؛ قال: فإنى» و الهجاءً لآل لأم» كذات انب تُوفى بِالْذُورٍ و قد حب بَنْحبُ؛ قال: يا عمدو يا 
ابن الَّْمِينَ نتباء قد حب الَخودُ عليكك تخب أراد نبأ فكَدْتَ لمكان تخب أى لا يزايلك» فهو لايفضى ذلك ادر دا و 
النّحْبٌ: الخطرٌ العظيم. واناضية على الأمرء خاطره؛ قال جرير: بطح جالدُنا القلوكك, و حَتلناء عَيْديََ ب طام» جَرينَ على تخب أى على 
تحطر عظيم. و يقال: على تَذْرٍ. و النَحْبٌ: المراهَنهُ و الفعل كالفعل «7. و النَحبٌ: الهمّة. واقفك؟ التذهاة واتفه؟ السائعة و لفك 
الببعال. الأزهرى عن أبى هله من أمراض الإبل النُحَابٌ» و القُحَابٌ» و النُحانُ و كل هذا من الشعال. وقد نحت ب البعيرٌ يَنحِبٌ تُحاباً إذا 
او ال ا عمرو: النّحْبٌ اللّومٌ؛ و النَْحْبٌ: صَوْتٌ البكاء؛ و النّخ: الطُولُ؛ و النّخت: السَمَنٌ؛ و النْحْتُ: الشّدَّه؛ و النّحت: القما 
كلها بتسكين الحاء. و روى عن الرياشيٌ: يومٌ نَخْبٌ أى طويل. و النّحبٌُ: الموثٌ. و فى التنزيل العزيز: قَمِنْهُمْ مَنْ فض تخبَةُ؛ و قيل 
معناه: قُتلوا فى سبيل الله فأَذرّكوا ما تَمَنَؤاهِ فذلكك قَضاءٌ النّحب. و قال الزجاج و الفراء: كَمِنّْهُمْ مَنْ قَضا] نَحبَهُ أى أجَلّه. و النَحبُ: 
المدَّةٌ و الوقت. يقال قَضى فلانٌ نَحبِه إذا مات. وروى الأزهرى عن محمد بن إسحاق فى قوله: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضا] نَحيهُ قال: قَرَخَ من 
عله و رجع إلى ربه؛ هذا لمن هد يوم أثويه وَ مه من بي ما وعوده الل تعالى ين تطوره؛ أو الشهادف على ما ضدى عليه 
كيدا وق َمنْهُمْ مَنْ قضلآ َخهُ أى قضى تَذره كأنه أَلرّم تَفْمَه أن حوكه فقوف بدو يقال: نات حب القومٌ إذا تواعدوا للقتال أَىّ 
وقتِه و فى غير القتال أيضاً. وفى الحديث: طَلْحةُ ممن فض تَخبة؛ النَب: الَذْنُ كأنه ألزم نفسه أن يَضْدُقَ الأغداء : فى الحؤب» فوفى 
به و لم بَفْسدِخُ؛ ووقيل: هو من النُحْبٍ الموتء كأنه يلِمُ نفسه أن يُقاتلَ حتى يموتٌ. و قال الزجاج: انب النَفْسُء عن أبى عبيدة. و 
النّحبُ: السَيرٌ السريع؛ مثل اللّغب. و سير منحبٌّ: سريع؛ و كذلكك الرجل. و نب القوم تنحيبً: ججدُوا فى عَمَلهم؛ قال طُفَيل: يَرّْنَ ألا 
ما 7 تَحَِنَ هه كل ملب أَشَْثْ الوَأْس مُخرم و سارَ فلانٌ على تخب إذا سار فَأَجِهَدَ السير كأنه اط على شىءء فَحدٌ قال الشاعر: 
("). قوله [و الفعل كالفعل] أى فعل النحب بمعنى المراهنة كفعل النحب بمعنى الخطر و النذر و فعلهما كنصر و قوله و النحب الهمة 
هده الأربطة من باب ضرا كماقن القاموس 
لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: 70١‏ 
ورد القَطا منها تحمس تخب أى دَأَيَُ. و التنْجِيبٌ: يده لَب للماءء قال ذو الرمة: و وب مفازةٍ قَدَفٍ جموح, تَُولَ نحت مُنَحَبَ القَرَب 


الالاواقات: الل و تغول: واكم رو بها تلات بان تخياك أ اناي اا دَأبناة؛ وك 


مساوم فى ودياد لمحب الح الرجلٌ؛ قال الأزهرى: قول إن لمأ كا كذا و كذل فلك تبينى قال إن سيدة فى 
هذاالبيت: اله لقني قال هذا رَجُلَّ حلّف إن لم أَغْلِثِ قَطْغتٌ يدى, كأنه ذهب به إلى معنى لذ قال: وعندى أَنْ هذا 
الرَجَلَ جَرَتْ له الطّيرٌ مَيامينَ» أله ذات اليمين عِلّماً منه أن احير فى تلكك الناحية. قال: و يجوز أن يريد كما صار بِيَمْنى رديه أى 
يَضْرِبٌُ يُمنى يَدَيْه بالسَؤْط للناقة؛ التهذيب» و قال لبيد: ألا تَسألانِ الْمَرءَ ما ذا بحاولٌ: أ نَحبٌ فِبَقُضَى أمْ ضلالٌ و باطِلٌ يقول: عليه تَذْرٌ 
فى طول مرغيه. و تبه الي أَجهَدَه. و ناححتٍ الرجلّ: حاكمه و فاتحره. و ناحبتٌ الرجلّ إلى فلانٍء مث حاكقئه. وفى حديث طلحةٌ بن 
عُبئِدِ الله أنه قال لابن عباس: هل لكك أن أناجبك و تَرْقعَ النيئّ» صلى الله عليه و سلم؟قال بو عبيد» قال الأصمعى: ناعهتٌ الرّجل إذا 
حاكتعار ناض إلى ردل. قالء و قال غيره: ناخيته. و ناقدثه مثله. قال أبو متصور: أرزاة :ليح نا المع كأنه قال لابن عباس: 
نافرك أ أفاخ رك و أحاكفكك. قَتعَدٌ قضائلك و حر بككء و عد قضائلى؛ و لا تَذكرْ فى فضائلك النبىء ؛ صلى الله عليه و سلم. و 
قوب قرابتكك منهء فإن هذا الفضلٌ مُتكّم لككه فازقغه من الرأسء و أُناف رك يما سواه؛ 20000006 رٌ عنه» فيما عدا ذلكك من 
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العتاغيت و اله العف و هو من ذلك لأنها كالحاكمة فى الاشرتهام. و منهالحديث: لو عَلِم الناس ما فى الصف الأول لاقتلوا علي 
و ما تَقَدّموا إَِا تحموْأَى بِقوْعةُ. و المُناحبة: المُخَاطرَة و المراهنة. وفى حديث أبى بكرء رضى الل عنه» فى مناحمة: الم غِْبِتِ الرّومٌ؛ أى 
مُراهئته لَريْ» بين ن الروم و القُْس.و منهحديث الأنذان :»1١‏ اكور اهل قالكر اضلله بن لاسرا و الخبط كيه . قال: و يقال 
للقمارة النخي» لأنه كالمساهَمة. الها سك ا لعفي النَنْحِيبٌ الإإكبابٌُ على الشىء لذ يفارقهء و يقال: تقلت فلذنا علن أثرة: قال: و قال 
أعرابى أصابته شّوكةٌ فَنِكَبَ عليها يَسْتَحْرِجها أى أَكبٌ عليها؛ و كذلك هو فى كل شىي و هو مُنَححبٌ فى كذاء و الله أعلم. 


نخب؛ ج21 ص: “١‏ 


: انتَحَتِ الشىء: اختاره. و النّحْبَةُ: ما اختاره. منه. و نُحْبةٌ القَوم و تُحَبتّهم: 

00 قرله [ومه حديف الأقان لمعيه ]ل ] كذ بالأصل :ولا شامد فيه إلا أن كرح مقط نه سكل التتاهك فسزوه والم باكر في 
النهاية» و لا فى التهذيب ولا فى المحكم و لا فى غيرها مما بأيدينا من كتب اللغة. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 87 

خيارٌهم. قال الأصمعى: يقال هم نُحَبةُ القوم» بضم القوق نو غصع النغاى قال ابو متضور و غيرة يقال نُحْبق بإسكان الخاءء و اللغة الجيدة 
ها لدان اتيس ونال جاء فى تحب أصحابه أى فى خيارهم. وتكيه لكيه إذا ترَْتّه. و النَحْبُ: الرَْ. و الانتيخابُ: الانتزاع. و 
الانتخاث: الاختيارٌ و الانتقاء؛ و منه الْنّحَبنُ و هم الجماعة تَخْتارٌ من الرجال» فرع منهم. وفى حديث علىٌء عليه السلام؛ و قيل عَمَر: و 
تَرَججنا فى النَحْبةْ؛ النَحْمِةء بالضم: المُْتَحَبُون من الناسء المُْتَمَوْن. وفى حديث ابن الأمكوع: اننَحَبَ من القوم مائةٌ رجل.و تُحْبةٌ المتاع: 
البيغناذ قرع ديو الكت الرسل :كاك بول د عاوةو الشكة ها برله جاع الأول مع المتارن و الناتى نو القية البق يبال 
لسوت أَقْضَ لهم تُخْرى و التكَوتٌ تُخْيتهُع. و النْحْبُ: سات بض تلكو تراد الي اق بو ووو 
يَكَجّه و بلخوته و يعنت والجم لكك عهاة كانه + مُترّعٌ الفوَادٍ أى للا ذوَاء له وهله تحت القذة الصيد إذا الْترَحَ قلَه. وفى حاديث 
ا غك انحت: الجاث الذى لا نوا لس وق هو الفاسة القغر »و المتحريت» 
الذاهث للخم القؤزول وقول أن خراش: بَعَثنّه فى سَروادٍ اللقِل يَؤقبنى» إِذْ آنَن الدَّفْء و النَوْمَ الشافية قب ؟ آراة المجاف من 
الرجال الذين لا خَيِرَ عندهم؛ واحدّهم مِنْحخابٌ؛ و رُوى الممناجيبٌ» و هو مذكور فى موضعه. و يقال للمنخوب: الْنَحَبُه النون مكسورة 
والخاء منصوبة» و الباء شديدة؛ و الجمع المَنْحُوبُونَ. قال: و قد يقال فى الشعر على مَفاعِلَ: ممناخبُ. قال أبو بكر: يقال لليجبانٍ تحب و 
للجُبَناءٍ نُحَبِاتٌ؛ قال جرير يهجو الفرزدق: أ لم أخص القَرَرْدَقَه قد عَلِمتُم فَأْترى لا كش مع القَرُوم؟ لَهُعْ مر و للنحباتِ مر فقَدُ 
رَجَكوا بغير شَّطَى سيم و كَلَّْتهِ تَنَحَتَ علي إذا كلَّ عن جوابكك. الجوهرى: و النَّحْبُ البضاع؛ قال ابن سيدة: النَحْبُ: ضَوْبٌ من 
الماض عق قال: و عَم به بعض هم. تَحَبها الناخبُ يَنْحُبها و يَنْحَبّها تَحْبا و ارتَنْحَبَتْ هى: طَلبْتْ أن تُنْحَبَ؛ قال: إذا العَمجُوزٌ اش مَنْحَبَتْ 
َالْحِهاء و لا تُرَجَيهاء ولا تَهبِها و النَحْبةٌ: حَوْقُ اللَفْر و النَحمَةٌ: الات قال: و احْتَلّ حك الوح نَحْبة عار قنَجا بهاء و أَقَصّها الَيْلٌ و 
قال جرير: و هَلْ أَنْتَ إِلَا تَحبةٌ من مُجاشِع؟ تُرى لِحْيةُ من غَيرِ وين» و لا عَقْل و قال الراجز: إِنَّ أباكك كان عَداً جازراء و بَأكلٌ النَحبةٌ و 
المشافرا )١١‏ : 

.)١(‏ قوله [و قال الراجز إن أباكك إلخ] عبار التكملةُ و قالت امرأء لضرتها إن أباكك إلخ و فيها أيضاً النخبة» بالضمء الشربة العظيمة. 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 707 

و اليْحُوبةٌ: أيضاً الاشتٌ قال جرير: إذا عر كرك الخو هن من مُجاشع و المنحَبة: اسم أَمّ سُوَئْدِ «". و النّحَابُ: جِلدَةٌ الفوَادهِ قال: و 
نكم سارِقّةٌ الحجاب» ل لينو الاب وفى الحديث: ما أصابت المؤْمنَ من مكروه؛ فهو كَفَّارة لخطاياهء حتى تُحْبة اّمل 
النحبة: القية و القَوصة. يقال ب نَحَمتِ النملةً تَنْحْبُ إذا عَضّتْ. والحة: عون العلية و مسحديت ابوه لا تويك المؤنع تفلي درف 
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و لا عَثْوة دم و لا تلاج عرق و لا نُحبةُ نملة» إلا بذّنب» و ما عقو اللَهُ أكثر؛ قال ابن الأثير: كرم ال مشحرف شيعاو زواد لاد 
و الجيم؛ قال: وكذلك ذكره ه أبو موسى بهماء وقد تقدم. وف أحديت الزبير َِْلْتٌ مع رسول الل صلى الله عليه وسلم؛ ؛ من ليد 
فاستقبل نَخباً ببصره؛ هو اسم موضع هناك. ونَحْتٌ: : واد بأرض مُذَيْل؛ قال أبو ذويب 0" لفكك» ما تحمْساء تنس شاونا يعن لها 
بالجرْع من نَخِبٍ النَجَلٍ أراد: من نَثلي تخبء فقََبَ؛ لأ نَل الذى هو الماء فى بُطون الأؤدية جِنْسٌه و من المحال أن تضافٌ 
الأغلامُ إلى الأجتامسء .و الله أعلم. 


نخرب؛ ج١»‏ ص: 017 
: النَخارِبٌُ: خرُوق كبيوت الزنابير» واحدّها نُخْرُوبٌ. و النَخارِيبُ أيضاً: الثقّبُ التى فيها الزنابير؛ و قيل: هى النْقّبُ المهَيأةُ من الشّمع» و 


هى التى َم ب ح التَخلُ العسلّ فيها؛ تقول: إنه لأَضْيقٌ من النُخْرُوبِ؛ و كذلكك الثّْبُ فى كل شىء نُخروبٌ. وكغرك القايث الشحرة: 
او حتطله ا عط 1لا ول الك اعدى | نوق راسد ] التاريت وش الترن لكر او رهد اللربة ا ذارمة سارك تنا 
نخاريث. 


ندب؛ ج21 ص: 81/ا 


: النَدَمَة: أَّد المجمؤح إذا لم يَْنَفِْ عن الجلد, و الجمع نَدَبٌ و آثناك وَلَذوت: كلاهما جمع الجمع؛ وكيل :الث واحدء و الجمع 
أنُدابٌ ونُدُوبٌء و مندقول عمرء رضى الله عنه: إياكم و رَضاع السّوْءٍ فإنه لاد من أن ينيب أى يَظْهَرَ يوماً ما؛ و قال الفرزدق: و 
كب تركك التحديدٌ بساقه تدبا من الرّسِهانٍ فى الأحجالٍ وفى حديث موسى» على نبا ل ا 
أو سبعةٌ ِن ضربه إياه؛ قَتَيْه أثر الضرب ة فى العبع يأئر المزع. وقى سخدييث تجاهد: اث 
فقال: ليس بلَّدب» و لكنه ص هْرَة الوَخهِ و الحُشُومُ؛ و استعاره بعض الشعراء للعؤضء فقال: نت قافيةُ قِلَتُ» تَناسَّدَها قوم سأ ؛ فى 
أغراضهم» نَدَبا أى ارك أَغْراضَهم بالهجاء, فيَغادِرٌ فيها ذلكك الَوْحٌ ذا 

.١(‏ قوله لكوي انعا الاقبدت] وك عاد رضم قا ملي ا هفاكل رمقرني اراق له و سشعية أن م وي تت 
كنيةٌ الاست. ("). قوله [قال أبو ذؤيب] أى يصف ظبيةُ و ولدهاء كما فى ياقوت و رواه لعمرك ما عيساء بعين مهملةٌ فمثناة تحتية 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 70 

واتدك عض تدان انث مك تنه . وجح نَديبٌ: : مَندُوبٌ. و مجح نَديبٌ أى ذو ندَب؛ و قال ابن أم عَزْنَةُ يَصِفَ طغنة: فإن 
قت فلم آله و إِنْ يَنْجُ منهاء فَجْوْحَ نَدِيبِ و نَدِبَ طَهْرٌهِ تدبا و تُدوبة فهو نَدِبٌ: مارت فوا شرو الذي لزيد وق نوه : غادرٌ 
فيه دوا والكات لبيك أى بكى عيدو عذة تحايةتو لذي تذباا و الاسم الذي الهم ان سيدة !و كذت الميت يددايو كه من غير 
أن يد ييكاءء و هو من اندب للجراح؛ لأنه اختراقٌ و لدع من الحن. واللدت: أن تَدْعُوَ النادِبةٌ المت بْسْن الثناءِ فى قولها: وا فلاناة 
وا هَناه و اسم ذلكك الفعل: لذو هوهق ابزان لحر كر شوقن اند قير م ابد نيه وفى الحديث: كل نادِية كاذِبةٌ إن 
ناب مَرعْدِ؛ هو من ذلككء و أن تَذْكرَ النائحةٌ الميتٌ بأحسن أوصافه و أفعاله. و رجل نَدْبٌ: حَفِيتٌ فى الحاجة» سريٌ» طريف» تَجِيبٌ؛ 
و كذلكك الفرس» و الجمع تُدوبٌ و تدبا توهموا فيه عله فكسروه على فعلاء» و نظيره سَرحمح و شرمحاء؛ و قد نَدْبَ نَدابةه و فرس 
نَدَبٌ. الليث: الدب الفرسٌ الماضىء نقيض البليدٍ. و النَذْبُ: أن يَنْدُبَ إنسانٌ قوماً إلى أمرء أو حزبء أو معُونةٍ أى بَدُعُوهم إليهء 
فَيَنَدَدِبُون له أى يُجِيبونَ و يُسارِعُون. و نَدَبَ القوم م إلى الأثر بهم كذبً. دعاهم و حَلّهم. و الدَبُوا إليه: أَشِرَعُوا؛ و اندب القومٌ من 
ذوات أنفسهم أيضاًء دون أن يُنْدَبُوا له. الجوهرى: ينهد لاكذر ققدت لها أن كعاه لها دجاس وفى الحديث: النَدَبَ اللَهُ لمن بَحْوّْحٌ فى 
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شبيله أى أخالة 9 غترائم يكال كدكهقاقدت آى فقة ودعو تاساب وحقرل» فنا ديا أى َشَْاِ و ازتمى َدَبَا أو دي أى وها 
أو وَجهَئْن. ونَدينا يوم كذا أى بوم اجدانا لاني و تكلّم فالتدَبَ له فلانٌ أى عارّضه. و النَّدَبٌة الخطد. و القت لقعو عفن خاطر 
بهما؛ قال عَوُوةُ بن الوَوْد: يفيك مُعقم و زود و لم أَقُمْ على نَدَبِء يوم و لى لَفْس مخطر عم و زيةٌ: تطنان من بطو العرشودو 
هما حَدَاه «01..و قال ابن الأنطرا : اتقو لط و الدب و الف و الوجي: كله الذى يُوضَمٌ فى النُضال و الرّهانء فمن سبق 
نا نقنان فيه كله: فَكَلّ مُسَدّداً إذا اد 6 هاا بض وو اشحيته و الَْدَمَ وانّيَدَبَء و دَمَع» و دَمَغْ 5 
الك تع د مو انض أو نكات مر اونا لاا افن رو اذم بالفتح: اسم أم تاق ين تثب القلميعى كاقض شوداء عبيد ين 
منذوت: قرس أبن طحا ودين فول وكتداسيدنا وسول الله صلى الله عليه و سلم» فقال فيه: إِنْ وجَدْناه لبخراً.وفى الحديث: كان له 
فرس يقال له المَنْدُوبٌأَى المطلوب» و هو من الدب 

.)١(‏ قوله [و هما جداه] مثله فى الصحاح و قال الصاغانى هو غلط و ذلكك أن زيداً جدّه و معتم ليس من أجداده و ساق نسبهما. 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: هه 


و هو الرَّهْنٌ الذى بُجْعَل فى السّباق؛ و قيل سمى به لِنَدَب كان فى جشمه و هى أُثَرُ المجَوؤْح. 
نرب؛ ج١)»‏ ص: 1/08 


: الوب الشّوُ و النميمة؛ قال الشاعرٌ عَردِىٌ بن خاعَيٌ: و لَستُ بذى نَيِربٍ فى الصّديقِء و ماع َيِه و سَرمَابها و الهاء العمقسر لقال ابت 
برقو صواب إنشاده: :و لست بذى تَتِربٍ فى الكلام, و ماح قؤِى» و سمَابَها ولا مَْ إذا كان فى مَغشَرِء أضاع العَشِيرة و اغْتابّها و لكنْ 
أطاوح ساداتهاء و لا أَعلِم الناسّ الهاو نزت الرجل دي وم ترك لكام خلطه و نيَرَبَ» فهو يُنَيرِبُ: #وشر خلط التؤل كنا 
ترك اريخ الراك سي اللرضى 3 تن يجه؛ و أنشد: إذا لب الثَرئارٌ قال فأتجرا و لا تح الياء منه» لأنا مث فصن بين الراء و 
الفرق. و التوركة الزيعل القليك. و رزجل توكو :دو تنرب آى ذو طلت و تفيحة و هرة ثوبة. أبن خمروة ايرب الّميمة: 


نزب؛ ج١)»‏ ص: 1/800 


الَرِيبُ: صوتٌ تيس الظباءِ عند السّفاد. و تَرَبَ الطَبِيُ يَتِْبُء بالكسرء فى المستقبل» تَْباً و تزيباً و تّراباً إذا صَوَّتء و هو صوتٌ الذكر 
منها خاصة. و النَيرَبُ: ذكر الظباء و البَقّر عن الهَجَرئٌ؛ و أنشد: و ظَبِيةٌ للرّخش كالمُغاضِب. فى ذَوْلَجٍ ناءِ عن التَّيازْبٍ و الثَربُ: اللَقَّبُء 
مثل التَبر. 


نسب؛ ج١»‏ ص: 1/48 


«النم سه الترا كةو هو اعد الأنُساب. ابن سعنافة | اتترية بو ندري و لمك التراختو قا تسرف الآبامعاك ةنو لالد 
مصدر د الايساب؛ و الْمِيةُ: الاسمم. التهدبب: النشث يكزة بالآباين و يكونٌ إلى البلاد» و يكون فى الصّناعة» و قد اضطرٌ الشاعز اسك 
السوو أ ند ابو الأعراين ذياقعوى يار الكقري ذقف ك3 تت النعة حليكد كنا لشت هنا الكذت والفرافك و الفبعاطء اق ذا 
يُزاينك» فهو لا يَقْفِِى ذلك النَذْرَ أبداً؛ و جمع التّب أَنْسابٌ. و الَْمَبٍ و اسْعَنْصَبَ: ذْكْر نس به. أبو زيد: يقال للرجل إذا سُْلَ عن 
تتربه: رييب لنا أ انْيبٍ لنا حتى تغرفكك. و َه ْمُه و يبه 1 نترباً: عزاه. و ليما هال آنه يقبيت. و تقريث ذلها إلى أبية 
أنثربه و أليتية نبا إذا قت فى تتربه إلى جد الأكبر. الجوهرى: تنيت الرتجل نسب بالضم, نِشبةٌ و نشبا إذا ذَكَرْتٌ نسبهء و انْعَسَبَ 3 
اانه أى اغترّى. وفى الخبر: أَنّها سَبَئناء فائْتسَئنا لهاء 
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(7). قوله [و نسبه ينسبه] بضم عين المضارع و كسرها و المصدر النسب و النسب كالضرب و الطلب كما يستفاد الأول من الصحاح و 
النشاى و الاق نن النسبات .و اضر عليه المعند و لدلة أعدل الأرك عورف واكال غلى القباسن» سنا نبب الف اياك او لما ين 
نسيب الشعر فسيأتى أن مصدره النسب محركة و النسيب. 

لسان العرب» ج ١ء‏ ص: ع7 

رواه ابن الأعرابى: اسع كن ركه فى اليه واسيمة: العنايةه والجيع اداو البباة؛ و كلآن ينافك كلاناء كيو أيه أن قرسهد 
لضي أي ادع أ هتتيكووق العدل:القريك ين تقيكه لذن نب و رجل نيديب مَنْسُوب: ذو سب و نسَب. و يقال: فلانٌ 
ووم الكلى: و النَّسَابُ: العالم باللقب و شيعه كيزن واه لقان دقان اليناة للمبالغة و المدح. و لم تُلْقْ لتأنيثٍ 
الموصوف بما هى فيه؛ و إنمالَِقّتُ لإغلام السامع أن هذا الموصوفٌ بما هى فيه قد َل الغاية و التهاية» فتبعل تأنيتَ الصفة أمارة لما 
اومتهي انق الغا يقر الى اناو هد القرن شتف فى علا مق شرا” عندى ثلاثة نسَاباتٍ و عَلَامات تُريد ثلاثةٌ رجا ثم جنت 
ا و وقول لسن يننا كناك يه 
أل قا كلو الشك روا لفسا وو اام توا اونا لقني و على لديا الك اوور قن اقفر كذ وها النش لمك مو ها أن 
يي يي اي 0 
الع مق اشاحاء مَن ُحوبء أم فى القريض و إغْرداءِ المنايتيب؟ ل الريح: اشْتَدَّتْء و اثتاقَتِ الثَّاَ و الخصى. و النَعِسَبُ و 
التدياةةالطريخ السكف الرافة» زهي الطريق الفق عر نه عطريي التمل و العكقه ووطرى عفن اوعض إلى قوار دعاو أننيد 
الفرَاء لدُكين: عَتِناًء تّرى الناسّ إليه نَم باء من صادر أو واردٍء أثيدى سَمِيَا قال و بعضهم يقول: نَيِسَمء بالميم» و هى لغة. الجوهرى: 
النََبُ الذى تراه كالطريق من النمل نفسهاء و هو فَيَِلَه و قال دكين بن َجاء الفعِمئ: عَيناً ترى الناسّ إليها َنبا قال ابن برى و الذى 
فى رَجزه: اللكاء فى الناس ليه .باه من داخلٍ و خارج؛ أزيدى مرا 01١‏ و يروى من صادر أو وارد. وقيل: الَمَبُ ما وُجَدَ من أثر 
الطريق. ابن سيدة: و النّيسَبُ طريقٌ النمل إذا جاءً منها واحدٌ فى إثر آخر. و فى النوادر: تِيِسَبَ فلانٌ بين فلانٍ و فلان تَعتربةُ إذا أَذْبَرَو 
افر فيه باللميمة و ظرما بو لع كس رجن كن ان عراب وبعااة: 


نشب؛ ج١»‏ ص: 1/48 


تك الى فى الى بن بالكسه ؛ شاو وباو لنب لم ينقد و القعهبو تسمه قال: مم أ نُشَبُوا صم القنافى صُدُورِهِم» و بيضاً تقيض 
ابض من حيتٌ طائرة 

.)١(‏ قوله [و منسبة شبب إلخ] عبارة التكملة المنسب و المنسبة (بكسر السين فيهما بضبطه) النسيب فى الشعر. و شعر منسوب فيه نسيب 
و الجمع المناسيب. (1). قوله [و قال ابن برى إلخ] و عبارة التكملة و الرواية ملكاً إلخ أى أعطه ملكا. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: ٠/01‏ 

التي لاف لاود الاخيلة و تت قلان متشت صؤء إذا وََعَ فيما لا مَخُلّص منه؛ و أنشد: و إذا اميد أَنَْمَتْ أطفارهاء أَلْقَتَ 


َه 


كل تَميمه لا نفع و نشبَ فى الشىء» الاواستكاها اللكالى ويس نتيا : قال ابن الأعرا. بى قال الحرث بن بَدْرِ الغدانقٌ: كنت 
م لفْجَة و أنا اليم ُفَْهُ أى كنت عَرَةٌ إذا تت أى عَلِقْتُ بإنسان لَقِىَ منى شرا فقاد أَعْفَبتٌ اليوم» و وَيَتُ. و المنْشَبُ» و الجمع 
المناهت: تر اَمو قال ابن الأعرا؛ بن ؟ الوانت الخنر؛ يقال: أتؤنا بحَفْو مدب دبعن اللبنه نفك الغتىة في القت لديا 
كنارف العوداق اليبالة الجرخرى: نيت الع فى الشىء» بالكسرء تو أن غلة نظو اننكه اناق أى اللققه وا 
أَنْمَتَ الصائك: أَعْلَقّ. ويقال: , نشْديَت الحربٌ بينهم؛ وقد افيه الحوات اع ناد ده وفى حديث العباس» يوم حَنين: نح تاشهو ول 
رسول الله صلى الله عليه و سلم, أى تَضامُواء و نَقِبَ عض هم فى بعض أى وَحَدَلَ و تَعلّقَ. يقال: نَشِْبَ فى الشىء إذا وَقَحْ فيما لا 
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حلصن لةمنه. و لم بَنْمّثِ أن فل كذا أى لم بَلْبِثْ؛ و حقيقته لم تعلق بشىء ء غيره» و لا اشتغل سواه. وفى حديث عائشةً و زينت: لم 
القت أن الكدق عريانوق ديت اللفق: أن الناس ك2 دم يقال: عبت الحزبٌ بينهم نُشُوبا: شك وف 
الحديث: أن وعلاقال لشرَيح: اشتريت لعواء لوت سرج الى شتراه؛ فقال شُرَبْحٌ: هو للأوّل؛ و قوله دهان لابه 
تلك كو يي قن واه فيا يجبا لناشية المحال » ١١‏ فسره فقال: نا 0 التى لا تخجرى ١؟)‏ أى امْتَنَعُوا مناء فلم يُعينُونا؛ 


َبههُمٍ فى امتناعهم . عليه بامتناع اليك تمن العتواى. و اللقاك+ لتنا واتحدثه ثثابة و الناشك: ذو الاب ومنه سمى الرجل ناثباً. و 


24 


الناشبةٌ: قوم يَؤمو بالشَّّابٍ. و اشَّابُ: الٌهام. و قوم نَّابة: يمو باَب كل ذلك على لنب لأنه لا فعل له و الاب متُِذُه. و 
ال من الرجال: الذى اجاسوويم 20 يُفارقه. والنقوالهة. ا المالّ لاصيا من الناطق و الصامت. ا : ومن 
البعطاة المال 0-0 الكو القع يقال: فلان ذو نشب واقلذن ها نهذ لوو اشع امالسو الفا د أَنْدَمتَ الريح: اشْتَدَّتْ و 
ما 0 قفاو طنان الى مقع لديف لقاو قشت عت جَمَعَه؛ قال الكميت: و أَنْقَدَ النمل بالصّرائم ما جَمَّعَ» و 
الحاطبون ما اند نشبوا و نُقَْةُ: من أسماء الذّنْب. و شبك بالضم: اسم رجلء و هو تُشْبُ بن عَعِظِ بن مُرَة بن تحوف بن سعدٍ بن ذِئِيانَه و الله 
أعلم. 

قله زه ارا إتنح] اذا بالأصل و تلد عن مارح القامؤس و االنلاق :قف العوتتييي قن لوا 003 :تقو نه راليكزة الى لك تجرى] قال 
شارح القاموس و منه يعلم ما فى كلام المجد من الإطلاق فى محل التقييد. 

لسان العرب» ج١.‏ ص: /78 


نصب؛ ج21 ص: 04 


: النَصَبٌ: الإغياءُ من العناء. و الفعل نَصِبَ الرجل» بالكسرء عوبا: أغيا و َتَ» و نص به هوه و أنُصبنى هذا الأمئ. وهم ناصِبٌ فنصِبٌ: 
ذو نَصَب مثل تامِرٍ و لابن و هو فاعلٌ بمعنى مفعول, لأنه ينْصَبٌ فيه و نْعبُ. وفى الحديث: فاطمةٌ بَطْ ع نّىء بص بنى ما أنْصَبهاأى 
نيبنى ما أنعبها. و النصَبُ: لَب قال النابغة: كلينى لهم ا ا ناصب قال: سي بعد لوي وال ا لي اصب ذى 
نَصَبء مشل لول نائم ذو نوم ام تيمتووجل ذا دودرم و يقال: نَصَبٌ ناصِبٌء مثل مَوْت مائت» و شعرٌ شاعر؛ و قال سيبويه: هَمٌ 
ناصبٌ» هو على النَسَب. وسحكل أب علق التذكرة: نض به الهَُ؛ فناصِبٌ إذاً على الفغيل. قال الجوهرى: ناصبٌ فاعل بمعنى مفعول 
فيه» لأنه يُنْصَبٌُ فيه و يُحَبٌ» كقولهم: لَيِلٌ نائٌ أى ينام فيهء و يوم عاصِفٌ أى تَعْصِفٌ فيه الريح. قال اين برى: و قد قيل غير هذا القول» 
وهو الصحيح؛ و هو أن يكون ناصِبٌ بمعنى مُنْصِبِء مثل مكان باقلّ بمعنى مُبِقل» و عليه قول النابغة؛ و قال أبو طالب: ألا مَنْ لَه 
آخِرَ اللّلِ مُنْصبٍ قال: فناصِبٌ» على هذاء و مُنْصِب بمعنّى. قال: و أما قوله ناصِبٌ بمعنى مَنُصوب أى مفعول فيه» فليس بشىء. و فى 
اللغول لحري 121 لك لالض عوقال اده 1121 كدح ف فرك ا لضك فى التعاي قال الأرعرس ادر وكيك نمك لقي إذا 
ب وقيل: إذا فرغت من الفريضة فَانْصَبٍ فى النافلة.و يقال: نَصِبَ الرجل» فهو ناصِبٌ و نَصِبٌ؛ و َصَبَ لهم الهٌَ؛ و أنه الهَئ؛ و 
عيش ناصِبٌ: فيه كان و جهرِدٌ؛ و به فسر الأصمعى قول أبى ذؤيب: و عَبَْتُ بَعدَهُمْ بعيش ناصِبء و إخالٌ أنى لاق م بنع قال ابن 
مئدة؛ فأما قول الأمَوىٌّ إن معنى ناصِب تكن النظراء افليس وق روعي أ واماقية كلالكفرى تضكةالريا بعل وروى لدي 
الرمةة إذا با وها تعد يوا واتضرهوا. وال أب و مروف قولهداوين :تقب كخورى أ حك قال الليث: لطت تطخ الذا يقال: أصابة 
ب من الدّا. و لنب و النضبْ و النصْبٌ: الداء و البلاة و الشد. وفى التنزيل العزيز: مسنى التّطانٌبُضب و عدٌاب. و النصِب: 
المريض الوَّجِمٌ؛ و#ن تق السوقن و لقي والنضت: وذ ضُعٌ الشىء و رَفْعُه نَصبه يَنْصِبُه نَضْباء و نَصّبَه فاننّصبَ؛ قال: قات تكطيا وها 
ركسا أراد: مأ م بأ فلما رأى نََباً من مُنْخْصِبٍء كفَحِذِء خففه تخفيف فخ فقال: مُنَطبا. وتكيق كا تكد و العم و الفف: 


اليه و لما وقيل: النُضُبٍ جمع لَص يبد كسفينة و سهُن» و صحيفة و ص ححضٍ. الليث: اللَضك ساعة التوديية) و.هى 
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علامة تَنْصَبٌ للقوم. 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 709 
والأطتوانفية: العلّم المنُضُوب. و ف فى التنزيل العزيز ام سه لوجي سين 
أُصح. قال أبو إسحاق: من قرأ إلى نَضْبء فمعناه ه إلى عَلَمِ مَنْضُوبٍ يسح بِقُونَ إليه؛ و من قرأ لم نُضبٍء فمعناء ه إلى أصنام كقوله: وا 
ل ا ا يي الا 
السك الحته كلجا قي مو درن دارو تسم الاثم وقال اسان اللطرك سم وإلحدها نماث فال ةو جاء آذ ركرة 
واحداً و جمعه أَنُصاب. الجوهرى: النَضْبٌ ما نُصِبَ فَعُسدَ من دون الله تعالى» و كذلكك النُضْبء بالضم, و قد يرك مثل عش ر؛ قال 
الأعكنى يتدج سيلانا رصرك الله على الله عليه و سلد مو +ا | الطلت التتلطتيت ل تند كله العافيق و اله ريك دارا ١‏ أراد: فاعبدن» 
فوفك بالألته كنا تقول رآيت :ويد وقولةة وا لفك يدق إياكك.و ذا اللطنت »وهو لفثربية كناقال لندة ولقد دمن 
الحا و طولهاء و سُوَالٍِ هذا الافيى كنك لبيك و عرو عد ونه لعي لد الشيطاتء و الله فاعبدا التهذيب» قال القراء: كان 
ا وي قال الأزهرى: و قد جَعَلَ الأعشى النُضْتَ واحداً حيث يقول: و ذا النصْتَ المَنْضُوب لا 
َه والَضْبُ واحدء و هو مصدرء و جمعه الأنْصابُ؛ قال ذو الرمة: وها نا الضّهْبٌ التمهارى» فأطربححثُ تنا يب أمثالَ الماح 
ا روعاف الأغلا.م و هى الأناة يث» حجارةٌ تنْصَبٌ على رؤوس القُورِءيِعَدلٌ بها؛ و قول الشاعر: وَجَمَثْ له أَذْن) ا 
فعها بص كناصةبة الجاع المُْصَدٍ يريد: كعينه التى بَنْصَ بها للنظر. ابن سيدة: والأتماك مجعارة عاقت تدرل لقي القرك فيل 
عليهاء و يُذْبَح لغير اللّه تعالى. و أَنْصابٌ الحرم: وهو اللضية الْسَّارِية. والتضافت: عدار تمك غول العوف هو تيد غا ينها 
من المتتصاص بالكردَرة المعجونة؛ واحدتها ليده و كله من ذلكك. قر اليو اتات رل أب وعرله و0 ذم على انقب 
الأنصات: الأوثان. وفى حديث زيد بن حارثة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلمء مُرْدِفَى إلى نُضْبٍ من الأنصاب. فدّبحنا له 
شا و جعلناها فى شُ رتنا فلَقِينا زيدٌ بن عمروء فقَّدَّْنا له الشفرة» فقال: لا آكل مما ذبحٌ لغير الله وفى رواية: أن زيد بن عمرو مَدَ 
برسول الله صلى الله عليه و سلمء فدعاه إلى الطعام فقال زيدٌ: نا لا تأكل مما دُبح عَلَى النُضُّب.قال ابن الأثير» قال الحربٌ: قوله ذيننا 
له شاةً له وجهان: 
("). قوله [لعافية] كذا بنسخة من الصحاح الخط و فى نسخ الطبع كنسخ شارح القاموس لعاقبة 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 78٠‏ 
أحدهها آذ ركوة زيد دمن طبر أثر الب »اصيلق :الله عليه وسله ولا رقناف ]لا أنه كان امعد يي اهدو لذ زيداً لم يكن ننه 
بن الوعيطانها اذا بنيلاناازيوك للعاطياي اللمطي و متطرور الثاني ادكو يدها لزاه لو خررك اولقن كعد صيهم 
كانوا بذبحون عنده» لا أنه ذبحها للضنيء هذا إذا معلَ النُضْب الصّنم » فأما إذا جَعِلَ الحجر الذى جح مسد ددم يمتكن ريد 
بن عمرو أن ذلك اللحم مما كانت قريش تذبحه لأنصابهاء فامتع لذلك» و كان زيد يخالف قريشاً فى كثير من أمورهاء و لم يكن 
ايه القَنِيتٌ: لضب م نَم أو حجن و كانت الجاهلية تَنْه تَذْبَحُ عنده فيخمرٌ للدم؛ معدي ىار اماقم 


- 


قال: فحَررْتٌ مَعْث فيا على ثم اذْتَفَغْتُ كأنى تُصْبٌ أحمر؛ بورسد أنهع ظَوَيُوه حتى أذمؤه: قصار كالنضْب العشمد يدم الذبائح. أوغيك: 
الممو اما عي جز الكزقر يعي االحيار اال ايارم رياني لجز در عير يعد العر.- لصاو لانن 
هَرَفْناه تَعُودٌ على َمِل تقدم ذكره. الجوهرى: واللصديت الشؤضص. :و قال الليك: الث رَفُفُك شيئاً تَنْصدّه قائماً 6 منص باه و الكلمةٌ 
التأيوية 1و8 لها إقى الغا الأعليهى كل سنو الفعديقي و فقد تقوب الموامنى: اللشرت معدو تذيث الى إذا أقمته. و 
غنيك تلت أ لوج يعت عل شريو اطي الع اليا 1-1 لكر أو ابيا عدم ى نقيت من الكل #الى يثاك غاين 
حَلْقه كله نَصْبُ عظامه؛ حتى يَتقْصِبَ منه ما يحتاج إلى عَطَّفه. و نَصَبّ اتير يَنْصِبه نَصبا: رَقعه. و قيل: النُضْبٌ أن يسير القومُ يَؤْمَهُم؛ و 
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هو سير لين و قد نَصَبوا طب الأصمعى: النْضْبٌ أن يسير القومٌ يومهم؛ و منه قول الشاعر: كأ راكبهاء يهوى بمَْحوق من الُوبٍ» إذا 
ما ركبا لَص بوا قال بعضهم: معناه جَدُوا الر. و قال اللَضُْ: النضتث أول الشترء فم الثيثه» كم العلق: كم التَرَيْد : ف العف فم الرتكده 
ثم الوخد ثم الهَملَجَة. ابن سيدة: و كلّ شىء ويخ و اسمُيلَ به شى فقد نُصِبَ. و نْصَبَ هوء و تَنَصّبَ فلانٌَ» و الْعَصَبٌ إذا قام رافعا 
شوو احدوت اللمناقة لا متدرا سقو اانا ترق أي المي افد تقال ارو الأ قد كلل الى ساق أن ب«الوطية المشسون ل لقند 
يُصَوٌبُه و هما مذكوران فى مواضعهما. وفى حديث ابن عمر: مِنْ أَقُذّرِ الذّنوبٍ رجلّ طلم اثرأةٌ صَداقها؛ قيل للَثْ: أ نَصَبَ ابن عمر 
الحديتٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قال: و ما عِلْمَ لو لا أنه سمعه منه أى أُسئَدَه إليه و رَقََه. و النَضْبٌ: إقامةٌ الشىءٍ و 
زه واقوله: أل إنا فدهو ]إن قام قضت هومن دلكت آى إن قاع راكد قرف الرأس و الغثق. قال تعلب: لاد يكون النْضنت إلا 
بالقيام. و قال مرة: هو نْضْبُ عَيِنى» هذا فى الشىء القائم 

لسان العرب» ج١.‏ ص: 78١‏ 

الذى لا يَحْفَى عليٌ» و إن كان مُلْقَى؛ يعنى بالقائم» فى هذه الأخيرة: الشىء الظاهرَ. اقبي جَتُه نضْبَ عينى» بالضم» و لا تقل نَصْبَ 
عض شيجو له ارت ا ود عار وناك دالت و لسرتو الغدار: كتامي: الي 000 من الانتصاب. واللحيث: 
القوكك لصون تق فك لقنا تدكاو يشال لطت ل ل ل ا مُتتَصابٌ 
القَوْنين؛ و عَيْرٌ نَضْدماء: نه النَصَبِ إذا الْمَصَبَ قؤناها؛ و تَصّبت الأَيّنٌ حَؤْلَ الجمار. واناقة تقر يان تدقع لذو أذذ تقراف وتقى 
الى تبه وذو من الأأخرى. و نطب ال اتقع. و وى مُصت: جغة. نص بت القَذرَ تطرباً. والملضنةة ع تعن حديده 
ينضت علبة التعذو ابن الأغرابى: المنضّت ها بض * يُنْصَبُ عليه القََدْرٌ إذا كان من حديد. قال أبو السبين الأخرة.: النَضْبٌء فى القَوافى» أن 
ماقف من القسادء و تكو تائم ابا فإذا جاء ذلك فى الشعر المجزويء لم يم تطوبأء و إن كانت قافيته قدت قال: سمعن 
ذلكك من العرب قال: و ليس هذا مما سَمّى الخليل» لواحا اميه غن الغرب؛ انتهى كلام الأخفس كما حكاء ابن سيدة: قال ابن 
سيدة» قال ابن جنى: لما كان معنى النَضْبٍ من الالتيصاب» و هو المَُولٌ و الإشرافٌ و التطاولء لم يُو 5 ا 
لأن حرام ِل عيب لحف و ذلكك خد د الفَخْرٍ و الطاول. و اللصِيبُ: :ال من كل شىء. و قوله؛ عز و جل: أولك هتمه 
والصائديمت : ما أ خيرَ الله من ججزائهم؛ نحو قوله تعالى: نكم ثارا تَلَى؛ و نحوٌ قوله تعالى: تفلك عذايا مهدا عر 
قوله تعالى: إن لَفقِنَ فى الك امل من الثارا و نحو قوله تعالى: إذ العالُ فى أَطأقِهم و اناسل فهذه أَنْصِيئُهم من الكتاب: 
على قََدْرِ ذُنُوبهم فى كفرهم؛ و الجمع أَنْصباء و أنْصدبة. والح لغ فى النّدِيب. و أنْصبَه: جل له تصديباً. وهم يِتَناصَ يُونّهِ أى 
بتسدوته و القتلضكةو اللصيات: الأصل و المْجع. و النَصابٌ: ُزةُاتنكين» و الجمع نصَت, و أَلصبها. جَعَلَ لها نصاباء و هو عَْرُ 
السكين. و نِصابٌ السكين: مَفبِضه. والففك البكن: جَعَلتٌ له مَقبضاً. العا كلتمي الرلوالية: كن متعدكه 
النصات؛ يقال: فلانٌ يَرْجِمٌّ إلى نصاب صِدَذَقِء و مَنْصب دَق و 0" مَنْتّه و مَحْتدُّه. و هَلَكك نِصابٌ مالٍ فلانٍ أى ما اش تطرفه. و 
اللمبات هن السال: الهَدْرُ الذى تجب فيه الزكاة إذا بَْعَهه نحو ماتتّئ درهم و حمس من الإبل. و يِصابُ الشّمْس: مَغريُها و مَوْجِحُها 
الذى تَرْجعٌ إليه. و فر منصّبٌ: مشتوى الل كأنه نُصب فشوّ. و النَضبٌُ ضَرْبٌ من أغانى الأعراب. و قد تَصَبَ الراكبٌُ َضْباً إذا عَنَّى 
النُضْبّ. ابن سيدة: و َصْبٌ العرب ضَوْبٌ من أغانيها. 
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وفى حديث نائل ١‏ بابرا وان سن روم رن لمترد لو صرت اكور ري أ و31 كو وي المع لوكت نا ضر 
اكيوس طاة الي له نشداق الاك أرن متعرو فاق | ويحمرو: اللت غهداة ثنية الغناة . قال شمر: غِناءً النَصْبٍ هو غِناءٌ الركبانء 
و عو العقي انال: رَهْعَ تقيرته إذا عَنَى اللَضْبَ؛ د امس نا لضب شب من الأْحاا؛ وفى حديث السائب ين يريا كان 


رَباح ب بن المغْتْرفٍ يُحْسِنٌ غناء النَضبء و هو ضَدوْبٌ من أغاني العربه شَبِيةٌ الكوداء؛ وقيل: هو الذى امكبرين المسو ان كلدو 
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وزه. وفى الحديث: كلّهم كان يَنْصِبٌأَى يَُنّى النَضْبَ. و تَصَبَ الحادى: حدا ضَّ وْباً من اليحداء. و النُواصِبُ: قوم يَتدَينُونَ ببِعْضَهُ على» 
عليه السلام. و يَنْضُوبٌ: موضع. و نُضَِيِبُّ: الشاعر» مصعّر. و نَصيبٌ و نُصَِيِبُّ: اسمان. و نصابٌ: اسم فرس. و النََضْبٌ» فى الإغراب: 
كالفتح» فى البناء» و هو من مُواضٌ عات النحويين؛ تقول منه: نَصَعِتٌ الحرف. فَانْنَصَب. و غبار مُْتَصِبٌ أى مُوْتَفِع. و نَصيبِينَ: اسم بلد» و 
فهاللترب متخباناة يم عن يعمل النسسا والعد اح و تاركه الغ رات كما زلرم الأستساء السترد الى لا تتسرف» فقول :هذه سيقو 
مررت بص بين و رأث نين و النسبة نَصدِيبيٌء و منهم من يُخريه مُجرى الجمع» فيقول هذه لَِِيِبُونَ» و مررت بِنْصِيبِينَ» و رأيت 
نَصمِبِينَ. قال: و كذ لكك القول فى يَبِرِينَ» و فَلَّشِِينَ» و سَ يْلحِينَ» و ياسمِينَ و قَنَّشِرِينَ» و النسبة إليه» على هذا نَصِيببنِئٌ» و يَثرينيٌ» و 
كذلكف خواقيا: قال ادن جرف محمد اللدة ذكر اللترعرى اند قال هلها صمي بو تعيوز قو العنية إلى لكف سمي تسبي و ان 
تلك تيوق تصييين»قالف:و الضواب عكين هذا لأن تُصبييق اسم مقر د معرت: بالام كات + قإذا سيت إليه أبقعه على حالة» فقلت: 
هذارجل نَص يبينقٌ؛ و من قال نصيبون» فهو معرب إعراب جموع السلامة» فيكون فى الرفع بالواوء و فى النصب و الجر بالياءء فإذا 
نسبت إليه» قلت: هذا رجل كعد يين: ففصلاق الواوو النون» قال: و كذلكك كل ماجسعته مع النسلامةة تَذكه فى النسب إلى الواتحده 
فتقول فى زيدونء اسم رجل أو بلد: زيدىٌ» و لا تقل زيدونيئ» فتجمع فى الاسم الإعراتّين» و هما الواو و الضمة. 


نضب؛ ج21 ص: م0 


فك الك ااسال, صب الماء يَنْضُبُ» بالضمء نُضوباً» و نضّت إذا دب فى الأأرض ؛و فى المحكم: غارٌ و بَعْدَ؛ِ أنشد ثعلب: 
َعْدَدْتٌ للحؤضء إذا ما نَضَباء بكر ةَ شيزى؛ و مُطاطا سَلْهِبا و تُضُوبُ القوم أيضاً: : يُعذّهم. .و النَاضِتٌ: البعيد. .وفى الحديث: ما نَضْبٌ عنه 
البحرُء و هو حَُىٌ فمات؛ فكلوه؛ يعنى حيوانٌ البحر أى نَرَّحَ ماؤه و نَشِفَّ. وفى حديث الأزرَقٍ بن قيٍس: 

(1). قوله [و فى حديث نائل] كذا بالأصل كنسخة من النهاية بالهمز و فى أخرى منها نابل بالموحدةٌ بدل الهمز.لسان العرب» ج١2‏ 
ص : ٠/7‏ 

عافن اللدور بالحاتر ]قو فق اك ضف العاف قال اززم الاأقرة وقان عفار لمعاف بو مسطيييك ادن كن رمي الس ا 
لوق وحاكي عله ان اذا لوو و النشي بو ل فلك خخ اذيك لو ا اعالبتو و كول بق و ينطق الاقةور اطع سلووين 
ل ل ا 1 ا نُضُوبُ و نَضَّ بت المفازة تُضُوباً: بَعودَتْ؛ قال: إذا تَغالّين بترم ناضب و 
7 .: بسهم ناصبء يعنى شَّؤْطا و طَلَقًبعيدا و كل بعيد ناضِبٌ؛ و أنشد تعلب: جرىة على فزع الأساودٍ وَطَؤُم سمي برو لكب 
0 الامعوة: الناضِبٌ البعيدء و منه قيل للماء إذا ذَهَبَ: نَصْبَ أى بَعْدٌ. وقال أبو زيد: إن فلانا 
لست لخر اننا القن ولد تشب كي يونا درو اناده إذاوَأَِنَ غَفْلةٌ من راقبء بُومِينَ لين و الحواجب إيماء بق فى 
عَماءٍ ناضِب و نَضصَْبَ الخضبٌ: َل أو الْقَطع. والمفقاك : حورا اسيك نَضَبٍ الدَْرٌ إذا اش أن فى الود و أَنْضَبَ القَْسَ» 
لغة فى أَنْيطَ ها: يل وتّرها لقُصوّتَ؛ و قيل: نْضَبَ القوسن إذا يد وتّرهاء بغير سهمء ثم أمسلة وقال او سيف اعت فى سه 
إِنُضاباًء اميا كياة سارت قال أبو سبي إن كانت القت تارب فلل مصودر قياف لأن الأشال القلرة لبيك اليا مضادى لدلة اكد ذك عن 
النحويون: سيبويه؛ و أبو على» و سائر الِذّاق؟ و إن كان نف ته لغةٌ فى أَِضْتٌ» فالمصدر فيه سائغ حسن.؛ فَما أن يكون مقلويً ذا 
مصدرء كما زعم أَبو حليفة) فمحال. الجوهرى: أَنْضَ فت و نر القْس» مثل أَنيط مه مقلوب منه. أبو عمرو: أَنيِضْتٌ القوس و الَْصَيُها إذا 
يتريما لدره قل ابيع رن نَّ إرناناً إذا ما أَنْضَّ با و هو إذا مدَّ الوتّ ثم أرسله قال | متهيو وها مه الجقازت: . و نض 
الْعِْقٌ يَنِْض نباضاء و هو تَحَوكه. . شمر: نَصْبَتٍ الناقة؛ و تَنْضيبها: قله لبنها و طول قُواقِهاء و إبطاءٌ دِرَّتها. والللفتة عس وف بالتحباله 
وليس بنجد منه شىء إلا جِرْعةً واحدةً بطَرَفٍ ذقانء عند الَْمَيَده و هو ينبت ضَ خْماً على هيئة السّوْح, و عيدانّه بيض ضَّ خمة و هو 
قاطن ورف اتتسرهو دكا لكان نايس قد واإن كات ناعاء كناش كم مكل شو عه العوقرس و لحتى ,كل الوب الصغاره 


ا 
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يؤكل و هو أََيمرٌ. قال أبو حتيفة: دخانٌ لضب أبيض فى مغل لون الغبارء و لذلكك شَبْهَتِ الشعراء العباوَ به؛ قال عمَيِل بن عُلقة 
المُرّى: و هل أَشْهَدَنْ خيلا كأنٌّ عُبارَهاء بأسفلٍ علكدّ دَواخِنٌ تَنُضْب؟ و قال مرّه: النَنْضبٌ شجر ضِحَامٌ لس اورف ويعو تسر نر 
بَخْرَجٌ له حَشَّبٌ ضخام و أفنانٌ كثيرة» و إنما ورقّه قُضْبانء تأكله الإبل و الغنم. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 786 

وقال أبو نصر ةالصب شجر له شوك فصان و ليس من سجر التُواوِقء تألفه الخرايق؛ أنشد سيويه للتابغة الجغدئ: كأنٌ الدّحاقه 
الذى غاكوث تعدا دواهة وى كفي قال انى سيد ةةواضدئ أنه إنها شقن بالك لقلة ماهو أنقف أبر على القايسن لجل واقداثة 
افرأك فر عليه أعلياء قغريوه بالعضدى # ققال: بك لا تعن عنى تَفْرَه إذا حتفت فَِ ارا الدّمايكك فَأشْهَدُ لا آتيكث. ما دام 
نْضْبٌ بض وارصح الاين رجاتت و كان اللنْضْبٌ قد اغتد أن تُقْطع منه ادي الجياف واحدته تَنْضّبة؛ أنشد أبو حنيفة: 
أن اقم له جؤباء تَنْضْبقٌ لا يُوْسِلُ الساقًء إِنَا مُمسكاً ساقا التهذيبء أَبو عبيد: و من الأشجار التَنْضْبٌء واحدثّها تنْضْبَةُ. قل الوتصيت 
فى :شايزة ضَنخمقه تقطع منها القثرد للأخيرة و الناء ؤافدة» لكنه بس فى الكلام كقلل» و فى الكلام كفغل» مغل تقكل وامشرعة قال 
الكميت: إذا حَنَّ ؛ بين القَْم نَع و تَنْضْبٌ قال ابن سلمة: انع شجر القِسِيَء و تَنْضْبٌ شجر تُتَّحَذَ منه السّهام. 


نطب؛ ج1١»‏ ص: عم/ا 


« رافك لوق تل فى مزل تراسو بن اقييا تقض ع نيه لاقت تر شك ل فقديو يلك حي واد قاطي ا قال: لحل كدق تالت ذل 
ايتزالٍ و حَُروقٌ المضفاف تُدعَى النَواطِتِ؛ و أنشد البيت أيضاً: ذى نَواطِبَ و ائتزال. والعقطة زو المتطة و القتطت و المطليك: المهفا بو 
تطبه يتعلته قطا: صَرَتَ أذنه بأضبعه. ويقال للزجل الأخيق: َنْطبً؛ و قول التجبيد اممرادى: نحن ضَرَيناه على نطابه قال ابن السكيت: لم 
يفسره العو كرت على تَظيابه أى على ما كان فيه من الطيب, و ذلكك أنه كان مُعوّساً امأ من مُراد؛ و قيل: الْنَابُ هنا هل 
الوه حكاه أبو نان و لم يُسمع من غيره؛ و قال ثعلب: النطابٌ الرأس ابن الأعرابى: الطاب حب العايق؛ و أنشد: نحن ضَرَبْناُ على 
نطابه» قَلَنا به قلنا به» قلنا به ّنا به أى قتلناه. أو عمرو: النّطتٌ تَقْدْ الأذن؛ يقال: كاك الكو نوو امه سال باس الأزهرى: النَطمةُ 
اقثرة هى اند كفو وهيرة و هن المعباناء اها 


نعب؛ ج1ء ص: عاع/ا 


انث الفراشيى شرع لكبو وناكف كك و تيارو قا مو كته موتك ساف وطوكه وهر شرا قوع فكووض كران 
فى صياحه. وفى دُعاء داوت على ثبينا عليه الصلاة و السلام: يا رازقٌ النَعَاب فى عُشّه؛ النََاتُ: الغُراب. قيل: إِنَّ فوح الغُراب إذا خََرَجَ 
من بَيِضهء يكون أبيضٌ كالتَّحْمة فإذا رآ العُرابِ أنكره و تركه؛ و لم يَرْقّه فيسوقٌ الله إليه البق فقُ 

باد ايج الع 00 

عليه لرُهُومة ريحه فيلْها و يعيش بها إلى أن يَطلّع ريشّه و يسود قيعاوده بوه و أَنه. و ريما الوا خا السك على الاسعارة قال 
الشاعر: و قَهْوَةْ ص جُباءَ» باكوتّها بجَهُمكُ و الديكك لم يَنْعَبٍ و تَعَبَ المٌؤَدُنُ كذلك. و أَنْعَبَ الرجلٌ إذا نَعَرَ فى الفئّن. و النجِيبُ أيضاً: 
عات الفرس. و القن السية البسده عو هر كه سارو اه انرون جع يوتري ابعولا 
يكون فى خض ره مَزِيكٌ. والمنْعَبُ: الأ حمق المُْصَوٌت قال إمرقٌ القيس: اق البو ترا ولا و درت درت اقيم 
النَعْبُ: من سير الإبل؛ و قيل: النّعْبُ أن كك البعيرٌ رأَسَه إذا أسرع» و هو من سير النّجائبٍ» يرفع رأسه. فنَْبُ تعباناً. و نَعَبَ البعيرٌ 
يَنْعَبُ نَغباً: و هو ضَدوْبٌ من السير» و قيل من الشوْعة» كالنّخب. و ناقة ناعبة و نَعُوبٌ» و تَعَابكُ و مِنْعَبٌ: سريعة» و الجمع تُعْبٌ؛ يقال: إِنَّ 
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النّعْتِ : نه كك رأيتهاء فى المش ى» إلى قدَّام. . و ريح نَعبٌ: ريالف أنشد ابن الأعرايى: الكلؤ و انقوس جو القشته وعار م1 
جَنُوبٌ نَعْبُ و لم يفسر هو النَّعْبَه و إنما فسره غيره: إما ثعلبٌ؛ و إما أحدٌ أصحابه. و بنو ناعب: عيٌ. و بنو ناعِبةٌ: بطن منهم. 


نغب؛ ج١)»‏ ص: 2 /ا 


نَعَتَ الإنسانٌ الوق : بكو انه تنبا اناعد و نشت الظاف بلقت ابا تعينا نن الننا رولا شال قوت اللك: نفك الأمان لكو 
يَنْعُبِ تَغْباً: و هو الاثتلاحٌ للريق و الماءٍ تَعْبِةٌ بعد نَعْبُِ. قال ابن السكيت: َغِئِتُ من الإنايء بالكسر تَعْباً أى جَرَعْتٌ منه جَوْعاً. و نَعْتَ 
الإنسانٌ فى النقن ينثت لنيا: جَرَح؛ اذكه الششاون التق و انيم بالضم: الجوْعة؛ و جمعها تُعَتٌ؛ قال ذو الرمة: حتى إذا زَلعَت 
عن كل عَنترة إلى العلل و لم تتصعه متاو قيل: النَعْْةُ المَدَهُ الواحادة. وَالّغْمِهُ: الاسم كما قُقَ بين التجزعة و الجؤعة» و سائر 
أخواتها بمشل هذا؛ و قوله: اوت تزتها على مُتابرة» حتى انْرعَفَته دون مخنى جيادهاء نما إنما أراد تعب فأبدل الميم من الباء 
لاقترابهما. و النَّغْهُ: الججؤعة» و إِقفَارٌ الحىّ. و قولهم: ما عضو عله لذ قد أل قله بيسة 


نقب؛ ج١»‏ ص: 8 /ا 


: النقث: لقث فى أىّ شو ء كان تقبه يئقيه تنه ننيا: . واشىء نَقِيبٌ: تيقال او ارس نر يَهْتاح مَوْشَئٌ 


أل عر 


قنك بحن بالفؤطن وراعة. و لقت لحل تقال واب فلك النذة لق أيشار” َقِتِ البعيرٌ بالكسره إذا رَ قْتْ أَخْفاقه. و أَنْقّتِ الرجلٌ إذا 
نَقَبَ بعيرُه. وفى حديث عمرء 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 782 
رضى الله عنه: أتاه أعرابئ فقال: إنى على ناقة دَبْراءَ عَجفاء تَقْباء و اشتَمله فظنه كاذباء فلم يَحْمِلّهء فانطقٌ و هو يقول: سم بالل أبو 
حفص عُمَو: ما مَسّها من نَقَب و لا دَبَدْ أراد بالنَقّب هاهنا: رق الأخفافٍ. نَقِبَ البعيرٌ يَنْقَبُه فهو نَقَبٌ. وفى حديثه الآخر قال لامر 
اجَة: َنْقَبتِ و أذبز تٍأَى نَقِبَ بعيزك و دبر. ولى محديت على عليه السعاكم و يشان لتقب و الطَالِحأى : انق صما و هر أن 
يكون من الجَرّب. وفى حديث أبى موسى: فقث أفدامناأى رَقّتْ جُلودٌهاء و تَنَقَطتْ من المشي. و نَقِتَ البْت الملبوس لقا تَحَدَقَ) 
و قبل: : حفى. قت ف البعير تقب إذا فى حتى بد تَحَوَقَ فونه فهو نَقِبٌ؛ و أَنْقَبَ كذلك؛ قال كثير عزة: وقد ْو العؤجاء أَنقَتَ 
يا مناردفها ل ولرقل ذققنها اراحضو قرخ نوا سلاف حرف العطك: كناقال: مما الطارفٌ الِيد؛ِ و يروى . الت ديا 
سانيا ع و التتقتسى لكف مذاقياء عت لنت اللطلل مو كذ لكف كو مق القرفى 4 واف العلذت القوة تنقيا قال التابفة اللتعدى 
يصف الفرس: كأنَّ مَقَطّ شَراسِيفِهه إلى طَرَفٍ القنْبِ َالمنْقُبِء لَطِمْنَ بتّوسء شديد الصّفَاقِء من حَسَّبٍ التجؤزء لم ينْقَبِ و المِنْقبةُ: التى 
اشوا لطن اده واي متسيس ور رادا ماس سبو سين أسرار حول اناد لولم اب 
لماوح وا مرا مر لمطييار أو الاوز ااا وات ستياه بر لكبو لمكا مَنْقبٌ» بالفتح؛ و 
أنقد الجرهري لقدة اه قت لم ب اح ارد ا ل را بج كاري جاينه الى اوري مضه أن 
شتكى عَْنَه فكرة أنْ يَنْقبَها؛ قال ابن الأثير: لَه نَقَبُ العَئِّن هو الذى 3 تت جيه الأطبا اللَدُحء وهو مُعالجة الماء الأشودٍ الذى يَحِدُتٌ فى 
ادفو أضئله أن تر اللنطا مطاف الدانة يخْرُجٍ منه ما خل قدو الأقات: الآذانٌ, لا أغرفٌ لها واحداً؛ قال القَطامِيٌ: كانت دود 
ِجانِهنٌَ ثملاً اهن إلى حداء الوق و يروى: قا بهن . ١‏ أئ إعجاباً بون التهذيب: إن غلة تند أى أثرا. و تقد كل شي لهو 
كانه و انك اننك الف . المتفدقَةٌ من الجرّبء الواحدة نُقَبةُ؛ و قيل: كن اول م 1و من التيزتة قال دُرَيْكَ بن الصّمَّةُ: مُتعِذَّلء 
تَبِدُو محا نه» يَضَعٌّ الهناءَ مواضِعَ نْب و قيل: نْب الججربٌ عائرةٌ؛ و به فسر ثعلب قولّ أبى محميه الع ذَُلَمِيَ: و تَكشِفُ القبةَ عن 
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لسان العرب» ج١1‏ ص: 751 
يقول: تر من اليججرّب. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: لا يُغدى شى: شيئاً؛ فقال أعرابيٌ: يا رسول الله إنَّ لتقب 
تكون بِمِشهّر التعيرء أو بِذَنَّبهِ فى الإبل الكلمة فخرك كلياه فقا النبى» صلى الله عليه و سلم: فما أَعدى لأَوَلَ؟قال الأصمعى: الْبةٌ 
عى أَوّل عرب يكو يقال للبعيرة به ثثبة: و جدعها كه بسكون القاق» لأنها تقب الجلد أى تخرقه. قال أبو عبيد: و اليف فى غير 
هذا آذ لقحة الفطلعة من )لوس قو الترار ناعمل بقن غير العلا عن ضر لوقو بو لتيل كني قل كر السوازيازه فنا عات 
لها تيعَنّ وساقانٍ فهى سراويل» فإذا لم يكن لها تَِمَنُّ ولا ساقانء و لا ححثجزة, فهو النَطاقٌ. ابن شميل: الّْْةُ أَوَلُ يَدْءِ الجرب» تَرَى 
الْفْعهُ مثل الكفٌ بيجب البعير, أو وَرِكه أو بِمِشفَره ثم تتَمَشّى فيه حتّى تُشْرِيِه كله أى تلآه؛ قال أبو النجم يصف فحلة فاشوَدٌ من 
جَفْرتَهه إنطاهاء كما طلىء النقَبةَ طالياها أى اسْوَدٌ من العرّق» حينَ سالء حتى كأنه جرب ذلكك الموضعء فطل بالقِّرانٍ فاشودٌ من 
العرَق؛ و المجَفْر: الوَسَطٌ. و الناقبة: قوحة تَخْرْح بالجنّب. ابن سيدة: الب قؤحة ترج فى التجبء و تَهْجمْ على الجوفء و رأسها من 
داخل. وتَقَبئه اللْكبةٌ تنقبه تَقبا: اماه 1ت نب كت والناقبةٌ: داء أذ الإنساتٌ؛ من طول الصشعة. وَالّقْبِهُ: القيذا. .وفى 
المحكم: و اله صَِدَأً السيضٍ و النَصْلِ؛ قال لبيد: جُنُوءَ الهالكيّ على بَدَيه مكب بعد نُقَبَ النّصالٍ و يروى: جُنُوحَ الهالكىٌ ... و 
النَقْبٌ و القّبُ: الطريقٌ و قيل: الطريقٌ الصّيِقٌ فى التجبل و الجمع أَنَّابُ و نِقابٌ؛ أنشد علب لابن أَبى عاصية: تَطَاوَلَ لَيلى بالعراق» و 
لم يكن عَلىٌ؛ ناب الحجازء يَطولٌ و فى التهذيب» فى جمعه: قب قال: و مثله البجَوْفٌ, و حمْعٌه جِرَقَةُ. و المَنْقَبُ و المَْقَبة كالنَفْب؛ٍ 
و المَنْقّبُء و النَّابُ: الطريق فى العََظِهٍ قال: و تَراهُنٌ شُرَّياً كالسّعالى, يَتطَلَعْنَ من تُّعُورِ النّقاب يكون جمعاًء و يكون واحداً. و المَْقَب: 
الطريق الضيق بين دَارَيْنِء لا يُشتطاع سُلوكه. وفى الحديث: لا شّفْعَةٌ فى فَخلء و لا مَنْقَبُ؛ فسّروا المَْقبَةٌ بالحائط و سيأتى ذكر الفحل؛ 
وفى رواية: لا شُفْعةً فى ِنايٍ و لا طريقي» ولا مَنْقَب؛ المَْقَةُ: هى الطريق بين الدارين» كأنه ثب من هذه إلى هذه؛ و قيل: هو الطريق 
التى تعلو أَنْشَارٌ امرض . وفى الحاديث: إنهم فرِعُوا من الطاعون, فقال: جو أن لا يطل إلينا يقاتها؛ قال ابن الأثير: هى جمع لَقْبء و 
هو الطريق بين الجبلين؛ أراد أنه لا يع إينا من طرق المدينة» فر عن غير مذكور؛ و منهالحديث: على أَنْقَابٍ المدينةُ ملائكة لا 
تايا الطاعُونٌ» ولا الدجال؛ هو جمع قله للنَقْب. 
لسان العرب» ج١ء‏ ص: /75 
و النْبُ: أن يجمع الفرسٌ قوائمه فى مض رء و لا يثامط يديه و يكون مض زه وَنْبا.و اله النفْسُ؛ و قيل: الطبيعة؛ و قيل: الحَليقة. و 
النّقيبةٌ: يمن الفغل. ابن بُرّدْ: ما لهم نَقِيبةُ أى تاذ رأى. ورجل ععبوة الف مبارك النَفْسء مُطَفْرٌ بما يُحاول؛ قال ابن السكيت: إذا 
كان مهمون الأمر َِْح فيما حاول و يطَفرِ و قال ثعلب: إذا كان مَيِمُون المَشُورة. وفى حديث مَجَدِىُ بن عمرو: أنه شرق التيةات 
مُنْحح الفعال» مُطَفَرَ القطالب. التهذيب فى ترجمة عركك: يقال فلان مَيِمُونٌ القريكة» و انق و الّقِيمه و الطَّبيعَةُ؛ٍ بمعنّى واحد. و 
المَنْقَبِة: كَرَمٌ الفغول؛ يقال إنه لكريمٌ اناب من النجودَاتِ و غيرهاة و الملقبة: فد المثقوة. و قال الليث: النَقيبِةٌ من النُوقٍ المُؤَْررَة 
فرعا شاد قفا نه الثقانة؛ قال أب متصور: هذا تصحيفء إنما هى انيبن و هى اليه فى الر قو بالغاى رو قال ابرق سيدة عاق 
َقِيِةٌ عظيمةٌ الصّرْع. والللمة: ااا بالوجه من دوائره. قال ثعلب: اقل اماه أَىٌّ النساء أَبْعُضٌ إليكك؟ قالت: الخديةة الا كق 
ايح ل احافيرةالكذيف و بل: ال ل و الجة؛ قال ذو المة يصف فور و لاخ أَذظو شور يت أنه ين يغ حار 
َّهبُ قال ابن الأعرابى: فلانٌ يمون النّية و النّقيمة أى اللّنِ و منه سرمي نقابُ المرأة لأنه يمر نقاتها أى لَْتها بلَؤنٍ الّقاب. و الب 
خِوْقةٌ يجعل أعلاها كالسراويل؛ و أَشْ كلها كالإزار؛ قا القْبَةٌ مثل الطَاقِء إلا أنه مَخِيطٌ الخحرّة : اكرول ةوقل فى مدان 
بغير ساقين. الجوهرى: الّْبهُ نَوْبٌ كالإزاره يجعل له حجزة مَخِيطةٌ من غير لَتفْقٍ و يُمَذٌ كما يُسَذّ السراويل. و نَقَبَ الثوب يَنقبه: جعله 
فيه وفى الحدية: اليم تنا أثنا تيكها؛ هى السراوب ل التى تكون لها حُجرة من غير تَتِقَقِ فإذا كان لها تتم فهى سراويل. وق ديك 
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ابن عمر: أنَّ مَوْلاةً امرَأةْ المت من كل شىءٍ لهاء و كلّ ثوب عليهاء حتى تُْتتهاء فلم بنكو ذلكك.و التََّابٌُ: القناع على مارن الأَنْفٍ» و 
الجمع فته واقد تتبث المرآة :و اتكقمك» و إنها لخشدية الثقبق بالكسر. و الثقات: نقاث المرأة: التهديب:و الثقات على وُجرهءٍ قال 
الفراء: إذا انع ادر نقابها إلى عينهاء فتلك الوَصْوَصَةُ فإن لَه دون ذلك إلى المخجرء فهو النّقَابُء فإن كان على طَرَفٍ الأنْفٍء 


ىم 


فهو لمث واقال أبوؤيانة الثقاث على مارك الأنف: وفى حديث ابن يتيرين: القاف عدت آراد أذ اللسا ها ك1 قلق أن كين 
كال ان عبيد: ليس هذا وجة الحديث, و لكن النّقَابُء عند العرب» هو الذى يبدو منه مَحَجِرٌ العين» و معناه ايداف المَحَاجِرَ 
ل إنما كان النّقَاتُ لاحقاً بالعين» و كانت تَتِدذُو إحدى ال انين مستورةء و التّقَابُ لا يبدو منه إلا العينان» و كان اسمه 
عندقم الوَضْوَصدة» و البقع» و كان من لباس انبا في أعركاخ األعات جنك واقرله القاذه ينوي بأعْيّن منها مليحاتٍ القت [النفقه 
شَكل النّجارِء و حلالٍ المُكَسَت يروى: :لقت و القت؛ رو الأولى سيبويه» وروي القائية القيافة ؛ كن قال اللقب ع 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 7894 
دوائرٌ الوجه؛ و من قال النفَبء» أراد جم ِقَِةُء مِن الانتقاب بالنّقاب. و التّقاب: العالم العو ومن كلام الحجاج فى مُناطمّته للحي 
إن كان ابن عباس لتقابأء فما قال فيها؟ و فى رواية: إن كان ابن عباس لمِثقبا. النَقَابُء و المنْمَبُء بالكسر و التخفيف: الرجل العالم 
بالأشياى الكثيد اتبخث عنهاء و التثقِيبٍ عليها أى ما كان إلا نقاباً. قال أبو عبيد: النََّابُ هو الرجل العَلَّامُِ و قال غيره: هو الرّجُل العالمُ 
بالأشيايء المبيحث عنهاء الَِنٌ الَّدِيدٌ الدّحُولٍ فيها؛ قال أوْسُ بن حسجر يَمْدَحُ رجًا: تجح واد أَحُو مأقِِء نِقابُ» يتحدّتٌ بالغائب و 
هذااليك #كره الجر هرق : كريم سوا فاك ابن نبرزى؟ و الروانة :تست كلتك أخو مأقوط قافو إتخااغيره عن كيرد لأله غم أن البلاتخة 
التى هى شن العََلء ليست بموضع للسدح فى الرجالء إذ كانت المملاحة لا تجرى مجرى الفضائل الحقيقية, و إنما المَليحٌ هنا هو 
المستَشْقَى برأيهء على ما حكى عن أبى عمروء قال و منه قولهم: الرورع الاين أ 1 ابوروي . و قال غيره: علخ تو ربد ادس" 
رايد القن قطاك كلل مرو تتكاق الأرضى ذقع ون اويل السين: فووا فى الب دٍ كلل مِنْ مجيص؟ قال المَرّاء: قرأه الثراء 
َنقَّبُوا «1» مُشَدَّدا؛ِ يقول: حَرَقُوا البلادّ فساروا فيها طَلَبًَ لمَهْرَب» فهل كان لهم محيصٌ من الموت؟ قال: و من قرا تقبو بكسر القاف» 
فإنه كالوعياد أى اذْبوا فى البلاد و جينُوا؛ و قال الزجاج: تقبو طَوهُوا و ُو قال: و قرأ الحسن فقبوء بالتخفيف؛ قال إمرق القيس: 
و قد َعَيْتُ فى الآفاقيه حتى رَضِدِيتٌ من السَلامة بالإياب أى ضَوَبْتُ فى البلاد» لت و أذيذث. ابن الأعراين أنْقَتَ الرجل إذا سار فى 
البلاد؛ و أَنْقَتَ إذا صار حاجباً و أنْقَبَ إذا صار تَقِياً. ركسا لبا عرس تَّ؛ وقيل: تفخ عالقا ا 5 
التي إن لم لومز آنا أشي عن تلوب الاي أى أكلت و اكت ,وتيك" عريت القوم»او ايع لقبا:و اقبي التريت وهر 
شاهدٌ القوم و ضَ مِينّهم؛ و قت عليهم َنْب يقاب عَرَف. وى ازيل العزيز و عا يع اتنيقَ عَشَرٌَ تقيباً. قال أبو إسحاق: اللقيت فى 
للغؤ كلأَِينٍ و الكفيل. ويقال: , َقَبَ الرجل على القوم > لك واد تفل كت ككف كارتاقير تركو وها كات الردا. او القك 
نَقَبَ. قال الفراء: إذا اروك هالع يكن نافيا نكل اكه 2 نَقَبَء بالضم. تَقابة» بالفتح. قال سيبويه: النقابة» بالكسرء الاسم, و بالفتح 
المصدرء مشل الولاية و الؤلاية. وفى حديث عُبادة بن الصامت: و كان من النّقباء؛ جمع تقب و هو كالعَريف على القوم, المٌقَدَّم 
عليهم: الذ ى يَتَعوّف أَخْبَارَهمء و يُنَقَّبُ عن أحوالهم أى يُفَقّشُ.و كان النبى» دعن لعن ونيد يالك قد بلقي كل ادقن 
الجساعة الدوق 
(1). قوله [قرأه الفراء إلخ] ذكر ثلاث قراءات: نقبوا بفتح القاف مشددة و مخخفة و بكسرها مشددة و فى التكملةُ رابعة و هى قراءة 
مقاتل بن سليمان فنقبوا بكسر القاف مخففة أى ساروا فى الأنقاب حتى لزمهم الوصف به.لسان العرب» ج ١‏ ص: _ 54 
بابعوه بها قا على قومه و جماعته دوا عليهم الإسلام و يُعَرُْوهم شرائظه» و كانوا اثنى عشر لقي كلهم مو الكسان و كاد قاد 
بن العامك متيو و جل اليب الرئيس الأكير. وقولهم: فى فلان تقب جميلةً أى أخلاق. و هو حَحسَنُ الَِيةٍ أى جميل الخليقة. و 
إنما قيل للنّقِيب تَقِيبٌ» لأنه يعلم دخيلةً أمر القوم» و يعرف مناقبهم؛ و هو الطريقٌ إلى معرفة أمورهم. قال: و هذا الباب كله أَصلّه التأثير 
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اندي اله شوق و تون : ررسق ‏ لكف وال قية لطا ا القع تن اللن الفوورو قال كلك تفخ وهر 1 نت حَشْجَرَةَ الكلب» 
أو غَلْصَمَتَه لِيِضْعْفَ صوثه و لا يَونَفِع صوتٌ تُباجه. و إنما يفعل ذلكك الببخلاء من العرب, لئلا يَطرْقهم ضَيِفٌ باستماع تُباح الكلاب. 
و النَقَابُ: البطنٌ. يقال فى المثلء فى الاثنين يَتَشَاتَهان: َوْحََانِ فى نقاب. و النَّقِيبٌ: المِزْمارٌ. و اقبت فلاناً إذا لَقِيته فجأة. و لقبتّه نقاباً أى 
راكوا رزورك عاك مريت لاني ليه لازنلا الى على لخت قات ولا التماظ ور ره الواء بلزار سل لقان ذا ورد لدان 
غير أن يَشُْرَ به قبل ذلكك؛ و قيل: ورد عليه من غير طلب. و نَقْبٌ: : موضع؛ قال سُليكك بن الشُلكة: و هُنَّ َال من تُباككء و من لَقْبِ 
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الكمعى الق ورهن الطريق ق يَنْكب تكبا وت الى كف نكاد فقيو دك عَدَلَ؛ قال: إذا ما كنت مُلقِيساً أياَى» فكب كل 
مره َه ناع و قال رجل من الأ.عراب» و قد كبر و كان فى داخل بيته و موت سوحابٌ: كيف ثراها يابَ؟ قال: أراها قد تَكبت و 
تَبَهَرَتْ؛ تكبث: عَدَلَتْ؛ و أنشد الفارسى: هما إبلاسنِء فيهما ما عَلِمُمُ؛ 1 لياه شت فتكبوا عدا بعن» لأن فيه معنى اغردلوا و 
قاع دواو ساؤافدة. قال الألزهريى: و سمعت العرب تقول تكب فلانٌ عن الصواب يَنْكبُ تُكوبا إذا عودّل عنه. و نكت عن الصواب 
تنكيباً و نَكْبَ غيره. وفى حديث عمرء رضى الله عنه أنه قال له مولاء نكب عنا ابن م بد عدا اهنيو تكن لوث عن كا 
أى مال عنا. الجوهرى: تكد كي أن 2ل علو اعد له واشكيد ان تقتبى وانك نابو بو تكقبي 21 3اسواظ ل كر عن 
في قدي بو اللكثه بالسريكهة التبل ف الشىء .و فى التهاديب: تبه ميل فى المَشى؛ و أنشد: عن البق ألُكبُ أى مائلٌ عنه؛ و إنه 
لمنْكابٌ عن اليحقَّ. و قامةً تكباة: مائلة و َم كت و القامةٌ: البكرةٌ. وفى حديث عَصَجَةُ الوداع: فقال بأضرئعه لابه يَفمها إلى السماءء 
و يكبها إلى الناسأَى يُميلها إليهم؛ يريد بذلكك أن يُشْهِدَ اللَهَ عليهم. يقال: نَكَبتٌ الإناء تكبا و كبن تنكيباً إذا أماله و كيّه. وفى 
حدريث الزكاة؛ كبوا عن الطلعاءة يريد 
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الأكُولة وذوات اللبن و نحوّهما أ أَعْرِضُوا عنهاء ولا تأخمذوها فى الزكاةء و دَعُوها لأهلهاء فيقال فيه: تكب و لَكبَ. وفى حديث 
آخر: تكْبْ عن ذات الدّر.وفى الحديث الآخرء قال لوَحيْدَي: تَنَكَتِ عن وَهىأَى تنحٌ» و رض عنى. و النكباءٌ كل ريح؛ لك 
رك ازيح كر تروت وراك بو روز ريه باكد رجز رصحي افارير قر لكت لكي كرا ول وريد 
النَكْمَاءٌ التى لا يُخْتَلّتُ فيهاء هى التى تهت بين الصّبَا و الشّمَال. و الجرْبيَائ: التى , ِينَ الجَنُوب و الصَّبَاءِ و حكى ثعلبٌ عن ابن الأعرابى 
أذ الت من ريات أرق شخي لطبا الجثوب بيات وأواح معان لزه وى التى جو ة ين الريحين» قال النترعرعاتسمى 
الأزيتَ؛ و نَكبء الضصّبا و الشَّال مِعتاي مط راد لا مَطر فيها و لا حير عندهاء و تسمى الصَّابِك و تسمى أيضاً اكيبا و إنما صَعّروهاء 
وهم يريدون تكيرهاء لأنهم بَثتبِردُونها جد و تكبا الشّمال و الدّبُور قر و ربما كان فيها مطر قليل» و تسمى الجؤيياء» و هى ليح 
الأنْب!؛ و تكبا التُوبٍ و الدبُور حارّة بيهياف» و تسمى الَئْفَء و هى تَيَِة الكيتاءء لأن العرب تناح بين هذه الَكْبء كما ناوحُوا 
بن الثُوم من الزباح وقند ككبك تنكت لكرياً. وكبور لكث! كاك الجوهرى :و اللكباة الزيس الناكبة: الى تنكث عن مَهَابٌ الرياح 
ُو و الدّبُور ريح من رياح الف لا تكون إلا فيه و هى مِهيافٌ؛ و التجنوبُ تهت كل وقت. و قال ابن كناسٌ: تتخرج التكباء ما بين 
مَطلع الذّراع إلى القطبء و هو مَطَلَع الكواكب الشامية» و جل ما ؛ بين القُطْبٍ إلى مَسْقَطٍ الذراع؛ مَخْرَجٌ السّمال و هو مَسْقَط كل نجم 
من شرع انك ريمن البداءك» وايماية لا إل ها مسريو لان إن يُهْتَدَى بها فى البر و البحرء فهى شامية. لسر لكل 
ريح من الرياح الأربع تكباء * تسب إليهاء فالنّكباءً التى تنسب إلى الصّبا هى التى يبنها و بين الشمال؛ و هى تشبهها فى اللّينَء و لها 
أحياناً عُرامٌ و هو قليل» إنما يكون فى الدهر مرة؛ و النُكباء التى تنسب إلى الشّماله و هى التى بينها و بين الدَّبُور و هى تُشْبهِها فى 
الؤدء و يقال لهذه الشّمال: الشايةُء كل واحدة منها عند العرب شامية؛ و النَكبءٌ التى تنسب إلى الدّبُوره هى التى بينها و بين الْيَنُوب» 
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تجىءٌ من مغيب شُيتِل» و هى تُشْيه الدّبور فى شِدَّتها و تَجاجها؛ و النُكباء الى عسي الى الكتريي حي التي يباه ورين العماء وقي 
أَشْبَهُ الررياح بهاء ة فى رقتها وفى لينها فى الشتاء. ف الك تنشى مُتكباً. والأتكت من الابل: كأنما يمشى فى شِقٌ؛ و انفد ألكك 
نوو ماق لكت و منكبا ككل شىء: مُشتمعٌ عَم العضّ ب و الكتٍء و عَدِلُ العاتق من الإنسان و الطائر و كل شىء. ابن سيدة: 
المنْكبٌ من الإنسان و غيره: تمع رأس الك و الَضّدء مذكر لا غيره حكى ذلكك اللحيانى. قال سيبويه: هو اسم للعُصوء لين غلى 
اودر لا لكات أن قط كم كته يعي لدان كان عليف لقال مَنْكتٌ؛ قال: ولا بُحْمَل على باب مَطلع» أنه اقرع | عت بالك 
مَطلِع. و رجل شديدٌ المناكبء قال اللحيانى: هو من الواحد الذى يُفَوّقُ فيجعل جميعاً؛ قال: و العرب تفعل هذا كثيراًء و قياسٌ قول 
سيبويه» أن 1 
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يكرنوا ذجرا في لح إلى تعظليم العضوه كأنهم جعلوا كل طائفة منه متكباً. و تكب فلانٌ يكب تكبا إذا | شتكى مَنْكبَهُ. وفى حديث 
أبن غمر: بكم أَلْكُْ مناكب فى الصلاة؛ أراد لرُومَ السكينة فى الصلاة؛ و قل أراد أن لا يع على من يجىة ليدخل فى الصف» 
لضيق المكانء بل يُمَكنه من ذلكك. و الب الرجلّ كناتئُ و قَوْسَه و تتكبها: أَلقاها على مَنْكبه. وفى الحديث: كان إذا خَطتَ 
بلمحدلى» َكب على قْسٍ أو ع صأأى الّكاً عليها؛ و أصله من تََكُبَ القومن» و التكبها إذا لها فى منكبه. و الَكبُء بفتح النون و 
الكاف: داءً أذ الإبلّ فى مناكبهاء ؛ َنَظْلَعٌ منهه و تمشى مُنْحَرفةً. ابن سيدة: و النَكبُ طَلعْ بأخذ البعير من وَجع فى مْكبه؛ تكب البعينه 
بالكين شكك كادوع العنوفال: فى فيدِى و لَه دانَ الألكب الجوهرى: قال العَدَب بّسٌّ: لا يكون النَكبٌ إلا فى الكتِفٍ؛ وقال 
رجل من فَفعس: فل أَعَدُونى لجثلى تَاقدُواه إذا الحم 1 ذل الراعن لوعي خط بالغ ومَناكب 
الأرض: جبالّها؛ و قيل: طرّقها؛ وككل جوائبها؛ و فى التنزيل العزيز: قَامْسُوا فى ابيا ل الحراءه برواافى جرالهاء اواك ليخي 
معناه فى جبالها؛ و قيل: فى طرّقها. قال الأزهرى: و أشبهُ التفسيره و الله أعلم؛ » تفسير من قال: ف اليا لأدقرلة ُو الَّذِى جَعَلَ كم 
لض وَلولَاه معنا جل لكم الشلوكك فيهاء فأمكتكم السلوكك فى جبالهاء فهو أبلغ فى الذليل. و امنب من الأرض اجو 
المرتفع. وفى جناح الطائر عِشْرُونَ ريشة: ولّها القَوادِمُء ثم المناكب» ثم السوافى» ثم الأباهك ؛ ف الكل قال لين سيذة: ولا أَغرثُ 
للمناكب من الريش واحدا غير أن قياسه أن يكون ملكا غيرهة : و المناكبٌ فى تجناح الطائر أَريعٌ» بعد القَوادم؛ ولك كن تر 
ْكبٌ يكابةٌ و تُكوباء الأخيرة عن اللحيانى, إذا كان تكبا لهم؛ يعتمدون عليه. و فى المحكم عَرَفَ عليهم؛ قال: و المَكبُ العَريفٌ» و 
قيل: عَوْنُ العريف. و قال الليث: نكب القوم رأسُ اعرف على كذا و كذا عريفاً َنْب و يقال له: اللَكابةٌ فى قومه. وفى حديث 
النَحْعِيَ: كان يَتوَسَط العَُفاء و المناكب؛ قال ابن الأثير: المناكبٌ قومٌ اعرداك لوواحدم نكي وقيل: المَنْكبُ الكرفات و 
للكابةٌ: كالعرائ و القابة. و نكت الإناة يبه تكب: راق ما فيهء و لا يكون إِلَا من شىء غير ريال كالتراب و نحوه. و نكب كنالته 
ينكبها تكبا 5 نر ما فيهاء و قيل إذا كبّها حرج ما فيها من السّهام. وفى حديث مَِعْدِء قال يوم الشُورَى: إنى كت قرنى 80 فأَخَذْتٌ 
شؤى الفااخ أى كيت كناتق. . وفى حديث الحجاج: أن أمير المؤمنين نكت كناتته فُعجم عيدائها.و اللَكرهُ: الى عم قات 
الدهر, و إخدى 

(). قوله [إنى نكبت قرنى] القرن بالتحريكك جعبه صغيرةٌ تقرن إلى الكبيرة و الفالج السهم الفائز فى النضال. و المعنى إنى نظرت فى 
الآراء و قلبتها فاخترت الرأى الصائب منها و هو الرضى بحكم عبد الرحمن. 
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تكباته: نعوذ باللّه منها. و النَكبُ: كالّكبَة؛ قال قَبِسٌ بن ذَرَيْح: تَمَمَمْتَهه لو يَسْتَطِعْنَ اْتَمَفْنَه إذا سْفْنهه يَزْدَدْنَ ُكباً على تكب و جمعه: 
لوقيو امسو ار كي رشابو سام لقان يان ناعير ديكا لد شريو اكاك ربكيو كيت 
كرو ابكق افلكنه قي و اتتكرءت هو لكبنه لسار 1ك أ للعو واكك اناباكت النضوة ترا و افا از متكا يقال ترد 
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مَنْكوبٌء و تَكيبٌ؛ قال لبيد: و َه كك المزوء لما مَبََتُ» يتكيب مَعرء دامى الأَطلَ الجوهرى: اكيب دائرةٌ الحافره و الت و أنشد 
تنك لسك: و تكب الجر رِجلَه و طَفْر فهو مَنكُوبٌ و لَكيبٌ: متاك ويقال: يس دون هذا الأحر كُبة» ولا ذُياٌ؛ قال ابن سيده: 
حكاه ابن الأعراضي انقو ره فقال: النكبَةٌ أن تبه ابره و الدَّيائح: شق فى باطن القَدّم. وفى حديث قدوم الْمُسْتَضْ عَفين بمكة: 
فجاؤوا يَسُوقٌ بهم الوليدٌ , بق الولف واسان قلونا عق تيرق تكك اند أى كاله تجار تياو أضانم ةو نه لكك واهو نا سيك 
الإنسان من الحوادث. وفى الحديث: أنه تُكبِتُ إصبعُهأَى نالتها اللكيها بين ري لكك لا فو 52001000 ماح معرو ف اعم 
كراع. 


نهب؛ ج1» ص: ٠/1/9‏ 


النَفت: العَنِيمةٌ. و الكديكم فأ بنهبأَى بكتيمةء و الجمع نِهابٌ و نُهُوبٌ؛ وفى شعر العباس بن مرداس: كان نهاك تَلافئتها 
بكرَى على المهرء بالأجزع و الاتهاب: أن كنمف شاف و الإنهاب: إباحته لمن شاءً. وتيك اليك تيه ايا واس 5 و ألعة 
غَيرَه: : عََضِْه له؛ مال أ نوك الرسا حالم قاقيروو لووساو اكير كله وال ونَهَبِ الناسٌ )١١‏ ' فلاثاً إذا تناولوه وبكلامهير وكذلكك 
الكلبٌ إذا 0 كرفو الإنسانء يقال: لا تَدَعٌْ كلدك نْب الناس. و الوه و لتبى» و الى و الى : كله اسم الانتتهاب» و 
الَّهْب. و قال اللحيانى: النَّهْبُ ما اْتَهْتَ؛ و اللهْبِةٌ و الَهبى: اسم الانتهاب. وفى الحديث: لا يَتنهِبٌ نُهْبِةٌ ذات شَرَفِء يَرْقُمْ الناسٌ إليها 
أبصارّهم؛ و هو مِؤْمِنٌّ النَّهْبُ: الغارةٌ و السَّلْبُ؛ٍ أى لا يَحْتَلِسٌ شيئاً له قيمةً عالية. و كان للفِزْر بَنُونَ يَْعَوْنَ مغزاه» فتواكلوا يوماً أى أَبَوا 
أنْ يَشِرَحُوهاء قال: فساقّهاء فأخْرَجهاء ثم قال للناس: هى الى و روى بالتخفيف أى لا بحل لأحدٍ أن بأد منها أكثر من واحدٍ؛ و 


منه المَكَلُ: لا يي بجتمع يَجْتَمعٌ ذلك حتى تجْتَمعَ مِغْرَّى الفزر. وفى الحديث: أنه بير شىء فى إملاكك: فلم يِأَحرُوهء فقال: ما لكم لا تَنتهيُون؟ 
قالوا: أو ليس قد نَهَيِتَ عن النَهُبى؟ قال: إنما نَهَهِتٌ عن تُهْبِى العساكرء فاْتهبُوا.قال ابن الأثير: النهْبَى بمعنى النَهْبء كالتخلى و النْخل» 
للعَطبّةُ. قال: 


.)١(‏ قوله [و نهب الناس إلخ] مثله ناهب الناس فلاناً كما فى التكملة. 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 7/5 

وقد يكون اسم ها بثهت» #الشقوى و الافيى. وف تحلديكا أ كن رقي الهف أعخووت تق و اك الفرافل أى 1 24 نا علق 
من الوثره قبل أنْ أنام لئلاد يَفُونَى» فإن الت تقلت بالصلاة؛ قال: و الّْبُ هاهنا بمعنى الَثهوب» تَسميةً بالمصدر؛ و فى شعر 
العباس بن مرّداس: اكجفل تؤيىبو نوت الغززوبيق غيكة و الاترع ييل مصسثر: اسم فرسه. و تَنامبتِ الإيل الأرض: عدت بتراقمنيا 
منيا 1121 كيرا و المُناهبةٌ: المُباراةٌ فى البحض ر و الجَؤي؛ قرس يناهت فرساً. .و تناقت الفرسان: ثاء هَبَ كل واحدٍ منهما صاججبه؛ و قال 
الشاعر: نميهم بتبِطلٍ جَرُوفٍ و فرسٌ بنْهَبٌ 019 على طَرح الزائد أو على أنه نُوحِبَء قنّهَتِ؛ قال العجاج يصف غيرا و أنَه: و إن 
تاهيه تَحَذْهُ منّْهَبا و مِنْهَبٌ: فرسٌ عَوَيّةُ بد بن سأْمى. و انْتهَبَ الفرس الشَّوْطٌ: اسْمَْلَى عليه. و يقال للفررس اليجَوادٍ: إنه لَينْهَبُ الغايةٌ و 
الّوطَ؛ قال ذو الرمة: و التؤق» دُونَبناتٍ الصَهربه متب يعنى فى التُبارى بين اللي و العامة و ف فن التوادر: القت عدوت مهن 
الوكضن: و[التتو شار ابو سيت الوقيلة 


نوب؛ ج١»‏ ص: 1/6/ا 


: نات الأمْرُ تؤباً وتوبة: نزلَ. و نابئهم نوائبٌ الدَّهْر. وفى حديث تَدير: قت مها نض تين: نِض فاً لنوائبه وحاجاته» و نصفاً بين 
المسلمين.النَّوائْبُ: جمع اذوه ها كوت الاباث أى يدل دمن الشهقات و الخراوت. و الثافة+القصية: واحدة نراق الذكن.و 
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الناقبة: النازلة» و هى الّوائبُ و النوَبُء الأخيرة نادرة. قال ابن جنى: مَجىءٌ فَْلةُ على فُعَلِء يُرريك كأنها إنما جاءثُ عندهم من قُعْلَهُ 
فكأنَنَْبَُ وب و إنما ذلكك لأن الواو مما سبيله أن يأتى تابعاً للضمة؛ قال: و هذا يوّكد عندكك ضعف حروف اللين الثلاثة» و كذلكك 
القو لق دلا و كو زفادو كر متيمااهة كزوق موفسعه يقال امسق 19 كم فى لا نز الى ولك ناا ازفاله أن 
لا قو له. النضر: يقال للمطَرٍ التعؤد: مُنِيبٌ» و أصابنا رَبيٌ ص دْقٌ مُنِيبٌ» عَسَنٌّ» و هو دون التجؤد. و نِغم المَطَرُ هذا إن كان له تابعةٌ أى 
عر تشع وتنا على لاد كوك كربا وضابا اى قام متنائن #ونات عن فى عدا الأخر جاب [ذاقام مفافكه. و الثوية اسم البدفع 
نائب مث زائر و زَوْر؛ِ و قيل هو جمع. و اللَوْبةٌ: الجماعةٌ من الناس؛ و قوله أنشده ثعلب: انْقطَع الرّشاء و انحل النّوْبْه و جا من بّناتٍ 
وكاو لاس سارو سن يجوز أن يكون النّوْبُ فيه من الجمع الذى لا يُفارق واحدّه إن بالهاءء و أن يكون جمت نائبء كزائر و زورء 
على ما تَقَدَّم. ابن شميل: يقال للقوم فى السّفَر: يَتَناوبونَ 
.)١(‏ قوله [و فرس منهب] أى كمنبر فائق فى العدو. (؟). قوله [و النهب الغارة] واسم موضع أيضاً. و النهبان» مثناه: جبلان بتهامة. و 
النهيب» كأمير: موضعء كما فى التكملة. 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: ث/7 
ولقار لوقو كطافتن أي باكلرين ند هذا ثكلة و عفد هنا ذل و النّزْلةُ: الطعامٌ بَضْ نَع لهم حتى يشبعوا؛ يقال: كان اليومَ على فلان 
نا و أكنا عنده َتنا و كذ لك النَْبة؛ و التَنَاوْتُ على كل واحدٍ منهم َو نوها أى طعامٌ يوم و جمم الوب نوَبُ. واللوت: ها 
كان منكك مسيرة يوم و ليله و أصله فى الوزدِ؛ قال لبيد: إخدى بَنى يعفر كَلِفْتٌ بهاء لم نفس تَؤبا منى» و لا قبا و قيل: ما كان على 
ثلائة أيام؛ وقيل: ما كاؤهل كر سحيو أو ثلاثة؛ و قيل: النَوْبُ بالفتح» الوب خلاتٌ البغود؛ قال أبو ذويب: أرقت لذكره ولق حر 
نَوْبِء كما يَهْتاجٌ مَوْئِدَىٌ 3 فيك آراة العف يّ الزَّارةَ من القَصب المكقب. اق الأغزاين : النَوبُ القَرَبُ .)١١‏ يَنُويُها: يعهَودٌ إليهاء ينالها؛ 
قال دن الاسكوو الوك وا ةقانا اد هر لقب أن بأتيها فى ثلاثة أيام مرّة. ارو اراي و النَّوبُ أن يَطرْدَ الإبل باكراً إلى الماءء 
وعسي على المار ابه و المُحقى النائبة: التى تأتى كل يوم. و نه ؤب و التته: تيه على تؤب. و انناب الرجلٌ القوم انتياباً إذا قصَدّهمء 
و أتاهم مَرَة بعد مر و هو يَنتابئهم» و هو الْتعال من النّوبةُ. وفى حديث الدعاء: بالعسن اتعيو الك ةسار راو سيت مياد 
الجمعة: كان التات تابون الجمعةُ من ا ومع الحدية اخاطر) أل الأخوال فى الَائةٌ و الواءطفدأى الأضيافٍ الذين يَنُوبونهم» 
و يْزلون بهم؛ و منه قول أسامة الهُذّل: أب َب طَريدَ» بن القَلاذِء لا بد الماء إلا التيابا و يروى . ..: اثتيابا؛ و هو اقتعال من آبَ يَؤُوبٌ إذا 
أتى ليلًا. قال ابن برى: عحرح د كان وَالأَقَتُ: الصَامِرٌ الببطن. و نر القلاة: ماكاقة مقيااغم الاو الأ فاق اجام 
الاسم من قولكك نابه أَمدٌ و اثتابه أى أصابه. و يقال العنايا تتناوينا أى تأتى كنا ما لتؤيته. و النّوبة: القُوْصةْ و الدَّوْلهُء و الجمع نُوَبٌء 
دلاوو كدافك لقره الباف تنام عرد طلى النقلة ون خماه الشكى النينة بدو اوكا الكدكدو الاك كناؤيه إذا لطايةاارية بعد 
توبة. الجوهرى: النوبةٌ واحدةٌ النْوَبِء تقول: جاءث تَؤْبيك و نيابتك, و هم يتّناوبون النَوبِهُ فيما بينهم فى الماء و غيره. و ناب الشىءٌ 
عن الشىء يَنُوبٌ: قام كقامة؟ و ألثه أنا عن وثاوّبه: عاقبه. و نات فلانٌ إلى الله فال و انا إليه إنابةٌ فهو مُِيبٌ: أَقْبِلَ و تاب و 
رججع إلى الطاعة؛ و قيل: ناب لَِمَ الطاعة» و أنات: تاب و رجَع. وفى حديث الدعاء: و إليكك أَنيتٌ.الإنابة: الرجوحٌ إلى الله بلتّوبة. وفى 
التتزيل العزيز: مُنِبينَ إلئِه:ه؛ أى راجعين إلى ما تريس غير خاربجين عن البو من أمره. واقوله غز وجل و أنثوا كك بكم و أَنيموا 
لَه أى تُوبوا إليه و ارْجِعُواء و قيل إنها نزلت فى قوم فَيَنُوا فى دِينهم» وعْدُبُوا بمكة فرجَعُوا عن الإسلام؛ فقيل: إِنَّ هؤلاء لا يُغْمَرٌ لهم 
بعد رُجوعهم عن الإسلام: فأغلم الله عز و جل؛ 
.)١(‏ قوله [ابن الأعراء بى النوب القرب إلخ] 15 اميل وك عبار ةلقو يبد لبو لعا مي هلاه المافة انر ده قالشاة فإنه يظهر 
أذ قسقطا عد افير أوغره: 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 7/8 
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أنهم | إن تابوا و أسلمواء غَفَرَ لهم. و الُوبُ و النُوبةٌ أيضاً: جيل من الشُودانِء الواحد تُوبى. و الْنُوبُ: لحل و هو جممٌ نائب؛ مثل عائط 
والوط عفريو أت الكنها اتير فرك لررمكانهاة نالناامتمي: هو من النُوبة التى تَنُوبٌ النامس لوقت معرويء و قال أبو ذؤيب: 
إذا نه النّلٌ لم يرج لَشمهاء و حالقّها فى بيت تُوب عَواسِلٍ قال أبو عبيدة: مبية نروك (اهاتطارت إل القوادة .قال أبررعيدة 
سميت به لأنهاتَؤعى ثم تنُوبٌ إلى موضةعهاء فمن جعلها منَّبْهةٌ بانُوبٍ» لأنها تَضْرِبٌُ إلى السّوادء فلا واحد لها؛ و من سماها بذلكك 
ااا ار طبه وزاك ارو والح وج ار و النُوبُ: جمع نائب من النحل؛ لأنها تعود 
إلى خَلِيّتها؛ و قيل: الذي شعي ترياء لتوادهاء +2 شْبّهَتُ بِالنُوبة» و هم جنّس من الشّودانٍ. والمناتث: الطريق إلى الماء. و نائبٌ: اسم رجل. 


نيب؛ ج١2‏ ص: ث/ا/ا 


قات مذ كن امن الأسفاق. ابن هيدف الثاك ع الع الى خلش الزباعتة وهى أشى, قال يويد أمالوا ناب فى حَحدّ الرفع» تشبيهاً 
له بألِف رَمَىء لأنها منقلبة عن ياءء و هو نادر؛ يعنى أن الأليف المنقلبة عن الياءِ و الواوء إنما تمال إذا كانت لامء و ذلكك فى الأفعال 
خاصة» و ما جاء من هذا فى الاسم؛ كالمكاء نادر و أَشذ منه ما كانت ألفه منقلبة عن ياء عينء و الجمع أَنبٌ» عن اللحيانى؛ و أنْيابٌ و 
ل ار ورجل أئْ: ا ا ا 
ار ون تان وسار يد الت رو أنشد ثعلب: أو جار ل و ال تاركى» و طعي فى أيه و هو 
كالخ و النَّابُ و التَيَوبٌ: لناقة اميد مها بذلكك حين طال ناّها و عَم وله عل وه نا تق ةلك نابر القرء 0 
تصغيرٌ الاب من الإبل: تيب بغير هاء» و هذا على نحو قولهم للمرأة: ما أَنت إَِ طن و للمهزولة: إِبرةُ الكغب و إِشْفَى المزقت. و 
العو كاَابِ» و جمعهما معاً أَْيِابٌ و ثيُوبٌ و ِيبٌء فذهب سيبويه إلى أن نيبا جممٌ نابء و قال: نوها على فَغل» كما بَنُوا الدارّ على 
فغلء كراهية نُيُوبِء لأنها ضمة فى ليذو كلها اسك و سكدطا واو كك سوا كفو قالوا لبها ايكيا : أنيابُ» كقدم و أقدام؛ هذا قوله 
قال ابن سيدة» و الذى عندى أَنَّ أنْياباً جمع نابء على ما فعلت فى هذا النحوى كمَدمِ و أقُدام؛ و أن نيبا جمع تَبُوبٍء كما حكى هو عن 
يونس» أن من العرب من يقول صِديدٌ و بيضٌ؛ فى جمع ص يُود و بَيُوض» على من قال رُسْل» و هى | تميميّةُ؛ و يقوّى مذهب سيبويه أن 
يباه لو كانت جمع تَيُوبٍ لكانث حَليقةً بيب كما قالوا فى 

(1). قوله [الناب مذكر] مثله فى التهذيب و المصباح. 

لسان العرب؛. ج١2‏ ص: /الالا 

وها هده و فى يبوقن كنض لأنهم الا ركرهوة فى اليا من :هذا الضرت» كما يكرهون فن الواؤه الخنتها واتقل الؤاوه فإن لم يقولوا 
بنط اواج لا كاتع را شوو و زاج حجان ضح ربعيو ليق رايا دمي 
إليه سيبويه» قياساً على دور. و نابه يَنِيبْه أى أصاب نابه. و تيت مهمه أى عَجم عُودء» و أَثَْ فيه بنابه. والنات: المنُّ من التُوق. . وفى 
الحديث: لهم من الصّدَقَ لتب و النَابُ.وفى الحديث» أنه قال لقيِسٍ بن عاصم: كيس أنْتّ عِنْدَ القرى؟ قال: لمق اتاب القاية و 
الجمع اليبٌ. و فى المثل: لا فل ذلك ما حت النّيبُ؛ قال منْظوة ابن زد ليد حَوقها حفضٌ بلادٍ فل فما تَكادٌ نيا ُوَلَى أى 
جع من الضّغضء و هو قُعل» مل أَسَدٍ و أده و إنما كسروا النون لتسلم الياة؛ و منهحديث عمر: أغطاُ ثلاثة أنياب جزائر؛ والتصغير 
َيئتٌ؛ يقال: 3 بت لطول نابهاء فهو كالصفة؛ » فلذلكك لم تلحقه الهاء. لأن الهاءً لا تلح تصغير الصفات. مرلعاد كدر يبت الناقةٌ أى 
مارك 2و لا اك للج ناخ لالس ياي من العرب من يقول فى تصغير ناب: نُوَيْبٌ» فيجى م ا 
هلد وام الرإواكه و تال ابن الشراج هذا غلط منه. قال ابن برى: قر هذا لق د إن مراع علطا صيرع فيا ناولاو 
ليس الأمر كذلككء و إنما قوله: و هو غَلَطَ منه» من تتمة كلام سيبويه» إلا أنه قال: : منهم؛ ؛ وغَيّره ابن السراجء فقال: منه» فإن سيبويه قال: 
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و هذا غلط منهم أى من العرب الذين يقولونه كذلكك. و قول ابن السراج عَلَطَ منه» هو بمعنى غلط من قائله» و هو من كلام سيبويه» 
ليس من كلامم ابن السراج. و قال اللحيانى: النَّابُ من الإبل مؤّنئة لاغير» و قد تبت فرت وص كتوق عحديك ودين تابكة أخادتياً 
كيت فى شاة» فدَّبَحوها بمَؤوةأَى أَلْمَتِ أثياته فيها. و الات الشنٌ التى خلف الزباعية. .و فا القوم : سيدٌهم. و النّابُ: سيدٌ القوم؛ و 
كبيرهم؛ و أنشد أبو بكر قولّ بجميلٍ: رى اللَهُ فى عَيئ بن بالَذَّىه و فى الغرَ من أثيابهاء بالقُواِح قال: هااا نيا اك و الل 
بالهللاك و الفساد فى أنياب قَومِها و ساداتها إذ حالوا بينها و بين زيارتى؛ واقر له رَى اللَهُ فى عَينَئ بن بِالقَدَى كقولكك: #شيجاة الله 
نا خوك فكب موقط بعد قال اللتنما فصوو كوك اقدها انعد و قالت الكِنْدِيُّ وى إِخْوَتّها: َوَث مه ما ذامهُع ؤم ُرّعُواء 
بنعِسانَ من أَنياب مَثْ ب نض رّمَا و يقال: فلانٌ بل من الجبالٍ إذا كان عزيزاء و عر فلانٍ باجم الجبالَ؛ و أنشد: أ لِبأسء آم لجو م 
لمُقاوم من العرَّ يَرْحَمْنَ الجبال الرّواِتيا؟ و نَيْبَ للبت و تَتَيْبَ: خرجتٌ أرومتٌهء و كذلك الشَّيِبُ؛ قال ابن سيدة: و أراه على التشبيه 
بالنّاب؛ قال مُصَوّسٌ 

لسان العرب» ج1١‏ ص: /71 

فقالت: أ ما يَنْهاك عن تَبِع الصّبا مَعاليك و الشَّبُ الذى قد تَتيبا؟ 


فصل الهاء؛ ج21 ص: 7 


هيب؛ ج١»‏ ص: //ا/ا 


: ابن سيدة: هَّتِ الريج تَهُبٌ هُبُوباً و هَبيباً: نارَتْ و هاججتٌ؛ و قال ابن دريد: َبْتْ مب و ليس بالعالى فى اللغة» يعنى أن المعروف إنما 
هو الهُوبُ و البيب؛ و بها الله الجوهرى: الهَبُوبةٌ الريح التى تثير الغَبَرةء و كذلكك الهَبُوبُ و الهَبيبٌ. تقول: من أبن يت باقلا 
كأنكك قلث: من أ أبن جِنْت؟ من أَينَ ات لنا؟ و هَبٌ من تومه بَهُبٌ كبا و خبوبا: انه أنشد ثعلب: ة فحيّثْ, فحيّاهاء فهَبّ» فحلقثْ. مَعَ 
الش سافن النعام كذوث :و أهقه؛ كقه: و أَمْبَنيّه أنا. ول حدين ان عدون فق روت ىفوت ت الإبل للسّير؛ هو من هَبّ 
الات إذا التققظ, و هك هلاق تفعل كذل كنا مفو ل عدن يفل كل وفك اللبيث يك ذو عادافق الأخير عن أى ريدو أهنده 
هَرَّه؛ِ عن اللحيانى. الموهرف: اعت ته إذا فك 6 الجوهرى: مَرَّرْتُ السيفٌ و الرّمْحَ قور تنو قي ع لدو مضبافه قن 
الصَّرِيبةُ. و هَبٌّ السيفٌ يَهْبٌ هبَاً و هَبَةٌ و مِبَةُ إذا قطم. و حكى اللحيانى: انَّي ق هَبَةٌ السيف. و هِيّته. و سَيُِ ذو هَيِهُ أى مَضاءِ فى الضريبة؛ 
قال: جلا القَْدْ عن أَطْلالٍ سَلّمىء كأنما جلا القن عن ذى كَيِقُ دار عمد و إنه لذو عَيُ إذا كانت له وَفْعَُ شديدة. شمر: هب السيثُ» 
و أَفْيبتُ السيفٌ إذا َرَرْته فاته و به أى قَطَّعَه. هبتٍ الناقةً فى تريرها هِب جبابا: أَرَعَث. و الهبابُ:التشاٌ ما كان. و حكى 
اللحيانى: عَتٌ البعيث مله أى تنشط؛ قال لبيد: فلها حبابٌ فى الزّمامء كأنها ص خباءً راخ» مع البتُوبء ججهائئها و كل سائر ينه بالكسرة 
)ا وشيوبا وهبابا؛ تغط بولس: : يقال عَبٌّ فلانٌ جين ثم تم أى غاب درا ثم تدِ. و أينَ هبنت عَنا ”90 أى أيِنَ عِنِتَ عَنا؟ أبو 
زيد: غعَيِينا بذلكك مِبَةٌ من الدَّهْر أى حِقْبةً. قال الأزهرى: و كأن الذى رو ليون» أله من وله الذّفر. الجوهرى: يقال عِشّْنا بذلكك 
من لدم أى طبه كما يقال عية. و الهَِةُ أيضاً: الساعة تق تقى من الشسّحَر. وروى النَضْرٌ بن شَمَئِلء بإسناده فى حديث رواه عن 
رَغْبانَ قال: لقد أت أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ يَهُبُونَ إليهماء كما يَهُبُونَ إلى المكتوبة؛ . يعنى ال ركعتين قبل المغرب 
أى يَنْهَصُونَ إليهماء و الهبابٌ: اللنقاط قال التضري قرله فون أ شكر نوين قان ابن الأعرابى: هب إذا ثيه » و كرب إذا الْهَرّمَ. و 
الهبة بالكسر: مِياحٌ الَخْل. و هَبّ الكدِسُ يَهِبّ [يَهْبُ هَتَاً و هباباً و هَبيباً» و هَبِهَتِ: هاج و نب للسّفاد؛ و قيل: الهَبِهَمَةٌ صَؤْنه عند 
التهافة الزن سيدة بو كت التغل من الإبل و غيرها يَهبّ هباباً و هيب و اهْتَبٌ: 
(0). قوله [و أين هببت عنا] ضبطه فى التكملة» بكسر العين» و كذا المجد. (*). قوله [هب إذا نبه] أى» بالضمء و هبء بالفتح, إذا 
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انهزم كما ضبط فى التهذيب و صرح به فى التكملة. 
لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 7/94 
أراد السّفاد. وفى الحديث: أنه قال لامرأة رفاعة: لاء حتى تَدُوقى عُسَ ينه قالت: فإنه يا رسول الله قد جاءنى عَمِةأَى مَرَةٌ واحدةٌ؛ من 
هباب الفَخْل, و هو تفادٌه؛ و قيل: أرادت بالهَبَد افده من قولهم: اخِْدَّرْ هَبَةٌ السيف أى وَفْعتَه. وفى بعض الحديث: َب النَّعِسُ أى 
ذاع لشاف وهو مؤباك و يوقت و غتهقه تغوقه 01 ليتزق شهيؤات #زخزع: وا إنه لغشن اليكل ثرلة بد الحا و«الوئة: القطعة من 
الثوب. و الهيُّ: الخؤقة؛ و يقال لقطع النُؤْب: ةعمد علي قال ا رغد عذاهها بدِماء اتوم إذ عدن فماتيزال نوضلى راكب يقح 
على بجناجنه» ِن تبه تبه و فيهء من صائكك مُث كرو دق يَصِفُ أسَداً أتى نميه بوَطْولئ راكب؛ الس : كل مَفْصِلٍ تام مثل 
مَفُصل العيجز من الظهْر؛ و الهاءٌ فى ناجيه ته تَعُودٌ على الأسد؛ و الهاءً فى قوله من ثوبه سد راكب لاي رفو اعد رد وني 
يَضَّعٌ: يَغدو؛ و الصائكك: اللّاصِقٌّ. و نَؤبٌ عبايبُ و حَبايبُ» بلا همز فيهماء إذا كان مُتقَطعاً و اك الغرلك ويل و تَوْبٌ جِببٌ و أَهبابٌ: 
نكن وقد وتو قي لوتدرضو ابن الأعرابى نهر القن كأنَّ فى قميصه المٌهَبّب» ليقن او الس انيجو يقالي 
طلّع. و الهَبْهابُ: اسم من اهما القرابو انف سنيدة الجفيات اكرات . وَهَبِهَبَ السَّرابُ هَبهَبةُ إذا تَرَفرَقَ. و الهَنِهابُ: الصَّيّاحُ. و الهَعِهَبُ 
الَعهييُ: الجمل السريع؛ قال الراجز: قد وص ْنا مَوْجَلًا بهَوْجَلِء بِالهَِهَيَاتِ العتاقي اّمل و الاشم: الققية دواناقة كفيك اسرودة عقيف ؛ 
كاين شه تماثيل قؤطاس على بهي نضا الكورٌ عن لخم لهاء متك د أراد بالتماثيل: كثباً يَكتبوتها. وفى الحديث: إن فى جهنم 
واذياً يقال لله قدو ته بدكةة المفاوم نينت السَرِيعٌ. و عَبهَبَ الصّرابُ إذا تَرَفْرَقَ. و الهَتِهَبيٌ: نَيِسٌ العَنّم؛ وقيل: راغيهاة قال: كأنه 
ب نام عن عن مسو فى سوادٍ اليل مَذْؤُوبُ و القتقئٌ: اَن التحدايء و هو أيضاً الحسَنُ الحِدْمَة. وكل شين مول : هَبْهَبتٌ؛ 
و ححص بعطّ هم به لال و افوا و الهَبهابٌُ: لبه لصِبِيانٍ العراق؛ و فى التهذيب: و لُغْبةٌ صبِيانٍ الأغراب بم مُونَها نها: الهَنهاتَ؛ و قوله 
اانه لاي 1ه بها دليلَ القَْمِ نَم كعَينٍ الكلّب» فى هُبَى قباع قال: هُبّى من هُبُوب الريح؛ و قال: كعَين الكلب» لأنه لا يدر أن 
يَفْتحَها. قال ابن سيدة: كذا وقع فى نوادر ثعلب؛ قال: و الصحيح 
.)١(‏ قوله [و هبهبته دعوته] هذه عبارة الصحاح. و قال فى التكملة: صوابه و هبهبت به دعوته. ثم قال و الهباب الهباء أى كسحاب 
فيهما. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 
هُبّى قباع» من الْهَبُودء و هو مذكور فى موضعه. و هَبِهَبَ إذا زَجَرَ و هَبِهَتِ إذا ذبَح. و هَبِهَبَ إذا انتبه. ابن الأعرابى: الهَبِهَبيٌ القَصَّابٌ 
و كذلك المَعْمَغْنٌ؛ قال الأخطل: على أنيا كقدض العطلع إذا موك همق الليا قوق الذرافين قوت أراه هه التعفيت من الذثابه. 


هدب؛ ج١2‏ ص: 1/٠١‏ 


والَُدُب: غنات وَالَدَتُ: 00 تالخد 2 الليث: ور أَهدث 01 أشقار 50 النابت كثيدّها. قال الأزهرى: كانه 
أراد بأشفار العين الشعرّ النابتَ على حروف الأمجفانِء و هو خط إنما شَهْرٌ العين مَنْبتٌ الهدْبٍ من حرق البَفْنِ» و جمعه اشقاة 
الصحاح: الأفدك الكثر لقان اليك وفى صفته» صلى اللّه عليه و سلم: كان أَخَدَت الأشفانة وفى رواية: قوف الأعقار أى مويل ار 
الأخفان. وفى حديث زياد: طريل الفا أَهْدَبٌ.و هَدِبَتِ العَيْنٌ هَدَباَء و هى هَدُباء: طال هُدْبْهاءٍ و كذلك أَذَنْ داكي لك مدراف و 
ادك سابغ الرّيش. وق الحنلايك: مادق تزمق يواض إلا خط الله هُدْبَةٌ من تحطاياءأى يِطعَةٌ و طائفةٌ؛ و منه هُذْبةٌ الثوب. و 
مُدْبٌ الثوب: َمل و الواحدٌ كالواحدٍ فى اللغتين. و مَدْدَبُه كذلكه واحدئّه مَتِدَبةًٌ. وفى الحديث: كأنى أَنْظرُ إلى هُدَابِهاِ مُدْبُ 


اللومو لهو كرك ان طوق اللويه سات لدت وف معلوكك افر التوقاعة: أن ها عمد 33 1" اقرف أرادك معافيو السرلة 
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عل دتري ١‏ كي سنا ديا اوري ٠:1‏ لاتير في ادل لعا ولوك االمسايد 1ق اليبو ارول قا 
القطيفةٌ. وقيل: هَعْدَبُ السحاب ذَيْلُههِ و قيل: هو أن تراه يد كلسل فى وَجهه للوَْقِ» يَنْضَبُ َ ب كأنه خيَوط مُنّصَلةُ؛ الجوهرى: هَعدَبٌ 
المّحاب ما تَوََدَّبَ منه إذا أراد الوق كآنه حيِوطٌ؛ و قال عَبِيدٌ بن الأؤوص: دآن مُسِفٌ قُوَيقَ الأض عَدِدَبْه اموكد اساتن قاين 
بالرّاح قال ابن برى: البيتٌ يُروى لعَبيد ب بن الأزرص» و يُروى لأوْسٍ بن ححججر يَصِفُ مرحاباً كثير المطر. والفيت: القع فد ايت غلى 
الأزض أى دنا منها. و الهَيَدَبُ: مَحابٌ يقرب من الأرص» كأنه معدل يكادُ يه من قام؛ براحته. الليث: و كذلكك هَيدَبُ الدّمع؛ و 
أنشد: ريه ذى حزازاتء على الح دَّيْنِ) ذى هَدِدَّبْ و قوله: أَرَيْتَ إن أغطيتٌ نَوْداً كفتباء أذاكئك» أم أغطيتٌ تدا ودوك ان 
سيدة: لم يُفسَر ثعلب هيدب إنما قسَرَ هيد فقال: هو الكثير. واليدّ أفدت: طال زَثْيرُةُ؛ الليث: يقال للّتِد و نحوه إذا طال زثيرُه: 0 
أتقد عن دى كرانيك وليل أهتنا 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

الدّرْيُو ك: متك وترس كنيب طويل شر التامدية. وا ال #طرل المصائيافى كد نيا ند قد عيية هدباء فهى هذباك. و 
الدَابُ و الوَدَبُ: َعْصانُ الى و نحوه مما لا وَرَقَ له واحآثه به و الجمع قات و الهَدَبُ من ورق الشججر: ما لم يكن له 
َي نحو الأثْل» و الفا و التشزوء و المر. قال الألزهرى: يقال مُردْبٌ و ردَبٌ لوَرَقِ السَزو و الأَْطَى و ما لادعَيرَ له. الجوهرى: 
لودب بالتحريككء كل وَرَّق ليس له عَوْضٌ» كورّق الأَثْلِء و السَرْوِه والأَرْطىء و لصوا و كذلك الوُدّابُ؛ قال عبد بن رَئِدٍ 
العتّادى يصف طَبِياً فى كناسه: فى كباس ادر يَسيّده من عَلٌّ الشَّفَانَّه هْدَّابُ القَئَنْ الشّفَان: الور صر بإسقاط حرف الجر 
ان دوف لحيس الس وفى حديث وَفْدٍ مَلَْجٍ: : إن لنا مدَابهاالهُدّاتُ: وَرَقلأذطى» و كل ما لم يبيط ووه وكدات 
اللخ دعن 0 سيدة: لضام يح موادي هدب الأزطى؛ قال العجاج يصف ثورا وح ود شَرَ الهَدَابَ عَنه قفا 
بس لهَبينَ» فوقٌ أن اذاو الزاسة: هذا وقد ؛ قال الشاعر: مَناكبه أمثال حُدْب الدّرانِكك و يقال: 0 اللوم و لاقت وو ناته 
قال ذو الرمة: أَغلى نويه هُدَبُ و قال أبو حنيفة: الهَدَبُ من النبات ما ليس بورقء إلا أنه يقوم مقام الؤرّق. و أَهْدَبَتُ أَغْصانٌ الشّجِرف و 
قرية :في كباله توالك مو تععيواء وماك قال ابوسينةاو ليس هذاهن كدي الاقن و نحوه؛ و الهَدَّبٌ: مصدر الأَهْدَبِ و 
الوكافواقه ريشت قتا إذا ذلك أغفائنيا هم كوالمها وق ععدية القن له أذن دياه أى تقرلة مُسْتَرْخِيةً. و هَدَبَ الشىء إذا 
فطعه. .و كدت الثمرة وديا و لقتنا جناها. وفى ححديث حَبَابٍ: وطاقن اق له لتر لوقن زكرا سس كبلاتها الى كلهاو 
فين مكو لبي كرف الكفرنا لوطي قال الأزهرى: و الل ملل الكت را وكدت الناقة يَهَدنها كي اختلبهاء و 
ايم 7 رمه من الحَلَب؛ يقال: 0 الغا الناقةً يَهدِبُها هديا إذا علبهاة روس الف ذلك ع ابن ال 00 أب 


ل لدت الجر إذا حَرَحَ هُذَْبْهُ وقد هَدَّبَ الهَدَبَ ذا تومن سر قال 0 اه ع الأشباط و الهدَبُ و 
الْهَودَت: كذ الم اقو و مها إذا كان مُسْتَرْخِيً لا اناب له شي ِهَيِدَبٍ السّحابء و هو ما كدان هن أسافلة 5 قال: و لم 
أسمع اليدب فى صفة الوذق المُتّصِلء 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 7/7 

رحني اندي واي الى لكوي لدت سار لالحا يه وث عبد َل على أن لَب من لَفتِ الشحاب؛ و هو قوله: 
دان مُسِفٌ فُوَيقَ الأرض عَئْدبْهِ و الهَدَبٌ و الدب من الرجال: العَييٌ لتيل و قيل: الأَخمقٌ فأوقل: الهوْدَبٌ الضعيف. الأزهرى: 
الهَدِدَبُ العَبامٌ من الاقواهة القَدْمُ النَقِيلٌ؛ و أنشد لأَْسٍ بِنِ تحجر شاهداً على العبام العَيىٌّ القيل: و ه الهَيِدَبُ العَبامُ من الأقوام؛ ميقب 
مُجَللا فَرَعا قال: الْهَهْدَبُ من الرجال ا ا ا لهِدَبُ اذى غليه اندات تَذّئْدَبُ من بجادٍ أو قري اننا 
هَيِدَبُ من سّ حاب. و الهَيِدّبى: ضَدِبٌ من مَشى الخثل. والهذبة و انوكي الأحيرة عن كراء: طويئة َعْرَ يبه الهامة إلا أنه أصْعَرٌ منها. 


0 
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وهُذَرَة: اسم رَجُل. و ابن الهَتِدّبى: من شكراء العرب. و هَيِدَبٌ: فرسٌُ عَبِدٍ عَمْرو بن راشدٍ. و هِنْدَبٌء و هِنْدّباء و هِنْدَباُ: بَقَلَدُهِ و قال أبو 
زيد: الهندباء بكسر الدال» يمد و يقصر. 


هذب؛ ج١»‏ ص: 1/41 


: النَهْذِيبٌ: كالتَنْقِية. َِدَبَ الشىء , 1ق اموا لنين ا خلسم و نا الهج قال أ عيية انديب فى القدْح العمل 
ابيا حي عوط صربق بريه والقتودث من الرسال: اخلط القة سن الغبوي او ردت أى مُطهَّد 
الأخلاتي. و أصلُ التهذيب: تَثْقِيةٌ الحنظل من شَحمه: و مُعاليةُ حت حتى تَذْهَبَ مَرَارَتَه و يَطيب لآكله؛ و منه قول أوس: ألم تَرَياء إذ 
جّماء أنَّ لَحمَها به طَعمْ َيه لم يذب و حَنْطَلٍ و يقال: ما فى مَوَدَته قنك أن خافاء و ختوعة: فالبالكبيك: مَعْدِنُك الجَوهَد 
المَذّبُ» ذو الإثريزه بح ما قؤق ذا كودّبٌ و كدب النَخْلَه: َقَى عنها الليفَ. و هَذّبَ الشىة يَهْذِبُ هَذبا: سال وقول ذف الرمةة واه 
عَمَتْهاء دناه كل ديمةُ درو و أخرى» تَهُذِبُ الماء» ساجرُ قال الأزهرى: يقال أَهْدَّبَتَ > اكات ماءها إذا أسالته بسَوْعة. و الإهذابٌ و 
النَّهَذِيبٌ: الإسرامٌ فى المّران» و لذو و الكلام؛ قال مرق القيس: والعرساج أخرج مهذب و أدب الإنسائً فى فيه و الَو 
فى عَردُوهء و الطائرٌ فى طَيَرانه: أشرع؛ وكرل أَبى العيال: و يحل حمِيمٌ أَزَْحِيٌ» صادِقٌ عَذِبٌ هو على السب أى ذو هَذْبِ؛ٍ وقد قبل 
فيه: عو ال لشيرة قوع تاكن من اللوسراع. رسيي امه لمن كص إنى حْتَى عليكم الت 5077 
أشيرعوا اكيرة و الاسع' الهَعِذّْبَى: وقال ان الأبارى الود أن ده فى ا وأنشد: مَك ى الهَتِدَّبِى فى دَفَهِ ثم قَركَرَا و رواه بعضهم: 
مَشَى الهزبذاء دنه اوهو مكزلة الهُقِلن .لسان العرب» ج ١‏ ص: 787 

وفى حديث أبى ذر: فجعَل يُهُذِبُ الكوع أى يشر فيه و يُتابعه. و الهَِذّبى: : ضَوْبٌ من مَشىِ الخيل. الفراء: الْمَهُذِبُ الحو هرمن 
اا السَّيِطان؛ و يقال له: اذهك أى المَحَسّنٌ للمعاصى. و إبل مَهاذيبٌ: ستراع؛ وقال رؤبة: ضَوْحاء وقد أَنَجَدْنَّ من ذات الوق 
ضواوق العذب» جهاذيث الول و الطان تياذث فى طدراقةة 1 مهدا شرا ة كاد يعقوب و أنشد بيت أبى خراش: ثاوة + بع لين 
مُهاذْبٌ» يحت التجناح بالتبَشّطِ و القِض و قال أبو خراش أيضاً: فيدَّبَ عَنْها ما يلى البَطَنَ» و الى طريدة مَيْن بين تخب و كاهلٍ قال 
الشُكرئٌ: هَذَّبَ عنها فَرَقَ. 


الهَذْرَبَةُ 7): كثرةٌ الكلام فى سُوْعة. 


هرب؛ ج١)»‏ ص: 1// 


- 


: الهَرَبُ: الفرارٌ. هَرَبَ يَهْرْبُ هَرَباً: فر كونٌ ذلك للإنسان, و غيره من أثراغ الحواة .بو هرت بَ: جد فى الذَّهاب م ذُعُوراً؛ و قيل: هو 
إذا عد فى الذهاب مَذْعُورا أو غير مَذُعور؛ و قال اللحيانى: يكون ذلك للفْرّس و غيره مما يَْدُو؛ و هَرّبَ غيره تَهُريبا. وتتردزة جاءَ 
مُهرباً أى جاذاً فى الأَمر؛ واقيل: جاء مُهْرباً إذا أتاكك هاربا قرعا و فلانٌ لنا مَهرَبٌ. و أَهْربَ الرجلٌ إذا بد فى الأرض؛ وأَهْوَبَ فلانٌ 
لاسر إلى القرب. و يقال: رب من الوب نِطدهُه فى الأرض أى غاب؛ قال أبو وَجرَةً: و شنا كإزاءِ الحؤض ميلم و وعة 

بت فى هارب الوَتَدٍ «*) وساف اهن فى الأرض و كزخافها: قال: و قال بعضهم: قث قلدة أن امرش الأذر لسسع ان 
فى الال ما له حارت والااقارت آئ عباذ عن الماو ولا واردة:واقال العائن: سام ما لد شي فو اكه 0217 قال بو مله مال ةو 
33 بو الاين الأعرابيالمارك الام ضكر قن الهاي لالدو لفارت الذي يناه لباك و قال الالتدس فى اتو لس ما ادها زه ولا 
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قاربٌ: معناه ليس له أَعددٌ يَهْرْبُ منه. و لا أحدٌ يَقْرْبُ منه أى فليس هو بشىء؛ و قيل: معناه ما له بَعِيرٌ يَصْدّرُ عن الماك و لا بَِيرٌ يَْربُ 
الماء. وفى الحديث: قال له رجل: ما لى و لعيالى هاربٌ و لا قاربٌ غيرهاأى ما لى بعيرٌ صادرٌ عن الماءء و لا واردٌ سواهاء يعنى ناققه. 
ابن الأعرابى: هب الريجل إذا قرم؛ و أَهرَتِ الربيخ ما على وج الأعرض من اراب و القّمِيم و غيره ! إذا سَََتٌ به. و الهُوبٌُ: النوبُ» 
يمانية. و هَرَّابٌ و مُهْرتٌ: اسمان. و هاربةٌ البَفّعاءِ: بَطنٌ. 


هرجب؛ ج١2‏ ص: 1// 


2 07 5 


: الهيؤجابٌ من الإبل: الطويلةً الصَّحْمَةُ؛ قال رُؤْبَةٌ بن العسجاج: 7 َنَشطَبْه تنه كلَّ هرجاب قُنقْ قال ابن برى: تَوْتِيبُ إِنْشادِه فى رَجَزِه: تَنَشْطنْه 
كل مِغْلاة اَن مَضْبْورَ قوواء جزجاب. قُننْ و المِغْلاة: الثافة الى تنك الخطوءو الومى: 

(1). قوله [الهذربة] قال فى التكملة: هى لغهُ فى الهذرمة. ("). قوله [و مجتا] أى نؤياً انتهى. تكملة. 
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المُباراةٌ و المُسايرة. و مَضْيُورَةٌ: مجتمعةٌ الَلّق. و القَوْواءً: الطويلّةٌ القَرَىء و هو الظّهْر. و الفْنقُ: اللَكِةُ المَّحْمَُ؛ و الهاء فى تَشَّطَنْهِ تعود 
على التق الذى وْصِفَ قبل هذا فى قوله: و قاتم الأغساق خاوى المُُترق و معنى تََمْطفة: عل و أشرَعث قَطقه. و القراجيب و 
الَراجيل من الإبل: الضُخام؛ قال رؤّبة: من كل قَْواء و جؤجاب قُنَقْ و هو الضَّحُمْ من كل شىء؛ واقيل: الهْجابٌ التى امْدّتْ مع 
الأذض طول و أنشد: ذو الغؤشٍ و الشَّغتَعانات الهراجيبُ و تَخْلَةُ رجاب كذلكك؛ قال الأنصارى: تَرَى كل جاب تيوق كأنّها 
تَطَلّى بقَاِ أو بود ناح و جابٌ: اسواتوظم» أنند أب و الحسو؛ وكات ماعاء الأراكدييه شرا الأزهرق: هِْجابٌ موضع؛ قال 
ابن مُقبل: فطاقتٌ بنا مُوْشِقَ جاب به رجات تَئْتابُ سِدْرأَء و ضالا 


هردب؛ ج١»‏ ص: 1/48 


: الهودبٌ و الهؤدبَة: الجَبانٌ الصَّحْم لمعف ح الجوفٍ الذى لا واد له؛ و قيل: هو الجباَ الضّهْمْء القليل العفلٍ. و الهزكية: العجوز؛ قال: 
أفُ لتك الدَلقِم الهرة دب العنْقَفِي الجأبيحء الطرطقة العلقفيٌ و الجليح: اليد و الطوطية: الكبيرة الندْئين. الأمزهرى: يقال للرجل 
العظيم الطويلٍ الجسم هِوْطالَ و هِرْدَيّةُ و هَفَوَّر و قَنَوّر و الهَودَبةٌ: عَدُوٌ فيه بقل و قد هَوْدَبَ. 


هرشب؛ ج١)»‏ ص: 1/46 
: التهذيب فى الرباعى: عَجورٌ هِوْشَفَك و مِرَشّتَة بالفاء و الباء: باليةٌه كبيرة. 
هزب؛ ج١»‏ ص: 6// 


: الَوْرَبٌُ: امسن العججرىءٌ من من الإبعل؛ و قيل: المُلديةة القَوىٌ الجحؤي؛ قال الأغدّ يه الس راع كالقيت يّ من الوط صو كك 
المت مع التستجلا و الهَؤرّبَ العَؤْد أَمْمَطِيه بهاء و العتَريسَ الرخاصيو الجناد و الهاء فى قرام ييا تعود على سراعييت لز أزجى: 00 
الفراضت: الطوالٌ من الإبلء الخواءت الكقاف» واحدها ُرْعُوفَ. و جَعَلها تضكك الأرض أفافها. كصّك الصَفْر المُسَلّ العتا د 
الوَجْنَاء: العَلِيظَةٌ مأخوذةٌ فق المكوو هونا علط من ارش و إلعف لل اللاي ف ارا تكبو الهؤزت لشفي يورو المازني: 
جدسٌ من السّمَكك. و المَيرّبُ: الحديد. و هَرَّابٌ: اسم رجل. 
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هضب؛ ج21 ص: ع7 


الهقيية: كل جَبلٍ خُلِقَ من صخْرةٍ واحدؤ؛ وقل: 7 سور اس ا فيه تشيذ تو قبل الهفية واالقضت القعل المسيطء 
يط على الأشرض؛ و فى التهذيب الهَضْبَةُ؛ وقيل: هو الجبل الطويلء المُمْتِع المْقَرِكٌ و لا تكون اصالى كر لجان واجيع 
هضابٌ و الجمع هَضْبٌ و حِضَّبٌ و ِضابٌ؛ وفى ححديث فسّ: ما ذا لنا بهَض بِدُ؟الهَض بةٌ: الوَايةُ. . وفى حديث ذى المِشّعار: وأهل 
يناب الهفي؟ اليضاجه بالكسرة اسم موضع. والأفضوبة: كالهَضُبه و إِيّاها كسَرَ عَبِيدٌ فى قوله: نَخنٌ قُذْنا من أهاضة يب الملا الْحَيلَ 
فى الأَرْسان» أَمْثالَ السّعالى 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 7/8 

وقول الماك أكقد ان قرو لقو اكه القن إلى نيا تور لدو راع اهب اران لأها ديت و ققة ف اظر ارا واللوط يف المتارة 
الدافية الحظبية القَطر؛ و قيل: ادقع منهء و الجمع هِضَّبٌّ» مثل رََدْرَةْ و بِدَرِ نادرٌ؛ قال ذو الرمة: فباتَ يَفْيْره كك و يدهز اث 
الرّح» و الوَسْواسٌء و الهضَبٌ و يروى: و الهَضْبٌء وهو جمع هاضبء مثل ايع و تيعه و باعادٍ و كيه وهى الأهضُوبة. الجوهرى: و 
الأهاضةيبٌ واحدّها جضابٌء و واحد الهضاب عَضْبٌه و هى عبات القَطرِ بد القطرِه و تقول: أصابتهم امقيري: الحرار اج 
الأهاعةيك: و هَضَ بنْهِم السماء أى مَطَرَنُهم. وفى حديث لَقِيطِ: ريل السماء بهَضْبٍأَى مط و جع على أضاب ثم أهاضِديبَء 
كمَوْلٍ و أَفُوالٍ و أقاويلَ؛ و مندحديث علئء عليه السلام: تَمْريهِ الَنْوبُ دررَ أهافةيبه؛ و فى وصف بنى تميم: : مض بِةُ حمراءٌ؛ قال ابن 
الاثين؛ قبل أراد بالهَضْ بة المطرة الكقيرة القظرة وقيل: آزاف به الراية وعفيت السياء: دام وها أياما لا يُع. ٠‏ واهَص بَنْهُم: :بلتهم با 
كديدا. وقال أبو الهيثم: اليك ولحده ين مل ف اتدكوء و تلاك جتزية وامدةا و انق الكتوت بصيف دنا الل هه 
ورد و سائدة حون فانِينٌ إخريّاهء لا هَضَبُ و إجريّاه: جَوْيُهء و عادَةٌ َؤيه. أفانينٌ أ شوم و الراك لافيت لا أزة والكة.ى قفدت 
فلا فى الحديث إذا اندع فيهه فأكثر؛ قال الشاعر: لا أَكُيْرُ القَْلَ فيما يَهْضِِبُونَ بهه من الكلام, قليلٌ منه يَكُفينِى و هَضَّبَ القومٌ و 
امقَضبوا فى الحنديث: خاضوا فيه دُفْعَةٌ بعد ذُفعق و اذتقعك أصواتهم؛ يقال: أَهْضد وا يا قوم أى تَكلّموا. وق العلايك: ١‏ اسان 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء كانوا معه فى س كر فعرّسوا و لم يَنْتبهوا حتى طَلَّعَتِ الشمسٌ.ء و النبيٌ» صلى الله عليه و سلم, نائم» 
فقالوا: أَهْضِيوا؛ معنى أَهْض بو َكلّمُوا و أَفِضُوا فى الحديث لكى يثئية رسول الله صلى الله عليه و سلمء بكلامهم؛ يقال: مَضَبَ فى 
العديقةو أشفيت ا رار أن وري راكنا ويد كدير و يقال اهْتَضِتَ إذا قعل ذلكك؛ و قال المت يصف 
قَؤساً: فى كفه تيع مُوَثَره يَهْرْج إنباض هاء و يَهْتَضْبٌ أى بن فح لزنينه صَوْتٌ. أبو عمرو: الكو لمشيو متا انك كله 
كلام فيه جهارة. و فى النوادر: ضَّبَ القومٌ» و ضَ جبواء و هَلَبُواء و أَلبُواه و حطبوا: كله الإكثان و الإسرام؛ وقول اي عبض اليدن: 
تَصابَيِتٌ حتى الليل؛ : منهنَّ رَعْبتى» رَوان فى يَوْمِ من الَو هاضبٍ معناه: كانوا قد مَطَّبوا فى الو قال: و هذا لا يكون إلا على 
النسَب أى ذى هَضب. وَوَجلٌ عضب أى كبر الكلام. والهَضِتٌ: الضَّحُمْ من الصَباب و غيرها. و شرق لأغرابيةٌ ضَسٌّه فخكم 

بان الوم ا 7 

لها بِصَبٍّ مثله» فقالت: ليس كَصَبَى ضَبّى ضَسِّ هِضَّبٌّ؛ و الهضّبٌ: الشديدُ الصُلْبُ مثل الهجفّ. و الهضّبٌ من الحئل: الكثيرٌ العرق؛ 
قال طرفة: مِنْ عَناجِيجٌ ذكور وقح و مِفَّدبَاتِ إذا اتدل العَدَْ و الؤقّح: جمع وَقاحء للحافر الصُلْب. و العناجيج: الجيادٌ من الخيل» 
واحدّها عُنْجوحٌ. ّ ّ 


هقب؛ ج١)»‏ ص: 1//48 


: الهَعْبٌ: السَّهُ. و رجل هِقَبٌ: واسمٌ الحلقء يَلتَقَمُ كل شىء. و الهقَّبٌ: ا 2 لضْحْمٌ فى طولٍ و جسمء و خصٌ بعض هم به الحا من النّعام. 
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قال الأزهرىء قال الليث: الهمّب الحم الطويل من النّعام؛ و أنشد: من الممشوح مِقّبٌ شَوْقَت حَقِبُ و مِقَثْ: من رَّجر الخيل. 

هكب؛ ج١)»‏ ص: 1/48 

: الأزهرى: روى ثعلب عن ابن الأعرابى: الهَكبٌ الاشتؤزائ» أصله مَك بالميم. 


هلب؛ ج١»‏ ص: 1/48 


: الهلْبُ الشَّعَرُ كله؛ و قيل: هو فى الذَّنَبِ وخدّه؛ و قيل: هو ما عَلْظَ من الشعر؛ زاد الأزهرى: كشَعَر ذَنَبٍ الناقة. الجوشرف اليل عه 
الجِتْيرٍ الذى يُحْوَرْ به و الجمع الهلبٌ, َالأَمْلَت: المَرَسٌ | شيرٌ الهُلب. و رجل أَهْلْت: قليظ الشعر: وفى التهذيب: رجل أَهْلَبُ إذا 
اح اي و الأهل: الكدشترار نوو اسه واليث: أبشا: الح ركسي لسر لدي ولت 
لوكو القيات: سه وهو مومه يشي لهك ب أبى صَفْرَه أبو المهالية. هت هلى حاوث وخباس» و الع على العارث 
و العَئّاس. واتهلت القع و كهلت؛ 6 تَنّفَ. و فرسٌ مَهْوبٌ: مُتَِأصَلُ شعر الذَّنَبِء قد هُلِبَ ذَتبْه أى اش مُؤْصِلَ حرا و دَنَبَ هلب أى 
مُنْقَطِعْ؛ و افده وا نيه قذوعزا دَعْوَةُ سَ يَتْبعُها ذَنَتٌ أخلك أى مُنْقَطِعٌ عنكم كقوله: اننا وك 1ك لتك بو لكات الذى لا 
تعر غليه بوتي السديفة إن ساهكدراية الدَّجَالِ فى عَجبٍ َنْب مغل ألِة البرّق» و فيها عَلبات كهلبات الفَر سأى شكرات: أو 
خض لحك من الشف ول جديا اي لغب الكل اذ برولة ا الزن يوتري اق وو يه و مندحديث تمي 
الدَّارَىٌ: لبهم داب أَهْت؛ ذَكَرَ الصفةًه أن الدابة ؟ على الذكرو الأن. وفى حديث ابن عمرو: الدابةٌ الهناء التى كلّمت تهيماً هى 
دابةً الأرض التى تكلم النامن يعنى بها الجكاسة. وفى حديث المخرة: و َك لاةأى كبر انه وفى حديث أنس: لا توا أخناك 
اليل أى لا تستاست وها لبر و القطلع. والهلث: كثرة اشع وعد َهْلَبُ و امرأة عَلْباه. و الهلبه #: الاشتُ» اسم غالبٌ» و أَصله الصفة. و 
رجلّ أَهلْبُ العض رط فى اشته َع يدعب بذلكك إلى اكتهاله و تَشرِيته؛ حكاه ابن الأعرابى» و أنشد: مؤلاء بق زومات بعض وَعِب دك 
و إِيّاكمٌ و الهلْبَ ما تحضارطا 

لسان العرب؛. ج١2‏ ص: 7/17 

ورجل اب نابثٌ الهُلب. وفى الحديث: أَنْ يَمْئَلِيَ ما > ين عانتى و هُلبتى؛ الهُلبة: ما فوق العانةٌ إلى قريب من الشُرّ.و الهَلبٌُ: عا 
كان فرع مسح سددنا 0 الله صلى الله عليه و سلم» بِدّه على على رأسه فتبت شَّعَرُه.و هُلبَةٌ السّتاءِ: شِدَّنّه. و أصابَئهم مُلْبةٌ الزمان: مثل 
الكلبة عن أبى حنيفة. و وَقَغنا فى هُلَِةٍ هَلباءَ أى فى داهيؤٍ دَهْياء مثل مُلبة الشّتاِ. و عام أَهلب أى حَححدِيبٌ» مثل أرب و هو على 
ا ل ابن تسيادة؛ و الهَلّابٌ ربخ باردة مع مط و هو أحدُ ماجاء من الأسماء على فَعَالٍ كالجَانٍ و 

القَذَّاف؛ قال أبو زُبَئِدٍ «": هَيفَاءٌ مُقَبلة فقوا 1 قخطرط جَدِلْتء سَتْباءٌ أثيابا تَونُو بعت غَرَالِ» شك ونون كه روما هن 
عاد با امسا ل سور 
على التميبز. و مقبلة نصب على الحالء و كذلكث مدبرة أى هى هيفاء فى حال إقبالهاء عجزاء فى حال إدبارهاء و الهَيَفَ: ضَمْدُ البطن. 
والمخطوطة: المطر قولة؛ يريد أنها يَف الجشم. واليقد: عن نك دعبا الغلية و المجدُولة: الى السك ا رح لويد 

السَّنَتُ:ٍ ب فى الأشرنان» و عُذُوبةٌ فى الريق. و الهزاءة: الريح الباردة. و مَلََنْهم السماءً لبهم هلا: بلهم. وفى حديث خالد «0): ما من 
عملى شىة أوجى عتدى بعد لا إله إلا الله من ليله هك و أنا كد دي بىء و السماءٌ تَنى أى تلنى و تُطرنى. و قد هبتنا السماء 
إذا معدت بيجودٍ.التهذيب: يقال هَلبنْنا السماءٌ إذا لهم بشىءٍ من نَدّىء أو نحو ذلكك. ابن الأعرابى: لباوت لضن المحيرد: أَخِدَّتْ 


وم 
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من اليوم اهلاب إذا كان مَطَرْه سخلا لين دائماً غير و الصّفةٌ العذّمُومة أَخَدّتْ من اليوم الهَلَابِ إذا كان مَطَرْه ذا رغد و بَؤقه و 
أهوالء و هدم للمنازل. و يوم م لَابٌء وعامٌ هَلّابٌ: كثير العطر و الريح. الأزهرى فى ترجمة حلب: يوم حَلَّابٌ» و يوم هَلَابٌء و يوم 
عَمَاٌ و ص قُوانَُه و مِلْحانٌَء و شَيباتٌ؛ فأمًا الهلّابُ: فاليابسٌ دايز أما لسارت فيه لتقيو أناالية) م: فالذى قد هم بالبؤد. قال: و 
اليلت تتبُع القَطرء قال رؤبة: و المذَرِياتٌ بالدَّوَارى حطربا بها مجلالاء و دُقاقاً لبا و هو التتيّعٌ و العو الأمَوي: أَتَينّه فى هُلْبهُ السَّتَاءِ أى 
فى شِدَدَه بَدِه. أبو يَزيدٌ العَنَوىٌ: فى الكانونٍ الأول الصّنٌّ و الصَُّرُ و المَوْقِيٌ فى الم و فى الكانون الثانى عَلَّابٌ و مُهَنّبّ و هَلِيبٌ يكن 
فى هُلْيةُ الشَّهْر أى فى آخره. و من أيام الشتاء: هالِبٌ الشّعر و مُدَحْرِجٌ البغر. قال غيره: يقال هُلبةٌ الشتاءِ و هلين يمعنى واحد. ابن سيدة: 
له أَهلُوبٌ أى الْتِهابٌ فى 

(©). قوله [قال أبو زبيد] أى يصف امرأة اسمها خنساء كما فى التكملة (2). قوله [و فى حديث خالد إلخ] عبار التكملهُ و فى حديث 
خالد بن الوليد أنه قال لما حضرته الوفاة: لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشى و ما من عملى إلخ. 

لسان العرب؛ ج ١‏ ص: 18 

لد وغيره» مقلوبٌ عن أَلْهُوبٍ أو لغ فيه. عرد لوي تتََرَبُ من زوجها و تحب و تُقْصِدى غيره و تَتبائَدُ عنه؛ و قيل: تَتقَبُ من 
جلها و تبه و تُِْى زوجهاء ضِدُ. وفى حديث عمره رضى الله تعالى عنه: رَحِمْ الله الهَاوبَ؛ : تعنى الأولى, و لَعَنَ الله الهَُوبَ؛ يَعْنى 
الأسخرى؛ و ذلكك من كيت بلسانى إذا يِلْتَ منه ينا شديداء لأن المرأة تال إما من زوجها و إما من خت دنهاء فترَحَمَ م على الأولى و لَعَنّ 
الثانيةً. ابن شميل: اناه ديلت اللا انه إذاكاة بوجوعي تامهم يقال: هو عَلّابٌ أى مَيجَائ و هو مَهَلّبَ أى مَهيجؤٌ. وقال 
خليفة الخص فد نِقٌ: يقال ركب كلّ منهم أَهْلُوباً من الثَناء أى قن و هى الأهاليبُ؟ و قال أبو عبييدة: الي لاسا كه اندها او 7 
عند اللابة خبالة الكل ووس فى الكولا ير القولكة رابك القاك ورهن د كمَدْرِ القَارورة» تراها حَضراء بَعْدَ الوَلد تُسمَى 
هَلابَةٌ الست بو يقال اهلف قن عَذُوه فكاو اليك البا و قثنة فو اعالكروقن واو الأعراب: افكلت السيت هه دين اك 


و امْترقه و اتَرَطه إذا تليق أَهْنُوبٌ: فرسٌ ربيعة بن عمرو. 
هلجب؛ ج١)»‏ ص: /// 
: التهذيب: الهِنْجابُ الصَّحْمَةُ من القدوس و كذلك العِلَمُ. 
هلقب؛ ج١»‏ ص: /4// 
: الأزهرى» 3 عمرو: جوع مُنْبْعْ و هنبا و مِلَفْسٌء و مِلَقبٌ أى شديد. 
هنب؛ ج١»‏ ص: 1/4/4 


887 ب 000000000 0 0 
موجه مَجتُونة عناءه بنتُ مَجْنُونِ قال: و هُتّاءٌ مشل قُعلام بتشديد العين و ارد قال: ولا أعرف فى كلام العرب له نظيراً قال: و 
اها الأحمق؛ و قال ابن دريد: امرأة هناو نك مد و يُفُصر. وهنْبٌء بكسر الهاء: اسم رجلء و هو جِنْبُ بن أقْضَى ؛ بن دعْوِىٌ بن 
بجديلةٌ بن أَمّد بن ربيعةً بن نزار بن معودٌ. و بنو هِنْب: : حي من رَبِيعةٌ. ةُ. و الهَنْبُء بالتحريكك: مصدرٌ قولك امرأءٌ مَنِاءٌ أ بَلْهاء ند 
اله الأنزهرى» ابن الأعرابى : المِهْنّبُ الفائق الحَمْقٍ؛ قال: و به سمى الرجل هثبا. قال: و الذئ جاءفى الحديث: أن النبىء صل الله 
عليه و سلمء اق انكتقرى» ادها كدو الكقرماف ناس ايه تسكف أصيداث]العديف قال الأزهزي: رواه الشافعى و غيره 
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هيتٌ» قال: و أظنه غيو ا 
هندب؛ ج١»‏ ص: 1/44 


: الهِنْدَبُء و الهِنْدَباء و الهِنْدِباء و الهِنْدَباء: كل ذلكث بَقْلَةَ من أخرار البقّولء يد و يُفُصر. و قال كراع: هى الهِنّْدَباء مفتوح الدال 
يسور واليتتياة انها: مفتوح الدال ممدود؛ قال و لا نظير لواحد منهما: الأزهري: أكثر أهل البادية يقولون هِنْدَبٌء و كل صحيح. 
ابن بُرّرْحَ: كاذه وذ ناك و قلات وا ققر او وار ين هادي قو فين لك برقال ابو نجعيقة: واسد الوكوياء ردانقو مندانة: اسم امرأة. 


هنقب؛ ج١»‏ ص: 1/4/4 
: الهَنْقَتُ: القَصير» و ليس بثبت. 
هوب؛ ج١)»‏ ص: 4// 


: الهَوْبُ: الرجل الكثيرٌ الكلام» و جمعه أَهْوابٌ. و الهَوْبٌ: اسمٌ النار. و الهَوْبُ: اشْتِعالٌ النار 
لسان العرب. ج١2‏ ص: 1,1 
و وَهَيْجَها؛ يمانية. و هَوْبٌ الشمس: وهَبُجهاء بلغتهم. و تركته بِهَوْبٍ دابر» و هُوب دابر أى بحيث لا يَدْرَى أين هُوَ. و الهَوْبُ: البُعْد. 


هيب؛ ج١»‏ ص: 1//9 


: الهَعِبةٌ: المَهابة و هى الإجلال و المخافة. ابن سيدة: الهَيبةَ التَّقِيَهُ من كل شىء. هاي زيانه اغبا واتهابة: بو الكو من كنقه رض اليان 
اكه أميلة هكعك اذلف لداع الساكتيب واذا أخيرض عن شيك فلك يكو أصدله شوك ركب النان قلا سكنت 
سقطت لاجتماع الساكتين و ثُقََت كسرتها إلى ما قبلهاء قَقِس عليه؛ و هذا الشىء مَْيِبة لك و بيت إليه الشىة إذا كته مهيباً عنده. 
و وجل هافته و كوت و غانثه واقكابف و تتوبك بو كوتو عيباة و عياة) فال غلب" البياة الذئ يهاك» وإذا كان ذلك كان 
الهَيبانٌ فى معنى المفعول» و كذلك الهَيُوبٍ قد يكون الهائِتَء و قد يكون المهيتِ. الصحاح: رجل مَهِيبٌ أى يهابه الناسٌ» و كذلكك 
محل وج وداه تعريم ل على الرامر هُوبَ الرجلء لما قل من الي إلى الواوء فيما لم يُسَمٌ فعله؛ أنشد الكسائى لحمب بن 
لوو رق إلى زُغْبٍ مَساكينَ» دوتَهُم قله لا تَخَطَاه الرَفاقٌ» تورث فال اين برى: صواب إنشاده: تاوق انان ايمس قاقر 
قبله: فجاءث؛ و مَشتاها الذى وَرَّدتْ بهء إلى الزَّْره مَشْدِودُ الوَثاق» كد كتِيتٌ و الكتيث: بو لكاو هل و المشهور فى شعره: 
تيت به وُغباً مساكينَ دوتّهم و مكانٌ مَهابٌ أى مَهُوبٌ؛ قال أيه بن أ بى عائة الذي ألايا لَقُوم لِطيضٍ التحبالء أرق من نازحء ذى 
لال أجارٌ إليناء على بده مهاوى حَرْقٍ تهاب مهال قال ابن برى: و البيت الأول من أَبياتِ كتاب سيبويه» أتى به شاهداً على فتح 
اللام الأولى» و كسر الثانية» فرق ؛ بن ]لكة حفاك بيو الميناك مه أجل واالطيثة «الحي ا ميااض العام مو كال معرت و 
النازح: البعيد. و أَقَ مع النّوم. و أجرً: قطعء و الفاعل المضمر فيه يعود على التيال. و مَهابٌ: موضع كيبة. و مَهالٌ: موضع كَوْلٍ. و 
المهاوى: جممٌ مَهْوّى و مَهْواه لما بين الجبلين و نحوهما. و الكو النَلؤة الواسعة. و اليقياة: الخيان. و الهيُوبُ: الَعََانٌ الذى تهات 
لقا روسل َيُوبٌ: بان يهابُ من كل شىء. وفى حديث عُبِيدٍ بن حُمَثر: الإيمانٌ َيُوبٌأَى يُهابٌ أَهْلهه فعُولٌ بمعنى مفعول, 
امي يهابونَ هل الإيمان لأنهم يَهابونَ الله و يخافونّه؛ و قيل: هو فَعُول بمعنى فاعل أى إن المؤمنّ يَهِابُ لذو و المعاصق فيَتّقِيها؛ 
فال الاأؤهرى: فيه وجهان» أحدهما أن المؤمن بهاث الذّك فتقيف و الآخر+ المؤمق عبوث أى مؤبوت» لأندبهات الله معالى» فهائ: 
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الناٌ» حتى يُوَقَرُوه؛ و منه قول الشاعر: لم يَهَتْ ححَزمةً النّدِيم أى لم يُعَظّمْها. يقال: هب الناس يهابوك أى وَقَرهُمْ يُوََرُوكك. 
لجاة العريبع لضن :ا ْ 
يقال: هاب الشىء يهائه إذا خاقه و إذا وَقَرَهه و إذا عظّمَهُ. و اهْتاب الشَّىءَ كَهَابَهُ؛ قال: و مقبه تش كنٌ الفْبانَ لك أذ شْرَفيّهِ مُسْفْرأه و 
0 
تتبن المَؤْماده ينه إذا نَحِاوَبتِ الأضّْداءٌ بالشّخر قال ثعلب: أى لا أَتَهيئِها أنه فتَمَلَ الفِعلَ إليها. وقال الضدية ولا تبسي اويا 
أى لاتفلاى قلي والهيان: زد الراذ الدبل. و الهَِاتُ: الترابٌ؛ و أنشد: أ كل ذم تت شدتخاث؟ نشن إذ ف الها تح و 
الهكان: الؤاضى + عن السيراقى: و الهقبانالكيوين كل شو زو الهثبان: متيس لدتو انق ارم لف البداة لهَيّبادٌ» كأنهُ جَنَى 
عُدَسِ تثفيه أشداقها الوذل و قل الوواة عا الخنيق اللسل و أورد الأزهرض عذااللة محهدا به على إزبادٍ مَشافِر الإبل» فقال: 
فتدْمَُّ عن مِثْل الف َيِه لامها به» و التوادى 
تكله كوانا درن الغا رساك ساكادين زكر الإبل. و أهاب بالإبل: 200 بصاحبه: عاد و أصله فى الإبل. وفى 
حديث الدّعاء: و قَوَيتَنى على ما أَهَبْتٌ بى إليه من طاعتكك.يقال: أَهَبِتٌ بالرجل إذا دَعَوْتَه إليكك؛ و منه حديث ابن الزبير فى بناء 
الكعبة. و أهاب الناس إلى بَطّحه أى 5عاهم إلى تُسوَته. و أَهابَ الراعى بك أى صاح بهالَِفَ أو لتؤجع. وا أقامه السره و قال 
طَرَفَةٌ بن العبد: رِيعُ إلى صَوْتٍ الغهيبء و فنّقىء بذى حُصَلِء وَوْعاتٍ أكلفٌ ميد تريع: : تَوْجِمٌ و تَعُودُ. . و تنّقَى بذى خصل: أراد بذَنَبِ 
ذى خضيلل. ورَوّعات: قَرّعات. والأكلّث: الفقل اند علوث شقرته واف و المَلْسدٌ: الذى يَحْطِرٌ بذَئه فيد البول على وَركيْه. و 
هاب: زَّجْرٌ للخول. و كبى: مثله أى أشُدِمى و أقبلى» و هَلَا أى قَرّبى؛ قال الكميت: تُعلّمها مبى و هنا و أَوْحِتْ و الهاب: زَخِدَ الإبل عند 
السَؤْق؛ يقال: هاب هاب و قد أَهابَ بها الرجلٌ؛ قال الأعشى: يكت فيها بى» و ارجى» و تزشون بلي» و أعطاها و أما اإها 
فالصوت بالإبل و دُعاؤهاء قال ذلكك الأصمعى و غيره؛ و منه قول ابن أأحمر: إخالها سيعت عَزْفا فتخسبه إهابةً القَْرِ للا حين تَكَشِرٌ ل 
لل اسم راعى إبل ابن ن أحمر قائل هذا الشعر. قال الأزهرى: سحت قتينا ينول خرن كائك اق روالة عر تقلت قور يوم 
عاصفٍ» قال ليا أل 57 بهاء ترح إليك؛ فجعل دُعاءَ الخيل إهابةً شا قالدو أنا هابء فلم أَشمَعْه إلا فى الخيل دون الإبل؛ و 
أنشد بعضهم: و الزَّجْرُ هاب وَ هَل تَرَعَبَ 
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قال ذو الرمة يصف إبلا و إزيادها مشافرها. قال: و جنى العُشَّرِ يحرج ِل رُمَانهُ صغيرة» ف 


فصل الواو؛ ج1» ص: 791 
وأب؛ ج1» ص: /9١‏ 


: حافرٌ وأبّ: شديده منْضَمٌ اللشنابكك» خفيف؛ و قيل: هو الميْدُ الَدْره و قيل: هو المَقَعْبُه الكثيدٌ الخد من الأرض؛ قال الشاعر: بكل 
وَأب للتصوى رَضَاحِ ليس بِمُضطرٌ ولا فؤشاح و قد وآ وَأ التهذيتُ: 0 


عد نبو 


الأزهرى: وأب الحافز يأب وَأَبَةّ إذا انضَعّتْ نايكه. و إنه لَوَأْبُ الحافر؛ و حافِرٌ وَأب: 5 نكن وآب : ضحم مُه مُقَعَبِء واسعٌ. و إناءً 
وَأب: واس و الجممٌ 0 قَدْرٌ وَأَبةٌ: كذلكك. التهذيب: و قِدْرٌ َب على فعيلةه من الحافر الوَأب. وف بياءين» م من الفَّس 
الوا لويد كراي المخل و بر وأبة: واشعة عيلة؛ وقيل: بعيدةٌ القغر فقط. والوَأبةٌ: النقرةٌ فى لشفي لبيك لماه الجوهرى: 
الوَأبُ البعير العظيم. و ناقَة وَأنة#افضيرة عريضةوو كذ لكك النرأة. .وز الوفيت! الرَغيبُ. و الإبةٌ و التوَبَة على البدلء و المَؤْثِبَةٌ: كلها 
الخزئء و العياق::و الالقباض. و القوثباتٌ» مكل الموغبات: المُخْزِياتٌ. وَالوَأَتُ: الانقباض و الاش تتشحياء. أب غبيلة الإبةٌ العَتِب؛ قال ذو 
الذقة ويتطو ددا اليس روغلا كان سادمة: أْضَعْنَ مواقت الصّلّواتِ عَمْدا و حَالَفُنَ المشاعِلَ و الجرّارا إذا المَرَئىٌ شَّتّ له بنات» عَصَئِنَ 
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برَأْسِه بذ و عارا قال ابنُ بَرَىَ: المَرَئىُ مَنْسُوبٍ إلى إمرئ القّيسء على غير قياس» و كان قياسه مَوْئيَ» بسكون الراء» على وزن مَرْعِىَ. و 
المشاعل: جمع مِشّْعَلء و هو إناءٌ من اخلرى تل فيه الكس أن ضمرو القببافة: الوب الاسماك و أصليا واب ماعرة من الإِبَكُ و هى 
العَيبُ. قال أبو عمرو: تَقَدّى عندى أعرابئ فصيح؛ من بنى أَسَدء فلما رفع يده قلت له: ارد فقال: و الله ما طعامٌكك يا أبا عمرو بذى 
تَوَبةٌ اق اكد فخا من أكله و ضر ل الناء واو. ووات مد اتات حَرَىَ و استّحيا. وأؤأبه و أثأته: رَذَّه بخزى و عارء و التاء فى كل 
ذلك بدل من الواو. ساي وهو تدز وي ادح اشعوالية عوض من الواو. وأَؤأنه: رَدَدُْنّهِ عن حاجته. التهذيب: و 
فلأت الرجل مق الى َنيَب فهو مُنَنتٌ م ّبٌ: ارتحياء امْتعالَ؛ قال الأعشى بمدح هَوْدَةٌ بنَ على الحَنِي: َنْ بلق هَوْدَةٌ يتشد غَيرَ ِب 

إذا نَعَمَّمَ هَوْقَ النّاج أو وَضَّ عا لتهذيب: وهو انُتعال من اله و الوَأب. وقد وأب يَيِبُ إذا أَنِفّ» و أَؤأَئْتٌ الرجلّ إذا قَعَلْتٌ به عل 
تيتا كوو أشن شدرةواتى لك # حن القرضات» إذاها الفط 2 انساى نيز الفطى ف الأخمنٌ. ل 0 
أيه أنا. و الْوَأَبُ بالباء» المقاربة الحَلقي. ْ 


وبب؛ ج21 ص: 78١‏ 


: التهذيب: الوَتٌ: التَهَُرٌ للخئلة فى الحرب» يقال: هب ووب إذا تَهََا لهل قال الأزهرى: الأمل فيه أ تيت اليد وأو وقد 
مضى. 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 72 


وثب؛ ج21 ص: ؟1/, 


: الوّك: الطفْد. و5- نت يَئبُ وَنْأء و وتّباناء و ثوب و وثابه و وَثيبً: طَفَرَِ قال: وَرَعْتُ بكالهراوة أَعْوَجتاء إذا وَنّتِ الرّكابُ جَرَى وثابا و 
يروى وثابا على أنه فك وقد تَقدّم؛ وقال يصفئ كبره «: و ما أمّى و أمّ الوخش» لما تقرح فى مَفارقى المَيديب؟ ما أذيى» قله 
وق وو تن لوا لوب شرل ا آنا ارس 6 قي العتواد رتفي كايا ار كيسان حابي اعفد بالقاى: . وفى 
حديث على؛ عليه السلام؛ يوم صِفين: هدم لوب يدأ و أَخَرَ لُكوص رجلا أى إن أصاب قُْصةً نض إليهاء و ِل رَجَعَ و ترَك. وفى 
اريك ديل : : أيَتَوَئَ ب أبو بكر على وَصِيّ رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ ود أبو بكر أنه وَجدَ عَهدا من رسول اللّهء صلى اللّه عليه 
و سلم. و أنه خزِم أنقُه بخزامةأى يش تَؤْلى عليه و يظلمه معناه: لو كان علي عليه السلام, مغهوداً إليه بالخلافة» لكان فى أبى بكر 
رضى الله عنه. من الطاعة و الاثقياد إليهه ما يكون فى لبجل الذليلء المُنْقاد بخزامته. و وَنّتَ وثْبِةٌ واحدةء و أوَلَيتُه أناء و أَوْتَبَه 
الموضعٌ: جعله بت نِثبّه. و واثّه أى ساوَّره. ويقال: توك قافن فى نديدة لى أى الاركزلن خليها ظلما. والوَّثبى: من الوَّثب. و مَرَهُ وثبى: 
ريد لاوا لق 21+ لقره راس يديره يقال» وك اذ و ككل ركل من الغرب على لكك م ملركة غير فقا له ابلك 
ب أى ال فوَنْت فَكسّرء فقال الملكك: ليس عندنا عَريتْ؛ مَنْ دَحَلَ طَفارٍ حَمَرَ أى تكلم بالجفيرية؛ و قوله: عر كع تريل العرييةء 
فوقف على الهاء بلتاء. و كذلكك لغتهم؛ و رواه بع هم: ليس عندنا عَرَيُْ كقريئتكم. قال ابن سيدة: و هو الصواب عندى» لأَنَّ الملكك 
لبيك لحر اما لعرييه و العمل #التغل. و الوثابٌ: الفراشء بلغتهم. و يقال وَبنّه وبا أى فرشت ت له فراشاً. و تقول: وه َؤثيا 
أى أَتْدَه على وسادة» و ربما قالوا وله وسادةً إذا طرّحها له ليقُدَ عليها. ون محذيك فاوضف اخنت ان بو ١‏ الصّلت: قالت: :قَدِمَ 
أخى من سه وَنّتِ على سريرى أى قَعِدَ عليه و ادْمَفو. والزلاده فى عير لمر حَمْير: هوض و القيام. قم عاو بن اليل على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فوَنّتَ له وسادةٌأَى أقردّه عليها؛ وفى رواية: فوَلَّبَه وسادةأَى ألقاها له. والبحة: اللرض 


السَهْلُ؛ و منه قول الشاعر يصفٌ تعامة: قَرِيرَةُ تمين» حينَ قَضَّتْ بحطمها خَراشدىَ قيضء بين قَوْزِ و مِيئّب ابن الأعرابى: المِينّبُ: الجالسٌء 
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والعكةةالقاذ. انو عمو الكت الك دلوق تزاف الأعرابة امنب ما ارتفع من الأرض. و الوثابُ: السَريرٌ؛ و قيل: السرير الذى 
لا يبرح المملك عليه. واسم الملك: مُوتّان. والوثابُ» بكسر الواو: المَقَاعَدٌ؛ قال أمية: بإذنٍ الله فاشْئَدَّتٌ قَواهُمْ على ملكين, و هى 
لهم ولاب 

لسان العرب؛ ج١ء‏ ص: "791 

يعنى أن السماءً مقاعدٌ للملائكة. و المُوتَِانٌ بلغتهم: الملكك الذى يَقُعَد و يَلرّم السَرِير و لا يَعْزو. و المِيّبُ: اسم موضع؛ قال النابغة 
العخيق: أناقة أذ هياة الذهات فالأؤرَق» فالملح, فالميئب 


وجب؛ ج21 ص: 0/4 


2 


: وَجَبَ الشى:2 > جب وجوباً أى لزم. و أوجبة هوء و أوجبه الله و اشتَؤججبه أى اطرء 2 تكقد :وف اللحديث: غمل الشقعة واحك على كل 
مكل مال ابن الأثير: قال الخطات؛ معناه ؤُجَوتٌ الاختبار و الاش تخباب» دون ؤجُوب المَوْض و اللزوم؛ و إنما شَيَهَه بالواجب 0 


َه 


كبا خوك لزي ساس غلك رن ايكون كان العبق با لكر لاتحي القت عن بالك يقال وت الفى + بعك وهر 
11 2ك.و ليج ود اذ بعت و لاض سل افده سرافةوضير كن الاك على :كدازو قن يفن أو عنقا فالنرضي د10 

من الواجب. وق نصدية عو زكين اللمحتة انه اد بت نجي أأى أفداه فى حج أو عمرف كأنه أَلرمَ نفسه به. و النَجِيبٌ: من يار 
الإبل. و ويب البيعغٌ يَجبُ جد و أُوجَمِتٌ البيع فوَجَتِ جبَ. و قال اللحيانى: وَجَبَ البيعٌ جَدَةٌ و وُجوبأء و قد أَوْءِ جَبَ لكك البيج 5527 
ا 0" 
قيل: على أن يأخذ منه بعضاً فى كل يوم؛ فإذا فرغ قيل: اش تَؤفى وَجَيبتَهِ و فى الصحاح: فإذا قَرَغْتٌ قيل: قد استَوفئتٌ وَجِيبتكك. وفى 
الحديث: إذا كان ابيع عن يجيار فد وج تأ تَمْ و تقذ. يقال: وجب البيع يجب وجوباء و أَؤْه إيجابا أى لَِمَ و أَلرَمه؛ يعنى إذا قال 


2 


بعد العَقّد:ٍ الَو رَدَ البيع أو إِنْفاده فاختارٌ الإنْفَاف لم و إن لم يَفترقا. واسْمَوْجَبَ الشىء: اسْتحقه والوجة: الك من الأنوب التي 
لل ا ا ا ف لدي اله أمأك ثرجات وشتيك ا 


لدت له الجنةٌ أو النار. ا أ 05" فك لهل ول دوك ساد لش ذو 
اثلاثو الاين أى من قم ثلاث من الول أو اثين» وجيت له الجن. واو يديك لايد دن رونا مع رمو الأ اي لاط 
وسلمم مُوجِبةٌ لم أسأله عنهاء فقال عمر: أنا أعلم ما هى: لا إله إلا الله أى كلمة أَوْجَبَتُْ لقائلها الجنة» و جمعُها مُوجباتٌ. وفى حديث 
النَّعيٌ: كانو يَرَْنَ المشى إلى المسجدٍ فى الليلة المظلمةء ذات المطر و الربحء أأنها ُوجبدٌ و الموجباتُ الكبايرٌ من الذّنُوب التى 
أكخجواللة جيا الفاورفى السليية؟ فقسا انا ابوه » صلى الله عليه و سلم» واققالوا: يا رسول الله إن صاجباً لنا أَويَبَ أى رَكبَ 
ملع ابد كوك بها الناق فقال نوو فق تك تارق الحديك: أندع بر يق كاينان شال قفال احذها: و الله لا أزيدٌ على كذاء و 
قال الآخرع و الله لا انق مع كذاء فقال: 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 785 

قد أَوْجَبٍ أحدّهماأى حت و أوْجَبَ الإإثم و الكقّارة على نفسه. و وَحبَ الرجل وو با: مات؛ قال قَهِسٌ بن الحطيم يصف عويا 
وَقَّعتْ بين الأؤس و التَْرَج فى يوم بُعاتٌ» و أن مُقّدّم بنى عَوْفٍ و أميرهم لمي فى المحاربة؛ و نَّهَى بنى عَوٍْ عن السُلْم؛ » حتى كان 
ول قتيلٍ: : و يوم م يعافك أش متنا سوفن إلى نَشْبء فى حَزّم عَسَانَ ثاقّب أطاغاك بو عو أميراً َهاهُم عن السُلْمء حتى كان أُوّلَ وَاجِب 
أى أُوَلَ عيِت؛ و قال هُدْبَة بن حشْرَم؛ فقلتٌ له: لا كك عَبدككه إنه كف ما لاقت إذ حان مؤجبى أى موتى. أراد بالمؤجب مَؤْنّه. 
يقال: وَحبَ إذا مات مَؤْجباً. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, جاء يَعُودٌ عبد الله بنّ ثابتء فَوَجَدّه قد غُلِبَ فَاسْتَوْجَمَ» و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 900 من ساناايب 


قال: لتنا عليكك يا أبا ابيع فصاح النساء و بكيْنَ» » فجعل ابن عَتبكاء عَتِيكث يد كتهن؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: وخيز اذا 
وج جب فلا تَتِكينَ باكيةٌ فقال: ما الوّجِوبتٌ؟ قال: لااظيوقى حديك إبى كي رض الس فإذا وَجَبَ و نَضَبَ حُمْرٌه.و أصلّ 
الؤمجوب: الشقوط والوقع. و وجب الميثٌ إذا سقط و مات. و يقال للقتيل: واجث. و أنشد: حتى كات أَولَ واجب. و الوجية الفقطلة 
مع الَِدَّة. وَويجت وججبة: مقط إلى الأعرض؛ ليست الفَغلة فيه للمرّة الواححدة إنما هو مصدرٌ كالؤجوب. و وعم الحمق جاتو 
وا غايك و الأول عن عليه وى ديك انعد و لا أضواتُ السافرة لتبجغتم وَجبةً الشم سأ سُقُوطها مع القغيب. وق عديك 
صلة: فإذا وَجبوُو هى صَوت الشقوط. و وَحَمَتْ عَينّه: غارّث: على المثل. ورك كسيد را ورك سقط, قال اللحياتى: 
وج جب الببث و كل شىء: سقط وَجْباً ووَجدة. وفى المثل: عله فلك الوخد ف وقول تعالى: لوعي ترون ساد تملك 
جَنُوبها إلى الأشرض؛ و قيل: خَرَجَت ها فسقطث هى, َكنُوا مل]؛ و منه قولهم: : خَرَحَ القومٌ إلى مَواجبهم أى مصارِعهم. وفى 
حديك القيع: فنا رسع عثربهالى ث تطث إلى الأزض لآن السعحب أن تُنْكرَ الإبل قياماً مُعَفّلة. 50 ارهعا أت 
صَرَْتها به. و الوَجْية: صوتٌ الشىء يش قط شنم مع له كالوَدَّة و وَجَبت الإبل و وَجَبَتْ إذا لم تَكِدْ تَقُومُ عن مَباركها كن ذلك من 
الفقوط. و يقال للبعير إذا بوك وَ صَدرَبَ بنفسه الأرضٌ: قد وَيََبَ تَؤْجيباً. و وَجبِتِ الإبل إذا أ أَعيثُ. و وَجَبَ القلبُ يَجبٌ وَجْباً و وَجيبا 
و وُجُوباً ووجباناً: حَقّقَ واضّطَرَب. و قال ثعلب: وَحَبَ القَلْبُ وَحِيباً فقط. و أنفت الله تلمبة هن اللساتن وسده وف ديع قل : 
عن امار لل اتنا رار جيي ن سيو ا ا ا لك نا رق جر 
الذى يُناضَلُ عليه؛ عن اللحيانى. و قد وَحَبَ الوَيجبٌ وَجبا و ويب عليه: َل على الوّججب. ابن الأعرابى: الوَجبُ و القَرَحٌ الذى يُوضّع 
فى النُضال و الرّهانء 
لسان العرب» ج١.‏ ص: 748 
فمن ترق أخدّه. وفى حديث عبد اللّه بن غالب: أنه كان إذا سيد تُواجب الفتيانُ قيض حون على طَهْره شيئاء و يَذْهَبٌ أَحدّهم إلى 
الكلاوق: بجى؛ و هو ساجة ناجو أى تَرانُوا فكان بعضّ هم أَوْحِتٍ على بعض شيناء و الكل بالمد و التشديد: زيط الشفّن 
بالنهب وه عدا هياو ادك : الأكلة فى اليوم و الليلة. قال فلي الكة أَكلَةٌ فى اليوم إلى مثلها من الكَد اوهو يكل القعدة. 
و قال اللحيانى: هو يأكل وَجبًِ كل ذلكك مصدرء لأنه ضَدوْبٌ من الأكل. و قد وَيَبَ لنفسه تَؤجيباء و قد وَجَبَ نَفْسَه توجيباً إذا عَودَها 
ذلك. و قال ثعلب: وحم عنو العم كولكقيت: أكل أكلةً فى اليوم؛ ووَجَت أهله: فَعَلَ بهم ذلك. و قال اللحيانى: وَحَبَ فلانٌ نفسَه و 
دونك قرام أكلة والجدة فى النهان. و أَوْحبَ هو إذا كان ا التهذيب: فلانٌ بأكل كل يوم وَجْبةً 2 واد 
أن سن َب فلانٌ عياله تؤجيباً إذا تجعل ُوتهم كل يوم وَجبده أى أكلاً واحدة. اك فك اللي كل فى البرم و االليلة مرف يقال: 
فاون بأكل وغية. .وف الحدية كدت اكز التجةى الف الوقمة الدع الأكلةُ فى اليوم و الليل مرة واحدة. وف حوية العسوافن 
كنار ةالسة: بْطعِمٌ عد َه مساكين وَجبةٌ واحدةً.وفى حديث خالد بن معد: إن من جات وَجبةٌ جتان غفِرَ لدو ويب الناقة» لم يلها 
فى اليوم و الليلة إلا مرة. و الوَجْبٌ: التجبانٌ؛ قال الأخْطَلٌ: عَمُوسٌ الدّجى : 07 
ابن برى: صواب إنشاده و لا وجب؛ بالخفض؛ و قبله: إليك, أميو المكينء لها على الطائرالمَيْمُونِء و المَتِْلٍ 0 إلى مُؤْمِنِ 
َجْلُو ص ايح وَجْهِهِ بلابلٌ» تَعْشََى من هُمُوم و مِنْ كزب قوله: عَموسٌ الدّجى أى لا يُعَوسٌ سٌ أبداً حتى يُصْبِحَء و إنما بُيدُ أنه ماض فى 
أموره غيرٌ وان. 1-0000 فق ضمير الدّجى. و المَعَضَّرٌمُ: المملَهّبُ غَيظاً؛ و المَطْ حَرُ فى مُتَفَ رم عُودٌ على الممدوح؛ والقريا الكال 
الذى أضاكه السانةوقال الأخطل أيشا: حو الرؤب ضَ رٌاهاء و ليس بناكلٍ جبان» و لا وَجب التجنانٍ تَقِيلٍ و أنشد يعقوب: قال لها 
الوَجْتٌ اللئيمٌ الخثرة: أها منت أن من أنررَة لا يطعم الجادى لَّديْهم كَرَة؟ تقول منه: وَجُبَ الرجلٌ» بالضم وجوبة. و الويجابةٌ: 
كالوّجب, عن ابن ع الأعرابى؛ و أنشد: و لست بِدكيكة فى الفراش» و وَجابِة بتكمى آن بيبا و لد ذى قلانزة: عند الجياض: إذا نما 


َنَْقَ عن مُنَضّ رم طَلُوبُ الأعادى, لا سَؤُومٌ و لا وَجْبُ قال 


الفريك أراد السَّرِيبا قال: وَجَابةُ فرق. و دُكَيِجِهُ: يندج فى الفراش؛ و أنشد ابن الأعرابى لرؤبة: فجاءً عَوْدٌ خَنْدِفىٌ قَدْعَمْفُ مُوَجَبٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 901 من ساناايب 
عار الضُلُوع دمغ ةو عزاكم الوقاكه نقد كبلن أو اندرا يرما دأمقه وقاية 
لسان العرب. ج ١‏ ص: ع" 

والوعك: الأعمق عن الاشاجى. و الوعك: قاء عظيم من جلمد نس واف و جمعه وجابٌ» حكاه الوسفنة ابن سيدة: و المُوَجتُ 
من الدَّوابٌ الذى برع من كل شىء؛ قال أبو منصور: اد .وفى نوادر الأعراب: وَجَتِنّه عن كذا و وكننّه إذا رَدَدْنَه عله حتى 
طالَ وُجُوبُه و وكويه عنه. و مُوجبٌ: مق تماد الْمَحَرَّم عادِيّة. 


ودب؛ ج1١‏ ص: 1/48 
: الْوَدَتٌ: شُوءٌ الحال. 
وذب؛ ج١)»‏ ص: 1/48 


: الوذابُ: موب التمزادئ و قيل هى الأكراش التى يحل فيها اللبن ثم تُقْطمُ. قال ابن سيدة: و لم أسمع لها بواحد. قال الأفوَهُ الأؤدئ: و 
وَلَّْا هاربينَ بكلّ فَجّ» كأنَّ خْصِاهُمُ قِطَمٌ الوذاب 


ورب؛ ج21 ص: 1/948 


«الوثتوجاة الوكيدى :بن الزونة«المطو ةو قله و ماين الأستابع 120 يشال «عطو فووتَ أ اموثر, قال أبو متصور المعروف فى 

كلامهم: الإرْبُ العِضوٌ؛ قال: ولا أنكر أن يكون الورْبٌ لغةٌه كما يقولون للميراث: ورث: : وإرث. الليث؟ المواربة المداهاةً و المائلة. 
وقال بعض الحكماء و: واه الأريب حَهِلٌ و عناةء لأن الأريت لا يك عن عَفْل. قال 000206 اغراف ماغرة: من الإزب» و هو 
الذعاك فق ل اليهرة واوا كز الوقتة: والح ارات والوقية: الفرة ليق اسفل العدن هيت الخاعرة و الؤزبة: الاشتٌ. 
والوَرْبٌُ: المُساد. وورب 2َوْقَه وا قير د وعِوْقٌ ورب: : فاسدٌ؛ قال و ذَرّةَ الهذلى: إن يَنْتَيدبْ» يُنْسَبْ إلى عِرْقٍ وربء أهلٍ 
حَروماته وشخاع صَحْبْ و إنه لذو عِرْقٍ ورب أى فاسدٍ. و يقال: ورب ؛ الوق يَؤْرَبُ أى قسَد؛ وفى الحديث: و إن بابَعْتَهُم وَارَيُوك؛ 
ابن الأثير: أى خادعوككه من الوزبٍ و هو الفسادء قال: ويجوز أن كرقسو لاليوو يه ايو فلك الي وار و يقال: سَحاتٌ 
ورب واهء مش مّؤخ؛ قال أبو وَجْرَّة: صابَت به دَفُعَاتٌ لامع الوَرب صابَتُ تَصُوبٌ: وقَعَتُ. التهذيب: التْرِيبٌ أن تُورّىَ عن الشىءٍ 
بالقماوضاك والفبانعاك. 1 


وزب؛ ج1» ص: 1/948 


ا 50 
الجمع مآزيبٌ إذا هَمزت. و مَيازِيبٌ إذا لم تَهْمرْ 


وسبء ج21 ص: ع/ 


: الوسبٌ: العَشّْبٌ و اليِبيسٌ. ومَدمِتٍ الأرض و أَوْسَِمَتٌ: كثرَ عُشْبها؛ و يقال لتَباتِها: السب بالكسر. و الوَسْبٌ: حَشَّبٌ يُوضّع فى أسفل 
البثر لثلا تنهال» و جمعه وُسُّوبٌ. ابن الأعرابى: الوَسَبٌ الوَسَحْ؛ والداقيت 83ا كت وكاء واعقة خناء بع والحله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 900 من ساناايب 
وشب؛ ج١)»‏ ص: 1/648 


«الأو نات اللتحطهى لاس و الاو ناك واحدّهم ولخ شال يها اوماد من الناسء و أُوْشابٌ من الناسء؛ و هم الضروبٌ 
المَتَفدقون. 

(2). قوله [و قيل هو ما , ون لأسا | الذى اف القافورع ما بين الضلعين. قال شارحه: و لعله ما بين إصبعين بدليل ما فى اللسان فصحف 
الكاتب انتهى. لكن الذى فى القاموس هو بعينه فى التكملة بخط مؤلفها و كفى به حجة فإن لم يكن ما فى اللسان تحريفاً فهما 
فائدتان و لا تصحف باللسان. 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 07 

وقن يعاري لكوي : قال الا عور ون حوره النَمٌَ: و إنى لأرى اشنا عن اقاين لكين اذ ينوا تذغر كك الأشوات و الأو باش بو 
الأؤشابٌ: الأخلاط من الناسء و الوَعاعٌ. و تمْرَةٌ وَشْبةُ: غليظةٌ اللحاءِء يمانية. 


وصب؛ ج1» ص: /1/91 


: الوَصَبٌ: الوَجَمٌْ والمرض. و الجمع سات ووَصِب يَوْصَبٌ وَصَباء فهو وَصِبٌ. وترفخهووتكير امكو أففريه الت فهو 
مُوصَبٌ. و المُوَّصَّبٌ بالتشديد: الكثير الأؤجاع. وفى حديث عائشة: أنا وصَتٌ رسولٌ الله صلى الله و سلمء أى مَدَض نه فى وص به؛ 
الوضي دوا م لوجع و لزومه» كَمَرَضْيُه من المرض أ دَبته فى مَرَضِه و قاد يطلق الوَصَبٌ 4 ب على التّعب و الفُور فى الوَدّن. وفى 
حديث فارعَة أخت مق قال له؛ هل تَجِدُ شيثاً؟ قال: لا إلا كعنيااى فتزو التو #الدرد بك بى و البلى لكو كك الأؤصاب الأؤصاب: 
الأشقائٌ الواخد وَضكه و وجل وَصبٌ من قوم وَصَابَى و وصاب. و أَوْصَبه الناقو اوغلب تَابَر و الؤصُوبٌ: ديمومة الشىء. و وَصَبَ 


يِصِبٌ وُصُوباء و أَوْصَبّ: دام. و فى التنزيل العزيز: وَّلَهُ الدّينُ [[اصدباً؛ قال أبو إسحاق قيل فى معناه: دائباً أى طاعتّه دائمةٌ واجبةٌ أبداً؛ 


2 


قال و يجوزء و الله أعلم» »أن يكون: وله الذي امه دب أى له الدينٌ و الطاعة؛ رَضِدَىَ العبدٌ بما يُؤمر به أو لم يَوْض به سََجُلَ عليه أو لم 
3 3 ا 0 97 
يَشْ هل فله الدينٌ و إن كان فيه الوَصَتٌ. وَالوَصَبُ: شادة التعب. وفيه: عئماث تاحيك اى دائم ثابت» وقيل: موجع؛ قال ملو ح: تنك 
ل ع سه لوس سيم واد 
صَِتِ الناقة الشحم: تبت ل مهاء و كانت مع ذلكك باقية السّمن. ويقال: واطتٍ على الشىء؛ و واصّب عليه إذا ثابر عليه. يقال وَصَبَ 
ل م وأخضت القوة على اسيم إذا تبروا عليه؛ و وَصَبَ الرجل فى ماله و على ماله يَصِبُ» كوَعَدَ يَعِدّ و 
هو القياس؛ و وّصبَ يَصِبٌء بكسر الصاد فيهما جميعاًء نادرٌ إذا اقبواعية القِيامَ عليه؛ كلاهما عن كراع؛ و قَدَّمَ النادرٌ على القياس» 
ولم يذكر اللغويون وَصِبَ يَِصِبُء مع ما حكوا من وَيْق يَثقء و وَمِقَّ يَمقء و وَفِقَّ يَفِْقَء و سائره. و فلاه واصدبة: لا غاية لها مِن بُغدها. و 
قفازة واعفة: يغيدة لاغاية لها: 


وطب؛ ج21 ص: /ع/, 


#أرطكة يهاه اللرواوفي الصهاع: ما اللَنِ خخاضّةء و هو لد اله فما فوقه» و الجمع اي أَوْطابٌء و وطابٌ؛ قال إمرؤ 
القييس: اقول 202 جريدا» ولو 1د قوت ور اواو أباوب؟: جمع أَؤْطب كأكالبٍ فى جمع أكلب؛ أنشد سيبويه: اكرخمنها 
ِنّةٌ الأواطب 0007 عقن وطرك اق لدعي يتيهسك و كبر كء و هو على المَكل. واقرأة وطباقة كير لذن يدعيان بالطب كأنها 
تَحمل وَطَباً من اللبن؛ و يقال للرجل إذا مات أو قُتِلّ: صَفِرَتْ وطابّه أى فَرَعْتْ و خَلَتْ؛ و قيل: إنهم يَعْتُون بذلك 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 7 ْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 900 من ساناايب 


0 ؛ و أنشد يبت إمرئ القيس: و لو أدركتّه ص فِرَ الوطابٌُ و قيل: معنى ص فِرَ الوطاب: تلا لساقيه من الألبان التى 
فيا ان ا متعلية » فلم ببق له حخلوبة. و عِلباءٌ فى هذا البيت: اسم رجل. و التجريض: عض ص الموت؛ يقال: فلت جريضاً و 
0000 و معنى ص فِرَ وطابه أى مات؛ بعل رُوحه بمنزلة اللبن الذى فى الوطابء و جعل الطب بمتزلة الجَسَد فصار حوٌ الجَسَدٍ 
من الوُوح كحُدوٌ الطب من اللَِنَ؛ و منه قول تأبط شراً: : أقُولَ لِِاِ و قد ص فِرَثْ لهم وطابى» و يَؤِى ضَيْقُ الَخِرٍ مُغورُ وفى حديث 
أم زرع: حَرَجٍ أبو زَْعِه و الأؤطابُ تُفخضء لِيَخْرْج زَيدُها.الصحاح: يقال للد الرَِّديع الذى يُعلُ فيه اللنَ طوف و للد اليم 
تددادى يقال نهل انكو ميا تكوة فيه السوة مكارو تبعل اذوه المشاد: وفى الحديث: أنه أ بوَطْب فيه لَبنّ؛ الوَطبُ: اق الذدق 
يكون فيه السَمْنٌٍ و اللِن. و الوَطبُ: الرجل العوافى. و الوطباء: المرأةُ العظيمة اندي كأنها ذَاتْ وَطْب. و الطبَةٌ: القِطْتةٌ المرتفعة أو 
المستديرة من الأدمء لغة فى الطُِ؛ِ قال ابن سيدة: لذ افو اق يعدو الفاء أم محذوف اللام» فإن كان ميخدوق الفاء» فهو من 
لوطب و إن كان محذوف اللام» فهو من ميت و طبتُ أ َعَوْتُ و المعروف الطب بتشديد البايء و هو مذكور رفى موضعه. وفى 
حديث غبد الله بن يقر تَرّلَّ وشول الله ضلى الله عليه و سلب على أبنء فقوينا ليه طعاماء و جاده بطق فأكل منهاء قال ابن الأثير: 
رفك املق عدا الحذيكة فى سهد قرا يدانا و قطأء تأكل سملاو قال سكد جاو فعا _ أحاين مع كان مسلب انلك 
بالراءء فأكل؛ قال: و هو تصحيف من الراوىء و إنما هو بالواو قال: و ذكره أبو مسعود الدَّمَشْقَِيُ» و أبو بكر البَْقاقُ فى كتابيهما 
بالواو.و فى آأخزء قال اللاو الؤطبة العوان مجت بين العمر و الأقط واللسمنةاو تقله عن العية على الصحة» بالواو» قال اين الأثيرة .و 
الى قر اتداقى كناب سكل وطبة بالوان قال: و لئل بخ اللصيفض قن كادت ب الزايه كباء كره» وق ارواية فى حفيك فيد اللدبين 
تدر أكتناه يوط فى ,باب الهمزء و قال:حى طعام تكد من السمرء كالكفس» و زوق بالبك الموحدة وقيل؛ هو تصحيق,. 


وظب؛ ج21 ص: /4/ 


توفت عا الى ران وظلنه وطرياء و واظب؛ لَرْمَهء و داومه؛ و تَعَهّدَه. الليث: وَطَب فلادنٌ يَيِبُ وُظوباً: دام. و المُواظبة: المُِابَرةُ على 
اعد يو القيارة الغليد قال السام ايانم قود قر كح على ذاو كنا ونوا لطبو الى نات سك ولع أ لقا تاو قال 
ملة ين عطدل يضف واه : شيب المباركك» مَذْرُوسِ مَدافِعُه هابى المراغ» قليل الوَدْقِء مَؤْظُوبٍ أراد: شيب مَباركه؛ و لذلكك جمع. 
واقال ناس السكيف فى قر لكر ري قد وَظِبٍ عليه حتى أَكلَ ما فيه. وقوله: هابى المراغ أى منتفحٌ الثّرابء لا يَتَمَرَعْ به بعير» قد تُركك 
لخوفه. و قوله: مَدْرُوس مَدافِقٌه أى قد دُقَّه و وُطِئَ و عل ئنّه. 

لمان اللربح ادف 1/44 

و مدافعّه: أكيكه ترك الشاركه قد اطي هن التطدوية والقواطة: المَغايرةٌ غلى الشىء وق ديف أس: كن أهاتى يو اظئئنى 
على خ دمت أى يَحملنى و يتعدنَى على ملازمة خدمته؛ و المداومة عليهاء و رُوى بالطاء المهملة و الهمزء فى البواطا على الست و 
أرض مَوْظُوبقٌ و رَوْضَةٌ مَؤظوبة: تَدُووآثْ بالورّغىء و تَعَهّدَت حتى لم فيا كنبو ناما ويل فياه مَؤْظُوبٌ: مَغْرُ و كك. و 
الوَظْبَةُ: الحياءٌ من ذّوات الحافر. و مَوْطَبٌء بفتح الظاء: أرض معروفة؛ و قال أَبو العلاء: هو مَوْضِعٌُ ركد ]اليتق مغده سايلن أطرات 
دكا ووو جا روي اتراور باحر مود جرع اا سسوادي ااست جنا كله كتير لأنَّ آتى الفعل منهء إنما هو على 
يَفْعلء كبعتد؛ قال :داش , بن زكير: كدَّبْتٌ عليكم أَؤعددُونى و عَللوا , ب الأرضٌ و الأواة» قزانَ مؤطَبا أى عليكم بى و بهجائى يا 
قِردَانَ مَؤْطَبَ إذا كنت فى سَِمَر فاقْطعُوا بذِكرى الأرضٌ؛ قال: و هذا نادرء و قياشه مَؤْظْبٌ. و يقال للروضة إذا َل عليها فى الوَغى: قد 
لفبكه قو لوطو و قال للد بل تلن الش يني نوات طلم وها توطرك ذا اول ماله اثُوائب» قال سلامة بن جتدل: 
كن ل إذا مَبَتْ شآمِدِةٌ بكلّ واد حديث البطن. مَوْظُوبٍ قال ابن برى: طراب العاءه لي ال مَجدُوب قال: و أما مَؤْظُوبٌ» 
ففى اليك الف تعللة: تدس العار دز مَدُوُوس مدافِعُهه هابى المراغ: قليل الوَدْقِء مَؤْظُوب وقد تقدم هذا البيت فى استشهاد غير 
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الحرارى علي عله الصور و اعرد رك الع بات قار المويت من رلوم كاه أى عثنّه. و نيب المباركك: بيض المباركث 
لبه ادو على المكانة. و المردافع: مواضع م السيل. ودُرِسَتْ أى دُقَتُء يعنى مداق الماء إلى الأودية التى هى مَنَابتَ 3 تّ العشبء قد 
لتقي كن تقهاء عبار تزابيا هار وهاي القراء مل تر لكك مانن اللراته :وقد فاه ينا ل قدو اريم الله أغلده 


وعب؛ ج21 ص: 1/49 


: الوَعْبٌ: انعالكت الشىء فى الشىء» كأنه يأتى عليه كله و كذلكك إذا اسْتّؤّصل التق ققد استوعت» وفك الشىء وغ واكقة و 
اش تؤْعَبه: أَخَذَّه أجمع» و انتؤط قز وأذطيهاء عن الات الالو ينها كبا و اق كذ عت المكانٌ و الوعاءٌ الشىء: وَبِتَعَه منه. و 
الإيعابُ و الاسْتِيعاب: الاسْتَنْصالء و الاستَقّصاءٌ فى كل شىء. وفى الحديث: إِنَّ النّعْمَة الواحدةً حوس كل اليد يوم القيامة» 
أى تأتى عليه؛ و هذا على المكل. واشمتَّوْعَتَ الجرابٌ الدقيق. وقال حُحدَيْفَُ فى الجتّب: ينام قبل أن يَعْتّسِل) ليو انق الشسلة عن أنه 
أخرى أن يُخرج كل بَقيَُ فى ذكره ومن الماء» وهو حديث ذكره ابن الأأثير؛ قال: وى جدديك خليلة: نَوْمَةٌ بعد الجماع أُوْعَبُ للماءأى 
أَخْرَى أن تُخرج كلّ ما فى منه فى الذّكر و تَستفْصيه. و بيت وعِيبٌ و وعاءٌ وعِيب: واسعٌ يَسْتَؤْعب 

لسان العرب» ج١»‏ ص: 76٠١‏ 

كل ما جل فيه. و طريقٌ وَعْبٌ: واسٌ؛ و الجمع وعابٌ؛ و يقال لِهنِ المرأة إذا كان واسعاً وَعِيبٌ. و الَعبُ: ما انع من الأرضء و 
لعن كالبديع و أفقت الند: قطعه أَجْمَعْ؛ قال أبو النجم يكح رجنا: يَِدَ مَنْ عاداه .دعا مُؤعباء بكر و بكو أكرمٌ الناس أبا و 
أفعبه: قط لسانه أججمع. وفى الدَّءْ : ججدّعه اللهُ ججذعاً مُوعِباً. و جدَعَه فَأوْعبَ أَنقَه أى استاضٍلَه. وفى الحديث: فى الأنِْ إذا استُوعِبَ 
ججَذعا الى إذا لم للك دهن 4 ويروى إذا أووت فذق كدان قلغ حوس ومفاها اف ازول . و كل شىء اضطلم فلم يبق 
احج سار واد ووحتير و و أَوْعَبَ القوة: خش دوا و جاؤوا مُوعِبين أى بجمعوا ما اشرمّطاعوا من بجمع. و لفك تو 
فلان: كنا احصوة: قال اله هرف وقد أَوْعَبَ بنو فلان جلا فلم يق منهم ببلدهم أعدٌ. ابن سيدة: و أَوْعَبَ بنو فلان لفلانِء لم يق 
منهم أحدٌ إلا جاءه. و اققسر فلذن لس قلاع جَمعُوا لهم جَمْعاً هذه عن اللحيانى. و أَوْعت القومٌ إذا حَرَيجُوا كلهم إلى الغزو. . وفى 
حديث عائشة: كان المسلمون يُوعِبون فى النّفير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم» أى يَخْرجُون بأجمعهم ف فى العَرُو. وى الحديم 
َوعَتٍ المهاجرون و الأنصارٌ مع النبى؛ صلى الله عليه و سلم» يوم القع يوت الحدوك لاخر َوْعَبَ الأنصارٌ مع على إلى صِفَينأى لم 
يتَحَلّفْ منهم أحدٌ عنه؛ و قال عبد بن الأبرص فى إيعاب القوم إذا تََوُوا جميعاً: لنت أن بنى حدِيكةً أوعبوا تقراء مق تلقن لنا.و 
تكتبوا و اطق القومٌ فأوْعوا أى لم يَدَعُوا منهم أحداً. انما العو فى الشىء: الله فيه و أَوْعَبَ الفرسٌ مجزدانّه فى طَئِيةْ الجثجرء 
ماق أؤقت فى مالهة أشِلّف؛ و قيل: ذَهَبَ كلَّ مَذْهَب فى إنفاقه. اللجوهرف: جاء الفرسٌ برض وَعِيبٍ أى بأَقضٍِى ما عنده. و وَكُض 
وَعِيبٌ إذا اسْتَفْرحٌ الحضر كلّه. و فى ال : جَدَعَه الله جدْعاً مُوعِباً أى مُسْتأْصِلَاء و اله أعلم. 


وغب؛ ج١)»‏ ص: /8٠+‏ 


#التغثبوالفغة: الفعيف فى ددن وقيل: إلا + حمق قال رؤنة: لا توذِلينى» و اشرئحى بإزْبء كر المُحياء أن زرب ولا ييزشام 
ا ا لوا ان والواتع ارك وتي كال و البؤشاع الأهْوَج. و أما اليؤشام؛ فهو 
حَدَّةٌ اللظر. و الوخام جَمْعٌ جَمْعٌ وَحم: اوعراشيل, و الإِرْرَبٌ: اليم و القَصيرٌ العَظ. و الألّح: الخيل الدي إذا شهْل تتخئّح. د 
الوَعْب: أُوْغابٌ و وغابٌ؛ و الأمنثى: وَغْدَةُ. وق عمديت الكت يباكم و عي الأؤغاب؛ هم اللشام و الأؤغاة. وقال ثعلب: الْوَعَبَةٌ 
الأكول ةوقال ارون سيدة: و أراه إنما حركء لمكان حرف الحلق. والوعك أبها: سقط المتاع. و أوْغابٌ البيت: ردىء متاعه, 
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#التطمة والاية» الالجومو الكبوى وهاو أوغاك القبوكه اشقاطهاء الراك قتي القذث ها اهنا الختم )او انشدء 
ادق سعد وا شا وقد رلب الل بلسي زكر دوف 


لسان العرب. ج١2‏ ص: ١1م‏ 
وقب؛ ج21 ص: ١م‏ 


: الأؤقات: الكوىء واحدها وَفْتٌ. و الوَقبٌ فى الجبل: ُقْرهٌ يجتمع فيها الماء. و الوَقبة: عقي نيا قر بو الل تكو الوب لوقي 
الصّحْرةْ يجتمع فيه الماء؛ و قيل: هى نحوٌ البئر فى الصّفَاء تكون قامة أو قامتينء يَنتنْقِع فيها ماءً السماء. و كلّ تَفْرِ فى التجسدٍ: وَقْبٌّ» 
كثثر المين و الكي: ووقت العَيْن: نُقَرَتَها؛ِ تقول: وَقَبَتْ عَتِناهء غارَنًا. وفى حديث جَدِش الحَبِط: فاغَترَقنا من وَقْب عَثِنه بالقلالٍ الدَّهْنَ؛ 
الوَقْبُ: هو النّفْرهْ التى تكون فيها العين. و الوَقبِانٍ من الفٌرس: مار فوق عير لجع عن كل دلب وُقوبٌ و وقابٌ. و وَقْبُ 
المحالةٌ: اللَّقْتُ الذى يدخل فيه المخوّرٌ. و وَقْبَة اليد و المَذُمُن: اللو الليث: الوَقْبُ كلّ قَلْتِ أو َفْرة كقَلْتِ فى ففِرء و كوَقُب 
المَدْهُنة؛ و أنشد: فى وَقْبٍ تَحؤْصاءء كوقب المردمُنٍ الفراء: الإيقابٌ إِدْخَالَ الشىء فى الؤفبة. و وقت الى 2 يقث وفبا: 5 كل وقيل: 
دَثَهل فى الوَقْبٍ. و انك القن أَدْخَله فى الوَقْب. وك وذاف ظار الما اع أء ميقات: واسعةٌ القوْج. و بنُو الميقاب: نيديو إلى 
اهية رسيه ده بكترت قير ريا دكَل فى الظلَّ الصّتُوبَرىَ الذى يَكبدهه. و ة في التتزيل العزير: وَمِنْ شَرٌ غاسقٍ إذلا 
ولك القراءةة الغاسِقٌ الليل؛ إذ] و وَقََ نت إذا دل فى كل شىء و أظْلم. وزوع عن عاشة رفس الله عنياك أنيا قالع فال وهل الله 
على الاسام لما طلّع القمرٌ: هذا الغاسِقٌ إذلا وَ قَبَء فتَعَوّذى بالله من شَّدٌه.وفى حديث آخر لعائشة: تَعَوَّذى بالله من هذا 
الغاستٍ إذل] و يكت أى الليل إذا دكَلَ و أَقِلَ بطَلامِه. و وَقَبِتِ الشمسٌ وَقْباً و وُقوباً: غابَتُ؛ و فى الصحاح: و دَخَلَتُ مَوْضِعَها. قال محمد 
ا فى قول الجوهرى دَحَلْتُْ موضةعهاء عرز فى اللنطاو د هالا نوع لها بذخلة. وفى الحنديث: لما رائ التستن قد وَفِت 
قال: هذا ين جلها؛ وَِثْ أى غابَت؛ و حِينَ جلها أى الوَقْتٌ الدى بحل فيه أداؤهاء يعنى صلا الشرمو و ار نرت اللخر ل فى كا 
شىء؛ و قيل: كعات نقد رن و وَقَبَ الظلامٌ: بل و دسل على الناس؛ قال الجوهرى: و منه قوله تعالى: وك 1 
إذلا وَقَبَءقال الحسنٌ: إذا دل على الناس.و الوَقَبٌ: الرجل الأحموٌ مث الوَغْبٍ!؛ قال الأشود بن ير أب ينى نُجدح» إِنَّ أ 001 
3 اباك ونث 7 أَعلْتْ ميت الزاد فائحمَتْ عنهء و شم جمارها الكلْبُ و رجلٌ وَقْبٌ: أحمقٌء و الجمع أَؤقاتٌ» والأأنتى وَقْبُِ. 5 
الؤبيٌ: امول ١‏ بض حب الأؤقاب» و هم الْحَمْقَى. وفى حديث الأحْنَفٍ: إياكم و حَمِيةٌ حَمِيّةُ الأؤقاب؛ هم الحَمْقَى. و قال ثعلب: الوَقْبُ 
الذونة كذ ديق وزلكم وكك قن الس مدقل فكانه يدل فى الدَّناءَ و هذا من الاشتقاق البعيد. و الوَقْبُ: صوتٌ بخرّج من قُنْبٍ 
الفَرَسء و هو 
(لااقوله]ا كي تيم ] كدا الأ سل كالستحاع .و الى :فى العوقين بق البتيج: 120 :قوله او الرقئ المراع الع ]سيط السعده بضدم 
الواو» ككردى و ضبطه فى التكملهُ كالتهذيبء بفتحها 
لسان العرب» ج ١‏ ص: 037/ 
وعاء قف ييه. و وَقّتِ الفرسٌ بِقِبُ وقباً و وَقيباء و هو صَوْتُ قنبه؛ و قيل: هو صوتٌ تََلََلٍ ججؤْدانٍ الفرس فى قُْيهء و لافِغل لشىء من 
أصوات قُنْبٍ الداب إن هذا. و الأؤقاث: تمك السقي و المقاتة الرجلٌ الكثيرٌ الشُوْبٍ لل للنبيذ. و قال ميد الأغرابى : إنهم يسيرون سَِيْرَ 
الميقاب؛ و هو أن #راضلرا ين زوم و لبلة. و المِيقَبٌ: الوَدَعَة. و افكت القرة: جاعوا. و القية: التى تكون فى البطنء شِبهُ الفخث. والقَبدُ: 
الإتْمْحةٌ إذا عَظّمَتْ من الشه و قال ابن الأ-عرابى ايكون دلكنافىي غين الشاء. و الؤقباء: موضعء يد و يقن و الود أَعْوَفٌ. 
السحاع دو الؤتعى ساة لبق خاززة فاك ابو الثر السهرة: هم مَنَعُوا جه حمى الوَقتَى بط به يوَلْفُ بين أَشْتاتٍ المَتُون قال ابن برى: 
صوابٌ إِنُشاده: حِمَى الوَقَبَى؛ بفتح القاف. و الحِمّى: المكان الممنوع ؛يقال: أعميث الموضعٌ إذا جعلته عت نأا تكله خرن بعتن 
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عه 


حفظته. و الأش تاثٌ: ابس وهر امار وقوله: ف ل من د شتات المنُونء أراد أن هذا الضربَ جمع بِينَ مَنايا قوم متفرّقى 
الأمكنف لو اكه تناياهم فى أمكنتهم؛ فلما اجتمعوا فى موضع واحدء أَتنهُم المنايا مجتمعةٌ. 


وكب؛ ج١»‏ ص: ؟٠/‏ 


#المو كث: بإب نن الشير. وكت و كرا ووكان: مَشَّى فى دَرَجَانِء و هو الوَكبانٌ. اقول طلقا و كورته وغل و كروتيو فد كيك كك 
وُكوباً؛ و منه اد اسم المّوكب؛ قال الشاعر يصف ظبية: لها لفرت و وتيود إوا روف ناقور اهوت الجماعةٌ من 
الناس رُكُباناً و مُشاف مشتق من ذلكك؛ قال: ألا هَزِئّتُ بنا قُوشِيِة يز مؤكبها و المؤكبٌ: القوم الوُكوبٌُ على الإبل للزينة» و كذلكك 
جماعة الفُوسان. وفى الحديث: أنه كان يسير فى الإفاضِةٌ مير المؤكب؛ المَؤْكبٌ: جماعة رُكبانٌ يسيرون فيه وهم أيضاً القومٌ 
لَكُوبٌ للزينة و اله أراد أنه لم يكن يترم اتير فيها. و أؤكب البعير: لم المؤكت. و ناقة مُواكبة: تُسايرٌُ المؤكت. و فى الصحاح: 
ناقة مواكبة لل تثلق فى سيرها. اليه وكررك: لازمة لِيريها. الرّياشَيٌّ أَوْكبَ الطائرٌ إذا نَهَضّ للطّيران» و أنشد: أذكك الوبطاراءو 
قبل: أوكت تهكاً للطيران. و واكبّ القومٌ: بادَرَهُمْ. و تقول: واكنتٌ القَوم إذا رَكبْتَ معهمء و كذلكك إذا سابَقتهم. وو كارع علن 
الأأمرء و واكبَ إذا واب عليه. قال الكت الاتتم انقو الراك القاسة وفاوة نراعت علي الأموواكة أ تابن فوا 
التّوكيبٌ: المُقاربة فى الصّرار. و الوَكبٌ؛ الوَسدحٌ يَعْلو الجِلدَ و النوبَ؛ و قد وَكت يَوكَبُ وَكبأء و وسِبٌ وَمَِبأء و حَشِنّ حك :ا إذا رَكبه 
لوصح وَالدّرَنَ والوكك: سوا العمر إذا تضي.:و أكثر ما مستعمل فى العتب. و فى النهديب: الوكث شواة 1 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 07/ ْ 

لون من عنَبٍ أو غير ذلكك إذا َضِج. و وت اهب توكياً إذا أخدّ فيه تَلِيٌ التَوادء و اسه فى تلكك الحال مُوَكبٌ» قال الأزهرى: 
والتعروف فى لزن الي بوالوطنن إذا ظهر فيه أَذنى سَواد لنّو كيت يقال: بُشِِرٌ مُوَكتٌ؛ قال: و هذا معروف عند أصحاب النخيل فى 
اشرق العريلة .بو الغو كك« الاو يلك ديالا رك ع بتك عق أتى مدقا دبوالله ألم . 


ولب؛ ج21 ص: ١م‏ 


: وَلَبَ فى البيتٍ و الوجه: دهل. و الوالبة: فرح لزع لأنها َلِبُ فى اعدول أمهاتِه؛ و قيل: الوالبة الرَّرْعَةٌ تنيت من عُروق الزَّرعَةٌ 

الأسولى» ' نَخْرُحٌ الؤّشرطىء فهى الأمّ و تَحْرّْحٌ الأول بعد ذلككء تََلاحقُ. ووالة القوم: أولاهم و نَشِلَهُم. أبو العباس» سمع | بن 
الأغرايى تقول الواليةٌ عل الإبل و القَنّم و القوم. ا الإبل: اها أَؤلادُها. قال الشّيبانى: الوالتٌ الذاهث فى الشىءة الداقل فيه؛ 
و قال عُودٌ المت مِرىٌ: ريت مُميراًواياًفى دِيارجِغ» و بئس القتىء إن ناب َه بطم و فى رواية أبى عمرو: را و وَلَبَ إليه 
الح تملك زلونا: وم إليهء كائناً ما كان. و والبةٌ: اسم مَوضع؛ قالت خِوِْقٌ: مَنَتْ لَّهُمُ بوالِيَةً الممنايا و والبةٌ: اسم رجل. 


ونب؛ ج١»‏ ص: 1./ 
ونه لغة فى أنه 
وهب؛ ج21 ص: ١م‏ 


: فى أسماءٍ الله تعالى: الوماته د. الهبةٌ: العَطِيّهُ الخاليةٌ عن الأمغواض و الأغْراضء فإذا كرت سُمّى صاحبّها وَهّابا» وهو من أبنية 
السبالفة, غيره الوة اثان من ضيفات الل المُنِعِمُ على العبادء و الله تعال الرقاث الوافتيو كل ما ؤهت لكد وى :و لبدو ظيرهة قوق 
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مَوَهُوتٌ. والوَهُوتُ: الرجلٌ الكثيرٌ الهباتٍ. ابن سيدة: وَعَتَ لكك الشىء بَهَبْه وَهْبأ» و وَعَباء بالتحريكك, و هِدَة؛ و الاسم المَوهِبُ» و 
المَوهِبةٌ بكسر الهاءِ فيهما. و لا يقال: وَبكهء هذا قول سيبويه. و حكى السيرافى عن أبى عمرو: أنه سمع أعرابياً يقول لآخر: انْطلِقْ 
معىء موك تبلا ووَعَبِتٌ له هِب و مَوهِجَة» و وَهْباء و وَمباً إذا أغطيتّة. و وب الله له الشىة» فهو يَهَبٌ هبةٌ؛ و تاب الناسٌ بينهم؛ 
وفى حديث الأخنضٍ: ولا التُواهُبٌ فيما بينّهم ضَعَةُ؛ , ٠.‏ حت أنهم لا هيوذ تكزهيق: ووس وامكدوة انو ورت وداب أى كثية 
الهبة لأخواله والهاء للمبالغة. و المَوهُوبٌ: الولد» صفة غالبة. واوامواتان ارت سه يقي والأشيبهاتة سوال الوقة. وات 
قبل الهيَه. و انهَبت منكك دِرَْما التَعلْتُ من الهوة. و الأنهات: قَبُول الهبة. وفى الحديث: لقد عَمَمْتٌ أن لا أَنّتِ إِنَا من قُرَئَىٌ أو 
انضاري أرالإو يالا ار موطف الى عاك ناور تعزو اتتيكان معدن وقال لوعي رأى التئ. 
صلى الله عليه و سلم جفاءً فى أخلاقٍ البادية و ذَّهاباً عن المروةة» و طلباً للزيادة على ما وَعَبواء ف بار الحواتريرسم 
بول الهَدِيّ منهم» دون أهل البادية لغلبة اليججفاء على أخلاقهم, و بُعْدهم عن ذو اهن والشنول: و أصيالة و تهَبء فقلبت الواو تاء» 
وأدقيك قا الافتعال» مثل 
لسان العرب» ج١»‏ ص: 76١5‏ 
رن و انَّدَه من الوَرْنِ و الوَعْدِ. و المَؤْهِبة: الهبةً بكسر الهاءء و جمعٌها مواهبٌُ. و واهَبَه فَوَهَبَه يََبَه و يَهبَهُ: كان أكثر هِبةٌ منه. و 
المَؤْهِبةٌ: العطيَةُ. و يقال للشىء إذا كان مُعَدَاً عند الرَجُلء مثل الطعام: هو مُوهَبٌء بفتح الهاء. و أَصْبَح فلان مُوهبا بكسر الهاء» أى مُعِدَا 
قادراً. واوخالى الهى» أعدَّه. و أُوؤْمَبَ حير دام. قال أبو زيد و غيره: أوهَبَ الشىءٌ إذا دام و أوهَتَ الشىء إذا كان مُعَدٌ 
عند الرجل» فهو تُوجب؛ و أنشد: عَظِيمٌ القفاء ضَحْمُ م الحَواصرء أُوهَبَتُْ له عَجْوَةٌ مَشمُونةٌ» و حَمِيرُ ١‏ لق وأومَتِ لكك الشىة: أفكتك أن 
لمر امور حرام رده قال و لم يقولوا أُومَبتُه لك. و الفوقية و العره: ا ل نُقْرءٌ فى الجبل 
قع فيها الماءٌ. و فى التهذيب: و اما لتر فى اشرق فَمَؤْهَرَة بفتح الهاء. جاء نادراً؛ قال: و لَمُورك ايك إن ذلك لنا» من ماء 
مَوهَمِيْء على حََمْر 1؟1 أى موضوع على حمر ممزوج بماء. و المَوهَبةٌ: السَحابةٌ تَقَّعَ حيث وَقَعَتْء و الجمع مَواهِبُ. و يقال: هذا واد 
ُوِبُ الطب أى كثير الحطب. و تقول: هَبْ رودا مُنطِق بمعنى اخشثه يَتعَذٌَى إلى مفعولين؛ و لا يستعمل منه ماض و لا مُث تفيل 
فى بهذا المفى. ابن سيدة: ومَبنى فَعَلَتٌ ذلكك أى اخشبنى و اغدّذنىء ولا يقال: قن أنن عله تعاس اراسي وَهَبْدّك فَعَلَتَ 
ذلكك» لأنها كلمة وضعَتُ للأمر؛ قال ابن هام الَلول: فقلتٌ: أجؤنى أَبا حالِبء و ا فهبنى اقراً هالكا قال أبو عبيد: انعد المارت» 
فكَنْتٌ كذى داء و أَنْتَ شفاؤٌة» فهبنى إتدائى» إذ مَنَعْتَ شفائيا أى اعتريى. قال الأصمعى: تقول العرب: هَبِنى ذلكك أى اخْش ينى 
اكه و التق .قال وله يقال: تك ولة يقال فن الواجب» قد وق كك كنا رقال: كلق و قلغت نوالا يقال و5 قفد وستك ابن 
الأعرابى: وَعَبَنى اللَّهُ فتداكك أى بَعَلنى فتداك؛ و وُهِبِتُ فداككه شولك فداكم و قد ينك وَهْب» و وُكَِباء و وَهْبانَ» و واهباء و مَؤكبا. 
قال سيبويه: جاؤوا به على مَفَْل» لأنه اسم ليس على الفعلء إذ لو كان على الفعل» لكان فياه و قد يكون لكا لمكان الغليية” أن 
الأعاكم من ” تَغبّر عن القياس. وَأهْبانٌ: اسمٌ» و قد ذكر تعليله فى موضعه. وواهتٌ: مرف الال مسري بى خازم: كانياء يك عق 
العاهتدينَ بهاء بينَ الذّنوب, و حَوْمَئ واهب ص يْحفٌ و مَؤْكبٌ: اسم رجل؛ قال أَبَاقٌ الدّبتِرىَ: قد أَحَدَتى نَعْسَةٌ أَزدُنُ و مَوْهَبٌ مب بها 
مُصِنٌّ قال: 0 . وقوله مُِزِ أى قوِىٌ عليها أى هو صَبُور على دَفْع النوم» و إن 
.)١(‏ قوله ... [ضخم الخواصر] ... كذا بالمحكم و التهذيب و الذى فى الصحاح رخو الخواصر. (7). قوله [و لفوكك أطيب ... إلخ] 
لي وي سس مه 
لسان العرب». ج١2‏ ص: 7808 
كان ديه اللعالس واوخك بن مُتَيّهه تسكين الهاء فيه أفصح. الأزهرى: و وَهِْينٌ جبل من جبال الذشناف قال:و قد رانته ابن سيدة: 
وَهْبِينُ اسم موضع؛ قال الراعى: رَجاؤٌك أنسانى تَذَّكرَ إِخوَتى» و مالكك أنسانى بوَهْبِينَ» ماليا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9,1 من داإناايب 
وببء ج21 ص: 0 


:قيت: كلم عل وئل. ونا لهذا الأكر أى عضا لد ووقة: كرئكة تقول تشكه» وروت زند كنا عقول: ويلك سعناء: الزمك الله ويل 
لوت لضت الوعاد واد ات بجت الدج ركرك 15ت حدة و تصني مناه 15 فقلت: وَيَْا لزيد فالرقٌ مع اللام. على الابتداء» أجودٌ 
من النصب؛ و النصبٌ مع الإضافة أجودٌ من الرفع. قال الكسائى: من العرب من يقول: وَيُدكك. و وَيْبَ غيركك و منهم من يقول: وَبْب 
لزيد كقولك: ويلًا لزيد وفى حديث إسلام كعب بن زهير: ألا أَيْلِغا عَنّى بججيراً رسالةٌ: على أَىّ شىيء وَيبَ َي كه لّكا؟ قال ابن 
برى: و فى حاشية الكتاب بيت شاهد على وَيْبِ» بمعنى وَيْلِ؛ و هو: حَسِبِتٌ بُغامَ رَاحلتى عَناقء و ما هىء وَيْبَ غَركك» بالَناقي قال ابن 
نرق: الم ينذكر قا ووه لذى الخزق الو بُضايب فاه فى طريق؛و بعده ل أ وك من قريب اكه عن قعاء 
الذَنْبِء عاق و قوله: حَسِيِتٌ بُغام راحلتى عَناقاً؛ أراد بُعْامَ تَناق» فحذف المضافء و أقام المضاف إليه مقامه. و قوله عاقي: أراد عائق. و 
حكى ابن الأعرابي: وَيْبٍ فلات بكسر الباءء و رفع فلانء إلا بنى أَمَدِي؛ لم يَزدُ على على ذلك. و لا فسره. و حكى ثعلب: وَيْبٍ فلانِ» و لم 
ترد قال ب ييضية لم رييتعجمارا من الوَيْبٍ فعلّاء لِْمَا كان يَعْقْبُ من الجتماع إعلال فائه كوّعَدء و عَئنه كباع. و سنذكر ذلكك فى الوَيْح و 
الوَيّسء و الوَيْلٍ. و الوَْبةٌ: يكيال معروف. 


فصل الياء المثناهُ تحتها؛ ج21 ص: /٠4‏ 
ييب؛ ج١»‏ ص: 48٠١8‏ 


: أرضر ينات اى شرات: قال الجوهرى: يقال حَرابٌ يَباب» و ليس بإ تباع. اليب فى ترلهم خَرابٌ يَبِابٌ؛ اليَبِابُ. عند العرب: الذى 
ليس فيه أحد؛ و قال ابن أ روي : ما على الرَّسْمء بالبَِينِ لو بين رع الام أو لو أجابا؟ فإلى قَطِْرٍ ذى العشيرؤء فالصَالِفِء أنسَى 

من الأئيس كاسنا خالا لا أحديه وقال شمر: اليباتُ الخالى لا شىء به. يقال: خَراتٌ يباب إإتباع لخراب؛ قال الكميت: يباب من 
اقافت توركل لفخطيه أنرل الشعازون امك ان ل افر الوطم مسح ما على الأنف من السَّخْلةُ إذا وُلِدَتُْ. 


يطب؛ ج١»‏ ص: 48٠8‏ 


: ما أَبْطبه: لغة فى ما أَطّيبه و أقبلت الشاةً فى أَنِطَيتها أى فى شَْدَّةْ اش تخرامهاء و رواه أبو على عن أبى زيد: فى أَبْطبّتهاء مشدّداًء قال: و 
إنها أَفْعِلّ و إن كان بناء لم يِأتء لزيادة الهمزة أُولَاء و لا يكون كَتعِلّ لعدم البناء» و لا من باب اليَنْجَلِبِء و الَْحْل لعدم البناء» و 
تلافى الزيادتين» و اللّه أعلم. ْ 

لسان العرب» ج ١‏ ص: 08/ 


يلب؛ ج١»‏ ص: 4٠8‏ 


: اليلَبُ: الذّرُوعء يمانية. ابن سيدة: اليلَبُ التَرسَُء و قيل: الدَّرَقَ؛ِ و قيل: هى اليتيضء نض نَع من جلود الإبل» و هى تُسْوحٌ كانت تُتَحَذ و 
تنخ و مَل على الرؤوس مكان النض؛ و قيل: لود يخ بع ها إلى بعض» تلبس على الرؤوس خاصة و ليست على الأجساد؛ و 
قيل: هى جُلود تلبس مثل الذّروع؛ وقيل: ججلودٌ تغمل منها ذروع؛ و هو اسم جنسء الواحدٌ من كل ذلكك: ةو الاك الترلاد فق 

الحديد؛ قال: مشو أخلض هن مار اليلّت والواحد كالواحد. قال: و أما ابن دريد» فحمله على اَل لأنّ ليلب ليس عنده الحدية. 
التهذيبء ابن شميل: اليِلّبُ خالص الحديد؛ قال عمرونين كلنوم: علينا البقض» بو اليلت انايو أسياف يَقَمْنَ» و يَنْحَِينا قال ابن 
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السكيت: سمعه بعض الأمعرابء فظن أن اليلَبَ أَجْوَدٌ الحديد؛ فقال: و مِخْوّرٍ أَخلِصَ من ماءٍ اليَلّتْ قال: و هو خطأء إنما قاله على 
اليس قال الجوهرى: و يقال: ليلب كل ما كان من جُنَنِ الجُلودء و لم يكن من الحديد. قال: و منه قبل للدّرّق: يلت و قال: عليهم 


كل سابغةُ ولاص» و فى اط افك الْمٌدارُ قال: و البَلْبُء فى الأصل» اسم ذلكك الجلد؛ قال أبو دبل الجْمَحِيٌّ: دِزْعى ولاض» شكها 
شك عَيِثء و جَؤْبّها القازد من سَير الث 


يهب؛ ج١)»‏ ص: 4٠8‏ 


: فى الحديث ذكر بِهَابِء و يروى إهاب 10؟ قال ابن الأثير: هو موضع قرب المدينة» شرفها الله تعالى. 
(). قوله [يهاب و إهاب] قال ياقوت بالكسرء انتهى. و كذا ضبطه القاضى عياض و صاحب المراصد كما فى شرح القاموس و ضبطه 
التتعد عا تاضاغاى كبيعاب: 


الجزء الثانى 

ت؛ج 7 ص: 7 

اشارة 

حرف التاء المثناةٌ فوقها 

تاج 7 ص: "7 

: الثاة من الحروف المهموسة و.هى من الحروف النَطعيَة: و الطاء و الدال و الثاء ثلاثة فى حير واحد. 
فصل الهمزة؛ ج27 ص: 1 

أبت؛ ج 7 ص: 7 


بت اليوم يبت و بت أبنو بوت و أت بالكسرء فهو أَبثٌ و آبتٌ و أَبْتٌ: كلد بق اللفة شقو و خكمبو سككت وض قال ررية: 
من سافعاتٍ و هَجير أَنتِ وهو يوم أَئتُ» و ليلةً أب و كذلكك فته و عحفتةه و مختٌ, و مختة: كإيشناق دنه الددى ديك 


رؤبة أيضاً. و أَبْنَةُ العَضَّب: شدَّنُه و سَْرَتّه. و تَبتَ اليجَق: اخْتَدّم. 
أتت؛ ج27 ص: 7 
أنه َوه أن عَنَّهِ بالكلام» أو كبَهُ بِالحيجَدْ و غَلَبَه. و مَينّةُ: مَفْعلهُ. 
ارت؛ ج7» ص: 1 


؛ أو خمرؤة الأذتة الشهر الذى على رأسن"السصوباءن 
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ست؛ ج27 ص: 1 


تيا الحو قال نكاد ما زال على ات الدَّهْرِ مَجنُوناً أى لم يل يُعرَفُ بالتجنون» و هو مثل أس الدَّهْر و هو القِدَمٌ فأبدلوا 
من إحدى السينين ناء» كما قالوا للطّسٌ طَْتٌ؛ و أنشد لأبى تُئلة: ما زال مذ كانَ على اسشت الدّهْرِه ذا حت يَنِْى» و عَفْلٍ يَرى قال 
ابن برى: معنى يخرى يَنْقْصٌ. و قوله: على اسنت الذَّهْره يريد ما قَدُمَ من الدهر؛ قال: و قد وَهِمْ الجوهرى فى هذا الفصل» ؛ بن جعل اشنا 
00-6 سَتَّ و إنما حقه أن يذكره فى فصل سن و قد ذكره ارخا شاك قال: و هو الصحيخ؛ لأنَّ همزة اسْتٍ موصولة» بإجماع؛ و 
إذا كانت موصولة فهى زائدة؛ قال: و قوله إنهم أبدلوا دع الدية قن أ لقان كنا ابقلنا من السين تاء فى قولهم طَّسّء فقالوا طَسْتٌ» 
خط لاله كان حدن لقال قي 

لسان العرب» ج 7 ص: 5 

فكو رقفل الودر خالا و لسع هذا الأول إلى الى وندوو ار يتلاو ناا "كراإشك ةلل قرس أل الدسي الاقاقهبا اق المح لاير0 
و الله أعلم. 


أفت؛ ج27 ص: 6 


؛ كدهع كذا كافك أى وف و الإبغتٌ: الكريم من الإبل» و كذلك الأنثى. و قال أبو عمرو: القت الكريم. وقال ثعلب: الأَفْتّ 
بالفتح, الناقةالسريعة» و هى التى تَغِْبٌ الإبلَ على السير؛ و أنشد لابن أحمر: كأنى لم أقُل: عاج لأفْتِء تُراوحُ بعد هِرّتها ليما و فى 
نسخة: : الإفتٌ بالكسر. التهذيب» و قول الع إذا يَناتٌ ايخ لفت «© قال ابن الأعرابى: الأفْتّ يعنى الناقةٌ التى عندها من الصبر 
و البقاء ما ليس عند غيرهاء كما قال ابن أحمر. و قال أبو عمرو: الإفتٌ الكريم؛ قال: كذا فى نسخهُ قرئت على شمر: إذا بنات الأرْحيٌ 
الافْتِ قال ابن الأعرابى: فلا أدرى» أ هى لغة أو خطاً. 


ألت؛ ج 7 ص: © 


: الأَلْتٌ: الحلق: و أنه بيمين أَلناً: هددعلهى الشعلهة طلَب منه حلفاً أو شهادةٌ يقوم لسابو وق هن عمو رقن الله عفد أن 
رجلا قال له: اتّى الله ا أمير المؤمنين, فترجعها رجلٌ» فقال: أ تلت على أمير المؤمنين؟ فقال عمر: دَعهُه فلن يزالُوا بخير ما قالوها لنا؛ 
قال ابن الأعرابى: معنى قوله أ ْله أ خط بذلكك؟ أ تضَعْ منه؟ أ تنَضْه؟ قال بو منصور: و فيه وجه آخره و هو أَشْية بما أراد الرجل؛ 
نوع عن اسن أنه ثالكا لَه يمينا يألته أَلَْا إذا أخلّفهء كأنه لما قال له: ان ى اللتفقد تقذوبالله: تقول العرب: ألتْك بالل لما فلت 
كذاء معناه: تَقَدْتُكك باللّه. و الأَلْتٌ: القَسَم؛ يقال: إذا لم يُغك عَفّك فَمَيِذْه بالكلت. وقال. أبوغمروة لأَثرةٌ اليمينٌ العَموسٌ. والألُْ: 
العَطيةٌ السَّفْةُ. وال يواض بردي وقوه نار لا رود اكاو كديا ساس لح عترر از الاضاو ددا 
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عه ألم ألا و ألات و آله إياه: نقَصّه. و فى التتزيل العزيز: و أَلَْاهُمْ من عَمَلِهمْ مِنْ نَئْ يقال القرلة الألك لقص كاله 
ال ل ل ل 
قرا لتساناي لعاف رف مداه عرد شيع جو عرت بون لوو نولا نياو سير تك عن الداتكني» فر ورا ا حوالك دقان 
القُتيبى: أى تَنْقُضُوهاءٍ يريد أنهم كانت لهم أعمال فى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه و سلمء فإذا هم تَركوهاء و أَغْمِدُوا 
شتروقهم: و التلفوا تقض وا أعمالّهم؛ يقال: لادت يَلِيتُ و أَلَتَ يَأَلْتٌ و بها نزل القرآن: قال: ولم أسمع أُولَتَ يُولِتٌ إلا فى هذا 
الحدية: 
(©). قوله [إذا بنات إلخ] عجزه كما فى التكملة [قاربن أقصى غوله بالمت] و الغول البعدء بالضم فيهماء و المت المد فى السير. 
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0 
قال: و اهم ِنْ عَمَلِهم ين" شي باهر أن كروي الكدني الاك فالدى يكرن الانة يله نّه إذا َف عن الشىء. و الأَلْتٌ: 
مساب افير ضع؛ قال كثير عزة: برَؤْفّ ة أَلّيتَ و قَضِر حَنانَى قال ابن سيدة: و هذا البناءٌ عزيزء أو معدومم إِنَّا ما حكاه 


أمت؛ ج 7 ص: ه 


: أَمَتَ الشىء َأمتّه أَمْتاء و أَمتَه: قَدّرَهُ وعرّرّه. و يقال: ا ا آبهم أنتا إذا عزّذتهم. 
و مت الماء أفتاً إذا َدَرْتَ ما يينكك و بينه؛ قال رؤبة: فى بَلدة , : ينها الشديكه رأى الأدلاء» كعك انباتك متا عاذ ها العا مرت 
المَأْمُوتٌ: الْمَخزُورٌ. و الخرّيتٌ: الدليل الجاذق. والشعث: المُتَمَرّقء و عَنَى به هاهنا المُخْتَلِتَ. جامد أَمَتّ الشىء فت قَضَ ته و 
َدَرْته؛ يُقال: هو إلى حل مَرأَمُوتٍ أى مؤقوت. و يقال: ات يافلاان؛ هذا لى» »كم هو؟ أى اخزِزه كم هو؟ و قند أنه آبنه أنتا. و 
الأتٌ: الدكاد اليرتع: ونس #ماثرثة: معروف. و الأت: الحم بواج بو احا دس ناجوه . و أت بالقّه: أبن به؛ قال 
كثير عزة: نوب أُولُو الحاجات منه إذا بدا إلى طَيْبٍ الأثُوابء غير مل وَّتِ و الأتٌ: الطريقةً الحترنة. و الأتٌ: العو. قال سيبويه: و 
الوا أَْتٌ فى الجر لا فيكك أى ليكن الأَمتٌ فى الحجارة لا فيكك؛ و معناه: أبقاك اللَهُ بعد قَناِ الحجارة» و هى مما يوصف بالخلود و 
البقاء» ألا تراه كيف قال: ما أ عع اليش لو أَنّ الى جد 2 ُو الوادت عنهء و هو مَلمُومٌ و رعو و إن كان فيه معنى الدعايء لأنه 
ليس بجار على الفغيل» و صار كقولك الاب لهء و حَسن الابنداء بالنكرف لأنه فى قَُة الدغاة الاح : الرَوابى لفداو و رم 
النّبكك؛ و كذلك عَبْرَ عنه ثعلب. و الأمْتٌّ: لباك و هى التّلالُ الصّغار. و الأت: الوَهْده بين كل نَشَرَئْن ن- و فى التتريل العزيز: ل ترق 
يجا ولا أ أى لا انخفاض فيهاء ولا لزتفخ. قال الفراء: لنت انك من الأرض ما ارتفع؛ و يقال تساي الأؤدية ما تت مَلَ. و 
الأفث: تَحلْحلٌ القزبة إذا لم كم أفْراطها. قال الأزهرى: سمعت العرب تقول: قد ملا القربة ملا لا أت فيه أى ليس فيه استرخحاٌ من 
شدَّهُ امتلائها. و يقال: يتؤنا سَيراً لا أت فيه أى لا ضَعْفَ فيه» و لا وَهْنَ. ابن الأعراين :الأفك وقذة ين الشوو. و الأمك: العَهبٌ فى الم 
الوب و الحجر. والأمْتٌ: أن تَصْبٌ فى القزبة حتى تننى» ولا تملآهاء فيكون بعضّ ها أشرف من بعضء و الجمع إِمَاتٌ و أمُوتٌ. و3 
حك العلية الب فى الكفر دك اق ادن فنا افك | توزام وفى حديث أبى سعيد 
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الخدرى: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: إِنَّ الله > ححرّم الخمرء فلا أَْتَ فيهاء و أنا أَنْهَى عن الشّكر و المتركر؛ لا أمْتٌ فيهاأى لا 
عَيِبَ فيها. و قال الأزهرى: لاشك هيا والذاويات الدامن قري رب العالهو ةوقل اكه وب تونانة فيه افك لأ الأوق العا 
و التّقَدِيره و يدخُلهما لظن و الشكك؛ و قول ابن جابر أنشده شمر: ولا أَمْتٌ فى مجمل ليالى ساعَفّتُ بها الدارٌ إلا أنَّ جُهلًا إلى بل 
فاؤنالا أحك انها آن لذاعتب يقال أو متصرو من تون أى سنيد عن التي على الله عليه وسنلب [ذ الله عو الح كلذ امت 
فيهاء معناه غَِر معنى ما فى البيت؟ أراد أنه حرّمها تحريماً لا مَوادةً فيه و لا لين» و لكلّه شَذَّ فى تحريمهاء و هو من قولكك برت مدير 
لا أت فيه أى لاوَهْنَ فيه و لا- ص فَ؛ و جائرٌ أن يكون المعنى أنه حَوّمها تحريماً لا شكك فيه؛ و أصله من الأَمتِ بمعنى التؤره و 
التقدير لأنَّ الشكك يدخلهما؛ قال العجاج: ما فى الْطلاق رَكْبه من أَْتِ أى من قُتور و اشتزخاء. 


أنت؛ ج 7 ص: م 


: الأنيثٌ: الأَِينٌ؛ 50 ني نادت نك أيعا كاك وساف ذكره ه فى موضعه. اي قل عالر مود أنه الاق يأتونه إذا صر دُوه» فهو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع /ا ألاع13ات. الالفالالا صفحة 940 من طاناايب 
مَأَنُوتٌ» و أنِيتٌ أى مَحْسُودٌ و الله أعلم. 

فصل الباء الموحدة؛ ج27 ص: م 

بتت؛ ج27 ص: م 


: البثٌ: القَطْْ الم تأصل. يقال: بَتَثُ الحبلّ فائبِتٌ. ابن سيدة: بَثّ الشىء ينه و ينه بت و أَبنّه: قطعه قَطعاً مَأ لَه قال: قبت حبالَ 
الوضلء بينى و بَتنَهاء أرب ظُهُورِ المَاعِدَيْنِ عَذَوَّرُ قال الجوهرى فى قوله: بنّه يئنّه قال: و هذا شا لأنّ باب المُضاعف؛ إذا كانّ يَفِْل 


- 


أ خرف معدودة وه ىه ييه و يدهو عله قن الشرب يثله يله وم الحديت يده و يده و سد 


منه مكسورا لا يجى: متعدّياً ! 
الموج امو خف قد قال دهده وتنا على انه واس قال: و إنما سَمِهُلَ تَعَدَّىَ هذه الأخوّف إلى المفعول اشتراكك الضم و 
الكسر فيهيٌ؛ و به تيتيتاً: شَّدَّدَ للمبالغة و يَتّ هو يبت و يبت بتناً و أَبَثّ. و قولهم: نض دَّقَّ فلادنٌ صَدَقََةٌ تتاناً و به يِه إذا قَطعَها 
التق ذى يها من عالس فى ةذ بعراضيها: قن | عكرت معدة وق الغياية: صدقة بن أى مُنْقعَةُ عن الإلاكك؛ وفى الحديث: أَدْخَلَه 
اللَّهُ الجَنَّةَ المّة.الليث: بت فَلانَ طَلاقَ امرأيِه أى طَلَمَّها طَلاقا باه و المجاوزٌ منه الإثتات. قل ان صو قول الليث فى الإبتاتٍ و الْبَثَّ 
مواق قولَ أبى زيدء لأمنه ججعل الإثتات مُجاوزاً و جعل البثّ لازماً و كلاهما مُتعد؛ و يقال: بَتّ فلا طَلاقَ امرأَيِه بغير ألف, و َه 
الألشو قد اكيا انلة و يثال: الطلّقةٌ الواحدة تبت و تبت أ تَقطَعٌ عض مة التكاح, إذا الْقَضَّتِ العدّة. و طلَقّها ثَلانا ب و بتاتاً أى 
قطعاً لا عَؤْدَ فيها؛ وفى 

الاداحروادج انض 7 

الحديث: طلقها ثلاثا يَدَأَى قاطعةً. وفى الحديث: لا تَِيتٌ المُوتة إَِا فى بيتهاء هى المَطلقَهُ طلاقاً بائنا. و لا أَفْعلّه اليكدٌ: كأنه قَطَعَ فغلة. 
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قال سيبويه: و قالوا قَعَدَ اله مصدر مُوّكده و لا يُستعمل إلا بالألف و اللام. و يقال: لا أفْعَلهِ نك و لا أفعلة ال لكل أَمر لا رَجَعَةُ فيه؛ 
و نَصْبُه على المصدر. قال ابن برى: مذهب سيبويه و أصحابه أن ابه لا تكون إِلَا معرفة البنّهُ لا غَينٌ و إنما أجارً تَنْكيرَه الفراءً وَحْدَهء و 
عو ةوقال الأغليل بيع اماد الكدرة على قلؤاقة أنخار يعشل على :قالازة | نمدا كتين فرق الكل نو شكال وكوق اللتقبو قل فاق 
يكون و قد لا يكون. فأما ما لا يكونء فما مَضَّى من الدهر لا يرجع؛ و أما ما يكون الب فالقيامةٌ تكون لا ممحالة؛ و أما شىءٌ قد يكون 
و قد لا يكونء فهئْل قََدْ يَمْرَضُ و قد يَصِدَحٌ. و بَتّ عليه القضاء به و أَنّه: قطعه. و سكرانٌ ما يبت كلاماً أى ماين و فى المحكم: 
تحر احا للاعارو مات روات فرج امورو كناك تقلع بو اقول لحر واد من أبى .حتيفة: الأصمعى؛ 
سكرانٌ ما يت أى ما يَقْطَمٌ ثرا و كان ينكر بيت و قال الفراء: هما لغتان» يقال ب بعت عليه القضاءء و أَبيّه عليه أى قَطَميّه. وفى 
الحديث: لا صديامَ لمن لم يُبثّ الصيامَ بوالدلنو ةعس لكايو لقح اداه ويك ريام لمرالم ول الفجرواكة نر 
شين ار احم د مررق روي لازو مامين 1د الح يقال: > بت الحاكمٌ القضاءَ ء على فلا-ن إذا قطعه و فَصَلَه و 
9 سيت القّةَ بَنَاً لأنها تَفْصدِلُ بين الفطر و الصوم. وفى الحديث: أَعُوا نكاع هذه النساءأى الْطَعُوا الأمر فيه و أحكموه بشرائطه. و هو 
ريض بالنهى عن نكاح التشؤء ؛ لأنه تكاج غير مُوتٍ» مُقَدٌّ بمدّة. و فى حديث مجويرية فى صحيح مسلم: أخيةئه قال مجؤيرية أو 
البنّةُه قال: كانمي اق نميه فقال: أخيتبه جُويريةء ثم استدركك فقال: أو بت أى أَفْطَمْ أنه قال مجوؤيريفء لا أخيث و أطي و أبَتّ 
يميت أخضاها. و نت هى: وجتبثء تت بوتأ و هى ببمين انهو حلّفَ على ذلكك يميا بأ و به و :و كل ذلك من القطع؛ و 
بقال: أغطعه هذه القطيعة كا بثلا. اكه اتقافها ين القمم »غير أنه يُستعمل فى كل أَمْرِ يَمضى لا رَجْعَةٌ فيه و لا التواة. و انك الرعل 
بعيره من فده الشيرء و لا تن حتى يَمْطَوَه السَير؛ والعطوه الحَدٌ فى القير. والائعاث: الأتقطاق. و وجل تبك الى متقطع به. و أَبت 
عد الله بالسين والققك فى ديك اللى أقت دابّته حتى عَطِبَ طَهْرُه فبَقى مُتْقطعاً به؛ و يقال للرجل إذا الْقَطع فى سفره» 
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عَطِبِتْ راحلتّه: صار مني و مندقول مُطَرّفٍ: إِنَّ المُْيِتٌ لا أزضاً قطع و لا طَهْرأً أنقى.غيره: يقال للرجل إذا انْقطِمْ به فى سَفَره 
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و قط راجاته: لداتتوو الت السمزوجر لطا بك يقال: كه و أيه بريد أنه بقى فى طريقه عاجزاً عن مَقْصِ د و لم فض 
َه و قد أغطب طهر الكسائى: ابت الرجلٌ اثبناتً إذا القع ماك طَهْره؛ و أنشد: قد وَيَدْتُ وَنْيةُ من الكتبزء عند القيام؛ و اثبتاتاً فى 
الكو و بت عليه الشهادةٌ و أَينّها: قطع عليه بها و ألزمه إياها. و فلانٌ على بَتات أمر إذا أحجرت علبمة قال الراجر: واسة كنت غلن 
#زباوالات المَهْزُول الذى لا يقدر أن يقوم. وقد بَثَّ يبت بُُوتاً. و يقال الاعيق العؤرو لعوياشن اع بارت ديد اشع 
قال الأمزهرى: القاق عولناء دن الثقات حون تاب ين التَابِء و هو اللََسانٌ كما قالوا حمق خامدئ» دايي» دامد. و قال الليث: يقال 
انقطع فلادن عن فلاي» فائبتٌ عله عنه أى انقطع وصاله و القبض؛ وأنشد: كل فى شم و ابت مُنْقِضاً له من ذوى الغ 
الكظاريك انن سبد قدو |لرك كنا : غليظ مُهل ل مزبع» خضو لوقل هو من وَبَرٍ و صو و الجمع أَبْتُ و بتاتُ. التهذين: الث 
ضرْبٌ من الطَياليسةء يسقى السَاجء مُرَيعه غليظ» أخضره و الجمع: اليُوتُ. الجوهرى: الث ايسان بين حر و نحوه؛ و قال فى كساءٍ من 
صوف: اف كان قت فمنا : قعل أ ل لقا جه ودين قجات برك و الكق الذي كثملة أو معد و الكات مله . وفى 
جديك دار الكذوة و تشاؤره فى آبر الب عضا الله عليه وساق #«فاضرغيه ابلس فى صورة ابيع لل عليه بك أ كنباة علي 
مُرَيعٌ» و قيل: طْيَلْسان من حَز. وفى حديث عليٌ» عليه السلام: أن طائفة جاءت إليهء فقال لقَْر: يتنهم أى أغطهم البتُوتٌ. وفى حديث 
الحسنء عليه السلام: أَينَ الذين طَرَحُوا الحَرُورَ و الحدبراتء و لَبِسُوا البنُوتٌ و النّمَرَاتِ؟وفى حديث شرفيان: أذ قلمى بين قرتبو 
باءِ.و البَاتُ: متا البيت. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم أنه كَتَبَ لحارثة بن قَطَن و من بدُومةٍ اليَمْدَل من كلب: إِنَّ لنا 
الضاحِيةٌ من البغل» و لكم الضامنةٌ من الل لا يُْطَرْ عليكم الات و لا يؤخذ منكم عُفْرٌ البِاتِ؛ قال أبو عبيد: لا مؤْحَذ منكم حفر 
الببتاتِء يعنى المتاع ليس عليه زكاة» مما لا يكون للتجارة. و الببتاثٌ: الزادٌ و الجوَّازٌ و الجمع به قال ابن مُقبل فى البتاتٍ الزَّاد: 
أَعَافَك رَكْبٌ ذو نات و نشوةً بكزمائ يُِْفْنَ الشويقٌ المقَئدَا و يَعُوه: زَوّدُوه. و تَبنّتٌ: تَرَوّدَ و تمَنّح. و يقال: ما لَه بَتاتٌ أى ما له زاد؛ 
و أنهدةوا تأفكه التاق عن للم تبغ لهرتاماء وال الشري اله وقت قوعو وهر كقولة؛ و رانك بالأخبار فق لم وقد 
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أبو زيد: طَحَنَ بالتؤحى شَرْرء و هو الذى يَذَْهَبٌ بالرّحى عن يمينه» و باه ابَدَأْ إدارّتها عن يساره؛ و أنشد: و نَطْححنٌ بالحى شَّْرا و بت 
و لو تُعْطى المغازل, ماعنا 


بحت؛ ج7)» ص: 4 


:ايض القالطل من كل شو وايقال:غزيق يشمّه و أغرايق فكت وغزية بكفة كتولك تقض و خم ةبيش و شهرة بقدة و 
المحركة سر م ع جور أ ردك الاير الجر شك ترمد زرا تعر عير ادر 
جَمَعْتٌ؛ و قال بعضهم: لا يثنى» و لا يجمعء و لا بُحفّر. و أكل الحُبرٌ بخماً: بغير أدم. و أكل اللّخم بتخباً: : بغر د فوثال ادي 
ىك عا ان وك ليما ززكل غير وق ومداك اكد درو الخردر ايع الصّوْفُ. و شَّرابٌ بَحْتٌ: غير ممزوج. و قد 
لضي صر بان كا ويقال: يقث لخت أن مك ويقال: باحت تَ فلانٌ القتال إذا صِدَقَ القتال و حدّ فيه؛ و قيل: 
التراكاءٌ مُباحتةٌ القتال. و باعمّه الود أى خالصَه؛ ابن سيدة: و باعمّه الود اخلقهله وباقت الرحل الرجل ؛ كاشمه: ول سروك أ : 
ليطي عمو نكا قدا لكك الخاتي لبنس 1 نشاحه عن وق سد صم رفسي اللدسيف أفدكين إلنة كك اومن 
كُورف ذَكَرَ فيها غَلاءَ العسل» و كرة للمسلمين مُباعةً الماوأى شه بَتَ غير ممزوج بعَسَل أو غيره؛ قبل: أراد بذلك ليكونٌ أقوى 
لهم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /941 من داإناايب 


بحرت؛ ج7)» ص: 1 
: ابن الأعرابى: كَذِبٌ حبريثٌ و بخريثٌ و حَتْبريتٌ أى خالصٌ مُجَرّد لا يستره شىءٌ. 
بخت؛ ج7) ص: 4 


لبخت و البحْيبُ: دَخيل فى العربية» أعجمى مُعَرّبٌّء و هى الإبل الخراساية تج من بين عربيةٌ وقح وهر يكرك إن البختَ 
عَرَبِىَ؛ و يُنْشِدٌ لابن قبس الرٌقيّات: لبن البِحتِ فى قصاع الحلنْج قال ابن برى: صواب إنشاده لبن البَحْتِء بنصب النون؛ و الأبياتٌ يَمدّحٌُ 
بها مُطوعبَ بن الزبير: :إذا يع خط كيه وإ بق نا ين عفنا ما جى باب الف و الوه و بن فى نامثج ؛ فى قصاع 
الحَلْنْجٍ الواحد: بخ ُحْتِنٌ» جَمَل بُحْتي و ناقة بُحْيّهُ. وفى الحديث: فأتى بسارق قد م رَقَّ بُحْية البخحةُ: الأنثى من الجمال البَحْتَء و هى 
مال ظوال الأعناق» رامعم على اذك وجتكدابتة قبل« اليد جخاتة قير مصسرزوق فو لك ا ؤاققت البالوفشول ابكاق»د 
الأثافى» و المهارى 17 مَساجِدِىٌ و مَدائِنيٌ» فمصروفان. لأن الياء فيهما غير ثابتهُ فى الواحدء كما تَضّْْ رف المهالبةً و المسامِعَة إذا 
أدخلت عليها هاءً النسب؛ و يقال للذى يقتنيها و يستعملها: البحَاتُ؛ و قيل فى جمعها: بَحَاتى و بَحَاتٍ. و اليِحْتٌ: الج ا 
فاربية ع واقد كلمت ب الغرسة قال الأرهرى لا 
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أدرى أ غرين هو آم لا؟ و رجل بنخيتٌ: ذو ده قال ابن دريد: و لا أحسبها فصبحة, و المَموث: المتعدوة. 


برت؛ ج7» ص: ٠١‏ 


: البرتٌ و البَزت: الفأَسُ» يمانية؛ و كل ما قطع به الشجر: بَوثٌ. و البهذث» و البّدث؛ و اليوثٌ: الرجل الدَّليلُ» و الجمع أثراتٌ. و الب 
بلغةٌ اليمن: الشّكد الطيورةٌ. قال شمر: يقال للشّكر الطَبوزَذِ مِبرَتٌ و ِبرّتٌ» بفتح الراىء مشددة. أبوعيينة اليك الستعرى من الأر؛ و 
قال ابن سيدة: البرّيتٌ فى شعر رؤبة فِعْلِيتٌ من البرٌ قال: و ليس هذا موضعه. الأصمعى: يقال للدليل الحاذق البَوْتٌ و البتٌ؛ و قاله 
اضا عاق الشاموراة هنيها ابن الساس قال الأعشى برضت سملن 31 83 وام تير ان تسرف ووتقيها أ تسا مكيف كني 
قطعهء لا يهتدى به دليل إلى قِصْدٍ الطريق؛ قال و مثله قول رؤبة: تنبو بإضدغاءِ الدّليل البوْتِ و قال شمر: هو اليديتٌ و الخريتٌ. و البدتة: 
الحَدَّاقَةٌ بالأمثر. و أَبْرتَ إذا ع ذِقَ صدناعةً مَا. والبرّيتٌ: مكان معروفء كثير الرمل؛ و قال شمر: يقال التحن و الييتٌ أُرضانٌ بناحية 
الضرةة :و يقال الثابث الضتية الممعرةوى انعد ريت رض بعدّها ريت و قال الليث: ليت اسم اشتق من انلق فكانها كت 
الياءٌ فصارت الهاءٌ نا لاؤسة كأنها أصلية» كنا قانوا عثريك» و الأضل عفرو عير َرَت الرجل إذا ب َيِه و بَرَتَّه بالثاء» إذا تنكم 
تم جاتو الك عرء الف ف الحلق. و النعد اق القصيرٌ المُخْتال فى جلّسته و ركبته المَنْنَصِبٌء فإذا كان ذلكك فيه» فكان يحتمله في 
فعاله و سُوّدهء فهو الشَيدُ. و المُبرئُتى أيضاً: القَضْ بان الذى لا ينظر إلى أحد. و المُبرنْتى : الم تَعِدٌ للأمر. و ابوقى للأئر: نَهياً. أبو زيد: 


ابرَنتْقتٌ للأمر ابرِنْتاءً إذا اشكقدذت له ملحق بافعتلل بباء. اللحباتى: ابد فلان علينا يَبرنْتَى إذا اندَوَاً علينا. و بَيرُوت: موضع. 
برهت؛ ج27 ص: ٠١‏ 


: يَوَهُوتٌ: : واد معروف» قيال هو بض رَمَوْتٌ. وفى حديث علىٌ» عليه السلام: شَوٌ بثٍ فى الأأرض بَرَهُوتُهىء بفشح الباء و الراء» بثر 
عميقة بِحَضرَمَوْتَ» لا يُشِتَطاع الول إلى قغرها. ويقال: يُوِهُوتٌ» بضم الباء و سكون الراءء فتكون ناؤّها على الأول زائدة» وعلى 
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الثانى أصليةٌ. قال ابن الأثير: أخرجه الهروى عن علىّ» عليه السلام و أخرجه الطبرانى فى المعجم؛ عن ابن عباس» عن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم. 


بست؛ ج7» ص: ٠١‏ 
: التبعتٌ من القثير كالشيِت. و البشتانٌ: الحَدِيفَةُ. و بُسْتٌُ: مدينة بخراسانء و الله أعلم. 
بغت؛ ج7» ص: ٠١‏ 


: البفْتٌ و البغْتةٌ: المَجَأَمء و هو أن يَفْحَّك الشى. و فى التتزيل العزير: و لَه بَفقَةٌ أى 
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فجأة قال تزيد بن ضَبَةالََِيَ: و لكنّهم ماثود و لم أذرٍ بت و أفْطعٌ شىءء حبن يفو ككء البختُ و قد بَغَنه الأمز قله بغنً: فجله. و 
باعنّه مُباعََةً و بغاقاً: فاجأه. و قوله عز و جل: َأَحَذْنَاهُم بَغْتَ أق ققأة. و التاقدة: الشفاحأة و كدر ذكر الشف الحدية: و لفك بد 
أى َه و يقال: لَسْتٌ آمَنُ من بَعََاتِ العَدُوٌ أى فَآتِه. و الباغُوتُ أعجمى مُعوّبٌ: عيدٌ للنصارى. وفى حديث صُلّح نَصارَى الشام: و 
لا يُظهِرُوا باغوتا؛ قال ابن الأثير: كذا رواه بعضهمء والناددروض باعر نا باليى المميلة وتالقاة كلقا و مسا تن ذكره. و الباغوتٌ: اسم 
موضع؛ قال النابغة: لت تَرَى حَؤْلها شَخْصا و راكها نَضُوان فى جُوَة الباعُوت, مَحْمُوُ 


بكت؛ ج27 ص: ١١‏ 


يك لكل بكدال ككل ضَرَبه بالسيف و العصا و نحوهما. و التّتكيتٌ: كالتمِيع و التَغِيقٍ. اللتث: بكم امنا تكا و بالسش 2 
نحوه؛ و قال غيره: كته تبكيتاً إذا قَرّعَه ادل شرا ولع السدي: أنه أت بشَارِبِء فقال: 100 الخوة واتدمم» يقال 
له: يا فاسق» أ ما ا َِححيِتَ؟ أما انّقتَ الله قال الهَرَوىٌ: و يكون باليد و بالعصا و نحوه. و بَكََه بالحيحة أى عَلبه. و كته يبكته كته و 
كاد لاعن اششيه ينا يكن الأسمق«التيكيك وافك اناسسكفل الرعجل يسا كه واقبل قن تشسيز قزله تالدبو إذا العولكة 
ميث بأ ذل فيلث؟ شأ تبكيتا لواندها. ش 


بلت؛ ج 7 ص: ١١‏ 


: اليِلتٌ: القَطْمٌ. بَلْتَ الشىء بَبلتّ بالفتح »0١‏ بَلتاً: قطعه. زعم أهل اللغة أنه مَقلوب من بَكلهه و ليبس كذلك لوجود المصدر؛ قال 
ا وي ا ا و ار ا 
الانقطاع. و قيل: تيت فى بيت الشنفرى؛ تَفْصِل الكلام؛ و قال الجوهرى: أى نفع حياء؛ قال: و من رواه تيلتُ؛ بالكسر» يعنى تَقْطع و 
تفي و مزهو جلت هنا جل: انقٌطع فى كل خير و شر. وبَلّتّ الرجل يَتْلْتٌء و يَلِتّء بالكسره و أَبْلْتٌ؛ انقطم من الكلام فلم يتكلم» 
و يلت يبلت إذا لم يتحوّكك و سكت و قيل: بَلْتّ الحَياءٌ الكلادمَ إذا قَطّعه. قال و قوله: و إِنْ تح دِّنْك تَبلَتِ أى بَنْقَطِعْ كلامُها من 
حَفْرها. ا ا انيت اص الركييثك؟ واليث المَصد يح اندم مرك النامن أ نو قبل اليك من الوّجال: البَيّنُ الفص يح 
اللَِيبُء الأرِيبٌ؛ قال الشاعر: أ لا أرى ذا الضَّعْفةٍ الهبيتاء المُسْعَطَارَ قَبْم المشيحوتا 

(0). قوله: [يبلته بالفتح] الذى فى القاموس و الصحاح أن المتعدى من باب ضرب و اللازم من بابى فرح و نصر.لسان العرب» ج71 


١١ ص:‎ 
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يُشاهَلٌ العَميِّل البليتَاء الصّمكيك» لبي ؛ الرّمينَا الهبيتٌ: الأحمق. و العَمَيدلٌ: السَيّدٌ الكريم. و المَشِحُحوتٌ: الذى لا يد بَع. و الهشمُ: 
الى والرقيث: الحليم. والتشكر كه والقشكيك: الصّمََانٌ من الرجال» و هو الأَهوَجٌ الشديد» و عبر ابن الأعرابى عنه بأنه لام و 
أنشد: و صَاحبء صاحتئته. زَمِيتِ مُيِمّنِ فى قوله» ثُبِيتٍ ليس على الرَّاد بمْسَِمِيتِ قال: و كأنه ضدَء و إن كان الضّدَانٍ فى التصريف. و 
تا له بلا أى قطعاً؛ أراد قاطعء فوضع المصدر موضع الصفة. ويقال: ين فَعلْتَ كذا و كذ ليون َل بينى و بينكك إذا أؤعده 
بالهخران؛ و كذلك بَتلَُ ما يينى و بَتنَكك بمعناه. أنو غمرو: يقال به يميناً إذا أخلفته و الفعل بَلَتَ بَلْتَ و أَضْبته أى أَحلَفْته و قد 
وفو ابيا الكو أنه أناييا الى خلتك لقال السمر د ىرذ ترك قيلت أى رحج ونالها 3و لعز اللددر نه ساير ياوه 
يلت ون ذلكك؛ قال: و ما رُوّجَتُ إلا بمهر مُبِلْتِ أى مضمون؛ بلغ حمير. وفى حديث سليمان» على نبينا و عليه أفضل الصلاة و 
السلام: احشرُوا الطي إلا- اشنا و الؤنقاء 01 و البلَت؛ قالابن الأثير: افآث طان تشكرق الايقن» إذا وفعت ويشة منه فى الظير 


١ 


1 


أخرقته. 


بنت؛ ج7» ص: ١7١‏ 


8 
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7 ن في بَنّتَ فلا عن فلان تينيتاً إذا اش تَخر عند فهو م : منت إذا أككر السؤال عنه؛ و أنشد: ضيحت ذا بَفْى» و ذا تَْْضء مبننَاً عن 
تعبات الجؤبش: و عن مقالٍ الكاؤب المُرقّش 


بهت؛ ج7) ص: ١١‏ 


بيت الرجل ينه بت و به و تان فهو بهّات أى قال عليه ما لم يفعله» فهو مَبهُوتٌُ. و به َ: أخذه بَغَُْ. و : فى التنزيل العزيز: 
ل تأيوم ترا هتهم: وأمافرك أبى النجم: سبّى التحماةً و ابهَيَى عليها 1١‏ فإنَّ على مقحمة لا يقال ب : َهَتَ عليه» و إنما الكلامٌ بَهَتَههِ و 
البهيتة البهتانٌ. قال ابن برى: زعم الجوهرى أَنَّ على فى البيت مقحمة أى زائدة؛ قال: إنما عَدَّى اثهَتى بعلى» لأنه بمعنى افْتّرى عليها. و 
البؤعاث: اشراة. وش التتريل العرين: :و1 بين يبان بَريتةُ؛ قال: وانيله عما 2ق تحرف العق مهيلا على سدق «فكل لقارنه بالبعقهة 
فول عرو عل لق ذو التي للكات رن أزو تسورممشزسيرن عن آرم لأ الخالقلة خروع عل الطاضة قال :و يجن على تال 
ارديس آنا سحل حفن الكرة واقدة ٠‏ كما مها على يفن السك افده وجرن تورضاى لبها ماق ان كالناف واناقكد الفتقيلة رامن درق 
به وهو منهيرى م 
.)١(‏ قوله [إلا الشنقاء] هى التى تزق فراخهاء و الرنقاء القاعدهُ على البيض. اه. تكملة. (5). قوله [و ابهتى عليها] قال الصاغانى فى 
التكملة: هو تصحيف و تحريف. و الرواية وانهتى عليهاء بالنون من النهيت و هو الصوت اه. 
لسان العرب, ج 7 ص: ١‏ 
لا يعلمه قَيِهَتُ منهء و الاسم البهْمَانٌ. والكارعر انه انرا برعي د قوله عزو حل تأ كُوةة بان وما ين أى 
مُباهتين 1 ثمين. قال أبو إسحاق: المَهْتَانٌ الباطل الذى تككه من تطلائهه و هرمن النذت اللَكَير و الألف والنون زائدتان» و يبان موضعٌ 
النصدو ورعر باه السمى أ خزونة فقن و ]لقت ]و هك فلن دلا ذا حاب عليه و جو بويت إذا رولا نوو ينا 
وبين يان , 3 نْيُ؛ أى لا يأتين بولد عن معارضة من غير أزواجهن» فب بنه إلى الزوجء فإن ذلكك بُفتانَ و فويةٌ؛ و يقال: كانت 
المرأةٌ تلطه فتكبنّاه. و قال الزجاج فى قوله: َل َيه بَفْتَةفهَمهةِ؛ قال: نيهم حين كَفْجأهم َف و البهُوتُ: امهو الحم بيد 
ويُهوتٌ؛ قال ابن سيدة: و عندى أن بُهُوتاً جمع باِته لا جمع بَهُوت, لأن فاعلًا مما يجمع على فُعُول» و ليس فُعُولَ مما يتمع عليه 
قال: فأما ما حكاه أبو عبيد» من أن عذُوباً جمع ع دُوب فقَلط إنما هو جمع عاذب, فأما عَذوبٌ» فجمعه عَُذُبٌ. واقفهث والجييية: 
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الكَذِبُ. وفى حديث الغيبةٌ: و إن لم يكن فيه ما نقول» فقد بَهَنَّهأى كدَّبْتٌ و اقْتَريْتٌ عليه. وفى حديث ابن سّلام فى ذكر اليهود: أنهم 
قومٌ بْتّ؛ قال ابن الأثير: هو جمع بَهُوتِء من بناء المبالغة فى البَهْتِء مثل صَبُورِ و صب ثم يسكن تخفيفاً. و البَهْتٌ: الانقطا و العيرة. 
رأق شيئاً فبهست؛ ينظه نظر الفتعكبؤ و أنشد 1 أن رأئت هاميى كالطضت» طللت تزوبى بقَؤل بوت؟ وقد يقت وبَهت و بهت 
الحَضْعٌ: اسمَوْلَتُ عليه الحبّة. ري اأتروان اسار كرك لزي رار الوم رسيي ونا رودي ااا ا 
فبَهَتَ الذى كفر» ازاذ دوت اراي الكاي الاي مان ذا فى ترعم بصي قال: ور اانه عي يت بضم الهاءء» لغهُ فى بَهِتّ 

03و الديدل ان رط ديحي لداع زوك اجو سكن <١‏ السو لطس لزان وات خخ ور فر بريه 
بالضمء » أكثر من بَهِتٌ» بالكسره + بعنى أن الضمة تكون للمبالغة» كقولهم لَقَصَوَ الرجل جل. الجوهرى: بهت الرجل» بالكسرء و عَرِسٌ و بَطرَ 
إذا دَهِشٌ و تكير. و بَهْتّه بالضمء مثله» و أفصح منهما بهت كما قال عز و جل: قَبِهِتٌ الَّذى كَفَرَ؛ أنه يقال رجل مَبِهُوتٌء و لا يقال 
ارصم اطي مجخخجحجح 0 


بوت؛ ج7) ص: ١17‏ 


: ابوت بضم الباء: من شجر الجبال جمع بُونَوُ و نَبانّهِ نات الزّعْروره و كذلكك ثمرته إِلَا أنها إذا ينعت اسْوَّدّت سواداً شديداًء و 
حَلَتْ خلاوةً شديدة ولها عَجَمهُ صغيرةً مدَوَّره وهى ُسَوّدُ قَم آكلها و رَدَ مُجنّنيهاء و ثمرثّها عناقيدٌ كعناقيدٍ الكبَاثء و الناس 
يأكلونها؛ حكاة أبو حنيفة» قال: و أخبرنى بذلكك الأعراب. 


لسان العرب, ج 25 ص: 1١‏ 
بيت؛ ج 7 ص: ١‏ 


المت من القع : ما زاد على طريقةُ واحدة بقع على الصغير و الكبير؛ و قد يقال للمبني من غير الأبنية التى هى الأَخيةٌ 7 لخي ةاوالكاك: 


بيت صغير من صوف أو شعرء إذا كان أكبر من الباء» فهو بيتٌء ثم مل إذا تبث عن البيت» و هى تسمى ب أيضا إذا كان ضحم 
ا الجوهرئة الث مروف التهندييةة ويث الرجل دارو بع قط رمه و شرل حبري ل عليه السلا بكو خديعة عن من 
قَصَب؛ آراد: بَنّوها بقصر من لؤلؤةٍ مُوَفةء أو بقصر من ذُمود و قوله عز و جل: لس عَليكُم جتاخ أنا مَدْخُلُوا يونا ير مد كوت 
معناه: الس عاك اجداق أذ موخلوها بدو اذا وجار؟ فى التفسير: امو رس ار امات د 
باع فيها الأشياء؛ و ثيح أَهلها دُخولَها؛ و قيل: إنه يعنى بها الحرباتِ التى يدخيلها الرجلٌ لبول أو غائط: و يكون معنى قوله ذ فلا ماع 
لكم: أى إمتاع لكمء َتَْرجُونَ بها مما بكم. وقوله عز و جل: فى بيت أذن الله أن ُْقَ؛ قال الزجاج: أراد المساجدّء قال: وقال 
لحمن يعنى به بيت القدس» قال أو اللحمن: و ججمقه تفخيماً و تعظيمً و كذلكك حص بناة أكثر العدد. و فى متصلة بقوله شك 
وقد كرون اليك المسكوقيو الم نوصيرة من ذوات الجيحر. و فى التتزيل العزيز وَ إن أَوْعنَ نّ الْييِوث لَِئِتٌ الْعَدْكبُوتَ؛ و أنشد سيبويه 
قيما تَضَْه العرث على ألسنة البهائيء لضت يُخاطت ابنه: أَهْدَمُوا بيتككء لا أبا لكا و أنا أَمْف نو الك الى قر الكا اين منيدة: قال يعقوب 
الشرفةٌ دابة تَبنى لنفسها بياً من كسار الجيدانء و كذلكك قال أبو عبيد: الشّرفة دابة تبنى بي > فق تكرن قن قعل لباها فاك أب 
غيد أرضا: الليدانق دابذا تفل للشببهايناً فى خزاق الأرض و لكتبه»#الين و كل ذلكك أراء على النغييه بيت الأساقه وجح البفت: 
عاكرو لوال ارو اويا ورؤرة رتراك وس وعارردن الزراد وإررح ارو هذا ارو تور لخر وت 
بكسر أولهء و العامة تقول: بُوَيْتّ. قال: و كذلك القول فى تصغير شَّئِخ» و عَئِِ و شىءٍ و أشباهها. و بت الييت: يَنَئنّه. و البعتٌ من 
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الشّغر مشتقّ من بيت الخباءء و هو يقع على الصغير و الكبيره كالرجز و الطويل؛ و ذلكك لأنه يَضُمٌ الكلام؛ كما يَضُمْ البيتُ أهله. و 
لذلكك سمو مُقطْعاته أسباباً و أوتاد على التشبيه لها بأسباب البيوت و أوتادهاء و الجمع: أثيات. و حكى مبيبويه فى جمعه بوت فتبقه 
محا رد يا دار مرلُمى يا اشرلّمى ثم اشرلّمىء فَحْندِفٌ هامةٌ هذا العالّم جاء بالتأسيسء و لم يجئ بها فى 
من البّيوت. قال أبو الحسن؛ و إذا كان ايت من الشَّغرِ مُشَيهاً بالبيت من الخباء و سائر البنايء لم يمتنع أن يُكسَرَ على ما كسر 
ل الو تو در كبئتٍ جع من شق و كفائء و رواق» و عُمد؛ و 
قول الشاعر: و بِيتِء على طهر المي بَِّهِ بأسمرّ مَشْقُوقٍ الحَياشِيمء يَاعْتُ 
لسان العرب, ج 7 ص: ١0‏ 
قال: يعنى بيت شغر كتّبه بالقلم. واققى الله تعالى الكعبة شرّفها اللّه: الْبعتَ العلام*. ابن سدكتوفة الله فال الكية: قال القارس.: 
وذلكك كما قيل للخليفة: عبد الله و للجنة: كار الشلام. قال: و البِيِتٌ القَْرء غلى التشبيه؛ قال لبييد: و صاحب مَلْحُوبء فجغنا ييومه و 
عِنّْدَ الداع بَيثُ آحَوَ كوْئَر »٠١‏ وفى ححديث أبى ذر: كيف تَطرتمٌ إذا مات الناس» حتى يكون البيتٌ بالومةيف؟قال ابن الأثر: أراد 
بالبهتِ هاهنا القَِر؛ و الوَصَيفٌ: الغلامٌ؛ أراد: أن مواخ ضع القُبور تَضيقٌ فيبتائُؤْنَ كل قبر بوَصِديضٍ. ولالماوع على نينا وغلنه نفدل 
ا ل يني مُؤْمِناً؛ فتد مَى م ِيئته التى رَكبها أيام الطوفان بيناً. و بيت 
العرب: شَرَفْهاء و الجمع البيوتٌء ثم بُجْمَعٌ بيوتاتٍ جمع الجمع. ابن سيدة: و البِيتٌ من بُيُوتات العرب: الذى يَضُمٌّ شَرَفَ القبيلة كآل 
حِضْن الفَراريّينه و آل التجدّيْن ائينه و آل عبد اتمدانٍ الحارٍثيين؛ و كان ابن الكلبى يزعم أن هذه البيوتاتِ أغلى بيوتِ العرب. و 
يقال: بيت تميم فى بنى حتنظلة أى حاو اي جا ب ريا الس الدع وس بتارو ات الو ا 
خَنْيف عَلْياءَ تفكها لطن ععليافن أَغُلى خَنْدِفٌ بيتاً؛ أراد ببيته: شََرَفَهِ العالى؛ و الْمَهَتِمنٌ: القاهد بف لكت واقو له تعالى: ا ر 
اله لوحت عَنْكمْ لجس أَيل البِيتِ؛ إنما يريد أهلَ بيت النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أزواجه و بن و عليه رضى الله عنهم. قال 
سيبوبه: أكثر الأسماء دخولًا فى الاختصاص بَنُو فلانء و مَغْثّرٌ مضافةً» و أهلّ البيتِء و آل فلان؛ ؛ : بش الكه شرل هذل أق الت 
عل كذاء فتنصبه على الاختصاص» كما تنصب المنادى المضافء و كذلك سائر هذه الأربعة. وفلانٌ بيت قومه أى شَريفهم؛ ؛ عن 
أب العمَيكّل الأعرابى. و بيت الرجلٌ: امرته و يُكنى عن المرأة بالييتِ؛ و قال: أيه باسك بالعلر ارو ارلا خف أشلكه: ما أَكَيِت 
آزاةة فى بالعلبا رفك ابن الأعراق : العرب تَكنى عن المرأة باليوت؛ قاله الأصمعى و أنشد: أ كبر َيرنىء أم بَيتُ؟ الجوهرى: البِيتُ 
غيال الاعما #اقتال الرالسهه ما لى» إذا هاه صَأَئتٌ؟ أ كبر عيُرنى» أم بيت؟ و اليِت: التزويجٌ؛ عن كراع. يقال: بات الرجل يَبِيتٌ إذا 
ََوَج. و يقال: بنى فلادنٌ على امرأته ا إذا عرس بها و أدخلها ب مض روب و قد تَقّل إليه ما يحتاجون إليه من آله و فراش و غيره. 
وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: ت#وجتى زسول الله ضصلى الله عليه وسلية على بَِتِ قبمَنُه خمسون دِزهماًأى متاع بَئِتِء فحذف 
المضافء و أقام المضافٌ إليه مُقَامَه. 
.)١(‏ قوله [و صاحب ملحوب] ]هو عوقين الأمحرس بن ترون كلقي مات بريه عند الزداع مرضع هاه فه ريع بن 
الأحوص بن جعفر بن كلاب. اه. من ياقوت. 
بيار لحري الع 
وهَرَةٌ مُتيِدَة: أصابت بيناً و بَعنًا. وهو جارى بَيِت بَتِتّه قال سيبويه: من العرب مَن يثنيه كخمسة عشرء و منهم من يض يفه» إلا فى ححدٌ 
الحال؛ و هو جارى ينا لبيتِ» و بيثٌ لِيئتٍ أيضاً. العرتري عجاري يه وك لى الوا يا اظى النى لا انيدان جلا 
وعدا اين الأغرات العرب تقول أَيِيتٌ و أباتُ و أدِيدٌ و أصاده و يموثٌ و يَماتُه و يَدُومُ و يدام و أَعِيفُ و أعافُ؛ و يقال: أخيل 
العَيت بناحد » و أخال؛ لغةّه و أزيلٌ؛ يقال: زال 447 يريدون أزال. قال و من كلادم بنى أَسَِد: ما تليق بكك الث و لا يعِيقٌ» إإتباع. 
الصحاح: بات يَبِيتٌ و يَباثٌ بَيثُوتة. ابن سيدة: بات يفعل كذا و كذا يَبِيتٌ و يَباتٌ بيت و تباتاً و مبيتاً و بَيعُوتة أى طَلٌ يفعله ليلا و لبس 
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من النّومِء كما يقال: طَلَّ يفعل كذا إذا فعله بالنهار. و قال الزجاج: كل من أدركه الليل فقد باتّء نام أو لم يتم و فى التنزيل العزيز: و 
الّذِينَ يبيئُونَ ره يدا وَ ناما و الاسم من كل ذلكك البيتةًٌ. التهذيبء الفرا: بات الرجلٌ إذا سرهر الليلَ كله فى طاعة الله أو 
معصيته. و قال الليث: البيُوتة دولك فى الليل. بقال:يتٌ أمرم كداو كذا. قال: و من قال بات فلانٌ إذا نام» ققد أخطاء | لا ترى 
أنكك تقول: بت أراعى النجوع؟ معناد: بت أن إليهاء فكيف ينام و هو بنط إليها؟ و يقال: أَبائَك اهبا > غشرحة اوبات يقرا 
صالحةً. قال ابن سيدة و غيره: و أباته الله بكِرء و أباتّه اللّهُ أَحْسَن بيعَدُ أى إِبائُ لكنه أراد به الضَّوْبَ من النَِِّيت» فبناه على فِغلهء كما 
قالوا: كلت شَّرَ تله و يمست المِييَةٌ؛ إنما أرادوا الضَّْب الذى أصابه من القتل و الموت. و بت القوم» و بت بهم و يت عندهم؛ حكاه 
أبو عييد. و بيت الأثر: عب لهأو به ليا و فى التنزيل العزيز بت طق منهع عَير الى تَقولُه و فيه: إ توق 1 لا وض مِنَ 
الْقَوْلِهِ قال الزجاج: : إذ يوت لا بتؤضيي من الَْوْلِ: كل ما كر فيه أو خض فيه بيلء فقد بيت ت. وايقال: هذا أنه 3ف بلكل و يت بلبل؛ 
بمعنى واحد. و قوله: وَاللَهُ يِكيت بل بتو فاق تقاروة و لمدوون هن الشوه لامو قل مك القن أ دن وف السدية أنه كان للا 
2 ِيتُ ماله و لا ييه أى إذا جاءه مال لا يُضي كه إلى الليل» و لا إلى القائلة بل يُعَجَلُ قد حمته. و يَيْتَ القوْمَ و العَدُوً: أوقع بهم ليلا و 
لاس اليياك. و أتاهم الأمر بيااً أى أناهم فى جوف الليل. ويقال: يت فلان بنى فلانٍ إذا أتاهم بيات فكبتهم و هم غارُون. . وفى 
الحديث: مدال عو امل العاف كك يون أى تصائون ينا . و نَتِييتٌ العَدُوٌ: هو أن بُقَصَدَ فى الليل من غير أن يَعْلم» دك 1 ودطكنو 
الَياتٌ؛ و منهالحديث: إذا ب واوا حم ل ل من الليل. يقال: بيت فلانٌ 
د وح ا فقد بيت و منهالحديث: هذا أنه يت بليئلء قال ابن 
(0). قوله [ لانيل يقال 3ك ك3ابالاصل وهر لقا مزسسن: 
لسان العرب, ج 7 ص: ١7‏ 
كتِسانٌ: بات يجوز أن يَريَ مُخرَى نام» و أن يجري مُرَى كاتَ؛ قاله فى كان و أخواتهاء ارات انم م 
ييُوتٌء بات فَبَرَد؛ قال عْسَانٌ الشلبطك: كفاك. فَأَغْناك ابن نَضِلَهُ بعدّها عُلالَةَ بيُوتِء من الماء قارس و قوله أنشده ابن الأعرابى: 
ا ل أراد: قَرَى ححؤض يبوت فقلب. و القَرَى: ما يُجِمَعٌ فى الحؤض من الماء؛ فأنْ يكو بَيُوناً صفةٌ للماء 
ير من أن يكونٌ للتحؤض» إذ لا- معنى لوصف الحوض به. قال الأأزهرى: سمعت أعرايو يقول: اشرقنى من ييُوتٍ السَقاِ أى من لَهنٍ 
رين و حقِنَ فى السّقاءه حتى بَرَدَ فيه ليلا و كذلكك الماء إذا بَرَدَ فى المزادة ليلا ليسا ارك و ابام لكيه ال باتو 
كذلك الييوتٌ. و الُوتٌ أيضاً: لأ بيت عليه صاحبه» مهتم به؛ قال الهذلى: و أَْعَلَ فِفْرَها عد إذا فت يوت مر ال و هم 
كرك باك فى الشذره وغاله على طرف يرث نغ أفابلة و النيكة الموعة الذى اث قله وما ليث يلق ويك بلك يكضر الله 
يا ا ا 
طَلِلتٌ بذِى لاط لوبق مقف ييه سُوءِء هالكاً أو كهالك و بِيتٌ: اسم موضع؛ قال كثير عزة: يوَخد بنى أنتى أَسْدٍ ب قنَوْنَا إلى بَئِتِ 
إلى بَرْك الغمادٍ [العُماد 


فصل التاء المثناة؛ ج 7 ص: ١17‏ 
قبت؛ ج27 ص: ١1/‏ 


: هذه ترجمة لم يترجم عليها أحدٌّ من مُصَنْفَى الأصولء و ذكره ابن الأثير لمراعاته ترتيبه» فى كتابه. و ترجمنا نحن عليها لأن الشيخ أبا 
محمك ين يرك وحية الله قال فى قرسبة فونه راذا عن الجوهرى لقا كر تابرك:فن أثنانهاء قال إن الجرهرق أساء عب نقد نح 
رده إلى تابوت» قال: و كان الصواب أن يذكره فى فصل تبتء لأن تاءه أصلية» و وزنه فاعول» كما ذكرناه هناكك فى توب؛ و ذكره 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طا/ا9 من ساناايب 


ابن سيدة أيضاً فى ترجمه هُ تّبه» وقال: القائوه لهة فى القائوت» الصاو يةة وقد دكراء بحن أبضافن ترجمه هُ تبه» و لم أر فى ترجمة تبت 
شيثاً فى الأأصول و ذكرتها أنا هنا مراعاة لقول الشيخ أَبى محمد بن برى: كان الصواب أن يذكر فى ترجمة تبت؟ ؛ و لما ذكره ه ابن 
الأقروقال اف سني عغاء قيام اليل اللهم الشفل فى كلبى تورك وذعر سبعاً في القائرك:اقائويك:الأضلا وما تعريه >القلب و الكيذ 
و غيرهماء تشبيهاً بِالصُنْدُوق الذى يُحْرَزٌ فيه المتاع أى أنه مكتوب موضوع فى الصّنْدُوقٍ. 


تحت؛ ج؟7) ص: /١ا‏ 


: تحت: إخدى الجهات السِّتّ المُحيطةُ بالجؤم» تكون مَرّةَ ظرفاء و مرّهُ اسماء و تبنى فى حال 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 1١8‏ ْ 

الاسميةٌ على الضم, فيقال: من تَحْتٌ. و نَحتٌ: نقيض فوق. و قومٌ تُحوتٌ: أرذال سَفِلةً. وفى الحديث: لا تقوم الساعةً حتى تَظْهْرَ 

التُحوتٌ» و يَؤاتكك الوُعُول؛ يعنى الذين كانوا تَشتٌ أقدام الناسء لا يُشْعَرٌ بهم ولا يُؤْبَه لهم الطار او وى الستدا و الانةا 40و 

الوعول: الأشرافٌ. قال ابن الأثير: عقل لتحت الذى هو عزوق اشماء 0 عليه لام التعريف. و جَمّعه؛ و قيل: أراد بظهور النَحُوتء 
والكتوو الى يت الأركنة وتيت أنى هزيرة ىو ذ2ر الخراط انناعة كتال»ى | ثاسبا اق تعاو افخريك الوعركأى ينزي 

الُعَفَاءُ من الناس أَقُوياءهم» كه الأشرافٌ الؤّعُول لاتفاع مَساكنها. و التحتحة: الحركة .)١١‏ و ما تتَختح من مكانه أ ها تضه كك 


قال الأزهرى: لو جاء فى الحكايةٌ تشتحه تشبيهاً بشىء» لجاز و حسن. 
تخت؛ ج27 ص: ١/8‏ 
: النَحْتٌ: وعاء تَصانٌُ فيه الثبابٌ» فارسىء و قد تكلمت به العرب. 


قوت؛ ج 7 ص: 18 


#الُويكة الزضافة واتهدافه توق بالعام المضافه و لفقل الوه بالقافة قال ابن برض كر أب عفيفة السهورى أنه بالقاة» و سك عن 
بعض النحويين أيضاًء أنه بالثاء. قال أبو حنيفة: و لم يُسمع فى الشعر إِلَا بالثاى و أنشد لمحبوب بن أبى الَشئْط النَدَيِتٌ لَرَوْضَةٌ من 
رياض الححزنء أو طَرَفْ من لقي جد غيُ مخروث لور فيه إذا مج الدىء أرَج يَف الصُداعء و يُثقى كل مَمكُوثِ أخلى و أَشْهَى 
لعينى» إن مَررتٌ به مِنْ كزخ بَعْدَاَه ذى الومَانِ و الث و اللَدِلُ نض فان: نِضفٌ للهُمُوم فما أَقْفٍ ى الإقاق و نِضفٌ للبراغيث أَبيتٌ 
غك تساي أوانليه الأو و خط قبييسا كتريك شرة عداليت في الملوه تلو لبن لتنج ها سفرك الغزة 6 بالهس: 
اللصير لفق و المُودَنٌ» بغير الهمز: الذى يُولدُ ضاورٌ)؛ نقلته من حواشى ابن برى و من حواش عليها. قال ابن برى: و حكى عن 
الأصمعى أنه بالثاء فى اللغة الفارسيةء و بالتاء فى اللغة العربية. التهذيب: النُوتٌ كأنه فارسىء و العرب تقول: التُوتُ؛ بتاعين. وفى 
نويف ان ا أن ابن الزبير آلَوَ َل الوَيَاتِء و المدَاتِ» و الأسامات؛ قال شمر: هم أخياة من بنى أَسريٍ: ول بن أسامة ون 
َي بن الحارث بن أَمَدٍ ابن عبد الرّى بن قُصَيٌ» و تُويتُ بن حبيب بن أَسدٍ بن عبد العزّى بن قُصدِىٌ» و أسامةٌ بن ُهير بن الحارث 


أقسية عي اك بن تك و النّوتباء: فور وتيك اكه سوس اشن 
تيت؛ ج1؛ ص: 18 


: رجل تَتِتاءٌ و تَينَاءٌ: و هو مثل الزَمَّلِقِ وهو الذى يَقْضْى شهوئّه قبل أن به ِقْضِىَ إلى امرأته. ا تيتا الرجل الذى إذا أَنَى المرأة 
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أحك وشو المذبوط قال اتن الأغرابن «الثققاة الرسل 

.)١(‏ قوله [و التحتحة الحركة] لم يذكر ذلكك فى حرف الحاء ظناً منه أن موضعه حرف التاء و ليس كذلكك كما لا يخفى. 
لسان العرب» ج27 ص: ١9‏ 

الذى يُنَزِلَ قبل أن يُولِجٍ "1١‏ 


فصل الثاء المثلثة؛ ج 7؛ ص: 194 
ثبت؛ ج 7 ص: ١9‏ 


: تت الشىة يت بات و تُُوتاً فهو ثابثٌ و نَِيتٌ و تبت و أنه هوه و ونه بمعنئ. و شىء تَبِتٌ: ثابثٌ. و يقال للبجرّاد إذا رز أدب 
ايض فك و الكو كدو يقال: نبت فلادنٌ فى المكان يَثْيْت تبوتاء فهو ثابتٌ إذا أقام به. و أبن الشّفُم إذا لم يُفارف. و تبن عن 
لأ كتط. و فرس قبت تف فى عَذوه. و رجل لنت الع إذا كان ثن فى قتال أو كلام؛ و فى الصحاح؛ إذا كان لساه ل يزال عند 
الحُصُوماتٍ؛ و قد تبت باه و بون و تت فى الأخر و و الزاء فته الى يد وام ينجل وام يْتَ فى أَْرِه إذا شاور و فص 
عنه. و قوله عز و جل: وَمَمَلَ الّذِينَ يُنفُونَ أَطالَهمْ اثيغاء مَوْضَاتٍ الله و تثْبيتا مِنْ أنْفيهة؛ قال الزجاج: أى يُنْفِقوتّها مُقِرين بأنها مما 
ثيب الله عليها. و قال فى قوله عز و جل: وَ لاتق عوك ين ألاء لمر إلا تبت به كا كه قال: معنى كثبيت القُادٍتَشِكينُ 
لقب ههنا ليس للشكك. و لكن كلما كان البْهانٌ و الدّلالةٌ أكثر على القَأْبِء كان القلتٌ أَسْكنّ و أَنِْتَ أبدأء كما قال إبراهيم؛ عليه 
السلام: َلك ليمي قبى. و وجل تت أى ثابت القَْبء قال العجاج يمدح عمر بن عبد ال بن مَغمر: لتم لله الذى أَْطَى الخيز 
موا اليه إن الؤلى طَكَد عه َيه ما ا و ما وت و هد صِدَيقِ رأى زا قب و حَهْدَ عُثمان» و َهداً من عم و هد إنحوانه هم 
كانوا الورّوو عضب الليغ إذ خافوا العض ف م دوا له قلطات حت القت بالكل أثواماء و أقواما أض و كفك الت امار له الله الفكد 
محنتدا و اتحانه اللة#اله قداو مكل فيذ 1نا تو اله لاله ما لق نوها غلك أن امهو لقوق ميض وهار يكل الاق 
الرَجَالٍ قد مَهَوِ نبت إذا ما صِدَيِحٌ بالقَوْم وََوْ و رجل تبت المقام: لا بَبِرَحُ. و النَّدتٌ و الثَِّيتٌ: الفارسٌ الشجاع. و الِّيتُ: التَّابتٌ العَفْل؛ٍ 
قال طرفة: فالهَبِيتٌ لا فؤاد لَهُه و الَِّيتٌ قَلْبّهِ يم تقول منه: تَبَتّه بالضم, أى صار تَبيتاً. و المُثْمْتٌ: الذى تَقَلَ فلم يَثرّح الفراش. و 
التَاتُ: سَيد يُهَدُ به الإخلء و هه أَنْبتَة. و رَخْلٌ مُنبت: مَشْدُود بالَاتِ؛ قال الأغشى: 1 
(1):زادقى التكيلة مث سكين الكاة السحية و كسرها مقذدة كبيث: وافيت جيل بالمدينة: 

نيان العرب» ج1» 000 

زا بالؤخلٍ تحطارة» تَلُوى بمَرْتَئ مُثْبتِ» قات وفى حديث مَشّورَة َُئْش فى أمر النبى؛ صلى الل عليه و سلم؛ قال بعضهم: إذا أَصْبَحَ 
ُو بالؤثاق.وفى حديث أبى قتادة: فطعئئه فَأثْتُأّى ححيمه و جَعَليه ثابناً فى مكانه لا يُفارقه. و أَنْتَ فلان فهو منت إذا اشْتَدَتْ به 
عِلَنّهِ أو أَثبتته جراحةٌ فلم بِتَحَوٌكك. و قَولهُ تعالى: ليوك أى يج رحوكك جراحةٌ لا ُو معها. و رجل له تت عند التحملة» بالتحريكك» 
أى كبات؛ و تقول أيضاً: لاد أخكم بكذاء إلاد يكبت أى بيه وفى حديث صوم يوم الشكك: ثم جا النبتُ أنه من رمضان»؛ البَتُ؛ 
بالتحريكك: الحجة و البينة. وفى حديث قتادة بن النْغمان: بغير يي موت رات ل لس مر يس لمن الى 
أ التدوو افك بت حجته: أقامها و أَوْضّحها. و قولُ ثابت: صحيح. و فى التتزيل العزيز : يكبت الله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ التَابتِ؛ِ و كله من 
الثّبات. و ثابتٌ و تَبِيتٌ: اسمانء و يُصِكّر ثابتٌ من الأسماء» مساء فأما:القابك ذا رست به كفك فى د فصفيرة: بوه اسم 
أرض» أو موضعء أو جبل؛ قال الراعى: تلاعبٌ أَوْلادَ المها بكراتهاء إِنْبِيتَ» فَالسجوْعاءِ ذات الأباتر 


ثتت؛ ج27 ص: 7٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91/0 من ساناايب 


: الأمزهرى: استعمل منه أَبو العباس الت الدّقّ فى الصكْرة؛ و جمعه توت قال: و الت أيضاً اليتذيؤط: و هو التّقُوتٌ» و دودخ و 


الوّخواح, و النّعْجةٌ »٠١‏ و الزّمّقّ. وقال أب و غمروةة فى الصخرة نكو فثمو قة وكرق وكوير ادنوه «وعزيات: 
ثمت؛ ج7)» ص: ٠١‏ 

عله اتيت وروت مس هو ابن الأكياني اندقال: النمَوتٌ العِذْيوْط و هو الذى إذا عَشِيَ المرأةً أَخدَتٌَ؛ وهو الل أيضاً. 
ثنت؛ ج27 ص: 7٠١‏ 


كا بالكسس كنناً: تكير و أَنْئنَ» و كذلك الجوح. و لِنَهُ َه مشترخية داميّة» و كذلكك السَّفَةه وقد ثَنَتْ. و لَحْمْ 


3 سك ؛ و نَنْتَ مثلهء بتقديم النون. 
نهت؛ ج7» ص: ٠١‏ 


: الّهاتٌ: الضّوتٌ و الدّعاء. و قد تَهِتٌ نَهَتا: دعا. و النَّاهِتٌ: جُلَيدةٌ القَْبء و هى جرابه؛ قال: مُلْىَ فى الصَّدْرِ علينا ضَيَاء حتَّى وَرَى ثاهتة 
و الجخلبا الأّزهرىء قال ابن يرج ما أنضق ولك الأب بالقاحيت ول التخيرت أن دافن جو يا راع لفون قال الانغره وقك واه 
أحمد بن يحبى عن ابن الأغرابى؛ و أنغذة و أثضطً داعيك »بلا إشكات: من البكاء الحنّ و الها 

.)١(‏ قوله [و النعجة» و فيما بعد و شريان] كذا بالأصل والتهذيب. 


لسان العرب, ج 5 ص: 5" 
فصل الجيم؛ ج7» ص: ١١‏ 


جبت؛ ج7)» ص: ١١‏ 


الحم تفوس سوير ار مي رم دعبي فى قوله تعالى: 0 


كفت رق والحف كير بن اخلط لي اليرت" ا 00 ري 
العربية لاجتماع الجيم و التاء فى كلمةُ من غير حرف ذُولَقِىَ. 


جنت؛ ج7)» ص: 7١‏ 
: التََهْذِيبٌ: أهتله الث علب عن :ابن الأعراي: القت العق للكنض لطر أ ميث ] 
جفت؛ ج27 ص: ١؟‏ 


:ف نوادر الأغرات: اجْتَفتَ المالّء و كتفت وَارْدَفتَكَ و ازَدَّعَنَهُ !5 اسْتَحبّه أ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً /91 من ساإناايب 


جلت؛ ج7» ص: 7١‏ 


: التجليتٌ: لتاقي الاو فوع بجي من السياء” و جالُوتٌ: انو رتجل أعيدم: » لا ينصرف. وفى التنزيل العزيز: وَكل دلاوة كالوكه 
ويقال: ةنيد شونا الى لوامى امبز فذقي ت الدال فى التاء. 


جوت؛ ج"7, ص: ١١‏ 


عار رذني اران برها كنا فك ؤت الما الرادبا به مع الألف و اللا على الحكاية: ال الصاحب و قاع 
و كل شىء تبع شيئا فهو رذقه. وواكاة ابو عقر وكسن لفاس هخ قله بالفروكه وكرل: إذا أدخلت عليه الأشلف و اللاءم ذَهَبتْ منه 
الحكاية يدور الأول قرول القراء و الكساتى و كان أب الييق (تكر التعبب» ويقولة ]ذا دحل عل الألف واللام أعريه و يعد كنا 
رُعْتَ العو كه ورقا ل اد عبيد: قال الكسائى: أراد به الحكاية» مع اللام؛ قال 5 الحددة والصحيح أن اللام هنا زائدة» كزيادتها فى 
قوله: وقد لوقك سو قاف الاجر مقي على وانينا؛ وراك لتر عن نفك بالغزت؛ والقول فيها كالقول فى الجَوْتِء وقد 
جاوتها؛ والانسم منه؛ الجواتٌ؛ قال الشاعر: جاوَتّهاء فهاجها جُواتّه و قال بعضهم: جايتهاء فهاجها جُواته وهذا إنما هو على المُعاقبة؛ 
أصلها جاوَتّهاء لأنه فاعَلّها من جَوْتِ جَوْتِء و طَلْبَ الحْمّةه قَقَبَ الواو ياء» أ لا تراه رَجَع فى قوله: فهاجها جُوائهء إلى الأصل الذى هو 


الواق وقد يكون شاذاء ثادرا. 


جيت؛ ج7) ص: ١١‏ 


ل االجيت السحر إلخ] ا ل 900 0 : الجبت رئيس اليهود: و الطاغوت 
رئيس النصارى: كذا فى التهذيب. 

لسان العرب» ج 7 ص: 77 

الصّياعٌ ذ فى الصواع» و الميائق ذ فى المواثق» أو تكون لفظةٌ على حِدَة؛ و الصحيح: جاوّتّهاء فهاجها جُواته وهكذا رواه القَرَّارُ. 


فصل الحاء المهملة؛ ج17 ص: 77 

حبت؛ ج27 ص: 17١‏ 

لسري في لخر وه كه و ابمجيل بعاسية البوصيل. 
حبرت؛ ج؟7)؛ ص: 1١‏ 

و الاق كوت ررك و عفري أن غالق اعصد لاس شي 


حتت؛ ج27 ص: 7١‏ 
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ال َو ككك الشىءَ الباق كن الوب وتوف علنث الي # عن القرب و غير شه حناء ذركهاو 13 َشَّرهء فانْححتٌ و نَحاتٌ؛ و اسم ما 
تَحاتٌ منه: الحتاتُ» كالدَّقاقِء و هذا البناء من الغالب على مثل هذا و اميه الهام كا وفى الحاديث: أنه قال 
لامرأة سألته عن الدم يُصيب تَوتهء فقال لها: نيه و لو بضكم؛ معناء: كيه وأَِييه. و الضَلم: القوةٌ. و الححتٌ و اليتحكك و القَشّْدَ سواء؛ و 
قال الشاعر: و ما أَحَدَ اانه عتّى نَصِ خلكا زّمانه و حت الأشهبانٍ غناهما حتٌ: قمر و حكك. و تصَغْلك: افْتَمّر. وفى حديث عمر: أن 


- 


شق كاذ أتيه بالصاع من لتر فيقول: حت عنه ِرَهأى اقْشرْه؛ و مندحديث كغب: أبعت نن بتي الترضي سبعون ألفاء هم خيارٌ مَن 


1١ 


ان 


نحت عن حَطمه التردَرُأى يَنقَيدِرٌ و ينمط عن أنوفهم الود و هو الثّراب. و محتاتٌ كل شىء: ما تحاتٌ منه؛ و أنشد: تحت بِقَرئَيها 
2 أراكة و تَغطو بظِلْمَيهاء إذا العْصْنٌ طالّها و التحثّ دون اللْخخت. قال شمر: تَرَكْتُهم عم نا با إذا استَأصلْتَهم. وق الدعاب ركه الله 
ع كا اعد عل الى يعر او فين و اكور قساف ر لسرت و المت ة: ورفرط الر رق عن التصن بوظرة و الحَشّوتٌ من 
التضل الى كدائة 'تشراهاء وعى شنسرة مخعاث منعاة. و قمات السي أى تدائز, .رفي الحدايت: ذاكر الل فى الغاؤِلينَ مكل الشّْجرة 
الخحواد و قط النكو اللي تحات وو سه الضَريب؛ أ تسائط و الصيرية: الصَّقِيْعٌ. وفى الحديث: تَحائّتْ عنه دنوب أى تَساقَطتُ. و 
الوك واء تسيب النسعر كتحاك أورافينا متمو الك تقو طن رأسدو و انقض إذا شافط والعنة القفوة. رفك الله ماله عا: 
القم قوفن الحلاو غك الأنطن اعد نو العكه فيطلا وى كل هئ رو دجي موه قرهه و فقا فود وكتوورا عدا 
عل له التَضْدَ. و فرس حَحتٌ: جواد سريع: كثير العَدُو؛ و قيل: سريع العرّقء و الجمع أَخناتٌ؛ لا يُجَاوَرٌ به هذا البناء. و تعير حت و 
عَمْحتٌ: سريمٌ الث خفيفٌ» و كذلك الظليم؛ و قال الأغلم بن عبد الله الهذلى: على عت الثراي زمري السواعتيء طَلَّ فى وي 
طِوالٍ 

لسان العرب» ج 7 ص: "77 

و إنما أراد عَناً عند البُرايةٌ أى شريع عند ما ريه من السّفّر؛ و قيل: أراد حت البزي» فوضع الاسم موضع المصدر؛ و خالف قوم من 
الصو ين فلينين بة! ايع فقالوا امت يعي اذ لقال: ليمي" كيف يكون ذلككء و هو يقول قبله: كأنَ مُلاءنَيَ على هبج يعن مع 
الَيِيَُ للرّئَال؟ قال ابن سيدة: و عندى أنه إنما هو طَلِيمُ» شَبَهِ به فَرسَه أو بعيرّه» ألا تراه قال: مجن و هذا من صف الظليم؛ و قال: طَلَّ 
فى شي طِوالِء و الفرسٌ أو البِعِيرُ لا يأكلانٍ التَّدَىَه إنما يَهْتسدٌه الام و قوله: حت الثراية» ليس هو ما ذهب إليه من قوله: إنه سريع 
عند ما ريه من السَفَّره إنما هو مُنْحتٌ الريش لما يَنْفُضُ عنه عِفَاءَه من الربيع» و وَضّع المصدر الذى هو الث موضعٌ الصف الذى هو 
كةو الفراية: الحافة و فكرم الت اعد ةطويليا و الك الم عأ عرسي تي الحو ررك افر الس 
واحدته َي و قال ابن جنى: الى شجر تُتّخذ منه الِسيٌُ؛ قال: و قوله طَلَّ فى شري طِوال يُريد أنه إذا كن طِواًا ب سَتوته فزاد 
اسنتبحاشه» و لو كن قصاراً لوح بَصَرَهه و طابَث نفشهه فحَفْضَ عدوه. قال انق تر : فالخ الأشيم:: اوري فى تدحوو مزه اليو 
والشكدل شرله: عأن تاق على متكت قال: وفى أصل النسخة َب نَفْسَهِ فى عَدُوهء قال: و الصواب شَيّهِ فُرسَه. و الحَبْحَيَةُ: البؤعادي 
الت انفضا الك يم العتِيق. و حش عن الشىء ينه حتً: رده. وفى الحديث: : أنه قال لَعدٍ يوم أحدٍ: اختثهم يا سعد فداكك أبى و أمى؛ 


300 


يعنى ازْددْهم. قال الأزهرى: إن صَحت هذه اللفظةٌ فهى مأخوذة من حت الشىء؛ و هو كَشْرُه شيئاً فعا د بش عرو مكدو النمكة لصتو بو 
كته تك الورق من القضنء و اليئ من الثوب و نحوه. حت اراد تنه و جاء بغر > 
أمراض الإبل: أن يأَحُلَ البعير هَلْسٌ» فيتغير لَحمه و طرق و لون و يتَمعَطَ شَعَرْه؛ عن الْهَجَرِىٌ. و الحثٌ: قبيلة من كِنْدَةَ ين بون إلى 
بلك ننس ,نوالا بكو اماقوق القرود نه لاتكيدزاية دول جردا ران نيم اأفارع و الختاتٍ فيغنى به حتات بن زد المجافتحي» و 


0 


حت لا يلتق بعضه ببعض. و الحتاث من 


أورد هذا الليث فى ترجمة قَرَع؛ و قال: الححتات بشرٌ , ف طاس بن للقي + حت: جر للطير. قال ابن سيدة: : وحَنَّى حرف من حروف 
الجر كإلىء و معناه الغاية» كقولكك: سِدَدتٌ اليوم حتى الليل قم إلى البو عع على الأففان الآتِيهُ فتنصبها بإضمار أن و تكون 
عاظقنةة و قال الأرهرئ: قال التعو يون عق تج ولوقت تلط بو كج مسن الينبو أجمهوا أن الأمالة فبها غير -مسعيمة و كذلكك 
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فى على؛ و ليحتى فى الأسماء و الأفعال أعمالٌ مختلفة» و لم يفسرها فى هذا المكان؛ و قال بعضهم: عَسَّى فَغْلى من اليحتَّ و هو القَراغٌ 
من الشىء» 
لسان العرب؛ ج 7 ص: 75 
كل كك من الك قال الأ زهرى: وليس هذا القول مما يُعَرّحُ عليه لأنها لو كانت فلن دن الح كانت الإمالة جائرة و لكنها 
حرف أدائء و ليست باسم؛ و لا فعل؛ و قال الجوهرى: حَنَّى فَْلى و هى حرفء تكون جارّة بمنزلة إلى فى الانتهاء و الغاية» و تكون 
عاطفة بمنزلةً الواو» وقد تكون حرف ابتداء بشتأنف بها الكلامٌ بعدها؛ كما قال جرير يهجو الأخطل» و يذكر إيقاع اماف بقومه: 
فما زالت المَثْلى تم + حّ دماءها بِدِجْلَة حتى ماءٌ دِجْلةً أشْكلُ لنا الفَضلُ فى الدّنيء و نفك راغي و نحن لكمء يوم القيامة 3 
5 حُمْرة فى بياض؛ فإن أدخلتها على الفعل المستقبل؛ نصبته بإضمار أن. تقول: سِتَوْتٌ إلى الكوفة حتى أَدخُلّهاء بمعنى إلى أن 
لي ل ا الس ا 
من خا ارول بجاوساةا رايم جاو اراسي ما تتجلافت الح ليا الاليعتوار بر كناك كل روت فويس ولك اده 
يضاف فى الاستفهام إلى ماء فإن ألف ما تحذف فيهء كقوله تعالى: ف شْروق؟ وفيع كق؟ى 1 و وف يم مَلونَ؟ و 
ُدَيْلَ تقول: عَنّى فى حتّى. 


حذرفت؛ ج27 ص: 1 
: يقال: فلان لا يملكك حَذْرَفوتاً أى شيئاً؛ و فى التهذيب أى قِشطأ كما يقال: فلان لا يملكك إلا قَلامَةَ ظفْر. 


حرت؛ ج7) ص: 7 


: الححوتٌ: الدّلّك الشديد. عَرَتٌ الشىة يخزته حزتاً: دلكه لكا شديداً. و حَرَتَ الشىء ءَ يَخرته حؤتاً: قطعه قطعاً مس تَدِيرأ كالقلكة و 
007 قال الأزهرى: لا أعرف م قال الليث فى التحزت» أنه قط الشىء مستديرا قال: 57 تصحيفاً و الصواب حَرَتَ الشىء 50 
بالخاى لأن الخونة هى اللق السمحعدين: و رُوى عن أبن غمرو أن قال القؤفةة بالحاب أخرل أذعة الَؤدل» إذا لانت ليو 
الخحة لفان َفْبُ اليو و هى المِرلكة. ابؤ الا عرزا : رت الرجل إذا عاد تنه و فريك ام الاك نزو عر فاك قال 
إمرقٌ القبس:فايظتنا بأكلن فبنا تدا و تشؤوت البقمال واحدهه: مخرودة؛ وقلما يكون مقعول اسماء إنسا بابه أن يكون صفة 
كالعظ روب و المَشؤٌوم أو مصدراً كالمَعقُول و المثثئور. ابن شميل: المخرُوثُ شجرةٌ بيضاءء مُجعَلُ فى الملح. لا حلط شيا إن لب 
ريبحها عليه, و تَثيْت فى البادية و هى ذكية الريح جدَّا و الواحدة مَحْرُوتة. الجوهرى: وعول كر كثير الأكلء كال شهرة: 


حفت؛ ج27 ص: 75 


«الغذك: الأفكت: عند لقعت املك وق ققد قال لمرو امم عاميي 1 فك افر اليا قال و الدع فاه 
حَفَتهِ و لَفَنَُ إذا لوَى عُنْقَ و كسره؛ فإن جاء عن العرب حَفْتّه بمعنى عَفَتَه فهو صحيح. و يُشْبِه أن يكون صحيحاً لِتَعاقب الحاء و العين 
فى حروف كثيرة. و نقل عن الأصمعى: إذا كان مع قِ قِصَرٍ الرّجْل سِمَنٌ» قبل: رَجِل 

لسان العرب» ج1؛ ص: 0 

خاف سس مسورة وما كاي اناو اشن ارو ال زان الك صر و قلل ايو عنينا الكشدي لدي الافين الجوهري» 
الكذقو رتوو العريقه لعفى النسكه و رطا عاد سوم وق ساو ركاف ايز ناتاهو لمت 
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حلت؛ ج7)» ص: 78 


: الحَلِيتٌ: الجَلِيدٌ و الصَّقِيعٌ» بلغة طيّى. والجا تور معروق لابه سن قن قال أ بكي الحلتٌ عربي: أو مُعذبه قال: ولم 
يلقن أم فيك يد الجبه رز لكد كك يت بين بشت و بين بلاد الَئِقان؛ قال: و هو نبات يَث نط ثم يخرج من وسطه قَصَبَة تَسْمُو فى 
رأسها كُثبرة؛ قال: و الحلَِيت أيضاً صمغ يخرج فى أصول ورق تلك القَِبة؛ قال: و أهل لكف اياده ليون بقلة البادي 3 
يأكلونهاء و ليست مما يبقى على الشتاء. الجوهرى: الحلتِيتُ صمغ الأنُجذانِ؛ قال: و لا تقل: حِلَئِيتٌ» بالثاء؛ و ربما قالوا: ملك كيد 
اللاسم. الأزهرى: الحِلَتِيتٌ الأنْجردٌ؛ و أنشد: عليك قتف و ب ندَرُوسء و حِلْيتِه و شئء من كود قال الأزهرى: أطن أن هذا البيث 


معدى و يحي ود والدو تسل عن البخرا بين : الخلتيتٌ» بالخاء الأَنْجَرَ3ٌ قال: ولا ال و روى عن ابن 


الأعرابى» قال: واد اديه مولا زُ مثله. قال: و الحَلتُ لَرُوم ظَهْر الخيل. وللارامة: مقو عل وم 
تق خب وفات العوف: مَرَقنّه. الأزهرى عن اللحيانى: حلت الصَوفَ عن الشاهٌ خلا وَ عله حَلَْاء و هى المعلاتةٌ و الحلاءة: التّتافة. و 


2 


حلت فلاناً: أعطيته. قال الأصمعى: حَلَتّه مائةٌ سَوْطٍ: جَلَدْنّه؛ و حَلَنُه: ضَرَئْتُه و قيل: خلأثه. و جلِيتٌ: موضع. و كذلكك الحليتٌ. 
حمت؛ ج7) ص: 178 


: يوم حهتٌ» بالتسكين: شديد الحرّ و ليله حَمْدَة و يومٌ مَحْتٌء و ليلة مَمْمَةُ. وقد ححمْتٌ يومُناء بالضمء إذا اشتدٌ حرّه. و قد مت و 
كك كل نارق :شاه انور اسه شيرواتع باقداكه و سير نت أو عمرن الحاعة انوع الحال أب عرو انحا اقم 
الشديد الحلاءوة. و الححمِيتٌ من كل شىء: المتِينٌ» حتى إنهم ليقولون تمر حَمِيتٌ» و تسل ححمِيتٌ» و ما أكلتٌ تمراً أَحَمَتٌ حلاوةً من 
التحرض أ انلو زو شيا ل. + دو سملي اح وك إن له يصن درو ير اتوي ييا المررقية بت زر للدت 
اميت يعنى الشديد أى كدر و يش كن. والححميتٌ: وعاء السَّمْن» ارق : وعاءٌ السّمْن الذى م مُتّنَ بِالدّبٌء وهو من ذلكك؛ و 
تيل: العبييث أصغر من النخي؛ و قيل: اس ل ا ا أنه قال لرجل 
0 

فيد ادن والعسل و الريك تفرم« الوك لق انق لت شع عله وهر الاشقي. قال لزي سكيف ذا ول نف فص القن 
الب فهو الحَمِيتٌ» و إنما سمى حميتاء لأنه مث بالربٌ. وفى حديث أَبى بكرء رضى الله عنه: فإذا ححَمِيثٌ من سمن؛ قال: هو النّحْي و 
الزن وفى حنديث وَخديٌ كان يت رن وفى ديك تعفد الا أخيرها أب سفيان بدخرل الم صا اللد عليه و ستلدة مكة 
قالفه اقدلر(العبيك الأفوف مي اهام اشر لم سريت ولجيها لكف و خيرك الو ومحري ققد و تَغَيّر. و النَحْمُوتٌ: كالحميت؛ 
عن الح اق واكاك عو عي وو قفر قدي السلارة و عله لمر الوك خلار ا موعةه أن اهن لور ةو ون 


حنت؛ ج7)» ص: 78 


: بن سيدة: الحانُوتُ» معروف» و قد عَلَبَ على حانوت الحَمَاره و هو يُذَكرُ و يُوَنتْ؛ٍ قال الأعشى: و قد عَدَوْتٌ إلى الحانوت: يَتبغنى 
شار مُشْلَء شَّلُول شَلْشْلء شَّولَ و قال الأخطل: و لقد غَرِبتٌ الحَْرَ فى حانوتهاء و شَرِيُها ريص ب مخلالٍ قال وغيف النَسَبُ إلى 
الحاثوت حانيٌ و حانّوىٌ؛ قال الفرَّاءُ: و لم يقولوا حانوتيٌ. قال ابن سيدة: هذا لع شلا اليك ل هذ تلن سالونا صحيم هو ساح 
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و حانّوىٌ معتل» فينبغى أن لا يُعْتَدٌ يَعْتَدٌ بهذا القول. والعاوك يهم الْحَمَارُ نَفْسَه؛ٍ قال القَطامِي: كمَيِتٌ إذا ما شَّمجَها الماك صرحت ذَخيرةُ 
حانوت: عليها تَناذرُُ ووقال المتنخل الهذلى: , َم تَمَشّى بيننا حانوثٌ خَمْرِ م من الحؤْس الصَّراصدٍ َرَهْ القطاط قيل: أى صاحبُ حانوت. وفى 
جدية عمرن رقن اللدضلهة أنه أَحْوَق بت (ُوَبَكِدلِ التنَفِقه و كان حانوتاً يُعائد فيه الحم دو يباع و كانت العرب تسمى يبوت 
الكفارين الشراقيكةى أشل العراف سم نه للبواضد والسيهاء جاتو رك وعاخوق :و التحاقة ايها مقله4 واقتل السامن أضا والغسيدة 
3 علقم ينا هساندو ليا تاو تنروق تتا لجاب كيف الراره القليك هام النامك قاد الأزعرعي أبن نوجل حا وام 1 
كنا روه لذ لتقت رواش واهر قن أعرن النانى مشي وهلة النفكلة ذكرها ابن سود فى ترنة هذا جد زه لقعي الشيغيره بز 
هدم ذكرهاء قال الأرهرى» أضلها فلؤقية نهدن بالخناس بوه واوا ويد قااقها. 


حنبرت؛ ج7)» ص: 78 


: كذِبٌ عَتْرِيتٌ: خالصٌء و كذلك ماء حَتْبْرِيتٌ» و ضّلحٌ حَتْبريتٌ. و ضاوىٌ حَتْبِرِيتٌ: ضعيف. و يقال: جاء بكذب شُمَاقِء و باء 


بكذِب عَمْيِرِيتِ إذا جاء بكذِب خالص؛ لا يُخالِطه صِدْق. 
حوت؛ ج 7 ص: 72 


: الححوتٌ: السمكة و فى المحكم: الححوتٌ: السمككء معروف؛ و قيل: هو ما عظَّمَ منهء و الجمع أخواتٌ» و جيتانٌ؛ و قوله: و صاجبء لا 
تير فى شَّبابه» أَصْبَحَ سَوْمُ العيس قد رَمى به 

لسان العرب. ج 7 ص: 77 

على سَبَنْدَى طال ما اغْتَلى به حوتاء إذا ما زادّنا جِنْنا به إنما أراد مِثْلَ حوتٍ لا يكفيه ما يَلْتَهمّه و يَلْتَقِمُه فنص به على الحال» كقولكك 
مررت بزيٍ أَمَدا شد و لايكون إلا على تقدير مثل و نحوها لأنَّ لوت اسم جنس لا صف فل بد إذا كان حالاء من أن دفي 
هذاء و ما أشبهه. و التحوتٌ: برج فى السماء. و حاوتكك فلانٌ إذا راوعَكك. و الحاو َه المراوة. وهو بحاو أى براوغتى؛ و أنشد 
تعلب: طَلَّتْ تُحاوتتى رَمْداءٌ داهيةٌ يوم اللي فو أخلى: وعن مالي وبعاك الطانه على الشئنع يكوث أ ساء وله والعوث و 
العوتاة: خومانٌ الطات خول الماده و المشحع عول القت عو قد حاك به بغرت» قال طلركة بق العيدنا كنك مشدوداء إذا حدوت» و 
احج ترك يت ور مانورت تدوأ ها ارلا اك بو يارت و نايد ومن رماي 
الخصوج القسايي البح و كر اقرريو ةين بوت الحذوف قال | ترم جا جئت إلى النبى؛ » صلى الل عليه و سلمء و عليه تيص 
شرفة» قال إن الأن كرا ساق مض د بل كال و المحفوظ حي أى سوداءء و أما بالحاء فلا أعرفهاء قال: و طال ما 
بحثت عنهاء فلم أقن لها على معنى؛ و جاءت فى رواية حَوْتَكِيّة لعلها منسوبة إلى القِصَرء لأن الححؤتكىّ الرجلٌ القصير الخطوء أو هى 
فسن إلى رسن :اسح كز عابو اماد الكفر القدل: 


فصل الخاء المعجمة؛ ج 7 ص: 71 
خبت؛ ج7)» ص: 717 


#الفية: ما ان من بون الأَرْضٍ» عربية مَحْضَة و جمعه: او بوي وقالةابن الأعراى: : الحَبْتٌ ما اطْمَأنّ من الأرض و انَّسَعَ؛ 
وقيل: لهت ما اطْمِ أن من الأرض و غَمْضٌ»ء فإذا خَرَجْتٌ منه أَقْضَ يت إلى مَعَيْ و قيل: الحَيِتٌ سَ جل ف فى الححَرَّهُ؛ و قيل: هو الوادى 
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ميق الوطىة؛ ممدود. يت ضروبَ العضاه. وقبل: الحَدِتٌ الحَفِيٌ المطمئن من الأرضء فيه رمل. وفى حديث عمرو بن يَتْرَينَ: إن 
ريت نعجةً تَحْيدَلُ شَفْرَهُ و زناداً بِحَبِتِ الجميش» ٠»‏ فلا تهيجها.قال القتيبى: مالع الساايو فاصيروقى نان المديفة و الميناة 
صحراءء ترف بالحتِت. و التجميشٌ: الذى لا يت و حت ذكره إذا حََفِىَ؛ قال: و منه المُحبتٌ من الناس. و أَحْمِتَ إلى ربه أى اطَعَأنَّ 
إليه. ورُوى عن مجاهد فى قوله: وَبَشّر الْمَحْبتِينَ؛ قال: المٌطَمَيْئّينَء و قيل: هم المَُواضِِ عون» و كذلكك قال فى قوله: و أَحِْعُوا للا رَّهِمْ 
أى تواضّ مُوا؛ و قال الفراء: أى تَحَشّعوا لربهم؛ قال: و العَرَبُ تَجِعَل إلى فى موضع اللام. و فيه َه أى تواضع. و أَحْبِتٌ لله: حَشّعَ؛ و 
أَخْيِتٌ: تواضّع» و كلاهما 

لسان العرب» ج 7 ص: /7 

من الت. و فى التتزيل العزيز: كحت لَه فُلوبهُةْ؛ فسره ثعلب بأنه التواضع . وفى حديث الدعاء: و العَلنى لكك مُحْبِأى خاشعاً مطيعاً. 
و الإخباتٌ: الخشوع و التُواضع. وفى حديث ابن عباس: فيجعلها مُه ميا و أصل ذلكك من لتقت المطمئن لا رين و الحبِيت: 
الحقير التدىءٌ من الأشياء؛ قال اليَهُودِىٌ «” السهبرئٌ: /* ْقَعُ الطيبُ القليلٌ من الرَرْقِء و لا يَنْمٌَ | كع اكية ووب ال انفيل الأعرميق 
عن الحَبِيتِء فى هذا البيت» فقال له: أراد الحَبِيتَ و هى لغة حَتِبِرِه فقال له الخليل: لو كان ذلكك لعَتَهم لقال الكتير» و إنما كان ينبغى 
لكك أن تقول* نهم دوق العام اقاء فى يعض العروق)بواقال أب متصوراققبيث اهردق أينا: أطن آنا هذا تبسيت»قاله لأن 
الشىء الحقير الردىء إنما يقال له اليَتِيتٌ بتاوين» و هو بمعنى الخيةيس» فصحفه و يجعَله الحَبِيتٌ. وفى حديث أَبى عامر الراهب: لما 
بلغد ان الأ هتاوق بابس الى ميان السعليدن تََيَرَ و تَيْتَ؛ قال الخطابى: هكذا روى بالتاء المعجمة» بنقطتين من فوق. يقال: 
رجل حَبِيثٌ أى فاسد؛ و قيل: هو كالحّبيثء بالثاء المثلثة؛ و قيل: هو الحقير الرّدىء. و الحتيت» بتاءةين: الحَسيسٌُ. و قولهفى حديث 
مكحول: أنه م برجل نائم بعد العصرء قَدَفعه برجله؛ و قال: لقد وفيت إنها ساعة تكون فيها الََةُ يريد الحَمِطَة بالطاءء أى يَتَحَِطَهُ 
اميطاف (ذا مكة يكيل آر خترف و كاؤاق لبان سكول كنا فبهل القللء #ابريو الكيتة جاو الكلي» 


> 


ختت؛ ج7)» ص: /17 


: الت الطَعْنٌ بالرماح مرداركا. و الدتٌ: تور بده الإنسان فى بدنه. و أَحَتّ الرجل: اسرمخيا و تركت. التهذيب: أت الرجل؛ فهو 
ل إذا انكتررَ و اشبَحيا إذا تك | بوه قال اللخط ل اند تكن أرافلة مُخِبا فإنّككء يا وَلِيِدٌ بهم فَحُورُ و المحت: المتكسر. و 
الى نحو المخت» و هو القتصاغر المتكسر. درج تاتتحام سحي و قيل: له كلامٌ أَحَتٌ منه» فهو مُحِتَّ. وفى حديث أبى 
جَمْدَلٍ: أنه انحتات للصّرب حتى يف عليه؛ قال ابن الأثير: قال شمر: هكذا روىء و المعروف أَحَتّ الرجلٌ إذا الكتررَ و اشركخيا. ابن 
اللّهُ حطّه: أَحَسّه و هو حَتِيتٌ؛ قال السَمَؤْأَلٌ: ليس يُعْطَى القَوِىُّ قضْلًا من المالء و لا بُحْرَمُ الضَّحِيتُ 
الحَوِيتٌ الكل مو وقح ئضي انتب ]1 غ1 الله اتترتيية فالا بهررع: الذى فى شعره الضّعيفُ السَخِيت؛ و السَحِيتُ: هو 
ادقن الفورون قال و سنةا هو الظاهره 61 لمش 1ف الاق رات الففنيت ورهن ل شدر عار الغ او أها تسيا ادر قن 
قُدْرهُ على التصرفء مع تحساسته و المُسْتَمِيتٌ: 

89 قرله :قال البووفى ]عو النسوان كنا فى الكل 

لسان العرب» ج 7 ص: 14 

الجر للد تيل الت لأ ثالى بالفوف إذانها رمابين القت تمي مق "كان ماك وناو الوك بلسي راان قير كيت 
ناقصٌ؛ عن كراع. و حَحَثَّ: موضع. 


0 ١ 


سيدة: َه القول: كييك وأَحَتّ 


خرت؛ ج7» ص: 79 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة .9 من ساإناايب 


#الخوث و الدوت: اللقْتّ فى الأذن» و الإبرةء وللاس ويه و الجمع اخزاك وخووقوى عاك خرك املقو دام ون ان 
ضحْمة لها ُْوتٌ و محراتٌ» و هو توق نصايها. وفى حديث عمرو بن العاصء قال لما اح شمضة ر: كأنما أَتَفّسُ من رت إثرةأى تقبها. و 
أكراث المؤادة كراهاء واحدتيا خوك فكان جين إنما هو على حذف الزائد الذى هو الهاءٌ. التهذيب: و فى المَزادة أخرائهاء و هى 
الغرى بينها لقص التى تحمل بها؛ قال أبو منصور: هذا وََمْ إنما هو خربٌ المزاد؛ الواحدةٌ شؤبة؛ و كذ لكك مُزبة أنه بالبء و 
غُلادم قورت اده قال: و الحوْتة بالتاوء فى الحديد من الفأس و الإبرة؛ و الحوْبةٌ بالباء» فى الجلمد. وقال أو هنروة الخ كن 
اللفوف بوه المصلة قال ابن الأعرابى» و قال الشلويق: راد حت القوم إذا كانوا ضبن بمتز لهم لا يقُون؛ و رات أخراّهم؟ و مه 
قوله: لقد قَلِقَ الحَوْتُ إلا انتظارا و الأسخراتٌ: الْحَلّقُ فى رؤوس للشو والحْوتةٌ: الحلقة التى تجرى فيها النّدْعَةُ و الجمع خُوْتٌ و 
عُتُ و الأخراتٌ جمع الجمع؛ قال: إذا مَطؤْنا شرو البيس مُسعدةٌ يَشِلْكنَ أخرات أزباض المداريج و َرَت الشىء لقبشو 
الْمَكُروتٌ؛ النشقرق الشْقة. و المخروتٌ من الإبل: الذى حََرتَ الخشاش أنقَهء قال: و أَعْلُمُ مَخْروتٌ» من الأننْفٍِء مارِنَ» دَقِيقء متى 
وج به الأرض اك يدن اند يخقام النافةة يقال: عمل شروت الأنك. و الحّراتان: ان سم كرا كن اراتكه ررهها عر خباطم يكنا 
ا ل ل ل ا ل ا 
حَراة؛ حكاه ه كراع فى المعتل؛ و أنشد: إذا أت أنْجمماً من الأصلك: + عديكه أو الكراة و الكتتديال شيل فى الَف بخ فقت و طاب 
أَلْبانُ الّقاح» َبَرَدْ د قال ابن سيدة: فإذا كان ذلك,. فهى من [خ رى] 50 والخرّيت: الدليل الحاذن بالدلالة كأنه ينظر فى 
خرت الإثرة» قال«رؤبة بن العيجاج: أزمى بِأيْدى العيس إذ هَوِيتٌ فى بَلْدةْ يغيا بها الخِرَيتٌ و يروى: يَعْنَىء قال ابن بترى: و هو الصواب. 
و معنى يَعْنى بها: يَضِلٌ بها و لا يَفْتَدى؛ يقال: 

(). قوله [و هما زبرة #الأبة] ورهي مواضع الشعر على أكتافه» مشتق من الخرت و هو الثقب. فكأنهما ينخرتان إلى جرف الأسلداك 
ينفذان إليه اه. تكملة. 

لسان العرب. ج". ص: "١‏ 

عَنِىَ عليه الأمرٌ إذا لم , يَهْدَدِ له؛ و الجمع: الخرارث: وقال؛ يَعْبَى على الدَّلامِزٍ الخْرارتٍ و الذَلامنُ بفتح الدال: جمع ذُلامِِ بضم الدال» 
وهو القوىٌ الماضى. وفى حديث الهجرة: فَاستَأَجَرَ رَجُلَاه من بنى الذّيل) هادياً خرّيتاً.الخرّيتٌ: الماهر الذى يَهْتَدى لأخراتٍ المفاوز و 
هى طَرقها الخقية و مَضايقُها؛ و قيل: أراد أنه يتَدى فى مثل َب الإبرة من الطريق. شمر: دليلُ خِرّيتٌ بويت إذا كان ماهراً بالدلالة. 
الخو من الحوتِء و إنما سمى خَرريته لقَقَه المفارّة. و يقال: طريق مرت و منت إذا كان مستقيما هو موق مخارتٌ؛ و سمى 
الدئل خديا لأنه يدل عاق السغرزجور سم مقن لأن لد فتقذا لاناقة حل عن نش لك الكسائى: تنا الأرضٌ إذا عَرَفناهاء و لم 
نَحْفَ علينا طَرقُها؛ و يقال: هذه الطريق تَخْوْتُ بكك إلى موضع كذا و كذا أى تَقْصِدٌ بكك. و الْوْتُ: ضِلَمّ صغيرة عند الصَّدْره و جمعه 
أَخْراتٌ؛ و قال طرفة: و طَيٌّ مَحالٍ كالحتنيٌ خُلُوقُهه و أخرائّه لَرَتْ بِدَأَي مُنَضَّدٍ قال الليث: هى أضلاحٌ عند الصّدْر معأ واحدّها حَوتٌ. 
الفسانوى فى الريقطة خرطاع واقاقة كر ارو كر ازور لاق ل قراس على هياو لويد باكرا أ رزلا لفل فى لزي قاروا 
و ؤِنْبٌ خوْتٌ: سريع» و كذلكك الكلب أيضاً. و حَوتُ: فَرسٌ الهُمام. 


خفت؛ ج27 ص: ٠٠١‏ 


: الحَفْتٌ و الحفاتٌ: الضَعْفُ من الجوع و نحوه؛ و قد حَُفْتٌ. و الخفوتٌ: ضَ محف الصّؤْت من شِدَّهُ الجوع؛ بقال: تسوت خض خفيت: 
و خفك الضوت خترنا: سكن و لهذا قيل للميت: حَفَْتَ إذا انقطع كلاه و سكتء فهو خافتٌ. و الإيل تحاف المضْعٌ إذا اجترّث. .و 
المحَافتةٌ: إِخْفاءٌ الصَّوْتِ. و خافتٌ بصوته: 0 وفى حديث عائشة» قالت: ربما ََفّتّ النيع» صلى الله عليه و سلم؛ » بقراءته» و ربما 
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جَهّر. وحديثها الآدخر: أَنْرلَتُ [وَ 11 تَجهَو بض لماتك و لا حافت بها] فى الدّعاء؛ و قيل فى القراءة؛ و الحََفْتٌ: ضِدَدَّ الَجَهْر. وفى حديث 
صلاةٌ الجنازة: كان يقرأ فى الأولى بفاتحة الكتاب مُحاقة هو مفاغلة منه. وفى حنديثها الآخر, تَطََتْ إلى رجل كا يموثٌ تخافتاء 
فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القواء.التَحافْتٌ: كلف الحقُوتِء و هو الضَّْفُ و الشكونُ و إظهاره من غير صحة. و خاقتت الإبل 
0 تق و حك ضوقه يشفك: وق و الفحاقر واشحافك: إشرار المَنْطقِء و الحَفْتٌ مثله؛ قال الشاعر: أَخاءِبٌ جفراً» إذ لهي 
ل ل ليه : الرجل يُخافِتٌ بقراءته إذا لم ين قراةته برفع فع الصوت. ٠‏ فى التتزيل العزيز: 00 
بض لماتكك وَل حافت بها. و تَحاقتٌ القومٌ إذا تشاوَرُوا سراً. و فى التتزيل العزيز: يتَحاقتُونَ يتنهم إن لَبُمْ إِنَا عَشْراً. و حَفَتَ الرجل 
كه 

لسان العربء ج 7 ص: "١‏ 

و الخفات:عَوؤث التنعةة قال الجحدى: و لَه و إن عزُوا علي بهالكك محفاتاء و لا مُستَهِمٍ ذاهب العَقْلٍ قال أبو عمرو: فاتا: فَأةٌ. 


0 


6س 8ه 


مُتدِتَهْزْم: جزوع. و يقال: حَفْتَ من النعاس أى تركن. قال أ بو لصيو تخت قوله انا أن مكنا مدنا واكاك لكل إذا ماكر قد 
صكاك اك كاحي وأكنق خقانا أن ماس تنا ةا و يقال منه: َع خافتٌ أى كأنه بقى, فلم تل خاي الطول. زف اريك اع 
هريرة: حك الدرمق القصيت: ٠‏ كمثل خافتٍ الزع» يَميل مره و َيِل أخرى؛ و فى رواية: كمثل حافت الزرع.الخافتٌ و الخافتة: ما لان 
و ضَعْفَ من الزرع العَضء و لوق الهاء ءِ على تأويل الشُتْبلك و منه حَمَتَ الصوتٌ إذا ضَعُفَ و سَكنَ؛ قال أبو عبيد: أراد بالخافتٍ الزرع 
القض الذذوو مدقيل القمتك: قد حَقَتَ إذا انقطع كلادعه؛ و أنشد: حتى إذا تت الدُعائ و صُرْعَتُ قَثلىء كني بيع من الغُلَانِ و 
المعنى: أذ لبون ف زا ف فسةو أهلد الي 1 بالا خافن ام وات ويروى: : كمثل خاقَة الزَّرع وفى الحدديث: نومٌ المؤمن 
فاتاهى شر عقو كات أن عطق لأسف لدو مويك تغا ا وسير بن سورد مكف فقيو نيه ناراك ادر بين الغاك 
السحاب الذى ليس فيه ماةٌء قال: و مثل هذه السحابة لا تَبرَحُ مكانهاء إنما يسيرء من السحابء ذو الماءِ؛ قال: و الذى يُومِض لا يكاد 
سكير #ورووع الأرهرع عو تله أن انق الأعراى افيد بطب يُبحَفّتُ فَوَاره و طَعنِ تَرى الدّمعَ منه رَشِْيشا إذا لوا منكمْ فارساًء 
تيك له لف لاريه ير ل ندر الك را رن ندل باز نبو يك ا قوق أل دواع امه تمن انو نبيدة و طيووة والختريك فين 
النساء العوويلة عن السوانيه وجل هى التى لا نكاد تَبِينُ من الهرال؟ وقل :هن الى تكفكيا ماحايك وك دهاء ذا رأينها فن 
ءامن لساب غمز كيل اللشكاثر كنوك لثررة» الكذرث الى :2 لها ليق ما تداك 187 هاه كلقا ب قاة ضار بين الساة 
زتها و اللُوثٌ التى فيها التواء و انقباضٌ؛ قال أبو منصور: و لم أسمع الَقُوت فى لَعْتِ النساء لغير الليث. و الحَفْتُ: الكذابُ؛ بضم 
الشاء:وسكون القاي لغة فن الحثس: 


خلت؛ ج"7) ص: 1١١‏ 


«الأرهرق فى ترحبة هلة: البعة اليك الألضد 2 نفك عليكك بقن و بمْدَرُوسٍء و حِلِْيتِء و شىءٍ من كَتَغدِ قال الأزهرى: 
هذا الببت مصنوع, و لا يحتج به؛ و الذى حَفِظه مق التشراتين الكليية» بالخاء: ل تقذ قال بن لذ أرامعونا عيضا 


خمت؛ ج7) ص: "١‏ 
: الحميتٌ: السمين» حميريبه 


خنت؛ ج27 ص: "١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/61 من ساناايب 


: الخِنَّْتٌ: العييٌ الأثله. و خِنَوْتٌ: لقبٌ. و الخِنّوتٌ: دابة من دواب البحر. 
لسان العرب, ج "2 ص: 77 


خنبت؛ ج227 ص: 17 
#الخقة القصبر هن الرجال. 
خوت؛ ج؟7) ص: ١7‏ 


#حاته وخر تون طزدم بو الكواك بو الشرامة الوك وص أبن سيقة موك الرغدا و البي دو اند لانن ةدو لا عق إن 
كرات لقي لبو ررق الل ضونياة وقد لقف ونوك ماشوكه تند شوم و فريك تررق ره مو عا ب 212 
جناح العُقاب. و خاتّتِ العُقَابُ و البازى تحت مو ا لت إذا التطك هلى لشفل الخدم سوك لمناعنها 
صَوْتاً. و الخائتة: العُقَابٌ التى تَحْتَاتٌ» و هو صَوْ 5 تصاعيها انتقث لمم كوت ااتماسواب لدقاوة و ملكا خرانها أن 
حفيقها و صوتها. وفى حديث أبى الطقيل و بناء الكعبة» قال: فسمعنا تواتاً من السماءٍأّى صؤتاً مثل حفيف جناح الطائر الضخم. و 
خاتقه الفقاث كدر قو تج قن اللقطلقه قال ابو دوين أوعت كر لله قفاقق عرلا حاف تضويق بدالدفى ملناكه فد أذماة سارب 
و كوت الشء: اطق عن ابن الأعران؛ و قال ابن ِنع الهذَلقَء أو الججموح الهُذَّليٌ: وت قُلُوبَ الطير من كلّ جانب» كما خاتٌ» 
َي المايء ود ملَمعُ الأصمعى: : نَحوتٌ تَحطفُ. وَرْد: ص هر فى لونه وَرْدَةِ و قال آخر: للا إلا حَمْسَرة» أو ثلاثة يَحَوتُونَ أخرى 
القوم تَحَوْتَ الأجادل ١؟»‏ الأجادل: جمع 432و هو الصّفْر. والكواكه بالضديية الرسل القوى ##قال الفا : لا يهتّدى فيه إِنَا كل 


عدار 


مُنْضَ لمت من الرجال» زْمِيع الوَأَىء امي قائرو عر العاف .و نَحَوَّتَ ماله مثل تَحوّفه أى تنه لاريم الفراء: ما زال الذَّمْبُ 
تهات الغا بعد القناة أن يلها فيش رقها. وفلان يَخْنَاتُ حديتٌ القوم و يتوت إذا لاسو كك .و إنهم يَحْتاتونَ اليل أى 
يرون و تكو الط قال ابن الأعرابن عات الرجيل إذا اللتوقةه وفك ار إذا سن وفى الحديث» حديثٍ أبى ندل 
بن عَهرو بن سُهيل: أنه اتات للضَّربء حتى يِيفٌ على علنلاقال 136:6 رووهو المدررك أَحَتّ الرجلٌ» فهو مُحْتّ إذا اتكسر و 
التقخباء و قل تقدّم. و المكقى تحر العيدث: وهو المتصاغد المتكية. 


خيت؛ ج27 ص: 1١7‏ 


بحت وحار كر صَوْتَه عن بن الأعرابى؛ وأفند لكر ارول ل 


0 [أخرى القرء] 0 0 
لسان العرب. ج 5 ص: وخر 


فصل الدال المهملة؛ ج 7 ص: “#8 
دشت؛ ج7) ص: 11 


: الدَّشْتٌ: الصّخراء؛ و أنشد أبو عُبيدهُ للأعشّى: قد عَلِمَتُ فارسٌء و حِمْيرٌ و الأغرابُ بالدَّشْتِء أيُكم نَزّلا و قال الراجز: تَحذنّه من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. عل أ لماع3دات. /الالالالانا صفحةً 982 من شانااب 
حا سك سود نعاج» كنعاج الدَّمْتِ قال: و هو فارسىء أو اناق وَقع بين اللغتين. 

دعت؛ ج7) ص: 717 

فغته تذعته تغنا: ذقعه فعا عزيفاة و يقال بالذال المعجمة و سيق ذكره. 

دغت؛ ج 7 ص: 717 

فصل الذال المعجمة؛ ج 7 ص: ٠7‏ 

ذأت؛ ج17 ص: 77 

: دَأته ته دَأنا: حَتَقَه مثل دعَته دعْتا. و قال أبو زيد: ذَأته إذا حََقَه أَشَدٌ حدق حتى أَلع لسائّه. 

ذعت؛ ج7, ص: "71 


: ذَعَتَه فى التراب و دْعَُه دَعتً: كه مَغكاء كأنه يَغُطه فى الماء؛ و قيل: هو أَشَّدٌ الحَدّْق. و ذَعَّه ذَعْتاً إذا حَنَقَه. و الذَّعْتٌ: الدَّفْ العتيف» 
والعَمْرٌ الشديدء و الفعل كالفعل؛ و كذلكك رَّمَته رَّمْتاً إذا حَتَقهه و ذَعَتَه و ذأطه و ذَعَطه إذا حََقَهِ أَشَّدَ الحَنْق. وفى الحديث: أن 
الشيطان عَرَض لى يَقْطْعٌ صَلاتىء فأمكتنى الله منه فَدَعَنّهِ أى حَنََتّه. و الذَعْتٌ و الدَّعْتٌء بالذال و الدال: الدفع العنيف. 


ذعلت؛ ج27 ص: 77 

: قال فى ترجمة ذعلب: و أما قول أعرابى من بنى عوف بن سعد: ص هق ذى ذَعالِتٍِ مَرِمُوله بيع امرئ ليس بمثتُقِيل و قيل: هو يريد 
الذَعالِت» فينبغى أن يكونا لغتين, و غير بَعيدٍ أن تُِدَل التاءُ من الباء» إذ قد أبدلت من الواو» و هى شريكة الباء فى الشفة؛ قال ابن جنى: 
و الوجه أن تكون التاء بدلا من الباءء لأن لبا أكثر استعمانّاه كما ذكرنا أيضاً من إبدالهم الياء من الواو. 

ذمت؛ ج27 ص: 177 

: ذَمَتَ يَذمِتٌ ذَمتاً: هُزْلَ و تَثيّهِ عن أبى مالكك. 

ذيت؛ ج27 ص: 117 


:دو شكطل: شولون كاشهطق النقر د يقبو خوك تمقو ام ساد كر كين كيهو كبكروق نخانروة جيرا و الجر اذو 


المزادتين: كان عن أمره ذيَك :واد يتنو هى عن ألفاظ الكنابات. 


فصل الراء؛ ج27 ص: إرذرا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهً +98 من ساناايب 


ربت؛ ج27 ص: إرذرا 


"ويك الطبيخ )و ركه رتاف و ركه ترك تويعاد واه تزبية» قال الراسزء ش فيك إذ وُلدَْه تفقوتو و العه هده ضامن زحيث» لبس لمن 


ةا تَوبيتٌ 
رتت؛ ج77 ص: اوقا 


: الوه بالضم: عَعِلة فى الكلام. و قل ناف و قيل: هو أن يقلب اللام ياء» و قد رت َه وهو أرت. أبو عمرو: الونّ زد قييحة فى 
اللسان من العيب؛ و قيل: هى العُضمة فى الكلام؛ و الشكلة فيه. و رجل أَرَتٌ: : ين لدت نوش لنمانة الكو انه ايكون 
حديث المشوّر: اراق رسلا أفك ,11 النانقء فاخو بالارك: 

لسان العرب, ج 7 ص: ع" 

الذى فى لسانه عُفَْدهْ و حهسة و يَعْجُِ فى كلامه. فلا يُطاوعٌه لسانّه. التهذيب: العَمقَوِهُ أن تَِعَعْ الصوتّ, و لا يي لكك تَفْطِيُ 
الكلاسم؛ و أن يكون الكلامٌ مُشْبهاً لكلاسم العجم. ري ا لماي ا اير 
فى كر ف الأشراق. أدو عمروة الى المر اف اللتعاف اب الأعر ان : ثرت الرجل إذا قتع فى الناء و غيرها. والثة الزكيى هن 
الرجال فى الشَّرَف و العطاءء و جمعٌه رُتوتٌّ؛ و هؤلا-ء رُتوتٌ البلد. والوَت: : شىء ايُشبه الخنزي والمزق: وجبعة رترت ا وقبل: فى 
الكتارين الدكون؛ قال ابن دريد: و زعموا أنه لم يجئ بها أحدّ غير الخليل. أبو عمروة الوث الختزير المجلخ: و جمعه ركنةً. وإياس بن 


الأَرَتٌ: من شكرائهم و كرمائهم؛ وككاكية الأوناياك أعلم. 
رفت؛ ج7)» ص: 78 


: رَقَتَ الشىء يَْقتُهِ و يَوفتُهِ رَفَْأه و رفْتَةُ قبيحةً» عن اللحيانى: و هو رُفاتٌ: كمررَه و دَقَه؛ و يقال: رَقْتّ الشىء و حَطَميّه و كسد رنّه. و 
الرّفاتٌ: الخطام من كل شىء تكسّر. و رفت الشىء فهو مَرفوتُ. و رَعْتَ عَُقَه يدها و يزفْتها رَفنَأَه عن اللحيانى. و رَقَتَ العَظُمُ يَوفتٌ 
رَفْتَاً: جار زنان وى قرول المويرد! 01 عن رانك أى دُقاقاً. وفى حديث ابن الزبير» لما أراد كَردْمَ الكعبة, و بناتها 
بالس» قبل له: إن الوَرْسٌ يكَفَنّتٌ كك ويضير كقاما نو اللكات: كل ها دق فكروت و هال: اموظا المروورت كير رها ليَطْبحَهاء و 
يَسْتَخْرجَ إهالتها. ابن الأعراى: الدقْتٌ التبِنُ. و يقال فى مَل: أنا أَغْنى عَنْك من الْتّقَهِ عن الوّفَت؛ و الّقَهُ: نان الأرض» و هو ذو ناب لا 
يورا شي والكاذ واكك تكب بالياف والافت بالناى ' 


فصل الزاى؛ ج7)» ص: 7 
زقتت؛ ج27 ص: 78 


:لبر افو اووس ا كين ٠و‏ تَرََتْ هى: : تَرَيَنَتْ؛ قال: بنى لعيوه رَغْعُوا قتاتكم» | إنَّكَنات الصي بالتَرلُت أبو عهروة الزَنْةُ تين 
العروس ليلةً الزَّفاف. و نقد ته له. و أَعَكَ رن للشفّر أى جهارّه؛ لم يستعمل الفعل من كل ذلكث إِنَا مزيدًء أعنى أنهم لم 
يقولواة رت قال شمر: لا أعرف الزائ مع الناء موصولة إلا زتث. فأما أن يكون الزائٌ مَفْصُولًا من التاء» فكثير. 


زرت؛ ج؟7» ص: 76 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /9/.17 من ساناايب 


: أهمله الليث؛ و قال غيره: زرده و رَّرَنّهِ إذا حَنَقه. 
زفت؛ ج27 ص: "17 


: الزَفْتُ؛ بالكسر: كالقير؛ و قيل: الزَّفْتٌ القّار. وعاءً مُرَكَتّ وجَوَةٌ مرف مَطَلِيهُ بالزَّْتِ. و يقال لبعض أوعية الخمر: المُرَفْتّ و هو 
المي و نهى النبى صلى الله عليه و سلم؛ » عن هذا الوعاءٍ المُرَمّتِ أن بنذ فيه» كماورد فى الحديث أنه نهى فين الها نك هن الأرفية 
قال: هو الإناءٌ الذى طلى بِالزَّفْتِه و هو نوع من القار ثم لبذ فيه. و الزّفْت: غير القير الذى تُمَيِر به الشفُنَء إنما هو 

ماه ارود اين هك 

شىء شود يض ني الأقاق للعمرو الخز وق القن شق عليه بو وفك الغبيت لامقش وو التقك:شىء يشي عن الأرض: 
شوقن الأرعيا راقن عر ركف الردف المعروف التهذيب فى النوادر: زَقَتَ فلانٌ فى أذن الأَصَعٍ الحديتٌ رَفْنَا و كنّهِ كت بمعنئ. 


زكت؛ ج7) ص: ١8‏ 


: رَكتَ الإناء ركتاًو َكته: كلاهما قار و تقد له ع كد قاذ غرقد الأسير: ذكك الققاف و القرية #تجعا: فلا و السقاك مذ كوك 
كك ابن الأغراي: رَكُتٌ فلانٌ فلاناً عَلْحَ بر كته أى أَش مخطه .و أَرْكتَتٍ المرأةٌ بغلام: وللشم و قري قز كوقةوى كو كركت بوكر كور 
وم وكورة بمعنى واحد: مملوءة. و فى التوادر: زَّقْتَ فلاانٌ فى أذن الْأَصَعٌ الحديئ زَفَْا و كله كت و رَكُتَه بمعنى. وفى صفة علي؛ 
عليه السلام: اكات راع سارها علا وبين ١‏ كعك الإناء إذا ملأته. و رَكَتَه الحديتٌ ركنا إذا أوعاه إياه. و قيل: أراى كان مناه 
من المَذي. 


زمت؛ ج7)» ص: 78 


: الزّمِيتٌ و الَّمُيتٌ: الحليم الساكنء القليل الكلام؛ كالصّمّيتِ؛ و قيل: الساكت» و الاسم رمد توما اويا 
مُتَرَّمّتٌ و زمّيتٌ» و فيه زَماتة. ابن الأعرابى : رجل زَمِيتٌ و زِمّيثٌ إذا َوَفَر فى مجلسه. الجوهرى: الزَمّتٌ مثال الفِسّيق» أُوكَرٌ من الزّمِيتِ. 
وفى صِفة النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه كان من أَزْمَتهم فى المجلسأَى من أَززَِهِم و أؤقرهم. قال ابن الأأثير: كذا ذكره الهروى فى 
كتابه عن النبى» #صسلى الاعلك رسام والتلاع افق كناك ال عوك و بره الل ديك زيل دن ايك كان من أفكه الناس إذا 
تلا مع أهله» و أَزْمَتهم فى المجلس؛ قال: و لعلهما حنديئان؛ و قال الشاعر فى المت بمعنى الساكن: و القَبرُ هر ضَايِنَ ميت ليس 
لقن عله تيت و الزّمّتُ: طائن موف أحمر الرجلين و الُقار, يَتَلوّن فى الشمس الرانا دون التداق شنا وينغ يه الغامة: 1 
َلْعَونء و يقال رمأت يز فك ااانا في قد مم ميث إذا تَلوّن ألواناً متغايرة. 


زيت؛ ج27, ص: 7١8‏ 


: ابن سيدة: الزَّيتٌ معروفء تُصارة الزَّئتون. و الزَّيُونَ: شجر معروفء و الزَّيْتٌ: دّهْند واحدته زَيُونَكُ هذا فى قول من جعله فَعْلوتاً؛ 
قال ابن جنى: هو مثالٌ فائتٌ» و من العجب أن يفوت الكتاب» و هو فى القرآن العزيز» و على أفواه الناسء قال الله» عز و جل: وَ التّينِ وَ 
الزَّتُونِ؛قال ابن عباس: هو تيتكم هذاء و زرَيُتُونكم هذا.قال الفراء: يقال إنهما مسجدان بالشأم» أحدهما الذى كلم الله تعالى عنده 
موسىء عليه السلام؛ و قيل: الزيتون جبال الشأم.و يقال للشجرة نفسها: زيتونة» و لتمرتها: زيتونة» و الجمع: الزَّتون» و للدهن الذى 
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عع نه معدو نال للذى بيع الزيت: رَيَاتّء و للذى يغتصدره: زيّات. و قال أبو حنيفة: الزيتون من العضاه إقال لامح : 
حدثنى عبد الملكك بن صالح بن علىء قال: د ََقَى الزيتونة ثلاثةٌ آلاف سنة. قال: وكل زكرن ناد طق من قوس مم قبل الوم يقال 
لهم 

لسان العرب» ج 7 ص: 78 

البونائيُون.و زِتّ الثَرِيِدَ و الطعامَ أزييّه َيِه فهو مَزِيتٌ» على اللَقْصِء و مَْيُوتٌ» على التّمام: عمِلتّه بالزَّت؛ قال الفرزدق فى النّقصان 
يهجو ذا الأغردام: و لم أر سَوَاقِينَ عبرا كساقةٍ , وقول أغدالاء يل , يها جاؤُوا بعير» لم كن يمي و لا جئطة الشأم المَزِيتٍ حَميرها 
هكذا أنشده أبو علي؛ و الرواية: هم بيٍ لم تكن هَجَرِبةُ لأنه لما أراد أن فى عن عِبرٍ جعفر أن تت إليهم تمراً أو حنْطة» إنما 
عت بي الماع وروا ارك لاز قرا اا رار تور قرا الي جا بوط ادبو تيا ريا أي 
بغغرو و الدّههم؛ و ينعد و عِشْرِينَ أَغيدالَ تَِيلُ أَبُورُها؟ أ لم تكن هذه الأغدالَ التى حَمََها لير من ثياب الييمنء و لا من حنطة 
الشام. و معنى يَدِلَّ: يذهب تناه لتقل جمله. اللحيانى: زِتٌ الجر و الفَتُوتَ ل رَيْتِ. و زثٌ رأسى و رأَس فلان: دَمَنمُهِ بالزيت. و 
اث به: ادْهَنْتٌ. و زتٌ القّومَ: جعلتٌ أديمهم الزَّيتَ. و رهم إذا رَوَدْتَهم الزيت. و زات القوم يزيكهم رَئنًَ: أطعمهم الزيت؛ هذه رواية 
عن اللحيانى. و أَزَانُوا: كثّر عندهم الزيتٌ» عنه أيضاء قال: و كذلك كل شىء من هذا إذا أردث أطعمتهم: أو وهبت لهم؛ فليّه: 
فُعلتهم. و إذا أرذث أن ذلك قد كثر عندهم, كفن أنعلواء و اذداك فاقة إذا اقم بالا تسو هو هزدات تصقر عمامه: 


مُرَئتيثٌ. و جاؤوا يَسْتّزيتون أى يَسْتَؤْهُِون الزيتَ. 
فصل السين المهملة؛ ج7)» ص: 8؟ 
سأت؛ ج 7 ص: 78 


: سأئّه يَشِأتّه سأتاً: حَنَقه بشدَّهُ و قيل: إذا حَنّقه حتى يقتله. الفراء: السّأتانٍ جانبا الحُلّقوم حيث يقع فيهما إصبعا الخائق» و الواحد 
سات بالفتح و الهمز. 


سبت؛ ج27 ص: 78 


: السّبِتٌء بالكسر: كز جو مدي هو المَذّيُو بالروخاد روصل يساور كر لد مييوع كانت ار خوطروة و 
تعال نتفعة: لا شعر علبها: الجوهرى: الشمته بالكسرء » جلود البقر المدبوغةٌ الوط تُدّى منه انال التي و خرج الحجاج يَتَوَدْفُ 
فى س مين له وفى الحديث: أن النبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلم؛ رأى رجا يمشى بين القبور فى َع فقال: يا صاحب اسن الخلغ 
شك قال الأصمس: الت الجلدُ المدبوعٌ» قال: فإن كان عليه شعر» أو صوفء أو وَبَنٌ فهو مُضْحَبٌ. فقا م كدر النعال السَّتِيَهُ 
هى المدبوغة بالقَرَظ. قال الأرهرى :و يحلديث النينة » صلى الله عليه و سلمء يَدَلَ على أن الست ما لا شعر عليه. وفى الحديث: أن عْبَتِدَ 
بويخريع ذال لابن عير رأَبيّك تَلْبِسُ التّعَالَ السَتِيِةٌ فقال: راوث القن عصان الل عليه ومسلة : بلحس التعال الى ليش عليها شعر: بو 
كرعا تنبا انا احك أن اتشيافاقال: إنما اعترض 

لباو الووي امن 0 


عليه لأنها نعال أهل التغمة و الشكة. فالالا عرف اما 00 السام لسريو يد 
يتا انسام مثل قولهم: ا نع إلى الاب انكل فامتها ويروى:ا 1 ا 
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بِالحَلّم اختراماً للمقابر, لأنه يمشى بينها؛ و قيل: كان بها قَذَّرء أو لاحتياله فى مَشْيه. و السَقِتٌ و السباتٌ: الدَّهْرٌ و انا سربات: الليل و 
اليهاز قال إرق حمر فكذا وجي كاقيع اياك كقزقا وى ادم كنا نقمداً و كهاها قال اوبرض ذكر أبو مسف تمدن نين أذ اتن 
سُباتِ رجلان» راف السدهها صاحبه فى المنام؛ ثم الهو أحدهما نو الآخر بتهامة. و قال غيره: ابنا قات حوارم يقن دايههما 
إلى شرق الشمس لطر من أين تطلٌ» و الآخر إلى مغْربٍ الشمس لينظر أين , تَْوْبُ. و السَبتٌ: بُوْهة من الدهر؛ قال لبيد: و عَنِيتٌ سينا 
قبل مخجرى داجسء لو كانء للنَفْسٍ اللججوج» اود و أَقَنتٌ تربتاء وبريت و مربت و سَرميتةُ أى بُزهةً. و لبت الراحة ب فريك يفيت 
سَيتاً: اشتراح و سَكنّ. و الشّباتٌ: نوم حََفِىَ» كالقَشْيَةُ. و قال ثعلب: السباتٌ ابتداءً النوم فى الرأس حتى يبلغ إلى القلب. و رجل مَسبُوتٌ) 
من الشبات و قد سيت عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و تَركتْ راعيها شربوتاء قاد هم لما نام؛ أذ يموتا التهذيب: و الت الشبات؛ و 
أنشد الأصمعى: بطر بح مَحْمُورا و يفي يدها آى منفرا. والفريتة: الذى لا ب تحن كك: و قد أَشِيِتٌ. و يقال: تبت المريضء فهو 
مثريُوت. و أَسْبَتٌ الحيّةٌ إشباتاً إذا أَطْرَقَ لا بحر يد كك» و قال: َصَمٌ أَعمى» لا يُجيب الرقَى» من طول إِطْرَاقٍ و إشباتٍ و المشبوث: اميت 
د امَف عليهء و كذلك العلييل إذا كان مُلْق كالنائم يُعَمْضٌ عينيه فى أكثر أحواله مَثبوتٌ. وفى حديث عمرو بن مسعود. قال 
لمعاوية: ما تَشَألُ عن شيخ نوقه سُرباتٌ» و لله هُباتَ؟الشُبات: نوم المريض و الشيخ المسِنّ و هو النُومةُ الحفيفةء و أَضْله من الست 
الراحة والشكوقء آوامن القَطم وكوك الأغمال: و القبات: َوه و أله الراحةٌه تقول منه: سريت يريت هذه بالضم وحدها. اين 
الأعرابى فى قوله عز و جل: و جَعَلَنا ْمَك لا ملاناً أى قطعاً؛ و السَعِتٌ: الققطعء فكأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس. و قال الزجاج: الشّباتٌ 
أن ينقطع عن الحركة» و الروحٌ فى بدنه» أى جعلنا نومكم راحة لكم. و السَّبْتٌ: من أيام الأسبوع, و إنما سمى السابعع من 
اماد المراوع امن ل 
أيام الأسبوع مربت لأن الله تعالى اتدداً الخلق فيه و قطع فيه بعضٌ حَلق الأرض؛ ويقال: أمر قي بنق إسرائيل بقطم الأعمال .و تركهاء و 
فى المحكم: و إنما سمى تَرئتا إن ابتتداء الخلق كان من يوم الأححد إلى يوم الجمعةء و لم يكن فى الست شىء من الخلقء قالوا: 
أصبحث يوم الت من أى قد تَمتُه و اطع العمل فيها؛ و قيل: سمى بذلكك أن اليهود كانوا يعون فيه عن العمل و التصرف» 
و الجمع أَسبْتٌ و مُريُوتُ. و قد ترينُو يَيتُون و يش تون و أَسِيُوا: دلوا فى السّبْتِ. و الإشرباتٌ: الدخول فى السَئتِ. و السَعِتُ: قيامُ 
البهوة يأمر قش كتها قال تعالى: 22 تشكرة لا اميق و قوله نعالى: وَ جنا الَلَ لاساء و النّؤم سلات؛ قال: طعا لأغمالكم. قال: و 
أخطاً من قال: سمي الَرجتَ» أن لله أمر بنى إسرائيل فيه بالاستراحة؛ و حل هوه عز و جل؛ السماوات و الأرضٌ فى ستة أيام؛ آخرها 
يوم الجمعة» ثم استراح و انقطع العمل» فسمى السايٌ يوم السبت. قال: و هذا خط لأنه لا يُعلم فى كلام العرب ست بمعنى اشتراح؛ و 
إنما معنى سَِمَتٌ: قط و لا يوصف الله تعالى و تقدّسء بالاستراحة؛ لأنه لا يَْبُ و الراحة لا تكون إلا بعد تعب و شَغَلِء و كلاهما 
زائل عن الله تعالى» قال: و اتفق أهل العلم على أن الله تعالى ابتداً الخلق يوم الشَئِتء و لم يَحُلّقْ يوم الجمعة سماء و لا أرضاً. قال 
الأزهرى: والدثل على مني بال ما روى عن عبد الله بن عمر» قال: خلق الله الَْرةٌ يوم السّيِتء و خلق الحجارة يوم الأحد. و خلق 
السحاب يوم الإثنين» و حل الكرومٌ يوم الثلاثاءء و خلق الملائكة يوم الأربعاء؛ و خلق الدواب يوم الخميس» و خلق آدم يوم الجمعة 
فيما بين العصر و غروب الشمس. وفى الحديث: فما رأينا الشمس سَبَِاً؛ قيل: أراد أسبوعاً من السَّت إلى السّبْتء ؛ فأطلق عليه اسم اليوم» 
كنا قال هرون شر شاء و وراة غشرووة سدةة و قل آراة بالقفت فده ال طاقن لالط كارك ار ع سك ابا عن انق 
الأعرا, ى: لا تكك ترنيًا أى ممن يصوم الست وحده. و سرمت عِلاوته: ضَدَبٍ تقو الَتٌ: السير السريع؛ و أنشد لحميد بن ثور: و 
مَطوِيّةُ الأْرَاب» أما تَهارُها فتريِتٌ» و أما ليلّها فرِّيلٌ و سبيت الناقةٌ شت مربت و هى تَدبُوتٌ. والسَّبْت: سَِيْر فوق العقا ويل هو 
ضَوْبٌ من السَّثِرِه وفى نسخة: سير الإبل؛ قال رؤبة: يَمْشِى بها ذو المِرَّةْ لوت و هو من الأيْنِ حضٍ لَحِيتٌ و الت أيضاً: القق فى 
العَدُو. وفرس مربت إذا كان جواداء كثير العودُو. و السّبت: الحَلَقه و فى الصحاح: 5000 و مربت رأَسَهُ و شعزه يثربته مرئتاء و 
تكد ونشيده: خلفهوقال: و سَبِدَه إذا أَعفَاه و هو من الأضدادٍ. شك الى ونه ونه عرو خم بد لدان الأعنان: سيت 
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اللَقُمَةُ حَلقى و مَربَئنْه: قَطَعنْه و التخفيف أكثر. و السّثناء من الأعرض: كالصّخْراءء و قيل: أرض سَرمتاء» لا شجر فيها. أبو زيد: السّتاء 
الصحراءء و الجمع سَباتى و سباتى. و أرض سَبتاء: مُستوية. 
لسان العرب» ج 7 ص: 4” 
و انْتدمتّتِ الوْطبةٌ: جرَى فيها كلها الإطابُ. و الْدِِتَ الوْطَبٌ: عَمّه كله الإرْطابٌ. و رُْطْبٌ مُنسبتٌ عَمّه الإزطابُ. و انْمِيمَتٍ الوْطْبةٌ أى 
لانت و رُطَبِةُ مُنْسبِنَةُ أى لين و قال عنترة: كل عاذ كام فى سوعن تددى ال الشية: ليس بتوأمِ مدحه بأربع خخصال كرام: إحداها 
أنه جعله بطلًا أى شجاعاً الثانية أنه جعله طويلاء شبهه بالّؤحة الثالثة أنه جعله شريفاء للٍسه نِعالَ السّعْتِء الرابعة أنه جعله تام ابخان 
ناميا أن التَؤام يكون أَنْقَصَ خَلْقا و قوة و عقا و شُلتا.و الكقك: إرسال الشعر عن العقص. و الشبت و الشبث: ثبات كله الخطية» 
ا 0 أنشد قُطَرْبٌ: وأرضٍ يَحارٌ بها المُدْلِجُونْ تَرَى السّبْتَ فيها كركن الكثِيبْ و قال أبو حنيفة: السّبثّ نبت» معرب من 
شبت؛ قال: و زعم , بعض الرواة أنه النُوتٌ. و الى و السْدَى: التجرىء المُدِم من كل شىء؛ و الياء للإلحاق لا للتأنيث؛ أ لا ترى 
أن الهاء تلحقه و التنوين» و يقال: متا و سرئداة؟ قال ابن أحمر يصف رجَِ: كأ الليلّ لا يَفْو عليه إذا رَّجَرَ السَبنَْاة الأمو نا يعت 
الناقة..و الشجنتى: ال وبي أن يكو سمى به لنجزاته؛ و قيل: المبتتى الأس و الأثى بالهاء؛ قال الشماخ يرثى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه جر الله خيرا من إمامء و بارَكَتُ يَدُ الله فى ذاكك الأديم الممرّق و ما كنتٌ أخنَى أن تكون وقائّه بكفئ سَبئتى» أزرق 
العَئِنء مُطرِقٍ قال ابن برى: الليث تقزرو واه أحى الشماخ: يقول: ما كنتٌ أَخْمَى أن يقتله أبو لؤلؤة» و أن يَتَرىَ على قتله. و الأزرَق: 
العَدُوٌ و هو أيضاً الذى يكون أَزْرَقَ العين» و ذلكك يكون فى العم . و الممطرق: المُشتوخى العين. و قيل: السّبَنْتَا الوه ار 
الناقة الشركة معديو لييح سنن لحي شري موا قر اموق الدومةق ديا قا و يقال للمرأة الصّلِيطة: مَريئَاة؛ و 
يقال: هى سَبَننَاةٌ فى جِلَّدٍ حبئداة. 


سبخت؛ ج7)» ص: 194 
: سُمُحْتٌ: لقب أبى عبيدة؛ أنشد ثعلب: فَحذ مِن سَلَح كسان و مِنْ أظْفَارِ سُبْحْتِ 
سبرت؛ ج27 ص: 14 


: السُبَرُوتٌ: الخنيء القلبل» مال بِرُوت: قليل. والتبرخو و التبروضوو التجريت»بو القبرات: المحتاج المَُلُ؛ و قيل: الذى لا شىء له. 
وهو السَثِريَة و الأنثى سئريتة أيضاً. و الشُبِدوتٌ أيضاً: الْمُفْلِسُ؛ٍ و قال 5 زيد: رجل سَبرُوتٌ و سِبِرِيتٌ و امرأةٌ سُبِرُوَةٌ و سبريتةٌ إذا 
كانا فقيرين» من رجال و نساء سَبارِيتَ 
ااقرله ]بنك لمزرد لقع ف ذلكه أبارياقي اقاله الشافاتى وزليسن له أيماء واقاك أبن مسب الأغراى نلعم أخى الاسماة ومن 
الصحيح. و قيل إن الجن قد ناحت عليه بهذه الأبيات. 
لسان العرب؛ ج ؟» ص: 6٠‏ 
وهم المساكين و المحتاجون. الأصمعى: القيووث الفقين و الشيدوت: الشي ءالشافة الفلا ..و الشيروت: الغلاسم الأمرد. و الشّيِدوتٌ: 
الأرض الصَّمْصَفْ؛ و فى الصحاح: الأرض القَفر. والسّيدوتٌ: القاع لا تبات فيه؛ و أرض سبرات» و سِبريت؛ و سُبْرُوتٌ: لا نبات بها؛ و 
قبل: لا شىء فيهاء و الجمع تترباريتٌ و تربار؛ الأخيرة نادرة عن اللحيانى. و حكى اللحيانى عن الأصمعى: أرضى ل فاون شروت 
سِبِرِيتٌ» لا شىء فيها فيها. و حكى: أرضّ سر باريتٌ» كأنه جَعَلَ كلَّ جزء منها سروت أو يتاريتا. أبوعين التباريك القلراك الت لا تىء 
يملسم السَباريتٌ الأرض التى لا يت نيت فيها شىء, و منها سمى الرجل المعْدِم سُبِرُوتً؛ قال الشاعر: يا ابْنَةُ فَّمِخ ما لَه سُبِرُوتٌ و 
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ستت؛ ج 7) ص: 5٠‏ 


لدبي القكه ال تيز سلس الا سين عل فى لقظ يمنا تاهما فى الأضيل ِتَدْسٌ و سِدُمٌِ و لكنهم أرادوا إدغام الدال فى 
السينء فالتقيا عند مَخْرَجٍ التاءء فعَلَبَثْ عليها كما عَلَبِتِ الحاءً على العين فى لغْةٌ سّغد. فيقولون: كنت محهم, فى معنى مَعَهُم. و بيان 
لكف كع تار ني لد وك ومسي اتقريها على #لكقيو و كتدلكك الأسداتن ابو السكيك: بقال عماء فون خافن وخاماة 
نادبا وساف وها ةر انفد إذا ما عد أربعة قال فشك خاو ووو ان كفرسنادى قال شمن قال بنافساء بناه على السدْسِء و من 


ًُ 


قال ساثًاً بناه على لفظ مِدَئّهُ و ووتمو راط يلف نوعبرا الدالفى اسه تسافت عام مسد وس #الساد مكايا ادل من 


السين ياء؛ و قد يبدلون بعض الحروف ياء» كقولهم فى إما إبماء و فى تَسَنّن تسن و فى تَقَصض تَقَضَّىء و فى نَم تَعَى و فى تَسَوَد 
تَسَرّى. الكسائى: كان القومٌ ثلاثةٌ فرَبَغتُهم تاديد أربعة فَكَمشكّهم و كذلك إلى العشرة» و كذلكك إذا أخذتٌ 
التْتَ من أموالهم؛ » أو الشّدّسَء قلتّ: تَلتْنهم. و فى الوّبع: رَبَ بَعْتّهم» إلى العُْش ر؛ فإذا جئت إلى يَفعل» قلت فى العدد: كير كان 
ار ثلاثه أحرف» فإنها بالفتح فى الحدّين جميعاً. يَوْبَعٌ و يَسْبِعٌ و يَنْسَعٌ؛ وقول فى الأمرال؛ للك وجتهي مدادنه انمه ؛ إذا 
كلل أموالهم؛ » أو حمس هاء أو سُدْسَها؛ و كذلكك عَشَرَهُمْ يَعْثّرهم ! إذا أخذ دو القتو وففوه يَعْشْرّهُمْ إذا كان عاشرهم. 
الأصمعى: إذا ألقى امد السّنّ التى بعد الرَّباعِمَيٌ و ذلكك فى السَّنةٌ الثامنةُء فهو سَدَّسٌ و سَديسٌء و هما فى المذكر و المؤنث, بغير 
هلك :انق اللسكبت» تقول عتدئ يِدثة ربدال و يرث فقوف :و تقول مدي سحة رحال واققوة أت عندى فلؤالة مق مز لابو قلات من 
و لقره و بإن انع فاك : عند ع وال ووطارة ترقت بالقيوة صل اليفة أى عندع سد مق ولك وبعقدق انر ة و كذلكم كل 
غده امسحمل آل قار به يسعطاة مكل الك و القع وام اقرقهما اكه قب اوها نه كإن ان ده الا وسيل أن يقر لد ااال 
الحمْس و الأَدبع و الثلاثء فالرفع لا غير تقول: 
لسان الفوينة ع 7 ص: ١؟‏ 
عندى خحمسةٌ رجال و يسود ولا يكون الفْضُء و كذلكك الأربعة و الثلانةء و هذا قول جميع التحويين. والسّنُون: عَفْدٌ بين عَفْدَى 
الخمسين و السبعين» و هو مبنى على غير لفظ واحده» و الأصل فيه الست تقول: سرت معد بقن درهما. وفى الحديث: أن مهدا 
خطع ام ا أسكة قبل له إنها كفن َدى على بت إذا مبلثْ و على أربع إذا أَْبَرَثْه يعنى بالصّت يديها و شذْيَها و رِجليها أى أنها 
ّم ثدييها و يديهاء كأنها تفي ى مُكبةٌ و الأربعٌ رجلاها و أليتاهاء و أنهما كادتا تَمَسّان الأرض لعظمهماء و هى بنتٌ غَيِلانَ اَي 
التى قيل فيها تُقْلُ بأربع و دِيم بنَمانِء و كانت تحت عبد الرحمن بن عوفء و قد ذكرنا معظم هذه الترجمة فى ترجمة سدس. ابن 
الأغراين: الث الكلامٌ الشركة ميقاله كدو هده إذا علس و الكاة لكك و أما اش فيذكر فى يات الهاءه لأن اضيا سمه بالهاء» و 


الله أعلم. 


0 


نا 


سجست؛ ج2)7 ص: 5١‏ 
: سجسَتانٌ و سَحِسْتانٌ: كورَةٌ معروفة» و هى فارسية: ذكره ابن سيد فى الرباعى. 
سحت؛ ج27 ص: 5١‏ 


: الشّحتٌ و الشّحْتٌ: كل حرام قبيح الذكر؛ و قيل: هو ما حَبْتّ من المكاسب و عَررّم فلم عنه العانُ و قَبِيحٌ الذكر كتّمن الكلب و 
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الخمر واليختزيرة واالجبخ أن حاشة و إذا وق الريجل فيهاء قيل: قد تخت الرجل.و الشخشة الحرام الذى لا بول كني لاه بقع 
الركة ىق نذهها و أدعدق قبارة شه و عدي بو سفتون مركو و مضق اكيت لفقم وشضف لمر ه مفيه بود 
َثّره قلي قليلا. و سَحَثُ النَّحم لبا ل ل 
ولوطماشو اي الكل صل ماعندء. و قوله عزو جل: يتك بعذاب؟ وى جك بعذاب؛ و تشحتكم بف 
الياء و الحاء؛ و يش حِتٌ: : أكثر. فيش حتكم: 5 يفشت ركم؛ وه > تَكع: يَستَأد لكم. و رت لكام الختان ترختاء و أشحته: الكاأصلهسو 
كذلكف أعدنه يقال: إذا حَتَنْتَ فلا تَغِْفَء و لا تَشرحث. و قال اللحيانى: دحت رأصه طخ و أد حته: اتكأضله علقاً. و أشعق ماله: 
استأضٍلَه و أَفْدَه؛ قال الفرزدق: و عَضٌ زمانٍء يا ابنّ مَوْوانَ» لم َدَعٌْ من المالٍ إِنَّ مث يحت أو يغلت قال: والعرب تقول سحت و 
ا ود إلا مُشحتٌ أو مُجَلْف» و من رواه كذلك, جعل معنى لم يَدَُ؛ لم يَتَقارّ؛ِ و من رواه: إلا مُسْحَتَا جعل لم يَدَعْ بمعنى 
لم , يترُكك» و رفع قوله: أو مُجَلّفْ بإضماره كأنه قال: رمتو تقلت كال الارعرس وهةا اعواف ل الكياف وان عق لوخد فقت 
أى مُذْهَتٌ. و السحيّة من الشحاب: التى تجرف ما عَدّث به. و يقال: مال فلان سرِختٌ أى لاشىء على من اشكؤلكه؛ ودَمُّه شخت أى 
لا شىء على من سَّفّكه؛ و اشتقاقُه من السَّحْتء و هو الإهلاكك و الاشتئصال. وفى الحديث: أن النبى» امن السوويم او 
لجَرَش جمىء و كنب لهم بذلكك كتاباً فيه: فمن رّعاه من الناس فماله سَحْتٌأى هَدَرٌ. و قرع: أكالوة القغت نا وفنا 
لسان العرب» ج 7 ص: 57 
و تأويله أن الود ى التى بأكلونها يُعتبهم لله بهاء أن متهم بعذاب» كما قال اثده عز و جل :ل ؟ و ع الزن يتك 
بعَذَاب. وفى حديث ابن رَواحة و حرص النّخْل» أنه قال ليهُودٍ حر لما أرادوا أن يَشُوه: أ تطعمُونى الشختأَى الحرام؛ مي السو 
فى الحكم مُريختا. وفى الحديث: يأتى على الناس زمانٌ محل فيه كذا و كذا. و الشختُ: الؤدقة أى الوشوة فن الحكم والشهادةٌ و 
ا ل ا امبر اا للعاتاني واد كرات اكتيف رو يوك الزن 


الجوف؛ لاشيم ليد جر لس و التشحوث الجاع الى تشكوتة يله 57 
يونسٌء, صلواتٌ الله على نبينا و عليه و التُدوتٌ الذى الْتَهَمه: 00007 المَشيحوتٌ يقول: نكى الله عز و جلء جوانبَ جَوْفٍ 
الحوتٍ عن يونُس و جافاه عنه فلا يْصيبه منه أَذَى؛ و مَن رواه: دَذْفُعٌ عنه جَوْفَه المَثِيحوتٌ] يريد أن جوف الوت صار وقايةٌ له من 
العَرقء و إنما دَق الله عنه. قال ابن الفرج: سمعتٌ شجاعاً الشُلّمِىَ يقول: بَودٌ بحت و سَرِحْتٌ» و لَحْتّ أى صادقء مثل ساحَةٌ الدار و 
باحتها. و الشُحْلُوتٌ: الماجنّةً. 


سخت؛ ج7)» ص: 517 


: الشحتٌ: لول ما يوج من بط ذى امَف ساعة قضّ مه أمُه قبل آن يأكلَ» و العف من الصبى ساعة يلد وهو من الحافر الوَكجٌ. و 
اشح من التليل؛ بمنزلة الرّدَجء يرج أطد مر فى عِطَم التغل. و اشرخاتٌ الوح اشرخيتاتً: سكن ورَمُه. وكوي دحت متحي 
كام ار امجهانارسى. والشتفية: داق الترابء و هو العُبار الشديدٌ الارتفاع؛ انق يسون: : جاءث ماه و ارقت تين و هى 

واس تدايررى الششيكاء وسياق ذكرة و قتل«ه و ذقاق الفويق؛ واقيل؛ هو ارين الى لذايلت والاذم لاعس 
بسمى الْتَوَيقٌ الدقاق الشخييك»:و كذلك الدَقِيقٌ الشؤارى: سحتو كذتث سخْييت: خالص؛قال وؤية# هل يتجنى كذت يريت 
أو فِضَّة أو ذَّهَبٌ كبريتٌ؟ أبو عمرو و ابن الأعرابى: يعني توبالكبن اهذ مدكاو أسة لرؤبُ: هل يُنْجِينّى حَلِفٌ بِدَحْتِيتٌ قال أبو 
على: بِدَحْتِيتٌ من السَّحْتِء كزخليل من الرّخل. و السّحْتٌ: الشديد. اللحيانى: يقال هذا حر مَحْتٌ لَحْتّ أى شديد؛ و هو معروف فى 
كلام الغربهاو هم زيما انتتنملوا بعضن كلام العجوء كا قالوا للستي بلانق. أبو عروة التنخويث الدفيق من كل شوعابو أنعد: ولو 
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سَبِحْتٌ الور العَمِيناء 

لسان العرب؛ ج ؟» ص: 67 

و بِغتّهم طحيتكك السَّحْتِيناه ! إِذَنْ رَجَوْنا لكك أن تَلوئًا اللّوتٌ: الكتمانٌ. و السِحٌ: سَلَّ الضُوفٍِ و القُطن. التهذيب فى النوادر: نحت فلانٌ 
لذو وشكفك له إذا الققصين :فى انقو 


سفت؛ ج27 ص: 519 


: ست الماء و الشَّراتَء بالكسرء يَث فَنّهِ سَفْتًَ: أكثر منه» فلم يَرْوَ. و سَفْثٌ الماء أَسْفَتّهِ سَفْيَاَ كذلك؛ و كذلك سَفِهْتُه و سَفِفْتُه. وقال 
ابن دريد: السَفِتٌ الطعامٌ الذى لا برَكةٌ فيه. و السّفْتٌ لغ فى الزَفْت؛ عن الزجاجى. و اسَْفَتَ الشى:: ذّهَب به؛ عن ثعلب. 


سقت؛ ج27 ص: "51 
سكت؛ ج27 ص: 517 


:الشكث و الشكردة؛خلاف لحل و كه ركة يوكث وكا وشكان وشكرناءو أدركة: الليث: يقال سدكت الصائتٌ يش كت 

شكوتاً إذا ضَحَت! و الاسم من تركت: الشكتةٌ و الشّكتةٌ؛ عن اللحيانى. و يقال: كلم الرجل ثم تركت, بغير ألفء فإذا انقطع كلائه 

فلم يتكلم » قيل: أَشِكتَّ؛ و أنشد: قد رابنى أن الكرِىٌ أشكتاء لو كان مَعيًا با لياو قيل: سَكَتٌ تَعَمَدَ الشُكوتٌ» و أَسْكتٌ: أعوق فق 

نكف اوداك أ رق وفى حاديث أبى أمامة: و كت و انتَقْضَتَ و كت طويكَاى أَعْرَضٌ و لم يتكلم. و يقال: رسي 

أَشِكتٌ و قد أَشِكَتْ حرَكتّه فإن طالّ شيكوتا من ذؤية الروامطل به شركات. و ساكتنى فتكت و الشكتدُه » بالفتح: داء . وَأَحَدَّهُ 

فك وشركث و شكات» و ساكرقة. و رجل ساكتٌ؛ و م كوت و ساكُوتُ؛ و يتكيتٌ» و سِكتِيتٌ؛ كثير الكوت. و رجل سَكُتُ؛ 

ين الشاكوقة و الشكدوت: إذا كان كثير الشكرت: ورجل سَركتٌ: قليل الكلام: فإذا تكلم حدق 0" 

و ل ل و لصون قال وان بانا يفيك وها بهن لسن بول / هذا رجل سِكتيتٌ 

بمعنى يتكيتٍ. و رماه الله بتركاتة و شركات. و لم يُفَسَروه؛ قال ابن سيدة و عندى أن معنا بهم يُشكته, أو بر يشكت منه. و أَصابَ 

05-7 إذا أصابه داء منعه من الكلام. أبو زيد: فك اريدا دو أشقك وش حقو امققو امك ادكه و 
2 بك كاله أى بما أشكته. ابن سيدة: روماه يعات وكات اف اط عوك ود رف ع تقال ابن سيدة: و إنما ذكرتٌ الصَّماتٌ 

عه هكب كانه امع داه و سبأتى ذكرء فى موضععهه إن شاء الله. وفى حديث ماعز: فرمَئناه بجَلامِيدٍ الكَرّهْ حتى 

سَك تأى مات. والشّكتف » بالضم: يعي اعون و قال اللحيانى: الى كن لعالة و سَكَتهُ أى ما يَطُعِمُهم فيشكتّهم به. 

السَكوتٌ من الإبل: التى لا تَوِعُو عند الدَخْلَة؛ 

باه المرجيع امن عع 

كالباين سيدة: أعنى بالرَخْلَُ هاهناء وَضْ الرَخِلٍ عليها؛ وقد كت فكو وق ذكركة اتشدابن الأعران: تلفق كد ماله 

شكركاء قث التخزز الأفط الملتوقاقالةووواية أبن القاكهة َلهَمْنَ َدَ مائه سُفُوثًا من قولكث: سَفِتَ الماء إذا طَربَ منه كثيرا» ذ 

و أراد بار ماِهء فوضع المصدر موضع الصفة؛ كما قال: إذا شونا سَنَةُ > عقوف كل عد الك 0 


لم يشويه الملسوع حي ملترعهة و أنقد يذكر ويلا داهة: فما تَرْدَرى من حَبَّةُ يِذ جلي سركاتء إذا ما عَضٌّ ليس بأَذْرّدا و ذهب بالهاء 
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إلى لو ا أنا سكم مت سرت السَكتة بعد الفاغ من الفاتحة. 
التهذيب: السَكتتان فى الصلاةٌ ثم ب يَان: أن نَشِكت بعد الافتتاح سركتة ثم كفت تتح القراءف» فإذا قَرَغْتَ من القراءة سَكتٌ أيضاً سَكتة 
ثم تتح ما تيسر من القرآن. وفى الحديث: ما تقول فى إشكائتكك؟قال ابن الأثير: هى إِفْعالةٌ من الشكوتء معناها شركوتٌ يقتضى 

بعده كلاماء أو قراءةً مع قر المدَّة؛ وقيل: أراد بهذا الشّكوت توك رَفْع الضّوْت بالكلام؛ أ لا تراه قال: ما تقول فى إشكاتّيك؟ أى 
شكوتكك عن اليه دون الشكوت عن القراءة و القول. و السَكتٌ: من أصوات الألحانء شه تَنَفْس بين تَعْمَتين ن» واهو من الشّكوت. 
التهذيب: و الكت من أصول الألحانه به نفس بين تين من غير تفْسء يُراد بذلكك فصل ما بينهما. و سَكتٌ الَضَّبُ: مثل سكن 
تكن فى التويل العزير: لماكت عَنْ موسى الْعضَبُ؛ قال الزجاج: مكاداو لمااسك؛ وقيل: معناه و لما سَكتٌ موسى عن الغَضَّب» 
على القَابء كما قالوا: أَدْخَلْتٌ القَلنْعُوءْ فى راس والمعق اكاك راسى فى القلافرة . قال: والقوك الأول اللاع سام فك هو قول 
أهل العزية. قال: و يقال سركت الرجلٌ يَشرِكتٌ سكتاً إذا سَكنَ؛ و سَكتَ يكت شكوتاً و سكت إذا َع الكلام؛ و سَكتٌ الحَبدُ: اشتده 
و رَكدّت الريح. و أَشْكَتْ خركيّه: سَكنَثُ. و أُشكت عن الشىء: موف وَالسّكيِتٌ والشّكيِتٌ؛ بالتشديد و التخفيف: الذى يجىء 
فى اع الفلة» اك اهار «الليق: الشّكَيِتٌ مثل الكميت» خفيثٌ: العاشدٌ الذى يجىءٌ فى آخر الخيل» إذا ارين د 1ك وفى 
الصحاح: آخر ما يجى من الخيل فى الحَلبة من العَشر المعدودات؛ وقد يشدّد فيقال الشُكيتُ و هو القاُور و الفشكلٌ أيضاًء و ما 
بحام رماع الا نك د وق قال سعوة: 2 عو ككو يض لعن د كه اداع وحكة فإذا رُحمَ خذفت زائدتاه. و 
شكك الفرمة : عاك شكنا. 

لسان العرب» ج 7 ص: 50 7 7 

و رأيتٌ أشركاتاً من الناس أى فِرَقاً متفرّقة؛ عن ابن الأعرابى» و لم يذكر لها واحداً؛ و قال اللحيانى: هم الأؤباش» و تقول: كنت على 
تكاس هلو الحابة أى على + شرَفٍ من إدراكها. 


سلت؛ ج27 ص: 58 


: ملت المع يَمْلته سَلتا: الريس و و الشّلاتةٌ: ما شُلتٌ منه. وف حعديك أهل الثار: فينْقُدَ الحميم إلى جوفه فَيسْلِتٌ ما فيهأى يَقْطْعُه 
و يستأصله. و الَلتُ: بِضّك على الشىء» أصابه در و لَطخ» َيه عنه موننا. و تلت عن اَل ين غير أن يلم به. و ذهب منى 
لتر رو ريك نيم و فى المحكم: و سَلَتَ أنه يَِِتُه و تشلته سَلْتاً: جدَعَه. و الرجل أَسلَتٌ إذا 
افك مع تق والأشلتٌ: الاكتسوروي سمّى الرجلء و أبو قيس بن الأشلتٍ الشاعز. . وفى حديث سلمان: عمو ةلمن افده 
بما فيها؟ يعنى الخلافة» فقال سلمان: 1ك اله انذد ان عه و تمه وفى حديث حذيفة و أزد عُمانَ: سَلَتٌ الله الداقياا مهيا 
وفلك يتوواليليت: تتقها زقال1 ع لك قوذ القهفاذن بالسيفة سله إذا قلقه كلدو عومن الفتعاق احلث و مت نان فوط أن 
جَلَدثة) مغل علله, و لت دم البدنة: قشره بالسكين؛ عن اللحبانى» كنا حكاء؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه قَمّر جِلْدَها بالسكين حتى 
اذل قيارو لك قم حاته وروي خوالنين» صلى الله عليه و سلم: أنه لَنَ اللا و المؤهاء؛ الَْاء من النساء: التى لا تَختَضِبُ. 
و مَدلتتِ المرأةٌ ابخضاب عن ,دها إذا ‏ تمه و لْمَمُه؛ِ و فى الصحاح: إذا ألَتْ عنها العُضم و العُضْمُ: بق كل شىء و أنه ين 

القَطِرانٍ و الخضاب و نحوه. ال 0 اس لمتيه و أَرْغِمِيه.وفى الحدديث: ثم 
سَلَّتّ الدمّ عنهاأى أماطة. رقن سدريك حمر رحن الاعنه فكاة يله على عاشف و عدخني ا د د له 
هكذا جاء فى الحديثمروياً عن عمرء و أنه كان يمل ابن أمَته مَؤجانةً. وأخرجه الهروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه كان 
يَخيتل الح يِنَ على عاتقه و يَسِلِتٌ حش مه؛ قال: و لعله حديث آخر. قال: و أصل الَتٍ القَطم. ار 
مَشلوتٌ و مَحَلَوْتٌ» و مَْلُوقٌ بمعنى واحد. و َرلَتٌ الاق رأسه سلتاء و سَبته بت إذا لَه و سَلْثٌ القَصعةً من الثريد إذا مَسَحْيّه 0 
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الصّلاته: ما يُْحَذ بالإصيع من جوانب القَضعة لتنظف. يقال: سَلَت القصعة أَسْلتها سَلْناً وفى الحديث: أمؤنا أن تلت الصَّحْفَه أى تتتيع 
ما بقى فيها من الطعام؛ و مس يحها بالأصابع. و مَرَةْ م لمتاء: لا تَعَهَدُ يَدَيها بالخضاب؛ و قيل: هى التى لا تَحْتَضِبُ الب و الشُلْتّ بالضم: 
شرن نو الكتس كو قا دعر الفس رمه وفع الس العافض يقال الليكة إنقرك ننس الؤاقلد له أخد ثواراة الجر هرس كانه 
الحنطة؛ يكون بالعَؤر و الحجازء 

لسان العرب» ج37 ص: 62 

دوه يترعةتى الصد وفى الحديث: أنه سئل عن بيع التيضاء ء بالشّتِ؛ٍ هو ضرب من الشعير أَبيضٌ لا قشر له؛ و قيل: هو نوع من 
الجئطة؛ و الأول أصح أن البفاء الحطة 


سلحت؛ ج27 ص: 58 

: الشلْحَوتٌ: الماجنَة؛ قال: أَدْرَكتّها تأْرٌ دون العتْيُوثْء تلك الكَرِيٌ و الهلُوك السشُلْحوتُ 
سلكت؛ ج7) ص: 58 

: السّلَكوتٌ: طائر. 

سمت؛ ج 7 ص: 88 


لإا ا ل ا ل ل اع رن 
دينه و دنياه. قال الفراء: يقال سَمَتّ بشت سَئتاً إذا هي لهم وج الل و وج الكلام و الرأىه و هو يشمت سَْئَه أى ينو نخوه. 
وفى حديث حذيفة: ما خم أحدا َي هن و ذيً و دل برسول اله صلى لل عليه و سلمه من اين َم يعى الوضبعوم . قال 
خالد بن جَتْبَةً: السَمْتٌ اتّباعٌ الحَقّ و الهَديء و حُشْنٌّ الجوارء و قِلةُ الأذِيّة. قال و لالجل عدو تعد كدو مزه عند أهله: وَالسَفَت: 
الطريقٌ؛ يقال: الْرّعْ هذا السَّمْتٌ؛ و قال: و مَهْمَهَئْن قَذَّقَين رين قَطغْتّه بالسَمْتِه لا بِالسّمْتَين معناه: قَطْفتّه على طريق واحدٍء لا على 
طريقَين؛ و قال: فَطَعْتّه و لم يقل: قَطَعْتّهماء إأنه عنى البلّد. و سَعْتٌ الطريق: قضدُه. و الصَمْتٌ: الَيرُ على الطريق بالطنَ و قيل: هو السَه 
بِالحَدّس و الظن على غير طريق؛ قال الشاعر: لبس بها ريع لِمتٍ السَاِتِ و قال أعرايق من قَييسٍ: سوف تَجويين» بغَير َعْتِء تََشُفاء أو 
فكذا القع الفة: النطيك و اللعفن: الفبوهان عب رعلمو ولا أن و سَعَتٌ يسمت بالضمء أ لقنا ونال لأس يقال 
تعكده تعدا و قد كته كت هنا إذا قَضِ د تشؤه. و قال شمر: الشقتُ كم القطدد. وفى .حديث عوف بن مالكك: فانطلقت لا أدرى أين 
افق إلا 5 عت أ ْم شخ الطرو يض تش تو قر هرس أذقز الله له. و اله مِيتٌ: ذ كز الله على الشىء؛ و قيل: 
اقففييك أ كر اش غنو جا علق كل سالب الف يرك الذعاء للعاطس و هر قولكه ل يتعليك الله واقل بها اك الله إلى 
السَّمْت؛ و ذلكك لما فى العاطس من الانزعاج و القلق؛ هذا قول الفارسس. وقد سرمت إذا عَطْسَ» فقال له: يذحامك الله؛ أَخَدّ من 
السّعْتِ إلى الطريتي و القَضْدِء كأنه قَصَدَه بذلكك الدعاء؛ أى جلك الله على سرمتٍ عَسَنِ و قد يجعلون السين شيتاه كصَمّر السفينة و 
شَمّرها إذا أْساها. قال اللضو بخ شعيل: لمث الدعاء بالبركة» يقول: باركك الله فيه. قال ابو العناس.* لبعد عاد تَشْميتاء و 
ممه نَشْميتاً إذا دعا له بالهَدي و قَصْدٍ السَمْتِ المستقيم؛ و الأصل فيه السين: فقَلِتْ شيناً. قال ثعلب: و الاختيار بالسين» أنه مأخوذ من 
السَّمْتِه وهو 


لسان العرب, ج "2 ص: ذا 
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القَصِدُ والمعكة. وفال أبوعيبذ: الشين أعلى فى كلاتعهوه و أكثر. وقى حديث الأكل: شو اللو دلوا ومختواة أى إذا قرطتي 
ذاذقوا بال ركة لعن طجدك عدم و الشعةالدعاءد و لفلف هيع أحل الشير, بقال:ها أخمق تحت آى ذه وفى حدية حسء 
رضى الله عنه: فينظرون إلى ترشته و كَردْيهأَى شرن هيئته و مَْظَره فى الدينء و ليس من الحُحشن و الجمال؛ و قيل: هو من السَّعْتٍ 
الطريق. 


سمرت؛ ج27 ص: ا 
: ابن السكيت فى الألفاظ: التتفرث الرجل الطوي[» 
سنت؛ ج 7 ص: /1© 


#وبجل ديقلل الكين ان سبدة# وجل نفك الكبر قيله بو الجمع سنتو تعو لا يكشررى أستراء فيس تاتون أصاتيع :قن و خط 
و أعتتر وعتدقول ابن الأنقزق »عدو القلاا هكم الأربة لومت و رجال فكا فقهوة ححا وه عند سبويه على بذ ل الناء مين 
اليا و لا نظير له إلا قولهم نان حكى ذلكك أبو على. و فى الصحاح: أصله من الس قبا اواو تاء ليَفرُْوا بينه و بين قولهم: أشرنى 
القومٌ إذا أقاموا َه فى موضع؛ و قال الفراء: تَوَهمُو | أن الهاء أصلية إذ وَ عَدوها كالئه فقلوها قان تقول منه: أصابهم التنة بالتاء. . وفى 
الحديث: و كان القومٌ مُثريتينأى مُجْدبِينَ» أصابثهم الستهُه و هى الخ و اليجذبُ. و أَسْنَت فهو مُنِتٌ إذا ا . وفى حديث ل 
تَمِيمة: الله الذى إذا أشنت أَنْبتَ لكك أى إذا أَجْدَبْتَ أَخْصَِ بك. و يقال: تَسَنّتَ فلانٌ كريمة آل فلانٍ إذا ' َرَوجَها فى سَنَهُ المَخط. و فى 
الصحح يقال تف إذا توج رجل ليم امرأة كريمةً لقلة مالهاء و كثرة #عالة و القوة و العف بة: الأرضه ض التى لم يْصِدَبِها مَطيٌ فلم 
لكوع أنى سيية قال: فإن كان بها يس من تيبس عام أوَلَه ليت بمثرنتؤ و لا تكون مُنريةً حتى لا يكون بها شىء؛ و قال: 
يقال أرض تر و مي قال ابن سيدة: ولا أدرى كيف هذا نا أن بحص ال بلقل محروفاء و الأكثر بالأكثر حروا. و قال: عامٌ 
ا ل مه كوا شاقهاء و وجل :م ثوث: ع الخلق» و العثرث: الَث؛ واقيلة العقل. وروى هن النس» 
بان ستيار سل زراك اتاو ار قز عر لطر كناو قل كاري يناي له أبن ارو بوي 
بضم السين» و الفتح أفصح. ٠‏ وفى الحلروت ادير لو كان شىء يُنْجى من الموت لكان السَّنا و السَنّوْت؛ و قيل: هو نبت يَشْبِهِ الكمُونَ؛ و 
0 الرَازِيائجٌ؛ و قيل: الت و فيها لغة أخرى السُوتُ؛ بفتح السين. قله 7 نَثّ القتذر تَشرنيتاً إذا طْرَحْتٌ فيها الكمُونَ؛ و قول 
الخحصَين بن القغقاع: جى الل على شخي و وَضطة بنى عبد روه م أت و أفدا هم اشع بالئُوتء لا أّس بينهم» وح تختفون 
جارف أن تنود مره يعقوت ,انها الكقوةه وافتيرة :اين الأعراين 
ا 
بأنه نَِثّ يَشْبه الكون. و السَنَوْتُ: مئال السَْوِْه لغة فيه؛ عن كراع. و يُقَوَدُ: 'مَذَللُه وأصله من تَقْربِدٍ البعيره و هو أن يُتقَّى قُرادٌه 
فيَسْتَكينَ. والألْسٌ: الخيانة؛ و يروى: لا الم كتهب ابن الأعرابى : أَستنَ الرَجُلُ و أَسْنَتَ إذا دَخَلَ فى السنة. 


ًَ 


سنبت؛ ج27 ص: 5/4 
#التيديب فق الزناعضى :ابن الأغراني#القاك القة الحلق. 


فصل الشين المعجمة؛ ج7)» ص: /5 
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شآت؛ ج؟7): ص: 54 


ل ل يا ا 0 
اتيك واقبل م وترسل من الأنضازيج الك شرف الطهوات: اله كميته» لا عن ولاس عِيتٌ الشَِّيثٌ: كما فَسَّوْنا. و الأَمدَد: 
يدك ذلكتة و رواب بن خريدة بأجزة من ييحاق الحل لؤريد حزاوه لا أشي و انيت ان الأ يداح انلق حل رياني 
موضع يده؛ و الجمع شؤُوتٌ. اعرف كذلك قال ابن الأعرابى» و أبو عبيدة. و قال أبو عمرو: التق هن اللشيل العترر, قال: و 
الضصحيح مأقاله ابن الأعراى و أبوعييدة لآ ماقاله أبو عمرو, قال ابن برى: وقد شرح الأصمعى بيت عَدِئٌ بن حَوْشْة فقال: الأَقْدَدُ 
الذى يجوز حافرا رجليه حافرى يديه. و الشَّئِيتٌ: الذى يَقْضّر حافرا رجليه عن حافرى يديه. و الأحقٌ: الذى يُطَبْقُ حافرا رجليه حافرى 


بلابه. 


شبت؛ ج7) ص: 5/4 


شتت؛ ج7)» ص: 5/4 
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: السَّثّ: الافتراق و التّفْرِيقٌ. و و لق للقت الك بعد 
الا روني تارق رج لفوت قن راحو تير مُسَنَّت؛ قال: و قد بَجْمَعٌ له اتن بعد ما بطَنَّانِ كل الطّنَّ أنْ 
لا نّلاقِيا و فى التتزيل العزير: لمعل بض دو اناس أَشْيام؛ قال أ أبو إسحاق: أى يَطه دُرُونَ متفرّقين» منهم مَن عَمِلَ صالحاء و منهم من 
ميل شراً. الأصمعى: سَّتّ بقلبى كذا و كذا أى َرّقه. و يقال: أَّتّ بى قومى أ كَرُوا أفرى. و يقال: شّعُوا أمزهم أى قَرقوه. و قد 
اشِتَسَتٌ و تَشَنّتَ إذا التَشّر. و يقال: جاء القوم شتات و شتات مات تّ. و يقال: وقعوا فى أَئرِ شَّثَّ و شَنّى . ويقال: إنى أَخافٌ عليكم 
لات أى القْقة. و كفو شَِيتٌ: مُفَوَقَ مُفَلّ؛ قال طرفة: عن شَتِيتِ كأقاح الرَمْلٍ عُرَ و أَفرْ شت أى مَتفرّق. 
لسان العرب؛ ج 1 ص: 4ع 

ولاح سن تَفَدَقَّ. و اسْتَسَّتٌ مثله» و كذلك النَّمَيّتُ. و ّنه تَشْتِيتاً: فّقه. و الشَّتِيتٌ: المَتَمَدّقَ؛ قال رؤب يصف إبلًا: 
َ شَنّى: فقون و أشياء شَتّى. وفى الحديث: يَفْلكون مهلكا واحدا و 


شت أى .ديكو واحدٌ وشرائقهم مخلفة؛ و قيل؛ أراد اختللاف أزعانيه: و 


3 


تاماه وااطرقك شماه و فى + جو الشات البسحيها وقوم 


2 


1 2 


يش درون قاور كت يوفى الحنديك فى الأنبياء: و أمهاتهُم 
جا القَؤم أ شعانا: رين واحدّهم شَّتَّ. و الحمد لله الذى جمعنا من شت أى تَفْرقِ. و إِنَّ المجلس لَيجْمعٌ شُعُون من الناس و شَّنَّى 
أى وزتأة واقال: يجهم ناسأ سبوا من قيلة واحدة و طاذ ما زيل وعرزق و نان مازينهما أى + كما بعمافى ال الأصمعيٌ شَدّانَ ما 
بينهما؛ قال أبو حاتم فأنشدته قولّ ربيعةً القّى: لمك ما بين الييةَينٍ فى النّدّى: يزيد سليِم و عر بن عام «اتقال: لس بمصبيح 
ليه نفل في لتيب ويس يج إها وانأارالنحب لذ إن أشي :نان مايزى على دوجوم عاك أضي 
جاير معناه: تَباعَدَ الذى بينهما بينهما. التهذيب: يقال شَّتَانَ ما هما. و قال الأضمعى: لا أقول شَتانَ ما بينهما. قال ابن برى فى بيت ربيعة الوقَ: 
إنه يمدح يزيد بنَ حاتم بن قييصة بن المَهَلء و يهجو يزبد بن أَيدٍ الشلّمِيَ؛ و بعده: فَهمُ الى الأزدى إِثْلاتُ مالهء و َم الت 
اليد جم الدّراههم فلا بحسب التَْتمُ أنى عَحؤه و لكتّنى قَضَلتُ هل المكارم قال ابن برى: و قول الأصمعى: لا أقول شََانَ ما 
ماطس حي :لزان تديلوني تجار نيعا لي 0 


تَغْتَدِى» فإِنَّ الصا كانت لغيركك َفْرحٌ و شَّمّانَ ما بينى و بيتك إِنَىء على كلّ حالء أَسبَقِيمٌ» و تَطْلمٌ قال: وكله كول المي و قثاة 
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ما بينى و بين ابن خاليء أيه ف فى الازق الذى عتكم و قال آخر شان ما بينى و بين رُعاتِهاء إذا صَوْصرَ العْض مور ذ فى الوُطب النَعْدِ و 
قال الأخوصٌ: شَمَّانَ حينَ ينث [ينْفّ الناسٌ فَعْلَهُماء ما بين ذى الذئواو السحووة إن خمتدا قال: و يقال شَّنَّانَ بينهماء من غير ذكر ما؛ 
0 ' 

تاهيه ودين ] عاق اليقيو والذي اق سكو يريد أسية اقرز برو لوطاو لطي 

لسان العرب» ج ؟”» ص: 0٠‏ 

سان بن ثابت: و شَنَّانَ بيتكما فى النّدَىه و فى البأسء و ال و المَنظَر و قال آخر: أخاطِبٌُ جهراً» إذ لَهُنّ تَحاقْتٌ» و شَتانَ بين الججهر» 
والعقلن لكك ونلا سيل» ازية كافكياء و ارب تويبو الاين أتلى و لقا عاق تر سان لفبرلورة اسع نو ا 
ا 
كذلك وَشْكانَ و سَرْعانَ مصروف من وَشُّكك و سَرْح؛ تقول: وَشْكانٌ ذا ُحروجاًء و سَْعَاتَ ذا روجا و أصله وَسّكك ذا روجا و سَرُع 
الخرويا وروي 5ل لان النقكة مق توك اويل شَنَانَ منصوب على كل حالء لأنه ليس له واحد؛ و قال فى قوله: نان 
راي 0 ناه ينات وبهدا رج ابجارع لبر ١‏ اضرق انان ومن العرم ادن يني ييا »فى مثل هذا 
الموضم + فيقول: كان يكهمة و يش جر “مان كأنه يقول 5 شت الذى بينهماء كقوله تعالى: ََد تفع يتدكع؛ قال أبو بكر: شَئانَ أخوكك و 
أبوكك» و شَّنَانَ ما أخوكك و أبوكثه و شَثانَ ما بين أخيكك و أبيكث. فمن قال: < انرق اح تنوف احص لجوج 
النون من شَّثَّان لاجتماع الساكنين» و شبههما بالأدوات» و من قال: شَّمَّانَ ما حي يت و أبدكقة َع الأخ فعاف و تق الآأت عليه و 
| ماع تين دون سارها لبط ككاوه كزين لولم على لصتف تر 
قال: شَعَانَ ما بين أخيكك و أبيكك؛ رفع ما بشتان على أنها بمعنى الذىء و بين صلة ما؛ والمعنى شَّنَّانَ الذى , والكدراكيرها 
جوز قن هذا الرضعه كير النرقه لذنها وفعت اسما والهدا قال ابن عن تان وكن كر عاة و شك ان ف الى لبن عت 
ل ل 


حت 


. و الث لمكا لمتَفَدّق» و تثنيته: شَنَّانِ و جمعه: أَشْتَاتٌ. .ومن 


- 


شخت؛ ج7)» ص: + 


#الككةةالنقو هن الأضاء لا من الهُزال؛ و قيل: هو الدقيق من كل شىءء حتى إنه يقال للدقيق العُدّقٍ و القوائم: مَّخْتٌ» والأنثى: 
شََحْتهُ و جمعها شدخاتٌ. و قد شَّحْتٌء بالضمء شحُوتة فهو شَّحْتٌّ و شَحْيثٌ؛ و منهم دن تكفكة الخاة؛ و أنشد: أقاسيع ع أهنا صانعٌ» 
فمنها اليل و منها الشَّكَتْ وفى حديث عمره رضى الله عنه» قال للجنى: إنى أراكك صَئْيلًا سيت الشَّخْتٌ و الشَّخِيتٌ: النَحِيفُ الجسم 
الدقيقه. و يقال للحطب الدقيق: شَحْتٌ. و يقال: إنه لَشَّحْتٌ المجزارة إذا كان دقيقٌ القّوائم؛ قال ذو الرمة: ْ 
لسان العرب» ج ؟. ص: 0١‏ 

شََحْتٌ المجزارة» مل البيتِء سائرُه من المُسّوح خِِدَبٌٍ» شَوْقَبٌ حَْبٌ و إنه لََّحْتٌ العطاءٍ أى قليل العطاء. و الشَّحِيتٌ و السّحْتِيتٌ: 
الغبارُ الساطِعٌ, ليل من الشَّحْتِ الذى هو الضاوىٌ الدقيقٌ؛ و قيل: هو فارسى مُعَرَبِ؛ أنشد ابن الأعرابى: و هى تَثِيرٌُ الساطع السَّحْتِيتا و 
الى رواء يقرب القها واللشيياء لأ العجم تقول: سَحُثٌّ 


شرت؛ ج7؛ ص: ١‏ 
#الذد ديا 


شمت؛ ج؟) ص: 01١‏ 
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: السّماتةُ: العدن وقيل: الفَرَحٌ بِليةُ العَدُوٌ؛ وقيل: الفَرَح , بلي تنزل بمن تعاديه؛ و الفعل منهما شَّححِتٌ به» بالكسرء يَشْمَتُ شَماتة و 
شَماتء و أَشمَته الله به. وفي الخويل العزير: د ُفْيِث ب الأخلاه: ؛ و قال الفرا: هومن لقف وروف عن عتعاه. الدافر أ دول نيك 
بى الأغرداة؛ قال الفراءٌ: لم نسمعها من العرب» فقال الكناتي: لا افر لعلهم أرادوا 7 تشيوت ف الأغلاة؛ فإن تكن صحيحةً: فلها 
ار العرب تقول: قرغْتٌ و قَرَغْتُ؛ فمن قال فَرِغْتٌء قال أَفْوَّ و من قال فَرَخْتُ» قال أفْوخ. وي حاريك اللعان عو بكك من شّماتة 
الأعداء؛ قال: شَماتةٌ الأعداء كرح العَدّوٌ ب ليه تنزل بمن يعاديه. و رَجَعُوا شّماتى أى خائبين؛ عن ابن الأقرا بى؟ قال ابن سيدة: ولا أَغرفُ 
ما واحدٌ الشّماتى. و جه الله: تَكبه؛ عنه أيضاً: و أنشد للشَّتقّرى: و باضدعق قر القبيتئ» بَعَتّهاء و من يَغْرٌيَغْنعْ مََةٌ و يُقَمْتِ و يقال: 
خَرَحَ القوم فى عَرَاة فقَفَلوا شّ.ماتى و متَشَّْمَتِين؛ قال: و النّدَّمّتٌ أن يَرجِعُوا خائبين؛ لم يَغْنّموا. يقال: رجع القوم شماتاً من مُتَوَجَههمء 
بالكسرء أي عاتن وه ولي شع ساعدة. قال ابن برى: ليس هو فى شعر ساعدة؛ كما ذكر الجوهرىء و إنما هو فى شعر المُعطّل 
الوذلك و هوه انا لنا موك العلاء و ذْكْهء و آبواء عليهم كلها و تمائها و يروى: لنا ربح العلاء و ذِكرُه و الرّيحٌُ: الدَوْلَهُ هناء و منه 
قوله تعالى: ودعت ربعكع؛ ويروى: :لنا مث الحياة و ؤندها والمَلٌ: اكيت والسَّماتٌ: الحوطجو اس اسم اطي رومخ 
شامِتٍ شمَّاتٌ. و يقال: شعت الرل إذا تبك إلى الكمة و الدر افك قوائم الدابق و هو اسم لولهواجد تيا شايط قال أ ستعروتيقان 
لا ترك الله لَهُ شامئَةٌ أى قائمةٌ؛ قال النابغة: فازتاع من صَوْتِ كلاب فباتٌ لَهُ طَوْحَ الشَّوامِتء من حََوْفِء و من صَرَدٍ و يروى: طَوْحٌ 
الثوايك د.. بالزقم» رطق باك النانا وكيد مق أجله فاته فالد رن سند ةوف مهو شي العف تياك هرما وكيد شكاته. 
قال ابن السكيت فى قوله: فبات له طَوْحُ التَوامِتء يقول: بات له ما أطاح شايئه من 
لسان العرب؛ ج ؟» ص: 07 
البوْدِ و الحؤف أى بات له ما تشتّهى شَّوامته؛ِ قال: و شرورّها به هو طَوْعُهاء و من ذلكك يقال: اللهم لا تُطِيعَنّ بى شامتاً أى لا تَفعل بى 
ما بحبُ فتكون كأنكك أَطْْتَهُ و قال أَبو عبيدة: من رَقْع طَوْحٌ أراد: بات له ما يَسَدٌ الشَّوامِتٌ اللُواتى شَمَيْنَ بهه و من رواه بالنصب أراد 
بِالشَّوامِتِ القُوائم» و اسمُّها الشَّوامِتٌ الواحدة شَامَِة يقول: فباتٌ له النَوْرُ طَوْحَ شَّوامِتِه أى قوائمه أى بات قائماً. و بات فلانٌ بليل 
الُوايت أ بلي شيف السوايكة و نَشْمِيتٌ العاطس: العام لابو سيةة كفك الماطى او شق عله ها له أن لل ركون قن مال 
جر يادو السن ابحم بكرب و كل داع لأحدٍ بخيرء فهو مُشَمْت له و مُسَقَتٌه بالشين و السين» و الشينٌ أعلى و أَقْنَى فى 
تقو مني ال شين ليد وفى حديث زواج فاطمة لعلىّ» رضى الله عنهما: فأناهفاء قدعا هما و تقرف اويا 
نم ترج.و حكى عن ثعلب أنه قال: الأصل فيها البينء لماو لوادم وفى حديث العُطاس: فَسشَييت فقَمّتَ أحدّهماء و لم 
تعص اكع و اتنبية والقيت: العفو الخو البر كو الح فاكس اك مله هومن التوافيك القوائم؛ كأنه 
دّعاءٌ الحاطض ولاك علي طاقة هد وكين معاد فلكت الس الاقف ونش كه ا ْمَتٌ به عليك. و الاشتماتٌ: وَل السَمَنِ؛ 
الا الأعرابى: أرى إبلى؛ نفد الأفياكه كأسا نسي بجع آخرّ الليل» نِيبها و إبل مُشْتَمِتَةُ إذا كانت كذلكك. 


شيت؛ ج27 ص: 0 
: الشَِّتانٌ من المجراد: جماعةٌ غير كثيرة؛ عن أبى حنيفة» و أنشد: و َيِل كدَّئِتان الجراد» ورَّعْتّها بطغن, على اللبَاتء ذى تَقَيِانِ 
فصل الصاد المهملة؛ ج7) ص: 017 


صنت؛ ج7» ص: 7 
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القن فته الذمء نو الذفم بقهرة و قبل: عو الد روك اليل 00 وا كه بالمضااك ابه ودة قال رؤية: ططَامَن شَّيطانه الَعتّى» 
فك كران الخدم وى اط انض هن أمرة: وال أى وى أنه اتانيه وى الأخو. د تئة هن 
الصَربِ؛ يقال: ص نه صما إذا ضَوَبه. والففت: ا صَتِيئيِن أى ؤرقَنَيْن. وفى حاديث ابن 
عتاين: فيض سرام لطا امروا أن يقتلوا أنفسهمء قاموا صِنَينِ؛ وأخرجه الهروى عن قتادة: أن بنى إسوئيل قاموا تين قال 7 
عبيد: أى جَماعَتَيِن. و يقال: ولام كال اشير ما زَلْتٌُ أصائّه و أعائّد عِدتاتاً و عتاتاه و هى الخصومة. و الصّتَة 
الجماعةهٌ من الناس؛ و قيل: قوالقت ع : وَالصَّعدة الصَّدَثكٌ والجلبة؛ قال النذل» تبرسا حدما 1 حل نا امريعرائل المرمق 
صَتِيتٌ أى صوتٌ. 


لسان 0 0 إزذه 


صعت؛ ج 7)» ص: 7ه 


: قال ابن شميل: جَمِل صخت الويَهُ إذا كان لطيف الجَفْرة أتفند أبن الأغراي* هل لككء يا حَدْلة فى صرحت الوك مُعْرئِْم هامته 
كالجبِجبَة؟ و قال: اق القتدة رع ماه الكوهلة رهن الشففة. 


صفت؛ ج27 ص: 01 


: رجل ص فْتِيتٌ و صِفْتاتٌ: قوىٌ جسيم. ابن سيدة: الصّفْتاتٌ من الرجال التارٌ اللخمء المجتّمع الحلق» الشديدٌ المكتزرء و الأننى: صفتاتٌ 
و صدتاتةً. و قيل: لا تنعت المرأة بالصَّفْتاتِ و اختلفوا فى ذلكك. و الصَّفِتَانٌ: كالصفْتاتٍ. و رجل صِفِْئّان عِفْتّانَ: يكثر الكلام؛ و الجمع 
صَِفْتان و عِفتان. وفى حعيديية العيف قال الفتضل و «الانةة سألته عن الذى يستيقظ فَيَحَدُ بلك فقال: أما أنت فاغتسلء و رآنى 


صفتاتاً؛ وهو الكثير اللحم» المكتَيره. 
صلت؛ ج 7)» ص: 1ه 


: الصَّلتٌ: البارزٌ امش توى. وسيفٌ صَلتٌ و مُنْصَلِتٌ و إِضْلِيتٌ: ند ماض فى الضّريب؛ و بعضٌ يقول: لا يقال الصَّلْتٌ إلا لما كان 
فمطول ويقالة أَصْلَّثٌ الفيت أ عنةقه ورا اشكرا كلك انق من إفعيلٍ» عل ريني لأن لفمسروجله الع و سيف إِضُلِيتٌ 
امك قل ووطز أن كرون عفن تط اك وفى حديث عَوْرَبْ: فا كط السيت وهر قن ينه فيلا دا ابن سيدة: املك 
السيفٌ بجرّده من غِهْدهء فهو مُطْولْتٌ. و ضَرْبهِ بالسيف صَلْتا و ضُلَتاً أى ضَرَبه به وهو مُضْلَتٌ. و الصّلْتُ و الصُلْتٌ: ا 
قيل: هى الكبيرة» و الجمع أَضْلاتٌ. العيزو سكينٌ ملت وسيف صَلْتٌه و مِخْيط صَلْتٌ إذا لم يكن له غِلافُ؛ و قيل: انْجَرَدَ من 

غغوِيِه. و رُوى عن الفكلئ أو غيره: و جاؤُوا بَِِأتِ مثل كي الناقة أى بره عظيمة. و انْصَلَتَ فى الأمر: الْتجرَ. أبو عبيد: الْصَِكَتَ 
اتوم انعد يه ووو المة إذا اضرق وض الاشراء و القلك: الأملسُ؛ و رجل صَلْتٌ الوجه و الخد تقول منه: صَِلَتَ» بالضمء 
صُلَوتةً. و رجل ص لَتٌ التجبين: راق وفى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه كان صَلْتّ الجبين.قال خالدُ بن جَ: الصَّْتٌ الجبينٍ 
الوا سم التجبين» الأبيضٌ التجبين» الواضححٌ 2 وقيل: العلك الأتلس» وقيل: البارز. يقال: أضْبع صَنْتَ التجيين» » بَتدْف؛ قال: فلا يكون الْأَسْوَدٌ 
ظِل ابن الأعراي: عدت لين ضذكه صحيسةة قال رؤبة: وخطتى بعد اغبا القللت و كل ها الوه وين فهو لت وقال أبو 
عبيد: الصَلْتُ الجبين المُشتوى. وقال:ابقن شميل: الصَّلْتٌ الوا سعٌ المُشتوى الجميل. وفى حديث آخر: كان سَهْلَ الحَدّيْنِء صَلَتَهما. 
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لمان العريوج ال من عه 

و رجل ص لت و أَضرلَينٌ» و منْصِيِت: صب ماض فى الحوائج؛ خفيفٌ اللباس. الجرخري وجل عشلة» ؛ بكسر الميم» » إذا كان ماضياً 
ف الأحري و ذلك اطق بو قاف وتموع اكاوو يك لقال عام ١‏ بن الطفقل؛ و إِنَا المصالِيتٌ» يوم الوط إذاعا المغاويرٌ لم 
َقْدّم و المنْصٍَلِتٌ: الْمُسِرِعٌ من كل شىء. وتَهْر مُنْضَلمتثّ: شديد الجوية؛ قال ذو الرمة: يش يلها دول كالسَي» تلت يي الأشاء 
سام عو له العفتٌ و القلكاث من الرجال و الشمر: الشديد الصّلْبُ و الجمع مدَْتانٌ؛ عن كراع. رقا الأمسيمسن: الصَّلتانٌ من الحمير 
الْمُنْجَردٌ القَصير الشعر» من قولك: هو مِضلاتٌ العَنّق أى بارزه مُنْجَردٌه. الأخمرٌ و القَدَاءُ: الصَّلَتَانٌ و القَلَتانُء و البَرّوانُء و الصَّمَيانٌ: كل 
هاس [الدربيو ين اله وى الحرو دن قال اللخ هر )"للها ٠‏ اام لكسودا لعدينة المي وفرع لقيال :للد التو ادرو با درق 
يَض يمت و لَنِ يَطِتٌ إذا كان قليل الدَّسَمِء كثيرَ الماء؛ قال: و يجوز بَضّْهإٍده بهذا المعنى. و صَلَتُ ما فى القَدَح ! شه وما 
الُرس إذا رَكض نّه. والق لك قن نبي أ عضي وه فق الحديك 1 يت اا فقال» تنص لمت أَى تتضيف الفظر يقال+ الفلت 
يَنْصَلِتٌ إذا تَجَرَدَ و إذا أشرّع فى السير. و يُروى: تَنضَّلْتُْ بمعنى أَقْبلثُ. و الصّلْتُ: اسم رجلء و الله أعلم. 


صمت؛ ج27 ص: 06 


: صَمْتَ يَضْعْتٌ صَمتاً و صُمْتاً تقو رشباو اطدة: أطال السكركة وَالتََضْمِيتٌ: التُشكيت. و التَضْمِيتٌ أيضاً: السكوبٌ. و 
رجل ميت أى كيت و الاسم من صوحت: الصّمتةه و أَصْمَئَهِ هوه و صَفَته. وجل الضفد المصدوا وظ ورك اكه كير ادو 
الصَّمْتَفٌ » بالضم: مثل الشكتة. ان سيدة: و الشفكة و الجفعة: وا ايك يد و فد المين ما أت به؛ و منه قول بعض مُقَضّلى 
اعد واو يي ع اساي ماد ور فيضيتُهم به. و الصّغتة: ما يُضْمَتٌ به الصبيٌ من 
تمر أو شىء طريفٍ. وفى الحديث فى صفهُ التمرةُ : صْمْتَةٌ الصغير؛ يريد أنه إذا بكى» يكيو امكك بيك وج الشكية 5-107 
به الصبى. و يقال: ما ذَْتُ صُوماتاً أى ما ذُقْتٌ شينا. و يقال: لم بض مه ذاكك أى لم يكفِه؛ و أصلّه فى اللَفّى و إنما يقال ذلكك فيما 
بزكل آر لقويه نووشاء شاه أل جين نظ عرق معن الجودرض عن أن رده لبد بم حائة وان كانه أ لماع كانه و سكك» 
الكسائى: و العرب تقول: لا صمت يوماً إلى الليلء ولا صمت يوم إلى الليل» و لا صمت يوم إلى الليل؛ فممن نصب أراد: لا تَضِمُتْ 
يوماً إلى الليل؛ و من رفع أراد: لا يصعت يوم إلى الليل؛ و من خفضء فلا سؤال فيه. وفى حديث على عليه السلام: 
(0). قوله [صمتاً وصسمتاً] الأول بفتح فسكون متفق عليه. و الثانى بضم فسكون بضبط الأصل و المحكم. و أهمله المجد و غيره. قال 
الشارح: و الضم نقله ابن منظور فى اللسان و عياض فى المشارق. 
لسان العرب» ج 7 ص: ذه 
ادلي ؛ صلى الله عليه و سلمء قال: ل رضاع بعد فصالء ولا ْم بعد الم و لا صَوِحْتَ يوماً إلى الليل؛ الليث: الصَّمْتٌ السكوتٌ؛ و 
قن قله للياة: و يقال للرجل إذا تقل لساله فلم يتكلم: أَضْرِحَتَ» فهو مُصْرحِتْ؛ٍ و أنشد أبو عمرو: ما إِنْ رأيتُ من مُعَنَّاتِ ذُوات 
آذان و جمْجَماتٍ طبر منهنٌ على الضّماتٍ قال: الصّماتٌ السكوتٌ. 0 552 من مُعَنْيِاتِ؛ أراد: : من ص ريفهن. قال: و 
الشمات العظق هاهنا: رق دين ابانسة بن وب فال لما تَقُلَّ رسول الله صلى الله عليه و سلمء كَبطلنا و هبط الناسٌ» , يعنى إلى 
المدينةء فدخلتٌ على رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ يوم أَضْمَتٌ فلا يتكلم؛ فجعل يرق يده إلى السماء ثم يَصيها عليئّ» أَعرِفُ أنه 
دَدْعُو لى؛ قال الأزهرى: تزلديرة اطع اناه لس ضيري عات وسور يحتمل أن تكون الرواية يوم أَضِْمَت» يقال: 
ضمت العلل فهو مص مِتٌ إذا اقتشل لشاته وفى الحدية: أ يكن امام ينل النامن ا اغْتَقّل لساتّها؛ قال: و هذا هو الصحيح 
عقندى: لأذفى الحديت: يوم أَضْعَتَ فلا يتكلم.قال محمد بن المكرم؛ عفا الله عنه: و فى الحديث أيضاً دليل أظهر من هذاء و هوقوله: 
يرفع يده إلى السماءء ثم يَصُمْها عليَ» أعرف أنه يدعو لى؛ و إنما عَرَفَ أنه يدعو له بالإشارة لا بالكلام و العبارة لكنه لم يصح عنه 
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نهء صلى الله عليه و سلم» فى مرضه اْتَقَلَ يوماً فلم يتكلم؛ و الله أعلم. وف اللحديةة أن امرأة بق اخقري عق انين أ ناك له 
0 و لقيته بلددة طحت و هى الَف التى لا أحد بهاء قال أبو زيد: و قط بعضهم الألفّ من إِضوحِت و نْصَب التائء فقال: : بوحش 
الإضْ مِنَين له ذَبِابُ و قال كراع: إنما هو ببلدة إِصْدمِتٌ. قال ابن سيدة: و الأول هو المعروف. و تَرَكنّه بصحراء إِضْدمِتٌ أى حيتٌ لا 
يُذرى أَينَ هو. و تَرَكنه بوحش إِمُرحِته الألف مقطوعة مكسورة؛ ابن سيدة: تركثه بوخش إِضِتُ و إِطْجِتةٌ؛ عن اللحيانى: و لم 

شمر قال ان سبدو عندق أنه القلاةة شال الراعي: أشلن سَلوِيةٌ بانّته و بات لها بوخش إِصْمِتَ» فى أضلابهاء أوَدُ و لقيته ببلدة 
رذ جقدزة البعرستكا قل ل أبن بد وز موتو قلع وها لا سناطة ز 619ب لسارت" الذهب والفضة والناطة: الحيوانٌ 
الإبل و الغنم» » أى ليس له شىء. وفى الحديث: على رقَيته صامِتٌ؛ يعنى الذهب و الفضةء خلاف الناطق» و هو الحيواة. ابن الأغراين 
جا عنا ضاء وق عك4 قال مااضناء يحى الشاء و الابل«وعا فك يع الذهب والقغة. و العفوك من الذروم: القن الس لست 
كنف و لا صَدِتَكُه و لا يكون لها إذا صْتْ صَوْت؛ و قال النابغة: و كلّ صَمُوتٍ له تيك و نج ليم كلّ قضَاء ذائل قال؛ و السيتُ 
انال مرت ارفريوق ا 
لسان العرب. ج 27 ص: 08 
الصَّرِيبِة وإذا كان كذلك قَلَّ صَوتٌ روج الدّم؛ و قال الزبير بن عبد المطلب: و بَنْفَى الجاهتلَ المحْتالَ عن رُقاق الى ولك 
وود فرك تمر فى الجظام, لا تَْبُو عن عَظم» » فَنَصَوّتَ لون أن هلي يك الزبير اها على هذه الصورة: و للشكه كوه 
الفكوال على رقن الكل د ودف فوكبو معت الريدا : شَكا إليهء فترّع إليه من ثتكايته: قال: إنك لا تذكر إلى تضقث فاطه 
على الجفل التّقيل» أو مْتِ التهذيب: و من أمثالهم: إنك لا تشكر إلى افع ونع اق تدك اليس ونا شكر ا وسار ساون 
الحَلْخالين إذا كانت عَلِيظةً الساقين» لا يُسِحَمُ ُ ِحَلْخالِها صوتٌ لعُموضه فى رجليها. و الحروف المَط عَتهُ: غيرٌ حروف الذَّلاقي سميت 
نكن ام شك هنا الخ نيا كلب روفف ا عيابي معوَّاُ من حروف الذلاقة. و هو بصماتِه إذا أ شْرَفَ على قَصْدِه. و يقال: 
ناكاقسق على مدماف أخرة إذا كان مُعْتَرِما عليه قال أبومالكة: الشمات القَضر ىك و أناغلى صدمات حاجتى آى غلى كدف من 
قضائهاء يقال: فلان على مات الأثر إذا أ شرف على قضائه؛ قال: و حاجةٍ بت على صِماتِها أى على فد شوق اقضائها. و يروئ: كاتها..و 
بات من القوم على صماتٍ أى بكرأى و تشمع فى القّزبٍ. و المَضعَت: الى لكوت لني اكه ان ويات الشعتوو اذل الشية: 
الوورقد ارم لاحن والدد و من دون لَبِلى مُصْمتاتٌ المَقاصٍر و ثوب مُطْدحَتٌ: لونه لون واحدٌّء لا بُخالطه لون آحَد. وفى حديث 
العباس: إنما نَهَى رسول الله صلى الله عليه و سلمء عن اللَّوبٍ المْضْ مَتِ من خَزُِ هو الذى جميعه إِبْرَيْسَمٌ لا بُخالطه قطن و لا غيره. و 
يكال ارو االهيو تشر فته و فرس مط مت و خيل مض مََاتٌ إذا لم يكن فيها شي و كانت بُهماً. و أَذْهَمْ مُضْمَتٌ: لا يخالطه لون غير 
الذهمة. الجوهرى: المصْرِحتٌ من الخيل البهيم أىّ لونٍ كان» لا يُخاايط لوه لون آر. و حَلَىَ مُطْوِحَتٌ إذا كان لا يخالطه غيرُه؛ قال 
5500006 حلي مُطحَتٌ» معناه قد نَشْبَ على لابسه» فما يتحر وك باص سح الك دونا بوبنا ابن البكية: 
أعطيتُ فلات ألفا كاملاء و ألفاً ممضمتء و ألفاً عه بمعنئ واحد. و أَلفٌ ؛ 0 مُصَهُتٌ متم كمُصَئّم. و الصّماتٌ: سُرعة العطش فى الناس و 
الدواتة و السافك من الليةة البعاة, و الك حوت: اس فزي القتلم بق مرو رضي وقه قالحمق أرى قفاري اش غرف فلن 
كياد َيِل كانّها الإبل معناه: حتى يَهِمَ أعداءه؛ فيسُوقهِم من ورائهم؛ و يَطُوَدَهم كما تُساق الإبل. 
لسان العرب» ج 7 ص: /ه 


صمعت؛ ج 7» ص: /اُم 


: الأزهرى: الصَمْعَتَوتٌ 22" الحديدٌ الرأس 
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صنت؛ ج 7» ص: /اهم 
«الشنيك :لكا يد و هو السيد الكريم؛ الأصمعى: الصَّنْتِيتٌ السيد الشريف. ابن الأعرابى: الصَّنُْوتٌ الفَوْدُ الحريدٌ. 


صوت؛ ج؟7» ص: /اه 


: الصَوتٌ: الْجَوْسٌ» مروف بل ك ردنا فرك رُوَيْيِْدِ بن كثير الطائى: با أنها الراكبٌ المُرْجى مَطِيَ » سائل بن أَسَيِ: ما هذه الصَّوْتُ؟ 
نما أنئهء لأنه أراد به الضّوضاء و لبه على معنى الصَّيِحةْء اوالاستعاكقالدابورسيدة : واهذا قبييح من الضرورة» عون تأنيث 
المذكر. لأنه خروجٌ عن امن إلى فْع» و إنما المَئمجاز من ذلكك و د الأنيث إلى الدذكيرء لأن التذكير هو الأصْلء بدلالة أن الشىء 
مذكره و هو يقع على المذكر و المؤنثء فعُلم بهذا عُمومٌ الدذكيره و أنه هو الأصل الذى لا يُْكُر؛ و نظير هذا فى الشذوذ قوله» و هو 
فق أبيات الكتاب: إذا بَعضٌ السنينَ تَعرَقتند كقّى الأبتام فَقْدُ أبى الب قال: و هذا أسهل من تأنيثِ الصوته لأن بعضّ السنين: سنةٌ و 
هى مون وهى من لفظ السنين, و ليس الصوتٌ بعضٌ الاستغائة» و لا ين لفظهاء و الجمع أَصْواتٌ. وقد صاتٌ يَضصُوتٌ و يَصاتٌ 
قوقاء و اماكوو قرت هه 50 ويقال: صَجَّتَ يصوت تضويتاء فهو مُصَوَّتٌ» وذلكك إذا صَوَّت بإنسانٍ فدعاه. ويقال: صاتٌ 
يَضُوتٌ صَوتا» فهو صائت؛ معناه صائح. ابن السكين: الصوتٌ صوتٌ الإنسان و غيره. و الصائتٌ: الصائح. ابن يُرّرْجٌ: أصاتٌ الرجل 
بالرجل إذا شَّهّره بأمر لا يَشْتَهيه. و انْصاتٌ الزمانٌ به انْدياتاً إذا اشتَهر. زف الحديك: فضل ما بين الحلال و الحرام الفروك ونا لدف 
يريد إعلاقٌ النكاح. و ذَّهابَ الصّوتِء و الذّكر به فى الناس؛ يقال: له صَوتٌ و صِيتٌ أى ذِكرٌ. و الدّفّ: الذى بُطَيِلُ به و يُفتح و يضم. 
وفى الحديث: أنهم كانوا يكرهون الصّوتٌ عند القتال؛ هو أن يُنادىَ بعضّ هم بعضا أو يفعل أحدُهم يغلا له أثر فيح و يُعَرْفَ بنفسه 
على طريق الفَخْر و العُجب. وفى الحديث: كان اقباس بلاق عااى #ادرة الموكو غالهة قال غز ضيِت و صائته كتقت ومائته 
و أصله الواوء و بناوؤه قعل فقلب و أَدَعْم؛ ورجل صَيِّنّ و صاتٌ؛ و حمارٌ صاتٌ: شديدٌ الصَّوتِ. قال ابن سيدة: يجوز أن يكون صاتٌ 
فاعدًا ذَهَبتْ عينه» و أن يكون قَعَلّا مكسور العين؛ قال النَّطَارُ المفْعَيَ: كأنّى فوقٌ أَقْتِ مَرِهْوَقٍ أب إذا عَشَّره صات الإرْنانْ قال 
الجوهرىة وهنذا كل: ؛ كقولهم رجل مال: كنيد الحالة وبرجل اثال: كثير الثوالء و كبش صافً»ء و يوم طاَه و بثر ماه و رجل هام 
لا و رجل حََافٌ» قال: و أصل هذه الأوصافٍ كلها قلء بكسر العين. و العرب تقول: أسث ضونا و أرغ قرا أ 

(9). قوله [الصمعتوت] دنواس بساكتويةقل الاو و الثم فى القامررى و التكدنة خط الاعاق ؤلقه) المسيهيرت ينا 
تحتية قبل الواو و لو لا معارضة الشارح للمجد بما فى اللسان لجزمنا بما فى القاموس لموافقته ما فى التكملة. 

لسان العرب, ج 7 ص: /0 

أَشِعَع صَوتاً ولا أرى فعلا. و مثله إذا كنت تسم بالشىء ثم لا ترى تشقيق؛ يقال: ذِكرٌ و لا جساسّء ينصب على التبرئة و منهم من 


يقول: لا حِساسٌ» و منهم من يقول: لاا جساسء و منهم من يقول: ذكرٌ و لا حني صب بحر ود بيرع كرده . ومن أمثالهم فى 


هذا المعنى: لاخيرٌ فى رَزَّمَهُ لا ورْة معها أى لا خير فى قول. و لا فغل معه. و كل صَرْبٍ من الغناء صوت؛ و الجمع الأوات. وقوله عز 
وجل: وَاسمَفِْرْ من اسمَطغتٌ مِنْهُمْ بصَوْتِك؛ قيل: بأصنوانت الغناء و الرامير. اعبات التيف» جلها كرتا و الشيكة ال كت يقال: 
ذفب تويكه فى اناس أى وكز و الشبك و القباكة الذكة العهة: المرهرى: الشية الذكر الجميل اتذى يقودقن العامن ون 
القييح. يقال: ذهب ميته فى الناس» و أصله من الواوء و إنما انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء كما قالوا: رِبِحٌ من الروحء كأنهم يتوه على 
ل بكسر الفاء للفرق بين الصّوتٍ المسموع؛ و بين الذّكُر المعلوم؛ و ربما قالو: الْوَصَوتُه فى الناس» بمعنى الصَّيتٍ. قال ابم سيدة: 

وَالصوؤْث لعدٌ فى الشيت. وق الحديك: بير الوا اله اق كا تور ةوغر فاق قالفى يكورن تن اللخر و اشر 
الخيقةة باليناء امكل الخيية؛ قال ليندة و كيقة : مشر من ماله سن صِديِتة لآبائه» فى كلّ مَؤِدَّى و مَمْضَر و انْصاتٌ للأمر إذا اسمقَام. و 
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قولهم: ذُعىَ فائصاتٌ أى أجابَ و أقبل» و هو الْفَعلَ من الصّؤْت. و المُنْصاتٌ: القَويم القامة. واند ا قات الرعل إذا اسِْمَوَتُ قَامَتَهُ بعد 
الكل كأنه انقل قنبانة#قال سلمة ؛ بن الحُوشّب الأنْباريٌ: وعد بن دَهْمانَ الْهُنتِدةَ عاكوا و تمي كوا ثم قو فَانْصانًا و عاد سوادٌ 


الى بعد العا راف قر مي لذ اناو وات ١‏ دا بعد ضَعفٍ و قَوَّهْ و لكنه. من بعدٍ ذا كله مانًا 
فصل الضاد المعجمة؛ ج7, ص: /4 

ضغت؛ ج2)27 ص: /0 

«الضفَك» الوك بالأثياب و اراسي 

ضهت؛ ج27 ص: /0 

: ضَهَتَهُ يَضْهَئّه ضَهْتاً: وطئه وطناً شديداً. 

ضوت؛ ج؟7) ص: /0 

:“ضوورث: اسم موضع. 

فصل الطاء المهملة؛ ج 7 ص: /0 

طست؛ ج7)» ص: /ه 


ا ُّ: من آنية الصّفْره أنثى» و قد تُذّكر. الجوهرى: الطتٌ الطسٌء بلغة طَيّئْء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا 01 
أو قتاكه ودف البو اكه قات نيما الك أوياف فقلعةلنانة وطق 


فصل العين المهملة؛ ج7) ص: /0 
عبت؛ ج27 ص: /0 
: الصحاح فى الحواشى: عَبَتَ يَدّه عَثِتاً: لواهاء فهو عابتٌ» و اليد مَعْئُوتة. 


عتت؛ ج"7)» ص: /0 


د 


لت لعت؛ خط الرجل بالكلام و خيره. و عله َه عن رَدّدَ عليه الكلام مرَّهْ بعد مره و كذلك عاتّه. وفى حديث الحسن: ايعلافلت 
مانا فعدانا كال لافقا هليه كتارذاف 

لسان العرب» ج7. ص: 09 

يُراذُونه فى القول و يُليُحونَ عليه فيه ة كر الإنف. و عنّه بالمسألة إذا لح عليه. و عن بالكلام, بن عن به و وقمَهه و المعنيان 
تتتارياة: والتفاقيل بالتاعاوما ولك أغاله تعاثة و عن [منافاء.و هي التشومة. أوغيروةنا وك اعالدو أصا عنانا وامدتاناء وه 
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الخصومة. و تَعَدّتَ فى كلامه ؟ عت َردّد فيه» و لم يَشِتَمرٌ فى كلامه. و العَنّتٌ: شبيه بِِلَظِ فى كلام أو غيره. و العُعُتُ: الطويلٌ التامٌ من 
الرجال؛ و قيل: هو الطويل المضْ طَربٌ. ابو فر يقال للقات الفري الشديد فق ةفو نف لما رأث مُودنا عِظيراه قالت: أربة افق 
الذَّفْا فلاس تاها الوابل الجوّرًا إلهُهاء و لا وّقاها العَرًا و العَتْعَتٌ: اليِلُى؛ و قيل: العَتْعَتٌ» بالفتح؛ و قال ابن الأعرابى: هو العُتْعَتٌ» و 

العُطعرط و العريضٌء و الا من و الهلع» و اللي و اليغء و اليغمون و الرعَا و الامو الرَخَالُه و اللّساد. وعَنْعَتَ الراعى بالجَدّى: 


رَجَرَه؛ و قيل: عَتَعَتَ به دعاه» و قال له: عَتعَتٌ. وق اين مقعره : عَنَّى حين» فى معنى حَحنَى جين*. 
عرت؛ ج27 ص: 04 


: عَرتٌ الرّمْحُْ يَعْرَتُ عَوتاً: ضَت. و رُمحٌ عَرَاتْ و عَرَاصُ: شديد الاضطراب؛ و قد عَرِتٌ يَغْرَتُ و عَرصٌ يَعْرَضٌ. و عَرِتَ المح إذا 
اضطَرَبِء و كذلك البق إذا لمع و اضَطَرَب؛ و يقال: بَْقٌ عَوَاتٌ. قال الأزهرى فى ترجمة عتر: قد صح عَثّر و عَرَت» و دل اختلاف 
بنائهما على أن كل واحدٍ منهما غير الآخر و لم أره ترجم فى كتابه على عرت. و العَتٌ: الدّلك. و عَرَتٌ أَنْقهِ يَغْرتُه و يَغْره عَونا: 
قاوله ينده فدذلكة 


عفت؛ ج27 ص: 04 


: العَفْتٌ و اللَفْت: اللّنْ الشديد. عَمَتَهِ يَعْفتُه عَفْتاً: لواه. و كل شىء كنيته: فقد عََنّه تَعْفِّه عَفْداً و إنكك لَعْفِتّى عن حاجتى أى نَتُنينى 
عنها. و عَفَّتّ يَدَه يَعْفتّها عَفْتًَ: أواها ليكيترها. و عَفَنهِ يَعْفِه عَفْنَا: كتَدرَه؛ و قيل: كت ره كرا ليس فيه ارْفِضَاضٌء يكون فى الوّطب و 
الابس. و عَمّتَ عُنّقَه كذلكك؛ عن اللحيانى. و عَفّتَ كلادقه يَعِْئّه عَفْمَاً: و هو أن يله و يَكيدره من الذكنة» و هى عربية كعربية 
الأعجمى و نحوه إذا تكلّفَ العربية. و العَفْتُ: اللكنة. و رجل عَفَاتُ: ألكن. عَفَتَ فلانٌ عَظُمَ فلان يَفِئه عفن إذا كتوره. و الأعفَتُ 
فى بعض اللغات: ال فى لماعي ارالك ايا الأَعصَد ف والاعقت: الكثير النَكَشْفٍ إذا جلس. وفى حديث ابن الزبير: أنه 
كان عت حكاه الهَرَوُِ فى الغرييين: و هو مرو بالناء؛ و قيل: الت و الَف الأخمق» و الأنثى من الأخقت: تحفتاء» و من العَفت: 
عَفَةٌ. ابن الأعرابى: امرأَء عَفْمَاءٌ وعفكاء و لْفْنَاكٌ ورجل افك املك امهو لايق ورجل عِفْتَانُ و عِفِئّانٌ: جافٍ» عه 
لسان العرب. ج "7 ص: 7٠‏ 

قال الشاعر ١‏ «3: بعر أَزابيَ العفئانِ لكلل وبيروف ةع أذانى العِمَانْتَ ... قال الأزهرى: و مثال عِفتَانِ فى كلام الري تاها ال 
ألقاه فى بنْجانِه أى فى عَلَقِ قال ابن سيدة: رجل عفان و عفان جافٍ قو جد و جمع الأخيرة عَفْتانه على عد لاص و جتجان. 
لاد جنُبء لأنهم قد قالوا: عِفْانانِ فتفَهّمه. و يقال للعصيدة: عَفِيتَةه و لفيتة. 


علفت؛ ج27 ص: ٠م‏ 


فى الرباعى: العِلِْتَانٌ الم لصخ من الرجال الشديد؛ و أنشد: يَضِ ححكك منى مَنْ يَرَى تك ؤكبيتى مِنْ فَرقى» من عِلَفِتانٍ أذبّسء أَخْبَثِ حَلَقٍ 
الله عِنْدَ المخمس الكو كسٌ زهو ال و المَحْمِسٌ: موضع القتالء و الله أعلم. 


عمت؛ ج 27١‏ ص: ٠م‏ 


قث الشروت بو الو شكدعها: لت متكي كل قن مط ا و لسعدى افلكة قه هه قال الارجرس» كبا رشيلة الال انض تقول 
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الضُوفَء فيلقيه فى يده؛ قال: و الاسم اميفو أنعدة بطل فى الشاء يزْعاها و يَسُليهاء و يَعْمتٌ الدَّهْيٌ ِل رَيْتَ يَهْتَسدٌ و يقال: عَمَسّ 
العمِيتٌ يُعَمّته تيت قال الشاعر: فَطَلَّ يَعْمتٌ فى َوْطٍ و راجليٌ و يَكَفِتٌ الدَّهْر إلا رَيْتّ يَهتبدُ قال: يَعْمِتٌ يَْزِلُ من العَمِيئَُ و هى 
ل ل 
الهيثم: ع عَمَتَ فلانٌ الصوفٌ يَعْمِنّه عَمْنَاً إذا جَمَعه ججمَعه بعد ما يَطَرقه و ينفش ثم َه ليْويّه على يده و بَغِْلَه بالمَدّرة؛ قال: و هى العميتة؛ 
و العمائتُ جماعةً. و العنتٌ و العميته: ما غُِلَ فجعل بعضه على بعضء و الجمع أَعبئَة و عُمْتٌه هذه حكاية أهل اللغة؛ قال ابن سيدة: 
ميته الذى هو جمع عَمِيتة» أن هيل لا كر على أفعل؛ و المي من الوبر: كالقليلك من الشعر؛ و 
يقال: عَمِيتة من وَبَر أو صو كما يقال: سَببحَهُ من قطنء و سيل من شَّعر: و عَمَتٌ الرجل حل القت فهو مغموتٌ و عَمِيتٌ: قله و 
واه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: و تطعا من وبر تيتا يجوز أن يكون عَبِيا حال ين وبر و أن يكون جمع عَميتؤ» فيكون نعنا لقطع. و 
رجل عَمِيتٌ: طَرِيفٌ» جرىء؛ و قال الأزهرى: العَمِيتٌ الحافظ العالم الَطِنُّ؛ قال: و لا تبن الدّهْرَ ما كفيتاء و لا مار القَّطِنَّ العمِيتا قال: و 
العِمّيتٌ بالتشديدء الرَّقِيبُ الظريف. 

(1). قوله [قال الشاعر] صدره كما فى التكملة: حتى يظل كالخفاء المنجثث و الأزابى: النشاط. و الغلث ككتض: الشديد العلاج. و 
المنجئث: المصروع. 

لسان العرب. ج"؟. ص: ١م‏ 

و يقال: الجاهل الضعيف؛ قال الشاعر: كالخورس الففنانيث و المظيك ارضاء الذى ل بوقدى لحية وفلان تعرك أفراية إذا كان يرهم 
و يَلقُهُم؛ يقال ذلكك فى التؤب» و جودة الرأىء و العلم بأمر العَدُوٌ و إِنْكَاِه؛ و من ذلكك يقال للقائف الضُّوف: عت لأنها عم * تَعْمَتٌ أى 


م 2 


#ِ 


والذى عندى أن أَعْمِيَةٌ جممٌ ء 


عنت؛ ج7)» ص: ام 


: العَنّتٌ: دّحُولٌ المََّمَهْ على الإنسان» و لقَاء الشدَّة؛ يقال: أَعْنّتٌ فلانٌ فلاناً إعناتاً إذا أُذْكَل عليه عَنَتاً أى مَكَّمَّة. وفى الحديث: الْباغُونٌ 
الآ العنّت؟ٍ قال ابن الأثير: العنّتٌ الشف و الفساد, و الهلاككء و الإثمء و العَلط و الحَطأ و الزنا: كل ذلكك ققد جاءء و أَطِْقَ اعت 
علفهوالتحدية يكيل كليا؛ و البرّآء جمع برىيء و هو و اعت منصوبان مفعولان للباغين؛ يقال: بَعَيِتُ فلاناً خيراًء و َك الشىء: 
لكاو جالدي ال وو سيم فيَعِنتوا عليكم ديتكم أى يدْخِلوا عليكم الصو فى دينكم؛ والحديث الآآخر: حتى 
تُعْنتّهأى تسق علدوق الحديك: اا وي نطبب و لم تغرف بالطب فَأغئّتَ» فهو ضَامِنٌ؛ أى أَصَرٌ المريض و أفسده. و أغتته و تَعنّه 

عنما سأله عن شئء أراد به اللّمِسَ عليه و المََّفَةُ. وفى حديث عمر ردت أن ُيكنى أى َل عتتى» و تُقطنى. و الع الهلاك. و 
أَعْتَتهِ أَؤقّعَه فى الهَلّكة؛ وقوله عز وجل: اغلمُوا أن فيكم رَسُولَ الله َو يطيفكم فى كثير مِنَ الأمر لَب أى لو أطاع مشل المخير 
ماس سي ل ا د ا ا مم" 
م عوقول لعز و جلي انها ليق اموي إن لمكم تاق بك ينوا آنا يدترا نزم يهال م 000 ما فَعَلتُمْ 
أومِين» و اموا أن يكم وَسُولَ الل ل يكم فى كثر من الخ ليُم. و فى التزيل: وَل 13 الله لت 00 
للحوور الك ا ب عليكم أداؤم» كما ل بمن كان قَبلكمْ. و قد بوضّع الت موضع سي اللو 
شاء الله لأغتكم أى لأخلككم بكم يكون فيه غير طَالم. قال ابن الأنبارى: أصل الَعدْتِ التشديد, فإذا قالت العربُ: فلان يتعَنّتٌ فلاناً 
ييه فعرادهم ده عليه و بُلِمُه ما صغب عليه أداؤه؛ قال: ثم بقث إلى تن ابام الم نا هنا قال ابن الأعرابى: 
الإغنات تّ تَكلِيثُ غير الطاقة. و العَنّتَ: الزنا. وفى التنزيل: ره عرد َي لنت منكة؛ ين لفقو و الريك فال الأزهري؛ نزلت 
هذه الآيةُ فيمن لم يَشمَطِع طَوْنًا أى قَضْلَّ مال بَنْكحُ به حر فله أن ينكح أَمَدُهِ ثم قال: :لِك لمث خنع لكك ونكوه وبددا بعك أذ 
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من لم بَحْشَ العَنّتّء و لم يجد طَوْلًا لحر أنه لا يحل له أن ينكح أَمة؛ قال: و اُتَلَفَ الناسٌ فى تفسير هذه الآيُ؛ فقال بعضهم: معناه 
ذلكك لمن خاف أن بَخْمِلّه شدَةٌ الشَّبقٍ و العُلْمةْ على الزناء فيلّقى العذاب العظيم فى الآخرة, و الحدَّ فى الدنياء و قال بعضهم: معناه أن 
َعْشِقٌ أمَدُهِ و ليس فى الآبة ذِكْدُ عِشّْقء و لكنّ ذا ادق يِلْقَى عن و قال أبو العباس محمد بن يزيد التُمَاليَ: العنّتٌه 
لسان العرب. ج ". ص: "م 
هاهناء الهلاك؛ و قيل: الهلاكك فى الزنا؛ و أنشد: أحاول إِعْنَاتى تناقال انها آراف حال إهلاكى. و روى لِك عن أبى لتقم 
أنه قال: لنت فى كلام العرب العو و الإثم و الأذى؛ قال: فقلت له اللّعَنّتَ من هذا؟ قال: نعم؛ يقال: هل : عت فلا فلات إذا أدحَلَ عليه 
اللكى وفال أبو إسحاق الزجاج: العَنّتٌ فى اللغة المَمَّقّهُ الشديدة؛ و العَنّتٌ الؤؤقوع فى مر انو قد عيك اغية كال 
الأزهرى: هذا الذى قاله بو إسحاق صحيح. فإذا شَّنَّ على الرجل العُرْبك و عَلْه الغُلْمَكُ و لم يجد ما يتزوج به حُرَّ فله أن ينكح أم 
ِأنّ عَلَبَهُ الشهوّةء و اجتماح الملوشن القلبرينا اك كن الكل اليف زاك أعلم؛ قال الجوهرئ: العَنَتٌ الإثم؛ و قد عَنِتَ الرجل. قال 
تعالى: عَِيرٌ عَلَئِهِ للا عَيّ؛ قال الأزهرى: معناه عزيز عليه عَتتُكمء و هو لقاءٌ الشّدّهُ و المَمَّمُّ؛ِ و قال بعضهم: معناه عزيز أى شديدٌ ما 
أغتتكم أى أَؤْرَةكم العنَتٌ و العدّمّة. و بقال: أكُمةٌ عَتُوتٌ طويلةً شاثَةٌ المضعده و هى العُتتّوثٌ أيضاء قال الأزهرى: و العَنّتُ الكسن و 
قد عَيْعَتْ يَدُه أو رجله أى امكسرث, و كذلكك كل عَطْمِ؛ قال الشاعر: قداو بها أَضْلاع جَتِْيِكك بَغد ما عَِتنَ و أَعْيتْكك التجبائرٌ مِنْ عَلّ و 
يقال: عَنِتَ العظمٌ عَنَتأء فهو عَنِتٌ: وَهَى و انكسر؛ قال رؤبة: فََرْعَمَ لله الأنُوفَ الأكباة عه ةويا والعنك الشكنما وقال الليةة الزثة 
بعَنّتِ؛ٍ لا يكون العَنّتٌ نا الكتررَ؛ و الوَنْءٌ الضَّوبُ حتى يَرْمَصٌ الجلدّ و اللحمء و يَصِلَ الضربٌُ إلى العظمء من غير أن ينكسر. و 
يقال: أَعْنَتَ الجابرٌ الكيةير إذا لم يَرقُنْ به فزاد الكشرَ قساداًء و كذلكك راكب الدابة إذا حَمَلّه على ما لا يَْتَمِلُه من العُنْفٍ حتى يَظُلّع: 
فقد أَغئتهء و قد عت الدابةٌ. و جملةٌ العنّت: الصّوَرُ الشاقٌ المؤذى. لوست ررك ارط لزالز وك اسلا 
رواية أى عر تمي 2 وأفن يكو تافو اناي قعَِبتُ» بتاء فوقها نقطتان» ثم باء تحتها نقطة» قال القتيبى: َالأَوَلُ أَحَتٌ 
الوجهين إلىّ. ريحب ابعر السجور إذا أصابه شىء فهاضَه: 0 ذا قال الأزهرى: عا أن هشه و هو تخت 
بعد انجبارء و ذلك أَمَدٌّ من الككسر الأَوْلٍ. وعَنِتٌ عَنَتاً: اكتسب عَأَكَماً. و جاءنى فلانٌ معنا إذا جاءَ يَطُلب رَلَ لتك. و العتوتٌ: جبئل 
مُمِجَدِقٌ فى السماءء و قبل: دُوَينَ الؤة؛ قال: أَدْرَحتّها تَأْرٌ دون المتوث» يلك الهَوك و الكَريعٌ الللحوث الأَْ: دي سريع. و 
الفقررك الف قن لقو قال الأرهرى :فقوت القوس هوالح الذى تَذكل فيه الات و الغانة علقة راس الرقن 


عهت؛ ج 7)» ص: 1م 


: روى أبو الوازع عن بعض الأعراب: فلان مُتَعَهّتٌ: ذو نِِمَةُ و تَخَيّر كأنه مقلوب عن المتَعتّه. 
لسان العرب. ج 25 ص: ا 


فصل الغين المعجمة؛ ج27 ص: اع 
غتت؛ ج27 ص: "ام 


وك المجدك يه ا: دمع يناد ويه على لبن التعتين تاق الساى تا سوه بين النسين من الشزْب» و الإناً على 
فيه. 506 عت الشاربُ يَقْتُ عَتَ و هو أن يتَفّسَ من الشّرابء و الإناء على فيه؛ و أنشد بيت الهذلى: ف نامضو ؛ فعَتَيْنَ غَيْرَ 
بتواضع» عَثّ العَطَاطٍ مَعاً على إغجالٍ أف شرل أثفاساً غير بتواضع أى غَيِرَ رواء. وق ديك اللتولدة ناخ ذاتى سيريا تاقد 
الل سراف كآنه آزاد عقارق عطراً وعدا معي وضذك نه اننظ 5ق كما يد بع تققق فق الذاد قورا ار عله قبدا بك خا قفر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠١.‏ من ساإناايب 


خلقه تقبس أو تفسيقة أو أكتر هن لكف و حكه فى الساء يلك 22] خطضيو كلكا إذا اك مداعن الث وس تكية بو يقالة عه 
الكلااع غَتا إذا كته تبكياً. وفى حديث الدّعاء: يا من لا يكُه دعاء الداعي أَى يَغْله و يَفْهَده. وفى حديث كَوْبانَ قال: قال رسول الل 
صلى الله عليه و سلم: أنا عند عفر حؤضية ىذا لاسرع طم ليسي راض يضاق سني الوا حتاو ه21 مانا 
من الجنةٌ: أحدّهما من وَرقء و الآخرٌ من ذهبء طوله ما بين مقا مُقابى إلى عُماتَ؛ قال الليث: العْث كالعَط. و روىفى حديث ثوبان أيضاً 

عن النبى» صلى الله عليه و سلم: فى التتؤض يَعْتٌ فيه ميزابان» يتدادٌهما من الجنة؛ قال الأزهرى: هكذا سمعته من محمد بن إسحاق 
يعت بضم الغينء قال: و معنى يَهتُ» يجرى بجزيا له صَوْتٌ و حَرير؛ و قيل: يط قال: و لا أدرى ممن حَفِظٌ هذا التفسير. قال الأزهرى: 


ولو كان كما قال» ِ كروي كير الو رسي نهاك ل فى الحوض لا بِقَع ومالعرة وك ف الغايت لبد ما 


00 


بعد جَوْع و نمسا بعد تَفّسء من غير إبانةٌ الإناء عن فيه؛ قال: فقوله , غ3 يقث فبه فيزانان أى يَدْفْقَانِ فيه الماءَ دَفْقَاً مُتتابعاً دائماًء مِن غير أن 


َنْقَطِمَ» كما يعد صر متويت 2 وام رن ا وتعايت ااسادملي نر اليه قور مسعايتر ١‏ اماميي ل دز قير 


3 


لازم إلا ماق زغته» قال فلك القراد بو غره و قال مر غُسَّه فهو مَغْتُوثٌ؛ وعم فهو مَغْمومٌ قال رؤبة يذكر يونس والححوت: و 
جَوْشَّنٌ الححوتٍ له مَبِيتٌ يُدْقَع عنه جوقّه المَشِحوتٌ كلامم مُعْتَمِسٌ مَفْقُوتٌ» و الليل فَؤْقَ الماء مُسْتَمِيتٌ "1١‏ قال: و المَغْتُوت المَغُْموم. 
وعَتّ الدابة طلقا أو طلقين يَُلها: رَكضّ هاء و جَجدَهاء و أنُعبها. وعَنّهم الله بالعذاب غَبََاً كذلك. وعَتَّ الََوْلَ بالقَؤل» و الشربَ 


2 


بالشّوبء يَعْنّهِ عا َع بتخضّه بعضاً. واككه بالف كذ واقن الحديف: يَعتّهِم الله فى العذا ب أى يَعْمِس بهم فيه حمسا متتابعاً. قال: و العَتّ 
أن تع القولٌ القَولَّ أو الشُوبَ الشْوْبَ؛ و أنشد: فقتَْنَ غير بواضع أنفاَهاء حت العَطاطٍ عا على إِعجالٍ 

(0). قوله [المسحوت] أى الذى لا يشبع؛ و قوله مستميت أى خاشع خاضع. 

لسان العرب. ج 7" ص: 26 

وفى حاديث أم رَرْعٍ فى بعض الروايات: و لا تُكدّتْ طعامنا تَفْتِيتً؛ قال أَبو بكر أى لا تُفُسده. يقال: عَثّ الطعامٌ يَعُتَّه و أَغْتّهِ أناء و عَثَّ 
الكلامٌ: قسَدَ؛ِ قال قَبِسٌ بن الخطيم: و لا يَكْت الحديثٌ إِذْ نَطفَّتْء و هوء بفيهاء ذو لَذَّهْ طَرَبُ 


غلت؛ ج27 ص: م 


: العلَتُ و الغَلَط سواء؛ و قد غَلِتٌ. و رجل عَلُوتٌ فى الحساب: كثيرٌ الغَلّط؛ٍ قال رؤبة: إذا اشرمّدار البَرمٌ العَلُوتٌ و قال بعضهم: الغَلت فى 
اعساو للك فى سوم كد[ «التحط ف القرلاهيو طو نا وريه نه راك تكنينة شتلك فيكل يكيرما وى لخدي بق 
مسعود: لا عَلَتَ فى الإسلام.قال الليث: غَلِتَ فى الحساب عَلَدأ و يقال: غَلِتٌ فى معنى غَلِط. و قال أبو عمرو: الغَلّط فى المنطق» و 
لتتاى اللساصيووه نكا عدويو المخطري السديط سو ابن عراب الال ورا [2111ز لبر اللسركو الزويعة اكير 
العَلّط؛ قال: و اش تِدراره كثرةٌ كلامه. . وفى حاديث شوَيح: : كان لا يجيز العَلَتَ؛ قال: هو أن يقول الرجل ا جوع مدا رسيا ل 
تجده اث شتراه بأقل» فيرجعع إلى الحق و شك القَلَتَ. وفى حديث النح: لا يجوز الََتُ؛ هو تفَلَ من القََتِ. تقول: تَعَّه أى طَلَقِتٌ 
غَلّته و تَعَلَنَى فلانٌ و اغتلتنى إذا أخذه على غذة. و العلتٌ؛ الإقالة فى الشراء و البيع. و عَلْيَة اليل أُوّله؛ قال: و جى: عَلْمَة فى ظُلْم 
الليلء و ازْتحل بيوم مُحَاقٍ الشَّهْرِ و الدَّبَرَانِ و اغْلَتتَى القومٌ على فلانٍ اغْلِئْنا: عَلَْه بالشّثُم و الضّوْب و القَهْر مثل الاغرِئداء. 


غمت؛ ج27 ص: 6م 


: العَمَتٌ و المَقَمُ: النّحَمة. عَمَته الطعامُ يَعْمِنّه غْمِنّهِ عَمتاً: أكله دسم فعَلْبَ على قلبه و تَّقَلَ و انَّحَم؛ِ و قال الأزهرى: هو أن يَسْتَكيْرَ منه حتى 


ّم و قال شمر: عَمَتَه الود كك بَفْمِمّهِ إذا صَيّره كالشكران. و عَمَمَهِ إذا غَطاه. و غَمَنّه فى الماء يَغْمته حَمْتا: غَطه فيه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1٠١9‏ من سإناايب 
فصل الفاء؛ ج؟2» ص: عم 


فأت؛ ج 7 ص: م 


امع سر لسر وو ل رركن جار هو رجل مُفْتِتَ و ذلكك إذا قال عليكك الباطل. و قال ابن شميل 
فى كتاب المَنُطق: افْتَأْتَ فلانٌ علينا قي 2 َْثئْتٌ إذا اشرتَبدٌ علينا برأيه؛ جاء به فى باب الهمز. و قال ابن السكيت: أت بأمره و رأيه إذا اسْتهدٌ 
دواتره قان ار مدو كدهيس ليحر عن أن قدا »و إن لكك قن هذا درواي قالع وجا لمع ايند لي لازنا 
الجوهرى: هذا الحرف سمع مهموزاًء ذكره أبو عمروء و أبو زيد و ابن السكيت» و غيرهم: فلا يخلو إما أن يكونوا قد همزوا ما ليس 
مهموق كما قالوا: كلك القويق وو نأا بالجد و وكات اليك أو يكين امل هله الكلية من :* غير القَؤت. 


فتت؛ ج27 ص: 6م 


د 


: كت الشىء يَفنّه كن و كتن: دَقه. وق تكد كعرو اوه كثره اضابعة: قال الليث: القت أن تأخذ الشىء بإصبعكك» 
لسان العرب. ج ". ص: 280 

حجري أو الا ورك كار را واقي الور كبا كمه 
الفْتاتٌ: ما نَم تََنّتْ؛ٍ و فتاتٌ الشىء : ما تكسر منه؛ قال زهير: كأنَ ات اله فى كل مَثْزِلٍ تن به حب الفا لم يحم قال أبو منصور: 


و فتاتٌ العن و الصوف ما تساقط منه. و القت و الت المَّقّ فى الصَّخْرَةْء و هى القُقُوتٌ و التُنّوتٌ. و التَفّتٌ: التُكشّر. و الانفتاتٌ: 
ا ور ا 0 


57 0 


> رمو 70 
ا تن * 2 


تفث الْيَوْمَع؛ اليَرْمَع #مجارة فى الت اعادو قن لت ةيو 


َه 


بالفتيت. والفتِيتٌ: الشىة ب ف ويتّفتت 3 تَقَدّت. و كلمه بشىء ففَّثّ فى ساعده أى أَضُعَفَّه و أُوْهَئّه. و يقال: فَسَّ فلا فى عَضْدِىء و 
“1 ا 00 فلان» وعَض ده أهل بيته إذا رام إِضرارَه بِتَحَوّنَه إياهم. و الفْنَّ: الكثلةٌ من التمر. الفراء: أولتكك أهل 


بيتِ قث وق فت إذا كانوا مُنعَشْرين» غير مجتمعين. ابن الأ-عرابى: فَْفَتَ الراعى إِبلّه إذا رَدّها عن الماءء و لم بَقْصَمْ صَوّارها. و 


ا أو رَوْنْهُ مَفتوتةٌ تُوضّع تحت الزّنْدِ عند القَدْح. الجوهرى: الفُنَّهَ ما يُقَتّ و يوضّع تحت الرَّنْدٍ 
فخت؛ ج؟7) ص: 28 


: الفاختةٌ: واحده الفَواختء و هى ضَّوْبٌ من الحمام المُطوّق. قال ابن برى: ذكر ابن التجوالِيقيَ أن الفاختة مشتقة من الفَحْتِ الذى هو 
ظلَّ القَمر. و كحت الفاخمةٌ: صَوَئَتْ. و تَفَكت المرأةٌ: مَشَّتْ نيه الفاختة. الليث: إذا مت المرأة اشيم قر تنتكع تنتعاء قال؛ 
أظنُ ذلك مُشْتَقَاً من مَشى الفاختة» و جمع الفاختة فُواختٌ. قوله مُجنِحة إذا تَوَسَّعَتْ ل 
ضَوْء القمر أو ما يَدُوه عَم به بع هم يقال: حصنا فى الفَحْت؛ وقال شمر: لم أسمع القَخْتَ إلا حاهنا. قال أبو إسحاق: قال بعض 

أهل اللعة: الفَحْت: لا أذْرى اشم ضَؤْئه أم اسم طُلْمته. و اسم ظُْمهُ ظِلَ على الحقيقة: امر؛ و لهذا قيل للمتحدثين لين مار قال أبو 


0 


العباس: الصواب فيه ككل القهر. قال بعضهم: الصواب ما قاله؛ لأن الفاخرّةً بِلَوْنِ الظلء أَشْيَهُ منها بِلّوْنِ الصّوْء مو تفك و اكدرالبتت 
فَحْتاً: قَطعه. و فحت الإناء فَحتا: كسَقَه. و المَحْتٌ: نَمْلَ الطئاخ الفِذْرة من القِدّْر. و يقال: هو يَتَفَحَتّ أى : 727 َتَعَجََبتٌ فيقول: 5507 


فرت؛ ج 7 ص: 28 


0 قٍّ #2 لا 3 0 7 لا 0 2 50-5 هه ورا م ص و ماي 
+الثراث: هد الماء دوي وف العزيل الغزيزة هذا عدت اكه و هذا يلك الكاع. وقد قرت لماه ينوت فونه إذا عدت فهو فرات: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠١٠١‏ من ساناايب 


واقال اين الأغراتي: ترك الزجر مركو لزنه [ذا فقت صا يقد اتشكة رو الفراناة الث كدو كفل او قوك أ ريه 

لسان العرب» ج 7 ص: 88 1 

فجاء بها ما شت من لطكة دوك الشراك لرقيا وجقرع نس مالك أراك لأف إل لذ بكرن فى الماءالعلاب» و إنما يكرة ان 
الحروارة لاتا الى درك لازا سار ولاه الجر برااي ار يري لوا لكر لي براي كر على الجا رين الا 
أ انوبا تلق من أطكة و هاة قذثان بو فرات: كالواحيء و الاسم القُروتَةٌ. فالغراث: اسم : نهر الكوفة» معروف. و قَرْتنى: : المرأةٌ 
الاك 43 ذهوابن حت فيه إلى أذكرن واقة فوسك قرف لجل يلدث كنا كيو اباساوه قسل وبافا. و اللفث لق قن 
الفة واهن اند عت كانه مقا ربعن 


فلت؛ ج27 ص: 8م 


أفلتتى الشىة و تقلت منى» و الْقَلتء و أَقْلَتَ فلانٌ فلا: حَلُصه. و أَقْلْتَ الشى* و تا لت و القت بمعنى؛ و فته غيزه. وفى الحديث: 
تَدارَسُوا القراق قليه اف قلحا + ين الإبل من عُملِهالتَلتُ و الإفلاثُ» و الاثفلاتُ: اكخاض تن الع قد اء من غير شكدة و 
منهالحديث: أن عِفْرِيتاً من الجن تَقَلَّتَ علي البارحةٌأى تَعَوَضٌ لى فى ص لاتى قَحأة. وفى الحديث: أن رجلا شرب خمراً فسَكر فانْطلِقَ 
به إلى النبى» صلى الله عليه و سلمء فلما حاذى دار العباسء الْقَلتّ فدخل عليه فذّكر ذلكك له فضحكك و قال: أ فَعلّها؟ و لم يأمر فيه 
بشىء.و منهالحديث: فأنا آحُذُ بج ركم و أنتم تَفَلَّتُونَ من يدىأى تَتفَلنُونَ فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. و يقال: أَقْلّتٌ فلانٌ بجَرَئْعة 
لفون تقوت يننا الريضل يُشْرِفُ على مَلَكف ثم بُفْلِتُ كأنه جَرَعَ الموتٌ جوْعاً ثم أَكلْتَ منه. و الإفلاتٌ: يكون بمعنى الاثفلات 
لأنماء وقد وكوف نوافعار يقال: التد من الولكة الى كلح وى انشد ابن السكيق يو افق متها ماري و خش ضرق الل خض بد 
جار وريدن أمالهم فى كوت الكيان. فى جرَبِعة الذَّهَِِ إذا كان قريباً كب التجوعة من الذَّكَنِ ثم أفلته. وامتصيرة 
معنى أَفْلَتَى أى اتْقَلَت منى. ابن شميل: يقال ليس لكك من هذا الأم قلت أى لا تَقَِتُ منه. و قد أَقْلَتَ فلانٌ من فلانء و القت وم 
بت رلا 17د را عزوت عن أ مون لتر لول على اللاعله سلج زو ليلاي لانم سحي 1د 
لم يه ثم قراو كلك أَخدُ ربك إذ0 أَحدَ ار 41 وى طلم قوله: لاي ل مر رومس ل 
أحدّ أى لم يُحلْضه شىة. و تََلتَ إلى الشىءٍ و أَقْلتَ: نازع. و القَلتانٌ: التتفلك إلى القد هو فيل قيل: الكثير اللحم. و القَََانُ: السريعٌ» و 
الجمع فلتانٌ؛ عن كراع. وفرس قَلَتانٌ أى تشيطء حديد الفوّاد مثل الصَّلَتانِ. التهذيب: الفَلَتانٌ و الصّلَتانء من الَقَلْت و الاثفلات» يقال 
ذلكك للرجل القديد الشليا. وجل كلنات: تقيط: حديد الفواد. روبعل فلناةٌ أن حعرس: و امر أة قلنانة. 
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اقلت الشىة: أك ده فى سروعَةة قال قيس ابن ذُرَبْح: : إذا افْهلَنَتْ منكك النّوى ذا مَوَدّةْ حبيبا يتداع من البئنٍ ذى شَّعْبه أذاكتك مد 
العَيِشء أواقث ضفدف كباماك عققة مَْقِيُ الضّباح على الأب و كان ذلك كلد اق ففأة. يقال؛ كان ذلك الم ل أى كجأة إذا لم يكن 
عن تَدَبّر ولا تََدو. و الفلتة: الأمر يقع من غير إحكام. وفى حديث عمر: أذية امن بكر كانت قلف وق الله 5 ها قال اق سيدة: قال 
شيك أراد فج و كانت كذلكك لأنها لم َُرْ بها العوامُ إنما بَدَوَها كابر أصحاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم» » من المهاجرين و عامَة الأنصارء إلا تلكك الطيرةً التى كانت من بعضهم» ثم أَضْمقَ الكل له» بمعرفتهم أن لبس لأبى يكن رس 
لله عنهء مُنازع و لا شريكك فى الفضلء و لم يكن يحتاج فى أمره إلى نظرء و لا مُشاورة؛ و قال الأزهرى: إنما معنى قَلْتةً البغيَُ؛ٍ قال: و 
إنما تُوجل بهاء مُبادَرةً لانتشار الأمرء حتى لا يَطْمَحْ فيها من ليس لها بموضع؛ و قال ححص يبٌ الهُْذَلٌِ: كانوا حَِيئة تَفُسىء فاقيهْ 
كل زاد تَبىيء فيه التَمدُ قال: هنهم و انواس للق عي اق يسنو الى الأقرق عاتيتير دوف عدره رقنس عله 
قال: أزاكتبالقلمة القعاقيو نكل عله اقيعنة خدير؟ ,أن تكرة ويد الغ و الفقة فصو الل سال مق دلكف ب وروقى: قال: و القَلْتَهٌ كل 
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شىءٍ فعِلَ من غير رَوِيِّدُه و إنما بُودِرَ بها حََوْفَ انتشار الأمر؛ و قيل: أراد بالقَلْمة الكَلْسة أى أن الإمامة يوم السّقِيفَك مالّت الأَنفْسُ إلى 
ليها و لذلكك كَثر فيها التشائجر فما قُلَدَها أبو بكر إلا لزاع دو الأبواق واكواك وقل؟ التاق امعط دن التلدش لخر بلك من 
الأشهّر الرم. فيختلفون فيها أ م ِنَ الح هى أم من العرّم؟ فيُسارحٌ المؤئور إلى دَرْكك الثأره فيكثر الفسادء و مَك الدماء؛ فشبّه يام 
النبى» صلى الله عليه و سلمء بالأسهن الحو و يورم مرقه بالقلعة عن قوع لنت من ارتداد العرب» و توقف الأنصار عن الطاعة: و مَنْع 
من منع الزكاة و التجَؤى» على عادة العرب فى أن لا يَسُودَ القبيلة إلا رجل منها. و القلتة: آخرٌ لِيلُ من الشهر. و فى الصحاح: آخر ليله 
من كل شهر؛ و قيل: الفَلَتَهُ آخر يوم من الشهر الذى بعده الشهرٌ الحرام» كآخر يوم من ججمادى الآخرة؛ و ذلكك أن يرى فيه الرجل 
أَرَه فريما توائى فيه فإذا كان العَدُّء دَكَلَ الشهرٌ الحرامٌ ففاته. قال أبو الهيثم: كان للعرب فى الجاهليةٌ ساعةٌ يقال لها: الفَلتك يُغِيرون 
فيهاء و هى آخر ساعة من آخر يوم من أيام مجمادى الآخرة» يُغيرون تلكك الساعة» و إن كان هلال بجب قد طَلّع تلكك الساعةء لأن 
تلك الساعة من آخر جمادى الآخرة» ما لم تغب الشَّمِسُ؛ و أنشد: و الخيلٌ ساهمةٌ الوؤْجووء كأنما يَفْمْضْنَ مِلْحاء صَادَفْنَ مُنْضْلَ أله فى 
لَه فَحوَيْنَ سَوْحا و قيل: ليله قله هى التى يَنْقَصٌ بها الشهرٌ و يَتم» 
ادام ورج ارصن 71 
فرما رأى قومٌ الهلال» و لم يبع زه آخرون» فيغير هؤّلاءٍ على أولتككه و هم غارُونَ و ذلكك فى الشهر؛ و سميت كلدل لأنها كالشىء 
المتفَاتِ بعد وَثاق؛ أنشد ابن الأعرابى: وغارة» بينَ اليؤم و الليلء كلت تَدارَكتُها رَكُضاً يديد عَمَوّدِ شبه فرسه بالذَّئب؛ و قال الكميت: 
موري اللاكيرو جنار الى تسج /ا وار يها جوع السلاة وفى حديث صف مجلس النبى» صلى الله عليه و سلم: و لا تثثى 
فلتاثهأى رَلَانُه. القَلتاتٌ: اراي ام اا لم يكن فى مجلسه قَلَتَاتٌ أى زَلَاثٌ قَتنتى أى تذْكرَ أو تُشْفَظ و 
ُخكى» لأن مجلسه كان : مَصُوناً عن الشقَطاتٍ و اللَوه و إنما كان ميلس ذْكْر حصن و كم بالغؤء و كلام لا ْضُولٌ فيه. و الت 
تَفْمَه: مات فلت ارق الغ رانو : يقال للموت القَجَْ الموثٌ الأبِيضٌء و الجارفء و اللافْتٌ» و الفاقل. يقال: نه الموتٌ» و تله و الله و 
هو الموثٌ القَوات و القُوات: و هو أَخذةٌ الأسف» و هو الوَّحيٌ؛ والموتٌ الأخمر: القتلّ بالسيف. والموثٌ الأشود: هو العَرقَ و السّرَق. 
و اقثَلتَ فلانٌ» على ما لم يْسَعٌ فاعلة» أى مات فيجأةٌ. رف يداني » صلى الله عليه و سلم: أن وجا أنا فقال: يا رسول الله؛ إن أمى 
ات تَفْتِها فمائّث» و لم ُوصء آ فنص دَق عنها؟ فقال: نعم؛ قال أبو عبيد: اهْيلدتْ نفس هاء يعنى مانت فجأة و لم تَمْرَضٌ فتُو ص ىو 
لكنها أَحَدَّتْ تَْمِها َم يقال: اْلنَه إذا اشملبه به. و افْثّلتَ فلانٌ بكذا أى فوج به قبل أن يَسِتَعِد له. و يروى بنصب النفس و رفعها؛ 
فمعنى النصب انلها اله نَفُسهاء يتعدّى إلى مفعولين, كما تقول اْملّسه الشيء و اله إياه» ثم ب ا ين د 
ل ا ل 
مفعول واحد أقامه مقام الفاعل» و تكون التاة للنفس آى أَعَدَتْ نفش ها قلدد و كل أمر عل على غير تَقِثِ تَْثْ وتسكن نقد ركو 


> 


لاي الندد وأكساة ناديع لا ينضم طرفاه على لابسه من صغره. وكوي فلويث: ل بشم طرقه فى لبدو قول كان قن ألعيه مالكة: 
عليه الشَّمْلةُ الََوتٌ يعنى التى لا تنْضَع بين المزاد تين. وفى حديث ابن عمر: أنه شهد فتح مكة و معه تجمل زور و بزدة قلوتٌ.قال 
اموخنينة آراد أنها صغيرة» لا ينضم طرفاهاء فهى تقلت من يده إذا اشتمل بها. ارق الأغرا؟ القلوث القريك الى اللا كرك صن صرائدية 
للينه أو حُُشّونته. وفى الحديث: و هو فى بردو له قَْأى ضيقة صغيرة لا ينضم طرفاهاء فهى تَفَلّتّ من يده إذا اشتمل بهاء فسماها بالمَرْ 
من الاتفلادت؛ يقال: بود فَلْنَهُ و فَلوتٌّ. و افْعْلَتَ الكلامَ و اقْتَرحه إذا ارْتجلهء و اقْتَلَتَ عليدا دين لكر دوه و لقان ار 1 عينا اله 
يصيد القَرّدة. ْ 
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و أقلكهو فلت اسمان: 
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«َالقُوكًاة القَواتٌ: فاك كذا أ عقي وه أناء وقال أعراى «الحمة اط اذى قات بولا يلات وفاتتى الأمد ونا و قوانا: ذم 
عنى. و فائه الشىةء و أفاثة إياه غيره؛ و قول 9 ا ذا دن علبها طارداً ترقت والقَوْتُء إن فاتء هادى الصَّدْرِ و الكتّدُ يقول: 
إن فاتَثه لم تَفَتْه إلا بقَدْرِ ص درها و منكبهاء فالمَوْتُ فى معنى الفائت. و ليس عنده قَوْتٌ و لا قواتٌ؛ عن اللحيانى. و تَفَوَّتَ الشىة) و 
000 له ا ملاع 12 انا .00 5 
نَفَاوَتَ تَفاوتاء و تفاوّتاء و تفاوتا: حكاهما ابن السكيت. و فى التنزيل العزيز: ما ترى فِى خَلقٍ الرَّحَمَن مِنْ تَفاوْتٍِ؛ المعنى: ما ترى فى 
خلنه عاك الماك اعكلافاءبى ل" اخاطرارا. وقد قال سوه لسن فى النصادو تقاف بو لا تفاغل , و تقاوق الغرعان أن اعد ما ركهم 
تفاذقا يضم الزاة وفال الكلاكيوة فى مصدره: كقاؤناء متععر) الراوه وقال العتيرى: تقاويا: بككسر الواوه هون طلى غير قيانقء لأن 
المصدر من تفاعل يَتَفائَلٌ تَفاكُلٌء مضموم العينء إِلَا ما روى من هذا الحرف. الليث: فاتٌ يَقُوتٌ فَوْ فهو فائتٌء كما يقولون: بون 
بادووهم عازه وبرت و قرئ: ل تَرى فى حلي الَْلنٍ من نه لوْتٍ و تَفوْتِه فالأمولى قراءة أبى عمرو؛ قال قتادة: المعنى من 
اختلافٍ؛ و قال السّدَّىٌ: من تَفَوّتٍ: : من عَيِبِ» فيقول الناظر: لو كان كذا و كذاء كان أحسسّ؛ و قال الفراة: هما تمعد والعللة وتيا 
فَوْتٌ فائتٌء كما يقال بَوْنّ بائنٌ. و هذا الأمرٌ لا يَُْاتُ أ لا يَقُوتٌ» و افتات عليه فى الأثر: حكم. وأكل من الحدك دوك فيا فد 
فاتك به» و افْتاتَ عليكك فيه؛ قال مَعْنٌ بن أوس يعاتِبُ امرأته: فإنَّ الصَّدِح مُنْمَظرٌ قَريبٌ» و إِنَك, بالملامة» لنْ ثُفاتى أى لا أَقُوتُك, و 
لا يفوك ملامى إذا أَطْربخت» فدعينى و تُومى إلى أن تُط بح» و فلان لا َُْاتُ عليه أى لا مَل شىة دون أمره.و زَوَحَتُ عائشً ابن 
أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر و هو غائب» مين المنذر بن الزّيره فلما رجع من غَيبته قال: أ مِْلى بفَْاتٌ عليه فى أَشر بناته؟أى بقل 
فى شَأنهن شىءٌ بغير أمره؛ تق عليها نكاعها انه دونه. و يقال لكل من أَخْدَتَ شيئا فى أثْ رك دونكك: قد اتات عليكك فيه؛ و روى 
الاسم ويك ابن مقيل: ا مر مريت شيخاً قد وَهى بَصَ رىء و الْتِيتَء ما دون يوم ابه من عُمُرى قال الأصمعى: هو من الفَوْتِ. 
قال: و الافتيات القراغ خ. يقال: اَْاتَ بأمره أى مضى عليه و لم يش أحداً؛ لم يهمزه الأصمعى. و روى عن ابن شميل و ابن السكيت: 
انَأ فلانٌَ بأمرهء بالهمزء إذا اسْتِدٌ به. قال الأزهرى: قد صح الهمز عنهما فى هذا الحرفء و ما علمت الهمز فيه أصلي و قد ذكرته فى 
الهمز أيضاً. الجوهرى: الافْتِياتٌ الْتِعالٌ من القَوْتَء و هو السَبِقُ إلى الشىءٍ دون اّتمار من يُؤْتّمر. تقول: اقَْاتٌ عليه بأمر كذا 
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أى انه به و تََوّتَ عليه فى ماله أى فاته به. و قولهفى الحديث: إِنَّ رجلا تََّتَ على أبيه فى ماله» فأتى أبوه النبئّء صلى الله عليه و 
سلم؛ فذّكر له ذلككء فقال: زد على ابنكك ماله فإنما هو سم من كنائيك؛ قوله: تتقكه ماهو ون التؤضع تنك مشا نكا أن 
لابن لم يتيز أباهء و لم يستاذنه فى هبة مال نفسه» فأتى الأب رسولَ الله صلى الله عليه و سلم؛ ارده قال ارْتَجِعْه من المَؤْمُوب 
لهء و ازدّدْه على اتتكك: فإنه و ما فى يده تحت يدككء و فى ملكتكك: فليس له أن يِثْ عبد بأئر دُوئككء قَضَربٍ» كونّه سَهماً من كنانته: 
ا لكونه بعضّ كسبه» و أعلمه أنه ليس للابن أن يتفتنات على أبيه بماله» و هو من القت السَبٍ. شرل توك فاك علن كلقن قن 
كذاء وافتات عليه إذا الَو بريه دونه فى التصرف فيه. و لما ُمُنَ معنى الكَلَبٍ عدي بعلى. و رجل قُوَيتَ متف برأيهء و كذلك 
الأنى. و عمو أن جلما خرج من أهلهء فلما جع قالت له امرأله: لو شهذئنا لأخبرناكك, و ع داك بما كان» فقال لها: لن تاتى. 
فهاتى. و القَوْتٌ: الحَلّل و الفْْجَة, بين الأصابع؛ و الجمع أَنُواتٌ. و هو مِنّى قَوْتٌ اليد أى قَدْرَ ما يَقُوتٌ يدى؛ حكاها سيبويه فى الظروف 
المخصوصة. و قال أعرابى لصاحبه: ادْنُ دُوتَكك. فلما أَبطَأ قال له: جَعَلَ الله رزْقك قَوْتَ فمكك أى تَنْظر إليه قَدْرَ ما يفوت فمككء و لا 
تقر عله ونترل هرم نت الزم الى حيث لا علهه و قؤث الثوات: موث التشاء وق ديت أبى خريرة قال: ف النيك» صلق 
لله عليه و سلمء تحت جدارٍ ما: تل فأسرحٌ المَشّىء فقيل: ما رهرل الل أذ دق العفو قال إنى اسيك لتر ا كديس عفنت 
الفجاءة وى ووابة: أعنات عرث الثرات فون تولك قاض فلن كذ أن يت يدداين الأعراني: : يقال لموت الفَجْأةُ: المَوثٌ 
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الأقضء والجارت وو اللشقو وى القاد ع هو التو النراف و التراكو ودع الحرذة الاش هوض القح ةو يقال يات فلال موف 


الَواتٍ أى كُوجى. 
فصل القاف؛ ج27 ص: ٠٠١‏ 


قتت؛ ج27 ص: ٠/٠١‏ 


وبي 4 


لقت الكت المَهَء و النميمة. قت يقت ككد بو قت ينهم تاه تع..وشق الحدية: ادحل الجنةَ كَنَاتٌ هو النّمّام. و القتِتَى» مثال 
الهجيرى: 7 يٌ النمائ و هى النميمة. و رجل قَعُوتٌ» و قات و قنيتى: تام يقث الأحاد يت فنا أى يمه عه و قيل: هو الذى به 
أحاديث الناس ون عيت لأ بعلمون كقها ار ل نه واقال خاته يخ عنة التثاك اذى : مٌ أحاديتٌ الناس» فيخبر أعداءهم؛ 8 
قيل: هو الذى يكون مع القوم بِتَ دُّئون فينم عليهم؛ وقيل: هو الذى ينس مّع على القوم» و هم لا يعلمون فيَنِمٌ عليهم. وامرأة كَتَاند و 
ُو تَمُوم. و القََاسُ: الذى يشل عن الأخبار» ثم يَنمها. و قول مَفُْوتٌ: مكذوب؛ قال رؤبة: قلت و قَؤلى عِنْدمُم مَقْتُوتُ أى كَذِبٌ؛ 
وق استتررك مدقم به مَنْقُول؛ و قيل: معناه أن أشرى عندهم زَرِيٌّ» كالنّميمة 

ينات العرب» ج 1 ض :ال 

والكالنه أبو زيل لالض اررق ا ري روه كأَنَّ تَدْيَتِهاء إذا ما ابْرنَْى» حُقَانِ من عاج» أجيدا كنا 


لي 


2 


قوله: إذا م ابرنتَى أى اْعصَبَء عله فعلا لّذي. و كت أَكْرَهُ يفيه فنا قَضّه. و تَقَيّتَ الحديِتٌ: عه و تَسَمَعَه نَسَمَعَهء و قيل: إن القَسَّه الذى هو 


النميمدٌ مُمْيَنّ منه. و قث الشَّىء بَقنَهُ قنَّهُ قنّا: ا وقنّه: ؛ عه قليلا قلينا. وقنّه: : قله وافّهُ: التاق فال قو الرمةه سوّى أن ترى اسُوداء 


2 


من غير يِل تَخاطأها و اقَتٌ جاراتها اَل و القتُ: الفِض غِصَدَ و ححص بعضّ هم به اليابسةً منهاء و هو جمع عند سيبويه. واحدلّه قنَدِ 
قال الأعشى: و لَأمْوُ للعشموم؛ ل عَيْيكُ بقث و تَغليق» فقد كان يَسْمَقُ و فى التهذيب: لقث الفِث فِسةه بالسين. و القَثّ يكون رطباً و 
مكتو نانسا الراتحلاة: فلل محال كقرة و تمربروق دي امن ستلاهة فإن أمهدى إليك جِديلَ تبن أو جملّ قَنّ فإنه ربا القت 
ا ل ل من الأدهان المُطَئِبة. 
وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أنه اهن برت غير م مُعَنَّتِه و هو مُحُرمٌ.قوله غير منت مُقَنّت أى غَثِر مُطِيْب؛ وكيز الف 
ل ل هو الذى تُطْبَحٌ فيه الرياحينٌ حتى تَطِيبَ ريه و يُتَعالّجَ به للرّياح. و 
المت من الزيت: الذى أَغْلَِ بالنار و معه أَفواةٌ الطيب. و م فلت الملريعة بارا يااطتى» آي لانار بان ».و النِتيتُ: جممٌ الأفاويه 
كلها فى التَتدْر و طَبحها؛ ولا يقال قت إِلَا لزت على هذه الصفة؛ وقال: ” 4 َنَمْن بالتان كما يده نش الشّحمُ و الزّئْدُ قال: و الأفواه من 

الطيب كثيرةٌ الوتكايت التمان ون كار نيت إلى آم 


قرت؛ ج7/ ص: ١/ا‏ 


: قَوَتَ الدَمُ يَقْرِتُ و يَقْرْتُ قتا و قرُوتا و قَرتَ: يبس بعضّه على بعضء أو مات فى الُجمؤح؛ و أنشد الأصمعى للنمر بن تَولب: شن 
عليها الرَْفرانُ» كأنه دم قارتٌ» تُغلى به ثم ُفْسَلُ و دم قارت: ص ع بين الجن ولد و قرت الظق: اك و قَرتٌ جلدّه: 
افشوهن الشوي و يفك قاررة و ذا اوه عن المتكى عرق فالود عاسو اليقكد فاق أى مفتوق» أو ذى فثق. 
و قَرتَ وجهّه تغير. و قَرَتَّ قَرُوتاً: سَكت؛ و منه قول تمَاضِرَ امرأوُ زُغَيِر بن جَذِيمَة لأخيها الحرث: إنه لَيَريبنى اكتبانائك 8*0 و قَرُوتُكك. 


قربت؛ ج؟)» ص: ١/ا‏ 


لسان العرب مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع /إأماع13ات. الالثالنا صفحةً عاا١١‏ من طانااب 


: القَرَبُوتٌ: القَرَبُوسَء عن اللحيانى. قال ابن سيدة: و أرى التاء بدلا من السين فى قَرَبُوس السّرْج. 
ار عكذاقن الأصل و لعلياة | لاتكددمن أ كين ناته غلها كه 


لسان العرب, ج "2 ص: ف 
قلت؛ ج27 ص: 1/١‏ 


: القت بإسكان اللام: النْقْرةٌ فى التجبل تفسكك الماء؛ وفى الونيك: كالتّقْرة 5 تكون فى الجبل» بَث بقع فيها الماءء و الوَقْبٌ نحو منه؛ 
ذلك تنرة كن أرفى أبن أنثى» و الجمع قِلاتُ. قال أبو منصور: و قِلاتٌ الصّمَانٍ تقر فى رؤوس فافهاء َملأها ما السماء 
فى الشتاء؛ قال: ونه وبابد ع مانس ترج كلسي 1 مائة راوية و أَقلّ و أكتر و هى حفر حَلَقّها الله فى الصّخور 
الضّمْ. و القَلتٌ: حَفْرَهُ يتخفرها ماءٌ واشلء بَقْطرٌ من م مْفٍ كفْفٍء على حجر لين يقب على مر الأخقاب فيه وَْبَةً مستديرةً. و كذلكك 
إن كان فى الأأرض الصُلبهء فهو قلت كقتِ العينء و هو وفيها. وف الحديك 9 وردى انون من خم للشو هوا لذرة فى 
الجبل» يَْتَنْقِع فيها الماءً إذا الضك اننا .وقال أبوويف القاف المطك فى اللغاصر ةو لتاقو ها ين لوقتو انلق بو كلك الحين: 
لقرثها.و كلك الكث: مايين عصوبة الإبهام و التقانة وعن البقرة التى ييتهماء و كدلكك لقرة الثرقوة َه وحن الاكرة قلت: وَقَلتُ 
الٌرس: ما بين لَهَواتِهِ إلى مُحَنّكه. و قلت الثَريدة: لوده و هى أَنْقُوعَتّها. و كلت الإبهام: الّثْرةُ التى فى أسفلها. قلت الصُدْغ. و القَلَتُ 
بالتحريكك: الهلاك؛ قَلِتَّء بالكسرء يت َه و قله لله. و تقول: نا التلقراورى نكن كوا وقال أغراة يّ: إن المسافر و مُتاعه لَعَلى قَلْتِء 
نا ماوَقَى الله و أله فلانٌ: فلك ابن سيدة: أَقْلتَ فلانٌ فلاناً: عَوَضَّه للهلكة:و المتلعة: المؤلكة: .و المكان الفحوف,. وفى حديث 
أبى مشكر: لو قلت لرجلء و هو على مَقَلَهُ: ان لله ضرع عَِسته؛ أى على مَهْلْكدٍء فهلك. غَرِسْتَ ديتَه. و أصبح على قَلْتِ أى على 
شَرَفِ هلاككء أو حٍَْ شىء بغر بتر و أشتمى على قلت أى على حَحَؤٍْ. و أَقْلتِ المرأةً فلات فهى مُقْلِتٌ و مِقُْلاتٌ إذا لم يق لها 
ولد قال بشو بن يشاوم نكل تتازيك اسار يتات بذلن» الابلقى على القرء 3320 واكانت الطريت تزعم أن المقّلاتَء إذا وَطِنَتْ 
رجلًا كربماً قيِلَ درا عاش ولَدّها. و المِقُلاتٌ: التى لا يعيش لها ولد و قد أَقْكَتْه و قيل: هى التى تلد واحد ثم لا كلد بعد ذلكك؛ و 
كذلك الناقةء و لا- يقال ذلكك للرجل. قال التعافي و كلك كل أ إذا لم ييقَ لها ولد و يُقَوَى ذلك قول كي أو غير غات 
الطير أكثزها فراخه و أمٌ الصَفْرمقْلاتٌ تَرورٌ فاستعمله فى الطيره كأنه أَشْعر أنه تعمل فى كل شىء؛ و الاسم: القَلَتُ. الليث: ا 
لت أى هى مِغُلاتٌ» و قد َكلت و هو أن تَضَعَ واحدا ثم تَْلَتُ رَحمُهاء فلا تُخيل؛ وأنشد: نا أ بها كلت و نَزرٌ كأمٌ الأشده كاتِمةٌ 
النَّكاةْ قال: و امرأةٌ مِقُلاثٌ و هى التى ليس لها إلا ولد 
لسان العرب» ج ' ص: “17 
والعداو انسل وَدِى بها وَجِْدُ مِقْلاتِ بواجدهاء و ليس يَقْوَى مُحِبٍّ فوقّ ما أَجدٌ و أَفْلَنتِ المرأةً إذا َلك ولدها. وفى حديث ابن 
عباس: تكون المرأة ه ملاتا فَجِعَلٌ على تَقْيتهاء إن عاش لها ولد أن تُهَوَّه؛ لم شدره ان لانن بعر قرا ما تَرْعُم العربُ من وَطْئها 
الرجل الكريم المقتول عَدْراً. وفى الحديث: أن التحزاءة يشتريها أكائسٌ النساء للخافية و الإقلاتٍ؛ الكاقة: السن, التيديي: و الكل 
مؤنثة» تصغيرها قُلَيتةً. و أله فقت أى أَقْسَدَه ففَمَدَ. و رجل قَلْتّ و قَلِتّ: قليل اللحم؛ عن اللحيانى. و دارةٌ القَلن: موضمٌ؛ قال بشر بن 
أبى خازم: سمعتٌ بدارة اللي صَوْتاً لحنت القُوادُ به مَضُوٌ و الحْحبة و النُونةٌ و الثُومةٌ والهَرْمة والوؤغردة والقَمةٌ: مَمَق 
الشارئن بحيال الوَّثَرَةُء و الله أعلم. 


2 
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34 


قلعت؛ ج7)» ص: 1/17 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠١10‏ من ساناايب 


القت الفعق كاقلفة عفد 
قلهت؛ ج2)7 ص: 1/1 


: قَلْهَتّ و قِلْهاتٌ: موضعان. كذا حكاه أهل اللغةٌ فى الرباعى. قال ابن سيدة: و أراه وَهَمَا ليس فى الكلام فِعْلالٌ إلا مُضاعَفاً غير 
الخزْعال. 


قنت؛ ج 7 ص: 1/ا 


الفوث: الإمساك عن الكلام؛ و قيل: التعاة قن الفاؤة بو النرث: الْحَشُوحٌ و الإإقرارٌ بالعُبوجية» و القيامٌ بالطاعة التى ليس معها 
مَعْصدَهِة؛ِ و قيل؛ القيام و زعم تعلبٌ أنه الأصل؛ و قيل: إطالةٌ القيام. وفى التنزيل العزيز: :توما لله تين قال زيد بن أَزقم: : كنا نتكلم 
فى الصلاً حتى نزلتٌ: 050 بالششكوتء و تهنا عن الكلا.م؛ فير كنا عن الكلام؛ فالقّنوتُ هاهنا: الإمساكك عن 
الكله في الصياذة: وررعرعن الحووسطلى ال عليه وسار أنه نت شهراً فى صلاة الصيحيزيظة الركرم» يدعُو على عل و ذكوا.و 
قال أو عون اضر ادرف فى أشياء: : فمنها القيام و بهذا ات الأحاديتٌ فى تُنوت الصلاق إتأنه إنما كر الما ا 
ذلككحديتٌ جابر» قال: سمل النبى» صلى الله عليه و سلمء أَىٌّ الصلا أَفْضلٌ؟ قال: طول القَنوتِ؛ يريد طُولَ القيام. و يقال ا 
ارت ولق التسديفة هن الجاغد فى سيل اللنا نسل لقانت العاف أئ الثنض لى, واقى العديك للك رسع عرد من تون لون قد 
تكرر ذكره فى الحديث. و يَرِدُ بمعانٍ متعدّدةٌ: كالطاعة و الخشوع؛ و الصلاة» و الدعاءء و العبادة و القيام» و طول القيام» و السكوت؛ 
ِضِوَفٌ فى كل واحذ عن هذه المعانى إلى ما مله لفط التعديخ الوارد فيه. و قال ابن الأتبازئ: القَوتٌ على أربعة أقسام: الصلاة):و 
طول القيام» و إقامة الطاعة؛ و السكوت. ابن سيدة: انوت الطاعةٌ هذا هو الأصلء و منه قوله تعالى: وَ الَْانِينَ وَاليايَات؛ ثم سُمَىَ 
القيام فى الصلاه قُنوت» و منه قُنوثٌ الوثر. و قَنت الله يَْه: أطاعه. و قوله تعالى: كل لَه قانيُونَ* أى مُطيعون؛ و معنى الطاعة هاهنا: أن 
من فى السماوات مخلوقون كإرادة الله تعالى. لا يَصْدرٌ أحدٌ على تغيبر البخلقة و لا ملك مُقَوَبٌء فآناذ الصّتئرة و البخلّقَة َدُلٌُ على 
لاا اليس لقان ورا طافة جاده لأ اكنييا 

بتارو امع ع7 | ' 0 
يا م يا الإرادة و المشيئة. و القانتٌ: ل م تعالى» كما قال عز و جل: أمَّنْ هُوَ قانتٌ 
المرايل الحا ارين إقافك الالو لفاوق كتريسم رار اقش وق اننال ا مر العابشوو ون لمشو زفي لذ 
أن الشوك الدعاء. و حقيقة القانت أنه القائم افو الف فالداعى إذا كان قاقماء حص بأن يكال لقانت لأنه ذاكر لله تعالى» و هو قائم 
على رجليه» فحقيقة القنوتِ العبادةٌ و الدعاءٌ لله» عز و جل» فى حال القيام» و يجوز أن يقع فى سائر الطاعة إنأنه إن لم يكن قيامٌ 
الاين فهو قام بانس ويالية. ابن سيدة: و القان القائم بجميع أ له تعالى» و جع القانت من ذلك كُلهئ فته قال العجا لعجاج: رت 
البلادٍ و العِبادٍ القنّتِ و قَنَتَ له: ذّلّ. قدت المرأَةٌ لبغلها: أَقَدَتْ «©*. و الافْتناتٌ: الاثقيادً. و امرأةٌ قَنِيتٌ: ينه القناتة قليلةٌ الغم» ٠‏ كقتينٍ. 


قنعت؛ ج27 ص: 1/5 
: رجل قِنْعاتٌ: كثير شَّعْر الوجه و الجَسّد. 


قوت؛ ج7) ص: 6/ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠١1+‏ من تانايب 


: القَوثٌ: ما يسك الوَمَقّ من الوَزّق. ابن سيدة: القُوتَّء و القِيتٌ» و القِيتةُ و القايتٌ: المُسشكة من الرزق. و فى الصحاح: هو ما يَقُوم به 
بدن الإنسان من الطعام؛ يقال: ما عننده قُوتُ ليل و قِيثُ ليل و َه لِيل؛ فلما كبيترت القاف صارت الواو ياءء و هى البلغة؛ و ما عليه 
قوت و لا قواتٌء هذان عن اللحيانى. قال ابن سيدة: و لم يفسره؛ و عندى أنه من القُوت. والقَوْتٌ: معاز الك لحرت نولا 
كال انن سيد قاله ذلكف وناو توما الأسرشعن سوويدنو لكوك بالشى فى اقنات يهو اقفاتةه عله فر نبو مك ا الأغران 
الافعات هو التررة» عله اهما له قال ابن سيدة: و لا أدرى كيفّ ذلكك؛ قال و قول طفَيلٍ: بَفْعَاتٌ قَضْل سنامها الأخل فال: سم د 
فاته هنا يأكله» فيجعله قوت لنفسه؛ و أما ابن الأعرابى فقال: معناه يَذهبٌ به شيئاً بعد شىء؛ قال: و لم أسمع هذا الذى حكاه ابن 
احعايه انيد سود دا يز منه» وسح اناك ابن الاعراي: و حَلفَ العُمَيِلقُ يومأء فقا لاو قائك 
ى القَصير؛ قال: هو من قوله: يَفْنَاتُ قَضْلَّ سرنايها الرَحْل قال: و الاقتِيات و القَوث واحةً. قال أبو منصور: لاء و قائِتٍ تَقَيد ى؛ أراد 
بنَفْسه روحه؛ و المعنى: أنه يَْضٌ رُوحه فسا بعد نفس حتى يَتَوَاه كله و قوله: ََْاتُ قَضْلَ ترنايها الول أى يأخذ الرحل» و أنا 
اكه شم تنام اناق يه حتى لايَى منه شى م له ضيه و أنا فوته أى أَعُولّه برزق قليل. و قَنّه فاقتاتَ كما تقول رَرَقَنّه 
فَارْتَرَقَ» وهو فى قائتٍ من العئِش أى فى كفاية. و اشتَقاته: بألهالتوكووهلوة موث كداروف السديف: اللهم عل ررق آل 
محمدٍ قُوتَأَى بِقَدْرِ ما يُفسكك الوٌمَقّ من المَطعم. 
(ع). أى سكنت و انقادت. 
لسان العرب. ج 7 ص: 70 
وفى حديث الدّعاء: و جَعَِلَ لكل منهم قِيدَةً مَفُسومةً من رِرّْقِه هى فِعْلَّهُ من القَوْتِء كمِيدَهُ من المَوت. و نَم فى النار نَفْخاً قوت و 
اقتاتَ لها: كلاهما رَفْقِّ بها. و اقَّتْ لنارك قِيتةٌ أى أَطْعِمْها؛ قال ذو الرمة: فقلتٌ له: حذُها إليك. و أخيها بروجك. و افثثه لها قيتة 
اراي ذا لقح تت فى لوقيل لبه انلخ ال ثرو افكت رهاتنشى ونا رائره تراز لتك القليل.و آنا نوكيو أفنتدطيه: 
أطاقه؛ أنشد ابن الأ-عرابى: و بما أَمَفِيدٌه ثم أَقِيتُ المالّه إنى اث و مقِيتٌ مفِيدٌ وفى أسماء الله تعالى: الْمُقِيتٌء هو الحفيظ» و قيل: 
المَُمَدِنٌ و قيل: هو انقى قطن أتراك لعفي و هو من أقائّه يقبته إذا أعطاه قُوئّه. و أقاته أيضا: إذا حفظه. وفى التنزيل العزيز: وَ 
00 لي كل َْء مقي الفاء:المقِيث امير و مقر كالذى يُغيلى كل شىء قوته. و قال الزجاج: المقيت القَدينء و قبل: 
السركلة فاه وهر لظ أغين لانا نك عن القرك نقال: فكه ارس الوه له قَوْتاً إذا حَفِظُتٌ نَفْسَه بما يَقُوته. و القوتٌ: اسم الشىء 
الذى بَحْفَظ نَفْسَ و لافَضْلَ فيه على قَدْرِ الحِفْظِء فمعنى المُقِيتِ: الحفيظ الذى يُغطى الشىء قَدْرَ الحاجة من الحفظ؛ و قال الفراء: 
الققبك المقدة كاتشى يفط كل رَجلٍ فوته و يقال: التقيك السافلل للشى دو الشاحة التو أنهد تعلي لقننو أل بن عاد يلف وك 
َم ميته و تَصامَغتٌ» و عِىّ تَرَكنه. فكفِيتُ لَيتَ شغرى و أَشْعْرَنٌ إذا ما قَوبُوها مُْورةه و دعِيتٌ أ لى القَضْلُ أمْ عَليَه إذا حوسهث؟ 
إنى عَلى الجساب مُقِيتٌُ أ أَعرِفُ ما عملت من الشُوءء لأن الإنسان على نفسه بصيرة. حكى ابن برى عن أَبى سعيد السيرافى» قال: 
الصحيح رواية من رَوَى: رَبّى على الجساب مُقِيتٌ قال: لكن القاقع #8 فدات للقد بيده الميقة قال ابن بر اندي خشل 
السيرافي على تصحيح هذه الرواية؛ أنه بَتَى على أن مقي بمعنى مُفْتدِِِ و لو ذَهَبَ مَذْهَبَ من يقول إنه الحافظ للشىء و الشاهد له؛ 
كما ذكر الجوهرىء لم كر الروايً الول و قال أبو إسحاق الزجاج: إن المُقِيتَ بمعنى الحافظ و الحفيظ» لأنه مشتق من القَوتِ أى 
مأخوذ من قولهم: قت الرجل أَمُونه إذا فِطتَ نفصه بم يَقُونه. و القُوثٌُ: اسم الشىء الذى يَحَْظ نه قالي: فمعنى المُقيت على هذا: 
الحقيط الذى يع اتفى عاق اقدر اللحاعةة ون التحقظ#غال: و على هذا فشن قوله عرو حل: و كاة الله علا كل شيو تقينا أ 
حفيظاً. و قبل فى تفسير بيت السّمَوأل: إنى على الحساب مُقِيتٌ؛ أى موقوفٌ على الحساب؛ و قال آخر: ثم بَعْدَ المماتٍ يَنشّرنى من هُو 
على النّشْر يا بْنّىَ مُقِيتٌ 
لسان العرب. ج 7 ص: 78 
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اق تقكرة قال أواعيدة الققر محف الغري» التوثوت عل الى دو افاك ضاق الكل انفد عليه قال أب كلمن ين رفاعة و قد 
روى أنه للزتير بن عبد المطلبء عَم سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و أنشده الفراء: و ذى ضِدَحْنِ كَفَفْتٌ النفْسَ عنه. و كنت 
على مساءَته مُقِيتا ١١‏ و قولهفى الحديث: كدين بالمرد إثماً أن بص يع من يَقُوتُ؛ أراد من يَلْرّمهُ تََََ من أهله و عياله و عبيده؛ ويروى: 
من يفيه على اللفة الأخرى: وقولهفى الحديث: قوتوا طعامقكم يُباركك لكم فيه؛ سيل الأوزاعيٌ عنه» فقال: هو صَكَرُ الأرَغفَُ؛ و قال 


غيره: هو مثل قوله: كيلوا طعاقكم. 
فصل الكاف؛ ج؟7)» ص: 7/ا 
كبت؛ ج 7) ص: 8/ا 


: الكبِتٌ: الصّوْع؛ كبته يكبت كبتأء فامكبت؛ و قيل: الكئِتٌ صو الشىء لوجهه. وفى الحديث: أن الله كبِتٌ الكافرأى ص رَعَه و حَكبه. و 
كين الله لوجهه كجناً أى صورعه اله لوجهه» فلم يَظَف و فى التنزييل العزيز: كبوا كلكا كب اين من قتله؛ و فيه: أو يبتع فوا 
حَائِينَ؛ قال أ أبو إسحاق: بع كر ذُواو أَحدُوا بالعذاب بأن غلبو كما نزلٌ بمن كان قبلّهم ممن حادًاللّه؛ و قال الفراء: 0 أى 
غيظوا واكرارا وماك وك كه تن قائلَ لأنياء قبلهم؛ قال الأزهرى: و قال من | تخ للفراء: أصلٌ الكبت الكبِدٌ فقلبت الدال 
تاف أخذ من الكبنيء و هو مَغريِنٌ القيظ و الأكقاد فكأن القيطء لما َل بهم متِلْغْى اصضات أكباةهم فأخرقهاء و لهذا قبل للأعداء: هم 
سُودٌ الأكناة. . وفى الحديث: أنه رافظ هري مكبوتاًأى شديدٌ الحَرن؛ قيل: الأضال فيه فيددكوة: ادال أ 2 الحَْنٌُ كبسده» 
فقلب الدال تاء. الجوهرى: الكيِتٌ الصَدفٌ و الإذلال يقال كيت الله العدّوّ أى صَرَفْه و َذلَهه و قد أى صَرَعَه لوجهه. والكبتٌ: كشة 
الرجل و إخزاؤه. وكيك الل العذة كساءوةه يعطة: 


كبرت؛ ج27 ص: #/ا 


: الكبريتٌ: من الحجارة المُوقّد بها؛ قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً صحيحاً. الليث: الكثريت عَيِنٌ تجرىء فإذا جَمَدَ ماؤها صارٌ كثريناً 
الي مما الخال قال أبو عضو قال كدت فلن عو إذا طله بالكريت تخلوطا بالدّسم. التهذيب: و الكبريتٌ الأحمد يقال 
هو من اليجؤهر, و مَعْْدِنُه تَلْفَ بلادٍ اليَّتْء وادى النمل الذى مَرّ به سليمان» على نبينا و عليه الصلاهُ و السلام؛ و يقال فى كل شىء 
كر وهر تن عا اخلط لذ كو اللفة قات لا ينكسر فإذا صضُّعدَ أى ]5 ذهَبَ كبريثّه. و الكبريت: الياقوتٌ الأحمد. و 


الكبريثٌ: الذهبُ الأحمر؛ قال رؤبة: هَل يَغْص حَنّى حَلِفٌ سِسَحْتِيتٌ» أو ذ نكر تقرف ري #3 فال اين الأعرانية علق رقي ]أن الكبريت 


ذهث. 

.)١(‏ قوله [على مساءته مقيتا] الجردرق ار لالرقي الدكيلة: الزوآية افك انيغب انمو لالبو القانة مقوهرية عله يبيت الليل 
مرتفقاً تيلا على فرش القناة و ما أبيت تعن إلى منه مؤذيات كما تبرى الجذامير البروت و البروت جمع برتء فاعل تبرى كترمى. و 
الجذامير مفعوله على حسب ضبطه. 


لسان العربء. ج 5 ص: ا 
كتت؛ ج27 ص: /ا/ا 


كنك الخة 3و العزة والحزهها تكك عتما إذا علك هوهو ميوت النذاقة و قن عو عير تها إذا قل مار هاو هو اقل 'صؤنا بو |أشنض 
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حالامن غلانها إذا كثر عاوهة كانها تقول: كث كشو و كذلكك الغدة العدية إذا شك فها الماق.و كك التيل واعت كاى كنا: 
قدا باك قل ان ينفة و الكتِيتٌ: صوتٌ البكرء و هو فوق الكشديش. و كت لبر يكت كاو كتيتاً إذا صا عدياحاً ده و هو 
صَوتٌ بين الكتديش و الهدير. وقيل: الكتِيتٌ ارتفاع البكر عن الكشديشء و هو أَوَّل هديره. الأصمعى: إذا بلغ الذّكرٌ من الوبل القديرء 
فأوله الكيّديشٌء فإذا ارْتّفع قليلّاء فهو الكتِيتٌ؛ قال الليث: كتوم كد ثم يَؤْدِرُ قال اهرس والفتواني ها قال اذ ممعي و 
الكتِيتٌ: صوتٌ فى صَدْر الرجل يْدية صوتٌ البكارة» من شد الَيظ؛ و كت الرمجل من العَضَب. وفى حديث وَحْشِىٌ و مَقْتلٍ حمزة و 
جر كن له كَتِيتٌ أَى هدي و غغطيط. وفى حديث أبى قتادة: فتَكاتٌ اناس على المِيظ أَهء فقال: أَخيدمُوا الل فلكم 
عرف الكارةة ترك مد ضورهه وهر مو الكدع ادير و شاي قال اين الأير مكذا روا الإمقفرى شرح والمحتوظ 
تكاكهبالباء الموحدة» و قد مضي ذكره و كك القوع يكلهم كا غذهعم و أخصاه و أكنوما مسمارهه فى القنء يقال أنانا في 
بجيش ما يكت أى ما يُعلَم دهم و لا يحص ى؛ قال: إنَا بجييشء ما يكت عَدِيدُهء سُودِ الجُلُودِ من الحديدء غِضاب و فى المثل: لا 
كر تك الفوع أ ل شدمو لا لدي افق الأعرانى: يوط لأ يكك أ ل يعض ىن والايفق أ لا بغرن ر وبتكت إن ذا 
يفط وفى حديث حُتّين: قد جاء جيش لا يكت و لا ينك فُأَى لا خصىء و لاي آزْه. و الكتُ: الإخصاء. و قعل به ما كنّه أى ما 
جامس و رس 0 ليل اللحم؛ و مَرأَةٌ كس بغير هاء. و رجل كتِيتٌ: بخيل؛ قال عمرو بن هُيل اللحبانى: تَعلّ أن َو فى أناس و 
أوضّ يه خاعِيٌ كتِيتٌ إذا َرِبَ المُرِضَّة قال: أوكى على ما فى سِقائِك, قد رَوِيثٌ و فى التهذيب: هى الكتيتة و اللُوبّهُ و المَْضٌودة و 
الفويطةة و الكية: الرسدا البقرا السو الخلق المَعْتاظ ؛ و أورد هذين البيتين و نسبهما لبعض شعراء هُذَيل و لم يُسَمّه. و يقال: إنه 
لكتِيتٌ اليدّين أى بخيل؛ قال ابن جنى: أصلٌ ذلك من الكتيت الذى هو صَوتٌ عَلَيانِ القدْر. و كت الكلام فى أذنه كمه كنا سارّه به 
كقولكك :اكلام فى أذ و يقال: كن الحديك و اكليف و قوق و أقدنيه أى أخوقه كنا سمكه ومكلةؤذى و أناقةو و فذيهو 
تقول: اقبوّه منى يا فلانُ» و اقَْذَّم و اكنّه أى اسمعه منى كما سمعتّه. التهذيب عن اللحيانى عن أعرابى فصيح؛ قال له: ما تَطدِكْمٌ بى؟ 
قالما كشك وعظا كبو أووتككو أوطمكه: سس والهد. و الكقكة صوث القائض 

لسان العرب» ج ؟» ص: ٠‏ 

و رجل كتكاتٌ: كثير الكلام» يُسْرِعٌ الكلامَ و بنبْعٌ بعضّه بعضاً. و الكتيثٌ و الككتةُ: المَنْي رُوَئْداً. و الكتيتٌ و الكتكتة: تَقَارْبُ الحخطو 
فى سُوْعف و إنه لككاتٌ» و قد تَكنكت. و الكنكتة فى الضحكك: دون القَهْقّهة. و كنت الرجل: جك ضَحكا دون قال تعلب: و 
قوفل الحدين. الأحمر: كتْكتَ فلانٌ بالضحكك كنك و هو مثل الحَنينٍ. الفراء: الكمّة ب شَرَطَ المال و قرم و هو وُذاله. وفى الحديث 
در تتا و هى بضم الكافء و تخفيف التاء الأولى: العاتين أعراقن المدهة لآل عش ين أى طاليية عليه و عليهم السلام. 


كرت؛ ج7)» ص: // 


رن كرِيتٌ» و ححؤل كريتٌ أى تام العدِء و كذلكك اليومٌ و الشهر. وتكريتٌ: أرض؛ قال: ْنا كُمَنْ عَلّتُ إيادٌ دارها تكريت» تَوقْتُ 
حَبّها أن يُخصّدا قال ابن جنى: تقدير لسنا كمَنْ عَلّتْ إيادٌ دارها؛ أى كإيادٍ التى عَلّتُ : ثم قَلْثْ من بَغد أنْ حلت دارّهاء فَدَلَّ حَلّتْ فى 


الصلةُ على عَلّتُ هذه التى تَصَبْتُ دارها؛ و قيل: تَكريتٌ موضع. 
كست؛ ج7» ص: // 


: الكشتٌ: الذى يُتبَكّر بهه لغ فى الكشط و الْقّسْطِ؛ٍ كل ذلكك عن كراع. وفى حديث عسل الحيض: تَبِذَّةٌ من كشت أَظُفار؛ هو القمِط 


الهِنِدِىٌ عقَارٌ معروف؛ و فى رواية: كشطه بالطاء» و هو هو؛ و الكاف و القاف يبدل أحدهما من الآخر. 
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كعت؛ ج7)» ص: // 


الكت اليل مبنى على التصغيرء كما تَرَىء و الجمع: كِفتاٌ. وقد وردقى الحديث ذ 5 الكعيث» قال ابن الأثير: هو عط ورء و 
أهل المدينة يسمونه ال و قيل: هو الببل. و أبو ُكيتٍء ؛ على مثال مُلْجم: شاعرٌ معروف؛ قال ابن سيدة: ولا أعرف له فعلًا. أبو زيد: 
وجل كلمو دراه لكشبو عبنا القصيرقوو رامق قن سراف يعقين فيك الجاع الموكوق يها والكف عليق قاور 


كفت؛ ج 7)» ص: // 


: الكفْتٌ: صَوْفَك الشىء عن وَجْهه. كفّته يَكفتُه كفنا الْكفّتَ أى رَحَمَ راجعاً. و كَفَنّه عن وَجهه أى ص رَفه. وفى حديث عبد الله بن 
عمر: صللة الأابين ما بين أن يَنْكَفِتٌ أَهلٌ المَغْرب إلى أن يَنُوبَ أل العثّراء أى يَنصرفوا إلى منازلهم. و كفت يَكْفِتٌ كَفتاً و كقتانا 
و كفاتاً: أشْررّع فى العَدُو و الطْيرانٍ و تَقَيْض فيه. و الكفَعَانُ من الحو و الطيران: كالتع دان فى شتذة. وليك كت : سريع؛ ردس 
كفِيتٌ و قبيض؛ و عَردُوٌ كفيتٌ أى شدريع؛ قال رؤبة: تَكادٌ أزديها تهاوى فى الزَّهَنْه من كفتها مدا كإضرا م الحَرّق قال الأزهرى: و 
الكَفْت فى عَدْوِ ذى الحافر سُرْعةٌ يض اليد الجوهرى: الكَفْتٌ السَؤْقٌ الشّدِيد. و رجل كَفْتٌ و كَفِيتٌ: سريع خفيفٌ دَقِيقٌ مثل كفش 
و كميش. و عََدُوٌ كفِيتٌ و كفاتٌ: سريعٌ. و مر كفِيتٌ و كفاتٌ: سريمٌ؛ قال زهير: مرا كفاتا» إذا ما الماءً أَشِْهَلّهاء حتى إذا ريت 
الوط كرك لان اربع المن: / 1 

و كاقته: سابَقٌ. و الكَفِيتٌ: الصاحب الذى كافك أى يُسابضّك. و الكفِيتٌ: القُوث من العئِش؛ و قيل: ما يُقِيمُ العيشٌ. و الكفِيتٌ: 
القَّهٌ على التكاح. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ قال: ححبّبَ إلى النساءً و الطيبُء و رُزْقْتٌ الكَفِيتٌأَى ما أَكْفِتٌ به 
مَعيئّتى أى أَفْ مها و أض إنعهاء وقيل فى تفسير رَُزْفْتٌ الكَفِيت أى القُوُّ على الجماع؛ و قال بعضهم فى قوله رُزْفْتٌ الكفِيتٌ: إنها در 
أتزلت له من السماء» فأكل منها و توِىَ على الجماع» كما يروى فى الحديث الآخر الذىيروى أنه قال: أتانى جبريلٌ بِدْرٍ يقال لها 
الكفيك: فوَجَدتٌ ا رجلًا فى الجماع.و الكفْتٌ بالكسر: القِدُّرٌ الصغيرة» على ما سنذكره فى هذا الفصل؛ و منهحديث جابر: 
أغطك .مول لاضن الدعلية وسكب: الكفِيتَ؛ قيل للححَن: و ما الكفِيتُ؟ قال: البضَاع.الأصمعى: إن ليكفتَى عن حاججى و يَفتتى 
عنهيا آى يعلد عنينار و كلك القن كف كناو كقه قدو لتففال ابرؤؤين: أنّؤها بريح حاَلَه فأ بحت تُكفّتٌ قد 
عله و سا َرائها و يقال: كت الله أى تبضه اله و الكفات: الموضم الذى بم فيه الشىء و يفضٌ. و فى التزيل العزيز ألم نَجَعَلٍ 
الأدْضَ كنا أخلاء و أضلاع. قال ابن سيدة: هذا قول أهل اللغةء قال: وعندى أن الكفات هنا مصدر من كفت إذا ضَمٌ و قبْضء و أن 
أخياة و أمواتا ممَصِبٌ به أى ذات كفاتٍ للأحياء و الأموات. و كفاتٌ الأرض: طَهْرُها للأخياءء و بَطّها للأثوات» و منه قولهم للمنازل: 
كناك الأحسباه و للمقار - كفاتٌ الأكوات. التهذيب: يُريد تَكفتهم أحياء على ظَهْرها فى دُورهم و منازلهم, و تَكفتُهم أمواتا فى بطلنها 
أى تَحْفَظهم و تُخرزهم, و نَصَب أَحياءَ و أمواتاً بوُفُوع الكفاتٍ عليه كأنكك قلت: ألم نجعل الأأرضٌ كفاتٌ أَحياءٍ و أَموات؟ فإذا 
ؤت لص هك وفى الحديث: يقول الله عز و جل؛ للكرام الكاتبين: إذا مَرِض عَدٍدى فاكتّبوا له ِل ما كان يَعْمَل فى مِدَحتهه حتى 
أعافيه أو أَْفتأَى أَضْمّه إلى القبر؛ و منهالحديث الآدخر: ع تين قات أو أكفِته إلن.وفى حديث الشعبى: كان يور 
الكو القت إلى ميوتهاء فقال: هذه كفاتُ الأخياءء ثم الْقّتَ إلى المَقيرةء فقال: وبعقه كانت الأتراعة يريد ويل قو عز و جل: ١‏ 
عل الأرض كفاتا أي و أن. و بَقِيعٌ العَوقد يسمى: كفت لأنه يُذْفُنُ فيه فيفبض و يَضْمٌ. و كاقتة: غارٌ كان فى جبل بَأُوى إليه 
الُص وص مكنثونة فيه النعاك أى يث كرئه عن تغلب ضقة غالية: و قال: جاء رجال إلى إبراهيم بن الممهاجر العريى فقالوا: إننا نكو 
إليك كافتا؛ يَعْنُونَ هذا الغارّ. و كفت الشىء أَكْفتّه كفنا إذا ف > مممته إلى نفسكك. وفى الحديث: تهينا أن نَكْفِتٌ الثّيِاتِ فى الصلاةأّى 
نَض مّها و نَجْمَعَها من الانتشارء يريد جم النّؤْب باليدين» عند الركوع و السجود . و هذا جرابٌ كَفِيتٌ إذا كان لا يُضَيْحْ شيئاً مما يُجعَل 
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فيه؛ و جرابٌ كِفْتٌ مثله. و تكَّتٌ ثوبى إذا تَشَمَّر و قَلصَّ. وفى حديث 
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النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أنه قال: اكفتُوا صبيائكم» فإن للشيطان حَطفةً؛ قال أبو عبيد: بعنى ضُمُوهم إليكم؛ و اخيشوهم فى البيوت؛ 

ا اس ار عي عَلَقَها به فضَّمَها إليه؛ قال زهير: تدبا كشافة اد كر قن 
ضَمَمتَه إليك» فقد كَقَنّ؛ِ قال زهير: و مُفاضك كالنفِي ' تسحه القباء يفاك كدق قط لبا شيكدن يعنت زوع علق اكد ياه الست 

فُصُولَ أسافلهاء فضّ مّها إليه؛ و شَّدَّده للمبالغة. كالمالا وكرف: المكفِتٌ الذى يلس دِزعاً طويلة» فيضْمٌ يلها بمعاليقَ إلى عُرَى فى 
» لتَشَكمَرَ عن لابسها. و المَكفتٌ: الدذض بلق اقيق منهما ثرت وَالكَفْتٌ: تَقَلتُ الشىء طَهْاً لبطنء و بَطنا لطفِر. و الكمَتُوا إلى 

0 انَْكبُوا. و الكفْتٌ: المَوْتٌ؛ يقال: وق فى الناس كفت شديد أى موت. و الكفت» بالكسر: القذر الصغيرة. أبو الهيثم فى الأمثال 

لأ.بى عبيد قال أَبو عبييدة: من أمثالهم فيمن يظلم إنساناً و يُحمَلُه مكروهاً ثم يزبده: كفْتٌ إلى وي أى بلي إلى جذْيها أخرى؛ قال: و 

الكنك ف الأضصل هن الوتذر الفيشرف و الوق هي الكيرة مى القدووة قال الأذهري: هكذا رواه كفت بكسر الكافء و قاله الفراء 

كفت بفتح الكافء للقذر؛ قال أبو منصور: و هما لغتان, كَفْتٌ و كِفْتٌّ. و الكفِيتٌ: فرسٌ حَسَانَ بن قتادة. 


كلت؛ ج27 ص: /٠‏ 


: كلت الشىء كلنً: جمعه ككلده. و امرأة كلُوتٌ: جفوع. و الكليتٌ: الجر الذى يد به وجارٌ الضَبْع؛ ثم يُحفَرٌ عنها؛ و قيل: هو حجر 
مُشتّطيل كالبؤطيل» ” شتُ به وجارٌ الصّبع كالكليت؛ حكاه ابن الأعرابى» و أنشد: و صاحبء صاعيه؛ ميت مُنْصَلِتٍ بالقَوْم كالكليتٍ و 
الكلتة: الدِيبٌ من الطعام و غيره. 0 اواك روات 5 ا كازسري زر وإيرا ا ترا : إنه لكلعة فد كفئةٌ أى 
َنب جميعاًء فلا يُستفْكنٌ منه لالجتماع وَنْبه. الفراء: يقال َل هذا الإنا فا فا ُمغه فى فمه» ثم الل فى فيه فإنه يك و ذلكك أنه وصف 
رجلا يشرب النبيدٌ يكل كلتاً و بَكتَلته. و الكالتٌ: الصَّاتٌ. و الْمَكتَلتٌ: الشاربٌ. قال: واشبيدك أغرانا قول: لذت فسا م ليك 
فكلته فى آخر. أبو ميجن و غيره: ِكتٌ الفرسٌ و كه إذا وَكضتَه قال: و ص ينه مثلة. و رجل مِضْلَتٌ مكلت إذا كان ماضياً فى 
الألمون: قال الا زشرع شق عه اريدم قال ابو كر الايارل: كلّتا لا تُمال لأن ألفها ألف تثنيةء كألف غلاما و ذوا؛ قال: وواتعد كلنا 
كِنْتٌه ثم قال: و من وقف على كلا بالإمالك قال: كِلتَى» اسم واحد حير به عن التثنية بمتزلة شِغرى و ذِكُرى؛ 
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وقال أيضاً فى هذه الترجمة ابن السكيت: رجل وُكَلهُ تُكلةإذا كان عاجزاً يكل أَمْرَه إلى غيره و بتكل عليه؛ قال الأزهرى: و التاء فى 
كُلَهُ أصلها الواوء قلبت تاءة و كذلكك التُكُلدنٌ أصله وُكُلانٌ. 


كمت؛ ج؟7)؛ ص: /8١‏ 


#الكتوظوار ةلس مرولا اذقياى كدكه الكعقه ين سماد لقم اكير ونبواةه و انعد كيف الو سيدة الك 
لون من القواد و الغترقو روكرية كن الشدا بو الأدل رظي هايو قالااين الأعرابي الك ككانة كيدا طزار قنبو كه ادر ور فد 
كيك كنا و كدو كمائل و كناك و الكفيك من نشبا عد فرق هد لمكيو المزتغوو لولم الكنفا ران عكر ملاخليا فوا 
تقول منه: اكْمَتّ الفرسٌ اكمتاتاًء و اكماتٌ اكميتاتاً مثله و فرس كُمَيِتٌ» و بعير كمَيِتٌ؛ و كذلك الأأنثى بغير هاء؛ قال الكَلْحبَة: 
كيت غيد 4.: لخد رجن علرة التونه قل به الأدرة» يعنى أنها خالصة اللونء لا يَخدَفُ عليها أنها ليست كذلكك. قال ثعلب: يقول 
هذه الفرس بَيْنّ أنها إلى الشحمرة لا إلى الشّواد. قال سيبويه: سألت الخليل عن كه كمَيِتِ فقال: هو بمنزلة جُمَيل يعت الذى هو التقل» و 
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قال. إنما هى حُمْره بُخالِطها سوادٌ» و لم تَخْلْصُء و إنما حَقّروها لأنها بين السواد و الحمرة و لم تَخْلّضُ لواحد منهما فيقالَ له أَسْوَدُ أو 
أحمر» فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب» و إنما هذا كقولك: هو دُوَيْنٌ ذاكك» انتهى كلام سيبويه. قال ابن سيدة: و قد يُوصَفُ به 
الْمَواتٌ؛ قال ابن مقبل: لان النها برأس قف كُمَيتٍ اللّنِء ذى فلك رفيع قال: و استعمله أبو حنيفة فى الين» فقال فى صف بعض 
الّين: هو أكبر تِينٍ رآه الناس أ حا صر ا ار للا ا 
هذا البناء الأَحْمرٌ و الأشقرء قال طفَيل: و كفنا كقتاً مدَمَامٌ كأنَّ متُونها جَرَى فَؤقَهاء و اسَْفْعَرَتُ لَوْنَ مذُهَب قال أبو عبيدة: قوق ما بين 
الكمَيِتِ و الأشْقّر فى الخيل بالعَرْفٍ و الدب فإن كانا أخمرين, فهو أَشْقَ و إن كانا أسودين» فهو كمي قال: و الوَرْدٌ بينهما؛ و 
الكُمَيِتٌ للذكر و الأمنثى سواء. قال قا كو اجا فو لعزي فق را ها رع قال اامنيعية فى ألوان الإبل: ؛ بعير أحمر إذا لم 
بالط خف رته شىء, فإن حال خغرقه قنوة» فهو كمَيِت و ناقة كمَيتٌ؛ فإن مدت الكنةُ حتى يدخلّها سوائ فتلك الوفكة؛ و بعير 
أَرْمكك» فإن كان شديدٌ الحمرة بَسْلِطً ل حُمرَئَه سوادٌ ليس بخالصء فتذْك الكلَمَة؛ و هو أَكلّتُء و ناقة كلفاء. و العرب تقول: الكُمَيِتٌ 
َفَْى الخيل, و أَسَّدّها حوافر؛ و قوله: فلو ترَى فين سر العث» بن كماتئٌ و حو لق جمعه على كفتاة, و إن لم يلط بهء بعد أن جعله 
اس فخي الكو قري لقعي داوكالا و الكستومن ابنياء اكيت لما ذه مهضرا 
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و مخشرة؛ و فى المحكم: الكمَيِتٌ الخمر التى فيها واد و ححشرة» و المطو ّر: اكه و قال أبو حنيفة: هو اسم لها كالعلم يريد أنه قد 
لَب عليها لبا الاسم العلّه و إن كان فى أصله صف و قد كُمَتث: ميرت بالصَئْعة كميت؛ قال كثير عزة: إذا ما لَوَى حِدَثٌ به عَرَييةُ 
كَلَوْنٍالدّهانِه وَردةً لم تُكمّتٍ قال أبو منصور: و يقال تغرة كُميِتٌ فى لونههاء و هى من أصأب الْمْرانٍ لحاة» و أَطييها مط عد قال 
الشاعر (؟) : بحل كمَيِتٍ جَلْدَْ لم تُوَسَّفٍ ابن الأشعرابى : الكميتٌ الطويلٌ التامٌ من السنهووو كراتس لكين مخروت ةاعر 


مَغروف. 

كنيت؛ ج 7)» ص: 7/ 

: :ابن دريد: رجل كثيتٌ و كنابتٌ: مُنْقَبض بيخيل. قال: و تَكَنْيِتَ الرجلٌ إذا تَقَقِض. و رجل كثبْتٌ: و هو الصُلْبُ الشديد. 
كنعت؛ ج47 ص: 41 

والكك 1 حو تمن مكف اليس #الكتفدى أرى كان دا 
كوت؛ ج؟) ص: 7/ 

: لكوتي القصير 

كيت؛ ج 7)» ص: 7/ 


: التَكبيتٌ: َِييرٌ الجهاز [الجهاز. و كَيِتَ السجهارً: يسَرَهُ. و تقول: كَيِتْ جهارَك [جهارّك؛ قال: كت جهارّكء إِمّا كنْتٌ مُْتَحله إنى 
الحو ا ا وح حر سس اما كه 
سيبوبه. قال الليث: تقول العرب كان من الأمر كيت و كيت قال؛ و هذه التاء فى الأصل هاء مثل ذَيْت و ديت و أصلها كيه وَ ذه 
بالتعد يد قمايت كك فى الورهنل ,وق العدية: سما لأس ركع اقيقر للا ريك 11 كوك كيقفال ابن الأرواى كانه عن الأمن 
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نحو كذا و كذا. و فى النوادر: كيت الوكاء 7 تكيعا وكشا سعى واحل. 
فصل اللام؛ ج7)» ص: 7/ 
لبت؛ ج 7)» ص: 17/ 


: لبت يده لَبناً: لواها. و اللَّبتّ أيضاً: َوْبُ الصّدْرِ و لطن و الأقراب بالقصا. هيقن لما ابن إذا قال الرجل لِعَدُوٌ: لا بس 
ملك نقد أقلاه [أناتقى الأ سنده و كرنق لغة حنين لأ أى لا بأسَ؛ قال شاعرهم: شّربناء اليو إذ عَصَ مْتْ غَلابء بِنَشِ بهيٍ» و 


عفد خثر ييخ تنادواء عِنْدَ عَذْرِهمٌ: لَباتِء و قد بَرَدَتٌ مَعاؤْرٌ ذى رُعَئْن و لَباتِ بلغتهم: لا بأسء قال: كذا وجدته فى كتاب شمر. 


لتت؛ ج27 ص: 1/ 


-_ 
2 


:لت الصّويقّ و الأقط و نحوهماء يلها عتخدو فق انه بالعام ىواسي قار 

(6). قوله [قآل الشاغر] هو الأسود ين يخفر و ضدره كما فى التكملة: أو كنت إذا ما قرب الزاد مولعاً] ] و معنى لم توسف: لم تقشر. (8. 
قوله [ كنبت] أثبتها بالتاء المثناة من فوقء و لا أضل لها بل هى بالمثلفة فى رباعى المحكم و المجد و التكملة و التهذيب. و لم يذكر 
هناعادة كك ن .و ذكرهافي كف وان مخالنا الجماعة. 
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ابن الأعرابى: َف المجوزٍ الأقِط اوتا و اللََاتُ: ما لت به. الليث: اللتُ لت بل التويق» و الِشٌ أَمَدُ منه. يقال: لت السويقَ أى به ولت 
ال ير ال عي مار بو ع برا ون وار 
اك اموق لك وزيا مده 12 )بز زول ادرو مالسية لك وساي دتوالاب السسايي: » فى موضعه. . البيث: 
تلفغ من الا و كل شىء يلت به سَويقَ أو خيرم؛ نحو الشقن و مهن اللي وفى حديث مجاهدٍ فىوقوله تعالى: كيم 0 
وَانُقيى؟ قال: كان رجل با لت الو لهم, و قرأ: الريع الاشوات 6 بالتشديد.قال الفراء: والقراءة اللاكه يتخفيف العا قال و 
أصله اللاتَّء بالتشديد لأن الصنم ! إنما سمى باسم اللّاتّ الذى كان بَلَتّ عند هذه الأصنام لها السبوية أ اكاك ققيك وحمل اهما 
للصنم؛ قال ابن الأدثير: 0 أن التاء ف الأصدل مكفقة لكا يورو ليش هذا نياو كان الكناض قف على اللافه الهاي قال الو 
إسحاق: و هذا قباٌ» و الأجةٌ اح الصحفه و الوقوض عليها بالتاء. قال ابو مقصورة وقول اماق يوقف عليها بالهاء يدل على 
أنه لم يجعلها من اللَنَّ و كان المشركون الذي عبدوها عارَضُوا باسمها اسم الث تعالى الله عَُوًا كبيرا عن إفكهم و شعارضنتهم و 
إأحادهم فى اسمه العظيم. و الَاتُ: ماقُت من شور التَقّب. أله الاعر انيه اللث الفت قال إدوو القيى يصنف القفر تلك الخصن ا 
تخر ريك مَوارنَ» لادكزم ولا مَعِراتٍ قال: تَلْتّ أى تَدّق. و الشُمْرٌ: الحَوافرٌ و الكرم: القِصارٌ؛ و قال هميان فى اللَسَّ بمعنى الدَّق: 
حطماً على الأنْنٍ و وَشماً عَلباه و بالعضًا لت و حدقا سَأبا قال بو منصور: و هذا حرف صحيح. و رُوى عن الشافعى؛ رضى الله عنه» أنه 
فاقياب العمما ولا- يجوز التيمم بنَاتِ الشجره و هو ما قْتّ من قِشْره اليابس الأغلى؛ قال الأزهرى: لا أدرى لْتَاتٌ أم لِتاتٌ. لاقن 
الحذبت:ما أتقى مثى إلا ناتاه الأعاث: ما قت من فُقُو نالجر كأنه قال: ما أنقّى على العرض إله بلدا بابسا قشر الفتجرة. 


ال 01 
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لحته لضاً: ذّره و قَئَّرَه كنَحتّه نَختا؛ عن ابن للعو ون قال هذا رجل لا يَضِي رك عليه نَختا و لَختا أى ما يَزيدُكك عليه نَختاً للشغرء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانا١!‏ من ساإناايب 
و لختاً له. الأزهرى: بَودٌ بحت لحت أى بَردٌ صادق. و لَحَتّ فلانٌ عصاه لَختاً إذا قَمَّرها؛ و لَحَنَهُ بالعَذُلٍ لَختاء مثله مثله. وفى الحديث: إن 
هذا الأهرَ لا يزالٌ فيكم و أنتم ؤُلاثه ما لم تثِِنُوا عمال فإذا كعَلُّْمٍ كذا بعت 2 الطرع كو غم ترق كاده انوت 
اللّختٌ: القَسرُ. و لحت الغصا إذا قَمّرها. و لحته إذا أَخَلّ ما عنده» و لم يِدَُ له شيئاً. و الت و اللَح: 
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واحدٌّء مقلوب؛ وفى رواية: فالتَحوكم كما يُتَحى القضيبُ؛ يقال: الْنَحَيِتٌ القَضيب و لَحَؤّْه إذا أَحَذْْتٌ لحاءه. 


لخت؛ ج27 ص: 81/ 
: يقال: حر :اح سح ف الت د الليث: اللّحْتٌ العظيم الجشم؛ قال ابن سيدة: و أراه مُعوَبَاء و الله أعلم. 
لصت؛ ج؟7)» ص: 6/ 


: اللّدُ للقت بفتح اللاءم: الل فى لغة طيئ» و جمعه لَص وت» وهم الذين يقولون لطبك طَقكٌّة و أنشل أبو غييند؟ فك كن تدا كا 
اوم وى كنانةً كالأُصُوتٍ المُرِّ و قال الزبير بن عبد المطلب: و لكا نا إذ حفن نا الجبراتٌ» و المشكك القَتِيتٌ و صَبرٌ فى 
المواطن» كلَ يمه إذا حت من الفرّع اليوث فَأفْسدَ بط مكةء بعد نس قَراضِية كأنهم الُضُوتُ 


لغفت؛ ج27 ص: 77 


: لَقَتَ وجيّه عن القوم: صَرَقَه و الْتَنَتَ مصراكه رم و تَلَفْتَ إلى الشىء و الَْقَتَ إليه: صَرَفَ وجْهّه إليه؛ قال: أرَى 
امرك الور الى برا صر بوجي 110 لت و قال: فلما أعادّث من بعيدٍ بظْرةٍ إلى التفاتء أَسْلَمتْها المحاجرٌ و قوله 
عير ته ع التاتك دار جل لاما تايرق مم ها ٠.‏ اروم مو لماي وفى الحديث فى صفته» صلى 
دح ع سيسه الور ع وح كر نه وير إذا نظر إلى الشىية و إنما 
يَفْعلَ ذلكك الطائش الحََفِيفٌ» و لكن كان يُقْبلُ جميعاً و يذَيكُ - جميعاً. وفى الحديث: فكانتٌ مِنّى لَفْتةُ؛ هى الْمََهٌ الواحدةٌ من الالتتفات. 
ا ا ا 0 
فى هاعر وه انك ويا هل وتنا عل ]و اللذك«الشويقال: بالك عو علان الى عاض رفك عه الله 
الشىءٍ عن جهته؛ كما تَفِْض على ميق إنسان ظَلْفِتُهِ و أنشد: و لقَئْنَ لفْمَاتِ لَهُنَّ حَضادٌ و لَقَثّ فلاتاً عن رأيه أى ص رَقْنّهِ عنه و منه 
الالتفاتٌ. وفى حديث محذيفة: إِنَّ مِن أَقٍَْ الناس للقرآن مُنافقاً لا رَدَحُ منه واواً ولا أل يَْفِتُ بلسانه كما تلفت البق الى بلسانها؛ 
اللَفْت: اللّنّ. و لَفَتَ الشىة» و قله إذا لواهء و هذا مقلوب. يقال: فلان يَلفْتُ الكلام لفن أى وله ولا يبالى كيف جاء. و المعنى أنه 
َفَْأه من غير رَويَُ و لا تَضْرِ و تعمدٍ للمأمور به» غير مُبالٍ متو كيف جاءء كما تَفْعَلٌ البقرة بالحشيش إذا أكلته. وأصلٌ اللَفْتَ: لي 
الفي: 
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عن الطريقةُ المستقيمة. وفى الحديث: ذاه وس الل وو الريدالو اللي اج لكلو كما لدت ارد ةَ الحلى بلسانها؛ يقال: لَمَنَّه 
يِه إذا لواه و فََلهِ و لَفَتَ عُنْقَه: لواها. اللفواق كو لتك الع وعديو انعا شدَقَاه؛ و اللْفْتٌ: السّقّء وقد أَلْمته و تَلفته. و لفّهِ معكك 
أى صَعْوُه. و قولهم: لا يُلتَفَت لِفْتٌ فلادنٍ أى لا يُنْظَرُ إليه. واللثوث نمو لبان الى تكن اكالكو ور قابس الى سرك وزوسيا اذ 
يطلقها و رَدَحٌ عليها صِبيانا فهى تُكثر التلَّْتَ إلى صئيانها؛ و قيل: هى التى لها زوجء و لها ولد من غيره؛ فهى تلفت إلى ولمدها. وفى 
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الحديث: لا تَتَرَوجَنَّ لَفُوتاِ هى التى لها ولد من زوج آخرء فهى لا تزال تَلْتَفْتٌ إليه و تَشْحَغْل به عن الزّؤْج. وفى حديث الحجاج أنه 
قال لامرأة: إن كمون لفوتٌ أى كثيرة التَلَفْتِ إلى الأشياء. و قال ثعلب: اللَفُوتٌ حي إلى ها تحراتي يودع راجلى اننا فنها ان 
تَغْْلَ عنهاء فتَغمز غيركك؛ و قيل: هى التى فيها الْتَواءٌ و انْقباض؛ وقال عبد الملكك بن غم ُمثِر: اللَُّوتٌ التى إذا سمعث كلام الرججل 
التََّعَتْ إليه؛ ابن الأ-عرابى قال: قال رجل لابْنه إيّاك و الَقُوبَ العَضُوبَ الوب اللقُوتَ؛ الرَقُوبُ: التى تراه أن يموت قُترنه. . وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه» حين وصَفٌ نَفْسَه بالسياسة» فقال: إن لأنئ» د أضئ و هلوت 5١‏ و أَصُمْ الوق ولق العظوق: 
و أَرْجُرُالْعرُوضٌ.قال أَبو جميلٍ الكلابق: اللقوك القافة الشخرة عند الخلبء تَلَتَْتٌ فت إلى الحالب فتعضٌه فينْهَرُها يده قن و ذلك 
تفتيى باللبن من لو حلب وها من اذى يفوي و يوج عن الف للع ا 2 قي مما يلى الوأس. و 
واكك شر للَخمق بئل القت و الأثتى. لَفْتاءٌ ل جا َيِه لجانبكك: كم واللقات أرقا إلأ: ا 
الساق: الجوهرى: و الات الأحمقٌ العيٌ الحلّق. و لفك الشية تلفت نلفته لفْتاً: قطركه كبا لقث الندقق بالقهن وخيرة: و اللْفيئَةٌ: أن 
ص مّى ما الحطظل الأييض» ثم قُنْصَب به التؤمةٌ ثم بطو حتى يَنْضَح و يَخْثر ثم مُذّرٌ عليه دقيقٌ؛ عن أَبى حنيفة. و اللَِّيئَُ: القصديدة 
اللكاطتكو عن عرق ني ة افعض وق «اللذك كالنة| ويه سميت النصيدة لفك لأنيا تلْقَك الى لكل و تلوق وش حديك 
عمر» رضى الله عنه: أنه دك أمره فى الجاهلية» و أن أمه انّددْتُ لهم لَِيَةُ من اله قال أبو عبيد: الََِةُ الح يدة امه و قيل: 
هى ضَدوْبٌ من الطبيخ» لذ اك على عدن وقال: أرأة:الحياء بو انشواه. و الهَبِيدٌ: العنطل: ونس أَلْفَتٌ: 3-6 مُعْوَحٌ القوئين. الليث: وَالألَقتٌ 
من انيوس الذى اعْوَجٌ قرناه و التويا. وئَيِسٌ أَلَْت: : ين اللَمّتِ إذا كان مُلَْوىَ 
(ع. قوله زو أنين اللقوت] ]الى فى النيانة و آرةالشرت ىو كب بياتقياة وق رؤاية لز أنية اللقوقه 
اوالطاعر بوي و37 
عد القَنن على الآدخر. ابن سيدة: و الله بالكسرء المَلْجِم؛ الأزهرى: الصَلْجَمْ يقال له اللَفْتّ قال: ولا أدرى أعَرَبنٌ هو أم لا؟ و 
لَفَتَ اللحاء عن الشسّجر لَفْنَا: قشره. و حكى ابن الأعرابى عن العقيلى: وعَدْتّنى طيلْساناً ثم لَقَّتّ به فلاناً أى أَعْطَينه إياه. وَلِفْتٌ: موضع؛ 
قال مَعْقل بن خُوَئْلٍ: ربعا مخلباً من آل لِفْتِ لح بين أَثْلك فالنَجَامِ و فى الحديث: ذكرٌ تَيَهُ لِفْتِ؛ و هى بين مكة و المدينة» قال ابن 
الأثير: و اخْملِفَ فى صَبِط الفاء» فشَكدّتُ و فُتِحَتء و منهم من كسر اللام مع السكون. 


لكت؛ ج7)» ص: / 


م 


لكك :)١١‏ تسق نَشَّقَقَ فى مِشْفَر البعير. 


لوت؛ ج 7 ص: 88/ 


32 


لانه , يلو نه لَونا: َه الفئة عله و سكل كر ذلكه قي ليك اكه كلما معتاها سه 7 َع على لفظ الجين خاصّةٌ عند سيبويه» فتنصبه؛ و 
ل ا 7 


ليت؛ ج 7)» ص: 46/ 


2 


ل ا ا اك درك 2 ام 
: لانه حفه يلب ينه لتدأء و ألاسنّه: نَقصه و الأمولى أعلى. و فى التنزيل العزيز: وَ إِنْ تُطِيعُوا الله وَ رَسُولَهُ 1] يَلتْكم مِنْ أَغطالكم شََيئًَ؛ قال 
الفراء: معناه لا تْمَص كم. و لا يَظْلِمْكم من أعمالكم شيئاء و هو من لات يَلِيتٌ؛ قال: و القَرّاءُ مجتمعون عليها. قال الزجاج: لانّه يَلينّه و 
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ألادكّه يُلِيتّهء و أَلَته ورا لصي رن قل حاير وأا تداع كير كم تين علي ون قحي اقال: لانّه عن وَجْهه أى حَبَسَه؛ 
يقول: لا نُقُصانٌ ولا زيادة؛ و قيل فى قوله: وَ امم قال: يجوز أن كرضي الكو بن الالكيد فالة يكرد 09 لم تاريل 
عن الشىء؛ و قال عُوُوةُ بن ن الوزْد: و مُحبةٍ ما أَخطَاًالحَق َيرهاء َس عنها ها فهى كالنّوى فى إدامها و سنامهاء فبتٌ أَِيتُ 
الحَقَّ و الحقٌ مُتِتلى أنشده شمر و قال: َلِيتٌ الح أحيلّه و أَضِْرقه و لاه عن أَفره لت و ألاثة: ص رفه. ابرق الأغرابى: : سمعت بعضهم 
يقول: الحمد لل الذى لل فا و لا لات و لا َشْكِيهُ عليه الأصوات؛ يُلاك: من ألاك يليت: لغة فى لات يليت إذا تقض ومعناء: له 
يُقّصُ و لا يبس عنه الدعاء؛ و قال خالد بن جبة: لا يلات أى لا تَأحْذُ فيه قولٌ قائل أى لا يُطيع أحودا. قال: و قيل للأسديّة ما 
المداحَلةُ؟ فقالت: أن ثَلِيتَ الإنسان شيئاً قد عمِلَهُ أى تَكتُمَه و تأتى بحب سواه. ولذته لباه اوه القن خلن خر ويه انز قبا :هو أن 
تق عليه الك لشو مقر عا سآلة عفان الأمسس؟ إقا عا هليه لكر قرع قل لزنه ترك لبتادو يقال نا الاتدمى عله هيا أن 
نا تقضهه مكل العدةضتفهاو أنقد ْ 
.0١(‏ قوله [اللكت] أى بالمثناة الفوقية محركاً. أثبته ابن سيدة وحده فى المحكم و أهمله المجد و أثبته بالمثلشة تبعاً للصاغانى و 
العودييه 
لسان العرب» ج”. ص: 417 
سيقن فيد وخا كاوجما فلن الوَلِىُ فلم يلت كأن بحافات الثهان العَرَارعا قرله: أفكن أشكه.و الولق*القطه تَقدّمَه فطةه و الشسمير 
ا و على خخثرء ذكرها قبل البيت. و فوله تعالى: ولت بن #أص؛ قال الأشفّش: 5 هوا لان بليِسسَ» و أضمروا فيها اسم 
الفاعلء قال: و لا يكون لات إِلَا مع جينَ. قال الف مكة هنذا الول قبي التدره ص للك واه لصوي لذن نرق أنياغامتة عمل 
ليسء و أَما الأخفش فكان لا يُعْملهاء و يَْهمْ ما بعدها بالابتداء إن كان مرفوعاًء و ينصبه بإضمار فعل إن كان منصوباً؛ قال: و قد جاء 
نسوسو ]ع1 قال جار نابو نذا عستت ولاق اككوو الى لحم اروم دلت لعن بو عر ور يلق وقر ا عقي ولاق 
عاك حوير اجير تر ول ا مااي او اناه ها زرا أ سراي لاا لي بار 1 جترماريةة 
قال أَبو وَجْزَة: العاطِفُونَ نَحِينَ ما ِنْ عاطضٍء و المُطْعِمُونَ زَّمانَ أينَ المَطهمٌ؟ قال ابن برى صواب إنشاده: العاعادرة لكل ساو 
عايلضٍء و المنْمونَ زَمانَ أَئِنَ المنهم؟ و الَافُونَ جاه َم الذرَىء و المطعمُون زَمانَ أبن المطهم؟ قال ارج + واس لاد فى 
لظ و اللي بالكية صَفْحةُ العُنّق؛ و قيل: اللّبتان صَفْحَتا العدّق؛ و قيل: اذى فا الو هن الر اس 
يداه «اواوساررا زر العم وقيل: هما موضع القعكن) وق عباجا كفت النوط من العُنّْقَء و الجمع 
نت و ليا وفى الحديث: بنع ف العدوى قاذ فق ل ل 8 
طالَ أكثر من الإبطٍ. واللَيتٌ: ضَدربٌ من الحْرّم. و لهت بفتح اللاسم: كلمةٌ تَمنَ؛ تقول: ليتنى فَعَلْتُ كذا و كذاء و هى من الحروف 
الناصبة» تَنْصِبُ الاسم و تَْفْمُ الكيرسكل كان ى أعواقهاة آنا قابيت الأفعال ؛ قد الفافليا اسان كذ المخمم سكا وعفانية 
تقول: ليت زيداً ذاهبٌ؛ قال الشاعر: يا لَِتَ أَيام الصّبا رَواجِعَا فإنما أراد: يا لَيِت أيام الصّبا لنا رواجع» نصبه على الحال؛ قال: و حكى 
النحويون أن بعض العرب يستعملها بمنزلة وَججدْتٌ» قيعديها إلى مفعولين, و يثجريها مُرَى الأفعال فيقول: ليت زيداً شاخصاً» فيكون 
البيت على هذه اللغةٌ؛ و يقال: يتى و لييِى» كما قالوا: على و لَعَلنِى» و إِنّى و إِنِّى؛ قال ابن سيدة: واقدوجاء: فى الشعر لَئتى؛ أنشد 
سيبويه لزيد الكحهل: تَمَنّى مِرْيَدٌ رَبْدا فلاقى أخاً َك إذا احْتَلَنٌ العوَالى كمثية جابر إذ قال: ليتى أصادقه و أَيْلفُ جل مَالى 
.)١(‏ قوله [من الشعر] كذا قال الجوهرى أيضاً. و قال فى المحكم إنه ليس بشعر. 
لسان العرب» ج”. ص: /8/ 
و لانّهُ عن وَجهه يَِينّه و يلوه لا أى حتبسه عن وَجهه و صَِرَفه؛ قال الراجز: و ليل ذات نَدّى مَرِرَيْتُ و لم يَلديِى عن سراها لَيِتّ و قيل: 
معنى هذا لم يَِثْنى عن شراها أن أَتَنَدّم فأقول لَيَتَتى ما سَررَيْتُها؛ و قيل: معناه لم بط رِفْنى عن شراها صارِفٌ إن لم يَلثنَى لات فوضع 
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المصدر موضع الاسم؛ و فى التهذيب: إن لم يَثْنِنى عنها نَعصٌء و لا عَِرٌ عنهاء و كذلكث: ألاته عن وَجْهه. فعَل و أفعّل» بمعنّى 
فصل الميم؛ ج؟7) ص: /8/ 


متت؛ ج27 ص: /4/ 


2 


: الليث: منّى اسم أعجمى. و المت كالم دَ» إلا أن المَثّ يُوضَ ل بِقَرابةٌ و دالدٌ يه تادر افده إن كنت فى بكر تمك خُوُولةٌ فأنا 
لزني لاقام ورالجات» الم و الس اك حدقها مَوَاتٌ. يقال: فلان يَمْث إليك بقرابة. و الْمَوَاتٌ: الوعان ا القسة: مث 
إليه بالشىء , 0 ا تو ل فهو ماتّ؛ أنشد يعقوب: عت بأحام» إليكك» ويج و لا قُْبَ با لأزخام ما لم ترب و المَنَاتٌ: ما مت 
به. و مَنّه: طَلَبَ إليه المَتاتٌ. ابن الأعرابى: مَنْمَتَ الرجل إذا توب بِمَوَدةٍ أو قَوَابَةُ. قال النضْر: مَكَتُ َنَت إليه برَحِم أى مَدَدْتٌ إليه و تَقَوَبتُ 
إليه؛ و بيننا رَحِمْ مانَّةُ أى قريبة. وفى حديث على» » كرم الله وجهه: لا- يان إلى الله يهل» و لا يَْدّانٍ إليه بسبب؟ المَتُ: اوقل و 
توصل بِيَوْمةُ أو قرابة أو غير ذلك. واكتنش. اله اكوك والمَتٌّ: الملوهل القفل بو غير يقال: بو قطيبو فطل 9 و معطو ]وق 
شح بمعنى واحد. و مث الشىء مَنّا مدّه. و تَمَنّى ذ فى الحثل: اع غك افيد فقطعه أو يق ذه..و تك له مط قن بعضن اللغاكة و 
اضايها حيها عن فكرهوا تضعيفه يدث إحدى التاءين ياءء كما قالو. تَطنّىء و أصله تَطَدّنء غير أنه رمع تَظَئنّ» و لم ؛ يش مع 
تمد مدن الخال وك: : أسم. ا : أبو يونس» عليه السلام؛ شرؤيانق؛ وقيل: لما سيقي لتلى» و عو سل كور فى ابووضيعة من مدر 
الغاء؛ الأأزهرى: ود ا كلك قي كان امود سو كل طن لد تل ذلكك لأنهم لما لم يكن لهم فى كلامهم فى إجراء الاسم 
يعن اففحه كلى. يكام تلى + معطلو] اليا علق التعة الى لها تجفلوها الغا كبا يترا جعي لدف ل وعد اكيت قل بو نع ولق 
السريانية متّى؛ و أنشد أبو حاتم قول مُزاحم الْمَيليَ: أ لم تسَألٍ الأطلال: متّى ُهودّها؟ و هل تَنْطِمَنْ بتيداء َفْرَ صَعِيدُها؟ قال أبو حاتم: 
سألت الأصمعى عن مَنّى فى هذا البيت» فقال: لا أدرى و قال أبو حاتم: افلباكنا ذل كت سلف عو لت حففة كايا 

(0). قوله [و قطل ]نان اسل و القيارميه و العلنا فجرو حو نط بالجيي أونالعين المهملة, 

عاد كرو الع 4/ 

قال أبو حاتم: و إن كان يريد مصدر مََثّ مَنَّا أى طُويلًا أو بعيداً عُهودُها بالناس» فلا أدرى. و المَتَّ: التَرْعٌ على غير بكرة. 


محت؛ ج7)» ص: 419 


: عَرَيقٌ مَحتٌ بَحْتٌ أى خالص. و يوم مَحْتٌ: شديدٌ الكَرٌه مثل حمت. و ليله مَحْمَة و قد مَيحكَا. و المَحتٌ: العاقل اللبيبٌ؛ و قيل: 
المجتممٌ القلب الذّكيّه و جَمْعُهِ مُحوتٌ, و مُحتاءء كأنهم توهَّمُوا فيه مَحيتآء كما قالوا سَمْحٌ و سُمَحَاءً. و المَتٌ: الشديد من كل شىء. 


مرت؛ ج27 ص: 1/ 


: الْمَوتٌ: مفازةٌ لا نبات فيها. أرض موت و مكان مَرتٌ: قَفْدٌ لا نباث فيه؛ و قيل: الأرض ض التى لا نَعِتّ فيها؛ و قيل: العرث الذى لبس بيه 
قليل و لا كثير؛ و قيل: هو الذى لا يَجِتُ ترا و لا يبت مَزْعاه. و قيل: الث الأرضٌ التى لا كلا بها و إن مُطِرَتُْ و الجمع أَمْراتٌ و 
مُرُوتٌ؛ قال خطامٌ المُجاشعِيٌ: و مَهْمَهَئْن قَذَقينِ اورطيس برو روزي لتيبا اليك لا ليوو الانيرة ارو . و3 
حكى بصيو أرض مَرُوتٌ كمَوْت؛ قال كثير: و قحم مهنا من قور حشرعَى مَرُوتٌ الرّعْى؛ ضاحيةٌ الظلاللي هكذا رواه أبو سعيد 
الشكرى بالفتحء و غيره يَزويه مُرُوتٌ الرّعْىه بالضم؛ وقل اها أرضر تووم قال ابن 8د 1 كم قد طَوَيْنَ» إليك من مَمْرُونَدُ و 
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مَناقِلٍ مَوْصُولةٍ بمَناقلٍ و أرض مَرْتٌ و مَرُوتٌ» فإِنْ مُطِرَتْ فى الشتاء فإنها لا يقال لها مَرْتٌ أن بها حينئذ رَصَداً؛ واالضة العحاة ليه 
كما تَوْجَى الحاملة؛ و يقال: أرض مُوْصِدةُء و هى قد مُطِرَثْء و هى : موججى لأن تنبتَ؛ قال رؤبة: مَوْتٌ يِنَاصِى حََوْقها مَرُوتُ و قول ذى 
الرمة: يَطْرَخَنَ» بالمّارقٍ الأعْمَالِ كلّ نين لَبِق اللونال عع اللبسق 2 مَيْتَ الأؤصال» مَوْتٍ التحسجاجيِن من الإغجالٍ يصف إِبنَا 
يفيه أولاذهاقل نات الوير غلبي يقول: لم يَْبتْ يعت د تعد عياعيه ةقان ابو متضوو كأنٌ العا ميدلة : بن الفلة قسن و كنت 
الحاجب إذا لم يكن على حاجبه شعر و اتفد يوك نك الرنة مَْتِ الحجاجين من ن الإغجالٍ و المَرُوتٌ: بلد لباهلة و عَزاه الفَرَزَدَقَ و 
البعيثٌ إلى كلَئِب؛ فقال الفرزدق: تقول كليبٌ حينّ مَنّتْ جُلُودٌهاء و أَخْصَبَ مِنْ مدُوتِها كلّ جازب و قال البَعِيتٌ: أن الفيقيين 
#كاتو القت السام قزرت أحرى ينها إلى أجان كر القانيها الطاويك إلى كت السحالعة الفلزوظار تايان لسن 
واد؛ قال أوس: و ما حَلِيجٌ من المَرُوتِ ذو شُعَبء يَوْمِى الصَّريرَ بحَشْبٍ الطلح و الضَّالٍ 

لبان التركيه لبان 9 ْ ّ 

و منه: يوم المرّوت» بين بنى قَثَدِيرٍ و تّميم. و مَرَتّ الكيذ فى الما كقردةه حكاء عقرب واف القض كن: عدكه بالقلى و المؤمريت: 
الداهيةٌ؛ و قال بعضهم: إِنَّ التاة بدل من السين. 


مصت؛ ج27 ص: 94٠‏ 


قنك الس الب ااتتفا كعران كيف تدا غرءة التركك لق فى اكد 8 ذا سطار ا مكان المدق شاد اسع | مكاف الطام اده« 
هو أن يَدْخْلَ يَدَه فيفبِض على الرَّحِمه فيِمْضْتٌ ما فيها مَضُ تاً. ابن سيدة: مَصَتّ الناقَة مَضتا: فض على رَحمهاء و أدخل يّده فاستخرجٌ 
ماءها. و المَضْتٌ: حََوْطْ ما فى المّعى بالأصابع لإخراج ما فيه. 


معت؛ ج7)» ص: 4٠‏ 
لأديم يَمْعَنّه ّ تَمْعَنّه مَعْتاً: دلكه و هؤ نح هن الدذلكة. 


مقت؛ ج27 ص: 1٠‏ 


«الْمقبت: الحافظا . الأزهرى: العَقَيت) ؛ الميم فيه مضمومة و ليست بأصلية؛ و هو فى المعتلات. ود المَقْتٌ أَشَّدّ الإثغاض. مَهُ قث 


ب 


مَقَاكةٌ و ميته مَقتاً: أنغضه» فهو مَمْقُوتٌ و مَقِيتٌ» و مق قال: و من كير التَآلَ يا حي لا يل يمَقَّتُ معت فى عَينِ الصّدِيقِ» و يَطد مح و ما 
مقت عندى و أَمْمَتَنى له. قال سيبويه هو على معنيين: إذا قلت ما َه عددىء فإنما تُخبر أنه ميوقوت؛ و إذا قلت ما فت ل فإنما 
حي ادساف وكا كاد فى وله لَمَفْتٌ الله أكبرٌ مِنْ مَقْتِكم أنْفْسَ كم؛ قال: يقول لَمَقْتٌ اللَِ إياكم حين دُعِيُم إلى الإيمان فلم 
سس رةه ليم ا ل 
افد القضن. اك أنهم أَعلِمُوا 0 يقال لهم ا لما أن هذا الذى 
ّم عليهم من نكاح امرأ الأب لم يَزَلْ مُنكراً فى قلوبهم, مَمْهُوتاً عندهم. ابن سيدة: المَْيٌ الذى يتزوج امرأة أبيهء وهو من فعل 
الجاهلية؛ و تَرويجٌ المَقْتِ فِغْل ذلكك. ووالصينة ا عدا ع د اتوي الجاماء” فى لكاح راي التتواد لدت » فى الأصل: أُشدٌ 


البعُضء و نكاح المَقْتَ: أن روج الرجلٌ امرأة أبيه إذا طَلّقها أو مات عنهاء و كان يُفُعل فى الجاهلية و حرّمه الإسلامٌ. 
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مكت؛ ج27 ص: 94٠‏ 


: مَكتٌ بالمكان: أقام» كمكد؛ الأزهرى فى ألغر برعسمة مكت: إرن الأعران : يقال اذ تفكت القن فاقشهة و الهده اللثرف و اشعفكاتها: 
أن تفتلي قبحاء و قنيحها: شَعْها مَقَها و كشدها. 


ملت؛ ج27 ص: 5٠١‏ 
«انرخ سيد ة##علته كخلته ملعل كتكله أى رطرطه أو كيد كد قال الأزهرى: لا أحفظ لأحد من الأئمة فى مَلْت شيا؛ و قد قال ابن دريد فى 


2 


كتابه: مَلت الشىءَ ملت و مله ًا إذا رَعرّغْته و تررّكته؛ قال: ول كر كا سعد 


موت؛ ج27 ص: 9 


: الأزهرى عن الليث: المَوْتٌ حَلْقٌ من تلق الله تعالى. غيره: المَوْتٌ و المَوَتَانٌ ضِدٌ الحياة. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 4١‏ 

و المُواتٌ» بالضم: المتخيناك حو وما و باضه الأخيرة طائية؛ قال: يِنّىَء يا سَيِّدةٌَ البنات» عيشىء و لا يُؤْمَنٌ أن تماتى )١١‏ و قالوا: 
مِثَّ تَمُوتٌ؛ قال ابن سيدة: و لا نظير لها من المعتل؛ قال سيبويه: اغَْلّتْ من فَعدَلَّ يَفعهْلُ و لم تُحَوَّلُ كما يُحَوَّلُ قال: و نظيرها من 

موا الو لي ل را ا 
دِمْتٌ تَدومُ إنما هو دوم و الاسم من كل ذلكك المَثِتةٌ. و رح مت و مَيِتٌ؛ و قبل: المَيِتٌ الذى ماتَّء و المَيّتٌ و المايْتٌ: الذى لم 
مث بَعدُ. و حكى الجوهرىٌ عن الفراء: يقال لمنْ لم يَمْتْ إنه مانت عن قليل؛ و مَيْتّه و لا يقولون لمن ماتّ: هذا مائِتٌ. قبل: و هذا 
خطأ و إنما مَيتّ يصلح لما قد ماتَ؛ و لِما تريمُوتٌ؛ قال الله تعالى: إِنَك ميت مَيْت و إِنَّهُمْ 6 ترا وجي اللصن دي اززنقه 
فقال: ليس من مات فاشتراح به ميته إنما المي ميث الأخباء إنما اليك عن بيش طعي كايحفا بال قَلِلٌ الؤبعاء فاش يُمصّصوة 
ماداًء و أناسٌ حُلُوفُهْ فى الماءِ فجعلَ المت كالميّتِ. و قوم موتى و أَموات و مَينُون و ميتون. و قال سيبويه: كان بابْه الجمع بالواو و 
ونه لآن الها تدخل فى أنثاه كثيرً لكنّ فنا لما طابق فاعلًا فى العِدَّة و الحركة و السكون» كسَرُوه على ما قد يكسر عليه فأَعِلَ 
كشاهدٍ و أشهاد. و القول فى مَعِتَ كالقول فى يت أنه مخفض منه» و الأثى مين ومين وميتُ؛ و الجمع كالجمع. قال سيبويه: وق 
امل كي كنبا روافقه فق يملق بن نظن قال كانه كلت و1 فى التنزيل العزيز: ِمُخيى ب مده ميت قال الزجاج: قال ميت لأن معنى 
البلدة و البلد وااحد؛ وقد أماقه الله التهذ يتقان أهل التصريف ميت كأنَّ تصحيحه مَيوتٌ على فَبِل» ثم حضوا الراو قن لبا قال: 
او رو رسو ا عدن اموي الل و و 
الاشتباه» فرددناه إلى لفظ قعل لأن م ميت على لفظ قيجل. و قال آخرون: إنما كان فى الأصل مؤيت» مثل سد سَؤْيد فأدغمنا الياء فى 
الواو» و نقلناه فقلنا مت مغو بيهل عد ا فك هالأن أبنبة كوات الغلة جعالق أبنب السالى, وغل اراب اليك 
اميت بالتشديد إلَا أ 


2# 


ندايشفق» يقال عيت وى لك و المع واحله و يستزى فيه المذكر الم فع؟ قال تعالى؟: لتخي به بَلَدَةّ ميته و 
لم يقل مَيتةً؛ و قوله تعالى: وَيَأِبِ الْمَوْتُ مِنْ كل مكان وَل هُوَ بِميِتِ؛ إنما معناه» و الله أعلم أسباب الموت» إذ لو جاه الموثٌ نفشه 
لمكي لعجا لاو ريت عنقم كتز كم ل لآن قعل ممع لتفلاحما رز كل يتوق اللصويك: كان كهانها بامتشْرقه حك امك 
.)١(‏ قوله [بنى يا سيدة إلخ] الذى فى الصحاح بنيتى سيدة إلخ. و لا نأمن إلخ. 

لسان العرب؛ ج ؟» ص: 47 

هو أمر بالموت؛ و المّراد به التَفاؤل بالنّصر بعد الأمر بالإماتةء مع حصول القَرض للمّعارء فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يَتعارقُون بها 
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حل ال ري تار والسراس ساس يات وليه فو لخي عي ناور بدي . وقوله 
تعالى: لاخر اراد باكر لابن إسان كال قائل كيت ينهاهم عن البرك وهم إنذا تحاترا قل اد عضي 
سعة الكلام, و ما تكد العربٌُ استعمالّه؛ قال: و المعنى الزَّمُوا الإسلام, فإذا أذ رَككم الموثٌ صادفكم مفلفيق: اليف و هن 
الْمَؤْت. غرددواليع العالمن أحزال العؤضه >الجلسة و التكبة؛ يقال#"ماك قلاث ميعة عت دةةوفى. تحديث القتن: ققد ماك ميعة 
جامللة كن بالكتيين نخالة المريق آى كنا عرق اها :اللساهلة تخ القرثلة لدو الث تقار فيا مك ابو عكر وماك ارس وعد 
وه إذا قاير نو المع تماق دوك تذكي و الغو 6 الشكرة وك سام > و نقد مقا وهر عل الكل وات الغا قرنار بره 
يعاذعاك فلم كن بن لجر ىه . مات الجر و البَوْدٌ: باح. و مانت الريح: وكدم و شكلة؛ قال: إنى لأذجو أن تموتَ الريخ» 0 
اليوم» و أَسْتَرِيحٌ و يروى: فَقعدَ اليوم. و ناقضوا بها فقالوا: حَبيثُ. و مائّت الحَمرُ: سكن عَلانها؛ عن أ أبى حنيفة. و مات الماءٌ بهذا 
المكان ل 0 وق بمديع#عاء الأنعاو: الححية ل الى أحانا دما أمانناكاو لبه اشرق تسم 
النومٌ مَؤتاً لأنه يرول معه العَشُل و الحركقٌ : تمثيلا و تَسْبِيهاء لا تحقيقاً. و قيل: المَوثٌ فى كلام العرب يُطَلَقْ على الشّكون؛ يقال: مانت 

الريح أى سكنت ل ا 0 القَوّهْ النامية الموجودة فى الححيوان و النبات» 
كقوله تعالى: بَخي الض بعد مؤتها الوانها زول لعز »ا لسقره يه كقوله تعالى:/! ؟ لع ب مت قل للذا؛ و منها زوال الغو ار في 
الجعالف كقوهتعالى: | كان د ين ولك نامو الهزت»؛ و منها الع و الخوف المكائر لحف كقوله تا و 

واموا كوشو 2ن كان !1 قو وه اوها السام قر انيدو الى لع ترق ون 15 الله ردقال الققاء المراف العيت »و 
الموثٌ: النوم التقيل؛ :وقد مستعار اموت للأحوال السَّافُ؛ “كرون لدو الشراوموللقم و المعص ان شير الكو نالفي أول 
من مات إبليس لأنه أول من عصى.وفى حديث موسىء على نبينا و عليه الصلاءً و السلام» قيل له: إن هامان قد ماتّء فَلَقِيه فسأل رَبَه 
فقا ل ]ما عط انحن ألقرثه فد أكد#رقرل غم رهى الاعنفى الحديت: اللخ لأيموكه اراد آنا الصبى إذا وضع ادر ال يق 
عَرَْ عليه من ولدها و قرابته ما يخم عليه منهم؛ لو كانت عَيةُ و قد رَخِتها؛ و قيل: معناه إذا قُصِلّ الل من اذه و أُثرقِيه الصيي؛ 
فإنه يحرم به ما يحرم بالرضاع؛ و لا يَنطل عمله بمفارقة النذى» فإ كل ما الَصل من الح ميته إلا اللبنَ و الشّر و الضُوفَه لضرورة 
الامعسال وق صددية السدن الجا اميه هو بالاسم» اسم 
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ما مات فيه من حيوانه؛ و لا تكسر الميم. والشراتو القوقان راان كلما هوف يقع فى المال و الماشية. الفراء: وَقَع فى المال 
مَؤْتانٌ و مُواتٌ» و هو الموتٌ. وفى الحديث: يكونٌ فى الناس مُوتانٌ كقعاص الغنم.المُوتانٌء بوزن الببطلان: الموثٌ الكثير الوقوع. و 
أمائه الله و مَوه؛ٍ شد للمبالغة؛ قال الشاعر: فعزوةٌ مات مؤت مشتريحاء فها أنا ذا أمَوّتُ كل يوم و موَنّت الدوابٌ: كثر فيها الموثُ. و 
أماتٌ الرجلٌ: ماتٌ وَلَدّه و فى الصحاح: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. و مَرَةُ مُمِيتٌ و مُييتة: مات ولدّها أو بَْلّهاه و كذلكك الناقةٌ إذا مات 
الا ا و المؤتانٌ من الأرض: ما لم بش مَخْرج و لاد اهس على المَئل؛ و أرض مَيَْة و روات من ذلكك. . وفى 
الحديث و تيد بت مسي نرزا فلتي اارمي عيض ترا نا بساك يي 


لتى لم َزْرَعْ ولم تار اطع عي ولاك اجلبار اتنا مُباشرة لمارا رسي يه و يقال: اش و0 
الحَيَوانَ؛ أى اذ شبرالا رفييق والذوقيو لأد فير الرقيق و الدوابٌ. و قال الفراء: اوكا من الوقن التى لم تحى بغود. و رجل يبيع 

المَوّتالَ: وهو الذى يبيع المتاع و كلّ شىء غير ذى روح و ما كان ذا روح فهو الحيوان. و الموات» بالفتح: ما لا روح فيه. وَالعوات 
ابقماة لأحرض التى لا مالك لها من الآدميين» و لا يع بها أحدٌ. و رجل مَوْتَانٌ الفؤّاد: غير ذَكيٌ و لا هه كأن حرارة فهُمه بَرََتْ 
لكشيو نش مزنانة الفراد: و قولهم: ما أَمْوَتّهِ إنما راد به ما أَْوَتَ قَبِه لأن كل فل لا يتريد لا بتَعَبَتُ هنه. و المُوتة» بالضم: 
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جنس من البْجنُونِ و الصّرَع تَعْتّرى الإنساًه فإذا أفاقَ» عاد إليه عَفْلّه كالنائم و السكران. و المُوتة: العَشّْى. و المُوتة: اليجنونٌ لأنه بَخْدُتُ 
عنه شر كوتٌ كالمؤت. وفى الحديث: أن النبى» علق اماغله وس ؛ كان يتعوذْ بالل من الشيطان و هغزه و نَْئِهِ و َفُخهء فقيل له: ما 
قل :قال القومة قال ام صيده القرقة لقتو قاسم كارا لأنه مغل مق اللين و الغَمزء و كلّ شىء دَقَقتَه فقد هَمَْئه. و قال ابن 
شميل: المُوتةُ الذى يُضِْرَحٌ من المجنونٍ أو غيره ثم يَفِيقٌ؛ و قال اللحيانى: المُوتةٌ شه العَشْيةُ. و مات الرجل إذا حَضَعَ للحق. واأشقباف 
الرجل إذا طاب نَفْساً بالموت. و المَمْتَمِيتٌ: الذى كاذ و لسن مشطون. و العدفييك: الذى يَتَخاسَعٌ و يَتواضمٌ لهذا حتى يُطعمه؛ و 
لهذا حتى يُظعِمه فإذا شَّبعَ كفّر النعمة. و يقال: ضَ ونه فتَماوَتٌ» إذا أرى أنه ميت و هو حييٌ. و المُتَماوتٌ: من صفْدٌ الناسكك المرائى؛ 

و قال تُعَهِم ابن ححمّاد: سمعت ابنّ المُباركك يقول: المُتماوتُونَ المُراؤُونَ. 
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و يقال: اسْمَمِيتُوا ص جِدَكم أ الوا اماك أم لا؟ و ذلكك إذا أَصِيبَ فشك فى مؤته. و قال ابن المباركك: المَشتَمِيتٌ الذى يُرى من 
لليته الشكوة و الكنيو لب كذلكم وق حديث أ ى سافة كم يكتق أسبداك تحكدء صا اللاعلية وليه كدزفيق .ولا 
مكماوتين.يقال: تاوت الرجلٌ إذا أَظْهَر من تَفْسِه التَحْاقُتٌ و التُضاحُفَ» من العبادة و الزهد و الصوم؛ و مندحديث عمرء رضى الله عنه: 
رأى رجدًا مُطأطناً رأْسَه فقال: ارَْعْ رأَك. فَإِنَّ الإسلام ليس بمريض؛ و رأَى رجلا مُتَماوتاء فقال: لا ّمت علينا دينناء أماتك اللدوفى 
حديث عائشة؛ رضى الله عنها: نََرَتْ إلى رجل كاد يموت تخافت» فقالت: ما لهذا؟ قيل: إنه من القَرّاِ فقالت: كان حمر سَيْدَ القرّاءء و 
كان إذا مشى أُمْرَعٌ» و إذا قال أشعع» و إذا ضََوَبَ أؤبجع .و الم كَمِيتٌ: الجاع الطالت للموت, على حدٌّ ما بح #علد يف ذا 
الس و اتات الرسا «ذفيق طتب الشىء كل اتذهي#افال: إِذ لم أعطَلَ فس وُدّىه و لم أضغ بها الضّبا للمشتِيتٍ العقنجج 
بع القاق كذ اك كاك فطلب الكنا و اللقوو اللي كل ولكشحصن ان الأعراى قال اقا باك لسن فى اللى و الشاكة ذهب 
فيهما كلّ م ذَّهَب؛ قال: قامث تُريك بَصَراً مكتوناك كفزقئ البيض اشكمات لينا أى دعَب فى اللين كل م ذُهب. و المدكميتٌ للأثر: 
الْمُسْتَوْمِتَلٌ له؛ قال رؤبة: و زَبَدُ البحر له كتِيتٌ» و الليل» فوقٌ الما مُشكَمِيتٌ و يقال: اشرهمات النُوبُ و نام إذا بَلىَ. و المُتتَمِيتٌ: 
المت مَقْتل الذى لا يُبالى» ذ فى الحربء الموتٌ. وفى حديث بَدْرِ: رماع لدتيو اح ليزه وم انين للاتلون على السوركيو 
الاشتماتٌ: السَّمَنٌ بعد الهُزال: عنه أيضاً؛ و أنشد: أرى إبلى. بَعْدَ اشرتماتٍ و رَتْعَقُ ديت بترجع» آخِرَ اليل نيُها جاء به على حذف 
الهاء مع الإعلال» كقوله تعالى: :وام الصّلائه دو مزع #الييده اسم أَرْض؛ وق معان بون أبى طالب؛ رضوان الله عليه؛ بموضع يقال 


له مُوت من بلاد الشام. و فى الحديث: عَرُوةْ مُؤْتهُ بالهمز. و شىء مَؤْمُوتٌ: معروف» وقد ذكر فى ترتحمة امت 
ميت؛ ج 27 ص: 48 


: دارى بميتاءِ ء داره أى بحذائها. وكلالم الرعاويدة الطوو عاد امام الرط مدر ور تيه واه اضَطَم ميتاءٌ 
الطريتٍ عليهماء مَضَّتْ قََدّما مَوْجٌ الجبالٍ زَهُوقَ و يروى ميداء الطريق. و الرقوق: العَعَمَدعرَةٌ من اللُوق. وف ديك أن ققلبة )لك فق 
أنه اش جف تَفْنَى رسول الله» صلى الله عليه و سلمء يف اللقطة الات جَدْتَ فى طريقٍ مِيتاء فَعرّفْهِ سَِمَةُ.قال شمر: يفا الطر يق وريمفةا هبو 
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واعو ناه لسار كر وقال النبى» » صلى الله عليه و سلمء لابنه إبراهيم و هو جود بنفسه! لولا أنه طَريقٌ يتا لزنا عليكك أكثر مما 
حَرْنا أراد أنه طريق مسلوككء و هو مِفّْعال من الإيْيان» فإن قلت طريقٌ وعتدزل من أنه 


فصل النون؛ ج؟7» ص: 948 
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نآت؛ ج 7 ص: 148 


: نَأ يقاة ا ل ا ل و تأت إذا أن مثل لَهَت. ووجل اك 


نبت؛ ج 7) ص: 158 


:الشكة الات الليث: كلّ ما أَْ اتات أربي اراك در ري اخرى اسه يقال: أَم اتناف رس 
له يقوم مقامَ المضدّر. قال الله تعالى: و أيه 1ن قصحا انسيوق يك لقي يقت ع و نانادو فيك 

قال: كان 2 شدكك فى 1 عرونالم فَلبونُه يجريّث معاء و أَغَدَّتٍِ إِنَا كناشترَ الذى م َي كالُضن فى غلا اتيت تاوقل :القت 
وق 1 1 در ال ا 11 مم ارا ا ا ال فعا ان ا هوا رد 
فى موضعه. و اختار بعضهم: ا بمعنى اكه الأفنسي: واغارة ابد عبيدة» و احتج بقول زهير: حتى إذا أَنيِتَ البقْل» أى 
كرو ايو ارو رق نار ولاشرر و0 رلااقوالر وى كدو م شبزو ارين -.- بالق في الما 
كسر الباء؛ و قرأ نافع و عاصم و حمزة و الكسائى و ابن عامر تَنْبْت بفتح التاء؛ وقال الفراء: هما لغتان تيكت الأرضء و أَنيقَت؛ قال اين 
سيدة: أما ثِت فذهب كثير من الناس إلى أن معناه نبت الذّهْنَ أى جر الدّهْن أو حب الدّهْنء و أن الباة فيه زائدة؛ و كذلك قول 
عنترة: شَرِيَتُ بماءِ ء الدَّحْوْضَ ينه فأطر بحت زراءه تَنْفِرُ عن جياض الدَيلم قالوا: أراد شَّرِبَتْ ما الّخُوَضَ يِن. قال: و هذا عند داق 
أصحابنا على غير وجه الزيادة» و إنما تأويله و الله أعلم, تنيت ما ته و الدهْنٌ فيهاء كما تقول: خرج زيدٌ بثيابه أى و ثيابّه عليه» و 
رَكبَ الأمير بسيفه أى و سيفه معه؛ كما أنشد الأصمعى: من كانيانٍ الحَروٍ» قد قَطع لحل بالمزْودٍ أى قط الح و مِزْوَده فيه؛ 
و نحو هذا قول أبى ذُوَيْب يصف الحمير: يعون فق 2د الطرناا عأنها كيعيت ثروة بف كريب الكذرع الى تارق و شن عم ذلكد افد 
نَِْعِنَ فى عددٌّ الطباة و كذلك قوله: ب شَرِبَتُ بماءِ الدّحْرْضَ ينء إنما الباء فى معنى فى كما تقول: شربت بالبصرة و بالكوفة أى فى 
البصرة و فى الكوفة» أى شَرِبَتْ 
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واه يناد اللقرق ين كبا تقول: ورذنا 1 و واقَينا حا و َرَلنا بواقض . وك الا وى ادكه مط و سد ا رشو ين أن 
شلّمَى: لمم اناس اسيك ونال جا مَ النّاسء ف فى التبشرن الكل يت ذوى الحاجات, حول ثيتهم ييا لهم 0 
إذا نبت البقْلٌ أى نَبَتَّ. يعنى بالشهباء: البيضاء» من الج ذب» لأنها > يض بالثلج أو عدم القناكم و الضع :القند العديدة الى تفده 
الناسّ فى بيوتهمء فينوُون كرائم م إبلهم ليأكلوها. و المَطينٌ: ّم و سكا الدار. و أَجَحَفَتٌ: 8 وَتْ بهم و أهلكت أموالهم. قال: و 
بت و أَنتَ مشل قولهم مرت السماء و أَمطرَتْه و كلهم يقول: أَنِْتَ فك ان انثا و الشيع تبان قال الله عز و جل: و أيه إن حت با؛ 
قال الزجاج: معنى أثبتها تبات حصناً أى جَعلَ تَقْوَ وها ثرا قضا وجاة تان غلى لفط لكو عق مف كلك ثانا هنا ابن سكاو الل 
له و فى التزل العزيز وَالهأتحُم يي لض 1 جاة المصدر ف على غبر وزن الفعلء وله نظائر. والعليك: موضمٌ النبات» و هو 
أحد ما شد من هذا الصَّوبِء و قياشه المثْيت. وقدقيل: حك دسف افك بت هذه الأرض فنعب منه؛ بطرح الزائد. و العثيت: 
الأضر ل واقضة: ىكل النبات و حاقه الى يبك عليها: زاانبحة الواحدةٌ من القبات» حكاء أب حييقة فقال القتيفاة نش ورقها مفل 
وَرق السّذاب؛ و قال فى موضع آخر: إنما قدّمناها لثلا يحتاج إلى تكرير ذلكك عند ذكر كل نَبِتِء أراد عند كل نوع من النّدت. و ثَبِت 
فلاننٌ الغكة وى السك كت الزرخ و القسجر نيا إذا غرسه و روَعْدو كت الشيع قينا غزشته: و التابك من كل ويه الطر 


حين ينبت صغيراً؛ و ما أَحْسَنّ نابت بنى فلان أى ما يَثْبْتٌ عليه أموالهم و أولادُهم. و نَبََتْ لهم نابتة إذا نَشأ لهم نَشءٌ صغارٌ. و إِنَّ بنى 
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فذق لناسة هك و الوا وحن الأحداك؟ الأغماة زفق سديك ان هليه ثال: انث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: تُوَثيتَةٌ 
فقلتٌ: يا رسول الله نُوَئِيمةٌ خيره أو نَُئيتة ل َالتوَئِمَة: تصغيرٌ نابتَة؛ يقال: تت لهم نابتة أى شأ يهم صخر لَقوا الكباره و صاروا 
زياده فى العدد. وف حديك الأعن: أن معاوية قال لمن ببابه: لا تتَكلّموا بحوائجكم, فقال: لولا عزمة آمو اللنيي لأخودة أذ داف 
نكرو الاقافة قدو أَنْبتَ الغلام: راهقه و اشتبانَ َو عانته و َبت. وفى حديث بنى قُرئظةً: فكلّ من أَنِت منهم قُتل؛ أراد نياتَ 
شعر العانة» فجعله علامة للبلوغ؛ و ليس ذلك عوداً عند أكثر أهل العلم» » إلا فى أهل الشرككه لأنه لا يُوفَنُ على بلوغهم من جهة 
البرويو ل سكو مسرم الى انراني: انمي ف ول قروو نان العرية وقال ١‏ حب اياك بجلا عر قاد يها لك ندرود علن من 
نمت من المسلمينء و يُشكى مثلّه عن مالكك. و تَبْتٌ الجارية: غَذَّاهاء و أَحْسنّ القيام عليهاء 
ووه 

جاءَ فضل ربحها. وك الصَبِي تَنبيتً: رَبّيته. يقال: كنت أجلكك ب بين عينيكك. و الننْبيتٌ: أو خروج البات: والشيت ابما: ما نَبَتَ على 
ال ا ل ا 1 
شُذْب على النخلةُ من شوكها و مَِعفهاء للتخفيف عنهاء عزاها أبو حتيفة إلى عيسى ابن عمر. و النََّائتٌ: أغضادٌ القُْجان واحدتها تُبيتة. 
و اليَنبُوتٌ: شجر الخشخاش؛ و قيل: هى شجرة فاك لها أغضان وبورق و المركها جزوٌ أى مُدَوَّرة و تدْعى: نَعْمان الغاف؛ واحدثها 
ترم قل ابرستفة انلكوت عرياة اهما هد التركه القضا؟ الذى بسسى_الكارك» لا قمرة كآنه لقاب قباسي الجمره و قي 
عقُولَ لطن يتدداوى بهاء قال: و هى التى ذكرها النابغة» فقال: وده كلّ واد مرح لَجب» فيه مخطامٌ من الينبوتء و لضي و الضَوبُ 
الآخر شجرٌ عظام. قال ابن سيدة: أخبرتى بعض أعزراب:زتيعنة قال» تكون الطيوقة مكل السجرة التفاح العظيمة» و ورقها أصغر من ورق 
التفاح» و لها ثمرة أصغر من الزّغْرور شديدة السّواده شديدة الحلاسوة» و لها عَم يوضع فى الموازين. و الَّبِيتٌ: أبو حى!؛ و فى 
موصي افر كور وير امماء الساررجل يا يك رن «السيييا ورور داكا ييه يت 
تبيث. و يقال: إنه حصن ال أى الحالة التى ينبت عليها؛ و إنه لفى مَدْبِتِ مُق أى ذ فى أصل صِدَدْقٍِء جاء عق العرفة كبر الاءو 
القياس مَيْْتّ لأأنه من نَبِتَ يت قال: كله احرف معدودةٌ جاءت بالكسرء منها: المسجد, و المطلتع» و المَشْرق» و المَغرِبُ» و 
د وى حر طر يس سام أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال قوم من العرب: أنتم أهل بَنت أو تَبث؟ 
فقالرا دن أهل قرت وات تدان سق احرف ايه و فى اللَتِ نهايةء أى يَثْْتٌ المال على أيديناء فأشلّموا. و ثباتَى: : موضع؛ 
00 فَالسَّدُرُ م فَهُودِرَ طافباء ما بَئِنَ َدِنَ إلى ثُباتى الأنَب و يروى: نَبِاةَ كتخصاقٌ عن أ التحمن الأخحفكن. 


نتت؛ ج 7 ص: /91 


: نس مُنْكْره من الغضب: التَفخ. أبو تٌراب عن عَرّام: َل ليطنه نْتِيتّ و نَفِيتٌ» بمعنى واحد. ابن الأأعرابى: تَتَنَتَ الرجل إذا تَقَذَّر بعد 


قلاف 
نثت؛ ج ”2/27 ص: /1؟ 
: نيت اللحم: تغير» و كذلكك الججوخ. و لِثة َثنةُ: مُسْتَوَخية دامية» و كذلكك السّفَة. 
نحت؛ ج7)» ص: /91 


:لفك للشو و القذر. و الفله تقث اللقار الخقث, لحت ع العهة وقدوعا تحخيا و بتحتيا تشداء قاقد شرو اللسافةةما لحك من 
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الحَسّب. و نَحتٌ الجبل يَنْعحنه: قَطعّه, و هو من ذلكك. وفى التنزيل العزيز: وَ تَنْحمُونَ مِنَ الْسِبالٍ بُبوتاً فارهِينَ [آمنين]. 
لسان العرب. ج 5 ص: 5 


و النّحائتٌ: الاجم تمي شال انا نكت أن قطعت؛ قال زهير: َفْرا بمُنْدَقَ النّحائت» من ص قَوَا أولاتٍ الضال و الشدْرٍ و يروى: 
من ضَفَوى. . ولحت السّهَرٌ البعير و الإنسانٌ: نَقَصهه و أَرَقه على التّشْبيه. وجَمّل نَحيتٌ: الْتَحِتَثُ 0 مَناسِمَه؛ قال: و هو من الأَيْن عحضٍ نْحِيتٌ 


والنّحيتةٌ: ددم عير ا ون كيين الل تخ رايت تعد اجردرى: تعفد ته بالكددن فعا أن تامو اللبفاقة: 
اللراية و المتعة نما تتك يدر اللحيث: الدَّخِيلٌ فى القوم؛ قالت الحْونِقُ أختٌ طَرَفَة: الضاربّ لمدَى أعِنّتهم؛ و الطاعِنِينَ» و حَيْهم 
نَجْرى الخالِطينَ نَحيتهم بِنُضارِهِمْ و ذَوى الغنى : منهم بعذى الفََرِ هذا تنائْى ما بَقِيتٌ لهم» » فإذا مَلَكتٌ افك قرف قال ابن برض خوابه 
واالكالطن لواو و اللقياة: الخالصٌ التسب. و أرادت بالبيت الثالث أنها قد قام عُذْرُها فى تركها الثناء عليهم إذا ماتت» فهذا ما وْضِعَ 
فيه السببٌُ موضعَ المُسَبّبِء لأن المعق: فإذا مَلَكتٌ انقطع ثنائى؛ و إنما قالت: أَجَنَّيَى قبرى» لأن موتها سبب انقطاع الثناء. ويروى بيت 
الاستشهاد لحاتم طبّئ» و هو البيت الثانى. و الحافة النحِبِتٌ: الذئ ذْهَنِت خروفه. و التحة: الطبيعة التى نحت عليها الإنسان أى قَطِمَ» و 
قال اللحيانى: هى الطبيعة و الأصل. و الكرّمٌ من نَحْتِه أى أَصِله الذى قُطِعْ منه. ل إنه لكريمٌ الطبيعة و النّحيتَةُ و الريزة» بمعنى 
واحد. و قال اللحيانى: الكرّمٌ من نَحتِه و نحاسه, و قد تحت على الكرّم و طَبعَ عليه. و نَحَنّهِ بلسانه يَنْحِنّهِ و يَنْحَنهُ نْختاً: لامه و طَّتّمه. و 
اللمركه القدق من كل شو ون تقد اعقب بحل تعدا ف وي ريسلاو يق تمك توما ولعو و تف لبر ا بشكها؟ لكصهاةز 
اقيق نكي 


نخت؛ ج7)» ص: 1/4 


: التهذيب فى النوادر: نحت فلان بفلان» و سحت له إذا اسْتَقُصَى فى القول. زل حدية ع ولا تخت نَل إلا َنْب قال ابن الأثير: 
هكذا جاء فى رواية. و النَّحْتّ و النَنْفْ واحد؛ يريد قَوْصِهُ نملة» و يروى بالباء الموحدة و بالجيم» و قد ذكر. 


نصت؛ ج7)» ص: /1 


50 مناه إذا قرا الإمام: فاستمعوا إلى قرلةته ولا تتكلمو. 

لاي ا 0 

و الْنْضمةً: الاسم بن لاز عناقرل عتسانا لأ+ لقا رطنى اللا حنيساة كن بذاك 2 عق انض عؤ.و أنْصته و أنْصَتّ له: مثل نَصححه و 
نَصَح له و أَنْصِمّ ونَصَتُ له: مثل نَصَ خنّه و نَصضَ خْتٌ له. والإاصات دعر السكرث والاشمع الحديك» يقول: العترة و الفثوا لفن 
أنشد أبو على لوْشَّيِمٍ بن طارقء و يقال للحَهِم بن ص غب: إذا قالت حذام؛ فأئِتُوها؛ فإنّ القولّ ما قال حذام و يروى: مُصَدقُوها يذل 
أن توها. و وخام: اسم امرأة الشاعرء و هى بنثُ التيكك ؛ بن سكم بن يَذكر بن عَنرة. و يقال: أنْصتٌ إذا سركت و أَنْصتّ غيره إذا 
أشكتّه. دد ؛ القت الرسل إذا سكت له؛ و أَنْصَقّه إذا أذ كته عله مم الأضدادة و أنقد للكميت: فو انون التّحَاوُر و اسْمَعُوا 
هده من حُطبةٍ و اذتجالِها أراد: أَنْيُوا لنا؛ و قال آخر فى المعنى الثانى: أَبوكك الذى أَجْدَى عَليَ بتض ره فنصت عَنى بعده كل 
قائل قال الأصمعى: يريد فأشْركت عنى. وفى حديث الجمعة: و أَنْصَتٌ و لم يَلُأنْصَتٌ ينْصِتٌ إنْصاتا إذا سكت كوت مُشتمع؛ و قد 
أَنْصَتٌ و أَنْصَ نه إذا أشكته فهو لازم و مُتَعَد. وفى حديث طلحة» قال له رجل بالبصرة «التتكم انهالاكن اولهن عدو فقال طلحةٌ: 
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5 ا 
نعت؛ ج7)» ص: 99 


لتر اساي بريد وى ووتدارااتية بالوكاي نّعته بَنْعَّه تا وصفه. و رجل ناعِتٌ من قوم نُكَاتِ؛ قال 
الشاعر: أَتْعتّهاء إِنّىَ من نُكَاتها و نَعْثّ الشىء و تَنَكنه إذا وص مته. قال: و اسشمَنْعنه أى اشتؤص هْتّه. و اش مَنْعتّه: اتوص فه. و جممٌ اللّعْتِ: 
لقويكة قال ابى سيدة لا نكر على غير ذلكة: واقك هن عل شنىء جَيِدُه؛ و كل شىء كان بالغاً تفول: هذا نَعتٌ أى جَيِدٌ. قال: و 
الَرَسُ النّعْتٌ هو الذى يكون غايةً فى العدْق. و ما كان نَغتا؛ و لقد نَعْتّ يَنْعْتَ تُ تعاتةً؛ فإذا أرذت أنه تكلّف وَغلهء قلت: نعِت. يقال: فرس 
افك و لفقو ايعاو 2 عونل وقد للق قعانة رو درس فقت بو نفيك إذا #اسرعوة بال وقوه و لقنو قال اللغطرة ذا 
وق الآ الإكام عَلَْنَهُ بمُنِْتاتٍ» لا بغالٍ و لا حم و المت من الدواب و الناس: الموصوفٌ بما يَقْضَلهِ على غيره من جنسه؛ و هو 
انيخا هن اللدق رقال» فق نانك كلما يقال وض نقو التو مندكرل أبن دواد الإيادىٌ: جارٌ كجار اله ذاقِيَ الذى انّضِ ها قال 
روخاي لاق واقو مديص انك اراق مرف صن لاط سوه درل 

لسان العرب» ج 7 ص: ٠٠١‏ 

ناعته: لم آرَ قبله ولا بعده مثله.قال ابن الأنثير: النّعتٌّ وَصْفٌ الشىء بما فيه من حشنء و لا يقال فى القبيح إلا أن يكلف كلف 
فقول 5ك مووة توا القت يقال فى العصوو لقي وكداكرف و قاقد و تجبينا امرظمة وقول لزاه »عع التباك جنال ال تفيره 
بنوَيْعِتِينَ» فَشَاطِيئ التّشرير إنما أراد ناعتينَ 07 فَصَعْره. 


نفت؛ ج27 ص: ٠١١‏ 


: نَقّتَ الرجلٌ يَنفِتٌ نَفتاً وفيت و نّفاتاً و تَقَتاناً: عَضِب؛ و قيل: النَقَتانُ شبيه بالشّعالٍ و النّفْخْ عند الغضب. و يقال: إنه لنت عليه غضباً و 
كنط: كقولكك: َغْلى عليه عَضباً. و تَفََتِ القدْرُ تَنْفْتٌ نَفْتَا و تقتاناً و نِيتاً إذا كانت تَرْمِى بمثل السهام من العَلىء و قيل: َفْتِ القْرٌ إذا 
عَلى المرق فيهاء فلَزِقٌ ببجوانب القَدْر ما يِبِسَ ى عليه فذلك النَّفْتٌ. الاواضياب ساو لاسي و اللاريات لخر باز ادي 
#افطيو يفطل لدو قت الدقيقُ و نحؤه بثفت فنا إذا صب عليه الماك .و ليع العريقةوغى أن يذ القن غلى عاد أو 
لبن حليبٍ حتى تَنفِته و يتحسَى من فته و هى أغلظ من الشخينة يوس بها صاحبٌ العبال لعياله إذا علب عليه الدَُّْ و إنما 
بأكلون اللي و السَخينةً فى سِدَّه الدّهْره و غَلاء ار و عَتٍِ المال. و قال الأزهرى فى ترجمة حذرق: الشَخينةُ دقِيقَ يُْقَى على ماء 
أو لبخ فيِطبح» ثم يؤكل بتمر أو بحَساءء و هو الحَساء» قال: و هى الفخرم ا يناكو التفطىن العك دوو الخوريكس الس رن منهاء 
و النَِيتُ: حساء بين العَليظة و الرَقيقة. 


نقت؛ ج27 ص: ٠١٠١‏ 


: الأزهرى: أهمله الليث» و روى اومان هن ١‏ ي العتيل, يقال ثُقِتَ العظم» و نكت إذا أخرج مه و أنشد: وأكانياء اق اله 
آدب بيضاء» يك نوها المتثرث الجرهرف: قت المح ألقته تقا: لغة فى لَقونّهِ إذا استخرجته» كأنهم أبدلوا الواو تاء. 


نكت؛ ج27 ص: ٠١٠١‏ 
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: لليث: النَكتٌ أن تنكت بقُضيب فى الأزض» هُوَبوَ بطرفه فيها. وفى الحديث: فيل يكت بقُضيبٍأى يضرب الأرض بطرَفه. 7 
سيدة: الكت فرك الأمرض بكرود أو بإطديع. وفى الحديث: بينا هو نكت إذ اتتبه؛ أى يُفَكرُ و يدث نفسه و أَصلّه من النَكتٍ 
بالتحصى. و نكت الأرضٌ بالقضيب: و هو أن يوّ تاها بطرفه وغل التقكر المومره وقى تيك عفر رقي اللا حقيه #كلك الفسجة 
فإذا الناسُ يَْكُقُونَ بالحصىأَى يضريون به الأأرض. بلسي ا ب يي اي 
المزقق حتى يمع فى التجلب فيخرقه. أبن الأعراي قال: إذا أَّرَ فيه قيل به ناكتٌ» فإذا حر فيه قيل به حال الليث: الناكتٌ بالبعير ش- 
النايغزه بو عو أن يذكت ونث خوت كرس فقول دفاكة: 

(). قوله [إنما أراد ناعتين إلخ] كذا قال ف فى المحكم. و جرى ياقوت فى معجمه على أنه مثتى نويعة مصغراً: موضع بعينه. (). قوله [و 
انصمامه النفتان] كذا بالأصل. 

لباك العريوبع امه 1 

وقال غيره: النَكَاتٌ الاك فى الناس مثل الراك و النّكاز. و النكيتٌ: الممشيوق قي 5 : طلعنّه فتَككه إذا ألقاه على رأسه؛ و 
أنشد متكت ال رأس» فيه جائفةٌ حَكَاشَقٌ لا وده الفْلَ الجوهرى: : يقال نه فتكته أى ألقاه على رأسه فكت هو. و مر الفرس يَكت؛ 
وبهو أ لوصو الأرقى ,توق لايك أل هري ثم لأنكتنٌ بكك الأرضأَى أَطْرَحَكك على رأسكك. وفى حديث ابن مسعوه: 0 
على رأسه مط خور فلككته ييدهأى رماه عن رأسه إلى الأرض. و يقال للظم المطبوخ فيه المح فيض وب بطلَفه ريق أو شى: ليخوج 
لوقه كقوفيرة كرك و كل قط فى شىء خالف قَوله: نك نكت فى العلم؛ رافق فادق أ جتقالفنة فلؤنة شار وعد 
قول بعض العلماء فقول أن الح الأفض: قد كك قب يخلذق الخليل :و اللكترة» الفط 4 وى سدي الشبعة: فإذا فيها نُكتة 
سَؤْداءأى أثر قليل كالقُطه شَِبهُ الوسخ ذ فى المرآةٌ و السيف و نحوهما. والّكتةٌ: شَيهُ وَفْرَهُ فى العين. والّكنة أيضاً: دوي 
الهزآة» و نُقْطَهُ سوداء فى شىء صافٍ. و الظَّلِمَة المتكتة: هى طَرَفُ الحِنُو من القَتب و الإكافٍ إذا كانت قصيرة فكت جَدْتَ ب البعير إذا 
عَفَرئه. و رُطبة مَكقةٌ إذا بدا فيها الإذطاب. 


نمت؛ ج7) ص: ٠١١‏ 
النّتُ: صَوْب من الثبِتٍ له قمر يؤكل. 
نهت؛ ج7)» ص: ٠١١‏ 


اللوتوادياة المدع ار ترزام مال بحرو الجر راقو سردس عدر عدا ياه رفن السذيفه اريك الفيطاة 
00 كما يَنْهِتٌ القوة آى بُصَوَتٌء و النّهيث أبضاًءصوْتُ الأسد دون الزنير» تهت الأسد فى زثيره هته بالكسرءاو سد نَهَات: 

يت قال: و لأخبيآئك على تَهابنَ إن تَثِ فيهاء و إِنْ كنْتٌ المَنَْتٌ» تَغطب أى و إن كنت الأسد فى القرّة و الشّدّهد و قد انث تعيد 
للحمار: حمار نَهَاتٌ أى َهَاقَء ورجل نَهَاتٌ أى رَحَارٌ. 


نوت؛ ج27 ص: ٠١١‏ 


ام رما يك د الوق 0 ا انّوا: ل ا 
بَنُوتٌ إذا تَمَايلَ من التُعاسء كأن النوتِيَ ميل السفينة من جانب إلى جانب؛ وفى ححديث ابن عباس رضى الله عنهماء فى قوله تعالى: 
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ا ره مم د جبب لي بى 


زيد. 
نيت؛ ج27 ص: ٠١١‏ 


: نات تيتاً: مايل 


لسان العرب. ج 25 ص: ١‏ 
فصل الهاء؛ ج7, ص: ٠١1‏ 


هبت؛ ج 7 ص: 1١7‏ 


: الهَتُ: الضَّوْبُ. و الهَبِتٌُ حمق و تَدْلِيُ. و فيه هَبِتةُ أى ضَرْبة محمق؛ و قيل: فيه هه للذى فيه كالعَفْلكُ و ليس بم تشكم العَفّْل. و فى 
الصحاح: الهَِيتٌ الَجبانُ الذاهبُ العَقّْلٍ. و قد هُبِتَ الرجل أى تُحِتء فهو مَهْبوتٌ و بيت لا عَفْلَ له؛ قال طَرَفة: فالهييتٌ لا واد له» و 
ليث قَلْبَه يمه و قوله أنشده * تعلب: ترِيكك قَذّى بهاء إن كان فيها ب عَِدَ النمه نَشْوَتّها هَبيتٌ قال ابن سيدة: لم يفسرهء و عندى أنه فعِيل 
فى معنى فاعل أى نَشْوَ وَنّها شىء يَهْبتٌ تاق قط و بكرو ف 35 و2181 زوسل نوترك الأؤاوقن عقله تنه أن لتقت بوك1 
يبه هَتاً أى ضَّربه. و المَهْيُوتٌ: المخطوط. و هَبِتَ الرجل يَهْبتُهِ هنا َلَلهُ. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أن عثمان بِنّ مَظُْون لما 
مات على فراشه» به الموثٌ عندى مَنْرلة حيث لم يَْتْ شهيداً؛ فلما ماث سيدُّنا رسولٌ اللهه صلى الله عليه و سلم على فراشه؛ و أبو 
بك اوس الله عد على قرانه ليك أن وك الأخبار على فرههم قال القن كيك اررق معدي نعو عق ا طاء لكك و كد 
وح سعد ١‏ سروح الت يكال بر جور الو لطس لباكلا و أَخْرَقَ مَهبُوتٍ التّراقى» مُصَ عد البلاعيم» 
رخو المذكبين» عَنَابِ قال: و المَهْبُوتٌ الثّراقى المخطوطها الناقِضٌ ها. و كَبت و هط أخوان. و الهَبِيتٌ: الذى به الحَوْلَمَ و هو الفَرَحّ و 
تيد و قال عبد الرحمن بن عوف فى أَمَيُِ بن حَلَفٍ و ابنه: فَهبنُوهُما حتى قَرَعُوا منهماء ؛ يعنى المسلمين يوم بَدْرِ أى صَرَبُوهُما بالسيف 
حتى قتلوهما؛ و قال شمر: الهَهتٌ الضَّوْبُ بالسيفء فكأنَ معنى قوله فَهبتُوهما بالسيف أى ضربوهما حتى وَكَذُوهما؛ يقال: هبن بالسيف 
و غيره يهْبنُه متداً. وفى حديث معاوبة: تَؤْمُه سرباتٌ و ليله هُباتٌ؛ هو من الهَبْتِ اللّين و الاشترخاء. يقال: فى فلان هَتَِةٌ أى ضَّ غف. و 
المَهيّوت: الطائر يُدْمَلُ على غير هداية؛ قال ابن دريد: و أحسبها مولّدة. 


هتت؛ ج 7 ص: ٠١7‏ 


ا ةيواعم وو كتين درطا افيد ! فكسّره. و تركهم كبا أى كسّرهمء و قيل: قطعهم. و 


3 


كدو القىء سس يصير وفنا رفي اللخلييتة َقْلِعُوا عن المعاصى قبل أن يَأحُذَ كم الله فيَحَكم هَنًا يا الهَت: الكفر.واقة دمر 
إذا أخذه وافت: أله لغ أن قبل آنا امك عاك سطاروسية ملارعين :وه تقراف العر: صؤث وتجهة 
مسرت 9 


32 


هت الم ويك فيو وال شدية الْعَضٍ للقت الأزهرى: يقال للبكر بهت هبه ثم يكش كنتيشاء ثم يدر إذا برل ديراو 
هت الهَمزةً يَهُّها همان تَكلُم ؛ بها. قال الخليل: الهَعرّةُ صَوْتٌ مَهْتُوتٌ فى أقصى الحَلّق يصير همزةء فإذا ره عن الهمز كان تُفّسا يُحَوّل 
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إلى مَخْرج الهاءء فلذلكك اتْمَبحَمتِ العربُ إدخال الهاء على الألف المقطوعة, نحو أراق و هَرَاق» و أَيْهاتَ و هيهاتٌ» و أشباه ذلك 
كثيرٌ. قال سيبويه: من الحروف المَهْتَوتٌء و هو الهاء, و ذلكك لما فيها من الضعف و الخفاء. وفى حديث إراقة الخمر: فَهَنَّها فى 
البطحاء أى صيّها على الأرض حتى سُمِعَ لها مَتِيتٌ عَيِيتٌ أى صَوْتٌ. و رجل عَنَّاتٌ و مهت و عنهات: خفيفء كثير الكلام. و هَتٌ هَسّ القرآنّ هنًا: 
1 فود وافلا نيك البحدية كا إذا مَِوَدَه و تاتعه؛ وق الهد يق كان صعرو يه فعف وخلان يَهْثّانِ الكلام؛ و يقال للرجل إذا 
كان جَيْدَ السّياق للحديث: هو يَشوُدُه سردا و يَهْنّهِ هنا و السّحابة تَهْث المَطر إذا تاَعث صَديّه. و الهَتٌ: الصَبٌ. عت المزادة و بها إذا 


2 5 


3 هك الق 2 ينه هما صب بعضه فى إثر تفض. و هت المرأةٌ غَرْلّها تَهّهِ هنا: عَزَلْتْ بعضّه فى إثر بعض. الأزهرى: المرأةٌ ُ تهت 
0 0 تابعته؛ قال ذو الرمة: سِمَيَا ملب يَنهَلٌ رَيْقها مِنْ باكر مُوكون الوؤق» مَهْقُوتٍ ابن الأعرابي: الهَثّ : تَمْزِيقٌ الوب و العؤض. و 
القك عط المَوْتََهُ فى الإكرام. ابن الأعرابى: قولهم أَسْرَعٌ من المَهَنْهِتَةُ؛ يقال: هَثّ فى كلامه. و هَتْهَتَ إذا أشْرَع. و من أمثالهم: إذا 
وقَفْتَ الي على الَذهةٍ فلا. نَل له َث؛ و بعضهم يقول: فلا تهت به؛ قال أبو الهيثم: الهثهة أن #اخده عفد الشوت قال و معني 
الكل ذا َرَت الرجلّ رُشْدَء فلاء تح عليهء فإِنّ الإلحاخ فى النصحية يَهْجمٍ بكك على الظلة 3 لخلّة. و الهقهعة من الصركة كل الومة؛ 
الأزهرى: الهَبْهَمَةٌ و النَهتَهَةٌ يفا فى التواد اللّسان عند الكلام. وقال الحسن البصرى فى بعض كلامه: و الله ما كانوا بِالهَتّاتين و لكنهم 
كانوا بَجْمَعُون الكلام ليَعْقَلَ عنهم.يقال: رجل مِهَثّ و هَنَّاتٌ إذا كان مِهُذارا» كثير الكلام. 


هرت؛ ج؟7؛ ص: ٠١7‏ 


: هَرَتٌ عِوْضَّه و هَرَطَهء و هَرَده؛ ابن سيدة: َرَت عِرضّه و تبه يَهْرْته و يَهْرنّه متا فهو هريتٌ. مرّقه و طَعَنَ فيه لغاتٌ كلها؛ الأزهرى: 
هَرَتّ ثوته هَؤتاً إذا قتد و ينان الخطيزهة النجال: أعدثك الشَّقْيِقَةُ؛ و منه قول ابن مقبل: هات الشفاشق» افو للجَزّر و الهَرَتٌ: 
6 الدق: و الهريته الواسع الشذقينة وقد كرت بالكسرء :وهو أقرث الشدتي و كريئه. وفى حديث جام بن يوة: لا مدنا عن 
مُتهار تٍأى كددق مكار من هرت ادق وهو سرعئه. و رجل أهْرَتٌ» و فرس هروث و أَهرْثٌ: ميغ شق القم. وجَمَلٌ هَريتٌ 
كذلك؛ و حيّةُ هَرِيتٌ الشَّدْقِء و مَهْرُوتَته؛ أنشد يعقوب فى 
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صفة حية: : مَهَدَوقَةٌ الشذقين: خولاة النّطله و الهرث: مغيندة الأفرت القدق: و آم أَهْرَتٌ: : بين الَرَتِء و ربت و مُنهَرتُ؛ الأزهرى: 
أغرة فريك الفذق أى مَهْرُوتٌ و مُنْهَرِتَ» و هو مَهِرُوت الفم» و كلابٌ همه الأشداق. و الهَوْتُ: شَفُك الشىء تُوَسْعَهه و هو أيضا 
يديك التذق نحو الأذو ةوق التيدب: الهَدتٌ هرفك المِّدْقٌ نحز الأذن. واترأة مريت و أترة: مُْضاةِ و رجل هَريتٌ: لايكتم 
الكل لا بكري اباو وكلو ع الخد بالنيج: وملام الق كو ملك نمق لرقاس. وفى الحديث: أنه أكلّ كيفاً مُهَدَنَةٌ و 
مح يَدَه فص لَى؛ لَحمْ مرت و مهَرَدْ إذا نَضِح؛ أراد قد تَقَطعتْ من تُضجها؛ و قيل: إنها مُهَرّدَهُ بالدال. وهاروت: اسم مَلَكك أو مَلِكك. 
و الأغرف أنه اسم مَلَك. 


هرمت؛ ج؟7)» ص: ٠١6‏ 


: هراميتٌ: آبارٌ مجتمعة بناحية الدَّهْناء رَّعموا أن لقمان بن عاد احْتفّرّها؛ الأصمعى عن يسار ضَريّةُ؛ِ و هى قريةٌ ركاياء يقال لها 


هَراميتٌ» و حولّها جفار؛ و أنشد: بَقايا جمَار من هَرامِيتٌ تُرّح «©" النَضْرٌ: هى رَكايا خاصّة. 


هفت؛ ج7)» ص: ٠١8‏ 
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: هََّتَّ يَهْفِتٌ هَفْناً: دقّ. و الهَفْتّ: تساقط الشىء قِطَعرةُ بعد قَطْعَةْ كما يَهْفْتٌ الَلْجّ و الرَذّاده و نحوهما؛ قال العجاج: كأنَّ مَفْتَ القَطْقِطٍِ 
المَُورِء بغ رذاذ انمه الدّنجورء على قراة فِلقُ شور و الِطْقطٌ: أَصكَرُ المطر. وقراه: ظهْرهء يعنى الثور. و الشّدُور: جمع شَذْرِه و هو 
المتشر هق اللزلره وقد تياقة وى السديكه كياكون ف القارأى كبباقطوة ومع المتتو وهو السقرطرى كارن عسل اقيانك 
فى الث وفى حديث كقب بن عُرة. و القمل يَتَهافّت على ومجهى أى يََساقطً. و تهافت الثوب تَهاقُنًاً إذا تساقط و تلِى. و هَقَتَ الشى؛ 
هَفْتاً و مُقَاتاً أى تَطاير ل: لخفته. و كل شىء الْحَقَصٌ و انض فقد حَقَتَه و الَْقَتَ. الأزهرى القن من الأرضن مكل القنخا بز هوالغة 
المُتَطامِنٌ فى سَعدِْ قال: و سمعت أعراياً يقول: رأَيتٌ جِمَالًا يتَهادَرْنَ فى ذلك الهَفْتِ. و الهَفْث من المطر: الذى يُسْرِحٌ انْهلالهُ. و كلامٌ 
هَفْتٌ إذا كمرَ بلا رَوِبَدُ فيه. و التَهاقْتٌ: التَسَاقْط عرد قِطعةً. و تهاقَتٌ الفَراشٌ فى النار: تُساقط؛ قال الراجز يصف فحلًا: يَهْفِتٌ عَنهُ زَبتداً و 
لقنا تهاقك العو اتهان إذا لبافطل) مون واتهاقرا عليه صايعوا. بعك عوك إذاسار إلى أشقل القثزو اافتخ سريعا. 

(©). و قوله [بقايا جفار] الذى فى ياقوت بقايا نطاف. و يوم الهراميت كان بين الضباب و جعفر بن كلاب؛ كان القتال بسبب بثر أراد 
أحدهنا أن عدريها 
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ابن الأعرابى : الهَفْتٌ الحَمْقٌ اليد و الهَمَاتٌ: الأَحْمَنٌ. و يقال: ورَدتْ هَفِيتَةُ من الناس» للذين أَقْحَمَئْهم الس 


هلت؛ ج7؛ ص: ٠١8‏ 


: هَلَتٌ َم البذنة إذا حَدَشٌ جِلْدَها بسكين حتى يَظُهَر الدمٌ؛ عن اللحيانى. و قال ابن القَرج: سمعتٌ واقعاً يقول: انهَلَت يعدو و انْتَدلَتَ 
دواو كان فوسف قد و نكل رو قاق الحا ماكر الم عه الى ترون نكري بو لوال يطلى تتلى فيك إذا فيش هار أخميو 
إذا أكل و تبت سرعى: ال ميع؛ و قال الأأزهرى: لت على فَعلَى: شجرة» و هو كتباتٍ الصَليانِء إلا أن لونه إلى الشخغرة؛ ابن سيدة: 
القلق فكه قال أبر نحيفة: كال اياف مق الطريقة انبلق دوعر نيم اعم يفك تاك القناة الضف و لرنه ا فى اوطريقة و 
وكاك خهزة إذا فس وهر ماع لآ تكاة العاانية تأكله مودت شيا من الكل نش كايا غنه. واالولناءة؛ الماعة من الناش #قيموة و 


يَظعنون؛ هذه رواية أبى زيدء و رواها ابن السكبت بالثاء. 


هوت؛ ج؟» ص: ه8١٠‏ 


: الهَوْنَةُ و الهُوتةء بالفتح و الضم: ما انخفض من الأرض و لعن وفى الذعاة صَبٌ الله عليه هَوْنَة و مون قال ابن سيدة: ولا أذْرى ما 
هَوْتَهُ هنا. و مضّى هِيتَاءٌ من الليل أى وَقْتّ منه؛ قال أبو على: هو عندى فغلا مُلْحق بسوداحء و هو مأخوذ دق الوؤفة :و هو لفق و ينا 
الخنف فق تت شحة القنه قوق و قيل لأم جشام البلَوية: أين مَنِْنُك؟ فقالت: بهانا الهُونَ؛ قيل: و ما الهُوتة؟ قالث: عونا الو عر ع 
ما الوَكْرَةٌ؟ قالت: بهانًا الصّدَّاد قيل: و ما الصّدَّاد؟ قالت: ونا فور 434 قان اين الأعراين: و هذا كله الطريقٌ المنْحَِرٌ إلى الماء. 57 
عن عثمان أنه قال وَددت أن بيننا و بين العَدُوٌ هَوْنَةٌ لا يُدْرَك قَعْرُها إلى يوم القيامة؛ الهَوْتَك الفح و القبم اناهن الأركريوهى 
الرقيدة العيقة؟ فال :نكم روزي على سلاف المستعيو وك درا فق القالها و كرتي قرل سمه رفني السني دده اها ورا 


الأو كت : راسد ياك نودت تا كلوة ها رادو اك عا دراه 
هيت؛ ج27 ص: ه١٠‏ 


كين عوقول افوس عق ادا وهَيِتَ لكك و هِيتَ لكك أى أفيبل. و قال الله» عز و جلء حكاية عن زَلِيخَا أنها قالت؛ لما 
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راوّدّت يوسفٌّء عليه السلام» عن نَفْسه: وَةَالَتْ هَيِتَ لَك أى هَلَمَ و قد قيل: مَهِتٌ لَكء و هَيِتِء بضم التاء و كسرها؛ قال الزجاج: و 
أكثرها هَيِتَ لكك بفتح الهاء و التاء؛ قال: و ُوِيَتْ عن علئ» عليه السلام: هيت لكك. قال: ورُوِيتُْ عن ابن عباس» رضى الله عنهما: 
هلك لك باليمة و كبر الوتلادن العف كانبا قات كييات لكك قال: فأما الفتتح من هَيِتٌ فلأنها بمتزلة الأصوات» ليس لها فغل 
لقوات طهاء وشت النار لسك رنها وسكوة البامنق شور للق لأ ليا باا عا راق اتقيبو من كبر القاد قلاة. أصيل التقاد 
الساكنين حركة الكسره و من قال مَيِتٌه ضمّها لأنها فى معنى الغايات: كأنها قالت: دُعائى لكك؛ فلما حذفت الإضافة و تضمنت عَيِتٌ 
معناهاء بنيت على الضم 
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كما بنيت حيث؛ وقراءةً علئء عليه السلام: هِيتٌ لككء بمنزلة مَئِتُ لكك, و الحجة فيهما واحدة. الفراء فى مَيِتٌ لكك: يقال إنها لغةء 
لأهل ران َقَطْتْ إلى مكة فتكلموا بهاء قال: و أل المدينة يقرؤون هِيتَ لكك يكسرون الهاء ولا يهمزون؛ قال: وذّكر عن علي و 
ابن عباس» رضى الله عنهماء ار : هِنْتَ لكك يراد به فى المعنى: يات لكفدى أمة قرا فى القراءة الأولى الشناعر فى أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: أَبلغُ أميرَ المؤمِنِينَ؛ أخا العراقي إذا أَنتتنا: إِنَّ العراقَ و أَهْلَهُ لم إليك. فهَيِتَ» يتا و معناه: 
َل هَلَمَ و هَلَمّ و تَعالَ يستوى فيه الواحدٌ و الجمع و الموّنث و المذكر إِلَّا أن العدد فيما بعده» تقول: مَيِتَ لكماء و مَيِتَ لكنَّ. قال 
ابن برى: وُجِد الشعرٌ بخط الجوهرى إن العراق» بكسر إِنَّ و يروى بفتحها؛ و يروى: ميق إليك» بمعنى مائلون إليك؛ قال: و ذكر ابن 
جنى أن هَِتَ فى البيت بمعنى أَشْررعء قال: و فيه أريع لغات: هَيِتّه بفتح الهاء و التاءء و هِيت» بكسر الهاء و فتح التاءء و هيت بفتح 
الهاء و ضم التاء» و هِيتٌ بكسر الهاء و ضم التاء. الفراء فى المصادر: من قرأ مهت لك: هَلْمٌ لكء قال: و لا مصدر لِهَيِتَّه و لا يُصَدَفُ. 
الأخفش: هَيِتٌ لكك مفتوحة. معناها: هَلّمٌ لك؛ قال: و كُتَرَ رَ بع هم التاى و هى لغةء فقال: َيتِ لكك و رفع بعض التاءء فقال: هيت 
لكك و كسر بعضهم الهاء و فتح الشاء فقال: هِيتَ لكك؛ كلّ ذلكك بمعنى واحد. و روى الأزهرى عن أبى زيد قال: فيك لكك 
بالعبرانية متا أى تعال؛ أعربه القرآن. ود اجاور نرصيةه مرضي ماح ودعان سان ل هَيِتَ هَيْتّ؛ٍ قال: فندواش أ 
الكرىٌ أَشِكتاء لو كان مَعْياً بها لَهَيَّا و قال آخر: وى الأماعيرٌ بمجمراتء و أَرْجلٍ روح مُينَاتِه بَخددُو بها كلّ قتّى هيَاتٍِ وفى 
الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: وَأنْذ عتديرتكك الأفرب وواباك الى ل ا 0 لقد بات 
وق اج تعادى كد و التَهِييتٌ: الصوتٌ بالناس, و هو فيما قال بو زيد: أن يقول يا هّياه. و يقال: مَك هيت بالقوم تَهِيبتا» و هَوَّتٌ بهم 
تَهُويتاً إذا ناداهم؛ و ميت النذين و الأصلٌ فيه حكايةٌ الصوت؛ كأنهم كوا فى هَوَّتٌ: هَوْتٌ تقوو يكم فك يرت يقال: 
هَوَّتَ بهم؛ و هَيِّتَ بهم إذا ناداهم و الأصل فيه حكاية الصوت؛ و قيل هو أن يقول: ياه ياه و هو نداءٌ الراعى لصاحبه من بعيد. و 
يَقمَت بالأبل إذا قلك لمادياة ياف .و العرث "شو للكلب إذا أغرةه بالصيدة قفا عياف قال الزابتر ينك اللي ارول كرفاد 
العَوْبء كلك كينا فتاه كلبى 1 

لسان العرب؛ ج ا؛ ص: ا 

ابن الأعرابى : يقال للمهواة ؤت و هُو و هُونَةه وجمع الهُوتة: هوت و بقال: هاتٍ يا رجل» بكسر التاء» أى أعطنى» و للإثتين: هاتياء 
مثل آتياء و للجمع: هاُواء و للمرأة: هاتى» بالياءء و للمرأتين: هاتياء و للنساء: هاتِينَ» مثل عاطينَ. و تقول: هات لا هائَيِتَ و هاتٍ إن 
كانت بكك مُهاتاة و ما أهاتيك كما تقول: ما أعاليكك» و لا يقال منه: هات و لا يُنْهى بها. قال الخليل: أضل هاشدين آتى يُوَاتى» 
نقيت الألك هاء. و الهيتٌ: الوه لمر مع اد رق ويك الكمر: ند على قاط الثرات: امنليااتة الاق قال: طِد بجتّاحيك» 
فقد دُهِيتاء حَرّانَ حَرَّانَّه فهيتاً هيتا و قيل: معناه اخ ل درق قال أبوهل كيك شكال فى ارشر وار وقد كرض القولينا 
واسربو ع شان تراك فالاررا : و المحُوثٌ فى هِيِتَ رّداها مِيتٌ قال الأزهرى: : و إنما قال رؤبة: وعاندة | للوفيو ار 


العبورت نتن لانت كك هيك ابن العراس: هيثٌ أى هُرَهْ بن الأرك و وقال” ونقال لها انركذو قال عضن الناس: شحميت هيك 
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لأنها فى هُوَّهْ من الأرض.ء انقلبت الواو إلى الياء» لكسرة الهاء؛ و الذى جاءفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء نفى مُحَنَّئين: 


أحدهما مِيثٌ و الآخر مات إنما فريك فشكن انعاتب السدوكم الال فرك ووه اقوط تال موصو 
فصل الواو؛ ج7؛ ص: ٠١/‏ 

وبت؛ ج؟؛ ص: /ا١٠‏ 

فوت المكان ا أقام. 

وقت؛ ج 7 ص: /ا١٠‏ 

:أو هيزوة الوك و الول ضبك الزوقاة و أذ إذا صا صِياح الورَسان؛ قاله ابن الأعرابى. 

وحت؛ ج7» ص: /ا١٠‏ 

: طعام وَحْتٌ: لا خير فيه. 

وقت؛ ج47 ص: ٠١/‏ 


لكك عداو سس الوسامر كل اش الوق د جا فيورك شوو نكا تارفك فا كه قبى 21 لتر ابن سنن الزن عدوي 
م و ل ار و الم لاي ا اسك 
قن الزماف الألنه مقدار مثله» فقال: و يَتَعَدَّى اوالاكازار بي مكلف كول واتزييت و ودار الجن وأنفاتو وسو لكات و 
وت ونوك وخودة كلوه اي إنَّ الصا كانت عَلَى المَؤْمنَ كَتباً مؤقوتا أى مُؤَقنا مدر و قيل: أى كيب 
عليهم فى أوقاتٍ مُوَقُ؛ و فى الصحاح: أى مَفُروضات فى الأؤقات؛ و قد يكون وَقّتَ بمعنى أَوحتِ عليهم الإحرام فى الحج؛ و الصلاة 
عند دخول وقتها. و الميقات: لوقت المضّروبٌ للفعل و الموضع. يقال: هذا ميقاتٌ هل الشأى للموضع الذى يُحْرمُونَ منه. وفى 
الحدية: أنه وَقّتَ لأهل المدينة ذا الخليفة؛ قال ابن الأثير: وقد تكرر التَّؤْقِبت و الميقاثٌ» قال: الَؤقِيتٌ و التقِيتُ: أن يجَعَل للشىء 
وَقْتّ بختض به و هو بان مقدار المَدّ. و تقول: وقَّتَ الشىء يُوَقنه و وََنهُ َه إذ بَِنَ حَدّه ثم اع فيه فَطِْقَ على المكان» 
لسان العرب» ج 7 ص: ٠١8‏ 
فقيل للموضع: ميقاتٌء وهو مِفُعال منه و أصله مؤقاتٌ» فقّلبت الواو ياء لكسرة الميم. وفى حديث ابن عباس: لم يَقِتْ رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى الخمر ع مَأ لم يقد و لم يود يعد دوهن : و البقاف معد وار نكن و الكثر :ديفا الكاو رن 
مواضمٌ الإحرام: مواقيتٌ الحاج. والفلال :هفات القهر ونس لكك كذاكك. و تقرل: وَقَنَه فهو مَؤْقُوت إذا بَيّن للفعل وَقنَا يُفْعَلٌ فيه. 
واتر فك دريل الأرقاكه او تقول: وَكنّهِ ليوم كذا مثل أجلته. والعوفة قنهر : من الوَقت؛ قال العجاج: و الجامحٌ الناس ليوم المَوْقِتِ 
و قوله تعالى: وَإِذَا الأشيل أققث. قال الزجاج: بعل لها وَقْت واحد للقَضِ لل فى القضاء , بين الأمة؛ و قال الفراء: جمِعَتٌ لوقتها ب 
القيامة؛ و الجتمع القَرَاء على همزهاء و هى فى قراءة عبد الله: ا 00 
الواو إذا كانت أول حرق قن خموكه تال هده أخرة سباة بالمدوه ولك لأضية الرزى اليو افك القت مكل فقوو 


ا 
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وكت؛ ج223 ص: ١4‏ 


: الوكتٌ: الأثر اليسير فى الشىء. و الوَكَْةُ: شبه التّقطهُ فى العين. ابن سيدة: الوَكَْةٌ فى العين نقطة حمراء فى بياضهاء قيل: فإن عَفِلَ عنها 
بارع اقا وع فى الطة ويقياء اتح الها وش كردا افيا فيها وَكتةء إذا كان فى سوادها نُقْطةٌ بياض. 56 : الؤكتة: كالنقطة فى 
الشىء؛ يقال: فى عينه وَكُتة. وفى الحديث: لا يحلف أَحدٌ و لو على ِثل بجناح بعوضة إلا كانت وكْتةُ فى قلبه.الوكتة: ال فى الشىء؛ 
كَالَْفْطةء من غير لونه» و الجمع وت و منه قيل لمث ر إذا وقعت فيه تُقَطهُ من الإزطاب: قاذ و كوو من ديك ل ةم ويل قينا 
0 و الوّكتة و الوّكتٌ فى الوُطَبُ: تُقْطُ تَظْهَر فيها من الإإزطاب. و فى التهذيب: إذا بدا فى الوّطب 

من الإزطاب. قيل: قد وَكتَ» فإذا أتاها التَؤكيتٌ من قبل ذتبهد فهى مُذَئئة. المحكم: و وَكتِ البثررة تَؤكيتً: صار فيها تق من 
الإذطاب؛ و هى يُشرة مُوَكتة و مُوَكتٌ الأخيرة عن السيرافى. و وكْتٍ الدابةُ كت أَشرعَتُ رفع قوائمها و وَضْعها. و وكت المشى وكنا 
و وكتانً: و هو تَقَارْبٌ الحطو فى لفل و قبح َي ؛ قال: و مشي كهرٌ الفح باد ماله إذا كت المَشْى القِصارٌ التّحادِحٌ وَ وكت فى 
ره و هو م نْتٌ منه. و رجل وَكَاتٌ؛ هذه عن كراع» قال ابن سيدة: و عندى أن وكات على وَكتَ المَشْى» و لو كان على ما حكاء 
كراع لكان كت شمر: لوكت فى المَشّى هى القَرْمَظَهُه و الشىء المسيى ولق د كرقةة مملوءة؛ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و 
المعروق ف كرعة القرادة وَكتّ القَدَحَ» و وَكته. و رَكتَه و رَكتَه إذا ملأه. 


ولت؛ ج7)» ص: ٠١4‏ 
عن ولا كله . وفى حديث الشورّى: و تُولنُوا أغمالكم أى تَتْقَصوها؛ يقال: 
لسان العرب» ج27 ص: ٠١9‏ 


تّ يليت و أَلَتَ يَألِتّء وهو فى الحديث من أُوْلَتَ يُولِتّء أو من آلَتَّ يُؤْلِتٌ إن كان مهموزاً؛ قال القتيبى: و لم أسمع هذه اللغة إلا 


من هذا الحديث. 
وهت؛ ج7)» ص: ٠١5‏ 


: وَهَتَ الشىء وَهْتاً: داقية ويا ديد و الوَهْتةُ: القس هن ارقي و مرا و و قد َعَم يهن وَهْنا إذا ضَّ خَطهء فهو مَؤْمُوت. و 
أَوْعَتَ الحم تويك لف اليك نكن ؛ و إنما صارت الياء فى يُوهِتٌ واواً لضم ما قبلها. الأمَوي: الوروك اللحم المنتن» وقد أبيك 
إيهاتاء و الله أعلم. 


فصل الياء المثناهً تحتها؛ ج 7 ص: 1١9‏ 


بقت؛ ج47 ص: 1١9‏ 


ينبت؛ ج 7 ص: 1١5‏ 


:التهذيب فى الرباعى؛ أبو زيد: و من العضٌ اليثبوت: و الواحدة: يَُبوتة و هى شجرة شاكة ذات عِصَمَةُ و ورق» و ثمدها عَوْقٌ و 
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اليجَوْوٌ: وعاء بَدْرِ الكعابير التى فى رؤوس العيدان و لا يكون فى غير الرؤوس إلا فى مُحَفَراتِ الشجرء و إنما سمى جَُوا لأنه مُدَخْرَحٌ» 
وهو من الشؤس و العضء و ليس من العضاه. 


يهت؛ ج 7 ص: 1١5‏ 


: أَنِهِتَ الوح يَوهِتٌ» و كذلك اللحم: أنْتَنَ 
لسان العرب. ج 5 ص: ١٠١‏ 


[ث]؛ جح" ص: ١٠١‏ 

اشارةٌ 

فصل الثاء المثلثة 

تاج ص: ١٠١‏ 

: الثاء من الحروف اللَنوِهه و هى من الحروف المهموسة؛ و هى و الظاء و الذال فى حيز واحد. 
[فصل الهمزه]؛ ج7» ص: 1١١‏ 

أبث؛ ج07 ص: 11١‏ 


: أبَتَّ على الرجل يَأبتٌ :َيه عند السلطان خاصة. التهذبي: الأنت الفثر؛ وقد أت أت أنا. الجوهرى: لأبثٌ الأَْر النَشِيط؛ٍ قا قال 
ابو لواة الفروف: طيخ 6 عَمَارٌ شيا أبناد َكل لّخما بائتاء قد كبنا كبتَ: أثنَ و أزوح. فقالن العو أت الرجلٌء بالكسرء يت و 
هو أن : لشو عست جف وغل كيم ال قال: ولا يكون ذلكك إلا من ألبان الإبل. 


أثث؛ ج7؛ ص: ١٠١‏ 


: الأثاثٌ و الأثائهٌ و الأثوتٌ: الكثرة و العِظمٌ من كل شىء؛ أَسّ أت و ينث و بَؤْتَ ناو أثانة فهو أنه مقصور؛ قال ابن سيدة: عندى 
أنه فَغلُ» و كذ لكك أَِيته و الأنثى أنيثة؛ و الجمع أناِت و أنايتٌ. ويقال: أت النبات معنت أثافة أى ككثر و البق وهو أَئِيدٌّ» و يورصف 
به الشّر الكثير» و النباتٌ المُْتف؛ قال إمرؤ القيس: أَنِيتٌ كَقِئْو النَحْلهُ المتعكل و شر أَنِيثٌ: غزير طويل» و كذلكك النبات» و الفعل 
كالقها 4و لعبة أله كلق ادكة. و انث 0 قال الطرماح: ! إذا أَفيَدث أَنْتْ و إن هى أَمبلث, مرو الأغالن» 
شَخَْةُ المتوسّح وامرأةٌ أشيفةٌ: أثيرة كه كثيرة الحم و الجمع إثاتٌ و أثائتٌ؛ قال رؤية: ومن هَواىَ الهج 2ك الأنائلة تجلا أعجادها 
الأواعثٌ 

لعا اوباج امو 1 

وأَنَّتّ الشىء #وطأه ولو أن والأثاتٌ: الكثير من المال؛ و قيل: كثرةٌ المال؛ وقيل: المالٌ كله و الماح ما كان من لياسء أو عضو 
لفراش» أو دثاره واحدئه أثالةً؛ و اشتقه ابن دريد من الشىء الموّنْثِ أى الموثّر. و فى التتزيل العزيز: :ناث وري الفراء: : الأثاث المتاع 
وكذلك قال أبو ويك والأثاتٌ: المال أجمع؛ الإبل و الغنم و العبيد و المتاع. وقال الفراء: الأثاتٌ لا واحد لهاء كما أن الممتاع لا واحدٌ 
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لهى قال: والوعفييك الأقاتن لقلع: ثلاثةٌ اند و أنْتْ كثيرة . والأئاث: أنوا المشاع من متاع البيت و نحوه. واخالت انها + اضيا 


خيراً؛ و فى الصحاح: أصابٌ رياشاً. و أثائهُ: اسم رجلء بالضم؛ قال ابن دريد: أحيرك أن اشفافة من هذا. 
أرث؛ ج 7 ص: ١١١‏ 


أَوَكَ بين القوم: فم د و التأريث؛ الإغراء ين القوم. و الَأرِيتٌ أيضاً: إِيقادٌ انان بو انث الدايه ادشدهاء قال د ين ويه و لياحت 
وَرتُهاء عاقدٌ فى الجيدٍ تفضا را وانا لتش وى «القكث :كالقات اهل يذ الفساوة موس عر كان طق أهل التيواز ف عار هاو لو 
َرَيُوها بِالفُؤُوسء و عَرّقُوا على أَضْلِهاء عَنَّى توت نارّها وفى حديث أسلب قالة كنك مم عمره رضى الله عنه» و إذا نارٌ موت 
بد رار.التأريثٌ: إيقادٌ النار و إِذْكاوها. والاراتتونال ريده لبان دراك العلااابويد عر تيوس روه و الإراث: ما أَعِدٌ 
للنار من محراقةٌ و نحوها؛ و قيل: هى النارٌ نفْسّبها؛ قال: بل رخلين» طَلَق التَدَيْنء له عُوَةٌ مثل ضَوْءِ الإراث و يقال: َرَت فلانببنهم 
المَّدَ و الحروت كأ ريناء و أَوع كأ ريج إذا أخرى بعضهم ببعض» و هو إيقاقها؛ و أنشد أبو عبيد لعدِيٌ بن زيد: و لها عق يها و الأزلةه 
بالضم: عُودٌ أو ستوْجِينٌ ث ذفن فى الرّماد. و يوضع عنده لكو تقو النان مده لها إذا اختيج إليها. و الإراثٌ: الرّماد؛ قال ساعدةٌ بن 
ججوية: : عفا غير إرْثْ من رَماده كانه حسام بأَلبادٍ القطارء جنُوم قال الشكرىٌ: الناهالقطارها فده التط. و الإرْثٌ: الأصلٌ. قال ابن 
الأغرانن : الإبرْتُ فى الحَسّبء و الورثُ فى المال. و حكى يعقوب: إنه لفى إِرْثْ مَخِْدٍ و رف مَجِْدِء على البدل. الجوهرى: الإدزت 
الميراتُ» و أصل الهمزة فيه واو. يقال: هو فى إرث صِدْقٍ أى ذ فى أَصلٍ صِدْقِء و هو على إرث من كذا أى على أمر قديم ا 
عن الأوّل. ساسع إنكم على إِْث من إرث أبيكم إبراهيم يريد به ميرانهم لَه و من هاهنا للتببين مثلها فى قوله: فَاخِتَيُو 
الس مِنَ الوان. و أصلٌ همزته واوء لأنه من وَرثٌ 

لبد موي11 

رس :و الاذث من النتى.ة البقية من أصلهء و الجمع إراث؛ قال كثير عزة: أَؤْرَدَهُنَّ من الدوْتَكين» ؛ حشارج يَحفِنَ منها إرانا و الأزثة: 
سوادٌ و بياض. كبش آرت و نعجة أَز كثاء: : و هى الرقطاءء فيها سواد و بياض. وَالأَرَت وَالأَرَفٌ: المحدودٌ بين الأرضين» واحدتها أَرْدُ و 
أزفة. ابن سيدة: و الأزئة الحدٌ , ين الأَضَين» و أَرثَ الأَضيين: جعل بينهما أئة؛ قال أَبو حنيفة: الأ المكادٌ ذو الأراضَة الشهل؛ قال: 
وَالأَرْتٌ شبيه بالك إَِّا أن الكعر أَبْسَط منهء قال: و له قَضِيبٌ واحدٌ فى وسطه و فى رأسه» مثلّ الففر المُصَعْتَبء غير أن لا شك فيه 
فإذا يجب تطاير ليس فى جوفه شىء» و هو مَرْتى للابل خاصة تَمَنُ عليه» غير أنه يرنه اليجرَبَء و منابئه علط الأرض. والأؤثة: 
الأكَمَةٌ الحمراء. 


أنث؛ ج 7 ص: 1١17‏ 


: الأثنى: خلاثُ الذكر من كل شىء؛ و الجمع إناتٌ و أن جمع إناث» كحمار و حُمّر. و فى التنزيل العزيز: 02 
إنان؛ و قرئ: : إلا أثتاء جمع إناث؛ مثل تمر و ثُمْر؛ او قن قرا يناث قبل: : أراد إلا مواتاً مثل التحيجر و الحََمَّبٍ و الشجر والقرات: كلها 
يخبر عنها كما يحبر عن الموَنت؛ و يقال للموات اذى هو خلاف الحيوان: الإنات. القراءة فقول العرىة انالك والقكى بو أشباقيا مين 
الآلهة المؤّنئة؛ و قرأ ابن عباس: إن يَدُعون من دونه إلا َه قال الفراة: هو جمع الوَننْ فضم الواو و همزها. كما قالوا: وَإِذا الّشَل 
كنت و المُوَنّثْ:ٍ ذَكدٌ فى تلق أثثى؛ و الإناثٌ: عناف الل وت فى الشعر أناثى. وإذاكلت للضي عد قا لفك بالياف كل 
المرأء فإذا قلت يوَنتْه فالنعت مثل الرجل بغير هاوه كقولكك موَّنئة و موّنث. و يقال للرجل: أَنَنتُ نت تأي أى لنت له و لم تتقدّد. و 


0 


بعضهم يقول: تَأنْتٌ فى أمره و تخل لت َحَنَّّ. و الأَنِيثٌ من الرجال: المَحَنَّتٌه شه المرأة؛ وقال الكميث فى الرجل الأنيث: "و شديك عنهه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعا١!‏ من دإناايب 


شَوَك كل قَتَادةٍ بفارس» يَحْْشاها الأنيثٌ المعَمَرُ و التأنيتٌ: خلافٌ التذكيرء و هى الأناثة. و يقال: هذه امرأة أنثى إذا مُدِحَتْ تبأنها كاملة 
بن الات كنا يقال: رجل ذكر إذا وُصِفَ بالكمال. ابن السكيت: يقال هذا طائر و أنْتاهء و لا يقال: و أئثائّه. و تأنيثٌ الاسبز خلافٌ 
تذكيره؛ و قد | ننه فَأنّتَ. و الأقيان: الخضيتان» و هما أيضاً الأَذّنانِ يعائية و أنقد الأرهري لذى الرمة: و كن إذا القَسِنٌ نب عَتُودُم 
رياه فوق الأثْينِ على الكدِ قال ابن سيدة» و قول الفرزدق: وكار اذا العار رُ صَكر َل ضَويناه تحت الأَئِينِ على الككزد قال: بعتن 
لين لأنَّ الأدّنَ أننى. و أووة التجرهرى هذا ايت لق ها أورده الأزعرع لذي الرمك و لم يلضف الأسددة قال ابن برض ليت 
لسان العرب» ج 7 ص: ١١‏ 
للفرزدقء قال و المشهور ذ فى الرواية: و كنا إذا ايجار صَكْرَ حَدّه كما أورده ابن سيدة. والكودٌ: أصل النق؛ و قول العجاج: و كل أنتى 
مآ أحجارا , بعنى المِجنيَ أنه مؤّنثة؛ و قولها «0) فى صفة فرس: تَمَطقتْ أثتياها بالعرؤ» تَمطقَ الخ العبجوز بالمرق عَنَث بالثيها: 
نع فح دَيْها. و الأثئيان: من الحار لبرت فعذة لماع هق أبى العميكل الأعرابى؛ و أنشد للكميت: فيا تسجبا للاتتيين اتا أذاتى» 
إثراق الغايا إلى الشَّوْبٍ و آننْتٍ الخر اقااو فى ؤلةة ولتت الإناتٌء فإن كان ذلكك لها عادةً فهى وكا شد الكل متّناثٌ أبضة 
لأنييا سسغرياة فى متمالح وق ححتييت اللتقرة: لض رثات المشاتة القن َيَدُ الإناتٌ كثيراًء كالح ذكار: التى د الذكور. وأرض 
ثناتٌ و أَنيثً: ته هل منبتة حَلِيقةً بالبات» ليست بغليظة؛ و فى الصحاح: تبت البق سَهلةً.و بل أَنيثٌ: لين َهْل؛ حكاه ابن الأعرابى. و 
مكان أنِيث إذا أشرّع نباله و كر قال إمرؤ القيس: بمَيْثِ أنيث فى رياض مي يُحيل سوافيها بماء قيض و من كلامهم: نلك فيك 
نيت طَيْبُ الويْع مؤت العُود. و زعم ابن الأأعرابى أن المرأةُ إنما سميت أنثى» من البلد الأأنيث» قال: لأن المأ َنُ من الرجل» و 
سميت أنثى للينها. قال ابن سيدة: فَأَصْلٌ هذا الباب: على قوله إنما هو الأنِيثٌ الذى هو اليو قال الأزهرى: و انتداق أنى ايكيا كأنّ 
غسانا فشهدا الف كه ة عل عيك تدس بالقباء خصيدها قال» بقوله الشماخ: و التحصانٌ فاهنا الذكة سن ادرف بق ذتنها دقن 
الينَ. و الححصةيرٌ: موضعٌ الححصد . وو افاي طلوى طليض لناد ا لتحاريية بالا تقبى الف تتاو كاقامن اعد يبه ا كر سا ا قير 
ذكير. و الأنيت من الشيوف: الذى من حديدٍ غير ذكر؛ و قيل: هو نحرٌ من الكهام؛ قال صر العَّ: فيغلمة بن الل عنْدى جرال لا 
َكَل ولا نيت أى لا أغليه إلا السَئِتَ القاطعء و لا أغطه الذي و المََنتُ: كالانية انعد مي وام ترص فاق عت راو 
َنِفٌ» إذا ما عَضٌ بالعظم صَمّما و سيفٌ أَنِيتٌ: و هو الذى ليس بقاطع. و سيف بِثْناتُ و مثناثة» بالهاىء عن اللحيانى إذا كانت ححديدثّه 
لجنم تأنيكُه على إرادة الشفرة أو الحديدة» أو السلاح. اللأضصفع: الذَّكَد من الشّيوف مذ كه هديك ذ كت و فثناة أَنيثٌ يقول الناسٌ إنها 
من عَمَل الجن. وروى إبرا هيم الننخعى أنه قال: كانوا كقوف قنك من الطسة 
(0). هكذا وردت مؤئئةُ. 
لسان العرب», ج 7 ص: ١١‏ 
و لا يَرَوْتَ بذّكورته بأساً؛ قال شمر: أراد بِالمَوَنّثِ طِيبَ النساءء مثل المَلُوق و الرّغفران» و ما يُلَوّنُ الثيات» و أما ذُكورةٌ الطيب» فما لا 
لوق لكل الغالية والكافروو السفكف و القرد و الققير بو تعر عامن الأدهان التى لمر لي 


فصل الباء الموحدة؛ ج 7 ص: 1١‏ 


بنث؛ ج47 ص: 118 
الشىة و هر هو ينه ب و أله بمعنى» فافهتُ: قوقه فتَفَوقَ و تَكَّره؛ٍ و كذلك بَثُ الخيل فى الغار تيا كا فالتتو ويك 
10070000 التجرادٌ فى الأرض: اتش ر؛ ل ل 


- ع 


كثيراً وَنِلَلَاة؛ أى نَشَّر و كثَّر؛ِ وفى حديث أم زَرْع: اق اب كير لا ار انس الاو ب يدت البْسّط إذا بُسسطتٌ. قال الله عز و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هعا١١‏ من تانايب 


جل: وَ زََابِيٌ مَيتُونَةُ؛ قال الفراة: مَبقُولَّةُ كثيرة اوعادك وجل : كانت طِاءَ مُننَهِ أى غباراً من متدشراً. و تَفْر بَتْ إذا لم يوذ كَثرٌ فتَفَوَقَ؛ 
و قبل: هو المْثْرُ الذى ليس فى جرابء و لا وعاء كته و هو كقولهم: ما عور قال الأصمعى: تَمْرٌ يَثْ إذا كان مثثُورا مُتَفَرقَا بع ه 
مخ يمشن و يليك الترات: اشكارجو كلا مهما تكنه. اي ا فلما ضر اليهودىٌّ المَوْتُء قال: بتو أى كَشَّفُوه؛ حكاه 
الهروى فى الغريبين» و هو من الث إظهارٍ الحديث و الأصلٌ فيه ب“ ُو فأبدل من الشاء الوسطى باء تخفيفاًء كما قالوا فى عَتَنْتٌ: 
حَنْحتٌ. و أبنّه الحديت: أطلعه عليه؛ قال ابوكو تر الوولة رود أ حيدتىء رَعِْشٌ البنان» أطي فكي الأطور آرافة ولا 
أَخْبرك بكل سُوء حالتى. و لبت الحالٌ و الَؤْنُ يقال: أَتتك أى أَظْهَوتٌ لك بَنّى. وفى حديث أم زرع: لا كيك حديكنا تَتنيئً؛ و 
يروى كنت بالنون؛ بمعناه. و اشتبئّه إباه: طَلْتَ إليه أن ييلّه إباء. و البِثُ: الشحزنٌ و الكَمْ الذى تُفْضِدى به إلى صاحبكك. وفى حديث أم 
قوع لأتراك الكت ايلم اليذه هال اليك ف الال شد الفزفي و ابرع الغدية كاف من سنانه هصاخ النعني: أنه كان 


َه 


بجسدها عَبٌ أو داء» فكان لا يُدْخْلُ يده فى ثوبها فيمَسّه» لعِلمه أن ذلك 5 وقيل: إن ذلك ذَمٌّ له أى لا يتَقَقَد تتفقك 
أمورها و مصالعهاء كقولهم: ما ديل يدى فى هذا الأثر أى ل أتفقد. وفى حديث كعب بن مالكك: فلب ترك قافنا من أت كك 


حَضَ رنى > نَىأَى اشَْدٌ حزنى. ويقال: أ نْتٌ فلانا سِرّى» بالألف. إِثائاً أى أَطَلَتّهِ عليه و أطؤعه له ولف الكي كدد العالف فاقت 
أى اتُسّر. و بَثْئْتُ الأمر إذا قتَفْتَ عنه و تكرته. و يعدت الجر بَفْبثُ: موت و العُبار: يجيه 


بحث؛ ج7» ص: 1١‏ 


:الِشتٌ: طلبك الشىء فى الثراب؛ به يتكقه تشداء و انتكقه. و فى المفل: كالبائحث عن الشّفْرةُ. و فى آخر: كباحدة 
لسان العرب» ج”. ص: ١١6‏ 
عن حَشّفها بظِلفها؛ و ذلكك أن شاةً بَحَنَْ عن يكين فى اتراب يها ميث به الأزهرى: الببحوثُ من الإبل التى إذا سارث بحثت 
الترات بأيديها أُجراً أى ترمى إلى حَلْفِها؛ قاله أبو عمرو. و الحرث: الإبل د َتحت التراب بأشفافهاء أحراً فى سريرها. و البثٌ: أن مسأل 
عن شىن و كد كثبر. وبحت عن الكبر و بق ينكد يخاً: سأل» و كذلك انديتتكه و الش كيح عنه. الأزهريق: اليصفت و اممضدتٌ و 
حدس الى ريعي ولحاي اك مد و رايا ركد سيف اللي لكت رجور ريا تدتراو المكان لتر 
يعنى بحيثٌ لاي دُرى أين هو. و الباجثاء» من جبحرة اليرابيع: تُرابٌ يكيل إليكك أنه القامةعاء؛ و ليس بهاء و الجممٌ باحثاواتٌ. 01ظ2 
ا ل ا ال و 0 عنها. وفى حدديث المقداد: 
ل لاء 

علدا كور : احرف كوا ماقا رو اناه نت سور التومة و التحوث: جع بيد قال ابن الذي ورامك قن الشائق سووة 
البحوث: بفشح الباءء قال: فإن صحته فهى فُعول من أبنية المبالغة» و يقع على الذكر و الأثى» كامرأة ص بوره و يكون من باب إضافة 
مروت إلى المتاررال اجر قمر :بترتي بلاطي 1 واوا راان ولس لط لد سر 
كانا يَلْعَبِانِ البحكَة ١‏ «7» و هو لعبٌ بالتراب. قال: افق اله نه نحت فيه عن الذَّهَبٍ و الفِضّةٍ. قال: و البحائّة الْثّراب الذى » تبث عما 


َ 


برث؛ ج 7 ص: ١١8‏ 


: البدثٌ: جبلٌ من رَمْلِء سهل التراب» لَينه. والقدةٌ الأرضن القولة القنة. و التزثٌ: أسهل الأرض و أحتدمّها. أبو عمرو: سمعت ابن 
التتقوع كرل وا فاع تعدو فقال: إذا جاوزتٌ الرمل فصِدرْتٌ إلى تلكك اليراث» كأنها الصنام اط مُقُ. الأصمعى و ابن الأعرابى: 


الل أرضرا لسسع تل الأغو رقي اللحدركه بعك اانا سيد ألنا الانقيات عابيو لاعتداف قيم 47 اقرف اشرو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا١١‏ من ساناي 


بين كذا؛ البتٌ: الأرضٌ اين قال: يريد به أرضاً قريبةٌ من حفص قُتلّ بها جماعة من الشهداء و الصالحين؛ و منهالحديث الآخر: بين 
الرَّْعُونٍ إلى كذا بَوتّ أَحْمَرٌ؛ و اليوتٌ: مكانٌ ين سل بت النّجْمة و الي و الجمع من كل ذلكك؛ براتٌ» و أبراتٌ» و بُروتٌ؛ فأما 
50 َقَْرَتٍ الوَغساء فالعُاعِتٌ من أهلهاء فالبرقُ البرارتُ فإن الأصمعى قال: جعل واحدتها بَوِْ ثم جمع و حذف الياء 
للقن ووف قال أحسد نن سح تفلا ادر نا عذال وش التيديت: أراد أن يقول براث فقال بَرارتُ؛ و قال فى الصحاح: يقال إنه خطأ. 
قال ابن برى: إنما غَلِطَ رؤبة فى قوله فالبرَقَ البرارتُ» من جهة أن بَْئاً اسم ثلائى, قال: و لا يجمع الثلائي على ما جاء على زنة فُعالل» 
قال: و من انتصر لرؤبة قال يجىء الجمع على غير واحده المستعمل 

(8). قوله [يلعبان البحثة] ضبطت البحثة» بضم الموحدة» بالأضل كالنهاية و ضبطت فى القاموس كالتكملة و التهذيب بفتحها 

لسان العرب» ج؟» ص: ١١8‏ 

كضَّرة و ضّ رائر» و حرّهُ و حرائر» و كنّهُ و كنائن» و قالوا: مَشابهَ و ممذاكر فى جمع شه و ذكرء و إنما جاء جمعاً لمُشْبهِ و مِذُكار» و إن 
كانا لم يُستعملا؛ و كذلك بَرارثٌ» كأنَّ واحدّه بْدَثةُ و بَديئة و إن لم يُستعمل؛ قال: و شاهدٌ البَثِ للواحد قولٌ الجتغدئّ: على جانين 
عاد فا نل مرق 12 الفز كني و انما أششكك ماقي الا ل لسارت بو لفك الكرسى ‏ ناي ال نانف الشولة السوية 
النبات؛ عن أبى عمروء و جمقها براثٌ و بركة. و تَبوأله: أكَمْنَ به. والضمبر فى كَوْأَنَ يعود على نساء ققدم ذكرهن؛ و قبله: فلكا تَكَيِمنَ 
نَحْتٌ الأأراكك. و الأثل من بَلَيدٍ طيّب أى 0 خيافقة ف الأراكم و الوشباة: الأرض اللينة ذات الرمل. و العثاعثٌ: جممٌ عَتْعنَه و 
عن الأرض اللنة اليضات. واقال أروسنيقة قال النضبتر: افر كل إدما تكو بين شؤولة الؤقل ب خرونة للشو قالة أرضى رلك على مقا 
ما تقد مريعة تكون فى مساقطالجبان. ابن الأعراى لوث بالضمالرجل الدَلِلٌ الحاؤق. التهذيب فى برت؛ أبو عمرو ةبرك الرجل 
إذا تحير و بَرتَّه بالثاء» إذا تَنَكَم تَنَكُماً واسعاً. 


برعث؛ ج 7 ص: 8ا| 

: اليدَعُتٌ: الاسْتٌء كالبغقط. و بَدَعَثْ: مكان. 

برغث؛ ج 7 ص: 8ا| 

: الوقة: لو شبيه بالطشلة. و البَْعُوتٌ: دُوَييَهُ شه الححوْقُوص. و البْغوتٌ واحدٌ البراغيث. 
بعث؛ ج 7 ص: ١١8‏ 


: عله ينه بغن: أزسِلَهُوَحْدّه و بَعَتَّ به: أرسله مع غيره. و الْتعتّه أيضاً أى أرسله فاِْعتَ. وفى حديث على يصف النبى» صلى الله عليه 
و سلم؛ شَهِيدٌك يوم الدين, و يَعينّكك نغمة؛ أى مَبغونكك الذى بَعلته إلى التق أى أرسلته فعيل بمعنى مفعول. رو عتكان 
رَمْعَه: اعت أشقاها» يقال: انْمَعَتّ فلن لشأنه إذا كارو عضئ ذاه لقضاء حاجته. و التقث: الرسول» و الجمع يدان و البغث: بَعْتْ 
الجن إلى الغرو. و اليقث القوة م المتُونونَ المضحْصُود» و يقال: هم البغثٌ بسكون العين. و فى النوادر: يقال ابتتئنا الشام عير إذ 
أوضلرا البهنا ذكايا للبير؛ . وفى حديث القيامة: يا آدم انث بَعْتّ بَعْث النار؛ أى المَبِعُوث إليها فد اعلياياو سو هن بالج افييية انتغل 
بالمصدر. و بَعَثّ الجنْدَ يَنِعتّهم بَغناً: وجَهَهُمْ و هو من ذلكك. و هو البَعثٌ و البَعِيتُ و جمع البَغث: بُعُوت؛ قال: و لكنّ البُعُوتَ جَرَتْ 
عليناء قَصدرْنا بِينَ طويح و عَرْم و جمع البَعِيث: بُعْتْ. و البَعغث: يكون بَعْثاً للقوم يُتِعَتُون إلى وَجْهِ من الوجوه؛ مثل السَفْر و الرّكب. و 
قولهم: كنتٌ فى بَعْتْ فلانٍ أى فى جيشه الذى بعت معه. و البَعُوتٌ: الجيوش. و بَعَنّهِ على الشىء: حمله على فِعْله. و بَعَثّ عليهم التلاء: 
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أعلّه. و فى التنزيل العزيز: بَعننا عَلَيِكُمْ 
لسان العرب» ج ؟» ص: 1١١7‏ 
ادا ا أولى بأس غَدِيدٍ وفى الخبر أنّ عبد اليك حَطَبَ فقال: بعلا عليكم مُسلمْ بن عُفْبةء كم يوم الرّة.و انبعت الشىء و 
0 الدع واتفله فين هه عدا فائفدة: مقطو أهقه. .وق الحديث: أنانى الليلة آييانٍ فئان أى أَيمظانى من نومى. د تأويل 
اليك: إزالة ما كان يَخبسّه عن التَّصَّرّف و الانبعاث. و انْبَعَتْ فى السّيِر أى أشرّع. و رجل بَعِت: كثير الانبعاث من نومه. و رجل بَعْثُ و 
مراكالا رسي راس وال اي وااتي تتا رتى وزكم ازنك امايو قي 
الجمع: أبْعاث: و فى التتزيل: ثرر 0 بعتن تزف هذا َف الثممء و هو قول المشركين بوم الود و قوله عز و جل: سك 
]نكا و خرن لفوك لرةة قزل الفوسره و هذا وف بالابتداعه و التر كا وَعَدَ الَخْلطنٌ؛ و قرئ: ل وي م بن با من مزقدنا؟ 
؟- 7 أى من بَعْتْ الله إِيّانا من مَرْقدِنا. ل ا أحدهما الإسالء كقوله تعالى: ' َم بعد -52250 
ُوم!*؛ معناه أرسلنا. رتراك رلا ترك بَعَدْتٌ البعير فائبَعتٌ أى أنه قثار. ابت ابد اال و 
عار دبال عدا كم من بد مؤتكن: أى أحيبناكم. و يعت اللمؤف : نَشَرَهم ليوم البَعْثْ. و بح ث كك الله الساق 2558 ِعَتّهُم بَغثاً: نََّرَهم؛ 
من ذلكك. و فتح العين ف اليمث كل فاو من أسماه زو جل: ليت هوالذى ييدث الك أى يهم بعد اموت يوم القيامة.و 
2 بَعَثُ البعيرٌ فَانْمَعَتْ تذخ غقالهعارسلةه أ كان يار كا نياك اسع إِنَّ للفثْهُ بئات و وَقَفاتء فمن اشتطاع أن يَمُوتَ فى 
20 بكئات أى إثارات و تَييجات» جمع بَعْنَ. و كل شىء أَنّوته يي ري لمي 
ل ا أنشد ابن الأعرابين ع أَضدّرهاء غن كدة الذَّآَثْء صاحبٌُ لَيلِء حرش التَبِعاثِ و تَِعَتَ : 
القهه أن الك كانه سال و يومٌ بعَاثِء بضم الباء: يوم معروف» كان فيه حرب بين الأنوْسٍ و التَْرج فى التجاهية» ذكره 
الواقدى و محمد بن إسحاق فى كتابيهما؛ قال الأزهرى: و ذَكرَ ابن المُظَفْر هذا فى كتاب العين؛ فم فجعله يومَ بُعَاثْ و ص َه و ما كان 
الخليلٌ؛ رحمه الله لِيخقّى عليه يوم بعاثِء لأنه من مشاهير أيام العرب؛ و إنما صتحفه الليتٌ و عزاه إلى التحليل نفيه» و هو لساله و اله 
أعلم. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: و عندها جاريتان تُكَنانِ بما قبل يوم بعَاثِ؛ هو هذا اليوم. و بُعاث: اسم حصن للأؤس. و 
ماري ادو لج ارم قاد مروت اوري قير مسار ارب رياو كي ااه سمي كك قرلا و2 
مت ها تك ويعد ها افر كز اذعو و اشتمة قريرف 
لسان العرب» ج ؟» ص: ١18‏ 
قال ابن برى: و صواب إنشاد هذا البيت على ما رواه ابن قَتَتِبةُ و غيره: و اسَكَمَرٌ تزيمى» قال: و هو الصحيح؛ ولع هذا اليك أنه قال 
الع يديا اكير كب وال ش ط تين رقي الدع باهر لخ افيا لعاب يا لبه 1لا لكر عي او لاقي ولا لتر 
سَعَانِينَّ» و لا باعوثاً؛ الباعوثٌ للنّصارى: كالاستسقاء للمسلمين» و هو اسم سريانى؛ و قيل: هو بالغين المعجمة و التاء فوقها نقطتان. و 


باعيثا: موضع معروف. 
بغث؛ ج”7» ص: 1١1١8‏ 


البََتْ و البْثة: بياض يَضرِبُ إلى الخْضرة؛ و قيل: بياض يَضرِبٌ إلى تعفرف الذكز اكاب لاقي فارز و الأبكتٌ: طائر عَلبَ عليه 
كيه سما أملة الضف الراهر التهذيب: البَعَاتٌ و الأَبعّتٌ من طير الماءء كلون الوماعطويل العناو البصيع لبت و الأبَاغتٌ؛ قال 
و عل الليثٌ البغات و الأبعَتَ شيئاً واحداًء و جعلهما معاً من طير الماءء قال: و البغاتُ» عندىء غير الث فأما الأبعَتُ فهو 
من طير الماء» معروف» و سمى أَبْعَتَ ليه و هو بياض إلى الحُضرة؛ و أما البغاتُ: فكلّ طائر ليس من جوارح الطير؛ يقال: هو اسم 
للجنس من الطير الذى تصاد. وَالأَيْعَتٌ: تومن الس ادف سيد دو قات طروي كانيا: الأقمها (تقكرا لسارو نا لضي يا 
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واحدتّها تغاثة» بالفتح» الذَّكر و الأنثى فى ذلكك سواء. و قال بعضهم: من جعل البغاتَ واحداً فجمعه بان مثل غَزال و غِرْلانِ؛ و من 
قال للذكر و الأنثى بَغائ فجمعه بَغْاتٌ مثل تَعامة و نّعام» و تكون النعامة للذكر و الأنثى؛ سيبويه: بُغاتٌ» بالضم, و بغثانٌ بالكسر. وفى 
حديث جعفر بن عمرو: رأيت وَحْشِي فإذا مح مثل البعائةُ: هى الضعيف من الطيرء و جمعها بَغات. وفى حديث عطاء: فى بُعَاثِ الطير 
مذَّأَى إذا صاده المحرم: رف تتنديك الفغيرة يفك نر | كآنا انث وو لكات طاقة ايش مواقي : أبْعَثٌ إلى العُثرة بطى* الطيران؛ 
غير 33935 الوه ذر قال اب برض قر ل الجرهرى هن بق السكيت: البغاتٌ طائر أَبْعَتٌ إلى العِرةْ دون الوَحَمِهء بطى الطيران؛ قال: هذا 
غلط من وجهين أحدهما أَنَّ الَِاتَ اسم جنسء واحدته بتغائف مثل حمام و حمامة و أَبْعَتُ صفة بدليل قولهم: أبعت بن الب كما 
قرول العم مل السرم و حعة تقا مدل عع وكير قال و قد يجمع على أَباغتَ لما اشتعممل استعمال الأسماء. كما قالوا: بطخ 
و أَباططِحُ» و أَجْرَح و أَجَارٌ؛ و الوجه الثانى: 1 لكان ما له مسد من الطير دو 1ن لأ قل مو لظي وهو ها كان لرزنة 000 
صائداً و غير صائد. قال النضرين شميل: و أما الصّقَودٌ فمتها أَنِقتُ و أخوى» و أخْرَح و أبيض» و هو الذى يد به« الئاس على كل 
نرف فكعل الأكك صفة زا كان فياكداً أو غير صائدء بخلاف البَغاث الذى لا يكون منه شىءٌ صائداً؛ و قيل: البكاث أولادٌ الوَّحَمِ و 
الغذباة روفاك ابو زيد: البغاتثٌ الرََّمُ واحدّها بَغاثة؛ قال: و زعم 00 يقال له البغاثٌ و البغاثٌء بالكسر و الضم. الواحدة: بغاثة و 
تغاثة. والتفاث: طير مثل السَوَادِقٍ لا يصيد؛ و فى التهذيب: كالباث شِقٍ لا بَصِديدُ شيئاً من الطيرء الواحدة بُغاثة» و يجمع على البغْئان؛ قال 
عباس بن مزداس 

لسان العرب» ج7ء ص: ١١9‏ 

ساي الماك الع ا ار و ل م 


58 الذى بمب ولا يُصاد. و البَْاءُ من الضأنء مثل لطا وهى لتى فيها سواد و بياض» و بياضها أكثر من سوادها. و البَغِيثٌ: 
الطعامٌ المخلوط بعش بالشّعير كاللِّيثِء عن ثعلب» و هو مذكور فى موضعه؛ قال الشاعر: إن البغِيتَ و اللّغيتٌ يتئيان و البغناة: أخلاط 
الناس: و دَخَلَ فى بَغْناِ الناس و بَرْشَاءِ الناس أى جماعتهم. واثغاث: موضع؛ عن ثعلب. الليث: يوم بُغاث: يوم وفْعَْ كانت بين الأؤس و 
الْحَزْرج؛ قال الأزهرى: إنما هو بُعاث» بالعين» و قد مرّ تفسيره» و هو من مشاهير أيام العرب. و من قال بُغاث» فقد صكّحف. و الأَبْعَتٌ: 
مكانٌ ذو رمل و حجارة. 


بقث؛ ج7)» ص: ١195‏ 

اتلك متو سن اسن عاق و شري الك علد 

بلث؛ ج 7 ص: 119 

: التلييث: نقِتّ؛ قال: رَعَئِنَ يليا ساعةٌ» ثم إننا قَطَعْنا عليهنٌ اجاج الطوافينا 

بلكث؛ ج7» ص: ١١95‏ 

: البلاكتٌ: موضع؛ قال بعض القَرَشْيّيين 0: بينما نحن بالبلاكث» بالقاع» سراعاًء و العِيسٌ تَهُوى هُويًا 


بهث؛ ج7؛ ص: 119 
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: البَهْتٌ: البْرٌ و حَسْنٌ اللقاء. و قد بَهَتَ إليه و تَبَامَتَ. و فلان لِبهْْةٍ أى لِزْْيُ. و البهْةٌ: ابن البَغيّ. قال ابن الأعرابى: قلت لأبى المكارم: 
نا الأذيي؟ ققال: التؤقة. قلت وما التؤقة؟ قال؛ ولد التعاوضة و عن التافقة و التساضاف وريس تيدة: بَطنانء بُهْكَةٌ من بنى سُلَيِم» و بهثة 
من كت امن أو وس بالجوهرى: :هله بالضم» أبو حى من ميم و هو هه بن سليم بن منصور؛ قال عبد الشارق بن عبد المرّى 
اله : تنَادوا يال بهت إذ رأؤناء فقُلنا: أخيدنى مَل جَهَئنا ١ ١‏ والملاً الخلق. وح الحلربية: نوا ألا كمء »أى أخلاقكم. و البَهْتْف 
من البِهْثْ: و هو البهْرْ و مُحشنٌ المَلقّى. و البهْثةُ: البقرة الوحشية؛ قال: كأنها به تَوعَى بهْرِيؤ أو شِقّةُ تَرجَتْ من جوف سَاهورٍ 


بمكث؛ ج 7 ص: 115 


والتبكة القوعة فيا اخ يمن عمل 

(). قوله [قال بعض القرشيين] قال فى التكملة هو أَبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة فى امرأته صالحة بنت أبى عبيدة ابن 
المنذرء و بعد البيثت: خطرت خطرة على القلب من ذكراك وغتا فما استطغت مضيا قلث: لبيكك إذ دعاتى لكك الشوق و للحاديية كدا 
المطيا (8). قوله [تنادوا يال إلخ] قال فى التكملة: الرواية فنادواء بالفاءء معطوف على ما قبله و هو: فجاؤوا عارضاً برداً و جثناء كمثل 
السيل» نركب وازعينا 

لسان العرب» ج 7 ص: ١٠١‏ 


بوث؛ ج”7) ص: ١7١‏ 


بات اللشىء و غيره يَبوثة بؤثاء و أباثه: بتحئهء و فى الصحاح: بحت عَنْه. و بات المكاق َؤقاً: حمر فيه و حلط فيه تراب و.سئذكره أيضاً 
ف كوا لاني كلس بائبة ووازية عوباثك العرات شر ليون إذا كاقل وميا مناه شرق جو |3711 عنافه ماله ورحائك بالك عبتن 
على الكسر: قماش الناسء و هو فى الياء أيضاً. و تَرَكهُم حؤئاً بَؤشاء و جئ به من حَوتٌ بَوْثتّ أى من حيثٌ كان و لم يكن. و جاءً 
بِحَوْتٌ بَوْثَ إذا جاء بالشىء الكثين: الك الأغرانين : يقال تَرْكَهُمٍ حاث باثْء إذا تَفرّقوا. و قال أبو منصور: و بن حرفٌ ناقصٌء كأنَّ أصله 
ونه من بات الريح الرماد يَبوثه إذا فرق كأنَّ ارما سُمَى بِكَةٌ لأن الريح يشفِيها. 


بيث؛ ج27 ص: 17١١‏ 


: بات التراب بَيث» و اسمَبائه: استخرجه. أبو التجوٌاح: الاستبانة اسْتخْراح النَبِيئِة من البثر. و الاشتبانّة: الاستخراج؛ قال أبو المَتَلم الْهُذَلى و 
عزاه أبو عبيد إلى صَحْر العَّيّ و هو سَهُو حكاه ابن سيدة: لَحَقٌ بنى شعارةً أن يَقَولُوا لِصَحْر العَيّ: ماذا تَسْتبِيث؟ و معنى تَسْتَبِيتُ: تستثير 
ماعِئْدَ أبى المُتَلم من هجاء و نحوه. و بات و أباتٌ و اسِْتَباتٌ و نَبَسَّه بمعنّى واحد. و بات المكانّ بَيثاً إذا حَفَر فيه و حَلَطَ فيه تراباً. و 


حاف ناكو هت على الكثر: تفاش الناس. 
يينيث؛ ج27 ص: 17١‏ 


: التهذيب فى الرباعى» ابن الأعرابى: البينيثٌ ضَوْبٌ من سمكك البحره قال أَبو منصور: اليينيثٌ بوزن فَتعيل غير البِنيث» قال: ولا أدرى 


أعربقٌ هو أم دَخيل؟ 


فصل التاء المثناةً فوقها؛ ج 7 ص: 17١‏ 
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تفث؛ ج7)» ص: 11١‏ 


: التَقَتُ: نت الشّر و قصُ الأطفارء و َكب كل ما يخم على المخرم؛ و كأنه الخروج من الإحرام إلى الإخلال. و فى التنزيل العزيز: 
ثم ليقْضُوا تَفتَهُعْ وَ لَيوفُوا ندُورَهُع؛ قال الزجاج: لا يَعرفُ أهلٌ اللغة التَّتّ إِنَّا من التفسير. ورُوى عن ابن عباس قال: لنت التحلّق و 
النّفُصيرء و الأَخْدٌ من اللحيهٌ و الشارب و الإبط. و الذبحح و الَّمْيْ؛ و قال الفراء: الَعَتْ ئخرٌ التِدنِ و غيرها من البقر و الغنم» و حَلقٌ 
الرأسء و تقليم الأظفار و أشباهه. الجوهرى: النَقّثّ فى المناسكك ما كان من نحو قَصٌ الأطفار و الشاربء و عَذْقٍ الرأس و العانة و 
رمى الجمار, و تحر انه و أشباه ذلكك؛ قال بو عبيدة: ولم يجي فيه : شغْرٌ يتح به. . وفى حديث الحج: ذك التّقَبْه وهؤها يقعله 
المحرم بالحج, إذا حل كمض الشارب و الأظفاره و تف الإبطء و علق العانة. وقيل: هو إِذْهابٌ الشَّعَثْ و الدَّرَنْء و الوَسخ مطلقاً؛ و 
الرجل تَفتّ. وفى الححديث: فتقَّّت الدماة مكانأى لَطَمَهه و هو مأخوذ منه. و قال ابن شميل: التََت اكه يبن مناسكك الحج. و 
رجل تَفِثْ أى متغير شَّحِتُ لم رَدَّهِنْ» و لم يَثه تج قال أبو منصور: لم يفسر أحدٌ من اللغوين اله كما فسره بن شميل؛ يكل 
التَفّثَّ التَمَشّكَّه و جعلّ إِذْهاب النَّعَتْ بالتحلق قَضاكٌ و ما أَشْبهه. و قال ابن الأعرابى: ثم ليَقُضُوا تَفَنَهم ؛ قال: قضاء 
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حوائجهم من الحلق و التَنْظِيفٍ. 


تلث؛ ج27 ص: 11١١‏ 

: الثَليثُ: من تُجيل السّباخ. 

توث؛ ج27 ص: ١١١‏ 

: النُوتٌ: الفؤصادٌ واحدنّه تُوئةٌ» و قد تقدّم بتاءةين. و كفْرْتُوثا: موضع. 
فصل الثاء المثلثة؛ ج 7 ص: 171 

ثلث؛ ج7» ص: 17١١‏ 


: الّلائة: مِن العدد. فى عدد المذكرء معروفء و الموّنث ثلاث. و تَلْتَ الاثنين يَدِْنّهِما ّنا صار لهما ثالثاً. و فى التهذيب: تَلَنْتٌ القوم 
نهم إذا كنت ثالنّهم. و تي ثلاث بنفسكك. و كذلكك إلى العشرة إلا أكك تفتح أَزْبَعُهم و أشبغهم و أَنْسَعُهم فيها جميعاء لمكان 
العين» و تقول: كانوا تتسعة و عشرين فتَلتتهِم أى مِدَرْتٌ بهم تمامٌ ثلاثين» و كانوا تسعة و ثلائين فربَغْتهم؛ مثل لفظ الثلاثة و الأربعة 
كذلك إلى المائة. و للك القوةة صاروا ثلاثة؛ و كانوا ثلاثة فَأَرْبَعُوا؛ كذلكك إلى العشرة. ابن السكيت: يقال هو ثالث ثلاثة» مضاف 
إلى العشرة» و لا ينؤن, فإن اختلفاء فإن شئت نوّنت» و إن شئت شئت أضفتء قلت: هو رابع ثلائء و رابعٌ ثلاث كما تقول: ضاربٌ زيده و 
ضاربٌ زيداً لأن معناه الوقوع أى كمّلّهِم بنفسه أربعة؛ و إذا اتفقا فالإضافة لا غير لأنه فى مذهب الأسماءء لأنكك لم ترد معنى الفعل» 
و إنما أردت: هو أحد الثلاثة و بعضٌ الثلاثة؛ و هذا مالا يكون إلا مضافاء و تقول: هذا ثالث اثنين» و ثالث اثنين» بمعنى هذا كلت 
اثنين أى ص يّرهما ثلائة بنفسه؛ و كذلكك هو ثالث عَشَّرِء و ثالث عر بالرفع و النصب إلى تسعة عشرء ف فمن رفع؛ قال: أردت ثالث 
ثلائة تمشر؛ فحذفتٌ الثلاثة» و تركثٌ ثالشاً على إعرابه؛ و من نصب قال: أردت ثالث ثلاثةً عَشَّر فلما أسقطتٌ منها الثلائة ألزمت 


إعرابها الأَوَل للم أن هاهنا شيئاً محذوفاً. وتقول: هذا الحادى عَثّ نَ والثانى عَشّ رَ إلى العشرين مفتوح كله لما ذكرناه. وفى 
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الموّنث: هذه الحاديةً عَشّْرَه و كذلكك إلى العشرين» تدخل الهاء فيهما جميعاًء و أهل الحجاز يقولون: أَتَؤنى ثلالتهم و أَرْبَعتَهم إلى 
العشرة» فينصبون على كل حال» و كذلكك المؤنث أَتَيئَنى ثلائّهنّ و أَرْبَعهنٌ؛ و غيدهم يُغربه بالحركات الثلاث؛ يجعله مثلّ كُلْهِمء فإذا 
جاوؤت العشرة لم ركق إل انه تقول: آنوق أعد عشوقيئ و سما حقوفي هو للساد اليتق حدق غذرتهق بو تمان غذرتهن: 
قال اق ورك رضم اله قر ل السرهرق أتناء ذا نالك البو وقالث الدوي و امس هذا الك القن أن بش كرهيا فذق حفسة وقول 
أيضاً: هذا ثالث عَشَّر و ثالتّ عَشَّرء بضم الثاء و فتحهاء إلى تسعة عشر وَهَمٌ و الصواب: ثالث اثنين, بالرفم؛ و كذلك قوله: تَلْتّ انين 
وَهه واصوابه: ُلك يتظفيق :الام و كذلكك قوله: حى ثالث عقر يضم الناك وعم لا تسيزه الصريوة نا بالقتعن لأنه مركيو أهل 
الكوفة بُجيزونه و هو عند البصريين غلطء قال ابن سيدة و أما قول الشاعر: يَفْديِكك يا زُرْعَّ أبى و خالى: قد مر يومان» و هذا الثالى و 
أنتٍ بالهتجران لا تبالى فإنه أراد الثالث» فأبدل الياء من الثاء. و أَثْلْتَ القومٌ: صاروا ثلاثة» عن ثعلب. وفى الحديث: 
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ديد شه العمد أثلاثا؛ أى لوكو نوارك بجا لاقت و الاترة يولامة وار وكاتوا له ذأ الحدريت قل هُوَ الله اعدو للك 
نفسى بيده. إنها لَتَعْدِلٌ ثُلْتَّ القرآن؛ جعلها تَعْدِلٌ ثُلْتَّ القرآنء لأن القرآن العزيز لا يتجاوز ثلاثةً أقسام؛ و هى: الإشاد إلى معرفة ذات 
لله عز و جل؛ و تقديسه أو معرفة صفاته و أسمائه» أو معرفة أفعاله؛ و سه فى عباده؛ و لما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه 
الأقسام الثلاثة» و هو التقديس. وازّنها سيدُنا رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم؛ كلت القرات لأن شين القديس أذ يكون واعدا فن 
فلاف أموو لذ .يكو 3 حاص كا مله عن اهو من توعة و 2تجهدة و كَل عليه قوله: لَمْ يلد و لا يكون هو حاصلًا ممن هو نظيره و شبهه, و دل 


- 


عليه قوله: وَلم يول و لا يكونن فى درجته و إن لم يكن أصلًا له و و لا فرعاً تن هو مث و دل عليه قوله: و لَْ يكن لَه كفو أح .و 
بح ع ااا ران لتر ا رع لراكنة ا زا ران نيا عرزو لراك ولا داكي الها قار فلارَطب 
ولا يابس إلا فى يكتاب ميين. و قولهم: فلان لا بَثْى و لا يَئْلكُ أى هو رجل كبيرء فإذا أراد النّهُوضٌ لم يقدر فى مره و لا مرتين» و لا 
فى ثلاث. و الثلاثون من العدد: ليس على تضعيف الثلاثة» و لكن على تضعيف العشرة و لذلكك إذا سميت رجلًا ثلاثين» لم تقل 
تكيدُونء و لكن تُليعُونَ؛ عَلّل ذلكك سيبويه. و قالوا: كانوا تسعة و عشرين ظلتتّهم أَِْقّهم أى حِدَرْتٌ لهم مقام الثلاثين. و أَتْلُْوا: صاروا 
ثلا.ثين» كل ذلك على لفظ الثلائة؛ و كذلكك جميعٌ الُقود إلى المائةء تصريفٌ فعلها كتصريف الآحاد. و الثّلاثاء: من الأيام؛ كان 
عه الثالث» و لكنّه صيغ له هذا البناء ودين كنا قعل تلك بالنو اذو سك عو :قزب: نفيك القاوالسافنها دالكديو كان أبن 
الجرّاح يقول: مَضَت الثلاثاءٌ بما فيهن, يُحْرِججها مُخْرَجٍ العدد» و الجمع تلاثاواتٌ و أَثالِتٌ؛ حكى الأخيرة المُطرّزَىٌ عن ثعلب. و حكى 
فلب عن ابن الأعرايي: لااتكق الؤقارها أى عمق بصو [لكلظلاة وحده: الوذ بيهن لزنا لقا حون امينا عه الهاء التي كانت في 
العدد مََدَّهْ فرقاً بين الحالين» و كذلكك الأكيداد من الأذبعة؛ فهذه الأسماء جُعلت بالمدٌ كد للاسمء كما قالوا: 00 و ححشدناء» و 
ص به و قط باء» حيث أَلْرّمُوا النعتٌ إلزام الاسمء و كذلكك الشّجراء و الطّرْفاء» و الواحدٌ من كل ذلكك بوزن فعلة. و قول الشاعرء أنشده 
ابن الأعرابى؛ قال ابن برى: و هو لعبد الله بن الزبير يهجو طَيئًً: فإنْ مَيِْقُوا نَع و إن يك خاهسشٌ؛ يكن ساوِسٌ» حتى يي ركم القَثْلُ أراد 
بقوله: تنا أى تَفعلوا ثالث و بعده: و إن تَسبعُوا َنم و إن يك تابي يكن عاش حتى يكونّ لنا الفَضْل يقول: إن صرّتم ثلاثة صِرّنا 
أربعة و إن ا أربعةٌ عدونا خمسة: قلا تبرخ تزيد عليكم أبداً. و يقال: فلانٌ ثالث ثلائق مضاف. و فى التتزيل العزيز: لد كف 
الْذِينَ قالوا إن الله ثالث تلام قال القراء: لا يكون إلا مضافاء ولا يجوز التنوين فى ثالثء فتنصب الثلاقة؛ و كذلكك قولهه ثانق اتْتَهن 
لا يكون إلا مضافاء لأنه فى مذهب 
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الاسمء كأنكك قلت واحد من اثنين» و واحد من ثلائ آلا ترى أنه لا يكون ثانياً لنفسهء و لا ثالث لنفسه؟ و لو قلت: أنت ثالث اثنين» 
عار هيقال الك اقيق باليافة و العرين وتنب الاسو وى ذلك ار كله انقدراق فلافك وزواك :لاد يسان ولك لأفة فق 
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واقع. و قال الفراء. كانوا اثنين فَلَتّهم قال: و هذا مما كان النحويون يَحُتارونه. و كانوا أحد عشر نهم و معى عشرةٌ فأَحَدْهُنَّ ليف و 
اننهنَ» و الْلنْهُنَّ؛ هذا فيما بين اثنى عشر إلى العشرين. ابن السكيت: تقول هو ثالث ثلائق و هى ثالثةٌ ثلاثء فإذا كان فيه مذكرء قلت 
هى ثالث ثلا يقب المذكر الموَّنت. و تقول: هو ثالتُ ثلاثةٌ عر يعنى هو أحدهم؛ واه فى المز تكش عر ثالث لات عقو لاعين 
الرفع فى الأول. و أرض مُلنه: لها ثلاثةٌ أطراي؛ فمنها المت الحادٌ و منها المتلْتٌ القائم. و شىء مُتلْت: موضوع على ثلاث طاقاتٍ. و 
مَتُوتٌ: مَفتُولٌ على ثلاث قُوَى؛ و كذلكك فى جميع ما ؛ بين الثلاثة إلى العشرةء إلا الثمانية و العشرة. الجوهرى: شىء مُكلّتْ أى ذو 
ا ا 
بض هر. و إذا أَْسَْتَ الخيل فى الهانء فالأوّل: السابقء و الثانى: المُْصَِلّى» ثم بعد ذلك: لبريوارة شو ابن مدقن كلك 
الفرسٌ: جاء بعد الم لَى» ثم وَبَعه ثم تَحمّس. وقال على بن أبى طالب عليه السلام: بق رسولٌ اله صلى الله عليه و سلمء و ل أبو 
بكره و َلْتَ عم و َطئنا فتنة مما شاء لله.قال أبو عبيد: و لم أسمع فى سوابق الخيل ممن يُوتَقُ بعلمه اسماً لشىء منهاء إن لثانق و 
العاشتر» فإن الشانق اسمه المْصلَى» و العاشر رَ الشَكيِتٌ» و ما سوى دك إنما يقال: الثالت راموك ايام وقال ابن 
الأبارى: أسناة البق من الخيل: الميجلى» و المصي لى» و المت لمى» و الشالى و التَظِئُ» و المْملُ» و المتالح» و العايلتُ» و اللَِيمٌ» و 
الشكتٌ؛ قال أبو منصور: و لم أحفظها عن ثقةء و قد ذكرها ابن الأنبارى؛ و لم ينسبها إلى أحد؛ قال: 0م 
التَدلِيتُ: أنْ تَْقِى الزَّدْعَ سَفْيةٌ أخرىء بعد اليا. و الّلانكُ: متسوف إلى الثَّلاتَُ على غير قياس. التهذيب: تلان يد ُنْسَبٌ إلى ثلاثة 5 
أو كان طوله ثلائةٌ الماقك الات باتو نكم للدم يقال: غلام حمايدىٌ» و لا بقال سداييٌ» لأنه إذا تَمَتْ له حَمْسٌ» 
ماديا والحروف اللاي: التى اجتمع فبها ثلاثة أحرف. و ناة توت ييتث ثلاث من أَخخلانهاء و ذلكك أن تو بتار حتى ينقطع 
لها و يكون وَرماً لهاء هذه عن ابن ن الأعرابى. و يقال: رماه الله بال الأثافى» و هى الداهيةً العظيمة» و الأمرٌ العظيم؛ و أصلّها أن 
اللا ع 1 ين رد و لم يجد الاش جعل وحن الجبل الئة الأتين. لا ات مم إليه 


ينى لا يكو الم أكثر من كلاق 
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و يقال للناقة التى صِرَ خِلْفٌ من أخُلافهاء و تَحْلّبٍ من ثلاثة أخلاق: تَلُوثٌ أيضاً؛ و أنشد الهُذّلى: ألا ولا لبد التجهل: إِنَّ الصّحِيحةً 
لوق هلين كرت فال ابي الأغراي"المسيحة الت لها أريعة الاق :و التريفه الى لبا كلدة لكللات وقال :ان الكت انه 
َُوتُ إذا أصاب أحد أححلافها شىة فييسء و أنشد بيت الهذلى أيضاً. و العٌكلَكُ من الشراب: الذى طح حتى ذهب تلّناه؛ و كذلكك 
أيضاً كَل بناقته إذا صر منها ثلاثة أخلاف؛ فإن صر خلفين» قيل: شَعلرَ بها فإن صِوٌ خِلفاً واحداًء قيل: خَلْفَ بها؛ فإن ص أخلاقها 
جْمَعَ» قبل: أ مع بناقته و أكمش. التهذيب: الناقة إذا بير 2 أخلاف كهاء فين للركه قاف مكلقة! لها ثاؤفة أَخلافٍ؛ قال الشاعر: 
َف فتَقنَمَ بالقليل» ا لتر قرح ا ا قنةة الفره رع العتر نه نرافة كر من كلوانة عليه اين 
الأعرابى: إذا مَلأْتِ الناقةٌ ثلاثةٌ آنية: فهى كُلُوثُ و نجَاؤُوا ثلا اكه و مَثلك مثلك أى كلدنة فلذنة. و القلايف بالضم: الثّلاثهُ عن ابن 
الأعرابى؛ و انفد فما عت إلا اانه و التَّى» و لاقيِلت إَِقَياً مقاُها همكذا أنشده بضم الثاء: التُلاتف و فسره بأنه ئَلاثةٌ آنيقٌ و 
كذلك روا قُيَلَثْء بضم القافء و لم يفسره؛ و قال ثعلب: إنما هو كَيِلَتُ بفتحهاء و فسره بأنها التى تفيل الناس أى تسق لبن القيل» 
وهو شُوث التهار فالمفعول» على هذا محدوف: و قال الزجاج فى قوله تعالى: اكوا مات لحم بن اللا ءِ مَل و ثلاتٌ و تباع؛ 
معناه: اثنين اثنين» و ثلاث ُلاناء إلا أنه لم ينصرف لجهتين؛ و ذلكك أنه اجتمع علتان: إحداهما أنه معدول عن اثنين اثنين» و ثلاث 
ثَلاثْء و الثانية أنه عدِلَ عن تأنِيثِ ث. الجوهرى: و ثلاث و متت غير مصروف للعدل و الصفةء لأنه عُدِلَ من ثلاث إلى القتدى الكو 


فر صفق لأنك فرن: ررق شر وا قال تعالى: أرق اخ 8 و ناكرا فَوُصفٌ به؛ و هذا قول سيبويه. وقال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ج١١‏ من تانايب 


غيره: إنما لم يُُصرِف للكور يذل فيه فى اللفظ و المعنى, لأنه عُْدِلَ عن لفظ اثنين إلى لفظ مَنْنى و ثُناء عن معنى اثنين إلى معنى 
اثنين: اثنين» إذا قلت جاءت الخيل مَْنَى؛ فالمعنى اثنين اثنين أى جاؤوا مُزْدَوجين؛ و كذلكك جميعٌ معدول العدده فإن ص عُرته ص رَفْته 
فقلت: أَحَيدٌ و تي و يت و وي لأنه مثلُ حير فخرج إلى مثال ما ينصرفء و ليس كذلكك أحمد و أَخسّن» لأنه لا يخرج بالتصغير 
عن وزن الفعل» » لأمنهم قد قالوا فى التعجب: ما أمياك زيذاً ونا اخقيكة وف الحدية كاذ شُوَبُوا مَثّى و ثلادتٌ» و موا لله 
بال خال: كلت الشسس» يواح و واس سراف ١‏ عبرا ور سي راد در أربعا أربعً. و المتلتُ: الساعى 
بأخيه. وفى حديث كعب أنه قال لعمر: أَنْيْنَى ما المُكَلْتُ؟ فقال: و ما المكَلْتُ؟ لا أبا لكك فقال: ؟ هَوٌ الناس المَكلْتٌ؛ 

لسان العرب» ج 7 ص: ١70‏ 

يعنى الساعى بأخيه إلى السلطان يَهْلِكك ثلاثةٌ: نفسَه و أخاهء و إمامه بالسعى فيه إليه. وق ديك أن عرو دعالاسية الن اللقمان هلا 
أن كان عَرَلَه فقال: إنى أخاف ثلاثاً و اثنتين ين. قال: أ فلا تقول خمسا؟ قال: أخاف أن أقولَ بغير كم و أَقْضدَى بغير عِلْم و أخافٌ أن 
يرب 000 أن يُشْتَم عوضىء و أن يُوْعَدلٌ مالى:ء الثّلاتٌ و الاثنتان؛ هذه الخلال التى ذكرهاء و إنما لم يقل يسا لأن الكلمن 
تين مخ ادق عليه فيفاق أن تفديعه: .و البخلال الفلوات من ال له فَخاف أن بظلّم » فلذلكك قرّقها. و كلت الناقة: وَلدّها الثالثه و 
أطرده تلبق ولد كل فى ورد لظ وقبى 2111م و لأ يقال ثافة بغر كلك نو اكي كفن الأسراء: منروك بطر الكمه عند 
بعضهم فى هذه الكسور» و جممها أثلاتٌ. الأصمعى: ليت بمعنى الث و لم تعره أبو زيده و أنشد شمر: ُوفى اليه إذا ما كان 
فى رَجَبِء و العيٌ فى خخائر منهاء و إيقاع قال: وعتلك والثوو موعة فوع تو ماك ملق وال ذلك الك الجوهرى: التلكاسهم 
من تلا فإذا فتحت الثاء زادت ياءء فقلت: ثلث مثل لَمِين و سَبِيع و سَدِيسٍ و تحيس و لَحدِيضٍ؛ و أنكر أبو زيد منها تحميسا و َيه 
تكتهم يهم ل كدت أموالهي و كذلكك جميع الكسور إلى العذر. و المتلوث: ما أَح1 تنه و كل مثُوثٍ منهوكدة و قيل: 
الفلرث ها اعد كلق والمتهوكت ما أل كلدامه وهل راي العرونت كن فى الرجز و المسبرح. والعتلوث عن الشعره الذى ذه ان 
من ستة أجزائه. و المِئُلاتٌ من الثّْثِ: كالمزباع من الوبْع. و أَكْلْتَ الكَومٌ: فَضَلَ له و أكلَ كناه. و كلت البشز: أَوْطبٍ ثلثه. و إناء كَلَانُ: 
بَلعْ الكيل لَه و كذلكك هو فى الشراب و غيره. و الَلانٌ: شجرة عِنب النغلب. الفراء: كساء مَتْلُوثْ مَنْمُوجّ من صُوف و وَبرِ و شَّعَرِ؛ِ و 
أنشد: مَدْرَعَة كساؤها مَتْلُوتٌُ و يقال لوَضِدين البعير: ذو ثُلاثْ؛ قال: وقد ضَُمُرَتْء حتى الْطَوَى ذو نَلابُها. إلى 530005 
السّناسِن و يقال ذو ثُلاثها: بَطنّها و الجلدتان العلْيا و الجلدة التى تُقْسَّر بعد السَلخ. الجوهرى: و الت بالكسرء من قولهم: هو يْثِ تَى 
نَحُله الَلْتَِ و لا يُستعمل اثلث إلا فى هذا الموة ضع؛ و ليس فى الوزدٍ يِْتٌ لأن صر الوزدٍ الَف و هو أن تَشْربَ الإبلُ كل يوم؛ ثم 
مجه و هو أن تر يوماًو مد يوما؛ فإذا تفع من الب فالظم هالو ثم الخشسء و كذلكك إلى الشر؛ قاله الأصمعى. ولليك ةايم 
موضع؛ و قيل: َثْلِيتْ واد عظيمٌ مشهور؛ قال الأعشى: كحدُولٍ تَوْعَى النّواصِفَء مِن تَمْلِيت» قَفْراً تلا لّها الأشلاقٌ 


ثوث؛ ج7؛ ص: 178 


بود ُوئِنٌ: كفوفيٌ» و حكى يعقوب أن ثاءه بدل. 
لسان العرب» ج 7 ص: ١78‏ 


فصل الحيم؛ ج27 ص: ١78‏ 


جأنث؛ ج7؛ ص: ١72‏ 
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يفت الرجا جآنا: تكل عفد التيام أوسمتل اق كقيل ةنو أهائة البمدل, الليث: الجَأتٌ بقل المَشّى؛ يقال: أَثْقَلَه الحملٌ حتى جَأَتَّ. 
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غيره: الَجأئانُ ضَدوْبٌ من المَشى؛ و أنشد: عَفَنْبَجٌ» فى أهله جأآتٌ و أت البعير بحمله يَخأتُ: مر به مله عن ابن الأعرابى 0 
عاك الع عا لبسو كر اعفل: وجنت جَأَناً: : فزج. وقد حت إذا أفِْع» فهو مَخِؤُوثٌ أى ترذْعُور. و دي حيصي 
الصووسم أنه رأى حبريلٌ» عليه السلام» قال: فت منه قَرقاً حين رين أى ذَعِوْتٌ و يِفْتٌ الأصمعى: جَأْتَ يَْأتُ أن إذا نَل 
الأخمار؛ و أنشد: ع أْآتٌ بان ليها كات ووس عاك ماده الخلتق. و انْججأتَ النخل: انُصَرَع. و جَؤوْنَةُ: قبيلة» إليها نيب تميم. و 
جُوَانَى: موضع؛ قال إمرؤٌ القيس: و رُخناء كأنى من جُوَانَى عَبْية تُعالى النّاجِ بين عَِدْلٍ و مُحْقِب و ضبطه عليٌ بن ححفزة فى كتاب 
النبات جُوانَى» بغير همزء فإما أن يكون على تخفيف الهمزه و إما أن يكون أصله ذلكك. و قيل: مجوانّى قري بالبحرين معروفة. 


جبقث؛ جا ص: 12 
#العققة: تمق وه للبر اف والعفقة: المرأه السوداء؛ رباع لأنه ليس فى الكلام مثل جود خل. 
جنث؛ ج7» ص: ١١‏ 


: الجتٌ: القَطمٌ؛ و قيل: قَطعٌ الشىء من أصله؛ و قيل: انتزاحٌ 2 الجر مق أصسولييو الاشفات اش نوه يالل علق و اقم فالس 
ابن سف ع بلا علا و لكلو فاص كوو عدف وقدسر قفا لين لها أعمل فن الاركين. و فى التنزيل العزيز فى الشجرة الخبيثة: 
افشدي قوق لازم ا لها من طثار؛ قُشَوَتُ بأنها المتترّعة المَمْتلَعف » قال الزجاج: الى اللي امن قوق اوش وس الف 
لشىة فى اللغ: يدث كه بكدالها و جل قله و :اد وفى حديث أبى هر قال وجل لبي صلى ل عليه و سما قا 
ثرى هذه الكمأة إِلَا الشجرة التى اجْنَْتْ من فق الَوْضٍ؟ فقال: بل هى هن ال الجلدة: فلمك واه : ضِ دب من العروضء» على 
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"2 


ص 


التفبيه بذلكك: كأنه اجِيْتُ من الخفيف أى قطع؛ و قال أبو إسحاق: سمى متنا لأنك اجتكلت 3 امل الل الثالث و هو [مف مت] فوع 
ابعداء البيك مق [غولاك قش ]. الأصمعس: جدخارٌ الدخل أوَل ما ْم منها شىء من أمهء فهو التجثيتٌ» و الوَدِىُ و الهراء و القيديل. أو 
غتروة القفحة التعلة الى كانت قراقا فختقو لهاو خديلث يلد توضنهاء وقد قث عنا. أبر 

لسان العرب» ج37 ص: ١71/‏ 

الغلاي هالع نز تجاتط هن مول الكل الجرمف ولحت من التخل القسيلء و التجنيئة الفيلة؛ و لا ثزال جنيئة حتى تطمه 8 
فى تعدا ابن ده واحك اولان بخ من المسيلين أممبوات جب قال” فت لا يَذْهَبٌ عنّى بغلهاء أو يَثرتوى جيئها و 
غدلياالش هئ التفل نا كن بماد السعنلج و العف :مانن اليد من النخل. و قال أبو حنيفة: اتيت ما رس من فراخ الل و لم 


2 


ل 
يد قط من العنب فى أصول الكرم. و الج شخص الإنسانء قاعداً أو نائماً؛ و قيل جُنَّةْ الإنسان شخصّه مُتّكناً أو مُضُْ طجعاً؛ و قيل: لا 
ل ل ل ل 

يا ب 0 و هذا شىء لم يسمع من غيره» و جمعها تنَتُ و نات الأخيرة على طرح 
الزافن كاند يق حت اظلد ابن الأعراني؛ يرث ملقرة الأعفاف قال: و قد يجوز أن يكون أَجَاثٌ جمع جنْثِ الذى هو جمم له 
بكو على ماع حي وي حديث :لعجاف لومز كي م ججتدِه. و اليْجْثُ: ما أشرف من الأعرض فصار له 

شخص؛ و قيل: هو ما ارتفع من الأرض حتى يكون له شخص مثل الأكمَهُ الصغيرة؛ قال: و أَؤْقَى على بت بج وليل و على المي لم 
يوك جوائيها النَجْدَ و الجتٌ: خوهاة العا موهوها كا حرياقو اضيا ار اعيضديا ابن الأعرابى: جَثَّ المُشْتارٌ إذا أخدّ العسلّ 


ع عير 


نهو تحارينه واعو ما نات من الفح ف العسل: وال ساعد يق عزية السذاكن بذكز العقعاز تدك بخاله انمتا ” فما برح 


عد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من ساناايب 


الأبات» حت وض نه لدئ الثؤل» يلفى عنهاء و يَؤوقها يصف مُشَتارَ عسل رَبَطه اضحاءة الأشيافه و هن الال نبو ف اكش هف أعلى 
الجبل إلى موضع خحلايا النحل. بوره إزوثها أى مدن عليها بلأيام و الأيام: الدخان. واللول: جاعة الك العرغرف اله 
بالفتح» السَّمَمٌ ١‏ «3)؛ و يقال: هو كل قى خالطٌ العسل ين أجنحة النّخل و أبدانها. والشةعفف اقدرف وعت الحراد: دان 
الأحرابى. الكسائى: يْتٌ الرجلٌ جَأَتَ و حت جنا فهو مَحِؤُوتٌ و مَجنُوث إذا فرح و خاف. رق احدرية بدو الوك" تركف رامين 
فإذا املك الذى جاءنى بحرا فيِقْتٌ منهأى قَرَعْتٌ منه و جِفْتٌ؛ و قيل: معناه قُلِعْتٌ من مكانى؛ من قوله تعالى: اميدّتْ مِنْ قَْقٍ 
الأققى ةوقال 

(9). قوله [الجثء بالفتح, الشمع إلخ] بعد تصريح الجوهرى بالفتح فلا يعول على مقتضى عبارة القاموس أنه بالضم. و قوله و الجث 
غلاف التمر بضم الجيم اتفاقاء غير أن فى القاموس غلاف الثمرة المثلثة» و الذى فى اللسان كالمحكم التمرة بالمثناة الفوقية. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 17/8 

الحَبِيٌ: أراد جُيِْتٌء فجعل مكان الهمزة ثاء» و قد تقدَّم. و تَجَنْجَتٌ الشَّعرٌ: كثرَ. و شَّ َو جَنْجِاتْ و ججثاجتٌ. و اليجَنْجات: بات ش جلي 
ربيعى إذا أحسٌ بالصيف وَلّى و حتٌ؛ قال أبو حنيفة الَْجاتٌ من أحرار الشجرء و هو أخضره ينبت بالقَيظ» له زهرة ص هراء كأنها 
َهْرةُ عَْقَجةٍ طب البح تأكله الإبل إذا لم تجد غيره؛ قال الشاعر: فما رَوْضَةُ بالحزن طَيبة الى يمح اند عتجانها وغراذهاء بأعليت 
من فيهاء إذا جِْتَ طارقا و قََدْ أُوقِدَتْ بالمجمر اللّذْنِ نارُها واحدثه جَنْجائَةُ. وق تعاديق البق بق ساعادةو عدفات عتحاطه 
التَفْجاتٌُ: جر أصفز م2 طَيِتُ الريح؛ #ققطعة العرتدو كل دكروق أشعارها. واخلضة العنة: أكل لمات ريع تابنك أى 
صَخُو و شعد علب كه بالصية وفيت ناث أى فقف. 


جدث؛ ج7/ ص: 174 


:العكث: القير: وق حديط علي كزم ريداق جني تلخ فى عله آثارُهاأى فى قبرء و الجمع داك وق الحدية: 
وهم أجدائهم أى لهم قبورهم؛ وقد قالوا: دف فالفاء بددل من الثاءء لأنهم قاد أجمعوا ه فى الجمع على أَخٍداثْ و لم يقولوا 
داكو أخدت: موضع؛ قال المتَنَحْلٌ الهذَّليٌ: عَرَقْتٌ بأَجِدّثْء فنعافٍ عِرْقٍ علامات؛ كتشبير النّماطٍِ ابن سيدة: و قد نََى سيبويه أن 
يكون شل يق أهة الراحن فب الوك نّ هذا فيما فاته من أبنية كلام العربء إلا أن يكون جم جَمَعَ التجَدَثٌ الذى هو القبر على أَجْدّثْء 
لريب ا ا ال ا 


اجْتَدَتٌ: اتخذ جَدَثاً. 
جرث؛ ج7؛ ص: 17/8 


الحوية التقاديد! مرصين السدك ونه ويقال 4 الجرّىٌ.رُوىَ أن ابن عباس سثل عن الجرَّىٌ فقال: لا بأس» إنما هو شىة 

حرّمه اليهود.وروى عن عَمّار: لا تأكلوا الصَلّرَ و انيس .قال ايد نكري قال النَضِ والشاؤة كيك والألقريش الماؤناهى. 
وروى عن علىٌء عليه السلام: أنه أباخ كل الجزيةة وف :رواية: أنه كان ينهى عنهة وهو فوع من السمكك شه الكيات» و يقال له 
بالفارسية: المازماهى. 


جنث؛ ج7؛» ص: /؟7١‏ 


ل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١09‏ من ساناايب 


الجنْئيٌ: الزَّرَّاُِ و قيل: الكددَّاد و الجمع جنات على حذف الزائد. و الجِْتُِ و الجنيِقُ: السيفٌ؛ قال: و لكنّها سُوقٌَ» يكونٌ بيامُها 
جيك قد أَخْلَضَ مْها الصَّياقلٌ و قال الجوهرى: يعنى به الشّيوف أو الدَّرُوع. و الجنْيِكُ و الجنْئىٌ» بالكسر و الضم: مل اوه الحديد؛ 
الأمنيس خن كاين #الاسييعة العرب 

لسان العرب» ج ا ص: ١74‏ 

د بيت ليسد: أخكم الجنيقٌ» من غؤراتها كل جزبا إذا مُه صَلْ قال: لمجت جنيك السيث بعينه. كم أى ود الجزبة؛ و هو 
المسمارٌ. من عؤراتهاء السيث 41١‏ و أنشد: و ليست بأشواق» يكونٌ بياُها ببيض» تُسافٌ بالجياد المناقل و لكنّها سُوقٌء يكونٌ بياعُها 
جنيك قد أَخْلَصَ ها الصَّياقِلُ قال: من روى أخكم الجنْيّقُ من عَؤراتها كلّ 0 قال: الجنْيُِ الحدّاد إذا أخكع ترات التّروع لم 
بتع فها نقا لامكا يفا والينة» أصل السجرف وس الدوق اطع اروكه شق الأرظن ىو يقالاول سر نبو تاق الجر ةنا 
كان قن الأزضن :قوق القروق: الأمسسص انث الاشا أسلةابو إل برسم إل جع مدق الأعراى + فيلك أ يتمع الرسفل شير 
أضلة: 


جهث؛ ج7؛ ص: 118 
«عوك التي مقو كينا امك الفح أو العَضَّبُ؛ٍ عن أبى مالكك. 
جوث؛ ج7؛ ص: 119 


اورت ا رغاد أسفل البطن. و رجل أعوك و العوقاف بالجيم: العظيمة التطن عند الشُرُّ؛ِ و يقال: بل هو كبطن اليحهلى. الليث: 
اليعِوَتُ عِظَمٌ فى أعلى بطاح كانه طق قير انو لفقم لوبو فوفات ولعيو بو العؤ كاف الم : قال: إِنّا وَجدُنا زادهم رَدِيًا: 
الكوشٌء و التجَؤئاء» و المَريًا و قيل: هى التحؤئاء. بالحاءٍ المهملة. و جوئة: حي أو موضع. و تميم جوثة منسوبون إليهم. الجوهرى: 
جُوَانَى: اسم حضْن بالبحرين. وفى الحديث: أَوَّلُ معي جُمّعَتُْ بعد المدينة بِجوَانَى؛ هو اسم حصن بالبحرين. وفى حديث اللَلِب: 
أصات الى صلى اللا عليه و سل جره كنا سادق نوواهة فالرافو الفيواته خركة ورهى الفاقة. 


فصل الحاء المهملة؛ ج7, ص: 119 

حتث؛ ج7» ص: 119 

: التشيتٌ: النَكدَ و الضَّعْفُ؛ عن ابن الأعرابى. 
حنث؛ ج7) ص: 1١19‏ 


: الحثٌ: الإعُجالَ فى انصالٍ؛ٍ و قيل: هو الاستعجالٌ ما كان. حَنّهُ يَحتْهُ حناً. و امْمَحنّه و اشتنّهه و المُطاوع من كل ذلك احْتَّثَّ. و 
الحَِيتّى: الاشمٌ نَفْسْه؛ بقالة اقترا وليل 1 م و جياه إياكم. و يقال: عَكَنْتٌ فلاناًء قف فاق الحرغري السك القت نكن 
الفتقور عاك وو عله إلى اذاي قال او عرد احا لقو ذاقنال فى اقول دا لط رقنه ا ١‏ فا نينا لاقو اكت ] در واه ل 
كنت بدي كدرو طياق إن أراة كقراء كأ مدل من القام الوضر طن عنام قمرووة عسدقااقالدو إتمااشمية إلى سا العداديرة» قالةو 
ماك أباتعلق هن قناوم ققال» العلة أذ أعنك القال فى اروف اكمس قبا شارف سعادرن؟ لكف سو الدالوى الطلى و نامو القايه 
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و الذال و الثاء» و الهاء و الهمزة» و الميم و النون» و غير ذلكك مما 

لاسكا ايع فهر أن فى الكلام تحريفاً. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 10 

تدانت مخارجه. و أما الحاء فبعيدة من الثاء» و بينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. و حت تَخنين و حَْنه بمعنى. و وى 
حَثِيئاً أى مُث رعاً خريصاً. و لا يتَحانُونَ على طعام المسكين أى لا يتَحاضُون. و رجل عنيثٌ و مَحْقُوتٌ: ب ب لي 
نه و قوم جناتٌ» و امرأة حثيئة فى موضع حال و تيت فى موضع مَشْتُوه قال الأعشى: توح لقره تبغه أَزْرَقِيٌ لَحِمْ 
كه الفزين قن لفغن بالكارى »و العلا يفف مناعيه فن المرات: يك كينا ة قال أب شاشر 21 نح الليل» فهو مُهاب يحت 
التجناح بالط والقبض وما دُفتُ عنانا ولا حجان أى م ذف تَؤما. و ما متحت عنثا و جنانه بالكسرء أ ثوماء قال أو شيك وكير 
بالفتح أ صحٌ؛ أنشد ثعلب: و لله ما ذاقثُ عتاناً ميتى, و لاَق حنى بدا وَضَح الفَجر و قد يوصف به فيقال: نوم جنات أى قليلٌ كما 
يقال: نومٌ غِرارٌ. و ما كُحِلَتٌ عينى بححثاث أى بِنَؤم. و قال الزّيْر: الحمْحاتٌ و الحَمْحوتٌ: النوم: و أنشد: ما نِقتٌ حنْحوثاء و لا أنامّه إلا 
على مُطَوَدِ زمامّه و قال زيد بن كَنْوةً: ما جَعَلْتٌ فى عينى مِكَاتًَءِ عند تأكيد السهر. و حَشَّتٌ الرجل إذا نام. و البفاكة بالكسرة العة بو 
السترد اوها اران فيد نال رارن أنالى اعلب.: لم يَغرفها أبو العباس. والححت: اَل الَِيظَ اليابسٌ الحشِنُ؛ قال: حتى برَى 
فيوس الام عن فو عور لسن الفدايت نْ أنشده ابن دريد عن عبد الرحمن بن عبد اللهء عن عمه الأصمعى. . و سَوِيقٌ حُحتُ: 
ليس بِدَقِبقٍ الطَحْنِ» و قيل: غير لوت و كُخلٌ حت مثله؛ و كذلكك وشكك حت أنشد ابن الأعرابى : إن بأغلاك لَمِشكاً عه و عَلْتَ 
سمل إِا نا عدّى عََبَ هناء لأن فيه معنى أبى. و معناه: أنه كان إذا َحَذَّهِ و مله سَلّح عليه. و الحنّه بالضم: خطامٌ اتن و الرمل 
اعفن و الكو القفاتى تند ن: كردق تقض ريعش وق اد ع الأعرابى ؛ قال: و جاءنا بتقر هذَه فض و حت أى لا يَْرّقُ بعضه 
ببعض. و الحَمْحََةُ: الاضطرابٌ؛ و ححص بعضهم به اضطراب البق فى السّحابء و انْتخالَ المطر و البرد و الثلج من غير انُهمار. و خمْسٌ 
عتبات وح سق نارق 1 ذلكف: الشير الذى لآ وقرة قية: و كدت حتْحاث, و نخئاح؛ و حَذّحاذ و مُتَحَتٌ اتن ديد و قوت 
حَمْحاثٌ أى سريع؛ ليس فيه قتُور. و خفس قَعْقاع و حَمّحاث إذا كان بعيداً و السيرٌ فيه 
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متنا لدوثرة فيه أن لاد قور فيه .و فرس ججوادٌ المَحلَّْ أى إذا مث جاءه ججرىٌ بعد جرى. و الحَنَْقَة: الحركة المتداركة. واف 
الميل فى العين: خَدكه؛ يقال: حَفْثوا ذلك الأخر ثم كوه أ قل كوه مواعلة جاتو تكام #ذوتم كه داننة وق عليه 
ليح: كأنما لْحِتٌ من حط تن لَك نأَى حت و أنرع. بقال: له على الشىء و حذكته بمعتى: و قيل: الحاء الثانية بدل من إحدى 
الثاةين. و الحتحوث: الداعى بشروعة: و هو أيضاً السريع ما كان. قال ان سود ةنو لكهرن كنيلك ري لفحت اله وق هن 4 


سسا 
حدث؛ ج7, ص: ١7١‏ 


: العدَدِيتٌ: نقيض القديم. و الُدَدُوث: نقيض القَدْمةْ. عدت الس قذي در اوكواكين اغذث عو فير قدت وعدية »د 
كذلكئك ارمحدثه. و أخذتى من ذلك ما قَدُمَ و حَدّث؛ ولا تقال حخدذث: بالضم, ! إن مع قَدّم كأنه إتباع» و مثله كثيز.و قال الجوهرى: 
لايْضَمٌ حَدّتٌ فى شىء من الكلام إلا فى هذا الموضعء و ذلكك لمكان قَدُمَ على الازدواج. وفى ععديك أبن امسعوة: أنوظ لم عليف و 
هو يصلى» » فلم يَرْدّ عليه السلام» قال: فأخذنى ما قَدُمَ وما ححدّثء يغنى همومه و أفكازه القديمةً و الحديئة. يقال: حدَّتٌ الشىك» فإذا 
رن بقَدُم ضَمَّ» للادواج. والك دوت كون شىيء لويكن. و تدا كدت و دلت مر أى وَقَ. واتخدكات الأمورة ما اشدعه 
أَهلٌ الأهواء من الأشياء التى كان السّلّف الصالحٌ على غيرها. وفى الحديث: إياكم و مُحْدَّئاتٍ الأمورء جممٌ مُحْدَنَةْ بالفتح» و هى ما لم 
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يكن مَغرُوفاً فى كتاب, و لا مون و لا إجماع. وف مسق يني قديكلة: لم يفل من نسائهم إلا افرأة واحدةٌ كانث أَحْدَنَتْ عدَنً؛ قيل: 
عدَئُها أنها سَرحَتٍ النبئّ؛ » صلى الله عليه و سلم؛ وقال النبى» ال كل قعد ازية عتوو كن 1ق اونا رف ديق 


2 


المدينة: مو أعرنات ها عد دك أو أو فشر ذا الحدث: الأ الحادثُ المَْكرٌ الذى ليس بمعنادء و لا معروف فى الشُنّ و المَخددتُ: 
يُروى بكسر الدال و قتحها على الفاعل و المفعولء ة فم الكبر قن لض داياو اناف لاهن لدي وعهال مق ونين أن 
قفص منه؛ و بالفتحء هو الأر الدع نَفْسْه و يكون معنى الإيواء فيه الرضا به» و الصبر عليه» فإنه إذا رَضِىَ بالبدّعة و أقر فاعلّها و لم 
مكرساغله ققد ارام واد تع تنغو أ وصلات كيرا د ندا فال .در الرمة عدت الوكبٌ عن أشْياعهم حبرا أم راج القَلتء 
من أطرائ طليرك او عاق «لكفاقى مكذكان أكر كنذا آى شن ةرفوو اعد الأثر جكذثائه وك اكه أى بأؤله و ابعداته. وقى حدديك 
عائشةء رضى الله عنها: لولا ‏ دْثانٌ قَؤيك بِالكفْرء لَهَدَمْتٌ الكعبةً و بتكا حِدْئانٌ الشىءء بالكسر: أَوْلهُ و هو مصدر ححدَتٌ يَحْدتٌ 
حَدُوثاً و حِدّثاناً؛ و المراد به قَوْبُ عهدهم بالكفر و الخروج منه و الدَّخْولٍ فى الإسلام» وأنه لم يتمكن الدينٌ من قلوبهم؛ فلو هَدَّمْتٌ 
الكعبة 
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0 وفى حديث حنّين: إنى لأغيلى رجالًا حدينى عَهْدٍ بكفر هه و هو جمعٌ صحؤْ لحديثه و هو فعيل 
عع امل و منهالحديث: أناسٌ حديئةٌ أسنائهم؛ حداثة السَن: كناية عن الشّباب و أوّل العمر؛ و منهحديثٌ أم المَضْل: رَعَقَِت اران 
ارك أننا ا كظ فك انراق الك ل سن تنيت الأخدّثء يريد المرأة التى ترَوججها بعد الأولى. وغدثان الدشر "ا و حواونه: 00 
داعف اكسن والسا ها متاو كر ذلك اك لون لهاك دن الأزهرى: العحِدَتٌ من أخداث الدَّهْر: شي هُ النازلة. و الأخداتٌ: 
الأمطاة الحادثةٌ فى أوّل السنة؛ قال الشاعر: تروى من الأخداث» حتى تَلاحَقّتُ طرائقه و اهترّ بالشّوْشدر المكد أى مع المَّوْشْر؛ٍ فأما قول 
الأعشى: فإمًا تَويْنى و لى لد فإنَّ ابحوادث أودى بها فإنه حذف للضرورة» و ذلكك لمكان الحاجة إلى الإدْف؛ و أما أبو على 
الفارسى فذهب إلى أنه وضع الوادت موضع الودلادكها ومع الآدخرٌ الحَدَثانَ موضع ع الحوادك فى كرله: كنحم القيات 
الغدع ريق و محددهنا الكمنت اذا قدو وكات البق إذا الف ها الصستناف و العاس القيرة الأزهري: وارينا نف العرث الحدثاق 
ذعوق» إل الكراسفمى افيد القر ف عدون افق ضاخو قال عوص قرلهونوقات التعي ف اعفان لمعي الكو قال القر اف فقول 
الغرت أهلكقا العدةاثقالة و أما عقهاة الثباب» فكسر الحاع وسكوة الدال: قال أبوغمرو الشياتي: فول امع فق قديايةةيو 
رُبَانِ شَّبابهء و حَدْثى شبابه» و حديث شبابه» و حِدّثان شبابه» بمعنى واحد؛ قال الجرعري العتيث والخذثى و الحادكة و الحَدّثانُء كله 
معي . والح دّثان: لفَأسُء على التشبيه بح دَّثان الدّهْر؛ قال ابن سيدة: ولم 3 أَحدٌ؛ أنشد لوو وجَوْنَ رن الحَدَّثانٌ فيه إذا 
أجرازه تراه احاها وف أراد بِجَوْنٍ جَبلًا. وقوله أجاناء يغنى طيدى اليل َس مَعْه. و العهِدَثانٌ: الفأس التى لها رأس واححدة. و 
سمى سيبويه المَض در 32 أن النصلدة كلها اغراف سا ققدي كقره عن أعيدات :فاشو أ الأتعال تأمشلة أَِذّتْ من أخداثِ 
الأسماء . الأزهرى: شَاتٌ عدت فخ الس ابن سيدة: ووخل عدت القن وحدكيا: ين التحداثة و الحدّوثة. ورجال أعدات القن 
خذقانيا الحذنانيا ا لاز ها وال درلا قومٌ حَدثانٌ [حِدْثانٌ» جمعٌ حَدَثْء و هو المَتَنٌُ الْسَن. الجوريس وبر قدت أ 
(). قوله [و حدثان الدهر إلخ] كذا ضبط بفتحات فى الصحاح و المحكم و التهذيب و التكملة و النهاية و صرح به صاحب المختار. 
فقول المجد: و من الدهر نوبه» صوابه: و الحدثان» بفتحات» من الدهر نوبه إلخ ليوافق أصوله. و لكن نشأ له ذلكك من الاختصار» و 
يؤيد ما قلناه أنه قال فى آخر المادة. و أوس بن الحدثان محركهُ صحابى. فقال شارحه: منقول من حدثان الدهر أى صروفه و نوائبه 
نعو ذ بالله منها. 
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شاب فإن ذكرت الك قزق تعديق الك وهولارغلناة 2 ذناة أن أحدات. 28 قَتِنّ من الناس و الدوابٌ و الإبل: ح دَتْ» و 
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الأنثى ححدّثةُ. و استعمل ابن الأعرابى العَدَدَت فى الوَعِلء فقال: إذا كان الوَعِلَ ع تا فهو ص دَح. و الحديتٌ: الجديدٌ من الأشياء. و 
الحديث: الكيرُ يأتى على القليل و الكثير؛ و الجمع: أحاديتٌ؛ كقطيع و أقاطيع: و هو شاذً على غير قياس و قد قالوا فى جمعه: حِدْثادٌ 
وغذةان وعرسدر» افده الأصمعى: تُلَهّى المَوْءً بالجذثان لَهُوا و تَحْدِجُه. كما دج المُطِيقٌ و بالحذثان اشانو ووا فين الاغراين 
بالحَدّثان» و فسره؛ فقال: إذا أصابه حَدَثانٌ الدّهْرِ من مصائبه و مرازته» أَلْهَيْه لياع عوينيا عن ذلك ولول همان إذ له يزينوا بيذ 
اديت أم ماوع بالحديث القراة؛ عن الزجاج. و الحديثٌ: ما يَحَدَّتٌ به المَحَدَّتُ تَخرديئاً؛ وقد عردَّثه د 35 
الجوهرى: الفيكادقة:و اللحافن و الله كث و التخدية: معروفات. ابن سيدة: و قول سيبويه فى تعلبل قولهم: لا تأتينى ثنى» قال: 
كأنك قلت ليس يكون مكق إنان تعديك: اتنا أراد قنخ ديثٌ؛ فوَضّع الاسم موضع المصدرء لأن مصدر حَدَّثْ إنما هو التحديثٌ» 
فأما الحديك لين بحن و قوله تعالى: وَأ يفم ربك فَحَدَّتْ؛ أى بل ما يلت بهه و حدّث بالبؤة هُ التى آتاك لل و هى أجل 
النّعم. وسحعة 1ن عاسم شنيين: أن كد و الأخونة: اخ ديك الجوهرى: قال الفراة: وى أن واه الأحادية 
ارم اوتاه ونيا الك نبيكه فال ابن برئى: لقن الأمز كنا وعم القراف لأن الأخدونة , بس ال لضي يقال: قد صار فلانٌ 
أُخدوئةً. فنا أحافية الى » صلى الله عليه و سلمء ؛ فلا يكون واحدها إلا حديثاًء ولا يكون أخدوئقٌ قال: و كذلك ذكره ريدي 
باب ما جاءً جمعه على غير واحمده المستعمل» كعَرُوض و أعاريض: و باطل و أباطيل. وفى حديث فاطمةء عليها السلام: أنها حافت 
ل ل ا ل 0 
سُمَار فإن السمَارَ امَك دَّثون. وف التعديك يك ال الفضات عت فك أغون الشيكه وق ذف أخوين القديك ال ادق الاق 
جا ا ل الا واس ا 
نْصَ يب: فعاجواء فأَننَوا بالذى أنت أَهْلّه و لو سَكمّواء أَثدتْ عليك الححقائبٌ و هو كثير فى كلامهم. و يجوز أن يكون أراد بالضحك: 
اراد الألرعن بالبات' و ظهون الأزهارةو بالحديت ماكسة ك به الاق فى سفة البات.و 4 > رماو يسن خنذا التو طن علم البباة: 
المجارٌ التُشلقع و هومن أشفن أنواعه: ووجل 2 دَثٌ وعدت وحذثٌ وحَدَّيث وك د سق والسد: كيز العديث» عَتن 
الباق املاطل سيف حرمو اناد كلاق لقب لوم درول 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 16 

وكالضار فاك أختوة أ اروف الأسادي ةفد جنك أى مح دَّنُك. و القومٌ تتحادثون و يَنَحدَّنُونء و تركت البلاد 
تَحِدَّثُ أى تَشِمَعٌ فيها دَويَاًِ حكاه ابن سيدة عن ثعلب. ووجل يكل يتومفال فقرى أ عدن الك درك و رجل حِدْتْ مُلوكك» بكسر 
الحا داكاوصاحت دوزيو دعرم! و حََدْتٌ نساء: يتح دَّثُ إليهنٌ كقولكت: يتم نساءء و زيرٌ نساء. و تقول: افْعَل ذلك الأثر 
بد دّثانه و ب دثانه أى وله و طراءته. و يقال للرجل الضادق الغا : مدت بفتح الدال مشدَّدة. . وفى الحديث: كد كاناق الأ 
مح د ثون» فإن يكن فى أن أت ققد ين الخطان الاجاد فى الحديث: تفسيره أنهم المَلهمُون؛ و اللهم: هو الذئ بُلقَى فى نفسه 
الشىء فيخي به .دسا و فراسةًه و هو نوم ينص الله به من يشاء من عباده الذين اط طفى مثل مره كأنهم حو دّثوا بن بشىءٍ فقالوه. و 
ا السيف: عدويو كنت الإعيل سَيِقَهء و حادّنّه إذا جلاه. وفى حديث الحسن: تاد لو] هذه القلوات بذكر الله فإنها 5-07 
الدّثور؛ معناه: اوها بالممواعظ: و اعْدَنُوا الدَّرَنَ عنهاء و شَّوٌُوها حتى تَنْهُوا عنها الطبع و الصَّدَأ الذى تَراكبٍ عليها من الذنوب؛ و 
كماع ذوها يذلكك: كنا تتحاةث السيفٌ بالصّقَالِ؛ قال لبيد: كتضل السَّيِفْ» عريف الخقالو الككث: الإدا؛ و قد أَخِدّث: من 
الك كد ويكال؛ أخيدت الرجل إذا صلم أو قَصَّعَء و حَضَفَء أىّ ذلك فَعَلَ فهو مُخِردِتٌ؛ قال: و أَحْدَتٌ الرجلّ و أَحْدََتٍ المرأةٌ إذا 
زَنَياِ يُكنى بالإخداثِ عق الوقان'ق لدت يكل القلق ارح مغدوقة أميانها القدتى ادرف موضع متصل ببلاد الوم موّنثة. 


حرث؛ ج 7 ص: 178 
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: التمدثٌ و الحراقة: فارص رده كاد أو عَوْسأه و قد يكون لتحت نفس الزَّْع» و به قَسّر الزجامج قوله برل الطاب عي 
وم ظَلْمُوا نقد هع فاهلكتة. . َرَت برت حؤثاً. الأزهرى: الحوْثٌ َذْفُك العحبّ فى الأرض لادراع» و الحوث: الرّْع. و الرّاتٌ: 
الرّراحُ. ومحسصواة سر وار . و الحروتٌ: الكشبٌء و الفعل كالفعلء و المصدر كالمصندن وهو أيضا الاخترات. 
وفى الحديث: كن الأسماء ودار ا واأكندث الال ل ا 


7 وفى الحديث: اعدث دياك كأنك , تعيش جد 0 لكر تكد انك قورت عدا أى 58 لدُئياك. فخالفٌ بين 
اللفظين؛ قال ابن الأثير: و الظاهر من لفظ هذا الحديث: أَمَا فى الدنيا فالححثٌ على عمارتهاء و بقاء الناس فيها حتى يَشِكنٌ فيهاء و رفع 
اطق ع بيع كك كبا ككف | دكا سا هن كاذ 
لسان العرب», ج 7 ص: ١70‏ 
قبلكك و سكنت فيما مرء فإن الإنسان إذا عَلِمَ أنه يول حمر أخكم ما تتغمله» و حَرَصٌ على ما يكتسبه؛ و أما فى جانب الآخرة» فإنه 
حت على الاخلانض : فى العمل و حضور الث و القلب فى العبادات و الطاعات» و الإكثار منهاء فإن من يعلم أنه يموت غداً» يُكثر من 
عبادته, و يَخُلِصٌ فى طاعتهءكقوله فى الحديث الآخر: صَلَّ صلاةً مُودّع؛ و قال بعض أهل العلم: المراد من هذا الحديث غيرٌ السابق 
إلى الفهم من ظاهره؛ لأنه عليه السلام» إنما نَدَبَ إلى الرُّهْد فى الدنياء و التقليل منهاء و من الانهماكك فيهاء و الاستمتاع بلذاتهاء و هو 
الغالب على أوامره و نواهيهء صلى الله عليه و سلم؛ فيما يتعلق بالدنياء فكيف يَثٌ على عمارتها و الاستكثار منها؟ و إنما أراد» و الله 
أعلم» أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبدأ قل حَوْصٌه و علم أن ما يريده لا يفُوته نَخحة يله بتركك الجؤص عليه و الممبادرة إليه فإنه 
يقول: إن فاتنى اليو أدركته عدا فإنى أعيش أبداً فقال عليه السلام : اعْملْ عَمَلَ من بطي أنه يحل فلا تخرص فى العمل؛ فيكون 
عن له على التركك» و التقليل بطريق أَنِيقةٍ من الإشارة و التنبيهه و يكون أمره لعمل الآخرة على ظاهره؛ فيجمع بالأمرين حالةٌ واحدةه و 
هو الزهدٌ و التقليل» ؛ لكن بلفظين مختلفين؛ قال: و قد اختصر الأشزهرى هذا المعنى فقال: معنى هذا الحديث تقديمٌ أمر الآخرة و 
أعمانياة كدان لحك بالا سوعن قبل الدقاءى ناخية أ الندياء كراف1 ال يفال يها عن حمل الأخيرة. و لكر لإطالية 
بحفقه.و المأ حوثُ الرجل أى يكون وده منهد كأنه َختُ لزع و فى التزيل اعزير بلاحط لهأو حزم أي ل 
فل لساب زعم أبو عبيدة أنه كناية؛ قال: و القول عندى فيه أن معنى حَوْتٌ لكم: نهل عفرن اوقد ال فو وك لى بتع 
أى انوا مواضع حَؤْئكم» كيف شك ثم مُقْبِلةً و مُذْبرة. الأزهرى: َرَت الرجل إذا تجمع ؛ بين أريع نسوة. و ححرَتٌ أيضاً إذا تَفَقَه و قنش و 
َرَت إذا اكتمَبَ لعياله و اجْتَهَدَ لهم » يقال: ع قدت لالدو عد اريك أ كفن از الأشرايى االعرك لصم الكين وخر 


الرجل: امرأتّه؛ و أنشد المبدد: إذا أكل الجرادٌ محروت قوم حزن همه أكل الجرادٍ و الحثٌ: َع الدنيا. وفى التنزيل العزيز: عن كاد 
يريد حوتٌ الذَّلا لله أى من كان يريد كشت الدنيا. والعوةوالثرات :و التدية. وفى التنزيل العزيز: من كاق يريد عوك الأخزة كرة ل 
فى خحرثه. برش لت القاده حب كتها. والكرانة ع 6ه كك بها النارٌ فى التنُور. و الحَوْتٌ: إشعال النار. و مخراتٌ النار: مشححاتّها التى 


وك بها النار. و مخراث الترؤب: ما يَهَيّجها. و عَرَتٌ الأخر: فذكرة هو اهْتاج له؛ قال رؤبة: و الَوْلَ مني إذا لم بُحْرَثِ و الححوّات: 
الكثير الأكل؛ عن ابن الأعرابى. و عَرّتَ الإبل و الحَيلَه و أحرَئّها: أَهرّلها. و رت ناقته حردثاً و أَخرئها إذا سار عليها حتى تُهرّلَ. 
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وفى حديث رَدّرِ: اخَرّجُوا إلى مَعايشكم وعراتكم والحدها غرعة قال الشطاي: الغرافت أثقباء الإبل؛ قال: و أمدلهاقن الخيل إذا 
هُرِلَتْ فاستعير للإبل؛ قال: و إنما يقال فى الإبل أخر اسه بالقاءرة يقال فاق خوق أ كزيل مالاو لذي اه بالدرادث الشكاي هه 
الامختراث الاكتساب؛ و يروى عرّائبكم» بالحاء و الباء و ل يقوم السا, 
المعروف بالثاء وق تعدوك نعارية الدقال للتتغيار: ما فَعَلْثْ نواضة يحكم؟ قالوا: عم ثناها يوم بَذَرِ؛ أى أَمْر ناه قالع تو الذايةو 
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أخْرها أى أفرلتهاء قال ابن الأثير: وهذا يخالف قول الخطابى, و أراد معاوية بذكر النُواضِح تَقْرِيعاً لهم و تعريضاء لأنهم كانوا أهل 
زرع و سمي فأجابوه بما أشكته؛ تعريضاً بقدل أشياخه يوم ور الأزهرى: أرض مشروثة و مُشرثة: وَطِقَها الناسٌ حتى أَخْرَبُوها و 
عَرَبُوهاء و وُطِيَتْ حتى أثاروهاء وهو فسادٌ إذا وُطِنَثْء فهى مُحْرَئة و مخروثة تُقْلْبُ للرّْع» و كلاهما يقال بَعْْدُ. و الحَوتٌ: المَحبةٌ 
امَك دُودةُ بالحوافر. و الححَوْةٌ: الفُرضَةٌ التى فى طَرَف القّؤْس للوّتر. و يقال: هو ححوتٌ القّْس و الكظرة» و هو قُوضُ» و هى من القوس 
ححزث. وقد عونت الفوس أَخرْتُها إذا هيت مَؤضعاً لعُروة الوَثّر؛ قال: و الألدة تحرط ثم كته بيد ترجه تهو كروت ما لم لقنو ةذ 
الفتمقيو كثر ابن ميدةوالسزات كر الركرق الثونة و سنينه أخرثة. و يقال: اخرّث القرآن أى اذرّهه و عَرَثْتٌ القرآن أخرثّه 
إذا أَطْلتٌ وراسته و كَدَبدئّه. و الححْتُ: تَفتِيشٌ الكتاب و تَديّره؛ و منهحديث عبد الله: اخد تراهنا القر اداع كقردو #روم و الضوت: 
التفْتيش. و الححوكةُ: ما بين مُتتهى الكمَرة و مججرى الجختان. و الححؤكة أيضاً: المنتٌ» عن ثعلب؛ الأزهرى: الحرذتٌ أَصِل مزدانٍ الحمار؛ و 
الحِرّاتٌ: السّهم قبل أن يُراشء و الجمع أخرثة؛ الأرهوس لقف بعر قن اميل أداف الرّجل. و الحارث: اسم؛ قال سيبويه: قال الخليل 
إن الذين قالوا الحرثء إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشىء بعينه» و لم يجعلوه سمى به» و لكنهم جعلوه كأنه وَصفٌّ له عَلَب عليه؛ 
قال: و من قال حارتٌ بغير ألف و لام فهو يُثريه مُجرى زيدء و قد ذكرنا مثل ذلكك فى الحسن اسم رجل؛ قال ابن جنى: إنما تَعَوَفَ 
العرث و تحؤو من الأطضاةة العالية بالاطع دوف اللامة و إنما أووت اللاه يهاي الل و عرنها أعلدما مراعاة المذهب ارصق قنها 
قبل التقل» و جمع الأمول: لوت و الات و جمع حارث حت و حوارت قال سيبويه: و من قال حارث؛ قال فى جمعه: حوارث: 
حيث كان اسماً خاضّاء كريد فافهم. و حُوَيْرتُ و حُرَيتٌ و حَُؤْثانٌ و حارثة و عَوّاتُ و مُيوَثٌ: أسحة قال اتن الأصرانن: هواسم 
د ص وان بن أمية بن مُحَرّثْء و ص وان هذا أَحدُ محكام كناة» و أبو الحارث: كنيةٌ الأسَّد. و الحارت: ُلّهُ من قَلَلٍ البجَؤْلانِء و هو 
جبل بالغأم فى قول التابعة الذثيائ اق الفاة 
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ابن المنذر: بكى حارِتٌ الَؤلانٍ من فَشْدِ َيه و حؤرانٌ منه خائفٌ مُتصَائِلٌ قوله: من قفد رَبّهه يعنى النعمان؛ قال ابن برى و قوله: و 
غؤراقٌ نه خنائت لكان كقول ري : لما أت حر اتير تَوَافَ حت سُورُ المدينة. و الجبالٌ الْحَشَّمْ و الحارثان: الحارثٌ بن ظالم بن 
حذيمةً بن يَبُوع بن غَيِظِ بن مُرَه و الحارثٌ بن عوفٍ بن أَبى حارثة ابن مُرَهُ بن تُشْبَهُ بن غَبِظِ بن مرّةء صاحب الححمالة. قال ابن برى: 
ذكر الجوهرئ فى الحارثين الحارث بن ظالم بن خديمة بالحاء غير المغجمة. ابن #زبوع قال: و المعروق غند أهل اللغة عذيمق 
بالجيم. و الحارثان فى باهلة: الحارثٌ بن فتيبة و الحارث بن سرهم بن عَشْرو بن ثعلبة بن عَنْم بن فتيبة. و قولهم: بَلَحرث, لبنى الحرث 
بن كغب» من شواةٌ الإدضامء لأمن النون و اللادم قريب المَخرَجء فلما لم يمكنهم الإدغام سكون اللام حذفوا النون كما قالوا: 0 
طَلْتّء و كذلك يفعلون بكل قبيلة تَظْهَر فيها لام المعرفة» مثل بَلْعنير و بَلْهُجِيمء فأما إذا لم تَظْهَر اللا فلا يكون ذلكك. وفى الحديث: 
و عليه تَحمِيصَةٌ رَئْي؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى بعض ملق البخارى و مسلم؛ قيل: هى منسوبة إلى حُرَيْثْء رجل من قضاعة؛ قال: 


و المعروف جُونيّةُ و هو مذ كور فى موضعه. 
حربث؛ ج 7 ص: 8"1| 


: الحثوَبُ و ايت بالضم: نبت؛ و فى المحكم: تبات شَجُلِيٌّ؛ و قيل: لا يَثْيِتُ إلافى جد و هو أسوده و زهْرته بيضاءء و هو يِب 

بانً؛ أنشد ابن الأسعرابى: عوك مِنّى شََيى و ليثى» و لِمَمْ ولك بِفْل الححزيْثِ قال: شَيَه لم الاوق مر وسار ريه و 
العويت: بقلة نحو الأبهَانِ ص غراء عَِرَاء تحبُ الماّه و هى من تبات الصَهل؛ و قال أَبو حنيفة: لتحزيُث نبت يتبيط على الأرض؛ له 
لكر لوي ناطوالا عانة قال ألو زاك لتويك فتن وار الشل #الأنهرفالقونة هن أطب العرافي 1د 
كاله أضرة القَدم لبناً ما أكل القوثث و الشكدان, 
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؛ التحفئة و الحِفّتٌ و المحَفثٌ: ذات الطرائق من الكرش؛ زاد الأنزهرى: كأنها أطباق القَدتْ؛ و أنشد الليث: لا تُكرِبنٌ بعدها ياه إن 
وجَدّنا لحمها رَدِيًا: الكؤش و الحِفْتَةء و المريًا و قيل: هى عَنةٌ ذات أَطْباقء أَشِهَلَ الكرش إلى بها لا يخز 1 2 حها لفك انا كر 
لقال و الامو القرفو عن وق الأعراى بد لماه وك كماع دورق نات ماه الألراع اروز اليدت أشفاتٌ: الجوهرى: افك بكسر الفاء» 
الكرش» و هى القَهِ و فى التهذيب: الث و المَحِتٌ الذى يكون مع الكرض 6 وهر كلههة وقال ابرتعيروة الفييث ذاتك الطراتق ».و 
القِبَهُ الأخرّى إلى جَنْبه و ليس فيها طرائق؛ قال: وفيها لغات: عفنو عننه وست بويلق 

لسان العرب» ج ؟» ص: ١‏ 

وقيل: لع و نخف, و بتع الأخثاق, و الأفتاحء و الأنحاق, كلّ قد قيل. والعفية: حَيّهُ عظيمة كالجراب. وَالحَفَاتٌ: حَيُّ كأَغطّم ما 
روسن القفاكه افق داكن السقديةن: يتَهَدّدُ و لا- يِف لشدا دا لسعو الحفَاتُ عي تح و لاد توْذِى؛ قال جرير: أ 
بايُونَه و قد روا نهم قد عضَّه فقَضَى عليه الأشْمبع؟ الأزهرى» شَجِرَ: الحفَاتٌ عي ضَحْمْ عظيمٌ الرأس» ركش لف عدن 
يُشْبهُ الأشود و ليس به. إذا عَرّينه المح وَريدٌه؛ قال: و قال ابن شميل هو أَكَبُ من الأزقمء و وَقَشّهِ مث رقش الأزقمء لا يض وٌ أحدأء و 
حيفة عقاف وو قال عد إِنّ الحفافيتٌ عندى, يا بنى لج يُْرِفْنَه حينَ يِصُولٌ العمَةُ الذَّكرُ و يقال للعَضْبان إذا الْممَحَتْ أَؤْداجه: قد 


اوفك غناتب على السل..وفى النرادر: فلك ماعده قلاةه وااضحة بع واشد. 
حلتث؛ ج7)» ص: ١1١4‏ 

#السلضة العا العافيت و عن أبن ستفة 

حنث؛ ج7) ص: ١14‏ 


الحنْتٌ: الخَلْفٌ فى اليمين. حَنِتٌ فى يمينه حنداً و عثاً: لم ؛ د فبهاء و أَخئنه هو. تقول: أَخْككٌ تَدْتٌ الرجلّ فى يمينه فَحَنِتٌ إذا لم بير 
المي يي د المي ا و ادن 
عليه أو يعدت فلرقه الكفارة: و عَنِتَ فى يمينة أى أن وقال خالد .بن عَمْبةٌ: الت آن يقول الإساثٌ غير الحق؛ و قال ابن شميل: 
على فلانن يَمِينٌ قند حَيِتٌ فيهاء وعليه أخناتٌ كثيرة؛ وقال: فإنما اليمِينٌ نت أو ندّم. و البحْك: حِنْتٌ اليمين إذا لم تب. و الْمحانتٌ: 
مواقع انث و البقث: الدذنث العظيم و الإنّم؛ و فى التنزيل العزيز: و كانّوا يْصدَوُونَ عَلَى الْحِدْتْ الْعَظِيم؛ يُصِدَرُونَ أى يدُومُون؛ و قيل: 
هو الشّرَككه و قد قُسّرت به هذه الآية أيضاً؛ قال: من يَتَساَمْ بالهُدَىء فالحِئْتٌ شٌَ أى الشّركك شر. 007 : تقد و اْترّل الأصناء» مثل 
تَحنّف. و بَلْ الغلا.مٌ الحِنْتَ أى الإذراكك و البلوغ؛ و قيل إذا بَلَمَ مئِلغاً حَرَى عليه القَلَم بالطاعة و المعصدية؛ وفى الحديث: من مات له 
ثلانةٌ من الولد» لم يوا الت دخل من أي أبواب الحجنة شاء؛ أى لم يوا مبلغ الرجال» و يجرى عليهم القَلّم يكب عليهم الت 
و الطاعة: يقال: بَعْ الغلامٌ الحنتٌ أى المعصةيةً و الطاعة. و الحِنْت: الثم م4 و قيل: الحنْتُ الحلّم. وفى الحديث: أذ وسول الل عن الله 
: عليه و سلمء كان قبل أن يُوحى إليه» يأتى حراء» و هو جبلٌ بمكة فيه غار و كان يََحَدَّتٌ فيه الليالى أى يَتعيّد. وفى رواية عائشة؛ رضى 
لله عنها: كان يَخُلُو بغار حِرَاءِ فيتَحنّتُ فيه؛ و هو التَعَيْدٌ الليالى ذوات العَدد؛ قال ابن سيدة: و هذا عندى على السَّلْبِء 

لسان العربء ج 7 ص: 14 1 

كأنه ينفى بذلك الحِنْتَ الذى هو الإ-ثم» عن نفسه كقوله تعالى: و مِنّ اللو قَتَهجَد وا حو الى الى التسرعوي فيدر 
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الل ل لي ا ا 0 
منه؛ ابن الأ-عرابى: قوله يَتَحَنْتْ ِتَحنَّت أى يَفْعَلٌ فغلًا بَحْرْج من احص وج راح وكام هو يَتَكَرَتُ أى يَتَعَيَدٌ لله؛ قال: و للعرب 
أفعان تُغالت معانيها الفاظهاء يقال: لذن يكن إذا فعل فعلًا يَخْرْج به من النجاسة» كما يقال: فلان يتنم و يتوج إذا فعل غلا يوج 
به من الإثم و الترج. وروى عن حتكيم بن جزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أ أَْت ورا كنت أَتَنّتُ بها فى الجاهلية 
ل يي لو را ار ا ري َير؛ أى أَتَقَرَبِ إلى الله 
بأفمال قن هيرود قرله: كك انعد نت أى عبد و ألقى بها الحنْتَ أى الإثم عن نفسى. و يقال للشىء الذى يَخيِتُ الناس فيه 
فيحتمل وجهين: مُحْلتفٌ» و مُحْنِتٌ. و الحِدْتُ: الرجوح فى اليمين. و الحِدْتٌ: المهلل من باطل إلى حقَ و من حقٌّ إلى باطل. يقال: قد 
نت أى مِلْتٌ إلى قواك عَليَء و قد حَثْتٌ مع الحق على هواكك؛ وفى حديث عائشة: و لا أَنَحدّت إلى نَذْرِىأَى لا أَكْتَسِبُ الجن 
وو الةانووو هذا سكس الأول وفى الحديث: بكر فيهم أولادٌ الجن ثأى أولادٌ الزناء من الحنْث المعصيةء و يروى بالخاء المعجمة 
والباء الموحدة. 


حنبث؛ ج 7 ص: 189 


حوث؛ ج07 ص: 119 


: حؤْتُ: لغةُ فى حَِتٌء إما لغهُ طَيِئْ و إما لغهُ تميم؛ و قال اللحيانى: هى لغهُ طَيّئ فقط. يقولون ححؤْتٌ عبد الله زيدٌ؛ قال ابن سيدة: و قد 
أعلمتكك أن أصل حيث؛ إنما هو حَؤْتٌ على ما سنذكره فى ترجمة حيث؛ و من العرب من يقول ححؤْتٌ فيفتح» رواه اللحيانى عن 
الكسائى» كما أن منهم من يقول: حَيِتَ. روى الأزهرى بإسناده عن الأسود قال: سأل رجل ابنّ عمر: كيف أَمَعُ يَدَىّ إذا سَيَدْتُ؟ قال: 
ام بهما ؤت وقَعتا؛ قال الأزهرى: كذاوواه اموس املاس سيط وكاو كروت لغتان جيدتان» و القرآن نزل بالياء و هى أفصح 
اللغتين. والعرلام الكبد» و قيل: الكبدُ و ما يليها؛ قال الراجز: نا وجَذنا لَخمها طريًا: الكش و التحؤثاء» و المريًا و امرأة ححؤثاء: سمينة 
تارةٌ. و أحائه: حبّكه و قَبّقه؛ عن ابن الأعران قزل أنشده ابن درون ويك تاطيين اللضع الكثاثاء َوْرُ الكثيب» فَججرى و حاثا قال ابن 
سيدة: لم يفسره قال: و عندى أنه أراد و أحاثا أى قَوَقّ و ححرّككء فاحتاج إلى حذف الهمزهُ فحذفها؛ قال: و قد يجوز أن يريد و عا 
فقَلْتَ. و أوقع بهم فلانٌ قتركهم عؤثا بوث أى قوقهم؛ و تركهم حؤئا بَوئاً أى مختلفين. و حاث باثه مبنيان على الكسر: قمائش الناس. 
و قال اللحيانى: تركتّه حاث باثء و لم يفسره؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على ألف حاتِ أنها منقلبة عن الواوو و إن لم يكن هنالكك 
ا ل 

انأش قّتْ منهء لأسن انقلادب الألف إذا كانت عيناً عن الواوء أكثر من انقلابها عن الياء. الجوهرى: يقال تركتهم حؤثا بن و حؤت 
صر لس وجاضيات عسات تيور حم و روى الأزهرى عن الفراء قال: معنى هذه الكلمات إذا نهم و 
مدي ؛ وقال اللحيانى: معناها إذا تَرَكُته خبط الأممر؛ فأما حاثٍ باثِ فإنه حَرَج مخْرَجَ قطَام و حلام و أما حِيتٌ يبت فإنه حَرَجَ 
مَخْرَج حبص بِيصٌ. . ابن الأ-عرابى: يقال تركّهم حاث باثِ إذا تفرّقوا؛ قال: وظليما فى الكلام مُرْدَوِجاً: خاق باقء و هو صوثث حركةٌ 
أبى مير فى ررب القلهم؛ قال: خاودم قماش ايت و خازٍ باز: ورب وهو أيضاً صوتٌ الذباب. و تركت الأرضٌ حا با 
إذا ها الخيل» و قد أحائئها الخيل. و أَعَدْتٌ الأرض و أَبننها. الفراء: أَحَكدِتٌ الأرض و أَيَيتّهاء فهى مُسْناةٌ و مئثاة. 5170007 
الأَرض و بها فهى مححاثة و مُبَائةً. و الإحائة و الاشتحائةٌ» و الإباثة و الاستبائة ولحت لق الوا كت الالق كن ناب او سات باقن 
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حيث؛ ج7) ص: ١١‏ 


ادكه طرف اتتهم عن الأمكتة تعستوع بو عض العرب يفعحه و وعيوا أن أصلها الواو؛ قال ابن سيدة: و إنما قلبوا الواو ياء طلت 
لعل قال ةا شر قرف وقال بعضهم: أجمعت العربٌ على رفع حيثُ فى كل وجه. و ذلكك أن أصلها تحؤتٌ» فقلبت الواو ياء 
لكثرة دخول الياء على الواو» فقيل: حَِتٌ» ثم بنيت على الضم؛ لالتقاء الساكنين؛ و اختير لها الضم ليشعر ذلكك بأن أصلها الواو و 
ذلك لأة الضحة مجافيا للراقتكانه أ تبعُوا الضّمّ الضّم. قال الكسائى: و قد يكونٌ فيها النصبُء يَحْفْرُها ما قبلها إلى الفتح؛ قال 
الكسائى: سمعت فى بنى تميم من بنى يَوبُوع و طَهَيّةٌ من ينصب الثاءء على كل حال فى الخفض و النصب و الرفع؛ فيقول: حَيِت 
افقونه و من سيك ل يعلمونه و لذ قصيبه الر فى لهم قال#وشمعت فى يتى أسد .بن النخازث بن تيك و فى بتى كتفس كلها 
يخفضونها فى موضع الخفض» و ينصبونها فى موضع النصبء فيقول من حيثٍ لا يعلمون, و كان ذلكك حيث التقينا. و حكى اللحيانى 
عن الكسائى أيضاً أن منهم من يخفضٌ بحيث؛ و أنشد: أما بَرَى حت س جيل طالعا؟ قال: و ليس بالوجه؛ قال: وقول أده ابن حويلة 
بحيثٌ ناصرى اللّمَم الكتَانَا مَؤْرُ الكثيب» قجرى و حاثا قال: يجوز أن يكون أراد و عًَا فب الأأزهرى عن الليث: للوراب ف حَيت 
لكاو قلي اللالسةسية» لمعيسو وو هو د #الارق رق الاسم لمداصيو لفط وى لو ل ووايةاعى التري الى ميمه بتو 
حَِثُ فى موضع نصبء يقولون: الْقَهْ حيثٌ لَقِينه و نحو ذلكك كذلكك. و قال ابن كيْسانَ: حيثٌ حرف مبنيٌ على الضم, و ما بعده صلةُ 
له يرتفع الاسم بعده على الابتداء كقولكك: قمت حيتٌ زيدٌ قائم. و أهلٌ الكوفة يُجيزون حذف قائم؛ و يرفعون زيداً بحيثٌ» و هو صلهُ 
لهاء فإذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدء أجازوا فيه الوجهين: الرقع» و النصبّء فيرفعون الاسم أيضاً 
لسان العرب» ج 7 ص: ١١‏ 
و ليس بصلة لهاء و يَنْصِِمُونَ حَبَرَّهِ و يرفعونه» فيقولون: قامثٌ مقامَ منعواو المحني زيذ فى موضع كيه صتروه تعدرو مرتقع يفيه وهو 
صل للموضع» و زيدٌ مرتفعٌ بفى الأولى» و هى بره و ليست بصلة لشىء؛ قال: و أهل البصرة يقولون حيثٌ مُضافةٌ إلى جمل فلذلك 
لم تخفض؛ و اهف الثراديا اساز اقفن ورف لدة أما تَرَى حيتٌ سِهَئِلٍ طالعا؟ فلما أضافها فتحهاء كما يفعل بِعِنْد و خَلِفْء و 
قال أبو الهيئم: حَدِتٌ ظرفٌ من الظروف يَحْتاٌ إلى اسم و خبرء و هى تمع معنى ظرفين كقولكك: حيثٌ عبد الله قاعدٌ زيدٌ قائٌ؛ 
المعنى: سر الي دم كام قال: و حيثُ من حروف المواضع لا من حروف المعانى؛ و إنما ضُمّتء لأنها صُمْنتِ 
الاسم الذى كانت تَتْرحِقٌ إضاقتها إليه؛ قال: و قال بعضهم إنما ضمت لأن أَصلّها حَؤْتٌ» فلما قلبوا واوها ياء ضَمُوا آخرّهاة قال أبو 
الهيثم: و هذا خطء لأنهم إنما يُقبون فى الحرف ضمةً دالَةٌ على واو ساقطة. الجرهرى عي كلم ذل علن المكانه لاله طرف فين 
الأمكنة» بمنزلة حين فى الأزمنةء و هو اسم مبنيٌ و إنما شحرّكك آخره لالتقناء الساكنين؛ : فمن العرب من يبنيها على الضم تشبيها 
بالغايات, لأنها لم تجئ إِلَا مضافة إلى جملة» كقولكك أقومٌ حيثٌ يقوم زيدٌ و لم تقل حيتٌ زيد؛ و تقول حيتٌ تكون أكون؛ و منهم 
ل ل ع للها يحي و سر ا 
ل وَنا يفِْحَ الاجر حث أتلا؛ وفى حرف ابن مسعود: أينّ أتى. و العرب تقول: جئتٌ من أيْنَ لا تَْلمُ أى من 
هسمي رين طرق انار الطافة وب رح رد ف الع لتقل ان ميك وسييوية: قال أبو 
1 لي ا ل 1 واعلم أن جين و 
عو كارفاته لحيل ظر ادن الثماق و عف ظ اك اق المكان و لكل والهن "توما شد لذ يجاو نوو الأكدرهو الاين مكار هما نيعا 
يت قال: و الصواب أن تقول رأيُكك حيثٌ كنت أى فى الموضع الذى كنت فيه و اذهب حيتُ شئتٌ أى إلى أ موضع شنتٌ؛ و 
قال الله عز و جل: فكلا مث حك وقلار و يقالة را تكد دين شرع الندات ان فى جلها رفت قيكة| اريف بن اللزقارةة :ولا درل نعي 
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ترح الحاح؛ وتقول: اثتنى حينَ يدم الحائح» و لا يجوز حيثٌ َشْدَمْ الحاجُ» و قد صَويّر الناسش هذا كله حَنِتُ» فَليتَعَهَدِ الرجل كلاقة. 
ويد بحسَنٌ فيه ين و أَىّ موضع فهو حيثٌ» لأن أَنِنَ معناه عَيِتُ؛ و قولهم حيتٌ كانواء و أ: بْنَ كانواء معناهما واحدء و لكن 
أجازوا الجمع بينهما لاختلااف اللفظين. واعلم أنه يَحْسْنُ فى موضع حين: : لماه و إذء و إذاء و وقتَّ و يومٌ و ساعة» وم 0 . تقول: 


رأبتك لكا جفك؛ و حين جنْت. و إذ جِنْت. و يقال: سأغطيكك إذ جكته و متى جشك” 
فصل الخاء المعجمة؛ ج 7 ص: ١61‏ 
خيث؛ ج7)» ص: ١1١‏ 


: الحَبِيتٌ: ضِدّ اليب من الرّرْق و الولدٍ و الناس؛ و قوله: 

لسان العرب» ج 7 ص: ١51‏ 

أقيل إلى زرع الحَبىٌ الواليج قال ابن سيدة: إنما أراد إلى رع الحبيث» فأبدل الثاء يام ثم أدغمء و الجمم: خكانو نو كفاة ار ققة 
ودع ولس فى الكلام نعل بيعي حاتي ول2 ظيروا قال و عندى أنهم توهموا فيه فاعلاه و لذلكك كسّروه على فَعَلهُ. و حكى 
أبو زيد فى جمعه: ُحبُوثٌ» و هو نادر أيضاًء و الأأنثى: َبيئةٌ. و فى التتزيل العزيز: بوم لهم اْلباك. و حت الرججل بت فهو 
حَسِيثْ أى حب ردىء. اللت» قت الشحى 1 يَخْبتٌ حائَةٌ و خب فهو حَبِيثٌ و به َبتٌ و حَبالَةُ؛ِ و أَحْبت فهو مُحْبتٌ إذا صار ذا حت 
واشَد و و الْمَسْبِتٌ: الذى عله النان الحمث. و أجاز بع هم أن يقال للذى بَِنْسَتٌ ب الناس إلى الحمث: مُحْبِت؛ قال الكميِت: لاعف قل 
أكفرونى بيك و طائقةقالو: يد قلق قاو ترذنك أى تُتربونى إلى الكفر. وفى حديث أنس: أَنَّ النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ كان إذا 
أراد الخَلاءَ, قال: عو بلله من الُبثِ و الحئِثِ؛ ورواه الأزهرى بسنده عن زيد بن دك قال: قال ربوك اله صا الل عليه سلا إِنَ 
هذه الحُسُوشٌ مُحْتَضَ رَه فإذا دَكَلَ أحدٌكم فَيقلٌ: اللهم إنى أعوذ بكك من للبت و الحَبائْتْ؛ قال أبو منصور: أراد بقوله مُحْتَضْره أى 
يَسْتَضة وها الشياطينٌ» ذُكورُها و إنانّها. و الحَشُوشُ: مواضمٌ انين قال | بوكو افيف اكد نوو الكزافة«الافباطيو وك ساديك 
آخر الهم إفى أعوذ بكك من الس النّجس الكََبِيثِ المَخِْثْ؛ قال أبو عبيد: الكَبِيتُ ذو الحيْثِ فى نَفْسه؛ قال: و المَحْبتٌ الذى 
أصحابه و أعوانه ُتئاءء و هو مثل قولهم: فلانٌ ضَعِيف مُضْعِفْء و قَوِىٌ مُقُوه فالقوىٌ فى بدنه و المُقُوى الذى تكون دابنه قوب يريد: 
هو الذى يعلمهم الحْبِتّ و يُوقعهم فيه. وفى حديث قَتْلَى بدْر: ألقُوا فى ليب حَبِيثِ : ل لي شونا امار ام 
قولهفى الحديث: من الحَثِ و التَحبائث؛ فإنه أراه بالكيت الذى و بالفايت اح هيه و أَخْبوْتٌ عن أ بى الهيثم أنه كان 
يدو به من اليْث» بضم الباءه و هو جممٌ الحبيث؛ و هو الشيطان الذّكرء و يَخعَلٌ الحبائِتَ جمعاً لتبيئة بين الشياطين. قال امورو 
هذا عندى أَشْعَهُ بالضوات: انين الأفرش كنسير الحدية: الحَِتُ بضم الباء: جمع التبيثء و السبائتٌ: جمع الخبيئة؛ يريد ذكورٌ 
الشياطين و إناثهم؛ دقل هو الحمة: بسكون الباءء و هو خلافٌ طَيّبٍ الفغل من فُجور و غيره؛ و الحَبائتُ» رسيا الأفعال الملفومة بو 
الخصال الرديئةً. و أَخْيِتَ الرجلٌ أى انل أصحاباً تنا فهو حَبِيتٌ ميته و مَحْبنان؛ يقال: :يا مئان و قوله عز و جل: الات 
الخيفين: وَ الْحَمينُونَ لْحَيدات؛ قال الزْجاج: معناه الكلماتٌ الحَبيثاتٌ للحَبيثِينَ من الرجالٍ و الاووو الرسال الفيعرة للكلمات 
الحبيئات؛ أى لا يَتَكلّم بالحَبيئاتٍ إلا اَبِيتٌ من الرجالٍ و النساء؛ و قيل: المعنى الكلماتٌ الخبيئاتٌ إنما تَلْصَقُ بالحَبِيثِ من الرجالٍ و 
الفسادةقأما الطاهرونَ و الطاهراتٌ» فلا يَلْصَقّ بهم السَّتّ؛ و قيل: الماضمن اسار كوو مو سداد 

لسان العرب» ج 7 ص: ١17‏ 

ولحي لي كا رمن ركد ماو كينو أخيث: ماركا يكور اله إذا كان أصحابه و أهلّه 
شُتناءء و لهذا قالوا: > َبِيثٌ مُحبثٌ» و الاسم: الققىء و تكابةه أخهر الكمقوو افك غير عليه لوث و الصيده. ويقال فى التدات يا 


ب 
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بت كما يقال يا لك تُريدُ: يا حَييتٌ. و سَبِي جِبكةً: حَِيثٌ و هو سَبِئْ من كان له عهدٌ من أهل الكفرء لا يجوز سَبِيّه و لا ملك عبدٍ و 
لو هيوق الحدية» آنه حكن لقذاء رم خالك انها شترى منه عبداً أو أمفء لا دَآءَ و لا بثو لا غائلةً.أراد بالجينة: الحراب أكباغار 
عن الحلالل بالميبء و الجبَةُ نوع من أنواع الحيثِ؛ أراد أنه عد رقيٌ؛ لا أنه من قوم لا يجلٌ سعيهم كمن أغيلن عفدا و أمانء و هو 
حدٌ فى الأصل. وفى حاديث الحجاج أنه قال لأنس: يا خيثة؛ يريد: يا حَبِيتُ و يقال الأخلاق الحبيثة: بالخقدى يكتتافن عد الرقق: 
ل دا و لا خَِِةه و لاعائَة فالداة: ما ُلْسَ فيه من عَهِب يَحفى أو علو باولنة لا تُوى» و الينة: أن لا يكون طِيبَة لأنه سب من قوم لا 
َل اشترقاقهم ِ لعهدٍ تَقَدَّم لهم ؛ أو حي فى الأصل كدت بت لهم؛ و الغائلة: أن محف مرتحن لَك صَوِحٌ له» فيجب على بائعه رد 
الثممن إلى المشترى. و كل من أفلك شيئاً نقد غالّه و اغتاله» فكأن استحقاق المالك إياه؛ صار سبباً لهلاكك الثمن الذى أَذّاه المشترى 
إلاللموو مجان امع عرق الاق واد ون اث سيا ات معان واه الك تنو يقال للرضل وال الاحسعاءدو 
كأنه يدل على المبالغة؛ و قال بعضهم: لا يعمل مَحْبَئانٌ نا فى النداء خاصة. و يقال للذكر: يا بت و للأتقى: يا حَباثِ مثل يا لَكاع» 
بنى على الكسرء و هذا مُطْردٌ عند سيبويه. برو غو لحيو الاقال عقت الددات يا كر غيد انك عقت ب اعت وا رعذ 
دري تارجات وإس مَعدُولٌ من الث و حرف النداء محذوفء أى يا حَباثِ. و القض: وك الع ارا : إن 
جاتو جورناك راردا فإوجامر و الأخايت: جمم الأ خبث؛ يقال: هم أَخابتٌ الناس. و يقال للرجل و المرأة: يا مَحْبَثَانُ بغير 
هاء التق نو اللظيث«الكيت و الجيع كدر يقُونَّ. و الخابثٌ: الدىء من كل شىء فاسدٍ. يقال: هو حَِيثٌ الطفمء و تيت اللّؤن: و 
حَبِيتٌ الفغل. و الخرامٌ البختٌ يسمى: تي مثل الزناء و المال الحرامء و الدم و ما أَشْبهها مما حرّمه الله تعالىء يقال فى الشىء الكريه 
الطغم و الرائحة: يت مثل اتوم و صل و الكرَاث؛ و لذلكشقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أكل من هذه الشجرة 
الحَبِيئة فلا يَقْرَنّ مسجدّنا.و قال الله تعالى فى نعت النبى» صلى الله عليه و سلم: بحل لَهُْ ال لطلاتٍ و بُحَرّمْ عَلَيه م الْللائتٌ؛ فالطيْباتٌ: 
ما كانت العربٌ َم مَطِببه الناكل فى لامليا فنا لد طول قد محري يطل الا ولج التماقة دن للخرن لوقن من الطرار و راو 
مثل الجراد و الوَيْر 
لسان العرب», ج 7 ص: ١6‏ 
و الأذنب و التؤئوع والمست شو افون كانت تَدَعَفْدده ولا تأكله» مثل الأفاعى و العقارب و البَرصَةُ و الخنافس والكذلا :و القاره 
سير كرا وير لوخي ءا عار ايت رن 1 ما على الصريمة فى لكايه نوم ميو 
الدم و لحم الختزير وأناأَِلَ َال به عند الذئح؛ أو يَينَ تُخريمه على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ » مل نيه عن 
56 م التحمر الأهلية؛ و أَكلٍ كلّ ذى ناب من السّباع؛ و كلّ ذى مِخُلبٍ من الير. و دَلْت الأللف و اللامم اللنان دخللتا للتعريف فى 
القات والكاف ته هن أن العراد بها اها هعورو عند النيقاط يق رانو هذا #ر ل مسمل ون إدز من العافعي :رقي اللا ته وكرلة 
عز و جل: و مَفَلُ كلك حب كدَجوٍَ َي قبل: إنها الَنْطَلٌ؛ و قيل: إنها الكمُوتُ. ابن الأعرابى: أَصلٌ الث فى كلام العرب: 
المكروه؛ فإن كان من الكلادم؛ فهو الشَّتّمه و إن كان من المِلّل, ذ فهر الكفْر و إن كان من الطعام, فهو الحرام؛ و إن كان من الشَّرابِء 
فوى الحااسى ساكو لساتام. سن عنع السو لد وس الحدية: إن الى تَفِى الذَّنُوبِه كما فى الكيرُ الحتث.و حت 
الحديدٍ و الفضّة بفتح الخاء و الباء: ما فاه الكيرٌ إذا يبا و هو ما لا خَِرَ فيه و يُكنى به عن ذى البطن. وف اليه و هن كل 
دواء حَبِيث؛ قال ابن الأثير: هو من جهتين: إحداهما النجاسة؛ و هو الحرام كالخمر و الأرواث و الأبوال» كلها نجسة خبيثة» و تناوّلها 
حرام: إِنَا ما خصته السُنهُ من أبوال الإبل» عند بعضهم؛ و رَوْثْ ما يؤكل لحمه عند آخرين؛ و الجهةًالأنخرى من طريق الم و اتمذاق؛ 
قال: و لا ينكر أن يكون كره ذلكك لما فيه من المشقَهُ على الطباع» و كراهية النفوس لها؛ و منهالحديث: من أكل من هذه الشجرة 
الخبيشة لا- يَعْرَبنَ مسجدنا؛ بُرد النُوم و البصل و الكرّاتٌ» و حُبتّها من جهة كراهة طعمها و رائحتهاء لأنها طاهرة؛ و ليس أكلها من 
اذاو ددص رمس الاستطلام عن اله تعفدو إلينا رهم بالاعتزال عقوبةً و نكاناء لأنه كان يتأذى بربحها وفى الحديث: مَهْدُ البَغىٌ 
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تيت و ثمنٌ الكلب خبيتٌ» و كسب الحيّجام خبيثٌ.قال الخطابى: قد يَحمّع الكلامٌ بين القّرائن فى اللفظ و يوق بيينها فى المعنى» و 
يغرَكُ ذلك من الأمغراض و المقاصد؛ فأما هر الب و ثمنُ الكلب» فبريد الي فيهما الحرام» لأن الكلب تحِسٌ» و الزنا حرام» و 
ذل العوَض عليه و أَخدَّه حرامٌ؛ و أما كسب الحسّجام» فيريد بالكبيك فيه الكراهية» لأن الحجامة مباحة» و قد يكون الكلامٌ فى الفصل 
الواحد؛ بعضّه على الوجوب. و بعضّه على النّدْبِ و بعضّه على الحقيقةء و بعضه على المجازه و ير بينهما بدلائل الأصول» و اعتبار 
معاثيها. و الأخبئان: لسسايات و الضَحرُ و يقال: َرّل به الأخبنان أى البكر و السَهَر. وق التسدريكه لا دن 
الرجلء و هو يُداقٌ الأخبتين خْبكين؛ عَنى بهما الغائط و البولٌ. الفراء: الأَخْبئانٍ القَىءٌ و الشلاح؛ وفى الصحاح: الولو الخاظ وق ادك 
ا الحا تلن لم تخول حي اليك بتتحين: انق . وف ديت و25 تأطيع يونا و مريت التذتس أى الها كر انحا 
مد الخد يكة لا رلك 
لسان العربء ج 7 ص: ١58‏ 
ا ل اع و طعام مَحبَئَةُ: تَخْيْت عنه النَفْسُ؛ٍ و قيل: هو الذى من غير حلّه؛ و قول 
د فك عورا ع شاك يقسؤا بو الكار مني لذ القتعم أى الشسيدة: و الختثة: الزَّنيةُ؛ِ و هو ابن خبثة» لابن الزِّنْيكُ يقال: وُلِدَ فلانٌ 
اي ل ا راف لتقو اللسوروتى ماسوو سل 6ك أنه أَتَى 
النبٌ؛ صلى الله عليه و سلم, برَجُلٍ مُحُدَج سَقِيمء وُجد مع أَمَد يَخْيْتٌ بهاأى يزنى. 


خبعث؛ ج07 ص: ١68‏ 
: الحتْمَعْئَة و الحبتَعْبةُ: الناقة الغزيرةٌ اللوو هوه كن ايشا قن خقعب. 
خنث؛ ج27 ص: ١‏ 


اللمساد ا رات بسر د نه و كذلك الطخلبُ إذا يس و َدُمَ عَهْده حتى , يود و الخَنّة: طين يُعجن بعر 


أو روث» ثم يتخذ منه الذئانُ و هو الطين الذى 0 نصَدٌ به أخلاف الناقة لثلا يُؤُلمها الصرازٌ. ا الخثة الكرة القسةفقال أبن متصيوة: 
أصلّها الخئ. و الحنّة: قِضَةٌ من كسار عيدان يُقْتَيِسٌ بها. 


خرث؛ ج 7 ص: ١8‏ 


: الحوْئِيُ: أزْدأ المناع و الغنائم» و هى سقط 5-0 أثاث يو ا وفى ال الحديث: جاء 0 الم 


المتاع.و الخؤثاء» ممدودة: النمل الذى فيه 6 واحدته جه فاءة. 
خنث؛ ج7؛ ص: ١8‏ 


: التى: الذى لا ص لِذَكر ولا أنئى» و جعله كرا وَطد فأ فقال: رج متكى: له ما للذّكر و الأنثى. و الُتى: الذى له ما للرجال و 
النساء لع لمن ختافء مل الغبانءاى عفاك قال م كه ما الخناث بنو فَشَيِرِ ينشوانٍ يَلِدْنَّ و لا رجالٍ و الانْخناتٌ: الى و 
ادك وو الو ازمر لخن قير عي نات واكاك َنّى و تكسن و الأنثى حبك وَعَتك الف ىء شككة اق عله فغطت! و 
المَحَنَّتّ من ذلكك للينهِ و تَكشّرهء و هو الانخناتٌ؛ و الاسم الحَنْتُ؛ قال جرير: الوعدتوو أن مساعة» أرق فى خلث لتضيكد 
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اضطرابا؟ و حَنّتَ فى كلامه. و يقال للمُحَدّث: خنائَُه و ححتيثة. و د لحا الل ورك اوجرا لبي بشت ف 
اماق ور مرا قت :نات زيقال للدي ؛ با ككشب و الاق يا غنات كل لك و لكاع. و الْحتنتِ : ت القوبة: تَنّثٍْ و ته يَخْيها 
حَدنَا فاته و حَسّها و الْمتتتها: ات قاما إلى حارج مخرظ سمو إن تمزه إلى واخنء تسد يعوو ريه ال جل الله 
وسلمه لبن عن الكقناف الأشويةة وناديا 

اجاح الريوى الحر 17 

الحديث: أن التو من أقراهها وينا هاه فإنّ إدامةً الشُوْبٍ هكذاء مما مير يهاه و قيل: إنه لا يُؤْمَنُ أن يكون فيها حيهُ أو شىة 
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من الحشرات. و قيل: لثلا يَتَرَشْش لاص ا م قال ابن الأثير: وعدي حديك عو تن و يحتمل 
أن 0 الكبير دون الإبداوة. الليث: حَرَةْ- حَنَنْتٌ السّقاء و الْجوالِقَ إذا عَطَفتّه. وفى حديث عائشة: أنه لكي وسو 

لله صلى الله عليه و سلمء و وفاته قالت: الت فى حجرى» فما شَمتُ حتى قُيِضٌ» أ فالنتى و انكسر لاسترخاء أعضائه؛ صلى الله 

لسريو صامرم والكات عنوو ىا لشوار عق روفاد نَنى فاه فأَخْرَج اتقو وه الداضلة و القكدرة وساعل اليه 
الخارجةٌ. وروى عن ابن عر أنه كان يَشْرَبٌ من الإداوؤ و لا يَسْتَنهاء و مها نَفْعَةمِ سماها بِالمَرّةُ م: من النّفْع و لم يصرفها للعلميةٌ و 
التأنيث؛ وقيل: او ا وا شاوحا و كل كَل يقال له: ححنث. كُّ. و أصل الاخيناث: لَك و الى و منه 
ممت العر اف اخ اتقرل: إنها لين يه تتدَنّى. و يقال: القن اللين أَخْناتَهُ على الأرض أى أَنْناءَ طلامه؛ و طَوَى الوب على أنحنائه و نجنائه 
أى على اقطاويؤنو كموزم الوالحدة كلك و شاك الذلر أروقهاء الراسك عنة4وو الكلك باط النذق عند الأضراس» من فرق و 
أسقل. و تكت الإسل واغيره ض قط من الشققء و لك اشر ابر اف للافشرى. .و اليكو ركس العون: الفد سح النككى رضن 
المثل: أَغْنَتٌ من دلال. 


خنيث؛ ج7) ص: ١28‏ 

: رجل حتت و َُنايث: مذموم. 

خنطث؛ ج7, ص: 1168 
الحَْطنة: مَشئ فيه تَبِختّر. 

خنفث؛ ج7, ص: ع6 | 

: الحَتْفئَهُ التفئة: دُوَيةُ. 

خوث؛ ج 7 ص: ١88‏ 


: تحت الرجلٌ حو و هو أَخوَتُ بين الَثِ: طم بطّه و انتؤحى. وتكوقك الأنش ونوقى واد والكوياة ين الساء أرقا الكدلة 
الناعمةء ذَاث طرذرة# و قبل الناطسة الغارة: قال اكد يثك شوتان: عَلِقَ القَْبُ ها و قواهاء و هى بِكرٌ عريرةٌ حَؤثاءُ أبو زيد: الحؤثاءٌ 
الحفُضَاحَةُ من النساء؛ و قال ذو الرمة: بها كل حَوْاءِ الى مَرَئِيُ راد يذ الفط شو انبا قال« الوه الستوع السقيى ل 
الرَوَادٌ: التى لا نَثِ تَقَِوٌ فى مكان, ربما فس وو كتهو فال اس متعورة الكققاة فى يك ابن كوناة غرف اوه توق اذى الرية 
فقا ملاموطة. وق سريت لكين ققلية: أصناك التي على الشرعيه وسليه و81 فالشطر ف رت طغاماً قال ابن الأثير :هكد نبعاء فى 
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رواية. و قال الخطابى: لا أراها ميستوطة و لماه خرية بالباء الموحدة؛ و هى الحاجة. و حَوتٌ البطنٌ و الصَّدَرٌ: امتلآ. 
خيث؛ ج27 ص: ١68‏ 


: أبو عمرو: التَحَيّتُ: عِظم البطن و اشتؤخاؤه. و انيت ن: الجمع و المنتٌ. و التَّهْيْت: الإعطاء. 
لسان العرب» ج ”7 ص: ١57‏ 


فصل الدال المهملة؛ ج7, ص: ١61/‏ 
دأث؛ ج 7 ص: لا١ا‏ 


#“داأث الطعامٌ دّ دَأثً: أكله. والدَّأتٌ: الدنق فقيل قيل: النَقْلَ و الجمع أدآث؛ قال رؤبة: : و إن قد فَشَّتْ فى قومكك المَشاعِثُء من إِضْرٍ أدآث 
لها دآثتٌ «* بوزن دعاعتٌء من كَعَتَه إذا َثْقَله. و الاضْرد : التقَل. و الدَّنْتُ: الوداوةٌ؛ عن كراع. و الدَّنْتُ: العقد الذئ 9 0 
كذلك الدّعْتٌ. والدَّأئاك: الأمةٌ الحفقاء؛ و قيل: الأمة اسم لهاء و قد يُحَرَّك لحرف الحلق, و هو نادرء لأن فعلاءء بف العو لم يجئ 
فى الصفات» و إنما جاء حرفان فى الأسماء الطررح ار ري ري ار الم دآث» خفيف؛ أنشد ابن الأعرابى: 
َضَْرَهاء عن طَثْ الدَّآثْ ولحباايل: حرش التِّعاثِ حرش: ييْجها و بُح وكهاء و هو مذكور فى موضعه. و قد يقال للأحمق: ابن 
دَأثاء . والأذأث: 1 معروف» يُشْمَع به عَزِيفٌ الجن؛ قال رؤبة: لق الجن بَرَثْل الأذأث © 


دثث؛ ج 7 ص: /1 ١‏ 


3-3 


:دْثَ الرجل دن و دُثْ لَه و هو الْيواءٌ فى جذْبهه أو بعض جسده من غير داء. والدمةوالدئ: الجَنْبٌ. والدَّثٌ: الضَرْبُ المؤلم. و 
ننه الحمّى تَدُنه دن أَوْجَعنْه. و دن بالقصا: د تدس الزكى لجار وك له بالعضبا والحجر: رماه. ودّثه دنه دَنا: وهام نا 
مُتقارِباً من وراء الثياب» و كذ لكك دَلَتَ أَدُنّه دَنَاء وفى الحديث: دُث فلاٌ: أصابه التواء فى جَنْيه. وَالدّث: لومي و الدّفم. والدَّثّ و 


5 
3 6 


الدَّثات: الم ال كنبو هيف وات فلكت الفناة تَدثُ #لأد وه اذك نيط الفنسيف» و قال ابن الأعرابى: ل 


05 


الكسريق لط ا نقد انو دويدة عم عند لمق هن علد قِلْقمُ رَوْضء شَرِبَ الدّثاثا ممَئد ينه يَفزّها انبثائا و يروى شَرِبَتُ دثاثا. و 


الِلَع: الطينٌ الذى إذا نَصَّبَ عنه الماءُ يس و تَسَمقَ. و كتنهم البناة دنهو ةة. قال أعرابى: أصابَتنا السماءً بدَث لا يُْضى الحاضن و 
يُؤْذى المُسافر. وأرفر كذ وكشدوقد ذ ث1 ار أ عموو: اذَه لكام القليل. والدُّنَاتٌ: ص يادو الطير بالمِخْدَّفَة. 50 


وقال كدت فى الود اقجاءتى وجل نفاقد الدثاقة قال انع ذنمو العراة ف لمانكقال؛ كذ قاله الرمحفرف: 
درعث؛ ج؟7) ص: ١1/‏ 


تعير دَرْحَتْه و دَرْسَمٌ: مسن. 

(). قوله [المشاعث] من تشعيث الدهر الأموال: ذهابه بها. و الدآئث: الأصول انتهى. تكملة. (©). قوله [تألف الجن إلخ] صدره كما 
فى التكملة: و الضحكك لمع البرق فى التحدث 

لسان العرب. ج "2 ص: م١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١/٠‏ من ساناايب 


دعث؛ ج7)» ص: ١2/4‏ 


تك بد االأرض مت بهاو الشركة الوط القديك ووفت الأرضل دق ويقيا نبو التق كبو الذعف» أول القزقي: وقد دقفت الرسجل 
ودعت الرجل: أصابه افترار و فتُور. و الدَّعْتٌ: بقية الماء فى الحوض؛ و قيل: فو بقيته بحي كان أنقند أبو عمرو: و مَنْهَلء ناءِ 
صُواكُ دارسء وَرَدْته بذَبَل تحوامس فاءْبَفْنَ دعْا تالدَ المكارس. دَلَيت دَلُوى فى صَدِرَى مُسْاوس المكارس: مواضِمٌ الدَّمْن و الكؤس. 
قال: و المُشْاوسٌ الذى لا يَكادٌ يُرى من قلته. تالِدٌ المكارس: قديمُ الذكنوو الدفك: تذفتكك الثرات على وعد الأرض بالقدم أو باليده 
ال قور لكف رع كنع توك لوطه غاند نكن التق قو و2 1ق رقيو لد ةو دقفت المطلتوو المت و الدخر فو 


الجمع الاو وات و دَعْنةُ: اسم. و بنو دَعْكَةُ: بَطنٌ. 
دعبث؛ ج7)» ص: ١2/8‏ 

: الأزهرى: الدَّغُْوتٌ المُحَنّتّ؛ و قيل: هو الأحمق المائق. 
دلث؛ ج7؛ ص: ١6/8‏ 


: الدّلاتٌ: السريع من الآبلةاو كذلكك المزفث: ناقةولاث أى سريعة قال روية:و خلطة كل لات علكن الذلات: السريعة» و الجمع 
كالواحد. من باب دلا-صء لا من باب جُنّبِء لقولهم دلاثان؛ قال كثير: دِلاتٌ العَتيقء ما وَضَ حت زمامه. مُنِيفٌ به الهادى, إذا اجّتٌ 
ذامل وحكى سيبو يه فينع جمعها ا دلت والاتداكت: لتَدّم. وَانْدَلتٌ: مَضَى على وجهه؟؛ قيل: أضِوّع و رَكت رأسَه فلم َنَهْنهه 


و 


شىء فى قِتالٍ. و الم دالِتُ: مواضمٌ القتال. و يقال: هو رَدْلِفٌ و رَذُلِتُء دلِيفاً و دَلِيتاً إذا قارب حَطُوَه مُتَقَدّماً. و الْدَلَتّ علينا فلانٌ يَنْتُم 


م 


أي الخوق بو الضتك. الأمسمعي*الاتدزت الى تند ارد كر أطة لاعاية اكت لوقل بحديتة موس و الكفروظلن ققارة غليهنا 
الصلاة و السلام: فإنٌ الاتدلات.و التسَطدفٌ من الانفخام و التُكلف.الاندلاث: لهذم بلا فكرة و لا رَوَيك و مندالت الوادى: مَدافِمٌ سَيل 


والله أعلم. 

دلبث؛ ج7؛ ص: ١64‏ 

الدَكَوثٌ: نبت» أصلة و ورقه مكل نات الإعفران سواءه و جضلئه فى لينة و عى تطح باللين وات كل احكاه أبو حنيفة. 
دلعث؛ ج؟7)» ص: ١/8‏ 


: بعير وَلَّفث: ضَ خمٌ. و دَلْعْئى: 0 اللحم و الوَئر مع 52ظ و صلابة. الألزهرى: الدَّلْعَتٌ لجسل الضَحْم؛ و أنشد: ولانتٌ دَلْعْنَىء كأنّ 
عطائه وَعك فى محال الزر ينه قور 


دلهث؛ ج7) ص: ١5/8‏ 


الدَّلْهَتُ و الدّلاهِتٌ و الدَّلْهاتٌ: كله السريعٌ العرفة النشوم عن الناس بو الآلل. وا الك لهاك الأمتراقال أن مفصور؟ كن أله من 
الاندلاث؛ و هو النَقَذَّمه فزيدت الهاء؛ و قيل: الدَلْهاتٌ السريع المتَقَدّم. 


لسان العرب, ج 25 ص: ١‏ 
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دمث؛ ج7) ص: 189 


كنك هنا فيو ذف لان و سهلَ. و الدّمانَة: كوول السق يقال: 2 مت فلاثاً و أَلينَه كان بتو 134 3 الوط اويا 
فك كذلكهه كأنها ش غلك بالمصدرة قال أبو قلمة تود تقال فى القيامء كرَملة دَمَثْء يُضِىء نهاالظلام اطسق ورجل كيك ين 
الدّمائةٌ و الذَّمُوئة: وَطِىءٌ الحُلْق. و الدَّمْتٌ: الشّهول من الأرضء و الجمع أقناث و وماثودواقن ويك بالكي يذعة وما العيذيب: 
لمات تهرك مال وقوه الئر لقي كمف مو كن تر طل :اويوا راداي الات مو كوف ساتش اسان وكير الول 
اناو اسيل آنه اجنها كيدل وكسهة قن الركتا الول :الست الكريى: قبي رق شت وميا نعليو فلو قريك لين 
بالجافى؛ أراد أنه كان لَينَ لُق فى سهولة» و أصله من الدَّمْثِه و هى الأرضٌ اللينة السهلة الرَحُوكه و الرمل الذى ليس بعتَلد. فين 
حديث الحجاج فى صفة الغيثِ: فلئِدتٍ الدَّماتَ أى صَدمٍ تنهال قو هه لامها ره عمد كعك فك وام انيد تيك بدعاف 
الأرضء لأنها أكرم الأرض. ويقال: دَمَقْتٌ له المَكانّ أى م هليّه له. الجوهرى: الدّمِت المكان الي ذو رمل. وى الخلبيد أنش هال 
إلى دَمَثْ من الأرضء فبال فيه» و إنما فعل ذلكك للا يَونَدّ إليه رَشاشٌ البول. وفى حديث ابن مسعود: ل 
رَوضاتٍ دَمِثاتٍ جمع دَمِن. ودَقّتَ الشىء إذا مَرَسَه حتى يَلِينَ. و تَدمِيتَ المضجع: تليق وفى الحديث: من كدَّب علىء فإنما يُدَمّت 

جل شامق الناراى عوك و2 كةو فك القري: دَمتْ لجتبِكك» ؛ قل الل مض طتجعا أى حُذ أطبته. و انعد له و تدم فه قبلّ ُقوعه. 
ويقال: دَمّتْ لى ذلكك الحديتٌ حتى أَطْعَنَ فى توصه؛ أى اذْكز لى أُوّله حتى أَغرفٌ وجْجهّه. و الأذمُوتٌ: مكانٌ المَلّةْ إذا خُبرَتُ. 


دهث؛ ج 7 ص: ١9‏ 

: الدَّهْتٌ: الدَّفم. وَدَهْئةٌ: اسم رجل. 

دهلث؛ ج7» ص: ١59‏ 

#الدقلخت» و الدلياتهو الدليوث» والألايةة كداليرية التجحؤى من الناس و الإبلء و الله أعلم. 
دهمث؛ ج 7 ص: ١9‏ 

: أرض دَهْمَئةٌ و دَهْكَم: سَهْلة. 

ديث؛ ج7؛ ص: 19 


َتَّ الأشمر: بوذت الطريق: وَطَم وظرن تدك لأف قد اوقل إذا شيك حتى وَضَحَ و استبان. وَدَيثُ البعك: للخيكن 
الذَّلّ. الوك المجتيوفوة زلالازبح ذكة طعرة. و حدود مي ؛ كرم الله وجهه: و دُيْتَ بالضّغارٍأى فل و منه بعير 
مَدِيّتُ إذا دُللَ بالرياضة؛ و منه حديث بعضهم: كان بمكان كذا و كذاء فأتاه جل شه #الذياقةن الشلهافة كه الدّياثةٌ: الالتواء فى 
الاق واقملة من اكد ليل بو التلبية. ودَيّتَ الجلدٌ فى الذَّباغ و الوّمْحَ فى التّقاف. كذلكك. و دَيَنَتَ المطارق الشىء: لَننْه. 
لسان العربء ج 7 ص: ١5٠‏ 
كله زد عتكه وذلله و ككك الر سل د لهو ققد قالة و التثرث الثواد على أمله و الدى لا يفاذ على أهلفه ككرت .و التديية: 
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القيادة. و فى المحكم: الدَّيُوتٌ و الدَِّيُوتُ الذى يدل الرجالٌ على حؤمته» بحيث يراهم, كأنه ليِنّ نفسه على ذلككء و قال ثعلب: هو 
الذى تؤتى أهله واضو يعآمء ميق من الكده ألْت ثملت الأهل على معتى المرأة. و أصل الحرفٍ بالشريانيةه أغرت, و كذلك القندُعٌ 
والفنذّع. وى الحديه تَخْرُمْ م الجنةُ على الدَّيُوتْ» هو الذى لا يَغارُ على أهله. و الدَّيَثانٌ: الكابويل يَنزلٌ على الإنسان» قال ابن سيدة: 


أراغا كغيلة: وَالْأَْييُونٌ: موضعء قال عمرو ب اير بححيِتٌ راق فى تَغمانٌ تج دَواقٌ فى براقي الأذكثينا 
فصل الراء؛ ج7؟, ص: ١4٠‏ 


ريث؛ ج27 ص: 18١‏ 


: الوَبنت: هش كك الإنسانٌَ عن حاجته و أمره بعكمل. ريك عن أمره و حاجته زه بالضمء رَبْئا و رَبئه: حبصه و صرَفه. و الوْبيشةٌ: الأمز 
يمدكدير كدائكك الى مال العطيقيى, و فل لكك الناوليق وعد آى ديع وهها فال ]بن لمتكت إنبا فلك ذلك 
ييه منى أى تحديعة. و قد رَبَثه أزيقه رَئئاً. الكسائى: الويِْتَى» من قولك رَبَدْتٌ الرجل أَرْيعُه ربد و هو أن تبطه و تُنِط بهه قال 
الشاعر: ينا تّرى المَوْءَ فى بُلَهنِيةٌ يَرئتُه من اه مَل قال شمر: رَبَنّهِ عن حاجته أى ححبسه فْرَبِثّه و هو رابثٌء إذا أنطأء ى أنقنن لثمير 
بن حجراح: تقول الس اليكرئ وها لق لك أرق بتكف إلا رابثاً عنكك واؤِندٌه أى بَطيئاً. و يقال: دنا فلاسن ثم ازْباثٌ أى احتّبس» و 
اوْيَأتُ. وفى الحديث: تَغترض الشياطينٌ الناسّ بوم المع بالرّبائثأى يما يرهم عن الصلاة. . وفى رواية: إذا كان بو الحية فد 
إبليسٌ شياطيتهه و فى رواية: جُنوده إلى الناس. فأَتَدُوا عليهم بالقرامف وف عمد وك علض عت الشنياظة براباقها انوت النايق 
باوبا ثِأى ذكروهم الحوائج التى تَرَيتَهُم ليْرَبُوهم بها عن الجمعة: وفى رواية يَرْمونَ الناسٌ بالترابيث» قال الخطابى: و ليس بشىء» 
قال انق الأفر: و يجوز إن صحّحت الرواية» أن يكون جمع بيشي و هى المَرَُّ الواحدةٌ من التَّْييثُء تقول: رَبَنّهِ تَبيقاً و تَيَةٌ واحدة 
مثل قَدَّئته تَقُديماً و تَقْديمةُ واحدة. و يَرَبّتَ فى سيره أى فَلبِتّ. و رَبنّه: كليله. و امرأةٌ بيت أى مَوْبُوثُ» قال: جَوَىَ كريث مره يت 
الكريتٌ: المكروث, و اركبت القوة: كتؤقوا. و اريت أمد القوم: تفوق» فال أبو ذؤّيب: رَمَينَاهُم حتى إذا ادبت أمذهي و صارٌ الرّصِديعٌ 
ُقِيةً للحمائل الرّصِيعٌ: جمع رَصِيِع كشّعير و شَعِير؛ و هو 

لسان العرب؛ جا ص: ١8١‏ 

ف تمدهرع ركون من حبالة اليف وكنيه كول لها الير تو ا الْقَِتْ سبوفهم» فصارت أعاليها أسافهاء و كانت الحمائلٌ على 
أعناقهم فا كشت ؛ فصار الرّصديع فى موضع الحمائل. وَالنّهْيهُ: الغايةً التى انَتَهى إليها الرَّصِيعٌ» و فى التهذيب: وعاوائس 1 
للمُقاِلٍ قال الأصمعى: معناه هشوا قَقَابُوا قبيّهم. و الرَصِيع: سَير يُوْصّع و يُضُفرء و الوّصِوحٌ المصدر. واؤيث أمه التوم ابئان إذا لمر 

و تَمَرّقَ ولم يلتئم» و فى الصحاح: أى ضَعْفٌ و أَبطأ حتى تَقَرّقوا. 


رثث؛ ج7؛ ص: ١١‏ 


لقاو الله و الافيك الى الحَسيسٌ البالى من كل شىء. تقول: ثُوبٌ شه و حال وَشَّه ورجل رَثّ الهيئة فى أئسه؛ وأكترها 
يُستعمل فيما يُلبسء و الجمع رئاثُ. وف خلريك ابن لبيك أنه دخلٌ على سَعْدِء و عنده متاع رََّأَى حل باي. و قد رَثَّ الحبل و غيره 
يرث و يرث رئائّة و وُنُوث و أرَسَّه و أنه البلى» عن ثعلب. و أرك ترك اق أخلوة فالآ سي سال الوه رَثَّ و أرَتَّ و قال 
ا رَتَّ بغير ألف؛ قال أبو حاتم: ثم رجع بعد ذلكك و أجاز رَثّ و أَرَثَّه وقول دُرَيد بن الصّعّة: َرَت جديهٌ التبلي من أمّ 
فقيل عافةبو أخائك كز موصن يجوز أن كر ةط يده الجا يج أن دكون لبعز فى الاستفهام دخلت على وت وات 
الرجز: رَثَّ حَثلهه و الاسم من كل ذلكك الزن بوعل وت االنرفة: 0 وق خلفه كان آى ناد وقد رَتَّ يدث رَثائكٌ و 
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يرث رُثوثةً. والوَت و الرّنَهْ جميعاً: رَدىءٌ المتاعء و أَش قاط اليت من الحلْقَانٍ. و ارْتَككنا رِنّةٌ القوم, و ازَْنُوا رِلَّةَ القوم: جَمَعُوها أو 
اشتروها. و تُججمع الرنَّةُ رئائا. و الزن سار الناس و ضُعَفَاؤُّهمء سُبهُوا بالمتاع الردىء. وروى عَرْفجِةُ عن أبيه قال: عَوَفَ عَلِيٌ رِلَةَ أل 
النَهْرهِ قال: فكان آخر ما بفى قَدّرٌ #الوظلة رأكياق العية وناتك نيا أحد.و النّهُ: المتاحٌ و حُلْقَانٌ البيت. و الله أعلم. و النّة: 
السّقَطَ من متاع البيت من الحُلّقان» و الجمع رتت مثل قِوْبةٌ و قِرَبِء و رثات مثل رَهْمةٌ و رهام. وفى الحديث: عَفَوْتُ لكم عن الرَلَّ؛ 
هى متا البيت الدُوتٌ؛ قال ابن الأثير: و بعضهم يرويه الرَّْسِه والصوابٌُ لون بوزن الهرّة. وفى حديث النُعمان بن مُقَرّنِ يوم لَهاوَنْد: 
ألا إن هؤلاء قد أَحْطَرُوا لكم رلك و أخطوتم لهم الإسلاة؛ وحم الثّه رثاتٌ. وفى الحديث: فتجمعث الثفات إلى الساقب.و الوكت! 
عسي ب هو الذى يتل من المغركة و به رَمَق» فبإن كان قتيلاه فليس 
َث. التهذيب: يقال للرجل إذا ضرت فى الحَب فَأنْخِنَ» و حُمِل و به رَمَق ثم ماتّ: قد ازْثّتٌ فلان و هو ااْتُعِلَّه على ما لم يمع 
لس ا ل ل ا 
علتيء كانم غوالن التمانى و 89 نع فى كخقمة آرااكه انمد امن و تومن 
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الموت و ضَعُفْء فهو بمنزلة مَن؛ مِلَ من المغركة, و قد أَنْئَْه الجراح ام لضغفه. وفى حديث كعب بن مالكك: مو 
به الزبيرٌ يقُمود بزمام راحلته؛ الارتئاثٌ: أن يُحْمِلَ الجريح من المغركة» و هو ضعيف قد أَنْحَئَنْهِ الجراح. و الوّثِيث أيضاً: الجريح؛ 
كَالعَوكتُ: ون .حديث زيذازن شوحاة: أنه نت يوم التجمل» و به وعَق.وقى حديث أم سلمة: فرآاتى وى سافطة ضحيفةةو أصل 
اللفظة من اليَثّ: الثوب اليلق. و المُوْتتُ مُفتَعِلء منه. و ارَْْثّ بنو فلان ناقةٌ لهم أو شاةً: تخروها من الهّزال. و الَنّ: المرأة الحمقاء. 


رعث؛ جل ص: 1817 


: الوَغئة: التَلتلَكْ تكد من جف الطلّع» يُشْرَبُ بها. و رَعْةٌ الدّيك: عُتْونّهِ و لحبئّه. يقال: ويكك فرعت قال الأخْطَلُ يصف ديكاً: ماذا 
يوَرقنى» و النّومُ اخعظي نين هزت ذئ رعنات ساكن الدارو رعها الثاة: َتمتاها تحت الأذنين؛ و شاه رَعْثاءٌ» من ذلكك. و رَعِنْتَ 
عر رَعَشاء و رَعَدْتْ رَغناً: قث أطراف تتنككها. و الت و الرَغمة: مُق لذن من قط و نحوم؛ و الجمع: رِعَثةٌ و رعاتٌ؛ قال 
النمر: و كل خَليلِ عليه الرّعاتُ و المئلاتٌ» كذوبٌ مَلِقْ و تَرَعْتِ المرأة أى نَقَوَطتٌ. واصبئٌ مُرَعَتْ: : مُقَوَط؛ قال رؤبة: رَقْراقةً كالوّفٌإ 
الُرَعْثِ و كان بَثَارُ بن بد يلَقَّبُ بالْرَعَثِء سمى بذلك لرعاثٍ كانت له فى صكّره فى أدُنه. وَازْتَعكَت المرأةٌ: تَعَلّتٌ بالاعاث؛ عن 
بن جنى. وفى الحديث: قالت أمٌ يت بنت بيط كنت أناو شتا فى حجر رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ » فكان يُحَلّينا رعااً من 
ذَهَبٍ و لَؤْلوالرَعات: لوطه و هى من حلي الأذّنْه واحدتُها: رَعْنُْه و رَعَثْهُ أيضاء بالتحريككء و هو اقوط و جِنْسُها: الَعْتٌ و الوَعَتٌ. 
اه الأعراين : البَعْثهٌ فى أسفل الأذن و المَّنْفُ فى أغلى الأذنء و التغدة ذوة تعَلّقُ فى القُوط: و الوعَفةٌ: العهنةٌ التعلقة من الهَوْدّجٍ و 
نحوه» زِينةً لها كالدّباؤِب؛ و قيل: كل مُعلقٍرَعَتَّه و عه و عه بالضمء عن كراع. و ححص بعضهم به القَوْط و القِلادَهْ و نحوّهما؛ 
قال الأزهرى: و كل بغلاق كالقطٍ و نحوه يُعَلَنُ من أذن أو قِلادؤه فهو رعاتٌ و الجمع عت و عات و رُحتٌ» الأخيرة جمع الجمع. 
و الرَعَتٌ: العِهْنٌ عامّةُ. و حكى عن بعضهم: يقال لراعُوفةُ البثر «0: راعُوثة. قال: و هى الأَرْعُوفة و الأْعوثةٌ» و تفسيره فى العين و الراءِ. 
وق حديك صر لزي ضياى الللاحية و متلده و 3ق عق رضن | كو قال ري ارا نز مكل لساك فى روا بكو الدفيوو بلقاي يفت 
هى» و سيِّذ كر فى موضعه. 

(5). قوله [يقال لراعوفة البثر إلخ] قال فى التكملة و هى صخرة تتركك فى أسفل البثر إذا احتفرت تكون هناكك, و يقال هى حجر 
يكون على رأس البئر يقوم عليها المستقى. 
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رغث؛ ج 7 ص: 181 


: الأغْثاوان: العصبتان اللّتان تحت الثديين؛ ركل سانا ين لتك و لوي سنا بلى ا عن اليم وقيل: هما مَغْرِزُ النَذِين إلى 
الإثيط؛ و قيل: مات رين قر » بين التَدُوَهْ و المنكب» بجانبي الصَّدْر؛ٍ وقيل: الَغَناءٌ مثال العَسّ راءء عِوْقٌّ فى اللّدي يدو اللَِنّ. 
التهذيب: الرَعَناءٌ بفتح الزارد عقي اللذئ قال از عرف : وضم الراء ذ فى الدَغَنَاءٍ أكثد؛ عن القراء؛ و قيل: الغفاوان سوا علمتى 
النّذْيئْن. و رُعْنّتَ المرأء تُوعَتٌ إذا سَكتْ رُغَثاءَها. و أَوْعَكه: طعنّه فى دُكَفائه؛ قالت حَنْساءٌ: و كان 1 حَسَانَ عا عادر ا كلها 
بلؤّمح حتى أَقَوَتِ و الوَعُوثٌ: كل مُرْضَعَْ؛ قال طَرَقَة: قلت لنا مكانّ الملكك عرو رَغُوئ حَؤلَ قيتناء نَخُورٌ وفى حديث الصدقة: أن 
لا بهد فبها الى و الماخضٌ و الوحُوتُأَى العى مُْضَع. و وََتَ المولوة أمه يَوطها رغ واذتقتها: وَضَها. والفوغة#المراأءٌ 
المْضِعٌ» و هى الرَعْوتْء و جمعها رغاث. والففرت كا ولدّها. وفى حديث أبى هريرة: ذهب رسول الله؛ صلى الله عليه و سلم؛ و 
أنتم وهاه يعنى الدنياء أى توص مُوئهاء من رَعَتَ اذى أمَه إذا رضت مها. و أَْغَتٍ النعجة وَلدَها. امتعسى ون لقني اند أن 
رَضِعَها. و شاء رَعُوثٌ و رَعُوثةُ: مُوْضِعٌ و هى من الضأن خاصةٌ و اسْتغْملّها بعضّهم فى الإبل فقال: أَصْدَرّهاء عن طَثْرة الدَّآثْء صاحبٌ 
َيل خَرشٌ التَِعاثِ يمه دح زعاو عارك القؤابو ورا" راداي رن عوك من الا التي اراك لتساكو ترله: حي برع 
فرياس لير ديو عو رق لمان روت يجوز أن يريد تصغير الطّلا الذى هو ولد الشائه أو الذى هو ولد الناقة أو غير 
ذلك من أنواع البهائم. وبؤدّؤنة رَعُوثٌ: : لا نكاد تَوقُمُ اهيا من المِعلّفٍ. و فى المثل: كل الدّوابٌ بردونة رَعْوثُه و هى قَعُول فى 
معنى مفعولة» لأنها موعُوثة. وأورد التجوهرى هذا المقل شعراء فقال؛ آكل منْ بِوَدُوْنَةُ رَغُوثْ و رَغَنّه الناس: أككروا سُوَالّه حتى ف ما 
ده قال فيك رُغْسَّ» فهو مَوْعُوثُ فجاءًَ به على صيغة ما لم يُسَمّ ب فاعله: أكترحله السؤال حى تقد ماغتدة: 


رفث؛ ج07 ص: ١41‏ 


:الوقَتٌ: الجمام و غيره مما يكو بين الرجل و امرأته» يعتى التقبيل و المغازلة و تحوهماء مما يكون فى اخالة الجماع» و أصله قول 
الفُختن. .و الوقتٌ أيضا: الفعش من القول»:و كلهم النساد فى التجمناع؛ تقول منهة رقت الرجل .و أَوقَتة قال العجاب: ورت أسراب 
حجيج كُطّمٍ عن اللاو رَكْثِ التكلم 

١808 ص:‎ 000 

وقد رَفَتٌ بها و مّعها. و قوله عز و جل: أجلَّ لحم لله الصَيام لوقت إلا : لكابكمْ؛ فإنه داه بإلى؛ لأنه فى معنى الإقْضاءِء فلما كنْت 
تعد أَقْضَ هت بإلى كقولك: َْضَيتٌ إلى المرأفء جنت يإلى مع الرَقَثِء إيذاناً و إشعاراً أنه بمعناه. ووفكاقك كلانه 01 نوها رافق 
رفك يقداء وفك بالشم من الاجانى» و أرفكه كله الس وا أفحق فى شأن الس وقوه تعالن؛ دنا ته ولا مُشوقه وكا 
عكانى التت» بجر آذابكوة الأتعلئن» وهال الرححاح» آى له جماتيو بو لا كمة من نات اللجماءه و أنفنةعى اللغلك ووفك التكل 
و قال ثعلب: هو أن لا بأد ما عليه من القَمَِ مثل تقليم الأظفار, و تَنْنٍ الإبيطء و لق العانة و ما أشبههء فإن أخذ ذلكك كله فليس 
هنالك رَقَتُ. و الرَفَتُ: التعريض بالنكاح. ا ل كيان أله 
كان مُخرماء فأَتََدَ بذَنّبِ ناقة من الرّكاب, و هو يقول: و هُنَّ َم ينّ بنا هميساء إن نض دق الطيرُ تبك لميسا فقيل له: 1 لعفن 
تقول الؤفك و أنت تشرع؟ و فى رولية | تَوكث و أذك شغرمة فقال: إتسا القت سازوجخ به الفا د44 فرأى ايل حياس ارفك الذئ 


2 0 ار 1 م عر نا بت بلطت 2 
نَهى الله عنه ما حُوطِبَتُ به المرأة؛ فأما أنْ يَرْفْتَ فى كلامه. و لا تَسْمَع امرأةً رَكَنَ فغير داخل فى قوله: فلا رَعَتّ و لا فُسَوقَ. 
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: الوَمْت د رقئةٌ: شجرة من بن العا واي اليداكر: جاتر الفا ابطر نيو اكه عبد او لوو هر كنية بالاشانو 
الإبل تُحمّض بها إذا شَبِعَتْ من لحل و مَل مَلتْها. الجوهرى: الرّمْتُه بالكسرء مَوْعَى من مراعى الإبل» و هو من التحفض؛ قال أبو حنيفة: و 
له مُْدْبٌ طُوالٌ دُقاقٌء و هو مع ذلكك كله كلا تعِيشٌ فيه الإبل و الغنم؛ و إن لم يكن معها غيره؛ و ربما خرج فيه عسل أبيضء كأنه 
لباه و يد للواقوا و لمت وختاوي ورا زرو و والاعامين 1 كازاوكار مرة لويس الصريين. يكون 
الت مع قغردؤ الؤجلء يبت ات الشيح» » قال: و أخبرنى بعضٌ بنى أمرد أن الوَْتّ تفع دون القامةء فيختطبُ» واحدثه: رمئة و بها 
سى الرتعل ركذيو كت أباارسة: بالكسرةز الرَمَثٌ أن تأكلّ الإبلٌ الرّشدّء قتشتكى عنه. و رَيِنتِ الإبل» بالكسرء تومت رَمَئء فهى 
رَعِكةٌ و رَمثى» و إِبلّ رَمائّى: أَكلْتٍِ الرَمْتَّ» فاشْتَكتُ بطوئّها. و قال أبو حنيفة: هو لاح يأخذها إذا أكلتِ الّْمْتَّ و هى جائعة؛ قييخاف 
عليها حبنعة. الأزهرئ: القت .و الصا إذا باعتتها الإبلٌ و لم يكن لها عه من خبرها بقال: زمكث و عَصِيثه فهى زوكة و خَضِهة كر 
ذلك فى ترجمة طلّح. و أرض مَرْمئّة: تنبت الرَّمْتَّ و العرب تقول: 

.)١(‏ قوله [و رفث فى كلامه إلخ] من باب نصر و فرح و كرم كما فى القاموس و غيره. (5). قوله [ما روجع به إلخ] الذى فى الصحاح 
ما ووجه به النساء. 
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ماشجرة ألم لجبلٍ» و لا أضيع لسابلة» ولا أَبْدَن ولا أوتَع؛ فرن | لشقلة قال أب متصور واكم أن لإبل إذا مَلْتِ اللّف ا فيك 
الحخفض» الاح اميك لك لزني كل را و ايك اد مرا يا ار امك الام نيدت وكباب انعفر اف وعيماء 
فإن فَقَدَتِ الحمض»ء » ساءً رَغْيّها و هُزْلَتُ. والتفة افلكم كال وك مَثْ ناقتكك أى أَبتٍ فى ضَ وها شيئا. ابن سيدة: و الرَمَت البقية من 
اللبن تبه بِقَى بالصّرْعء بعد الحَلَبِء و الجمع اقات: والرَّمَئهُ: كالرَّمَثْء وقد أَرْمتهاء و رَمته. ويقال: رَمَنْتُ فى الضَْع ينار ازنك 
أيضاً إذ قت بها شيئاً؛ قال الشاعر: و شارَكك أَهلُ امِل القَدِيلَ فى الأ و امتَكها العزِْتٌ و رَمَنْت الشىء أطكفةه او فعيط 
بيدى؛ قال الشاعر: ولو رصيو سحدنى اكري ا كيدا ١‏ و رمت على الخمسين و غيرها: زاد؛ و إنما يستعملون الخمسين 
فى هذا و نحوه. لأنه أوسط الأعمار, و لذلكك استعملها بو عبيد فى باب الأسنان و زيادة الناس» فيما دون سائر العقود. و رََدتُ عتئه 
على الماغة زا ددريو نوقلت الذافة على تخي كلالكة, وق بمدية راق بو خديي و قاف ل خن كراد الأرس اليعناء باللهياز 
ل ل فيكون من قولهم: رَمَنْتَ الشىء بالشىء إذا 
خَلَطبَه أو من قولهم: رَءَ نت عليه و َرَت إذا زاد أو من الرّمث: و هو بقية اللبن فى الضَّْع؛ قال: انين دمن اه امعاويط 
سبي نوع يكن أر الريادة أحلها عذهم من يفي أ لأنقار يسيم علق لسن شنا من الأكعزاو القيكه يقس الرامو الميية 
تب كد بعضّه إلى بعض كالقلؤف. ثم بكب عليه فى البحر؛ قال أبو صخر الهذّلى: تمت من حوبى علي أننا على رَمَبْء فى 
الشَرْم ليس لنا وَقرَ, © الشَّوْمُ: موضع فى البحر. و الجمع أَزْماتٌ؛ و من هذه القصيدة ف ا انلق الكو اشككهو الك اكد 
أحياء و الذى أَمْده الأهد لقد تَرَكثنِى أَغْبِط الخشٌء أن أرى أَلِيَئن منهاء لا يَرُوتُهما الزَّخْرُ إذا ذْكِرَتُ يَرْتاح قَلْبِى لِذِكرهاء كما الْنَقَضَ 
العُط هُورء لَه القَطوْ تكادٌ يَدِى تَنْدَىء إذا ما لَمثمّهاء و تَبتٌ» فى أطرافهاء الوَرَقْ الحْضْرٌ وصَلْبُكِ حتى قِيلَ: لا يَعْرِفُ القِلَى و رُْئَيِ 
حتى قِيلَ: ليس له صَبْرٌ 

(). قوله [رويسه] كذا فى الصحاح. و قال الصاغانى: هكذا وقع بضم الراء و فتح الواو و هو تصحيفء و الرواية: دريسه أى بفتح الدال 
وككس راسو هر اليفاق مي الفا هو البيت لأنى قراف (كار وله اد مي طلية 1 اللاى قن السبدائم فرع محين ان 

لسان العرب», ج 7 ص: ١08‏ 

فيا جها زدنى هَوَى كلَّ ليل ويا مَخُوةً الأيام مَؤعِدّك العحر عَجبتٌ لسغي الذَّهْرِ يبنى و بها فلما انقَضَى ما بينناء سَكنٌ الدّهْرٌ قال ابن 
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برى: معناه أن الدَّهْرَ كان يَشيى بينه و بينها فى إفساد الوصلء فلما انقضّى ما بينهما من الوَصْلء و عاد إلى الهَجْرء سَكنّ الدهرٌ عنهما؛ 
وإنما يريد بذلكك: َي الوْشَاف فنسَبَ الفعل ل ا ل ا إلى 
الزمان؛ قال المستملى من الشيخ أبى محمد بن برى» رحمهما الله تعالى؛ قال: لما أملانا الشيخ قوله: و قت فى أطرافهاء الووق الخذة 
ضَجكك ثم قال: هذا البيثٌ كان السبب فى تَعلّمى العربية فقلنا له: و كيف ذلكك؟ قال: ذكر لى أبى, برئٌ» أنه رأى فى المنام قبل أن 
ََقىء كن فى يده وفحاً طويلاه فى رأسه ديل و قد علق على صخرة بيت العَقُدسء فير له بأن يرق ابا مقع ذكره بعلم يتعلّمه 
فلما وُزِقَنى» و بَلغْتُ خمس عشرة سند حضّر إلى دكانه. و كان كني ظافرٌ الحدادٌ و ابن الى عموناد و كاذميا نور بالادت؟ تأنه 
أبى هذا البيت: تَكادٌ م دِى تَنْدَى» إذا ما لمش نّهاء و تَثيِتٌء فى أطرافهاء الوق الخ دو قال الورق الخضرء بكسر الراء» فضحكا منه 
للخنه؛ فقال: ابي أنا منتظر تفسير منامى» لعل لَه فى بكء فقلتُ له أَّ الفلوم تر أن أقر؟ فقال لى اقر! النحق حتى 
جك ا طبرلاس أن ترس جروج الت ان لد رمن لاج أ وا ديت ارال 
الى على ادكه وسويفاك: 1١‏ رلك روالالاه فى البحرء و لا ماءَ معناء أ ةَ كوس وماد المح لقال هو لطيو مالي العا كا 
قال الأصمعى: الأماتٌ جمع رَمَتْء بفتح الميم: حَسَّبٍ يَضَمٌ بعضّه إلى بعضء و يد ثم يُوكُبٌ فى البحر. و الرَمَتٌ: الطؤْفُ» و هو 
هذا الكَمّبُء قَوَلْ بمعنى مفعولء من رَمَْتٌ الشىء إذا لمَثتّه و أط لحته. و الوْمَتٌ: الول الْحَلَقء و جمعه أرماثٌ و رماثٌ. و حبل 
أرماثٌ أى أرمام؛ كما قالوا: توب أخلاقٌ. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: نَهَتتُكم عن شُوْبٍ ما فى الّماث و التّقير؛ قال أبو موسى: 
إن كان اللفظ محفوظاء فلعله من قولهم: حَبِلٌ أرماثٌ أى أرمام» و يكون المراد به الإناء الذى قد قََدّمَ و عَبيّه فصارت فيه ضَراوةٌ بما 
ينك فيه» إن الفساد يكون إليه افق انع عر ا ّمت الحَتل المنتكتٌ. و الرَمْتٌ: السّرقة؛ يقال: رَمَثَّ يَوْمِتٌ رَمَْاً إذا سَدِرّق. و فى 
توادر الأعراب: لفلاسن على فلانن رَعَثّ و رَعِِلٌ أى مَزيّةة و كذلك عليه فور و مهلة و كفل و الؤكاثة: الرارة. و الإميدةٌ: موضم؛ قال 
النابغة: إِنَّ الّمَئِثَة مات أقناكنا ما كان من سَحَم بهاء و صَفَارٍ 


روث؛ ج7؛ ص: ١88‏ 


أكو المواهة ة الاؤكدو الأروائظة وغددرات القردق و قن البها « انكو ادو لني انض سيدة: الدوث رَجِيْعٌ ذى الحافر» و الجمع 
لسان العرب» ج ؟» ص: /ا0 1١‏ 

أرواث. عن أبى حنيفة: راث رَؤْثاً. و المراث و المَوْوّث: مَخْرَجٌ الرَوْثْ. التهذيب يقال لكل ذى حافر: قد راث يَرُوتْ روثاً. و حََوْرانٌ 
الفرس: 5 حديث الاستنجاء: نَهَى عن الوَّوْتْ .وفى حديث ابن مسعود: فأتئنّه بحسجرين و رَوْنه» فود الرونَّهُ.و الوّوْنَةٌ: مُقَدَّمُ 
الأنف أجمع؛ وقيل: طب الأنى ست لله العاف غيره: و َوْنَةُ الألف طَرَقه. والكّوؤثة: دَق الأكئنة؛ يقال: فلان يَض رب بلسانه 
رَؤْنةً أنفه؛ وفى حديث حسان بن ثابت: أنه أخوع الفط رو رد دا 5 اككهو لاشو كمه وفى حديث مُجاهد: فى 
الؤؤثة تلَى الدية.وقى الحديث: أن رَوكَةُ سيقٍ رسول اللهء صلى الله عليه و سلبء كانت فِضَّةُه قُمْرَ أنها أعلاء مما يلى البِعِنْضرَ من كت 
القابض. و رَوْنْةَ الكقاب: مِنْقَارُها؛ قال أبو كبير الهُذَلِقُ يصف عُقاباً: حتى الْتَهَيْتٌ إلى فراش غرِيرَ سَوداءء رَوْنَةُ أفها كالمخْصَفٍ 


ريث؛ ج7؛ ص: ١1‏ 


الَيْتُ: الإبْطاء؛ راث يَرِيتٌ رَيًَْ: أبْطأ؛ قال: و الَيْتُ أذْنَى لتَجاح الذى نَرُومٌ فيه النْجحَء من حَلْسِه و راث علينا حَحبرْهُ يريت رَيْنَا: أطأ. و 
فى المثل: رب عَجَلهُ وَهَبَتْ وأكاء و قوذو بن تهت وثقاة و المغنى واحند مق الهبة.و ها أرافكك هلينا؟ أ ها آنا يكف عنا؟ وف 
حاديك اضيا كول قن رائك ا طني كط رونك النحد وك و بعري رسول الله صلى الله عليه و سلمء أن يأيه فراتٌ عليه.و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /ا/ا١٠‏ من ساإناايب 


رد َيه بالتشديد, أى بَطلىة؛ عن ابن الأعرابى. ترقت قلا علينا أى أطأء و قله كا تع رانك و أده فين راقن لامرئ. 
غير ذلك ص تاو أ 0 مَوْتِء رَيُنَاتٌ إقامق إذا ما حُملنَ مله تَفِيفُ و الاشير ترَائةٌ: الاش تبطاء. و اشكّراثه: 
استبطأه. و اشتويثه يثنّه: اش عتطأتّه. فى الخدديت كان إذا ا نوات اليك فطل يقول طرفة "ونوا كه باللخباز هق فى ارقو عو انه كنم » ين 
0 0 لد عي قروو ريت أغزو كد لكدمو تقل التقارق إلى بعفق هات :الكنداقى تقال إنه رقت التقرة وق يمف 
الروايات: إنه ليُرَيّت إلى التَظر.الفراء: رجل مُرَيْتْ القن إذا كان تالكر روما فل كنذا إنا رافك ماهل كذافوفال الساض عن 
مب ميا عقدة إلا وشت 2" سدس جار أفايو ينهي ير ما ولا افو ا ندا اسيسس اطتين باهلةً: لا 
يِه عب الْأَمْرٌ إَِا رَيْتٌ يوكبهء و كل أمرء سوى الفَخْشاءء بَأنَمِرٌ و هى لغة فاشية فى الحجاز؛ يقولون: يُرِدُ يَفْعلُ أى أن يفْعل؛ قال ابن 
الأثير: و ما أكثر ما رأَئتُها 

لسان العرب؛ ج 7 ص: ١8/‏ 

واردةً فى كلام الشافعى. و يقال: ما قَعَدَ فلانُ عندنا إِنَذ رَيْتَ أن ع دَّثَنا بحديث ثم مَنٌ أى ما قَعّد. إِلَا قَدْرَ ذلكك؛ قال الشاعر يعاتب 
فغل نَفْسِه: لا تَوْعَوى الدَّهْرَ إِنَ رَيْتَ أْكزهاء أَنُْو بذاك عليهاء لا أحاشيها وفى الحديث: فلم يَلْمَثْ ِلَا رَيْما َلْتُ أى إِنَا قَدْرَ ذلكك؛ و 
قول تققل بق خب ثلال: غك لأس غير الريثِء َو من المع الكاؤب قال: يجوز أن يكون اراك لنااش راك وي اذ يكون 
أراد الْمُرِيثٌ المَوْءَ ؛ فحذف. ورَئكةُ: : اسمٌ منْهلَةٌ »١«‏ من المناهتل التى بين المسسجدين. و أكون قبو ره ونين خطقات 
بن سعد بن فسن عيلان: 


فصل الشين المعجمة؛ ج؟)» ص: ١4/‏ 
شيث؛ ج7)» ص: ١8/‏ 


يت الشىء: عَلِقه و أخذه. سئل ابن الى عن ١‏ اقل فقال؛ ما أذرى من أين طَيئمّها؟ أى عَلِفُْها و أَحََذْتّها. و التَدَيِْتُ بالشىء: 


للق به. و الّكَّيِتٌ: التعلق بالشىء: و لزومه: و شِدَّةٌ الخ به. وول تواتك إن اكه لززه جارك و رجل شَّبِت إذا 
كان طَبِعٌُه ذلكك. وفى حديث عمرهء قال الزبير: ضَدرِسٌ» ضَبِسء شََبِتْ لشت بالشىء: المُتعَلقٌ به؛ يقال 5 شبث يَشْيَتُ طّيثاً. و التَّبث 


0 
8 


بالتحريكك. ذُوَيْبَهُ ذات قوائم بت طوايه م خا لطر هو القوائم؛ ؤداة الرأس» زرقاة اعين؛ و قيل: هو دويبهُ كثيرة لاص 
عظيمة الرأسوامن أعناشن الأّرض؛ دعل الشََّثْ دويبة واسعة الفم» ؛ مرتفعة المُوَخَرِه 5 ُكَربُ الأؤض: و تكون عند اندو و تأكل 
الا رورس الى عبس خض الأرفي: وقيل: فى السكوتث الكديرة الأَْجل الكبيرة وعم بع هم به العتكبوث كلّها؛ و لا يقال 
نت و الجمع أشباث و بئان مثل حَرَبٍ و خزبان؛ قال ساعدة بن جُوَي يصف سيفاً: َى أَّْه فى صَفْحتيه كأنه مدارج شبنانء لهنّ 
همي والخية» بكسر الشين و الباء: تبات حكاه أبو حنيفة. قال أبو منصور: و أما البقلة التى يقال لها النيك: فهى توف لوراك 
اي سان ورف م ير كد ري شبَيِتُ؛ قال: 
نوا سُبَيئاً و الأحصٌء و أَصْبَحُوا تََلْتْ منازلكّهم بنو ذُِيانِ أبو عمرو: الَّْثةء بزيادة النون, العَلاقةٌ؛ يقال: شَتْيِتٌ الهوى كَلْبَهِ أى عَلِق به. 


شئث؛ ج27 ص: ١8/‏ 


#الشث: الكبرهن كل شفىيه :والنث «مؤيدت الجر قال ابن سيدة: كذ حكاه ابن ورينه و انمد يراد يماق يلت القك فوعه و 
أَسْفَله بالمؤخ و السْبَهانٍ 
.)١(‏ قوله [و ريثة اسم منهلة] الذى فى القاموس و التكملة و ياقوت: رويثةُ بالتصغير» منهلة بين الحرمين» و ذكروها فى روث. 
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لباك الرويج امن 10 

وقيل: الئَّثَّ شجر طَيِبُ الربح, مُرُ الطّغم يُدْبَمُ به؛ قال أبو الدقيض: و ينبت فى جبال الغَوْره و تهامة و نيدِ؛ قال الشاعر يصف طبقات 
النساء : فمنهنَ ِل اَن يُفجكك ربخخه و فى عَِيه سُوء العذاقة و الطّم و اخماج فتركيَ؛ » كقول جرير: يديرو , فيا » فالهُوارٌ 
ثح وهر تيرى» و لا غرفم العربث وقد أوره الأنزهرى هذا البيت: مهن ِل الث يجب ريه الأصمعى: المستة فخ لطن 
الجبال؛ قال تأبط شداً: كأنّما ع؟ دوا مخضا قوادقه أو أم يذْضِء بدى شَثْ و بق قال الأصمعى: هما نبتان. و فى الحديث: أنه 
بشاؤ مَيْنةْ؛ِ فقال عن جاسدها: انس :نف لفقو انظ جا ملق ##قال: السَّثّ ما ذكرناه؛ و القَوَظ: وَرَق السَّلَم 1 
هكذا يروى الحديث بالثاء المثلثة» قال: و كذا يَعَداوله الفقهاء ءُ فى كتبهم و ألفاظهم. واقال: الأ دهزى نفن كاب لغ القلةة إن الشّبّء 
يعنى بالباء الموححدة» هو من الجواهر التى أنبته الله فى الأرض» بدي به تبه الزاج» قال: و السَمَاٌ بالباء؛ و قاد صحفه بعضهم فقاله 
بالمثلشة» و هو شجر مد الططغم؛ »قال: ولا أدرى» أ تُديغ به أم لا-؟ و قال الشافعى فى الأم: ل 
شَسِّه بالباء الموحدة. وفى حديث ابن الحَنَفِبَةُ ذكر جلما يَلى الأشر بعد الشَيانى فقال: يكون بين 
بالحجاز إلى الطائف؛ أراد أن مَحْرَجَه و مُقامه المواضع التى يبت يالك والحقان؛ وقين: السك جَوْرُ اليك وال أ عففة المت 


عد 


شَّتْ و طبيّاق؛ الطباق: : شجر تت 


شجر مثل شجر النفاح القصار فى القَذْره و وَرَق شبيه بورق الخلافه و لا شَؤْكك له و له بم مُووّدةء و ستفة صَغيرَة فيها ثلاث حَبَاتِ 
أو أربع سُودْه مثلَ الٍتزعاه الحمام إذا ا تق والحدته شثة؛ قال ساعدة بن جؤية: فذلك ما كنا بت لء و مَرَةٌإذا ما رَفْعْنا شَّئِّهِ و 
صَرائمه ور النَّثّ النَخْلٌ العَسَالٌَ؛ و أنشد: > ديثتهاء إِذْ طال فيه اللَنّ َطْيبُ من ذَوْبِ» ملماة السَّث الذَّوْتُ: اليد + ا مَيحه 


اللتحلء كما يَمَذْى ابعل الْمَذَى. 
شحث؛ ج7) ص: ١89‏ 


: الأزهرى: قال الليث يَلَغنا أن شَّحِيئا كلمةٌ سُويانِية» و أنه تَنْمَتح بها الأغالِيقٌ بلا مَفاتيح. وفى الحديث: هَلَمّى المُدْيهُ فَاشْحَئِيها يحجرأى 
حَدَّيها و سُنيهاء و يقال بالذال. 


شرث؛ ج17 ص: 184 


1_0 


الفوك:علظ الكت يو الكل و الفقافيمك ول عر تَعنن َعَقُ الأصايع؛ واف هر علظ ظون الكت من بدو الشتاء. وقد شَرِتَ شَرَ وكأ فهو 
شَرِثُه وقد شَرِكْت يذه تَشْرَتٌ. وقال أب و عمرو: سيق قرت ويتنانٌ شَرتٌ؛ و قال طلقٌ بن عَدِيٌ فى فرس طرد صالحه حليه تُعامة: 
يَخْلِفُ لا يَسْبقَه فما حَنثْ. حتى تلافاها بمطَرُور شَرِثْ 

لسان العرب, ج 25 ص: ١2٠‏ 

أى بينانٍ مطرور أى ححديدٍ. و قال اللحيانى: قال القَنانئُ: لا خير فى الثّريد إذا كان شَرِئا فنا كأنه قلا آجرٌ و لم فر المت قال 
لواحا عر خرن الى ار نزيو رارح وال واج ارات أب 1 وجا تبره كوه 
من قولهم ججل فرت أى ليس بِصَحْم الشكور. و الفرك: 3 تق التّغل المُطبَقء و الفغل كالفغل؛ قال: هذا غلامٌ شَّرتٌ النَقيلَك أ شعثء لم 
َؤْدَمْ له بكيلة, يحات أن قشه الزيلة و الددقة: التقل الخلق: الور كران #الفوث الخلق عن كل شود ونان اجا بغ أبن 


الأعرابى؛ وأنشد: شَدْثانٌ هَذاك وراءً مَيُودْ 


شريث؛ ج7» ص: ٠ثرا‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1٠١1/9‏ من ساناايب 


: الشَّرَثمْتُ و الشرابثٌ» بضم الشين: القبيحٌ الشديدٌ؛ و قيل: هو الغليظ الكمّين» و فى الصحاح: و الرٌجْلَئْنَ» و فى المحكم: و القَّدَمَين 
الكدتيماة أنقد ابن الأعرابى: أذَْنا شُرابتٌ رأَسٌ الدَّيْق و الله تَفَاحٌ الوكين بِالحَيِوْ التهذيب فى الخماسى: الشَّرَثمْتٌ الغليظ الكفّ و 
عُروقٍ اليدِء و ربما وْصِفَ به الأمدُ. والتدفث : الأسد عافة و أسد فقث : غليظ . واشَيجَةُ شَرَنْبِئةُ: منتفخة مُتَقَيَضِهُ؛ قال سيبويه: النون و 


ل مل 


الألك يتعاوراة الأسة فق معى قيض كرفت نبثِ و شرابث؛ و جَرَنْفس و مجرافس. رفك وشراث: اسم رجل. 
شعث؛ ج7)» ص: ٠ا‏ 


:شعت شَعتاًو شُعولة فهو شَعِتٌ و أَشْعتٌ و شَعناُ و َمَعتَ: تلد شعزه و اغب و َه أنا فعا و النّحتُ: المي الرأس» المثتيث 
الم الحافٌ الذى لم يَدّحِنْ. و التَذّحُتُ: دَق و لتكت كما يَكَدَكَتٌ رأسٌ المشواك. و تَشعِيتٌ الشىء : تفريقة. وفى حديث عمر 
أنه كان يغَْلٌ و هو مُخرم؛ و قال: إِنَّ الماء لا يزيده إلا شَّعتَأَى تَفَرُقَ قلا يكون مُتكبَداِ و منهالحديث: رُبٌ أَشْعَتٌ أَغْر ذى طِمْرَيْنِ 
لا ويه له لو أسسم على الله لأَبرّم. وفى حديث أبى د أعََقُْم النّعتَ؟أى الشّعر ذا الَّعثِ. و الشَعنَة: موضمٌ الشعر الشَّحثِ. عور 
شعت أى غير مُمَوْجنَة؛ و مُفَوْجة: كنعو وقول ل ادها ظ قل رعق جَقّتْ فى كل ظاهرو بالأَشْعَتْ الوَردِء إِنَّا و هوَ مَهْمُومُ عَنى 
بالأشعث الوَّرْدِ: الصَفَارََ وهو شوك البُهُمى إذا عير اا مار البَهْمَى هاجَتْ؛ وقد كان رَحَىّ الى 
الحافر كله شديدٌ الب للبهمى؛ و هى ناجعةٌ فيهء و إذا تت فأسفّثُء تأت الراعيةٌ بتمفاها. و يقال للبفمى إذا يس سَفاه: أَشْعَتٌ. قال 
ابعر قالا«النسس : أ جارقو ازينة قن لزنتو زدخا ل لاما ساقي جره رمخان اده حلى تيوه وان رار ري 
ما ذهب إليهء إنما أراد لم يَرّلُ من مكان إلى مكان يَسْتَفْرى المراتع. إلا و هو مهموم» 
لسان العرب» ج27 ص: ١2١‏ 
لأنه رأى المراعى قد تيت فما طٌَ هاهنا يس بتحقيق إنما هو كلام مجحود» فحققه باد و الَّْتُ و التَّتُ: انتشاز الأمر و حل 
0 ل ل ل 
شعت الرأس. وفى حديث الدعاء: أسالك رحمة كلك بها َعَنىأى تَجمٌَ بها ما ترق من أمرى؛ و قال النابغة: و لت به بمُشتبق أخاء و لا 
لداعل دعت عه أ ارجا ال دبُ؟ قوله ل تله على ضعث أى لا تحتمله على ما فب من ولي و دم ته و لحه و تبغ ا 
شعت من أمره. وفى حديث عطاء: أنه كان بُجيز أن بثَحَتَ سنا اتّم؛ ما لم قلع من أصلهء أ يُؤْحَدّ من فروعه المََرَقَُ ما يصير به 
اكفتوى لكزيدا مله وفى الحديث: لما بلغه هجاءٌ الأغثّ الل 1 فاكفة العاريك توى امائة أن 0 إن أبا 
سفيان شَّعْتَ منى عند فيصر رد عليه علقمة وكندت اسقادهان: ال د لمقفو وق التعيقة وهر 
انْتشَارٌ الأمر؛ و منه حديث عثمان: حين شَعْتٌ الناسُ فى الطّْن عليه أى أَحَذُوا فى ذَمَه و القدْح فيه ب بتَشْعِيتْ عؤضه. وختك د الي :: 
تَفَدَقَ. وكتشف اراس المفرا كر الوك ل اع لسو د وفى حديث عمر أنه قال لزيد ؛ بن ثابت» لما يأر الج مع الإخوة 
فى الميراث: شَّعُث ما كنت مدعأ فَرَقْ ما كنت مُقرّقا. ويقال: تَشَعُنه الدّهْرُ إذا 55 وَالأَشْعَتٌ: الوَيدُا صفة غالب عَلََة الاسمء و 
شمى به لشّعثِ رأسه؛ قال: و أَشْعَتَّ فى الدارء ذى لِمَِ يُطيلُ المحفُوفَ» و لا يَْمَلُ و شَِنْتٌ من الطعام: الطاطاررتت وري 
و التمييٌ كانْشعاب الأنهار و الأغصان؛ قال الأخطل: درت الذّوائتِ من قُرَيْشء و إِنْ سُعقُواء تَفرَعْتَ الشّعابا قال: د شعو فدقوا وم وأ 
و النشْعِيتُ فى عروض الحفِيٍ: ذَهابٌ عين فاعلاتن» فيبقى فالاتن» فينقل فى التقطيع إلى مفعولن» شبهوا حذف العين هاهنا بالخرم 
لأنها أَوَلُ َك و قيل: إن اللام هى الساقطة» لأنها أقرب إلى الآخرء و ذلكك أن الحذف إنما هو فى الأواخرء و فيما رب منها؛ قال أبو 
إسحاق: و كلا القولين جائز حَسَنٌ» إلا أن الأقيس على ما بَلؤنا فى الأوتاد مين الحرية الديكرد عن لاعلات و عي الموجوفبو قباس 
حذف اللام ]0 لأن الأوتاد إنما تحذف من أوائلها أو من اوري قال: و كذلكك أكثر الحذف فى العربيةء إنما هو من الأوائل» 
أو من الأمواخر و أما الأوساطء فإن ذلكك قليل فيها؛ فإن قال قائل: فما تنكر من أن كرون الألف القائية من فاعلدون نه المخاوفةة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠١.١‏ من ساناايب 


حتى يبقى فاعليّن ثم تسكن اللا.م حتى يبقى فاعلتن» ثم تنقله فى التقطيع إلى مفعولن؛ فصار مثل فعلن فى البسيط الذى كان أصله 
فاعلن؟ قيل له: هذا لا يكون 

لسان العرب» ج '؛ ص: ف 

إلا فى الأسواخرى أعنى أواخر الأبيات؛ قال: وإنما كان ذلكك فيهاء لأنها برقع وقف» أوق الأعاريض: لأن الأعاريض كلها تتبع 
الأواخرة في العدر كال فهذا لا يجوز و لم يقله أحد. قال ابن سيدة: و الذى أعتقده مُحالفةُ جميعهم؛ و هو الذى لا يجوز عندى 
يه اسحافف أل فاعلاتن الأولى» فبقى فعلاتن» و بتكت العو فصار فغلاتن» فنقل إلى مفعولن؛ فإسكان المتحرّكك قد رأيناه 
يجوز فى حشو البيتء و لم نر الوتد ذف وله إلا-فى أُوّل البيت, و لا آخرٌه إلا- فى آخر البيت» و هذا كله قول أبى إسحاق. و 
الأشْعَتٌ: رجلٌ. و الأشاعِئةٌ و الأشاعِتٌ: منسوبون إلى الاكقييدل بن اكيب والهاء للنسب. و شَّعْاء: اسم انراق قال عريء أله 
طَدقث تعاف :و اللبل ذوكيه عم علافباء و أَميِض ماضديا قال ابن الأعرابيى: و شَّْتاء اسم امرأة حَسَانَ بن ثابت. و شَعَيْث: اسم إما أن 
يكو ضير شقك أو كرك أو اتصغير لقص ترما نشد سنو يه: لعفر ككاها أذرئد و إن كنت داريا فخ رافق 1 هبك ين 


مِنْقَر و رواه ب بعضهم: شْعَيِْبٌ و هو تصحيف. 
شنث؛ ج7)» ص: 17ر١‏ 


:لنت بالتحريكفه قلت الذكن. سكت يذه طكناء فهى طيف كل شعث. و ذكث عفافه البعير أئ غلظث. و شَيِت البعيد شين فهو 
ا ل أكل العضاء و الشّؤك؛ قال: و الله ما أذرى» و إن أو ذكتى» و مَقََهِتٌ بين طَيائِس و تياض أ عير 


شَوْكِء وارمٌ َلْغادُهء شت المشاف أم بعيرٌ غاضى؟ الغاضى: الذى يَلرّم العَضاء يأكل منه؛ يقول: لذ أدوى» أغرية نُّ أم عجميٌ؟ 
فصل الصاد المهملة؛ ج7) ص: ١27‏ 


صبث؛ ج 7 ص: ١217‏ 


5 
2 3 


: الفراء قال: الفيث : َْقيعٌ القَميصِ و ويقال: واللشهل تمها تنا أ فيا 
فصل الضاد المعجمة؛ ج7)» ص: 7ر١‏ 
ضبث؛ ج07 ص: ١81‏ 


صرب > َنْتُ بالشىء ضَّ يناه و اضَطبَدْتٌ به إذا قبت عليه بكفك. و الففة: قبضُك بكفك على الشىء . و الصَدِتٌ: إلقاؤك يدك بجدّ 
فيما تعمله؛ وقد ضَِيَتٌ به يُصبيث انا و نايك الأسد: يشالف وصياث: اسم لأسي ين ذلكك؛ و قيل: بات الأسي سر 
للإنسان. و الصَّبِتُ: الصَرْبُ. و قد ضيِتَ عليه» على صيغة ما لم , سم فاعله. و قال شمر: ضَّبِتٌ به إذا بض عليه و أخذه. و رجل صبائيٌ 
أ شَدَيَدٌ الضعة أى القضة. وأسدٌ شبائع أن هدية القسة آى القسة؛ وقال رؤبة: و كم تَيطْتْ من ضّبائيٌ أَضِمْ وفى حديث 
سُمَئِطِ: أَؤحى الله تعالى إلى داودء على نبينا وعليه الصلاة و السلام: قل للملا من بنى إسرائيل لا يَدُعُونىء و السحطايا بين أَضْبائهِمأّى 
فى قبضاتهم. و الصَكَة: القَيِضهٌ؛ يقال: ضَبَثْتٌ على 
لسان العرب» ج 7 ص: ١87‏ 
الشىء إذا قَضْتّ عليه؛ أى هم مُحْتَقبُونَ للأؤزار» مُخْتّملوها غير مُفْلِعِين عنها؛ و يروى بالنون» و هو مذكور فى موضعه. و فى حديث 
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رس م ىع 


الْمُغيرةٌ : فَضْلَ ضَآ بات أى مُحْتالَة مُعْتَلِقَةُ بكل شىء مُميكة له؛ قال ابن الأثير: مكذا جاه فى رواية؛ والتشهرر يناث أى لد الأنات و 
قن مادو عات ون لتتر اك عن لزيا «الدى لحم ل متنا فز لبان اتيك وان الى علق بو التشتدمن تساك لزنا + قناع 
لق ثم لها مُخطوط من ورائها و قَدَّامها. يقال: بعير مَضْ وت و به الصَّبِئفُ و قد م مِتتَه ضَبتًَ و يكون الضَّيْت فى الفَخِذٍ فى عُوْضِهاء و 


الله أعلم. 
ضغث؛ ج7؛ ص: ١1"‏ 


: الضّعُوثُ من الإبل: التى مَك فى تنامهاء أ به يلق أم لا؟ و الجمع ط متُ. و ضَعَتٌ السناة: عَرَكه. و ضَ عَنَها يَضْعَتّها ضَعْناً: لمسها 
ليَتِفّنَ ذلكك. و قبل: الضَّعُوتٌ الكنام المشكوكك فيه؛ عن كراع. و الضَّغْتٌ: الْتِباسٌ الشىء بعضه ببعض. و ناقة ضَعُوتٌ مثل صَبُوثِ: 3 
هى التى بط عت الضاخِتٌ م ناتها أى فض عليه بكفه» أو َنْعَشه لين أ سين هى أم لا؟ و هى التى يدك فى بيتنها تُضْكتُ» أ بها 
طِوْقٌ أم لا.؟ فى حديت عمر ألشطاق باليت فقتال؛ اللهم إن كنت عَليَ إنْما أو ضِخْناً فاميحه عنى» فإنكك تَمْحو ما تشاءقال شمر: 
الضَّفْت من الحبرٍ و الأشر: ما كان مُحْتَِطاً لا حقيقة له؛ قال ابن الأثير: أراد عَمَنا مختِطاً خير خالص» من ضعت الحديتٌ إذا خَلّطهء فهو 
فِعْلّ بمعنى مفعول؛ و منه قيل للأخلام المٌلِْسَه: نات و قال الكلابجٌ فى كلام له: كل شوو ظان ستئله و القادق شرق أفياغلى 
غير وتحيهاء قبل لهما بط كثون؟قال: بقولوة للشىء خذاء للعو ليشن به و قال + ضَكَت يضكث صندا انافقيا لندما تقل شولك 
بَنَّه؟ فقال: ليس إِلَا هو. و كلامٌ عد خْتْ وطَّعَتْ: ور ان فى النوادر: يقال لنْقَاِيِة المالٍ و ضَّ غفانه: ضَهائةٌ من 
الإبلء و ضَّدغابة و عُنايف و غئائف و قاثة. و كات م افيا اه بص تأويلها لأخنالاطياء و الففث: الخلم الذى لا تأويل لهء 
ولا-خير فيه و الجمع أَضْخاتٌ. و ذ في اليل المزير الوا امات اخاامة اوبات اخاوية اكير باعلاو ماديا ريا 
الأحلام بعالمين أى ليس للوؤْيا المختلفة عندنا تأويل؛ لأنها لا بصحٌ تأوبلها. و قد أَضَكْتٌ الرؤياء و ضعت الحديتٌ: هد ابن شميل: 
أتانا بض خْثِ حَبرِه و أَضْحَاثِ من الأخبار أى ضَوُوبٍ منها؛ و كذلكك أَضْعْاتٌ الرؤيا: اختلاطها و التباسّها. و قال مجاهد: أَضْعَاتٌ الرؤيا 
ا ا ار ا لك 
الغراد في اقوله: أضغاث أخدام ول تخ بتأوِيلٍ الأخدام يكالمين؛ هو مثل قوله؛ اللاطيئ الْأَوَلِينَ : *. و قال غيره: أضغاث الأحلام ما لا 
َشْعقِيمٌ تأويله لدَحُول بعض ما رأى فى بعضء كأطخاثٍ من يوت مختلفة» يَختِطً بعضها بعض» فلم تتميز مخارمجهاء و لم يَشعق 
تأويلهاوبالضفت: بقةانى نان مسف يحدقها أصل والح مدل الأفلو :و الكوائقة و الماء: 
لسان العرب», ج 7 ص: ١88‏ 
قال الشاعر: كانم اه ذلك كدَاث و قيل: هو دون الحَرّْمهُ؛ و قيل: هى الحَرٌُمَةُ فى يفوم و للد وو المل وو لا قَدْرَ 
رو ل ل ا 
التتؤيل العزيزة و مل يتيك غِدخنا فَاضْربْ به. يقال: إنه كان حُرْمَةً من أَسَلِه صَدوَبَ بها امرأنه فيرّتْ يميئه. وفى حديث علىّ» عليه 
السلام» فى سيبك الكرفة: فيه ثلاث أغْين أنث اث يريد به الت الذى صرب به يوه لي السلا زوتهه و الجمع من 
تلك كله اكاك وق الات بعكله أشفا. النراد: الضُعْتُ ما جمعته من شىءء مثل حَرْمةُ الوَطَبةُ و ما قام على ساق و استطال» 
نم تمفتهافهوجةخث. أوقال أب الهيق: كل مجموع مَفبوض عليه بتبفع الَف فهو ضحت و الفعل ضََتَ. وفى حديث ابن زُمَئِل: 
فمنهم الآخلّ الضّغْتْ؛ٍ هو يِل اليد من العشيش المُحْتَِطِ؛ و قيل: الْزْمة منهء و ما أشبهه من البقول؛ أراد: وعتيوين لاسن النها 
شيئاً. وفى حديث ابن الأكوع: َأَحَذْتٌ يتلاحهم فجعاله مَِحاأى زمة. وفى حديث أبى هريرة: أن يميد معى صِغَْانِ من نار أب 
ِل من أن يَشعى غُلامى حَلْفىأى محزمتان من حطبء فاستعارهما للنار؛ يعنى أنهما قد اشتقلتا و صارتا ناا و ضّغّتْ رأسَه: صَبّ عليه 
الماء» ثم نَفْسَّه فجعله أَضغاثا ليِصِلَ الماءٌ إلى بَشّرته. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كانت ع 0 اده عالت شعر 
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الرأس باليد عند العٌشلء كأنها تَخْلِط بعضّه ببعضء ليدخُل فيه العَسُول. و الضاغثٌ «3: الذى يَحْتَبئٌ فى الحَمَرء مُفَرّحُ الصّيان بِصَوْتٍ 
يرد ده فى خلقه. 


فصل الطاء المهملة؛ ج7؛ ص: ١86‏ 
طنث؛ ج7)» ص: ما 


الَّثُ لحب الصّبانء يَرمُونَ بحَطَهُ مستديرة عريضة يٌدَقَقُ أَحدٌ رأسيها نحو القُلَكُ يَْمُونَ بهاء و اسم تلكك الخشبة: المِطلة. ابن 
الأسواني» المقالة التلهبى لظ يوا لحك ببنا قال :ارا هو وسكا نرواء ١‏ بو خهرية و القنوات لتك الماك بول اللبكا الا لت 
لغتان» و الطَث أكثر و أَصْوَبُ. و الطَلّه: َيِه القالب. و طثَّ الشىء ْله نا إذا ضَ به برجله أو بان كف حتى يزيل عن موضعه؛ 
قال يصف صقرا الْقَض على بوب من الطير: يها طَوْراء و طؤْراً ض كاء حتى يزيل أو يكاةء النَكا يريد كك القّم. و طَنْطتٌ الشى:: 
يعاعسمن عه تنا كلق 


طحث؛ ج7)» ص: مما 
“لفط تملضقه حلقتا: قير ند بكفه. يمانية. 
طرث؛ ج 7 ص: ثرا 


: العَوتٌ: الاسترخاء. و الطوكُوتٌ: نبت يؤكل ا واقى الميحكم؛ كيت 

(ااقولة [والقباظة التنى ولق ] تحنا رعو كول الجرعرف وطلط يسنك تصسيف رصرابه الفافتيه بالئافه وقد ذكره الأرعرقك و 
غيره» أفاذه فى التكملة: 

لسان العرب» ج1؛ ص: 188 

رَهْلِكَ طُويلٌ مُشكَدِقٌ كالقُطرء يَضْربُ إلى الخفرة يتِِسُء و هو دبا للمَعَدَة واحدثّه طُونُوئة؛ عن اى ستاو وقال ابو محف ها 
الطتُوتٌ يتقضُ الأرضٌ تنقيضاًء و ليس فيه شى أَطيبَ من سُوقيهه و لا أخلى؛ و ربما طال و ربما قَضْرء و لا يخرج إل فى التحفض» و 

هو ضربان: فمنه حُلُوٌ و هو الأسحمرء و منه مره و هو الأ-بييض؛ قال: و قال أَبو زياد: الطَرائِيتٌ تكد للأذوية, و لا يأكلها إلَا الجاتٌ» 
قرازتيباة قالةو اقناك اق الأحرابى + التوقرق :32 علوي طول الاراي لخدووق لله عانق عضن الككه ا قزدو تطو لك القوة خسوا 
ير زه اللزراو توي حرجو قط ترون أ يكرد قال الأ شري الطالقويك لشن بالابيانيع النلاى سيك تأرو رارك الماوقيك الى وض قد 
المشحق الباد يكن أ كلك جدو بو عر كنا و تسو ل الوروك السامقن الذى ركون قن بعال راسان» لأن الطوثوتٌ الذى عندناء 
له ور عريضء ميته الجبال. وحلوثوت البادية لأ وق له ولا نس و مثيه امال و شرهولةً الأرضء و فيه حلاوةٌ مُشَبَة ُو و هو 
أحمرء مستدير الرأس» كأنه ُومةُ كر الرجل. والعرثٌ تقول: علرا يلد َرْصَى لهاء و ذآنينٌ لا رمت لهاء لأنهما لا يان إَِّا معهماء 
تدان ما ناس وض بتكا انل لايق نيفة ها كانه لك اغب وال وما لكو افد متسس فالأَطْيبانِ بها الطلزثوثٌ و الصّرَتُ 
قال شمر: لا أعرف للرّيياس و الكمْءِ اسماًحريناقال: و فى دُنتاق ييسابور قري يقال لها شين و ُكتب وَيئيتُ. د عيك صا 
حتى يدت اللحم على أجسادهم: كما تَنيْتٌ الطَرائِيثٌ يت على وجه الأمرض» هى جمع طْمُوثِه و هو نبت ينيط على وجه الأأرض 
كالفطر. 
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طرمث؛ ج77 ص: م١‏ 
#الطوقوث: الشعيت و الطدئوث :الريك 
طلث؛ ج27 ص: ١28‏ 


لين الأغراى #الطلحة المدل الشرحت الشا العصيق الندق العام قال: و يقال طلك | الفسيية عو وتنتيعنها إخاواد 
بن الأعرابى: يها ! 
عليها. 5 عمرو: طَلَتٌ الماءٌ يَطْلتٌ طلوثاً إذا سالٌ؛ و وزب يَزبُ وُزُوباَ مثله. 


طمث؛ ج7» ص: ١28‏ 


: طَمكت الم رأةً تَظْمْتٌ طَمدا و طَمَكَتْ تَطمْتٌ بالضمء طَمْئاء و هى طامتٌ: حاضَّتٌ؛ و قيل: إذا حاضّتٌ أُوَلَّ ما تَحِيِضٌ؛ و خصٌ اللحيانى 
ضيف العارية وق ديك افع رقن الناهدياء شي حيطا ترقت تركو يانه نيعت المرأة إذا ايت قري طاي ةو تق 
إذا دَمِيِثْ بالافيضاض. وَالطَمْتٌ: الدمٌ و النكاح. و طْمَنْتٌ الجارية إذا افتَرَعْتّها. والطاوت» فى لخته: اللحائ. وطلكها تطمكياو 
يَطْمَكها طَفئا: اتضّهاء و عَم ؛ به بعضهم الجماع. قال ثعلب: الأَصِلٌ الحيض» ثم مجعل للتكاح. و طَمَث البعير بَطيِئّ طَثئ:عَفَلَه. و الطفت: 
السُ» و ذلك فى كل شىءٍ بسٌ. و يقال للمزئع: ما طَمَتَ ذلكك التزتع نا أحدٌء و م طَمَتَ هذه النقة حل قط أى ما ها قال 
و ما طْمَتٌ البعير تل أى لم يَمَسّه. و قوله تعالى: َم يَطْمئْهُنٌ ذش قَبَهُْ وَل جاده قيل: معناه لم يَمْسَسُء 

لسان العرب» ج ؟» ص: ١88‏ 

وقاق لابج سنا لى "كك و لغرب لقرلاتعنة 2 ما لدو قط أل ل لمرو بين لووليا الم مفسسطر تدوقال القرانة 
اطق الافضاف » وهو التكاح بِالنَدّمِيةُ. قال: و الطَمْتٌ هو اندم واهبا سان ملعك له كوو تيكبو النداء أكثرهم عن لم 
َطْتهن بكسر الميم. بو الهيثم: يقال طُمِئتُ طعت أى أذييث بالافتضاض. و طَِدّتْ على فَعِلَتُْ إذا حاضَتْ؛ و قول الفرزدق: وَفَغنَ 
لي لم بُطمَئْنَ قبلى. فهنّ ضح من بَيض النّعام أى هُنّ عذارَى غير مُفْترَعاتٍ. والطفتٌ: الفسادٌ؛ قال عَردِىٌ بن زيد: طاهرٌ الأثواب» 
عن عوضدهعق ختقى الذكنه أو لفك العطاق 


طهث؛ ج 7 ص: ١28‏ 

: أبو عمرو: الَهنَُ الضعيفٌ العقل و إن كان جسمٌه قويّاء و الله أعلم. 
فصل العين المهملة؛ ج 7 ص: ١82‏ 

عيث؛ ج27 ص: 8ير| 


: عبت به بالكسرء عَتئاً: لَعتِء فهو عابتٌ: لاعِبٌ بما لا يَغنيه و ليس من باله. و العَيَتٌ: أن تَعْبتٌ بالشىء. و رجل عِبِيتٌ: عابثٌ. و العَكة 
بالتسكية: الكذة الوابعسدة رو الت : االعكد قال الله عز و جل: أ فد مع طلا حَلمناكُ عبنً؟ قال الأزهرى: نَصَبَ عَبثاً لأنه مفعول له 
بمعنى خلقناكم للعتث. وفى الحديث: من قَكل تُصغوراً عََالعتٌ: اللَّحبْ؛ و المراد أن يَفْثّلَ الحيوانَ لبأ لغير قَضِْ د الأكل» و لا على 
جهة النّصَثئِدٍ للانتفاع. وق الحديكة أفدعية ف انه أن ترك يديهء كالدافع أو الآخذ. و عَيثّ الأقط يَبئه عَبثاً: جَفّقَه فى السّمس؛ 
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و قبل: فَرَعَه على اليابسء لتخيدل يابشه رَطْبَه حتى يُطَبَح؛ و قيل: عَبَتّ الأقط يَعْبتّهِ عَبئاً: خَلّطه بالسمن؛ و هى العبيئة. و عَبَنْتٌ الأقط 
عبن عا و ونه و دق مثله و عَم بالغين: له فيه. و التبثةً و العبيُ» أيض الأ يدق مع التمرء فيؤكل و يُشرب. و العيثة أيضاً. 
طعامٌ يُطْبَح» و يَجْعل فيه جراد. والعَبيثةٌ: المَدّ وَالتْعيد يخلطان معاد والعبيثةٌ: الغنم المُخْتلِطةٌ؛ يقال: ْنا على غنم بنى قُلانٍعبيثة 
واحدةٌ أ اط بعضّ ها ببعض. و العبيئة: أحلاط الناس» ليسوا من أب واحد؛ قال: عَبيثً من حسم و بكر و يروى: من مجلم و ججزم؛ 
مهفن ن العنث. و رجل عَبِيثةٌ مُؤْتَمّبٌء و هو من ذلكك أيضاً. قال وغييد فى انيدي قلذانا قيفة أ قز 5 تَشْبٌء كما 
يقال: جاء بعبِيئةٍ فى وعائه أ بر و شعير قد خلِطا. و العبيتُ فى لغذ: المضل. و العَئتُ: اخلط و هو بالفارسية تَرَفْ ترين. قال: و تقول 
إن فلا لثى غبيدة من الناسن»بو أويشة من الناش» :وهم اللدين ليتوا من أب واحله تَهَبَقُوا من أفاكة ككئ: و العمكة الخلط, والعة: 
انَحْادُ العبيثة. قال أبو صاعِدٍ الكلابيٌ: لعي العأ بف رطب حبن بطح على جافه خط به. يقال: بنّتِ المرأةٌ أَقطها إذا فَرَعَنِْ على 
المُْشّرٌّ اليابسء لِيَخَْمِلٌ يابسه رَطَبَه؛ٍ يقال: ابكلى و اغبثى؛ قال رؤبة: 

لسان العرب؛ ج 1 ص: 1817 

و طاحت الأبانٌ و العائتُ و ظلتِ الغنم َبيشةً واحدةٌه و ببكيلةً واحدة: و هو أن الغنم إذا يت عنما أخرى فآحَلَتْ فيهاء اخَط بعضّ ها 
بعض» و هو مَدَّلَّه و أصله من الأَِطِ و السّويق» يكل بالسّمن فيؤْكلُ؛ و أما قولٌ السَعْدِئٌ: لاحي كارا نا 
اخْتّوْنا السَّدِيفٌ المت رَهَدَا فيقال: إن العَوْبََانيَ دقيقٌ و سَِمْنٌ و تمرء يُحْلَط باللبن الحليب. قال ابن برى: هذا البيت لناشْرَهُ بن مالكك يرد 
على القكر الفقدئ ب كان التتكيل متهتو باللين: و القضيتة اللي الحاية يضك علب الامشو و ملضوق عدوا مفو 2ه 
دَرَّهُمْ وذلك غاة عن كان أخق نا فاش قن الإلة امعد هن كان املنقو اط كن فى تكن كرعارا كرود النضاذالين المكلوط 
بالماء. و المُصَرّد: المقَلَلُ. و الَؤيّث: موضع؛ قال رؤبة: بشِغب تَنبُوك و شغب العَؤْيَثْ 


- 


عنث؛ ج 7 ص: /اع١‏ 


: العْنّةُ و العنهُ: المرأة المحقُورةٌ الحَاملة» ضَاويَةٌ كانت أو غير ضَ وي و جمكُها عِنَاتٌ. و يقال للمرأة الودِيُّ: ما هى إِلّا عن و قال 
بعضهم: امرأة عن بالفتح» ضَ' يل الجشم. و رجل عَثَ؛ قال يصف امرأة جيةيمً: تميمة ضاجى الجلْدء ليث بعل و لا وففس» يَطبى 
الكلادبت خمارها الدفنسٌ: التلهاء الرّغناء. و قوله يَطبى الكلات خمارها: يوك أنيال 7 توَقَى على جمارها من الدَّسَم فهو رهم فإذا 
طرعته طب الككلدث اسه و الكاثة: الأفاضى الى رأكل بعش ها يفا فى الك ذب: و يقال للعطةة العكاه و الذكراة. و كته السية يدت 
عَنَا: َفَحَنْه و لم تَنْهَشْه فت مط لذلكك شَّعَرُه. و العثاث: رقع الصّْت بالغِناءِ و التَرنُْم فيه. و عات فى غنائه مُعانةٌ وعِثاتء و عَنِّت: 0 
كذلك القَوْسٌ المُرَِّهُ؛ قال كثير يصف قوساً: متُوفاء إذا ذاقّها النازعون» سمغت لهاء بعد عنبض» عِثاثا و قال بعضهم: ايعو فيد ارنم 
الت إذا ضْرِتَ. و عل يعاد عليه الكلاسم أو وَبحّه به» كعنه. و يقال: أطْعمنى سويقاً نا و عن إذا كان غير ُو بدسَم. و 
العكة: التُومدةُ أو لض ةٌ التى تنكس الصُوفَ» و الجمع عُثَْ و عُنَتُ. و نت الضُوفٌ و الوب تله تكله عَدَاد أكلله. وعتٌ الشوف: كله 
العْثّ. والعْتٌ: قوية كل القلرةة رفل: هى دويية تعلق الإهات فتأكه. هذا قول ابن الأعرابى؛ وأنشد: نَصَ يِذ باد ارال يناجم 
مذاقيار قط طادين عذاو دفاو القدعد ايها دويبة تَْلَىّ الاهابّ فتأكله؛ و قال اب دريد: لفكي نان دَواتٌ تَقَعٌ فى 
لوقه فيل على 187ل خيي بو فد وين 1 تع الك الرالستيرو قن عه التو طن ادي عيرة اللصو عو واكاك لنقله 
والجدا. ش 

اباد المرودع ادو 11 

رسكل أعراى عن اقل قفال: أغطيه كلّ يوم من مالى داتقء و إنه فيه لأسرحٌ من الع فى الضُوف فى الصّيِصٍ. و العَنّْعتٌ: طَهْدُ الكثيب 
الذي لكاتنات تدع الغلسة لد دق ارقي وقيل: العَتّعتٌ الكنيث السَهْلء أفث اول يشثوواقيل: هو الذى لا يُنْبتٌ خاصةً و 
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الأول الصحيح: » لقول القَطَامِيَ: كأنيا عض غبرت كة زاف علفف عَنْثِ يت التحؤذان و العودّما و روايةُ أبى حنيفة: خط لباة و كا هد 
رَهلُ صِخْبٌ تَوْحَلٌ فيه الرَجلٌ فإن كان حازاء أخرق الحصٌ» يعنى مف البعي و الجمع: العفاعثٌ؛ قال رؤبة: أَفْقَدتِ الؤغساء و العثاعتٌ 
قال أبو حنيفة: لنت من قكارم العنابت. و العنْعتٌ أيضاً: الثّراتُ و عَْعَنَه: ألقاه فى العنْعثْ. و كلقة الريدل بالمكان: أقام به. و يقال: 
عَنْعْثْ مَتاعّهه و حَنْحّه و بَْبنَهُ إذا يَدّره و فرّقه. و عَنْعَت مَتاعَه: خدكه. و العتّعة: الفَسادٌ و العَتْفَثٌ: الشدائد. وفى الحديث: ذكرَ لعليٌ؛ 
عليه السلام زَمَانٌ فقال: ذاكك مان العناعث أن الشدائديء من العَتْعَنَهُ و الإفساد. و فى المثل: عُتَينةٌ تَقْوْمٌ جلداً خلاو وق ليك 
أخلن: له أن لبشه فل: رض جذدأته دمصي عل و هى وج تل يات و الطووت» و أكر م تكود 
فى الصَّوفٍء و الجمع: عُنَت؛ يُضْرَبُ مثنا للرجل يَجْتَهِدٌ أن يُْثْرَ فى الشىءء فلا يَقْدِرٌ عليه» و يروى: تفرم بالميم» و هو بمعنى تَفُرض. 
و ربما قيل للعجوز: عن و فلانٌ حْثّ مال» كما يقال: إزاء مالٍ. و فى النوادر: تَعاَْتٌ فلاناً و تَعالته. و يقال: اغتلّه عِْقٌ سَوْءِ و اغْلّ إذا 
مدعو أن الكو لفرت و بالمدينة جبل يقال له: عَتْعَته و يقال له أيضاً: شلَيع: تصغير سم و عَنْعَْتُ: اسمء و بنو عَنْع: بَطنّ 


عدث؛ ج؟7) ص: ىا 

قال ابن دريد فى كتاب الإشْتقاق: الت سهوله الحُلّق و به سمى الرجل. و عُدْانٌ: اسم ا 
عرث؛ ج؟؛ ص: ١24‏ 

: عَرَنَّه عَوثَا: انمَرَعَه أو دَلّكه, و قد قيل: عَرَنَهه و قد تقدّم فى التاء. 

عفث؛ ج7)» ص: ١2/4‏ 


: فى الحديث: أن الزبير بن العَوًا م كان أَخْضَعَء أَشْعَرَ 181و الاق الذى ينْكشِفُ فَرجْه كثيراً إذا جلّسَ؛ و قيل: هو بالتاء» بنقطتين» 
وراد سور ع كيد ين احير شا او فا نل وتسوول ار دع الأعقَتَ المؤودار يوذ تين فنحيٌ, 
بأُواع اليه َعم وروى عن ابن الزبير أنه كان كلما سرك يدث ورك فكان يلس قسكا إذارء الثقاة ابن الأعراين فرغل أغنث 


لا يُوارى شَّوارَه أى فَوجه. 
عكث؛ ج7)» ص: ١2/4‏ 


: القكتٌ: اجتماعٌ الشىء و الْيئامُه. و العتكتٌ: نبت معروفء و كأن النُونَ زائدة» و سيأتى ذكره. 
لساق العرب, ج "2 ص: ١2‏ 


علث؛ ج07 ص: وع١‏ 


#علة الس 2 كاك علدا على و اقكلهتخلطه و القارك )بالسى المغلرط قال القراء و ساد لشن متلركه وهى معروفت .و 
طعام عَلِيثْ و غَلِيثُ و يقال: فلانٌ يأكل العَلِيتَ و العَلِيتَه بالعين و الغين» إذا كان يأكل خُبزاً من شعير و حنطة. و كل شيئين خلِطا: 
فهما عُلانَتُ؛ و منه اشتق خُلاثةٌ: اسم رجلء و هو الذى يَجْمَعٌ من هاهنا و هاهناء و قد عَلَتَّ. و العَلث: ما خُلِط فى البرٌّ و غيره مما يُحْرَحٌ 
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فدْمَى به. وفى الحديث: ما شَّيَِ أهله من الحمير العَليث أى المِر المَخُبوز من الشّعير و الصّلْتِ. و العَلْتُ و العُلانَةٌ: الخَلْطً. و العلَتّ و 
لقال إباقياء لممحارط عير سداد ابرع الي الشبيير: أبو زيد: إذا حلط البو بالشعير فهو عَلِيثٌ. و عَلَتُوا الت بالشعير أى 
000 :.وقال أبو التجرّاح: العليثٌ أن بخاط الشعير بار للزراعة ثم يحص دان و يجمعانٍ معا. و الجزبة المَْرعَةُ: و أنشد: عناة كرات 
ادر و اترٌ جزبةً علي و أغيا در كلّ عَتُوم و الغلاثة: الأفط المخلوط بالسمدة أو اليك المشارط بالأقط. و الكل اشولاط الف 
و قيل: رَدْءُ الوّجع. و قَتِلَ الَمِرٌ بِالعلنّى» مقصوراًء أى خُلِط له فى طعامه ما يَقْتّل حكاه كراع مقصوراًء فى باب فغلىء و الغين فى كل 
ذلكك لغة. ون رذ واسنام برو قاس و لايم اقيض روم ور لان بو داري صر تفز اراد اونبو قيار 
الزّناد. و اغْتَلَتٌ رَنْداً: اعدميق قي لايديق انور أم يَطلِدُ؟ و قال أبو حنيفة: اعَْلَتٌ زَنْدَه إذا ايض الشود اغتراضاء فاتخذه هيا 
فقاو الغيخ لقةاعه ايفن و فلادن يَغَْلتَ الزّنادَ إذا لم يمير مكححه. و الأغلاثٌ: َع الشجر المُحَْلطة مما يُشْدَحُ بهء من التمؤخ و 
اليبييس. و المغتلِت من السهام: الذى لا حَيْرَ فيه. و اعْتَلتَ السهم: أده من عُوْض الشجر. واغتلثه أيضاً: لم يُخكم ص ته والعلث: 
الزفا و الأفلء و الحاعء و الكوكه و الوكرش» والسع أغلاقك» ونتكاء أبوسيقة بالفيق معيسسلة. وعَلِتٌ به عَلثاً: امتوي 
اتح ارا عن رحو رواحت اسروك 1ب اليس زو سراي رادو جمد واكرد] تداك لسر 
مها يَفْرِسها. و عات القوم لكا تَقائلُو. و عات بعضٌ القوم ببعض. و رجل عَلتتٌ: َثّ فى القتال. و عٌُلائة: اسم رجل من بنى 


الأخوّص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر. 
عنث؛ ج 7 ص: 24 | 


: العُثْمَةٌ و العَنْكَةٌ و العثقة و الو و العنوُ: كل ذلك بيس لحل خاصٌة إذا اود و بل و الجمع عِناتٌ و عَناثِ. قال الأزهرى: عَنَائَى 
0 ونه إذا لضت و يث قبل أنى تَسُوَدٌ و تتلى: مكنذا سسمعته من العرفب: و شَّيَه الراجرٌ بياضٌ لت ببياضة ها بعد الشَِّب؟ فقال: 


لسان 2 ص: 8 


ويروى عَناثى: جمع عدو 

عنيث؛ ج7) ص: ١17/١‏ 

: عَنثْ: شجيرة زَعَمُوا و ليس بِتَبتِ. 
عنكث؛ ج27 ص: ١17١‏ 


: العتكتٌ: ضَدْبٌ من النّمت؛ٍ قال: و عَتْكفاً لبا قال ابن الأعرابى: هو شجر يَشْتّهيه الضَّبُ في بها دنه حتى نَكَات فيأكلٌ 
امات ومما وى على الب البهائم: قلسي تالت لحي ورْداً يا صب فقال لها الضَّبُ: أَطربَح قَلْبِى ص را لا يَنْتّهى أن 
يردَاه إلا تراداً رداء و صدَكيانا بدا و عَنْكتا ملتّدا أراد: عَنْكتاً و بارداً. و حكى ابن برى هذا المثل على غير هذه الصورة قال: و مما 
تحكيه العرب على ألسنةٌ البهائم» قال: اختصم الصَّبٌ و الضّفْسَُ فقالت الصفْدٌَ: أنا أصبَرٌ منكك على الماءء فقال الضَّبٌّ: أنا أصبر 
منكك, فقالت الفَضْدَعُ: تَعالَ حتى تَرْعَى» فتَغلم أيّنا أ صْبَرُ؛ِ فرّعيا يومّهماء فاشْئَدٌ عَطْشٌ الضَّفْدَع فجعلث تقول: ورداً يا ضَبِّ فقال 
العية: أَصْبح قَلْبِى صَرِدا؛ الأبيات. و العكتٌ: اسم موضعء قال رؤبة: هَل تَعْرِفٌ الدَّارَ عَفَتْ بتكف داة لتاكه الثاون القدفث 
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عوث؛ ج27 ص: ١7/١‏ 


: العويثة: قَوْصٌ يُعالّج من البَقْلهُ الحَمقاء بِرَيْتِ. قال الأزهرى فى نوادر الأعراب: عَوَئَنَى فلانٌ عن أمر كذاء تَغُوياً: تبطنى عنه. وق تَعَرَت 
المَوْمٌ فا ذا 5 تككدوا. و تقول 2و تنى جم مول افصو عن أمزى بعس تعوك و قرال: إن لى عن هذا الأأثر لمعائاً أى 
وها اهدق و كملكا سول زفق وى كدق قلق ا :طرق 


عيث؛ ج7)» ص: ١17٠١‏ 


: العتِثُ: مصدرٌ عات يَعِيثٌ ينا و عُيوثاً و عينانً: أَْسَدَ و أَححَذ بغير رْي. قال الأزهرى: هو الإشراح فى القّساد. وفى حديث عمر: كسرى 
وَقِيِضَكٌ يعينا نِ فيما يعيثان فيهء و نت هكذا؟هو من عات فى ماله إذا ير و أفْتدده. و أصل العَيث: الفساد. و قال اللحيانى: عَتَى لغة 
أهل لحان ورعئالإتعهه وهات لله بدى السيرة قالانتو هم يتلق وله توكرا فى الأرظن. وقى سريت الشوالة فاك نميا و جتماناءو 
حكى السبرافى: رجل عَيِانَ فيد و امرأة عَينَى. و قد مث سيبويه بصيغة الأنثى؛ و قال: صحت اليا فيها لسكونها و انفتاح ما قبلها. و 
الذئبُ يَعِيتَ فى الغَنم؛ افلا يأخذ متها شيئاً ا لَه و ينشد لكثير: و ذِْرَى ككاهل ذيخ الحَليضِء ا م 
فى العنم: أَفْسَدٌ. و عاث فى ماله: أشرع إِنْفاقه. و عَيْتَ فى السّنام بالسكين: أَثَرك قال: هيت فى السّنام عَداةً قر بيكي موث نقَدْ النّصاب و 
اللشييت: إدخال اليد فى الكنانة يَطلب سَهْمً؛ قال 52 كد لك اثرات عدا رانذاً عدب فعَيّثٌ فعَيّثْ فى الكنائة» يُوْجِمٌ 
لسان العرب. ج ؟؛ ص: ١7١‏ 
و النِّيتٌ: طَلَبُ الشىء بالنذه من غير أن تتدد ردقال ايخ أى عاقذ: فيك ساعة فونه بالإيفاتي و الرَّمَىء أو باش تلال أبو عمرو: العَئِتٌ 
ِ كَ بغير قَصْدِء فإنى عائتٌ فيمن تلينى و النِيتٌ: طَلْبٌ الأعمى الشى؛ و 
هو أيضاً طلَُ تجار إياه فى طلس و عند كراع :ليت بالغين المعجمة. وأرقى قينا يله و إذا كانت الأرضٌ دَهِسةٌ فهى 
عَيكة. قال أب عفرو العسة الأرعة القيقة؛ فالتابى أخمر باعل ؛ إلى َيل الأظهاره عي َشمها بات البلى» قن يني العو يهم و 
العينة: أرض على القبلة من العامريّة؛ و قيل: هى رَمل من تَكريتٌ؛ و يروى بيت القَطامِيٌ: س مِغْتّهاء ورعان الطؤدٍ مُعرضةًٌ مِنْ دُونهاء و 
كتيب العيِنة السَهْلُ قال ابن سيدة: و الأغرَفُ: و كثيبُ القية. الأصمعى: عَئةُ لد بالشّرِيفِ؛ٍ و قال المَوَرّح: العينة بالجزيرة. 


أن تركب الأمزء لا تُبالى علام وقَغتَ» و أنشد: : فعث افبمن 1 


واط# 


فصل الغين المعجمة؛ ج7؛ ص: ١1/١‏ 
غيث؛ ج7» ص: ١/١‏ 


:عب الشىء يَغْبثّه غثاً: خَلْطةٌ لغةُ فى عَبَكٌّ. و العَبيثةُ: سمن بُلَتُ بأقطِ؛ و قد عَبنه يفيه غَئاً قال الفراء: عَبدْتُ الأقط أَغْئّ َي و قال 
إبراهيم» كاتِبُ وات لعل ا ين ناا قا بالعين: عَبئْتٌ» و قال: رجع الفراء إلى العين. قال الأزهرى: روى ابن السكيت 
هذا الحرف عن أبى صاعد: العَبيفةٌ: كاليؤق لقي بتر ضعي جانياسي بتكط قال: ورهما عند لغتان» بالغين و العين» 
مبعينات: والشعة: طعام بُطُوَحٌ و يشل فيه جرادٌ و هو الغثيمةٌ أيضاً. فيد : مختلطة. وَالأَعْبتٌ: لَوْنٌ إلى العُبرة» و هو قَلْبُ 


الأنقثء وقد اغْبِثٌ اغبثاثاً. 


غثث؛ ج7» ص: ١/١‏ 


2 


:لكك اردع من كل وى و لَعْع عد و عَدِثٌ ين العوقة: وول عت يغب و يَقَكُ غَنافة و عُتُوئَقٌ و عَدّت الشاة: هُرْلتُ» فهى 
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3 
0 


لهو كذ لكك أده و أَضةّ الربخل اللاحة + اشتراه كارو فى المحكهة أَعْتْ اشترى لما خنينا. و وجل كبو غك ردق وقد خطك 
فى خُلْقك و حالكك, عَثائة و عُتُوئةٌ: و ذلكك إذا ساء حُلّقه و حاله. و قوم عَكَفَةٌ و غِتَةٌ. و كلام عَلَّ: لا طَلاوةً عليه.قال ابن الزبير 
للعوات: وال إن كلاتكم لَعَنَّ و إن سلاحكم لَرَت و نكم لهال فى الجذب» أعداء فى اليخضبو أََت حديتٌ القوم وعَتَّ: قَسَد 
تن لكت لعاابن سيدق الثنة الكىة السد عن العف ؟ 
وقيل: هى البلْغةٌ من العيشء كالعُفَةُ. و اغْتَّت الخيلٌ: أصابتٌ شيئاً من الربيع» كاغْتَفّتُْ. و هى العٌفَه 

لسان العرب» ج ؟» ص: 177 

والكمجدييماء ماده لشوظر ور اةنييدا العضي. الأموئٌ: تتكت الإبلٌ َي و ملحت تمليساً إذا منت قلينًا قلا و 
قال أبو سعيد: أنا أت لخدي رسي اكوا وك قد لا و عدم رايا الى سارت ورا وس افر 
12527155 1 ذا طعامنا تيأ لا تفُسده. وفى حديث ابن عباس قال لازنه علئٌ: الح بان غم ركف يعن 


> رك 


عبد الملكك» فنك خيرٌ من مين غيركك.و غَِيقَةُ التجزح: دنه و قبحهء و أخمه اليه و قد عَثَّ الجزخ يعت و بغت عَنَو َيه و 


عد 


را وأقذف عتطقه التهذيب: أَغْث فلانُ فى حديثه إذا جاء بكلام عَتْ 


أَعْتٌ فت إخدافاً إذا سال تلك منه. و التكككه ابه إذا احرج هود وا ةرو تابي نكر تياو فت اجا اى َه و 
يَف عليه أحدٌ عَنانته أى ما يُفْددُه و ما يَث عليه أحدٌ إلا سأله أى ما وَكَحُ. القيذ يب كاليها يفت َغثْ عليه أحدٌ أى ما يَدَعٌ أحدا إن 
شاله. و يقال: لبثرئُه على عَثِينة فيه أى على فسادٍ عَفّلٍ. وفلانٌ لا يَعَثٌ [يَغْتٌ عليه شى2 أى لا يقول فى شىء إنه ردىء فَيثْركه. داك 


فى حواشى بعض نسخ الصحاح يخط عفن الأفاضمل: العَتْعْمةٌ القتال. 
غرث؛ ج7؛ ص: 11/7 


العرتٌ: تسد الجوع؛ و قيل: شِدَّنه؛ و قيل: هو الجوٌ عامّة. غَرِتَء بالكسرء يَغْرَتُ عَرََا فهو غَرِثْ و عَوْئانُ و الأنثى عَوْئْى و عَْئانة؛ و 
فى شعر حسان فى عائشة: و تَصْبِحٌ غَوْئى من لوم العوافل و الجمع: عَوْئىء و غّرائى» و غراث. وفى حديث علىء رضى الله تعالى عنه: 
أبيك ووطاناء و حون عَوْئى.و قال اللحيانى: هو عَوْئْانٌ إذا أردت الحالء و ما هو بغارثٍ بعد هذا اليوم أى أنه لا يَفْوَثٌ؛ قال: و كذلكك 
يقال فى هذه الحروف وما أشبهها. و عَدَنّه: جَوَّعَه. وفى حدديث أبى حَدْمهُ عند عمر يدم الزِيتَ: إن أكلته غَرِنْتُ؛ و فى رواية: و إن 
أثدكه أَغْرتُ أى أجوٌ» يعنى أنه لا يَمْصِمْ من التجوع عِضْعَةً التّغر. و امرأةٌ غَوْئى الوشاح: حميصة البطن» دقيقةٌ الخضر. و وشاحٌ عَرثانٌ: 
لأتناكه الك نافكانه خذكاة قال وأكزلش اوقا غراف ون اندي كل عالم عَرْئاقٌ إلى عِلْمأَى جاتع. والقريت: 
النَجُويع. يقال: عََتّ كلاته. جَوَّعَها. 


غلث؛ ج7)» ص: ١1/7‏ 


بالقاكة اكاك درق المفكيه لماك خط نه باس أو الذرة وغ ريمت وو للد يناقة بالكنسن كلا قير منارة و ليكو 
غْتلَكه؛ِ وفى حديث عمرء رضى الله عنه: ما كان بِأَككِلُ السَمْنّ مَغْلُوثاً نا يهال و لا الب إن مَغْلوئاً بالشعير.و فلات يأكل الغَِيثٌ. و 
القَِيثٌ: احبر المخلوط من الحِنْطَةُ و الشعير. و العَلَتُّ: المَدّرٌ و الزّوَانُ و قد ذكر بالعين المهملة؛ و المَغْلُوتُ و الغِليتٌ و المَعَلّتُ: الطعامُ 
الذى فهه المكو و الروَان و الكليةدما يمو للشمر من لشم وغيره؛ 
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و يشل فيه الس » فيؤّخذ إذا ماتَ؛ قال الشاعر: كما بتقّى الهَؤرَبُ الأغلاناو الهَؤرَبُ: النَعْدُ المُسِنٌ. و العَلْنى: مِن الطير؛ و قيل: العَلنى 
اسم شجرة إذا أَطعِمَ ثمَرَها السباعٌ» تَلنها؛ قال أبو وَجْرَة: كأنها عَلْنَى من الرّحْم تَدِفَ و قَتِلَ النَّمرُ بالقلتى. و العلْتّى» مقصونٌ على مثال 
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السَلُوى» عن كراع: و هو طعام يُخْلَط له فيه سَهُ فيأكله فيقث فيؤخذ ريشّه فتّراشٌ به السّهامٌ. التهذيب: العَلِيتٌ الطعامٌ المخلوط 
بالشعيرء فإن كان فيه مَدَرٌ أو زُوَانَ فهو المَغْلُوتٌ. و قال الفراء: المَعلُوتٌ بالعين: المخلوط؛ و قال غيره: و قد سمعناه بالغين, مَغْلُوثٌ؛ 
قال ليل مول عت بنابت عَزفُج» كدخان نارِء ساولع أنرنامها و َلِتَ الزن عله و أَغلَتَ: لم ثور و الك الزّنْدَ: الفجيته من 
شجرة لا نّدرى أ يُورى أم لا.؟ قال حسان: مهاجنةٌ» إذا نيوا عَبِيدٌ تمضاريط» مَغالِئةٌ الزّنادٍ أى رِخْرٌ الزّناِ و هو مذ كور ذ فى المين 
المهملة. و عَلت اللم: شىء تراه ف فى النّوْم مما ليس برؤيا صادقةٍ. و المغْلِتُ: المُقارب من الوجع» ليس بُضْجِمُ صاحه و لا يغرق. و 
سِقاءٌ ل ل لا أوفاوش وو الله بالتحريكك: شِدَّةٌ القتال. و عَلِتَ به عَلثا: 
لزمه و قاتله. ووحل غلتو قغالت: شديدٌ القتال؛ قال رؤبة: إذا اشر عو لسري الققالة ال اشَْدٌ.و الخلش: الذى لا يُبارحٌ قِرْنّه. و 
المُغالِتٌ: الملازمُ له. و قال مُتتَكبٌ: فلانٌ يَتََلَتّ بى أى يولم بى. و عَلِتَ الذئبٌ بعَنّم فلان: لَرِمَها يَفْرسُها. وغَلتٌ الطائد: هاع و رَّمى من 
ؤس لَه بشىء كان اسْترطه. و اغْلْتٌ للقوم عُلعَةٌ: كدَّبَ لهم كَدِباًنجا به. و ذكر أَبو زياد الكلابقٌ ضُروباً من النبات فقال: إنها من 
الأغلاث, منها: العكرش» و اللفاء. و الحا و اليَنبوتُ و الغا و العِشْرِقٌ» والقبادو الققادى الأملة و البَْدِئٌ» و الحنظلء و التنُومُ 
و الجِووع؛ و الراك واللق فال و لفوت ماعرة بن كلكو عو قلط 


غنث؛ ج 7 ص: ١1/1“‏ 


غَنِثَ عن ظَربَ» ثم كه تنَفّْس؛ قال: قالثٌ له: باللهء يا ذا البَودَيْنء لَمًا غَبِقْتَ نمسأ أو انين قال الشيبانى: القَنَتّ هاهنا كناية عن الجماع؛ و 
لاوح ار سا ارات ار وا لويد ابر لاو جك الا سان 
كنوت اللبق اقم يتتسل يقال: إذا شَرِبْتَ» فاغْنَثُ ولا تعب و العَبٌ: أن تَشْرت و لا 

لسان العرب» ج ؟؛ ص: 17/8 

تنفْسٌ. و يقال: عَْْتٌ فى الإناء فسا أو تَفَرين. وَالتّكنْتٌ: الّروم؛ و أنشد: أَملْ رن رَبك غَيرَ ضَنٌ مانا لا فتك الهُموم و تنه 
الشىءٌ : لَِقَ به؛ قال أمية بن أب الصَلْت: اذكه زناه » فى كل جر بَريتاء ما متنك الذَّمُو م أى ما تلق بككء و لا تَنتيبٌ إليكث. و 
َيِكَتْ نَفْسْه عَنناً إذا لَقَسَتْ قال الأزغرع ةلم اسم كفك مدق لنسثه قرم كك الفىة لذن علي أب عسو الثكات العر ير 
الآذات فى الوب والمُنادمة. 


غوث؛ ج؟7)» ص: 1١17/8‏ 


؛ اجات ا كوفاك و كراثهو طوائف قال: و لم أت فى الأصوات شىء بالفتح غيره» و إنما بالف عغل التكاوو الذغاف و بالكسن 
مثل النَداءِ و الضّياح؛ قال العامرئ: بَعَتك مائراًء فلَبنْتٌ عَوْلاء متى يأتى غواقك من كُفِيتٌ 0#5؟ قال اين برى: البيت لعائشةٌ بنت سعد بن 
أبى وقّاص؛ قال: و صوابه بَعتَرّكك قابساً؛ و كان لعائشة هذه مَؤْليَ يقال له فِنْدّ و كان مَُنَناً من أهل المدينة: بعََنه ليفتسَ لها ناراً» 
فتوجه إلى مصرء فأقام بها سنةء ثم جاءها بنار و هو يَعْردُوء فَعثَر فد اَن فقال: , تَعْسَتَ العَجِلهُ فقالت عائشة: بعتتك قايساً ١‏ )4 و 
قال بعض الشعراء فى ذلكك: اا راب عله إذ عا بتجى بالمفعكه خي ل ألو قابس وى حل وب العيل قال الشبع: 
الأصا لق قرا وص مس وبا لمدة قققت انيز : البو أرب ل نك كران تكن مووة اللحلشة رو سكن اين الا اال 
الله غياكه. و العُواث: بالضم: الإغاقة. وَحَوَث الرنجا عو عار صاح وا غَوْناه و الاسم: التَؤثء و العُواتَء و العَوات. وفى حديث 
هاج م إسمعيل: فهل عِندّك غُواتٌ؟العَوات» بالفتح» كالغياث» بالكسرء مِن الإغاثة. وفى الحديث: اللهم أَغتْناء بالهمزة» من الإغاثة؛ 
و يقال فيه: غائه يَعْينٌف وهو قليل؛ قال: و إنما هو من العَيِثْء لا الإغاثة. و اشرتغائنى فلادنٌ فأَعَت والاسم العا وصاريف الراكيا 
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لكسرة ما قبلها. و تقول: صرب فلانٌ فَعَوَّتّ َعُويئاً إذا قال: وا عَوْئاه قال الأزهرى: ولم أسمع أحداً شرل شائه بتو نهم بالواو ان سيدةة 
وعَوّث الرجل و استغات: مساغبوا كولاوو أغاله النسيدو غاق عونا و خبافاة و الأول أعلى, القيك يت ةو الغناث نا أحالكك الله يدبو يول 
الواقع فى بَليَهُ: أَغَْْى أى قَوّحْ عَنَّى. و يقال: اسٍمَفَنْتُ فلاناًء فما كان لى عنده مَعُوئةُ ولاغَوْتُ أى إغائة؛ و غَوْتُ: جائرٌ فى هذه 
المواض آنا يوطيع اشع موضيع العضد وين أغاك. و عَوْشه و عيادٌ» بو معي أسسلء: و الكوث: تطح من طقيع. و حَوْثٌ: قبيلة من 
اليمن؛ و هو عَوْتٌ بن أدّد بن زيد بن كهلاتٌ بن سباً. التهذيب: 

(). قوله [متى يأنى غوائكك] كذا فى الصحاح و الذى فى التهذيب: متى يرجو. (6). الببت 
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واكوشضية مو الالرت وهه قو عير و لني زه فزي عن كل يوك وتو ارط ضيق 181 وي #اندابن ينه هذا قرال 
الزجاج. 


غيث؛ ج "7 ص: ١/8‏ 


القيِتٌ: المطر و الكَاقُِ و قيل: الأصلٌ المط ثم شركى ما يت به غَيدا؛ أنشد تعلب: وما زْلْت مثلٌ القيثء بكب مده فتغلى؛ و يُولَى 
قن قرول أنا كشجر يؤكلء ثم بْصيئه الت فيزجعٌ أى يَذْهَبُ مالى ثم يَعُودٌ و الجمع: غات و غُيوتَ قال امل الشغدى: 
لها لَب حَؤْلَ الجياض» كأنه تَجاوّتُ أغياث» لَهُنّ هزيم و غاتٌ الغَتُ الأرض: أصابهاء و يقال: غائهم لله و أصاتهم عيِتّ و غاث اله 
البلاة ينها عي إذا أنزل بها اعت و منهالحديث: فلا لله ييا بفتح الياء. و خيدتِ الأرض» تحاتٌ َيه فهى مغينة و مكيوثة: أضانيا 
الت و غِيت القوم: أصاتهم العَيت. قال الاش الى و ا رد قال الله أمةَ بنى فلان ما 
أن بها قُْتّ لها: كيفٌ كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِثْنا ما شئنا. وفى حديث دُقيقة: ألا َنم ما لد شئتمغثتم» بكسر الغين» أى سٌ يتم 
العَيّه و هو المطرء و السوّال منه: غثنا؛ و من الإغاثة» بمعنى الإعانة: عا و إذا بت منه فعلا ماضياً لم يسم يَسَعّ فاعله» قلت: غثناء بالكسر» 
و الأصل عُيئناه فحذفت اليا و كسرت الغين؛ و ربما شرمى السحابٌ و النباث: عي و ليث اكلا يبت من ماء السماء. وفى حديث 
زكاة العسل: إنما هو ذبابُ عَيِثْء قال ابن الأثير: ؛ بح اكغلء و أضاقه إلى القدك» لأنهيطت النبات و الأزماق و تسسا من ترابة العدث: 
وَعَيِتْ مَفِيك: عام ؤيثر ذات حَدِث عَيْثْ و تُؤْزَى 80 و العَِتُ: عَيِلّم الماءِ. و فرس ذو عد 
على النشبيهه إذا جاءه عَذوٌ بعد عَذَو. و َيِتَ الأعمى: طلب الشىة؛ عن كراع» و هو بالعين أيضاه و هو الصحيح؛ قال ابن سيدة: و أرى 
العرع العيسلة سينا و غَيْث: : رجل من طيّى. و بنو عَيِتِه أو عَيْثْ: ححٌ. و بين مَعْرِدِنٍِ الَْرهُ و الوَدََهْ موضع يعرف بِمُغِيثِ ماوان» و 
ماؤه ملح. و مَخْيئَةُ: : رَكِيْة أخرى» عذبةٌ الما و هى إحدى تمناهل الطريق مما يلى القاوِيِدية؛ و أنشد أَبو عمرو: شَرِبْنَ من ماوانَ ماءً مرا 


غَيِْتْ أى ذات مادٌؤ؛ قال رؤبة: نَغْرفُ مِن ذى يت غيّثُ: 


و مِنْ مُغِيثٌ مثله أو شًَا 
فصل الفاء؛ ج47 ص: 11/8 


فنث؛ ج 7 ص: ١7/4‏ 


2 


: الْقَثْ: نبت يُحْتبْرٌ حبّه و يؤكلٌ فى الج ذبء و تكون خُبرَته غليظةٌ شبيهةً بحَبز المَلُِّ قال أبو دَهْبَل: حِرْمِيَف لم بَحُتبر أهلها قن و لم 
تَسْتَضْرِم العزفجا 

(0). قوله [قال رؤبة إلخ] صدره كما فى التكملة: اكاك انيت انها انوس خرن حي اسراف لاقم افير ارقم استصديو تنو ات 
نفضل عليه و نضعفء بضم النون. 
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و روى ابن الأحرا. بى: القَث حب يشْبهُ الجاؤزس» يُخَُيرُ و ُؤكل؛ قال أبو منصور: و هو حب بر بأخذه الأعرابُ فى المجاعات؛ 
فونه و يُتبزونه و هو غِذاء رَدىء» و ربما ِعُوا به أيام؛ قال الطرماح: لم تَأكلٍ القَثَّ و الدُعاح» و لم تجن بيدا يجيه مُهْتبدُ مُهْتَبِدّهْ قال 
الأزهري: قرأبف رقظ اذ القث رك شير قافو أشد: د كالأنانء لم تَوئّع القَتُه و لم تقل عليها الدّعاٌ و قيل: اللَثّ من 
نجِلٍ السّباخ؛ و هو من الُحموضء يب واحددئه قل عن ثعلب؟ و قال ابن الأعرابى: هو بز الات و أنشد: عيش ها العلهرٌ طيحن 
لفت و إيضاعها القعُو الوساعا و كغر كتَ: م ليس فى جراب و لا وعابء كَبث؛ عن كراع. اللحيانى: لمرو ع وهو 


044 


لقوق الت انارق بحضة يعفن. قال الأعزاين! تمر قَضُء مثله. الأصمعى: قَنَّ له قن إذا ؟ كذ تمدهاء اما رآينا له كر + مَفنّةُ 
أق اك لول و يقال: وُجدَ لبنى فلان مَفَنَّهُ إذا عُذُوا فج لهم كثرة ُ. و يقال: لقعت الينها نه ا ” 


سس 


إن يكو بالإله يَنْحَنْثْ و تَنْهَشْمْ مَوْوَتُه فَتْقَقْتْ أى تُنكسرٌ. وَكَثٌ الما الحار بالنارة يفده وا عرو واه يعقوب. 


اع * 


0 


فحث؛ ج 7 ص: ١/8‏ 


: الَحمْة و المَحِتَّ بكسر الحاء: ذاتُ الأطباق» و الجمع أفحاث. الجوهرى: القَحِتُ لغهُ فى الحَفِتْء و هو القِمَهُ ذاتُ الأطباق من 


الكرش. و فَححتُ عن الخبر: فصّء فى بعض اللغات. 
فرث؛ جا ص: ١/8‏ 


: القَوْتُ: السّدْجِينٌ» ما دام فى الكرش. و الجمع قُرُوثٌ. سيد القَدثٌ السدقِينٌء و القَوثٌ و الفراقة: سِتَؤقينٌ قِينُ الكرش. وَقَرَثتّها عنه 
أَفْونُها قئاء و أَفْركّهاء و فَرَنهاء كذلك,. وَقَرَتٌ الحبٌ كيده و أفْرنَهاء و فَرَئّها: قتها. و كَرَنْتٌ كبسده َمْرنُها َوْثاء و قَرنَتَها تفريثاً إذا 
صَرَبتَه حتى تَفَرتَ كبده؛ و فى الصحاح: إذا ضبن و هو حيٌ» فالْقَوئْ كيده أى الْتِرتُ. وفى حديث أم كلثوم؛ بنتِ عليٌ؛ قالت 
اذهل الكرفة: أتدرون أىّ كبن قرم لرسول اللهه صلى الله عليه و سلم؟القَتٌ: تنيت ف الكبد بالغم و الأذئ. وكرت الشلك بن نياو 
يفْرِنّها قا إذا مها ثم نر جميع ما فيها؛ و فى التهذيب: إذا رقها. و أَفْرَنْتٌ الكرشٌ: إذا شَمَفتها وت ما فيها. ابن السكيت: قَوَئْتٌ 
للقوم ل و أنا أَفْثهاء و أَفرُها إذا شَّمَفْتهاء ثم تت ما فيهاء و قيل: كل ما نثؤتف من وعاي قَوْتٌ. و شَّرِبَ على فَوْثْ أى على شبع. و 
أَفْرَتَ الرجلّ الوق اد وَأفدث أصحابه: : عَوَضهم للسلطان» أو ِنَائِمةُ الناس» أو كذبِهم عند قوم؛ ليُصغَرَهم عندّهم أو فَضَحَ 
سِرّهم. تواعراة لوث يرق و تَحيِتُ نفشهاء فى أول ححملهاء و قد انْقْرتَ بها. وهو يقال للعرأة 
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إنها لَه و ذلك فى أول حشلهاء و هو أن تَخْيِتَ نفشدهاء فى أول حملهاء فيكثّر تَفنّها كراشي التى على رأس مَعتدتِها؛ قال أبو 
منصور: :لا أدرى مُنَْرئة أم عفرن نة؟ و القَوْتٌ: عَتَيانٌ الحئلى. و القَوتٌ: الرّكوة الصغيرةً. و جبل قَريتٌ: ليس بضحخم ص خورُه؛ و ليس 
بذى مطر و لا-طين؛ وهو أصعبٌ الجبال» حتى إنه لا بض عَدٌ فيه لسر عوبته و امتناعه. و كَريدٌ قَوْثٌ: غير مُردَققٍ الو كأنه شّمْهِ بهذا 
الصّئِْ من الجبال. و قال اللحيانى: قال القّناق: لا خير فى الثريدٍ إذا كان شَرِئ َه و قد تقدم ذكر الشَّرثِ. 


فصل القاف؛ ج7, ص: ١1/17/‏ 


قبث؛ ج07 ص: ١1/17‏ 
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: قَباتٌ: اسم من أسماء العرب» معروفٌ. قال ابن دريد: ما أدرى مِمّ اشتقاقه؟ و قال بعضهم: قَبَتّ به و ضَمَتٌ به إذا تعض عليه. 
قبعث؛ ج7؛ ص: 11/17 

: جملٌ قَبَتى: ضح الفَراسِنء قبيبحها؛ و الأنثى بالهاءء ناقةٌ بغثاة فى نوق تَباعِت. و رجل تبغثى: عظيم القَدّم. 

قنث؛ ج7)» ص: /ا/ا١ا‏ 


: القَث: الشَوق. ل الف : جَمْعك الشىء بكثرة وك الشفية كد كا عبن و سعد 1 اوسا اما ل الاي 1 ل هعد ةنا 
غريقية أن + وها معه. و بنو فلان ذو َف أى دوو عدد كثير؛ و ما أكثر مقتهم قاله الأصمعى و غيره. و لقنو لمن »٠١‏ لغتان: 
حُشَيبةٌ مستديرة عريضة يِلْعَبٌُ بها الصبيانٌ» يَنُصبون شيئاء ثم يَجْتَدُونه بها عن موضعه؛ قال ابن دريد: هى شبيهة بالحَوّارة؛ تقول: َتَذْناه و 
طَتَثْناه قََاّ و طَنَاً. و القثاث: عر الي ار ل حر ال 
و سلم؛ يوماً على الصَّدَقَُء فجاء أبو بكر بماله يَقنّهَى يَسوقُهه ِن قولهم: قَثَّ لصيل الغناة؛ و قيل يَجْمَعْه شمكه والقية نا ساف فى أصول 
شجر العنتّب. و حكى الفارسى عن أبى زيد أنه قال: ما يتنائر فى أصول سَعفاتٍ النّخْل. كك لشي أراد انتزاعه. و يقال: حا 
من أصلهم و اتنّهم إذا استَصٍ لهم . و متت حجراً من مكانه إذا قتع و قول الشاعر: و الْتَعَفَ ل الغلمة منها اث آى اخكث يقال: 
اَنَث و اعت إذا َل فل لهب و لتك و الت واهةء ووينال للووت» اولوها للم من الس ع او ليت وال أعله 


قحث؛ ج 7 ص: ١1/1‏ 
قَضكٌ الشوى يفعت قخنا: أحذه كله. 
قرث؛ ج7؛ ص: ١1/1‏ 


: القَريئاء: ضَوْبٌ من التمرء و هو أَسْرودٌ سريع النقْضٍ لقِشْرِه عن لحائه إذا أَرْطْتَء و هو أطي تمر بُشدرا؛ قال ابن سيدة: عات 
يوصَفٌ به وى و بججمع» و ليس له نظير فى الأمجناس» إِنَا ما كان من أنواع التمرء و لا نظير لهذا البناء إلا الكريئ» و هو صَدبٌ من 
العبوا رقا قال وو 0 كانيا يل تقال ابن نيه هو القَريئاءُ و الكريثاءٌ لهذا البشدر . اللحبانى: تمد قَريثاء و قراثاق ممدوداق؛ وقال أبو 
حنيفة: القَريثاءٌ و القّرائاءٌ أَطْبِتٌ التمر 

.)١(‏ قوله [و المقثة و المطثة إلخ] بكسر الميم فيهماء كما ضبطه فى المحكم و التكملة خلافاً لصنيع القاموس. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 178 

قرأ و ثمرة أسوة؟ و زعم ببعض الرواة أنه اسم أعجمن, الكسائى: تخل كريثا و يشر كريفاك ممدوه بغير قتوين::وقال أبن التجواح: كمه 
قريثاء غير ممدود. و القيث: لغة فى الجرريث؛ و هو ضربٌ من السمككه و الله أعلم. 


قرعث؛ ج27 ص: 4/ا١ا‏ 
: التََوْعْث: التَجمّع. و تَقؤْععث: تَجَمّع. و قَرْعَئةُ: اسمٌ» و هو مشتق منه. 


فعث؛ ج7)» ص: ١7//‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١9‏ من ساإناايب 


: الَعت: 0 و القَعيث: الكثير من المعروف و غيره. و الإقعاثٌ: الإكثارٌ من العَطِيّةُ. و 1 وال كين والتفيث: السَيبٌ الكثير. 
أَفَعَتٌ: العطيةً و افْتَعَمّها: كتعادو أنه : فئه: أكثرها له؛ قال رؤبة: أفْتََى منه بتوئب مُفعَثْه ليس بعرو و لا يريْثِ قال الأصمعى: لقد 
له وى ل بوب لبس عب تاك ف اس و قَعَدْتٌ له قَعئةً أى عَقَدْتٌ له عَفْمَةً إذا أعطيته قليله 


بن الا مدان وقير: الاح كير براي و قَعَتْ له من الشىء ‏ 25 نَفَعَتْ قَفثا: قد لد اعطاه و فَعَت الشىء يَفعَنه نفْعنّه فَغفاً: 
استأصله و اشرتوعبه. ليم دأفث الرحل ف عاله أ أشرت يفال الأصمعى: تومه فك إذا العدسن ا ملفرو نات دجا 


بأد لقوق انرنيناء الم مع ا معت الج دار و الْمّره و انقََ إذا سقط من أصله. ا 
اقنَعت الحافرٌ اقتعاثاً إذا اسْتَخْرْجِ ثراباً كثيراً من البثر. 


قعمث؛ ج7) ص: ١/4‏ 


قلعث؛ ج7)» ص: ١7//‏ 

تَفعكَلَ فى سَْيه و تَقَلْعَتّ كلاهما إذا مَوٌ كأنه تدا من وَحَلٍ» و هى الفََعَ. 

قمعث؛ ج7)» ص: ١7//‏ 

«التقفوظ: التثوكه وهر الى ترد عل أهله.وعوهة قال ابن دوين لا أحسهه غَويا. 
قنعث؛ ج7)» ص: ١7/4‏ 

: رجل قنْعاث: كثير شَّعَر الججسد و الوجه. 

قنطعث؛ ج7) ص: ١7//‏ 

: ابن سيدة: المَنْطغئة عَدُوٌ بمَرّع؛ قال ابن دريد: و ليس بثبتٍ 

فصل الكاف؛ ج47 ص: 11/8 

كيث؛ ج7)» ص: ١7//‏ 


5 البَرير ثمر الأراكك» قالقض منه الْمَوْدُ والنّضيجٌ الكباتٌ. قال ابن سيدة: الكبَاتٌ» بالفتح: نضيجٌ ثمر الأراكك؛ وقيل: هو ما 
لم ينض خ منه؛ و قيل: هو له إذا كان مُفَرَقل واحدته: كَبائَةُ قال: يرك رأساً كالكبائَف واثقاً بود قلاخ عَلّمتْ ورد مَْهَلٍ 
الجوهرى: ما لم ينفج من الكباثِ» فهو برير. وفى حاديث جابر: كنا نجتتى الكباتٌ» هو النضيجٌ من ثمر الأمراكك. فآل ارد دك 
الكباتٌ قُوَيْنَ يحت الكشيرة فى المِشُدار؛ و هو يغلا مع ذلكك كََى الرئجل» و إذاالْتقمه ابعير قصل عن أقُمته. و كبتٌ اللحمٌ» ؛ بالكسرء 
أى تَكَيِر و أرْوح؛ و أنشد: يَأكلٌ لخماً بائئأء قد كنا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١91‏ من ساناايب 


لسان العرب, ج "2 ص: 1/4 
أو كيين الكيثة اللحم قد غَمِرَ و قد سقس شيو لكوشورو كنية )نانفل أ بح عَمَارٌ تُشيطاً أبثاء يأكل لَخماً بائثء قد كبثا و كبِتٌ: 


موضع» رَعَمُوَا: 
كنث؛ ج07 ص: 117/84 


: كت الشىء 01١‏ كثائة: أى كتّفَ. و كنت ا للحبةٌ نكف كنا و كثاقف و كتُوثة و الحية كذ و كانه ككرت أصوليناة و كةو 
قَضُ وَْ و جَعْدَتْ» فلم بيط و الجمع: كثاث. ل أصولها و شعرهاء و 
لايك اواك وتياك ل اك 3 اي 


ري لال ا 
ل ل ل 
ناوى اللّمم الكثائءمَرُ الكثيبء ُجرى و حانًا يعنى باللّمم الكثا: التباتَ. و أراد بححاتٌ: عَكَاء د ََتَ. و قوم كته بالضم: مثل قولكك 
ع عاق الساووومظة اليو اق اسيك" ع االشوكد و فونه لكر 11 ا لوقي تيه اتاو لأ 1 ب 
الكقكه» و الفعل :كك كك كنوقة و الكتكث: الكتكث: مل الأَتلّب و الإدثلب: دُقَاقٌ التراب» و قُتاتٌ الحجارة؛ و قيل: الثّرابُ مع 
الحجرة و قبل قراب عاقة. و الكلكة: الجعارة.:وقالرا بيه الكتكث و الكدكث: اكرات لدر صو الحو رسكي اللسانى 
الكتكتٌ له و الكتْكتّ, قال: فنصبه كأنه دعاء» يعنى أنهم نصبوه تَصْبَ المصادر الك ذْهُرٌ بهاء شكهو ه بالمصدرء و إن كان اسماً. 3 
خَيرة: فد انما التراب الكت و هو التراب فيو الوائسدة بالينان وايقنال: الكقاكث: اللية: 0 كلاهما: 
الحجارة؛ قال رؤبة: مَلأَثٌ فوا الكلاب اله من جنْدَلِ القُنِّه و ثرْبٍ الكنْتٍ وفى الحديث: أنه مَرٌ بعبد الله بن يَْء فقال: يَذْهَتَ 
محمد إلى من أَخْرَجه من بلاددهء فأما من لم يرجه و كان قدُومه كثَّ مُه فلا يغشاه.قال ابن الأثير: ا 
أنفه» يعنى نفسه و كأنَ أصله من الكتكتٍ التراب. وق سدية تقال أبن سقان عق النفؤلة الى كادف من السالمنية عَلَبَتْ و الله 
فوا نه قال لممتز في ساسك الك و 

(1). قوله [كث الشىء إلخ] من باب ضرب كما ضبط فى المحكم و من باب تعب لغه صرح بهما فى المصباح. رمت القانوس أله 
بضم عين المضارع؛ و سكت عليه الشارح لكنه مخالف لما صرح به غيره. 

لسان العرب» ج27 ص: 18٠‏ 

بالكسر و الفتح» دقان الحصَّى و الترابُ؛ و منهالحديث الآدخر: و للعاهر الكتْكتٌ.قال اين الأثير: قال الكلاءة ااقدن مَرّ بمسامعى و لم 
يت عندى. و الكككائاء: الأرض الكثيرة التراب. التهذيبء ابن شميل: الرريعٌ و الكاتُ وألحدّء و هو مايقت هما يتات هن الخصديده 
فقث هاما قالكانبو قال الأزهري: لا أعرت الكاتّ. 


معنا ءاضعا 
«الأزعرى عن اللبقه كحك لمن الال كفها: إذا عدف لهامله خؤقة بيدة: 


كرث؛ ج7؛ ص: 18٠‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١90‏ من ساناايب 


: كرَنّه الأمْرُ يَكر نه و يكرثّه كشا و أكرئه: ساءه و اشتدٌّ عليه و بَلَعّ منه المَشَّفَة قال الأصمعى: و لا يقال كرَئّه و إنما يقال أَكرَئه 
على أَنَّ رب قد قال: و قد مُلى الكرَبٌ الكوارِتُ وفى حديث عَلِئ: فى مرككرة مله و غَغرةٍ كارنة؛ أ شديدة شاف من كرئه الم 
أى بَلعَ منه المش مذ ويقال: ا ككرت له اما ابالن بيه ول ميت ا لم يكنا دّى من بعد عيسىء و اكتث بشال: ما كرت به 
أى ما أبالى, و لا يُستعمل إِلَا فى النفى, و قد جاء هاهنا فى الإثبات؛ و هو شاذ. و اكترَتٌ له: حَِنَ. اعرف تيك كإريلن و كلها 
نفلك فقد كرَتَك. الليث: يقال ما أكركّنى هذا الأمرْ أى ما بََعْ منى عطقك و الفعلٌ المُجاوز: كَرَئه و قد اكترتَ هو الكترائء و هذا 
فعل لالزم. الأصبي: أكراي الأغر و كَرَنّى: إذا عَم و أَنْقَلَ و الكريثاء: ضَدوْبٌ من البشر يوصّفُ به و يُضاف؛ عن أبى الحسن 
الأخفش. التهذيب: يقال بُشرٌ قَريثاة و كريثاء لقو من التبر عر وشم ولاه للقاقال ابى سين الككاث والكذاث الأخير شعو 
كراع: فنك نو الباك لفك ادت إذا ترك خوج مق شط لاف فطارّث؛ قال ذو الرمه يصف فراح النّعام: كأنَّ أعناقها كدَاتٌ 
سائقق طارَتٌ لفاثفهاء أو مَهِدَّدٌ سَِيبٌ وقال أبو حنيفة: من العُشّبِ الكرَاتٌ؛ تَطول قَصِ به الوّسيطى» حتى تكونّ أطولٌ من الرجل. 
التهذيب: الكدّاث بَقّْلهُ. و الكرّاث» بفتح الكاف و تخفيف الراء: كله أخوي الرتحدة #انقوقاك أب اليك إِنَّ حبيت بن اليِمانٍ 
قد نَْثِ فى حَصِدٍ من الكرَاثِ و الكت قال: ل ار 
صَحْبْء و عازب فلح ؛ فوهُ كالحَرث أرافبالعانيي ملاع كفن هلد أمْلْح: اص عَجَثْ أسنائه من الهرّم. ابن سيدة: الكت هه 
وم سيا ا يا كا لهاتسي ا 
النانين َستَمْشُون بلبنهاء قال: و يُوْتَى بالمَجِذُوم حتى يُتَوَسّطَ به منت 

لسان العرب» ج؟: ص: ١8١‏ 

الكرَاث» فيقيم فيه» و يُخلط له بام شد اوقا يليك 1م و امن داسو تذفت قوت يعنى قَوَّةَ الجخدام. لالجوفل انين 
أغرقه يفيض لاست كقدارة قال وورهدون أذ جَِيةً قالت من أ أراد الشفاء من كل داء فعليه بنباتٍ البُزقة من ذات كشَاءِ. و الكدَاتٌ: 
موضع. 

كرنث؛ ج 7 ص: ١41‏ 

: تَكونتٌ علينا: تَكيّر 079. 


كشث؛ ج2)7 ص: ١8١‏ 


لكر وار لاترقي كفك وك ذلك باك انلك يسرع لاسر وول أل لنوو هو أط قد يلق بأطراف الله فاق 
غيره و بعل فى النبيذ تَواويةٌ يقولون: كشّوثاء. الجوهرئ: الكشُوتٌ نبت يَععلقُ بأغصانٍ الشجرء من غير أن يَضْرِب برق فى 
الأرفن؛ قال قاضو هو الكذر قم قو أ دولا و لامو لا تسيد و لا ع ولا هو ابو الأغراي «الكلى 0ه المقاكء وهى]ازخفر كه 
لبانق الأعراني: تجاه عن قثو قر ممتو دك عار ارو كوورائه وها فلكا او #ثترقاك وبسفة القاق الكشى لشو يك ارلا الكو 
المدّ فيها أكثر» و قد يقصران, و فتّح الكاف من كشّوثاء. 


كلبث؛ ج 7 ص: 141 


#ركل لبو كلاث جيل اتنبض ,قال ابن 35 درل ليث واكاف د اوه القلك السدي, 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 1١9+‏ من «إناايب 


كنث؛ ج7» ص: ١8١‏ 
: الليث: الكثثة تَوَردَجهُ تُتْخذ من آس و أَغْصانٍ خلافٍ. تُبِسَطُ و تُتَصَّدُ عليها الرياحينٌ» ثم تُطوَى و إعرابه: كتْقجةٌ و باللَّطيف كثنا. 
كنيث؛ ج7)» ص: ١8١‏ 
مرج قر كار برقل مله قوستو رين كاضر لقابو لور رار الأعررن »فركالا 
كندث؛ ج7؛ ص: 141 
#الكتدق و الكادث اقلت 
كنعث؛ ج7) ص: ١8١‏ 
: تَكنْعتٌ الشى+ «: تَجمّع و كتقث و كتفنة: ارم مدق مله 
كنفث؛ ج47 ص: 141 
: رجل كبْقُتٌ و كنافتٌ: قصير. 
كوث؛ ج؟7؛ ص: ١8١‏ 


توق من أنسماء فكة» عن كراع.التيديب: الكوق القصيره و الكوقع معله الكشدئ: كوت الزو تكويداً إذا ضار أريغ وزقاكة و 
عمش ورشاف وهر لكوك واقال اب تعصوة و كان المتطوع اللذى ليق الاكي] «سمى كونا عقبيها يكلف الأفي و يقال له 
التق وان كك اندر انا كول الى بالاقوا قا اها عريياءا الكدقال معاد ون عباتت عن كرك سبيت دنا 
عليه السلام؛ يقول: من كان سائا عن ن تنه فإنا تبط من تكوثى.وروى عن ابن الأعرابى أنه قال: سأل رجلٌ علي عليه السلام» فقال: 
أخبرنى» يا أمير المؤمنين» عن أصلكم: معاشر رَ قُرَيْضِء فقال: نحن قومٌ من “كوثى.و اختلف الناسٌ فىقوله: نحن قوم من كوثىء فقالت 
طائفة: أراد كوثى العراق» و هى سروه السوادٍ التى ولد بها إبراهيم؛ عليه السلام؛ و قال آخرون: أراد كوثى تكد و ذلكك أن مَحلَةٌ بنى 
عبد الذّار يقال لها تكوثى فأراد علي انا مكو أميُونء من أم لقّرَى» و أنشد حسان: 

(0). قوله [تكرنث علينا إلخ] أثبتها فى المحكم و أهملها المجد. (0). قوله [تكنعث الشىء إلخ] أثبتها فى المحكم و أهملها المجد. 
لسان العرب» ج 7 ص: 187 

لعَنّ الله مَنزنا بن كوثى» و رماه بالقَفْر و الإمعار ليس كوثى العراق أعنى» و لكنْ كُنْفَةٌ الداره دار عَِد الدار أَمْعَرَ الرجلٌ إذا اقتمّ. قال 
أبو منصور: و القولٌ الأوّل هو الأدلٌلقول على عليه السلام: فإنًا تبط من كوثى» و لو أراد كوثى مك لما قال تبط و كوئى العراق هى 
7 القواة بن يهال انط و إنما أراد عليه السلام» أذ أبانا إبراهيم كاضيو قط كرقى نو ان سما قبن إليه» و نحْوّ ذلكثءقال ابن 
عباس: نحن معائِرَ قري ححيٌ من اط من أهل كوثى» و الم من أهل العراق.قال أبو منصور: لك وان عباس» عليهم 
السلام؛ نوو من المَّحْر بالأثساب» و ردح عق الللدن قهاء و تشقية اقول عرو جل: إك ترك علد اللء اكه 
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لبث؛ ج 7 ص: 1417 


م لاء 0 
: اللَعتّ و اللَداتٌ: الكتٌ. قال الله تعالى: اح الفرّاء: الناس يقرؤون لأيثينَ» و روى عن علقمة أنه قرأ لبثين» قال: جره 


لمعي كه أن لابنِينَ إذا كانت فى موضع ١١‏ ... قَننْصبٍ كانت بالأأليفء مئل الطايع و الباخل. قال: و الت البطى» و هو جائر 
كما يقال: طاو بوط يعد :ززاحدنو لز قلت هو طبع فا َلك كان جاو قال أبو عنصو يقال لت ليا و لَبثاً و لباثء كل ذلكك 
ضائ قو تفك تقداء فيو عقت قال السوهرى: عور ليك للا على عفان لأه المصدوس نون بالكيدن تابد لحري دام 
يتعدٌ مثل تعب كعباء قال: و قد جاء ذ فى الشعر على القياسء قال جرير: و قد أَكُونُ على الحاجات ذالَبثْء و وي إذا انضمّ عايب 
فهو لابث و لبِثّ أيضاً. اق سيدة! لبت بالمكان يليث لبنااو ئَ و لبتااً و لباَةً و ينه و أله أنه و لبثُ تله و َلبِت: أقامء و أنشد ابن 
الأعرابي »خوك و قفق و لع و لعةه خلا لك دل العؤات ننهاء اند شيخ كير شأغير انداإذا امك الم بلق من تساف قهو 
يتلبث» و شبه لمم الشبان فى سوادها بِالحويّث؛ و هو نبت أسود سهلى. و ألبثه هو قال: لن يُلِْتٌ الجارين أن يتَفرّقاء ليل يَكرٌ عليهم» و 
نهارٌ 25١‏ قال َه حنيفةٌ: الجبههُ تسقط» و قد دفّت الأرض» فإذا حاذتها فإن الدّفْءَ و الوّىٌ لا يبنا أن يدعياء هكذا حكاه الغا كقولكك 
يلاتو ا تر سر م ااا ل انرس ون امقولايت: و قالوا: نَجيثٌ ليث إتباع. و ما لبت أن فعل 
كذا و كذا. وفى التنزيل العزيز: ا لت أن لا بعل حَنِيذٍ. وفى الحديث: فاستلبتٌ الوخئ, و هو استفعل» من اللبث الإبطاء و التأخر 
يقال لبت لَب بسكون الباءء و قد تفتح قلينًا على القياس» 

١.١(‏ كذا بياض بالأسل و قل الجافط نعط القع أو يلبثون. (؟). ١‏ هذا البيت لجريرء و هو فى ديوانه هكذا: لا يبت القرَناء أن 
يتفرقوا إلخ. 
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قبل اللية الأب و الع بالف العسندن 'واقويك اث ابطعة ككاه آبر يقر ابسو كلتق الحبا ورعا يقرلاو عو 
كريماً رائعاً بنَلاثِ و سنّين سهماً صَِيعَةُ يَِْةه و قوساً طَرُوحَ النَّل غير لَاثِ و إن المجلس ليجمع لَبينة من الناس إذا كانوا من قبائل 


المي 3 


اخ 


لنث؛ ج 7 ص: 1817 


م2 


: لت الشجر: أصابه الندى. و اللّتْ: الإقامة. و أَلْدْتَ بالمكان إلثائً: أقمت به و لم تبرحه و أَلتّ بالمكان: أقام به. و يقال: مَدْمئو 
ساعة و تَمَتْمَتُو و ليوا ساعة» و حَفْحِفُوا بنا ساعة أى رَوّحوا بنا قليلاه و أَلَثّ عليه إلثاثاً: أَلَحّ عليه و للْلَْكُ مثله. وفى حديث عمرء 
رضى الله عنه: و لا نوا بدارٍ مَْجرَوأَى لا تقيموا بدار يُعجرُكمْ فيها ارق و الكسبُ؛ و قيل: أراد لا تقيموا بالثغور و معكم العيال. و 
أَلَتَّ المطر إلثاثاً أى دام أياماً لا يُقْلع. و أَلَّتَ السحابة: دامت أياماء فلم تُفْلع. و تلت الغَيمٌ و السحاب. و لتْلْثَ إذا تردد فى مكان» 
كلما فلدق: أنه تعن ساف و تلئلث بالمكان: تعس و تمكة: و تَلَثلتٌ فى الأمر و لثلث: بمعنى تردد؛ قال الكميت: تََثْتُ فيها أحصَبٌ 
الْحَؤْرَ ااا ال اه سيدة: هذا قول ا كدض المعيعت وقان أبوعييد أيشا:قلئلات قرددت فى الأمر و قلغت ؛ قال الكميث: 
لطالّما لثلشت» رحلى: مَطِيتُه فى دِمْنَة و مَرِرَتْ ص هُواً بأكدار قال: لثلثت مرغت. و تَلئلَتَ فى الدَّفْعءِ: تمرّغ. و تلثلتٌ فى أمره: أبطأ و 
تمكث. و رجل لَْلْثّ و لَْلانةُ: بطىءٌ فى كل أمرء كلما ظننت أنه قد أجابكك إلى القيام فى حاجتكك تقاعس؛ و أنشد لرؤبة: لا خير فى 
وُدٌ امرئ مُلدْلثْ و لتْلْتَ الرجل: حَبَسَهُ. و لثلث كلامه: لم يُيِنه. و لثلثه عن حاجته: حبسه. 
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لطث؛ ج7) ص: 1417 


دان الأغرانية الك القيناك لطلقة 0١م‏ باط لطن عبرم يعذقق عله أو كود كويقي أب و اههروة لظفن وحمو الظنه إذاا زناف فاط 
الموجٌ: تلاطم. و تلاطتٌ القومُ: تضاربوا بالسيوف أو بأيديهم. و لطثه الحجمْل و الأمر بَلْطَنّهِ لطثاً: تقل عليه و غَلَظ؛ٍ و قول رؤبة: ما زالَ 
بيع السّرَقٍِ المُهايتٌ بالضغفء حتى استوقَرَ المُلااطِتٌ قال أبو عمرو: المَلاطِتٌ يعنى به البائع؛ قال: و يروى المَلاطِتٌ؛ و هى المواضع 
التى لُطِنَتْ بالحمل حتى لَهدّت. و مِلْطتٌ: اسم. 

لعث؛ ج07 ص: 1417 

#الألعك: لتقل البظ 2 من الرجال. وقق لعث لعحاءقال أن وجرة السنشدس: و َقَضْتٌ عنى نوقهاء فسريمها بالقوم من هم و أَلْعَت وانى 
و النّهِمْ و النَّهِنُ: الذى قد أثقله النعاس. 


50 قوله [لطثه ]| مقتضى صنيع القاموس‎ .)١( 
١/1 لسان العرب, ج "2 ص:‎ 
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: اللغيثٌ: الطعام المخلوط بالشعير كالبغيث» عن ثعلب. و باعَتّه يقال لهم: البََاتُ و اللََّاتُ. وفى حديث أبى هريرة: و أنتم تَلْعَتُونهاأى 
تأكلونهاء من اللغيث, و هو طعامٌ يُعَشُ بالشعير» و يروى تَرْعْنُونها أى ترضَعُونها .7١‏ 


لَقَتَ الشى: لَفْئا: أخذه مرع واحاواراس د 
لكث؛ ج7» ص: 185 


«اللكهه لوف عن ابن نينف علق يحرف الأنايه فاغده يذ كك و لككه لكك والكان ةريد ريدة أو ويل نافال كتررعرة: قرل بعص 
إذا نان رار و بُدنينَ فا لكاثا و قال ابن الأعرا في#اللكث و اللكايق السبروبو و ل يخم يدا و لخريافو قال كرا لكات 
الضرب, بالضم و اللْكانَةُ أيضا: داء يأخذ الغنم فى أشداقها و شفاههاء و هو مثل القُرح و ذلكك فى أول ما تكدِمٌ النبتّ» و هو قصير؛ 

صغير الفرع. اللحيانى: اللكاك وكات ذاء يأخذ الإبل» و هو شبه البثر ادها ألواهيك السدعو سم عي اقراه اللكاة ئْىّ الرجل 
الشديد البياض» مأغوة من اكاك وهر السجر الاق انوي كوة سن الحم 5000007 لكات الجصّاصُونء و الصّنَاع 
منهم لا التجار. 


لهث؛ ج؟7)» ص: 1١8‏ 


: اللَّهَتّ و اللْهاتٌ: حر العطش فى الجوف. الجوهرى: اللّهَنانء بالتحريكك: العطشء و بالتسكين: العطشان؛ و المرأةُ لَهْنَى. و قد لَهِتْ 
لّهاثاً مثل سمع سماعاً. ابن سيدة: لَهَثْ الكلبء بالفتح, و لَهِتَّ يَلْهَتْ فيهما لهْثاً: دل لسانه من شد العطش و الحر؛ و كذ لكك الطائر إذا 
أخرج لسانه من حر أو عطش. و لَهَثّ الرجل و لهث يِلهَتْ فى اللغتين جميعاً لَهَاًء فهو لَهْمَانٌ: أعيا. الجوهرى: لَهَّثْ الكلب. بالفتح, 
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َلْهَت لَهْناً و لُهاثاء بالضمء ؛ إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش؛ و كذلكك الرجل إذا أعيا. وفى التتزبل العزيز: كعقل الكلْب إن 
تخجل عَلَيْه يَلَهَتْ أو ؟ ترك يَلَتُ؛ لأنكك إذا حملت على الكلب نبح و ولَّى هارباًء و إن تركته شد عليكك و نبح فيتعب نفسه مقبلا 
عليكك و مدبراً عنكث» فيعتريه عند ذلكك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. قال أبو إسحاق: ضرب الله عز و جل؛ للتاركك لآياته 
والعادلهنينا حش شع فى أَحَسٌ أحواله مداه فقال: فَمَكَلَهُ كُمَكّل الْكَلْب إن كان الكلب لَهْئانء و ذلكك أَنَّ الكلب إذا كان يلهثء 
فهو لا يقدر لنفسه على ضدٌ ولا نفع لأن التمثيل به على أنه يلهث على كل حالء حملت عليه أو ترك فالمعنى فمكله كمثل الكلب 
لاهثاً. و قال الليث: لهت لَهْت الكلب عند الإعياءء و عند شدة الح هو ذلا اللسان من العطش. وفى الحديث: أَنَّ امرأةٌ بغيا رأت 
كلباً يلت فسقته فعُفِر لها.وفى حديث على: فى سَكَرَةٍ مُلْهتَُأَى مُوقعدُ فى اللهث. وقال سعيد بن جبير فى المرأة اللهثى و الشيخ الكبير 
إنهما يُفُطران فى رمضان و يُطعمان.و يقال: به لهاث شديد, و هو شدة العطش؛ قال 

اراهن اليفك ال ف 1ك عماس القاموس و رسعو تمع لفك الألقكه بالثانه عله هرم ع و حياس اللساة نز 
قال الساغار دعر الأحمع مقن الألقك» بالهلاة وسقت باعيده الرسط و رطضي و اناك لكر كدرو 32 انيه قافا + 
استلفث الرعى» بكسر فسكون إذا رعاه و لم يدع منه شيثاً. 

لسان العرب» ج 7 ص: ١88‏ 1 

الراعى يصف إِبَا: حتى إذا بَردَ السَجالَ لَهائّهاء و جَعلْنَ خَلَْ غُروضةهنَّ ثميلا السجال: جمع مَجل» و هى الدلو المملوةة. و الثميلة: 
التتنقمن الناد فى فى حرق لسرتو الأدوس: عنم غوض :وهو سوام الإبحل ينؤاقال أو عدو اللؤقة قث وز الليقة أيضاء العطض. 
و اللّهئة أيضاً: الحتراءً التى تراها فى الخوص إذا شققته. الفراة: اللهائكٌ من الرجال الكثير البخيلان الخفر فى لاوما لتر من اللهانث: 
وه التشط الحم الى فى الخرض إذا شفتته أبو عدر لهاك عاطار القرضن لباهةونوق الدواض وديا لم نوهي 
الوشِيخةٌ و1 و الوشَحَةٌ و الشّوْكَرة و المكعية و الله أعلم. 


لوث؛ ج7؛ ص: 188 


: التهذيب, ابن الأنعرابى: اللَوْتُ الطئ. و اللوتٌ: اللّّ. و اللوث: الش. و اللَوْتُ: الجراحات. و اللوث: المُطالبات بالأخقاد. و اللُوت: 
تَمْريْعٌ اللقمة فى الإهالّة. قال أبو منصور: و اللوث عند الشافعى شبه الدلالة و لا يكون ببنةُ تامة؛ و فى حديث القسامة ذكرٌ اللوثْء و 
هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول؛ قبل أن يموتء أن فلانا قتلنى أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلكك, و هو من الَو التاطخ؛ قال لاثه فى التراب و لوه ابن سيدة: اللَوْتُ البطء فى الأمر. لوت لَوَثا و التاثّه و هو أَلوَتٌ. 3 
الناث فلان فى عمله أى أبطاً. والوتحالف: الاسترخاء و البطة. وفى حديث أب ذر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إذا 
التاثت ت راحلة أحدنا طعن بالصّروة و هى نصل صغير و هو من الو الاسترنحاء و البطء. -001000 طن فم فور فم و 
مجحل فيه أركة أن ابعرحاة وضموو وهر رتسل الؤكه وول الرقدف تضاف كد اللفكة وكين أرناقين ايف من :ارال 
الع 2 اصقان ونيجابة أوافة بي رة؛ و إذا كان السحاب بطيئاء كان أدوم لمطره؛ قال الشاعر: من لفح ساريةٍ لوثاء تَهمِيم قال الليث: 
اللوثاءً الى لوث لباك شعن بيقر كنا تلوث التبن بالقت؛ و كذلك التلوّث بالأمر. قال أبو منصور: السحابة اللوثاءً البطيئة» و 
الذى قاله الليث فى اللوثاءٍ ليبس بصحيح. الجوهرى: و ما لادث فلان أن غلب فلاثاً أى ما احتبس. و الألوث: الأحمق» كالأبْوَل؛ قال 
طقيل الغنوي: إذا ما غزا لم يُتقِطٍ الخؤفٌ رُمِعد و لم يَشْهدٍ الهيجا بِأَلْوَتَ صم ابن الأعرابى: اللُوث - جو الالريشيرو هوا سدق 
الجبان؛ و قال ثمامة بن المخبر السدوسى: الكاقت جلاك يكن #بناقى تلن عه وقد 5 الاقرة العرافما 10و كول كرف أخيق فل كاه 
ماله أن يكحمق؛ أراد أنه أحمق قد زينه ماله» و جعله عتد.عوام الثامن عاقلًا. 

():أقولة [الوسيخة | تكذا فى الأضل بال ققط و لاشكل و الدى فى القاموس الرشك (0)رقرله [الفزانما] كذا بالأصل و شرس القاموس 
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و لعله القرائما جمع قرامة» بالضم, العيب. 
اماك العراويي اع ا 
واللوئة: مس جنون. ابن سيدة: واللوثة كلا ث؟ والأوثة والأّوؤئة: الحمق و الاسترخاءٌ و الضعفء عن ابن بالأعرابي؛ وقيل: هى» 
بالضم» الضعفء و بالفتح» القَوّةٌ و الشدة. و ناقة ذات لؤثة و لوث أى قوة؛ و قيل: ناقة ذات لؤثةٌ أى كثيرة اللحم و الشحمء و يقال: ناقة 
ذات هَوّج. واللّوْثء بالفتح: القوُّ؛ قال الأعشى: بذاك اوت عتدناق إذا كنك اقيق أدق نياامى أن ثقال: لعا قال ايخ برق صرات 
إنشاده: من أن أقول لعاء قال و كذا هو فى شعره؛ و معنى ذلكك أنها لا تعثر لقوّتهاء فلو عثرت لقلت: تست و قوله: بذات لوث متعلق 
بكلّفت فى بيت قبله» و هو: كلفْتٌ مَجِهُولّها تَفْسىء و شايعنى هَمّى عليهاء إذا ما آلّها لمعا الأزهرى قال: أنشدنى المازنى: فالتاتٌ من 
بعد البرُولٍ عامَينْء فاشتدٌ قرو ند الاين نْ قال: التاثٌ افتعل مخ ارم ع ال نكو نارم لويد سنس اللرظة الخمتاير اللرقة 
القذية بالفقلوفال ايض القرا بن اللركة واللرقة بمكنة الحقة: فإن أردت عزمة العقل قلت: لَوْثْ أى حَرْم و قوّةُ. وفى الحديث: أن 
يجنا كاف يه أركة نكاق د فى البيع» أق ضعف فى رأيدة و فلجلج فى كلامة. الليقة نافةاذات لوكو هن المي والة سيا 
ذلكك من السرعة. و رجل ذو لَوْثْ أى ذو قوّة. و رجل فيه ا ل 
راف درست رين : 3 لقف التق اونب قله يرك قنيطانه 13 تَنَهُمى يقول: رأى تجهمى دونه مالا يستطيع أن يصل إلى أى 
رأى دونى داهية» فلم يلت أى لم يلَيث تَنهمى إياه أى انتهارى. و الليث: الأسد؛ زعم كراع أنه مشتق من اللوت الذى نهو القرة: قال 
اين سيدة: فإن كان ذلككء فاليا منقلبة عن واوء قال: و ليس هذا بقوى لأن الياء ثابتة فى جميع تصاريفه و سنذكره فاق الناى يف الليثه 
بالكسر: نبات ملتف؛ صارت الواو ياء لكسرةٌ ما قبلها. و الألوث: البطىء الكلام» الكييل اللسانء و الأنثى لؤثا و الفعل كالفعل. ولاث 
الفنية لوا أداره مرتين كما تُدارٌ العمامة و الإزار. ولاث العمامة على رأسه بلوثها لوث ا يها وى الحدية دلت من عمامت 
كنا أو اككين أ لفنة ان افعرن رقن سايق الأنبذةٌ و الأسقية التى ثلث على أفراغيااق تقد و تربط, وق الحديةة أن امرأة .من يل 
إسرائيل عَمَدت إلى قَرْن من قُرُونها فلائئه بالدهنأى أدارته؛ و قيل: خلطته. وفى الحديث» حديث ابن جزء: لراك فق اللين برقن 
مع البقر ارفغ يا غلا.م ضع يا غلامقال ابن الأثير: قال الحربى: أظنه الذين تردارٌ عليهم بألوان الطعام؛ من اللَوْتْء و هو إدارة العمامة. 
وجاء رجل إلى أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» فوقف عليه ولأث لوث من كلام شساأله حمر فذكر أن ضيقاً نزل يه فركئ بابنته؛ و 
معنى لاث أى 
.)١(‏ قوله [رأى دونى من تجهمى إلخ] كذا بالأصل. 
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لوى كلامه؛ و لم يبينه و لم يشرحه و لم يصرح به. يقال: لاث بالشىء يلوث به إذا أطاف به. و لاث فلان عن حاجتى أى أبطاً بها؛ قال 
ابن قتيبة: أصل اللوث الطيئ؛ لنت العمامة أَلّوثها لَؤثاً. أراد أنه تكلم بكلادم مَطُو» لم ييينه للااستحياءه حتى خخلاء به؛ و لاث الرجل 
يلوك اق عاو فاكية ل ل ولاءث يلوث ؤئاً: لروظاوناه فو أبن الأضراي ةو أنشد: تت عدت العو 
ال ال 0 أى ليس بذى دار يَأُوى إليها ولا أهل. والانف السيم والنرائع نير لافت يو لاك و له لبن 
بعضاً و نَع؛ و كذلكك الكلال فأما لانث فعلى وجههء و أما لات فقدد يكون هه كبر و فرق و قد يكون فاعلًا ذهبت عينه. و 
لاسب لكا بيت موا او 1 لأف به الأهاة و الشرى شير كك نّ كلاث؛ و التات و ألات» 
كامو وق اف البطة و لكش و لمعبو اللفكدون الجر اللباضة افق الفيى نمه على يعض تقول لغرب قات لاقت و الانقه 
على القلب؛ و قال ععدى: و يَأْكلْنَ ما أغْنى الول و لم يِتْ كأنّ بحافات النهاء مََارِعا أى لم يجعله لاثثاً. و يقال: لم يُلثْ أى لم يلث 
متتو هال عفر مين اللريك وو هو للش و قال الورى :: لم يلت لم يُِطئ. أبو عبيد: لاث بمعنى لاثث؛ و هو الذى بعضه فوق بعض. 
و أَلْوَثَ الِدَلْيانٌ: يبس ثم نبت فيه الرَطّب بعد ذلككء و قد يكون فى الضّعَةُ و الهَلتّى و السححمء ولا يكاد يقال فى الْتّمَام و لكن يقال 
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فيه: بَقَلَء و لا يقال فى العؤفج: لْوَتّه و لكن أَذْبَى و امْتَعسَ زثبوُه. وديمة لَؤْئاء: تَلُوتُ النبات بعضه على بعض. و كل ما خَلَطَنَهِ و 
مَرَسِيَهُ: فقد لُمنّه و لوذه كما تلوثٌ الطين بالتبن و الجصّ بالرمل »و لقي كايه بالتلين الى كياد لوك الباءة كوه القراءة الات 
اللنقف لتق 11 على الكراة لاما قبلا العسيق وف التواكرة وا بد أر]قلة و أريفة من النائرى بو اقرائقلة أى ماع ةهزن كل لكك فين 
سائر الحيوان. و الأوركةٌ» على فعيلة الجماعة من قبافل شتّى. و الالثياث: الاشبلاط و الالتفاق؛ يقال: اثتاكت الخطوب» و الناتٌ برأس 
القلم شعرة و إِنَّ المجلس ليجمع لَوِينَة من الناس أى أخلاطاً ليسوا من قبيلة واحدة. و ناقة ذات لوث أى لحم و دمن قد لِيثّ بها. و 
الملادث و الِأوث: السيد الشريف لأ لمر يلات به و يعْصَب أى تَفَُْ به الأمور و تقد و جمعه قلادوث. الكسائى: يقال للقوم 
الأشراف إنهم لملادوث أى يطاف بهم و يلااث؛ و قال: هلا كيت مَلاوثاً من آل عبد فتناق؟ وعلاويت أيضا: فامافرل أ دوين 
الهذلى» أنشده 

133 قله الردو دان كنذا بالأضل والنذص ف القامرس الوك نووم لدان ارين فنعتى لانف أو ادا (#اء كذ فى الأسيل بيذ قط 
لا شكل و يكمن أنه البورى نسبةٌ إلى بور بضم الباء» بلدة بفارس خرج منها مشاهيرء و الله أعلم. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 188 

يعقوب: كانوا مَلاِيتَ» فاختاج الصديق لهم ققد البلادء إذا ما تُنجل» المطرا قال ابن سيدة: إنما ألحق الياء لإتمام الجزء» و لو 
تركه لَعَنِنَ عنه؛ قال ابن برى: شد مفعول من أجله أى احتاج الصديق لهم لما هلكواء كفقد البلاسد المطر إذا أمحلت؛ و كذلكك 
المَلاوتَةُ؛ و قال: منَغنًا الرَعْلَء إذ كوه بفتيانٍ مَلاونَِ جلاد وفى الحديث: فلما انصرف من الصلاة لاث به الناس أى اجتمعوا حوله؛ 
يشال لان ب رشو الكلث ميض نبو الى فر 3 اوتاه مور هذا الناجق قر يشيوي لظ الح ليك ,اميادو لاف الؤير 
بالفلكة: أداره بهداء قال إمرؤ الى إذا طقَدثٌ به مالك عسامئة) كنا ثاقث اسن القلك ة الووكو لككيه باريقه كلاذ. و إنه لَِعْمَ 
الفافث الشيفناك أن الفاطة نوكر يعتريب أن قار لانن اهنا هلق ذال لاذه يقال :لهو ارط ب بو وري بدو انريف قراح التغريواعن 


ليث؛ ج 7 ص: 144 


للَيت: الشدة و القّة. و رجلٌ ليت شديدُ العارضة» و قيل: شديدٌ قو. و الث الأسدء و الجمع أَيوثٌ. و إنه َي الّيائة. و الأَيث: 
الشجاع , كن التوقة #النابق سيدةبى أزلة هلق الشبيينو #ذلكك الأليك وَكقِك واشتايك و قة ضار كاللعث: ابو الاواني : الأليِثٌ 
انو ا اميه در د وام و ساح الس جا 
الأسد لا و اللَِثّ الأسد و الجمع يوت و يقال: مع الث مله مئل مَنِفَة و مَشْيحَة قال الهُذّل: و أذرَكَتْ من خنيم فَمْ ليه 
مكل الأشوى على أكنافها المِدٌ و الليث فى لغة هذيل: اللَِّنُ الَدِلُه و قال عمرو بن بحر: الليثُ ضَدرْبٌ من العناكب, قال: 55-0 
من الدواب مثله فى الحِدّقٍ و الحَثْلِ و صواب الوََُْ و التّمْدِيدِ و سرعةٍ الحَطٍ و المَدَارا لا الكلبٌ ولاق الأرفو وول انيلو 
لاشي:ه من ذوات الأربعء و إذا عاينَ الذبات ساقطاً لطا بالأرض» و سَكنَ جوَارِحهُ ثم جمع نفسه و أََ الوَذْبَ إلى وقت افر و ترى 
منه شيئاً لم ترّه فى فهد و إن كان موصوفاً بالختل للصيد. و لايئة: رَايلهُ مُرَايلَة اللبيكد واللَيِتٌ: العتككوية وق د القن حك الدرات او 
هر امتككرنى اللتكو و لايَنْتُ فلاناً: زاولته مزاولة» قال الشاعر: شَككسٌ» إذا لايثته, ليق و يقال: لايته أى عامله معاملة الليث» أو 
لخر بالغيه ياللية: و قولهم: اناك من ليت مقلز ل قال |رر مرو هر اا سقو نال قسن شرعابة هف . الج لسرن 
للراكب» نسب إلى عِفرينَ: اسم بلد قال الشاعر: فلا تَعْذِلى فى حُنْدُج إِنَّ حُنْدّجاً و لَيِثّ عِفِرّينء عَلىّ» سَواءٌ 
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وليك علق مذكزر فى مرقهه و الك قات البعل ورقاء وقيل» احرج زهرم و اللبكة أن يكرح ف الأزضن قيال فساسر 
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تفك فكر و تضفه حشر و خمفه امسق ومكان كليت و مارتبو كذلكه اراس إذا كان سفن شعره اسود و سفية انيقي اليثم 
كين داع واكم عارك الراوياء اكبراها لبإوابو وتاي رواج واد سروت اللصكاز زيار اذ ووو يليار سين 
من كنانة. وك فلوو تيو كِتَّ: صا ر لَيِنِيٌ الهَوَى و العَصَبِيَُ قال رؤبة: دُونكك مَدْحاً من أخ مُث عنككه بما أَؤلَيِتَ فى تَأَنِْ 


متث؛ ج 7)» ص: ١49‏ 

تق أبو يونسء عليه السلام» سريائية» أخبر بذلكك أبو العلاء؛ قال ابن سيدة: و المعروف مَنَّىء و قد تقدم. 
فصل الميم؛ ج7؛ ص: 146 
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أ معن سال ما فيه من الوَدكك؛ قال أبو تراب: سمعت أبا ميجن الصَّاييَ يقول: مت امزح و مله أى الٍْ عنه عَِيَة؛ ون 
شاربهُ إذا أطعمه شيئاً دسِماً. أ. بن سيدة: من شاربة يعت من أصابه دسم فرأيت له وييصاً. قال اين دوتدة أخسبٌ أن مَتْ و نت بمعنى 
واحده واسبأتق ذكر تكّهقال أبوبؤيلة عت شاربة َل من إذا أصابه دسَمْ فمسحه بيديه» و يُرى أن اَّم عليه. كال اكرات سك 
واقعاً يقول: مث الجرخ و لْهُ إذا دعن و قال ذلكك عرام. و مث السقاء ولق ته و تمفمتَ: وَضَح؛ وقيل: ا 
الجوهرى: ولا يقال فيه: نضَح. و مث الرجل يَمَت: عَرِقَ من سِمنٍ. ولوك اق دون عبرا لت وك لسري 0 ؛ تاليا دن 
هى المتْمَئةٌ و جاء يمْث إذا جاء ترجيناًُرى على سَحْمته و جلده مث الذّحن؛ قال الفرزدق: اتن امع ات جار مارو اهب 
مِنْ موُوتها كل جازب وفى حديث عمر: فوصلا ا تاحرباله قالة فلكت قال: أكلككر انث 27 نْْتْ مث الحميت؟أى تَوْشَّح من السمن» 
و يروى بالنون. و نبت مَنَاتٌ: نَل قال: عل ياج الدى مانا و مت يده و أصابعه بالمديل أو بالتئتيش و نحوه مثا مسحهاء 5 
َشٌ؛ وفى حلديث أنس: كان له منديل يت بثْ به الماء إذا توضاأى يتريح به أَثْرَ الماء و ينشفه؛ و قيل: رواحي هدنت كير 
كذلكك مت مَمَشْتَه؛ قال إمرؤ القيس: تَمْثٌ بأغرافٍ الجيادٍ أَكَفّناء إذا نحن قُمنا عن شِواء مُضَهُبٍ و رواه غيره: تمش كلاو يداعي 
كراب توي تراص حي رات رد نااك قر من الذّهْنِ؛ و يقال: م تمكو | ينا ساعد و كدقوا 


بنااساغةة و لكلنوا ساغة أ و تخفوا يها قلينا: و المَتْمَكَةُ: التخليط؛ يقال: مَثْمَ > مَنْمَتَّ أَمْرَهُم إذا خَلّطه. و مَتْمَكه أيضاً: 
لباك الريوي دمن 196 
هع الامسيم: يقال: أخذه فمَْمَنّه و مَزْمَرّه إذا حرّكه» و أقبل به و أَذَْر؛ قال الشاعر: ثم اش 51 تحت ذَوْعَه اش تشئاثاء نَكفْتٌ 


عت كلمت المكيافا قال: يقول الْتَكَفْتٌ أَثره» و الأفعَى تَخْلِطٌ الْمَشّيَ؛ فأراد أنه اماك ال فم والمتماكه يكشر المي : المصدرء 


بالفتح الاسم. 
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: مَحََتْ الشى2: كحَنَّمَه. 
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عو 


: مرت به الأرض و عدثها: ريا مه ستل وروانة ان مينر رزافة التراد مَرَنَ بالنون. وكرت القنىة فى الماء يَمْوُنْهُ و يَمْر مَوَنا: 
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نمه فيه. و مَرتٌ الشىء بِمْرْثُهُ مون حتى صار مثل الحساءء ثم تَحسّاه. و كل شَّىءٍ مُردَ ققد مُرتَ. الأصمعى فى باب المبدل: مَرَتّ 
قلذن الكو الناداو مددهة كال هسكذازواء أب بكر هن شسرع بالقاء واالذاله التعوس ع درك العم رده كعد لج : لغة قن مرسف إذا 
ماثه و دافه» و ربما قيل: مَرَده. و المَرْتٌ: المؤْسٌ. و مَرَتَ الشىء: ناله بعَغزٍ و نحوه. و لفحت وشكف الف 2 كد نشاف ماعو طدرءا ست 
يفترق. و مَل تمريشاً إذا فته و أنشد: قَرالفُ اليغئة لم ؛ فوط رودت الله و تهنا نالا تروك قله #دأمينا أنهنا كذلكه: اين 
الأغراي لوث الف فال .و النوقةٌ مد الطيع كدي أعه مَصَّةُ واحدةٌ و قد مَرَثَّ يَمْرْتُ مَْثاً إذا مَصّ. و مَرَثّ الصبىٌ إطر بعه إذا 
لاكها؛ قال عبدة بن الطبيب: فرجفئُهم شَتَّى كن عدهم فى المؤود يَغرْتٌ دتمي مُضَع مض و مرت الصبئٌ يَْرْتُ إذا عض 
بعدّرْدّره. وفى حديث الزبير قال لا-بنه: لا تخاصم الخوارج بالقرآن» خاصمهم بِالشنَة قال ابن الزبير: فخاصمتهم بها فكأنهم صبِياَ 
يَمْرنون شحبهم أى يَعَضُونها و يَمَضُونها. و السّحْبٌ: فلائَدُ الحَرَزَ؛ يعنى انهم أيترا وعتجوواعن الحجواب. . و مَرَتٌ الوَدحٌ يَمْرُنْه و يمرثه 
مَوث: مصّه. و فى المثل: ل نى الوّذع و الوَدّع؟ إذا عاملكك فطمع فيكك؛ لكووييا الس وجل مِعْرَتُ: صبور على الخصام 
الحم كبار اين الأعراين المت الحلْمٌ. و رجل مِغْرَت: حليم وَورٌ. وفى الحديث: أن النبى صلى الله عليه و سلم» أنى السقَاية و 
قال»اشقرقي»فقال العاس: إنهم قد مُه و أفسدوه.قال شمر: مرّثوه أى وَضَّروه و وسخوه بإدخال أيديهم الوَغِد ضَدَرَة؛ٍ قال: و مَدَئه و 
وَضّوَهِ واحد. قال و قال ابن جعيل الكلبى: يقال للصبى إذا أخذ ولد الشاة لا تعن بيدكك فلا تُوْضِعَه أَمَهء أى لا يُوَضّْهُ بطخ يدكك؛ و 
ذلك أن أمه إذا شَهْتْ رائحة الوَضّرِ نفرت منه. و قال المفضل الضبى: يقال أُدذْرك عَناقَك لا يُمَرثو هاء قال و الثقريث أن بق خنها 
لقره ديهم وهها غك لتر انها الهامن ربح الين 


مغخث؛ ج7)» ص: 15٠١‏ 


#العنية:الماس النقعناء فى العريد و الع كش العنة: اش كدق المصارعة و ققك و« اتذراء ف المساء تفقفه ندا مركو 
المَعْتُ: اللطخ. 

(©). قوله [ مغث] ظاهر صنيع القاموس أنه من باب كتب لكن ضبط المضارع فى أصل اللسان يقتضى أنه من باب منع و هو القياس. 
لسان العرب» ج 7 ص: ١91‏ 

ولا يف شي رح ارقي سأرتي الرجا روا امه ماري 
أ 30 اللو سيؤانه مولت بالتفيية واقبلةة فهَل عَلقَك فخفاة خيلةى القع مالة: الملطخةٌ بالعيب. والَّملهُ: خرقة تَعْمس ذ فى الهناء و 
يقال: دعبينا يقات آى لبعاء رتكا لمر هرس مكار عافن اقلق أى ترد وفيت كر و مك الس 2 يمقفد عذماً: دلكه واقوسة و 
ال ا ال 0 وار ا 
ضري ليس بالشديد كأنهم موه و الت ند العرب: الاو أنشد: ينها الملامة إن نه إذا م كان مضت أو عا من ذا ما 
كان شر أو مُلاحاة. و رجل مَغِيت و مَغْثُ: ذ ااخطى اقب و مَغْتَ الحمّى: اأصضيفها وجل مفترث: و0 ؛ عن ابن الأعرابى. و 
قد مُخِثُْ إذا حمٌ. بكي سلريك خور فمَفَكئهم الحَمّىأى أصابتهم و أخذتهم. واصل افنث: المَْسُ و الدَلَك بالأصابع. وفى حديث 
عثمان: أن أمٌ عياش قالت: كنت أَمقثُ له الزبيت غَدْوَةُ فيشربه عَنيهه و أَمقتّه عَشيَةً فيشربه خدْوَةوفى الحديث: أنه قال للحاس: 
اسقوناء يعنى من سقايته» فقال: إن هذا شرابٌ قد مُفِث و مُرثأَى نالته الأيدى و خالطته. سَلمَةُ: مَغْثه و تنه و مَصَحْتُهِ و غَطَطته: ا 
غرّقته» و كذلك قَمَمْنّه. و المُغات: أَهونٌ أدواء الإبل؛ م الفقروق قال قروا ديع الم را كل اقوانو واهرت شور البونافك! اننا 


عَتَتِبَةٌ بن الحارث. 
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مكث؛ ج7» ص: ١95١‏ 


#الشكة الأند للك والافطاره فك يكذ و مك نكا و نكا و تكو وكا ومكاما وركقغن عرع واللحاني يمد 
واد و كه و المكيتٌ: الؤزينٌ الذى لايغل فى أمرهء و هم المكشاة و المكيثونه و رجل مكيتٌ أى رَزِينٌ؛ قال أبو 
للم يعاتب صخراً: نَْلَ بتنى شِعارَة مَن لِصَخْرِ؟ فِإنّى عن تَقَفر كم مك مَكيث قوله: عن تَفَفِْكم أى عن أن أقتفى آثا ركم و يروى عن 
تفقركم لى أن َل بكم فار و لماكت: المي و إن لم يكن مك ف الوزانة. وقول الله عزو جل فكت عير بده قال لفو 
قرأها الناس بالضمء و قرأها عاصم بالفتح: فَمَكتٌ؛ ؛و معتى غَيْرَ يعد أى غير طويل» من ن الإقامة. قال أبو منصور: اللغة العاليهُ مَكتَّء و 
فو فاذوون تكن جعاترة وه الساد اناه و تَمكتٌ إذا لتظر أثراً و أقام عليه» فهو متكت منتظر. وتَمَكتٌ: تَليّثْ. و المكتٌ: الإقامةً 
مع الانتظار و الث فى المكانء و الاسم المكث و المكتٌ» بضم الميم و كسرها. و المكيتى مثل الخصّيصى: المكتٌ. 

لسان العرب» ج17 ص: 1١97‏ 

وشاز ريد قح الى ترق .وش اللسايك افونا وعدودا نك اعبيطنا انان سي وريدن كك باط و لكي 
أيضاً: المقيم الثابت؛ قال كثير: و عَرّسَ بالشكران يَومين» و ارتكى يجو كما جَوٌ المكيثٌ المسافز 


ملث؛ ج 7 ص: 1917 


والعلكه المفكة اليل الرس د كذ لآ بود ان نقم نيا ادن ستيلةة اكه علد علدا دوف :كا مدي لمعف اد لبس قزق لتوقادين 
مََنَهُ بكلا-م: نفك ولي و اونا لقو كل ول لذ الماك تلوط الظلسشدو قا عويسة القدف: و أتيته ملت اطلام و 
َس الظلام و عند مَل أى حين اختلط الظلام؛ و لم يشتدٌ السوادٌ جدّأ حتى تقول: أخوك أم الذنبٌُ؟ و ذلك عند صلاة المغرب و 
بسدهاء و أنشد التجدل بن الى الطهوى: و مول من الأخيس نائى, اويثه بيجع أثلايه إذا ان َمَسْنَ ملت الإفساء و يُستعمل ظرفاً و 
امم شرظ يي اسثية لت الظلام اختلاط الضَّوء بالظلمة؛ و هو عند العشاء و عند طلوع الفجر؛ و قال ابن الأعرابى : المَلكَةٌ و المَلْثُ 
أول سواد المغربء فإذا اشتدٌ حتى أت وقتٌ العشاء الأخيرة فهو المَلسٌ» فلا يميز هذا من هذا لأنه قد دخل العَلْت فى الملّسء و مثله 

اختلط الخائد بالزَّيَادِ. و الملاثٌ: المُلاعَبةٌ؛ قال: تَضْ كك ذات الطؤقٍ و الرّعاثِ من عَرّبِء ليس بذى ملاث كذا أنشده ابن الأعرابى 


بكسر الميم. 
موث؛ ج7) ص: 1917 


:أبن السكيت: فياث الى و هنا مَرْسَه. و يميه لغة إذا داقه. الجوهرى: ‏ 9 منت الشيى+ فى الماء أموثه مَؤثاً و مَوَئاناً إذا فته 
فافناك هو ف اضياناء و الكلمة واوية و باكية وها فدى تذكرها. 


ميث؛ ج 7 ص: 19117 


ناث الى عينا: مَوَسَه. و مات الملحح فى الماء: أخاهو 3ك الطووه راكد اتماكب السو نات ينيك معنن آذاك الس فى البناء 


ع اقاك اثيانا. و كمرك ادك ليس سار بعر بين مرك وي و اماك الرجل » )١١‏ لنفسه 
أقطاً إذا مرَسشرئَه فى الماء و شرِئته؛ و قال رؤبة: قَقلْتٌ» إذ أَغيا امتباناً مائتٌ. و طاحت الأَلْبِانٌ و الْعَبائْتٌ يقول: لو أعياه 0*0 المَرِيسٌ من 


ارو الأقط فلم _يجذاقي ينسائه و يغرب مادم تلع به لقلة الشىء وَغوز الماكول» اق السكيت :مالك الشوع يمرك و يركف لعل إذا 
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داقه. الجوهرى: مِْتٌ الشىة فى الماء أميثه لغ فى مُثْنّهِ إذا دُفَْه فيه. وفى حديث أبى أَسَِيد: فلما فرغ من الطعام أُمائَنُه فسقته إياه؛ قال 
ابن الأثير: كا اروف اندو سروف مائنه. وفى ا عليئ: اللهمّ مِثْ قلوتهم؛ كما يُمات الملح فى الماء.و التنيغائة الأرض اللينةٌ 
من غير رمل و كذلكك الذي و فى الصحاح: الميثاء الأرض السّهلةٌ 

(1). قوله [و أماث الرجل إلخ] عزوابشو انناف كلازييايسن الأفيل يخلل النبيد على حو اللي عليه قي لكف واقولة )ذا ربت إل 
لعل صوابه مرسه فى الماء و شربه كما هو ظاهر. (؟). قوله [لو أعياه إلخ] المشاهد فى البيت إذ أعياء فلعله سبق القلم. 1 

لسان العرب» ج 7 ص: ١91‏ 

و الجمع مِيثْ مثل هَيفاءَ و هِيضٍ. و 7 يت الأرضٌ إذا مرت فلانت و بدت. و الميقة: الرملة الشهلة و الرابية التي و الميناء: للع 
التى تَعظم حتى تكون مثل نصف الوادى أو تُلَئيه. و مَيْتَ ميت الرجل: ذله.و مه نه و أنشد لمتمم: و ذو الهم ديه صَرِيمَةُ مره إذا لم 
مين الَى و عادول و ميته الدهر: حتكة و وَلَلهُ. و الامتيات: الكَفاهيَةٌ و طِيبٌ العيش. اع يقال لِغْرْقَئ البتيض: لقف كنيث. و ميباةة 
اسم امرأة؛ قال الأعشى: لمَيِثاءَ دارٌ قد عن طلرلياة عَمَتّها أفينفات الصَباء نيان 


فصل النون؛ ج؟)» ص: 1917 

نأث؛ ج7) ص: 191 

:تأت ينآث كأنا: أنطاءء ومنيد ينأك على # قال رؤية و اغتزفوا قد القرار امات 
نبث؛ ج27 ص: 1917 


لفاك جا كور رضي لي ةا للتعخريد ين وار ونين و هى بولساو ادرو عدي ار أباتة اسفاين 
الأعرابى: حتى إذا وَقَعْنَ كالأنباثء غَيرَ حَفِيفاتِ و لا غراثِ وَقَعْنَ: فاك بالأر قن ,نسل الفك: التجوهرق: كرك فك عد ب ل ان 
هو الحفر باليد. و التيغة: كرات البثر و التهر قال الشاعر أبو دلامة: إن لنّاسُ غطونى» تَعطتُ عنْهُم؛ و إن بَحئُونى» كان فيهم مَباحتُ و 
إن بُوا بثرىء تَبْت بنارَهعْه قَسَوْفَ تّرى ماذا تَُدُ لات أبو عبيد: هى له لبثر و تيّهاء و هو ما يُستخْرجُ من تراب البثر إذا خفرت» و 
قد بت نعو ذكر ابن سيدة فى خطبة كتابه مما قصد به الوضع من أى عبيد القاسم بن سللام» فى ابتشهاده يفول الهذلن: لحن بتى 
شِعارَةً أن يَقُولوا لِصَ حر الَيٌ: ما ذا تَشِيبِيتٌ؟ على التَّيَهْ التى هى كناسة البثره و قال: هيهات الأرُوى من انام الأزبد. و أين سُهَِلٌ من 
لمارا سو ع و فلان يتبث عن عيوب الناس أى يُظهرها. و 
يي بنْتِ الضيعٌ التراب بقوائمها فى مشيها: اشْرتنارَثُ. و يقال: ما رأيتٌ له عَيناًو لا نتن كقولك: ما رأيت له عَينًَ ولا أَثَّرَِ قال الراجز: فلا 
ترى عيناً و لا بان لمعا الذّبء حين عانا فالات: عدم كيدو هو ها ووعو رد كاوفلوس يمت عاو اك 00 
لكياعن حاف قلناق لوكين مها وقف وقال ابن الأعراني» تبكهانها ليك بأبذيها آى عطرلك سن الترات قالنة وهو اليك واالشيك 
لسان العرب؛ ج 7 ص: 1١9‏ 
و النَحِيتٌ كله واحد. و حَبِيتٌ نَِيثْ يَثْيْتْ شَّرّهُ أى يَسَْخْرجه. وَالأتيوئةُ: َبَة يلب بها الصبيانٌ» يَحفْرون حَفيرا و يَدْفِنون فيه َيه فمن 
اكخريه ققد علي ايل الأغراي :اليك صازا تين سكف البح وفى يخدديث أب زافم: يب طعام أكلتٌ فى الجاهاية لَنة تربع؛ 


النبيثهُ: تراب يرج من بثر أو نهرء فكأنه أراد لحماً دفنه السبع لوقت حاجته فى موضع؛ فاستخرجه أبو راقع فأكله. 


نثث؛ ج7» ص: 15 
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الخد ننة الشدوت و قل: او ا ا كه ينه و د نه نَنا إذا أفشاه؛ و يروى قول قيس بن الخطيم 
الأنصارئ: إذا جاور الأدلتين يدق قائهه 


عد 


واكم وها فيد بررجل تات وي تومن قلنه أسرضيين لكات المشعارة 
ال و ا ا ل ل ار 
دوك عمرء رفص اللامعنفة أن ولا اناد يوسا له ققتال: تاك نال مدو استكق ا لكك و الك كك كل السبيت واتررع كيك 
لحببيت نت لز ينث» بالكسر ينا ونا ذا َمّحَ بما فيه من التّن؛ أراد: | تفلك و جسدكك كأنه يقر دسَمً؟ قال أبو عبيد: الت 
أن يَْرَقَ و يَرْشَّحَ من ع عظمة و كثر # اللحمد قال غيره؛ َثْ اميت و مَثَّء بالنون و الميم» ؛ إذا رشح ما فيه من السّمن. ينث و يَمثّ كا 
و نَنيشاً. الألزهرى: ََنَ إذارَعَى الث و نثَتَ إذا عَرِقَ عَرْقاُ كثيراً. و فى التهذيب: ار الح لاتير الور 
غير» و ذلكك إذا أذاعَه. دتوعديث اودع اتيك حديثنا تَثْنيئاء اللّثّ: كالِتٌ؛ تقول لا ؟ه ل ل يده 
النَنثيثٌ: مصدر يُتَتٌه فأجراه على ين و يروى بالباء الموحدة. و التَِيَة: رخ لق أو الشاييو اللث: الحائط الْنّدِىٌ الْمُشتدخى 


ابن سيدة: أظنه قله كما ذهب إليه سيبويه فى طَبِّ و كدو كن لت إتباع. 
نحث؛ ج27» ص: 198 


كن الشيء له نجنا و تيه استخرجه. و تَنيَتَ الأخبازه بَنها خنها و وجل نكات: بات عن الأخبار. اس َبنُوا عن الأثر و 
واحن و يكوا بمعنى واحد. و وجل ليجات و جك يع الأخار و يسحخرجهاء قال الس اليس به ساس و لا نَم نَجِتْ و يقال: 
يِفَتْ جيه و كته أى بلغ مجهوةه؛ و قوله أنشده شمر: أَرْمانَ عَنّى قَلَبِك المُستئجتٌ بوافاى عه قط تقالو اليك 
الم تخرج؛ يقال: نَجَنّه إذا أخرجه؛ و قيل: المَئِمَنْحِتٌ مثل المُتهمكك. و تَجِيفَةُ الكتر: ما ظهر من قبيحه. و نحت القوم: نوٌهم. الفراء: 
من أمثالهم فى إِعْلانٍ السّدٌ و إِبدايه بعد كتمانه قولهم: بدا نجيثٌ القوم إذا ظهر سرهم الذى كانوا يخفونه. وفى حديث عمر» رضى الله 
غنهة الشعاوا ل ما عند ْ 
لسان العرب. ج ؟؛ ص: ١98‏ 
النخيرة فإنه كته للحديث_.النَخِتٌ: الاستخراجء و كأنه بالحدديث أخص. وفى حاديث أم زيح: و لاء َُتُ عن أخبارنا تجا وفى 
جيك هده | تالت لأ ستيان لطانارلوا بالأبراء قن بريه اعد لو نح كبر آبَه م محمدأى نبشتم. و نَجيتٌ الثّناء: ما بلغ منه. و 
نَجِيثٌ البثر و الحَفْرَةُ و تَحِيتَتّهما: ماحرم من تاهماو انان تيك القزم أى أَمْدهم الذى كانوا بيد نه وافان لبد بن كور عدف 
لين منها أن ثراع بنَجَووٍء كقذر النْجِيثِه ما كد المناضة نلا أراد: أن الكو ين جم ولسعا امه كر ماين الراميد القدتة 
النّجِيكَةٌ: ما وبال 1 و أَمَْ له تَجيثٌ أى عاقبة سَْءٍ. و الاش ِينجاتٌ: التَصَدّى للشىء و الإقبالٌ عليه و الولّوع به. و 

يتيك القىة تصدئ :له وأو دو أفن علبي لبيك« الهف وهر رات تمي سبي ني لأتصابدو اتظبالة و هل ليث 
تراب بش مخْرَجٌ و ييبنى منه عَرَضٌ و يُْمى فيه» و ذلكك أن يُنبِتَ الترابُ» ثم يُكَوَّ كؤْمرة ثم يُجْعَلَ عليها قطعة شَّدةْ فيذمى فيها. و نحت 
فلانٌ بنى فلان يَنْجَتُهم نَجناً: اس تَغْواهّمْء و امرتَغاتٌ بهم؛ و يقال: يش تعويهم, بالعين» يقال: خرج فلان يَنْْتُ بنى فلان أى يَسْتَعغويهم. و 
اللشث :و اللفة: غِلاتُ القلب, و كذلكك البيت للإنسان» و الجمع منهما: أنجاث؛ قال: ُو قلوبٌ الناس فى أنْجانها و الكت الشاة: 
سَمِنَت؛ٍ قال كثير عرَهُ يصف أتاناً: تلَقَطَها نحت نَوْءِ السّماكك و قد سَمِنَتُ سَوْرَةٌ و اتتجاثا قال: سَوْرَة هُ أى يَسُور فيها الشحمٌ» فَسَوْرَة 
على ها عسي علي العطادية أذ سحت فى رارك لى تجتم يرعكها 


نحث؛ ج7/ ص: 198 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً /ا١٠١‏ من ساناايب 


#اللبحية: لغة فى إل 3 عن كراع؛ قال ابن سيدة: و أُرى الثاء فيه بدلا من الفاءء و الله أعلم. 


نعث؛ ج 7 ص: 198 


- 


: أَنْعتٌ فى ماله: قَدَّم فيه» و قيل: 5 

نغث؛ ج27 ص: 1١98‏ 

انق الأعرابي” النّعَتْ الشَّوُ الدائم الشديد؛ يقال: وقعنا فى نَعْثْ و عِضْوادٍ و رَيْبِ و شضب. 
نفث؛ ج27 ص: 1١98‏ 


: اللَقْت: أقلّ من الكَمْلء لأ التفل لا يكون إِلَّا معه شىء من الريق؛ و النفث: شبيه بالنفخ؛ و قيل: هو التفل بعينه. نَفَتّ الرَاقَى» و فى 
المحكم: نَفَتّ يَنْفْثُ و يَنْفْتٌ نَفئاً و نَمَثاناً. وفى الحديث أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» قال إِنَّ رُوحَ القَدّس تَفَتّ فى رُوعى» و قال: إِنَ 
َفْساً لن تَموتٌ حتى نش توفى رزقهاء فاتّقوا الله و أجملوا فى الطلب؛ قال أَبو عبيد: هو كالنَّقْثِ بالفم» شبيةٌ بالنفخ؛ يعنى جبريل أى 
كحيو القي باو لحن كلت المع يهن تنك و لقو يلت النده إذا أظهرى و مق كني وم تفي إذا تكد الجر فاقال مضه الف 
َتى ما تُتْكرُوها تَغْرُوهاء على أَقْطارها علق تَفِيتٌ وفى الحديث: أن زَبنْتَ بن رسول الله صلى الله عليه و سلمء أَنْمرَ بها المشركون 
بعيرّها حتى سقطت» 
لسان العرب» ج1؛ ص: 158 

فَنَفبّت الدماءً مكائهاء و ألقت ما فى بطنهاأى سال دمها. و أماقوله فى الحنديث فى افتتاح الصلاة: اللهمّ إنى أعوذ بكك من الشيطان 
الرجيم من هَمزِه و نف و َف فأما الهمز و النفخ فمذكوران فى موضعهماء و أما النفث فتفسيره ه فى الحديث أنه الشّغُْه قال أبو عبيد: 
و إنما سمى النَفْثْ شغراً ١‏ لأمنه كالشىء يَنْفْنه الإنسانٌ من فيهء مثل الوقية. و الحدية: أندقر ا المعوادى عن تنبييو لبوق 
حديث المغيرة: مات كأنها سات أن كنت البنات فقا قال ابن الأثير: قال الخطابى: لا أعلم التَّاتٌ فى شىء غير اللَْثْه قال: ولا 
0# لها هاهنا؛ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون شبّه كثرة مجيئها بالبنات بكثرة النَّفْثْه و تَواثّره و سَوْعَتِهِ. و قوله عز و جل: و مِنْ شَّرٌ 
الغاة اك فى الفت يبول اللوانطة. و لواف الموااس_ سين يتقان فى القن بلك ويو و الفائة لامر ور 
الشَّظِيَةَ من السواككء تَتقى فى فم الرجل فَينَْتّها. كال الوسائقى تقال مر كف من وراك هذاها الطلهة يوق اكش دن عن الثر اكد 
فيبقى فى الفم, فينفيه صاحبه. وفى حديث النجاشى: و الله ما يزيد عيسى على ما تقول مِثْلَ هذه النَائُ.و فى المَكل: لا بد للمضدور أن 
َنْفِث [يَنْقُث. و هو بَنْفِتٌ [بَنْقُْتُ على عَم با أى كأنه يَنْفخْ من شدّة غضبه. و القِدرُ تتفت و ذلكك فى أول غليانها. و بتو تُفَاقهُ: حَيٌ؛ و 


فى الصحاح: قوم من العرب. 


نقث؛ ج07 ص: عر9| 


يدن ”به انير د 07 2 2 


تق تق و تلكوو تكنو افك كله أزرع: و خرج يَنْقَتُْ السير و يَنْتقِثْ أى يُشرع فى سيره. و خرجت أَنْقّدُه بالضم أى 


يي 


أشرعغ و كذلك الَْقِيتٌ و الانتقاتٌ»قال أبو عبيد فى حديث أم زرع و نَغتها: جارية أبى زرع لا تتفت رتنا َْقيئا الَْتُ: النَقْل: 
أرادت أنها أمينة على حفظ طعامناء لا تنقله و تُحُرجه و تُفرَقه. قال: و التنقيث الإسراع فى السير. و نَقَتْ فلان عن الشىء؛ و تَبِتْ عنه إذا 
مهن رقال مسب ترد له كن قار الطراى تققية عؤلك 4 كرف الايد الفقست أبن زيضن: تَقَتّ الأرض بيده بَْقتها تَْنا 
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إذا أثارها بيفأس أو مش محاة. و نت العظع بَنْقُه قدا و اقنَه: استخرج مُحه. وويقنالة اقنقة او ايقتاه مدع والجله و ترك المر ا 
استغطفها و استمالهاء فو لتك فر انه برك لين ألم تتتقئهاء ابنّ قيس بن مالكك» و أنتَ صَفِيٌنَفْسِه و سَخِيرُها؟ كذا رواه بالثاء» و 
كر سامحم( ساون تَنَقَتّ العظم» كاه شري زتها كنا يش تَخْرجٍ من مخ العظم ١‏ ردك كَفََ 


ذه 


نكث؛ ج07 ص: 138 


: النَتٌُ: نَفْضٌ ما تَعْقدُهِ و تُضْلِبحه من بيع و غيرها. نه كمه كنا فاكَكَتَ, و تناكت القومٌ عُهودهم: نقضوهاء و هو على المثل. وفى 
حديث علىء كرّم الله وجهه: أت بقتال الناكثينَ و القاسلين 

إفذة قوله [و إنما سمى النفث شعراً إلخ] كل قن الأغيل :لأست اتنا سس لسر 0 (©). قوله [ كما يستخرج من مخ 
العظم ] من بيانية. و عبارة شارح القاموس كما يستخرج مخ العظم. 

لسان العرب» ج؟. ص: 1١917/‏ 

و المارقين؛ اللَكتُ: نَفْض العهد؛ و أراد , بهم أهل وقعةٌ الجملء لأنهم كانوا بايغوه قم نقضوا بعتم و قاقوم و أزاد بالقاسطين أمل 
القامةوبالمارقية الترارس. وغل بك وككيكيى اكات مذُكوث. كفي بالكسر: أن تتم فص أخلاقٌ الأخبية والأكيتية البالي. 
ل 1 سي والككالعية و لهل افكت أن فيه الشف وق العو اليو رك تلن 
نَقَصَتْ عَْلهَا مِنْ بَْدِ فُوَهْ ألكاثاً؛ واحد الأذكاث: يكت و هو العَزلُ من الصوف أو الشعرء ثَيرمٌ و ني فإذا خَلَقَّتِ النسيجةٌ قُطعَتْ 
قِطعاً صغاراً و تُكنْتْ خيوطها المبرومة» و لطت بالصوف الجديد و َشِبِتْ به» ثم ضُربت بالمطارق و غزلت ثانية و استعملت» و الذى 
ينكها يقال له؛ كات ومن هذا ككتٌ الغهده وهو تَقْضِه بعد إشكامه كما تتكث يوط الصوف: المغزول بعد إثرافة. ابن السكيت: 
للكت لمعمادو نوق سابك عي أنه مان يأخد للكت و النُوى من الطريق» فإن مَرٌ بدار قوم» رمى بهما فيها و قال: انتفعوا بهذا 
النّكتَّ؛ التُكثء بالكسر: الخيط الحََقٌّ من صوف أو شعر أو وَبرِء سمى به لأنه بُنقَضء ثم يعاد قثله. و التككة: الأمر الجليل. :و النكيئة: 
تا حي كف فنيا الثر م؛ قال طرفة: وشديك التو وضيلك الشف لك غلة لكين أَشهدَ يقول: مثى ينول بالنسق أمر تاديد 
يبلغ التكيثة؛ و هى النفسء و يجهَدهاء فإنى أشهده. قال ابن برى: و ذكر الوزير المغربى أَنَّ الككيثة فى بيت طرفة هى النفس؛ و قال أبو 
نخيلة: إذا كنا فالأمور مك و استوعبه اللَكانِته لَك قلنا: اك لزي قد قر: امتوفت القكة انلها كليا و عو بيه و 
الَكبكةُ: النّفْسُ. قال أبو منصور: و سميت النفس تكيكة لأأن تكاليف ما هى مضطرة إليه تكتٌ قُوَاهاء و الكبر يفنيهاء فهى منكوثة 
القَوَى بالنّصَبِ و الفناء» و أدخلت الهاء فى النكيثة لأنها اسم. الجوهرى: فلانٌ شديدٌ النكيثة أى النفس. و يُلغت تَكتّتّه أى جَهْدُه. يقال: 
يلقت نَكيقَةٌ البعير إذا مهدَ قوَّنّه. و نكائث الإبل: تواهعاة قال الراس يصق قاقةه تريعء إذا العف أذ ركنا فاقيا خوقافه سافنا 
اللوفاة ورالروة ويلع :قلوة تكيلة يغيره الى أتضى ارده فى النسبى وال كلؤة قرلالا كنا نيه أى لا كلكو حلي فلان حاب م 
اكت لأخرى أى انصرف إليها. و يقال: بعيرٌ مُتتٌ إذا كان سميئاً فَهُِلَ؛ قال الشاعر: و مُتتكتْ عالَلْتٌ بلمَؤْطٍ رأَمَهء و قد كَقْرَ اليل 
الكرُوقٌ المَوّايا و نكت الشواك و غَيرءُ يَنْكُه كنا فاتدكتٌ: سَعَتهُه و كذلكك نكت السَافٌ عن أصول الأظفار. 

لسان العرب؛ ج؟. ص: ١98‏ 

والكاكةما افكت من الى درو الذكاث: أن وقتكن البعة لكقتي و هنا علداة نابنان مده حدس أذنية وهو اللكاقٌ. اللسيائى: 
اللكاث و اللكاث داء يأخد الإبلّء وهو شبه الكر بأخذهافى أفراغها: ويك اسم تفي رخ اللكب: شاعر معروف»بحكاة سببويه».و 


أنشد له: وَلْتّ و دَغواها شَّديدٌ صَحَْبهُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١9‏ من ساناايب 
نوث؛ ج 7 ص: 194 

: انون النفية. 

فصل الهاء؛ ج؟,» ص: 1١9/8‏ 


هيث؛ ج7)» ص: ١98‏ 


هنث؛ ج7)» ص: 198 


: الَنََُْو المْمَ: التخليط؛ يقال: أخذه فعْمَتُ إذا حركه و أقبل به و أذبر. و مَنْمتَ أفْرَهُ و عنْهَُ أى خلطه؛ و أنشد: و لم يحل اليس 
الهَنْهاًا ابن سيدة: لهت حَلْطُك الشىء بعضّه ببعض و الهثَّ و الهَنْهَفه: اعلا الصرك تيعرب ارتيخوير الأضيج الويات 
قال 0 0" أفسةوا تراه فَهَتْهَتُوا فَكمْرَ الهَنْهَاتُ و الهَنْهَتَةُ و الهَدْهَاتٌ: حكاية بعض كلام الألنغ. و المَتْوكد و الْهكهاتٌ: الفساة: 

نّْهَتَ الوالى الناس: ظلمهم. و الهَنْهَة: انْتخالٌ الثلج و البرّد و عظام القَطرٍ فى سُرْعة من المطر. و قد هَنّْهَتْ التّحابٌ بمطره و ثلجه إذا 
أرسله مد قال: من كل َوْنٍ مُريل مهَنثِ و يقال للراعية إذا وكنت المرعى من الرَطّب حتى 40 تُؤْتى: قد هَنْهكتْهُ؛ و أنشد 
اليس لقان أنعرث كان : َهتْهكت بَثْلٌ الحفى عثهانا ابن 'الأعرابى ١‏ اله الكقبب و ريعل عات وعنهات إذا كان كدب 
سّماقا. ْ 


هرث؛ ج"7» ص: ١98‏ 
ل 
هلث؛ ج7)» ص: ١98‏ 


«الهلناة و الهكاةى الهلقةة و الهكاءة: الماعة الكقيرة من الناس علو أضواتهاة يقال تجا فلان فق علناء من أضصابف جمدوة مون 
الفراء: يقال هَلَناءٌ من الناس» وككة: أن جماعة: كبر الهناءيى ففحياء أبوغمرو القلقة الجناعة من الناين. ابن الأعراس: الهلتى 
الجماعة من الناس. و قال ثعلب: الهَلَْاك مقصور: الجماعة؛ قال: و هم أكثر من الوضديمة. الصحاح: عَلنَاءَةٌ و هَلانَى: القومٌ يتزلون على 
قوم أقل منهم كالوضيمة أو أكثر شيئاً. و جاءَت هِلنَاءه [عَلنَاءهُ من كل وَجْه أى فرَق. و الهَلائْت: السَقَلَْتُ و هو من هّلائثهم؛ عن ابن 


الأعرابى و لم يفسره؛ و قال ابن سيدة: أرى أن معناه: من حُشّارتهم أو جماعتهم. 
هلبث؛ ج17 ص: 194 


#البلوظ: الالح يقال الم و الهلباثٌ: ضَوْبٌ من التمر؛ عن أبى حنيفةٌ» قال: أخبر نى شيخ مق أهل البسرة ققال لا بخما لى* 
مخ كبر النصرة إلى النلطات إن الهليات: 


هنيث؛ ج7)» ص: 19/8 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من ساناايب 


: الهَنَاثٌ: الدّواهى» واحدتها َبْهكةِ و قيل: الهَنَابثُ الأمور و الأَخمار المختلطة؛ يقال: 

(0). قوله اليس ] كذ بال اسه :و الخبريس و لغله مين (©). الهرث» بالكسر: الثوب الخلق» و بالضم: بلدهٌ بواسط انتهى. قاموس و قد 
أهملها الجوهرى و المؤلف 

لسان العرب؛ ج 7 ص: ١994‏ 

وتعك بون لقان كا مويف أمرة و عقلة و قال برؤقنى عنك لها الي الوقاءك و[ الررنعد عالو سه تو لروقع : الاعحادلة فى القونه بو 
بقاله الأمر العو بده و العرة زائدة؛ وفى الحديث: أن فاطمةٌ قالت بعد موت سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: قد كان بعل كك 
َْاءٌ و نه لو كنت شَّاهدهاء لم تَكُثر الطب إنا َقَدذناك فَقْدَ الأرض وابلّهاء فاخت قومكك. فَاشّْهَدْهم و لا تغب 1 اهن واحدة 
الكايكوونس الأنون النياةالبخافة وقد ورد هذا الشعر فى حديث آخر.قال: لما قبض سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 
خرجت صفية تَلَمعٌ بثوبها و تقول الببتين. 


هوث؛ ج 7 ص: 116 


: تركهم 1 0 أوْقَعَ بهم 079 
هذا عاص ةا 


: هات فى ماله مَيِئاً وعاث: أفسد و أصلح. و هاث فى الشىء: أفسد و أخذه بغير رفق» و هَاتٌ الذئبٌ فى الغنم» كذلكك. و هات فى 
كيله مَيِئاً: حَنا حَنُوا و هو مثل الجزاف [المجزاف. و هات لى من المال هَيّئاً: أصاب. و هات برجله التراب: تَبَنَهُ؛ِ أنشد ابن الأعرابى 
اواو ناوي واه رن اضر راض اك كاه ايف لست وبرت إواقا و كا؟ 1 مط ب مرا وهِنْتٌ له 

من المال أَهِيثٌ ميتو ينانا إذا حَتَوْتَ له؛ قال رؤبة؛فاصبَححث ل َب يت المَهَايتٌ و المهايئة: المكائّرة. و يقال: هَاتٌ له من ماله؛ و قال 
0 المَهَايثُ قال: لبر عرئط وعد هات من العال توبث ين إذ أصاب منه حاجته. و كات يد 
لناس مثل الهم 


فصل الواو؛ ج47 ص: 114 
وثث؛ جلا ص: 144 

: الوَتْوََة: الضَعْفٌ و العَشِرٌة و رجل وَثْوَاتُء منه. 
ورث؛ ج 7 ص: 194 


ا ل ل ا بوك اللاضن و قن 
و هو خير الوارثين ن أى يبقى بعد فناء الكلء و يَفنِى من سواه فيرجع ما كان مِلكك العباد إليه وحده لا شريكك له. وقوله تعالى: 
وليك هُمْ الارئونَ الَذِينَ يَرنُونَ الْفْوْدَوْسَ؛قال ثعلب: يقال إنه ليس فى الأرض إنسانّ إلا وله منزل فى الجنة؛ فإذا لم يدخله هو وَرِنَهُ 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من ساناايب 


غيره؛ قال: و هذا قول ضعيف. وَرِنَهُ ماله و مَجِدَه وَ وَِلّه عنه ورْثاً وَرِنَةُ وَ ران و إرائةً. أبو زيد: وَرث فلانٌ أباه يرنه ورائَةٌ و ميراتاً و 
قيراثاً. و أُوْرتٌ الرجل وَلَدَهُ مالا إيراثاً حسناً. و يقال: وَرِنْتٌ فلاناً مانا 
(أنق هذا النكف قوووف الفامزرس: | و البوقة العظلقة] ف المر ةجع اللي 
لسان العرب» ج؟» ص: ٠٠١‏ 
أنه ورْئاً وَوَرْثاً إذا مات مُوَرنُكء فصار ميراثه لكك. و قال الله تعالى إخباراً عن زكريا و دعائه إياه: قَّهَثْ لِى مِنْ لَدُنْك وَلِيا يرِْيى و 
يرث مِنْ آل شوك أن ب تعد قصير اده اق ؟ فالوادة سندة: إنما أراد ترنى و يرث من آل سريت الس ول يم أن 
يكون خاف أن يَرئّهُ أقرباؤه المالّءلقول النبى» تعمل المعلبة وماي ؛ إنّا معاذ 3 الأنياء لا تووث ماكر كلا شير عطقاو قزل عر جاه و 
وَرث سكَيطَانٌ د لماود؛قال الزجاج: 7 ف القبيير أسدرفنة لوقو فلك و روى أنه كان لداودء عليه السلام؛ تسعة عشر ولد فول 
ماف غلا اسلف مق وني التبرة والكلكمى'قولة ورك أبن وأور لك الشي م من أبى أَرِنُه بالكسر فيهماء رثا وَ ورائَةُ و رثا 
الألث قب بن الراوءو ركف الباة عرض سن الواودس اننا سقط الزاوين السسطيل لرقوعها ين يادو كسرة برو هما شكاتسان و 
الواو مضادً تهماء فحذفت لاتيم إياهاء ثم جعل حكمها مع الألف والتاء و النون كذلكك. لاهن مبدلات منهاء و الياء هى الأصلء 
يدلك على ذلك أن فَعِلْتُ و فنا و فعتِ مبنيات على قعل و لم تسقط الواو من يَؤْججلَ لوقوعها بين ياء و فتحة و لم تسقط الياء من 
يعر و تي لتقّى إحدى الياءين بالأخرى؛ و أما سقوطها بن بطأ و يسع قََْ أخرى مذكورة فى باب الهمزء قال: وذلك لا يوجب 
فساد ما قلناه» لأنه لا يجوز تمائل الحكمين مع اختلاف العلتين. و تقول: أَوْرَئّه الشىء أَبُوُ و هم وَرَكَةُ فلان. وَوَرَكَهُ توريثاً أى أدخله 
فى مالفاغلن فزنت وشواركوه كايا حو كار ماوق النونييك؛ اله أن آن تووكه كور المياتمررب الال تخصية الساوسورية الدورة 
قال ابن الأثير: يشبه أن يكون على معنى القسمة بين الورثةه و خصصهن بها لأنهنّ بالمديئة غرائب لا عشيرة لهن» فاختار لهن المنازل 
لكي قال و معد أق كرة اورف ابدليى سلى سيل أرق بيك له املك كما كانت ت مجر النبى: صلى الله عليه و سلمء فى 
املك فرزاقه حدم اذا لواب الورْثُ و الوَرْتُ و الإرْتٌ و الورّاتُ و الإرَاتٌ و الثّراتُ وانعلةةالسوعرى: الجيراثا أصيلة مقواظ» اقايف 
الوا باك لكسرة مناقلهناء اكرات أصل العاءفيه.واو: ابن سيدة::و الوزث: و الادزث والقزات و المبراثة ما ورت» وكيل#الوؤث و 
الراك فى لالجو اكز قاف اللي وقال يمتني قر كلاس لقال ارق معد ابره ة اسن 35 ينه! اسمن أحةالتساد وبر 
مكار ابعل ليرا ل أي عا أن وااو زر اا قز .ارون ازا ركان جلك 
لكان مفْعَلاء و مفْعلَ ليس من أبنية المصادرء فافهم. و قوله عز و جل: وَ ِل ميات التلطاواتٍ و الَْرْض* « أى الله يَفْنَى أهلهما فتبقيان بما 
فيهماء و ليس لأحد فيهما لكك فخوطب القوم بما يعقلون لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان ميراثا له إذ كان ملكا له و قد أَوْرَتَنيه. و 
فى التنزيل العزيز: و أَوْرَكََا الَْرْضٌ أى أَوْرَئنَا أرض الجدة» : هرا جهامن النخارل حك 206 3ك ف مالهه ادل فيدعن لبس ف 
اهل الوراقة الأرتعرى: وكرت لذن ماله #ررينا واذلكك 12 ادغل خلق ولنارو ووراقة: فى يحاله قن الس متهي ينمل له فيا . 
لسان العرب» ج؟» ص: 7١١‏ 
و أورت ولذه لم #ذخل أسداً معلافى هرات هده عن أبى يله ل ا ا 
أى جعلت ميراثه له. و أوْرَثَ الميثٌ واه ماله أى تركه له. وفى الحديث فى دعاءٍ النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: اللهم أتيغنى 
مسف و قرسو الندلهها الوارك حقى تقال الى ا#مهل :أ | اروس اف يميم و مين سن أمورفة فقيل + راف افا اقو فيا 
عند الكبر و انحلال الققوى النفسانية» فيكون السمع و البصر وارِئّئ سائر الققوى و الباقين بعدها؛ و قال غيره: أراد بالسمع وَغْىَ ما يَسْمَعُ 
و العمل به و بالبصر الاعتبارٌ بما يَرى و ثور القلب الذى يخرج به من الحَْرَهْ و الظلمة إلى الهدى؛ وفى رواية: و اجعله الوارث منى؛ 
كَرَدٌ الها إلى الإمتاع» فلذلك وَحَدَهُ. وفى حديث الدعاءٍ أيضاً: و إليكك كىن لك اراق # اكرات نا يحلقة الرجل اروف و اننا فيه 
بدل من الواو. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: بعث 19 ابن مِرْبّع الأنصارى إلى أهل عرفة: فقال: البتيوا على مشاعِركم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١1‏ من ساناايب 


هذه» فإنكم على إِرْثْ من إرث إبراهيم.قال أبو عبيد: الإث أصله من الميراث؛ إنما هو ورت فقلبت الواو ألفاً مكسورة لكسرة الواوء 
كما قالوا للوسادة إسادة» و للوكافٍ إكافء فكأ معنى الحديث: اك مي ليوات رار الى ركد قابس طريد يعد رتعز 
هو الإوْت؛ و أنشد: إن تكك ذا عِزِحَدِيث فإنُّْ لَهُمْ رت مده لم تنه واه و قول بدر , بن عامر الهذلى: و لم 50 الحواوثت 
واحداً ضَرَعاً ص غير ثم لا تَغلونى أراد أن الحوادث تتداوله» كأنها ترثه هذه عن هذه. و أَوْرَئّه الشىة: أعقبه إياه. و اووثه الموفى 
فشاو ادن عدا كلك و أَوْرث المَطَرٌ النبات عه و كله على الاستعارة و التشبيه برا المال و المجد. و ورت النار: لغة فى 
أرّشَّه و هى الورثَةُ. و بنو ورْنَةُ: ينسبون إلى ني و وَرْثانٌ: : موضع؛ قال الراعى: فقدا من الأرن التى لم يَدْضَّ بهاء و اختار وَرْثاناً عليها 
رلا وروي أككانا هن البدل المطردق هذا البات» 


وطث؛ ج227 ص: كن 


الوَطتٌ: الصو الشديدٌ الث قال: تطوى العوامى» و تضشّكك الوَغناء يحفهَةُ المؤداسء وَطفا وَطَها الجوهرئ: لوطت الضرب الشديد 
بالرّجى على الا-رضء لغة فى الوٌّطس أو لنْعَهُ. و زعم يعقوب أن ثاءَ وَطثْ بدل من سين وّطس: وهو الكسر. الأ-زهرى: الوّطث و 
الوطش: الكشر. بقال؛ وطئة يَطنه وَطثا فهو مَؤْطوث» و وَطْسَه فهو موطوس إذا تَوَطْأه حتى يكسره. 


وعث؛ ج2»27 ص: 7٠١١‏ 


الوك المكاة الكنول الكنير للشو :صب فيه الأننداس قال اين سبد ال امن ارط ماطايت كد ذ تع نو لاف وما 
الوَعْتُْ من الرمل ما ليس بكثير جداً؛ و قيل: هو 

40 أنه قانه يعت كذ الأمل السعرل عليه ا ينها 

با امروب ا 11 

المكان اللين؛ أنشد ثعلب: من عاق يَِى األاء تررائهاء عذاْن ين جزداة» وَعْثٍ مخصورها رفع خصورها يوَعْثٍ لأنه فى معنى لين 
كا قال لين خصورهاء و الجممٌ وُعْثْ لانو وغوت و حكى الأزهرى عن خالد بن كلثوم: الوؤخداك ماغابت هه السوافه و الأخفاف 
من الرمل الرقيق و الدّهاسٍ من الحصى الصغار و شبهه. قال: و قال أبو زيد: يقال طريق وَعْتّ فى طريق وَعُوثٍ. و يقال: الوَعَتٌ رِقَة 
تراب و رخاوة الأرض تغيب فيه قوائم الدواب؛ و لقا معت إذا كان كذلكك. وكال الس الوَعت كلّ لَئِن سهل. و حكى الفراءٌ 
عن أبى قَطرِىٌ: أرض وَعْنَةُ و وَعِنَهُ و قد وَعَتُ وَْت و قال غيره: وُعُوثَةٌ و وَعَاثةُ. قال ابن سيدة: وَعِثّ الطريقٌ وَعْتاّ و وَعَتاء و وَعْثَّ 
وُعُوئة كلاهما: لانَ فصار كالوَعْتُ. و أَوعَت: وَقَع فى الوَعْت. و أَوْعَُوا: وقَعُوا فى الوَعْتْ؛ و أَوْعَتٌ البعيد؛ قال رؤبة: ليس طريق خَيْره 
لوقك و امر ان فطل كر للحم كأ الأصابع تَمُوحٌُ فيها من لينها و كثرة هُ لحمها. قال ابن سيدة: ود وَققَةٌ الأرداق: يِها؛ فأما 
قول رؤبة: و مِنْ هَواى الوٌجِحُ الأثائِتٌ؛ تُميلّها أَعْجارُها الأواعِتٌ قد يكون ن تجمع وَعْناً على غير قياس» و قاد يكون ن جَمَع وَعْناءَ على 
َؤْعْشِء ثم ججمع عت على أواعِت. قال: و العا كالوَغث؛ و قالوا: على ما حتت وَعْتُ اليم إذا أمرته بركوب الأمر على ما فيهه و 
و 4 ووَعْثَاءٌ السفر: مشقته و شدّته. وروى عن النبى» » صلى الله عليه و سلمء أنه إذا كان سافّر سفراً قال: اللهم إنا نعوذ بكك من 
وَعْناءِ السَفَرِ و كآبة المتْقَبٍ أى شدّته و مشقته؛ قال أبو عبيد: ل ا ال 
قضاعة و انتسابهم إلى اليمن: و ابن اثنها ينا و منكمء و يلها يمك و الأرْحام وَْناء حُوبُها يقول: إن قطيعة الرحم نم شديدٌ» و إنما 
أضحل الوقناء من التشكه و عو اندم مما الرمال 20م ال ا 0 شو خوعي عام 
وفى الحديث: مَكَلُ الرزق كمَكّل حائط له باب» فما حول الباب سُِهُولَةُ و ما حول الحائط وَعْتٌ وَوَعْرٌ .وفى حديث 1 زرع: بعلى اسن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١‏ ١ا‏ من ساناايب 


قَوْرِ وَعْثْ.و الوُعُوتٌ: الشَدَةُ و ال قال صخر الغيّ: يحض قَوْمَه كن تَفُلونى على المرّنىٌ» إذ كثرَ الوّعُوتُ و يقال للعظم المكسور 
الكؤقوية وقتم ويه فوفيظة كاقين الي وَأَوْعَتَ قُلانّ إبعاتاً إذا خَلّط. و الوَعْتٌ: فسادٌ الأمر و اختلاطه و يجمع على وُعُوثْ. 
وَأَوْعَت 


.)١(‏ قوله [و الجمع وعث] كذا بالأصل المعول عليه بهذا الضبط. (). قوله [و هو الدهس معا الرمال] كذا بالأصل المعول عليه بأيدينا 
و لعله الدهس من الرمال أو نحو ذلكك. 

لسان رياو امن "٠‏ 

فى حالةةو انث فت فى ماله؛ و طأطأ التكضّ فى ماله: أشرف قف وكال ا هرف ف ترجمة وعث: تقول وَعَثْتَهُ عن كذا و عَوَثنه 


صرفته. 

وكث؛ ج27 ص: 7٠١17‏ 

: الوكاث و الؤكاث: ما يستعجل به العَدَاءُ. و اشتوكتّنا نحنٌ: اسْتعجلنا و أكلنا شيئا نب به العَدَاء. 
ولث؛ ج27 ص: 7٠١17‏ 


الولف عفد العو : بين القوم؛ وقيل: هو ضّ حُفٌ العْقّدَةُ. يقال: وَلَتَّ لى وَلَناً لم كمه أى عاهدنى. يقال: ولمع ضيه أن فق 
قليل. والرلة عتدامن سكواق لا مؤكد, و هو الضعيف؛ و منه وَلْتْ السحاب: و هو النَدَى اليسير؛ و قيل: الوَلْتْ العهد المحكم؛ و 
7 اولك لقيو انميقو العياه وق :يض ينك انل سينو أنه كان يكرة شراء سَبِىٍ زابّلء و قال: إن عثمان وَلَتّ لهم وَلْتَأَى أعطاهم 
من العهد؛ و يقال: لنت لك ألث ولا أ وغ ذك ده ضصعيفة؛ و يقال: لوووك صِعيف و وك تشكم: وقال السيبهين 
سحديف كما امْتَنَعَتْ عث أله توه كوو كان دولك من العقد شك السرترف» الؤلث العه ؛ بين القوم يقع من 
غير قصده و يكون غير مؤكد. يقال: وَلَتّ له عَفّداً. و الوَلْت: اليسير من الضرب و الوجع؛ و قيل: البقية منه. و قد وَلَثّ تاه وَوَلِتَ وَلنا؛ 
فقيل الولث كل مسير وى كاير عق :ابن الأعراتى» ووبة اررق ول مره برضي اله علد لرأمن الج الويكاه واف نرؤاية الا كليو لو للا ولت 
لكك من عهد, لضربتٌ عُنْفَك أ طَرَفٌ من عَفْدِ أو يسيرٌ منه. و أما ثعلب فقال: الوَْتّ الضعيف مق العهوذ اروسر#التشيرى» الراك 
نو لسرب دلق لبس اد عراس تون لبان قال: و طرق وجل قوما يطلب امرأة وعدن فوقع على رجلء فصاح به فاجتمع الح 
لد لويف كدو ار ل بق بَقيُّ العجين فى الدَّسَيعَةُ و بقية الماء فى الم هر و الَضْلَةٌ من النبيذ تبقى فى الإناءء و هو البيديل. و 
ل ع مط و اشو راك مز م نكل مطل رقا لمعاف كا سن ملم اليا 1 
العؤد.فى الحديث: لو لا وَلْتْ عَهْدٍ لهم لفعلتٌ بهم كذا.قال ابن شميل: يقال دَبَْتُ مملوكى إذا قلتّ: هو شير بعد موتى إذا وََنْتَ له 
عِْقَاً فى حياتكث. قال و الوَلْتْ التوجيه 8 إذا قلت: هو خرٌ بعدى, فهو الوَلْتُ. وقد اولك لاق لنامن أمرنا ولا أى وك قال رؤية ةو 
قلت إذ أَغْبط دين وات و قال ابن الأعرابى : أى دائم كما ينونه بالضرب. الأصمعى: وكنّه أى ضربه ضرباً قلي و كل بالعصا يله ون 
أى ضربه. و قال الأصمعى فى قوله إذ أأغبط دين والث: أساءرؤية فن هذا لأنه كان ينعن له أن ول كند. امن الدين. و قال غيره: يقال 
دق والث أى يتقلده كينا قل السيد: 


وهث؛ ج7)» ص: 7٠١17‏ 


وك الشىءَ وَمثاً: وطئه وطأ النادريادا. و الوَهْتٌ: الانهماكك فى الشىء. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ع١‏ ١ا‏ من سانااب 


(*). قوله [و الولث التوجيه] كذا بالأصل والقاموس؛ و سكت عليه الشارح. و بهامش الشارح المطبوع معزواً لحاشية الفاسى ما نصه: 
وله اللوسية عب الرحة بزب عمرة 

لسان العرب, ج "2 ص: 7٠١5‏ 

والوراعك: النلقى تمه فى الشى ءا وق النشكب الملقى نسه فى ملك و توك فى الله إذا أمعن فيه. 


فصل الياء المثناة تحتها؛ ج 7 ص: 7٠.6‏ 
يفث؛ ج7)» ص: 7٠١6‏ 


#ناقث: ين أبناء نوح على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ وقيل: هو من نساه الوك و يأجوجٌ و مأجوجٌه وهم إخوة بنى سام و حام» 
فيما زعم النسابون. وا قاس ضع باليِمن» كأنهم جعلوا كل جزء منه أيفث, اسماً لا صِفَةُ. 


ينبيث؛ ج7)» ص: 7٠١5‏ 

: التهذيب فى الرباعى: ابن الأعرابى: ليث ضرب من سمكك البحر. قال أبو منصور: الينِْيتُ بوزن قيعيل: غير البَينيث؛ قال: و لا أدرى 
أَعَرَبقٌ هو أم دَخيل؟ 

يبعث؛ ج27 ص: 7١6‏ 

: النهاية لابن الأثير: فى كتاب النبى» صلى الله عليه و سلم: لأقُوالٍ شَّمْوَةٌ ذكرُ يَيِعْتٌ قال: هى بفتح الياء الأولى» و : ضم العين المهملة 
لسان العرب». ج 5 ص: كيين 

ج؛ ج7؛ ص: 7٠١8‏ 


اشارة 


ج؛ ج7» ص: 7١8‏ 


الجيم من التحروف المجهورة و هى ستة عشر حرفا و هى أيضا من الحروف المحقورة و:هى؛ القاف و الجيم و الطاء و الدال.و الباءن 
يخس ف كه سب ] تمع بلالكة لأنها ترق الرقت هو لط كط عن موا ضعهاء وه حروف القلقذة لأنك لا #رصطيم 
الوقوف عليها إلا بصوت, و ذلكك لشدة الحَفْر و الضَّغْطِء و ذلكك نحو الْيحقُه و اذْهَبْء و ارْخ. و بعض العرب أشدّ تصويتاً من بعض» 
و الجيم و الشين و الضاد ثلاثة فى حيز واحد؛ و هى من الحروف الشَّججريف و الشّثرُ مَفْرَجّ الفم و مخرج الجيم و القاف و الكاف بين 
فكلة لبان ين اللها فق ابي لسراو الاب درون عله رين لي العريا دل النبع من الباء المقداؤة كالا و قلت لريخل من 
حنظلة: حي لك اتفال فُمَبَِيٌ» فقلت: : من أيهم؟ قال: مرح رمه نشم تتلا اشن لبعان نو تحافة التسدى: يطيرُ عَنْهَا الوَيَرَ 
الصّهابجا قال: يريد الصّهايبًك من الصّهْبة؛ وقال كلق الأحمره اعدف ريها من أهل البادية: على فوت و ابو عاك المُطْعِمانٍ اللّحْمَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١١١0‏ من ساناايب 


بالعَشْدجٌ» و بِالعَداةُ كس مر البؤنتج يريد عليأء و العشئ» و البرنق. قال: و قد أبدلوها من الياء المخففة أيضاً؛ و أنشد أبو زيد: يارَتُ إن 
كنك قنك عع فلا يرال شابدج يأتيكك بخ أقمو تهَاز يزى لحو انيد أيضاً: حتى إذا ما أشتدحتُ و أَمْسجا يريد مسقي 
أمسىء قال: و هذا كله قبيح؛ قال أبو عمر الجرمى: و لو رَدّهُ إنسانٌ لكان مذهباً؛ قال محمد بن المكرم: أمست و أمسى ليس فيهما ياء 
ظاهرة ينطق بهاء و قوله: أمسجت و أمسجاء يقتضى أن يكون الكلام أمسيت و أمسياء و ليس 

لسان العرب, ج "2 ص: 7١8‏ 

النطق كذلكك. و لا ذكر أيضاً أنهم يبدلونها فى التقدير المعنوى؛ و فى هذا نظر. و الجيم حرف هجاءء و هى من الحروف التى تؤنث؛ 
و يجوز تذكيرها. و قد جَيِمْتٌ جيماً إذا كتبتها. 


فصل الألف؛ ج 7 ص: 7١8‏ 
أجج؛ ج27 ص: 7١8‏ 


بالأحيها لوث النان ابن سينة؛ لَه و الأجيج صوت النار؛ قال الشاعر: أَصْرِفُ وَجْهى عن أجبج التَنُور كأنَّ فيه صوتٌ فيل مَنحُور و 
أت النار يع و وج أجيجاً إذا سمعت صَوتٌ لَهيهاه قال: كأنَ تَدَ أنفاسه أجيي ضرامء زقثه الشَّمَالَ و كذلكك ال َبَتْ» على افْتعلتْ» 
و نَع لستووش اهيا احا و أَجِيحٌ الكير: حفيفٌ النار» و الفعل كالفعل. وال ا 0 5 
فش يرقا شه مَرَنَاةٌ رائقاً مُتَكُسُفاء أَغَرْ كمصباح اليَهُودِء جوج قال ابن برى: عيقف سحابا معابعاء و الهاء فى سناة تعره على 
السحاب,» و ذلكك أن البرقة إذا برقت اتكشف السحابه و راتقاً حال من الهاء فى سناه؛ و رواه الأصمعى, راتق متكشف؛ عار تين 


٠6 


عام 


الراتق البرق. وفى حديث الطقولى: طوق طؤاعله عَأَجح أى يضىء؛ من أجيج النار توقدها. و جح بينهم ضَوً: ل و أَجَةُ القوم و 
أسخ: تلاط كلامهم مع حفيف مشيهم. و قولهم: القومٌ فى أب أى فى اختلاط؛ و قوله: كح التمائم الأواجح إنما أراد لوه 
فاضطرء ففك الإدغام. و ججح إذا حمل على العدوّ» و يجأ إذا وقف جنا و أح اليم يتخ و يوج بجا و أجيجا: رمع ححفيقَه 
م او اقفوو ارات القوى قشل بج كما أجٌ الطَليم المفرحٌ و أحٌ لجل يج أجيجاً: 506 
ويذونى أنقنك لعجيل تن الكل 3 َرَت مناكبهاء و ابر عنها شَايلّها و أحَ يوج أجا: أسرع؛ قال: سَدَا بيدّيه ثم أَجّ بسيره؛ 
كع ليم من قي و كاي اهدرب أجٌّ فى سيره يَوْجُ جا إذا أسرع و هرول؛ و أنشد: يوج كما أن اطَليم المت قال ابن برى: 
صوابه تؤْج بالتاءء لأنه يصف ناقته؛ و رواه ابن دريد: الصليم القت وفى حديث خيبر: فلما أصبح دعا عايا فأعطاه الراية» فخرج بها 
يوج حتى ركرّها تخت الحضن الأيج: الإسراع و الهَروّلةُ. و الأجيجٌ و الأجاحٌ و الانتجاح: شدَّهُ البسةة قال ذو الرمة: اكات عفرا الما 
والرّطبٌ 
لسان العرب» ج 7 ص: 7١17‏ 
والأعة َه شدة الحو وَ جه و الجمع إجا؛ مثل حَفْمةٍ و َان؛ و اتج الح اتجاجً؛ قال رؤبة: و وق الح أجاجاً شاعلا و يقال: 
جاءت 1مك وما أجاجٌ أى ملح؛ و قيل: مرٌ؛ و قيل: شديد المرارة؛ و قيل: الأجامٌ الشديد الحرارة» و كذلك الجمع. قال الله 
عز و جل: و هذا ملع ألاج» ؛ و هو الشديد الملوحة و المرارة» مثل ماء البحر. و قد أَجّ الماءُ يَوْجّ أجوجاً. وفى حديث علىء رضى الله 
عنه: : وعَدَبُها أجاح؛ الأجاج» بالضم: الماءٌ الملح, » الشديد الملوحة؛ و منهحديث الأحنف: نزلنا سَبِحَةٌ نشَّاسَفُ طَرَفٌ لها بالفلا و طَرَفٌ 
اياعر اع د اج الا موت الصبابه. و بأمجوج و مأجوج: قبيلتان من خلق الله جاءت القراءَه فيهما بهمز و غير همز. قال: و 
جاءئفى العاديك؟ أن اتشلق صقترة جراد سبع نا ار ودس دلو كااسياة أعجميان: و اشتقاقٌ مثلهما من كلام العرب حر 
مق انك ناك ومين لبد الجا عد وهو المي الداريفة» الفتخرق من ماري ةااقال: ويكوق ا للقادير فى رارك متعول وشن ما جوج 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١١١‏ من ساناايب 


مفعولء كأنه من أجيج النار.؛ قال: و يجوز أن يكون بأجوج فاعولاه و كذلكك مأجوج؛ قال: و هذا لو كان الاسمان عربيين» لكان هذا 
اشتقاقهماء فأمًا الأَحْسمِيةٌ فلا- شت من العربية؛ و من لم يهمز و جعل الألفين زائدتين يقول: ياجوج من يجيت و ماجوج من 
معنت رماش س روفو كل زرية ار ل اضرع وملوع مأدوائاة قر تجار غا ودا رق بالكيرا بوعل ك1 
السيراقى عن أصخاب الحلابة» و كاه سيوية باع بالقععء وهو القياس+ وهو مدكور فى موضعه. 


أذج؛ ج 7 ص: /ا١٠7‏ 
ل عمة أدج إذا أكثر من الشراب. 
أذربج؛ ج7؛ ص: /ا١٠7‏ 


: أَدْرَيانُ: : موضع» امس مدو قال القدمات: قح نيا قا وو سان كوي د أَذْربيجانَ المََاِِحْ و الحالى )١١ ٠‏ و جعله ابن 
جتن مركا قال: هذا اسم فيه خمسة موانع من الصرفء و هى التعريف و التأنيث و العجمة و التركيب و الألف و النون. 


أرج؛ ج 7 ص: /ا١٠7‏ 


: الأرَج: تَفْحوةٌ الريح الطيية. ابن سيدة: الأريجٌ و الأريجاً: اربخ الطيية» و جمعها الأرائح؛ أنشد ابن الأعرابى : كأنَّ ريحاً من خُرَامَى 


عالاتج» أو ربح شك طَيْب الأرابتج و أرج الطب بالكسرء ارخ أرَجأء فهو أرج: فاح؛ قال أبو ذؤيب: كن عليه بالةً يد لهاء من 
خلال الدَأنِء أَرِيجٌ و يقال: أرج البيتٌ يرج فهو أرج بربح طيبة. والأرَحٌ و الأريج: َوَمُحْ ريح الطيب. والْأَرِيجٌ: 

.)١(‏ قوله [و الحالى] بلاس« اللاء العوساةا و يعلد نادم والدشحية بووة لزي يله فى ماد منايد ا وناك النيك هه كلدو قر 
المسالح بالمواضع المخوفة. و حذا حذوه شارح القاموس فى الموضعين؛ لكن ذكر ياقوت فى معجم البلدان عند ذكر أذربيجان هذا 
البيت و فيه: و الجال بالجيم بوزن المال بدل الحالى» و قال عند ذكر الجالء باللام» موضع بأذربيجان. 

لبان العريووج انض 1 

الأَِيشٍ فى الحرب؛ قال العجاج: نا إذا مذْكى الختؤوب أَرا و أرجت بين القوم تأ ريجاً إذا أغريت بينهم. وعَيَجتٌ مثل أَوَدْ شتّ؛ 
آل ابو سعيةة و عنفة تمي ال الذَّهْلِيُ د الموَرْج الراويةء و ذلكك أنه أَرّجَ الحرب بين بكر و تغلب. وفى الحديث: لما جاء نع 
عمرء رضى الله عنهء إلى المدائن أرج النّاسُأَى ضَ يوا بالبكاء؛ قال: و هو من أرج الطيبٌ إذا فاح. و أَرّجْتٌ الحرب إذا أَنَرتها. و 
الأرَججانَ: الإغْراء بِينَ الامو وقد أَنَجّ بينهم. و أََجِ بالشبع كهرَج: إما أن تكون لغ و إما أن 00000 وارج الع بالباطل ترجه 
أذجا: قاط و برعل أ د مِرجٌ. و أرْج الناو و أونها: أُؤقَدَهاء مشدد؛ عن ابن ل الأعرا: و اليج والإرَاجة: شىء من كب أصحاب 
الدواوين. التهذيب: و الأوَاِجَةُ من كب أصحاب الدواوين فى الاج و نحوه؛ و يقال: هذا كتاب الأرِيج. وهف الام راك يروج 
رَوْجاً إذا تي ساد موضع؛ حكاه الفارسى و أنشد: أراد الله أن يُخْزى جيرأ فت لْطنى عليه بأَرّجَانٍ و قيل: هو بلد بفارس» و 
خففه بعض متأخرى الشعراء فأَقُدَِ على ذلك لعُجمته. و الأيارجة: دواء» و هو معدتب. 


أزج؛ ج 7 ص: 7١4‏ 


الأرَج: بيِتّ يتنى طُولَاه و يقال له بالفارسية نماك وكارك الفِغْل» و الجمع آزْجّ و آزاع؛ قال الأعشى: كام تملكات ب كار ددن 


قوط قر الأذرع: سُوعَةٌ السّد. . وفرس أزوج. عق مني بارخ أزوجا ١‏ لق : أسرع؛ قال: رنداء غوادا تأر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١١١٠/‏ من ساناايب 
فَسَقَطتْء من خَلْفِهِنَ د َنْشْجُ و أزج و أزَج العَسْبٌ: طال. 
أسبرج؛ ج27 ص: 4 


: فى الحديث: مَن لَعْبَ بالإشيرنْج و النَوْدِ فد عَمَسَ يَدّه فى دم خنزير؛ قال ابن الأثير فى النهاية: هو اسم الفرس التى فى الشطرنج؛ و 
اللغةُ فارسية معرّية. 


أشج؛ ج 7 ص: 7١48‏ 
: الأشّحْ: دواء و هو أكثر استعمانًا من الأسَّي. 
أمج؛ ج 7 ص: 7١/1‏ 


الأرج: عد و عطشل؛ يقال: صيف ا أى سيد الحزوقل: الأمك شد الحرو الفظش و الأحد لفن لأسي الأمنك 0 
الحرّ؛ و أنشد للعجاج: حتى إذا ما الصَّيِفْ كان 500 مِنْ رَعْى ما تَلَرَّجَا و أَمِيتٍ الإبلٌ "١‏ ع أ إذا اشتد بها حر 
عطش. أبو عمرو: و أَمجٌ إذا سار سيراً شديداً بالتخفيف. ومح : موضعٌ. وفى حديث ابن عباس: م 
عُسْفانَ و أمج. .أمَج بفتحتين و جيم: : موضع بين مكة و المدينة؛ و أنشد 

.)١(‏ قوله [و أزج يأزج] كذا بضبط الأصل من باب ضرب. و فى القاموس: و أزجه تأزيجاً بناه و طوّله كنصر و فرح. (2). قوله [و 
أمجت الإبل] من باب فرح» و قوله: [و أمج إذا سار] بابه ضرب كما فى القاموس 

لسان العرب» ج 7 ص: 7١9‏ ْ 

أبوالعانى المره خضي الذ أحخ داق أخو الكارر وذو الف الأضْلمٌ 


أنبج؛ ج 7 ص: 7١9‏ 


لبي أ جا وخر ايدو لان اناه بسكو زال: ا ا ا 00 


تعالى. 
فصل الباء؛ ج 7 ص: 7.59 
باج؛ ج7)» ص: 1١9‏ 


: الباح: الَعَانُ. والناسٌ باحٌّ واحد أى شىة واحد. و جَعَلَ الكلام . باجا و تعدا أ تكنها وبعدا, اف ارات : البائحح» يهمز و لا يهمز؛ و 
ماكر الك لسرا كول كبن رفكي الحم أجلن اناس بَاجاً واحدًأى طريقة واحدة فى العطاء و يع باج 
على أثواج. ابن السكيت: اجعل هذا الشىء باجا وانخدا؛ قال: و يقال أول من تكلم به عثمان» رضى الله عنه أ طريقة والحدة» قال و 
كله الجا .و القاس .و لكايس :و الر ان . الجوهرى: قولهم اجعل الباجات باجاً واحداً أ كب و احدا ولو واسة او عو كت أطلة 

بالقارسة ناكا أل نراق الألسة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١١١18‏ من ساإناايب 


بحج؛ ج27 ص: 7١95‏ 


: بح الوح و القوعوة يها بيجا قا قال موا الأشجعيٌ فى عثز له منحها لرجل و لم يردها: فجاءث؛ كأنَّ القَسْوَرَ الجن بجا 
ساليئجه» و الَاٌالمتتاوح و كل شق بَج؛ قال الراجز: بج المزاد مُوكراً مَؤفُورا يقال اتقث ناشقتك من الكلا إذا فتقها السَمَنٌ من 
اله فأوْسَعَ خواصرها؛ و قد بها الكلاً؛ و أنشد بيت جبيها الأشجعئ, و هذا البيت أورده الجوهرى: فجاءت؛ قال ابن برى: و صوابه 
لجاءةت» قال: و الاسم فيه جوابٌ لو فى بيت قبله و هو: قَلَوْ أنها طافتٌ بِتئِتِ مُمَوْطَرِ نَقَى الدَّقَّ عنه جَ دْبْه فهو كالح قال: و القَسْوَرُ 
ضَوْبٌ من النبت, و كذلك الثامر. و الكالح: ما اسْوّدٌ منه. و المتناوح: المتقابل. يقول: لو رعت فده القاة نينا أينة الجدبٌُ قد ذهب 
ده وهو الى تشع به الرلعبلة» لجاءتت كأنها قد وعت كعوراً شديد الُظوَ4 فسخلت عليه حت كَقٌّ الشسخ جلدهاء قال ميحمد ين 
المكرم: و رأيت بخط الشيخ الفاضل رضى الدين الشاطبى؛ صاحبناء رحمه اللهء ما صورته: قال أبو الحسن بن سيدة أخبرنا أبو العلاء 
أن الف وق الشجر؛ و أنشد بيت جبيها الأشجعى: قو أنها قاقث بطب مُعيم؛ فى الجدبٌ عنه رق فهو كالح قال: هكذا أنشدئاه 
نه و ليس من لفظ الورّقه إنما هو فى معناه. و الطلبُ: العود اليابس. قال: وى العنية لابن دريد: و لديو ادو اك لكر 
مكاحو ف دون حمر سن امعو قاو دنه عبتا( ووالضو | ساو وى سملتي لذ و وه كاذ زنوطيو العو اقل القدة 
يخالط الجوف و لا ينفذ؛ يقال: 
لسان العرب» ج ”7 ص: 71١‏ 
جه أنه با أى طعنته؛ و أنشد الأصمعى لرؤبة: قَفْخ على الهام. و با وَخضا ابن سيدة: , ع اها هه تخالطت 
لالخ بس قوم الكو ا تعاس كليو انين" ليب ناف الع قور وقوه صلى الله ليه و سلم إن له قد أراحكم من 
اَي و الببعة؛ قيل فى تفسيره: اله اميد الذى كانت العرب تأكلهُ فى الأرْمَُ وهو من هذاء لأن الفاصة ب: يشق العؤق؛ و فسره ابن 
الأثير فقال: لبج الطعن غير النافذء كانوا نفصدون عرق البعير و يأخذون الدم؛ يتبلْغون به فى السنة المجدبة» و يسمونه الفصيده سمى 
بالمرةٌ ه الواحدة من التي؛ أى أراحكم الله من القحط واالمريمااك كر ارملا ورك بلصلا تيوا 20 ضربه بها عن 
عراض 070 حيثما أصابت منه. و بَيَهُ بمكروه و شر و بلاء: رماه به. و البجح: ب سَعَةٌ العين و ضَحْمُها. بح ب بد اعادو مراك الاق 
بج و فلا بيج العين إذا كان واسع مسق العين؛ قال ذو الرمة: و مُحْتَقٍ لُك أيِيضٌ فدْحَم أَمَم م أَبَيح العين» كالقمَرِ البِدْر و عينٌ 
بَمجَاءٌ : واسعةٌ. و البجٌ: فَرح الحمام كالمَجٌ؛ قال ابن دريد: فب كنيف روز لذ افرع عا محا ولف : صنم كان يُعبد من دون الله 
لو علو ونه لوقه مانت برع اسل اديه وهر ١»‏ نامكم من لسارو ارو ركز يفاكو تياك اباو 
مُمْتَلِىٌ منتفخ؛ و قيل: كثير اللحم غليظه. و جاريةٌ بَجباجَة: سمينة؛ قال أبو النجم: دارٌ لبتِضاءًَ حصان السّترِه بجاح البدْنِء مه هَضِيم الحَضْر 
قال ابن السكيت: إذا كان الرجل سميناً : ثم اضطرب افعو قي وعدا با و بَشباة؛ قال نقادة الأسدى: حتى ترى البشباجةً الصكاطا 
0 الإغباطاء بِالحَوْفٍ مِنْ ساعتده, المُخاطا الإغباط: ملازمة الغبيط و هو الرّحخْل. قال ابن برى: قال ابن خالويه: البجباح 
تون أنقند ارال كأ مِنْطَقّها لَِتْ معاد بوافةح» من ذُرى الأثقاءء تباج مِنْطقها: إزارها؛ يقول: كأن إزارها دِيرَ على نا 
لاك و رمل بَجبِاحٌ: مجتمعٌ ضَّ خمٌ. و قال المفضل: دون تباج ضعيفٌ سريمٌ العرّق؛ و أنشد: فليس بالكابى و لا 
البجباج ابن الأعرابى : التي الرّقاق المَسَفَفَهُ. 
(). قوله [عن عراض] بكسر العين جمع عرضء بضمهاء أى ناحية. قال فى القاموس: و يضربون الناس عن عرضء لا يبالون من 
ضربوا. 
لسان العرب» ج ”7 ص: 7١١‏ 
أبو عمرو: حَبِلٌ جباجتٌ يجابج: ضَحُع. و البجتجة: شىة يفعله الإنسان عند مناغاة الصبى بالفم. وفى حديث عثماث» رضى الله عنه: أن 
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هذا البَجْبِاجٍ الفاح لا يدرى أَيْنَ الله عز و جل؛ من البَجبِجةٍ التى تُفُل عند مُناغاة الصبى. و بباح قَحجفا: كثير الكلام. و الْبجباحٌ: 
الأحمق. و النّفَاج: المتكبر. 


بحزج؛ ج7» ص: 7١١‏ 


الي ري اع الوسية لالدرنية. ا ا 0 الماة 
ا ا ل 
الناس» القصير العظيم البطن, و الله أعلم. 


بخنج؛ ج١7‏ ص: ١١١‏ 


ال ا يشربه مع العكرٍالبَحْيُجٌ: العصير المطبوخ, و أصله بالفارسية مِيبِحُتَه أى عصير مطبوخ» و 
إنما شربه مع العكر خيفةً أن يصفيه فيد فيِسْتَدٌ و يشكر. 


بخدج؛ ج 7 ص: 7١١١‏ 
بدج؛ ج7» ص: 7١١‏ 


: فى حديث ابن الزبير: أنه حَمَل يوم الخْنْدّقٍ على تَؤْفلٍ بن عبد الله بالسيف حتى قطع أَبْدُوجٍ سَِوْجهء يعنى لِبِدَهُ؛ قال ابن الآثير: قال 
الخطابى هكذا فسره أحد رواته» قال: و لست أدرى ما صحته. 


بذج؛ ج7» ص: ١١؟‏ 


الودج الكما : وقيل: هو أُضعَف ما يكون من الُحفلان و الجمع يجان وفى الحديث: يُوْنَى بابن آدم سات 3 
الذَّلَّ؛ الفراء: لمن أولآة الغا نه بمنزلةٌ العتود من أولاد المعز؛ و أنشد لأبى مُرِزٍ المحاربى؛ و اسمه عبيد: قل لكك باد نا 


الهَمَخء و إن نَجخْ ثم تأكل عَتُوداً أو بَدَّحْ قال ابن خالويه: الهَمَحّ هنا الججوع؛ قال: وسةسعن القرض أله إذا جاع 0 
بذرج؛ ج7» ص: 1١١‏ 

: الباذّرُوج: نبت طيب الريح. 

بذنج؛ ج27 ص: ١١؟‏ 


: الباذَّنْجَانٌ: اسم فارسى» و هو عند العرب كثير. 
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برج؛ ج7» ص: ١١؟‏ 


: البرج: بذعا ين اللعالسيي ةو كل اظالغر خرتقم تدرب و تماق للإرويع اروب لظهورها و بيانها و ارتفاعها. و البرَحٌ: نَجَلٌ العين» 
وهو سَعَتّهاء و قيل: البرَجٌ سَرعَة العين فى شدة بياض صاحبهاء ابن سيدة: البرَجٌ سَرِعَةُ العين» و قيل: سعة بياض العين و عِظَمُ المَقَلَدْ و 
شن الحدَقَةء و قيل: ع تقاوياضتها وسنادسوادفا وقبل: هن أن يكون بياض العين مُحدِقاً بالسواد كله؛ لا يغيب من سوادها شىء. 
برج ج برجأ و هو أَبْرَجُ؛ و عينٌ بَْجَاء وفى صفةُ عمرى رضى الله عنه: َدلَمُ أبْر» هو من ذلك. و امرأة بَوْجاءٌ: به ارج و منه 

.١(‏ قوله [البحزج الجوذر و قيل إلخ] انظره فإن صنيعه يقتضى أن ولد البقرة ه الوحشية غير الجوذر مع أنه هو بجميع لغاته المذكورة فى 
ماده جذرء و لم نجد للجوذر معنى غيره. 

لسان العرب؛ ج؟» ص: 717 

قيل: ثوب ميرح للمُعيّن من الحطل. و التبرّج: إظهار المرأة زيتتها و محاستها للرجال. و تَبََجَتَ المرأةٌ: أظهرت وَجْهَها. و إذا أبدت 
المرأة محاسن جيندها و وجههاء قيل: تن ري اللترلى عريي ا قار حر عفرل أب كزين فى السجد ب عد الرسين 
يهجوه: يُِعَضُ من عَيِنك تَبْرِيجَهَاء وصُورةٌ فى جَس ب فاسدٍ و قال أبو إسحاق فى قوله عز و جل: َي مر لات بِريمَوْ التَرّحٌ: إظهار 
الإجدوماد اذعى يد شهوة الردلةاوقبل: إون كن وكدود فى متوون و بتيخترد وكال الثراء فى قوله اتعاتي )بو (ا بخن تبرج 
الي الأول ذلك فى زمن ولد فيه إبرا هيم النبى؛ عليه السلام؛ كانت المرأة إذ ذاكك تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانيين» و 
يقال: كانت تلبس الثياب سلع المال )١١‏ لا توارى جسدها فأمرن أن لا يفعلن ذلكث. وفى الحديث: كان بِكْرَه عَْرَ خلال منها الوح 
بالزيدة اخير مطيادو مرخ :الهاو الزينة لقان الأ جافننه وو 1لنموضة ذأما اروس اقلذ وهو مسا اقول غير ميطلها: و تباريجٌ النبات: 
اوه و البوجٌ: واحد من بروج الفلككء و هى اثنا عشر برجأ كل برج منها منزلتان و ُلْتَ مَنلَ للقمرء و ثلاثون درجة للشمس» إذا 
عاك متها انسعة طلم معانو لكل برج البح حل تسد 44 ذأزلها لعفل و ول لعفل الأوطان هما قربا العمل كران ايان إن 
جنب السمكة؛ و خلف الشْرَطينِ البطيِنُ» و هى ثلاثة كواكب. فهذان منزلان و ثلث للثريا من برج الحمل. قال محمد بن المكرم: قولّه 
كل برج منها منزلتان و ثلْتٌ مَنزلٌ للقمر و ثلاثون درجة للشمس كلام صحيح؛ » لكن الشمس و القمر سواء فى ذلكك,. و كان حقه أن 
يقول: كل بج منها منزلاءنء و ثلث منزلٌ للشمس و القمره و ثلامثون درجة لهما. و قوله أيضاً: ورد تل لحك رمث 
الحملء إلى و ثلث للثريا من برج الحملء؛ قد انتقض عليه الآن» فإن أَوَلَ دقيقة» فى برج الحمل اليوم؛ بعض الرّشاءِ و الشَّرَطِئْن و بعض 
البطين» و الله أعلم. و الجفع أبراجٌ و بروج» و كذلكك بروج المدينة و القصرء و الواحد كالواحدء و قال أبو إسحاق فى قوله تعالى: و 
الما ذلات الْبرُوج ق. قيل: ذات الكواكب؛ و قيل: ذات القصور فى السماء. الفراء: اختلفوا ذ الورك قار ع التجوم »و قاواام 
البروج المعروفة اثنا عشر برجا و قالوا: ف القسو وق السمادمين الله أعلم يما أراد. وقول تعال.: وَل كت فى بروج : دف البروج 
هاهنا: الحصونٌ واحدها برج. الليث: بروج عرو ومين بيوثٌ ثبنى على السور و قد تسمى بيوت تبنى على نواحى أركان 
القصر بروجاً. الجوهرى: بُوْجٌ الحضن كته و الجمع بروج و أبراج» و قال الزجاج فى قوله: جعل) فى العلطباء روجأ قال: البروج 
الكواكب العظام. و ثوبٌ مُبرَحٌ: فيه صُوَرٌ البروج؛ و فى التهذيب: قد صُوّر فيه تصاوير كبروج الشّورء قال العجاج: و قد لَبِثنا وَشْهَهُ 
المُبرّجا و قال: كأنَّ يجا قَوْقَها مُبَرّجا شَّبَه سَنامها ببرج السور. 

١ .)١(‏ قوله "سلع المال "هكذا بالأصل الذى بأيدينا. 

لسان العرب» ج '؛ ص: "١‏ 

ابن الأعرابى: بَرجَّ مره إذا اتسع أمره فى الأكل و الشرب. و البْجانٌء من الحساب: أن يقال: ما مبلعٌ كذا أو ما جَذّرُ كذا الليث: حساب 
ايفان هو كتر لكقرها 2 21 كذ فى كذا و هاف ذو كذا و كذا تخذاز مقس وجذة أملةالاى تقدعة عن هق يش رةه 
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لبؤجانٌ. يقال: ما ح دُرُ مائةٌ فيقال عشرةٌ و يقال: ما جَذَّاءٌ عشرؤ فيقال: مائةٌ. ابن الأعرابى: أَبْرَج الرجل إذا جاء ببنين ملاح. و البارج: 
الماح القَاره. الأصيس» البَارج الشّفُنٌ الكبانٌ حر بازعيلء واعى الفلفيين بالقلا وانارعة: جف د سفن الح عفد 
للقتال. و الإثريج: الممحَضَةٌ قال الشاعر: لقد نه مخض فى قَلبى مَوَدٌتّهاء كما تَمخَضٌ فى إبريجه ابن الهاء فى إبريجه ترجع إلى اللبن. 
ومافلان إلا بارجةً قد مجع فيه الشر. و بوْجانٌ: جتمن الردة يسمون كذلكك» قال الأعشى: و هِرَفْلء يوم ذى ساتَيدَمَاء من بَنى 
بان فى البأسء ربخ يقول: هم رجح على بَنى بُوْجانَ أى هم أرجح فى القتال و شدة البأس منهم. و بُوجاتُ: اسم لِصٌّء يقال: أَسِوَقٌ 

من يُجان. و يُدجانٌ: اسم اميك و البوجح: اسم شاعر (7) وال وس سنان بن 7 سنان: و الله أعلم. 


برنج؛ ج07 ص: "11؟ 


: ال شجانيةُ: شد القمح فاضا و أطيبه و أثمنه حنطة. 
بردج؛ ج27 ص: 7١1١‏ 


: أنشد ابن السكيت يصف الظليم: كما رأَيتٌ فى الهلاءء اليزدجا قال: الب اج السَنيئ» معرّبء و أصله بالفارسية برده؛ قال ابن برى: 
صوابه أن يقول يصف البقرء و قبله: و كل عَيناءُرجَى بَخرّجاء كأنه مت روَلَ أَرَنْدَجا قال: العَئناء البقرةً الوحشية» و البخريج: ولدها.و 
0 :"شدوق برق آى ولق به للم المشى. و الأرلتخ + علد أسورء تعمل سه الأخطاٌ» و إسمافال ذلكف لأ بقر ارحس فى قراكدها 
سواد. و الملاءٌ: الملاجف. و البَوْدَجُ: ما سبىَ من ذرارى الرُوم و غيرها؛ شبّه هذه البقر البيض المُسَرْ وَلَهُ بالسنواة ب ِسَبِى الرّومء لبياضهم و 
باسيم الأغفاق لتر 


برنج؛ ج7, ص: "711 
: البارَنْجُ: جَوْزٌ الهندء و هو النّارَجيل؛ عن أبى حنيفة. 
بزج؛ ج7) ص: 71١17‏ 


: اين الأعرابى: البازجٌ الْمُفاخِرٌ. و قال أعزانن لرجل: أغطلنى فالا و فيه أى أفاخر به. وفى تاذو الأغراف: هو يَبْرْجٍ على فلان 

١ .)١(‏ قوله "الفلابس إلخ "هكذا فى النسخة المعوّل عليها بأيدينا. و فى القاموس و شرحه: و البارجة سفينة كبيرة» و جمعها البوارج: 
و هى القراقير و الخلاياء قاله الأصمعى انتهى. و القراقير جمع قرقور كعصفور: السفن الطوال أو العظام؛ و كذلكك الخلايا. (7). ١‏ قوله" 
اسم شاعر "هو ابن مسهر الشاعر الطائى انتهى. قاموس 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 7١5‏ 

ووه وي عدو الى عر تتررى شاك تان وكا يدانا اق كذاه رودو ا هد ترون 5 أرث لقعا ل ويوا فلك ةا 
وَشْيّهِ الْمُبَرجا قال ابن الأأعرابى: المُبرّحُ المُحَسَنٌُ المُرَيَنُ» و كذلكك الاو نصرء و قال شمر فى كلامه: أنينا فلاناً فجعل يَبْرّحٌ فى 
كلامه أى يَحَسنّه. 


ستج؛ ج27 ص: 7١8‏ 
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2 التهذيب» أبو مالكك» وَقَعَ فين طعام بَسْتَجِان أى كثير. 
بعج؛ ج١7‏ ص: 7١6‏ 


يج بطلنه بالسكين يتعيجه تغجاء فهو تبغوج و بي و بكجه: شَغَه فزال ما فيه من موضعه و بدا متعلقاً. وفى حديث أُم ثرليم: إِنْ دنا 
ِنّى أحد أنتوج بَطنه بانج رِأى أَشقُ قال أبو ذويب: فذلك أَْلَى بنك تَفداً لأنه كريم وَبَطْنِى بالكرام بعِي 15 و رجل تيج من 
الم اتير الى وح حر قاوس بره التي رالدا الج عرو 0 :359 تبوخ) أراه على السب و امرأة بصخ اى تعنعث 
حلنها لوكا و اديت و رجل بَعجٌ: شعيفٌ» كأنه مبعوج البطن من ضَّ خف مَشْيه؛ قال الشاعر: ليله أنشى. على مُخاطرَف مَشْياً وُويداً 
كمشية البعج و الابعاح: الانشقاق. و تقول: بَعَجَه بَعجَهُ حب فلان إذا اشْنَدَّ وَجَدَهُ و حَرِنَ له. قال الأزهرع: فجاكي ابوت مو ف ان 
انغ المّقّ. بقال: بج بَطْنّه بالسكين إذا شقه و حَطٌ حْضَّهُ فيهة قال الهذلى: كأنّ ظباتها عَم بَعبِح شَهِه طباتِ التصال بنار جمر شبن 
فَظهَرَتْ خحند ثد4 بقال: الاكر أى انح عينها. وفى الحديث: إذا رأيتٌ مكة قد بُعِجتْ كظائع؛ و ساوى بناؤها وؤوسْ الجبال» فاغلم 
أَنَّ الأَمْرَ قد أَطَلْك؛ يُعجثْ ببحث أى شَنّتء و فحت كظائمها بغ ها فى بعض» و امج منها عيونها. و بَعَجِتٌ بطنى لفلان: بالغت فى 
سيت قال لسن يتقث ره لق بح الصفم ونا كل عق لنت إله ياي د قبل فى قولا أأى ذزيب؟ و طلفى بالكزاء بي 
أى تُضحى لهم ميذول. وفى حديث عفرو وَوَصَفٌ عمرء رضى الله عنه فقال: إن ابن حَتْمةٌ بجت له الدنيا مِعَاها.هذا مثل ضربه؛ 
أراه انرا كمقت لدعي كان نيا ملق الكتر وي اد عالق الف عو عت | لنبوكر. حزق ماف رض | لللددها ان مقا سيره زفي 
اللحدويقة الأرض وق بتكها ا الطهاى أذليا؟ كلض يه عن اتويت وتاع لمحاو الف بالسرن عرق عن ارد وار الوال الديته 
قال العجاج: حَيِتٌ اسْتَهلٌ المَرْنُ أو تَِعَججا و تَبِعجَت السماءً بالمطره كذ لكك و كل ما اشع فقد التعتخ. 

(). قوله [فذلك أعلى منكك فقداً] كذا بالأصل و فى شرح القاموس قدراً. 

مسو 

ب بَعَحَ المطرٌ تَنعيجاً فى الأرض: تكو السمارة للهذة وقدى نو بامكة الزادى: حد د ديو واه رض مَيْلَةُ بت النصديَ؛ 

قل: ايا آخر لؤغي و الشهول إن القت و البَوَاعج 0 فى الوّمل تسق فإذا نبت فيها النّصِيّ كان أََقَّ له و أَطيت؛ و قال 
الشاعر يصف فرساً: فأّى له بالصَّيِضٍ ظلّ بارة» و نَصِيُ باج و مخض مقع و بعجة الأئز: حَربه. و باه التزدان: موضع معروف؛ قال 
أوس بن حسججر: و بعد باينا بنَغٍ َيف باد القدان فالمَسلُم و بن بَجةً: بطنّ. و ابن باعج: رجل؛ قال الراعى: كأ بقايا الجييش» 


جَيِضٍ ابن باعج» أطاف بركن» من عَمَايَة فاخر و باعِجةُ: اسم موضع. و يقال: بَعَيِتٌ هذه الأرض عَذَاةً طيبةً الأرض ١١‏ أى تَوَسَّطْتّها. 
بعزج؛ ج41 ص: 7168 

: بعْرّجَةُ: اسم فرس المقداد» فيد عابها يوم الشرع. 

بغج؛ ج7» ص: 7١0‏ 

: بَعَيحَ الماء: كذ و افنقة #الفعة 

بلج؛ ج 7 ص: 7١0‏ 


: البِْحَةَ و البلج: تباعدٌ ما بين الحاجبين؛ و قيل: ما بين الحاجبين إذا كان نَقَِاً من الشعر؛ بلج بَلَجأَء فهو أَبْلسج و الأنثى بَلْجاءْ. و قيل: 
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لأبََجَ الأبيض الحسَنٌ الواسمٌ ثم الوجهء يكون فى الطول و القصر. ايع" الأعراى: : ابل النّقيُو مواضع القَسَماتِ من الشّعَرٍِ الجوهرى: البَلجَةٌ 
َقاوَةَ ما بين الحاجبين؛ يقال: رجل أب بن البلّج إذا لم يكن مقروناً. وفى حديث أمَّ معبد فى صفَةٌ النبى» صلى الله عليه و سلم: ا 
الوجدأى مُفرة مُشْرقه و لم نر بلج الحاجب لأنها تصدهُه بلقرَنِ. و الأبع: الذى قد وَضْح ماري خاجبيه قل يقترنا. شيلع 
الرجل يبح إذا وح ما بين عينيه» و لم يكن مقرون الحاجبين» فهو أَبْجُ. والأبَُ إذا لم يكن أَقرن. و يقال للرجلٍ الطَلقِ الوجه: لخ 
كوو و بَلجّ و بَِيجٍ: طلَق بالمعروي؛ قالت الخنساء : كأن ل بقْلْ: أنه لطالب حاجؤء و كان ليج الوجهء مُشْدَرحَ الصّدْرٍ 
و شىء بليج: مشرق مضىء؛ قال الداخل بن حرام الهذلى: بأَحْسَنَ تضحكاً منها و جيدا عَداةً التسثجر, مضعكها ليخ و البلجة: ما خلف 
العارض إلى الأذن و لا شعر عليه. والبلك ذو البلك :+ ل يقال: رأيت يلوه الصبح إذا رأيت صَوْءَة. . وفى 
الحديث: ليله القَدْرِ بَْجَةُأَى مشرقة. و البلجَة بالفتح, و البلْجَةٌ بالضم: ضَوْءُ الصبح. و بَلَجَ الضّه تلخ بالضمء َُوجا و ابلح و تلّج: 
أُسهْرَ و أضاء. و تَلّحِ الرجل إلى الرجل: ضحك و هَشٌ. و البلمج: له الأصمعى: يلج 
بالشىء و بَِجَ إذا فرح و قد أَبْلَجنى و أَتلجنى. و ائلاحَ الشىء: 5 و أَتلَحِت الشميف؛ ارت 

(1)اقزلة [طية الأرضى ]غبارة الأساس «طلبية البرية. 

لسان العرب» ج ”7 ص: 7١8‏ 

و بلج العق: ظهر؛ و يقال: هذا أَرْ بلج أى واضح؛ و قد أبْجُ: أوضحه و منه قوله: ألعنٌ أَبلَ. لا تَحْفَى مَعالِمُهُ كالنّمْس نَظْهَرٌ فى 
ور و إثلاج و البلوج: الإشراق. و صبح أبلج بين اللّج أى مشرق مضىء؛ قال العجاج: حتى بَدَتْ أعناقٌ صبح أَبلّجا و كذلك الحق إذا 
اتضح؛ يقال: الحقٌ بل و الباطل لَتلَُ. و كل شىء وَضَح: فقد اثلاحٌ اثليجاجاً. و البلجة: الات و فى كتاب كراع: الِلْجَة بالفتح» 
الاسيةةقال:وبهى البلصثة بالحاء . و بلج و بَلَاحَ و بالجّ: اسان 


بنج؛ ج 7 ص: 7١8‏ 


لي ااي ل 00 ا 


جخرهاء 00 
بهج؛ ج7) ص: 7١56‏ 


1 الْحْسْنٌ؛ يقال: رجل ذو بَهْج4. فهك :حش لون الشوبو نصاره! وقل عر اليات النَارَ و فى الإنسان يه 
أسارير الوجه؛ أو ظهور الفح البنة. بسح بَهَجأ فهو تهحخ» و يوج بالضمء بَهْحِهَ و بَهاحَةً و بَهَجاناً فهو هيج ؛ قال أبو ذوّيب: فذّلكك 
فيا أمّ روه و إِنى» بما بَذَتْ من ترتبهاء لبهي أشار بقوله ذلك إلى السحاب الذى استسقى لأم عمروء و كانت صاحبته التى 
يشبب بها فى غالب الأمر. و رجل بج أى مُشتبهج بأمر : يَشَدٌه؛ و أنشد: و قد أراهاء وَسْط أَثْرابهاء ة فى الح ذى البَهيةُ و السَامِرٍ و امرأة 
تهج ة: امتو از ند و3 بيك ور هى بلباخدر قل السلنيا لياط و بَهُحَ النباتُ» فهو بَهِيجٌ: حَسُنَ. قال الله تعالى: ِنْ كل ذَوْجٍ 
تجيج: .و تباهمج الرَوْضٌ إذا كَثوَ نَؤرُه؛ و قال: توَارُهُ متباهجٌ : تكح و قوله: مِنْ كل وج هيج * أى من كل ضَّدْبٍ من النبات عَسَنٍ 
اضر. أ زيد: هيج حسٌ؛ و قد بج بها بيه وفى حديث الجنة: ذا وى الجن وى حشتهاو شن ما فيه من النعيم. 
و ا ا رن بَهُجَ نباتها. و تباهجج الَوّارُ: تضاحكك: و بهج بالشىء و له. بالكسرء بتهاجة» و ابتهج: شر به و فرح؛ قال الشاعر: كان 
الشبابُ رداء قد بَهِحِتٌ به» فقد تطايرء منه لِللَى» حرق و الابتهاخ: الشّرور. ولوك "لان نو | وى فى ننفت على : : سَرّنى. و 
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بهت الأرض: بَهُح نباتها. و رجل بَهجٌ مُبتهج: مسرورٌ؛ قال التابغة: أو دُرَةٌ صَدَقِئِدُ غَوّاصُها هج متى يَرَها يهل و يد و امرأَةٌ بهجةً 
و مبهاج: غلب عليها الحُشْنٌ؛ و قول العجاج: دَعٌ ذاء و بَهّخْ حسباً مُبهّجا فَحْماء و سَنَنْ مَنْطقاً مرَوّجا 

لسان العرب» ج 7 ص: 7117 

قال ابن سيدة: لم أسمع بخ إلا هاهناء و معنا حَسَنْ و حمل و كأنَّ معناه: زد هذا السب جمانًا بوصفكك له و ذكركك إياه. و صَّنْ: 
خكن كماته 31 السيث أو كيذه بالبه ذو :إن جعت تكسن شيل .واكوله فروجا أ مقرو يتص هعفن 4 قبل #معناه متلق تشيه 
كندييها فى العوو دكا 3 غسلة حافك لذنكم اصح كراكفك الدبو ناعم و بارت تو بار كا يمني راح 


بهرج؛ ج27 ص: /١١؟‏ 


6 بَهْرَح: غيرٌ حِمّى ؛ ؛ و قد بَهْرَجه فتَبَهْرَج. و البَهرج: الشىء المبالح؛ يقال: بهرج دَمَهُ. ووزمم بزرح ا زدعيه والدرمم التبرخ: الذي 

ففعه ردق وكل ودفاء من اللدراعم واغيرها: بَهْرَحٌّ؛ قال: و هو إعراب نبهره؛ فارسى. ابن الأعرابى : البَْرَجٌ الدرهم المَبطَلٌ الشكق و 
كل مردود عند العرب بَفرَجٌ و تفرَجٌ. و البفرج: الباطل والردقء عو الجر لال امسج و اناا قح ايساد وريه ىبا 
وق الحدية: أنه بَهْرَجِ دم ابن الحارثأى أبطله. وفى حديث أبى يختن: أما إذْ بَهرَجتَتى فلا أذ كبنيا دادس الشف أن ا غد كك 
بإسقاط العَدِدٌ عنى. وفى الحديث: أنه أتى بجراب لُؤْلقٍ َْرَجأى ردىء. قال و قال القتيبى: أحسبه بجراب لؤْلو بُهرِج أى عدِلَ به عن 
الطريق المسلوكك خوفاً من العا و اللفظة معرّبة؛ و قيل: هى كلمة هندية أصلها تبه و هو الردىء؛ فنقلت إلى الفارسية فقيل تَبَهْرَة 
ف غربت كر الأردرف: و بج بهم إذا حل بهم فى غير المح و البَهْرَجٌ: التعوي من الاستواء إلى غير الاستواء. 


بهرمج؛ ج؟7)» ص: /1١7؟‏ 


: الْمَهُرام. خ: لسن الذى يقال لدالالثمو هومن أشجار الجببال: قال ا رسكن : عن ال لا أعرف ما التقرام. 5007 
حنيفة: الهرام مج فارسىء و هو الرّنفَه قال: وهو ضربان» ضرب منه مُشْرَبٌ لون شعره حُمْرَة و منه أخضر هَيادِب النّوْرِ و كلا النوعين 
طيب الرائحة: و الله أعلم. 


بوج؛ ج27 ص: 7١1/‏ 


اعد طنة لودل رلان طكاع د باج البرق يبوج بؤجاً و بوجانه و توج إذا يرق و لمع و تكشّفَ. و اناج البرقٌ انبياجاً إذا تكشّف. 

وفى الحديث: لمجتايح سوداءٌ فيها برق مُتَموّح أى ملق برعُود و يُرُوق. و تبج البرق: تفرّق فى وجه السحاب. و قيل: تتابع لَمعْهُ. 

ابق الأعراين : باج الرجل يبوج بَوْجاً إذا أَش هَرَ وجهّه بعد شّيحوب السفر. و البائج: عدق قن بطم القخذة قال الراسوه إذا وَجِعْنَ أثهر قرأو 

باجا و قال جندل: الكاى واتد هم الإرائع يحي العروى المقيفة, السيدة وح بصي ل نعي وام 

لاتتشاره و افتراقه. و البائجةٌ: ما اتسع من الزفل بز الباتجة: الداع قال اولس" شريو الوه لا بلقي الع إِنَا ضوارئّ» فى 

أغناقيا القدّدُ و الجمثٌ البوائج ج. الأصمعى: جاءًَ فلان بالبائجة 

لسان العرب» ج 7 ص: 718 

0 معن سنا الداهية؛ يقال: بِاجَتْهُم البائجةٌ تَبوجَهُم أى أصابتهم» و قد باجتٌ عليهم بَوْجاً و انباجت. و انباجثٌ بائجة أى 
نفتق فَنّْقٌّ منكر. انباجث عليهم توائح منكرة سبي ا ا يرثى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: قَضَيِتَ أموراً 

ثم غادَرْتَ بعدّها بواج فى أكمايهاء لم كم تَفتّق أبو عبيد: البائجةٌ الداهيةٌ. و الباجةٌ: الاختلاط. و باجَهُم القع يديا: : عَمََهُم. أبن الأعران: 
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الباجج يهمز و لا يهمزء و هو الطريقة من المحاحٌ المستوية» و قد تقدم. و نحن فى ذلكك باج واحدٌّ أى سواءً. قال ابن سيدة: حكاه أبو 
زيد غير مهموز, و حكاه ابن السكيت مهموزأء و قد تقدم فى الهمز. القواموس دراك الزاو اوسرد اوج ]وعم ادوج 
رك ا صر روصي اه د اجعلها باجا واحداء و هو فارسئى مغزي: ابن بزرج: و بعيرٌ بائج إذا اعياء وقد يتك أناء مقافِكٌ حت 


ا 


أَعْيِئِتٌ؛ و أنشد: قَدْ كنت حيناً َوئَجى رشْلّهاء فاطَرَدَ الحائلٌ و البائج يكل لسن يو المنما . 
فصل التاء؛ ج7؛ ص: 71/4 
تحج؛ ج27 ص: 7١4‏ 


: تج تَج: دعاءٌ الدجاجة. 
قرج؛ ج7)» ص: 17١4‏ 


:الخو معروفء واحدته نح و أدج ةُ؛ِ قال علقم بن عَدٍيدة: تخيان أَثْرْجةً تطح العبير بهاء كان تطياتهاء فى الأنْنٍ» مَشْمُومُ و 

حكن أو عيلدة: لال و تولك وانظيرهاها لمكا سببويه: ولوغرلة ام هليه واالبامة طول اولع و ارق بو الأول كلام التسيحاء: 
وفى الحديث: نهى عن لبس القَسٌ الوا فصوو عالق 1 كينا مُشْبَعاً. و تَوج» بالفتح: مو ضع؟ قال مزاحم العقلى: وهات 
كجثْمانِ الحمامة. أجِفَتْ به ريخ تج و الضّباء كل مَحفَلٍ الهابى : الرّماُ؛ و يقول فى هذه القصيدة: ودذت» على ما كان من شَّرَف 
الهوى و بول الأمانى» أَنَّ ما ضَدتُ فل َع أَيمٌ مّيِنَ» و تَغترةٌ عليناء و هل يثنىء من الدَّهرِ أَوّل؟ قوله: أَنَّ ما شعت يُفْلِ؛ ما: 
هاهنا شرطه و اسم أن مضمر تقديره: أنه أىّ شىء شئت يفعل لى» و أقوى فى البيت الثانى. والقصيدة كلها مخفوضة الروى. وقيل: 
توج موضع ينب إليه الأسد؛ قال أبو ذؤيب: كن جربا م سد تزجء بنازِهُ. ؛ إنابئه قبيبٌ و فى التهذيب: رج َأسَدَةُ بناحية الغ و 
يقال فى المثل: 500 من الماشى يتزج لأنها أسِدَة. التهذيب: ترج ع الرجلٌ إذا أشكل عليه الشىء ء من علم أو غيره. 506 رح 
إذا اشر و رَتِجْ إذا أَعلَنَ كلاماً أو غيره؛ و الله أعلم. 


قفرج؛ ج7)» ص: 7١/4‏ 


: التفاريج: فرح الدّرابزين. قال: و التَارِيجٌ فَتَحاتٌ الأصابع و أفواثهاء و هى وتائرهاء واحدها يَفْراحٌ. 
لسان العرب. ج 5 ص: 1" 


قلج؛ ج 7 ص: 719 


: التُولسح: كناسٌ الطَتِى» فَوْعَل عند كراع» و تاؤه أصل عنده؛ قال الشاعر: مُنَخذاً فى ص عَواتِ تولجا ىفن #رجمة ترنة: : التَْلَجٍ الكناس 
الذى يلج فيه الظبى و غيره مق الوضفن الأرهرى؛: التلْجْ مَوِحّ الغقاب» أصله ولّج. 


قوج؛ ج27 ص: 171١9‏ 


: الاح معروفء و ال و أتواجٌ و تِيجاد» و الفعل التَقُوبجٌ. وقد تَوَّجَهُ إذا عَمَّمَهُ عَمَمَُ؛ِ و يكون 7 تَوّجَه: سَوَّدَة. 5. و المْتَوّحجٌ : الْمُسَوَّتُ و كذلك 
المعقة .ويقال: َوّجَهُ فتَتَوّجَ أى ألبسه التاج فلم لسعو الأ كلا و النضة والعماية تاج على التشبيه. و العربٌ تسمى العمائم التاجَ. وفى 
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الحديث: العمائمٌ تيان العرب» جمع تاج؛ و هو ما يصاغ للملوكك من الذهب و الجوهر؛ أراد أن العمائم للعرب بمتزلة التيجان 
للملوك لأسنهم كترسا بكرترة ف الراض مكشرف الرؤوين أو بالقلققينن واالعجائم اقنيم قليلية, و الأكار[ :جات ماراكة سحي و 
التائُ: الإكليل. ابن سيدة: و رجل تائجٌ ذو تاجء على انب لأنا لم نسمع له بفعل غير متعد؛ قال هميان بن قحافة: تقد النّاس الإمامَ 
النَائِجا أرادَ تَقَدَّمَ الإمامٌ التائج الناس. فقلب. و التاجٌ: الفضة. و يقال للصَّلِيِجتِهُ من الفضة: تاجدًء و أصله تازه بالفارسية للدرهم 
لمرو ا سر ماد لاطي لجار ددا ارد ركاه تاج» و هذا كما يقال: ار و تا و 

ونع و نوج ا ولا نجع تام فذؤاة مصروت قال أ بعد تنى تاج و سغيكك بَينهُ؟ فلا تب تعن عَيِنَيَك ما كان هالكا 
وكاس اسم امرأة؛ قال: اويح اجناما هذا الا رعيت 1 نكهاام ديع أمْ متها لمع؟ و توج: اسم موضع؛ و هو مأمدة ذكره ب 


الهَُذَّليٌ: ومن دونه َنبا لمج و نوج و فى ترجمة بت : نَوّحّ على فَكّل موضعٌ؛ قال جرير: اغطوا فت ده ورتم ادو قار كرا 
بِتَوّجا 


فصل الثاء؛ جلاء ص: 719 


نأج؛ ج27 ص: 71١9‏ 


الوَاع: صياح الغنم؛ ناغك بت تج تأجاً و وَاجاًء بفتح الهمزة فى جميع ذلكك: صاحت. وق لبيك 1ق بره القانة وظلي 
فتك شا لها وَاج؛ و أنشد أبو زيد فى كتاب الهمز: و قد تَأجُوا كتاج الغ و هى ثائجةًء و الجمع نوا و ثائجاتٌ؛ و منه كتاب 
عمرو بن أقصى: إِنَّ لهم الثائجةً؛ هى التى تصوّت من الغنم؛ وقيل: هو خاص بالضأن منها. و تَأج يِنْأح: شَّربَ شربات؛ هذه عن أبى 


نبج؛ ج 7 ص: 719 


:لخ كل شو عاقطفا وولوطاو اعلاه او الدع انو قرخ و الحدرت كيان ام اولماو/اعتهاء وين ذلكةه ذخ أخوخ 
ليس منكك 

لسان العرب» ج 7 ص: 77١‏ 

و لست منه.الّجٌ: الوسط و ما بين الكاهل إلى الظهر؛ و منه كتاب لوائل: و أَنْطوا البَجَةٌ أى أعطوا الوَسَطَ فى الصدقةُ لا من خيار المال 
ولا-من رُذالته و ألحقها هاء التأنيث لانتقالها من الاسمية إلى الوصف؛ و منهدحديث عبادة: يوشكك أن يُرى الرجلٌ من تبج 
المسلمين أى من وَتَطِهم؛ و قيل: من سدراتهم و عِلَِتهم؛ وفى حديث على» رضى الله عنه: و عليكم الرٌواقَ المُطَنّب فاضْربُوا تج فإن 
الشيطانَ راكاد فى كثرره.و تح الَلي: معطم و ماعل من وسرطه. و كج الشهر: مغْطَمَه و ما فيه تحانى الصلوع؛ و قيل: هو ما بين 
العَجز إلى المَحْرَكء و الجمع الا وقال لوعي اتج من عَجبٍ الذَّنبٍ إلى حَذُرَتِه؛ِ و قالت بنت القتال الكلابى ترئى أخاها: 
كأنَّ تَكَيجهاء بذّواتِ غِشلٍء هيم كافزل 5 بج بلرّحالٍ أى توضع الرحال على أثباجها. وقال أبن مالكة: الف قد مشِتَدارٌ على الكاهل إلى 
الصدر. قال: و الدليل على أن الج من الصدر أيضاً قولهم: أَنْبَاجُ القَطاه و قال أبو عمرو: التبْح نَعُوءٌ الظهر. و النِّحُ: عُلوٌ وسط البحر إذا 
تلاقت أمواجه. ولق حديت ام خرام بون تبج هذا البحرأى وميه و مُعْظمَه؛ و منهدحديث الزهرى: كدان انك رجن 1 شر 
َنقْت به تج بحر.و كوج البحر و الليل: لخطاله بول ا ا و الأنيخ أيضا: الناتئٌ الصَدْرء ١و‏ فيه بج و تبجة. بولانةه العظيم 
الحوت و لاله بَجٌ: العريض النّبج؛ ويقال: الناتي الج و هو الذى صُتّرفَى حديث اللّعان: إن جاءت به أَنَّيجَه فهو لهلال؛ تصغير الأنيج 
الناتئ انوج أى ما , بين الكتفين و الكاهل؛ و قول النمرى: 5عانى الأنبجان بيا فيض و أَمْلِى بالعراق» فَمَئَّانى فسر بهذا كله. و رجل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ان١ا‏ من ساإناايب 


مُتَبج: مضطربُ الحَلْقِ مع طول. و بج الراعى بالعصا تَثييجاً أى جعلها على ظهره؛ و جعل يديه من ورائهاء و ذلكك إذا أعيا. و تبج 
الرجل بُبُوجاً: أقعى على أطراف قدميه كأنه يستنجى؛ قال: إذا كاه يووا على الؤكبء تبت يا عزو توج اللمشقياب و قول 
الشماخ: أعائشٌ مالأميِك لا رام يض يعُونَ الهجانَ نَ مع المضديع؟ و كيف يَفديٌ صاحِبٌُ مُردْقَآت, على أَنْبِاجهنَ + ين الصفيع؟ قال 
جان الإبل كرائمها أى إن على أوساطها وبراً كثيراً يقيها البردء قد أدفثت به. و تج الكتات و الكلام كثريجا: لم يبينه؛ و قيل: نويات 
به على وجهه. و اللَّحُ: اضطرابُ الكلام و تَمَئّه. و اللخ تَعمِدَةٌ الحخط و توك بيانه. الليث: اليج التخليط. و كتابٌ مكِجٌ» و قد تج 
تنبيجاً. و اللوِجُ: طائر يصيح اللي أجمع كأنه ين و الجمع تبجانٌ؛ و أما قولٌ الكمَيتٍ يَضْدَحٌ زياد بن مغقل: و لم بُوايم لَهُمْ فى ذَبّها 
تبجا و لم يَكنْ لهُمْ فيها أبا كرب 

دتري ارم 

كج هذا: رجل من أهل اليمنء غزاه ملكك من الملوك فصالحه عن نفسه و أهله و ولده؛ و تركك قومه فلم يدخلهم فى الصلح فغزا 
الملك قومه؛ فصار تبج مثلًا لمن لا يَذّبّ عن قومه. فأراد الكميت: أنه لم يفعل فِغْلَ تبج و لا فِعْلَ أبى كربء و لكنه دب عن قومه. 


نحج؛ ج7)؛ ص: 1١١١‏ 


١‏ الا ره الت تا ا ا 
الع 5-0 تلان دما لذي و الأضاحى. د ل ا 3 العلا.و تو مع , 
اخ و جيع؛ قل أب ذؤيب: صقى أ عهرو كل آخر ل ايع شخم مون جرع معنى كل آخر ليل أبدا و جع الما : صوتٌ 
انصيابه. وفى حديث زَقَيِقَةُ: اكتظّ الوادى بكجيجهأى امتلاً بسيله. و ماء تَجوحٌ و تَمجَاحٌ: : مَص بوث. . وفى التنزيل: 07" مِنَ الْمُغصلات 
لا 
8 تجاجا النحكم: قال ات ريده هذا سما ساء في لفل قال واو التررظع متتو ل 60 خاب لك الماك فهو فوع واقال حفن 
أهل اللغة: تَجحِِتٌ الماء أَنيُه جا إذا أساله. و نج الماك نفسَه ينح نُيجبوجا إذا انْصَبّء فإذا كان كذ لكك فَنْ يكون نياج فى معنى ثاجّ 
ل ا سي ل لالس و ام مُنْصَِتٌ 


لعج السائل. 07 شديد الانصباب عدا وأناقا ال ادقن مصيحة أى ميلك وقول لحرو عل ان 5-8 


بصب الكلادم صَبَاه شبّه فصاحته و غَرَارةً منطقه بالماء اللجُوج. والمِنّحٌ بالكسرء هن أطية الالغة, ٠‏ و عَينٌ تَجوح: #خزيرة الماءة قال: 
فصبحثُ؛ و الشمش لم تُقَضبء عبن بَطْياَ» نَجُوج العثبٍ و المتمْي من اللبن: الذى قد بَرَقَ ”٠‏ فى السّقاء من عررٌ أو بَدٍ فلا يَمَمٌ 
ده و رجلٌ مِنَجّ إذا كان خطيباً مُفَوّهاً. ابن سيدة» أبو حنيفة: الج الأرض التى لا سر بهاء يأتيها الناس فيخفرونٌ فيها حياضاً و من 
قبل الجياض سميت تي قال: و لا تُدعى قبل ذلكك يذ و جمعها نََاتٌ» و لم يخكك فيها جمعاً مكسراً. التهذيب: ابن شميل: النَّجَ 

الرَوْضةٌ إذا كان فيها حياض و مساكاتٌ للماء يصؤب فى الأرض» لا تُدعى لَيةُما لم يكن فيها حياض. و قال الأزهرى عقيب ترجمة 
وج: ؛ أبوعيين لَك الأقند وى عذرةٌ يحرها ماد المطرفو أنشد: يك عاذ دا جنواراة 

(7). قوله [الذى قد برق إلخ] الذى فى القاموس برق السقاء كتصر و فرح: أصابه حر أو برد فذاب زبده و تقطع فلم يجتمع. 

لسان العرب» ج 1 ص: قف 

بات ماءٍ فرت أوازاء أؤفاتك قن تعَلى الغمارا و قال شمر: النجُ بفتيح الشاء و تشديد الجيم؛ الروضة التى عفرت الحياض؛ و 
جمعها نَبََاتٌ؛ سميت بذلكك لنَجّها الماءً فيها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١1/8‏ من شاناايب 
نحج؛ ج١7‏ ص: 71١١‏ 


مم 


: نَحيهُ برجله نّخجاً: ضربه مهرية مرغوب عنها. الأزهرى: سَحهُ و تححجَهُ إذا جَوَة جا شديداً. 
نعج؛ ج١7‏ ص: 11١١‏ 

: الك و التّعجٌ: لغتان و أصوبهما العَتَجٌّ: جماعةٌ الناس فى السفر. 

ففج؛ ج27 ص: 171١١‏ 

نَفح الرجل و مَفَجَ: حَمقَ؛ عن الهروى فى الغريبين. 

فلج؛ ج27 ص: 1711١‏ 


: التلج: الذىٍ سقط من النساف مغروف: وفى ديك الدهاءة و اخيمل تَطاى قاد التلْج و ابر إنما خصهما بالذكر تأكيداً للطهارة و 
مبالغةً فيها لأنهما ماءان مفطوران على خلقتهماء الم يُستعملا و لم تثلهما الأييدى و لم تخضهما الأرجل» كسائر المياه التى خالطت 
التراب و جرت فى الأنهار و جمعت فى الحياض؛ فكانا أحق بكمال الطههارة. و قد أَج يَومنا. و أَتلجوا: دخلوا ذ فى التلج. و َلجوا: 
أصابه الكل و أرض عللوس ة: أصابها تَخ. و مان متلوج: ل ا ا ل ل 
قَلتّ: جنى النّلٍ بماء الحشرجء يخال وجا و إذ لع تلج و يلحت الأرضٌ و أللتث , 0 : أصابها التلّع. و تَلْجَثّنا السماء تَتْلجه بالضم: 
كما يقال مَطَرَثنا. و أثلج الحافر: بَلَغْ الطينَ. و تَلِجَتُ نفسى بالشىء ء تلجأ و تَلَجَتْ تلج و كتج ثلوجاً: اشقفتك شتفت به و اطمأنت إليه؛ و قيل: 
عرقته و سرت به. الأصمعى: تَلِيَتْ نفسى» بكسر اللام؛ لغة فيه. ابن السكيت: تَلِتٌ بما خبرتنى أى اشتفيت به و سكن قلبى إليه. وفى 
جيك غمره رقب اله عفوض أذاء اللخ و اليقينُ.يقال: تَلِتْ نفسى بالأمر إذا اطمأنت إليه و شتكلت :وتيك :فنها واو نف هآو 
منهحاديث ابن ذى يرن و لم صذرٌكك؛ و مندحديث الأحوص: أعطيكك ما تخ إلي.و لح كمه و َلخ: فّن. و ملح قلي لل دق 
و رجل مَْلُوجٌ الفؤاد: بلمنطافان أو كلقن اللالج» ولع بك ملاوع الفؤاد مُهَيَجا ؛ أضاع الشَّبات فى الول و الحَفْضِ و قال كعب بن 
لو لأحيه عامر بن لؤ: ين كنت مثو العا لد بدا لججقع لو ينككه ول ذى خَْض ابن الأغرابى: لج قله إذا بَلْدَّ و تَِحَ به إذا 
شر به و مَركنٌ إليه؛ و أنشد: فلو كنت مَنُْوج الفؤادء إذا يََدَتْ بلاددُ الأعادىء لا أُيوٌ ولا أخلى أى لو كنت بليد الفؤادء كنت لا آتى 
يلوو لاط من القع شمر لل فيشرى للك الأمر 
قل | تلجت الأرض و النيزك] 3 لأس بها الضبيط طن انا اللتقدر اه وغار») البشيات و الها السعاء موا اقل 
ألقت هيا اللله ويه يقال قلنت الأرضر» بالبقاء شولم قري مالويية: 
لسان العرب» ج ؟» ص: 777 
أى انشرح و تَفَعَ به يَدْلْجُ لَجاً. و قد تَلَجَْهُ إذا تَفَغْتَه و بللته؛ و قال عبيد: فى رَوْضَةْ تَلْج الرّبيعٌ قَرارّهاء مَوْلِيَكُ لم يَشِمَطِغها الوّوّدُ و ماءٌ 
الشكيارة قال الفازسص :ويه و ماغالوااباره القلييؤاو أنشه :و1401 كلااييح جنيك يارة و الل «اللندافطى الرجال دن اقلخ فو 
العُقاب. ابن الأعرابى: الج الفرحون بالأخبار. و لج الرجل إذا برد قلبه عن شىءء و إذا فرح أيضاً: فقد يُِج. و حَفْرَ حتى أَتْلْج أى بل 
اللين.وحفو كالخ إذا بلغ الزى و القبط..و يقال: قد تلج عصدرى يز وازة أى شفانى و سكنتى كلتك إليه. و َل تليق إذا هبه 
ماه انل دوو إذا الله الحافر إلى الطين فى النهر قال: أَثْلَحِتٌ. 1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١١9‏ من ساناايب 
نمج؛ ج 7 ص: 71717 


.)١١ : 


فوج؛ ج7» ص: 171717 


النّوجُ: شىء يُحصل من خوصء نحو الجواليه يحمل فيه الترابُّء عربى صحيح. و ثاتٍ البقرة تناح و تَنُوجٌ تَؤْجاً و تُواجاً: صوّتت» و 
ا 00 0 ار على ناج ميلكمل ها 


5 للست مسر أفاوج ا 0 ا 1 ذال تاه و 


فصل الجيم؛ ج07 ص: "7171 

جبج؛ ج١7:‏ ص: 7١7١‏ 

: التهذيب: قد حَبَجَ إذا عظم جسمّه بعد ضَعْفٍ. 
جرج؛ ج7) ص: 17١7‏ 


: التجحرج: الجائل القَلقّ. و قد جَرج جَرَجاً: قلِقّ و اضطرب؛ قال: جاء تك ” َهُوى» جرجاً وضِيئها و جَرِج لانم فى يدى يَجْرَحٌ جَرَجاً إذا 
قلق و اضطربَ من سَعَته و جال. وفى مناقب الأنصار: و قتلت سرّواتهم و ربوا قال ابن الأثير: 0 
وهو الاضطراب و الققُّ قال: و المشهور من الرواية: و مجرحواء من الجراح. و كين ججرج النُصاب: ِف و أنشد ابن الأعرابى: 
لأَهْوَى طَفْلَةٌ فيها غَنَخْ حَنْحَالّها فى ساقها غير جرخ و جَرجٌ جَ الرّجل إذا مشى فى البجَرَجَدُ و هى المَحَيجَةُ و جادَّةٌ الطريق؛ قال 0 
وغفا لعان اسسصضدة :طرق ون لدي معظليه و الجَرَحٌ: الأرف كاك اللحجارة بو ]مر الأرض الفلطفاو ارد خره بد 
رعت فلؤة الجافة والعرضة و لصتف كله 

(0, أحمل النضت ف مادة قسج :قال فى القاموسن* التمج التخليظ. و المنني حمسن : الذى ينقنى الثبات ألواناً. و المتمينة كمحسةة: 
المرأة الصناع بالوشى. 

لسان العرب. ج "؛ ص: يفف 

وقح الفارريء عدم * ع د لط وه بالكا لقان بواقيةة فوت 31ل« الراقني بو النتران ماقال اميه و جرَجَتٍ الإبل 
المَوْتّع: أكلته. و الجوج: وعاء من أوعية النساء؛ و فى التهذيب: القوظ ة وار موصن الجاييى القد 1 خريطة من أدم 
كالخزج» وهى واسعة الأسفل ضيقة الرأس يجعل فيها الزاد؛ قال أوس بن حجر يصف قوساً حسنة دفع من يسومها ثلانّهُ أبرادٍ و 
255 أع رذ حملره ا عيبا فلانة اد حاف شرفو اذ كيين نْ أ الدَّبِورِ مُعَسّلْ و بالخاء تصحيفء و الجممٌ وج مثل بُشرَةٍ و 
بش ر؛ و منه جُرَيج: مصغر اسم رجل. و الجَوْجَة بالضم: وعاء مثل الْج. و ابن مجريج: رجل. قال ابن برى فى قوله المَجرَجَةُ بتحريكك 
الزاحيواة 6 لزع لاق اسلف نفو ساا| انحرف "تقال :قوم هر خرعة بالهاء:المعيضنة ذكزه ا بوسمهل واواققه إن البتكيت وبوع أذ 


الأصمعى و غيره صحفوه فقالوا: هو جَرَعَهٌ بجيمين» و قال ابن خالويه و ثعلب: هو جَرَحٌَ بجيمين؛ قال أبو عمرو الزاهد: هذا هو 
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الصحيح؛ و زعم أن من: يقول هو حََرَيِهء بالخاء المعجمة» فقد صحفه؛ و قال أبو بكر بن الجراح: سألت أبا الطيب عنهاء فقال: حكى 
لى بعض العلماء ان زنك أنه قال: هى الجرَحهُء بجيمين» فلقيت أعرايا فاته عنيا قله العوع ‏ بجيمين» التوخرعدي 
بن جرح الخائمٌ ذ فى إصبعى؛ وعدا ب أنه نو الطيق التحريع أى الواضح» فهذاما بينهم من الخلافء و الأكثر عندهم أنه 
بالكاسى كان الرزير الخ النقرد بعد للعو هنك لكلل فلن سبل لخم فز كول +ما1] لجزرا مدمين اراي قو اله ميرم 


جلج؛ ج27 ص: 77١6‏ 


: الجلمج: الثلق و الامسطراس» و الجلج: وؤوس الناس» واحدها لي؟ باشيريكته وهى الججتة و رأ ن. وفى الحديث: اق 
للنبى؛ صلى الله عليه و سلمو لما أنزلت: إن حا لكك قفحاً مرا لير لكك الله !أ ا نفدم من دبك وَأكا تَأحوِ هذا برسول اللهء صلى الله 

عليه و سلم» و بقينا نحن فى بلج لا نذرى ما يُصدِتمُ بنا؛ قال أبو حاتم: سألت الأصمعى عنه فلم يعرفه. قال الأ زهرق ووف أبنو العا 
عق ابن الأعراى عن ضهرو خرن أبنة: تلج رؤوس الناسء واحدها جَلحة. قال الأزهرى: فالمعنى إنا بقينا فى عدد رؤوس كثيرة من 
المسلمين؛ و قال ابن قتيبة: معناه و بقينا نحن فى عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندرى ما يُصنع بنا. و قيل: للح فى لغة أهل اليمامة» 
حبابُ الماءء كأنه يريد تركنا فى أُمرِ ضَّييّقِ كضيق اليَاب. وفى حديث أسلم: أن المغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى؛ فقال له عمر: أ ما 
بكفيكك أن تكنى بأبى عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلمء كنانى بأبى عيسىء فقال: إن رسول اللهء صلى الله عليه و 
بلجو قل كار الل لتقام طق تيدر عا احور إلا ترق فى بقار الم رزل يكالى ىهنا للد تي ملكت ركد مره رضي اله حلا 
إلى عامله على مصر: أن حَُذُ من كلّ جَلجَةْ من القبط كذا و كذا.و قال بعضهم: ايلج جماجم الناس؛ أراد من كل رأس. و يقال: على 


كل جَلِجَةٌ كذاء و الجمع جَلَح. 
جوج؛ ج7) ص: 1776 


ارق الأعراين الساطا جم عاسو حي تور رعويدة لا تاوق لباه لو زيدة بحاي الور 
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الى لا هم لبا كر تسارا امولتابة امار انس د شان الهذلى يذكر امرأته و أنه عاتبها فاستحيت و جاءت إليه 
بعصي عات تتاو اكز لم تدل عاجام و لذجاء مهانرن لي ون يقال جاء فلان كحَاصى العثرِ إذا جاء مستحيياً و شائياً 
ايقاووالفاخة: الوَقْفُ من العاج تجعله المرأة فى يدهاء و هى المَسَكةُ؛ قال جرير: ترَى اعبس الحَوْلِيَ ونا بكوعها لها مسَكاء من غير 
عاج و لا ذَبْلٍ أبو عمرو: بج ج إذا حمل على العدوء و جَاجٍ إذا وَقَفَ جُئنا. 


فصل الحاء؛ ج67 ص: عرض 
حبج؛ ج 7 ص: 7١‏ 


: حتيجه بالعصا يَحبِيجه حنجاً: ضربه. و حَبِجَ يَخبجٌ حنجاً: ضَرَط. و حَبِجَ يَحْبِحَ أيضاً. و يقال: حَبِجهُ بالقصا حَبِجَة و حبجاتٍ ضربه بها. 
مثل ته و كبته. و العتوج: البق قال أعرابى: حت بهاء و ربٌ الكعبة. و حبتبت الإبَه بالكسرء حتجأء فهى حَنتِى و حباتجىء مثل 
: الح 


حَشْقَى و حماقى, و عيجة: وك طباض أل لاتير لجع فوا حر ب ود حو اهار رت ابن الأعرابى 
با كل اند اباد العَرْفج َيسْمَنَ على ذلكك؛ و يصير فى بطنه مثل الأفْهارٍ و ربما قتله ذلكك. و الحبجٌ: السمين الكثيرٌ الأغفاج. وروى 
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عن ابن الزبير أنه قال: إِنّاو لله لا نموت على مضاجعنا حتبجاً» كما يموت بنو مروان» و لكنا نموت قغصاً بالرّماح و مَؤتاً تحت ظلال 
السيوف؛ قال ابن الأثير: اتج بفتحتين هو ما ذكرناء من أكل البعير لِححاء افج و يسمن عليه؛ و ربما بَشِم منه فقتله؛ يُعَرْضُ يبنى 
مروان لكثرة أكلهم و إسرافهم فى ملاذ الدنياء و أنهم يموتون بالتخمة. الأزهرى: حت البعر إذا أكل الَزقّج فكت فى بطنه و ضاق 
مره عنه و لم يخرج من جوفه: فربما هلكك و ربما نجا؛ قال و أنشدنا أبو عبد الرحمن: أَشْبِْتٌوَاعِيَ َِ ايفين و َل يتكى حبجا 
بِشَّدء حلفت اشته مغل 6 يق الهرّ قال أبو زيد: الحَبجٌ للبعير بمنزلة اللَوَى للإنسانء فإن سَلّحَ أفاق و إلا مات. ابن سيدة: حتبج الرجل باجا 
موس و لاقل عليه وبل انيوخ الانطالع حيخها كانه من :ماد أو خترة. و رجل. حب ١‏ سنطن: و الج و الجاخ: نتمم انحن و 
معظمّه. و أَحْبِجَت لنا الناد: بدت بغت و كذلك العَلّمُ؛ قال العجاج: عَلَوْثٌ أخشاءٌ إذا ما أخبيجا و أخبج لكك الأمرُ إذا اعترض فأمكن. 


والححج: قيض نخناة حجازية تُعمل منها القداح؛ و هى عتيقة العود لها وُرَيقَة تعلوها ص فر و تعلو ص فوته غير دون ورق 


الحَارّى. والقروفة: ورم يصيب الإنسان فى بدذيه» يمانية» حكاه ابن دريد قال: وله هرم ما حصا فلذلكك ارب ريما 
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حبرج؛ ج7) ص: 177١8‏ 


: المترْح و الحبارج: 5 الحبَارَّى كالمحبيجر و المحباجر. و المُحبرْحٌ و الحبارج: دُوببَةُ. ابن الأعرابى: الحباريجٌ طيور الماء المُلَعمِهُ ".و 
قال: الحَبارحٌ من طير الماء. 


حجج؛ ج١7‏ ص: 11١8‏ 


: الحِج: القصدٌ. عوج إلينا فلادنٌ أى قَدِمَ؛ و حسّجه ييه حتواً: قصده. و ححسججتٌ فلاتا و | عَتَمدُنُهِ أى قصدته. و رجل محجوجٌ أى 
مقصود. و قد ححجٌ بنو فلان فلاناً إذا أطالوا الاختلاف إليه؛ قال المُحَيِلُ السعدى: و أَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حَلُولًا كثيرةً يَحْيُجُونَ سِبٌ الرَبْرقانٍ 
المَرَعْفَا أى يَقْصِ دُونه و يزورونه. قال ابن السكيت: يقول يُكيْرُونَ الاختلاف إليهء هذا الأصل» ثم تُعُورِفَ استعماله فى القصد إلى 
مكة لسك و الحج إلى البيت خاصة؛ تقول حي يج ححبم. و الح قَضدٌ التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً و سنّة؛ تقول: 
عمف اليك اك حا إذا قصدته و أصله من ذلكك. وضداء قن !تسيا أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ خطب الثام فأعلمهم أن 
الح فقام رجل من بنى أسد فقال: يا رسول اله أ فى كلّ عام؟ قأعرض عنه رسول الله؛ صلى الله عليه و سلم؛ » فعاد 
الرجلٌ ثانية فأعرض عنه؛ ثم عاد ثالشةٌ فقال عليه الصلاة و السلام: ما يؤمنكك أن أقولَ نعم, قَتَجِبَ» فلا تقومون بها فتكفرون؟أى 
تدفعون وجوبها لثقلها فتكفرون. و أراد عليه الصلاه لمش ما يؤمنكك أن يُوحى إلىّ أنْ قل نعم َأقولَ؟ 6 يَحججَه و قالح 
لبي ب مدان كنا قال اطع رين ع نوق ليده قب ب: يوم تَى مرخ عَةُ تحلوجاء و كلّ أَنّى حَمَلَتْ حَدُوجا و كل 
صاح تَملَا مَؤوجاء و يَنِعَخِفٌ الم المخجوجا فسّره فقال: يستخف الناسٌ الذهاب إلى هذه المدينة لأن الأرض دُحِيِثْ من مكة 
فيقول: يذهب الناس إليها لأن يحشروا منها. و يقال: إنما يذهبون إلى بيت المقدس. و رجل حاحٌ وقومٌ تجا و حجيجٌ و الحجيجٌ: 
بادا يقلن زرو ار كانت رو رقو و يروك القوراجزااو يجيي جايو لا ا 


ا ال 2 
حكيم الشُلمى من قتل بنى تَغِْتَ قوم الأخطل بِاليسْرِء و هو ماء لبنى تميم: قد كانّ فى جيَضٍ بِدِجْلَةُ رقت أو فى الذينَ على الرحُوب 
شعُولُ و كأنَّ عافِوةً النسُور عليه خم بأَسْمَلٍ ذى المَعدَازِ تُرُولُ يقول: لما كثر قتلى بنى تَغِْتَ جاقتٍ الأرض فحُرقوا لِيَرُولَ نَنّهُمْ. و 
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الوَّحُوبُ: ماءٌ لبنى تغلب. و المشهور فى رواية البيت: حِجّ بالكسرء 

(5). لم نجد لهذه اللفظةً أصلًا فى المعاجم؛ و ربما كانت محرفة. 
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عات الدع وعافة السون: ع الغاشنية التى + : تخي الحومهم: وذو المجاز: لون عولد سوق غرفي والحَحٌ» بالكسرء الاسم. و 
الكت اليقة الواحدة» و هو من الشَّواف لأن القيياس بالفتح. و أما قولهم: أَمِلَ الحاحٌ و الداحٌ؛ فقد يكون أن يُرادَ به الجنسٌء و قد 
كرداه] العم #الجامل وو الباق وروى الأ هر عن أبى طالب فى قولهم: ما حي و لكنه د دَسّ؛ قال: الحج الزيارة و الإتيان» و إنما 
سمى حاجا بزيارة بيت الله تعالى؛ قال دكين: طَلَ يَوجُ» و طَلِذناتخيبةء و طلْ إزثي بالخصبى بزب بْهُ قال: و الداحٌ الذى يخرج للتجارة. 
وفى الحديث: لم يتركك حاجَةٌ و لا دامجة.الحامح و الحائجةٌ: أ أحد المُيجاج, و الداحٌ و الدَّاجةُ: الأتباح؛ يريد الجماعةً الحاجَةٌ و مَن معهم 
من أتباعهم؛ و منهالحديث: هؤلاء الداحٌ و لِيِسُوا بالحاحٌ.و يقال للرجل الكثير الحجٌ: إنه لحبَاحٌّ» بفتح الجيمء من غير إمالة» و كل نعت 
على فعال فهو غير مُعرالٍ الألفء فإذا صكروة سما خاضاً تحوّل عن حال النعث؛ .و دخلته الإمالَتّ كاسم المَحبجاج و العَبجاج. و الحج: 
السجَاح ؛ قال: كانم أكواتيا بالوادى» أطواك حَخ؛ مِنْ فياك عادى هكذا اشده اين دريد بكسر الحاء. َل سيزية وقالنا 0 
برعم ودرن ضر بالزراجدة اوري لع عاد سنت _ ميرو بع كير السام تولدالت ووالطةة ا والره . 
ِل على الناس ححٌ الِْتِه و الفتح أكثر. و قال الزجاج فى قوله تعالى: وَلِلَهِ على الناس حِح الِِْتِ؛ يقرأ بفتح الحاء و كسرهاء و الفتح 
الأصل. و الحَدحٌ: اسم العَمَل. و احج البَيتَ: تمدن الوودرم ةي اننيد تَرَكْتٌ اختجاج البئِتِء حتى تَظَاهَرَتْ علي ذُنُوبٌُ» بَغْدَهُنَ 
وشو قوله فال الع اميسل القسى يذ لبود القعده عدم اق العمة, وقال اران مهاه وفك الحج هذه يكن 
يي 0 . ل 0 وا 


70 2 اح ري مضل ل ولد الول وفك جنا بور كارو 
السَنَد و الجمع حِبَج. و ذو الحبَة: شهرٌ الحَيٌ سمى بذلكك للح فيهه.و الجمع ذوات احص وذوات الققدؤ و لم يقولوا: ذَوَوَعَلنَ 
واحده. و امرأَ حَاجةٌ و نثرَة حوائٌ بَيتِالله بالإضافة إذا كن قد ححثنَ» و إن لم يكن قاد حجن قلت: ححواي بت الله فتنصب 
البيت لأنكك تربد التنوين فى واج إلا أنه لا ينصرفه كما يقال: هذا ضارِبٌ زيدٍ أمس, و ضاربٌ زيداً غداًء فتدل بحذف التنوين 
على أنه قد ضربه» و بإثبات التنوين على أنه لم يضربه. و أَحييتٌ فلاناً إذا , َعَننّه بَعَثتَه لِيَحْسّ. و قولهم: و حَبَةُ 
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لله لا أَفْعَلُ بفح وله و حَفْض آخره يمينٌ للعرب. الأزهرىٌ: و من أمثال العرب: أ في معناه ٌَ َقَتِ مَنْ لاجه بخجججه. يقال: 
حاحئه أحائجه ججاجاً و مُحايجةً حتى حَجشئه أى َل بالتحتوج التى أَدْليتُ بها؛ و قيل: معنى قوله َجٌ فوج أى أنه أي و تماقى به 
لَجائجه: و أَدّاه اللَجِاجٌ 2 أن عدج البيتَ الحرام وما أراده؛ أريد: أله باز أهله اببس خر يد والعضكة: الطريق؛ و قيل: 
نجادة الطر وق :مق الطريق سن و الحجوج: الطريقٌ تتستقيم مو و تنو أخُرى؛ و أنشد: 6 أيائكك من عصجوّج: إذا اسْتَقامَ 
يج و الجة: الإزهان؛ و قيل: تيه ما ُوفع به الخصم؛ و قال الأزهرى: العْسمّهُ الوجه اللذى يكون به ال عند الخصومة. و هو 
رجل مخجاحٌ أى + دِل. و التّحاحٌ: التَخاضُم؛ وجم اكد حُسَ م و حجالح. ومشاكه لبوا و عفان نازعه الخحيجة. و حَبّه يبه 
حب طدرس تيون اميه 1د حي اى للدرالة. و احْتَج بالشىء: اتخذه حُسمَةُ؛ قال الأزهرى: إنما سميت حُبَةُ 
لأنها نح أى تقتصد لأن القصد لها و إليها؛ واكذاكك نه التارن فى الققصة والقه لك وفى حديث الدجال: إن يَخْرْحِ و أنا 
فيكم ذأنا بيج أَى ممحائجة و مايه بإظهار اذ عليه. و التحكةٌ: الدليل و البرهان. يغال: حاججئه فأنا محا و حي فيل بمعنى 


فاعل. و منهحديث معاوية: فَجَعَلتٌ أح حَضْ مى أى أَعَلبّهِ بالحبّة. و حبّه يَحَبُه حجا فهو مَحجوحٌ و حجيج. إذا قَدَّحَ بالحديد فى 
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العظُم إذا كان قد هَسَّم حتى بطخ الدّماعٌ بالدم فيفع الجأمدَة التى جَقتء ثم يُعالج ذ 1 يليم بِجلدِ و يكون آمَّةً؛ قال أبو ذؤَّيب 
يصف امرأة: و صب عليها اليب حتى كأنّها أب ئُ؛ على أمّ الدّماغ؛ حجيجٌ و كذلك عوج الجا يَحْبها > موا إذا سَبرها بالميل 
لبُعالِجها؛ قال عذارٌ بن ذَرَةَ | طائى: يَحخممُوة» فى قَغرها لبه فا اليب قذاها كالتغاريدٍ المغاريةٌ: جمع مُفُْود هو خم 
معروف. و قال: بح 
المَغْن فهو يَجْرّحٌ من هَوْلِهاء فالقذى يتساقط من استه كالممغاريد؛ و قال غيره: استٌّ الطبيب يراد بها مِيلهُه و شَّيْهَ ما يَحْوْحٌ من القََذى 
على ميله بالمغاريد. و المَغاريدٌ: جمع مُغْرُوهِهِ وهو صمغ معروف. و قيل: الكَدجٌ أن يُشَّحّ الرجل فيختلط الدم بالدماغ؛ فيصب عليه 
السمن المُغْلّى حتى يظهر الدم, فيؤخدً بقطنة. الأصعي: الححجيجٌ من الشّجاجٍ الذى قد مول و هو ضَْبٌ من علاجها. وقال ابن 
فخزل القع أن تتلق الهامة كلطر عل فيها عظم أوهم. قالة و الوكش أن بتع فن أ الرأسن دم أو عظام أو يصيبها عَنَثّ؛ و قيل: حي 
الجوح 
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يكتشا دامزعة قكة بلغت أء الراسة وفسرابن دريد هذا الشعر فقال: وصفيكة) السامرجن] داص الس :1 


به ليعرف عَْرَةُ؛ عن ابن ع الأهراي: والح + + الجخ الكترارن وقيل: متها قنرتّهاء و حَجخته تدأ فهو حجيجء إذا سَبَزتَ 
شَسنّه بالميل لْتَعالِجَه. و المخجاحٌ: المش بارٌ. و حَج العَه خ تشيكدة خنندا: أعلقة من الوح و استخرجه» و قد فسره بعضهم بما أَنشِدنا لأبى 
ؤب ووأ أعئة وتو اع الى ضلبه قل اهز الي يصف اركاب فى سغر كل ساو ين بح ماو و 
عي كان مُشْدَمَهُ نيل و الحجاحٌ و الحجاحٌ: لظم النابثٌ عليه الحاجبٌ. و الحجامح: العظع الث ديه مكل العرووو الوا د 
الأعلى تحت الحاجب؛ و أنشد قول العجاج: إذا ججاجا مُفْلنِها مبججا و قال ابن السكيت: هو الماح «07. و السحيجاج: ال ظمُ الْمُطبق 
على وَقَدَهُ العين وعبحد حر لطبي رواحت واه يحي الحارو كينا العظم الذى ينبت عليه الحاجبء و الجمع 
مهن مقت الى مساق دوو و الا كانت الضيْعٌ و أُولادُها فى حجاج [حجاج عينٍ رجل من 
العماليق.الحجاجء بالكسر و الفتح: العظم المستدير حول العين؛ و منهدحديث يش الحْبط: فجلس فى حَحبجاج عينه كذا كذ تقر ا» بعتن 
السمكة التى وجدوها على البحر. و قيل: الجحجاجان العظمان المُشرفانٍ على غارِبّى العينين؛ و قيل: هما مَنْبَا شعّر الحاجبين من العظم؛ و 
قوله: تُحَاذِرٌ وَقَعَ الضَّوْتِ تِ حَرْصاءٌ ضَمّها كلال» فَحالَتْ فى حجا حاجب ضَمْرٍ فإن ابن جنى قال: ريدت سي ساس سترونيات 
للضرورة؛ قال ابن سيدة: وعندى أنه أراد بالحجا هاهنا التاحية؛ و الجمع: كوخ قال ابو ليود حب شاذ لأن ما كان من 
هذا النحو لم يُكسّر على قُكْلِ ؛ كزاعية الشلعيتك: تأماقولة: + دعن بالأمالس الكمالتج لو اهاوس الهزاج» كل نين مير 
الحواجج فإنه جمع ججاجاً على غير قياس؛ و أظهر التضعيف اضطراراً. و الحجح: الؤقدة فى العم والحتث كير العانو و الاق 
ل َرضْنَ ةحاب ال فى كلّ حم و إن لم تكن أضناقهنَ حوايللا 
عَرائرٌ أكانٌ عَلَيها مَهابَة وعُونٌ كرامٌ يَوْنَدِينَ الوصائلا يَرَضْنَ دعاب الذّرٌ أى يَتَْبنَُ. و الوصائل: بُرُودٌ اليمنء واحدتها وَصديلُ. و 
العُونُ جمع عَوانٍ: للثيّب. و قال بعضهم: الحِبََةُ هاهنا المَوْسِمٌ؛ 
افر لياح ] عو بالسدية فى الأصل ليسول عليه ا دعاص ل تعد الكت يدقن كا يمن كنب للقة الى ايديا 
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وال فى ككل جه افر 6 سماد سس عق أ عدر لكف و العيكة لكر كشي الكدويو العكة أ عا دك 1 ار ور 
تعلق فى الأحذن؛ قالابن دريد: و ربما سميت حاجّةٌ. وججاحٌ [حجائٌ الشمس: حاجبهاء و هو قَرْنها؛ يقال: بدا حججامٌ الشمس. و 
ججاجا [ححجاجا الجبل: جانباه. و الحجج: الطدق المُحَفَرةً. و السيجاح: ل وجل 4 أمالة يعض أهل الإمالة فى جميع وجوه الإعراب على 
غير قياس فى الرفع و النصبء و مثل ذلك الناس فى الجر خاصة؛ قال ابن سيدة: و إنما مثلته به لأن ألف الحجاج زائدة غير منقليةه و 
لا يجاورها مع ذلكك ما يوجب الإمالة» و كذلك الناس لأن الأصل إنما هو الأناس فحذفوا الهمزة و جعلوا اللام حَلْفاً منها كالله إلا 
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أنهم قد قالوا الأناسء قال: و قالوا مررت بناس فأمالوا فى الجر خاصة؛ تشبيهاً للألف بألف فاعلء لأنها ثانية مثلهاء و هو نادر لأن الألف 
ليست منقلية؛ ما فى الرفع و النصب فلا يميله أحدء و قاد يقولون: تاج بغير ألف و لامع: كسا يقولون: العباس و عياس؛ و تعليل 
ذلك مذكور فى مواضعه. و حجج: من رَجْر الغنم. وفى حديث الدعاء: اللهم ثبت بن شق فى الدتيان الخرة لى ولو إيمائن :فين 
الدنيا و عند جواب الملكين فى القبر. 


حجحج!؛ ج١7‏ ص: 7٠٠١‏ 


أل مخفو ف فس بار ل تفي ايلإ ا ايفو مافى قفوأ كد وخر شل ال كة 2 


قَدُ أَسْدّسا 
حدج؛ ج27 ص: 71١‏ 


الحَدْجٌ: الجمل. و الحَدُجٌ: من مراكب النساءِ يشبه المِحَفة و الجممٌ أخداجٌ و حَدُوجٌ» وحكى الفارسى: تكبو أبقد عق اققلبة: 
قَمنا فَآنَشنا الحَمُولَ و المدٌخ و نظيره يوار اميد فرادو الم حداة ريق تقل سارو لبد رن و اللشرا و لوو 
الخ دوج ارس برحالها؛ قال: عَتِنا ابن دَارَ َه خَيرٌ منكما نظراً إذ التحِدُوجٌ بأغلى عاقِلٍ زُمَرُ و الجداحةٌ كالحة ذج. و الجمع حدائيج. قال 
الليث: الدَدْجٌ مَوِكبٌ ليس بِرَحْلٍ ولا هدج تركبه نساءً الأعرات. قال الأزهرىة ل ليس مار 
الهودج و المِحَفّة؛ِ و منه البيت السائر: 1 شَرَيؤتيهاء و أعْواة لَه ركب عَثرٌ بذج جملا 
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وقد ذكرنا سور ا اج الى اريجما عر ونال كحي اب بذج ويّتهاء إذ م اناس طَلُوا و حدّج البعير و لتق يَحَدجهما 
انها وحدابل» اختعوي: َك عليهما الدج و الأداً و وَسَقَهُ 4. قال الجوهرى: و كذلكك شد الأحمال و توسيمُها؛ قال الأعشى: أنه 
قَلْ لِمَئناءة: ما بالّها؟ أ لين نُخِدَجٌ أكهاليانا وروي العا لهاء بالجيم» أى تشد عليهاء و الرواية الصحيحة ...: تُخدَحٌ الجدانهاء كان 
الأزهرى: و أَما عدج الأحمال بمعنى توسيقها فغير معروف عند العرب؛ و هو غلط. قال شمر: سمعت أعرايياً يقول: انظروا إلى هذا 
البعير العْوْنُوقٍ الذى عليه التعذات 1 قال: و لا يُحَدَحٌ البعيرُ حتى تكمل فيه الأداكُ و هى البمدادانٍ و البطانٌو التقبُء و جمع الجداعة 
حَدائح. قال: و العرب تسمى مخالى القَتَب بده واحدها بدادٌ» فإذا ضمت وأسرت وشدّت إن أقتابها ميطاة #واقي. نكيل بدا . و 
سمى الهودج المشدود فوق القتب حتى يشد على البعير شدّاً واحداً بجميع أداته: وجا وان وايقال: اخدخ بعيركك أى 
3 عليه فيه بادافة:ابن السكدة: الححَدُوحٌ و الأخداح و الحدائجخ مراكبٌ النساءء واحدّها جد و جداجة؛ قال الأزهرى: لم يفرق ابن 
السكيت بين الحّاذج و الحجداجد و بينهما فرق عند العرب على ما بنّاه. قال ابن السكيت: سمعت أبا صاعد الكلابيٌ يقول: قال رجل 
من العرب دانم أنان شَوُوو: الْرَْهاء رماها الله براكب قليل الجداحدَةٌ بعيدٍ الحاجَةٌ أراد بالجداجةٍ أداةً القتَب. . وروى عن عمرء 
رضى الل عنه أنه قال: ع َحيَةً هاهنا ثم اريخ هاهنا حتى تَفْنى؛ ع إلى الفرو قال العذع 3 الأسال وترسينهاة قال الأرغرى: 
معنىقول عمره رضى الله عنه. ثم احدج هاهناأى شد الجداعة» و هو القتب بأداته غلى 'البعير للغزو؛ و المعنى عوج حَسبةٌ واحدة ثم 
أقبل على الجهاد إلى أن نَهْرَمَ م أو تموتٌ» فكنى بالحة دج عن تهيئة المركوب للجهاد؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: تَلَهّى الْمَرْءَ بالحدئان 
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هوا و تَحِدِجَةُ كما ويج المُطِيقّ هو مَكلَ أى تغلبه بَلّها و حديثها حتى يكون مِنْ عَلتها له كالمخدُوج المركوب الذليل من الجمال. 
و المخدّجٌ مِيِسَمٌ من مَياسِم الإبل. و حَدَّجَهُ: ممه بالمخدّج. و حَدّج الفرسٌ يَحْدِجٌ حدوجا: كل إلى شخ أو سمخ ويا فأقام أذنه 
نحوه مع عينيه. . و التحديج: شدَهُ النظر بعد رَوْعَدُ و فَرْعَةُ و حَدَّجَهٌ ببصره بد 20 ظ وخدوباءو ع نظر إليه نظراً يرتاب به 
الأعرو هدو وعل موشة الطرو يده ا ا ا ا 
وووق غن انق مسطرة أفاقال: ع ذث القوء ع ما د جوكك بأبصارهمأى ما أَعدُوا النظر إليكك؛ يعنى ما داموا مقبلين عليكك نشيطين 
لسماع حديئكك» يشتهون حديثكك و يرمون بأبصارهم. فإذا رأيتهم قد مَلُوا فَدَعةِ؛ قال الأزهرى: و هذا يدل على أن الححدّج فى النظر 
يكون 
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ارد رارع وفى حديث المعراج: أ لم ترا إلى مدع حين يتدج ببصره فإنما ينظر إلى المعراج من شه خدج ببصره شد 
إذا حَققَ النظر إلى الشىء و ختعة بسو روماه عاديا الجر فا : لنَحْدِيج مثل النحْدِيقٍ. و حَدَجَهُ بهم يَخدجةُ حذجاً: رماه به. و 
دَجه بلَّنْبِ غيره بخ جه ح ذجا: حمله عليه و رماه به؛ قال العجاج يصف الحمار و الأئنَ: إذا اش كدان واف ك نكا وقول أبن 
النجم: نا بن ُونٌ؛ كأنّها عون الهاء م طَفهنَ باوج يريد أنها ساجية الطرف؛ و قال ابن الفرج: خدحة بالعضا عدسا و ععةه 
بجا إذا ضيه بيها. أبو عمرو الشيبانى: يقال حل جتة بيع سَوْءٍ اق قلف اكه الى انعد ابن الأعراب! حَدَّجْتُ ابن مخذوج 


# 


بِسِتِينَ ب َه لما اشمَوَثُ رمجلاة» دج مِنَ الث قال: و هذا شعر امرأة تزّجها رجل على ستين بكرة. و قال غيره: دجت بيع سَؤءٍ و 
متاع سَْءٍ إذا ألزمته ببعاً غبنته فيه؛ و منه قول الشاعر: ب انعا ين الي برل ماخ دحت ابن خزياق رخزي نازع قال الأزهرى: 
جاه كبر د عانواي 1 اغنة نين اللامة ريما لآ قال علد الأرهرى: الحَدَّحٌ حمل البطيخ و الحنظل ما دام رطباء و الدج لغهُ فيه؛ قال 
ابن مسيدة: و الِدَجٌ و المج الحنظل و البطيخ مادام صغاراً أخضر قبل أن يصفر؛ و قبل هو من الحنظل ما اشتدٌ و صلب قبل أن 
يصفد؛ قال الراجز: َال كالح دج المُندالِء بَدَوْنَ مِنْ مُذَّرِعَئْ اال اسه دعا وقد القتعم ت الشجرةٌ؛ قال ابن شميل: أهل 
اليمامة يسمون بطيخاً عندهم أخضر مثل ما يكون عندنا أيام التيرماه ؛ بالبصرة: الحَدَّجَ. وفى حديث ابن مسعود: رأيت كأنى أخذت 
حَدَِةٌ حنظلٍ فوضعتها بين كتف أبى جهل.الحدجة» بالتحريكك: الحنظلة الفَجَهُ الصّلْمَة. ابن سيدة: و الح دج حسكك القْبٍ ما دام 


ا م الما السدحة: طائز يفيه القطاءى أهلالعراق يسمون هذا الطائر الذى نسميه اللْقلَقٌ: أبا حديج. 


حدرج؛ ج7؛ ص: 117 


: الح دْرُحٌ و الث دُرُوحٌ و المح دْرَجٌ» كله: الأفلسٌ. و المح دْرَحٌ: المفتول. و وثَرٌ مُحَدْرَحٌ الع شد قارع شما فهو لعفل القارة 
المثرتُوى. و سَوْط مح دُرَحٌ: مُكَار وح دْرَجَه أى قََلَهُ و أحكمه؛ قال الفرزدق: أخاف زياداً أن يكونّ عطاؤْةٌ أَدَاهِمَ قر أو لاي 
مرا د وش «الاداف القو كو وبالتخذوغة السياطة وقول الفَحَئِفْ العُمَيليَ: صَبَمْناها السّيَاط مُحَدْرَجِاتء فَعَزَّنّها الفليعة و الضّلِيعٌ 

.)١(‏ قوله [التيرماه] هو رابع الشهور الشمسية عند الفرس» كذا بهامش شرح القاموس المطبوع. 

لسان العرب, ج 25 ص: إرذرفا 

مكو أن تكوق القل وو هر أن كرن لبقم تقوو بالقدوة سرها اين الأعراي. ومدق الشى دَخْرجه. و الحِدرجانٌ» بالكسر: 
القصير؛ نل به سيبويه» و فسره السيرافى. وج دْرجانٌ: اسم» عن الشرافة خاصنة» النوتيب أنه الأسيس ايفان اوافاى عا 
هُرْامِجَاء بَحْرح مِنْ اخراقها هَرَْالِجَاء تَدعُو بذاك الدَّجَجَانَ الدّارجاء جِلْتَهَا و عَجْمَها الحَضَالِجاء عُجُومَهًا و حَشْوّها الحَدَارجا الحَدَارِحٌ و 
الحضالِجٌ: الصَّعْارُ. 
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: الجوجٌ و الحَرَجٌ: الإثم. و الحارجٌ: الآ-ثم؛ قال ابن سية: ا لأنه لا فعل له. و اوج و التترج و المتَجح: الكافٌ عن 
الإ-ثم. و قولهم: بصل كك اكدولير: رجل نّم و نحو و فك مُتَحَنْتْ يُلْقَى الحَرَج و الحِنْتَّ والحوث والادم عن نفب وجل 
كلم إذا ريض باهر يريد إلقام المااسة عن تدا قال الأزهري: وهذم خروت انك ضايها يخال لالعاطو التو قال قال ذلكك 
أحمد بن يحيى. و أخرجه أى آثمه. و تحوج: تأنّم. و التحريج: التضييق؛ وفى الحديث: عدوا عن بنى إسرائيل و لا حرَج.قال ابن 
الأثير: يحرج فى الأصل الضيق» و يقع على الإثم و الحرام؛ وقيل: الترج أَضيقٌ الضّيق؛ فمعناه ه أى لا بأس ولا إثم عليكم أن تحدّثوا 
عنهم ما سمعتمء و إن استحال أن يكون فى هذه الأمة مثل ماروى أن ثيابهم كانت تطولء و أن النار كانت تنزل من السماء فتأكل 
لانو غير ذلككء لا أن تَتحدِدّتَ عنهم بالكذب. و يشهد لهذا التأوبل ما جاء فى بعض رواياته فإن فيهم العجائب؛ و قيل: معناه أن 
الحديث عنهم إذا أديته على ما سمعته, حقّاً كان أو باطلا لم يكن عليكك إثم لطول العهد و وقوع الفَثره بخلاف الحديث عن النبى» 
صلى الله عليه و سلم؛ أنه إنما يكون بعد العلم بصحة روايته و عدالة رواته؛ و قيل: معناه أن الحاديث عنهم ليس على الوجوب 
لأسنقوله. عليه السلام؛ فى ول الحديث: بَلْقُوا عَنّى ؛ على الوجوب. ثم أتبعهبقوله: و حدّثوا عن بنى اسرائل و لااعرج عيكم | إن لم 
تحدّثوا عنهم.قال: و من أحاديث الحرجقوله؛ عليه السلام؛ فى قتل الحيات: فليْحَرّخ ل يقول لها: أنت فى حرج أى فى 
ضيق, إن عُدْتٍ إلينا فلا تلومينا أن نُصَيّقَ كرام والطرد و القتل. قال: و منهاحديث اليتامى: تيجا أن يأكلوا معهم؛ أى ضَيْقُوا 
على أنفسهم. و تحرج فلانٌ إذا فعل فعلًا يت ا و ا 00 اعردعن السعيو ةالقم 
المرأ ذأَى أضيقه و أحرمه على من ظلمهما؛ وفى حديث ابن عباس فى صلاة الجمعة: كرة أن يخرح بجهمأى يوقعهم فى الترج. قال ابن 
الأقيرة ووو اكوك كن احاديك كرةاو كلباراجعة إلى دا السس رورمل قرخ وعرع »قي الذروى أشه لاعرك الشتور 
لا- عَنِيفُ و التحرج: الضّيق. و حرج صدره بَخرّج عرّجاً: ضاق فلم ينشرح لخيرء فهو حَرِجٌ و حَرَجّه فمن قال حرج لَنَّى و بَمَعٌ» و من 
قال عَرَجٌ أفرد» لأنه مصدر. و قوله تعالى: يَجعَلٌ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجا و حرجاً؛ 
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قال الفراء: قرأها ابن عباس 7١‏ و عمرء رضى الله عنهماء ترجأ و قرأها الناس ححرجاً؛ قال: و اليرَجٌ فيما فسر ابن عباس هو الموضع 
الكثير الشجر الذى لا يصل إليه الراعيةٌ؛ قال: و كذلكك صدر الكافر لا يصل إليه الحكمةٌ؛ قال: و هو فى كسره و نصبه بمنزلة الوَحَدٍ و 
الوَحَدِء و القَرَدِ و القَرِدِه و الدَّنَفٍ و الدَّنِفٍ. و قال الزجاج: الحَرَجٌ فى اللغة 0 الضّيقِء و معناه أنه حفن ذا قال دوهن قال وجل 
حَرَجٌ الصدر فمعناه ذو حرّج فى صدره؛ و من تالكر جملة ؤ ونا ى كذنكك رول نونجو كيت لهك الجرمرى :توومكان 
رج و حرج أى مكان ضيق كثير الشجر. و الرج: الذى لا يكاد بَبرّح القتال؛ قال: نا الزوين احرج المُقَاتلٌ و الححريج: الدى لا يترم 
كأنه فق عليه العُذّرُ فى الانهزام. و الحرج: الذى يهاب أن يتقدّم على الأمره و هذا ضيق أيضاً. و كحرج إليه: يجأ عن ضيق. و أخريجه 
إليه: ليه وضّيّق عليه. و حَرّج فلا على فلانٍ إذا ضَيقّ عليه و أَخرَختٌ فلان: صيرته إلى الحرج» و هو الضيق» و أَحرَجِه: َلْجأَنه 
إلى تف يق و كذلكك َس و َخدثّ بمعنق واحل؛ و يقال: أَخْرَجَنى إلى كذا و كذا قَحَرجِتٌ إليه أى انضممتٌ. و أخرَج الكلت 
و السَبَعَ: ليه إلى مضديقٍ فَحَملَّ عليه. و حرج العُبانُ فهو حرِحٌ: ثار فى موضع ضَّ يق فانضم إلى حائط أو سَِمَدِ؛ قال: وغَارَهْ يَخْرَحٌ 
القَتام لّهاء يفك فيها المناج د البطلٌ قال الأزهرى: قال الليث: يقال للغبار الساطع المنضم إلى حائط أو سَِمَدِ قد حرج إليه؛ و قال لبيد: 
حرجاً إلى أغلايهنٌ قَنَامُها و مكانٌ حرج و ححريجٌ؛ قال: وما أبهَتء فَهوَ عوج ربج و حرجت عينه تخرج عوج أى حَارَتُ؛ قال ذو 
الرمة: َرْدَادُ لين إنهاجاً إذا س مَرَتْء و تَحْرَح العَِنُ فيها حينّ تَنْتَقَبُ و قيل: مغناه أنها لا تتصرف و لا تَطَرفُ من شدة النظر. الأدهرى: 
الحرَجٌ أن ينظر الرجل فلا يستطيع أن يتحركك من مكانه قَرَقاً و غيظاً. و حرج عليه الشُحورٌ إذا أصبح قبل أن يتسحرء فحرم عليه لضيق 
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وقته. و حرججتٍ الصلاةٌ على المرأة عب فر من شرج اقيق لأن الف إذا حرم فقد ضاق. و حرج على ظُلمك حرجا أى حرم. 
ويقال: أخرج امرأته بطلقة أ عَومها؛ ويقال: للبم ياه بريد بكلاث تطليقاث. الأزهرى: وق ابن كناه ا تن ل 
عنهما: و وت جِرْجٌ أى حرام؛ و قرا الناس: و عحَوثٌ حِجِرٌ. الجوهرى: و الحِرْجٌ لغ فى التوّجء و هو الإدثم؛ قال: حكاه يونس. و 
التمعة لكك لمسقيادو قا «الشيد الجلقت ووه اها ابره تكون بين الأشيهان لأاتصل إليها الأكلة وحن ما زغى من العال. 
و الجمع من كل ذلكك: حرج و أَحْرَاحٌ و ححرسجَاتٌ؛ قال الشاعر: أيا حَرَجَاتِ الحَيئٌ» جين تَحَمَلُوا بذى سَلّم لا جد كنَّ ريع 

(1). قوله [قرأها ابن عباس إلخ] كذا بالأصل: َّ 
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و حِرَاجٌ؛ قال رؤبة: عَادًا بكم مِنْ َم مثريحاج. شَهْباء تلق وَرّقَ الجراج و هى المحاريجُ. و قيل: الترَحة تكون من السَمْرٍ و الطَلْح و 
العوسّج و السَلمٍ و السَدْرِ و قيل: هو ما اجتمع من السدر و الزيتون و سائر الشجر؛ و قيل: حابر در الت الب دن 
ل اي سمّيت بذلك لالتفافها و ضيق المسلكك فيها. و قال الجوهرى: الحرَجَة مُجتَمَعٌ شجر. قال الأزهرى: قا ابو 
الهيثم: الجرا غِياضٌ من شجر السلّم ملتفةٌ لا يقدر أَحدٌّ أن يَنْقْد فيها؛ قال العجاج: عا بنّ يا كالجزاج تَعَمُة يَكونٌ أَقْضِى شَلُه 
مُحْرَنْجِمُهُ وفى حديث حنين: حتى تركوه فى حَرَجَةُ؛ الْحَرَجَهُ بالفتح و التحريكك: مجتمع شجر ملتف كالغيضة. وفى حديث معاذ بن 
عمرو: نظرتٌ إلى أبى جهلٍ فى مل الحَرَية.والحديث الآدخر: ِنَّ مَوْضِعَ البيت كان فى حَرَجَيُ و عِضًاه.و حرام الظلماء ها كنف و 
التبّ؛ قال ابن ميادةٌ: ألا طرقتنا أ أؤسء و دوتها جراج مِنّ الظَلَماء يََْى عُرائها؟ + خص الغرابَ لحدَّهُ البصرء يقول: فإذا لم يبصر فيها 
الغرابٌ مع حدَّة بصره فما ظنكك بغيره؟ و الحَرَحَةٌ: الجماعة من الإبل» قال ابن سيدة: و الحَرَحَةٌ مائة من الإبل. و ركب الحَرَجَةٌ أى 
الطريق؛ و قيل: معظمه و قد حكيت بجيمين. و التحرَجُ: سرير يحمل عليه المريض أو الميت؛ و قيل: هو خشب يد بعضه إلى بعض؛ 
قال إمرؤٌ القيس: قَإمًا ترينى فى رِحَالَمُ حابر على حّجء كالفَرٌ تَحفِقّ أكفانى ابن برى: أراد بالرّحالةٌ الحَشّبَ الذى يحمل عليه فى 
مرضه» و أراد بالأكفان ثيابه التى عليه لأنه قدّر أنهاثيابه التى يدفن فيها.و َه َب الريح لها. و أراد بجابر جابر بن ني التفليئ. 
و كان معه فى بلاد الروم؛ فلما اشتدّت علّته صنع لدفق اتخقت شيعا كالقة وحنل شرة؛ و القة ان كن من مراكن الريفال بيخ الرنكل .و 
السرج. قال: كذا ذكره أبو عبيد» و قال غيره: هو الهودج. الجوهرى: تحرج خشبٌ يُشَدٌ بعضه إلى بعض تحمل فيه الموتىء و ربما 
وضع فوق نعش النساء ». قال الأزهرى: و حرج النعش شَججارٌ من خشب جعل فوق نعش الميت» و هو سريره. قال الأوه عيوو أنا فول 
عندة سف ظلليما و ناض 4: يعن له هه و كآنه حرج على نش لَهنّ كيم هذا يصف نعامة يتبعها ئها و هو يبسط جناحيه و 
يجعلها تحته. قال ابن سيدة: و الحَرَّجٌ مَوْكبٌ للنساء و الرجال ليس له رأس. و التحرَجٌ و الحِوْجٌ: الشّخصٌُ. و التحرَجٌ من الإبل: التى لا 
تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها إنما هى مُعودَّة؛ قال لبيد: ححرَجٌ فى مِرْكَمها كالَدلُ قال الأزهرى: هذا قول الليث؛ و هو 
باجقر ليو عرق و التوضر 2م إلناقة الضبيفة الطريرة على وه الأ راقن :وا قل العدودةه واقان هن العناعرة؛ 
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و جمعها خراجيج. وأجاز يعديو اامدحرت حسفتي الخر رعق أصل لكوم نر أصل العرجع خرت بالضي وني 
الحديث: لبو رطا حراج عي وجري و روي رع 1لا لطر دوقيل الصاير برقل احور اح الوَقَادَة 
الحادَّة القلب؛ قال: أذاكك و لم ول ان أَهْلٍ مَيه جدء بِرَخْلى» جوج عليها التاق و الخؤجوج: البح امارد الشديدة؛ قال ذو 
الرمة: دار تساك مسر اع ادر موي مو غرفي وعرة الدَجَل أَنْيابَهُ 7 يسك اويا حكك بعضّاها إلى بعض من 
الحَرّدِ؛ِ قال الشاعر: و يؤمٌ خخ ج الأضَرَاسٌ فيه لأنطالٍ الكق اق به أوَام و الجوجء بكسر الحاء: القطعة من اللحمء و قيل: هى نصيب 
الكلب من الصيد و هو ما أشبه الأطرافٌ من الرأس و الكراع و البّنء و الكلابٌ تطمع فيها. قال الأزهرى: الحوجٌ ما يُلقى للكلب من 
صيده. و الجمع أغراك هال عفردة يست الأسيد: والددم ليك كلتق قروا عدي كاير على الأخرَاج و قال الطرماح: يَتَنَدِرْنَ 
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الأخراج كالنَّوْلِ و الجؤجٌ لِرَبٌ الكلااب يَصْ طَفِدُة بَضْ طِفِدٌه أى رَدَّخْرٌه و يجعله ص دا لنَفْسِهِ و يختاره؛ شبّه الكلا.ب فى سرعتها 
بالرتاير» وي اللزل .و قال الأصمعى: أخرخ لكلبكك من صَِدِه فإنه أَدْعَى إلى الصَّئِدٍ. و قال المفضل: الحِوْجٌ حبَالٌ تنصب للسبع؛ قال 
الشاعر: و شَّرٌ النَدامَى من تَبِيتُ ثيابة ميد كانها جز حابلٍ و الجزج: الوه و الجمع أخرَاج و جراي؛ و قول الهذلى: أ لم فوا 
الجؤجينء إذ أغرضًا لكم يَمْرّان بالأئيى النّحاء المَضّ هرا إنما عَنَى بالجؤجين رجلين أبيضين كالوَدَعَدْ فإما أن يكون البياض لَؤْتَهماء 
و إما أن يكون كتّى بذلكك عن شرفهماء و كان هذان الرجلاسن قد قَثَّرَا لحاء .: شجر الكعبة ليتخمّرا بذلكك. والمضفر: المفتول 
كالضفيرة. و الحِوجٌ: قلا-دة الكلب؛ و الجمع أَخْرَاحٌ و حِرَعَةٌ؛ قال: بتواشط عُضْفٍ بُقَلْدُها الأخراع: قوق مثو نها لغ الأزسرىنويقان 
ثلاثة أخرِعئ و كَلْبٌ مُعَوَجٌ» و كلادب مُعَرَكَةٌ أى مُقَلَدَة و أنشد فى ترجمة عضرس: مُحوَعِةٌ حص كأَنَّ يُونهاء إذا أيه الَنَّصُ 
بالصَّيِدء عَضْرَسٌ ١‏ مُحوجةٌ: مُقَلدَةٌ بالأخراج؛ جمع حرج للوَدَعةُ. و حصٌّ: قد الْخصٌّ شَعَرّهاء و قال ا فى ره طاوى المَحشا 
قَصْرَتْ عنه مُحَرّجَةٌ ا 

(نقرل] ف اب قزل بالااصيل بهنذا سيط يعس جنا دمو الى شر القامزسن و الداع 4 لانو العسسر فق قرنها ينوه تلن 
الكلابء و تحرفت فى شرح القاموس بعيونه. 

لسان روجا بجا 

قال ع : فى أعناقها حَوْجٌ» و هو الوَدح. و الوَدع: خرز ساك فن أعناقينا. الأشزهرى: والوق الفاحده لكل سبياة. قال: و الحؤح: 
الثياب التى تُبسط على حبل لِتَجبٌء و جمعها جرامٌ فى جميعها. و الجؤج: جماعة الغنم؛ عن كراع» و جمعه أخرَاج. و الحُوْجٌ: موضعٌ 


معروف. 
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: إل حَرابجٌ: ضِحَام. و بعير حئع. 
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: الحَرَازِجٌ» الراء قبل الزاى: مياه لبلجذام؛ قال راجزهم: لقَدَ وردت عافى المدَااِج من تجن أو قلي الححرَازِج 
حشرج؛ ج 7 ص: 7117 


«العضة فوم اللسموفو القوة الن العندى السودرض: المت الغرط عق الدرك ور 31 المت رشن ايدو 
كو اتخص رودور ع لك عر برو اك روا حو اناو علدا عجولا راسي يار اا 
لَعَمْ رك ما يُغْنى الثَرَاهُ ولا الغنى, إذا > عتوعة برماذو كان با القدة فقال: لبن ذلك والكن: وجافت شكدة الى ليقو 
و وااسية يوخا اشرو اس فى لاسي لير ان محرو الوكارد عر ب« الوسارون مكدر كال 
رؤبة: : حَشْرَجٍ فى الِجَوْفٍ مَرحِيلًاء أو شَهَقْ و > حَشْرَجَةُ الحمار: صوته يُرَدّدّه فى حلقه؛ قال الشاعر: و إذا لَهُ كر و > عتركا هما سن نه 

مِنَ الصَّدْرِ و الحَشْرَحٌ: به الحثري تجتمع فيه المياهء و قيل: هو الحثرى فى الححصدى. و الحَشْرَح: الماء الذى يجرى على الرَّضْرَاض 
صافياً رقيقاً. و الحَشْرَحٌ: كر ميعن لطت كال عدو بن | أبى ربيعة: قالث: و عَيِشُ وشم شي هزة الف إن لم تَخوْج 


لاسا سي اا اما ا و ل 0 
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المصدر المشبه به لأنه لما قتلها امتص ريقهاء فكأنه قال: شرت ريقها كشرب التزيف للماء البارد. الأزهرى: الحَشْرَجٌ الماء العذب من 
ماء الحشدىء قال: و الحَشرَجٌ الماء الذى تحت الأرض لا يُقْطَنّ له فى أباطح الأرض» فإذا فر عنه ذراعٌ جاش بالماء» تسميها العرب 
الأخساء و الكراز و العَشَارج. قال: و منه قول جرير: فلثمت فاها البيت؛ و نسبه إلى جرير. المبرد: الحَشْرَجٌّ فى هذا البيت الكوز الرقيق 
النَّقِييّ الحارىٌ. و الترريف: السكران و المحموم؛ و أنشد شمر لكثير: ورهن من الدوئكين حشارجء يُحْفُونَ منها إِرَانَا الإراث: بقايا قد 
بقيت هذه منها. وهو فى إِرْثْ صِدْقٍ أى أصل صدق. و الحشْرج: الكداكه الواشرة خنه توغ ةف وق هر السقق التحيت: 
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و هو أيضاً النارجيل؛ يعنى جوز الهندء كلاهما عن كراع. الأزهرى: الحَشْرَجٌ الْثقَرةٌ فى الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو 
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اخطاخ النازا خط نا أوقدهانو العطتخ الزسل: التهج يآ واتتك امن العيظ: و الدج المكمن الفيظ ارق بالأرض :وش ديك 
أبى الدرداء قال فى الركعتين بعد العصر: أَمّا أنا فلا أدَعُهماء فمن شاء أن بَنْحَضْد ج فَلنْحضْدخ أى يَنْقَدٌ من الغيظ و يَنْمَنّ. و حضَّج به 
يعن عطيا ظ وقة بوصنت العو رمعل وموة عدي ترس وضع وداد رال عطبينا اح يدوا د سرامي 
الأرضٌ غيظاء فإذا فعلت به أنت ذلككه قلت: حَضّ ينه و الْححضَحث عنه أداته الجضاجاً. ولافرج سيل ضع ضطوي و حخضَجه: 
ابض كله عا كاد بنْهَنٌّ منه و يِلْرّقٌّ له بالأأرض :وتكل ها أرق بالأرض: سظ »و العطخ ف الطى اللذزق ,سفل الحو ؛ وقيل: 
الحضج هو الماء القليل و الطين يبقى فى أسفل الحوض؛ و قيل: هو الماء الذى فيه الطين» فهو يتازج و يمتد؛ و قيل: هو الماء الكو 
و حِضْ حاضج: باعُا به» كدر شاعر؛ قال أبو مهدى: سمعت هميان بن قحافة ينشد: فأأرَتْ فى الحوض حضْ جا حاضة.جاء قد عا 
ِنْ أنْفاسِها رَجَارِجًا أسأرت: امخطيو اللا لوقل لابق لحري 20 الما فيد أى اف الاو وصارا: اختلط ماؤه و طينه. و الحضج: 
الحوض نفسه و الفتح فى كل ذلكك لغ و الجمع من كل ذلكك أخضاي؛ قال رؤية: ِنْ ذى حُبابٍ سائلٍ الأخضاجء يربى على تَعائُم 
الهججَاحٍ الأحضامج: الخياض. و التعاقم: الورْدٌ مرّة بعدَ مر كالتعاقب على البدل. و رجل حِضحٌ: حبتووالجم اخماخ .و البضات: 
الزن اضَّحْمْ لمشت قال سلامة بن جندل: نا خجاء و راووق و تشيعة لدى يحضاج؛ يحون اكاره زيوب و الحطيع الرجل: اتسع بطنه» 
وحروبوار يف واسعة البطن؛ و قول مزاحم: إذا ما الوط سَحَرَ حاليته» و فلص تنه بد الحضاج يعنى بعد انتفاخ و سمن. 
و الم يِه و المخضايٌ: خشبة صغيرة تُضرب بها المرأة الثوبّ إذا غسلته. و انْحضَجَ إذا عدا. و حضيجٌ الوادى: ناحيته. و المخضَح: 
اي ل 0 فعا عد كقريو النان بقالا خف عق النادى حدشيل: القر ار عدياهة فلذا و عق 
ف مثمتته تك و نطقت كله : بمعنى عَرفنه. ا الي على ادعو + لما تناول الف ى لَْرْمِىَ به فى يوم 


2 


ل تعركلة: قال ابن الأعراتين نما روف كد الاين و أقشدة وه 3 نكن عقضت بد أرائه كذاقاء 
لسان العرب. ج 5 ص: خرف 
مُقَنْتّ: فقير. حَضَجَتٌ: انبسطت أيامه فى الفقر فأغناه الله» و صار ذا مال. 


حضلج؛ ج7)» ص: 119 


حفج؛ ج7) ص: 94؟ 
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؛ الخنثجى: الخو الذى لأ غناء عنده. 
حفضج؛ ج7)» ص: 1194 


حفاج؛ ج 7)» ص: 9؟ 
: الحا و الحُفالج: الأفحج: و هو الذى فى رجله اغوجاح. 


حلج؛ ج7) ص: 119 


ع عن ل 


: الخلسج: سج القن بالمخلاءج على المخطمج. علج القطنّ يَحْلِجَهُ و شام قايها: : نَدَفَهُ. والمخلاح: الذى يُخلمج به. و المخلمج و 
المخلّجٍة: الذى يُخْلّجٌ عليه و هى الخشبة أو الحبجر و الجمع محالجٌ و مَحالِيجٌ. قال ابن سيدة: قال سيبويه: و لم يجمع بالألف و التاء 
استغناء بالتكسيره و رُبّ شىء هكذا. و قطن حَلِيجٌ: مندوفٌ مُه مَخْرَجٌ الححبٌّء و صانع ذلكك: التلّاجُ» و حرفته الجلاجةٌ؛ فأما قول ابن 
مقبل: كأنّ أَصُواتَها إذا مَرِمِعْتٌ بهاء جَذْبُ المحابض يَحْلّجْنَ المحارينا و يروى صوت المحابضء فقد روىء بالحاء و الخاءء يَخَلجِنَ و 
يَخُلَجنّ» فمن رواه يَحْلّجِنَ فإنه عنى بالمحارين حبات القطن. و يحلجن: يَنْدفْنَ. و المحابضٌ: أوتار النَدَافِينَ؛ و من رواه يخلجن فإنه 
عنى بالمحارين قِطَعْ الشَّهْدِ. و يَخْلِجنَ: يَجْبذّنَ و يَثِمَخْرِجنَ. و المحابض: المَشاورٌ. و القطن حَلِيجٌ و مخلوج. و حَلَجَ اليرَ: دَوَرَها. و 
المخلاج: الخشبة التى رٌدَوَّرُ بها. و الخليجة: الصَمْنُ على المخخضء و الزّئدُيُلْقَى فى المخخض يتك الخد فو قا : العيع قضارة 
يعي أو ين ب يد تمووويعى كاردر بل العلك + صارة الاير و العدح: مضازاث الستام. قال ابن سيدة: و اللِيج» قير كان 
عن كراع: أن يُخْلْب اللبنٌ على التمر ثم يَُماتٌ. الأرهرق: الج هى التمُورُ بالأثبان. و الخلح أيضاً: الكثيرُو الأكل. و حَلجَ فى العََدُو 
يَخلج حَلجاً: اعد بين طاه. و الحلسجٌ فى السَير. و بينهم حَلجَة صالحةٌ و حَلجَةُ بعيدة و بينهم حَلجَةُ بعيدة أو قريبة أى عُفْبُ سير. قال 
الأزهرى: الذى سمعته من العرب الج فى الي يقال: بينا و بينهم حلمو بعيدةه قال: و لا أنكر الحاء بهذا المعنىء غير أن الحَلَجَ 
الخاف كدر و أفشى من التلمج. و علج القوم لَتَُمْ أى ساروها. يقال: بداو ميو بعادي اله انار لسري رت عديت 
المقرة : حتى تََوْهِ يَخِحُ فى قومهأى يُسرحٌ فى حب قومه» و يروى بالخاء. الأزهرى: علج إذا مشى قينا قليا. و لج المرأة علج 
كديه و إلحاء أعلييي خلج اليك علد و يحل لجا إذا نشر جناحيه و مشى إلى أنثاه لشفَدَها. و علج السحابٌ حَلجاً: أمطر؛ قال 
ساعدة بن جَوَيةَ المُذلى: 
لسان العرب» ج 7 ص: 5٠‏ 
أَخيلٌ بق مَتتى حاب له له زَجَلّ إذا تَقثَّرَ من تَؤْماضِهِ حَلّجا و يروى خَلّجا. متى» هاهنا: بمعنى ه ين أو بمغنى وسط أو بسح أفن. وما خلج 
اذكه فى سر ما تركاد داشكه فنه: واقال الليق: دع ما تََلّحَ فى صدرك وما تَحُلج بالحاء و الخاء؛ قال شمر: و هما قريبان من 
الّواب؛ و قال الأصمعى: تَحَلّجْ فى صدرى و تَخَلّج أى شككت فيه. وفى حديث على بن زيد» قال له النبى» صلى الله عليه و سلم: لا 
يتن فى صدركك طعامٌ ضارَعْتٌ فيه انه رائية قال شمر: معنى لا يتحلّجن لا بحُن قلبكك منه شىة يعنى أنه نظيف. قال ابن 
الأثير: و أصله من الحَلْمج» و هو الحركة و الاضطراب» و يروى بالخاءء و هو بمعناه. ابن الأدراي: و يقال للحمار الخفيف: مِحْلجٌ و 
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جَدْتُ و أَخْجَنْتٌ و أَخْلَخِتٌ و حالَفِتٌ و ل ارا ا 0 
حلدج؛ ج27 ص: 76٠١‏ 
: الحُلنْدّجَةٌ و الجُلنْدُّحةٌ :١‏ الصّلْبهُ من الإبل» و هو مذكور فى جلدح. 


حمج؛ ج7) ص: 7١‏ 


: النَحمِيجٌ: فتح العين و تحديد النظر كأنه مَبْهُوتٌ؛ قال أبو العيال الهذلى: و د رحا م يس ا ب راد جاه 
للموت. فَقَلَبَ؛ و قيل: تَحْمِيجٌ العينين عَؤُورُهُما؛ و قيل: تصضغيرهما لتمكين النظر. الجوهرى: عمج الرجل عينه يسعَشِْفُ النظر إذا 
صَعْرَها؛ و قيل: إذا تَخاوَصٌ «” الإنسانٌ فقد حَمّجٌ. ان الا هرف رمات حيو لين يرنه الززر لا ودر 
كذلك النّحْمِيجٌ بمعنى الهُزال منكر؛ و قوله: و قد يود الول لم ل تحمّج فقيل: تحميجها هزالهاء و قيل: هزالها مع عُوُور أعينها. و 
التحميج: التغير فى الوجه من الغضب و غيره. و فاه َمَجِتٍ العينٌ إذا غارت. و التحميج: النظر بخوف. و التحميج: فتح العين فزعاً أو 
وعيداً. وفى حديث ابن عبد العزيز أذ ساس كان هده توق بسع إل ارول بن ار ذكره ابوهريسن قن سرت الجبيه وخر 
سهو؛ و قال الزمخشرى: هى لغةٌ فيه. و التََحْمِيجٌ: تَغيْرٌ فى الوجه من الغضب و نحوه. وفى الحديث: أن عمرء رضى الله عنه» قال لرجل: 
ما لى أراكك مُححمجأقال الأزهرى: التُحميج عند العرب نظرٌ يتخديق. و قال أبو عبيدة: التحميج شدَّةُ النظر. و قال بعض المفسرين فى 
قوله عز و جل: مُهْطِعِينَ مُفْعى رُؤيهغ؛ قال: مُحَمُجِينَ مُ.ديمى النظر؛ و أنشد أبو عبيدة لذى الإصبع: أ إِنْ أت بَنى أبيك مُحَمّجِينَ 
إليك شُوسا 


حملج؛ ج١7‏ ص: 7١‏ 


: حَمْلّحَ الحَبِلَ أى قََلَهُ فتْلَا شديداً؛ قال 

0اقرلة [الستتدسة و رتسفلس | ذا بالأمل رونا الشيطى أفزه ساوح القاموس :و زا دسم اللقرنى لجال فوسماء و لوت على كل 
ساكنة. (*). قوله [تخاوص] ]#قابالا ها عيذا العنيية. قال فى القاموس فى مادة خوص: و يتخاوص إذا غض من بصره شيئاًء و هو فى 
ذلك يحداق الكار كاله يقوّم قدحاً. وكذا إذا نظر إلى عين الشمس انتهى. و تحرفت فى شرح القاموس المطبوع حيث قال إذا 
لسان العرب» ج ”7 ص: 75١‏ 

الراجز: قلت لِحَوْدٍ كاعب عُطْبُولِء مياه كالظيرة الحَذُولٍِ نو بعينئ شادِنٍ كحيل: هَل لكك فى مُحقلّج مَفْتُول؟ و الحقلاج: الحَبِل 
المحم كوو اللضداك 1 من لسن انيد المقوو الةا. و الحملاحٌ: رن الثور و الظبى؛ قال الأعشى: ينفض العدة و الكبات 
بحملاءج لطيفٍ» فى جَائِئئِه انِْراقٌ و الحماليجٌ: قرونٌ البَقّره قال: وهى منافخ الصّاعََةْ أيضاً. و الحملاحٌ: مِنْفاح الصائغ. و يقال للعَير 


الذى دُوخِلَ علق اكتنازاً: مُحَمْلحٌ؛ وقال رؤبة: مج أذرج إذراج الطلق 
حنج؛ ج 7 ص: 76١‏ 


: الحَدْ ج: مال | لشىء عن وجهه؛ يقال: حَنَجِنّه أى أملته حنجاً فاخت ج» فعل لازم؛ و يقال أيضاً: أَحْتّجّه. قال أبو عمرو: الإخناح أن 
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َْوىَ الترَ عن وجهه؛ قال العجاج: قَتَحِلٌ الأزواح وخيا مُنّجا إِليّ» عرف وَخها الملخِلجا و المشجٌ: الكلام املو عن جهته كيلا 
بَفْطَنَ. يقال: تج كلامة أى لواه كما يلويه المخنّث. و يقال: أَختَج عَلي أَْرَه أى لواه. و المَخْنج: الذى إذا مشى نظر إلى خلفه برأسه 
و صدره؛ و قد أَحْتَجَ إذا فعل ذلكك. و الأخنايج: الأصولء واحدها حنْج. قال الأصمعى: ا ا ان 
املف الغو ماح وانوي ب بج اتير وادكر لوت كو نعل لكلية فيكت اللبيددى ختاجاء كار يي و 
طبتري اع الك وده كاله بون الست ىن من اللأمراكي ورت وبيقة ولام التقه د 


حنبج؛ ج27 ص: 7١‏ 


ا والخته + ا ال( 56 39 07 0270 و 
رجل حُتْحٌ: منتفخ عظيم؛ وقال هِمْيانٌ بن قحافة: كأنّهاء إِذْ ساقَتٍ العرافجا من داسنء و التجرع التحنابجا و الححتهح: الْيلَهُ العظيمة 
الضخمة: حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد لجندل بن المثنى فى صفة الجراد: يَفْرْك حب الشُتبل التحنابج بالقاعء وك القطَن بالمحالج 


حندج؛ ج27 ص: 76١‏ 


: الحَمُدٌحٌ و الحُنْدُعَه: رملة طيبة ثَنْبتٌ ألواناً من النبات؛ قال ذو الرمة: على أَفَبُوانِ فى نادج حرو يُناصى حشاها عانك مُتكاوسٌ 
حشاها: ناحيتها. يُناصى: يقابل. و قيل: الحَنْدّجَهُ الرملة العظيمة. و قال أبو حنيفة: قال أبو خيرة و أصحابه: الْحَُنْدوجٌ 

لسان العرب, ج "2 ص: غرف 

رمل لا ينقاد فى الأرض و لكنه مُنْبتٌ. الأزهرى: الكناديجٌ جبال الرمل الطوالء و قيل: الناديجٌ رمال قصانٌ واحدها حُنْدُجٌ و 
ندوعة؛ و أنشد أبو زيد نتْدلٍ الطَهوى فى ساوج الرمال يصف الجراد و كثرته: يَثُورٌ من مَسَافِرِ التناِج» و من كايا التذى 
القوائج من ثائر و ناقر و دارجء و مُشمَقِل فَوْقَ ذاكك» مائج يَفْزك حب السّتبِلٍ الكنافج بالقاع» ممك القطن بالمحالج الكنافج: السعية 
الممتلئ. التهذيب: النادجج الوبل المخافة شبهت بالزمال»و انفد من در ُجوفٍ جل حناوج و الله أعلم. 


حنضج؛ ج7)» ص: 167 
: رجل حِنْضجٌ: رَخْوٌ لا خير عنده؛ و أصله من التحضج [الحضّجء و هو الماء الخاثر الذى فيه طَمْلَةٌ ١١‏ و طِين. و حِنْضجٌ: اسم. 
حوج؛ ج7) ص: 157 


: الحاحَةٌ و الحائجة: المَأرَبَُ معروفة. و قوله تعالى: وَلَِتْقُوا ليها لاجد فى صُدُورٍكة؛ قال ثعلب: يعنى الأش مان و جممٌ الحاجة حاجٌ 
يا ل قَدْ طال ما َُطبَنى عن ص حاتتى» و عَنْ جوّجء قَضَاؤُها مِنْ يدايا و حص الحرجاه وجح الحو سرادم قال 
الأزهرى: الحا جمعٌ الحا ؛» و كذلكك الحوائج و الحاجات؛ و أنشد شمر: سح ا ا 
تَخَوّجا قال شمر: يقول إذا بعد من تحب انقطع الرجاء ! إن أن تكون حاضراً لحاجتكك قريباً منها. قال و قال رجاء من رجاءء ثم استثنى 

فقال: إلا احتضار الحاج» أن بيحضره. . والحاج: جمع حاجة؛ قال الافودو أذفة عاك يلبان رف كذاك الحا يوضع باللبان و 
تَحَوَّجَ: : طلب الحاحٍة؛ و قال العجاج: نا اختضارٌ الحاج من تَححوّجا و التَحَوّحٌ: طلب الحاجة بعد الحاجة. ع د غيره: 
الحاجَة فى كلام العرب, الأصل فيها حائيدَةُ حذفوا منها الياء» فلما جمعوها ردوا إليها ما حذفوا منها فقالوا: حاجةٌ وحوائجٌ» فدل 
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جمعهم إياها على حوائج أن اناد محدوكة متها وعدانمة بعاما وطن النالفغة, الليك: الخو وين الاك وفى التهذيب: الجوّحٌ 
العاساتهو او اق لانت وهاة. ابن سيدة: و محختٌ إليكك خوج حؤجا و حنمت الأخيرةٌ عن اللحيانى؛ و أنشد للكميت بن معروف 
الأسدى: عَنيتُ» فلم أَزدذكم عند بحي و حت فَلَمْ أكدُذكُم بالأصابع قال: ديزو و تقالو إن دكرينا بها لأنهامن الرافه 
قال و مد كرها ضاق الك لقو لين حك شيا و افعفية و اغرطةك قف 

.)١(‏ قوله [فيه طملة] بفتح الطاء و ضمها و بتحريكك الكلمة كلها كما فى القاموس 
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اللحيانى: حاج الرجلّ يَحُوجٌ و بَحيجُ» و قد حت و حِختٌ أى اتَخت. و التحؤج: القَّت. و الشحوج: الَو و أَوَجه الله. و المخوج: 
الْمُعْدِمٌ من قوم مَحاويج. قال ابن سيدة: و عندى أن محاويج إنما هو جمع مشواج؛ إن كان قيل و إلا فلا وجه للواو. و توج إلى 
الشىء: احتاج إليه و أراده. غيره: و جمع الحاجةٍ حا و حاجاتٌ و حولت على غير قياسء كأنهم جمعوا حانية» و كان الأصمعى 
ينكره و يقول هو مولَّد؛ِ قال الجوهرى: و إنما أنكره ه لخروجه عن القياسء و إِلما فهو كثير فى كلام العرب؛ و ينشد: هار المَزء أله 
جين تقض ى عَوائيجة» مِنَ اللَيلٍ الطويلٍ قال ابن برى: إنما أنكره الأصمعى الخروج صن باس سي جاح االو اللحريرن مره أنه 
جمع لواحد لم ينطق به» و هو حائجة. قال: و ذكر بعضهم أنه شِع حائيجةٌ لغة فى الحاجة. قال: و أما قوله إنه مولد فإنه خطاً منه لأنه قد 
جاه لكف افق موك سبيلاكا سوك القع صل اللا غلية و لمعبو في أشعان القرب الفضعاءة انها جا في التعذيك مارو عق ابن خم 
أن رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ قمال: إن لله عباداً خلقهم لحوائج الناس يَف اناس إليهم فى حوائجهم؛ أولنكك الآنمنون يوم 
القامة وق الحديك كا أن رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال: اطليوا الحواء نج إلى حسانٍ الوجوه.وقال صلى الله عليه و سلم: 
استعينوا على تجاح الحوائج بالكتْمانٍ لها؛ و مما جاء فى أشعار الفصحاء قول أ سلية لساري فنك عافن و ردان قرا 
فبئْسٌ مُعَرّسٌ الوّكب السَّعْابُ قال ابن برى: ثممت أصلحت؛ و فى هذا ابيت شاهد على أن حوائج جمع حاجة؛ قال: و منهم من يقول 
جمع حائجة لغهُ فى الحاجة؛ و قال الشماخ: فطع بيننا الحاجاثٌ إلا حوائج يَغقيد هن مع الججرىء و قال الأعشى: النامٌ حول قبابه: أغل 
الحوائج و المسائل وقال الفرزدق: و لى ببلادٍ السّنْدِء عندّ أميرهاء حوائجٌ جمّاتٌ و عندى ثوايُها و قال هِمْيانٌ بِنُ قحافة: حتى إذا ما 
قَضَّتٍ الحوائنتجاء و مَلأْثْ اها الحَلانتجَا قال ابن برى: و كنت قد سئلت عن قول الشيخ الرئيس أبى محمد القاسم بن على الحريرى 
فى كتابه دُرَّهُ العَوّاص: إن لفظة حوائج مما توهّم فى استعمالها الخواص؛ و قال الحريرى: لم أسمع شاهداً على تصحيح لفظة حوائج 
إلا بيناً واحداً لبديع الزمان» و قد غلط فيه؛ و هو قوله: ان ِيتُ العلكووتٍ و مرق رَفيٌ؛ إذا لم تقض فيه الحوائج فأكارت 
الاستشهاد بشعر العرب و الحديث؛ و قد أنشد أبو عمرو بن العلاء أيضاً: صَرِيِعَئ مُدام ما فر َتنا حوائيج من إلقاح ماله و لا نَخْلٍ 
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و انشله ابه الأعرانى أيضاً: مَنْ عَضَّ حَسَّه على الوتجوو لِقاؤَة و أو الوائج وججهه مَبِذُولَ و أنشد أيضاً: إن أطربخ تُحاليجنى هُمُوم 
و نَفْسٌ فى حوائجها الْتِارٌ و أنشد ابن خالويه: خَلِيَيَ إن قام الهوَى فافكردا ب لَننقََّى من حوائجنا رما و أنشد أبو زيد لبعض 
الرّجاز: يارَبَّءرَبٌ ب افص النّواعج. مُث تَغجلاتٍ يذّوى الحوائتج وقال آخر: يَدَأَنَ بنا لا راجياتٍ لخْلصَ ب و لا يائساتٍ من قَضاءِ 
اراي قالة و مما يزيد لكك إيضاناً سااقالهالعلماء» قال الخليل فى العين فى قصل ارات ]إيقالة يزخ راح و كلش :ضاف على 
لحيل دن راكد و عا بطرح الهمزةء كما قال أبو ذؤيب الهذلى: و سَوٌدَ ماءٌ المَرْدٍ فاهاء كَلَوْنهُ كلَوْنِ النَوُور و هى أَدْماءٌ سارها 
أى سائرها. قال: و كما خففوا الحاجة من الحائجة: ألا تراهم جمعوها على حوائج؟ فأثبت صحة حوائج؛ و أنها من كلام العرب» و أن 
حاجة محذوفة من حائجة؛ و إن كان لم ينطق بها عنده. قال: و كذلكك ذكرها عثمان بن جنى فى كتابه اللمع» و حكى المهلبى عن 
الويخريه اوقا عاسلا اميق وات لكك شك عن الى جعرو اي العا أنه ولالاقى تشب يداك أويكا فده و راقو البح 
اماك و رافك و حداف و ووو كرابن سكوف كاه الأشاظ باب الحرامه يقال اق تعد علد تجاج ا وال وسو و 
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حوائج. وقال سيبويه فى كتابه: فيما جاء فيه تَفَعَّلَ و اسْتَفْعلء بمعنىء يقال: تَنَجَرَ فلان حوائجة و اسْتتْجرٌ حوائجة. وذهب قوم من أهل 
اللغة إلى أن حوائج يجوز أن يكون جَمْمَ حوجاءء؛ و قياسها حواج؛ مثل صَحار ثم قدّمت الياء على الجيم فصار حَحوائِج؛ و المقلوب فى 
كلا-م العرب كثير. و العرب تقول ل: بُيداءَات حوائجكك؛ فى كثير من كلادمهم. و كثيراً ما يقول ابن السكيت: إنهم كانوا يقضون 
حوائجهم فى البساتين و الراحات؛ و إنما غلط الأصمعى فى هذه اللفظة كما حكى عنه حتى جعلها مولّدة كوتها خارجةٌ عن القياس؛ 
لأذن ما كان على مثل الحاجة مثل غارةٍ و حارةٍ لا يجمع على غوائر و حوائره فقطع بذلكك على أنها مولدة غير فصيحة على أنه قد 
حكى الرقاشى و السجستانى عن عبد الرحمن عن الأصمعى أنه رجع عن هذا القولء و إنما هو شىء كان عرض له من غير بحث و لا 
نظرء قال: و هذا الأشبه به لأن مثله لا يجهل ذلكك إذ كان موجوداً فى كلام النبى» صلى الله عليه و سلمء و كلام العرب الفصحاء؛ و 
كأن الحريريى لم يمر به إلا القول الأول عن الأصمعى دون الثانى و الله أعلم. و الحؤْجاء: الحاجةً. و يقال ما فى صدرى به حوجاء و 
لا لَؤْجائٌ و لا مَك ولاوةة موسي راع ور يكال لبس قل أمر كك خواتهاء والة أوبجاه وله زوكة .وما فى الأمر موجاء ولا لوجاء 
أى شكك؛ عن ثعلب. و حاج يحوجٌ حؤجاً أى احتاج. و أُحوَججه إلى غيره و أُحوَج أيضاً: بمعنى احتاج. اللحيانى: ما لى فيه 
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عرعا وا رجا ورا جر جو بيدا ال قتي رو برااي ان اااي شي حرجا انوا مدي لإ لماز رطان أي 
تَحْوَنَه إن كان ذا عِرَج كما يُمَوْمُ ودْحَ النِعَيْء البارى قال ابن برى المشهور ف فى الرواية: ال مرك اكات اعوج وهذا الخعر 
تمثل به عبد الملكك بعد قل مصعب بن الزبير و هو يخطب على المنبر بالكوفة فقال فى آخر خطبته: و ما أظنكم تزدادون بعد 
المَؤْعظةٍ إن شاه و لن تَزْداد بعد الإغرذار إليكم إِما عُُوبةٌ و ذْغراء فمن شاء منكم أن يعود إليها فليعدء فإنما على و متلكم كما قال 
قيس بن رفاعة: من يَطْهلَّ نارى بلا دَنْبٍ و لا يَف يطو ى بنار كريمء خَِرٍ دار انير لكم منى ماهر كئ لا ألا على تَفيى و 
إنذارى فإنْ عَصَيكُْ مقالى» اليوم, فاغترفُوا أنْ سَْفَ تَلقَونَ حي ظاجر العارٍ لعن من أحاديناً لَه لهو المُقيم» و لَهوَ المُذلِج السارى 
من كات» فى تفي حؤجاء يها عندى. فإنى له َهْنّ يإضحار أقيمْ َوْبته إن كان ذا عوج كما قوم قذح الع البارى و صاب 
الوثْر لَهِسَء الدَّهْن مُدْركهٌ عندى, و إنى دراك بأَؤتارى وفى الحديث: أنه كوى مود بن زُرارةَ و قال: لا أدع فى نفسى حؤجاءَ مِنْ 
سَعْْدِ؛ٍ الحؤْجاءً: الحاجة؛ أى لا أدع شيئا أرى فيه بُأَ ا فعلته و هى فى الأصل الرَيَةُالتى يحتاج إلى إزالتها؛ و مندحديث قتادة قال 
فى سجدةٌ حم: : أن نشد بالأخيرة منهماء أخرى أن لا يكون فى نفسكك حَؤجاءأى لا يكون فى نفسكك منه شىء, و ذلكك أن موضع 
السجود د منها مختلف فيه هل هو فى آخر الآ الأولى أو آخر لآب الثنيةء فاختار الثانية لأنه أحوط؛ و أن ييسجد فى موضع المبتدإء و 
لودع كرو مدقي ١‏ ليك سايتز لذ اسان موه وا ما رد عليه كلمة قبيحةً و لا حَمَرنَهُ و هذا كقولهم: فما رد على 
سوداء و لا بيضاء أى كلمة قبيحة و لا حسنة. و ما بقى فى صدره حوجاء و لا لوجاء إلا قضاها. و الحاجة: خرزة 7١‏ لا ثمن لها لقلتها و 
نفاستها؛ قال الهذلى: فجاةت كخاصدى العثرٍ لم َخلّ عاجةً و لا حاجةٌ منها تَلُوحُ على وَشّم وفى الحديث: قال له رجل: يا رسول الله 
ما تََكُتٌ من حاعدة ولا داعَةٍ إلا أَنيِتُ؛ أى ما تركت شيئاً من المعاصى دعتنى نفسى إليه إلا و ققد ركبته؛ و داعدةٌ إتباع لحاجة و 
الأفن فواتلة عن الواونى يقال للناقة عنب] لكك أى لد 

(اكأرقرلة زو التناجنة سور | ملس اتراقه هنا 7ه بالبداء العيسالة متا وهو يواتن القاكك افا و كنب السيد زط تاكن الأعيل 
صوابه: و الجاجة» بجيمين» كما تقدم فى موضعه مع ذكر الشاهد المذكور. 
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و حكى الفارسى عن أبى زيد: محخ مُحجيّاك» قال: كأنه مقلوبٌ مَوْضِعٌ اللَّام إلى العين. 
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: حِحتٌ أجِيجٌ حبجاً: احتجتٌ؛ عن كراع و اللحيانى» و هى نادرة لأنَّ ألف الحايَة واو فحكمه حُجِتٌ كما حكى أهل اللغة. قال ابن 
سيدة: و لو لا حيجاً لقلت إِنَّ بجت فَعِلْتٌ» و إنه من الواو كما ذهب إليه سيبويه فى طِحْتٌ. و الحائج: نبت من التحفضء و قيل: نبت 
من الشوك. وفى الحديث: أنه قال لرجل شكا إليه الحاجة: انطلق إلى هذا الوادى ولا تََدَعُ حاجاً و لاعطباً والاتاض ختمينة عور 
يوماً؛ الحائج: التوكف الواجدة بحالحةاابى سيد الحاج ضَدرْبٌ من الشوكك و هو الكبرٌه و قيل: نبت غير الكبرء و قبل: هو شجرء و قال 
أبو حنيفة: الحاج مما تدوم حُضوَته و تذهب عروقه فى الأرض تَرذْكَباً تعدا و يَُداوَى بطبيخه و له ورق دقاق طوالء كأنه مُساوٍ 
اسوك قن الك ارو معيس وفيا دمن الكباى و العافت الأرل و أ عيفت: تدرا الحا وى قرلا الراضية عانها الحاى أناف بك 
عصبه أراد الحاجٌ» فحذف إحدى الجيمين و حَفّفه كقوله: يَسُوءٌ الفالياتٍ إذا فلينى أراد فى و هذه الكلمة ذكرها الجوهرى فى 
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احج َب تبجا و ححباجاً: ضَرَطٌ ضَّرطاً شديداً؛ قال عمرو بن مِلْقَطٍ الطائى: َأبَى لِى التَغْلبتان الذى قال: باج الم 5 الجَاعه الحباح: 
الضّراط و أضافه إلى الأمر ليكون أخس لهاء و جعلها راعية لكونها أهون من التى لا ترعى؛ وأول الشعر: ذا ري لو لتك ارماعماء 
كُنْتَ كَمَنْ وى به الهاويه وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إذا أقيمت الصلاةً ولَى الشيطانٌ و له تج بالتحريكثه أى ضآوَاط و 
يروى بالحاء المهملة. وفى حديث آخر: من قرأ آبة الكرسى يخرج الشيطانٌ و له تج كتج الجمار.و قيل: الهج راط الإبل 
خاصة. و نَحَمَج بها: حبَقّ. و حكى ابن الأعرابى : لا آتِيه ما تبج ابن أتان؛ فجعلوه للحمّر. و الحَبِجٌ: نوع من الضرب بسيف أو بعصا و 
ليس بشديدء و الحاء لغة. و حَبجَه بالعصا: ضربه بها. و فل تحباجاء: كثير الضّراب. 
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: الحبوتج: العم ابن الب و الأنى بالهاء لصيس الدر نالا الدمة و جهم حَزلج: : ناعم؛ قال العجاج: عو فوس خلقها 
الحبرتجاء مَرأَدُ اسشَّاب عَتِكَ ها المُحَوْفَجا و مَأْدٌ الشباب: ماوه و استرازة: وق فاك ين اعد و و الك كه امن السادة الحسنة 
الحَلْقٍ الصَّحْمَةُ المَصَبء و قيل: هى اللحيمةٌ الحادِرَةٌ الحَلْق فى استواءء و قيل: هى العظيمة الساقين. و حَلَقّ حَبَونَيجٌ: تام. و التبوج ة: 


حَسْنٌ الغذاء. 
خبعج؛ ج27 ص: 768 


الأزهري الضف ونيا تققاررة زر مفية القربي قال ادن سيلة فيها تم 
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وله يقال: جاء يُحَتِمجٌ إلى رفاو أسر كالم قاكما بس عاك مُوقَينَء عليه مَوْرَّحٌّ و قال: حأ إلى جلتها بُحَبِيُ» فَكلهُنّ 
رائمٌ يُدَرْدِحٌ قال الف نيدفاو كذلكه الخ 
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الحَنْعجَة: مِشْيَهْ متقاربة فيها قَوْمَطهُ و عَجَلَفُ ذكره ابن سيدةٌ فى ترجمة خنعج. قال: و قد ذكر بالباء و الثاءء فهو إذاً حَنْعجَُ و حَتعيجةُ و 

١ ْ‏ ختكحة. 
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ل ا ا بت الريح» 
عدر شوم لد ارود الزن واد . ناسيك ذل بو سي وقلحي العيلدين كل نيام لومي .د 
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حبج الي صوتها. شمر: ريح خمبوح و ختجؤجاة: تك فى كل َنأ : نشقٌ. قال و قال ابن الأعرابى بى: ديح حَجَوْجاةٌ طويلة دائمة 
سه وقال أبو نصر: هى البعيدة المَث لكك الدائمة الهُبوب. و قال ابن احير يعبت الي مَوؤْجاء رَعْبََُ الواح جوج العُدُوٌ 
رَوانحها شَ هُرٌ قال: والأضل حَمجوج. وقد حَحبََتْ تَحج؛ ادو اند ابو قمر و حَحيَتِ التَيرَجَ مِنْ خَريقها وروى الأزهرى بإسناده عن خالد 
بن عروة قال: سمعت عليوء عليه السلام و ذكر بناء الكعبة فقال: إن إبراهيم حين أمر ببناء البيت ضاق به ذرعاًء قال: فبعث الله ! إليه 
السكينة وهى ريح خجوج لها رأس فتطوّقت بالبيت كطوق التفَه ثم استقرّت» قال: افتى اراهم سين ابستوبت» فجعل إسسماعيل 
يناوله الحجارةء فلما انتهى إلى موضع الجثبر أعيا إسماعيل فأتى إبراهيم بالجثجر.و قال الأصمعى: الموج الريح الشديدةٌ المرّ و قال 
اهنا وس القديدة القيوت: الكؤارة للتكون إلا-فى الصيفء و ليست بشديدة الحر. و فى كتاب القتيبى: فتطوّت موضعٌ البيت 
كالحَجَفَهُ. و قيل: ريح حَحجُوجٍ أى شديدة المرور فى غير استواء. قال: وأطكل الدج الفق: قال ابن الأأثير: وجاءً فى كتاب المعجم 
الأوشط براقي عن على »تزظبى الله عقف أ ف القت تلق اللاعلية و سلب قال البتكينة ريه كشرع نوق الحديث الككبره إذا كل 
فهو حَجوج.وفى ديك الذئ:بتى الكعية لقريش: كان روميا فى سقينة أضابنها ريح فحَسَْهاأَى صرفتها عن جهتها و مقصدها بشدة 
عصفها. و الَدَحٌ: الدّفْ. وفى التوادرة الناس بَهُشوق هذا الوادع عك] و يخثونه حك ]أى يتحدوون فيه و يطؤونه كثيراً و خخ بها: 
ضَرَط. و حَدح برجله: نَتَفَ بها التراب فى مشيه. و تدج الرجل: لم يُثد ما فى نفسه. و الحََحِحَةٌ: سُرْعَةٌ الإنالتهة و الحلُولٍ. و 
الَْحيِةٌ: الانقباض و الاستخفاءً فى موضع حََفِيّ» و فى التهذيب: فى موضع يخفى فيهء قال: و يقال أيضاً بالحاء. و رجل حَحصَاحٍة: 
العرى لايك روبد 
لسان العرب» ج ؟» ص: /75 
و الجاع و الَجاِةُ الأحمق. و التشْخاج من الرجال: الذى يَهْمِرٌ الكلام» ليست لكلامه جهَة قال أبوختضورة لم هم ع 
فى نعت الأحمق إلا ما قرأته فى كتاب الليث قال: و ا ل النضر: الحَبِخاحٌ من الرجال 


لذى يرى أنه جا فى أمره و ليس كما ُرى. 3 الفراء: 1 جح ا ل ري ل 


ا سل لجاع وح انق د 
التمتجؤْجى من الرجال: الطويل الرجلين. 


خدج؛ ج27 ص: 75/1 


: تَدَجَتِ الناقة و كل ذات ظِلَنٍ و حاف تَخْدّجٌ و تَخدجٌ خداجاًء و هى حَدُوجٌ و خادِج» و حَدَحَتْ و حَدَّجَتْ كلاهما: ألقت ولدها 
قبل أوانه لغير تمام الأيام» و إن كان + الخو "ل العسين بن تمطرة لما لحن لِماء الفخل أعتجلهاء وقْتَ النكاح» فلم يُعمِميَ تيج 
وقد يكرة الداع لعير الناقةة أدفك تعلب: ب أرق لزقدها كأ منارين كل لين عملة كتويها اقاؤاو انل بز رش عدي كل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اعا١ا‏ من ساناايب 
صَلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتابء فهى خداجٌأى تُقصانٌ. وفى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ أنه قال: كل صَلاةُ ليست فيها قراءَةٌ 
فهى داج أى ذات جداي وهر القصاد” قال: و هذا لمحي تس اك وار عبد الله إقبال و إِذْبارٌ أى مُقبل و مُذْير 
عو لدان محل الفعل. ويقال: خدج الرجلٌ صلائه» فهو مُحَدِجٌ و هى مُحْدَعِة و يقال: َحْمنَجَ فلا 5 إذا لم يُحكمه و 
لدج م إذا امكف واي ف ذلك إخداج الناقةُ ولدّها و إنضابجها إياه. الأصمعى: التفاخ النقصان» و أل الكدمن داج 
الناقة إذا ولدت ولد ناقص الحَلقِء أو لغير تمام. وفى حديث الزكاة: فى كل ثلاثين بقرءً ديج أى ناقصٌ الحلّق فى الأصل؛ لذت 
كالحديج فى دَعْرٍ أغضائه و نقص قوَتِه عن ال و الباييٌ. و حَدِيجٌ» فعيل بمعنى مُفْعَل) أى مُحْدَجٌ. وق حعديك سعد اند أنن 
النبى؛ صلى الله عليه و سلمء يَمُحْدَجٍ مقيمأى ناقص الحَلقِ. وفى حديث عليّء رضوان الله عليه: و لا تُحْدِج التحِيُأَى لا تَنقُضها. قال ابن 
الا و إنما قال فى الصلاة: فهى خدامٌ» و الخداجٌ مصدر على حذف المضاف أى ذات د أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه 
بالف كنا قالرا: فإنما هى إقبال و إدبار. والولدٌ حََديجٌ. و شاةً حَدُوجٌ» و جمعها خُحَدوجٌ و خداجٌ و تحدائج. و الشتعةو فى تشرخ 
و مُخدِيَة: جاءت بولدها ناقصٌ الحَلّقِء وقد تَمّ وقتُ حملهاء و الولد حَهِدُوحٌ و خِدْجٌ و مُحْدَحٌ و مَحْدُوجٌ و حَدِييٌ: و مندقول على 
رضوان الله عليه» فى ذى الْعُدَيِهُ: مُحْدّحُ البدائ ناقصٌ اليد. و قيل: إذا ألقك الناقة ولدها تام الخَلّق قبل وقت التتاج» قيل: اخرعية: 
لسان العرب» ج 7 ص: 759 ْ 

بجر ارت واي ارين لستوس عاج را لامعا لوا انيييي كاد وما زاوم يضار الج كنا 
كان دماء و بعضهم جعله ما كان خط و لم يَثبت عليه ل : ل نيد وقال امرك اتعنعين لير ولقعا 
95 بمعنى واحدء قال الأزهرق: وذلكك إذا القع وقد امساة لق قال: و يقال إذا القع دماً؛ قد حَدَجَتُ» و هو خداحٌ؛ و إذا 
ألقته قبل أن ينبت شعره قبل: قد عَضَنَثُ و هو الفضائ» و أنشد: فهنّ لا أن نا خذجا و الخداج: الاسم من ذلكك. قال: و ناقهُ ذات 
يت نَخَدُجٌ و تَخْدِجٌ كثراً. وكد تهنا د لم ور ناراً. وفى التهذيب: اختقت الث ة. و تيص الف أعرأة. . وتَحذْج ححذُج: 
زَجْرٌ للغنم. ابن الأعرابى: أَخْدَجَت الَّتْوةٌ إذا قلَّ مَطَرُها. 


خداحج؛ ج7) ص: 1759 


#الخدلفةم بتشديد اللام: الرَّنَاءُ الممتلئة الذراعين و الساقين؛ و القد الأصمعى: إن ها لَسائقاً حَدَلجا لم يدلج اللي يمن أذلّ يعلى 
جارية قد عَيْدِمّهاء فركب الناقةٌ و ساقّها من أجلها. وفى حديث اللعان: حَدَلّج الساقينعظيمهماء و هو مِثْلٌ الَدْلِ. و قيل: هى الصَّحْمَةٌ 
الساقين؛ و الذَّكَرْ حَدَلّح. الليث: الحَدَلّح الضخمة الساق الممكورَتّها. 


خذلج؛ ج07 ص: 769 
: التهذيب فى النوادر: فلانٌ يَتَحَذُْلَحَ فى مِشيته. 
خرج؛ ج7) ص: 17589 


: الخروج: نقيض الدخول. خَرَجَ يَحْرُحٌ رجاو محرا تير عار و حورو اوقد اوضع به. الجوهرى: قد يكون 
المَخْرَجٌ موضع الخْرُوج. يقال: خَرَح مَخْرَجاً حَسَناء و هذا مَخْرَجُه. و أما المُخْرَجٌ فقد يكون مصدرٌ قولكك اخوضد و المتهول به اسع 
المكان و الوقتء تقول: أَخرجنى مُخْرَجَ ص ذق» و هذا مُخْرَجه لأن الفعل اجاور التاواقة الع مد قوير ا على 5خر بور هيدا 


مُدّحْرَجناء فَشْبَهَ مُخْرَحّ ببنات الأربعة. و الاستخرالح: كالاستنباط. وفى حديث بَذَّرِ: فَاخْتَرَجَ ثَمَراتِ من قَِوْبةُأى أشوعياه وهر نفل عند 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لعا ١١‏ من ساناايب 


والففاوى . المُناهردَةٌ بالأصابع. و التََخَارْحجٌ: التَنامدُهِ فأما قول الحسين بن مُطَير: ما أنينء لا أنسل منكع لَظْرة كدت فى يوم خيفه:و 
يومٌ العيدٍ مَخْرُوجٌ فإنه أراد مخروجٌ فيهء فحذف؛ كما قال فى هذه القصيدة: و العينُ هاجِعة و الرّوح مَعْرُوجٌ أراد معروج به. و قوله عز 
وجل: ذلك يَؤْم الشُروب؛ أى يوم برج الناسن من الأجدات: وقال أب و عسدة: يرم الشروج من أسماء يوم القيامة؛ و استشهد بقول 
التجايعة | لباق هذ شفع الكوويدك اغظلء زوم ولا محري 
لسان العرب» ج؟» ص: 70٠‏ ّ 
أبو إسحاق فى قوله تعالى: رَوْمٌ الْخْوُوجٍ أى يوم يبعثون فيخرجون من الأعرض. و مثله قوله تعالى: حُشّعاً أَبْظَارُهُمْ يَحْرْجُونَ مِنّ 
الأختاض وق عديت وين و قلل مض عو عق رع الاعف قن يرم اوري فذاق رديه فا لوه عله ل افر امور ص 
فها ةم الُروج؛ يريد يوم العيدء و يقال له يوم الزينة و يوم المشرق. و خهرُ الشعراو: الحْشْكار كما قيل لِلابٍ الوا 
لبياضه. و اخْتَرَجَهُ و اش تَحَرجَةُ: طلب إليه أو منه أن يَحْرُج. . وناقَة مُحْتَرِحَةٌ إذا خرجت على جِلْمَةُ الجمل البَحبيٌ. وفن حديك قصة: أن 
الناقة التى أرسلها اله عز و جل» آيَةً لقوم صالح؛ عليه السلام» وهم ثمود كانت مُخْترَجَة قال: و معنى المختوجة أنها مجبلت على 
خلقة الجمل .هن أكير متهي أعظه: و اسمُحْرجَتٍ الأرض: احلفث للدوافة أوالف امكو هرمن الكدمن ١‏ أبى حنيفة. .و خارج كل 
شن كلامت قال مويه لا يُستعمل ظرفاً إلا بالحرق لأنه مخصوص كاليد و الرجل؛ و قول الفرزدق: على جِلْمَدُ لا أَهْكُمْ الدَّهْرَ 
نولا كاوها بورق زور كلام أراد: ولا- يخرج خروجا فوضع الصفة موضع المصدر لأنه حمله على عاهدت. و الحُووجج: 
خُروجٌ الأأديب و السائق و نحوهما يُحَرَّحٌ فبِحْرج. . و خَرَجَتْ خَوارج فلا-ن إذا ظهرث تَجابئةُ و تَوَجَّه الوبرام الأمور و إحكامهاء و عَقَلَ 
قن ولدس هط بو لازي تلض ترق و روط بتشينه من طين آنا كوة له تدرير ة قال كن | عزون لمك وقارسةه ولد 
َدِيمٌ مَجدك باتتحال و الحارجِية: َيِل لا عِرْقَ لها فى اليَؤْدة تج سوابقَ» و هى مع ذلكث جياد؛ قال طفيل: و عارَضْ مها رَهْواً على 
تاب شَديدٍ القصِ يهرى» خارجيّ مُجَنّبٍ و قيل: الخارجيٌ كل ما فاق جنسه و نظائره. قال الو عييادة: من صفات الخيل الحَرُوحٌ بفتح 
الخاءء و كذلكك الأنثى» بغير هاو و الجمع الج و هو اللذى يطول علق ْلُ بطولها كل نان جل فى لجامه؛ و أنشد: كل قَبء 
ا تََْالُ كل عِنانٍ الأزهرى: و أما قول زهير يصف خينًا: و حَوجها صوايحَ كل ؤم كد مث عرايكها تين 
لماه : أن منها ما به طوف و منها ما لا طق به؛ و قال ابن الأعرابى: معنى وها أَدبها كما ير رج المعلم تلمييذه. و فلانٌ خَرِيجُ مال و 
خرٌيج 4 بالتشديد, مثل عِنَّينِ بمعنى مفعول إذا َرَبَهُ و عَلْمَه وقد تحرَجَُ فى الأَدبٍ ؛ فتَخرّج. . و الحَوْحٌ و الحَرُوجٌ: افيا يَنْشَّأْ من 
السحاب. يقال: حَرَحَ لَهُ خوُوجٌ حَسَنٌ؛ و قيل: حرُوجٌ السّكحاب اتّساعُهُ و البساطه؛ قال أبو ذوّيب: 
لسان العرب؛ ج؟» ص: 70١‏ 
إذا هم بالإقلاع عَبْتْ له الصّباء فَعَاقَبَ نَشِءٌ بغدها و خُرُوحٌ الأخفش: يقال للماء الذى يخرج من السّحاب: حََوْحٌ و خرُوج. ا 
يقال اول نانتما السيحاف: قير 7ك القية وى خوسه السماء روي إذا أ صْحَتُ بعد إِغامتِها؛ و قال هميان يصف الإبل و ورودها: 
فص بَحَتْ جايدةً ص هارِجَا؛ تَحْسّ به لَوْنَّ السّماءِ خارجا يريد مارو الها ”1 ُخْرِجٌ السحابةً كما تُخْرِجٌ الظَلْم. و الحَرُوحٌ من الإبل: 
المغناق المتقدمة. و الحُرَاجُ: ورم يَخْرْح بالبدن من ذاته» و الجمع أخْرجَةٌ واعهان ضر والتراخ ورم قح يخرج بداب أو غيرها من 
الحيوان. الصحاح: و الخرَاجٌ ما يَحْرَج فى البدن من القرُوح. بارا الحَرُورِيةُ؛ِ و ال ارجية: طائفة منهم لزمهم هذا الاسم 
لخروجهم عن الناس. التهذيب: و الحَوَارحٌ قوم من أهل الأهواء لهم مَقالَةٌ على جِدَةٍ. وفل ععدبيية ابو فيان ألاقالة يَتَخَارَ ِج الشّريِكانٍ 
ف أهل الميراكة قال أبى غيزد: يقول إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء؛ و هو فى يد بعضهم دون بعضء فلا بأس أن 
يتبايعوه؛ و إن لم يعرف كل واحد نصيبه بعينه و لم يقبضه؛ قال: و لو أراد رجل أجنبى أن ؛ يشترى نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه 
البائع قبل ذلكك؛ قال أبو منصور: و قد جاء هذا عن ابن م قاس عقر على ظيو ها كر | واصبيلد وَيخرّث الاشرى ستدة عن ابة عباس 
قال: لا بأس أن يَتَكَارَجٍ القومٌ فى الشركة تكون بينهم فبأَخذ هذا عشرة دنائير نقداء و يأخذ هذا عشرة دنائير دياو التُخَارُجٌ: تَفاحُلٌ من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9عا١١‏ من ساناايب 


الخُروج» كأنه يحرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع؛ قال: ورواه الثورى بسنده عن ابن عباس فى شريكين: لا بأس 
أن يتخارجا؛ يعنى العَيِنَ و الدَّيْنَ؛ وقال عبد الرحمن بن مهدى: التشارج أن يأخد بعضهم الندار وبعضهم الأرض؛قال شعرة قلت 
لأحمد: سئل سفيان عن أخوين ورئا صكا من أبيهماء فذهبا إلى الذى عليه الحق فتقاضياه؛ فقال: عندى طعامء فاة شتريا فتى طعاماً با 
لكداعلئء تقال أحد الأخوين: أنا حذ نصييى طعامأة ؤقال الآلخر: لا لخد إلا دراه فأخذ أحدهما منه عشرة أقثرة سين درهما 
بنصيبه؛ قال: جائزء و يتقاضاه الآخرء فإن تَوَى ما على الغريمء رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم الثى أخذء ولا يرجع بالطعام. قال 
أحمد: لا يرجع عليه بشىء إذا كان قد رضى به و الله أعلمبو حارج السَفْر: روا نفقاتهم. و لج و الاح واحدٌ: و هو شىء 
بَحْرجّه القومٌ فى السَّنَُ م من مالهم بِقَدّرٍ معلوم. و قال الزجاج: الحَوْحٌّ المصدرء و الحَرَاحٌ: اسم لما يُخْرَح. و الحَرَاج: عله اليد الأمة نز 
الحَوْجٌ و الخراج: الإتاوةٌ تؤخسذ من أموال الناس؛ الأزهرى: و الج أن يؤّدى إليكك العبك حراج أى غلته. و الوََِة وى اوج لخن 
الؤلاة. وووجاتي لعب عن الي على ا جاو سل أنه قال الاج بالضمان؛ قال أب عبيد و غيره : مق أهل العل#سممتن التخراعة 
فى هذا الحديث غلهٌ العبد ب كع لزعل سد زياة ره بَْثرُ منه على عَهِب دَلْمَةُ البائغٌ و لم يُطَلعهُ عليه ذ فله رَدّ العبد على البائع و 
الرجوحٌ عليه بجميع الثمنء و الغَّلةَ التى استغلها المشترى من العبد 
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َيه له لأنه كان فى ضمانه؛ و لو هلكك هلكك من ماله. و فسر ابن الأثيرقوله: الخراج بالضمان؛ قال: يريد بالخراج ما يحصل من غلة 
العين المبتاعة عبداً كان أو أمهُ أو ملكاء و ذلكك أن , بشتريه فيستغله زماناء ثم يعثر فيه على عيب قديم: فله رد العين المبيعة و أخيذ 
العروه و زكرن المشعرى ما انكل لكن العيم الى كاة فلك قل جده لكافنمن يهامو ل يكن لدعت الباق شبىءة وجاء الما 
متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه» و هذا معنى قول شريح لرجلين احتكما إليه فى مثل هذاء فقال للمشترى: 
57 الام ونا الكنة لغلة بالغيسان: نضا ١ه‏ ذا العيب بعيبه» و ما حصل فى يدكك من غلته فهو لكك. و يقال: حَحَارَحَ فلانٌ غلامّه إذا 
اتفقا على ضريبة يها العبدٌ على سيده كلَّ شهر و يكون مُحَلّى بينه و بين عمله فيقال: عبد مَُارَ. و يبع التاج؛ الاو على 
أخراج و أَخَارِيجَ و أَخْرجة. وفى التتزيل: أم تلع حرجا ماج رَبكك حر قال الزجاج: لاج الى و احرج الضَريَة و الجزية؛ 
وقرئ: : أم تسألهم حَرَاجاً. و قال الفراء. معناه: أمْ تسألهم أجراً على ما جنت به فأجر ربكك و ثوابه خيرٌ. و أما الجَرَاج الذى وظفه عمرُ 
بن الخطاب» رضى الله عنه. على السواد و أرض الفَْء فإن معناه القلة يفا الأنه أمر يِمَسَاحَةٌ الصَوَادٍ و دفعها إلى الفلاحين الذين كانوا 
فيه على غلة يؤدونها كل سنة و لذلكك سمى تحراجاًء ثم قبل بعد ذلكك للبلاد التى افتتحت ص لحا و وظف ما صولحوا عليه على 
أراضيهم: خراجية لأن تلكك الوظيفة أشبهت الخراج الذى ألزم به الفلّاحون» و هو الغلةء لأن جملة معنى الخراج الغلة؛ و قيل للجزية 
لتى ضربت على رقاب أهل الَّمّة: خراج لأنه كالغلة الواجبة عليهم. ابن الأعرابى : احج على الرؤوسء و الحرَاحٌ على الأرضين. وفى 
حديث أبى موسى: : مثل الأتْوجَةْ طَيْبُ ريحُهاء طَيِبُ اها أى طم ثمرهاء تشبيهاً بالحَرَاج اللي بجع علي الارصيع تعره والم 
مخ الأوعنة معروف» عربيٌ» و هو هذا الوعاء» و هو جُوالِقٌ ذو أوْنَيِنء و الجمع أَخْراجٌ و خِرَجَةُ مثل جحي و جِكَرَة. و أَرْضٌ مَُرَجَةُ أى 
َثنْها فى مكانٍ دون مكان. و تَخْرِيجٌ الراعية المَوْتَع أن تأكل بعضّه و تتركك بعضه. و حرجت الإبلّ المزعى: أبقت بعضه و أكلت 
بعضه. و الحَرَحٌ بالتحريكك: َؤْنانِ سوادٌ و بياض؛ نعامة حَؤسجائ» و طَلِيمْ أخرج بين التحوج» و كبش أخرج. و اخْرَحَتِ النعامة اجاج 
وَاخْرَاجَتِ اخريجاجاً أى صارت حََؤْجاء. أب و عمرو: لأحرجٌ من لَْتٍ الطَلِيم فى لونه؛ قال الليث: فى اندع لوق سوادة كاه داقية 
كلون الرماد. التهذيب: شرع لفحل إذا تزوج بخلابيّةُ. و أخْرَجَ إذا اط خوج و هى النعام؛ الذّكرٌ الو وباس ميف 
استعاره العجاج للثوب فقال: إِنَاه إذا اك الخزوب أكسابو كه للْمَوثِء توباً أخْرجا أى لبست الحروب ثوباً فيه بياض و حمرة من 
فنع إلدم آي شؤيية بوك ذف كتير لبان وبهدا العتو قن االمندها ةرو اليك اموي للا ١‏ عريداء و قر لقال اريت دروي ا 


فيه بياض و حمرة. 
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وعامٌ فبه تحرج أى عضب وح دْبٌ. وعامٌ أخرج: فيه يَذْبٌ و خِضْب؛ و كذلكك أرض حَْجاءٌ و فيها تَخرِييٌ. و عام فيه تَخْرِيجٌ إذا 
نبت بعضٌ المواضع و لم يت بَغض. و أخرج: َو به عامٌ نصفه خصبٌ و نصفه حذْبٌ؛ قال شمر: يقال مررت على أرض مُحَرَّجِهُ و 
فيها على ذلك أ زتاع. و الأرتاع: أماكن أصابها مطر فأنبتت البقل» و أماكن لم يصبها مطرء فتلكك المُحَوَجةٌ. و قال بعضهم: تخريج 
النوضن اش كرة ناا مكان دون كان فرع يان الأرس ف عر الناشد الليث: يقال حَرّحِ الغلامٌ لّؤحه تحريجاً إذا كتبه 
فتركك فيه مواضع لم يكتبها؛ و الكتابٌ إذا كتب فتركك منه مواضع لم تكتب» فهو مُحرّج. و توج فلانّ قله إذا جعله ضروباً يخالف 
نيه بعها. .و الحوجاة: قريةُ فى طريق مكة سعّيت بذلك لأن فى أرضها سواداً و بياضاً إلى الحمرة بو الالشوض ام سطلة ستو وله لزافيا 
لكك. و النجوم تحرج اللّوْنَ «”" قَتَلَوّن ونين دو سرادمو يافنياة قا إذا الل عَشَّاهاء و تَبرّج و جوم كأمثال المصابيح, تَحْفْقٌ و 
0 أَخْرِجٌ كذلك. و قَارَةٌ حَوجاء: ذات لَؤْنّين. و نَعِْة َوْجاءٌ: و هى السوداء البيضاءً إحدى اللي أو كليميا والخا سرد 
بالا أسوة: التهذيب: و شاه توج بيضاء المُؤَحَر نصفها أبيض و النصف الآخر لا يضركك ما كان لونه. و يقال: الج الأسوَدُ فى 
واعور لمراةلدالجمو اضرع بن لمارا الى يدق ايقن و تضكة اموت الجوهرى: الحوادين الحا القى ا كنك ريد زما يع 
الخاصرتين؛ عن أبى زيد. و الأخرج: جبل معروف الوه كلي زاك علبده واشية الأخول. وفريق أَخْرَج: أبيض البطن و الجنيين إلى 
منتهى الظهر و لم يصعد إليه و لَوْنُ سائره ما كان. و الأخحرج: المكاق لِلَوْنِه. و الأخرَجان: جبلان معروفان» و أَخْرَعِةٌ: واحتركدي 
أصل أحدهماء التهذيب: و للعرب بثر احتفرت فى أصل جل أَخْرَج منمرها حك أو فر ا حر انارت فى أصل جبل أَسْوَة 
يسمونها فته فهر ليما اسمن من قدت لعي الفراء: أخْرَجَةُ اسم ماءِ و كذلك أَسْودة؛ سميتا بجبلين؛ وال ا عدهيا ةن 
للآخر أَخْرَج. و يقال: اخترَجُوه؛ بمعنى استخرجُوه. و راع و الخْرَاجٌ و خَرِيحٌ و الع كله: لُغبةٌ لفتيان العرب. و قال أبو حنيفة: 
الخْرِيجٌ لعبة تسمى خَرَاج» يقال فيها: تراج حَحرَاجٍ مثل قطام؛ وقول أن كزين الند لل أِفْتٌ له ذات العَِاءء كن محارِيُ» مدعَى 
تَحْتَهُنَ خَرِيجٌ و الهاء فى له تعود على برق ذكره ه قبل البيت» شبهه بالمخاريق و هى جمع مِخْرَاقِء و هو المِنديل يلف ليضْرَبَ به. و 
قوله: ذات العشاء أراد به الساعة التى فيها الشاء أراد صوت اللاعبين؛ شبه الرعد به؛ قال أبو على: لا يقال حَرِيجء و إنما المعروف 
تراج» غير أن أبا ذؤيب ضاخ إلى إقامة القاقية فأمدل آلا مكان الألف. التهذيب: الحَرَاحٌ و الحَرِيجٌ مُخَارجِةٌ: لعبةٌ لفتيان الأعراب.؛ 


قال الفراء: 8 
0 
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اسم لعبة لهم معروفة :وهو أن يسك أحدعم شيا يده و يقول لسائزهم: أخرخوا ما فى يندى؛ قال ابن السكيت: لعن الصببان 
خراعا وكير المي ؛ بمنزلة دراكك و قطام. و الحويج: واد لا منفذ فيه» و دَارةُ الحوْجٍ هنالكك. و بَنُو الحَارجِية: بن من العرب ينسبون 
إلى أتهمء و النسبة إليهم خارجيٌ؛ قال ابن دريد: و أحسبها من بنى عمرو بن تميم. و خاروج: ضرب من التّخل. قال الخليل بن أحمد: 
لوج الألف التى بعد الصلة فى القافية, كقول لبيد: عَتِ الذّيَارُ ملا فَمفَامُها فالقافية هى الميم و الهاء بعد الميم هى الصلةء لأنها 
اتصلت بالقافية» و الأملف التى بعد الهاء ء هى الخرُوجٌ؛ قال الأخفقش: تارم الفاقية يمد الروى الخروج هو ل( بكرن إلا ورت لينو 
سبب ذلكك أن هاء الإضمار لا تخلو من ضم أو كسر أو فتح نحو: ضربه و مررت بهء و لقيتهاء و الحركات إذا أشبعت لم يلحقها بدا 
إلا حروف اللين» و ليست الهاء بحرت لجرر اد جع ب كوا الفكويي ندا أحد قولى ابن جنى؛ جعل الخروج هو الوصل» ثم 
جعل الخروج غير الوصلء فقال: الفرق بين الخروج و الوصل أن الخروج أشد بروزاً عن حرف الروى و اكتناقاً من الوصل لأنه بعده» و 
لذلكك سمى خروجاً لأنه برز و خرج عن حرف الروىء و كلما تراخى الحرف فى القافية وجب له أن يتمكن فى السكون و اللين» لأنه 
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مقطع للوقف و الاستراحة و فناء الصوت و حسور النفسء و ليست الهاء فى لين الألفك و الباء و الواقف لأنهح ستطيلات ممتدات: و 
الإخريج: تَبت. و حَرَاج: كَرَسُ جريمَةٌ, بن اشيم الأسدى. و الحزجُ: اسم موضع باليمامة. و الحرجُ: لاف الدَّخْلٍ. و رجل رجه ولج 
مثال هَُمَرْهْ ال كير الشروجر الوارج. زيد بن كثوة : يقال فلان تراج ولَايْ؛ يقال ذلكك عند تأكيد الطّوِفٍ و الاحتيال. و قيل: حَرَاحٌ 
ولاج إذا لم يسرع فى أمر لا يسهل له الخروج منه إذا أراد ذلكك. و قولهم: أَشِرَحٌ من نكاح ال شارك أهى ابر لاهج فيلا »ولدت 
كثيراً فى قبائل من العرب» كانوا يقولون لها خِطْبٌ فتقول: نِكدحٌ و خارجةٌ ابنهاء و لا يُعْلُمٌ ممن هو؛ و يقال: هو خارجة بن بكر بن 
بشْكرَ بن عَذُوانٌَ بن عمرو بن قيس عفلاق. و خوجاة: اس وكلة بعينها: وخوح: اسم موضع بعينه. 


خرفج؛ ج 7 ص: 741 


: الوق ة: سن الفتذاء فى الشترة. الررياشى: الْمُحوْمَجٌ و ارفج و المعْرافيج: أحسن الغذاء؛ و قد تَحوقجه. و المَحرْفجةٌ: سد عَةٌ العيش. و 
َدِشٌ مُحَرقي: واسع؛ قال الراجز: جارية شَّيّتْ شَّباباً حَوْفَجاء كأنَّ منها القَصَبَ المَدَمْلَجاء سُوقٌ منّ البَودِىٌ ما تَعوّجا و قال العجاج: عَوَاُ 
سَوٌّى حَلْقّها الَمئّجاء مأدٌ الشَّبابٍ عَيِمّها المُحَوْهجا قال شمر: إنما نصب عيشها المخرفجاء كقولكك: بنى 
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حَلمَها بن السويق لحمها. و سراويل مُحَوْفجَةُ: : طويلة واسعة تقع على ظهر القدم. وت ستلريت أ هريرة أنه كزة الترايال المحرنية 
قال الأمَوىٌ فى تفسير المُحَوْفَجِهُ فى الحديث؛ إنها التى تقع على ظهور القدمين؛ قال أبو عبيد: وذلك تأويلها و إنما أصله مأخوذ من 
السَّعَهُ؛ و المراد من الحديث أنه كره سال السراويل كت يكره امال الإزارة وقيل: كل انيع مُحَوْفجٌ. و نبت خؤفيجٌ و خَرفاحٌ و 
خُرَافجَ و خُرَفْجَ و ححرقئج "31١‏ :ناعم عُض. وكشدكاه أ بدا لعاقال سف لمن المفى بين اباحية التحصاد الهائج. و بين خُوفنج 
النّناتَ الباهج و حَوْفْجَ الشىء: أخده عدا كثيراً..و دوف شوْفْيَ و رافح أى +سمين: 


خزج؛ ج7) ص: 7080 


خزرج؛ ج2)7 ص: 7080 


الخريع من نعت الريح. ابن سيدة: الحَرْرَحَ ريح الجتُوبء و قيل: هى الري الباردة؛ قال أبو ذؤيب: عدون عُجالىء و الْتَحنْهُنَ حرج 
مُقَفهة آثارَهُنَ ََدُوجٌ وقيل: هى الشديدة. قال الفراء: حَرْرَحٌ هى اليجَنُوب غير مُجْرا. و الحَرْرَجٌ: اسم رجل. و الحََزْرَحٌ: قبيلة الأنصار. 
عبر قيدة الأنصار هن التؤيق والتزرع» ابنا مده و هى أمهما نُسبا إليهاء و هما ابنا حارثة بن ثعلبة من اليمن. قال ابن الأعرابى 
الحخزرج ريح الجنوبء و به سمّيت القبيلة السزْرَجء و هى أنفع من الشمال. 


خسج؛ ج2)7 ص: 7040 


الحديجٌ و الحَيدَىُ» على البدل: كساءٌ أو خباء يدسج من ظَلِيفٍ عُثّقِ الشاؤ فلا يكادء رَعَمُواء يَبلى؛ قال رجل من بنى عمرو من طبئ» 
بعال له أسيخية كل أخله و النتؤاعوة كيه ون تسبح الوق بالق 
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خسفج؛ ج7)» ص: 7080 


: الحَمِس فُوحٌ :حك القطو]اقال:المجلج: قطل» كثوء الخيسترج ونوبا + وات إداروع و سرج الاتزوو لمر قداو 
هق والكيسرجة: الشكان: و الكفمتر د أها: صخل الفيئة. ولتم ي: : موضع. 


خفج؛ ج27 ص: 1700 


: الحَفج ضَرْبٌ من النكاح. الليث: الْحَفْح من ن المَباضَ عَةُ. وفى حديث عبد الله بن عمرو: فإذا هو يَرَى التيُوسَ يِب على العَنم خافيجة؛ 
قال: الحَفْحٌ الَادٌ و قد يستعمل فى الناس؛ قال: و يحتمل بتقاديم الجيم على الخاء.و الفح نت من نبات الربيع أشهب عريض 
الورق» واحدته حَفَجَة. و قال أبو حنيفة: الحَفْح» بفتح الفاء بَقْلَةُ شهباء لها ورق عراض: و الحَفجٌ: عِوَجٌ فى الرّجْلٍ؛ خَفِجَ حَفَجا و هو 
أحْفَج. اود الأحْمَجِ الأو الرّجلٍ من الرجال. و حََفِجَ فلان إذا اشتكى ساقيه من التعب. عمو أَحْمَجُ: مُعْوَحٌ؛ قال: 
.)١(‏ قوله [و خرفنج] كذا بالأصل بضم الخاء فيه و فيما بعده» و ضبط فى القاموس بالشكل بفتحها. (؟). هكذا فى الأصل. 
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قد أَشْرلّمونى» و العَمُود الأقتجاء و شََةَ يَى بها الجالّ الجا 1١‏ و الحَفَج: من أدواء الإبل. و تفج [> حَفِجَ البعيرُ حَمَجاً و حَفْجأ و هو 
أَخْنَج ! إذا كانت رجلاه تَعْجَلانِ بالقيام قبل رفعه إياهماء كأنَّ به رغردَةً. و الحَفِيجٌ: الماءٌ اليب الغليظ.. وربه فاج أى كبر وغلام 
ُفاٌ: صاحب كبرو فَخْره حكاه يعقوب ف فى المقلوب. و حَفَاحَة بالفتح: قبيلة مشتق من ذلكك» و هم حىّ من بنى عامر؛ قال الأعشى: 
وأَدقعٌ عن أعراضكم و أَعِيركمْ سانا كمفّراض الحَفَاجِيئء مِنْحبا و قال الأزهرى: خناجة يط من عتبل ابو إذا نسها لبهم » قيل: فلانٌ 
الحَفَاجِيٌ. و الحَفَنْجاء: الوّخْوٌ الذى لا عَنَاءً عنده و هو مذكور فى الحاء. و عُلام خُنْفْج بالضم, و حَُنافجٌ إذا كان كثير اللحم. 
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: الخلسج: ا ل ا ا إذا جَدَدَّهٌ و اتتَرّعَةُ أنقدف أبو حنيفة: إذا اخْتَلْجِتْها مُنْجِياتٌ 07 
غزاقدها يوق لطر هيه مابعه فى طولها وزكلة لبحدها سدور عراف ال لوال لعجاي كاذ يكذ هذا الوراة خلجارفقة ابو عدقه 
المُحَوْفَجا يعنى قد خلج حالًاء و انتزعها و بَدَّلَّها بغيرها؛ و قال فى التهذيب: فإن يكن هذا الزمان خلجا أى نحى شيئاً عن شىء. وفى 
الحديث: يَحْتِجُونّهُ على باب الجنة أى يجتذبونه؛ و منهحديث عمار و أم سلمة: فاتلتجها مِنْ مجخرها.وفى حديث عل فى ذكر الحياة: 
إن الله جعل الموت خالجاً لأشطانهاأى مُشرعاً فى أخدٍ جبالها. وفى الحديث: تكب المخالِج عن وضّح السبيلأى الطَرقٌ المتَعةُ عن 
الطريق الأعظم الواضح. وى حفنايك المخيرة ة: حتى تَوَوْهُ باج فى قومه أو بَخلاتجأى يسرع فى حُبّهم. و أَخْلَحَ هو: انجذب. و ناقة 
حَلُوجٌ: مجَذِتٍ عنها ولدها بذبح أو موت فَحَنتُ إليه و قل لذلكك لبنهاء و قد يكون فى غير الناقة؛ أنشد ثعلب: َؤماً رى مخ عد ُوجا 
أزاه كل عرشينةه الكتوادفال يعد عذادو كل الى شلك كا وتجاءو كل حرام : و وة لصاي حترى واي 
م وز تقل حل شزف ع ع أرض عث د تفع كل ذلات حمل عغليا و تزى الالق شكال و هع بتوكارك. وقيل: هى التى 
تَخْلِحٌ السَهِرَ من سُرْعَتِها أى تجذبه؛ و الجمع خلج و خلاح؛ قال أبو ذؤيب: أ منْكك البق أَرقبه فهَاجاء فيك إخاله دُهُماً خلاجا؟ 

.)١(‏ قوله [و شبة] كذا بالأصل المعوّل عليه بالمعجمة مفتوحة, و لعله بالمهملة المكسورة. 
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أمكك أى من شفكك و ناحتكك. دُهماً: إلا وداً. شبه صوت الرعد بأصوات هذه الخلاج لأنها تحَانُ لفقد أولادها. و يقال للمفقود 
من بين القوم و الميت: قداحْيًا- نح من بينهم فذهب به. . وفى الحديث: َيرِدَنَّ عليٌ الك وض أقوامٌ ثم لَبَخْتلْجَنٌ دونى أى يُجَذَبِونَ و 
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تقطتون, وق الحدية: قطع الشتبة حون الاق الخلوج؛ هى التى اخ وَلَدُها أى انع منها. و الإِخْلِيجَة: الناقة المُحْتَلْجَةٌ عن أمها؛ 
قال ابن سيدة: هذه عبارة سيبويه. و حكى السيرافى أنها الناقة امسج عنها وَلَدُهاء و حكى عن ثعلب أنها المرأة المََْلةُ عن زوجها 
بموت أو طلاق» و حكى عن أب مالك أنه نت قال: و هذا لا يطابق مذهب سيبويه لأنه على هذا اسم و إنما وضعه سيبويه صفة؛ و 
منه سمى حَلِيجٌ النهر تَلِيجاً. و الحَلِيجَ من البحر: شَّوْمٌ منه. ابن سيدة: و الحَلِيجٌ ما انقطع من معظم الماء لأنه يُجْبِذ منهه و قد اختّلجَ؛ و 
ذل الخلي وين تسعو اي الرادي :از بدو يوان إلى وكا[ كزين الحيع “اجو خجان. و َلِيجا النهر: جناحاه. و حََلِيج البحر: 
رجل يَخْتَاجٌ منهء قال: هذا قول كراع. التهذيب: و الخليج نهر فى شق من النهر الأعظم. و جناحا النهر: خليجاه؛ و أنشد: إلى قَنّى قاض 
أكت النقاة» ف قيض الحُليج رده خَلِيجانْ وفى الحاديث: امافلها جاق خليدا؛ الحيخ: نهر يُقتطع من النهر الأعظم يت 
فيه. 5 الحلح التبُونَ. و الحَلجٌ: المُوْتَعسدُو الأبدان. و الحَلج: الجا نسدد والعايع الحيل أنه يَجسلٌ ما شد به. و 
الخليج: الوْسَنٌ لذلكك؛ التهذيب: قال الباهلى فى قول تميم بن مقبل: قات يُسامى بَغدّ ما شح رَأَسْهء فُحولًا جَمَغئاها نَشْبُ و تَْوَْحٌ و 
بات يُعَنَّى ذ وتيا عد تي ون اللزد ار قال: يعنى وتِداً ربط به قَرَسٌ. يقول: يقاسى هذه الفحول أى قد شدَّت به 
رعى تزربو ترمح: . و قوله: يُعَنَى أى تَضْ جَلُ عنده الخيل. و الحَلِيجُ: حل خلج أى فتل شزراً أى فتل على العَشراء؛ يعنى مِقُوَد الفَس. 
كمَيتٌ: من نعت الوتد أى أَحْمَرُ مَرُ من طَرْفاءَ. قال: و قرحته موضع القطع؛ يعنى بياضه؛ و قيل: قرحته ما تمج عليه من الدم و الرَّبِ. و يقال 
للوتدد خليج لأنه يجذب الدابة إذا ربطت إليه. وقال ابن برى فى البيتين: يصف فرساً رُبط بحبل و شد بوتد فى الأرض فجعل صهيل 
الفرس غناء لهء و جعله كميتاً أَقررح لما علاه مقن اليه نادم بعد تعلتية .لجرل بو اراك الأ معن ؤريات يتل اتويات الوانا العريوطط 
به الخيل بُكَنّى بصهيلها أى بات الوتد و الخيل تصهل حوله» ؛ ثم قال: أى كأن الوتد فرس كميت أَقرَح أى صار عليه زبد و دم؛ فبالزيد 
صار أقرّح؛ و بالدم صار كميتاً. و قوله: يُسامى أ يعدب الأرساق. والقيات فى القرس: أن يقوم على رجليه. و قوله: تضرح أى ترمح 
بأرلونا. اين تيد قاو كعك .1 لديا كرو سج ةع يه رهطا هم عن اللحياتي او للم يعما سيق أن فرع لكف و كلكقها: 
تطفك ولدهاة قال أعزانن.: 
ريوع ام 121 
لا َخلِج الفصيلَ عن أمهء فإن الذئب عالم بمكان الفصيل اليتيم؛ الى لاتلزقديكه وين اعدو تقح البجوة فى ليده #جاذب يمينا 
وشمانًا. والميصرن يخ في ديد مريصايل كالنا ياي دزا ينا زمر يرازو تلج التشلوج في نيه أي لسكا مايل 
منه قول الشاعر: أَكََتْ تَنفْضٌ الحلا ء بعتيهء و تَدى تَحَلّجَ انون و التحلْحّ فى المشى: مثل التخلع؛ قال جرير: و أَشْفِى بِنْ تحَلج 
كل جنٌَ» و أكوى النَاظِرَيْن منَ الحَنانِ وفى حديث الحسن: رأى رجلا يمشى مِشْيَةٌ أنكرهاء فقال: يَخْلِحٌ فى ميته خَلّجَانَ الممجنو نأى 
يجدذب عَرَة يَعَنَةُ و مر يَثرَة و الحَلّجانء بالتحريكث: مصدر كالنزوان. و الخالج: المَؤتُ» لأنه يخْلج الخليقة أى يجذبها. و اخْحجِتِ 
المي القوء م أى اجتذبتهم. و خلج الفخل: أَخِْج عن الشّؤل قبل أن يقدر. الليث: الفحلٌ إذا أخرج من الّْلٍ قبل قُدُوره فقد حل أى 
نع و أخرج؛ و إن خوج بعد دوه فقدد عُردلَ فالعلَه و أنشد: فخل هجان توَلَى غَيرَ مخلوج و حَلَجَ الشىء ته وده تخلقة خايا: 
المسواحة اسل زرعايو باكر ه: انتزعه. و حَلْجَهُ هَمٌّ يَخَلجه: عه سدع اللعاي يو ابن لخت ميو كال وار 
الشّقَامُ 8 بالأشطانٍ و المج فى صدرى هَمٌ. الليث: يقال: حَلْجَنْهِ الح والتجخ أى شغلته الشواغل؛ و أنشد: و خلج الأشكال دون 
الأشكال و حَلَجَنى كذا أى شغلنى. يقال: عَلَيَتْه مود الذنيا و تَخَالَجَنْه الهموم: نازعته. و خالجَ الرجل: نازعه. و يقال: تَحَالجَتُه الهموم 
إذا كان له هَمْ فى ناحية و هم فى ناحية كأنه يجدبه إليه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» معن ا يانه عا عون قنها 
بالقراءة؛ و قرأ قار خلفه فجهر, فلما سلّم قال: لقد ظَتَنْت أن بعضكم خالْجنِيها؛ قال: معنى قوله خالجنيها أى نازعنى القراءة فجهر فيما 
عيرك نه نارع ولك من لسانى ما كنت أَقرؤٌه و لم أستمرٌ عليه. و أصل التَلّج: الَهِذْبٌ و التزع. و التلمج الشىء فى صدرى و 
تَخَالْحَ: اختكاً مع شّكك. وفى حديث عدىء قال له عليه السلام: لا يَْيَلجَنّ فى صد ركثأَى لا ب يتحدك فيه شىءٌ من الريبة و الشكك. و 
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يروى بالحاء» و هو مذكور فى موضعه. و أصل الاختلاج: الحركة و الاضطرب؛ و منهحديث عائشة» رضى الله عنهاء و قد سئلت عن 
لحم الصيد للمحرم, فقالت: إن يَخْلِخْ فى نفسكك شى فَدَعْهُ.وفى الحديث: ما اخْمَلَج عِرْقٌ إلا و يكفر الله به.وفى حديث عبد الرحمن 
بن ا كروي الل حنيناة ا السكويق أبن العاضى أبانزواق كال مسايس جلت الف حيتي للاغله نو بسكم لذ تكلم اج 
بوجهه فرآه» فقال: كن كذلكك, فلم يزل يختلج حتى مات؛ أى كان يحرّكك شفتيه و ذقنه استهزاء و حكايةً لفعل سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم؛ فبقى يرتعد إلى أن مات؛ وفى رواية: فَصرِب بِهَمٌ 
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يوون أقات اخويها ‏ سوقان ابن الأماق انرق فيا قن عه سه ور سوق نرفنا انوع عار بيده لعافم 
مشكوك فيها؛ قال جرير: هذا هَوّى شَحَفَ القوَادَ مُبرخ» و تَوى تَقَاذّفُ غَيرْ ذات خلاج و قال شمر: إنى َبِنَ لين فى ذلك الأمر 
ال سا سا مس0 و خلج حَلْجا: غمزه؛ و قال حبينة بن 
طريف العكلى ينسب بليلى الأخيلية: جاربةً من شب ذى رُعَينِء حياكة د تَى بلطن قد حَلَجَتْ بحاجب و عَيْن» ياقَومُ؛ لوا بها و 
فى هد ما خلى بدن اثنِين و الغلطة: القلادة. والين تخلح أى تضطربه و كذلك ساك الأغفاء. الليث: يقال أَخْلَجَ الرجلٌ حاجبيه 
عن عينيه و تلج حاجباه إذا تحركا؛ و أنشد: يكلف و يَخلِج حاجيئه» لأخريت عِندَه عِلْما قديما وفى حديث شريح: أن قنوة شهدن 
عنده على صبى وقع حتّأً يَتَخَلْحٌ أى يتحر كء فقال: إن الحيّ يرث الميتء أ تشهدن بالاستهلال؟ فأبطل شهادتهن.: سدرة تكلم 
اللحوكو يقال قاع لعن تكلس تَحَلجاً و تسج احتلاجاً إذا اضطرب و تحرّك؛ و منه يقال: اكجاحي لح حاق رجا 
حَلّجانَ و خَلجْتٌ الشىء: حركته؛ و قال الجعدى: و فى ابن خُرَيْقِ» يَوْمَ يَدْعُو نِساءَكم حَوَاسِرَء يَخْلْجْنَ الجمال العداكياقال أبى عرد 
يَْلّنَ يحرّكن؛ و قال أبو عدنان: أتعزقى حعياك يق همافيى سعد يا رب مُهْر حَسَنٍ وَقَاح مُحَلج مِنْ لبن الاح قال: المُحَلّجْ الذى 
ع لي ل ال ل قاع 
يصيب البهائم ح منه أعضاؤها. و لح الرجل 49 له و يَخْلجهُ و احْتلجَهُ: مَدَّهُ من جانب. قال الليث: إذا مَدَّ الطاعنٌ رُمحه 
500 جه قال: ل والمخررع :املف ذاه السيد وكات الشمال: و قد حَلّجَه إذا طعنه. ادق سييلاةة 
المكارج المج لحي دكب يَْنَُ و يشرَة. و لهي مَحْلوحٌ: غير مستقيم. . ووقعوا فى مَحُلْوجِةُ من أمرهم أى اختلاءط؛ عن ابن 

الأعرابى .ابن السكيت: يقال فى الأمثال: الو خوج و ليست بشلكى؛ قال: قوله مخلوجة أى تصرف مر كذا و مرّْ كذا حتى يصح 
صوابه؛ قال: و السّلكى المستقيمة؛ و قال فى معنى قول إمرئ القيس: نَطَعُتَهُم شلمكى و مَخْلُوج 1 كرك لأمَين على نابل يقول: يذهب 
الطعن فيهم و يرجع كما ترد سهمين على رام رمى بهما. قال: و الشُلْكى الطعنة المستقيمة» و المَحُلُوجِةٌ على اليمين و على اليسار. و 
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الرأى المصيب؛ قال الحطيئة: و كنتٌ» إذا دَارَتْ رَحى التحؤب. وُعْتَه ِمَخُلُوجَةُ فيها عن العَثز مَْ رفٌ و اللْح: ضَدْبٌ من النكاح؛ و 
هو إِخْرَاجَهُ و الدَّعْسٌ قلع لوجع نم ا تمترمياضاياء كمي قال: خَلَحِتٌ لها جار اشتها خَلَجاتٍ و اخْتَلجها: كخَلّجها. و الحَلْجْ 
بالتحريكك: أن يشتكى الرجل لحمه و عظامه من عمل يعمله أو طول مشى و تعب؛ تقول منه: خَلِجَ» بالكسر؛ قال الليث: إنما يكون 
اللخ من تعيض القضب فى العضد حتى يعالج بعد ذلكك فيستطلق» و إنما قبل له: حَلْحَ لأن جذبه يَسُلّحُ عضده. ابن سيدة: و خلج 
البعير حَلّجاء و هو أَخْلَيٌ و ذلكك أن يتقبض العصب فى العضد حتى يعالج بعد ذلكك فيستطلق. و بيننا و بينهم شُلْوة: و هو قدر ما 
يمشى حتى يُعيى مره واحدة. التهذيب: والعموبا سالودو لمق الفساد فى ناحية البيث. و بيت حَليجٌ: مُخوجٌ. و اوج 
فخ السحعات: الس ل يس ارك تر كن الماد شديدة البرق: وثاقة كلوح: غزيرة اللبن؛ من 

هذاء و الجمع خُلجٌّ لج التهذيب: و ناقة حَلُوجٌ كثير اللبن؛ 7 تحن إلى ولدها؛ و يقال: هى الى تخلح القهز من مروعتها..و اللو من اللوق: 
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التى اتج عنها ولدها قَقَلَ لذلكك لبنها. و قد حَلَجْتّها أى فطمت ولدها. و الحَلِيج: الجَقْئَة و الجمع خُلبٌ؛ قال لبيد: و يُكللُونَ» إذا 
القبات اوشقه كل ع د ذوارعا اكاقها وعد عارك :شعي كيو اوعفدي الجاد و الخاك كر ال صقان درن القك ولك ا عهرى 
الخلاجٌ العِنّقَ الذى ليس بمحكم. الليث: المُحْمَلِجٌ من الوجوه القليل اللحم الضامر . ابن سيدة: المخْمَلِج الضا مر؛ قال المخبل: و تُريكك 
وَجها كالصّحِنَفُ ؛ لا ظفآن مُحْتَلِجّ و لا جَهم و فرسٌ إِخْليجٌ: اليا و قول ابن مقبل: و أَخْلج نَهَاما إذا الحَيِلٌ أَوعَنَتْ 
ججرى بيت.لاح الكْلِ» و الكهلٌ أَجْرّد قال: الج الطويل من الخيل الذى بَحْنا| تج السَّدّ خَلْجاً أى يجذبه» كما قال طرفة: خلج الشَّدٌ 
مُتْديحاتٌ الخرُمْ و الخلاحٌ و الخلاسٌ: لبعور خسن الوه عاط قالواين احور إذا الْفَرَحَتْ عنه مر حَادِيرُ حَلْفهم برْدَيْن مِنْ ذاكك 
الخلاج المتدهم و يروى من ذاكك الخلاس.و الخَلِيجٌ: لسوت الى تيار وام قوم من العرب كانوا من عَدّوَانَ فالحقهم عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» بالحرث بن مالكك , بن النضر بن كنانة و سمُوا بذلكك لأنهم اختلجوا من عدوان.التهذيب: و قوم خلج إذا 
شك فى أنسابهم ذ فتنازع النسب قوم, و تنازعه آخرون؛ و منه قول الكميت: 
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أم أثكم لح با عار و رجل مُْتلٌ: و هو الذى نقل عن قومه و نسبه فيهم إلى قوم آخرين» فاختلف فى نسبه و تتوزع فيه. قال أبو 
مجلز: إذا كان الرجل مُحْتَلَجا قم وك أن لا تَكذِبَ فالترية إلى موه و قال غيره: هم الحلسحْ الذين انتقلوا ؛: بنسبهم إلى غيرهم. و يقال: 
رجل مُنَْْج إذا نوزع فى نسبه كأنه جذب منهم و انتزع. و قوله: فاتسبه إلى أمه أى إلى رهطها لا إليها تقسها. و خَلِيجٌ الأغيوىٌ: شاعر 


2 


عب الي اك لس مرو وخل ل مُنازلٍ بن فُوعانٌ: أحد العَقَمَه يقول فيه أبوه مُنازل 3٠‏ تَطَلمَى > 2 حَقى خَلِيِجٌ؛ و عَفَنى 
على حِينٍ كانت كالحنِيٌ» عظامى و قول الطرماح يصف كلاباً: وعبات لألج الّدقٍ سلمعام, مم مُمدٌ مَفُْولَُ عَضْدة كُلْبٌ أخلج السُّدْقٍ: 


وه 


واناد 
خلبج؛ ج 7 ص: 7١8١‏ 
: البح و الحَلابجَ: الطويل المضطربٌُ الحَلقي. 
خلنج؛ ج7”؛ ص: 7١2١‏ 


: الحَلَنْحَ: شجر فارسى مُعَرّبٌ تتخذ من خشبه الأوانى؛ قال عبد الله بن قيس الوٌقََاتِ: يلبس الحيش بالحيوشء و يسقى لبن البَْحْتِ فى 
عِسَاس الحَلَنْجٍ «* و الجمع الحَلانج؛ قال هميان بن قحافة: حتى إذا ناقضت الخواتعاء و لذت خطائيا الخاكيجا عنياء:و نوا الأؤطت 


النُواشِجا و قيل: هو كل جفنة و صحفة و آنية صنعت من خشب ذى طرائق و أساريع مُوَشَاب 
خمج؛ ج27 ص: 7١8١‏ 


: الحم به بفتح الميم:القعُورُ من مَرَضٍ أو تعب» يمانية. و أصبح فلان تحيجأً و تيجا أى فاتراء و الأول أعرف. أبورضيروةواقة عمق 
ما تذوق الماء من دائها. أبو سعيد: رجل مُتمَجٌ الأخلاتي: فاسدها. و حَحمج الحم يمح حَمَجا: أرْوَح و أَننَ. و قال أبو حنيفة: بج 
اللحمٌ حَمَجأء و هو الذى يَُمّ و هو سحن َينتن. والساحي ‏ الن الأزهرى: و مج التمر إذا فسد جَوْفَهُ و حمّضٌ. وروى 
عن ابن الأعرابى أنه قال: المح أن يَحْمْضٌ الرّطبٌ إذا لم يُشَّرَدْ و لم , ِكَوْقْ. أبو عمرو؛ المج فساد الدين؛ وقول ساعدة بن كةو 
لا قي بدار الهُونٍ إِنَّ و لا آتى إلى الخدرء أخشى دوئه المج قال السكرى: الحَمَح الفساد و سوء الثناء؛ و هذا البيت أورده ابن برى 
فى أماليه: ولا قي يدان لنهوّانه.و لا اق إلى الكذر أحقى دوكه الفا 
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خنج؛ ج7؛ ص: 7١8١‏ 


الأرسرى: لقاع قاين العري بوقالاك أعرارية الققيزة لها كافك بسن اك خلات: 

قله [جاوق] كل بلعل بشم العييم :وق القاتوس يتتيكها: ( ار اقزاله امس التطيشن لير قل بو ريق | كلا لمان ان قو رح 
القاموس: و يلبس الجيش بالجيوش و يسقى. و فيه فى مادة ب خ ت و أنشد لابن قيس الرقيات: إن يعش مصعب فأنا بخير قد أتانا من 
عيلنا ماالرعض بهي الألك والح لو فش البن البحث فى تصاء الخات 
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لد تكبرى أت بنى سُسَاج» و أفصرى من تغض ذا الضّجاجء قد غناك على البنهاج. أَيته بلق العاجء مض مخ ين بانيقاج. 
مله نيل رضَّى الأزواج 


خنبج؛ ج7) ص: 7217 


: الحَمْبج و السنَابجٌ: الضَحْمْ. و الحتبيٌ: السَيَّءٌ الخلق. و ام رأَة حنج مكتنزة ضخمة. و هَضَْة خُتبجٌ: عظيمة. و الحَتجٌ: الخابيةٌ الصغيرة. 
والحقوية اليا الخاية المدف راتكه أبو حنيفة عن أبى عمروء و هى فارسية معربة. وفى حديث تحريم الخمر ذكر الخنَابج» قيل: 
هى حِبَاتٌ تدم فى الأرض: والتفعة: الْقَمْلهُ الضخمة. قال الأصض ؛ الختبخ» بالخاء و الجيم» القمل؛ قال الرياشى: و الصواب عندنا 


ما قال الأضمعى. 

خنزج؛ ج7)» ص: 181١‏ 

:الستوعة: التكبر وكترع: تكن ورجل كارح :ركم 

خنعج؛ ج7) ص: 787 

#الكلهف يلي بعتا ريفها ققطة وععلة وقد قر الادو قا 
خنفج؛ ج7)» ص: 7237 

الحنَافِج و الحَنْفْح: الضخم الكثير اللحم من الغِلّمان. 

خيج؛ ج7)» ص: 787 

: الخايجة: البيضة» و هو بالفارسيةٌ خاياه. 

فصل الدال المهملة؛ ج 7 ص: 727 


دبج؛ ج 7 ص: 737 
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: الدَّئْجُ: النَمْسُ و التزيين» فارسى معرب. و دَبَجَ الأرض المطرٌ يَدْبجَها دَبْجاً: رَوَضّها. و الدّيباح: ضَوْبٌ من الثياب» مشتق من ذلكك» 
بالكسر و الفتح, مُوَلَدٌه و الجمع دَيابيجٌ و دبابيج. قال ابن جنى: قولهم دبابيج يدل على أن أصله دِبَّاجٌ» و أنهم إنما أبدلوا الباء ياء 
ابسهانا تففية الاو كذلكك اتدعارو القراطيو ذلك فى االطوفر وف العديك 11 الدّيباج» و هى الثياب المتخذ من 
أبو عبيد فى الدّيباج و الدَّيوان» و جمعهما دَبابيجٌ و دَواوينٌ. موه 28 أنه كان له يسان ديه قاو هو الذى 
زينت أطرافه بالديباج. و ما بالدَارِ دبج بالكسر و التشديد» أى ما بها أحدء و هو من ذلكك؛ لا يستعمل إلا فى النفى؛ قال ابن جنى: هو 
اتليس الطااتياع ومس وناك نالمش هم ادن كود ارت يويهم لعا ملي يور يتيج .قرا عن 
الدهرية: ما فى الدار مَدهْرٌ و لا دِبيج و لا بيج ولا دِبّقّ ولا 3 بِيّ. قال: قال بو العاي * والحاء أفصح اللغتين؛ الجوهرى: وشألت عق 
ف البادججسافة ذى الأعراب فقالرلانا فى الندان 1ق قال:وما دادو خلى :لكك قال و وتغلات بغط أبى فوس الشانظ ناما فين 
الدار دِبّيجٌ مُوَقعٌ» بالجيم» عن ثعلب. قال أبو منصور: و الجيم فى ديّيِجٍ مبدلة من الياء فى دِبِّىَء كما قالوا صِيصِدىٌّ و صَيِصِجٌ و مُرَىٌ و 
مُوَحٌّه و مثله كثير. و الدّيباجتانٍ: الخذان» ويقال هنا اللكان قال ابن عقيل يلف العير: مه فى بها بال دْرْمٌ مَرافقه» يجرى بد يباجتيه 
اوش مرو 
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الرشح: العرق. و المرتدع: الملتطخ أخذه من الرَّدْع: و هذا البيت فى الصحاح: تخد ها كل مَوَار مناكبه يَجرى بد يِبِاجَتَيهِ الوَشْحُ 
مُوْنَدِحٌ قال ابن برى: و المُوْنَدِحُ هنا الذى عرق عَرَقَا أصفرء و أصله من الردعء و الردع أثر الحخلوق» و الضمير فى قوله بها: يعود على 
امرأة ذكرها. و البازل من الإبل: الذى له تسع سنين» و ذلكك وقت تناهى شبابه و شدة قوّته. و رُوى قُثْل مَرافقه؛ و المُْلَ: التى فيها 
انفتال و تَباعُدٌ عن زَّؤْرِهاء و ذلكك محمود فيها. و دِيباجَةُ الوجه و دِيبانجةُ: حسن بشرته؛ أنشد ابن الأعرابى للنجاشى: هم البيض أقداماً 
و ديباح أوْجَو كرام إذا اغْبرّتْ وجوه الأشائم و رجل مُدَبج: قب 5 تبح الرجه و الياننة والجلنة. و المَدَبّحُ: طائر من طير الماء قبيح الهيئة. 
التهذيب: و الدع خصرب من الام و ضرب من طير الما قال ل َغْيد ديك م: منتفخ الريش قبيح الهامة يكون فى الماء مع النحَام. 
ابن الأعرابى : يقال للناقة إذا كانت َي ييِةُ شابة: هى القرطاس و الدَّيباج و الدَعْلِبَةُ و الدعْبل و العتِطموس. 


دجج؛ ج١7‏ ص: 781 


:دج القَومَُدِيَونَ ديجا و تجيجاً و دجججاناً: مَشَا مشا دَوقدا ف َقارْبٍ حَحطو؛ و قيل: هو أن يقبلوا و يدبروا؛ و قيل: هو الدبيب بعينه. 
ودح يدح إذا اس ودج يَدِحّ و كلت بمعنى: قال ابن مقبل: إذا سس بالمخل آفاقها جَهامٌ ع دَجِيجَ الك قال ابن السكيت: 
م002 وفوكك©آ4آ 000000000000052 
سا3 لكايو اران وتوم الهم بسر بل ار أ يَِجُونَ و يشَؤت فى السفرء و هذان اللفظان و إن كانا مغردين 

المرادبيها الججء ؛ كقوله تعالى: نه كريو يه كاير : تَهْجرُونَ. و قيل: هم الذين ادبو في الارهورفن الجا ورضيرهم. وفى حديث 
ابن عمر: رأى قوماً فى الحجٌ لهم هيئة أنكرهاء فقال: هؤلاء الدائج و ليسوا بالحاجٌ.الجوهرى: و أماالحديث: ما تركت من حائةٍ و لا 
داعي إلا نت فهو مخففء إتباع للحاجة. قال ابن برى: ذِكُرٌ الجوهرى هذا فى فصل دجج وَهَمْ منهء لأن الداجة أصلها دوجة: كما 
أن حاجة أصلها حوجة؛ و حكمها حكمهاء و إنما ذكر الجوهرى الداجة فى فصل دجج لأنه توهمها من الداحَة الجماعةٍ الذين يَدِيجُونَ 
عل الارقى اع و لزقنش السو لبيك هاه اللقظة مو مح الماجة فى فى د بيه قر يوقي | لتق ولي قال اريس لطاع اق 
و لأأواكة قالؤو هكذا جاو فى :روات العقدد, قال لكان #الحاقة الفاصدون اليقوبو لذكة ل اجعوي و الكيون عر ليق 
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و أراد بالحاجة الصغيرة» و بالداجة الكبيرة» و هو مذكور فى موضعه. و فى كلام بعضهم: أَمَا وَ ححواحٌ بيت الله و دَواجّه لأفْعلَنّ كذا و 
كذا. و قال أبو عبيد: فى حديث ابن عمر هؤلاء الدائٌ و ليسوا بالحاحٌ» قال: هم الذدين 

لسان العرب» ج 7 ص: ها 

يكونون مع الحاج مثل الأجراء و الجمّالين و الخدم و ما أأشبههم؛ وقيل: إنما قيل لهم داج لأنهم ونس ف عل لسرن و الدَّحَجَانٌ: هو 
ليب فى السير؛ و أنشد: بات تداعى قَرَباً أفايجاء تَدْعُو بذاك الدَّجَجانَ الدَّارِجَا قال 5556 فأراد ابن عمر أن هؤلاء لا حج لهم؛ و 
ليس عندهم شىء إن نا أنهم يسيرون و تيون و لا.حج لهم. 5507 الداجٌ الا و التجمَالُونء و الحاج أصحاب اليّات, و الرَاجُ 
الموا رو والتحاحة و الاجاس: سرون جع يلات لإذانها »إن رزاع على الاكترو ردقي 11019 إنما دخلته على أنه 
واحد من جنسء مثل حمامة و بطة؛ ألا ترى إلى قول جرير: لَمَا تَذَّكَوتٌ بِالدَّيْرَيْنِ أوقنى حت الذجاج» و ضَوْبٌ بالتّواقيس إنما 
يعنى زَُء الي وكك؟ و الجمع باج و داج و جائج» و فتح الدال أفصح, فأما دجائج فجمع ظاهر الأمر» و أما ِجاجٌ فقد يكون جمع 
دجاجةٍ كب دْرَهْ و مَِدَرِء فى أنه ليس بينه و بين واحمده إلا الهاء» و قد يكون تكسير دجاجة على أن تكون الكسرة فى الجمع غير 
الكبسرة الى كانت قن الراجاب .و لالض عي الألق الكنها كسرة الجر القن شكرة الكسرة في الرابع ككترةعين عنامة راقن 
الجمع ككسرة قاف قصاع و جيم جفان. و قد يكون جمع دجاجة على طرح الزائد» كقولك صَحْفّهُ و صحاف فكأنه حينئذ جمع دَجَةُ. 
و أما دَجِاجٌّ فمن الجمع الذى ليس بينه و بين واحده إلا الهاء كحمامة و حمام و يمامة و يمام. قال سيبويه: و قالوا دَجاجةُ و دَجاجٌّ و 
5حاحات:» قال: و بعضهم يقول دجاج و دَجاجٍ و دَجاجات و دجاجات؛ و قول عجززر:ضواثة الدّجاجٍ و قَوْعٌ بالنّواقيس قال: أراد قن 
انتظار صوت الدجاج أق الدي بدو ذلك أنه كان تزيعا ثرا َرِقَ ينتظره. و دج دجّ: دعاؤك بالدّجاجِة. و دَجدَج بالدَّجِاجه: صاح 
بها فقال: دج دج. و دَجِْدَبتٌ باو ككنت أن عحفنه وقك دخهد الا ساس فى سبي عَدَتْ. و الدّحٌ: المَوُوج؛ فاليا اليكو 
الذَّحّ مع الدّجاج و قيل: الج مولّد؛ و قيل فى قول لبيد: ل ل يد الوديية: 
و جمع الدّجاج دُبجج. و الدَّجاحٌ: الكبةٌ من العَزلِ و قيل: السني م وج جَْمْعُها دَجِاح؛ وأنشك قرول أبى المقدام الخزاعى فى أخجتته: 
بوذا رأيتُ باع 5جاجا لم فحن قد رأيتٌ مُضالا نم عاة الدّجاجٌ مِنْ عَتِبٍ الدّهرٍ قُراريج» صِبِةً أنذالا و الجا هذا جمع 
دَجَاجوٌ لككة الَرل. و القراريج: جمع فوج للذٌرّاعةُ و القَباءِ. و الأئذال: التى تبتذل فى اللباس. و الدجالعة: ما تتا من صَدَرِ الَرَس؛ قال: 
بان دَجِاجتّه عن الصَّدْر و هما دَجاجتان عن يمين الزَّوْرِ و شماله؛ قال ابن 

لسان العرب» ج 7 ص: 780 

ثراقة الهئردانى: بَفَْرٌ عن زور دَجِاجَتَيِنِ و الدّجُقٌ بالضم: شدَة الظلمة. و قد تَدَخدَجٌ اللييل؛ و ليل دَجوجٌ و دَجوجيٌ و دُجاجى و 
يجوج: : مظلم. و ليله دَبْجَوحٌ: مظلمة. و دَجْدَجَ الليل: أظلم. و جمع الدّنججوج دياجيج و دياج؛ و أصله دَياجيج؛ فخففوه بحذف الجيم 
الأخيرةة قال ايخ سيدة: التعليل لابن جنى. و شَّعَرٌ دجوجيٌ و دَحِيجٌ: أسود؛ و قيل: الدَّجِيجٌ و الدَّجِْداجٌ: الأ سود مق كل دياز ليله 
تلغداعة: شدينة الظلمة. و دَجََحَتِ السماءٌ تدسيجاً: يميت وتذجح فى سلاحه: دخل. و المُدَجْحٌ و المُدَجَجٌ: م 
أبو عبيد: المدَخدِجٌ اللايسس د دن وقال شمر: و يقال مُدَجحٌ ا الليث: الْمْدَجْجٌ الفارس الذى قد تَدَّجَحجَ فى ش كد 

شاك السّلاح» قال أق دغل شق سلاتعه كانه تقطن يه. وفى حديث وهب: م سي يد 
ال عسات وشت يذ رألد ودك الدريمظق قرا لطاقه واه لدعا ادمع يجت السماءٌ إذا تكيِمت. و امجح الذَلدَلَ 
بن القنافد. ابن سيدة: والضح العم قال لالسعية في كر دور إباعى الكامر قو اوندجع يشركى بنكيه مُخْمَرةٍ يناه 
كالكلب ادس : دَجَحِتٌ السَّيْرَ دجا إذا أرخيهه فهو ود جوخ. ابن الأعران: الذَّحْح الجبال البودة و الدع أيها: تراكم الفادم و 


البق ااا لا ل تجوييئ» و لدج الليل؛ فهى 


٠|«ءع‏ 2 داه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ١١09‏ من ساناايب 


الدّجّةُ: جلدة قدر أصبعين توضع فى طرف السَئِرِ الذى تعلق به القوسء و فيه حلقهُ فيها طرف السير. و دجاعدَةٌ: اسم امرأة «. و 


دَجُوِحٌ: موضع؛ قال أبو ذوّيب: فإنك عمرىء أىّ نَظْرَةٌ عاشق لوت و قد دُونَنا و دَجَوحٌ و دَجَوجٌ: اسم بلد فى بلاد قيس. 
دحج؛ ج١7‏ ص: 728 


: ابن سيدة: دَحجه يَدْحَبجه دخجاً: عَرَكه عَزْكاً كعَزك الأديم؛ يمانية» و الذال المعجمة لغهُ و هى أعلى. الأزهرى: دَححجٍ إذا جامع. و 
دَحجه دجا إذا سَحَبَه. قال: و فى باب الذال المعجمة ذحجه ذخجاً بهذا المعنى فكأنهما لغتان. 


دحرج؛ ج7)» ص: 71780 


: دَخْرَجَ الشى دَخْرَعَةٌ و دخراجاً قَرَدَحْرَجَ أى تتابع فى حُدُور. و المُدَحْرَجٌ: المُدَوّر. و الدّخروجة: ما تَدَعْرَج من القَدْر؛ قال النابغة: 
ضحت يُتَفرُها الولّدانٌ مِنْ سََإِ كانّهُمْ نَختّ دَفَيها. دَحاريجٌ 

(6). قوله [و دجاجة اسم امرأة] قال الوزير أبو القاسم المغربى فى أنسابه: فأما الأسماء فكلها دجاجهٌ بكسر الدال» فمن ذلكك دجاجة 
بنت صفوان شاعرة انتهى. من شرح القاموس باختصار. 

لسان العرب, ج "2 ص: ع 

و الدَّحْرُوجَةٌ: ما يُدَخْرججه الجعل من البنادق؛ قال ذو الرمة يصف فراخ الظليم: أشُداقها كصدوح النّبع فى قَلَلء مِثْلَ الدّحاريجء لم يَثيِتْ 
لها رَعْبٌ و قللها: رؤوسها؛ و جمع الدَخْرُوجَة دَحاريج. ابن الا-عرابى: يقال للججّل المْردَخرج؛ و قال عُحجير السّلولى: قمطرٌ كحوّاز 
الدّحاريج أَبْترْ 


درج؛ ج7) ص: 728 


ع ع من 


: دَرَج البناءِ و درج بالتثقيل: نكا وتشييا 3 3 رسكن موا 1 اش و او معان سن نهر عن لءاستن 
المنزلة. و الدَّرَجَةٌ: المزْقاةٌ .١١‏ و الدّرَحَةٌ واحدةٌ الدّرَجاتء و هى الطبقات من المراتب. و الدَّرَجَةُ: المنزل و الجمع دَرَجّ. و دَرَجِاتٌ 
الجنة: منازل أرق من منازل. و الدّرَجَانُ: مشْيَةٌ الشيخ و الصبى. و يقال للصبى إذا تكو لعلف الدركة درج و درج اليو 
الضبين يَدُوُجٌ كَرْجأً و دَرَجاناً و َرِيجا فهو دارج: يا يا ضعيفاً و دبا و قوله: با ليتنى قد زُرْتْ غَيِرَ خارج» أَمّ صَبيٌّ» قد حباء و 
دارج إنسا أراد أمّ ص حاب و دارج؛ و جاز له ذلكك لأمن قد تُرَبُ الماضى من الحال حتى تلحقه بحكمه أو تكاد أ لا تراهم 
يقولون: و ا ا يَطَفْنَ بأخمالٍ الجمالٍ عدَية ريج القطاء ذ فى المَرّ عر 
المُذَّهّق قوله: فى القَرّ من صلة يَطِفْنَ؛ و قال: + َخسَبٌ بالدّوٌ العَالَ الدّارِجاء حمارٌ وحش يَنْعَبُ المناعباء و اللَّغلتَ المطرود قَْماً هابجا 
ف بالباء و الجيم على تباعد ما بينهما فى المخرج. قال ابن سيدة: و هذا من الإكفاء الشاذ النادر» و إنما يَمْثُلُ الإكفاءً قليلًا إذا كان 
بالحروف المتقاربة كالنون و الميمء و النون و اللام» و نحو ذلكك من الحروف المتدانية المخارج. و الدَّرَاجةٌ: العَجَلَةٌ التى فيك اليم 
الصبى عليهاء و حى أبضاً لبي الى تخ فى الحرب يدخل فيها الرجال. الجوهرى: الدّراجَُ بالفتح؛ الحال و هى التى يدج عليها 
الصبى إذا مشى. التهذيب: و يقال للدَّبّابات التى تُسوّى لحرب الحصار يدخل تحتها الرجال: الدّبّابات و الدَّرّاجات. و الدَرّاجَةٌ: التى 
ذلك طواافيي امسن وفى الصحاح: َرَجَ الرجل و الضب بَذَرْجٌ دُرُوجاً أى مشى. ودرج و درج أى مضى لسبيله. و 
درج [دَرَجَ القومٌ إذا انقرضوا؛ و الانْدِراحٌ ملهو كل لزي من و2 السماء ثلا.ثون دَرَجِةً. و المّ.دارج: الثنايا الغلاظّ بين الجبال» 


و 
د 


واحدتها مذُرَّجِهُ» و هى المواضع التى يدرج فيها أى يمشى؛ و منه قول المزنى» و هو عبد الله ذو البجادين: 7 تَعرّضى مَدارجاً و سُومَى» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ٠؟١١‏ من تانايب 


تَعرّضٌ الجَوْزاءِ للنْجُوم هذا أبو القاسم فاشتقيمى 
37 قله [و التريجمة التجرقاة ]فق القامرس» و الدريعة لقيو بال بك كبمز ةو و كادده عي هيو الأدرجعة #النكدة الى يعيب 
الهمزه فسكون الدال فضم الراء فجيم مشددةٌ مفتوحة: المرقاة. 
لسان العرب» ج 7 ص: 781 
وكا َرّجْتٌ العليل تدْريجأً إذا أطعمته شيئاً يلاه و ذلك إذا بق حتى يَقَدَرّجَ إلى غاية أكله» كما كان قبل العل و 3 
الدَّرَّاحٌ: المُيْمُدٌ لأنه ترج لله سابد سوا اليا و الدّوارجٌ: الأرضز #قال الفرواق: بكى المِثْيرُ الشَّوْقكٌ أن قام فَوَْهُ حَطِيب فمَيِمٌ؛ 
قصيرٌ الدُوارج قال ابن سيدة: والة امرك لواهدا. التهذيب: و دَوارِجٌ الدابة قوائمه» الواحدة دارجة. وروي الأزهرق سقده عد 
الثورى» قال: كت هيد ا عدن قجات ررمل فى أسعاب العف تقال لان لبن جلا فاك )4 قا بلى» فلما انتهى إليه الرجل قال: 
ليس هذا بِعُشَّكِ فاذرُجىء قلنا: يا أبا عبيده لمن يُضِرب هذا المثل؛ فقال: لمن يرفع له بحبال. قال المبرد: أى يطرد. وفى خطبة 
الحجاج: ليس هذا بِعُنَّكِ فادرّجىأى اذهبى؛ و هو مثل يضرب لمن يتعّض إلى شىء ليس منه و للمطمئن فى غير وقته فيؤمر بالجدٌ 
و الحركة. و يقال: خلّى دَرَجَ الضَّبٌ؛ و دَرَْهِ طريقه؛ أى لا تَعَوَضى له أى تحَوّلى و امضى و اذهبى. و رجع فلان دَرَجَه أى رجع فى 
اريت اذى جامت او ااا بو ادك و كرّنا تيا أذراجنا وَسجعء كس الَنابكك مِنْ بَذْءِ و تَغقيبٍ و رجع فلانَ دوَيجه إذا رجع 
ف الآفر اق كان كك و علبي ابن ارب قال لبعض المنافقين» و قد دخل المسجد: اذأرافيكه يا منافقالأذرامج: : جمع درج و 
هو الطريق» أى ارج من المسجد و حُُ طريفّكك الذى جنت منه. و وح أذراجه: عاد من سيث يعات ويقال: استمبَ فلان دَرَجَهِ و 
افراع والدَّرَجٌ: لك والدَّرَجٌ: الطريق. و الأذرا: الطدقٌ: أنشد ابن الأعرابى: يَلْفّ عُفْلَ البيدٍ بالأذراج عفْل الييد: ما لا عَلَم فيه. 
معنا أنه جيش عظيم يط هذا بهذاو يعفى الطريق. قال ابن سيدة: قال سيبويه و قالوا: رج أذراجه أى رجع فى طريقه الذى جاء 
فيه. و قال ابن الأعرابى : رجع على أذراجه كذلكك» الواحد دَرّج. ابن الأعرابى : يقال للرجل إذا طلب شيئاً فلم يقدر عليه: رجع على 
عُبِءِ الطَفِِْ و رجع على إدراجه؛ و رجع دَرْججه الأول؛ و مثله عَوْدَهُ على بَذيِهه و نَكصّ على عَقبِِ و ذلكك إذا رجع و لم يصب شيئاً. 
ويقال: رجع فلان على حافرَتَهِ و إذراجه؛ بكسر الألفء إذا رجع فى طريقه الأول. و فلان على دَرَج كذا أى على سبيله. و درج السَئلٍ 
و مدْرَئجه: منْحدَوُهِ وطريقه فى معاطف الأَؤدِية. وقالوا: هو در- ج الله و إن شنت رفعت؛ و أنشد سيبويه: أ نُضبّه للمية تختريهغء 
رجالى, أمْ هُمُو دَرَجْ الشيول؟ و تردارج الأكرة: طَوْقٌ مُغتَرفَ ‏ فيها. و المَدْرَجِة: ل الاسام على الطرك وقوه ود الطويقة 
لالشادى لتر واه الكو عدفية وذ أن توصل به إليه. و يقال للطريق الذى يَدْرُجٌ فيه الغلام و الريح و غيرهما: مَدْرَجٌ و مَذْرَجَةُ و 
درا وتمفه أذراك الى لبو كلهت والمدذعة: لافيت و الجر كنف قا ل افد بن م 
لبان العريياج ارصن لا 
َى أَثْرهُ فى ص محتيد كانه مدارج نآبنان, لهنّ همِيم يريد بأئْرِ فده الذى تراه العين» كأنه أرجل النمل. و فئان جمع قث لدابة 
كثيرة ؛ الأرجل من أحناش الأرض. و أما هذا الذى يسمى المت و هو ما تُطيِب به الققدور من النبات المعروف» فقال الشيخ أبو منصور 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر المعروف بابن الك واليقى: و الث على مثال الطمِنٌ و هو بالتاء المثناة لا غير. و الهَميم: 
الَبيبُ. و قولهم: حل درَج الضّبٌ أى طريقه لثلا شلك بين قدميكك فتنتفخ. و رجه إلى كذا و سرجه بمعنّىء أى أدناه منه على 
التدريجء مدر كويونى الفزيل العزير : سَنَشَِذرِجَهُ وِنْ حَيِتُ لا موده *؛ قال بعضهم: معناه ست مُذّهم قليًا قليل و لا تباغِتُهم؛ و 
قبل: معناه ستأخذهم من حيث لا يحتسبون؛ و ذلك أن الله تعالى يفشح عليهم من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه و يأنسون به فلا 
يذكرون الموت, فيأخذهم على غِرّتهم و كو اراي جنل سر مضي نس لماخيل إى كر كشررَى: اللهم 
إنى أعوذ بكك أن أكون مُسْتَدْرَجا فإنى أسمعكك تقول: ستصدرجهع ين عيت لا يفافرة» #.و روى عن أ اليك امتنع فلان من كذا 
و كذا حتى أتاه فلان فانْكَدُرجه أى خدعه حتى حمله على أن دَرَجّ فى ذلكك. أبو سعيد: اسْتدرججه كلامى أى أقلقه حتى تركه يدوج 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة ١1؟١١‏ من ساناايب 


ا يي رك تررس ازمر ات اليج بد للحر زرا راس ازيح بلسي ركز ويل بف 
التى درج أى 7 تموٌ ما ليس بالقَوىَ و لا الشديد. يقال: زيح دروج واقذخ دروج. و الربح إذا عصفت الدِكذرَيِت الخصى أى صَيَوته 
إلى أن يدج على وجه الأرض من غير أن ترفعه إلى الهواء فيقال: دَرَجََتُ بالحصى و اسْتَدْرَجَتِ الحصى. اا يك رن تبس كله 
نويد شق سيوف وأا لق فوخ فصميرقة بجريه عليها "١‏ إلى أن درج الحصى هو بنفسه. و يقال: ذهب دمه أذراج 
اليج أى هَدّراً. و دَرَجَتٍ الريح: تركت تَمانِمَ فى الرَّمْلٍ. و ريح دَروج: يَدْوُحٌ موّخرها حتى يُرى لها مثل ذَئْلٍ الرّسَن فى الرّمْلء واسم 
ذلكك الموضع الدَّرَ ج. و يقال: اش تَدْرَجَتٍ المحاورٌ الممحال؛ كما قال ذو الرمة: صَرِيفٌ المحالٍ اسْتّد رَجَنْها المَحاورٌ أى صيرتها إلى أن 
تَدْرْجَ. و يقال: اشِجَدْرَحتٍ الناقةٌ ولدها إذا استتبعته بعد ما تلقيه من بطنها. ويقال: ذو إذاحيونافي المراتية وردرج إذا لَرِمَ المحبَة 
من الدين و الكلا.م؛ كله بكسر العين من فتل. و درج و درج الرجل: مات. و يقال للقوم إذا ماتوا و لم يُحَلْوا عَقِباً: قد درجواو 
رجو و قبيلة دارع إذا انقرضت و لم يب لها عقب؛ و أنشد ابن السكيت للأخطل: كيلب يراك النَغلٍ دارِجَةُ إن يَهْبطوا العَفْوَ لا 
يُويِدُ لهُم أَثْدَ و كأن أصل هذا من درجت الثوب إذا طويته؛ كأنَّ هؤلاء لما ماتوا و لم يخلفوا عَقباً طُوَوا طريق النسل و البقاء. و يقال 
للقوم إذا انقرضوا: دَرِجُوا. 1 

(1). قوله [بجريه عليها] كذا بالأصل و لعل الأولى بجريها عليه. 

لسان العرب» ج 7 ص: 788 

وفى المثل: أَكُذَبُ مَنْ دب و دَرَج أى أكذب الأحياء و الأموات. وقيل: دَرَّجَ [دَرِجَ مات و لم يخلف نسلًاه و ليس كل من مات دَرَجّ 
[درج؛ م؛ و قيل: درج مكل دب أبو طالب فى قولهم: أَحسَنٌ مَنْ دب و دَرَّج؛ هدب مشى و دَرَجَ مات. وفى حديث كعب قال له عمر: 
لأ ابنى آدم كان النسل؟ فقال: لبي اراح ككينا قيايه انا تتفل ساد ج: و أما القاتل فهَلَك نول فى الطوفان. درج أى مات» و 
درجُم لله أقناهم. ويقال: درج قَوْن بعد قرن أى قنَا. والإدر: لف الشىء فى الشىء؛ و أَدْرَجَتٍ المرأة صبيها فى معاوزها. و 
الدَّرْحٌ أ ال . يقال: دَرَجْنه و أَدرَجْنه و رجه و الرباعى أفصحها. و دَرَجٍ الى فى القت و1 لك ونا أده طواه و 
دعسو كال لما طويته: أ لأنه يطوى على وجهه. و أَدْرَجْتٌ الكتات: طويته. و رجل مَِذْراحٌ: كثير الإذراج للثياب. و الدَّرْجٌ: 
الذى يُكتب فيهء و كذلك الدّرَحٌ» بالتحريكك. يقال: أنفذته فى دَرْجٍ الكتاب أ فى َيه و أدج الكتاب فى الكتاب: أدخله و جعله 
فى دَرْجِه أى فى طيّه. و دَرْج الكتاب: طَيّه و داخله؛ و فى دَرْجٍ الكتاب كذا و كذا. و درج المي فى الكفن و القبر: أوخلة التهذيب: 
و يقال للخرقِ التى تدْرَجٌ إدراجأً و تلف و تجمع : ثم تددس فى حياء الناقة التى يريدون ظَأرَها على ولد ناقة أخرىء فإذا تزعت من 
انها حسيت أنها ولدت رلدا فيداتى منها ولد النافة الأخرى أنه و يقال لتلكك اللقيفة: الدرْجَةُ و الجَْمٌ و الوثيقة. سداد 
اذَه مُشاقَةُ و رق وغير ذلكك» تتدرج و تدخل فى رحم الناقة و دبرهاء و تشد و تتركث أياماً مشدودة العينين و الأنفء فيأخذها 
لذلك عَم ل عم المخاضء ثم يحلُون الرباط عنها فيخرج ذلكك عنهاء و هى ترى أنه ولدهاء و ذلكك إذا أرادوا أن يَْأمُوها على ولد 
غيرها؛ زاد الجوهرى: فإذا ألقته حلُوا عينيها و قاد ميا لها حواراً فوته إليها قتحسبه ولدها فترآه. قال: و يقال لذلكك الشىء الذى 
يشل به عيناها: العناف: والذى شد به أنفها: الصَّقَاعَء والذى يحشى به: الدوجف و الجمع الذّرَحْ؛ قال عمران بن حطان: جَمادٌ لا يَرادٌ 
الرَسْلَ مهاه و لم عل لها رج الظارٍ و التجماد: الناقة القن لأ ادن نواه وهر اصنلب لتعمها .بو العفارة لالج اللاتس ركبا لي 
أنقها لكن تأت و قيل: الظثار خرقة تدخل فى حياء الناقة ثم يعصب أنفها حتى يمسكوا نقٌسهاء ثم يحل من أنفها و يخرجون الدرجة 
فيلطخون الولد بما يخرج على الخرقة؛ ثم ودقزقه مركيا نه وللدكنا فر امقر وفى الصحاح: فتشمه فتظنه ولدها فترأمه. و الدرْيَةٌ أيضاً: 
خردة يوقم جباادواد” ثم يدخحل فى حياء الناقة؛ و ذلكك إذا اشتكت منه. و الدج بالضم: سقط صغير تَدّجرٌ فيه المرأةُ طيبها و أداتهء 
وهو الحِفْشٌ أيضاًء و الجمع أَذْراجٌ و دِرَكَة. وفى حديث عائشة: كنَّ يَتعَئن ادوج جَُ فيها الكرْسَفٌُ.قال ابن الأثير: هكذا يروى بكسر 
الدال و فتح الراء» - جمع ذُرّجء و هو كالسَّقَطٍِ الصغير تضع فيه المرأةٌ خض متاعها و طيبهاء و قال: إنما هو الدَّرْعَةٌ تأنيث دُرْج؛ و قيل: 
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إنما هى الذَّرَجِد بالضمء و جمعها الدّرَجٌه و أصله ما يلف 

لسان العرب» ج 7 ص: 77١‏ 

ويدخل فى حياء الناقهُ و قد ذكرناه انها التهذيب: المذراحٌ الناقة التى تبه الحقل إذا أقث على مَضرَيها. و دَرَجَتِ النافة و كتقث 
إذا جازت الستة ول كبو أذوعي الناقة» و هى مُذْرِحٌ: جاوزت الوقت الذى ضربت فيه. فإن كان ذلكك لها عاد فهى مِذَّراحٌ؛ و 
قيل: المذْراجٌ التى تزيد على السنة أياماً ثلاثة أو أربعة أو عشرة ليس غير. و المَدْرِحٌ و المذراج: التى تؤخر جهازها و تُدْرِجٌ عَرضَها و 
ُلْحِقُه بحَقَيهاء و هى ضْددّ المشناف؛ قال ذو الرمة: إذا مَطَؤْنا جبال الميس مط عِدَةٌه يَشِْلْكنَ أخرات أزباض المداريج عنى بالمداريج 
هنا اللواتى ُدرِجنٌ عروضهن و يلحقنها أحقابهن؛ قال ابن سيدة: و لم يعن المداريج اللوات معاوز التيؤل بأيام. أبو طالب: الوذناع 
أن يَض مْرَ البعيرٌ فَيِض طربت ولا كي يستأخر إلى الحم في تَأخرَ الجملٌه و إنما يُسَنّفْ بالسّنَاف مخافة الإذراج. أو مه أذنقيك 
الدَلو إذا مََحْتٌَ به فى رفق؛ و أنشد: يا صاحبىّ أذْرجا إِدْراجاء بالذار الاقاظ رع الود راجابولة اجن لفاك المتراشاه كاله شتف 2 
أؤلادا قال: و تسمى الدال و الجيم الإجازةٌ. قال الرياشى: الإذْرَاجٌ الَرْعَ قلينًا قلينًا. و يقال: هم درج يدك أى طُوْحٌ يدك. التهذيب: 
يقال فلانٌ درج اموجن ل يضر حل لا حت رالا جيم والدراغ: النَمَامُ؛ عن اللحيانن. و أبو كرَاج: طائر صغير. و الدّرّاحٌ: 
طائر شبه التِقَطانِء و هو من طير العراق» ارقط يوق افينلين: الفط قال اده حوياة وني 1 وهى الذرَكَةُ مثال رْطَبَيُ و 
الدع كتير عن مووي التهذيب: و أما الذَّرَجَةُ فإن ابن السكيت قال: هو طائر أسود باطن الجناحين» و ظاهرهما عرفو عرهللن 
غيلقة انقل إلا أنها ألطف. الجوهرى: و الا و َيِه ضرب من الطير للدكر و الأنئى حتى تقول الَقُطانُ فيختص بالذكر. 3 
أرض مَدْرَحِةُ أى ذات دُرَاج. و الدّريجٌ: #أشىة #ضرب اذو قار كاستري, ابن سيدة: انوبح طبور .ذو أوقار تضرب. . و الدّرّاجٍ: 
موضعء قال زهير: حوْمائة دراج اكلم و رواه أهل المدينة: بالدّرّاج فالمُتكلّم. و دُرَاجٌ: اسم. و مَدْرَحٌ الريح: من شعرائهم؛ سمى به 
لبيت ذكر فيه مَذْرَجِ الريح. 


دربج؛ ج27 ص: 717٠١‏ 


: دَرْبَجَ فى مشيه و دَرْمَجَ إذا دب دبيباً؛ و أنشد: ثمّتٌ يَمْبْدَى البَحْتَرَى دُرابجَاء إذا مَشَّى فى جَنْبِه دُرَامجَا و هو يُدَرْبجّ فى مشيه» و هى 
مشيَةُ سَهْلةُ. و رجل دَرَابِحٌ: يختال فى مشيته. 


دردج؛ ج27 ص: 717٠١‏ 


والتكاعة ترافق اللخملية بالمو 3ف التي التكوعة إذا نوراق انان عكر ؟ تنماءاقل قل اننا 
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وأنشد: عن 'إذاتمالكاوهاو 55 كنها و #ال يري الدؤةت 1 رِنْمانٌ الناقهٌ ولَدَّهاء وقد دَرْدَجَتُ تَدَرْدِحٌ؛ وأنشد ابن الأعرابى: و 
رائمٌ يُدَرْوِجٌ 


درمج؛ ج؟7)» ص: 71/١‏ 


:اذرتخ الإجل للدي دخل فيه و استتر قروو ابن الأعزانن : دمج عليهم و اذْرَمْجَ عليهم؛ و دَمَرَ عليهم و نَعَلى و طلع. بمعنى واحد. و 


تؤبخ فى مشيه و دومج إذا دب ذييأه و أنشد: إذا تقى فى عله دُرَامِجا وقد تقدم فى دريع. 
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دزج؛ ج27» ص: ١/ا؟‏ 


: النهايةٌ لا, بو الأقرشى اللحديك: أدبر الشيطان و له هَرَّجٌّ و دَرَّجْ؛ قال: قال أبو موسى: الهَرّحّ صوت الرعد و الذََّّاِ و تَهَرّجَت القوسٌ 

صَوَّنَتْ عند خروج السهم منهاء فيحتمل أن يكون معناه معنى الحديث الآخر: ل 
الدَّيْرَجَ معزت دززة وعى اوذهايين اونيريه عبن خالضء قال ديرو بالراء و سكونها فيهماء فالهَوْجٌ: سرعة عدو الفرس و الاختلاط فى 
الحديث. و الدَّرْجٌ: : مصدر درج إذ مات و لم يخلف نسل على قول الأصمعى. عرق لفن د احكانا تول الى تريس وباب 


الدال مع الزاى» و عاد فقال فى باب الهاء مع الزاى: أدو القيطان وله هَرَّحّ و دَرَّج؛ وفى رواية: وَرَجَ» قبل: الهَرّحٌ الرنّه و الوَرَّحٌ دونه. 
دسج؛ ج7) ص: 1١/١‏ 

: الْمَدْسِحٌ دُوييَةُ تنسح كالعنكبوت .1١‏ 

دعج؛ ج7١‏ ص: ١/١‏ 


: الدج و الدّعْه: السَّوادُ؛ و قيل شدَّ السواد. و قيل: الدّعَحٌ شدَّهُ سواد سواد العين» و شد بياض بياضها؛ و قيل: شدة سوادها مع 
سعتها؛ قال الأزهرى: الذى قيل فى الدج إنه شدة سواد سواد العين مع شدة بياض بياضها خطه ما قال أحد غير الليث. ين دَعْجاءٌ 
بينة الدّحْج؛ و امرأة اغجاله ورجل أدج ين الدَحَج؛ قال العجاج يصف انفلاق الصبح: تَسُورُ فى أَعْجَاز َيل كنا راد بالأدعس: 
المظلم الأسود جعل الليل أَدْعَجَ لشدَّهُ سواده مع شدة بياض الصبح. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: فى عينيه دَعَدجٌ؛ الدَّعَْجٌ و 
الدّعْيَهُ السواد فى العين و غيرها؛ يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد؛ و قيل: إن الدَّىََجَ عنده سواد العين فى شدة بياضها. دَعِجٍّ 
دجا و هو أَدْعَجُ» وهو عام فى كل شىء؛ رجل أَذْتَوج الَوِه وس أَدْعَوج العينين و القَْنين قال ذو الرمة يصف ثوراً وحشياً و 
قرنيه: جَرَى دع القَْئينٍ و العينء واضح الََْىء أَشْمَعٌ الحَدينِء بالِينِ بارخ فجعل القن أدئيج كما ترى. قال الأرهوف:و لفت 
بالبادية ليم أسود كأنه حُمَمة و كان يسمى بصيراه و يلقب دعيجاً لشدة سواده. و الأذعج من الرجال: الأسود: اا لاه أحمر: 
نأ م غُفْر على دَعْجاءِ ذى عَلقِ يَنْفىء القَراميدٌ عَنْهاء الأعْصَم الوَقل؟ فهى هضبة؛ عن 5 فيد ويل أَدْعَجٌ؛ و الدَعْحَدَةٌ فى الليل: 
سه بوادةة وفى حديث الملاعنة: أن افيه أذفي واف برواية للك بحو القطاي هذا الحديث على سواد اللون جميعه» و قال: 
إنما 
.)١(‏ زاد فى القاموس و شرحه: و اندسج الرجل و انسدج: انكب على وجهه. و المدّسجء بضم فتشديدء, كالمنتسج أى بمعناه. 
الدستجة. بفتح الدال و سكون السين المهملة و فتح المثناةً الفوقية و الجيم: الحزمة و الضغثء فارسى معرّب: يقال دستجة من كذاء و 
جمعه الدساتج و الدستيج بكسر المثناة الفوقية: آنية تحوّل باليد» و تنقل» فارسى معرب: دستى و الدستينجء بزيادة النون: اليارق» و هو 
البارج. 
لسان العرب» ج ”7 ص: 717 
جا ولناء سن سواة الجلد لأندقد روى فى خبر الخوارج: آيتهم 0-5 اذغرك او الغري اسم أل المحاقٍ الدَّعْجَاءَ و هى ليله ثمان و 
عشرين» و الثانيةً اسار و الثالشة العَلَد و هى ليلة الثلاثين. وك غجا» و لَه دَغجاء؛ و الدَّعْجاٌ: ليلذ ثمان و عشرين. وف لفان 
556 جروجل شوق و الدقعاة: اسم امرأذه و هى بنت هَيِضَم؛ قال الشاعر: و دَعجاء قد واصْتٌ فى بغض مَرّهاء بض ماض» 
ئيس من تَئِلٍ يضم و معناه أنها مرت فأهوى لها بسهم. 
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دعسحج؛ ج7) ص: 171/١‏ 
: الدّعْسَجَةٌ: الشُوْعَةُ. دَعْسَج دَعْسَجَةُ إذا أسرع. 
دعاج؛ ج 7) ص: 71١17‏ 


: الدَعْلَح: الجمارٌ. و الدّعْلَج: ألواة الغباب؛ وقيل: ألواك النبات؛ و قيل: ضرب من البَجَوَالِيقٍ و الخْرَجَة. و الدَّعْلجٌ: الجوَالِقٌ الملآن. و 
الدَعْلحٌ: النبات الذى قد آزر بعضه بعضاً. و الدَّعْلحَ: الذئب. والضخ الظلمة. و الدَّعْلّحُ: الذى يمشى فى غير حاجة. و الدّعْلَجَةُ: 
يرت من المق .بو التقلقة :اق 5ث فى الذمانه و المحىء, و التغلضة : لعية للضبياة يختلفون فيهااليَةٌ و الذّحاتَ؛ٍ قال: انث كلت 
الع كوخ يدايا كلخ وغل أو يه بْعٌ مَنْ عَفَا ذكر كثرة اللحم. و يش بع من عَا: و يشب من يأتينا. و قد دلج الصبياده و علج 
الجُرَد كذلكك؛ يقال: إن الصبى لَبَدَعْلِجُ دَعْلَدِةٌ الجْرَذءِ يجىء و يذهب. وفى حديث فتنة الأزد: إن فلاناً و فلانا يُدَعْلجَانٍ بالليل إلى 
ا01 000 العاكين أى بخعلفات و الغلعة: الأعد اكير ويل الأكل نَهْمَوُ و به فسر بعضهم: كلق دَعْلَجَةٌ و يشيع 
من عَفا و الدَّعْلِجَ: الكثير الأكل من الناس و الحيوان. و الدّعْلّحّ: الشابٌ الحسنٌ الوجه الناعمٌ البدّنء و قد سَمُوا دَعْلّجاً؛ و منه ابن دغْلج. 
سيبويه: و الإضافة إلى الثانى لأن تعّفه إنما هو به كما ذكر فى ابن كراع. و دَعْلْجٌ: : قَرَسُ عبد عَمْرو بن شَرَئِح. و دَعْلَجٌ: اسم فرس عامر 
بن الطفيل؛ قال: كد عليهم دُعْلْجاَء و لَانه إذا ما اشتكى و وَقْعَ الرّماح تَحَمْحَما و دَعْلَجْتٌ الشىء إذا دَحْرَجْتّه. 


دلج؛ ج7) ص: 71١17‏ 


: الدّلْجَةُ: سَعِد سَيِرٌ الشكخر. و الدَّلْجَة: سَعد الليل كله. و الدّلَجّ و الدّلَجانٌ و الدّلَجَة الأخيرو عن قلب: الساعة من آخر الليل» و الفعل الإذلاحٌ. 
و أذلخرة ساروا من آخر الليل. و اذَّلجُوا: ساروا الليل كله؛ قال الحطيئة: آثْْتُ إذلاجى على لَثِلٍ حرو مَفة يم الث ىء ححَسَانَةُ المُتجَوّد 
وقيل: الدَلحُ الليل كله من أوله إلى آخرهء حكاه تعلب عن أ و سلسان الأغراى وقانة أَىَّ ساعة سرت من أُوّل الليل إلى آخره فقد 
أ المت خلى كال أَخْرَجْتٌ. ابن الشّكيت: دلج القومٌ إذا 

لسان العرب» ج 7 ص: 717 

ساروا اليل كلهء فهم مر دُلِونَ. و ادَلَجُوا إذا ساروا فى آخر الليل» بتشديد الدال؛ و أنشد: إنَّلنا لصائقا نه دَلجاء لم يُدلِج اللَيةَ فيمن 
سهان خرجنا بِدُلْحِهْ و دَلْجِهُ إذا خرجوا فى آخر الليل. الجوهرى: دلج الوم إذا ساروا من أول الليلء و الاسم الدَّلَجٌ 
بالععر يكو الذلك 1 و الدلعة ارقا ل قدقة من الدهر و بَرْهَوُ فإن ساروا من آخر الليل فقد ادُجُوا بتشديد الدال» و الاسم الدج 
وَالدّله. وفى الحديث: عليكم بالدَلْجَدُ؛ِ قال: عو شيو اللبل» مهم كن ع ارد ال بعال وكالة التراه لهذا اللحدية 
اع إن الأرقن تُطوى بالليل» و لم يفرق بين أوله و آخره؛و أنشدوا لعلي؛ عليه السلام : إضْبرْ على الثر و الإذلامج فى 
الس و فى الرواح على الحاجاتٍ و البكر فجعل الإدلاج فى السحر؛ و كان بعض أهل اللغة بطي الشَّمَاحَ فى قوله: وتَشكو بعَئن ما 
كَل ركابهاء و قِيلٌ المُنادِى: أضْربح القوم؛ كلع ورا كيف يكون الإذلاج ف الضبح؟ واذلكه وهو إلها آراة الشماخ تشنيع 
المنادى على الوا كما يقول القائل: أصبحتم كم تنامون» هذا معنى قول ابن قتيبة» و التفرقة الأولى بين أَدْلَجتٌ و ادّلَجْتٌ قول جميع 
أهل اللغة إَِاالفارسى» فإنه حكى أن أَدْلَجتٌ و ادَلَخِتٌ لغتان فى المعتيين جميعاء و إلى هذا ينبغى أن يذهب فى قول الشماخ. و قال 
الجوهرى: إنما أراد أن المتادى كان ينادى مرة: أَمْع بح القومٌ» كما يقال أصبحف كو تنامون» و مر ينادى: 0 الرسدرف لابو 
الدّلِيج: الاسم؛ قال مليح: به صُوَّى َهْدِى دَلِيِجَ الواستٍ و المَدَلِجَ: المُْمُدُ لأنه يدلج ليلته جمعاء؛ كما قال: قَباتَ قات ليل 1 
ا #بالثت الختلاق الغجاهن و سمى القنفذ مُ دجا لأنه لا يَهْدَأ بالليل سَدغياً؛ قال رؤبة: : قَْمٌ إذا دَمَسَ الظّلامُ عليه عدوا تافل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟!١١‏ من ساناايب 


بالنّمِيِمدْ تَمرّحَ و دلج السّاقى يَدْلِح و يَدْلّجٌ بالضمء دُلُوجاً: أخذ العَوْبَ من البثر فجاء بها إلى الحوض؛ قال: لها مِرَفَمَانٍ أَقْتَلانِ كأنّما 
ًا بت هئ دالج معََدّدِ و العذلج و المذكجة: ما بين الحوض و البئر؛ قال عنترة: ارمس ا و 
الدَّاِح: الذى يتردّد بين البثر و الحوض بالدلو يُفْرعْها فيه؛ قال الشاعر: بانّثْ ,داه عن مُشَاشُ والتج» رة اح ع اخرووير 
الدَّلْجّ أن يأخذ الدَّلُو إذا خرجث؛ فيذهب بها حيث شاء؛ قال: لو أذ هلي أنضوث عط 1 مت أو تَذْلِجَ» أو تعلى ١‏ 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 717 

التغليُ: أن يثنا بعضٌ الطّيّ فى أسفل البئرء فيتزل رجل فِى أسفلها قيعَلّى الدَّلْو عن اليحجر الناتئ. الجوهرى و الدَّالِجّ الذى يأخذ الدلو و 
ياتتي بيات وام الو إلى متخن سي برعي يمدو يقال الاي يطل لين كله لول إلى لكان وإرق. وَالعليدٌ الكبيرة الت 
قل نه لمث هن الفنذلك 1 و دَلَح بحمله يَدْلِج دَلْجا وَ دُلُوجاًء فهو دَلُوحٌ: نهض به م مقا قال أبو ذؤيب: وذلكك مَشْبُوحٌ الذَّراعَين 
خَلْجَمْ» حَشُوفُ بأغراض الدَّيارٍ دَلُوجٌ و الدَّولَجَ و التولَجَ: الكناس الذى مكل الرحقن قن موك اللنفده الأصل: وَوْلْج ؛ فقلبت الواو 
تا ثم قلبت دالا قال ابن سيدة: الدال فيها بدل من التاءِ عند سيبويه؛ و الت بدل من الواو عنده أيضاً. قال ابن سيدة: و إنما ذكرته فى 
34 لمكن لنليكالد عابي امغر معنا على الأسان قال حر وكتهدا لن لد شواك لسابو روف ... نَوْلّجا؛ٍ و قال العجاج: و 
اجتات أَدْمانٌ القَلاهْ الدَّوْلَجا وفى حدية غية أنارحلا أنه فقال: لقيتنى امرأَءٌ ليطي وأدضاتها الدّوْلَج؛ الدَّوْلَحُ: المَحْدَعٌ» و هو البيت 
الصغير داخل البيت الكبير. قال: و أصل الدَوْلّج وَوْلَجٌ لأنه مَؤْعَلٌ من ولج با 0 إذا دخل» فأبدلوا من التاء داناه فقالوا دَوْلَحُ. و كل ما 
ولخقهمن كيف أو موت قهو توح وكزاك: قال: و الواو زائدة. و قد جاء الدَّوْلَجّ فى حديث إسلام كمان» و قالواء هو الكناين 
5 الظباء. و الدَّوْلجٌ: الصَرتُ» فَؤْعَلُّء عن كراعء و تَفْعَلُه عند سيبويه: فالفمد ليق تاء. و دَلْجَةٌ و دَلَجَةٌ و دَلَاحٌ و دَوْلَجٌ: ساق 
الع رول لالدلا حنبى ترام ابنى ديج تأتيكك. حتى تُذليجى و تَدلّجى و تَفَْعِى بالعزقج المشّسبجء و بالنّمام و عٌرام العَوْسَجٍ و 
ا ج: أبو بطن. و مُذْلِجء بضم الميم: قبيلة من كنانة و منهم القاقة. و أبو دُلَنِجَهُ: كنية؛ قال أوس: أبا دُلتجَةٌ مَنْ تُوصى بِأَرْمَلَة؟ أمْ مَنْ 
لأشْعَت ذى طِمْرَيْنِ مِمحال؟ و التُلْجّ: فرخ العقاب» أصله دُلَج. 


دمج؛ ج 7 ص: 71١6‏ 


:دمج الأز يَدْمُحْ ا استقام. و أَمْرٌ دماج و دماج: : مستقيم. و تُدامَجوا على الشىء: اجْتَمَعوا. و دامجه عليهم ١‏ لماجا اجاهه و 
صُلْح دماج و دماج خكم قَوٌ. و أَدْمِج الحهل: أجاد كَتْلّههِ و قيل: أحكم قله فى رق و قوله: إِذْ داك إِذْ حَبِل الوصالٍ مُِدْمَشٌ إنما 
أراد مُدْمَجُ» فأبدل الشين من الجيم لمكان الرّوىٌ. ونكت الماشطة القسر قا و أذتسته: ضَفَرَنّه. 

(). قوله [دامجه عليهم إلخ] ]هذا بالأصل. 

لسان العرب, ج ”7 ص: 770 

وازول لذقج وتتديع: مُداخَل كالبل المخكم الفَثلِ؛ و نسوة مُدْمَجاتٌ الحَْقٍ و دُمَج: كلجل اعد عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: 
اله ْم وبي دم أَهوَنُ من لَيِلٍ لاص تَفتج )١«‏ قال ابن سيدة: و لم نجد لها واحداً؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى : يُحاوأْنَ صَوْما 
أ كياعا على الخنا واه تومن حص كس حر ترلحه ذم الحبلّ إذا أحكم فتله أى بُظهِْنَ وطيًا كم الظاهر فاسة 
الباطن. الليث: مَنْنْ مُدْمَجٌء و كذلك الأعضاءٌ مُدْمَجَهُ كأنها أَدْمِجَتٌ و مُلسَتٌ كما تدمح الماشطةٌ مَشْطَةٌ المرأةُ إذا ضفرت ذوائبها؛ و 
7 منها على حِيالها تتسمى دمجا واحداً. و تدمج القومٌ على فلان تداتههاً إذا تضافروا عليه و تعاونوا. و صلح دُماج؛ بالضم: 
مُحْكمٌ؛ قال ذو الرمة: وإناتدن قياف الزة و وكاتهاة تاها ل يخنها وظراها ار صارء: الذماج الشلخ على غير ككن: الأزهرى 
فى ترجمة دجم: و دجم الرجل: صاحصّة. و يقال: فلن داج لفلاميو مدايع له و المُدامَحَهُ: فطل وداه و منه الصلح الدَّماحٌ 
بالضمء و هو الذى كأنه فى حَفَاء و يقال: هو التَمٌّ المحكم. و دِماجٌ الخط: مُقاربته 000 ما فْتِلَ فقد 0 
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الدقُوي: ملق وهو شاد لأنه لأ يعرف لافعل قللاثى غير مريدد او أذمخ الفرس: أطعرة. و الدموب:الدخول. الجوعرى: دنع الشدى+ 
دُموجاً إذا دخل فى الشىء و استحكم فيه و كذلك الْدَّمَحَ و ادَّمَجَ) بتشديد الدال؛ و اذْرَمّج» كل هذا إذا دخل فى الشىءٍ و استتر 

و أذتفك الي إذا لففته فى ثوب. والشىة المُدْمِحٌ: الكدحاي لواصم وفى الحديث: م00 
دامج فقد خَلعَ رِنِقَهُ الإسلام من عنقه؛ الدَاخ: الم م مِحُ. و الدّموح: دخول الشىء فى الشىء؛ و منهحديث زينب: أنها كانت تكره 
الفط و الإطراف إلا أن تَذْمِجَ اليد شيا فى ابنضابأى تعم جميع اليد؛ و منهدحديث علىّء عليه السلام: بل الْدَمَجِتٌ على مَكنون 
علم؛ لو بحت به لاض يم اضعلراب الأَرْْي فى الصو البعيدَة؛ أى اجتمعثُ عليه و انطويثٌ و اندرجتُ. وفى الحديث: سبحان من 
أتعج قراف الذّوَؤو القعجة:و كتزس فى الببت يدمح دُمُوجاً: دخل. التهذيب: ميج عليهم و دمر و اذرَمع و تَْلَى عليهم؛ ككل يعني 
واحد. و دمج الرجل فى ببته و الظبى فى كناسه و الدَمَج: دَكَلَ. وكوعدل د 11 متداخل» عن ابن ن الأعرابى؛ وأنشد: و لَسْتٌ بِدَمَيِجَةُ 

فى الفراش. و وَجَائَ يَحْتَمى أن يُجيبا أب الهيتم قال: مفعال لا تدخل فيه الهاء. قال: و قد جاءَ حرفان نادران: ا ل 
المعنى أنه ادف لتشكع كأنه فعت العسامة. و يقال رجل مشناقة إذا كان قاطعا للأمورة 

(الاقوله [و الك الوم إلخ] كذ بالأضال وشرم الفامرس» و كب يهافش الأصل ذاو انال النوم. 

لسان العرب» ج 7 ص: 7178 

قال أبو منصور: هذا مأخوذ من التَِْم؛ و هو القطع؛ و أنشد: و لَتُ ةف الفواش باد مواد فلخي ادحل وار 
ادّمَجٍ فى الشىءٍ اٌماجأ و انَْمَجَ الدماجاً إذا دخل فيه. و تَضل مُنْدَمِجٌ أى مُدَوَرٌ و لشاوايفا تيفل وليل دامج أى مظلم. و دَمَحَتِ 
الأرنت تَدْمُج دُمُوجا فى عدوها: وكاو تقارت قراتسياافن الأركن: امم لمعك و لاروك لاسن كذلكك 
البعير إذا أسرع قاو خَطوه فى المَنْحاة؛ أنشد ثعلب: يحْسِنٌ فى مَنْحاته الهَمالجاء رُدُعى هَلَمٌ داج ناما اد زيد: يقال هو على 
لكك الذكوة والكافة 4 الى التتزيفة. :و اندعق القع واقال الدرت بق جنا أنقغها اقيق عير ضمافة [جماكفه إن يكو لبذ تعنت 
المدْمَج يقول: إن لم يكن لبن أَجَلنا التِدْحَ على الترُور فنحرناها للضيف. 


دملج؛ ج27 ص: 71/8 


: الدَّملَحَةٌ: تسوية الشىء كما يُدَمْلَسٌ السّوارُ. وفى حديث خالد بن مَعْدانٌ: دَمُلَجٌ الله لَوْلوَة؛ دَملَجَ الشَّىءَ إذا يك افو العبون معد 
0 ا ل ا اي ا ارق ك التي الولح و 
30 قال الراجز: 207 التوتكلها 0000 5006 و دُملجٌ: 9 0 
فال+لا تشيريق دراه اق #ثلج تأيكنه د كذليى و تذلجى 


دمهج؛ ج27 ص: 71/8 
: الدَّمْهَحٌ و الدَّماهِجٌ: العظيم الحَلْقِ من كل شىءٍ كالدنايج. 
دنج؛ ج27 ص: 71/8 


: الدّنّ: العٌقَلامْ من الرجال. أبو عمرو: الدَّناحٌ إخكامٌ الأمر و إِثقائّه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟١١‏ من ساناايب 


دنهج؛ ج١7‏ ص: 171/8 
: اددع هج و الدّناهجٌ: العظيم املق فق كل ويه كالدُ ماجج. و بعير دُناهجٌ: ذو سَنامَئْن. 
دهرج؛ ج27 ص: 71/8 
#الشرعة: السراضة فى الميره 
دهمج؛ ج27 ص: 11/8 


: الدَّهْمَجَةٌ: مَشْه الك ادق قراو قر هو البشى الطى قاو كلذخي شوج و بعير ذُهامِجٌ يقارب الحطو و يُشْرعٌ؛ وقيل: هو 
توعان كدفاكي قال ابن سهدة و أواة دل و الدَّهْمَجٌ : السير الوا سع. الأصمعى: يقال للبعير إذا قارب الخطو و أسرع: قد دَهْمَجَ 
00 ؛ وأنشد: و و والمزوّد 

0 

الكدادٌ: فحل معروف من الحمير» ؛ مشل التوديلٍ و شَذَكَمٍ من الإبل؛ قال ابن برى صواب إنشاده: جمار لَّهُمْ مِن بناتِ الكداد و قبله: 
بأَخْيلَ منهم, إذا زَيوا بمَغْرَتِهمْ حاجيئ مُوْجِدٍ و المؤجد: فحل من التحمير عتدهم معروق؟ يرهيهم بتربية الحمير واتتاجها. 


دهنج؛ ج 7 ص: 71/1 


: بعير دُهانِج: سريع؛ قال العجاج يشبّه به أطراف الجبل فى السراب: كأنَّ رَعْنَ الآلِ منه فى الآل, إذا بّداء دُهانِجٌ ذو أغدال و قد دَهْتَجَ 
إذا أَِوَع مع تقارْبٍ حََطُو؛ قال الفرزدق: و عَثِر لها من بَناتِ الك دادء يُدَهْجٌ بالقعْو و المِرْوَدٍ 01١‏ الأصمعى: ادهاج و الذَّهانِحٌ البعير 
الذى كارب الخطوو يسرع و الَدَّهْنَجَةُ: ريده الهعلعة و بعير دُهانجح: ذو سنامين. و الدَّهْنَح: عقن اذى لحلل به اللصوصض؛: و 

ارتم ا ل الى با الور 00 ارو يلو 
بالتحريكك «*): جوهر كالرٌّمدذ. 


دوج؛ ج27 ص: 71/1 


: الدّوّاحُ: ضربٌ من الثياب؛ قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً صحيحاًء و لم يفسره. و قالوا الحاجةٌ و الدَّاجةُ حكاه الزجاجى قال: فقيل: 
الداجةٌ الحاجه نفسهاء و كرر لاختلاف اللفظين؛ و قيل: الدَّاجَةٌ أخف شأناً من الحاجة؛ و قيل: الداجة إتباع للحاجة؛ قال ابن سيدة: و 
إنناسكيه 3 لقيو اندي امال لياق اللكة رفح الف فحل عل الراى ادل لأمذلكك | ترط ما ركانا بدجهرية وئداة 
رجل إلى النبى» صلى الله عليه و سلم, فقال: ما تَرَكْتٌ مِنْ حاحةٌ و لا داحدٍ إلا أَنيِت؛ِ أراد أنه لم يدع شيئاً دعته إليه نفسه من الشهوات 
إلا أتاها. و يقال: داجة إتباع لحاجة كما يقال: حَسَنٌ بَسَنّ. و يقال: الدَّاجِهُ ما ضر من الحوائج, و الحاجة: ما عَظمَ منهاء و يروى 


بتشديد الجيم و قد تقدم. ابن الأعرابى: داج الرجل يَدُوجٍ دَوْجاً إذا حَدَمَ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /؟١١‏ من ساناايب 
ديج؛ ج7,؛ ص: /1/ا؟ 


: الدَّيَجانٌ: الكبير من التجراد؛ حكاه اسيل ابن الأعرانى : داج الرجل يديج دَيْجا و دَيَجانا إذا مشى قليلا. شمر: الدَيَجانَ الحواشى 
الصغار؛ و أنشد: بَآنَتُ تذاعئ كَرَبا نايعا بالك تَدْعُو الدَّيَجانَ الدَّاجِجا (©» 


فصل الذال المعجمة؛ ج 7 ص: /1/ا؟ 
اشارة 


.)١(‏ قوله [يدهنج بالقعو] الذى تقدم يدهنج بالوطبء و لعله روى بهما. و الوطب: سقاء اللبن. و القعو: البكرءٌ أو المحور من الحديد» 
كما فى القاموس. (1). لم نجد لفظةٌ هبرر فى المعاجم. (). قوله [و الدهنج بالتحريككث] عبارة القاموس: الدهنج كجعفرء و يحركك. 
قال شارحه: قال شيخنا توالى أربع حركات لا يعرف فى كلمة عربية. (©). قوله [بالخل] أى الطريق من الرمل» و تقدم فى دجج بدل 
هذا الشطر: تدعو بذاكك الدججان الدارجا فلعلهما روايتان. 
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ذأج؛ ج 7 ص: 71/4 


: دينج من الشراب و ذَأجَ َذْأَجٍ َأجاً و دَأجا: أككر. والذات: الوح الشديد. ردم الشُربُ؛ عن أ الى مم ا إذا كريد 
شرب الماءٍ. و دج اليه 1 ادا إذا عوغه خوعاً شديدداً؛ قال كر ليما عذوية شو 5 أعاد لذ يقد الأجاج القاعا و كو من 


الشراب و من اللبن أو ما كان إذا أكثر منه. الفراء: ذَِجَ و ضَيِمْ وصَيْب وفيت إذا أكثر من شرب الماء. التهذيب: وج إذا شرب قلينًا 
دك التايدات خرقه. و دَأَجَهُ ذَأجا: نفخه؛ و قال الأصمعى: إذا تَفَخْتَ فيه يوق أو لم يتخرق. وإذاء التاق 1 اجاو ذآج: نَفَحَهاء و 
قد روى ذلكك بالكاو ين دا دوا تله عن كراع. 507 إذا ذبحه. 


ذبج؛ ج 7 ص: 71/4 


: الذُوباخ: سروح حرداجه وهر لص امد , يشرَحُ. لاوا حكى يعقوب أن رجلا دخل على يزيد بن مزْيدٍ فأكل 
عنده طعاماً فخرج و هو يقول: ما أَطْبَ ذُوباج الأَررٌ بجآجئ الإوَرٌ يريد ما أطيب جُودَاتٍ الأزز بصَدُور البط. 


ذجج؛ ج 7 ص: 171/4 

: التهذيب: ابن الأعرابى: دج الرجلٌ إذا قَدِمَ من سفرء فهو ذايٌ. بو عمرو: ذَّجٌ إذا شَربَ. 

ذحج؛ ج 7 ص: //١؟‏ 

#الذك لالح رم وقد ذه و ذَحجَنَهُ الريح: جمس تمع ال عرص ررم و ذخحه ذحجا: عَرَكةُ و الدال لغة و قد 


0 و شعت المرأة بولددها: رمت به عند الولادة. و أذ شعن اتير ا عليح ولدها: اميق .و مَلْحج: : مالك و طبيٌ» سما بذلكك لأن 


#دم و 


أمهما لما هلك بعلها أَدْحَتْ على ايها َب و مالك هذينء فلم تتزوّج بَغِيدَ أدد. روى الأزهرى عن ابن والأعراى قال وَللَ أَدد بن 
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زيدٍ بن مُرَةَ بن يَنْجْبَ مُرَةَ و الأشعن و أمّهما دَلَهُبنْتُ ذى مَنْجِسَانَ الحميرى فهلكت. فَخَلَفَ على أختها مُدِلَةَ فولدت مالكاً و طَينً و 
اسمه جَْهَوِهُ ثم هلك أدَدُ فلم تتزوج مُردِلَةُ و أقامت على ولديها مالك و طَبِئ م ْججاً. ٠‏ و مَلْحَجٌ: :اسم كك قل بها ست 1 
لاحر لت مطو اجا ارو ما راشيو تان الرغرف قن مان الع ع حاترا لعي ماح 
و اول فياك ضع ال حونهد لوقي مو لمن وهو ماح ابن يداو بوسالعدين زبودين كولاةا بوب . قال سيبويه: 
العيم بق اهس الكلحة بهذ لضي الجوخري» ووجدتثٌ فى حاشية النسخةٌ ما صورته: هذا غلطً منه على سيبويه» إنما هو مح جعل 
ميمها صلا كمَهْدَدء لولا ذلكك لكان مَأَجا و مَهدّا كمَفرٌ و فى الكلام فَعللَ تعفر و ليس فيه فَغِلٌ» ممَذْحِجٌ مَفْهِلّ ليس إِلَّه و كمذْحِج 
مَنْبِح يحكم على زيادةٌ الميم بالكثرة و عدم النظير. ْ 


ذرج؛ ج27 ص: 7/4 
: أَذْرّْج: مدينةُ السَرَاهِ؛ و قيل: إنما هى أدرح .)١١‏ 
ذعج؛ ج؟7؛ ص: 71/4 


: الذّعْجٌ: الدّهُمُ الشديد و ربما كنى به عن النكاح. يقال: ذُعَججها يَذْعَجّها ذَعْجاً. قال الأزهرى: لم أسمع الذَّعْجَ لغير ابن دريد و هو من 
هنا كيرة: 

.١(‏ قوله [و قيل إنما هى أدرح] أى بالدال و الحاء المهملتين» و انظر ياقوت» فإنه صوب هذا القيل وعطأ ما فلو أطال فى ذلك 
لسان العرب. ج 25 ص: 1/4" 


ذلج؛ ج؟) ص: 11/9 

: ذَلَجَ الماءَ فى حلقه: جَرَعَهٌ و كذلكك ل 

ذوج؛ ج 7 ص: 71/9 

: داج الماء ذَوْجاً: جَرَعَهُ جعاً شديداً. و ذَاجٍ يَذُوجٌ ذَوْجاً: أسرعء الأخيرة عن كراع. 

ذيج؛ ج؟7؛ ص: 71/9 

: ذا يَذِيجٌ ذَبْجاً: مرّ مرا سريعاًء عن كراع. 

ذيذج؛ ج؟» ص: 11/9 

: التهذيب فى الرباعى: شمر: الذَّيلَجَانٌ الإبل َمِل حمولة الجا وأنشد: إذا وحَدْتٌ الذَّيدّجانَ الدّارِجَاء أَبَتَهُ فى كلّ بَهْوِ دايجا 
فصل الراء؛ ج 7 ص: 71/9 


ربجح؛ ج27 ص: محف 
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: التَويّج لتحي و رجل رَباجيٌ: يفتخر بأكثر من فعله. قال: 17 لقا راجيا حورا و الوَوْبَحٌ: درهمٌ يتعامل به أهل البصرة فارسيّ دخيل. 
ايخ الأغراي أبْرج الرجلٌ إذا جاء بنِينَ ملاح. و أَزْبَجَ إذا جاء ببنين قِصَار. شدي الرَبْح الدرهم الفيضة الأ هرف سنيف اعزانا 
بعد واس بومقة بالققاة: تَرعَى من الصّمَانٍ رَؤْضاً آرجأء مِنْ مَكانِه و ندا رَابجء و رُعُا باَتُ به لَوَاتجا قال: فسألته عن الرابج» 
فقال: المَمكل الدَيَانُه قال: و أنشدنيه أعرابى اندها وابساء وندو كنيف الميقليي» «الرز قن هاه لا بور و أَطُهَدَ الما 
لَه رَوَابِجا يصف إِبِلَا وردت ماء عدا قنَقَضَتْ جِرَرّهاء فلما رَوِيَثْ انْنفختٌ خواصرها و عظمتء فهو معنى قوله روابجا. الجوهرى: 


الرَباجَةٌ اباد و منه قول أبى الأسود العجِلِيٌ: و قُلْتٌ لجارى من حنيفةً: سو بنا باد أبا لَيلّى و لم أتَربج أى و لم أَتَبلّد. 
رفح؛ ج27 ص: الفا 


الرَّنَح و الرّتاحٌ: البابُ العظيم؛ و قيل: هو الباب الْمُعْلقٌ. وقدادتك الباب إذا أخلق: إغلاقاً وثيقً؛ و أنشد: ألم تَنى عاعيدت دَيّى و 
ال ور و أو تل الت رتاجأ وجا و منه رتائج الكعبة؛ قال الشاعر: ذا أخلقُوى فى عله أجيحث 
تَمينى إلى شَطَرٍ الرّتاج المُضَبّبٍ و قيل: اتاج البابٌ المغْلقُ و عليه باب صغير. وفى الحديث: إن أبواب السماء تُفتح و لا ب 0 
تار ف رن وول اضيا ارا »با إرْتاج البا ب أى إغلاقه. وفى الحديث: عل ماله فى رتاج الكعبة أى فيها فكنى عنها 
بابابه لأن منه ودخل إليها؛ و جمع الرّتاج رُتج. رق حديديوانه عور بنى إسرائيل: كانتٍ الجَرادٌ تاكل افير زتتد أى ثرا يفن 
وفى حديث قِسٌّ: و أرضُ ذاتُ رتاج.و المَرَاتِجُ ج: الطرقٌ الضيقة؛ و قول جَنْدَلِ بن 
لسان العرب» ج 7 ص: 7/٠‏ َ 
الْمَتنّى: 2 عَنْهِا علق البنااح الجاشه ما ضاق من الرععم على الوك اوناع تفخو البابوء و ؤتضة و انتج دكن إغلاقه و أبى 
الأفبيس إل ادلخ ابن الأعرابى : يقال لأنٍْ الباب: امبر الروضوة النَجافُ. و لِمِتْراسِه: القنّاح. و الموتالج: المقلاق. و اريك على 
القارئ» على ما لم بمٌ فاعه؛ إذا لم يقندر على القراءفه كأنه أ علي كما مْئَخ الباب؛ و كذلك ازييج عليه» و لا تقل , 0 ' ارج 
عليه» بالتشديد. وفى حديث ابن عمر: على يهم المترن قال بل الشان» لم تج عليأَى القت عليه القراءة. و فى التهذيب: 
لو عليدي كوو زنك لو نطق زتها ماخر من الساع وهو الناية و انقضة اباك قرو ادرعطي سارو هيه الاقمو 
امه بالكسر فق لكت و َتحت الاق و هى مُرتت» إذا قلتْ ماه الفحل فَأعْلقتْ رَحمَها عليه؛ أنشد سيبويه: مدو قبا وما 
يلفَاحهاء حتى هَمَعيَ يزنع الإزتاج و أَرْنَحِتٍ الأتانٌ إذا حَمَاث» فهى مُوْتحٌ؛ قال ذو الرمة: كنا ند اميس فَؤْقَ مَرَاتج من الخحقْب» 
أَشفّى عَرْنُها و هلها "1١‏ و ناقةٌ رتاج الصّلا إذا كانت وثِيقة يد قال ذو الرمة: رتاجُ الصّلاء مَكنورَة اَذ يستوى على مِثْلٍ حَْقَاء 
العكار » شَلِيلها قال الأزهرى: يقال للحامل مُْتحٌ اا شح على انر ؛ انْسَدّ فمٌ الرّحم فلم عله كانيا موعن فانه و 
أَْئَجَتِ الدَّجَاجَةُ إذا املا ببطنها بيضاً و أَفكنَتٍ البَضَةً كذلك. و الل تافية : كل يغب غَدٍ يق كأنه أغلق من ضيقه؛ قال أبو زبيد الطائى: 
كأئّهُْ صادقُوا دونى به لما ضاف الرتائةً فى رَحْلٍ تباذير و مير رَتِج: َريع؛ قال ساعدة بن ؤي يصف سحابً: أ ال إرقاصاً 
و رَفرَقه و غَارَةَ وَوَسِيجا عَملَجا رجا أب عمو م إذا اشتتر, و رَتِجّ | إذا أَغلَقَ «# كلاماً أو غيره. الفراء: بَعِلَ الرجل و رَبِج و رَجِىَ و 
َل كل هذا إذا أراد الكلام تج عليه. و يقال أَْيِجٍ على فلان إذا أراد قولًا أو شعرا فلم يصل إلى تمامه. و يقال: فى كلامه ر رَتَح 
أى تد تتعتع. و الرَّنَح: استغلاق القراءة على القارئ. يقال: تج عليه و ازْنّحٌ عليه و اشمّبِهمَ عليه. التهذيب: قال شمر: من ركب البحر إذا 
5 
.)١(‏ قوله [و لا تقل إلخ] عن بعضهم أن له وجهاًء و أن معناه: وقع فى رجة؛ و هى الاختلاءط. كذا بهامش النهاية و يؤيده عبارة 
التهذيب بعد. (2). قوله [كأنا نشد الميس إلخ] الذى فى الأساس: كأنا نشد الرحل فوق إلخ و كأنهما روايتان إذ الميس هو الرحل كما 
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فى شرح القاموس. (0. قوله [ترج إذا استتر] بابه كتب. [و رتج إذا أغلق إلخ] بابه فرح» كما فى القاموس. 

لسان العرب» ج 7 ص: 7/١‏ 1 

نقد ررقت متم الذملةة و فال عكة ادو يقل الو و قال اذه نج البحرٌ إذا هاج؛ و قال الغِثْريفىٌ: أو نَجّ البحرٌ إذا كثر ماؤه فَعَمَ كل 
شىء. قا لقال اخ السنةٌ ُوتجٌ إذا أَطْبقتْ بالجذب, و لم بجد الرجل مخرجاًء و كذلكك ! داح البدر »ا وكند ماف مره 
إِرْتاجٌ الثلج: دوامّه و إطباقه؛ و ! رتاجٌ الباب» منه. قال: و الخضْبٌ إذا عمٌ الأرض فلم يغادر منها شيئء فقد أَتَج؛ وأنشد: قن ظلقة هخ 
بَعِيدٍ القَعْرِ مُوْتاجٍ و فى الحديث اكروافة ركس الفاسويعن امتزمن آطام المدينة كثير الذّكر فى الحديث و المغازى. 


رجحج؛ ج71 ص: 4١‏ 


كسام المهازيل ال ين ل ا اسم 
الأزهرى فى أثناء كلامه على هملج؛ و أنشد: 0 ع م رع قال: ال الضعيفة ل 
بخرة اما رلى واج لمشي الاج ع اجاج ع وجي و لى وجاج أى صحفو ا و رجْرجةً 
0 الا و الرَخْرِجِة: اا له ه44 رزيك: بن المهلب» فقال: ًّ نصت و2 قبا علق فيها 
الرَّجْرِجَهُ من القوم: الذين لا عقل لهم. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: الناس رَجِاجٌ بعد هذا الشيخ. يعنى مَيْمُونَ بن مِهْرانَ؛ هم رعاعٌ 
الناس و جَهّالُهِم. و يقال للأحمق: إن قلبكك لكثيرٌ الرَجْرَعَةُ؛ و فلان كثير الرّجْرِكَة أى كثير البزاق. و الرَجْرِعَة: الجماعة الكثيرة فى 
العزده و عط 11 وليف الأسقد و رَجََةٌ القوم: اختلاط أصواتهم و رَحَةُ الإعد: صوته. و الوح ارح ده 
رَلرَلَه فارْتَيّ» و رَجْرَجَهُ فتَرَجْرَج. و الوَحّ: مرب ككف كينا كجادد إذا حركته؛ و منه الرّجْرَجٍِةٌه قال الله تعالى: إذلا رجت 0 
معنى رجت 9 ممه سه و[امقيت والأفيط ار 

كلام 0 رجرجة من الناسء رعاع هباء. و الرجرجة؛ بكسر الراءين: بقِيهُ الحوض كدرة خاثرة 
تترجرج. شبه بها الرذال من الأتباع فى أنهم لا يغنون عن المتبوع شيئاً كما لا تغنى هى عن الشارب؛ و شبههم أيضاً بالهباء» و هو ما 
يسطع مما تحت سنابكك الخيل. و هبا الغبار يهبو و أهبى الفرسء كذا بهامش النهاية. 

لسان 0 ص: ز0 


من اليه وهو الحركة الشديدة و منه: إذ ريت الرْضُ ريج وروى َع من اإرتج الإفلاق» إن كان محفوظ فسعنه أعلق هن 
الا ا واجمضه اح امور تنح الأرض بأهلهاأى تضطرب؛ و منهحديث ابن المسيب: لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه و سلمء أذ تيت مكة بِضَوْثِ عال.و فى ترجمة رشت: رَحَه شَدَحَه؛ٍ قال ابن مقبل: َلَبَدَهُ مَسُ القطار و 
ا 3 بوك ريرم ال و ال شيطان للا سار 


فاع ناقتكك؟ قلت: ل ل ا ع ا ا وآراها ا 
تَفاج؛ قالت: هاج فذْكرَتٍ العَئِنَ حملًا لها على الطوف أو العضوء و قد يجوز أن تكون احتملت ذلكك للسجع. و الرَّجَجّ: الاضطراب. و 
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ناقةُ رَجَاءُ: مضطربة السّنام؛ و قيل: عظيمة السّنام. و كتِيبَةُ رَجْراجَُ: تَمَخَض فى سيرها و لا تكاد تسير لكثرتها؛ قال الأعشى: و رَجْراجَيُ 
تشقن اللواظف حم و كوم على أكنَافهنٌ الرحائلٌ و امرأة رَجْراجةٌ: مُرِتيةُ الكفَلٍ يترَجْرَجٌ كفلها و لحمها. و تَرَجْرَجٌ الشىءٌ إذا جاء 
و ذهب. و تَرِيِدَةٌ رجراجة: مَل مين مُكتَيرَةٌ. و الرَجْوِجُ: ما اتج من شىء. التهذيب: الازتجائج مطاوعة الرَجّ. و اجرج و الَجرجه بالكسر: 
بقبة الماء فى التحرفن :قال عات بن فسافة: َأسارَتْ فى التعؤض حِضْ جا حاضة يجاء قد عاد من أَنْفايتها رَجَارِجا الصحاح: و الوجْرجَة 
بالكسرء بقيةٌ الماء» فى الحوضء الكدِرَة المختلطةٌ بالطين. وفى حديث ابن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كر جرحة الماء 
الخبيت؛ الرّجرجة» بكسر الراءين: بقيةُ الماء الكدر فى الحوض المختاطة بالطين و لا ينتفع بها؛ قال أبو عبيد: الحديث يروى كرجراحة 
والمعروق فى الكلام رخرعية و التغراع 5 المرأه الى رشرخ كفلهاءةو كنيبة وجراعة: تمر من كززتهاة قال ابن الأثير؛ فكأنهه إن 
صحت الرواية» قصد الرّجْرجة. فجاء بوصفها لأنها طيئة رقيقة تترجرج؛ وفى حديث عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس كرِجْراحةُ الماء التى لا تُطَعِم 4059 قال ابن سيدة: حكاه أَبو عبيد» و إنما المعروف الرَّجْرِجَةٌ؛ قال: و لم أسمع بِالرَجْراجَةُ فى هذا 
المعنى إلا فى هذا الحديث؛ وفى رواية: كر جْرِجَةٌ الماء الخبيث الذى لا يَطَعِم.قال أبو عبيد: أما كلام العرب فرِجْرجَةٌ و هى بقية الماء 
فى الحوض الكدرة المختلطة بالطين» لا يمكن 

(7). قوله [التى لا تطعم] من أطعم أى لا طعم لها. و قوله [الذى لا يطعم] هو يفتعل من الطعم» كيطرد من الطرد أى لا يكون لها طعم 
أفاده فى التهاية. 

لسان العرب» ج ؟» ص: 7/7 

شربها ولا ينتفع بهاء و إنما تقول العرب الرَّجْراحَِةٌ للكتيبة التى تموج من كثرتها؛ و منه قيل: امرأَُ رَجْراجَ يتحركك جسدهاء و ليس 
هذا من الرَّجْرِجِهُ فى شىء. و الرَجْرِعَةٌ: الماء الذى قد خالطه اللعاك بو الإندرك أبشا: اللعالث؛ قال ابن مقبل يصف بقرةُ أكل السبع 
وندها: كاة المح من الحؤذان بت خطها و رججرج ين لغيه تال و هذا اليت أورده الجوهرى ٠١‏ شاهدا على قرله: و الرّجْرجٌ 
قا لكوى الاسدو رعس د كياد اندها و يقتلهاء أى لما رأت الذئب أكل ولدهاء غصت بما لا يفص بمثله لشدة حزنها. و 
الخناطيل: القطع المتفرّقة» أى انيه أكل التحؤذانٍ و اللّعاع مع نعومته. و الرَّجْرِجٌ: ماءُ الَريس. و الرَجْرَحٌ: نعت الشىء الذى يَتَرَجْرَحُ؛ 
وأنشد: و كت اليوط قطاة مقديها و الرجُرج: الغريد الملين. و الرّجْراحٌ: شىء من من الخدوية لاسي و طرف لمات رده 
أى يتنه و ارت الكلامٌ: التبس؛ ذكره ابن سيدة فى هذه الترجمة؛ قال: و أرض مُرْتَيَةُ كثيرة النبات. 


رخج؛ ج17 ص: ١7417‏ 
: الليث: رخج 0١‏ أغراتٌ رخدء و هو اسم كورَةٌ معروفة. 
ردج؛ ج27 ص: 7/1 


: الج أول ما يخرج من بطن الصبى و البغل و المهرو التبخش و الذي و الصَخْلِ قبل الأكلء و هو بمنزلة لبقُي من الصبى؛ و قيل: 
هو أول شىء يخرج من بطن كل ذى حافر إذا ولده و ذلكك قبل أن يأكل شيته و الجمع أَرداج. و قد ردج المهر يَْوجٌ ردجأ بفتح 
الدال فى الماضىء و كسرها فى الآتى» و سكونها فى المصدر؛ قال الأزهرى: الود لا يكون إِلَا لذى الحافر كما قال أبو زيد؛ قال 
جرير: لها رَدَجّ فى بيتها تَشِتَعِده إذا جاءَهاء يَؤْماً من الناس» خاطبٌ قال ابن الأعرابى :شام الأعراب يَتَطيّدنَ بالرّدَج. والأركة عو 
اليَرَنْدَّحٌ: الجلد الأسود تحمل منه البغفاقٌ؛ قال سبج كأنه 1 لدعا ار جلك انيد تعمل منه الأخفاف» و قد ذكر ذلك 


فى موضعه مينترن ؛ ؛ و قال الشماخ: و دوي َف 2 تمَشى تعامهاء ٠‏ كشي الصارى فى يعفاف اليرنْدَج و قال الأعشى: غلية ديانوذ الكل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نالا ١١‏ من ساناايب 


تختة أَرَنْدَجٌ ! إسكافٍ كال عكلما قال اتفرضرض: أورده الجوهرى أَرَئْدَّحْ و صوابه أَرَنْدَج» بالنصب. والديااوة: ثوب ينسج على 
ِيرَيْنِ؛ شبه به الثور الوحشى لبياضهه و شبه سواد قوائمه بالأودّج. و العظلم: شبجرله كدر أحمر إلى السواد. و الَرَنْدَحٌ بالفارسية: رَنْدَة؛ 
و قيل: هو صبغ أسود» و هو الذى يسمى الدَّارشٌ؛ فأما قوله 

.)١(‏ قوله [و هذا البيت أورده الجوهرى إلخ] و ضبط الرجرج فى البيت» بكسر الراءين بالقلم» فى نسخة من الصحاح؛ كما ضبط 
كذلكك فى أصل اللسانء و لكن فى القاموس الرجرج كفلفل أى بضم الراءين» نبت. و لعل الضبطين سمعا. (7). قوله [الليث رخج 
إلخ] عبارة ياقوت رخج كزمج أى بصم أوله و فتح ثانيه مشدداًء تعريب رخو بهذا الضبط: كورة و مدينة من نواحى كابل. 

لبا لصي الم ع1 

يصف امأ بالعرارَة.لم تَدْرِ ما نشخ اليرنْدَج لها و دِرَاسُ أعْوَصٌ دارس مُتَحَدّدِ فإنه ظن أن اندج نَشج خ؛ وقيل: أراد أن هذه المرأة 
لِغّْتها و قله تجاربها ظنت أن اليرنْدََ منسوج. تساي اليَرَنْدَحٌ و الأَرَنْدَحٌ الدَّارشُ بعينه؛ قال: و قال بعضهم هو جلدٌ غير الدارش؛ 
قال: و قيل هو الرَّاجٌ يسود به؛ و أورد الأزهرى بردي و ارلا 1 فى الرباعى؛ ابن السكيت: و لا يقال الرَّنْدَحٌ. 


رعج؛ ج27 ص: 785 


: رَعَدجَ البرق و نحوه يَرْعَجٌ رَعْجا و رَعَجا و ارْتَعحَ: اضطربَ و تتابع. و الارتعاٌ فى البرق: كثرته و تتابعٌه. و الإرْعاجٌ: تلألؤ البرق و 
تفرّطه فى السحاب؛ و أنشد العجاج: سما أهاضِيبَ و يَدقاً مُوِعِجا قال أبو سعيد: الارتعاج و الارتعاش و الارتعاد» واحد. و ارْتَعَجَ العدد: 
كر وان الما كثرته. والرَّعْجٌ: الكثير من الشاء مثل الجَفٌ. ل : قد اتج ماله و ارْتَعَج عدده. و 


اوْتَعَج | 


تَعَج الوادى: امتلاً. وفى حديث قتادة فى قوله تعالى: :وان لم بطر ور الاسِ؛ هم مشركو قريش يوم بدرء خرجوا و لهم 
ارْتعاجٌ أى كثرة ا ا قال ابن سيدة: وق الالدى تقس : أقلقنى. قال ابن الأثير: وفى حديث الإفك: فَارْتَعَجَ 
| 2؛ قال: و يقال رَءَ عيَُالأمر و أَْعجَُ أى أقلقه؛ و منه َعِتجَ البرق و أَرْعَج إذا تتابع لمعانه. قال الأزهرى: هذا منكر ولا آمن أن 
بكرن مسكتاب الصواب تعن سك للق ب بالزاي و سق كرد 


رفح؛ ج77 ص: إوذلا 
: الليث: الرَفُوحٌ أَصَل كرت النخل. قال الأزهرى: و ريت 000 أ غربى أم دخيل؟ 
رمجح؛ ج227 ص: 6م 


الرَامسج: الملُواحح الذى يصاد به الصّقَُور و نحوها من جوارح الطير» اسم كالغارب. و التَّْمِيِجٌ: إفساد السطور بعد تسويتها و كتابتها 
بالتراب و نحوه؛ يقال: رَمَحَ ما كيت بالتراب حتى قَسَدّ. ابن الأعرابى: الرَّمْحَ إلقاء "7١‏ الطائر سَبّجَه أى ذَرْقَه. 


رفح؛ ج71 ص: ول 
الوَانج: الناررجيل» و هو حَوْرُ الهنْدِه حكاه أبو حنيفة» و قال: أحسبه معرّياً «7. 


رهح؛ ج71 ص: ع8 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذل/ا ١١‏ من ساناايب 


: الرَّمْرِح و الرَمرِح: الغبار. وفى الحديث: ما خالط قلبّ امرئ رَهَجّ فى سبيل الله إِنَ حرّم الله عليه النار؛ الرَّمَحّ: الغبار. وفى حديث آخر: 
من دخل عَؤقَهُ اوج لم يدخله حر النار.و أَرْمَج الغبار: أثاره. و الوَهَجُ: السحاب الرقيق كأنه غبار؛ و قول مليح الهذلى: ففى كل دارٍ 
منْكك للقَلْب حَرَة يكونٌ لها نَوءٌ من العينء مُوْهجٌ أراد شد َف تموعياضس نامر العار و اوتضدت السماء إزهاجاً إذا همت 
بالمطر. ا : كثير المطر. و الَهْوَجَةُ: ضرب من السير. و مَشّىَ رَهْوَجٌ: 

(القوله [قال الأرهرض ولا أدرض إلخ] فى القاموس: الرفوج كصبور أصل كرب النخلء أزدية. (). قوله [الرمج إلقاء إلخ] مصدر 
رمج من باب كتب كما فى القاموس و غيره. (0). قوله [أحسبه معرباً] بهامش شرح القاموس أنه معرب و أنه بفتح النون انتهى. و فى 
القاموس الرائج اكب التوة :تمن أملنين كالتعضوض. واحدته بهاء» و الجوز الهندى. 

لسان العرب. ج ؟» ص: 5/8 

سول 31 قال العجاج: مَيَاحَةُ تَمِيح ا تاد فيه بالفارسية: رَهْوّه. و الرَّمْحِيج: الضعيف من الفُضصْلان ١1)؛‏ و قال الراجز: و هى 
تب الوّبعَ الرَمُجيجا فى المَشّىء حتى يكب الوسِيجا ابن الأعرابى: أده إذا أكثر بَخُورَ بيته» قال: و الرَّمَج الشَّعَبُ. 


روج؛ ج77 ص: 171/14 


0 #2 


: راج الأر رَوْجاً وَرَواجاً: أسرع. ٠و‏ رَوٌجَ الشىء 6 به: عمجل . وداج الشىة يَرُوجٌ رَواجا: نَفَقَ. و رَوَّجْتٌ السلعَةٌ و الدراهم. و فلانٌ 
روي و أمر مُرَوّج: مختلط. و رَوَجَ العبارُ على رأس البعير: دام. ابن الأعرابى الوح العتلَة؛ و رَوَّخْتٌ لهم الدراهم. و الأوارجة :'١‏ 
فى كنب أصصاتب الدوافدة ذ فى الخراج و نحوه؛ و يقال: هذا كتاب التاريج. و رَوَّجْتٌ الأمر فراج يَرُوجٌ رَوْجاً إذا أَرَجنه. 


فصل الزاى؛ ج؟)» ص: 17/8 


زأج؛ج؟7؛ ص: 7884 
زبج؛ ج27) ص: 748 


: أعد الشوء بَأبَجِهِ و رَأمَجهِ أى بجميعه إذا أخذه كله؛ قال الفارسى: وامعر اس لمحو ا ألا ترى إلى سيبويه كيف 
ألزم من قال: إن الألف فيه أصل لعدم ما يذهب فيه أن يجعله كجعفر؟ قال ابن الأعرابى : الهمزة فوناعي املد 


زبرج؛ ج27 ص: ه78 


: الزّبْرِجٌ: الوَشئ. و الزَّبْرِحٌ: الذهب؛ و أنشد: يَغْلى الدُمَاغٌ به كعَلَى الرّئرِجٍ والزّبْرج: زينة السلاح. و الزّبرج: السحاب الرقيق فيه حمرة. و 
الزّبرج: السحاب النَّمرُ بسواد و حمرة فى وجهه؛ قال العجاج: سم هُرَ السّمالٍ الَْرِج المُرَبْرَجا و قيل: هو الخفيف الذى تَسِْفْرُه الريح؛ و 
قي: ع الاسمروةا وسطا 1 الفراء: الزَّْرِحٌ السحاب الرقيق؛ قال الأزهرى: وهذا هو الصواب. والنودات الليى قكقل المظرء 

و الرقيق لا ماء فيه. و زيْرجٌ الدنيا: غرورها و زينتها. و الرّبرِجٌ: النَْش. و زَبْرَجَ الشىء: حَسّنّه. وكل شري ين حسن: زَبْرجُ؛ عن ثعلب؛ و 
أنشد: و نجا ابن حثراء العجانٍ حُوَيْرتُ عَلَيَانُ أ ِماغه كالربْج الجوهرى: الزبِجُ» بالكسر: الزينة من وَشي 0 
يقال: برج مُرَبرَحَ أى مزيّن؛ وفى حديث على» عليه السلام: حَلِيِتِ الدنيا فى أعينهم و راقَهُمْ زْرجها. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١7/0‏ من ساناايب 
زبردج؛ ج7» ص: 764 


: الرَّيََْجَدٌ و الرَّبَودَجٌ: الوذه قال ابن حفنى» إنمالحاة الأؤةح مقلوياً فى خسرورة شنعرء :و :لكك فى القافية خاصةه:و لكك لأن الغرت لا 


زجج؛ ج27 ص: 71 


الرّح: زح الرّمْح و السّهم. ابن سيدة: الح الحديدة التى كن أبغل الرسي و القعاة 

.)١(‏ و مثله الرهجوجء كعصفورء كما فى القاموس. (2). قوله [و الأوارجة إلى آخر المادة] هذه العباره قد ذكرها المؤلف فى ماده أرج 
وهو محل ذكره لا هنا كما نبه عليه شارح القاموس 

لسان العرب» ج 1 ص: 1 

9 عاليته؛ و الج كر به ليح فى الأمرض» و السّنادٌ يطعن به» و الجمع أَزجاج و أَزِجَةُ و جا و زجكة. الجوهرى: : جمع زج 
الرمح زجاحٌ» بالكسرء الأغيرةوفى الصحاح' والاتقل أرعة. و أرَج الوّفيح و رَحجَهِ و رجاه على البدل: ركب فيه الزَيّ و أَرحئه 
فهو مُرَح؛ قال أوس بن عججر: أَصَمَ ري كأن كفوبة ُو القَضبه عَرًاضاً مرا منصلا قال ابن الأعرابى: ويقال أَرَجَهُ إذا أزال منه 
الح ونوؤى كته اش اماقال: اعفن ارب جغلك لك خاو تمك سحلك له كلاد انشاقه: نزعت نَضْلَه؛ِ قال: ولأبقال أأعهه 
إذا نزعت زَُبَههِ قال: و يقال نض ل السّهُم 5-5 قال ص :ومَنْ ع أطرافٌ لجعي طخ القرالي» ذكبث كل لدم قال ابن 
السكت: قو من عصى الأممر الصغير صار إلى الأمر الكبير؛ و قال أ ليدةة ذا يقول: إلغالزج لبس يطدع ينه إنما الطعن 
بالسنان» فمن أبى الصلح؛ و هو الج الذى لا طعن بهء أعطى العوالى» و هى التى بها الطعن. قال: و مَثل العرب: اللفق يا أى يَعْلتَ 
على الصلح. قال خالد بن كلثوم: كانوا يستقبلون أعداءهم ! إذا أرادوا الصلح بأَزْجةُ الرماح؛ فإذا ينا إلى الصلحء و إلا قلبوا الأسنة و 
#اللرهم: ابن الأعرابى : زَّجّ إذا طعن بِالعَجَلمة. و ركه و له خا طعنه بالزّجّ و رماه به فهو مَرْيجوج. و الرَّجاحٌ: الأتاج و زجاحٌ الفحل: 
أثيابة؛ و أنشد: لها زجاحٌ و لَهاءُ فارض و رح المؤقق: طَرَفْهِ المحدَّدٌء كله على التشبيه. الأصهعي: لز طرف المرفق المحدّد و إبرة 
الذراع التى يَذْرَحٌ الذارع من عندها. والمرّحٌ» بكسر الميم: رمح قصير كالمؤراقي فى أسفله رُج. و رَحّ بالشىء من يده يَرْحّ رَجَاً: : رمى 
به. هو الع رميكك بالشىء تَرُحّ به عن نفسكك. والرجْحٌ: الحرات المتضلسة: و الرّجِجٌ أيضاً: الحمير المُقْتلَة و الرّجَاجَةٌ: الاست. لأنها 
بالضصّوْط والزيل. و زَّحّ الظلِيمُ برجله رَجَاً: بداشري يها و ظليم أرَجُ: يرج برجليه؛ و يقال للظليم إذا عردا: رَحَّ برجليه. ولمع 
ل طول ساقيها و تباعد حَطُوها؛ يقال: ظلِيم يل 3 طويل الساقين. و الأرَّحّ من النعام: الذى فرك بعيهه ريش ايض 
و الجمع الرَّح. و الرج: اللعيام» الواتحلاة رَكافهو أَرَخ للذكرء و هو البعيد الحخطو؛ قال لبيد: يَطددٌ ارح ُسارى ظِلُ سيل كالسّنانٍ 
الْمَتَتَتَ ل يقول: رأس هذا الفرس مع رأس ارج مارنه يحذة: و الّجِ هاهنا: السنان. بأيتيل: بخد طويل. و ليم أع: بعيدٌ الحطو. و 
نعامة رجا قال ذو الرمة يصف ناقة: جُمالِيَةُ حوفٌ سَناقٌ كلها وَظيت ا الخطوء طَمْآنٌ مِجُوَقُ جُمالئِةٌ أى عظيمة الخلق كأنها 
جمل. و حَحوْفٌ: قوية. و سناد: مُشْرِقَة. و أَرّحّ الخطو: واسعه. و الوظيف: 

لسان العرب, ج 7 ص: 7/17 

عظم الساق. و السَهْوَق: الفريل نو يدايا يطردها. و الرَّحَجٌ فى الإبل: روح فى الرجلين و تحنيب. و الرَّحَجٌ: قهُ مط الحاجبين و 
هما و طولهما وخ توخيها و اشتر اه هالاو قبل الرَّجَجّ دن فى الاين و طول و الرسل أرق و عفادي اذخ و لفك و يفيت 
المرأةٌ حاجبها بالمرّحٌ: دققته و طوّلته؛ و قيل: أطالته بالإثمد؛ و قوله: إذا ما الغانيات يَرَزّنَ 00 الحواجب و العٌيونا إنما أراد: 
وكتحلن اليو كسا اغاله شرك اباو تقر أقط أراددى الكل كمر و أقطله و عله كرة و قال العام غلفتها نينا وعاة يارد نحت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١77‏ من ساناايب 


شت همال عَيِناها أى و سقيتها ماءً بارداً. يريد أن ما جاء من هذا فإنما يجىء على إضمار فعل آخر يصح المعنى عليه؛ و مثله قول 
الأتغرك يا كك 3 وشكف» ند كد متقلدا ذها و كخها تقديرهء و ساملا رماو قال اب اررض ع العرعرى عدر وى طلن: تست الدراة 
حاجبيهاء و هو: و زَجَبْنَ الحواجب و العيونا قال: هو للراعى و صوابه يُرَجَخْنَ؛ و صدره: و هِرَّوْ نثوَةٌ متنْ حىٌ مد ذْقِء يُرَججْنَ 
الحواجبَ و العُيونا و بعده: أَنَخْنَ جمالهُنٌ بذاتِ عِشْلٍ» سيراه اليؤم؛ يَمْهَدْنَّ الكدونا ذات غِشل: 0 . و يَمْهَدّنَ: يوطئن. بره 
جمع كن و هو ما توطئ به المرأة مركبها من كساء و نحوه. وفى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم: أَيَحٌ الحواجب؟ الرَّححجُ: َف وس 
فى الناصية مع طول فى طرفه و امتدادٍ. و المرّجَةُ: ما يرجح به الحاجبٌ. و الأرَحّ: الحاجبُء اسم له فى لغة أهل اليمن. وف ديك 
الذى استسلف ألف دينار فى بنى إسرائيل: فأخذ خشبة فنقرها و أدخل فيها ألف دينار و صحيفة ثم زجح مَوْضِعَهاأَى سَوّى موضع 
القثرو أسالحةة ون تمع السراسيه واغو حلاف زوائد الشعر »قال اين الأثرة و يحل آذ يكز سأغوةا من الخ التصل» وهو آن 
يكون النَقْو فى طرف الخشبة؛ فتركك فيه رجا ليمسكه و يحفظ ما فى جوفه. و ازْدَجّ النبتٌ: اشْتَدَّتْ خصاصّه. وفى حديث عائشة قالت: 
من الى عبان الك طلية و فطلي بلا قو رمقييان فساو بذلكق تمد امتح مو الأبلة المقبلة وا اه قالاابن الأقرء قال حرطي 
باس ا ب ل ل لا للك و ل لبر جر 

دين كد ؛ الناس. و الرّجاح و الزّجاجٌ و الرّجاج: الووما لك باجا رار ار اين الليث: و الرجَاجةٌ 
فى قوله اتعالى #القكيا :ل تماد الرّجاج: بالققانة 1 كومذو الرمة تلق هأ خياء د الزّجاجء سَواخِطاً صِياماً تُعَنّىء تَحْتَهُنَّ» الصفائحخ 
لسان م 1/1 

يعنى الحمير #كطاس حلى مر نهها نمض أبوهييةة: يقال للقدّح: زُجاتجةه مضمومة الأولء و إن .: شئت مكسورة؛ و إن شئت مفتوحة؛ و 
عبتو و و الرَّجَاحُ: صانع الرّجاجء و حرفته الرّجاحَةٌ؛ قال ابن سيدة: و أراها عراقية. وفى الحديث ذكر ُجٌّ 
لاو و هو بضم الزاى و تشديد الجيم: موضع نتِدِىٌ بعث إليه رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء الضحاكك بن سفيان يدعو أهله إلى 
الإسلام.و رح اشاتماة عه رسول الله» صلى الله عليه و سلمء العَدَّاءَ بن خالد. 


زرج؛ ج7») ص: /17148 


الزّوج: 2د الكزيى أضراتهاة قال الأرهرى: ولا عرق و رجه بالرمح له نلعا رَجَّه؛ِ قال ابن دريد: وليس باللغة العالية. و 


ذكر الأزهرى فى هذه الترجمة: افقو لخدن وج ف كه ف امنترفى فى ترجمة زرجن. 


زرنج؛ ج7) ص: /74 
: زَوَنْح: و أو مدينة معروفة؛ قال ابنُ الرَيَاتِ: جَلْبُوا الحَيِل من تَهامَهُ حتى وردت خَيْلَهُمْ قصُورَ زَرَنْج 
زعج؛ ج7) ص: 74/4 


: الإعاج: نقيض الإمقرار؛ تقول أَرْعَتُه من بلادده فشخصء و الرَعْج قليلّا؛ قال: و لو قيل انرَعْج و ازْدعِجَ لكان قياساء و لا يقولون 
أَرْعَشته فرَعج؛ والاسم: الزعَج؛ قال ابن دريد: كال اختسارو ‏ ينه إذا 3 والرّعَجُ القلن و قد أَْعَسجه الأمر إذا --" وفى حديث 
أي رأيت عمر يتخ أب بكر رضى الله عنهمء عاج يوم الصَقيمَوأَى يُقيمه ولا يدعه يستقرٌ حتى بابعه. وفى حديث عبد الله بن 


تعر الكل لبالصد ِمْحَقٌ البرَكةً؛ قال الأزهرى: فسره. فقال: يرْعِجٍ السّلَعَهُ يحطها؛ و قال ابن الأثير: أى يتَفقَها و يخرجها من 
اسعواهية و ا .و المؤعا: المرأة التى لا تستقرٌ فى مكان. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١/7/‏ من شاناايب 
زعبج؛ ج27 ص: /17148 
: الرَّعْبْح ١‏ 2 : العم الأبيض» قاله الأزهرى؛ و قال ابن سيدة: الرَعْبَجُ سحاب رقيق و ليس ب ت؛ قال الأزهرى: و الزَّعْبْجَ الزيتون. 
زعلج؛ ج27 ص: /1714 
: الرّعْلْجَةُ: سوء المخلق. 
زغنج؛ ج27 ص: /17148 


: الرَّعْنَج «ع/: ثمر الثم و هو زيتون الجبالء و هو مشل النبق الصغار, يكون أخضر ثم يبيض ثم يسودٌ فبحلو فى مرارة و عَبَمَتّه مثل 
عَجَمَةٌ النبق» يؤْ كل و يطبخ و يصفى ماؤه حتى يكون ربا كرْبٌ العِتّب. 


زلج؛ ج 7 ص: 74/4 


: الزَّلْجّ و الزَّلَجانٌ: سير لَيْنّ. و الزَّلْح: اشع فى المشى و غيره؛ زَلْح يَرْلْجُ «© رَلْجاً و رَلَجاناً و زَلِيجاً و انرّلْج؛ و أنشد الأزهرى: وكم 
قتبعث» وما أَْلَْتٌ عنها و كم لَه و ِل اليل دانى و ناقة وى و زلوج: سريعة فى السير؛ و قيل: سريعة القَراغ عند الحَلْب. و 
الرَّلجَةُ: الناقة السريعة. الليث: الزَّلّحْ سرعة 

اقول انيد #خعرى قبح نارق القاعونري 0لا نقركه فطقي ] :الاسام بالتون بدا الع المسعيق وك القائرس اناد 
الموحدة بدل النون كما نبه على ذلكك شارحه. (0). قوله [زلج يزلج] بابه ضرب خلافاً لمقتضى إطلاق القاموس. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 7/4 

ذهاب المشى و مضيه. يقال: رَلَّحتِ الناقة تلج زَلْجاً إذا مضت مسرعة كأنها لا تحرّكك قوائمها من سرعتها؛ و أما قول ذى الرة: حتى 

إذا زَلَجْتْ عن كلّ عَنْجَرَةٍ إلى الغَلِيل و لم بَقْصَ عْتَهُ نُكَبُ فإنه أراد: عبرت فى حاجنا سيرع 00دة علدا التي سونا عَقَعَةَ 
رلوعها و رلوقا أن وعدة طريلة. و الزَّلَجانٌ: التقدم ذ فى السرعة و كذلك الرَّتَجانٌ. و مكان رَّْج و زَلِيجّ أى دخض. أ زيدة زَلَحَتْ رخله 
ورَبَحَتُ؛ و أنشد: قام عن مَوْتوةٍ زج قَرَلَ و مر يَْلخ» » بالكسرء زَْجَا و ريجأ إذا خف على الأرض. و قِنْحٌ زَلوج: مرق لاون 
القوس؛ قال: اذه زَخِل زلوج و الزّلاح و المزلاج: مغلاق الباب» سمّى بذلكك لسرعة انزلاجه. وكند | لخت الناك اع اعلققو 
المرلاحٌ: المغْلاق إِنَ أنه ينفتح باليدء و المغلاق لا يفتح إلا بالمفتاح. غيره: المِزْلاحٌ: كهيئة المغلاق و لا ينغلق» و إنه يغلق به الباب. ابن 
شميل: مزالي أهل البصرة» إذا خرجت المرأة من بيتها و لم يكن فيه راقب تثق به خرجت فرت بابهاء و لها مفتاح أَعْقَفُ مثل مفاتيح 
المراليج من حديب وى البال لقكافتزلج فيه المشتاح فتفلق يه يابها. وقد رَلَجَتْ بابها رَلْجا إذا أغلقته بالمزلاج. و مكان رَلْجّ و رَلَجْ 
أيقباء بالقدر كقة أن لون الرَلْج: التزلقٌ. ابن الأثير فى ترجمة زلخ, » بالخاء المعجمة: فى حديث المحاربئ الذى أراد أن بَفْيكك 
بالنبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ قال الخطابى: رواه بعضهم فرَلجّ بين كتفيه» يعنى بالجيم» » قال: و هو غلط. و العو وك علق وه الارضن 
و يمضى قضاء رَلْج فإذا وقع السهم بالأرض و لم يقصد إلى الي قلت: ولخت السهم با هذا. و زَلَج السهم يلح زلوجأ و زَليجا. 
وقع على وجه الأرض» و لم يقصد الوَِيةِ قال جَشْدَلَ بن المتنّى: رُوق نبل العرَض الرُوالتج و سهم رَلج: اورسف اهدو وقد 
أَزْلَحْنُّه. قال أوزاليت: الرَالْجَ من السهام إذا وداذ ال انى تقصيريهى الوق و احا صخرة ه إصابةٌ ص لَه فاستقلٌ من إصابة الصخرة 
إياه؛ فقوى و ارتفع إلى القزطاسء فهو لا ب عد مُقَوْطِسأء فيقال لصاحبه الحثْنِيٌ: لاخير فى سهم رَلْح و سهم زالِجٌ: تلح عن القوس؛ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١7/8‏ من ساناايب 


فى للبحة بازع عن القوس. و المزلاج ين التبجاء: الرشحاة. و المرَلح: البخبل. و الفرّلح من الفقض: امداق بالبَلعَُ؛ قال ذو الرمة: عق 
لبدو لت نه اخ و المرّلج: الأو من كل شو ورك امف تعره و قال مليح: و قالت: ألا قد طالّ ما قد عَوَوْتَنايتذْعء 
و كن ف حب مَرَلج و العرلج: الذى ليس بتامٌ الحَزّم؛ قال: مَخار م الليل لَهُنَّ َْرَجء حينَ ينام الوَوَح المَرَلّج 
000 ل 

وأقل عو انناتض الدوة المحنة وق : ا ال ل ا ل ات 
مَدَبّقَ لم ب .و كل ما لم تبالغ فيه و لم تحكمه فهو مَرَلٌ. وعطاء مرّلَج أى وبح قليل. و رَلّجَ فلان كلامه تَزْلِيجأً إذا أخرجه و تير 
واقاك ادن علدو خالضة اعون لكقها اوافى النر مضي الأدة صق ايد أ خطبة. و تَرَلْجْ النبيدً والشرات: 5_8 
اللحبانى» كس لْجه. و الزَالْج: الذى يشرب شرباً شديداً من كل شىء. و تركت فلاناً يَكَرَلْحْ النبيذ أى يل فى شربه. و الزَّالِجُ: الناجى من 
الققرات فقا زلع زرك هيما جع ابن الأعرابي اللخ الشراخ مق ميغ الستوان و لالع الشكوة الفلش. 


زمج؛ ج27 ص: 79٠‏ 


زج به و يتاه رجا إذا ملأهماء لغة فى حَرّمَها؛ قال ابن سيدة: و زعم يعقوب أنه مقلوب. و المصدر يأبى ذلكك. و رَمَج الرجل 
لها دخل على القوم بغير دعوة فأكل؛ ابن الأعرابى : زَمْجَ على القوم و دَمَقَ و دَمَرَ بمعنى واحد. و الزَّمَحّ» بالتحريك: العَضَبٌء و قد 
زج بالكسر. الأصمعى: قال سبعك وجلا من أشيخ يقول؛ ما لى أراكك مُرْمَئي أ؟ أى عَضبَانَ. و الرّمِبّى: مدي اعارص 
الرّمكى. و الزّمَح: طائر دون العٌقاب يصاد به؛ و قيل: هو ذكر العقبان» و قد يقال: زُ : زْمجَةُ سوقان اب سيد زعم الفارسى عن أن حاتم أله 
معرّبء قال: و ذكر سيبويه الزَّمّحّ فى الصفاتء و لم يفسره الف اق ادر ارك أنه الرّمَخْ بالحاء. و اّمع مثل الحخودِ: اسم طير 
يقال له بالفارسية :)١١‏ ده براران. التهذيب: المح طائر دون العقاب فى قِمتِهِ محفرة غالبة تسميه العجم دو برادران» و ترجمته أنه إذا 
عيدز عن ضديده أعانه أخوم فل أخده ابن سيدة: يقال: رجل زُمّجْ و زَماجُ» و هو الخفيف الرّجْليِن. وسالاتق القوم ب أصنهة اامهمردة 
أى بحسيو أخد الشوء ه رجه و رَأبَجه و رَأبٍ إذا أخذه كله و لم يدع منه شيئ؛ و حكاه سيبويه غير مهموز عند ذكر العالم و 
الناصر و قد همزا؛ و قيل: الهمزة يما ل ولتاقم ارط انتفخت من حر أو ندّى أو انتهاء؛ عن الهجرى. شمر: زج بين القوم و 


زَمَح إذا حَوّشٌ 
زفج؛ ج27 ص: 79٠‏ 


: الرنْج و الرّنْح لغنان: جيل من الشّودانِ وهم الرنُوجٌ» واحدهم زِنْجيٌ و رجي حكاه ابن السكيت و أبو عبييد مثل روم و رو د 
فارِِتىّ و قُرْسِء لأن ياء النّسب عديلة هاء التأنيث فى السقوط؛ قال ابن سيدة: قأما قولة: راط الزّنج برّجلٍ الأننْج فزعم الفارسى أنه 
كسر على إرادة الطوائف و الأَبْطن. يقال فن التداء: يا زنج للزنْجِيٌ» صرح الفارسى بفتح أوله و كسر آخره. 

.)١(‏ قوله [يقال له بالفارسية إلخ] هذه عبار الجوهرىء و لكونه وهم فى فارسيته أتى بعبارة التهذيب التى هى الصوابء و ذلكك لأن 
ده معناها عشرة و هو لا يوافق قولهم: و ترجمته أنه إلخ. و دو معناها اثنان و هو الموافق كما أفاده شارح القاموس 

لسان العرب» ج17 ص: 591 

و الرََّجٌ: يددةُ العطش. و زنيجت الإبل رَنّجً: عَِفّتُْ مرة بعد مره فضاقت بطونها؛ و كذلكك زنج الرجل من تركك الشرب؛ عن كراع. 
التهذيب: رَدْجَ زَنَجا و صدِرٌ ض ريراً و صِرِىَ و ضَلدِىَ» بمعنى واحد. أو لوو الرّنَاجُ المُكاقةٌ بخير أو : شرء أبن يؤر : الرَنْخِ و المسزٌ 
واحد. يقال: حجرٌ الرجلٌ و رَنِج» و هو أن تَقَيَضَ أمعاء الرجل و مصارينه من الظما »فلا يستطيع أن يكثر الشرب أو الطعم. ابن الأثير: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 1١11/9‏ من شاناايب 

وفى حديث زياد: قال عبد الرحمن بن السائب: فَرَنَحَ شى: أَقْبلُ طويل العنّقَ» فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا النَقَاد ذو الَقبِ قال: لا أدرى ما 
زَنْيج» لعله بالحاء؛ و الزَّنْحُ: الدفع كأنه يريد هجوم هذا الشخص و إقباله؛ قال: و يحتمل أن يكون زَلَجَ باللام» و هو سرعةٌ ذهاب 
الشىء و مضيه؛» و قيل: هو بالحاء , بمعني سَنَحَ و عَرَض. و تَرَنْحّ علي فلان: تَطاوّل. 


زنفلج؛ ج27 ص: 111١‏ 


لاقت د وإ لتقف كنتب الجرسرميدو الا فلك بكسر الزاى و الفاء و فتح اللاسم: شبيه بالكنْفٍ؛ قال: و هو معرّبء و أصله 
بالفارسية: زين بِيلَهُ فإن قدمت اللام على الياء كسرتها و فتحت ما قبلهاء فقلت: الزَتْملِيجَة. 


زهرج؛ ج 7 ص: 19١‏ 

: التهذيب: فى ترجمة سمهج من أبيات: تَسْمَعٌ للجنّ بها زَهَارجا يعنى حكاية عَزِيفٍ الجن. 
زهلج؛ ج؟)؛ ص: 191١‏ 

: التهذيب فى النوادر: زَهْلّجَ له الحديتٌ و زَهْلْقَهُ و رَهْمجَه. 

زهمج؛ ج؟7) ص: 11١‏ 

: التهذيب فى النوادر: زَهْلّحَ له الحديث و زَهْلَقَهِ و زَهْمَجَه. 


زوج؛ ج7» ص: 19١‏ 


#٠‏ لد اعد 0# نه 


كل ادق بانث افو غزما غير واج لأ بض الفا لا يكون إن وثرً وقال تعالى: :أي يفا من كلذ بيج اسه 
نيما أبضا بسمى زعاو يقال هما زَؤْجان للاثنين و هما رَوْجَء كما يقال: ماركا ووه مرا از سيدة لوج الفَْدٌ الذى له 
قَرِينٌ. . والزوج: الاثنان. وعد زذك على زوج سما 0 010005 يض فكرا و أن. ولا يقال: زوج حمام لأن 
لويد هنا هر الفرمهوقة لتحي العامة قال لوي العامة شط فظن أنه الروع نادهو لبس ذلكن ين مذاسية العربيد إذ كائرا 
لا يتكلمون بالزّوْج مُوَحَداً فى مثل قولهم زَوْج حمام؛ و لكنهم يثنونه فيقولون: عندى زوجان من الحمام؛ يعنون ذكراً و أنثى؛ و عندى 
زوجان من الخفاف يعنون اليمين و الشمال؛ و يوقعون الزوجين على الجنسين المختلفين نحو الأسود و الأبيض و الحلو و الحامض. قال 
ابن سيدة: ا 0 ولا عق الإرصيي لكر و آل ذكل راج منهيها كوا 
ترى زوجء ذكراً كان أو أنثى. و قال الله جلي فاشك فِيهذا مِنْ كل زوجي النيّن. . وكان الحسن يقول فى قوله عز و جل: دعن كل 
شي َلآ رَوْجَتِن؛ قال: السماء زوج» و الأرض 

لسان العرب» ج27 ص: 797 

زوجء و الشتاء زوجء و الصيف زوج. و الليل زوج. و النهار زوج و يجمع الزوج أَزْوَاجا و أَزَاوبج؛ وقد ازْدَوَجَتِ الطير: افْتِعال منه؛ و 
قوله تعالى: ا أزلاج» أراد ثمانية 5 دل على ذلك؛ قال: و لا تقول للواحد من الطير زوج كما تقول للاثنين زوجان» بل 
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يقولون للذكر فرد و للأنثى فَوْدَةٌ؛ قال الطرماح: حَرَجْنَ انين و لني و قَوْدَة ينادُونٌ تَغْليسا سمال المِدَاهِن لدي العرب؛ فى غير 
هذاء الاثنين ا 0 ازْدَوَحَ الطيرٌ ازدواجاً» فهى مُرْدوجَةٌ. وكير حمابويكا اق أل سو رول 
الله صلى الله عليه و سلم؛ يقول: من أنفق روت من ماله فى سبيل الله ابتدَونْه حب الجنة؛ قلت: وما زوجان من ماله؟ قال: عبدان أو 
فرّسان أو بعيران من إبله» و كان الحسن يقول: دينارين و درهمين و عبدين و اثنين من كل شىء.و قال ابن شميل: الزوج اثنان» كل 
اثين زَوْج؛ قال: و اشترر : ع اا اناك أريوة ل عرهار أ كر ادي لكالا وار تزه مدهو يقل اريس 
والمرأة: الزوجان. قال الله تعالى: اي أزقاج» ه؛ يريد ثمانية أقرادة وقال: اخمل فِنها مِنْ كل رَوْجِينِ الِّْنِ؛ قال: و هذا هو الصواب. 
قال الم إنها لكثيرة ؛ الأذواج والوع فو الأضلة فى الزَّوْجِ الصّنُفْ و النَوْحٌ من كل شىء. و كل شيئين مقترنين» شكلين كانا أو 
نقيضين» توما يضاقي 4 راتسل مهنا زر يريد فى الحديث: من أنفق صنفين من ماله فى سبيل الله و جعله الزمخشرى من 
ديك ان ذرقال»: و هو من كلام النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و روى مثله أبو هريرة عنه. و زوج العرأة؛ بعلها. و زوج الرجل: امرأته؛ 
ابن سيدة: و الرجل زوج المرأَفء و هى زوجه و زوجته؛ و أباها الأصمعى بالهاء *. و زعم الكسائى عن القاسم بن مَْنٍ أنه سمع من أزد 
حر بعير هاو الكلذم بالهاءه | لا تر أن القرآن جاء بالتذكير: اشكن أن و رَوضَك اله اجا كل قوق لحان قال بعض 
النحويين: أما الزوج فأهل الحجاز بهو ام كدو الم تل رهما اهيا تقول المراة: هذا زوتي هارن الرعل هذه زوجى. قال 
الاعرويكل: اشكة انكر توهكت ال فو أشرك لكك تفشك ةوقال وإِن رم الال نوج مكاة تنج اعرذ ركان 
امرأة. وبشالاءضة” يروس نال الفاعن يا صاح بَلْ ذَوى الزَّوْجاتٍ كُلَّهُم: اذل و إذا اْحلتْ عُرَى الذّنّبِ و بنو تميم 
يقولون: عن و ا لأسي نان وبع لحري اطع كول عار سل اك الكو شرك الع «؛ فقيل له: نعم» 
ا د لا يقال زوجة؟ و كانت من الأصمعى فى هذا شدَّْ وعسر. و زعم بعضهم أنه إنما تركك 
تفسير القرآن لأن أبا عبيدة سبقه بالمجاز إليه و تظاهر أيضاً بتركك لشجير العديكةو 55 الأنراة و قال الفرقدق: و إِنَّ الذى يَسعَى 
يحرش زَوْجتى) كسّاع إلى أْدٍ الشَّرَى يسْتَيلُها و قال الجوهرى أيفاءعى رونت وانسج يبت الفرزدق: وسئل ابن مسعود» رضى الله 
عنه» عن الجمل من - 
لسان العرب» ج7, ص: 797 
قوله تعالى: حَتى تلت الْجَملَ فى سَمْ اللملاط؛ فقال: : هو زوج الناقة؛ و جمع الزوج أزواج و زْوَعدَةٌ قال الله تعالى: أَيُّهَا لني قل 
لأزر جك» *. وقد تَرَوّج وو إياها و بهاء و أبى بعضهم| تعديتها بالباء. و فى التهذيب: . تقول العرب: زوّجته أغرأة, وتروّجت 
امرأة. ولس من كاحيهم: تروّجت بامرأة» و لاا زوجت منه امرأة. قال: و قال الله تعالى: وَ َوَاهُْ كور عِينِ: أى قرناهم بهن؛ من 
قوله تعالى: احشّرُوا الَّذِينَ ظَلْمُوا و أَزْلَاجَهُمْ أى و قرناءهم. و قال الفراء: تروجت بامرأة» لغة فى أزد شنوءة. و تَرَوّحَ فى بنى فلان: 
تكح فيهم .و تزاوج سي تَرَوّجَ بعضهم بعضاً؛ صحت فى ازْدَوَيجُوا لكونها فى معتى كزاويجوا: و امرأة مِزْوَاج: كثيرة التروج 
و التزاوؤج؛ قال: و المُراوَحة و الازْدِواٌ» بمعنى. وارذقق الكلام واراوع: د أو الوزن» أو كان لإحدى 
القضيتين تعلق بالأخرى. .و زَوَّجٍ الشىء بالشىءء و زرَوَّجه إليه: َرََهُ. و فى التنزيل: رقشا بِحُور عِين 44 أى امم و أنفن ثعلب: و 
لا يَلبَتٌ الفِبْيانٌ أن ؛ يتوه إذا لم َو روح شَكلٍ إلى شَكلٍ و قال الزجاج فى قوله تعالى: |* خقروا الديق فوا و ]زاجعا معناءةو 
الارامعم و وبابام. تقول: عندى من هذا أزواج أى انال و ككتلك زوجاد بن الخقات الكل واه كبر وياة و كددك 
الزوج المرأة و الزوج المرء» قد تناسبا بعقد النكاح. و قوله تعالى: أو يُرَوجُهُمْ ذ يان ونان أى وهم . . وكل شيئين اقترن اهيا 
بالآخر: فهما زوجان. «الوالم ام يحل يعصهم ردن و بحصهم يلابت فذلكك الترويج. قال أبو منصور: أراد بالتزويج التصنيف؛ و الرَّوْجٌ: 
الككويو للك سف كوالاض معت كان الأضيس لذ سد أ يقال لفرخين من الحمام و غيره: زوج و لا للنعلين زوجء و يقال 
فى ذلكك كله: زوجان لكل اثنين. التهذيب: و قول الشاعر: ةوق نال عضان 2 فياك لياولة من زفحي و قى كانه فلك لها 
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بُخراًء فقَالت مُجييتى: :أ تَعْجَبٌ نَعْجَبُ مِنْ هذاء و لى زوج آخَرُ؟ أرادت من زوج حمام لهاء و هى عاقر؛ بعل اللمراء زوج حمام آخر. و قال 
أبو حنيفة: هاج المُكاء للزّواج؛ يُعنى به السّفاة. وار المتحان كل كى رفي الكرين أن مِنْ كل روج تهيج؛ قيل: من كل 
لون أو ضرب حَسَن من النبات. التهذيب: و الرَوْجٍ لون قال الأعشى: و كل ذَوْجٍ من الدّيباج يله أبو امه مَخوٌ ًا بذاك مَعَا و 
نول تعالى: و ديق شك أَزلاح؛ قال: معناه ألوان و أنواع من العذاب» و وصفه بالأزواي» لأتمعتى به الأخواع من العذاب بو 
الأمعاق مله و الزّوْجٌ: التمطء و قبل: الديباج. و قال لبيد: من كل لاساو لك مد 11 لي كله وقراتواقال: و قال بعضهم: 
الزوج هنا الننط يطرح غلى الوودج؛ و ييه آن يكون متقق سالك لاشعماله على ما تنه اشعيال الرتجل على المرأةبواهذا لينن 
بقوى. و الرَّاحٌّ: معروف؛ الليث: الزاج» كال 0ق لك لساك وز تغوشن الاوو اب ويد لاط الجر 

لسان العرب؛ ج ؟» ص: 7915 


فارسى معرّب. 

زيج؛ ج 7 ص: 1948 

«الأيفمقيط كار وهو المطنمفازمن سسب قال الأصبسى الست أدرى عر عو آم سدن؟ 
فصل السين المهملة؛ ج؟7)» ص: 791 

سبج؛ ج7)» ص: 1946 


: الشُبِحدَُ و السَِيِجَة: درعٌ عَوْض رَدَنِهِ عظمة الدّرَاعه وله كم صغير نحو الشّئره تلبسه رَبَاتُ البيوت؛ و قيل: هى بُرْدَهُ من صوف فيها 
سواد و بياض؛ و قيل: السُبِحَةٌ و السَبيجَةٌ ثوب له حَيِبٌ و لا كتمين له؛ زاد التهذيب: يلبسه الطَيّانونَ؛ و قيل: هى مِذَرَعَهُ كمّها من غيرهاء 
وقيل: هى غَلالَهُ تبتذلها المرأُ فى بيتها كالبقي و الجمع سّ بائْجٌ و سِتباجٌ. و السّبِحَةٌ و السّبيجَة: كساء أسود. و السَبِيجَةٌ: القميص» 
فارسى معرّب؛ ابن السكيت: السَّبِيجٌ و السّبِيجة البَقِيرٌ و أصلها بالفارسية شَّبِىَ» و هو القميص. وفى حديث قَيِلهُ: أنها حملت بنت أخيها 
و عليها ستيج من صوف؛ أرادت تصغير السّبيج 01١‏ كرغيف و رُعَيّفْه و هو معرّب. و تبج بها: لبسها؛ قال العجاج: كالحبَشِيٌ الف أو 
نس يجا الليث: تسبح الإنسانٌ بكساء اتا و تنك اميف + لدو تحاريضهة السخميد بن ثور إن سُلمى واضِحٌ أباتهاء له الأبدان» 
من تحت السمَج و السّباحٌ: اانه عا كار فو سانا اريف وغ بالنعاد عن والسَّمَج: امو قشر لوكين مل و 
السَبَابِحَةٌ: قوم ذوو جَلَدٍ من السّنْدِ و الهندء يكونون ع رحن لقي الرية 2 رترتهاءبو تنه يجي رداك فى يجيت الواء 
للعجمة و النّسَبء كما قالوا: الترايرة و ربما قالوا: السَابِجَ؛ قال هميان: وى الفِيلُ بض سابيجاء لَدَقَ منه العقَ و الدّوَاجا و إنما أراد 
هثيان: واض ا تكقبي لمر أ للقي أدهي مله اهعد كلها مكسور. ابن السكيت: السَّبابِجَةُ قوم من السّنْدِ يُشتأجرون ليقاتلواء 
فيكونون كالمُبَذْرِقَبُ فظن هميان أن كل شىء من ناحية السند سَبِيجء فجعل نفسه سَبِيجاً. الجوهرى: السَبابِجةٌ قوم من السند كانوا 
بالبصرة جَلاورَةُ و حراس السجنء و الهاء للعجمة و النسب؛ قال يزيد ابن المفرّغ الحميرى: و طَمَاطِيم مِنْ سَ بَابِيجَ خَزْرِء يلبسونى مَعَ 
الصّباح القيُودا 


سبرح؛ ج7)» ص: 796 


: سَبِرَجَ فلانٌ عَلَّىَ الأمْرَ إذا عمّاه. 
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سبنج؛ ج 7 ص: 7948 


: التهذيب فى الرباعى: روى أن الحسن بن على» عليهما السلام» كانت له سَبِنْْجُونَهُ من مجلود الثعالب كان إذا صلى لم يلبسها؛ قال 
شمر: سألت محمد بن يشار عنهاء فقال: فروة من ثعالب» قال: و سألت أبا حاتم فقال: كان يذهب إلى لون امخض رَهُ آش مان ون و 
نحوه. ٍ 

(). قوله [السبيج إلخ] بوزن رغيفء كما فى القاموس و غيره؛ و بهامش النهاية ما نصه: و عن ابن الأعرابى السبيج؛ بكسر السين و 
منكوة الوسدة وفع الباتوقال بو آرام معرياءو انق له كانت بره .ضيورت النسلج القاة مأ #لدف القبانب اليج 
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سنج؛ ج27 ص: 171980 


: الإشرتاٌ و الإِسْتِيجٌ: من كلادم أهل العراق» و هو الذى يلف عليه الغزل بالأصابع لينسج. تسميه العرب أَسْريُوجَةٌ و أَسيجوَةُ؛ قال 
الأرقرف؛ وها مَعرّ بان. 


سحج؛ ج7) ص: 1790 


: سج بن مجه مَريجاً: الفا رقف و أَحَدَّه ليلته َجٌ: َعَدّ مَقَاعِدَ رقاقاً. كال سر أخذه فى بطنه سج إذا لان بطنه. و سج الطائر سَِيجاً: 
حذف بِدَرْقه. و سج النعام: القى اشن بطفةة ويقال: قر يلك ديعا وايفكد دكا إذا رم ما يجىء منه. ابن الأعرابى: سَحّ بِسَلّحه و نر 
إذا حذف بهء و سَجٌ يسح إذا رق ما يجىء منه من الغائط. و سح سر طححه ب ريه سيا إذا طيّنّه. وف عالط يدج ناه مبيفه بالطين 
الرقيق» و قيل: طَيّنَُ. و المس مِجَةٌ َُ: التى يطلى بهاء لغة يمانيةٌ؛ و فى الصحاح: القسية الى ليوا بشكاء وه بالفاوشية البالعيةةو 
يقال لِلْمالق: مسبج و مِمْلَق و مِمدَرٌ و مقلّط و ملطاط. و السْبَةُ: الخيل. الجوهرى: السَببَةٌ و البِبَةٌ ص نمان. ابن سيدة: السَبَةُ صنم كان 
يُعبد من دون الله عز و جلء و به فسرقوله» صلى الله عليه و سلم: أخرجوا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من السََّجَهُ و البمَجَةُ.و السَجَاج: 
اللبن الذى مجحل قب الماء أون عا يكوقة وق هر اللاي قله لبو لقان ماده قانة يقوة محضاء ونرق غبالة شيجاجاه كاراب 
التُعالب» أرقا واحدته س جاجَة. و انك الوستفي الشيرن. قول مق قالة إخ الشحة اللَبنةُ التى رققت بالماءء و هى السَّجَاحُ؛ قال: و اليد 
الدم الفصيدء و كان أهل الجاهلية يَتِلُعُون بها فى المجاعات. قال بعض العرب: أتانا بض مِحَةُ ماج ترى سَوَادَ الماء فى حيفها؛ 
فم يجاجةٌ هنا بدل إلا أن يكونوا وَصَِمُوا بِالسّجَاجدُ لأنها فى معنى مخلوطة» فتكون على هذا نعتا؛ و قيل فى تفسيرقوله؛ صلى الله عليه و 
سلم: إن الله قد أراحكم من الصَّجدُ؛ِ السيجةُ: المذِيقٌ كالسجاجء و قد تقدّم أنه صنم و هو أعرف؛ قاله الهروى فى الغرييين. و الَحجسج: 
الهواء المعتدل , بين الحر و البرد؛ وفى الحديث: نهار الجنة سجسجأى معتدل لا حي فيه و لا قو وفى رواية: فل الجة دكمي و قالرة 
لا ظلمة فيه و لا شمس؛ و قيل: إن قدر نوره كالنور الذى بين الفجر و طلوع الشمس. ابن الأعرابى: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس يقال له السَّجْسَجء قال: و من الزوال إلى العصر يقال له الهَجِيرٌ و الهاجرَةً و من غروب الشمس إلى وقت الليل الجُنْحٌ و الجنخ» 
ثم السَّدَفْ و المَلث و المَلْسٌ. و كل هواء معتدل طيب: مَِيْسَحٌ. و يومٌ سَْسَج: لا حر مؤْذِء و لا قَدّ. وفى حديث ابن عباس: و هواؤها 
لمر ريع وجح ليده ورا يس للارو كرل ملو مسو اح سيد با 
فَكسَرَ سَججاً على سجاسيج؛ و نظيره ما أنشده سيبويه من قوله: َف الدّراهيم تَنْقادٌ الصّياريف و أرة ف وجمع: ليست سهلةً و 
ملتوو سس الأرضن الراسدةااقان الكركدرة ا ا كرِىٌ: طاف الحَالُ و لا كَلَيلهُ مُدلِج» سَ دكا بأَرخلناه فلم يتعرّج 

لسان العرب» ج ؟» ص: 797 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طام ١١‏ من ساإناايب 


إى يشو كث خب زجيكق و التؤم قد توا ينان المسيني بتو هلم ار كبلة أذلجها إبناهذا الحبال ون هلوا و تدعا سارو 
لم يتعزج: لم يقِْ. و التعرييج على الشىء ء: الإقامةٌ. و المتانٌ: جمع مَبْنِء وهو ما صَنْبَ من الأسرض و ارتفع. و الوَجِيلَة: القوو تلن 
المشى. و سَدِكك: مُلازِم. وفى الحديث: أنه مر بود , يو السستعديي ققال هده سبعارت نزبها عرس عانه انلام عى جنع مجني 
وس الأرض لست بصلءة و لأسهلة: و القخة: الطاياث و# القع 1زة.و التنشح أبضاء النقوش الظيية: أب و غمروة حش إذا الشتيره:و 


سَحََ إذا طَلَع. 
سحج؛ ج7) ص: 1798 


وَحجهُ العائط و عه عشبا و كخه: حَدهه قال زؤية: جاباً تق رلبيه تسكجا لى تشيعيجا. قال ابوساك :قر اشعلى الأصضي 
فى جيميَةُ العجاج: جَأبا رَى بليته ميحج فقال: للك فقلت: يليته» فقال: هذا لا يكونء فقلت: أخبرنى به به من سمعه من فَلَقٍ فى 6١‏ 
تلقل اع الاويد انس اله لفكي لي ل ان 
عْلّمْ بشترٌحى القُوافى؟ فلا عت بهن و لا التلابا أى تسريحىء فكأنه أراد أن يدفعه فقلت له: 00 
تأمسك. قال الأرهرى: كأنه أراد: ترق لزنه تسحييا فجعل مسعجا مضدرا: و المض > كح المْصّضٌء و هو من سج الجلد يب 
َنَ ححج: شُدَّد للكثرة لا يي ا الي سر 0 
كما يصيب الحافرّ» قبل الوّجَىء سَ خج. و انتج جلده من شىء مر به إذا تقشّرالجلد الأعلى. ويقال: أصابه شىء فَسَحج وجهَه و به 
سَحرج. اوذخ إلدسىء بالشىء سرخجا فهو مَثْححوجٌ و ترجيج: اكد فقي قال أو وي فجاء بها بعدّ الكلالٍ كأنه» من الأَئنِ؛ 
يراش أذ ترجيخ و بعير سه ححائج: يديج الأرض بخفه أى يقشرها فلا يلبث أن يَحْفَى؛ و ناقة مش حاحٌ» كذلكك؛ و زمن مش حاحٌ و 
سَححايّ: يقشر كل شىء؛ قال أبو عامر الكلابى يصف نخلّا: ما ضَّوّها مَسٌ َمانِ سماخ و سج الود بالمِِرَدِ يَحجه سَخجا: قشره؛ و 
ملسم رن ا اع عدو اسك دا فى البطن قاشرء منه. و سَحَحجَ شعره بالمشط سخجاً: مع تبروا ينا على ترق الر اين 

و سحجه ب حَجُه س خجا فهو م حيجٌ. واس ححجه: :عضّه فأثر فيهه وقد غلب على مر الوحش. سوق مط 
المشححجٌ» منها. 

("). قوله [الطايات] جمع طاية» و هى السطح, و الممدرة المطلية بالطين. (؟). [فى] هنا بمعنى فم. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 791 

و المسْحَامٌ: العصّاضٌ. و المَسَاحِجٌ: اك السرطي. و التُشْحيجٌ: الكدمُ. و السّحْجٌ: من جَوِي الدواب دون الشَّدّ. و يقال: حمارٌ 
ودح وري لامي رباعِية ضَرٌ بها ربا بذاتٍ الجزع؛ مشحاج شَّنُونٌ و قال غيره: قر يشت أى يسرع؛ قال مزاحم: على أَثر 
في دهن و قد أتى له مُنْذُوَلَى يَنححج التي أربع و رحج الأِمان ينريحيجها: تائع بينها. و رجلّ سَححَاحَ» و كذلكك الحلف؛ أنشد 
ابن الأعرابى : لا تنكحنٌ نّحضاً باجا قَدْما إذا صبح به أفاجا و إن رَأَبْتِ فُمُصاً و سَاجاء و لِمَة و حَلفاً سكاجا و سَتِحُوجٌ: اسم. 


سدج؛ ج 7 ص: /791 


الشَدْحٌ و النَمَدّحٌ: الكذب و تَقَوّلُ الأباطيل؛ و أنشد: افينا أقاويل امي تَسَدّجا و قد سَدَج سَدْج و تَسَدّجٌ أى تكذّب و تَحَلَقَ. و رجل 
سَدَاحٌ: كذاب؛ و قيل: هو الكذاب الذى لا بشدفك 11 بك كم يون أَيْنَ جاءَ؛ قال رؤية: شَيِطانٌ كلّ مُثْرَفٍ سَدَاجٍ و سَدَّجٍ بالشىء: 


و 


سذج؛ ج 7 ص: 794177 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام ١١‏ من ساناايب 


: محَةٌ ساؤِجةً و سادَّعَة بالفتح: غير بالغة؛ قال ابن سيدة: أراها غير عربية» إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان قاطع» و قد 
يستعمل فى غير الكلام و البرهان» و عسى أن يكون أصلها سادّة» فعُرّبت كما اعتيد مثل هذا فى نظيره من الكلام المعرّب. 


سرج؛ ج 7 ص: /91؟ 


ار رحل الدابة» معروف. و الجمع شّروج. و سرجه إسراجا: وضع عليها السرح: و السَّرَاحٌ: بائع الروع وعاعياء دده 
السْرَاجة. و السّراحٌُ: المصباح الزاهر الذى يُسرَحٌ بالليل» و الجمع سُِوْحٌ. والنفيضة: الى فيها الفمل. وقد أشوهك السّرَاحَ إشراجاً. و 
المقوعة بالفتح: التى يخدل عليه الية يضة. 0 بالفتح :1١‏ التى توضع فيها الفتيلة و الدهن. وفى 
الحديث: عمَرُ سِرَاحٌ أهل الجنة!؛ قيل: آراة أن الا هيت الذية من أهل الجن و عمر فيما بينهم كالسراجء لأنهم اشتدوا 
بإسلامه و ظهروا ادس واو هونا إسلامهم بعد اص أنه بضوء السراج يهتدى الماشى؛ و السَّرَاحٌ: الشمس. و 
فى التنزيل: : وَجَعَلا لماجا وَهَاجاً. وقوله عزو جل: وَلاعِياً إِلَى الله دنه وَ بتلاجاً مُنيرا؛ إنما يريد مثل السراج الذى يستضاء به أو 
مثل الشمس فى النور و الظهور. و الهّدَى: مِتَرَاحٌ المؤمنء على التشبيه. التهذيب: قوله تعالى: و ست/آاجاً مُيراً؛ قال الزجاج: أي و كتابا 
بيو المعنى أرسلناكك شاهداًء و ذا سراج منير أى و ذا كتاب منير بين و إن شئت كان و باجا منصوباً على معنى كاعِياً إلى الل و تاليا 
.)١(‏ و بالكسر أيضاً كما ضبطناه نقلًا عن المصباح. 1 
لسان العرب» ج 1 ص: 19/١‏ 
كتابا بين قال الأزهرى: و إن جعلت ملاجاً نعتاً للنبى» صلى الله عليه و سلم؛ و كان حستاء و يكون معناه هادياً كأنه سراج يهتدى به فى 
اللمم. و سوج الشراج: كك وكيز سار واضبح كالغراك دعن علب؟ و أنشنه: يا رب تتيضاء من العوايتج, ند العش على 
المُعالِج» هأهاءةٍ ذات بين سارج و تررّج الله وَجهَهُ و بهجَُ أى عَسهه قال: و فاجماً و مَوْسِناً مُسَرّجَا قال: عَنى به الحَسْنّ و البَهْجَةٌ و لم 
0 أَفْطَسُ مُتِرَح الوَسَطِءٍ و قال غيره: شبّه أنفه و امتداده بالسيف المُرَيْجيٌ و هو ضرب من السيوف التى عرق اوناك 
سَرّحَ الشىء: زَيَنّه. و سَِرَجَه اوداك وققه. ٠و‏ سرج الكذِب يَسْرْجَهُ سَرجاً: عَمِلَه. ديعل سخ على كذاب؛ و قيل: هو الكداي 
الى ل ذف الله م أين جاءء و يفرد فيقال: ول درحوواط قرع ويقال: يكن أ فلانا تترخ علبها بأمووعة و 
سَرَئْح: قَيِنٌ معروفء و السيوف السّرَةٍ بج ؛ منسوبة إليه» و شبه العجاج بها حسن الأنف فى الدقه و الاستواء» فقال: و فاجماً و مَوْسِتنا 
مس رّجا و ساراج: اسم رجلء قال أبو حنيفة: هو سِرّاج ابن قرَةَ الكلابيٌ. و السَّوْحِبكٍةٌ و الشْوْجُوحَِةٌ: الحَلقُ و الطبيعة و الطريقة؛ يقال: 
الكرَمُ من ستؤجيجته و شو جُوجته أى مُلقِهِ حكاه اللحيانى. أبو زيد: إنه لكريم السَوْجُوجَةُ و السّوْجِيجة أى كريم الطبيعة. الأصمعى: 


إذا استوت أخلاق القوم؛ قيل: هم على سُرْجوجدْ واحدة و مَرِنٍ و مَرِس. 

سربج؛ ج7)» ص: 19/4 

: فى حديث جهَيِش: و كان قطَغنا الليلَ من دوي سو جأَى مفازة واسعة بعيدة الأجاء. 
سردج؛ ج7)» ص: /1719 


)١١ سرداج‎ : 


سرنج؛ ج07 ص: 7914 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


: السرنج ١؟)‏ 

سرهج؛ ج7) ص: /9؟ 
: السرهجة «*”) 

سفتج؛ ج7) ص: 19/4 


: السفتجة (©» 


سفج؛ ج07 ص: 7914 


ْ سَفْح: الكذب؛ عن كراع .)8١‏ 


سفدج؛ ج7)») ص: 79/4 
: الإسفيداج «2) 
سفلج؛ ج7)» ص: 19/4 
: السفلج /7» 

سرفج؛ ج7) ص: 194 
ا سَوْفح: طويرة 


سفنج؛ ج17 ص: 79/4 


صفحةً ١180‏ من شاناايب 


: السَفنحٌ: الظليم الخفيف» و هو ملحق بالخماسىء بتشديد الحرف الثالث منه؛ و قبل: الظليم الذكر؛ و قيل: هو من أسماء الظليم فى 
شرخفةة و أتشدعسادك يد من اشعرا تر نكسا أى وللاته أسوم و السَفَنّحْ: السريع؛ وقيل: الطوي] ع الأشى :ب تقد قال ساعدة بخ حوية 


يهجو امرأة: فيم نساء الح من وََرِيَةُ سنجو كأنها قَوْسُ تأُلَب؟ 
.)١(‏ زاد فى القاموس: سردجه أهمله. (؟). زاد فى القاموس: السرنج» كسمند: شىء من 
يسمى بالسيلقون ينفع فى فى الجراحات: قال الشارح: و الأسرنج نوع من الوسفيداج أه. فر ة زاد في القاموس 


: من الصنعةٌ كالفسيفساءء و دواء معروف» وقد 
: السرهجة: الوباء و الامتناع و 


الل الشدون رط جل لزه زاك فى الما اوعدا سجاه ريم لكل لاسن و جر رصان :1ل رن و رطان 
بلد المعطى» بصيغةٌ اسم الفاعل» فيوفيه إياه ثم» أى هناككء فيستفيد أمن الطريق, و فعله السفتجة بالفتح: المراد الفعل اللغوى الذى هو 
المصدر أى المصدر الذى يبنى منه فعله هو السفتجة اه. (5). زاد فى القاموس: ما أشد سفج هذه الريح» محركة. أى شدة هبوبها. (6). 


زاد فى القاموس: و الإسفيداجء بالكسر: هو رماد الرصاص.ء و الآنكك. (/). زاد فى القامو 


س: السفلج» كعملس: الطويل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1١١/864‏ من ساناايب 


لسان العرب» ج 7 ص: 799 

الليث: هو طائر كثيرٌ الاستنانِ؛ قال ابن جنى: ذهب بعضهم فى سَفَنّج أنه من الشف أن النون المشكّدة زائدة وامذهب سيبويه فيه أنه 
كلام شَملّح و رأى عَتَرّس. و السّفَانجٌ: السريع كالسَفَنّج؛ أنشد ابن الأعرابى: يا رُبٌ بكر بالوَاَى واج سْكاكة سَفنج سُفَانِج و يقال: 
سَفْيْج أى أشرع؛ وقول الآخر: يا ّيح لا يد نا أن تَشيمتجاء قد ححيٌ فى ذا العام من تَتحوّجاء فاتتغ له جمالَ صِدْيٍ فالنّجاء و عَمَلٍ الَف 
لهو ترجاه لا تقطه ركفا ولا تهُرجَا "0١ ١‏ قال: عَيجَل النّقَدَ له» و قال سَ تيجا أ وَجْدْ و أسرغ له ون التاع الشريع أبو الهككي ففخ 
فلانٌ لفلانٍ النَقَدَ أى عَيكَلَه؛ و أنشد: قد أَخَذْتَ النَهْتَ فالنجا النجَا ا اكات طالباً سَفَنَجا ”0 


سكرج؛ ج 7 ص: 119 


: فى الحديث: لا آكل ذ فى شركوعِق هى يضم السين و الكاف و الراء و التشديده إناة صغير يؤكل فيه الشىء » القليل من الأَدْم و هى 
فارسية و أكثر ما يوضع فيها الكوامحٌ و نحوها. 


سلج؛ ج7)» ص: 119 


لوالا بالكسرء يش جه شلجا وتاكجاناً أيضاء و مَوَطه سوطاً: ا كه عع اللْقوة أى بلغها. واقيل: الكلجان الأكل 
السريعء وامق أمقال العرمناة الأكل ملجاة زو التغياء ِيَانْء و قيل: الأخذ سَلجَانْ و القضاء قاذ خاو لله ونن آن راخل و كيه أن يرد أى 
إذا أذ الرجل الدَّين أكله» فإذا أراد صاحب اللدين حقه لواه به أى مَطلة. و تلج اليد ألَحّ فى شربه؛ عن اللحيانى. وقال: تركته 
يرل الليذ و يقس مله أى يْلحّ فى شربه و ب تليجه: كله فى يدلصات اق فى لتر يقال رمه شق محلجائه أ فى ترفك و 
الاطيخ: لذن الطوال. و يقال للسَاحجد التى يشق منها الباب. السَليجةٌ. والشلّج؛ بالضم و التشديد: تررس المي وقيا: 
لدان ضرب منه؛ و قال أبو حنيفة: الج شجر خخامٌ كأذناب الصَّبابٍء أخضرٌ له شوكك و هو حة حفض. التهذيب: و المُلّجٌ من 
الحفض: انلق لأ وال المعدوق القبظ و الربيع» و هى حََوَّارَ قال الأسزهرى: الصُلّجّ نبت مَنْيته القيعان» و له ثمر فى أطرافه حدَحَّةٌه و 
يكون أخضر فى الربيع ثم تمي فبط عي قال: و لا يعَدٌ من شَمْبٍ التحفض؛ و فى الصحاح: هو نبت ترعاه الإبل. و سَلَّجَتِ الإبل بالفتح» 
تلع بالضمء سلوج و سَلِحَتُ: كلاهما أكلت الملّجَ فاستطلقث عنه بطونها. وقال ابو نطيفة: سَلِجَتٌ بالكسر لا غير؛ قال شمر: و هو 
0 أو# ابض يمشن أغرات قيس : سَلّج الفصيل الناقةً و مَلججها إذا رَضَعَها. 


سلبج؛ ج27 ص: 199 

:التهاذيب فى الرباعى اللابج الدلْت الطوال: 
سلمج؛ ج7)» ص: 199 

: التهذيب: يقال للنصال المَحَدَّدَةْ: سَلاجِمٌ و سَلامِحٌ. 
سلهج؛ ج27 ص: 199 


سَلهَجَ: الطويل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١/0/‏ من ساناايب 


.)١(‏ [و لا تبهرجا] كذا بالأصل بهذا الضبطء و لعله و لا نبهرجاء بفتح النون و الراء؛ و أورده المصنف فى زيف ولا بهرجا. (؟). قوله 
[قد أخذت إلخ] كذا بالأصل فى غير موضع. 
لسان العرب. ج "2 ص: 0 


سمج؛ ج27 ص: 1٠٠١‏ 


0 مج الشىة؛ بالضم: قبح يمح سر ماجَةً إذا لم يكن فيه ملاح و هو مَدجِيج لَمِيجٌ» و تهج لَمْجْ. و قد سَمججه فد كقهيجا إذا عله 
فقا الجرسرى: تدمج فهو سمج مثل ضحم فهو ضَحْمٌ» و سبج مثل خَشْنَ فهو خَشِنٌ» و سَمِبجٌ مثل قبح فهو قبيحٌ. وفى حديث علىّ» 
رضوان الاعليه: عات فى كل جارعة4 منه ديد بِلّى سِمّجَها؛ هو من سج أى قبح. ابن سيدة: السَّمْجَ و السّمبجٌ: الذى لا ملاحة له 
الأخيرة هذلية؛ قال أبو ذؤيب: فإِنْ نض رمى حثلى» و إن تَتدّلى عَلِيلًه و منهغ صاإتحٌ و مدمِيجٌ و قيل: سميج هنا فى بيت أَبى ذؤيب: 
الذى لا خير عنده. قال سيبويه: د أمريا ررد وا را وا مر ار 
سَمَاجَى؛ وكداف اك داكتو كرجا رضي الكدرفن العا و اسْتّش مجه: توش هها و سَ مجه سَبحَه الله: خلقه تدجيجا أو جعله 
كذلك. و لبن سَححٌ: لطعم له. و السَمْرِجٌ: الخبيث الريح. و السَّمِْجٌ و السّمِيجٌ: اللبن الدَّسِمُ اكيت الم و كذلكك السَمْهَحٌ و 
المملكه زيادة الهاء و اللام. 


سمحج؛ ج27 ص: 1٠١‏ 


: السَمْعَدِحٌ و السَّمْحاحٌ و الشّمْحُوحٌ: الأنان الطويلة الظهر و كذلكك الفرس؛ و لا يقال للذكر و فرس تر شحيع: قََاءُ غليظة اللحم مُعْتَرة. 
أبو عبييدة: فرس سمج و لا- يقال للذكرء و هى القََاُ الغليظة النخض؛ و زعم أبو عبيد أن جمع السَمحدِج من الأنمّنِ: مَرحَاحِيجُ» و 
كذلكك قال كرا ل اتح بن لحر كاريي بواتا ,لتر اخلط يما دو عايج جب ونظاء رمقت عار توطاار 


ناقة سَ لمحح. التهذيب: المج الطول فى كل شىء؛ و قوس شر شححج: طويلة؛ قال الطرماح يصف صائداً: لحف الماف» ل قري 
تمع مذو كترت)الحلاة و سد اسع موقي لالب دعوت عله كل ريع فارك انين عن فين الخ أو سَمَاحِيجٌ أراد: حَدَتٌ عليه 
ذيلها. 


سمرج؛ ج27 ص: 7٠١‏ 


: السَمَرّحٌ و السَمَرّجَةُ: استخراج التَْرَاجٍ فى ثلاث مرات» فارسى معرّب؛ قال العجاج: يَؤْم ححرَاج يحرج السَمرّجا ابن سيدة: السَمَرّحٌ يو 
جياه الحراج اوقل عر يوم العط يتخ رجوق نيد الخراج فى الاك مراظي ولد كره فى حرى لقوق او رقال: تن لعي أَعْطِهِ. 
الفواليي: ل ل ل يَدَعْنَ) بالأماليس السَمَارِجء للطَثِرٍ و اللعَاوِسٍ لهَرَالِج 
كل جين نير العوابيع د 


سمعج؛ ج27 ص: 1٠٠١‏ 
: قال الفراء: لَبَنٌ سَمْعَحجٌ و سَهْ سَمْلْجٌ و هو الدَّسِمٌ الخلوٌ. 


سملج؛ ج27 ص: 1٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١188‏ من ساناايب 


ال ابر ل 

.)١(‏ قوله [مشعر الحواجج] الذى تقدم فى ح ج ج معر الحواججء من المعر و هو قلهُ الشعر» و كل صحيح المعنى. 

لسان العرب» ج 7 ص: 01 

إذا كان حلواً دسماً؛ و قال الليث: هو اللبن الشمَالحُ؛ و قال بعضهم: هو الطيبُ الطغم؛ وقيل: هو الذى لم يْطْعِمْ. والسَدجٌ و السَّمِيجٌ: 
اللبن الدّيمْ الخبيث الطعم» و كذلكك الشَفهَحٌ و املح بزيادة الهاء و اللام. ابن سيدة: سلج الشىء الى عاقب عدكة عوعا مهلا بز 
الماك عش يمن المرعى 4 عق أ عنيفة قال: والم أجدامن يحليه علق وقملات! عنمن أعناه السبارف: العا الخفيف» و 

هو ملحق بالخماسىء بتشديد الحرف الثالث منه؛ قال الراجز: تاك إلاققالة الحلغاء قو عزيدا عفنا سلجا ار بعلي الى ويه لأنقهاا 
يا ابن الكرام» لِخ علي الهَوْدجا 


سمهج؛ ج22 ص: نكا 


: السَمْهَجَةٌ: الفتل الشديد. و قد سَمْهَجٍ الحَتِل» و كذلكك سَمْهَجَ اليمِينَ؛ قال: بيَحْلِفُ بَجّ حلفا مُسَمْهَجَاء قلت له: يا بَحُ لا تُلْججَا و يمين 
ال ا يي اير ل 0 
السهل؛ قال: قَوَرَدَتُ ماءً تُقاخاً سَمْهَجَا و لبن سَمْهَبٌ مهج: لو دسِمْ. و أرض سَمْهَحٌ: واسعة سهلة. و ريح سَمْهَحٌ: سهلة. و سماهيج: : موضع؛ 
قال: يا دار سأتمى بين دارات الُو» حجرت عليها كلّ ريح تَربِهُوج مؤجاء جاءث من جبالٍ ياجو من عن يمين الل أو س مايخ 
أراذ عذك علبها ذيلهاء فحدى: و الصَمهَحِيج من ألبان الإبل: ما قِنَ فى بيتقاء غير ضَارٍ فلبث و لم يأخذ طَغماً. و سماهيح: جويرة فين 
البحر تدعى بالفارسية [ماش ماهى | قندنها العربه الأصسي: 0 أزامجاً و رَجَلّا هُرَامِجاء يَحْرْحٌ من 
أجوافها مَرَالِياء تَدْعُو بذاك الدَّججَانَ الدارجاء جلها و عَيجِمَها الحَضَالِجَاء عجُومَها و حَشُوَها الم دَارججا الحدارج و الحضارج: 
الصغار؛ و قال: تَسْمَعٌ لجن بها زهارجا يعنى حكاية عزيف الجنّ. والبرالع: التو مح ادناب وود عرله: طبر و الندارمن الهزالج و 
حبل مد مهَجٌ؛ و عَلَّفٌ علفاً مس مَهجاً. الفراء: يقال للبن إنه لس لمَهَجٌ تملح إذا كان حلواً دسماً. توق نعنية: مكيل الأترقياد فاك 
الراجز: قد اعْتَدَى بسابح صافى الحصَلُ مُغْتَدِلٍ سَمْهَجٍ فى غير عَصَلٌ أبو عبيدة: من اللبن العْمَاهِجٌ و الشّمَاهِجٌ» و هما 

(أطقرلة و" نشد رقم ] لبس كيها انعد لماعتا فيو سيق انظار, وامقررد الها تقاض يتقتتها مقبير فق مواده وشياتن الباق 

لسان العرب» ج 7 ص: 807 

اللذان ليسا بِحْلْوَيْن ولا آخذَىْ طغم. لوقي ل َهج: قد خلط بالماء. و السَّمْمَ + ج و السّمْهِيجٌ: اللبن الدَّسِمْ الخبيثٌ الطعم؛ و 
ميو بر سيت 201 
فورش فقون فصو سن شحماهيج: لزقها آنا 1 


سنج؛ ج27 ص: 107 


: ابن الأ-عرابى: الشنْحْ العُنّابُ. ابن سيدة: السّمَاجٌ أَثْرُ دُخَانٍ السّراج فى الجرّار و الحائط. و سَنْجَهُ الميزان: لغةٌ فى ص مْجتِهه و السين 


أفصح ٠.‏ 
سهج؛ ج27 ص: 7.17 


: سمج القومٌ ليلتهم سد هُجاً: ساروا سيراً دائماً؛ قال الراجز: كيفٌ نَرَاها تَغْتَلى يا شوج و قد سَهجناهاء فطل السَهْجٌ؟ و السَّهُوجٌ: العْقابُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً 1١1/9‏ من ساناايب 


لدُؤُوبها فى طيرانها. و مَدجحتٍ المرأة طبها نَّثِ َه سَهْجاً: سحتفهة و قبل؛ كل دق صَوْخ. و سَهَجَتِ الريح الأرضٌ: قشرت وجهها؛ قال 
منظور الأسدى: هل تَغرت الدَارَ لم التشرج» يها سافى الزياح الشم ج؟ و سييجتٍ الريخ س ججاً: هَبْتْ هُبُوباً دائماً و اشتدتء و قيل: 
مرت مروراً شديداً. و ريخ سَيْهَخ و سَيِهجة و سَهُوجٌ و سَيهُوج: شديدة؛ أنشد يعقوب لبعض بنى سَْدَة: يا دار سَلْمى بين داراتٍ الُوج 

جرت عليها كلَّ ربح تديهُوج الجوهرى: َرِهَجْتٌ الطيب سحقته. العو مب لزي قال العافر إذا عَبَطنَّ مُث تحاراً مَشبيَجا أبو 
عمرو اليج الذى ينطلق فى كل حق و باطل. أَبو عبيد: الأمَاِيُ و الأساجيج ضروب مختلفة من السيرء و فى نسخة: سير الإبل. 
الأزطرفىة خطبي ود هك ووه وك و ونم عبير كه و كتهرك و جيك هييف الو انوك والقية مَوٌّ الريح؛ و زعم يعقوب 
أن جيم سَيِهَج و سَيْهُوجٍ بدل من كاف سيهكك و سيهوكك. 


سوج؛ ج27 ص: 7107 


: تراج سؤْجاً: ذهب و جاء؛ قال: و أَضجبهاء فيما تسوج عِصابَةٌ من القوم؛ ينحْفُونَه غير ضاف ابن الأعرابى : ساج يَسُوحٌ سَوْجاً و 
سُوَاجاً و سَوَجاناً إذا سار سيراً رُوَئداً؛ و أنشد: َرَت بِالصَؤوج اللخ أبو عمرو: السَوَجَانَ الذهاب و المجىة . و الشُوجٌ: عِلاحٌ من 
الطين يطبخ و يَطلى به الحائكك الصندى. و الشُوحج: ارمع .و الا ايسان الضخم الغليظ؛ وقيل: ور الطلبان المترر يمع كذلكه 
و قيل؛ هو طيلسانٌ أخضرة وقول الشاعر: و َيِل تَقُولَ الناس فى ظَلْماتَهء سواءٌ صحيحاتٌ العُيونٍ و عُورُها: كأنَّ لنا منه يُيوقاً حصدينةً 
توا أعالهاء وماج كموتها [تنائعت بالاسمين لأهسيرهيا فى فى الصلة ا كآنه قال: الك أعانيا لخدو كرو قافالا 
لسان العرب» ج ا ص: 707 
مررت بترزج حر دنه بت بِالحزو إن كان جوهراً لما كان فى معنى لَيْن. و تصغير السّاج: سوَديجُ؛ و الجمع بتتيجانٌ. ابن الأعرابى 
السّيجانٌ الطيالسة السُودُه واحدها ساحٌ. وفى حديث ابن عباسء رضى الله عنهما: أن النبى» » صلى الله عليه و سلم» كان يلبس فى الحرب 

من القلانس ما يكون من السَيجانِ الحضر؛ جمع ساجء و هو الطيلسان الأخضر؛ وقيل: الطيلسان المقوّر ينسج كذلككه كأن القلانس 
عمل منها أو من نوعها؛ و منهم من يجعل ألفه منقلبة عن الواوء و منهم من يجعلها عن الياء؛ و منهحديثه الآخر: لاز انماع مليشوكر 
محرم فافتّدى؛ وحديث أبى هريرة: أصحدات لجان عليه القييجا نكو فى رارق كلب الو سيط ان ا سايمة وفى حديث جابر: 
كماد مكيدي ووايةاو المعروت عا جهو هو ريدس الماؤسب مير جو الف ل بحنب يواويمن الوقةه 
وتياك ١‏ و الشَا: شجر يعظم داه و يذهبٌ طول و عرضاء و له ورق أمثال اراس الدَّيْيَ يتغطى الرجل بورقة منه فتكت من 
المطر» و له رائحة طيبة تاب رائحة ورق لز مع رقة و َعم حكاه أبو حنيفة. ابن الأعرابى قال القاعة الشف الوانمنة ال لضفه 
المُربَعَُ كما جلبت من الهند؛ و يقال للسَاحَةٌ التى يشق منها الباب: السَلِيجةُ. و سُواحٌ: جبل؛ قال رؤْبة: فى رَهْوَهُ غَوَاءَ من سُواج و 
الشُوجٌ: موضع. و الله أعلم. 


سيج؛ ج27 ص: 7.1 


وجي الك السري كو اعير افسدل كول الجر رز سجاوه وعد جاع علي كترم و بقال: حَظَرَ كرْمَةُ بالشّياج» و هو أن يُسَيج 
خافطه ,الك كف لعل يكت 0 ر. و السٌياح: الطيلسان» على قول من يجعل ألفه منقلبة عن الياءء و الله أعلم. 


فصل الشين المعجمة؛ ج 7 ص: 8.7 


شأج؛ ج 7 ص: 7٠1‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 119٠‏ من ساناايب 


م١١:‎ 


شبج؛ ج27 ص: 7.17 


: الشَّبِح: الباب العالى البناىء هُذَليَة؛ قال أبو خراش: و لا و الله لا يُنجيك درع مُظاهَرَة و لا سَّبَجٌ» وشيد و أشْبجه إذا رَدَّه. 
شجحج؛ ج27 ص: 7.17 


: اليه واحدَةٌ تاج الرأسء و هى عشر: الحارصَةً و هى التى تقد تتده للد والة دودو الذافة ونع الى كدويد و افده وس 
ا و ا و ا 0 
, هى التى تبلغ إلى العظم و فيها خمس من الإبل؛ ثم الهاشمة و هى التى تَهْشِمُ العظم 
اي اا ا ب 0 
المأمرقة و وقالةالاقة و هى التى لا يبقى بينها و بين الدماغ إلا جلدة رقيقة و فيها ثلث 
.)١(‏ أهمل المصنف: شأج. و فى القاموس: شأجه الأممر كمنعه ؛ أحزنه قال الشارح: تكلوت حأ او .ب بوخة ينه الجوات عد 
إهمال المؤلف له. (1). قوله [فهذه خمس شجاج] المذكور أربع فقط فلعله سقط من قلم الناسخ الخامسة و هى الدامعة بالعين 
المهملة» من دمعت الشجة: جرى دمها فهى دامعة كما فى المصباح. 
لسان العرب» ج21 ص: 0 
الديةء و الدَّامِهَةٌ وهى التى تبلغ الدماغء و فيها أيضاً ثلث الدية؛ و التَّجةُ: الجَوحَ يكون فى الوجه و الرأس فلا يكون فى غيرهما من 
الجسمء و جمعها شجاحٌ. و شَّجَهُ يَشْبُه و يَشِجه عب فهو مَشْجُوجٌ و شحج من قوم شَيبَىء الجمع عن أبى زيد. و القَّجيحُ و المنَجج: 
الود لَِعَِِ صِفةٌ غالبة؛ قال: و مج أمًا سَواء فداه قبداء و يت سار المغزاة و ود مَشْيجوجٌ و شَجِبجٌ و مُمَمج: شُدّد لكثرة ذلك 
فيه. و شَيهُ قصاصٌ شَعْرهه و على قصاص شعره. و الشْحج: أثر ات فى التجيين» و النعت أَشَجُ؛ و رجل أَشَّجُ ين النّجج إذا كان فى 
جيينه أثر الشَّةُ. و كان بينهم شتجاحٌ أى شح بعض هم بعضاً. الليث: الَّجْ كسر الرأ دن أبن الويكم: ال الاسلوداي النية. ء بالضرب 
كما يضح رأْسَ الرجلء و لا يكون الشَّخّ إل فى الرأس. وفى حديث أمٌ َرْع: فيك أو فل الك لل ال ادن ناشين اد ميد 
هو أن تضربه بشىءٍ فتجرحه فيه و تشقه؛ ثم استعمل فى غيره من الأعضاء. و فى الحديث فى ذكر الشّجاجٍ جمع شَجَوه و هى المرّهُ من 
الشّجّه و الخمر تفَّحٌ بالماء؛ و قال زهير يصف عَيْراً و أثنّه: شح بها الأماعِزٌه و هى تَهُوى هُوىٌ الدّلَو أشكمها الإشاة أى يعلو بالأتن 
الأماعر. و الوَتِدُ يسمى شَّجيجاً. و شح الخمر بالماء يَشّيجَها واوداكيا كنا موقن سنو ركه هايزة كذ نو وستر ل اللقو على الله علي 
و سلم. فالتقمتٌ خاتم النبوّة فكان يَشّحٌّ علي مِشكاء أئ أشمٌ منه مسكاًء و هو من شَّجٌ الشرابٌ إذا مزجه بالمايء كأنه كان يخلطّ النسيم 
الواصل إلى ممه بريح المسكث؛ و منه قول كعب: شَيِحَتْ بِى م ابروا كك برجت رخاطة بو الشار زمجها هجا 
قطعها. ومَّجٌ الأرض براحلته شَيِاً: عاد دوا سير ا يا و حت السفينةٌ ال : حرف و متيو جلك الباق يماح تفاخ 
موا وم فى بَطنٍ حوتٍ به فى البحر شَسيَاجٍ و شَحجحِتٌ المفازة: قطعتها؛ قال الشاعر: شح الققعال كل ترقق كأذالها بول 
ينفى) تُغَاولَهُ وفى حديث جابر: فأَشْرَع ناقتّه فشربت قَتَجحَتُ» قال: مكذا وراء الفعيددى في كاهو قال فعناة تداك الر قات 
سَحمجبت المفازة إذا قطعتها بِالسَش قال: و الذى رواه الخطابى فى غَريبه» و غيره: فَتيجتْه على أن الفاء أصلية و الجيم ملف و معناه: 
تفابجت أى فرّقت ما بين قد ذَّيْها لتبول. و من أمثالهم: فلان يَشّحٌ ب و يَأسُو بأخرى إذا أفسد مره و أصلح مرة. و الشَّججٌ و الشُجاج: 
الهواءً؛ و قيل: السَّجَحْ أ نجم. 
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0 0 0 كوس برد الحجارةونا ابن يمره الغي العمارر الكرني [ذا ام 
0 

و ّحجاناً و تَمْحاجا و تَفَحجء و اشتشحج؛ قال ذو الرمة: و مُسْتَشْحَجاتٍ بالفراق» كأنها مناكيلٌ» من صِهَابة النُوبِء نوّحُ و يقال 
للغؤبان: مُسْتَشْحَجات و مُشتَضْحجات, بفتح الحاء و كسرهاء و شبّهها باللُوئَهُ يسوادها. قال ابن سيدة: و أرى ثعلباً قد حكى شَّحِجء 
بالكسرء قال: و لست منه على ثُقهُ. وفى حديث ابن عمر: أنه دخل المسجد فرأى قاصًاً صَتاحء فقال: اخفض من صوتكك: أ لم تعلم أن 
ألا تقض كل شحج ؟الشّكاج: رقع الصوت؛ وهو بالبغل و الحمار أخصٌ» كانه وري قر له سال إِنَّ أمكر الْأْصْلاتٍ لَصَوْتٌ 
الْحَمِير. وهو الشحاج و القحبعْء و الهاق و الهيُ؛ الأزهرى: : شحج البغل يَشْحَجُ ج شحِيجاًء و الغراب يَشْحَج شّحجاناً؛ و قيل: : شحج 
الغْرات ترجيع صوته» فإذا مدّ رأسهء قيل: ؟ نَعَبَ. و عُرابٌ شَححَاحٌ: كثير التّحيج» و كذلكك سائر الأنواع التى ذكرنا؛ هذا قول ابن سيدة؛ 
الحرترل الراعى! يا طِيبها ليله حتى تَحَوَنَها ض دعاء فى فروع الصبح؛ شَحَاجُ إنما أراد شَحَاجِىٌ» و ليس بمنسوب» ام مر 
اجترع» و انها أواذ الْمَوَّذْن فاستعار؛ و منه قول الآدخر: و الدَّهْرٌ بالإنسان دَوَّارقٌ أراد دَوَّارُ. والمشْحَجْ و الشَّكَاج: الحمار الوحشيٌ 

صِفهُ غالبة؛ الجوهرى: الحمار الوحشيٌ مِشْيحج و شَححاج؛ قال لبيد: و كام ا سَيقٌ» لاجقٌ البطن, إذا تكد كل قال أبن س4 

فى العرب بطنان يُنْسَبان إلى شَحاجٍء كلاهما من الأَرْدِ لهم بقيٌ فيهما. 


شرج؛ ج7)» ص: 7١٠١8‏ 


0 : شَرِجٍ إذا سيِنَ سِمناً حصناً. و شَرِج إذا فهم. و الشَرَج: عُرى لصحف و العَئِبُ و الخبايِ و نحو ذلكك. شُرَعها سجاه و 
اتويات و دوجها: أدخل بعض عُرَاها فى بعض و داخل بد بين أشراجها. أبو زيد: أَخْرَطْتٌ الكريطة و شَوْجْمُها و أَشْرَجْتُها و شَرَجتها: 
شدّذتها؛ وفى حتدريك الأمطف: فَأَدْخَلْتُ ثياب صَونى العيرة فا شْرَجْتهاء يقال: أَدْ شرَجت العَتدَه و شَّرَجْتها إذا شدَّدتها بالشَّرَجء و هى 
الأرعو و قوع لزنه لوطه إلى بنش :بو كل ماطك بمطه الى سكي فد شرع و شود والتريف ا افديلة بن تقب ققد 
للحمام. و التّريجان: لَؤنان مُحُتلِفان من كل شىء؛ و قال ابن الأعرا. ووه كتشاطان قر السواف و الناض فو يقال لطم فوس القه 
شّريجان: ديا عيرم الأكر اك ار اح وقال فى صفهُ القطا: سَقَتْ بِورُودهِ قراط شِزب» شَرائج؛ بين كذرِئٌ و مونٍ و قال 
الآخر: شّريجان من لَوْنْء خَلِيطانٍ: منهما سَوادٌَ و منه واه ضح اللَوْنِ مُغْربٌ وفى الحديث: فَأَمَرَنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ 

لسان العرب ج 21 ص: "١8‏ 

بالفطر فأصبح الناس شَرْجَئن فى السَفَر؛ أى نصفين: لطع ميان ونس فاون ويقال: مررت بِقَكاتٍ مُشْارِجاتٍ أى أَثْرابِ 
مُتّساويات فى السّنّ؛ و قال الأسود بن يعفر: وى لنا الوج المَدلٌ بحضرهء بيج بن الشّد و الإزواد أى بعَدْوٍ خُلِطَ من شَذّ شديد و 
شّذّ فيه واد رفق. وشو غ الحو خالط الشف وقد مَرْعهُ الكلاه قال أبو دوب يضف فرساً: قَصَرَ الصَّبُوح لهاء فَشرّحٍ لَخْمّها بالنّىّء 
فَهْى تَتُوحّ فيها الإضدبِعٌ أى خُلِطً لحمّها بالشّخم. و تَشَرَحِ اللحمٌ بالشَّحُم أى تداخلا. معناه قَصَرَ اللبنّ على هذه الفرس التى تقدم ذكرها 
فى بيت قبله؛ و هو: تَعْدو به حَوْصَاءٌ بَقْطْعٌ جَوْيّها حَلّقَ الرَحالَتُ فهى رِحْوٌ تَمْرّعٌ «* و معنى شرج لحمها: عل فيه لّؤنان من الشحم و 
اللحم. و النّىَ: الشحم. و قوله . .: فهى ُو فيها الإطرع أى لو أدخل أَحدٌ إصبعه فى لحمها لدخل لكثرة لحمها و شحمها؛ و الإصْبع 
بدل من هىء و إنما أضمرها متقدّمة لما فتئرها بالإصبع متأخرة و مثله ضربتها هنْداً. و الحؤصاة: الغَابِرَةٌ العينين. و خخلق اللحالة: 
الوثريم. و الرّحالة: سَدَوْحٌ يُعمل من جُلود. و تَمْرّع: تش رع. و الشّرِيج: الوه يمن منه قَؤْسانء فكل واحدةٌ منهما شَّريجٌ؛ و قيل: الشَّرِيجٌ 
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القوس المنشقّف و جمعها شّرائج» قال الشماخ: شَرائحٌ التبع تراها القَوَّاسَ و قال اللحيانى: قوس ترج فيا فوشن فوصف بالشّريج؛ 
عنى بالشَّقَ المصدرء و بالشق الاسم. و الشَّوَجٍ: اتتعقاقيار وقد انمهت ذا انه تك ف : الشَّريِجةٌ فخ الشرتع الى لبنح من خط 
ضيح كل الفلق. أب ضمريوة من القرد د الشّريج؛ و هى التى تُشَّنّ من العُود فلّقتين» و هى القوس الفِأّق أيضاً؛ و قال الهذلى: و شَّرِيِجَةُ 
د اموذاة أزاِل نشل الشمال بها قغة املق يعنى القَوْسَ تُخْظى تخرج لحم السّاعتّد بِيْدَدَّهُ التزع حتى يكتترٌ السّاعد. و الشَّرِيجة: 
القوس تُتخذ من الشّرِيجء و هو العود الذى يُشق فِلََين و ثلاث شّرائج» فإذا كثرت» فهى المّريج؛ قال ابن سيدة: و هذا قول ليس 
شرك لآق كيين لا لمم من أن تمع على كنائل اقل كاننت أو كل لقال وقاك رطف قال أبرزيادة الشّرِيجة بالهاء» القوسء من 
القَفِِيب» التى لا يثرى منها شىء إلاآن تفؤى :و لكوي بالسكيق: متيل الما مر بع لجار الى لمرلاو البنع ” 
شُرُوج؛ قال أبو ذؤيب يصف سحاباً: له مَتِدَبٌ يعو الاي و هَعيدَبٌ مُسِفٌ ناب اللا حَلُوج و قال لبييد: لياق تحت الخذر بْنْىٌّ 
تسيل من الأذ تناد الشّرُوجٌ القُوابلا 

(9). قوله [تغدو به خوصاء إلخ] أنشده الجوهرى فى مادهٌ رخا: تعدو به خوصاء. 

لسان العرب» ج21 ص: 07 

وفى حديث الرّتير: أنه خاصم رجلًا من الأنصار فى سُيُول شدَوَاجٍ الحَرّهْ إلى النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: يا زَبَيِرٌ الخبس الماء حتى 
تتلغ الكةوالأصسي: الشّراجٍ مجارى الماء من الجرار إلى السّهل؛ واحدها شَّوْج. و شَّرَجٌ الوادى: مُنْفَِ َه و الجمع أضواع وفين 
الحوية» فنتس الكسات فأفوغ ماءَهٌ فى شَوْجَهُ من تلكك الشّراجء السَّوْحَهُ: مَيديل الماء من الَحرّهْ إلى السهلء و الشَّوْجٍ جنس لها. وفى 
اسحاري ا الود و لواو وما ار ل ار 
ا أ و الشّريجة: يه محري لزعت لتقل 00 و الشريج: اد بغباطة الشاعنة 507 
لحمل بين الأصايع؛ وقبل: هى الأصابع؛ و الشّرُوج: الشّشُوق و الصُدُوع؛ قال الداخل بن حرام الوُذَّلى: دَلَفْتٌ لّهاء أوان إف يدهع 
خَلِيفٍ» ؛ لم نَحَونه هُ الشُرُوجٌ و الشّرْجٍ و الشَّرَجء و الأولى أفصح: أغلى تقب الاشتء و قيل: كارها رامل الشّرَج العَصَ بهُ التى بين ادير 
والأنثيين؛ و الشّوَج فى الدابة. و فى المحكم: و الشّرَج أن تكون إخردى التيض ته تين أعظم من الأخرى؛ و قيل: فوح كيه و 
بيضهٌ واحدة. داب أشوع ين الشّرَجء و كذلكك الرجل. ابن الأعرا, 50007 الذى له خَضِيهُ واحدةٌ من الدوابٌ. و شَرَحٌّ الوادى: أسقلة 
إذا بلغ ' مُنْقَسَ حه؛ قال: بحيث كان الواديان ل الصَوْب؛ يقال: هما شَّوْجٍ واحدّء و على شَّوْجٍ واحد أى ضرْب واحد. و فى 
المثل: شق فَوْجٌ غ كازنا وان اعغيراء” تصغير أَُسْمْر قال ابن سيدة: جمع سَمُراً على أَسْمْرٍ ثم صفَّره و هو من شَّجَر الشوكك؛ يضرب 
مثا للشيئين يَشْتيهان و يُفارق الداع د ب ون ويقال: مرمرع مداوادرب أى مثْله. . وروى عن يوسف بن عمر» 
قال: أنا شّرِيجٍ الحجاجأ مِثْله فى السّنّ؛ و فى حديث مازن: فلا رَأيهم رَأبىء ولا شَمجهم شرج و يقال: ليس هو من شّوْجه أى من 
طلياقة و شكلهة و اسخد يك غلقمة: وكاه كر ب يبا تعارجاك نيالك الرانهو أثران ويقال: هذا شَوْجٍ هذا و شريجه و مُشارجه أى 
مِْله فى السّنْ و مُشاكله؛ و قول العجاج: بِحَدِث كان الوَادِيان شَّرَجا بن الحرِيم» و ائْتَفاضًا عَؤْسيجا أراد بحيث لَصِقٍ الوادى بالآخر, 
ساود دير لكريم أى روريم انروجا زلىرد م2 استّفاضا عَوْسَجا: يعنى الوادِيّين انّسَعا بنَت عَوْسَح. وقال أبن ععنافن 
المثل: أخةذيخ كوا لو أن أشغيراً؛ قال: كان المقفل يعدت 3 

.)١(‏ قوله [كان المفضل يحدث إلخ] ] عبارة شرح القاموس: و ذكر أهل البادية أن لقمان بن عاد قال لابنه لقيم: أقم هاهنا حتى أنطلق 
إلى الإبل؛ فنحر لقيم جزوراً فأكلها و لم يخبأ للقمان شيئاً فكره لائمته» فحرق ما حوله من السمر الذى بشرجء و شرج واد ليخفى 
المكانء فلما جاء لقمان جعلت الإبل تثير الجمر بأخفافهاء فعرف لقمان المكان و أنكر ذهاب السمرء فقال: أشبه إلخ. ثم قال: و ذكر 
ابن الجواليقى فى هذا المثل خلاف ما ذكرنا هنا. 
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لسان العرب» ج 1 ص: 08 

أن صاحب العكل لقي بن ّقمان» و كان هو و أبوه قد نزلا متا يقال له: شَْج» فذهب لقيم يُعَشّى بل و قد كان لقمان حسد لُقيماً 
فأراد هلاكه و احتفر له حَْدَقاً و قطع كلّ ما هنالكك من السَمْرء ثم ملا به ادق و أوقد عليه ليقع فيه لقَيم؛ ؛ فلما أقبل عَرّف المكان و 

أنكر ذهاب السَمْر فعندها قال: أشبه شَوْجٌ شَرْجا لو أن أمعير ا قذعي كلاو الفشهاة: الفرقتان؛. نقال: اصحواقن هذا الأنى وين 
أى فقتّين؛ و كلّ لَؤئين مختلفين: فهما شَّوْجان. أبو زيد: فَرَحَ و بَشَّك و حَحَدَبَ إذا كُذَّبَ. ابن الأعرابى: الشَّارِجٌ الشريك؛ التهذيب: 
قال المتنخل: أَلْمَيتنَى هَشّ النّدَى بشّرِيجٍ قتذحىء أو شَّجيرى 0١‏ قال: الشَّريج 5 الذى هُوَ له. و الشّجير: العرفي» إقول» النن 
اعريه اعد فى المعيير: أحذهمالىء و الكسر متكعان:و القرية: آن تكن الحقية يتضفين شكون أنعد اللطفين تريج الآخر وسألة 
عن كلم قرع عليه اشوويخة أل أت كلبها اد الس طهاا وزاك رك لتقا و ادق شر ينو دق يجشهم بال ربية الفقية التى 
يرق بها ريش السّهم؛ تقال: عطق قز بج لله وقال: ذوعت العسل و غيرة بالماء أى مرحته, و شَرّج شرابه: رّجَه؛ قال أبو ذؤيب 
عق عملا لاعن فشَّرّجَها من تُطْقَةُ رَحٍ بي َي سلاس لو من ماء لضب لس سْلاسِل و الشّارِج: لطر يعات فهو الى قور أشن وما 
شاكرٌ إلا عصافيرٌ جِزبَي» قوم إليها شار ليهاو ضَوج: ماء لننى عَنْس؛ قال يصف وَلَواً وقعت فى بثر قليلة الماء فجاء فيها نصفهاء 
نضبهها يلال مان قد وَقَعَثُ فى فِضَّدْ من شَوْج» ال بتكيل رذق ا للهوانري موضع؛ قال لبيد: قمِنْ طَلَلٍ تف َه أثالُ» 
َشَّوْجَةٌ فالمَرانةُ فالجبال و شَّوْحٌ: : موضع؛ و فى حديث كعب بن الأشرف: شَّرْحّ العجوزء هو موضع قرب المدينة. 


شطرنج؛ ج"7) ص: 1١٠١/4‏ 
:ا لشْطَرَنْجٍ وا لشطرَّنْج: فارسى معربء و كسرٌ الشين فيه أجود ليكون من باب جز خل. 
شفرج؛ ج7)» ص: /٠؟‏ 


: التهذيب فى الرباغى: ابن الأعرابى: الشفارحٌ طِوّيانٌ رَحْرَحانيَء و هو الطبق فيه المَئبخات و السشُكرّجات. الشفارج مثل العٌلابط» فارسى 


معربء و هو الذى تسميه الناس بيشبارج. 


شمج؛ ج7) ص: 7٠4‏ 


: شحج الخياط الثوب يَشْمُيجه شَهجاً: خا قاط عافد ة؛ ويتال: تمع تسغدبر النمس: الثاقة المريعاوناقة دمج سريعة؛ 
قال كتطور ين حت ووحفة أمدو أوءاشريككد يتيضى العلى غخو ول الوَنْبِء عَلَابٍَ للنّاجيات العُلْبِ حتى أ تى أَرْيَِا بالأذب العُلْب جمع 
غَلباء. و الأغْلث: العظيم الرََبَةُ. 
.)١(‏ قوله [هش الندى بشريج] هكذا فى الأصل هنا و فيه فى ماده شجر [هش اليدين بمرى قدحى إلخ.] 
لسان العرب» ج ؟؛ ص: ان 
و الأرْبيٌ: النّشاط. و الأذبٌُ: العجب. و شَعَجَ الشىء يميه جا حلط و شَمَجٍ من الأرذ و الشعير و نحوهما: حر منه هه رص 
غلاظه و هو الشّماجُ. وما ذاق شَماجأً و لا لّماجأً أى ما يؤكل؛ و يقال: ما أكلتٌ خُيزاً و لا شّماجاً. الأصمعى: ما ذقت أكانًا لماعو 
لأذعاجا أى .ها أكلت شيا و أصله ما يقن : مسن المتريع ما زكرو ع دجي بو عر يولي الصخاع وير نعي 
ابن ْم من قضاعة؛ و بنو شحج بن قزارة من ذَِيان؛ قال ابن بَرَى: قال السره ضبنو مو مح ذيانه بالج ؛» قال: و المعروف عند 
أهل النمب بنو سمخ بن قَزَارة بالخاء المعجمة» ساكنة الميم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا9١١‏ من ساإناايب 


شمرج؛ ج7)» ص: 1.9 


: الشمرجَة: حقو مام السامح عي الطوى اواسم الصبى: مدخو ين ذلك اشْئّقَّ؛ وقد شَمْرَجَنْه. و ثوب شَمْرُوجٍ و مُشَمْرَج: رقيق 

النّدْج. و شَّهمْرَج ثوبه: لا ل لضم و الشوج: اقيق من الثياب و غيرها؛ قال ابن 
مق احيف فريار ل إِرْعادَ الهجين أخاقه عن الشمال؛ الشُمْرْح | مُتَنْصَح يريد الجلّ. و الشّمْرْجٌ» بالضم: اليل الرقيق النّمج؛ 
يقول: هذا الفرس يرْعَد لِحَدَّته و ذَكائه كالرجل الهجين و ذلك مما يُمْدَّح به الخيل. و المتنضّح: المَخيط؛ يقال تَنَضَّحْت الثوب إذا 
خطقهة و كدلك نض يخنه. و الشغرج: كل خياطة ليست بجكدة: و التّوج: يوم للعجم يستخرنجون فيه الخراج فى ثلاث مرات» و عدّيه 
رؤبة بأن جعل الشين سيناً؛ فقال: يوم تحراج بُخْرِجٌ السمرّجا 


شنج؛ ج27 ص: 1.5 


: السََّح: تقض الجلّد و الأصابع و غيرهما؛ قال الشاعر: قامَ إليها مشي الأنايل؛ أَغْتَى» تحبيث البح بالأصائلٍ و قد شَيِجٍ الجلد. بالكسرء 
تجا فهو يج و شنج و تََنج و الََْج؛ قال: و انْشَّحَجَ العِلْباك» فافمَعلّه مِثلّ نَضِ 4 الفقريسم نار ود ظتجه لهجا تال جمل: و 
تناوآث رأسى لِتَعْرفَ سه؛ مضب الأطرافء غير متئج الليث: ورعكارا دن اننيو تمد ننني و و الففعٍ أشد تَنْنيجاً. ابن 
سيدةٌ: رجل شيج و أشْتج: مُتَشَنْحْ الجلد و اليد. و يد شنججة: كل الك و الأشْئّج: الذى إحدى خضْيَييِه أصغر من الأخرى كالأَشْرَجء 
والراء أعلى .بو توق قاو الكناء الستضه :و جر سخ للأه إذا تصن دام وشيي لم ترح رجلا قال زمرو القس» لع النطي؛ 
عل الشَّوىء شنج النّساء له حيجباتٌ مُشْرفاتٌ على القَالٍ 

(). قوله [و فى الصحاح: و بنو شمج إلخ] عبارة القاموس و شرحه: و بنو شمجى بفتحات. ابن جرم: قبيلة من قضاعة من حمير» و وهم 
الجوهرى حيث إنه قال و بنو شمج بن جرم من قضاعة. و أما بنو شمخ بن فزارة» فبالخاء المعجمة و سكون الميم: حىّ من ذبيان» و 
غلط الجوهرىء رحمه الله تعالى» حيث إنه قال و بنو شمج بن فزارة» بالجيم محركة. 

لسان العرب» ج ؟» ص: لخر 

وقد يوصف به الغُراب؛ قال الطرمّاح: تع اسه حرق التجناح» كأنه» فى الدار إِثْرَ الظاعنينَ» مُفَيَدُ التهذيب: و إذا كانت الدابة ع 
النّس فهو أقوى لها و أشد لرجليها؛ و فيه أيضاً: من الحيواق ضكوت توصت يدخ اناوه ل سمع بالنذي نيا لفاس قال 1 
ازا اباي ال لي م اا اترحيواسها لتراب و كر يتن 
اسك كل لوجم كقل الذلّ أ صييت عليها ماء لاخث و انبسعطته و إن 2 
تيوق عتاديك مسلمة: اح ارم التاييل لفاحج دين هى الواسعة التى تسقّط عن الخفٌ حتى تغطى نصف القدّمء كأنه 
ل ل ل لزع اتاج 0 اقرل ايل" وياد اق 


شهدانج؛ ج 7 ص: 81٠١‏ 
: الشَهُدانِج: كيكو عن أبى تحريفة. 


فصل الصاد المهملة؛ ج ؟) ص: 11٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحهةً ١١90‏ من ساناايب 


صحج؛ ج7١7‏ ص: ١٠١‏ 


: أهملها الليث» و روى أبو العباس عن ابن الأعرابى: ضح إذا ضرت بيدا على عبد فصوّتا. و الصَّحِيحٌ: ضَْوْب الحديد بعضه على 


بعض. 
صرج؛ ج 7» ص: 1١1٠١‏ 
: التهذيب: الصَّارُوحٌ الْلُورهْ و أخلاطها التى تَصرَّجٌ بها النَزْلَ و غيرُهاء فارسى مُعَوَبِء و كذلكك كل كلمة فيها صاد و جيمء لأنهما لا 


يجتمعان فى كلمهُ واحده من كلام العرب. ابن سيدة: الصَّارُوجٍ اللو ب ييا على عبان لمياف نو الكاساكه وهو بالقاديية 


جاروفء عرب فقيل: صارُوجء و ربما قيل: شارُوق. و صرَّجها به: طلاهاء و ربما قالوا: شرّقه 
صلج؛ ج7) ص: 11٠١‏ 


#القلجة الفِيدِهُ من القَرو القَدٌ. و الصؤْلج: الضّماخ؛ و الصّؤْلجٍ و الصَّوْلّجة: القع العامة ابم الأعراي «القريعة والبيكةر 
الفبيكة الدضة العرص ماةة وعد اعد كفك لاق من القياك و الصّوْلْجٍ و الصّوْلْججان و الصوْلانَهُ : العود المعوحٌ» فارسى معرّب» 
ايرام سيره ال 00 1 لمكان الفحيةا ار اليو وُجد ا هذا ا م 


يجن ؛ ؛ وقال الأزهرى: :الشؤجان و الصاح و الشأْجة. كلها ععانة: الدرهرو كران ب اد البشتين. 0 3 
الأضآج: لض لع, بلغة بعض قيس و صم أضد لَج: كأَضْر لخ عن بعري قال انعو عي 12 الأصْلّخ الأصَمْ؛ كذلك قال 
الفراء و أبو عبيد؛ قال ابن الأعرابى: فيولكم الكرفرة عورا على هنةا اعرف بالغا و اما اهل التضمرة وشة كن ذلك الذن من 
عرب فإنهم يقولون الأضأج 

لسان العرب» ج"؛ ص: 1١‏ 

بالجيم؛ قال: و سمعت أعرابياً يقول: فلان يَمَصالَجَ علينا أى ِتَصَامَعٌ؛ قال: و رأيت أَمَة صَمَاء تُعرَف بالصّلْخاء؛ قال: فهما لغتان جَيّدتان» 
بالخاء و الجيم؛ قال الأنزهرى: سيق فقوو امن دراي قن والمق ليرا لامع عاض وليه لغ حرق يكن ان 11 
جاورهم أضلة باخام 


صلهج؛ ج 7 ص: ١١١‏ 

#الأصمعى:) صَتِهّحٌ الصَّحْرهُ العظيمة» و كذلك الصَّلْمَج و الجيحل. 

صمحج؛ ج7» ص: "١١‏ 

: الصّمَجٌ: القناديل» واحدتها صَمَيجةُ؛ِ قال الشماخ 01: بالصَّمَح الاووقاك توق تراد الأعزاية لاقم ان مشاعة و مف لفية 


صملج؛ ج7» ص: 1١١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 119 من داإناايب 
صنج؛ ج7» ص: "1١١‏ 


لقان الرثى تعر القق زكرن قن الأثرق وشغرى عرق دما القا ذو الأرقار دبل سوب تقض بد الفضت و قن مكليت 
بد ليت قال الأعشى: و ميا كال الصَّنْج يد عقه | إذا تُرَجُُ فيه القَتَةُ الفُصْلٌ و قال الشاعر: قل لِسَوّاِ إذا ما جِْتَهُ و ابن حُلانَة: 
زادَ فى الصَّنْج عد اله أوتارا لان و امرأة ص َّاجة: ذات صَمْج؛ قال الشاعر: إذا شئتٌ عَننَى دهاقينُ قي و ص تَاجة تَِدُو على كل 
َنِم 15 الجوهرى: الصَّنْج الذى قو الدرس ع القع الا رون د رن العدهيا القن أرق الاغزالين : الصّّج الشيرّىء و قال 
غيرة: «القلم ذو الأرقان الذي لنب تنكو اللاهي به يفا لاله القكاج ب الطلابحة. و كان أَعْدَى بكر يسمى صَنَاجهُ العرب لِيجؤْدة شغره. 
و دنج الجن: مانن اماي ليك لوازي 1 راوع ع اين من طرجيوي واغورنع الكنى الاي لاني كان ني 
تَعَنّى بالصَّنْج. و صَنْجَهُ الميزان و سَنْجَته؛ فارسى معرّب. وكالابن المكيت: لأيقال شتضة, و الأصتوعة: الزوالقة من العحين 160 


صهحج؛ ج27 ص: 1١١١‏ 


: الأزهرى: نَعت َيِهُوج إذا ملس [ملس» و طَهْر ص يهُوج: اللضة قال جندل: على ضّلموع نَؤْْدَةْ المناقج, تَنْمَضٌ فين عُرى النسائْج 
صُغداً إلى سَنَاسِنِ همادعا صَتِهّحْ الصخرة العظيمة و كذلك الصَّلْمَجٍ و الجتحل. ْ ّ 
.)١(‏ قوله [قال الشماخ إلخ] الذى فى شرح القاموس: و النجم مثل الصمج الروميات (2). قوله [عربى] ينافيه ما تقدم فى ماده صرجء 
عن التهذيب. و كل من الصحاح والقاموس مصرح بأنه بكلا معنييه معرب. (). قوله [إذا شئت إلخ] أنشده فى الصحاح فى مادة جذا: 
تجذو على حرف منسم. (6). قوله [الزوالقة من العجين] هكذا بالأصلء وفى القاموس: الدوالقة بالدال. 

لسان العرب» ج ؟» ص: 17 


صهبج؛ ج7) ص: 1١1١١‏ 


: التهذيب فى الرباعى: وَوَبَرٌ ض َابِجٌ أى ص جَابىَ؛ أبدلوا الجيم من الياء» كما قالوا: الصَّيص ج و العَشْدحٌ و صَهْريجٌ و سَهرىٌ؛ و قول 
هميان: يُطيدٌُ عنها الوَبّر الصّهابجَا أراد الصَّهابِىَء فخفف و أبدل. 


صهرج؛ ج7؛ ص: 1١1١١‏ 


: الصَّهْرِيِحٌ: واحد الصّهاريج و هى كالحياض يجتمع فيها الماء؛ و قال العجاج: حتى تَنَامَى فى صّهاريج الصّا يقول: حتى وقف هذا 
الماء فى صَهاريج من حجر. ابن سيدة: الصهْرِيج مضنعة يجتمع فيها الما و أصله فارسئء و هو الصَهْرئَ» على البَدَله و حكى أبو زيد 
فى جمعه: ص هارىٌ. و ص هْرَجَ الحوض: للا و منه قول بعض الطتَئئين: د وددت ؛ أن الكوفة بزكة مُصَ هِرَجَهُ. و حوض ص هارج: مَطَلِنٌ 
بالصَارُوج. و الصّهارج؛ بالضم: مثل الصَفْرِيج؛ و أنشد الأرهرئ: قَصَ بَحَتْ ت حاير ص هَارِجا و قد ص هُرَجُوا ص هُرِيجاً؛ قال ذوالرّمه: 


صَوارى الهاما و الأحشاء خافقة تتاول الْهِي أَرْشَافَ الصّهاريج )١١ ١‏ 


صوج؛ ج7)» ص: 1١1١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /1191 من ساإناايب 


«القؤهاة من الكرن دو انذورت الفسمه الشرنة الاق حرق شتدان التدن لفتفيل رغم عونياتة؛ 1و اكرة هات 15 
القع الشتحانة الكة لحان 


فصل الضاد المعجمة؛ ج17 ص: 1717 
ضبج؛ ج07 ص: 717 

نك لهل القن سدق ارط بن خلون أواضوب؛ قال ابن دريد: و ليس بثبث: 
ضجج؛ ج07 ص: 717 


ضح بج ضيباو جيجاً وض جاجاً و ص جاجأء الأخيرة عن اللحيانى: صاحء و الاسم الصَّبَةُ. و ضَجٌ البعير َ جيجاً و ضَجٌ القوم 
تجاجا. قال: وضَج القوم يَضْ بون ضَ جيجاً: ِعُوا من شىء و خُلبواء و أَضَ يوا إِضْجاجا إذا صاحوا فَجَلَبُوا. 0 تامع 
مستغيثاً. و سمعت َيِه القوم أى جَلبتهم؛ وفى حديث تحذيفة: لا يأتى على الناس زمان يدون منه إلا أَردقهُمْ الله أمراً يشكَلّهم 
عنه.الضّجِيج: الصّياح عند المكروه و المشّقَةُ و الجرّع. و ضابّه مُضاجَةُ و ضجاجاً: جادله و شارّه و شَاعَبَه و الاسم الصَّجَاجء بالفتح» و 
قيل: هو اسم من ضاجججتٌ» و ليس بمصدر. و الصّجاجٍ: الْقَشر؛ و أنشد الأصمعى فى الضّجاج و الضّجاجٍ الْمُشْاعْبةُ و المَشارَة: إِنّى إذا 
مارَبَتَ الأسداق» و كثْرَ الضّجِاجٌ [المضّجِاحٌ و اللَقَاق ١‏ 79" وقال آخر: وأخدت الناسٌ الضّجاجَ الأضيججاء و صاح خاش ى شَرّهاء و 
هجا أراد الأضَّجّ فأظهر التضعيف اضطراراً و هذا على نحو قولهم: شر شاعر؛ التهذيب فى قول العجاج: واأغفت الأوفن 
الأضججا «". 

.)١(‏ قوله [صوارى الهام] هكذا بالأعمل ورشيوم القاموس: (؟). قوله [و اللقاق] مككااق الأصل لقف الى العنسحات فى مادة لقق: و 
اللقلاق. (). قوله [و أعشب الأرض إلخ] كناق الأمل. 

باق اللروبي ا هر 01 

قال: أظهر الحرفين و بنى منه أفعل لحاجته إلى القافية» و قد وصف بالمصدر منه. فقيل: رجل ضِتجاج. و قوم صَمْجج؛ قال الراعى: فَاقَدٌرْ 
بذَّرْعِكك» إِنّى لن يُقَوّمَنى َوْلٌ الضُجاجء إذا ما كنت ذا أوّد و الضّجاجٌ [الصّحاحٌ: ل ل ل د 
ابن دريد بالفقحء و أبو حنيفة بالكسرء و قال مَرَه: ؛: الضَجاجٍ كل شجرة تسم بها السباع أو الطير. وم عَجسجها: سدمّها. ابن الأعرابى: 
اصع مجع حت زكر نذا كت كيه قر زرو ترك بقار الم ول به الوب يفيه يه تنقية الصابون. و الصَّججُوجٍ من النوق: 
التى نَضِدحٌ إذا حلبت. التهذيب: الضَّجاحٌ العاج» و هو مِثْل السّوار للمرأة؛ قال الأعشى: و يرد معطوفٌ الضَّجاجٍ على غَِل كأن الوَشْعَ 
فيه خلل 


ضرجح؛ ج27 ص: 1117 


لدرخ القورتر و غرورا للخ بالندم و وو حى الشخركو و قند كن بالشاظر #اقال عبنت اللرات عن رجه الأرشن ولق قزر عياف 
الشمس مَصْرُوجٍ يعنى السراب. و ضَرَّجَه قتَصَرّج» و ثوبٌ ضَرج و إضريج: صر بالحمرة أو الصّفرة؛ و قيل: الإضْريِجٌ صبغ أحمرء و 
وك تضوج امع عدااوقل: لا يكون الإضريجٌ إلا من حر و تَضَرّج بالدّم أى تَلَطخ. وفى الحديث: مر بى جعفر فى لَفْرِ من الملائكة 
مج الجناحين بالدمأى قلطنا و كل شىء تطح بشىء بِدّم أو غيره» فقد تَضَ رَّج؛ وقد ضُدجَتُ أثوابه بدم النجيع. ويقال: : ضرّج 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة ١19/‏ من ساناايب 


كه بدم! إذا أكماف قال مهنهل: لو بأباتين حا ماتيا ضُوُجَ ا خاطب بِدّم و فى كتابه ِوائل: و ضَرجُوه بالأضاميم أى دَمَوه 
بالضّوب. و قال اللحيانى: لاضيك ال للحي وأنشد: و أَكُيتية الإريج قَؤْقَ العشاجب يعنى أكيتيةً َزُ خغرا؛ و قيل: هو الخز 
الأصفر؛ و قيل: هو كساء يُتخذ من جد المرْعِرّى. اللَيث: الإضريج الأكسية تتخد من المِرعِرّى من أجوده. و الإضريج: : ضرب من 
الأكنية أصقر. و ضَرَجَ الشىء ء ضَرْجاً فالْضرَج» و ضَوّجه فتضرّج: شفّه. و الصَّوْج: اله قال اران يعجاساء صر البَرُودَ عن 
ترائب حرو أى شَ فقن و يروى بالحاء أى ألقين. وفى حديث المرأة: صاحبة المَزْادَ تين تكاد تَتَصّرٌج من اليتلل ءأَى تنشق. .و تَضْرّج 
الثوث: انشقٌ؛ و قال هميان يضف أنياب القحل: أَوْسعْنَ من أنيابه المضارج و المَضَارج: المشاق. و تَصَرّج الثوب إذا تَشَّفَيَ. و ضَكخْت 
الثريب تصبيريبا إذا ص بَغْتهِ بالحرة» و هو دون امُشْبَع و فوق الفوود. وف لخديف وم مم دَحةأى لبس مديغها بِالمُشْمَع. و 
المضارج: الثياب المكلقان تبتذل مثل المعاوز؛ قاله أبو عبيد: واحدّها مِضرّج. وض كذ كوي :توابيعة للد كلاق قال ذو الرمة: قم 
عن نَوْرٍ الأقاحيٌ ذ فى الثَرَىه و كَتّونَ عن أبصار مَضْرُوجَةْ نُخِلٍ 

لسان العرب» ج 7 ص: 16" 

والفيعت لا الطيقة اهس و الانضةراج: الانساع؛ قال الشاعر: َمَرْتٌ له بَِاجلةُو بد كريم» فى عبوائتيه الف رَاحٌّ و انْضْرَجٍ ما بين 
القوم: تباعد ما بينهم. و انْصَرَجٍ الشجر: تدك فين قوفتت أطراف و تف وَحَتُ عن البق لَائِقُه إذا انفتحت. و إذا بَدَتْ ثمار 
القول من أكماميناء قل الْضَرَجَتْ عنها لفائفها أى انُفتحثٌ. و الانضةراج: الاُشقاق؛ قال ذو الرمة: مما تَعَالَتٌ مِنَ البَهُمَى ذُوَائِيها 
ِالصّيِفٍء و الْضَرَجَتُ عنه الأكامِيم ولتم معاد ذ واقرهاةقفاها: و الأكاميم جمع أكمام؛ و أكمام جمع كم و هو الذى يكون فيه 
الزَّهْرُ و ضَرَحجَ النار يض رجها: فتح لها عيناً؛ يوك أ بو قاس انث بخنه) لكاب انماع من القية ابن 1 و انْضَرَّجٍ البازى عن الصيد 
إذا انْقَضّ؛ قال إمرؤ القيس: كتيس الظّباء الأغمَرء الْضَرَجَتْ لَهُ عُقابُ تَدَلْتْ من هّماريخ تَهُْلانِ و قيل: انْضَرَجَتْ ائْيِرتُ له؛ و قيل: 
أَتَدَتُ فى شِق. أبو سعيد: تَضريج الكلا.م فى المعاؤير هو تَرويقَه و تحسينه. و يقال: خير ما ضَوّج به الصدقء و شَّرٌ ما ضَرّج به 
الكذب. و فى النوادر: ادريي المرأةٌ َه جتبها إذا أَرْخَنْه. وماعت الإبل أى رَكضُناها فى الغَرَهُ؛ و ضَرَحِتٍ الناقة بجرّتها و جَرَضْتٌ. و 
الإضريج: الجَيّد من الخيل. افيد الاصبويع من الكل الجواد الكثير العَرَّق؛ قال أن دوادة ولقد ا يُدافع رُكنى أَجْوَلِيٌ دو 
مَيعَهُه إِض ريج و قال: الإضريج الواسع اللََانَ؛ و قيل: الإِضْريجٌ الفرس التجواد الشديد العَدُو. و عَدُوٌ ضَرِيجٌ: تاديد قال ابو قووب: جِرَاءٌ 
وَ شَذ كالخريق ضَرِيجٌ و الصَرْجَة و الَرَجَة: ضَوْبٍ من الطير. و ضَارج: اسم مومع يعروف: قال إغرو القمين! © مول ومين العن الى عند 
ضارج؛ يَفِىءٌ عليها الطَلْء عَرْمَضُ بها طامى قال ابن بع: ذكر النحاس أن الروابة فى البييت يفىء عليها الطلسحٌ ورّوى بإسناد ذكره د55 
وفَدَ قوم من الَيَمَن على النبى» صلى الله عليه و سلمء وققال اانيا رسول اله اانا الله رمق شع إمرفه القيس بن كشو قال وكيك 
ذلكك؟ قالوا: أقبلنا نريدكك فص كَلّنَا الطريق فبقينا ثلاث بغير ماء» فاستظللنا بالطلْح و السَمْرِ فأقبل راكب متلكّم بعمامة و تمثل رجل بببتين» 
و هما: و لما رأث أن الشَّرِيعةُ هَمّهاء و أَنَّ التياض من قَرائْصةِ ها دامى» تَيَمّمتٍ العين التى عند ضارج يفى: عليها الطلح, عَرمّضها طامى 
فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ قال إهرؤ 

ل 


لو ل ار و لي ل ا 
منسييٌ فى الآدخرة خامل فيهاء يجىء يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار؛ و قوله: و لما رأَتْ أن الشَّرِيعَةُ مَمّها الشّريعَة: مورد الماء 
الذى تَشْرّع فيه الدّوابٌ. و همّها: طلبهاء و الضمير فى رأَتٌ للمّر؛ يريد أن الحمر لما أرادت شَرِيعةُ الماء و خافت على أنفسها من 
الرّمادء و أن تَدْمَى فرائصها من سهامهم. عدلت إلى ضارج لعدم الرَّماهُ على العَئِنِ التى فيه. و ضارج: موضع فى بلاد بنى عٍَس. و 
الوفف المعايي و طاف زر ل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 1١99‏ من ساناايب 


ضربج؛ ج7؛ ص: 18" 


تروى كلب انان الأحراق دوقن كيك اعم اباعفرو أها عطاء عض انث تلو تقاك تلق و امه نو عا د 
أذنى عَطِيّاته إِيَاىَ مِئِياتٌ فكانَ ما جاد لى؛ لا جادّ من سَِعَدُ دراهم زائفات ضَّ رَْجيّاتٌ قال ابن الأعرابى: درهم ضَّ رْجيٌ: زائف. و إن 
قفنت قلق رتك قنك او النشق :الذي نضلت فعهد من طول الككن عاك الأصل فى يك مني بوؤن عنية: 


ضمح؛ ج7؛ ص: 18" 


: فيج الرجلٌ بالأرض و أَضْمج: لَزقَ به. والفتسة: دُوَيبه منتدة الرائحة تَلْسَعٌ» و الجمع ضَ ج. و الصّامِحٌ: اللازم. قال الأركرف قفن 
ترجمة خعم: 1 لضَكَج يجان العامة و هو المأبون المجبوس» و قد مج ضَ مَجا؛ و يقال: ضَ مجه إذا لَطْحّههٍ و قال 
هميان: أ بغت قَْماً بالجَّدِير عاججاء ضَباضِبَ الحَلق وأى» دُهايجا يُعْطِى الزَّمامَ عَنقاً عَمَالِجاء كأن جِنّاء عليه ضامجا أى لاصدقاً؛ و قال 
أعرابى من بنى تميم يذكر دوابٌ الأرض؛ و كان من بادية الشام: وفى الأرض أخناشٌ و بيع و خاربٌ و نحن أسارَى, وشطهم نتقلتُ 
فيل رتلا و بُوحٌ و بئان ظلمة و أزقَط حَرْقُوصٌ و ضَعْجٌ و عَنْكبٌ و الضَّمْجٌ: من ذوات السموم. و المبوع: من جنس القراد. 


ضمعج؛ ج 7 ص: 18" 


34 الشكله من لفقي اق انج علي متنيره فنيظنةة قال القاضرء با 1 كبيشاة شخ ركه تيقع رقن ديك الأشتر رصق 
امأ أرادها ضّ معجاً طُْطَباالضّمْكج: الغليظة» و قيل: القصيرة» و قيل: التامة الخلق؛ و لا يقال ذلكك للذكر؛ و قيل: الضَّمْعَج من النساء 
الصَّحْمَهْ التى تم خلّقها و اسْتَؤْنّجَتٌ نخواً 
اقول | وشارب] حكنذا قن امد بو شرم القافوين» والفله و سنارت خدلل قولة عل لكر ذواب الأرس لان الخارف اللصيورة 
الجارن ولد الحية. 
لسان العرب» ج 7 ص: 18" 
من التمام؛ و كذلكك البعير و الفرس و الأتان؛ قال هميان بن قحافة لمعلا جل #تكر مها الكيمامكاه و الشكرات اللنّح القُوائجا و 
قيل: الصّمْعَج الجارية السَّرِيع فى الحوائج. و الضَّمْعَج: الناقة السريعة. و الصَّمْعَج: الفحجاء الساقين. 


ضهج؛ ج7؛ ص: 18م 

«اشجقت النافة عا كيت إِمّا مقلوب و إِمّا لغ؛ عن عن الهجرى: و أنشد: قَردُوا لِقَْلى كل أَطْجبَ ضاير و مَضَ يور إن تَلَرَم اهل 
شي 

ضوح؛ ج7» ص: "١5‏ 


: ضَوْج الوادى: مُتْعَطَفُه و الجمع أضْواج و أَضُوْجء الأخيرة نادرة؛ قال ضرار بن الخطاب الفهرى: و قَثْلَى من الحى فى مَعْرَك, ايض 
بجميعاً يبذى الأضْوٌج و قد تَصوَّجء و ضَاجٍ الوادى يَضْوجٍ ضَوؤْجاً: انسَع. ولف قوع من أشراج الأردية لقو ووو القوعك على 
لرواواقى التحاديت دعر أشراج لواف أى مَعاطفه. الواحدة ضَوْج؛ و قيل: هو إذا كنت بين جَبَلِين متضايقين ثم انّسَعه فقد انُضاج 
لك. التهذيب: الضوْج جرع الرامفيى جز مويك بطق و قال روي وحوذا مث تراعت الأضواج وكواللت: المكجاة هن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١٠٠١‏ من ساإناايب 


الأتلق النواب كل ياسى الخ لبو تفن فق عور توعان التدض القكين اعت تاو تخلة حويانة .و فى الناسة الكزة 
السَعَفْ؛ قال: و العصا الكرَّهْ ضَوْجانةُ. 


ضاج؛ ج7) ص: "١8‏ 


: اج عن الشىء ضَّ ئِجاً: عدّل و مال عنه» كجاضٌ. و ضاحٍ عن الحقّ: مال عنه؛ و قد ضاج يَض يج ضُيوجاً و ضَّ يجاناً؛ و أنشد: أ ما 
عظامه ضَيْجاً: تحركت من الهُزال؛ عن كراع. 
فصل الطاء المهملة؛ ج 7 ص: 18 


طبج؛ ج07 ص: 18م 


: الطبي؛ ساكنٌ: العريو عن الي لحرت كارأس ورد كاد ابن حَمُويه عن شّمِر فى كتاب العريبيين للهَرَوى. الوعيروة طَبَج 
يَطْدج طبجاً إذا حمقء و هو أَطْوَجٌ. و الطويج: ابعددم الحيادة قال: و يقال لم شود الطتيجة. وفى الحديث: كان فى الحَيّ رجل له 
زوجة و أم ضعيفة؛ فشكت زوجت ! إليه مه فقام الطب إلى َه ألقاها فى الوادى المخ: استحكام الحماقة» هكذا ذكره الجوهرى؛ 
بالجيم؛ و رواه غيره بالخاء. و هو الأحمق الذى لا عقل له. قال: و كانه الأشبه. 

.)١(‏ قوله [و حوفاً من تراغب إلخ] نكا لقال اناقولة زف شير #بريهاة ]سكا |لالمتل عنا نور قاد فى عاد عزوي الى 
ظهر صوجان إلخ. 

لسان العرب» ج 7 ص: 17 


طبهج؛ ج7) ص: 71١17‏ 


#الطبافك 1 فارسى معرّب: ضرّب من قَليٌ اللحم. باؤه بَدَلُ من الباء التى بين الباء و الفاء» كبرئد و بنْدّق الذى هو الفِرند و الفُنْدّق» و 
جيمه بدل من الشين. 


طثرجح؛ ج7» ص: /1١؟‏ 


الرعرر 0 0 لح لي ل ون 


طزج؛ ج27 ص: /ا١1؟‏ 


: ابن الأثيرفى حديتك شعي قال لأبى الزناد: تأتينا بهذه الأحاديث قَبدَيةٌ َه و تأخذها وتاطااخة؛ القَيدَيَهُ: الدَديئة. و الطارّجَةُ: الخالصة 
الْمتَقَاقٌ قال: كانه تعريف تازه بالفارسية. 


طسج؛ ج 7 ص: 11" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من ساناايب 


: الطشُوجٌ: الناحية. و الطسّوج: عَبّتان من الدّوَانيق. و الدّائتق: أربعة طساسيجء و هما معرّبان. و قال الأزهرى: الطسّوج مقدار من الوزن 
كقوله فَرْبيُون بطَسُوجء و كلاهما معرّب. و الطسّوج: واحد من طساسيج السّواد معرّبة. 


طعج؛ ج 7 ص: 117 
طنج؛ ج 7 ص: 1١1‏ ؟ 


#الطترضالكراز متيهو لع 2 دك لها واحقه ومن ساحكى ابن عن قال: أخبرنا أو سال القكل بن احسد بن عسو يبن القي د 
لجف موصن ماين العساسن الس فاه حسفا لكل وق مدت | اتويات تقال سانا سين ون جا بل رجاف قالة 
أخيرقى بزل عن بعقاة الرواي قال أم القعداق اتتسكث اله تدان لغرب :فى المقرسن يت الكراريس فكنيق لذكم #لنها فى قصيرة 
ليقي لبا كان المخثار بن أبى عُبِئِد قيل له: إن جعت القضر كد ا فاتعفده تأخزرج تلك الأشعارة فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالأشعار 
من أهل البصرة.التهذيب فى نوادر الأعراب: تَنوّع فى الكلام و تَطَنّجَ و تَفئّنَ إذا أخذ فى قنون شَنّى. 


طهج؛ ج 7 ص: 11" 

: طتهُوج: طائر: حكاه ابن دزيد فليو لا أخميه كرا الأز هر الطيوري ظائ خضي معرّبأء و هو ذكر السّلّكان. 
فصل الظاء المعجمة؛ ج7؛ ص: ٠11‏ 

ظجج؛ ج17 ص: 11" 


: ابن الأ-عرابى: طم إذا صاح فى الحب صياح المُستغيث؛ قال أبو منصور: الأصل فيه ضَحّ ثم جعل ضَدحّ فى غير الحرب, و ظَجٌ» 


فصل العين المهملة؛ ج 7 ص: 11 
عبج؛ ج 7 ص: /١١1؟‏ 


: قال إسحاق بن القَرَج: سمعت شجاعاً السلمى يقول: العبكةٌ الرجل النغيض الطُغامه الذى لا يَعى ما يقول و لا خير فيه» قال: و قال 
مدرك الجعفرى: هو العَبَجَهُ؛ِ جاءَ بهما فى باب الكاف و الجيم. 


عنج؛ ج7) ص: 71١17‏ 


: عَنّحَ يَعْنِج عَنْج و عَنْجَه كلاهما: أدمَنَ الشؤب شيئاً بعد شىء. و العْنْجَة: كاليجعة. و العَنْح و العَنَّح: جماعة الناس فى | لسفر؛ و قيل: 
هما الجماعات؛ و فى تلبية بعض العرب فى الجاهلية: لا هم لولا أن بكراً دُوتكاء يَعْبَدُك الناسٌ و يَفْْجروتَكاء 


.)١(‏ قوله [ابن الشيخ] هكذا وجدناه فى شرح القاموس و هو فى الأصل من غير نقط و كذا ابن ربان. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لاهلا من دإنزايب 


يي ين 

ما زال هنا عقخ ثرو كناو يقال: رأيت عنس و عقي من الناس أى جماعة. و يقال للجماعة من الإبل تجتمع فى المرعى: عَنج؛ قال 
الراعى يصف فحًا: بنات لبونه نج إليه يرن الليتَ فيه و لقالا قال ابن الأعرابى #سألك المقضل عن معنى هذا الزيت4 فأنشد: لم 
تاقث لكدانياةو غك على غلذ انها قلت ا أن هن هذاه نائكاً وقول نان قلق توتخية رؤْدْ الشّبابء عَنَا بها عَظمُ تقول 
بجعا جر ناي تر 1ه سيم 161 و العنتوج اع اه ا 


عثنج؛ ج07 ص: 1/4" 


3 


:الت بتخفيض النون: لق من الإبل» و الع بشده: لتيل من الرجال؛ و قيل: التقيل و لم يحدِدٌ من أى نوع؛ عن كراع. و 
العَتتكي: الم 5 من الوبل» وكذلكك العتمكم و العبتبل. 


عحج؛ ج 7 ص: /١1؟‏ 


: عَجَّ بج و يَعَجٌّ عَجا و عجيجاً و ضح بذ بَضحٌ: رفع صوته و صاح؛ و قئده فى التهذيب فقال: بالدعاء و الاستغاثة. وفى الحديث: أفضل 
الحجّ الع ح و الل العحّ: : رفع الصوت بالئَلجَه و النّجّ: صَبّ الدم, و سَِيَلان دماء الهَدَي؛ٍ يعنى الذبح؛ و منهالحديث: أن 100 

النبى» صلى الله عليه و سلم» فقال: كن عَمَاجاً نبَاجاً.وفى الحديث: من قتل عُضْفُوراً عبنا عب إلى الله تعالى يوم القيامة.و عَبََةُ القوم و 
ا ا 222ئ ارا ورجل 


يج : :ذه سخا ربكن قال أبو محم السلا : و الس و الي 0000 ع نودي كلت دع خزرب 
كالعمْضٍ الغمض: المظكن هن الأرقن: دح : صاح. و حَمٌّ: ؛ أكل الطيق. وعَدجٌ الماءٌ بَعح عَجيجاً و عَجْعَجَ) كلهم موخة قال أبو 
ذؤّيب: لكل قسيل من يَهَامَةُ بعد ما تَقَطَْ أَقْراكُ التشقحاب عَجِيجٌ 

لسان العرب» ج 7 ص: 19" 

تراه كلايد الأعرابى: بأَوْسَعَ» منْ كف المهاجر, 5لقامو لا عد عم ت إليه التجعافرٌ عبت إليه: مله فاقيا مروت من اماف 
و عَدَّى عَجََت بإلى لأنها إذا أمدَّته فقد جاءته و انض حَتْ إليه» كا ف ال “سافن مين إليه. و الجَغْفَرُ هنا: النهر. و نهرٌ عَسََاج: 
تسمع لمائه تَجيجاً أى صوْتاه و منه قول بعض الفرة: نحن أكثر منكم ساجاً و ديباجا و راجا و ترا عجَاجا. وقال ابن ذريد: نهر 
حج كابر الما وفى حديث الخيل: إن مرت بنهر عاج فشربت منه كتبت له حتر.نات؛ أى كثير الماءِ كأنه يع من كثرته و صَوْت 
تدفقه. و فَكل عَيجَاجٍ فى قرديره أى صيّاح؛ وقد يجىءٌ ذلكك فى كل ذى صؤت من قوس و ريح. و عَبت القوس تعس عَجيجاً: 
صوّتتء و كذلك الزَّنْدُ عند الوَرْي. و العَجاج: الغُباره و قيل: هو من الغبار ما نَوَّرَنْه الريح» واحدته تَجاجة: و فعله النّعْجِيجٌ. وفى 
النوادرء عَحٌ القوء و عقوا و قشواو أعشوا و واو حضوا إذا أكدروافى ونه الذكوت ١‏ و ضيه اللابيح: تورئة. و أعضيت 
الرّيحء و عَحبّت: اشتد شبوبها و ساقت العجاج. و العَيجَاج: مُثِير العجاج. و التعجيج: إثارة الغبار. ابن الأعرابى: النُكبُ فى الرياح أريعٌ: 
شتكباء الضّبا و الوب ِفِيافٌ يأواخ؛ و نكباء الصّبا و الشّمال يغجاج وطدراةٌ لا مطر فيه و لاخيره و َكب الما و الور كه و 
تكباة العكرب و النذبور از فقال: و المغجامح هى التى ثثير الغبار. و يوم مِكَجٌ و عَسَجَاحٌه و رياح مَعاجِيجٌ: ضِدٌّ مَهَاوين ١‏ 9" و العَسجاجح: 
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اتذقانة و الععاتة أخد منه. و عَصح البيت دُحَاناً فتَعبج: #كاكة و العضاحة«الكدرمن الآنا #قال شهر: لآ أغرئ الفتجاحة بيدا 
المعنى. و قال ابن حبيب: العَجعاجٌ من الخيل النجيب المُسِنّ. و العُبَهُ: دقيق يُعجن بس لمن ثم يشْوَى؛ قال ابن دريد: العُبَهُ ضؤب من 
الطعام لا أدرى ما حدّها. قال الجوهرى: العُيجَهُ هذا الطعام الذى يُتخذ من البيض» ؛ أنه مولداً. قال ابن دريد: لا أعرف حقيقة العبَهُ غير 
أن أبا عمرو ذكر لى أن دقيق يعجن بسمن؛ 0 لمم ا لسر د روا 007 
الل ل ل و اجاج 
من الناس: العَوْغْاءُ و الأراذل و مَن لا خير فيه واحدهم تَجاجة» و هو كنحو الرّججاجٍ باع كم يَرضَّىء إذا رَضِى النّساك عَسََاججةء و 
إذا تَعمَدَ عَمِدُهُ لم يَعْصَب و العَبّاج بن رؤبة السَغودى: من سعد تميم» هذا الراجز؛ يقال: أشضر النامن التكاجاة 5-570 6 
قال 
(). قوله [فى فنونه الركوب] هكذا فى الأصلء و عبارة القاموس فى هذه الماده وعج القوم أكثروا فى فنونهم الركوب. (”). قوله [ضد 
مهاوين] هكذا فى الأصل و شرح القاموس. (6). قوله [أى رؤبة و أبوه] فى القاموس فى ماده رأب رؤبة بن العجاج بن رؤبة انتهى. و 
به يظهر هذا مع ما قبله. 
لساق العرب. ج "2 ص: ير 
ابن دريد: سمى بذلكك لقوله: حتى يَعجّ نَحَنا مَنْ عِعجَاء و يُودِىَ المُودِى. و يَنْجُو مَنْ نَجا 2١١‏ أى استغاث. قال الليث: لَمّا لم يستقم 
009090508006000 5””(0( الا ال م راي 
بُحولون الياء جيماً جد 98 يقولون: لوغري مَع نج د على لَب وأ عع المطيماد 
اللّحم بِالعَشْدَجٌ و بالمَّداةٍ كب وار تق ارو باصيو ارد عَليَ و الى و البزنق و الصّصدى. و فلان يَلْفّ عَتجاجته على بنى 
فلان أى يُغير عليهم؛ وقال السَّتْفَرَى: و إنى لأهْوَى أن ألْبّ عَججاجتى على ذى كساءء من سُلامَان» أو بردٍ أى أَكْتسِح غنيهم ذا الزن و 
فقيرهم ذا الكساء. و طَريقٌ عاحٌ زاح إذا امتلاً. 


عدرج؛ ج27 ص: 117١‏ 
8 ابن سيدة: العَدَرّجٌ السريع الخفيف. و عَدَرّج: أسم. 
عذج؛ ج27 ص: 77١‏ 


2 


:عَدَجه عجا: قدتمه؛ عن ابن الأعرابى. وعَذّحٌ عاذِجٌ يُولِغ به كقولهم جد جاحد؛ قال هميان بن قحافة: تَلْقَى منّ الأعبد دَعدجا 
عاذجا أى تلقَى هذه الإبل من الأعيدٍ زجراً كالنّتم. بوعراطة: كثير اللُوم؛ عن ابن الأعرابى؛ و أتشين: فُعاجتُ» علينا من طِوَالِ 
م لل يّءِ الظَنّ مغْذّج و العدج: الترف: عَذَّج الماءً يَعْذِجُه عَذّجاً: عوقوو ارين يفصو القن أعلى. .وعَدَّجِ 


عذلج؛ ج 7 ص: 7١‏ 


: المَعَذّلّج: الناعم عَذَّلَجَتْهُ انعم و امرأة مُعَذَْلجَةُ: حسنة الخلق ضخمة القَصَب. و غلام عُذْلَويٌ: حَسَن الغذاء. و عيش عِذَّلاج: ناعم. و 
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عَذّلَج السّقَاءً: مَلأه؛ قال أيواذؤيت يضفت عفادا له منْ كد بهن مُعَذْلَجاتٌء قَعائِدُ قد مُلئْنَ من الوَشِيقٍ يق و المُعَذلَجٌ: الممتلئ. وَعَذْلَخِتٌ 


الوَلَدَ و غيرّه) فهو مُعَذَْلَحٌ إذا كان حسّن الغذاء. 
عرج؛ ج7) ص: 17١‏ 


: العرَّجٌ و الغؤجة: لط و الٌوجة أيضاً: موضع العرّج من الرّجْل. و العَرجانء بالتحريكك: مِشية الأعرج. و رجل أعرج من قوم عَوْج و 
عُرجان» و قد عَرَج يَغْرْج؛ و عَرّج و عرِج عَرَجاناً: مشى مِشْية 

.)١(‏ قوله [ثختاً] كذا فى الأصل و الصحاح و شرح القاموسء و لعلها شجتاً. 

اوسن 1م 

الأعرج بعَرّض فغمز من شىءِ أصابه؛ و عَوَج؛ لا غير: باو أَغْرَج. و أعرج الرجل: جعله أغْرَج؛ قال الشماخ: فبثٌ كأنى ممق رأم عت 
لحاجتهاء إِنْ تُحْطِي النَفْسَ تُغرج و أعرجه الل و ما أشدّ عرجه و لا تقل: ما أَعْرَجَهء لأن ما كان لَوْناً أو خلقة فى الجسد لا يقال منه: 
دا فس إات أعكاو أموعريت ذال اوم عوج العا تفرييها أ كلد قري او فرك سدس الم # أن التزه بتر أهله 
يراراء و أخياناً يفِيدُ و يُورِقٌ؟ لم يفسرهء و هو من ذلكك كأنه كناية عن الميبة. والسائج ةسكن ولق الأعوه و العزجاة: الضَّْع؛ عر 
فيهاء و الجمع عُرجٌ و العرب تجعل عُرْجَ معرفة لا تنصرفء لها بمعنى الضباع بمنزلة قبيلةء و لا يقال للذكر أعْرّج و يقال لها عوَاحُ 
معرفة لعَرَجها؛ و قول أبى مككٌب الأسدى: أفكان أَوَلَ ما أثيت تَهَارَشَتُ أبن عي عليكك عند وجارٍ يعنى أبناء الضباع؛ و تركك 


كه 
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صرف خوج لأنه جعله اسماً للقبيلة؛ و أَما ابن الأعرابى فقال: لم بجر عُوْجء و هو جمع: لأنه أراد التوحيد و اعوج فكأنه قضد إلى اسم 
واحدء و هوء إذا كان اسماً غير مسمَّىء نكرة. و العَرَجٌ فى الإبل: كالحَفَّبٍء و هو أن لا يستقيم مخرج بَوْله فيقال: حَقِبٍ البعير حَمَبأ و 
ترج عَرَجِأَء فهو عَرِجٌ؛ و لا يكون ذلكك إِلَّا للجممل إذا شدَّ عليه الحَقَّبِ؛ يقال: أَخْلِفٌ عنه لثلا يَحْقّب. و الْعَرَّجٍ الشىء: مال يَمْنَهُ و يَشرة. 
و انعرّج: انعطف. و عَوّجٍ النهز: أماله. و العرج: هر و الوادى لانعراجهما. و عَرّجٍ عليه: عطف. و عَوّج بالمكان إذا أقام. و التعريج 
على الشىء: الإقامة عليه. و عوج الناقة: حبسها. و ما لى عندكك عِرية و لا عرية و لاعوجة و لاٌزجة و لا تغريج ولا توج أى مقام؛ 
و قيل: مجلس. و ارما حرفي عرقي ريا كاحوو يخود تزع أ أقم. والتعريخ: أن تحبس مطيّتكك مُقِيماً على رُفقتكك أو 
لحاجة؛ يقال: عَرَّجٍ فلان على المنزل. وفى الحديث: فلم أعرّج عليهأَى لم أت ولم أخفسس. و يقال للطريق إذا مال: قد انْعَرَحَ. و انعرّج 
الوادت و الفرع القرو سين الطريق” مالوا عنه. وَعَرَجّ فى الدَّرَحِه و الشلّم يعرْج عُوُوجاً أى ارتقى. وج ف اللوور عن رد 
عزج عُرُوجاً أيضاً: : رَقىَ. و عَرَجٍ الشىٌ؛ فهو عَريج: ارتفع و عَلا؛ قال أبو ذوّيب: : كما تر المط وح للقجم رمم بيد قا التانمين. 
عرب وفى التتزيل: ترح الملائكة وَالوُوحٌ إِلَنههِ أى تصعد؛ يقال: عَرَجٍ يَغْرْجٍ عُرُوجاً؛ و فيه: مِنَ اللِّ ذى الْمَعَارِج؛ الممعارج: المصاعد و 
الدّرَّج. قال قتادة: ذى المعارج ذى الفواضل و النَعَم؛ ْ ْ 
.)١(‏ قوله [و العرج النهر] هو فى الأصل بفتح العين و الراء. 
لسان العرب» ج 7 ص: 777 
و قيل: مَعارج الملائكة و هى مَصاعدها التى 0 فيها؛ و قال الفراء: ذى الملكارج من نعت الله لأن الملائكة تعرّج إلى 
الله فوصف نفسه بذلك. و القرَاءٌ كلهم على التاء فى قوله: تَعْربٌ ْجٌ الْمَاِكةٌ ا ما ذكر عن عبد الله و كذلكك قراً الكسائى. و المَغْرّج: 
المَض عَد. و المَعْرَّج: الطريق الذى تصعَد فيه الملائكة. و المغراج: هلم أو كويد تفج عليه الأرواح ! إذا قبضتء يقال: ليس شىءٌ 
أحسن منه إذا رآه دالزوج لمضالك ادوتري لال: و لو مجيع على المعاريج لكان صوابأ فأما التعارج فجمع المغرّج؛ فال الأزهرى: 
اي 
فك حدات الواسهد معريها و مقرجا مكل مدقاة وعدقاة. و المعارج: المصاعد؛ و قيل: البقرات عنيث #ضنعد أعمال» بنى آدم. و عرج 
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بالؤوح و العمل: ضع بهما؛ فأما قول الحسين بن مطير: زارَتكك سهُمَة و الظَلْماءً ضاحَة و العينٌ هاجكرةٌ و الوح مَعْرُوجٌ ١١‏ فإنما 
أراد مغرُوجٍ به» فحذف. والتع و الوزج عن الوبل: ما بين السبعين إلى الثمانين؛ و قيل: هو ما بين الثمانين إلى التسعين؛ و قيل: مائة و 
خمسون و فويق ذلكك؛ و قيل: من خمسمائة إلى ألف؛ قال ابن ق قيس الرقيات: نوا من حصنن بات التركك» يأتون بعد عَْج بغزج 
و الجمع أَعْرَاجٍ و عُوُوجٍ؛ قال: يوم تُبايى البيض عن أ شؤقهاء و تَلْفْ الخيلٌ أغراج اللعَمْ و قال ساعدة بن جوّية: و انْتَدْيْرُوهُمْ يكفئون 
عُرُوجَهُمْ مَوْرَ التجهام إذا زَنه الأزيبُ أبو زيد: الج الكثير من الإبل. أبو حاتم: إذا جاوزت الإبل المائتين و قاربت الألف, فهى عَوْج 
وعُرُوجٍ و أغراج. و أعرَج الرجل إذا كان له عَرْجٍ من الإبل؛ ووقال كد الغضتك أن وفعك وها من الإبل. و العَرَّجٌ: غيبوبة 
الشمسء و يقال: انعرائجها نحو المغرب؛ و أنشد أَبو عمرو: حت ذاما لفسي تح قرخ و الموج ثلاث ليال من أول الشهر؛ حكى 
ذلك عن ثعلب. و الأيرج: حية أَصَمّ خبيث: و الجمع الأعيِجات؛ و الأيرج أخبث الحئات يَِثِ حتى يصير مع الفارس فى ترزجه؛ 
قال أبن عير هى حيّهُ صماء لا تقبل الّهُمَهُ و تَطفِر كما َطفِرٌ الأفعى» و الجمع الأعثِرجات؛ و قيل: هى حيّهُ تحريض له قائمة واحدةٌ 
تريض مثل النبث و الراب نبثه من ركنه أو ما كانء فهو نَيْثْ »7٠‏ و هو نحو الأصَلَةُ. و العارج: العائب. و العُرَبْجاء: أن ترد الإبل يوماً 
نصف النهار و يوماً 

(1) قو [سهسة] لم ضح صورة هذه الكلمة فى الأصل »و إنما فهمناها بالقوة: (): قولة [معل البث إلى قوله فهو نبث] مكذافى 
الأصلالمنطرك م تيك المؤلف بو الى قبع إلى :اتاج عالفتها من الجر يفت 

لسان العرب» ج 7 ص: "77" 

عُدُوَهُ؛ و قيل: هو أن ترد عدو ثم تصدّر عن الماء فتكون سائر يومها فى الكلا و ليَتّها و يومّها من عَدِهاء فتردٌ ليلًا الماء» ثم تصدر عن 
الماء فتكون بقية ليلتها فى الكلا و يومّها من الغد و ليلّتهاء ثم تصبح الماء عدُوَه و هى من صفات الرّفهِ. وفى صفات الرّفِ: الظاهرة و 
الصَّاحِةٌ و الأ و العُرْججء. و يقال: إن فلاناً لبأكل العُرَئْجاء إذا أكل كل يوم مَرَهْ واحدة. و العُرَئْجاء: موضع .)1١‏ و بنو الأغرج: قبيلةء 
وكذاكه رعرع و العَؤجء بفتح العين و إسكان الراء: قرية جامعة من عمل الفُوْع؛ و قيل: هو موضع بين مكة و المدينة؛ و قيل: هو 
على أربعة أميال من المدينة ينسب إليه الزجى الشاعر 7١‏ . و العَوْجىٌ: يد لذن صعرو ين ععالا بي هذا والترنوخ: اسم؛ حمْير 
بن مَيَاً. وفى الحديث: من عَرَجِ أو كيد در أو حبس فيج مثلّها و هو حل أى فَليْضِء ؛ يعنى الحجّ؛ المعنى: من أخْص ره مض أو عَدُرٌ 
نه دمت فقن وجراعة الحافل يرما بين ب بايا مب لإا نيدح لا انط فو لوا الك 


عربيج؛ ج27 ص: 71717 
: الأزهرى: الْعَوبج و القّْكمُ كلب الصيد. 
عرفج؛ ج7)» ص: 71717 


: العؤضج و العزفج: شوو قيل: هو ضرب من النبات سُهْلِىٌ سريع الانقيادء واحدته عَرْفِكُ و منه سمى الرجل؛ و قيل: :فى فق لاسر 
افد وخر تع اخ اناف اتواء كالحمكك؛ و قال أبو زياد: لفح طيّب الريح أغبرٌ إلى الخضرة؛ و له زَهْرهْ صفراء و ليس له 
حب ولا تّؤْكك؛ قال أبو حنيفة: و أخبرنى بعض الأعراب أن العزقجة أصلها واسع؛ يأخذ قطعة من الأرض تبت لها قُضبان كثيرة بقدر 
الأصل و ليس لها ورّق له بالء إنما هى عيدان ِقاق» و فى أطرافها رمع يظهر فى رؤوسها شىء كالشعر أصفر؛ قال: 57007 
لدم لعج مشل قغردة الإنسان يبيضٌ إذا تبس» و له ثمرة صغراء» و الإبلّ و الغنم تأكله رَطْباًو يابساه و لَه شديد الحمرة و بالغ 


بحمرته» فيقال: كأن لحيته خيترام عَوْفْجِة؛ وفى حديث أَبى بكر رضى الله عنه: خرج كأن إسبعه درام عَوقجء كُثر بأنه شجر معروف 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠‏ من دإناايب 


صغير سريع الاشتعال بالنار» و هو من تبات الصيف. و من أمثالهم: كم الغيثٍ على العَؤْقجة أى أصابها و هى يابسة فاخضرّت؛ قال أبو 
زيد: يقال ذلك لمن أحسنتٌ إليه فقال لكك: أ تمن عليَ؟ الأزهرى: العَومج من الجتِْهُ و له خوص 4؛ و يقال: رَعَينا رِقَهُ العْفّج و هو 
ورقه فى الشتاء قال ام إذا قطر العزفج و لان وده قيل: قد تقب موده فإذا اسودٌ شيئء قيل: قد قَمِلَّ» فإذا ازداد قليلاه قيل: قد 
ارْقاطّ» فإذا ازداد شيئاء قيل: قد أَذْبَى» فإذا تَمَت ُوصته» قيل: 550 قال الأرهرة: واناة العزقح تنتنيها العرب :نان الرحفيي لأن 


الناى اترقيها عقف البية فاذا الككات رعس عفاد 
عزج؛ ج 7 ص: 11717 


: العَرْج: الدفع» و قد يكتى به عن التكاح. و يقال: عَرَّج الأرض بالمماة إذا قلا 5" عاقب بين عَرَّقَ و عَرّحَ. 

.)١(‏ قوله [ والفريجاء غوقين] مككذا فى الأضل بالتسريف وعبار: ياقوت: عريجاء 7 تصغير العرجاء؛ موضع معروفء لا يدخله الألف و 
الاسم انتهى. و عبارة القاموس و شرحه و عريجاءء بلا لام: موضع. (7). قوله [ينسب إليه العرجى الشاعر إلخ] عبارة ياقوت فى معجم 
البلدان إليها ينسب العرجى الشاعر و هو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان إلخ. و عبارة القاموس و شرحه: منه عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان العرجى الشاعر. و فى بعض النسخ عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان. 

لسان العرب؛ ج ؟ ص: 75" 


عسحج؛ ج7) ص: 1176 


: عَمَج يَعْسِجٌ عَيدجاً و عَسَجاناً و عَسِيجاً: مد مُنّقه فى المشىء و هو العسيج؛ قال جرير: تمن بأعناق الطباء و أَعْيّن الجآذرء و اريت 
َهُنَّ الرَوَادِفُ و عدج الدابَة تغترج عَم جاناً: طلع. و المج شجر من شجر التّؤككه و له ثمر أحمر مُدَوٌرٌ كأنه خرز العقيق؛ قال 
الأزهرى: هو شجر كثير الشوك؛ و هو ضَوُوب: منه ما يثمر ثمراً أحمر يقال له المقَع فيه حموضة؛ و قال ابن سيدة: و الَؤسرحج 
اللكف يشير ا ينهو يعار رقو وداب رياو لا رمن لجرو تلك قلي القونيع ور أعذرة قال: و هذا قول أبى حنيفة؛ و 
قيل: العَوْسَج شجر شاكك نجدئء له تجناة حمراء؛ قال الشماخ: مُتَعَمَه لم تَذرِ ما عَيِشٌ شِفوَفْ و لم تََِْلَ يَؤماً على عُود عَوْسَجٍ واحدته 
عومج و منه سُمَى الرجل؛ قال أعرابى؛ و أراد الأسدٌ أن بأكله غلذة كام غه جو دين بالكوئلة تسد دن الا أشيرفه آراد يشل 
الوسر يجب يحت بنى لا أبصره؛ قال الشاعر: ا بالّدافى وَاسجء اصَطَرَه الليل إلى عَواسِج» تواسج ج كالعُزٍ النّواسِح و إنما ححمَلنا 
هذا على أنه ججفع عَوْسَج أن جمع الجمع قليل الب إذاأَضَفنه إلى تجفع الواحد» و قد التزم هذا الراجز فى هذه الشطور ما لا يلزمه» و 
هو اعتزامه على أن يجعل السين دخيلًا فى الأبيات الثلاثة. و العَسَج: ضرْب من سير الإبل؛ قال ذو الرمة يصف ناقته: و اليس من عايج 
اووامع جااك روي جواء ريحي ا وترم الإبل مُسرعات يُصْرَيْنَ نّ بالأرجل فى سيرهنٌ و لا يلحقن ناقتى؛ و بعير مِعْساج. و 
قال و فى بلاد باهلة مَْدِنَ من معادن الفضَُّ يقال له عَوْس جَهُ؛ و عَوْسَ حجة: قو انما العرب. و العَوَابِج: قبيلهٌ معروفة. 00 


راح عركي كام أبو الويئيس التبى: أَحِبُ راب الأرض إن تَنزلى به وذا عَوْسَحء و الجِرْع جِرْع الحلائتي 
عسلج؛ ج27 ص: 776 


ع العمصيق الحاعم: ابن سيدة: العُث للج و العُشلموج و العِث لاج: الغصن لس مّتهه و قيل: فر كل تتعيوسدية قال طرفة: كبنات 
المَخْر يَمْأْدْنَ إذا أنبتَ الصَِّتْ عَسالِيجَ الخْضَرْ و يروى الحَضِن. و العساليج: هَنّوات تَنْبيط على وجه الأرض كأنها عروق و هى خضلٌ 
واقل:غوقت على شاط الأتهان يكت و ثيل مع اللشمة» و الواحد كالراخكة؛ قال: تأوّ3 إن قاقت لقىء تريده» تاو فد ارخ علي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا٠ا١ا‏ من انايب 


شَطْ جَعْفَر و عَش لّجِتٍِ الشجرة أخرعك قواليخها و جاريةٌ عش لُوجة النّبات و القوام. وشنات خد ب تاةٌ؛ قال العجاج: و بَطنَ أئم و 
كرام قدلا 

لما امر وبح ارم ع 

و قيل: إنما أراد عه لوجاء فحداف. و العُش اج و العُشلوج: ما لان و اخضيٌ من قُضبان الشجر و الكوم أول ما به يْت؛ و يقال: العساليج 
عروق الشجر, و هى نُجومُها التى تَنْجُمُ من سَئّتها؛ قال: و العساليج عند العامة القضبان الحديثة. وفى حديث طهفة: و مات الَعُسَْلوج؛ هو 
الغصن إذا يبس و ذهيتُ طزاوتةة واقب] :هو التضيت الديث الطلوع؛ يريد أن مومه وتاعقي السدبي) وفى حديث 
عليئ: تعليق اللؤلؤ الرطب فى عَساليجهاأى فى أغصانها. 


عسنج؛ ج7)» ص: 1178 

ال ج: الظليم. 

عشنج؛ ج7)» ص: 170 

: العَشَنّجء بشدّ النون: المُتَمَمّض الوجه السيّءٌ المنظر من الرجال. 

عصج؛ ج7) ص: 1١174‏ 

: ابن سيدة: رجل أعصّج أَضْلّع: لغة شنعاء لقوم من أطراف اليمن لا يؤخد بها. 

عضنج؛ ج27 ص: 1174 

: عبدٌ عَضُنَج: ضخم ذو مَشافر؛ عن الهجرىء هكذا حكاه ذو مَسْافِر؛ قال ابن سيدة: أرى ذلك لَعِظم سّفتيه. 
عفج؛ ج7) ص: 11780 


: العفمج و الفح و العفْج و العفتج كالكزد و الكبسد: المعى» و قيل: وا ضفل ط اوقل هو مكان الكش لا لا كرش له و الجمع 
أغفاج و عِفَجه و عَفِجَ عَفْجاً فهو عَفتج: سَِنَتُ أَعْفَاجُه؛ قال: ياأنها الع السّمِينء و قومّه هَزْلىء ب َجوّهُمْ نات جعار و الأغفاج 
للإنسان؛ و المصارد بن لذوات الخفّ و الظَلفٍ و الطير؛ و قال الليث: لعج من أمعاء البطن لكل ما لاد ب: بَجْتَدٌ كالمَمْرَغْةهٌ للشاء؛ قال 
الشاعر: مَبَاسديمٌ عن نك اغوي تاليا فق فى أَعْفاجِهنٌ الصَفادِعٌ قال الجوهرى: الأغفاج من الناس و من ذوات الحافر و السباع 
م ل ل ل 

نكحها. و العفيح: أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط» عليه السلام و ربما يكنى به عن الجماع. و عَفَجَه بالعصا يَعْفِجه عَفْجاً: ضربه 
عاق ظوره و و سهاو قا هو الضوب باليد؛ قال: وَهَِتُ لقّوبى عَفْج فى عباءة و من بعش بالّلم العشيرة يُْفَج و المغفجة: العصا. 
و المغفاج: ما يُضرب به. و المغفاج: الخشبة التى تَغْسّلى بها الثياب. و ب عمج البعيرٌ فى مشيته أى تعوّج. و المغفج: الأحمق الذى لا 
يَضْبطٌ العملّ و الكلامَ وقد يُعالج شيئاً يعيش به على ذلكك. يقال: إنه ليَعمجُونٌ و تَعَْمُونُ فى الناس. و العَفِج4: أنهاء إلى جانب 
الحياضء فإذا قَلْصّ ماءٌ الحياض اغترفوا من ماء العَفِيَدِهُ و شربوا منها. و العَمَنْج ج: الأخرّقٌ الجافى الذى لا يكّجه لعمل» و قيل: الأحمق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠8‏ من ساناايب 


فقطء و قيل: هو الضّحم الأحمق؛ قال الراجز: أكوى ذَوى الأضغان كبا مُنْضدجا منهم؛ و ذا الخِتَاَةِ العَمَنْججا و العَمَنْجح أيضاً: الضخمٌ 
لهام و الوجنات و الألواح: و هو مع ذلكك أكوك قَسْلٌ عظيم الّهُ ضعيف العقلء و قيل: هو الغليظ مع ما تقدم فيه؛ قال سيبويه: 
عَفَنْجَجَ ملحق بِجَحَنْقَل» و لم يكونوا لِيغيّرُوه عن بنائه كما لم يكونوا ليغيّرُوا عَفْجَجا 

لسان العرب» ج 7 ص: 778 

عن بناء ججخفل؛ أراد بذك أنهم يحفظون نظام الإلحاق عن تغيير الإدغام؛ قال الأزهرى: هو بوزن فَعَتْلل قال: و بعضهم يقول عَمَنّحِ. 
و العَفَنْجج: الأحمق ق. ابن الأ-عرابى: العََنْج: الجافى الْخَلق؛ و أنشد: و إِذْلم أَعَطّلْ فوس ودّىء ولم أضغ غم مهام الطييا القره اميت 
العَمَنْجج قال: المشتّميت اللى قد ان كنات فطلب اللير و السناف و قال فى مكان آخر: العَفَنْجِيحٌ الجافى الخلق» بإثبات الياء. و 
اعْمَنْجٍ ج الرجل: حرق عن السيرافى. و ناقة عَفَنْجٍ حٌ عَنْفَجِيح: ضخمة مسَةُ؛ قال تميم بن مقبل: و عَتْفَجِيجء يَمُدٌ الحو جرّنهاء حزف 
طليح» كركن حر من حضَّنٍ 


عفشج؛ ج27 ص: 178 
: العَفْسَح: الثقيل الوّخم؛ ورجل عَفْشّح؛ قال ابن سيدة: زعم الخليل أنه مصنوع. 
عفضج؛ ج 7)» ص: 178 


: العَقُضّ ج و العَفْضَاجٍ و العُفاضجء كله: ااذ لضخم السّمين الرّخُوٌ امف اللحم؛ و الأنثى عِفْضاجٍ و الاسم العَفْضَ ِجَهُ و العَفُةَ لعَفْضَجء بالهاء و 
غير الهاء, الأسخيرة عن كراع. و بطنٌ عِفْضاج؛ و عَفْضَ جَنه: عِظَم بطنه و كثرةٌ لحمه. و العِفْضاجٍ من النساء: الصَّحْمَةٌ البطن المسترخية 
اللحم. و العربُ تقول: إن فلاناً لَمَعْضُوبٍ ما مفْضِحٍ و ما حَفْضْح إذا كان شديد الأشرء غير رِخُو ولا مُفاض البطن. 


عفنج؛ ج 7)» ص: 1178 


: العمَنّج: الثقيل من الناس»؛ و قيل: هو |اذ لضخم الرّخو من كل شىء و أكثر ما يوصف به الضئعان؛ الأزهرى: العَفَنْجحْ اذ لضخم الأحمق. و 
العَنْمَجِيج من الإبل: الحديدة المُنْكْرَف و قد تقدم. 


علج؛ ج7) ص: 178 


بالدلج#الرمدل اديه العليضة واقيل هر كل ذل للخار و السية علقي كارو و قدارجي صو ودار جنات عتم داتع لجاع 
يجرى مَجرَى الصفة عند سيبويه. و اسْتغْلّج الرجل: خرجت لحيته و عَلَظ و اشتدٌّ وعَبّل بدنه. و إذا خرج وجهٌ الغلام» قيل: قد استغلج. 
الغا كله قف اده ارو مامه ا جل فين تان لمرو الحم #البجي يدو الات جللجاهوو' 1ن الجرعرى فى تحب جايو 
لعلْج: الكافر؛ و يقال للرجل القوىّ الضخم من الكفار: عِلْج. وفى الحديث «#: فَأتِنى بأربعة أغلاج من العدوٌ؛ يريد بالعلّج الرجل من 
كفار العجم و غيرهم. وفى حديث قَقْل عمر قال لابن عباس: قاد كنت أنت و أبوكك تحان أن تَكثَْ اوج بالمدينة.و الجأسج: حمار 
الوحش لاستعلاج خلقه و غلظه؛ و يقال للئِر الوحشى إذا مدن و قَوىَ: عأْج. و كلّ ضُوأب شديد: عِلْج. و الطلج: الأغيف؛ عن أبى 
العَمَيَمّل الأعرابى. و يقال: هذا عَلُوجٍ صذق و عَلُوك مدق و ألوك 2ق لِمَا يأكل؛ و ما تَوكُت بألوكك» و ما تلبت بعلُوج؛ و 
يقال للرغيف الغليظ الُخروف: عِلْمج. و العلاج: المِرّاس و الدّفاع. و اعْتَلْجٍ القوم: انَحَذُوا صراعاً و قتالًا؛ وفى الحديث: إِنَّ الدّعاء ليلَقَى 
البلاء فيقتلجا نأى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً 12٠9‏ من ساإناايب 


(). قوله [و فى الحديث فأتنى إلخ] الذى فى النهاية فأتى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بأربعة أعلاج إلخ. 
لسان العرب» ج 7 ص: /7717 / 

افصارعاف وق يخويك نع بق كادةه كلاو الل يعتك باحق إن كيك لأغالقه اليف قل دلكواى اعد رو اغتلينت الوكس 
تضاربت و تَمَارَسَتُْ» و الاسم العلاج؛ قال أَبو ذؤيب يصف عَيراو أن َل حينا َع يَوْضَ ذه فج د حيئاً فى المراح» و َشْمَعٌ و 
اغتلمج المؤج : التطمء و هو منه؛ و اغْتَلجَ الهم فى صدرهء كذلك على المثل. و اعتلجتٍ الأرض: طال نباتها. و المتكلجة: الأرض التى 
سد نباتها و الف و كثر؛ وفى الحديث: و فى مُغتلِج ازويب؛ هو من تلت الأمواج إذا التطمث أو من اعتّجت الأرض. و الكلج: 
العدية عن الرجال قكانا بو 57 اول غلم: جديه بارع و رجل عَلِجء بكسر اللام؛ أى شديدء و فى التهذيب عُلْجٌ و عُلّج. و تَعلَجَ 
الَمل: اعتلمج. و عالتج: زعا محروفة بالباوية) كته منه بعد علوي الزائد؛ قال الحرث بن حلزة؛ قلت لعَمْرِو حين أَرْس من و قد حبا من 
ُوننا عالِجُ: لا تكسع الشَّول بأغبارهاء إنكك لا تدرى مَنِ النات و عالج: موضع بالبادية بها رَمْل. وفى حديث الدّعاء: و ما تحويه عَوَالِجٌ 
لرّمال؛ هى جمع عاج و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه فى بعض. و عالج الشىء > تعالجة وعافحاء واولدةا وى تحديك الأشليه: 
إنى صاحب ظَفْر أُعَالِهأَى ابارشدر أكارى هلله وفى الحديث: عالفة آي | عأضعة سياة وى الحك: من كش به و علاجه.و 
عاج العريصي دالج وعلانها: عاناه. و المُعالِجٌ: المداوى سواء الج تجريحا أو عَلينا أو دابّة؛ وفى حديث عائشةء رضى الله عنها: أن 
عبد الرحمن بن ا وف بايد على رأس أميال من مكة فجاءه فنقله ابن صَفُوان إلى مَك فقالت عائقة: ما اأتى على اتتىء 
من أمره إِنَا تحط لمتين: أنه لم يُعاليخ» و لم تيدف حيث مات؛ أرادت انه لم يُعاليخ وكرة اتسوك فكرق كار اتوي فال الا هرف د 
يكون معناه انَّ ته لم تمتدٌ به فيعالج شد الضَنَى و يُقاسى عَلرَ المؤت» و قد رُوى لم عاج به بفتح اللام» أى لم يمرّض فيكون قد نالَهُ 
من ألم المَرّض ما يكفّر ذنوبه. و عالجه فَعَلّجه عَلْجاً إذا زاوّله فغلبه. و عالسج عنه: دافع. وفى حديث علي رضى الله عنه: أنه بقث 
57 وجهء و قال: إِنكما عِلْجِانٍ لاعن كر كبا الاح الرّجُل القوىّ الضخم؛ و عالجا أى مارسًا العمل الذى تَدَتكما إليه و 
اعْمَلا به و زاولاه. و كل شىء زاوَلتُه و مارّشرئّه: فقد عالجتّه. و العَلّجُه بالتحريكك: من النخل أشاؤه؛ عن أبى حنيفة. و ناقة عليجة: كثيرة 
اللحم. و العلّحِ و العلّجان: تّبتء و قيل: شجر أخضر مُظلِم الحضرةء و ليس فيه ورّق و إنما هو قُضْبان كالإنسان القاعد, و مَْبته لهل و 
لا تأكله الإبل إلا مُضطِرَة؛ قال أبو حنيفة: العَلّج عند أهل تجْد: شجر لا ورّق له إنما هو خِيطانٌ جد فى خُضرتها غُبِرَة تأكله الحمير 
فض أستائياة فلذلكك قيل للأقلح: كأن فاه لحان كن علكاناء والحلاتة علبحانة؛ قال عبد بَنى التشحاس: 
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ينا وسَادانا إلى عَلّجانَة و حِقّفِء تهاداه الرّياحٌ نَهادِيا قال الأزهرى: العَلّجِانٌ شجر يشبه العَلْنْدَىء و قد رأيتهما بالبادية و تجمع 
علجات 0ه ورقال؛ أتاكة متها علحاتك يكن كا عكر «الرسره فورفال ارو وعبات ذه القراين و الأشداق 2 
كأنها أَفْهارٌ و ذكر الجوهرى في هله الترجمة العَلجَنء بزيادة النون: الناقة الكنازٌ اللحم؛ قال رؤبة: :و خَلّطتْ كل دِلاثِ عَلْجَنِ) تَخُلِيط 
حَوْقاءٍ اليدَيْن حَلين و بعير عالتج: بأكل الفلجاة: و تَعلّججت الإبل: أصا نككين كلها وعليهيا أنالاعلتعيا الحاو يقال: فلان عِلَجّ 
مالء كما يقال: إزاء مالٍء و رجل عَلِجء بكسر اللام» أى شديد. 


علهج؛ ج 7 ص: ١7/1‏ 


الليث: 58 الرجل ايد ادو ل كن فكيف سام وو أنت علج مُدَارِمَةٌ عفد الأنايل: 210 الدع 
و المُعَلهَج: الذى وُلِدَ من جنسين مختلفين. قال ابن سيدة: المُعلَمَج الذى ليس بخالص النسب. الجوهرى: المُعَلْهَحُ المَجِينٌء بزيادة الهاء 
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: ترج فى متديره يخي و تخئيج: لؤى. و شتيج فى سيره إذا سار فى كل وجه و ذلكك من النشاط. و التعمح: العلوى فى السير و 
الاعوجالحٌ. و تَعَمّحَ السّئل فى الوادى: تَعَوّجَ فى مسيره يَمْنَةُ و يَسرة؛ قال العجاج: مَبَاحَهُ تَمِيحُ مَشْياً رَهْوَجاء تداق السَئِلء إذا تَعَمّجا و 
تَعَمجتٍ الحة: تلوّت؛ قال: تَعَمُجَ الحيةُ فى انُسيابه و قال يصف زمام الثاقة و يُنَِهُهُ بالحية فى تلوّيه: ثُلاحِبُ مَثْتى حَضْرمئ» كأنه تعمج 
شَيطان بذى خزوع قَفْرٍ و يقال: حيّة عَوْمَجٌ لتعمّجه فى الّسيابه أى تلوّبه. و العؤمج ُ: الحية لتلوّيها؛ عن كراع؛ حكاها فى باب فَوْعَل؛ قال 
وكبة وسخطب الثواة الوق ِحَ المَنْسُوسا و كذلك العْمَّحٌ » بالضم و التشديد؛ و قال: يَتْبَعْنَ مِثلَ العم ج المثفوسء أَهْوَجٌ يَمتِدَى مشهة 
المأٌوس و قيل: هو العَمَجٌ على وزن السّبب. و ناقة عَمْحِةهُ و عَمْجة: مُتلويةُ. و فرسٌ عَمُوجٌ: سق د بيرم وكيك تفي لكيه 
قب مَعَجء إذا أسرع فى السير. و سهْمٌ عَمُوجٌ: يتلوّى فى مَسيره. و العَمّوج: السابح فى شعر أبى ذؤيب. و عَمَج فى الماء: سَبح. 


عمضح؛ ج7) ص: 1١١/‏ 


: العَمُضَج و العُماضِجٌ: الشديد الصّلْبٍ من الإبل و الخيل. 
.)١(‏ قوله [و تجمع علجات] مرتبط بقوله قبل: و ناقة علجة كثيرة اللحم. (7). قال الفيروزا بادى فى المعلهج: و حكم الجوهرى بزيادة 
هائه غلطاً. (). قوله [قال رؤبة] مثله فى الصحاح هنا و نسبه المؤلف فى ماده [نسس] إلى العجاج. 
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ا 0 اراي ورهن بالغي التسمية اكز و وول 2132 تحيرق الغلا قال الأرتهرى» اللا 
رويناه للثقات الفصحاء: رجل عَمْلَجٌ بالغين المعجمة: إذا كان ناعماً. و العَمَلّحُ: المَعْوَحٌ الساقين. 


عمهج؛ ج 7 ص: 1179 


: الأزهرى: المج و العَؤموج: الطويلة؛ و قال هميان: قَّدَّمَتْ» حناجراً عَوامجاء مُبولنةً أغناقها الَماهجا قال: و قوله مُبطنةُ أى جعلت 
الحناجر بطائن لأعناقها. وقال 3 زيد: لساك هال لايم : فخ الحم كد أول تغّره. قال ابن الأعراين : الْعَمَاهِجٌ الألبان الجامدة؛ و 
قال الليث: العُماهسجٌ اللبن الخائدٌ من ألبان الإبل؛ و أنشد: تُمْدَّى بمخض البنِ اماج قال ابن سيدة: وقيل: هو ما مُحِنَ حتى أخذ 
طعماً غير حامض و لم يخالطه ماء و لم بَحْتّوْ كل الثارة فيُشرّب. و الغماهج من اللبن: ما َِنَ فى الشقاء و لم يأخذ طعماً. الأزهرى: 
العَمْمَ + جّ: الطويل من كل شىء و يقال عق عَمْهَحٌ و عُمْهُوحٌ. و نبات عُماهيج: أخضر ملتفٌ؛ و أنشد ابن سيدة لجندل بن المثنى: فى 
لوا قصب العُماجج و يروى العُمهجء و سنذكره فى موضعه. . قال الأزهرى: وكل باحاغص :فهو هرت وقال ابن دريد: العفهج 
السريعء و العُماهجٌ: الممتلى لحماً؛ و أنشد: مفكورة فى قَصَبٍ عُمَاِج و قبل: النام الحَلّق. و شراب عُمَاهج: كل التصاغ: و العُماهج: 
الضخم السمين. و عُمَاهجء بالعين المهملة. بمعناه. أ عبيدة: من اللبن العُماهجٌ و السَّماهِجٌء و هما اللذان ليسا بخلوين ولا آخذَّئ 
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حر و الي أن يفت راكب اير خطامه وبل أمد حتى دب قرع فو بقايقة لوخي اريت أكوجلا سارعة 
على جمل فجعل يتقّم القوم؛ ثم غنوه حتى يصير فى أُخْرَياتِ القوم أى بَثِِبُ زماقه ليقف من عَنٍَه يَعْنجه إذا عَطَفَه و 
#والحديك اها واعزت [كزل نافنه سجها با رماوووني درت على) كرم الله وجهه: كأنه قِْعٌ دارىٌ عَنْجَه ُو أى عطفه مَلَّاحْه. و 
أَعْنَحَتْ: كنّتْ؛ قال مليح الهذلى: و أبْصَرْتُهِمٍه حتى إذا ما تَقادَتْ صُهايَةًتبيطى جراراً و تنج و العناج: ما عن به. و عن البعير و الناقة 
تشبخها عَنجا: عطفّها. و العَنّجّ الرياضة؛ و فى المثل: عَوْدٌ يَعَلّمْ العل2 حدر علا ليع احلافى اس فيو عميا كرو قل: معناه أى 
يُرَاض فيرةٌ ذ على رجليه؛ و قولهم: 
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شي على عَْحٍ أى شيخ هَرِم على جمل ثقيل. و عَنَِتٌ البكر َه عَنْهأ إذا ربطت خطامه فى ذراعه و قصزته» و إنما يفعل ذلكك 
بالبكر الصغير إذا ريضء و هو مأخوذ من عِناج الذَّلَو و عَنَجَهُ عن ايؤدج: عضادته عند بابه يعد بها الباب. و العنج؛ » بلغة مُذَيْلٍ: الربجل» و 
قبل هو بالغين معجمةً؛ قال الأأزهرى: و لم أسمعه بالعين من أحد يرجع إلى علمه ولا أدرى هاا صخته و الْعَرَح :جماعة الناس :و 
العنَاحح: تئِط أو سَير يُسْدّ فى أسفل الدلو ثم يمَذّ فى عُُوتها أو عَرْقُوَتَها قال: و ربما شد فى إحدى آذانها. و قيل: عِنَاحٌّ الدلو عَرْوَهُ فى 
أسفل العَوب من باطن تشدٌ بوئاق إلى أعلى الكرّب, فإذا انقطع الحبل أمسكك العنّاح الدلو أن يقع فى البثر و كل ذلكك إذا كانت 
الدلو خفيفة, و هو إذا كان فى دَلَوِ ثقيلة حبل أو بطانٌ يشد تحتهاء ثم يشد إلى العرَاقى فيكون عونا للدم فإذا انقطعت الأؤذام أمسكها 
العنَاجُ؛ قال الحطيئة يمدح قوما عقدوا لجارهم عهداً فووا به و لم يحْفرُوه: ْم إذا عَمَدُوا عَفْداً لجارهم, شَدُوا الجناج» و سَّدُوا قؤْقَه 
الكربا و هذه أمثال ضربها لإيفائهم بالتؤود و الجمع أَعنتة و عُنّجٌ؛ و قد نج الدلو يَتيجها عنج: عَيلَ لها لها ذلككء و يقال: إنى لأَرَى 
لأمركث عناجاً أى ملاكأء مأخوذ م من ناج الدلو؛ و أنشد الليث: و بعضٌ القولٍ ليس له عناج» كتيل الماء ليس له إتاء و قولٌ لا معناج له 
إذا أرسل على غير رويّة. وفى الحديث: إن الذين واقُوا الحَنْدَق من المشركين كانوا ثلائة عساكر, و عنائ الأمر إلى أبى تقيازاى أت 
كان صاحبهم و مُردَيْرَ أثرهم و القائم بشؤونهم؛ كما يحمل قل اللو عناجها. و رجل مِعْنَحٌ: يعترض فى الأمور. ولموم الرائع من 
العبن» كول القوادييو لحي اسيك دامااقوله الشاده أبن الأعراين إِنْ مَضَّى الول و لم آبَكمْ بناج تَهتَدِى أَْوى طير فإنه 
يُروى يناج و بعناجى؛ فمن رواه بناج فإنه أراد بعناجيج أى بعَناجييج» فحذف الياء للضرورة» فقال: بناج ثم ححوّل الجيم الأخيرة ياء 
فصار على وزن جَوَارِء قتَوّنَ لنقصان البناء» و هو من محوّل التضعيف؛ و من رواه عَتَاحى جعله بمنزلة قوله: و لِضّ فادى يمد انق آراد 
عَنَاحِجَ كما أراد ضفادع. و قوله: تَهْتِى أخوى؛ يجوز أن يريد بأخوّى» فحذف و أَوْصَلَ» و يجوز أن يريد بعناجيجٌ خُوٌ طِمِرَّهْ تَُتدى 
ونع الراسد توق الصي و قل اسمارا الناجع في الول أقه او لفرت إذا هَْمَةٌ ضه هب عَناجيج زاحمَتُ قنّى» عند زد 
طاح بين الطوائح تُسَوٌةُ من أربابها غير موي و تطح من أحسابهم غير صالح أى علب و يُقهَرُ لأنه ليس له وثلها يفتخر بها و بئجوة 
بها؛ قال الليث: و يكون العُنْجُوحّ من النجائب اشاحوق لعديك ونا بابريو الله فالإيل؟ قال: تلكك عَناجيجٌ الفياظين اق مطاياهاء 
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واحلدها كتايوع باوهى الفجييو من الإبل» و قلعو الطريل العنق من الإبل و الخيل» و هو من العَنْج القطنٍ, و هو مَكّل ضربه لها؛ يريد 
أنها يُسرِعٌ إليها الذّعرٌ و التُفار. و أَعْنَح الرجل إذا اشتكى عناجه؛ و العناج: وجع الصّلْبٍ و المفاصل. و العْنْجَجٌ: الضغران فى الو باحي:؛ 
قال الأزهرى: و لم أسمعه لغير الليث؛ و قيل: هو الشاهث هَرَمُ. و العَنَجمَجٌ: العظيم؛ و أنشد أبو عمرو لهميان السعدى: عنجنخ ذفلح 
بَنْدَحُ و أما الذى وردفى حديث ابن مسعود: فلما وضعت رجلى على مُذَّمر أبى جهل قال: اعلّ عَنّخِ فإنه أراد: اغْل عنّى» فأبدل الباء 
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ور ل 0 


عنشج؛ ج27 ص: 11١‏ 


: 1: الأزهرى: العَنْسّحُ: المتقبّض الوجه السىء المنظر؛ و أنشد لبلال بن جرير و بلغه أن موسى بن جريرء إذا ذَكِرَ نَسَبه إلى أمّه فقال: 
يا رُبّ خالٍ لى أَعَرٌ ألجاء من آل كشرى يَغْتَدى مُتوّجاء ليس كخالٍ لكك يُدُعى عَنْشّجا 


عهج؛ ج 7 ص: ١‏ 


: العَؤْمَجٌ: الظبية التى فى حَقُوَيها حطْتانٍ سَؤْداوان» و قيل: هى التامة الحَلْقَء و قيل: هى الححسنةٌ اللّؤْنَ الطويلة العنّق فقطء و قد يوص.ف 
العغزال بكل ذلكك. و العَؤتديج: الناقة الطويلة العنّق» و قيل: الفتية. و امرأة عوْمَج: تاه التق حسترنة» و قيل: الطويلة الع قال: حجان 
اماد ومح الحَيه سر لت مِنّ الحشن متزبانًا عَتِيقَ البنائتي و الوك ح: الطويلة العنّى من القلباء و الظّمان و التُوقِء و يقال للنعامة: 
عَؤْمَرحٌ؛ قال العجاج: فى شَ مْلَةٌ أو ذات زف عَؤْمَجا كأنه أراد الطويلة الرَجْلين. ضيف العَمْهَحٌ و العَوْمَجٌ: الطويل. و العَوَاهِحٌ: قوم 

من العرب؛ قال: يا رب بتضاء من العَوَاِج» شَرَابَه لِْنِ اعماج تفي يدى كمشي العُشَّراءِ الفابيج؛ عل للشُرَر البوَاعِج لَه المَسٌّ على 
المُعَالِجء بُطلَى به دُونَ الصضّجيع الوالج 


عوج؛ ج7) ص: ١1١‏ 


: الوح : الانعطاف فيما كان قائماً فمالٌ كالرُميح و الحائط؛ والإقدو كل ما كاة فانم يقال اوه العرةبالتسرو يقال: شجرتكك فيها 
عَوَحٌّ شديد. . قال الأزهرى: و هذا لا يجوز فيه و فى أمثاله إَِاالمَج. والعَوّج» 

(1). قوله [عنشج] هكذا فى الأصل بالشين قبل الجيمء ة فى أصل المادة و فيما بعدها. و الذى فى القاموس, بالثاء بدل الشين» و نقل 
الك سارعه هن التهند بيه وانقل عن اللسان أهابالسيووى اتن الأباكى قل عن فسيكة نمق تس اللنناق الناسرى ضتشجا فى اختر 
الأجاخ مغيوطة بالقلد بالكس. 
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بالتحريكك: مصدر قولكك عو 0 فهو أَعْوَج؛ و الاسم اعوج بكسر العين. و عاج يَعُوجٌّ إذا عقطف. والموق فى الأركن 
أن لأستعرى. و فى الغزيل: تر فهًا وجا و ل أت قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الج فى الحديث اسماً و فعا و مصدراً و فاعلا و 
مفعولاء و هوء بفة بفتح العينه مختص بكل شخص َْئقٌ كالأجسام, و بالكسرء بما ليس بِمَؤئيٌ كال رأى و القؤلء و قيل: الكسر يقال فيهما 
مكدو الأول كرون وقد اسايق حتى يم به المِلّهُ العؤجاء؛ يعنى مِلَُ إبراهيم؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ التى يها العرّب 
عن استقامتها. و العِوّجٌ» بكسر العين» فى الدَّين» تقول: فى دينه عِوّجٌ؛ و فيما كان نويج يكثُرٌ مل الأرض و المعاش» و مثل قولكك: 
عت إليه أَعُوجٌ عِياجاً و عِوَجِاً؛ و أنشد: قفا تَسْألَ منازلٌ آل لَئِلى مَتَى عِوَجٌ إليها و الّْئناة؟ و فى التنزيل: الْحَمدُ لِلْهِ الذِى أَنْرَكَ عَلِا 
عريو اكاك و لو مغل للاعؤباً قيماء قال القراء مناه حفط الثذى أترل علي عبذه لكاي كماو لم ينكل لدبطوتماءزفيه تأخير 
اريك با لديم و شوخ الطريع و عرص ريق وجوت الذين و الكاق ساد وعلهعلى القدله و التغل من كل وله قوق غريا و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نا اناا من ساإناايب 


وجا و اغوح :و اتعاعء وهر أغوك» لكل قوقع الأنفى عؤيعات و الجماغة قرخ الأسمعى: يخال هذا شن مفو »وقد اعوج 
ا عوج على مُفَعلٍ نا لود أو شىء يركب فيه العاج. فال الأزهرى: وغيره يجيد عَوخِث الشسىء 
بجا عوج إذا ميته وهو ضدٌّ قَوّئتهه فأما إذا الُحنى من ذاته» فيقال: اخ عْوَجٌ اغوجاجاً. يقال عها مَعَوَجة و لا تقل مَعَوَجَة بكسر 
مجم الو ا 0 اماتخ عرض كتين لقان رسع اليء مزه وروياتء» 
عَوَّجَه: عَطفّه. و يقال: تخيل وج إذا مالّث؛ قال لبيد يصف عَيرً و أنه و سَؤْقه إياها: إذا اجتَمَعَتْ و أَحْوَدٌ جائينهاء و أَؤْرَدها على توج 
طِوَالٍ فقال بعضهم: معناه أَؤْرَدَها على تيل نابتة على الماء قد مالثُ فاغوَيتُ لكثرة حملها؛ كما قال فى صفهٌ النخل: عْلْبٌ سواجدٌ لم 
بحرن اوري معنى قوله و أوردها على توج طِوالٍ أى على قوائمها العُوج؛ و لذلكك قيل للخيل عُوجٌ؛ و قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ 
كش تقر اين ١١‏ عرض 4و قال بايد المعنى لا عِوَج لهم عن دعائه؛ لا يقدِرون أن لا يَتّبعُوه؛ و قيل: أى يَتَعُونَ ضَوْتَ الدَّاعى للحشر 
لاوج لهء يقول: لا عِوَجَ للم دُعُوّينَ عن الدَّاعَىء فجاز أن يقول له لأن المذهب إلى الداعى و صَوْتِهه و هو كما تقول: دعوتنى دعوةٌ 
لا عِوَجٍ لكك منها أى لا أَعُوجٌ لكك و لاعنكك؛ قال: و كل قائم يكون العَوَّجٌ فيه خلّقة فهو عَوَجٌ؛ و أنشد ابن الأعرابى للبيد فى مثله: 
فى نابه عَوَجٌ يُخالِفٌ شِدذقه 
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و يقال لقوائم الدابة: عوج و يُستحبٌ ذلكك فيها؛ قال ابن سيدة: و العوج القَوَائم صفة غالبة» و خيل عُوجٌ: 170 وأغوك: 
فرسٌ سابق رُكب صغيرا فاعوجَتُ قوائمه و الأْوَجِيةُ منسوبة إليه. قال الأزهرى: و الخيل الأَغوَجِيّهُ منسوبة إلى فخل كان يقال له 
أَعْوَّج» يقال: هذا الحصان من بنات أَعْوَج؛ وى تعلديت ار ركب أَعْوَجَاأَى فرساً منسوباً إلى أعْوّج و هو فحل كريم دين 
الخيل الكرام إليه؛ و أما قوله: أخوّى» من العُوجء وَقاح الحافر فإنه أراد من وَل أغَج و كَصرَ أَعْوَجَ تكسير الصّفات لأنَّ أله العيقة د 
أغيوج أيضاً: ترس كين لقال العف وج اسم فرس كان لبنى هلال تنسب إليه الأموَجِيَات و بناثٌ أَعْوّج؛ قال 5 
عبيدة: كان أخوج لِكنْدَم فأخذئه بن ملم فى بعض أيامهم فصار إلى بنى هلال» و ئيس فى العرب فحل أشهرٌ و لا أكثر ًا منه؛ و 
قال الأصمعى فى كتاب الفُرس: عوج كان لبنى آل الُرار ثم صار لبنى هلالى بن عامر. و العؤْح: ء قطت رأس البعير :السام أو 
الخطام؛ تقول: حت رأَسَه أَعُوبجه عَؤْجاً. قال: و المرأة تَعُوجٌ رأسها إلى ضَّجيعها. و عاج عُنُقَه تَؤجاً: عَطَفَّه؛ قال ذو الرمة يصف 
جوارى قد كن إلبه رؤوسهنٌ يوم ظلغتهق: حتى إذا شين من أغناقينٌ لناء قوع الأَحَدْةُ أعناق العتاجيع آراد بالغناجيع تجياة الذكات 
هاهناء واحدها عُنْجُوجٌ. و يقال لجياد الخيل: عَناجي أيضأ و يقال: عه فائعاج لى: عَطَفْئهِ مط لى. وعاغ با لكات وعيدعويا 
عوج و تَعوّج: عَطَفَ. و حت بالمكان أَعُوج أى أقمت به؛ وفى حديث إسماعيل؛ عليه السلام: هل أنتم عائججون؟أى مُقيمون؛ يقال 
عاج بالمكان و عَوّجَ أى أقام. و قيل: عاج به أى عَطفَ عليه و مال و أَلَمّ به و مرٌ عليه. و عبت غيرى بالمكان أَعُويجه يتعدّى ولا 
يتعدٌّى؛ و منهحديث أبى ذرٌ: ثم عاج رأَسَه إلى المرأة فأمّرها بطعام أى أماله إليها و التقّتٌ نحوها. و امرأةٌ عَوْجاءٌ إذا كان لها وَلَد ب عوج 
إليه لترضةعّهء و منه قول الشاعر: إذا المرْغْت العؤجاء بات يعُزُهاء على تَذْيهاء ذو دُعْتِنِء لَهُوجٌ و العاج عليه أى انعطف. و العائج: 
الواقفٌ؛ و قال: نا على ربع سَْمَى أن نويج «؟؛ وضع التّْويج موضع الَؤج إذا كان معناهما واحد. و عاج ناه و عَوّجها فانعاجثُ 
و تَعَوّجَتُ: عَطْفَها؛ أنشد ابن الأعرابى: حُوبجوا عليّ» و عَوّجوا صَحُبى: عَوْجأًء و لا كتَعوّج النّحْبٍ عَوْجاً متعلق بعُومجوا لا , ِعَوّجِوا؛ يقول: 
عُوجُوا مشاركين لا مُتَاذّين مُتكارهين» كما يتكارّة صاحب النَّحْبٍ على قضائه. و ما له على أصحابه تَعْويجٌ ولا تَعْرِيجٌ أى إقامة. و 
يقال: عاج فلان فرسه إذا تف رأسه؛ و منه قول لبيد: قَعَاجُوا عليه من سَوَاهِم ضُمّر 
(0). قوله [أى تعويج] و قوله [وضع التعويج] الذى فى الصحاح أى تعريج وضع التعريج. 
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و يقال: ناقة عَوْجِاءً إذا عَجِفَتْ فاو وَحّ ظهرها. و ناقة عائجةٌ: لَيَنَةُ الانيطاف؛ و عاج مَذْعَانٌ لا نظير لها فى سقوط الهاء و كافك فكلا أو 
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فاعِلًا ذهبت عينه؛ قال الأزهرىء و منه قول الشاعر: تَهنٌ بى المَؤماةً عا كأنها و العؤجاء: الضامرةٌ من الإبل؛ قال طرفة: بعؤْجاء مِرْقالٍ 
تَرَوح و َغْتّدى و قول ذى الرمة: عَهِدْنا بهاء لو تم ِف العُوجٌ بالهََىء رقاق التّناياه واضحات المعاصم قيل فى تفسيره: لقو الأياوم يد 
يمكن أن يكون من هذا لأنها تعُوجٌ و تعيلف. وَمَاعْعِتٌ من كلائمه بشىء أى ما باليث ولا انتفغث» وقد ذكر شت فى الياء. و 
العالج: اتات الفبلة:و لاد يسكى غير النّابٍِ غَاجاً. و العَوَاجٌ: بائع العاج؛ حكاه سيبويه. و فى الصحاح: و العا عظمٌ الفيل» الواحدة 
عاجٍَة». و يقال لصاحب العاج: عَوَّاحٌ. و قال شمر: يخال للسيجسعام' قال: وأنشدنى ابن الأعرابى: و فى العاج و الجنّاء كف بنانهاء 
كشّحْم القَناء لم يغلا الزّندَ قارح أراد بشَخم القَنادَ وك يقال نها الفلكده و يقال ليا عاق لقال تككسبيا ناث العزارص للينها وتغمتها. 
قال الأمزهرى: والذاحل على عي يا الى احير فى الماح لحك ابا يفروم أذ الس اح دكن وما »قال 
لتؤبان: اشكر عر لفاطمة سبوازينٍِ من عاج لم برذ بالعاج ما ُخَْطٌ من أنياب الفيلة لأن أنيابها معدو إنما العا الدب و هو ظهر السلَحفاة 
[المّلَسْفَاءٌ البَخريّةُ. وفى الحديث: أنه كان له قط من العاج؛ العاحح: الذثل كوك وي لقنن نادعق ة البحرية؛ فأما العاجُ 
الذى هو للفيل نجس عند الشافعى و طاهر عند أبى حنيفة؛ قال ابن شميل: المسكك من الذَِّلٍ و من العاج كهيئة السوار تجعله المرأة 
فى يديها فذلكك المسَكك. قال: و الل القرن 01١‏ فإذا كان من عاج» فهو سك و عاج و وَقْفٌّء فإذا كان من ذَبْلِه فهو مسكك لا غير؛ 
وقال الهذلى: فيتعاءث كخاصدى لير لم نَل عاججةً و لا جاجةُ منها تلُوحُ على وَشْم فالعاجة: الذيلة والجاعة: خوزة له سناو فلسا. 
وسوعع : زَجْرٌ للناقة» ينوّن على التنكير» و يكسر غير منون على التعريف؛ قال الأزهرى: كالم الاق في الرر ماع باذ ارين فإن 
شئت جزمت» على توم الوقوف. يقال: عَجْعَجَتٌ عَحعَجِتٌ بالناقة إذا قلت لها عاج عاج؛ قال أبو عبيد: ويكال الوك عا واجاريالغريي كان 
الشاعر: تن لم ا لفزاينك سارك الام عن فيل حي افا دلأ دري : قال أبو الهيعم قيما قرأت بسضله: كل صوت تزجر 
به الإبل فإنه يخرج مجزوماًء إلا أن يقع فى قافية فيحرّك إلى الخفض» ؛ تقول فى زجر البعير: عل عرشو لمر اسيم :هخ هج و 
ل فإذا كيت ذلكك قلت للبعير: حوب أو حؤب, و قلت للناقة: حل أو حَلٍ؛ و أنشد: أَقُولُ للناقة قَؤْلى للجَمَلُ» 
أقول: حَؤْبٍ ثم ايها بعل 

.)١(‏ قوله [القرن] مكذاق الأصل: 
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مسحي صو هده تداج فى لجرو ولام حر الاك نهار حل فلم تَحَلحَلٍ و قال آخر: و َمَلٍ قلت له: جاه جاه يا وَيْلَهُ من 
جَمَلِء ما أشقاة و قال آخر: سَفَرَتْء فقلت لها: مج تتفت و قال شمر: قال زيد بن كثوفء من أمثالهم: أب رع زواجع: يقال انك 
مقن الكبلاقة) قر لا المتعرت يي أ ثقاق مشيروشد تقال نه الرعيد و النيددةقال الأذهرع: عُوجٌ هاهنا جمع أَعْوَج و يكون جمعاً 
لحان كبا با اود و و سس ا كرب جمع عائج فكأنه قال: عوج على فُعُلء فخمّفَه كما قال الأخطل: كه بلبِذلٍ لا بحل 
ولا مود أراد ل بحل ولا مموُ؛ و قول بعض السغديّين أنشده يعقوب: يا دار سلمى بَينَ ذات العُوج يجوز أن يكون موضعاًء و يجوز 
أن يكون عنى جمع حِقْضٍ أَغوَج أو رَملَهُ حؤجاء. و حُوج: اسوؤرجل قال اليك عوج بن عُوقٍ رجل ذَكِرَ من عِظم حَلقه شَناعَ و ذَكرَ 
أنه كان ولد فى منزل آدم فعاش إلى زمن موسىء عليه الصلاة و السلام و أنه هلكك على عَدّانٍ لصيس كراسي 
عليه» و ذكر أَنَّ محُوجَ بِنّ عُوق كان يكون مع قراعنة مصرء و يقال: كان صاحب الصخرة أراد أن يُلحقها الينتها ؟ الاعلى بكر موسي » عله 
السلام» و هو الذى قتله موسىء صلوات الله على نبينا و ليد الؤجاة اسم مر و الؤجاة: أحد جب مي شكى به لأ هذه الم 
كات علدو له ديك قال عمروين جو الطاتى » ويعطكهم يروي زمري القيش: إذا جا َل بيتحابها عَلَىَ» و أشمت ت بالعماء 


3 
- 


لي 0 اليعات كرا أنشده ثعلب: إن ال ا أذيل فيها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هالا من ساناايب 
عوهج؛ ج7) ص: 110 


: العَمْيَحٌ و العَؤْمَحٌ: الطويلة» و قد تقدم؛ قال البَمْتيٌ: العَؤْمَج الحَيّهُ فى قول روّْبةُ: حضبٌ العُوَاهُ العَؤْمَجَ المَنْسوسا قال أبو منصور: و 
هذا تصحيف ذَلَّك على أن صاحبه أخذ عَرَبِيتَه من كتب تيم و أنه كاذب فى دعواه الحفظ و التمبيزء و العَيَةٌ يقال له العَؤْمحُ» 
بالميم» و من قال العَؤْهَجٌه فهو جاهل ألكنٌ» و هكذا روى الرواه بيت رؤبة» و قد تقدم فى ترجمة عمج. 


عيج؛ ج7) ص: ١10‏ 


: العيج: شبة الاكيراث؛ و أنشد: و ما رأَيتٌ بها شيثاً أَعِبِجٌ به» إلا امام و إِنَا مَؤْقِدَ النار 

سكلا الاق و لعليا قلقيها: 
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تقول: عاح , ل ل ل ا له 
عَِجا: لم َو مويه و قد يُستعمل ف فى الواجب. و شربت شربةٌ ماء حا فما ينِتٌ به أى لم أنتفع بهه أنشد ابن الأعرابى : ولم أر شيئا 
عاك افلكم مشرباً أرْوَى به فأعِيج أى أنتفع به. و ما عاج بالدواءِ يجا أى ما التقّع؛ تقول: تَناوَلْتُ دواء فما عِحِتٌ به أى لم 
نغ به. و ما عاج به عَجاً: لم يَضّه. و ما أعيجٌ من كلامه بشىء أى ما أعب به. قال: و بنوأَسَدِ يقولون: ما أَعُوجٌ بكلامه أى ما أَلَفِتُ 
إليهء أنّهذوه من ميت الناقة؛ ابن ن الأ-عرابى: يقال ما يَعِيِجٌ بقَلْبى شىء من كلامكك. و يقال: ما عِِتٌ بكر فلان ولا أَعِيج به أى لم 
أكقق يدوا أشيرة: وام ببح إذا اطع بالكلام وعرهم و كال؛ ما عِجِتٌ منه بشىء موا الْمَنْفَعةُ. م العياحٌ الرّجوع 
إلى ما كنت عليه. و يقال: ما أَعِيجٌ به عُوُوجاً 0١١‏ )؛ وقال: ما أَعِيجٌ به عُيُوجاً أى ما أكترث له وال اليف 


فصل الغين المعجمة؛ ج 27 ص: ع"ا٠‏ 

غبج؛ ج 7 ص: 198 

: عَبْجّ الماءَ يَعْبِجَه: جَرَعَه جَوْعاً متداركاء و هى العُِجة. 

غذج؛ ج27 ص: 18 

: عَذَّجَ الماء يَغْذِجْهِ غَذّجاً: جَرعَهء قال ابن فورناتو لذ افرقيها ضيكيا 

غسلج؛ ج27 ص: 18 

: العَسْلّحٌ: نبات مثل القفعاء ترتفع قَدْرَ الشبر» لها ورَقهُ لَرِجَهُ و زَهرَه كَرَهْرَُ الَو التجتلى؛ حكاه أبو حنيفة. 
غلج؛ ج27 ص: 198 


لالس صمي خواء مدشياء تار الها والتد. ا 5 ا 57 القنيات 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ى. الالالالالا صفحة بالا من ساإناايب 
غلمج؛ ج27 ص: 7178 


: الأزهرى فى الرباعى: يقال هو عُلامِجَك أى غُلامُك. و غُلامِشٌّك, مثله. 
غمج؛ ج27 ص: 798 


: عَمَجَ الماء يَفْميجه غَفجأً و غَمِجَه بالكسرى عيبا عوقة عزوما بساريا و الققفة ى الفمصة العدوفة و فصيل عَمِحٌ: يلود أمَه. و تَعَامَحَ 
بين أذفاغ أمّه: لَهَرَّها؛ قال الشاعر: عُْمْحٌ عَمَالِيجٌ عَمَلجَاتٌ 


غملج؛ ج27 ص: 118 


:عَدُوٌ عَملج: مُتداركك؛ قال ساعدة بن جؤيهُ يصف الرعد و البرق: ل ل 
و العَمَلجٌ: الذى لا يستقيم على وجه واحد بحسن ثم يس و هو المخلط. و العَمْلج: الذى فى حَلقه تَهل و اصُطراب؛ ابن الأعرابى 
(0. تله إنها اعبس يبه عزويجا] تمكذا فى الأصل. 

لسان العرب» ج 1 ص: 7801 

يقال رجل عَمْلَج و عَمَلْج و جِملِيج و عَملُوج و غفلاج و عُمَالِج إذا كان مره قارناو مره شاطرا و مرة مرجخياً و مرة بخيلاه و مرة شياع 
تدقعنا اوم حسّن الخلق و مرّة َيه لا ينبت على حالة واحدةء و هو مذموم مَلُومٌ عند العرب؛ قال: و يقال للمرأة عَلّج وَخماج 
وغملب سهان لبا ةيو اقل ألا لا تن هرأ عمرِيةُ على عَدج. ؛ طالت و ثم قَوَامُها عُمَرِيّة: كات معييظاي قال ان كاه يمجاة 
كدري خرن رابع ُعْرِفهُ طَوْراً بكَّدٌ درج و تارة ُغْرقّها عَمَلْجَةُ قال: الَمَلّحُ الوق الواسع. و العَمَلْج: الطويل المسترخى. و بعير 
عَملْج: طويل العنّى فى حلط و تَقَامُس. و ماء عَمَلّج: مو خليظ. و القُملوج و الفغلييج: الغليظ الجسيم الطويل؛ يقال: ولدت فلانة غلاماً 
فجاءت به لج ليج حكاه ابن الأعرابى عن المسروحى؛ قال: و أكثر كلام العرب عُملُوجُ» و إنما عِمْلِيجّ عن المسروحى وحده. و 
الأملخ: الأد القاق المي الوط ولا أ مقر او هو مل كوو الح تيع أب حيفة: فيس عمال قو أسرع النات وطال, و العْمَالِحٌ: نبات 
على شكل الذّآِين ينبت فى الربيع؛ قال: عَدُوَ العَوَانى تَجْتَى العُمَالِجَا و قصب عَمَالِحٌ: ريّان؛ قال جندل بن المثنى يدعو على زرع 
إنسان: ِل إلى زرع الح الاج ؛ بين أناخين التحصّادٍ الهائج 01١‏ و بين مج الباتِ الباججء فى غلا القَصَب العُمَالِج؛ مق الذبي 
ذا طبق أَفَايسج و القُلُوج: اضرق النانت فك فى القار قال امو سيق هو الغصن الناعم من النبات؛ و أنشد لهميان بن قحافة: مَشىَ 
العذاوى 7 تَجْتَنى العَمالِجَا أراد العَمَالِيحَ فاضطرٌ فحذف. و رجل غَمْلَحٌ بالغين» إذا كان ناعماً. 


غمهج؛ ج01 ص: /لا" 


الهف أنشد لهميان بن قحافة يصف إن فيها فحلها: 5 تبْعٌ قِيدُوماً لهاء عنافياء رَححَت لان ا مجاهجا العْمَاهجٌ: الضخم 
السمين؛ و يقال حُمَاهجء بالعين» بمغناه؛ و قال: فى عُلوَاءِ القَصَب الْعمَاجِج 


غنج؛ ج 7 ص: /91؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا اناا من سإناايب 


: امرأة عبت ة: حسدنة الدَّلَ. و عَنْيجُها وغَناجها: شَكلهاء الأخيرة عن كراع» و هو الغُنْجُ و القُنّح» و قد عَِجت و تََنّجتْ فهى مِغْناجٌ و 
غَنِجَهُ؛ و قيل: الخ جرد العنين. وفى حديث البخارى فى تفسير العَربَةُ: هى العَنِججةً.العُنْحَ فى الجارية: تَكَمُرٌ و تَدَلُلَ. و الأَغْتّوجَهُ: ما 
تنح به؛ قال أبو ذويب: لَوَى رَسَه عنى» و مال وده أغانيج حََوْدِء كان فنا يرُورُها 

.)١(‏ قوله بين أنسين | مكقان الأعل. 

لسان العرب» ج17 ص: 770 

ا الفَِاحُ دتََان اوور الذى تجعله الواشمة على خضرتها لِتَسْوَدُ و هو العُنْج أيضاً. و عُنته معرفة» بغير ألف و لام: العَنقدَّف لا 
تنصرف. و هذيل تقول: غَنجّ على شَنّج؛ الغَنْجٌ الرجل؛ و قيل: القَنَج » بالتحريكك: الشيخ» فى لغة هذيل. و الشَّنَج: الجمل الثقيل. و 
مغْنج: ابرق و العَوْنَ: الجمل السريع؛ عن كراع: قال: واله اعوفها عور شري 


غنتج؛ ج27 ص: /1؟ 
: قال ابن برى فى ترجمة ضعا: فَوَلَدَتْ أعتّى ضَروطاً عَنْنجَا قال: العَئْتَحّ الثقيل الأحمق. 
غوج؛ ج27 ص: /7؟ 


: َمل عَوْجٌ: عريض الصدر. و فرّس عوج لبان أى واسع جلدة الصَّدْرِ؛ و قيل: سهل المغطف. و فرسسٌ عَوْجٌ مَوْجٌ؛ غَوْجٌ: جواد. و 
مَوْجٌ إِنْبائٌ؛ و قيل: هو الطويل القَّصَب؛ و قيل: هو الذى ينثنى يذهب و يَجىء؛ و قال غيره: هو الواسع جامد الصدرء قال: و لا يكون 
ذلك إلا و هو سهل المغظف؛ و أنشد الليث: بَعيدُ قساف الحَطوِ عَوْجُ شَمَرْدلَء يُقَطع أنفاست المهارى تلا و قال أبو وجزة: مُقَارِبٍ 
حين ا 0 بمُعْتَلِجٍ اتِ 00 كل 0 0 ال سه ا 0 يقال 


تفب» ُضطقى و فوج ع ل ل 
فصل الفاء؛ ج 7 ص: 80م 
فنج؛ ج 7 ص: 11/4 


:ناقة فائ: سمينة حائل؛ و قيل: سمينة كؤماء و إن لم تكن حائًا. الأصمعى: الفائ و الفايج: الحامل من النُوق؛ و قيل: هى الناقة التى 
لقت و عديك» ولوس الى لتك تسكع وحن قكةا و رع القبة الأ وافال سيان ين تحافة يك وذ قينا 
امباعه ةو اكرات اله القَوائجَا و يروى القَوايِتجا. و قَنْحَ الماءً الحارّ بالماء البارد قَنْجاً: كبر ر به حوّه. و ماة لا يُفنَجَ و لا ينْكسُ 
أى لا برّح. و قال أبو عبيد: ماء لا يدج أى لا يبغ عَؤرهه و قولهم: بثر لا تفج و فلان بحر لا ُفْفجُ. و أقنْجَ الرجل: ا 
حكاه ابن الأعرابى : أتتج» على صيغة فعل المفعول. الكسائى: طَدَا الرجلٌ حتى أَقْنَجٍ و أَقنَى إذا أَغيا و ابه هر أبو عمرو: قَنْج إذا َقَصَ 
في كل شم 


فحج؛ ج 7 ص: 19/4 


: الفح الطريق الواسع بين جَتَلين؛ و قيل: فى جبل أو فى قبل جَبل» و هو أوسع من الشغب. الفّحٌ: المَضُرب البعيد, و قيل: هو الشغب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 86 اناا من ساإناايب 


الواسع بين الجتلين» و قال تعلب: هو ما انخفض من الطرّق» 
لسان العرب؛ ج 7 ص: 8" 
و جمعه فجاج أي الأخيرة نادرة؛ قال جندل ابن المثنى الحارثى: يَحنْنَ من أَفسَةْ منادتج و قوله تعالى: مِنْ كل فس َمِيقٍ؛ قال أبو 
الهيثم: الح الطريق الوابيخ في لحيل و كل طريق بعد فهو فَج. و يقال: فت فلان افتتجاجاً إذا سلكك الفِجاج. وفى حديث الحج: و 
كل فجاج مكة مَنْحنٌ هو جمع قَجّ) و هو الطريق الواسع؛ و منهالحديث: أنة قال العم ما سلكت فَبَجا إلا سلكك الشيطان قا غيره!؛ و 
لز تحار ف اكه لدو صا لعلو عله إن تردروغاء افع ولاك ووواك لم عونا بدالاو ينيو يال كل 111 
لمجا وعدا قيس يد كلق فى الجا و الانسة الرادعع لزانم وهو سني انق الى سملن #الدطريوء قالاتو ريا كان 
طريقاً بين تجبلين أو قَأَوَيْنَ و يَنّقَادٌُ ذلكك يومين أو ثلائة إذا كان طريقاً أو غير طريق؛ و إن يكن طريقاً» فهو أَرِيضٌ كثير العَنْبِ و 
الكلا. و القَجّ فى كلام العرب: تفريتجكك بين الشيئين» ان نع لم يناك تا و مُفاحةٌ إذا باد إبخدى رجليه هن لخر اليرل» 
وأنشد: لا تملا الحؤضٌ فجاج دوت إلا سجال ردم يلوه و المج فى القَدَمَين ن: قباد ما بينهماء و هو أقبح من المَحج؛ و قيل: الفَجَحٌُ 
فى الإنسان تبائد الركبتينء و فى البهائم تبائرد العزقُوتين. هج فججأء و هو أَقْجٌ بي الَوج. و فج رجليه و ما بين رجليه به يَفجَهُما فَجاً: 
فتحه و باعَردَ ما بينهما؛ و فاحَ: كذلك. و قد فَجَجتٌ رِجِلي أَبهُما و فَجَْنُهُما إذا وسّعت بينهما. و الفح أقبح من الفحج؛ يقال: هو 
يمشى مُفَاجَاً و قد تَفاٌ. ابن الأعرايى الج و الفَنْجَلُ معاً المتباعد المَخْذين الشديد المَجحء و مثله الأفجى؛ و أنقد الل أعطا كه 
خلا ولا أَصَكَكء أو أَمَجٌ فنجلا وفى الحديث: كان إذا بال تَفاج حتى تأُوى له: التَّايٌ: اممبالغة فى تفريج ما بين الرجلين» و هو من 
المَجّ الطريق؛ و منهدحديث أم مَعْوَد: فتفابّت عليه و درَّت واءَّْْتَرَث؛ و منه حديث غبادةٌ المازنى: وس ملت البرل و 
منهالحديث: حين شئل عن بنى عامرء فقال: يمل أَزْعَر مُتَفائٌ؛ آراد أنه مخُصب فى ماء و شجرء فهو لا يزال يبول لكثرة أكله و شربه. و 
رجل مف الساقين إذا تباعدت إححداهما من الأخرى. و فيا بت به حجل بن شكل الحرتٌ بن مصرف بين يَدى النعمان: إنه مف 
الساقين كو الأليتين. و قوس قيجاء: ارتفعت بِتيثها فبان وَنَوَها عن عَحجيدها؛ و قيل: قَوْسٌ قَيَجاءُ و مُنْقَجَُ: بانَ وَتَرَها عن كبسدها. و فَجٍّ 
ؤس و هو يفيه فج رفع وها عن كبدها مثل فَنهاء و كذلكك فيا قَؤه. الأصمعى: من القياس الجا و القت و الفجواء و 
الفارجحٌ و الفَوْجٌ: كل ذلكك القوس التى بين وها عن كيسدهاء و هى بَينَةُ المَدِح؛ قال الشاعر: لا فَجَجٌ يرَى بها و لا قجا و أَقَجّ الطليمُ: 
رَمَى بِصَوْمِهِ. و النَعامهُ تَفْجّ 
لسان العرب؛ ج ؟ء ص: "٠‏ 
إذا رَمَثْ بصَؤْمِها. و قال ابن القِرّيَه: أفع ِفْجِاجٍ النعَامه و أجفل إِجْفالَ الظلِيم؛ 500 ت النّعامهُء كذلكك. و الفجاجٌ: الطّلِيم يض 
واحدة؛ قال: ماسر سه لوطاو مُقَبَبُّ وَقَاحٌ؛ و هو محمود. 5200007 هَمّ بالعَدُو. و الفِحّ من كل شىء: ما 
00 و فَجاجَنّه: ياد وقلة تشع و بيج في إذا كان ص لباً غير نض يج. وقال رجل من العرب: الثمار كلها فََِةُ فى الربيع حين 
حتى يُنُضجها حَدٌّ القَيظ أى تكون نيكَةً. و الفجج: اليو ا الفح بالكسرء » البطيخ الشامِيٌ الذى تسميه الُوْس الهنّدى. 1 
من البطبخ و الفواكه لم يَنضّجء فهو فِج. ابن الأعرابى: التقك النقاك هن الناس. ارق سندة و التكات خرة الكاضة قال وانضيها 
لحي يي سيا ا 
رَشْدانَ؟فحمله على باب [غ وى] أو لم يحي على ينين لعن لله زيكة بالف و النون. و رجل فَجمَجْ و فُجاؤتجٌ و فجفاج: كثير 
الكلا-م و الفَحْر بما ليس عنده؛ وقيل: هو الكثير الكلاسم و الصّباح و الجلبة؛ و قيل: ف الكض الكلاض يلا إظام؛ وقيل: فر القعلة 
البح و الأختى بالهاءه فيه معمَيٍة؛ و أنشد أبو عييدة لأبى حارم الكلابى فى صفة بيخيل: َغْنَى ابن عمرو عن ببخيل فَتْفا» ذى 
هَجْم و ل تحاجات الرَاخ شم تواصديهاء عظام الإئتاج» ما ص يهاش زمانٍ تراج وفى حديث عثمان: أن هذا الُجفاج لا يدرى 


ايع المع نا فهر اذاو المكان من القَول؛ قال ابن الأثير: و يروى البخباج» و هو بمعناه أو قريب منه. واكك الرجل أى أسرع. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1219 من ساإناايب 
فحج؛ ج7) ص: 76٠‏ 


: الفحج: تباعد ما بين أوساط السَاقَينِ فى الإنسان و الدابة؛ و قيل: تبادٌ ما بين الفَحِذين؛ واقيل: تباعد ما بين الرجلينء و النعت أَفْتح؛ 
و الأنثى تحخجاء؛ و قد فج تجا و نحت الأخيرة عن اللحيانى. وفى الحديت: أشياق فلم تكع رخله أى ارتلنناء و الأفحجٌ: الذى فى 
رجه اموجاع: ورجل أكون النضيم و هو الذى تَبّدائَى ص دُور قَدَمَيِه و تَتبائود عَقباه و تمََحجٌ ساقاة» وفى الحديث فى صفة 
الدّجال: عور أَنْحِج.وحديث الذى يحَدب الكعبة: اتن اكه فج يلها حجرأ حبرا و دابة مَضجاء و تَفج و افج . و 
م » بالتسكين: مِشْيَهُ الأفحج. و التّمَححَ » مثل التمَسْج: وهو أن بُفَرْجٍ بين رِجْليه إذا جلسء و كذلك التَفْحبِجٌ مثل التْشِيج. و أَفْحَج 
الرجل حَلُوبته إذا فَرَجَ ما مييق رعلها تكاهاء ابن سيدة و القيغل الأنيي ريدت الافني كنا مز اغلة كب رطيفل آى كتير 
ِذّكر النعام ميق و مَثِقَل قال: و لا غرف سيبويه اللام زائدة إلا فى عَبِدّل. و فَحْوَج: اسم. 

لسان العرب؛ ج ؟ء ص: "6١‏ 

و الفْحجٌ: بطن» اعم جنع فحوج. 


2 


0 


فخج؛ ج 7 ص: 751١‏ 


: الفَح: الطُؤمدَة؛ و قد فحَجه و قَبَدَج به. و الفَحج: مبائنة إحدى الفخذين للأخرىء و أكثر ذلكك فى الإبل» و قد فَحْج فَحَجاًء و هو 


عه م 
أ 


افخج. 
فخدج؛ ج7) ص: ١51١‏ 
: فَحدّج: اسم شاعر. 
فدج؛ ج 2/7 ص: 56١‏ 


اكرام الهَؤدَّجء و قيل: هو أصغر من الودج و الجمع الّواِج والهوادج. و فَوْدَج العروس: مد كها. وقال اليزيدى: الفُودَحٌ شىء 
يده أهل كزمان» و الذى يتخذه الأعراب هَودّج. و ناقةُ واسعة الفُودّج أى واسعة الأزفاغ. والمَوْدَجان: : موضع «”)؛ قال ذو الرمة: كُ 


عَلَتِهنّ» بالخاضاء مد ته فَالمَوْدَجَيْن ه فَجَنْبَن واحف» صَحَتُ 
فرج؛ ج27 ص: ١١‏ 


: القوج: الل بين الثشيئين» و الجمع فُرُوجُ؛ لا يكثئر على غير ذلكك؛ قال أبو ذؤيب يصف الثور : فانُصاع مِنْ قرّع» و مول فَوُوجَه بر 
ضوانِ وافيان و أَخكَحٌ فُروجه: ما بين قوائمه. روه أى مَل قوائمه عَردُواً كأن العَوذوَ سك فُويجه و مَلأها. واد صحيحان. و 
أجدّع: مقطوع الأذن. و الفْوَجَهُ و القَوْحَُ: كالمَوج؛ و قيل: الفُوْجَهُ الحصاصة بين الشيئين. ابن الأعراهى : فتَحات الأصابع يقال لها 
النارِيج واحدها بَفْراحٌ ”0 و َرُوق الذَّرابِزِين يقال لها للَارِيجٌ و الخلقق. النضر: فَؤْحٌ الوادى ما يين دونه و هو بطله» و فج 
الطريق منه و فُوْهَتُه. و قَوْج الجل: قَيجه؛ قال: مُتوَسّدِين مام كل نَجييفٍ و مُفَرَج عَرقٍ لمق مُنَوّقِ و هو الوّساع المُفَرّحُ الذى بان 
مِزقَقه عن إبطه. و الفْوِحَةء بالضم: نض > لاط ويا أسبهه كال: ببنهما َيِه أى الفراج. وفى حديكث علاة الجماعة: و لا كَدَرُوا 
رجات الشيطان؛ جمع فُوِْجِهء و هو الحَلل الذى يكون بين المْص لْينَ فى الصُفُوء فأضافها إلى الشيطان تَفظِيعاً لشأنهاء و حَمْلًا على 
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الا رج الشيطان جمع فُرْحِة كظلة و ظلّم. و القَوْجَة: الوَاحهُ من تحزن أو مَرَض؛ قال أمية بن أبى الصلت: لا 
قن فى الأمور فقد تُكنَتُ عَمَاؤُها بغير اختيال ربَما كر النقُوسٌ من الأثر له قَوِحِةٌ ككل المقالٍ ابن الأعرابى: ُوِيَهُ اسم و 
و د مضيلان: و الفَوْجَه التَّمَضَّى من الهَمٌ؛ و قيل: الدع 4 فى الأمر؛ و الفْوِجَهُ بالضمء » فى الجدار و البابء و المعتيان مُتَقاربان؛ و قد 
قَرَج له يَفْرِجٍ قوْجاً و قَوِجَُ. التهذيب: و يقال ما لهذا العم من فَرْجَهُ و لا فرْجَهُ و لا فِرْجَ. الجوهرى: القَّرَحٌ من الغم, بالتحريكك. يقال: 
َرَح الله عَمّك نَفْريجأ و كذلك قَرَجٍ الله عنكك غمّك يَفْرِجء بالكسر. وفى حديث عبد الله 
(5). قوله [و الفودجان موضع] هكذا فى الأصل بالنون. و عبارة القاموس و شرحه: و الفودجات؛ هكذا فى نسسختناء بالتاء المثناة فى 
الآخر» و الصواب الفودجان مثنى؛ قال ذو الرمة إلى آخر ما هنا انتهى. و لكن فى معجم البلدان لياقوت و الفودجات» بضم الفاء و فتح 
الدال و بالتاء: موضع, و أنشد الشطر الثانى من البيث موافقاً لماقاله. ("). قوله [واحدها تفراج] عبارة القاموس جمع تفرجة كزبرجة. 
لسان العرب» ج 7 ص: 767 
روجع + ذكزث امنا لقتناو فلك تقزك لمواقال أبر موسسى :د هكذا ومحده باللحاء التودلة:اقال أرقن اضرب الطبرافى فق هه اللققلة 
فتركها من الحديثء قال: فإن كانت بالحاءء فهو من أفرحه إذا عه و أزال عنه القرَح» و أفرحَه الدَّيْن إذا نقد و إن كانت بالجيم» 
فهو من المَفرَج الذى لا عَنديرة ل فكأنَ أَمَهُم أرادت أن أباهم تُوْفَىَ و لا عشيرة لهم:فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: تَخافينَ العَثْلهُ 
و أنا وَلِهُم؟و القَوج: النَْرُ المحخوفء و هو موضع المخافة؛ قال: فَعَدَتَء كلا الفَوِججينِ تَخسب أن مولى التمخافة: حَلفُها و أمامها و جمعه 
فرُوج؛ سمّى قَزجاً لأننه غير مش دُود. وفى حديث عَمَر: قَدِمَ رجل من بعض الفَرُوج؛ يعنى الور واحندها قزج. أو او القَوْجِانِ 
اشع خراسانٌ» و قال الأصمس: بيط اذ و خرابينا 4و امقد ول البندل: على أ القَرْجَِنٍ كات مُومرى وفى عهد الحيجاج: 
اشتَعْمَلتُك على القَرْجَين و المطدرَين؛ القَوْجان: خراسانٌ و سجثدتان» و المضران: الكرفة والنطد 1 [البِضْرَة. و الفَرْحٌ: العَوْرَةُ. و الفَوْجٌ: 
نالعاو لحن الور ااا ات لضع اراد اريجافو لسارو لان وماكراتية كله فَزِج» و كذلكك من 
الدّواتٌ و نحوها من ال و فى ازيل وَ الاين جم و الافات» و فيد: و لدي نلو جيم افون إن عاك أواجهة»؛ 
قال الفراء: أراد على فروجهم ا ا ل ا نا عل أذوأاجهم » «. قال ابن سيدة: هذه 
حكاية ثعلب عنه قال: و قال مره: على من قوله: إَِا عَلل أزلراجهم * ؛ من ِل مَُوبِينَه و لو جعل اللام بمنزلة الأول لكان أجود. و رجل 
فرج: : لا يزال ينكثتف فَوجه. و فرج بالكسرء تتضاءوقى يحدديث الزبيرة أنه كان أَجْلَعَ فَرجاَ القَرح: الذى يدو فَوْجه إذا جلس» و 
ينكشف. و الفَوْجٌ: ما بين التدَيْن و الرجلين. و ججرَتٍ الدَابة مل فرُوجهاء و هو ما , بين القوائم» واحدها فج قال: و أنت إذا اْعَدْبَوتهه 
د ويج بضافٍ قُوَيقَ الأأزض» لئس بِأعرلٍ و قول الشاعر: شعَبُ العلاثئات بين فُرُوجهم؛ و امخض نات عَوازِبُ الأطْهار العلافيّاتٌ» 
رحال منسوبة إلى عِلامضٍ» رجل من قُضاعةً. و الفُُوجٍ جمع فَوْجء و هو ما , ين التجلين» يربد أنهم آقروا العَروَ على أطهار نسائهمة و 
كل و ين شبئنء فهو فرج كله كقول: ا كميداً كالقَاةِ و ضابشً» بالقَزج بينَ انه و بية جعل ما بين يديه قؤْجا؛ و قال إمرقٌ 
القبن: لها ذَنب مل ذَدل القروس» نَل ل به فوجها من ديد أراد ما بين فََدَى الفَرّس و رِجْلَيِها. وق تعديث أن تست اللضارف: 
اذك ماين ارتو بس اال هوبا بين الرجلين. يقال للفرس: ملا جه و قُرُوجَه إذا عدا و أسْرَع به. .و سْمَى 
نوات ]ترجو اومن عع 
َي المرَة و الرجل قوجاً لأمنه بين الرجلين. وتروك التردية نواحيها. و باب مَفرُوج: : مفلّخ. . و رجل أَفْرَجٌ الّنايا و فلج اللّناياء بمعنى 
واحد. و الأفْرَحٌ : العظيم الألْيتين لا تتكادان تلتقيان» و هذا فى الححببش. رجل أَفْرَج و امرأة قَوْجاءٌ ينا القَرج؛ كدان نيب و المَفْرَحُ 
كال أ خرج. و الفْرْجٌ و الفؤج» بالكسر: الذى لا يَكتُمُ السّدٌِ قال ابن سيدة: و أرى الفْرْجَه بضم الفاءِ و الراءء و الفرْج لُعتَينَ؛ عن كراع. و 
قَؤْسٌ فرج و فارج و قَريجٌ: متفَجَةُ السّيتِن» و قيل: هى النَاتئَهُ عن الوَثَرِهِ و قيل: هى التى بانّ وَتَرّها عن كبدها. و الفَرَجْ: الُكشافٌ الكؤب 
و ذهابُ القَمُ. و قد كرح الله عنه و فوج فاتْمَرج و تَفَرَجَ. و يقال: فَرَجه الله و فَوّجه؛ قال الشاعر: يا فارج الهَمٌّ و كشَّاف الكَرَب و قول أبى 
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وب : فإنى صَبَوْتٌ النَفْسَ بعد ابن عَْمِسء و قد أي ِنْ ماء الشّوُونِه لجوج ليخسب جلمد أو ليخب شام و لشي بَعدَ القارعات» 
فَرُوجٌ يقول: إنى ميت على رُزْئى بابن عَدْبْس لأست جَلْداً أو ليحر شامتٌ َجلّدى فيتكسر عنى؛ و يجوز أن يكون قوله فَرُوجٌ» 
جمع قَوْجهُ على فروج كص خْرةُ و ص خُورء و يجوز أن يكون مصدراً لفْرَجَ يَفْرِجُ أى تَفَرّجّ ج و انكشاف. أبو زيد: يقال لِلْصُفْطِ الحِيتٌ و 
المُمَدَجُ و المِؤْجَلٌ؛ و أنشد ثعلب لبعضهم يصف رجلًا شاهد الزور: قَائَهُ المَخدٌ و العلا فأضكى يَنْقَصُ اليس بالنّحيتِ المُفَدَج 1١‏ 
التهذيب: وفى حديث عَقِيلٍ: أذركوا القوم على فَرْجْتِهمأَى على كَزيمتهم: قال: و يؤوى بالقاف و الحاء. و القَربِجٌ: الظَّاهِرٌ البارِزٌ 
التتكفتٌ» وحذلك الأننى؛ قال أبو ويب يصف در بكم رَقاجيٌ يربدٌ تّماءهاء لِتِررَها للبيع؛ ؛قَهَى فَرِيجَ كشّفَ عن هذه الدَّرّ 
ادها قراخنا النابي و رروخل عر كباذع 1 و وتراك ن نذ جاه محددوةة يتكقت جمد اللحريه و تتح و لطر سل واطرع طرف 
بيت عاذ الحوسبب رع : التأيو قل اكب تلق عله لان [اتدلاة اللعل أو انسدد تع التلي قشل بالقلب تلق عل 
النِدُلانٌ [التّيِدِلانُ بالليل و يروى يَفْرِجِةً. و النَفْرِجُ: القَصَارٌ و امرأة فوْح: تَفَضَلَةٌ فى ثوبء يَمانيةٌ» كما تقول: أهل ند فُضْلّ. و مَرَةُ 
ريق ةقد افيخ امو الولانة وناقة إزية »كاك شقية لمر أ الى علد أعيك دمن الولاد ذه قال ابن سيدة# هذا اقول كرا2 واقاله مزة: 
ايخ من الال الذي قد أغاو زعت و نعجة قَرِيجٌ إذا ولّدت فاتفرَج وَركاها؛ أنشده 

.)١(‏ قوله [ينتقص الحيس] كذا فى الأصلء و مثله فى شرح القاموس. 

لسان العرب» ج 1 ص: ١66‏ 

أبو عمرو مستشهداً به على مخخ: أمسى عبيبٌ كالقريج رائخا و المُْرَج: اليل الذى لا ولك لهو قيز: الذى لأ عشيرة لمعن أبن 
الأعرابى. و المَفْرَحٌ: القتيل يُوجد فى قَلاهْ من الأرض. وفى الحديث: العَقْلَ على المسلمين عامَّةُ؛ وفى الحديث: لا يرك فى الإسلام 
مُعْرَج؛ ؛ يقول: دحل حيرت ناه رح رويك جل الاسدروام 1 #ترككء و يروى بالحاء و سيذكر فى موضعه. و كان 
الأصمعى يقول: هو مُفْرَحٌ» بالحاءء و نكر قولّهم مُفْرَحُ بالجيم؛ وروى أَبو عبيد عن جابر الجغفئ: أنه هو الرجل الذى 0 
نارهو فس طلبهم 1ن واؤاوا عند لوسك سند بن الحصين توك يروق بالجيمو الخلىء قبن قال شتريج بالجي» فهو 

يُوج د بأرض قلالة» ولا يكون عنده قَرِيةٌ فهو يُودى من بيت المال و لا يَبطلٌ و0 هو الرجل مضه 
فيلزمهم أن لرا سوس هو المثقل بحق دي أو فداء أو غرم. و المفروج: الذى أثقله الدين .05١‏ واثاك أبرغيدة اعقب ج أن يُسْلِمَ 
الرجل و لا- يُوالى أحدا فإذا جنى جناية كانت جِناَتُه على بيت بيت المال لأمنه لا عاقلة له؛ و قال بعضهم: هو الذى لأ دروا لايم 
الأعرابى: المَفرَجٍ الذى لا مال له و المَفْرَجٍ الذى لا عشيرة له. و يقال: أَمْرجَ القومٌ عن قَتِيل إذا الْكسَفُواء و أَفْرجَ فلان عن مكان كذا و 
كذا إذا حل به و تركهه و أَْرَجَ الناس عن طريقه أى الْكقَهُوا. و فوج فاة: كتَحَهُ للمؤت؛ قال ساعدة بن جِوَّيةُ: د هْرِ المباءة ذى هَوْسَئِنِ 
[هِوتدين مُنْعَجِضٍء إذا نَطَوْتٌ َيِه قلْت: قد قَرَجا و المَوّوجٌ: القَيَقُ من ولد الدّجاجء و الضم فيه لغ رواه اللحيانى. و كَدُوجَةُ اللصاعة 
تجمع فراريجٌ» يقال: دُجاجة مُفْرِجٌ أى ذات قَراريج. و المَدُوجْء بفتح الفاء: القَبائ» و قيل: المَوّوج قَباءٌ فيه شَّقّ من حَلْفِه. وفى الحديث: 
صلى بنا النبى؛ »على الل عليه و صلم ووعله تزوع من عريريو روج الت إراض وين عزراده قال ينعن الشتراء لقره : يض فزوج 
ِنُ ع ؤْرانَ بِنْتَهه كما رضت للمشْترين عَرُورٌ لحى الله فروجاًء و حَحوبَ دارّه و أخَزى بنى عََوْرانَ خِرْىَ مير و قَرَجٌ و فرَّاحٌ و مُفَرَجٌ 
أسماء. و بنو مُفرِج: بطن. 


فريج؛ ج27 ص: 786 


اويل شُوى قَيِمَتٌ أعاليه» و كذلكك إذا أضنانه لكف من عر 48 وه عدر كدفك قال القاس رصق عناناً شواها 
و أكل منها: فآكل مِنْ مُفْرَئْج بين جلدها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة نانانا! من دإناايب 


فرتج؛ ج؟)» ص: 186 


: اتاج يمن بماتٍ ابل حكا أب عيدو لم يحل هذه السما. و زتاغ: موضع؛ وقيل: موضع فى بلاد طبي؛ أندد يوي لم 
تَسَلى فتُخبرك الرّسومٌ. على فؤتاخ, و الطلل القديثم؟ 

زا قرله زو طروي اذى أ هله الاين 1 ذكره هنا أنه بالجيم. قال فى شرح القاموس: و صوابه بالحاء» و تقدم للمصنف فى 
هذه الماد فى شرح حديث عبد الله بن جعفر ما يؤخذ منه ذلكك. و كذا يؤخذ من القاموس فى مادة فرج. 

و الشلاادة الأعرابى: قلثٌ لِحَمجِنِ و أبى العَسجاجٍ: ألا البحقا بطْرَفَ فِؤْتاج 


فرزج؛ ج27 ص: 1١8‏ 
: الفَيرُورَح: ضَرْبٌ من الأصباغ. 
فسج؛ ج27 ص: 158 


: الفاسِجُ من الإبل: للَاقِحْ» و قيل: الاق اوقل ا يت و فسَح؛ قال: و البكرات الفْسَحَ القطاوسا 
و الفاتيجَةٌ من الإبل: التى ضَ بها الفل قبل أوانها؛ فحت نفْتحْ فسوجاً. النضر: الفاييج التى حَمَت قَرَعّت بأنفها و كبرت أبو 
غمروة وحن الشريعة العنائثه اليك فى الى أخعلها الفعل تفوت قن ونه الخوسة وال قن القارة يهنن الوق اعدف :عند 
العري: الأضبئ «القانيع و القافخ«المظيجة نى الأبل قالة و يكن االذرت وال هما السانز» و أننيه تخدى بها كل كتوق تامع 


فشج؛ ج7) ص: 1١68‏ 


01 


لضت النافة و التفقيو لضت اتاقة ير رتفت افخلك أو #ولاوقل معد سما : تفْنَحتْ ثم بالَثْ» يعنى الناقة؛ هكذا 
رواه الخطابى» و رواه الخميدى: فش حجث» بتشديد الجيمه و الغاء زائدة للعطف. وفى الحديث: أن أعرابيا دخل مسجد رسول المي 
لله عليه و سلمء فَقَشَجٌ فبالَ؛ قال: و رواه بعضهم كَشّج. قال أب عبيد: القنخ كتريخ ما بين الوَجْلَيِن دون التّفاجٌ؛ قال الأزهرى: 507 
ميدويه لسر مين اهاقلي ور دري مايق الرجليق الجريغرى: فت فال أىافزع بين وجليه و كذلكك فذح 


تفتنيجا. و التَقَنّخْ مث التَفحج. و تَفَسَّحَ الرجل: تَفَكج. الليث: اللَفشُجُ: النَمَحجْ على النار. 
فضحج؛ ج27 ص: 1١60‏ 


#الْقَض حت القوحة: الْمَتححت. و الْقَضَحَ بطنه: اسْتَوحَتُ مراقة. و كل ما عرض كالمشْدُوخ فقد القَضَج؛ ابن الأعرابى : رجل عِفْضَاحٌ و 
مِفْضايء و هو العظيمٌ البطن المشتؤخيه. ولق موك كرو ين الناصى اناقال الستاوينة لقد نَلاتُ شرك و هو أشدٌ انضاجاً من ححقّ 
الكؤوّلأى أَشدٌ اشتوضاء و ضَعْفاً من ؛ ين العلكبوت. و تَقَضّحْ بدنه بالشحم: متوارير ا رمك م 

مداخل الشخم بين المضابع. و تَفَضَج عَرَقاً: سال؛ قال العجاج: بحمو اناوه مهنا 0١١‏ شمر: يقال قد الْمَضَحتٍ الدلُقٌ بالجيم» ٠‏ إذا 
سال ما فيها من الماء. و الْقَصضحَ فلان بالعرق إذا سال به؛ قال ابن مقبل: و مُنْقَِِجاتٍ بالحييم» كالما لفيقية 3ر1 فورجها يلكات قالءة 
ل 01 0 لكا مَضَج بت سُنّهِ إذا انفتحث. و كل شىء نَوَسَّعَ فقد تَفُضَج؛ و قال الكميت: يَنْقَضْحٌ 


565 


لكام الصف مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. داع /إأ لاع 13ات. الالاثالالا صفحةٌ طاناناا من طانااب 


الجُودُ من يَدَيْهِ كما يَنْقَضْحٌ الود جين يَنسكبٌ 

(1). قوله [بعد و أما إلخ] كذا بالأصل. 

اي هنا 

و قال ابن أحمر: أ لم : مَعْ بفاضِجَةٌ الدّيارا 2١١‏ حيث الْفُضَج و انَسَع؛ و قال ابن شميل: الْمَضْجٌ الأفق إذا تبين. و فلان يَتَفْصجٌ عَرَقَ إذا 
فق اضر شوو لم بتر 


فلج؛ ج27 ص: ع1 


:فلح كلّ شَىءٍ: نط هُه. و َلَج الشىء بينهما بَفْلِجَه بالكسرء قَلْجاً: قسَمَه بنضفَين. و القَلجٌ: القَمم. وفى حديث عمر: أنه بعت حُدَيفَة و 
عثمانٌ بن خُنَييفٍ إلى السَوادٍ كلجا الجزيةً على أَهْلِه؛ الأصمي: يعنى قَت.ماهاء و أَضلّه من الج و هو المكيال الذى يقال له الفاليج» 
قال: و إنما سميت القِشرممٌ بلج لأن خراجهم كان طعاماً. شمر: فَلَِتٌ المالّ بينهم أى قَمَدمه؛ و قال أبو دواد: ريق فلح اللّحم زيئاء 
و قَرِيقٌ إطابخيه قُتَارُ و هو يُفَلّج الأمر أى ينظر فيه و مُقَسّمُه و يدَبّرة. السرهري» لحك الواء ينهم أَفْلجُه بالكسرء لجا إذا قسمته. و 
ملك الس ِْجينِ أى شَ مَفتّه نصفينء و هى الفَلُوج؛ الواحد فَلْجّ و فلج. و فلخت الج على القوم إذا فرضتها عليهم؛ قال أبو عبيد: 
واوا عر من القَفِيز الفالتج. وفَلَختٌ الأرضٌ للزراعة؛ و كل شىء شَمَفَْه فقد قَلجته. والتترع : الأرضن انعط لك لروع بو الجيع 
فَلالِيجٌ؛ و منه سمى موضعٌ فى القّرات فَلُوج. و َفلّحتْ قدّمه: َمَّمَقَّتُ. و القَلْجّ و القَالِجَ: البعير دُو السنامين» و هو الذى بين البَحْتِيٌ و 
القريك سس يذلكف لأن سنامه نصفانء و الجمع القَوالِحٌ. و فى الصحاح: الفَالِج الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السُئْدِ للفخلة. 
وفى الحديث: أَنّ فالجأ تَوَدّى فى بثرء هو البعير ذو السنامين» سمى بذلكك لأن سناميه يختلف مَيلّهما. و الفالج: يح بأخد الإنسان 
فيذهب بشقَّه و قد فُلِجَ فَالِجأء فهو مَفْلُوجٌ؛ قال ابن دريد: لأنه ذهب نصفه قال: و منه قيل لشف البيت فَلِيجَةً. وفى حديث أ هريرة 
الفالتجخ ذا الأتسانة او ذاه حغروق تن سفل التليقة كال الى سوكس انمد ما حارامق الإسادر عل معال فاغل. و المفلوج: 
صاحب الفالتج» و قد فلج. و القلج: الفحِجٌ فى السَاقَينِ و قال: و أصل القَأْج الضت مع كل وي ومسيتال؛ عبريه الفالاج في 
السَاقينَ و منه قولهم: كر بالفالج و هو نصف الكرٌ الكبير. وأمد مُفلج: الس عطي على بوبه و القلمج: اعد القَدََينٍ ححا اين 
سيدة: افلح تباتك ما بين السّاقئين. و لج الأسنان: اعد بينه؛ فلج لجأ و حو أفخ» و مَذْرَ فلج أل و اَل بين الأسنان. ورجل 
فج إذا كان فى أشنانه تقرف و هو التفليج أيضاً. التهذيب: و اقلخ فى الأسنان تباعد ما بين التنايا و الرّبايات يله فإن ُكلْفَء فهو 
التقلبت. و وجل أثْلح الأستان و امرأة قلجاء الأسعانه قال ابن ذريذ: لا بد من ذكر الأستان».و الأفلج أيضاً من الرجال: البعيد ما بين 
الثديين. 

.)١(‏ قوله [قال ابن حملا ل مم إله] كذا بالأصل. 

ال تي يفل 

و رجل مفَلّجُ الثايا أى مُمرجها و هو خلاف المُتراصٌ الأسنان» وفى صفته؛ صلى الله عليه و سلم: أتدكات ماع الأبناونا و ف إروانة: 
انلك الأمعاو وى التحديث: أنه لَعَنّ المُتَفَلْجاتِ للحشن» أى النساءً اللاتى يَفعََنَ ذلكك بأسنانهن رغبةٌ فى التحسين. و قسج الساقين: 
تباعد ما بينهما. و الفَامج: عدت انقح على الو فو ورزرالاالكي. و قيل: المج الذى اغوجاجه فى يَدَيِْ فإن كان فى رجليه» فهو 
أفوج. وَهَنٌ أفْليُ: متباعتكُ الأشكتين. 0 ا ادامر مور الاين الكير كله قَِج فلجا و قَلَّحِدَه عن اللحيانى. وأ 
لاو عن تدا اراي القطعةٌ من البجاد. و الفَلِيجةٌ أنه فكذ من شق الخباء» قال الأصمعى: لا ا يك تكون هى؟ 
قال عسرزو يق لضاء تب هَنّى غير ممشعمل بوب سوى َل افج بالخلالٍ قال ابن سيدة: و قول سلمى بن المفعد الهدّكٌ: لََلْتْ عليه أ 
م ل يي ل ل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عانانا! من انايب 


يجوز أن بكره بن اجيم اللاي يكارت واحدر اكرالها” ء. و الفَلسج: الكلتدو النة ا وكذئكهاردزيعلى ريد يفلخ قلا 

المثل: مَنْ يَأتِ التدكم وَخوده يَفْلخ. و أله لله عليه هجاو فُلُوجاً و لج القوم و على القوم فلح و تفاتخ ؛ لجا و أَفلسجَ: فارّ. 7 
سَهه و أَفلْج: فاز. و هو القجْ؛ لصيو اسيم اهام الماززبوفج ل بيه و فى حجته يفل لجأ و فلج كلجا وكريا 37و 
افلح على خط يف عليه و قَضَّله. و فالمج فلانا ففَلَجَه يَفْلجُه: خاص مه فخص مه و عَلَبه. و أَفْلْجَ الله حجته: أَظْهَرها و قَوّمَهاء و الاسم من 
جع ااكاسح والن اباد لمن الفلّجٌ و الفَلَخ؟ و رجل فاج فى ميته و كَلجْ؛ » كما يقال: بالغ و بَلغُ و ثابتٌ و نَبِت. و القَلج: أن 
ارد اسح اشرو اير و الصو الاي ار كو روا اسم رجلء و هو فالج بن حلاوةٌ الأشجعى؛ 
و ذلكك أنه قيل لفالج بن حَلاوة يوم الوَقَم لما قل أَنِسٌ الأشررى: أ نْضَّد أنيسا؟ فقال: إنى منه برىء. بويك يقال للرجل إذا وقع فى 
آم افد كان سه ومع كنت من هذا فالِجَ بن خَلاوةٌ يا فتى. الأبيس: أنا من هذا فالج بن خلاوة أى أنا منه برىء؛ و مثله: لا ناقةٌ لى 
فى هذا و لا جَمَلَ؛ رواه شمر لابن هانى؛ عنه. و القَلحّ بالتحريكك: النهر و قيل: النهر الصغير و قيل: هو الماء الجارى؛ قال عبيد: أو 
لج طن واد للمايء من تخبتهء َديبٌ الجوهرى: و لو روى فى بُطونٍ واده لاستقام وزن البيتء و الجمع أَفْلاجُ؛ و قال الأعشى: فم كَلَّجِ 
يَسْقَى جَداولَ صَعْتبَى له مَمْرَعٌ سَهْل إلى كل مَؤْردٍ 

لسان العرب؛ ج ؟» ص: 68" 

الجوهرى: و القَلْجَ نهر صغير؛ قال العجاج: فص بحا عَِناً وى و قلجا قال: و القَلَج؛ بالتحريكك, لغ فيه؛ قال ابن برى: صواب إنشاده: 
نَذَّكرا عَناً روى و قَلّجا بتحريكك اللام؛ و بعده: قراح يَثِ دُوها و بات نَيِرَجا لنبج: السريعة؛ و يروى: تَذّكرا عَئِنَا رَواء لجا يصف 
حارو اننا الفا الأويى: الع لمت و كذلكك الرّواكُء و الجمع أفلادخ؛ قال إهرة القيس: بِعيِنَىَ ظْعْنٌ الح ها تعقارا لد جانب 
الألاج» منئْ َنْب تيمرا و قد يوصف بهء فيقال: ماء لمج و عين قلمج» و قيل: الفَلحَ الماء الجارى من العين؛ قاله الليث و أنشد: تذكرا 
كا روا قلا و أنشد أو تضرة حذكرا غينا روى و لجا و الرّوى: الكثير. و الفُلج: الساقيةٌ التى تَجرى إلى جميع الحائط. و الفلجانٌ: 
سواقى الزَّرْع. و المَلْجَاتٌ: المَزَارِعٌ؛ قال: دَعُوا فَلّجاتٍ الشام؛ قد حال وتباعطنا تك كأثراء المخاض الأرار كف و خومة كون فى الناء.بو 
الَلُوجةٌ: الأرض الطيدةٌ البييضاء المُسمَحْرَجِةٌ للزراعة. و القَْجٌ: الصبح؛ قال حميد بن ثور: عن القٌراِيص بأَعْلى لاجب مُعَيدِ من عَهْدٍ 
عادء كالفَخ و الفََجٍ الصبخ: كاليج. و الفاليج و الِلع: يكيالٌ ضخم معروف؛ و قيل: هو القَِي و أصله بالزيانة فالغاء» فغرّب؛ قال 
الجعدى يصف الخمر: لق فيها فْجانٍ مِنْ مشكك دارِينَ» و فلج من فُلقْلِ ضرم قال سيبويه: الفلمج [القَاج الصَّنْفْ من الناس؛ يقال: 
الناسٌ فلجان أى مِدَنَْانٍ من داخلٍ و خارج؛ قال السيرافى: الامج للع الاق بهو لاسو المت عر من البجج اموس عور 
فالفلج على هذا القول عربى, لأن سييويه إنما حكى الفلج على أنه عربى, غير مشتقٌ من هذا الأعجمى؛ و قول ابن طفيل: َوَصْحْنَ فى 
عَلاء كَفْرِ كأنها مهارق فلُوجء يُعارضْيَ تاليا ابن جنبة: الفَلوجُ الكاتبُ. و القَْخِ و القجُ: اق وفى حديث على» رضى الله عنه: إن 
المنريم. ل سي اا ل ل العقاء بوه وقد 


قال: د يجوز أذ يكو اع الى م بفى اال وفى حديث مَعْن ابن يزيدٌ: لو ب 0 


00 إوعاس 

على تن راداي انراق أراهاة و اتجدة تلريية بو للقيو اتات اندع يومف و رع لايق تارك الإعيرة إل اليمافة: بتطن 
قلمج. ابن سيدة: ود معي الروك اول نزوا يطيخ الصر إلى مكة» ببطنه مَنازِلٌ للحاج» مصروف؛ قال 
الأشْهَبُ بن رُمَيلة: و إن الذى حائث بلج دماوْمع ‏ هم الوم كل اقم يا أ حال قال ابن برى: اس ب كر 
حذف النون من الذين لضرورة الشعر» و الأصل فيه و إن الذين؛ كما جاء فى بيت الأخطل: بق كليب» إِنَّ ع عَمَيَ اللّذا فتلا المُلوك» و 
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فككا الأغْلالا أراد اللذان» فحذف النون ضرورة. و الإمْليج: موضع. و الفَلُوجِةٌ: قَريَة من قُرى السّوادِ. و فلُوجٌ: موضع. و الفَلَج: أرض 
لبنى حَعْدَة و غيرهم من قيس من لَحَدِ. و فى الحديث ذكر قَلّج؛ ا ا 
عادٍ؛ و هو بسكون اللام, واد ب بين البَطررة و جمى ضَّ ريّةً. و فالِجٌ: اسم؛ قال الشاعر: مَنْ كان أَدْ شرك ف 1 توفي لاع عاذ 


2 
2 


أَغَدَّتَ 

فنج؛ ج27 ص: 89 

: المَنخّ: إغرابٌ المَتَكك, و هو دابّهُ يُفْتَرى بجلده أى يُلبَسٌ منه فراءً. ابن الأعرابى: الفنّحْ الثقلاء من الرجال. 
فنزج؛ ج 7 ص: 89 


: المَْرَّحَةٌ و القَْرَحُ: الزوانوقيل: فل للم الد يقال له الدَّسْمْبنْدُ؛ِ يعنى به رقص المجوسء و فى الصحاح: رقص الع إذا 0 
بعضهم يد بعض و هم يَرْقُصونٌ؛ و أنشد قول العجاج: كف ال يَلْعبونَ الجا قال ابن السكيت: هى لعو لهم تسمى َكاذ 
بالفارسية» فعُرّبء و فى الصحاح هو بالفارسية: بَنْجَه. اهز الا راق : المَرَح لَعبُ انط إذا بَطرواء و قيل: هى الأيامُ المُسْترَقَةُ فى جساب 


1 


الفس: 


فهج؛ ج7) ص: 189 


: القَهَجٌ: من سياد الحَمْرِء و قيل: هو من صفاتِها؛ قال: ألا يا اصبحانى هجا جَتِدَرِيَة بماء سَحاب» يَسْبقٌ الحَقَّ باطلى جَتِدَرِيّةُ: منسوبة 
إلى قرية بالشام يقال لها دن و قيل: منسوبة إلى جَدَرٍ موضع هنالكك أيضاً نبا على غير قباس» و قيل: الَتهَجُ الحَغرُ فارسيٌ مُعوَبٌ. 
و الحقّ: الموثٌ. و الباطِل: اللَّهُوه و قيل: المَعيَحَ الخمر الصافية. ابن الأنبارى: اهَج اسم مُخْتَقَ للخمرء و كذلك القنْدِيدٌ وه زثيق؛ و 
قبل: القوَحُ ما تُكالٌ به الخمرء فارسى معرب؛ و استشهد بقوله: ألا يا اط بجنا قَيِهَجا ج َرِيّةُ قال ابن برى: البيت لمعبد بن سَعْتةٌ: و 
صواب إنشاده: ألا يا اط بحانى؛ لأنه يخاطبٌ صاحتَئه؛ و قبله: ألا يا ائر بحانى قَبِلَ لَوْم الَواذِل» و قَئِلَ وداعء من رُثيةَ» عاجل قال: و 
عد تسيو البيضة ااقية بلقا 1 1 


لسان العرب. ج 5 ص: ل هرا 
فوج؛ ج7) ص: 1١8٠‏ 


والفايخ و القَوْجٌ: قبع من الناسء و فى الصحاح: الجماعةٌ من الناس. و قوله تعالى: ا وج نجع تكبا قيل: لاسي 
هم أَسا الرؤساءء و الجمع أفواحٌ و أفاوجٌ و أفاويجٌ؛ و حكى سيبويه فوُوج. . وقوله عزو جل: يَدَُلُونَ فى دين اللّهِ أماجاً؛ قال أبو 
الحسن: أى جماعات كثيرةٌ بعد أن كانوا مسرن واهدا وابحذا اليد اثنين صارت القبيلة تدخل بأْسْرها فى الإسلام. و الفائج: من 

قولكك مر بنا فاتيج ولِيمةٍ فلانٍ أى فَوْجّ ممن كان فى طعامه. و الإفاجة: الإشراع و العَدُوُ؛ قال الراجز يصف نعجة: لا تَنِيق الشيْحٌ إذا 
أفاجا قال ابن برى: الرجز لأنيبى محمد الفقعسى؛ و قبله: ادي خيلى تع جعاحهاء جاتو الذاسى بها لماجا قال؛ و الأصل فى 

الهنلاج أنه البوْدَوْةُ و الهَملّجةٌ سيره؛ فاستعاره للنعجة. لذت عن أمانها أى شيئاء قال: و المشهور فى رجزه: أخطى عقال 
نَعْيَةِ و هو اسم رجل. وف يرث كعيدين مالكه: يَتلَقَانى الناسٌ قَؤْجاً َؤجاً؛ ابن الأثير: لحك سرعم اليو التو مادو 


هو مخفف من القَيْج؛ و أصله الواوء يقال: فاج يَفُوجْء فهو قَبِجّ مثل هانّ يَهُونُ فهو كَيّنّ ثم يخففانء فيقال: فوج و مَئْنّ. و الفائجةٌ من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بلانا! من دإناايب 


الأرق قي ما بين كل مُرتفَِيْنِ من عل أو رملء و هو مذكور فى فيج أيضاً. و ناقةً فائجٌ: سمينة» و قيل: هى حائل سمينة و 
لاا 0 ما َْديَةٌ قامَتُ فى الفناءِ كنا عَقِيلةُ سي نض طِفَى و توج و صب 


فيج؛ ج27 ص: 1١80٠‏ 


: المَهْجٌ و الفيج: الانتشارٌ. و أفاغ القوة فى الأر قي ذّهَيُوا و انْتسًَوا. و أفاج فى عَدُوه: أبطأً؛ و أنشد: لا توق الشيخ | إذا أقانتارو هذا 
أورده الجوهرى فى ترجمة فوج شاهداً على الإفاجة: الإشراع والعدو. و الفيخ: الجماعةٌ من الناس؛ قال الأزهرى: أصله قَبجّ من فاج 
يَفُوح كما يقال: مَيّنّ من هانّ يَهُونَ ثم يخفف فيقال مَئْنّ. و المَئِجّ: رسول السلطان على رِجْلِه؛ فارسى مُعَربٌه و قيل: هو الذى يسعى 
بالكتب, و الجمع فُيُوجٌ؛ و قول عدى: أمْ كيِفٌ جَرْتَ فيوجاًء حَوْلَهُمْ حَرَسٌ, و مَوْتضاً بابّه» بالشّكك, صَرَّارُ؟ قيل: الفْيُوجٌ الذين يدخلون 
اكه عووا ارو تساي ابو اام ا له و 0 
لسان العرب, ج "2 و إلفرا 

البساطٌ الوا من الأرض؛ قال حميد الأرقط: ليك رب الناس ذى المعارج بَخْوجْنَ مِنْ نَخْلة ذى مضارج» من فائج فيج بد فائج 
و قال: اند نت مداعى زب أفائيجا اد جن الاج 1 ات الم ووام وطو ارو رتسي ابن شميل: 


فصل القاف؛ ج 7 ص: 01" 
قبج؛ ج2)7 ص: ١01١‏ 


: القَوج: الحجل. و القَدج: الْكَرَوانٌ معرّبء و هو بالفارسية كه خ؛ معرّب لأن القاف و الجيم لا يجتمعان فى كلم واحدةٌ من كلام 
الفربه والتيعة تف حاى الناككوو الس ع تقول بتقرك :كتين باللكن لأن الام إنماامتعاته على أن الواحه من الحفن ميو 
كذلك النعامة حتى تقول ظليمٌ» و النحلةٌ حتى تقول يَعْسُوبٌ» و الذَّرَاجَةُ حتى تقول عَتِقُطانٌ و الثومة حتى تقول ص دٌَّى أو قَنِانٌ و 
الحبارَى حتى تقول حَربٌ» و مثله كثير. و القَّئحُ: جبل بعينه؛ قال: لو زاحم الفح لأضحى مائلا 


قزعج؛ ج7) ص: ١01١‏ 
: المَقَرْعَجّ «”): الطويل؛ عن كراع. 
قطج؛ ج7)» ص: ١01١‏ 


درن القَطجْ إخكام فتل القّطاج [القطاجء و هو قَلْسٌ السَفِينُ. و يقال: قَطَجْ إذا استَقّى من البثر بالقّطاجء و الله أعلم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناناا من سإناايب 


قنج؛ ج7) ص: ١01١‏ 

: التهذيب: استّعْملَ منه قنّوْجٌ و هو موضع فى بلد الهند. 

قنفج؛ ج7)» ص: ١م"‏ 

: الف القتف: الأنان القصي#التريضة 

فصل الكاف؛ ج7)» ص: ١801١‏ 

كاج؛ ج 7 ص: اذم" 

بالفوتية عمل الكمو ريق ابن العراندى بغرن ايه الأعرابى؛ قال: كج الرغل إذا زاد حَمِقه. و الكثاج: القَدامةٌ و الحماقة. 
كنج؛ ج 7) ص: ١801١‏ 


: التهذيب: كتمْج الرجل إذا أكلّ من الطعام ما , تكفيه. ابن | لسكيت: كَتَمْجَ من الطعام إذا امتار فأكثرء فهو يكتج. ابن سيدة: كج من 
الطعام إذا أَكَثْرَ منه حتى يَمْتَلِيَ. و الكتِدجٌ: الترابث. 


كحج؛ ج 7 ص: "0١‏ 


: الكمجَة بالضم و التشديد: لَعْمَةً للصبيان؛ قال ابن الأعرابى: هو أن يأخذ الصبِيٌ حَرَفَةَ فيدوّرها و يجعلها كأنها كرةٌ ثم يَتَقَامَرُونَ بها. و 
كج الصبئٌ: لَعِْبَ بالكببةُ. وفى حديث ابن عباس: فى كل شىءٍ قمارٌ حتى فى لعب الصبيان بالكببيُ حكاه الهروىٌ فى الغريبين. 
التهذيب: و تسمى هذه اللعْبَهُ فى الحضر باسمين: الْحْْقَةٌ يقال لها التَونء و الآجَدَةٌ يقال لها البكسة. 


كدج؛ ج7؛ ص: "01١‏ 
: الأزهرى: أهمله الليث. و قال أبو عمرو: كدج الرجل إذا قرب من الكراب كفاته: 
كذج؛ ج7؛ ص: "801١‏ 


: الكدَّجٌ: حِضْنٌ معروفء و جمعه كدَّجاتٌ» و فى أواخر ترجمة كثج: و الكَتدّحٌ التراب؛ عن كراع. الوكين أهبللف وسضره لكا بو 
الجيم و الذال إِنَ الكدَّجَ كع الما وق وهو فيه 

(7). قوله [المقزعج] عبارة شرح القاموس: المقرعج كمسرهد. هكذا بالراء فى النسخ و فى اللسان بالزاى. 

لسان العرب» ج ؟ ص: 07" 


كرج؛ ج7) ص: ١807‏ 


صفحةً 86ناناا من شاناايب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
: الكوّجٌ : الذى بُلْعَبُ به؛ فارسى مسدسي هو عورا لقا يسك 0 الليث: الكرّج ويل معرب لا- أصل له فى العربية؛ قال جرير: اشث 
( دل لجرير الليث: 


بلادحى؛ و القرَْقَ لبه عليها وشاعها كوج و بجلاجلة و قال: أفسى القَررْدقُ فى جَلاجلٍ كوج» بغ الأخيطل 
نَحَذْ مِثلّ المُهْر يُلعب عليه. و تَكوَجٍ الطّعام إذا أصابه الكرج . ابن الأعرابى: كرح الشىءٌ م إذا فسَدَء قال: و الكارجٌ احبر الفكدح, 


الع , يك 
بقال: كرج احبر و أكرج و كوج و تَكَوَجَ أى فَسَدَ وعَلاهُ حَضْرةٌ. و الكرخ: موضع. التهذيب: 5 اسم كورَةٍ معروفة 


كربج؛ ج 7 ص: 07م" 

: الكْرّجٌ و الكرْبُجٌ: الحانوثٌ» و قيل: هو موضع كانت فيه حانُوتٌ مَوْرودة؛ قال ابن سيدة و لعل الموضع إنما سمى بذلكء و أصله 
بالفارسية كربق قال سيبويه: و الجمع كرابجةٌ» ألحقوا الهاء للعجمة؛ قال: و هكذا وجد أكثر هذا الضرب من الأعجمىء و ربما قالوا 
كرابجء و يقال للحانوت: كرْبحٌ و كرْبْق و قَرْبْقٌ» و الله أعلم 

كسج؛ ج7) ص: 07 

#الكومة : الأقطء وفى المحكم: الذى لا شعر على عارضيِه وقال الأصفس: هو الناقص الاسنان» معدب؟ قال سيبويه أصله بالفارسية 
كوسَة. والكؤْسَجٌ: سمكة فى البحر تأكل الناس» و اللَحُمُ و قال الجوهرى: سمكة فى البحر لها خُوْطومٌ كالمِنْشَار. التهذ : 
الكاف و السين و الجيم مهملة غير الكؤسّجء قال: و هو معرّب لا أصل له فى العربية 


كسبج؛ ج7) ص: 1١807‏ 
4 تنك الكشث لقة هل السواد. 


كلج؛ ج 7 ص: 7م" 
: أهمله الليث؛ و قال ابن الأ-عرابى الكل الأشدداء من الرّجالٍ. و الكل الصَبِيٌ: كان رحلا شجاعا. ابن الأعرابى: الكتِلجةٌ مكيال» و 
الجمع كباج و كيالجةٌ ا و الهاء للعجمة. 


كمج؛ ج27 ص: ١07‏ 
أهمله الليث؛ و روى هذا البيت لطرفة: و بِمَحْدِى بَكرَة مَهريَك مِئْلُ دص الرّمْل مُلتَفْ الكترج قيل: الكمَج طَرَفُ مَوْصِلٍ القَخِذٍ فى 


الع 


كنفج؛ ج 7) ص: 1١807‏ 
: الكنافج: الكثير من كل شىء؛ قال أبو منصور: أنشدنى أعرابى بالصَّمَانِ: تؤعى منّ الصَّمََانِ رَوْضا آرجاء و رُغَلا انث به لوَاهِجاء و 
الت من أأواده الكنافجا و قال شمر: الكنافج السمين المُمليَ. و سبل كنافيج: مكتنز. بن سيدة: و قيل هو الغليظ الناعم؛ قال جندل 


بن المثنى: يَفْدكك > حب السٌتْبل الكنافج 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألاع13ات. الالثالالا صفحة 09١ا‏ من طاناايب 
كيج؛ ج 7) ص: ١07‏ 

: الكياجٌ: القَدامةٌ و الحماقة. 

فصل اللام؛ ج؟» ص: 7١87‏ 

لبج؛ ج7) ص: 1١07‏ 


الجهبالعمبة ضويه و قل :هو الَو الماع فيه وخاوة. و قبع النعي بنية» وفع خلى الأرض يقال ساغدة بن ؤي :لقا رلى تعماة 
حل بكزفئ عَكرِء كما لبج الرولَ الأذكبُ 

لسان العرب» ج 1 ص: “01م 

أراد: َرَلَ هذا الشّحابٌ كما ضَوَبَ هؤلا اركب بأنفسهم للنزولء فاُرُولَ مفعول له. و لبج بالبعير و الرَجلِ» فهو لَسج: رمى على 
الأرض بنفسه من رض أو إغياء؛ قال أبو ذقيب: كأنَ قال امه يبن مُضارع و شَائَة بزكك من دام ليج و بذك لَبيع: و هو إبل 
الح كلهم إذا قات حَؤلَ الثيوت باركة كالم روب بالأرض» و أنشد بيت أبى ذوّيب. و قال أبو حنيفة اللي المُقيم. و ل بلقي 
الأرضّ فنَامَ أى ضَ بها بها. أبو عبيد: سج بفلان إذا ضرع به لَبجأً. و يقال: وح به الأرض أى رماه. و لَبْتُ به الأرضّ مثل لَبَطت إذا 
مترو ارت وو فوارع و اطود ام وميه من قيام. وفى حديث سهل بن حُتَيٍ: لما أصابه عام بن ربيعة بعينه فلج 
به حتى ما يَْقِلَ أى صرح به. وفى الحديث: تَبَاعَدَتٌ ث شَعُوبُ من لبج فعاش أيامً؛ هو اسم رجل. و الع: الشجاعة حكاء الإمششري.و 
اله و اللعبة: حديدةٌ )١١‏ ذات شّعَبٍ كأنها كف بأصابعهء ترج فبوضع فى وسطها لحم؛ ثم نشد إلى وَتَدٍ فإذا قبضٌ عليها الذئبُ 
بجت فى خَطُوِوه فقبضت عليه و صَرَعَتهُ و الجمع للج و اللبخ. والفعك الله ف كيه كلك وغيف 


لحج؛ ج١7‏ ص: ١017‏ 


: الليث: لس فلان ياج و يَسح» لغتان؛ و قوله: و قد ليجنا فى هواكك لعجا قال: أراد لَججاجأً فق ره؛ و أنشد: و ما العفو إن لامر ذى 
حَفِيظك متى يعس عن ذَنْبٍ امرئ السّوْءِ ِ يلوج ابن سيدة: لَجِجِتٌ فى الأمر لج و لَجَهِتٌ ألِجٌ لجا والجاجاى لواعام ون لفة»: 
مسكدوفال: فإِنْ أنا لم آمُنِ و لم أنه عَتْكماء ؛ تُضاحكتٌ حتى يَشئلِجّ و يشتتشرى و لََّ فى الأمر: افق هر + بى أن يَنْصَرِفَ عن 
و الآ-تى كالآ-تى؛ و المصدر كالمصدر. وفى الحديث: إذا انْبَلَجٌ أحدكم بيمينه فإنه آنّمْ له عند الله من الكقَار و هو اس جَفْعَلَ من 
الجا ونمحاة أن يحل على نوع ويرى أناظرر خب ر عه فق على :بم ولا فخك هذاك اق اوقل هو أن يرف أءةصادف 
فيها مُصيبٌ» فيج فيها و لا يُكفّرها؛ وقد جاء فى بعض الطرق: إذا اليج أحدكم: بإظهار الإدغام؛ و هى لغة قريش» يظهرونه مع 
الجزم؛ و قال شمر: معناه أن يَاحٌ فيها و لا يكفرها و يزعم أنه صادق؛ و قيل: هو أن بَحْلِفٌ و يرى أَنَّ غيرها خير منهاء فيقيم لليرٌ فيها و 
يترك الكمّارك فإن ذلكك آَم له من التكفير و الحنْثِ و إِنْيانٍ ما هو حير و قال اللحيانى فى قوله تعالى: و يَدَهُمْ فى طلْيانهم 
يَعْمَهُونَ أى يُلهُع. قال ابي ننيدة#قلذ ادر و رومع اخو ارح اليس للحا اجاور فارااو عا اسرها لاي 
لغ عع لْحَجِيُه. و رجل لَجوجٌ و لَجَوجة الهاء للمبالغة» و لَحَجِةٌ مثل هّمزة أى لَجُوجٌ» و الأنثى لَجوجٌ؛ وقول أبى 

.)١(‏ قوله [و اللبجة و اللبجة حديدة] زاد فى القاموس: لبجة» بضمتين. 

لسان العرب؛ ج ؟» ص: 015" 

ذؤيب: فإنى صَبَوْتٌ النَفْسَ بعد ابن عَنٍسء فقد لي من ماءٍ الشؤُون لَجْوجٌ أراد: دمع لجوج و قد يُستعمل فى الخيل؛ قال: من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠شانا!ا‏ من انايب 


المُسْبَطرَاتٍ الجيادٍ طِمِدَةٌ لجوج هواها السََّمَبٌ المُتماجلٌ و المُلاجَةٌ: التمادى فى التْصومة؛ و قوله اتمدماين الأعرابى ازع اكه لم 
فى انها شر تقال بى أى الي بى» و يجوز عندى أن يريد: الت أثابف قَقَلْب: وواجاك نري تا عع من فلوو 
ُقَطعٌ رَبْوَها بام و مد ميق العصيرين جوف ا و لَه الببخر: حيث لا يدرك قَغرُه. و لج الوادى: جاتئه. و لج البحر: عُوْضْه؛ٍ قال: وح 
البحر الماءً الكثير الذى لا يُرَى طرّفاه» و ذكر ابن الأ-ثير فى هذه الترجمة: وفى الحديث: من ركب البحر إذا الح فقد بَرِئَتْ منه 
اذى مَلاطَمَثُ أنوائجه؛ و الج الأمر إذا طم و الختقط. و لج الأمر: مغظقه. وك ناويا لقي لقافة واو بع به معظم 
البحرء و كذ لكك لَه الطّلادم و جمعه أَحٌ و لوح و لجا؛ أنشد ابن الأعرابى: ات او ا 
الصَفِيَ» وبيد؟ و اشتعا جماسٌ بن ايل الج ليله فقال: و شت نيح فى لج يل عَوئه بط 2 بمَشْبُوبةُ فى رأس صَمْدٍ مُقابل يعنى مُعْظَمَه و 
ظلّمَه. و أ الولي: 135 لمعه و شرافهة قال العجاج يصف الليل: و مُحَدِرٌ الأنصار أَخْمدَرِيىٌ أي كأن ثيه مي أى كأن ف اللي 
عار تل جوة أخرس فلقنة تراك كليم .و بحرٌ جاح و لَبيُ: وا مع الج و الل: السَّعِفْ» » تشبيهاً بلج البحر. وفى حديث طلحةٌ بن عبيد: 
إنهم أذخلونى العسٌ و قزثوا توك سوا اللخ على تق قال ابى مدهو طم أذ السيق إنها سق لجا فى هذا الحدية ونحده. قال 
الأصيمفي: ني رلك اام مسسي يلجت كطافاليا التتسيات وكوالتقارى نعي فالمتوقة كيه هذ اليس في قدلا و ركان 
الك اللسيلتم ةبق وتو قا شمر قال فدهن للك تسيلف الع قرا ول و لو تدم لبدو ونان اق الكزين» كان لاضف ديك 
سمي الك واكعر انعد للجواعااق اله فى وان و افون 2ل كات الازارا ويووق «ماخانى الل ,بو قلق لجا وارعة. 
على التشبيه بالبحر فى مدعته. و أَلَج القومٌ و لَيوا: ركبوا الله و الج المؤ: عَظَمَ. و لمج القومٌ إذا وقَعُوا فى اللي قال الله تعالى: 
فى بخر لَبّ؛ قال الفراء: يقال بحر لَب و لِبَء كما يقال سَخْرِئٌ و سِخْرىٌ» و يقال: 

(1). قوله [الحصيرين] كذ بالأصل. 

لسان العرب, ج 7 ص: 00" 

هذا أَخ البحر و لَه البحر. و قال بعضهم الح الجماعة الكثيرة كلجة البح و 00 و لَبجَتِ الشفينة أى خاضّتٍ الهو الي 
البحر التتجاجأًء و التَبََتِ الأرض بالسّراب: صار فيها منه كاللجٌ. و الج الظلام: اقيق و عاطم واللعة السوقة و أقد لذ الرقة: 
عالتادو القنان الثرة تخيلناء مَؤْج الفْراتِ إذا ا اتدايم رجاتي الْنَجّ صار له كاللبجج من السّراب. و سمعت لَه الناس» بالفتح, 
أى أصواتهم و صحَبهم؛ قال أبو النجم: فى لَيِْهُ أميك قُلاناً عن قُلٍ و لَب القوم: امتهم وااللكة و اللشلفة: اختلاطٌ الأصوات. و 
الكت الأصواظ: ارفعة «الخساطت: وفى حديث عكرمة: سمعت لهم ليه بآِينَ» يع دكن اضراك التضين. و اللْجةٌ: الجلبةٌ. و أَلَحّ القومُ 
إذا صاحوا؛ و قد تكون الله فى الإبل؛ و قال أبو محمد المحذْلَميُ: و جَعَلت ليها تعيُ يعنى أصواتها كأنها تطبه و" تَسْتّدحمّه ليوردها 
الماء و رواه بعضهم لَتّها. و لَجّ القومٌ و أَلَيُجُوا: اختلطت أصواتهم. و أَلََتِ الإبلٌ و الغنم إذا سمعت صوتٌ رَواعيها و ضَواغِيها. وفى 
حديث الحَدَيْبِيةُ: قال هيل بن عمرو: ققد لَحَتِ القَضيَة بينى و بينككأى و عدك قال كذ يمام روا قال: ولك عرف املك د 
الت الأرض: احم لبا طادر كو وهل الأرض الفانك 1 الشديدة الحسىف التَقْتْ أو لم تَلَتّ. و أرض بِقْلها منج وعين 
لتقل و كأذخقة لك آى شديدا السراف رفيو ة مُلتيَفُ و إنه لشديدٌ التجاج العين إذا اشنّدٌ سوادّها. و الألنوج و اليلنجوج: عودٌ 
الطيب» و قيل: هو شجر غير يكبحُ به؛ قال ابن جن جنى: إن قيل لكك إذا كان الزائد إذا وقع وا لم يكن للإلحاق» فكيف ألحقوا بالهمزة 
فى أَلَنْججء و بالياء فى يَلنْوج؟ والدليل على صحة الإلحاق ظهور التضعيف؛ قيل: قد عُلم أنهم لا يُلحقون بالزائد فى أوّل الكلمة إن 
أن يكون معه زائد آخرء فدذلكك جاز الإلحاق بالهمزة و الياء فى الوح و يَلوج» لما انضم إلى الهمزة و الياء النوتٌ. و الألنْجَوحٌ و 
ابفجوع: كالألنجج. و اليلنجج: عود يُتبخر به» و هو يََنْعَلٌ و أُفَتْعلٌ؛ قال محَمَيدُ بن تَوْر: لا تضطلى النارٌ إلا مجمراً أرجأ قد كَسَرَتْ من 
3 يلوج له رقصا و قال اللحيانى: غود نوج و انوج و ألنجيج فَوْصِفَ بجميع ذلكك: و هو عُودٌ طيب الريح. و اللَجْلجِةٌ: بِقَلُ 
اللّسانِء و تَقْصٌ الكلام» و أن لا يخرج بعضه فى أَثر بعض. و رجل لَجْلاحٌ وقد لَجْلّجَ والفلع .يو قل لأعراتية ما أهد البرو»قال: إذا 
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دمَعَتِ العَئنان و قطر المنْخران و للج الأسان؛ و قيل: الجْلاجٌ الذى يجولٌ لسانه فى شذقه. التهذيب: اللُجلاحٌ الذى مَرِحِيَةُ لسانه يِفَل 
الكلا.م و نَفُضْه. الليث: اللَجِلَجَةٌ أن يتكلم الرجل بلسان غير بَيّن؛ و أنشد: و مَنْطِقٍ بلسانٍ غير لجلاج و اللَجِلَجِهُ و التَلَجِليج: التَرَدُدُ فى 
الكلام. ْ ْ 

ليان الع يباج اصن 787 

والجلخ اللتيا فى فيه أدارها من غير مغ و لا إساغدٍ. و لَجْلْجَ الشىء فى فبه: : أداره. و تلج هوه و ربما للج الرجل لقم فى الفم 
فى غير مَوْضِع؛ قال زهير: ُلَجْلِجٌ مُضْعْةُ فيها أنيض أَصَلْتْ ؛ فهى تخت الكشْح داء الأصمعى: عاك هذا الما نانك له ذو لك باختده 
كما ااه الرجل اللقمةً فلا يلها و لا يلقيها. الجوهرى: يجيج اللقمةٌ فى فيه أى يردّدها فيه للمضغ. ابن شميل: اشِمَلح فلان متاع 
فلان و تيه إذا ادّعاه. 57 ال أبٌَ و الباطل للج أى بُرَدهُ من غير أن ينقد و اللََلجُ: المحْتَِطً الذى ليس بمستقيم» و 
الأبلّق: العفدى + التسحتيع. وق كتاف سير إلى أبى موسى > التو القع فبما تلقلع فى د رك مما لنين فى كاب و لاحك ةأى رةه 
فى صَدْرِك و قَلِقّ و لم يَسمَقءَ؛ و مندحديث علي» رضى الله عنه: الكلِمةٌ من الحِكمَةُ تكون فى صدر المُنافق» فَتََجْلّحُ حتى تخرج )١١‏ 
إلى صاحبهاأى تتحرك فى صدره و تَقَْقُ حتى يَشِمَعَها المؤمن فيأخدّها و يَعِيَها؛ و أراد تتلجلج فحذف تاء المضارعة تخفيفاً. و 
تَلْجْلسجَ بالق راماةق و لعله هو القن أدارة لأعلو عق و يكن لكان اسم موضع؛ قال الراعى: فقلت و الحَرَّةٌ السّوْداءٌ دونّهُم» و 
تعلق لكاة لما اقتاةق د كر 


لحج؛ ج7) ص: 1١808‏ 


الَج: من بنُور العين ابه اص إلا أنه من تخت و من فوق. و اللّحح: الفمَصٌ. و الْوجُ: غارٌ العين الذى تَبتَ نبت عليه الحاجبٌ. و 
لَحِحِتُ عينّه؛ و قال الشمّاخ: بحَوْصَاوَيْنِ فى لُخوج كين و اللِّج: كل نات من التججل يَنْحَفِضٌ ما تحته. و اللخوحج: الشىء يكون فى 
الوادى نحو الدَّحْلٍ فى أَسقلِِ وفى أسفل البثر و الجبلء كأنه نْب و الجمع من كل ذلكك ألْحايٌء لم يكسر على غير ذلكك. و لحا 
الزرقق لاتق اما نهو بواتسدها لذج و يقال «واياايت الألحاحٌ و الأذحالٌ و الجوازى و الحَراسِمُ و الأخصامٌ و الأكسارٌو 
العزويّات. و لعن ألدج: منوج؛ وقد آدج 1 مواد بج ويم لصبو اي والمكاز وي در تمر لبهي إذا 
ضاق. و المَلاحَجٌ: المضايق. والعلاجيخ: الطرق الصَّيقةُ فى الجباليء و ربما ميت المحاجمٌ ملاح . و اللّخجء مجزوةٌ: القذل و 
التبجوا إلى كذا و كذا: مالُو. و لهم إليه: أمالّهم؛ و قول رؤبة: أو ُلْحجٌ الألْسَنَ منها تيجا أى يقول فين فيل عن الحسَنٍ إلى 
اللييي :وضية الأجغري الفا واللقه عليه الأخوير لخويه: َظْهَرَ غير ما فى نفيه. و لحت عليه الخبر تَلُحِيجاً إذا حَلَطنَ عليه و 
لووك اعوداق شيكير عزك اكرع ل عن الك و ترق الأرعرك ينهماء تقال؛ لخرهة عه الكير: خلطتس بر اكنة تابي 
ااترلة سس سوير ] عاذ ناا ]فطل و اللاي فى اتسبيكة ررلق يهنا مو النيا يل على :الات يرا تنكو يدل عتريج 150 وله[ 
الجوازى] كذا بالأصل و مثله شرح القاموس. 
لسان العرب» ج 1 ص: 81" 
أظو ظيرنها فى بهاو عط : فاختو اكاك اناك الجوهرى: لَحِج السيف و غيره؛ بالكسرء يَلحَج لجا أى نَذِبَ فى الغِمْدٍ فلم 
يخرج مثل لَصِبَ. ول حديك عاق رفوي اله م يوم يدر فوقع سيفه قَلحِجأَى لشب فيه. يقال: لَحِج فى الأمر يَلحجٌ إذا دحل فيه و 
نَشْتَ. و مكان لَحِجْ أى ضَ يق. و المَلنَحجٌ: لمجا مثل الملحٍ. و قد التحبجه إلى ذلكك الأثر أى ألجأة و الْنحصَه إليه. و أتى فلانٌ فلاناً 
الو يعد دوق ا والاعفهها ىل مسو كلجاءو الشفرعت الشر كك ور المال زلف قذن وال كف فن العاين للتتفيها و 
لحجه بالعصا إذا ضربه بها. و لَحجَه بعئنه. و لَح'ج: اسم موضع. 1 
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لخج؛ ج7١‏ ص: /1م؟ 


: الأزهرى: قال ابن شميل: اللَحَحٌ أَسْوَأ الَمصء تقول: عَِنّ لَحْيِة: لَرْقَةُ بالَمص؛ قال أبو منصور: هذا عندى شبيه بالتصحيف»ء و 
الصواب لَحْحَتٌ عينّه بخاءيْن» و لحِححتٌ بحاءَين إذا التصقت من العَمَص؛ قال: قال ذلكك ابن الأعرابى و غيره و أما اللْحَح فإنه غير 


معروف فى كلام العرب» قال: و لا أدرى ما هو. 

لذج؛ ج27 ص: 17" 

: لَذّحَ الما فى حَلّقِهه على مثال ذَلَّجَ لغهُ فيه أى جَرَعَه و قد تقدم فى موضعه. 
لزح؛ ج7؛ ص: /اة؟ 


: الج مصدر الشىء ء اللرج. و لَرِجَ الشىء أى تَمطط و كمدق ان سيدة: لزج الشىمٌ جا و روج و ترج عليكك, و شىء أَزِجٌ مرج 
و لزج به أى عَرىَ به. و يقال للطعام أو القليب إذا صار كالهل.»: قد تَلرّج. و مَرّجَ سه أيضاً إذا غبّله فلم يُنتي وسَحَه. و أكلت شيئاً 
لزج بِإصْبَعى يرح أى عَلِقَّ. و زبيبة أرجة. و الللَزَخْ: تع البْقُولِ و الرَعْى القليل من أوله و فى آخر ما يَبِقَّى. و الَرْج: تشع الدابَة اقول 
قانية نا ست عار 1 و فَرَغا من رَعْيٍ ما تَلرّجا تَلرّجا: تتّبعا الكلاً و طلباه. تَلرَّحَ: فِغْل المشحل و الأتانء زاد الجوهرى: لأن 
النبات إذا أحَذَ فى التنس عَلْطَ ماؤه فصار كلعاب الخِطَمِيٌّ. و تَلرّجَ البَقَلُ إذا كان لَدْناً فمال بعضه على بعض. و تكرح النباتٌ: تَلجَنّ. 


لعج؛ ج 7 ص: /1ة؟ 


: اللعتج: الهَوى المخرق» يقال: عَوَى لاعِجٌ؛ لَرْقَةْ الفَوَادٍ من الحبَ. و لَعَجَ الب و الحَرْنٌ فْوَادَهُ يلعَجْ لَغجاً: اش تَحَرٌ فى القلب. و لَعَجه 
لحا خرف و ننه الشرفه العو أعرى عانم و لدت َلمْ الضزب. و كل مُخرِقيه و الفعل كالفعل؛ قال عبد مَنافٍ بن نع 
الوَُذَّلئَ: عاذ يقي اتن ريع غوبلفه؟ لا داومو لا لي ى لمن وها إذ٠‏ تزي تزع قن معدة دوا أليها بيايق ينتج الجلذا بهذا 
بمعنى يَنْقَع. بو القفك خلرة البثر المذبوغة. و اللّعجٌ: الححؤقة؛ قال إياس بن سَهم الهذَلق: َركتّك من عَلاقتهنٌ تشْكوى بِهنَّ من الجوىء 
لَعْجاً رَصِينا 

لسان العرب» ج ؟ ص: 0/1" 

و الج الرجلُ إذا مض من هَمْ يُصيبه. قال الأزهرى: و سمعتٌ أغرابياً من بنى كلب يقول: لما فتح أبو سعيد المي هبر سو 
عطاوالين قالتخا عاذ من النساءٍ الهجرِيَاتء ثم أَلْعج النارّ فى الحظار رنيو النتكقق 4 التجرى من اده و النكر قي 
الحارّةٌ المكان. 


لفج؛ ج"7» ص: /80؟ 


الج : مجرى السّئِل. و أَلْمَح الرجل: أَفلْسَ. و ألمَحَ الرَجل: رق بالأرض من كوب أو حاجة. وقيل: ملح الذى يُخو خوج إلى أن 
يَشِألَ من ليس لذلكك بأَهيلِ؛ و قيل: الملَفَحٌ الذى أقلص وعدي وجاء رجل إلى الحسنء فقال: أثردالك الرجل امرأته؟ أى 
بُماطِلُها بمَهرهاء قال: نعم إذا كان مُلْمَجأَه و فى رواية: لا- بأس به إذا كان مُلْمَجأَأَى يَماطِلها بمَهْرها إذا كان فقيراً. قال ابن الأثير: 


المُلفج» بكسر الفاء» أيقا: الذى فلس و عليه الدين. وجاء فى الحديث: أَطْعِمُوا مُلفَجيكن المَلمَجٌ» بفتح الفاء: الفقير. ابن دريد: ألْمَج 
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فهو مُلْفَّ و هذا أحد ما جاء على أفْعَلَ» فهو مُفْعلٌ و هو نادر مخالف للقياس الموضوع. و قد انمَلمَج؛ قال: و مُث مَلفِج فى الملاجئ 
نفسه» يعو تجن مَزخدٍ و جلائل 1 و لمح الرجلٌء فهو ملّْجْ؛ إذا ذهب ماله. أبو عبيد: الملَْجُ لمغِمٌ الذى لاشىء له؛ و أنشد: 
أخسابكم فى العسرٍ و الإلفاج» تيت بتوذْب مَيِبٍ المزاج فهو مُلْقجْء بفتح الفاء. ابن الأعرابى : كلام العرب افع #افيو تشول إلا ثلاثة 
ريه لمج فهو ملف و أخصَنَ فهو مُخصيٌ و أَشريْت فهو مُشِيَبٌ فهذه الثلاثة جات بالفتح نوادر؛ قال الشاعر: جار فت شان 
عُسْلّجاء فى حثجر مَنْ لم يَكك عنها مُلقَجا أبو زيد: لْمَجَنى إلى ذلك الاضطرارٌ إلّفاجاً. ا اللْحْ الذّلّ. 


لمج؛ ج١7‏ ص: ١40/4‏ 


اللفي: الأكلّ بأطرافٍ الفم. ابن سيدة: لَمَج يلمح لنجاً: أكل» و قيل: هو الأكلٌ بأذنى القَم؛ قال لبيد يصض عيرا يلمج البارضٌ لمجا 
فى الّدى مِنْ مرابيع رياض و رتل قال أبو حنيفة: كان | وتسنة لا أعرف اللّدْجٍ إلا فى الحميرء قال: و هو مثل اللّمْس أو فَؤْقه. و 
اللّماحح: الذُواق. و رجل لَج: ا وما ذاق لماجا أى ما يؤكلء و قد يُطْوِرَفٌ فى الشراب. و ما تلم عندهم بلّماج و 
َمُوج و لمج أى ما أكل. و ما لَمجوا : ضيفَهم بلماج أى ما أَطْعمُوه شيئا. و اللح: الكثير الأكل. و اللّمِج: الكثير الجماع. و اللام: 
الكثير الجماع. و المالج: الراميخ *. التهذيب: و الل تال الخشيش بأؤنى الم أو هري المج مثل التَلعْظ. و رأبته يلمج 

.)١(‏ قوله اللفيج| ] كذا بالأصل مضيوظاً. (00): قوله [المالخجى تنفسه] كذا بالأضل مضبوطا؛ و بهامشن الأصل ‏ 'بخط السيد مرقضيى» و 
قرأت فى شرح أَبى سعيد السكرى لعبد مناف بن ربع الهذلى: و مستلفج يبغى الملاجى لنفسه. 

لسان العرب» ج 7 ص: 709 

بالطعام أى يَتَْمْط. و قولهم: مادق شهانا ولا لماج و ما تَلَمَخْتُ عنده لماج و هو أدنى ما ما يؤكلء أ ما ذَقْتُ شيئ؛ قال الراجز: 
لوحي حاون رويك إلا راب اما بيولا روني زب مايه لاقع الح ونا الاي نا يتعال به قبل الغذاء. و 
قد لمَجْمّه و لم نه بمعنى واحد. و لمج الرجل: عله بشىء ء قبل الفتذاى و هو مما رُدٌ به على أبى عبيد فى قوله لمَمتّهُم. و مَلايج 
الإنسان: مَلاخِمَه و ما عَؤلَ فيه؛ قال: أنه شيا > حبر الفلايتج ولج أمه و متها إذا رض مها و لح المرأ: نكحتها. و ذكر أعرابى 
رعلاء فقال؛ ما له لم أَمّه؟ فرفعوه إلى السلطان» فقال: إنما قلت: ع اع تتا نراقي لبن وض أت وقعة لك 
إتباع. 


لنج؛ ج 7 ص: 1809 


: التهذيب: الألنْجَوجٌ و اليَلنجوج: عود جيّد. اللحيانى: يقال عودٌ ألنْجَوجٌ و يَلنْجِيجٌ و يَلنْجَوجٌ و يَلنْجُوجِيٌّ» و هو عودٌ طَيّبُ الريح؛ و قال 
ابن المكيك هر اللا بهد 


لهج؛ ج7) ص: 109 


: لهج الأمر لهجا و لوج و ألو كلاهما: أولع به و اغتاده» و ألهَشِته به. و يقال: فلان تلخ بهذا الأثر أى مُولَعُ ناو نقد رابا 
بتَهُضاض الرّؤوس مُلَهَجا و لهج بالشىء: اولوح بدو التيقة و اللوضة: طرف اللسان: و اللْهْجةٌ و اللّهَجةٌ: جَوْسٌ الكلام؛ والفتح أعلى. 
ويقال: فلان فصيح اللْجٍَو الَهَجدِ و حى لغته التى ل عليها فاعتاقها و نش عليها. الجوهرى: لَه؛ بالكسرء به يه لَهَجا إذا أغْرىَ 
به قَثابرَ متف | القها اللساق وق عر كتوق السديك نامو دق القن انهو ان لراش عدبي الفن اطداق كج هن 
أب ذَرُ؛ قال: اللَفْجةٌ اللسان. و لَهْخْتٌ القوم تَلْهِيجاً إذا ل و سَلَفْتَهم. و الْهايٌ اللبنٌ الْهيجاجاً: خَثَر حتى يَحُتِط بعضه يبعض و لم بَِمٌ 
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شوو تو بو لكف كل بخسلط دو الباكية جْتْ عيئّه: اختلط بها النّعاسُ. و الفحدِيل يَلحٌ أمّه إذا نال ضَّ زْعها بَفْضٌه و لَهِيَتِ الفصال: 
أَحَدّتُْ فى شرب اللبن. و لهج الَصيلُ بأ تي ذا عاق وضاتاء فهو فصيل لاجيع» و فصيل ال لايخ بأ .و أ الرم: يدث 
فِصاله بوضاع أمهاتها فِملٌ عند ذلكك أله يدها فى الأخلافٍ لثلا مضع ع الفُصيل. و أَلْهَج القصيل: جغل فى فيه خلانًا فهدّه لكلا 


يَصِلَ إلى الوّضاع؛ قال الشمّاخ: رَعَى برض الوَسْرمِئٌ» حتى كأنما ترق بد قن التؤمين أخِلَة لهج و هذه قعل التى لإغيدام الشىء و 
كيك أو ختصور” امسج الراعى الذى لَهِجَتْ فصال إبله بأمهاتهاء فاحتاج إلى تفلِيكها و إجرارها. يقال: َلْوَح ج الراعى صاحبٌ الإبل» 
فهو مُلهِسجْ» و هو التفليكك أن يَعل الراعى من الهُلْبٍ مِْلَ فلْكةٍ المغرّله ثم *؛ 26 بنْقَتَ لسانٌ القصيل فيجعل فيه لثلا يَوضَع. و الإخرارٌ: أن 
يُشَّقّ لسانٌ الفصيل لثلا يرضع و هو 

لسان العرب؛ ج 27 ص: 72٠‏ 

البح أيضاًء و أما الحَلُ فهو أن يأخذ خلانًا فيجعله فوق أنف الفصيل يلق به» فإذا ذهب يرضع خِلْفَ أمَه أوجعها طَرَفُ الخلا َيه 
عن نفسها؛ ولا يقال: أَلْهَجتٌ المَصِيلَء إنما يقال: أَلّْهَجَ الراعى إذا لَهِجَتْ فصالهء و بيت الشماخ حجة لما وصفته؛ قال يصف حمار 
رعو رع برت ارسي وح ئها قي بكر و كال رت افناتي الصاو اها > ول اللو كار اال الاي 
عكتذ) انهدهالبنارض ردك انعرعو عل ١‏ بى الهيثم» قال: و الله الذى لَهِمجتْ فصاله بالررضاع؛ يقول رَءَ عى العبز بارض الوشهئي 
أول ما كت إلى أن يبس تدفى بارض البهمى: كركه ليدييه» و شَّبّهِ شَوك السّفى لما يِبِسَ : بال لتى تجعل فوقٌ أنوف الفصاليء و 
ُغْرى بهاء قال: وفوا قاطن اليك كدا رصاضة. الأموىٌ: ايسا افر "على فلن ادا ينه مارناريا وروي اليج و الطلنا و 
القع ور ل ارب َلْقُوا ضَ يِفُكم و لَمجُوه ذو لوو و لفكرءن و عتلؤه و اككيعوه :و عزوم و امذكوء و تخلره و سؤدوء #ال نمع 
واحد. و لهج القوم: َعم لا وار ناي بل الذابسو كرابي ابن الذي تريح حلط رمساه وني وار د تزرب 
كذلك كل مختاط. و أمْرٌ بنى فلان مُلْهاجٌ» على المثل. و أيقظنى حين الْهاجَتُ عَينى أى حين اخُتَلط النُعاسٌ بها. و لَهْوَجَ الشىة: 
للم و لووع الأنزه ل اتدكسموال ابرع ابن النتكيت: طفاء فوع واللقرت وهو اللاق ل اينف كوو أنه الكلذى > خده الشواء 
العَيْبُ المُلَهْوَج» قد هَمٌ بِالْنُضْحء و لمًا يَنْضَح و شواء مُلَهْوَحَ إذا لم يُنْضَحْ. و لَهْوَجَ اللحم: لم بُنْعَْ َيِه قال الشماخ: و كنت إذا لاقيتهاء 
ل 0 
ونه إذ لم تن طبه و ْمَل الطعام إذا لم بن جه صائعه و لم َنْقْضْه من الرّمادِ إذ مله و يعمد إلى الضيضٍ» فيقال: قد رَمَلْنا 
لك العمل و لم نوق فيه للعجلة. 7 هُوْجَ الشىءَ : تكله أنشد ابن الأعرابى: لو لا الال و لو لا سرغي صاحبناء تَلْهْوَجُوهاء كما نالوا 
من العِيّر «©) 


لهمج؛ ج7) ص: 7٠‏ 


: طريق لهج و َهْجَمْ: نوطرة 2 د لنقاة. و اللَهْمج: السابقٌ السريٌ؛ قال هميان: : افك #اهنيا لها ليانها ويقال: تَلْهْمَجَه إذا ابتلعه» 
كالوماكرة من النّهِمِدْء و من تَلْنجَه ١‏ «©). 


لوج؛ ج7) ص: "8٠‏ 


: لاج الشىءَ ذا أدارة فى فك و اللّوْجاءٌ: الحاجةٌ؛ عن ابن جنى؛ يقال: ما فى صدره حؤجاء و لا لوجاء نا قضَيتُها. اللحيانى: 
فر ة قوله [و عسلوه وعيروه وسودوه ] كذا بالأصلء و مثله شرح القاموس. (ع). قوله [العير] قاس مضريونا و مثله شرح 
القاموس. (8). قوله [من النهمةٌ و من تلمجه] كذا بالأصل المنقول من خط المؤلف و نص شرح القاموس من اللهمة أو من تلمجه كذا 
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فى اللسان.لسان العرب. ج 5 ص: ما لى فيه حوجاء ولك أجاف ولا خْوَيجاءٌ وريه كلاهما الع كن أى ما لى فيه اد 
قبرفلاها لى عليه توح ولا لوده 


فصل الميم؛ ج 7 ص: 181١‏ 


مأج؛ ج27 ص: "81١‏ 


هيز أن القصيدة مزق لض و قب دعت فلم أي رن لشخرى» كما شعت الشع الإجاجا و الفريحة: ا أو لها سقط 008 
بيت اب إذا أ ل بد َع ةا الت مدو ارو ويك الو قدا مها 


متج؛ ج7) ص: 181١‏ 


: أبو السَمَدَع: ونا عَقَبِهُ مَتُوجاً أى بعيدة؛ قال: و سمعت مذ ركا و مُتتكرا الجغفرئين يقولان: متؤنا عَقَبِهُ متوجاً و متوحاً و متوخا أى 


بعيدةٌ» فإذا هى ثلاث لغات. 
منفج؛ ج7) ص: 181١‏ 


: مُشْجحَ بالشىء : عُذَّى به؛ و بذلك فسّر السكريٌ قول الأعلم: و الحنْطئٌ الحنطيٌ يُمْنْحَ بالعظيمةٌ و الرَغائثِ و قيل: يُمْتَجٌ يُخَلَط. التهذيب: 
يقال مَنْج البثر إذا ترّحها. 


مجج؛ ج7): ص: 181١‏ 


: مَجٌ الشرات و الشىء مِن فيه يَميَه ميْجا و مج به: رَماه؛ قال رَبِيعةٌ بن الجخدّر الهُذَّلي: و طَعْنةُ خَلْسء قد طَعَنْتُ مُرشَةْ يمح بها عوق» 
من الجَوْفٍء قَالِسٌ أراد يمح بدها؛ وخصٌ بعضهم به الماء؛ قال الشاعر: و يدعو بد الما و هو بَلاو و إن ما َوه الما م و 
َْعَرا هذا يصف رجلا به الكلّبُء و الكلِبُ إذا نظر إلى الماء مَل له فيه ما يكْرَهُه فلم يشربه. وتخ يريت لح ذا بحس وَانْمَحَثْ 
نقطة من القلم: تَرَشَّمَّتُ. و شيخ ماح: يج ريق ولا يستطيعٌ حَه من كثره . وما بقى فى الإناء إلا مَجَةٌ أى كَدْرُ ما يُمَج. و المجاجٌ: ما 

مجه من فيه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء أخذ من الدَّلُو حشوةٌ ماءء فميجها فى بثر ففاضّت بالماء الرّواءِشمر: مَجّ 
الماءً من الفم صَِيَه من فمه قريباً أو بعيداً و قد مَيجّههٍ و كذلكك إذا مرج لعابهه و قيل: لكر تنا ع كاعد يد وفى حديث عمر» 


رضى الله عنه» قال فى المَضْ مضه للصائم: لا يم تمجه و لكن , الما ارو ساسم سا ووم 
فيذهب خُلُوفُه و منحديث أنس: فمَجّه فى فيه؛ وفى حديث محمود , بن الربيع: عَقَلتٌ من رسول الله صلى الله عليه و سلم, مَبةُ ع 
ف ين اناو رمن 

لسان العرب» ج 5 ص: زفارا 

ال حي يم يي د يناه ا 


- 
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فيكك. و مُجاجةُ الشىء ء: عُصارنّه. و مُجاحٌ التجراد: لعابه. و محا فم الجارية: ريقها. و مُجِاحٌ العنب: ماسال هن عضيرة ف يقال لما سال 
من أفواة الدين: لاقل الداعرع مار تسر لوسر كال رج الاي اديه جر قو 0اداوروياة 9 الانت يسدر 
مُجاجٌ النحل: عت لها و قد مله ” تَمَجَهءٍ قال: و لاما تَمجٌ النخْل من متم ققد قت مترمَطرَفاًو ضهنا ليا وفى الحديث: أن القن فيل 
الاعاوييام» كان أكلٌ لقنا بالمجاجأى بِالعَسَلِء لآن النحل تميجه. الرياشى: المَجاجٌ العُوجُونٌ؛ و أنشد: بقابلٍ لَّثْ على الممجاج 
قال: القابيل القَييل؛ قال: هكذا قَرئَتُ» بفتح الميم» ٠‏ قال: ولا أدرى أهو صحيح أم لا؟ و يقال للمطر: مُجاج المَزْنِء و للعسلٍ: مُجاجٌ 
الدزو اسار اجن ارسي .و الما من الناس و الوبل: الذى لا يستطيعٌ أن يفك ريق من الكبر. و الملح: الأحمقٌ الذى 
عا لالد ال أحمق ماجٌ للذى يسيل لعابه؛ و قيل: هو الأحمق مع هَرَمه و جمع الماح من الإبلي ميبجدُه و جمع الاج 0 
اجون كلاعا عن ابن الأغراي ون الأش متهما بالهاء ء. و الماحٌ: العين اتذى قد اق سال لعا و الماحٌ: الناقة التى نَكبْرٌ حتى تَمْجَّ 
النارهى غانها: 506 المَيجِ بُلوعٌ العتب. وفى الحديث: لا تبع الت حتى يَظْهَرَ مَججهأَى بُلوغه. مص 0 
طات ضاق خلوا. وفى حديث الحَدْرىٌ: لا يض لح السلّفُ فى العنب ١‏ لصن قاط لتحي نوخا حي 1ل 
الكومٌ : لم يكحب ئم يُمْجبخ.و المتويج: اشترخاء الشَّذْقِنٍ نحو ما يَعْرضٌ للشيخ إذا َر. وفى الحديث: أنه رأى فى الكعبة صورة 
إبراهيم؛ فققال: مُروا المُججاج يُمَجيئجون عليه؛ الماح جمع ماج و هو الرجل الهم الذى يج ريق ولا يستطيع عبمه. و المجمتوة: 
: َغْييرٌ الكتاب و إِفْسادٌه عما كتِت. وفن بعضن الكس: مروا المَجايح» بفتح الميم» أى مُروا الكاتب يُسَودْ سمّى به لأنْ قلمه بمج المداة. 
راك وا ف كرسي ركاه اضرم راصوول اهم غلك اللحة الى قال ليا العاف رو الغرب مس الحلوق ار 
اوح العف عو عمف ةٌ تُشْبهُ الطّحماءً غير أنها ألطف و أصغر. و التهج: سيف من شَيوفٍ العرب» ذكره ابن الكلبى. و المُرحٌ: : فوح 
الححمام كالبجٌ؛ قال ابن دريد: زعموا ذلك أله أضزوك صنيحعه و امك القوسك؛ غري عدي شديداء قال: 
.)١(‏ قوله [و ماء قديم إلخ] كا لاس فرط و قوله: [و فى رواية إلخ] ] كذا فيه أيضا. (1). قوله [مجج العنب يمجج] هذا الضبط 
وجد بنسخة من النهاية يظن بها الصحة؛ و مقتضى ضبط القاموس المجج. بفتحتين» أن يكون فعله من باب تعب. قوله [و المجاج 
حي ]فيط قن الال تبجاني بطع الس 
نامو لم701 
كأئّما يَسْتَص رمانٍ العَؤمجاء فَؤْقَ الججلاذِى إذا ذا كينا اراد مع فأقلي الشبعيك للضرورة. الأصمعى: إذا تدا الفويك تعدو قبل أن 
يشترم برتس اهل أمق نجام بن الاعراى #المفيع الفكار و الب قو لخر و امك اود نافع فى للد اكت إلى بلدٍ 
كذاة اتطلق: و مَجْمَجَ الكتابٌ: خَلْطه قطن اشم اللية: الل 
الحروف. 0 و لع اتعفهم: كنرى و كثل 2 مُتَمجْمِجٌ: رَجْراحٌ 1١‏ إذا كان يَوْنَجّ من اللقيؤقاو الله و 
كَذَلٍ ران قد تمَجمجا و يقال للرجل إذا كان مُشتزجباوَ: مجماي؛ قال أو وجذة: طالث لهي طول مجماج و رجلٌ جما 
ل ل ل 


محج؛ ج 7 ص: 1819 


: مج الأديم مجه مخجا: دلكه لِيَغرن. و المَخْيٌ: مشح شىء عن شىء : حتى ينال المح جلد الشىء ِشِدّهْ متشحكك, و نحو ذلكك. 
و البح تَمْحَج الأرض ميحجاً: َدْعَب بالتراب حتى تتناولَ من أَرُومة المتجاج؛ قال العجائج: و مج أزواح يُبارِينَ الصّباء لمكتو 
الدّيار التَيِرَئَا و يروى . .لباه و كلاهما التراب. و مَححج المرأة يمتها مخجاً َكحهاء و كذلكك مَحبجها. قال ابن الأعرابى ام 
شَيِحَان ن غَنَوقٌ و باهليٌء قال الواهيا لصاحبه: الكاذِبٌ مَحَدج أمّه فقال الآخر: انظروا ما قال لى: الكاذب مح مه أى ناك أَمه؛ فقال 
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له الغنوى: كذب ما قلت له هكذاء و لكنى قلت: مَلَج أمّه أى رَضَّعها. ابن الأعرابى: لمتحا ل لي 
قال 0 اك للاعياةة أحدهها ال ال فيا 0 مَححج العُود سيا 0 
بع جد لجرو سور ل لول ل بر ردي 050 
العرب؛ قال: افدُمْ محاجء إنه يومٌ ُكزء بثلى على بِيْلك يخيى و بكر و محامج: اسم موضع؛ أنشد ثعلب: 

.)١(‏ قوله [و كفل متمجمع: رجراج إلخ] كذا بالأصل. و عبارةً القاموس: و كفل ممجمج كمسلسل مرتج و قد تمجمج. 

ارارم امن 18 

لَعَنَ الله بَطنَ لَقْفِ مي ياو تحاجا فلا أَحِبٌ محاعي قال ابن سيدة: و قد يكون تحاج : مفْعَلًا كالمَقالٍ و المقام» فيكون من غير هذا 
الباب. وقانا الأقرق كاب عله اسيك الضف اذه الطريق» ع من العَدجٌ القَضِ ب و الميم زائدة» و جمعها المَحاحٌ» 
بتشديد الجيم. وفى حديث عليئ: ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الججؤرٍ و تُركتْ مَحاحٌ الشّئَنَء و قد ذكر ذلكك فى موضعه. 


مخج؛ ج7) ص: 6م78 


مدخ المرأة تكفها عشيدا: نكسها وقد ع بالدالو و غيرها عش و مكجهاة خطكد هاء: و قيل: 2 دب بهاو توزها سح تسل .؛ 
قال: قدص بَحَتْ قَلْمّساً هَمُوماء يَزِيدُها مَْحُ الدّلا جُمُو ماو كذلكك تَمَحبجها و تماتيجها. قال ارو اقييه ف الباة إذا حركته: قال: 
صافى الجمام لم تَمَحشجه الدّلا أى لم تَمْخْضْه "'١‏ #الثلام الأصسس: مَحجَ البثر و مخض هاء بمعنى واحد. و مَحَجَ البثر يَمْحَجَها مَحجاً: 
ا سه إونذها سخ الثلا رماو أنشد يعقوب: تَرَى العلا الياقع الحَرّوّراه يَمْحَج بالدَّلْق و 


1 تَعْشْمَرا 


مدج؛ ج27 ص: م7 


: الليث: ندج نيما بعري قال: وأَخْسئة ة موب و أنشد أبو الهيثم فى المدّج: يعن أبا ذَرْوَة عن حانُوتهاء عن مُدَّج السُوقٍ و أَْرَرُوتِها 
وقاله ناك مك اسم ون وااروو اذ اوكا رارقا اواقياتونى اللعديت ذك كوي عل رقي لديو بو كدو الحم المكيوية» 
واد بين مكةُ و المدينهُ له ذكر فى حديث الهجرة. 


مذحج؛ ج27 ص: 6م ؟ 


0 


مرج؛ ج 7 ص: 86" 


: المَوْج: الفضاءء و قيل: الموج أرضّ ذات كلا تَْعَى فيها الدوابٌ؛ و فى التهذيب: أرض واسعةٌ فيها نبت كثير تَمْرْجٌ فيها الدوابٌ و 
اجيج مُروجٌ؛ قال الشاعر: رَعَى بها مَوْجَ رَبيع مَمْرّجا و فى الصحاح: المَرْجّ الموضع الذى ترعى فيه الدوابٌ. .و مَرَج الدابَة يَمْرْجُها إذا 
أرسلها ترغى فى العرس. و أخاغياة 2 كيا تذهب حيث شاءت؛ و قال القتييى: مرج دابته تَجلّاهاء و أَمْرَججها: مغاعا و إيل فيك إذا كانت 
لا راعى لها و هى ترعى. و دابة مَرَجٌ لا يثنى ولا يجمع؛ و أنشد: فى رَبْربٍ مرج ذّوات صَياصِتِى وفى الحديث و ذكر خيل المُرابط» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا صفحة لمرشانا! من ساإناايب 


فقال: طول لها فى مَرْج؛ المزحج: الأرض الواسعة قات نات كد ققد فيها الدواتٌ أى تُخَلَّى تسرح مختلطةٌ حيث شاءت. والمَرَجُ 
بالتحريكك: ارات 

(0). قوله [تمخضه] بتثليث الخاء من المضارع كما فى القاموس. (). قوله [مدّج سمكك اسمه متور] كذا بالأصل. و عبارةٌ القاموس: 
مدّج كقبر» سمكة بحرية و تسمى المشق انتهى. و شكل فيه مشق بشد الشين. 

لسان العرب» ج 'ء ص: 20 

ترج الحات فى إطربعي وف الميحكم! فى يدى. مَرَجاً أى قَقَّ و مرَجَ» و الكسر أعلى مثل جَرج؛ ومَرج السهم, ٠‏ كذلكك. و أَمْرَجَه 
الدم إذا قلق حتى يسقط. ٠‏ وسهم مَرِيجٌ: كلل والمريخ: الملتوى الأغوج. و مَرِجٍ الأمرُ مَرَجَأء فهو مارح و مَرِيجٌ: النَمِسَ و اختلط. و فى 
التنزيل: قَهُْ فى أَمر مَريج؛ يقول: فى ضلال؛ و قال أبو إسحاق: فى أمر مُحْتَلِفٍ ملس عليهم» ؛ يقولون للنبى: صلى الله عليه و سلم, مرّهُ 
اجن و مره تازه و مزة عل مونو هذا الدليل على أن قوله تريج: : متيس عليهم؛ وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم: 
كيف أنتم إذا مرج الدب فَظَهَرَتِ الوغَْهُ و اختلف الأََانء و حرق البيثٌ العتِيقٌ؟وفى حديث آخر: أنه قال لعبد الله: كيف أنت إذا 
قبت فى شالق من الداس» قند ترضث خكو5هم و أماناتهم؟أى اختاطت» و معتى قوله ترج الديئ: كرك راقم امت يدر 
كذلك مَرَحٌ العَهُودِ: الوطرانيا 1 الرفاوييا؛ و أصل المج القلُ. و أَمْرٌ مَرِيجٌ أى مختلط. تقر كيت ملتَو مُتبك, قد التبست 
تعاضيه دل اليكل فَجالَتُ فالتَعَشْتُ به عشاهاء قر كأنه غُصنّ مَرِيجٌ و فى التهذيب: خوط مَرِيجٌ أى عصنٌ له شعَبٌ قِصارٌ قد 
الست اوتوع أَمره يَمْرجُه. ضبّعه. و رجل مِمْراحٌ: ع اموضاو لامكا و مَرِحٍ العَهْدُ و الأمانة و الدّينٌ: فَسَدَ؛ٍ قال أو دا : مرج 
الدّينُ فأَغدَذتٌ له مُفْرِفَ الحاركك مشغو كك الكتَد و مرج عَهْدَهُ: لم يَفٍِ به. و مَرجٍ الناسٌ: اختلطوا. و مَرِجَتْ أماناتٌ الناس: فسدت. 
و مرج الدَّينٌ و الأمد: اخْتَلَط و اضْطَرَتَ؛ و منه الهَوْجٌ و المَوْجٌ. و يقال: إنما يسكن المَوْجٌ لأجل الهّوْجء ازدواجاً للكلام. و المَرَجٌ: الف 
المفْكلةً. و المَرَجٌ: الفسادٌ. وفى الحديث: كيف أنتم | إذا مرج الدك واك دتو تلقث أسبات: والفقك الخَلْط. و مَرَجَ الله البحرَين 
العذْب و الملح: حَلَطهما حتى التقيا. الفراء فى قوله عز و جل: مرج الْبِخْرَيْن بَلَْطانِ؛ يقول: أَرْسَِكَهُما ثم يلتقيان بعد و قيل: خَلّاهما ثم 
جعلهما لا يلتبس ذا بذاء قال: و هو كلام لا يقوله إن أهل فياف 0ق أماناالفحروورة قاين ْمُه و أَمرَج دابته؛ و قال الرجَاج: مرَج 
خَلْط؛ , بع البحر الهج و البحرّ العَذْبَ» و معنى لا يبغيان لاي ليلخ فى العلي ويضاط ابن الأعرابى : الموج الإِجْرَاء» و منه 
قوله مَرَحَ الَْحْرَئْن» ؛ أى أَجراهٌما؛ قال الأخفش: و يقول قومٌ: أَمْرَج م البخرئن» فَعَلَ و أَفْعَلَ» بمعنى. بوالكارة الخاط. 
و المارج: الشّغلةٌ المَاطِعَةٌ ذات اللَّهَبِ الشّديد. وقوله تعالى: وَحَلقَ الجن من ارج من ثر؛ قبل ؛ معناه الخلطه و غيل : وخاء الشقلك كل 
ذلك من باب الكاهل و الغارب؛ و قيل: المارجٌ الك المُخْتَلط بِسَوادٍ النار؛ الفراء: المارجٌ هاهنا نارٌ دون ؛ الحجاب منها هذه الصَّواعقٌ 
ا 0 

لسان العرب» ج '» ص: 88 َ ّ 

نار لا دخان لها خلق منها الجان. وفى حديث عائشة: حُلِقتِ الملائكة من نورٍ و حِقَ الجاتّ مِنْ رج 00 مارج إقان لَيَبَها 
المختلط بسوادها. و رجل مَرَاحٌ: يَزِيدٌ فى الحديث؛ وقد مَرَجَ الكذْت مسا و أَمْرَجَتٍ الناقة و هى مُمْرِجٌ إذا أَلْقَتْ ولَدَها بعد 
ما صارٌ غِؤساً و مه و فى المحكم: إذا ألقت ماءً الفحل بعد ما يكون غَزْساً و دماً؛ و ناقة مِمرامٌ إذا كان ذلك عادتّها. و مَرَجَ الرجل 
المرأةٌ موجاً: تَكحها. روى ذلكك أَبو العلاء يرفعه إلى قطوب+ والمعروق قرعها تزرخها: ى العوساة: اللؤلز الشهاذ يزه واحدلاته 
مجانة قال الأزهرى: لا أدرى أ باعي هو أم ثُلائيّ؛ و أورده فى رباعى الجيم؛ و قال بعضهم: المَؤجانٌ لبذ و هو بوكر أحمرء قال 
ابن برى: و الذى عليه الجمهور أنه صغار اللؤْلُوْ كما ذكره الجوهرى؛ و الدليل على صحة ذلكك قول إمرئ القيس بن حجر: أَذُود 
حاون اد ونان أعْزِلٌ مَوْجائها جانباً و آحَُذُ من دُرّها المُشتّجادا و يقال: ع اشير ابروا اتوي 


حجر المعروف بالذائك. وكال الوسيفة المزجانٌ بَقْلةٌ ِبعِية توفع قِيسّ الذراعء لها أَغْصان ححفرٌ و ورق مَِدوَّرٌ *عريض كيف جد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وناناا من انايب 


رَطْبٌ روه و هى مَلْبََة و الواح كالواحد. و مَوْجٌ الخطباء : موضع رواسا و مج راط بالقامة وكديوم الفرع امزوادين الحكم 
على الضححاك بن قيس الفهرئٌ. وا امو ار منزل بالبادية. و مَوْجَة و الأمرامح: مَوْضِعانِ؛ قال اليك بن الشلكة: وأذقع 
كناب يَقُودُ كلاب و مَوجةٌ لما افش ها بمقَتّب و قال أب العيال الهُذّلى: إِنا لَقِينا تَعْدَكم بديارناء من جانب الأمراج» يوما يَعَأَلٌ أراد يُسأل 


عنه. 
مزج؛ ج7) ص: 88 ؟ 


: المزح: تلط اليزاج بالشىء .و مَرْحٌ الشراب: خَلْطه بغيره. و مِزاٌ الشراب: ما يمْرَحَ به. و مرج الشىء ء يفره مزجأ فامترّج: خَلطه. و 
شرابٌ مَرْجٌ: مَمْزُوجٌ. ابو كل وين ا جا كل راح ديا اما رك وورات ‏ و مزاج البدنٍ: باحس هراون 
التهذيب: يزاج الجشم ما أسس عليه البدن من ادم و التي و البلقو. و المرْجٌ و المرْج: الما وق النوديية الشو كف قال آبر 
ذؤيب: تجاه يوز لم فر انا لاهو الضشكت. إن أنه عَمَلُ الل قال أبو حنيفة: سمّى يِزْجاً إأنه يزاج كلّ شراب حُلْوٍ طيب به و 

0 الذى تمرح 
3ق اترنة عر سن ]جار سيا رو القع :فى جاده الايد] عق القاسوس فيك سانا 
لسان العربء ج ؟» ص: 81" 
به الكمن يزجا. لأن كل واد مع اتحدر يو الناء يُمازج صاحبه؛ فقال: بمج من العَذَّبء عَذْبِ السّراه يُرَعْزِعُه ازيح بعد المطؤ و مَرَّحَّ 
الشثئل و العنب: اط مرٌ بعد الخضرة. و فى التهذيب: لَوَنَ من حُضرة إلى صفرة. و رجل مَرَاجٌ و مُمَرّجْ: لا يثبتُ على حل إنما هو ذو 
كلت و1 : هر القخط الك ذانية عو اين الأعراتة واد قد ج الرّيح: إنى وَجَدْتٌ إخاء كل مُعرّج َلِقِء يَعُودُ إلى المَخان و 
الى و المرْج الور المي قال انق دروة الا ادرف ما صسحكه نر قل إنما هو المنْج. و المؤرّحٌ: لحف فارسيٌ معرّبْء و الجمع موازجةً. 
الحتوا الهاء للعجمة؛ قال ابن سيدةٌ: و هكذا وجد أكثر هذا الضرب الأعجمى مُكسَراًبالهاءء فيما زعم سيبويه» و المَؤرّج معزب و أصله 
بالفارسية مُورَة و الجمع المواز َه مثل الجؤربٍ و التجواربة» و الهاء للعجمة» و إن شك شئتٌ حذفتها؛ وفى الحديث: أن امواة لوقك كلها 
أو مَوْرَيها قَسمَتُ به كلباً.ابن قم سال العائ ل ققال: مزغوة أى أغطوه شينا؛ و أنشد: و القن الماة الفاح و أنطوى, ! إذا الماءٌ 
أنسى لْمَرَلّج ذا طَعمٍ 1١‏ و قول البريق الهذلى: الم تلع ليور شد حت الذغئ وافد أريعكك هنيا البرازك بو الغض2 1 فال 
ابن سيدة: طن الموازج مَوْضِعاًء و كذلك الحَضْرٌ. 


مشج؛ ج7) ص: /اع؟ 


:المشخ .بو المياج و المشجبو الموايخع: كل لَؤْنين الختلطاء و قيل: هو ما اختلط من حمرة و بياضء و قيل: هو كل شيئين مختلطين» و 
الجمع أفشاج مثل تيم و أنتام؛ و منه قول الهذلى: سيط به ميع. و مََجْتٌ يننهما مَشْجاً: حَلَطتُ؛ و الشىة : : مب ارو بيد و المويخ 
اه ؛ مكذا عبر عنه بالمصدر و ليس بقوى؛ قال: و الصحيح أن يقال: يديج ماء الرجل يختلط بماء المرأة. و 

فى التنزيل العزيز: إِنَا حَلْنَا الْإِنْللانَ مِنْ تُطفَيْ أنشاج تَعتَلِيه؛ قال الفراء: الأششا هى الأخلاط: ماءٌ الرجل و ماء المرأَوُ و الدمٌ و العَلَقَك و 
يقال للشىء من هذا: خاطة ب يي ا ار سج ره ناك إسة لمان وقال ابن 
السكيت: الأمشاخ الأخلاطٌ؛ يريد الأخلاط النطفةً «8 لأنها مُمترجةٌ من أنواع؛ و لذلكك بولك الباق ذا طبائع م ِف و قال الشّمَاحُ: 
طَوَتْ أخشاء مُوِحٍلوَفْتِ على مَشجء مولالتة مهن و قال الآخر: َه قلف من الأمشاج مِثْل بُرولٍ اليَمْنَةْ الحجاج «؟؛ و قال ا 
إسحاق: أنفاح أخلائط من منئ و دم ثم نْقَلُ من حالٍ إلى حالٍ. و يقال: تُطفَةٌ أُمشاجٌ لماء الرجل يختلط بماء المرأة و دمها. . وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معانا! من انايب 


الحديث فى 

(لأقولة زو اغب الام إنس] كذابالأس مو له هاعد فيه كال يض 0 قرله [أورسوت لخ ] فى سجر ياقويت: أقثرت منها 

انتراج فالحضر :99 قله | يزيد الأتخادفل التعلفة] عيارة شري القامرس > يريد التطفة (6):اقوله [مكل لهم ] كذا بالأضسال. 

لسان العرب» ج 7 ص: /2” 

صفهٌ المولود: ثم يكون مثديجاً أربعين ليلة؛ المشيح: المختلِطً من كل شىء مَخُلوطٍ. ول سديك على توفي الل هله و مط الأفشاج 

من مَسارب الأطلاب؛ يريد المنىّ الذى وله منه الصنيق: والأفشاج: أخُلاط الكتمُوسات الأر, موق تالهنا ذ الأحسمة ف الهواز 

الأشودٌ و الدمٌ والمني؛ أراد بالمدج اختلاط الدم بالتطقف هذا أصيلةة وعن الحسن فى قوله عالى: أنشاج؛ قال: نعم و الله إذا استعجل 

مشج خلقه من نطفة.ابن سيدة: و أمشاجٌ البدنِ طَباِعك واحدها مَشْجٌ و مَنَّح و مَيج؛ عق أبن خييدة: و عليه أشاج خُزولٍ أى داخلة 

بعض ها فى بعض؛ يعنى البّرود فيها ألوانٌ العْرُولٍ. الأصمعى: أنساخ ير أوشاك غُزولٍ داخل بعضّ ها فى بعض؛ و قول زهير بن حرام 

المذلى: كأن الل و الو منهاء خلال الرِّيشء بتيط به مَيْديجٌ و رواه المبرد: كأنَّ المَعْنَ و الشَّْجِين منه» خلا النصضل» بيط به 
شيج أراد بالمثْنٍ مَعْنَ السّهم. و الشّوجين: حدقي القُوقِه و هو فى الصحاح: سيط به المَشِيج؛ و رواه أبو عبيدة: كأنَّ الريش و القُوقَن 

ها خلال النشل» بيط يه اريخ 


معج؛ ج 7 ص: /28؟ 


متو شررعةٌ هُ المَرّ. و ريح مَعُوحٌ: : سريعةٌ الم قال أبو ذوّيب: كوكزه نَخ ديك و كه 1ه مُسفْيتففٌ قوق لتاب مَعْوجّ و مَعَحَ مَعجّ الئل 
يَمْعَج: : أضرع؛ وكرل ساعد ع خا سترتارضاً بَنَ أغلى اللْثْ أَبْمَئهُ إلى شَعَئْفٍ ير غَئِثاً مُوسَلًا مَعجا )١١‏ إنما هو على النسب أى ذو 
مَعْج. و مَكِح فى الجوي يَمْعَجٌ مَعْجاً: تَفَذّنّ. و قيل: اله ئ المح امعان إحى عضاذ في الماريايي فى ال الأيمن و مر فى 
الشق الأيسر. و فرسٌ مِمْعَج: كثير التمفج. و حمار مَعَاجٌ و مَعُوجٌ: يَستَنُ فى عَْوِه يميناً و شمانًا. و فضت النادا تيا سارت يرا صهلا؛ 
أنشد ثعلب: مر ا ل و ا جد اه ا كد 
الإغياء و التعب. و مََيجِ فى سيره إذا سارّ فى كل وجه. و ذلكك من النّشَاطِ؛ٍ قال العجاج يصف العير: عَمْرَ الأجارىٌ محا مِمْعَجا و 
يَمْعَحٌ أى مَرَ مَوًا سد لًا. وفى حديث معاوية: فَمَعَجَ فمعج البحز مَية فرق لها الشَفَنُأى ماج و اط طَرَت. و المعْجٌ: 5005-7 و 
الرّبحٌ تَمْعَج فى النبات: َيِه يميناً و شمانا؛ قال ذو الرمة: أو تَفْحهُ من أعالى عَدُوةٍ ميت فيها الصّبا مَؤهِتاء و الروض عَرهُومٌ 

.)١(‏ قوله [ مق أعلى] 34 بالأضل هناو قن تعجم باقوندة ينطوو اكذا :فى كير موهم من بهذا الكناب: 

لسان العرب» ج ا ص: 29" 

مج الرجل جارينه يَفعُجها إذا نكحها. و مج لملْمَولَ فى المكحلة إذا ركه فيها. ونع قوعي ضرع اثدنا لعا محا 1و 
قلّتِ فاه فى نواجيه لِيتَمَكنَ فى الرّضاع؛ قال عقبة بن عَزوان: فعَلَ ذلكك فى مَعِْهُ شّبابه و علوة «21 شبابه. و عُنْفُوانهه و قال غيره: فى 
مَوْجِةُ شَبابه» بمعناه. 


مغج؛ ج27 ص: 1884 
: مَعَيحَ الفصيا مه يَمْعْجُها مَعْجا: لهَرّها. الآزهرى: عن أبى عمرو: مَعْجَ إذا عَدَاء و مَعْجَ إذا سار قال: و لم أسمع مَعْجَ لغيره. 


مفج؛ ج27 ص: 184 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع73اى. الالالالالا صفحة اعاناا من سإناايب 


: رجل تُفاجةٌ مَفَاجِة: أَحَمَقُ مائقّ. وفى حديث بعضهم: أخذنى الشْراةٌ فرأيتٌ تساورا قد ايد وجهه ثم أؤمأ بالقَضيب إلى دجاجة 


كانت تَتَبَحْتَرُ بين يديه؛ و قال: تمّعى يا دجاجةٌ تََجَبى يا دَجاجةٌ ضَلَّ عليٌ و المْتدى مَفاجةً.و قد مَمّجَ و نفج إذا حمق حكى ذلك 
الهروىٌ فى الغريبين. 


ملج؛ ج27 ص: ه18 


: ملح الصبئ أمه يَملجها منْجا و مَلتجها إذا رضّعهاء و أَمْلحَمْه هى. و قيل: المَلْج تناولُ الشىء؛ و فى الصحاح: تناولٌ النذى بِأذنى الفم. و 
رجل مَلْجانُ مضَادٌ: َْضَعٌ الإبل و الغنم من ص روجها و لا تخلبها لثلا يُشمع» و ذلكك من لؤْمه. و امج الفصيل ما فى الضّوْع: امتضّه. و 
الإملامح: الإرْضاع. وفى الحديث: لا بُحَرّمُ الإثلاجة و لا الإملاجتان؛ يعنى أن تُمصّه هى لَبَنَها؛ و فى النهاية: لا تُكَرّم المَلْجهٌ و 
الملجتان: قال: لمج المضصٌء و الملّجة المرة و الإشلاجة المرّة #أشا بن أطلفت ادق القع يعت أن العضّة و المطقن لا بعزمان 
لوف الرضاء الكاور دوم السديكه مجع مالك » : بن سنانٍ يَمْلجَ الدمَ بفيه من وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ثم الى 
خوخ لوعي لسر وسح زا له لساري الزواد بور لد كوك مَلْج قُلانة يعنى امرأة كانت أرضعتهما. و 
افلخ اي والعليح: لتيل من الناس أيضاً. و لج المرأة: تعفن مهيا و المُلجٌ: الشّمْرُ من الناس؛ وفى نوادر الأعراب: 0 
خلج و هو اللِّسُ. و الأملح: الأصفر الذى ليس بأسود ولا أبيض» و هو بينهماة يقال: ولدّت فلانةً غلاماً فجاءت به أَلج أى أَصْفَوَ لا 
افا ول شوق و الأملج: ضرب من العُقاقير سمّى بذلكك للؤنه. أبوزاحة و المج نُوى المقْلء و جمعه أَملاح؛ غيره: : و الملجٌ نواه 
المثلة.و عا الرجل إذا لاك المَلْج. و الأقلوج: نَوَى المُقل مثل مثل الملج؛ و مندحديث طَهْفَة: اراتك صل اموس سر 
عليه قوم يشسكوخ القخطهو فى تسخة: وضدٌ من اليمن» فقال قائلهُم: طرخ وماك الن ارك و قيل: الأثلوجٌ ورق من أوراق 
الجر كالعيدان» ليس بعريض كورق الطزفاء و السزوء و الجمع الأماليج؛ » حكاه الهروى فى الغريبين. و الأملوج: الغصن الناعم؛ وقيل: 

هو العِرق من عُرُوقٍ الشجر يُفْمَسٌ فى الثرى لِيَلِينَ؛ و قيل: هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان. وفى رواية: سقط الأملوج من البكارة» 
هو جمع بكر و هو القَِيُ السمين من الإبل» أى سقط عنها ما علاها 
انيه [وعلرة] كتقاتي الاسام بمودلة واق برت تئر يتين مسححونة. اويتصن امون على جاده كار عور الخار هر ا لصيو فقي 
اللام و يسكن: الغلوٌ و أول الشباب و سرعته كالغلوان بالضم. 
لسان العرب» ج 7؛ ص: عن 

من السّمَن بغي الأخلوج: فتديى الشَي نفه أملُوجاً على سبيل الاستعارة» قال ابن الأثير: قاله الزمخشرى. و الملج: الجداءٌ الوّضّع. و 
المالّج: الذى بُطيّن به فارسى مُعَدَتٌ. 


منج؛ ج27 ص: 717١‏ 


: المَنْجٌ: إعرابٌ المَنْككء و هو دخيل فى العربية و هو حَبٌ إذا أكلّ أش كر آكله و غَيّرَ عقله؛ قال أبو حنيفة: هو اللَوْرُ الصّْار و قال 
مرة: المنج شجر لا ورق له نباته قَضُبان خَضْر فى خضرة البقل, سُلْبٌ عارية يُتخذ منها السّلال. 


مهج؛ ج27 ص: 71٠٠١‏ 


«الغيضة: دم القلب» و لا بقاء للنفْسِ بعد ما راق مُفْصتّهك و قيل: المح الدّم؛ وسكق فق اعزا الال دَقَنْت مهجَتّه )١١‏ ) أى دمّه؛ 
و يقال: حَرَحَت مُهْجَتُه أى روحٌه. و قيل: المَهْجةُ خالِصٌ النفْس؛ قال لكي كرس اه هج النُفوس» كأنما يَش تِيهمُ بالبايليٌ المُمْقِرِ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعانا! من سإناايب 


الأزهرى: بَدَلتُ له مهيجتى أى بذلت له نفسى و خالِصٌ ما أقدِر عليه. و مُهْجِةٌ كل شىء: خالِضّه. و الماهِجٌ و الأمهُجُ و الأمهُجالٌ: كله 
ابن الخالص من الماء؛ مشتق من ذلكث؛ قال: و عَوضوا المجلس مخضا ماهجا و قيل: هو اللبن الرقيق ما لم يتغير طعمه. و لبن أَمْهُجانٌ 
إذا سكت رَغُوته و حص | ولم يختّر. و لبن ماه إذا رق و لبن أَفهوج مثله؛ و منه مجه نفيه: خالص ديه. و حم أَمْهُجٌ» بالضمء 
أى رقيق. ابن سيدة: شحم أَمهُجٌى» و هو من الأمثلة التى لم يذكرها سيبويه. قال ابن جنى: قد محظر فى الصفة فل و قد يُمكن أن 
كوه سعد وذا من أَمهُوجٍ كأشكوب: قال: و وجدت بخط أَبى على عن الفراء لبن أنهوج» فيكون أمهج هذا مقصوراًء هذا قول ابن 
جنى. 5011 مَهَحَ إذا حشن وجهّه بعد علة. قال ابن سيدة: والبرقو انووا اوه ني 


موج؛ ج27 ص: 71٠١‏ 


: المؤج: ما ارتفع من الماء فوق الماءء و الفعل ماج الموجج؛ و الجمع أفواج؛ و قد ماج البحرٌ يموجٌ مَوْجاً و مَوَجاناً و مُؤُوجاً و تَموّج: 
اضطرَبّت امراك واقوك كل شم و موسحاله: امبيطراله و المؤوج: مُوُوج الدَاغِصَ ؛. و مُؤُوحٌ السَلَعَه: تَمِوّرٌ بين الجلد و العظم. ابن 
الأعرابى : ماج يموج ! إذا اضطرب و تكيّر. و رجل مَؤُوحٌ: مائج؛ أنشد تعلب: و كل صاح ملا مَؤُوجا و الناسٌ يُموجونء و ماج الناسٌ: 
دخل بعضٌ هم فى بعض. و ماج أده : مَرِجَ. و فرَسنٌ عَوْجٌ مَوْحٌّ إتباع 17 أى واد و قيل: هو الطويل القَصَبء و قيل: هو الذى يَنْتَنى 


فيَذُهت و يجى 2. 
ميج؛ ج27 ص: 717١‏ 


: التهذيبه ابن الأعرابى: ماج فى الأثر إذا دار فيه. قال: و المج الاختلاط. 

.)١(‏ قوله [دفنت مهجته] قال فى فرح الفاموون سكي الأعراين هلاضن القصاء» قا فى السش 3 كدت ان ماشه آنه 
فعيتو ن الى كر ار فاو شرو قن عدا دلقت موجه رالقار و لفاك قلس و للف فى شبن الأسسامي وهو ساق :رثول 
[غوج موج إتباع] سبق فى ماده غوج: و فرس غوج موج؛ غوج جواد, و موج اتباع. 

لساق العرب» علا صن ة نم 


فصل النون؛ ج؟؛» ص: 71/١‏ 
نأج؛ ج 7 ص: ١/ا”؟‏ 


: نائجاتثٌ الهام: صوائخها. و النتيج: الضّوت. و نج البومٌ ينح نأجا: صاح: و كذلكك الإنسان؛ و هو أَحرّنُ ما يكون من الدّعاء و أضْرَعُه 
وأخنه وجل اك لو الصره و نج الود ينيج و بنج نأجاً و نوَاجا: 00 و : كثير الأج. لولمه ابرع و 
الآ ع السريع: .و ريح تَؤوجٌ: شديدة المر و رجل تَأآج إذا تضرع فى دعائه. و نج إلى الله يع أى تضوّح فى الدعاء؛ و اعد يا 
يتنك كول لّوح الخالجينَ القَوْلَ كلَّ مَخْلمجٍ و قال العجاج فى الهام: وَانََّدَّتْهُ النَائْجاتٌ مَبْأجَا و النائجات: الرّياح الكنيدة القت 
وفى الحديث: ادع ربكك بنج ما تَفْرُ عليه؛ أى بأبلغ ما يكون من الدُعاء و اضوَغ. و تأجت الريخ تاج تنيجا: نح رَكتُ» فهى تَؤوج و 
لباققخ اعم سرخ مع صؤته و لكوليسه: يج القومٌ؛ قال الشاعر: ننج الكعباكٌ كل مثأج به نيج كلّ ربح سهقج و أَجَتٍ الوب 

الموضع: توك هلم 24 سيدا قال اموي الدموا: نا خوالك أَشْباهاً بَقِينَ على رَيبٍ العوواِث فى مَرْكوٌة ج1 د11 و تاج فى 
الأرض ينح تُؤُوجاً إذا ذهبء و فى التهذيب: واع انكر أن تعيو تن الارن. وتاج الأمر: أَرَمء و تأت الإبل فى سيرهاة و أنشد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طاعانا! من ساإناايب 
ابن السكيت: قد عَلِم الأخماءً و الأزاويخ أنْ ليس عنْهُنّ حديث مَنْؤُوحٌ قال: المَنْؤُوجٌ المعطوف. 
نبج؛ ج27 ص: ١/ا؟‏ 


: التباحٌ: الشديدٌ الصّوت. و رجل تَبَاحٌ. و تَبَاحَ: شديدٌ الصّوتء جافى الكلام. و قد تبح بَنْيج تَبيجاً؛ قال الشاعر: بِأَسْتاِ تَبَاجِينَ شنج 
المواعد و يقال أيضاً للضَّحُم الصوتٍ من الكلا.ب؛ إنه لاح وناج الكلب و نيجه و نجه لغة فى النباح. و كلبٌ ُاجيٌ: ضحم 
الصوت؛ عن اللحيانى. و إنه لشديد تباج و التباح. وأفخ الريدل إذا 1 فى كلامه. و النَبَّاحٌ: المتكلم بالحمق. و التاح: الكذاتة 
هذه عن كراع. و النّبج: ضَحَتٌ هن القوط. و الكاجة: الاحث؛ بقال: 0 ث تَباجتكك إذا حتبق. و التْباحُ» بالضم: الرّدامُ. و فت القع 
و هو دخيلٌ: إذا خرجت من مجشخرها. قال أبو تراب: سألت متتكراً عن الاج فقال: 

(1): قوله [إلة خوائد إلغ] عذا بالأمتل» والاشاهد قيه: 

لسان العرب» ج ا ص: 7/ا 

لا أغرفٌ تباج إلا الغراط, والاتجات: كر الاب القريانة من الأكوية قال الجوهرى: أَظّه مُعوَباً. و الّوج: نبات. الاك ا 
شجر بالهند يريب مي جم امم وم او ا 
الأأبكرات الى زه يب بالعسل من وج و الإمليلّج و نحوه؛ قال أبو حنيفة: تبتر الأفرج كر بأؤض العرب من نواحى عُمانء يُغْرَس 
ا أحاهيا تبوتداق عا عع اللرق لذ يزال لوا من أَوَّلٍ نباته» و آخََرُ فى هيئة الإبجخاص يبدو حاوضاً ثم يلو إذا 
أب :و لهما جميعاً جمة و ريح طَيْبِة ؛ و كبس الحامضٌ منهماء و هو عَضٌ فى الجباب حتى مُردْركك فيكون كأنه المؤز فى رائحته و 
طَغمهء و يَعْظم مُه حتى يكونّ كقَجرٍ التجَْزء و ورَقهٌ كوَرَقهء و إذا أذرك فالبحلُو منه أَضْه هر و الم منه أحمر. أب غير لنَابحَةٌ و 
لح كان من أَطْعِمه العربٍ ف سين يحاض لوي رٌ باللبن و يُخدَح؛ قال الجعدى يذكر نساء: 9 بطالئةو عدن جذاء و 
ألْقَنَ المكاجِلّ ليج ابن ع الأعرابى: الحذ و اليعد طرف الوؤوة قال المقفيل: العرب تقول للمخوّض المجدّح واليزقت :و افاج 
نمَحَ إذا خاض صويقا أو غيره. و مَنْسجٌ: لكوي الخال سيو الميم فى مَنْج زائدة بمنزلة الألف لأنها إنما كثرت مزيدة ولاه فموضع 
زيادتها كموضع الألمفء و كثرتها ككثرتها ! إذا كانت أولا ف الالمعو و الصف » فإذا نسبت إليه فتحت الباء» قلت: كساءٌ مَْبَجَانِقٌّ» 


العم 


أخرجوه مُخْرَجَ تمخبرانق و منظران ؛ قال ابن سيدة: كبام متبجانى منسوب إليه على غير قياس. و عَجِينٌ أنْبجانٌ أى مذ رك مُنتَفِحٌ 
ولم يأت على هذا البناء إلا-حرفان: يوم أَرْوَنانٍ 45١‏ و عجين أنبجان؛ قال الجوهرى: و هذا الحرف فى بعض الكتب بالخاء 
المحفيف قال: ومماضن بالجع عن أى سعيد و أب الغوث و غيرهما. ابن الأ-عرابى : أَنمِجَ الرجلٌ جلس على التِّاجِء و هى الإكام 
العالبةة و قال اوعييد ؟ َمَجَ إذا عد على البق و هى الأكمة. و اليك ؛ العَرَائِرٌ الشسُودُ. النَباحٌ و هما نباجانٍ «: نبا تَتتَلَء و نبا ابن 
طمن لكردرعيدو الاك ايه لاني اجاقاعية الى قاين الأ زمرفا رقن قد المعرمع قالخان الحدعطاطن ظررع درك قال 21 
نبا بنى عامر و هو بحذاء قَئِدَ و الاج الخد نياج بنى سعد بالقَزتين. وفن السديكة اترق بالبضاقة أبى جَهِم؛ قال ابن الأثير: 
الستوظ وكير البادو وى باهيا يقال: كساء أنيجانقٌ؛ منسوب لصح العديقة المعروق ةياو هي مكوره اليل تففيت في 
السب و أببدلت الميم همزة؛ و قبل: إلهناادوينة إلى موشع امه تجاه وهو اسه لأ الأول فيه عست ووحو كناد تعد من 
الصوف له حََمِلَ و لاعَلّم له 

.)١(‏ قوله [منتفخ] هو فى الأصل بالخاء و الجيم و عليه لفظ معاً انتهى. (). قوله [يوم أروناة] فى مادة رومن القاموس و .يوم أروئان 
مضافاً و منعوتاً صعب و سهل ضد. انتهى. (7). قوله [النباج و هما إلخ] كذا بالأصل و لعله و النباج نباجان. 

لسان العرب» ج 7 ص: 1/7 

واس من آدوة القباب التلطقوى إننا يدك الخيسة إلى أى عو لأة كاك اطالى الننى وان اللا عليه و سل الكويف ١‏ ذات 
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8 


الأغلام؛ فلما شغلته فى الصلاه قال: رُدُوها عليه و اثتُونى بأنْبجائئته» و إنما طَلّبها لثلا يوَ ثر رد الهديُّ فى قلبه؛ قال: و الهمزةٌ فيها زائدة 


فى قول. 

نبهرج؛ ج27 ص: 71/1 

النبَْرَجُ: كالبَهْرَجء و هو مذ كور فى موضعه. 
نتج؛ ج27 ص : 71/1 


: التتائج: اع يجي وح جوع نواد الالبيتصيم هورقن القانة و القرس وأهن قينا قوق طلككك تيوه و لاون أصح؛ وقيل: الاج فى 
جميع الدوابٌ» و الولاة في العتمة.و إذا وى الزجل ناقة مالخضا و زناجها بح 'تضيع» قبل: كتجها نَنْجاً. يقال: تَتَجْتٌ الناقةً )١١‏ انها إذا 
وَلِيتَ تُتاجهاء فأنا ناتتجٌ» و هى مَتُْوجَةٌ؛ و قال ابن حَلرةٌ: لا : الّوْلَ بأغبارهاء إنكك لا تَدْرى من الناتخ و قد قال الكميت بينا فيه 
لفظ ليس بالمُشتفيض فى كلام العرب» و هو قوله: لينتجوها فَِةُ بعد فِثْةُ و المعروف من الكلام لينْتجُوها. التهذيب عن الليث: لا يقال 
بجت الشاةً إلا أن يكون إنسان يَلى تتاججهاء و لكن يقال: تج القوم إذا وض لهم و شاؤهم؛ قال: و منهم من يقول: أَنجتٍ الاق 
الومعداركل ادي 3 |اغلظ لقال العدة فق وقعة ووش الحدديث: كما 25 تح التهيمةٌ بَهِيِمَةٌ جَمْعا 5 تَلكٌ؛ قال: يقال 
ِتٍ الناقةٌ إذا ولدت. فهى مَتُوجدٌ و ننجت إذا تحملت» فى لتر قال ولا يقال مني. و ََجتٌ الناقة أبجها إذا ولذتها. و الناتج 
ول كالقابلة للنساء. وفى يعديف ترم ادوص أنييج هذانِه و وَلَدَ هذا؛ قال ابن الأثير: كذا جاء ذ فى الرواية أن و إنها يقال 
يج فأما أجث نُنَجَت» فمعناه إذا حملت و حان تَتَائجها؛ و مندحديث أبى الأحوص: هل تَنْتج إبلك صحاحاً آذانّها؟ أى ولدهاو تل فاضي 
أبو زيد: أَنَجَتِ الفرسٌء فهى تُتوجٌ و مُنْسحٌ إذا دنا ولادّها و عظم بطنها. و قال يعقوب: إذا ظهر حملها؛ قال: و كذلكك الناقةء و لا يقال 
مُنْتج) قالدى إذاولدت الناقة من كلقاء هاوق بقاعي قاقد اك و تعاض رعشن التعوار جيل للنخل» فقال أنشدذه ابن 
الأأعرابى: إن نا من مانا جمالا؛ مِنْ خَثِر ما تتخوى الرجالٌ مالاء تَخلّها [تخلئها عُزراً و لا بلالا بهن لا علا و لا نهالاء تمن كلّ شتُوةٍ 
أجمالا- يقول: هى بَعْل لا تحتاج إلى الماء. و قد تَتجها تَنْجاً و تتاجأً و تُتِجتُ. و أما أحمد بن يحيى فجعله من باب ما لا يتكلم به إلا 
على الضيفة الموضوعة للحشمزل الجرهرى: يجت الناقا» خلى ها لم : سم فاعلهه تنج ناج و قد تَتجَها أهلّها تَنْجاًء قال الكميت: و قال 
الغذثة الناسية عت ذتدث تبلق الأد خم ؟ 
.)١(‏ قوله [نتجت الناقة إلخ] هو من باب ضرب كما فى المصباح. و النتاج» بالفتح: المصدرء و بالكسر: الاسمء كما فى هامش نسخ 
القاموس نقلًا عن عاصم. 
لسان العرب» ج 7 ص: ©/ا” 
و النعُوجج من الخيل و جميع الحافر: الحامل: و تقد أَتنحت؛ وابعضهم يقول: تَتَجَتٌء و هو قليل. الليث: النَنّوحٌ الحايل من الدوابٌ؛ فرس 
وج و أتان تتوج: فى بطنها ولد قد استبان؛ و به يتا أى تحمل قال: و بعض يقول للنّتوج من اللدواب: ققد لَتِثُ بمعنى حملت» و 
0 اين الأعرابي: تت الفرك و العافة: ولدضوو انضة) دنا ولاذهاء كلاهما فِعْلٌ ما لم يْسَمّ فاعله؛ و قال: لم اسع تقض ولا 
ل ل لت ِجَتِ الفَرَسُء و هى تَتُوجّ» ليس فى الكلادم فول و هى فَعُولَ إلا هذاء و قولهم: تأت 
لاعن انها وم برل نا راع وهل بن نحت الناقةً و هى توج إذا وعدت ليس فى الكلام أَْلَ و هى فَعُولَ إلا همذاء و 
قولهم: َحْدَتٍ الناقةً و هى حَقُودٌ إذا ألقت ولدها قبل أن يتم و أَعَّتِ الفرسٌ و هى عَقُوقَ إذا لم تحمل تحمل؛ و أَقَّصّتٍ الناقةٌ و هى 
مَصُوصٌ إذا قل لبنها؛ و ناقة لَتِيِجٌ: كتَعُوج؛ حكاها كراع أيضاً. وقال أبو حنيفة: إذا نَأتِ الجبِهةٌ تنج الناسٌ و وَلَّدوا و اتن وَل 
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الكمأن هكذا حكاه ننج بتشديد التاء» يذهب فى ذلكك إلى التكثير. و بالناقة نِتاحٌّ أى حمل. و أنْنَحَ القومٌ: تُتجتْ إبلهم و شاؤّهم. و 
ننَحَتِ الناقةٌ: وضعت من غير أن يليها أحد. و الريح تُنْتجُ السحاب: تَمْريه حتى يخرج قطره. و فى المثل: إن العَجرٌ و التوانى تَّزَاوّجا 
فأنتجا المَفْر. يونس: يقال للشاتين إذا كانتا سا واحدة: هما تَتِيجَة و كذلكك غنم فلان تُتائج أى فى سن واحدة. و مَنْتَح الناقة: حيث 


تنح فيه و أنّتِ الناقة على مَنْتِجها أى الوقت الذى تتح فيه» و هو مَفْعِلَء بكسر العين. 
ننج؛ ج27 ص: ع لام 


: التهذيب ابن الأعرابى : الميْتحَةٌ الاست؛ سميت مِتْقجدٌ لأنها 5:: تنح أى تُخرج ما فى البطن. غيره: : و يقال لأحد العذلَين إذا استرخى: قد 
ا 00 أعلم. 


نجج؛ ج 7 ص: ٠1/‏ 


: نَحتِ القُوحة تَنِحّ» بالكسرء نبا و نجيجاً: رَشَّحَت؛ و قيل: بالخاينااقها: اصن إذا سال الججْوْح بما فيه» قيل: نَجَّ نج تُجيجاً؛ قال 
0 1 يق فى أماليه 
أنه للقطران» كما ذكره ه ابن سيدة. يقال: حَيَتّت يت القوحة إذا فتردت و أمتردت ما عولها؛ يريد أنها و إن عَظُمَ فاقها. فالله قادرٌ على 


ِبْرَاُها. وفى حديث الحجاج: سخ ولك على شو خب حب "١‏ جِدْبارٍ ينج ظهرهاأى يسيل قَبحأء و كذلك الأذن إذا سال منها الدَّمُ و 

القَيخ. و أذ نجَةُ: رافضةٌ بما لا يَُافقّها من الحديث. و يقال: جاء بأَدبرَ ينج ظهره. و نح الشىء من فيه نَجّا: كميجه. 

090 قزلة اسع عدا ] كذااعرظ متسب فى الأصال بالشريويه وركذا هما راونا من التهاية هناو فى دير 

لباوامريم ع لعن م 

وتم قوير موه اضطرّبت. والخج لحن ١‏ أى ككْرَ و استرستحى. و لجن أمره إذا ردّد أَْرَه و لم يتما وقال ذو الرمة: حتى 

ذا لم بج ذ وَغَا و ها مخافة اليه حتى كلها جيم و اللْتتو4: التحريكك و التقليب. و يقال: تَجيتخ أثرك فلعلّك نَحِدُ إلى 
الرُوج سَبنا. و تخت إذا هَمْ بالأشر و لم يَعْزِم عليه. الليث: ا ا 
أب و قراب قال بعض غندق: يقال للَخِتُ اللْْم و ينها إذا حرَكتها فى فيكك و ردَدْنها فلم تا تتَلِغها. شجاع السَلّمى: مَجْمَجَ بى و نَجْنَجَ 
إذا ذَمَبِ بكك فى الكلام م ذُهباً على غير الاش تقامة: و ردّك مِنْ حالٍ إلى حال. ابن ال مج ونَجَّ» بمعنى واحد؛ و قال أوس: 
الجازز قش الكل قزق سدراتهاء و رَبّا غَيُورا وَجهُهِ يتمكّر نَبتّها: إِلَْاوؤها زَوالَها عن ظهورها. و تَجْجَ الرجل: حر كه. و نَجْنجَه عن 
لاد تقال لصوام دما ليد بعد ما بَدَا حاجبٌ الإشراقء أو كاد يُشْرِقٌ و النّنَجَةُ: الخبس عن المؤعى. و نَجْنْحَ إبلّه نَجَنْجةَ 
دارفا عن الماد. الجوهرى: نَم إل إذا ردّها على التحوض؛ و أنشد بيت ذى الرمة: عي مدر تياو لضا 
تَْدِدُ الرأى. و نَجتجت عينُه غارت. و الينجَوج و الأنججوج: العود الذى يتب به؛ قال أبو دواد: يَكتبينَ الأنجوج فى كَبةُ المشقى: و بل 

أخلائهنٌ وسامُ وفى حديث تَلْمَانَ: أخبطً آدَمْ من الجنة و عليه إكُليلٌ» فتحاتٌ منه عوةٌ الأنبوج؛ هو لغة فى العود الذى يتحر بهه و 
المشهور فيه اكرع ومتضروو لعجو و لكلف والتوك زائدتان؛ وفى الحديث: مَجامِرُهُمُ الألنجوج؛ قال ابن الأثير: كأنه يح فى 
تَصَوّعَ رائحته» و هو انتشارها. 


نحج؛ ج7) ص: 11/0 


: النّخج: كناية عن النكاح, و الخاء لغة. 
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نخج؛ ج27 ص: 71/8 


نخج السيل فى مَمّد الوادى بنج تنحجاً: ضِديفر و نبج الرجلٌ المرأة ينها بنحيجها «* نحجاً: نكحها. و النَحَاجةٌ: الرشّاحة. و النَحْج: أن 
لع الما قوطي ريات افير ولق أن تأخدٌ اللبى و قد رات فقَضت لبن حليباء فتحرع الرّبْده قشْفاشةٌ ليست لها 
صلابةٌ. ابن السكيت: و النّحييجةُ ربد رَقيقٌ يحرج من الشقاء إذا خبيل على بعير بعد ما تر ربد الأول» فينشتحض فيحرْجٌ منه زُبْدٌ رقيق. و 
قال غيره: هو النَخبِج» بغير هاءٍ. و فُلانّ ميمونٌ 
.)١(‏ قوله [و تنجنج لحمه إلخ] تبع الجوهرى فيه. و الذى فى القاموس هو غلطء و إنما هو تبجبج. بباءينانتهى. و فى شرحه أصل الرد 
ووو فى رجز قار مكار فى اعبار اكاقرن عدي | كلوق الأغال كوا نري و عو معني عب لبه ونا لج 
السيل» فضبط فيه المضارع, بالكسر و صرح به شارح القاموس و قد سوى بينهما المجد فى الإطلاق. 
لسان العرب» ج 7 ص: 2/ا" 
ار 7 


ندج؛ ج27 ص: 71/8 
فى سنتيك ا بر و قطع أَنْدُوجَ سَوَجِهأَى لَبدّه؛ قال أبو موسى: هكذا وجدته بالنونء قال ابن الأثير: و أحسبه بالباء. 
نرج؛ ج27 ص: 71/8 


: النيرَجٌ و الّوْرَحٌ و التُورَجْ» الأأخيرة يمانية و لا نظير له: كل ذلك الجدرس الذى يداس به الطعام؛ حديداً كان أو خشبا و بيت 

الووخش و الدّوابٌ برجأ و هى تعدو نَبِرَجاً: و هى سرعةً فى ترود. و كل سريع: تَبِرَح؛ قال العجاج: ص يُباريها و ظَلت تيرجا و فى 
نوادر الأعراب: النَؤْرَحٌ السرابُ. و النّوْرَح: كه الحدّاث. و النْيرَج: أَحَدٌ تَشْبه السَّحْر و ليست بحقيقته» ولا كالسّخْر إنما هو تشبيه و 
اليس وارنيك قرخ و توك «عافيمت .و اعراة تريخ ذلهية كرة 


نزج؛ ج27 ص: 71/8 
: ابن الأعرابى: ترح إذا رَقَصّ. غيره: بيرح جهازٌ المرأةٌ إذا كان ناز البَظر طويله؛ و أنشد: بذاك أشفى ترح الخجاما 
نسج؛ ج 7 ص: 71/8 


م 00 مص سر ع ا 0 
عدي 0 د20 كلنة لاسا ود ااا رس السيدةل ل انمي ونَسجت 
الريخ الماة: طوبه فجت فيه طَرايقُ؛ قال زهير يصف وادي: مكل بعبيم الت نيجه ربخ ريق لضاحى مايه تبك و تددجت 
الريخ الؤرق و القشيع: جَمَعَتْ بعضّه إلى , يعن دان كادي رار عاد حجَاز بيه النّدى ذُراوَك تج الهُوج الدج و الج 
معزوت» و تخ الحايك النوت يتبدقه ويلة جد تقح ون ذلكك لأمدشع التق إلى اللعمةو وهو اللشاع وجوه اللساعة و ريما 
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سَمّى الدَّرَاعٌ نَشاجاً. وفى حديث جابر: فقام فى نُساجةٌ مُلْتَجِفاً بها؛ هى ضَّ وْبٌ من الملاجف منسوجة» كأنها سُمّيت بالمصدر. و قالوا 
فى الرجل المحمود: هو نيج وخيده؛ و معناه أن الثوب إذا كان كريماً لم ينْدخِ على مِنْوالِهِ غيرُه لِتدقتهء و إذا لم يكن كريماً تفيساً 
دَقِقَاً عُمِلَ على مِنْوالِه سَدَى عِدَّةْ أثواب؛ و قال ثعلب: تَسيجٌ وَحْدِه الذى لا يُعْمَلُ على مثاله مِثلّه؛ يَضْرَبُ مثا لكل مَنْ بُولٌِ فى مَدْحِه 
و هو كقولكك: فلان واحد عصره و قَرِيعٌ قومه فنسيج وَحَدِه أى لا نظيرٌ له فى عِلم أو غيره؛ 
0 قوله | عل وسوميهدا] كذا بالأضبا »و غيازة الأشاس: و من المجاز الريح تنسج رسم الداره و التراب و الرمل و الماء إذا ضربته 
فانتسجت له طرائق كالحبكك. 
لسان العرب؛ ج ؟ ص: /1/ا" 
وأصسلدق القوب أذ العزث الرقع الامتدج على ونواله. وق ديت عدر فق هذى على لسع ويه نزي رجلا لاعنب فيه وهو 
عل شعت منعوله ولد يقال إلماق المدح. وف حديك عاففة أنها ذكرت عس ده ءافقالتة كاذو اك أحودها كديع وخيةه 
أزادكه أنه كان ملقوق القرين نر المرهم ختزخ و ملسة, الأرطرع »متخ الفوسه لكر الميم و ملرحيه بيت تنيع شكاة عن بشمر. 
انق سيدة: و المِنْسَحٌ و المنْسج» بكسر الميم؛ كلد الخفية و الأداة الستملة فى اللساجة التى + ع يَمَكَ عليها الثوب للنّمْح؛ و قيل: المنسج» 
بالكسر لاغيرء العت عامة و تفع الكذاتك الزرن ل و نَسَح الشاعرٌ الشغر: نَظمَه. والشاعد ب نيك الشقزه و الكذات يَنْسِحُ ال ووو 
شع لاش لل الل وشت لأ وها وى نوع أرض ل رسع وق اشع سد لاله 
. ثبت حملها و لا قَتبها عليها إنما هو مضطربٌ. وناقة نَسُوحٌ وَسُوجٌ: تَنيدج و تدج فى سيرهاء و هو شرعة تَقلِها قوائمها. و مِنْمدجٌ 
ا أشقل فى عار كله ويل : هو ما د بين الف و موضع اللّبد؛ قال أبو ذؤيب: مش قبل الرّبح 
يجرى قَوقٌ مَنْيتجهء إذا يراع اقَْعَءَ الكدّْح و العضّد أراد: اقْمَعَرَ الكش و العَضَدُ منه. التهذيب: و المِنْسَجٌ امثير من كائبة الدابة عند 
منتهى ديت العٌؤف تحت القّربوس المقّدّم؛ و قيل: مُحى منتدج الفُرس لأن عَصْبٍ التق ييجىء قبل اله و عَصَبٌ الظهْر يذهب يِل 
الع فينْيتجٌ على الكتقّين. أبو عبيد: المَمْيدَجٌ و الحاركك ما شَّخَص من قُروع الكتقين إلى أصل العُّق إلى مُث توى الظهِرء و الكاهِل 
خَلْف المنيتج. وق الحديك: بعث وسول الله صلى الله عليه و سلم, زيدٌ بن حارثة إلى جذَامَ وَل من لَقِيهم جل على قرس أَذْهَم 
عاق تكره على تتس :نويه قله الفياع :ماين الأر لفن إلى مقطو النخار تعدا فى القلب» واقل:الغتية والبخارك و الكايل ذا 
شَخص من فروع الكتفين إلى ابل العُنّقَ؛ٍ و قيل: هوء بكسر الميمء للفرّس بمنزلة الكاهل من الإنسانء و الحاركك من البعير. وفى 
الجد يك ران سافان أوماجهم على مَنايتج خيولهم؛ هى جمع المَنْيج. ابن شميل: النَّمُوجُ من الإبل التى تقدَّم جهارّها إلى كاهلها 
للثاة برها كملن عو ابن الأعراي: المج الصّصجَادات. 


فشحج؛ ج27 ص: /1/ا؟ 


: النَشْديِج: الصّوت. و النَشيِج: أَشْدٌّ البكاء؛ و قيل: ا يرتفع لها التق كالفوَاق. وافاك أسو فين النَمِيجٌ مث البكاء للصبيٌ إذا رَدََّ 
00 بُخْرجه. اا المعر المجرلائي ثرا بورة ا 
2ع مدن باد داه الس سيره 

لسان العرب, ج 25 ص: ذا 

الصبئٌ إذا ضََرِبَ فلم يُخْرِخ بكاءه و ردّدّه فى صدره؛ و لذلكك قيل لِصَوت الحمار: نَيْديج. ابن الأعرابى: النَّيِْيجٌ من القَم» و الحنِينُ و 
النَخِيرٌ من الأنْفٍ. و نَشّجَ الباكى يَنْشْحٌ نَفْجاً و نَيْديجاً إذا عْصّ بالبكاءِ فى حلقِه من غير اُتحاب؛ و فى التهذيب: و هو إذا عَّصَّ البكاءً 
فى حَلقَه عند المَرْعهُ. وفى حديث وَفَاه النبى» صلى الله عليه و سلم: قَنْشَّجَ الناسٌ يبكونء النَّتْدِيجَ: صوتٌ معه تَوَجم و بكاء كما يُرَدُّ 
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وو 


الصبيٌ بكاءه و نحيبه فى صدره. و الطغئّة تَنْشِح عند خروج الدّم: ل ل و عبر نُشُح: 
لها نشم و الجمار يَنْيِِجٌ نيديج عند الفرّع؛ وقال أبو عبيد: هو صُوَتٌ البحمازه ون غير آن يذ كر فرّعاً. و نج الحمارٌ بصوته لَيديجا: 
ره فى مدر و كذلكك تدج لز و الب و القدةإذا على ماف حتى بتيعع ل صوث. و اطع بخ إذا ود :قل أ 
ذؤيب يَصفٌ ماءَ مَطر: ضَّ فادعٌه عَرْقَى) رواءً كأنها قِيانٌ شروبء رَجحْهِنَّ نَشيج أى رَجْعٌ الصَفادِع و قد يتجوز أن يكونّ رَجْمْ القيان. و 
تشع القماوت لفك النيا: حاشتٌ ث به 079؟ قال أبو ذؤيب يصف قمدوراً: لَهْنَّ ؟ نيديج بالنّيلِء كأنها ضَرائرٌ جزميٌ؛ لاحن غازهاو 
النَمْديج: كتيل الما ليل اوالجمع اتساج و الأنشا مَجارى الماء» واحيه ” نفج بالتحريكك؛ و أنشد شمر: َأبَدَ لأ مِنهم 
اكه فذو سكم أنشائجه فمواءتكة و اللّي: صَوتٌ الماء بج وقوه فى الأرض أن يُسمَعَ له صوتٌ؛ قال هميان: حتى إذا ما 
قَضَت الوائجاء و مَلْتُ حُلَابْها التَلانجا منهاء و توا الأَوْطّبَ النّواشٍ تمُوا: 0 و االوقجاة: قبيلةُ أو بلدٌ؛ قال ابن سيدة: و أراه 


فووا 
نضج؛ ج7) ص: 11/4 


نْضِج اللحم قدِيداً و شواء» و العنبٌ والشقد و الكدة به نْضَح ُضجاً وتضجاً أى أدرك. و الْنضْح: الاسم. يقال: اد نُضْجٌ هذا اللحم» و 
قد لق جه العجى وأ نه فهو ملشخ و تفخ و نايج» و لضفه أنه والجمع نضائ؛ قل الور يصف التجاج: و لا يَنْفَعْنَنى 
إلا نضاجا وفى حديث عمرء رضى الله عنه: فترك صِتْيَةُ دآخاراً ما ينض يجون كراعاًأى ما يَطَبْخون كراعاً لعجزهم و صِدَكَرهم؛ يعنى لا 
يكثوة أشرهم ععدمة هايا كارف كس غيرة ول روايقانا #وكلية كراعادو الكرام رك قاف و مسسديك لقمان: ريت من 
نض يج بَعِيلٌ من نىء؛ النضة بيجٌ: المطبوخ: فَعِيلٌ بمعنى مفعولء أراد أنه أذ ما طبخ لإلفه المنزلّ و طول مُككيِه فى الحىء و أنه لا يأكل 
النّىء كما أكلٌ من أَعيله الأمرْ عن إنضاج ما انّذّ و كما يأكل من غزا و اصطاد. 
(؟). قوله: جاشت ت به: هكذا فى الأصل. و فى سائر المعاجم: : نشج المُطربٌ فصل بين الصوتين و مدّ؛ و قد يكون سقط شىء من كلام 
المؤلف. (©). قوله [و النشيج مسيل الماء] كذا بالأصل. 
لسان العرب؛ ج ؟ ص: 94/ا" 
قال ابن سيدة: و استعمل أبو حنيفة الإنُضاج فى البْد فى كتابه الممؤسوم بالنبات: الْمَهْروء الاي فد انيع ادف قال: و هذا غريب إذ 
الإنضاج إنما يكون فى الحرّء فاستعمله هو فى البرد. و رجل تَض نَضِيج الرأى: مكمه على العَكلٍ. وقوة ايت خرن الى الاطييت 
لاغَناءَ عنده. و نَضْد يجت الناقةٌ بولدها و تَضَّجنْهه وهى مُنَضْج: جاوَرّت الحَقَّ بشهر و نحوه و لم تنج أى زادت على وقت الولادة؛ قال 
ميد بن ثور: و ص جباء منها كالسّفين نَصَّحَتْ به الحَمْلَ» حتى زادَ شَّهْراً عَدِيدُها و نوق مُتَصْجِات؛ قال عُوَيف القوافى يَصف بعيراً له 
تأَخُرث ولاندثه عن سينه بشهر أو قراب شتهرة هو ابِقٌ لتَضْجَاتة كن يتما يردن على العَدِيد قِراتَ شهر و لم كك بابن كاشفة 
الصراجيء كأنّ خذوذها أغشاذ كذر و النتشسة الى تأشدث ولادنها عن جين الولادة كدير اوهو أقرس للوؤلنى, و الشواتحن: لوانتي 
من الجسد. و غُرورٌ الجلَّدٍ و غيره: مَكايترُه واحده غَر. الأصمعى: إذا حَمَلَت الناقةٌ فجارّت السَّنَةَ من يومَ افضناء قبل أذ وق و 
ضحت وقد جازت العَقٌّ واعَنّها الوق الذى ضريث فيمهو يقال لها: وتذراج و منضت؛ و أنقد المبرد للطرماح: ألْقَ يله عشرييٌ 
يتوماًو نيَتْ» حينَ لت يعارَةً فى العراض 01١‏ سوفٌ تُدْنيكك من لَمِيس سَمَنْداكه أمارَث بالبَولٍ ماء الكراض قال: أَنْضَجَمْهِ عشرين يوماء 
إل ارو ب تعر ريو اللا ار رج الوَلدُ إلا مُخكماً؛ كما قال الحطيئة: لأذماء منها كالَفينُ تضَحِتْ به الول حتى زاد 
شهراً عَدِيدُ ها 1) قال الأزهرى: ما ذَكِرَ فى بيت التحطيئة من التنضيج هو كما فسره المبرّده و أما بيت الطرماح فمعناء هغيرُ ما ذهب إليهء 
لأذ مطادكى يمد عدف الناقة شرحيا بالت ةلا و1 وَلدها؛ أ أراك أن الفغل ضَوَيَها ثغارا لآنها كات نيا فقن بها صاهها لنجاهيا عن 


وهو 


ضراب الفحل إياهاء فعارضها فحلّ فضَرَبَها فرتحت على مائِه عشرين يوماًء ثم أَْقّثْ ذلك الماء قبل أن يُنقِلّها الحَمْل قتذهب مُتْهاء و 
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روى الرُواةٌ البيتَ: [أَضَعَرَنْه عشرين يوماً] لا أَنْضَِّجنْهه فإن رو أنضّ جته, فمعناه أنَّ ما الفَحلٍ نَضِجَ فى رجمها فى عشرين يوماًء ثم 
رَعَثْ به كما تَبى بِولدِها الما التق و بق لها منتها؛ و قال الشماخ: و أَشَْثْ ث قد قد اسار قمِيصَه و حر السواء بالعصا غير منْضِج و 
كد انهم كلب أفيهة ١‏ فى المرة؛ و قال فى قوله: تَمطّتُ به أَمّه فى النّفاسِ» فليس بين و لا توم يريد أَنها زادت على تسعة أأشهر 
حتى نَضَّجَنْه. و نضحت الناقة ينها إذا بلغت الغاية؛ قال ابن سيدة: و أراه وَهَماء إنما هو تَصَّحت بوَلّدها. 

(الزقرلةر شيعه لغ ينقد فى الأمال بن هذا اليك على ذا طلم و الى يفى |لورتحا بن هادف كزقن وى رن القاموس قن 
داف يدرو كرض تقادي القائق على الأراكة 109انقر ندا زلادماق] الذى فى السام وتصهياء: 

لسان العرب» جاء ص: 8/٠١‏ 


نعج؛ ج27 ص: 1/٠‏ 


: النجَه: الأنثى من الضأن و الظباءِ و البقر الوَحْشِيَ و الشَّاءِ ليجل و الجمع نعاحٌ و تعجات,ء و العربٌُ تُكنى بالنعجة و الشاهً عن المرأة» 
و يسمون الثَّوْرَ الوحْشِيّ شاةً؛ قال أبو عبيد: ولا يقال لغير البَقّر من الوّخش نعاج؛ و فى التنزيل فى قصَّهُ داود, عليه الصلاة و السلام؛ و 
قول أحد الملكين اللّذّين احمكما إلبه: إن هذا أحى لَه تدغ و ند هو تفي وى تف [أبحدة) و قرأ الحسن:و لى زعيجة وانحدة):فعسى 
أن يكون الكسرٌ لغة. و نعاحٌ الرّمْل: هى البَقَر واحدتها نَعجةُ؛ قال الفارسى: العربٌُ تُجرى الظباء مُجرى المعز و البَقَرَ مُجرى الضَأَنء و 
يدل على ذلكك قول أبى ذَؤيب: و عادية تُلْقَى الثياتٍ كأنها تيوس ظَبايء ممخخصها و انبتارها فلو أخروا الظباء مُجرى الضأنء لقالٌ: كباش 
ظباء؛ و؛ و مما يدل على أنهم يُخرون البقر مُثجرى الضأنٍ قولٌ ذى الرمة: إذا ما رآها راكبٌ الصَيفِء #الميول يرى لَعْجةً فى مَرْتع» فيثيرها 
مول 4 شماه ليست بنج يدم وات الهياء يها فم يَف الموصوف بذاته الذى هو النْجدُ و لكنه نفاه بالوضٍ؛ و هو قوله: 
يذ أشواف العام مما يقول: : هى نعجةٌ وحيثد 3 يلا اليدية تَأَلَثُ أجواق المياه أولاُهاء و ذلك تُطرةٌ الضأتية و م متها لأنها َأَلَتُ 
ابياة: ولا هيما و قد حَضّها بالؤقيره و لا يقع الوقيز إل على الغنم النى فى الواد و ادر و الأأوياٍ. و ناقة ناجم بيصاءٌ عليها تعائج 
اوعدو لالوارو حت وجري لحر نازو [سعها روقات و لتيل التشعركى اندر لاقل ظالر زر عدر اق لاف عاك رقت 
و ال لهاي وا يا 
الخالش» د أ ل يض بع جا ري فر تي خلص ياض؛ ل لجاع بص بك لوح ف جات من ا ا 
كما رَأَيْت فى المّلاءِ البْدَجا يقال: نَعج يَنْعَج نه نعجأً مثل ص خب بَطه ححْبُ صَحَبا قال الجوهرى: نَعجَ يَنْعحُ جا مثل طَلَْبِ يَطُلْبُ طلَباً. و 
غر الاناعجة اتعيقة اللرو و عار ل تنعط شيخ اللرن كلدو الاح بالياد #وقيل: التاععة النيضاء من الأبلء وقيل هن الى تضاة 
عليها عاج الوحشء و هى النَّواءي؛ و فى شعر حُحفافٍِ بن ندبة: و النَاعجات المُشرعات للنّجا يعنى الخفافٌ من الإبل» و قيل: الحسان 
الألوان. و أرض ناعجة: مستوية سهلة مُكرمة للنبات ثبت المت. و اواج و الناعجاث من الإبل؛ 

لسان العرب, ج "2 ص: 0 

ماس سح ابوس اه سر يا َب رب افص الاج 

وا ار السّرا؛ وقد تَعَججت حتت الناقة فى بيديرهاء بالفتح: أذ دقف لعا عه تمت الابل تتعخ:شيقة. و ]3 عالق 
إنُعاجاً: د حت إِبلّهُم أى سجِنث. قال الأرهرى: قال أبو عَمْرو: : وهو فى اش شر ذى الرمة؛ قال شمر: نَعِجحتْ إذا سَمَِتْ حؤفٌ غريبٌء قال: 
وت ثِغر ذى الم فلم أَجِدْ هذه الكلمة فيه. قال الأزهرى: نج بمعنى سسَمِنَ حرفٌ صحي؛ و نظر إِلىّ أعراييٌ ف كان عولة ىعر أن 
ساهع الوجها تو رائى .وقد قائث إلى تقس فقال لى + تعفت أيا قلاث بعد مار اكه #القعق البابسش» آراد تجدك و ع لعك. و 
النّعَج: السّمَنُ؛ يقال: قد نَعِجَ هذا بتعدى أى سَمِنَ. و النّعجُ: أن يَوْبْوَ و يَنتفِحَ» و قيل: النَّهَحّ مثلُ. و مَنْعَح بالفتح :)١١‏ موضع. 
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نفج؛ ج27 ص: 1/١‏ 


فَج الأرنْبِ إذا قاو و نَفَجتء و هو أَؤْحى ع دوها. و انها الصافد: أثارها من مَكيها؛ وفى حديث قَيله: َاَْجِتْ منه الأرنبٌ أى 
وكا وللكلد انا ننه فشارٌ من جخره؛ و منهالحديث: فاتتَمَجنا أرنباأى أَنَدناها؛ و منهالحديث: أنه ذكر فثثتين فقال: ما الأولى عند 
الآخرة إلا كتفْجةٍ أرن ب أى كوت من مَمْتِه؛ يُرِيدٌ تقليلَ مدتها. ابن سيدة: نج اليزبو يَنْفِخ و ينفج تفوجاء و الْتفج: قدايو الفعه 
الصائد و اش تَتْف'جه: محر ضف اشير عن ال ع الأعرابى؛ وأنشد: يج ارات من أمكائها و كلّ ما ارتفَع: فقد تفج و التقج و تنفج. 
و تنك عر تلق لتجاو تنضسك الداويها ون قطدعها أن شر عي و قح َذْىُ المأ ميض ها إذا رفعه. و رجل مُنتفِجُ الجْين؛ و بعير 
كع لحك عام د و انتفج جنا ابعر ل فاج الل روى بالجيم؛ ين اتج جنب البعير ذا 
التكثر و السخئلاء. و توافجٌ المشكك؛ معوّبة 2 . وَتَمَحَ الشقاء نَفْجاً: مَلأَّه؛ و قوله: فأَعْجَلَتٌ كاك أن تتنجا مض أن لفلا ماء نس د 
تفْصَل قبل أن يُشمقى بهاء و قيل: تعلق عو أن باذ فيها ما ترتكها وعونقها. وصوتٌ نافج: جافٍ غليظ؛ قال الشاعر: تسممٌ للأعيدٍ 
رَجْراً نافجاء من قبلهم: أيا هجا يا مَجا 
.)١(‏ قوله [و منعج بالفتح إلخ] عبارة القاموس و منعج كمجلس: موضعء و وهم الجوهرى فى فتحه إلى آخره. وفى ياقوت أن 
المشهور أنه كمجلس. و قد روى كمقعد. (). قوله [و نوافج المسكك إلخ] عبارة القاموس و شرحه و النافجة: وعاء المسك. معرب 
عن نافه. قال شيخنا: و لذلكك جزم بعضهم بفتح فائهاء و زعم صاحب المصباح أنها عربية. 
لسان العرب, ج "2 ص: كنا 
وقيل: أراد بالزجر النافج الذى يَنْفْحٌ الإيلّ حتى تتوسّع فى مراتعها و لا تَجتمع؛ و يقال للإبل التى ينها الرجل فتكتُرٌ بها إبله: 1" 
كانت العربُ تقول فى الجاهلية للرجل إذا وُلِدَتْ له بنتٌ: هنيتاً لكك النافجةً أى المُعَظّمَةٌ لمالكك, و ذلك أنه يُرَوجَها أذ مَهْرَها من 
الارعحسكيها إلى | لمفتهيا أن ازرظياوكرز مارو اللفح: امع ما ارخ بمو وجل شاع ذا اكان ماحت دخ و كرا وقبل تفاخ 
تاريما بين متو ببست والدايةا وى ديت على إن مدا اللشراع اكع لا يدرى :ذا للها اااي: الذى يَتَمَدَّحُ بما ليس فيه من 
احفاع الايفع و رجل نقَاحٌ: ذو نَفْجه يقول ما لا تفعل, و يفتخر بما ليس له ولافيه. و امرأة تفج الحقيبة إذا كانت ضححمةً الأزدافٍ 
و العأكم؛ وأنشد: نفج التحقيدة بَضّهُ المَُجوّدِ وفى الحديث فى صفة الزبير: كان فج التق أى عظيم الج و هو بضم النون و الفاء. 
و التفاجا: وف مربّعة تحت كم التوب. و تَنفَحت الأرنبُ: اقشكَرّتُ, يمانية» و كل ما الجتال: فقد الْتَمَحَ. و النوافج: موَحَراتٌ الصلوع؛ 
0 دوس دام د أى طهر 57 
م لود وتفجت الربخ: جادت بد وقل: لايمأ كل رب كيدا شك ديل لول كل يبح دأ 
بشدَّه؛ قال الأصمعى: و أرى فيها بَوداً. قآل أ حمفة ربما اتتفجت الشّمالٌ على الناس بعد ما ينامون فتكاد تهلكهم بالق من آخر 
لَبلتهم» و قد كان أُوّلُ لبلتهم دَفِيئاً. و النافجة: ول شىء يَعْدَأْ بشدَةْ؛ تقول: نَفَجَت الريحٌ إذا جاءت بقَرَّةِ؛ قال ذو الرمة يصف ظليماً: 
يقد فى ظل عَرَّاصء و رده حَفِيفٌ نافيجِء وها حصِبٌ قال شمر: النافجة من الرياح التى لا تَْعْر حتى تَنْتَفِجَ عليكك؛ و انتفائجها: 
عزوخياع افق مركو انث عافل قال وقن فى الجكا الكييرة المطر بذلكء كما يسمّى الشىء باسم خيرو لكرنه له سه 
قال الكمية: راحتث له فى جنُوح الليل؛ افجة لا الضّبّ ممتنٌ منهاء و لا الول ثم قال: دوك الح رات الحَشن لني كاذ 
الإضفاقي تزعة الكل وني سيه الرسديه يمك فنَفَجِتُ بهم الطريقٌأى رمث بهم فجأة. واللقيحة: القريق» وعن قطي دن 
نبع؛ قال الجوهرى: ولم يعرفه تعن اعد و قال مُلّيح الهُذَلى: أناحُوا مُعيدات الوَجيضٍء كأنها نفائج تَع» لم تُرَيعْ» ذوابلٌ 
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لسان العرب, ج "2 ص: رين 
وان حفيوية ان يك روعي :العف أنه كا كات لأهله بعيراًء فيقول: أَنْفِج آم أَلْدٌُ؟الإنفاج: إنأئة الإناء عن الضّوْع عند الحَلْب حتى 
و الدَغْومٌ و لإلَبادٌ: إلصاقه بالصَوْع حتى لا تكونٌ له 00 


نفرج؛ ج27 ص: 1١41‏ 
: التهذيب فى الرباعى: عن ابن الأعرابى: رجل نفرجةً و نِفْراجَةٌ أى جبانٌ ضعيفٌ. 
نهج؛ ج 7 ص: 11 


: طريق , نفخ: : بين واضح» و هو النَوِْجٌ؛ قال أبو كبير: فأَجَرْتّه أل تسب أَثْرهُ هجا أبانَ باوض كوو اخ نَهجاتٌ و هج و 
نهوح؛ قال أبو ذؤّيب: به رُجَماتٌ بينهنَّ مَخارمٌ نُهوجٌ» كلبَاتِ الهَجِائِنِء فح و طرق نَهْحَهُ و سبيل مَنْوجٌ: كتفج. . و مَنْوَحْ الطريق: 
وض حْحه. و المنهاع: كالمَنْهَج. وفى التنزيل: ِكل علا نكم دوع و ينقاجا. و أنهج الطريق: وضَّح و اسْتَّبانَ و صار نَهْجاً واضحاً ينا 
قال مل بن الك داق العدى: و لقد أضاء لكك الطريقٌ و أَنهَحَتْ مُربلُ المكارم؛ و الهُدَى تشدى أى تعين و تقر و المنهاحٌ : الطريقٌ 
الوايع. وار عبار اجا المحدية لبانس يق مر الابعني الاطاردو سام حناق آر كك على طرق 
ادا ا بواضيحة ل ل نْهَحْتٌ الطريقّ: ادو ارفيتةفال: امل على ما نَهَجْمُهِ لكك. و لَه توس الظري اس لك و فلانْ يَستَنهجٌ 
سبيل فلانٍ 0 7[ و النّهْج: طرق امستقيع. و تهج الأخز و أنهج. لُغتان» إذا ومع و التفجة: الَْوُ علو الإنسانَ و الدابَه 
قال الليث: ولم أستغ منه عله وقال غيره: أنهَج يُنْهِخَ إنهاجاء و كه: َهَجْتُ أنه نَهْجاء و : هج الرجلّ نَهجاًء و أَنّْهَحَ إذا انبر حتى بقع عليه 
َس من البَهْرِء و أَنهجَه غيده. يقال: فلن تج فى التقّسء فها أ اهنا اعد الوب ةلدالا رعوت عليا سق قوت وفى 
حديث قمدوم المُسْتَضعَفِينَ بمكة: : فنَّهجحَ بين يَدَىْ رسول الله صلى الله عليه و سلمء حتى قضى. الهج بالتحريكك. و النَّهِيجٌ: الرَبقُ و 
توا الس من شد الحركك و أَفلَ مُتعودٌ. ذل عدت ع رصي لمم فض رَبَه حتى أنه أى وق عليه ال يعنى عمر. وفى 
حديث عائشة: ناد وز إى الأتهع وى العديت: افر ويا اين يزبو من الشقن و يَلهت. اه الدابة: صارتٌ كذلك. و 
ضَرَيّه حتى أَنْوج أى البتمطء و قيل: ل و نوج الثوبُ و هرجه فهو نَهج؛ و أنهج: بَلِى و لم يد عن ؛ و أتهجه ابلى» فهر منهي؛ وقال 
ابن الأعرابى الهج فذالى: اشرتطار؛ وأنشد: كالثوب أنه ْهَج فيه البلى» أَغيا على ذى الحِِلَةُ الصانع :© و لا يقال: نَهَجَ الثوبٌ» و لكن 
تهجو أَنْهَحِت الوت:» فهو فنهخ اى أخْلقته. أبو عبيد: المنقج 

190 قله كالعري ]لك ] كذ ارا صن نو لطر الاو هه كير مرو وقد تل الأضيل ]ذا ايند 

لحري ع لمن ع 

الثوبٌُ الذى أسرع فيه اليلَى. الجوهرى: نج الثوبٌُ إذا أخذ فى البلى؛ قال عبد بنى الث حاس: ذ فما زال بُؤْدى طَيّياً من ثيابها إلى 
الحَوْلِ حتى اليم البْدُ باليا و فى شعر مازِنٍ: حتى آذَنَ الجشمُ بِالنّهْج و قد تهج الثوبٌ و الجسم إذا بَلى. و أَنْهَجَه البلى إذا َحْلْقَه. 
الأتعرفه ايح الإضناط و الكلك إذا وناو ا غير يتوج تهج قال ابو رورس راك لدان ع اليقث قب #العتك فى جد لترك ها 
َنَْجتُها أناه فهى مُنْهَحةٌ. ابن شميل: إن الكلت لج من الك و قد تَهسج نَهيِهً. و قال غيره: هج الفرَسٌ حين أَنْهتّ أى را حين 
صَيّرتّه إلى ذلك. 


نوج؛ ج27 ص: 7/46 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١01‏ من شاناايب 
: ابن الأعرابى: ناج ينوج إذا راءى بِعَمَلِه. و النَوْج: الروبعةُ من الرياح. 

نينلج؛ ج27 ص: 1456 

ابتك واللوسدكاة ان الأعراى بو لم اقسرولةو اكد حاو دوق اشعها سنتها سَوْداءء لم تَحَططُ له نِيتيلّجا 

فصل الهاء؛ ج27 ص: 7/5 

هبج؛ ج 7 ص: "1 


: هَبَجَ يَهْبِحٌ هَبِجاً: ضَرَبَ ضَرباً مُتتابعاً فيه رَخَاوةٌ و قيل: الهَبِجٌ الصَّربُ بِالحَسَّبٍ كما يُهْبِحْ الكلبُ إذا قَتِلَ. و هَبجَه بالعصا: ضَرَب منه 
ع ها أذر كه و قنز ده الشرك مان و به بالعصا َنجاً: مثل جه حنجاً أى ضَ وَبه. و الكلبُ يُهْمَحٌ: يُفْتَل. و ظَبِيَ هَبِيجٌ: له 


3 


أقاورق عتوين ذخ كيد طبرو وقد اسع تسالكه و هَبِج وَجهُ الرجل, فهو كَبجٌ: انتفحّ و تقيّضٌ؛ قال ابن مُقبل: لا سافد 
الى مّذخول و لا هبيه عارى العظامء عليه الوَْحٌ منظوم ٠ 3 ١‏ و تَهَبَحَ كهسج. الجوهرى: لبخ كالوَرّم يكون فى ضرع الناقه تقول: 
ا و الب فى الضَوْع: أَهْوَدٌ امه قال: و النَهِيجٌ شه الوَرّم فى الجسدء » يقال: : أصبخ فلانٌ مُهبجاً أى 
مُوَرّماً. و رجل م4 مُهَبّّ: ثقيل النّفْس. و الهَؤيج ة: الأرضٌ المُرتفعةٌ فيها ححص ىء و قيل: بر اجرمع البطية1 نمق الارقى. و أَصَبنا وج ج 
من رمث إِذا كان كثيراً ف طن واد الأزهرى: الَؤْجةٌ بط من الأرض؛ قال: و لما أراد أبو موسى حَفْرَ ركايا احفر قال: وى على 
رع يديه رن كور هبح ثبت الأدطى بين فلج و َيه فر الت و هو حفر أبى موسى بينه و بين البصرة خمسة 
ميال «*. الْهَوْبجَةٌ بَطنّ من الأرض مُطمئنٌ و قال النضر: الوؤيحة أن يُحَفَرَ فى مناقع الماء ئداه لوه 

.)١(‏ قوله [النينلج] مكذاكق الأضل مفبوطا نو يوامس مائسه#الموات التلني بالكسر و هو معان العيح يعالج يه ارش التفطيية 
ناسعد كيه مشي مرتشبى .و الى :قن اليك ايجلجا 10 قوله | لأسادن الت بإليد] كك بالأمال شاو نشد سار القاموين فى 
ماده سفر هكذا: لا سافر اللحم مدخول و لا هبج كاسى العظام لطيف الكشح مهضوم (©). قوله [خمسة أميال] فى ياقوت خمس ليال. 
لسان العرب» ج 7 ص: 7/8 

إليها الماء قَتَمْتَلئٌ» فيِشّْربون منها و نَعِينٌ تلكك النّمَادُ إذا جَعِلَ فيها الماءً. 


هبرج؛ ج27 ص: 118 


5 
3 


: الهبِرج: لون وهو أيضاً العَنٌ من الظَباء. والقدع ة: اختلااط فى المشى؛ قال العجاج : 0 : يثِْغنَ ديا مُوشّى هبرجا اهبرج و 
ارسي واحد؛ قال 2 دوالك هس مره: ه: أى شىء هبرح ؟ قال: تدش عدي ا ممم أنه المَبْرَحٌ الْمختال البدكالة 
الظويل الذلنيا: 


هحج؛ ج١7‏ ص: 1١/0‏ 


اللسث: هبج البعيرٌ يُهَج بج إذا غارّث عَيْنُه فى أنه من جوع أو تحطش أو إِغْياءِ غير خِلَقةْ؛ قال: إذا ججاجا متها بجا الأصمعى: 


هَبَجَتٌ عَينّه: غاوث وقل الكيت: : كن عون بمجات» إذا راعث من الأصلٍ العؤور وين هاج أى خارة. ‏ ا و أما 
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و إن لم يُستعمل» و إما أنها قالت هايا اتباعاً لقولهم راجا قال: و هم ممن يَمجعلون للإثباع محكماً لم يكن قبل ذلكك» و قالت: اغا 
فذكرث على إرادة العُضُو أو الطَوْفِء و إِنَا فقد كان محكمها أن تقول هاعَةً؛ و مثلّه قولٌ الآخر: و العينٌ بالإنْمِدٍ الحارىٌّ مَكجحولٌ على 
و ع يه و لَغرى إِنَّ فى الإثباع أيضاً ُضرورة شي ضرورة الفّعر. و رَجلّ هَجاعً: 
عمق قال الجاع : يجاجة مكب القَُاِِ كانه َعامة فى وادى شمر: متاحو أى حمق و هو الذى يتهج على الرأى. ثم يزكبه. 
عْوىَ أم رَشْمَدَه و استهاجه: أؤلا يوا أحداً و يكت رأيطو أنقد ما كان يَوى فى الأمور صنيعةٌ أزمانٌ يكب فيكك أُمّ تباج و 
القدادة: الهو التى تَدِْن كل شىء بالتراب» و العجاجةً: مِتّها. و ركب فلانٌ جاجع غير مُججرَى» و هجاجء مبنياً على الكسر مثل قطام: 
ركقور ام قال المقزين بك هيد الرحين الشحار ةو أشرس ظالم أَوْجَدِتُ عنّى» بصو قَضْدَه بعد اغوجاج تَرَكتٌ به تدُوباًباقياتٍ؛ 
و بايعنى على ْم ُماج فلا يد اللّمُ سبيلَ عَنّه و قد رَكبواء على لؤْمىء هجاج قوله: أوعفت أ عتقة او كتفت و اتذوب: الآناك 
واحذها نَدَبٌ. و الدَّماجْء بضم الدال: الصّلحُ الذى يُرادٌ به قط السَّرٌ. و عضاعيك حاعنا و عاهنا أى كت. اللحيانى: يقال 
.)١(‏ قوله [قال العجاج إلخ] عبار القاموس و شرحه. و الهبرج: الموشى من الثياب. قال العجاج إلخ. 
لبان العريو ع امي 810 
لأساو اند وتغيرعاة فى التسكين: تعاضيكه و ذاء بعلن تقدير الاثنين؛ الأصمعى: تقول للناس إذا أرّدت أن راض 
الشىء: امك و اكت شمر: الناس قجاجيك و كواليك أى حوَالَيك؛ قال أبو الهيكه: قزل قم الناين هجَاجِيكك فى معنى 
دوالك باط وقولة معت 2 والنكه أى ندر اليكك كذلكه باطل ابل دواليكك فى معت 'اقداؤل: و عو الى كية عؤلكف تقول الناس 
حولكك و حوليكك و حواليكك؛ قال: فأما رَكبُوا فى أمرهم هَجاجهم أى رأبهج الذى لم يُرَوُوا فيه. و هَجِاجيِهم تثنية. قال الأزهرى: أرى 
أن أب الهيثم نظر فى خط بعض من كتب عن شَمِرٍ ما لم يضبظه و الذى يشبه أن شمراً قال: هجاجبيكك مثل دَوَالَيكك و حوالّيكك. أراد 
أنه مثله فى التثنية لا ذ فى المعنى. و هَحِيجٌ النار: افيا مثل هراق و أراق. و هَبجتِ النار تهج هيا و هَجيجاً إذا انقَدَتْ و سمعتٌ 
صوتٌ استعارها. و مها هو و كرح البيتٌ يَهيَه هَيجاً: مدَمه؛ قال: ألا مَنْ لِقَِر لا َال هيه ماله و مثديافٌ العَيِدَيٌ جَنُوبُ؟ ابن 
الأعراين: الهُبَح الغُدْران. و الْهَجِيجٌ: الست فئ الأرض؛ قال كراع: انعط اللا يخط فى الأرض للكهانة و جمعه مُسََان؛ قال 
يعضهب: أصابا مطر بالخ مد القككات: تو قل: الهج الشََّّ الصغير فى الجبلء و الجمع كالجمع. و واد َجِيجٌ و إِهْجِيجٌ: عميق» يمانية 
فهو على هذا صفة. و قال ابن دريد: الهَجِيجٌ و اليج واد عميق. فكأنه على هذا اسم. و ههج الرجلّ: رَدّهِ عن كل شىء. والبعير 
باح لى مايرم يردده. و فحل هيهاي فى حكاية شدَهُ هديره؛ و هَِْهَجَ لفحل فى هديره. و هَجْهَجَ السبع» و هَحَهَجَ به: صاح به و 
زجره قال لسافة أو ذو توك لا نطات بأرعه بك ى المْهَجِهج كالذَنُوبٍ المَرْسَلٍ يعنى الأسد يغشى مُهجهجا به فَنْصَبُ عليه 
كسرع قشتسف اللي الَجهَجِةُ حكاية صوت الرجل إذا صاح بالأسد. الأصدي: : مَجْهَجتٌ بالسبع و هَرَّجْتٌ به. كلاهما إذا صحت 
تنو ال ارانعرا لأسو يفيك و كيجا و قط وهر لناقة و جما رس همان مقا لوكا نحطي قال الو ارط لمن عور تان 
ناج نجوه إذا قال حاديها لها: هيج قال: إذا حكوًا ضاعَفوا حَيهجَ كما يعاعفون اذوه من اليل فيقولون وَلْوَلّتِ المرأةٌ إذا أكثرت 
من قول الوَيْل. غيره: الال ار رج عنها علق اتاج تَكمّحَ السَمائم الأواجج؛ و قِيلُ: عاج؛ و أيا أيايج فكسر 
القافية. وإذا حكيت قلت: هَحْهَجِتٌ بالناقة. الجوهرى: هجح زجرٌ للغنم» مبنى على الفتح ١1؛‏ قال الراعى و اسمه تُبيد بن الخصَين 
م عام ب قبي القرق ركه اكور خرن تاك لون ونم بك ليبا لان تيه : 
.)١(‏ قوله [مبنى على الفتح إلخ] قال المجد مبنى على السكونء و غلط الجوهرى فى بنائه على الفتح» و إنما حركه الشاعر للضرورة 
انتهى. 
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ولكنما أخْدَى و أمتع ده بِفِْقٍ يُحَشيه بِهَخِِح» ناعِقّه و كان الحلال قد مَرّ بابل للراعى فعيّره بهاء فقال فيه هذا الشعر. و الفؤق: 
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القطيع من الغنم. و يخشّيه: يفزعه. و الناعق: الراعى؛ يريد أن الحَلالَ صاحب غنم لا صاحب إبلء و منها أثْرَى» و أمّع ده بالغنم و 
ليس له سواهاء يقول له: فلع تُيرنى إبلىء و أنت لم تملك إن قطيعاً من غنم؟ اللحيانى: ماء ميسج لا عب و لا ملح. و يقال: ماءٌ 
ل هجَهسح. . وَالهَجْهَعدَةُ: صوتٌ الكو عند القعال. ول حب يشاوح ا لنت نور و هو أيضاً الجافى 
الأحمق. و الهجهاح أيضاً: القن و الهَجْهاحٌ و الهَجهاعة: الكثير الشر الخفيف العقل. أبو كيد رجحل عياب وهر الذي لآ عقل له 
ولادراميو وجل 0 البعير: قال ميد بن ثور: بَعِيدٌ العجبء حينَ ترى قراةٌ من العؤنين» مَيهاحٌ جلالٌ و يوم 
مججهاج: كثير الريح شديد الصوت؛ يعنى الصوت الذى يكون فيه عن الريح. و الهَجوَحٌ: الأرضى القذر الى لذ نياك يها اجيم 
مَجاهج؛ قال: فجئتٌ كالعؤدٍ ارد بع الهادج. قَيَدَ فى اذامل العراؤتج» فى أرض سَوْءِ جَدَْبَةٌ مَجاهج جمع على إرادة المواضع. و هَجْ هَخْ, 
بع توت نكا ْو للكلب؛ و أورد الأزهرى هذه الكلمات» قال: ل ل قال ابن سيدة: 
وقد يقال هجا هجا للابل؛ قال هِميان: تَْمَعٌ للأغبدِ زجراً نافجاء من قبلهم: اهبا اما ناك ادع و إن شئت قلتهما مره 
واحدة؛ و قال الشاعر: سّ عَوَتٌ فقلتٌ لها: قج فتبؤفعث» فذكْتُ» حين تَبَْقعَثْ ضَ بارا 01١‏ و ضَدمار: اسم كلب و رواه اللحيانى: هَجى. 
الاسم اق معنى كدخ هَجْ: جَهُ جَهُ على القلب. و يقال: سير هَسجَاج: شديد؛ قال مُرَاحمٌ العٌمَيلىُ: و تَختى من بّناتٍ العِيدٍ نِضقٌ 
َضَجَ ييه ميد هجاح الجوهرى: رج مخفف, زجر للكلب يسكن و ينون كما يقال: واب و وجي راض ييحن شخ 
الصحاح: المُسْتَهجٌ الذى ينطق فى كل حق و باطل. 
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: الهَدْجٌ و الهَدَجانٌ: مَسْيٌ رُوَئْدٌ فى ضَعْفٍ. و الهَدَجانٌ: يشي الشيخ و نحو ذلكك. و هَدَج الشيحٌ فى مشيته يَهْدِجٌ هدجا و عدجاناً 

(0. قوله [ضهارا] قال :شار القاموس كنذا وبحدفة خط أب زكريا. و مثله بخط الأزهرى. وأروقه اضا قفوي تن اعرد 
ب و 0 
القرد الكثير الشعرء لا على أنه اسم كلبء و تبعه صاحب اللسان هناكك. قال الشارح قال الصاغانى: و الرواية ضباراء بالضاد المعجمة» و 
هو اسم كلب و البيت للحارث بن الخزرج الخفاجى و بعده: و تزينت لتروعنى بجمالها فكأنما كسى الحمار خمارا فخرجت أعثر فى 
قوادم جبتى لولا الحياء أطرتها إحضارا 
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وعاا قات الَو و أسرع من غير إرادة؛ قال الخطيئة: و 5 ال إذا مداه وَلِيدٌ الحَىّء فى دده الإجاتوكال اضيا 
الذحاة كداركة الخطرعاو أنقي: قَدّجاناً لم يكن من مِشيّتى» عَدَجَانَ الوأ َلتَ الهيقَتِ أراد اليقة شيف جد النانيخ ثاء فى المزوز 
عليها: مُرَّوِْيا لما رآها رَوْرت 1 و قال ابن الأعرابى: هَدَح إذا اضطرب مَمْيْهِ من الكبرء و هو الهُداح. وفى حديث عليٌ: إلى أن ابْتَمَج 
باالصعريمع إليها الكبير .الْهَدَجانء بالتحريكك: مشية لايخ تومل لبيك لإذا تعر شين ود دو ذل هَدُوحٌ: سريعة الَليان. 3 
مردَج الظَلِيمُ يَفْدِخُ قَدّجانا و اْتهْدَجء و هو مَشيَ و سرغي و عَذُوٌ كل ذلك إذا كان فى ارتعاش» فهو هَدَّاجٌ و هَدَجدَجٌ؛ وأنشد: و 
المُغصفات 105 هجاوي العا مسر لظم افك تن دس بتعا "3 و يروى ...: مُسْتّهدِجاء أى عَمَلانَ. و قال ابن 


الأعرا, بى: مُث تَهْدِجا ال معان القت يد 1-7 ل" ير 0 


وندها و هى ثقة يفداي» والاسم لَك و كذلكك الريع ل لها عد وان يراطلا لق لتو فوزنحة و رري راد 
و يقال للريح الحَنونٍ: لها هَدَِة مِهْداجٌ؛ قال أبو وَجْرّه التَغدى يصف حُمُرَ الوحش: ما زِلْنَ يَنْدِيِنَ وَهْئاً كلّ صادققٌه بات تاشر عُوْما 
غَيوَ أزوات حتى سَلَكنَ الشَّوى منهنَّ فى مَسَكء من نَسْلٍ جَوَارَِ الآفاق مؤوداج لأن الريح تَستَدِرٌ السحاب و تُلْقَحَه فَيَمْطر» فالماء من 
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نسلها. و قال يعقوب: المِؤْرداجٌ هنا من الهَدَجِدْ و هو حنين الناقة على ولدها. و المسَكك: الأشورَةٌ من الذَّئْل شَيِه بها الشّعر الذى فى 
قوائ ثم الُحْمّر. و قوله: من نسل بَوَابُ الآفاق؛ يريد الربح. يعن 01 المامى تمل الززون انها الجالةاللتنون يشر المساف الزيف وهنا 
ركيت احبر لنيا + نت فى طلابب الماء ليلا و أنها أثارت القَطا فصاحث: قَطَا قط فجعلها صادقة لكونها > خَيَرَتْ باسمها كما يقال: 
امد ل طن القطذا مو شولم باون نما صل يديت بواردوا يللاي فيه لقن دراهو فط سو اادهو كلاتكك يد : لطا بواقولة: غير 
أزواج؛ يريد أن بيض القطا أفراد و لا يكون أزواجاً. و الهَدَجةٌ: رَرّمةٌ الناقة و حَِينُها على ولدها. و ناقة 

الا كرلة ونيا لم ] مهاه الاب 1ض متك ررايه عاشي ضر تزه | أمنكه إلنه] ووروك امك بالسية 
المهملهُ و صدره: و استبدلت رسومه سفنجا كما أنشده المؤلف فى نغض. 
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قَدُوجٌ و مؤداج. و ودج الصوت: تقلع تقٌطعه فى ارتعاش. و التهَدّج: تُقَطْعْ الصوت. و تَهَدّجوا عليه و تَثانُوا عليه: أُظهروا ألطافه. و هَدَّاحٌ: 
اسم قائد الأعشى. و الدج بن راكب النساء مقيْبٌ و غير مقبب» و فى المحكم: بُطو مع من الِصيّ ثم يجعل فوقه الخشب ويقَيبُ. و 

هَدَّجِتِ الثاقة: ارتفع رنامُها و ضَحُمْ فصار عليها منه شبه الهؤدج. و بنو هَدَاج: حي . و هَدَّاحٌ: اسم ربيعة بن صَيِدّح. و هَدَّاج: اسم فرس 
ريع بو ودع . و كَدَاج: اسم فرس كان لباهلة؛ و أنشد الأصمعى للحارئية ترثى من قُتل من قومها فى يوم كان لباهلة على بنى 
الحرث و مُرادِ و حَتعَم: طَقِيقٌ و ححرْهِيٌ أراقا دماةناء و فارِسٌ هَددّاج أَساب النُواصديا أرادت بشقيق و ححؤمِيٌ شقيقَ بنّ جزءِ بن رياح 


الباهليّ و حَرْمِيَ بن ضَمْرة اللهْشَلىٌ. 
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: الهَوج: الاختلاءط؛ هَرَجَ الناس يَهْرِجون» بالكسرء هَوْجاً من الاختلاءط أى اختلطوا. و أصل الهَوْج: الكثرة فى المشى و الاتساٌ. و 
الور اموي اعر امياد و الهَوْجٌ: شدَّه القتل و كثرته؛ وفى الحديث: بين يدى الساعة هَوْج أى قتال و اختلاط؛ وروى عن عبد الله 
بق قبن لعزي لقال العيد اللد ونا تسعوةة أ تعلم الأيام التى ذَّكرَ رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ فبها الهزج ؟ قال: : نعم» تكون بين 
يدى الساعة؛ يرفع العلم و ينزل الجهل و يكون الهَوْجٌء قال أبو موسى: لزع بلبتان الحيقة القتل: وف بحفيك أشراط الساعة: يكون 
كذا و كذا و يكثر الهَرْجٌ» قيل: و ما الهَدَحٌّ يا رسول الله؟ قال: القتل؛ و قال ابن قيس الوٌقيَاتِ يام فتنة ابن الزبير: ليت شغرى أ أول 
الهَوْجَ هذاء أم زمانْ من فتنةٌ غير هَرْج؟ يعنى أ أوّل الهرج المذكور فى الحديث هذاء أم زمان من فتنهُ سوى ذلكك الهرج؟ الليث: 
الهَْج القتال و الاختلاط» و أَصلٌ الهج الكثرة فى الشىء؛ و منه قولهم فى الجماع: بات بَهِْجها ليله جفعاء. و الهَرْجُ: كثرة النكاح. و 
قد هَرَجَها يَهْرْجُها و يَهْرجها هَرْجاً إذا نكحها. وفى حديث صفة أهل الجنة: إنما هم هَوْجا مَرْجأً؛ الهَرحج: كثرةٌ النكاح. و منهدحديث أبى 
الدرداء: يتهارجون تهارّج البهائمأى يتسافدون؛ قال ابن الأثير: هكذا حَحرّجه أبو موسى و شرح و أخرجه الزمخشرى عن ابن مسعود؛ و 
قال: أى يتَساوَرُونَ. بقاع التناكح و التساقة. و الهَوْجٌ: كثرة الكذب و كثرة النوم. و هَرَجِ القومٌ يَهْرِجُون فى الحديث إذا الشواب 
فأكثروا. و هَرَجٍ النوم يم وه ار ال معا كا را شاي رح امفواد! ا ورور فاق و الهَوْج: شىء 
تراه ذ 0006 . وهَرَحِ يَهْرِجٌ هَرْجاً: لم يوقن بالأمر. و هَرِجَ الرجلٌ: أخذه البَهْرُ من حر أو مَشى. . و هرج البعير» بالكسرء 
يَهْرَج هَرَجاً: سَدِرَ من شدَّهُ الحر و كثرة الطلاءٍ بِالقَطِرانِ و ثُقَلٍ الحمْل؛ قال العجاج يصف الحمار و الأتان: و رَهِبَا من حَنْذِه أن يَهْرَجا 
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وفى حديث ابن عمر: لأ-كورَن فيها مثل التجكل الرداح , تل عليه الح النقيل فبَرَجٌ فَيدكك, و لا عتُ حتى بُنْحرأَى يتحير و 
دن و قد أَهْرَجٌ بعيره إذا وصل الحو إلى جوفه. السرم ا أصاب إِبلّه الجربُ» فطليت بالقطران فوصل الحرٌ إلى جوفها؛ و 
أنشد: على نار جنٌّ يَصْطَلُونَ كأنها طلاها 0١١‏ بالغيبة مُهْرِحٌ قال الأزهرى: رأيت بعيراً أجرب هُنِيَ بالخضخاض فَهَرَجَ و مات. الأفسي 
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يقال هَرّجَ بعيرّه إذا حمل عليه فى السير فى الهاجرة. و هَرّجّ بالسبع: صاح به و زجره؛ قال رؤبة: هَرّجْتٌ فَازْئَدٌ ازتتداد الأكمه؛ فى 
غائلاتٍ الحائر المَُْتِهِ قال شمر: المتهيَهُ الذى تَهَْ فى الباطل أى تَرَدّد فيه. و يقال للفرّس: مر يَهْرِجٌ و إنه لَمهْرَجٌ و هراج إذا كان كثير 
الجرى. وفى حديث عمر: فذلكك حين استَهرَجٌ له الرأىأى قوىٌ و اتسع. اقرع الفرسٌ يَهْرِحٌ هَوْجاًء و هو مِهْراجٌ» و هو مِهْرَجٌ و هَرّاحٌ 
إذا اشتدٌ عَدُوٌه؛ٍ قال العجاج: عَمْرَ الأجارىٌ مِسمِيحاً مِهْرَجا و قال الآخر: من كل واج تيل مخزقه التهذيب: ابن مُقبل يصف فرساً: : هَوْج 
اولمو فر حَلقِ بِينَ الرّواجبء فى عُودٍ من العٌشَّر قال: شبهه بِحَذّوُوف الوليد فى درور عَذُوه. و هَرَجتٌ البعير تؤريجاً و أَهْرَجْيّه 
أيضاً إذا حملت عليه فى السير فى الهاجرة حتى تير و هَوّجَ النبيدٌ فلاناً إذا بلغ منه فائهَرَجَ و انتّركك. و قال خالد بن جَتَْةَ: باب 
مَهْرُوجٌّ و هو الذى لا يُسَدٌ يدخله الخلق, و قد هَرَجَه الإنسان يَهْرجه أى تركه مفتوحاً. و الهرْجٌ: الضعيف من كل شىء؛ قال أبو وَجْرَة: 
و الكبش مِوْجٌ إذا نب العَُودُ له رَوْرَى الي لله و اغترفا 


هردجح؛ ج27 ص: 19٠‏ 
: الْهَوَدَجةٌ: 00 المشى. 
هزج؛ ج27 ص: 19٠‏ 


: الْهَرَجٌ: الحِفَةُ و سرعةٌ و فع القوائم و وضعها. صبى هَزِجٌ و فرس هَزِجٌ؛ قال النابغة التجغودى يَنْعَت فرساً: عدا هَزْجاً طربا قلبه لَغِبِنَ» و 
ضرح لم يَلْعَبِ و الهرّج: لقَرح. و الهرَخ: صوتٌ مُطربٌ؛ و قيل: صوت فيه بَحَحٌ؛ و قيل: صوت دقيق مع ارتفاع. و كل كلام مُتقارب 
مُسداركك: عَرَيْه و الجمع أهزاج. و الهَرّحّ: نوع من أعاريض الشعو يي كر ماما تاغل على هذ اناك كله أريعة أجراء سكن 
بذلك لتقارب أجزائه» و هو مُسدّس الأصلء حملًا على صاحبيه فى الدائرة» و هما الرجز و الرمل إذ تركيب كل واحد منهما من وتد 
مجموع و سببين خفيفين. و هَرَّحَ: «تفل )قال بريد بن الأعور القحى: 

9 36 ياضي بالأصل. 

لسان العرب» ج37 ص: 91" 

كأنَ شنا هرجا و شَنًا فقَعهُ مرج تَْنّى و تهرّج: كهرّ. و الهرّج: من الأخاني و فيه تَرثُم؛ و قد هَزِجِ» بالكسرء و تَهرّ؛ قال الشاعر: 
كانهاجازية جع قال أو لإمحاق: الموج بر4ة السس في العيوت) واقيل: المي عبرت الطؤل خبر رفع؛ أتطد اب لاعرابية : كأنّ 
صوتٌ حَليها المُناطقٍ تَهَرُ + 6اليذاح بالعشارقٍ و رَعِدٌ مُتَهَرّج: مُضَوّت. و قد هَرَّجَ الصوت. و رَعْردٌ هَرِجٌ ع بالمويكةاو اده اش 
مُجَلْجِلُ هَرِج مُلث تُكدكزه ه التجنائبٌُ فى السّدادٍ و عُودٌ هَرِجٌء و مُعَن هَرجٌ: رح الصوث تَفزيجا. و الهَرَّحٌ: تدارك الصوت فى حِمَة 
و سرعة؛ يقال: هو هَزِجٌ الصوت هُرامِيجه أى مرداركه. قال: و ليس الهَرّحَ من لَونُ فى شىء؛ و قال عنترة: و كأنما تَى بجانب دَفها 
الوَحدَىٌ» من هَرِجٍ اليد ئ موَوّمِ يعنى ذباباً لطيرانه َنم فالناقة تحذر لسعه إياها. و تَهرّجت القوس إذا صوّتت عند إِنْباضٍ الرمى 
عنها؛ قال الكميت: لم يَحِبْ رَبّها و لا الناسٌ منهاء غير إنذارها عليه احيرا بأهازيج من أَغائيها اليْش» و إتباعها النّحِيبَ الزِّيرَا وفى 
ايخ أدبر الشيطان و له هرج و فى رواية: وَرَجسالهَرّحٌ: الوَنُّ. و الوَرَّح: دونه و قد استعمل ابن الأعرابى الهَرّحّ فى معنى العُواءِ؛ و 
اناق يه عفرتو كانبا داق جافيو دنا ان حشيّ؛ من هَزِج العشىّ» وم هر جنبب» كلّما عَطَفَتْ له عَضْبى» انّقاها باليدين و بالقّم 
قال: َِج كثير العٌواء بالليل» و وضع العَديَ موضع الليل لقربه منهء و أبدل هرًا من هَزِج؛ و رواه الشيبانى ينَىء و هِرُ عنده رفع فاعل 
لينأى. وعز مرج من اليل كبزي الجرهرى: الهَرّحْ صوت الرعل و الذَّبّانٍِ 


هزلج؛ ج27 ص: 19٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /01ا١ا‏ من ساإناايب 


اهزع الطلِيم السريع؛ و قد مَْلَجَ َْلَجَة و قيل: كلّ شروعة هَزْلجة. والورلاع: السريع: و ذئب هِزْلاحٌ: سريع خفيف؛ قال جَنْدَلٌ بن 
الفكى السارق :يد ك3 بالأماليس السّمارِج للطيرء و لاوس الهزالج التهذيب: و نقد الأممتن لهميان: رج من أقواهها هزاجا قال: 
و الهَرَالِحٌ السّراحٌ من الذئاب؛ و منه قوله: شتوو لقاو الوزالع وقول اللعرمر يوز ليزه هُدْلُ المشافر أَئْديها مُوَ وي ارخليا 
زج هَزالِيجٌ 
لسان العرب» ج ؟» ص: 97" 
قمزة ابن الأغراي امقالنة ميزيعة ضفيقة..واقال كراع هالو ذلا السرة» ممق من الالس دو لاقم تنفدو كا عرق لطت لبه 


هزمج؛ ج7) ص: 1917 


الهَرْمَِة: كلام متتابع. و الهَْمحةُ: اختلاط الصوت. و صوت هُرَاجٌ: مختلط؛ و أنشد الأصمعى: أزامجاً و رلا هزاجا و الهَُاوحج: 
أدنى من الرّغاء. و الهُرْامِجٌ بالضم: الصوت المٌتدارككء بزيادة الميم. 


هلج؛ ج7) ص: 1117 


لالخ م لم اران به من الأخيان لح هاج هَلْجأ إذا أخبر بما لا يُؤْمَنُ به. و الهج الى تراه فى تومكق ميا ليس يزيا ضادقة.و 
الَأ 5 اعد القونم والهالك ي: الكثير الأحلاام بلا تحصيل تحصيل. و لهي ذ فى النوم: الأضْغاتٌ. و اليا و الإمليآَج و الإخليلتعة: عِمَيرٌ من 
ا 00000 الجوهرى: ولا تقل هَلِيلِجةً. قال الفراء: و هو بكسر اللام الأخيرة» قال و كذلكك رواه الإيادى عن شمر؛ 
وقيل: هو الإمْليلج به بفتح اللادم الأخيرة؛ قال ابن الأعرابى: و ليس فى الكلام إِفْصِلِل» بالكسره و لكن إِفْعيلّل مثل إِهْلِيلج و إِبرئْسم و 
إطريقل. 


هلبج؛ ج7): ص: 9417 


:الهباج و الهلباجة و الهج و الهلابجٌ ر: الأحمق القا لا اضرق منه» و قيل: هو الوّحْمُ الأحمق المائق القليل النقم الكل الشّدوب» زاد 

الأزهرى: الثقيل من الناس. و يقال للب الخائر: ملك ة افا و لَبْنّ هلباح و هُلَسح: خاثر. قال خلفٌ الأخمه ر: سألت أعرابياً عن الهلباجة 
فقال: هوالأتضيق الصنك القذ م الأكول الذى. .: الذئ ..: الذئ؛ ... . ثم جعل يلقانى بعد ذلكك فيزيد فى التفسير كلّ مره شيئاء ثم قال 
لى بعد حين و أراد الخروج: هو الذى جمع كلّ شَدٌ 


همح؛ ج١7‏ ص: 1917 


مج هَمَحتِ الإبل من الماء تَهْمْحُ هَمْجاًء و هى هامجة: شربت منه فاشتكت عنه؛ و هى إِبل هوامجٌ. و الهَمجٌ: جم جنك وه ديات 
ا و وا ا ا ا ا 7 
الْهَمَجَدُ؛ِ هى واحدة الهمج ذبابٌ صغير يسقط على وجوه الابل و الغنم و الحمير و أعينهاة و قيل: الهَمَحْ صغار الدواب. الليث: الهَمَج 
كل دود يَنْمَِينٌ عن ذباب أو بَعُوضء و يقال لرٌدالَهُ الناس: هَمَِجٌ؛ و قال ابن الأعرابى؛ و الونداك البعْوض و الذباب. و الهَمَجّه فى كلام 
العرت: أصيلة تفرك الراسدة ما د لرذال الناس: همح هامجٌ؛ قال ابن خالويه: الهَمَحٌ الجوع. و به بقن لوف اند إذا 
جاع عاشء و إذا شبع مات. و الهَمَجْ: الجو. و هَمَحَ إذا جاع؛ قال الراجز: قد مَلَكتُ جارَثُنا من الهَمَجْ» و إن تيع تأكل عتُودا ايخ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١١0/‏ من ساناايب 


و الهَمجٌ: الرّعاٌ من الناس؛ وقيل: هم الأخلاط؛ و قيل: هم الهَمَلٌ الذين لا نِظَامَ لهم. و كل شىء تركك بعضه يمو فى بعض»ء فهو 
هامجٌ. و قالوا: هَمِجٌّ هاوسيٌ» فإما أن يكون على ذلك و إما أن يكون على المبالغة؛ قال الحارثٌ بن حِلرَةٌ: برك ما رَفّحَ من عَيِشْه 
بَعِيث فيه هَمَحّ هامجٌ 
لسان العرب» ج 7 ص: "و" 
ج: !ؤُ؟نيَيدداءب برب را 77 
المُحاربى: قد هلكت جارتنا من الهَمَّج قالوا: سُوءٌ التدبير فى المعاش؛ وفى حديث علئء رضى الله عنه: و سائرٌ الناس هَمَج رَعاعٌ؛ ." شَكَه 
عاو كله داور زعا الى بالعردي ار المع رَذالَ الناس. و يقال لأشابَُ الناس الذين لا عقول لهم و لا مُرُوءَةَ: هَمَحّ هامج. و قومٌ 
هَمج: ا«احوديم: #البسمية بن اول هبج تََلّلَ عن خاولء لبج ثلاث بَغِيضٌ الثَرَى يعنى الولد نتيج ثلاث بغيض. ورجل مج و 
هَمَجِةُ: أحمق و الأ بالهاء ء لاغير» و جممٌ اله ج أَهماج؛ قال رؤبة: فى مُرْشِعَاتٍ لَسْنَ بالأأهماج أبو سعيد: الهمَجةٌ من الناس الأحمق 
ا جح القتينة و الوقدة إلفاة الميوولة» وقول أنى يذوييه كانااقة شورق ور اكه نز لض بالطو كوه 
هَمِيجٌ قالوا: ظبيةً ذَعِرَتُ من الهَمَج. و يقال للنعجة إذا عَرِمَتْ : ةوطم و الَمَجُ: النعجة. و المي من الظباء: الذى له مدان 
على ظهره وى لونهه ولا يكون ذلك إِنَّا فى الم منهاء يعنى البيضٌ» و كذلكك الأنتى بغير هاِء و قيل: هى التى لها مدان فى 
طوَتها؛ و قيل: هى التى كَرّلّها الضات؛ و قيل: هى القَمةُ التحترنةٌ الجسم؛ قال أَبو ذؤيب يصف ظبية: موشّحة بالطَرَئَين هميج و معنى 
قوله هميج: هى التى أصابها وجع فَدَّبْلَ وجهّها. يقال: اهْتَمجٌ وَجهُّه أى ذَبلَ. و الْهَمِيجٌ: الحَمِيصٌ البطن. و اهْتَمَجَتٌ نفْسُ الرجل: 
ضعفت من جود أو حَرٌ؛ و اهْتَمَ دج الرجلّ نفْئه. و متي الفرسٌ إطماجاً فى جيه فهو مُفْيتج ثم أَلْهَبَ فى ذلكثه و ذلكك إذا اجتهد 
فى عَدُوه. و قال اللحيانى: يكون ذلك فى الفرس و غيره مما يَعْدُو؛ و انفد شير الأني عقة اللقيرى: والسشكيي تيضر 
ولا هَمْجَى الكلام قال يريد الشراوة والتقاعة. قال#وقال ابت الأغراي: الإهُماجٌ و الإش ماجٌ. و هَمَجَتِ الإبل من الماءٍ تَهْمْحٌ هَمْجا 


بالتسكين» إذا شربت دَفْعَةٌ واحدة حتى رَوِيَتُ. 
همرجح؛ ج22 ص: رضنا 


#الققرع 1 و الهقية: الالتباس و الاختلاط. و قد هَمْرَجَ عليه الخبرّ ودع 1 لص وقالراة القون كس من الدة نالفو 
الْهَمْرَجةٌ الاختلاط فى المشى. 


هملج؛ ج 7 ص: 1١917‏ 


: الهملاحٌ: من البراذين واحد الهَمالِيج و مشيها الهَمْلَجَدُ فارسى معرّب. و الهَمْلجَهُ و الهملاحٌ: حَُسْنٌ سير الدابهُ فى سوْعَهُ؛ و قد 

لسان العرب» ج 7 ص: 918" 

الحَسَنٌ السير فى مُررْعَهُ و بَحْترو؛ و قوله أنشده ثعلب: يُحْسِنٌ فى مَنْحاتِه الهَمالجاء يدُعى هَلّمٌ داجناً مُداوِجا الهَمالِجٌ: جمع الهَمْلَجِهُ فى 

انير آى إن هذا الي التائك يجين المي بين البثر و الحوض. و دابة هملاج: واحد الهمالِيج» الذكر و الأنثى فى ذلكك سواءة قال 

تعر :عد بهم يوم باب القن و قد زال الهماليج بلقُسانٍ و الم و هلاج الرجلى: مكبُه و نحو ذلكك. و مر مُهَمْلحٌ: مُنقاد. و 
أمرٌ مُهَمْلج: مذَّلّلٌ؛ و قال العجاج: قد قَلّدُوا أَمرَهمُ المُهَمْلّجا ابن الأعرابى : شاه هِملاحٌ لام فيهافو أشد: أقتل خرن اتش ونه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١209‏ من ساناايب 


رَجاجةً» إن لها رَجاجا و الرّجاجةٌ: الضعيفة التى لا ب لها. و رجال رَجايٌ: ضعفاء. 
هوج؛ ج7؛» ص: 1946 


الموج علهر كه العف قرخ مزجا نير أفوض و الأنق مَؤْجاء و الهَوَجٌ مصدر الموج و هو الأحمق. و أَوَجه: ا أَفْوع. 5 
الألخوج: الماع الدى يرمى بنفسه فى الحرب, على التشبيه بذلكك. و الأَهْوَجٌ: المُغِْطٌ الطول مع َوَجء و يقال للطلوال ! إذا ارقن 
طوله: هوج الطول. ورجل أهْوَجٌ بين الموج أى طويل» نويه تقرح و تحئق. وفى حديث عثمان: هذا الموج البججباج.الأهوحج: المدِرِعٌ 
إلى الأمور كما يتفق؛ و قيل: الأحمق القليل الهداية؛ وفى حديث عمر: أما و الله لئن شاء لتَجدَنَّ الأشعت فك جنار المزعادمن 
الإبل الناقة التى كايا في : من سُرؤعتهاء و كذلكك بعير أَهْوَج؛ قال أبو الأسود: على ذات أو أو بأفوج توخيو دق ول يناد 
الرَخْلَ كاهِلة و ريح مؤْجاء: بره الهُبوب كأن بها هَوَجاٍ و قيل: هى التى تَخمل الور و تجرٌ الذّيل. والمزجاء: ايح التى تفلح 
ليوك والصع د وفالخايق الأعزان: هى الشديدة الهُبوب من - جميع الرياح؛ قال ابن الأحمر: والكهل كر اقول ران 
ليس لبها رَبْرُ قال ابن سيدة: أنشده سيبويه برفع هوجاء على أنه وصف لكل» و أنث الشاعر الوصف حلًا على المعنى إذ الكل هنا 
ريحء والريح أنثى؛ و نظيره قوله تعالى: كل نفس ذَائقَةُ الْمؤتِ» فووا عوساء فكي جرعي المرت» والهّؤجاء: من صفة الناقة 
خاصة؛ و لا يقال: حمل الخو قال! و هى الناقة السريعة لا عام مَوايليَ منابها من الأرض :أو عزوق ثلاو خوخ عوك 
بمعنى واحد. وفى حديث مكحول: ما قَعَلْتَ فى تلكك الهَاجِةُ؟يريد الحاجة لأن مكحولًا كان فى لسانه لُكُن و كان من سبى كال 
قال: أو هو على قلب الحاء هاء. 


هيج؛ ج 7 ص: ٠845‏ 


تعن الأرف اليك سنا بو ناك الع لكيه كما رنهاها هيات و مدص مغر لمعف 

لسان العرب» ج 7" ص: 948 

أو ضرر. وت ل ل فد يتعدٌّى و لا يتعدّى. و هَيِّجَه و هايجه. بمعنى؛ وتوله إذاتَنّى الحمامٌ الوْقَ حيبجنى» 
و لو َعَرِّتٌ عنهاء أمَّعَمَارٍ اكتفى فيه بالمسبب الذى هو التهييج من السب الذى هو التتذكير لأنه لقا قال مم ول على د كران 
فنصبها به. و شىة عَيُوجٌ على التعدّىء و الأنثى هَيُوج أيضاًة قال الراعى: حت شاع لزنه لاسي شوق زا ره 
قزرك وموباع كوريه و أمافف الريك اليك: 5206 م الهياج: يوم القتال. و ها ج القريقان إذا توائبا للقتال. و هاج الشَّرٌ بين 
الثم 1 . و الهَدِحٌ و الهياجٌ و الهَئِجا و المَنْجاءٌ: الحربء بالمد و القصرء لأنها مَؤْلنٌ عضب وفى الحديث: لا ينكل فى التيجا ل 
ب ابا ا سد ع لو ا 1 


32 


الم إلى المورد والكاز.وانقياج من الل التى تَعطشٌ قبل الابل. و هاجت الإبل إذا يلقث. رم 
هائجه: اشتد غضبه و ثار. كذ طائكة سَكنّتُ فَوْرَنّه. وفى حديث الاعتكاف: هاجت السماءً ونان ارقبى كرت ربيضية . وفى 


مسس مح ل و د اس سو ال 


رجا وقييا رواحت 50007 و فعل ولخ انج ل ب شيو وافسر» ساق واف ب ست »بل 
المعجمة. و لم يفسره أسعدة قال انق شيل هروط رق مريت الذياك: و إذا هاجت الإبل رَحُْصَتْ و نَقَصَتْ قيمتها.هاج الفحل إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١٠‏ من تانايب 


طلبه الشواكية و ذلكة نما ةا له فقن فقسو الياك ف الفيسة الى لا مدو القبدا قال ادم سددةة وهو عدئ خان : الباني كانيا 
سلِبِتِ الهياج. و الهَدِجٌ: الريح الشديدة. و الهَدِجٌ: الصَّفْرُ. و الهَيِحٌ: الجفاف. و الهَتِجُ: الركة. و الميغ: الفسنة. و القيخ: مجان الدم أو 
يهبخ كلا 


الجماع أو الشَّوْقٍ. يماج الت جاعا مادج «” و هَيِجٌ: يبس و اصفرٌ و طالء فهو هائج. و فى التنزيل: ثم يَهِيج قَاهُ مض مَرَاء*؛ و 
أرض هائجة: يبس بَقْلَها أو 

(1. يريد أنه يقال: هاج الشر بين القوم أى ثار. (). قوله [فهو هائج] كذا بالأصل» و هو مستدركك مع ما قبله. 

لسان العرب» ج 7 ص: 42" 

اصفرً؛ وفى الحديث: تَطوَعْها مرةً و بها أخرى حتى تَهيأَى تيس و تَطِْ فر و منهالحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء فأمر بعْنٍ فَقطِعْ أو كان مقطوعاً قد هاج ورَقة؛ وفى حديث على؛ رضوان الله عليه لا يَهيجُ على التقوى رَرْحٌ قوم؛ أراد: من عمل 
لله عملا لم يفسد عمله و لم يبطل» » كما يهيج الزرع قَبَهنك. وفاحت الأرضن عقا وهيهانا: بن كليا. و اسه وج دها هائجة 
الناتث؛ قال وؤبة: و أَهْمِجٌ الحَلْصَاءَ ء من ذات البَرَقَ و يقال: يونا يوم مج أى يوم عَيِم و مطر. و يومنا يوم يج أيضاً أى يوم ربح؛ قال 
الراعي: و نار دِيم فى يوم هَتِج من الشّغْرَىء نص بت له التنينا و يروى: : يوم ريح. لصوف يقال للسحاب أوَل ما يدك : هاج له ههج 
عسصرّةو أنقد للراقى: راوها رَواهَةُ كلّ تنوج» و أزواخ أَطَنَ با اننا والبف: الدع الأثى و التعامة و الجمع ماجات» و 
تصغيرها بالواو و الياء هُوَيْجَة و يقال هُيَئجة و جممٌ الهاجَهُ هاجاتٌ. و هيج؛ كسر بغير تنوين: من زجر الناقة خاصة؛ قال: تنجو إذا قال 
حاديها لها عبج 


فصل الواو؛ ج 7 ص: عم 
وأج؛ ج 7 ص: 98م 


:001 

وقج؛ ج 7 ص: 198 

: المُوَنّحُ: مرظيية قال القققال: كصل لكا أو تَجْعَلُ الرملّ دونه؛ و أَهْلى بأَطْرَافٍ اللَوَى فالموتّج 
وفج؛ ج 7» ص: 958 


: الوَئِيج من كل شىء: الكثيفٌ؛ ؛ وقد وَنّجَ الشىة بالضم. وََاجَف و ونح و اتج و أرض موئجة: وَنْح كلَؤّها. النضدرة الوكيحة 
الأرض الكثيرة الشجر المُلتَفَةٌ الشجر. و يقال: شل ع دوي واد كثير الكلا. و فرس وَثْبجٌ: “قراو قبل: مكتر و 
الؤقاع : كثرةً اللحم. لوقا : كثرةٌ الشحمء توس لمعه فى الحردل ويم و زاح اقرع و العروزااي ا كر لحي ارق 
اهانب وات تون العام سرس بلَجبٍ مثلٍ الذّبى» أو أونّجا و اشتو 0 َتِ المرأة: ضَحَمَتْ و تعّتء و فى التهذيب: و 
َمْ حَلَقَها. و اسِمَوْنجَ الشىء» و هو نَحْوٌ من التمام؛ يقال: انوع يت الأرض إذا لق بعضه ببعض و حم. و التوكيجة. الأرض الكثيرة 
الكلا. ل و اسْمَوْنّج المال: كثر. و استَونّج من المال و استوثق إذا استكثر منه؛ و يقال: أؤنخ الامو الطداء اظعرعي امار امن التي 
المؤنُوجء و هو الرَخوُ الَزْلِ و النَضرج. و قال ثعلب: المُسِمَوْئْحَ الكثير المال. و ونح النبتٌ: طال و كَمُفَ؛ قال هميان: من صِدَمْيان و نص 
وائجا 
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.)١(‏ زاد فى القاموس الوأجء بفتح الواو و سكون الهمزة؛ وقد تحركك فى الشعر: الجوع الشديد. 
لسان العرب, ج 25 ص: ا 


وجحج؛ ج27 ص: م 


: الوَّحّ: عِيدانٌ يُتبخر بهاء و فى التهذيب: كناو دنا قال اعرف ما أراه عرباً محضاً؛ و قيل: الوَحٌّ لودو دوي فارسى معرّب. 

والوَّحٌ: خشبة القَدَّانِ. 01 موضع بالبادية» و قيل: هى بلد بالطائفء و قيل: هى الطائف؛ قال أبو الهنْدِىٌ و اسمه عبد المؤمن بن عبد 
القدّوس: فإن شق من أَعْناب وَجّ فإننا لنا الي نَرىه من كيبيس و من - غير لحري نبيذ التمر؛ و قال: لّحاها الله صابئة بوَجّ بمكةٌ 
أو بأطرّاف التهون و أنشد ابن ا له 
عِضاهُه حرامٌ مُحَرّة؛ قال: وبر اه ساس يكل 1 حرو يدي رق ماو ارسي جد كور أن 
مُقَدَّسنٌ منه عَرَحَ الرب إلى السماء؛ وفى الحديث: إن آخِرٌ وَطأة وَطِنَها الله بوَحّ» قال: وَحّ هو الطافت ود اراس بالوظاً القراة هاهناء :د 
بك لطا رمس عومد إواد ير بى: الوح الشّرعةٌ. و الوّججٌ: النعام السريعة العَدُو؛ و قال طرفة: وَرِنْتْ 
فى قيس مَلْقَى تُمْرْقِه و مَشَتُ بين الحَشايًا مَشْىَ وج و قيل: الوح القَطا. 


ودج؛ ج7) ص: /91؟ 


: الوَدجٌ: عَرْقٌ متصل .)١١‏ الجوهرى: الوَّدَحٌ و الودّاجٌ عِرْقٌ فى العُتقه و هما وَدَجَانِه و فى المحكم: الوَدَجانٍ عرقان متصلان من الرأس 
إلى الشخرء و الجمع أؤداج؛ غيره: و هى عروق تكنق الخلقو م فإذا فْصِدَدَ وُدّجَّه و قيل: الأمودامج ما أحاط بالحلق من العروقء و قيل: 
من فروكافى أضل الاين يخرج منها الدم» و قيل: لجار مان لاد عر فيان يميق 12 لطر و مسارم و الررة لبي 
اليدغين» فالودجان من الجداول التى تجرى فيها الدماء» و الوريدان لض و النّفُس. . وفى حديث الشهداء: أؤدائجهم أ تتحك ماقا : 
فى ها أخاط بالعنق من العروق التى يقطعها الذابح؛ وفى الحديث: كل ما أَْرَى الأودّاع؛ والحديث الآخر: فانتتفخت أؤداجه.و الّوْدِيجٌ 
فى الدواب كالفصد فى الناس. ويقال: دج دائتك أى اقطع ودخهاء و هُوَ لها كالقصد للإنسان. و وَدَجَهِ وَدْجاُ و ودَاجا و وَدَّسجه: قطع 
وَدَجَهِ؛ِ قال عبد الرحمن بن حسان: فاعاقر كن الخلناء م من فهم مََعُوا وَرِيدّكك مِن وداج و ودج بين القوم وَدْجاً: أصلح. وفلانٌ 
وَدَجى إلى فلان أى وسيلتى و سببى. و الوَدّجَانِ: الأكحوان» 

.)١(‏ قوله [الودج عرق متصل] أغار» المصبائع لدع رفن لكا ركتس لنقاعدرق | لاخريع الى بقظنه: الاين قاد وى رق نان 
يقال فى الجسد عرق واحد حيثما قطع مات صاحبه؛ و له فى كل عضو اسمء فهو فى العنق الودج و الوريد أيضاًء و فى الظهر النياط و 
هو عرق ممتد فيه؛ و الأبهر و هو عرق مستبطن الصاب و القلب متصل به و الوتين فى البطن» و النسا فى الفخذء و الأبجل ذ فى الرجل» 
اتدل ف لديز السافق فى الاق 

لسان العرب» ج ا ص: 9/8 

و يقال [للأخيويه: هما وَدَجانْ؛ قال زيدٌ الخيل: خم فقبْحْتمُ من وَافِدَيْنِ اص طْفَيثّماء و من وَدَجَيْ حَؤْب» تلفح حائل 59 أراد ودج حب 


بود لت عله 


اكض عسوو لشي وه عو عبان تيل ةفايض لقاع الفيحد را فين ادن ولين الجانب. وودّج: موضع. 
وسح؛ ج22 ص: انا 


: الوَسْح و الوَسِديجٌ: ضِ وب من سير الإبل. وَسَجْ البعيرٌ يَسِحٌ وَسْرجا و وَسِيجاء و قد وَسَحَتِ الناقة تَسِحٌ وَسْجا و وَسِيجا و وَسَجاناء و هى 
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وَسْوحٌ: : أسرعتء وهو مشى سريعء و أومرجته أنا: حَمَلتّه على الوَشرج؛ قال ذو الرمة: والعيسٌ» ؛ من عاسج أو واسج حَباء ينْحَرّْنَ من 
امس ييه يدا لكا 0 والانسلاتث: المضاء. و العشج: #واترن الرفي. النضر و 


مه 


وشج؛ ج7)» ص: 195/4 


:قفخت الشرون و الأعصاة ا شتبكث و كلّ شىء يشتبكك. وَشَح ينج وَشْجا و وَشِيجاء فهو وا خ: تداخل و تشابكك و القفّ؛ قال 
إمرؤ القيس: إلى عرق الخوى يوتحت 3 لزرتيو هذا العوث ير نت شبابى و الوَشِدِيجٌ: شجر الرّماح؛ و قبل: هو ما نبت من القنا و 
لكي مره وق العدد مُلَتَفَاً دخل بعضه بعضاًء و قيل: اليك لكف أنه ديت غروقيا نيت الأرض :دوقيل هى عامّةُ الرّماح 
واعدتار دعل وقز: هو من الا أَض؛ قال الشاعر: و الات ينا وافيجات» مشكماث القوى بعفد َي وفى حديث ريع و 
كت أَصْولَ الوب شيج؛ قيل: هو ما التف من الشجر؛ أراد أن السنة أفنت أصولها إذ لم يق فى الأوض تَوَى. والوَشيجَهُ: عق الشجر؛ قال 
فيك و ليطن و لقد جَرَى لهم فلم كه تيفو تب كَعيد كال وتيضة أعضت هبه اليس )من شهره بهاء والقعيد: ماهة من الوعش مهن 
ورائككه فإن جاء من قُدّامكك. فهو النّطيح و التجَايه و إن جاء من على يمينكث» فهو السَانجُ» و إن جاء من على يساركثه فهو البار؛ و 
قبله و هو أوّل القصيدة: نت أن يَنِى جدِيلَةً أوْعوا ثََُاء ١‏ من مو فى لنا و تَكتُّوا وصف قوماً خرجوا من مثرِ دارهم لحرب بنى أسد 
فاستقبلهم هذا التيس الْأَضَبٌه و هو المكسور أحد قرنيه» فلم : تك تَعَيّفوا أى لم يَرْجُروا فيعلموا ندا ميم ؛ لأن التيس الأعضب 
أناهم من خلفهم يسوقهم و يطردهم و شبه هذا اتيس أعنى تيس الظباء بعرق شجرة لضُغره د انقو عراب اللا : جمع نَفير. و 
الوَشائجٌ: عروق الأذنين» واحدتها وَشِجة. 

(). قوله [فقبحتم إلخ] رسكا ادمتل. 

59007 صن 

و الوَشِْجَة: ِيثٌ بُفْتَلُ ثم مُشْبكك بين خشبتين ينقل بهما اليد القخصودء و كذلكك ما أشبهها من شبكة بين خشبتين» فهى وشيجة» مثل 
الكيتيح و نحوه. النضر: وَشَّجَ مَحْمِلّهِ إذا شَّبكه قد أو شَريط لئلا يسقط منه شىء. وفى حديث عليئ: و تمكنث من سُوَيْداءِ قلوبهم 
وج تَيفِة؛ الوشيجة: عرق الشجرة» و ليف يفتل ثم يشد به ما يُحملُ. و وَشِمتٍ الوق و الأغصان: اشتبكت؛ و مندحديث علق: و 
وَشّحَ بينها و بين أزواجهاأى حلط و أَلّفَ يقال وَشّح الله بينهم تَؤشديجاً. و رَحِمْ واشجةٌ و وَشِبِجَة: مشتبكةُ متصلة القع يو 
وأنشد: َتُ بأزحام» إليككء سي ولا قب بالأزحامء م لم قرب و قد وَتَيِْ بكك قراب فلان» و الاسم الوَشِييء و قد شيا اله 
#ومديدا بوالرا لتيب : الوَّحِمٌ المشتبكة المتصلة. و قال الكسائى: لهم وَشِيجِة فى قومهم و وَلِيتجة 4 أى حَشْوٌ. و أمر مُوَشجٌ: مُداخَلٌ بعضه 
لامر حانًا بحا يَطْهِرفٌ الموَشّجا و لقد وَسَيجِتْ فى قلبه أمورٌ و هُمُوم و عليه أوشاي عُرُولٍ أى ألوان داخلة 
بعضها فى بعض» يعنى البرود فيها ألوان العُرُول. و الوَشيجح: ضَوْبٌ من النبات» و هو من الجَنبة؛ قال رؤبة: و ملّ موْعاها الوَشِيج البَرْوّقا 


ولح؛ ج22 ص: كينا 


: ابن سيدة: الولّوجُ الدخول. وَل البيت ولُوجا و بده فأما سيبويه فذهب إلى إسقاط الوسطء و أما محمد بن يزيد فذهب إلى أنه متعد 
ف ومط ةوقك لكف و المؤلسج: التخل. والوقع: الباب. و الولاجح: الغامض من الأرض و الوادى» و الجمع ول و ولو الأخيرة 
ع ل م ابن الأعرابى: ا عاطقةه واحلاتها سار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناب؟نا!ا من ساإناايب 


ريك و الموج عليه كالهَضْب بَعْتَجٌ لازَْدٌ أوْ ساحٌ» أو لكان له فى سائر الأرضء عنكك. مُتْعَرَح و قال: الح و الولح الأزقة. و 
الوأج: النواحى. و الوَلج: مَارِفُ العسل. والوَلَحِد بالتحريكك: موضع أو كهُف يستتر فيه المارّةٌ من مطر أو غيره» و الجمع وَلجّ و 
أولاح. وفى حديث ابن مسعود: إياكم و المّناحَ على ظهر الطريق ى فإنه منزل الوالِيجَدْ يعنى السباع و الحيات» سمّيت والِيجَة لاستتارها 
بالنهار فى الأؤلاج» و هو ما ولت فيه من شغب أو كهف و غيرهما. 
.)١(‏ قوله [ولاج الوادى إلخ] بكسر الواوء و قوله واحدتها ولجةء أى بالتحريكك. و قوله و الجمع ولج أى جمع ولاجء بالكسر: ولج 
بضمتين» هكذا يفهم من شرح القاموس و من سياق عبارة المؤلف المارة قريباً. 
لسان العربء ج 7 ص: 600 
و الوَلّج والوَلّحَةُ: شىء يكون بين رَدَىْ ِناء القوم, فإما أن يكون من باب حِقَّ و حِمَّةُ أو من باب تقر و َمْرَةْ. و ولاجا الحلي: طَبَقاها 
من أعلاها إلى أسفلهاء و قيل: هو بابهاء و كله من الدخول. و رجل حَرَاحٌ وَلَاجٌ» و ََرُوجٌ وَلُوجٌ؛ قال: قد كنتٌ حَحَرّاجاً وَلُوجاً صَيِرَق لم 
لحتني عدال يطل عاض و وول 2 لماكل مسف أى كتير لاجرلاو الخريع. وولح ليسا بطائّه و خاصته و دِخْلَتُه؛ 
وك الشيل: وله تكدواء مِنْ دون الله ولا وشواو لا المرعية ولك ااقال أو اعيدة: اليو البطانةه و هى مأخوذة من وَل يلت 
ولُوجاوَلِيِةُ إذا دخل أى و لم يتخذوا بينهم و بين الكافرين دحلم مودو و قال أيضاً: ولع كل شىء أُولّجْته فيه و ليس منه» فهو 
ولك ةو الرجل بكرن فى القوم و ليان متهم قهو وليك4 فتهمء بقول: ولا عدوا أولياء ليسوا من المؤمنين دون الله و رسوله؛ و منه 
قوله: فإن القُوافى يَتَلِِنَ موالجأً» تَصايَقٌ عنها أن تَوَلّجَها الإبَد و قال الفرّاء: الوَلِيجَةُ البطانة من المشركينء قال سيبويه: إنما جاء مصدره 
الرتساءا عر عن مسناار غير السناى على مش ولش كا فقنو ارلعه امخله وك سباي علق» دبال لقص الوليمةة ولع 
الرجل: بطائتّه و دُخلاؤه و خاصته. و الج مَوالِج» وطق الف أ ده #داننا ...وق معدبيك ارو غير أن نا كان يولح على النساء و 
هن مُكمّفَاتٌ الرؤو سأَى يدخل عليهن» و هو صغيرء و لا يحتجبن منه. التهذيب: و فى نوادرهم: وَلَجَ ماله تَولِيجاً 00 
لبعض وَلمدهء فتسامم الناسٌ بذلكك فالْقَدَعُوا عن سؤاله. والوالة: وجع بأخحذ الإنسان. و قوله تعالى: بولج اليل فى النَهارِوَ يولج الها 
فى الليل:* : أى يزيد من هذا فى ذلكك و من ذلكك فى هذا. وفى حديث أمّ زرع: لا يُولج الكفّ ليغلم الى لا يدخل يده فى ثوبها 
ليعلم منها ما يسوة» إذا اطلع عليه» تصفه بالكرم و حسن الصحبة» و قبل: إنها تذمه بأنه لا يتفقد أحوال البيت و أهله. و الؤلوحٌ: 
الدخول. وفى الحديث: رم غلك كل انو تر لقو تاديف بفتح اللام» أى تُدَْلُونه و تصيرون إليه من جنة أو نار. و النَلّجَ: كناس الظبى 
و اوسن تحن ياك حرا ادو عب امن اللراو حرق 120 ازول عاد رصير و لومي عزو علي ايا ار سرج بال وام 
كرا قوعلا قال ابن سيدة: و ليس بشىء .و أنشد يعقوب: و بادرَ العفْر َوْمٌ الدَّولَجَا الجوهرى: قال سيبويه الثاء مبدلة من الواقف وهو 
ول كنك اعد قن اكلم اندز ايعاو لوكان برقال بصتو قا الكلين فى شام او فى لسري تيضر لعي فد عَيَرثَ م 
البعيث كا على الكواياما تف الهؤةجاء فولدث أعقى حَدوماً عقا 
لسان العرب» ج 7 ص: 501 
كأنفؤيخ إذاباععيداء اذا قي 2 عرل تؤإليجا عيرحه يفيك والشرايا: بجع ةوغر كام يدل على ظهر ابره وهو بن 
مراكب الإماء. وقرلنها محف اليوكها أ ها تر طعومى حواته و نكي عليه قاين علية. والدية: ذكر الضباع. و الأغثى: الكثير 
الشعر. و العْتبَج: الثقيل الوّحِمٌ. و مَعَجَ: نفش شعره. و و الضَعَواتٌ: جمع ضَعَدٍ لنبتِ معروف. وقد اللخ الطنى ف كتاسو تلج هدالق 
أى أَوْلّجه. و سَرٌ تالِجٌ والِجٌ؛ الليث: جاء فى بعض الرّقَى: أعوذ بالله من شرٌ كلّ تلج و مالج 


ونج؛ ج7) ص: 5٠1١‏ 


: الوَنَج: المغرّفُء و هو المِرْهَرٌ و العُودُ و قيل: هو ضَرْبُ من الصَّنْج ذو الأوتار و غيره» فارسى معرّب أصله وَنَّهُّ و العرب قالت: الوَّنء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاب؟نا! من ساناايب 


بتشديد النون. 


وهح؛ ج27 ص: تمضنا 


: يوم وَهِتحٌ و وَهْجانٌَ: شديد الحر؛ و ليلة وَهِجِةُ و وَهْجانة كذلك, وقد وَهَجا وَهْجا و وهَجاناً و وَهَجاً و تَوَهّجاً. والوَمَجٌ والوَهْجٌ و 
الوَهَجانٌ و النَوَمْجَ: حرارة السو اناوس و يا الجمر: اضطرام تَوَهجه؛ و أنشد: مُصْ مَقِدٌ الهجير ذُو وَعَجانِ و الوَهجٌ» 
بالتسكين: مصدر وَهََتٍ النار تهج وَهْجاً و وَهَجاناً إذا انَّدت. و قد تَوَهّجَتٍ النارٌ و وَهَحَتْ تَوَهجُ: تَوَقدَتُء و وَهجتّها أنا. و لها وَهِيج 
أى توق و أَوْعَتها أنا؛ و فى المحكم: و وَعَجيا أنا. و اونا دن الات الجارة المتاع. و الوَّهَج و الوَهييجح: تَلأُوٌّ الشىء و تَوَقدُه. 
و تَوَمَجٍ الجوهر: تلألأء قال أبو ذؤيب: كأ ا النؤمئ در غائص» لها ين تفرع انوي هيخ د يرد : .. ذَُّ قامس. و يقال 
للجوهر إذا تاذلا يَتوَهّح. و نجم وَهَّاحٌ: وَقَاد. و فى التنزيل: 0 طحا وقاجاء قبل يع الشمس. وَوَعَجٌ الطيب و وَهِييجه: انتشاره 


و اتعقيى شق رايس الطب أى توقدت. 


ويج؛ ج7) ص: 5٠1١‏ 

: الوَبْح: خشبة الفدّان» حُمائئة؛ و قال أبو حنيفة: الوَيْحُ الخشبة الطويلة التى بين الثورين» و الله أعلم. 
فصل الياء؛ ج7)» ص: 5٠1‏ 

يأجح؛ ج 7 ص: 6١1‏ 


لأس فى الحديث ذكر يأجَج؛ التهديب: جع مهموز مكسور الجيم الأولى: بكااس مك على لماي ا جالو كاقية عار 
عبد في الود ليا دل الماع أنزله المي ذَمِينَ ففيه الميََذُمونَ؛ قال الأأزهرى: قد رأبتهم؛ و إياها أراد الشماخ بقوله: ا 
كوت الكل أَحْفّتِ قارحاء من اللاء ما بين التجتَاب فيج أبن سيدة: بأعدخ: مفتوح اليه ؛ مصروف ملحق بِجَغْفَرِ حكاه سيبويه. 
قال: ذ ]نما سك هليه أسرلاض أنه لي عا ثلائياً لأدغم: فأما ما رواه أصحاب 

لسان العرب» ج27 ص: 07 

الحديث: من قولهم بأَجحء بالكسرء فلا يكون رباعيا لأنه ليس فى الكلام مثل جعفره فكان يجب على هذا أن لا يظهره لكنه شاذ مُوجة موجه 
على قولهم: كفت عيهو قطط ا كوه واد الك مما أطهر فيه التشحيقف» و ]ذا #القياس بناشكاه مسيويه: و ياج و أياجج: : من زجر 
الإبل؛ قال الراجز: فوج عنها علق الررتايج» تَكمْحُ الَمائم الأواجج و قيلُ: َاج و أيا أياجج عاتٍ من الرّجْرِه و قيل: جاهج 


يرج؛ ج27 ص: 517 


: اليارَ من حلي اليدين» فارسى. وفى التهذيب: اليارّجانٌ» كأنه فارسى» و هو من على اليدين. غيره: الإِيارَجَةُ دواء» و هو معروف. 
لسان العرب, ج 7 ص: 507 


[ح]؛ ج 7 ص: .© 


ح؛ ج27 ص: .© 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١20‏ من ساناايب 


: قال الخليل: الحاء حرف مخرجه من الحلق» و لو الاابكة قبه الأظيه العين» واقال:و بعد الخد الهلاو لي بأكلفااقي كلمنة وإلحناة أصلية 
الحروتهوواتم اكع السنة التري لقرب سيق رسيا لأن اللحاه قن التدلق ياوق العبويو كذ لك الحادن البانه و الكتي] 
يجتمعان فى كلمتين» لكل واحد معنى على حدة؛ كقول لبيد: يتماكى فى الذى قلت له و لقد يَسِمَمٌ قَؤْلى: حىّ هَل و كقول الآخر: 
هيهاه و حَيهلّه؛ و إنما جمعها من كلمتين: حيّ كلمة على حدة و معناه هلم و هل - حشئى: فجعلهها كلمة واحدة؛ و كذلكك هااجاءقى 
الحدية) ذا كر العد تمدن فكوا دراه إذا ذكرواة تأكدين كر عور قال ورقال يفش القئرى + اطول عدر اله وبلا أ 
يرط أبا اقش ويه ون الأعر بيعي لقوق يوعد ل ك3 اناق يفريه أ رواية مشوينة بعري اوليك نيا كلمة 
مولده وضعت للمُعاياة. قال ابن شميل: عَمِهَلا بقلهُ تّْبه الشُكاعى» يقال: هذه عَيّهَلاه كما ترىء لا تنون فى حي و لا فى هلاء الياء من 
حي الندييدة و الأللك نمو كل سقرسة نكن حمينة عفن وان اليك قاع للغل انا كل هذاقى الكلدم آن محم رين كابتن لتصير 
منهما كلمة؟ قال: قول العرب عبد شمس و عبد قيسء عبد كلمة و شمس كلمة؛ فيقولون: تَعَتِسَّمَ الرجل و تَعَبِمَسَء و رجل عَتِسَمِيٌ و 
شيدق ورزى عن القراة أناقالولم فسهم بأسناء شيك من أتقال إلا خده الأخركة النسطلة و الشيظلة وز النبللة والعرقلة» آراد أنه 
يقال: بسمل إذا قال: بسم الله و حوقل إذا قال: لا-حول و لاقو إلا باللهه و حمدل إذا قال: الحمد لله و جَعْفَلَ جَغْفَلَهُ من أت 
فداءكك, و الحَتِعلةٌ من حي على الصلاة :قال ابو الساتى: هذه الثلاثة أحرف أعنى حَْدَلَ و جَغفَلَ و حَِعَلَ عن غير الفراء؛ وقال ابن 
الأنباري؛ لان ييدقل عليناء و دعنا من لتقل و هو أن يقول و لا يفعل؛ و يَعِدَ ولا يُنجِء أخذ من البَْق و القّؤل. 

لسان العربء ج 7 ص: 605 


باب الهمزة؛ ج 7 ص: 5.6 
أحح؛ ج 7 ص: 5.5 


: أح: حكاية تتحتع أو توجم. و أ الرجل؛ الع تيسسوصل: ان عشم واامان الع العطشش. و الأحاع: 
اشتداد الحزء و قبل: اشتداد الحزن أو القطش. و سمعت له أحاحاًو أجيحاً إذا مسمعته يتوجع من غيظ أو حزن؛ قال: يتطوى اليحازِيمَ 
على أحاح و الأححة: كالأحاح. و الأحاح و الأجيخ و الأجبكدة: الغيظ و الضَغْنُ و حرارة الغم؛ وأنكدة علق فى شدرائر الأحاح الفراء: 
فى صدرء أحاخ و أحبعةً من الشَغْء و كذدلكك من الغيظ و الحقدء و به مسمى حب بن البلاج؛ و هو اسم وجل من الأؤس» مصكر. 
وأَحٌ الرجل يو وح أ علَ؛ قال رؤبة بن العجاج يصف رجلا خيلا إذا سئل تنحنح و سَعَلَ: كاد من تَنشئّح و أح ييخكى سُعالَ الَقٍ 
الأب و أ القوم ينثو نَّ أَحاً إذا سمعت لهم حفيفاً عند مشيهم» و هذا شاد 


أزح؛ ج 7 ص: 6.5 


0 


أرَح يأزخ أرُوحاً و تَأرّع: تاطا واتتانوى نقد و اوقدية ينم و أنشد الأزهرى: جرَى ابن ليلى حَردَةٌ التبوح» جزررة لا 
كاب و لا أزوح و يروى: أنُوح. كن 0 مُتََبْص داخل بعضه فى بعض. و الأَوُوحٌ من الرجال: الدى يستأخر عن المكارم؛ و 
الأمُوخ مثله؛ قال الشاعر: أزوح أنُوحَ لاي هش إلى النّدَى ة قرى ما قرى للضّ رس بين اللّهازِم الجوهرى: الأزوت المتخلف. التهذيب: 
0 َرُ عند الحفل» و قال شمر: الأزوح كالممّقاعِس عن الأمره قال الكميت: ولم أكثُ عند تشيلها أَرُوحا كما 

قو الذدى العدوة ست سمال اجبلا الأصعي» آزح الإنسان و غيره 2 أزُوحا و أررٌ َأَرُأرُوزً إذا تقيض و دنا بعضه من 
ع ا 0 حت نعله؛ قال الطرماح يصف ثوراً وحشياً: ِل عن الأأوض أَزْلانمه كما رَنْت القَدَمٌ 


الأزحه 
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أشح؛ ج 7 ص: 6.5 


: التهذيب: ابوه كفا فح الرعل أَّح» و هو رجل مهاد أ لكا فالالا هر هذا حرف غريب و أَظن قولّ الطرمٌاح منه: 
تح من ذائد غير وان أراد على أَشْحدْء فقلبت الهمزة تاء» كما قيل: راث و وراثء و تُكلان و أَكُلان؛ و أصله أراث أى على 


عَضَبء من أش بَأشَح. 
أفح؛ ج 7 ص: 5.5 


: فيح موضع "1١‏ قريب من بلاد مَذْحِج؛ قال تميم بن مُقيل: و قد جَعَلْنَ أفيحاً عن شَّمائْلهاء بانث مناكه عنهاء و لم تبن 
0 قوله [أفبح موضع] ضببظه المجد بوزن أمير وازبير. 
لسان العرب, ج 7 ص: 5١8‏ 


أكح؛ ج 7 ص: 6٠0‏ 

الأوْكحٌ: التراب» على فَؤْعَلِ عند كراع؛ و قياس قول سيبويه أن يكون أَفعل. 

أمح؛ ج 7 ص: 6٠80‏ 

الأزهرى: قال فى النوادر: أمَح الوح بأمِح أمحاناً و تب و أَرٌ و درب و تع و نيع إذا ضَرَبٍ بوجع. 
أنح؛ ج 7 ص: 6٠4‏ 


أت بأ أنحا و أنيحا و أنوحاً: و هو مثل الزَفرٍ يكون من الغم و الغضب و لبط و اير و هو أنُوح؛ قال أبو ذؤيب: سَقَيتُ به دارها 
إذْ تأت و صَِدَّقَتِ الخال فيا الأوحا الخال: المتكر. و فرس أَنُوحٌ إذا جبرى قزر قال العجاج: جز لا كاب و لا أنُوح و الأثوح: مثل 
اللحماء فال انيعي هو صوت مع تَتَشنّح. و رجل أَنُوحٌ: كثير التتحنح. و أنح يتخ أنحاً و أنيحاً و أنوحاً إذا تأذّى و رّحر ين ثقلٍ 
يجده من مرض أو به كأنه يتنحنح و لا يبين» فهو آنحٌ. . واقوم أنْحّ مثل راكع و ركع؛ قال أبو عَهُ النميرى: 0 

و للزلِه مما فى العّدورِء َنيح يعنى من ثقل أردافهن. و القَطرية: بريد بها إِبلَا منسوبة إلى قط موضع بعمان؛ و قال آخر: يَمْشَى قلينًا 
حَلْمّها و يَأيحُْ و من ذلك قول قَطَرِئٌ بن القُجاءَه قال يصف نسوة: قا لأرداف قد قلت لي ها َع فى سيرها وه و بيعو 
مخشاح عَيُورٍ نت على ع ذَرٍ يَلْهُونَ و هو ميدي و المُخشاح و الشُخطح: العَيُور. و الْمَتْديح: اللا داقن عرو القية و نضا . وفى 
حديث عمر: أنه رأى رجدًا يتخ بط أى قل قدا به من الأمُوح» و هو صوت يسمع من الجوف معه تَقَسُ و مف و تهج يَغترى 
السمينَ من الرجال. و الآنتح. على مثال فاعتلء و الأسنُوح و الأسنّاح, هذه الأسخيرة عن اللحيانى: الذى إذا شّئل تت يحلا و الففل 
كالفعلوبو الممجدر كالمصدرة والهاء فى كل ذلك لغة أو بدل» و كذلك الأ بالتشديد» قال رؤبة: كر امه نع ورب و قال 
آخر: أراكث قَصد يرا تافز الشفر الحاء بعيداً عن الغيرات و الْخلقٍ الجَزْلٍ التهذيب فى ترجمة أزح: الأزُوحَ من الرجال الذى 0000 
المكارى والأتوع مثلهه و أنفة: روح أَنُوح لا يهش إلى النَدَى» قرى ما قرى للضّرْسٍ بين اللّهازِم 


أبح؛ ج 7 ص: ه١؟‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا بلا من ساإناايب 


: أنحى: كلمة ١١‏ تقال للرامى إذا أصابء فإذا أخطأ قيل: بزحى. الأزهرى فى آخر حرف الحاء فى اللفيف: أبو عمرو: يقال لبياض 
البيضة التى تؤكل: الآ و لصفرتها: الماح, و الله أعلم. 


فصل الباء؛ ج22 ص: 8 


بجح؛ ج7) ص: 5٠0‏ 


: البج: الفَرح بجح بجح ١‏ و بجح ينتج و ابْتجح: فرح؛ قال: 

(0. توله] اوح كلية تخ | بفتح الهمزه و كسرها مع فتح الحاء فيهما. و آح» بكسر الحاء غير منوّن: حكاية صوت الساعل. و يقال 
لمن يكره الشىء: آح بكسر الحاء و فتحها بلا تنوين فيهما كما فى القاموس. (2). قوله [بجح بجحاً إلخ] بابه فرح و منعانتهى. قاموس. 
لسان العرب,. ج 7 ص: 5١8‏ 

ثم اسشرمَمرٌ بها شَيْحانُ تتح بالبين عنكك بما يزاكك لذ شَثآنا قال الجوهرئ: بجح بالشىء. و ببح به أيضا بالفشح: لغهُ ضعيفةٌ فيه. و 
بع : كات خ. و رجل بَتَجاح. و اعفن للك زوقضيه اسه وفى حديث أمّ زرع؛ و تيبحنى هيحت أى قرحنى قفرختء و قيل: 
ميق فعنهدك كروي معلدق. و بَجَشّْه أنا تبجبحاً تبح أى أفرحته فَفَرح. و رجل باجح: عظيم من قوم ببح و بُخوح؛ قال رؤبة: 
عليكك سَديِتٌ الخلفاء ٍ البججح و تبجح به: .و فلان يتح علينا و يمح إذا كان هذى به إعجاباء و كذلكك إذا تَمَرّحَ به. اللحيانى: 
فلادن يِتَبِبَحُ و يَتَمبح أى يفتخر و يباهى بشىء ماء و قيل: يتعظمء و قد بجح يَبِبحُ؛ قال الراعى: وما الفَفْرْ عن أرض العَتْديرة ساقّنا 


بحح؛ ج7) ص: 5.8 


البحة و البتوخ و البحاح و البخوحةٌ و البحاح: كله ِل فى الصوت و حَمُونةء و ربما كان جلف ع يك ( و عط: كذا أطلقه أهل 
لجنيس و عَلَّه ابن السكيت فقال: بَحِحتٌء بالكسرء تبح تححاً. وفى الحديث: ا راسي مسري كا ريه العم 
غِلَظ فى الصوت. يقال: َي يدح بُحوحاًء و إن كان من داءء فهو البحاحٌ. و رجل أَبَحٌ بْنّ البح إذا كان ذلكك فيه خلقة. قال الأزهرى: 
البتخ مصدر الأبع. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى حكى بَححَحت تَبححُ» و هى نادرة لأن مثل هذا إنما يدغم و لا يفكك. و قال: رجل 
بك ولا يقال بات؛ و امرأة بَحَء و بحَة؛ و فى صوته بك بالضم. ويقال: ما زِلْتُ أصِيحٌ حتى أشن ذكم قال الأزهرى: عقة 1 
فى اله الطاب قا و بَحَحْتٌء بالفتح» أب لغذ؛ و قول الجغدى يصف الديثار: و أَبَحَ جُنْدىٌ» و ثاقبةُ سبِكت» كثاقبُ من اليججثر أراد 
بش تذغارا بيخ فى صوته. جُنْدِىٌَ: ضرت بأجناد د الشام. و الثاقبة: سَبيكة من ذهب تَنْقّبُ أى تتقد. و الببتدخ فى الإبل: حلونةة 
عدجا فى لاساو يضر ار ورا ار طبظ الوك وام لعن اذن افرط فر قي ب بحبح إتباع؛ و النون أعلى؛ و 
سنذكره مواق : جمع أَبَح. و البحّ: القداحٌ التى يُسْتَعِسَمْ تفْسَمٌ بها؛ قال حفافٌ بِنُ نذيَة الصُلمِي: إذا الحَسْناءً لم وض يَدَيْهاء و لم يْقَصَرْ لها 
بعد بثر قا اهم بحا بي تعيش بقَطيِهنَ الت محر هم الأنسان إن قحطث مجمادى. بكلّ صبِرٍ غادية و قط قال: و الصبير 
هن التتحاب الدع عت فيه قوق عض كزيعاء و يروف يجىء بفضلهم المَشُ أى المسح. أراد بابح القداح التى لا أصوات لها. و 
الرّبحء بفتح الراء: الشحم. و كشْرٌ أبَحٌ : كثير الْمح؛ قال: و عَازِلَةِ مَبّتْ بليلٍ لُومىء و فى كفا كشرٌ بح رَدُومْ 
(). قوله [بح يبح إلخ] بابه فرح و منع كما فى القاموس. و وجد يبح بضم الباء بضبط الأصل و النهاية و عليه فيكون من باب قعد 
أيضا. 
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ردوم: يسيل وَدتكه. الفراء: البخبحيٌ الواسع فى النفقة» الواسع فى المنزل. و تبخت فى المجدٍ أى أنه فى مَجْوب واسع. و جعل الفراء 
اللتت وو رساو لريسه من المت اعكد بويا لزع فى احاح أغرقي 211 واكي وات من شّعراء هُذَّيْل و دُّهاتهم. و 
البخبوحةٌ: وَسَطْ المََلَةُ. و بُتبوحةٌ الدار: وسطها؛ قال جرير: فى ع القومٌ الذين هم يَنْفُونَ تَغْلِتَ عن بُحبوحةٍ الدار وفى 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ » قال: من مره أن يشركن يختبوحة الجنة لير ا 
اعدف قال أبونعيه آراه هرح الح وخطيا قال: و القرييا 6 لوقه و كباله ويقال: قد تت تببَختٌ فى الدار إذا تَوَسّط ها و 
تمكنت منها. داحطع التمكن فى الحلول و العقام. و قد شيع و تييح إذا تمكن و توسط المتزل و المقام؛ قال: و منه حديث غناء 
الأنصارية: و أخردى لها أكبشً تبختح فى المزَدٍ و رَوَْك فى النادى» و بعلم ما فى خَدِ »٠١‏ أى متمكنة فى امريد و هو الموضع. 
وفى حديث خزيمة: تََطرَ الحا و تبخبح البحياء أ اتسع الغيث و تمكن من الأعرض. كال الا نشرى ةو قال هراك فى أمر اه قمرييا 
الطلق: تركتها تبخت على أيدى القوابل. وقال اللحيانى: زعم الكسائى أنه سمع رجلا من بنى عامر يقول: إذا قيل لنا أ ب وعدم 
شىء؟ قلنا: تخباح أى لم يبقَ. و ذكر الأزهرى: ولاك فى الادكة راي تحرف براجة اكاك قال عهو: وظَلَّ سدراةٌ القوم تَبِم أمرّمء 
برابيةُ البكَاءِ ذات الأيايل 


بدح؛ ج7)» ص: 5.17 


: التوذ: م ربك بشىء فيه رَحَاوَ كما تأخذ بطبخة قَتَدَحُ بها إنسانا. واكم لئس لبقيو كا قد وو د ا 
شل #هولى انك ابن الأعرانى لأسن دواد الإيادِىٌ: بالصّْمٍ من شَئاة» و اليل الذى قَطَعتّه بَدْحا قال ابن برى: الباء فى قوله بالصرم 
شاف يرنه عبه] ف اديت اتلى فلت وهر رجت وها و قد أَبْقيتٌ» حين حرجي نحا و قيل: إن قوله بَدْحأًء بمعنى قَطعاء و 
يروى: بَوْحاً أى تبريحاً و تعاذيب؛ يريد أنه رَجَرَ على محبوبته بالبارح و السانح فلم يكن منها وَضْلّ لحبله؛ ألا ترى قوله قبل البيت: 
بَرَحَتْ على بها البائ» و مَرّتٍِ الغزبانُ رمحا بَرَحث: من البارح. و سَِتَحَتُ: : من السانح. وقال ا ووغهرن نتها ا صادية و المدْخ: 
العلانية. و التودح من قولهم بدح بهذا الأمر أى باح به. وفى حديث أم سلمة لعائشة: قد جم جَمَعَ القرآنُ ذَيْلَكِ فلا تَبدّحيهأَى لا تُوَسّعِيه 
بالحركة و الخروج. و يروى انون وسياق دكره ه فى موضعه. و بَدَّح الشى يَبْدَّحُه بَدْحاً: رَمى به. و تَبادَحُوا: تَرامَوْا بالبطيخ و الوّمّان 
و نحو ذلكك 
.)١(‏ قوله [زو زوجكك فى النادى] كذا الع 
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فكاو باغو بالك 1 الوق عدون زكرن وله كان اسحاي قد ضبق اللاعله و سل كنار غرة ‏ كاففرن 
بالبطيخ, فإذا جاءءت الحقائق كانوا هم الرجال» أى يترامون به؛ يقال: بَدَحَ يَقِدَحُ ! إذا رمى. و البدّح» بالكسر: الفضاء «الرالت و السنيع 
بِدُوحٌ و يجداح. والتداخ» بالفتح: الْمُتَّسهُ يع من الأأرضء و الجمع بدُحَ مثل قذال وتُدّل. و اليبداخ, بالكسر: الأرض الينةُ الواسعة. 
الاي : اوبعلي المطا صا الأرض اللينة الس راودا وااو الطب ما تمع من الأرضء كما يقال الأطاخ و 
المنطوح؛ و أنشد: إذا عَلا دَوَنّه المَتْدُوحا رواه بالباء؛ و بدْحَةً الجار: ساعسها. وتَمَدَّحَتِ الناقة سمت و انظ ع فال فى هنو 
رَسْلٍ نح و قيل: كل ما تَوَسّع» فقد تَبَذَّح. ايو أ ىمري الأبْدحُ العريض التْئن من اللدواب؛ قال الراجز: حتى تُلاتَى ذات 
َفٌ نيدح بمْرْمَضٍ النَصْلِء رَغِيبٍ المخجرح و بَدَحتٍ المرأة بدح بُدُوحاء و تَبَدّحَت: عشْنَ مَشْيهاء و َمَتْ مشي فها تدُككك؛ و قال 
الأزهرف: هو جنس من مِشّيّتهاء و قال: الَذّح محش مِشْيذ المرأة؛ وأنشد: دن فى أَسْوْقٍ خْسٍ حَلائِلها و بَدَحَ لساله بذحا: شَقَه 
والذال المعجمة لغة. و تَمَدَّحَ السحابٌ: أمطر. و الدْح: عَِرٌ الرجل عن تحمالةٌ يحملها. بَدَحَ الرمغل عن نالفو اسع قله 
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كا ما عجزا فثوماةو أنقند: إذا تحمل الأخمال ليس ببادح و رَدَحَنى الأمد: دل مدعي وقال الأصمعى فى كتابه فى الأمثال 
برف أبوحاض ل يقال: أكلّ مالّه ببح و دُيَدَح؛ قال الأصمعى: إنما اله دُبَيِتٌ) و معناه أنه أكله باباكل#وورواة ابن البكية: د 
ماله بدح و دُيَتدّح؛ يضرب مثلًا للأمر الذى يبطل و لا يكون؛ و كلهم قال: دُبَتِدَح» بفتح الدال الثانية. أبو عمرو: يقال ذه و بَذَّحَهء و 


دبحه و بَدَّحه و منه سمّى بُدَيْحٌ المعَنى» كان إذا غنى قَطَعْ غِناءَ غيره بحسن صوته. 
بذح؛ ج؟7)» ص: 5٠4‏ 


[الوزك: السَّقّ؛ بَدَّح لسائّه. وفى التهذيب: بَذَّحَ لباق الفصيز ذا فلقه اوققه نذا يرتضع. و البَذّحُ: موضع الشقء و الجمع بذُوح؛ 
قال: لأغلطنَّ حَورّماً بعلطٍ بليتهه عند بُذوح الشَّوْطٍ قال الأزهرى: و قد رأيت من العُوْبانِ من يشق لسان الفصيل اللَّاهِج بثناياه فيقطعه» و 
هو الإخرّاز عند العرب. أبو عمرو: أصابه بَذْحّ فى رجله أى شَّقَء و هو مثل الذْبْح؛ و كأنه مقلوب. و فى رجل فلان بُدُوحٌ أى شقوق. و 
تَبذَّح السحابُ: أمطر. 


برح؛ ج7)» ص: 5٠4‏ 


: برح برَحاً و بُرُوحاً: زال. و البراح: مصدر قولكك بَرِحَ مكانّه أى زال عنه و صار فى 
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التراح. و قولهم: تراك عصوي كج لعي لرليي ادرو قاد ومن وق كرد يدود برا كبا/8 لسع و زربي الى الويدة 
مرفوعة: امخض رايا اناا جعي ارك اللا الاين البيت لسعد بن مالكك يُعَرّض بالحرث بن عَبّاده و قد كان اعتزل حوب 
تَغْلِبَ و بكر ابنى وائل؛ و لهذا يقول: بأ فى الخلحنت قدنا: لك يَشْكْرَ و اللّقاح و أراد باللقاح بنى حنيفة؛ سُرمُوا بذلك لأنهم لا 
َدِيُونَ بالطاعة للملوكك» و كانوا قد استزلوا حرب بكر و تَفِب إَ الفّة الما و مجح: كبرح؛ قال مُليِحٌ البْذَّليٌ: مَكتْنَ على 
حاجاتِهنٌ» و قد مَضَّى شَبابٌ الضكى: و العِيسٌ ما 5 كل أبْرحَه هو. الأزهرى: : برح الرجل يَبْرَحٌ براحاً إذا إن رام من توصي ٠‏ و ما برح 
راكنا برجا امون أت انحل:اكن أتالا. أزال أفعله. و برح الأرض: فارّقها. و فى التنزيل: َلنْ أَبْرح الأَرْض عَتَى يَأَدّنَ ى 
أبى؛ و قوله تعالى: أن ترح عََيِاكفينَ أى لن تَزالَ. و حَبِيل تراح: الأسَدُ كأنه قد سْدَ بالحبال فلا يتّح» و كذلكك الشجاٌ. و البراح: 
الظهور و البيان. و بَرحَ التفاء و بَرَحء الأخيرة عن ابن الأعرابى: ظَهّر؛ قال: بح بح الفا فما لدي ند أى وَضَح الأمر كأنه ذهب 
القَد واؤال: الأزهرئ: بَرِحَ الخفاء «مجامزال الحقافجوقيل: فعثاة كير ما كاخ غافاً والكقش» ؛ مأخوذ من براح الأرض» و هو البارز 
الظاهرء و قيل: معناه ظهر ما كنت أَخَفِى. و جاء بالكفر براحاً أى بين وفى الحديث: جاء بالكفر بَراحاأَى جهاراً من بَرِح البَحفاءٌ إذا 
ظهرء و يروى بالواو. و جاءنا بالأأمر براحاً أى َي و أرض براح: رامد نامر لراكايها ولا عير دو ارا عبرال لد من 
الأرض لا زرع فيه و لا شجر. و بَراحُ و براح: اسم للشمسء» ؛ معرفة مثل قطامء سميت بذلكك لانتشارها و بيانها؛ و أنشد قُطَوْبٌَ: هذا مُقَامُ 
قَدَمَئْ رَباح؛ ذَبّتَ حتى ذَلَكتٌ براح براح يعنى الشمس. و رواه الفراء: براح» بكسر الباء» و هى باء الجرء و هو جمع راحة و هى الكف 
أى اسْتّريحَ منهاء يعنى أن الشمس قد عَرَبَتْ أو زالت فهم يضعون راحاتهم على عيونهم؛ ينظرون هل غربت أو زالت. و يقال للشمس 
إذا غربت: دَلَكتُ براح يا هذاء على قَعالٍ: المعنى: أنها زالت و بَرِحَتْ حين عَربتْه قبراح بمعنى بارحةء كما قالوا لكلب الصيدد: كساب 
بمعنى كابدة» و كذ لكك حخذام بمعنى حَاْمَة. و من قال: لكت الشمسٌ يراح» فالمعنى: أده افك تدك قال هو اقول القراك قال 
ابن الأثير: و هذان القولان» يعنى فتح الباء و كسرهاء ذكرهما أبو عبيد و الأزهرىٌ و الهَرَوىُ و الزمخشرى و غيرهم من مفسرى اللغة و 
الغريبء قال: وقد أخذ بعضٌ المتأخرين القولٌ النانى على الهروىء فظن أنه قد انفرد به و خطّأه فى ذلك و لم يعلم أن غيره من 
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الأئمة قبله و بعده ذهب إليه؛ و قال العَنَوىٌ: 
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بُكرةٌ حتى ذَلَكْتْ براح يعنى برائح؛ فأسقط الياء مثل جرف هار و هائر. و قال المفضل: دَلكتُ براح و براح؛ بكسر الحاء و ضمها؛ و 
قال أبو زيد: دلكت براح» مجرور منوّنء و دلكت بَراحٌ» مضموم غير منوّن؛ وفى الحديث: حين دلكتُ تراح.و ذلوكك الشمس: غروبها. 
و بَرّح بنا فلان تتريحا. و أبرح» فهو مجر بنا و مبرخ: آذانا بالإلحاح» و فى التهذيب: آذاكك بإلحاح المشقةء و الاسم البح و التَبري» و 
يوصف به فيقال: أمر يَوح؛ قال: بنا و الهَوَى بَوْحٌ على مَنْ يُعْالِبَه و قالوا: بَوح بارح و بَْح مُبِرح» على المبالغة؛ فإن دَعَوْتَ به» فالمختار 
النصب. و قد يرفع؛ و قول الشاعر: أ مُنْحَدِراً وى بكك العيسٌ عَرْبَةُ؟ و مض جِدَة؟ بَوْحٌ لعينيكك بار يكون دعاء و يكون خبراً. و البوح: 
الشر و العذاب القديد. وبع به: عذبه.:و التباريس: الشدائد» وقيل: هى كلف المعيشة فى مشقة. و تباريخ الْؤق: تُوَهجه. و لفيت منه 
بحا بارحاً أى شِدَدَّةَ و أذى؛ وفى الحديث: لقينا منه البوح أى الندة وفى حديث أهل اللؤدوان: لَقُوا بؤساة قال الشاعر: 1 عدك هذاء 
عَْرَك الله كلما عاك الهَوَى؟ يح لعينيكك بارخ و ضربه ضرباً مبرْحاً: شديداء و لا تقل مُبرّحاً. وفى الحديث: ضَرْباً غير مُبرّح أى غير 
ا نروهة] أي ملق دو ذاكة أن نهر لد فلار يضق اجا رخو ,انها رات رركا اح وليل رك و هذا ل 
طرح الزائد» أو يكون تعجباً لا فعل له كأشتكك الشائين. و البّحاء: الشَّدّهْ و المشقة؛ و خص بعضهم به شدّة الحَمّى؛ و برحاياء فى هذا 
المعنى. و بُرَحَاءٌ الْحَمّى و غيرها: شد الأذى. و يقال للمحموم الشديد الحمّى: أصابته البرحاء. الأصمعى: إذا 3 المحمومٌ للحمّى» 
فذلك المطوّى. فإذا ثاب عليهاء فهى الرَّحَضَاءً. فإذا اشتدت الحمىء فهى البَرّحاءً. وفى الحديث: ل اعابت نيا 
الاتبها وهو تعد تيا وحديث الإفكك: فأخذه التدحاء؛ هو شْدَّهُ الكرب من ثُقَلٍ الوّخي. وفى حديث قتل أبى رافع اليهودى: بد يَدَحََتٌ بنا 
امرأته بالضياح.و تقول: بح به لمر تريحاً أى سجهَدّم؛ و لقيت منه نات بح و بنى بزح. و البرَّحِينَ و البْرَّحِينَء بكسر الباء و ضمهاء و 
البَرَحِينَ أى الشدائد و الدواهى؛ كأن واحد الرَجينَ برح و لم ينطق به إلا أنه مقدّره كأن سبيله أن يكون الواحد برحة بالتأنيث» كما 
قالوا: داهية و مُنْكرَةُء فلما لم تظهر الهاء ذ فى الواحد جعلوا جمعه بالواو و النون» عوضاً من الهاء المقدّرة و جرى ذلك مجرى أرض و 
أَرَظِِينَ و إنما لم يستعملوا فى هذا الإبفراة» فيقولوا: بِرَحَ» و اقتصروا فيه على الجمع دون الإبفراد من حيث كانوا يصفون الدواهى 
بالكترة و العموم و الاشجمالو الغليةم و القول فى الفتْكرِينَ و الأفوَرِينَ كالقول فى هذه؛ و لقيت منه بحا بارحاًء و لقيتٌ منه ابن بتريح» 
كذلك؛ و البريخ: لتحت أيضاً؛ و أنشد: به مَسِديحٌ و بَربحٌ و صَحْبْ و التوارح: كد الرباع من الغمال قن الصيت درن الشكان كانه 
جمع بارحة؛ و قيل: البوارح الرياح 
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الشدائد التى تحمل التراب فى شدة الهواتِء واحدها بارِح؛ و البارح: الريح الحاره فى الصيف. و البوارح: الأثواق حكاه بلطيل عن 
فغن الوا ورة ملهو اليد التوارة التسال فى الصيق حاميةة قال الأزسرىوو كلم العري الذ ين ساس كيم ل اتفال ابو 
عد :وقال ابن كناشة: كل ربخ تكون فى توم القيظء فهى عند العرب بوارخ» قال: و أكثر .ما تهّك بتشهوم الميزان وه الصماف؛ قال 
ذو الرمة: لا بل هو الشَّوْقَ من دار تَحوَنَها مَرًا سَرحابٌ» و مَرّا بارحٌ تَرِبُ فنسبها إلى التراب لأنها قَنِظِيُّ لا رِبْعِيّ. و بَوارح الصيف: كلها 
تَريَُ. و البارح من الظَباءِ و الطير: خلافٌ السّانح؛ و قد بَرحث تَترح :5 بُرُوحاً؛ قال: قَهُنّ يدن له بُرُوحاء و قارةً ينه نحا وفى 
الحديث: بَرَحَ ظَبِى؛ هو من البارح ضد السانح. و البارح: ما مر من الطير و الوحش من يمينكك إلى كرا عر واه 
يَمكتٌك أن ترميه حتى تَنْحَرفَ» و السانح: ما مر بين يديكك من جهة يساركك إلى يمينكك و العرب 5 تبن لالد امك ارسي 
الصيد. و فى المثل: مَنْ لى بالسّانح بعد البارح؟ لعسرب ابعل اندي اربج لقال 3 لتر نمضن ننه ضري الل 
أصل ذلكك أن رجلا مرث به ظِباءٌ بارحةٌ فقيل له: سوف تَسْنَحَ لكك. فقال: من لى بالسائح بعد البارح؟ و بَرَحَ الظبىء بالفتحء برُوحاً إذا 
ولاك مياسره» يمرٌ من ميامنكك إلى مياسركك؛ و فى المثل: إنما هو كبارح الأنزُوِىٌ قليلًا ما بُرى؛ يضرب ذلكك للرجل إذا أبطأ عن 
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الزيارة» و ذلكك أن الأوىٌ يكون مساكنها فى الجبال من قِنانها فلا يَفْدِرُ أحد عليها أن تَشْبَحَ له» و لا يكاد الناس يَرَوْنّها سانحةً و لا 
بارحةً إلا فى الدهور مرة. و قََمُوهم أَبْرَحَ قدل أى أعجبه؛ وفى حديث عكرمة: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن النَوْلِيهِ و 
لتقريح؛ قال: التبريح كَقْلٌ السَْءِ للحيوان مشل أن يلقى السمكك على النار حي و جاء التفسير متصنًا بالحديث؛ قال شمر: ذكر ابن 
المباركك هذا الحديث مع ما ذكره ه من كراهة إلقاء السمكة إذا كانت حية على النار و قال: أما الأكل فتؤكل ولا يعجبنىء قال: و ذكر 
بعضهم أن إلقاء القمل فى الشار مثله؛ قال الأزهرى: ورأيت العرب يلون الوعاء فخ السراد وى تقد قد سرون كترةاقن 
0 من الوعاء فيهاء و يلون علها الإ سين سد ها ل ب 


أو به جك 12 لسر حت وو و أت جارا أ أَعجدتِ و بالفت؛ و قيل: معنى هذا ايت أَبخت أثرنتٍ أى صاوفتٍ 
ريما 57 بتع اكرمه و عظنة ل يه بَْححى له و مَؤْحى له إذا تعجب منه» و أنشد بيت الأعشى و فسره. فقال: معناه 
ل 

ا أقرلة و كاعري ] بابداقضرو و كذا بوم بنع عفيب .و أما ممعتى والوو وقح من بالينة نتم كبا فى القامزس: 

لسان العرب» ج17 ص: 517 

و يقال: أكرمت من رَبِّء و قال الأصمعى! برخت بِالَقْتِ. و يقال: أَبرَحْتٌ لُؤْما و أَبرختٌ كرما أى جئت بأمر مُفْرطٍ. و أبرَحَ فلانٌ رجنًا 
إذا فضَّلههِ و كذلك كل شىء تُفَصَلّه. و بَدَحَ الله عنه أى فوج الله عنه؛ و إذا غضب الإنسان على صاحبه قيل: ما أَشَّدّ ما بَرحَ عليه و 
الغرب كقول: مها البارعة كذا ىكذا لله الى قدامضحه يقال ذلك بعد ووال السمس »دو يقرلون قبل الزوالة فنا اليل دا و كذ 
وقول ذى الرمة: تَِلّعَ بارحي كراه فيه قال بعضهم: أراد النوم الذى شق عليه أمره لامتناعه منه» و يقال: أراد نوم الليلة البارحةُ. و العرب 
ركه أهو الله بالباريسة آى يمنا أشي اليلة الى شمن تزه باليدة الأرلى الى #ترضك ووالك مضت والبارك 1 أتررك بل 
مضت؟ تقول: لقته البارعة» و لقيته البارحة الأولى» و هو من برح أى زالء و لا يه قال تعلب: حكى عن أبى زيد أأنه قال: تقول مد 
عَذُوَةْ إلى أن ترؤل الشسمس: ريت الليله فى منامى» فإذا زالت» ة قلت: رأيثٌ البارعة:و ذكر السيرافى فى أخبار النحاة عن يونس قال: 
يقولون كان كذا و كذا الليلةً إلى ارتفاع الضحىء و إذا جاوز ذلك قالوا: كان البارحةً. الجوهرى: و بَْىء على فَعلىء كلمة تقال 
عند الخطإ فى الرّمىء و مَوْحى عند الإصابة؛ ابن سيدة: و للعرب كلمتان عند الرمى: إذا عات قالوا: مرؤحى؛ و ! إذا أشطأ قالراة سس .و 
قولٌ بَرِيِحٌ: مُصَوَّبٌ به؛ قال الهذلى: أراه داقع قَولًابَريحا و بُوحةٌ كل شىء: خياره؛ و يقال: هذه بُِعوةٌ من البرحء بالضم؛ ؛ للناقة إذا 
الاتخرد حاو اد ل وى التبادييه كال الجر ا امن ادوع ا برد أنه من خخيار الإبل. وابنُ ارعادا بَرِيج: : اسم قراب 
معرفةء سمّى بذلكك لصوته؛ و هُنَّ بنات بربح» قال ابن برى: صوابه أن يقول ابن بريح» قال: وقد سيل اراق الندفه قال لقث 
سورع و منه قول الشاعر: تلا القلبُ عن كبراهما بعد مَ بو و لاقت من صُغْراهما ابن بَريح و يقال فى الجمع: افيه يه كات 
بح و بنى بح. و ملوح: وان رما وق حدية أن طلاسة: أحب أموالى إلى بيرحاء؛ ابن الأثير: هده للقنة قر )ما تفلن لاط 
المحدّكين فيها فيقولون: تحاف بقسح الباء. و كسرهاء و يفقح الزاء وضمهاء و المد فيهماة و بفعسهما و القصره و هو اسم هالو موشيع 
بالمدينةء قال: و قال الزمخشرى فى الفائق: إنها قتِعلّ من البراح» و هى الأرض الظاهرة. 


بربح؛ ج27 ص: 5117 
تؤتح: موضع. 


برقحة؛ ج[؛ ص: 617 
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البطاخ: البشدط. تطمهة على وجهة يطب بتطحاً أى ألقاه على وجهه فالبطاح. تبح فلادن إذا اشِبَطرٌ على وجهه ممتدّاً على وجه 
الأرض؛ وفى حديث الزكاة: بيلح لها بقاع أى الث اومان :ويه لطا والطحات عب قد فاق الى الوه 

.)١(‏ زاد فى القاموس البرقحة بفتح الباء و سكون الراء المهملة: و فتح القاف و الحاء: و هى قبح الوجه. 
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الأبطح يديل واسع فيه دُقاقٌ الحصى. ابن سيدة: و قبل بتطحاء الوادى تراب لَيْنّ مما جره الشيُولء و الجمع بطحاواتٌ و بطاح. يقال: 
بطاك اخ بطخ » كما يقال أعوام عو فإن اسع و عَوْضٌء فهو الأب و الجمع الأبايلخ؛ ؛ كسّروه تكسير الأسماء؛ و إن كان فى الأصل صفة 
لأأنه غلب كالأبْرقٍ و الأجرع فجرى مجرى أفكل؛ وقى ححديث غمر: أنه أول من بََدحَ المسجة» و قال: الملشجوءة ف الوادي الطاريكه 
أى ألقَى فيه البطحاءء و هو الحصى الصَّغار. قال ابن الأثير: والكاة الرادى و اطق حهياه اللين فى بطن الميتيل؛ و منهالحديث: أنى 
سان الله عليه سمه ا يعنى أَبْطّح مكةء قال: قو معيل واديها بها الجوهري: و البطيعة و الطحاء مثل الأبطح: و منه بحا 
دكار سين الأنطخ لا نت شيئاً إنما هو بطن المبيديل النضر. الأبطيح: بَطنٌ الميناء و الكَلْعَهُ و الوادى؛ و هو البطحاءً» و هو التراب 
000 السيول؛ يقال: أتينا أبْطحَ الوادى فنمنا عليه؛ و بَطَحاؤه مثله» و هو ترابه و حصاه ٠‏ الصَهل اللينُ. اع 
البطاح رمل فى بطلحاة» و سمّى المكان أَناح لأَنَّ الماء باح فيه أى يذهب يميناً و شمانًا. و البطح: بمعنى الأبطح؛ وقال لبيد: 2 
الهَيَامَ ف الأرق و يفده بعك ثها لمعن الكنان وفى العلديك: كأن غك اول هن بطخ المسجف وقال: اُطحُحوه من الوادى المباركك» و 
كادالبي خط امعا ويا » نائماً بِالعَقِيقِ» فقيل: إنكك بالوادى المباركك؛ قوله: بطح المسعد آى القى فيه الحضق و وثره يه ابن 
شميل: طيكاة الرافي و | تمصا السهل اللين فى بطن المسيل. و اشتبطح الوادى و اليطخ فى هذا المكان أى اشتؤسع فيه. و بطح 
المكان و غيره: انبسط و انتصت؛ قال: إذا تَطَحْنَ على المحامل» تبح الب بحجئْبٍ الساجل وفى حديث ابن الزبير و بناء البيت: ذأهات 
بالناس إلى بَطحهأى تسويته. و تبح اليل: نّمع فى التبطحاء؛ و قال ابن سيدة: سال :ايلا عيضا قال ذو الرمة ولا زاله من نوْءِ 
الماك عليكما و َْءِ اليه واب متبط الأزهرى: و فى التوادر: لبطاح مرَضٌ يأخذ من الحمى؛ و دوى عن ابن الأعزانى الداقال؟ 
البطاجيٌ مأخوذ من البطاحء و هو المرض الشديد. وتلحاة يكة و أطفيا: معروفة» لانبطاجهء و بنى من الأبتاحء و ريش البطاح: 
الذين يتزلون باطح مكة و بَطحا هاء و قريش الظواهر: الذين ينزلون ما حول مكة؛ قال: فلو شهاتنن من فَرَيْش عِصابَة قُرَيْشٍ البطاح» 
لا قيش الظواهر. الأنزهرى ابن الأأعرابى: : قريش البطاح هم الذين ينزلون الشَّعْت بين أَعْشََّ مك و قريش الظواهر الذين ينزلون 
خارج التقتوى أكرقتهنا قري الإطاحء و يقال :ييتهندا بطح بعيدة أى مسافة؛ و يقال: هو بَطحةً رجلء مثل قولك قامَةٌ رجل. و 
البطيحة: ما بين واسط و البَضْرة و هو ماء مُسْتَنْقع لا يُرَى طرفاه من سَعْته و هو مغيض 
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داه وتلة و الفراسيو كذلكة كها رض ينابي تقد و الأقوان. و الطّفُ: ساحلّ البطيحة» و هى البطائح. و البطحانٌ و بُطالح: موضع. و 
فى الحديث ذِكرُ بُطاح» هو بضم الباءِ و تخفيف الطاء: دلاافي عاراق أستوو به كاتكرونية آمل زد و تطائح الَمَطِ , بين العراقين. 
الأزهرى: بُطامح منزل لبنى تربوع» و قد ذكره لبيد فقال: تَربتِ الأطراٌ» ثم كه تصَيِفَتْ جساء البطاحء و انْتجَعْنَ السّلائْلا و بُطحان: : موضع 
بالمدوة.. و تهات : موضع آخر فى ديار تميم» ذكره العجاج: ا بان كالدٌ هين مُضِرّعا يبُطحان وات قلعن فكتيا بان اسم 
تحمل لكا أ اميا و كذاكة المُضرَّعٌ. وفى الحديث: كان كمامٌ أصيحات النبى» صلى الله عليه و سلم» عاق لازقةً بالر امن غير 
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ذاهبهٌ فى الهواء. و الكمامٌ: جمع كمد و هى القلنسوة؛ وفى حديث الصّداق: لو كنتم تَعِْفُونَ من بَطحانَ ما زدتم؛ بَطحانء بفتح الباء: 
اسم وادى المدينة و إليه ينسب البِطحاييُونَ» و أكثرهم يضم الباءء قال ابن الأثير: و لعله الأصح. 


بفح؛ ج 7 ص: 51١6‏ 
: البَقيحٌ: البلَحٌّ. عن كراع؛ قال ابن سيدة: و لست منه على ثقة. 
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: البلخ: الحَلال و هو حمل النخل ما دام أخضر صغاراً كحصرم العنب» واحدته تلحة. الأصعي: اليل هو الشبابٌ..و قد أَبلْحت النخلة 
سارها عليه بلحا :ول تحدوف ايخ الزبيرج| حقو نانفك طاك انلف انىن ارجف أرلونها بوط كه شرك اللخ قال التترى أن ايك 
التمر طلْعٌ ثم تحلال ثم بَلَح ثم بُشدر ثم رُطب ثم تمر و التلَحبَاتٌ: قلائد تصنع من البلّح عن أبى حنيفة. و البلح: طائر أعظم من انر 
أَبْعَتٌ اللون مُْتَرقٌ اليش ش» يقال: إنه لا تقع ريشة من ريشه فى وسط ريش ش سائر الطائر إلا أحرقته؛ و قيل: وواامتر مدع الور ؛وفى 
التهذيب: للح طائر أكبر من الوَّكَمء و الجمع بِلْحانٌ و بُنْحانٌ. و البلوخ: َدُ الحامل من تحت التحفل من ِل و قد بح يتح لوحا و 
بلع فال أبو لتقم يعرف السل عبن تقل العنك فى الغو و لم التمل وه لالتحاو قال حمل على البعر عن أسمة أب عينيلة إذا 
انقطع من الإعياء فلم يقدر على التحرّكك. قيل: بَلّح. و البايح و المُبالح: الممنع الغالب؛ قال: و د علينا العذلٌ من آل هاشم حرائناء من 
كل لِصٌّ مُبالح و بِالْحهُم: خاصمهم حتى غلبهم و ليس بِمحق. و بح علي و بلح أى لم أجد عنده شيئا. الأزهرى: بَلّحَ ما على عُريمى 
الريك مقي و بلح العَريمٌ إذا أفلس. و بَلَحتِ البثر تبح بُلوحء و هى بالح: ذهب ماؤّها. و بَلَحَ الما لوحا إذا ذهبء و بثر 
بَلُوح؛ قال الراجز: ولا الصّمارِيدٌ البكاء البلح ابن بُرّرج: الواح من الأرّضين التى قد عُطْلَتْ فلا تُرْرَحَ و لا تُعْمر. و البال: الأرض التى 
لا 
كنا ياض بأضلة, 
ال 

تنبت شيئاً؛ و أنشد: سَلا لى قَدُورَ الحاريئة: ما تَرَى؟ | تبح أم تُغطى الوفاء عَرِيمها؟ التهذيب: بَلَحتْ حَفارَتُه إذا لم يضٍ؛ و قال بِْرٌ 
أى عار ألا بحت حَفَارَة آل لأي» فلا شاه َك و لا بعيرا و بأمح الرجلٌ بشهادته تتأمح بَلْحا: كتمها. و يلمح بالأمر: يجبت ده. 0 
ميآد شتبق رجلان فلما سبق أحدهما صاحبه تَبالّحا أى تجاحدا. و البلْحة و اليأْجة: الاست» عن كراعء و الجيم أعلى و بها بدأ و بلح 
الرجل بنُوحاً أى أعياء قال الأعشى: واث شتَكى الأؤصالَ منه و بخ و بلح تتايحا مثله؛ وفى الحاديث: لا يزال المؤمن مُغيقاً صالحاً ما لم 
يصب دماً حراماً فإذا أضاب ذماً حراماً بَلّح؛ بلح أى أعيا؛ و قد أَبَحه السيرٌ فافع به؛ يريد وقوعه فى الهلاك بإصابةُ الدم الحرام» و 
قد تخفف اللام؛ و منهالحديث: اس مَنْمَوْتهم فَبِلحُوا علىّ أى باه كأنهم أَغْيوا عن الخروج معه و إعانته؛ و منهالحديث فى الذى يدخل 
الجنة آخِرٌ الناس» يقال له: اغْردُ ما بَلَتْ قدماكك. فَيعْدُو حتى إذا ما بَلّح؛ و منهدحديث علىٌّ» رضى الله عنه» فى الفتن: إن من ورائكم 
فتناً و بلاء مُكلِحاً و مُئِلِحاًأى مُغيياً. 


بلدح؛ ج7)» ص: 51١0‏ 


ملدع الرجل: اد و بَلمدَحٌ: اح مركيع و فى المثل الذى يُْوى لنَعامةُ المسمى يَثِهسَ: لكن على بَلْدَحَ قومٌ عَحْقَى ؛ ؛ عَنِْى به 
البَقَعَة. وهذاالمثل يان فى النعاق بالأقاوى: قاله تاكة لما راف قوم فى حفيى اعدف شذة الأزهرق: بلدّحٌ بَلْدّ بعينه. و بَلَدَحَ 
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ادج واتحج اول وام او الضاو رول بنكة ل الرروي دااع ابن حرا سا ل وار 
0 ار الم قال: 0 إذا م ل و 
ل ل ا ال ات 
الحوض: انهدم. الأزهرى: ادح الحوض إذا استوى بالأرض من كف الإبل إيا. 

لسان العرب, ج 7 ص: 51١8‏ 


بنح؛ ج 7 ص: 5618 


: الأزهرى خاصة: روى أبو العباس عن ابن الأعرابى قال: البْنْحُ القطايا؛ قال أبو منصور: كأنه فى الأصل مُنْحٌ جمع المَنيحَة فقلب الميم 


باء و قال: البنخ. 
بوح؛ ج7)» ص: ©61١8‏ 


: البؤح: ظهور الشىء. و باح الشىء: ظهر. و باح به بَؤْحاً و بوُوحا و بُوُوعدَةٌ: أظهره. و باخ ما كُتهتٌ» و باخ به صالطيه؛ و باخ ره : 
أظهرة و وجل بَؤُوحٌ بما فى صدره و بَتِحَانٌ و بَبحانٌ بم فى صدره. معاقبة و أصلها الواو. وفى الحديث: إِنَ أن يكون كثراً بواحاأئ 
جهاراً» و يروى بالراء و قد تقدم. و أباحه سراً فباح به بَؤحاً: أَنّهِ إياه فلم يَكمّمه؛ وفى الحديث: إلا أن يكون معصيةٌ بَواحاأى جهاراً. 
يقال: باح لفت واو أباضيه إذا جهر به. و بُوح: الشمسٌء معرفة مؤنث» سمٌّيت بذلكك لظهورهاء و قيل: يو بياء بنقطتين. و أبَيّكك 
الشىء: أحللته لكك. و أباخ الشىة: أطلقه. و المُباحح: خلاف المحظور. و الإباحة: شِبهُ النهبَى. وقد استباحه أى انْتَهَبَهه و اشتباحوهم أى 
استأصلوهم. وفى الحديث: حتى بَمْمُلٌ مقايلتكم و يت شيخ ذا ربكم أى يسبيهم و بيهم و يجعلهم له مباحا أى لا تَبِعَهُ نبِعَُ عليه فيهم؛ يقال: 
أباحه يُبِيحَه و اش تباحه يَثِ تبيحه؛ قال عنترة: حتى اش تَباحُوا آل عَوْفٍ عَنْوَةُ بالمشوفت و الو تيج الدبلٍ و الباحة: ةلقد موقي 
ساحتها. و الباحة: قوصة الداره و الجمع بوخ» و بخترسة الدان متهاء و يقال: فحن فى واقة الذان وى أرسظياة ولذلكه قبل : : تبخبح 
فى المَْودٍ أى أنه فى مجد واسع؛ قال الأزهرى: مجمل الغراء كنيع من الباحة ولم يجمه من المضاعف؛ وفى الحديث: ليس للنساء 
من باحة الطريق شىءأى وسطه. رفى الخديت: عقوا َفْييتكم و لا تَدَعُوها كباحة اليهود.و الباحة: النخل الكثير ؛ حكاه ابن الأعرابى عن 
أى عازه النؤداك من قى توتلاو أشدة: أخظن فاعطائن دا وتقاراة وما 18 لها عمادا بدا: مقو سو اعةاتريو خارف يت 
عَقاراً على البدل من باحةء فَفَهُم. و البوح: المَوْجّ» و فى مثل العرب: ابتك ابن بُوجكك يَشْرَبُ من صَبُوجكك؛ قيل: معناه لج وقيل: 
النْفْسء و يقال للوّطء. و فى التهذيب: ابن بُوجّكك أى ابن تفُسكك لا من يبَنّى؟ أبن الأعرابى: الوح النفسء قال: و معناه ابنكك من 
ولدته لا من تَبنّيتهه وقال غيره: بُوح فى هذا المثل جمع باحة الدار؛ المعنى: ابنكك من ولدته فى باحه داركء لا من ولد فى دار 
غي ركك فتبنيته. و وقع القوم فى دُوكة و بوح أ فى اختلااظ فى أمرهم: و باحهم: 2 زعهم. و تركهم وى أى صَرْعى؛ عن ابن 
د ّْ 


بيح؛ ج 7 ص: 518 
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: ييح به: أشكره سرًا. و اليبح؛ بكسر الباء مخفف: ضرب من السمكك صغارٌ أمثال شر و هو أطيب السمكك؛ قال: يا رب شَيِخْ من بنى 
رباح» إذا املا البِطنُ من البياح؛ صاخ بليل أَنْكْرَ الصّياح و ربما فتح و شدّد. و التقاحة: شبكة الحوت. ّ 
لسان العربء ج" ص: 610 ْ ْ 

وق اللحديف: اما اع ب إليكك كذا أو كذا أو بيا” مُرَجَت؛ هو ضرب من السمكك. و قيل: الكلمهُ غير عربية. و المُرََُ: المعمول 
بالصّباغ. و بَتِحانٌ: اسم و الله أعلم. 


فصل التاء؛ ج17 ص: 51١17‏ 
تحتح؛ ج27 ص: 51١1/‏ 


: التحتحة ١١‏ 
قرح؛ ج27 ص: /ا51 


التَرَحَُ: نقيض الفرح. و قد ترح رحا و تتوّح و توه الأ تتشريحاً أى أَخرّنه؛ أنشد ابن الأعرا. بى: شمُطاء أغلى بَرّها مُطَوَّحٌء قد طالّ ما 
َرّحها المُتَرّحح أى تعض ها المؤعى؛ و الاسم الح الأزهرى عن ثعلب؟ ابن الأعرابى أنشده: يِنَ شَدوَ وَسْلَةتدّحُ» يَقُودُها اد و عَينٌ 
لمح قد طالّ ما ؟ تَيَحتها الْمَدَه * أى تقض ها المؤعى: وروى الأزهرى بإسناده عن علي بن أبى طالبء قال: نهانى رسول اللهء صلى الله 

عليه و سلم عن لباس القَسيَ ارح و أن أفترضٌ حلْس دابتى الذى يلى ظهرهاء و أن لا أضع مس دابتى على ظهرها حتى أذ كر 
اسم الله إن على كل ذَرْوة شيطانء فإذا ذكرتم اسم الله ذهب.و يقال: عَقِيتَ كلّ قَوْحَدٌ تَوِحَةٌ؛ وفى الحديث: ما من فَرْحَهُ إلا و معها 
قال ادن الأدة التَّرَحُ ضد الفرح, و هو الهلاك و الانقطاع أيضاً. و التَّوِحَهُ: المرة الواحدة. و التَّرحٌ: القلرل التقيرة قال أو ونع 
التَعِى يمدح رجنًا: يُحيُونَ قَِاض النَدَى مُتَفَضَلَاء إذا الث * اح المنّاحٌ لم يَتَفَضصّل ابن 1 و الوح الُبوط» و ما زِلَنامُنْد اليل فى ترَح؛ و 
أنشد: كأنَّ ججوْس القَتبِ المطَ يِب إذا اتّحى ل د والانتحاء أن يسقط هكذاء و قال وه كافون دن 47 واهو 
ف الفنبو هع ان قد ل ركه إلى الأرض و لاهو راسي على عساوو كن يعت على حية قال ارا مشرو وامكي د هنا عن 
عبد الصمد بن حسان عن بعض العرب؛ قال شمر: و كنت سألت ابن مُناذِرٍ عن الانتحاء ة فى السجود فلم يعرفه؛ قال: فذكرت له ما 
سمعت فدعا بدواته و كتبه بيده. و التَّرَح: الفقٌ؛ قال الهذَلى: دوت على شا ترح و لَؤْم فأنت على دَرِييكك مُثْتَمِيتٌ و ناقة مِتْرَاحٌ: 
يُشْرِحٌ انقطاٌ لبنهاء و الجمع الممتاريح 


تسح؛ ج27 ص: ©1١17‏ 
: الْنَسْحَة: الرّد و الغضبٌ؛ عن كراعء قال ابن سيدة: و لا أحقها. 
تشح؛ ج27 ص: ©1١17‏ 


: الأزهرى خاصة أنشد للطرمقاح يصف ثورً. علا باتضاء ثم اغتَرثةُ حَِيةٌ على حي من ذائدٍ غير واهن قال: وقال عفرو فى قله 
على تَشْحة: على جد و حَبِيَةُ حمكِة؛ قال الأزهرى: أظنّ التشحةٌ فى الأصل امبكا نقيت الفدزة واوا فليك تاء كما قالوا تراث 
.)١(‏ زاد فى القاموس: التحتحة الحركةء و صوت حركة السيلء و ما يتتحتح من مكانه الها عم كن كالمل 
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لسان العرب, ج "2 ص: 6 


و تَقُوى؛ قال شمر: أشح يَأسَحْ إذا غضبء و رجل أَشْحَانٌ أى غضبان؛ قال الأزهرى: و أصل تُشْحة أشْحة من قولكك أشِح. 
تفح؛ ج27 ص: 51/4 


: النَفْحَ: الرائحة الطيبة. و الْتفَاحُ: هذا الثمر معروفء واحدته تُقَاحةُ ذكر عن أبى الخطاب أنها مشتقة من النَفْح؛ الأرهرف :و حتيية 
لوو اسك ضاي الررجدة عزيية و المَتْفَحَةُ: المكان الذى ينبت فيه التفّاحٌ الكثير؛ قال الوحيدة هو ادقن ادنب كتير و 
الْتَفَاحدُ: رأس الفخذ و الوَرك؛ عن كراع؛ و قال: هما تقاتان. 


قيح؛ ج27 ص: 51/4 


: تاح الشىء يتب #: نَهَياِ قال: تاح له بعدكك تراب وأى و أتيح له الشىة أى قَدّرَ أو مُيَىَ له؛ قال الهذلى: اليا قور أ خنيت: 
إذا سامت على المَلّقاتِ ساما و أتاحه الله: هَيأه. و أتاح الله له خيرً و شرًا. و أتاحه له: قَدّره له. و تا له الأمرٌ: قدرٌ عليه؛ قال الليث: يقال 
انهه له رجلٌ فأنقذه. و أتاح الله له من أنقذه. يق الحديةه فى لتك لايع هد قد الح مهم ختراة: وأمد 
متياح: ح: متاح مُقَدَّنٌ و قَلْبٌ مِتْمحُ؛ قال الراعى: أفى أَرِالأعان عيئك تلتوح؟ َعم لات عند إِنَّ لبك مثيخ قوله: لات هنا أى ليس هنا 
حينٌ نَشَوّق. .و رجل متبخ: اراس فيليا و رجل مني: يُعْرض فى كل شىء و يدخل فيما لا يعنيهه و الأنى بالهاء؛ قال الأزهرى: 
وهو تفسير قولهم بالفارسية [أَنْدَرُوئَشت] و قال: إن لنا لكنّه مَفَةُ من مه مِعنَّه و كذ لكك تَيححَان و تتحان؛ قال سَوَّارُ بن الْمُضَرّب 
السَعْدِى: بذَبّى اليومّ» عن حَسَبىء بمالىء و رَبُوناتِ 0 َتِحان و لا نظير له إلا فرس سيان و سيان و رجل كيان و ميان إذا 
تمايل؛ قال ابن برى: معنى زبونات دفُوعات» واحندتها زبُونة» يعنى بذلكك أخسابه و مفاخره أى تدقع خيرهاء و الباء فى قوله بذبّى 
متعلقة بقوله بلانى فى الذى قبله» و هو: لَكبْرها ذُوو أخساب قَوْمِى و أغدائى» فكلّ قد بلانى أى خَرنى قومى فعرفوا منى صلة الرحم 
و مواساة الفقير و حِْطَ الجوار» و كونى ججأداً صاباً على محاربة أعدائى و مُظ طَلِعا بنكايتهم. و ناح فى ميته إذا تمايل. ل ال 
اهيثم: التيّحان و ايْحانٌ الطويل؛ و قال الأزهرى: رجل تَتِحانّ يتعرض لكل مَكَرْرِ و أمر شديد؛ و قال العجاج: لقد منُوا بحا ساطى 
وقال غيره: َم در قوم تيحان الأزهرى: وين يداد نديد الحريع و تر 7 جَوَادء و فرس مِتْمح و تَيّاح و تَتْحَانُ: يعترض فى 
مشيه تشاطاً و يميل على قَطْرَيهة و ثاخ فى مشيته. التهذيب: ابن الأعرابى : المتيح و انقح و المنْقَحء 
لسان العرب» ج 7 ص: 519 
بالحاء: الداخل مع القوم لنسن شألة نه ابن الأعرابى: التّاحى البَشْتانيان «87. 


فصل الثاء؛ ج 7 ص: 14 

تحثح؛ ج17 ص: 19 

: التُشْيحةٌ: صوتثٌ فيه بكحَةُ عند اللّهاءٌ؛ و أنشد: بح متخن صَحِلٌ اللّحبح أبو عمرو: قََبٌ تَختّاح شديد مثل حَفْحاث. 
تعجح؛ ج 7 ص: 19 


: قال أبو تراب: سمعت عير بن عوة الأسدىّ يقول: الْعَنْجح المطرٌ بمعنى الْعَنْجَر إذا سال و كثر و ركب بعضه بعضاًء فذكرته لشمر 
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قاشع دعق معدو كفو اعد يدها انعدق كك تعدق ابن على القافارى فق العة: عون رع فد الدوايا؛ لحا كان حكانا و 
قا صرحا فيه إذا م يبه تَكنُحا و وي رحا موه فائْنيحا حكاه الأزهرى و قال عن هذا الحرف و ما قبله و ما بعده من باب رباعى 
العين من كتابه: هاده حروف لا أعرفها و لم أجد لها أصلًا فى كتب الثقات الذين أخذوا عن العرب العاربة ما أودعوا كتبهم؛ و لم 
اهار انا اسقنا والكق نذكرعيا الضدارا لباو نمسا محياة ولا أذرى ماضسها ولم أذكرها أنا هنا مع هذا القول إِنَا لئلّا ييحتاج 
إلى الكشف عنها فيظن بها ما لم ينقل فى تفسيرهاء و الله أعلم. 


ثلطح؛ ج27 ص: 619 

: ابن سيدة: رجل يلطحٌ :0©١‏ هَرِمٌ ذاهبُ الأسئَان. 
فصل الجيم؛ ج7؛ ص: 19 

جبح؛ ج27 ص: 619 


: ججبكدوا بكعابهم و جبحُوا قن كياة زمر بها للظروا انها د ج فائزاً. و التجدح و المح و الجدح: حيث تُعَسَلَ النحل إذا كان غير 
مصنوع؛ و الجمع جح و جبُوح و جباح» و فى التهديب: و باح كثيرة؛ و قيل: هى مواضع الما فى التجنا بواقها فقا قال 
الطرِمّاح يخاطب ابنه: و إن كنت عندى أَنتٌ أَخلّى من الى > جَنَى البّحلِء ؛ أضعى واتناً بينَ أبح واتناً: مقيماً؛ و قيل هى حجار 
التجنة و الرائين كالو كوو 'الكاء التعضية لد 


جحح؛ ج7) ص: 519 


جح الشىء يَجححه شق عنا: ركه ساية: والجِحٌ عندهم: كل شجر انبسط على وجه الأرض» كأنهم بريدون اب على الأرض أى 
التيعب. و الكرخ: سغار الطبع والحظل قل لكيه وائحدته جف و هو الذى تسميه أهل د اتدج. الأزهرى: بح الرجل إذا 
أكل ال تالو هر ابطخ لطع و أطت الع الكليد فى يخ ملت فَأْوبتُ و عَظُمْ بطنهاء و قيل: جزل الل و فد 
البرك أعكدف للم نكما لفاك حَبِلَتْ للسبعة؛ وفى الحديث: أنه مد بامرأة مح فسَأل عنها فقالوا: هذه أَمُ لفلان؛ فقال: ألم بها؟ 
فقالوا: نعم؛ قال: لقد هَمَمْتٌ أن ألعنه لعناً يدخل معه فى قبره» كيف يستخدمه و هو لا يحل له؟ أو كيف يُورّنهِ وهو لا يحل له؟قال 
وين التي 
(). قوله [التاحى البستانيان] أى خادم البستان كما فى القاموس» و حق ذكره فى المعتل. (؟). قوله [ثلطح] ضبطه شارح القاموس 
كزبرج. (5). قوله [جبحوا بكعابهم و جبخوا] ظاهر إطلاق القاموس أنه من باب كتب. 
لسان العرب» ج 7 ص: 57١‏ 
العلان ايفان وبرج السلايك آنه كرون تسبل فد ظهر بهاقل 31 لحي :فقرل+ نادي بولق وقد وتوا بعل طهور لتخي 
لم وخ اله آنه يجنا نيار كاه لأنالا يدرى لعل الى ظهر لك يكن طلهوو الفسمال من بوظفة» قاط لمر اه زيما .يها الاحبب افر لا يكور 
ات سي ا ا لل م 1 ولس 
خا روكت يورا ويس الحدية أنه نهى عن وطء الحوامل حتى يضعنء كما قال يوم أوطاس: ألا لا تُوطاً حامل حتى تَضَعْه و لا 
حانا. نض لل ف ميض قال أو ونه و قيس كلها تقول لكل تربعة إذا حملت فَأَقربَتُ و عظم بطنهاء قد أَجكَتْء فهى مُجِحٌ؛ و قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8/انا! من سدإناايب 


الليث: أجكّت نه ت الكلبة إذا حملت ففْرَيَتْ؛ و كلبة مجح و الجمع مجاحُ. وفى الحديث: أن كلبة كانت فى بنى إسرائيل مُجححاء فَعَوَى 
جراؤها فى بطنهاء و يُروى مجح بالهاء ء على أصل التأنيث» و أصل الإمجحاح للسباع. 


جحجح؛ ج 7 ص: 57١‏ 


: الجخ ح: بَقلَهُ تيت تُ نتدةً التجرّره و كثير من العرب من يسمبها الجثرات. و اللمشت وخ أيضا: الكبش؛ عن كراع. و التمشتوخ: السيد 
الشخرع؛ و قيل: الكريمء و لا توصف به المرأة؛ و فى حديث تَرئضٍ بن ذى يزه ييضٌ مَغالةً غُْبَ ججحاجحة .١ ,١٠١‏ جمع ججحجاح؛ و هو 
السيد الكريم؛ و الهاء فيه لتأكيد الجمع. و 2 عفدت الدراةا جاءت بجخجاح. و شوح الرجل: ذكر جشبجاحا من قومة؛ قال: إن 
كك اليل جخجع بجقَمْ و جمع المخجاح جحاج؛ و قال الشاعر: ما ذا ببَدْرِ فالعَقنْقَلِ سسوحرارع جحي و إن شئت جحاجحة 
و إن تعن جداجيي ر الهاء عرض هن ااه داوق ١‏ بلوينها اومن الحابزو الا تيدان الأزهرى: قال اي الججخجح القَشلى 
من الرجالةو أنشد؛ لا تَغلّقى ببجخججح حهوسء ص مُفَوْ ذراعُه يوس و ججخبجح عنه: تأخر. ا : كفٌء مقلوبٌ من ججح أو 
لغة فيه؛ قال العجاج: حتى رأ رهم َججخيحا و الجشجك ة: الكرض قال حملوا ثم عضكر ا أى لكقيرار وفى حديث الحسن و 
ا داك ها لوي ا أدرى متأم مححيحة الى كف . ل رار 


جدح؛ ج27 ص: 57١‏ 


الدع سمي فى برأسها خشبتان معترضتان؛ و قيل: المؤِدَّحٌ ما يُخْدَحٌ به و هو خشبة طرفها ذو جوانب. و ادح و التَجَدِيحٌ: 
الحَؤْض بالمجدّح يكون 
.)١(‏ قوله [بيض مغالبة] كذا بالأصل هناء و مثله فى النهاية. و فى ماده غ ل ب منها: بيض مرازبة؛ و كل صحيح المعنى 
لسان العرب» ج 7 ص: 57١‏ 
ذلك فى السر يو دودو كل ماخر ققد روح و تدع الفويق وظرم وال تعد قدو ذره بالمقلم واهرات تعد أن 
مُحَوّضُ» و استعاره بعضهم للشر فقال: ألم تَعلّمِى يا عضمء كيف ححفِيطتى إذا الَّوُ خاضّث» جانبيهء المجادِح؟ الأزهرى عن الليث: 
جَدَحَ السويقٌ فى اللبن و نحوه إذا خاضه بالمجدّح حتى يختلط؛ وفى الحديث: الت لنا؛ التجمذح: أذاجة كك السوين بالماددو 
بُخَوَّض حتى يد تَوى و كذلكك اللبن و نحوه. قال ابن الأثير: و المج دخ عُودٌ مُجَنّحُ الّأس اط ب الاكرب وريما كن له فلدرت 
ا صا ا لب سد ال ين ل ارايو 
بن» كأنما بهما من النَضْح المحدّح أَيْدَحٌ عنى بالمُتجدّح الدم المحرّكك. يقول: ساس شك ناض السوافيا و المخدوح: 
اللي اريت ل 
ادوج من ال الجاهلية؛ كان أحدهم يَعْمِدٌ إلى الناقة فتقُصَدٌ له و يأخذ دمها فى إناء فيشربه. و مَجِادِيحٌ السماء: أنواؤهاء يقال: 
أرسلف الساة تجاه رصي قال الأ هرى: البشدك فى أب اليماب يقال: وده َي الماء فى السحاب؛ و رواه عن الليث؛ و قال: أمَا ما 
ال حا ل ل لي وت ل ل ا إلى 
الاستسقاء لضي لمكو قم ورد علي الأسعدا رح "لقال لها ابكد الم ايه تستسق فقال: افد ميخت تجاديع السماء .قال ابن الأثير: 
الياء زائدة لومي قال: و القياس أن يكون واحدها ممجداحجع فأما 0 مَجادِحٌ؛ و الذى يراد من الحديث السشيد الاعفاد 


استسقاء عأز ل قول لدعو وعهل: اسْجَفْفِرُوا ربكم إِنّهُ كان غَفَارا يُرْسِلٍ السَّما لاء عَلتِكُمْ وتثلاراً؛ و أراد عمر إبطال الأنُواءِ و التكذيب بها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1/9 من انايب 


لأنه جعل الاستغفار هو الذى يستسقى به لا المجاديح و الأنواء التى كانوا يستسقون بها. و المجادي: والحدها يك »وخر لجر عن 
النجوم كانت العرب تزعم أنها تُقطرٌ, به كقولهم الأنواءء و هو المُجِْدَحٌ أيضاً 0» و قيل: هو الدّبَرانٌ لأنه يطل آخراً و يسمى حادِىٌ 
النُجوم؛ قال درْهَمْ بن زيد الأنصارى: و أَطْعُنٌ بالقوم نَطْرَ اللملوكث» حتى إذا مق المتجدّح و جواب إذا خفق المجدح فى البيت الذى 
بعدم و هو: أَمرْتٌ صِحابى بأنْ يلوا فناثوا قليلّه و قد أَضْببحوا و معنى قوله: و أَطعُن بالقوم شطر الملوكك أى أقصد بالقوم ناحيتهم 
لأن الملوكك تحب وفاته إليهم؛ ا والعلية . بفتح العين؛ و قال أبو أسامة: أطعن بالرمح؛ بالضمء الادعبي انق 
بالقول» بالضم و الفتح؛ و قال أبو الحسن: لا وجه لجمع مجاديح إلا أن يكون من باب طوابيق فى الشذوذ أو يكون 

.)١(‏ قوله [و هو المجدح أيضاً] أى بضم الميم كما صرح به الجوهرى. 

لسان العرب» ج 7 ص: 577 

عد يداول امود نجم صغير بين اران و الثرياء حكاه ابن الأعرابى؛ وأنشد: باتث و طَلْث بأوام بزحء يلها المججد 

أَىّ لَفْح تَلُودُ منه يتجناء الملّح» » لها زَمَجرٌ فوقها ذو صَدْح زَمَثِرٌ: صوتٌ, كذا حكاد يكت اوقل ليما أراد رَمْجِو فسكن» 0 
هذا ينبغى أن يكون رمب مَثرٌ إلا أن الراجز لما احتاج إلى تغيير هذا البناء غيره إلى بناء معروفء و هو فِعَلَّ كب بطر و يمَطَر» و تركك 
عله بفتح الفاءء لأنه بناء غير معروف» ليس فى الكلام مثل قَمْطَرِء بفشح القاف. قال شمر: الدََّرانٌ يقال له الوخد ء ح و التالى و التابع» 
قال: و كان بعضهم يدعو بجناحى الجوزاء الميجدّحينء و يقال: هى ثلاثة كواكب كالأثافى: كأنها شد له ثلاث شُعَبٍ يُعتبر بطلوعها 
لير قال ابن الأثير: و هو عند العرب من الأنُواء الدالة على المطرء فجعل عمرء رضى الله عنه. الاستغفار مشبهاً للثواء مخاطبة لهم بما 
يعرفونه لا قوًا بالأنُواء» و جاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأثواء جميعاً التى يزعمون أن من شأنها المطر. و جدخ: كجطح سيأتى ذكره. 


جرح؛ ج7) ص: 59717 


«الجوع: الفعل: عمور يقد ةروسا" أَثّو فيه بالسلاح؛ و جكحه: أكثر ذلكك فيه؛ قال الحطيئة: لّوا قراه و عَوَنْه كلاه و جَرحُوه 
نباب و أَضْراسٍ و الاسم الجرؤح» بالضمء و الجمع أخراح و خووت وسرات وقيل: لم يقولوا أجراح إلا ما جاء فى شعر» و وجدت فى 
حراج حص نب العودح العرارد بها: قال الشيخ» و لم يسمّهء عنى بذلك قوله 1١‏ وَلَى» و صُرّعْنَ» من حيتٌ التَِسنّ به» مُضَدّجِاتٍ 
بأجراح» و مَقتُولٍ قال: وهو ضرورة كما قال من جهة السماع. و الجراحة: اسم الضربة أو الطعنة» و الجمع جراحاتٌ و جرامح» على حدّ 
دِجِاتِه و دجاج. فإما أن يكون مكسّراً على طرح الزائد؛ و إما أن كرندين ابجع الدى لا يخارف والجدم الالهاء . الأزهرى: قال 
الليث الجراعدة الواحدةٌ من طعنة أو ضربةٌ؛ قال الأزهرى: قول الليث الجراحة الواحدة خطأء و لكن رح و جراح و جراحةء كما يقال 
حجار و جمالة و جبالة لجمع الجر و الجَمَل و الحبل. روصل خري من ترم حوتف وات عيض ولايعه حم الباق 0 
مؤقة للا قتدخله الها و تقرة عنس كرعال حدس . :و عوتفه: شده للكثرة. و عراخه علساثه: شخمه4 و منه قوله: لا كمض عن عدي 
فإنى ماضِحٌ عِوْضَكك, إن شاتمتنى؛ و قادِحٌ فى ساقٍ من شَائَمّنى» و جارِحٌ وقول النبى» صلى الله عليه و سلم: العَجَماءٌ جَوْححها جبار؛ فهو 
ع الى لاط على الممجدو و يقالة كرب داك الشافة: ذا عار مت ان ما قد لل بعد ددرن كلبدو ظيروا !نقد اقل لكك 
فى غير الحاكم, فقيل: جَرَحَ الرجلّ عَضٌّ شهادته؛ و قد استُجرح الشاهد. و الاستجرالح: النقصانٌ و العيب و الفساد. وهو منه 

.)١(‏ قوله [عنى بذلكك قوله] أى قول عبدةٌ بن الطبيب كما فى شرح القاموس. 

لسان العرب» ج27 ص: 577 

حكاه ابو هيد اعرف معي الولكف 27 فلم تزْدادُوا على الموعظة إلا استجراحاًأى فساداً؛ و قيل: معناه الها يكيسيكه 
التجؤح و الطعن عليكم؛ وقالاد غذوداه هف هته الاحاديث قال الأروري: و يروى عن بعض التابعين أنه قال: كثرت هذه 
الأحاديت واش تفرعت أى قَسَددَت و قل ص حاحهاء و هو امِْتَفْعل من جَرَح الشاهد إذا طعن فيه و رَدَّ قوله؛ أراد أن الأساد يك درت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18/7١‏ من ساناايب 


حتى أحوجت أهل العلم بها إلى مزح بعض رواتهاء و رَدٌ روايته. و جَرّح الشىء واج مجترحه: كتربه؛ و فى التنزيل: وَهُوَ الَذِى : تَوَفاكُمْ 
الول وَ بعلم ل] جرَحتُم بالهكر. الألزهريى: كلم ا لغيه لان الأنانت ا لمعيل بغر ارقو نو ساقي اسعاركية الأنها تكتبي. ربانها قاعهاءيو 
يقال: ما ل جارحة أى ما له أنثى ذات جم تلٌ؛ و ما له جارحة أى ما له كابيبٌ. و تجوارج المال: ناف لد يقال هله الجاررة هده 
الفرس و الناقة و الأتان من جوارح المال أى أنها شاب مقا مُه الرّحِم و الشباب يُرججى وَلدّها. و فلان يَجْرَحٌ لعياله و يَجْتَرحُ و يَفْرِشُ و 
يَفْتّرش» بمعنى؛ و فى التتزيل: أ ميب الَِينَ ا* توا للات؛ أى اكتسبوها. فلان جارح أهله و جارعتهم أى كابتيهم. و الجوارح 

من الطير و السباع و الكلائب: ذوات الصيد لأنها تَْرَحَ لأهلها أى لكي لية لم لي كه م و 
جارحة؛ قال الأزهرى: سيت بذلك لأنها كواب أَنقيدها ين قولكك: جرح و اجترح؛ و فى التنزيل: يَشكلُوَك فا 8 ذا أَجِنَّ لَهُمْ كل 
ِل لَكمْ | لطللات و8 عَلَمُْ , بن الاح مُكلينَ؛ قال الأزهرى: فيه محذوف» أراد الله عز و جل: و حل لكم صيدٌ ما علمتم من 
الوارض عدف انو الكلخير لاله و جوارح الإنسان: أعضاؤٌه و عوايلٌ جسده كيديه و رجليه» واحدتها جارحة. لأنهن 
يجح اشرو اشر ىكبي رعرع له من ماله: قطع له منه قطعة؛ عن ابن الأعرابى. و رَدٌ عليه نعلبٌ ذلكك فقال: إنما هو رح 
بالزاى. و كذلكك حكاه الرضية وقد سَمَوا جاح و كنا بأبى التجواح. 


جردح؛ ج 7 ص: 51971 
: الأزهرى فى النوادر: يقال جَرادِحٌ من الأرض و جرادِحة؛ و هى إكامٌ الأرض. و غلامٌ مُجَوْدَحٌ الرأس 
جزح؛ ج7)؛ ص: 5117 


: الجَرّْحٌ: العطية. جَرّحَ لدعرعا: أعطاه عطاء جزيناه و قيل: هو أن يُغيلى و لا يُشاورَ أحدأًء كالرجل يكون له شريكك فيغيب عنه فيغيلى 
من ماله ولا ينتظره. و جَرّحَ لى من ماله يَجرّحٌ جَرْحاً: أعطانى منه شيئا؛ و أنشد أبو عمرو لتميم بن مُقْيل: و إنى إذا ضَنَّ الرَقُودٌ بريه 
لَمُحْتَبِطَ من تالدٍ المال» جازح و قال بعضهم: جازح أى قاطع أى أقطع له من مالى قطعة؛ و هذا البيت أورد الجوهرى عجزه: و إنى له 
من تلد الماليِه جازِحٌ و قال ابن برى: صوابه [لمختبط من تالد المال] كما أورده الأزهرى و ابن سيدة و غيرهماء و اسم الفاعل جازح؛ 


- 


و أنشد أبو عُبيدة لعَدِىٌ بن صُبِح يمدح بكاراً: ما زلْتَ من فَمَرِ الأكارم تُصْطَفَى؛ من عن واف و رايع 

لسان العرب» ج17 ص: 675 

حتى شت مهوبا بنى العلىء سَمْح الحلاائق» صالحاً من صالتح يَنْمى بكك الشَّرَفُْ الرفيعٌ» و تَنَّقَى عَتِبَ الم دَمّف بالعطاء الجازح و 
جَرّحَ الشجرةً 6: ضربها ل لبخت ورقها: ٠‏ و جزخ: : زجر للعنْر المتصَحُبَهُ عند الحلب» معناه: قرّى. 


حطح؛ ج 7 ص: 5976 


: تقول العرب للغنم؛ و قال الأزهرى للعنز إذا اسَتَض عَبَتْ عند الحلب: جطاخ أى قرّى فتَِرٌ بلا اشتقاق فغل» و قال كراع: جطخ, 17 
الطاء. و سكون الحاء بعدهاء زجر للب دي و الحَمَل؛ و قال بعضهم: جدخ.؛ فكأنَ الدال دخلت على الطاء أو الطاء على الدال؛ و قد 


جلح؛ ج 7 ص: 5176 


: الجَلّحٌ: ذهابٌ الشعر من مُقَدّم الرأس» و قيل: هو إذا زاد قلينًا على الَرَعَُ. جل بالكسر, جَلّحا و النعثٌ أجْلّحٌ و جلْحاءء و اسم ذلكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 81لا من ساإناايب 


الموضع الجَلكة. و الجلح: فوق التَرّعه و هو اسار الشعر عن جانبى الرأس؛ و أله لتر ثم التجلمح ثم الصَلم. أبو عبييد: إذا انسر 
الشعر عن جانبى الجبهة فهو رع فإذا زاد قله فهو أجل فإذا بلغ النصفّ و نحوه» فهو أَجلى» ثم هو َل و جم الأجلح مجلح و 
كان القلى : انْحِسارٌ الشعر, و مُنْحبدرُّه عن جانبى الوجه. وفى الحديث: إن الله ليؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يَقْنّصٌّ للشاة 
الجلحاو من الشاء القرناء تطكتياءقال الأعر عو وهنا هع أن اعجار ع لاد البقر بمنزلة الجَمّاء التى لا قرن لها؛ وفى حديث 
العبدقة# الى قنهااعتصامى لا جلحاء؛ هى التى لا قرن لها. قال ابن سيدة: و عر جلحاء جَمّاء على التشبيه بِجلّح الشعر؛ و عم بعضهم به 
نوعى الغنم» فقال: قاة علهاء كجقاب و كذلكك هى ين الط وق : هى من البقر التى ذهب قرناها آخرأء و هو من ذلكك لأسنه 
كانحسار مُقَدّم الشعر. و بقر ججلْسح: لا قرون لها؛ قال قَئِسٌ بن عيزارة «7”"» الهذلى: ركهم بالمالِه حتى كأنهم بواقو ملع كه 
لماي و قال الجوهرى عن هذا البيت: قال الكسائى أنشدتى ابن أ أبى طَوْفَةٌ» و أورد البيت. و قَوْدَةَ جلّحاء: لا حِضْنّ لهاء و قُرَى جلحٌ. 
وفى حاديث كعب: قال الله لوو لعن جحاءأَى لا حِضنَ عليكك. و الحْصُون تشبه القرون» فإذا ذهبت الحصون جِحَتٍ القرَى 
فصارت بمنزلة البقرة التى لا قرن لها. وفى حديث أبى أيوب: من بات على سَطّح أَمْلح فلا ذمة له؛ هي البطع الذي ترق هي قال ابن 
الاق بعاد اس عراس رواحي يتين السترط و أرضُ ججلْحاء :لا شجر فيها. جلِحَتْ جلّحاً و جلِحَتُ» كلاهما: أكلّ 
كلو ها. و قال أبو حنيفة: لِحتٍ الشجرة: أكلَتْ فروعها قَرْدّت إلى الأصل و خص مرة به التثبً. و نباتٌ متجلوح: كلاق بكو الناة 
المشلوخ بو الطقةٌ المجلرغة الى أكلت في معت و #ذلكه هبرهامن الشجر قال يغاط فاقنه: آلا اأخميع زخمة رويس و جاوز 
ذا الك التخلورت:و كثرة الأضوات والبورح 

(انقوله [قال قيس بق عيوارة | قال شارك القاموسن: قبعث شعر قيمن هذا فلم الله قن ديوانه التهى: 
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و المجلوح: الها كو بر امسةر و جَلّح المال ال يا بالفتح, و جلّحه: أكله و قيل: أكل أعاكر قل ارقن أغاليدو قتووريو 
نبت إِجْليحٌ: ملعك امالور أكل و المجلّح: المأكولٌ الذى ذهب فلم يق منه شىء؛ قال ابن مُقْبل يصف القَخط: ألم تَعْلّمى أن لا 
ذم فُجاءتى دخيلى؛ إذا اغْبرَ العضاة المُجلّحْ أى الذى أكل حتى لم يُتركك منه شىء؛ و كذلك كلا مجلّح. قال ابن برى فى شرح هذا 
البيك: كخيله 3 خللهو عاميهة و قرله: و ع مر إتمايكوة من الجتبووو را يقوله أن ليدم 
أنه لا يذم فحذف الضمير على حدّ قوله عز و جل: أفلا يَرَوْنَ ألا يه جم إِلَيِهِمْ كول تقديره أنه لا يرجع. والتكات الك الأكل #اونقى 
الصحاح: الرجل الكثير الأكل. و ناقة مُجالحة: تأكل الققه و التوقطه كا فش ورف أو لم يكن. و المجاليح من النحل و الإبل: اللواتى 
لا يبالين قُحوط المطر؛ قال أبو حنيفة: أنشد أبو عمرو: عُلْبٌ مَجالِيحٌ عند المخل كفاتّهاء أَشْطائّها فى عدذاب البحر تَشتَق الواحدة 
مخلاح و مُجالح. والفجالك أبضاً مع اللواق: التى كر قي العنعا و الجتمع مَجالِيحٌ؛ و ضَوْع مُجالِحٌ» منه» وُْصِفَ بصفة الجملة» و قد 
يستعمل فى الشاء. و الينجلاح و المجَلكة: الباقبة اللبن على الشتاءء قلّ ذلكك منها أو كثرء و قيل: لمجال التى تَقَضِمٌ عيدان الشجر 
اليابس فى الشتاء إذا أقتحطت السَةُ و تَسْمَنٌ عليها فيبقى لبنها؛ عن ابن م الأعران: و سن مُجلّحة: مُجَدِبةُ. و المجاليح: الشتُونَ التى تَذهَتٌ 
0 عل عل المعة الق دقف قا العياذو قال ابن ذترية المانح الم و الورَ الهلات» إذا ما حارك الحُورُه و 

جْمَتْ المَجالِيحٌ قال: المجاليح التى لا تبالى القحوط. والجالةة و الجوالح: ما تطاير من رؤوس النبات فى الريح شِبِه القطن؛ وكذلك 
ل ل ا ل إذا لم يكن مُشْرِفَ الأ.+ ؛ حكاه ابن جنى عن خالد بن 
0 رخال امامو بورج اعرن! و القةالان ذويت: ِنَا ا تكن طُغنا ُبنى هوادِجهاء فإنهن جسائٌ الزّّ أجلاح قال ابن 

جنى: ألا جمع أمجاح» و مثله أعْرَلُ و أغزال» و قعل و أفعال قليل جدً؛ و قال الأزهرى: ودج أملّح لا رأس له» و قيل: لبن له 
رأ ماقف اكه شاع إذا لم تكن ميحد الرأس. واففرخ: السيرٌ الشديد. ابن شميل: جَلْحَ علينا أى أتى غليناء أبوزيدة 9 
على القو م تجليحاً إذا حمل عليهم. و جَلّحَ فى الأمر: ركعراس واتفلت: الإقدام الشديد و التصميم فى الأمر و الْمُضِيٌ؛ قال بِشْرٌ 
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أبى خازم: و مِلنا بالجفارٍ إلى تَميم على شّعْتْ مُجَْحَهْ تاق 
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و الججلاح؛ بالضم مخففاً: الببا الشتراف» وذئب مجلخ: جرىةٌ و الأمنثى بالها ء؛ قال إمرؤ القيس: تَصافيرٌ و ذِبَانٌ و دُود و أَجْرٍ من 
مُجَلّحدٍ الذئاب و قيل: كل ماردٍ مُقيم على شىء مُتجلّح. و التَجْلِيحٌ: المكاسَّفةُ فى الكلام و هو من ذلكك؛ و أما قول لبيد: فكنّ سَفينهاء 
و ضَرَبْنَ جأشأ حمس فى مُجَلّكِ؛ٍ أرُومٍ فإنه يصف مفازة متكشفة بالسير. و جالْختٌ الرجل بالأمر إذا جاهرته به. و القتالفة: 
المكاشّفة بالعداوة. و المُجالح: المكايرٌ. و التجالحة: المشارة مغل الشكالحة. و جَلَاحٌ و الججلاح و مجليحة: اي ء؛ قال الليث: و جلا 
اسم بي اناو الخاف اريسي و جَلِيحٌ: اسم. وفى حديث عَمَرَ و الكاهن: با جلي أمد ند اجرخ ناقال ان الاير جايح اسم رجل 
قد ناداه. و بنو جُلَيِحة: بطن من العرب. و الْمَلْحاءً: بلد معروفء و قيل هو موضع على فرسخين من البصرة. و جَلْمح رأَصَه أى عَلَقّهه و 


الميم زائدة. 
جلبح؛ ج27 ص: 5178 


: الجلبخ من النساء: القصيرة؛ و قال أبو عمرو: الجلبحٌ العجوز الدميمة؛ قال الضحاك العامرى: إنى لألى الجلبح العجوزاء و أمِقٌ الفَعٌِ 


العْحُمُورا 
جلدح؛ ج7)» ص: 5178 


: ادح الْمْسِنٌ من الرجال. و الجَلْنْدَحُ: الثقيل الوَّخِمُ. والغاته والغلدعةه الصّلْبِهُ من الإبل. و ناقة جُلْنْدَحةُ: شديدة. الأزهرى: 
رجل جَلْنْدَحٌ و جَلَحْمَد إذا كان غليظاً ضَحْماً. ابن دريد: المجَلادِحُ الطويل؛ و جمعه جَلادِحٌ؛ قال الراجز: مثل القَلِيق العلكم الجلادح 
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فكت المراة لد جماحاً من زوجها: خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقهاء و مثله طَمَحتُ طماحاً؛ قال: إذا رأتنى ذاتُ ضِغْنِ 
حَنَّتِه و َمَححت من زوجها و أَنّتِ و فرسٌ بجمُوح إذا لم يثنِ رأسّه. و حَمَح الفرسٌ بصاحبه جفحا و جماحاً: ذهب يجرى جرياً غالباً و 
اغترٌ فارسّه و غلبه. و فرس جاو و بجمُو» الذكر و الأنثى فى بجموح سواء؛ و قال الأزهرى عند النعتين: ارين الأنش يفن رادو 
كل شىءٍ مضى لشىء على وجهه؛ فقد جَمَحْ بهه و هو ججمُوح؛ قال: إذا عَرَمْت على أمرٍ جَمَحْتٌ به لا كالذى صَدَّ عنه» ثم لم ينب و 
الِجَمُوحٌ من الرجال: الذى يركب هواه فلا يمكن رَدُّه؛ِ قال الشاعر: خَلّعْتٌ عتذارى جامحاًء لا يَرْدْنَىء عن البيض أمقال اندض وعد 
زاجر و جَمِح إليه أى سرع و قوله تعالى: لَوَلَوَا إلَيِهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ؛ أى يُشرعون؛ و قال الزجاج: يسرعون إسراعاً لا يَرْدُ وُجوهَهم 
شىة و من هذا قيل: فرس تَجمُوحٌ» و هو الذى إذا حمل لم يَرْدّه اللجام. و يقال: جح و طَمِح إذا أسرع و لم يَرُدّ وجهّه شىء. قال 
الأزهرى: : فرس جَموح له معنيان: أحدهما يوضع 
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موضع العيب و ذلكك إذا كان من عادته ركوب الرأسء لا يثنيه راكبه» و هذا من الجماح الذى يُرَدٌّ منه بالعيب؛ و المعنى الثانى فى 
الفرس التَجمُوح أن يكون سريعاً نشيطاً مَرُوحاًء و ليس بعيب يرد منه» و مصدره المُجْمُوح؛ و منه قول إمرئ القيس: جمُوحاً مَرُوحاًء و 
إخضارها كَمَعْمَعةٍ السّعَفٍ المُوقَدٍ و إنما مدحها فقال: و أَعْدَدْتٌ للخرب وََابةه جَوَادَ الْمَحَنَهُ و المُوْوَدٍ ثم وصفها فقال: جيه مَرُوحاً 


أو سبُوحاً أى شرع براكبها. وفى الحديث: أنه جَمَحَ فى أنَرِهأى أشرع إسراعاً لا يَوُدُه شىء. و جَمَحَتٍِ السفينة تَجْمَحُ جُمُوحاً: تَرَكتْ 
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َصْدَّها فلم يَضْ بطّها الملّاحون. و موا بكعابهم: كجَبحوا. و تُجامّح الصبيانٌ بالكعاب إذا رَمَْا كغباً بكفب حتى يزيله عن موضعه. و 
التجحمامِيح: رؤوس اليلِيٌ و الصَّلَّانِ؛ِ و فى التهذيب: مثل رؤوس الححلِيٌ و الصّلّيان و نحو ذلكك مما يخرج على أطرافه فده الشُبلء غير 
0 اللعالبه واتسدم ختاعة. و القش سي كك مرح الطين ال أو الير. و الرْمادمِصِّلَْبْ و يكون فى رأس المغراض 
مَى به الطير؛ قال: أصابث عَم القَبِ» فلم تُحْطِْ بجمَاح و قيل: الماح تمرة تجعل على رأس خشبة يلعب بها الصبيان» و قيل: هو 
ان بسنا جا ل ا ا تعن الحوادث لف تكن لى .راس دل كأنه ناح ان 
أضوت من اللاعه و قل الفناح سه غير يلا لضل قدو رُ الرأس يتعلم به الصّبيانٌ الى و قيل: بسي ع 
واسة كيرة أو زاف عق قال الأ رهم يبب العارجاب والاكعل عن ككل وى روك العرث هن راض من المن عفر 
هل يهم إلى الشباخ عق كأن سه جاخ قال الأزهرى: و يقال له ماح أيضاه و قال أبو حنيفة: المجتقاح . سهم الصبى يجعل فى 
طرفه تمراً مَعْلوكاً بِقَدْر عفاص القارورة ليكون أَمِْدَى له أل وليس له ريش» وربما لم يكن له أيضاً قُوقٌ» قال: و جمع الجمّاح 
يجمامِيجٌ و جمامِخ؛ و إنما يكون التجَمامح فى ضرورة الشعر كقول الخطية: برْبٌ الى جد الحْصَى كالتجمامح فأما أن يجمع الْجمَاحُ 
على جَمابِجح فى غير ضرورة الشعر فلاء لأن حرف اللين فيه رابع؛ و إذا كان حرف اللين رابعاً فى مثل هذا كان ألفاً أو واوا أو يا فلا 
بد من ثباتها ياء فى الجمع د لم رو ا ا ل ا 
جحماميٌ» و إنما ره بيت الحطيئة و قد نا أنه اضطرار. الأزهرى: العرب تُسَمّى ذّكر الوّجِلٍ مجميحاً و محا و تُسّى هَنَ المأ سُرَئْح 
لآنه من الرجل يمح فيرفم رأسه: و هو منها كرة سروح الى منرسا: اين الأعراين : الجْمّاح المنهزمون من الحرب, و أورد 
لسان العرب» ج 1 ص: 6118 
ابن الأ-ثير فى هذا الفصل ما صورته: وفى ححديث عمر بن عبد العزيز: قَطفِقَ يمح إلى الشاهد النَظَرَأَى يديمه مع فتح العين» قال: 
ساك ار جر كم رياد العو عردو مارو فى رت ااال 0 


أبو بن من قريش. 
جملح؛ ج 7 ص: 517/1 
: جَمْلحَ واشم علد 
جنح؛ج 7 ص: 517/1 


: جح إليه 06١‏ يَجتحُ و ينح جنُوحاء و اجتنخ: باحر اكع دوا ترك اي ازيب لتر اير وه نيم دواري الم 
ناح إنما هو جمع جاننح كشاهد و أشهاد و ااه وان + وفى الحديث: مَرِضُ ضّ رسول الله صلى الله عليه و سلمء فوجد حَِفَةً فاجتنح 
عن لاخ اس حوراي وسيل أقفيك لقو فاستقام. و اجنحتُه أى أملته تجح أى مال. و قال الله عز 
و جل: و إن جنوا لِلصلْمفَاجنَخ لاه أى إن مالوا إليكك © قَملُ إليهاء و السلْم: المصالحة. و لذلك أنت نت وقول أبن التجم يك 
السحاب: و سح كل مجن تاح؛ يَعدُ فى بيض يض الذرَى تناح قال الأصمعى: ماح دانية من الأرض» و قال غيرء: جاح مائلة 
عن القصد. و جَنيحَ الرجلٌ و اجْتَنيحَ: مال على أحد شمّيه و انحنى فى قَؤْسِه. و تُوح الليل: إقباله. و جَمح الظلام: أقْبلَ الليل. و تح 
اللبل تجرخ غثرسا: أقبل..و علخ اللبل حلش ساقه و قبل أول و قيل: قطعة منه نسو الى و شنح الظلام وسئه لفان و 
بقال: كأنه جَنْح [جِنْحَُ ليل يُطّيْه به الث كد الجزار؛ وفى الحديث: إذا اشتجنح الليلٌ فاكفُوا صبيانكم؛ المراد فى الحديث أُوّل الليل. و 


مم 
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جِنْحَ الطريق «١‏ «8»: جانبه؛ قال الأخض ر بن هُبيِرء الصَبَى: فما أنا يوم الوَقْمتين ين بناكل» و لا السيفٌ إن جََْنُه بكليل وما كنت ضَغَاطء و 
لكنٌ ثاثا اح فيه عند جح صل و مح القوم: احيثهم و كنفْهم؛ وقال: فبات بجنْح القوم حتى إذا بدا له الصَبِحُ» ماع النوم إعلات 
المَهالك و جنا الطائر: ما يَحْفِق به فى الطيران» و الجمع أَجنِحة و أَجْنتُ. و جح الطائر يَجنّحُ جتُوحاً إذا كمَدرَ مِن جناحيه ثم أقبل 
كالواقع اللاجئ إلى موضع؛ قال الشاعر: توى 'الطد الاق بظلة منه وها إن شيفم ل عييينا'و تاس الطائر: ع 
َدّه. ويد الإنسان: بجناحاه. و فى التنزيل: وَّالحفِض لَبْا جاح الذّلٌّ ين الخمؤ» أى أَِنْ لهما جازبك. و فيه: وَاضْ م إلَيكك جتاحك 
مِنَّ الرَهْبِ؛ٍ قال 
(*). قوله [جنح إليه إلخ] بابه منع و ضرب و نصر كما فى القاموس. (6»). قوله [مالوا إليكك] امكقاى التميل بو الال سيل (0). قوله 
[و جنح الطريق إلخ] لاوما سه كس اللي لظي كانهو شيظ الأساي و فتاه مداع والاليريى وان النضياس زيعف اللزلة 
بضم الجيم و كسرهاء ظلامه و اختلاطه» ثم قال: و جنح الطريقء بالكسرء جانبه. 
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اجام معني جاضك لقا تابو كال الند كايا غنات نمق أعويااو املك دكن لاقي ةتبن من برافال: تفنو انا وهر 
مذكر على ِو هو من تكسير المّنث لأنهم ذهبوا بالتأنيث إلى الزيمَة و كله راسجع إلى معنى اليل لأن جبناج الإنسان و الطائر فى 
حك كنم وق الحدوة: إن الملائكة لَتضَعْ أحتها لطالب العلمأى تضعها لتكون وطاءً له إذا م مَشَّى؛ و قيل: هو بمعنى التواضع له 
تعظيماً لحقه؛ و قيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم و ترك الطيران؛ و قيل: إراد لاني ولوقي الجدديت الاح 
لهم الطير بأجنحتها.و ججناح الطائر: بوتنو عقو مغيف 22 صاب عناقه: الأزهرى: و للعرب أمثال فى التجناح؛ منها قولهم فى 
الرجل إذا جَدَّ فى الأمر و احتفل: رَكبَ فلانٌ ججناحيئ تُعامة؛ قال الشماخ: فمن يَسْعَ أو يكب ججناحين تَعامة» | لبد يدرك ما قَدَّمْتَ بالأشسء 
يُسْبّق و يقال: ركب القومٌ جناحى الطائر إذا فارقوا أوطانهم؛ و أنشد الفرّاء: كأنما بتجناعيئ طائر طاروا و يقال: فلان فى جناحى طائر إذا 
كان قَلِقاً دهشا كما بقال: كأنه على قَْن أَعْفَره و يقال: نحن على بجناح سَمَر أى نريد السفرء و فلان فى جنّاح فلان أى فى ذَّراهٌ و 
كنفه؛ و أما قول الطَرمًاح: يبل بمغصور بجناحئ ضَ ييل أَفاوِيقَ» منها علةٌ و نوع فإنه يريد بالتجناحين الشفتين» و يقال: أراد بهما تجناحي 
اللّهاهْ و اللتي. و جناحا القشكر: جانباه. و جناحا الوادى: مَيثِرَيانِ عن يمينه و شماله. و ناح الرّحى: ناعُورُها. و جناحا النّضل: شَفْرَتاه. 
و بجناح الشىء: َه و منه قول عَِىٌ بن زيد: و أَحْوَرٌ العين مَرْبُوبٌ» له غَسَنٌ» مَل من بجناح الذّرّ تفّصارا و قيل: جنا ادر َظمْ منه 
الكل قا كع عله فى لاي نبي جنا تو القراتم : أوائل الملوع فحت التزاقت هنا يلك ادر كالمتلوع سما يلين الظهرة 
سميت بذلكك لجرا عل لقني وق الجواز نغ الضلوع القصارٌ التى فى مُقَدّم الصدرء و الواحدُ جانحة؛ و قيل: الجوانح من البعير 
و الدابُ ما وقعت عليه الكتف و هو من الإنسان الذَّنىُّ» وهى ما كان من قبل الظهر و هى ست: ثلاءث عن يمينكك و ثلاث عن 
شمالك؛ قال الأزهرى: خراك الخارس الامدج السعيطة زو رسهاس وقط الذي ال دايا نارف ديق عامفة كان وَقِيذَ 
العر اعد لقاو ما يل العبدن و تح البعيرٌ: اتكسرت بجوانته من الجفل الثقيل. و جَنَحَ البعير يجح جتُوحاً: الكيو أو 
ضُنُوعه مما يلى الصدر. و ناقة مُجتَِدِهُ التنيين: واسعتهما. و حَنَحَتٍ الإبلٌ: حَقَضَتْ سَوالِقها فى السيره و قيل: أسرعت. ابن شميل: 
كفاع فى الاقة عأن #خرها بوه إلى قدمها من شذة الدفاعها يصثرها وجليها إلى سدرهة قال مر متكت الناقة فى سيرها 
إذا أسرعقة وأنشد: ونا لها 2“ قرخ إذا تَبِادَرْنَ الطريق تَجتنيخ 
لس اعريوج 1 صض: .لاع ْ 
و قال أبو عبيدة: امع بوااكر الى بكرقت. ريب رديوق تشع عر ابيصن في تر راان ارك | اقلت 
على الحاد شقيها بقال: جَنَحَتُ؛ٍ قال ذو الرمة: إذا مال فوقٌ الرَحْلِء أَخييتٍ يت تذهه بذ كراكقه و القلل القرابديل حو جَنَحَتَ السفينة 
تَجَنّحُ جتوحاً: انتهت ت إلى الماء القليل كَلزِقَتْ بالأرض فلم تفض. و امتح الرجلُ فى فده على رحله إذا كب على يديه كالتئك 
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على يد واحدة. الأزهرى: الرجل ينح إذا أقبل على الشىء يعمله بيديه و قد عَنّى عليه صَدْرَةُ؛ و قال لبيد: مجتُوح الهَالكيّ على يديه 
بابك لنت السك وروى ابو الح الققان عن ألى سوير أ وندو ادس الاطليه ومنل ترب قفتم فى العيافةة تلكا 
ناس إلى النبىء صلى الله عليه و سلمء الصَّعْفة امهم أن يستعينوا بالوّكب؛ وفى رواية: شكا أصحاب رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ 
الاعتماد فى السجود قَرَخصٌ لهم أن يستعينوا بمرافقهم على رُكبهم.قال شمر: النَّنّحَ و الاجتناح كأنه الاعتماد فى السجود على 
الكفين, و الادُعامٌ على الراحتين و ترك الا-فتراش للذراعين؛ قال ابن الأ-ثير: هو أن يرفع ساعديه فى السجود عن الأسرض ولا 
لرحييادى عادييا م عات رض على كته وميم راد نال حي الظائر عالياب تيل 4 جع اردل علي ررس امم 
يماو قنا يها رارض ادظن الرموة سقرم كوي وخ رالا قطعة آدم تطرح على قم الربحل 7 بجتَنحَ الراكب 
علبها والكدي لضم الميل إلى الإثم؛ و قبل: هو الإثم عاقة. و التجناح: ما تحمل من الهم و الأذى؛ أنشد ابن الأعرابى: و لاقت من 
ج ‏ ا ا ات بار عرض اسل كدير اال اللدرقر اد . وقال أبو الهيئم فى قوله عزو 
جل: و11 جنع عَلَيكُمْ ذلا عَوَضْكُمْ به؛ التجناح: الجناية و الحَوْمٌ؛ و أنشد قول ابن حِلرَّةَ: أ عَلينا جُناح كِنْدَةَ أن يَغْنَمَ غازيهمٌ» و منا 
0 وصف كندةٌ بأنهم ركم فقتلوكم و اونا جزاء فعلهم أى عقاب فعلهم؛ و الجزاء يكون ثوب و عقابً و قيل فى قوله: ا 
جاح عَلَكمْ أى لا إثم عليكم و لا تضببق. وفى حديث ابن عباس فى مال اليتيم: إنى لأجتح أن آكلّ منهأى أرى الأكل منه مجناحاً و 
هو الإ.ثم؛ قال ابن الأسثير: وقد تكرر تناح فى الحنديث؛ فأين ورد فمعناء الإثم و الميل. و يقال: الإ أى متشوّق» كذا 
حكن يصواليي وأنشد: ا ِف ند بعد أَشرَ واهبء ذَهبواء و كنت إليهم بتجناح بالضم؛ ؛ أى مُتَسَوقاً. و جَنَحَ الرجل يجَنّحْ جَنُوحاً: 
اعظو ياد ابن شميل: ج جنَحَ الرجل إلى اليحروريّة: و جَنَحَ لهم إذا تابعهم و خضع لهم. و بجناح: اسم رجلء و اسم ذئب؛ قال: ما راعنى 
نا جناحٌ هابطاء على البِيوتء قَوْطَه العلابطا 
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و جنَاح: اسم رجل. و جَنّاحٌ: اس عبارمن أعيع قال عَهردى بِتنّاح إذا ما مر و أذْرَت الريح ثُرابا نه أن سَوْفَ تَمْظدِيهء وما 
اذذا تتفي تمضى عليه. 


جنبح؛ ج7) ص: 517١‏ 
:ا م 8 العظيم» وقيل: الجتبخ» بالخاء. 
جوح؛ ج7, ص: 517١‏ 


: الْجَوْحٌ: الاستئصالء من الاجتياح. جاحتهم الس يجوحاً و جياحة و أجاحتهم و اجتاعقهم: انا ضلك أموالهم؛ و هى تجومحهم بجؤْحاً و 
جياحة» و هى سَِمّهُ جائحة: جَدُبَةُ؛ واجحْتٌ الشىء أجُوحه. وفى الحديث: إن أ :يريك أن متاح مالى أى ساصلة وياق عليه أخذا و 
قاكنافل ابن الاق قال العطابي» ركنه نا ركرة نا ذكرو بن كتاج والدمهاله أن مقدار ما يَحْتَاجٌ إليه فى النفقة شىء كثير لا يَسَعْه 
مالف إلا أن بتجتاخ أَصلّهه فلم رخص له فى تركك النفقة عليه وقال له: أَنتَ و مالكك لأبيكثء على معنى أنه إذا احتاج إلى مالكك أخذ 
منه قَدْرَ الحاجة» و إذا لم يكن لكك مال و كان لكك كسب لزمكك أن تكتسب و تنفق عليه؛ فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى 
يجتاحه» و يأتى عليه إسرافاً و تبذيراً فلا أعلم أهذا ذهب إليه؛ وفى الحديث: أعادكم الله من بجح الدهر.و امجتا العدُوٌ ماله: قن 
ظعربو القليسة و السافدة: الشدّة و النازلة العظيمة التى تجتاح المال من سَرمَةٌ أو فتنة. وكل فا انساصلةة فقد جاه و امجتاحه. و جاح 
ال غالاو أجاف بمعنىٌ» أى أهلكه بالجائحة. الأزعرى فق أن عبيد: الجائحة النصليية عد ادل فى ماله فاك كلد4 قال ابن 
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شمل: أصابتهم جائحة أى سَنَهُ شديدة اجتاحت أموالهم؛ فلم تَدَعْ لهم وجاحاً [وَجاحاًء و الوجاحٌ [الوَجاحح: بقيهُ الشىء من مال أو غيره. 
اخ الكران : جاخ يَجوح جؤحاً إذا ملك مال أقربائه. وجا يَجوح إذا عَددّل عن الممحسُ إلى غيرها؛ و نزلت بفلان جائحة من 
الجوائّح. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن بيع الصّنين و وَضَعْ التجوازتح ؛ و فى رواية: أنه أمر بوضع التجبوائح؛ و منه 
قول الشاعر: لتم يسَنْهاءِ و لا رجي و لكن عَرايا فى السّنين الججوائح و روى الأزهرى عن الشافعى» قال: جماع الججوائح كل ما أذهب 
الثمرَ أو بعضّ ها من أمر سرماوىٌ بغير جناية آدمى» قال: و إذا ان اقوس الرسسن قثر انك دافا يدل ونة د ضنيه ال يسدنه نيه 
المشترى لزمه الشمن كله و لم يكن على البائع وضع ما أصابه من الجائحة عنه؛ قال: و احتمل أمره بوضع الجوائح أن يكون خشا على 
الخير لا حتماء كما أمر بالصلح على النصف؛ و مثله أمره بالصدقة تطوعاً فإذا حَلّى البائع بين المشترى و بين الثمر فأصابته جائحة» لم 
يحكم على البائع بأن يضع عنه من ثمنه شيئ؛ و قال ابن الأثير: هذا أمرقذان و السجداتى غلك :صافة الققيات له ام وعرنت#وقالك ا حي 
و جماعة من أصحاب الحديث: هو لازم يوضع بقدر ما هلكك؛ و قال مالكك: يوضع فى الثلث فصاعداً أى إذا كانت الجائحة فى دون 
التتح فيو دق نيال التقدرى دوه كاق أكزر فيو مال الباتوفاقاك أبزاستصورة والجائحة تكون البو رقع من المنماد إذا عل صقفة 
كورود و اتكره بالزبةالفخرى أو الحو الفقرط ست ول العبوة قال بسر وفك إسفاق: الجايحة إددااهى آقة متاح الدمر 
لسان العرب» ج 7 ص: 677 

نام و لك كرنة لاتحي الحار كت الله على الذي إسرزه الو أطيل: الجائحة السَّنهُ الشديدة تجتاح الأموال» ثم يقال: 


اجتاح العَدُوٌ مال فلان إذا اك كلا الو سود الوح الهلاكك. الأزهرى فى ترجمة جحا: الجائح الجراد, عن ابن الأعرابى. و سَؤْحالٌ: 


0 
2 


اسم. وتجاح: ترق ابجد قعل فو ع ان و انا ناد حك بحاس قال: و إماقضيناعلى جاح آن ألقدواق لأن 
العين» واوأء أكثر منها ياءء و قد يكون مَحاج فَعانًا فيكون من غير هذا الباب فنذكره فى موضعه. 


جيح؛ ج 7 ص: 5177 


: جاحهم الله جَيِحاً و جائحةً: دهاهم؛ مصدر كالعاقبة. و جَئْحان: واد معروف؛ و فى الحديث ذكر سَِيُحان و جَئْحانء و هما نهران 
بالعواصم عند أرض المَصِيصَةٌ و طَرَسُوس. 


فصل الحاء؛ ج 7» ص: 5177 
حدح؛ ج 7 ص: 56197 

ذل امع افا ع و 
حرح؛ ج7) ص: 5177 


: الج مخفينء و أصله رح فحذف على حد الحذف فى َم و الجمع أخراح لاد يِكسَرُ على غير ذلكك؛ قال: إنى أقُود جملا 
مفراحاء ذا َه مُوقَرَ أخراحا و يروى: مملوءة» و قالوا: حِرَةً؛ قال الهذلى: مجراهمةٌ لها حِرَةٌ وَثيلٌ أبو الهيثم: الحد جر المرأةء مشدّد الراء 
كان الأسد ل صندك فقت اناد الأخيرة اسم سكن الراده فتقلو)الرام اولاقو التحايع الالال على كلك يلتكهي البو أخراجا فو قل 
حرح الرجلٌ 02١‏ و يقال: ححرَختٌ المرأَةٌ إذا أصبتٌ جرّهاء و هى ممخروحة؛ و استثقلت العرب حاءً قبلها حرف ساكن؛ فحذفوها و 
شددوا الراء. أبو زيد: من أمثالهم: يدل جِرَك أُوْ دَعْ؛ قالته امرأة أَدَنْتْ على زوجها عند الرحيل: تعن على حملها و لو شاةت 
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لركبت؛ و أنشد: كلّ امرئ يَحمى حرَة: أَسْوَهٌ و أَخْمَرَةه و الشَّعراتِ المنْفِذَاتٍ مَشْفَرَة 59 وفى حديث أشراط الساعة: يُسْتَحَلٌ الجر و 
الحريرة مكذا دكره أب موسى قن بترق التحاء و الرا وقال الح يميت الزاه ومنيو فى مشدة الراداو لبس اده وخلن 
البختيات يحون فى حرج :و قد وو بالخاء و الزالىه وهر عيرب من يباب الجر يعم مروت و قالوا: رون كنا قالوا فى جبيخ 
المنقوص لِدُون و مِتُونَه والنسبة إليه جرىٌ» و إن شئت مجح ع عن اللعن كما سوعا قي لني إلى يَدِ و غَدِء قالوا: عَدَوِقٌ و 
يَدَوِىَ و إن شئت قلت: حرِحٌ كما قالوا رجل سَيَهٌه و رجل حرح: يحب الأخراح؛ قال سيبويه: هو على النسب. 


حنح؛ ج7) ص: 58117 


: حِنّْخ» مُسَكنٌّ: زجر للغنم. 
فصل الدال؛ ج 7 ص: 87© 


دبح؛ ج 7 ص: 2177 


ديح الرجل: عحنَى ظهره؛ عن اللحيانى. و النَدُييح: تتكيس الرأس فى المشى. و التُدْبيح فى الصلاة: أن يطأطئ رأسه و يرفع عجزه؛ و 
قيل: 

.)١(‏ قوله [و قد حرح الرجل] أى أولع بالمرأة» و بابه فرح. و قوله: و يقال حرحت المرأة إلخ بابه منع» كما فى القاموس. (2). قوله [و 
الشعرات المنفذات إلخ] هكذا فى الأصل. 

ابا الريمي الع 55 

يبسط ظهره و يطأيليٌ رأسه فيكون رأسه أشد انحطاطاً من أليتيه؛ وفى الحديث: أنه نهى أ يُديْح الرسلٌ فى الركوع كما دبع الحمار؛ 
قال ارو فبلة منناءد يا طو آنه قح الركرع عن كرون انض عن ليرد ابن الأعراي: الذيج حا خَنض الراسن و كةو انفد ابد 
عمرو الشّقبانى: لما رأى هِراوَة ذات عُبَ بح و استَحفى و نادى: يا عُمَْ و قال بعضهم: بح طأطاً رأسه فقط و لم يذكر هل ذلك 
فى مَشيٍ أو مع رفع عَججَر؛ و دَبّح: ذل الكضرة عن ابم الأهراى الأزهرى» بح الرجل ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه ترنام؛ قال 
الأزهرى: روادااليك بالذالو السيحة بوعر بسحتو و اصفيح البييلة ابن شميل: رملة مُدَبّحة أى حذباء» و رمال مدايح. ابن 
الأعرابى: ما بالدار دِبِّيحٌ و لا دبيجٌ» اعادو السو والداد اتميحيياةو ونان رشي ما بالدار دبج بالجيجة قال الأزهرى: معناه من 
َدِت؛ وقيل: ديح معناه ما بها من يدَّبّح. و قال أبو عدنان: التَدييح تَذْبِيِحٌ الصبيان إذا لعبواء و هو أن ا تدهم ظهره ليجىء 
الأكغر يك ومن بعد بع يزه و الذي« التطاطؤء قال هذه لى عق أ ركو التذيس أيضا: كذي الكماء وهو امعد عنها 
الأرضٌ ولا تَضدلَع أى لا تظهر. القََوٌِ: بح الحمار إذا ركب و هو يشتكى ظهره من دَبَِه فَيْْخى قوائمه و يُطَأمِنُ ظهره و عجره من 


الألم. 
دحح)؛ ج 7 ص: 5171 


0 شكفه ادم دَحّ الشى يد د ولشمواغان لأرقى الى ناس عض ارق وواااقال ١‏ لاض فى وزفيكت ره عاق ينا حَفِيا 
فى الأزق م تشوسا و قال غيرة دوسا موسا و قد دَححه أى وَسّعَه؛ يعنى قَثْرُ الصائد؛ و قال شمر: دح فلانٌ فلانا ال دشا ب هاه 


رَدُحُوه إذا دفعه و رمى به» كما قالوا: عراه و عَرّه إذا أتاه. .ودح فى فى الى بيتاً إذا وسعهء و ينشد بيت أبى النجم أيضاً أو دوجا ] أ 
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مُسَوَىٌ؛ و قال نَهْشَّل: فذلكك يدي الصّبّه يوم رأيته على المجخر, مُنْدَحاً تحصبباً ثمائلة وفى حديث عطاء: بلغنى أن الأرض دُححَت من 
تحت الكعبة و هو مِثل دحِيِتْ. وفى حديث عبيد الله ابن نوفل و ذكر ساعة يوم الجمعة: فنام عبيد الله فَدحّ دَحَة؛ِ الدّحّ: الدفع و إلصاق 
الشىء بالأرض»ء و هو من قريب الدّسٌ. و الدُّ: اضرب بالكف منشورة أَىَّ طوائف الجسد أصابت» و الفعل كالفعل. و دح فى قفاء 
يَدّحٌ 5غا و دُحُوحاًء وهو شبيه بالدٌَّ؛ و قيل: هو مثل الدَّحٌ سواءً. و قدََةُ دخوع؛ قال: يح بالعجوزء إذا تََدَّتْ من البزنيٌ و الل 
الضّريح» تبعْيها الرجال: و فى ص بلاها تواقٌ كلّ قَِدَلَِ توح و الذّويح: الأوضوة الممعةة و يقال الدكت الأرض كلا احاح إذا 
اتسعت بالكلا؛ قال: و انْدَّحَتْ حَواددر الماشية انِحاحاً إذا َقتََتْ من أكل البقل. و دح الطعامٌ بطنه يَدّححَه | إذاماك سس استزسل إلى 
أسفن. و اندَحٌ بطنّه اليحاحاً: اتسع. 
لسان العرب» ج 7؛ ص: ممع 
وفى الحديث: كان لأسامة بن مدخ أى متسع. قال ابن برى: أما انْدَحّ بطنه فصوابه أن باكر ل قب تدرف رايد من سن السلالا 
من معنى القِصر؛ و منه المتردَح أيضاً: الأرض الواسعة: و منه قولهم: لى عن هذا الأمر منُدوحة و مُتَدَحُ أى مَومَة؛ قال: و مما يدلكك 
على أن الجوهرى وهَمَ فى جعله انْدَحّ فى هذا الفصل» وكر نشل اسك ها دكن ه فى فصل ندح. قال: و هو الصحيح. و وزنه افْكل 
مثل ا مر و إذا جعلته من فصل دحح فوزنه انفعل؛ مثل انْسَلٌ لاله و كذلك اندج احاح و الصواب هو الأول» و هذا الفصل لم 
ينفرد الجوهرى بذ كره فى هذه الترجمة» بل ذكره الأزشرى و قيروى :هله الرمةةوافال ارا مُطوْنا لليلتين بقيتا فانْدَكَت الأرض 
كاطع شيا لخيا كن أ إذا نكحها. ورجل اح وواع وطداح وحضرات وطاق ورور تفبير كلظ البطن و ام اء 
دَحُدَحَهُ و دَخداحة؛ و كان بترو قال الذَّخذاحء بالذال: القصير ثم رجع إلى الدال المهملة؛ قال الأزهرى: وهو الصحيح؛ قال 
ابن برى: حك اللسباى ان بالدال انثالا سعادى كدلكه كه أبو زيد؛ قال: و أما أبو عمرو الشيبانى فإنه تشككك فيه و قال: هو 
بالدال أو بالذال. و قال الليث: الدَّحْداحٌ و الدَّحْدادَة من الرجال و النساء: المستدير المُلْملم؛ وأنشد: أعْجَك أننى وجا عرة 
اغور ع و أركك َلْطيشٌ؟ و فى صفة أبرقة صاحب الفيل: كان قصيراً حادراً دَخداحاً: هو القصير السمين؛ و منهحديث الحجاج قال 
لزيد بن أذقم؛ إن مُحَمّدِ مُحَمّديُكم هذا الدّحداح.و حكى ابن جنى: دودح و لم يفسره؛ و كذلكك حكى: دح دح قال: و هو عند بعضهم 
مثال لم يذكره سيبويه» و هما صوتان: الأول منهما منود دح و الثانى غير منؤن دح و كأنَ الأول ون للأصل و يؤكد ذلكك قولهم فى 
معناه: دح دحء فهذا كصّهٍ صَهٍ فى التكرة؛ و صَدْ صَهْ فى المعرفة فظنته الرواة كلمةٌ واحدة؛ قال ابن سيدة: و من هنا قلنا إن صاحب اللغة 
إن لم يكن له نظر أحال كثيراً منها و هو يرى أنه على صوابء و لم يوْتَ من أمانته و إنما أن من معرفته؛ قال ابن سيدة: و معنى هذه 
الكلمة فيما ذكر محمد بن الحسن أبو بكر: فك أقروت فاسكه: وذكر محمد بن حبيب أن دح دح ذُوَيْبَهُ صغيرة» قال: و يقال هو 
أَهْوَقٌ غلى من من دح دح. واحكى القرات تقول العرية 5 كا مَكاء وربدون: 5غها عقهاء و ذكر الأزهرئ فى اللحماسي: : دِحِنْدِحٌ ذُوَيْبْفُ و 
كتبها مخلوطة» كذا قال. و روى ثعلب: يقال هو أهونٌ عَليَ من دِحِنْدِحء قال فإذا قيل: إيش دَحِنْدِحٌ قال: لا شىء. 


درح؛ ج 7 ص: 8176 


"وجل يزحاوة: كبر الحم قصير سمين سكم اليطن انيم الخلفة» وهر إقادرة ملحن بنتظارةة قال الراجز إِما تَويْنَى رجلًا دغكايّة 
وكا إذا مد ذى وضضاة تفرد ل أرق القودايك أبانيه أ اعد أي ب الأزهرق تدر الهَرمٌ التامّ و منه قيل: ناقه دردح للهرمة 
الْمَْسِنَّةُ. 


دربح؛ ج 7 ص: 8176 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12/894 من ساناايب 
: دَرْبَح الرجل: حنى ظهره؛ عن اللحيانى. و ذَرْبَح: تذلل» عن كراعء و الخاء أعرف» 
لساق العرب. ج "2 ص: غارفا 


و سَوٌّى يعقوبُ بينهما. قال الأصمعى: قال لى صبى من أعراب بنى أسّد: دَلْبخَ أى طَأطِئ ظهركك. قال: و َرْيَحَ مثله. 
دردح؛ ج7) ص: 5178 


: الأزهرى: الدَّرْدِحَهُ من النساء التى طولها و عَوْضها سواء؛ و جمعها الدَّرادِحٌ؛ قال أ ان إذْ هي كالبكر الهجانٍء إذا مشذه أي 
لا يُماشيها القصارٌ الدرادخ و قبل للعجوز: دردح؛ و الدَّرْدِحٌ: العو ويل المسنٌّ الذى ذهبت اا ل .واشيخ دردح؛ تالكسرة أى 
كبير. و الدّرْحُ من الإبل: التى تأكلت أستانها ولصقت بحنكها من الكبر. الأرهرق ل رتو علي نابٌ عِلْهِرٌ و دردح: هى التى فيها 


بقيةٌ وقد أَسَنّتْ 7 


دلح؛ ج27 ص: 5170 


3 


: الدَّْحُ: مَشْيْ الرجل بحمله و قد أثقله. دَلّحَ الرجلٌ بحمله يَدْلَحُ دَلْحاً: مَرٌ به متْقَلّه و ذلكك إذا مشى به غير منبسط الحَطَو لثقله عليه و 
كلك لبخي الأزهرى«الذالك العير ]ذلك وهو ككاقلسنى منشيه امن لفقل التعفل وكتالع اليعلان الحدل ينهدا كدالحا أ ااه 
ببنهماء و كنالها العكم إذا أدخلا ود فى قبع اللوالتو اذا بطرَفَى الفوففحملاة. وق الحنديكة أن سلمافى أب الدرداء افق 
لعا ف دام باعل ضر لوف حاد دا عرد و اشتية 217ل وى برقت 11ر2 :قله ع وار كيه شيا لفق ذا 
ل و لحاط] لأ رهرك: السنانة :1 لح قن صيرينا من كتزة نادي كآنه قد كك الخرالا: ون اتيك 7ن اشالامة لقو بالقرب عن 
ظهورهنٌ فى الَو المراد أنهن كن يَشرتقين الماء و يَشقين الرجال» هو من مشى المتْقّل بالحفل. و سحابة َلُوحٌ و دالحة: مَل بالماء 
كثيرة ؛ الماءء و الجمع دُلّحْ مثل قَدُومٍ و دم و دااتح و دُلَحَ مشل راكم و ركع؛ وى اديت 7 لبو وفك الماك فيال منهم 
كالسحاب لدُلّح, جمع دالح؛ و سحاب دوال؛ قال :الت ود شر كالأفحوان, تَشُوفَه ذهاتُ الصّباء و المُصِراتٌ الدَّوالِحٌ و دَوْلَحَ: 
البع اثر أ رفرس ذلك: يختالٌ بفارسه و لا ينه قال أبو دُواد: و لقد أَغْدُو بِرْفٍ ميكلء ربط العذْرَ ع لح الأزهرى عن النشير: 
الدّلاح فق البن القى ككف مالميى سيق لبيدة و لفك اقرع وذلخك لودو عر تعؤمن خمالة البشاء في الرَقَُ أرَقَ من السّمار. 


دلبح؛ ج27 ص: 5174 
: دَلْبح الرحا : حنى ظهره؛ عن اللحيانى. الأزهرى: قال أعرابٌ بنى أْسَدِ: دَلْبخ أى طأطي ظهركك. و دَرْبَحَ مثله. 
دمح؛ ج 7 ص: 51784 


: دمح الرجل و ذبُع: ظاطأ وانففهن | افيا . و دمّح: : طأطأً ظهره و حناه؛ و الخاء لغةء كلاهما عن كراع و اللحيانى؛ ؛ وفى ترجمة 


ضب: خورف عق كلدت شفاكة وود | بد عرو دَمَحََتٌ بالحاء» أى أَكْت. 
دنح؛ ج 7 ص: 51784 


: دَنحَ الرجل: طأْطَأْ وأسه. و دَنَّ: ذل؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى. قال ابن دَُرَيِدِ: الدَّنْحُ 
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("). زاد فى القاموس: الدردح, بالكسر: المولع بالشىء. 
لسان العرب, ج "2 ص: قرا 
أذ أحويام ةس فيدين أغاد التصا رعو لكوي العرب: 


دوح؛ ج27 ص: 5178 


#الأوسا: الشجرة العظيمة المتسعة من أى الشجر كانت, و الجمع وح و أذواخ جمع الجمع؛ و قول الراعى: عدا و حَوْلَيَ الثّرَى فوق 
مَثْنهء مدت الأَِييَء و الأراكك الدَّوائحُ و يقال: داحت الشجرة ه نَدُوحٌ إذا عَظْمَتْ» فهى دائحة. وفى الحديث: كم من علق وح في 
اكه ع التخداح؟الذواح: العظيم اليف لقان يوك اتصيرة صقي 21 قداو اله قاد بالفتح: النخلة؛ و منهدحديث الرؤيا: فأتينا على 
تق قاين ان ادم 44 اسهد يك ادن عي أن رجلًا قطع دَوْحَةً من المحم فأمره أن يعتق رقبة.قال أبو حنيفة: الدّوائح العِظامٌ و 
الواحدة تؤحة» و كأنه جممٌ دائحة و إن لم يتكلم به. و الدَّوْحة: المظلة الظلبية؛ يقال: مكل وح و الدَّوْحء بغير هاء: الوذه العم 
الحبرمن التدعر اعرواين الأ-عرابى. و داح بطنّه: عَظم و اسْتّوْسل إلى أَسْ مَل؛ٍ قال الراجز: تأكيرا عو لك قن داغيوا القوقو أكلوا 
المَأَدُومَ من بعد المَفَر أى قد داحتٌ سَِرَرُهم. و اداح بطنه: كداح. و بطن مُنْداحٌ: خارج مُدَوّره وقيل: متسع دان من السَّمَن. و دَوَّحَ 
ماله: فَرّقَه كدَّيّحه. و الدَّاحٌ: نفس يُلَوّحُ بدللضياة تعللوة بده قال النها داحة التوديب ع أ :كيلا الله الملهوت فق أن حَمْرَةً 
الصُوفيَ أنه أنشده: لو لا حيتتى داحةء لكان الموثٌ لى راحهُ قال فقلت له: ما داحه؟ فقال: الدنيا؛ قال أبو عمرو: هذا حرف صحيح فى 
اللغة لم يكن عند أحمد بن يحيى؛ قال: و قول الصبيان الدَّاحُ» منه. 


ديح؛ ج27 ص: 5178 

: ديح فى يعه: أقام. و ذخ ماله: فرّقه كدّوّحه. و الدَّبْحَانٌ: الجراد؛ عن كراع؛ لا يُعرف اشتقاقه» و هو عند كراع فَتِعال قال ابن سيدة: و 
هو عندنا فغلان. 

فصل الذال المعجمة؛ ج27 ص: 678 

ذأح؛ ج؟7, ص: 8"اع 

: ذَآحَ السّقاءَ دَأحاً: نفخه؛ عن كراع. 

ذبح؛ ج 7 ص: 817”8 


الذَّيْحَ: قَطمْ الخلقُوم من باطن عند النِيل» و هو موضع الذَبْح من الحلّق. و الذّبْح: معزلار يك العاف يقال ذتعمه اكه ناه فهو 
لسري ع ف ترم حي و اليبو 8501817 الب و كنا بن كبا احيرا بتي والذّبيحة: عاد هروس واد 
ذبيحة و ذَبِيحٌ من نعاج ذَنْحى و ذباحى و ذبائح» و كذلكك الناقة» و إنما جاءت ذبيحة بالهاء لغلبة الاسم عليها؛ قال الأزهرى: الذبيحة 
اسم لما يذبح من لعافو انقااة كب دهن سمه لا مذهب النعتء فإن قلت: شا ذَبِيحٌ أو كبش ذبيح أو نعجة ذبيح لم 
تدخل فيه الهاء لأن قعِيًا إذا كان نعتاً فى معنى مفعول يذكرء يقال: امراكقنا كن عسبيوفدو قال ادرف الذييح المذبوح؛ و 
الأنثى ذبيحة و إنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. 
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لسان العرب» ج 7 ص: /71© 
وفى حديث القضاء: من وَليَ قاضياً 0١١‏ فكأنما ذبجحَ بغير سكين؛ معناه التحذير من طلب القضاء و الحرص عليه أى من تَصَدّى للقضاء 
وتراو د رص رامع لليحارو وو الذي حامدا بسار عن الهلاءكث فإنه من أشروّع أسبابه» وقوله: بغير سكين» يحتمل وجهين: 
أحدهما أن الذبح فى الف إنما يكون بالسكينء فعدل عنه ليعلم أن الذى أراد به ما يُخافٌ عليه من هلاكك دينه دون هلاكك بدنه؛ و 
الثانى أن البح الذى يقع به راحة الذييحة و خلاصها من الألم ! إنما يكون بالسكين» ٠‏ فإذا ديح , غير السكيق كان ذمط ديا لنت 
فضرب به المئل ليكون أَبلٌ فى العدَِرِ و قد فى التوقّى منه. و دَبْحه: كدب و قيل: إنما ذلكك للدلالة على الكثرة؛ و فى التتزيل: 
لقوق أتامكم» ؛؟ و قد قرئخ: ون أبناء كم؛ قال 0 إسحاق: القراءة المجتمع عليها بالتشديد, و التخفيف شاذء و القراءة العم 
عليها بالتشديد أبلغ لأن يبحو نَ* للتكثير, و و بون يَض مح أن يكون للقليل و الكثيره و معنى ال :. يز أبلغ: والنت اسم ما ذُبحَ؛ و 
فى التنزيل: وده تيح عَظيم؛ الت كان بابي ظليه السام الأزهرى: معناه أى بكبش يديه و هو الكبش الذى مُدِىَ به 
إسماعيل بن خليل اللهه صلى الله عليهما و سلم. الأزهرى: الأفقيها اع للا لعا وير يطرلة ال ديو لاد برس بو المذبوح» هو 
بمنزلة الطخن بمعنى المطحونء و القِطَفٍ بمعنى المَقُطُوف؛ وفى حديث الضحية: فدعا بدح فَدَبَحه؛ الذبح؛ بالكسر: ما يُْبَحُ من 
علطن وها من الحيوانه و بالفشح الفعل منه و ادح القومٌ: اتخذوا ذبيحة؛ كقولكك اصَبحُوا إذا اتخذوا طبيخاً. وفى حديث َم 
َرْع: فأعطانى من كل ذابحة زَؤْجاً؛ همكذا فى رواية أى أعطانى من كل ما يجوز ذَبِيه من الإيل و البقر و الغنم و غيرهاء و هى فاعلة 
يحت متعرلة و اازواية الحتصهورة بالراء واالياممن الرواج: و ذَبائحٌ الجنّ: أن + يشترى الرجل الداز أو يسشحرج مام العيق وما أشسبهة 
فيذبح لها ذبيحة للطَيرَ؛ وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم وى عن ذباتح النجن! كاترا إذا اشْترَوَا دارا أو لض هرا هيا أن ذا 
ان 1 ف ذ بحل ميفافة 31 تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك؛ معنى الحديث نيع يتطيرون إلى هذا الفعلء مخافة أنهم ! إن 
لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شىء من الجن يؤذيهم؛ فأبطل النبى؛ صلى الله عليه و سلم هذا و نهى عنه. وفى الحديث: كل 
شىء فى البحر مَذْبوحأى ذكى لا يحناج إلى الذبح. وفى حديث أبى الدرداء: دح الكهر امِل و الشمش و التينانُ الثينان: جمع نون» 
وهى التي قال او الا عر كلم هيك نيك يحل قن قاروا عل الخد فسعل يه السقمر امنا كفورظ ل الس مدير 
الخمر إلى طعم الم تتستحيل عن هيئتها كما تستحيل إلى ال يقول: كما آن الميتة حرام و المذبوحة حلال فكذلكك هذه 
اناد شيك لكا دا وا تشقان الح للإخلال. و الذَّئْحُ فى الأصل: السَّقّ. و المِذْبَحٌ: السكين؛ الأزهرى: المِذْبَحٌ: ما يُذْبَحُ به 
الذبيحة من شَفْرَهُ و غيرها. و المَذْبَحُ: موضع الذَّبْح من المخلقوم. و الذَّابجٌ: شعر ينبت بين النّصِيل و المذْبح. 
17 قرله زت ول فاضا الع ]كنا بالأيل والتابة. 
لا الي ان 11 
و الاح و الذّبَحةُ و الذبحة: : وَجَع القان كأنه يَذْبَعُ و لم يعرف الذئة بالسكين 3 الذى عليه العامة. الأزهرى: اليك بفتح الباءء 
داء أُخذ فى الكحلقٍ و ربما قتل؛ يقال أخدهه ادس والذعة. الأصمعى: القع سكي لبان وجع فى الحلق؛ و أما الذي فهو نبت 
ا ري الحلديده درول الفبرصيلى الرعليه.و بلي كو أن وطاق مدن الفح زلا مد ووفال: لا أدع فى نفسى 
فيا امفتيو كان إلى رمت قرول ابوه و الذّبَحة لهذا الداى و لم يعرفه بإسكان الباء؛ ويقال: كان ذلك مثل الذَبْحَُ على 
النّخْر؛ مثل يضرب للذى تَخاله صديقاً فإذا هو عدو ظاهر العداوة؛ و قال ابن شميل: الذئْحه قح تخرج فى حلق الإنسان مثل الذي 
التى تأخذ الحمار؛ وفى الحديث: أنه عاد البرَاء بن مَغرُور و أخذته الذّحة فأمر من لَعطّه بالنارة الذبحة: : وجع يأخذ فى الحلق من الدَّم؛ 
وقيل: هى قَرْعدَه تظهر فيه فينسدٌ معها و ينقطع النفس فَتَقَثّل. و الذّباح: القتل أَياً كان. والذاك: القتيل. و الذّب: المَّق. و كل ما شق 
فقد ذبح؛ قال منظور بن مَرْكَِ الأسَدِىٌ: با ذا جاريةً من عَكك تُعَفدُ اط على يدك فده كثيب الوَمْلٍ غَير رَكه كأنَّ بين فَكها و 
الفكنة كأ يسكت أبعك فى فك اق فشثه و قولةة طبر رك لأنجال بد لكين بوروينا قالر #ذيف ف لذ آم وى اماقول 
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أبى ذؤيب فى صفة خمر: إذا قضَّتُ حَواتِمُها و بَتْ يقال لها: دم الودج الذّبيح فإنه أراد المذبوح عنه أى المشقوق من أجلهء هذا 
فول اقوس اكوك ان < قبي أ ا نووت لعل بلغي كلاوما عارهب) الحورمة بك الصو رصنت قاسو أبوشواة المدميا 
وصف الدم بأنه ذبيح؛ و إنما الذييح 8ظ الدم لا الدم؛ و الآخر أنه وصف الجماعة بالواحد؛ فأما وصفه الدم بالذبيح فإنه على 
جدى المات أ كاسودام لابب مسري ابح ارد تو بجا و عسات روعي لظاء ارج الصحصر ادلي كاد جروا توعريفه 
موقع المرفوع المحذوف لما استتر جريانه وام رف ساد ب جا ا رلدا اائنا وميه لا بر والموّنث و الواحد 
و ما فوقه على صورة واحندة؛ قال رؤبة: دَغها فما الحو من ص ديقها و قال تعالى: إِنَّ َحمَت الله قَرِيبٌ من الْمُحنِينَ. و الذييح: 
الذى يَضرمّح أن يذبح للْنّممك؛ قال ابن أحمر: َْدَى إليه ذراع | البكر تَكرمَةٌ إِمّا ذّييحأ و ِمّا كانَ حَّاما و يروى د اناو العلا: 
علق الدى رود مو تيطع امدينا ديعو يقال هر السقينين أرلذه المع ابن ورف : عض لك اتير قن ذا اليه نعل ا 
يَسْتِمه و يعيبه يقال له سفيان» و قد ذكره 
(0). قوله [و لم يعرف الذبحة بالتسكين] أى مع فتح الذال. و أما بضمها و كسرها مع سكون الباء و كسرها و فتحها فمسموعة كالذباح 
بوزن غراب و كتاب كما فى القاموس. 
يي ا 
فى أوّل المقطوع فقال: م كت سيان يأحاناو يتما و لله يكم عن َو ُخيانا و تذايح القوم أى ذيح بع هم بعضاً. يقال: التماذج 
اكدايخ و المذْيَح: كن ف الأرض دار اشرو نحوه. يقال: غارَ الئل فى الأرض اعليا ونارع. با قوق فى أصول 
أصابع الرّجْل مما يلى الصدرء و اسم ذلكك الداء الذّباح» و قيل: اجاح العم و الققتيام و الباح: رو لك كو بين أصابع الصبيان 
من التراب؛ و منه قولهم: ما دونه شوكة ولا ذباح» الأزهرى عن ابن بُرّْج: انف فى بان اعبات لجل حؤضاء و ذلك أنه بح 
الأصابع و قطعها عَْضا و جمعه َبايي؛ و أنشد: جر جحت متَجاٍ مط رَهه به ذَباييخ و َكْتْ يطل و كان أبو الهيئم يقول: ذباح» 
بالتخفيف و ينكر التشديد؛ قال الأسزهرى: و التشديد فى كلا.م العرب أكثره و ذهب أبو الهيثم إلى أنه من الأدواء التى جاءت على 
ال و المَذَابجٌُ: من المسايل؛ واحدها مَذْبَح و هو يديل يسيل فى سَدَِدٍ أو على قَرارٍ الأرضء إنما هو جر السيل بعضه على أثر 
بعضء و عَوْضٌ المَذبح فر أو سر و قاد تكون المذابح خِلقَةُ فى الأرض لطر ليا كيذ ارول دازي ند لكك الاترق و 
لامك تكرن تو مم الأرفن قي الأردراتوقير الأردرة افا من الأرضنة و الذي من الأهارة صَنيوَك كأنة قن أو انفقو 
المَذَابجٌ: المحاريبُ سميت بذلك للقرابين. و المَذْيَحٌ: المقداث و الفتكورة و تسرهماء و ته الحديةة لبا كان رمن الشهلت أنى 
مزوانٌ برجل اؤدٌ عن الإسلام و كفب شاهده فقال كَغبٌ: أذيجلوه المذئح و ضعوا التوراة و حّفوه باله؛ حكاه الَو فى الكرينِ؛ و 
قبل المدايخ الماصيي و يقال هى المحاريب و نحوها. و مَذَابِحٌ النصارى: يوت كتبهم: و هو المذّيَح لبيت كتبهم. و يقال: ذَْبَحَتٌ 
َأ اليشكك إذا فتقتها و أخرجت ما فيها من المسكك؛ و نشد شعر منظور بن مَونَدٍالأيِىٌ: َأَرَةَ مشكك ذُبِحَتُ فى شكك أى فُيَقّتْ 
فى الطيب اذى يقال له سك الشكك. و تُسمٌى المقاصيرٌ فى الكنائس: تذابخ و م بحا لأنهم كانوا ذبحون فيها قربا و يقال: 
دكت خلانا لكين إذا باللع كدت تند و ينا مُقَدَّمُ م حنكه. فهو مذبوح بها؛ قال الراعى: من كل أَشْمَطَ مَذْبُوح ب يلخيته. بادى الأداة على 
مركو الج يصف في الماء عه الوزة. و يقال: دَبَحَيّهِ العَِرَةُ ة أى حَنَمَنُه. و المَذْبَحُ: مابيق أضان التر ف وى الك لديف نباتٌ 
١‏ له أصل يكو عنه قشر أسودٌ فيخرج أبيض» كأنه حَوزَ يضاءً أو طيب يؤكل» واحدته ذَبَةُ و بد حكاه أبو حنيفة عن الفراء؛ 
وقال أبو حنيفة أيضاً: قال أبو عمرو الذَبَحه شجرة تنبت على ساق نبا كالكوَاث» ثم يكون لها زر صفراءء و أصلها مث الزّرة و 
هن ره و لونها أحسن و الذيقة الجرّر البرّىٌ 
.)١(‏ قوله [و الذبح نبات إلخ] كصرد و عنب. و قوله: و الذبح الجزر إلخ كصرد فقط كما فى القاموس. 
لسان العرب» ج 7 ص: 6٠‏ 
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وله لون أحمر؛ قال الأعشى فى صِفهُ خمر: و شَّمولٍ تَحْسِبٌ العَئِنٌ إذا ص فَقَّتْ فى دَنّهاء نَؤرَ لبخ ويروى: بُودتها لون لذخ. و 
بردتها: لوقاو أعاقنيا وكيا : هو نبات يأكله النعام. ثعلب: الب و الح هو الذى يُشبه الما قال: و يقال له الذَّبْحَهُ و الذّبحَ؛ و 
الضم أكثر, و هو ضَربٌ من الكمأة بيض أبن الأثير: فى شعر كب بن مدة: إنى لأخمِبٌُ قوله و فعاله يوماء و إن طال الزمانٌ» ذباحا 
قال: هكذا جاء فى رواية. والذباك» الققاء و هو أبها فك يكل كةو التقيردة فى الرواية رياحا. و ّبح و الأّباح: نبات من السَّمٌ؛ 
وأنشد: لدت تدقف دكن حيانها اديوه بشدقيهئ من يلل الفاح كأساً من الذّيفان و الذباح و قال الأعشى: و لكن ماءٌ 
عَلْقَدوٌ بهلمع» بُخاضٌ عليه من علق الذّباح و قال آخر: إنما قولكك سَمْ و َي و يقال: أصابه موت زُوام و دُواف و ذُباح؛ و اله لين 
كأساً من الذّيفانٍ و الذّباح و قال: لذب ليع يقال: أخذهم بنو فلان بباح أى َبُوهم. مايه أرقا 1ك اسم و كا هده 
الديكية أ هذه الظلعة. و سرد الذّابخ: ممق خازل لقنن الجد المعو وعما عركاة ' يان بينهما مقدارٌ ذراع فى نُخر واحد» 
منهما جم ص خير قريب منه كأنه يذبحه: فسمى لذلكك ذابحا؛ و العرب تقول: لاط تناع الصبر اماع و أصل الذّيس: الشق و هته 
قوله: كأنَ عي فبها الصّابُ م ذبُوح أى مشقوق معصور. و وَبَّح الرجل: طأطأً رأسه للركوع ك دبج حكاه الهروى في الخرصين» و 
المعروف الدال. وفى الحديث: أنه نهى عن التذبيح فى الصلاة؛ هكذا جاء فى رواية» و المشهور الال السملة رتك ا عر عن 
الليث» قال: جاء عن النبىء صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن أن مُدَبّحَ الرجلٌ فى صلاته كما يُذَبْحُ الحمانء قال: وقوله أن يُذَبّحَ» هو 
أن يطأطئ رأسه فى الركوع حتى يكون أخفض من ظهره؛ قال الأزهرى: بحب الإتدااح يو الصجع ف الضديت: أن يدبُّح 
الرددل فى العااةه لدان حر ليجنا #قاتوواء يلبقا أل تصررد غلد قن شريييا السكروك هرو لذ لها السك يديو اذا عشوي 
على اليلق فى عُوْض العُنّق. و يقال للسَّمَةٌ: ذابخ. 


ذحح؛ ج7/ ص: 86٠‏ 


: الذّحُ: ال و قيل: الأن كلتهما عق كرغ .وبريكل الى د لصي :وق فير علي العو الاش بالواتقال ستوب 
و لما دخل برأس الحسين بن على» عليهما السلام» على يزيد بن 

تزه ا ارم نط لبه ] مون كدانقى الأجاتي 1 الس انها قاع يطاتي يران ]و القن النايقة. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 58١‏ 

معاوية» حضيره فقيه.من فقهاء الشام فتكلم فى الحستينء عليه السلام, و أَعْطم قل فلما خرج قال يزيد: إِنَّ فقيهكم هذا لدّخذائ؛ عابه 
بالقِصِرِ و عِظَمِ البطن حين لم يجد ما يعيب به؛ قال الأزهرى :قال أب غيرو: الدَّحاذْحٌ القصارٌ من الرجال» واحدهم ذخ ذاح؛ قال: ثم 
ربخ إلى ادال وخر الصسيع »و قن تقد والأعتسة تقازث القطرع وض و اسدحت الذي الراب: لله 


ذذح؛ ج 7 ص: 81 
الَّوْدَحُ: الذى يقضى شهوته قبل أن يصل إلى المرأة. 
ذرح؛ ج27 ص: اعع 


: ذَرَّحَ الشىء ايابخ كذّراه؛ عن كراع. و ذَرَّحَ الزعفرانَ و غيره فى الماء تدويسا: جع لاله قينا سير وأعفة ذريط: شديد 
الفسمرةة #القمن الذويقاك عفدا آركا )١١‏ و قد استشهد بهذا البيت على معنى آي والدوتكات من القنل #مصرياف إلى فول 
يقال له ذَرِيحٌ؛ و أنشد البيت المذكور. و المََدَرّحٌ من اللبن: المَذِيقُ الذى أكثْر عليه من الماء. و ذرّحَ إذاضت فى ابنداهاء لكين أبو 
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ا ليق و الضّعِحٌ و المْذَرَحٌ و الذَوَاحُ و الذّلاحٌ و الَدَرَقَه كله من اللبن الذى مُِجَ بالماى اعوهيي: ذَرّحَ إذا طَلَى إداوته 
الجديدة بالطين لتَطِيتٍ رائحتّها؛ و قال ابن الأعرابى: مَرّحَ إداوته: بهذا المعنى. و الذّريحة: القشعة. والذَّرحُ. الهضابٌ. و الذْوَحُ: جر 
تتخذ منها الرّحالهُ. و بنو ذَريح: قومٌ» و فى التهذيب: او اريخ من أحاء العرسة و أذرح: : موضع؛ وفى حديث التمؤض: بك قتي كنا 
بين جَرْباءَ و أَذْرح بفة شع البمئة وهم الرائدو جد موعلا قزية بالعاء و لكف غوياة» قال اين الأد رهما توسان العام تينهما السيرة 
ثلاث ليال. و الاح و الذّريحة و الذوخْرَة و الذََّخْرَحٌ و الذّدْْوٌ و الذَخرَحُ و الوح و الُّوُ؛ رواها كراع عن اللحيانى» كل 
ذلك: ذُوَيْيَةُ ؛ أعظم من الذباب شيئأ ميرح مرش بخفرة و سواد و صفرة» لها جناحان تطير بهماء و هو سَمْ قاتل» فإذا أرادوا أن 
كه اضورق خلظوة ادس فيصير دواء لمن عضَّه الكلبُ الكلِب: و الجمع ذَرَاحٌ ١‏ 3 ٠و‏ ذَرَارِيحٌ؛ قال: فلنا راك أن لا يُجِيتَ 
دُعاةهاء سَِمَنّه على لَوْحء دماءً الدّرايح الأزهريى فق اللحياني: الواويع لغهُ فى الدريج. 7 اضوع يفا السم القاتل؛ قال: قالت له: 
و إذا تَتَشَْحْ» يا لايد كن على اقيم ماما مدَرَّح: مَشْمُوم؛ و فى التهذيب: طعام مَذْرُوح. و ذَرَحَ طعامّه إذا جعل فيه 
الّراريح؛ قال سيبويه: واحد الذّواريح ُرَحْرَحْ و ليس عنده فى الكلام فَعُول بواحدة و كان يقول سَبُوح قَذُوسء بفتح 

(لأاكرله إتجسدا] أهده امرض ضمع :1( 0 قزل او العم ذزاح] كنذا بالأمل بهذا الضيطة و الذى رظهر أنه دريف عق #رارسه 
بدليل الشاهد و إن ثبت فى شرح القاموس حيث قال: و الجمع ذرّاح كما فى اللسانء قال أبو حاتم: الذراريح الوجه. و إنما يقال 
ذرارح فى الشعر انتهى. 
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أوليمة و ذوعوخ فعَلّمَل بضم الفاء و فتح العينين» فإذا صكَّرتَ حذفت اللانم الهم قلت لت لأنه ليس فى الكلام فَعْلَعٌ إن 
حَدْرَدُ. الأزهرى عن أَبى عمرو: الدّراريح تنبسط على الأرض» حمر واحدتها ذَريحةٌ. 


ذقح؛ ج27 ص: 5869 


: الأزهرى خاصة قال فى نوادر الأعراب: فلان مُمَدْقحٌ للشر و مُتَفْقَحٌ و مُتتقح و مُتَقَدَذ و مُتَرَلم و مُتَشَذْبٌ و مُتَحَذْف و مُتلقَحٌ» بمعنى 


واحد. 
ذوح؛ ج227 ص: ؟عع 


: الذّوْحٌ: السّؤق الشديد و السير العنيف؛ قال ساعدة بن جُوَيةُ الهذلى يصف ضبعاً نبشت قبراً: فذاحثٌ بالوّتائر» ثم بَدتْ يدّيهاء عند 
جانبه» تَهِيل قوله: فذاحت أى مرت مرّاً سريعاً. و الوتائر: جمع وَتِيرة الطريقة من الأرض. و رَدَّتْ: قرّقت. و ذاح إبله يَذُوحها ذَوْحاً: 
جمعها و ساقها سوقاً عنيفاء و لا يقال ذلكك فى الإنسء إنما. للحتي لوال «اسازى وذاعت هي ناريك سني عدها. واه د ويد 


ذوّحه: فرّقه. ديح للم كمه بدّدها؛ عن ابن ن الأعرابي؛ و أتكندة ألا ابتدرى بالبيع و النَدُويح فأنتِ مال الوه و القبُوح و كل ما فرّقه 


2 


ققد 3 وعداو أنقد الأزهري: ف قاف كل بوم تُذّوُحٌ 
ذيح؛ ج 7 ص: 8897 
:ابن الأثير فى حديث عَليٌ: كان الأشعتٌ ذا ذَنم؛ الذَّيح: الكيد. 


فصل الراء المهملة؛ ج 7 ص: 611 
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ربح؛ ج77 ص: ؟عع 


: الوح و البح «” و الرّباحٌ: النّماء فى النّجْر. ا الأعرانية اوبح و الرَبَحٌ مثل البدلٍ و البَدَلِء و قال الجوهرى: مثل شِئِهِ و شب هو اسم 
ما رَبحه. و ربح فى تجارته يَْبَحُ ربْحاً و رَبحاً و رَباحاً أى انِحَمَّفٌ؛ والعري ارك لودل إذا دسل فى العار ربا يي التمام 
الأزهرى: ربح فلانٌ و رابخته. و هذا بيعٌ مُرْبحٌ إذا كان يُرْبحُ فيه؛ والعوتول: رَبِحتُ تجارته إذا ربح صاحبها فيها. و تجارة رابحة: 
يربح فيها. و قوله تعالى: نا رَبححَتُ يَلَارَئهُم؛ قال أبو إسحاق: معناه ما رَبحُوا فى تجارتهم» لأن التجارة لا تَدْيح إنما يُريحٌ فيها و 
يوضع فيهاء و العرب تقول: قند حر ييفكك و وبحت تجارئُكك؛ يرييدون بذلك الاختصار و سمه الكلام؛ قال الأزهرى: جعل الفعل 
للتجارة» و هى لا تَربَحُ و إنما يُربح فيهاء و هو كقولهم: ل او و ساهو أى ينام قيه و ايف هر قال عرير: ورزفث وماليل العواى بعاد 
قوله: البرمائيس في جارنى و ريع وها مشدرك لا ريه َذا رم ل و إنما بيرم على الأمر و لا 
يَعْرْم م الم و قوله: رالا مص رأ* أى يبص ر فيه و مَنْجَرٌ رابيح و رَبيح للذى يُرْبَحُ فيه. وفى حديث ع طلحة: ذاكك مال رابع أى ذو 
رئح كقولك لابن وعارق قالة ووروف بالياتة و أوبت على سِلعَته أى أعطيته ربحاء واقك اذكه 
(*. قوله [الربح إلخ] ربح ربحاً و ربحاً كعلم علماً و تعب تعباً كما فى المصباح و غيره. 
لسان العرب» ج 7'؛ ص: 557 
بمتاعه و أعطاه مانًا مُرابِحَةُ أى على الربح بينهماء و بعت الشىة خرات 1و قال نه السّلعَةَ مُرابَحَهْ على كل عشرة دراهم درهمٌ» و 
كذلكك اشتريته مُرابَحة» ولا بد من تسمية الرّئْح. وفى الحديث: أنه نهى عن ربح ما لم يُضْمَن؛ ابن الأثير: هو أن يبيع سلعة قد اشتر تراها 
واموك عدار واكم يصح البيع و لا يحل الرّد ع اناق سساة ابام الكل و السك من خجباة فاق 5 تقو انو حبار يا 
للأوّل. و الوح ما اشْمرِىَ من الإبل للتجارة. و الرَرٌَ: الفصالء واحدها رابِحٌ. و الرَيَحُ: القَصِيلُء و جمعه ربا مثل جَمَل و جمال. و 
ِح: الشَّحْم؛ قال حَفَافٌ بن تُذْرَة: را أضياقهم بحا بح يَعِيشُ بفضلهنَّ الح سُرخرٍ الح: داح المسره يعن تداعا كا وك 
0 ع هنا بكرن لشم و يكون الفصالء و قيل: هى ما يحون من الْمَتِتر؛ الأزهرى: يقول أَعْوَرّهم الكبارٌ فتقامروا على 
الفصال. و يقال: ا الرجل إذا ئحر لضيفانه الربَحَ »و هى الفْضْهِ لان الضغان يقال راس و رع مثل حارس و خرش قال: ومن رواه 
تسا قير ولد النافة4 و القد: قد كَدِلَتُ أفواه ذى الرُبُوح و قال ابن برى فى ترجمة بحح فى شرح بيت شُحفافٍ بن تدب قال ثعلب: 
الرََحُ هاهنا جمع رابح كخادم حَدَدَمء و هى الفصال. و الرّيَحُ: من أولاد الغنم و هو أيضاً طائر يشبه ارا غ؛ قال الأعشى: فترى القومَ 
تَشاوَى كلّهمء مثلما مَُدَّتْ نصاحاتٌ الودَيخ و قيل: اوبح بفتح أوله طائر يشبه الرَّاغَ؛ عن كراع. و الوُبَحُ و الإباح: بالضم و التشديد 
جميعً: لد الذكرء قاله أبر عبيد فى باب قُعَال؛ قال بشر بن المعتمر: و إِلَةُ وت وباعهاء و السهل و النَلُ ولد الإّقة هاهنا 
القوكة. فى 7تاحهاة و لدهاء و ترطة: تُوضع. . و السهل: الغراب. و النوفل: البحر. و النضر: الذهب؛ و قبله: تباركث الله و سبحانه مَنْ بيديه 
الَف لضم من حَقُه فى رزقه كلهم: الح و التَلُ و اقفو و ساكيٌ الو إذا ما علا فيه و من م كه الَو و الدع لصم فى 
شاهقيء و جأَيَةٌ مشركها الوَغرٌ و الحَيةُ الصّمَء فى مجخرهاء و لفل الرائعٌ و الذَّرٌ الذيخ: ف تالضع و النّيتل: امسن من الوتول. و 
العْفْر: وقد انرقم ويد الكت دن الرضرك بق و الأغصم: لشم فى يت افو الها بقرة الوحشء و إذا قلت: عَايدُ المذوف» 
فهى الظبية. و التتفّل: ولد التعلب. و رأيت فى حواشى نسخة من حواشى ابن برى بخط سيدنا الإمام العلامة الراوية الحافظ رَضِيٌ الدين 
الشاطبىء وفقه الله» و إليه 
لسان العرب؛ ج ”؛ ص: 58 
انتهى علم اللغهُ فى عصره مكلا ركراب تمر فا ءقال أل التعينة: الناس و أَباً فى طلاب الثَرَى فكلّهم من شأنه اليْرُ كأذؤْب تَنهَسَها 
أذؤلته لهاظواتك و لها رذ ترا فينو أندئ نيا كل لق لذيي يشر تبارك للد وسيحالة.+ى وال بوي الفققير التصَري 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1299 من ساإناايب 


أبو سهل كان أبرص؛ و هو أحد رؤساء المتكلمين» و كان راوية ناسباً له الأشعار فى الاحتجاج للدين و فى غير ذلكك» و يقال إن له 
تصيدة في الاتعاكة ورقة احج فيهاء بو قصيدة - فى الغول؛ قال: و ذكر الجاحظ أنه لم ير أحداً أقوى على المُحَمّس المزدوج منه؛ و هو 
القائل: إن كنت تَعْلَم ما تقول و ما أقولء فأنت عالِم أو كنت تَهَلٌ ذا و ذاكك. فكن لأهل العلم لاز و قال: هذا من معجم الشعراء 
للمَؤْرُبانيٌ. الأزهرى: قال الليث: رُبَاحٌ اسم للقرد» قال: و ضرب من التمر يقال له زب رْبّاح؛ وأنشد شمر للبعيث: شَآمِدَةٌ زُرْق العُيون؛ 
كأنها رَباييج روه أو رار مُرلمْ قال ابن الأمعرابى : الواح الك و هو الهَوْبَرٌ و التحؤدل» و قيل: هو ولد القرد. و قيل: الَدُىٌ» و قيل: 
الويّاحٌ الفصيل» و الحاشيةٌ الصغير الصَّاوىَ؛ و أنشد: عطث به الدَّلوُ إلى عر الطوى, كأنما حطث بباح تُنى قال أبو الهيثم: كيف يكون 
فصيلًا صغيرا و قد جعله لت و الثنى ابن خمس سنين؟ وأنشد شمر لخداش , بن عر + واممفكم شذان قم ركب تون تنج الاح 
و الرَّبَاحٌَ: دُويبَهُ مثل السُنَر؛ هكذا فى الأصل الذى نقلت منه. و قال ابن برى فى الحواشى : قال الجوهرى: الواح أيضاً دوي كالسنور 
يجلب منه الكافور» و قال: هكذا وقع فى أضلى: قال: و كذا هو ذ فى أصل الجوهرى بخطه قال: و هو وَهَمْ لأن الكافور لا يجلب من 
دابة» و إنما هو صمغ شجر بالهند. و رَباحٌَ: موضع هناكك ينسب إليه الكافور» فيقال كافور رَباجِيٌ» و أما الدُوَية التى تشبه السنور التى 
ذكر أنها تجلب للكافور فاسمها الزَّبِادمُ و الذى يجلب منها من الطيب ليس بكافورء و إنما يسمى باسم الدابة» فيقال له الزَّبادهُ؛ قال ابن 
دريد: و الزبادة التى يجلب منها الطيب أحسبها عربية؛ قال: و وقع فى بعض النسخ: و الؤباح دويئة قال: و الرباح أيضاً بلد يجلب منه 
الكافور؛ قال ابن برى: و هذا من زيادة ابن القطاع و إصلاحه. و خط الجوهرى بخلافه. و زب الوُبّاح: ضرب من التمر. و الرَّبَاحُ: بلد 
يجلب منه الكافور. و رَبَاحٌَ: اسم؛ و رَبَاح فى قول الشاعر: هذا مَقَامٌ قَدَمََ رَباح اسم ساق. و المُرَبّحُ: فرسٌ الحرث بن ذُلٍَ. و الوُبَحٌ: 
لسان العرب» ج 7 ص: 650 ش 
الفصيل كأنه لغ فى الوَبَعء وأنشد بيت الأعشى: مثلما مُردّت نِصاحاتٌ الوْيحْ قيل: إنه أراد الوب فأبدل الحاء من العين. و الرَبحح: ما 


يحون من الْمَيْسِر. 
رجح؛ ج77 ص: معء 


: الوا جِح: الوازنٌ. و رجح الشىء لاوا ند لكر ما ليه و أَرْجحَ الميزانَ أى أثقله حتى مال. و أَرْجحْتٌ لفلان و رََخْت تَوْجيحاً إذا 
أعطيته راجحاً. و خخ الي ء يَوْجح و يَرْجِحٌ و يَوْجَح وُجوحاً و رَجَحاناً و رُجحاناء و رَجَح الميزان يَوْجَحٌ و يَرْجِحٌ و يَوْجَح رُجحاناً: 
مال. و يقال: نْ و أذجخ؛ و أَْطٍ راجحاً. داح تومو اع قل فلم يَخِنّء و هو مَكّل. و الرَّجَاحة: الحلم» على على المثّل أيضاًء و 
هم ممن يصفون الجلم بلقل كما يصفون ضده بالخقّة والعجل. واقوو شق د بو نويه ع ا لل انال لاعت ومن 
شَّباب َراهُمٌ غير مِيل» و كهولًا راجحا أخلاما واخديم مرج و مؤجاح؛ و قيل: لا واحد للمراجح و لا المراجيح من لفظها. و الحِلمُ 
الرا جح: الذى يَزِنُ بصاحبه فلا جف شىء. و ناوأنا قوماً فرَججخناهم أى كنا أَوْرَنَ منهم و أحلم. و راججخته فرَججخته أى كنت أرْزَنَ منه؛ 
قال الجوهرى: و قوم مَراجيحٌ فى الجلم. و أزيجع الرجل: أعطاه راجحاً. و امرأه رَجَاحٌ و راجحٌ: ثقيلة الَجيزه من نسوة رُجح؛ قال: إلى 
جح الأكفاله جِيضٍ خُصُورّهاء تذاب الثاياء ريقهنٌ طهُورٌ الأزهرى: و يقال للجارية إذا تَقتْ روادقها كتدََِتْ: هى تَوْتَجِحَ عليها؛ و 
منه قوله: و تأكنات لطن نَّ زُزّما و جمع لقره الرّجاح رجح مثل قذال و قُذَُل؛ قال رؤْبهُ: و مِنْ غواى الرَّجَحَ الأثائْتٌ و جفانٌ رُجَحٌ: 
ملك مُكتيزة؛ قال أَمَيةُ بن أ بى الصَلْتِ: إلى ريح من الى لاه لات الب لكك بالهادٍ و قال الأزهرى: مملوءة من الريدٍ و اللحم؛ 
قال لبيد: وَ إذا سَّتَؤاهِ عادث على جيرانهم رجح يوَفها رايع كوم أى قصاع يملؤٌها نُوق مرابع. و كتائبٌ رُجحٌ: جَرّارة ثقيلة؛ قال الشاعر: 
بكتائب جح تَعَوَدَ كبشُها تطح الكباشء كأنهنّ يوم و خِيلٌ تراجيح إذا كانت مواقير؛ قال الطرماح: نل القرَى شال مراجبيخه 
بالوقر فَائْرالَتُ بأكمايها انزالت: تدلت أكمامها حين ثقلت ثمارها. و قال الليث: الأراجيع القلواثٌ كأنها > تتَرَجَحْ بمن سار فيها أى 
تُطوّحْ به يميناً و شمالَا؛ قال ذو الرمة: بلالٍ أبى عَمْروء و قد كان بيننا أراجيح» يَحْدوْنَ القِلاصّ التّواجِيا 
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أى قَياٍ تجح بركبانها. وااتقيواى ركه التى ُلْعَبٌ بها و هى خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تله ثم يجلس غلامٌ على 
أحد طرفيها و غلاهمٌ آخر على الطرف الآدخرء قَتَرَجحُ الخشبة بهما و ؛ يتح كان» فيميل أحدهما بصاحبه الآخر. 007 
بالغلام أى مالت. و يقال للحبل الذى يُْنَجَحَ به الَججاحةٌ و الوَاعة و لاط و الطوّاحةٌ. و أراجيخ الإبل: اهتزازها فى رَتَكانِهاء و الفعل 
الازتجالح؛ قال: على رب مهو الأراجيح مسجم قال أبو الحسن: ولا أعرف وجه هذا لأن الاهتراز واحد و الأراجيح جمعء و الواحد لا 
يخبر به عن الجمع؛ و قد ارْتَجَحَتُ. و ناقة مِوْجاحٌ» و بعير مؤْجاحٌ. و المزجاحٌ من الإبل: ذو الأرَاجيح. و التَرَجحَ: الدياتيخ شيينخ 
عامٌّ فى كل ما يشبهه. 


رحح؛ ج27 ص: ععع 


: 00 رَخْرَاح أى واسع. و الرَّحَحٌ: انبساطً الحافر فى قث 53 عمرو: الأرَحٌ الحافر العريض و المَصْرُورٌ المَُقَيَضء و كلاهما عيب؛ قال: 
ححح فيهاء و لا اضر طران و لم بِقَلْثِ أَرضّ ها التيطارٌ يعنى لا فيها عِرَضٌ مُفْرِط ولا انقياض و ضيق» و لكنه وأب».و ذلكك مخمود؛ و 
قيل: ال سعة فى الحافرء و هو محمود لأنه خلاف المُض طَرَ و إذا البطح جدأء فهو عيب. والع عِرَضٌ القَدَمِ فى رق كج تخي 
أبها فى الصا طني و قَدَّمٌ رَحاء: مستوية الأحمص بصدر القَدّم حتى لا يَمَسٌ الأرض. و رجل أَرَحُ أى لا أَحْمصٌ لقدميه كأَرْجلٍ 
ال البكوام ع البساً الحافر و وض القدع و كل شىء كذلكده فهو زه و الول المثبيط للف أر؛ قال الأعشى: فلو أَنّ 
0 تُغيى الأْرَحّ الْمَكَدَّما لأغطاك رت ب الناس مفتاح بابهاء و لو لم يكن بابٌء لأغطاكك 5 أراد 
رَحٌ الوَعِتلَ» و الم الأَخْصََ من الوْعُولء كأنه الذى فى رجليه خَدَمْة و عَنَى الوَعِلَ المنبسط الظل؛ بسقتانباط أظلاله 
0 الأَرَحَ من الرجال الذى يستوى باطن قدميه حتى يَمَسٌ جميعٌه الأرضٌء و امرأة رَحَاُ القَدمِين؛ ويستحب أن كر ال 
حَمِيصٌ الأَحْمَص ين» و كذلك ار ا رم لاصقٌ القتبوالفت هو حت أو كما بقال” حافر أَرَح؛ و كوكرة رَكَاء: واسعة. و 
شىة رخراح أى فيه ترعة و رقة. و عَيِشٌ رَخراح أى واسع. و يفن رَحَاء واسعة كرَؤحاء عريضة ليست بِقَعِيرةء و الفعل من ذلكك: رح 
يرح دلق الخرائن: : الوَّخدَحُ الجفان الواسعة. و طنتٌ رَخْراح: منبسط لفغ له و كذلكك كل إناء نحوه. و إنائ وَخرحٌ و رَخراحٌ و 
رَحْرَحَانٌ و رَهْرَةٌ و رَهْرَهالٌ: واسع قصير اللجندار؛ ققال: لست يأ فار لمنْ يَعْفُو ولا-رْحٌ رَحارخ وال أبو عمرو: قَض عه رَحْرَحٌ و 
رَحْرَحَانِية و هى 
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الشرااطة في تا وقال لأسي رَحْوَح الرجل إذا لم يبالغ قر ما يريد كالإناء الرخراح؛ وى السدوا تي ينا لهذ ولحروعي 
وَعَوساقة أى ومطها قاع وانيعة و الألف والوو نيه البالععوق ديك اس: فى بقَدَح رخراح فوضع فيه أصابعه؛ الرّخراح: 
القريب القغر مع سَعةُ فيه. قال: و عَوّضٌ 1١‏ لى فلادنٌ تُغريضاً إذا رَحْرَحَ بالشىء و لم مُمَيّن. و تَرَحْرَحَتٍ الفرسٌ إذا فجت قوائمها 
لتبولّ. و حافر أَرَحَ: منفتح فى اتساع؛ و الاسم من كل ذلكك الوَححٌ و الوَحَة حَهُ: الحية إذا انطوت. ويقال: رَحْرَحْتٌ عنه إذا سَتَدتَ دونه. و 
رَحْرَحَانٌ: وروا دعر يدي فى يارد قيس. و قيل: رَحْرَحَانٌ موضع» و قيل: اسم جبل قريب من عُكاظ؛ و منه يوم رَحْرَّحان لبنى عامر 
على يثى تنيو) قال غوف بن عطية السيمى: علا قُوارسن رخرساق مضو 8 شرا تناوخ فى سرارة وادى يقول: لهم منظر و لبس لهم 


و 


مَحَبْرٌ يعير به لَقِيط بن زُرارة» و كان قد انهزم يومئك. 


ردح؛ ج 7 ص: 8617© 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 129/8 من ساناايب 


الوح و التْديحٌ بَشِطك الشىء بالأرض حتى يستوىء و قيل: إنما جاء الترديح فى الشعر. الأزهرى: ادح بسطكك النىء فيستوى 
ظهْده ه بالأرض كقول أَبى النجم: و كترى نكا بوازينا وجنت البيه أررد الحرعى: لكلا 4 واد وقانة هو لأبى النجم يصف 
بيت الصائد؛ قال ابن برى: صوابه بِيتَ بالنصب على معنى سَوَّى بِيتَ حُتوفء قال: و مُكُنّحاً غلطً و صوابه مُكُفأء و المكفاً : المُوسّعْ فى 
مؤخره؛ و قبله: فى لَجَضٍء عَمَدَهُ الصّفِيحا تَلْجِيفه للمَيّتِه الضَّرِيحا قال: و اللّجَىُْ حفير ليس بمستقيم, و عَمّده الصفيح لثلا- يصيبه 
المطر. و الصفيح: جمع ص نميحة الحجر العريض» قال: وان وح رقن الف حردحا مكل مموطاو اثته ‏ وامرأة رَدَاحٌ و رّدَاءَةَ و 
ردوح: عشزاء ثقيلة الأسوراكك تامّة الحلق و قال الأزهرى: ضخمة العجيزة و المَآكم؛ ا ار 
كبس روات فَحْم الأو قال: ومس ى الكماةٌ إلى الكمائ و قرت الكبش الرداخ و دؤحةٌ رَداح: عظيمة. و جَفْنهُ رَداح: عظيمة؛ و 
الجمع رَدْح؛ قال اقيق أبن الصلخة لى دح من القيرى» ملاو باب الي كك الهاو كبية رداخ: صخمة مُلَْلَوَهُ كثيرة 
فسان ثقيلة السير لكثرتها؛ قال لبيد يصف كتيبة: و مِذْرَِ الكت اراح وروى عن علي عليه السلام» أنه قال: اول ووانكم عورا 
مُتماجلةٌ ردح و بَلاءٌ مُكلحاً مُتلِحاً؛ فالمتماحلة: المُتطاولة. و الوُدحُ: العظيمة؛ ؛ بح النتر سمخ زدات »توه القينة المظيسة :وروي 
حديث علىئّء رضى الله عنه: إن من ورائكم فتن 

.)١(‏ قوله [قال و عرّض إلخ] ليس من عبارة ابن الأثير. (؟). قوله [هجوتم] كذا بالأصل و الصحاح. و الذى فى معجم ياقوت هجوتهم 
انتهى. 
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مُوْدِحةٌ؛ قال: و المَؤدِحٌ له معنيان: أحدهما المُدْقَلُ و الآخر المُعَطَى على القلوب» من أَرْدحت البيت إذا أَرسلتٌ رُدْحَته و هى سيره فى 
تخ اليك قال ومو برواء افيا لحا قوى حنم الذافك رونم اللقال اتتى لا اد كرض وق تحدريت أبن عمر فى القدوة كردن 
فيها مثل التجمل الَدَاحَأَى الثقيل الذى لا انبعاث له و الرَادحة فى بيت الطرماح: هو القت للتختفين» المْفِيضُ بفضل موائتده الراوحة 
قال: في العكام الغا وماد ابرادظه وبع العقيد الكبيرة ؛ الخير؛ وروى عن أبى موسى أنه ذكر الفتن فقال: و بقيت الرّداحُ المظلمة 
التى من أَدْ وق لها أشد نْرَفَتْ له؛ أراد الفتنة الثقيلة العظيمة. وفى حديث أمّ زرع: عُكومها رَداحٌ و بتها قياح؛ الفكوم: الأخمال الفعدلة.و 
الرداح: الثقيلة الكثيرة الحشو من الأثاث و الأمتعة. و الردَاحةٌ و الإداحةٌ: وغانة مقس من نصارة أكنيا . على بالف عفد كال له 
التو يلعاي يكرنه علىيا بات بسر يجدار و لين القع في لخر ابيت» فإذا دخل السيع قتاول اللحسة سقط الحجر على اباب 
ده والرٌّدذحة: حردجي بجر الوسسر مل قطعة تُدْخَلَ فيه؛ رَدَحَه بنع وكساي أذتعن واقال الأدهرى: هى قطعة تدخ فنا 
تنقة تزاد فى البيت؛ و أَنشد الأصمعى: ببتَ حُعُوٍ أَرْدِحَتُ حار قال: و وُذْحة بيت الصائد وقُْئه حجارة ينصبها حول بيتهء و هى 
التحمائره واحمدتها جمارَة. و ردح البيتَ بالطين يزدئحه وَدْح و أزدحه: كاتف عليه؛ قال حُمَؤِدٌ الأزقطُ يصف صائداً: بنام صخْرٍ موتح 
طن تال ابن برى: صوابه ضاق بالتضية: لأن قبله: عق ف رس كين الالزهرق: فكي الكاشرت واه بال الفري. وردح 


بالمكان: أقام به. و رَدّحه: صَرَّعَه. و رديح و رَدْحَانٌ: اسمان. 
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فزاسى وقرازتك. 0-0 يَوْرّحٌ رَرْحاً و رَزاحاً و رُرُوحاً: سقط من الإعياء م الناقة ؟ توح ع رُرُوحاً و رَزَّخْتها أنا تَوزيحاً؛ و 
قولهم ررح فلانٌ معناه م يف و ذهب ما فى يده و أصله من رَزاح الإبل إذا م مفَتْ و لَص قّتْ بالأرض فلم يكن بها ُهوض؛ وقيل: 


عت وه . نجي أتواعتي التي 


ررح أَيِدَ من المَزرّحء و هو المطمئن من الأعرضء كأنه ضعف عن الارتقاء إلى ما علا منها. والمؤرحٌ: الصوث» صفة غالبة. ودنح 
العنت و أَرْرّحه إذا سقط فرفعه. و المِؤزَّ: الخشبة التى يُرفع بها. و المِؤرّحٌ» بالكسر: الخشب يرفع به الكرم عن الأعرضء و فى 
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التهذيب: يرفع بها العنب إذا سقط بعضه على بعض. و المؤرّحٌ: ما اطمأن من الأرض؛ قال الطرمّاح: كأنّ الدّجَى دون البلاد مُوَكلء يَنمُ 
بِجَنْبى كل علو و مِزْرّح و رزاح: اسم رجل. و المَوْرَّحُ: المَقَطمٌ البعيد. 
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والمؤزيخ: مرحي 401١‏ و أنشد زياد المِلْقّطي: ذَرْ ذا و لكن تَبِضّق هل ترى ظكناً تُخدَى لساقتها بالدّرٌّ مِوْزِيحُ؟ و الساقة: جمع 


رسح؛ ج27 ص: عع 


: الوَسَح: خِقّةٌ الأليتين و لصوقهما. رجل أَرْسَحُ بين الوح: اراح ايدو لحرو رارع 0 وقد رَسِحَ رَسَحاً. وفى حديث 
الملاعنة: إن جاءت به أَرْسَحَ فهو لفلان؛ الأتمخ: الذى لا عَجَرَ له؛ وفى الحديث: لا تَمْتَوْضحُوا أولادكم الوُّسِْحَ و لا العُفْشء فإن 
لين يورت الرَسح؛ الليث: الَسَح أن لا يكون للمرأة عجزةه وقد زبيحث حأ وه الله و الوزلاج. و الأوضع: الغبه لذلكثه و 
كل ذثب أَرْسَحُ لأنه خفيف الوَرِكينِء و قيل لامر من العرب: ما بالّنا نراكنٌ رُسشحاً؟ فقالت: أَرْسَحَْنا نار لرَحْمتّين. و قيل للشقع الأزّل: 
اع و الرَّسْحاءٌ: القبيحةُ من النساءء» و الجمع رُسْحٌ. 


رشح؛ ج27 ص: عع 


الَفْحٌ: نَدَى العَرَّقٍِ على الجَسَي. يقال: ودعناد رسقل تراه" بقال أَرْضّح عَرَقاً و تَرََّحَ عرق بمعنى واحد. .وقد رَسَّحَ يَوْشَّحُ 
رَشْحاً و رَشَّحاناً: نَدِىَ بالعرّق. و الرَّشدَيحٌ: العرّق. والوشخ: عرق نفسه؛ قال ابن مُقُبل: يَحْدِى بسديباجتيه الوَمْخٍ مُوْتَدِعَ وفى حديث 
القيامة: حتى يبلغ الوَشْح آذائهم؛ الرَشْحُ: العرق لأمنه يخرج من البدن شيئاً فشيثاً كما يَوشّحٌ الإناُ المُتَحلْخِلَ الأجزاء. و الهِرْشَح و 
المِوْشَحَ: البطانة التى تحت لِيِدِ السّوْج» سمّيت بذلكك لأنها تَنَشّفُ الوَشْح؛ يعنى العَرّق؛ و قيل: هى ما تحت المِيكْرةُ. و بثر رَشُوحٌ: قليلة 
الناسيووقع الفح افيه كذلك رز تكث الأك ولدها الي القيا [فااسطلين تدش بد سىء حن يقري على العم بخن 
الف ووذعت النافة ولذها ووشعةو اتتعنش وهر ا شك اسل حيو تدقور دياو الأباو تلت عل سس العتهااة 
جيه أحياناً أى تُقدّمه و تتبعه و هى راشتخ و مشت و مُرَشْت كل ذلكك على النّسَب. و تسح هو إذا قُوىَ على المشى عع أمه. و 
أَرْسَحتٍ الناقةٌ و المرأةء و هى مُرْسِحَ إذا خالطها ولدها و مشى معها و سعى خلفها و لم يُعَنّها؛ و قيل: لكيه الى ازتعر 
ولدها راشِ» و قد رَشّح رُشُوحاً؛ قال أبو ذؤّيبء و استعاره لصغار السحاب: ثلاث فلما اسشتّحِيلَ التجهام» و اشتجمع الطَفْلٌ فيه رُشوحا و 
الجمع رُشح؛ قال: فلما انتهى ني المرابيع» 0 أولادُ المصاييضٍ رُشْحْ و كل ما دَبّ على الأرض من تَحشاشها: راشح. قال 
الأصديعي: إذا وضعت الناقة ولدهاء فهو شَليل» فإذا قو و مسّى» فهو راشح و أمه مُرش» فإذا ارتفع عن الرَاشِح فهو خالٌ. وَالتَرشّح و 
النَّوْشِيحُ: لَحْسٌ الأمّ ما على طِفْلها من الْنَدُوَةْ حين تَلِدُه؛ قال: أ الطَبا تُرَسّحْ الأطفالا 

.)١(‏ قوله [و المرزيح الشديد الصوت] هذه عبارةٌ الجوهرىء قال المجد: و المرزيح, بالكسرء الصوت لا شديده. 

لسان العرب» ج 7 ص: 68٠‏ 

و النّوْشيحَُ أيضاء التريية و التهيعة للشتىء. و وشح للأمر: وب لهو َمل و يقال: فلان د يُوَشّح للخلافة إذا جَعِل ول العهد. وفى حديث 
خائد بن الوليد: أنه رَشّح ولده لولابة العهدأى أَمله لها. و فلان يرمح للوزارة أى يرَى و يهل لها.و رشح الغيثٌ النبات: تكافة قال 
كثير: بوسح نبا نامأ و ييه نَدّىه و لَيالٍ بعد ذاكك طَوالِقٌ و الااشيزشاخ كذلكك؛ قال ذو الرمة: يقب أشباهاً كن ظهورَهاء , بمُشتزشح 
البَهُمى» ؛ من الصَّحْرِه صَوْدَحٌ أى بحيث رَشَّحدتٍ الأعرض البَهْمَى؛ ين وتناو بلخست هيا وف حهديك طهبان: داكارج عمم اها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠٠لا‏ من ساناايب 


ٍِ 


ير شُون حَحضة يدّها؛ الخضيد: المقطوع من شجر الثمر. و تَوشِيُهم له: ال بر ا ري 
بشجر الأعناب و النخيل. و الوَشِيحٌ: ما على وجه الأرض من النبات. و يقال: بنو فلان يَسْتَوْشْحُونَ البقل أى ينتظرون أن يطول فَيِرِعَؤْه. و 
يست حون البَهمَى: يُربُونه ليكب و ذلك الموضع مُشترشَح؛ و تقول: لم بشخ له بشىء إذا لم يغيه شيئً.و الاح و لواش : جبال 
تنْدى فربما اجتمع فى أصولها ماء قليل؛ فإن كثر سمى وَل و إن رأيته كالغرق يجرى خلال الحجارة سُمَى راشِحاً. 


رصح؛ ج27 ص: لكا 


: الوص ح: ام اديع وجل أذضك و امرأة وك سام و روى ابن الفَرَجٍ عن أن سف لسرن قال لوصح و الأدْص و الأرَلَ 
واحة. ويقال: الرَّصَمُ قُرْبُ ما بين الوَرِكَيِنِء و كذلكك الرّصَحٌ و الرّسَحُ و الزّكل. وفى حديث اللعان: إن جاءت به أَرَيْصح؛ هر لشخير 
الأنصرح: و هو اَن الأَيتين؛ قال ابن الأدثير: و يجوز بالسين» هكذا قال الهَرَوىُء و المعروف فى اللغةٌ امات كو دعر 
العنيف لهم الألغو:وريبا كلق الصاد بدلا من اتنيز وقد قد كنا فى مرضعه: 


رضح؛ ج27 ص: لكا 


: رَضْحَ رأمّه بالحجر يَوْضَّ يه رَضحاً: رَضُه. و الرَضْحٌ: مثل الوَضْخْء و هو كتررٌ النعضين ان دوي قال ابد النجم: بكلّ وَأب للخص 
رَضَاحء ليس بمُضطرٌ و لا فؤشاح الوَأتُ: الشديد القَوىُء و هو يصف حافراً؛ تقديره بكل حافر وَأب رَضّاح للحصى. و المُصْطَرٌ: الصَيْقُ. 
و الفؤشاح: المنبطح. ولمع النواةٌ يَف يها رَضحاً: كسَرَها بالحجر. و نَوَى رَضِيحٌ: مَوْضُوِحٌ واسم الحجر الفح و الخاء لغةٌ 
ضعيفة؛ قال: تَبِطّناهم بكلّ أَرَحّ لأم» كمؤضاح النُوى عَبِلٍ وَقاح المؤضاح: الحجر الذى ينضح به النُوى ى أى يُدَق. و الرّضتيح: النّوَى 
المرضوح. و الوّضحٌء ارام مارحو ورا عدار الك ا امبارياتر تي اجر ارلا 
تقول: رَضَحْتٌ الحَصَى قَتَرَضَّحَ؛ قال جرانٌ العَوْدٍ: يَكادٌ الحصّى من وَطَيْها يَتَرَضَّحٌ و الرَضْحَةٌ: النواة التى تطير من تحت الحجر. و بلغنا 

.)١(‏ قوله [و اسم الحجر المرضاح] كالمرضحة؛ بكسر الميم» كما فى شرح القاموس. 
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رَضْحٌ من خبر أى يسير منه. و الرَّصْح أيضاً: القليل من العطية. 
رفح؛ ج27 ص: اهمع 


: الأزهرى خاصة: قال أبو حاتم: : من [قرون | البقر ارمح وهو الذى يذهب قرنه قبل أذنيه فى تباعد ما بينهماء قال: و الأْفى الذى 
فأت الناد كك نيه ابن الأسثير: وفى الحديث: كان إذا فح إنساناً قال: بارع الاخلكتة ارام ونا أ جطااله بالققانه فاته لم العا 


حاء» و بعضهم يقول: رَفحَ» بالقاف. وفى حديث عمر رضى الله عنه» لما تزووج أم كلثوم بنت على» رضى الله عنهماء قال: رَفحونى؛ أى 
قولوا لى ما يقال للمتزوّج؛ ذكره ابن الآثير فى ترجمة رفح بالفاء. 


رقح؛ ج71 ص: المع 


: التوققِح و التّرقحَ: إصلاح المعيشة؛ قال الحرثٌ بن حلرّة: يك ما رَفحَ من عَيِشِهه يَعِيثٌ فيه هَمَجٌ هاج و تَرَفّح لعياله: كَسَبَ و طلب 
واحتال» هذه عن اللحيانى. و الترقح: الاكتساب. و تَوقِيِحٌ المال: إصلاحه و القيام عليه ٠ق‏ يقال: فلان رَقاحيٌ مال؟ و الرّقاحىٌّ: التاجر 


القائم على ماله المصلح له؛ قال أبو ذؤَّيب يصف دك 0008 فهى قَرِيحٌ يعنى: بارزة ظاهرة؛ و الاسم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً اهنا من ساناايب 


الرقاحةٌ. و يقال: إنه لِرَفْحٌ معيشته أى يصلحها. و الرقاحةٌ: الكشبٌ و التجارة؛ و منه قولهم فى تلبية بعض أهل الجاهلية: جتناك 
للنّصاحة و لم نأت للرّقاحة. وفى حديث الغار: و الثلاثة الذين أووا إليه حتى كثُرَتْ و ازْتَفَحت؛ أق :ؤادت هن الإقابحة الكفباو 
التجارة. و تَوْقِبحَ المال: إصلاخه و القيامٌ عليه؛ وفى الحديث: كان إذا رَفْح إنساناً؛ 00100 تقدم فى فى الراء و الفاء. 


ركح؛ ج27 ص: الهم 


: الكمخ بالضمء امن الس + الركن أو الناحية المُشرفة على الهواء؛ و قيل: هو ما علا عن السَّفْح و اتسع ابن الأعرابى كا تيه 
جاقة: والكخ أيضاً: الفنائء و جمعه أذكاح و رُكُوع؛ قال أبو كبير الهذلى: و لقد نِم إذا الحَضُومٌ تَناقَدُوا أخلامهم؛ ص عر اليم 
المَجِنفٍ حتى يطل كأنه تبت يزكوح أَنعرٌ ذى رُبودٍ مُفْرِفٍ قال: بعدك ون 1 كل حوري اميسو رركم 
جاب وحرجاة رج ينات أن َل و يش مُط. و رُكحة الدار و رُكيحها: ار ا توم سّع. و يقال: إن لفلان ساحةً 
ترك فيها أى يتوسع. وفى النوادر: ترك فلان فى المعيشة إذا تصرف فيها. و تكح بالمكان: ثم ليت و رَكِيَ الساقى على الدلو إذا 
اعتمد عليها نَْعاً. و الوكاخ: الأمشائهى أنفت الأعسس: قصاذقث أَخينَ مثل القدئح» أجرة بالل ديد المح و الحعة: البقِيَهُ من 
الثريد تبقى فى الجَفنَة. و حَفْئةٌ مُرتكحة: مُكتيزة بالثريد. و رَكح إلى الشىء رُكوحاً: رَكَنّ و أناتَ؛ قال: 
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رَكحتٌ إليها بعدّ ما كنت مُممِعاً على وا 5١‏ . هاء و الْوجْتٌ بالليل فائزا و أزكح إليه: استند إليه. و أَذْكختُ إليه: لجأت إليه؛ يقال: 
أزكختٌ ظهرى إليه أى لجأت ظهرى إليه. و الكوح إلى الشىء ء: الركونٌ إليه. وي عر نان عبرو لاض ها عبن 
أجعل لكك عِلَه تكح إليهاأى ترجع و تلجأ إليها؛ يقال: رَكحتٌ إليه و أَرْكَحتٌ و ازْكخت؛ ادمع إلى عت ناسل المتل: و 
المؤكامح من الرّحال و الشّروج: الذى يتأخر فيكون مَوْكبٌ الرجل على آخِرَةٍ الرّخل؛ قال: كأنَّ فاه و اللجامٌ شاجىء شَوْجا خبط َس 
وزكاح الجوهرى: رْجٌ مركا إذا كان يتأخر عن ظهر الفرسء و كذلكث الرحل إذا تأخر عن ظهر البعير. الت تصلة: و الُكح أبيات 
السارى ةر تيف مدواعك ننه و اله كهاة الأرضن النارظة المرشمة وفى الحديث: لا شّفَْهُ فى ِناء و لا طريق و لا وح قال أبو 
عبيد: الكحُ؛ بالضم» وقاضية البرك مل نوراه كان فياف لا سا قا قال القطاية؛ أما تََى ما عي الأزكاحا؟ لم يدع الج لهم وَجاحا 
الأركاح: الآفنية. و الوّجاح: السيرء بفتح الواو و ضمها و كسرها. قال ابن برى: الكدخ جمع وُكحٍ مثل بُثرر و بُثرِرَة و ليس الوك 
واحداً و الأذكاح جمع تتح لا رُكْحَةُ؛ وفى الحاديث: هل الوح أحق بز كجهم؛ و قال ابن ميادة: و مُضَر عَرِد الرّجاج» كأنه إرم 
بعاد مَُرّرْ الأزكاح أراد عرد الرّجاجٍ أنيابه. وإرم: قبر عليه حجارة. و مضبر: : يعنى رأساً كأنه قبر. و الأكاح: الأساسٌ و الأركان و 
النواحى؛ قال و روى بعضهم شعر القطامى: الاعرى نافع الأتعاهاقال: وى بيرت الاقاو قال الأزكرى: يقال ايا لاعت 
قال: و ما أراها عريّة. 


رمح؛ ج27 ص: "م 


: الوَّمْحَ: من السلاح معروف» واحد الرّماح؛ و جمعه أزماح؛ وقل أعراس: ما الناقة القؤواح؟ قال: التى كأنها : تمقت على رماعو 

الكثيرٌ: رماح. و رجل رَمَّاحٌَ: صانع للرّماح متخذ لها و حزفته الرماحة. ورعل راد ووتاع: تورك كل لبن و اناما ولو فعل. لوتير 
تتح لكيه كيدا طعنه بِالرّمْحء فهو رامتح. وفى الحديث: السلطانٌ ظِلَ الله و رُشئخه؛ استوعب بهاتين الكلمتين نوع ما على الوالى 
للرعية: أحدهما الانتصاف من الظالم و الإعانة» لأن الظل يلجا إليه من الحرارة و الشدَّة» و لهذا قال فى تمامه يأوى إليه كلّ مظلوم؛ و 
الآخر إرهاب العدوٌ ليرتدع عن قصد الرعية و أذاهم فيأمنوا بمكانه من الشرء و العرب تجعل الرَّمْيح كناية عن الدفع و المنع؛ و قول 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاما من ساناايب 


طفَيلٍ العَنَوىَ: بِرَمَاحة فى الثّرابء كأنها جراقةُ عن من شُعَيبى مُعيلٍ 1١‏ قيل فى تفسيره ه: رَمَاحَهُ طَعْنةُ بالوّئْح» و لا أعرف 
(0). كذا فى بياض بالأصل. (). قوله [من شعيبى إلخ] كت بالامل. 
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لهذا مَحْرَجاً إلا أن يكون وضع رَمَاحَةٌ موضع رَمْحَةْ الذى هو المرّهُ الواحدة من الرَّمْح. و يقال للثور من الوحش: رامِحٌ؛ قال ابن سيدة: 
أزا موقي تزف قال ذو ليوو افق لعزا من عيانتور نص يادة الحتاق لين ايلاد امو ار 3 واركةة لمترحات و الساحة 
الراوتك: أحد الشماكتو» وهو منروك ,من الكزاكن دام الذكة. لبم .ون عتاول القدرء سطى يذلكك لأن كدان كرك عالهاله وو 
م ا مي اال ا ل ل 
صَيِّبٌ لَوْءِ الرّبيع» من الأأمنجم العَزْلِ و الراميحة و الماك الرامح لا نَّوء له إنما الَو ء للأغرّل. الأزهرى: الرَامحٌ نَجمٌ فى السماء يقال له 
الشمناك اليؤزة بو أخدف التقتن وبتعرها من المراعى رماحها: شَوّكتٌ فامتنعت على الراعية. و أخخذت الإيل رماحها: :شد مث اف 
عين صاحبهاء فامتنع لذلكك من نحرها؛ يقال ذلكك إذا سمنت أو درّت؛ و كل ذلك على المثل. الأزهرى: إذا امتنعت الْبَهْمَى و نحوها 
من المراعى قَيبِسَ ص فاهاء قبل؛ أخذت مماكياتى ناا سرنهاها اليابس. و يقال للناقة إذا مَجِنَتُ: 000 الشعاث ذوات 
رماح: و ذلكك أن صاحبها إذا أراد نحرها نظر إلى ينها و حسنهاء ؛ فامتتع من نحرها نفاسة بها لما يَُوفُ ينث خطها او ننه كول 
الفرزدق: فُمَكنْتٌ سَريفى من ذوات رماجهاء غشاشاً و لم أَحِْلُ بكاء رعائيا يقول: نحرتها و أطعمتها الأضياف: و لم يمنعنى ما عليها 
من الشحوم عن نحرها نفاسة بها. و أخذ الشيحٌ رمح أبى سَغد: انلكا فلن العصناانن كردي أنزييفلا اح وقد هاف وكيا .: هو لقمان 
الحكيم؛ قال: ما تكتى رُمَنح أبى سَغْب فقد أخيلٌ السّلاح معا و قيل: أبو سعد كنية الكبر. وام كاذ فرعم تن مسد ود لكك 
من الخوف و القَرق و شدَة انظره و قاد يكون ذلك من الغضب أيضاً. و ذو الرُمِح: ضرب من اليرابيع طويل الرجلين فى أوساط 
َوْظِفَهء فى كل وَظِيف فضلى ظفْره و قيل: هو كل تزبوع» و رمكته ذ ذنبه. عة) العقارب: شَّؤْلاتها. و رماح الجنّ: الطاعونٌ: أنشد 
تعلية لعقد كه ما حَيِيتٌ على أي رما بنى ميد الجمارء و لكنّى حَشِيتٌ على أَبَئّ رما الجن أو ياك حار 11١‏ يعنى يبنى مقي 
الحمار: الحقاريم و تإنناسنيت ينلكت لأن اله يقال لها: مُقَيِدهْ الحمار؛ قال النابغة: أواضع البيتٍ فى سَوْداءَ مُظلِمِي تُمَيْدٌ العين لا 
يَسْرى بها السَّارى 
.)١(‏ قوله [بلاد العدى] كذا بالأصل» و مثله فى الصحاح. و الذى فى الأساس: بلاد الورى. (73). قوله [أو إياكك حار] كذا الام علا 
كلهال عادةا مره و ا تقشاقن الأساس د أنالننها وافقال اواك أصحاب الحمر دون الخيل. 
لسان العرب» ج 7 ص: 50 
و العقارب تَألَتُ الكرّة. و ذو الرمتحينء قال ابن سيدة: أحسبه جد عُمَرَ ابن أبى ربيعة؛ قال الَو اجون مالك اناا وميد 
قيل: سمى بذلكك لطول رمحه. وابن رُم . : رجل من هذيلء و إياه عنى أبو بيده الهذَّليُ بقوله: و كان القومٌ من نبل ابن رُمْح» لَدَى 
الكراي امتهو رودو يورك ادوج وناك للم قرس لأَحدٍ بنى ضَبْةه و كانت إذا ذُعِرَتْ تب شَرَثْ بنو ضَبَة بالغلم؛ واف كك 
يقول شاعرهم: إذا ذعِرَتُ ذات اياج جَرَتٌ لنا أيامِنٌ؛ بالطير الكثير عَنَائِمُةُ و رَمّرِح الفرسٌ و البغل و الحمار و كل ذى حافر يَرْمَحُ 
كا صرب برجله و قبل: ضرب برجليه جميعاًء و الاسم الرّماح؛ يقال: أَبْرَا إليكك من الجماح و الرّماح؛ و هذا من باب العيوب التى 
يرَدّ المبيع بها. الأزهرى: و ربما استعير الرّمْح لذى الخْفَّ؛ قال الهذلى: طفن كرح الغْلٍ أت عَوارزأ جواؤها تَبَى على المتقير و 
قد يقال: رَمَحَتِ الناقة؛ و هى رَمُوح؛ نفد ابن الأعرابى: تَشْلِى الرّمُوح» و هى الرَمُوحُ, حَوْفٌ كأنَّ عبرَها مَمْلُوحٌ و رَمَحَ الجَنْدَبُ يَوْمَحُ: 
رفاك برجا فاك لوتق ور من دون مَيّةَ لم قل قلُوصِدى بهاء و الَنْدَبُ الجن يَْمحُ و الرَمَاحُ: اسم ابن ميّادة 
الشاعر. و كان يقال لأبى بَراءٍ عامر بن مالكك بن جعفر بن كلاب: مُلاعِبٌ الأُسن فجعله لبيدٌ مُلاعِبَ الرّماح لحاجته إلى القافية؛ فقال 


يرثيه» و هو عمه: 5 تَتُوحانٍ مع الأنُواح» وأَبَنا مُلاعِبَ الرّماح؛ 0" ِدْرَه الشّباح» فى السَلَبٍ الشُودِء و فى الأمساح و بالدهناء نَقَيانٌ 


سان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً ‏ 7امء.لاع/إأ ماع 3لات. الالالالالا صفحةٌ هاا من انراب 
طوال يقال لها: الأرماح. و ذكر الرجل: رُمَيْحْه و فرج المرأة: شُرَيْحها. 


: الترئ: عرز الشراب:عن أبن حعيفة بو رخ الرمسل و غبره و تركم؛ تمايل من الشّكرِ و غيره. و تنح إذا مال و استدار؛ قال إمرؤ 
القيس يصف كلب صيد طعنه الثور البسقي كز فطل الكل مضي كما مير التعداو اتذى قد وضلت اللغرة فى شو الله 
ذباب أزرق يت تتِع حمر و بلْسَعُهاء و العَنِطل شجرء الواحدة عَنِطَل ١١‏ : فطل يُرنحَ فى عَتطَلٍ» » كما يَسْتَدِيرٌ الجمارٌ التو و قيل: ُنّح به إذا 
ديرَ به كالمعْش ف عو رق سكي ارين وي أنه كان يصوم فى اليوم الشديد الكمرٌ الذى إن الجمل الأحمر نّم فيه من شدّة 
الحرأَى يّدارٌ به و يختلط؛ يقال: رُنْح فلانٌ تؤنيحاً إذا اعتراه وَهْنَّ فى عظامه من ضَّوْبٍ أو فرّع أو شركر؛ و منه قولهم: رَنّحه الشرابٌ» و 
مَن رواه يُريحء بالياء» أراد يَفْلِكك من أراح الرجل إذا اكه و.سيات ذكره؛ و مندحديث يزيد الرّقاشِدَيٌ: المريض يُرَنْحُ و العرَق من 
(1). قوله [و يلسعها و الغيطل إلخ] هكذا فى الأصل بهذا الترتيب. 
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يتَرَشَّح.و رُنّحَ على فلادن تَونيحاً و رُنّحَ فلادن على ما لم يسَمٌ فاعله إذا عُيْدَىَ عليه و اعتراه وَهْنَّ فى عظامه و ضَّد خض فى جسده عند 
ضرب أو فزع؛ حتى يَفْساه كالمؤد» و تمايل فهو من و قد يكون ذلكك من هَمٌ و حُزنِ؛ قال: تَرَى العَلدَ مغمورا َِيدٌ مُرَنّحاء كأنّ به 
شكراء و إن كان صاجيا و قال الطماحَ: و ناد رك الى عليه طعي تيده إذا انمغبزت» ميد المرنّح و قوله: و قد أَبِيتٌ جائعاً مُرَنّحا 
هومن هلا الأرعى :و العذتكة عد السفينة كال*و الدوطوة كؤْئلّهاء و القت رأَسٌ الذَّكَلء و القَريَةُ خشبة مُرَبْعَةٌ على رأس القَّبُ. 
وفى حاديث عبد الرحمن بن الحرث: أنه كان إذا نظر إلى مالكك ابن أنس قال: أعوذ بالله من د ما تَرنّح لهأى تحوكك له و طَلّبه. و 


الْمَوْنّح: ضرب )١١‏ من الود من أجوده يَسْتَجْمَدْ بهه و هو اسم و نظيره المُحُدَح. 
روح؛ ج7) ص: 7880 


: اليخ: جحي لبر اسار كات مو كل ص مر فى ورك نوات اكريل كمَئلٍ ريح فِيها مدر ابت عَرْتٌ قَْم؛ هو عند سيبويه 
فك مع شرععد أبن تسق قا ب فق و الايحة: وامحين ار عن سيبويه. قال: وقد يجوز أن يدل الواحد على ما يدل عليه 
الصمع وسكي يعضبهع: بح و ربكة مع كوكب و كوكوةٍ و أشعر أنهما لغتانء و جمع الرّيح أرواح؛ و أراويح جمع الجمع و قد 
حكيت ا لد بهي اماو ل اسار مي قا ران عيل جما لايع مك بلج اتلك ادي إنما هو 
أواح؛ فقال: قد قال الله تباركك و تعالى: و رسن الاح؛ و إنما الواح جمعٌ روحء قال: فعلمت بذلكك أله انس مده قد عل 
التهذيب: الرّيح ياوها واد صَيّرت ياء لانكسار ما قبلهاء و تصغيرها رُوَبْحَهُ و جمعها رياح و أَرُْواحٌ. قال الجوهرى: الرّيحٌ واحدة الرٌياح» 
وقد بنم ضلى زواع ا أصلها الواو و إنما جات بالياء لانكسار ما قبلهاء و إذا رجعوا إلى الفح عاد إلى الواو كقولكك: أروح 
الماء و تَرَوَّحْتٌ بالمِؤْوَحة؛ و يقال: رِيحٌ و ريكدةٌ كما قالوا: دارٌ و دارَة. وفى الحديث: كَيِتُ أرواح النّضْر؛ الأزواح جمع ربح. و يقال: 
الرّيِحٌ لآل فلان أى النَضْر و الدَّوْلةُ؛ٍ و كان لفلان رِيحٌ. وفى الحديث: كان يقول إذا هاجت الرّيح: اللهم اجعلها رياحاً و لا تجعلها 
رودا لحرن تهرل؟ زأ التق الماك اندو وياع كندل يرينة ايكيا كاج المسا حيو ل ساروا مذ زد سانا كنج اليد 
فى آيات الرّحمة» و الواحد فى قِصَّ ص العذاب: كك الرّبح الْعَقِيمَ؛ و ريحاً صَرْصراً*. وفى الحديث: الرّيحٌ من روح اللداق امن وتعيعة 
شادمويرة ركذ سكعه اقم تيجو أذ كر قاملا دح عصو و أذ كر لزني ندراج . ولد راع برا رقنا إذا امات 
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رِيته. وفى الحديث: أن رجلًا حضره الموتء فقال لأولاده: أخرقونى ثم 
.)١(‏ قوله [و المرنح ضرب إلخ] كذا ضبط بالأصلء ,ه بضم الميم و سكون الراء و فتح النون مخففة. و يؤيده قوله: و هو اسمء و نظيره 
المخدع, إذ المخدع بهذا الضبطء اسم للخزانة. و ضبط المجد المرنح كمعظمء و بهامش شارحه المرنح كمعظم كما فى منتهى الأرب 
و الأوقيانوس. 
اواامروي ارصر 3 
انظروا يوماً راح فأذْرُونى فيه؛ يومٌ راح أى ذو ريح كقولهم: وا قال و ريح العَدِيرٌ وغيرُه على ما لم يُسَمّ فاعله: أصابته الريحٌ» فهو 
روح قال ملظور بن زد الأشدِىٌ يصف رَماداً: هل تَعرِفُ الدار بأغلى ذى القُود؟ قد دَرَسَتْ غير ماد مَكَفُون مكب اللَونِ مرؤوح 
تقطوة النوىة جَُئِلات صغارء واحدها قَارَهُ. و المكفور: : الذى مدت عليه الري الترات» و تريح أيضاً؛ و قال يصف الدمع: م 
ريح مغطوز مثل مَشُوب و مَيديب ين على ديت وعْضْنْ مَربحٌ و مَرُوح: : أصابته الريح؛ واكذلكة مكان مويع واتزوخ وو جره 
مَدْوحَةُ و مَريحةٌ: :م مها الريخ فألقت ورقها. وراك الخ لعن أصابته؛ قال أبو ذؤيب يصف ثوراً: و يوذ بالأذطىء إذا ما َف 
قَطرٌ و راعتّه ليل رَغْرّحٌ راح الشجر: و2 الرية و أعقها؛ كاف بو تسلو القند تعُوجُ» إذا ما أل نحو مَلْعَب» كما انْعاجَ 
عْضْنٌ البان بالعوعت ِبِحَتٍ الشجرة فهى مَرُوحة. .و شجرة مَرُوحة ف "الع يها ابرع مَوُوحَهُ كانت فى الأصل مَؤيوحة. و 
ريح القومٌ و أراخموا: دخلوا ذ والواريل اواك مهار فى الرعداريخرا: أصابتهم الريح فجاحئهم. و المَوْوَّحةء بالفتح: المفازة 
وهى الموضع الذى تحُترقه الريح؛ قال: كأنَّ راكبها غَصْنّ بمزوحؤ إذا تَدَلْتْ بهه أو شاربٌ تل و الجمع المراوبح؛ قال ابن برى: 
البيت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» و قيل: إنه تمثل به» و هو لغيره قاله وقد ركب راحلته فى بعض المفاوز فأسرعت؛ يقول: كن 
راكب هذه الناقة لسرعتها غصن بموضع تَخْتَرقُ فيه الريح» كالغصن لا يزال يتمايل يميناً و شمالاء فشبه راكبها بغصن هذه حاله أو 
يي اك لب و ا الو ا لور وا وول م ل 
الروضة برا نحهاء و را , يربح ! إذا وجد ريحها؛ و قال الوِذَّليٌ: و ماءٍ ورَّدْت على زُورَة كمش ى السَّبَنتَى يَراح الشَّفِيا الجوهرى: راح 
الف والدوتريقا رو برعت رفوو نولااليكا زو فار ولعت اقال ار برسي شد اللو وزكر حاهاةالعدد رو فل ارات 
عن الطريق. و الشفيف: لذع البرد. و السّبتتّى: انمو و المِؤْوَعدَةُه بكسر الميم: الى روك بهاة سرت لذأنها آلة4 قال اللخيا: هى 
المِووَحُ» و الجمع المَرَاوِحٌ؛ وفى الحديث: فقد رأيتهم , يتََّحُون فى الضّحى أى احتاجوا إلى التزويح من الك بالمؤوّحة» أو يكون من 
الرواح: العَودٍ إلى بيوتهم» أو من طلَّب الراحة. و المِرْوَّحٌ و المؤواحح: الذى يُذّرَّى به الطعامٌ ذ فى الريح. 
لسان العرب» ج 7 ص: 501 
و يقال: فلان بِمَرْوَحةٍ أى بِمَمَرٌ الربح. و قالوا: فلان يَمِيل مع كل ريح: على المثل؛ وفى حديث عليئ: و رَعاحٌ الهج يميلون مع ك0 
ريح.و اشْتّووح الغصنٌ: اهترّ بالريح. و يومٌ ريح و روح و رَيُوحُ: طَيْبُ الريح؛ و مكان َي أيضاء و عَفِدكةٌ رَبْحةٌ و رَوْعَة كذلك. 
الليث: يوم رَيْحّ و يوم راحح: ذو ريح شديدة» قال: و هو كقولكك كبش صافء و الأصل يوم رائح و كبش صائف. فقلبواء و كما خففوا 
الحائجةٌ فقالوا حاجة؛ و يقال: قالوا صافٌ و راح على صَوفٍ و رَوح» فلما خففوا استنامت الفتحة قبلها فصارت ألفاً. و يوم رَيحٌ: 0 
وليل رَيْحهُ. و يوم راح إذا اشتدّّت ربحه. و قد راع و هو يرُوحٌ رُؤوحاً و بعضهم يرا فإذا كان اليوم رَيّحاً طَيب قيل: يومٌ رَيح و ليلة 
ريحم و قد راح» وهو يَرُوحٌ رَؤْحاً. و الرَّوْحٌ: يَوْدُ نيدي يم الريح؛ باعي 0 رضى الله عنها: كان الناسٌ يسكنون العالية 
فيحضرون الجمعةً و بهم وَسَم فإذا أصابهم الرَوْحُ سطعت أرواحهم فى به الناس» فأمروا بالغسل؛ الرَوْحء بالفتح: : عوواارع؛ كاثر 
إذا م عليهم النسيم تَكييَ بأّزواجهم؛ و ححملها إلى الناس. و قاد يكون الربيح بمعنى الله و القوة؛ قال تابط شرًاء و قيل شيك بن 
تلك شلكة: أ تنْظرانٍ قليلارَيْتَ عَفْلهِمْ, »أو تَْدُوانِ فإنّ الرَيحَ للعادى و منه قوله تعالى: وَ تَذَّهَبَ ريشكها قال ابن برى: قل الشعر لأعتى 
َه من قصيدة أولها: يدايق غبارات و أكبايه قوت و عه علبها عه اباواعوث ليها ربا الصيق أذيلهاء واصَوتَ العزن فيها 
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بعد إصعادٍ و أواخ القدىء إذا وججد ريحه. و الرائيحة: ال ا و الاي ريح طيبة تجدها فى النسيم؛ تقول ليذه القلة 
رائحة طيبة. و وَحَدْتٌ ريح الشىء و رائحته» بمعنّى. و رختٌ رائحة طيبة أو خبيثة أرانحها و أريحها و أوخنها و أروعتيا: وجدتها. وفى 
الجتين اين عاك على تزنق أركل مزالم رع راح اليداءون رعاو والم برع لديا نس رخف اراك ا والم برخ يطل 
من راح الشىء يريبحه. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: من قتل نفساً مُعاهدةٌ لم يَرخ رائحةً الجنةأى لم يِه : ّم ريحها؛ قال أبو 
جر حا رت لكر :ري ار اين رجا 6ل كسار ساد ل فرك ردنا يتاي اعت ار نا أريحه إذا 
ونشلاتك ويحةة و البعق واحدة وقال الأصبسعى: لا أدرى هو من رختٌ أوافن امك #وقال اللساتى: أَرْوَحَ السيعٌ الريح و أراحها و 
اسْتوْوّحها و استراحها: وَجَدَها؛ قال: اووصدم يقول راححها بغير ألفء و هى قليلة. و اشتووح الفحل و استراح: وجد ريح الأنثى. ورا 
الفرسٌ راح راحةً إذا تَحصّنَ أى صار فحلًا؛ أبو زيد: راحت الإبل تراحٌ رائحةً؛ و أَرَحْمّها أنا. قال الأزهرى: قوله تَرَاحُ رائحةٌ مصدر 
على فاعلة؛ قال: و كذلكك سمعته من العرب, و يقولون: سمعتٌ راغِيةً الإبل و ثاغِيةً الشاء أى رُغاءَها و تُغاءها. و الدَّهْنٌ المرَوّح: 
المَطيِبُ؛ و دهن مُطَيّب مُرَوّحَ الرائحة و رَوَّخ دُهْنَك بشىء تجعل فيه طيباً؛ و ذَرِيرَةٌ مُرَوّحة: ميس كذلك؛ وفى الحديث: أنه أَمرَ 
بالإنْمد المُرَوّح عند النوم؛ 

لمان الغرفيم ارصن 

وق السديث: أن الت على الله عليه و سلم: نّهَى أن يَكتَحِلَ المُخرم بالإنْمِدٍ المرَوّح؛ قال أبو عبيد: الْمرَوّحٌ المُطَيِبُ بالمسكك كأنه 
جعل له رائحةٌ تَفُوحٌ بعد أن لم تكن له رائحة. و قال: مُرَوح» بالواوء لأن اليا ف فى الريح واوء و منه قيل: تَرَوّحَتٌ بالمؤوّحة. وأروح 
اللحمٌ: لحرت ولعيو كالما و قال اللحيانى و غيره: أخذث فيه الرببح و تَغيّر ووثى ديت كاده شّئْل عن الماء الذى قد 
أروح أ يَوضَاَمنه؟ فقال: لأ باس ريقال: أرْوَحَ الماء و أراع إذا تغيرت ريحه؛ و أراح الحم أ التي افك لحك وبروت دن 
كذلك الوك الريدل. و يقال: أراعض الفيد إذلوعه وخ الامن وفى التهذيب: لوعي الضد إذا وجد ريحكك؛ و فيه: وأروح 
الصيدٌ و اسْتًووّح و استراح إذا وجد ريح الإنسان؛ قال أبو زيد: أَرْوَحَنِى الصيدٌ و الضبٌ إزواحا» و أنشانى إنشاءً إذا وجد ريحكك و 
تلوتكفه و كذلك أزولغث من قلاضطياء و اليك من قو و الاشيزواث للدم نهر قال ابوك يه معدت ربلا مق تون د 
آخر من تميم يقولان: قَعَدّنا فى الظل نلتمس الراحة؛ و الرَوبحةٌ و الراحة بمعنى واحد. و راح يَرَاحُ رَوْحاً: بَرَدَ وطابٌ؛ و قيل: يومٌ رائحٌ 
و ليله رائحة طيبةٌ الريح؛ يقال: رَاحَ يومنا يَرَاحُ رَوْحاً إذا طابّت ريحة؛ و يوم رَيح؛ قال جرير: محا طَلََّاه بين المُنِقَةُ و النّقاء صَباً راحة» أو 
ذو عن رائح و قال الفراء: مكانٌ راح و يومٌ رامٌ؛ يقال: افتح الباتٍ حتى يراج البيتٌ أى حتى يدخله الريح؛ و قال: كأنّ عَئْنَى» و 
القراف مك ذو حشر من الطوقا راح معطو و الوْحاُ: كل بَقْل طَئبِ الريح؛ واعوي وتطانة و قال بِرَئْحَانةُ من بَطن حي نَوَوَتْ 
لها أرج» ما حؤلهاء غيرٌ مُرتٍ و الجمع رَياحين. و قيل: الرّيْحَانٌ أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائلٌ لتر وفى الحديث: 
ذا أغل أحدكم الوَيْحانَ فلا يود هو كل نبت طيب الربيح من أنواع المشموم. و الوتيحانة: الطّاقةٌ من الك يحان؛ الأزهرى: الريهاة 
اسم جامع للرياحين الطيبة الريح, و الطاقةً الواحدة: كسان أبو عبيد: إذا طال النبثٌ قيل: داسف تولك قر ندا بو ار يتقان 
اسم للحتو كالعلّم. و الويْحان اردق على التشبيه بما تقدم. و قوله تعالى: قَرَوٌْ وَ ران أى رحمة و رزق؛ و قال الزجاج: معناء 
فاستراحة و بَودّ هذا تفسير الروْح دون الريحان؛ و قال الأزهرى فى موضع آخر: قوله فرَوْحٌ وَ ركان معناه فاستراحة و برد و ريحان و 
قال و جائز أن يكون ريحانٌ هنا تحيّة لأهل الجنة؛ قال: واج السورة أن ريع في الامو اراك ارياوااسل لوت 
١‏ فقلبت الواو ياء و أدغمت فيها الياء الأولى فصارت الرَيْحانه ثم خفف كما قالوا: م مَيْتّ و مَئِتّ ولا يجوز فى الرّيحان التشديد إِنَا 
على بُعْدِ لأنه قد زيد 

(0للناقرلة ]و الأسل ويوفتان ]ع المعيياي ليله ريرس الاين دسا كنة قم وى عام ا لوقاو لال تاها عوبر ولاقة الباد قر 


وزان شيطان» و ليس تغيير بدليل جمعه على رياحين مثل شيطان و شياطين. 
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فيه ألف و نون فيُقُْف بحذف الياء و ألزم التخفيف؛ و قال ابن سيدة: أصل ذلك رَيْوّحانء قلبت الواو ياء لمجاورتها اليا ثم أدغمت 
لمخديع على دم را ا ب ل لاي 
استعمال الأصل و لم يسمع رَؤْحان. التهذيب: و قوله تعالى: فَوُوحٌ وَ ركان على قراءة من ضم الراءء تفسيره: فحياة دائمة لا موت 
معهاء و من قال فَرَوْحَ فمعناه : فاستراححةء و أما قوله: و أبدَحُمْ روح مث فمعناه برحمة من قال: : كذلك قال المفسرون؛ قال: و قد 
يكون الرّوْح بمعنى الرحمة؛ قال الله تعالى: لا تَْسُوا مِنْ روح اللَهِ أى من رحمة الله؛ سماها رحا لأن الرَوْحَ و الراحةً بها؛ قال الأزهرى: 
و كذلك قوله فى عيسى: و رُوح مِنّهُ أى رحمة منه» تعالى ذكره. و العرب تقول: سبحان الله و رَيْحَائَهِ قال أهل اللغةٌ: معناه و استرزاقه 
وطوحه سيو دن :]د احماء الموضوعة ترهم المعادر و تر ل عريييث ١‏ على 1/1017 كاله لمكيل الول اساقة الالو رد الما 
تخقه وشا در غقاء 1 زا روزن اليا :تأخيا البلاة»وءطات اقرز قال ومعتى"قزله و روساندة وارز قن قال الأزعرى قاله ابو حييدة 
و غيره؛ قال: و قيل الرّيْحان هاهنا هو الرَّبْحانٌ الذى يُسّمْ. قال الجوهرى: و نريكوق وزيا له 
و استرزاقا. وفى الحديث: الولد من رَيْحانٍ الله.وفى الحديث: إنكم لبَحلُون "١‏ و تجَهلُون و 7 َجَيُونَ و إنكم لمن رَبْحَانٍ الله؛ يعنى 
الأولة بو الزيعاف طاق طلى ال سمة والرر قدو االرايا» ارق سس الوك كيهان . وفى الحديث: ل اكد 
ِرَبْحان م حر سي ل 
الركن الآخر؛ و أراشي يتعائفيه العدى :وا السو رضي الن الى بصنيياة قر الاهالى :و الك 1و لعش لوجاك دوقيل مغو ارون 
و قال الفراء: ذو الوَرّق و الرَّْقُء و قال الفرّاء: العضْفٌ ساق الزرع و الرَّبْحَانٌ ورّقةُ. و راح منكك معروفاً و أَرْوَحَ قال: و الرَواحٌ و الراحةٌ 
و المُرائحةٌ و الرَوبدَةُ والرّواحة: وخدَائُك القوق ذ يعة ا لكوي و اندو أيضاً: السرور و القَرَحُ» و استعاره عل» رضى الله عنهء 
لليقينفقال: فباش دوا روح اليقين؛ قال ابن سيدة: وخندق أله أراد المَوْحهُ و السرور اللذين يَحْدئان من اليقين. التهذيب عن الأصيقن: 
الوح الاستراحة من غم القلب؛ و قال أبو عمرو: الرَّوْح الفَرَح, و الرَّوْح؛ يَوْدُ نسيم الريح. الأمنسس: يقال فلا-ن يَراحُ للمعروف إذا 
أخذته أَرَبِكةُ و خفة. و الرّوح؛ بالضم. فى كلام العرب: النّفحٌ» تند اوسا لأنه ربح عت له و منه قول ذى الرمهٌ فى نار 
اتقَدّحَها و أمر صاحبه بالنفخ فيهاء فقال: 

7ل شرل [قنا] على المداميلة إله] كل بالفيل ورت ميققة و لد لقني زكرم اتتووين؟ لأيس لأناتهاذا لح ارا ندر ولك 
(0). قوله [إنكم لتبخلون إلخ] معناه أن الولد يوقع أباه ذ فى الجبن خوفاً من أن يقتل» فيضيع ولده بعده» و فى البخل إبقاء على ماله» و 
فى الجهل شغنًا به عن طلب العلم. و الواو فى و إنكم للحال» كأنه قال: مع أنكم من ريحان الله أى من رزق الله تعالى. كذا بهامش 
النهاية. 
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فقلتٌ له: اقغها إليك. و أخيها برُوحكك. و الله لها قِبَهقَدْرا أى أحيها بنفخكك و اجعله لها؛ الهاء ء للؤوح؛ لأنه مذكر فى قوله: قّ 
اجعله؛ و الهاء الى ف لها الشاره لآنها مؤنثة. الأشزهرى عن ابن الأعرابى قال؛ يقال خرج رُوحهء و الرّوحٌ مذكر. و الأَرْبحيٌ: الرجل 
الوا سع الُلّق النشيط إلى المعروف يزتاح لما طلبت و براح قله سروراً و الأْيجى ّ: الذى يرْتاح للنّدى. و قال الليث: يقال لكل شىء 
واسع أَرْيَحٌ؛ و أنشد: و مشيل أَرْيْح جحاجى قال: و بعضهم يقول و محمل أَرْوّح و لو كان كذلك لكان قد ذمّه لأن الرَوحَ الانبطاح 
وهو عيب فى الممخيدلي. قلقو الوق ماعرة من راح يرَاحُه كما شال للخت المتقرى: أَضْ لين و للمجتنب: َيه و العرب 
تحمل كثيرا من النعت على أَفْعَِ فيصير كأنه نسبة. قال الأزهرى: و كلام العرب تقول رجل أَنبُ و جاب ومنب و لا تكاد تقول 
َجْنيقّ. ل ا انوس و البهر وب الطلة واد سِعٌ الحلق» و الاسم الأَرْيَحِيةُ و التربْح؛ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و عندى 
أن التَرَبّح مصدر تَربَّحَ و سنذكره؛ وفى شعر النابغة الجعدى يمدحا ووالدى شكدق نا لقي لقن فاه و قفماة الفازوق» 
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فازتاخ مُعردِمٌ أى ت معت نفس المغردم و تل عليه البذل. يقال: ِختٌ للمعروف أراح رَبْحاً و ازتّختُ أ ذتاح اذتياحاً إذا مِلْتَ إليه و 
0 يحي إذا كان سخيا يتا للندَى. و راج لذلكك الأمر يرا واحاًو رُؤُوحأ و راحاً و راحدً و ةو رياحً: 
درو ابر تع و لان موه رايد ول لجا إن البخيلٌ إذا سألتَ بََْئَه و ترَى الكريم يرح كالمختالٍ و قد يُستعارٌ 
وي أنشد اللحيانى: وم تَراح إلى الصّياح ! إذاخدت قل الضراك تراح لدم أخذته الأدبكة إذا ارتاح 
لتّدَى. و راحث بده بكذا أى حَدّتْ له. و راحت يده بالسيف أى خفت إلى الضرب به؛ قال عي عات الباق يضف انا 
تَراحٌ داه بمَخشّورة» لَهواظى القتداح» عِجَافٍ النُصال راد يسكور تبلا القاى دهالانه 0 و 
الخواظى: الفافدظ اللتسنان. و اراد لعجاف الضال: آنا ا الليث: راح الإنسان إلى الشىء يرا إذا نَِطَ و شر به و كذلكك 
ارتاخ؛ و أندةو وفعت انك ل تَراح إلى النّساء و سَِمِعْتٌ قبل الكاشح الممَرَدّدِ و الرٌياعدة: أن يرا الإنسانٌ إلى الشىء فيَسْتَرُوحَ و 
يط إليه. و الارتياح: النشاط. و ارْتاح لالأمر: كراخ؛ و نزلت به َل فارذتاخ الله له برَخمة فأنقده منها؛ قال رؤبة: فارتاح رَبى» و أراد 
رَحمتى» و لَعْمَةٌ أَنَمّها فتََتِ أراد: فارتاح نظر إِليّ و رحمنى. قال الأزهرى: قول 
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رؤئة فى عل الخال قال بأغرا بيع قال واتين كد توق من ستل .هذا اللفظ لأن اللا شمالى إنما يوضف يما وص بد اتفسم يو نو لا آن 
قافنا لأكرى هنا شفل لدو حمدة نصيفاتة الى أ لياق نانة ».نا كنا لتيعدى ليا آر فدرم علنياة قال ابن سيدة: ذأنا 
الفارسى فجعل هذا البيت من جفاء الأعراب» كما قال: لا هُمّ إن كنت الذى كعَهدىء و لم تُمَيكَ السُنُونَ بغى و كما قال سالمٌ بن 
0000 ِغ كله إمنذ؟ لو خاقك لله عليه حرّمَةء فما أكلت لَخمه وااكداد ا لضن ام ايراج نا ببسي راف رركي 
. والراح: الاذتياخ؛ قال الجميخ ابن الطماح الأسريىٌ: والقه اسه ابابو نفلك راجى فى السَّباب و خالى و الخال: 
الأشيال والخبلاف فقوله: وخالى أى و امسبالى. والراخة »هوك التعب: و اشتراخ الرجل» من الراحة. و الواح و الراحة من الاستراحة. 
و راح الرجل و البعير وغيرهماء و قد أراحنىء و رَوّح عنى فاسترحت؛ و يقال: ما لفلاسن فى هذا الأمر من رواح أى من راحة؛ و 
ونعلت للك الأمر راس أ حل و أصبح بعيركك مُرِبحاً أى مُفيقا؛ و أنشد ابن السكيت: أراخ بعد الَقَس المَشفُونِ إراحةً الجدّاية 
النَفُوز الليث: الراحة وجدائُك رَوْحاً بعد مشقة تقول: أرشق إراحةً فأشتّريح؛ و قال غيره: أراحةٌ إراحةٌ و راحةٌ فالإراحةٌ المصدنٌ و 
الراحةٌ الاسمء كقولكك أطعته إطاعة و طاعة و َعَرْنُهإَِاَة و عارةً. وفى الحديث: قال النبى» صلى الله عليه و سلمء لمؤذنه بلال: أرخنا 
نيااى 317 الغينافة تريح بأدائها من اشتغال قلوبنا بهاء قال ابن الأثير: و قيل كان اشتغاله بالصلاة راحة له فإنه كان يَعدٌ غيرها من 
الأعمال الدنيوية تعبء فكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى» و لهذاقال: و ُرُّ عينى فى الصلافء قال: و ما أقرب الراحة 
مي 41 القيو. بقبال: راح الرجلٌ و انتراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء؛ قال: و منهحديث أم أ عن أنها عطقت مُهاجِرة فى يوم 
شديد الحو مدل إليها دلُو من السماء فشربت حتى أراحث.و قال اللحيانى: أراح الرجل اشتراخ و رجعت إليه نفسه بعد الإعياء و 
كذلك الدابة؛ و أنشد: تيح بعد النَفّسِ المخفوزٍ أى تستريح. و راع تيار و أراخ إذا وجد نسيم الريح. و أراح إذا دخل 
فى الرّواح. و أراح إذا نزل عن بعيره لِيُريحه و يخفف عنه. و أراحه الله فاستراح» و أراخ تنفس؛ و قال إمرؤ القيس يصف فرساً بترم 
المَنْحَرَيْنَ: لها مَنْحَوٌ كوجار السباع» فمنه تريح إذا تَْبهِر و أراخ الرجلٌ: ماتء كأنه استراح؛ قال العجاج: أراخ بعد العَمْ و التَعَمْعُم : ليل 
وق معدي الأوة بق بوينة إن اللجتال الأتعمر لتريك تيددمن الله الاراسة هامناة الورك 
(*). قوله [و التغمغم] فى الصحاح و مثله بهامش الأصل و التغمم. 
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والهلا-ك. و يروى بالنون» وقد تقدم. و التّوَويحَةٌ فى شهر رمضان: سمّيت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات؛ و فى 
الحدية عاو الترارايتة لأنهن كارا عدر وين كن اساض اق و الواويةة عم تورك دو عي الدرة الراحدة من الراكة ثيه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 هنا من ساناايب 


مايل تسلينة من القلقم: و الرالعة: الزس لأنها يمشتراح إليها. و واحة الييت: بالكب واحدا الارمية عقود ابن هيل #الزلهة ين 
الأرض: المستويةٌ» فيها ظهورٌ و اشتواء تنبت كثير جَلَدٌ من الأرض» و فى أماكن منها شهُولٌ و جرائيم» و ليست من السئِل فى شىء و 
لا الوادى و جمعها الرَّاحٌ» كثيرة النبت. اي يقال أتانا فلاان و ما فى وجهه رائحةٌ دم من القَرَقِء و ما فى وجهه رائحةٌ دم أى 
و الجر كر الفسراى خبيه؛ قال: يشتؤوح العلم مَنْ أضش ى له بَصَرٌ و كان تأ كما يَسْتَووحٌ المَطرٌ و الوَوح: الرحمة؛ وفى 
الحديث عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلمء يقول: الربحٌ من رَوْح الله تأتى بالرحمة و تأتى بالعذاب» فإذا 
رأيتموها فلا تَْبُوها و اسألوا من خيرهاء و استعذوا بالله من شرّها؛ و قوله: من روح الله أى من رحمة اللهء و هى رحمة لقوم و إن كان 
فيها عذاب لآخرين. و فى التتزيل: و 11 تَِأسُوا مِنْ رَوْح الله أى من رحمة الله و الجمع أرواح. و الوح النَفْسُء يذكر و يؤنث» و 
الع الأرواع. التهذيب: قال أبو بكر بن الأثبارىٌ االركيو اس عدوي اجااروج عكر والنفس مؤنثهٌ عند العرب. وفى 
التنزيل: و يَشِكلوئكك عَن الزويح قل الوح مِنْ أَشر 0 اويل الروح الدما وميا السين ورك الاتعرف سنده عن ابن عباتن فى 
قوله: :و بَشكلُونك عن الروح؛ قال: إن الرُوح قد نزل فى القرآن بمنازل» و لكن قولوا كما قال امعرومن قل الروح + ِنْ أَمْر رَبَّى و 
7] أُوتِكُْ من الهم ذا قِيادوروى عن النبىء صلى الله عليه و سلم؛ أن اليهود سألوه عن الروح فأنزل الله تعالى هذه الآبة.و روى عن 
القرام أن قال فى قرلهة قل الرّوحٌ مِنْ أَمر رَبّى؛ قال: من عِلم ربى أى أنكم لا تعلمونه؛ قال الفراء: و الوح هو الذى يعيش به الإنسان» 
لم يخبر لله تعالى به أحداً من خلقه و لم يع عِلْمَه العباد. قال: و قوله عز و جل: و تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى*؛ فهذا الذى نَفْحَه فى آدم و 
فينا لم يط علمه أحداً من عباده؛ قال: و سمعت أبا الهيثم يقول: الوّو إنما هو النّفَسٌ الذى يتنفسه الإنسان» و هو جار فى جميع 
الجسدء فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه. فإذا تتام خروجّه بقى بصره شاخصاً نحوه» حتى يُعَمَضُء و هو بالفارسية [جان] قال: و قول 
لله عز و جل فى قصة مريم؛ عليها السلام: َأَرَْلَا إلا وُوحنا َكل ل بَمّا موب قال: أَضات الرو المُرْسَلَ إلى مر, 0 
تقول: أرض الله و سماؤه؛ قال: و هكذا قوله تعالى للملائكة: فَإِذا سَوَّيْتَهُ وَ نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى*؛ و مثله: وَكلِميهُ لقالا لل مَريم و 
ناد اوت فيوضها كد ضاق و ل لذ لمعيل لحا أحدا. طول القن ار 0ن لاي اد ان 
الزجاج: بجاء:ة فى التفسير أن الوُوح الخ أو َم النبّة؛ و بتيمى القرآنُ روحاً. ابن الأعرابى : الوُوحٌ الفَرَحُ. و الوّوحٌ: القرآن. و الرّوح: 
الأمة. و الرُوح: النَفْسٌّ. قال ل العباسن و0 
.)١(‏ قوله [قال أبو العباس] هكذا فى الأصل. 
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و قوله عز و جل: بق الأو من أَخرء َل من بنك من بدو و بل الماك بالؤوح من أَره؛ قال أ أبو العباس: هذا كله معناه الْوَحْيْء 
وككن ريك العا مز هوف الكدره تساز بحا للناين كالؤوب انلق يما عي الاتناذ» قال ارج الأقر وق لكر رازو 
ف الحدية مكار في الفراة ووردت فدعلي معانو الغاليدمتها آن العراد بالزوع الذي يقرم به الجسة او تكرن يه الحياة:و 
قد موعن القر الف ولوس والح وحن سردل فى ولاه لووك لامي واقنالةاوا روت الأخلايس كل كر ى روتيقه رض السديية: 
تَحابُوا بذكر الله و ووه أراد ما يحيا به الخلق و يهتدون فيكون حياة لكم؛ و قيل: أراد أمر النرّ و قيل: هو القرآن. و قوله تعالى: 
يَوْءَ يَقُومُ الوح وَالْمَلائِكَةٌ صَمَاه قال الزجاج: الوح حَلَقّ كالإنْس و ليس هو بالإنس» وكال ابن عباس هو ملك قن السماء السبائعة 
جيه على صورة الانسان وعسيده على عتورة الملاتكة! ويساء : فى التفسير: الجن عاس اشرو وى اميا فقي 
الوّوحُ: جبريل عليه السلام. ل ا ا العاين أحمد بن يحيى أنه قال فى قول الله علي وَك ذلك أَوْعَينا ليك روح 
من أذ لقال امقرنها قال مستصريا: مق الذيق فصبار فنا به النايس أ يعيقن بدد لانن )قال وأكل ما كانه قن القن تماد مزه 
بأعواتية اه عريل وكام و ملككنه ونا كان كات :قيو م 4ه بده و أما قوله: و انلكا بروح لْقَدُس فهو جبريل؛ عليه 
السلام. و الوُوحٌ: عيسىء عليه السلام.و الوُوحٌ: حَمَظَه على الملائكة الحفظةٌ على بنى آدم» و يروى أن وجوههم مثل وجوه الإنس.و 
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قوله: تَتَرّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُوحٌ؛ يعنى أولتكك. و الرُوحانيٌ من الحَلْقِ: نحوٌ الملائكة ممن حَلَقَ الله رُوحاً بغير جسدء و هو من نادر معدول 
الاسيو قال سنوية: حكن أبوعيدة آذ العري اكرله لكل شىء كان قد روه من النانن و الدوات :و الجوةاز رهم أبن الخطات أنه 
سمع من العرب من يقول فى النسبةُ إلى الملائكة و الجن رُوحانيٌء بضم الراء» و الجمع روحائِيون. التهذيب: و أما الُوحانى من 
الغلوقاة أناحاوه الفصاعقق روى عن لضي فى كناب :الحروف الفتقرة من خريب الحدية أناتقال: سد اغوق الألعراس عن 
وردان بن خالد قال: بلغنى أن الملائكة منهم رُوحائيُونه و منهم من خلِقَ من النورء قال: و من الرُوحانيين جبريل و ميكائيل و إسرافيل؛ 
غلبهم السلاما قالنابى شغيل: والدّوحانيون أرواح ليست لها أجسام؛ هكذا يقال؛ قال: و لا يقال لشىء من الخلق رُوحانقٌ إلا للأرواح 
التى لا أجساد لها مثل الملائكة و الجن وما أشبههماء و أما ذوات الأجسام فلا يقال لهم دُوحانيون؛ قال الأزهرى: و هذا القول فى 
ا 0 المعتمد لا ما قاله ابن المُظفْر إن الاوسائي الذى نفخ فيه الروح. وفى الحديث: الملائكة الدُّوحاتُونَ» يروى 
بضم الراء و فتحهاء » كأنه نسب إلى الوح أو الوح و هو : نسيم الريح:؛ و الألف و النون من زيادات النسب و يريد به أنهم أجسام 
يد ركه ال وى اريت ابام إن أعا لع :مق هق الأرواح4 الأرواج يهاه كناية عن الجن سمُّوا أرواحاً لكونهم لا يُرَوْنَ» 
فهم بمتزلة الأرواح. و مكان رَؤْحانقٌ بالفتح؛ أن عب التهذيبة قال شماه والرّيحُْ عندهم قريبة من الرّوح كما قالوا: تِيهٌ و ثُوةٌ؛ قال 
أبو الدّقّيشُ: عَمَدَ مِنّا رجل إلى قَدْبَدُ فملآها من 
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رُوجه أى من ريحه و نفَسِه. و الرّواحٌ: نقيض الصّباحء و هو اسم للوقت, و قيل: الرَّواحٌ العَبْدَىٌء و قيل: الرّواحٌ من لَدّن زوال الشمس 
إلى الليل. طاليى اصوا اسلو كاي 115 انها وواساء» بعنى السَيِر بالعيدىٌ؛ و سار القوم رَواحاً و راح القومٌ» كذلكك. و تَرَوّحُنا: سونا 
فى ذلكك الوقت أو عَمِلْناهِ و أنشد ثعلب: و أنتٌ الذى حَْوتٌ أنكك راحلٌ» غَداةً غَدِِ أو رائحٌ بهجير و الرواح: قد يكون مصدر قولكك 
راح يَرُوح ح رَواحاً و هو نقيض قولكك غدا يَعْدُو غَدُوًا. و تقول: خرجوا زرح من التذى ووراح» بمعنّى. .و رجل رائخ من قوم رح 
اسم للجمع؛ و رؤوح من قوم روحء و كذلكك الطير. و طير روح: متفرقة؛ قال الأعشى: ما تيف اليو فى الطير الرَوَحْ» من غُراب الْيئْن» 
أو تيس سمح و يروى: الوّوْحٌ؛ و قيل: الرّوَ فى هذا البيت: المتفرّقة» و ليس بقوىء إنما هى الرائحة إلى مواضعهاء فجمع الرائح على 
رول جام وح اتيديد فى هذا البيت قيل: أراد الرَوَّحة مثل الكفَرَهْ و المَجَره فطرح الهاء . قال: و الرَّوَحٌ فى هذا البيت 
الطاوفة و رجل رَوَّاحٌُ بالعشىء عن اللحيانى: كَرَؤُوح؛ و الجمع رَوٌاحُون و لا يُكسّر. و خرجوا برح فى اكع بكب راوع رباج 
و أواخ اولك وعَشِكة: والعتو وق اه ولقد رأبتكك بالقٌواوم تَظرَة وغليع» من سَدفٍ العيتئ؛ رياح بكسر الراءء فسره ثعلب فقال: 
معناء وقخ: .و قالوا: قو مك2 رانة» عن النحياتى ستكاد عن الكنساتى قال: و لا يكون ذلك إلاقق النمرقة بيغت أنه لا يقال قوم :رانك..و 
راح فلانٌ يَرُوِحٌ رَواحاً: من ذهابه أو سيره بالعشي. قال الأزهرى: و سمعت العرب تستعمل الواح فى السير كلّ وقتء تقول: راح القومُ 
إذا ساروا و عَدَواء و يقول أحدهم لصاحب: تَرَوّخْ» و يخاطب أصحابه فيقول: تَروححوا أى سيرواء و يقول: ألا تَدَوّحُونٌ؟ و نحو ذلك ما 
جاء فى الأخبار الصحيحة الثابتة» و هو بمعنى المغِة يّ إلى الجمعة و الحْمّةْ إليهاء لا بمعنى الرّواح بالعشى.فى الحديث: مَنْ راح إلى 
الجمعة فى الساعة الأولى أى من مشى إليها و ذهب إلى الصلاة و لم يرِدْ روا آخر النهار. و يقال: راح القومٌ و تَرَوّحوا إذا ساروا أَىّ 
وقت كان. و قيل: أصل الرّواح أن يكون بعد الزوال» فلا تكون الساعات التى عدّدها فى الحديث إِلَّا فى ساعة واحدة من يوم الجمعة» 
وهى بعد الزوال كقولكك: قعدت عندكك ساعة إنما تريد جزءاً من الزمان؛ و إن لم يكن ساعة حقيقة التى هى جزء من أربعة و 
عشرين جزءاً مجموع الليل و النهار و إذا قالت العرب: راحت الإبل تَرُوحٌ و تراح رائحة فُروانحها هاهنا أن تاوق بعد روت الشمس 
إلى مُراجها الذى تبيت فيه. ابن سيدة: و الإرائفة رَُ الإبل و الغنم من العَشْدَىٌ إلى مُرَاحهنا حيث 'تأويخ إليه لياه وقد أراحها راعيها 
يُرِيحها. و فى لغة: مراحها يُهْرِيبُها. وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: رَوَحْنتّها بالعشيأى رَدَدْنَها إلى المراح. و سَرِرَحَتٍ الماشية 
بالغداة و راح بالعَشِىٌ أى رجعت. و تقول: افعل ذلكك فى سراح و رَواح أى فى يُسرٍ بسهولة؛ و المُراح: مأواها 
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ذلك الأوانّ» وقد غلب على موضع الإبل. و المراخ: بالضم: حيث تأوى إليه الإبل و الغنم بالليل. و قولهم: ما له سارحةٌ و لا رائحةٌ أى 
شىء؛ و راحت الآيل و أذفقها أنا إذا رددتها إلى العراع؛ وفى حديث مرق الغنم: ليس فيه قَطعٌ حتى يُؤْوِيَهُ المُراح؛ المُراح» بالضم: 
الموضع الذى تَرُوحُ إليه الماشية أى تأوى إليه ليلماه و أما بالفتح» لبو امرض الذدى يروح إليه القوم أو يَروخُونَ منه؛ كالمَعْدَى 
العربح اندي يُغعْدَى منه. وفى حديث أمَ زَْع: و أراح عَليَ تعما تَبَأَى أططاتن لأنها كاتك عن كرابا الفيلسيرى ضديفها اها و 
أعطانى من كل رائحة زَوْجاأَى مما يَرُوحُ عليه من أصناف المال أعطانى نصبباً و صِنْفَأ و يروى: ذابحةٌء بالذال المعجمة و الباء و قد 
تقدم. وفى حديث أَبى طلحة: ذاكك مال رائأى يَرُوحُ عليكك لَفْعُهِ و ثوابُه يعنى قُوَبَ وُصوله إليه» و يروى بالباء و قد تقدم. و المرا» 
بالفتح: الموضع الذى يَرُوحٌ منه القوم أو يَرُوحون إليه كالمَغْدَى من العَداهِِ تقول: ما تركك فلانٌ من أبيه مَغدّى و لا مراحاً إذا أشبهه 
فى أحواله كلها. و التَوُويِحٌ: كالإراحة؛ و قال اللحيانى: أراح الرجل إراحةً و إراحاً إذا راحت عليه إِبله و غنمه و ماله ولا يكون ذلكك 
َِا بعد الزوال؛ و قول أبى ذؤيب: كأنمتصاعِيت» رب الوُؤُوسِ» فى دار جدزمء تُلاقى مُريحا يمكن أن يكون أراحثُ لغة فى راحت» و 
كو تاعاق عع مقس لدو بروفة ثلاقى مُرِيحاً أى الرجلّ الذى يُريتحها. و القت ع ااه حَقَه إذا رددته عليه؛ و قال الشاعر: أ 
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لا تُيحى علينا الحنّ طائعة» دون اعضاو فقاضية ينا إلى حكم و أرخ عليه > حَقّه أى رُدَّه. وفى حديث الزبير: لولا حَدُودٌ فُرضَتُ و فرائض 
د ثراح على أهلهاأى ثُرَةٌ إليهم و أَهلّها هم الأئمة؛ و يجوز بالعكس و هو أن الأئمة يردُونها إلى أهلها من الرعية؛ و منهحديث 
عائشة: حتى أراخ الحقٌّ على أهلهءو دُحْتٌ القوع وَوْنحاً وؤواحاً و رَحْتٌ إليهم: ذهبت إليهم رُواحاً أو دحت عندهم. واراخ املو 
رَوّحهم و تَروحهم: جاءهم رَواحاً. وفى الحديث: على رَوْحَةُ من المدينةأى مقدار رَوْحَيُ وهى المرّهُ من الوواح. و الروائح: أمطار 
العَشْدَيَء واحدثها رائحة هذه عن اللحيانى. و قال مرةٌ: أصابتنا زاتاجة أن عاد كال هما كراوحاق ههلا أن يتعاقبانه» و يَتّوحان 
مثله؛ و يقال: هذا الأمر , بيننا روح و روح و عِوَرٌ إذا تَراوَحُوه و تَعاوَرُوه. و المُراوَحَة: عَمَلانٍ فى عَمَل» يعمل ذا مرة و ذا مرة؛ قال لبيد: و 
وَلَى عاوتدا بات فأمجء يراوح بين صَوْنٍ و اذل يعنى يذل عَدوَهِ مرة و يصون أخرى أي كك رهد لطبياة و الووَاحة: القطيعٌ ١؟)‏ 
من الغنم. و رَواحَ الرجلٌ بين جنبيه إذا تقلب من يَنْبٍ إلى بنْب! أنشد يعقوب: إذا الَحَدٌ لم يكذ راو مِلْباجةٌ حَفيِساً حاو 

(7). قوله [و الرواحة القطيع إلخ] ] كذا بالأصل بهذا الضبط. 
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و راوح بين رجليه إذا قام على إحداهما مره و على الأخرى مرة. وفى الحديث: أنه كان يراوح بين قدميه من طول القيام أى يعتمد على 
إحداهما مرة و على الأخرى مرة ليُوصِلَ الراحةً إلى كلّ منهما؛ و مندحاديث ابن مسعوه: أنه لق يدا عيبا ذا ناسين قا لو راوح 
كان أففل ؛ وامتتحديك بكر ين عبد الث كاة نات يراوح بين جَبِهَته و قَدَمَيهأَى قائماً وساتعداه يعت فى العدلاة» و يقال؟ إن يديه 
تتراحانٍ بالمعروض؛ و فى التهديب: لتتّراحانٍ بالمعروف. و ناقة مُراوح: كك من وراء الإبل؛ الأزهرى: و يقال للثقةالتى تبركك وراء 
لد ُراوحٌ و مُكانِفء قال: كذلكك فسره ابن الأعرابى فى النوادر. و الربّحة من العضباه و النّمد و العِمْقّى و العلقى و الخلب و 
الرَخَامَى: أن يَظهَر النبثٌ فى أصوله التى بقيت من عاء أَوَلَهِ و قيل: همات !ذ مله كرد موق عبر مط ريو سكي كرا نبهاادييتة 
على مثال فِلَك و لم يحكك مَنْ سواه إَِا وبح على يثال قتحة. التهذيب: الأحة بات يكت #بعد ما وين وزثهو أغالق أخصاله.و 
ترق المعزوراع برغ ' تلمك بالق قبل القعاء من غير مطرع و قال الأصاعي» ولكه بحن وز اليل فغطو الور من خين مطر او 
قيل: توح الشجر إذا تَقَطَرَبوَرَقٍ بعد إدبار الصيف؛ قال الراعى: وخالت الحد قو لهم وَرّقَ راخ العضاة به» و العزقٌ مَدُخول و 
روى الأصمعى: و خادع المجدٌ أقواماً لهم وق أى مال. و خادع: كك قال#ورواة احير و خادح الحمد أقوام أى تركوا الحمد 
اع ليوا من اهلدوقال؛ هته هى الرواية الصحيحة. قال الأزهرى: و الرَّيّحهُ التى ذكرها الليث هى هذه الشجرة التى تَتَرَوّحُ و ثراح إذا 
بَرَدَ عليها الليل فتتفطرٌ بالورق من غير مطرء قال: سمعت العرب تسمّيها الرّبّحة. و تَرَوُحُ الشجر: تَقٌطره و خُروجٌ ورقه إذا أورق النبتٌ فى 
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استقبال الشتاء» قال: و راح الشجر يَراحٌ إذا تفطر بالنبات. و تَرَوّح النبثٌ و الشجر: طال. و تَرَوّحَ الماءٌ إذا أخذ ربح غيره لقربه منه. و 
َرَوّحَ بالمؤْوَحةٌ و تَرَوّحَ أى راح من الرٌواح. و الوَوَحٌ» بالتحريكك: السّعَةٌ؛ قال المتنخل الِذَليَ: لك كبير بن ِنْب يوم ذَلِكُم ققح 
السّمائل» فى أَئِمانِهِم رَوَحٌ و كبير بن هند: حيٌّ من هذيل. و الفتخ: جمع أَفْنحَ و هو اين مَفْصِلٍ اليد يريد أن شمائلهم تَتفَيحٌ لشدّة 
الّرْع و كذلكك قوله: فى أيمانهم رَوّح؛ و هو اله لشدَّة ضربها بالسيفء و بعده: تَعْلُو الشيوفٌ بأيِدِيهِم جماجمهُمء كما يفل مو 
الأعموالقوك و الدراة: ده نو الفحدين اوه عد ف الصاو وشو دو الع إن أن اوت تتباَ كد صدورٌ قدميه و تتّدانى 
عقباسو كل سان تؤحات قال ا دوين و رَفْتِ الشَّوْلَ من برد العئِديٌ» كما زف العامُ إلى حَفَانِِ الرُوح وفى حديث عمر رضى الله 
عنه: 0 روك كانه راكت و الناسن يمشونَ؛ الأروح: الذى تتدانى 
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عقباة و قاعد عبدرا قدميةة و فت هالحديث: لكأنّى أَنْظَرٌ إلى كنانةٌ بن عبد الِيلَ قد أَقبلَ يضربٌُ دِرْعُه رَوْحَتَئْ رجليه. و الوّوَحٌ: انقلابُ 
القَدّم على وَحْيْدَيّها؛ و قيل: مر الساماي مدو العم ورجل أَرْوّح» و قد رَوِحَتٌ قَدَمُهِ رَوَحأه و هى رَوْحاء. اق الأعراب: فى رجله 
رو ب كلك فرق تويهر أستماواتال اللي الأَْوَحُ الذى فى صدر قدميه انبساط» يقولون: روح الرجل يَوْوَّحٌ رَوَحاً. وقصعةٌ 
رَوْحَاءٌ: قريب المَعْر و إناءٌ أروّح. وفى الحديث: أنه أت بقدح أرو حأى مُنّسع مبطوح. وافشراكر إليه ال تاوق الصحح و 
او إليه أى استنام. و المُشتراح: المَخْرَحٌ. و الرَّيْحَانُ: نبت معروف؛ و قول العجاج: عات أنُساعى و جْتَ الكوره على على سَدراة رائح 
مَمْطورٍ يريد بالرائح: الثور الوحشىء و هو إذا مُطِرَ اشتدٌ عَدْوٌه. وذو الراحة: سيف كان للمختار بن أبى مُجتئِد. و قال ابن الأعرابى فى 
ل ل 
النهاويو نكري مح جوزهانتيسن الشسي» لها عنيهاامن خترة لحرت دكأنها طارية؟ كقوله: هذى كراكيةة و النسق طالحة لا اذو وف 
ولا الإظْلامٌ إظْلامُ و قيل: دَلَكتْ براح أى عَرَبَتُء و الناظرٌ إليها قد تَوَقَى شّعاتها براحته. و بنو رَواحةٌ: بطنّ. و رِيامحٌ: حي من يَْبُوع. و 
رَوْحَانٌ: موضع. وقد سمت رَؤْحاً و رَواحاً. و الرَّوْحاءٌ: موضع. و النسب إليه رَوْحانقٌ» على غير قياس: الجوهرى: 007ش*ظ2ظ1 
بلد. 
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الأٌَْ: الواسعٌ من كل شىء. و الأَيَجُ: الواسٌ الخلق المنبييط إلى المعروفء و العرب تحمل كثيراً من اتعت على أنعلة كاوس 
و أمَرئ» و الاسم الأربِية. و أَحَدَئ لذلكك أَزْيحية أى ةو مسد و زعم الفارسى أن باء يحي بَدَل من الواوه فإن كان هذا فبابه 
روح. . والحديث المَوُوىٌ عن جعفر: ناوّلَ رجنًا ثوباً جديداً فقال: اطوه على راحتهأى طَيّه الأَوَلٍ. و الرّياح» بالفتح: الرَّاحٌ» و هى الخمر» و 
كل خمر رَبِاحٌ و راح و بذلك عُلم أن ألقها متلة عن ياه قال إمرؤ القيس: كأنَّ تكاكيّ الجواءء َيه نُشاوى, تاقوا بالرّياح 
المُملمَلٍ و قال بعضهم: سمّيت راحاً لأن صاحبها يَرْتاح إذا شربهاء و ذلكك مذدكور : فى وو و أن موضع بالشام؛ قال صَحْر العَىَ 
يصف سيقاً: فلؤت عنه شريُوفٌ أذتي» إذ باه يكفَى؛ »فلم كد أَجَدٌ و أورد الأزهرى هذا البيت؛ فقال: قال اليذاك > فاوت هته سيرق 
وكيم عتّى باه كفىءاوالم أكد أجد 

.)١(‏ فى معلقة إمرئ القيس: [صبحنٌّ سُلافاً من رحيت مُقَلفل] 

اباد الموج ع كدي 771 

وقال: ريح حبى من اليمن. باءَ كفى له مَباءَةً أى مَرجعاً. وكفى: موضع؛ نصب لم أكد أجد ليزَّته. و الى #الحيعه إما أن يكون 
منسوباً إلى هذا الموضع الذى بالشام, و إما أن يكون لاهتزازه؛ قال: و أَْيَحِيَاً عَضْباً و ذا ْصَلِء مُحْلَولقَ المَيْنِء سابحاً قا و أَرِيحاء و 
حاف ننه نسي إل | ادق و همق قداذ مندول الس و فى التعدية دك زر الإناع يو أضنلها الرارو قم دكر فتن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من ساناايب 
روح؛ والله أعلم. 

فصل الزاى؛ ج؟:» ص: /8؟© 

زحح؛ ج١7‏ ص: /8؟ 


: قال الله تعالى: ذ من رُخزع عن الثار و أَدعلَ الجئة كد لاز: ؛ زُخزح أى نُحى و بُعَد. ورَحَّ الشىءَ 14 كه كا جذبه فى عَجَلَهُ. ورّكّه 
يَرْحُه رحا و رخرّحه فترّخْرَح: دَفعه و نحا عن موضعه فَتَنَكَى و باعَدّه منه؛ قال ذو الرمة: يا قابض الوح عن جشم عَصَى زَمَنء و غافر 
الذَّنْبِء رَحْرِحْنى عن النار و يقال: هو يرَخرّح عن ذلكك أى بِبغْدٍ منه. الأزهرى: قال بعضهم هذا مكوّر من باب المعتل» و أصله من 
زاح يزيح إذا تأحر؛ قال: و منه قول لبيد: زاح عن مل متقابى و زَححل و منه يقال: زاحث علته و أَرَختهاء و قيل: هو مأخوة من الرّوْح و 
هو السَّوْقُ الشديدء و كذلك الذَّوْحٌ. وف الحاديث: من صام يوماً فى سبيل الله رَخرّحه الله عن النار سبعين يفا زحزحه أى نحا 
عن مكانه و باعله منه. يعنى باعده عن النار مسافة تُقطع فى سبعين سنة» لأنه كلما مر خريف فقد انقضت سنة؛ و منهحديث علئ: أله 
قال لسليمان بن صرَدٍ لما حضره بعد فراغه من الَمَل: َرَخرّختَ و تَرَيْضْتَ فكيف رأَيت الله صَنع؛ و منهدحديث الحسن بن على: كان 
إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس و إن رُحْزِحَأَى و إن أريد تنحيته عن ذلك و أَرْدَجٍ و ميل على الكلام. و الرّخزاح: 
موضع؛ قال: يُوعِدِكٌ خَيِرا و هو بالرَّخْزاح و قد يجوز أن يكون الزَّحْرَاحٌ هنا اسماً من التَرَخْرّح أى التباعد و النَنَحَى. و تَرَحْرحْتٌ عن 


المكان و تَحَرْحَزْتٌ» بمعنى واحد. 
زرح؛ ج7؛ ص: 58/4 


روه بالوٌُمح: شَسَجَه؛ٍ قال ابن دُرَئد: ليس بِتَبِتِ. و الرَّرْوَحٌ: الرابية الصغيرة؛ و قيل: الكمةُ امنبيةطةه و الجمع الزّراوح؛ ابن شميل: 
الزَّراوِحٌ من التّلالى منبيطٌ لا يفيك المانء رأَمةُ صِفاةً؛ قال ذو الرمة: و تّدجاف )١١‏ لجيه إذا ما خمنو بح الآلء التّلالٌ 
الزّراوِحَ قال: و الحزاور نبا سات كه الأزشرف ابن الأعرايى الرّرّاحُ النّثِيطو الحركاك. ورور 4 مثل السَّوْوَعةْ يكون من 
الرَّمَل و غيره. 


زقح؛ ج7) ص: /8؟ 
: ابن سيدة: زَقحَ القَودُ رَفْحاً: صَوَّتَ؛ عن كراع. 
زلح؛ ج7) ص: /8؟ 


: الرَلْح: الباطل. و زَلَحَ القى 2 7 لشه رسايو 1 لمدده تطفعه. 

3لا مكنا الأصل. 

لسان العرب» ج 7 ص: 28 

وخيزة ولعلد ةق 15ل 11 و اللخ من قولكك قصعة رَلْْلْدِه أى منبسطة لا قعر لهاء و قيل: ريك ركاه ثَمْتَ جاؤوا بقصاع 
ملْسء رَلَخلَحاتٍ ظاهرات اليبس, أَخَذَ فى الوق بقَْس قَلْسٍ قال: و هى كلمة على فَعْللِء أصله ثلائى ألحق ببناء الخماسى. و ذكر 
ادن شمل عن انكر افدهال: الرَلَخْلْحاتٌ فى باب القصاعء واحدتها زَلَخْلْحَه و روى ثعلب عن ابن ل الأعراى أمافال: اللخ 
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الصَّحافٌ الكبار حذف الزيادة فى جمعها. و واد رَلَخلّحُ: غيرٌ عَميق. 

زلنقح؛ ج27 ص: 588 

: الأزهرى: الرَنْمَحَ السَىَءٌ الخلتي. 

زمح؛ ج7/ ص: 889 


: المح من الرجال: الضعيف» و قيل: القصير الدميم؛ و قيل: اللثيم. و ارمح و الرَؤْمَحَ من الرجال: الأسوةٌ القبيح الشَِّير 44و أنقد شمر ةو 
لم تك شهدارةً الأبودين, و لا رمح الأقْرَبين ن الشّرِيرا و قيل: الزَّه مح القصير اسمخ الجِلْقَُ السَيَء الأدَمٌ المَنْؤُوم. و الرَّمَحْنٌ و الزّمَخنة: 
البةة الحلن الا بخ: الذَّمَلُه اسم كالكاهل و الغارب, لأنَا لم نجد له فعًْ. و الماحُ: طين يجعل على رأس خشبة يرمى بها الطيره و 
أنكرها بعضهم و قال: إنما هو البْجماح. و الزمَاحُ: طائر كان بَقِتُ بالمدينة فى الجاهلية على أَطُم فيقول شيئاء و قيل: كان يسقط فى 
بعض مَرابطٍ المدينة فيأكل تَغره قَْمَوْه فقتلوه ه فلم يأكل أحد من لحمه إلا مات؛ قال: أعَلى العهدٍ أَضْبحت آَم مغرو ليت شتغرى أم 
غالها الرمَحُ؟ الأزهرى: الماح طائر كانت الأعراب تقول إنه يأخذ الصبى من مَهْدِه. و رمح الرجل إذا قتل الماح و هو هذا الطائر 
الذي اخذ الفبى: 


زفح؛ ج7) ص: 6889 


: أبو تََِةً: إذا شرب الرجل الماء فى ُروْعةٍ إساغة فهو الَرنيَ؛ قال الأزهرى: و سماعى من العرب الترّلْحَ يكال؟ 1 لحك الماك لحا 
إذا شربته مرة بعد أخرى. و تنح الرجل إذا ضايق إنساناً فى معاملة أو 5إن. و تح يزه نحا دَئْعه. وفى حديث زياد: قال عبد 
الرحمن بن السائب: تلخ انك انز طويل الفتق» فقلت: ما أنك؟ فقال: أناالقاة ذو ادلب قال لا أدرى ما زنج لعله بالحاء؛ و 
لرَنْح: الدفٌ» كأنه يريد هجوع هذا الشخص و إقباله: و يحتمل أن يكون زَّلّج باللام و الجيم» و هو سرعةٌ ذهاب الشىء و مُفَيِه؛ٍ و 
قيل: هو بالحاء بمعنى تريح و عَرَضٌ. و التَرنْح: اَمَك فى الكلام و رَثْمُ الإنسان نفْسَه فوق قَدْرِه؛ قال أبو الَريب: تَرَنْحّ بالكلام علي 
جهًْا كأنكك ماجدٌ من أهل بَدْرِ و ارح فى الكلام: فوق الهَذْرِ. و الرنْح: المكافئونَ على الخير و الشر 0؟. 

قله لوخي تحاندة كل لكك كذا بالاصل نواقىالقامرس :تو اد لحلع الققييك لسن و الرادى القن السدروه وبالياة الرقيقة من 
الخبز. و قوله و الزلح أى بضمتين: القصاع الكبار. جمع زلحلحة؛ حذفت الزيادة من جمعها. (7). زاد المجد: الزنوح» كرسول: الناقة 
السريعة» و المزانحةٌ الممادحة. 


لسان العرب, ج "2 ص: 06 
زوح؛ ج27 ص: 51٠١‏ 


: التهذيب: الزَّوْحٌ تفريق الإبل» و يقال: الزَّوْحٌ جَمْعُها إذا تفرّقت؛ و الرَّوْحُ: الزَّوَلان. شمر. زاح و زاح بالحاء و الخاء» بمعنى واحد إذا 
تنك ؛ و منه قول لبيد: لو يقومٌ الفيل أو قيال زاح عن مثل مُقامى و رَحَل قال: و منه زاحث علته؛ و أَرَّحْنّها أنا. و زاح | لشىء رَؤْحاء و 
أزاحه: أزاغه عن موضعه و نَكاه. و زاح هو يَرُوحٌ» وزاح الرجل زَوْحاً: تباعد. و الزَّواحٌ: الذهابٌ؛ عن ثعلب: و أنشد: إنى زعيمٌ يا 


نَوَيْقَهُ إن نجَوْتٍ من الرزواخ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاااا من ساناايب 


زيح؛ ج7)؛ ص: 21/١‏ 


: زاح الشىء يزب رَئْحاً و زَيُوحاً و زِيُوحاً و رَيّحاناًء و الزاخ: تشع و كمون الكثبى تاقيم ل الل ذهاك 
لاسرم قد أَرَحْتُ علته فزاحت؛ و هى تَريح؛ وقال الأغفى: و أَزملِ تَدعى بش كأنها و إياهم. رُبْدَ أن ُ رثالّها هكأناء فلم 
تمدن عليناء فأَصِرِيِحَتٌ رَحْيْةٌ بالء قد أَرّحْنا مُزالّها ابن برى: قوله: فنا أ مدنا والشْعْت: 05 و الوئد: النعام. ف الاتذة: تونيا:و 


التّئال: جمع رأل» و هو فَرْحٌ النعام. وفى حديث كعب بن مالكك: اط الباظل أى وال بوكس و أزاح الأمر: قضاه. 
فصل السين؛ ج؟7» ص: 51٠١‏ 
سبح؛ ج 7 ص: 21/١‏ 


: الح و السٌشباحة: العَؤمٌ. ربح بالنهر و فيه يسبَح سحا و سباحةٌ و رجل سابحٌ و سَبُوح من قوم شتبحاء. و سباح من قوم سبّاحين؛ و أما 
ابن الأعراى فصل اللسحاء جنع ساب :وني شب وقول العابر: و هار برق اللصداة »ؤت القواودكة الخبوث قال الليحاة يع 
سابح. و يعنى بالماء هنا السَرابَ. و العواي أ: الجادَة فى سيرها. و الحبُوب» من الحَبَب فى السير؛ جعل الناقة مثل السفينة حين جعل 
السّراتَ كالماء. و أَسْمّح الرجلّ فى الماء: ءَ عَوّمَه؛ قال أمية: و المتريح الحْفْبَ» فوق الماءِ مهاه : فى اليم يجيه كأنها عُوَمُ و تريخ 
الفَرّس: جَوْيّه. و فرس مَربوحٌ و سابح: يربح بيديه فى سيره. و السّوابح ُ: الخيل لأنها تشبح» و هى صفة غالبة. وفى حديث المقداد: أثة 
كان يوم بدرٍ على فرس يقال له سرة؛ قال ابن الأثير: هو من قولهم فرس سابيج إذا كان حسيّ ترد الييدين فى التجزى؛ و قوله أنشده 
ونح اويا ااعز مو ورك لبر لكت نت مير كال ءا نويا لتر رسيت تماجيت ما تريد. و 
النجوم تبح فى الفَلك ترحاً إذا جرت فى دَورانها. و السَبٌْ: القَرعٌ. و قوله تعالى: إن لك فِى التَّهَارٍ محا طول إنما يعنى به فراغا 
طوناى تقو وماونو قال الليك: معناه فراغاً للنوم؛ و قال أبو عبيدة: مُنْقلبَاً ويلا و قال المُوَرّجٌ: هو القَراغ و الييعَهُ و الذهاب؛ قال أبو 
الدّقيش: و يكون 
بان العرب» ج ؟» ضر ام 
لبخ أيضاً فراغاً بالليل؛ و قال الفراء: يقول لكك فى النهار ما تقضى حوائجكك؛ قال أبو إسحاق: من قرأ خا فمعناء رياس الندي 
و قال ابن الأعرابى: من قرأ سحا فمعناه اضطراباًو معاشء و من قرا سخ أراد راحة و تخفيفاً للأبدان. قال ابن الترَج: سمعت أب التجهم 
الجَعْفَرىٌ يقول: كنا الأرض و ويكنانييا 5افاهدك وان مقرل تسا كل بتى تلك يديكرة أن يقابو لو يكل 
قوع أله ومطقها بقل من يقل وجديقة عركد رلا لكات ويا هى النجوم تَثِْبَحُ فى القََكِ أى تذهب فيها بَنِطاً كما ينبح 
م ل ال اي ا ل يه 
قعل ناير واقأل الأرت رع فى قله ل و ندل رلك لكات تِ سبحا فَالسَابِقَاتِ سَبْقًءِ قيل: السابحاثٌ السّفْنُ و السابقاتثُ الخيل» و قيل: إنها 
أرواح المؤمنين تخرج بسهولة؛ و قبل: الملائكة تسبح بين السماء و الأرض. و سمح اليَبُوحٌ فى الأرض إذا حفر فيهاء و سبح فى الكلام 
إذا أكثر فيه. و التُسِيح: التتزيه. و سبحان الله: معناه تنزيهاً لله من الصاحبة و الولدء و قيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغى له أن 
يوصفء قال: و نَطْْه أنه فى موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول: سبحت الله تسبيحاً له أى نزهته تنزيها» قال: و كذلكك روى عن 
الع عل الله نهو سلم ةوقال النساج فى قزل الى شوق الو شرلا ييه للف قال متصوب على امعان النسني اسع الله 
تسبيحاً. قال: و سبحان فى اللغة تنزيه الله عز و جلء عن السوء؛ قال ابن شميل: رأيت فى المنام كأنَّ إنساناً فسر لى سبحان اللهء فقال: أ 
ما ترى الفرس يَمْبَحٌ فى سرعته؟ و قال: سبحان الله السرعة إليه و الخفَةٌ فى طاعتهء و جماع معناه عدم تباركك و تعالى» عن أن يكون 


لوال اوشريك أوكد أو فيل قال سرب زعم أبوالخطاي ا سبيغاق اللا كتولكه و2 اللا أى ١‏ يخ امسق الشوعيرابةة واقيل: 
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قوله سبجانكك أى أتزهكك يا رب من كل سوء و أبرئكك. وروى الأزهرى بإسناده أن ابن الكوًا سأل علتًَء رضوان الله تعالى عليه؛ عن 
00 تقال كلدنة رضبيها الله لشية نادصي ياو العرن قرا شُربحانٌ من كذا إذا تعجبت منه؛ و زعم أن قول الأعشى فى 
معنى البراءة أيضاً: أقولٌ لما جاءنى فَخْرُه: سبحانٌ من عَلْقَمَةٌ الفاخر أى براءةٌ منه؛ و كذ لكك تسبيحه: تبعيده؛ و بهذا استدل على أن 
سحا معرظة إذلى كاه لكر ولاتصوف» رمش ها اليت أس) اللسي نه ]ةبتكو كالو إشنالرهوة لأ معرفة و فيد شه 
الشأبية» وقال ابن برض: إنسا اننم صرق للتعريق ورزياء» الألف و التون». و تعريقه كوفه سما خلما للنراءة» كما أذ ثزال اسع لع 
لللؤوله :و :3ق اسم على النشرتةاقال: اند كام قن لعز ميات يلاي تكرة: قال أميةة تداق نضا زقرة لهو لدا ملح الشودت 
و المْمْدٌ وقال ابن جنى: سبحان اسم علم لمعنى البراءة و التنزيه بمنزلة عُثْمانَ و عِمْرانَ اجتمع فى سبحان التعريف و الألف و النون» 
واكلاهما غلة حمتع مق الصرف. و شح الرجل: قال سيسات اللنة و فى التعزيل: كل قد عَلع ضلائة و كشبية؛ قال رؤبة: 
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سبِنَ و تزغ ين َل و توبخ: لغةء حكى علب تريح تسبيحاً و مانا و عددى أن شربحانا ليس بمصدر تريح إنما هو مصدر 
سَبَح» و فى التهذيب: يت الله تسبيحاً و سِحاناً بمعنى واحدى فالمصدر تسبيح؛ و الاسم سْحان يقوم مقام المصدر. و أما قوله تعالى: 
تسيخ 3 الملطلأث القع وَالوْضُ ون فيه إن ون شئء إلا ممع بعفيوو كن ل فون نيهَ؛ قال أبو إسحاق: قبل إن كل 
با 6 بخ بحمده؛ و إن ص رير الكقف وص رِيرٌ الباب من السبييح؛ بكر على جد السطت صرحن وعدم لكن ل 
يُ َفقَهُونَ تَسْبِبِحَهُمْ؛ ؛ و جائز أن يكون تسبيح هذه الأشياء با لله به أعلم لا تَْقّ منه إلا ما عُلّضناء قال: و قال قوم و إِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا سبح 
شدي البمامدابة إلأويتيل اذ دوجاو كالنهز امعاله سك ا من الأقواء:ولكتكي ايها الكفازة ل تفقيوة. أثر 
الصّئعة فى هذه المخلوقات؛ قال أبو إسحاق: و ليس هذا بشىء لأن الذين. خوطيوا بهذا كانوا مقؤين أن الله امه و خالٌ السماء و 
الأرض و من فيهن» فكيف يجهلون الخلقّهُ وهم عارفون بها؟ قال الأزهرى: و مما ييدلك على أن تسبييح هذه المخلوقات تسبيح 
تعبَدَتُ به قو الله عز و جل للجبال: ِل أوبى معة و اَي و معنى وى ترئبحى معرجاود النهاز رَ كله إلى الليل؛ ولا يجوز أن يكون 
معنى أمر الله عز و جل للجبال بالتأويب إلا تعد أ لها؛ و كذلكك قوله تعالى: ألم ثَرَ أنَّ الله يَسجدُ لَه مَنْ فى المَلطاواتِ و مَنْ فِى الْأَرْض 
والشفش و الفقة وَافجوم وَالْبللَ وَالمّجرْ وَالَّوَاتٌ وَكِيْ ين النّاسء فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا لها عنها 
كما لا نفقه تسبيحها؛ و كذلكك قوله: وَإِنَ من الْحكارةٍ للا يعجر ونه نهار وَإِنَّ متها لا ء َس نمق تيزج نه الله و إن منها للا يبط 
بن شي اله و قدعَلم لل بها من خشيته ول يفن ذلك فنحن نؤمن بم أعلمن و لا نَدّعى بما لا نكُلّف بأفهامنا من عِلْم فغلها 
كيفيةٌ نَحُدّها. و من صفات الله عز و جل: الشُّوحٌ القدُوسُ؛ قال أبو إسحاق: التو اذى 2 مو كل لوبو و امنوي: المبار كه و 
قيل: الطاهر؛ و قال ابن سيدة: بُح قوس من صفة الله عز و جل لأنه يَُِح و يُقَدّسُه و يقال: َبُوحٌ قَدَّوسٌ؛ قال اللحيانى: المجتمع 
عليه فيها الضمء قال: فإن فتحته فجائز؛ هذه حكايته و لا أدرى ما هى. قال سيبويه: إنما قولهم سُبُوحٌ قَدَُوسٌ رب الملائكة و الروح؛ 
لبس نفكلة تهات لذن نكري لون مق > كم فرق وكرت 4 شبُوحاً قُذُوساً فنصبته على إضمار الفعل المتروكك إظهاره؛ كأنه خطر 
ليان :رمه تلقال لزيا ا كرك ديرن 11 ارهق شيو عنم دل الأكلال داباازلفةضلى نماو االسون| و 
َك إظهار ما يَذفم كتركك إظهار ما يَنْصِب؛ قال أبو إسحاق: و ليس فى كلام العرب بناءٌ على فُُول» بضم أُوّلهه غير هذين الاسمين 
الجليلين و حرف آخر «”" وهو قولهم للذّرّيح؛ و هى دُوَيجُ: ذُرُوحٌ زادها ابن سيدة فقال: و فَوُوجٌء قال: و قد يفتحان كما يفتح سُبُوح 
و قُدُوسٌ روى ذلكك كراع. و قال ثعلب: كل اسم على فَعُول فهو مفتوح الأول إِلّا الشبُوح و القُدُوسَء فإن الضم فيهما 

("). قوله [و حرف آخر إلخ] نقل شارح القاموس عن شيخه قال: حكى الفهرى عن اللحيانى فى نوادره اللغتين فى قولهم ستوق و 
شبوط لضرب من الحوت و كلوب انتهى ملخصاً. قوله و الفتح فيهما إلخ عبارة النهاية. و فى حديث الدعاء سبوح قدّوس يرويان 
بالفتح و الضم, و الفتح فيهما إلى قوله و المراد بهما التنزيه. 
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اكارة واقال سييوية لبد قن | كاله اقول وز تس واه وليه رعرع قال اذأ عرسيو تائر | اتسينا الجر الى ران ملل ل رين 
كأورو كروما أشيههاء و القصوفهما ألففه و الفح أكثر ماله وهمافن أطية المجالعة و المراة يهنا الدريه و شبيعات ونه اله 
حو السين و التاه الزاثه ولاك كاده وقال جربل علو اندلق إلا شدوة اعرش سين ضما ) لركارةا مق اغيديها للحرتها 
سبَحاتٌ وجه ربنا؛ رواه صاحب العين؛ قال ابن شميل: شُبْحاتٌ وجهه ثُورُ وجهه. وفى حديث آخر: حجابه النورٌ و النانٌ لو كشفه 
لأعرقي سات ونه كل شىء أدركد يشوف طتيداث وه الل لاله و عطس و عى فى الأصل اسع شيحةة اقل أشراة عه 
و قيل: شه كا الوح سيتايقة لأنك إذار ا دك العهة الرسوهات سيدا الوق ماد كي 0 أ ينان وسهدة وق قتانة 
ربعي عام يحرضن ون الفيل .و المتعول قار كايا لخر قم كل تي أدر فرص نكا واقال: لأمرعت تعدا اللذا كل ونه 
سيور كما كو يه ترجف املك ارق لقاو العاذ بلقا كل سى قه الهو مغن هذا كله آنا البعني لو الكوات سل انار الل 
لتى تحجب العباد عنه شىء لأهلكك كلّ من وقع عليه ذلك النوث كما حر موسى: على نبينا و عليه السلام؛ صَهقاً و مقط الجبل دكا 
لما تجلى الله سبحانه و تعالى؛ و يقال: الشّبْحاتٌ مواضع المتوف ير اللفية الكورات الى د البيكة بدا نحم وح كي ير نك 
و قد يكون التسبييح بمعنى الصلاة و الذّكرء تقول: :قضيث بعص مؤولق اعون ركتس اهنم خلة وعدلين و قحا بعد التضير أن 
صَلَيا؛ قال الأعشى: و ربخ على حين العَيئياتِ و الضكحى» و لا َع الشيطاَ» و الل فاغئدا يعنى الصلاة بالصَّباح و المّساءء و عليه فسر 
قوله: بان اللو حينَ تمسُونَ وَ حِينَ نط بحُونٌ؛ يأمرهم بالصلاة ال مات لوادوارو 1ن اباو اندر المترصو الاير 
ب حرا 0 التخودر ميا الساريرر كي امورو الارلي. وقوله: در الور الإكار اك مل . وقوله عزو جل: فلؤ ا 
كان من الْمتَسحينٌ؛ اح مم وير اك رز ميان بورد ارت ماتنتر لي خرن 
الظ المية: وقول بوت الل و الاوك يَفتدَونَ؛ يقال: إن مَجرَى التسبيح فيهم كمجرى اللَفّسِ منا لا يَشْغلّنا عن اللَقَسِ شىء. و 

قوله: الع أن لكم لوا قد يَحُونَ أى تستثنون. و فى الاستثناء ء تعظيمٌ الله و الإبقرار بأنه لا يشاء أحدٌ نا أن يشاء الله فوضع تتزيه الله 
موضع الاستثناء. والسّبحةٌ: الذغاء وغل التطوع و النافلة؛ يقال: فرغ فلانٌ من سُبحته أى من صلاته النافلة» سمّيت الصلاهٌ شييا لآن 
التسبييح تعظيم الله و تتزيهه من كل سوء؛ قال ابن الأثير: و إنما حصت النافلة بالشُبْحةء و إن شاركتها الفريضة فى معنى التسبيح» الأ 
التسبيحات فى الفرائض توافلء فقيل لداذة تيد ناقلة كالسييضاي و الأذ كار قن أنرااغير وانمرةة وقد تكرر ذكر السُّبِحةٌ 
فى الحديث كثي رفمنها: اجعلوا صلاتكم معهم شبح أى نافلف ومنها: كنا إذا تزلنا منزلًا لا نُسبح نخس قد نمال أراد صلاه الضحى» 
بمعتى أنهم كاثوا مع اعتمامهخ بالصلاة لا يباشروتها حتى يوا الرحال و ريحوا الجمال 
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رفقاً بها و إحساناً. و الشّبحة: اهيل كرو الستدا قال ولاه وا طاو التسبح على ره من أنواع الذكر مجازاً كالتحميد 
و البح وظوقيا ويك يك الو لالم برقا فى قله هال + إنَّ َك فى النّهارٍ سبحا طَوِيًا أى فراغاً للنوم؛ و قد يكون السِح بالليل. 
والققك أيضا: النوم نفسه. و قال ابن عرفة الملقب بنفطويه فى قوله تعالى: تريخ باشم ربك الْعظيم» : أى سبحه بأسمائه و نزهه عن 
الا ا ع م ل الي لاك ار ل ل ران 
بها إذ كانت أسماؤه مدائح له و أوعافاة قال الل الى ةر لله الملاة الْشئظ فَادْعُوهُ بهاء و هى صفاته التى وصف بها نفسه؛ و كل من 
دكا للا ليوات فقن طاعه ول كي الستنترائه وزو عن وسول لحل الدغلية وسيلم» ؛ أنه قال: ما أحدٌ أَغيرَ من الله و لذلكك 
عَرَّ الفواحشٌء و ليس أحدٌ أحبٌ إليه امد من الله تعالى.و البح أيضاً: اللكرسوادم التقلث والانعشار فى الأرض و التصدفُ 
فى المعاشء فكأنه ضِدٌ. . وفى حديث الوضوء: فأدخل إِط بعت السَّبَاحَنَيْنِ فى اذه الكقاسة والتسدة: الإصبع التى تلى الإبهام» سميت 
اكه لأنها وقان يواعد السييع و القكلء راسم امسن قرب عن ككاره و بها يناك قال فالاكه ين لاله الها لوو مكاح بواقا 
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و مط إذا عاد المسارحٌ كالسّباح و صحف أبو عبيدة هذه الكلمة فرواها بالجيم؛ قال ابن برى: لم يذكرء يعن يعنى الجوهرى. السَّبِحَ 4 
بالفتح» و هى الثياب من الجلود» و هى التى وقع فيها التصحيفء فقال أبو عبيدة: هى السُبْجةُ بالجيم و ضم السين» و غلط فى ذلكك؛ و 
لطا جا رمرم حيزي را را وي ا اولصي اس للستي لي ب 
قال: و هذا البيت من قصيدة حائية مدح بها زهيرٌ بن الأعرٌ اللحيانى» و أوّلها: فد قَنّى ما ابن الأعَرٌ إذا شَّمَؤناء و حب الزَّادُ فى شَهْرَىْ قماح 
[قماح و المسارح: المواضع التى تسرح إليها الإبل» فشبهها لما أجدبت بالجلود المُلْس فى عدم النبات» و قد ذكر ابن سيد فى ترجمة 
سبجء بالجيم» ما صورته: و السَبائٌ ثياب من جلودء واححدتها ريبك و هى بالحاء أعلى؛ على أنه أيضاً قد قال فى هذه الترجمة: إن أبا 
عبيدة صحف هذه الكلمةٌ و رواها بالجيم كما ذكرناه آنفا و بو العو ور عدتي اكد جكاماعن أبى عبيدة أنه وقع فيه» اللهم 
إلا أن يكون وجد نقلًا فيه و كان يتعين عليه أنه لو وجد نقلًا فيه أن يذكره أيضاً فى هذه الترجمة عند تخطثته لأبى عبيدة و نسبته إلى 
التصحيف ليسلم هو ها من التهمهٌ و الانتقاد. 0 عمرو: كساة مُسبّح» بالباء» قوى شديد» قال: و المُسَبَح بالباء افا التعقةض» :بو قال 
شمر: السّباحح» بالحاء, قَمْصٌّ للصبيان من جلود؛ و أنشد: كأنَّ زوائدَ الْمَهُراتِ عنها جوارى الهِنْدِء مُوْحِيةً السباح قال: و أما السْبِجَف بضم 
السين و الجيم» فكساء أسود. و السّبِحَة: القطعة من القطن. و سَبُوحةٌ بفتح السين مخففة: البلدٌ الحرامُ» و يقال: 
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واد بعرفات؛ و قال يصف تُوقَ الحجيج: حَوارِجٌ من نَعْمانَ» أو من سَبُوحة إلى البيتء أو يَحْرْجْنَ من نَجْدِ كبكب 


سجح؛ ج7) ص: 51/0 


ل 


: الج لِينٌ الحَدّ. و حَدّ أشِجح: سهلٌ طويل قليل اللحم واسع؛ و قد سد جح مر يجحا و مسجاحة. و خُلقٌ تديجيح: لَيِنّ سهل؛ و كذلكك 
المِشّيةُ بغير هاءء بقالة عشى قلان مشا تعدا ححا ريشي سَ جح أى سهلة؛ وورد فى حديث عليئ؛ رضى الله عنه يُحَوّضٍ 
أصحابه على القتال: و امْشُوا إلى الموت مِشْيةٌ سيبح قال حسان: دَعُوا الحاو و اشوا مِْيةً حا إن الرجالَ ذَوُو عضب و تذّكير 
قال الأزهرى: هو أن يعتدل فى مشيه و لا يتمايّل فبه تكبراً و وجة أ ججح ين ال أى عَسَقٌ معتدل؛ قال ذو الرمة: لها أذن خشة و 
ذثرى أيتيلةءو وبق كير ]ة القريةا مخ و ور الأزهرى هذا اليت عاهدا على لبن الخدم و أده زود كير #1 المرية] قال ابد 
برى: خص مرآة الغريبة» و هى التى لم تَتَروّج فى قومهاء فلا تجد فى نساء ذلك الحى من يُعْنى بها و يُبيّن لها ما تحتاج إلى إصلاحه 
من عيب و نحوه» فهى محتاجة إلى مرآتها التى ترى فيها ما يُْكَرٌه فياامن رأ هاه قي آكها لقال ابد قفاكثه قال والرواب#المتهووة 
فى البيت إى حك كمراة الغريبة] الهف وفى النوادر يقال: سجكت له بشىء الي ضر 
لتخم لكان كاخر جه تتررعى وم بن الععاق او اوج اللاريور و الا د مَحمَكنّه مسبت لسهولتها. و بَنََا بيوتهم على ش جح واحد و 
سجْحة واحدةٍ و عتتذار واحد أى قدرٍ واحد. ويقال: كَل له عن رجح الطريق» بالضم» » أى وس طه و سَتّنه. و السّجيحةٌ و المش وح 
الخلق؛ و أنسد: هنا وهنا وعلى التشجتوي قال أبو الحدن؛ هو كالعيور و التقفورو إن لم يكن لهففل آى إثه من المصادر التى 
جاءت على مثال مفعول. أبو عبيد: الجيحة السَجية و الطبيعة. بو زيد: يقال ركب فلان سَجِبحً رأسهء و هو ما اختاره لنفسه من الرأى 
كدو الا عع من الربعال: الحَسَنٌ المعتدل. الأزهرى: قال أبو عبيد: الأثر يجح الحَلّق المعتدل الحسن. الدية؟ ف عقت الححاف: و 
ما صتجبقت. قال: و ريما الوا مؤجح فى تريح كاد و الأو و الشتبحاء من الإبل: التامّهُ طونًا و عظماً. و الإشرجاح: حُسْنٌ العفو؛ و منه 
000 هُ [الْمَقَدِرَ ؤب ملكت تأشية؛ و هومروىٌ عن عائشة» قالته لعلى» رضى الله عنهماء ؛ يوم الجمل حين طَهَرَ 
على الناس. فَدَنا من هَؤدّجها ثم كلمها بكلام فأجابت: ملكت فأنرجع أى طَفِْت فأخين و قرت فدهل و أخين العفو فَجهْرها عند 
ذلكك بأَحْمَنٍ الجهاز إلى المدينة؛ وقالها أيضاً ابن الأكوع فى غزوة ذى قَرَد:ٍ اتلكاك تاش عم ويقال: إذا سألت فأشجخ أى هل 
ألفاطّك و ازْققْ. و مِسْجحٌ: اسم رجل. و سَجاح: اسم المرأة المتكئئة بكسر الحاءء مثل حخذام و قطام؛ و هى من بنى يذبوع؛ قال: 
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عَصَتْ سرجاح شيا و قَتِساء و لَقِثْ من النكاح وَيْساء قد يس هذا الدَّينُ عندى حَئِسا قال الأزهرى: كانت فى تميم امرأةُ كذابة أيام 


مسيلمة المتتبّئ فْتتيَأتْ هى أيضاً و اسمها سَجاحء و خطبها مسيلمة و تزوّجته و لهما حديث مشهور. 


سحح؛ ج 7 ص: 51/8 
: السّحّ و الشّحوحٌ: هما سَِمَنٌ الشاؤ. ورد ال سار حر لتر 0 سمنت غاية السّمَن؛ و قيل: سَمِنَتْ و لم 


دو فى 


تقو الغايةًة و قال: اللحباتى تحث تفخ بضم السين؛ و قال أبو معد الكلابي: مهزول ثم مُنْقِ إذا سَيِنَ قليلًا ثم ون ثم سَيِينٌ ثم ساح 
ثم مُتَرَطُمٌ و هو الذى انتهى يهناً؛ و شاة ساححةٌ و سائء بغير هاءء الأخيرة على النسب. قال الأزهرى: قال الخليل هذا مما بُحتج به أنه 
قرول العررج افلا لكر ويدنن. وضع يععاة وماك ينال الأخرة من الجمع العزيز كظُوَارٍ و رُخال؛ و كذا روى بيت ابن كَوْمة: و 
بَصّوْتَىء بعد خَبِطٍ العَشُوم؛ هذى العجافٌء و هذى السّحاحا و السَّحَاحٌ و الشّحاحٌ» بالكسر و الضمء و قد قيل: شَاةٌ تحاح أيضاأء حكاها 
تعلب. وفى حديث الزبير: و الدنيا أَهْوُ علََ من مِنْح ساح ٍأَى شاة ممتلثة سحن و يروى: تخساحة. و هو بمعناه؛ و لحمٌ ساغ؛ قال 
لايس كانه الى نف بش الوه كدر وفى حديث ابن عباس: مررتٌ على جزورٍ ساح أى سمينة؛ وحديث ابن مسعود: يَلقَى شيطال 
المؤمن شيطانٌ الكافر شاحباً أَغِْر مَهْرُونًا و هذا ساحٌأى سمين؛ يعنى شيطان الكافر. و سحابة سَححوح و سَح الدَّمْعُ و المطرٌ و الماك يَسْحٌ 
سَعِْأً و سُروحاً أى سال من فوق و اشتدٌ انصبائه. و ساح ييح سَرئْحاً إذا جَرَى على وجه الأرض . واعينٌ سد خساحة: كثيرة الصب 
الأأعون وام ف شع بر خوك قدي لتر با 11 ويه الأر وود لوكيت الماناو الكت : سال. و انْسَحّ إبط البعير عَرَق فهو 
مُْمحٌ أى انْصَبٌ. وفى الحديث: يمينُ الله سَراءُ لا يَغِيفٌ ها شىء الليلَ و النهارَأى دائمة الصَّبٌّ و الهَطْلٍ بالعطاء. بقال: سَحّ يَسْحُ سَيْا» 
لورفا رالود وكاتدوي شولا ادلي ببدااز رقي يرا" يرل انه ماك يق نوين الي النسهرة و البو نان 
كاية من محل عطاتة و وفحفها والانغلة لكثرة منافعهاء فجعلها كالعين الذَدَهْ ؛لا يفيض ها الاستقاء و لا ينض ها الامتيائح» و > حص اليمين 
لأنها فى الأكثر مَل للعطاء ء على طريق المجاز و الاتساعء و الليل و النهار منصوبان على الظرف. وفى حنديث أبى بكر أنه قال لأسامة 
حين أَنْقَدَ جيه إلى الشام: ع غليهم غازة مكاءأى تقد عله البلا دلعة دن غير تقنكه وافرس مك بكر العيدة جوادٌ سريع كأنه 
يَضَبٌ الت صَوباء شه بالعطر فى سرعة انصبابه. و سح الماء و غيره يه مرححاً: صَبْه صَبَامتتابعاً كثير؛ قال دُرَئدُ بنُ الصّمَة: و وب 
غارةٍ أَوْضَ مت فيهاء كس الََْرَجيٌ ريم تمر معناه أى ص بيِتٌ على أعدائى كصب المََْرَجِيٌ جريم التمرء و هو النوى. و حَلِفٌ سَحٌ: 
مُنْصَبٌ متتابع؛ أنشد ابن الأعرابى: لو نَحَرَتْ فى بيتها عَشْرَ جُرُرْ 
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لط بححث من لَحهنَ َيِه بحِضٍ مح و دمع مُنهَز و مَوح الماء مرحنا مرٌ على وجه الأرض. وعاد ا عقوي سائلة؛ و أنشد: 
نمشيدسة تقثو طهوز الأنايل الأزهرى: الغراء قال: : هو السَححاح و الإِيارُ و الُوحُ و الحالقٌ للهواء. و اشح وا َحّ: التمر الذى لم يُنُضح 
ان والم خخ فى بوضامايى لم لكتزه وهو مقر على نيجه ارد قن كالاارى حريودة انق كبر بابي للايكتي لنة ومائةة قال الأرهرى: 
وتصك كر ان إنروة الحو سن لدي الهاو رباع عي وك الى لوااخرز يجان الى لكلا كررايو يقال ليغا سح عَرَيْفْجانَ» 
قال: وهو من أجود قب رأيت بتلكك البلاد. و أصاب الرجل لَه مح مل ب سَجّ إذا قعد مقاعِدٌ رقاقاً. و السَخيحة و السَحْسَحُ: عَرْضَة 
الذاروو عض # البضلة احور افك فك ا أرَنُك بسَختجى و سّحايّ و خرايّ و راتى و عَُوتى و عَقاتى. ابن الأعرابى: يقال نزل 
فلانُ بِسَحْسّ جه أى بناحيته و ساحته. و أرذ ف ماشدخ «والبعةاقال ابن دريدة ولا أدرق ما ضيكياة وشقدنانة فول نه تيه أن 


- 


لدم 
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سدح؛ ج 7 ص: 21/17 


: التنذح: دبك الشىء و ببشطكه على الأرض و قد يكون إِضجاتَك للشىء؛ و قال الليث: التمذح َبتك الحيوان ممدودا على وجه 
الأرض وقد يكون إِض جائٌكك الشىء على وجه الأرض سدْحاء نحو القَْيهُ المملوءة المشدوحة؛ قال أبو النجم يصف الحية: اذه 
الْحَكَةٌ التو حاء ثم يَبِيتٌ عنده توما مُمَدَّحَ الهامةٌ أو مَسَدّوحا قال الأزهرى: السَّدْحٌ و السَّطحٌ واحد» أبدلت الطاواقية دالاة كما يقال: 
5500 و سَدِدَحَ الناقةٌ سَدْحاً: الاشيا عد سياه فإما أن يكون لغة و إما أن يكون بدَلَ. و سادحٌ: قبيلكُ أو حيّ؛ قال 3 
ذؤيب: و قد أكثر الواغُونَ ببنى و ببنهء كما لم َب عن عَيَ دان ساو و عَلّى أكثر ببينى لأمنه فى معنى سَّعحى. و سَّ دّحه» فهو 
مَسشدُوحٌ و سَدِيحٌ: ضَوَعه كت طحه. و السَادِحَةٌ: الببهاءة الكفيدة التى تكرول كل تيو الدج الرجل: استلقى و فرّج رجليه. و 
السَدْحٌ: الصَرْعٌ بَطحاً على الوجه أو إلقاءً على الظهرء لا بقع قاعداً و لا متكوّرا؛ تقول: سدّحه فانْ دّح, فهو مَشدوح و سَدِيحٌ؛ قال 
عدالين تموين اللراكويين اتدل لود تع دزو مركا فى أكرافها قَيِمُ و رواه المُقَضّل تَشْدَحهمء بالخاء و الشين 
المعجمتين» فقال له الأصمعى: صارت الأسنة كأفْركوبات «» تَنْدَح الرؤوسء إنما هو نَّثِدَحُهمء و كان الأصمعى يَعِيبُ من يرويه 
مدعي ويق ول الأمع ل تتقس ما تلكتيكرن بقع الوكثرس آل عبرو أو فر ذلككد مها لاقل لماو قل اذا التي قد 1ه 
الوق إذونغوة خكهه لك تكزوزوقى آذائها ضقة أن ره مو يخينيب أن كك فلا ليدوم وفلاة سارك أ مسري 

هار مكداق الالدل ول فيد اليذه اللفظة أثرا فى البعاس. 

ل ع ونيا 

و سدح القِرْيَهُ ؛ وكيا فته عاذ ها ودو هيا إلى جنبه. . و سَدَّحَ بالمكان: أقام. ابن الأعرابى : سَدَّحَ بالمكان و رَدَحَّ إذا أقام بالمكان 
أو المْعى. و قال ابن بُرُرْج: سَدَحَتِ المرأةٌ و رَدَحَتُ إذا حَظِيِتُ عند زوجها و رُضِيِتُ. 
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الشَوْحٌ: المال السائم. الليث: الوح المال يُسامٌ ة فى العوضى من لأا مَرِوَحَتَ الماشيةٌ تَشرَح سَوحاً و سَرُوحاً: سامتُ. و سَرَحها هو: 
أمافياء اذى له سدم فال ابو رب و كان مثلين: أن لا يَسرَحوا نَم حيثٌ اشتراحث مواشيهم؛ و تَشْرِبح تقول: أَرَحَتٌ الماشيةً 
و أَنْفَمّْها و أ ميّها و أَهْمَلتُها و سَرَحْمّها سَرْحا هذه وحدها بلا ألف. و قال أبو الهيثم فى قوله تعالى: جين تُرِيحُونَ وَ جين تَسْرَحُونَ؛ 
قال: يقال سَوَحْتٌ الماشيةٌ أى أخرجتها بالعَداهٍ إلى المرعى. و سَرَحَ المال تَفْسَهُ إذا رَعَى بالقَداةْ إلى الضحى. و السَرْحٌ: المال السارخ, 
ولا يسمى من المال محا إَِّ ما يغْدَى به و يُراح؛ وقيل: اسح من المال ما ترح عليكك. نقال تعض بالعداة راسك بالعع زو 
يقال: سَرَحَتٌ أنا ات دوسا أن عَدَوْبٌ؛ وأنشد لجرير: وإذا عَدَوْتَ قَصَ يَحَدّْكك تحيّة نحيّه مَرِمَقَتْ شرُوح الشاححات الحيجل قال: و 
السَوْحٌّ المال الراعى. و قول أبى الُجيب و وصف أرضاً جَذْيَة: و قُضِمَ شَجِرُها و التَقى سوحاها؛ يقول: انقطع مَزْعاها حتى التقيا فى 
مكان واحدء و الجمع من كل ذلك شروُوحٌ. و المَترَحُ» بفتح الميم: مَوْعَى السَّرْح» و جمعه المَسارِح؛ و منه قوله: إذا عاد المَسارِحٌ 
كالسّباح وفى حديث أم زرع: له إبل قليلاتٌ المسارح؛ هو جمع مَترَحء و هو الموضع الذى تَسِْوَحٌ إليه الماشيةً بالعداُ للرّغي؛ قيل: 
تصفه بكثرة العام و مشي الألبان أى أن إبله على كثرتها لا تغيب عن الحئ ولا شيو فى المراعى البعيدة» و لكنها باركة بفناه 
يُقَرَب للصضّيفان من لبنها و لحمهاء خوفاً من أن ينزل به ضيفٌء و هى بعيدةٌ عازبة؛ و قيل: معناه أن إبله كثيرة فى حال بروكهاء فإذا 
شوّحت كانت قليلة لكثرة ما نّحِرَ منها فى مباركها للأضياف؛ و منهحديث جرير: لا يغرب سارحخهاأى لا يَتِعَدُ ما يشر منها إذا عدت 
المرضى ل السناوخ: عرذاب اراي اللوضورع زر كو اسالقيم الى اوم إاكث والعاصرو الفاروو هما حت وما 
لسساركد و للا رافعة أن ما لشي يَرُوحٌ و لا يَمْدرَحٌ؛ قال اللحيانى: و قد يكون فى معنى ما له قومٌ. وفى كتاب كه وسول اللاه ميل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من ساإناايب 


الله عليه و سلمء لأَكَيدر دُومةٍ الجنْدَلٍ: لا تُعْدَلُ سارعتكم و لا تُعَدٌ فاردتُكم.قال أبو عبيد: أراد أن ماشيتهم لا تُضْرَفُ عن مَرْعَى تريده. 
يقال عَدَلْتَه أى صرفته؛ فَعَدَلَ أى انصرف. و السارحة: هى الماشية التى تَسِرَحٌ بالغداً إلى مراعيها. وفى الحديث الآخر: و لا يُمْنَعَ 
سَوْحَكم؛ السَّرْحٌ و السارح و السارححة سواء: الناشية؛ قال خالد ين عنية: السارحة الإبل و الغنم. قال: و السارحة الدابهُ الواحدة» قال: و 
هى أيضاً الجماعة. و الشوخ: 
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انفجار البول بعد احتباسه. و سَرَّحَ عنه فالس رَحَ و 7 ترّح: فرج و إذا ضاق شى: فَفْرجْتَ عنهء قلت: سَرّحتٌ عنه تسريحا؛ قال العجاج: و 
سَجَحَتٌ عنه إذا تَحَوّباء رَواجبٌُ اليجؤْفٍ الصَّهِيلَ الصّلّا و وَلَدَنْه شنا أى فى شهولة. وفى الدعاء: اللهم اجعله سهلًا سُرْحاً.وفى حديث 
القاوعة: أنها رأ اللي ساجداً تسيل دموعه كشُرّح التجزِين؛ الشُرْح: السهل. و إذا سَهُلت ولادة المرأف قيل: دكن كها. والسّوْحٌ و 
السَرِيحٌ: إِدْرارٌ البول بعد احتباسه؛ و منهدحديث الحسن: يانه فف يكن القوة بن الجا نشوك لذة وافخرت وى سهلا نيعا و 
اصرح التسهيل. و شى: سريح: سهل. و افل ذلكك فى سراح و رواح أى فى سهولة. ولا يكون ذلكك إِلَا فى سَريح أى فى عَجَلةُ. و 
أمذفرريك: مُحَل و الاسم منه السّراحٌ» و العرب تقول: إن خَتركك لفى تريح و إن برك لتدريخ؛ رع خدايعي» . وايقال: تَسَرّح 
فلانٌ من هذا المكان إذا ذهب و خرج. و سَرَحْتٌ ما فى صدرى سَوْحاً أى أخرجته. و سمى التزح سحا لأنه يرح فيخرج؛ و أنشد: و 
نكن كل حل الكلية و التسريح: إرسالكك رسولًا فى حاجة شراحاً. و مرحت فلاناً إلى موضع كذا إذا أزسلته. و تَشِرِيحُ المرأة: 
تطليقها. و الاسم السّراحٌ» كل تبلق و ابلاغ بو ندري بده الوزق المتصبودة إرساله عدما سيل ميق لتصدايرة اي و سبيى لنن 
عزو ل »الطلاق عدر احا فقال: ووقرقة علاانا خيلا كنا ماه طلاها من طق المر أفدن وساف الفراق» فيك قلالة القاظط تجمع 
صريح الطلاق الذى لا دين فيها املق بها إذا أنكر أن يكون عنى بها طلاقاء و أما الكنايات عنها بغيرها مثل البائنة و الب و الحرام و 
ما أشبههاء فإنه يُصَدَّق فيها مع اليمين أنه لم يرد بها طلاقاً. و فى المثل: السَراحٌ من النّجاح؛ إذا لم تَقدِرْ على قضاء حاجة الرجل فَايه 
فإن ذلك عنده بمنزلة الإسعاف. و تش ريح الك إرساله قبل المَشْطِ؛ٍ قال الأزهرى: َس رد بح الشعر ترجيله و تخليص بعضه من بعض 
بالمشط؛ و المشط 00 اعرد و الصسر اوحسر لمي و المَسْرَحُ» بفتح الميم: المرعى الذى تدر ف« الدواي ار مي» وفرسٌ 
سَريح أى عُوْىٌ» و خيل سُرْحٌ و ناقةٌ سْرُحٌ و مُنْسَرِحهُ فى سيرها أى سريعة؛ قال الأعشى: بِتجَلالةٌ كع كأنَّ بعَوزها هِرَاًء إذا اخل الْمَطىّ 
ظلالها و مِشْيَةُ مرو مثل شتجح أى سهلة. و الْسَرَ رَح الرجلّ إذا استلقى و فرج بين رجليه: و أما قول محمد بن ثور: أبى الله إن أن وعد 
مالكك, على كلّ أَقْنَانِ العضاوء تَرُوقُ فإنما كنى بها عن امرأة. قا الأرغرسالغرى قن عن الع أ بالقوكة النارسة علن الماءة و ننه 
قوله: يا َوْحةٌ الما قد سُردَّتْ موارده» أ ما إليكك طريقٌ غيرٌ مشدُودٍ لحائم حامَ حتى لا حراكك بهء محل عن طريتي الود مَْدودٍ كنى 
ِالسّدْحةٌ النابتةُ على الماء فق لتر اذالأنها سعد 
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عن نا اتكر وه وتهوسة فى قو بيد الم طلل تاق ألا تريح فالقرانه فالكبال8' هو اسم موضيع بوقاد و قورع :و الششع فخ 
الإبل: السريعةٌ المشى. و رجل مُنْسَرِحٌ: متجرّد؛ و قيل: قليل الثياب خفيف فيهاء و هو الخارج من ثيابه؛ قال رؤبة: مُنْمرِحٌ إلا ذَعاليب 
ليق و التشتور: الذى التدرخ عنه وبزه. و التشتورخ: ضرت من الثفر لخفته» وهو جنس من العروض تقعيله: مستفطن مفعولاءت 
مستفعلن ست مرات. و ملاط سرح اليب مُنْسَرِحّ للذهاب و المجىء؟؛ د بعنى بالملاط الكبق» و فى التهديب: العصد؛ و قال كراع: هو 
الطين؛ قال ابن سيدة :بول درق مااهذا ابق :شميل؛ اننا ملاطى ال قال: و الملاطان ما عن يمين الكرْكرَهْ و شمالها. و 
المثرّحةٌ: ما يُمَِحٌ به الشعر و الكََّان و نحوهما. و كل قطعة من خرقة متمزقة أو دم سائل مستطيل يابس. فهو و ما أشبهه سَريحة» و 
لجع ديع واتراخ بو الحريدة الطررت ل بلئته شاراء نح كالخصيم قال: و اصرح السيرٌ الذى 
ُمَدّ به الحَدَمَةُ فوق الوّسْغ. و السّرائح و الصّرْح: نِعالٌ الإبل؛ و قيل: ُيُورٌ نعالهاء كلّ سير منها شريحة؛ و قيل: السيور التى يُخْصَفُ بهاء 
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واحدتها سريحة و الخدامٌ سيور تشَدٌ فى الأزساغء و السرائح: م ولح فناءٌ الباب. و السَّوْحٌ: كل شجر لا شوكك فيه 
و الواحدة سَِوْحة؛ و قيل: توح كل شجر طال. وقال أبو حنيفة: السَّوْحةٌ دَوْحَهُ مخلال واسِعةٌ يشل تحتها الناسٌُ فى الصيفء و يَتَِنُون 
تحتها البيوت؛ و ظلها صالح؛ قال الشاعر: فيا سَرِوْحةٌ لبان ظلْك بارٌِ و ماو عَذْبء لا يحل لواردٍ «2) و السَّوْحٌ: شجر كبار عظام 
طِوالَ لا بعَى و إنما يستظل فبه. و ينبت بنَجدٍ فى السَهْل و الفَأْظء و لا ينبت فى رمل و لا جبل؛ و لا يأكله المالَ إن قله له ثمر 
أصفرء واحدته سَرْحة» و يقال: هو الآ على وزن العاع» يشبه الزيتونه و الآ ثمرةٌالتؤح؛ قال: و أخبرنى أعرابى قال: فى السَّرِحَةُ عَبْرَةٌ 
و هى دون الأثْلٍ فى الطول, و وَرَفها صغارء و هى سطَة انان قال: و هى مائل لت أبداًو يلها من بين جميع الشجر فى .د عق البعيةة 
قال: و لم أَبْلُ على هذا الأعرابى كذبا. الأزهرى عن الليث: السَوْح شجر له حل و هى الألاءة و الواحندة سرحة؛ قال الأزهرى: هذا 
غلط ليس السرح من الألاءَة فى شىء. قال ابو عي القسمة عري من الن معروفة؛ و أنشد قول عنترة: بطل كأنَّ ثياته فى سَرْحيْء 
تخذى بعال الشفثه ليس بتو يصفه بطول القامةء فقد بين لكك أن السَرْهُ من كبار الشجرء الأترق أننانيه به الرنجل تطرله و الألاء 
لأساق لو لآ طول؟ وفى'حديث ابن غمر أنه قال: 

(5). قوله [هو اسم موضع] مثله فى الجوهرى و ياقوت. و قال المجد: الصواب شرجة؛ بالشين و الجيم المعجمتين. و الجبال» بكسر 
الحفء التيجاة بو اليلد للنويه 12321 قولة لذ يواوه |لعكلء] فى الأعبان ,جو االسيطا ى شرع | للفقررى إن لازو قله لذ بطل الراريء 
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إنَّ بمكان كذا و كذا سَروحةً لم تُثرَذ و لم تعبل» مر تحتها سبعون نبي؛ و هذا يدل على أن الَرْحةٌ من عظام الشجر؛ و رواه ابن الأثير: 
لم جود و لم تُتروَخ» قال: و لم تُشرَخ لم يصبها المح فيأكل أغصانها و ورقهاء قال: و قيل هو مأخوذ من لفظ السَرْحة» أراد: لم يؤخذ 
متها شيوى كما يقال“شعوث الشجرة إذا أخذتٌ بعضّها. وفى حديث طَبِيانَ: بأكلوة تلالسيا و عقون بعر ايانانه الأعزات : السّؤحٌ 
كبارٌ الذَّكوان» و الذَّكُوانٌ شجرٌ حَسَنُ العساليح. أبو سعيد: سَرَحَ السيل يَسْرَح سُرُوحاً و سَوْحاً إذا جرى جرياً سهلًاء فهو سيل سارحٌ؛ و 
أنشد: و يب كل ودبي متورخ» من اللباسء غير حزدٍ ما نصح 1١‏ و الججزة: التق من الثياب. و ما بُح أى ما خيط. و السَرِيحةٌ من 
الأرفن؟ الظريقة الظاهرة السعرية فى الأرضن فيقة؛ قال الأرهرى: و هى أكثر نبت و شجراً مما حولها و هى مُشرفة على ما حولهاء و 
الجمع السّرائح» فتراها مستطيلة شَحِيرً و ما حولها قليل الشجرء و ربما كانت عَبة. و مورائ نح السهم: العَمَّبٌُ الذى عقت به؛ و قال أبو 
حنيفة: هى العَقّبُّ الذى يُدْرَجٌ على الل واحدته ص ريحة. والقراكت أيضا: آثار فيه كآثار النار. . و سْرْحٌ: ماءٌ لبنى عَجلَانَ ذكره ابن 
مقبدل افقال: قالت سليِمَى ببطن القاع من ررح و تررّحه اله و سررّحه أى وَقّقه اله؛ قال الأزهرى: لاس سس ار 
المؤلف عن الإيادى. و المَسْرَحان: خشبتانٍ تُسَدَّانِ فى عُنّق الثور الذى يحرث به؛ عن أبى حنيفة. و سَوْحٌ: اسمٌ؛ قال الراعى: فلو أن خَن 
الوم منكم أقاقهء و إن كان مرح قد مَطَدى قُتتروّعا و مَشررُوح: قييلة. ا 0 منه على ثقةُ. و 
سِْحانٌ الكردن وَتدطه. و السّوْحَانٌ: الذّئبُء والحن رباج 9 و سَراحِينُ ودرا بغير نونء كما يقال: تَعَالِبٌ و تَعَالِى. قال 
الأشزهرى: و أما السَراحُ فى جمع السّرْحان فغير محفوظ عندى. و متؤحانٌ: :شري من أسماء الذئب؛ 0007 وغارةٌ بدَرْحانٍ و 
تقريث تَتقْلٍ و الأنتى بالهاء و الجمع كالجمع. و قاد تجمع هذه بالألف و الناء. و الشرْحانٌ و اليد الأسدُ بلغة هذيل؛ قال أبو الم 
وس حش القن اط 411 اعبال لْورَ4 شاد ني يتْحانَ فِبانٍ و الجمع كالجمع؛ و أنشد أبو الهيثم لطفَئل: و َيلٍ كأمتَالٍ 


# 


مه 


اراح موت َخائِرَ ما أبقى الغرابٌ و مُذْهَبٌ قال أبو منصور: و قد جاء فى شعر مالكك ؛ بق انحرط الكاهل و يرما تتكل الآناق شنعاء 
ركهم تَنوبهمْ اراح شَفْعا أى ضعف ما قتلوا و قيس على ِبِعانٍ و ضباع؛ 

02 قوله [و أشمورب كل إلذ] عن هذا ايت اذ علد عاد قوله قينا مرو ريل متسر متتيرة كما اعانهلة يذاق الأساين غلن 
ذلكك و هو واضح. (2). قوله [و الجمع سراح] كثمان فيعرب منقوصاً كأنهم حذفوا آخره. 
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قال الأزهرى: ولا أعرف لهما نظيراً. و السّرْحانٌ: فغلانٌ من مَررَح يَشْرَحٌ؛ وفى حديث الفجر الأول: كأنه ذَنَتُْ السّرْحانِ؛ هو الذئب» و 
قيل: الأسد. وفى المثل: عمط الفقاة ثيه على بز حارية قال سييوية: النون اعادو من إكلوة والجم تزاح كال الكداتي الأننى 
بإقضافة حو الاسال: الشوحان على البندل عند متريكو انق تَرى رَذايا الكوم فو الخال عيداً لكل شيم طغلالء و الأغورٍ العين 

مع السّرحَالٍ و فرس سّؤياح: سريع: قال ابن مُقبل 00 من كل هوج بيتؤياح و مُقْربةء نفات يوم لكال الوْدٍ فى الغمَرٍ "7١‏ 
#الراكو اتنا خص اللقد ين نيا ويه لان وسوقها لكي تقوطة الخد ولنافة لذتز ابو عباقال» و تَْرَبُ فى اقب الصغيره و إن فَقَذء 
لمِشّمْرها وما إلى الماء تنقد 0" و السّوِياحٌ من الرجال: الطومل. و السّرياح: الجرادٌ. و أم يتؤياح: امرأةٌ مشتق منه؛ قل بعش أمراء 
مكة و قيل هو لدرّاج بن رُرْعة: إذا أمّ يترياح عَدَتْ فى طعائن جَوَالِسَ نخد فاضت العينٌ تَدْمَعُ ثم قال ابن برى: وككر ابوه الزاهد 
أن أم سؤياح فى غير هذا الترمن كه البدرادة. و السّريائح: اسم الجراد, و الجالش: الآ تعدا 


سرقح؛ جلا ص: 6/1 

: أرض سرتاح: كريمة. 

سرجح؛ ج7) ص: 5/7 

: هم على سُرْجُوحةٍ واحدة إذا استوت أخلاقهم. 
سردح؛ ج47 ص: 617 


: السّوْداحٌ و السّوداحة: الناقة الطويلة و قيل: الكثيرة اللحم؛ قال: إن تّؤكب النَّاجَِةَ السّوْداحا و جمعها السَرادِحُ. و السّرداحٌ اها ام 
الطلحء واحدته يتؤداحة. و السّوداح: مكان لين نبت النّْمَةٌ و الي و الجنهلةء و هى الصّراد؛ و أنشد الا رشي لكك رواسا مد 
الصّرادح: ذا عله و ذا د واضدح أبو خيرة: اه أناكق سق تنبت العضاة و هى لينة. وفى حديث ئيش و وَيْمُومَة مرزح؛ 
قال: السّوْدَحُ الأخرض اللينة المستوية؛ قال الخطابى: الصَّرْدَحٌ» بالصاد. هو المكان المستوىء فأما بالسين» فهو السَّرْداحٌ و هى الأرض 
اند و أرض مؤداتح: بعيدة. و السّؤداح: التسات سن السراق براق التواري اق الف لمعي و كأنى فى قَْمةُ ابن جَمِيرِ فى 
قاب السام السّرْداح الأسامة: الأسد. و نقابه: جلده. و السّؤْداح» من نعته: و هو القوى الشديد التامٌ. 


سطح؛ ج 7) ص: 5/1 


اطع الرعل وغيره تسطحه. فهو مشطوحٌ و سَطيح: االجقه و عه تنبظه عن الأر. و رجل مَشْطوحٌ و سَطِبحٌ: تيل متبسط؛ قال 
اللبيث: التطبث المشطوخ هو القعيل: وأنشد: حتى يراه وَجهها سَطِيحا و السّطيح: المنبسطء و قيل: المنبسط البطىء القيام من الضعف. و 
السّطبح: الذى يولد ضعيفاً لا يقدر 

.)١(‏ قوله [و فى المثل سقط العشاء إلخ] قال أبو عبيد أصله أن رجنًا خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله انتهى. من الميدانى. 
7 نر هذا الفط رن لبيك للقي يعد كن تش سيوم اد هكد فى الأصا رجن لللاة و 1ق نقد ينها قد 
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على القيام و القعودء فهو أبداً منبسط. و السّطيح: المستلقى على قفاه من الزمانة. و سَ طِيحٌ: هذا الكاهن الذَّنْينُ من بنى ذِنْب» كان 
يتكهن فى الجاهلية» سمى بذلكك لأنه كان إذا غضب قعد منبسطاً فيما زعموا؛ و قيل: مس بذاك تنوك يكن انحن نافيل نقية 
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ده فكان أبداً منبسطا محا على الأرض لا يقدر على قيام و لا قعود» و يقال: كان لا عظم فيه سوى رأسه.روى الأزهرى بإسناده 
عن مَخرُوم بن هانئ المخزومى عن أبيه: و أنت له خمسون و مائة سنة؛ قال: لما كانت الليلة التى ولد فيها سيدنا رسول الله صلى الله 
1 عليه و سلمء ارْتَجْس إِيوانُ كتورى و سقطت منه أربع عشرة شُوْفة و حَيَدَتٌ نار فارِسٌ و لم تَحُمِدُ قبل ذلكك مائة عام» و غاضت 
ير ساوَة؛ و رأى المُوبذانٌ إلا دعاباً تقود خيلًا عراباً قد قطعت دِجْلّهُ و انتشرت فى بلادهاء فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى فلبس 
ناجو أغين مرازكه يها راى: فوره غليه كنا رموه الآرة قال اللتويط اذو أناار ا نشاف هذه الزلة وو قم عليه رقباء فى الائل: 
فقال له: ون فى يكوخ هد قال لوكس اح ابر قدت تسرف إلى العماة بز الكلار: أن انمث إِليّ برجل عالم ليخبرنى 
غبا ماله 2 جه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن تُفيلَُ الغسَان» فأخبره بما رأى؛ فقال: علم هذا عند خالى سَّطيحء قال: و 
أتبى بجوابه؛ قَمَ على ترطيح وقد أَشْفَى على الموت» فأنشاً يقول: صم ا ا 
نايل الخطة الحيقا قن وك ١‏ أناكك صَيحُ اح من آل مَدَنْ رسول قلٍ جم تشرى للوسَنْء و آَم من آل نْب بن > ل 
قَضْ خاض الرَّداءِ و الهِدَنْ رك ى لابق موا شرن على رقا رالوين يوالم الوشارى اجاج رانلا 
يرحب الرَعِْدَ و لا رَئتِ الزن تََُ فى الريح بَؤغاء الدّمَنْ 4: كأنما مُفْحتَ مِنْ حض تَئ تَكنْ ١5؛‏ قال: فلما سمع سطيح شعره رفع 
راضف ققتال: عبدٌ المسيح؛ على جَمَل مُسيحء إلى س فطع وقد أذق على الخرييد ركف فلكه ب ساما ف الأرتعاس 00و 
حمُود النيران» و رُؤيا المُوبذان» رأى إن صدعاباًء تَقُود حَيلًا عرابً» يا عَئِدَ المسيح إذا كثرت التَّلاوَه و بعت صاحب الهراوة» و غاضثْ 
اكوا مار فس القاح المي يلاها اناا لكك مون قل كدعا اضمط عدو الترقاع بو كز ماهر اق فوع لد ست 
مكانهو بوكر هين يي إلى رابتانارو بهو يقوال: 1 
(1). قوله إيا فاصل إلخ] فى بعض الكتبء بين هذين الشطرين» شطرء و هو: [و كاشف الكربة فى الوجه الغضن]. (1). قوله [ترفعنى 
وجناً إلخ] الوجن» بفتح فسكون. و بفتحتين: الأرض الغليظة الصلبةُ كالوجينء كأمير. و يروى وجناء بضم الواو و سكون الجيم» جمع 
وجين انتهى. نهاية. (7). قوله [بوغاء الدمن] البوغاء: التراب الناعم. و الدمن» جمع دمنة» بكسر الدال: ما تدمّن أى تجمع و تلبد» و هذا 
اللفقلا كآنه من النقارنت تقتريوة تلقن الر وخر اقى برقا القند »و تسيله له الرواية الأخرى: [ثلقه الريق بيوطاء الدنن] انب .من تهاية أبن 
الأثين 60ل قله كاننا يجيد ] أن بسكو سو مد مقضيي > قدينة ينطو ركتير الاءالخانيد والكنه بكانة عر كاه جل الفين: 
(ا قله فايس القنام امنيح إنانا] مكذا نتن الأضل ,وين عيار»: ضتوه فييك بابل اللقرس تقاماً ودلا القام لخ انين » 
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شَمْوْ فإنكك, ما عُمّوْتَ شَمّيرُ يفِتَك تَفْريقٌ و تَغيرُ إن نمس مأك بنى ساسان أفْرَطَهعْء فإنَ ذا لدَّهْرَ أطْوارٌ هاري يما يما 
أُضحوا بمنزلي تخاف صَولي أددٌ مَهَاصِِيرُ منهم أَحُو الصّرْح بهُرام» و إِخْوَتَهُمْء و هُرْمُرَانَ و سابورٌ و سَابُورُ و الناسٌ أؤلادٌ عات 
فمن عَلِمُوا أن قد أقلَّ فمَهيْجورٌ و محْقُورٌ و هم بنو الأمّ لما أن روا َب فذاك بلعب محفوظ و منصورٌ و الخيرٌ و الَو مَفْوُونانِ فى 
رن فال مع و الّرٌ تخذورٌ فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح؛ فقال كسرى: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا تكون أمور, 
فملكك منهم عشرة فى أربع سنين» و ملكك الباقون إلى زمن عثمان» رضى الله عنه؛ قال الأزهرى: و هذا الحديث فيه ذكر آي من آيات 
عريلذا سحا علي عليه بو سام » قبل مبعثه» قال: و هو حديث حسن غريب. و انط الرجل: شعي قناء او لم رضي كتويو 
السَطح: لفك القن على ونه الأرضن كما تقول :قن البحرت: طُوهم أن َضْيعُوهم على الأرض. و تسد طح الشى و انْسَطح: 
انبسط وق دوك صودوه رقي الل الى غتده قال اللدر أذ الت بعها العتيياةة أطعبيهم و أنا أشطخ لكثأى أثشطه حتى يَبِرُد. و السَطح: 
ظهر البيت إذا كان مستوياً لانبساطه؛ معروف» و هو من كل شىء أعلاه» و الجمع *. شرطوح. و فعلك النُّسطيح. و مطح البيت يَشطحخه 
طحا و ترطحه سوّى شر طحه. و رأيت الأرضّ قسالخ لا مؤى بها: شبهت بالبيوت المسطوحة. و الصطَاحُ من النبت: ما افتَرَشٌ فانبسط 
و لم يَسْمُ؛ عن أبى حتيفة. و تدطخ الله الأرض نتدطحاً: بسطها. و تَسطيحٌ القبر: غاحت مويو اث ته : منبييط جدًا. و الصّطاحُ» 
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بالضم و التشديد: َه سي تطح على الأرضء واحدته شطاحة. و قيل: الصُطَاحة شجرة تنبت فى الديار فى أعطان المياه مُتَطْحَة و 
هى قليلة» و ليست فيها منفعة؛ قال الأزهرى: و الشطاحة بقلة ترعاها الماشية و ْمَل بَرَقِها الرؤوس. و سرح الناقة: أناخياء والققطة: 
والتطك الفرادة التى مق أدفوق وبل أحدهما بالكضي و تكوة صنغرة و تكرة كيرة :وه .من أواتى الحياه: وفى الحدديك: أن 
النبى» صلى الله عليه و سلم» كان فى بعض أسفاره فَفَقّدوا الماءء فَأَرْسَل علياً و فلاناً فيان الماء فإذا هما بامرأة بين مر طِيِحَكَين؛ قال 
التشطيحة المزادة تكون من جلدين أو المزادة أكبر منها. و المثطَتُ: الصّفاة يحاط عليها بالحجارة فيجتمع فيها الماء؛ قال الأزهرى: و 
المثرط أيضاً ص فبحة عريضة من الصَّخْر يوط عليها لماء السماء؛ قال: و ربما خلق الله عند َم لَك صو هئ مأساء مستوية قيوط 
عليها بالحجارة و تُسّْى فيها الإبلُ شِبة ايتحؤض؛ و منه قول الطَرِمّاح: فى جنبى مر و مشطح 1١‏ 

("). قوله [فى جنبى مرى و مسطح] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج 7 ص: 5/0 

و المشطخ: كوز ذو جَنْبٍ واحد يتخذ للسفر. و المشطحٌ و المِثطَحَةُ: شبه مِطْهَرهُ ليست بمربعة. و المِنِطحٌ [المَسْطحٌ» تفتح ميمه و 
اكير امكاة سح بوط عله العم و وجنت وايعتى الكرين يماي . و المشط: حصير يَف من خوص الذَّوْم؛ و منه قول تميم بن 
مقبل: إذا الع المَخروٌ آضٌ كأنهء من الع فى عد الظهيرة» مث طح الأزهرى: قال الفراء هو المشرطح 01١‏ و المِخْووَدُ و الشُوَُ. و 
المشطخ: عمودٌ من أَعمِدَة الخباء و المٍطاط؛ وفى حديث النبىء صلى الله عليه و سلم: الاعف ون مالك قال اللي عن الله عليز 
سلم: كنت بين جارتين لى فضريث إحداهما الأخرى بمش طح فألقت جنيناً ميئاً و ماتت؛» فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم» بدية 
المقتولة على عاقلة القاتلة؛ و جعل فى الجنين عُرَُّ؛ و قال عوف بن مالكك النَضْرِىٌ» و فى حواشى ابن برى مالكك بن عوف النضرى: 
تَعوَضُ ضّ يطارُو حُزاعَةٌ دوئناه و ما حيرض يطار يُقَلبُ طحا يقول: ليس له سلاح يقاتل به غير مشرطح. و الصّيِطارٌ: الضخم الذى لا 
غَناءَ عنده. و المِشعَحٌ: الخشبة المُعرّضهُ على دعامَتَي الكزم بالأطر؛ قال ابن شّمَهل: إذا عرش الك عُيدَدَ إلى دعائم يحفر لها فى 
الأرض» لكل دعامؤ يتان ثم تؤخذ شعبة رض على الدعائتينه و تسكى هذه الخشبة المعرضة المشتلح» و يجعل على المسايلح 
أطَوٌّ من أدناها إلى أقصاها؛ تسمى المَساطِحٌ بالأطر مَساطِح. 


سفح؛ ج47 ص: 6/48 


: السّفْمحُ: عُوْض الجبل حيث يش مح فيه الما و هو عُوْضه المضطجمٌ؛ و قيل: السّفْمح أصل الجبل؛ و قيل: هو الحضيض الأسفلء و 
الجمع ش فوح؛ و السّفوحٌ أيضاً: الصخور اللينة المتزلقة. و تدمح الدمع يَتدمَحه س لمحا و سرفوحا قتتح: أرسله؛ و ممح الدمعٌ نفثره 
سَمَحاناً؛ قال الطرماح: نكم لاخق اليم عندعة موي متسان الأ عن كل تع و اتح مواخ» واديع شفوع سا و مدلع. 
ا الف الى عنا كف و فنك دن فك ول ا ل لعا م 
وا ارس يي ار ار 0 
ما صب فيه فكأنه من كثرة الدم انْضِبٌ الماء الذى كان فى ذلكك الموضع فخلفه الدم. و مَرِمَحْتٌ الماة: هَرَقته. و التَساقُحَ و السّفاح و 
القسافحة: الزنا و الفجور» و فى التنزيل: تخصديين غيد فلطافجي: 4# و أصل ذلكك من الصتّء تقول: سافشته تسافحة و يتفاحاء وهو أن 
تقيم امرأةً مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح؛ و يقال لابن البَغىٌ: ابن المُسافحة؛ و فى الحديث: أوّلهِ ستفامح و آخرّه نكاح» و 
هى المرأةُ تُسافِحٌ رجلًا مدة فيكون بينهما اجتماع على فجور ثم يتزوّجها بعد ذلككء و كره بعض الصحابة ذلكك و أجازه أكثرهم. و 
الْمُسافحة: الفاجرة؛ و قال تعالى: مخصلات غير مُلإفللات؛ و قال أبو إسحاق: المُسافحة التى لا تمتنع 

.١(‏ قوله [هو المسطح إلخ] كذا بالأصلء و فى القاموس: المسطح المحورء يبسط به الخبز. و قال فى ماده شبق: الشوبق بالضمء خشبة 
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الخباز. معرب. 
لسان العرب» ج 7 ص: 588 
عن لزنا لاله ويسم لزنا رعقانتا لآله كان ع ظر طقن > لميميزلة الام القن قيس لاض لا مسي لاوقالا ظير سيق الزن 
لاا أنه لبن أ فكاع والاهقه تتوص و كل والعذ مهنا ع لت نوقةه آل كثيا والاشرينة المت قياف كالب هو ما خرة 
من سمحت الماء أى صببته؛ و كان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة» قال: أنكحينى, فإذا أراد الزناء قال: سافحينى. و رجل سَفَاحٌ» 
متطارسين اديوه هنا التطنسي و رسال م قم الواقادو طلي لطر لقاابجة الطب عييه لون لامك ١‏ لبك من بن 
العباس. و إنه لمش مُوح اعد أى طويله غليظه. و السَفِيحٌ: الكساء الغليظ. و السّفيحان: جُوالِقَانِ كالحُوْجٍ يجعلان على البعير؛ قال: بَنْجَو 
إذا ما اضطربَ الشفيحان, تجا قل جافل بميحان و السفِيح: قِدُحٌ من قداح المَيسِر» مما لا نصيب له؛ قال طَرََة: و جاهِلٍ توح من زببه 
5-00 و فلاو لشفي فال التعانى: الفح الرابعٌ من القتداح المفْلِ التى ليست لها فروض و لا أنصباء و لا عليها غم و إنما 
يقل بها القداح اتقاء التهمة؛ قال اللحيانى: يدخل فى قداح الميسر قداح يتكثر بها كراهة التهمة) أولها المُصدَّر ثم المُضَعفٌ : ثم المنيح 
ثم السّفيح» ليس لها عَنْم و لا عليها عَوْم؛ وقال غيره: يقال لكل من عَمِلَ عَمََا لا يُجْدى عليه: :مده وقد سَرمّح تُشفيحاً؛ شبه بالقِدُح 
النفيح؛ و أنشد: و لَطالّما أَوبتٌ غير مُسَفْح» و كََفْتُ عن قمع الذّرى بخسام قوله: انان السكسكيدو أضلة عن الأانة رهن الفقدة 
واظق انعا شر الي فى العتسرة وقال ابن مقبل: ولا بد عليهم أيه التر و ناقة مسفوحة الإبط أى واسعة الإبط؛ قال ذو الرمة: 
مش موحد الآباط عُوِيانةُ القرى» نبال تواليهاء رحابٌ جُنُوبُها و جمل مش مُوح الضلوع: ليس بِكَرَّها؛ و قول الأعشى: تَْتَعى السّفْحَ 
فالكبِيت» فذا قار كَرَوْضٌ القّطاء فذاتٌ الرّئالٍ هو اسم موضع بعينه. 


سقح؛ ج97 ص: ع مع 
: السَفَحَةُ: الصَّلَمٌ يمانية. رجل أستك و سيذكر فى الصاد. 
سلح؛ ج 7 ص: 5/8 


: الشلاح: اسم جامع لآل الحرب؛ و خص بعضهم به ما كان من الحديد» يؤنث و يذكره و التذكير أعلى لأنه يجمع على أسلحة و هو 
سيول عارر عرار رار رويد رزارب كرييه و10 اديع و الست وتحدة تمن سللاساء 
قال الأعشى: ثلاثا و شرا ثم صارت رَدْيَةُ طليح يتخاره كالسّلاح المُقَوَدِ بع يعنى السيف وحده. والعص افيا فضا :و مه قول ابت 
ا و لَتُ عن عرِك» ب لاجى عَضًا مثقوبة نَقِصُ الجمارا و قول الطرماح يذكر ثوراً يهز قرنه للكلاب ليطعنها به: يَهُزّ يتلاحاً لم 
ئها كَلالك يمك بها منها أصولٌ المغاين 

لسان العرب,. ج 7 ص: 5/17 

إنما عنى َوه سمّاهما سلاحاً لأن يذب هما عن نفسه و الجمع أشلحة و سنح و سُلْحاد. تفلح الرجل: لبس السّلاح. وفى حديث 
عُقْبِةُ بن مالكك: الع رريول التاضا اطاط سد بي حورت وولاعهم عبناي مله والاكا وى يحدرك عترا ررحي ال 
تعالى عنه: لما أتى بسيف النُعمان بن المنذر دعا متيو بن مُطْهِم فترئحه إياء؛ وفى حديث أ بي قال له: من سم لحك هذه القوسّ؟قال 
طقّيل: وو ماح دونبلا كرام الور دنا و مقملح: #جوالستع والعنه لحة: قوم ذو سلاح. و أخذت الإبل سللاخها: 
سمنت؛ قال النَّمرٌ بن تَوْلَبٍ: أيام لم تأحذْ إلى سلاحها إبلى ب جلها ولا أبكارها واليس التتلاح اسماً القنقن» والكن لما كانت السمينة 
تخسن فى عين صاحبها ة يَفْهِقَ أن ينحرهاء صار السّمَن كأنه سلاح لهاء إذ رفع عنها النحر. و الْمَش احة: قوم فى عَُدَّةُ بموضع رَصَدٍ قد 
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ُكلوا به بإزاء نَغْر واحدهم مش لَحِئٌ» و الجمع المسالح؛ ولد لمق أيذا: الف كر يهو ناقور . والمشلمحة: كالنّْر و المَوؤقب. وفى 
ادي كان أذنى مسالح فارس إلى العرب العدَيْب؛ قال بشر: بكلّ قباد مُسِيِفةٌ عَتُودِ ضر بها المسالح والغوان اين شعيل: تشلحة 
الجُرّد خطاطيف لهم بين أيديهم ينفضون لهم الطريق» و يَتَجَمَسُون خبر العدوٌ و يعلمون علمهم؛ لثلا يَهْجُم عليهم؛ و لا يَدَعَون واحداً 
من القند ةدعل .ناد المناف وى العام سن كوو السسلي كو عدديك الدغافة بعيك الله دهع اجذة ساكل تمن السيطات؛ 
الفسلطة: الث م الذين يحفظون النغور من العدوء سموا مشلّحة لأنهم يكونون ذوى سلاحء أو لأنهم يسكنون المشلّحة و هى كالثغرو 
المَوقَب يكون فيه أقوام يَرشبون العدوٌ لئلا يَطرقهم على عَفْل فإذا رأوه أعلهوا أصحابهم ليتأهبوا له. و المسالح: بوامع اليكانة كال 
الشماخ: تَذَكَوتّها وَهْنَأَ وقد حالَ دونها قُرى أَذْرَبيجانَ: المسالتخ و الجال و الشلخ: اسم لذى البطن» و قيل: لناون متمد كردق 
بطن» و جمعه سلُوح و شر لْحانٌَ؛ قال الشاعر فاستعاره للوَطواط: كأنَ بها سُُوح الوطاوط و أنشد ابن الأعرابى فى صفة رجل: ما 
ما تحته شلحانا و الاح بالضم: لجو و قد سلح يلح سَلْحاًء و أشلّحه غيرهء و غاله الشّلاخ؛ و سَلّح الحشيش الإبل و هذه الحشيشة 
تتح الإبل تسليحاً. و ناقة سالح: ملحت من البقل و غيره. و الاش إيخ: شجرة تَغْرّر عليها الإبل؛ قالت أعرابية و قيل لها: ما شجرةٌ 
للاسمسوا ل يل ل مس ا را 1 


ل مشفُوة عه كحب التتفخاش» وهو من نات 
لسان العرب, ج ؟؛ ص: //5 
مطر الصيف يُشلح الماشيةه واحدته إشليحة؛ قال أبو زياد: منابتٌ الإشليح الرمل» و همزة إشليح مُلْحِقَة له ببناء طهِير بدليل ما انضاف 
إليها من زيادة الياء معهاء هذا مذهب أبى على؛ قال ابن جنى: سألته يوماً عن تَفافٍ أ تاؤه للإلحاق يباب قزطاسء فقال: اف 
فى ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها؛ قال ابن جنى: فعلى هذا يجوز أن يكون ما جاء عنهم من باب أملود و أَطْفور ملحقا 
بغ اوج وشتلوعءو أنه ركوة إطريع و ]د لبح ملعا باب #تلظير و خلزير اوعفد هذا غددى لأنه يلزم منه اذ يكو بات إعصار 
و إنسام ملحقاً باب بار و هِلْقام» و باب إفعال لا يكون ملحقا أ لا ترى أنه فى الأصل للمصدر نحو إكرام و إنعام؟ و هذا مصدر 
فعل غير ملحق فيجب أن يكون المصدر فى ذلكك على سَمْتِ فعله غير مخالف له؛ قال: و كأنّ هذا و نحوه إنما لا يكون ملحقاً من قبل 
أن ما زيد على الزيادة الأولى فى أوله إنما هو حرف لين» و حرف اللين لا يكون للإلحاق» إنما جىة به بمعنى» و هو امتدداد الصوت 
به وهذا حديث غير حديث الإلحاق» أ لا ترى انكف انما تقابل بالملحق الأصر »ويا المدّ إنما هو الزيادة أبداً؟ فالأمران على ما 
ترى فى البعد غايتان.:و العنهلّح: منزل على أربع منازل من مكة..و الغسالح: مواضع: و هى غير المسالح المتقدمة الذكر. .و القيلضون: 
موضع؛ منهم من يجعل الإسعراب فى النون و منهم من يجريها مجرى مسلمينء و العامة تقول ساليحون. الليث: سَ يِلْحِين موضع» يقال: 
هذه سَيلْحُون و هذه سيلحينٌ و مثله صَرِبفُون و صَرِيِينُ ؛ قال: و اكد ها قال هده لاسر قور ارك سس كلك هله شر 
وأمك شري و مُسِلحهُ: موضع: قال: لهم يوم الكلاب» و يوم قيس أراق على مُتنّحةً المزادا 1١‏ و سر ليتع: قبيلهُ من اليمن. و سَلاح: 
نوع "ربعن بير ؛ وفى الحديث: حتى تكون أبعد مَسالحهم سملاح.و السّلحٌ: ولد الحَسجلٍ مثل السّلّك و السُلّفء و الجمع سِلّحان؛ 
أنشد أبو عمرو لِحُوَيَةً: و عه ُبِْ إذا ما عدا عَردَؤاء كي لحان ححجلى قَمْنَ حين يَقومٌ و فى التهذيب: الشُلَحَدُ و الشُلَكةٌ فرح الحجَل و 
حبهه ولخاة و سلكاة. العرده تسمى السّماكك الرامِحح: ذا السّلاحء و الآخر الأغزلفانةابى شيل : السَلَحَ ماء السماء فى الغذران 3 
كما ان كال: نأء البتير سم لايع ان انعرف عه لغرب اقول لماء لماه مام الكوع توا لم السية الاح 


سلطح؛ ج؟7) ص: /58 


: الاش ينطاح: الطول و العَؤْضٌ؛ يقال: قد اش كنطح؛ قال ابن فيس الكيات: أنت ابن مُث لنْطح البطاح, و لم تَعْطِتْ عليكك الحْتنٌِ و الوْلّجْ 
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قال الأزهرى: الأصل السّلاطحء و النون زائدة. و جارية سَلْطَحهُ: عريضة و السّلاضِحٌ: العريض؛ و أنشد: سّلاطِحٌ يُناطِحُ الأباطحا و 
السَلَنْطحٌ: المَضاء الواسع» و سيذكر فى الصاد. 

(0). قوله [أراق على مسلحة المزادا] فى ياقوت: [أقام على مسلحةٌ المزارا]. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 589 

و اش لَنْطحَ: وقع على ظهره كاش حَئْطر و سنذكره فى موضعه. و رجل م لَنْطح إذا البسط. و اسلنْطح الوادى: اتسع. و اسْلَنْطح الشى4: 
طال و عَرْضٌ. و اش لْنْطحَ: وقع على وجهه كاش حَنْطَرَ. و السّلَوْطيحٌُ: موضع بالجزيرة موجود فى شعر جرير مُفَسَراً عن الشّكرى؛ قال: جَرَ 
الخليفةٌ اجنود و أَنُم بين السَلَؤْطّح و القْراتِ فول 


سمح؛ ج 7) ص: 646 


للم الججَودٌ. سَ سمح سَماحَةٌ ١‏ و سُمُوحَةُ و سَماحاً: جاد؛ و رجل سَمْحٌ و امرأة سَمْحهُ من رجال و نساء سماح و شمحاء 
كيبن نك لخي الفاريج كو سيد ون بي و رجل سَحِيحٌ و مشمّح و مش ماحٌ: شحهح)؛ ابوس اسار تان 
جرير: : علب المَسامِيح الوَلِيدُ س.ماحةُ و كفى قُريش المُعفِة لات و سادها وقال آخر: فى فِتْو بط الأكفٌ مسابتح؛ عند الفضالٍ 
نَدِيمُهم لم يَدثْر وفى الحديث: يقول الله عز و جل: أمفكر) لدي كا بساح إلى عادي؟ الإسماع' لغهُ فى السّماح؛ يقال: سَمَحَ و 
أترمخ إذا جاد و أعلى عن كوم و توحارا وقيل: إنما يقال فى السخاء رمح و أما أشريمح فإنما يقال فى المتابعة و الانقياد؛ و يقال: 
م ميث نَفْه إذا انقادت, و الصحيح الأول؛ و سمح لى فلان أى أعطانى؛ وضع إى حاكك ببح مياد و أن وماك واقَقَنى 
على المطلوب؛ أنشد فلن : أو كلك تعمل سين تدأن» ساتك لكك اتن و اعارلاك كل كليل و السافسة: التسالة. و تساتهوا: 
لاقل انوس ابيع لفون لساك زنك ان الفاطلة في الامياء لد مناسها شيعم و ند كه تعن يني فت كل فيا اند 
تعلب: و لكنْ إذا مجن حَطْبٌ فسامَحَتُ . به النفسش يوماء كان للكزه اذقيا ابن لعن بى: تبمح له بحاجته و أشرمح أى وهل له. وفى 
الحديث: أن ابن عباس سئل عن رجل شرب لبناً مخضاً | يعوا قال: انيمخ يشخ لكك؛ قال شمر: قال الأصمعى معاه سَهَل يُسَهلَ 
لكك وطلكةة أن فا ارقا الحديك و أشعيدث قال أففهك أسياتك واتقاديظة أو تغريةة: اشمخ يُسْمَحْ لكك بالقّطع و الوصل 
جميعا. وق عدي عطاة: متخ ارمع كدو قرام الاسحس ا ا ا 
بالعيو» ممائحة وتجاد يما لديةءو أش مَحَتَ الدابةُ بعد استصعاب: لانت و انقادت. و يقال: سَمََ سَمحَ البعير بعد صُعوبته إذا ذل و أشمحتُ 
قَرُوئَته لذلكك ال 0 
.)١(‏ قوله [سمح سماحة] نقل شارح القاموس عن شيخه ما نصه: المعروف فى هذا الفعل أنه كمنع» و عليه اقتصر ابن القطاع و ابن 
التوطية و جماعة. وسمح ككرم مام صار من أهل السماحة» كما فى الصحاح و غيره» فاقتصار المجد على الضم قصوره و قد 
ذكرهما معاً الجوهرى و الفيومى و ابن الأثير و أرباب الأفعال و أئمهُ الصرف و غيرهم. 
اناه ع امن لوع 
ويقال: سرمت قري إذا ذل و استقام و سَمَحَتٍ الناقة إذا انقادت فأسرعت» و أُسْمححث قَرُوئه و سامحت كذلكك أى ذلت نفسه و 
تابعت. و بقال: فلا رجي لَِيحٌ و سخ لَخح. و المسامحة: الممسالة فى الطعان و الصّراب و الذو؛ قال: و سامخثٌ طغنا بالوجتيج 
المُقَوّم و تقول العرب: عليكك بالحق فإن فيه لمش محا أى 4" مت عأ». كما قالوا: إن فيه لَمَندُوحَةٌ؛ و قال ابن مُقبل: و إنى لأشمَخيى» و فى 
الع ممح ! إذا جاءَ باغى العّدْفٍ» أن تدرا قال ابن الفرج حكايةٌ عن يكن الاغرانيه قال: الت والشمخ بيوت من أدم؛ و أنشد: 
إذا كان المَسارِحٌ كالسّماح و عُودٌ سح بَيْنُ السَماحدٍ و الشُموحة: لا عٌفَدَهُ فيه. و يقال: ساجةً مر جمحة إذا كان عِلَظَها مُيَوى الب و 


طرفاها لا يفوتان وَسَِطَه و لا جميع ما بين طرفيه من نئتته» و إن اختلف طرفاه و تقارباء فهو سمح أيضاً؛ قال الشافعى :01١‏ وكريها 
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استوت زبتته حتى يكون ما بين طرفيه منه ليس بِأَدَق من طرفيه أو أحدهما؛ فهو من السّدح. و نش ميح الرّمح: تَتُقيفه. و قوس ص لمحةٌ: 
لاع ل ا ا سين 


سمح و اتاب بلاداً قِيَا و قب قبل: التََسْمِيحٌ السير السهل. وقيل: سَمَحَ سَمَحَ هَرَب 
سنح؛ ج27 ص: 59٠‏ 


: الساتح: ما أتناكك عن يمينكك من ظبى أو طائر أو غير ذلكك. و البارح: ما أتاكك من ذلكك عن يساركث؛ قال أبو عبييدة: سأل يونس 
رُؤْبةه و أنا شاهد. عن السائح و البارح؛ فقال: السائح ما وَلَّاك ميامنه: و البارح ما وَلّاك مياسره؛ و قيل: السانح الذى يجىء عن 
يمينكك فتلى ابره ياي ركك؛ قال أَبو عمرو الّيبانى: ما جاء عن يمينكك إلى يساركك و هو إذا ولاك جانبه الأيسر و هو نيه فهو 
او ريات ايج مسا كارا يكرد رات مواق هبوجو مقو بارعا لاو ماحد د بجا صوضي ت ١‏ ان 
من البارح؛ و أنقه لأى ذؤي: أرق الايد الطلقك | كن قد اغا ينا سَنِيحا يريد: لا أَطيْرُ من سائح و لا بارح؛ ويقال: أراد أَمََمَنُ 
به؛ قال: و بعضهم يتشاءم بالسانح؛ قال عمرو بن قَِية: و أَشْمُ طير الزاجرين سرنبثحها و قال الأعشى: أخاذقنا بشومن الموت» بعدها 
ججرى لهما طَيرُ انيح بشم بشر هذاء هو بشر بن عمرو بن مده و كان مع لمر ببن ماء السماء سبو كانتي اربوالدى 
يقتل فيه أولَ من يلقاه» و كان قد أتى فى ذلك اليوم رجلان من بنى عم بِشْرِ فأراد المنذر قتلهماء فسأله بشر فيهما فوهبهما له؛ و قال 
رؤبة: 

.)١(‏ قوله [قال الشافعى إلخ] لعله قال أبو حنيفة» كذا بهامش الأصل. 

لسان العرب» ج 7 ص: 931 

نكم جرى من سائع يتخ ادوع سي مر برح كر مصي وده برج وال تعر ورفاة انق الأعزانى بى تَشمَحٌ. قال: و السّنْحُ 
اليِمْنٌ و البركةٌ؛ و أنشد أبو زيد: أقول» و الطيرٌ لنا ساح» ييجرى لنا ينه بالشعُود قال أبو مالكك: التاق اكور لان اانا يدا 
و قد تشاءم زهير بالسانح» فقال: عورث حا اقلت ليا: أجيزى وى امول فكن اللقاة؟ مشمولة لى شائلة وقيل: لذ حلييها 
ذات الشمالٍ. و السشّمحُ: الظباء الميامين. والسّمْح: الظباء الممشائيمُ؛ والعرب تختلف فى العِيافَكُ فمنهم من يِتَيِمَنُ بالسانح و يتشاءم 
بالبارح؛ وأنشد الليث: عوك لكد فيا التناسات بأفعة وف لد : مَنْ لى بالسَانح بعد البارح. و مَنَحَ و سائح» بمعنّى؛ وأورد بيت 
الأعشى: جرت لهما طيرٌ المّناح بشم و منهم من يخالف ذلكك؛ و الجمع سَوانحُ. و السَنِيحٌَ: كالسانح؛ قال: جَرَىء يومٌ رُحْنا عامِدينَ 
لأنشعهاء فوك قفا القرقه ند تيك و الجسم از قال أ اشح الأيامن أم بتتخسء تَمْرُ به البوارح حين تَجرى؟ قال ابن برى: العرب 
تختلف فى العيافة؛ يعنى فى التيمنٍ بالسانحء و التشاؤم بالبارحء فأهل نجد يتيمنون بالسانحء كقول ذى الرمةء و هو َحدِقٌ: تَلِيلتَ لا 
لايشّساء ما حَيثٌماء من الطير إِلَا السَانحاتٍ و أسرعدا و قال النابغة و هو نجدى فتشاءم بالبارح: م بواج أن رخلتنا عدأ وبذاكك 
تعاب الغُرابٍ الأسْوَدٍ و قال كثير, و هو حجازى ممن يتشاءم بالسائح: أقول إذا ما الطيرٌ ه كات تحن افرانشيا تشر دولا اهديا 
فهذا هو الأصل» ثم قد يستعمل النجدى لغة الحجازى؛ فمن ذلك قول عمرو بن قميئة و هو نجدى: فبينى على طَير مدن نُحوسّه و 
شم طير الزاجرينَ نّ يها و سنح عليه يَشتّحُ سُتُوحاً و دا و سُنّحاًء و سنح لى الظبئ يَسْنَحَ سُتُوحاً إذا مر من الب كك إلى بجانكدة 
حكى الأزهرى قال: كانت فى الجاهلية امرأة تقوم بشوقٍ مُكاظ فتنشه الأقوالٌ و تَضربُ الأمثالٌ و جل الرجالَ؛ فنتددب لها رجل؛ 
فقالت الح ا فاكاريعه تاجانها الرجل: أَسِكتَاي جاماح و رامحُ» كالظَتِيتَين سانِحٌ و بارح كيلف واقركظ وش ته ل .راح ردقه 
يدخ :عرض لى أو سرة وفى حلايث عاقفة و اضراضها ببن يديه فى الضلافا قالت: أكرة أن أشكخه أى أكرء أن أستقيله بيد فى 
صلاته» من 

.)١(‏ قوله [فكم جرى إلخ] كذا اميل (0). قوله [أسكتاكك إلخ] هكذا فى الأصل. 
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لسان العرب. ج 7 ص: 597 
مخ فى الم إذا عرضىء وق دريف أنى بكر قال الأسناملة: أو عليوخ نغارة كناف ون كك لدالرأض ذا اعتريضهة قال اق الأيره 
هكذا جاء ذ ل وراش المعروت كابير قد 11 فى موقيض ابن لمحيس يقال سمح له سان فسستّحه عما أراد أى رَدّه و صرفه. و 
سَمَحَ بالرجل و عليه: اخرييه أن أحنانه ب سوه تق كدان و قير لكل هنك واقاين لفك و و سا ها فاخو قل 
سَئَحْتٌ لهاء جعلتهاء للتى أَحْمَتٌ» وان و الشنيك: الحِط الذى ينظم فيه الدرٌ قبل أن ينظم فيه الدرء فإذا نظم» فهو عِفّده و جمعه شنّح. 
اللحيانى: حل عن شنح الطريق و تجح الطريق» بمعنى واحد؛ الأزهرى: و قال بعضهم السَنِيحٌ الدّرٌ و الَلّ؛ قال أبو دواد يذكر نساء: و 
َغَالينَ بالسنِيح و لا يأنَ عب الصّباح: ما الأخبار؟ و فى النوادر: يكال اعد كيمو 15و كعمو ايسكوو يعن كدر تحدم 
بمعنى استفحصته. ابن الأثير: وفى حديث علئ: تتح الليل كأنى جنّى 1١‏ أى لا أنام الليل أبداً فأنا متيقظ» و يروى سَمَعْمَعٌ؛ و سيأتى 
ذكره فى موضعه؛ وفى حديث أبى بكر: كان منزلّه بالشّمّح بضم السين» قبل: هو موضع بعوالى المدينة فيه منازل بنى الحرث بن 
الْحَزْرَجء و قد سَمَّتْ سُتَيحاً و سِنْحاناً. 


سنطح؛ ج 7) ص: 5117 
: التهذيب: السَّنْطاحٌ من النْوقٍ الرّحِيبِهُ الفؤج؛ و قال: بَتْبِعْنَ سَمْحاءَ من السَّرادِحء عَتِهَلهُ حَوفا من السّناطح 


سوح؛ ج 7 ص: 59417 


#القاسة الثاية ومن اها لديا ل ل 
قال الجوهرى: مثل بَدَنِة و بُدْنِ و حَسّبةُ و ححشْب و التصغير سُوَ سو لححة 


سيح؛ ج 7 ص: 5941 


: السّتِح: الما الظاهر الجارى على وجه الأرض» و فى التهذيب: الماء الظاهر على وجه الأرضء و جمقه شربوح. و قد ساح يَسيح سَئِحا 
و تريحاناً إذا جرى على وجه الأوض. و ماء تيج و غيل إذا جرى على وجه الأرض» و جمعه أثياح؛ و منه قوله: أضعة أسائ رتسي 
العمر «؟) و أساخ فلانٌ نهرا ! إذا الخ لقال ارده و كم للمسلمين أَسَحْتٌ ببخرىء بإِذنٍ الله من لَهْرٍ و نهر 0١‏ رت عديه ااانه 
سُقِى بالسَوح ففيه العُضْرُأَى الماء الجارى. وفى حاديث البراء فى صفة بثر: فلقاد أَخْرِجَ أحدّنا يثوب مخافة الغرق ثم ساح ثٌأى جرى 
ا ل 

.)١(‏ قوله [سنحنح إلخ] هو و السمعمع مما كرر عينه ولامه معاء وهما من : سنح و سمع؛ فالستحنح: العرّيض الذى يسنح كثيرأء و 
أضافه إلى الليل» على معنى أنه يكثر السنوح فيه لأععدائه و التعزض لهم لجلادته كذا بهامكن النهاية. (؟). قوله [لتسعة أساع إلهغ] 
كا الأصيل. فر كوه امهف يضق ] ] كذا بالأصل و شرح القافوس + الل فى الأسباسن أسعت لهيع. 

لسان العرب» ج 7 ص: *917؟ 

واتحانا أى ذهب: وف الحديث: لا بيدياحة فى الإسلام؛ أراة بالقياجة مفاوقه الأمساز والذهات فق الأرض أضله من شح العاء 
الجارى؛ قال ابن الأثير: أراةامقارق الأنسانو شح الترارس و كدوضيره التحبة نز التسيافانه و قال! و قيل أراد الذين يد عَوْنَ فى 
الأروعن بالعكو لسراو الإلماد برج اللاني )ل قن مات مل السنيك بن مركي غلرهها البجالاما قن زيفين الأقافيل :كان يدهي الى 
الأرضي تأبنننا أدركه لالط اقدميه :سباك بن :الحتبابو لقا كان كل اكه قور فول معني فاغال والينة باخ الى رتك ف 
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الأرض بالنميمة والشر؛ وفى حديث عليّء رضى الله عنه: أولتكك آمَهُ لد لَيسُوا بالمسابيح و لا بالمذابيع البَذر؛ يعنى الذين يسيحون 
5 بالنميمة و الشر و الإفساد بين الناسء و المذاييع الذين يذيعون الفواحش. الأزهرى: قال شمر: المساييح ليس من السياحة و 
لكنه من الَّتِميح؛ و التّسْييح ة فى الثوب: أن تكون فيه خطوط مختلفة ليست من نحو واحد. و سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ و لوم المساجد. 
و قوله تعالى: الْامدُونٌ التلائخون؛ و قال تعالى: للائلفات كلات .و أتكاراً؛ السافحون و السافحات: الصائموق؛ قال الرجاج: المائحون 
فى قول أهل التفسير و اللغة جميعاً الصائمونء قال: و مذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض ؛ و قيل: إنهم الذين يدِيمونَ الصيامه 
وهو ممافى الكتب الأوّل؛ و قيل: إنما قيل للصائم سائح لأن الذى يسيح متعبداً يسيح و لا زاد معه إنما يَطعَمٌ إذا وجد الزاد. والفائم 
لا يَطعمٌ أيضاً فلشبهه به سمى سائحا؛ وسثل ابن عباس و ابن مسعود عن السائحين» فقال: هم الصائمون.و السّتِح: المشح المُحْطْطُ؛ و 

قيل: الكوح مسشح مخطط بُث قد به و بُفْتََش؛ و قيل: الوح العباءة المسخططة؛ و قيل: هو ضرب من البرود» و جمعه شريو؛ أنشد ابن 
الأعرافي فهو إن كيوخ غباءتى» لعقاء الذقييا كد اكبيد انلق اليه و عَباءَهُ مس يَحةُ؛ قال الطرمّاتح: من الهو كدر 
السَرائ و لونّها حَصِدِيفْء كَلَوْنٍ الحَتِقَطان المت يح اب برك الهؤذ جمع َو و هى القّطاة. و السشراة: الظهر. و الحَصيفٌ: الذى يجمع 
لوقن واقنا وود اونا ترق اناد يفطن ابن ميل لفطك ون العام لذي لم1 انحرف وق اهو خرف شيرفاة نيت 
يح ااعرادي مياد ع وتيك و يلال اك المي هذا وما لم كن ددا نما هر كسامو لبد ايدياء. و جرادٌ مس يَحُ: 
يخططة انها قال الأمضس» امتح من الجراد الذى فيه خطوط سود و صفر و بيض» واحدته مُتِيْحة؛ قال الأصمعى: إذا صار فى 
الجراد خطوط شُودٌ وض فر و بيضء فهو المت يْحُء فإذا بدا حَجمُ جناحه فذلك الكثفانٌ [الكتفانٌ أنه عيذ يكتل الفنيم: قال: فإذا 
ظهرت أجنحته و صار أحمر إلى ار فهو العَوْغَاء الواحدة عَوْغاءة و ذلك حين يمو بعضه فى بعض و لا يتوجه جهة واحدةٌ» قال 
الأزهرى: هذا فى رواية عمرو بن بَحْرٍ. الأزهرى: و المُسَِيْحُ من الطريق الميِنُ شَّرَكه و إنما سَِيْحَه عر شدكه شقه بالعياء امك و 
يقال للحمار الوحشئ: مُسَبْح لجدَّهُْ تفصل بين بطنه و جنبه؛ قال ذو الرمة: 
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تباوى ب الطلمه عوت كأنها د يح أطرافٍ العجيزة أَشريحم «©) يعنى حماراً وحشياً شبه الناقة به. و انُساح الثوبُ و غيره: تشققء و 
كذلك الصَّبْح. وفى حديث الغار: فانُساحت الصخرة ذ ني اللاشقيكو الست ا دحل باق الدارة و يروف بالخاء و بالصاد. و الناخ الطن: 
اتسع و دنا من السمن. الفمديية ابن الأعواني : يقال للأنان قد النساح بطنها و ادال اليبياحا إذا ضحم و دنا من الأوض. و انُساح بالّه أى 
اتسع؛ و قال: أَمَنَى م ضميرٌ النَفْس إياكك؛ بعد ما يُراجِعُنى بَتّى فيَنْساحٌ بالّها و يقال: أساع القَرَسٌ ذكره هو أسابه إذا أخرجه من قَنْبه. قال 
خليفة الخض يتى: و يقال شكبه و سد تحه مثله. ساح الظل أىافام: . و اسَيِحٌ: ماء لبنى حَسّان بن عَؤف؛ و قال: يا ذا مَدِيِحٌ إذا الصَّئِتْ 
لتب و سَمِحانٌ: نهر بالشام؛ و فى الحديث ذكرٌ سَيِحانَ هو نهر بالعَواصم من أرض المَصِيصَةٌ قريباً من طْرَسُوسَء و يذكر مع جَتِحانَ. 


و ساحِينُ: نهر بالبصرة. و سَتُِونٌُ: نهر بالهند. 
فصل الشين؛ ج27 ص: 598 
شبح؛ ج27 ص: 55416 


ال : الث ل ولق امير أسماء اصع ده وعرا مينر دن واللتساة 


الطويم. وبرجل شخ النراعين» باتسكين و مدبرخهما أى عريضهها: وق ضفة التبى» صلق الله عليه ويشل: أن كان فشبوخ 
الشراعي أ طويلهساء و قيل: عريضهما؛ وفى رواية: كان شَّبْح الذراعين؛ قال ذو الرمة: إلى كل مَشْبوح الذَراعَتِنِء تَتَقَى به الحربٌ» 
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شَعْشا و أبيض فَدْعَمِ تقول منه: شبح الرجلء بالضم. و شبح الشىء: عَرَّضْهء و تشْبيحٌه: تعريضه. و شَّ بحت الود شَّبِحاً إذا نحن حتى 
تُكرضه. ويقال: هلكك أَشْباحٌ ماله إذا هلكك ما يُعْرَف من إبله و غنمه و سائر مواشيه؛ و قال الشاعر: ولاَذْتُ الأساث من فر 
دارناء و لكنٌّ أشباحاً من المالٍ تَذَُبٌ و الْمَشْبُو بوح: البعيد ما بين المنكبين. و الشَّمِحَ: مذ كف الني + من أرقاف أو اليس ابن كيده 
المضروبُ يُشْبَحُ إذا مد للجلّد. و طبه يَشْبحه: مَدَّه ليجلده. و شّبحه: مَدّه كالمصلوب؛ وفى حديث أَبى بكرء رضى الله عنه: مَرٌ ببلال 
وقد شبح فى الَمضاءأَى مُدٌ فى الشمس على الرمضاء ليعَذّبَ؛ وفى حديث الدجال: خذوه 

(©). قوله [تهاوى بى] الذى فى الأساس: به. و قوله: ل نم ا تود (0). قوله [أسماء بالأساع إلخ] عبارة 
الأساس: الأسماء ضربان: أسماء #الأفباعدو ف القن اح ها الروية و الحسوى أسناد الأعمال» و هى التى لا تدركها الرؤيةٌ و لا 
الحسء و هو كقولهم أسماء 5 أسماء المعانى. 
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شْبيحوه؛ و فى رواية: فشيُجوه.و شبح يديه يَشْبحُهما: مدّهما؛ يقال: شبح الداعى ! إذا مَدّ بده للدعاء؛ و قال جرير: و غليكك من صَلَوات 
ربُككه كلما شبح الححجيجٌ الميِدُونء و غاروا , و مُشَبْح الجزباء على العُود: امد والعرياك ندع على العرت وفى الحديث: قَتَرَّعَ 


لشحروي دي نا اعرد عرد و كساء مُشْبّح: قوى شديد. و شبح لكك الشى: بدا. كور سكين 1 شَقَه و قيل: هو تمك 
شجح؛ ج7) ص: 590 


“قال انع برق فى ترحمة علق عند قول السزسرع »و العتفق ملام معروت و وف العتعقة قال ابن بر #قال ابى خالويه روى تغلب 
عن إسحاق الموصلى أن العَفْعَقَ يقال له الشّجَحى ١؟).‏ 


شحح؛ ج7) ص: 590 


الكت والشك: لبخ و الضم أعلى؛ و قيل: هو البخل مع جِْص؛ وفى الحديث: إياكم و الشّحّالمُحُ أ أشدٌ البخل؛ و هو أبلغ فى المنع 

فخ التها ةوق : البخل فى أفراد الأمور و آحادهاء و الشح عام؛ وقبل: بكو اع هاا املو المرواته ولد 
و دحت بالكسرء و رجل دحي و شَّحاحٌ من قوم أَشَِة و أَشِتَاء و شتاح؛ قال سيبويه: فْعلَةُ و أفْعلاءْ إنما يَِِْانِ على فَعِيل اسم 
كأرْبعَةٌ و أزبعاة» و أخحيسة و أَخِساء» و لكنه قد جاء من الصفة هذا و نحوه. وقوله تعالى: فوع لاد كه على الى 
خاطبوكم أَشدٌَ مخاطبةٍ و هم أب عق حلى البال و الغليسة الأكرس: ترلت فى قوم من المنافقين كانوا يؤذون المسلمين بألسنتهم فى 
الأمرء و يَعُوقُونَ عند القتال» و يَشْبحُون عند الإنفاق على فقراء المسلمين؛ و الخيرٌ: المالّ هاهنا. و نفس شَّحََهُ: شَّحِِحةُ؛ عن ابن الأعرابى؛ 
نانفك سانكم قذي و الأشك يق وعد لوكا من ؤي كفا لكاو انك اقرز شلطه إذابقى أرط لك كه سوا اخ حا 
شمالكا وكشاشوا فى الأمر وعليه: شَّحٌ به بعضهم على بعض و تّبادروا إليه ح ذَرَ فَوْتِه؛ و بقال: هما يَتشاححان على أُمر إذا تنازعاه؛ لا 
يريد كل واحد منهما أن يفوته؛ و النعت شَجيح؛ و العدد أَئْية. و اح التَض مان فى الجدَلِء كذلكك» و هو منه و ماء شَححاح: تكد 
غيرٌ غَرِه منه أيضاً؛ أنشد ثعلب: قث ناقتى به و بلقْضٍ بلّداً مخ يبا و ماء ضّحاحا و رَنْدٌ شَحاح: لا يُورِى كأنه يَنْدحُ بالنار؛ قال ابن 
َرْمَة: و إنى و تَوكى تَدَى الأْرِين» و قَدْحى كفي زَنْداً مّحاحا كتارِكؤ يَيضَها بالعراء» و ملس يض أُخْرَى ججناحا 
.)١(‏ قوله [الحجيج المبلدون إلخ] العواق الاين العبيية مبلدين إلخ. قال: و غاروا هبطوا غور تهامة. (7). قوله [يقال له الشجحى] 
كنا رشينة ضوخل هده الفجارة مارج القادرين ستغدر كا بها على انيع نكن نخد دعر قن فى رع بتسققا لو 
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الشججى كجمزى أى محرّكا: العقعق» و ذكره فى المعتل» فقال: و الشجوجى الطويل» ثم قال و العقعق؛ و ضبط بالشكل بفتح الشين و 
الجيمين و سكون الواو مقصورا. 
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حرو طا لت رضي ع ول عدم بور اد قر مدر رالا ربو سي ل وار ولت يك وسلكة رواء 
ضََنْتٌء على المثل. و فلان يساح على فلان أى يَضِنٌ به. وارض شياخع: تسيل من أذنى مطرة كأنها تَشْحٌ على الماء بنقسها؛ و قال أَبو 
حنليفة: : الفّحاحُ شِعابٌ صغار لو صَبئتَ فى إحداهن قزبة أسالته» و هو من الأول. وارضرخط لا سيل إِلَا من مطر كثير )١١‏ . وأرض 
0 «واال: حرص للحن علىيها ملكص و هايا كدوها ساد" فى التتزيل من الشّح» اوسا كول على :و مَنْ يُوق 
شح نيت تأوليتكك هُمْ الْمفْلِكِونَ» وقول اد تالس الت قال الأذهرى فى قول: و من ووق شح َي وك هم 
الْمَفْلحُونَ*؛ أى من أخرج زكاته و عف عن المال الذى لا بحل له فقد وُقِىَ شح نفسه؛ وفى الحديث: بَرَِ من الشّحّ من أَذّى الزكاة 
قر الضَّئِتَ و أعطى فى النائبة؛ وفى الحديث: أن تتصدق و أنت شَّحيح ص حيح تَامْلَ البقاء و تَحْشى الفقر؛ وفى حديث ابن عمر: 
أن رجلًا قال له: إنى شّحيحء فقال: إن كان شبك لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لكك فليس بسّحَك بِأسٌ؛ فى حديث ابن مسعود: 
قال له رجل: ذا حتلن ما على عه قل ذاكك البخل» و الشح أن تأخذ مال أحيكك بغير حقه.وقى.عدديث ابن مسعود أنه قال: 
الشح منع الزكاة و إدخال الحرام.و شح بالشىء و عليه يَشْحٌّ بكسر الشينء قال: و كذلكك كل فَعِيل من النعوت إذا كان مضاعفاً على 
فعَل يَفْعِلء مثل خفيف و دَفِيف و عَفِيفه و قال بعض العرب: تقول شَّحٌ يَبْدَحُه وقد شَّحِحْتٌ تَسَخٌ و مثله ضَنَّ يَضَنَء فهو ضنين؛ و 
القياس هو الأول ضَنَّ يَضنٌ و اللغة الواح كر بوجو المفرع الممسكك البخيل؛ قال سلمة ابن عبد الله العَدَوىٌ: قَرَدٌدَ 
الْهَدْرَ وما أن شَحْشّحا أى ما بخل بهديره؛ و بعده: يميل عَلْحَدَّيْنِ ميلا مُضفّحا أى يميل على الحَدَّين فحذف. و الشحمَح و المُخشاح: 
المواطظب على الشىء الجادٌ فيه الماضى فيه. و السَّخْشَّحُ يكون للذكر و الأنشى؛ قال الطرِمَاُ: كأنَّ المطايا ليلةً الخفس عُلَْتْ وناك 
تَنْضُو الرَّواسِمَ مَحْسّح و الشَّخْدَّحٌ و الَّحْشَاحٌ: العيُورٌ و الشجاع ا ا شَحشحٌ: واسعة بعيدة مَكدلّ لا نبت فيها؛ قال مُلْيح 
العَُذَّلِقُ: تَحْدِى إذا ما ظَلامُ الليل أمكنها من الشرَىء و فلاةٌ فَّحْسّحٌ جَرَدُ و السَّخْشَّحٌ و الشَّحْسْاح أيضاً: القوىٌ. و خطيب شَّحْشْح و 
شََحْشاحٌ: ماضء و قيل: هما كل ماض فى كلام أو سَيْر؛ قال ذو الرمة: لَدُنْ غَدُوة حتى إذا امْتدَّتِ الضحىء و حت القَطِينَ المَّحْسْحانٌ 
المُكُلُْفُ يعنى الحادى. وفى حديث عليئ: أنه رأى رجا يَحْطْبٌء فقال: هذا الخطيب الشّحْشّحُ» هو الماهر بالخطبة الماضى فيها. و رجل 
شَحشّحٌ: سَيءٌ الخُلّق؛ و قال 

.)١(‏ قوله [لا تسيل إلا من مطر كثير] لا منافاةٌ بينه و بين ما قبله» فهو من الأضداد كما فى القاموس. 

لسان العرب. ج 7 ص: 591 

نص يِبٌ: تَُِيَةُ سّخشاح غَيُور يَهَبِنه أخى حَذَّر يَلْهُونَ و هو مُشِيحٌ 0١١‏ و حمار شَّحْمّحٌ: خفيفء و منهم من يقول سَخسح؛ قال حميد: 
تََدّمَها شَّحْسَحٌ جائرٌ لماء قعِيرء يُرِيدٌ القرَى جائز: يجوز إلى الماء. و شَحْشَح البعير فى الهَدْر: لم يُخَلِصْه؛ٍ و أنشد بيت سلمة بن عبد الله 
العدوى. و شَحْسَحَ الطائرٌ: صَوَّت؛ قال مليح الهذلى: ل لدَِيج الليل» طادقة وَقْعْ الَجيرء إذا ما سمح الصّرَدُ و غراب شَحمَتٌ: 
كثير الصوت. و شَحْشَّحَ الصّرَدٌ إذا صات. و الشّخْشْحة: الطيرانٌ السريع؛ يقال: قطاة شَحْسَحّ أى سريعة. 


شدح؛ ج27 ص: 5917 


: المَشْدَحٌ: متاع المرأة؛ قال الأغْلت: واقاوة 5 إذلم ريع فرع المنكك, و كين المشْدّح و هو المَشْرَحٌ بالراء. و الْشَدَحَ الرجل 
اتفتداسا: استلقى و فَرّجَ رجليه. و ناقة شَوْدَحٌ: طويلة على وجه الأحرض؛ قال الطرمّاح: قَطَعْرتٌ إلى معروفه مُكراتهاء بقَثْلاءٍ أكراز 


و 


الذَراعيِنِ شَؤْدَح و يقال: لكك عن هذا الأمر مُشْتَدَّحٌ و مو تدخ وَمَود ع و مشدَج و شُدْعة و بذحة و ركذ و ؤوحة و فريحة ببعتق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اساسا من ساناايب 


واحد. و كلا شاد و سادح و رادح أى واسع كثير. 
شذح؛ ج7, ص: /591 

ناقة شَّؤْدّحٌ: طويلة؛ عن كراع حكاها فى باب فَوْعَلٍ. 
شرح؛ ج27 ص: /591 


الح واتروي د هرمو لشو طدانو قل قَطعٌ اللحم على العظم قطعاء و القطترة منه شَّرْحة و شرِيحة» و قيل: المّرِيحة 
القْطعةٌ من اللحم المُرَقق. ابن شميل: الشّْحة من الظباء الذى يجاء به يابساً كما هوء لم يقد يقال: حُدُ لنا شَرْحة من الظباء» و هو لحم 
مَشْوُوح؛ و قد شَرَحْته واشَّرٌ و ار 
والغوة: الكشْفُ؛ٍ يقال: شَرَحَ فلان أمره أى أوضحه و شَوَح مسألة مشكلة: يكنهاء و شَّرَح الشى: يَشْرحُه شَوْحأَ و شَرّحه: فتحه و بَينّه 
واكدفف و كل ما تح من الجواهرء فقد شّرِحَ أيضاً. اقول تريعك لللأريس إذا لرو ا بواية لاريي الخو لوال جر كر دكت 
كبداًو إلفحةء ثم ادْحَوتُ أي مشَرّحه و كل سمين من اللججم ممتذ» فهو َرِيحة و شَربح. و شوح الله صدرّه لقبول الخير , مأدححه وها 
ان رح: وَسّعَهِ لقبول الحق فاسع ٠و‏ فى التزيل: من مد اله أن هيه بَْخ صَدْرَة لِسْلام. وفى حديث الحسن» قال له عطاء: أ كان 
لأنبياء يَفْرَحُون إلى الدنيا مع علمهم بربهم؟ فقال له: نعم إن لله ترائك فى حَلْقِه؛ أراد: كانوا ينبسطون إليها و يَشْرَحُونَ صدورّهم و 
يرغبون فى أقتنائها 

.)١(‏ قوله [و قال نصيب نسية إلخ] الذى تقدم فى مادة أنح» و قال أبو حية النميرى: و نسوةٌ إلخ. و قوله أخى حذر: الذى تقدم على 
حذر. 

بحي ا 

رَغْمَة واسعة. و المَشْرَحٌ: متاع المرأة؛ قال: قَرِحَتْ عَجِيرُها و مَشْرَحهاء من نَصّها دَأَباً على الثهر و ريما سمى شُرَئْحاًء و أراة على ترنخيم 
التصغير. و المَشْرَحٌ: الراشق الاسْتٌ ١١‏ و شَرَّح جاريته إذا سْلّقها على قفاها تارايع عباس: كان أهل الكتاب لا يأتون 
نساءهم إلا على حَْفٍ و كان هذا الح من اقويكن تتمحون الشداة د فعا شَرَحَ ح جاريته إذا وطئها لماعي لتاجار والصرن 
الشّرابُ؛ عن ثعلب» و السين لغةُ. قال أبو عمرو: قال رجل من العرب لفتاه: أَبَنى شارحاً فإنّ أشاءنا مُعَوّسٌ و إنى أخاف عليه الطقلٌ؛ 
قال ف عمرو: الشارح الحافظء و المُعَوَّسُ امس مخ قال الأمؤهريع: تَشْنِيحٌ النخل تَنْقِيحَه من الشّلّاء. و الأشاء: صدَخادٌ النخل؛ قال ابن 
الأعرا, بى: الوح الحفظ, و الشّرْح الفتحء و الشّرْح البيان» و الشَّرْح الَهُمه و الشّْحٌ الافيضاضٌ للأبكار؛ و شاه الشارح بمعنى الحافظ 
قول الشاعر: وما شاكرٌ إلا عصافيرٌ قري يقومُ م إليها شارح قُيطيرٌها و الشارح فى كلام أهل اليمن: الدووسد ار عن الصروو 
غيرها. و شُرَيْحٌَ و مِشْرَحُ بن عاهانٌ: اسمان. و ولق اريم بط وشراهل- انهه كأنة مضاف إلى إيل» و يقال شَّراجِينُ 2 بإبدال 


اللام نوناء عن يعقوب. 
شردح؛ ج27 ص: 59/4 
: ابن الأعرابى: رجل شِرْداح القَدّم إذا كان عريضها غليظها. 


شرنفح؛ ج27 ص: 59/4 
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: الشر نفح فق 

شطح؛ ج27 ص: 594 

: شطح كين 

شفح؛ ج27 ص: 595/4 

: المشفح »2 


شرمح؛ ج27 ص: 59/4 


: الشَّوْمَحٌ و الشَّوْمَحِيُ من الرجال: القوى الطويل؛ و أنشد الأخفش: و لا تَذْهَبَنْ عيناك فى كل شََرْمَح طوالء فإنَّ الأقْصَرينَ أمازرٌة «) 
التهذيب: و هم الشَّراسحُ» و يقال: شَرامِحةُ. و الشّوْمَحَةُ من النساء: الطويلة الخفيفة الجسم؛ قال ابن الأعرابى: هى الطويلة الجسم؛ و 
أنشدة والتوميحات عندها قر يقول: هى طويلة حتى إن النساء الشَّرامح ليِصَّوْنَ قعوداً عندها بالإضافة إليهاء و إن كن قائمات. و 
الشَّرَمّحُ: كالشَّوْمَح؛ قال: أَطَلٌ عليناء بعد قَوْسَيِنء بُوْدَه أَشَّمُ طويل الساعِدَين شَرَمْحْ 


شفلح؛ ج 7) ص: 595/4 


الشََلّح: الجر الغيظ الحروف المسترخى. و الشّ لح أيضاً: الغليظ الشف المشتزخيهاء و قيل: هو من الرجال الواسع المنخرين العظيم 
المسيزو ومن السام الصَّحْمةٌ الإشكتين الواسعة المتاع؛ وأنشد أب الهيف: َعَمْرُ التى جاءثُ بكم من شَفَلّحه » لَدَى نسَميِها ساقط الاشت 
أَهْلَبا 

(الكاقرله [والمتسرض الراقى الاسيس] كذ بالأصل: (#اازاد فى القاتوزيسي» و التدرو اده ركايتر شكرة#الريجل اللتعيم الروع و الطويل 
العظيم من الإبل و النساء انتهى. قال الشارح: و مثله السرداح, بالسين المهملة» كما تقدم. و زاد المجد أيضاً الشرنفح» أى بفتح الشين و 
الراء و سكون النون و فتح الفاء: الخفيف القدمين. و زاد أيضاً شطحء بكسر أوله و ثانيه المشدد: زجر للعريض من أولاد المعز؛ و زاد 
أيضاً المشفح كمعظم: المحروم الذى لا يصيب شيئاً. (*). زاد فى القاموسء و الشرداح» بكسر فسكون: الرجل اللحيم الرخو و الطويل 
العظيم من الإبل و النساء انتهى. قال الشارح: و مثله السرداح, بالسين المهملة» كما تقدم. و زاد المجد أيضاً الشرنفح» أى بفتح الشين و 
الراء و سكون النون و فتح الفاء: الخفيف القدمين. و زاد أيضاً شطحء بكسر أوله و ثانيه المشدد: زجر للعريض من أولاد المعز؛ و زاد 
أيضاً المشفح كمعظم: المحروم الذى لا يصيب شيئاً. (6). زاد فى القاموسء و الشرداح» بكسر فسكون: الرجل اللحيم الرخوء و الطويل 
العظيم من الإبل و النساء انتهى. قال الشارح: و مثله السرداح» بالسين المهملة» كما تقدم. و زاد المجد أيضاً الشرنفح» أى بفتح الشين و 
الراء و سكون النون و فتح الفاء: الخفيف القدمين. وزاد أيضاً شطحء » بككسر أوله و ثانيه المشدد: زجر للعريض من أولاد المعز؛ و زاد 
أيضاً المشفح كمعظم: المحروم الذى لا يصيب شيئاً. (0). قزل [فإق الأفصرين أماؤزه] بريد أمازوهم الى أقؤزياهم قلويا كما باتى فى 
مزر. 

جاه الدرياج ادم 4و 

واكنة لنلحة غلفلة و لَنَهُ صَفَلّحَةُ: كثيرة اللحم عريضة. ابن شميل: املح شِبه لقنا يكون على الكبر. و الشَفلح: ثمر الكبر إذا تفتح» 
واحدته شَمَلّحة و إنما هذا تشبيه. و الشّفَلْم: : شجر؛ )عن كراع و لم يُحَلّه ١‏ لن 
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شقح؛ ج7)» ص: 5859 


: المّمْحةٌ و الشّفّحُ: البَسِْرَهُ المتغيرة إلى الَمْرةُ؛ وفى الحديث: كان عق عع يم اتات ل تليق فذاق سمرت الأمتوسن: إذا تغيرت 
لبش إلى الحُمرة» قيل: هده ادح وقد أَشّْحَ النخل» قال: وهو فى لغةُ أهل الحجزز الزّهوُ. و أَشْقَحَ النخل: ا و شنح لدو 
7 شَمّح: لون و امرٌ و اضر هر وقيل: إذا اصفْرٌ و أحدزء فشك أشتم» و قبل :هو أن تعلو .وذ نم التهل :خخ بالحمالهو و ذلك 
لقح و نهى عن بيعه قبل أن , ع ححاوتي حديت الي نهى عن بيع الثمر حتى يُشَفَحَ؛ هو أن يَحْمَرَ أو يَصْفَرَ. يقال: أَشْفّحت البشرة 
وح إشْقاحاً و تَشْقِيحاً؛ أبو حاتم: يقال للأخمر الأَشْفّر: إنه لأشمَخ؛ وقد يستعمل النَّشْقِيحٌ فى غير النخل؛ قال ابن ا كبازية 
أوتاد أَطْناب بها أراك إذا صاقث به الم شَّمّحا فجعل التَضْقِيحَ فى الأراكك إذا تلن ثمره. و الشّقيح: النَاقَهَ من المرضء و لذلكك 
قبل: فلان قبح شَتِيحَ. و الشّفْحُ: رَهُهُ الكلب رجله ليبول. و الشَّفْحة: طَبِيهْ الكلْبة «7: و قيل: شلك القَضيب من طّتبتها؛ قال الفراء: 
يقال كياد الكل ة خض و شيحة و لذوات الحافر وَطَُُ. و الشّقَاحُ: ات الكلب. و أَشْقاحٌ الكلاب أدبارهاء و قيل: أَشّْداقُها. و يقال: 
شافخثٌ فلاثاً و شاقيه و اذَه إذا لاسلكه بالأذِية. و الشَفَح: الكمْد. و شَمَح الشىء : كسَرَه شَفْحاً. و شَفَحَ الجَوْز شَفْحاً: استخرج ما فيها. 
والأذقت قم الغؤرة العشل ا اكد رَنهه و قيل: ترح جب ءا كدو الرو ول نما لو اها و كج لدو يا 
كلاهما إتباع و قيل: هما واحد. و قبييح ش قيح. قال الأزهرى: و لا تكاد العرب تقول الفح من القح؛ و قبح الرجل و شح قَباحةُ و 
لا و قد أوماً سيبويه إلى أن شَقِيحاً ليس بإتباع» فقال: و قالوا شَّقِيحٌ و دميمء و جاء بالقباحة و الشّقاحة. قال أبوزيذة سمح الله فلانا 
ل ل 0 
دما لكزه لكرات: أأنت نَسْبُ حَبيبِةُ رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ اقْعَدْ مَنْبُو ل ار را 
وفى حديثه الآخر: قال لأم كم كي هذه العنوسة القتقوطةة بس بصواء تقوو مهاده خف ها و كانت نا 

.)١(‏ قوله [و لم يحله] لل جف سج ها برا املع سه ان ا رف اف زر اه 
زنجى. (#أوقرله ]و الفح عنية الكلية | كذابالاضر»بالظاء المعجة المشرعة ونس فرح الكلةه كباش الصجاع فى قصل الظاء 
المعجمة من المعتل. و قال المجد: هنا الشقحة حياء الكلبة» و بالضم: طبيتها انتهى. قال الشارح: و قيل مسلكك القضيب من طبيتها 
انتهى. و الطاء مهملة متناً و شرحاً لكنها فى نسخ الطبع مضبوطة بالشكل بضمة. 

لسان العرب» ج27 ص: 0٠١‏ 

و الشْقَّتُ: ثبت الكبر. 


شلح؛ ج7)» ص: 0٠+‏ 


#الكلحانة لبي يلفة أمل التفر ونه انضى المي اله ارا والغلت اورت لينو ف اند لد شرو نان الملحاة و الشلخ 
عربيةً صحيحة؛ و كذلك التْلِيح الذى يتكلم به أهل السوادء سمعتهم يقولون: شلّحَ فلانٌ إذا خرج عليه قطَاعَ الطريق فسلبوه ا 
عَوَوْه قال: و أخيدجها تِطية. وفى الحديث: الحارث لمك لس؛ هو الذى يُعَرّى الناس ثيابهم؛ قال ابن الأثير عن الهروى: هى لغة سَوَادِيّةُ؛ 
وق بملا نك علو وكين الهف قن وصقت الذراةة عسوا لشنوس] فد لحن #الهابخ شيلة قال انق خريف أما اقول العامة 5 لح علد 
أدرى ما اشتقاقه. 


شنح؛ ج27 ص: ٠+‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بناا من ساناايب 


: الأشزهرىء الليث: الشَّناحِيٌ ينعت به الجمل فى تمام خَلّقه؛ و أنشد: أَعَدُوا كلّ يَعْمَلهْ ذَمُولِء و أَعْيِس بازلٍ قَطِم شَّناجِى الأصمعى: 
الشّناحِيٌ الطويل» و يقال: هو شَّناحٌ» كما ماين الأعراى قال الثم الطوال. و الكل: الفكاوى: اق سيدة: الشَّناح والشَّناحيٌ 0١١‏ و 
المّنَاحِدَةٌ من الأبل: الطويلٌ الجسيهء و الأنفى شَناحِيَةٌ لا غير. و بكر شناح: و هو القَيِق من الإبلء و بَكَرَةٌ شَناحيةٌ. و رجل تناح و 
شََاحِيةٌ: طويل» حذفت الياء من شَّناح مع التنوين لاجتماع الساكنين. وأصَاقد شائك: متطاولٌ فى طيرانه؛ عن الزجاج» قال ورمفه اقضاق 
الطويلء» قال: و لست منها على ثقة 3 


شيح؛ ج27 ص: 4٠+‏ 


الح و الشايتخ و الشئيخ: الجادٌو الخد و شَائرح الرجلٌ: جد فى الأمر؛ قال أبو ذؤيب الهذلى يرثى رجلا من بنى عمه و يصف 
مواقفه فى الحرب: شه حتى إذا ما تَدَدُوا بتراعاه و لادحث أَؤجة و كفو بَدَوْتَ إلى أولاهم ق شه و شايخت قبل اليوم؛ 
إنكك شد ا و بِرَوْضهْ الشلان منا مَشْهَكٌ و الخيل شافحةٌ و قد عَظع اللتى و أشاع: مثل شاي؛ قال أَبو النجم: يا أطاعث 
اغبا كشا لاد ثم مُنْفِشاً رغياء و لا مُريحا القَبُّ: الضامرة. و المنْفْشُ: الذى يتركها ليا نّدتى. و المُرِيحُ: الذى يُريحها على أهلها. وفى 
جا سطيح على مل ييح أى جاد مشررع؛ الفراء: امثيح على وجهين: المُقبل لوهم لعا ورا كورب رن ار عو 
الإشاحةٌ الح ذَّرُ؛ و أنشد لأؤس: فى عَِثٌ لا تَنَْعٌ الإشاحةٌ من أَمْرٍ لمن قد يُحاولٌ البسدّعا و الإشاحة: العذر و الخوف لمن حاول أنه 
يدفع الموتء و محاوَلتُه دَفْعَهِ بدْعةٌ؛ قال: و لا يكون الحَذِرٌ بغير جد مُشِيحاً؛ و قول الشاعر: 
.)١(‏ قوله [الشناحيّ] بزيادة الياء للتأكيد لا للدسب. و قوله و الشناحية بتخفيف الياء انتهى. القاموس و شرحه. (7). زاد المجد شوّح على 
الأمر تشويحاً: أنكر» انتهى. مع زيادة من الشرح. 
لسان العرب» ج 7 ص: 0٠١‏ 
خبطي مز امكبيا ان القَدُْن إذ قلق الوَضِةينُ أى تديم السير. و المثديخ: المُجِدّ؛ِ و قال ابن الإطنابة: و إقدامى على المكرُوه 
3 يدَى» وض بى هام الل امثيح و أشاح على حاجته و شاررج مُشَابَحَةٌ و تياحاً. و الشَياح: الجذارٌ و الجدّ فى كل شىء. و رجل 
شائح: ع دِرٌ. و شاتوح و أشاخ؛ بمعنى عِرَ؛ وقال أبو الكوذاء البخلن؛ إذا سحغيَ الو من وَباحء شابحْنَ منه أَيما ياج أى حَدَّر. و 
شايَحنَ: عد وال : الصوت. و رَباح: اسم راع؛ و تقول: إنه لَمَيِْيحَ حازم حَذِرٌ؛ وأنشد: آَم تدحا معى فِبية فمن بين مُودِه و من 
دواوو اسع ليون و كذلكك لحان لَذّرِه على خزيِه؛ و أنشد المفَصّل: لما اش كمرٌ بها سَِحانُ مبتَجحٌ» بالبئن عنكك بها تتزاك 
آنا 1 الأزهرى: شاء > أى قاتل؛ و أنشد: و شايَحْتَ قبل اليوم» إنكك ستيج و الَّيْحانَ: الطويلٌ الحسن الطول؛ و أنشد شمر: ديح 
فوق شَيْحانِه وَدُِ كأنه كَلْبُ قال شمر: و رُوى ... فوق ييحانء بكسر الشين. الأزهرى: قال خالد بن جَثبة: الِّحانٌ الذى يَََكَسُ 
عَدُوا؛ ارال المرع” ابن الأعرابى: ابا نت ؟ و أضاخ بوجهه حن اللىء : نكحاه. رف هته على الله عليه وبتي 
إذا غَضِبَ أَغْرضٌ و أشاع؛ و قال ابن الأعرابى : افر برضيه و أناكت أى جد فى الإعراض. قال: و المُيْيحُ الجادٌ؛ قال و أقرأنا لطرفة: 
أت المتعةة فى أمّنهاء فهى» من تحتٌه مُديجحاتُ التخرّم يقول: جد ارتفاعُها فى الحَُزُّم؛ وقال: العم وارك عا قير تحوبو 
إذا نت الرجل وجهه عن وَمَج أصابه أو عن أدّى» قيل: قد أشاح بوجهه؛ وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 4 أنه اقال؛ اتقوا النار 
و لو بق تمرذء ثم أعرض و أشاح؛ قال ابن الأثير: ليح الَِيِرٌ و الجادً فى الأمرء و قيل: الطيل يكم المانم لما وراء ظهره» فيجوز 
أن ده أشاح أحدّ هذه المعاتق أى حَذِرَ النار كأنه ينظر إليهاء أو جد على الإيصاء باتقائهاء أو كل إليكك بخطابه. التهذيبء الليث: 
إذا أ تَى الفَرَسُ ذَبَِ قيل: فد أشتائع ولتي قال آبى متصور: أظن الصواب أساع» بالسين» ؛ إذا أْخاه» و الشين تصحيف. .وهم فى 
ييح و مَشْيُوحاء من أمرهم أى اختلاط. و المَشْمّوحاء: أن يكون القوم فى أمر يَيدرُونه. قال شمر: المْشِيحٌ ليس من الأضداد إنما 
هى كلمة جاءَت بمغتيين. و الغبنك: ضَرْبٌ من بُرودٍ اليمن» يقال له الشيح و المَيْديحٌ. و هو المخطط؛ قال الأزهرى: ليس فى البرود و 
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الثياب شيحٌ و لا مد مح ا ل » بالسين و الياء 

وو 

ق باب النات وقد ذكر الكف فى مرضعة و الشيحُ: نبات شُهلٌِ يتخذ من بعضه المكانسء و هو من الأشرارء وراك لوطم 
خرش على الخبل يواكم و مَنابتّه القيعانٌ و الرّرياض؛ قال: فى زاهر الووْضِ بُعَطى الشّيحا و جمعه شِيحادٌ؛ قال: يلوذ بشيحان القْرَى 
من لق ذه فيحن كاميك رك سيراه ب رض و المَشْيُوحاء: الأرض الى لبن النيي » يقصر و يمدٌ؛ و قال 7 
حنيفة إذا كثر نباته بمكان قيل: هذه م مَشْمُوحاء. و ناقةٌ شَيِحانةُ أى سريعة. 


فصل الصاد؛ ج27 ص: 4٠7‏ 
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: الصّدِحٌ: أول النهار. و الصّبِحُ: الفجر. و الصَّباحُ: نقيص المساءء و الجمع أضربائٌ» و هو الصّبيحةُ و الصّباحٌ و الإط باح و المُطويخ؛ قال 
الدعري كل 0 الْإضيباح؛ قال الفراء: إذا قيل الأمْسَاء و الأض باح» فهو جمع الممساء و الصّدّْحء قال: و مثله الإثكارٌ و الأتكار؛ وقال 
الفاغ أن رباحاً و ذَوى رياح تَناسحٌ الإمساء و الإضّ باح يريد به المساء و الصّدِحَ. و حكى اللحيانى: تقول العربٌُ إذا تَطيّرُوا من 
الإنسان و غيره: صباح الله لا مه بانحكك قال: و إن شئت نصبت. و أَضتبح القوم: دلوا فى الصّباح» كما يقال: ًا دخلوا فى المساء؛ 
وفى الحديث: يوا بالصّبح فإنه أعظم للأجرأى صلوها عند طلوع الصّبح؛ يقال: أَصْبح الرجل إذا دخل فى الصّبح؛ وى اكول و 
نكم لَْمَرُونَ عَلَِهِْ مُضْبِحِينَ و باللّلى؛ و قال سيبويه: أطيكفاى أههرينا أى عدرناقل صرل ذاكسييو اماك قارو مقي ساد أتيناه 
صباحاً و مساء؛ و قال أبو عدنان: الفرق بين ص ينا و صَيْحْحنا أنه يقال ص ينا بلد كذا و كذاء و صَيِحْنا فلاناء فهذه مُمَّدَّده و ص ينا 
أدلرااعي ) أونشم او قال الناسة و خدفضه فلحا ملاوال كنم على كا من هادع عن الناين» غالبا و تقال تاه يكذ و حكناة كله 
كل ذلكك جائز؛ و يقال للرجل يُتِه من بت العَفدة: أطويخ أى اتبة و ندر رُشْدَك و ما يط لتحك؛ و قال رؤبة: أطويخ فما من بَكَرٍ 
مَأَرُوشِ أى بَثَرِ مَعِيب. . وقول الله عز من قائل: أََدَنْهُمُ الصَّبِحَةٌ مُض بِحِينَ أى أخذتهم الهَلّكهُ وقت دخولهم فى الصباح. وأطيخ 
تاكن عاك أن فنا ,اوفك ال يقر كاد لد و ريخت أى قلت له: عِمْ صَباحاً؛ و قال الجوهرى: و لا يُرادٌ بالتشديد هاهنا التكثير. 
وفك اهو أتاهم خُذْوَةٌ و أتيتهم ص بح خامِسة كما تقول لِمُشدر بي خامسة. و صدبمح خامسة؛ بالكسرء أى لصَباح خمسة أيام. و حكى 
ممبونة أمعا ضاخ كماة! من العرب من يبنيه كخمسة عشر و منهم من يضيفه إلا فى حَدّ الحال أو الظرفء و أتيته صَباحاً و ذا صَباح؛ 
قال سيبويه: لا يستعمل إِنَا ظرفاً» و هو ظرف غير متمكن» قال: وقد جاء فى لغهُ لِحَنّْمَم اسماً؛ قال 
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أنس ابن تُهَيِك: عَزَّتُ على إقامة ذى صباح؛ لمر ما يسو ما يود و أتيته أضببوحةً كل يوم وأ شِيَة كل يوم. قال الأزهرى: صَجْنتٌ 
فلاناً أتيته صباحاً؛ و أما قول بجر بن ُهير المزنئ» و كان أسلم: َه بشناهم بألفٍ من سُليِمٍ و سَيْع من بنى عُْمانَ وافى فمعناء اناه 
غنات الك وجل 3 شّلِيم؛ و قال الراجز: نحن ص بحن عامراً فى دارها جردا تَعادّى طرق تهارها يريد أتيناها صباحاً بخيل جَوْد؛ و 
قول الشّمَاخْ: و تَشْكو بعَينٍ ما أَكلَّ ركاتهاء و قبل المنادى: أ بح القومٌ أَدْلِجى قال الأزهرى: مال النائز عم هذ اليث فقون 
الإدلاج سير الليل» فكيف يقول: أصبح القوم؛ و هو يأمر بالإدلاج؟ والجواب فيه: أن العرب إذا قريت عن المكان تريده. تقول: قد 
بلغناه» و إذا قربت للسارى طلوع الصبح و إن كان غير طالع» تقول: عه و أراة بقوله اصيد القرة: دنا وقتٌ دخولهم فى الصباح؛ 
الكو ]ئها فرق أن يعدن النلمن قدم على كبر ماعن طلة ربو لجيحة و التيوفة يرم العذاقا و تراك ح: النوم بالغداة» و قد كرهه 
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بعضهم؛ وفى الحديث: أنه نهى عن الصُّبِحدو هى النوم وَل النهار لأمنه وقت الذّكرء ثم وقت طلب الكسب. و فلادن ينام الصّبْحة و 
الصّبحة أى ينام حين بط بح, تقول منه: تََ بح الرجلٌ:؟ وفى حديث أم زرع أنها قالت: و عنده أقول فلا أقيح و أَزْقدُ فت بع؛ أرادت 
أنها مكفيف فهى تنام الصبحة. و الصّبحة: ما تَعلَلَتَ به غدْوة و المطه باح من الإبل: الذى يَبرك فى مُعَرّسه فلا يَنَْض حتى يُصبح و إن 
أثيره و قيل: المطربح و المطه باح من الإبل التى مط بح فى ميركها لا تَوْعَى حتى يرتفع النهار؛ و هو مما يستحب من الإبل و ذلكك 
لقوّتها و سمنها؛ قال مُرَرّد: وفك امايق كوماء مطسار قلعن تطريها نان قز عقوو الفقوة كلما أكل او شرييا خذوة وبعو 
غلاق الكترق و القورط دنا اك وده من قراو قكريوا» وجدكى الأزهرئ عن اللبكة الطيرء العتر عو السو نقد عوك 
على الصَّبُوح» مَعى شَوْبٌ كرامٌ من بنى رُهْم و الصَّبُوحَ من اللبن: ما حلب بالغداة. و الصَبُوحٌ والكفوسةء اقاقنة الببحارية بالعداة هن 
اللحيانى. حكى عن العرب: هذه ص بُوحى و ص وتحتى. و الصّح: سر ميك أخاكك صَبُوحاً من لبن. و الصّبُوح: ما شرب بالغداة فما دون 
القائلة و فعلك الإصطبائ؛ وقال أبو الهيئم: الصَّبُوح اللبن يُصْطْبحٌ» و الناقة التى تَخْلْبٌ فى ذلكك الوقت: لتررج ع يقال: هذه الناقة 
صَبُوجى و عَبُوقَى؛ قال: و انقدنا ابر لل الأعراين : ما لى لا أ قَى حبثباتى ص بائحى غبائقى قئلاتى؟ والقفل*اللبن الذى يشرب وقث 
الظهيرة. و اصْطبَح القومٌ: شَرِبُوا الصبوح. 
لسان العرب, ج 7 ص: ٠ه‏ 
و ص به يَطْ بحُه ص بحا و ص بّحَه: سقاه ص بوحاًء فهو مُطْ طَبِحٌ؛ و قال قوط ؛ بن الوم اله كرض كاذ ا اما تر وود 
هَجْمفُ كيل النَخْل ذُرَّارِ يتعشوه: يطعمه عشاء. و الهَجْمَه: القطعة من الإبل. و ذُرَار: من صفتها. وفى الحديث: و ما لنا صَبِىٌ 
يَض طح أى ليس لنا لبن بقدر ما يشربه الصبى بُكرَهُ من اليدب و القحط فضنًا عن الكثيره و يقال: صَبَحْتٌ فلاناً أى ناولته صَبُوحاً من 
لبن أو خمر؛ و منه قول طرفة: متى تَأَنى أصببشكك كأساً وَويٌَ أى أسقيكك كأسأ؛ و قيل: الصَبوحٌ ما اضْطيحٌ بالغداة حارًا. و من أمثالهم 
امار فى وفيت الكداب ترليرا أكدشنين اتدل الكقبان» قال سس هكذا قال ابن الأعرابى» قال: وهو الخراز الى شرب 
فَرَوىَ» فإذا أردت أن الاو امل شرت ليه درّتهاء قال: وال أبها: أكقي نو الأحبق الشهداة قال أبو عمدنان: الأخيدٌ 
الأسيد. و الصَّبِحانٌ: الذى قد اصْطَبِحَ فَرَوىَ؛ قال ابن الأعرابى: ترردل كاحعد توي حتى نَهَض عنهم شاخصاء فأخذه قوم و 
قالو: لا على حيث كنت» فقال: إنما بت بالقَفْ فبينما هم كذلكك إذ قعد يبولء فعلموا أنه بات قريباً عند قوم فاستدلوا به عليهم و 
اشرتباحوهم, و المصدرٌ الصَّبَحُ» بالتحريكك. و فى المثل: اعوبرع فق ؟ يُضْوَبُ مثا لمن يُجَفْجِمْ و لا يض رّح» و قد يضرب أيضاً 
ن يور عن الطب العظيم بكناية عنهء و لمن يوجب عليكك ما لا يجب بكلام يلطفه؛ و أصله أن رجلا من العرب نزل برجل من 
العرب عشاءً فب َه فلما رّوى عَلِقَ يحذّث أمّ نواه بحديث ققد و قال فى خلال كلامه: إذا كان غداً اصطبحنا و فعلنا كذاء فَمَطِنّ 
لهالعوول عليهو قال: أعن 2 بوح تُرفق؟ وروى عن الشَّبِيَ أنّ رجلا سأله عن رجل قَبِل أم امرأتهه فقال له الشعبى: أعن صبوح 
ترقق؟ حرمت عليه امرأته؛ ظن الشعبى أنه كنى بتقبيله إياها عن جماعها؛ و قد ذكر أيضاً فى رقق. ودر مد وابرا ص ره 
الصّبُوح مثل سكران و سَكرَى. وقى الحديث أنه سيل: مت تل فنا الميعة فقال: ما لم تَضطبححوا أو 7 2 عْتبقُوا أو تَحْتَفُوا بَقْلَا فشأنكم بهاه 
قال أبو عبيند: معكاه إنما لكه نهنا الصتوخ وهو الغداءء و العَبُوقَ و هو العشاء؛ يقول: فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة؛ قال: و 
منهدقول سَمْرَةٌ لبنيه: ينجزى من الضَارُورةٍ صَبُوحَ أو غَبُوقَ؛ قال الأزهرى و قال غير أبى عبيد: معناه لما سئل: مي تسل زاايدة؟ أجابهر 
فقال: إذا لم تجدوا من اللبن ص بُوحاً تتبلونَ به و لا عَبُوقاً تَجُترئون به و لم تجدوا مع عَدَمكم الصّبُوح و العَُوقَ بَقلَةُ تأكلونها و يَهْجأ 
كم حلت لكم الم حتف و كلذك إذا وجد الرجل ضداء أو عشاء م الا قم تح له ليت قن و هذا لتفسر واضح تو 
تماق اداو الاللوصصي كدر ما تشكل منها مسا و لقيته ذات صَبْحهُ و ذا صببوح أى حين أَصْبَج و حين شرب الصّببوح؛ 
ابن الأعرابى: أتيته ذات الصّبُوح و ذات العبوق إذا أتاه عُدْوَةو عش و ذا صباح و ذا مساءٍ و ذات الزّمَئْنِ و ذات العُوَيم 
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أى مذ ثلاثة أزمان و أعوام. دعي الورضر يط بهم ص ببحاً: جاءهم به صَباحاً. و صبحتهم الخيل و صيحتهم: جاءتهم صُبْحاً. . وفى 
الحديث: أنه ص بح َي رأَى أتاها صباحاً؛ وفى حديث أبى بكر: كل امريئ مُص بع فى أهلهء و الموثٌ أذنى من ننتراكث لَغلِه أى أي 
بالموت صباحاً لكونه فيهم وقتئذ. و يوم الصّباح: يوم الغارة؛ قال الأعشى: به تُوعَفُ الألْفْء إذ َرلَتْ غَداةً الصّباحء إذا ال ثارا 
يقول: بهذا الفرس يتقدّم صاحبّه الألفّ من الخيل عد والعرب قن ديد عوااير تَفْجَؤُهم ص باحاً: يا ضَِّ باحاه 
ينْذِرونٌ الح أْجْمع م بالنداء العاللى. وفى الحديث: لما نزلت. وَأَنْذْو عَثِ ديرك الأَهربِينَ؛ ص كَدَ على الصفاء و قال: يا صباحاههذه كلمة 
تله اعرب إذا صاحو لفارة لهم أكثر ما يرون عند الصباح؛ و ُو يوم الارة يوم الشباحء أن اق يا صباحا يقل قد 
عَيْديَنا العدوٌ؛ وقيل: إن الحتشاتليق كائرا إذا عجاء اللبل يريجقون عن القعال فإذا عاد النهار عاذو كا نه رمف يقر لديا عسبانعاة» لك عداة 
وقتٌ الصباح فتأهّبوا للقتال. ون عوك كك اي بن الأكوع: نا اعداك ناك وموك الت صن الل عليه زيتلي: » نادّى: يا صَباحاهو صَبَح 
لإبل يها عرفا سيقاها خدؤة: ويح القومَ الماءً: ورده بهم صباحاً. و الصَّابِحٌ: الذى يَصْبَح ! إبلّه الماة أى يسقيها صباحاً؛ و منه 
قول أبى ذود: حِينَ لاحت للصّابح التجؤزاء و تلكك السَقيهُ تسميها العرب الصّبِحَةُ و ليست بناجعة عند العرب» و وقثٌ الوزدٍ المحمود 
مع الضّحاء ء الأكبر. وفى حديث جرير: ولا يَحِترُ صابهاأى لا يكل ولا يَغياء و هو الذى يسقيها صباحاً لأنه يوردها ماء ظاهراً على 
وه الأرض. قال الأزهرى: و فضي على وجره يقال: صَِبَحْتٌ القومَ الما إذا سَِرَيْتَ بهم حتى توردهم الماءَ صباحاً؛ و منه قوله: و 
صَبْسْتُهم ماء بِقَيِفاء قَْرو و قد علق النجم اليمانيٌ» فاستوى أراد سَِرَيْتٌ بهم حتى انتهيتٌ بهم إلى ذلكك الماء؛ و تقول: ص بَحتٌ القوم 
مداراا ح ساه لحا ل را ري طق جلي الوا 
صباحاً؛ يعنى خيلا عليها فُْسانها؛ و يقال ص بْحتٌ القوم ! إذا سقيتهم الصَّبُوح. و التّضْبيح: العّداء؛ يقال: رب إلى تَصْبِيحى؛ وفى حديث 
المبعث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان يَتِيماً فى حجر مساك واكانات ع إن القن عور وستعرا وان 
يقرب إليهم غداؤهم؛ و هو اسم بُنى على تَفْعِيل مشل التزعيب للمّنام المُقطّ؛ و التنييت اسم لما تبت من الغراس» و التنوير اسم لتؤر 
الشجر. و الصَّبُوح: الكداسدو الكوقية العقادن أهانييا : فى الشرب ثم استعملا فى الأكل. وفى الحديث: من تَصَبَحَ بسبع تمراتٍ عَجْوَهُ 
هو تَفَعَلَ من صَبَحْتٌ القوم إذا سقيتهم الصّبُوحح. 
لسان العرب» ج 7 ص: 0٠8‏ 
و صَِبَحْتُ» بالتشديدء لغة فيه. و الصبحةً و الصَمَحُ: مراك إلى الحدراموقون لون قريب إلى الشهْتِهُ و قيل: لون قريب من الصّهَْهء 
الذاكر أ توالا شد عماد تقول: رجل أضق و أهد أَصْبح 7 ين الصَّبح. والأضبخ فك لتك الن بكالط عياض بعد لله 0 
دوه امرواك وتيك الصَّبَحٌ شدَّهُ الحمرة فى لاونو لاطي ارورم الأصيه ووو فمر هن ان الضراقالة فى الشعّر 
الصبحَة و الملتحة. و رجل أَضتب اللحية: للذى تعلو شعره محفرة و من ذلكك قيل: دم ُباحيٌ لشدُّ حمرته؛ قال أبو زييد: بيط صُباجِيٌ 
من اليج أَشْقّرا و قال شمر: الأضْح الذى يكون فى سواد شعره حمرة؛ وفى حديث الملاعنة: إن جاءت به ضمح أَضْهَبَ؛ الأضبخ: 
التدود عير لمعي ور ترح اللهار ساق بن الاح بوااقال لدعي وار الضوي الصادق يضري إلى الجر قلبلًا كأنها لون 
الشمّق الأوّل فى أَوّل الليل. و الصّبَحُ: بَرِيقٌ الحديد و غيره. و المضباح: السراج» و هو قَوْطْه الذى رداق القفديل وتغريةه و القراط لفك 
و هو قول الله عزو جل: العالاق لكادز ازلاي كأ كروي ارق و المضربحٌ: المشرّجة. .و اشتطرجح به: اسْتَشِرَجٌ. وفى 
الحديث: صمب بحى يترا جك أَى أَض إيحيها. . وفى حاديث جابر فى فى شحوم الميتة: و يَشْط بح بها الناس أى يُشْعِلونَ بها سُرجَهم. وفى 
عديع بح ب زكري عبهما ليام كان يخدروة الشوس كهارا و يشيع فه لكات مضع و المَض بح بالفتح: موضع 
الإ باح و وقثٌ الإط باح أيضاً؛ قال الشاعر: بغطم اللعمد وشيك شي :و هذا مي غلى أضل الفغل قل أن يراد فيه و لو يت على 
أَصْديح لقبل قطجح» يضم الميم؛ قال الأزهرى: المُضبح الموضع الذى يُصْبَحُ فيهء و المُنسى المكان الذى يُشسمى فيه؛ و منه قوله: قريب 
المُط بح من مُفساها و المطوبخ أيضاً: الإصباح؛ يقال: أَصْبْنا إصباحاً و مُصْبَحاً؛ و قول النمر بن تَوْلَبِ: فَأَصْبِشْتٌ و اليل مُشتشكم و 
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أَضطبححتٍ الأوضٌ بخخراً طّما فسره ابن الأعرابى فقال: طبخت من المط باح؛ و قال غيره: شبه ابرق بالليل بالمضباح؛ و شد ذلك قول 
أبن ازب: أ بنك بَْقٌ يت اللي أَزْقِه؟ كأنه» فى عِراص الشام؛ مط باح فيقول النمر بن تولب: حك هذا ابرق و اليل نه مُث تَحكم) 
فكأنَ ابرق يضباح إذ المصابيح إنما توقد فى الظُلّم و أحسن من هذا أن يكون البرقٌ فرج له الطلَمةً حتى كأنه صُبح» فيكون أصبحت 
جحدين العيا ا قال تعلية معناه ضحت فلم أَشعُر بالضّبح من شد الغيم؛ و الشْمَعٌ مما بض علب به أى يرح به. ار 
0 قَدَحٌ كبير؛ عن أ ابي تعليفة, . و المصابيح: الأفداح التى يض طبح بها؛ و أنشد: نهل و تشرعى بالمصابيح وشطهاء لها َْرُ حزم لا 
قء مُجْمَعٌ و مَصابِيحٌ النجوم: أعلام الكواكبء واحدها مِصُباح. و المضباح: الشناث العريض. و أَسَِةٌ ل 
م 
كذلكك؛ قال ابن سيدة: لا أدرى إلام نُسِبَ. و الصّباحةٌ: التجمال؛ و قد ص بح بالضمء يَط بح ص باحة. و أما من الصَّبَح فيقال صَبِح ١؟)‏ 
يَصدِ بح صو بحاًء فهو أَطْبَحُ الشعر. و رجل صَبِبحٌ و صُباتحٌ» بالضم: جميلء و الجمع صِباحٌ؛ وافق الذين يقولون فعال الذين يقولون فَعِيل 
لاعتقابهما كثيرأء و الأنثى فيهماء بالبامرق الحيع ودبت وافق مذكره فى التكسير لاتفاقهما ذ في الصاو رفصم ص باحة؛ و قال 
الليث: الصّبيح الوَضِدَىءٌ الوجه. و ذو أَصْبَحَ: ملك من ملوكك حفير 0" وإليه قيب القباط الأخيطة و الأصْبَحِيٌ: السوط. و صَباحٌ: 
حي من العربء و قد سَِمَّتُ ضر بْحاً و صّباحاً و صُبَئِحاً و ص بَاحا و صَبِيحاً و مَضْرِبّحاً. و بنو ص باح: بطونء بطن فى ضَّبَةُ و بطن فى عبد 
القِّس و بطن فى عَنِئّ. و صباحُ: حي من عُذّرَهْ و من عبد القِّس. و صُنابحٌ: بطن من مُراد. 


صحح؛ ج7) ص: /ا٠0‏ 


اكع القكقه «*". و الصّحاحٌ: خلافٌ الشف و ذهابٌ المرض؛ وقد مَوِحٌ فلان من علته و اسمصَحٌ؛ قال الأعشى: امكما انر 
مَقِيم فلئن نض الأنقام عنه. و انرضح لَيعَِنْ معد عكرهاء دَلَجَ اليل و تأخادً الخ يقول: لئن تقض الأشقام التى به و برأ منها و 
صَحٌ» بدن عد عَطفَها أى كرّها و أَخْذّها المتّخ. و صو يح اللهء فهو صّجبح و ص حاح. بالفتح؛ و كذلك مرجي الأديم و صَحاح 
الأديم» بمعنى» أى غير مقطوع؛ و هو أيضاً لبراةة من كل عيب و ريب؛ وفى الحديث: يُقَاسِمٌ ابِنٌ آدم أهلّ النار قش عد مديحاحا؛ يعلى 
قابيلَ الذى قتل أخاه هابيل أى أنه يقاسمهم قسمة صحيحة» فله نصفها و لهم نصفهاء الصَّحاحٌ» بالفتح: , بمعنى الصَّحيح؛ يقال: دِرْهَم 
صحبح و صَحاحٌ؛ و يجوز أن يكون بالضم كطوال فى طويلء و منهم من يرويه بالكسر ولا وجه له. و حكى ابن دريد عن أبى عبيدة: 
كان ذلكك فى صُوِحْحه و سُهُمه؛ قال: و من كلامهم: ما أقرب الصّحاح من السّقَم و قد صَح صخ مدي و رجل صَهحاحٌ و ص حيحٌ من 
ور اماه ريحم بيد و ابراه ص من عر ميدع شيعا و أضك الرجل فهو مفت: مَك أحله و ماقييهه جعينا كان 
هو أو مريضاً. و أَصَحٌ القومٌ أيضاًء و هم مُصِبُحون إذا كانت قد أصابت أَموالّهم عاهةٌ ثم ارتفعت. وفى الحديث: لا يُورِدٌ امرض على 
المْصِ؛ المَصِحٌ الذى صَ بحت ماشيته من الأمراض و العاهات أى لا بُوردٌ من إبله مَضّى على من إبله مد حاح و يسقيها معهاء كأنه 
كره ذلكك أن يظهر :8 بمال المح ما ظهر بمال الممغرض» فيظن أنها أَعدتها فيأئم بذلكث؛ و قدقال» صلى الله عليه و سلم: لاعدوى؛ 
وفى الحديث الآخر: لا يردن ذو عاهة على مُصِحٌأى أن الذى قد مرضت ماشيته لا يستطيع أن يُورِد على الذى ماشيته مد حاحٌ. وفى 
الحديث: الصّوْم مَصَحَةٌ و مَصِمةُ بفتح الصاد و كسرهاء و الفتح أعلى؛ أى يصح عليه؛ هو 

0): قوله [فيقال صنبح إلخ] أى هن باب فرح كما فى القاموسن. (©. قوله'[ملك من ملوكك حمير] من أجداة الامام مالك بن أثمن: 
(©). قوله [الصح و الصحة] قال شارح القاموس: قد وردت مصادر على فعل» بالضمء و فعله بالكسرء فى ألفاظ هذا منهاء و كالقل و 
القله» و الذل و الذلة» قاله شيخنا (5). قوله [كره ذلكك أن يظهر] لفظ النهاية كره ذلكك مخافة أن يظهر إلخ. 
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تتقلة د الققة الداف و جو كقر ادق الحدية الالتبرطوفوا قد وار و القت أرما فق ية مسقة وار لضفتا و سف روي 
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من الأؤباء صحيحة لا وَباءَ فيهاء و لا تكثر فيها العِلّلُ و الأسقامٌ. و صَحاحٌ الطريق: ما اشتدٌ منه و لم يَسْهُل و لم يُوطا. و صَحاحح الطريق: 
شدَّته؛ قال ابن مُقَبل يصف ناقة: إذا وابجهَتُ وَجَْة الطريق, تَيِمَمَتْ ص حاخ الطريقء عِرَُّ أن تجلا و ضح الشىء عله خسيطيا د 
صَحَحْتٌ الكتاب و الحسات تصحيحاً إذا كان سقيماً فأصلحت خطأه. و أَتِيتٌ فلانا فأطرِحَشته أى وجدته صحيحاً. و الصحيح من 

التكرما سه من النقصء و قيل: كل ما يمكن فيه الزّحافٌ فَتيِمْ منه» فهو صحيح؛ و قيل: الصحيح كل آخر نصف يسلم من الأشياء 
التى تقع علا فى الأعاريض و الضروب ولا تقع فى الحشو. و الصّحْصَ حُ و الصّخْصاح و الصّخْص حان: كله ما استوى من الأرض و 
جَرِدَ و الجمع الصَّحاصِحٌ. و الصّخْصَحٌ: الأرض اليَجَْداءٌ المستوية ذات حصّى صغار. و أرض صَحاصِحٌ و صَحْصَحانٌ: ليس بها شىء و 
لا شجر ولا قرار للماءء قال: و قلّما تكون إِنَا إلى مَمّدٍ واد أو جبل قريب من سد واد؛ قال: و الصّحْراءٌ أشدٌّ استواء منها؛ قال الراجز: 
تراه بالصّحاصٍح السّمالِقِء كالسّيفٍ من جَمْنٍ السّلاح ادق و قال آخر: و كم قَطغْنا من ِضاب عَوْفْج و صَخصَ حان قُذّفِ مُخرّجء به 
الوَذايا كالسَفين المخْرَج و نِصابُ العوقج: انيه و اعدف التى لا مت 7 و المخوج: الذى لم يضية مان رت لوي د 
شُخُوصٌ الإبل التحتررَى بشحخوص السّفْن؛ و يقال: ص خصاحٌ؛ وأنشد: حيثٌ اْنَعَنَّ الوَدقٌ فى الصّخصاح وفى حديث جُهَيش: و كائن 
قَطعْنا إليكك وو كلاو كدلو ون ميس و الضّخْصَحٌ و الصخصحة و الصّحْصَ حان: الأرض المستوية الواسعة. و التُوفةٌ: اليه ةو 
منسحديث ابن الزبير لما أتاه تل الفسحاكك» قال: إن كل بن لتق الععيدة فاجداك انك الخد تكنو ماما العرس تقر 
حون لم رسيو ف سساتية بحن لذ الريك طلي السارر اللا طلم وار ال تور 1 وود 
فبخصد يها و يَغلمها؛ و قول ملح الهذلى: فيك لَيلى حين يَدنُو ماه و بَْحاك فى لَيلى العَرِيفُ الم خصِحُ قبل: أراد الناصخ؛ كأنه 
الْمُصَحَحْ فكره التضعيف. واقبمات المعاصة 1 في بكريو تدك ار وا لعب ويييدا باعياقة أعرة فال ابن عقنا:: و 
ما ذكده دَهْماءَء بعدّ مَزارها بِنَخِرانَ إِنَ الج هاتٌ الصَّحاصِحٌ و يقال للذى يأتى بالأباط” مُصَخْصحٌ. 


صدح؛ ج7)» ص: 0٠/4‏ 


: صَدَحَ الرجل يَصْدَحٌ صَدْحاً و صُداحاء و هو صَدَّاحَ و صَدُوحٌ و صَئِدَحٌ: رفع صوته بغناء أو غيره. و القن الصادحة: المغنية. 

.)١(‏ قوله [و الترهات الصحاصح إلخ] عبار الجوهرى: و الترهات الصحاصح هى الباطل؛ هكذا حكاه أبو عبيد» و كذلكك الترهات 
البسابس» و هما بالإضافة أجود عندى. 

لسان العرب» ج 7 ص: 0٠9‏ 

والصَّدِدَحٌ و الصَدُوحٌ و المضْدحٌ: الصَّيَاحُ. و صَدَحَ الا ولراك والدبكه يَضْد دح ص دْحاً و ص داحاً. صاحء و اسم الفاعل مله 
ف اخ قال بيد وق عازه رق هالككه رن د اقلت الأر1ة يي كالَسَلٍ القماح, باكرئهُْ لل و راحء و رَعْفَرانٍ كم الأذباجء 
و قَينَةُ و مِزْهَر ص داح الوَصَلَ: القطعة من الإبل. و القماح: الرافعة رز وها و الأذباح: جمع ذَبْيح؛ وهو ما ذبج؛ وقال حُميد بن ثور: 
اق ؛ حطباء تَطدَحَ كلما دنا الصيفٌ» و اأزاخ الريعٌ فأنججما و الصَدْحٌ أيضاً: شد الصوت و دنه و الفعل كالفعل» و المصدر 
كالمصدر. و الصّدُوحٌ و الصّتداح: الشديد الصوت» قال: و ذَعِرَتُ من زاجر وخواح؛ مُلازم آثارّهاء ص هداح و الصَهِدَحُ : الفرس الشديد 
الصوت. و صَّدَّحَ الحمانٌ وهو ص دُوحٌ: صَوّتَ؛ قال أبو النجم: حرجا و مَرَةَ ص مُوحا و قال الأزهرى: الوالليك العد مو هده 
صرت الدوك و الدرات وتحرهها. و حكى عن ابن الأ-عرابى الشاع الأموك و قال قال ابن شميل الصَّدّحُ الك لكات للد 
شد خم و ع اي ب إلى السواد. ا وهف الصَّدْحَانٌ آكامٌ صَغارٌ صلابٌ الحجارة واحدها ص دَحٌ. والتسضا و 
الصّدَحةٌ و الصّدْحَةٌ: خرزة يُتتَعْطَفُ بها الرجال؛ و قال اللحيانى: هى كَرَرَة نوخد بها النساءٌ الرجالَ. و الصَّدَّحٌ: حجر عريض. و 
صَيْدَحٌ: اسم ناقة ذى الرمة» و فيها يقول: سَمِعْتٌ: الناسٌ يَنْتَجِعُونَ غَيَِا فقلتٌ لِصَبِدَح: الْتَجِعى بلالا )1١‏ 
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صرح؛ ج 7 ص: 0٠34‏ 


الصّرَحٌُ و الصَّرِبِحٌ و الصّراحٌ و الصّراح و الصّراحٌ» و الكسر أفصح: المخضٌ الخالصٌ من كل شىء؛ رجل صَرِيحٌ و صُررَحاء وهى 
أغلى و الاسم الصَّراحةٌ و الضّرُوحةً. و صرح الشى:: خَلْضَ. و كل خالص: صّريح. و الصَّرِيحٌ من الرجال و الخيل: المخض» و 
يجمع الرجال على الصّرّحاء و الخيل على الصّرائح؛ قال ابن سيدة: الصّريح الرجل الخالص النسبء و الجمع الصّرّحاء؛ وقد صَرُحَء 
بالضمء ص راحة و ص رُوحة؛ تقول: جاء بنو تميم صَرِيحةً إذا لم يخالطهم غيرهم؛ و قول الهذلى: و كرّمَ ماءَ ص ريحا أى خالصاًء و أراد 
بالتكريم الت ون مع اليا بون الود يشمس يف وموس ١‏ اكت رين انان كر لتك سريف الانطانابى الضيرية! 
الخالص من كل شىء» و هو ضِدٌّ الكناية؛ يعنى أن صريح الإيمان هو الذى يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان فى قلوبكم حتى يصير 
ذلك وسوسة لا يتمكن فى قلوبكم. 

(0. قوله سيعت النائن إلخ] برفع الناس. هكذا ضبطه غير واحد. ووجدت بخط الجوهرى: واكبود شيعه وعرعطا: و الصوات 
ما هنا فتأمل؛ كذا بخط السيد مرتضى بهامش الأصل. (9ا قله [رسل ضري و جراد ويف أعلق 6 اس رقفل مسق مان 
الأصل: رجل صريح من قوم صرائح و صرحاء و هى أعلى. و عبارة القاموس و شرحه: و هو أى الرجل الخالص النسب الصريح من 
قوم صرحاءء و هى أعلى؛ و صرائح 

لسان العرب؛ ج؟: ص: 0٠١‏ 

ولا تطمئيٌ إليه نفوسكم؛ و ليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان و تسويله فكيف تكون 
إيماناً ص ريحاً؟ و صَريِحٌ: اسم فحل مُنْجِب؛ و قال أوس بن غَلْفاء المْجَيِمى: و مِؤْكضَدُ صَر بحي أبوعاة يهان لها العٌلامةٌ و العام قال ابن 
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برى: صواب إنشاده و مكف د ص ربح لأن قبله: أعاقٌ على هراس اح عاتعات اودع ون دوس صر بوعل 
صرائح؛ اصرح فحل من خيل العرب معروف؛ قال طفيل: عَناجيج ف فيهنَ الصَّرِيحٌ و لاحق» مَغاوِيرٌ فيها للأريب مُعَقَّبُ و يروى من 
آل الصّريح و أَعوّج غلبت الصفة على هذا الفحل فصارت له اسماً. و أناة الاي قراح حالما و مر ضّ راح و ص راجية: 
خالصة. و كأسٌ صدراح: لم تق يعزج؛ وفى حديث أم مَغد: دعاها بشاؤٍ حائل, فَتَحلتْ له بصو ريح؛ ضَدرة الشافه مُْبدٍ أى لبن خالص 
لم يُمُذَّق. و الضّدّة: أصل الصَّرْع. وف نشديك ازح عاب مكلبق مدل قراة النخل؟ قال: حين يُصَرّحُ» قيل: و ما التصريح؟ قال: حين 
يَشِمّبين الحلُوٌ من المُرٌ؛ِ قال الخطابى: هكذا يوَى و يفُسرء و الصواب يُصَوّحٌ» بالواو» و سيذكر فى موضعه. و الصّراحِيّةُ: آنيةً للخمر؛ 
قال ابن دريد: ولا أدرى ما صحته. و الصّرَحء بالتحريكك: الأمكن الخال هن كل فى :قال شيك الهدلى: تعلُو الشيوفُ بأيديهم 
جماجمهم؛ كما بقل مَوٌ الأمعز الصّرَحٌ و أورد الأزهرى و الجوهرى هذا البيت مستشهداً به على الخالص من غير تقيبد بالأبيض. و 
بض ص رَاحٌ» كلياح: خالصٌ ناصمٌ. و الصّرِيِحٌ: اللبن إذا ذهبت رَغْوَنه. و لبن ريح ا ا 
بجانب الممِْ؛ يضرب هذا للأمر الذى وَضَح. و ناقة يضراح: قليلة الرغوة خالصة اللبن؛ الأزهرى: يقال للناقة التى لا تُرَعْى: مضراح بَفبر 

شَخبها ولا يرَغى أبداً. و بول صَريحٌ: خالص ليس عليه رغوة؛ قال الأزهرى: يقال للْبن والبول صريح إذا لم يكن فيه رغوة؛ قال أبو 
النجم: يمُوفُ من أوالها الصّريحا و ص رِيحٌ النْضْح: مخضّه. و يوم مرح أى ليس فيه سحاب؛ و هو فى شعر الطَرمّاح فى قوله يصف 
ذئياً: إذا امكل يَهْوِى» قلتٌ: ظِلَّ طَخاءؤه ذَرَى البح فى أَْقابٍ يوم مرح اكلٌ: عدا. و طخاءة: سحابة خفيفة أى ذراه الرّيح فى يوم 
مُضح؛ شبه الذئب فى عدوه فى الأرض بسحابة خفيفةٌ فى ناحيةُ من نواحى السماء. و صَرَّحَتٍِ الحَمْر تصريحاً: انجلى رَبَدُها فَخَلْصَتْ 


ع 


و هو التصريحح؛ تقول: قد صَرَّحتْ من بعد تَهْدارٍ و إِزْبادٍ. و تَصَرَّ ح الزَّبَدُ عنها: انْجَلَى فَخَلْصَ؛ 
لبان العرييوج امن ١١م‏ 
قال الأعشى: كُمَئتاً تَكنَّفُ عن حُمْرَو إذا صَرّ ب حت ححثُ بعدّ إرْبادِها و انْصَرَحَ الحقّ أى بانّ» و كَذِبٌ صُوْحانٌ: خالصٌ؛ عن اللحيانى. و لقيته 
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اكد و كناميا و انا وعدوايا و كفاحاً بمعنى واحد إذا لقيته مواجهة؛ قال: قد كنت أَنْدَّوتٌ أخا ماح فعاو عمق قاف 
الضّرَاح و شَحَمْتٌ فلاناً مُصارَحة و صّراحاً وضراحاً أى كاه رمز خوك والاات الصُراحٌ» بالضم. و كذِبٌ ص راجيةٌ و ص راجيٌ و 
صُراحٌ: بَيْنْ يعرفه الناسٌ. و تكلم بذلك ص راحاً و صدراحاً أى جهاراً. و يقال: جاء بالكفر صُراحاً خالصاً أى جهاراً؛ قال الأزهرى: كأنه 
أراد ص ريحاً. و صَرَّحَ فلانٌ بما فى نفسه و صارّح: أكنافى أظيرةو أقد أبن زياد: و إنى لأَكُنُو عن قَذُورِ بغيرهاء و أَعْربُ أحياناً بهاء 
أغارك اكور تومى بكك العيسش عُرْبَُ و مط جِدَه بَزحٌ لعينيكك بارح؟ وفى المثل: صَرّحَ الح عن مْضِهٍ أى انكشف. الأزهرى: و 
صَرَحَ الشىة و صووّحه و أَطورَحه إذا ب كلسو أظهرةة ويتال:ة صَرحَ فلا ما فى فيه تصريحاً إذا أبداه. والعريم علوت العريض + و 
من أمغال العرت» صَرَّحَتُ بجدَّان و جلدانَ 0١ ١‏ إذا اف الرجا انض ها ويدف و الصّراحٌ: اللبن الرقيق الذى 55007 
واس عاب و قدو و إلقر ا اقرف الداة كو فى لبد كلا سكاء كرادو لرلوو البعروق القق امبو لقنا وه وعد قن 
منفرداً ضَحماً طويًا فى السماء؛ و قيل: هو القَطرْ؛ و قيل: هو كل بناء عال مرتفع؛ و فى التنزيل: إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرّدٌ ِنْ قا رِيرِ و الجمع 
روح قال أبو ذؤيب: على طق كور الظَباءء تيبب آرامَهُنَ الضّرُوحا و قال الزجاج فى قوله تعالى: ِل لّهَا الى الصرع؛ قال: 
ا القَضْدِرٌ و الصَّحْنٌ؛ يقال: هذه صَوْحةٌ الدار و قارَعتها أى ساحتها و عَرْص مها و قال بعض المُفسرين: الصَّوْحٌ بلاط 
انُخدّ لها من قوارير. و الصّرْحٌ: الأرض المَمَلّسةُ. و الصّرْحة: مَيْنّ من الأرض مُتدئُو. و الصّرْحةُ من الأرض: ما استوى و ظهر؛ يقال: هم 
فى ص وْحَةٌ المِْبَدٍ و صَرْحةٌ الدار» و هو ما استوى و ظهر؛ و إن لم يظهر فهو صَرْحَهُ بعد أن يكون مستوياً حستاًء قال: و هى الصحراء 
فيما زعم أبو أسلم؛ و أنشد للراعى: كأنهاء حينَ فاض الماءٌ و اخْتَلََتْه قَْحَاء لاح لهاء بالصَرْحَمُ الذَيبُ و الصَّرْحةٌ: موضع.و 2درواح: 
حضن باليمن؛ مر سليمان. عليه السلام؛ الجن فَبَنَؤه لَلْقِيسَ و هو فى الصحاح معرّف ملعيو لقم نوترك فق عقا أى 
كتفت و جار سر ينة ان عالعة فى القذنوى كذلكم شرل خنه عع الفلة إذا طيرف ختوكياة قال قلعة رة عندن: 

.)١(‏ قوله [صرحت بجدان و جلدان] الضمير فى صرحت للقصة؛ و روى إعجام الدال و إهمالهاء و انظر ياقوت و الميدانى. 

لسان العربء ج 7 ص: 0١7‏ 

قوم إذا صَوّحَتُ ككل بُيوتهُمْ مَأوَى الضيوفِء و مأوى كلّ ُوضوب 0١‏ القّوَضُوبٌ: الفقيرٌ. و الصّمارِحٌ» بالضم: الخالصٌ من كل 
شىءء و الميم زائدة. و يروى الصّمادِحٌ» بالدال قال السوشرعوى له أظنه ميتلوط: 


صردح؛ ج؟7» ص: 01١١‏ 


#المتفعة: المكر ام الى لا تيك وه لط نه من الأرض متو و الصّرْدَحُ: المكان المستوىء و الصرْداحٌ مثله. و الصَّرْدحُ و الصّوْداحُ: 
المكانٌ المَُلتُ؛ٍ وقيل: الصّوْدح المكان الواسع الأَخْلَسُ المستوى؛ وقيل: 00 الفلاة التى لا شىء فيها؛ عكر ابن شميل: 
الصّراوح بالححياض اواك لمر مالي لجخي وكاو الدقيت اوالن علط من الأزفن: وه مسغوية. أبو عمرو: الصَّرادِحٌ 
التو النايمة القن انق نر نيا وق سيك المرة رادت الناسّ فى إمارة 95 كر كبمواق دوم تفده اللقرواو بقوقهم 
اعرف الود أرط المابناتك و معد ع روس عوك طر ادق نبا ديد ديد 31 


صرطح؛ ج 7 ص: 417 
: الصَّوْطْحٌ: المكان الصَّلْبُء و كذلكك الصّرْداحُ «7). و السين لغة. 


صرفح؛ ج؟7» ص: 01١7١‏ 
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: الصَّرَنْمَحَ: الشديد الخصومةٌ و الصوت كالصَرَنْفَح و صَرَّحَ ثعلب بأن المعروف إنما هو بالفاء. 
صرقح؛ ج؟7» ص: 01١١‏ 


: الصّرَنْمَحُ: الماضى التجرىء؛ و قال ثعلب: الصَّرَنْمَحُ ُ الشديد الخصومة و الصوت» و أنشد لَِجرانٍ العَودٍ فى وصف نساء ذكرهن فى شعر 
دقان | لاني امراف دو ع ضف ربق لفيا ابنهانبو تش وغفية قل اقل روما بنكة من الناس إلا الأوَذِيٌ الصَرَتمَحُ و 
فى العيدتريي م .: إلا المّخْشْحانٌ الصَّرَنْقَحُ؛ قال شمر: و يقال ص وَنْمَحُ و ص لنْفَح بالراء و اللام. و الصَّرَنْمَحُ أيضاً: المحتال؛ الأزهرى: 
الصّرَنْمَح من الرجال الشديد الشَّكيمة الذى له عزيمة لا يُطمَع فيما عنده و لا بُحُْدَحُ؛ و قيل: الصَّرَنْقَحُ الظريف. 


صفح؛ ج 7 ص: 01١1١‏ 


: الصَفْحٌ: اليَنْبُ. و ص مح الإنسان: جَتبه. و ص همح كل شىء: جانبه. و ص محاه: جانباه. وفى حديث الاستنجاء: رين للصَّفْحَتِين و 
غكراً العقرديةأى جاتن المتري. و مكدة تاسحيعه. و ص مح الجبل: مُضْطَمعُه و الجمع صِفاح. عنقا الجر قود وسيه و اذ 
ايض فح وبنهه واطدحيعه أى بف ضهد وفى الحديث: غير فنع رأسَه و لا صافج بح أى غير مُبرزٍ مو محة لد و لامائلٍ فى أحد 
السّقَين؛ ري شتير عسوي للك ِل عن ص مُحيى المعابلٌ أى أحد جاتتى وجهه. و لقيه صفاحاً أى استقبله بصَفْح وجهه. هذه عن 
اللحيانى. و صَ فح السيف و ص فحَه: عُوْضه و الجمع أصفاح. و صَفْحَتا السيف: وجهاه. و ضَرَبه بالسيف مُصْفَحاً و مَصْفوحاً» عن ابن 
7 

.)١(‏ قوله [مأوى الضيوف] أنشده الجوهرى مأوى الضريكك. و الضريكك و القرضوب واحدء فعلى ما أنشده المؤلف هنا يكون عطف 
الفر هوم اطق اللعبيرو ع كلت لقص جقاكته على :ما الشنةه التدرهرى. (0ااناقولة و دراك الميودانع للد كذ والأصل يالا 
المهملة» و الذى فى شرح القاموس المطبوع: و كذلكك الصرطاح. و السين لغة. 

لسان العربء ج 7 ص: 01 

أى مُعوَضاً و ضربه بصفْح السيفء و العامة تقول بصَفْح السيعف» مفتوحة» أى بعؤضه؛ و قال الرماح: فلم نات و هى حَلى كأنها 
على حَزٍ سيضٍء ده غيرٌ مط مح وفى حديث سعد بن حُبادة: لو وجدتٌ معها رجلا لضربته بالسيف غير مط مح [مط فح؛ يقال: 
أَضْ مَحه بالسيف إذا ضربه بعُؤْضه دون حَدَّه فهو مُضْفِحٌ» و السيف مُصْفَحٌ» 00 و#الدرسل ب العرارع لنضربنُكم بالسيوف 
غيرَ مض مّحات؛ يقول: نضربكم بحدّها لا بعْؤْضهاء و قال الشاعر: ل أجاذئه حدٌ المقَلد ضاربة "1١‏ و 
صَفَحْتٌ فلاناً و ضر مَخته جميعاء إذا ضربته بالسيف مُضفحاً [مُضفَحاً أى بغؤضه. . وسيف مُضفّح ومُصَفُح: عريض؛ و تقول: وَجَْهُ هذا 
السيف مُصْفَح أى عريضء من د احتكتيوقال الاعض: شنا نحن أَكْرَم إن تناه و أَضْرَبَ بالمهَندة الصضّفاح؟ يعن العراقى ةو اعد 
و صَدْرى مض مح للموتٍ نَهْذّه إذا ضاقتُ. اجرب مدرو روصي تضاح ررقي الى ححا الم امنا طاو ريه 
واحد كالمُضْفَح من الرؤوس.ء له جوانب. و رجل مُصْفَح الوجه: سَهْله حسَنّه؛ عن اللحيانى: و صَفِيحةٌ الوجه: بَشَّرَةُ جلده. و الصَّفْحانٍ و 
تحاف ك1 دوعا الخاوهىالقنسا من الكدت» ما انْحَدّر عن العين ؟) من جانبيهماء و الجمع ص فاح. و ص ميحتا العنّق: 
جانباه. و ص محا الوَرّقٍ: وَججهاه اللذان يكتبان. و الصَّفِيحة: السيف العريض؛ و قال ابن سيدة: الصَّفيحة من السيوف العريض. و صَفَائْحٌ 
الراس» قات واكدتي فيد و الصفائح: حجارة رقاق عراضء و الواححد كالواحد. و الصّفَاحَء بالضم و التشديد: العريض؛ قال: و 
الضُفَاح من الحجارة كالصّفائح؛ الوالعدة ق كاله أنقداية الأعرابى: و صمَاحةٍ مثل الفَيبق متَحْتّها عِيالَ ابن حؤب جه أقاربه شبه 
الناقنة بالقناسة لصادههاء وابن حؤب: سامير يهاه رأ اهوت الهو والنة. واوقا كل عن وريه د قحد ىر كل 
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عريض من حجارة أو لوح و نحوهما: ص فَاحِدُ و الجمع صفح وص فيحةٌ و الجمع صفائح؛ و منه قول النابغة: و يُوقِدَنَ بالضُفَاح نار 
الخباحجب قال الأزهرى: و يقال للحجارة العريضة ص فائح؛ واحدتها ص فيحة و ص خِيٌ؛ قال لبيد: وض غائحاً دما رُواسيها بت ددن 
الْغُضُونا و صَفائح الباب: ألواحه. و الصّفَاحَ من الإبل: التى عظمت أَسْيْميّها فكاد سنامٌ الناقة يأخذ قراهاء جمعها صُفَّاحَاتٌ و صَفافيح. و 
صَفْحَهْ الرجل: عُوْضُ صدره. و المُصَمّحٌ من الرؤوس الذى ضغْطٌ من قِبَلٍ 

.)١(‏ قوله [بحيث منااكك القرط إلخ] فك سوق اميل بهذا الضبط. (3). قوله [ما انحدر عن العين] مكذاش الأصل وسرت 
الفلفوس وني لله العن: 

لسان العرب» ج ”ء ص: 01 

ص دُغِه فطال ما بين جبهته و قفاه؛ و قيل: الم مّح الذى اطمأنَّ جنبا رأسه و َنأ جبينه فخرجت و ظهرت قَمَحْدُوَنه؛ قال أبو زيد: من 
الرؤوس المُضه مح إضْ فاح و هو الندى ميت جنبا رأسه و لأ جبينه فخرج و ظهرت قَمَخْ ون و لأس مثلّ المضر تح ولا يقال: 
رُؤَامتت؛ و قال ابن الأعرابى: فى جبهته صه مح أى عِرَض فاحش؛ وق عصديك ابن القدة: أنةاذكر وبلا قش مخ الرأ عل اع د يبارز 
تَصَفيخ الى عغله عريضاه ومنه فولهب: وجل مُصَلْح الرأس ائ عريضها و العصتحاتالسبوف العريضة» واه الكغاتم» واتحدتها 
تيح واضقة اع اناقل نوميت عه ا ا تق جاه ل راتوا رسا علو الال فاه ارسي شع ابره فى لد 
السحاب بسيوفٍ عراض؛ و قال ابن سيدة: التعتنات اموت اليات لتحي د عقوي اهيدها شريسيا و قدهاة ويزرى كر 
الفاءء كانه شه تَكشْفَ الغيث إذا لمع منه الزق فانفرج؛ ثم التقى بعد حُحوٌه بتصفيح النساء إذا صَمّفْنَ بأيديهن. و النُصفيح مثل 
التضقيق. وض فخ الرجل يندية: صفق وَالتَصْفييح للنساء »: كالتصفيق للرجال؛ وفى حديث الصلاة: التسبيح للرجال و التصفيح للنساء» و 
يروى أيضاً بالقاف؛ التصفيح و التصفيق واحد؛ يقال: م وق 1 ينافال اين لاقو ل 0 
الكف الأخرى؛ يعنى إذا سها الإمام نبهه المأموم إن كان رجلا قال: مبحان اناو م كنك :ابر ألاختبريت كلها على كلها الاخري 
ووض الكلقم وروف بع لد كانم مّحاتٍ فى را جعل المع فحات نساء بُْفْن بأبديهن فى مأ َيِه صوث الرعد 
بتصفيقهن» و مَن رواه مُضِ مّحاتِء أراد بها السيوف العريضة؛ شبه بَرِيقَ البْق ببريقها. و المصافحة: الأخد بالييد و التصاقح مثله. و 
الرجل يُصافِحٌ الرجلّ إذا وضع صُفْحَ كفه فى صفح كفه؛ و صُفْحا كفيهما: وَجْهامُما؛ و منه حديث المُصاقحَ عند اللّقاءء و هى مُفاعَل 
من إلصاق صمح الكف بالكف و إقبال الوجه على الوجه. و أنْتُ مص مح معددل القَصة مُترتويها بالتجبهة. وص مح الكلبٌ ذراعيه 
للعظم ص محا يَطْمّحهما: نصبهما؛ قال: ضمح للق َجها جأباء صَفْحَ ذراعيه لعظم كبا أراد: صَفْحَ كلب ذراعيه قَقَلبَ؛ و قيل: هو آن 
يبسطهما و يُصِكِرَ العظم بينهما ليأكله؛ و هذا البيت أورده الأزهرى: قال و أنشد أبو الهيقم وذكره ثم قال؛ وعيف خلا عه فيه قافا 
حتى فتله فصار له وجهانء فهو مَضْ وح أى عريضء قال: و قوله ص مح ذراعيه أى كما , مط الكلبٌ ذراعيه على عَرَقٍ يُوَنَدّه على 
الأرض بذراعيه يَتّقهه و نصب كلباً على التفسير؛ و قوله أنشده ثعلب: مه قُوح بك يها إذا طالّ جزيُهاء كما قَلبَ الكت الألَدُ 
لمكي انها سينا البومانو كات التر م ها عَرَضَهِمٍ واحداً واحدأ و كذلكك صَفَحَ ورّق المصحف. و تَصفّح الأمرّو 
صَفحه: نظر فيه؛ قال الليث: صَفَحْت وَرَّقَّ المصحف صَفْحاً. و صَفَحَ القوم و تَصَفّحهم: نظر إليهم طالباً لإنسان. و صَمَحَ 
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ومجوكهم ولص محها: نظرها مُتَعوّفاً لها. و لَص فحت وُجوة القوم إذا تمت وجوههم تنظر إلى جلاهم و صُوّرهم و 75 تعَوَفْ أمرهم؛ و 
أنشد اين الأعرابى: مَخنا امول للسّلام؛ بره فلم يكك ناو مؤُّها بالحواجب أى نض محْنا وجوه الرّكاب. و نض فخت الشىء إذا 
نظرت فى ص مّحاته. و ص مَحتٌ الإبلَ على الحوض إذا أمررتها عليه؛ و فى التهذيب: ناقهُ مْصَ فَّحهُ و مُصررَاُ و مُصَوَاُ و مُصَدَبَة بمعنى 


واحد. و نقو القاة واليافة تَصْ تح د فوحاً: وَل لبها ابن الأعرابى اا ا سر م سيك 


و 


ماكر رما و صفح الرجلّ يَصْفَحْهُ صَفْحاً و أُصْفَحه: اله تفي قال وغن فكتر: امال يااخرء لا يرل يعدت : بَمَقَتّ فى عَين الصديقٍ» 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعاطاا من ساإناايب 
و يصمح و يقال: أتانى فلان فى حاجة فأَصْفَحْتُه عنها إضفاحاً إذا طلبها فمَنّْته. وفى حديث أم سلمة: أَهْدِيَتُ لى فِدْرَةٌ من لحمء فقلت 
لخادم اراجيا ارس لا لايعاي لدعي وسار ارسي ا لاسي ا لسارم 
سلم؛ فقال: لعله وقف على بابكم افا عاط تعس اع لمكنو فاو ابن الذق درثالى تففه إذا افطع أن كفل إذا سرف 
الم ا لد و هو صَفُوحٌ و صَفَاحٌ: عَفُوٌ. و 
الصَّفُوحٌ: الكريم؛ لأنه يضْفَح عمن ججنى عليه. و اسلْضفحه ذنبه: التجعاره ه إياه و طلب أن يَصْمَحَ له عنه. و أما الصّفُوحُ من صفات الله عز 
وال فمغناه العفكة يقال: فحت عن ذنب فلان و أعرضت عنه فلم أَوَاخذُه به؛ و ضربت عن فلان صَفْحً إذا أعرضت عنه و تركته؛ 
فالصَّفُوحٌ فى صفة الله: العَْوٌ عن ذنوب العباد مُغرضاً عن مجازاة تهم بالعقوبة تَكوّماً و الصّفُوحٌَ فى نعت المرأة: المُِضَةٌ صادَةٌ حاجرةه 
فالحدهما د الآكخر. و قصب قوله ض لحا فى قوله: ]لت رث مذكع الذ كرح فحاواعلى المصدر لأن امت قوله | تفرص 7 متك 
الصَفْحَ؛ و م وْبُ الذَّكْرٍ رَده كف وقد أَضْوَبَ عن كذا أى كف عنه و تركه؛ وفى حديث عائشة تصف أباها: ص هُوحُ عن 
الجاهلينأى الصّفح و العفو و النَّجَاوْز عنهم؛ و أصله من الإبعراض بِص محَهُ وجهه كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه. و الصّفُوحٌ من أبنية 
المبالغةٌ. و قال الأزهرى فى قوله تعالى: ترب عَنكمْ الذّكْر مه نمحا؟ المعنى أ فض عن أن تذكرَكم إعراضاً من أجل إسرافكم 
على أنفسكم فى كفركم؟ يقال ص مح عنى فلانٌ أى أعرض عنه مُوَلَّيِ و منه قول كثير يصف امرأة أعرضت عنه: ص مُوحاً فما تلاك 
إلا بَخيلة فمن مَلَّ منها ذلكك الوصلّ مَْتِ و ص مح الرجلّ يَض مه ص ممحاً: سقاه أَىّ شَّراب كان و متى كان. و الْمَصْفَّحُ: الْمُمالٌ عن 
الحق؛ وفى الحديث: قلبٌ المؤمن مض مح على الح قأى مُمالٌ عليه كأنه قد جعل ص َه أى جانبه عليه؛ وفى حديث حذيفة أنه قال: 
القلوب أربعة: فقلبٌ أَغْلَثْ فذلك قلب الكافر» و قلب منكوس فذلكك قلب رجع إلى الكفر 

فاانقرنه ممعي قرند اشرق لم ] كلامل 
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بعد الإيمانء و قلب أَْرَدٌ مشل الشراج يَزْهَرٌ فذلكك قلب المؤمنء و قلب مُصْ مح اجتمع فيه النفاق و الإيمانء فمَكلٌ الإيمان فيه كمكل 
ةده لماه العكه وأكل الثقاق فيه كل قدسة كلها المية و الد فك وبعو لأبيجاغلت + النش نك الذاى له وبدياقاة يلق هل 
الكفر بوجه و أهل الإيمان بوجه. و ص مح كل شىء: وجهه و ناحيته» و هو معنى الحديث الآخر: من شَّدٌ الرجال ذو الوجهين» الذى 
يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه و هو المنافق.و جعل حديفةٌ قلب المنافق الذى يأتى الكفار بوجه و أهل الإيمان بوجه آخر ذا وجهين؛ 
قال الأزهرى: و قال شمر فيما قرأت بخطه: القلب المضه مح زعم خالد أنه الع يبع الذى فيه ِل الذى ليس بخالص الدين؛ و قال ابن 
ع : المْض مَحّ المقلوب؛ يقال: قلبت السيف و أَطْ مَسمّه و صاينه؛ و المُضْه م المصابى الذى يتحرف على حده إذا صرب به و يمال 
إذا أرادوا أن يَعْمدَدُوه. و يقال: ص مح فلان عنى أى أعرضن رهد الى قخة ثقاء وقوه انعد فلب» واف فك نعلا فاه باتودو 
ربما ضَآ نا الى عا لمن لا ُصافحٌ و يروى: ضَمِنًا قِرَى عَشْرٍ لمن لا نُصَافِحٌ؛ فسره فقال: ادن لا هات أ لعن لا ركم اقل 
للأعداء الذين لا يحتمل أن نُصافحهم. و المُضْ تَحٌ من سهام المَتِسر: السادسٌُ» و يقال له: الفتشديل هأ لوعي : من ا قداح 
القاير الاطح و المعلّى. و صَفْحٌَ: اسم رجل من كلب بن وَبْرَه و له حديث عند العرب معروف؛ و أما قول بشر: َضِيعَةُ صَفْح بالجباء 
مُِمَفَ 4 بَلقّ فوق الرُؤوس مُشَهَرُ ١١‏ فهو اسم رجل من كلب جاور قوماً من بنى عامر فقتلوه غَدْرا يقول: غَدُرَتَكم بِرَدْدِ بن ضَ باء 
الأمركد أت عذرتكم بص مح الكَلبيَ. وا صتفاح نَعْمانَ: جبال الحا حل اا جبل بين مكةٌ و الطائف؛ و فى 
الحديث ذكر الضّفاحء بكسر الصاد و تخفيف الفاء» يوضع ببق تب و الصا الْحَرّم يَشرَةٌ الداخل إلى مكة. وملائكةٌ الصّفيح 
الأغلى: عومن اهام سات وق معنا وك عاك ضار الصَني الأغلى من ملكوته 


صقح؛ ج27 ص: 018 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعانناا من ساإناايب 
: الصُفَحةٌ 0 الصلعة: و رجل صْمَحُ: أَضصْلَعٌ» ما 
صلح؛ ج 7 ص: 18 


الصّلاح: ضدّ الفساد؛ ص لح يَصْلّحُ و يَْلّح صَلاحا و صُلُوحً؛ و أنشد أبو زيد: فكيفٌ بإطراقى إذا ما َتَفتَى ؟ وما بعد شَّهم الوالِدَئْن 
صُلُوحٌ و هو صالح و صَلِيحَ الأخيرة عن ابن ن الأعرابى» و الجمع صُلَحاءً و صُلُوح؛ و صلح: كصَلّحء قال ابن دريد: ولس فاع فيد م 
رجل صالح فى نفسه من قوم ص لّحاء و مطح فى أعماله و أموره؛ و قد أَضْرلّحه الله و ربما كنا بالصالح عن الشىء ا 
الكثرة كقول يعقوب: مَكَرَتْ فى الأرض مَغْرَةٌ من مطر؛ و هى مَطَرَءٌ صالحة» وكقول 
.)١(‏ قوله [بالجباه] كذا بالأصل بهذا الضبط. و فى ياقوت الجباة» بفتح الجيم و نقط الهاء. و الخراسانيون يروونه الجباه بكسر الجيم و 
آخره هاء محضة: و هو ماء بالشام بين حلب و تدمر. (2). قوله [الصقحة إلخ] كذا بالأصل بهذا الضبط. وعبارة المجد و شرحه: 
الصقح, محركة, الصلع» و النعت أصقحء و هى صقحاء و الاسم الصقحة» محركة و الصقحة: بالضمء له يمانية. 
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سفن التحريرن كانه أزن سنن اذلف الياء من الواو إإبدانًا صالحاً. و هذا الشىء بَضْ لمح لكك أى هو من باتتكك. و الإصلاح: نقيض 
الإفساد. و المَض لّحة: الصَّلاحٌ. و المصلّحهُ واحدة المصالح. و الاشتضلاح: نقيض الاستفساد. و أَصْلّح الشىء بعد فساده: أقامه. و أَصْلّحَ 
الداية أحسة إليها تملع وق النيةب» قرول أخلفك إل الدابة إذا أحسنت إليها. والصّلْحٌ: تصالّح القوم بينهم. و الصّلحٌ: السّلم. 
وق ف طلضر بو هيا لعو 15ل لعو ركيب شرا انكر معلةة القيافة اقزر اللا هادا د دشموا فى العاد سي راسو ور 
صُلوح: مُتصاليحونء كأنهم وصفوا بالمصدر. والعاك بكس الصا مصدر المُصالَحةٌء و العرب تؤنثهاء و الاسم الصّلحء يذكر و 
يؤنث. و أَضْملّح ما بينهم و صالّحهم مُصَالَحة و ص لاحاً؛ قال بِشرُ بن أبى خازم: يَسُومُونَ الصّلاحَ بذاتٍ كَهْضٍه و ما فيها لهم سَلْْ و قار 
و قوله: و ما فيها أى و ما فى المٌصَالّحة و لذلكك أن الصّلاح. و ضلاح و ص لاح: من أساء مكة كرفها للةاتعالى يجوز أت يكونا 
من الصّلّح لقوله عز و جل: حزما آمن*؛ و يجوز أن يكون من الصّلاح؛ و قد يصرف؛ قال حَْبٌ بن أمية يخاطب أَبا مط الحَضْرَمِيَ؛ و 
قبل هو للحرث بن أمية: أبا مطرِ هَلُمٌ إلى صهلاح؛ فََكفِيكك الدَامَى من قُريْضٍ و تَامَنُ وَشِطَهُْ و تعيش فيهم, أبا قطرء ْدِيتٌ بير 
عَئِش و تكن بَلْدَهَ عَّتْ لّقاحاء و تأمَنُ أن يَرُورَكك رب يش قال ابن برى؛ الشاهد فى هذا الشعر صرف صلاح؛ قال: و الأصل فيها 
أن تكون مبنية كقطام. و يقال: حي لَقاحٌ إذا لم يَدينوا للملكك؛ قال: و أما الشاهد على صلاح بالكسر من غير صَوْفء فقول الآخر: من 
اذى رق لاع قم نز كلو برع قر ل ديو قر يي ل ل كر قي قال الورك سراف انع أبخم غلم الماكظا ,افق ينات الريك 
ناكا والش ينا ورقاي ,ال دهي هفات ْ 


صلنبح؛ ج 7؛ ص: 1١/‏ 
: الصلنباح رك 
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: الصَّلمؤْدَحٌ: الشلتو الك 1انسس «©: الصّلْبِةُ. الأ.زهرى عن الليث: الصَّلْدَحٌ هو الحجر العريض؛ و جارية صَلْدَّحةُ. ابن دريد: ناقة 
علائشة شوردثوو طااتيدة :فقوو لا برضت نينا إل الاناك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لعزا من ساناايب 
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#الخاطحة العريفة عن اناق و الكاسلنية الطحاة» اسك قال ريت أث ابن مُصْلَنْطح البطاح, و لم تَعْطِفْ عليكك الي و الولّجّ 
يمدحه بأنه من ص ميم قريش, و هم أهل البطحاء. و َصْلْ مص لْطحٌ: عريض. و مكان شُللاطِحٌ: عريض؛ و منه قول الساجع: ص لاطح 
بلاطح؛ 

(9). زاد المجد الصلنباح» أى بكسرتين و سكون النون: سمكك طويل. (©). قوله [و الصلندحة] هذه بفتح الصاد و ضمها مع فتح اللام 
فيهما كما فى القاموس و شرحه. 
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بلاطح إتباع. و الصّلَوْطحَ: موضع "١١‏ قال: إِنّى بَنى إذا أمَتْ حَُمَولْهُمْ بَطنّ الصَلوْطّحء لا يَنْظوْن من تبعا 


صلقح؛ ج؟» ص: 01١/‏ 


صَلفّح الدراهم ١‏ لها و الصّلاقح: ارام عن كراع و لم يذكر واحدها. و الصَّلَنْمَحَ: الصَّبَاحٌء و كذلكك الأنثى» بغير هاء. و قال 
بعضهم: إنها لَصَلَْفَحةٌ الضّوت صُمادِحِيُ فأدخل الهاء. 


صمح؛ ج 7 ص: 0١‏ 


: صَمَحَنْه الشمسٌ 7١‏ تَضْ مَيحه و تَطر بمحه ص لمحا إذا اشتدّ عليه حَرّها غاب كاذك ديب دماغ قال أبو بيد الطائق: من سَمُوم كأنها 
لَفْحّ ناره ص مَحَمْها ظَهيرةٌ عَرَاءُ الليث: ص مَيحه مح الصيف إذا كاد يذيبٌ دماغه من شد الحر؛ و قال الطَرماح يصف كانساً من البقر: ديل 
إذاكت الأزد ادر بكي بالصَّدَهْ الصَامحه و الصَّدَهُ: شدَهٌ # الس :والقايعة: التى تولم الدماغ بشدة حرها. و شمسٌ ص مُوحٌ: حارة 
متغيرة؛ قال: شمسٌ ص مُوحٌ و حَرُورٌ كالَهَثِ و يوم ص مُوحٌ و صاوتجٌ: شديد الحرّ. و الصّماحٌ: العَرَقُ المنتن؛ و قيل: بت الرائحة من 
العَرَقِء و المَعْنَيان متقاربان. و الصَّماحيٌ: وأخوة نن الشما وهو الكنانة و أنقد ساكناتٌ العَقيق ا إل النُّسء من الساكناتٍ 
0 دِمَشْقٍ كموقي ار كل شن بالشسكه اك ماحاء كانه ربك مَوْقِ المَوْقٌ: الجلد الذى لم يَشتحكم دباعَهء و هو الإهاب لمن و 
أنشد الأصمعيى فى صفة ماتح: إذا بدا منه ضماح الصّمْحء و فاضٌ عِطَفَاه بماء سمح و الصّماح: الكيٌ؛ عن كراع. أن مره لاه 
الذى يَتعَمَدُ رؤوس الأبطال بِالنَقُفٍ و الضرب لشجاعته؛ قال العَيجَاحُ: ذوقى, عُفَوْد وفْعَةُ السّلاحء و الدَّاءْ قد يُطلَبُ بالصّماح و يروى 
يرأ فى تفسيره. عُقَئِدٌ: قبيلة من بجيلة فى بَكر بن وائل. و قوله بالضٌماح أى بالكى؛ يقول: آخِرٌ الدواء الكىٌ؛ قال الصو والصَّماحٌُ 
6 من قولهم ص مَحَمْه الشمسٌ إذا آلَمَتْ دماعّه بشدَّهُ رّها. و الصّمْحاءٌ و الصّمْحاءَةٌ و الحرباءة: الأرض الفاركلة و شيا المشتهاء 
والجؤبات و طفع بض هخ + غلط له فى اسألة و ضدوعاء قال أب ىوتعزة: َبَنُونَ صَمَّاحُونَ رَكرٌ المُصامِح يقول: من شادّهم كاذو الوه 
عقف كوا كيه شهنا )ذا كلت لدكن سمالة اشر 

.)١(‏ قوله [و الصلوطح موضع] ذكره اح رسا ا وناقوث اقهر غلنه بالشيو وق أنقك البيت بالسيا» 
فقال: قال لقيط بن يعمر الأزدى: إنى بعينى ... إلخ و بعده: طوراً أراهم و طوراً لا أبينهم إذا تواضع خدر ساعةٌ لمعا (؟). قوله [صلقح 
الدراهم إلخ] أورده المؤلف بالقافء و أورده المجد بالفاء» و نبه عليهما الشارح و زاد المجد الصلنقح أى بالقاف كسفرجل الشديد 
الشكيمة أو الظريف. (”). قوله [صمحته الشمس إلخ] بابه منع و ضرب كما فى القاموس 

لسان العرب؛ ج ؟؛ ص: 019 

لكك ورك شح بالبوط ع نحا قد ريه وسافر تي فوخ الى ديدي قلط عع مقر اوقا أب العف دلا شتكي العاون الكشوياه 
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لحن وَجهاً بالحصى مَلْتُوحا و قيل: حافر ص مُوح شديد الوَقع؛ عن تراع. والصَّمَحْمَحٌ و الصَمَحْمَحِىٌ من الرجال: الشديدٌ المُجْتَممٌ 
لألواح: و كذلك الدّمَكُمَكك قال: و هو فى السّنَّ ما , بين الثلاثين و الأربعين؛ و قيل: هو القصيرء و قيل: الغليظ القصيرء و قيل: الأصلع» 
و قيل: التحلوق الرأس؛ عن السيرافى؛ و الأنثى من كل ذلكك بالهاء؛ قال: مففهيدة لكشك الذهر رأسهاء.و لو تكزثياعفة لأبلكا و 
كالوتله: رأس ص مَحْمَح أى ألم غليظ شديد. و هو فَعَلْلَ؛ كر فيه العين و اللام. و بعير ص حَحُمَحٌ: شديد قوئ؛ قال ابن جنى: 
الحاء الأنولى من صو ممح زائدة» و ذلك أنها فاصلة بين العينين» و العينان متى اجتمعتا فى كلمة واحدة مفصولًا يينهماء فلا يكون 
الحرف الفاصل بينهما إلا زائدا نحو عَنَوَْلٍ و عََتقَلٍ و س لالم و حَمَيِقَدٍ 1 وقد ثبت أن العين الأولى هى الزائدة» فثبت فثبت إذاً أن الميم 
الع ا فى شع من ادناه اليم و الح لين ها لأسا مرف فلكم و ؤت وتان : موضع؛ 
قال: و يوم بالمتجازة و الكَلنْدى و يومٌ بين ضَمْك و صَوْمَحَانِ هذه كلها مواضع 


صمدح؛ ج7) ص: 0١9‏ 


: الصّمَادِحٌ و الصّمادِحِيٌ: الصّلَْبٍ الشديد. و صوت صُمادِحٌ و صُمادِحِيٌ و صَمَتِدَحٌ: شديد؛ قال: ما لى عَدِمْتٌ صَوّْها الصَّمَتِدّحا و قال 
أبو عمرو: الصّمادِح الشديدُ من كل شىء؛ و أنشد: قَسامَ فيها مُْلَِاً ص ادحا و رجل صَِحيِدَيٌ: صاب شديد. و ضرب مرَادِحِيٌ و 
ماود ديك 3 أو عورم الصَّمادِحٌ الخالص من كل شىء. الأزهرى: نمك أعرايا يقول لقي جرب حَدَدْتٌ ببعير فمّكك فيها أ 

بثْر أم جَرَبٌ: هذا خاق ص مادِحٌ: الججرب. و الصَّمَيِدَحٌ: الخبار 0١‏ العو ابن الأعرا! و أنشد بيثاً فيه وسدطوا الصّمَتِدَحَ وايما «*" و نبيذ 
صُمادِحِيٌ: قد أدرك و خَلصٌ. 


صنبح؛ ج 7 ص: 01١9‏ 


: ص نابح: اسمء و هو أبو بطن من العرب» منهم صَفْوانَ بن عَسَّالٍ الصَنابِحِيُ صحب النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: صُنابحٌ بَطنٌ من 


مراد. 


صوح؛ ج 7) ص: 0١9‏ 


عليه قول أبى علىٌ التصير: و لكن ال البلادٌ» 3 افمَّعَوّتْ و صَوَّحَ نَبْتّهاه رُعِىَ | 
1زقوله ارسطيق] مكدا لأس »و الدى فى شترس اللامرسن داكن لزاه [والصييدت اغبا لك] كذ بالأصل. بو قله شار 
القاموس فى المستدركاتء لكن فى القاموس الصميدح كسميدع: اليوم الحار انتهى. ("). هكذا بالأعل. 
اسم 0 

- 5 يس نّه؛ِ قال ذو الرمة: وتو اذل 211 4 فى سويت سار قن وها لكو ف تَصَوّحَ البقل إذا ب بسن اعالاهو 
فيه 0كو ةو انعد اللراى ب#وحاريت الهَئِفُ الشّمَالَه و آذْنْت عذايث» مها اللَذكُ و المتصوّح واتفقك الأرمن هن القمن وق ددا 
نيس تَباتها. و الا ياح: كالتّصَوُح. والضاعة من الأرض :الت لا ثيك ني أبداً. الأصنمعى: إذا نه النبات للتتهس قيل: قد اقطان فإذا 
يس و ال قيل: قد تَصَوّح؛ قال الأزهرى: وتصرخدسمن لزنه زمان الحر لا من آقَدْ تُصيبه. وفى الحديث: نهى عن بيع النخل قبل أن 
يُصَوَّحأى قبل أن يستبين صلاحه و جدُ عن الا رقي حلريك بزو ميان أنه سل عتى ييل جتراة النخل؟ فقال: : حين يُصَوَّحٌ» و 
بروى بالراك و قد تقدم. وفى حديث الاسسقاء: اللهم الصاحت جبالناأى تك مقت و جَنَّتْ لعدم العطر. يقال: صاعه يَصوخه فهو 
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مُنْصاحٌ إذا شَهُه. و صَوّحَ النباتٌ إذا يبس و تش مَقَ؛ِ وفى حديث علئ: فبادِرُوا العلم من قبل تَصُويح نَئِتِههِ وفى حديث ابن الزبير: فهو 
يَنُصاح عليكم بوابل اللاي اأى يَنْمَقّ عليكم؛ قال الزمخشرى: ذكره الهروى بالصاد و الحاءء قال: و هو تصحيف. و انُصاع النُوبٌ 
الصياساً؛ تفقو نشقق من قَبلٍ َفْسه؛ و منه قول عبِيدٍ يصف مطراً قد ملأ الوهاءّ و القّرارات: ضح الرَوْضٌ و القيعانٌ متْرعَ ما بين مُوْئيقٍ منها 
و مُنْصاح قال شمر: و رواه ابن الأحرابى: من بين فزلزق متها وا للصاج و قر ل ا 3 
القوكفئ الممثلع. و الوق من التبات: الذي لم شرج وذ و زهي من د اكبانة: و المنصاح: الذى قد ظهر رَهْدّه. و قوله: منهاء يريد من 
نبتها فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه؛ قال: و روى عن ب ام الأعية أنه أنشده: من بين مُوْتَفِقٍ منها و من طاحى و قال: 
الطاحى الذى فاض و سال و ذهب و تَصَاوْح عد السيف إذا تشقق. و فى التوادر: صَوَّعَتْه الشمس و لَوَعَنْه و ص مَحَيْه إذا أَذْوَنهُ و 
د تماق اللفر و رم تفرع القم: قله تشققه من قل نفسه و تناثره؛ و قد صَوَّحَه الجَفُوفٌ. و ضحت الشىء 
فانصا أى شققته فانشّ. و انْصاح القمر: استنار. و انْصاح الفجرٌ انْصياحاً إذا استنار و أضاءء و أصله الانشقاق. و الصُّوّاحةٌ على تقدير 
قُعَالة: من تشقق الصّوف ١1؛‏ و قد صَوّحه. و الصُوَاحُ: ل ا 
يُسَنُ على ص نابكها الصُواحٌ و يروىيسيل؛ ... و مثله قوله: تُسَنّ على سَنابكها القَرُونٌّ وفى الحديث: أن مُحَلّم بنّ جُثامةً الليثى قتل رجلا 
شرل لا إله إلا اانلاة فلما'مات هربدقدره قلفظته 
)قله [مزع تققق الصوف] عبازة القاموس ما تققى من الشعر. 
لسان العرب؛ ج ؟: ص: 07١‏ 
الأآرض فألقته بين صَوْحَيِن 1١‏ فأكلته السباع؛ ابن الأ-عرابى: الصّوْحُ» بفتشح الصاد: الجانب من الرأس و الجبل؛ و يقال: صُوحٌ لوجه 
الجبل القائم كأنه حائط؛ و هما لغتان صحيحتان؛ و صُوحا الوادى: حائطاه و يفردء فيقال: فر روج انول التانريا؟ اكراه كأثة 
حائط4 بو أَلْقوة ه بين الصُوحَيِن حتى أكلته السباع أى بين الجبلين» فأما ما أنشده بعضهم: و شتغب كشك الثوب شكس طريقُهه مدارِج 
صُوحَيْهِ عذابٌ مَخاصةم تَعَسَّفْهُ لمر يي يا ل ا ماي جا لوا و 
بمّكك الثوب» و هى طريقة خياطته» لاستواء منابت أضراسه و حسن اصطفافها و تراص نهاء و جعل ريق كالماء» و ناحيتي ني الأضراس 
كضوحي الوادى. و صُوحٌ الجبل: أسفله. و الصُواح: الع حين يجت فتاه عن أبى حنيفة. و صُوحات: اسم؛ قال: قتلت لياه و هئ 
الَجمَلِء و انا ِضُوحانَ على دِينٍ عَلِى و بنو صُوحانَ: من بنى عبد القيس: و الصّواحٌ: الجصّ. الأزهرى عن الفراء قال: الصّواحِيٌ مأخوذ 
من الصُواح؛ و هو الجصٌّ؛ و أنشد: جَلبنا الخيلٌ من يليت حتى كأنَّ على منايتبجها صُوَاحا قال: شَبّه رق الخيل لما ابيضٌ بالصُواح؛ و 
هو الجصّ؛ قال ابن برى: فى هذا البيت شاهد على أن الصّواحَ العرق كما ذكر الجوهرى» و فيه أيضاً شاهد على الجصّ على ما رواء 
ابن خحالويه هنا منصوبا. و البيت مجهول القائل فلهذا وقع الاختلاف فى روابته؛ أبو سعيد: الضُواحُ بو لان ماطو عله الجابدو مر 
الصاح و الشَّهَابُ؛ و الصّواحُ: اللعدة نمق الأزقى )كز فاه موضع؛ قال بشر بن أبى خازم: ييا 1 ليذ رع ون بصاحةً 
فى ابعنيها الاك وق صاحةٌ اسم جبل؛ و فى الحديث ذِكْرٌ الصاحة؛ قال ابن الأثير: هى بتخفيف الحاء هضاث خَمْرٌ بقرب عَقَيق 
المدينة. 


صيح؛ ج27 ص: 07١‏ 


: الصّياحٌ: الصوتٌ؛ و فى التهديب: صوتٌ كل شىء إذا اشتدٌ. صاح بَصِحٌ ص ئِحهُ و صدياحاً و ضُياحاً بالضمء و ص بحا و ص يحاناء 
بالتحريكك, و ص يَحَ: طوثٌ بأقضى طاقهه بكرن ذلك ف النلى مسرم نال و صا غُرابٌ التينء و الْتَمّتِ القصاء كما نام اذم 
الكفِيلٌ المّعاه «ددُ و المصابحة و التصائئخ: أن بحبح الثرم بعضهم يعن والعيف :: لعل وى أصيله مق الأوال#اقال:الش خن رحج ؟ 
قَأَتدَهُمُ الصَّبِك دي*ه؛ يعنى به العذاب؛ و يقال: صَدَيحَ فى آل فلان إذا فلكي أذ دنه الصَبِك 4 أى أهلكتهم. والمبييحة: الغارة إذا 
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فُوجِيّ الحيٌ بها. و الصائحةٌ: صَتِحَة المناحةٌ؛ يقال: ما 
.)١(‏ قوله [فألقته بين صوحين] الذى فى النهاية فألقوه. (1). قوله [و وجه الجبل القائم تراه إلخ] عبارة الجوهرى و وجه الجبل القائم 
واد كان عاط وق الحديكه و الترمريى قرسي 7لارتولة أ العبرام العدرة امن الالركن | أ هنا ركفم نيا يوقي الفاموس» 9 
المراع ارمق الارفن» 
لسان العرف وخ ص: 077 
ينتظرون إلا مثلَ ص تح التحبلى أى طَدرٌ | تريعاجلهم؛ قال الله عز و جل: و أََكَ اين طلْمُوا ضيح فذكر الفعل لأن الصيحة مصدر 
أووفاي لقا ل لوقل اعت لقي طبرا الصبيد والأمق كا هارا لعن يدرك الفط لشفت و قال إمرؤ القيس: دَعْ عنكك 
نبا صبيح فى حَسجَراتِه و لكنْ حديثاء ما حديثٌ الرواجل؟ و لقيته قبل كل ص يح و َْرِ؛ الصَِّحَ: الصّياح» و النفر: التفرق؛ و كذ لكك إذا 
لقيته قبل طلوع الفجر. و عَضِتٍ من غير صَريح و لا ثفر أى من غير شىء ديح به؛ قال: كلوت قر يم اكد لأساف مو عير 
صيْح و لا تَفْرِ أى من غير قليل و لا كثير. و صاح العنقُوةٌ ب ِصيح إذا اسَّْكمٌ خروجه من أكمّته و طالء و هو فى ذلك عَضٌ؛ و قول رؤبة: 
كالكزم إذ نادى من الكاُورٍ إنما أراد صاخ : الوك الى حرف فل محف لقان 16 نا فر إلى نادى من صاح لأنه لو قال صاح 
من الكافور لكان المَْءُ مَطويَاء فأراد رؤبة أن يسلمه من اطي فقال ناّىء ة فتم الجزء. و نص مح البقل و الحَنَبُ والتعدو نص ذلكه: 
لغه فى تَصَوَّحَ تن عق و يَبسّ. و صَءَ يَحَنّه الريحٌ و الحرٌّ و الشمس: مثل صَوّحَته؛ و أنشد أعراء بى لذى الرمة: و يوم من الججؤزاء مُوتَقَدٌ 
الحَصٍِ ى» نكاد ص ياحى العين منه ” نَصَدَ 16 و نض يح الشى: تكسر و تشققء و ص يمه أنا. و انْصاح الثوبُ: تشقق من قبل نفسه. و 
حت الأرض: :َطَى عض ها بالنبات و بقى بعضها فكانت كالنوب الم قال عبيد: و أت الأَرضٌ و القبعان رةه من بين 
لي ا 0 و الصَّتِحانىٌ: قوت من تتثر المددينة قال الأزهرى: الصَّبْحانقُ ضرب من 
التمر أسود صُلْبُ المَمْضَفَةء و سمى صَئِحانياً لأن صَيْحانَ اسم كبش كان ربط إلى نخلة بالمدينة» فأثمرت تمراً صَيْحانِياً «©» قُنسِبَ إلى 
صَيْحان. 


فصل الضاد؛ ج؟7» ص: 017 
ضبح؛ ج 7) ص: 017١‏ 


لحي التركياكار عي نو أحرق شيئاً من أعاليه؛ و كذلك اللحم و غيره؛ الأزهرى: و كذلكك حجارةٌ القَداحةٍ إذا طلعت كأنها 
مُتَحَوّقَةُ مَضُ بوحة. ودج القدج بالنار: لَجّحه. «ود مع ونصبو : مُوّح؛ قال: و أَضِكَرَ م بوج نَظوتٌ جوارّه على النار» و 
استافقه كفن مقن أصق: لودل أن القدْح إذا كان فبه عَوَجٌّ عق بالثار بح سستوف: والتخيوية: حجارة القَدَاحَةُ التى 
كأنها محترقة؛ قال رؤبة بن العجاج يصف أَناً و فشلها: يَدَعْنَ توب الأرض مَجْنُونَ الصَّبَْه و المَرْوَ ذا القدّاح مَصْبُوحَ الفلق 
(©). قوله [صياحى العين] كد فى الاضل: (8) فوَله [واأتمزتك كرا عنيسانيا] كذا بالأصل بو لفقل صيحانا عناالة تحابحة إليه: 
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و الصَّيْقٌ: الغبار. و جنونه: تطايره. و المَضْبَوحٌ: حجر الحَرَّهُ لسواده. ل ل ا و 
صَبَحَنْه الشمسٌ و النار تَضبحُه ضَ محا فائْض مْحَ: لَوّحته و غيّرته؛ وفى التهذيب: و غَيرَتْ لوتّه؛ قال: عُلَفْها قبل انفد باح لَؤْنى» و جبتٌ 
مّاعاً بعيدَ البؤنٍ و الانض باح: نكر الود وتجل: وتوم تبالغ فيه؛ قال مض رّسٌ الأسدىٌ: فليا أن اليم كما شاف يد 
اللويان مقهووا ضَبيحاء خَلَطتٌ لهم داه أَذْرِعاتِ نوش عار تضوحا و المُلَهوَُ من الشواء: الذى لم يَتمّ تتكس و اث 
اثّقَادٌ النار و اشْتعالها. و انْصَبَحَ لونه: تخ تفي إلى السوادة قلا وشع الأرمقاو الأسرقمن الحيات واقرة او الكدى و العداك والقوسٌ 
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يَض مح ضّ باحاً: صَوَّتَ؛ أنشد أبو حنيفة فى وصف قوس: حَنَّانةً من نَسّم أو تولب تَضْمحٌ فى الكفّ ضّباح النّعلب قال الأزهرى: قال 
الليث الصاح بالضم؛ صوث العالب»قال :ذو الرعةدبازيك بخلومرهم تار ركها من الصوت: إلا من ضُباح الثعالب وفى حديث 
ادر الزمير؛ ل ا ال و الهامٌ تَض مح أيضاً ضُّباحاً؛ و منه قول العَسّماج: من ضايح الهام و 
يع ارام وق حلبية ابن مسر يدر 1 أحدٌكم إلى ضَّ بد بلي أى ص يِحهُ يسمعها فلعله يصيبه مكروه؛ و هو من الصّباح صوت 
العلبيةو يروف صيحة لفاك الميملة و الام البكداة قصية ونقن تعر أن طلالنة فإنى و الضّوابح كل يوم جمع ضابح. نيد الموع 
عبرت عر امامو ترج اتاذلي مك ادس لرارين و ضمح يَصْبَِحُْ ضَبِحاً و ضباحاً: : نبح. ,و الضيات: الصهيل: و ضْبَحَتَ 
لخي فى عردوها نَضْ مح ضَ بحاً: أَسِمَعَتُ من أفواهها صوتاً ليس بصهيل و لا حَمْحَمَة؛ و قيل: نَض مح تَنْحِمٌ» و هو صوت أنفاسها إذا 
عدون؛ قال عنترة: و الخيل تَعْلَمَ حين تَصْبَحَ فى جياض الموتٍ ضَبِحا "١١‏ و قيل: هو سير» و قيل: هو عَدُوٌ دون التقريب؛ و فى التنزيل: 
وَ ايلات ضّ بحاًةكان ابن عباس يقول: هى الخيل نض بَحٌ؛ و كان. رضوان الله عليه. يقول: هى الإبل؛ يذهب إلى وقعة بدرء و قال: ما 
كان معنا يومئذ إِنَّا فرس كان عليه المقُداد.و الصّبْح فى الخيل أظهر عند أهل العلم؛قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: ما ضَّ بححتْ 
دابة قط إلا كُلْبٌ أو فرس؛ و قال بعض أهل اللغة: من جعلها للابل جعل م بحا بمعنى ضَّ بعاً؛ يقال: ضّ بحت الناقة فى سيرها و ضَبَعَتْ 
إذا مَدَّثْ ضَبِعَيها فى السير؛ و قال أبو إسحاق: ضَبْحْ 
١1لا‏ قله ىلغال بعلم ]كا باكسل و السيعاي و ساسع الكفافهو الكل تدع 
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العا ابوك اخراقيا )ذا عدك ا قال أبوضي مت عض الغل وخفة إذاعدسي عر الشرة و فالا نان الغاي هر ادكه 
الفرسٌ ضَ مِعَيِه إذا عاك كأنغن الأرفين أس هاب قيعة وعف ر ال إنَّ الجيادّ الصّابحاتٍ فى العَدَّدْ و قال ابن قتيبثفى 


اس 


حديث أبى هريرة: نَعْسَ عبد الدينار و الدرهم الذى إن أَغْطِى مَردَح و ضَ بَح» و إن مُنع قبح و كلح» تَعسَ فلا انْتَعَشٌ ش و شيك فلا 
انتقث ؛ معنى ضَبَحَ: صاح و خاصم عن مُعْطيه و هذا كما بقال: فلان ينح دونكك. ذهب إلى الاستعارة؛ و قيل: الصَّبِحٌ | لخَضيعة تَسْمَعٌ 
مجرت الخرين وقيل: الضَّدِحُ شدَةٌ النّمَس عند العذو؛ وقيل: هو الحَمْحَمة؛ و قيل: مكاي وقيل: الضّبْحٌ فى السير كالضّيع. و 


بح و مَصْبوحٌ: : اسمان. 
ضحح؛ ج 7 ص: 8176 


: الضَحٌ: الشمسء و قيل: حي صريفه دول هو ضوؤها إذا استمكن من الأأرضء و قيل: هو قَوْنُها يصيبكك. و قيل: كل ما أصابته 
الشمس ضِْحٌ؛ رف اليك لا يَقَعُدَ دن أحدكم بين الضّحٌ و الظْلَ فإنه مَفْعَدُ الشيطانأى نصفه فى الشمس و نصفه فى الظل؛ قال ذو 
الرمهٌ يصف الحوباء: غدا أَحْهَبَ الأعلى و راح كأنه من الضَّح و استقباله الشمسش» و اخق4 أن واس الدضة اسن الأزهرى: قال 
أبو الهيثم: الضَحّ نقيض الظلء و هو نور الشمس الذى فى السماء على بوبعة الأوض بدو السهين هن اللون اللكن ف التكماء ء يَطلعٌ و 
يغْرْبِء و أما ضوؤه على الأرض ففة ُ؛ قال: و أصله الضّحْيَ فاستتقلوا الياء مع سكون الحاء قَقُوهاء و قالوا الضَّحُ؛ قال: و مثله العبك 
القن أصله قي من القية؛ و من أمثال العرب: جاء بالضّحّ و الزبح. و ضَخضّح الأمرٌ إذا : تبين؛ قال الأصمعى: مرامفل المكعام كير 

عاك ولا اا رض و روى الأنزهرى عن أ بى الهيثم أنه قال: الك كلافي ١‏ صل شق »وهو قور انا ره السهمو اديت 
الواو و زيددت حاء مع الحاء الأصلية فقيل: الضّحُ؛ قال الأزهرى: و الصواب أن أصله الضَّشي ين ضحت الشمسٌ؛ قال الأزهرى فى 
كتابه: و كذلكك افك أصلها الومكَةٌ فأسقطت الواو و بُدّات الحاء مكانها فصارت قَحَحَهُ بحاءةين. و جاء فلان بالضّحٌ و الريح ! إذا جاء 
بالمال الكير ونون انما جام يما طعت عليه لمش و جرت عليه الريص يعي من الكترة» ومن قال: الضّيح و الريح فى هذا المعنى 
فليس بشىء و قد أخطأ عند أكثر أهل اللغة و إنما قلنا عند أكثر أهل اللغة لأن أبا زيد قد حكاه, و إنما الضِّحٌ عند أهل اللغةُ لغهُ فى 
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الضّحّ الذى هو الضوء و سيذكر؛ وفى حديث أبى حََيكْمةُ: يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم, فى الضَّححْ و الريح و أنا فى الظلأى 
يكون بارزاً لحز الشمس و هبوب الرياح؛ قال: و الضَّحّ ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض» و هو كالقغراء للقمر؛ قال ابن الأثير: 
هكذا هو أصل الحديث و معنا و ذكر الهروى فقال: أراد كثرةٌ الخيل و الجيش؛ ابن الأعرابى : الضّحّ ما ضَّ حا للشمسء و الريحٌ ما 
نالته الريخ. و قال الأصمعى: المح الشمس يعيهاةاو أنقدة أبيض أَبْرَرّه للضّحٌ راقبه» مُقَلّد قضْبَ الرَئْحانٍ مَفُْومِ وفى حديث عياش بن 
ابن رمع اهام الف 
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دياه لا زقلها ظل و لأانال فى الض و الربح حتى يرجع إليها؛ وفى الحنديث: لو مات كفبٌ عن الضَّحٌ و الريح لَوَرنّهِ الزبير؛ أراد: 
لو مات عما طلعت عليه الشمس و جرت عليه الريح؛ كنَى بهما عن كثرة 4 المال؛ و كان النبى» » صلى الله عليه و سلمء قد آحَحى بين الزبير 
وبين كر انكف فا اين الالقر يريمن ضيه والبع و الشتوماو ددن ا لارضى الس بو شك اقزر الا عوامن 
الأرض؛ ولا جمع لكل شىء من ذلكك. و الضّخْصّ ب و الصخْضاح: الماء القليل يكون فى الغدير و غيره؛ و الضّحْلُ مثلهء و كذلكك 
المْتَضْ خضحٌ؛ 3 أفقه كته اماد بو كر ب ُو كلّ ضَّخضاح مدقو المحْضَناتٍ و أوزاعاً من الصّرَم ٠1١‏ و قيل: هو الماء 
البسيرة واقيل: هو ماله وق فيه و لا له عَمة؛ و قبل: هو الما إلى الكعبين إلى أنصاف الشوق» وقول أبى 'ذؤيب: سردا كدر 
الفَخلء يبه ذم تَعطَفُ حَؤْلَ المَحلِ م خضاح قال خالد بن كلثوم: ضَ خضاح فى لغة هذيل كثير لا يعرفها غيرهم؛ يقال: عنده إبل 
صَخضائٌ؛ قال الأصمعى: َنم ضَ حضَاحٌ و إبل ضَ خضاح كثيرة؛ و قال الأصمعى: هى المنتشرة على وجه الأرض» و فته قوله: تر 
يُيوتٌ» و ثُرَى رماحء و عَنَمْ مُرَنَمْ ف مخضا قال: الأصمعى: هو القليل على كل حالء و أراد هنا جماعة إبل قليلة. و قد تَضَحْضَح الماء؛ 
قال ابن مقبل: و أَظهر فى عِلان وهو مويله عَلاجيم» لاض حل و لا مُتضَحْضِح :1" و ماء ضَخضاح أى قريب القعر. وق لايك امن 
المنثهال: فى النار أوديةُ فى ضَخضاح؛ شَبَه َه النار بالضّخضاح من الماء فاستعاره فيه؛ و منهالحديث الذى اروف قن أن طالب: وجدته 
فى غمرات من النار فأَخْرَجنه إلى ضَخضاح!؛ و فى رواية: إنه فى ضخضاح من نار يَغْلى منه دماعُه!بو الضّخضاح فى الأصل: 507 
الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين و استعاره للنار.و الضَحْطَحُ و الضف حا و للق خطح: جَوَىَ السّراب. وض خْضح السّراب و 


ضرح؛ ج27 ص: 078 


: الضوح: التنحيةٌ. وقد ضَّارَحَه أى نحاه و دفعه فهو مض طرحٌ أى رَمَى به فى ناحية؛ قال الشاعر: فلما أن أَنينَ على ضاخ ضَرَحْنَ 
خا ال شتاتاً عزينا و ضَرَحَ عنه شهادة القوم ا جرّحها و ألقاها عنه لثلا يشهدوا عليه بباطل. و الضّرحٌ: اوعد شق 
قرس بذع الحيةه قال الهذلى» تعلو النيواكٌ بأبد ويم جنا جهو كما مداق مرو الأمغر الطر أراد الصَّوْحء فحرك للضرورة. 

.)١(‏ قوله [و استدبروا] أى استاقوا. و الضحضاح: الإبل الكثيرة. و المدفئة ذات الدفء. و الأوزاع: الضروب المتفرقةٌ» كما فسره صاحب 
الأبائ يرم جاع بسر التطاينة مين الاق ادن )لاقي لتوكة بك الييكة | بط علد ترلد الآ لزيا و إل انماع كيه 
(5). قوله [و أظهر فى علان إلخ] أى نزل السحاب فى هذا المكان وقت الظهر. 
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وااضدط وا قلآنا: وَهَوه فى تاسيف و العامة تقول: 5070 من الطّْحه و إنما هو من الصَّرْح. قال الأزهرى: و جائز أن يكون 
اطرَعووه افتعاًا من الطرْح» قلبت الشاء طاء ثم أدغمت الضاد فيها فقيل اطَحٌ. قال المّوّرّحٌ: و فلا-ن ضَوَحٌ من الرجال أى فاسد. و 
يق قد أى أفسدته. و أَضْرَحَ فلانٌ الشُوقَ حتى ضَرَحَتْ ضرُوحاً و ضَرْحا أى أكسدها سق كسدة. ٠‏ و قوسٌ صَرُوحٌ: : شديدةٌ 
الحَفْر و الدفع للسهم؛ عن أبى حنيفة. و الصَّرُوحٌ: الفرس النَّفُوحُ برجله و فيها ضِراح» بالكسر. و ضَ رَحَتٍِ الدابة 0١١‏ برجلها تَضْرَحٌ 
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ضَرْحاً و ضدراحاً الأخيرة عن سيبويه؛ فهى ضَرُوحٌ؛ رَمَححتْ؛ قال العجاج: و فى الدّهاس مِضْبْرٌ ضَرُوحٌ و قيل: مخ الكيااكا دكاو 
وققها اركلياء» الصّوْحٌ و الصّوْج» بالحاء و الجيم: الفّق. و قية الْضَوَح الشىءٌ و اوج إذا انشق. و كل ما شُقَّ فقد ضرح؛ قال ذو 
الرمةتوعفةه نَ البروة عن تَرائبٍ حبرو و عن أَعْين قتََنا كلّ مَفْتلِ و قال الأزهرى: قال أبو عمرو فى هذا البيت: ضَرَحْنَ 3 الترود أن ألقيدة 
و من رواه بالجيم فمعناه شَّ قَفْنّه وفى ذلكك تغاير. و الصَرِيحٌ: ان فى وسط القبرء و اللحدٌ فى الجانب؛ و قال الأزهرى فى ترجمة 

لحد: و الضريح و الصّرِيحةُ ما كان فى وسطه» يعنى القبر؛ و قيل: الضريح القبر كله؛ و قيل: قو اتبواياةا لبح و الضوخ: حَفْرك الصَّرِيحَ 
للميت. و ضَرَحَ الصَرِيِحَ للميت يَضَرَحُه ضَّوْحاً: حفر له ضَّ ربحاً؛ فال الأزهرس: عن عدربيداً أله يلق فى الأرض ننعا: فى عديه 
ا ل ب أؤْقَى على الصَّريح.و رجل 
ضَريح: بعيد» فعيل بمعنى مفعول؛ قال أبو ذؤيب: عَصانى القُوَادُ فأَسِلَمتُهٌ و لم أككُ مما عَناهُ ضَّ ريحا و قد ضَرِحَ: تباعد. و انضَّوَح ما 


مع 


بين القوم: مثل انْضَرَجٌ إذا تباعد ما بينهم: و أضرحه عنكك أى أبعده. و بينى و بينهم ضَدوْحٌ أى تباُد و وخشة. و ضارّخته و رامئته و 
جاشحة واد و قال عَرَام: بيُِ ضَرَحٌ و طَرَحٌ أى بعيدة؛ و قال غيره: ضَدرَحَه و طرّحه بمعنى واحد؛ و قيل: نيه رح و َفَحْ و طوَحٌ و ضَرَح 
و مَصَحٌ و طْمَحٌ و طَرَحٌ أى بعيدة؛ و حال كت علي انر الأغرات. و الانضة راح: الاتساع. و المَضْرَحِيٌ من الصّقور: ما طال جناحاه و 
هو كريم؛ و قال غيره: المَضْرَحِيٌ النَِرُ و بجناحيه شبه طرف ذنب الناقةٌ و ما عليه من الهُب؛ قال طرفة: كأنَّ يجناحيئ مَضْ رَحِيي تكلا 
حفاقَيهه شك فى العيديب بمِتررَدٍ شيّه ذنب الناقة فى طوله و ضُ هوه بجناحى الصقر؛ و قد يقال للصقر مَضْرَحُ بغير ياء؛ قال: كالوّغن 
وافاه القَطامُ توكو الأكدر العفمي؛ نان هيه الأكدل 

.)١(‏ قوله [و ضرحت الدابة إلخ] بابه منع و كتب كما فى القاموس. 
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و المضرَحِىٌ و الصّفْرُ و القَطامِيٌ واحّدّ. و المَضْرَحِيٌ: الرجل السيد السَرِىٌ الكريم؛ قال عبد الرحمن بن الحكم يمدح ماف قف 
من َم عط ييه كان جيه توي مدني و من هذه القصيدة ؛: أتَكك الهيس تَنْفّح فى براهاء تَكشْفْ عن مناكبها القُطُوحٌ و رجل 
مَضرَحِيٌّ: عتيقٌ النَجار. والمشوسق أبفا: الوقن هن كل لسرن والمفاح: مواضع معروفة.و الصّراحُ» بالضم: تال السناء مُقابل 
الكية فى الأرض اقل هو اليه السمور غن ابو اعبات :وش العدية الطراع ينك فى السماة يال الكعة او يروك الطريي ودكو 
الك الستورنس لل وتويك التقابنة لها ساو تمان 3ك ادن جحادوة علي وها هلف قال ان الأ قو وام روا بالضاد 


فقد صححف. و ضَرامٌ و مُضَرّحٌ و ضارحٌ و ضَرَيْحٌ و مَصْرَحِيٌّ: كلها أسماء. 
ضيح؛ ج7) ص: /ا 017 


: الصّيِحَ و الضّاح: اللبن الرقيق الكثير الماء؛ قال خالد بن مالكك الهذلى: نعل التنظر كوة ليع قود واو ل دق عنداقع عبات وان 
التهذيب: الصاح اللبن الخاثر يصبٌ فيه الماء ثم يجَدَّحُ. واقل شاصه كيدا و ديت ا : موجه بح ضار د ينحاء قال ابن دريك: 
ضخته مُماتثٌ و كل دواء أو سَمٌّ يُصَبٌ فيه الماء ثم يجَدّح ضَياحٌ و مُضَيّحٌ و قد تَصَبّح. و ضَيَِحْتٌ الرجلّ: سقيتّه الصّيِحَ؛ و يقال: صَيَحْنه 
فض يَحْ؛ الأزهرى عن الليث: و لا يسمى ف ياحاً إلا اللبن. 50000 قال: و الضّياحٌ و الضّيح عند العرب أن يُصَبٌّ الماك على 
اللبن حتى يَرِقَ» سواء كان اللبن حليياً أو رائب؛ قال: وسعدة اغراءا ول صَوّخ لى ليله و لم يقل ص يْخ» قال: وشذاهيا الك 
أنهم دجون أحدّ حزقى اللين على الآخرء كما يقال حَيِضّه و حَوّضَّه و تَوّهَه و يهه. الأصمعى: إذا كثر الماء ذ فى اللبن» ذ فهو الصَّبْح و 
الضيّاح؛ و قال الكسائى: قد ضَّ يّحه من الصّياح. وفى حديث عَمَّار؛ إن آخرّ شَرْبة َمْرَبُها ضَيات؛ الضَباح و الضَيخ» بالفتح: البوا ار 
ا و تلاو يواستو لزن ترما و نايك الى كز رعس الاح فق تدجو يحاوض أن 
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بالصيج رايع وعدزها ١‏ ركوقال اليك لصح كرو الفط الزوع! قال اا زعرى وغير ل( جين المينو فالا ابورعيية كني 

الضيح الشمسٌ أى إنما جاء بمثل الشمس و الريح فى الكثرة؛ و قال أبو عبيد: العامة تقول جاء بالضيح و الريح و ليس الضيحٌ بشىء؛ 

وفى حديث كعب بن مالكك: لو مات يومئذ عن الضّيح و الريح لوّرثه الزّبير؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى رواية» و المشهور الضَحٌ» و 

هو ضوء الشمسء قال: و إن صحت الرواية» فهو مقلوب من ضُكحى الشمسء و هو إشراقها؛ و قيل: الصيحٌ قريب من الريح. 
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و ضاحت البلادٌ: خلت؛ وفى دعاء الاستسقاء: اللهم ضاحت بلاذتاأح هللات عدا و المْتَض يْحُ: الذى يجىء اخ الاين فى اراد وفى 

الحديث: من لم قب لذو ممن تقل إليه صادقاً كان أو كاذب لم برذ على الحؤصل إلا تق ص يسا التفسير لأبى الهيثم حكاه الهروى 
فى الغريبين» و قال ابن الأثير: معلا لى ماخر عن الواردين يجىء بعد ما شربوا ماء الحوض إلا أقله» فيبقى كدراً مختلطاً بغيره كاللبن 

المخلوط بالماء؛ وأنشد شمر: قد علمث يوم وَرَدْنا سَبْحاء أن كقفك أشوقها العفحاء لشفا و سَقيانى ضَيِحا و المُتَصَبِحُ: موضع؛ قال 

َوَُْ: تربع لَيلى بالمُضَبّح فالجمى 

فصل الطاء؛ ج 7 ص: /017 

طبح؛ ج 7) ص: /07 

: المُطبْحء بشدّ الباء و فتحها: السمين؛ عن كراع. 

طحح؛ ج 7 ص: /7ه 


: الح البشرط. طكحه ييح طََا إذا بسطه فائْطحٌ؛ قال: قد رَكِبَتْ مُنيِيتطاً منْطكَا تَخيريْه تحت السّراب الملّحا يصف حَرْقاً قد علاه 
الراك و الح أيضاً: أن تَضَعَ عَقِبَك على شىء ثم تَسْحبججه؛ٍ قال الكسائى: كان فَعْلانُ من الطحٌ؛ » ملحق بباب فَعْلانَ و فَعْلىء وهو 

الفح ابن الأعرابى: القن اماع والبطقة من العداة مُوَخَّرُ ظلْفهاء و تحت الظُلْف فى موضع المِطَحَةُ عُظَيم كالفَلَك ؛؛ و قال 
أحمد بن يحيى: يقال لهَنَهُ مثل الفَلَكَةُ تكون فى رجل الشاة نَشِحجٌ بها: المطحَةُ. و طَحْطُح الشىء فتَطخطح: فرّقه و كسره إهلاكاً. و 
طَخْطحٌ بهم طَحْطحَةٌ و طخطاحاًء بكسر الطاءء إذا بَدّدهم. اللمة: الطعملدة مرق اليه إهلاكا؛ و أنشد: تمي نابذاً سِلْطانَ قر 
كضوْءِ الشمس طخطحه العُرُوبُ و يروى طخطخه. بالخاء؛ و قال رؤبة: طخطحه آذِىٌّ بَخر متاق وروى أبوالفاين عن عبرو فين ايه 
قال: يقال طَحْطح فى ضّ كه و طَخْطحٌ و طَهْطَهَ و كذْكتٌ و كذ كد و كزْكرَ بمعنى واحد. و جاءنا و ما عليه طِحْطحةٌ: كما تقول 


طِحْرِيَة؛ عن اللحيانى. أبو زيد: ما على رأسه طخطحة أى ما عليه شعرة. 
طرح؛ ج7) ص: /07 


ابل بيده طرَحَ بالشىء و طرحه يطرحه طوْحاً و ارح و طوّحه: بع اسن مات نَثّ يا تميفٌ عن مَقامهاء و رح الدَّلوَ إلى 
ككينا الا هرت : و الوح الشىء ء المطروحٌ لا حاجة لأحد فيه. الجوهرى: و لخد تطريحاً إذا أكثر من طَوْحه. ويقال: اطوفقه أن 
أبعده: و هو اله و شىء طربح و طََحٌ: مطروح. و طَرَح عليه مسألة: ألقاهاء و هو مثل ما تقدّم؛ قال ابن سيدة: و أراه مولّداً. و 
الأطْرُوحةٌ: المسألة تَطْرَحها. و الطَرَحُ, بالتحريكث: البَعْدٌ و المكانٌ البعيد؛ 


لسان العرب,. ج 25 ص: م0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً هنلا من ساناايب 


قال الأعشى: 5 ب الحم و تشمو للكلىء و ثرَى ناركك من ناءِ طَرَح و الطرُوحٌ من البلاد: البعيد. و بلد طَرُوحٌ: بعيد. و طَرَحَتٍ النَّوَى 
بفلان كلّ مَطْرَح إذا نأثْ به. و طَرَح به الدهرٌ كلَّ مَطْرَح إذا نأى عن أهله و عشيرته. و ييةٌ طَرُوحٌ: بعيدة و فى التهذيب: يِه طْرَحٌّ أى 
بعيدة. و قوس طَوُوحٌ مثل ضَوُوح: شديدة الَف للسهم؛ و قيل: قوس طَرُوحٌ بعيدةٌ تؤقع البيع ود دما سنويو قال ابرستةا م 
أبعد القياس مَؤْقَعَ نشم تقول طروحٌ مَرُوح تُعجَلُ الطب أن يَرُوح؛ #و أنقدهو يكن سهماً نيدينا : ريه و قَؤساً طروح الل غير 
باك وساف ذكر العزوس شقن طدركه بعيدة الأدعلى من الأسفل» و قبل: طويلة العراجين, و الجمع طَرحَ. و طَوْفٌ مطرح: بعيد 
النظر. و فحل مِطرَحٌ: بعيد موقع الماء فى الرّحم. الأزهرى عن اللحيانى قال: قالت امرأة من العرب: إن زوجى لَطَوُوح؛ أرادت أنه إذا 
جامع أحبل. و رمح مَِرَحٌ: بعيد طويل. و نام إطريح: طال ثم مال فى أحد شقيه؛ و منه قول تلكك الأعرابية: شجرة أبى الإشليح رَغُوة 
وسور ل كا موي الى ار ري بعري لتر أ اناا ااي 
أغاقة من جر كه ابن الأسعرابى: طَرِحٌ الرجل إذا ساء حُلقه قه و طرخ إذا تَنَعُم ته كقها سما و طرّح الشىء + طوؤلةه واقيا: الو املف 
خص بعضهم به البناء فقال: طرّح ضيه ناج انان جر عريو كد كلصوي ولحي رإندادو الصريخ 1 نتار نارين 
فى الأرض إذا عدا. و مَشَى تلتحا أق متساتطاء و قدققق موسا و ملكاسا عاديا و سَئِدٌ طراجيٌ» بالضمء » أى بعيد» و قيل: شديد؛ 
و أَنشد الأزهرى لما جم العقَليٌ: بسَهرِ طراجيٌّ تَرَى» من نجائه» جُلُودَ المَهارّى. بالنّدَى الجَوْنِ نمع [تنْبْعٌ و مُطارّحة الكلام معروف. 


طرشح؛ ج7) ص: 019 


الطؤشحةٌ: استرخاء؛ و قد طَوْسّح, و ضربه حتى طوْشَّحه؛ قال أبو زيد: هذا الحرف فى كتاب الَمْهَرهْ لابن دريد مع غيره؛ و ما وجدته 
لأحد من الثقاتء و ينبغى للناظر أن يفحص عنه فما وجده لإمام موثوق به ألحقه بالرباعى, و ما لم يجده لثقهُ كان منه على ريبهُ و 
ا 


> 


طرمح؛ ج 7 ص: 0194 


: طَوْمح البناءً و غيره: عَلَّاه ورفعه و الميم زائدة؛ و قال يصف إل تاكماشس] فشك ارش فك ده القن طوقع انطاتها عر 
ولد م حماء والفَلٌ لضام سب و منه سمى الصاح بن حكيم الشاعر؛ و ست الطرِمائُ فى بنى فلان إذا كان عالق الذكر و 
النس. أبو زيد نقال: إنكك لماح و إنهما لَطرماحانه و ذاكك إذا طح فى الأمر. و الطرمّاحُ: المرتفع» و هو أيضاً الطويل لا يكاد 
يوجد فى الكلام على مثال عِلالٍ إلا هذاء و قولهم: السّجلّاط لضرب من 
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النبات؛ و قيل: هو بالرومية يتجلاطسل» وقالوا يكن ولو عد أيفا. و الطرمّائح: الرافع رأسة زعوأ عن أ بى العَمَتِئّل الأعرابى. و 
الطَرِمَاحٌ و الطوموح: الطويل. و الطوحوم: نحو الطزموح» قال ابن دريد: أحسبه مقلوباً. 


طفح؛ ج 7) ص: 01٠‏ 


الالو ترس سه طفْحاً و طَفُوحاً: اَل و ارتفع حتى يفيض. و طفّحه طفْحا وطتعه كنينا و معاي حتى ارتفع. و 
طق عَقْله: ارتفع. و رأيته طافحاً أى ممتلنً. الأزهرى عن أبى عبييدة: الطافحٌ و الدّهاقٌ و المَالآنُ واحد. قال: و الطافِح الممتلئ المرتفع» 
و منه قيل للسكران: طافِيحٌ أى أن الشراب قد مَلأه حتى ارتفع؛ وعد تار طن ويقال: طَفَحَ الشكران فهو طافح؛ أى مَل الشرابُ؛ 
الأزهرى: كال لاي بره الخ حص بن كد كر طافخ درو الماقاضة: ربد القَدِْ. و كل ما علا: طفاحةٌ كَرَّبَدٍ القَدْرِ و ما علا منها. و 
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صفح الطفاحةً على وزن افتعل: أخذها؛ و أنشد: أتتكم الجبؤفاء بجزعى تطفخ» طفاحةً الإ و طْرا تمدخ و قال غيره: طَفَاحةُ القوائم 
79" أى سريعتها؛ و قال ابن ا ملكا الِجِلِين 00-6 سرح الملاطء 58 القَْرِ الأصمعى: الطافح الذى يَعْدُو. و قد طفّحَ يَطفحٌ | إذا 
لوال الك .سيف التورنين ن: كانوا تعائم حَفَانٍ متفْره مغط التلُوقء إذ ما أذ رِكوا طَفُوا أى ذهبوا فى الأرض يَعيدُونَ. و 
الريح تَطْفَح القَطَبَه: تَشِطَعٌ بها؛ قال أبو النجم: رقا فى الرّيح أو مَطفوحا و امّخْ عَنى أى اذهب عنى. الأزهرى فى ترجمة طحف: 
وفى الحديث: من قال كذا و كذا غفر له؛ و إن كان عليه فاح الأرض ذنوبً؛ و هو أن تمتلئ حتى تََفَحْ أى تفيض؛ قال: و منه أَخَ 
طُفاحةٌ القدر. و يقال لما تؤخذ به الطفاحة: مِطْفَحةء و هو كفكير بالفارسية. 


طلح؛ ج 7 ص: 07٠١‏ 


الشّلاح: نقيض الصّلاح. و الطالتح: خلاف الصالح. لح بطح طلجا: فبك الأرعرى قال ومشدهع ربل الع أي قانين اشير فيه 
ابو السيكيت: لصح مصدر طَلح البعير يلح طَلْحً إذا أعيا و كله ابن سيدة: و الطَحَ و الطلاحة الإعياء و السقوط من السفر؛ و قد طُلّح 
طليداً و طاحح؛ و بعير طلخ و طليح و طِلْحَ و طَالِحٌ» ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: عَرَضنا فقلنا: إيه تلم قَتِلُمتْء كما الْكلّ باليق 
القَمامٌ اللُوائْحٌ و قالت لنا أبصارٌمُنٌ تََدّساً: قنَى غير مير و أذماء الح يقول: لما سلّمنا عليهن بدت ثغورهن كبرق فى جانب غمام و 
رضيننا فقلن: قَنّى غيرٌ مل و جمع طِلح أَطْلاحَ و طِلاتٌ» و جمع طليح طَلائِح و طَلْتحَى» الأخيرة على غير قياس لأنها بمعنى فاعلة» 
(). قوله [و قال غيره طفاحة القوائم إلخ] عبارة القاموس و ناقة طفاحة القوائم إلخ. 
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ولكنها سبوت بعريضة وقد بقانن ذلك الرجل. الأرهرع عق اتن نويد قال إذا أفسقرة الكلذل و الاعياة قل طلم يسك لعل فا 
و قال شمر: يقال سار على الناقة حتى طَلَحَها و طَلّحَها. و حكى عن ابن الأعرابى: إنه لَطَلِيحُ سفر و طِلْحُ سفر و رجيعٌ سفر و رَذْيّة سفر 
شق وعد فال.وقال الليشدوير كلب وققة طلم الأزمرى: أطلصه آنا طلسم شع وله و يقال نقة تلك البقان ]8 هناها الس 
و عَزَّلها؛ و إبل ظُلّحْ و طلائ. و من كلام العرب: راكب الناقة طَلِيحانٍ أى و الناقةٌء لكنه حذف المعطوف لأمرين: أحدهما تقدّم ذكر 
الناقةه و الشىء إذا تقدم دل على ما هو مثله؛ و مله من حذف المعطوف قولٌ الله عز و جل: فنا اضْرب بعقلاك الْححجر فَائْمَجَوَتْ مه 
ادرب فالفسريعي احتلق فصوي وهر صر كه عي قر لد ققلناة: واعكل كك قول :لقني : إذا بها لماه :خالتاها يجنا الى تقر اها 
ميخي فزن فلك كيلا 816 لقه رحن اق المطارق علد أ النافة وراك الناقة طليسانء قل لتقو ذلك من وجهيي: أحدهدا 
أن الحذف اتساعء و الاتساع بابه آخِرُ الكلادم و أوسطه لا صدره و أُوّله ألا ترى أن من اتسع بزيادة كان حشواً أو آخراً لا يجيز 
تيافقيا أولافتى الآكر دالو كاق دير [النافةاو راكب النافة طلسحاة] لكان قد حدق حرف السلق وكام السطوت ستو مذااشاف 
إنما حكى منه أبو عثمان: أكلت خبزاً سمكاً تمراً؛ و الآدخر أن يكون الكلا.م محمولًا على حذف المضاف أى راكب الناقة أحد 
طَليحِينء فحذف المضاف و أقام المضاف إليه متنامه الأزهري: انر فى الكلام النهّات: والمكرخ فى المال: الطاله: و الطلك: 
الراك و قيل: هو المهزول؛ قال الطرمَاح: و قد لَوَى أنه بمشفْرِها ملح قَئِيمٌ» شَاحِبٌ ججسَدُة و يروى كراشتن كبو قبل #الطلح 
ادر لجرت الجوهرى: و ربما قيل للقراد طِلّح و طَلِيح؛ وال اصيد كما و جأدُها من أَطُوم لا ييه طِلْحٌ ويضاح العا 
تهزول أ لأ يؤثر الثراة قن حملدها الام عهة و قول الخطية إذا نام ِل أشْعَتٌ الرأس حَلْمَهاء داه لها أنفاش.ها و زَفيرْها قيل: الطلخ 
هنا القّرادٌ؛ و قيل: الراعى المُغيى؟ شرل إن هذه الإبل تتنفس من البطمَة تَنقْساً شديداً فيقول: إذا نام راعيها عنها و نَدَّت تنفست فوقع 
علواوارة عدف الأرهرق: و الح التّعبون. والعالع: الوّعاةً. الجوهرى: و الطلح, ؛ بالكسرء الفغرى من الابل وعبرها يَسْتَوى فيه الذكر 
الأنثىء و الجمع أطلاح؛ وا لف يف لحطف و قال كال لس يذكر إِبلّا و راعيها إذا نام لح أشعتٌ الرأس ] وفى حديث إسلام 
عمر: فما بر يقاتلهم حتى صل حأَى أعياء و مندحديث سطيح على جمل طَلِيح أى مُغي. و الطلّخ» بالفتح: التُعْمةٌ ١‏ ؛ قال الأعشى: كم 
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رأينا من أناس هَلّكواء و رأينا الملك عفرا طلخ 
(*). قوله زو لايس بالفتح: النعمة] عبارة المختار و القاموس و الطلح, بالتحريكك: النعمة. 
لسان العرب» ج 7 ص: 7ه 
قاعداً يُبى إليه جه كل ما بين مُمَانٍ اللخ قال ابن برى: يريد بعمرو هذا عمرو بن هند؛ حكى الأزهرى عن ابن السكيت أيضاً 
قال: قيل طَلمحٌ فى بيت الأعشى موضع. قال و قال غيره: أ الأفسى جيرا و كان مسكنه بموضع يقال له ذو طلمحء و كان عمرو ملكا 
ناعما فاجتزاً الشاعر بذكر طلمح دليًا على النعمة؛ و على طح ذى منه قال: و ذو طَلسح هو الموضع اذى ذكره ه الحطيئة» فقال و هو 
دا لوم ل 2 ليد ميات ادي 1 
ف عليكك سلامٌ الله يا عُمَرُ و الطأمح » ما بقى ذ فى الحوض من الماء الك ير والأح: مجر اضيازية جانيا كج الترزيوليا 
وي ا بن قال الليث: اللخ جر أم 
غْيِلانَ و وصفه بهذه الصفةء و قال: قال ابن شميل شميل: الطَلحْ شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس و الإبل» و ورقها قليل و لها أغصان 
لوال عِظامٌ تنادى السماء من طولهاء و لها شوكك كثير من سرلا النخل؛ و لها ساق عظيمة لا تلتقى عليه ييدا الرجل؛ تأكل الإبل منها 
أكنًا كثيرء و هى أم غَيلانَ تنبت فى الجبلء الواحدة طَلِْة؛ و أنشد: ام لان لقِيتِ ل شَّدَاء لقد فَجَعْت أمنا مُعْبَوَاه يَزُورٌ بيت الله فيمَنْ 
مرا ليت نيجار يي جاه بالفأس لا يُيقَى على ما الْضّ را يقال: إنه ليج بفأسه جز إذا كان يقطع كل شىء مر بهه و إن كان واضعها 
على عُُّقَه؛ و قال: يا أَمٌ غَِلانَ حذِى شو القوم و هيه و امْتَى منه النَّوْم و قال أبو حنيفة: الح أعظم العضاه و اكور اف 
حُضْرة» و له شوك فِدَخامٌ طِوالٌ و شوكه من أقل الشوكك أذّىء و ليس لشوكته حرارة فى الوّجل: و له بَرَمَةٌ طيبة الربح؛ ليس فى 
العضاه أكثر صمغاً منه و لا ضحم و لا يَنيْتٌ الطلْحْ إلا بأرض غليظة شديدة خصبَة واحدته طَلْحَهُ و بها سمى الرجل؛ قال ابن سيدة: 
و جَمعُهاء عند سيبويه» طلوح كص ره و ص حوره و طلاح؛ قال: حيو لطع وإضاع يعت أن الجخ الذى :هي على قعال إنما هو 
للمصنوعات كالجرار و الصّحافٍه و الاسم ندال على الجمع أعنى الادى ليس بينه و بين واححده إلا هاء التأنيث إنما هو للمخلوقات 
نحو النخل و التمرء و إن كان كل واحد من الحَرَئْنِ داخًا على الآخر قال: إنى رَعِيمْ يا ويه إن ؤت من الرواحْ أن تَفِطِينَ بلا 
قوم ينون من الطلاخ و أن هاهنا يجوز أن تكون أن الناصبة للاسم مخففة منها غير أنه أولاها الفعل بلا فصل. و جمع الصَلح أَطَلاح. 
و أرض طلِحَة: كثيرة الطَنْح على النسب. 
لاسي ام 
و إبل طِلاحِيّةُ و طلاجيّة: ترعى الطلْح. و طَلاحى و طلَُِ: تشتكى بطوئّها من أكل الطّلْح؛ و قد طُلِحت طَلَحا 41١‏ قال الأزهرى: و 
رجل نباطيٌ و ثباطي: منسوب إلى التبط؛ و أنشد: كيف تَرَى وَفع مللاحياتها بالَضَويَاتِه على عِاتها؟ و يروى التتضكات؛ و أنكر أب 
سعيد: إبل طلاححى إذا أكلت القأسح؛ قال: و الطّلاتحى هى الكالة المغية؛ قال: و لا يعض الح الإبلَ لأن رَغى الصَلح ناج فيهاء قال: 
و الأراكك لا تَمرَضٌ عنه الإيلّ؛ ابن سيدة: و الطلح لغة فى الطَلّم و قوله تعالى: وَ طلْح مَنْضُود؛ سر بأنه الطلع و قَُرَ بأنه المؤذ قال: و 
هذا غير معروف فى اللغة. الأزهرى: قال أبو إسحاق فى قوله تعالى: و طَلح مَنْضُودِه جاء : فى القسير أنه قسر النؤزه فالهو لساك شر 
م لان أيضاء قال: و جائر أن يكون عنى به ذلكك الشجر لأن له تَؤراً طيب الرائحة جد فَحُويبوا به و وعِدُوا بما يحبون مثلهء إلا أن 
نشل على ساقي لاني كنل سائراما فى لكا على سائرما فى دانير #اليجقاهة أغجتهم طَلْحُّ وَجّ و حثمّهه فقيل لهم: وَطْلح 
مَنْضْودٍ. و الطلاح: نبت. و طَلْحدَةُ الألحات: ليد ابن عبيد الله بن خلف الُتزاعى؛ و رأيت فى بعض حواشى نسخ الصحاح بخط من 
براقي عراب طاح روعي ون رسيس اذا دكواين الأعرابى فى طَلْحة هذا أنه إنما سمّى طَلْحة الطلحات بسبب أمهء و هى 
صَفْبَهُ بنت الحرث بن طلحةٌ بن أبن طلسةه واد الارهري: اعسات تال وأكوهاا شا طلس بن الحرث فقد تكنّقَه هؤلا.ء 
الطلحات كما ترى و قبره بسجش تانَ؛ و فيه يقول ابن قب قيس الْقبَاتِ: رَجِعَ الله أَغظماً دَقَنُوها بسِججانَ: كلع لشاف أبن الأخبر ةلد 
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ف :عضن التحوية 3ك لكيس الحالحاكه فالا رحا هرو خواعة سي ظاليعة ون يا اللة تلك » الف و اهو ضير طاليكة برد تغييك الل 
ال الصحابي» قيل: إنه جمع بين مائة عربى و عربية بالمَْر و العطاء الواسعين فولد لكل واحد منهم ولد فسمى طلحة فأضيف إليهم. 
قال ابن برى: و من الطلّحات طلحة بن عبيد الله بن عوف لزه و قبره بالمدينة» و منهم طلحة بن عمر بن عبيد الله بن مَْ مَعْمَر النَيِمِنٌُ» و 
يقال له طلحة الجُجود» و منهم طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أن بكر لماي روصي اللا داق عتدرتو يكال لد طليطة الدراف )د 
مدح ميان وائل الباهلق طلحةٌ الطلحات: فقال: يا طَلُحَ» أكرم من مَقَى عَسباء و أَعْطاهُمْ لِتالدٌ منكك العطاك» فأغطنى» و علي مد كك 
فى المشاهدٌ فقال له طلحةٌ: اختكم. فقال: بوْذّوتَك الوَوْدَ و غَلامَك الْخََارّ و قَصْرَك الذى بمكان 27١‏ كذا وعشرةٌ آلاف درهم؛ فقال 
طلحة: أ لكك سألتنى على قدرك لم تسألنى على قدرى. لو سألتنى كل عبد و كل داب و كل قصر لى لأعطيتككء و أما طلحةٌ بن 
عبيد الله بن عثمان من الصحابة فُتَئِمٌّ؛ 
(1). قوله [و قد طلحت طلحاً] كفرح فرحاً و زاد فى القاموس كعنى أيضاً. (). قوله [و قصركك الذى بمكان إلخ] عبارة شرح 
القاموس: و قصركك الذى بزرنجء إلى أن قال: و إنما سألتنى على قدركك و قدر قبيلتكك باهلة. و الله لو سألتنى كل فرس و قصر و غلام 
لى ال يكم قر أب له وماس لدو اقالهو الثانقا رالكوسانة يفك الأرسيا 
لسان العرب» ج اء ص: 016 
حكى الأزهرى عن ابن الأغرا: بى قال: كان يقال لطلحة بن عبيد الله: طلحة الخيرء و كان من أجواد العرب و ممنقال له النبى» صلى الله 
عليه و سلم بود اخل إنه قد أَوجَبَ.روى الأزهرى بسنده عن موسى بن طلحة عن أَبيه قال: سعائي النسة صلى الله عليه و سلم» يوم 
أحد: د لكر رديه تو داك لساري طلحة الفَيّاضء و يوم حَُنَئن: طلحةٌ الجود.و الطلئيحتان: لكا يعولل الاو بو اح 


و طَلْحٌ و ذو طَلّح و ذو طلوح: اع مواضع. 
طلفح؛ ج 7 ص: "417 


: الطَلْفحُ: الخالى التجؤفء و يقال: المُغبى التبُّ و قال رجل من بنى اللجؤماز: و تبح بِالعداةِ أو شىي» و تُضيى بالعَتِدي طلتْفحينا 
وف لي عي اله إذا ضَُوا عليكك بِالمُطَلْفحُ فكلْ رغيمكأَى إذا بخل الأسمراء عليكك بالرّقاقة التى هى من طعام المُثْرَفِين و 
الأغنياء» فافع برغيفكك. يقال: طَلْفَحَ الخرٌ و قَلْطحه إذا وكتمو مسطيدى ال عضن البدا شري : أراد بالمُطَلْفِدِهُ الدراهم, و الأوّل أنانية 


لأنه قابله بالرغيف. 


طمح؛ ج 7 ص: 1ج 


#طيضت المرأه تتح طلياساء وح طابة: نَشَّرَّت يبعلها. و الطّماح مشل الجماح. فقت الم أة نهل نه جَمَحَتْء فهى طامح؛ أى 
تَطترح إلى الرجال.فى حديث قَيله: كت وار أمحتويطا افر لوح بصبرعا رد ىاد ودلا وف اليحديطة فتر ني ارت 
فلكت عناه و01 الأزهرى عن أ صمرو الشيباتى: الطامحٌ من النساء ء التى تُبْفْضُ زوججها و تنظر إلى غيره؛ و أنشد: فى الرد من 

مَطْروفةٌ العين طامح قال: و طَمَيحت بعينها إذا رمت ببصرها إلى الرجلء و إذا رفعت بصرها يقال: طّمَحت. و امرأهُ طَمَاحَة: تَكوْ بنظرها 
بجارائسة إلى جوز رحا حي يعر بسر قدصتو واورو رس إن لشي او رع نو يردا رلهاورصل 
طمماح: بودااكر موس : شر 5ُ. و طْمَحَ بَصَرٌه إلى الشىء: ارتفع. و فرس طامح لوف طامِحٌ البصرء و طمُوحه مرتفعه؛ يقال: فرس 
فيه ولماح؛ و أنشد الأزهرى لأبى دُواد: طويلٌ طاوتحٌ الطْفء إلى مِقْرَعَةٍ الكلب و طَمِحَ الفرسٌ بَطعحٌ طماحاً و طُمُوحاً: رفع يديه؛ 
الأزهرى: يقال للفرس إذا رفع يديه قد طَمّح تطميحاً. و كل مرتفع مُفْرط فى تُكثّر: طامحٌ» و ذلك لارتفاعه. و الطماح: الكبْدٌ و الفخد 
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لارففاع ضاحيه, :و ايخر طلتوح: الموج: مزتقعه: و إثر لفو الغناءةمرتقعة الكو هما اجتمع دن ماتها أنقد ثعلب فى صيقة بثر: 
عادِيّةُ الجُولٍ طمُوح الِجَعٌ» جيبث بِجَوْفٍ حجر هِرْشَمٌ تذَّلُ للجار و لابن العَمّ إذا الشَّرِيبُ كان كالأصَمٌ» و عَقَدَ للم كالأجَمٌ 

0 قولة اسلبيدت فيناء] واداقى الهازة إل النستان 

لسان العربء ج 7 ص: 0*8 

و طمح بَْله: باله فى الهواء. و طمّح ببوله و بالشىء: رمى به فى الهواء؛ الأزهرى: إذا رميت بشىء فى الووالة قاس حلقك اود مود 
صم ينه روصل ور أغوام» رفي ذالم بطل ير الكل و الكل تح قال: يَطْمَحٌ أى يجرى و يذهب بالكهل و 
8 و طَمَح الرجل فى السّوْم إذا استام بر بسلعته و تباعد عن الحق؛ عن اللحيانى. و طلمح أى أَبعَدَ فى الطلب. وكات الدهر ةا شداتد.؟ 
قال الأزهرى: وربما خفف؛ قال الشاعر: باتت شُمومى فى الصّدْرٍ تَخْطاها طَمْحاتٌ دَهْرِء ما كنت أدراها سكن الميم ضرورة؛ قال 
الوه عا هامتاحيلة: و بنو اللترح: بطينٌ. و الطّمَاحُ: 550 و الطمَاح: اسم رجل من بنى أسد بعثوه إلى قَنِصرَ فمحل 
بإمرئ القيس حتى سَعٌ؛ قال الكمَيِتٌ: و نحن طَمَنا لإمرئ القّسء بَْدَ ما رَجا املُك بالطتماح» تكباً على تكب و أبو الصّمحان القَينُ: 


طنح؛ ج 7)» ص: 01١0‏ 


: طنتت الإبل طتْحاً و عاب د عحثة وقا اطتقيةه بالنذان سيقة و ليقت بالخاء معجمة يَشَامَتٌ لك لكك ارا عر عن 


صمي و قال: و غيره يجعلهما واحداً. 
طوح؛ ج 7؛ ص: 0 07 


طاح يَطوحٌ و يَطيحٌ طَوْحاً: أشرق على اليلاكة» وقيل: هلك و سقط أو ذهبء و كذلكك إذا تاه فى الأرض. و الطائح: الهالكك 
الْمُمْرِفُ على الهلاك؛ و كل شىء ذَهَبَ و فنى: فقد طاء اح يَطيحُ طؤْحاً وها لفعان, ا ا 
هاهناء قَتَطوّح فى البلادد إذا رَمَى بنفسه هاهنا و هاهناء أو حَمَلهُ على ركوب مفازة بُحافُ فيها هلاكه؛ قال أبو النجم: يُطَوّحُْ الهادى به 
أظريجا و شك الينكم والقسارك :اند طرخ بد في الأرن أى ذُهِبَ به. و طَوّحه: بعث به إلى أرض لا يرجع منها؛ قال: و لكنَّ 
البُوث بََرَتْ عليناء قصنا بين تطويح و عَْم و تَطوّحَ إذا ذهب و جاء فى الهواء؛ قال ذو الرمة يصف رجنًا على البعير» فى النوم يتطوّح 
أى يجىء و يذهب فى الهواء: و نَهُوانَ من كأس التّعاسٍ كأنهء بين فى مَشْطوبَة يَتطوّحَ قال سيبويه فى طاح يَطِيح: إنه قل يِل 
لكو كن ينيل لا زكرن فى ينات الوزون كرافية الانبائن يعات اليا كتنا ان قعل تتفل لا يكن فى هات لبان كرامية الاليائل يفانت 
الواو أيضاًء فلما كان ذلك رما انهه و وجدوا قل يَفْلّ فى الصحيح كيب يَخييبُ و أخواتهاء و فى المعتل كوَلى يلى و أخواته 
حملوا طاح ييح على ذلكك؛ و له نظائر كتاه تيه و مة يميه و هذا كله فيمن لم يقل ِل طوّحه و توه و مات الوك تؤها و أما من 
قال طَيحَه و تيه و مامت الرَكِيَةٌ مئهاً فقد كينا القول فى لغته؛ لأن طاح يَطِيِحٌ و أخواته على هذه اللغةٌ من بنات الياء» كباع يَبيمٌ و 
نحوها. 
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و طوّحَ بثوبه: رمى به فى مَهْلكة؛ و طيّح به مثله؛ الفراء: يقال طيخم و طَوّحتُه و تَضَوّحَ ريه و نَصَ يع و المَيائِقٌ و الموائق. وطاح به 
فرسُه إذا مضى يَطِيحٌ طبحاً و ذلكك كذهاب السهم بسرعة. و يقال: أبن بح بكك؟ أى أ بن ذهب بكك؟ قال البجبغدى يذكر فرساً: يطيخ 
بالفارس المردَسَجء ذى الْقَْنَسء حتى يَغِيبَ فى القَنّم القَنَْ الغبار. قا أصايت الاق طيمة الى أمرة نفك يتيب وكافةلك 
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فى زمن الطَتِحةٌ. ابن الأعرابى: أطاع ماله و طَوّحه أى أهلكه. و طَوّحَ بالشىء: ألقاه فى الهواء. وفى حديث أبى هريرة فى يوم 
اليمُوك: فما رؤى مَؤِْنٌ أكثرٌ قخفاً ساقطاً و كذَاً طائحةأى طائرة من مِعْصّمها. و طوَّح نفسّه: تَوّهها. و تَطاوّح: تَرامَى. و طاوّحه: راماه؛ 
ال ةنا راع اكه مِنّىه فَمَنْ لهل تُطاوحها أيادى؟ تطاوحها أى ترامى بها. والأيادض: بصع ارد التى هى جمع رد تن ا كك 
واحداً فإذا كيف الأرادى قاةاطاقة لى بها. و تطاوحت ات أى ا العقاذف: وعلاعةه الطّوائح: َذَكَنْهِ القَواذف. 
ولأ يقال القطاسانشو و هوهن الترادر كر له تعالى: وَ أومَكًا الاح افك خ؛ على أحد التأويلين. و طَوّح الشىء و طبْحه: ضيّعه. 


طيح؛ ج 7)» ص: 078 


: طاح طيحاً: تاه و طح نفْسَه. وطخ السو طبحاً: قن و ذهب. و أطاكة هه أفناه و أذهيه؛ ققد اين الأعراني ا نَضْ بهم إذا اللّواءُ 
اقاحرة د ادن وامزا سيره ينك يزيدٌ ضار لحُصُومؤء و منختبط مما تيح الطوائح و قال: الطوائح؛ على حذف 
الزائد أو على النسب؛ قال ابن جنى : أول البيت مبنى على اطراح ذكر الفاعل» فإن آخره قد ُووِدَ فيه الحديثٌ على الفاعل لأن تقديره 
فيما بعدٌ لتدكه مُحْتِط مما تُطِيحٌ الطوائح» فدل قوله يبك على ما أراد من قوله لِيتِك. و الطائج: المُشرفٌ على الهلاك. و الفعل 
كالفعل. و طَوَّحَتْهم طَيحاتٌ: أهلكتهم حُطوبٌ. و ذهبت أَموالّهم طَبِحاتٍ أى متفرقةً بعيدةً. و المَطَيِحٌُ: الفاسد. و طْبِحَ بثوبه: رمى به. 


فصل الفاء؛ ج27 ص: 0 
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: القَة. نص الاتكتيافت تدعا و اكد حك طالسع ير تج هاعرو يواد نحت الأبواب» شدّد للكثرة» فتفَنحْ هى» و قوله 
تعالى: لا مث الع :نا يريت اميت و امشدرن وباو اكاب أى لا َط حَدُ أروائخهم و لا أعمالهم؛ لذن اعمال المؤسية 
و أرواحهم تصعد إلى السماء» قال الل تعال.* إن تاب اللمار لَفى عِلَيِينَ؛ و قال جلَّ ثناؤه: ليه يضر عَدُ لْكلِمُ الطيِبُ» و قال بعضهم: 
أوات السناف نوات فض لان حدق الاو بز نالل على 
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ارا و لذقارة لنكةه كاب ولا تضم لي أبراب لبجل وجرن سال قتع لهم 1 سافان أب على در معاد 


2 


مُفنَّحَةُ فنّحةً لهم الأبوابُ منهاء و قال مرة: ل ا اا وساي ١‏ لسو له 
اي اا ليد قتبحت القلطاء2 فَكانّث أبْوَابا» و الله أعلم. و قوله تعالى: يتح الله لئاس من رَحْمةٍ فلا فيك لها 
لبيك فا لل بن بغي قال الزجاج: مناه ما يهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه؛ وما يمسكك من 
ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله. و المِفتحُ» بكسر الميم؛ و المفْتاح: مفْتاح الباب و كل ما قح تح به الشىء» قال الجوهرى: و كل مُشتَغْلق» 
قال سيبوبه: دا التو ديسل بوره امم ار كهار زهي تاجح رهاق ابدارنل لني : هو مثل 
ل ل ل فى التفسير أنه عنى قوله: 
إن اله ده عَم الشاع وَمتَلُ الت و ذا ١‏ اب د ا ل ا ل 
قال: فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس فقند كفر بالقرآن لأنه قاد خالفه؛ وفى الحنديث: أوتِيتُ تت مفات + نيح الكلم؛ و فى رواية: 
ماح هما جمع مِفتاح و مِفْمّح وهما فى الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المُغْلّقات التى يتعذر الوصول إليهاء فأخبر أنه أوتى 
مفاتيح الكلا.م؛ و هو ما يسّر اللّهِ له من البلاغة و الفصاحة؛ و الوصول إلى غوامض المعانى و بدائع الحكم و محاسن العبارات؛ و 
الألفاع اق أغلقح على قبرمو عارك عليه ونين كاق قن رانيد سو سرون معو عليه الرصيوك ليد وتياتك فتك أ والرتن 
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قنخ وفى حدديث أبى الدرداء: و من بأت بابا مغْلقَا جد إلى جنبه باباً تحًَأى واسعاًء و لم د المفتوح» و أراد بالباب القتّح: الملّب 
إلى الله و المسألة. و قارورة فُنْح: واسعة الرأس بلامة مام و لاغلاف؛ لأنها تكون حيندذ مفتوحة. و هو قُعلّ بمعنى مفعول. و الفَْخ: 
الماء المَقَتَ إلى الأرض ليَسقَّى به. و الفَتحُ: الساءالسارع على بوه ارقي عن أ أن .يعيفة: الأزهري: و الفح النهر. و جاءفى 
الحديث: ما سَتَىَ فتحا و ما سمي بِالفَنْح ففيه العَْر المعنى ما فتِح إليه ماءٌ النهر فَنْحاً من الزروع و النخيل ففيه العشر. و المَنْحَ: الماء 
حرف موصيو ا وخيرهاد زا لفقي وو تدقع انا ف 1 العا وك يه اسع نح بسو تقد العم فلن ليد بو القت ارا حنينةا عن 
الور كك نيا و اقنش تطح داو السرتة وح فرك و التقد اسمن وق تحديك الحديية اهن للع أى سر وا الشاعفيك الكنىة 
و افْتَتَحْمٌه. و الاستفتاح: الاستنصار. وفى الحديث: أنه كاذ تفخ بصعاليكك المواج ري اق محص جيرا ور تعالى: إن 
َم مَفيحوا فَمَد لكا كم الْمَتْح. و اش فت المَتْح: أله قال القران قال أبوجيل يوم بدو اللهم انُضّرْ أفضلّ الدينين و أَحَقّه بالنصرء فقال 
الله عز و جل: إِنْ تَسْتَفْتحُوا قد لطاء كم الْفَنْحْ قال أبو إسحاق: معناه إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء قال: و يجوز أن يكون معناه: إن 
تعنثر ا نه باك القماف ْ 1 
١ .)(‏ قوله "و المفتح "ضبط بالأصل بفتح الميم و كسرها بمعنى مكان الفتح أى الماء الجارى أو آلته. 
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قاد جخاء التفسير بالمعتيين جميعاً وى أن أنا جهل قال بيوكلة الله أقطفا لارحم و نهنا الجماطة تأنه البوم! فسأ ل الله أن يشكع 
بِحَئِن من كان كذلكك, فنصر النبى» صلى الل عليه و سلم؛ و ناله هو النٌ و أصحابه. و قال الله عز و جل: إن تَستَفْيوا ققد لجا كم 
يي ل : اللهم انر أَحبٌ الفِتتِين إليكء فهذا يدل أن معناه إن تستنصرواء و كلا 
القولين جَيّدٌ. و قوله تعالى: ! ا )لسك قفحاً يقال الزجاج: جاء ذ فى التفسير قضينا لكك قضاءً مبيناً أى حكمنا لكك بإظهار دين 
الإسلام و بالنصر على عدرَّككه قال الأزهرى: قال قنادة أى قضينا لكك قضاءً فيما اختار اللّه لكك من مُهادنة أهل مكة و موادعتهم عام 
الحديبي» ابن سيدة قال: و ككل نا عاك 1 فى التفسير أنه قَنْحَ الحدَئبية» و كانت فيه آية عظيمةٌ من آيات النبى» صلى الله عليه و سلم و 
كان هذا الفتح عن غير قتال شديدءقيل: إنه كان عن تراض بين القوم» و كانت هذه البثر اشمّقَيَ جميعٌ ما فيها من الماء حتى نَرَحَتْ و 
لم يبق فيها ماء» فتمضمض رسول الله صلى الله عليه و سلم» لواحاو دار االو والماسحي عرب ع من كا شاو قر 
تعالى: إذلا جا نطو اللّهِوَ الح قبل عنى فتح مكف وجاء : ف الفتسير أنه حدق أحرك إلى الى قبقاللدهله سلب امداق عله 
السورة َعم أنه إذا جاء فتتح مككة و دخل الناس فى الإسلام أفواجاً ققد قرب أجلهء فكان يقول: داكت لواحي فى يد 
ا ل تفرك اللسهال ا رولا مع لا الخ إن تم ادقن كْ , وم الفح ل 
2< الذينَ كمَُوا إيعائهُْ و 1ا مم يُنْظوُونَءقال مجاهد: يوم الفح هاهنا يوم القيامة» و كذلك قال 0 وقال قتادة: كان 
أمحاب وسول اللعيلي اللا علية روسل » يقولون: إن لنا يوماً أَؤمّكك أن نستريح فيه و نعم فقال الكفار: ‏ تا كنذا اللخ إن كثقع 
كاوق وعال النراد: والح سي يا رز عو بحري يوتري الو قدا لكان ين أطل كد بك 
يوم الفتح. و قال الزجاج: جاء أيضاً فى قوله "و يَقُونُونَ متا لكدَا القَنْحُ "متى هذا الحكم و القضاء فأعلم الل أن يوم ذلك الفحح لا 
نع الذِينَ كفَوُوا إيكائهُم أى ما داموا فى الدنيا فالتوبة مُعَوَضْهٌ و لا توبةٌ فى الآخرة. و قوله تعالى: فَنَتِكن أَلات العلطاي أى فأجَينا 
الدعاء .و اس تفتح الله على فلا.ن: وال اله عيدو فح ولك والقاقالضية. الجرهرض: النتاسة بالضمء الخحكم. و التتاس << 
الفتاحةٌ: أن تحكم بين خصمينء و قيل: المنائحة اللتكزمة قال الا شعَرُ الجَعْفيٌ: ألد عن عيعٌ عق را رس وكاء فإنى عن شاعتكم غَين 
ال يي الي م 
00 الأزهرى: و الفتاح [الفتاح الحكومة. وللناضي الماح لأنه يدح مواضع الحق و قوله تعالى: ينا اخ ييناء أى اقض 
بيننا. وفى حديث الصلاة ؛: لا بدح على الإمامء أراد إذا أَرتِج عليه فى القراءة و هو فى الصلاة لايق لدالماموعها انمع عل آى لا 
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يلقن و يقال: أراد بالإمام السلطانء و بالمَنْح الحكم» أى إذا حكم بشىء فلا بُحْكمٌ بخلافه. 
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و المَتّاحٌ: الحاكمٌ, الأزهرى: المَنّاحُ فى صفة الله تعالى الحاكم, قال: و أغن ادق يقولون للقاضى التنّاحُ و يقول أحدهم لصاحبه: 
تعال حتى أفاتحكك إلى الفاح و يقول: معي ابرسكر رات وبر سح ا عب خا ففه تناتسة ركتسا حاكمه. وفى 
حديث ابن عباس: ما كنت أدرى ما قوله عز و جل: ينا الخ بي] وَبَِنَ فَؤية» حعى سمعت بن ذى يرن تقول لزوجها: تحال 
ناتك دأى أحاكمككه و منه: : لا تفاتحوا أهل القَدَرأَى لا تحاكموهم و قيل: يليد ريب بالسولالة وبالساطرة رق مياد اللّهِ تعالى 
الحسنى: الف اخ, فال اين الأ : هو الذى يفتح وان الرزق و الرحمةٌ لعباده» و قيل: معناه العام بينهم» يقال: فَبَحَ الحاكم بين 
الخصمين إذا فصل ب' عابو القع الحاكم. و اقح ين أبنية المبالغة. و تَفنّحَ بما عنده من مال أو أدب: تطاول بدو هى النشحة 
تقول: ما هذه الفَِْةُ التى أظهرتها و منت بها علينا؟ قال ابن دريد: ولا أحسبه عربيا. و فا نح الرجل: ساو 000 
مطاف اق قنك كاذ ارد الأران الأزهرى عن ابن بُرّْج: الى الريح و أنشد: أ كلهم لاباركك الله فيهم! إذا در كَنحى 
من البيئع عاجبُ قَنْحَى على فَعْلَى. و فاتحةٌ الشىء: أوله. و افتتاح الصلاة: التكبيرة الأولى. و فواتح القرآن: أوائل السور الواحدة فاتحة. 
و أم الكتاب يقال لها: فاتحة القرآن. و الفتح: د و المفتخ: الخدانة. الأ زهرى: ور قتوربةاكاك وين 
الأشياءء فهى مَفْحُ و المقتيخ: الك و قوله تعالى: م] إن مقا ئحة نوأ بالفغرية ولن الل فاقيل: لحرو ال 
روى أن مفاتحه خواتنه.الأزهرى: و المعتى ها إن مفاتتحة ل العطرعة أى تميلهم من بُقَلها. وروى عن أبى صالح: نا إِنَّ مفاتحة لتنُوأ 
بالتطريزة قا: ما شن الخران مو جال كوه ع التطلةء الأزمرسكوالأخبد فى الشير أن مقافت حواتة ماله و اللّهُ أعلم بما أراد. و قال: 
قال الليث: جمع المِفْتاح الذى يفتح به المِغْلاقٌ مَفَاتِيحُ» و جمع المَفْتّح الخزانة المَفاتِحُ» وجاء ذ فى التفسير أيضاً أن مفاتحه كانت من 
جلود على مقدار الإصبع؛ و كانت تحمل على سبعين بغلًا أو ستين, قال: و هذا ليس بقوى. وروى الأزهرى عن أَبى رين قال: مفاتحه 
خزائنه إن كان لكافياً مِْتاح واحد حَحَزائنَ نّ الكوفة إنما مفاتحه المال» وفى الحديث: أوتيت مفاتيح خزائن الرض رادل لاهو 
لأمّته من افتتاح البلاد اللعدراضو ابرع الكنوز الممتنعات. و الفتّوئح من الإبل: الناقةُ الواسعة الأحاليل» و قد كتحت 0١‏ و أَفتيحك 
بمعنيّ. و النَّزُور: مثل الفَنُوح. وفى حديث أبى ذرّ: قََدْرَ حلب شَاؤٍ توح أى واسعةٌ الأحاليل. و الفَدْيُ: الل مط الفمة وق 3 
المطرء و جمعه فَتُوحَ بفتح الفاءء 2١‏ قال: ّ 
١.01(‏ قوله "وقد فتحت "من باب منع كما فى القاموس. (1). ١‏ قوله "و جمعه فتوحء بفتح الفاء "قال شارح القاموس أنكر ذلكك 
شيخنا و شدَّد فيه و قال: لا قائل به. و لا يعرف فى العربية جمع فعل بالفتح على فعول بالفتح» بل لا يعرف فى أوزان الجموع فعول 
بالفتح مطلقا. 
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كأنّ تحتى مُخُلِفاًَروحاء رَعَى عيُوتَ العف و الفَنُوحا و يروى ميم الَِبه و هو الفَنْحةُ أيضاً. و الفتح: الما الجارى فى الأنهار. و ناقة 
جعي ايده تَمَان حكاها السيرافى. و الفَْح: مركب اللَصْلٍ فى الشَهُم و جمعه فتُوح. و الفيح: جَى اله و هو كأنه 
الك التعفيد اد ِل أنه أحمر لو مردَحْوَجٌ يأتغله الناين, اللزهرى: فاخ الرجل امرأئه إذا جامعها. و تَفَادٌ نَحَ الرجلان إذا تفاتحا كلاماً 
بينهما و تَخاقتا دون الناس. و امتح ة: الْفُوْجةٌ فى الشىء. و المْتَاحةُ: طَوَْرَهُ مُمَشَّقهُ بحمرة .01١‏ و المتّاح: طخ اموه اكع فبك اليد 
أبيض أصل الذنب من تحته و منها أحمرء و الجمع قُتاتِيحٌ» و لا يجمع بالألف و التاء. 


فحح؛ ج7؛ ص: ٠6م‏ 


: فحيحٌ الأفعى: صوتها من فيهاء و الكشديش: صوتها من جلدها. الأصمعى: تَفحٌ و تَفِح و تحُْفء و الحَفِيف من جلدها و الفحيح من 
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فيها. و فَحَتِ الأفى تَفِحُ و تَفْحٌ فا و فحيحاًء و هو صوتها من فيها شبيه بالنّْخْ فى تَضْنَصْدْءِ و قيل: هو حك جلدها بعضه يبعض» و 
عم بعضهم به جميع الحيات؛ قال: يا حي لا أفْرقُ أن تَفِتىء أو أن ترَحى كرحى المَرحَى و خص به بعضهم أنثى الأساود. و كل ما 
كان من المضاعف لازماً فالمستقبل منه يجىة على تفل بالكسرء إلا سبعة أحرف جاءت بالضم و الكسرء و هى: عل وله 
ماسر د ا ل ل ا 0 ا 


سنيف الح يَرْمُّه [يَرمّه. و القخي: انا و يع الحيات بعد الأ 7٠‏ من أصوات ا ل 
فجبحاً و َحْفَح: نَفَس؛ِ قال ابن دريد: هو على التشبيه بَحيح الأفعى. والتفتكة: 1د لفو فى الغلق شه باليكدة: .و الَخفاح: الأبحٌ؛ 
زاد الأكهرف هوا اجالج و التفلة* الكلاءةٌ؛ عن كراع. و رجل فخفاح: مُتكلم» و قبل: هو الكثير الكلام. ابن الأعرابي: ممح إذا 
صَححَ المودّة و أخلصها. و حَفْحَفَ إذا ضاقت معيشته. و المَحْفاحح: اسم نهر فى الجنة. ْ 


فدح؛ ج 7 ص: ٠6م‏ 


: القَدْحٌ: إثقالٌ الأمر و الحفل صاحه. تدَححه الأمرٌ و البحمل و الدّينُ بَفْدَحْه فَدْحا: أثقله» فهو فادح؛ وفى حديث ابن جُرَيج: أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال: و على المسلمين أن لا يتركوا فى الإسلام مَفْدُوحاً فى فداء أو عَفْل؛ قال أبو عبيد: هو الذى فَدَحه الدّين 
أى القلدة وق ديك قر مُندرضا. ما قول بعضهم فى المفعول مُفْدّح فلا وجه له لأنَ لانعلم أشَحَ. وفى حديث ابن ذى يَرَنَ: 
لكشّفك الكوب الذى فَدَحناأى أثقلنا. والقادحة: القاولةمول: نزل به أَمرٌ فادح إذا غاله و بَهَظه. ولوتشم التعه الذين ممق براق 
بعر بيته. 

١ .)١(‏ قوله "و الفتاحة طويرة "عبارة المجد و الفتاحية» بزيادة ياء تحتية. قال الشارح: و الذى فى اللسان و غيره و الفتاحة بدون ياء. 
(؟). قوله [بعد الأفعى] كذا بالأصل. 

لسان العرب. ج "2 ص: إفرده 


فذح؛ ج7, ص: ١6م‏ 


: تقدّحت الناقة و الْقَدَّحَتُ إذا تَفاجَت ت لثيول؛ و ليست بِعْبتِ؛ قال الأأزهرى: لم أسبمع هذا الحرف لغير ابن :ورين والممروق فى 
كلامهم بهذا المعنى تَفَشَّحَتُ و تَفَشَّحتء بالجيم و الحاء. 


فرح؛ ج7)؛ ص: 011 


المج تقو لزه قال اليم يعدا تي لضا ارح از وبريسل ارخ ورغ وطترو قن ال ستيار لتاقن 
يوتري وار رعاو رت و ندا كاز بإرسينة وال أشن و الفح أيضاً: البعلة. و قله تغالى: ل 
الَْرِحِينَ؛ قال الزجاج: معناه؛ و الله أعلم: تَفْرَخ بكثرة المال فى الدنيا لأن الذى يَفْرَحٌ بالمال يصرفه فى غير أمر الآخرة؛ و قيل: 1 
تفْرَح لا كأَوِ و المعنيان متقاربان لأنه إذا سُررٌ ريما ضر و المفراح: الذى يَْرَحُ كلما سَرٌِه الدهرٌء و هو الكثير الفرَح؛ 52007 
رسحه. و القرْحَة و المّْحة: المسَرّة. و فرح به: سر و القوْحةُ أيضاً: ما تعطيه المُفرّح لكك أو تثيبه به مكافأة له. وفى حديث التوبة: لله أشدٌ 
َرّحاً بتوبةُ عبده؛ القَرَحَ هاهنا و فى أمثاله كناية عن الرضا و سرعة القبول و حسن الجزاء لتعذر إطلاق ظاهر الفرح على الله تعالى. و 
أفْرحه الشىة و الدَّينٌُ: أثقله؛ و المُفْرَحٌ: المَتْقَلُ بالدّين؛ و أنشد أبو عبيدة لبمس العُذْرِىٌ: إذا نت أكثرتٌ اللطتوعااتك يمايا 
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يد اذى الك انع إذا أنتٌ لم تَبرَخ تُوَدى أمانةٌه و تَحْمِلٌ أخْرىء أَفْرَحنْك الودائٌ و رجل مُفْرَحٌ: محتاج مغلوب؛ و قيل: فقير لا مال 
له. وفى الحديث: أن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء قال: لا يرك فى الإسلام مُفْرَحٌ أى لا يتركك فى أَخلافٍ المسلمين حتى يُوَسّمَ عليه 

و يُحْسَنَ إليه؛ كال أبو عبيد: المُفْرَحُ الت كن اله الدّين و العْوْمُ أ القلدو لآ معد كقاءهة و قل: القل الذي ظيره قال الا خرق: 
كان فى الكناب الذى كمه سينةا رسول اللصداك اللد عليه ولي ين النهاجريق و الأتضان آنا لا يتركرا عثرا ست يعننوة عل نا 
كان من عَقل أو فتداء؛ قال: و المَفْرَحٌ المَفدُوحُ» و كذلكك قال ا قالة هن الذى قله الدرنة قرق تلخ ى هنه دنه عن بيت 
المال و لاك تار كك فيانو انكر قولهم مُفْرَجء بالجيم؛ الأزهرى: من قال مُفْرَحٌ فهو الذى أثقله العيال و إن لم يكن مٌرداناً. و المفرح: 
ال مرك نسي و0171 وروت يسووم عندبالسيم و أفْرّحه: مره يقال: ما يَْروّنى بهذا الأمر مفْرحٌ و مَفْوُوحٌ به و لا تقل 
مَفْرُوح. . الأزهرى: يقال ما يَمْررٌنى به مَفْرُوحٌ و مُفْرِحٌء فالمَفْرُوح الشىء الذى أنا به أَمْرَح» و المفْرح الشىء الذى يُفْرحُنى؛ و روى عن 
الأصمعى: يقال ما يَسردّنى به مُفْرحَ ولا يجوز مَفْرُوحء قال: و هذا عنده مما تحن فيه العامة؛ قال أبو عبيد: و من قال مُفْرَح فهو الذى 
تعلة لا بالق أحداً فإذا جقى جناية كانت جتايعه لق .بيت الخال لأنه لااعاقلة له. و الطرب دعل الإقراح4 و اتقول: لكك حتلدى رحة 
إفابل تو فوح قال ابن الأفروبو أترعه يذ عد ويظفه ارلكاهه القع كأشكهه ذا أزلك فكراب والناكل بالحترق متموم 
مكروب إلى أن يخرج عنهاء و يروى بالجيم» و قد تقدم ذكره؛ وفى حديث عبد الله بن جعفر: 

لسان العرب. ج ؟؛ ص: 087 

ذكرث أن يمنا و جعلت تُفْحُ له؛ قال ابن الأثير: قال أَبو موسى: كذا وججدته بالحاء المهملة؛ نالجر فد لوث شرا عوماء 
اللفظة فتركها من الحديثء فإن كانت بالحاء» فهو فق اله إذا عَمّهِ و الح اتن و اع تين إن لمرو رمكات بالجيمء 
فهو من المُفْرَجٍ الذى لا عشيرة له فكأنها أرادت أن أباهم توف و لا عشيرة لوويتقال النبىء اللو تخافية الغيلة ب أنا 
وليهم؟و المفرح: القتيل يوجد ؛ بين القربتين» و رويت بالجيم أيضاً. و روى ابن الأعرابى: أَفْرَحَنى الشى: سَدَّنى و عَمَنى. و المُوحانةٌ :0١١‏ 
الكقةٌ البيضاء؛ عن كراع؛ قال ابن سيدةٌ و الذى رويناه قرحان» بالقاف. و سنذكره. و المَفَرّحُ: دواء معروف. 


فرسح؛ ج27 ص: 017 


: الأزهرى عن أبى زيد: الفؤسامح الأرض العريضة الواسعة؛ قال الأزهرى: هكذا أَفْرَأنِيه الإيادٌِ ثم قال شمر هذا تصق :و الضوات 
الفؤشاحء بالشين المعجمة من فَرْشّح فى جلت ِه. و قَوْسح الرجل إذا وَنَبَ وََبَاً متقاربً؛ قال الأزهرى: هذا الحرف من الجَمْهَرهُ و لم 
أجلم لأسن هن الاقانت لاقف علد 


فرشح؛ ج7) ص: 017 


: الفؤشاحٌ من النساء: الكبيرة السّمِيِهْ و كذلكك هى من الإبل؛ قال: سَ مَتتْكمٌ الفوشاح» أي لمكم تَدِبُونَ للمؤلى ديب العقارب و 
الفُؤْشاح من السحاب: الذى لا مطر فيه. و الفُؤشالح: الأرض الواسعة العريضة. و حافر فوْشَاحٌ: مُتبطِح؛ قال أبو النجم فى صفة الحافر: 
كل وَأب للحص : الحصّرى رَضَّاحء ليس بمط طَرٌ و لا فزشاح الوَأبُ: الفنكتك القنديد و القظ ع1 الحلق و تقض ت الناقة: تَمَكََجَتْ للحلب و 
قَوْطمَتٌ للبول؛ قال الأزهرى: هكذا وجدته فى كتاب؛ و الصواب قُطَرَشَّتْ إلا أن يكون مقلوباً. وفرشح الرجل: وَكَبَ وَبْياً متقاريأء و 
قد تقدّم فى الحاء أيضاً. و الفوْشَيحَة: أن يد مسترخياً قلق فخذيه بالأرض كالفرْطَطَهُ سواء؛ وقال اللحيانى: اله 
ووايخيمة وقال أرعيد: الدقيحة أن رش بين رجليه و زياع إحداهما من الأخرف ةوقال الكسان؛ َوْشّحَ الرجل فى صلاته؛ و هو 


أن يُمحجَ بين رجليه جدًّا وهو قائم؛ و منهمحديث ابن عمر: أنه كان لا بُمَوْشِحٌ رجليه فى الصلاة و لا ينْصِفّهِما و لكن بين ذلكك. 
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فرطح؛ ج27 ص: 057 


نوات فوط أ فريشض. و فَرِطَح القُْصٌ و قَلطحه إذا بسطه؛ و أنشد لرجل من بَلْرثِ بن كعب يصف حية ذكراًء و هو ابن 55 
البجلى ليس الباهلق: خُلِقَتْ لَهازِمُه ينه وترأضه كالقرص فوح من طَجِين شَّعير قال ابن برى: صوابه فلطحء باللام» قال: و كذلكك 
أنشله الامو و عد و يدير ينا للّداء ٠‏ كأنها سَغْراُ طاحثُ من لَقِيصٍ بَريرٍ 

(كانقوله [ى الترممانة | خب النام يكين الأسإيه و عدا يسرع المعو ابتهز ون شيك الترضسان بالقات مقسوية 

لسان العرب» ج ا ص: 058 


و كأنَّ شِدْقيِهه إذا اسْتفلتَ شذقا عَجُوزٍ مَضْمَضَّتْ لطَهُورٍ و كل شىء عَرّضْته فقد فَرْطْسْمّه. 
فرقح؛ ج؟7) ص: 0617 

: المَومح : الأرض الملْساء. 

فركح؛ ج 7 ص: 017 


: الم كحة: تَبائُدٌ ما بين الألْيتَين؛ عن كراع. و الفِوؤكاح: الرجل الذى ارتفع هوا اشرته و خرج دُبره و هو المَُوَكح؛ و أنشد: حاءت نه 
مه كحاً َه كاحا 


فسح؛ ج27 ص: 0617م 


#الساسة القع الراسسة فى الأرض. و الهش 'حة: السَعَةُ؛ فَبرِحَ المكانٌ فُساحةً و تَفَسَح و الْفَسَح» و هو فَيِديحٌ و فسْحٌ. وفى حديث 
علئ: اللهم افْسَخْ له مُنْفَسَحاً «* فى عَدْلِككأى أُوسع له سَعَةً فى دار عَذْلكك يوم القيامة؛ ويروى: فى عَدْنِكك, بالنون» يعنى جنةٌ عَدْنِ. 
ملس فتمخ؛ على عل و مُثرححم: واسع. و بلد فييح و مفازة قيديحة و منزل ييح أى واسع. وفى حديث أم َرْع: و يها ساح أى 
ل ل ل ل ل وَسَّع له. 
و فى التتزيل: إذلا قِبلَ لم مسحو خوا فى الْملكاِس فَافْسَحُوا بف مح الله لَكمْ؛ قال القراء: قرأها الناس تَفَصْحُواء بغير ألفء و قرأها الحسن 
تا يخواء بألف؛ قال: و تَفاتيحوا و َفسَحُوا متقاربٌ فى المعنى مثل تَعََدئه و تَعاك دنه و ص مَتُ و صاعَزتُ. و القوم يفون إذا 
مكثُوا. و رجل فُمْحٌ و فُْريحم: واسع الصدرء و الميم زائدة. وفى صف سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: فيح ما ؛ ين المتكبين أى 
بعيد ما بينهماء يصفه ست ص لمعيه وسلم يبعا صدره و أمر فح و تح واسعء و مفازة قشع كذلكك. و فى هذا الأمر تُشحةٌ أى 

سعة. و المح طرف إذا لم بره شىء عن بعد النظر. قال الأزعر» سمعت أعرابياً من بنى عَُيِل يسمى شَمْلَةُ يقول لحَوَازِ كان يَحْرِرُ له 
قربةً فقال له: إذا حَرَؤْت فأفيتح الحطى لثلا نِم الحَوْرٌ يقول باعِدٌ بين المحَؤْرٌتين. و الف حتان: مالا شعر عليه من جاتبى العَنْفَقَةُ. و 
حكى اللحيانى: ارط رق ترَى أنه من القمِحةُ و الافساحء قال: ولا أدرى ما هذا و الفح صدره: انشرح. قال 
الأمكشي: مُراحٌ مُنْفْسِحٌ إذا كثرت تَعَمُه و هو ضد قر © التراي و اتج تراكهر ا «اأكارت ل قال الوقلى: َأعْنِيكمْ إذا الْفسَح 
المُراح وقال لأّزهرى فى آخر هذه الترجمة: و جمل مَفْسُوحٌ لضَلُوع بمعنى مَتِمُوح يَشْمّح فى الأرض مر فحاً؛ قال حُمَئِدٌ بن ثور: 
نت مشفوحاً إخلى, كأنه قرَى ضِلّم» قيدائها و صَعُودُها 


فشح؛ ج27 ص: 0517 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً لابأناا من انايب 


: تَقََّحتٍ الناقة و الْمَمَحتُ: تتككوقال: إنكك لو صاعئتنا مَذِحْته و كك الجِنُوان فالْقَمَحْتِ 

.)١(‏ قوله [الفرقح] كذا بالأصل بفاء فقافء و فى القاموس بقافوويهى كيه عله بلا ركد ( جار قؤله [السيايظة النيطة الواامسنة] كذ بالأسز د 
لفل الفسناتعة الساحة الو افق (ل#ان قله زنشييا | كذ بالأهنا .و الف ف النهاية تفي 
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وروى تعلب عن ابن ن الأعرابى: فَنَح و كََجَ و كلح ونح إذا فج ما بين رجليه؛ بالحاء و الجيم. 
فصح؛ ج7)» ص: 66م 


#الصاحة: انان ند تفخ الرحجل تعائدة انهو أعدح من قوم فقرمناء و تضاح وقح #الدسييوهه؟ كشروة تكبر الاسم تس قصيياة 
قَضُب؛ و امرأة قَحديحةٌ من نسوة فصاح و قُصائخ. تقول: رجل قَصِديح و كلام فَصديح أى تليغ» و لسان فيح أى طلق. و أَفْصَح الرجل 
سحام اال ا ل سس رم جد ود طاو مي وقد 
فى الشعر فى وصف العُثجم أَْصَِحْ يريد به بيان القولء و إن كان بغير العربية؛ كقول أبى النجم: أعْبَجم م فى آذانها قَصيحا يعنى 
ا ل ل 
لغته حتى لا يَلْححنٌ» و أَقْصِح كلامه | إفصاحاً. و أَفْصِح: 0 الصبى؛ يقال: أَقْضَِبحَ الصبي فى مَنْطِقِه إفُصاحاً إذا 
مت ما يقول فى أُوّل ما يتكلم. و أَفْصَح الأغَّْمُ إذا فهست كلامه بعد م عُنْمَتِه. و أَفْصَح عن الشىء ء إفصاحاً إذا ينه او لقيو فح 
الرجل و تَفَضّح إذا كان عربئ اللسان فازداد قصاحة؛ و قيل تَقَضَّح فى كلامه. و تَفاصح: مكلت التاعة. يقال: ما كان قَصديحاً و لقد 
فضْح فصاحة و هو البَيّنُ فى اللسان و التلاغة. و التفصَحُ: امحل لاط ول التَّمَمُه بالقصِحاءء و هذا نحو قولهم: لنَحَلّم الذى 
هو إظهار الجلم. و قبل: جميعٌ الحيوان ضربان: َعم و ف يح؛ فالفصيح كلّ ناطق» و الأعجمٌ كلّ مالا ينطق. وفى الحديث: غَفِر له 
بعدد كل قَصدِيح و أَعْجم؛ أراد بالفصيح بنى آدم و بالأعجم البهائم. و القَِِيحُ فى اللغة: المنطلق اللسان فى القول الذى غرف جَيْدَ 
الكلام من رديئه» و قد أَقْصَح الكلام و أْصَح به و أنْصح عن الأمر. و يقال: نصح لى يا فلان و لا تيمجة؛ قال: و الفصيح فى كلام 
العامة المُْربُ. و يوم مُفْصدح: لا عَيِم فيه و لا قرٌ و الأزهرى: قال ابن شميل: هذا يومٌ فطْرحٌ كما ترى إذا لم يكن فيه ة قرّ. و الفط ح: 
الشكوين الأ قالل و ذلك الله امو هذا يه قن ها ترفوو قد العام هذا انر ىعري سو قد انضي بوققاو لطن 
القّرَ إذا ذهب. و أفصح النٌّ: ذهب اللبا عنه؛ و المُفْصدحٌ من اللبن كذلكك. و قَصضحَ اللبن إذا أَحدَدَّتُ عنه الوَغْوةٌ؛ قال نَشَْلَةُ الشُلَمِيٌ: 
أه َو و هو جحؤق» و يف أله الرجلُ لقب فلم ْنَا تصالئه عليهم؛ و تحت العو الب ادي و يروىة اللبن الصريح. 
قال ابن برى: و الوغوة» بالضم و الفتح و الكسر. و أَقْصَحَتٍ فطكست: الفا وا النافة: خلصّ لبنهما؛ و قال اللحيانى: فطقت قْصَححتٍ الشاةُ إذا انقطع لها 
و جاء اللبنُ بعْدُ و الفِضحُ» و ربما سمى اللبن ِضحاً وفوا زو أنه صخ التؤل: كأنه فاه محكاه اين الأعرابى: قال::و قا رمعل من حرق 
مَرضٌ: قد أَقْصَحَ بولى اليوم و كان أمس مثلّ الحنّاء و لم يفسره. 
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و الفضح, لكين ِطرٌ النصارى؛ و هو عِيدٌ لهم. و العا جاء فضتحهم, و هو إذا أَمْطَرُوا و أكلوا اللحم. و أَفْضَح لشب بدا ضوءه و 
استبان. وك ماومك ند قث و كل واضح: تُفْصِح. و يقال: قد فَصَححكك الصّبح أى بان لكك و غَلبِك ضوءه؛ و منهم من يقول: 
فُضَحكك» و حكى اللحيانى: قصّحه الصبح هجم عليه. و أَقْصَح لكك فلانٌ: بين و لم يجَمْجِمْ. و أخْصَح الرجل من كذا إذا خرج منه. 
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: القَضْحُ: فعل مجاوز من الفاضح إلى الْمَفُضْ وح و الاسم القَفْديحةٌ» و يقال للْمُفتَضة ح: يا قضُوح؛ قال الراجز: قومٌ» إذا ما رَهِبُوا 
المَضائْحا على النساءء لَبِسُوا الصَّفائْحا و يقال: اقْتضَحَ الرجل يَفْتضْح افيضاحاً إذااركت أبرا ها فاشدير يه و يقال للنائم 5 الصباح. 
ف حكك الصّبح فهُمْ معناه أن الصبح قد استنار و تيين حتى يينكث لمن تراك و شرك و قد يقال أيضاً: قُصحكك الصبحء بالصادء و 
معناهما مقارب؛ وفى الحديث: أن بلاًا أتى ليوَدْتَ بالصبح قشعت عائشةٌ بلالا حتى فَضّحه الصبحأى دَعَمَتْه مه قُضْ حةٌ الضّبح» و هى 
بياضه؛ و قيل: فض >حه كشفه و > كه لخن بخر قموو يروس الضاة المييلة وهر شعتاء؛ و قيل معناه: إنه لما تبين الصبح جدًّا ظهرت 
غفلته عن الوقت فصار كما يَفْنّضح بعيب ظهر منه. و فضّ جح الشىء بَفْضَ يه قَضْ حاً فافتضَح إذا انكشفت مساويه؛ و الاسم المَضاحَُ و 
الفُضوحٌ و الفُضْوعَه و الَضيحة. و رجل قَضَّاحٌ و فَضُوح: يَفْضَ ح الناس. و قَضَّح القمرٌ النجوة: غلب ضوءّه ضوءها فلم يتبين. و فَصَّحَ 
ففخو القع ابدارى )لاتق الأيم» و لمن يشنيف اباش قال ابو عقيل اشع ا«علتم عاق ذونة اع يتاك من 
الوَبلٍ َفْضَح الأحشٌ: الذى فى رعده غلظ. و السّماكيّ: الذى مُطِرَ بنَْءِ السّماك. و شرمة: موضع معنو أكنافياة تر اسيا: والكلب: 
السحاتة: ولاك الحع رتري سف و الفح نر في انما يخالقها زر قوع كزن في الوذ إل ووالحساو ور اليد الشرخ 
و فض حاك وهو أَفْضَحُ و قد فدح قَضّحاً. و الأقضّ ح: الأسق الوسيى كناكم لع رو ا فضح اللون. كل عي سألت 
يسن هو لون اللحم المطبوخ. و أَقْضَّ ح البثررٌ إذا بدت الحمرة فيه. و نضح الخل: احوااق اضف قال كنك 
اليذق باه رابك خهول القند عاد #الشل» كيار يَنْعٌ و إفُضاح و سئل بعض الفقهاء عن فضديح البَشررء فقال: ليس بالمَضة يح و 
لكنه القَضُوح؛ أراد أنه يُشكر َيِفضَح شاربه إذا سكر منه. و المَضِيحة: اسم من هذا لكل أمر سَيْءِ يَشْهَدٌ ضاحبه بما يسوع. 
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: القَطحَ: عِرَضٌ فى وسط الرأس و الأَْنَيةُ حتى تَلَِْقَ بالوجه كالثور الأمْطّح؛ قال أبو النجم يصف الهامة: قبضاء لم تُقْطحْ و لم تُكثلٍ 
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ووجل أفطك :غريض الراسن ييخ المطح و الفط مله. و رآين فط و مَُطحٌ: تحريضء و أَزتَبَةٌ تلْحاء. و الأفْطَحُ: الثورء لذلكك» صفة 
غالية و يقال: قََّحْتٌ الحديدةً إذا عرَضتها و سَويتها لمشرحاة أو مِغرّق أو غيره؛ قال جرير: هو القَينُ و ابن القن لا قَِنَ مثله لَطح 
المساحىء أو ليد الأداهم الجوهرى: فطحه فطحاً جعله عريضاً؛ قال الشاعر: مفطوحةً الي تُوبع تزه ص خا ذات برو و سَفابق 
و قَطحَ العُودَ و غيره يَفْطَحُه فَطحأ و فَطححه: ترادو كلقي أناد لني الكن صلق للداقها لادا وما كال ونا وسقى يديا قال 
بعنى السهم وقع فى الرمية فيرّحها و مضى و هو سليم. وعَنى بالمُطحاء والحي ابعر نامريه واه بج و قطح ظهره 
يَفْطحُهِ قطحاً: ضربه بالعصا. و الأفطحُ: الحزْباءً الذى تَصْهّر الشمس ظهره و لونّه فييض من ححموها. و قَطَحَ النخل: لمح «/؛ عن كراع. 
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: الأزهرى: لمح الكَه فى الكلام؛ و منهم من عَم فقال: المح العَه ومح الجو و فَمَح: و ذلكك أو ما يَفْتحُ عينيهء و هو صغير؛ 
يقال: نح الجوٌ و جصّصٌ إذا فتتح عينيه» و صَأصاً إذا لم يفتح عينيه. قال اليد وق عكفية كيد القين تمعشن ند قار اد 
إسلامه» فقيل له فى ذلككء فقال: نا فَفّخنا و صَأصأتمأى وَضَح لنا الح و عَشِيتم عنه؛ و قال ابن برى أى أَنصَْنا وُشدَنا و لم تبصرواء و 
هو مستعار. و فَفح الوَُْ إذا تَفنّح. و كَفْحَ الشجز: لشفت قيون فكقه ويدف أطراثة. الققح: عَْبِةٌ نسو الأفخوان فى النبات و العثتِ؛ 


واحدته فُفَاحَدُء و هو من نبات الرمل؛ و قيل: الفُمّاح أشدٌّ انضمام زهره من الأقحوان ينرق به التراب كما يَلرَقُ بالثّرِيةُ و الجمحدةيص؛ و 
قبل: ففاح كل نبت زَهْرُهِ حين يتفتح على أىٌّ لون كانء واحدته فمَاحَةُ؛ قال عاصم بن منظور: كأنكك فَفَاحَةٌ نَوَرَتْء مع الصّدِح؛ فى 
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طَرَف الحائر و قيل: الفُفَاحُ َوْرٌ الإذخر. الأرهرس: الفُفَاح من العِطر و قد يجعل فى الدواءء يقال له فُمَاح الإذّخِرء و الواحدة فُفَاحةء قال: 
وهو من الحشيش؛ و قال الأأزهرى: قرارو جد ةا دخ رمف رار كات ردكا عرد نيوو 
تراعيم الأخوان: و تَفَفّحتٍِ الوَرْدَةٌ: تفتحت. و على فلان حُلَّة فُقَاحِتَةُ : و هى على لون الوَّرْدِ حين هَمَّ أن يتمَنّح. و امرأة فُفَاحٌ» بغير هاء؛ 
عن كراع: > حسرنةٌ الحَلْق حادِرَتُه. و فُفّاحةٌ الود و مَفّححّها: واعنيا» منانة جدية :ذلك الاساغيارو التنس: مِندِيلٌ الإحرام؛ كل ذلكك 
بلغتهم. و المَفْحةٌ: معروفة» قيل: هى عَلَقَةٌ الدب و قيل: الدبر الواسع» و قيل: هى الدب بيجفعها ثم كثر حتى رح كلّ دير َف قال 
جرير: 

(*). قوله [و فطح النخل لقح] كذا يضبط بالأصلء و فى القاموس: و فطح النخل لقح من باب فرح فيهما انتهى. و لا مانع منهما. 
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ولوح يا واي كر على كت الديد ذا لدان و اسيم املع توامم اماتكرة إ١ا‏ جار اورره اللبزرمم كنا تقول 
يتقابلون و يتظاهرون. و فَفَحَ الشىء يَفْمَحُه القع لانو عباقفت الدوات سات ْ 


فلح؛ ج27 ص: 0617م 


: المح و الفلا : الفوز و النجاة و البقاء ذ فى النعيم و الخير؛ وفى حديث أبى التخوداح: َك الله بخير و قَلْمحأى بَقاءِ و قز و هو 
مقصور من الفلا.ح؛ و قاد أفلح. قال الله عَنَّ من قائل: د كح الْمُؤْيُونَ أى أمديرُوا إلى الفلاح؛ قال الأزهرى: و إنما قيل لأهل الجنة 
مُفبحون لفوزهم ببقاء الأََد. وفلاح الدهر: تقازه» يقال: لا أفعل ذلك قَلاحَ الدهر؛ و قول الشاعر: و لكن ليس فى الدنيا فلاح 1١‏ أى 
بقاء. التهذيب: عن ابن ن السكيت: ل و لثن كنا كقوم هلّكوا ما ليحي يا لم من قلخ "1٠‏ و قال عَدِئٌ: 
م بعد الفاح و الَشد و أيه وار ُهُمْ هناك القَبِورٌ و المَلّحْ و القَلاح: السَحُورُ لبقاء عُنائه؛ وفى الحديث: صليئا مع وسول الله صلى 
الله عليه و سلمء حتى حَحَيينا أن يَفُونا الح أو القَلاحُ؛ , بعنى السَحُور.أبو عبييد فى ححديثه: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح؛ قال: و فى 
الحديث قيل: و ما القَلاح؟ قال السَحُور؛ قال: و أصل القَلاح البقاء؛ و أنشد للأضْبطٍ بن قُريع الصَعيى: لكل همْ من الوم ترعذء و 
لمرو و الم كناد مارو ليس مع كرٌ اليل و النهار قا كن معنى التشور أن به بقاء الصوم. و القَلاح: الفرو بها لتقط نه 
روشا الجال و ملح الرجلٌ: ظَفِرَ. أبو إسحاق فى قوله عز و جل: وليك مم المفلخون. ؛؟ قال: يقال لكل من أصاب خيراً مُفْلح؛ 
وقول عبيد: أفتخ بما نينت فقد يت باو ك» و قد يدح الأرببُ و يروى . ٠‏ فقد يبل بالضّغضٍ» » معناه: فد و اظَمَِ؛ٍ التهذيب: يقول: 
عش بما د شئت من عَفْلٍ و محفق» فقد يُرزّق الأحمق و يحْرَمٌ العاقل. الليث فى قوله تعالى: وَكَدَ فلح اليو مَن اش تَغْلل أى طَفْرَ بالمُلك 
لع وي النناط: انلق طوف د اتليس ادر كك أن اروس رده ول سريت او سسيدر الد ال رذااقاله يلار اد 
اشرفْلحى بأمركك فقبتْه فواحدةٌ بائنة؛ قال أبو عبيد: معناه اظقرى بأمركك و فوزى بأمركك و ارتبدى بأمركك. وه الله لكين 
فائزون؛ قال ابن سيدة: لا أعرف له واحداً؛ و أنشد: بادُوا فلم تك أُولاهُمْ كآخرجِغء و هل ؛ 4 تمر أفلاع بأفلاح؟ وقال: كذا رواه اين 
الأعرابى: الماك لمم #اخرضيه 

.١(‏ قوله [و لكن ليس فى الدنيا إلخ] الذى فى الصحاح: للدنياء باللام. (؟). قوله [يا لقوم] كذا لاقن والسحام شرج القابرون 
بحذف ياء المتكلم. 
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و خَلِيقٌ أن يكون: فلم تكك أخراهم كأَولهمه و معنى قوله: و هل يُثمر أفلاح بأفلاح؛ أى قلما يعقبُ المَلّتْ الصالح إلا اَلَف الصالخ؛ 
و قال ابن الأعرابى: معنى هذا أنهم كانو متوافِينَ من قبل» فاتقرضواء فكان وَل عيشهم زيادةً و آخره نقصاناً و ذهابً. التهذيب: وفى 
حديث الأذاة: حىّ على الفلاح؛ يعنى هَلَمّ على بقاء الخير؛ و قيل: حي أى عَبجَلُ و أشررع على الفلاح؛ معناه إلى الفوز بالبقاء الدائم؛ و 
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قيل: أى أَفْيلٌ على النجاة؛ قال ابن الأثير: و هو من أَفْلحَء كالنجاح من أنيدح, أى هَلْمُوا إلى سبب البقاء فى الجنه و الفوز بهاء و هو 
الصلاة فى الجماعة. وفى حديث الخيل: مَنْ رَبَطها عُدَّة فى سبيل الله فإنَّ شب و ججوعها و ريّها و طَمَأُها و أرواثها و أبوالها قَلاحٌ فى 
موازينه يوم القيامة أى طََرَ قو وفى الحديث: كل قوم على مَدْلتِةٍ من أنفسهم؛ قال ابن الأمثير: قال الَطَابيُ: معناه أنهم راضون 
بعلمهم يفطن به عند أنفسهم؛ و هى مفعلة من القّلاح؛ و هو مثل قوله تعالى: كل جب بلا َيِه فرخون» *. و الفَُْ: الشّقْ و القطع. 
قلح الشىء يَفْلْحْهِ فلحا أ: هه قال: قد عَلِمَتْ خَيْلَك أنى الصَخْصَحٌ» إنَّ الحَدِيد بالحديد يُفْلَحُ أى بُمَقّ و يُقطع؛ وأورد الأزهرى هذا 
الشعر شاهداً على فَلّحْتٌ الحديث إذا قطعته. و قح رأسه قلحا هه و القَل: مصدر قَلّحتُ الأرض إذا شققتها للزراعة. و قلح الأرض 
للزراعة يفْلحها فنْحاً إذا شقها للحرث. و القلّح: الأكان و إنما قيل له فلاح لأنه فلح الأرض أى تيشقهاء و جره الفلاحةء و الفلاحة 
بالكير: البح الا وق سدية هه اتقو اللدكن النلاضية؛ يط لز تاضبن الذوع بتلسزة الأركن أ يقدرقها: و فلح سَفَته يَفلّحها فلحاً: 
شقها. و الفلّحُ: شَقّ فى الشفة السفلىء و اسم ذلك الشَّنّ لح مثل القَطَعؤِ و قيل: الفح : شق فى الشفة فى وسطها دون العَلم؛ و قيل: 
هو تَقَهُّق فى الشفة و ضِسَحَمْ و استرخاء كما يُصِيبٌ شفاة الزْج؛ رجل أَفْلَحَ و امرأة فَلْحاء؛ التهذيب: المَلَحُ الشق فى الشفة السفلىء فإذا 
كان فى العلا فهو عَلَم؛ وفى الحديث: قال رجل لتُدهَيل بن عمرو: لو لا شىء يرو رسول اللهه صلى الله عليه و سلمه لصَرَبتٌ 
م م 0 وفى حديث كعب: المرأة إذا غاب عنها زوجها تَفَلّحتْ و تَكبتٍ الزيدأى 
لخدو لتنتعوقان ابن الور فال الحطاي: أراء تلق » بالقافء من القَلّح و هو الصّفرَ ه التى تعلو الأسنان؛ و كان عَْيرَةٌ العَئِيتٌ 
لَك التلحاء لفلّحةْ كانت به و إنسا ذهبوا به إلى تأنيث امَو قال صَُيْحُ بن بجر بن أشرعة التقلي: ولو أن قؤمى قوم سَوء أله 
لأْخْرجنى عَوْفُ بن توف و عِصَرِيِدُ و عَثْْرَة التلجاة اه مُلأماًء كأنه فَنْدٌ من عَمارَةٌ أَهْوة لالص نايف الأسهة قال الشيخ ابن 
برى: كان شريح قال هذه القصيدة بسبب حرب كانت بينه و بين بنى مُرُّ بن فزارةً و عَئٍس. و الفِنْدٌ: القطعة العظيمة 
لسان العربء ج 7 ص: 089 ْ 
الشخْصِ من الجبل. وعّماية: جبل عظيم. و المَلأم: الذى قد لَبِس لأمَه و هى الدرع؛ قال: و ذكر النحويون أن تأنيث الفلحاء ء إتباع 
لتأنيث لفظ عنترة؛ كما قال الآخر: بوك حلِيفةً ونه أخرى» و أَنتَ حلِيفةًذاكك الكمالٌ و رأيت فى بعض حواشى نسخ الأصول التى 
نقلت منها ما صورته فى الجمهرة لا-بن دريد: عِصْدِيدٌ لقب حصن بن حذيفة أو عُتِنَهُ بن حضن. ويحر تت انار ابدين» 
القدمين: أصابه فيهما تق من البؤد. و فى جل فلان فلوج أى شقُوقء و بالجيم أيضاً. ابن سيدة: و القَحة اراح الذى ليق نّ للزرع؛ 
عن أبى حنيفة؛ و أنشد لِعَصَانَ: ا عا ا اا را رمس ترك مسن زززأة 
جات الشأم؛ بالجيم» فمعناء ه ما اشتق من الأرن ليان كل لكك فرك اح عق و القَلَاحُ: المُكارى؛ التهذيب: ويقال للمكارى 
لح و إنما قبل الفلّح تشبيهاً كاه و منه قول عمرو بن مر الباهلي: لها رِطلَ نكيل لزنت فيه و كلاح يوق لها جمارا و فلح 
بالرجل يقلخ الحاى دكن ألا ريطن اليكنه تقول لكذا رخ لىبعييدا أو مناعا أو شتره لى» فتأتى التجارَ فنشتريه بالغلا و تبيع 
بالوكس و تصيب من التَّاجِرِ و هو القَلَاحُ. و قَلحَ بالقوم و للقوم بَفْلحُ فَلاحَ: َيّنَ البيع و الشراء للبائع و المشترى. و قلح بهم تَفْليحا: 
مكو قال شير الح التهذيب: و الفح النَّجشء و هو زيادة المكترى ليزيد غيره قيغريه. و التفليح: المكرى الالكهراءة وقال أغراض: 
قد لوا به أى مكرُوا به.و الَتّحانيُ: تين أَسَْدُيلى الار فى الكبرء و هو يََقّم إذا ب مُدَوٌرٌ شديد السوادء حكاه أبو حنيفةء قال: و 
هو جيد الزبيب؛ يعنى بالزبيب يابسه. و قد سَمّت: أفلّح و فلحا و مُفْلِحاً. 


فلطح؛ ج 7 ص: 0159 


: رأس مُفلطحٌ و فلطامح: عريضء و مثله فِوْطاح» بالراء. و كل شىء عَرَّضنّه فقد فلطخته و فَوْطخته؛ ابن الفْرّج: فَوْطح القَوْصٌ و فلطحه 
إذا بسطه؛ و أنشد لرجل من بَلحرِثِ بن كعب يصف حيّة: خَلِقثُ لهازِمّه عِزِينَ» و رأسّه كالقزص فلطِح من طجين شَعِيرٍ و قد تقدم هذا 
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البيت بعينه فى فرطحء بالراءء و ذكره الأزهرى باللام. ابن الأعرابى: رغيف مُقَلْطحٌ: واسع؛ وفى حديث القيامة: عليه حس كة مُقَلْطحةُ لها 
شوكة عَقِيفَةالمُمَلْطَحَ: الذى فيه عِرَضٌ و اتساعء و ذكر ابن برى فى ترجمة فرطح قال: هذا الحرف» 

(). قوله | كأفواه المخاض] أنشده فى فلج بالجيم» كأبوال المخاض. ثم إن اندها سطع من الأزفن دوا كلا الأصل وسو 
الفلنوسح كينا اسناناةة فى الجيم شاهداً على أن الفلجات المزارع. و على هذاء فمعنى الفلجات, بالجيم؛ و الفلحات, بالحاء؛ واحد و 
لم نجد فرقاً يينهما إلا هنا. 

لسان العرب؛ ج7. ص: 00٠‏ 

أعنى قوله مَُلْطّح؛ الصحيح فيه عند المحققين من أهل اللغة أنه مُقَلْطَحٌ» باللام. وفى الخبر: أن الحسن البصرى مَرٌّ على باب ابن هُبِيرةٌ و 
عليه القُداء قَتدلّم ثم قال: ما لى أراكم مجلوساً قد أَحْمّيتم شواربكم و حلقتم رؤو و قَصّوتم أكمامكم و قَلْطَختم نعالكم؟ أما و الله 
لو زهدتم فيما عند الملوكك لرغبوا فيما عندكم, و لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم, قَضَّ تم المَرَاء قَضَّ كم الله.وفى 
حديث ابن مسعود: إذا ضَنُوا عليك بِالمُفَلْطَحَدْقال الخطابى: هى الرّقاقة التى قد فُلْطِحَتُْ أى بُسِطْتُء و قال غيره: هى الدراهم؛ و يروى 
كلق برقل لقاده بو ول مرضي 


فلقح؛ ج؟)» ص: 08٠‏ 
:١ك‏ 
فنح؛ ج؟)» ص: +08 
َنْحَ الفرسٌ من الماء: شَّرِبَ ذوق اللاي قال ةو الخد الوق و الصّبُوح مُبرداه لمِقَأبٍ توح المِقَأتُ: الكثير الشّرب. 
فنطح؛ ج7)» ص: +08 
: نط 7 أسم. 
فوح؛ ج؟)» ص: +08 


: القَوْحٌَ: وج دانكك الريح الطيبة. فاحتُ ريح المسكك تَفُوحٌ و تَفِيحٌ فَؤْحاً و قحا و فَؤُوحاً و قَوَحاناً و قيحانً: انتشرت رائحته و عمّ 
بعضهم به الرائحتين تمعاً. و فاح الطيبٌ يَقُوحُ فوحاً إذا تَضَوَح؛ الفراء: يقال فاحث ربحه و فاخث» أما فاخث فمعناه أخذث بنفيه؛ و 
فاحثُ دون ذلكك. وقال أبوزيد التوق مق الرسو التو إذا كان لها صوت. و قَوْحُ الحرّ: شد سُطوعه؛ وفى الحديث: شِدَّةُ الحرّ من 
فح جهنم أى شد عَليانها و ححرّهاء و يروى بالياء و سيذكر وفى الحدديث: كان يأمرنا فى فوح حيضة نا أن يَأ معظمه ذاذك و 
فخ عنكك من الظهيرة ة أى أَقِمْ حتى يَسْكنَ عد النهار و بِبِرْد؛ قال ابن سيدة: وسكذ كر هذه الكلمة بعد هذا لأن الكلمة ؤاوية وباقة. 


فيح؛ ج؟)» ص: +08 


: فاح الحرٌ بَفِيحٌ قبحاً: سَرِطْعٌ و هاج. وفى الحديث: شدّة القبظ من فح جهنم: القبح: سُطوع الحز و قوَرائُه و يقال بالواو و قد ذكر قبل 
هذه الترجمة؛ و فاحت القِدرٌ تَِيحٌ و تَفُوحَ إذا غَلَتْ و قد أخرجه مَخْرَجَ التشبيه أى كأنه نار جهنم فى حرّها. و أَفْخَ عنكك من الظهيرة 
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أى أقم حتى يسكن عنكك حر النهار و يبرد. ابن الأعرابى : يقال أرق عنكث من الظهيرة و أَهْرِق و أفرئ و أنْج و بحبح و أفخ إذا أمرته 
بالإبراد. و فاحتٍ الربح الطيبة خاصة قحا و فيحانا: ترجفت و أِيَتْء و خص اللحيانى به اليشكك؛ و لا يقال: لساري حي إننا 
يقال للطيي فهى تَفِيحُ. كسيف فى لكي انه غْلْتٌ. و فاح الدمٌ بحا و قيحاناء و هو فاح: انْصَبٌ. افاعة قزاقةة وقالن أروعات 
بن عُمَلٍ الأغلم جاهليٌ: َخْنُ فنا اميك التمخجاحاء و لم ند لاج مراحاء 

(0). زاد فى القاموس: فلقح ما فى الإناء: شربه أو أكله أجمع. و رجل فلقحى, أى كحضرمى» يضحكك فى وجوه الناس و يتفلقح أى 
يستبشر إليهم. ("). قوله [فنطح] كذا بضبط الأصل كقنفذ. و كذا فى بعض نسخ القاموس و فى بعضها كجعفر نبه عليه الشارح. 

لسان العرب» ج ؟”. ص: ١نم‏ 

إلا دياراً أ قي نايتا الواح العظيمٌ الرووو اقيم الذى تأوى إليه النّعم؛ أراد لم نَدَعَ لهم 3 تحتاج إلى مُراح. و أفاح 
الدماة أى ش مكها. و ف فيح بالدم: ذف و فاحت الشَّجَفُ فهى تَفِيحُ فيحاً: فحت بالدم أيضا وفى حديث أبى بكر: ملكا 
َضُوضاً و دما مفاحأأى سائل؛ فلك عَضُوضٌ نال اليه منه طلم و عَصْفٌ كأنهم يعَضُونَ عضاو فخت الدم: أَمَلته. و المح و القبخ: 
السَكَةٌ و الانتشار. لاا كل موضع واسع. بحر أَفهخ 2 ين الفوح: واسعٌ» و قَيَاحَ» أيضاَء بالتشديد. وروضة فتْحاء: واسعة» و 
الفعل من كل ذلكك فاح ,َ لح قحأ و قياسه فيس يَفْيح. و دارٌ فَتِحاء: واسعة؛ وفى حديث أم زرع: و بينها فاح أى واسع؛ ةا نضية 
ا روا ار اي ا ربك فى الجنة وادياً وح من يشكك؛ كل موضع واسع يقال له أَفيِحٌ و 
قبَاح. الليث: الفَمَحٌ مصدر الأفوح» وهو كل موضع واسع؛ أبو زيد: يقال لو مَلَكتٌ الدنيا لَمَيَحْتّها فى يوم واحد أى أَنفَقُها و فرّقتها فى 
يوم واحد. و رجل قَيْاح تَفَاح: كثير العطايا؛ و إنه لتجواد فاح و قَيِاضٌ بمعنى. و فاحت الغارَةٌ تفيح: الَِّعَتُ. و قياح مثل قطام: اسع 
للغارة.. و كان يقال للغارة فى الجاهلية فيجى فيَاح» و ذلكك إذا دَفَعَتِ فت اله الققيرة فاتسعت؛ و قال شَّمِرٌ: فبحى أى اتسعى عليهم و 
تَمَقَى؛ قال عَنِق بن مالكك. و قيل هو لأنبى الفاح الشلولى: فنا الخبلٌ شائلةً عليهم؛ و نا بالضحى: فيجى قياح الأزهرى: قولهم 
للغا رة فبجى قَوَاح؛ الغارة هى الخبل المٌِيرة تَض بح توا نازلين» فإذا أغارت على ناحية من البح تَحَوّرَ عْظمٌ الح آ لجأوا إلى وزر 
يُوذُون و إذا اتسعوا و انتشروا أَخرَزوا ايحي أجمع؛ و معنى فيحى اند تتشرى أيتها الخيل المغيرة؛ و قيل: مناه اتسعى عليهم يا غارة و 
خذيهم من كل وجهء و سماها قباح لأنها جماعة موَنئة حوْجَتْ مَخَج قَطَامٍ و حَدَام و كاب و ما أشبهها. و الشائلة: المرتفعة؛ يعنى أن 
أذنابها ارتفعت» و إنما ترتفع أذنابها إذا عدت» و ذلك يدل على شدة ظهورها؛ كما قال المفَضّلُ البكرى: ” شق الأرضٌ شائلاًالذّاتَى؛ 
و هاديها كأنْ جذحٌ تريحوقٌ و الفَيٌ: خضب الربيع فى معد البلادء و الجمع قُيوح؛ قال: كن السجات الكقةو اللقويها قال الأرسنى! 
رواة ابن الأعرابى: و الفْتّوحاء بالتاء؛ و الفَمْحْ و الفتّوح من الأمطار؛ قال: و هذا هو الصحيح و قد ذكرناه فى مكانه ١١‏ و ناقة قَيَاحة ! إذا 
كانت صَحْمَهُ الضّرْع غزيرة اللبن؛ قال: قد تَمْنح المَبَاحةٌ الرَقُوداء تَحسِيها خالِيةً صَعُودا 

(1). قوله [و قد ذكرناه فى مكانه] لكنه قال هناكك جمعه فتوح, بفتح الفاء. و كتبنا عليه بالهامش إنكار محشى القاموس عليه؛ و يؤيده 
ضبط الفتوح هنا بضم الفاء مع المثناة الفوقية أو التحتية» و هو القياس. فلعل قوله هناك بفتح الفاء تحريف من الناسخ عن بضم الفاء. 
لسان العرب» ج 7 ص: 7هه 

و فَتِحَانٌ: اسم أرض؛ قال الراعى: أووكلة من قط يدان جا ماد عوماء؟ رةه الستَاكك والرَّصَدٌ و الفَيحَاءٌ: حساءٌ مع تَوَايل. 


فصل القاف؛ ج 7 ص: 4817 
قبح؛ ج27 ص: 087 


: القوجخ: ضد الحُْشن يكون فى الصورة؛ و الفعل قبح قبح يقد قبح قحا و قبوحاً و قباحاً و قَباحةٌ و قبوحة, و هو قبيح, و الجمع قِباحٌ و قباحى و 
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لأمنَى قبيحة» و الجمع قبل و قبا قال الأنزهرى: هو نقيض الحْسْنء م لبي كل لعي وفى الحديث: لا تَقَبحُو | الوججة؛ معناه: لا 
تقولوا إنه قبيح فإن الله مصوّره و قد أحسن كل شىء َلَقَِ و قيل: أى لا تقولوا قبح الله وَخْه فلان. وفى الحديث: بح الأسماء حربٌ 
ور هو من ذلككء و إنما كان أقبحها لأن الحرب مما يُتمَاءل بها و تكره لما فيها مق القل و اله والأذئه و أما 4كة كلانه مين 
القرارة» و هو كريه بغيض إلى الطباع أو لأنه كنية إبليس» لعنه الله و كنيته أبو مرة. و كح الله: ضير قحا قال الخطيئة: أرى لكك 
وها تبح الله كه فَمَبْح من وَحْهِء و قبح حاملة و أَفْمح فلان: أتى بقبيح. و اشْتَفببحه: رآه قبيحاً. و الاش يقّباح: ضد الاستحسان. و 
حكى اللحيانى: اقمّخْ إن كنت قابحاً؛ و إنه لييح و ما هو بقابسح فوق ما قَبحَ: قال: و كذلكك يفعلون فى هذه الحروف إذا أرادوا افُل 
اك إن كنك تزيد أن« شملء و قالزا: قا لذو شقن و قيس ند و قن اللعيرة إجاع. أب و ويد قبع الل خدا يسا و قوسا اق أقصاه: 
الشيده بين كل حر كادريع كلب و الختزير. و فى النوادر: المُفَابِحةٌ و المكابعه هُ الْمُسَاتمةُ. و فى التنزيل: وَيَوْمَ الام هُمْ مِنَ 
الْمَمْبُوحِينَ أى من المبِعويِين عن كل خير؛ و أنفنف الكزغرى القة رى: و ليست بشّؤهاء مَفبُوحد توافى الدَّيار يوجو غَبِْ قال أمريدٌ: 
المبوح الذى يود و يخم و المثبوخ: الذع يضرت لدعكل الكلت: ورفاق عور عفان اناقال لجل ذال محف دمن حاففة رضن الل 
عنها: اش كث ‏ موسا كرا تبريناء أراه هنذا المع الوعيو تسق له رديه اتعشابو الب كنت ل قبحه الله و هو من قوله 
تعالى: و بوم الم هُمْ مِنَ الْممْبُوحينَه أى من المُتدين الملعونين» و هو من البح و هو الإبعاد. و قبح له وجهه: أنكرَ عليه ما عمل؛ و 

قبح عليه فعله تقبيحاً؛ وفى حديث أُم زَرَع: فعنده أَقولٌ فلا حأ لاد يرةُ على قولى لميله إلى و كرامتى عليه؛ يقال: قَبَحْتٌ فلاناً إذا 
قلت له ققبحه اللهء من القدح» و هو الإبعاد؛ وفى حديث أبى هريرة: إن منع بع و كلحأَى قال له قبح الله وجهكك و العرب تقول: تبه 
ادو كا فيه ان أبعدة اللو أسد والتادقه. الأزهرى: لقح طَرَفُْ عَظّم المِرققِء و الإبرة عُطَهم آخر رأسه كبير و بقيته دقيق مُلرّر 
بالقبيح؛ و قال غيره: القييح طَرَفْ عظم العَضدٍ مما يلى 

لسان العرب» ج 7 ص: ذه 

مقع الج مون را تربعو الارلع مر يها راان الاير توح تظر اعد الذي يلي الاكم لسك لكا 
لكثرة ة لحمه؛ و الأسفل القَِيحٌ؛ وقال الفراء: أسلثُ العَفْ د القبيحٌ و أعلاها الحسَنٌ؛ وقيل: رأس العضد الذى يلى الذراع؛ و هو أقل 
العظام كاه ولا ويل القبيحان الطَرَفانِ الدقيقان اللذان فى رؤؤوس الذراعين» و يقال لطرف الذراع الإبرةٌ؛ و قيل: القييحان مُلْتَقَى 
الساقين و الفخذين؛ قال أبو النجم: حيث ثُلاقى الإِبْرةٌ ايحا و يقال له أيضاً: القَبائح 45 و قال أبو عبيد: يقال لعظم الساعد مما يلى 
الضف منه إلى المزقق: كشرٌ [كشْرٌ قبيح؛ قال: وز كلت غترك كيظة عو امد اناو لل كس كفرا فرك كت كه [كشْرَ قبيح و إنما 
هجاه بذلك لأنه أقل العظام مُشاشاًء و هو أسرحٌ العظام انكسارً و هو لا ينجبر بدا و قوله: كسر قبيح هو من إضافةٌ الشىء إلى نفسه 
لأن ذلك العظم يقال له كسر. الأزهرى: يقال قَبحَ فلانٌ بَْرَةّ خرجت بوجهه؛ و ذلكك إذا فَضَحَها ليَخْرجٍ قَبحهاء و كل شىء كسرته فقد 
قبخته. ابن الأعرابى : يقال قد اس بَكُمَت العُدٌ فافش و العهُ: لبَق و اشتكماته: اقترابه للانفقاء. و القتاح: الث «” الهَرمٌ. و المَقابجٌ: ما 


تتتفيم من الأحلاق» و التتساد ع ما ينعد متها 
قحح؛ ج 7 ص: 041 


: الم : الخالص من ْم و الكرَم و من كل شىء؟ يقال: ليم قح إذا كان مُغرقا فى اللؤم و أعرابى قح و فُحاح أ مخض خالص؛ و 
قيل: هو الذى لم يدخل الأمصار و لم يختلط بأهلهاء و قدورد فى الحديث: رقف وكتور فال ازى ريه مخض فلم بخص أعرابيا 


و 


من غيره 0 5 م ام ري رن ايه رمه 
ذال كار لمكيو يعار ل تنك ل ثرا اماد حالفيد 52000 الأصل؛ عن كراع؛ وأنشد: وأنتٌ 
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فى التأَرُوك من فحاجها و لأضْ رتك إلى فُحاجكك أى إلى مهد ك؛ و حكى الأزهرى عن ابن الأعرابى: لأضْطَرَنّك إلى برك 
فُحاح كك أى إلى أصلك. قال: و قال ابن بزرج: و الله لد وَقغتٌ بفحَاح فرك و وَقَعْتٌ بقرّكك؛ و هو أن يعلم علمه كله ار 
عليه شىء منه. و الح الجافى راس عاض وال" التو الح احم يكافمن تعلطاو أ يفكي شمان الذرق 
الأب الليث: و الفح أيضاً الجافى من الأشياء حتى إنهم يقولون للبطيخة التى لم 7 ٍ َنْصَخْ: في و قيل: الح البطيخ 

.)١(‏ قوله [بين القبيح و بين إبرةً الذراع] كذ با راص و لضله رق االمزلق :( بيك إبرة الدراع: (0). قوله [و يقال له أيضاً القباح] كسحاب 
كما فى القاموس. (2). قوله [و القباح الدب] بوزن رمان كما فى القاموس. 

لسان العرب» ج 7 ص: هه 

قوم كرو شدنع يقد ترس قال الا افرى: أخطا البيك فى 8 تفسير الفمتٌ» و فى قوله للبطيخة التى لم تنص إنها لفح و هذا 
تصحيفء قال: و صوابه الفِجّ» بالفاء و الجيم. يقال ذلكك لكل ثمر لم يَنْضَّجْء و أما القّحّه فهو أصل الشىء و خالصه؛ يقال: عربئ قح و 
عربئ مَحْض و قَلَبٌ إذا كان خالصاً لا هجْنةُ فيه. و القَحِيحُ: فوق التجؤع. 


قحقح؛ ج27 ص: 481 


والففقية: 1 3 المورضنى الفاو ووس دراك دو يان لك كه لديو ااتمتعاءى لقره الي و الفَخمح بالضم: العظم 
المحيط بالدٌّبر؛ وقيل: هو ما أحاط بِالبََؤْرانِ؛ و قيل: هو مُلْتَقّى الوركين من باطن؛ و قيل: هو داخل بين الوركين؛ و هو مُطيف 
بالحَؤْرانِ» و الحَؤْرانٌ بين المخقح و العْضٍ محص؛ و قيل: هو أسفل العَجب فى طباقٍ الوركين؛ و قيل: هو العظم الذى عليه مَغْرِزُ الذكر 
مما يلى أسفلَ الرَكَب؛ و قيل: هو فوق القّبَّ شيئ؛ الأزهرى: القحْضُحٌ ليس من طرف الصلب فى شىء و ملتقاه من ظاهر الع نحص» 
قال: و أعلى العُطِمص العَبٌ و أسفله الذنّبُ؛ و قيل: القَحْفَحٌ مُجْتَمُعُ الوركين, و العْطِْ م ص طرف الصّلْبِ الباطنٌ» و طرفه الظاهرٌ 
العفت نالك ران هو الدو. اق الاعرا! هو المَخضّح و اليك و العِضْر عدو الجرافة الكو الوط اتاو الكو و الف يري 
القشكض: 


قدح؛ ج 7 ص: 481 


: القَدَّحَ من الآنية» بالتحريكث: واحد الأقداح التى للشربء معروف؛ قال أبو عبيد: يُرُوى الرجلين و ليس لذلكك وقت؛ و قيل: هو اسم 
يَجْمَعٌ صغارها و كبارهاء و الجمع أفداح, و مُتَّحدُها: قَدَّاحٌ» و صناعتّه: القداحةٌ. و قَدَحَ بالزَّنْدِ يَقْدَحُ فَدْحاً و اقتَدّح: رام الإيراء به. و 
المِمُدَحٌ و المِمّْداح و المِقْدَحَةٌ و القَدّاحُ كله: الحديدة التى يُقَدَحٌ بها؛ و قيل: القَدّاحٌ و القَذدَّاحهُ الحجر الذى يُقَدَحٌ به النار؛ و قَدَّحْتٌ 
م مر الشذاخ 0 بُورى منه 0 قال دزي 7 د المزق ذا 0 نظ بو الفلقْ و 0 قَدخحك 3 5 0 
تن رو رشك و سنا 3 زا خالا ىالا سه 0 حت لكك 5 0 تأنت مثل ون من شجر متقاوح أى 
رخو العيدان ضعيفهاء إذا حركته الر ب تكد ويف بدا ناتيي :رأ عإزا سركي التي لم ريا قال أسو ؤس و من أمثالهم: 
دخ بدفلى فى مزخ؛ مَل يضرب للرجل الأريب الأديب؛ قال الأزهرى: و زنادٌ اذى و المؤخ كثيرة النار لا تَضَلِك. و قَدَحَ الشىم فى 
صدرى: أن من ذلكه) روشق ديك على كم الدويجهة: يدح الشكك فى قله بأل عاض من شِه؛ و هو من ذلكك. و اتْتَدّح الأمر: 
به و نظر فيه» و الاسم القَدْحة؛قال عمرو بن العاص: يا قائَلَ الله وَرْداناً و قِدْحَنَّه أندين) له ككه ما فى النْفْسء وردان 

.)١(‏ قوله [و الحراه] كذا بأصله و لم نجده فيما بأيدينا من كتب اللغة. 
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لسان العرب؛ ج ؟: ص: هذه 
وَرْدَانُ: غلام كان لعمرو بن العاص و كان ححصد يف فاستشاره عمرو فى أمر على؛ رضى الله عنه» و أمر معاوية إلى أيهما يذهب فأجابه 
وروا وما حاتي لاففارو دا له الاخردى عونو اناج نعارية يمار كد ضار علي االدزواء تقال عورو 6د لوكا وان زيار 
...و قَدْحَتّه؛ٍ أراد به مره واحدة؛ و كذلكك جاء فى حديث عمرو , بن العاصء و قال ابن الأثير فى شرحه ما قلناه» و قال: القَدْحةٌ اسم 
الضرب بالمِقُدَعَيْ و القَدْحةٌ المَرّه ضربها مثلًا لاستخراجه بالنظر حقيقةً الأمر. وفى حديث حذيقة: يكون غليكم أمير لو تمه 
بشعره ركمو أ لو استخرجتم ما عنده لظهر لضعفه كما يَستخري القادح النار من الزّند قبورى؛ فأماقوله فى الحديث: لو شاء اله 
لجعل للناس قِدْحدً ظَلَمهُ كما جعل لهم قِدْحةً نُورِه فمشتقٌ من اقتداح النار؛ وقال الليث فى :: تفسيره: القدْحةُ اسم مشتق من اقتداح الثار 
بال تنةاقال الا سرف اماقول القاعر كر انق أَطيشٌ» ٠‏ حين تْدُو ساورا رَعِشَ التجنانِء من القَدُوح الأقدّح فإنه أراد قول العرب: هو 
أطيش من ذُباب؛ و كل ذُباب أَْمدَحُ» و لا تراه إلا و كأنه يَْدَحٌ بيديه؛ كما قال عنترة: هجا كك ذراعَه بذراعه قَدْحَ المكبٌ على 
الرّناد لدم و القَدْحُ و القادح: أكالٌ بِقَع ذ فى الشجر و الأسنان. و القادح: العقذنو كلاهما ضف ة غالبة. بو القادحة «الدودة الى تأكل 
القن:ؤ الفبحرة تقول: قد أسرعت فى أسنانه القُوادح؛ الأصمعى: اتإلاوم القاحث في عنيا سيط الكل قد تي ف الع 
الشجرة؛ و قدحت قَدْحأ و قَدّح الدودٌ فى الأسنان و الشجر قَدْحاء و هو تأكل يقع فيه. و القادح: الصَّدْحٌ فى العُودء و السّوادٌ الذى يظهر 
ف الأمنام قال حي افق امدق شق لق بالق واو فى التدهن اننانها الواح و يقال: عُود قد قبح فيه ! إذا وَقَعَ فيه القادخ؛ و 
لايل لاحي وح رذني أق قال العزوقاله أبر زيده ويقولوة: بصو وَسْعَ قحك أى اعرف َفُسك؛ و أنشد: و لكن رَهْط 


ََ 


عَشّهِ و عمل فى شىء 
يكرهه. الأرهرع عن اين الأعران» تقول فلان َفْتّ فى عَضْ ب فلان و يَقْدَحُ فى ساقه؛ قال: والعضدٌ أهل يع وسناقهة نفسه. و القَدِيحُ: 


كك من يهم فنص وشم قِذْجكك فى القداح و قدَحَ فى عؤض أخيه يَفْلح قَدحا. عابه. و قَدَحَ فى ساقي أخيه: 


ما يبِقَى فى أسفل القِدْر فيِغْرَفُ بيجَهْد؛ وفى حديث أم زرع: َفْدَحُ قذرا و تَْصِبُ أخرى أى ترف يقال: قَدّحَ القِدْرَ إذا غرف ما فيها؛ 
وفى حديث جابر: ثم قال اذى حار فأشرز مسكد .و اأسشيتى من بزميكك أى الطرفى. و مَدَحَ ما فى أسفل القتذر تنه دسا فيز 


2 


روباسين" غَرَقَه بِجَهد؛ٍ قال النابغة الذّثياني: يَظل الإماء تقدؤن فدكيا كما اقدوث كلت اهياة قراقر و هذا البيث أورده 
الجوهرى: فطل الإماءء قال ابن برى: و صوابه يظلء بالياء كما أوردناه؛ و قبله: 

لسان العرب» ج 7 ص: *هه 

بق ودر من شَدُورٍ تُوُورِنَتْ لآل الجلاحء كابراً بعد كابر أى يَبتَدِرٌ الإماءٌ إلى قُديح هذه القِذْر كأنها ملكهم» » كما يبتدر كلبٌ إلى مياه 
را مارم و رواه أبو عبييدة: كما يدوت مهد قل: و قراقٌِ هو لسعلٍ هدي و ليس لكلب. و اقتدا المَرقي: عَْفه. و فى الإناء 
قَدْحةٌ و قُدْحةُ أى عُوْفَةٌ؛ وقيل: الْقَدْحَهُ المرّه الواحدة من الفعل. والتدعة: ما اقتّدِحَ. يقال: أعطلق تدعا من فيك أى عَوْفة. ويقال: 
الي موس ا رمسير واقسي المَرَقٌ. و المِقْدَحٌ و المِقْدَحة: لحار قل حير إذا قِدْرُنا يوماً عن النار ْلَه لنا لنا 
يندخ مهل و للعار وما وركن فاو غتَرَفْ باليد. و القِدْح بالكسر: السهمٌ قبل أن بن نَل واراس + وقال أبوسليفة: القذخ الثوة 
إذا بلغ قش ذّبَ عنه القُضنٌ و قلع على مقدار الل الذى يراد مو اطول و التقيرة قال الا اعرضي الوذف وذ اتيم يع اتاب 
صانعه قَدَّاحٌ أيضاً. و يقال: تَمدَحَ فى القتذح يَفْدَحُ و ذلكك ! إذا خَرَق فى السهم بيتمخ النَضْل. وفى الحديث: أن عمر كان بُقَوّمُهم فى 
الصف كما يُقوْم الممدَاحٌ القتذع؛ قال: أو ما بطع و يعْضَبُ يسمى يطعا و الجمع القطو» ثم يتزى قبت مى بريا و فلكك قبل أن 
قوم فإذا قوم و أن ى له أن يراش و يُنْصَل» فهو الِدْح» فإذا ريش و وُكت تَضْله فيه صار لاهو قذحُ المهبيرء و الجمع فدح و قداح و 
أقادي, الأخيرة جمع جب لحي قال أبو ذؤيب يصف إبنَا: أمَا أولاتٌ لاعفا اك تجو بين مناقيهاء الأقاديح و الكثير قداح. و 
قوله فعاصبة أى مجتمعة. والدوق: الأشنمة. وطن ارك عيدانّه» لا واحد لها؛ قال بِشْرٌ بن أى تعازء: لها قَرَدٌ كَجَنُو انَل جَعْدٌ 


تعض بها العراقى و المدُوحَُ وحديث أَبى رافع: : كنت أَعْمَلُ الداع هو جمع تَمدّح» وهو الذى يؤكل فيه» و قيل: جمع دح و هو 
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السهم الذى كانوا يمون أو الذى يُْمى به عن القوس. وفى الحديث: كاد مي مكرك سح هيا مكل الداع أو 
الرَقِيأى مثل السهم أو سَطر الكتابة. وحديث أبى هريرة: فَشَّرِيْتٌ حتى استوى بطنى فصار كالقِدْحأَى انتصبّ بما حصل فيه من اللبن و 
صار كالسهم.ء بعد أن كان لَصِقَّ بظهره معن الخاة. وحديث عمر: أنه كان يُطْعِمْ الناس عام الوّمادة» فاتخذ تدحا فيه تَوْضٌ» أى أخذ 
سهماً و حر فيه عرًا عَلْمَهُ به» فكان يَغِْرٌ تاج فى الثريد, فإن لم يتخ موضع الر لام صاحب الطعام و عََّقَهد وفى الحديث: لا 
تجعلونى كُصَدّح الراك بأى لا توَخَرُونى فى الذّكرء لأن الراكب يُعلُ ده فى آخر رَخْلِه عند فراغه من تحاله و يجغلد غلقه؛ قال 
حَسّان: كما نيط» خَلفَ الراكب» الَدَحُ الفَوْدٌ و قَدَحْتٌ العينَ إذا أخرسق مني اليا الفايتد. و قَدَحَتْ عيئّه و قَدَّحَتُ: غارت» فهى 
العلل وكين 1س غائزة المتوزه والقةتح على سيف المشعول: غبار كانه شقوية لعل «الكديها. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 1ه 

- فرسه تَقْدِيحاً: ضَ مره فهو مُقَدَّح. و قَدَّح ختام الخابية قتنحاً: مضّهة قال لبيدة أغلى الشباك يكل أذكق عاتق» أكون اوققوو 
قُضَّ خِتامُها و القَّدّاحُ: نَوْرُ النبات قبل أن يَتَمنّح» اسم كالقَّدَّاف. و القَّدَّاحٌ: الفط خِصَةٌ الرَطْبة عِراقية الواحدة قَدَّاحَةُ؛ٍ و قيل: هى 
أطزاق الاك ميق الور الشف الأذهرع: القَدّاحُ أرْآدٌ رَخْصَةُ من الفضفصة. و دارَةٌ المَذّاح: موضع؛ عن كراع. 


قذح؛ ج 7 ص: /اهه 
: الأزهرى خاصة: قال ابن الفَرَج سودت غلينة ليت قال كال التقائع الغاا ع المعامة و قاذعو فلاو فاكس الى ساس 
قرح؛ ج7؛ ص: /1اهه 


: القَوْح و القوخ» لغتان: عَضٌ السلاح و نحوه مما يَجْرَحٌ الجسدّ و مما يخرج بالبدن و قيل: القَوْح الآثانٌ و القوْح الأ و قال 5-7 
كأنَّ الوح الجراحاتٌ بأعيانهاء و كأنَّ القوحَ الاير ف معدي أخوة فرك اله بَهُمُ الَْوح؛ هو بالفتح و بالضم: الجزح؛ واقيل: هو 
بالضم الاسم و بالفتح المصدر؛ أراد ما نالهم من القتل و الهزيمة يومئذ. وفى حديث جابر: كنا نَحْتِط بقِسيّنا و تأكلٌ حتى قَرِحَتْ 
أشداقُناأى تَجَرَحَتْ من أكل الحبط. و رجل قَرِحٌ و قَرِيحٌ: ذو قرح و به قَوحَةً دائمة. داميخ: الجريح من قوم قَؤْحى و قراحى؛ و قد 
قرّحه إذا جَرّحه يَفرحُه َوحاءٍ قال المتنخل الهذلى: لا يُسْلِمُونَ قريحاً حل وَسْطَهُمَ» يوم م اللا و لا يُشْوُونَ من قروا قال ابن برى: معناه 
لا يْسِمِمُونَ من جرح منهم لأعداتهم و لا ينْوُونَ من قَرَدُوا أى لا- بُخطنُون فى رمى أعدائهم. اللو تراد تراه درو جل: إن 
يدم تر قلي در قر عي قم اركاذ اتن ألم الجراحء و كأن الفح الجرائح أعائهاة قال وهو مكل 
الوَخِْدٍ و اوعد و[ يَجَدُونَ ذا دهم و دهم و قال الزجاج: قرح الرجل ٠‏ يَفْرَحٌ قَوْحاً و قيل: سمّيت الجراحات قَوْحاً 
للصعب مجع أن القوحةً الجراحة و الجمع رح و قروح. . و رجل مفروح: به قرُوح. . و القَوحةُ: واحدة المح و الفروح. والقَوْحُ 
أبضا: لبر إذا ترام تى إلى شنيادة اللييث: اقرح جَرَبٌ شديد يأُخذ القُضْ لان فلا تكاد تنجو؛ و ديل مفْرُوح؛ قال أبو النجم: يتخكى 
اميل القارء ع المَقُروحا و أَفْرح القومُ: أصاب موائتيهم أو إبلهم القَرح. وا رس كاد رم اس يعات م قال 
ار الذى قاله الليث من أن القَرْحَ جَرَبٌ شديد أَخذ الفُصْلانَ غلط» إنما القَوْحةُ داءً أخذ البعير فيل م ولخد منهة قال التعية ةو 
ينا بالكلاب نساءناء بضَّوْبٍ الا المُقَوّحة الوَدُلٍ ابن السكيت: و المُقَدَحَةٌ الإبل التى بها قُروح فى أفواهها كَنَهْدَلُ مَشْافِدَها؛ 
قال: و إنما سَرَقَ البِعِيتٌ هذا المعنى من عمرو بن شاس: و أَسْافهُم آثارُهُنٌ كأنها مَسْافدٌ قَرحى» فى مباركهاء هُدْلٌ 

(0). قوله [و قال الزجاج قرح الرجل إلخ] بابه تعب كما فى المصباح. 
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و أخذه الكمَيِتٌ فقال: ُمَبَهُ فى الهام آثارهاء مَسافِر قزحىء أَكلْنَ البريرا الأزهرى: وعوجع عاتب سس را 0 
فهو مَفْرُوحٌ و قريح» إذا أصابته القَوحةُ. و قَوَحتِ الإبل» فهى مُمَرّحة. و القَوْحةٌ ليست من الججرّب فى شىء. و قَرِح جَلَد بالكسرء بَقْرَ 
ورف ا ع ا يي ع ل ل 0 
متحي لباخ و قحي الح ول ودما: رماه به و استقبله به. و الاقتراح: ارتجال الكلام. و الاقتراح: ابتداح الشىء تَتتَدِعُه و تَقترحه 
من ذات تُفسِكك من غير أن تسمعه؛ و قد اقتّرّحه فيهما. و اقترَحَ عليه بكذا: تحكم و سأل من غير رَوِيّهث وأضرج ابعر ركبه من غير أن 
يركبه أحد. و افرح السهمُ و قُرح: بدي عمل ابن الأأعرابى : يقال افْتَوَحْتّه و اجْدَيئيه و كَوَّص نّه و خَلّمْتّه و اخْتَلَمتّه و اسْتَخْلَض يّهِ و 
اشحميهء كله بمعنى ابه و منه يقال: ل ل طَبيتّه التى جيل عليهاء و جمعها 
قرائح, لأنها أول خلقته. و قَرِيحةٌ الشّباب: وله و قيل: قَريحة كل شىء أَولّه. أبو زيد: قُوَحةٌ السَّتاءِ وله و قُوحةٌ الربيع وَل و القَريحة 
و الوح أوّل ما يخرج من البثر حين تُحْفَر؛ قال ابن هَرَْةٌ: فإنكك كالفَرِيحة عام تُمْهَى شَرُوبٌُ الما ثم تَعُودٌ مَأجا المأح: الملخ؛ ورواه 
أبو عبيد بالفَرِيحَء و هو خطا؛ و منه قولهم لفلان قريحة جد يراد استنباط العلم بحؤةٍ الطبع. و هو فى فوح بن أى وليه قال ابن 
الأحرابق الع كرابي كم ان عليكك؟ فقال: أنا فى قح الثلاثين. يقال: فلان فى قرح الأربعين أى فى أَوّلها. ابن الأعرابى : الاقتراح 
اخداء آول الشنء »؛ قال أَوْس: على حين أن جد الذكاءئ و أذْرَكتْ قَرِيحةُ جثري من شرح مُعَمّم يقول: حين جد ذكائى أى كبوتٌ و 
أَشِئَنْتٌ و أدركك من ابنى قَرِيحةٌ جشري: يعنى شعر ابنه شريح بن أوسء شبهه بماءِ لا ينقطع و لا يَعَطَْض. مُفَمُم أى مُغْرِق. و قَرِيحُ 
السجاب: هاوه حين ينول قال :ابن مقيل: و كأنما اضِْطَبِححت قَرِيحَ سَحابةٍ و قال الطرماح: لعائنٌ شِمْنَ قَرِيحَ الحريف. من الأنْيجم الفغ 
و الذابحَة والقريحُ: السحاب ملي . وفلا-ن يَْوى القراح أى بخن الما و القوح: قف لال هق أول التكير بو الفوحان» 
بالضمء من الابل: الذى لم يصبه جَرَبٌ لمتومن اكات : الذى لم يَمَسّه القَوح» و هو الجَدَرِىَء و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنث؛ 
إبل فُرْحانٌ و صَبِيٌ قُوَحانٌَه و الاسم القَوْحُ. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أن أُصحاب رسول الله صلى 

.)١(‏ قوله [و قرحه بالحق إلخ] بابه منع كما فى القاموس 
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الله عليه و سلمء قَدِمُوا معه الشام و بها الطاعون؛ فقيل له: إن معكك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم, قُرْحانٌ فلا تُدْجِلْهُْ 
على هذا الطاعون؛ فمعنى قولهم له قُرْحَانٌ أنه لم يصبهم داء قبل هذا؛ قال شمر: قُوْحانٌ إن شئت نوَنتٌ و إن شئتٌ لم تنو و قد جمعه 
بعضهم بالواو و النون» و هى لغة متروكة, وأورده الجوهرى حديثاً عن عمرء رضى الله عنهء حين أراد أن يدخل الشام و هى تشعو 
طاعوناء فقيل له: إن معكث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فْحَانِينَ فلا تَدْخُلّها؛ قال: و هى لغة متروكة. قال ابن الأثير: 
شبهوا السليم من الطاعون و الفح بالقُْحان» و المراد أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلكك داء. الأزهرى: قال بعضهم القُوْحانٌ من الأضداد: 
رجل قُرْحانٌ للذى مَسه لقت و وجل فرْحانَ لم يه قرح و لا دري و لا حطربة و كأنه الخالص من ذلكك. والقرابك و القدحاة: 
الدعالم بتك لحر و فرس قارحٌ: أقافيك ارين يما من سولياتو اك سف ةي للها و القارخ: الناقةٌ أوَلَ ما تَحمِل» و الجمع 
قَوارحٌ و قَرّحٌ؛ وقد قَرَحَتْ تَفْرَحُ قرُوحاً و قراحاً؛ و قيل: التزوج يأرلا تنوق بذنبها؛ و قيل: إذا تم حملهاء فهى قارِح؛ و قيل: هى 
لكر 0 : ول بذنبها و لماي ا الع 


أصله» و هو ظهور عُوده. قال: دقل رج لآخرم مط أرشكد؟ ل 000 1" الت اماك لان 


ابرق الأخراين: و ينبت البقل حينشذ مُفتَرحاً صُ لبأ و كان ين ينبغى أن يكون مُمرّحا إَِّا أن يكون افْترَحَ لغ فى قَرَحَ» و قد يجوز أن يكون 
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قوله م مُفْترِحاً أى منتصباً قائماً على أصله. ابن الأعرابى :لا يْمرحُ البقل إلا من قدر الذراع من ماء المطر فما زادء قال: و در البقل من 
مطر ضعيف قَدْرٍ وَضَّح الكفّ. و التقريخ: الوك واولا فته مَُرّر بالإبرة. و تَْرِيحٌ الأرض: ابتداء نباتها. 0007 
جدتضار خوبا .ا موطر ةلو القارخ من ذى الصلار. بمتزلة البازل من الإبل؛ قال الأعشى ذ فى الفُرس: و القارح العَدًا و كل طَمِرَّي لا 
تَسْتَطيعٌ 1 ِدُ الطويل قَذالّها و قال ذو الرمة فى الحمار: إذا الَْقّتِ الظَلْمائ أَضْحَتٌ كأنها وأى مُنْطوء باقى الله تار و الجمع ترارح و 
تقوو الاق قارع وفارس ةيوسن بغر هاه علي قال الأزهرى: ولا كاله وى المديكا اعمو ف الفازع ةشوك اين 
ذؤيب: جاوَته حين لا يَمْشِى بِعَفُوَتَه إلا المَقانِيبُ و القَبُ المقاريح 
لسان العرب. ج "2 ص: 68٠‏ 
قال ابن جنى: هذا من شاذ الجمع يعنى أن يُكسّرَ فاعل على مفاعيل» و هو فى القياس كأنه جمع مِقّراح كيذكار و مذاكير و مِنْناث و 
مآنيث؛ قال ابن برى: و معنى بيت أبى ذؤّيب: أى جاورت هذا المريٌ حين لا يمشى بساحة هذا الطريق المخوف إلا المَقازِيبُ من 
الخيل و هى القع منهاء و القبُ: الضِ. و قد فوح الفرس يفْرَحُ قوُوحاء و قرح قرحا إذا انتهت أسنانه و إنما تنتهى فى خمس سنين 
لأنه فى السنة الأولى حَؤْلِيَ» ؛ ثم بدح ثم ل ثم ربا : ثم قارح و قيل: هو فى الثانية فِلوٌ و فى الثالثة جدّع. يقال: أعذع القوةو أفى و 
بع د فوح [قرخ» هذه وحدها بغير ألف. و الفرس قارح و الجمع قرح و قرحٌ, و الإناثٌ قوارح, و فى الأش.نان بعد النّنايا و الرّباعيات 
أربعةً قوارخ. قال الهف و من أسنان الفرس القارحانء و هما خَلْفٌ رَباعِيئِه العُليين و قارحان خلف رَباعِيئِِ فلن و كل ذى 
حار كر وفى الحديث: و عليهم السالُ و القارحأى الفرسسٌ القارح؛ و كل ذى خف يِل و كل ذى ظِلف طلم و حكى اللحيانى: 
َقْرحَ؛ قال: و هى لَغد رَدِية. و قارحه: سنّه التى قد صار بها قارحاً؛ و قيل: ُرُوحه انتهاء سنه؛ و قيل: إذا ألقى الفرس أقصى أسنانه فقد 
قرح و قُرُوحه وقوٌ السَنَ التى تلى الوَباعدِةٌ» و ليس قُرُوحه بنباتهاء و له أربع أسنان يتحول من بعضها إلى بعض: يكون جدّعاً ثم ليا 
لوواعوام لوك اوندتر [ل نت الأزهرئ: ابن الأعرابى: ذا سقطت تاقرس و نب مكقها ب هو بع تبه د ذلك 
إذا استتم الرابعة» فإذا حان قروحه سقطت السّن التى تلى رَباعِيتّه و نبت بكاها ناه و هو قارحهء و ليس بعد الوح 0 سِنّ ولا 
نات سِنّ. قال: و إذا دخل الفرس فى السادسة و استتم الخامسة فقد قَرح. الأوشرع: الفمحة القوة فى وقل الحقهة: و الدوسة قن ويه 
الفرس: ما دون الغ و قيل: القُرْحَةُ كل بياض يكون فى وجه الفرس ثم ينقطع قبل أن يَثَْعَ الموْسِنَ» و تنسب القُْحة إلى خلقتها فى 
الاستدارة و التثليث والبج واضيهه واتتسوي إذا صكُرت لقره فهى قُرحة؛ و أنشد الأزهرى: بارى فح مثلّ الوتيرفه لم 
كن قدا يسبف قزم أضى. والركرة: لَه الصغيرة تلم عليها لطن و الزمى. و المفد: لَنْفُ؛ أخبر أن قُرْحَمّها جبلةُ لم تَحدّثْ عن 
علاج لقي: . وفى الحديث: حَُ الحو الأر ح المحيجل؛ هو ما كان فى جبهته قرحة؛ بالضم و هى بياض يسير فى وجه الفرس دون 
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ال 5 فأما القارح من الخيل فهو الذى دخل فى السنة الخامسة» و قد قرِحَ يَفْرَحَ فَرَحأَء و أفْرَح و هو أَفْرَحٌ و هى قرّْحاء؛ و قيل: الأقرح 
الذى عُوّته مثل الدرهم أو أقل بين عينيه أو فوقهما من الهامة؛ قال أبو عبيدة: العُدَةُ هما فوق الدرهم و القرْحهُ قدر الدرهم فما دونه؛ و 
قال التض: القّْحهُ بين عينى الفرس مشل الدرهم الصغيره و ما كان فرع و نقد فرح يَفْرَحَ قرَحاً. و الأفْرَحٌ: الصبحُ» لأنه بياض فى 
سواد؛ قال ذو الرمة: و سّوح إذا الليل الحدارِىٌ سه عن الوكبء تغروت الشهاقة أثرك 

لسان العرب» ج17 ص: 02١‏ 

يعنى الفجر و الصبح. و روضة اماف قن فقطها لؤة أيض؛ قال ذو الرمة يصف روضة: حرا قَوحاءٌ أَشْراطِيَةٌ و كَفَتْ فيها الذَّهابُ؛ و 
حَمَتها البِراعِيمٌ و قبل: القْحَاءٌ التى بدا َيّها. و القَُيْحاك: مَنَةٌ تكون فى بطن الفرس مشل رأس الرجل؛ قال: و هى من البعير لَقَاطةٌ 
افص نو الأوتهاةة موك مهن الك اء بيضٌ صدهارٌ ذوات رؤوس كرؤوس القُطر؛ قال أبو النجم: و أُوقر العليد إلى الجا فق كما 
حمر و من قُوْحانِ واحدته قُوّحانة و قيل: واحدها أَْرَحٌ. و القّراح: الماءٌ اتذى له تكالطه لذن مو مرو و لغيه وهو الماء اتلاض 
يَشْرَبُ إِثْر الطعام؛ قال جرير: تُعَللُّ» و هى ساغِبةٌ» بَنيها بأنْفاس من الشَّبم القَراح وفى الحديث: جلف الب و الماءِ القَراح؛ هوء بالفتح» 
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الماءُ الذى لم يخالطه شىءٌ يُطَيْب به كالعسل و التمر و الزبيب. و قال أَبو حنيفة: القَربحٌ الخالص كالقّراح؛ و أنشد قول طَرَقَةَ: من 
قَوْقَفٍ شيبثْ بماءِ قريح و يروى قديح أى مُفْتَرفء وقد ذكر. الأشزهرى: القريح الخالصٌ؛ قال أبو ذؤيب: و إِنَ غُلاماء نِيلَ فى عَهْدٍ 
كاهِل لَِزفَء كتضل السَعْهَرىٌ قَريحَ نيل أى قتل. فى عَهْد كاهلٍ أى و له عهد و ميثاق. و القراح فو الأرضين: كل قطعةٌ على حيالها 
من منابت النخل و غير ذلكك» و الجمع أَْرحَه كقّذال و أَفدِة؛ و قال أَبو حنيفة: القّراحَ الأرض المحلّصةُ لزرع أو لغرس؛ و قيل: اقرح 
المَرْرَعهُ التى ليس عليها بناءٌ و لا فيها شجر. الأزهرى: القَراح من الأرض البارزٌ الظاهر الذى لا شجر فيه؛ و قيل: القَراحُ من الأرض التى 
امن نيا تحرو ام شاط بس» موقن لذن عورا بى: الواح المَضاءٌ من الأرض التى ليس بها شجرٌ و لم يختلط بها شىء؛ و أَنشد 
قول ابن أحمر: و عَضَّتْ من الثَّر القَراح بممغظم 1١‏ و القَؤواح و القَرِياحٌ و القَوْحِياءٌ : كالقراح؛ ابن شميل: التَُواحٌ يلمدٌ من الأرض 
وق لا يشرتَضيكك فب المائء و فيه إشراف و ظهرة مُشْتو ولا يستقر فيه ماءٌ إلا سال عنه يميناً و شمانًا. و القرواح: كر ول اع 
لانت قدو له عسرطية و اكبالق. و القوواك أيضا: البارق الذي ليش تزه من السماءِ شىة) و قيل: هو الأرض البارزة للشمس؛ قال 
حبد: فمَنْ بنَجُوتَه كمن بِعَفُوتِهه و المُث تكن كمن يَمْئِدى بقزواح و ناقة قزواح: طويلة القوائ فواقان امس فلك لأعراي ما القاقة 
القَوواحح؟ قال: التى كأنها تمشى على أرماح. أبو عمرو: القرواح من الإبل التى 

(). قوله [و عضت من الشر إلخ] عدو كباش الجا [نأت عن سبيل الخير إلا أقله] ثم إنه لا شاهد فيه لما قبله» و لعله سقط بعد 
قوله و لم يختلط بها شىء: و القراح الخالص من كل شىء. 

لسان العرب» ج 7 ص: 027 

تّعاف الشرت مع الكباركإذا ناء الشدادوى هى السيغان'شيريث معون. كدرو مَلْسَاءَ جَوْداءٌ طويلة؛ و الجمع القَراويح؛ قال 
سُوَكِكَ بن الضامت الأتضارى: دين و ما َيْنى عليكم مغُر و لكن على الشَّمْ الجلادٍ القَراوح احجان بايد جاحدريه 
كو لممخاطا لقرفةة: إنما آَدَ بِدَيْن على أن أَوَدئَ من مالى و ما يَزُقُ الله من ثمره و لا أكلفكم قضاءه عنى. و الشّم: الطوال قن 
النخل و غيرها. و الجلاءدٌ: الصوابر على الحرٌ و القطش و على البرد. و القَراوحٌ: جمع قزواح» و هى النخلة التى انْجَرَ فك كرتهاوطالت؛ 
قال: و كادحظه التراوييي قحلاف اليا كسرورة او ساهو ابس كر باوكاولا زككزاى لك قرايا فى التنين الخرائع والتحهاة الى 
بعل سن ووك احرف لكي التى ييثنى تحتها لضعفها؛ و كذلكك عَشَْةٌ قؤواح» يعنى ملساء جرداء طويلة؛ قال أبو ذؤّيب: هذاء 
و مَرْقَمِهْ غَِطاء قلَنّها شَّمَاك ضَّ خيانة للشمس» قِزواح أى هذا قند مضى لسبيله و رب مَرْقبة. و لقيه مُقارَحَةُ أى كفاحاً و مواجهة. و 
القُراحيٌ ن: اذى يَلتزم القرية و لا يخرج إلى البادية؛ و قال جرير: يُدافعٌ عنكم كل يوم عظيميء و أَنتٌ فُراحيٌ بيديضٍ الكواظم و قيل: 
رب أسريا اي اج وراص برع كال ررك هى قرية على شاطئ البحر نسبه إليها الأزهرى. أنت قُْحانٌ من هذا الأمر و 
قراح أى خارج و أنشد بيت جرير [يدافع عنكم] وفسره أى أنت خِلْوٌ منه سليم. و بنو قُريح: حئ. و فَرْحَانٌ: اسم كلب. ٠‏ وقَرْح و 
قحياء: موشيعان؛ أنقد ثعلت: و أ شَرَيُها ران حتى أَنُْها بقُْح» و قد الْمَينَ كل نين هكذا أنشده غير مصروف و لكك أن 
تصرفه؛ أبو عبيدة: القُراح بييفُ المي و أنشد للنابغة:قُراحية لوت يليٍ كأنها ِف لوص طارَ عنها تواجرٌ قرية بالبحرين ١١‏ و 
تَواجرٌ: تَنْفْقُ فى البيع لحسنها؛ و قال جرير: ان لم يَدِنَ مع النصارىء و لم ين ما ترمكك القّراح و فى الححديث فكو قُوح؛ بضم 
القاف و سكون الراء» وقد يجد كك فى الشعر: موق واذى القّرى صلى به وسول الله صلى الله عليه و سلمء.و بتي به مسجد؛ و أما قول 
الشاعر: بشن فى فَرْح و فى دارتهاء سَبِعْ لَيالِ غير مَعُلوفاتها فهو اسم وادى القرى. 


فردح؛ ج27 ص: 27م 


: القودَحٌ و القَوْدَحٌ: ضرب من البَرُود. و قَوْدَحَ الرجلء أقرٌ بما يُطلب إليه أو يطلب منه. ابن الأ-عرابى: القَْدَحدَةُ الإقرارٌ على الضيمء و 
الصبرٌ على الذل. و المْقَوْدِحٌ: المتذلل المتصاغر؛ عن ابن الأعرابى. 
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(1). قوله [قرية بالبحرين]: يريد أن قُراحيةٌ نسبة إلى قراح» و هى قرية بالبحرين. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 027 

قال: و أوصى عبد الله بن خازم يَنيه عند موته فقال: يا ينِىَ إذا أصابتكم حُطّهُ ضَ يم لا تُطيقون دَفْعَها فَمَوْدِحُوا لها فإن اضطرابكم منه 
أَشدّ لرُسُوخكم فيه؛ ابن الأثير: لا تضطربوا له فيزيدكم تبان الفراءً: المَوْدَعةٌ و المَوْدَحةٌ الذلٌ. وقال فى الرباعى: القودُحٌ الضخم من 
القؤدان. 


قرزح؛ ج 7 ص: 27م 


: القوؤرّحة من النساء: الدميمة القصيرة» و الجمع القرازح؛ قال: عب لال الحوابل لها و لا يهاز القباح اراح و الفُوح: : وت 
كان نساءٌ الأعراب لك واتترع و ساق سبو هده د سانو قال اوسن القاضة كك خدةة لياحب أسزة و 
المدْرحَةُ: بقلة؛ عن كراع: و لم يَُلّهاء و الجمع فورح و فَوْرْحٌ: اسم فرس. 


قزح؛ ج 7 ص: 7ه 


: القَرْح: بِزْرٌ البصل» اللاي و القِرْح و القزح: التابل» و جمعهما أَقَْاح؛ و بائعه قَرّاح. ال الأعراقية هو القِرْحٌ و القَرْحَ و النفحا و المحا. و3 
الممْرّحة: نحوٌ من المملّحة. و التقازيح: الأبازير. و قَرّحَ القَدْرَ و قَرَّحها تقزيحاً: جعل فيها قرْحاً و طرح فيها الأبازير. . وفى الحديث: إن 
لله ضَدوَبَ طم ابن آدم للدنيا مثلّاء و ضَوَبَ الدنيا لمم ابن آدم مثلماء و إن قرّحه و ملّحأى وَل من القْح» و هو التاء بل الدع 
قارع فى الكذر #الكقرن و الكقتة و نسو لكف و البيختي : أن المَطعَم و إن تكلف الإنسان التََوّقَ فى صنعته و تطبيبه فإنه عائد إلى 
حال نكره و تستقذرء فكذلكك الدنيا المَخْرُوصٌ على عِما ها و نظم أسبابها راجعة إلى خراب و إدبار. و إذا جعلت التوابل فى القَدرِء 
قلت: فَيُها و تَوْبَتها و قَرَْمّهاء بالتخفيف. الأزهرى: قال أبو زيد قرحت المَِدرُ تَفْرَحْ قَرْحا و قَرّحاناً إذا أقْطَرَتْ ما حَوَجَ اعت 
قَزبحٌ؛ فالمَلِيحٌ من الماح و القَرِيحٌ من القِرْح. و قَرَّحَ الحديتٌ: رَيّنهِ و نَمّمه من غير أن يكذب فيهء و هو من ذلك. و الأقزاخ, خَوْءٌ 
الحَيّات» واحدها قِرْح. راع الكلبٌ 0١١‏ ببوله» و قَزِح يَفْرّحٌ فى اللغتين جميعاً قَرْحاًء بالفتح, و قزوحاً: بال» و قيل: رَهَحَ رجله و بال» و 
قبل: رتَى به و رَشَّه و قبل: هو إذا أرسله دفعاً و قرح أصلّ الشجرة: َوه و القازح: ذَكرُ الإنسان» صفة غالبة. و قوس قُرّح: طرائق 
35 دوف البيساء أيام الربيع» زاد الأزهرى: غِبّ المطر بحمرة و صَهْرهُ و حُضْرةُ و هو غير مصروفء و لا يُفْصَلٌ قُرّحُ من قوس؛ 
لا يقال: تأَملُ قُرّحَ فما َي يْنَ قوسه؛ وفى الحديث عن ابن عباس: لا تقولوا قوسٌ فَرّحَ فإن فَرَحَ اسم شيطان, و قولوا: لوس المفروكل! 
قيل: سمى به لتسويله للناس و تحسينه إليهم المعاصى من التقزيح» و هو التحسين؛ و قيل: من من القّرّحء و هى الطرائق و الألوان التى فى 
القوض + الواحدة داسف أو من قَرَّحَ الشى 4 إذا ارققى كأنه كرما كانوا غلية من عادات الجاهلية و أن يقال توي الل و8 يدق زه 
كما يقال بيت اللّه» ْ 

.)١(‏ قوله [و قزح الكلب إلخ] بابه منع و سمع كما فى القاموس. (2). قوله [و أن يقال قوس الله] كذا فى النهاية و بهامشها قال الجاحظ: 
كأنه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية» و كأنه أحب أن يقال قوس الله إلخ. 

لسان العرب؛ ج 7 ص: 08٠8‏ 

واقالو القريف الله آنا عن الدرق؛ و القَرْحة: الطريقة التى فى تلكك القّوس . الأزهرى: أبو عمرو: الس طانٌ قَوْسٌ قرّح. تسل أل لفاس 
عن صَِوْفٍ قُرَّحَ» فقال: من جعله اسم شيطان الفه رزخ و قال السره: لا ينصرف رُحل لأن فيه العلتين: المعرفة و العدل؛ قال تعلب: 


و يقال إن قُرّحاً جمع قُرْحهُ و هى خطوط من صفرة و حمرة و خضرة؛ فإذا كان هذاء ألحقته بزيد. قال: و يقال قُرَحٌ | سم 5 ملك قر كل 
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بهه قال؛ فإذا كان هكذا ألحقته بعُمر؛ قال الأمزهرى: و عمر لا ينصرف فى المعرفة و ينصرف فى النكرة. الأزهرى: و قَوازِح الماء 
تُفاخاته التى تنتفخ فتذهب؛ قال أبو وَجْرّ: لهم حاضةرٌ لا بْهَلُونَه و صارِحٌ كسَيْل العّوادِى» تَؤتّمى القُوازِح و أما قول الأمارين يست 
رجلًا: جالساً فى نَفْرِ قد يَبِسُو افى محيلٍ القَّدّ من ص خب قرخ فإنه تَنى بفرّح لبا له» و ليس باسم. و قيل: فواسي .و العتويس: وأ 
ع أو شجرؤٍ إذا تَمَّعُْبَ شُّعباً مثل يون الكلبء و هو اسم كالتّمْتِين و الَِْيتِ؛ وقد فَرَّحَتٌ. وفى حديث ابن عباس: نهى عن 
الصلاة خَلِفَ الشجرة الممرّحة؛ هى التى تث نشعبت شُعباً كثيرة؛ و قد تَقَرّح الشجر و النبات؛ و قيل: هى جر ةغل عور الثن لبلا عصان 
اراق رزوسها كل زولن الكلية رقبلا أراد بها كل شجرة قَرّحت الكلابٌُ و السباع بأبوالها عليها؛ يقال: قرّح الكلبٌ ببوله إذا رفع 
رجله و بال. قال ابن الأعرابى: من غريب شجر البرٌ المَُرّحٌه و هو شجر على صورة التين له عْصَئَهُ قصار فى رؤوسها مثل بون الكلب؛ و 
منهخبر الشّعبى: كره أن يصلى الرجل فى الشجرة المُقرَّحة و إلى الشجرة المُقَرّحة.و قَرَّح العَرْفَجٌ: و هو أول نباته. و فرح أيضاً: اسم 
ل بالنبردلقة ابن الأقر وق عدت أن بكزه أه الى على رك و عسوي ل غير ينعن هنو القوك اللذى يقت عغذه الامناء 
بالمزدلفة» ولا ينصرف للعدل و العلمية كعُمَرَ؛ٍ قال: و كذلك قوس قَرّحَ إلا من جعل فرَّح من الطرائق» فهو جمع فَرْحَدْ و قد ذكرناه 
آنفاً. 


فسح؛ ج27 ص: 26 


: الفح و القساحٌ و القسوحٌ: بقاء الإنعاظ؛ و قيل: هو شدَّة الإنعاظ و يبه قَس يح , دح فسوحاء و أَقْشدخ: كثر إنعاظه» وهو قابتح و 
ساح و مَفُمُوح؛ هذه حكابة أهل اللغة؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى للفظ مفعولٍ هنا وجهاً إلا أن كروسرو مرت تاجل اكقرله 
تعالى: عَانَ وَعدَهُ متا أى نا الأزهرى: إنه لفَساح مَفُسوح. و قاس ححه: يايسه. و رمح قاسح: شل ديه و الفسوح: الْيَبِسٌ. .وقح 
الشىء لماجا و لوم إذا فت 


قفح؛ ج 7 ص: انح 


: الأزهرى: مح فلانٌ عن الشىء إذا امتنع عنه. و قَفَحَتْ نَفْسّْه عن الطعام إذا تركه؛ و أنشد: يَسْفُ خُراطَةً مَكرٍ الجناب» حتى تَرَى َفْمَه 
قافعة قال قت قافضة إى مار كله قال الشركة ما ]تفل عبداله و ورقه وال ايم درينة فلغت القىء النقيه إذا اشتففته. 

(©). قوله [رأس نبت إلخ] عبارة القاموس شىء على ران نبت إلخ. 

لسان العرب. ج ؟؛ ص: ه02 


قلح؛ ج 7 ص: 028 


: اقلخ و القلاح: صَفْرة تعلو الأستانَ فى الناس و غيرهم؛ وقل: هو أن تكثر الصَفْرةٌ ه على الأسنان و تقلط ثم تَشوَدٌ أو دخ تخضرَ؛ الأزهرى: 
و هو الَطاحٌ الذى يَلَق بانغر؛ و قد لح قحأ فهو َل و أفلخ» و المرأة لحاء و فلت و جمعها قُل؛ قال الأعشى: قد ب" فى الره علي 
ينه و فشا فيهم» مع الم القَلخْ قال: و يُسَمَى اليل أقلح؛ و قال ابن سيدة: الأقلح لمعل لقَدَّرٍ فى فيه» صفة غالبة؛ وفى حديث النبى» 
صلى الله عليه و سلمء أنه قال لأصحابه: ما لى أراكم تدخلون عليّ قُلْح؟قال أبو عبيد: الفح صُفْر ة فى الأسنان و وسخ يركبها من طول 
تركف السسواكفه واقال شثمرة العنة [الجِبرٌ مههرة فى الأسنان فإذا كبرت و عََتْ و اسوةت و اخضرّت» فهو القلسح؛ و الرجل أقلمح؛ و 
الجمع قَلحٌ» من قولهم للمُتوسّخ الثياب قلح و هو ححثٌ على استعمال السواكك. وفن ايك كحل: المرأةٌ إذا غاب زوجها تَقَلّحتْأَى 
توسخت ثيايها و لم تتعهد نفسها و ثيابها بالتنظيفء و يروى بالفاء» و هو مذكور فى موضعه. و قَلّحَ الرجلّ و البعير: عالج قَلَحَهما؛ و فى 
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المثل: كود بُقَلْح أى تنقى أسنانه. وهوفى مذهبه مثل مرْضْتٌ الرجل إذا قمت عليه فى مرضه. ولزاشابسين َرَعْتَ عنه قراده؛ و 
تنه إذا عالجته من طَناهً. و رجل مُقَلّح: مُدَلّل مجوّب. و فى النوادر: تَقَلّح فلانٌ البلاد تَقلْحا و تَرَفّعها؛ لتقم فى البخضب و تقلح فى 
الجذب. 


قلفح؛ ج؟)» ص: 0280 
: ابن دريد: قَلْمَّحَ ما فى الإناء إذا شربه أَججمَع. 
قمح؛ ج7) ص: 028 


خ: البو حين يجرى الدقيقٌ فى السّتبَل؛ و قيل: من لَمدّنِ الإنضاج إلى الاكتناز؛ وقد أقمح الشُمّل. الأزهرى: إذا جرى الدقيق فى 
الشثيل لاسي سيا م قال الأزهرى: وقد أَنْضَحَ وتضج. داك لغ عايةوو آمل التعجاد قد 
تكلموا بها. وفى الحديث: فَرَض ربوك اله ساق الله عليه وسلم زكاة الفظر عباعا بق | بد أو صاعاً من و قمح؛ الب و القمخ: هما الحنطة» 

واد للخو اذى 9 عير وود كارك" القسيم فى االستريية: والقبح: الجوارش. وال مسا ليقت لد .و قمح 
الشىء و السويقٌ و امتمحه: سَرهّه. و افتمحه أيضاً: أحذه فى راحته قلّطعه. و الاقتماح: أخذ الشىء فى راحتكك ثم تفْتَمحه فى فيكك؛ و 
الاسم القحة كاللقُسة. و الفح ما ملآ فمكك من الماء. و القبيحة: السَغوفٌ من السويق و غيره. و القمحةٌ و القمُحانَ و القمحاكٌ: 
الذّريرة؛ وقيل: الإعتراة؛ وتكل؛ الوَرْسٌ؛ و قيل: زَيَكُ الخمر؛ و قيل: طيبٌ؛ قال النابغة: إذا قضَتْ خواتِمُه عَلاُ يس النكحان هن 
العٌردام يقول: إذا فح رأس اليب من حباب الخمر العتيقة رأيت عليها بياضاً يها مثلّ الذريرة؛ قال أبو حنيفة: لا أعلم أحداً من 
الشغراء ذكر المتحاق غير الناغة؛ قال:.و كان النابفة بأ اندي و نثقة بها افا وكلدع متهيورو كاقها بالمدينةُ جماعةٌ الشعراء؛ 
قال: و هذه روايةُ البصريين» و رواه غيرهم [علاه ب سم اللا و تَقَمَحَ الشرات: كرهه لإكثار منه أو عيافة له 
لسان العرب» ج 7 ص: 028 
أو قلة تُقْلِ فى جوفه أو لمرض. و القاوسح: الكاره للماء لَيّهُ ععلة كانت. الجوهرى: و قَمِحَ البعيُ بالفتح» ُمُوحاً و قامح إذا رفع رأسه 
عند الحوض و امتنع من الشربء فهو بعير قامتح. يقال: شرب قَتفَمّح و الفح بمعنى إذا رقع رأسه و تركك الشرب ريا وقد قامَحَتٌ 
إبلكك إذا وردت و لم تشرب و رفعت رؤوسها من داء يكون بها أو برده وهى إبل مُقاِحةٌ؛ أبو زيد: تَقَمَحَ فلان من الماء إذا شرب 
المادواهي سكا و نان اناو ب يقي عاين بل ولاج علي طوي رادا ادير ين أبى خازم يذكر سفين و ركبانها: و نحن على 
مرو سيا ردك وو قر الاسم الع والقار عرو تروك امامو رزيل الذي انا عجن حي نر يدنك 
فتُوراً شديداً. و ذكر الأزهرى فى ترجمة حمم الإبل: إذا أكلت اللّوَى أخذها الححمامٌ و القُماحٌ؛ فأما القٌماحٌ فإنه يأخذها الشلاح و 
يذهب ططزقها و رسشلها و تّملهاة و أَما امام فسيأتى فى بابه. و شَهْرا قماح و قماح: شهرا الكانون لأنهما يكره فيهما شرب الماء إلا على 
ُقْلٍِ؛ قال مالك , بن خخالد الورذك: يوارج ارح وبروت رف حورق تناج وابروف + .: قماح» و هما لغتان» و قيل: 
سما بذلكك لأن الإيل فيهما تايح عن الماء فلا تشربه؛ الأزهرى: هما أَشَدٌ الشتاء ء يَؤداً سميا شَهْرَئْ قماح [ [قماح لكراهة كل ذى كيدٍ 
شَرْبَ الماء فيهماء و لأن الإبل لا : . تشرب فيهما إلا تعذيراً؛ قال شمر: كاك حيري تبح [قماح: كسان و ملحا قال السرم س سنا 
شهرى قماح إقماج لأ اليل إذا ورت آذاها يَدْدٌ الماء فَقَامَحَتٌ. ٠‏ و بعيرٌ مُفَمدحٌ: : لا يكاد وك بدو . و المَفَمح: الذليل. و فى التنزيل: 
فى إلى ادقن فَهُْ مشْمَحُونَ؛ أى خاشعون أذلاء لا يرفعون أبصارهم. و المَقح: الرافع رأسه لا يكاد يضعه فكأنه ضد د و الإقماح: 
رك الرأس عضن الهتر: يقال: أَفْمَحَه الل إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. قال الأزهرى: قال الليث: القامتح و المُقامحح من الإبل 
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اللذى اشعد عطفه حتى قر و يعي مُقّمخ) و قد مح بَفْعح عن شذة العطش قموحاء و أفمته حه العطشء فهو مُفْمَحٌ . قال الله تعالى: فْهىَ 
إلى الَذَانِ َه مفْمَحونَ خاشعون لا يرفعون أأبصارهم؛ قال الأزهرى: ل ل لت ال ل ع لد 
عزوجل َه مفْمحُوتَ] فهو خطأً و أهل العربية و التفسير على غيره. فأما المتقايتح فإنه روى عن الأصمعى أنه قال: بعير مُقامحٌ و 
كذلكك الناقة» بغير هاء» إذا رفع رأسه عن الحوض و لم يشرب: قال: و جمعه ماح و أنشد بيت بشر يذكر السفينة و رُكبائها؛ و قال 
ا ترح البعير بَفْدِحُ ُموحاً و قَمَه يفم فموهاً إذا رفع رأسه و لم يشرب الماء؛ و روى عن الأصمعى أنه قال: التَمّح كراهةً 
الشرب. قال: و أما قوله تعالى: قَهُمْ مُفْمَحُونَ؛ فإن سلمة روى عن الفراء أنه قال: المُفّمحٌُ الغاضٌ بصره بعد رفع رأسه؛ٍ و قال الزجاج: 
المُفْمَحُ الرافع رأسه الغاض بَصرَه. وفى حديث على كرم الله وجهه؛ قال له النبى» صلى الله عليه و سلم: سََقْدُمُ على الله تعالى أنت و 
شِيَتّك راضين مَزْضةئين» و يَقْدَمُ عليك عَدُوك غِضاباً مُفْمحين؛ ثم جمع يده إلى عنقه يريهم كيف الإقْماح؛ الإقماح: رفع الرأس و 
غض 

بعرو ارصن لذ 

البصر. يقال: أفمحه الغُلَ إذا 0 ٠و‏ قيل: للكانوَينٍ شهرا قُماح [قماح لأن الإبل إذا وردت الماء فيهما ترفع رؤوسها 
لشدة برده؛ قال: و قوله [فهى إلى الأذقانٍ] هى كناية عن الأيدى لاعن الأعناق» لأن الكل يجعل اليد تلى الذَّنَ و الوه و هو مقارب 
للذقن. قال الا زهرف: و أراه عز و جالء أن أيديهم لما عُلتْ عند أعناقهم رَفَعَت فَعَت الأغلالٌ أذقائّهم و رؤُوشهم صمُداً كالإبل الرافعة 
رؤوسها. قال الليث: يقال فى مَثلِ: الما القاوسيح خير من الو الفاضم؛ قال الأزهرى: و هذا خلاف ما سمعناه من العرب» و المسموع 
منهم: : الظماً الفادح خير من الى الفاضح؛ و معناه العطش الشاق خير من رِىٌ يفْضَّح صاحبه. و قال أبن هبيه قن فول َم زرع: أو عنده 
أقول فلا أَقَبَحُ قرت أَتَمَمّحْ أى أروى حتى ا الغرت آرادت أنها ققرت كي نَوْوَى و تق رأضهاة وريزوى بالثورة. قال الأزهرى: 
وأضل اق فى الماء؛ فاستعارته للبن. أرادت أنها تَوْوَى من اللبن حتى ترفع رأسها عن شربه كما يفعل البعير إذا كره شرب الماء. و 
قال ابن شميل: إن فلاناً لَقَمُوحٌ للنبيذ أى شَّرُوبٍ له و إنه لَمَحُوفٌ للنبيذ. و قد يتح الشراب و النبيذ و الماء و اللبن و اتُمحه فتَمَحه؛ و هو 
ونانف و نيك التنررى تبيناءيو اما |العوو انعبر قله يقال فهما تيع اتنا يقال التق يما سد روفي لجع أنه كان إذا اشتكى 
تَقَمَحَ كف من حَبّهُ السوداء.يقال: قَمِحْتٌ السويقٌ» بكسر الميم .١١‏ إذا استففته. و القَمْحَى و القمْحاة: الفَيِسْهُ .07١‏ 


قنح؛ ج7,؛ ص: /ا2ه 


0 تكارّه على الشراب بعد الرّىّء و الأخيرة أعلى. وقال اوسن : نح من الشراب يَفَنح فَنْحاً: تَمَرّزه. الأزهرى: 

عد الغرات احاءقال: اوبواتبس امم وقال أبو الصثْر: قلحت اثدح كنا وفى حديث أم زوع: و عنده أقول فلا 
أ و أرب تلك أخع العرب و أتعؤل عاو قل عو العو ون زا فاك سر ديك ايه سان افيد اله لوال 
لسرن عومتى تولياءاتتخ ونال [وحبيا: أظلنها تريد أضرب قلا قا قال شمر: فقلت ليس التفسير هكذاء و لكن الح أن 
شري توق الذىٌ» وهو سرت رو عل أى زد قال الأرهرع وهر كما قال مره و هو تنح و لون سمعت ذلكك من أعراب 
و1 قح العُودَ و الغصن يَفْنحه قنْحا إذا عطفه حتى يصير كالصوْلجانِء و هو القن و الفناحة. و الِنحُ: اتخاذكك فتاه تشّدٌ بها 
عق ةقنها كفو معر ارج سينا 1101 لالع قال ار عي كا وبي نمك الور اذه درف كيك لتك لآق طير سه اجون بسيو 
قال: وعندى أن القَنْح هاهنا كلاق الفتار ابن الأعزابين كال لذرو تن اناب اللجافبو اللشراتة و لملسه القنّاحٌ» و لعتبته النَهْضَة. 
الأو نحت الباب قَنْح فهو مفُنوح و هو أن تنيت خشبة ثم ترقع الباب بها؛ تقول للنّجار: اقَمَحْ بابَ دارنا فيصنع ذلككء و تلكك 
الخشبة هى القَنحة؛ و كذلكك كل خشبة تُدُْها تحت أخرى لتحركها. الجوهرى: الماح بالضم مشدَّدة مفتاح مُعْوَحٌ طويل. و 
قَنّحتٌ البات إذا أضلعة ذلكك عليه. 
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.)١(‏ قوله [بكسر الميم] و بابه سمع كما فى القاموس. (2). زاد فى القاموس القمحانة؛ بالكسر: ما بين القمحدوة إلى نقرة القفا. و قمحه 
تقميحاً: دفعه بالقليل عن كثير يجب له انتهى. زاد فى الأساس كما يفعل الأمير الظالم بمن يغزو معه يرضخه أدنى شىء و يستأثر عليه 
بالغنيمة. 


لسان العرب. ج "2 ص: /60 


قوح؛ ج 7 ص: /2ه 


ا ا ال ا لأف الكلحة باع بواوية وال و ا 
الي يي ل 0 


قيح؛ ج7) ص: /02 


: القَوح: المدَدَّةٌ الخالصة لا يخالطها دم؛ و قيل: هوا العيقية لذ كانمالشا و كه 1 دم؛ قاح ال يقبخ قحا و أقاح. وفى 
الحديث: لأ َي جوف أحدكم تيحأ حنى يَريَهِ خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً؛ القَوِحُ: الحَدَّة؛ٍ و قد قاحت القَْحة و تحت و فيح 
الوح و تَقَبح الجوح. و يقال للتجؤح إذا ال :قد تَقوح. . قال: و قاح الججوحخ يَقِيِحُء و فيح و أقاح. ابن الأعرابى : أقاخ الرجل إذا صَدِهمَ 
على المنع بعد السؤال. وزوف عو عمر الكل من مل عشدامن تادل بيك قل أن يؤذن له فقد قتجر.قال ابن الفرج: سمعت أبا المقدام 
التليك كرك هذا بانحة لجاز و قاعكياة ومكله: طين لازبٌ و لازقء و َيه البئر و تَقِيئتُهاء و قد تبت عن الأمر و نَقَسَّه عاقبت القاف 
الباء. ابن زياد: مررت على كدَوْقَرَةْ ار انق فاخنيا دَعْلّجأ شَظِيظاً؛ قال: قاحة الدار وسطهاء و قاحة الدار ساحتها. و الدَّعْلج: الجَوالِقٌ. و 
الدّؤقرة: أرض نَقِيةُ بين جبال أحاطت بها. ابن الأعرابى: القَوح الأرضون العلا شيا يقال: قاحةٌ و قُوحٌ مثل ساحةٌ و سُوحء و 


لابه و لوب وقارؤؤو قور. 
فصل الكاف؛ جا؛ ص: /42 
كبح؛ ج 7 ص: /2ه 


: الكبيح: كبيحكك الدابةٌ باللجام. كبح الدابةً يكُبيحها كبحا و أكببحهاء الأخيرة عن يعقوب: جذبها إليه باللجام و ضرب فاها به كى تَقِفَ 
ولاقو شان ا مقا التكراى عقني قال السرد ده وعسا عن امس يذ القند مح سم 
و هو يَكمحُ راحلته» هو من ذلكك. كيقت الذانة: إذا جذبت رأسها إليكك و أنت راكب و منعتها من الجماح و سرعة السير. و كبتحه 

عن حاجته كبحا إذا رَدّه عنها. و كبح الحائظ السهم إذا أصاب الحائط حين رُم به و رده عن وجهه و لم يؤر فه. قال الأزهرى: و 
قيل لأعرابى لمق يوني ار ني جا لا رفيا قرت » لقانم لات كيه عبقه نقد رز قز سكن لكف لص #الهر ايك مشر 
كأنما صب عليه واف خِطَمِيٌ يعنى من ذَرْق المخبارى. قال: و الكابخ : مَن استقبلك مما يُتَطيْرٌ منه من نيس و غيره و جمعه كوابيح؛ 
قال البَعِيتٌ: و مُفْمّدِيات بالنُحوس كوابح و كبحه بالسيف كبحاً: و هو ضَّرْبٌ فى اللحم دون العظم. 


كتح؛ ج 7 ص: /2ه 
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: الكميحٌ: دون الك دح من الحصّى و الشىء يصيب الجلد فيؤثر فيه و لا يبلغ الك دْح؛ قال أبو النجم يصف الحمير: يَكتَحْنَ وَجها 
الى توه وأ حاف و 

لسان العرب» ج" ص: 0*4 

ار ل ا 0 دم بالكايه فمعتاة حت و كتِحَنْه 


ا ا ال ا 
كنح؛ ج 7 ص: 084 


«الكلغ» كشفة الرنم السو عن الشىء . يقال منه: كنَحتٍ الريح الشىء كنْحاً و كنّحَنّه كد فته. اللا الل 
تَضِّب به. راكد حت اجر بيو رصعي م تابيج سفت عليه التراب أو نازعته ثوبه ككتحنه. و كنّح 


كحح؛ ج 7 ص: 0894 


0 الخالص من كل شىء كالقحُ) و الأنتى تكح كفحة. و عبد كحٌ: حلص الخوة . و عربيٌ كح و أعراب أكحاح إذا كانوا 
ءَ؛ و زعم قرب أن الكاف فى كل ذلكه يدل من القافت: والأكيٌ: الذى لا سِنَّ له. وانكة افر أة زلف فى هانيا الفرائقن. 


كحكح؛ ج 7 ص: 084 


: الكشكخ [الكشكخ :3 من من الإبل و البقر و الشاء: الهَرِمة التى لا تُضيتكك َابها؛ و قيل: هى التى قد َكلت أَنرنائه. والكفكة 
[الكنكم: العجوز الهرمةء و الناقة الهرمةً؟و انه كشكم [كخكخ و قخفخ و عَزُومٌ وعَودَمٌ ! إذا هَرمَت. و الكضخ: العجائز الهرمات؛ و 
أنشد الأزهرى لراجز ييذكر راعياً و شفقته على إبله: تبكى على إثْرِ فَصيلٍ فى بح و الُشكح [الكشكح اللَطَِطِ ذات المختيز و إذا 
منت الناقة وذهيت أسنانها فهى: : ضَْزمٌ و[ لطلط و كخكح و عِلْهِرٌ و هِزهِرٌ ودزدح. 


كدح؛ ج 7 ص: 0594 


«الكتح: الغمل والسن و اكد و الكند وى كنك صمل الأساة لشتني عي اوتقي كنم ركاه كنلا واكك اهن كذسا 
بر كشوي الأزهرى: يَكُدَحُ لنفسه بمعنى يسعى لنفسه؛ و منه قوله تعالى: نك كاد إل رَبك كدُحاً أى ناصِبٌ إلى ربكك 
تكريان و كال السرعرية ا تبسن كال أبو إسحاق: : الكدْحٌ فى اللغة السّعيُ و الحِرْصٌ و الدؤُوبٌ فى العمل فى باب اللدنيا و باب 
الآدخرة؛ قال ابن مقبل: و ما الدَّهرُ إلا تارّتان: فمنهما أموثٌ» و أخرى أَبتَغى العَدِشٌ اعد أى تارة أسعى فى طلب العيش و أَدْآب. 7 
يقال: هو يَكدَحُ فى كذا أى يك الجوهرى: يكدّح لعياله و يَكتَدِحٌ أى يكتسب لهم؛ قال الأغْلتَ العجَليٌ: ان كدح المكادحا 
و الك دح بالسنّ: دون الك م بالأسنانء و الفعل كالفعل؛ و قيل: الك دح قَمْرٌ الجلد يكون بالحجر و الحافر. و كدح جِلْيدّه و كدّحه 
تكدّع 

(9). قوله [الكحكح إلخ] كهدهد و زبرج ما فى القاموس 

لسان العرب» ج1ء ص: 1/١‏ 
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كلاهما: حَدَّسَّه فتخدّش. و تكدّح الجلد: كح 5208 ولي علريك الى مالي هليه روسل » أنه قال: من سأل و هو عن جاةت مسألله 
يوم القيامة حَُدُوشاً أو حُمُوشا أو كدّوحاً فى وجهه.ابن الأثير: العدوع الكدو وكل ثْرِ من دش أو عَض فهو كدح؛ و يجوز أن 
يكون مصدراً سمى به الأثرء و أصابه شىء فكادَحَ وجهه. و حمار مك دَّحُ: مض بالكلاو آثار العض؛ واحدها كدح و عَم 
بعضهم به الأثر. قال ده الكذوع كان الحدوش, ذكل أترمن لكشل اوعدن فيو كن و منه قيل للحمار الوحشى: مُكدّح لأن 
الخقر يَغضَط نه و أنشد: يَْشُونَ حؤل مكنم قد كَدّحثْ مث حمل عنام و قِلالٍ و كدّح فلانٌ وجه فلان إذا عمل به ما يله و 
كدح وجة أمره إذا أده دع كاذك و ددج أى خدوش؛ وقيل: الكدْح اكترسق الك دون وفى الحديث: فى وجهه كدو حٌأَى 
خحدوش. و التكديح: التخديش. وفى الحديث: المسائل كَدُوحٌ يَكَدَّحٌ بها الرجل وجهه.و وقع من السطح فَتَكدّحَ أى رودل 
الفاجتين” كل #الكلذرو كلك ر ابه لالطالا اع السعرو نابو 120 اس 


كذح؛ ج 7 ص: ١/الهم‏ 
كرح؛ ج7؛ ص: ١/اله‏ 


: الأكثيرائح :01١‏ بُيوتٌ و مواضع تخرج إليها النصارى فى بعض أعيادهم؛ و هو معروف؛ قال: يا دَيْرَ نه من ذات الأكثراح» من يَضْدحٌ 
عنكك: فإنى لَسْتٌ بالصاحى قال ابن دويد: أحسب أن الكارحة و الكارخة حلق الأنسان أو بعض ما يكون فى الحلق منه: 


كربح؛ ج 7 ص: ١/اله‏ 

: الكؤبّحة و الكَرْمَحة: عَدُوٌ دون الكزْدّمة و لا يِكَْدِمٌ إلا الحمار و البغل. 
كرتح؛ ج 7 ص: ١/اله‏ 

: كوتّحه: صَرَعّه. و كرح فى مشيه: امي 

كردح؛ ج؟7؛ ص: ١/اله‏ 


ا من السطح تكرح أى تدحرج. .و الكزدحة: اسراح في العودي. والكودحة: من ُو القصير اليتقارت الخطو 
المكية فق درواي انفده يمر مر الربح لا كدح ابن الأعرابى: عر شعن اق لط وقد كنت وه الك حال واالك عه 
القصير يُقَوْمِط و يُشرع» و كذلكك الكوتّحة و الكومحة. 

.)١(‏ قوله [الأكيراح] بصيغة تصغير جمع كرح. بالكسرء قال ياقوت نقلًا عن الخالدى: الأكيراح رستاق نزه بأرض الكوفة؛ و بيوت صغار 
تسكنها الرهبان الذين لا قلالى لهم. بالقرى متهااذير يقال لالحدهيا دير عبد و للآخر دير حنة؛ و هو موضع بظاهر الكوفة كثير 
البساتين و الرياض و فيه يقول أبو نواس: يا دير حنة إلخ, قال أبو سعيد السكرى: رأيت الأكيراح» و هو على سبعة فراسخ من الحيرة» و 
قد وهم فيه الأزهرى فسماه الأأكيراخ» بالخاء المعجمة؛ و فيه يقول بكر بن خارجة: دع البساتين من آس و تفاح و اقصد إلى الشيح من 
ذات الأ-كيراح إلى الدساكر فالدير المقابلها لدى الأكيراح أو دير ابن وضاح منازل لم أزل حيناً ألازمها لزوم غادٍ إلى اللذات روّاح 
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انتهى باخختصار. 

لسان العربء ج ”ء ص: ١/ا0‏ 

يقال: كرمخنا فى آثار القوم: عَدَّوْنا تَدُوَ المتثاقل. و كَرْدَمَ الحمار و كؤْدّح إذا عدا على جَنْبٍ واحد. و المكودخ: المتذلل المتصاغر. و 
الكؤداح: المتقاربٌُ المشى. و كؤدّحه: صرعه. و الكرادخ: القصير. و كؤداحح: موضع. 


كرمح؛ ج؟7؛ ص: ١/اه‏ 
: الكوْمحة و الكوتّحة: عَدُوٌ دون الكزدمة. قال أبو عمرو: كَرْمَخنا فى آثار القوم: عَدَوْنا عَدُوَ المتثاقل. 
كسح؛ ج؟7) ص: 01/١‏ 


#الكفك الكنتن» كله المكدو ابعر كفشر كديناة بارس المكفيط «النككسا ااثال ري عدا القريوينا لما مكدو الأزلة 
كانت الههاء فيه أو لم تكن. الجوهرى: المكترحة ما بكس به للخ و غيره. و الكساحة مثل الكناسة؛ قال ابن سيدة: و الكساحة 
الكناسة4 وقال:الاتعيات * كاحة اليكهما كيدخ من ليدانق نطق صنو لياس تراب مجموع كبتح بالمكترح. و 
2-1 أمواّهم: أخذها كلها؛ يقال: أغاروا عليهم فاكتَسُوهم أى أخذوا مالهم كله؛ و يقال: أتينا بنى فلان فاكتسخنا مالهم أى لم تق 
لهم شيئاً؛ قال المُمَصّل: كسَدح و كنّح بمعنى واحد. والكرنات: الزّمانةٌ فى اليدين و الرجلين و أكثر ما يستعمل فى الرجلين. الأزهرى: 
الكتح بقل فى إحدى الرجلين إذا مَنَّى يها جزاً. و كببخ كسحا و هو أكْسَح و كشحادٌ و كسِيحٌ ومكفة كرقل :كمع الأفرد 
وَالمُتْعَدُ أيشاء قال الأعشي: كل وَضَّاح كريم حدم و حَدَولٍ الرَجْلِه من غير كسَخ و هذا البيت أورده الجوهرى وغيره و ابن برى: 
بين مغلوب نبيل جدّهء و قال: هو يصف قوماً شاوى ما بين مغلوب قد غلبه السكرء و حََدُولٍ الرجل من غير كترح. قال ابن برى: و 
يروى تليل خدّه. بالخاء المعجمةٌ و الدال المهملة. والكمة: دان اخ فى الأرراكم كت قت له ارا اق ايك 
قلت إحدى رجليه فى المشى, فإذا مشى كأنه يكح الأرض أى يها وفى حديث قتادة فى تفسير قوله: وَلوئطا لَمَمشاهُم عَللِ] 
مكانتهم ل ُفُدِين» جمع أكترخ كأخمر و خفر. و الأكسح: المُفدُ» و الفعل كالفعل. وفى حديث ابن عمر: 
جا عريهال الم نجل واه رُ مال» إنما هى مال الكُسحانٍ و العُوران؛ هى جمع الأكسح؛ و هو المفعَد و معنى الحديث أنه كره 
الصدقة إلا لأهل الرّمنَة؛ و أنشد الليث للأعشى: و لقد أَمْنَحُ مَنْ عادَيتُه كلَّ ما يَقْطَمْ من داء الكسسخ قال: و يروى بالشين. وقال أبو 
سعيد: الكساح من أدواء الإبل. جنال قود لا يدان من ةر العام قال: و عُود مُكسّح و مُكّح أى مَفْشُور مُسَرّى؛ قال: و منه 
قول الطرِمٌاح: مجمالية تَغْتالٌ َضْلَ جديلها شّناح كصَفْبٍ الطائفيٌ المَكسّح و يروى ... المكشح بالشين؛ أراد بِالشَّنَاحِى عُنُقَها لطوله. و 
المُكاسَحةٌ: الْمُشارٌ دوقو قيارو ارس قشرت عنها التراب. 


كشح؛ ج7)؛ ص: ١/اه‏ 


: الكشّْحٌ: ما بين الخاصرة إلى الصّلّع الحَلفء و هو من لَدّنْ السرة إلى المَْن؛ قال طَرَقَةُ: 

لبان العي ع لاص لاد ْ 

و آلَيِتُ لا نفك كشْجى بطائةً لضب رَقبٍ اَن مهن قال الأزهرى: هما كَشْحانٍ و هو موقع السيف من المقَلّدِ وفى حديث 
سعد: إن أمي ركع هذا لأَهْضَمْ الكشْحَينأَى نفع الخشرريي قال الو سيدة دوقن الكتيهان سانا اللظن عم ظاهر وباط و شامق 
التعبل كدلكده ولين: الكنغ ماين السكية إلى الإرظه وال اه الكشورة وكيلع امسن بو الكلك: امسا الرخالعة واقل: 
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إن الكشّح من الجسم إنما سمى بذلكك لوقوعه عليه و جمع كل ذلكك كشوح لا يُكسّر إِلَا عليه؛ قال أبو ذوّيب: كأنَّ الظَباء كسُوحٌ 
الماك هرق فزن كاه عبوهار لا سيد يان القيام نياش اقزر و كفم تدا 1ك تحب و الكلق دوا رصي الكالض و رن 
كفخه على أمر: استمر عليه؛ و كذلكك الذاهب القاطع الرحم؛ قال: طَوى كشْحاً خليلك و الجناحاء لين منكك, ثم عدا خورلفاد 
كذلكك إذا عاداكك و فادَكثه يقال: طوى كَمْحاً على ضِغْن إذا أضمره؛ قال زهير: و كا طُوى كُشْحاً على متكت لاهو اندها 
لو مجو واس المتولى عنكك بِؤٌدٌه. ويقال: وى فلانٌ كه إذا قطعكك و عاداكك؛ و منه قول الأعشى: و كان طوق كنينا و 
أكاليلهيا قال الأرهرف: يحتمل قولهو كان طوى كشحاً . ,أ غرع على أمن و استعمرت عريمته: و يقال: طوى كشحه عنه إذا غرفي 
عنه. و قال الجوهرى: طويتٌ كشْحى على الأمر إذا هده وجغراقة و الكاشح: العَدُوٌ المبغض. و الكاشح: الذى يضمر لكك العداوة. 
يقال: كسح له بالعداوة و كاشّحه بمعنّى. قال ابن سيدة: و الكاشح العدو الباطنٌ العداوة كأنه يطويها فى كتحة أو كأنه يولك كنْحه 
و يُغْرض عنكك بوجهه. و الاسم الكقاسة . وفى الحديث: انيل الصدقةٌ على ذى الحم الكاشح؛ الكاشح: العدوٌ الذى يضمر عداوته 
و يطوى عليها كشّحه أى باطنه. و الكمْح: الخضر و الذى تطرق عتكة كه ولق لنكك: و سن العذة كانقحا لأنة واكك كلكه و 
أعرض عنكك؛ و قيل: لويخ عدار فى اموق لتقيو كيبيك السدارة وااماخراس و جع قن السدن: أشرة الكند كان 
العدارة أحرقه الكبمدَ؛ و كاش حه العسداو مكاشينة ‏ كفانها. قال المَفَصّل: الكاشحٌ لصاحبه مأخوذ من المكشاحء و هو الفأس. و 
المعابسة: اللقافلءة و كدت الدابةٌ إذا أدغلت اهاي تج امافاق انكنة ا إذا كشَّحتُ إلى نافيا سَلْبُ العَيِيب ار 

الأزهرى: كش عن الماء إذا أدبن مو كلق لتر ون الحلوو لسريس إذا ذهبوا عنه و تفرّقوا. و رجل مكشوح: وُسِمَْ بالكشاح فى 
أسفل الضلوع. و الكشاح: سِمَةٌ فى موضع الكشْح. 

.)١(‏ قال أبو سعيد السكرى جامع أشعار الهذليين: الكشح وشاح من ودع فأراد كأن الظباء فى بياضها ودع يطفون فوق ذرى الماء و 
جنوح مائلة» شبه الظباء و قد ارتفعن فى هذا السيل بكشوح النساء عليهن الودع ثم قال: و كانت الأوشحة تعمل من ودع أبيض انتهى. 
القاموس 

لسان العرب» ج 7 ص: "/اه 

و كشَدح البعير و كشّحه: وَسَمَه هنالكء التشديد عن كراع. و الكشح: الكيٌ بالنار؛ وإبل مُكشَّحة و مُحَتَّبةُ "١‏ بقنال الجرخ رع 
الكشّح» بالتحريككء داء يصيب الإنسانّ فى كشحه قيكوى. و قد كسح الرجلٌ كشْحاً إذا كوي منه. و منه سمى المَكسُوحُ المرادئ. و 


و2 


كسح العُود كشحاً: قشره. و مد فلانٌ يكمّح القوم و يَشُلّهِم و يَنْحَتّهم أى يُمَرقُهم و يطردهم. 
كفح؛ ج 7) ص: 7 /اه 


انها مص ادق رب ا ته ود و اي و21 تفي 1 دار" لفاح الي لاو ليد ليا و مكافّحةٌ و كفاحاً أى 
مواجههةء جاء المصدر فيه على غير لفظ الفعل؛ قال ابن سيدة: و هو موقوف عند سيبويه مطرد عند غيره؛ و أنشد الأزهرى فى كتابه: أ 
عاذل من تكقت لهاالناة لني كنانسا ومو ككف له الخد هو والتكافدا فى العرب: المضاربةٌ تلقاء الوجوه. وى الحديث أنه قال 
عبان لال 4 ادا بروح القَدّس ما كافَختٌ عن رسول الله؛ الوكانه 1 التعيا رنيو" السوافنة #لقاء الرحعه و برو نافختٌ» و هو 
نجناة بو كته العم كتنا؛ فدوية بو الفرادة ا كتكمبالجها آى عد سو النطله وقال سير كتقو الها الحم قال الأزهرى: 
كَمّحنّهِ بالعصا و السيف إذا ضربته مواجهة» صحيح. و كمّحْته بالعصا إذا ضربته لا غير. و كفح عنه "١‏ ا كفحااجية. و أكْفَشته عنى أى 
رددنه و جَنبته عن الإقدام علىٌ. الجوهرى: كافحوهم إذا استقبلوهم فى الحرب بوجوههم ليس دونها ُوْسٌ و لا غيره. و الكفِيح: الكنو 
و المُكافِح: المباشر بنفسه. و فلان كر تمر عايضه وفى حديث جابر: إن لله كلم أباكك كفاحأى مواجهةً ليس بينهما 
حجابٌ و لا رسول. و أَكُمّح الدَّابةً إكفاحا: تَلقّى فاها باللجام يضربه به ليلتقمه» و هو من قولهم لقيته كفاحاً أى استقبلته كَفَّةَ كف و 
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كمّحها باللجام كفحاً: جنبهة و شرل فى الغيل: كافحها كفاحاً قِلها عَفْلَةُ وجاهاً. و كمح المرأة يَكمّحها و كاقحها: جلها عنلة.بونى 
الحديث: إنى مها و أنا صائمأى أواجهها بالقبل. وكاقفقه ان كلفد قال الأرهرس: وك حصديك ان روي ةا اتشو و انك 
صائم؟ فقال: نعم و أَكُمَحهاأى أتمكن من تقبيلها و أستوفيه من غير اختلاس؛ م ين التكانية وعى مصادنة الإجدا و يكنم ازريها د 
أمعنياة قال أو ضيدة فمن رواه و أَكْفّها أراد بالكفّح اللقاء و المباشرة للجلد. و كل من واجهته و لقيته عله كل فقد كاقشته كفا 
و مُكافحةٌ؛ قال ابن الرّقاع: كاف ؤحات التهواجر بالضّحى» ٠‏ مكاقةً للمَنْحَويْنِ و للقَم قال: و من رواه: ولعي أراد شرب الريق من 
قحف الرجل ما فى الإناء إذا شرب ما فيه. واكنخ المراة زوطهاو عو هن ذلكهب بو كله كنبسا: كاوفته 

(0). قوله [و إبل مكشحة و محنبة] أى أصابها الكشح و الحنب بالتحريكك. (). قوله [و كفح عنه إلخ] بابه سمع كما فى القاموس. 
ليان العراودج امن ع/اه 

و تَكفّحتٍ السمائمٌ نفس ها: كمَحَ بعضها بعضاً؛ قال جنْدَلَ بن المُنّى الحارثى: رج عنهاء حل اتاج تكح السمائم الأواجج أراد 
لأَواجٌ نفك التضعيف للضرورة؛ و كقوله: خم ابعوي رار أراد من أَطَلَّ و أَطَلَّ. ابن شميل فى تفسيرقوله: أَعْطَيتٌ 


يجيد اننا كا ل ار اللي ارتم فق القابى وكلعة أى قباعة لسنة بككرة ُ. و كمحَ الشىء 
و كتّحه: كشفئ عنه غطاءه ككشّحه. و الأحفخ: الأسودٌ. 
كلح؛ ج 7 ص: /1ه 


اللُوح: تك فى غُبوس؛ قال ابن سيدة: الكلُوح و الكلاخ بدُوٌ الأسنان عند القبوس. كلح كلح كُلُوحا و كلاحا و تَكلّح؛ و أنشد 
تعلب: و لَوى الَكلْح» بش ترب و أنا ابن بدْرِ قال لعب التكلح هنا يجوز أن يكون مفعولًا من أجله و يجوز أن يكون مصدراً 
وى أ رك كرد في يدل اكتوير قد انحا مرٌ؛ قال لبيد يصف السهام: قات عليها ناض تُكلِ الأوَقَ منها و الأيلٌ و فى 
التنزيل: تَلفْحُ و جرقهم اد وهم في كالوة: قال أبو إسحاق: الكالحٌ الذى قد قَلَصَتٌ طَفَتُه عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم 
إذا برزث الأسغاذو تشعريت النفاة واكافت يالقيما النخة القخدية؛ فال ليذ كان غياث المُؤْمِل المنتاح» و عض م فى الزّمَنِ 
الكلاح وفى حاديث على: إن من ورائكم فتنا و بَلاء مُكلِحاًأى 56 الناس بشدّته؛ الكلوخ: العبُوس. يقال: كلح الرجلٌ و أكلحه الهَمُ 
وحور كاك على الكل و كلاح معدول: السنةُ الشديدة؛ قال الأزهرى: و دهر كالح و كلاخ شديد؛ و أنشد للبيد: وخطيما فى القن 
الكلاح و سنة كلاح على فَعالٍ بالكسر م د للا ا ا لد يي 
يعنى فمه؛ و قال ابن سيدة: قَمَح الله كلحته يعنى الفم و ما حوله. و رجل كَوْليٌ: قبيح. و المكالّحة: العشارّةُ. و تَكلّح البرقة تتاب 
كلخ البق تكلس وهر دواء يرقو اممترازه فى الفمامة لشاف وعدا كل ترلين: تكلم ذا قهة و تَبِسَمَ البرقٌ مثله. قال الأزهرى: 
و فى بيضاء بنى جَذِيمةٌ ماء يقال له كلح, و هو شَّروبٌ عليه نخل بَعْلُ قد رَسَحْتُ عروقها فى الماء. 


كلتح؛ ج 7 ص: /اه 
كلدح؛ ج 7 ص: 1/6 


: الكلدّحة: ضرب من المشى. و الكلّدح: الصّلْبٍ .١١‏ و الكلدِح: العجوز. 
.)١(‏ قوله [و الكلدح الصلب إلخ] كذا بضبط الأصل بكسر الكاف و الدال» و ضبطه القاموس بفتحهما. ونبه شارحه على الضبطين 
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انتهى 5 
لسان العرب, ج "2 ص: ع0 


كلمح؛ ج 7) ص: هلاه 

: بفيه الكلْحمٌ و الكلّمحٌ: الترابُ؛ و سيذكر فى كلحم. 
كنتح؛ ج 27 ص: /اه 

#رعل كتقو كته اناو الناوشو ته التق 
كنئح؛ ج 27 ص: ه/اه 

#رجل قور ككش بالناء و العام وهو الأسمق. 
كنسح؛ ج 7)» ص: 0/اه 

: الكتسح وله أصل الم ينو قرا 

كمح؛ ج ؟7؛ ص: ه/اه 


#الكورة: رَذّ الفرس باللجام. و الكتمحة: الراضَةٌ. ابن سيدة: كمَحْتٌ الدابةٌ باللجام كفحاً إذا جذبته إليكك ليَقِفَ و لا يجرى. وأكيضه 
إذا جٍ دب عنائّه حتى يَنْنَصِبَ راكد و منه قول ذى الرمة: تَمُورٌ بض بْعَيِها و تَوْمِى بحؤزهاء جذاراً من الويعاد» و الرأسٌ كخ ويروى: 
تموج ذراعاهاء و عزاه أَبو عييد لابن مقبل» و قال: كمحه و أحمحه و كبحه و أكبحه بمعنى؛ و أراد الشاعر بقوله الإيعاد ضري لها 
بالسَؤْطِء فهى تَجتهدٌ فى العَدُو لخوفها من ضربه و رأسها مُكُم» و لو تركك رأسها لكان عَدَوْها أَهَدّ وأك ابد رفع رأسه من 
الهو كاتميك ؛عن اللحياتى: و النحاء أعلى/ و يقال: إنه لَمَكمح و مكبح أى شامخ. و قد أكبح و أَكْمحَ إذا كان كذلك. و أَكْمَحَتٍ 
الرَّمَءَ َع إذا ما ابيضت و خرج عليها مشل القطنِء و ذلك الإكماح و الزَّمَُ لبن فى مخارج العاقيدء ذكره ه عن الطائفي. الجوهرى: 
اكع الكرة إذا تحركك للإيراق. اولي الكبموح و الكيخ الترابُ» قال: الكبجٌ الترابُ و الكيموج المَشْرِفٌ» و العرب تقول ات فى 
فيه اكوم مح يَْنُون التراب؛ و أنشد: َف القُلامحء و اخش فاه الكؤْمحا ترب َل هو أن قَلّحا ابن دريد: الكوم مح الرجل المتراكب 
الأسنان فى الفم حتى كأنّ فاه قد ضاق بأسنانه. وفم كوْمَحٌ: ضاق من كترة ه أسنانه و ورم لثاته. و رجل كَوْمَحٌ و كومَج: عظيم الأليتين؛ 
قال: أشْبهه فجاء رِخُواً كؤمحاء و لم يَجئ ذا ين كؤمحا و الكؤمر خ: الفََِلةُ. و الكؤْمحانٍ: موضع؛ قال ابن مقبل يصف السحاب: 
ناح بِرَمْلٍ الكوْمَحَين إناخةً اليمانى قلاصاء حط عنهنٌ أَكوّرا الأزهرى: الككتينان هنا عدلؤاق هن عمال الرها 6و انهه اليف 


كوح؛ ج7)» ص: /اه 


: الأزهرى: كاوّختٌ فلاناً مكاوّحةً إذا قاتلته فغلبته؛ و رأيتهما يتَكاوّحانء و المكاوّحة أيضاً : ل العسدرنة وكرها ابو ران : أكاخ 
زيداً و كوّحه إذا غلبه» و أكاح زيداً إذا أهلكه. ابن سيدة: كاوّحه فكاحه كؤحاً: قاتله فغلبه. و كاححه كؤحاً: غَطَه فى ماء أو تراب. و 
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كوّح اليهل: َذْلْه, و كح رَذَّه. الأزهرئ: التكويح التغليب؛ و أنشد ا عمرو: 5" للخضم ذى التَعَدّى كمه منكك بدون 
الج 

موده ع0 

و كوّح الرّمامٌ البعير إذا لله و قال الشاعر: إذا رام بَغْيا أو يراحاً أقامه مام بمَئْنا خشاش مُكوّحٌ و رجع إلى كوحه إذا فعل شيئاً من 
المعروف ثم رجع عنه. و الأ-كواح: نواحى الجبال؛ قال ابن سيدة: وسنذكره ه فى كيح و إنما ذكرته هاهنا لظهور الواو ذ فى التكسير. 
الجوهرى: كاوّخْتّه إذا شاتمته و جاهرته. و تَكاوّح الرجلان إذا تَمارّسا و تَعالّجا الشّرّ بينهما. 


كيح؛ ج 7 ص: 2/اه 


: ذكره الجوهرى مع كوح فى ترجمة واحدة؛ قال ابن سيدة: الكيح و الكاح عُوْضٌ الجبل. و قال غيره: حُوْضٌ الجبل و أَعْلَظُهء و قيل: 
عو طتق هو نه متدو و اتعت كباله كرس ةوقال الازسرس قال لصيس الكلخ ناح الجا )ار قال وو ردق شن من نمدالا 
َكلمُ قال: و الوادى ربما كان له كيح إذا كان فى حرف غليظ: فحرفه كيه و لا يُدُ الكيحٌ إلا ما كان من أصلب الحجارة و 
أخشنها. و كل سَنَدٍ جبل غليظ م و إنما كوه حَشْئتّهِ و غلَظه و الجماعة الكيحة؛ وقال الليث: أسنانٌ كبخ؛ وأنشد: ييه 


حت رات حل لمحبو تع او العز راي له يوادي كلى لجرل اداو السام ارجدا تي بتي يَُصَلى؛ 
الكيخ» بالكسرء و الكاح: م سَفْحٌُ الجبل و سَنَدُه. 


فصل اللام؛ ج؟, ص: 01/8 

لبح؛ ج 7 ص: 2/اه 

#الأرهرف: فال الك الأعزابى + اليك المسحائعة و بره سح الريذل تبجا ويف النخيرة باعل شَعُوبُ من لبح فعاش أياماً. 
لتح؛ ج 7 ص: 2/اه 


: الَُْ: ضَوْبُ الوجه و الجسد بالحصى حتى يؤثر فيه من غير وح شديدء قال أبو النجم يصف عانة طردها مِسَْلّها و هى تعدو و تُثير 
الحصى فى وجهه: يَلنَحْنَ وجهاً بالحصى مَلْتوحا و لتّحه يَلْتْحُه و لبح عينه: ضربها ففقأها. و فلان ألمي شدعراً من فلان أى أوقع على 
المعتى. و اللقحان: الجائع؛ و الأمنثى لتْحى. و للح بالتحربكك: البُجوع. و قد لَتيحْ» بالكسرء فهو لَنْحَانٌ. و لتْحها لَنْحاً إذا نحكها و 
جامعهاء و هو لاتح وهى مَلُْوحَةُ. وروى عن أَبى الهيئم أنه قال: لَتَحْتٌ فلاناً ببصرى أى رميته: حكاه عن أَبى الحسن الأعرابى 
الكلابى و كان فصيحاً. الأزهرى عن ابن الأعرابى: رجل لاتجٌ و لُبَاحٌ و لُنَحَةٌ و لسحٌْ إذا كان عاقلًا داهياً. و قومٌ لِتاح: و هم العقلاء من 
الرعال الفا 


لجح؛ ج؟7؛ ص: 2/اه 


ال مر اح رم يه لصوا عر مد سس سج 
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كلخجهاء و الجمع من كل ذلكك ألْجاح. 
لسان العرب. ج "2 ص: ام 


لحح؛ ج 7 ص: /الاه 


: الح فى العين: َلاق يصيبها و التصاق؛ و قيل: هو التزاقها من وجع أو رَمَص؛ و قيل: هو لزُوق أجفانها لكثرة الدموع؛ و قد لَحِحَتْ 
ينه َْحححُ لحأ بإظهار التضعيفء و هو أحد الأحرف التى أخرجت على الأصل من هذا الضرب منبهة على أصلها و دليًا على أَوْلية 
حالها و الإدغام لغة؛ الأزهرى عن ابن السكيت قال: كل ما كان على فَعِلَْثُ ساكنة التاء من ذوات التضعيفء فهو مدغم؛ نحو ص مَّتِ 
القراء و اهيا إلا اع نا عارك نوادر فى إظهار التضعيفء و هى: لَحِحَتْ عينّه إذا التصقتء و مَثِدنّت الدابة و ص ككتء و ضَبِبَ 
ابل إذا كثر ضّ بابه و َل الشقاة إذا تغيرت ريح و قيلط ذعره. و لح عيله َلكث: كثرت دموعها و عَلْطَتْ أجفانها. و هو ابن عَم 
لس فى النكرة #الكنيوا فاعت الها والى عسى لكان "درق الى الخ 1 مادم لكف واقعري كنا خلي التعال الا نابم قند 
معرفة؛ و الواحد و الاثنان و الجمع و الموّنث فى هذا سواء بمنزلة الواحد. و قال اللحيانى: هما ابنا عَم لَحّ و لَمَّاه و هما ابنا خالة: و لا 
كال هما ارك ال لقا كايا عن كلل الأفيها شقان كاتشا وجل وااتر الى إذا لقو يكن ابن الهم لكاو كان ربلاسن السميرة 
قلت: هو ابن عَم الكلال» و ابنٌ عَم كلالة. و الإنْحاح: مثل الإنْحافٍ. أبو سعيد: لكت القرابة بين فلان و بين فلان إذا صارت لعن و 
كُلّتْ تَكلٌ كلالةً إذا تباعدت. و مكانٌ لح لاحّ: ص يْقَ؛ و روى بالخاء المعجمة. و واد لاحّ: فيق افك ديك بسرسيس. . وفى 
عدي ابن عا قئ قضة سناع عله الساقيوو اله هلكو اليتكات برهيو | انما مكل و الوادى يومئذ لاحٌّأى ميق قٌّ ملتف 
لحرو لحري تر الع تالو اماع ترما الى لعج راق لي مرظع عديق وني ارين الونورواد كتمرة و 
الوا ومنل العا و سبأتى كر فى موضعه. و أَلَّحّ عليه بالمسألة و لح فى الشىء ء: كثر سؤاله إياه كاللاصق به. و قيل: أل 
على الشىء أقبل عليه لا بد َفثَرٌ عنه» و هو الإلحاح, و كله من الأروق: و رنجل متحاك: مدع للطلبه و آلخ الربعل على غريمه اف 
التقاضى إذا وَعَْبَ. و الملحاح من الرحال: الذى يَلرّى بظهر البعير قيض و يقر و كذلكك هو من الأثتاب و السروج. و قد ألَحٌ القَعَبْ 
على ظهر البعير إذا عقره؛ قال البَعِيثٌ المُجافِجيٌ 8 ألَدُ إذا لاقي قوماً بط ألَحّ على أكتافهم قَبْ عُفَر و رَحى مِلْحاح على ما يطْمه. 
و أَلّحّ السحابُ بالمطر: دام؛ قال إمرؤ القيس: فياذ لعلمى عافات بتئ ال َلّحّ عليها كل أَسْحَمَ ال ريجات ملحاح: دائم. وألح 
السحابٌ بالمكان: أقام به مثل أَلسَّ و أنشد بيت البعيث المجاشعى؛ قال ابن برى: وصف نفسه بالق فى المخاصمة و أنه إذا عَِقَ 
بِحَضْم لم ينفصل منه حتى يؤثر كما يؤثر القتب فى ظهر الدابة. و الكت القطك: كلت فأبطأت. بك ء: ملْحاح. وداب ملح إذا 
ترك تبت و لم ينبعث. و أَلّكَت الناقة و أَلَحّ الجمل إذا لزما مكانهما 

لسان العربء ج 7 ص: 01/8 

فلم يَبرَحا كما بَخْرُنٌ الفرمة وو امن كنا أحة عن تكانها الثرة الأسس :عدة لدان الخ الجمل و حَحَلأتِ الناقة. و الملتحٌ: 
الذى كردس ارعاء للابيرع. و أجاو ع الأمنسني و الكت اناف إذا تَلاآتُ؛ و أنشد الفراء لامرأَة دعت على زوجها بعد كبره: 
تفول: ويه كلّما تتشتّحاء شيا إذا به لحا و للح القومٌ و تللح القوم: لجرا مكائه قم وجرا قال ابو قل حق لاقل 
ا ره لسع سي ا ا ا أتيتم» ثقة منهم 
بأنفسهم. و تللح عن المكان: كتزحزحء و يقول الأعرا بى إذا سثل: مكل لمر يقول تَلَحْلحُوا أى توا و يقال: تَحَلْحَلُوا أى تفرّقوا؛ 
قال: و قولها فى الأرجوزة عا ب#أزاداث #دلضلة قيت» أرادت أن أعضافه قد تفرّقت من الكبر. وفى الحديث: أن ناقهُ رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء تَلْصَلَحتُ عند بيت أبى أيوبَ و وضعت جرائَهاأى أقامت و ثبتت و أصله من قولكك أَلَحٌ يُلِحٌ. و ألمت الناقة إذا 
ولتق كزع كام وق طايخ التنديية ورك نكن وز رما ددرن الكت أى ارت مكانهاء دي الع على الللىء ]ذا لرقه و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لاوا من سانزايب 


أضِرٌ عليه. و أما التَحلْحَلُ: فالتحرك و الذهابُ. و خُيْةٌ لَكَةٌ و َخلّحةٌ و لَخلجٌ: يابسة؛ قال: حتى اتَمَنا ريص لخلح و مَذْقَةْ كقّوب 


يا 

لدح؛ ج 7 ص: //اه 

: اللدخ: جورت الت انع للع انحا نش د وفوف قال إلا تاهوف و المعروف الح و كأن الطاء و الدال تعاقبا فى هذا الحرف. 
لزح؛ ج؟؛ ص: 4/اه 


للََرْحَ: تَحلب فمكك من أكل رمّانة أو إجَاصة تَشَهَياً لذلك. 


لطح؛ ج١7‏ ص: 4/اه 


: اللَطحُ: كاللُطّخ إذا جف و حك و لم يبق له أثر. و قد لطحه و لطخه بِلْطحه لَطحاً: ضربه بيده منشورة ضرباً غير شديد: الأزهرى: 
اللَطْح كالضرب باليد. يقال منه: لَطحْتٌ الرجل بالأرض قالذوفو الغرئ لسن «القدين بطو الكت و تحر و متسهديثك انق عباس ؛ 
أن النبى» صلى الله عليه و سلم» كان لطع أشعاد اعللمة بتى عبد المطلب ليلة الات كلفة و يقول: أبن لا ترموا جمرة العَقَبُ حتى تطلع 
الشمس .ابن سيدة: و لَطح به الأرض يَلطتحها لطحاً: #شويه الججرهرض: للح مثل الححطء و هو الضرب اللي على الظهر ببطن الكفء 


قال: و يقال: لَطحَ به إذا ضرب به الأرض. 
لفح؛ ج27 ص: //اه 


؛ لتكتة الداة تلفكة لفسا و انهانا: أصابت وجهه إن أن التّفح أعظم تأخرا عداو كذلكه لتكت ويه قال الا رقم لَمَحَنْه النارٌ إذا 
أضافك أغل يده تارق الجوهرى: لَفَحيْه النارٌ و الصّمُومٌ بحرّها أحرقته. و فى التتزيل: تَلْمَحَ 

ناريج امن 4م 

وجوهَهُمْ الدَارْ؛ قال الزجاج فى ذلك: مح و تنح بمعنى واحد إلا أن الفح أعظم تأثيا منه؛ قال أبو منصور: وهنا ٠‏ مقر كه قرله 
تعالى: وَاين مكنهم م نَفِْة مِنْ عَذَابٍ رَبُكك. وفى حديث الكسوف: تَأَحَْتٌ مخاقة أن يصيبنى من لَفْحها؛ لفح النار: حرُها و وَهَيجها. و 
السّمُو م تلفح الإنسات» و لَفَحَمْه السموم لفحاً: قابلت وجهه. و أصابه لَفْخّ من سَمُوم و حرُور. الأصمعى: ما كان من الرياح لفح فهو حَرٌّ 
وماك نر ابن الأعرابى : اللَفْحْ لكل حارٌ و التّفْحَ لكل بارد؛ و أنشد أبو العالية: ما أنتٍ يا بغداة إن سلح: ؛ إذا يه عه أو 
تَفْحُ» و إن جَفَفْتِ, فتّرابٌ توح بَوح: خالص دقيق. و لَفّحه بالسيف: ضربه به لَفْحَةَ: ضربة خفيفة. و للماحَ: نبات فطق أضش افبية 
بالباذكيات طيب الرائحة؛ قال ابن دريد: لذ ادوع ما صحته. الجوهرى: الماح هذا الذى يشم شبيه بالباذنجانٍ إذا اصفر. و لَمَحَه: مقلوب 


لقح؛ ج27 ص: 01/4 


: اللقا” احوهاء الععل 0 من الإبل و الخيل؛ وروى عن ابن ن عباس أنه سثل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما غلاماً و 
5 الأخرى جارية: هل يتزوَّج الغلامٌ الجارية؟ قال: لاء اللّقاح واحد؛ قال الأزهرى: قال الليث: اللّقاح اسم لماء الفحل اانه 
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عاش رادا آن مار الفحل اذى سحجنسا بنة وانحده قالليق اللا ا رعيرع كا واشدة كينا تنضد هيا كان أله عا القيدا بنفضاد 
الْمُوْضِ عان ولدين الإوسدينا أن كان الكديينا قال الأتهوق د مهفا ١‏ يكون اللّقاحٌ فى حديث ابن عباس معناه الإلْقاح؛ يقال: ألْمّح 
الفحل الناقة إلقاحاً و لَقاحاء فالإلقاح مصدر حقيقىء و اللَقَاحُ: اسم لما يقوم مقام انين كتولكه خط تطاء و إعطاء و أصلح 
صَلاحاً و إصلاحاً و نبت نباتاً و إنباتاً. قال: و أصل اللّقاح للابل ثم استعير فى النساء» فيقال: لَقحت إذا حَمَلَتُ» و قال: قال ذلكك شمر 
ووو مق اهل العربية. و اللّقائح: مصدر قولكك لَقِحَتٌ الناقة تَلفّحْ إذا حَمَلَتْء فإذا اسعاة حبليا قا امفاة لقانحها. ابن الأعرابى: ناقة 
لاح و قارح يوم تيل فإذا استبان حملهاء فين خلفة. ال و لَقِحَتْ تَلْفَح لّقاحاً و لَفّحاً و هى أيام نّتاجها عائذ. 
و قد ألمّح الفحلّ الناقة و لتحت هى لُقاحاًو حاو لَفَحاً: قبلته. و هى لاقِحٌ من إبل لواقح و لفحء و لَفُوحَ من إبل لفّح. وفى المثل: 
اللْقّوحُ لوبي مال و طعامٌ. الأزهرى: و اللقُّوحَ اللَبُونّ و إنما تكون لَقَوحاً وَل نتاجها شهرين ثم ثلاثة أشهر ثم يقع عنها اسم الوح 
نكال قوتي واقان الحرهرف ا ع0 و يقال ناقة لَفُوحٌ و لِفحهه و جمع لفُوح: لقح و لِقَاح و لَقَائْحُ» و من قال 
لِفَّحةُ جَمَعها لِفّحاً. و قيل: اللَقُوحَ الحلوبة. و الملقوح 

(0). قوله[اللقاح اسم ماء الفحل] صنيع القاموس» يفيد أن اللقاح بهذا المعنى» بوزن كتاب, و يؤيده قول عاصم: اللقاح كسحاب 
مصدرء و ككتاب اسمء و نسخة اللسان على هذه التفرقة. لكن فى النهاية اللقاح» بالفتح: اسم ماء الفحل انتهى. و فى المصباح: و الاسم 
اللقاح بالفتح و الكسر. 
لسان العرب» ج 7 ص: 0/٠0‏ 

و الملقوحة: ما لَقَحَنْه هى من الفحل؛ قال أبو الهيئم: يج فى أو الربيع فتكون لقاحاً واحدئها لفح ولفطودر ينو ران زياد 
حت دب الصيفٌ عنها. الجوهرى: اللقاخ» بكسر اللام. الإبل بأعيانهاء الواحدة اموي لك مثل قُوص و قلاص. الأزهرى: 

لمح يكون مصدراً كالُقاح؛ و أنشد: يَذْهَدُ منها لمحاو منتحا و قال فى قول أبى النجم: وقد عدت عَلَقاً ملقوحا يعنى لَقِحَنْه من 

القحل أى أخذته. وقديقال للذتهات: الملاقي؛ و نهى عن أولاد الملاقيح و أولاد القضامين فى المبايعة لأنهم كانوا يتبايعون أولاة 
الغاء فى بطوة الأمهات و أصلاب الآباء. و المَلاقِيحٌ فى بطون الأمهات. و المَضامِينٌ فى أصلاب الآباء. قال أبو عبيد: الملاقيح ما فى 
البطون, و هى الأجنّ الواحدة منها ملفُوحة من قولهم لحت كالمحموم من حُحمٌ و المجنونٍ من حنٌ؛ و أنقند الأسس: نا وَجَدْنا طَرَدَ 
لوال خيراً من الَأنانٍ و المسائل و عِدَةْ العام و عام قابلي» مَلقَوحةً فى بطن ناب حائلي يقول: هى مَلْقَوحةٌ فيما يُظْهِرٌ لى صاحبها و 
إنما أمّها حائل؛ قال: فالمَلقُوح هى الأجنُّ التى فى بطونهاء و أما المضامين فما فى أصلاب المخولء و كانوا يبيعون التجنِينَ فى بطن 
الناقة و يبيعون ما يَضْرِبُ الفحل فى عامه أو ذ فى أعوام. وووض هل دين السميب اللاقالة لا ربا فى الحيوان, و إنما نهى عن الحيوان 
عن ثلادث: عن الممضامين و المملاقيح و حَبَلٍ الح قال سعيد: فالملاقِيح ما فى ظهور الجمال؛ و المضامين ما فى بطون الإناث؛ قال 
الغزية و أنا أحفظ أن الشافعى يقول المضامين ما فى ظهور الجمال؛ و الملاقيح ما فى بطون الإناث؛ قال المزنى: و اعلمكة ار اهبك 
الملكك بن هشام فأنشدنى شاهداً له من شعر العرب: إن المضامِينَ؛ التى فى الصّلْبِء ماء الفُحُولٍ فى الظهورٍ الُحذب» ليس بِمَغْنِ عنكك 
َوْدَ اللَْبِ و أنشد فى الملاقيح: متيتى ملاقحاً فى الألطن» 5 ها اللخ بعد أزقن بطا قال الأرسوعيوو هذا بهو الصرانته اق الأعراق: 
5 كنف يط الداقة عل فى وتان وعبازق روعي مايق وطر وله و الى ون مها اقرع ب التزيسة ريت الدلقويج 
المحمول و معنى اللاقح الحامل. الجوهرى: المَلاقِحٌ الفُحول» الواحد مُلقِحٌ» و المَلاقِحُ 8 الإناث الى قن بطوتها أولادهاء الواسدة 
السماي ضاي ون اللحدية: أنه نهى عن بيع الملاقيح و المضامين؛ قال اي لاقو الملاقيح جمع ملقوح: و هو جنين الناقة؛ 
يقال: لتحت الناقةٌ و ولدها مَلْقُوحٌ به إلا أنهم استعملوه بحذف الجار و الناقةُ ملقوحة و إنما نهى عنه لأنه من , يغ الوه و سيأتى ذكره 
فى المضامين مستوفى. 

.)١(‏ قوله [منيتى ملاقحاً إلخ] كذا بالأصبل. 
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و اللّفْحَةُ: الناقة من حين يَسْمَنٌ سَنامٌ ولدهاء لا يزال ذلكك اسمها حتى يمضى لها سبعة أشهر و يُفْصَلَّ ولدهاء و ذلكك عند طلوع سُهَئْلء 
و الجمع لِفَّحٌ و لقا» فأما لِفَّحّ فهو القياس» و أما لِقاح فقال سيبويه كسّروا فِعْدَهُ على فِعالٍ كما كسّروا فَعلَهُ عليه» حتى قالوا: جَفْرَةٌ و 
جفارٌ قال: و قالوا لِقاحانٍ أَسودانٍ جعلوها بمنزلة قولهم إبلانء ألا تَرَى أنهم يقولون لِقاحة واحدة كما يقولون قطعهُ واحدة؟ قال: و 
هو فى الإبل أقوى لأنه لا يُكسَر عليه شىء. و قيل: اللفْحد و الح الناقة الحلوب الغزيرة اللبن و لا يوصف بهء و لكن يقال لَفْحُ فلان 
و جمعه كجمع ما قبه؛ قال الأزهرى: فإذا جعلته نعتاً قلت: ناقة لَقُوحٌ. قال: و لا يقال ناقة لَفْحة [لِفْحهُ إلا أنك تقول هذه لِفْحة [لَفْحةُ 
فاق ارخ اهيل يقال نجه ولِمَحٌ و لَقُوحٌ و لقائح. و اللقاح: ذوات الألبان من التوق» واحدها لَقُوح و لِفْحَة؛ قال على بن زيد: من 
بكنْ ذا لمح راخيات» قَلِقاجى ما تَذُوقُ الشّيرا بل حواب فى ظِلال فيديل» مُلتْ أجوافهَ ديرا هن لذاكك زماناء ثم مُوئنَ فكنّ 
د غم المنْحة اللْْحهاللقحة» بالفتح و الكسر: اللافة الثرية العهد بالتاج: و ناقة لاح إذا كانت حاملًا؛ و قوله: والقد 
تَقَيَلَ صاحبى من لَفْحَةٌ لْفْحدٍ با يله و لَخمها لا بطعَمْ عنى باللَفّْحة فيه المرأة المُضِةَهُ و جعل المرأة لفْحة لتصح له الأخجية. و 
تَقَيّلَ: غَرِبَ ب القلء و هو شرب نصف النهار؛ و استعار بعض الشعراء اللَمّح لإثباتِ الأرضين المُجدِبهُ؛ فقال يصف سحاباً: لَقِحَ العجاف 
له لسابع سبعؤ» َب بع تح قوينا يقول: كلك الا تضوة ماه النضاني كما تقل اللاقة ماه القبحل: اق اكات الناقة لكدا و لقاحاد 
ل و لَقاحاً؛ قال غَئِلان: أعرذثك لقاندا بمكانا كال رامنا قرات واو قياعة وشايه أ فورظه كقن ولم 2 مشر يسو ذلك أن 
ان إن لف ولاه اتاو لنت قار المت رح فاق لكا هده الى تقين من ها انوا رطان 11و الليد أهاتشياك 
مر و ِل أخرى؛ قال: صو لحا مث الرار فمّرثُ بأشحم ران ان نمل قوله: مثل الشرار أى مثل الهلال فى ليلذ التترار. و 
قيل: إذا بجت بعض الإبل و لم يتخ بعض فوضع بعضّها و لم يضع بعضهاء فهى عِسارٌ فإذا تت كلها و وضّعت» فهى لِقاح. يقال 
للرجل إذا تكلم فأشار بيديه: لتحت ندا َه بالناقة إذا شالت بذنبها تُررى أنها لقح لثلا يدْيُوَ منها الفحلّ فيقال تلفّحتْ؛ و أنشد: 
تلفح أنديهم» كأن رَبِبَهُمْ زَيبُ الفُحولٍ الصَّيدِء و هى تلمح أى أنهم يُشيرون بأيديهم إذا حَطَبُوا. و الزبيبٌ: 
لسان العرب. ج ؟؛ ص: 0/7 
شبهُ الزَىَدِ يظهر فى صامعغَى الخطيب إذا رَنَتَ شتذقاه. وتَلََّحَت الناقة: شالت بذنبها اراق أنها لاقح و ليست كذلك. المح أيضاً: 
الخل. يقال: امرأة توريعة الح و قد يُستعمل ذلك فى كل أنئى» فإما أن يكون أَصلًَا و إما أن يكون مستعارا. و قولهم: لِقاحان 
أسورذان كما قالراء قطيعان» لأنهم يقولون لِقَاحٌ واححدة كما يقولون قطيع واححدء و إبل واحد. قال الجوهرى: و اللَفْحَةُ اللَقُوحُ» و الجمع 
لِفَحّ مثل قَرْبهُ و قرَب. وروى عن عمرء رضى الله عنه؛ أنه أوصى عُمّاله إذ بعنهم فقال: و ادا لنكة المسسافينة قال شمر قال بعضهم 
أراد يلفْحَهُ المسلمين عطاء هم؛ قال الأزهرى: دلت السبو وا المووو لكر الى مسارم ويماترقي لمودن باه 
جاه و تبه و جمغه مع الول فى أهل الفىء حتى يَحْسْنَ حالّهُم و لا تنقطع ماذة جبايتهم. و تلقيح النخل: تعووق شال الوا 
نخلّهم و ألقحوها. و اللّقاحُ: ما تلفح به النخلة من الفكَال؛ يقال: لح القومٌ الل إلقاحاً و لَقّحوها تلقيحأء و لح النخل بالمّتحالةُ و 
لفَحهء و ذلك أن بَردَح الكافور, و هو وعاء طَلّع النخل ليلتين أو ثلاثا بعد انفلاقه ثم يأخذ تلمراخاً من الفّكَال؛ قال: و أجوده ما عمق 


5 5 
ص 


و كان من عام وَل فوِدُسُون ذلك الشّمْراحَ فى جَوْفٍ الطَلْعَهُ و ذلك بِقََدَرِ قال: ولا يفعل ذلكك إلا رجل عالم بما يفعل» لأنه إن 
كان اع اف كل تنه كدق لكلاف 1 طالسةه 1 از وكتصان كاد 1 اك اطي ديش اللعساع ا نالا وى لبان شال نمل 
ذلكك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العامو ل احرها احذين نكال دَسّ فى الآخر؛ و جاءنا زَمَنُ لماح أى الاتسيوقد 
لكا فت ريال البفرة رسف ال بالتخفيف» و امْملقحتِ النخلة أى آن لها أن تُلُفّح. و القعت بيه البعانا والعجرةو 
بجي الكدافى كل شى ب يسدل. و اللُواقح من الرياح: التى تَخمل النّدَى ثم نميه فى السحابء فإذا اجتمع فى السحاب صار مطرأً؛ و 
قيل: إنما هى مَلاقِجُ» فأما قولهم لواقخ فعلى حذف الزائد؛ قال الله سبحانه: و أوتقا لاع لامع قال ابن جتى: قياسه ملاقِح لأن الريح 
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المع يي لكر ل مم الا تيوسام سي الي 
من المسببء, و ضدّه قول الله د لا أى فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفٍ بالمُسَبَب 
الذى هو القراءةٌ من السبب الذى هو الإرادة؛ و نظيره فرل ان 7 :! أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمتمْ إَِى الصّلاو أى إذا أردة تم القيام إلى 
الصلاةء هذا كله كلام ابن سيدة؛ و قال الأزهرى: قرأها حمزة: و أَرْسِلْنَا البلباح لاقي فهو بَيْنّ و لكن يقال: إنما الربح مُلْقَحة تُلْقِحْ 
الشجرء فقيل: كيف لواقح؟ ففى ذلك معنيان: أحدهما أن تجعل الريح هى التى تَلْفّحُ بمرورها على التراب و الماء فيكون فيها الاح 
فيقال: ربح لاقتح كما يقال ناقة لاقح و يشهد على ذلكك أنه وصف ريح العذاب بالعقيم فجعلها عقيماً إذ لم تلخ و الوجه الآخر 
وصفها باللْح و إن كانت تُلْقِح كما قبل ليل نائمٌ و النوم فيه و بر كاتم» و كما قيل المَبرُوز و المحتوم فجعله مبروزاً و لم يقل مُرزا» 
فجاز مفعول لمفْعِل كما جاز فاعل لمَفْعل 
لسان العرب» ج 7 ص: 0/7 
إذ لم يزِدِ البنا على الفعل كما قال: ماء دافق؛ و قال ابن السكيت: لواقح حوامل واحددتها لاقح؛ و قال أبو الهيئم: ريح لاقح أى ذات 
لقاح كما يقال درهم وازن أى ذو ونه و رجل رامح و سائف و نابل ولا يقال رَمَيحَ و لا ساف ولا تبل يُرادٌ ذو سيف و ذو رمح و 
ذو نَبلِ؛ قال الأزهرى: ومع قولدة أزش كا الاح لاخ أى حوامل؛ جعل الريح لام ا ا 
ازيح اراقع أى حوامل على هذا المعنى؛ و منه قول أَبى وَجْرَه: : حتى تس لكنَ الشَّوَى منهنٌ فى مت كك, من نئل جَوَابُ 
أنه فدا سحن ىال دخا وان ى اهن فى مشكك أى يما صار كاتتكك لأبديها ثم جعل ذلك الما من نسل 
ربح تجوب البلادء فجعل الماء للريح كالوند لأنها حملت و مما يحقق ذلك قوله تعالى: هو الذى ري الرياح راهن بَئْنّ يَدَىْ رَحْمَته 
عتى إذ0ا أَقْتْ م لطبا زقانًا أى عملثء فعلى هذا المعنى لا يحتاج إلى أن يكون لاقحٌ بمعنى ذى لَْحء و لكنها تيل السحاب فى 
الماء؛ قال الجوهرى: رياح لوت و لا يقال ملاقيخ» و هو من النوادر, و قد قيل: الأصل فيه مُلِْحَء و لكنها لا يلقح إلاو هى فى نفسها 
لاتيخ» كأن الرياخ لَقَحَت بح فإذا أنشأتِ السحات و فيها خيرٌ وصل ذلكك إليه. قال ابن سيدة: و ريح لاقحٌ على النسب تَلقَحُ الشجرٌ 
عنهاء كما قالوا فى ضِدٌَه عَقِيم. و حب لاقجٌ: مثل بالأنثى الحامل؛ و قال الأعشى: إذا شَّعْرَتُْ بالناس شَهْبَاءُ لاقخ» عَوانَ شديدٌ هَمزْهاء 
و أظلث يشال قهز تيناب أى عقاو قرلا وتفكه يا عافية + بن معز هل لكك فى الواح التجوائز؟ قال: عنى باللُواقح المٌشياط لأنه 
لد شاط ليا و شَقِيحٌ لقِيحٌ: إتباع. والمه و ااه الغرات: و قوم لفاح وحَيٌ لَقاح لم دِينُوا للملوكك و لم يلوا و لم يُصبهم 
في اطاط وبا أتقد اب الأهران: لَعَمْدْ أبيك و الأثياءً َنِْى» لَُِم الح فى الجلّى رباخ أبَؤا دِينَ المُلُوكك, فهم لقاع ! إذا هِيجُوا 
إلى حزب» أشاحوا و قال ثعلب: الح اللّقاح مششتق من لفاح الناقة لأن الناقة إذا لَِحتُ لم ُطاوع المَخْلّ» و ليس بقوئ. وفى حديث 
أبى موسى و مُعاذ: أما أنا توه تََوّقَ اللَقُوح أى أقرؤه مُتمَهًا شيئاً بعد شىء بتدبر و تفكرء كاللوح رسيي كر 
تبنهاء فإذا أتى عليها ثلائة أأشهر ليث عُدْوَةٌ وعة 1 عشيًا. الأزهرى: قال شمر و تقول العرب: إن لى لَفْحَدُ | [لفْحة 7 تخبرنى عن لِقاح الناس؛ 
يقول: نفسى تخبرنى قُتَصدّقنى عن نفوس الناسء إن أحببت لهم خيراً أحبُوا لى خيراً و إن أحبيت لهم 44 حاكن هزلوقال يويد 
كو النعكن أل أعرف ما يصير إليه لفاح الناس بما أرى من لَمْحَتى [لفَحتى» كالهعد ]نا عد لعي يفا امو اروز 
عوامّها. وفى حديث رُقْيهُ العين: أعوذ بكك من شر كل 
لسان العرب» ج 7 ص: 0/5 
ملح و مُخبل تفسيرهفى الحديث: تدع اندى يود له و المُخْببل الذى لا يوآدٌ لهء ين لمح الفحل الناقةً إذا أوقدهة ؤقال 


الأزهرى فى ترجمة صَمْعَرء قال الشاعر: أحيةٌ واد نَغْوَةَ صَعْعَرِيَة حب إليك أم ثَلاثٌ لَوَاتِْ؟ قال: أراد باللُواقِح العقارب. 
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: لككه يلكخه لكحا: ضربه ييده» و هو شبيه بالوكر؛ قال: يَلَهَرٌه طورا» و طوراً يلكشعه و أورد الألزهرى هذاغير مودق فقال: يلهزه 
طوراء و طورا يَلكبٌ؛ حتى تراه مائلا يُرَنْحُ 


لمح؛ ج١7‏ ص: 0/6 


"لقع إليه يلخ لأساو أفخ: اشن التطرع قال يعضهم؟ لفح لطبو النض اهو و الأول أصت: الأزهزي؛ السدت البرأة من وسهها 
إلماحاً إذا أمكنت من أن تُلْمَح» تفعل ذلكك العمثرناة ى محايينها من يَعصَدّى لها ثم تُحُفيهاء قال ذو الرمة: و مخ لمحأ من دود 
أبتيلة يل رواء» حلا ما أن تُنَفّ المعَاطِسُ و اللَمْكِةُ: اللَعرة بالفضلةة الفراء فى قر له معالى: كُلفح بالبكر ر؛ قال: كحَطْفَهُ بالبصر. و لَمَحَ 
البصدرٌ و لّمحه ببصره. و الَلْاحُ تَفْعالٌ منهء و لمح البرق و النجم يَلوِحُ لَمْحا و لمحانً: كلمع. و بق لاخ و لَمُوح و لمَائُ؛ قال: فى 
عارض كمض ىء الصبح لماح و قيل: لا يكون اللّمحُ إلا من بعيد. الأزهرى: و المَانُ الصُقُودٌ اليد قاله ابن الأعرابى . الجوهرى: 
له و أَلْمحَه و التمحَه إذا أبصره بنظر خفيفء و الاسم اللّفحة. وفى الحدية: أنه كان يَلْمَحٌ فى الصلاة و لا يلتفت.و مَلامِحٌ الإنسان: 
ما بدا من مَحاسِن وجهه و مَساويه؛ و قيل: هو ما يُلْمَحُ منه واحدتها لَمْحهُ على غير قياس و لم يقولوا مَلْمَحة؛ قال ابن سيدة: قال ابن 
جنى اسْبَفَْا بلمَْدَهُ عن واحد ملايح؛ الجوهرى: تقول رأيت لَمْحةٌ البرق؛ و فى فلان لَمْحهُ من أبيهء ثم قالوا: فيه لامح من أبيه أى 
عا افسد عا طق لفقل وهر بان الإؤادو :قلي : الأر يتك لعينا باغيرا آلى ارا وافتدنا اه 


لوح؛ ج7) ص: 0/12 


: اللّوحُ: كل صَفِيحة عريضة من صفائح الخشب؛ الأزهرى: اللَوْحُ صفيحة من صفائح الخشب و الكتيف إذا كتب عليها سميت لَؤْحاً. و 
اللوح: الذي كي بورج الاين المعو وفى التنزيل: ِى لوح مَحْفْوظِ؛ يعنى مُشِتَودَع مَيْديئاتٍ الله تعالى, و إنما هو على 
الْمَئْلٍ. و كل عظم عريض: لزج و الجمع منهما ألواخ و الأريق: جمع الجمع؛ قال سيبويه: لم كشو هذا الضرب على َفعلٍ كراهيةً 
الضع على الواو [وقوله عزو جل:] 1 له فى الْألاح؛ قال الزجاج: قيل فى التفسير إنهما كانا لون و يجوز فى اللغة أن يقال 
وحن ألواح» و يجوز أن يكون ألواخ جمع أكررمن ١‏ ثنين. ل الواخ الجسد: عظامه ما خلا قَصَبَ اليدين» و الرجلين» و يُقال: بل 
الألواح من الجسد كل عظم فيه عِرَضُ. 

(). زاد المجد: الألمحى: مَن يلمح كثيراً. 

لسان العرب» ج '؛ ص: 0/80 

و الملواح: العظيم الألواح؛ قال: يَبَ إل بزل لواح و بعير لواح و رجل مِلواح. و لَوحٌ الكيف: ما مَلْسَ منها عند مُنْقَطع غيرها من 

أعلاها؛ و قبل: اللو الكت إذا كتب عليها. و الوح و الوح أغلى: أحَفٌ القطش» و عَم بعضهم به جنس العطش؛ و قال اللحيانى: 
الوح سرعة العطش. و قد لا يلوح لَؤْحاً و لواحاً و لَؤُوحاًء الأخيرة عن اللحيانى» و لَوَحاناً و الْتَاحَ: عطِش؛ قال رؤبة: يَمْصَعْنَ بالأذناب 
من لُوح وبق و لوّحه: عَطشه. و لاه العَطشٌ و لوّحه إذا َيره. و الملواح: العطشانٌ. و إبل وى أى عَطشَى. و بعير مِلَوَحٌ و مِلواحٌ و 
مِلْياحٌ: كذلكك, الأسخيرةٌ عن ابن ع الأعران اما لواح فعلى القياس» و أما لياح فنادر؛ قال ابن سيدة: و كأنّ هذه الواو إنما قلبت ياء 
عندى لقرب الكسرة؛ كأنهم توهموا الكسرة ؛ فى لام يلواح حتى كأنه واخ» فانقلبت الواو ياء لذلكك. و مَوأَة ملُواح: كالمذكر؛ قال ابن 
مُقيل: بيض مَلاوِيحُ؛ يوم الصَّبِفٍ» لا صُبرٌ على الهَوانِء و لا سوه و لا نُك أبو عبيد: الواح من الدواب السريعٌ ثم العطش؛ قال شمر و 
أبو الهيثم: هو اليَيدُ الألواح العظيمها. وقيل: الوافحةة عاو ساقاهر تان لاكه الغطق لوصا و كعد عمو امعو #ذلكه 
السفرٌ و البردٌ و الشُهُم و الحَزْنُ و أنشد: و لم يَلْخها حَرّنّ على اينم ولا أخ ولا أبء نهم و قِذْح مُلوَح: معي بالناره و كذلك نَضْل 
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مُلَوّح. و كل ما عَيّرته النانُ فقد لَوّحته. و لوّته الشمسٌُ كذلكك غَيّرته و س مَحَتْ ومْجهّه. و قال الزجاج فى قوله عز و جل: لواح للِْمَر 
أى تُخْرِقٌ الجلدّ حتى تُسَوّده؛ يقال لاحه و لَوّحه. و لوكت الى بالناره أحميه» قال حراثُ القود. و امه غامر بق الحرث: غقات 
قبا كأنَوَظِيفَها و مومه الأغلى؛ بنارٍ لوح و فى حاديث تر ليح : فى رواية: لوه فى الوح بَْغاء لذن اللّوح: الهواء. و لاحه 
تلوحه: غير لونه. و الملواح: الضامر. و كذلك الأنثى؛ قال: من كل َم الّسا لواح و امرأة مِلْواحَ و دابة ملوا إذا كان سريع الضُغر. 
ابن الأثير: وفى اناد درععك الساقي داص لود جع وهو الغاير لدي ١١‏ واو لسري لطت و امعد انراج وير 
المأواح أيضاً. و اللوخ: النظرة كاللّفئحة. ولاحه ببصره لَوْحةً: رآه ثم َف عنه؛ و أنشد: وهل 2 تمَعَنّى لَوْحَةٌ لو ألُوخها؟ و لحت إلى 
كذا أَنُوحْ إذا نظرت إلى نار بعيدة؛ قال الأعشى: لَعقرى لقد لاحث عُيُونٌ كثيرة» إلى ضَوْءِ نا فى يَفاع توق 
لسان العرب» ج 1 ص: 0 َ 
أى تَطرك بو لاغ البرق يلوت لوحا و لؤوها و لوساناً آئ لقخ, و آلا البرق: أوؤقض > قهو كلبع: وقيل: ألا أضاة ماعؤله؛ قال أبو 
ذؤيب: رأيتُ» و أخلى بوادى الوّجيع من نَخو َيه بق مليحا و ألا بالسيف و لَوّحَ: لمع به و حركه. ولاح النجم: بدا.و ألاح: أضاء و 
بدا و تلالً و اتسع ضَوْءُم؛ قال المتْمَسُ: و قد ألاخ سيل بعد ما مسعُواء كأنه ضَ رم بالكسّه مَقْبُوسٌ ابن السكيت: يقال عدي 
إذا بداء و ألاخ إذا تلألً؛ و يقال: لاح اللسيف و البرق يلوح لَؤْحاً. و يقال للشىء إذا تلذلً: لاء اح يلوح لَؤحاً و لؤوحاً. ولاح لى مك و 
تَلوَّحَ: بان ووَضَح. ولاح الرجل يلوح لَؤُوحاً: برز و ظهر. أبو عبييد: لاخ الرجلُ و ألاح» فهو لائح و ملح إذا برز و ظهر؛ و قول أبى 
ذؤيب: :ورَعْتَهُمٌ حتى إذا ما تبدّدوا يتراعا و لاححث أَوْجهُ و كُشُوحُ إنما يريد أنهم رُمُوا فسقطت يَرستُهم و معابلُّْ» و تفزقوا فأعورُوا 
لذلك و ظهرث مَقاتلُهم. ولاخ الشيبُ يلوح فى رأسه: ذاو اتج الشييت: يِضَه؛ٍ قال: من بَْلِ ما لَوَحكك القَيرُ و قال الأعشى: فلئن 
لاح فى الذَوَابة شَهبْه يا لكر و أنكرئنى العوانى و قول حُحفافٍ بن دي أنشده يعقوب : فى المقلوب: فإمًا تَرَىْ رأيتى لله أذ مرق 
لاحت اراد جى الشيب فى كل مَفْرَقِ قال: زرا نح فقلت. و ألاح بثوبه و لوّح بهء الأخيرة عن اللحيانى: أخذ طَرَقه بيده من مكان بعيدء 
لع أدازة والهم داريا من يدق أن روراءذ و كل مح لقم كتين و الأهرءة ند الاقربيد و لوو ألاخ نهنا أفل: و يض بِقَقّ و يلق و 
اين وفوااء إذا بُولِعَ فى وصفه بالبياض» قلبت الواو فى لياح بام اسعحياثاً لنخفة الباى لأ عن قو علة. و شىء لِياحٌ [ليلح: 5 
ومن قييل للثور الوحشتى لياح الباع ليناضيهة قال القراء: إنما صارت الواو فى لياح ياء لانكسار ما قبلها؛ و أنشد: قب البطن حَفَاقَ 
ل وتاي ل مانن 


قل لغيه؛ و قبه: كى م ابن ال إذا ؤناء وح الراك فى 6 ماح ماح و شؤرا ماح [قماح هما شهر لبرد.و لياو الخ 
الثور الوحشى و ذلكك لبياضه. و الاح أيضاً: الصبح. و لقيته لياح إذا لقيته عند العصر و الشمس بيضاء الياء فى كل ذلكك منقلبة عن 
واو للكسرة ه قبلها؛ و أما لَياحٌ فشاذ انقلبت واوه 

اما اضرو اضر له 

ياء لغير علة إِلَا طلب الخفة. وكان لحمزة ه بن عبد المطلب» رضى الله عنهء سيف يقال له ليلح [ليالح؛ و منه قوله: قد ذاق عُثْمانُ يوم 
الي من أَحويء وفع الّباحء فأَؤدَى و هو مرذموم قال ابن الأدثير: هويهن لأج يلوح لياحاً إذا بدا و ظهر. و الألواخ: الاك ما لو هه 
و ل ل لي ا ل 

نعيتَى كألواح السلاح: و تُضحى كالمهاف صَبِيحةٌ القَطرِ قال ابن برى: و قيل ذ فى ألواح السلاح إنها أَجفانٌ السيوف لأن غلافها من 

يمرا كك موري بترن تمسى ضامرة لا يضرها ضَّ مْرُهاء و تصبح كأنها مهاه صبيحةً القطرء و ذلكك أحسن لها و أسرع 
لعَدوها. و ألالحه: فلك والوت بالف اليوام يق الما و اقرف قال: لطائر طن بنا يحوت يَنْصَبٌّ فى الّوحء فما يَفُوتٌ و قال 
اللحيانى: هوا لوك واالرقوالم يسك ف سد قر ونال لا أفعل ذلكك و لو تَرَوْتٌ فى الُوح أى و لو تَرَوْتَ فى الشكاكك؛ و 
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الشكاكك: الهواءٌ الذى يلاقى أَعْنانَ السماء. ل اللا ال ل 
فما ألا منه أى ما استحى. و ألاخ من الشىء : حاذر و أَشْنَّقَ؛ِ قال: يُلِشنَ من ذى دب شزواطه مُختجز بِحَلَق ذ مقطا و يروف نيدن 
رَجَلٍ . ...و ألاخ من ذلك الأمر إذا أشفق : عله ييخ إلخحة البو أده أب غمروة إن ذليما قد آلاخ بعى» وقال: أل لبي قله إبضاة 
فأ الست ووه و هناقي لمجم : | ذلللما هه الهاي أن قال اركدوك ةل بو تم رسل. و لكشا شير شدييد بوكرل اقلا 
إيضاع بى أى لست أقدر على أن أسيرٌ اوضع و الياء رَوىّ القصيدة بدليل قوله بعد هذا و هُنَّ بالشُفْرة يَفْرِينَ القَرى هنّ ضمير الإبل. 
الشْثْرة موضع.وَيَفرين الى أى يأتين بالعجب فى السير. و آلاع على الشىء امتمد..وفى تحديك المقيرة: ] تحلق عند مثبر وسول 
اللهء صلى الله عليه و سلم؛ فألاح من اليمينأى أشفق و خاف. و المِلُواح: أن يَْيَدَ إلى بُومةٌ فيخِيط عينهاء و يمد فى رجلها صوفة 
سوداءء و يَجعلٌ له مِرْيَاةٌ و يَوْئِيَ الصائدٌ فى القُيْةْ و يُطيرها ساعةٌ بعد ساعة» فإذا رآها الصقر أو البازى سقط عليها فأخذه الصياد. 
فالومة وها يلبها تسمن ملواحا. 


ليح؛ ج 7 ص: 0/17 


«الياك و الأباخ»القور الأريضنء يقال للصبح أيضاً: لياح [لياح» و يبالغ فيه فيقال: أبيضٌ لياح [لَياح» قال الفارسى: أصل هذه الكلمة 
الواوو و لكنها شذت؛ فأما لياح فياؤه منقابة للكسرة التى قبلها كانقلابها فى قيام و نحوه؛ و أما رجل مِلْياحٌ فى مِلُواح فإنما قلبت فيه 
الواو ياء للكسرة التى فى الميم فتومّموها على الام حتى كأنهم قالوا لِواٌ» فقلبوها ياء لذلك؛ قال ابن سيدة: و ليس هذا بابه إنما 
ذكرناء كعرة منمة 1 كن د كرض انه الاق 
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فصل الميم؛ ج؟) ص: //0 
متح؛ ج27 ص: //0 


: المتيح: جيك رشاء الدَلْو تعد بيد و تأخذ بيد على وأس البثر؛ مك مَتَحَ الدلوَ يَمْتَحُها مَبْحاً و مَتَح بها. وقيل: المَتْهُ كال واه لج 
القامة يو عن ا رَةُ قال: والوالا بو التُثراف ما وال مايخ يُعالجٌ حَطَاءٌ بإحدى الجرائر و قيل: الماتح المّثِتَقَىء و المائح: الذى يملا 
لازي ستل عازف رت امد ةج الاح الا »و أن قات ارخ لجع انا ري انا لبر او 
يقال: رجل ماتح و رجال ا مَواتح؛ و منه قول ذى الرمة: ذمامٌ الرّكايا أنْكوثها المواتتح الجوهرى: الماتخ 
المستقى. و كذلك المَتّوحٌ. يقال: مَتحَ الماءَ بَمدَ ته متْحاً إذا نزعه؛ وفى حديث جرير: ما يُقَامٌ ماتيحها.الماتح المستقى من أعلى البثر؛ 
أراد أن ماءها جارٍ على وجه الأرض فليس يقامٌ بها ماتح؛ لأن الماتح يحتاج إلى إقامته على الآبار ليستقى. و تقول: متح الدَلَوَ يَمتحُها 
متْحاً إذا جذبها مستقياً بها. و ماحها يَميبحها إذا ملأها. ارمع بح منها على البكرَؤه و قيل: اكريي السرم و قيل: هى التى يمد 
منها باليدين على البكرَة تَرْعء و الجمع مُنُحٌ مُتح. و الإبل تَتَمَنَحْ فى سيرها: تُراوح أيديها؛ قال ذو الرمة: لأببدى المهارى حَلْقَها مُتَمنْحَ و بيننا 
قَوْسَح مَتْحاً أى مردَاً. و فرسخ ماتح و مَنّاحٌ: فس وق الأ زهر: كذاة وسقفل ابن غاض عن السقر الذض تلض فد الفياة فقال ا 
تمر إلاافى يوم تاج إلى الليل؛ أراد: لا تقصر الصلاة إلا فى مسيرة ودمدة ا إلى السناء بور و الالوروق :الا سم 
يقال مَتَحَ النهارٌ و متَحَ الليل ! إذا طالا. و يوم مَتّاح: طويل تامّ. يقال ذلكك لنهار الصيف و ليل الشتاء. و ممح النهارٌ إذا طال و امتدّ؛ و 

كذلك أَمتَح: و كذلك الليلُ. و قولهم: ينا عق متُوحاً أى بعيدة. الجوهرى: و ممح النهار لغة فى مَك إذا اتفع. و ليل متاح أى 
ظودل وعم بعاخه ركع سرس بش وضع مادق بطو نطع اللشسيى: قاويهاة و التقاء اعلى .و تق مكدر ب سوظاء عن بين 
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الأعرابى: ضربه. أبو سعيد: المح القَطع؛ يقال: م مَتَحَ الشىء و مَتَحْه إذا قطعه من م أصلة: وق عديك اه ُ: فلم أر الرجال متحت أعناقها 
إلى شىء مُتُوحها إليهأى مدت أعناقها ا مُتُوحها مصدر غير جار على فعله؛ أو يكون كالشّكور و الكفور. الأزهرى فى 
ارجسة ََح: ٠‏ روى أبو تراب عن بعض العرب: امد منت الشىء و انْتنخته و انتزعته بمعنى واحد. ويقال للجراد إذا م كك أذتابه سيف : 


عو اكد و لكف ون و اباو كين نكو انارو لال الأجهرمموفة العراة بالقاءة ميل تقد 
مجح؛ ج 7 ص: //0 


: المح و التّبجْح بالميم و الباء: الخ و الفخرء و هو يَتَمَبَحُ و بِتَبِبَحُ. و مجح يَمْدِحُ مَجِحاً: كببِح. و رجل مَبَاحٌ بجاح بما لا 
يملكك, يمانية. و مَجِحٌ [مَجَحَ 
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محا لاو عدا كي لواف الع دخشخفيا عذلكك 


محح؛ ج١7‏ ص: 0/9 


: المَحٌ: الثوبٌ الحَلّقُ البالى. مح يمح و يمح و يَمَحّ مُوحاً و مَححاً و أَمَحّ يمح إذا أَخْلَقَ؛ِ و كذلك الدار إذا عََتْ؛ و أنشد: ألا يا قَثْلَ 
قد حَلْقَ الجَدِيدُ و حبك ما يمح و ما يبِيدٌ و ثوب ماحّ. وفى الحديث: فلن تأتيكك حجة إلا دَحَضَّتْ و لا كتاب رُخْرْفٌ إلا ذهب نوره 
ويخ اذى الكاكاوات [ت دتميو احا ولي عدي لتقم والزرضي ا دكاو بالو نور ل كل لي واعتالمارر 

المح و الميحة: ص فْرَةُ البيض» قال ابن سيدة: و إنما يريدون فْصّ البيضة لأسن الح جوهر و الصفرة عرض اير لحر عن 
اواو مس افده و ل ميت ومسي مسي 0 


ل عبرال ةا وم اه 96 لاي ليسي سودي 
ا ا فى القراءةتين مصدر؛ و من روى خالصه بالهاء فلا إشكال فيه. و قال ابن شمَيل: مح البيض ما فى 

مق امنترى ايض كله فيك قال و منهم من قال: للق السبهولت والفوقة البافى الدى يز كل و يقال لبياض البيض 
الذى م الآخ؛ و لصفرتها الما ح. و المحاح: الجوت. و رجل مََحَاحٌ: كذاب يُدْضِدِى الناس بالقول دون الفعل؛ و فى التهذيب: يرضى 
الناس بكلامه و لا فعل له و هو الكذوب؛ و قيل: هو الكذاب الذى لا يصدقكك أثره يكذبكك من أين جاء؛ قال ابن دريد: أحسبهم 
زقوا عله لكندة عن وى افاي لالشقادي تو رقا ماية اللاي وكل تخاعا و مدل لا تارق ااشتييت لد لوول 
بخيل. ال اد عامر يقول: إذا قيل لنا أ بَتِىَ عندكم شىء؟ قلنا: مشماح أى لم ببق شىةٌ. 


مدح؛ ج27 ص: 0/9 


: المَدُح: تقر نقيض الهجاء وهو خشن 2 الثناء؛ يقال: مَدَحنّه دخ واحدة و لَه يَمْدَحَه مَدْحاً وض هذا قول بعضهم» و المع أن 
الخ المصدوهو المدخة شت بعري اقيق و الج المدائ و الأماديح, الك عل ع ادن ارده ديه 
كيف قال أبن ذوّيب: 0 وه حَئٌ نٌّ مُنْشْراً أحدا أخيا باك يا ليلى. ار 
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المحماح أى بفتح فسكون فيهماء لكن الشارح أقر ما هناء فيكون ثلاث لغات» و زاد المجد أيضاً. المحاح كسحاب الأرض القليلة 
الحمض. والأمح: البسين» كالأبج. .و تمحمح: عي وامعبيدك الثر انا وطيعها 

لسان العرب» ج 7 ص: 05١‏ 

قال ابن برى: الروانة السحيحة مواقا ممع ونور لزاه متاعا عق ١‏ ََتْ أحداء أحياء أبْوتَك لشم «لالافيفرو القت أحيدة 
من منشراً لأنه ذكر المؤّنث؛ و كان حقه أن يقول منشرة ففيه ضرورة من هذا الوجه» و أما قوله أحيا أَبوّتكك فإنه يخاطب به رجلًا من 
أهله يرئيه كان قتل بالعشقاء؛ و قبله بأبيات: َلْفبعه لا يَدَمُ القن شَوكته و لا بحالِطه» فى البأس» تشرجيخ و التسميخ: الهروب. والبأس: 
ا ار والمدائئح: جمع المديح من الشعر الذى مُدِحَ به كالمذحة و الأمْدُوحة؛ و رجل مادِحٌ من قوم مُدَّح و مَديحٌ ممدوح. و 
تَمِدّح الرجلّ: تكلّف أن يدع و رجل مُتدّح أى نفدو جذا و مَدَح للمَنِى لا غير. و مدّح الشاعرٌ و امتدّح. و تَمَدّح الرجل بما 
ليس عنده: تَشَيَع و افتخر. و يقال: فلا-ن , يكَمِدّحٌ إذا كان ُقَرَظْ نفسه و يثنى عليها. و الممادح: ضدً المقابح. واقتضت الأرضن و 
ذكة: اسعية: آراء فلي البدل عن تَنَدّحَتٌ و انْنَدَحَتْ. وامْدّحٌ بطنّه: لغ فى الْدَحّ أى اتسّع. و تَمَدَسِْت خواضر الماشية: اتسعث 
شبعا مقل #دعمة؛ قال الراعى يضف فرسا: فلما س ميناها الكيس» تَمِدَّحَتْ خَواصةرهاء وازداد وها وريها يروى بالدال و الذال 
جميع؛ قال ابن برى: الشعر للراعى يصف امراة و هى أمٌ در بن أَْقه و كان بينه و بين حر هجا فهجاه بكون أمه تطَرقهُ و تطلب 
منه القرى» و ليس يصف فرساً كما ذكر لأن شعره يدل على أنه طرقته امأ تطلب ضيافتهه و لذلكك قال قبله: فلما عَرَفنَا أنها أمٌ خَْرَرِ 
جفاها مَواليهاء و غاب مُفِيدُّها رَفَعْنا لها ناراً تقب للقرى, و لِقكدَةً أَضيافٍ طُويلًا رُكودٌها و لما قَصَتْ من ذى الإناء لْبانةٌه أرادت إلينا 


حاجةً لا تُرِيدُها و العكيس: لبن يخلط بمرق. 
مذح؛ ج7)» ص: +09 


: المَدّح: التواءٌ فى الفخذين إذا مشى ان حجت إحداهما بالأخرى. .ويح الرعول يَؤْدَحٌ ا إذا ام طَكَتْ فخذاه و التوتا حتى 
تَسَكَجتا و مَذْحَتٌ فخذاه؛ قال الشاعر: إنكك لو صاحيتنا مَذِختء و كك الجثوان فالْقَمَحْتٍ الأصمعى: إذا اكت أليتا الرجل حتى 
تَنْس حجا قيل: مَشْوَ مَشِقَ مشا قال: و إذا اصطكت فخذاه قيل: مر يَدْدَحُ مَدّحاً. ورجل أكذخ ‏ ين المذّح و قد ملح: للذى تصطكك 
فخذاه إذا مشى؛ قال الأعفى: قَهُمْ و5 قصارٌ سَعْيَهُمْ كالخصى أَشْعَلَ فيهنّ نّ المَذَّح 
لسان العرب» ج27 ص: 041 
وانتى قن شعره أشعل على يما ل مم فاعله» و فر الودَح بأنه الحكة فى الأفخاذ؛ و قيل: إنه جزء من السّحج. وفى حديث عبد الله 
بن عمرو: : قال و هو بمكة: لو نع لأَنهْتُ يتبتى فَمَيتٌ بها ثم لم مدخ حتى أطا المكانّ الذى تخرج منه الدابةٌ؛ قال: المَدَّح أن 
نط كك الفَّجَانِ من الماشى و أكثر ما يعض للسمين من الرجالء و كان ابن عمرو كذلكك. يقال: 0 يدوا واردتك 
الموضع الذى عع سدوتيل لمح احتراق ما بن لون و الأليتين. ولعواها وك عَرِقَتْ اقاني ورضيل حلي 
الس مَذّحاً إذا اختكك بشىءٍ فتشققت منه؛ و قيل: لملّحُ أن يبتك الشىء بالشوء فيتففق. قال اب سيدة: و أرى ذلكك فى الحيوان 
خاصة. و تَمَذَّحَتْ خاصرته: انتفخت؛ قال الراعى: فلما سقيناها العكيسٌس #ذعك غراضوفاه و ازداة ولا وري عاو امد له التَمَدّدُ؛ 


يقال: شَربَ حتى تَمَذَّحَتَ خاصرته أى انْتَفَحَتٌ من الوَىّ. 
مرح؛ ج؟7) ص: 09١‏ 


: المَرَحُ: شدَه الفَرّح و النشاط حتى يجاوز هَدْرَّه؛ وقد أفْرَّحه غيره» و الاسم المرائح» بكسر الميم؛ و قيل: المَرَحٌ التبختر و الاختيال. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من ساناايب 


ف العريل: و7 كفك فى الأرضن مَرَحا أى متبختراً مختالّا؛ و قيل: المَرَحٌ الأشَّرٌ و الِطَرُ؛ و منه قوله تعالى: كم َفرَحُونَ فى 
رض بِثَير الْحَنَّ و بلطا كتكُم تَمرحو. و قد مرح مَرَحاً و مراحأء و رجل مرح من قوم مْحى و مراحى؛ رف باضديه علي كبر 
من قوم مِريحينَ» ولا يكمَر؛ و مرح بالكسرء قرحا نَئِط. وفى حنديث علئ: َعَم ابن النابغة أنى بَلعابنمراحة؛ قال ابن الأثير: هو من 
المرّح» و هو النّشاطً و لجف و العا زائدة» و هو من أبنية المبائغة» و أتى به فى حرف التاء حملا على ظاهر لفظه. و فَرَسٌ مَرُوحٌ و 
مفْرَحُ و ممرالح: تقيط وقد أمرحة الكا. و ناقة مِمْراح و مَرُوحٌ: كذلك؛ قال: تطوى القّلا بمروح لَحمّها زِيَمٍ و قال الأعشى يصف 
ناقة: مَرِحَتُ حُرَةٌ كقَنْطرٍَ الوك تترى الهجر بالإزقال ابن سيدة: المؤوخ اتن سميت بذلكك لأنها تخ فى الإناو؛ قال ُمارة: من 
عَقَارٍ عند المزاج مَرُوح وقرك أبى ذؤيب: مص هَقَةَ مْصٍ َاةٌ عُقَارٌ سَآمِوَفُ إذا جُلِيثْ» مَرُوحٌ أى لها مراح ف الراسن و سَوْرَةُ يِمْرَحُ من 
يشربها. و قَوْسٌ مَرُوحٌ: يَمْرَحُ راؤوها عَبجباً إذا قَبُوها؛ و قيل: هى التى تّمْرَح فى إرسالها السهم؛ تقول العرب: طَرُوحٌ مروحٌ تُغجل 
لَب أن بَرُوَح؛ الجوهرى: قوس مَروحٌ كأنَّ بها مَرَحاً من محشن إرسالها السهم. و مؤكتى: كلمة تقال للرامى إذا أُصاب؛ قال ابن مقبل: 
أقول و الكل عدثر 2 ممكضلة تنص له ]إن يننا #بعة بطر 
لسان العرب» ج 7 ص: 097 1 
أبو عمرو بن العَلاء: إذا رمى الرجل فأصاب قيل: مؤحى له و هو تعجب من بجؤدة رميه؛ و قال َم بن أبى عائذ: بحيب اليضَ» و 
صذقاً يقول: مْحى و أيى إذا ما يُوالى مْحى و أَيْحى : كلمةٌ التعجب فيه لزّجْرِ و إذا أخطاً قيل له: بؤحى و مَرِحَتٍ الأوضٌ بالنبات 
مدا أخرجته. و أرض مراح إذا كانت سريعة النبات حين يصيبها المطر؛ الأصمعى: المئراح من الأرض التى حالت سنة فلم تخ 
بنباتها. و مَرحَ الزرع يَمْرَحَُ: خرج سَمْبله. و مَرِحَتِ العينُ مَرَحاناً: اشتدٌ سَريَلاتُها؛ قال: كأنَ كَذّى فى العين قد مَرِحتُْ به» و ما حاجةٌ 
الأشرى إلى المَرَحَانٍ و قيل: مَرِحتُ مَرَّحاناً ضَ حُفَت؛ قال ابن برى: هذا البيت ينسب إلى النابغةٌ الجَعغدىء و قبله: توامسَ امسا 
جديا نديق توقيير أعضاة العطة غرات التزافس > العناتة: آراد آن أمنهاء ناوا يدرت عه و القران ههه الدراما اوقد قل 
فى مرحت العين إنها ب بمعنى أشبلت الدَّمْعَ» و كذلكك السحابٌُ ! إذا أكل القطن و السعض : أنه لما بكى ألمت عي فصارت كأنها قَلِيكُ 
و لما آدام البكاء ديت الأخرى؛ و.هذا كقول الآخر: كت عي اليفنى؛ فلم ئها عن الل بعد الم » أَسْيَلنًا مَعَا و قال شمر: 
المَرَحُ خروجٌ الدمع إذا كثر؛ و قال عَدِىٌ بن زيد: مَرِحٌ وَبْلّهِ يسح سِيُوتَ الماءِ سَحَحاء كانه مَنْحورٌ و عين ممراح: سريعة البكاء. و مَرِحَتْ 
عينه مَرَحاناً: قَدَتْ و هاجت. و عين مِمرامٌ: غزيرة الدمع. و مَرّحَ الطعاء: نَقَاه من العَبا «) بالمحاوق أى المكانس. و مَرَحَ جِلْمده: 
دَهَنَهِ؛ٍ قال: سَرَتْ فى رَعِيلٍ ذى أداوىء مَنُوط بََِاتهاء مَدْبوغَةٍ لم تُمرّح قوله: سرت يعنى قطاة. ذ فى رَعيل أى فى جماعة قطاً. ذى أداوى 
يعنى حواصلها. منوطة: معلقة. بلئّاتها يعنى مواضع المَنْر؛ و قيل: التمريح أن يُؤْحَدَ المزادة أول ما تُحْرَرُ فتَمْلاً ماء حتى تمتلئ خروزها 
و تنتفخ» و الاسم المَرَحٌ» و قد مَرِحَتْ مَرَحانا. قال أبو حنيفة: و مَزَادةً مرحة لا تُفسكك الماء. و يقال: قد ذهب مَرَحٌ المزادة إذا انسدت 
عيونها و لم يسل منها شىء؛ ابن الأعرابى : التمريح تطبيب القربة الجديدة بِذْخرٍ أو شيح» فإذا َيِتْ بطين فهو التشريب؛ و بعضهم 
جل موي العرادة أن تملأها ماء حتى تَبتلَ ُرُوزها و يكثر سيلانها قبل انتفاخهاء فذلكك مَرححها. و مَرَحْتٌ القَوبةٌ: شَّرَئتْها وهو أن 
#اذماماء لكك عيون الخو و المراح: موضع؛ قال: تركناء بالمراح و ذى سُحيِمء أبا حيانَ فى تَفَر منافى 
(0). قوله [نقاه من الغبا] عبارةً القاموس و شرحه: و التمريح تنقية الطعام من العفا. هكذا فى سائر النسخ. وق كفن الأنياك جه النا 
انتهى. و لم نجد للعفا بالعين المهملة و الفاء و لا للغبا بالغين المعجمة و الباء الموحدة معنى يناسب هناء و لعله الغفا بالغين المعجمة و 
الفاء» شىء كالزؤان أو التبن كما نص عليه المجد و غيره. 
لسان العربء ج 7 ص: “091 
عند تعد سن التسير افر دى وحن فقن يفيقها عن ان الأعراي او القند ما بال تنش :قد ادك وس ناكنك انك تشكن إل 
الى و النّجَدا 
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: المَرْحٌ: الذّعابةُ و فى المحكم: المَرْحٌ نقيضٌ الجدٌ؛ مرّح يَمرّحُ مَرْحاً و مزاحاً و مُزَاحاً و مُرَاحَةٌ »1١‏ وقد مارّحه مُمازَّحةٌ و مزاحاً و 
الاسم المُزاح» بالضمء و المراحة أيضا. وأرى أبا حنيفة حكى: أمزخ كومّكك بقطع الألفء بمعنى عَرّشْه. الجوهرى: المزاح» بالكسر: 
مصدر مازَّحه. و هما يتَمارّحان. الأزهرى: المُرّحُ من الرجال الخارجون من طبع التْقَلاء المتميزون من طبع التغضاء. 


مسح؛ ج7)» ص: 041 


: المَشِحٌ: القول الحَسَنٌ من الرجلء و هو فى ذلك بخ دَعُككء تقول: ممه بالمعروف أى بالمعروف من القول و ليس معه إعطاء؛ و 
إذا جاء إعطاء ذهب المَشحُ؛ و كذلك مَسَْمّه. و المَشِحٌ: إمراركك يدك على الشىء السائل أو المتلطخ؛ تريد إذهابه بذلكك 
با يت احم تاس لكا الوسر 0 المُرابطٍ: أَنَّ عَلَقَه 
و رَوْنه و مشدحاً عنه فى ميزانه؛ يريد مَشْحَ التراب عنه و تنظيف جلده. و قوله تعالى: و امس يوا ؤسِكمْ و أجلم إلى الكغيين؛ فسره 
ثعلب فقال: نزل القرآن بالممشدح و السنَّةُ بالَدِلى» و قال بعض أهل اللغة: مَنْ خفض و أرجلكم فهو على الجوار؛ و قال أبو إسحاق 
النحوى: الخفض على الجوار لا يجوز فى كتاب الله عز و جلء و إنما يجوز ذلكك فى ضرورة الشعر و لكن المسح على هذه القراءة 
كالغسل؛ و مما يدل على أنه غسل أن المسح على الرجل لو كان مسحاً كمسح الرأس» لم يجز تحديده إلى الكعبين كما جاز التحديد 
في الدرن إلى البرافقة فال الل عر وجل وان كوا بززيد كن جراسيدن اخراد و كيني ايمر فانشكوا بو ركو 
يكم نه من غير تحديدء فهذا كله يوجب غسل الرجلين. عالعيقرا :و جلك » فهو على وجهين: ادها اا دز 
تأخيراً كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق» و أجلكم إلى الكعبين؛ وامسحوا برؤؤوسكم. فقدَّمَ و أَخَرَ ليكون الوضوه 
ولاءً شه هده هدو فيه قول اخ كانه آراة: و اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين؛ لأن قوله إِلَى الْكعْبِين قد دل على ذلكك كما وصفناء و 
لس مق بالغسل كما قال الشاعر: يا ليت رويك قد خَدَا متََلدا ريفاً و رمحا المعنى: متقلداً سيفاً و حاملًا رمحاً. وفى الحديث: أنه ممح 
55-0-0898 . قال ابن الأثير: يقال للرجل إذا توضأ قد تمسح و المَشحٌ يكون مترحاً باليد و عَسرًا. وف الحديك: لما مَسَححنا البيتَ 
لعللناأى كقائيف لأنس طاف بالبيت ققخ ال كو اسار اننا للطراف» و فلان يُتَمسَحُ بثوبه أى يُمَدٌ ثوبه على الأبدان فيتقبٌ به إلى 
الله و فلان تمسح به لفضله و عبادته كأن نه يقرب إلى الله بالدّنُوٌ منه. و تماسّح القومٌ إذا تبايعوا فتَصاقمُوا. وفى حديث الدعاء للمريض: 
ب مساو ا مرت جاو ررك مرا ااا هو أن يَمَسَّ باطنٌ 
.)١(‏ قوله [و مزاحة] بضم الميم كما ضبطه المجد, و فتحها الفيومى. نقل شارح القاموس: أن المزاح المباسطة إلى الغير على جهة 
التلطئ و الاستعطاف دون أذية. 
لسان العرب» ج 7 ص: - عه 
إحدى الفخذين باطنّ ليع فيَحَدَتٌ لذلك م 


مق 


الو لك راندتيت :قل أدزين. رذ كان سني ارح ار قصب الاح 
قيل: مَشِقَ مَذََّاً و مسح بالكسرء مسحاً. وا 2 مَسْحا حيدم زمطاة والااي الجقد ترالكات من ن الضاغط إذا م مَسَح المِرْققُ الإبط من غير 
أن يَعركه عَوْكاً شديدا و إذا أصاب المِرققٌ طَرَفَ كزكرة البعير فأدماه قبل: به حال و إن لم يذه قيل: به مابيخ. و الأفسخ: ا 
قوم مُسْحٌ رُسْحٌ؛ ؛ وقال الأخطل: دسم العمائم مسح لا لُحومَ لهم ؛ إذا أَعصُوا بشّخص نابئ أسدواوق ديف اللعان: أن النبى» صلى 
ادعب وبي » قال فى ولد الملاعنة: إن جاءت به مَمْسُوءَ ع الأَيِين؛ قال شمر: هو الذى لقت أيه بالعظم وال تعطياة وجل متخو 
امرأة مشرحاء و هى الرّشرحاء. و حصى مشو إذا لت مذاكيره .و المتح أيضاً: نَقْصٌ و قِصرٌ فى ذنب العُقاب. و عَضَدٌّ ممسوحة: 
قليلة اللحم. و رجل أ: مسح القَدَم و المرأة مشحاء إذا كانت قَدَمُه مستويةٌ لا أحْمَصٌ لها. وفى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم: مَسِيحٌ 
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القدمين؛ أراد أنهما مَلْساوان لَينََانِ ليس فيهما تَكدُرٌ و لا شَّقَاقٌ» إذا أصابهما الماء نبا عنهما. و امرأة مَشِحاء النّدى إذا لم يكن لثديها 
حثجم. و رجل مفسوح الوجه و تيتيتٌ: ليس على أحد دفن وجهه عين ولا حاجبٌ. و اميتي الدّجَالٌ: منه على هذه الصفة؛ و قيل: 
سن بالكك راله سوق العين. الأزهرى: اميتي الأغوَرٌ و به سمى الدجالء و نحو ذلكك قال أبو عبيد. و مسح فى الأرض يَتديح 
مُمُوحاً: ذهبء و الصاد لغة؛ و هو مذكور فى موضعه. و متحت الإبلٌ الأرضٌ يومها َأَبً أى سارت فيها سيراً شديداً. و المسيخ: 
الصّديقُ و به سمى عيسىء عليه السلام؛ قال الأزهرى: وك عن ١‏ بى الهيثم أن المبتيح عالشة ع فقال أبن بكر و اللعريرة لوودرة 
هذا قال: و لعل هذا كان يستعمل فى بعض الأزمان تَدَرّسَ فيما رس من الكلام؛ قال: و قال الكسائى: قند درس من كلام العرب 
كثير.قال ابن سيدة: و المسيح عيسى بن مريم؛ صلى الله على نبينا و عليهماء قيل: سمى بذلكك لصدقه؛ و قيل: سمى به لأنه كان سائحاً 
فى الأرض لا يستقزء و قيل: سمى بذلكك لأنه كان يمسح بيده على العليل و الأكمه و الأبرص فييرته بإذن الله؛ قال الأزهرى: أعرب 
اسم المسيح فى القرآن على مسح. و هو فى التوراة قشيحاء فثرّبَ و غير كما قبل مُوسرى و أصله مُوشَى؛ و أنشد: إذا اليدب بخ يَفْثّل 
العيةيحا يعنى عيسى بن مريم يقتل الدجال بنركه؛ و قال شمر: سمى عيسى المسبخ لأنه مم مع بالبركة؛ و قال أبو العباس: سمى تييح 
لأنه كان يمتح الأرض أى يقطعها. ورؤق غننابن عباس: أنه كان لا يَمْسَح بيده ذا عاهة إلا برأ وقيل: سصويبيب اله قن نيه 
الرَجْل ليس لرجله أَحْمَصٌ؛ و قيل: سمى مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً الدهن؛ و قول الله تعالى: 0 
فال أب عتصور##مزقى الل ابغداء أمزه حلي لأنه ألقى إلنها الكلمة فى كَوْق الكلمة بغراو نض الكلية متي الزلنوو المي نه عد 
لحري بج سن عسام و سسس0 
خصّه الله به» و لمسح زكريا إياه؛ فروق ع أ بى الهيثم 
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أنه قال المسيح بخ مريم الصّديقَ» و ضدٌ الشذيق المسي الديعال آي الصليل الكذاب. خلق الله المَسِيِجين: 00005 
السكتيك بن فر يرف الأكمه والأترض و يعن البرض ذه اللندى كلدك الزيبال ث3 كين العبت و يميت الع و يُنْتْدَىَ السحابَ و 
نت النباتٌ بإذن الله» فهما مسيحان: مسيح الهُدَى و مسيح الضلالة؛ قال المُنْذِرِىٌ: تقلع لميلقى أناضيى النااس عينيا أله مسن 
بالبركة» و سمى الدجال مسيحاً لأنه ممسوح ليده تانكر وقال: إنما الميتيخ ضدٌّ السيديح؛ يقال: مسحه الله أى خلقه خلقاً مباركا 
عداو ميحد الله أ خلقه حلفا قينا ملعر نا. و السيتيخ: الكذاب؛ ماسح و مِسْيحٌ و مِفسَح و يمس و أنشد: إنى» إذا عَنَّ مِعَنَ مني 
ذا نَحْوَةْ أو جَدَلٍ بَلْنْدَحُ أو كب دْبانٌ مَلَذَانٌ مِمْسَحٌ وفى الحديث: 2 مَيدِيحٌ الضلالة فكذا؛ فدلٌ هذا الحديث على أن عيسى مَبةيحٌ 
الودعوو اذ ادال سيوع العيلالة. و روى بعض المحدّثين: المسّيح كبر نسي امشسودوفى الوق ال ترون وكيك قال ابن الأثير: 
قال أبو الهيثم: إنه الذى مُسِح حَلْقَه أى شوم قال: و ليس بشىء ء. وروى عن ابن عمر قال: مويك لمفيا مره ومن أرائى 
الله رجلا عند الكعبة آدَمّ كأخْصن من رأيتُ» فقيل لى: هو المسيح بن مريم. قال: و إذا أنا برجل يغرب قط أعور العين اليمنى كأنها 
ِنب طافية» فسألت عنه فقيل: المِسّيحٌ الدجّال؛ على فِعُيل. و الأمتح من الأرض: المستوى؛ و الجمع الأماسح؛ وقال الليث: الأنْسَح من 
المنفاوز كالْأ لس و جمع المثرحاء من الأدرض مساحى؛ كان شمر الْمَث حاء حضواو الرضان ليرد اا إن بده و 
العشزحاء الأشرفن السغوية ذات الضص ى الصّغارٍ لا نبات فيهاء و الجمع مساح و مسَاحى ,)1١‏ كل :كن قبي الأسبانة وكات 
أنه خ قال القرالة يقال مررت بحري من الأرض بين مَسِْحاوَيْن؛ و الحَرِيقٌ: الأرض التى تَوَسّطها النباتٌ؛ و قال ابن شميل: الْمَثِ حاء 
قطعة من الأرض مستوية ججزداء كثيرة احص ى ليس فيها شجر و لا تنبت غليظة جل نْب إلى الصلابة مثل ص وْحة المِْبَدٍ ليست 
بقْفْ ولا سَجُلةُ؛ ومكان اليكو الفدك: الكثير الجماع و كذلكك المايتخ. و المساحة: در الأرض فيقال: مَسَح يَمْسَح مشرحاً. و 
الأرس ياي أن ليا و متخ المرأة يمتها نحا و مها مثا نكحها. و مسَح عُنقَه و بها يتفسخ نرحاً: ضربهاء و قيل: 
قطعهاء و قوله تعالى: وكوك علخ قَطفِقَ اتن يي لقوق انا وبا بشع وهنا يا واووك الأرتغرى عن قلت أمداقيل له قال قَطَوْبٌ 
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يمس يحها ينزل عليهاء فأنكره أبو العباس و قال: ليس بشىء» قيل له: فإِيُش هو عندكك؟ فقال: قال الفراء و غيره: يَضْرِبٌ أعناقّها و سُوقَها 
لأنها كانت سبب ذنبه؛ قال الأزهرى: و نحو ذلك قال الزجاج و قال: لم يض رب سُوقها و لا أعناقها إِلَّا و قد أباح الله له ذلكك» لأنه لا 
يجعل التوبةُ من الذنب بذنب عظيم؛ قال: و قال قوم إنه مَسَحَ اغتاكياتو ركلا الام دوا و هذا ليس يُشْبِه شَغْلَها 

اللإناقية !د الس سام رساي نر لال طروتي زراك قات رن لكر و عتما ان دان وا 
بفتح الحاء و كسرها كما قال ابن مالكك و بالفعالى و الفعالى جمعا صحراء و العذراء إلخ. 

لسان العرب» ج ”ء ص: 098 

إياه عن ذكر الله و إنما قال ذلكك قوم لأن قتلها كان عندهم منكراً و ما أباحه الله فليس بمنكرء و جائز أن يبيح ذلكك لسليمان» عليه 
0 فى هذا الوقت؛ قال ابن الأثير: و فى حديث سليمانه عليه السلام: َطَفِقَ ممح الوق و الغاقبقيل: صَوَبَ 
أعناقها و عَركبها.يقال: م مسَحه بالسيف أى ضربه. و مسحه بالسيف: قَطَعَه؛ٍ و قال ذو الرمة: و مُسْتامةُ تتام و هى رَحِيِصة» تُباٌ بساحاتٍ 
الأماوعةو لمم مرعايةة يكن أرقا تَسُومٌ بها الإبل. و تُباع: ترد فيها أبواقهاو أسدكهانو تديد: تُقُطع. و الماسحٌ: المَثّال؛ يقال: 
مسد يهم أى قتلهم. و الماسحة: الماشطة. و التماسرح: التصادّق. و المُماسَ ححة: المَلاينَهُ فى القول و المعاشرة و القلوبٌ غير صافية. و 
التمتدخ: الذى يلايك بالقول وهو يَفشّكك. و التمدح و التمساح من الرجال: الماردٌ الخبيث؛ و قيل: الكذاب انلق لأ يش دق أَئَره 


- 


5-0 من حيث جاء؛ و قال اللحيانى: هو الكذاب فَعَمَّ به. و النَّمْساحٌ: الكذب؛ أنشد ابن الأعراى» قدغَلَتِ الناس بو الطتماح» 
بالإفكك و التكذاب و التّمساح و التُمتخ و النساع: حل على شَكل الشلّخفاة ؛ أنه ضَححُم قو طويل» يكون بنيل مصر و بعض أنهار 
السّئْد؛ٍ و قال الجوهرى: يكون فى الماء. والسعسسة: لكايهو قي هى ما تزل من الشَّر فلم يال بدهن و لا بشىء؛ و قيل: التسيحة 
مق رامن الافسال سا : بين الأذن و الحاجب يت كد حتى يكون دون اليافوخ؛ و قيل: هو ما وَقعَتْ عليه يَدُ الرجل إلى أذنه من جوانب 
شعره؛ قال: صَايع تزقئ رأيه معدل عرى شك ذاريق الأ جلالهاو قل + الندا موضع ف المايه. الأزهرى عن الأصمعى: 
المسائح الشعر؛ و قال شمر: هى ما مَسَحْتٌ من شعركك فى خدّكك و رأسكك. وفى حديث عَمَّار: أنه دخل عليه و هو يُرجْل مسائخ من 
شّعَره؛ قيل: هى الذوائب و شعر جانبى الر اس و السام القَيَيٌ الجيادٌء واحدتها مَمييحة؛ قال أبو الهيفم الثعلبى: لها مَسائحٌ زُورء فى 
مَراكضةها لِينّ» و ليس بها وَهْنَّ و لا رَقَقُ قال ابن برى: صواب إنشادهلنا مسائح ... أى لنا قِبديٌّ. و زُور: جمع زوراء و هى المائلة. و 
مَراكضها: يريد مِرْكضَيِها و هما جانباها من عن يمين الوَثّر و يساره. و الوه و الرََّ: الضَغف. و اليشح: البلاسٌ. و المشح: الكساء من 
الشّعْر و الجمع القليل أثساح؛ ا ا ذؤبِة ثم شري قط و الجبال عاذ الو شح منهنّ بالآباط أمساح و الكثير ه مُسُوح. و عليه 
مَشِْحةُ من جَمالٍ أى شىء منه؛ قال ذو الرمة: على وَجْهِ مي مَْدحةٌ من مَلاحَبْ و تحت النَِّابٍ الجْزّْىٌ» لو كان باديا وفى الحديث عن 
إسماعيل بن قيس قال: سمعت جريراً يقول: ما رآنى رسول اله صلى الله عليه و سلم مُنْذُ أملمت إلا شم فى وجهى؛ قال: و يطل 
عليكم رجل من خيار ذى يمن على وجهه مَشْحةٌ مُلَك.وهذا الحديث فى النهاية لابن الأثير: يطلع 
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عليكم من هذا القَجّ رجل من خير ذى يِمَنِ عليه مسشحة مُلكك؛ فطلع جرير بن عبد الله.يقال: على وجهه مشحة ملك و مَشحةً جمال أى 
الى لاه شيف قال« شمر: العرب تقول هذا رجل عليه مشحةٌ ججمال و مشيحة عد و كرم و لا يقال ذلكك إلا فى المدح؛ قال: و لا يقال 
عليه مشرحة قوح. وقد يتح بالئتي و الكّم ثرح قال الكميت: تحوادِمٌ أكفاء عليهنٌ مَريحةُ من الوثتي» أبداها نان و مشجرٌ و قال 
الأخطل يمدح رجلًا من ولد العباس كان يقال له المُذْهَبٌ: للَّ ٠‏ تَقَِلَهُ النعيم» ؛ كأئّما مُيتححت تّراتبه بماءِ مُذْهبٍ الأزهرى: العرب تقول به 
ميغ من خزال و تدعاس يتين وجسال. والشىمٌ الممسوح: الى المدروم افر عوطت الأشزهرى: و مم يحت الناقةٌ و 
َسَْمُها أى مَرَلها و أذبَزتها. و المَبِديحٌ: المنُديلٌ الأَخْمَنٌ. والمسيح: الاراع واالكيتك و الخيقيس: القمع 1 بين النشية. والدرهمُ 
الأأَطْلْسٌ مي مَيِديجحٌ. و يقال: امس ُتَمحْتٌ السيٌ من غِثرده إذا اسسَللتَه؛ِ و قال سَلْمةُ , بن الحْوْشُبٍ يصف فرساً: عاك من قواشمهاء كلاته 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعذا من ساناايب 


كمرءوراك بي > اسيك ررق زيار تحت نرطتيها أذ عدوم لماز سكيم وول كالما اعرد ييه ود من 
حشن لَؤْنها و بَريقهاء قال: و قوله نَمَتْ قَرْطيهما أى نَمَتِ المَرْطَئِن اللذين من الْمَسيحَتّين أى رفعتهماء و أراد أن الفضة مما ب 3 ينَحَذَ للحلى 
و ذلك أَطمَى لها. و أَدْنّ تَهدِيمٌ أى مثقوبة؛ و أنشد لعبد الله ابن سلمة فى مثله: تَغلى عليه مسائحٌ من فضّدْ و ترى حاب الماءِ غير 
بيسن أراد ضخاء شَّعْرَتَه و قِصدرَهاه يقول: إذا عَرقَ فهو هكذا و ترى الماء أَوّلَ ما يبدو من عَرَقه. و المسيح: العَرَقَ؛ٍ قال ليد فراش 
الميتيح كالتجمان الع الأزهرى: سمى التزق يديا لأنه مع إذا ضيه قال الراجز: يا رَيّهاء و قد بدا مييحىء و الل نَؤباقَ من 
النْضِِ بح و الأمسخ: الذئ الأَرَّل. و الأفسح: لوو كف لكين عه ارو و الأمسخ: السَّيَارُ فى ستياحته. و الأفنشخ: الكذاب. وفى 
حديث أبى بكر: أَغْوْ عليهم غَارَةٌ مَشحاء؛ هو فغلاء من من مس هم مسد مهم إذا مَرٌ بهم مرا خفيفاً لا يقيم فيه عندهم.أبو سعيد فى بعض 
الأخبار: وجو النضرَ على من خالقنا و مَسشحةً اَم على من سَعى؛ مَشحسّها: آيكّها و حِلْيّها؛ و قيل: معناه أن أعناقهم تُمْسَحُ أى تُقْطُ. 
رق الحديه تكشكوا بالأرقن فإنيا بكم 1:4 رادب يسمه وقل: أراد مباشرةٌ ترابها باليصاءا” فى السجود من غير حائل» و يكون هذا 
أمر تأديب و استحباب لا وجوب. وفى حديث ابن عباس: إذا كان الغلام يتيماً فامسحوا رأَصَه من أعلاه إلى مُقَدَّمِ 
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و إذا كان له أت فامنسو امن هه إلى اققادة واقالة قال أبس موسي كذ وسد نه كوا فال دولة اعرف التحتريك ولا دام وف 
عدوت عري اقخررا كاي و الخايزي الا سات مساك بقعا ونه الك هرق البعد انور العم انتداق تمن لكر 
الكشْفٍ و الإزالكء و الله علي 


مصح؛ ج27 ص: /01 


تر مف !انه 


: مَصَح الكتابُ يَمْصَحٌ مُضُوحاً: درس أو قارب ذلكك. و مَصَحََتٍ الدارٌ: عَفتٌ عََّتُْ. و الدارٌ تَمْصَحٌ أى تَدْرْسُ؛ قال الطرمّاح: قَِا نَملٍ الدَّمَنَ 
الْمَاصِِحَهء و هل هى, إن سيت بائحه؟ و مَصَِح الثوبٌ: كر س. و مَصَحَ الضَّوْحٌ يَمْصَحٌ مُضُوحاً: غَرَرَ و ذهب لبنه. و مَصَح لبن 
لحي م ل لي ار ار لوا ل را ا 
ون فظريها وضوعا و تفخ اده والشوها: ذهب و انقطع؛ و قال: قد كاد من طول البلى أن ب: تَقْضٍ عدا وقال الجوسرع ها 
مَيِِ حت بالشىء ذهبت به؛ قال ابن برى: مدا رود رظي لاود لمكي ير تتح فى درل انضح اإقاننا كتاج بالصاده ويه لظا ميج 
بمعنى ذهب لا يتعدّى إلا بالباء أو بالهمزة» فيقال: مَصرِ حت به أو أَمْصَ حْمّه بمعنى أذهبته» قال: و الصواب فى ذلك ما رواه الهَرَوِىٌ فى 
ال ا سي ب ل ا 
الله ما بكك. قال ابن سيدة: و مصَح الله بكك مَضحاً و > مقف أحعد وقفك قات ولَى لَوْنُ زَهْره و مَصَحَ الزهرٌ , تفطخ انصوحا: وين 
لون عع ان تقار افده د ين َه الفارية واكانطوقق اندم نط رشح الم جص لقو" رَسَحّ فى الثّرى. و 
مح الى مضوحاً إذا ََح فى الأرض. و مص حت أشاعِرٌ الفرس إذا رَمحَت أصولها؛ و قول الشاعر: : عل الشّوى ماصةححة أشاعِرة 
معناه رَمَمَتُ أَصُولٌ الأشاعر حتى أَِنتْ أن تنتتف أو تَنخصٌ. و الأَمْص ح الظل: الناقص .03١‏ فض ال لصون : قَضُر. و مَصَحَ فى 
الوقن الللايا : تت قال ات شو النييك نقد 


مضح؛ ج27 ص: /01 


: يقال: عرلا خرصي مستي سح راتحي علد وسوولل ارو وامدد مير عه 
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سَئلتُ عَنّى النّوَارُ و رَهْطهاء إذاً لم ثُوار الناجدٌ الشّمتان لغفرى» لقد رَقَفتتى قبل رقتى» و أشْعلّت ف الشّيت قبل أوان قال الأزهرى: و 
أنشدنا أبو عمرو فى مَصُح لبكر بن 

لسان العرب. ج 5 ص: 004 

وف التدووق: لا د ل عِرْضدى فإنى ماضح عِرْضّككء إن شاتمئّنى» و قادِحٌ فى ساق مَن شائّمنى» و جارحٌ و القادح: عيب يُصيب 
الشجرة فى ساقها. و ساق الشجرة: عَمُودُها الذى تتفرّع فيه الأغصانٌ؛ يريد: أنه يَهُلك من شاتمه و يفعل به ما يؤدى إلى عَطَبه كالقادح 
فى الشجرة. و فى نوادر الأعراب: مَضَّ حت الإبل و نَضَ حت و رَفَضَت إذا انتشرت. و مَضّحت الشمس و نصحت إذا انتشر شعائُها على 
الأرض 


مطح؛ ج؟7)» ص: 099 


: المطيخح: الفورت بالبد وويعا كي يمع اكع و مطح الرجل جاريئه إذا نكحها. قال الأزهرف: أما )عوقو الفا مسر قير 
البطح, » قال: وما أَْرفٌ المطح» بالميم» ؛ إلا أن كر اناء أبدات هيما 


ملح؛ ج27 ص: 019 


: الملّح: ما يطيب به الطعام» يؤنث و يذكرء و التأنيث فيه أكثر. و قد مَلَح القِدْرَ 01١‏ يَمْلحها و يَملَحها ملحا و أملّحها: جعل فيها ملحا 
بقَدَرِ و ملّحها تَمليحاً: أكثر مِلْحها فأفسدهاء و التمليح مثله. وفى الحديث: إن الله تعالى ضرب مَطْعَم ابن آدم للدنيا مثا و إن مَلّحِهأى 
ألقى فيه المِلّح بِقَدْر الإصلاح. لخدام نيرب للحت و ملّخته و أفلْخته بمعنئ؛ و ملّح اللحم و الجلة يله ملحا كذلكد؛ أنشد 
ابن الأ-عرابى: تُشْلى الرَّمُوح» و هِى الرَمُوحُ, حَوْفٌ كأنّ بها مَمْلَوحٌ وقال أبو ذؤيب: يشمن فى عرض الصحراء فائِرُهء كأنه ربط 
الأغواك تحارع بنى البدرشهه القرات يدهو تقول لقث الل وى بلكهه فير ستارح ملق طرق و البلغ و العليم حلاف العذب 
من الماءء و الجمع مله و ملاح و أْلاح و ملّح؛ و قد يقال: أمواة ملح و رَكية ملْحة و ماء مّح؛ و لا يقال مالح نا فى لغة رديئة. و قد 
ملح ملوحة و ملاحة و ملح يملح مُلوحاء بفتح اللام فيهما؛ عن ابن الأعرابى, فإن كان الماء عذباً ثم مَلْحَ قال: أَمْلّحَ؛ و بقل مالحة. و 
حكن :اين الأعراضى: ماء مالحٌ كياح و إذا وصفت الشىءَ #يمافيهمن القاوتعة قلت: ممكسات و تامالع قال ابن سيدة: : وفى 
حديث عثمان» رضى الله عنه» و أنا أشرب ماء الل حأَى الشديد المُاوحة. الأزهرى عن اف العباين: أنه سمع |/ عالقا اماد 
أجاج و ماع و رُعاق و حراق» و ماء يَفَْاً عينَ الطائرء و هو الماء المالح؛ قال و أأنشدنا: وذ كم عنلتك المليسا ا عَقَهُ رَبُك, و المَخْرُومُ 
من لم يقَهُ أراد: ما أقَكه من القّعاعء و هو الماء المِلّحٌ فقلب. ان كتسا افا عرسى: لم أسمع أحداً من العرب يقول ماء مالح» و يقال 
سمكك مالح؛ و أحسن منهما: .مك مليح و مملوح؛ قال الجوهرى: ولا يقال مالح» قال: و قال أبو الدفْيض: يقال ماء ماليح و مِلَحُ؛ قال 
أبو منصور: هذا و إن وُجد فى كلام العرب قلينًا لغة لا تدكر؛ قال ابن برى: قد جاء المالح فى أشعان التطتحاء ء كقول الأعْلْبٍ الْعِجْلِىٌ 
تضق أثنا وعهمارا: 
.0١(‏ قوله [و قد ملح القدر إلخ] بابه منع و ضرب و أما ملح الماء فبابه كرم و منع و نصر كما فى القاموس. 
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تخاله من كَرْبهِن كالحاء و اقيوٌ صاباً و نَمُوقاً مالحا و قال عَسّان السليطئ: و بيض غٍذاهُنَ الحَليبُ» و لم يكن يِذاهُنَ نان فنا البخر 
مايخ أب إلينا من أناس بِقَرِية يَمويجَونَّ مَوْج البحرء و البحرٌ جامح و قال عمر بن أبى ربيعة: و لو تّفلث فى البحرء و البحرٌ مالحٌ» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 8 معذا من ساإناايب 


لأطربَحَ ماءُ البحر من ريقها عدبا قال ابن برى: وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر ابن أبى ربيعة فى شعر أبى عُيئَةٌ محمد بن أبى 
صَفْرهُ فى قصيدة أُوّلها: تَنّى علينا هل مكتومةً الََّاه و كانوا لنا سِلْما فصاروا لنا ححّبا و قال أبو زياد الكلابى: صَبّحْنَ قَوّاه و الجمامُ 
واقعٌ» و ماء كو مال و نات و قال جرير: إلى المَهَلّبٍ جد اله دابرَهُمْ أَمْسَوا رَماداًء فلا صل و لا طَرَفُ كانوا إذا يلوا فى صِيرِهِم صلا 
ثم اشوا كنَداً من مالح جدَفوا قال و قال ابن الأعرابى : يقال شىء مالح كما يقال حامض؛ قال ابن برى: و قال أبو الجبرّاح: الحَفْضٌ 
المالح مق اللتحعي اند ادا سراد تر اذ هجا فز معي العرية اند كن على القيت: » مثل قولهم ماء دافق أى ذو دَفْقَء و كذلكك 
ماء مالح أى ذو ملسح؛ و كما يقال رجل تارِسٌ أى ذو تُرسء و دارع أى ذو درّع؛ قال: ولا يكون هذا جارياً على الفعل؛ ابن سيدة: و 
0 واكليع و كمارح و املح ركه بعضهم ليح و مالحأ و لم ير بيت عُافٍ حي و هو قوله: لو شاء رَبى لم أكنْ كَرباه و 
لي افق اعد عر زع مد ان نالعال و الس وقد عارشن هلز لخر رياز ور ينه تجا حت ناميه 
لاسو ا مه أ. و أملّح الإبلَ: سقاها ماء ملحا أو أتلقيت هل 
وردت ماء مِلحاً. و تَلّح الرجل: ترود الملْح أو تَجِرَبه؛ قال ابن مقبل يصف سحاباً: تَرَى كلّ واد سال فيه» كأنما أناحَ عليه راكتٌ 
تملح و المَاحةُ مت البأمح كاليفالة لمنبت البقّل. و الملّحةٌ: ما يجعل فيه الملح. و الملَاح: صاحب البأمح؛ حكاه ابن الأعرابى و 
الخ تن الشقراف كا قو ماعو لهاة ؛ كامكوّس الماح و يروى التستجرات. و المَلاح: الُوتق؛ و فى التهذيب: صاحب السفينة 
لملازمته الماء المح و هو أيضاً اذى يتعههد فُوه النهر ليطي لمحه و أصله من ذلككء و حِرقته ابيلاعرةٌ و الملا حةُ؛ و أنشد الأزهرى 
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للأعشى: 
لسان العرب» ج”. ص: ١٠م‏ 
تكافاً عأاضسها ود طهاة من الوق» كوتلها تفرع ابن الأعراى البلا الزيع التى 'تسمرى بها النطفة ويه سم الملا ملاساءو فال خيره: 
ون العا عااها لمعالجته الماءً املح بإجراء السفن فيه؛ و يقال للرجل الحديد: مِلْحْهِ على رُكبتيه؛ قال ممسكينٌ الدَارِمِيَ: لا تَلَمْهاء 
إنها من نِسْوَةٍ ملشها مَؤضوعةٌ فوق الوُكُبٍ قال ابن سيدة: أنث فإما أن يكون جم مِلْحةء و إما أن يكون التأنيث فى اللح لغة؛ و قال 
الأرعر: اختلف الناس فى هذا البيت فقال الأصمعى: هذه زفيكة و الملم شحمها هافنا ويف الرَلْحَ فى أفكاذهاء واقال شمر الشنهم 
بش مهافو قال :ارين الأغرا بن ف ظولة سكديا تضرع تررق اللككك قال مدقلل الإناب بو اليلك ماعنا يعتى العلت: يقال قلذة 
الجر اليو د قال: و العرب تحلف بالمأح و الماء تعظيماً لهما. و ملح الماشيةً ملحا و مَلّحها: أطعمها رب 
ولح و عو وأيح و تراب و الملح أكثرء و ذلك إذا لم يقدر على التخغض تأطمتها هذا مكاته.و الشلاحة: قشية من التقوض نذات 
قُضْبٍ و ورق متها القفافُ» وهى مالحة الطعم ناجعة فى المالء و الجمع مُلَاحُ. الأزهرى عن الليث: الملَاحُ من الحفض؛ و أنشد: 
نِطنَ محا كذاوى القَْملٍ قال أبو منصور: املاح من بقول الرياضء الواحدة ماحد و هى بقلةُ عَضَّهُ فيها ملوحة مَنابتّها القيعان؛ و 
حكى ابن الأعرابى عن الى لصن لقع قو وعد روط كر قياتنتي مع لقن راقرة لو واو دا بدا والول يو الك لاض 
و التشديد: من نبات الحممُض؛ وفى حديث طَبِيائَ: يأكلون مُلّاحها و يَرْعَوْقٌ سراحها: المُلاح: ضرب من النبات» و الشراحُ: جمع سَحء و 
هو الشجرٌ؛ و قال ابن سيدة: قال أبو حنيفة: الملا حفص : مثل اقلم فيه حمرة يؤكل مع اللبن لتقل به و له حب يجمع كما يجمع 
الفك نوين شوكل قالةو أغيصسمي كلاسا لأون لا الطية واقال 44 : للح عُنْقُود الكباثِ من الأراكك سمى به لطعمه كأن فيه 
من حرارته مِلْحأء و يقال: نبت وأمح و مالح للحفض. و قَلِيبُ ملح أى ماؤه مأح؛ قال عنترة يصف بعل: كأنَّ مُوَغْرَ العَضْدَينٍ ما خجلا 
َدُوجاً بين قله يلاح و المأخ: الْفنٌ من الملاحة. كدان م ريسا علدا ورذا انا جلي فير ضع وتلق , تلو 
المُنّاحُ ملح من المليم؛ قال: تَنشى بيهم حسَنٍ ملاح جم حتى هم بباح يعنى فرجهاء و هذا المثال لما أرادوا المبالغة» قالوا: فكَال 
فزادوا فى لفظه لزيادة معناه؛ و جمع التليح ملاح و جمع ملاح و مُلَاح مُلامحون و مُلَاححونَ و الأنثى مل كلكف واب داعية ع ذه تايساك 


قيل: جمع المليح ملاح و أملاح؛ ؟ عن أبى عمروء مثل شَّرِيف و أشراف. وفى حديث جَويرية: وكانت امرأة ملاحةأى شديدة الملاحف 
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وهو من أبنيُ المبالغة. و فى كتاب 
لبا لماوع ارم 
الزمخشرى: و كانت امرأة ملاحة أى ذات ملاحة. و فال مبالغة فى فعيل مثل كريم و كرام و كبير و كباره و فال مشائداً أبلغ منه. 
التهديب: و الماح أَملحُ من المليح. و قالوا: ما أميلكه تس عرو الفعل و هم يردون الصفة حتى كأنهم قالوا لي؛ و لم يصغروا من 
الفعل غيره و غير قولهم ما أَحَهيدئه؛ قال الشاعر: اما أميلح لان طون لنا من مولا بين الضَالٍ و الشَمرٍ و الملحة و الملّحةٌ: الكلمة 
المليحة. و أقلّس: جاء بكلمة مليحة. الليث: ملحت يا فلانٌ بمعنيين أى جئت بكلمة تمليحة و أكثرت مِلْحَ القدر. وفى حديث عائشة 
رضى الله عنهاء قالت لها امرأة: َم تجقلى هل علي مجناح؟ قالت: لاء فلما خرجت قالوا لها: إنها تعنى زوجهاء قالت: رُدُوها عليه ملح ل 
فى الثار اغسلوا عنى أثرها بالماء و الَدْرِه التلكوة: الكلمة المليحة» و قيل: القبيحة. و قولها: البساو| على انها تعنى الكلمةٌ التى أَذْنَتُ 
لكا ونا هاا علعيا ا ادل سر قال أبو منصور: الكلام الجيد مَلّحْتٌ القتذر إذا اكز ملعها بالتتشديد و مَلّح الشاعرٌ إذا أتى 
بشىء مليح. والقلكة ؛ بالضم: واحدة الملّح من الأحاديث. م بَلَغْتٌ بالعلم و يلت بالملح؛ و الملح: المُلّحُ من الأخبارء بفتح 
الميم. و الِلٌ: العلم. و المِلّح: العلماء. و أملخنى بنفسكك: ز, يُنْى؛ التهذيب: سأل رجل آخر فقال: أَحِبٌ أن تُفلتنى عند فلان بنفسكك 
أى تر ثنى و تطرين. الأصيعن: المح الأبَنّ بسواد و بياض. و المُلّْحهُ من الألوان: بياض تشوبه شعرات سود. و الصفة أمْلّح و الأنثى 
ملحاء بوكل شرو صرت و تعره كاناليسياكن يواد نهو أخلس و كبش أئلك: كُ بين الملَحِةُ و الملح. وفى الحديث: أن رسول الله» 
صلى الله عليه و سلمء ؛ أنى بكبشين أَمْلْحِين فذبحهما؛ وفى التهذيب: دك كشن امسن قال لكات ابو ويك و روفن الأفلح 
الذى فيه بياض و سواد و يكون البياض أكثر. و قد امل الكبش املحاحاً: صار أَملح؛ وفى الحديث: يُؤتى بالموت فى صوره كبش 
أفلّح؛ و يقال: كبش أُمْلْحَ إذا كان شعره تَتليساً. قال أبو دُئيانَ ابن الَعْبَل: أَبْعَضُ الشيوخ إلى الأنكخ الأنلك العها النمز وق سدية 
َاب: لكن حمزةٌ لم يكن له إَ تر محاأَى برد فيها خطوط سود و ييض»ء و مندحديث عبيد بن خالد :01: خرجت فى بردين و أن 
تدابيا ناشت مرو اشر صني اللدعيه وسلم: » فقلت: إنما هى مَلْحاءء قال: و إن كانت مَلْحاء أ ما لكك في أَسْوَة؟و الملحاء ء من 
النّعاج: النمطاة تكرن سوكذاء اندها شعرة بضياء, و الأمْلحَ من الشّعَرِ نحو الأطدببح و جعل بعضهم الأملح الأبيضٌ النقيّ البياض و قيل: 
المُلْحهُ بياض إلى الحمرة فاطو كلوق الى ارو عيسدة هر الأيفن الذى ليس بخالص فية عفرة: و رجل أَفلّحٌ اللحية إذا كان يعلو 
فس احم واف تن لفق لسن من #شبيه اوقد ركرة امن شبيون لذلكك وضكت الثديت بالتلكة؛ أندد معلب: لكل قشر قد لبك 
توا ْ 
اقول زو مه ديك غنيك يق كبالد | لنه] مرو كما يهام القهاية: كنع ربا عاب بالمندوة شكريت قن بردين و نينا قلعتي 
رجل من خلفىء إما بإصبعه و إما بقضيب كان معه. فالتفت إلخ. 
لسان العرب» ج ”7 ص: 7٠م‏ 
حتى اكت ئ التفيث كذاعا اذهل أنتو لا لذاى لاافعها وه هر الى واضل خالاب لسواةة ويه كبر يتفيف هذا لبيك بو للحاو 
0 فى جميع شعر الجسد من الإنسان و كل شىء بياضٌ يعلو السواد. و المْحة: أشدٌ اررق حتى يرب إلى البياض؛ و قد ملح 
تدارا راقع رفع الُرْقَُ إذا اشتدّت حتى تضرب إلى البياض قيل: هو أَمْمحٌ العين» و منه كتيبة ملْحاء؛ واكال سان عن 
ربيعة الطائى: و إنا نَضْرِبُ الملتواء حتى تُوَلَىَ و الشيوف لنا شّهودٌ قال ابن برى: المشهور من الرواية: و أنا نضرب الملحاءء بفتح 
الهمزة؛ و قبله: لقد عَلِم القبائل أن قومى ذو ده إذا ليس التحديدٌُ قال: و معنى قوله حتى تولى أى حتى تفرّ مولية يعنى كتيبة أعدائه 
واجعل تقليل السبوق شاهدا غلى مقارعة الكتاتي و يزوئ: لها شهود ؛ فمن روى لنا شهود فإنه جعل فُلولّها شُّهوداً لهم بالمقارعة؛ و 
من روى لها أراد أن السيوف شهود على مقارعتهاء و ذلكك تفليلها. و مَلحانٌ [ملحانٌ: جمادَى الآخرة؛ سمى بذلكك لابيضاضه بالثلج؛ 
قال الكميت: إذا أَمْسَت الآفاقٌ م ا خرثيك لذدهان أو مَلْحانَ» و اليومٌ أَشْهَتُ شَيبانٌ [قنان: ادع الأولن وقيل: كانون الأول. د 
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ملْحانٌ [مِلحانٌ: كانون الثانى» سمى بذلكك لبياض الثلج. الأزهرى: عمرو بن أبى عمرو: يبان بكسر الشين» و مِلحان [ملْحان من الأيام 
إذا ابيضت الأرض من التجليتِ و الصّقِيع. الجوهرى: يقال لبعض شهور الشتاء مِلْحانٌ [مَلْحانٌ لبياض ثلجه. و المُلَاحِيٌ بالضم و تشديد 
اللاسم: ضرب من العنب أبيض فى حبه طول؛ و هو من المَلحةُ؛ و قال أَبو قبس ابنٌ الألت: وصت امع اذ اكمااريي 
كعُنْقود مُلَاحِية حي حين َوّرا ابن سيدة: عنب مُلاحِيٌ أبيض؛ قال الشاعر: و من تُعاجيب حَلْقٍ اله خايلية» ص رْ منها مُلاجيٌ و عِبِيبُ قال: 
و حكى أبو حنيفة مُلَاحِىَه و هى قليلة. و قال مرة: إنما نسبه إلى املاح و إنما الملا : فى الطغمء و المُلاجِيٌ فلار كن اناد قد 
حا 69و ووو اند لنراهم العُقَيليَ: ع الععرادزي لط ياد جين نحو مو لود باتو الا جا تِينٌ صدغار 
أَْلَحٌ صادق الحلاوة و يُرَبَبُ. اتلك اليدا : تلوّن بُشْرُه بحمره و صفرة. و شجرةً ملّحاء: سقط ورقها و بقيت عيدانها حَضْراً. و الملحاء 
من البعير: الفِمَرٌ التى عليها السّنَامٌ؛ ويقال: هى ما بين السّنام إلى العتجز؛ و قيل: ايعاد لَحمٌ مُشتّبِطن الصّلْبٍ من الكاهل إلى العجز؛ قال 
العجاج: موقينر ل ويساك فى مُنتفظمء و كَفَلٍ من تَخضه مُلكم و الملّحاء : ما الْدَدَرَ عن الكاهل إلى الصلب؛ وقولةة ونشو واية 
الضُراب و مَرُواء لا يبالونَ فارس المَلْحاءِ 
لان تريح لاض غ2 
يعنى بفارس المَلْحاءِ ما على السّنام من الشحم. التهذيب: و الملْحاء وَسَط الظهر بين الكاهل و العجزء و هى من البعير ما تحت السَنام؛ 
قال: و فى المَلْحاءٍ سِتٌّ مَحالااتٍ و الجمع للسارات الفرّاء: المَلِيحٌ الحليم و الراسِبٌ و المِرّبٌ الحليم. ابن الأعرابى : الملا المخلاة. 
وجاء فى الحديث: الاو م م ما ام المخلاء بلغهُ هذيل؛ و قيل: هو سِنانٌ الرمح» 
قال: و الملا السّترة. و الملاح: الرمح. و الملاح: أن تك : الع مرك فد السمالادر شال أصبنا مُلْحةً من الربيع أى شيئاً يسيراً منه. و 
أصاب المالّ مُلْحَةٌ من الربيع: لم يستمكن منه فنال منه شيثاً يسيراً. و الملّح: السَّمَنٌ القليل. و أَمْلح البعيرٌ إذا حمل الشحم و مُلح» فهو 
كارت اسط و ركان كان ربيعنا مغلوح و كذلكك إذاألْبنَ القومٌ و أَشعنُو. و ملحت الناقة» فهى مُعَلُّ: سمت قليلا؛ و منه قول 
عروةٌ بن الورد: فنا بها جيناء و أكثرٌ زادنا بقيةُ لخم من جَرُورٍمُمَلّح و جَرُورٌ مُملَت: فيها بقيةٌ من سمن؛ و انعد اب الأعرا موق 
جازرُهُم عَزفاً مُص جَرَفَ : فى الرأس منها و فى الرَلينِ تيح أ بَن؛ يقول: انحر نيا حت عجان خإدياه كبا قال مادام مح 
فى سََّلامَى أو عَئْنَ قال: أول ما يبدا اسع فى اللسان و الكرشء و آخر ما يبقى فى الصُلامى و العين. و تملحت الآبل: كملسده و 
ونس متارميعن اكاك الى سولف شور ل ا العا بى؛ قال ابن سيدة: و لا أرى للقلب هنا وجهاًء قال: و أرى مَلّحتٍ الناقةء 
بالتخفيف» لغة فى مَلْحتُ. تلقف الفيات! ككليت أ سفنف و ملح القذر: جعل فيها شيئاً من شحم. التهذيب عن أبى عمرو: 
ملحت التِدرَ بالألفء إذا جعلت فيها شيئاً من شحم. ورنف عه اند مانن لقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الصادق 
بطل قلقث خصال: الشلك : و التهابة واليحة؛ النلحة » بالضم: البركة. يقال: كان ربيعنا مشلوحاً فيه أى مُحْصدباً مباركاء و هى من 
ملّحتِ الماشيةٌ إذا ظهر فيها السّمَنُ من الربيع؛ و المأُ: البركة؛ يقال: لا يباك الله فيه ولا مَل قاله ابن الأنبارى. و قال ابن بَرُْج: 
ملح الله فيه فهو مقلوخ فيه ألى مباركك له فى عيشه و ماله؛ قال أبو-متصور: أراد بالملّحة البركة. و إذا دُعِىَ عليه قيل: لا ملح الله فيه و لا 
باركك فيه و قال ابن سيددفى قوله: الصادق يُغطى الملحة» قال: أراه من قولهم تملحت الإبل سمنت فكأنه يريد الفضل و الزيادة. . وفى 
حديث عمرو بن خَُرَيْتْ :0١١‏ عَناق قند أجية تغلييها و أخكم نط مجهاء ابن الأثير: لقانم هلها الققط ووه اعد شعرها وصرقها 
بالحادةو قبل ليسي سنيفي امن اللعرور التعلم وس السميوةو جمتعديك احبر كرت ل« العا قفالا ترجدوة ايكون 
جلدى 
(1) قولة [وفى حديق مرو ين تحريك إلخ ] صندرة كما بيائكن التهانة#قال عبد الملكك لسفرويق ري أى الملناء أكلات. ألمب 
اليك؟ قال: عناق قد أجيد إلخ. 


لسان العرب. ج "2 ص: م 
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كجلد الشاة المَمْلوحة؟يقال: ملَحْتٌ الشاةً و ملّختها إذا ترعطتها. و المأح: الرضاع؛ قال أبو الطْمحانٍ و كانت له إبل بَشتى قوماً من 
ألبانها ثم أغاروا عليها فأخذوها: و إنى لأَزْججو يلحها فى بوتكم و ما بتطث من لد أَشْعَتَ أَخبرا و ذلك أنه كان نزل عليه قوم 
ل ا اي كأنَّ جلودهم قد يبست فسمنوا منها؛ قال ابن 
برق عوابه أغبر بالخفض و القصيدة مخفوضة الروى و أَوّلها: ألا عَنَّتِ المزقالٌ و اشْتاقٌ رَيّها؟ تَذَّكرُ أزماماء و أَذْكر م مَعْشَرى قال: 
يقول إنى لأرجو أن بأخمذكم الله بحرمة صاحبها و خَذْركم بهء و كانوا استاقوا له تَعماً كان يسقيهم لبنها؛ و رأيت فى بعض حواشى 
نسخ الصحاح أن ابن الأعرابى أنشد هذا البيت فى نوادره: وماتقوطة هن بدلل أشعك فقير السوهر: والملح, الس وس ارك 
مَلَحنا لفلان مَلْحاً أضعناه؛ و قول الشاعر: لا يعد الله وَبٌ العبادٍ و الملّح ما وَلَدّت خالِدَة يعنى بالملّح الرّضاع؛ قال أبو سعيد: الملحٌّ فى 
قول أبى الطّمَحانٍ الحرمة و الذَّمام. ويقال: بين فلان و فلان ملح و مِلْحِةُ إذا كان بينهما حرمة» فقال: أرجو أن يأخذكم الله بحرمة 
صاحبها و عُدْركم بها. قال بن اعباس العرب تُعََمْ أمر الملح و النار و الرماد. الأزهرى: و قولهم ملح فلان على دُكبتيه فيه قولان: 
أحدهما أنه مضي لحن الرضاع غير حافظ له فأدنى شىء بُنْسيه ذماقه كما أن الذى يضع الملّح على ركبتيه أدنى شىء يدها والقول 
الآخر أنه س ىء الخلق يغضب من أدنى شىء كما أَنَّ ابلح على الرُكبة كَدَة من أدق شوو وروى قوله: و الملح ما ولدت خالده» 
بكسر الحاء؛ عطفه على قوله لا يبعد الله و جعل الواو واو القسم. ابن الأعرا. بى: الملحٌ اللبنٌ. ابن سيدة: مَلْحَ رَضْعَ. الأزهرى يقال: مَلحَ 
يقلح و يملح إذا رضع؛ و ملح الماء و ملح ح يملح ملاحةً. و الملاح: المُراض عة؛ الليث: الملاح الرٌضامٌ» وفى حديث وَقدِ َوازِنَ: أنهم 
كلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم» فى سَبِى عَشائرهم فقال خطيبهم: إنا لو كنا مَلَحنا للحرث بن أبى شَّمِر أو للنعمان بن المنذِر ثم 
نزل متّرلك هذا منا لحفظ ذلكك لناء و نت خير المكفولين فاحفظ ذلكك؛ قال الأصمعى: فى قوله مَلّخنا أى أَرْضَّ ُنا لهماء و إنما قال 
القرازيك ذلك لأن رسوك الك صل عليه و سل كان فاكرط ا في أرض كع نليمة السعد يل والتعالحةالفراضعة و الشركة 
قال ابن برى: قال أبو القاسم الزجاجى لا يصح أن يقال تَمالّح الرجلان إذا رضع كل واحد منهما صاحبه هذا محال لا يكون, و إنما 
رَضاع الصبى المرأةَ و هذا ما لا تصح فيه المفاعلة فالممَالحة لفظة مولّدة و ليست من كلام العربء قال: و لا يصح أن يكون 
ف البواكلة و كر عارذ من المأمح لأن الطعام لا يخلو من الملح؛ و وجه فساد هذا القول أن المفاعلة إنما تكون مأخوذة من 
بعر كل القشاية و الالر لكر ا من الأسماء غير المصادرء أ لا ترى أنه لا يحسن أن يقال فى الاثنين إذا أكلا خبزاً 
لسان العرب» ج 7 ص: 2٠8‏ 
كيدا كر دولا إذا كلد هما بينهما مُلاحَمة؟ وفى الحديث: لا تحَرّمُ الملحدٌ و الملحتانأى الوإضعة و الكَضعتان: فأما بالجيم» فهو 
الكش وقد عدت اليل [المَلّح» بالفتح و الكسر: الوَضْم. و المَلّحُ: داء و عيب فى رجل الدابة؛ و قد مَلِحَ ملحا فهو أَمْلّحُ. و المَلحٌ, 
بالتحريكك. ورماقي كرتزية حرس دون الجزو 9 ذا فسس فيو الجر , و المَلسحُ: سرعة 0١١‏ حََمَقَانِ الطائر بجناحيه؛ قال: مَأْح الصّقُور 
تحت دجن مُينٍ قال أبو حاتم: قلت للأصمعى أ تراه مقلوب من اللّمْح؟ قال: لاء إنما يقال لمح الكوكبٌ ولا يقال مَلْح » فلو كان مقلوياً 
عار أن يقال ملسح. و الأشلاح: موضع؛ قال طرَفَةٌ بن العويد: عَفا من آل ليل السَهْبُء ؛ فالأثلام: فالعَمْرُ و هذه كلها أسماء د اماكق. ابن 
سيدة: و ملح و الملوخ و مده و أملاخ و ملح و الأمئلخ و الأشلحانٍ و ذات ملح: كلها مواضع؛ قال جرير: كأنَّ ليطا فى جوائتيها 
الخصى» إذا ل بين الأمْلحيْنِء وَقِيرُها قوله فى جوائنها الحصى أى كأ أثهاراً فى صدورهمء وقيل؛ أراد أنهم غلاظ كأنَّ فى 
قلوبهم عجر قال الأخطل: بمئجزٍ دانى الرّبابٍ كأنه. على ذات يأ مُقْيِمْ ما يَرِيمها و بنو ملويح: بطر ودر مِلحَانٌ كذلككف.و 
الأمياتخ: موضع فى بلاد ديل كانت به وقعة؛ قال المتنخل: لا ينما لله ينا مشطدراً عَهِدُوا يوم الأماتح» لا غابُوا ولا جَرّحوا يقول: لم 
غدوا فكت أن ره وا ار فقويو عير أ ىلا فانرا إذ كائرا عع و يقال لنّدَى الذى يسقط بالليل على البقْل: أملّخح, » لبياضه؛ 
وقرك الراض ضيف كلامتي اك لزي انا الخو د أرق اتير اليل أ لح يعنى الندى؛ يقول: أقامت بذلك الموضع أيام 
الريع شاعام الندى فهو فى شلرة من العكريء وب إكنبا تقال كل يه لأه وسقط بالليره | أراد بجارها ندى الليل يجيرها من العطش. و 
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الملتمف اناه : كتيبتان كانتا لأهل جَفْنَة؛ قال الجوهرى: والفلجاء كتيبة كانت لآل المُنْذِر؛ِ قال عمرو بن شاس الأَسَدِىّ: بفْلَفْنَ 
رأسَ الكوكب القَحُمء بعد ما تَدُور رَحى المَلْحاء فى الأمر ذى البَزْلٍ و الكوكبٌ: الرئيسٌ المُقَدَّم. و البزل: الشدة. و مُلْحةُ: اسم رجل. و 
مُلْحةٌ الجهؤيئ: شاعر من شعرائهم. و مُلَوحٌ» مصغراً: حي من زاعة و النسبة إليهم مُلَحِي مثال مُذَّلِيَ. التهذيب: و الهلاحٌ أن تشتكى 
الناقة حياءها فتؤخدٌ خرقة و يُطلى عليها دواء ثم تُلْصَقّ على الحياء فيِبرأً. و قال أبو الهيثم: تقول العرب للذى يَخْلِط كذباً بصِدْقٍ: هو 
بخصف حذاءه و هو يَوْئَئِيَ إذا تلط 

.)١(‏ قوله [و الملح سرعة إلخ] يقال ملح الطائر كمنع كثرت سرعة خفقانه كما فى القاموس. 
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كذياً بحق» و يَمتاح مثله» فإذا قالوا فلان يَمْتدح» فهو الذى لا يُخْلِضٌُ الصدق. و إذا قالوا عند فلان كذب قليل» فهو الصَّدّوق الذى لا 
يكذبء و إذا قالوا إن فلاناًيَمْتَذِقَه فهو الكذوب. 


منح؛ ج 7» ص: /اءم 


كه الناة و اقاقة مده و يت أغاره إناحاة الترارا كط اتتخدي اككدى بان تلع و ينها ...قال اللتسافى #متضه النافة دل 
له وَبَرَها و وَلدّها و لبنهاء و هى المِنْحةٌ و المِيحة. قال: و لا تكون المَنيحةٌ إلا المّعارَةٌ للبن خاصة. و المنْحةٌ: منفعته إياه بما يَمْنَحْه. و 
متححه: أعطاه. قال الجوهرى: و المَِيحة مِنْحَةٌ اللبن كالناقة أو الشاهُ تعطيها غي رك يحتلبها ثم يردّها عليكك. وفى الحديث: هل من أحد 
يمح من إبله ناقةٌ أَهلّ بيتٍ لا در لهم ؟وفى الحديث: و يَدْعَى عليهما مِنْحةٌ من لب نأَى غنم فيها لبن؛ و قد تقع المنْحةٌ على الهبةُ مطلقاً 
لأدقوضاً و لأعارية وق الحدية: أل العنداقة الغزيحة تكو وقاء: وعروح يشامو الديت+ م تح المش ركوة أرما قل 
ل ا ا ل ل 
على المسلم حَحرائجها؛ و قيل: كل شىء تَقصدد به قَطْرِدَ شىء فقد مَنَحْنّه إياه كما نه تعدخ المرأة ومدهها البرآف كتول مد : تلن كراع: 
مح المرأةً وَجهاً واد حأ مثل قن الشمس فى الصّحْو ازْتقَْ قال ثعلب: معناه تُعطى من حسنها للمرأة هكذا عدّاه باللام؛ قال ابن 
سيدة: و الأحسن أن يقول تُغطى من حسنها المرأة. و أمْحتٍ مُنَحَتِ الناقةٌ دنا نَتاججهاء فهى مُمْحُ» و ذكره الا نشم عو لكان قال قال 
فيزلا أعرت افك قي الك فقال الوصو هذا صحيح بهذا البعتى :و لذ يضبره لكاو شع يام وفى الحديث: : من مَنّح منْحة 
ورق أو نح لَبنآ كان كعتق رقبة؛ و فى النهاية لابن الأثير: كان له دل رمقال حبذي سا : منْحةُ ارق القَوْضُ؛ قال أبو عبيد: 
المِنِْةُ عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطى الرجلُ صاحبه المال هبه أو صلة فيكون له» و أَماالنْحةُ الأخرى فَن يتح الرجلٌ 
أخاه ناقة أو شاة يَشلبها زماناً و أياماً ثم يردهاء و هو تأويل قولدفى الحديث الآخر: المنْتحة مردودة و العارية مؤداة.و المئحة أيضاً تكون 
ف الأر شه الرجل آخر أرضاً ليزرعها؛ و منوحديث النبى» صلى الله عليه و سلم: من كانت له أرض فليزرغهاأى يَمتخها أخاه أو 
يديا الاختى رإركي ذا رع روه رده الى ماحبها. واركل داح داج !اكات كير الاير وى سعلدية أم زوع اق كل 
فأَتم تمنّحأى أَطّْعِمٌ غيرى. و هو تَفغْل من المَنْح العطية. قال: و الأصل فى التمنيحة أن يجعل الرجل لبن شاته أو ناقته لآخر سنة ثم جعلت 
كل عطيةٌ منيحة. الجوهرى: المَنْحُ: القطناس قال | برضي اللعرب ريد اماه ء تضعها مواضع العارية: الفنيحة و العريةُ و الإفْقارٌ و 
الإبال. و اسْتمتّحه: طلب منْحته أى اسْتَرْفَدٌه. و المنيخ: القِدّح المستعار, و قيل: هو الثامن من قداح المَئِسِره و قيل: المَنِيحٌ منها الذى لا 
نصيب له و قال اللحيانى: هو الثالث من القِداح العُفْل التى ليست لها قُرْضٌ و لا أنصباء و لا عليها غُوْم» و إنما يُكَفّل بها القداخ كراهيةً 
التهمةْ؛ اللحيانى: المَنِيح 

لساق العرباج اص : 7:8 

أحد القِداح الأربعة التى ليس لها غنم ولاغُوْم : أؤلها العضد زم التشقث :ثم القدس فو العف قالة و المنيح أيضاً فد من أقداح 
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الميسر يُؤْثّرٌ بفوزه فيستعار يُتَِمَنُ بفوزه. و الممنيح الأوّل: من لَغْو التتداح؛ و هو اسم له و المَنِيحٌ الثانى المستعار؛ و أماحديث جابر: 
كد ليح اساي يرم يدراداء ا لم كرضي صر امسوم جع المامد يي لصذرى كنت جراة اليم قر لاي الوزال 
ولا حبر عليه؛ وقد ذكر ابن مُقُبل القَتدّح المستعار الذى يتبرك بفوزه: إذا امْتنَحَتُه من مَعَدّ عِصابة عدار رَبّه قبل المٌُفيضة ينّء يَفْدَّحُ 
يقول: إذا استعاروا هذا القتدْح غدا صاحئه يَقّدَحٌ النارّ لبقت بفوزه و هذا هو المَنِيحٌ المستعار؛ و أما قوله: فمَهلًا يا قَضاءٌ» فلا تكونى 
مَنيحاً فى قداح يَدَىْ مُجيل فإنه أراد بالمنيح الذى لا غْنْمْ له و لا عْرْمَ عليه. قال الجوهرى: و المَنِيحٌ سهم من سهام الميسر مما لا نصيب 
لد إل ااه وقه مع سي و الغرع و التمافك من ]تبرق كل القجالتيه ويه الى كز فى العام عد ما تتفي لاف الؤبل: غير عاب 
واقنة عائف ة:حتانما و كمائهة و كلك مامه عوواام |« ابادت وترعيوا لي قطنو التماوخ من المطر: الذى لا ينقطع؛ قال ابن 
سيدة: و اللممازتح من الإيل التى يبقى لبنها بعد ما تذهب ألبان الإبل» و قد سمت مانحاً و مّاحاًو منيحً؛ قال عبد الل بن الزبير يفو 
ين و نحي فنا بالمنيح أخاكم وكيعاء و لا يُوفى من القََسِ البَْلٌ أدخل الألف و اللام : فى المنيح و إن كان علماً لأن أصله الصفة؛ و 
الفويخ هاه رجل دق ب أسل من رت جالكفه و اليك االزنين قيس بق ضخوة. و الفقيدة افر دكازرين تلن الأديط. 


ميح؛ ج7) ص: /٠م‏ 


: ماخ فى مِشيته ييح محا و ميخوحة: تخت و هو ضرب حسن من المشى فى رَهْوَجِةُ حَسَندُ و هو مشى كمشى البِطَه؛ و امرأة مبّاحة؛ 
قال: مياحة تَمِبِحُ مَشيا رَهْوَجا و الميح: مشى البطة» قال: صادَتك بالأنس و بالتميْح التهذيب: المحم ع وريم من كل 
ع تراه مَتِكلاء أَرْجَلَ خِنْدِيذٍ وعين أَرْجَلا و تَمايّح السكرانٌ و الغصنٌ: تمايل. و ماحت حَتٍ الريج الشجرةً : أمالتها؛ قال المَدَارُ الأسَدِيٌ: 
كما ماحث مرَعرِعَةُ يخيل» يكادٌ ببعضه بعضٌ يَمِيلُ و تميّح الفا فك ميا وكنيان: و المبح: أن يدخل البثر فيملاً الدلوو و ذلكك إذا 
قل ماؤها؛ و رجل مائحٌ من قوم ماح الأزهرى عن الليث: الفح بي الاستقاء ء أن ينزل الرجل إلى قرار البثر إذا قل ماؤهاء فيملا الدلو 
بيده يمح فيها بيده و يُميح أصحابه؛ و الجمع ماحة؛ وفى حديث جابر: أنهم وردوا بثراً ذَمَذَأَى قليلًا ماؤهاء قال: فترلنا فيها ستةٌ 

لباه العريج العو اك 

اهلكو القند ارغيدة: يا بها المائح دلو دُوتّكاء إنى رأيثٌ الناسّ يَحْمَدُوئَكا و العرب تقول: و الف من المائح بات الماتح؛ 
تعنى أن الماتح فوق المائح فالمائح يرى الماتح و يرى استهء و قد ماخ أصحابه يَميخهم؛ و قول صخر القّى: كأن بواه» بالملاه سَفائنٌ 
َعم مايّخنٌ ريفا قال السكرى: ايحن امْتَحنَ أى حَمَلنَ اللا لي واه يدا : سا وير ل 
وكررعن أعيان سور نا تشعاك وله 1 أعطيته: و اسْتَمَشتّه ته سألته العطاء. و مش عند السلطان: شَفَعْتٌ له. و اسْتَمَشتّه : سألته 
أن يشفع لى عنده. و الامْتياح: مثل المح. وافكل مُمْتاحٌ و مس تميح» و المسؤول: مُِْتَماحٌ. و يقال: امتاخ فلانٌ فلانا إذا أتاه يطلب 
فضله فهو مُمْتاح؛ رق ديك حاففة فص |باعاءترهيى اهيا » فتقالت: و امتاخ من المؤواةأى استقى؛ هو افتََل من المَئح العطاء. 
وامْتاحت الشمسٌ ذفرى البعير إذا مرت عَرَقَه؛ِ و فال ابن فشوة يذ كرثاققه امعد مُعَذْرَها: إذا امتاخ كر الشمس ذفرا أَشيَلتْ بِأَضْفَرَ 
منها قاطراً كل مَقْطَرِ الهاء فى ذفراه للمُكَدَّر؛ و قول العجَيِر السّلولي: و لى ماش لم بورد الماء قبل على و أشْطانٌ الدّلاء كثيرٌ إنا 
عنى بالمائح لجان لماعي من البعيى ل بالجاء الكلام؛ و أشطان الدلاء أى أَسبابٌُ الكلام كثير لديه غير متعذر عليه» و إنما يصف 
خصوماً خاصمهم فغلبهم أو قاومهم. و الموح: المنفعةٌ و هو من ذلكك. ابن الأعرابى : ماح إذا استاكك, و ماح إذا تبخترء و ماح إذا 
أفضل؛ و ماخ قاه بالسواكك يمي عتساً: شاصه و سَوّكه؛ قال: يَمِيحٌ بعُودٍ الصو إِغْرِيضٌ تَفْه جلا ظَلْمَه من دون أن يَتَهَمّما و قيل: هو 
استخراج الريق بالمسواكك؛ و قول الراعى يصف امرأة: و عَذْب الكرَى يَْفِى الصَدَّى بعد عَجْعفٍ له من عُرُوقٍ المنمَطلَُ مائخ يعنى 
بالمائح السواكك لأنه يمح الريقًٌ» كما يمح الذى ينزل فى القَلِيبٍ فيَفْرفٌ الماء فى الدلوء و عنى بالمستظلة الأراكة. و مَيَاحَ: اسم. و 


مَيَاحَ: اسم فرس عَمَبَةُ بن سالم. 
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فصل النون؛ ج"» ص: ٠9‏ 
نبح؛ ج27 ص: 4٠م‏ 


لبخ صوت الكلب؛ تَمحَ الكلبُ واللى و لجسو الع و وا ينا واليها ر كالسا يلقم وياكاه بالكجو وبوسار 
تاها اليدب ورالطى يح فى بعض الأصوات؛ و أنشد لأى ذوادة و فطوق شيج الأنُساي تاج من ن لشب رواه الجاحظ لعس 
الب و فسره: يعنى من جهة النَّعْبِه و أنشد: و يتوج بين الدب تبحا كأنه تبح سر مُوق» أَبْصَ رث ما برها و قال الظبى: إذا أَسَنّ و 
نبتت لقرونه شُعَبٌ تَبح؛ 
لسان العرب» ج 7 ص: 8٠١‏ 
قال أبو منصورء و الصواب الب جمع الأشْعَبٍء و هو الذى انشعب قرناه. الأزهرى: السو عد ابضاه ع والحد دح فى يعدن 
أصواتهاة و القد: أذ يه الي الُوحا و الواح و البح : جماعة النابح من الكلاب. أبو خَيْرةً: اللباح ضوت الأشود 5 الح دزي 
00 التحاء الشواحة من الملا ابن الأعرابى : الاح الظبى الكثير الصّياح. و التَبَاحُ: الهُدُّمُد الكدة القدقرة. و يقول الرجل لضاحيه 
إذا فض له عليه: وَكلتك العام من كلب بِتَنْباح؛ و كلب نابح و تَبَاح؛ قال: ما لكك لاك بح يا كلْتٍ الدّوْمْ قد كنت تَباحاً فما لك اليؤم؟ 
قال ابن سيدة: هؤلاء قوم انتظروا قوم فانتظروا تُباح [نباح الكلب ليَنْذْرَ بهم. و كلانك توات و كت و كوخ .و أمضد جعلة بنش قال عبد 
ب كنبب ادل تنا الكلابٌ فَوَرَكتّناء خلال الداره داميةً الوب و أنْبِختٌ الكل و اسْمَنيِشته بمعنّى. و اش تبح الكلب إذا كان 
فى مَغِةلَُ فأخرج صوته على مثل بباح الكلب؛ ليسمعه الكلب فيتوهمه كلا قبح فيستدل بتباجه فيهتدى؛ قال: قومٌ إذا امتح الأقوام 
كلبهة: » قالوا لأمّهمُْ: بُولِى على النار ”0 و كلب تَبَاح و تَبَاحِيٌّ: مخ الصوف عن اللحياي: و دجل تتبوح: يُضْرَبُ له مثل الكلب و 
حبار يس ري لدان معو اراس تار ري لمر لمتكا كاتوسا تلفوسا فقوا كاه الهروقن 
فى الغريبين. و المَتْبوح: المَشّْتُوم. يقال: تَبِحَتْنى كلابك أى لَحِمَشْى ‏ شَتَائِمكك» و أصله من بباح الكلب» و هو صياحه. التهذيب عن 
مرا ركان تبه ا مكدب و قيعت عله 1 حورو قاشدة قن مرو الفبورلاو واف كافكك طارة على و يقال فى لاون لأ يز 
والارجع خرزدى محولا ا به رلا كد بيخ ورا ني دوج لع فيد الصركه و سحكيه المي وق دق نان 
بحا و تبح الهُدهْدٌ بح اها :حل تعلط صوس و البوث: أصوات الحى؛ قال الجوهرى: و الوح ضَمِجَةٌ الحيّ و أصوات كلابهم؛ قال 
يت أطت من مُقتِها إذا ما دنا العْيُوفَه و اكتقم الوح و التبوح: الجماعة الكثيرة من الناس؛ قال الجوهرى: ثم وضع موضع 
الكثرة و الع قال الأخطل: إن القرارةًو الوح لدارم؛ و اله عند تَكائلٍ الأخساب و هذا البيت أورده ابن سيدة؛ و غيره: إِنَّ العرارةَ و 
البح لدارم؛ و المشتختٌ أخوهم الأنقالا و قال ابن برى عن البيت الذى أورده الجوهرى إنه للطرمّاح قال: و ليس للأخطل كما ذكره 
الجوهرى, و صواب إنشاده و الوح لطبى؛ وكبله: 
(5). قوله [إذا استنبح الأقوام] ] كذا بالأصل و المقووي عبات (9). كذا بياض الأصل ورا عبارةٌ التهذيب. 
عاد البرويع اع 211 
با بها الرجلٌ المفاخرٌ طب أغْرَنتَ تَْسك أَيّما إغراب قال: و أما ببت الأخطل فهو ما أورده ابن سيدة و بعده: المانعينَ الماءَ حتى 
بأخير تومي يلابت أل بنى دارم بكثرة عاددهم و حملهم الأمور الثقال التى يَعْجِزٌ غيرهم عن حملها؛ و يروى 
المستخفء بالرفع و النصب»ء فمن نصبه عطفه على اسم إنء و أخوهم خبر إنء و الأثقال مفعول بالمستخفء تقديره: ِنَّ المستخف 
الأثقال أخوهم» ففصل بين الصلهُ و الموصول بخبر إن للضرورة» و قد يجوز أن ينتصب بإضمار فعل دل عليه المستخف تقديره إن 
فت المعقق الأقال ا حروو يق يعور أذ يويلع حرطي النمصت و لانن ز عدبي يدن كن الماك يل لمن اناكم لجعي 
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الذى أضيف إليه الأخ» و يكون الخبر محذوفاً تقديره إن الذى استخف أخوهم الأثقال هم؛ فحذف الخبر لدلالة الكلام عليه» و أما 
من رفع المستخف فإنه رفعه بالعطف على موضع إِنَّ و يكون الكلا-م فى رفع الأسم من الوجهين المذكورين كالكلام فيمن نصب 
المستخف. و النّباح: ص دَفٌ بيض صغارء و فى التهذيب: مَناقٌِ يُجاءٌ بها من مكة تجعل فى القلائد و الوُشّحء و رُدْقُمَ بها العينٌ 
الواحدة تَبَاحةُ. و التّوابح: موضع؛ قال قبن ارس كاذ اعم علك زياف للدلماء فكو القد تيعد وفيا فالتراينا 


نتح؛ ج7) ص: ١١م‏ 


: التَفْ: اق وو ل خروج العرّق من الجلد و الدَّسَم من النْخى و النّدَى من الثَرَى؛ و قال الأزهرى: ليح خروج العرق من أصول 
الشعر و هو تَتْحه الجلد؛ تتح ين [بنيخ تنح و تُُوحاً. الجوهرى: التَنْح اوش و مَناتِح العرقٍ مخارجه من الجلد؛ و أنشد: يجؤْنٌ» كأنَّ 
العرَقَ المَتْتُوحا لَبْسَه المَطرانَ و المُسوحا و تتتحه الكرٌ و غيره. و تتح النّحىُ إذا رَشَّحَ بالسّمْن. و ذفْرَى البعير تنح عَرَقاً إذا سار فى يوم 
صائف شديد الحر فقَطْرَ ذفْرَياه عرقاً. و تَتحت المزادةً تَنْتيحْ تنْحاً و تُتُوحاًء و كذلكك خروج العرق؛ قال الراجز: تَنْحُْ ذفْراها بمثل 
الدؤياق والقهة: اللسكه والتوك: ص مُوغ الأشجار ولا يقال تتُوع. و الانْتِباح: مثل النَدْح؛ قال ذو الرمة يصف بعيراً يَهْدِرٌ فى 
السْقْسقَهُ: رَفْسْاءٌ تَنْتاح اللا المُؤْيداء دَوَّمَ فيها ِرّه و أذعدا و اليثتوم: طائر أقرع رانين يكوة فى الرهل؛ الأرهرق ةروف ابو اونفد 


بعض العرب: اتتتحث الشى2 و التسحنه و انترعةه بمعتى واحك. 
نجح؛ ج 7 ص: ١1م‏ 


لجح و النّجاع: الظَفر بالشىء. و قاد أنتوح و قد تَبححث حاجتى 60 و بحت و مها لككء و لبها الله تعالى: أَْرعقَى 
بإدراكها. و لح الرجل: صار ذا تخوحء فهو مُنِْحٌ من قوم مَناجح و مناجبح. و قد أَنْجحْتٌ حاجته إذا قضيتها له؛ وفى خطبة عائشة 
رضى الله عنها: و نح إذا أكديكُم .يقال: نح إذا أصاب طبه و نَحَحَتْ طُِه و أَنبى نجَحَتٌء و ما 

(6). قوله [و قد نجحت حاجتى إلخ] بابه منع كما فى القاموس و المصباح. 

لسان العرب» ج 7 ص: 817 

َذْحَ فلان و لا أنْتمح. و تحْتُ الحاجةً و اسنتشمُها إذا تَتزْتها. و نحبححث هى و تجح مر فلان: قو وقول فيو اعد وقول أبن 
ذؤيب: فيه أ لصن التى َثْ قَلبى» فليس لهاء ما عَذْتٌ» إنْجاح أراد: فليس لحُتّى لها و سرغيى فيها إنجاح ما عشت. و سار فلان 
سيا جيحاً أى وتيك و موي ناج و لَجِيٌ: وَتيككه و كذلكك المكان؛ قال: يَعْبِفَهُنَّ قَرباً نَجيحا و قال لبيد: فَمَضَ يناء فَقَرَينا ناجحاً 
مؤصلاه نَأل عنه ما عل و نَْضٌ تجح مح قال أبو خراش البُذّلى: يُقَود انض النّجِيح لما بهء و منه دو تار و ميل "١‏ ورجل 
نجِبِحٌ: منج الحاجات؛ قال أوس: نَجبح جواة أو ماقط. قاب يُححدّثٌ بالغائب و رأ نُجيحٌ: صوابٌ. رفي ديت عر مع المتَكهن: 
با ليح أمرٌ ُجيح؛ رجل قَصديح: يقول لا إله إلا الله.و يقال للنائم ! إذا تتابعت عليه رُؤيا صدٍدُقٍ: تناجحتٌ أحلامه. قال ابن سيدة: 2 
تَنَاجحَتُ عليه أحلاه تتابع صدقها. 0007 نبمح بكك الباطلٌ أى خَلبكك الباططلٌ. و كل شىءٍ غلبككء فقد أَنْجح بكك. و إذا عه فقد 
نيمخت به. و النّجاحةٌ: الصبر. و يقال: ما فى عنه بتجيحة أى بصابرة؛ و قال ابن ميّادة: و ما مشر ليلى أن تكون تباعدّث عليكك» ولا 


أن اعفد د شر مُولى و لا أن تكون النفس عنها تجبحةٌ بشىي و لا. و ببديل و قد م سَمَوا جبحا و نُجَئِحاً و مُنْجحاً و نُجاحاً. 
نحح؛ ج17 ص: 7اع 


: النَحِيحٌ: صوت يُرَددُه الرجل فى جوفه. و قد لَص نح تحيحاً و نَحتنّحَ إذا رَدّ السائل رداً قبيحاً. و شَّحِبحٌ نَحِبحٌ إتباع كأنه إذا شِعِلَ اغْتَلّ 
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كراهةٌ للعطاء فَرَدّدَ تَّسَه لذلكك. و التَتّح و النّحتَح: كالنّحِح و هو أشدّ من السّعال. الأزهرى عن الليث: النَّحْنَكِةِ التَتَخْمّح و هو 

ل ا ا صوتٌ البجوْع من 

الخلق يقال منه: تتشْمَح الرجل؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: واليك ممع كدر ا رلهابالحاووقال» واقال هف اللشرية القع إن 
يكَدْرَ قولّ نّخ نّخ مُستد وح كما أن المَقْرُورَ إذا تَنَفّسَ فى أصابعه مُسْتَدْفئاً فقال كذ كذ اشْتقّ منه المصدر ثم 

.)١(‏ قوله [و منه بدو تاره و مثيل] كذا بالأصل و لم يظهر لنا معناه و لعله محرف عن: و منه نزو تارة و نثيل» فالنزو: بوزن الوثوب و 

تتامو لع« كرسي سانا ماد ا على ىن كركا تى انيجور كه إلى قر قي كما فى اللامريى: 17ل نيان «الاصل» 

لسان العرب, ج 7 ص: اع 

الفمل فقيل > كرك كبكرة:فاسراامى الصويكة و كر اوعض قن السراقي ف قصل وحث: كز الفعيا أنّح رب قال: اذخ البخيل 

الذى إذا شئل تَتخنح 


ندح؛ ج7» ص: ام 


اقذ لو اكز ا تقض و اذغ القع والفعيسة :و اللقض ما دمو الأرضى تقول كك لقى الاتسؤامن الأتر وجل ةوبن منه او 
الجمع أنداح؛ و#ذلك اتنس والذحة و الوتذوحة و أرقن دوس رابع بعد قال أبو النجم: يُطوّحْ الهادى به تطويحاء إذا عَلا 
دَوّئه المَنْدُوحا الدّوٌ: بلد مستو أَحدٌ طرفيه تام التحفرَ المنسوب إلى أبى موسى و ما صاقبه من الطريق» و وُه الآخر يتاي فََواتٍ 
برة و ويلع و أفواهاً غيرهما. وقالوا: لى عن هذا الأمر مَنْدوحَة أى مُنَّسَعٌ؛ ذهب أبو عبيد إلى أنه من انداخ بَطنّه أى اتسع؛ و ليس هذا 
من قلط أهل الصفاعة» و ذلكك أن انداح انفعل و تركيبه من دوح. و إنما مَنْدُوحَهُ مفعولة فكيف يجوز أن ب يشتق أحدهما من صاحبه؟ 
و تَمَدَّحَتٍ الغنم فى مرابضها و مُسارحها و الْرَدَحَتْ: كلاهما تَِدَّدتْ و انتشر ت واتسعت من البطنةٌ؛ و منه قيل: لى عنه مَنْدُوحَةُ و 
ا وسو الى لس سرعب ااانه : يعنى أن فى التعريض بالقول من الاتساع ما يخ بق الرجل عن عل 
ذلك. وفى حديث الحجاج: واد ناوعأى واسع. الجوهرى: النْدْحَ بالضمء الأرض الواسعة. و المَنادح: المفاوز. و المُنْمَدَحٌ: المكان 
الواسع. وفى حديث عمران بن محص ئين: إن فى المعاريض لمَندوحةٌ عن الكذب؛ قال أبو عبيد: أى سعة و مُتحة الجوهرى: و لا تقل 
مَمَدَوحةٌ قال: وعال احل عر عدر امع ل بطنه و اندّحى» لغتان» فأراد أن فى المعاريض ما يستغنى به الرجل عن 
الاضطرار إلى الكذب المحض؛ قال الأزهرى: أصاب أبو عبيد فى تفسير المنْدُوحة أنه بمعنى الصّعة و المح و غلط فيما جعله مشتقا 
حين قال: و منه قيل انداح , بطنه و الدّحىء لأن النون فى المندوحة أصلية والوداي الدج والنحي بن ادخريحينيها ورين الج 
زقاة كين لأن التدويحة بآخرةة : وق الداع الأرضى والحد فا اذك وو هما اشع هن الارضنة ومنه قول رؤبة: م انها وض ى بكل 
ات روسن عداتولي لك مُنْمَدَحٌ فى البلا-د أى مذهبٌ واسع عريض. و انْدَحّ بطن فلان اليحاحاً: اتسع من البطنة. وانداح بطنه 
اندِياحاً إذا انتفخ و تَدَلّى من بِسَمَن كان ذلكك أو غلة..وفى.حديث آم سلمة أنها قالت لعاقشة وضيئ اللا عنهماء نين رادت الخروي 
إلى البطورة: قد جمع القرآن ذيَلكك فلا تدج أَى لا يُوْسعيه و لا فرق بالخروج إلى البصرة» و الها للذيلء و يروىلا تَبدّحيهء بالباء» 
أى لا تَْتحِيه من البَدُح و هو العلانية؛ أرادت قوله تعالى: ف ارك قد جنَ؛ قال الأزهرى: من قاله بالباء ذهب إلى التداح» 
و هو ما اتسع من الأرضء و من قاله بالنون ذهب به إلى النَدّح. 
لسان العرب, ج 7 ص: ٠ع‏ 

وال كننعك لسر نتيا ١١‏ ا ريه الأكذرع» و قنك الكترطى نترل االتمنائع ديك تر له معي تان اذك لانيل لح ا 
قَطم قبقابها و نادِحٌ و مُنادِحٌ: اسمانء و بنو مُنادح: بُطَينٌ. ا 
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نزح؛ ج 7 ص: 15م 


رَحَ الشى يَنْرَّحُ ٠١‏ نَرْحاً و تُزوحاً: بَعْدَ. و شىة ترح و لَرُوحٌ: #نارك) أنهد علي" إن مَل نل رح عن دار قي فالركى انذهى 
تحت الداز فهى تتح لرُوساً ذا كيقث. د قوم منازي؛ قال ابن سيدة و قول أبى ذؤيب: و صَروّحَ الموث عن عُلْبٍ كأنهم زب 
دافعُها الساقى» نازيج إنما هو جمع متراح و هى التى ناد تى إلى الماء عن بُغرد؛ و ترح به و أبْرّحه. و بلد نازخء و وَضْلَ نازح: بعيد. 
وفى حديث سَطيح: عبدٌ المسيح جاء من بلد تريح أى بعر بعيل» فعيل بمعنى فاعل. و تَرَحَ البثر ينها و بثْرّحها تَرْحاً و أنْرّحها إذا استقى ما 
فيها حتى يَنْقَدَ؛ و قيل: حتى يَقَلَّ ماؤها. و نرت البثرٌ و نَكرّثْ تَنِْح تَْحاً و يرُوحا فهى نازح و بُح و تَرُويٌ: تَفِدَ ماؤها؛ قال الليث: و 
الصواب عندنا ثر حر حتٍ البثرٌ إذا اش مُق ماؤها. وفى الحديث: أثة نزل الحدَيْبِيهُ و هى نَرَحٌ؛ التَرّح) الحريكم البئر التى أخذ ماؤها. يقال: 
تَرَّحتِ البئرٌ و تَرَحْتّهاء لازم و متعدّ؛ و منهدحديث ابن امس يب قال لقتادة: حل عنى فلقد تَرَختى أ أَنْقَدْتَ ما عندى» وفى رواية 
تَرَفتنى .الجوهرى: و بثر تَرُوح قليلة الماءء و كايا ترّح. و الئَرّحْه بالتحريكك: البثر التى ترح أكثر مائها؛ قال الراجز: لا يَستّقى فى ارج 
المَضْفُوفٍء إلا مُداراتٌ الغُرُوبٍ المُجوفٍ و جمع الَرّح ثراح و جمع التّروح نرح. و ما لا َنيح و لا برح أى لا يَنَْدُ. و أَبْرّحَ القومٌ «: 
تَرَحَتْ مياه آبارهم. و التوح: الماء الك يِرٌ. و قد ترح بفلان إذا بَعدَ عن دياره عَييَةٌبعيدة؛ و الم إلا رعس ٠‏ و من بُنْرَّحْ به لا بذ يوماً 
تجىة به َي أو نير و أنت بمتترّح من كذا أى ببعد منه؛ قال ابن هزر يَزثى ابنه: نت من العُوائل» حين تُوْمىء و من ذَمٌ الرجاله 


بمتتراح ! إلا أنه أشبع فتحة الزاى فتولدت الألف. 
نسح؛ ج؟7) ص: 18م 


: الليث: ال و النّساحٌ ما تَحاتٌ عن التمر من قشره و قتاتِ أقماعه و نحو ذلكك مما يبقى فى أسفل الوعاء. والضح: : شىء يُذْقْعَ به 
الترابٌ و يُذْرى به. و نساٌ [نَساحٌ: واد 0 باليمامة؛ قال الأزهرى: ما ذكره الليث فى النّمح لم أسمعه لغيرهء قال: اق 

.)١(‏ قوله [نزح الشىء ينزح إلخ] بابه مع وضرب كما فى القاموس. (2). قوله [ و أنزح القوم إلخ] كذا بالأصل كبعض نسخ القاموس 
و فى بعضها نزح بدون همزةٌ كما نبه عليه شارحه. (2). قوله [و نساح واد إلخ] كسحاب و كتابء كما فى القاموس و ياقوت. 

لسان العرب» ج »١7‏ ص: 2١18‏ 

أن يكؤة محفوظاً. الجوخرى: تنخ النزرات كديا أذر اهدو لرتخ كوساء طبع و تداع جلاعن علي و أنقدد توعد خيراء وهو 


بالرّخزاح أَبْعَكَ من زَهْرَةٌ من نساح 
نشح؛ ج 7 ص: 218 


: تتح الشارب بَشدَحُ تَشْحاً و نُشُوحاً و الْمّح إذا شرب حتى امتل؛ و قيل: تَمّح شرب شبا يا دون الرى؛ قال ذو الرمة: فاصاعتٍ 
الحَُْبٌ لم تَفْصَعْ ص رائرهاء و قد نُشَحْنَ) : الارق ولا جيم وقى يحتديث أبى بكر قال لعاقعة رضي لد عتهماة لتر ها زاد من عالى 
رديه إلى الخليفة بعدى, فإنى كنت تمتها مجهُدى أى أقللت من الأخذ منها. و النَّمْحُ: الشرب القليل. و نسح بعيره: سكام ناد لايق 
الاسم لّوح من قولكك تسح إذا شرب شباً دون الرَىٌ؛ قال أبو النجم يصف الحمير: حتى إذا ما عيِيتُ نَمُوحا و أورد الجوهرى هذا 
الببت على النشُوح الماء القليل. وقال: معناه أى أدخلت أجوافها شرابا ينه فيه؛ و قيل: النَُوحء بالفتح الماءٌ القليل. قال الأزهرى: و 
سمعت أعرايً يقول لأصحابه: ألا و الوا خيلكم تَمْحاً أى اسقوها سَفْيا ب لها و إن لم بْوها؛ قال الراعى يذكر ماء وَرَدَه: 5 نسحت 
به عنْساً تجافى أَطها عن الأنكم؛ ؛ إلا ما وَقَنْها السّرائْحٌ و النّمْح: العرق؛ عن كراع. و سِقَاءٌ نَشَّاحَ: رَشّاح نَضَاح. 
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نصح؛ ج27 ص: 218 


نض يح الشىة: خَلُصٌ. و الناصح: الخالص من العسل و غيره. و كل شىءٍ خَلّصَ » فقد نَصَح؛ قال ساعدةٌ بن جُوَية الهذلى يصف رجلا 
مزج عسلًا صافياً بماء حتى تفرق فيه: «الامبا رتت اوري لماي بين الالكركل رصيو الناصح الناصع فى بيت 
ساعدة قال و قال النضر أراد أنه فرق به خالصها و رديئها بأبيض مُفْرِطٍ أى بماء غدير مملوء ٠و‏ النُضح: نة نقيض.الغش مشتق منه تصيحه 
و له تُضحاً و نيح و تّصاحة و نصاحة و تَصاجيةً و تَضحاًء و هو باللا.م أفصح؛ قال الله تعالى: وأتضع لك ويقال: نَصَ حت له 
أصبضن لصون أى اخلشك واضلفكه والات الصيحة: ولعت الامو رح اتحاد ار لال اناه اميتي ار تزري 
الل ا ل ص ختٌ فلاناً و هو ضدّ اغْتَشَّشْمُه؛ٍ و منه قوله: ألاوْث من تنه لكك ناصك و 
نصح باد عليكك عَوائلة تَْتَسْه تَفْتَشْه: تفده غاشاً لك. و ؛ تنص حه: تَعْتَدّه ناصحاً لكك. قال الجوهرى: و اتْتَصَحَ فلان أى قبل النصيحة. يقال: 
انَتَصِحْنى إننى لكك ناصح؛ و أنقلدة 
سانا الحوبمع الرض 217 
ابن برى: تقول اتصاخ إننى لكك ناد ح» و ما أناء إن هاه أمِينِ قال ابن برى: هذا وَهَمْ منه لأن انتصح بمعنى قبل النصيحة لا 
يتعدٌّى لأنه مطاوع نصحته فانتصحء كما تقول رددته فَارْتَدّء وَسَدَدُنه فاتَْدٌء و مَدَدْنّه فامْتَدَّء فأما اتتصحته بمعنى اتخذته تضريحا فهو 
بعد إلى وله بكرن توله لكي إنتي بكم المع يني التاق بيدا كماو معالفواهم' لا أزيد منكك تدر حا ولا انتصاحاً 
الا أريدفك أن افمسكى لان طلس ضيبا فيذا هو الفرق بين الْنّضْح و الانتتصاح. و النُضْحٌ: مصدر لَص ححنّه. و الانتصاحح: 
مصدز التقريفهه أى اصخذته نصيحاء ومصدر القرشك أيضا آى قيلت التصصيصة وقد ضار الاتساح محتيات. وق الحديخة إن اتن 
النعبيهدا لدو لرسؤل: و لكتابه و لأثمة المسلمين و عاقتهم؛ قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى إرادة الخير للمنصوح 
له فليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمه واحده تجمع معناها غيرها. و أل اللطديع : الخلوص. و معنى النصيحة لله: صحةٌ 
الاعتقاد فى وحدانيته و إخلاص النية فى عبادته. و النصيحة لكتاب الله: هو التصديق به و العتال بما فيه. و نصيحة رسوله: التصديق 
شيك ورس الاو الالقاه ذا أمرتيدو مى عن وبين الألمة نا وكيس في الس ولخيرض العرون طبيع |3 ااجازواءو لعي 
ف الستيية إوشاتح إلى النصالت وق شرح هذا لديف نطوو لك فول نسي الأدنة انا يدهي قن الت ولا ري 
الخروج عليهم إذا جارواء فأَىٌ فائدة فى تقيبد لفظه بقوله يطبعهم فى الحق مع إطلاق قوله ا 0 
منعه الخروج إذا جاروا لزم أن يطيعهم فى غير الحق. و تَنَصّح أى تَشََيّه بالنصَحاء. و استنْصحه: عَدَّهِ نصيحاً. و رجل ناصحٌ التبيب: تي 3 
الصدر ناصح القلب لا-غش فيه» كقولهم طاهر الثوب؛ و كله على المثل؛ قال النابغة: َع الحرتٌ بنّ جمد بأنى ناصح الججيب» » بازل 
للثواب و قومٌ نضصّح و نُضصَاحٌ. و التَضّح: كثرة انض ح؛ و مندقول أَكَكَمَ بن ص يفي إشاكم و ككرة نضح فإنه يورث الْنهَحَه.و التوبة 
للضرح: الخالضة وقيل: هى أن لا يرجع العبد إلى ما تاب عنه؛ قال الله عز و جل: تَوىَةُ مضو حاًء قال الفراء: قرا أهل المدينة تَصُوحاًء 
بفتح النون» و ذكر عن عاصم تُصُوحاً بضم النون؛ و قال الفراء: كن الذين قرأو نُصُوحاً أرادوا المصدر مثل القُعود و الذين قرأوا 
شود جعارومن غينقة العية؛ و المعنى أن يدث نفسه إذا تاب من ذلك الذنب أن لا يعود إليه بدا وفى حديث أَبئ: سالنه القن 
صلى الله عليه و سلمء عن التوبة النصوح فقال: هى الخالصة التى لا يُعاوَدُ بعدها الذنبٌ؛ و قَعُول من أبنية المبالغة يقع على الذكر و 
الأو افك الانناقباكه فى اشير لمم بواب وقد كدر الحديك دقر لقره و اللصوط رو يكل ا وخيرودن لفرسا فقال4 لا 
أعرفه؛ قال الفراء و قال المفضّل: بات عَزُوباً و عُرُوباً وعَرُوساً و عُرُوساً؛ و قال أبو إسحاق: توبةٌ نُضُوح بالغة فى انض حء و من قرأ 
ُضُوحاً فمعناه يَنُْصَحُون فيها نُصوحاً. و قال أبو زيد: نَصَحْمُه أى صَدَْنه؛ 
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و منه التوبةُ النصوح, و هى الصادقة. و النّصاحٌ: السّلك يُخاط به. و قال الليث: النّصِاحةٌ الشُلوك التى يخاط بهاء و تصغيرها تُصَيْحُ. و 
قميص مَنْضُوح أى مخيط. و يقال للإبرة: المنْصٍَحة فإذا عَلَطَتْه فهى الشعيرة. و الْنضْحَ: مصدر قولكك نص حت الثوبٌ إذا خطته. قال 
الجوهرى: و منه التوبة النصوح اعتبارأبقوله» صلى الله عليه و سلم: من اغتاب حرق و من استغفر الله رقو نضح الثوبٌ و القميص 
َنْ به تَطرحاً و تتضّحه: خاطه. و رجل ناصح و ناصِحِيٌ و نَصَّاحُ: خائط. و النّصاح: الحط و به سمى الرجل نصاحاًء و الجمع نُضُحٌ و 
فائه ةو الكسرة فى الجمع غير الكسرة هُ فى الواحدء و الألف فيه غير الألفء و الهاء ء لتأنيث الجمع. و المِنْصَّحة: المخيطة. و المنْصَحٌ: 
المخوط. و فى ثوبه متتَضّحْ لم يُصلحه أى موضع إصلاح و خياطة» كما يقال: إن فيه مُتَقُعا؛ قال ابن مقبل: و يُرِْدُ إرعاة الهجينٍ 
أضاعه. غَّداةً الال الشَرْحٌ المتَتَصّح و قال أبو عمرو: المتتضّحٌ المخيطٌ» و أنشد بيت ابن مقبل. و أرض مَنْصوحَة: متصلة بالغيت 
كما ينْصَِ ك تررك ستكاء اب الأغرار بى؛ قال ابن سيدة: و هذه عبار رديئة إنما المَنْضُوَحةُ الأرض المتصلة النبات بعضه ببعض» كأنَّ 
تلك الجوّبَ التى بين امنتقاض الناف عات بس اتعل سعيها مغن قال النضر: , نصح الغيثٌ البلاد نَضْحاً إذا اتصل نبتها فلم يكن 
فيه قضاء و لا حَلَلَ؛ٍ و قال غيره: نضح الغيثٌ البلاد و نَضَّرها سف وانحلة وقال بو رس الارض انعو ماي اللادود مويك 
َضحاً. و نَضَِح الرجلٌ الرّىّ تَطرحاً إذا شرب حتى يزوى؛ و كذلكك نص حتٍ الإبل الوب تَنْصَح نُضوحاً: ص دَقَئْه. و أَنْضَ متها أنا: 
أرويتها؛ قال: هذا تقابى لك حتى تَنْصَ جى ربأ و تجتازى بلاط الأبطح و يروى . ..: حتى نَنْضَ حىء بالضاد المعجمة» و ليس بالعالى. 
البلاط: القاح. و أَنْصَح الإبل: أذواها: و الْنْصِاحاتٌ: الجلودٌ؛ قال الأعشى يصف شََوْباً: قترى القوء م تشاوى كلهم ؛ مكلما مدت نضاحات 
الرْبَحْ قال الأزهرى: أراد بالوّح الوُبَعَ فى قول بعضهم؛ و قال ابن سيدة: الوّبَحُ من أولاد الغنم و قيل: هو الطائر الذى يسمى بالفارسية 
زاغ؛ و قال الموَرّج: النُصاحاتٌ حبال يجعل لها حَلقّ و تنصب للقّرود إذا أرادوا صيدها: يعمد رجل فيجعلٌ عِدَدَهُ حبال ثم يأخذ قرداً 
مجبادتى حل وار كرود كو ادن ترق الحيل» لم مني الحاول قزل التروة تمدخل في الك الحبالدو هو يك لبهامن 
حيث لا تراه» ثم ينزل إليها فأخذ ما َب فى الحبال؛ قال و هو قول الأعشى: مثلما مدذت نصاحات الربح قال: و الوب 3 الود أقملها 
الزباح. و شَّيِبَةٌ بن نصاح: رجل من القرّاء. و النُضْحاء و مَنْصَح: موضعان؛ قال ساعدة بن حِؤْيةٌ «©): 

اوتنه #المساضيدة بيد و لين إل | لاهو لو انمد ناماس واقنا بجائ دو ركان ومن كزم و لباقي بالغياة الدييا 
و الغين المعجمة: موضعء كما أنشده ياقوت فى مادته. 
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لهنَّ بما بين الأصاغِى و مَنْصّح تعاوء كما عَجٌ الحجبخ املد 


نضح؛ ج7)» ص: 81/4 


: النُضح: اوش كَضخ عليه الماك يمه 010 تشديحا إذا ضربه بشىء تأضابة كله رَشاش. و نضح عليه الماء: اكش. وفى حديث قتادة: 
النْصْحٌ من النَضْح؛ يريد من أصابه نَضْْ من البول و هو الشىء + البسير منه فعلبه أن يتضكه بالماء و ليس عليه غسله؛ قال الرمخشرئ: هو 
أن يصيبه من البول رَساششٌ كرؤوس الإِبّرِ؛ و قال الأصمعى: لتعتد هي نه شيا و اماه لطم من قار كالنابن الاعرابين : اللَضْح 
ما كان على اعتماد و هو ما نَضَّ خته بييدك معتمداً و الناقة تَنْصَّ ح ببولها. و النَضْح: ما كان على غير اعتماد و قيل: هما لغتان بمعنى 
0 و القربة تَنْضَحُ من غير اعتماد .. فَوِئَ "١‏ على ماء فنَضَّح عليه و هو لا يريد ذلكك؛ و منه نَضْحٌ البولفى حديث 

هيم: أنه لم يكن يرى ينطح البول بأو حكى الأزهرى عن البيث: النَضْح كالئَضُخ ربما اتفقا و ربما اختلفا. و يقولون: النْضح ما 
ل جع اراي ع الاح زر امور ا له اال يقال نَصضْحَ 
عليه الماءٌ َنْض يخ فهو ناضخٌ؛ ؛وفى الحديث: يَنْضَح البحرٌ ساحله.و قال الاي : 0 لام عله تيا قال أضابه تخ من 
كذا؛ و قال أبو الهيثم: قول أبى زيد أصح. و القرآن يدل عليه قال الله تعالى: يهلا ولاه وتت كا ووانين] كردي كاله قل عله 
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الماء لأن العين النَضَاخَُ هى الفََال و لا يقال لها: نَضَاحهُ حتى تكون ناضحة؛ قال ابن الفرج: سمعت جماعة من قيس يقولون: النُضح 
و النَضْحٌ واحد؛ و قال أبو زيد: نَضْحْنّه و نَضْحْته بمعنى واحد؛ قال: و سمعت العَنَوىٌ يقول: وات وعرثعاناة الوونارة 


بمعنى واحد. قال: و قال الأصمعى: النَضْح الذى ليس بينه فْرَجٌّ» و النَضْحُ أرق نل ةوقال ابر لش النَضَ جح و النَضْح ما دقاف لخم 
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بمعنى واحد. و نَضَّح البيت يَنْض يه بالكسرء نض حاً: رَشَّههِ و قيل: رشه رشَّاً خفيفاً. و الْنَضّح عليهم الماء أى تَرَسّش. وفى الحديث: 
اميد لكر حي حتهاو تمن بلجوار ردي بالساو الاحاء المعيحدين ور الحا الجيملة »بن للضي ورظر راان مويو و الود 
فى بضع. . ونَضح الماءٌ العطش بَنْضة ححه: رَ ويدار كاد افيه و نَضّح الماءً المالَ يَنْضديحه: ذهب بعطشه أو قارب ذلكك. و 
نضح شم العاده و سيد اللعرضى أله كفم اللي انكلو تبل فنا احرص الصغيرء و الجمع أنضاح و نُضْح. وقال الليث: 
النضيح من الحياض ما قَرْبٍ من البثر حتى يكون الإفراغ فيه من الدلو و يكون عظيماً؛ و قال الأعشى: دنا عليهم بكر هُ الوردٍء كما 
تُوردٌ النَضةِيحَ الهياما قال ابن الأ-عرابى: ملعي بنذلكة لأنه بلع ل عطش القبل أى كله قال رفونو ال عمد نَضِ ححتٌ الى 
بالضاد؛ و قال الأصمعى: فإن شرب حتى يَوْوَى قال نض مت بالصاد, تَطرحاً و نَصَعْتٌ به و تَمَعْتٌ. قال: و النَضْح و النَّمْحْ واحد. و هو 
أن يشرب دون 

.)١(‏ قوله [نضح عليه الماء ينضحه إلخ] بابه ضرب و منع و كذلكك نضخ بالخاء المعجمة كما فى المصباح. (2). قوله [اعتماد.. 
فوطئ] هو هكذا مع البياض فى الأصل. 
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الرّى. و النَضْحُ: سقى الزرع وغيره بالسانية. و تَضَّحَ زرعه: سقاه بالدّلو. و الناضحٌ: البعير أو الثور أو الحمار الذى يستقى عليه الماء» و 
لاوحا يد رس وى الحبيك بحري من الزرع نحا ففيه نصف العشر؛ يريد ما سقى بِالذَّلاءِ و الغُووب و السّوانى و لم 
يْشقّ فَنْحاً. و النواضح من الإبل: التى يستقى عليهاء واحدها ناضح؛ و منهالحديث: أعاد ريس شقان إن ناضح بنى فلادن قد أَبَدَ 
عليهم.وفى حديث معاوية قال للأنصار و قد قعدوا عن تلقيه لما حج: ما فَعَلثْ تَواضد يحكم ؟ كأً: ارقي يذلكك لأنهم كائرا أهل قردق 
و رَرْعٍ وسقي وقد تكرر ذكره فى الحديث مفرداً و مجموعاً. و النّضّاح: الذى يَنْضَّحْ على البعير أى يسوق السانية و يسقى نخلًاء قال 
أبوذويية فطق يعاق رُهاط و اعْتَصَ ْنّ» كما يش تَى اليجذُوع» خلال الذّو نَضَّاحُ و هذه نخل تُنْضَحٌ أى تش قّى. و يقال: فلان يش قَى 
بالنُضْح؛ و هو مصدر. و النضْحاتٌ: الشىء اليسير المتفرق من المطر. قال شمر: و قد قالوا فى صم المطرُء بالحاء و الخاء. و الناضح: 
المطر؛ و قد نض تنا السماء. و النَضْحٌ مَل من الطل: وهو قط بين قطرئن. قال: و يقال لكل شىء يَتَحَلُبٍ من ماء أو عَرَقٍ أو بول: 
باقن | لسوت عو :فى سانا تسراا :را لاضع الزندل بالعزق لشيواء نا يديو الاك قرسو ولعو لفاك النزق قال 
الراجز: تَنْضَ ح ذفراه بماء صَبٌّ و النَصْوحٌ: الوَجور فى أى الفم كان. و تَضَ يحت العين تَنْضَ ح نَضْ حا و اننَضَ حت: فارت بالدمع؛ و عيناه 
تَنْضَ حان. و النََضْحُ يدعوه الهَمَلانٌ: وهو أن تمتلئ العين دمعاً ثم تَنْقَضِح هَمَلاناً لا ينقطع. و نَضَ ححَتٍ الخابية و الِجَرَّهُ تَنْضْحٌ إذا كانت 
رئئة فخرج الساء من الترّف و رشَحت؛ و كذلكك الجبل الذى يتحلب الماء بين صخوره. و مزادٌنضُوح: تقح [تنفيدح الماة؛ و 
تَضعدك ذقوى البعير بالعق كش حاء وقال القطايف: حرجا كأنَ من الكتخيل» ص باب نضحت مَْابنُها به تَضّ يحانا قال: و رواه المُوَرُحٌ 
المي لتم ارعد ا و الي تتح مين دن واد عن لرتتدرمك أرقو وروص قن للدي حملن ومنل 2 1233/1 
خلال من السنّة و ذكر فيها الانتضاح بالماءء و هو آن يأخد ماء قليكا نف ح به مذاكيره و مُؤَْورَه بعد فراغه من الوضوف لينف بذلكك 
غلة الوكواس: وف كير آخر التعاض الماقا و فكتاهما وانفك: وق حديث غطاءة و سئل عن نضح الوضوء؛ كو تالفح يككه ها رشق 
ننه حك الوط كار وجع الرليظي عليه أصابهها بده و ذلك تح بالغبار. و نَضَح الج يَنْضد ها نَضحاً: تشيايالياء 
تارب تَمْرُها و يلزم بعضّه بعضاً. وتضع الله أيضا: نثر ما فيها؛ و قول الشاعر: يَنْضَح بالل و البارٌ على فَحدَيْه نضح العِيدِيَةُ 


الجَلّلا يفسر بكل واحد من هاتين. و تَضَحَ الرَّىٌ تَضحاً: 
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َب دونه؛ و قبل: هو أن يشرب حتى يَرْوَىء فهو من الأضداد؛ و قال شمر: يقال تَفَْتُ الأدِيم بللته أن لا يتكسره قال الكميت: 
نقحت أَدِيم الود بينى و بينكم بآحدرة الأذحام, لو لُق حت أى وَصَلْتُ. و النَضوحُء بالفتح: ضرب من الطيب؛ و قد انْتَصْحَ به. و 
التضخ: عدا كار نامو بجع اخرور لجرو و لح يا كا بوطين 6د كارو القالجة. وفى حديث الإحرام: ثم 
أصبح محرماً يَنْضَحُ طِيبأى يفوح. النُضُوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته» و أصل النّضْح الوّشْح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح؛ 
و منهحديت عل وجد فاطمة واقد تَضَكَتِ لبيك بصو أئ ١‏ طيّبته و هى فى الحج. و أرض مُنْضْحة: واسعة. و نَصّحَتٍ الغنم: شَبت. و 
نَضّ خناهم بالنّبل نض ححاً: رميناهم و رَشَّهناهم. و نض خناهم نَضّحاً: و ذلكك إذا فرّقوها فيهم. وفى حديث هجاء المشركين: كما تَرْمُون 
نضح النّبل.و يقال: انِضَح عَنّا الخيل أى ازمهم. وف الحديك ايفاك لقماة بوم اهيا الم حوا عنا الخيل لا تُوْتَى من خَلْفِناأَى ارموهم 
بِالنّمّاب. و نضح عنه: َب و دفع. و نَضَّح الرجل: رد عنه؛ عن كراع. و نضح الرجل عن نفسه إذا دفع عنها بحيَة. و هو يَنْضَح عن 
فلان أى يَذُبُ عنه و يدفع. و رأبته يَتضَّحُ مما قرف به أى ينتفى و يتنَضّل منه. و قال جا مَضَّح عن الرجل و نَضَّح عنه و دب 
بمعنى واحد. و يقال: هو يناضحٌ عن قومه و يُنَافِحُ عنهم أى يذب عنهم؛ و أنشد: لوكلا فى مخيل» ؛ تشاحن أ دن بو تصديعن عله 
و قَؤْس تَضوح: : شديدة الدفع و التفز للسهم» » حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد لأبى النجم: انض مانا عدر تفونها أى هد شماله كن 
القوس. مز يعتى القودن أنها شديدة. و الشرث :من أسماء القوين كما تَنْضَ ح بالنبل. و النَضَاحَة: الآللاالى تقو هن الساسن أو 
لكر لكو روه بغرا انض محة و المَنْضَحة الزراق؛ قال الأزهرى: و هى عند عوامٌ اناس اللَضَّاحة و معناهما واحد. و قال 
ابن الفرج: سمعت كماع الفلبى قزل اتطيفق عزو بر الففكه إذا أسوقه وغل خرف أنفيهه ذا ننه الناس. و انتصح من 
الأمر: أظهر الإراءة منه. و الرلحل تنم أو مثرق بتهة: فقدح منه آى بهد القبزى سنو إذا ابعدا الدقيق فى نحب الشقيل وهو رطب 
فقد نَضَح و أَنْضَح؛ لغتان؛ قال ابن سيدة: و أَنْضَّح الدقيق بدأ فى حب السنبل و هو رَطبٌ. و نَضّح القضا تَضحاً: قط بورق و النبات 
وعَمٌ بع هم به الشجر؛ قال أبو طالب بن عبد المطلب: بورك الميّتٌ الغَرِيبُء كما بُورك نَضْحٌ الوُمَانٍ و الزُْونِ فأما قول أبى حنيفة 
شوح الكنتجرقلة أدرق 1 ه للعرب أم هو أَصْدَمَ فجمع نَضْحٌَ الشجر على تُضُوِحِء لأن بعض المصادر قد يجمع كالمرض و الشّغْل و 
العقل» 
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قالوا: امراقن بو أقفال وقترل: ونَضح الرَّرعٌ: علطت جنته. 
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: التّحُ: للكباش و نحوها؛ تَطحه يَنْطحْه «*7 و يَنْطحَه تطحاً. و كبش نَطاح و قد انتَطَحَ الكبشان و تَناطحاء و يُفْتاس من ذلكك تَناطَحتِ 
الأأمراح ع اللشيولةو الزيشالاقى ريقو اتشيده الب ذايونو الكباتن لقني عبد لقنن عاق كلمن واتطامي الاخيرة من 
اللحيانى. و تَغجة نَطِيحٌ و نيح من نعاج تَطحى و تطائاح. ٠و‏ فى التتزيل: وَ امد والح يعنى ما تناح فمات؛ الأزهرى: و أما 
اطي فى سووة الجافدةة فهى الشاهُ المنطوحة تموت فلا يحل أكلهاء و أدخلت الهاء قينا لأنها سعلت اسم لأ قداء قال الج هرف:» إنما 
جاءت بالهاء لعية الات علهاء و لكف الأريسة بو الأكيلة والية لأنه ليس هرعل تطحنهاء فهى منطوحةء و إنما هو الشىء فى 
نفسه مما يُنْطحٌ و الشىء عا لنرمة وهنا يز كلن: و قولهم: ما له ناطح و لا خابط: فالناطح الكبش و التيس و العَنْرٌه و الخابط: البعير. و 
ما نَطحَتٌ فيه جَمَاءَ ذات قَوْنْ؛ يقال ذلك فيمن ذهب هَدَّراً؛ِ عن ابن ن الأعرابى ابن سيدة: و انيح و الناطيح ما يستقبلكك و يأتيكك من 
أمامكك من الطير و الظباءِ و الوحش و غيرها مما يرجن و هو خلاف القّعِيد. و رجل نَطِيحٌ: مَشْؤُوم؛ قال أبو ذؤيب: فَأمكنّه مما يُرِيدٌ و 
عذاى كين لذى خراتوق تطبخ وكرت قلت إذاطالت 16 نس عسل عت إسدى أيه وهو ادم ب« وقبل »لطع من 
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الخيل الذى ومَط جبهته دائرتان» و إن كانت واحدة؛ فهى اللَطْمَةٌ و هو اللَطِيمُ و دائرة الناطح من دوائر الخيل و كل ذلكك شُوْم؛ 
الأزهرى: قال أبو عبيد: من دوائر الخيل دائرة اللََاءْ و هى التى وسط الجبهة؛ قال: و إن كانت دائرتان قالوا: فرس تطيحء قال: و تكره 
دائرتا لتطِيح؛ و قال الجوهرى: دائرة الا يست تكره . و يقال للشّرَطين: النَطحْ و الناطتح و هما ْنا التحمل. ابن سيدة: النَطحّ نجم من 
منازل القمر يتشاءم به أيضاًة قال ابن الأعرابى: نا كاوهن اسهاء المنازل» فهو يأتى بالألف و اللام و بغير لف و لام» كقولكك تطح و 
النَطح, و غَفْرٌ و العَفْد. الجوهرى: و نَواطح انس #تداكاو و قالة أصانة ناطاح أ هر شاد حا ةو ماق #اقال :لاض عو قن عه ان 
منهنٌ ادح وفى الحديث: فار نْطَححةٌ أو نَطحتان ثم لا فارس بغدها أبدا قال أبو بكر: معناه فارسٌ تقاتل المسلمين مرة أو مرتين؛ و 
قيل: معناه فارس تنح تطح مرة أو مرتين فييطل ملكها و يزول أمرهاء فحذف تنطح لبيان معناه؛ كما قال الشاعر: رأنى يليا 
ص دَّتْ مخافةً و فى العَذيل رَؤْعاء القوَادٍ َرُوقَ أراكتراتقى الك سوا سناف القما وق السدية: لا ينح فيها عَمْانٍأَى لا 
لََْى فيها اثنان ضعيفان, لأن التُطاخ من شأن التيوس و الكباش لا العَتُود و هو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خَُلِفٌ و نزاع. 
(. قوله [نطحه ينطحه] بابه ضرب و منع كما فى القاموس 
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: الأ.زهرى خاصة حكى عن الليث: أَنْظح | شما إذا رأيت الدقيق فى حبه؛ قال الأزهرى: الذى حفظناه و سمعناه من الثقات: نَضَّ جح 
الشّنبل و أُنْضّح. بالضاد, قال: و الظاء بهذا المعنى تصحيف إلا أن يكون محفوظاً عن العرب فيكون لغْهٌ من لغاتهم؛ كما قالوا بَضْرٌ 
الغ اء لنطوها: 
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: نقح الطيث ينفح تفحا و نُفُوحاً: أرج و فاح و قيل: النفْحةُ دفْةُ الربح؛ طَيةً كانت أو خبيئة؛ و له نَفْحهُ طيبة و نَفْحهُ خبيثة. و فى 
الصحاح: و له تَفْحةُ طيبة. وتَفَحتِ الري: عَبت. وفى الحديث: إن لربكم فى أيام دهركم تَمّحاتٍء ألا ََعَوصُوا لها.وفى حديث آخر: 
تعَوَضُوا لتفّحاتٍ رحمة الله.و ربخ تَفُوحٌ: حَبُوبٌ شديدة الدفع؛ قال أبو ذؤيب: و لا مُتَحَيهٌ بات عليه لمعك شَآميةٌ تَقُوحُ و نَفَّحَتِ الدابة 
سومان رحن رصي رديار ردك يح عازه وده فَعَتْ؛ و قيل: النَفْح بالرّجل الواحدة و الرَّمْحٌ بالرجلين معاً. الجوهرى: 
َفَحتِ الناقة ضربت برجلها. وفى حديث شُرَئْح: أنه أبطل النفْح؛ أراد تَفْحَ الدابة برجلها و هو رَفْمهاء كان لا يم صاحبها شيا. و قوسٌ 
َُوحُ: شديدة الدفع و الحفز للسهم؛ حكاه أبو حنيفة» و قيل: بعيدة الدفع للسهم. التهديب: و يقال للقوس النِيحةٌ و هى المتفحة؛ ابن 
السكت: لَِيحة للقوس و هى شَطِبَةٌ من تَبع؛ و قال مُلِيحٌ الهذلى: أنائُوا مُعيداتٍ الوّجيضٍ كأنها تفاخ تهع» لم تيع دابل و التفائخ: 
لقي واحدتها ُفيحة. و تَفّحه بشىء أى أعطاء. و تفّحه بالمال تَفْحا: أعطاء. وفى الحديث: المكَِرونَ هم المِلُون إن من تتح فيه 
يميه و شمالهأى ضرب يديه فيه بالعطاء. الت الضربٌ و الرمى؛ و منوحديث أسماء: قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم: لفق 
واقصيو انس اول اخصي كدي لمتكم ولا يزال لفلان من المعروف تَفَحاتٌ أى دَفعاتٌ؛ قال الشاعر: لما نُك أزجو 
فل نانلكم» فَتنى تفج طابث لها الرَبُ أى طابث لها النفس؛ قال ابن برى: هذا البيت للرّماح بن ماده و اسم أبيه أَبْرَدُ الى و 
ميادة اسم أمهه و سدح بهذا البيت الوليد بن يزيد بن عبد الملكك؛ و قبله: إلى الوليد أبى العباس ما عملت و دوتها المغطٌ من بان و 
اعنص اكتتاسين كعث والعرب: جمع عَرَبهُ و هى النفس. و المُغرط: اسم موضع 2١١‏ و كذلكك تُبانٌ. قال ابن برى: و قول 
الجوهرى طابت لها العرب أى طابت لها النفس ليس بصحيحء و صوابه أن يقول طابت لها النفوس إلا أن يجعل النفس جنساً لا يخص 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طاناعزا من ساإناايب 


واحداً بعينه؛ و يروى البيت: لما أَتَنُك من ند و ساكنه 

.)١(‏ قوله [و المعط اسم موضع إلخ] أما تبان» بضم المثناة و تخفيف الموحدة؛ فموضع كما قال و نص عليه المجد و ياقوت. و أما 
المعط فلم نر فيما بيدنا من الكتب أنه اسم موضعء بل هو اما جمع أمعط أو معطاء؛ رمال معط» و أرضون معط: لا نبات فيهما كما نص 
عليه المجد و غيره و المعنى فى البيت صحيح على ذلك فتأمل. 
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الصحاح: و تَفْكَةُ من العذاب قطعة منه. ابن سيدة: و تَفْحَةٌ العذاب دفعةً منه. و قال الزجاج: الفح كاللفح إلا أن النَفْحَ أعظم تأثيراً من 
اللفُسح. ابن الأ-عرابى: اللْفْحْ لكل حار و النَّفْحٌ لكل بارد؛ و أنشد أبو العالية: ما أنتٍ يا بَْدادُ إلا سَلحُ إذا يَهْتّ مَطْرٌ أو نف و إن 
جَمَفْتِء فترابٌ بَوْحٌ و النَفْحةٌ: ما أصابكك من دُفْكَهُ البرد. الجوهرى: ما كان من الرياح تَفْحّ فهو بَوْدٌ و ما كان لَفْحّ فهو حر؛ و قول أبى 
ذؤيت: و لا متكله بانث عليه يَلقَعدْ يمازية نَفُوح يعنى اليجنُوب تَنْحه ببردهاء قال ابن برى: متحير يريد ماء كثيراً قلد تحير لكثرته و لا 
نال له بعصت طبب مو جوع وشيهلة يشير كر جك يمام وبعذده: أطت من مُقَلها إذا ما دنا العَيُوقٌ» و اكتكم الوح قال: و البح 
فك البو أضيرات الكقبب اللي عن أ ى الهينم' أنه قال فى قول الله عز و جل: و لَيِنْ مَسَْهُمْ م تَفْحَةُ مِنْ تَذَاب رَبُكك؛ يقال: أصابتنا 
تَفْحةٌ من الصّبا أى رَوْحَةٌ و طِيبٌ لا عَم فيه. و أصابتنا نَفْحَةٌ من سَمُوم أى عد و عَم و كَوْبٌ؛ و أنشد فى طِيب الصّبا: إذا نَفَحتْ من عن 
يَمينٍ المشارقٍ و تَفَحَ الطيبٌ إذا فاح ربحه؛ و قال جرانٌ العَؤدٍ يذكر امرأته: لقد عالسنتى بالقبيح» و نوها بجديدٌ و من أزدانها المسكك 
00 0 5 د لا حِ 9 

ينفح أى يَفوحٌ طبه فجعل الْنْفسح م 42 شد العذاب لقول الم صر و بل : و لكل افق مَسَّْهُمْ نَفْحَهْ مِنْ عَذَابٍ رَبُكك؛ و جعله مره ريح مشكك؛ 
قال الأصمعى: ما كان من الريح سَمُوماً فله لفح باللام» و ما كان بارداً فله تف رواه أبو عبيد عنه. و طَعْنَُ تَفَاحةٌ: دَفَاعةٌ بالدم و قد 
تَفَحتُ به. التهذيب: طعنة تَفُوحٌ يَنْفَح دَمُها سريعاً. وفى الحديث: أُوَلُ نَفْحَةُ من دم الشهيد؛ قال خالد بن جَدْبةُ: نَفْحةُ الدم أُوّل قَؤْرةُ 
فور منه و دُفْعَةُ؛ قال الراعى: يدجو سجانًا من المعروف يَنْمَحُها لسائليه» فلا مَنّْ و لا حَسَددُ أبو زيد: من الضروع النّفُوحٌ و هى التى لا 
تَحْبِسٌ لَبَنها. و الّفوح من النوق: التى يخرج لبنها من غير حلب. و تَفح العؤق يَنْمَح نَفحاً إذا نزا منه الدم. التهذيب: ابن الأعرابى: النَفْحُ 
الدب عن الرجل؛ يقال: هو يُنافْحٌ عن فلان؛ قال و قال غيره: هو يُناضِحٌ. و ناقحتٌ عن فلان: خاصَفمتٌ عنه. و نافوهم: كافحوهم. وفى 
الحديث: إن جبريل مع حَسّان ما نافح عنى أى دافع؛ و المُنافحة و المكافحة: التدافعة و التضارية: و تفقت الرجل بالسيق كار لبدية؛ 
يريد ننشافحته مجاء المشركين و ميحاوبتهم على أشعارهم. وقى تحديث غلىء رض الله غتهه فى مد فين: تنافتهوا بالظبى أى قاتلوا 
بالسيوفء و أصله أن يَقَرْبَ أحد المقاتلين من الآخر بحيث يصل نَفْحْ كل واحد 
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منهما إلى صاحبه؛ و هى ريحه و نَفْسَه. و تقح الريح: هُبوبها. و تّفحه بالسيف: فاولدمق عبد براوق :الحديك: رأيت كأنه وضع 
فى يد ميواران من ذهب فأوجى إلى أن الْفُْهساأى ازمهما و ألقهما كما تخ الشىء ءَ إذا دفعته عنكك؛ قال ابن الأثير: وإن كانت 
بالحاء المهملة. فهو من فكت الشىء إذا رميته؛ و نَفْحَتَ الداية يرجلها. التهذيب: و الله تعالى هو الاح الْمَنعِمُ على عباده؛ قال 
الأزهرى: لم أسمع النَفَاح فى صفات الله عز و جلء التى جاءت فى القرآن و السّنةُء ولا يجوز عند أهل العلم أن يوصف الله تعالى بما 
الس فى كفايب وله ينها على لسان تيد صطلي ال عليه و سلما و إذا قبل للريكل؛ إنه ناح فمعناه الكثير العطايا. و النَفِيحُ و اللَْيحُ؛ 
اويا الل اء و 0 راط امار 00 
ال 0 بالجيم» 0 قال: هذا قول ثعلب. .و نَفْحَ جمّته: ََ ٠و‏ 
الإنفّحف بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة: كرش التحمل أو التمذى ما لم يأكلء فإذا أكلّ» فهو كرشء و كذ لكك المْفّحةء بكسر الميم؛ 
قال الراجز: كم قد أكلْتٌ كيدا و إِنْمَحهء ثم ادَكَوتٌ أَِْةٌ مُشَرّحه الأزهرى عن الليث: الإْفّحة لا تكون إِلَّا لذى كرشء و هو شىء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاناعاا من ساناايب 


يستخرج من بطن ذيه أُصفْرٌ يُعْصِرٌ فى صوفة مبتلة فى اللبن فيَغْلظ كالتجَئن؛ ابن السكيت: هى إِنْمَحِهُ الجَدى و إِنْمكَتهه و هى اللغة 
الجيدة و لم يذكرها الجوهرى بالتشديد و لا تقل أنْفَحهُ؛ قال: و حضرنى أعرابيان فصيحان من بنى كلاب» فقال أحدهما: لا أقول إن 
ِنْفَح ه» و قال الآخر: لا أقول إلا فح ثم افترقا على أن ل ا ل اس 
قول ذا فهما لغتان. قال ابن الأعرابى: و يقال مِتْفَحَةٌ و بِنْمَحهُ. قال بو الهيقب” الَجَفْرُ من أولاد الضأن و المَعَز ما قد اث شّ و فْطِمَ بعد 
خنسي يونا من الولادة و شهرين أى صارت إِنْفَحَنّه كرشاً حين رَعَى النبتء و إنما تكون إِنْمّحة ما دامت تَرْضَعٌ. ابن سيدة: و إِنْفَحة 
الج ذى و إِنْفِحَتّه و إِنْفَحَنّهِ و مِنْفَحَتّه شى2 يخرج من بطنه أصغفر يعصر فى صوفة مبتلة فى اللبن فيغلظ كالجن» و الجمع أنافتح: قال 
الشَمَاح: و إِنَا لمن قوم على أن ذَمَه متهم إذا أُولَمُوا لم يُولِمُوا بالأنافتح و جاءت الإبل كأنها الإِنْمَيَُ إذا بالغوا فى امتلائها و ارتوائهاء 
بدكانها ارق الأعزاب. و الاق المرأة: زوجها؛ يمانية عن كراع. ْ 


نقح؛ ج47 ص: لاع 


:اكلقن و فى التهديب التَنْع؛ كفذيبك عن الحصا أبكها حى خلس و تفي الجذع: كذذيبه: و كل ما تكدك عنه شيب فقد كنّشته؛ 
قال ذو الرمة: من مُجحفَاتٍ زَمَن ريد تفن جشمى عن ضار العُودٍ 

لبك اللزوبع م60 ْ 

وتم القن #للرم صن ارو الأعراب: و أنشد لعُليْم من بنى دير: إليكك أشكو الدَّهْرَ و الرّلازِلاء و كلّ عام كد نقح الحمائلا يقول: للخو 
ا ا ا ابن الأعرابى : أنْفّحَ الرجلٌ ذا قلع حليَة سيفه فى التجذب و الفقر. و أَلفّح تخزه إذا 
الخد و كدو نح النخل أصلحه و قَّره. و تتنقيخ الشّعر: تهذيبه. فارعر شر عرق فطع ار جنع تيم الات ايقل نو 
نح الكلالع: ذ كوي أن انظ وفواقل: اسلف و أزال عيوبه. و المَُمّحْ: الكلام الذى قعل به ذلكك. و روى الليث عن أبى عمرو 


ع 


بن العلاء أنه قال فى مَكلِ: اسِْمَفْدتِ الشِلَّاءَةٌ عن التنقيح؛ وذلك أن العصا إنما 7 2 تتَفُح لتملس و تَخْلقَ» و الصلَاءة: شوكة النخلة و هى فى 
غايهُ الاستواء و المَلاسَهُ فإن ذهبتٌ تَفَثٍ ََْدرُ منها حَشّمَتُْ؛ يضرب مثا لمن يريد تجويد شىء هو فى غاية التتؤدة 3 من شغر أو كلام أو 
ل ا الاي لؤراً و لور ا ل 00 
إثه لد لساك قر قال لق إذا خوج ته ع اكد إذا مده و أَحْسَنَ 5 000 أضابنه البلذنا؛ 


عن اللجائي! وقال يعضهم: لا ةا شاع اكه اشتخرج مُه و الخاء لغذء و كأنه بالخاء استخواج 


المخ و استنصالهء و كأنه بالحاء تخليصه. و النَّقَُ: سحاب 00 العُجَيرٌ السَلُوليُ: نَفْحَ تَفَحْ بَواسقٌ يمتّلى أأساطها ياف تاذل 
هلل و ريات 
نكح؛ ج27 ص: 70م 


: تكح فلان 070 | امرأة ينْكيحها نكاحاً إذا تروجها. و تكبحها يَنْكيحها: : باضعها أيضا و كذلكك تحتمها و تاها و قا الأعشى فى تكح 
بمعنى تزوج: ارا جر ‏ ي عيك عر اجا 1017لا رعريد وارااتعريركن ارس انك ا ذاه افر كو 
الزَايةُ ا يبكصها إِنَا زان أو مُشْرٍى د؛ تأويله لا يتزوج الزانى إلا زانية» و كذ لكك الزانية لا يتزوجها إلا زان؛ و قد قال قومٌ: معنى النكاح 
جامنا الرطي##الميطي عحةهوة لبان ليطا إلا ؤانية و الزائية لا بطوُها إلا زانة قال: و هذا القول يبعد لأنه لا يعرف ىم من ذكر 
التكاح فى كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج؛ قال الله تعالى: وَ أَنْكيوا اللامل] منْكعْ؛ فهذا تزويج لا شكك فيه؛ و قال تعالى: 9 أَيّهَا 
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اَِينَ آمنُوا إذلنا َكحْمم الْمؤْمِنَاتِ؛ فاعلم أن عقد الترويج يسمى النكاح؛ و أكثر التفسير أن هذه الآيهُ نزلت فى قوم من المسلمين 
فقراء بالمدينة: و كان بها بغايا يزنين و يأخذن الأجرة» فأرادوا الترويج بهن 
(؟). قوله [نكح فلان إلخ] بابه منع و ضرب كما فى القاموس 
مان اسيرع لمن ملك 
و عَوْلَهِنَّ فأنزل الله عز و جل تحريم ذلكك. قال الأزهرى: أل اكاك نش عاق لريب الرظ مهو قل ارات اع ألهسبي لوط 
المباح. الجوهرى: التكاح الوطء و قد يكون العَقّدَ تقول: نَكسْمّها و كحت هى أى تزوّجت؛ و هى ناكح فى بنى فلان أى ذات زوج 
منهم. قال ابن سيدة: النُكاحٌ البْضْعٌ» و ذلك فى نوع الإنسان خاصة؛ و استعمله لياق لناب تكهها فيا كسا وااو 
لبس فى الكلادم فعَلّ َل ٠١١‏ مما لام الفعل منه حاء إلا يكح و يليا و يختخ و لفح و تبيخ و مذجخ و بأنخ و يزخ و بتفلخ. و 
رجل تُككدةٌ و نَكاحٌ: كثير النكاح. قال: و قد يجرى النكاح مجرى التزويج؛ وفى حديث معاوية: لست يكح طُلَقَأَى كثير التزويج و 
الطلاق» و المعروف أن يقال ُككدة و لكن هكذا روىء و فُعَلَُ من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الشىء . و أنكحه المرأة: : زوّجَه إياها. و 
الخضيا: زوّجهاء و الاسم الك و الك و كان الرجل فى الجاهلية بأتى الحيّ خاطبا فيقوم فى ناديهم فيقول: خطبٌ أى جثت خاطباء 
فيقال له: كح أى قد أنكحناكك إياها؛ و يقال: كح ا أن يكحا هنا ليوازن يطب و قصر أبو عبيد و ابن الأعرابى قولهم طب » فيقال 
كععريس ا عمد بأمها لحل فقرل: خطبٌء فتقول هى: نك حتى قالوا: أسرعٌ من نكاح أمّ خارجة. قال الجوهرى: 
النََحٌ و الح لغتان» و هى كلمة كانت العرب تتزوّج بها. و يكيحها: الذى يَنْكيحهاء و هى نِكيَتّه؛ِ كلاهما عن اللحيانى. قال أَبو زيد: 
يقال: إنه لكك من قوم لكمانخ إذا كان شديد النكاح. و يقال: تكح المطر الأرضٌ إذا اعتمد عليها. و تكح النُعاسٌ عذوناك 
النطة الكرم »شاك العا عه إذا علب عليها. و امرأة ناكح. بغير هاء: ذات زوج؛ قال: أحاطتٌ بحطاب الأيامى» و طلقت, غَداةً 
غَدِء منهنَّ من كان ناكحا و قد جاء ذ و وي و تك ناحث عليه النسائ من بين بك إلى اكحه و 
يقوّيه قول الآآخر: َصَلْصِلَةُ اللجام برأس طِزْفٍ أحبٌ إِليّ من أن تكسن وفى سديت نيلة: انطلقتٌ إلى أخت لى ناكح فى بنى 
شَيانَأَى ذات نكاح يعنى متزوجة, كما يقال حائض و طاهر و طالق أى ذات حيض و طهارة و طلاق؛ قال ابن الأثير: ولا يقال ناكح 
إلا إذا أرادوا بناء الاسم مخ القعل قال تكست وذو ناكم و سهدي ديع ما أنتِ بناكح حتى تنقضى العدَّة.و انيكح فى بنى 
فلان: تزوّج فيهم؛ و حكى الفارسى اشتدكحها كتكحها؛ و أنشد: و هم قَتّلوا الطائىّ» بالجثجر عَْوَة أبا جابر» و اشتكيحوا أمّ جابر 
.)١(‏ قوله [و ليس فى الكلام فعل يفعل إلخ] الحصر إضافى و إلا فقد فاته ينتح و ينزح و يصمح و يجنح و يأمح. 
لسان العرب» ج 7 ص: 1ع 


نوح؛ ج؟)» ص: 1717م 


: النَوْحٌ: مصدر ناح يُنُوحُ نَوْحاً. و يقال: نائحة ذات نياحة. و نَوَاحة ذات مَناحةٌ. و المناحة: الاسم و يجمع على الممناحاتٍ و الممناوح. و 
النوائ: اسم يقع على النساء يجتمعن فى تمناحة و يجمع على الأنُواح؛ قال لبييد: ُو تتوحانٍ مع الأثواح و نساء توح و أنواج و لوح و 
اراقع والإنساة ابي ينال كنا فى مَناحةُ فلادن. و ناحتٍ المرأة توح نؤحاً و واحا واناعا و ناا و ساسا و ناموي تاس لد 
العتابنة ىقرت النساء يجتمعن للحُرْن؛ قال أبو ذؤيب: فهنّ مُكُوفٌ كتؤح الكريم قد شَفٌّ أكبادهنٌ الهََى و قوله أنشده ثعلب: ألا 
لَك امررٌه قامت عليه ِنْب عُتَيرَه الم الهُجِودٌ مَمِعْنَ بموته» فظَهَْنَ تَْحاً قياماء ما يحل لهنَّ حُودٌ صير البقر تَوْحاً على الاستعارة» و 

جمة انزح أنواح؛ قا لبيد: كان م حاتٍ فى ذره؛ و أنواحا عليه الآلى و تؤح الحسامة: ما ثيه من يها على شكل الج؛ و 
الفجل لقع قال آمو قوينة قراف لا القن اي عَم كأنه قحف ما دام التحمام : يَنْوحٌ 0١‏ و حمامة نائحة و نَوّاحةُ. و اشكناخ الرجل 
كناح. و استناح الرجلٌ: بَكى حتى اسشرتبكى غيره؛ و قول أوس: و ما أنا ممن يمني بنجو يُمَذُ له غَْبا جَزُورٍ و جَذْوَلٍ معناه: لست 
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أرضى أن أَدْقَعَ عن حقى و أمنع حتى أخوج إلى أن أشكو فأستعينَ بغيرى» و قد فسر على المعنى الأوّل» و هو أن يكون يستنيح بمعنى 
يَنُوحٌ. و استناح الذئبٌ: عَوَى فَأدْنَتُ له الذئابٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: مُقْلِفَّهُ 0 يعنى اللاي يستقرٌ. وا 
تقابلت فى المَهَبّ لأن بعضها يناو بعضاً ادس لمر سيد 
نَسِتيجَته؛ و قال الكسائى فى قول الشاعر: لقد صر حنيفةٌ صَيرَ ْم بكرام؛ تحت أَظْلالٍ التُواى أراد النوائح فقلب و عَنَى بها الرايات 
المتقابلة فى الحروب» و قيل: عتى بها السيوق؛ و الرياح إذا اشتدّ شُبوبها يقال: تناوحتثُ؛ و قال لبيد يمدح قومه: و يكللُونَ إذا الريائح 
تحت لجا تُمدّ شوارعاً أبتامها و الرياح النكبٌ فى الشتاء: هى الُتناوحة» و ذلكك أنها لا تَّهْبّ من جهة واحدة و لكنها تَهْب من 
.)١(‏ قوله [نشيبة ين مدان الأمتل. 
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جهات مختلفة, سميت مُتناوحةً لمقابلة بعضها بعضاء و ذلك فى السَنة واقلة الأتدية و تن المواء وشدة التردرى كالسا هلدة 
يَتَنارحان و شجرتان تَتَاوَحانٍ إذا كانتا مشابلين ةو أنشل: كأنك كران ويا برأسة مُجَاجَِةٌ ة زق» شَّوْيها مُتناوح أى يقابل بعضهم 
بعقيا غند شذنهة ركد فارع ايه يك ماو لقي اكرات ريه ٠و‏ توح ا و 
صلى الله عليه و سلمء استشار أبا بكر و عمرء رضى الله عنهماء فى أسارى بدر فأشار عليه أبو بكرء رضى الله عنه» بالمَنّ عليهم» و أشار 
عليه عمرء رضى الله عنه» بقتلهم فأقبل النبىء صلى الله عليه و سلم؛ على أبى بكرء رضى الله عنه» و قال: إن إبراهيم كان أَلْينَ فى الله 
من الدُّهْن الليّن وى اننا ان عس رفن العف وهال إن نوحاً كان أَسْدَّ فى الله من الو ا 
ل 
َمَنْ تَبعَنِى نه منّى و مَنْ عََانِى فَإِنَك غَفُورٌ رَحِيمٌ و شبه عمر» رضى الله عنه» بنوح حين قال: رَبّ لا تَذَرْ علَى الأْض مِنَ الْكافرِينَ 
ل 
ديار و أراد ابن سلام أن عثمان» رضى الله عنهء خليفة عمر الذى شُبِه بنوح و أزاه يع القيامة يرن الجيمة لآن 3 لكك القرق كان فيه 
وعن كعب: أنه رأى رجلا يظلم رجلا يوم الجمعة» فقال: ويحكك تظلم رجلًا يوم القيام و القيامة تقوم يوم الجمعة؟و قيل: أراد أن هذا 
القول جزاؤه عظيم 6 القيامة. 
نيح؛ ج7) ص: /17م 
: ناح العْضْنٌ تَتِحاً و تّحاناً: مال. و النَنِحَ: اشتداد العظم بعد رطوبته من الكبير وا لع ونم سودو دا م يني تَيحاً: 
صَلْتَ و اشتدٌ بعد رُطوبةء يكون ذلكك فى الكبير و| لصغير. و عظم تَيِحٌ: شديد. و النّوْحةٌ: لقوة و هى الح أيضاً. و تبح الله عظمكك: 
يدعو له بذلكك. وفى الحديث: لا تبح الله عِظامهأى لا صَلَّبها و لا شد منها. وها كد عقي اننا اماد كينا 


فصل الواو؛ ج؟) ص: /7م 
وقح؛ ج؟7)» ص: /؟8 


مارو اتحرية مجو او ولو والويج: لقال من كل قريب وده رك ررق أبرارن اواو لك رك العم 
اه ويقال: أعْطَى عطاء وَنْحا و وَنحَ عطاؤه و قد وَنَّحَ عطاءه و أوتّحه ونح وَتاحةٌ و وتُوحة و وَنْحا. و أؤتع الرجل: قل 
ماله. و تَوَنَحَ الشرات: شربه قلينًا قلينًا. و ما أَغْنى عنى وَتَكَةُ بفتح التاه كقولكك ما أغنى عنى عَبَكةٌ و قيل: معناه ما أغنى عنى شيئاً. و 
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ونح الرجلّ: جَهَدَه و بلَْ منه؛ قال: معها كفؤخان الدّجاج رُرَّحا 

ف كوه إن لعفن ادح اق باحس ور الذي ف النها ك دنر ادهو اللي 

باد العرتواج امو له 

5رادِقاء و هى الشِّوحُ فرّحاء مهم عيش نيت أؤْتحا هذه رواية ثعلب» و رواه ابن الأعرابى تاس دين شب دقان اوتنه 
وال ابن ن الأعرابى الخاء مع الحاء لاقترابهما ف فى المخرجء و قال الأزهرى فى تفسير هذا الشعر أى يأكلون أكل الكبار و هم صغار. 
قال: و تح جَهدَهُعْ و َل منهم. و اوش و ََْتَ منى و كأنه أبدل الحاء من الخاء. ل ل ووَتحٌ 
3غ وعى الإتريحة والؤقورة وبرجل وَحْ: بكسر التاء» أى خسيس. وأوقخ فلانٌ عطيّته أى أَقَلّهاه و كذلك النوْتِيحٌ. و وت له 
الشىء إذا قلله. و تَوَنّحتٌ من الشراب: شربت شيئاً قليلً. 


وجح؛ ج77 ص: همع 


: وجح الطريقٌ: ظهر و وَضَح. و أَوْححتِ النارٌ: أضاءت و بدت. و أُوْحَتٌ عُرَةُ الفرس إيجاحاً: ان حتُ. و ليس دونه وجاحٌ و وَجَاحٌ 
و وجاحٌ أى ست و اختار ابن الأعرابى الفتح» و حكى اللحيانى: ما دونه لجاعو اعاموعن اكوا حك ما دونه أجام؛ عن أبى 
عترانه ر كل دلح صلى يكال البمرة من الواو. و جاء فلان و ما عليه وَجَاحّ أى شىء يستره» و تبنى هذه الكلمة على الكسر فى 
وش المادوقال ُو َرى لقن أئوة خاب بز ليس بينهم جاح و المعروف وجا و إن كانت القوافى مجرورة. و المُوجحٌ: 
افاج عامه ا لجخ إلى عرقع ره ولعي الملعاءو كذلك الوتنبيخ 4و أنشله قلدا وك ججح يُنْجيكك إن رُمْتَ حتزبّنا و لا أنتٌ ما عند 
تلك بآيل و قال حميد بن ثور: تح الشقاف بش ابت الؤجاء ساعة لا يها منه وي قال: وقد وبح يوج نحا إذا التجأء كذلكك 
ل 0 وروى عن عمرء رضى الله تعالى عنه؛ أنه صلى صلاة الصبح فلما سَلّم قال: من استطاع 
بْض لين وهو مُوجِحٌ [مُوجَحٌ؛ و فى رواية: فلا يصلّ مُوجحاً [مُوجحاء قيل: و ما المُو جي؟ قال: المرْهَقٌ من حَلاءٍ أو بول يعنى 
لال را نارون كدر لعولا مي وح قد أؤبجيحه بوله؛ قال: و سمعت أعرابياً سألته عنهه فقال: هو 
امجح ذهب به إلى الحامل. وأفع اليك سَئَرَّه؛ِ قال ساعدة بن حؤيهٌ الهذلى: وقد أَشْهَدُ البيتَ المَحَجَبء زائه افون عجذة 
مُوجوح؛ و لطائمٌ و أورد الأأزهرى هذا البيت فى التهذيب و قال: المُوجح الكنيثُ الغليظ و ثوب متين كثيف. و ثوب مُوح: كثير 
الغزل كنيقد و اوجاو وفرج قري وقبل: اتوك سينا يية مسر من الامتلاء و الانتفاخ بذلكك. قال: 
ويكوقامن أوضخ ال + م إذا ظهر؛ و قد أوجحه بوله فهو مُوجحٌ إذا كطّه و ضَيّقَ عليه. و المُوجحٌ: الذى امحقى الشي حو مم 
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بن الوجاح و هو السَثْر فشبه به ما يجده المَُْقِنٌ من الامتلاء. و روى عن أ جاح موا وى ري كا يكل ركام الكراء 
لبس بينى و بينه وجا و إجاي و أجاح و أجاح أى ليس بينى و بينه سثره قال أبو َيرة: جَؤفاء مَحمُوةٌ فى وجح مص أضيافه جوع 
منه مهازِيل أراد بالموجح جلداً خلس و أضيافه: قودانه. الجوهرى: الوجامح و الوُّجِاحٌ و الوَجاحٌ السُتْرُ: قال القَطامِيٌ: لم يدع الكلجّ لهم 
ماخ نفو وبا قز اباد النا و قالوا: انو جاع الجاع الالعرض فى اي سوع كو ارجات [الوَجاحٌ بقية الشىء من مال و 
فيظوظع نر نوه قال لأ تعر السدار فاق القلج تقهيع الحاء على الجبع إن ضيحت الرواية للعاما لغتانة و روي 
الحديك حت الب و كيرا على المتعراء و الناكل» دعرو الذى يوج الشىء و ميته و يمنعه من الوسجح و هو امل قال 
الأأزهرى: و أقرً نى إبراهيم بن سعد الواقدى: أ نك أمرَ القوم فيهم بلابيل و" كك غيظاً كان فى الصدر مُوجحا؟ قال شمر: رواء 
جحاء بكسر الجيم. والتدح شه الكانء وقال: بكل أَمْعرٌ منها غير ذى وجح و كل دارة عَلٍ ذات أوجاح أى ذات غِيرانٍ. و 
0 و أثْرات مُذَللةُ و ييض» كأن نثوتها فيها الوجاح و يقال للماء ة ف أسقل السوض إذا كان مكداز ما 
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يستره: وَجاحٌ: ويقال: لقيته أدنى وَجاح 7 لأُوّلٍ شىء يرَّى. و باب موجوحٌ أى مردود. و يقال: حَفْرَ حتى أو جح إذا بلغ الصفاة. 
وحح؛ ج١7)»‏ ص: كرك 


: الوخوَعدة: صرودع ادع و وَحْوَحَ الثوبٌُ: صَوّت. و وح وح: زجر للبقر. و وَحْوَحَ البقرَ: رجرهاء و كذلك وَحْوَح بها. و إذا طردت 
الثورَ قلت له: َعْ قَعْء و إذا زجرته قلت له: كه .و وحوح الرجلٌ من البرد إذا رود َس فى علق حتى تسمع له صوتا؛ قال الكمَه: 
و وَحْوَحَ فى حِضْنِ الفََاو ضَجيعٌهاء و لم يكك فى اكد المقاليتِ مَشْحَبُ و وَحْوَح الرجلٌ إذا نفخ فى يده من شدَّة البرد. و رجل 
وَخواحٌ أى قيض قال أو الاسوه المعل: ملام آثارّها صَيداحء و انّسَقَّتْ لزاجر وَخواح ١‏ ل 

)0 قرلا [لقيه أذتى ونام ] كنا يضيطظ الأصل بمج الراوو و بوامشن القافوس مائضه: ضبطه الشارح بالضم و عاصم بالفتح انتهى. 
(). قوله [و اتسقت لزاجر إلخ] أنشده فى ماده ص د ح على غير هذا الوجه. 
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والصَّداحٌ و الصَّيِدَحُ: الشديد الصوتء و كذلك الوَّحْوَ وَح؛ قال الجعدى يرثى أخاه: و مِنْ قله ما قد ُزِنْتٌ بوخوّح؛ و كان ابن أ مٌّى و 
الخليل المُصافيا قال ابن برى: وحوح فى البيت اسم علم لأخيه و ليس بصفةء و رَئى فى هذه القصيدة مُحارِبَ بن قيس بن عَدَّسِ من 
لصوو كيدا أحانة وقبله: ألم على أنى رُزئْتٌ محاريا؟ فما لكك فبه اليوم شى: و لا ليا فت كملَث أخلاه: خير أنه حجواٌ» فلا 
لافى فن السال راقبا ومن لهسا قد رزت برسرع: و كان ابن أمى و الخليلٌ المصافيا و رجل وَحْوَحٌ: شديد القوَهُ بَنْحمٌ عند عمله 
اط اساي ولالبزعرة و الأصل فى الإخؤحة الدوت م الح كب وغوا ووخوخ. و وشوج الي وق اليض إن 
رَثْمها و أظهر وُلوعَه؛ قال تميم بن مقبل: كبيض 4 أَدْحِيٌ وحوح قَوْقَها حِجَفَانِ رزياعا الضُحَىء وَحِدانِ و تركها تُوَحْوحٌ و تَوَحْوَحٌ: 
ص وت من التؤدٍ فق الطلورهيق لوال ولو واتعيق المَْكمشٌ الحديدٌ النَفْس؛ قال: با وب شيخ من كير وَحوَح؛ عولي؛ 
شَدِيدٍ أثِره؛ ص مشمح يَغْدو بدَلْو و رشاءِ مط كح» حتى أنه ماءةٌ كالإنفّح أى عامة ضاف القشتاء كأنها إِنْفِحَة؛ِ و قال: وتو هن 
زاجر وَخواج ابن الثثير: وافى شعر أن طالب يسح ام صا ال عر سر حتى تُجالتدكم عنه وَحاوحة شديبٌ ص ناديد لا 
يَذْعَْهُمُ الل هو جمع وخواح و هو السيد» و الهاء فيه لتأنيث الجمع؛ و منهدحديث الذى يَعْبْر الصراط عَبْواً: وهم أصحابٌ وَحْوَحأى 
أصحاب من كان فى الدنيا سيداًء و هوكالحديث الآخر: لك أَصحابٌ العشْدةيعنى الأمراء؛ ويجوز أن كن من لكوي رقو 
صوت فبه بُُخوحة كأنه يعنى أصحاب الجدال و الخصاء و الشَّعَبٍ فى الأسواق و غيرها. و مندحديث على: لقد شَّهَى وَحاوح صَذْرى 
سكم إياهم بالنصال.و الوخوح: ضرب من الطير؛ قال ابن دريد: ولا أعرف ما مدَيُها. و وَحْحوَحٌ: اسم. ابن الأعراء بى: الوح الوَيد؛ 


3 


يقال: هو أفقر من وَحّ و هو الوَتِدّ و هذا قول المفَضَّلء و قال غيره: وَحٌ كان رجلًا زَجَرَ فقيراً فضرب به المثل فى الحاجة. 
ودح؛ ج؟7) ص: ١"ام‏ 


- 


: أوْدَحَ الرجل: أَقََ و فى التهذيب: أَقَوَ بالباطلء حكاه ابن السكيت؛ و أنشد: أَوْدَحَ لما أن رأى العَودٌّ حَكم و أَوْدَحَ الرجل: أَذْعَنَ و 
حَضع و ربما قالوا أودَح الكبش إذا توقف و لم يَنْرُ. الأزهرى» كيه 
لسان العرب» ج ١ء‏ ص: 98 
الإيداح الإقرار بالذل و الانقيادٌ لمن يقوده؛ و أنشد: و أكريع على قَرْنَيِهه بعد خصائه؛ بنارى؛ و قد بخص العَتُّودُ فَيُودِحُ و أوقغيق 
الآبل طيتث وود عالها أو عجرو يقال ها اع عله ولغ ولا وقح ولااؤاعا ولاوطها ولا ؤقمة أى ما أغنى عنه شيئاً. و 
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وذح؛ ج7) ص: ”ام 


لديا نحن صوق لشو الكريو ابوجو نال لعا غرما سويز اناي اليه الحتره الراتحدة عد و نهة ونوكت 
وَذْحا و الجمع وذح مثل بَدَئةٍ و بدن قال جرير: و التَْيةُفى أفواد عَوْرَتها وذح كنيز و فى أكتافها الوَضَدرٌ و يقال منه: وذغتك القاة 
تَؤْدَحُ و تَإِدَح وَدَحاً. الأزهرى» أبو عمرو: ما أغنى عنه وَدَحَدً ولا وَذَّحَةً أى ما أغنى عنه شيئاً؛ و قال فى اروضح ودج : ما أَغنى عنى 
1 أى ما أغنى شيئا. 3 عبيدة: الوَدّحّ ما يتعلق الو ا الغنم فِجِفٌ عليه؛ و قال الأعشي:؛ فتّرى الأغيداء 
حَؤلى زرأ عافد الاق أَمْثالَ الوَدَحْ و قال النضر: الوح احتراق و انْيحاجٌ يكون فى باطن الفََدَين؛ قال: و يقال له امكح 
قبا امد ير م و به ١‏ ايض وترييد رع و 
إبه أنا وذ الوذ حة بالتحر يكك: الحتضياء واو الل 5 006 تحدية 
الحجاج: أنه رأى حُنْفْساءَه فقال قاتلّ اله أقواماً يزعمون أن هذه من خلق الله» فقيل: مِمّ هى؟ قال: من ودح إبليس. 


وشح؛ ج27 ص: "ام 


رحد وار باك على لودل كما نالاو حرو ادر از لاك داكي اللقاي ازا ون وز و مرور تار جا مت ينيدا 
بدرت أحدّهما على الآخر تنود ل به و منه اشتق تَوَشَحَ الرجل بثوبه» و الجمع اراز وُشْحٌ و وَشَاتحٌ؛ قال ابن سيدة: و 
أرق القهيرة على تقد الواءة قال قرغا ع ل ا ا ا 
او جايس آل عار لع الول اوه ررس ويد لغاتر ا والدهت الجوهرى: الوشا ينمج من أديم عريضاً و 
وك بالجرامرو 7 شنه الي فين عاتقيها و كَشْححيها؛ و قولٌ دلب بن قُرَِع يخاطب ابنأ له: أَحِبُ منكك موضع ع الوْشْحَنَّ» و موضع اللي 
و القَوَطنّ يعنى الوّشاحء و إنما يزيدون هذه النون المشدّدة فى ضرورة الشعر؛ و أورده الأزهرى: و موضع الإزار و المَمَنّ 
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و قال: فإنه زاد نوناً فى الوّشّح و القفا. اق سينة :و التوكت أنا كن كط كع بالتوب: ثم تبرخ طرفه النذئ ألقاة على بعاتقه الأبسر من فيحث 
م ا ا ا ل ا 
فانظر نيك من تَرمِى قال أبو منصور: التوشّح بالرداء مث التّط و الاغصطباع» و هو أن بيدخل الوب من تحت يده الينى فيه على 
منكبه الأيسر كما يفعل المخرم؛ و كذلكك الرجل ب تو جح بجنا ل سين تا الجبائل على عائقه لسري و لكوك ليواي سكر ااي 
يفه اقول تاكن أل اخييه بلجامه: و لقد حَمَيتُ العئ تُخيل يتَكتى فوط وشاجىء إذ شَدَوْتٌ» لجامها أخبر أنه يخرج رَبيَةً أى طليعة 
لقومه على راحلته و قد اجتنب إليها فرسّه و تَوَشّح بلجامها راكباً راحلته» فإن ا الماك انيار كزيا قرا من العدوٌء و غاوّلهم 
إلى التق افتذراً. وف التحذريث: أنه كان وطخ بوي دأى تقكى يه والأصل فيد من الوشاح. و مندحديث عائشة: كان رسول الله صلى 
لله عليه و سلم, يَتََشّححنى و يَنالٌ من رأسىأى يُعانقنى و يُبلى. وفى حديث آخر: لا عَدِمتَ رجلا وشّحكك هذا الوشاأى ضَ رَبك 
هذه الضربة فى موضع الؤشاح؛ ومنه حديث المرأة القؤداء؛ و يومٌ الوشاح من تعاجيب رين ألا إنه من بلدة الكفر نجانى "١‏ قال ابن 
اما كان لقوم وشا قَفُقدوه فاتهموها بهء و كانت الجددَأة أخذته فألقته إليهم؛ و فيدكان للنبى» صلى الله عليه و سلم؛ دع تتسمى 
ذات الوشاح .ابن سيدة: و الوشاححٌ و الوشاحةٌ السيف مثل إزار و إزارة؛ قال أبو كبر اليدى: تك يه فدك الاداء وشاحة عَضْبا 
عَمُوصٌ الود غير مفلل و الوشاح: القوبة و التو شحة بن الظباة و الشاام بو الظررة الى اليا طاتجان مرق سداقيه اف قال: ولاك الخو تس 
القوالى بانقيية من سلُم النَعافٍ والوّشُحاء من المَعز: السوداء المُوَشَّحة ببيياض. و ديك مُوَشَّح إذا كان له حُطّتان كالوشاح؛ قال 
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الطرماح: و نَبُْ ذا العفاءِ المُوَشّْح و ثوب مُوَشْحُ: وذلكك لوَشْي بسكا إن بيدا عن اللخاى و رشي" برضلل عبض بن 
وى للها شكاودارة وشحاء: موضغ غنالكك؛ عن كراع. و واشح: قبيلة من اليمن. 

000 قوله [ألا إنه من بلدة] كذا بالأصل و الذى ذ‎ .)١( 
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وضح؛ ج47 ص: عالاء 


: الوص ح: بياض الصبح و القمرٌ و البَرَصٌ و الغرةٌ و التحجيلٌ فى القوائم و غير ذلكك من الألوان. التهذيب: الوَضّ ح بياض الصّبِح؛ قال 
الأعشن: إذْ نكم شَيبان فى وَضَح البح ؛ بكبش تَرَى له دما و العرب تسمى النهار الوَضَّاحء و الليلَ الدَّهْمانَ؛ و بكر الوَضّاح: 
صلاةٌ المّداه و بي دُهْمانَ: العشاء الآخرة؛ قال الراجز: لو قِسْتٌ ما بينَ مناجى رباخ لين دّهْمانَ و بكر الوَضّاحء لََسْتٌ مَوتاً مُه مط 
الأثيداخ سبّاح: بعيره. والأنعام جوانبه» و الوّضّ حٌ: بيياض غالب فن آلراة الشاء قد فشا فى جميع جسدهاء و الجمع أوضاح؛ و فى 
التهذيب: فى الصدر و الظهر و الوجه. يقال له: تَُؤضيح شديده و قد تَوَضّح. و يقال: بالفرس وَضَحٌ إذا كانت به شد و قد يكنى به عن 
الّص» و منه قبل لَِِيمًالأثوش: الوَصَاحُ؛ وفى الحديث: جاءه رجل بكفه وَضَحأى يَوَصٌ. تدر اللي الوح اموحار هد 
و ضِدحةً ةُ واتَصَح: أى بان» و هو واضع و وَضَاح. و أوضخ و نضح ظهر؛ قال أبو ذؤيب: و أَغْمَرَ لا يَجمارُه مُتَوَضُحٌ الرجالٍء كموق 
العامِرىٌ يلوح أراد المُتَوَصُح من الرجال: الذى يظهر نفسه فى الطريق و لا يدخل فى الحَمَر. ووَضّحه هو و أُوضّ حه وأوضّح عنه و 
تَوَضّح الطريقٌ أى استبان. و الوَضحٌ: الصوة:والباض بورق الحدية: 36 يرفع يديه فى السجود حتى يَبِينَ عر ااا 
الذى تحتهماء و ذلكك للمبالغه فى رفعهما و تجافيهما عن الجنبين. و الوَض حُ: البياض من كل شىء؛ والمحديت ع صوموا من 
الَضّح إلى الوَضّ حأَى من الضّوء ء إلى الضوء؛ و قيل: من الهلال إلى الهلال؟ قال ابن الأثير: و هو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه 
واتمافة: فإن تف عليكم يوا الهدّة الاين يوماة وق البحدية: غندوا الوم صَحَأى الب يعنى احضبوه. والراقيمة: الأسْنانٌ التى تبدو 
عند الضحككء صفة غالبة؛ و أنشد: كل ليل كنت صَاقَيُهء لا ترك الله له وانيدحه كلْهمُ أرْوَعٌ من تَعلَبء ما أَشْبه الليلةً بالبارحه وفى 
ادس ىا رك قر وان ما للم امك ولا َْدَؤهء وهى إحدى ضواجكك الإنسان التى تبدو عند الضحكك. وإنه 
لواضح الْعَدءْ ين نايس واكدن يلم كوي قرها سبر الح و رجل وَضَاحٌ: حصن الوجه أبيضٌ بَمَام. و الوَضَاحٌ: الرجلٌ الأأبيض 
الى العا شعو اوقد ازيل رانم ان ول ليا أولاة لسك يف ةوقال تعلب: هو منكك أدنى واضحكؤٌ إذا وَضَحَ لكك و ظهر حتى 
كأنه تفيض. و وجل واضخ 
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الحسَب و وَضّاححه: ظاهره نَفِيّهِ مبيضه على المثل. .ودرهم وَضَح: نَقِىَ أبيض» على الدسب. و الوَضَحُ: الدَّرْهم الصحيح. والأيفاك: 
حَلّىٌ من الدراهم الصحاح. وك آرم الأغراي: أعطيته دراهم أوضاحا كأنه ألبان عَوْل وَعخْ ديد كذاكك مالككة مالكة ك: رمل بعينه 
و قلما ترعى الإبل هنالكك إلا الح و هو أبيض» فشبه الدراهم فى بياضها بألبان الإبل التى لا ترعى إلا الحليّ. و وَضَحٌ القَدّم: 5 
َخْمَصِه؛ و قال الجميح: و الشّؤْكك فى وَضّح الرجلين مَزكوزٌ و قال النضر: المتوضّح و الواضح من الإبل الأبيض» و ليس بالشاديد 
البياض» أشدٌ بياضاً من الأغيص و الأَصْدِجَب و هو المتوضّحُ الأقراب؛ و أنشد: تَوَضّحُ الأُراب, فيه شُهْلَةُ سيج اليدين تحال تكولا و 
الأوام ضِحُ: الأيامٌ البيض» ؛ إما أن يكون ب جم الواضح فتكون الهمزة بدلًا من الواو الأولى لاجتماع الواوين؛ و إما أن يكون - جيم اديت 
وفى الحديث: أنهه صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أمر بصيام الأواضةح؛ حكاه الهروى فى الغريبين. قال ابن الأثير: وفى الحديث أمر بصيام 
الأؤضاح يريد أَيام الليالى الأواضٍح اق المريسع وإضحة وه تعر وراك عادر وعاس ديكو الاصل برايع لتليت 

الاو الأولى عسرة :و و الواضةحة من الشّجاج: التى تثدى وَضَحَ العظم؛ ابن سشكة: مركي دن الجاع الى زلقها الل رمعت 
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عنه؛ و قيل: هى التى تَقَيْدَر الجلدةٌ التى بين اللحم و العظم أو تشقها حتى يبدو وَضَحُ العظم؛ و هى التى يكون فيها القصاص خاصة؛ 
علس بق طبع ع ء المي بحري لسر ظاياو ١‏ رابع لجان لبها جزادز 15ر١‏ لدو بطل .اسار كر ويف 
التى تبدى العظم أى بَياضَهء قال: و الجمع المواضةح؛ و التى فض فيها خمس من الإبل: هى ما كان منها فى الرأس و الوجه: فأما 
الُوضحة فى غيرهما ففيها الحكومة؛ و يقال للنُم: وَضِيحةُ و وَصَائحٌ؛ و منه قول أبى وَجرّة: لقمِى» إذ قؤمى جميع تَواهمٌ» و إذ أنا فى 
حر حل كر لوماتع لودع اللكفقال ابووذلبة اليذن: عَقّا بت يم فلم يشم به أحده ثم اشرتفاؤوا و قالوا: حَبّذا الوَضْحٌ أى قالوا: 
اللببنٌ أحبٌ إلينا من القوَده فأخبر أنهم آترُوا إبل الدية و ألبانها على دم قاتل صاحبهم؛ قال ابن سيدة: وآراة سمي بذلك لياضهةاو 
قبل: الوَضَّحُ من اللبن ما لم يُمذَّق؛ و يقال: كثر الوضّحُ عند بنى فلان إذا كثرت ألبان تعمهم. أبو زيد: : مق أين وَضَح الراكث؟ أى من 
أين بدا؛ و قال غيره: ا أين أوضّح بالألف. ابد وَضَح الراكبٌ طلّع. .ومن أين أوضَحْتَء بالألف» أى من أين خرجت. عن ابن 
الأعرا, بى؛ التهذيب: من أين أوضّح الراكبُ؛ و من أين أوضّعَ و من اقرع وتق كدو رمدت تو رأيتهم. وانتر ظعو الاين 
بحث. أبو عمو استوضّختٌ الشىءَ وا ستشرفته و استكمَفْتُه وذلكك إذا وضعت يدكك على عينيكك فى الشمس تنظر هل تراه» نَوَقَى 
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بكفك عيئك شعاع الشمس؛ يقال: افكوضة سم واثلان و سرف كف الأميو الكل إذا سألته ا لكك. و وَضَ ح الطريق: 
مَححبتُه و وَسَرطه. و الواضخ: ضدّ الخامل لوُضُوح حاله و ظهور فضله؛ عن السّعغدى. و الوَضَّحُ: حَلْيَ من فضف؛ و الجمع أوضاح» سميت 
بذلكك لبياضهاء واحدها وَضّح؛ وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء أقاد من يهودى قَتَلَّ جُوَيْرِية على أؤضاح لها؛ و قيل: 
الوَضَّحٌ الحَلْخالُ نَخَصّ. و الوّضَّحٌ: الكواكبٌ الحَنَّسُ إذا اجتمعت مع الكواكب المضيئة من كواكب المنازل؛ الليث: إذا اجتمعت 
الكواكب الخنس مع الكواكب الاي المنازل مين جميعاً الؤضح؛ اللحيانى: يقال فيها أُؤْضاحٌ من الناس و أؤباش و 
سقط يعنى جماعات من قبائل د حى! انول بحن اونواالحروق رحد قال الأصمعى: يقال فى الأرض أوضاح من كلا إذا كان 
فياك و اقذايية #قال الهف و أكثر ما سمعتهم يذكرون الوَضّح فى الكلا الل يّ و الصَليانِ الصَّبِفِيَ الذى لم يأت عليه عام و 
0 و وَضَحٌ الطريقة من الكلا: صغارها؛ و قال أبو حنيفة: حوبا رواحي أوضام؛ قال ابن أحمر و وصف إِبنَا : تعب 
أَوْضانحا بق َه َيل و تَؤعى هَشِيما من حُلهِمةٌ بالا و قال مرة: هى بقايا التلِى و الصّلّيان لا تكون إِلَا من ذلكك. و رأيت أوضاحاً أى 
رقا قليلة هاهنا و هاهناء لا واحد لها. و تُوضِحُ: : موضع معروف. #وي حديك البعة أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان يلعب و هو 
صغير مع الغلمان بعَظم وَصَاح؛ و هى لَه لصبيان الأعراب يَعْمِدُون إلى عظم أبيض فيرمونه فى ظلمة الليل؛ ثم يتفّقون فى طلبه» فمن 
وجده منهم فله القَمْرُهِ قال: و رأيت الصبيان يصغرونه فيقولون عُطَيِمُ وَضَّاح؛ قال: و أنشدنى بعضهم: طم وَصّاحِ ةين الليلهه لا 
نَضد ين بعدها من ليله قوله: نحن مر من وَضَح يَضِحُ» بتثقيل النون المؤّكدة و معناه اظْهِرَنَّ كما تقول من الوصل: صَلن. و وَضَاحٌ: 
فال من الؤضوح, الظهور. 


وطح؛ ج71 ص: مع 


: الوَطحُ, وذ فى التهذيب الوَطحء بجزم الطاء: ما تعلق بالأظلاف و مخالب الطير من العُْدَةْ و الطين و أشباه ذلككء واحدته وَطْحة بجزم 
الطاء و القطح: الدفع انين في ع و تَواطح القومٌ: تَداولوا الشيٌ بينهم؛ قال الححكم الح رمى: و أن خهال نقد رنقة ذمارّهاء 
كل حبر اَذ با لواف كأنها يتَواطُونَ به على دِينار قال ابن برى: تخجال اسم اعر أ و ذمارها: ما يلزم لها من الحفظ و 
المماس رو لكك الراوى البففة دوو العصدووانرع التحدة فق القر و التعارن الس ينان وخاهدة الناس. وق لميفات: 
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كل محر أى لم يَخْلَقْ عند الرواة بل هو جديد. يتواطحون أى يتقابلون؛ و قال أَبو وَجْرّة: و أكبر منهم قائلًا بمقالة تقرح بين العَشِكرٍ 
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المتواطاح و تَواطَحَتٍ الإبل على الحوض إذا ازْدَحَمَتُ عليه. و الوَطِيحٌ: حِضِنٌ بخيبر؛ وفى حديث غزوة خيبر ذكر الوّطيح؛ هو بفتح 
الواو و كسر الطاء و بالحاء المهملةُ» حصن من حصون خيبر. 


وقح؛ ج27 ص: يخرف 


: حافر وَقَاحٌ: صُلْبٌ باق على الحجارة» و النعت وَقاح» الذكر و الأنثى فيه سواء» و جمعه وقح و وُقَحٌ؛ و قد وَقّح يَؤْقّح وَقاحةً و وُقوحة و 
فح وق الأخير تان نادرتان؛ قال ابن جنى: الأصل وفْحة حذفوا الواو على القياس كما حذفت من عِدَة و زن ثم إنهم عدلوا بها عن 
فِعلَهُ إلى قغلة فأقروا الحرفّ بحاله و إن زالت الكسرة التى كانت موجبة له فقالوا: الفَكِةُ ََدَوَ جوا بِالقِحدٍ إلى الفح و هى وَفْحَةٌ 
كَحفْئَهُ لأن الفاء فتحت قبل الحرف الحلقى» كما ذهب إليه محمد بن يزيد؛ و أبى لمعي فى القحة إن الفتح؛ ووَقِح وَفَحاً و وَفَح, 
فهو واقتح و استوقح و أُوقَح, و كذلك الْخَفّ و الظّهْرُ؛ِ و وَفحَ الفرسٌ وَقاحةٌ و تكح و التوقيح: أن يُوَفَح الحافز بشحمة تّذَابُء حتى إذا 
تيت الشحمةٌ و ذابت كو بها مواضع التحضا و الأشاعر. و اشتؤقح الحافر إذا صَوِلّت. وقال غبره:وَنُخ حوضكك أى امِْدُوْه حتى 
وقد نت المامرواف رخ بالسناع وقال أر كفم مع لها من ذى ص فيح تعنمو اسان كفودا انتها امه 
بئر حَسِيفٍ لقيت. أكلاسناه والستعا. و وَفّحَ الحافر: كورق موطيع العا والأشاعرتمنة بشتاحمة مذاية. و رجل وَقِبحٌ الوجه و وقاحه: محدي 
الحياءء و الأنثى وقاٌ» بغير هاء؛ و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر و زاد النحاي فى الوحدة ين لوقح و الوؤفوح. وَفحَ [وَقِحَ 
الرجل إذا صا ر قليل الحياء فهو وَقِجّ و وَقاحٌ. و امرأةُ وَقاح الوجه و رجل وَقاحٌ الذّنّب: صبور على الركوب؛ عن ابن الأعرابى. و رجل 
مُوَفح: ؛ اعاس اللا فار تقو افع اللساتي: 


وكح؛ ج 7 ص: /ا"ام 


#وكقيه جل كبا وتلق وما عد ندا او اندم سق كدت اهرت و استوكحتٍ الفرالح» و هى وك غَلطتُْ؛ و أرَى وكحاً على 
النسب كأنه جمع واكاح أو وكوح؛ إذ لا- يسوغ أن بكروسيم ند ركم و أوكخ الرجل: معو اشع على الببافل؛ قال وؤية: إذا 
التقُوقٌ أخض رَيْ أوكحا قال المفَصّل: سألته فاستوكح استيكاحاً أى أمسكك و لم يغط. الأزهرى عن أبى زيد: أَوكح عَطيتَه إيكاحاً إذا 
550 د ل أوكج إذا بلغ المكانّ الصّلْتَ؛ٍ الأزهرى: أواد أهرا 

لسان العرب, ج 7 ص: /81 

فاوح عنه إذا كف عنه و تركه. و الأوكحُ: الترابٌء و قد ذكر فى أول الباب لأنه عند كراع فَوْعَلٌ و قياس قول سيبويه أن يكون 
فل 2 


ولح؛ ج22 ص: ا 


: الوَلِيِحُ و عه الصخع الرامع بن الخوالقواع: هو الباق ما كانه و الجمع الوَلييح. و الوييحة: الغرارة. و الوَلِيحٌ والبلاع: 
العرائر و الجلالل و الأغ.دال ؛ كفن قينا لط وا ومةافال اذ برضف سجاا: بختىء وباب دهم المخاض» جلنَ فوق 
الوّلايا الوَليحا و قال اللحيانى: الوليحة الغرارة. و اليلاح: البغلاة؛ قال ابرح سيفدةو آراه مقلوياً من الوليح إذ لم أجد ما أستدل به على 
ميمه: أ هى زائدة أم أصل؛ و حملها على الزيادة أكثر. وفى حديث المختار: لما قََلّ عمر بن سعد جعل رأَسَه فى يلاح و علقه؛ حكى 
اللفظهُ الهروى فى الغريبين. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاسعرا من سانزايب 
ومح؛ ج22 ص: 01 


الأأزهرى عاضا انن الأعراين : الؤمكدة الأَنَّدَ من الشمس؛ كالووقر اك بط شمن أن أباعمرو الثكا اتشيدم هذه الأبيات: لما 

تَمَشْيِتٌ د 2ك وين ين رن قرم لل ارك فار وبي و عر دمصي كار اباكاكن نين 
الْقَرَى وَمّائحها و حََرّمَهِ قال: وَمَاححها ص د فرجها. الْمَرَى : انفتح و الْقتَقَ تق لإيلاجه الذكر فيه؛ قال الأزهرى: لم أسمع هذا الحرف إلا فى 
فده ا عور 4ن حسما دن تراذرم 


ونح؛ ج١7‏ ص: /ام 
:ابن سيدة: وَانَحتٌ الرحل: واففته. 
وبح؛ ج27 ص: زف 


: وَيْح: كلمة تقال رحمةٌ و كذلكك وَبْحَما؛ قال حُمَيْدُ بن ثور: ألا َيِما مما لَقِيتٌ وَ هَتِماء و وَيْحٌ لمن لم يَدْرِ ما هنَّ وَبْحَما الليث: وَنِحَ 
يقال إنه رحمة لمن تنزل به بليّهُ و ربما جعل مع ما كلمة واحدة و قيل وَيْحَما. و وَيْحَ: كلمة تَرَحَُم و تَوَجّع» وقد يقال بمعنى المدح و 
العجبء و هى منصوبة على المصدرء و قد ترفع و تضاف و لا تضاف؛ يقال: وبح زيدء و وَبْحاً له و وَدْيحٌ له الجوهرى: وَدْح كلمة 
رحمة و وَيْلَ كلمة عذاب؛ و قيل: هما بمعنى واحدء و هما مرفوعتان بالابتداء؛ يقال: وَبْحُ لزيد و وَيْلَ لزيد و لكك أن تقول ويحا 
لزيد و ويلا لزيد» فتنصبهما بإضمار فى كا تقلت 1ر2 اله ومسا و وباو تدر اك و لكك أن تقول وَبِحَك و وَبْيحَ زيد» و 
ا ع ل ا ا 
ا ا الئل لك و الول تبوح: و الؤئيسش ترحم. سيبويه: 700 

لسان العرب, ج 5 ص: اضرف 

و البح زجر لمن أشرف على الهَلَكُء و لم يذكر فى الوَئْس شيئاً. ابن الفرج: الوح و اليل و الوَئْسُ واحد. البؤسيدة: وضد كو لز 
قيل: وَرْح تقبيح. قال ابن جنى: امتنعوا من استعمال فغيل الذيح لأنن القياس نفاه و منع منهء و ذلكك لأنه لو صرف الفعل من ذلكك 
ا ل الي ل و ل ولا أدرى أ أَدْخِلَ الألفُ و اللام 
فل الج انام ار بو اسع سيا ا ا سي 
هو رحمة؛ د 4 0 وَبْحه رثاية له. داس دارم بحسلل عه ريه ٠‏ أنه قال لعَمّار: 
ويك يا ابن شعية يسا لكك تقتلكك الفدةٌ الباغية الأزهرى: وقد قال أكثر أهل اللخة إن الويل كلمة ثقال ذكل من وقم فى ملكة و 
عذاب» و الفرق بين ويح و ويل أن وَيلا تقال لمن وقع فى كلكة أو بلية لا يترحم عليه: و وَبْح تقال لكل من وقع فى بلية برح و يُذْعى 
لود تحاص ونها ددري أن الوول فى القرات اميعاي العا بروج تقوم َيِل لكل مُمرَ ويل للذين لا يؤتون الزكاة َيِل 
ِلْمَطَففِينَ وما أشبهها؟ ما جاء ويل إلا لأهل الجرائم؛ و أما وبح فإن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ » قالها لعَمّار الفاضل كأنه أَعْلِمَ ما 
يتتلى به من القتل» قَتوَجَ له و ترحم عليه؛ قال: و أصل وَبْح و وَئْس و وَيْل كلمة كله عندى [وَى] وُصِلَتُْ بحاء مره و بسين مر و بلام 
مرة. قال سيبويه: سألت الخليل عنها فزعم أن كل من نَدِمَ فأظهر ندامته قال وى و معناها التنديم و التنبيه. ابن كَيِسانَ: إذا قالوا له: وَيْلُ 
له و وَبْحَ له» و وَيْسٌ له فالكلامٌ فر فيهن الرفٌ على الابتداء و اللام فى موضع الخبرء فإن حذفت اللام لم يكن إلا النصب كقوله وَبْحَه و 
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فصل الياء؛ ج27 ص: أغخرك 
بدح؛ ج27 ص: 84م 


: رأيت فى بعض نسخ الصحاح: الأَئْدَحٌ اللهو و الباطل. تقول العرب: أخذته بأَبْدّح و دُبَتِدَح على الإتباع» و أَبْدَحُ أَقْعَلٌ لا قعل قال 
ابن برى: لم يذكر الجوهرى فى فصل الياء شيئاً. 


بوح؛ ج7)» ص: 9م 


اوبلط رع اقمع عن كرام لأد ابعل اجرف و خالا لت و اللاضسيو للق شك ينقرية # قر قال ابن بزع الو بي كر 
التعر يدري فى لعل لاد لقا و افق حاف مقة نفو لهم ركنتي الهس لالبو كاننن]ررع الأقارض طول اله ور 2 بالباره و بعر #مسختيتة اذ 
ذكره أَبو على الفارسى فى اللَبئّات عن المبرده بالياء المعجمة باثنتين؛ و كذلكك ذكره أبو العَلاءِ بن سليمان فى شعره فقال: و أنت 
مَتى سَدِمَوِتَ رَدَدت ييُوحا قال: و لما دخل بغداد اعترض عليه فى هذا البيت فقيل له: صحفته و إنما هو بوح, بالباء» و احتجوا عليه بما 
ذكره ابن السكيت فى ألفاظه» فقال لهم: هذه النسخ التى بأيديكم غترها شيوخكم و لكن أخرجوا النسخ العتيقة» فأخرجوا النسخ 
العتيقة فوجدوها 

لسان الوبويجع 1 ص: ٠ع‏ 

كما ذكره أبو العلاء؛ و قال ابن خالويه: هو يُوحُ» بالياء المعجمة بلقيو شيط إن الأباز فقال: بُوح, بالباء المعجمة بواحدة» و 
حرف وان الاقا رق وية أن غير الراجه كز فى عضن قالع الشعراء قهيناء ا التزميها كناب اتسين والقدر لج عاق 
السجستانى فإذا هو يوح, بالياء المعجمة باثنتين؛ و أما البوخ» بالباءء فهو النَفْس لاغير؛ وفى حديث الحسن بن على» عليهما السلام: هل 
طلعت يوج ؟يعنى الشمسء و هو من أسمائها كبراح؛ و هما مبنيان على الكسر. قال ابن الأثير: و قد يقال فيه يُوحى على مثال فعلى؛ و 
قد يقال بالباء الموحدة لظهورها من قولهم: باح بالأمر يبوح. 


الجزء الثالث 

خ؛ ج 2 ص: 7 
اشارة 

بان الكاء السعية 
خ؛ ج27 ص: "7 


سبدو سوس و الس سيو اير 
الصاد و الثاء و الفاءء و معنى المهموس أنه حرف لأسن فى مخرجه دون المجهور و جرى معه النفس» ذكان دون البجهيون فى 
الصوت. و قال الخليل بن يروت العررة مما و عنيوة سرناء ديا عميا و عدزوة ص حا لها أحاورو هدارت» 00 
الغين فى حيز واحد. و الخاء من الحروف الحلقية» وقد ذكر ذلكك فى بابه أول الكتاب. 
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فصل الهمزة؛ ج", ص: # 
أبخ؛ ج 7 ص: 7 


: أتخد: لامه وغ 1ل لغة فن وتكه+ قال ابن سبيدة: تحكاها ابن الأعراين :و أرق همورئه إتما عن بدل هن واو وبفه على أن بدل الهمزة 
من الواو المفتوححة قليل كوّئاة و أناق و ول و أخد. 


أخخ؛ ج 7 ص: 7 


أحُ: كلمةٌ توج و تأوّه من غيظ أو حزذ؛ قال ابن دريد: و أحسبها مُخدنةً. و يقال للبعير: إخ» إذا جر ليتركك و لاافعل له ولا يقال: 
أَحنْتٌ الجملّ و لكن أَنحخته. و الأ: اَذَه قال: و الثنَتِ تِ الرجلٌ فصارت قَتا و صار وَضْلٌ الغانياتٍ أن أى قذَرا. و أنشده أبو الهيئم: 
كس وم لعروا” ب لتو رياط ماه قزل روة ركمو 2 رك ولا كين ااروا وات روني اطي 
المَحِيحه د ُو الخ على الأَخِيحَه شيّه صوت مصه العظامَ التى فيها المخ بتجْشاء الشيخ لأنه مسترخى الحنكك و اللَّهَواتِ» فليس 
شاي صوت؛ قال أبو منصور: هذا الذى قيل فى الأخيخة صحيح؛ سميت أخيخة لحكاية صوت المْتَحَشّْ إذا تنما لرقتها. الأو 
الأ لغذ فى الأخ و الأختِ» حكاه ابن الكلبى؛ قال ابن دُرَقِد: ألا عونم وده كدر 


لسان العرب. ج ”2 ص: :8 
أرخ؛ ج27 ص: ع 


القَأربحٌ: تعريف الوقت. و التَّوْرِيحٌ مثله. تت الكتاب ليوم كذا: وَقّته والواو فيه لغة» و زعم يعقوب أن الواو بدل من الهمزة و قيل: 
إن التأريخ الذى بوره الناس ليس بعربى محضء و إن المسلمين أخذوه عن أحل الكدالياه وناريخ المسلفيي لمن وين در 
مدحويول الاصل المعلة وير كيت فى خلافة عمرء رضى الله عنهه فصار تارياً إلى اليوم داب بزذع: آرَخْتٌ الكتات فهو 
موَارخ و َعَلتٌ منه أَرَحْتٌ أزخاً و أنا آيح. الليث: والأَْحُ و الإبزح و أي البقره و خص بعضهم به الى منهاء و الجمع آرائح و 
إراخ» و الأنثى ته و رح و الجمع إراحٌ لاغير. و الأرْحٌ: الأنثى بن البقر الكوالن نم َْرُ عليها الثيران؛ قال ابن مقبل: أو نعجة من 
إراخ الرمل أَخْمذّلهاء عن إِلْفِهاء واضح التَدّين مَكحولٌ قال ابن برى: هذا الببت يقوى قول من يقول إن الأرخ الفتيةء بكراً كانت أو 
0 ألا تراه قد جعل لها ولداً بقوله واضح الحدّين مكحول؟ و العرب كيه الساء الخهرات فى مشيهن بالإراخ؛ كما قال الشاغر: 

ميدن هنا مِشيَةٌ الإراخ و الأَْحية: ولد التّيتل. فال اوه الأ و الإرْحٌ الفتية من بقر الوحش» فألقى الهاء ءَ من الأَرْحََهُ و الإرْحَهُ و 
أته فى اله و خص بالأّخ الوخشٌ كما ترى» وقد ذكر أنه الح بالزاى: و قال ابن السكيت: ارح بقر الوحش فجعله جنساً 
فيكون الواحد على هذا القول 200 و بط و تكون الْأَْحَُ تقع على الذكر و الأثى. يقال: أدكة ذكزو أركة اف كنا يقال 
َه ذكر و بَطَه أنثى» و كذلكك ما كان من هذا النوع جنساً و فى واححده تاء التأنيث نحو حمام و حمامة: تقول: حمامة ذكر و حمامة 
أنثى؛ قال ابن برى: و هذا ظاهر كلام الجوهرى لأنه جعل الإراخ بقر الوحش» و لم يجعلها إناث البقرء فيكون الواحد أَرْحةء و تكون 
منطلقة على المذكر و الموّنث. الصّدٍداوىٌ: الإرْح ولد البقرة ه الوحشية إذا كان أنقى: مصعب بن عبد الله الررَ: الأرخ ولد البقرة 
الصغير؛ و أنشد الباهلئ لرجل مَدَنئَ كان بالبصرة ليت لى فى التحميس تحفسين عَيد. كلها حَؤْلَ مسجد الأَشْباخ 7١‏ . مسجد» ارال 
تهُوى إليه أ رح قنائها متراخى و قيل: إن اللأربخ مأخوذ منه كأنه شىء عودَث كما يَْودُتُ الولد؛ و قيل: التاريخ مأخوذ منه لأنه 


و 
ع 


حديث. الأزهرى: لفك محمد بون قرام لأمنة بن | العلض: وما كد َتِقى على الحِدْثانٍ غَفْرٌ بشاهقةء لهُ أمّ رؤومٌ تيت الليلَ حانيةً علي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناعزا من شاناايب 
كما بَحْرَمّسٌُ الأَرْحٌ الأطومٌ قال: العُفْرُ ولد الوَعِلِء و الأرْحٌ: ولك الشرة. 

(1). قوله [عيناً] كذا بالأصل و الذى فى شرح القاموس عاماً 

لسان العرب. ج ”2 ص: له 

و يَحْرَمّسٌ أى يَشكتٌ. و الأطوم: الضّمَامٌ بين شفتيه. اق الأعراين: فك اال القن ارو : تح الهمزة» و الطَغيا و الَفْت. قال 
أبو منصور؛ الصحيح الأَرْخه بفتح الألف» و الذى حكاه الصيداوى فيه نظرء و الذى قاله الليث إنه ا لهال فتن لذ اعرد وقالوا من 
الأزخ ولد البقرة: أَرَحْتٌ أؤخاً. و أرخ 2 مكانه أو )00 أذوشاء عن إليدة وقد قيل: إن الأرْحَ من البقر مشتق من ذلكك لحنينه إلى 
مكائه و هأواة. 


أزخ؛ ج 7 ص: ه 
: الأزخ: القَتِيٌ من بقر الوحش كالأرّخ» رواهما جميعاً أبو حنيفة» و أما غيره من أهل اللغة فإنما روايته الأرْح بالراءء و الله أعلم. 
أضخ؛ ج "7 ص: ه 


: أضاحٌ بالضم: عييك ووارضونن هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف؛ قال إمرق القيس يصف سحاباً: فلما أن دنا لِقَا 
أضاخ؛ وَكَتْ ا 523" كذلكك أهابة؛ أتسارى الأعراى: صُوادراً عن شو كك أو أضايخا 


أفخ؛ ج, ص: 0ه 


اليأفوخ: حيث التقى عظم مقددّم الرأس و عظم مؤخرهه و هو الموضع الذى يتحركك من رأس الطفل!؛ و قيل: هو حيث يكون لَيّنا من 
الصى» قل أن يتلاخى العظمان السَمّاعةُ و الرَمَاعة و النمَعَةه و قيل: مومامة اليانةى اللعينة قال اللية: من همز اليأقُوخ فهو على 
تقدير يَفعُول. ورجل مأفوخ إذا شي فى يأفوخه و من لم يهمز فهو على تقدير فاتمول من اليفْخ» و الهمز أصوب و أحسنء و جمع 
اللأفرخ يفيت وفى حديث العقيقة: و يوضع على يافوخ الصبى؛ هو الموضع الذى يتحرك من رأس الطفل» و يجمع على يآفيخ+» و 
الياء زائدة. وفى حديث على» رضى الله عنه: و أنتم لَهايِيمْ العرب و يآفيجٌ الشرف؛ استعار للشرف رؤوساً و جعلهم وسطها و أعلاها. و 
الك لدوم لاشو فرقم قيلت الكتدر كه اميك رخسو اخ ويأفرخ الليل: كيه 


ألخ؛ ج "7 ص: ه 


: انتَلَسحَ عليهم أمرّهم اتتلاخاً: اختلط. و يقال: وقعوا فى انْتلاخ أى فى اختلاط. الليث: انسح العشْبٌُ يتخ و انْتلاخه: عِظمّه و طوله و 
التفافه. و أرض مِؤْتَّلِخة: مُعْتِبة» و يقال: أرض مُؤْئَِحِة و مُلْنَحَه و مُغْتَلِجِةُ و هادِرَةٌ. و يقال: اَل ما فى البطن إذا تحرّك و سمعت له 


قراقر. 
فصل الباء؛ ج", ص: 4 
بخخ؛ ج 7) ص: ل 


يَخ: كلمةٌ فَحْر. و دِرْهَمٌ بَحّ: كتب عليه بَخْ. و درهم مَعْمَعِيَ إذا كتب عليه مع مضاعفاً لأ.نه منقوصء و إنما يضاعف إذا كان فى 
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حال إفراده مخففاًء لأنه لا يتمكن فى التصريف و فى حال تخفيفه» فيحتمل طول التضاعفء و من ذلكك ما يُتَفّلِ فيكتفى بتثقيله» و إنما 
.)١(‏ قوله [و أرخ إلى مكانه بأرع] كةااضحط الأسل من :بات متم ومقتي ]طلؤق القافوين أنه من باب كتب. (5). قوله [و أفخه 
يأفخه] كذا بضبط الأصل من باب ضرب و مقتضى إطلاق القاموس أنه من باب كتب 
لسان العرب. ج ”7 ص: 7 
حمل ذلكك على ما يجرى على ألسنة الناس فوجدوا ‏ بخ مثقلًا فى مستعمل الكلام؛ و وجدوا مع مخفا و َوْسُ الخاء أمتن من سجس 
العين فكرهوا تثقيل العين» فافهم ذلكك. الأعيس: ارعي ا ميد ومسوي إلى يور رح عيدة رخاب بوكر كارايم ارت 
ص ل والعامة تقول: بحي بتشديد الخاء» و ليس بصواب. و بَحْبِحّ الرجل: الى م 
وفى الحديث: أنه لما قراً: وَ لارِعُوا إلا مَغْفرٍَ م مِنْ ربكم و حت قال: يخ بخو قال الحجاجٌ لأغتّى هَمْدانَ فى قوله: , بنَ اشح وبين 
قيس باذِح, بحبح لوالده و للمَؤْلودٍ و الله لا بَحْبَحْتَ بعدها. ابن الأعرابى : إبل مُحَتِحَبِهْ عظيمة الأجواف. و هى المُبَحْبِحهُ مقلوب مأخوذ 
من بخ بِخْ. و العرب تقول للشىء تسعد ح د بع قال: فكانها مح عظلنها 131و الها انامس كال ما أحسنها قال: و البح السَرِئٌ 
من الرجال. قالونان الأنارق فق أ بك قطي الأثر و شعي و كلق الكادقه كبا تكست الله ف مل وجل فالاارخ السكيها 
خخ يخ و به به [بَدْبَهُ بمعنى واحد؛ قال ابن سيدة: و إبل مُبِحْبخةُ يقال لها تخ بخ إعجاباً بها و قد عللنا قوله: حتى تجىء الحطبه بابل 
لبدو كر اراد حيط ايو د السو اسهد هدير يملأفمه عقف و هو جمل بباح الهدير؛ قال: بخ و بَخياحٌ 
الهَّدِير الزَعْدِ يقال: بَحْبَح البعير إذا مَردَرَ؛ٍ قال: ووبة ا ابعر ق* بملذالقع *- شقَت هَنّه؛ و قيل: بَحْباحَ الجمل أول قردِيره. .و تَبَحْبَحَ 
لحمه: صَوَّتَ من الهُزال و ربما شُدَّدت كالاسم؛ و قد جمعهما الشاعر فقال يصف بيت روافدٌه أكرمٌ الرافداتء بخ لكك بن لبحر خض 
و تَبِحْبِحَ لحمه: هو الذى تسمع له صوتاً من هُّزال بعد سِمن. الأصمعى: وك راع وح !سرغي ريت واه جاده و بح 
الحرٌ: كتَحْبِحَْبَ. و باح: سكن بعض فَوْرَتِه. و بَحُبخوا عنكم من الظهيرة: أَبْرِدُوا كحَتِخِبواء و هو مقلوب منه. و تَِحْبَحَتٍ القَنمْ: سكنت 
أننا كانت وابخ 1 اك العيو ون بِخْ: كقولك غاقٍ غاق و نحوه: كل ذلكك كلمة تقال عند تعظيم الإنسان» و عند 
التعجب من الشىء؛ و عند المدح و الرضا بالشىء؛ و تكرر للمبالغة فيقال بخ بَخ. فإن فصلت خففت و نونت فقلت بَخ. التهديب: و بخ 
كلمة تقال عند الإعجاب بالشىء» تخفف و تثقل؛ و قال: بخ ُ بيخ لهذا كرما فوقَ الكرَم أبو الهيثم: بيخ بيخ كلمة تتكلم بها عند 
تفضيلك الشىء ؛ و كذلك بَدَحْ و جح بمعنى بخ؛ قال العجاج: إذا الأعادى > ححسبونا بحْبُوا أى قالوا: بخ بَخْ و بخ بخ. قال أبو حاتم: 
لو نسب إلى بخ على الأصل قيل: بَحَوىَ كما إذا نسب إلى دم قيل: دَمَوىٌ. 
لسان العرب, ج". ص: ٠‏ 


أبو عمرو: بَحّ إذا سكن من غضبه؛ و حب من الحَتب. 
بدخ؛ ج73 ص: /ا 


: امرأةُ بَتِدّخة: تارَّةُ لغهُ حميّرنَةُ. .و بَتِدَح: :اسم امرأة؛ قال: هل تَعْرِفٌ الدارٌ لآل بَتدَّخَا؟ جرت عليها الريح ذبن أثبخا يقال: فلان َتَبَدَّخْ 


علينا و يَتَمدَّحٌ أى يتعظم و يتكبر. و التَدّخاء: العظمٌ الشّوُون؛ و أنشد لساعدة: دَحَاءُ كلهم إذا ما نوكرُوا الأزهرى: عع شكلويها 
عند تفضيلك الشىء و كذلكك بَدَحْ مثل قولهم عَجَباً و بح بَخْ؛ و أنشدة نحن بنو صَعْبٍه و صَعِبٌ لأَسَدُه فدح هل تُنكرَنْ ذاكك مَعذ؟ 


بذخ؛ ج17 ص: /ا 


ادك الكبر. و الدّخ: تطاول الرجل بكلامه و افتخاره؛ يَلَّحَّ ينذخ و يَبِذّحٌ و الفتح أعلى» 5 و تذوخا. و مَبذّحَ: تطاول و تكبر و 
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حر وعلا. وشَّرَفٌ باذ أى عال؛ و رجل باه و الجمع يذخا و نظيره وبا حكام متيو ومن ترليم غالى وعتماء ريهوم كرو في 
لوو سا اودري دخا كلهم إذا ما ُوكزواء الفى كما بثقّى الطلِكُ الأخربُ و رَذَّاخْ كباؤخ؛ قال طرفة: اا يعد 
فَقَلُ لى: من برف إذ؟ لا بض لخ المذسك إن كل يداغ ووروف! لا بض لح المُلك أى للملكك. و باذّّحه: فاخَرّه؛ و الجمع الواح و 
الباؤخاتٌ. التهذيب: و فى الكلام هو رَذَّاحٌ و القمر هد باذج و أنشد: أَمَمْ وَذَّاحُ تُمئنى البذَّحٌّ و فلان يبلح أى يتعظم و يتكبر. 
وف مجندية اليل و الى سشدها أخرا وكطرا ويدعا البَذّخْ» بالتحريكك: الفخر و التطاول. و الباذخ: العالى؛ و يجمع على بُذَّخْ؛ و 
منهكلام علىّء رضى الله عنه: و حَمّل الجمال البذَّحَ على أكتافها.و الباذحٌ و الشامحٌ: الجبل الطويل» صفةٌ غالبة» و الجمع البواذحُ. و قد 
يَلَّحَّ بذُوخا؛ و بَدَّحَ البعير يذخ بَدّخاناء فهو باح و َذَّاحُ: اشتدّ هَذُرُه فلم يكن فوقه شىء. و إنه َبذَّاح. و تقول إذا زجرته عن ذلكك 
أو حكيته: بذِحٌ بِذِح. و البَتِدّحٌ: معروفة بهذا الاسم. فادرا بَِذَّحٌ أى بادِنٌ. 


بذلخ؛ ج", ص: ٠‏ 
ذلك ارج رةه ورل بذلا 
برخ؛ ج 7 ص: /ا 


: البوخ: الكبير الرَخْصٌء عُمَانِيَ و قيل: هى بالعبرانية أو السّريانيُ. يقال: كيف أَسَعارهم؟ فيقال: بَوْخْ أى رخيص. و التَبرِيحٌ: لتبريكك؛ 
فال ا قال بَرحُواء لبَرَخُوا مار سَرِوْجِيسَء و قد تقد الى ١‏ رامو خف قز دش كر ان التدة نوفا غترد قشر | ألى لمارا 
لنا شمصاء و أصله بالفارسية البؤخ» وهو النصيب. و قال أبو عمرو: بَرّخواء بالزاى» قال: هككذا رأيته أى اسمَحُدُوا و هو من كلام 
النصارى؛ قال أبو منصور: و هو 

لسان العرب. ج”, ص: / 

ازا أشسيه من تَبارَحَ هوا . و البَوْحٌ: أن تقطع بعض اللحم بالسيف. و البَوح: الحَوْبُ. و البَرْح: الجَوْفْء بلغةٌ عُمَ انَّ؛ قال 
الأزهرى: و روى الببوخ» بالراء. 


بربخ؛ ج "7 ص: / 
: البوبئخة: الإِرْدَبّةُ. و بَرْبَح البول: مخراه. 
برزخ؛ ج”7» ص: / 


: البؤرّخ: ماين كل شين وات الصبحاح: الجاجز ين الشيتين: و البَورّحَ: ما بين الدنيا و الآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى 
البعث» فمن مات فقد دخل البَرْرْحَ. وفى حديث المبعث عن أبى سعيد: فى بخ ا الا ا الوه 
من حاجزء و قال الفراء فى قوله تعالى: و مِنْ ا بورح !للا 1 يُتِعَُونَ؛ قال: البَرْرّح من يوام يدوبت إلى يوم بيعت ولئ جاديت 
علىء رضوان الله عليه: أنه صلى بقوم فأَسْوَى بَؤرّخاً!؛ قال الكسائى: قوله فأَسوى بَرّخاً أَجَفَلَ و أشِمَط؛ قال: و الؤرّخ ما بين كل 
شيئين؛ و منه قيل للميت: هو فى يَرْزْخ لأنه بين الدنيا و الآخرة؛ فأراد باليؤرّخ ما بين الموضع الذى أسقط عليٌ منه ذلكك الحرف إلى 
الموضع الذى كان انتهى إليه من القرآن. و بَرازِحٌ الإيمان: ما بين الشكك و اليقين؛ و قيل: هو ما بين أول الإيمان و آخره. وفى حديث 
عبد الله: و سئل عن الرجل يجد الوسوسةء فقال: تلكك بَرازِحٌ الإيمان؛ يريد ما بين أَوّله و آخرهء و أَوَّلُ الإيمان الإقرار بالله عز و جل» و 
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ارد الئل الال صو جار الجر مي ارول ااي اا تي اجر عراز رساو دلي 
قيل: أى حاجز خفى. وقوله تعالى: رع رااان اها ان ا . قال: و البرزخ و الحاجز و المهدَهُ متقاربات فى المعنى» و ذلكك 
أنك تقول بينهما حاجرٌ أن يتزاوّراء» فتنوى بالحاجز المسافة البعيدة» و تنوى الأمر المانع مثل اليمين و العداوة» فصار المانع فى المسافة 
كالمانع من الحوادث» فوَقَعَ عليها الَورّخ. 


بزخ؛ ج7) ص: / 


: البرّحُ: نَّقاعُسٌ الظهر عن البطن؛ و قيل: هو أن يدخل البطنُ و تَخْجَ الثّهُ وما يليها؛ و قيل: هو أن يخرج اسك لطن وسهل ايد 
الوركين؛ و قيل: هو خروج الصدر و دخول الظهر؛ و امرأة بَؤْخحاك؛ و فى وركه بر و ربما يمشى الإنسان مُتبازخاً كيشية العجوز: 
أفامك منلها ماق كاسلياى انك ها و من العرب من يقول: َبارَحْتٌ عن هذا الأمر أى تَمَاعَسْتٌ عنه. وفى صدره بَرَّحْ أى 
و 2؛ و كذلكك الفرس إذا اطمأنت قَطائه و ص ْبه. و تَبارَحْتٍ المرأةٌ إذا أخرجت عجيزتها. واكار ع عن الأمر أن قاين وفى حاديث 
عمره وضيى ألله حله: أنه دعا بقرَسين جين و عَربئ للشّوبه فتطاول العتيقٌ فشرب بطول ممُتّقه و تَبارّحَ الهَجِينٌ؛ التبارحٌ: أن يتين افرة 
إلى بطنه لقص وعترابرسية البح فى الفرس تَطامُنٌ ظهره و إشرافٌ قطاته و حاركه؛ و الفعل من ذلك كله بح برّخاًو هو أبرَحٌء 
و الْمَرَحَ كبرَحَ؛ عن ابن الأعرابى. و بوْدَوْتٌ أَبْرّحٌ إذا كان فى ظهره تَطامّن وقد أشرف حاركه. و البَرّحٌ فى الظهر: أن يطمئن وَسِطَ 
الظهر و يخرج أسفل البطن. و التؤخاء من الإبل: التى فى عجزها وَطْأَةُ. و برح بَرْخاً: ضربه فدخل ما بين وركيه و خرجت شُوّته. 
لسان العرب. ج ”7 ص: 94 

و البزحٌ: الوطاءٌ من الرملء و الجمع أَبُراخ. و تبارّحَ الرجل: مشبى ييَشلية الأواخ خ أو جلس جِلْسَنّه؛ِ قال عبد الرحمن بن حسان: فتبارَتْ 
فتبازختٌ لها جِلْسةٌ الجازر يَسشتنجى الوتو. و روى أبو عمرو قول العجاج: و لو أقول: برحو لَبرّحُوا و قال: بَرُّوا اسْتَحُذُواء و رواه غيره 
هوا جالر اضر الوا أتفنع: و بَرَّحَ القوسٌ: حناها؛ قالت بعض نساء مَثٍدّعان: لو مَعِدَعَانٌ دعا الصَّربّ بح لقد برح القيتيى شمائل شَّعْرٌ و 
بَرَّحّ ظهره بالعصا بَتِرّحُه بَرْخاً: ضربه. و عَصاً بَرُوخ و عِزَّهُ َرُوخ: كلاهما شديدة؛ قال: أب لى عِرَةبَررَىء بَرُوحٌ» إذا ما راقها عر يَدُوحٌ 
و بَرَكَه يَرّحُه بَرْخاً: فُضّحه. و بُزاخة و بُزاخ: موضعان؛ قال التابغة الذبيانى يصف نخن: باخ ألْوَتْ يليضٍ كأنه عِفاء قلاص؛ طار عنهاء 
تواجر 03 التهذيب: الليث: البَزْخ الجؤف بلغة عُمان. قال أبو منصور و قال غيره: هو البَْخ» بالراء. و يومٌ بُرَاخَةً: يوم معروف؛ وفى 


الحديث ذكر وَفْد بُرَاَة هى بضم الباء و تخفيف الزاى» موضع كانت به وقعة للمسلمين فى خلافة أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. 
بزمخ؛ ج"7» ص: 4 

: ابن دريد: بَرْمَحْ الرجل إذا تكبر. 

بطخ؛ ج 7 ص: 4 


الحم و اليك الشانه و لكيه من البشبايج النقى الا زعلى والكن يله تيال على بوه الأرضي وانسةات رين :و الليطقة و 
المنطخة: مَيِْتٌ البطيخ. و أَبْطح القومٌ: كثر عندهم البطيخ. أبو حمزة: قال أبو زيد: المطّحٌ و البِطحٌ الغو و لم أسمعه من غيره. 


بلخ؛ ج١2‏ ص: 14 


الك عدر الأكي و هر التظن رق تقس الشرئي م على ها أقن بلق القجوره واالعر أن بلخف و املك لكين ابن سيد الك انك 
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الرجل السك فى تغسه 0 بلّخاً و تلح أى تكبر» و هو أَبْلح بين البأمخ؛ قال وس بن حبجر: يود و يُعْطى المالَ عن غير خَئَّهُه و 
يدرب رأس الأبمح المتهك والجبع امل و البَلْخاءٌ من النساء: الحمقاء. و بَح: كورَة بخراسان. و التليحٌ: موضع؛ قال ابن دريد: لا 
الصنيه عريدا. و البلح: الطول. انلك وهس القديان ابو الفباس» البلاءحٌ شجر السنديان و هو الشجر الذى يقطع منه كدينات 
القصارين؛ و الله أعلم «86. 


بوخ؛ ج27 ص: 4 


: بِاحَتٍ النارٌ و الحربُ تَبُوحٌ بَؤخاً و بُؤُوخاً و بَوَخاناً: سكنتٌ و قَتَرَتء و كذلكك الحرٌ و الغضب 

(*). صحح بيت الشعر الوارد فى الصفحة 027 على ما هو عليه هذا هنا. (©). زاد فى القاموس و شرحة: و نسوةٌ بلاخ؛ بالكسرء أى 
ذوات أعجاز. و البلاخية؛ بالضم: العظيمةٌ فى نفسهاء الجريئة على الفجور, أو الشريفة فى قومها. و بلخان» محركة: بلد قرب أبى ورد. و 
البلخية» محركة: شجر يعظم كشجر الرمان» له زهر حسن إلى آخره. و قوله: و نسوة بلاخ إلخ» ذكره المصنف فى ماده دلخ فى حل 
قول الشاعر: أسقى ديار خلد بلاخ 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: ٠١‏ 

و التحمى؛ قال رؤبة: حتى يَبُوحٌ العَضَّبٌ الححمِيتٌ و أباتحها الذى يُحْمِدُّهاء و أَبَحْتٌ الحرب إباخةٌ. و باح الرجلٌ يُبوحٌ: سكن عَضَيه. و 
باح الحو ببوحٌ إذا قر و قيل: باح الحرّ إذا سكن كَؤرُه. و أب عنكك من الظهيرة أى أقم حتى يسكن حر النهار و يَبره. و تدا حتى باح 
أى أعيا و انْهَرَ وهم فى بُوخ من أمرهم أى فى اختلاط. 


فصل التاء؛ ج", ص: ٠١‏ 
تخخ؛ ج7) ص: ٠١‏ 


5 + «النسدن الحايض. ؛ َخَّ العجينٌ يقح تُخوخاً و أن صاحبه إنخاخاً. و النّح: اسع مسري ون اميل .ا راجيال 
ا ماتد عض لا يمكق اشةة مصرو الخيمنا ور فل يسا ذلك والح في يكن 
حكارة الأصضوات كأصوات الجنّ و به سمى التّختاخ. و النّحْتَحْةُ: اللكق ووسل تختاخ و تَحْتَخانىٌ: ألكنُ. و التَحُ: الكت ل 


ترخ؛ ج27 ص: ٠١‏ 
“ايخ الأعراسة التو الشَّوْط اللَيّنّ. يقال: ويم قوط و الرخ شَرْطى؛ قال الأرهرف: فهما لغتان: النَّوحّ و الوَّنْحّ مثل الجَتِذٍ و الجذّب. 


ابن سيدة: تراخ موضع. 
قنخ؛ ج7)» ص: ٠١‏ 


: تنح بالمكان و تَنَأْ تتُوخاً و تَنّحَ إذا أقام به فهو تايح و تانىٌ أى مقيم. وفى حديث عبد الله بن سلام: أنه آمن و من معه من يَهُودَ 
فتَنَحوا على الإسلامأى ثبتوا و أقامواء و يروى بتقديم النون على التاء أى رَسخوا. و تَنُوحَ: حىّ من العرب أو من اليمن أو قبيلة مشتق 
من ذلكك لأنهم اجتمعوا و تحالفوا فتَنَحوا. و تنح فى الأمر: رَسَحْ فيه فهو تانخ. و بَنِحْتْ نفسه تنخا: حَبَْتْ من شِع أو غيره كطنِخت. و 


تَنِحَ و طن إذا انَحَم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاعاا من ساناايب 
توخ؛ ج73 ص: ٠١‏ 


: الليث: اك ارصع فى الشىء ء الوارم الرّحْو؛ و أنشد بيت أبى ذوّيب: بالك فهى توح فيه الإِطْربمٌ قال و يروى: فهى تَتُوحَ بالثاء» و 
اص كيو قال الأرهرف: ثح و ساح معروفان بهذا المعنى» و أما تا بمعناهما فما رواه غير الليث. أبو زيد: يقال للعصا المتخة؛ 
وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛أى سكراة فقال اشرو تشيريوه _العال و اللجاي و النقيكة يرنه لنهلة قن املك 
فى ضبطهاء فقيل: هى بكسر الميم و تشديد التاء مِتَّيِحْة؛ و قيل: هى بفتح الميم مع التشديد مَتيحَة؛ و قيل: فى يكير البع وسكون 
اللعابل اواموين ركل؛ هى بكسر الميم و تقديم الياء الساكنة على التاء مِيتَحَةُ؛ قال الأزهرى: عله كلها اناد لجرائد النخل و 
أصل الغوجونء قمن قال بيقخة؛ فهو من وَكَحٌ يح و من قال متيخة فهو من تاحّ يتيخ و من قال مِتَّيحْهُ فهو فِعيلهُ من مت و قيل: 
المي افد وصية وقول هى اسم للعصا؛ و قيل: للقضيب الدقيق اللين؛ و قيل: كل ما ضرب به من جريد أو عصا أو دِرَّهُ و غير 
ذلكده واتريت عليها اين الأثير فى منت قال و أصلها فيما قيل من مَتَحَ الله رقبته و متخ بالسّهم إذا ضربه؛ 

.)١(‏ زاد المجد: و أصبح تاخاً أى لا يشتهى الطعام. و تخ تخ, بالكسر: زجر للدجاج 

لسان العرب. ج ”2 ص: ١١‏ 

و قبل: من تنه العذابٌ و طَيّخه إذا أل عليه فأبدلت التاء من الطاء؛ وفى الحديث أنه خرج و فى يده مِْيخةُ فى طرفها خوص معتمداً 


على ثابت بن قيس. 

فصل الثاء؛ ج ؟» ص: ١١‏ 

نخخ؛ ج "7 ص: ١١‏ 

نَّ الطينٌ و العجِينٌ إذا كثر ماؤهما كت و أنسّه كأنَسّه و هى أقل اللغتين» و قد ذكر ذلكك فى التاء أيضاً. 
تلخ؛ ج "7 ص: ١١‏ 


: تلح البقد يتح تلخاً: خَنَى و هو خُرْؤْه أيام الربيع؛ و قيل: إنما يَتْلَحّ إذا كان الربيعٌ و خالطه الأطث. و يقال: كَلَحْمّه كثليخاً إذا لَطحْته 


بقذر فَلَحَ لخ 
وخ؛ ج", ص: ١١‏ 


: ثاح الشىة تَوْخاً: ساخ. و ثاتحت قَدَمُه فى الوَحَلٍ َنُوح و تشيخ: عاضيه وغايت فقس فال الشكل الوذلى يفف بينا: ايض كالر جع 
رَسُوبٌ» إذا ما ثاحح فى مُحمَفلٍ يَختَلى أراد بالأبيض السيفء و الوَجع: مدير شبه السيف به فى بياضه. و الشوث: الذئ يدشب فى 
اللحم. و المُختقل: أعظم موضع فى الجسد. و يختلى: يَفْطْعٌ. و ثاحَ و ساحّ: ذفني فى الأرطى قرا و ثاخت الإصْدَيَعٌ فى الشىء الوارم: 
ساخت؛ قال أبو ذؤيب: قَصَرَ الصّبُوح لهاء فَشرْحِ لَْمّها بِالنّىَّ؛ فهى تَعُوحٌ فيها الإصْبَعٌ و روى هذا البيت بالتاء و قد تقدم؛ و هذه الكلمة 


يائية و واوية. 


فيخ؛ ج 7 ص: ١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحةً اعاعاا من شاناايب 
: انث رجله تَتِيخ مثل ساختء و الواو فيه لغة» و قد تقدم؛ و زعم يعقوب أن ثاء ثاخت بدل من سين ساختء و الله أعلم. 

فصل الجيم؛ ج "7 ص: ١١‏ 

جبخ؛ ج7) ص: ١١‏ 


: جح جبخاً: تكسن و سح القتداخ و الكعات ججبخاً: رقيو اجاليا. والجوخ: صوت الكعاب و القتنداح | إذا أحافيا و الجترخ: مثل 
التبِخ فى الكعاب إذا أجيلت. و الفح و الجبح [الجْبِح جميعاً: حيث تَعْسِلٌ النحل» لغهُ فى الجبح ١‏ لذ 


جخخ؛ ج "7 ص: ١١‏ 


بع يون وى يداو قروم عد ذا رفاس يكذ هه الأرطن كذ ستكاء ابن درود كتدي التجيم يخلى النقابه قال ابن انيدو أرة 
عكدش ذلكك لغة. و بج برجله َس بها لتواب فى مشيه كت حكاهما ابن دريد معأ قال: و بجح أعلى. و كت النجوم تخي و 

حَوّتْ تَحوِيَة إذا مالت للمغيب. وجح الرجل: تحوّل من مكان إلى مكان. . واجَحْجح: ا ل . وا جَحْجح: : صاح و 
نادى؛ وفى الحديث: إن أردت العزَّ فجَحجِخ فى جُشَم؛ وقال اقلت المع إن سَوّك اليرّ فيَحُجخْ فى نَع هل النّباِ و العَديدِ و 
الكرة. قال الليث: الجَحجَحَهُ الصياح و النداء؛ و معنى الحديث: صِح و ناد فيهم و تحوّل إليهم. و قال أب الهيكم فى معتى قول الأغلب؛ 
فَجَحَجِح بجشم أى ادع بها تفاخز معكك. و فى الحواشى: الِجَحْجَحْةُ التعريض. 

واد امن و الجاع كن وو سا و فى ب طرف الجمارة 

لسان العرب» ج”؛ ص: ١7‏ 

معناه أى عَرّضُ بها و تعرّضْ لها و يقال: بل ججح بها أى ادخل بها فى معظمها و سوادها الذى كأنه ليل. و قد تَجَحْجحَ إذا تراك 
واشعتت: غنة قال و أنشد أب عبد الل لمق كيال زازنا من متخا طاف ناكو اللا قد تستتضاء قال أب القض] :و سمعت أي 
الفيكم لوا اس و سر ب تي رس براض تبرت لحي ارام ار 
للكبش. و جح جحُ: حكاية صوت البطن؛ قال: إن الدقيق يَلتوى بِالجتبخ» حتى يقول بطنّه: بخ جخ و > حت الرجل: صرغته..و 
جَحْجَحَّ و نَجَحْجَح إذا اضطجع و تمكن و استرخى. وفى حديث البراء بن عازب: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان إذا سجد يححّ؛ 
قال شمر: يقال: دح الرجل فى صلاته إذا رفع بطنهء فمعناه أى فتح عضديه عن جنبيه و جافاهما عنهما؛ أبو عمرو: بج إذا تفنّح فى 





مكو دم تفسير حديث البراء: معنى بت إذا فتح عضديه فى السجود؛ و كذلكك جحى و اجلحٌ» ٠»‏ كله إذا فتح عضديه 

فى السجود. و قال الفراء: :جَخّ تحوّل من مكان إلى مكان؛ قال الأزهرى: الك ليعاقان وكرت وجَحَى تَجَخْيةً إذا جلس مستوفراً 

راصي لاو عن متم فالس قفد إذا أراد الركوع رفع ظهره. قال أبو الكمودع: النضدى 
فج الرجلين. 


جرفخ؛ ج ”7 ص: ١١‏ 
: جَرْفْخْ الشىء إذا أخذه بكثرة؛ و أنشد: جَوْفَْ مَيّارُ أبى تُمامه .05١‏ 


جفخ؛ ج27 ص: ١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طاعاعزا من ساناايب 


: الأصمعى: الجَمْحٌ و الجَفْح الكبر. و حَمْحَ الرجل بَجَْفَْحٌ و يَجْفْخَ جفخاً كجحخن: فَْحْرَ و تكبر. و كذلك جَمَحَء فهو جَفَاحٌ و جمَّاحٌ و 
ذو جفْخ و ذو جَمْخ؛ و جافكّه و جامَحّه. 


جلخ؛ ج "7) ص: ١١‏ 


: جَلَّحَ السيلٌ الوادى يَجْلَحه جَلّاً: قطع أجرافه و ملأه. و سيل جلاخ و جراف: كثير. و الُجلاح» بالحاء غير معجمة: الُجرافٌ. و الجَلحٌ: 
ضرب من النكاح؛ وقيل: المح إخراجها و الدّعْسٌ إدخالها. و التجليحٌ: صوت الماء. و اليُجَلاحٌ: اسم شاعر. و الجلواحٌ: الواسع الضخم 
الممتلئ من الأودية؛ وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء » أنه قال: أخذنى جبريل و ميكائيل قَصَعِدا بى فإذا بنهرين جِلُواتَئِنِ» فقلت: 
ها هذاة النهران؟ قال جبريل: شيا أهل الدنيا؛ جلواحين أى واسعين. و المجلاحٌ: الرادن الفميقة و أنفد أبو عمروين العاهده الاليك 
شغرىء هل أبن ليله بأنطح جلواخ» بأشفله تَخْل؟ و الجلواخ: لَلَعَةُ التى تعظم حتى تصير مثل نصف الوادى أو ثلثيه. و الجلواخ: ما بان 
من الطريق و وضح. 
0 قوله رح مدخ ذا بضيطة لعل :و رشبو سقهاللذظلة فى مطانها هيا بالدينا مق الكني 0:0 اقول [قمامة] ذا في الأعيل 
لسان العرب» ج”؛ ص: 1 
وا كاسن ابن الأماريق : الح الشيخٌ أت تلفت و ره سمطاتهو اعنيا لدتو اده لا خيرَ فى الشَّئِخ إذا ما الجلّحَاء و اطْلّحّ ماءٌ عينه 
و لكا اطلة أبن ل لقال :از الالبارة اخلم مغسادري ةفك قاد بيك وال يقد كنا. أبو العياس: بح و ححَى و الح إذا فتح عضديه فى 
اليجوة 


جمخ؛ ج 7 ص: ١١‏ 


اكات يجمه تدحا و تح به أرسطليا و كنبية قال: و1 مااوزق فى اسمن نايمع الل بو صقن الكقات و التق ل 
الجخ فى الكعاب إذا أجيلت. و جَمِحَ الصبيان بالكعاب مثل جَبَخُوا أى لعبّوا مُتطارحين لها. وخوّع الكفت و الجر ع : انتصب. و 


جَْمَحَ جَمْخاً: قفَرّ. و الجمخ: السّيَلانُ. و جَمَحَ اللحمٌ: تغير كحَمَج. 
جنبخ؛ ج27 ص: 11 


: الليث: الجِحٌ الضخم بلغة مصر؛ قال: و القملة اله لضخمة جُنْبْحَة. و المحُ: الكبير العظيم؛ و عِرْ محُ؛ قال أعرابى: يأبى لى الله و عر 
فاك ابو اكه لفق #الطريل )و أبهد: ِنَّ القَهِ ير يَْتّوى بالجئخ» حتى يَقولَ بطنه: جخ ججح 


جوخ؛ ج") ص: ١1‏ 


: جاح السيلٌ الوادى يَيجُوحُه جؤخاً: جَلحه و قلّم أجرافه: قال الشاعر: فللصخر من بجؤْخ الُيُولٍ وَجِيبُ و جاحّه يَجِيحُه جيخاً: أكل 
أجرافه: و هو مثل َه و الكلمة يائية و واوية. و جوّحَ السيلٌ الوادى تتجويخا إذا كسر تبه و هونو :قال سيد ين كور الل 
ايح وتو ر لووط من رد ارا تسب وام أرجنة استدية اللجوخرى بمجرد او امه ابن برق بضد ره واقببية إلى لمر 
بن تَولب. و نَجَوّحَتٍ البثر و الوَكِيْة تَجَوّخاً: انهارث؛ و سَمّى جريرٌ مُجاشّعاً بنى جؤخا فقال: تعَشّى بنو جؤخا احير و خَيناتقَطَى 


قلاللَ الحَرْنِ بو م قائلة و خو: موقكة أنقند اين الأعرانى 0 و قالوا: عليكم حب جَوْخَا و سُوقهاء وما أناء أم ما حب جوخا و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاعاا من ساإناايب 


سُوقها؟ و الِجَوْخانٌ بَِدَرُ القمح و نحوه؛ بصرية» و جمعها جَواخِينٌ على أن هذا قد يكون فَْعانَّ؛ قال أبو حاتم: تقول العامّةُ اليججؤخانٌ 
و هو فارسى معرّبء و هو بالعربية المجَرِينُ و المِشطَحٌ. و يقال: تَجَوّحَت قَوْحمّه إذا انفجرت بِالمِدَّ و الله أعلم. 

(0). قوله [أنشد ابن الأ-عربى] أى لزياد بن خليفة الغنوى و قبله كما فى ياقوت: هبطنا بلاداً ذات حمى و حصبة و موم و إخوان مبين 
عقوقها سوى أن أقواماً من الناس وطشوا بأشياء لم يذهب ضلانًا طريقها قال الفراء: و طش له إذا هيأ له وجه الكلام أو العلم أو الرأى 
لسان العرب؛ ج”؛ ص: ١6‏ 


جيخ؛ ج237) ص: ١‏ 

: جاح السيلٌ الوادى يجيه جَيخاً: أكلّ أجراقّه. و الكلمة يائية و واوية و قد تقدم ذكرة. 
فصل الخاء؛ ج 7 ص: ١‏ 

خوخ؛ ج "7 ص: 1 


الحوْحََه: واحدة التحوخ. والحردة راي الوقراراك إل الوم والمرعة:ة مُخَْقَ ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب بلغة 
أهل الحجازء و عم به بعضهم فقال: هى مُْتَرقُ ما بين كل شيئين؛ وفى الحديث: لا تبقى توخةٌ فى المسجد إِلَا سَدَّتْ غير توح أبى 
بكر الصديق» رضى الله عنه؛ و فى حديث آخر: إلا حَوْحَةً عليّ» رضوان الله عليه» هى باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين 
تسب علها باب قال اليكو اين يسمون هذه الأبواب الت تتسميها العجم قد قات خوخاك بو العامة الذي و الكضا خيرة 
معروفة و جمعها حََوْح. والحوؤخة: ضرب من الثياب الحض. ر؛ قال الأزهرى: وعبريمن الباب أ رُ يسميه أهل مكة التؤخة. و 
الْؤخحاة: الع لصيف ا سود الكرانة منادوة الوه و اجيم خزشازرد: قال الأرهرى: الذى أعرفه لأبى عبيد الهَؤهاة 
الجبان الأحمق, بالهاءء و لعل الخاء لغة فيه. ا و الحْوَبِحْمَهُ الداهية؛ و الياء مخففة؛ قال لبيد: و كل أناس سوفٌ تذخل ينهة 
حُوَبْحِية تضه و منها اناي و يروى بيتهم. قال شمر: لم أسبع حُوَيخية إن للبدهيى ابو غوى كقة واقال الأرهوى: عدا بحرت خريية :د 
رواه بعضهم دُوَبوَة؛ قال: وعن القويك كذ ما رودن لبه الأغرزاني فال لقو سعية و لتر وقيية النائفنة: ليل به (امربرييع 
يقال له وؤضة يت بين الحرمين» و كافك المر ا التى أدركها علىٌ و الزبير» رضى لله عنهماء و أخذا منها كتاباً كتبه حاطب بن أبى 
بَعةَ إلى أهل مكة: إنما أَلقياها بروضَةْ خاخ؛ فقتّاها و أخذا منها الكتاب. 


فصل الدال المهملة؛ ج 7 ص: ١8‏ 

دبخ؛ ج 7 ص: ١‏ 

: تبي الرجل تَدْبيخاً إذا ة لكو اما اسع الها و ساد عياض ان موز لين الاعران: 
دخخ؛ ج"7؛ ص: ١6‏ 


: الدّخْ والدّحْ و الطشل و التّحاسٌ: الدَّخَانَ و حكاه ابن دريد بالضم فقط؛ قال الشاعر: لا خيرٌ فى الشَّمْحْ إذا ما الخلَخاء و سال عَوْبُ 
عند فا لخادو الس الس فصارك تخاوو صا فر الفاتيات الخان عدن قيعان الثان يني النبنا آراك النكاة وق السمديةة قال 
لابن صَيادٍ ما حتت لكك؟ قال: هو الدَّخ؛ الدَّخْ» بفتح الدال و ضمها: الدَّكَانُ؛ قال الشاعر: عند رواق البيتٍ يَعْشَّى الذّنََا و فسر فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دعاعاا من ساناايب 


الحديت اند أراد بذلك: يَوْمَ تَأَتَى السَلَطِاءٌ دخان مُبين. وقيل: إن الدجال يقتله عيسى بن مريم بجبل الدّانفيحتمل أن يكون أراده 
رفيا بقتله, دواد ضَِيَادٍ كان يظن أنه الدجال. و الدَّتَمح: سواد 4( والدجتكة: مثل النّدُويخ؛ ؛ و دَخَْدَحَهُم: دَوَّخَهم. و 
الدَّخْدَحَهُ: تَقَارتُ الخطو فى عََلةٌ. 

لسان العرب» ج27 ص: ١0‏ 

وفى النوادر: مَمّ فلا-ن مُدَخْميٍخاً و مُرَخْوِخاً إذا فر هيوه و َدَخْدَحَ لليل إذا اختلط طلامه. وَتَدَخِْدَحَتٌ. و الدَّتْمْدُحٌ: دو قال 
الْمُوَّرّج: الدَّخْداخْ دويبة صفراء كثيرة الأرجل؛ قال الْمَفَعَسِىٌ: فبكة: لم أَغْرَيَتْ أن راك لافتطاعى قوائم الدّحْداخ و رجل دُخْدّحْ 
و دُخَادِح: قصير. و تَدَخْمدَحَ الرعر: انقيضء لغهُ مرغوتٌ عنها. و دُتْمَدٌخ و دُحَْدُوخ: م بها الإنسانٌ و يُفدَعٌ» و معناه قد 
5 فاسكت. و وَخْمِدَّخْنا القوم: ذللناهم و وَطِئناهم؛ قال الشاعر: و دَحْمَدّحٌ العَِدُوَّ حتى اخْرَمَسَا و كذلكك دُخْنا البلاد. و الدّشدحة: 
الإغياء. و دَخُدّخ البعة ذا كت يس أغباو ذل ففال الراسة والفزة يكو كلك ل دشارها 


دربخ؛ ج "7 ص: ١80‏ 


ويه لضاف كرجه كذر هت لدو طارطقة تقاض و كدلكف ارما 1ذاطاط] و اسه و رافظ كاير الكو او تقر ل 34 ورا 
ديرا لمَخلناء إذ سَِرّه التََوّحْ يقول: إنى سيد الشعراء. و الدَّرَْحَُ: الإصغاء إلى الشىء و التذلل؛ قال ابن دريد: أحسبها سريانية. و 
دَرَْحَ: ذَل؛ٍ عن ابن الأعرابى و لم يَغتذر له؛ و كذلك حكاه يعقوبء و الحاء المهملة لغةء وقد تقدم ذكره. و دَرْبحَ الرجل: حنى 


ظهره؛ عن اللحيانى. 
دلخ؛ ج 7 ص: ١8‏ 


#الذلخ+الفعخ. أبوعمرو: لغ يذل دلعا::قيو كلك و ذلرخ آى فعيقة و أنشد: تسائلناه من ذا أ رٌ به لتَخْ؟ فقلت: الذى لأياً يقومُ 

من الدّلَخْ و دَلِحَتِ الإبل َذلح حاو دَلَّحاء فهى دوالخ و دلخ و دُل: سمنت؛ أنشد ابن الأعرابى :ألم ويا عا أبى ميد ؛ دما 
اقذثل بالتعال واو كاده عه لها رعياف قاط عيةة شقرا نل القعان الثر ادامر اه ذلكة الى عفراو أدفن: أَسْقّى دِيارَ حُندٍ بلاخ» 
من كل هَتِفَاءِ الحا دلاخ بلاح: ذوات أعجاز. و دِلاحّ للواحدة و الجمع. و الدالِحٌ: المخْصِبُ من الرجال؛ و قوم دالخون. و دل الإناءٌ 
لَك[ احلاص ينف هده وخدها عق كرا 


دمخ؛ ج"» ص: ١0‏ 


: دمح الرجلٌ: طأطاً ظهره؛ و الحاء لغة و قد تقدم. و دَمَحَ و َنّحَ إذا طأطاً رأسه. و دَمْحٌ: اسم جبل؛ قال طَهْمَانُ بن عمرو الكلابى: كفَى 
عزنا أنى تاك كى أرى ذرى فلن ذضح» فم تبان تطاللت أى مدت عُُقى لأنظر. و وخ: جبل بين أجبال ضةخام فى ناحية ضَرِكة. 
يقال: أثقلٌ من دَمْخ الدّماخ؛ ابن سيدة: و الدّماحٌ موضع؛ قال أبو رياش: إنما هو دَمْحْ فجمعه بما حوله؛ و قال آخر: 

لسان العرب. ج”, ص: ١8‏ 

تركيّه أركاتٌ دَمْخ لا بقَغْر ابن الأعرابى: الذّمْخْ الشَّدْح. يقال وق تنا إذا كلخد 


دنخ؛ ج )2 ص: ١2‏ 


: دنّخ الرجل ظهرّه: طأطأه؛ عن اللحيانى. و التَدْنِيخ: خضوعٌ و ؤِلهُ و تنكيس الرأس. يقال: لما رآنى دَنّحَ؛ و دَنّخ الرجل: حَضَع. و يقال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعاعاا من ساإناايب 


للرجل إذا لم : تَمْرَح بيته: قد دل ولخ الرجلٌ فى بيته: أقام فلم يبرح؛ قال العجاج: و إن رآنى الشعراء دنحُواء و لو أقول: يَرحُواء 
أَبرحُوا و نحت البطيخة: خرج بعض ها و انهزم بعضّها. و رجل مدن الرأس إذا كان فى رأسه ارتفاع و انخفاض. واد نكت ذفرافة 
أَشْرَفتٌ فكو نه عليها؛ و دخلت ا 0 مُدَنُح: فكناش .)١١‏ 


دوخ؛ ج7)» ص: ا 


س1 عَدُوحُ ا ذل و تخضّع. و كَوَح الرجل و البعير: له يائية وواوية. وفى حديث وَفْد تَّقِيقٍ: داح لَب و دان له الناس أى 
َدَلّهُم؛ و اكه أنا قداع, و دَوَّحَ المكانَ: ال لو 1 الو رأعة: اها و داح البلادٌ تدوخها: تورعاى انكو هلن: أحلهاة:: 
كذلكك الناس دُناهم دَوْخَاً و دَوَُّْناهم تَدْويخاً: وَطِئناهم. و دَوَّحَ فلا البلا إذا سار فيها حتى عرفها و لم تخف عليه طَرقُهًا. 


ديخ؛ ج") ص: ١2‏ 


: الدَّيحٌ: القِنوه و جمعة دِيَحَهُ مثل دِيكك و دِيكدٍ و الذال أعلى: و إياها قَدَّم ارو عفقة و داح يَدِيخٌ يخاو َيه هو: ذلله كدّوّخه. 
يائيهٌ و واوية. قال الأزهرى: دَبحته و ذَبَحْته بالدال و الذال: ذللته» و هو مُدَّبّخْ أى مذللء و حكاه افيد ع حي بالذال المعجمة» 


5 شمر؛ قال الأزهرى: وهو صحيح لا شكك فيه. وى تيك عائنة. تسب عب رفي اليعتهيا ففَنّحَ الكفَرةً وو أى أذنهاو 


- 
ودع 


قهرها. يقال: ديح و دَوَّخّ بمعنى واحد؛ وفى حديث الدعاء: بعد أن الانكهر الاق ومطي برويدالتاق السسة وهى لما اذه 
فصل الذال المعجمة؛ ج؛ ص: ١8‏ 

ذخخ؛ ج", ص: 8 

: رجل دَخَذاحٌ: يِْلُ قبل الخلاط. ابن الأعرابى: رجل ذَوْدَحْ و هو الرَّمِقُ الذى ينِْلٌ قبل أن يُقْضىَ إلى المرأة. 

ذوخ؛ ج 0 ص: ا 

نين الأعراي: الدَّوْدّحّ و الوَخْواحٌ العِذْيَْط. 

ذيخ؛ ج "ا ص: 18 


: الذّحُ: الذكرٌ من الّ باع الكثير الشعره و الجمع أَذْاخ و ديو و د والأنثى ؤيخة؛ و الجمع ؤيخات ولا ُكَسَر؛ قال جرير: مثل 
الضَباع يهن يخا ذائخا وفى حديث القيامة: و ينظر الخليل» عليه السلام؛ إلى أيه فإذا هو بيخ متلطخ؛ ليح كر ال باع؛ و أراد 
اطخ التَلَطخَ برصضيعة أن بالمطي كما فاق الحديث لاع بيخ َمدَرَأَى متلطخ بِالمَدَر. دوق مطبريك شربيية: و الذّيخ عر ممأ 
أن السََنَهُ تركت ذكر الضباع مجتمعاً مُتَقَيّضاً من شد الجذب. والذيك الو الكلةء حكاد كزع فى الذال النعجمة و يسيع ويكا وو قد 
تقدّم 

.)١(‏ زاد المجد الدنفخ» كجعفر: الضخم و اسم رجل 

لسان العرب» ج#, ص: 17 

فى اللدالمى قال فكت اليفدة إذا لم تقبل الإبار و لم تَْقَدْ كو تنا رقا وول حطكانا او عرد وحدف و العنوات كلوق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لاعاعذا من سإناايب 


كان شمر يقول: دَبحْته ذللته» بالدال» من داح يَدِيخ إذا ذل. و الذيع: الكيدٌ. وفى حديث علىء رضوان الله عليه: كان الأشْعَث - 
حكاه الهروى فى الغريبين. و يقال: فى فلان ذيخ أى كبرٌ. والمديسة: الفا بلسان حََؤْلانٌ. 


فصل الراء؛ ج"؛ ص: 117 
ربخ؛ ج ص: 17 


: الوَدْح و التَرَبْحُ: الاسترخاء» حكى عن بعض العرب: مَشَّى حتى تَرَبَّيحْ أى استرخى. و الرّبِيحٌ من الرجال: العظيم المسترخى. و رَبَحَتِ 
[رَبِحَتِ المرأة ١١‏ تَْيَحٌ ربخا و رُبوخاً و رَباخاً و هى رَبوخ: عد عليها عند الجماع. و رَخْل رَبِيجٌ: ضَ حم قال: فلما اغْيّرتُ طارقاتٌ 
الهُموم؛ رقَغتٌ الوَلِيّ و كؤراً ريخا أى ضَحْماً و أرض رابخ: تأخذ الوه و لا- حجارةً فيها ولا تقل. و رابع: موضع بنجدء قال ابن 
دريد: أحسب ذلككه و لم يتيقنه. و مُوبِجُ: جبل من جبال رَرُودَ أو رملة بالبادية: قال أبو الهيئم: سمى جبل مزبيخ مزبخا لأنه بزئخ 
الماشى فيه من التعب و المشقة أى يذهب عقله كالرّبوخ التى يغشى عليها من شدة الشهوة» قال الشاعر: أَطْيِتُ لَذَّاتِ القَتَى: تيك رَبُوخ 
عَلِمَه وروى عن علي» عليه السلام؛ أن رجلا خاصم إليه أبا امرأته» فقال: رَوّجَنى ابنته و هى مجنونة» فقال: ما بدا لكك من جنونها فقال: 
إذا جامعتها غشى عليهاء فقال: تلك الرَّبُوحٌ لست لها بأهل» أراد أن ذلكك يحمد منها. و أصل الرَبُوخ من تَرَبَّ فى مشيه إذا استرخى. و 
ديح الرجل إذا اشترى جارية ربوخاً و هى التى َنْخرٌ عند الجماع و تضطرب كأنها مجنونة. و رَبِحَتِ الإبل فى المُزبخ أى قَتَرَثْ فى 
ذلك الرمل من الكلال» و أنشد: أ مِنْ حال ميخ تَمطين» لا بْدٌ منه فانْحَدِرْنَ و ازقين أو يَقْضِى الله ذبابات الدَّيْن قال ابن سيدة: و لا 
أعرف مثل هذا يشتق كن من الأعلام إنما ذلك فى إتيان المواضع كأنْجد و أَتّْهَ. 5 : أدبت الرجلٌ إذا وقع فى الشدائد و أَرتَحٌ 


الرعل إذا تكافقي و أزيت القاس قاد وب وها دسق 
رتخ؛ ج"7) ص: 17 


: الوّنْخ: قِطَمٌ صغار فى الجأدٍ خاصةً. و قرادٌ راتحٌ: يابس الجلد؛ قال الليث: راد ون وهو الذى شَيّ أعلى الجلد فق به وُتوخاً؛ و 
أشدى ترحنة زمه فَقَمناء و زيدٌ راح فى خبائهاء رُتوحَ القُرادء لا-يَرِيمُ إذا رَنَخْ و يقال: َم بالمكان رُتُوخاً إذا ثبت. واأذكخ 
الححامٌ: لم يبالغ فى الشَّوْطء و الاسم الوَّنْح؛ قال: رَشْحاً من الشَّوْطٍ و رَنْخاً واشلا 

.)١(‏ قوله "و ربخت المرأة إلخ "بابه فرح و منع كما فى القاموس 

لسان العرب» ج". ص: 18 

ابن اراي لّوح الشرط اللَيِنُ؛ يقال: ارْنّخ مَوْطِى و انْرَحْ شَوْطِى؛ قال الأزهرى :هما لكان لتَوحّ و الوَنْح مثل البِذٍ و الجَذّب. و 
رَكَحَ الغهر زلها إذا رَقَّ فلم يَنْحبن و كذلكك الطين؛ فهو راتحٌ زَلِق. و الوُتوخ: اللشوق. 


رجخ؛ ج01 ص: ع1 
رُجَخ: اسم كورَة. 


رخخ؛ ج01 ص: م1 


5 # 


تخ لشي ركه : : ضَكَ لخدن اشام فال ابن شيل ؛ بده مس التقطارء و رَحََهِ عاج رؤافء قبل أن يد تس دَّدا .)١١« ١‏ وروى و رجه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاعاا من ساناايب 


بالجيمء و الأول أكثر. و فى التهذيب: رَحَهِ و وطن أؤخاه. و رح العجينٌ يَرح رَخاً: كثر ماؤه؛ و أَرَحََه هو. ابن الأعرابى: ارح العجينٌ 
ازتخاخاً إذا استرخى. و ازْتتَّ رأيه إذا اضطرب. وسكران مُوْتَحٌ و ملح » بالراء و اللام. و رَحََحْتٌ الشرات: مَرَّجْمّه. و الوَحَحَحٌ: امبو 
الليخ:'ى أرض وساه: منتفخة تُكمَرٌُ تحت الّطءء و الجمع رَخاِيٌ و اللَفحاء مقلوأة وى اله اه و القار بو | لاوا القرو اي 

تر بار هرا عن احرف ا اراب : أرض رَخََاء رخْوَةُ لينة» و أرض رَخاحٌ: ل لعة واسماء وفنا هن القو. 0 
الُرى: ما لانّ منه؛ قال ابن مقبل: رَبيدِةٌ ُو دافعث» فى حُقُوفِهاء رَخَاحٌ الثَرَى و الأقحوانَ المرِدَيّما 7١‏ . أى أنه لم يصبها من الرّخاخ 
شع وري لفركد و اقرلادوز فقون عيبو تقر كالأقطاناء وريا ل الحظر «اكلطيدى وله و كةو برضيف د فماليظي وا 
أى واسع ناعم؛ وف الحدية: يأى على اناس زهاة أَفضلّهم انها أقصدّهم عيشاً؛ قال: الرَّحََاحٌ ين العيش؛ ابن شميل: رَحََاحٌ 
الأرض ما اتسع منها و لان و لا يضركك أشرتوى أو لم تبشيو. و طينّ وخر دقق. و الوتحاحُ: نبات لين هش قال ابن سيدة: و أحسب 
الوّحَّ لغةٌ فيه؛ و قال 1 حنيفة: البح بالضمء نبات هَشٌء و الوح من أداءٌ الشطرنج و الجمع رخاخ؛ الليث: الرّخْ معرب من كلام العجم 
من أدوات لغبَةُ لهم. 


ردخ؛ ج”"» ص: ١/8‏ 

: المَوْدَحٌ: الشَّدْخ. و الرَدَح: مثل الرّدغ عمانية. 

رزخ؛ ج"» ص: ١/8‏ 

: رَرَّخَه بالرمح يَورَّحه رَرْخاً: رجه به. و المِورَّحَةُ: كل ما رزخ به. 
وس راض ا 


: رَسَحْ الشىء يَْسَح وُسُوخاً: تكاق مرشيةيو ارده و الراسخ فى العلم: الذى دخل فيه دخولًا ثابتاً. و كل ثابت: راسخ؛ و منه 
اليتون فى الهلم. و أَرْسَحُته إرساخاً كالحثر رَسَح فى الصحيفة. و العلم يَرْسَحٌ فى قلب الإنسان. و الرَاسحُونَ فى العم فى كتاب الله؛ 
المّدارسون؛ ابن الأعرابى: هم الفَاظٌ المذاكرون؛قال مَسْرُوقٌ: قَدِمْتٌ المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم.خالد بن حَتية: 
الرانخ فى العلم البعيد العلم. و وشخ الدّدقٌ: قت و رمح العغدير يَشوها: 

6د توك [قلخدم سين ] االنقلى فى «واقريعة زه بالر لمحيل عسوي ونوا تيه يشت الرامة نيول 201 قر زوين عير إق] كذا الاصل هناو 
ادهش دوع كفاوع القاوردى :ربيزة رونل ذافمنة الى تطترقها لشو لدو ويينة لمر ذا بالا فين 
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نَصَب ماؤه. و رَسَخ المَطَوُ رُسوخاً إذا نَصَبَ نداه فى داخل الأرض فالتقى الثَرَيَانِ. 


رصخ؛ ج ")2 ص: 1١9‏ 
: رَصَحّ الشىءٌ ثبت مثل رَسَحْ ب بمعنى واحد. 


رضخ؛ ج ص: 16 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9عاعزا من ساإناايب 


الرَضْحٌ مثل 0 الوَضْحء و الوَضْحٌ: كسر الرأس» و يستعمل الرَضْحّ فى كسر اللَوَى و الرأس للحيات و غيرها؛ وَرَضَحْتٌ رأس الحية 
بالحجارة. و رَضَّ خ النوى و الحصى و العظم و غيرها من اليابس يَرْضَ حخه رضخاً: كسره. و الرَّضحٌ: كسر رأس الحية. وفى الحديث: 
فَوَضَخ رأسَ اليهودى قاتلها بين حجرين.وفى حديث بدر: شَّبَهْتّها النواةً يرو من تحت المراضخ؛ هى جمع وِؤْضَّحَهُ و هى حجر يُْضَحْ 
به النوى و كذلك الِؤْضاحٌ. و طَلُوا َتوَضَحُون أى يكسرون لز فيأكلونه و يتناولونه. و هم يراض مون بالسهام أى يانه و 
راضحْته: رَامَئِنّه بالحجارة. و التَراضح: ترام بى القوم بينهم باب و الحاء فى جميع ذلكك جائزة إلا فى الأكل» يقال: كنا تَوضّحُ. . وفى 
حديث العَقَبةٍ قال لهم: كبك تقاتلون؟ قالواة إذا دنا القومٌ منا كانت المُرا مد و هى المراماة بالسهام من الوَضْح الشّدذخ. و الوَضْحٌ 
أيضاً: الدّق و الكترو كذلك العطاء. يقال: فيه الرََّضْح بالخاء المعجمة؛ و رَضَحَّ له من ماله يَوْضَحٌ رَضْحخاً: اغطاء و يكال وشخث اله 
من مالى رهد َيِحَةُ و هو القليل. و الوِِّيخةٌ و الرُضاخحة: العطية؛ و قيل: الوَضْحٌ و الرضةيخةً العطية المُقارَبة. وعدت ترذل 
برض خ.وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أمرنا لهم برَضخ؛ الوَضحٌ: العطية القليلة. وفى حديث على» رضى الله عنه: و تَوْضَحٌ له على 
ترك الدينِ وَضيحةًه هى فعيلة من الرَضْخ أى عطبا. و يقال: راضَحٌ فلانٌ شيتاً إذا أعطى و هو كاره. و راضَحْنا منه شيثاً: أصبنا و نلنا؛ و 
قيل: المراضَخة العطاء على أكزه ه. و الرّضْحٌ و الرّضحة: الشىء ء اليسير تسمعه من لمر من غير أن تشتبينه. المبرد: يقال فلان يَْئَضِحٌ لكل 
معي اها مع العجم يسيراً ثم صار مع العربء فهو يَنْرِحٌ إلى العجم فى ألفاظ من ألفاظهم لا يستمر لسانه على غيرها و لو اجتهد؛ 
تالدوض حديت هقب كال و رتو لكنا وورياء و كان ف لمان زوقفة لكن :قارب اق كاد هذا ينوع فى لفظه إلى الروم و هذا ان 
الفُْسء و لا يستمر لسانهما على العربية استمراراً و كان ص َيِبٌ سب و هو صغيره سباه الروم فبقيت لُكنَةُ فى لسانه, و كان عَبِدٌ بنى 


الحسحاس يَرْتَضِحٌ لكنّةُ حبشية مع جَوْدهْ شغره. 
رفخ؛ ج ص: 16 


6: 


رمخ؛ ج ص: 16 


#كنمرة هو القذا والقداك ممدوت بلقة أهل المدينة» و هو السّيَابُ بلغةُ وادى القّرَى» و هو الوّمْخ بلغة طيئ» واحدته رُمْحَةّ و الال 
له أهل السرة قال الطائى: تحت أفانين وَدِىٌّ مُؤْمخ و الرّمْحٌ: الشجر المجتمع. و الرّمَحّ و الرّمَحُ. ابلح واحدته رِمَحَ لغةُ طائية؛ و 
منه أَرْمَحَ النخلٌ و هو ما سقط من البِشر أَحْضَرَ قنْضِح. 

(*. قوله [الرضخ مثل إلخ] و بابه ضرب و منع كما فى القاموس (). زاد المجد: الرفوخ» بالضمء الدواهى. و عيش رافخ: رافغ 
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ابن الأعرابى: و الرَمْحاءٌ الشاة الكلِفةٌ بأكل الدمخ. و رُماخ: : موضع. رمخ: )١١‏ 


رفخ؛ ج ص: ”3 
: رَنْحّ الرجل: ذلله. 
ربخ؛ ج01 ص: ”7 


: راح يريخ رَيْخا و رُيُوخا و رَيَخاناً: ذل» و قيل: لان و استرخى, و كذلكك داح. و رَيّحه: أؤْهَنه و ألانه. و التَّوْبِيِحٌ: ضَ محف الشىء و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠هعلا‏ من ساناايب 


قدو يقال قيويوا قاذ جه حتى رَيُوه أى أُوهَنُوه؛ و أنشد: بوَفْعها بُريّحُ المرَبّحُ» و الححسبُ الأؤقى و عر نيح و المَرَيّحُ: العظم اقش 
فى جوف القَرْن؛ الليث: و يسمى العْظَيمٌ الهش الداخل فى جوف القرن مُرَيحَ القَنِ. و المُرَحٌ: الْمُوْداسَ مج ذكره ه الأزهرى هاهنا؛ قال 
الأزهرى: أما العظيم الهش الوالج فى جوف القرن فإن أبا خيرة قال: هو المَرِيحٌ و المريج القَرْكُ الداخل؛ و يجمعان أمْرِحَةً و أَهْرِجَةه 
حكاه أبو تراب فى كتاب الإعتقاب» قال: وسألت عتهما أبا سعيد فلم يعرفهماء قال: و عرف غيره المريخ القن الأبيض الذى يكون 
فى جيك الاو قال الأرترع وك الب هذا النقيف فى جد مرخ نه ويدار عاق ان د او بولق جد الاب ارين 
بتشديد الياء؛ قال: و لم أسمعه لغيره؛ و أ التّبيخ بمعنى التليين» برص او ديدناورن رو باك عا كيراء كرام يبروا 
ابن السكيت و ابن دريد و أبى عبيد فى مصنفه: زاح بالزاى» و سيأتى ذكره . و راح الرجل يرح إذا باعد ما بين الفخذين منه و 
الْفرَجتا حتى لا يقدرٌ على ضمهما؛ عن ابن ن الأعرابيو و أ أشسى حيببٌ كالفريخ رائخاء بات يما لقا انان مو هرا في 
شوك أو أضايخا 


فصل الزاى؛ ج73 ص: ٠١‏ 


زخخ؛ ج ")2 ص: 7٠١‏ 


اس سج 


: زه د رما دفعه فى وَهْرِدةُ. و زَّحَّ فى قفاه يرح زَخنا: دفع» و قال ابن دريد: كل دَفْع رَحّ؛ وفى حاديث أَبى موسى الأشعرى أنه 
قال: اغوا افر اط ولا كك الثراتمتره مانن الترات ؤي به على رياض الجن و من عه القرآنُ يرح فى قفاءأى يدفعه حتى 
يَشْدِفٌ به فى نار جهنم. وفى الحديث: ل أهلل بيتى عكَلّ سفينة نوح من تَحلْف عنها ثنَّ به فى النارأى مقع و دُى. يقال: د 
حا و مندحديث أبى بَكرَةَ و وهم على معاوية قال: َرَت فى أقفائناأى فنا و أخريجنا. و زح المرأة يها رحا و ررحها. نكحهاء 
وهو من ذلكك لأنه دقمٌ. و المَرَّحَه بالفتح: المرأة. و رَحََةٌ الإنسان و مَرّخَته و مرخحته: آمر امه فال اللسران: حرا اد اعويش القع 
وروى عن على بن أبى طالب» عليه السلام؛ فى الحديث أنه قال: أفلح من كانت له مرح يها ثم ينام القن الفخة: أن ينام فَيِنْفُحَ فى 
م ا ل و المرَّحَة بالكسر: الجا دورو ترح بيصي العم كأنها موضع الرَّحّ أى الدفع 
فها لاني كها اف جسياء نو سيق المر لوقه أن اسل افيا وا لتك الع ام بالعاء لتو رخن دفعته. 

.)١(‏ زاد المجد: و أرمخ الرجل: لان وذل و الدابة أخذت فى السن 
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و امرأة ناه و ونَاء: رت عند الجماع. وزحّ ببوله زَّحَاً: دفع مثل ضَح. وال الشّرعة. و زح الإبل يَرْنْحها زَنَاً: ساقها سوقاً سريعاً و 
اختنّها. والمزع: السريع السَّوْق؛ قال: إن عليكك حادياً رحا أغتجم لا بحِيٌ ند و اللَخّ لا ينقى لهنّ مشا و الرّحّ و اللح: احير 
العنيف؛ وفى حديث علىء عليه السلام: كتب إلى عثمان بن حُنيف: لا تأحَذنٌ من الرَّحََهُ و الْنْحََدْ شيئاً؛ اليَّنََهُ: أولاد الغنم لأنها ترح أى 
تُساق و تدفع من ورائهاء هى فُعْلَهُ بمعنى مفعولء كالقَتِصَ يٌ و العُوْفَهُ و إنما لا تؤخذ منها الصدقة إذا كانت منفردة فإذا كانت مع 
انهاه أعتلايزاقى السدقة ول يوعد و لهل سلاف كد كان له الخدمنها شعادو ونا رضخ الردل مشجالة فى ريط نهر فر ب 
بنفسه أى يَيِبُ. و الرَّحّ و الزَّحَةُ: الحقدٌ و الغيظ و الغضب؛ قال صخر العّى: فلا تَفْعْدَنَّ على رَحََه و تُضْمِرَ فى القلب وَجٍْداً و خِيفًا و 
يقال: رحَّ الرجل زا إذا فاط قال ارق سيد ةوبش كروا أنه لم يُشمع الرَّحَه التى هى الحقد و الغضب إلا فى هذا البيت. و الرَّخِْيحٌ: 
الناره يمائية؛ و قيل: هى شدَّة بريق الجمر و الحرّ و التحرير لأسن التحرير يرق من الثياب؛ و قد رح يرح ويخ قال: فعند ذاكك بَطْلحٌ 
المرّيجٌ ذ فى الصبح بخكى لونَهُ رَحِيِحٌ» من شَعْلَةُ ساعَدها النّفِيحٌ 


زرنخ؛ ج23 ص: 71١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعذا من ساناايب 


: الرّرنِيحَ: أغجميٌ. 
زلخ؛ ج") ص: 1١‏ 


: الزَلح ْمك يدك فى رمى السهم إلى أقصى ما قدر عليه تريد بعد لعلو و أنشد: من مائؤ رَلْخْ بمرّيخ غال الأزهرى: و سئل أبو 
التق عن سير هذا البح بعته فقال: الرَخّ أقصى غاية المغالى. و الرْخ: َو سر يمم؛ قال الأزهرى: الى تاواليه الس 
َفعكك يدكث فى رمى السهمء حرف لم أسمعه لغيره؛ قال: و أرجو أن يكون صحيحاً. و زَلِحَتِ الإبل ٠‏ )00 . تَزْلّح زَلَحاً: سيلدت و كلق 
َلَّاح: شديد؛ قال: يرد قبل فوط الفراخ بدَلَج» و عي زاح و ناقة َلُوح: بعوية : واقال غليفة لضا اذا لقا و كاك شن النسي 
لدم ف فى الشُرْعَة. و الرَّلح: المَزّلّهُ 3١‏ نَل منها الأشدام لتدداوتها لأنها ص كَاةٌ مّساء. و عََبةَ زَلُوح: طويلة بعيدة. و رَكِيْةُ روخ و رَلْحٌ: 
ملساء أعلاها مَرَّلهُ يْلَقّ فيها من قام عليها؛ و قال الشاعر: كأنَّ رماح القَؤْم أَشْطانٌ هُوَة رارج اللواجي عزنيا معدم و بئر زلوخ و 
زَلُوجٌ: وهى المُتَرََقَهُ الرأس؛ و مكان رَلِحه بكسر اللام و يقال: زَلْخّه و مقَامٌ زح مئل وَلج أى دَخْض [مَزَلَّه ملك وصف بالمصدرء و 
مله وَلْخ. كذلكك؛ قال: 

.)١(‏ قوله [و زلخت الإبل إلخ] بابه فرح كما فى القاموس (2). قوله [و الزلخ المزلة] بسكون اللام و كسرها كما فى القاموس 
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قام على مَْرَعة رَلْخ َل أبو زيد: زَلَحَتْ رخله و زَلَحَتْ؛ٍ قال الشاعر: قَوارسٌ الوا الأنطال دُونى, عدا الب فى رَلْخْ المقام و رَلّخ 
رأصّه 3١‏ ارخا ممه هذه عن كراع. و الله بتشديد اللام: وجع يَعْضٌ فى الظهر؛ و قال ابن سيدة: هو داء يأخد فى الظهر و 
الجنب؛ قال: كأنَ طَهْرى أَحَدَنْه رُلَحَه لما تَمَطّى بالفَرِىٌ المقُْضّخه الزُلّحة: مثل القَبرة الرّخلُوقة هيتَلَحُ منها الصبيان؛ و أنشد أبو عمرو: و 
صِوْتٌ من بعدٍ القوا م أترّخاد و رَلّحَ الدهزٌ بطهْرى زُلّخا قال أبو الهيثم: تلت م الهيثم الأعرابيةٌ فزارها بو عبيدة و قال لها: عَم كانت 
عِلَيَكك؟ فقالت: كنت وخفى ص ركف كك يدث مأذرف فأكلك ميب من صفيق ملعف قافر قى وُلْحةه قلدا لها: ما تقولين يا أم الهيئم؟ 
فقالت: أو للناس كلامان؟ وفى الحديث: إن فلاناً المُحاربيَ أراد أن يَفْتَكك بالنبى» » صلى الله عليه و سلمء سي 
طن :تومن لياق ان اللين ]الك اطاط د لقا يديع مين للها لكيا عو عق ونا رمي ارال : رمى الله فلانا 
بالزّلَحهُ بضم الزاى و تشديد اللام و فتحهاء و هو وجع يِأخذ فى الظهر لا يتحرّكك الإنسان من شدته؛ و اشتقاقها من الزّلْخْ و هو الزَّلقَ 
دحروف تطليت اللق 6ل العطاب #وارواه يعشتيهم ذ( اك وين كتيده الجنو ةقاناو هر #طادى عالت خات يرسق لد طايه 
السلام» تسمى زَلِيخا فيما زعم المفسرون. 


زمخ؛ ج23 ص: 17١‏ 


.م * قري 


زَمَحَ الرجلّ بأنفه رمحا و شَمَحَ: تكبر و تاه. والإفارتح : شمخ. و عَمَبِهُ رَمُوحُ: : بعيدةٌ» قال أبو زيد: كنا رت وكغريا ويد فو 
قال ابن الأعرابى : رَمُوخ و بَرُوخ أى عَمِدَرَةُ نَكادَة؛ وأنشد: أبَثْ لى عر بَرََى زمُوخ و يروى بَرُوخ و معناهما واحد. والزام مِح: الشامح 
بأنقساو أشن أغرا لفن و الأوطى اق يض بالاخران ارساظ الجياكو الزفهاالطرانهو اك أعلم. 


زفخ؛ ج23 ص: 17 


زح الدَّهْنُ و السَمْنُ؛ ؛ بالكسرء ؛ يرْنْخْ زَنَخا تغيرت رائحته فهو رَنِخْ. وفى الحديث: أن النبى» صل الله عليه و سلم؛ دعاه رجل فَقدّم 
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إليه إهالةً زَِحَةٌ فيها عرق 07١‏ أى متغيرة الرائحة. و يقال سَنِحْة بالسين. و إبل رَنِحْةُ إذا عطشت مره بعد مره فضاقت بطونهاء عن كراع. 
و زَنِحَ الطعامٌ و سَدِيْحَ إذا تغير. أبو عمرو: زَنَخْ القرادٌ زنوخا و رَتَحَ رُتوخا إذا تَسَبَتْ بمن عَلِقَ به و أنشد: فقمناء و رَئِدّ راتخ فى خبائهاء 


رُتوح القراد لا يريم إذا رَنْخْ و يروى ...: إذا رَنَحّ و معناهما واحد. 
زوخ؛ ج”7» ص: 1١‏ 


: زُوَاخْ: موضعء يصرف ولا يصرف. 

(). قوله [و زلخ رأسه] بابه ضرب كما فى القاموس (2). قوله [فيها عرق] كذا بالأصل و الذى فى النهاية فيها قزح انتهى. و القزح 
بكسر القاف و فتحها مع سكون الزاى: التابل 
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زيخ؛ ج "7 ص: 1717 


ار بلي احور ا يان #البسمر : زاح و زاخ» بالحاء و الخاءء بمعنٍ ,وسكي عن اعراى بن كين اعقال: كدالوا غليهم 
فأزا وهم عن موضعهم أى نَؤْهم؛ قال و يروى بيت لبيد: لو يَقومٌ الفيلٌ أو فيال زاح عن مثْلٍ مقامى و رَكل قال أبو الهيثم: زاح؛ 
بالحاء» أى ذهب» وزاحت علته. و أما زاخ» بالخاء» فهو بمعنى جار لا غير. 


فصل السين المهملة؛ ج 27 ص: 11 
سبخ؛ ج 23 ص: 71 


: النشبيحٌ: التخفيف: و فى الدعاء: تريح الله عنكك الشَّدَهُ. وفى الحديث عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء أن سارقاً سرق من بيت عائشة» 
رضى الله عنهاء شيئاً فدعت عليه فقال لها النبى» صلى الله عليه و سلم: لا تس بخى عنه بدعائكك عليه؛ أى لا تُحَْفَى عنه إثمه الذى 
استحقه بالسرقة بدعائكك عليه؛ يريد أن السارق إذا دعا عليه المسروق منه خفف ذلكك عنه؛ قال الشاعر: قُسبْخْ عليكك الْهَمٌ» و اعلم بأنه 
إذا قَدَّرَ الرحمنٌ شيئاً فكائِنٌ و هذا كماقال فى الحديث الآخر: من دعا على من ظلمه فقد انتصر؛ و كذلكك كل من حَُقُفَ عنه شىء 
فقد بح عنه. و يقال: اللهم َريخ : عنى المُحمّى أى حََفْها و سرلهاء و لهذا قيل لقع القطن إذا تُدِفَ: تربائخ؛ و منه قول الأخطل يذكر 
الكلاب: َأَرْسلُوهُنَّ يُذْرِينَ الترات, كما يذْرِى سّ.بائجٌ قطن نَذْفٌ أَؤتارٍ و يقال: تب عنا الأذَى يعنى اكشِفْه و خففه. و التسبيخ أيضاً: 
التسكين و السكونٌ جميعاً. قال بعض العرب: الحمد لله على نوم الليل و تسبيخ العروق؛ و أنشد ابن الأعرابى ؟ لما وَعوا فى :و القاييق 
تكشء فى قَغْرِ حَرْقاءَ لها يَوْبٌ عَطِشٌء مَربَحْتٌ و الماءٌ بعِطَْيِها نشل ابن الأعرابى: سمعت أعرايا يقول: الحمد لله على تسبيخ العروق 
و إساغة الريق» بمعنى سكون العروق من ضَرَبانٍ ألم فيها. و السّبِحٌ و النَّسبِيحٌ: النوم الشديد؛ و قيل: هو رُقادٌ كل ساعة. و سَرِبَحْتٌ أى 
نمت. و فى التتزيل: إن لكك فى النهار سريْخاً طويلاه قرأ بها يحيى بن بَعمرَ و قيل: معناه قراغاً طويثًا. ال الصوس تحت الحدان وامر 
توسعته و تنفيشه. يقال: تربخى قُطنكك أى لَفَيْديه و وَسّعيه. امال غراك وسو كر يدا ليطا قيطا را قافا در عو قرا هنا ااه 
راحة و تخفيفاً للأبدان و النوم. أبو عمرو: التَدِحٌ النوم و الفراع. الزجاج: السّدِحٌ و الخ قريبان من التشواء. و تَتِيْحٌ الدٍ و الْعَضِبٌُ و 
سَمَح: سكن و فترء وفى حديث علىء رضى الله عنه: أَمْهلْنا يسِبَخُ عنا الحَوأَى يَخْفٌ. و السشبيخة: القطْنهُ؛ و قيل: هى القطعة من القطن 


تعرّض ليوضع فيها دواء و توضعٌ فوق جَرْح؛ و قيل: هى القطن المنفوش المَندوف و جمعها سّبائخ و سَبِيخ؛ و أنشد: سَبَائحْ من برس و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ننامعزا من ساناايب 


طوطٍ و بَيلّم و قُنْفُعَة فيها أَلِيلُ وَجيحها البْوسٌ: القطن. و الطوط: قطن الَوْدِئ. و البَيِلمٌُ: قطن القصب. و القُنْفُحَه: القُنْقدَة. و الوحيح: 
ضرب من الوخْوّحة. 
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و السبيخ من القطن: ما ييح بعد النّدْفٍ أى يلف لتغزله المرأة» و القطّعة منه سَبيخة» و كذلك من الصوف و الوبر. و قطن سَبِيحٌ و 
تنرية: التالكد وهر ما يلف النقوله الغ أل وكا اذى جو القع اتوعيه الااتقاذل» :و الشف مل السو والقط و اقلق ترحة 
مكار او قارع اموا رويد ايت الحا رتك 1 لاتير ميقا ون أو ولام موحد كل 
مم نس يقال اريك اقتائر الذي متطل يح لأنه َل فيسقط عنه. و سبائخ الريش و شبيخه: ماف عه وهر الففكت بو الفيحة: 
أرض ذات ملح و تزه وجمعها يتبال و قد ريح تربخا فهى تريخة و أَيحت. وعرلذاحييا الى دج بح الموصع» و البحت 
أرض م بخة. والكبخةٌ: الأرض المالحة. و السّبخ: المكان يَسْبَحٌ قَينْتٌ الملح و تَسُوحٌ فيه الأقدام؛ وقد ربح مَربَخأء و أرض مربخة: 
ذات يتباخ. وق الحاديك اندها لأدين وتذك اللصرة إن مررت بها و دخلتها فإياكك و بباحهاء هو جمع بَِبَحَهُ و هى الأرض التى 
تعلوها الملوحة و لا تكاد تَنيتٌ إلا بعضّ الشجر. و الَبَكَه: ما يعلو الما من طُسْلّبٍ و نحوه؛ و يقال: قد علت هذا الماء بَرِيِحَةٌ شديدة 


كأنه الطخلب من طول التركك. و ححفروا فأشبخوا: بلغوا السباحح؛ تقول: حفر بثرا فَأَسْبَحٌ إذا انتهى إلى سَبَخة. 
سخخ؛ ج27 ص: 76 


: السَحَاخ» بالفتح: الأرض الكثرّة ال قال أبو منصور: و قد جمعها القَطابيُ سَحَاسيٌ؛ قال يصف سحاباً ماطراً: 3 ضَعَ بال ُخايخ من 
ل ال ادن و فى الُوادر: يقال سُحّ فى أسفل البثر أى افو .وسح 


سدخ؛ ج27 ص: 7 
: ضربه حتى الْسَدَحَ أى انبسط. 
سربخ؛ ج 7 ص: 178 


: السَوْبَخ: الوقن الواسعة؛ و قيل: هى الأرض البعييدة؛ و قيل: هى العَشْدَلة التى لا بؤقدى فيها لطريق؛ وفى حديث جهَيش: و كائنٌ 

قطنا إليكك من ويه مرْخْأَى مفازة واسعة بعيدة الأرجاء؛ قال عمرو بن معديكرب: رارح كه عت ريا اخراوين انان 
بها ملع "١‏ كاك ا ودواذا أَسأدَتُ ليلةً و يوماء فلما دَحَلْتْ فى مت ريخ مَردُونٍ قال: المَؤْدُونَ المنسوج بالسرات كن اقول 
وَالسَدْيَحَةُ: الخِمّهُ و الرّق. وقى التوادر: عَلِلْتُ البوع مصوبحا و مُسئبخاً لى ظَلأْتٌ أمشى فى الظهيرة. 


سلخ؛ ج27 ص: 175 


: السَلْح: كمْط الإهاب عن ذِيه. سَلَحَّ الإهات يَشلخه و يَشلّخه سَلْخاً: كمّطه. و السَلْحّ: ما سلِيَ عنه. وفى حديث سليمان» عليه 

91 قرلة [تاسسيها القراعي] كذ بالأمال (القاكء و اجيم 6انه وهر اعون التزاف و لين العنادة يان له يسيم جناك كعائما 
وحبطاذةوالذى قن الماع الهواهى »اين 
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السلام؛ و الهُدْهدِ: قَسَلَخوا موضع الماءِ كما يلح الإهابُ فخرج الماءأى حفروا حتى وجدوا الماء. و شاة سَلِيحٌ: كشِط عنها جلدُّها فلا 
يزال ذلكك اسمّها حتى يُؤكل منهاء فإذا أكل منها سمى ما بقى منها شدأُواً قل أو كثر. و المشلوخ: الشاة سَلِحَ عنها الجلد. و المشلوخة: 
انس كارك القاة سارك بباواتظون وال خوارة: وليفلا الجلسى اريخا ودين القرس 1ك يدت نين تخبو ا لأنها لخر امن 
ملجهاء عن أى تليقة: و كل شيم باق عن فقره دقن اتملع. و مشلاخ الحية و سَلحّتها: ِلْدّتها التى تَنْملِحٌ عنها؛ و قد سَلَحَتِ الحية 
تسلّحٌ سَلْخا و كذلكك كل دابة تَنْمِرى من جلْمدّتها كالشِرُوع و نحوه. وفى حاديث عائشة: ما رأيت امرأة أحبٌ إلى أن أكون فى 
مش لاخها من سَوْدةَ تمنت أن تكون مثل هَردُيها و طريقتها.و السَّلحٌ بالكسر: الجلد. و السالح: أنه ةين النضات اديه النيرافو اقل 
ما يكون من الحيات إذا حت جأْمدّها؛ قال الكميت يصف قَرْنَ ثور طعن به كلب فكو بحم مل اناه سَوَى ما أصاب به مفْكلُ 
كأنْ م رقي فى القطاطء به سال الجلدِ مكبِدَلٌ ابن برّذْج: تلكك امزظ يلكا سحاد سور ذه انعد دمو قير مال عيفر 
مضاف لأنه يَشِلخْ جلده كل عام؛ و لا يقال للأنثى سالخة؛ و يقال لها أَسْوَدةُ ولا توصف بسالخة» و أَسْوَدانٍ سالحٌ لا تتنى الصفة فى 
او ام و إلى اوددر ولخت رع به اجر اناو ادر لماو رمات ركرك و1 رد لال عر اودرو 
سَلّح العو جلة الإنسان و تنه فالي لخ و لوبو لخت الم اء عنها دِرْعَها: نزعته؛ قال الفرزدق: إذا مَلَحَتْ عنها أَمامةٌ ِْعَهاء و 
أغجبها رابى المَحَسَةُ مُْرِفُ و السالحٌ: مسود ع و لل مسري 
الرجل إذا اضطجع. شعاد لفك أ اممتؤيفةو انس إذا عدا القومٌ أبى لحا و انْسِكَحّ النهار من الليل: خرج منه خروجاً لا 
ل ا ا ارت لو م جود 
بذ للكه. و فى التتزيل: و آة لمع اليل كد كح ونه الباز كَإذا مع مقلفوة. و مكخنا الشهر له و كلح سَلخا و سلوها؛ خرجنا منه و 
صِْنا فى آخر يومه؛ و سَلَحّ هو و انسَلخ. و جاء سَلْحَ الشهر أى مُنْسَلَحَه. التهذيب: يقال سَلَحْنا الشهر أى خرجنا منه فسَلّحْنا كل ليله عن 
تيتا وما من تاقاه مو ند اتكابلة اثاليه فباكناة عن اننا كلم قالةن أخللنا حال شي كد ا معلنا هه ولسناه شعن 
نزداد كل ليله إلى مضي نصفه لياساً منه ثم نَشِكَحُه عن أنفسنا كلّه؛ و منه قوله: إذا ما مَرِكَحْتٌ الشهر أَمْلَأْتٌ مثلهء كَفَى قاتلا س لخى 
الشّهورَ و إهلالى 

لسان العرب. ج”7. ص: 78 

و قال لبيد: حتى إذا مَرِنَخا جُمادَى سي ءا فطالَ صيامٌه و صيامُّها قال: و جمادى ست هو جمادى الآخرة و هى تمام ستة أشهر من 
أول الشنة وذ لحك الشهر إذا أمضيعة و صدرت فى اخررهة واتسلخ الشهة من قشنت و الإبجل من ثبابه و الحيةٌ من قشرها و النهاز من 
اللبل ف اقبالك ااه لع ع عاد فالخطية كل فهوسال دن العفض وغزر ابن سيدة نلك النياك عا يقد الوعر و خط ق واشوية 
العَوهج: ما ضَ نحم من يبيسه. و سلميخةٌ الرَّمْثْ و العَرْفج: ما ليس فيه مَوْعىَ إنما هو خشب يابس. و العرب تقول للرقث و العَوْقج إذا لم 
ببق فيهما معي للماشية: ما بقى منهما إلا سلِيخة. و سلِيخةٌ البان: دُهْنٌ مره قبل أن يُربّبَ بأفاويه الطيب» فإذا رُبّبَ ثمره بالمسكك و 
امود درامو كتوني و قد نش نَنَا أى اختلط الدهنٌ بروائح الطيب. ووالقلهة سو عه والجرر كاه وير 
شعب. و الأشلحٌ: الأض كع وهو بالجيم أكثر: والمشلاح: الفخلة الى بكر قد دها وهو أخدر وقن حد يك ما ترط المشترى على 
البائع: إن ليس له يش للاخ و لا مخضار» الجن لاخ: الذى ينثر مُترره. و ريح علي لاطعم له؛ و فيه سلائحة و ملجخة إذا كان كذلكد؛ 


عن تثعلب. 
سمخ؛ ج »)١‏ ص: 78 
: الشّماخ: النَقْبُ الذى بين الدَّجْرَيْن من آلة القَّدّان. و السّماخ: لغهُ فى الصّماخ و هو والِج الأذن عند الدماغ. و سَِمَححه يَشِمَحَه 0١1١‏ 


سَمْخاً: أصاب سماحَه فعقره. و يقال: سَمَحَنِى بِحِدَّْ صوته و كثرة كلامه. و لغهُ تميم الصَّمْحٌ. 
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سملخ؛ ج23 ص: 1 


: السَّمَالِخِيَ من الطعام و اللبن: ما لا-طعم له. و السَّمَالِخِيٌ: اللبِنُ يتركك فى سدقاءِ فبَخَمَنُ و طعمة طغمٌ مَخْض. و ش لوخ النَصيٌ: ما 
تنتزعه من قَضّبانه الوَخْصِة؛ٍ و قال النضر: صُمْلوخ الأذنٍ و سُمْلوحُها وَسَخها وما يخرج من قشورها؛ و سَماليحٌ النَصِيّ» أُماصِيحّه و هو ما 
تَتْرِعُهِ منه مثلّ اله لقضيب. 


سنخ؛ ج21 ص : 78 


0 لاض جو كل اميه و الجمع أشرناخ و سُرتُوخ. دو كلافي املو تنورف مر الأجار» كريمٌ الشنح بلح لم 
جم الح إنما أراد ليخ فأبدل من اللخاء حاء لمكان الح و بعضهم يرويه بالخاءء و جمع بينها و بين الحاء لأنهما جميعاً حرفا 
ا حي م و ممح الكلمة: أَصَل بتائها. وفى حاديث على؛ عليه السلام: و لا يَظَمَأْ على 
التقوى سنح أصل؛ و الُنْحّ و الأصل واحد فلما اختلف اللفظان اناف أحدهنا إلى الآخر. وق حدوة ا سه اق لعافو وه 
اباط فى سبيل اللهيعنى المرابَطة عليه؛ و فى التوادر: ِدَنْح الحُمّى. و بلد مَِيِحٌ: مَحَمّةُ. و سمح السكين: طرف يعبلاتة الداعل قن 
النصاب. و سِنْح التَضل: االعديدة الى كل ف راس انهو ويك السيف: بلاقمو أمناء الدايا و الأستان: مايا قم 
.)١(‏ قوله [و سمخه يسمخه] بابه منع. و سمخ الزرع: طلع أولّاء و أنه لحسن السمخة, بالكسر كأنه مأخوذ من السماخ العفاص 
لسان العرب» ج*؛ ص: 77 
الريح المئتنة و الوسَحٌ و آثار الدباغ؛ و يقال بيت له سَنْحَةْو سناخة؛ قال أبو كبير: فحت بي خر بيتٍ سناخة و ازَْوْتُ مُزْدارَالككريم 
المفضَّل يقول: بس بيه ا ود كن و سبح الدَّهْنُ و الطعامٌ و غيرهما مَرِتَخاً: عو ادق رح بر إناشيد و ركرريه. 
وفى حديث النبى» » صلى الله عليه و سلمم: أن ختَاطاً دعاه إلى طعام فقدّم إليه إهالة مَريحَةٌ و خُبرَ شعير؛ الإهالة: الدسهما كاضو 
الصَنِخةٌ: المتغيرة» و يقال بالزاى و قد تقدم. ون بن الععام: أككر. و سكع : فى العلم يرمح شرتُوخا: رسخ فيه و علا. و أشنا النجوم: 
التى لا نل بُجوم الخد حكاه ثعلب؛ قال ابن سيدة: فلا أَحقَ أعنى بذك الأصولَ آم غيرها. و قال بعضهم: إنما هى أشياخ النجوم. 


أبو عمرو: صَنِحّ الود كك و سَنِخَ. 
سنبخ؛ ج273 ص: 717 

فى التوادر طَلِْت اليو مسوبحاً و تبحا أى ظَلِلْت أمشى فى الظهيرة. 
سوخ؛ ج73 ص: /71 


: ساخت بهم الأرضٌ تشوخ سَؤخاً و سُؤُوخاً و سوَخان إذا لمت و كذلكك الأقدام تشوخ فى الأرض و تسيخ: تدخل فيها و تَغِيبُ 
مثل احث. ديعت انا رايم لساك ون فسن أى قاضة قن الأرقن. رفي حديث برسيىء على نينا و عليه الصاذة و 
السلام: قَساحٌ الجبل وَحَرٌ مُوسِل] م صَعقاً.وفى حديث الغار: فاتباهت العبكر 5 كذ روي بالحاء: أ غاصف في الأرضن» فال: و إنما هو 
بالحاء المهملة و ققد تقدم؛ و ساخت الرّْجِلُ تسح كذلكك مثل ثاخث. و صارت الأرض مُواخاً و سوّاخى أى طِيناً. و ساخ الشىءٌ 
ا ور عضي عبار رص براض ا تساي اتج امسر لصي و فى التهذيب: حتى صارت الأحرض 
سُوَّاخى» على فَعَالى بضم الفاء و تشديد العين» و ذلكك إذا كثرت رداغ القطريج يثال: بطحاء لاسن ورهن الى تفرك هاندا ءا 
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وصف بعيراً يُراض قال: فأخذ صاحبه بذنبه فى بطحاء سُوَاخَىء و إنما يْض طْرٌ إليها الصّعْبُ ليَمُوحَ فيها. و الشؤاخى: طبن كثر ماوٌة من 
لفن غ المطر؛ يقال؛ إن فيه لسُوَّاخدِةٌ شديدة أى طين كثير, و التصغير سُوَيْوسَهَهُ كما يقال كميثرة . وفى النوادر : تَسَوَّخنا فى الطين و 


تَرَوَّحْنا أى وقعنا فيه. 


سيخ؛ ج27 ص: /71 


: ساح الشىءٌ تريخانا: رَسَدحَ. و الساخة: لغهُ فى السَّحاةٌ و هى ابقل الرَّبيعيهُ. وفى حديث يوم الجمعة: ما من دابةُ إلا و هى مُسيخةأى 


تكد التسوتيو وق بالفناد نوهو العلل 

فصل الشين المعجمة؛ ج", ص: /ا7 

شبخ؛ ج27 ص: 717 

: الشَّبِحُّ: صوت اللبن عند الحَلّب كالشَّحْب؛ عن كراع. 


شخخ؛ ج27 ص: 717 


- 


:م وله يشم شا مذ به و صَوَت؛ و قيل: دَقع. وشح مح الشيحٌ يبوله يفخ محا لم يقد أن بيه ققلة#اغن ابن الأعراقية ويد 
كرا فقال: شح ببوله شنا إذا لم يقددز على حبسه: و المّح: صوت الشحُب إذا خرج من الضُوع. و التحْمَّحَة: صوت السلاح و اليثبوت 
كالحَفْحَسْك وهى لغة ضعيفة. و التْخْمَحْةُ و الكَشْكَشة: حركة القدطاس و الثوب الجديد. و شَحْفَحْتٌ الناقةٌ: رفعت صدرها و هى 
ا 1 


لسان العرب» اج ص: 11 
شدخ؛ ج23 ص: /7 


لبذت الكسرٌ فى كل شىء رَطب؟ و قيل: هو النهْيِديم يعنى به كشر اليابس و كلّ أجوق؛ سَدَحَه يَمْدَحُه سَدْخاً فالْمدَح و تَشَدّخ. 
اللبك: الشدغ سرك الفية + الوق كال رأس و نحوه؛ سَدَحٌ أَسهفالْمَدحَ و سشدَّحْتٍ الؤوس. شد للكثرة. وفى الحديث: فَسَدَحُوه 
بالحجارة؛ الفذخ؛ كس القى» الأشوف :و كذلكه كل شىء رخص كالعَوْفْج وما أشبهه. و المُشَّدَّحٌ: بْشْرٌ يُغْمَرْ حتى يَنْشَدِخ. ابن سيدة: 
و عَجَلَةٌ شَدْحَةٌ رَطْبَهُ رَخْصَة أعنى بِالعَجَلَهُ ضرباً من النبات. و طِفْلٌ شَّدَّحُ: لخد و عله شَاوحٌ: شاتٌ. الجوهرى: المقدّخ البسر بثمر 
حت يتش دخ ثم كش فى السهاء؛ قال أب و منضورة الك ذُخ من التفرر ما اقشفه خ و القضخ والمّدّخ واحد؛ وقول جريرة وَرَحت 
الشادِحََةٌ المُحبّله يعنى ركب فَعْلَهُ مشهورة قبيحة من قبل أبيه؛ و قال ابن برى: الشعر للعَيِفٍِ العَدِدِىٌ يهجو به الحرث بن أبى شمر 
الغسانى. ابن الأعرا, بى: يقال للغلام جفْر ثم ياقع ثم شدخ ثم مُطبخ ثم كْكبٌ. وروى فى حديث ابن عمر أنه قال فى السَقْطِ: إذا كان 
مدا أو مُضْعَةُ فافنه فى بيتكك؛ الشّدَخء بالتحريكك: الذى يسقط من جوف أمه رَطَبَا َخصاً لم يعدو شَدَحَتٍ اله َهْدَحُ شَدْخا و 
تدوهاءإسدزت و بالغ ل ذا قاض الحية و لم تبلغ العينين؛ و قبل: عَِديتِ الوجة من أصل الناصية إلى الأنف؛ قال: عونا بالمَخدٍ 
شَادكدَةٌ للناكاريي كانها عدي وفرسن افق :اولأسي شَدُخاء: ذو شَادِحَةٌ. قال أب عبن كان 1ه الفرس إذا كانت مستديرة: وَتِيرةٌ 


فإذا سالت و طالتء فهى شادِعَّه» وقد شَّدَحَتْ نوها« اسدت فى الجر أن أبو عبيد: تر ميا لكم با نعم تر تين اتين؛ شادحَة 
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العَْهُ نجلا العَئِن و قال الراجز: دحت عُوَه الوابي فيهم؛ فى وجوه إلى الكمام الحعَادٍ و الشَدَاحٌ [الشَدَاحُ: أحد كام كنانة و هو 
لقب له و اسمه يَعْمَرُ بن تحؤف؛ قال الأزهرى: كان َعم الَّداحُ [الشّدَاحٌ أحد حكام العرب فى الجاهلية سمى شداخ لأنه حكم بين 
اوعقو لق سن شكره فيما تنازعوا فيه من أمر الكعبة» و كثر القتل فَشَدَحّ دماء خزاعة تحت قدمه و أبطلها و قضى بالبيت لِقْصَى؛ 
و رج سدح [شَدَاحَ نعتا مخرج رجل طوّال و ماء طِيّاب. و من العرب من يقول: دوا كرو اسم دنال دو الشعيماون: 
شتخ لا 0 ا ل ار مق اساي 
500000 0 واوا واد من بدي تهامة؛ قال نحسان 

لسان العرب» ج ”2 58 14 

بن ثانت: ألم تَعألٍ الوَّبْعَ الَجديدَ النكلّماء ِمَذْفَع أشياع كمد أَظُلّما 


شرخ؛ ج27 ص: 174 


الشَّوَحّ و السّنْحٌ: الأصْل و العوق. و شَّوْخْ كل شىء: حرفه الناتيٌ كالسهم و نحوه. و شَّرْحا القُوق: حرفاه المُشْرفَانٍ اللذان يقع بينهما 
الوّتر؛ ابن شميل: زََّمَتا السهم شَّرْحًا قُوقِه و هما اللذان الوَثَرٌ يبنهماء و سحا السهم مِعْلهِ قال الشاعر يصف سهماً رمى به فأنْقَلَ الوك و 
تافل ميا كاه المَيْنَ و الشّوْحَهِنٍ منه خلاف النَّضْلء بديط به مُيْديحٌ و شَّوْحٌ الأمر و الشباب: أرلضى مها القع سج عادو 
جانباه؛ و قيل: خشبتاه من وراء و مَُدّم. و شَوْحٌ الشباب: أَوّله و نّضارته و قُوّته وهو مصدر يقع على الواحد و الاثنين و الجمع؛ و قبل: 
ترجن حار مركا رويز نزي رفي الميتري شَّوْخا الرحل آخِرَنُه و واسطته؛ قال ذو الرمة: كأنه بين شَّوْحَْ رَخْل ساهمةٌ حوؤفء 
إذا ما ارق اليل َأمُومٌ و قال العجاج: شَّرْخا عَبِيطٍ لس مؤكاح | بن ححبيب: الرررو تحار تسرام وقن تعد يك عبد 
الله بن رَواحهُ قال لابن عن فى قزر 1ك لحلكك تبغ ببح فرك الدغل أى ساني واد عدت يُسْتَشهَدٌ فيرجع ابن أخيه راكباً موضعه 
ع ل ا و منهحديث ابن الزبير مع أرب جاء و هو بين الشَّدْتَئنِأَى جانبى الرخل. 
ارد اا نوهي اسم رن مرق الجيي اال بيد قوْخاً ص ورا يافعاً و أمردا و شَوْحٌ الشّباب: وهو تضارعهة وقال الفيدة 
الشَّوْح الشّبابُ لأن الشّوْحٌ الحددٌ؛ و أنشد: ِنَّ فَوْحَ الثبات الف الف و فعك الفدال م ىء زَِيدُ و الشّوحُ: أوّل النباب: و الشارح: 
الشّابٌ و الشّرح: اسم ال وفى الحديث: اقثلوا شيوحَ المشركين و اسْتَحْيوا شَوْحَهم؛ قال 3 عبيد: قيه قولان: انعا اله أراد 
بالشّبوخ ,1١‏ الإجال اسان أهل العلوبو الذوة على الققال از لا يريد الهَزْمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم فى الخدمة و أراد بالشّوْخْ 
القبانب أهل الجلد الذين بنتفع بهم فى الخدمة؛ و قيل: أراد بهم الصَّغْارَ فصار تأويل الحديث اقتلوا اليجال الالتؤرن البصير الصبيان؛ 
قال حسان بن ثابت: إِنَّ فَّوْحَ الشَّبِابٍ و الشَّعَرَ الأسْوَد» ما لم يُعاضء كان ونا و جمع الشّوْخْ شروحٌ و شرح و شروخ شرح على 
المبالغة؛ قال العجاج: صِيدٌ تّسامى و شرو شُوَّحٌ والفوم: ناح كل سين أولاد الإبل؛ قال 
(7). قوله [أراد بالشيوخ إلخ] عبارة النهاية: أراد بالشيوخ الرجال المسانّْ أهل الجلد و القوهُ على القتال» و لم يرد الهرمى. و الشرخ: 
الصغار الذين لم يدركوا. و قيل أراد بالشيوخ الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم فى الخدمة. و أراد بالشرخ الشبان أهل الجلد الذين 
ينتفع بهم فى الخدمة. 
لسان العرب» ج 0 ص: ١‏ 
ذو الرمة يصف فحلًا: بن أبا مَرْحيِنء أخيا بناته مقَالِيُها. فهى الِْابُ الكبائش أَبو عبيدة: الَّرْحُ الَاجُ؛ يقال: هذا من شوخ فلان أى 
من نتاجه؛ و قيل: الشَّوْحٌ نتتاحٌ سَنَهُ ما دام صغاراً. والقو سلف لسن وتقاوك ناث الي يذ شورشااد طرفو خروكقال 
الشاعر: فلما اعَتَرَتْ طارقاتٌ الهُمومء رَفَعْتٌ الوليّ و كؤراً ريخا على بازلٍ لم بَحُنْها الضَراب»ء و قد شَّرَح النابُ منها شُرُوخَا و فى 
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هما شَوْخَان أى لان و الجيع ا قال ا فى الشّوْخْ قرلانة ب يقال 7 أول ال ا 
ل رجل صَْمْ و رجلادن صَوْمٍ و الح جمع شارخ مشل طائر و طير و شارب و غَرْبِ؛ و قال أبو منصور: يقال هو 
شَوْيى و أنا شَوُْه أى تزبى و لدّتى. و فِمَعَة شياحح: لا خير فيها. وفى حديث أبى رُهم: لهم َعم بشبكة شرح هو بفتح الشين و سكون 
الراءه موضع بالحجازء و بعضهم يقوله بالدال. و الشَّوِياتح: الكَمأة الفاسدة التى قد اسْتَوحَت, و قد ذكرها بعضهم فى الرباعى. 


شردخ؛ ج "2 ص: 7٠١‏ 


: رجل شداخ القدمين: عريضهما؛ و فى النوادر: قََدّمٌ شِؤداخة أى عريضة؛ و فى بعض حواشى نسخ الصحاح قال أبو سهل: الذى 
أحفظه شوداح القدمء بالحاء المهملة. 


شلخ؛ ج27 ص: 1١٠١‏ 


ل ا ا ا ا ا 0 قال أبو عدنان: قال لى كلابيٌ 
فلانٌ شَلَحّ سَوْءٍ و حَلفُ سَوْءِ؛ و أتقد بت لبد و بَقِيتَ فى شَلْخْ كجلدٍ الأجرب و الشَلحٌ: * حَسْنٌ الرجل؛ عن ابن + الأعرابين. و شالَحٌ: جَدٌ 
إبراهيم» على نبينا و عليه الصلاة و السلام. 


شمخ؛ ج 7)» ص: 1٠١‏ 


: شَحَحٌ التجتبل يَشْمَحٌ نسموخاً: علا و ارتفع. و الجبال الشَُوامحٌ ارام وح ناح وحقاح طزيل يا ماماو وكاو لكر 
شامخ. و الشامخ: الرافع أنفه عزاو تكبراً و الجمع شُمَحٌ. و قد شَمَحٌ أنفه و بأنفه يَشْمَحٌ شّموخاً. تكبر و تعظم. وفى اسيك 10 : شامح 
التسب؟ الشامخ: العالي» وفى الحديث: َم بأنفهارتفع و تكبر؛ و أُوف شْمَحٌ. و شَمَخ فلان بأنفه و َم أَلْقُه لى إذا رقع رأسه عر 
وكبرأء و الأليت النق عل الأكفوو وهل قجاع: كثير الشْمُوخ؛ قال أبو تراب: قال عَرّام: نيّهُ رَمَْخْ واشَّمَحُ و رَمُوخ وشَّمُوخ أى 
سدة والتعادين ععزارة اسم شاطهو الم النقاك فققل و كيف ابو سعد و قهة :اس او يفو 2خ كن الاو شم بن قرارة 
بطن. 

لسان العرب. ج ”2 ص: ضر 


شمرخ؛ ج ؟» ص: 1١١‏ 


اراح و الشّمروخ: العنْكالٌ الذى عليه الث و أصله فى اهدق و قد يكون فى العنب. العابي انرا مسديو وو رو 
وفى الحديث: أن سهد بن مُبادة أتى النبىء صلى الله عليه و سلمء برجل فى الحى مُحْدَجٍ سقيم ود على أمَهُ من إمائهم بَحْيِتٌ حك بَخيّث بهاء 
0 الب و ما الل ال ار لع كو الجر 
ييه امار برد سن باهي لماعك رسيا نكر ل ما اسَدقَّ و طال و سال فيا حتى جل 
الوم و لم يلغ التجحفلة:و الفرس شرا قال خرن بن عاب التهاتق: ترى التَؤنَ ذا الشمراخ و الوَرْة يُتِتَغَى يال عَشْرا وَسْطناء 
وهو عائرٌ وقال الليث: الشمراخ من العُرَرِ ما سال على الأنف. و شِمْراحٌ السحاب: أغالية. و شَمْرَحَ النخلةً: خوط يُسْرَها. كال اوم 
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السَعْدىٌ: شَمْرخ العذّقَ أى اخوْط شّماريخه بالمحْلب قَغطاً 1١‏ و الشّمْراخيُ: صنف من الخوارج أصحاب عبد الله بن شمراخ. 


شنخ؛ ج27 ص: 1١١‏ 


: الشناحٌ: أنف الجبل؛ قال ذو الرمة يصف الجبال: إذا شنا أنه تَوَقَدا و فى التهذيب: إذا شناخا قُورها تَوَقَدا أراد شَّناخيب قورها و 
قر ل وونياء راسد فته كان ]لاه ويدت: الأرهرى؛ المُمَنّحُ عن الفخل الذى تنخ شاوه وقد اقلخ كخل كزين 


شندخ؛ ج27 ص: 1١‏ 


لذ الإناكامن الشيا فو لقف أبن عبيدة قول المَوّار: شُنْدٌخٌ أَهْدَفُ ما وَزَعْتَ و إذا و طَيَارٌ طِِرٌ و رواه قيرة: شتدق دو 
قيل: هو العظيم الشديد. التهذيب: الشبتخ بن لحل واد و لوطل امود العرل لمر لكر وأنشد: : شدخ يدم أو 
الأنّق و قال طالق بن عَردَي: ولا يَرى» الفَوْسَحْ بعد الفَوْسَخ؛ شيئاء على قت طاو شُنْدّخ و الشَمْدُحٌ و الشندَحِيُ: ضرب من الطعام. 
الفراء: السَّنْدَاخَيٌ الطعام يجعله الرجل إذا ابتنى داراً أو عمل بيتاً. 


شيخ؛ ج27 ص: 1١١‏ 


: الشيِخٌ: الذى استبانث فيه السن و ظهر عليه الشيبٌ؛ و قيل: هو سَّيِخْ من خمسين إلى آخره؛ و قيل: هو من إحدى و خمسين إلى آخر 
عمره؛ و قيل: هو من الخمسين إلى الثمانين» و الجمع أشياخ و شيخانٌ و شوح و شيحَةُ و شيخ و مَشْيَحَهُ و مِْيَحَهُ و مَيديخة و 
ترعابوع هرا كن ابن دريد. و فى الحديث ذكر شيخانٍ قريشء جمع شَيْخْ كضَيِف 

.)١(‏ قوله [قعطاً] كذا بالأصل بتقديم العين على الطاء و فى القاموس قطعاً بتأخير العين قال شارحه و انظره 

لسان العرب» ج"؛ ص: "م 

و هديفانه و الأنثى طَيسَةُ؛ قال عَبِيدٌ بن الأررص: كأنيا لد طُلُوبُ» تَتِبِسُ فى وَكرها القُلوبُ باتث نث على وم عَذُوب كأنه َه َقُوبُ 
قال ابن برى: و الضمير فى باتت يعود على اللَقوَه وهى العُقاب» شبه بها فرسه إذا انقضت للصيد. و عَذُوبٌ: تيكل فيا و الوقُوبُ: 
التى تَوقْبٌ وَلََدَها خوفاً أن يموت. و قد شاحً يَبْديحٌ شَّيْخاَء بالتحريكك. و شَّيُوخْة و شَّيوخِيَةٌ [شيوحِيَةُ؛ عن اللحيانى, و شَيِحُوخَة و 
تبخرخية فيو ديت واذي كييحا ا شاعو أصل الباق شيترحة مشمركة فسكدت لأنه ليس :فى الكلام مُعلْرله وما نعاء على 
هذ اهن الواق نكل كيثونة وق دودة و خيقوغة فأصله ككثولة: بالتعديدة قفو لو لا ذلك لقالوا كوثونة و قوثودة و لا يجب ذلكك 
فى ذوات الباءِ مثل الع دودة و الطيرورة و المُمتوحة: و ديكْته: دَعَوْثُه طيحاً للفجيل؛ واتصغير التّبخ شُعِيِحٌ و ييح أيضاء بكسر 
الني» لاتقل شوفيخ . أبو زيد: شَيِحْتُ الرجل تُشبيخاً و ريمعت به تش ميعاً و نَدّدت به تنديداً إذا فضحته. و شَيْحَ عليه: شلّع؛ أبو 
العباس: هيح بين التَّيْخْ و التشييخ والتيتريقة و أَشياحُ النجوم: هى الدرارىٌ؛ قال ابن الأعرابى: أَشياحُ النجوم هى التى لا تتزل فى 
منازل القمر المسماءً بنجوم الأخْحلِ؛ قال ابن سيدة: أرق أنناعتى بالتتوم الكواكب الثابتة؛ و قال تعلب: إنما هى أَسْناحٌ النجوم و هى 
أصولها التى عليها مدار الكواكب و برها و قوله أنشده ثعلب عن ابن الأعرابى: ته الجاهلٌ» ما لم يلما شيا على كزيتئه. 
مُحَمّما لو أنه أبانَ أو تَكلّما لكان إِيّاء و لكن أَعْجما و فسره فقال يصف وَطْبَ لبن شبهه برجل مُلَفْفِ بكسائه و قال: ما لم يعلم» » فلما 
أطلق الميم رَدّها إلى اللام؛ و أما سيبويه فقال: هو على الضرورة و إنما أراد يعلمنْ؛ قال: و نظيره فى الضرورة قول جذيكرة الأبُرص: 
ربما أوقتٌ فى عَلَمِ تفن تَؤبى الات و قول الشاعر: متى متى نط المثابا؟ لَك شيا مهتراًمُصابا قال: عنى بالشيخ الوَعِلَ. و 
السَِّحَة: لبياضهاء كما قالوا فى ضرب من الكحفض الهَوْمُ. و الشاخةٌ: المعتدِلٌ؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على أن ألف شاخة ياء 
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لعدم [ش و خ] و إلا فد كان حقها الواو لكونها عيئاً. قال أبو زيد: و من الأشجار النَّخُ وهى شجرة ل لواشيرة اتروع ا خمرن»ا 
جر كبر الحا قال : واهى شجرة العْضْ مر مَنْتّها الرِياض و القَوْيانٌ. وقى حديث أغوني ذكر يبان , .١«‏ بفتح الشين: هو موضع 
بالمدينة عَشَكرَ به سيدنا وسول الله صلى 

(لقولة (ذكر شبيهان] قال اين الأقرة ينعم المي و تكس الوذ وفاليائررت ميكان يلفط كديا فلع قر كالخ و طيخ رملة بيضاء في 
بلاد أسد و حنظلة على الصحيح 

لبنآن العرة ع نض :م 


لله عليه و سلمء ليل رَجٌ إلى أَححدٍ و به عَرَضٌ الناس» و الله أعلم. 

فصل الصاد المهملة؛ ج, ص: ا" 

صبخ؛ ج 23 ص: 1717 

: الصّبَحَةٌ: لغة فى السبْحَُ و السين أعلى. و الصَّبِيحَهُ لغة فى سَبِيِخةُ القطن» و السين فيه أفشى. 
صخخ؛ ج "3 ص: 77 


: الصحٌّ: حرو سيط لحرو ااه السو حل بح لمك رد دار صيتها صوتها إذا ضربتها بحجر أو 
غيره. واكل عوك سن وق حر على طيسكرة والتتره ٍ و ص خْبحٌ» وقد ضحت تصحٌ؛ ؛ تقول: ضربت الصخرةٌ بحجر فسمعت لها 
صَعةً. و الصاحَة: القيامة» و به فسر أبو عبيدّة قوله تعالى: كذ جات تِ الصّاحَةِ فإما أن يكون اسم الفاعل من صخ يصخ؛ و إما أن يكون 
المصدّر؛ و قال أبو إسحاق: الصاخة هى الصيحة التى تكون فيها القيامة نضح الأسماع أى تُصِمُها فلا تسمع إن ما تدعى به للاحياء. و 
تقول: ع الشركة 1١‏ ابمتبايية و فى نسخة من التهديب أصخ إصخاخاء و لا ذكر له فى الثلاثى. وفى حديث ابن الزبير و بناء 
الكعبة: فخاف الناس أن يصيبهم صاخة من السماء؛ هى الصيحة التى تَضحْ الأسماع أى تقرعها و تصمها. قال ابن سيدة: الصاخة صيحة 
تبرخ الأذن أى) قلعته ا افتضنهها لعدتهاء ويخ سييت القيافة الفاخة يقال كانها فى أحقداصاعة أن جلعتة و الغرابُ يضح بمنقاره فى 
دَبَر البعير أى يطعن؛ تقول منه صخ يصخ. و الصاخة: الداهية. 


صرخ؛ ج 7 ص: 117 


: الصرحة: المبيية لقنيو ق هد الرح أ المصنيية: ركل ضن الصرك لشم لاواصي يصِرٌحٌ صُراخاً. و من أمثالهم: كائث 

كص وْحَدْ اُئلى؛ للأمر يفجؤك. و الصارخ و الصريخ: المستغيث. و فى المثل: عَبِدّ صَريحُه أَمَةُ أى ناصره أذل منه و أضعف؛ و قيل: 
الصارخ المستغيث و المصرخ المغيث.؛ و قيل: الصارخ المستغيث و الصارخ المغيث؛ قال الأتعرفة وم الت لكر ا سس ان 
الصارخ أن يكون يمتى العتيلت قال: و الناس كلهم على أن الصارخ المستغيث؛ و المصرخ المتكييو الستصرخ المستغيث أبشا. و 
روى شمر عن أبى حاتم أنه قال: شوح الايتعاه و الاسبر اوضات وفى حديث ابن عمر: أنه استصرخ على امرأته صفية 
استصراخ الحئ على الميتأَى استعان به ليقوم بشن الميت فيعينهم على ذلككه و الصراخ صوت استغائتهم؛ قال ابن الأثير: اشتضرخ 
ل ل ع 0 أو ينعى له ميتا. واللاحيرك اجيم على الصبراح» وفى 
التتزيل؛ © أنابفض رشك وك اق بتطرعن. و الصريخ: المغيث: و الصريخ المستغيث أيضاًء من الأضداد؛ قال أَبو الهيثم: مكادنا انا 
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بمغينكم. قال: و الصريخ الصارخء و هو المغيث مثل قدير و قادر. و اص طَرَحَ القَومُ و تصارخوا و استصرخوا: استغاثوا. و الاصطراخ: 
التصارخ» افتعال. و التصرّخ: تكلف الصراخ. و يقال: التصرّخ به حمق أى بالعطاس. و المستصرخ: المستغيث؛ تقول منه: استصرخنى 
تأضركهدو الشر #فوث المتصرة »و بقال: صرخ فلان يصرحٌ اها إذا استغاث فقال: وا غُوئاةُ وا ص رْحَتاهُ قال: و الصريخ 
يكون فعيًا بمعنى مُفعل مثل نذير بمعنى منذر و سميع بمعنى مسمع؛ 

لسان العرب» ج ”07 ص: " 

قال زهير: إذا ما سمعنا صارخاًء مَعَجَتْ بنا إلى صوته وَرّقّ المراكل» ضَهَرٌ و سمعت صارخة القوم أى صوت استغائتهم؛ مصدر على 
فاعلة. قال و الصارخةٌ بمعنى الإغاثة» مصدر؛ و أنشد: فكانوا مُهلكى الأبناىى لولا تداركهم بصارخةٌ شَّ يق قال الليث: الصارخة بمعنى 
الصريخ المغيث؛ و صرخ صِرحَهُ و اصطرخ بمعنى. افق الأعرا: بى: الصرّاح الطاووس. و النَنَاحُ الهدهد. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله 

عليه و سلم» كان يقوم من الليل إذا سمع صوت الصارخ» يعنى الديكك لأنه كثير الصياح ة فى الليل. 


صلخ؛ ج 7 ص: 1 


ا الم صم كذلك قال الفراء و أَبو عبيد؛ قال ابن الأعرابى: فهؤلاء الكوفيون استراعن هذا ادرف بالخار المحص انا 
أهل البصرة و من فى ذلك الشق من العرب فإنهم كرارق اللي الفع قال الأزعرى :و سمت أغرايا يقول: فلان صبم عه 
00 الو راية امهيا كافس قرف الملياب قال فهما لغتان جيدتان بالخاءِ و الجيم. و قد صَلِحّ سَمعُهُ و صَلِج؛ الأخيرة 
بخ الألهراب : ذهب فلا يسمع شيئاً البعة. ورجل أصلخ بين الصلمخ» قال ابن الأعرابى: فإذا بالغوا بالأصم قالوا: أضع أصلخ؛ قال 
ا لو انمث أبكم أعمى مها إذا دمي و اهتّدى أَنّى وَكَى ف أل توح قال وخن يقن ونيا. و إذا دُعى على الرجل 
قبل: ص خا صلخ النعام لأن النعام كله أصلحٌ؛ و كان الكميت أصم أصلخ. و سمل أصلخ و ناقة صلخاء و إل صلخى: و هى التجرب. 

و الجرّب الصالحخ: وهو الناخس الدى يقع فى دَبرهِ فلا يشكك أنه سيصلخه و صلخه إياه أى أنه يشمل بدنه. والعرب قزل اسه 
من الحيات: صالخ و سال حكاه أبو حاتم بالصاد و السين؛ غيره: اها كوخ من الات إذا ضَ لحت جلدها: وايقال لفن 


ع 
صمخ؛ ج27 ص: 18 


الماك عم انان الكرق الباطن الذى يُفضى إلى الرأسء ساراس حار و يقال: إن الصماخ هو الأذن . نفسها؛ قا 
العجاج: حتى إذا صرّ الصماحٌ الأصمعًا وفى حد يثالوضوء: ناخد أراكا ديل أصابعه فى صماخ أذنيه؛ قال: العمل ثقب الأذن؛ وقول 
الع م الضّدى عن الصّدى و أَطرمحٌ أ أصْمُخ: ُ: أَصْكك الصماخ؛ و هو ثقب الأذن الماضى إلى داخل الر أسن: و آم الصدى: الهاكة بو 
أمّها: الجلدة ه التى تجمع الدماغ؛ و الجمع أصمخة و صمت و هو الأضموحٌ» و بالسين لغة. واحفكه يصفخه صيينا: أفانب مماعه. و 
صمخت فلاناً إذا عقرت صماخ 851 يود أو غيره. ابن السكيت: صَِعَحُت عينه أُصِمّحُّها صِمْخاء و هو ضربكك العين بجمع يدك» 
ذكره بعقب: صمخت صماخه. و صَمَخْ أَنْقَهُ: داهن اللحاتي: يقال للعطشان: إنه لُصادى الصّماخ. و الصّماخ: البثر القليله الماء؛ و 
عله تقفو اقفن كل شري انيت 

لسان العرب» ج"” ص: 70 

قال أبو ززية: كل يغترية ارصاق الرد فون ممع أ عيد: نسعه الس أطانة حير ميض الغا امايق ماع .و وقال: 
ضمغ الصوث تناخ قلازا: و يقال عبرت الله على صناخه إذا أنانه وق تحديك أنى 5ن قصرب الله على أصنمكها ما اهنا حتى 
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انازور كثراه مروصيل. ا 0 ا وقول أبى ذة: 0 
شمائل. وصمخته الشمس: دا وسو امل أ حدة نذا ناجيت بد وهار روج قن ١‏ الل هيا »ان يسمى الصَّمْحٌ 
و الصمعٌ الواحدة صَمْحَهُ و صَمْكَهُ فإذا قطر ذلكك أَفْصَحٌ لبنها بعد ذلكك و اخْلَؤلَى؛ و يقال للحالب إذا حلب الشاة: ما تركك فيها قطراً. 


صملخ؛ ج27 ص: ١8‏ 


: الصّمْلاحٌ و الصّمْلُوحٌ: وسخ صماخ الأذن وما يخرج من قشورهاء و الجمع الصماليخ؛ و قال النضر: صُمْلوحٌ الأذن و سُمْلُوَها. و لبن 
صُمالتخ و ص مالخيٌ خائر متلبد؛ و قال ابن شميل فى باب اللبن: الصَّمالحىَ و الشُمالخيّ من اللبن الذى حقّنّ فى السقاء ثم حفر له 
حتراو وضع انولاحط رزوي» يقال :يتقان نا صبجالع] و قال ازى الأغرا: المسمالهى عن القلماء :و الارى الذي ال طلع لقو 
الفتعارت: امشو اللعك» وعومما يقرو ندمل القصييه م سكاه أبن صليفةانو لعزت تقول لأصل التصق واالش لاق هئ الورك الرقيق 
إذا ببس: صملوخ, و الجمع الصماليخ؛ قال الطرمّاح: سماويَةٌ زُغْبٌه كأنّ شكيرها صَمَالِيحٌ مَغهودٍ اللصِيّ المجَلّ: وهرنها رن موافات 
أصولها. 


صنخ؛ ج 7 ص: 1١8‏ 


: أبوعمروة يح الؤدكك و تريخ و هو الوضخ و الوشخ. وفى حديث أبى الدرداء: نعم البيت الحمّام يذهب الصَّنحْهُ و يذكر الناريعنى 
الدرن و الوسخ . يقال: مغك يدنه ناخ و السين أشهر: 


صيخ؛ ج 23 ص: ١‏ 


: أصاخ له بح إصاخة: استمع و أنصت لصوت؛ قال أبو دواد: و يصيخ أحيانه كما استمع المضلّ لصوت ناشد وفى حديث ساعة 
الجمعةٌ: ما من دابة إلا و هى مُصيخةأى مستمعة منصتة» و يروى بالسين و قد تقدم. والعاك ةا غنيت: : ورم يكون فى العظم من 
صدمة أو كدمة لاك اراس لاسر و أننة بَخييهِ صا من صدام الحوافر وفى حديثالغار: فانصاخت 
الصخرةهكذا؛ روى بالخاء المعجمة و إنما هو بالمهملةٌ بمعنى انشقت. و يقال: انصاخ الثوب إذا انشق من قبل نفسه؛ و ألفها منقلبة عن 
واااو قد وروت بالسين وى لكر نينا تقدم؛ قال ابن الأثير: و لو قيل إن الصاد فيها مبدلُ من السين لم تكن الخاء غلطاًء يقال: 
ساخ فى الأرض يسوخ و يسيخ إذا دخل فيهاء و الله أعلم. 


فصل الضاد المعجمة؛ ج27 ص: 10 
ضخخ؛ ج )» ص: 1١‏ 


: الضّحٌ: امتداد البول. و المضخة: قصبة فى جوفها خشبة يرمى بها الماء من الفم. قال أبو منصور: الضخ مثل النضخ للماء؛ و قد ضَحَه 
فب ]ذا تيالياه 
لسان العرب. ج ”2 ص: ارا 
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ضردخ؛ ج27 ص: 78 


: نخلة ضدؤداخ: ص ني كريمة؛ قال بعض الطائيين: عرَسْت فى جَبَّانَةٌ لم تشرخ كل صَفْىٌ ذات فرع ضودّخ» تطلبٌ الماءَ متى ما ترسخ و 


ضمخ؛ ج 7 ص: 18 


: الضّمحٌ: لطخ الجسد اللتوسض كانبا قطرة و شد نض مْنَ بالجاديّ حتى كأنما الأنوفُ» إذا اشتغْرٌ ضَتَهُنَ رواعفٌ ابن سيدة: 
توكو فلب بكم ليسا وحتده صتدميدا: للخم وعدي اتلد دوق اتح كد كان يشت رارز اللي للضي 
التلطخ بالطيب و غيره و الإكثار منه. وفى الحديث: كان متضمخاً بالحلوق؛ و اضّمخ و اضطمخ و المضخ لغهُ شنعاء فى الضمخ. و 
ضمح عينه و وجهه و أنفه يضمخه ضمخاً: ضربه بجمعه. و قيل: الضمخ ضرب الأنفء رحَفٌ أو لم يرعُفٌ؛ و قيل: هو كل ضرب مؤثر 


ف أنف أو عين أو وجه.. و ضمخه فلان: أتعبه. 
ضيخ؛ ج 2١‏ ص: 1١8‏ 


: ابن الأثير فى حديث الزبير: إِنَّ الموت قد تغشّاكم سحابه و هو منضاحٌ عليكم بوابل البلايا؛ يقال: انضاخ الماء و انضحّ إذا انصبٌ» و 
مثله فى التقدير انقاض الحائط و انقضٌ إذا سقط؛ شبه المنية بالمطر و انسيابه؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره الهروى و شرحه و ذكره 
الزمخشرى فى الصاد و الحاء المهملتين و أنكر ما ذكره الهروى. 


فصل الطاء المهملة؛ ج"؛ ص: عا 
طبخ؛ ج )2 ص: 1١8‏ 


اللو إتعباح اللخ :وظيرة الفتتوا و العدارا :اطخ القة ووب البح يعليقة وتطيكة طينا ولبهي الأعبراصن سيويه #انطيخ اميه 
أى اتخذ طبيخاًء افتعل» و يكون الاطباخ اشتواء و اقتداراً. يقال: هذه خبزة جيدة الطبخ, و آجَرَهُ جيدة الطبخ. و طابِحَةٌ: لقب عامر بن 
إلياس بن مضره لقبه بذلكك أبوه حين طبخ الضّبه و ذلكك أن أباه بعثه فى بغاء شىء فوجد أرنبا ١‏ فطبخها و تشاغل بها عنه فسمى 
طابخة. و تميمٌ بن مرو مزيئة واضبة بنو أذ بن طابخة بن ينيف و كأنه إنما أثبت ثبت الهاء فى طابخة للمبالغة. و المطبخ: الموضع الذى 
يطبخ فيه؛ و فى التهذيب: المطبخ بيت الطباخ و اليطبخ؛ بكسر الميم؛ قال سيبويه: ليس على الفعل مكاناً و لا مصدراً ولكنه اسم 
كالمريد. و المطبخ آله الطبخ. و الطباخ: معالج الطبخ و حرفته الطباخة؛ و قد يكون الطبخ فى القرص و الحنطة. و يقال: أ تقدرُونَ أم 
الجر اس لبور وو 00 وك علبي بان قاط يعداسر افتدليا من الطبخ فقلبت التاء لأجل الطاء 
قبلها. و الاطباخ: مخصوص بمن يطبخ لنفسه» و الطبخ عام لنة القبيةا و لخيوة .٠‏ و الطبخ: اللحمٌ المطبوخ. و الطبيخ: كالقدير و قبل: القدير ما 
كان بفِحىّ و توابلَ» و الطبيخ: ما لم يفَح. و اطبخنا: العدناظيعاتونهذا قلت القرم هذا فياه والتباعة العوافةه وهو ها فاو 
من رغوة القدر 

لكا صل 

لسان العرب» ج "0 ص: /ا" 

إذا طبخ فيها. و طبات4 كل شىء: عصارته المأخوذة منه بعد بيه كعصارة اليلّم و نحوه. التهذيب: الطَباحَة ما تحتاج إليه مما يُطبخ 
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نحو البقم تأخذ طَبِائَتّه للصبغ و تطرح سائره؛ و قول الشاعر: و الله لو لا أن تش البح بى التجبجيع» حيث لا مُشتطووَحٌ يعنى بالطببخ 
الملائكة الموكلين بالعذاب يعنى عذاب الكفار, و الطتيخ جمع طابخ. و الطبيخ: سيان لدعي سد اصرح غير من 
المُنَضّف. و طبخ العبوٌ الثمر: الفسكةة وش كول ان كتبااق جيف لقره تُحفةٌ الصائم و تَِلَةُالصبئ و نل مريم؛ عليها السلام» و 
تُطبَح و لا تُعَنْى صاحبها. و طبائخ الحر: سمائمها ذ فى الهواجرء واحدتها طبيخة؛ قال الطرماح: و مستأنس بِالقَفره باتت تلق طبائحٌ حر 
وقَعَهُنّ سوج و الطابخة: الهاجرة. و الطابحٌ: الحمّى الصالِبٌ. و الطَبَاحٌ: القوّةُ. و رجل ليس به طباخ أى ليس به قوّهُ و لا بتآمن؛ و وجد 
خط عزالاررى طباخ» بضم الطاءء و وجد بخط الإيادى طَباخ» بفتح الطاء؛ قال حسان بخ قابيث: المال يَعْشَّى رجانًا لا طَباحَ بهم كالسّيل 

غْدَى أصولَ الدَندن البالى و معناء: لا عقل لهم. والدنية: ما بلى و عفنٌ ا وك مدنا الواحدة دِنْدِنَةُ وقد جاء هذا البيت فى 

قر لكا بج فلل داق بالك )ب قدي لمش رن جو رقا ليا داسو كانت بترن مالقا بار لواو 
ادماد لما جئت خاطبها: يا حي ما أَربى إَِا لذى مال أسماء لا تفعليهاء رب ذى إبل يغشى القُواحشء لا عَصٌ و لا نال الفقر يزرى 
بأقوام ذوى حسبه و قد يسوّد» غير السيد» المالٌ »1١‏ و المال يغشى أناسا لا طاح لهم؛ :“كالبل يلقت مول لين انان 00 
عرضى بمالى لا أدنسه لا باركك الله بعد العرض فى المال أحتال للمال إن أودىء فأكسبه و لست للعرضء إن أودى» بمحتال قوله 
نال من النوال و أصله نول مثل قولهم كبش صافٍ و أصله صَوفُ؛ وفى حديث ابن المسيب: و وقعت الثالشة فلم ترتفع؛ و فى الناس 
طباخ: أصل الطباخ القّة و السمن ثم استعمل فى غيره» فقيل: لا طباخ له أى لا عقل له والأخزر عند آراد أنها لاقيق فى الثاتن فين 
الصحابة أحدا؛ وغليه يبثى حدديث الأطبخ الذى رب أمّه عند من رواه بالخاء. وفى الحديث: إذا أراد الله بعبد سوءاً جعل ماله فى 
يعوو قل هنا لس و لأس قيال على مقرل ورا اراسي عل عالاي عابلا متاق مكبو الحو قال الأعقى غير 1 
للق طَباحِية تزينه بالق الطاهر .01١‏ و يروى لُباحْقَةُ. و قيل: امرأَهُ طباخية عاقلة مليحة» 
.)١(‏ فى هذا البيت إقواء (1). قوله [طباخية] فى خط المؤلف بتشديد الياء و إن كان ما قبله يقتضى التخفيفء و فى القاموس ككراهية 
و غرابية» بتشديد الياء ففيه التخفيف و التشديد 
لسان العرب» ج ”7 ص: /” 
و فى كلامه طباخ إذا كان محكماً. و المطَبحُ: الشابٌ الممتلئ؛ ابن الأعرا. بى: يقال للصبى إذا ولد: رضيع و طفل ثم فطيم ثم دارج ثم 
جفر ثم يافع ثم شدخ ثم مطسخ ثم كوكب. و طبّخ: ترعرع و عقل. ابن سيدة: و المُطبّخْء بكسر الباء مشدّدة: من أولاد الضأن أملا ما 
بكرن وقيل: هو الذى كاد يلحق بأبيه و أوّله جشل ثم غَدداق ثم مُطبَحْ ثم خض رم ثم ضبٌ. وقد طَبِحّ الجسل تطبيخاً: كبر. و رجل 
طببدة: أحمق» و المعروف طيخة. و الأطبخ: المسضكم الحدى كالطكة كن اللخ وفى الحديث: كاتني الح وجل انزو وام 
ضعيفة فشكت زوجت إليه أمه فقام الأطبخ إلى أمه فألقاها فى الوادى؛ حكاه الهروى فى الغريبين. و الطبيحٌ بلغة أهل الحجاز: البطيخ» 
واقبذه أبن بكر يفقم الطام. 


طخخ)؛ ج 7)» ص: ١/‏ 


: طخ الشىء يطح طمَنً: ألقاه من يده فأبعد. و الْمِطصَةُ: خشبة يُحدَّد أحد طرفيها و يلعب بها الصبيان. و الح كناية عن النكاح؛ و قد 
طح المرأة يطكها طك)؟ وووى عن يحبئ بن يَثمر أنه اشترى جارية خُراسائية ضخمةٌ فدخل عليه أصحائه فسألوه عتها فقال: نعم 
المطَحَّهُ و الطخُوخ: الشرِسٌ فى الخلق و سوء العشرة و المعاملة؛ طيّ طبّاً: شرس فى معاملته. و الطَخْطَحةُ: استواء الشىء و تسويته كنحو 
الستحايووكوق كسد و ثم تطخطخ ا رنضم إعضه إلى لعقن. والطخاع البحات 1١!‏ كال المخيويو الم الفبورو الكرى 2 
سحاب طخطاخ. أبوظي السططع من الغيم الأسودٌ. وتطفلج الدل: أظلم و تراك يكوت بغي وبغير غبمه و مغله #خد خاو 


ذلكك إذا كان غيم يستر ضوء النجوم؛ و ذلكك إذا لم يكن فيه قمر و لا أدرى ما طخطخه؛ و ليل طخاطاخ و قد طخطحّه السحاب. و 
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يقال للرجل الضعيف النظر: متطخطخ, و الجمع متطخطخون. ابن سيدة: و المُطَخحْطخ الضعيف البصر. و قد طخطخ الليل بصره إذا 
حجبته الظلمة عن انفساح النظر. و الطخطخة: حكاية بعض الضححكك. و طخطخ الضاحكك قال: طيخ طيخ» و هو أقبح القهقهة؛ و ربما 
حكى صوت الحلى و نحوه به. و الملخطاخ: اسم وجل. 


طرخ؛ ج ")» ص: 1١/4‏ 


: الطرحَة: ماجلٌ يتخذ كالحوض الواسع عند مخرج القناهُ يجتمع فيها الماء ثم يتفجر منها إلى المزرعة و هو دخيل ليست فارسية لكناء 
و لاعربية محضة. و طوْخان: اسم للرجل الشريف بلغة أهل خراسان, و الجمع الطراخنة. 


طلخ؛ ج 7)» ص: ١/‏ 


: الطأمخ: اللطخ بالقذّر و إفساد الكتاب و نحوه. و اللطخ أعم. وروى عن المو يض الله عليه وسلي » أندا كان قن سخازة فقال: أيكم 

يأتى المدينة فلا- يدع فيها وثا ِل كسره و لا صورة إن طلّخهاء و لا قبراً ا سّاه؟و قال شمر: أحييت فوته ظلخها اقح تطلهها بالطية 

حتى يطمسهاء من الطلخ و هو الذى يبقى ف فى أسفل الحوض و الغدير؛ معناه يسوّدها و كأنه مقلوب. قال: و يكون طلخته أى سوّدته» و 

منه الليلةٌ المطلحِمّة» و الميم زائدة. و امرأٌ 001 إذا كانت حمقاء؛ و أنشد: 

لسان العرب» ج” ص: 9” ْ 

فكمْ مثل زوج طلْخاء خرملٍ أقلَّ عياناً فى السّداده و أَشْكعا "" ). و يروى ... طلخاء لطخة. و الطَلحٌ: بقَيهُ الماء ذ في الحرد و الغدي..و 
فى التهذيب: الطُلحٌ و الطّمْحٌ العَرِينُ الذى فيه الدَّعَامِيصٌ لا يَقْدَ تعلق شردى اط حم ييفه إلى قترقفو أنعد الأرعرى فى تريسة 

جلخ: لا خير فى الشَّيْخْ إذا ما الحا و اطْلّحّ ماء عَينِه و لحا و فى التهذيب: و سال غَرْبُ مائه فاطْلّحًا و اطلخ دمع عينه إذا سال. 


طمخ؛ ج ١‏ ص: 1١9‏ 
طنخ؛ ج )2 ص: 19 


عات يح الرجل يَطْبَح طَنَخاً و تخ يتنخ تَنَخاء فهو طَبْنخْ و طانحٌ: غلب الدسم على قلبه و انّحْمَ منه؛ و طلّخ الدسمْ قلبهء و طَْنِحَتُ نفسه: 
خبثت» وهو من ذلك. و طبحت الناقةٌ و الدابةٌ: اشتدٌ سِمنها. و مَرّ طِنْحٌ من الليل كعنكك, قال ابن دريد: ول ادو خا عمد و الطْنح: 
ال قال در سمت ابن للق رك قفري مذه الباق قطنها عن الطناق أى يها 


طيخ؛ ج )2 ص: 19 


ده اك أفسلاة و قال أحمد بن يحبى: 0 0 وقد 
ولاشه هو و مافكدة ا ولعت بيات فى الرجال» و لك بيجؤراة أخدّباالحيائى: طاخ 
فلان فلاناً يطيخه و يطوخه: رماه بقبيح من قول أو فعل. و طْيِكَه بشِرّ: لطخة. أبو زيد: طبّخه العذاب أَلَحٌ عليه فأهلكه: و طيخه السمن: 
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امتلاً تمناً. أبو مالكك: طيخ أصحابه إذا شتمهم فألصٌ عليهم. و رجل طائخ و طبّاخة و طَيِسَة: أحمقٌ لا خير فيه؛ و قيل: أحمق قذر, و 
جمع الطَيِكَهُ طيخات؛ قال: و لم نسمعه مكسراً. و الطيخ و الطّبخ: الجهل. و الطَبْحٌ: الكبر. و طاخ: تكبر؛ قال الحرث بن جلزة: فاتركوا 
الطويحٌ و التعدّىء و إما تتعاشواء ففى التعاشى الداءٌ و زمن الطّيخَة: زمن الفتنة و الحرب؛ يقال: أتانا فلان زمن الطيخة. و ناقة طيوخ: 
تذهب يميئاً و شمانًا و تأكل فق أطراق لكر و طيخ: جكاية مروية السستكة كاه نيويةةالليك: يقول الناس طيخ طيخ أى 
قهقهوا. و طَبخّ: موضعٌ بينَ ذى حَشّبٍ و وادى القرى؛ قال كثير عزة: فولله ما أدرى» أ طيخا تواعدوا لتم ظم؛ أم ماءَ حَيِدَةَ أوردوا 

00 قوله [فكم مكل زوج : .. إلخ] هكذا فى نسخة المؤلف وهى مكسورة و لعل أصله: فكم مثل زوج زوج طلخاء خرمل. إلخ فيكون 
زوج الثانى بدنًا من الأول 

لسان العرب؛ ج صن :ع 


فصل الظاء المعجمة؛ ج, ص: ٠‏ 
ظمخ)؛ ج23 ص: 5٠١‏ 


: الظمحٌ: شجر الشمَاقٍ. التهذيب: أبو عمرو: 6ت واحدتها ظِمِْحَةٌ شجره على صورة الذَّلْبِء يقطع منها خشب القصارين التى تُدفن» 
ونع العدق أضاء الرانطية دك والفوةى ارقي : م خشبه الذى يدبغ به و السّفع طلعه. 


فصل العين المهملة؛ ج", ص: ٠.‏ 
عهعخ؛ ج 3)» ص: 5٠١‏ 


: قال الأزهرى: قال الخليل بن أحمد سمعنا كلمة شنعاء لا تجوز فى التأليف. سئل أعرابى عن ناقته فقال: تركتها ترعى العُهْعْتَ؛ قال: و 
سألنا الثقات من علمائهم فأنكروا أن يكون هذا الاسم من كلام العرب. قال و قال الفذ منهم: هى شجرةٌ يتداوى بها و بورقها. قال و 
قال أعرابى آخر: إنما هو الُعْحُع؛ قال الليث: و هذا موافق لقياس العربية و التأليف. 


فصل الفاء؛ ج "4 ص: 6٠‏ 
فتخ؛ ج27 ص: 5٠١‏ 


: الفَمْكَةٌ و المَتَكَةُ: حاتم يكون فى اليد و الرجل بفص و غير فص؛ و قيل: هى الخاتم أَيَاّ كان؛ و قيل: هى عَلَّةٌ تلبس فى الإصبع 
لظام كاك عاد جناي كوا فى درفل و العو د وذرع ور كطاضه ودكر في ويه اك ارك الحدا بطا من 
فضةٌ لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهى الخاتم؛ قال الشاعر: لد كد ميا قش ف كت فال تابن ركد هذا الشسن. للدَّهناء بنتِ مشحلٍ 
زوج المجاجهر كانت فض إلى المغيرة هبن شعبةٌ فقالت له: أصلحك الله إنى منه بجع أى لم يفتضنىء فقال العجاج: الله يعلمء يا 
مغيرة» أننى قد دُسْمها وس الحصان المزسّل و أخذئها أخدّ المقصّب ات عحجَلانَ يذبخها لقوم ثرّلِ فقالت الدهناء: و الله لا تَحدَعُنى 
و لا بتقببل و لا َه نا غزاع بت مى َمّى» كش قط منه فى فى كلى ٠‏ لق . قال: و حقيقة الفتخة أن تكون فى أصابع الرجلين. 
وفى الحديث: أن امرأة أتته و فى يدها كرام و رياه فتوخ, هكذا روىء و إنما هو فتخ؛ 0 
تكاد تلبس فى الأببدى؛ قال: و ربما وضعت فى أصابع الأرجل. وفى حديث عائشة فى قوله تعالى: و لا بيدِينَ زيتتهنٌ ناا طَهَرَ ينه؛ 
قال القلت والككة و عض شس الدهتاد: أن النساء كن يتتتّهن فى أصابع لون شعت له أنه إذا شال برجليها سقطت خواتيمها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لابأعاا من دإناايب 


فى تمهاءر انما جلك هذه الجملع! وبر الت عرتر يلا سرمت 7 رصان ورزى سر ما رتو الوا 17117 الفتخ 
حلق من فضة يكون فى أصابع الرجلين» قالته فى قوله تعالى: نالا طَهَرَ منبَا؛ قالت: القَلْب و الّخة.و الفتخ: كل خَلخال لا يَجرس. و 
التلخإو الفتكة باطن ما د بين العضد و الذراع. و الفتَح: استرخاء المفاصل و لينّها و عوّضدهاء و قيل: هو اللّين فى المفاصل و غيرها قَتِحّ 
فخا و هو أقَنْخّ. و عُقاب قَمْحاء: لين الجناح لأنها إذا انحطت 
.)١(‏ قوله [منه] هكذا فى نسخةهٌ المؤلف و لعله روى بالتذكير و التأنيث 
لسان العرب» ج27 ص: 5١‏ 
كسرت جناحيها و غمزتهماء و هذا لا يكون إِلَا من اللين. و الفَنَحُ: تَْض الكف و القدم و طولهما. و أسد أَقَقَحُ: ريض الكف. و 
الفتّخ: عرض مخالب الأسد و لين مفاصلها. و الأفْيَحٌ: اليّنُ مفاصل الأصابع مع عرض. و الفتّخ فى الرجلين: طول العظم و قله اللحم؛ 
قال الشاعر: على قَنْحَاءَ تعلّم حيث تنبو و ما إِنْ حيث تنجو من طريق قال: جح اعد اموه ان ومداصع سار الم 
الأصني: فتخاء قادم لينة؛ و قال أبو عمرو: فيها عوج. و قَنَحَ الرجل أصابعه قَنْخاً و كتها: عدّضها و أرخاهاة وكيا نح أصابع رجليه 
فى جلوسه قَنخا ثناها و لينها؛ قال أبو منصور: يثنيهما إلى ظاهر الققدم لا إلى بالنها. وفى حديث النبى» بح لعل وس كاه 
إذا سجد جاقى عضديه عن جنبيه و قح أصابع رجليه؛ قال يحيى بن سعيد: القَْخّ أن يصنع هكذاء و نصب أصابعه؛ ثم غمز موضع 
المفاصل منها إلى باطن الراحة و ثناها إلى باطن الرجل؛ يعنى أنه كان يفعل ذلكك بأصابع رجليه فى السجود. قال الأسسصةي اعد 
التمخ اللبوء و يقال للراجم إذا "كان قبها لينو عرض : إنها لفدْخ؛ ومنه قيل للعقاب: فتخاء؛ و أنشد: كال شعاد الجناحين لقوق 
دَفُوفِ منّ العفْبان طَأَطأَتٌ شملالى و تقول: رجل أفتخ بين الفتخ إذا كان عريض الكف و القدم مع اللين؛ قال الشاعر: نح الشمائل 
فى أيمانهم روح و التَمَخْ فى الإبل؛ كالطرق. و ناقه فتخاء الأخلاف: ارتفعت أخلافها قبل بطنهاء و كذلك المرأة و هو فيها مدح و 
في الرتجل دي وهو الشع و القمتاء سوم عرتتم من خفي يجان عليه الرجطلوريكرة لمشغار الحدل؟ وكل: النعذاء شية ملين من 
حلب امد عليه المنعار لي مل مدن قوق حي ييلع اترطيع العدل؟ برقال للقاتر الطرم» أفتخ الطرف؛ قال: وق تلو وض الطلورف 
يله أت الفٍ فى قوله إِشْرافُ 1١‏ و الأفاتيخ من الفقُوع: نا تخرج فى أَوَلهِ فبحسبها الناس كَأة حتى يستخرجوها فبعرفوهاء 
حكاه أبو حنيفة و لم يحكك للأفاتيخ واحداً. و فُتتِخ و قتّاخ: 5خلاق بأطراك التتعناء مما زلى السامةة عن الهجرى. و قَتّاخْ: اسم موضع. 


فخخ؛ ج "7 ص: 5١‏ 


ل ا ل ا ل ل 
المَحّ الطرَقٌ. قال الفراء: احضبٌ سرعة أخذ العلرَق الوَهدَنَه قال: و الطرق الفخ. و الف و ان فى النوم: دوة العططة شول: سمعة 

له قغيحا. وى ديك صئلةة البل: أنه نام حتى سمعت فَخيحهأى خطيط؛ و قيل: الَو الفح أن ينام الرجل و ينفخ فى نومه؛ و قح 
النائم بَفِسحٌ» و اسم هذه النومة المح وقى حديث على» رضى الل عله: فلح من كانت له ورخف بَرنحهاء ثم ينام المَحَهُ أى ينام نومة 
ديع فحت فهاء:وقال أبوالجاين قن قرله في يام الفبخفهاقال ان الأعرابي الفتكة ابام 

(1). قوله [فى قوله إشراف] كذا فى نسخةٌ المؤلف وهو مكسور و لعله بحذف فى ليتزن 

لسان العرب» ج". ص: 67 

على الامو ابح ون بن الشبع؛ وفى حديث بلال: كرديس ايان ب تكبو على دزو عير 3 موضع بمكة؛ و قيل: 
واد دفن به عبد الله بن عمره و هو أيضا ما أقطعه النبى» » صلى الله عليه و سلمء ميم بن الحرث المحاربيٌ.و الأفعى له فخيخ) قال ابن 
سيدة: الفخيخ من أصوات الحيات شبيه بالنفخء و قد يقال بالحاء غير معجمة؛ و هى أعلى. قال أَبو منصور: أما الأفعى فإنه يقال فى 


قغله قس رانس فتيساء بالناف أقالة الأصيمس :و أبو أخبيرة الأعرابي» بو قال ت#سمرة التحيم لنا توق الأشرد قن الحيات» يقد كان تن 
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شديدء قال: و الحفيف من جرش بعضه ببعض. قال أبو منصور: و لم أسمع لأحد فى الأفعى و سائر الحيات فخيخاء بالخاءء و هذا غلطء 
اللهم إلا أن يكون لغ لبعض العرب لا أعرفها فإن اللغات اكارميق أن رحيظة ووااري ا «والسم ووقاق لامي لقت الاين تو ]ذا 
مح عرق د نوات 1 تباي شري ادر ليع واد 011ب لكل قل ريو فان عر رج الكو ل لوادتو ا 
اأأزهرى لح املف ال 6 سَوْداءٍ المحاجر فََدُ لها عُلوةُ لَحوَى. و رَطْبٌ مُجَرَّم المُقَضّل: محم الرجل إذا فار بالباطل. و 


- 


فدخ؛ ج 7 ص: 517 
اذكه يند د وذها: شدخه وهو رطب. و القَدُخ: الكسر. و قَدَّخت الشىء فدخاً: كسرته. 
فرخ؛ ج73 ص: 517 


:المَوع: وقد الطائرة هذا الأصل» وقد استعمل فى كل ضير.من الحبوان و البات و القتعر و غيرها و اللجم القليل أفيخ بو أفراع و 
َفرََِة نادرة؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أغُواقها لَه التجفير, كأنها أُواه أَهْرِتَهُ من النغْرانِ و الكثير وح و راح و رخال قال: مغها 
كفِزْخانٍ الدجاج رُزَنََا دَرادٍقاء وى البو فيها يقول: إن هؤلاء و إن كانوا صغاراً فإن أكلهم أكل الشيوخ. و الأنثى فرخحة. و 
أَفْرَحَت البيضة و الطائرة و فرّختء و هى مُفْرِحٌ و مُمَرَح: طار لها َؤخ. و أفرخ البيضٌ: خرج فرخه. و أفرخ الطائر: صار ذا فرخ؛ و فوخ 
كذلك. و اْبَفْرحُوا الحمام: اتخذوها للفراخ. وفى حديث علي؛ رضوان الله عليه: أتاه قوم فاستأمروه فى قتل عثمان» رضى الله عنه» 
فنهاهم و قال: إن تفعلوه ه فيضا ففخن أراد إن تقتلوه تهيجوا فتنة يتولى منها شىء كثير؛ كما قال بعضهم: أرى فتنةً هاجت و باضت 
و فرّخت» ولو ثركت طارت إليها فرانحها قال ابن الأثير: و نصب بيضاً بفعل مضمر دل الفعل المذكور عليه تقديره فَلْفِْحنّ بتيضاً 
قليْفْرِكَنّهه كما تقول زيداً أضرب ضربت للق أى ضربت زيداًء فحذف الأول و إلا فلا وجه لصحته بدون هذا التقديرء لأن الفاء الثانية 
لبد تبان محطرق سردم وله رن الجرات النارظ لكون الأرلن كذ ركف و يقال أفرخت البيضة إذا خلت من الفرخ و أفرختها أمها. 
وفى حديث 

.)١(‏ قوله [أضرب ضربت] كذا فى نسخهٌ المؤلف 

اباد ريوع اهن 77 

عمر يا أهل الشامء تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قند باض فيهم و فر خأى اتخذهم مقا و مسكناً لا يفارقهم كما يلازم الطائر 
موضع بيضه و أفراخه. وفوخ الوأس: الدماعٌ على التشبيه كما قبل له العصفور؛ قال: و نحن كشَّفْنا عن مُعاوية التى هى الأ تَغْمَى كل 
فخ مف و قول الفرزدق: و يوم تنا الييضٌ فيهء لعامر مُصَمَعَد َقأَى فراح الجماجم يعنى به الدماغ. و الفوح: مقدَّمٌ دماغ الفرس. و 
المَوْح: الزرع إذا تهيأ للانشقاق بعد ما يطلّع؛ و قيل: هو إذا صارت له أغصان؛ و قد فرّخ و أفرخ تفريخاً. الليث: الزرع ما دام فى البذر 
فهو الحبء فإذاانشق ى الحب عن الورقة فهو القخ؛ فإذا طلع رأسه فهو الحَشّل. وفى الحديث: أنه تهى عن بيع القرُوخ بالمكيل من 
الطعام؛ قال: لوخ من السنبل ما استبانت عاقبته و انعقد حبه و هو مثل نهيه عن المُخاضّ رة و المُحاقلة. و أفرح الأمر و فرخ: استبانت 
عاقبته بعد اشتباه. و فرح القومٌ بيضّهم إذا أبدوا سرهم؛ يقال ذلكك للذى أَظْهرَ أَمرَهُ و أخرج خبره لأن إفراح البيض أن يخرج فرخه. و 
رح الَو و أفرح: ذهب الفرّع؛ يقال: يفرح رَؤتمْكك أى ليخرج ع: عنكك فَرَعْكك كما يخر- اج الفرخ عن البيضة؛ و أمْحُ رَوْعكك يا فلان 
الم كص كم لاوش أبو عبيد: من أمثالهم المتتشرة في كفف الكربيوعتد العقاوف عن الجبان كواهم: َفْرِخ رَؤتحَكك!؛ يقول: 
لفك 'اشكهو امكف فان الأمرالنسن طلى ما لحار وفى الحديث: كتب معاويةٌ إلى ابن زياد: أَِْخُ رَوْعَك قد وليناك الكوفة؛ و 
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كان يخاف أن يوليها غيره. و أَفْرَح فؤادٌ الرجل إذا خرج رَوْعُهِ واتكشف عنه الفزع كما تفرخ البيضة إذا انفلقت عن الفرخ فخرج 
منها؛ و أصل الإفراخ الاتكشاف مأخوذ فِن إتراخ البيضن إذا انفاضن عن الفرخ فخرج منهاء قالمواقلية اذو الرمة لمعرفيه في التعتى فقال: 
زلا عد أذ شق عن نوع الكت فال و الرَّوْحٌ فى الفؤاد كالفرخ فى البيضة؛ وأنشد: فقل لِلْقوَادٍ إن تا ببك روه من الحؤف: 
أفرخ» أكثرٌ الرّوع باطِلّه و قال أبو عبييد: فرح رَوْعه إذا دعى له أن يسكن رَوْعُهِ و يذهب. و فْرّحَ الرَعْدِيدٌ: كفك و أكدت و ذلك 
الشيخ الضعيف. الألزهرى: و يقال للقَِقٍ الرَعْدِ قد فرح تَفْريخا؛ و أنشد: و ما رأينا من معشر يَنَْخوا من غَدنا إلا فرحا 1١‏ . أبو 
متصيور حط اوتواضعفوا كآنه قراخ من ضعتي» واقل:مسناء'ذلوا: الووازى: اسيم اضاحت الأقرة الرضة و الطلس قرع إلن 
الأرضن أى لزق بها تقرخ فرخاً.و قرع الرجل إذا والافرعه والسآند و الترخ#المدشدع من الرجالهبى القيكة* البستان العريض..و 
الفُرئْحٌ على لفظ التصغير: كن كان فى الجاهلية تنسب إليه النصال القرئْخيَة؛ و منه قول الشاعر: 

(7). قوله [و ما رأينا من معشر إلخ] كذا فى نسخة المؤلف و شطره الثانى ناقص و لهذا تركه السيد مرتضى كعادته فيما لم يهتد إلى 
صحته من كلام المؤلف 

لسان العرب. ج 0 ص: 68 1 

و مَفَذَوذَيْن من بوي الفْرَدْحْ و قولهم: فلان فَرَبخ قريشء إنما هو على وجه المدح كقول الشباب ين النندو] اناللها لكك و 
عُذَّيْقَها الْمُرَجَبُ] و العرب تقول: فلان فريخ قومه إذا كانوا يعظمونه و يكرمونه» و صغر على وجه المبالغة فى كرامته. و فَرّوخ: من ولد 
إبراهيم عليه السلام. وفى حديث أبى غريرة: يا بنى قَرَوخ؛ قال الليث: بلغنا آن فَرَوخ كان من ولد إبراهيم» عليه السلام؛ ولد بعد 
إسحاق و إسماعيل و كثر نسله و نما عدده فولد العجم الذين هم فى وسط البلاد؛ و أما قول الشاعر: فإِنْ يَأكلّ أَبو فَرَوحَّ آكلٌ» و لو 
كانت حَنائيصاً صغاراً فإنه جعله أعجمياً فلم يصرفه لمكان العجمة و التعريف. 


فرسخ؛ ج27 ص: 588 


: الفَوْس خ: السكرزه وكالت الكادية: فرا سخ الليل و النهار ساعاتهما و أوقاتهما؛ و قال خالد بن جنبة: هؤلاء قوم لا يعرفون مواقيت 
الدهر و فراسخ الأيام؛ قال: حيث يأخحذ الليل من النهارء و الفرسخ من المسافة المعلومة فى الأرض مأخوذ منه. والفرسغ: ثلاثة أميال 
أو ستةء سمى بذلكك لأن صاحبه إذا مشى قعد و استراح من ذلكك كأنه سكن» و هو واحد الفراسخ خ؛ فارسى معرب. وفى حديث 
حذيفة:ما يلك ويبن آن َرصَل عليك اله إلا قرايتخ من ذلكدة حكاء ابن الأعراى):وقق.رؤابةة عا بسكم .وبين أن نض كحك 
الشدّ قراس سح إِلَا موث رجلء يعنى عمرّ بن الخطاب» رضى الله عنهء فلو قد مات صب عليكم الشرّ.قال ابن شميل: كل شىء دائم كثير لا 
ينقطع فرسخ. و الفرسخ ارجا والتره او للضي ء الذى لا قرجة فيه: فرسخء كأنه على السلب. واتظرفك فرسحا من الليل أو 
من النهار أى طويلك و كن الفرسخ أخذ من هذا. و فَرِْحَتُ عنه الحّى و تَفَوسَحَتُ و الْوْحث: انكسرت و بعدتء و كذلكك غيرها 
يلرام و التي السام عن امار قال ورواد ما ارو ارين سين ازا ِنِ إلا كان بينهما فرْسَحْ. قال: و الفرسخ انكسار 
البرد. و قال بعض العرب: اففيية الها ء أياماً بين ما فيها فرسخ؛ و العين: أن يدوم المطر أياما. او قزئنة ما فيها فرسخ يقول: ليس فيها 
فرجة ولا إقلاع. قال: و إذا احتبس المطر اشتد البرد فإذا مطر الناس كان للبرد بعد ذلكك فرسخ أى سكون. من قولكك فَوْسِحَّ عنى 
المرضء و افْرَنْسَحَ أى تباعد. 


فرضخ؛ ج؟» ص: 588 


: الفؤضاحٌ: العريض؛ يقال: فرس فِوْضَاتَدِه و قسدم فِوْضائَدَهُ و فِؤْضاحٌ. و الفُؤْضاحٌ: النخلة الفتية؛ و قيل: هو ضرب من الشجر. و رجل 
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فرضاخ: عريض غليظ كثير اللحم. و يقال: رجل فرضاخ وو امرأة فرضاخِيّة و الياء للمبالغة. و امرأة فرضاخة: لَحِيمَه عريضة. وفى 


حديث الدجال: أن أمه كانت فرضاخة أى ضخمة عريضة الثديين. و من أسماء العقرب: الفؤضخ و الشَّوْمّبٌ و تَمْرَ لا ينصرف. 


فرفخ؛ ج27 ص: 5886 


المَوَمَحٌ و القَوَفَحَةُ: البقْلهُ الحمقاء و لا تنبت بنجد و تسمى الرجلة؛ قال أبو حنيفة: و هى فارسية عرّبت؛ قال العجاج: و دُسْتهُم كما 


داش افو كل أخيانء و جا نفد 
فسخ؛ ج27 ص: 586 


: فْسَحَ الشىء يفسَحّه فُشخاً فالْفسَحَ: نَقَضّه فانتقُض. و تفاسَحّت الأقاويل: تَناقصّت. و الفَسْحٌ: 

لساق العرب. ج ”2 ص: م6 

زوال المَفْصل عن موضعه. وفسختٌ يده أفس ها ة فسخاء بغير ألفء إذا فككت مَفْصِله من غير كسر. و فسخ المفصل يفسَّخه فشخاً و 
فُسَحَه فَالْمَسَحَ و تفسّخ: أزاله عن موضعه. و يقال: وقع فلان فانة نفسخت قدمه و فسخته أنا و تفسخ عن العظم و تفسخ الجلد عن العظمء 
ولا يقال إِنَا لمّعر الميتة و جلدها. و تفسخت الفأره فى الماء: تقطعت. و المَسْخْ: الضعيف الذى ينفسخ عند الشدة. و اللحم إذا أصَلٌ 
انفَسَخ و انفسَحّ اللحمٌ و تفسخ: انحَضَدَ عن وَهَن أو صُّلمُولٍ. و تفسخ الشعر عن الجلد: زال و تطاير و لا يقال إِلّا لشعر الميتة. و فيح 
رأيّه قمحا فهو فَسِحٌ: فسد. و فَسَحَه فَشَخاً: أفسده: و يقال: فسخت الي بين البيّعين و النكاح فانفسخ البيعٌ و النكاح أى نقضته فانتقض؛ 
وفى الحديث: كان قَسْحٌ الحجٌ رُخْصَةٌ لأصحاب النبى» صلى الله عليه و سلمء و هو أن يكون نوى الحج أُوَّا ثم يبطله و ينقضه و يجعله 
عر ري م يرود ودر ع ا و عو ال أو قريب منه. و فيه فشرخ و فشرخة إذا كان ضعيف العقل و البدن. و الفشخ: الذى لا 
يظفر بحاجته. و فسَح الشىء: فرّقه. و أَفْسَحَ القرآنَ: نسيه. و تفسّحٌ الوَّْعٌ تحت الجمل الثقيل» و ذلكك إذا لم يطقه. و فَسَحْتٌ عنى ثوبى 
إذا طرحته. 


فشخ؛ ج 7 ص: 58 


: القَّْحّ: اللطم وا لصفع فى لعب الصبيان و الكذب فيه؛ فدّخه يفمّخه فشخاً. و فشَّحٌ | لصبيان فى لعبهم فشخاً: كذبوا فيه و ظلموا. و 
فَنْسَحَ و فشَحٌ: أعيا. 


فصخ؛ ج27 ص: 78 


: ابن شميل: الفْضْحٌ التغابى عن الشىء و أنت تعلمه. يقال: فص حت عن ذلك الأمر فض خاء و يقال: فصَح يده و فسخها إذا أزال عن 
مفصله؛ حكى الصاد عن أبى الدّقيش. أبو حاتم: فصَحَ النعامُ بصومه إذا رمى به. 


فضخ؛ ج "7 ص: 58 


: الفضخ: كسر كل شىء أجوف نحو الرأس و البطيخ؛ قَضَّ حه يفْضَ حْه فضُخاً و افتضخه. و فضخ رأسه: شدخه. و انفَضَح سَنَامٌ البعير: 
انشدخ. و أفضّ خ العنقودٌ: حان و صلح أن يفتضخ و يُعْتّصر ما فيه. و فض خ الوٌطْبهُ و نحوها من الرطب يفضّ خها فضخاً: شدخها. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعذا من انايب 


المَضديِحٌ: عصير العنّبء و هو أيضاً شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النارء و هو المشدوخ. و فضَّ حت البسر و 
افتَضّ ته؛ قال الراجز: بالَّ سجَيِلٌ فى المَضيخ قَفْسَد يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر و أرطب فكأنه بال فيه؛ و قال بعضهم: هو 
المفضوخ لا الفضيخ؛ المعنى: أنه يُسْكرٌ شاربه فيفضخه. وسئل ابن عمر عن الفضيخ فقال: ليس بالفضيخ و لكن هو الفضوخ فعول من 
الفضيخة, أراد يش كر شارته فيفضّخه. و قد تكرر ذكر الفضيخ فى الحديث. و المِفْضَحَهُ: حجر يفضخ به البسر و يجفف. و المفاضخ: 
الأنوا: ى القورجد فيه السب و كل شتىء اتسع و عَرْضء فقد الفضخ. وانقف كنف النوسة ونه اقيم العسويهه وار 
ولف تائيس قال كأنٌ ظَهْرِى أده لحف مما تم بالقرىٌ المقْضَحة و قد قيل فى الدلو: انفضجتء بالجيم. و انفضخ العرق. و 
قال انعفن الجن سبالبفات إذا اتتقا هه 

لسان العرب. ج27 ص: 58 ْ 

أو كيدوفة خقي الذاخذاو لقا نها كذ ومن والسد البو و الطزييي كل وطاء ليه دهن أو شراب.. وفى حديث على» رضوان الله 
عليه» أنه قال: كنت رجلا مَذَّاءُ فسألت المقداد أن يسأل النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: إذا رأيت المذى فتوضاً و اغسل مذاكيركك» 
ف اذا فَضَحَ الماء فاغتسل؛ يريد المني. و قَضَح الماء: دَفْقَه. و انفضخ الدلو إذا لق مافيه من الماء. قال: و الدلو يقال لها 
المقْفَ خة. و حكى عن بعضهم أنه قيل له ما الإناء؟ فقال: حيث تَفْضَخ الدلؤ أى تدفق فتفيض فى الإناء. و يقال: بِينَا الإنسانٌ ساكتٌ إذ 
الْقَضَحْ؛ وهو شدة البكاء و كثرة «الديع والفارورة تامع «االكبرت للم يوانبها شوم والبناء بقع وهرعلدة تنازيبى سبل 
ماقف رهاق قال للبم انلقف كر ماوه تحن رقن كن | يشن مقا لمان و مثله الضّح و التعضار و اجاج و القَخِةِيحُ و الشّهابة 
مثله» بضم الشين» و كذلك البراح و هُو المؤرّح و الدّلاح و المَذّقُء و قيل: هو الشّهابُ. 


ففخ؛ ج "2 ص: 68 
: فنَحَه قفّخاً: كقفخهه و الله أعلم. 
فلخ؛ ج27 ص: 588 


: شمر: تسد أوف يك وض له أبقياً. و القتلخ: أ حَبِى الماء و اليد السفلى منهما؛ و منه قوله: و دُرْنا كما دارّث على 


فلذخ؛ ج27 ص: 88 
فنخ؛ ج 7 ص: 88 


: نه يفتحه قلحا و ُنوخاً: أئخته. و قَنْحَ رأَسَه بالشىء يفتّخه كَنْخا على ذلك المثال: فثّ عظمه من غير شقٌّ يبين و لا إذماء» و قيل: هو 
ضربكك إياه بالعصاء شقه أو لم يشقه. و القَنْخ: الغلبة و القهرء و قيل: هو أقبح الذلّ و القهر, قنخه تفخه قنخ و هو كنيخ» و كلخو 
تَقَنّخه قال رؤبة: لما تََنّحنا بهن المودا و قنخ الأمر: قهره و ذلله» و كذ لكك التفنيخ. وى ليت عافقق واذاكرث صمره رخس الله 
عنهما: ففتّخ الكفرة دأَى أَذَلّها و قهرها. و الفنيخ: التعو القنست وو قالت امراة: ما لى و للشيوخ, يمشون كالفروخ. و التتؤقل الفنيخ. و 
يقال للشنيخ أيضا: : فليخ. . وفى حديث المتعةٌ: بُدٌ هذا غير مَفْنُوحْأى غير َل و لا ضعيف. يقال: تقفمر اشيو تكو أن شوو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاعذا من دإناايب 


ذللته. 0 ار ل ا ل و 


فنشخ؛ ج27 ص: 28 

#اللبدبب بغال تقاه وماك ويؤلوله ولوانا بنش واحد. 

فنقخ؛ ج27 ص: 58 

: التهذيب الفراء: داهِيَة فنْمَخ؛ فال الراوى سك ميشه البطارى فى ترادر القرالة 
فوخ؛ ج 7 ص: 88 


: فاخ المسكك يفوخ و يفيخ قوخاتاً: سطع مثل فاح. الفراء: فاحت ريحه و فاخت أخذت بنفسه و فاحت دون ذلكك. الأصمعى: فاخت 
منه ربح طيبة تفوخ و تفيخ مثل فاحت. و فاخ الرجل يفوخ فَؤْخا 

لسان العرب. ج "7 ص: ذا 

و أفاح تبث اخرجت منه ريحء وهو مذكور فى الياء أيضاً. وفاخ الَودَتُ نفشه يفوخ: : صووت. .و فاخت الريح تَفُوخ إذا كان لها 
صوت. الفراء: أَقَحْتٌ الزّق إفلتهة إذا فتحت فاه ليف ريحه. قال: وسرت مشاه أحل افرية يقول أفخت الزق إذا طليت داخله 
برب و أَوخْ عنكك من الظهيرة أى أقم حتى يسكن حر النهار و يَنِدَدء و هو أيضاً مذكور فى الياء. و أفاخ الإنسان يُفيخ إفاخة؛ وفى 
الحديث: أنه خرج يريد حاجة فاتبعه بعض أصحابه فقال: تنح عنى فإن كل بائله يُفيخ.الإفاحَة الحدّث من خروج الربح خاصة؛ و قوله 
بائلة أى نفس بائلة. الليث: إِفاسََةُ الريح بالدبر. قال أبو زيد: إذا جعلت الفعل للصوت قلت فاخ يفوخ. و فاخت الريح تفوخ فوخاً إذا 
كان مع عيويها ضويت: وآنا الفوج بالحات قبن الرمع تجدها لا من الصوت و قال النضر بن شميل: دياك امسات او الذاية حرج 
منه ريح قيل: أفاخ؛ و ال لحد د َل اللّهزِم يَلْعبون ينِسْوَة بالجوٌ يوم بفِحْنَ بالأوالٍ و أفاخ ببوله إذا اتسع مخرجه؛ و أفاخت الناقة 


وزليااو لفقي أؤ ا قف ا نات وك تر افا 
فيخ؛ ج "7 ص: /1© 


: الفَيْحَة: الشُكةعة. وه فبخ العجينٌ: جعلة “الشكة) و انفد الليخه روات خا ور ديه لفتّى أراد الرّغِْدا التهذيب: و 
الإفاخة أن شط فى يده قال الفرزدق: فا و أَلْقَى الدزع عن و لم أَكن لاقي درْعى عن كمي أقائله و أفاح الرجل: دل غلة 
فك قط فى يده. التهذيب: أفاخ فلان من فلان إذا صدّ عنهه و أنشد: أفاخوا من رماح لط لما رأؤنا قد َدرَعناها هالا و فاخ الرجل و 
أفاخ يفيخ أى ضرط. و قيل: الإفاخة الحدث مع خروج الريح خاصة. ابن الأعرابى: فَتِحهُ البول اتساع مخرجه و كثرته. و فاخت الرائحة 
الطيبة تفيخ قَئخاً و فيخاناً: كفاحت. و قَيخَة الحر: شدته و عُلَواؤُه. و فاخ الحر: سكنء و كذلكك كل ما سكن بعد و أَفِخْ عنكك من 
الظهيرة أى أقم حتى يسكن حر النهار و يبرد. وَ فخ النبات: التفافه و كثرته. و القَّوخ: الانتشار كالفيح؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: و 
لست منها على ثقة. 


فصل القاف؛ ج 7 ص: 517 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طالاعزا من ساإناايب 
قفخ؛ ج 7 ص: /1© 


َمَحَ الشىء قَفْخاً و قفاخاً: ضربه. و لا يكون المَفْخ إِنَا على شىء صمب أو على شىء أجوف أو على الرأس» فإن ضربه على شىء 
مصمت يابس قال: صفقته و صتعته. و قفخ رأسه بالعصا يَقْمَحه قفخأ كذلكك. الأصمعى: قفّخت الرجل أقفخه قفخاً إذا صككته على 
رأبة بالعضا: و القفخ أيضاً: كسر الشىء عرضاً. الليث: القفخ كسر الرأس شدخاء قال: و كذلكك إذا كسرت العَؤْمّض على وجه الماء 
فزع تقس تتهاوو أنه قَفُخاً على الهام و بَبَا وخضا و قفحٌ العرمض فنها: كبر هن رجه الماة: وأهل البدن يسيوة الصلع 
امَف و القَفِيخِةٌ: طعام يصنع من إهالة و تمر يْصبٌ على حشيشة. و القُقَاخ: الدرأة الحيفة العادوة: 

ساق العرب. ج ”2 ص: “6 

و القَفْخَة: البقرة المستحرمة. و أَقْمَحَْتِ البقرةٌ: استحرمت, و كذلكك الذئب. يقال: أَقْمَحَتِ رجهم أى استحرمت بَقَرنُهم و كذلكك 
الذئبة إذا أرادت السفاد. 


قلخ؛ ج73 ص: 5/1 


القلخ: الضرب باليابس على اليابس. و القلخ و القَلِيحٌ: شدّة القدير؛ وأنشد: قلخ الهَديرٍ مؤجس رعّاد و قَلْحّ ابعر هديره يقلّخه قلخا و 
هو قلّاخ: تطلعدة وفنا + قلخ يقلح قلخا و قُلاخاً و قَليح؛ الأخيرة عن سيبويه» و هو قلاخ و قلاخ: جعل بودن هدر كانه لع دق حرشن 

قبل: قله أو هديره؛ قال الفراء: أكثر الأصوات بنى على فعيل مثل هدر هديرا و صهل صهينًا و نبح نبيحاً و قلخ قليخاً. و القَاسخ: 
الحمار المَسِنٌّ. و القَأسخ و القلاخ: الفسسخم الهامة. و تلكه بالقوظ فنلين: ضربه. و يقال للفحل عند الضراب: لح قَلَحْ مجزوم. ويقال 
للحمار المسن: قلخ و قلمح. » بالخاء و الحاء؛ وأنشد الليث: أ يحكمٌ فى أموالنا و دمائنا قُدَائُ لح لير عير ابن تجخحتب؟ الأصمعى: 
الفحل من الإبل إذا هدر فجعل كأنه يقلع الهدير قلعًء قيل: قلح يقلح قلخا؛ و أنشد الأصمعى: لج الفحول الصّيدِ فى أشوالها و القلاخ؛ 
بالضم: اسم شاعرء و هو قلاخ بن حزن السعدى؛ و هو القائل: أنا القَلاحٌّ فى بغائى مِقْتاء أقد حت لا أسأم حتى يسأما و القلاخ بن 
جَنَابِ بن جلا الراجزء شبه بالفحل فلقب بالقلاخ؛ و هو القائل: أنا القَلاحُ بن جناب بن جلا أبو حنائير أَقودٌ الجَمَلا أراد: إنى مشهور 
معروف. و كل من قاد الَمّل فإنه يرى من كل مكان. قال ابن برّى: الذى ذكره #السركرى اودر فر تماد بوسر عمد كرورو نم 
هو القلاخ العنبرىء و مِقَسَم غلام القلاخ هذا العنبرى» و كان قد هرب فخرج فى طلبه فتزل بقوم فقالوا: من أنث؟ قال: أنا الخدت 


قمخ؛ ج21 ص: /5 

الأصمعى: ا بأنفه إفُماخاً و أكمخ إكماخاً إذا شمخ بأنفه و تكبر. 
قنفخ؛ ج27 ص: 5/4 

: المَْمّحٌ: ضرب من النبت: و الله أعلم. 

قوخ؛ ج27 ص: /5 


: قاحّ جوف الإنسان قَوْخَاً و فخا مقلوب: فسد من داء. و ليله قاح: مظلمة سوداء؛ و أنشد: كم ليله طَخياءً قاخاً حِنْدِساء تّرى النجومٌ من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعاا من داإناايب 
دُجاها طمّسا و ليس نهار قاخ كذلكك: عن كراع. 

فصل الكاف؛ ج27 ص: 5/4 

كخخ؛ ج١2‏ ص: 5/1 


د 0 َأ وفى الحديث عن أبى هريرة. ال لسري هين » تمرة من الصدقةٌ فقال له 


كرخ؛ ج 7)» ص: /5 


: الكوح: سوق ببغداد, نبطية؛ و فى التهذيب: كزخ بغير تعريف و أكيراحح موضع آخر فى السواد. 

لسان العرب» ج"» ص: 9 

و الكراخقةٌ: التكةمن البرار وى التيشيية الكراخة و الكارحٌ الرجل الذى يسوق الماء إلى الأرض؛ سوادية. و الكارخة: الحلق أو 
شىء منه» و قد قيلت بالحاء المهملة. 


كشخ؛ ج27 ص: 59 


: الكمخانٌ: الدّيُوتْء و هو دخيل فى كلادم العرب؛ و يقال للشاتم: لا تَكبْدخ فلاناً؛ قال الليث: الكشخان ليس من كلام العرب. فإن 
اعرف قل للهان سان وان قال الأزهرى: إن كان الكشخ صحيحاً فهو حرف ثلاثى» و يجوز أن يقال فلان كشُّخان على فعلان» و 
إن جعلت النون أضلية فهو باطو الاديجون أن كن عرو ] لأنه كرو طق مال فعلال» تفال لأ كرن قح قير المشاضك» فهو 
جامعي #الشميان كفم ودر أده لبت قري 


كشمخ؛ ج "7 ص: 59 


(الكشفكة و الكفييدة: بقلة تكون فى رمال بنى سعد تؤكل طيبة رخصة؛ قال الأزهرى أقمت فى رمال بنى سعد فما رأيت كَشْمَخة و 
لا سمعت بهاء قال: وطح ا اونا افاهيية وذكر الدينورى الكشمخةُ و فسرها كذلكك : ثم قال: و هى المُلَّاحَ و أهل البصرة 


يسمون المُنّاح الكفمكع و الله أعلم. 

كشملخ؛ ج 7) ص: 594 

الكتملك بعري القلك نييكاها أ وسية الو ايها فطق لالكي كر لن عطي اللصزريية أن الكشعلخ اليتمة. 
كفخ؛ ج "7 ص: 59 


: الكفكَه: الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد؛ قال: لها كفده بيضا تلوخ كأنها تريكةٌ قَفْ أَهردِيَتٌ لأمير قال أبو تراب: كمه 
كينا كا شيريه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً ملاعاا من ساناايب 


كمخ؛ ج 7 ص: 59 


: فم بأئفه إقماخاً و أكمخ إكماخاً إذا شمخ بأنفه و تكبر. و كمّخه باللجام: قَدّعه. و قيل: الإكماخ رفع الرأس تكبر؛ و قيل: الإكماخ 
جلوس المتعظم فى نفسه؛ أكمخ إكماخاً. حكى أبو الدقيش: فليس كساء له لي جلي جارس نزوي على المصابو كاله هكذا 
شري اليا وى النظية وال ابو _السات: الكماخ الكبرٌ و التعظم؛ وقوله: إذا ازدهاهُم يوم يجا أكمخوا بأواء و رده جبال 
شمّخ قيل: معناه عمروا و زادواء و قيل: ترادوا. و ملك كيمخ: رق رامه انكر وفى الصحاح: كمخ انق كر و أَكْمَحَ الكرم: بدت 
زمعاته و ذلكك حين يتحركك للإيراق؛ هذه عن أبى حنيفة. و الكفخ: السلّح. و كمخ البعيرٌ ب أحه يكم كثخاً إذا أخرجه رقيقاً و 
0 و نيوو إن اراي عزو كات الررره هل ما هذا؟ فقيل: كامح فقال: قد علدت أنه كام و لكن 


كوخ؛ ج 27 ص: 594 


ليل كاحٌ: مظلمة. و يقال للبيت المسنّم: كُوحٌ» و هو فارسيٌ معزب. و الكوخ؛ بالضم: بيت من قصب بلا كرفو الجيع الأكراع 
الأزهرى: الكوخ و الكاخ دخيلاين فى العربية. والكوة؛ كل موضع يتخذه الزارع على زرعه و يكون فيه يحفظ زروعه. و كذلك 
الناطور يتخذه يحفظ ما فى البستان» و أهل مرو يقولون كاج للقصر الذى يتخذ فى البستان و المواضع 

لسان العرب. ج ”2 ص: لله 


فصل اللام؛ ج27 ص: ٠ه‏ 
لبخ؛ ج ١‏ ص: 0٠‏ 


: البح الاحتيال للأخذ. و اللبخ: الضرب و القتل. و الأبوخ: كثرة اللحم فى الجسد. جل ليح وافرأة لاعف كفرة اللتعم طفن الثيلة 
َامُ كأنها منسوية إلى اللباخ. و يقال للم رأ الطويلة العظيمة الجسم: خوباق و أباخية. و الباخ: اللَطام و الضراب. و اللبِحَهُ: شجرة عظيمة 
مثل الأثاة أو أعظم. ورقها شبيه بورق الجوزء و لها أيضاً جنى كتجنى التحماط مر إذا أكل أعطشء و إذا شرب عليه الماء نفخ البطن؛ 
حكاء أبو حنيفة و أنشد: من يشرب الماءء و يأكل اللخ ترم عروقٌ بطنه و يَف قال: و هو من شجر الجبال؛ قال؛ و أخبرتى العالم به 
أن بانُصنا من صعيد مصرء و هى مدينة السحرة فى الدور» الشجرة بعد الشجرة تسمى اللبخ؛ قال: و هو بالفتح؛ قال: و هو شجر عظام 
أمثال الدَّْفِ وله ثمر أخضر يشبه التمر حلو جد إلا أنه كريه و هو جيد لوجع الأضراس. و إذا نشر شجره أرعف ناشره؛ قال؛ و ينشر 
ألواحاً فيبلغ الوح منها خمسين ديناراً» يجعله أصحاب المراكب فى بناء السفن؛ و زعم أنه إذا ضِم منه لوحان ضما شديداً و جعلا فى 
الماردسطة التسا جار لوحا واعلدك و لم يشكوش التيقيب: آنا مدل فى الماح بسن ولا أت وذ أأكتر). و عناته لمر ر ايها أنا 
بجزيرة مصر و هى من كبار الشجرء و أعجب ما فيها أن قوماً زعموا أن هذه الشجرة كانت تّقتل فى بلاد الفرسء فلما نقلت إلى مصر 
صارت تؤكل و لا تضرء ذكره ابن البيطار العشاب فى كتابه الجامع. و اللَيخَة: نافجة المسكك. و تَبِخْ بالمسكك: تطيب به؛ كلاهما عن 
الهجرى؛ و أنشد: هدانى إليها ريخ مسي تَلَبِحَتْ به فى دخان المَنْدَلئَ المُقَصَّدٍ 


لتخ؛ ج7) ص: ٠ه‏ 


: اللْحٌ: لغه فى اللطخ. و تلتخ: كتلطخ. و رجل لَتِكَهُ: داهية منكرء هكذا حكاه كراع؛ و قد نفى سيبويه هذا المثال فى الصفات. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة بلاعاا من ساإناايب 


الَنْخان: الجائع؛ عن كراعء و المعروف عند أَبى عبيد الحاء» و قد تقدم. الليث: اللثّخ الشق؛ يقال: لَمّخه بالسوط أى سحله و قشر جلده. 


لخخ؛ ج73 ص: ١ه‏ 


: لَحِحَتْ عينه و لّحِحَتُ إذا التزقت من الرمص. و لَحَتْ عينه تلح لحا و لَخيخاً: كثرت دموعها و غلظت أجفانها؛ أنشد ابن دريد: لا خير 
فى الشيخ إذا ما اجلاه و سال عرب عينه قلا أى رص و الل الأنف؛ قال: حتى إذا قالث له: إيه إية و حَعَلت لَحَتها نيه تغنيه: 
أراد ته من الغنة. :و واد لاح و ملٌ: كير الشجر مؤكشب:قال الأزهرك: و روينا عن ابن عباس قصة إسماغيل و أكه حجرو إسكان 
إبراهيم إياه فى الحرم؛ قال: و الوادى يومئذ لاح قال شمر فى كتابه إنما هو لاخ خفيف, أى معوحٌ الفم ذهب به إلى الإلخَاءٍ ”.و 
اللخواء» و هو المعوحٌ الفم؛ قال الازهرعيت و الرواءة لا بالتشديد. 
("). قوله [إلى الإلخاء إلخ] فى شرح القاموس: ذهب فى أخذه من الأ-لخى» هكذا عندنا بالنسخة بالألف المقصورة؛ و الذى فى 
الأمهات من الإلخاء إلخ انتهى و الظاهر أنه بالألف المقصورة على أفعل بدليل اللخواء و لقوله و هو المعوج إلخ 
لسان العرب» ج27 ص: ١ه‏ 
روك عو ابن الأعرابى الدقالم نرق لذت أ حمق لدبو لتترقك: الراضي» وتسعين قر لسار اذى لال ادها وو شعاد لكقرة اندر 
و قلة عمارته؛ قال ابن الأثير: أثبته ابن معين بالخاءٍ المعجمة و قال: من قال غير هذا فقد صحف فإنه يروى بالحاءٍ المهملة. و سكران 
متخ و مُلْطحّ أى مختلط لا يفهم شيئاً لاختلاط عقله؛ و منه يقال الح عليهم أمرّهم أى اختلط. قأما قولهم ملح فغير مأخوذ به لأنه 
لبس بعربى؛ قال الجوهرى: سكران مُلعْحّ و العامة تقول ملطَتُ» و لا يقال سكران تلط قال الأصمعى: هو مأخوذ من واد لاح إذا كان 
ملتفاً بالشجر. و الَحَّ العفية الث بواللكتشاف؟ الخصة فى البسلو يمل لختشائة و قن ا« القتكاية إذا كاف لا سياه ون 
الحديث: فأتانا جل هه لكلكافة قال اسهد اللشليكافة الكبحمة قال الي سود كياء انسل الل جارحة يز التلدافات رقن 
رُبُوع وفى حديث معاوية قال: أ الناس أفصح؟ فقال رجل: قوم ارتفعوا عن لَخْلَحايةُ العراق» قال: و هى اللكنةٌ فى الكلام و العجمة؛ 
و قيل: هو منسوب إلى لَخُلَخان و هى قبيلة؛ و قيل: موضع؛ و منهالحديث: كنا بموضع كذا و كذا فأتى رجل فيه لَحْلَحاة.و اللخْلحَة: 
ضرب من الطيب؟؛ و قد لخلخه. 


لطخ؛ ج؟)؛ ص: 0١‏ 


لاتحي باتلقه لطها و لطخه» و طخت قلاناً بأمر قربيع: رميته به. وتلطخ فلانن بأمر قبينح: تدنس» و هو أعم من الطأمخ. و 
اللطائهة: بقية اللخ و رجل لَطحٌ: قذر الأكل. و لطب بشرٌ يله لخاً أى لوّئه به فتلوّث و تلطخ به فعله. وفى حديث أبى طلحة: 
ركثنى حتى تلط تأى تنجست و تقذرت بالجماع. يقال: رجل لَطخ أى قذرء و رجل لْطَمََة: أحمق لا خير فيه و الجمع لطخات. و 


اللُطخ: كل شىءٍ لُطخْ بغير لونه. و فى السماء لَطٌْ من سحاب أى قليل. و سمعت لَطُخاً من حبر أى يسيراً. و يقال: اغُْوا عنا طختكم. 
لفخ؛ ج17 ص: ١ه‏ 


الوط ىر سشوك ىر اش اكه لكاو لوت يدت سبع ارام ؛ و قيل: هو كالقَفْحء و خص بعضهم به ضرب الرأس بالعصا. و 
لفَحَه البعير يلفَحْه لفخاً على لفظ ما تقدّم: ركضه برجله من ورائه. 


لمخ؛ ج "7 ص: ١م‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالاعذا من دإناايب 


كان لكك لنقه أ اتلد 


لوخ؛ ج 7 ص: ١م‏ 


: واد لاخ: و2 ان حنيفة. قال ابن ةدو اننا فيا بان القه واو لأةالرانها كبر بكيا كنا القية ةو أردية لخت فلكو 
أصله لاح ثم نقلت إلى بئات الثلاثة فقيل: لائٌ» ثم نقصت منه عين الفعل؛ قال: و معناه السعة و الاعوجاج. و روى ثعلب عن ابن 
الأعرابى: واد لا بالتشديدء و هو المتضايق الكثير الشجرء و قد ذكر فى باب المضاعف. 

لسان العرب. ج ”2 ص: فده 


فصل الميم؛ ج 7» ص: لم 
منخ؛ ج 7) ص: 7 


مَتَحّ الشىء يَمْتَحْه خه و يمتح مَفْخا: انتزعه من موضعه. و متخ بالدلو: جبذها. و المخ: الارتفاع؛ متخْنه: رفعته. و متَخ: رفع. و متخ المرأة 
ب كديا و متّيخ الجرادٌ إذا ررَّ ذنّبهِ فى الأرض. و متَحَتِ الجرادة: غرزت ذنبها لتبيض. و متّخ الخمسين: قاربهاء و الحاءً 
المهملة لغةُ» و قد تقدم. 


مخخ؛ ج "7 ص: 7م 


للق ارتولج الس ووش العمة رام غطام القصبييةا و قال بق دريحدة اله د ها ا عريع من عقلينجوالنجيز متكنقة سكاع وو الفة 
الطائفة منه» و إذا قلت مُحَهُ فجمعها المْحٌ. و تقول العرب: هو أسمح من مُنََةُ الوتر أى أسهلء و قالوا: اندَرّع اندراع المُيهُ و اتقتصف 
انقصاف البَرْوَقَهُ فاندرع» يذكر فى موضعه. و انقصف: انكسر بنصفين. وفى حديث أُمْ معبد فى رواية: جاه وك ا اهيدا 
ِحاحهنَ قليل؛ المخاخ جمع ميخ مئل جباب و حب و كمام و كم؛ و إنما لم يقل قليلة لأنه أراد أن مخاتحهن شىء قليل. و تمتخ 
العظع و امتخحّه و تمككه و ممه أخرج مخه. و المخاتدة: ما تُمُصّص منه. و عظم مخيخ: ذو مخ؛ وشاة مَحْيحْةُ و ناقةٌ مخيخة؛ 
اتقددابن الأعراين : بات يُماشى قُنّصا مخائخا و أَمَتَّ العظم: صار فيه مُح؛ و فى المثل: شَوٌ ما بُجِيئّك إلى من عُْقُوبٍ. و أُمَحْتِ الدابة 
والقاف و يقرو أنخت الابل اها كه و برهو أو الشقن هن الإقال و اخ الى : فى الهُزال. وذ فى المثل: بين المُمِحَة و 
العجفاء. د العود: ابَدلّ وجرى فيه الما و عن ذلك فى العظم. و أَمَحّ حب الزرع: جرى فيه الدقيق» و قيال ذلكك العظم. و 
المخ: الدماغ؛ قال: فلا يَشِرقٌ الكنْبٌ السَرُوقَ نِعالّناء و لا تنتَقَى المح الذى فى التجماجم و يروى السروّ و هو فعول من الشّرى» وصف 
جذااقوما فدكر أنيم لك السو من النسال إلأدالمدتوقة و الكلب له با لياه و الآ سعف نون ماق الجداك لأن العرت غير يكل 
الدماغ كأنه عندهم شر و هم و مح العين: شحمتهاء و أكثر ما يستعمل فى الشعر. التهذيب: و شحم العين قد سمى ممه قال الراجز: 
براح في ادي أرغين وات كل لي إخالعة. و غيره يقال: هذا من نح قَلِى و نُخاخة قلبى و من مُه قلبى و من مح قلبى أى 
من افيه وق الحدية ‏ اتوعاة ميخ العبادة؛ مخ الشىء : خالصهه و إنما عن كا لأعرين: اتعيهيا أنه انكال آم الله شال ديك قال 
ادعونى فهو محض العبادة و خالصهاء الثانى أنه إذا رَى نجاح الأمور من الله قطع أمله عن سواه و دعاه لحاجته وحده؛ و هذا هو أصل 
اللسا و لخن العرق بيع العنافة الوات عليه وهو التتلوت الدعاريي اد 0 إذا كان للدم سور زنك مخائخ إذا كانت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعذا من ساناايب 


خياراً. أبو زيد؛ جاءته مُحََهُ من الناس أى نخبتهم؛ و أنشد أبو عمرو: أمسى ححبِيبٌ كالفُرَيج رائخاء يقول: هذا الشدٌ ليس بائخاء بات 
يماشى قلصاً مخائخا ْ 

لسان العرب» ج”. ص: “1 

و نعجة ريج إذا ولدت فانْقَرج وَركاها. و الرائخ: المسترخى. و المخ: فرس الغراب بن سالم. 


مدخ؛ ج ) ص: 1ه 


:التوذح: العثلمة. و رجل مادحٌ و مددبيخ: عظيم عزيزة و روى بيت ساعدة بن عُوَيةُ الهذلى: مردّخاء كلهم. إذا ما وكرُوا يُتقّواه كما 
قّى الطلِيٌ الأخربُ و متمادخ و مدّيخ: كبام و متخت النافة: اواو كيت في اميرها. و تَمدّحَت الإبل: فحنت ار ملعك 

الإبل: تقاعست فى سيرهاء و بالذال معجمة أيضاً. و التمادّخ: لبغى؛ و أنشد: تَمادَخ بالك خيلا ضزكاة فيل بالقياة تمادخينا و قال 

الزََيَان: فلا تَرى فى عرفا افساخاء من عمد الحيء و لا امتداخا ابن الأعرانين: المدخ الجضوفة الفامة وقن مت بح عضا وماتكه 


يمَادحه إذا عاونه على خير أو شر 
مذخ؛ ج 27 ص: 1ه 


: المَُحٌ بسكون الذال: عسل يظهر فى جُلنار المَظّ و هو رمّان البرَ؛ عن أبى حنيفة؛ و يكثر حتى يَنَمَ ذّخه الناس. و تمذّخه الناس: 
اموه هله | بضاء قال الدرقوورى: وطن اتناك سفن صن و تعرس لان و الك الناقة فى نقبها ايت كت ره 11 


مرخ؛ ج "3 ص: له 


: مرّحَه بالدهن يمرٌّحَُه «0). مرخاً و مرّخه تمريخاً: دهنه. و تمرّخ به: ادذهن. و رجل 2 وكين كني الالإنعافه زر العا بى: الوح 
المزاح» وروى عن عائشة؛ رضى الله عنها: أن النبئ» صلى الله عليه و سلمء » كان عندها يوماً و كان متبسطاً فدخل عليه عمرء رضى الله 
عنه» فََطْبَ و تَمَّرَّن له فلما انصرف عاد النبى» صلى الله عليه و سلم» إلى انبساطه الأَوَلء قالت: تقلت بااممول الله عدت يها فليا 
جاء غمر القبضت» قالت فقال لن: يا عائشة إن عمر ليس ممن بُمْرَحٌ معهاأى يمزح؛ قووف موضاين بن عد انا قاله كانت ام لحف 
عفن عاتقنة بالدك فلنا عغل حير سدلة الدت صف رعاياء و اموت الغر هقف سرك فلن تمل جمر قال الدترسول انه عنن اللا عليه 
و سلمء هل لكك يا ابن الخطاب فى ابن أخيك فعلت كذا و كذا؟ فقال عمر: يا عائشة؛ فقال: دع عنكك ابنة أخيك. فلما خرج عمر 
قالت عائشة: أ كان اليوم حلانًا فلما دخل عمر كان حراماً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس كل الناس مُرَنَاً عليه؛ قال 
الأزهرى: هكذا رواه عثمان مرححاء بتشديد الخاءء يمرخ معه؛ و قيل: هو من مَرَحْتٌ الرجل بالدهن إذا دهنت به ثم دلكته. واكخت 
العجين إذا أكثرت ماءه؛ أراد ليس ممن يستلان جانبه. و المَْحٌ: من شجر النان معروف. و المَرْحٌ: شجر كثير الوَرى سريعه. و فى 
المثل: فى كلّ شَّجَر ناره و استَمْجدَ المَرْحّ و العََار؛ أى دهنا بكثرة دلكك 180 و اشتميجد: اسنشفي قال أبو تعيفة: معناه اقتدح 
(؟). قوله [كتمدخت] هو بالدال و الخاء فى نسخةٌ المؤلفء و هو الذى يؤخذ من المادهُ فوقه. و قال فى شرح القاموس كتمذحت» 
بالحاء المهملة (5). قوله [يمرخه] هو فى خط المؤلفء بضم الراء» و قال فى القاموس و مرخ كمنع (©). قوله [أى دهنا بكثرة دلكك] 
هكذا فى نسخة المؤلف 
لسان العرب؛ ج”؛ ص: 8ه 
على الهوينا فإن ذلكك مجزئ إذا كان زنادك مرخاً؛ و قيل: افقاو اوقد هوهو الاملى هو القع الزقد وهر لاز كان الشاعر: إذا 
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المح لم يُورٍ تحت العَفَارهِ و ضنَّ بقذر فلم تُغقب و قال أعرابى: شجر مرّيخ و مَرخ و قطفء و هو الرقيق اللين. و قالوا: أرْخ يَدَيْك و 
اسَْوْخ ِنَّ الزناة من مَوْخ؛ يقال ذلك للرجل الكريم الذى لا يحتاج أن تكره أو تلج عليه؛ فسره ابن الأعرابى بذلكك؛ و قال أبو حنيفة؛ 
المّؤخ من العضاه و هو ينفرش و يطول فى السماء حتى يستظلٌ فيه؛ و ليس له ورق و لا شوكك. و عيدانه سلبة قضبان دقاق» و ينبت فى 
تعرن لودو واه كر را الى رش ورا حا نه برها زوترل اح بدي الا لخر رارق كلتل تر واولا 
تخيةبنه نف قاع بقَوقَر خص المرخة لأنها قليلّة الورق سخيفة الظل. و فى النوادر: عود مِتّبحٌ و مِريخٌ طويل ليّن؛ و المرّيخ: السهم الذى 
يغالى به؛ والمدية: سهم طويل له أربع قذذ يقتدر به الغلاء؛ قال الشماخ: أت له فى القَوْم و الصّبح ساطع؛ كما سَطَعٌ المرّيحٌ شَمّرَه 
الغَالى قال ابن بزى: وصف رفيقاً معه فى السفر غلبه النعاس فأَذن له فى النومء و معنى شمره أى أَرسَله و الغالى الذى يغلو به أى ينظر 
كم مَدَى ذهابه؛ و قال الراجز: أو كمرّيخ على يآزيائِ أى على قوس شريانة؛ و قال أبو حنيفة؛ عن أبى زياد: المذبخ سوم صه ال 
الخفة و أكثر ما يُْلُون به لإجراء الخيل إذا استبقوا؛ و قول عمرو ذى الكلب: بالكسعرى طلكه والأم عنس ما قعل البرة أديتق فلن 
العَنمْ؟ صَبّ لها ذ فى الرّيح مرّيحٌ أَّمْ إنما يريد ذثباً فكنى عنه بالمرّيخ المحدّد مثله به فى سرعته و مضائه؛ ألا تراه يقول بعد هذا: 
فاجَالَ منها َه ذات هرّْ اجتال: اختاره دل ذلكك على أنه يريد الذئب لأنَّ السهم لا يختار. و المربخ: الرجل الأحمق» عن بعض 
الأعرات ابر قير المرّيخ و المرّيجء بالخاء و الجيم جميعاء القَوْن و يجمعان أَمْرَِدَةُ و أمرجة؛ و قال أبو تراب: مالف الاسعدقة 
المريخ و المريج فلم يعرفهماء و عرف غيره المرّبخ و المرّيج: كوكب من الخُنّْس فى السماء الخامسة و هو ببهرام؛ قال: فعندٌ ذاكك يطلعٌ 
المرّبخ بالضّبح» يتحكى لَوْنَه رخبت من شعْلَةْ ساعدها النَِيٌ قال ابن الأعرابى: ها كام سماد ء الدرارى فيه ألف و لام؛ و قد يجىء 
بغير ألف و لاسم» كقولكك مرّيخ فى المرّيخ؛ إلا أنكك تنوى فيه الألمف و اللالم. و أَمْرَحَ العجينٌ إشراخاً: أكثرٌ ماةه حتى رق و مرخ 
الفح مَرَخاَء فهو مَرِحٌّ: طاب و رقٌّ و طالت عيدانه. و المرخ: الَؤفج الذى تظنه يابساً فإذا كسرته وجدت جوفه رطباً. و الموْحَه: لغة 
فى الوَّمْحَهُ و هى البلّحة. و المرّيحٌ: المرْدَاسَنْحُ. و ذو المَمْرُوخ: موضع. و فى الحديث ذكر ذى 
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اومسر كعم الحم مراضع نزوي عن عرد اده الوقيل' هو جبل بمكة» و يقال بالحاء المهملة. و مارحّة: اسم امرأة: نو فق أقالهي: هذا 
خباء مارحَةٌ .4١١‏ قال: مارخة اسم امرأة كانت تتفيخر ثم عثر عليها و هى تنش قبراً. 


مسخ؛ ج ؟)» ص: 00 


الفا شمر دل سووة الل بصورة السحكياة وق التواتيي قم كان إلى صوزة عرف تفخ تزه بم ه ربو اخ و 
مَسيح و كذلكك المشوّه الخلق. وفى حديث ابن عباس: الجانٌّ مَبِديِحٌ الجنّ كما مسخت القردة من بنى إسرائيل؛ الجانٌ: الحيات 
الاقافه و ميك ول سد ترك و لسسع رسوائان القلقا عن شريه | لاد متو سيك الشيانية إن تلم ارال فاق 
و أخشى أن تكونَ منها.و المسيخ من الناس: الذى لا ملاتحة لهء و من اللحم الذى لا طعم لهء و من الطعام الذى لا ملح له ولألرودة 
طبواى كال مدر كه المي هو المليخ أيضاًء و من الفاكهة ما لا طعم له؛ و قد مسي تساخة و ربما خصوا به ما بين الحلاوة والمرارة؛ 
قال الأكنه الرقاق و وهر امد اهل » مغاط :رلا سمه وقواة: تحب كك : فى القوم؛ أن يعلموا بأنكك فيهم عن مغر و قد علم 
التعقر الطارق كف لكف للشييك ن. مجو وقر إذا ما اند القومُ لم تأتهم؛ كأنك قد ولدَنكك الخحمر مسِيحٌ ملي كلحم الشخوارء فلا أنت 
علق ولا أنت مز و قد ممح كذا طَعْمَه أى أذهبه. وفى المثل: هو أترخ من لخم الحوار أى لا طعم له. أبو عبيد: مسحْتٌ الناقة 
أت ها متا إذا هزلتها و أدبرتها من التعب و الاستعمال؛ قال الكميت يصف ناقة: لم فد ها المُعَجَلُونء و لم يمشخ مَطاها الوسُوق 
والقَّكَتٌ قال: و مسحت, بالحاء» إذا هزلتها؛ يقال بالحاء و الخاء. و أمسخ الورم: انحل. و فرس ممسوخ: قليل لحم الكفل؛ و يُكره فى 
الفرس الْمساحٌ حماته أى ضموره. واد اسك رسحاء؛ و الحاء أعلى. و مسحت العضدٌ: قل لحمهاء و الاسم المَمَ ووهاي 
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رجل من الأزد؛ و المايتحكية: القييىء منسوبة إليه لأنه أوّل من عملها؛ قال الشاعر: كقوس الماسخى أَرَنَّ فيهاء من الشَّرْعِيٌ» مَرْبُوحٌ مَتِينُ 
و الماسخيٌ: القوّاس؛ وقان ابو عون زعموا أن ماسخهُ رجل من أزد السراة كان قوّاساً؛ قال ابن الكلبى: هو أول من عمل القسيّ من 
العرب. قال: و القؤاسون و التبالون من أهل لسرا كثير لكثرة الشجر بالسراة؛ قالوا: فلما كثرت النسبة إليه و تقادم ذلكك قيل لكل قوّاس 
ماسخيّ؛ و فى تسمية كل قوّاس ماسختاً؛ قال الشماخ فى وصف ناقته: 

.)١(‏ قوله [هذا خباء مارخة] بخاء معجمة مكسورة ثم باء موحدة, و قوله كانت تتفخر بفاء ثم خاء معجمة كذا فى نسخة المؤلف. و 
الذى فى القاموس مع الشرح: و مارخةٌ اسم امرأَهُ كانت تتخفر ثم وجدوها تنبش قبرأ فقيل هذا حياء مارخة فذهبت مثا إلخ. و تتخفر 
بتقديم الخاء المعجمةٌ على الفاء من الخفر و هو الحياءء» و قوله هذا حياء إلخ بالحاء المهملة ثم المثناة التحتية 

لسان العرب. ج27 ص: 08 

ع قلي اتذكوة كن خلرغها الك عناها انارق كاري و االدامضاكة شري هوي إلى ماشيكة قال السسات ون ضرارة فتوفك قرا 
فخان كل كيامق الجاسيتها سكفانه») لقبيع لقو ثرا أرالد لسر اة ناف فى اقيا ير 


مصخ؛ ج١2‏ ص: 08 


: المضخ: اجتذابكك الشىء عن جوف شىءٍ آخر. مصخ الشىء يمص حّْه مَضِّ خاً و امتَصّخه و تمضّخه: جذبه من جوف شىء آخر. و 
اتتصخ الشىءٌ من الشىء: انفصل. و الأمصوحة: أنبوب الُمام؛ الليث: و ضرب من الثمام لا ورق له إنما هى أناييب مركب بعضها فى 
بعض» كل أنبوبة منها أمْصونَ إذا اجتذبتها خرجت من جوف أخرى» كأنهها عفاص أخرج من المكط ةو اجنذاب التضرح و 
الإإفصاخ. و أَمْضَخ الثمام: حرجت انامافيوو الل خرجت حجّته و كلاهما خوص الثمام؛ وقال أبو حنيفة: الأمصوخة و 
لصح الامواط لزع من النَّصي مثلّ القضيب؛ قال: و الأفضوخة أيضاً شحمة البردى البيضاء ء؛ و تمضّخها: نزع لبها؛ و المُضُوخ: 
جدُر النّمام بعد شهرين. والأمصوخة: خوصة الثمام و النّصئَ» و الجمع الأمصوخ و الأماصيخ؛ و مصختها و امتصختها إذا انتزعتها منه و 
أخذتها. وفى الحديث: لو ضريكك بأمضوح عَُْومة كه الأمصوخ: خوص الثمام؛ و هو أضعف ما يكون؛ قال الأزهرى: رأيت فى 
البادية نباتً يقال له المُضَّاح و لتك له قشور بعضها فوق بعض كلما قشرت أمصوخة ظهرت أخرىء و قشوره تقوّى جيداً و هل هراة 
بسعوةه دلزالا: و التشوخة من القن السترحبة أطل الضرع: التهنديب«التقوخة من الك ما كان صرعها مبعرحى الأصل كنا 
امْقصضكَت ضوّتها فأمضكّت عن البطّن أى الفصلت. و المصخ: لغة فى المسخ مضارعة. 


مضخ؛ ج 7)» ص: 2 
: المضح: لغةُ شنعاء فى الضمخ. 
مطخ؛ ج )2 ص: 08 


: مطيٌ عِرضّه يَمُطخه مطخاً: دنّسه. و الممطخ: اللعق. و مطخ الشىء » يمطَحُه مَطخا: هق و من أمثال العرب: أَحْمَقُ ممن يَمْطحٌ الماة؛ و 
أحمق يَمطٌ الماة: لا بحسن أن يشربه من حُمقَهِ و لكن يلعقه؛ و أنشد شمر: و أَحْمَقٌ ممن يَمْطَح الما قال لى: دع التََمْر و اشْرَبْ من 
نُقاخ مُبرَدٍ و يروى: يَنْطحٌ» و يروى ...: ممن يلعق الماء ... و مَطحَ بالدلو: جذب. و المَطحٌ: ممح الماء بالدلو من البثر؛ و قد مَطَحْتٌ 
لحان و اند أما و رَبٌّ الراقصات الزّمّح يردن بيت الل عند المطورخء ليَمْطحَنَّ بالوَمَ ا الممطخ و اللطخ و القطخ: ما يبقى فى 
الحوض و الغدير من الماءِ الذى فيه الدعاميص لا يقدر على شربه. و مَطخ الفرس: تنزيته» و قد يمطحٌ؛ عن الهجرى. و يقال 
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للكذاب: مَطخ مَطخ .0١١‏ أى قولكك باطل و مّين» و المطاخ: الفاحش البذىٌ. 
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: الملْخ: قبضك على عضَّلَهُ عضًا و جذباً؛ يقال: امتلخ الكلب عضلته و امتلخ يده من يد القابض عليه. 
.)١(‏ قوله [مطخ مطخ] فى نسخة المؤلف بفتح الميم و سكون الطاء و فى القاموس مطخ مطخ بكسرتين أى و سكون الخاء 
لسان العرب» ج27 ص: /اه 
و ملخ الشىة يمل ملْخاً وامتلّخه: اجتادبه فى استلال» يكون ذلكك قبضاً و عضّاً. و امتلخ اللجام من رأس الدابة: انتزعه؛ و امتلخ 
الُطْبَهُ من قشرها و اللحمهُ عن عظمهاء كتذلكك: بو امتلخك الشى2 إذا سللته رُوَئدا. وفى حاديث أبى رافع: ناوّلَنى الذراع فامتَلحْتٌ 
الذراع أى استخرجتها. والخافا : الهاربٌ» و كذلك الماخِلٌ و المالِحٌ؛ قال الأزهرى: سك غير واعل من الأعر انب يقول ملح فلان إذا 
هرب. وعبد مُلاح ١١ ١‏ إذا كان كثير الإباق. ابن الأعرابى : المأسخ الفرار» و الملسخ: التكبر و المأسخ: ريح الطعام. و رجل ممتَلّخْ العقل: 
ذاه سكانة :و اماك علد اقلنهاة طن اللحياق. و ملحت الغقاب عيه و متها إذا انترتها. و ملح فى الأرض: ذهب فيها. و الملخ: 
أن يمد مدأ سريعاً. و قال ابن هانيع: المَلْحّ مد الصَّبِعَين فى الض ر على حالاته كلهاء محستا أو مسيئاً. و المَلحُ: السير الشديد. قال ابن 
سيلكة: المطع كل بحر سولو و يكرد لديل مَلَحّ يفلخ و مَل القومٌ مَلْيَهُْ صالحة إذا أبعدوا فى الأرض؛ قال رؤبة يصف الحمار: 
عَم التَليخ مَلَاحُ الملّى و الملّق: ما استوى من الأحرض. و امتَلخت السيفٌ انتضيته؛ و قيل انتضيته مسرعاً من مشع. و امتلمخ فلان 
ضرسه أى نزعه. و المح و المأمخ: التثّى و التكسر. و الملاحٌ و المُمالحة: الممالقة. و الملّاخ: الملاقاكبو نقيت الا : ترق اهنا ييف رزوي 
يصف الحمار: مدر التُجليخ مَلَاح الملّق و قد مالخه و هو يملّخ بالباطل مَلْخا أى يتلهى و يلج فيه؛ و قيل: فلان يملح فى الباطل مَلْخا 
يتردّد فيه و يكثر؛ وقال شمر: يملخ فى الباطل هو التثنّى و التكسر؛ و قيل: يملّخ فى الباطل أى يمرٌ مرا سريعاً سهلا؛ وفى حديث 
الحسن: يملح فى الباطل مَلْخَأأَى يمرٌ فيه مرا سهلًا. و مالّخها إذا مالقّها و لاعبها. و ملح الفرسٌ و غيره: لعب. و ملّخ المرأةٌ ملّخأء و هو 
من شدة الوّطم. و ملّخ الصّبعانُ الضّيْعَ ملّخا: نزا عليها؛ عن ابن الأعرابى» و الحافر نزواً. و ملّخ الفحلٌ يملّخ ملحاو مُلوخاً و ملاخة و هو 
مَلِيخ: جفر عن الضراب. ابن الأعرابى: إذا ضرب الفحل الناقة فلم لديا نوو ابن و المليخ: البطىء الإلقاح؛ و قيل: هو الذى لا يلقح 
الضَبَى :5 و قيل هو الذى لا يلقح أصلًا و إن ضربء و الجمع أملِحة. ألوعينةة فرس مَلِيجٌ و نرُورٌ وصَلُود إذا كان بطىء الإلقاح» و 
جمعه مُأسخ. و المليخ؛ الضعيف. و المليخ: الذى لا طعم له مثل المسيخ؛ و قد مَلْخْء بالضمء ملاخة. و خص بعضهم الحوار الذى بيُنحر 
حين زقع بطو طق أمه اذو يج لامظض واقيه عاذ ةو اضانة: الناسدة وقل: عل خلعاء فالس ميخ تكاءاتى الأغراي»وقال د 
هرمن الربجال الى لسري نترام حك لكايه و اكسمم أذتكك يعدكه و القلية اللين القذى لا سل من اليد وكاك التق 


موخ؛ ج؟؛ ص: 17 


0 ورين مد هذا غلط والصواب ماح يميج بالحاء» إذا تبختر» و قد 
00 ره د ا و عبد ملاخ ككتان. 0" قوله [الضبعى] كذا فى نسخة 
المؤلف 
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أنه قال: الماح سكون اللّهبِء ذكره فى باب الخاء؛ و قال فى موضع آخر: ماح الغضّبٌ و غيره إذا سكن؛ قال الأزهرى: و الميم فيه 
مبدّلهُ من الباء؛ يقال: باخ حرٌ اللهب و ماخ إذا سكن و فتر حرّه و الله أعلم. 


فصل النون؛ ج27 ص: /ه 
نبخ؛ ج21 ص: /0 


: رجل نابحة: جَبَار؛ٍ قال ساعدة الهذلى: نُْمَى عليه من الأخلاك تَابِحَة من التوايخه مث الحادر الوَزِم و يروى ... من النّوابج 

...من النّبِجدْء و هى الرابية؛ قال ابن برى: محري اع ماري 0 نع ا 
عشم الأنباء نحوَهُمء لا متأَى عن جياض الموت و الهم ابن عشم هذا: هو سراقة بن مالكك بن جعشم من بنى مدلج. و الحمم 
جح المومي الكازء والعاود العليظى أواة نه الأسنك: و الرزم: الذى قد رزم بمكانه. ورجل أنه إذا كان جافيً. وقح الجن 
يرح تبوخا: انتفّحٌ و اتمر مر و عجين أَْبِخانَ و أتبخانيٌ: منتفخ مختمر؛ و قيل: اهو الفاسد الحامض. و أنبحَ: عجن عجياً ألبخائيّه و هو 
المسترخى؛ وكير الشاقة كأنينا كز الوتانية وقيل: خيزة أفسافةة و قبل: الأيكاة الفجين القا ينض الفانية النداقى: أبو مالكك: 
رد أنْبَانِقٌ إذا كان له بخار و سخونة؛ و قال غيره: ثريد أنبخاني إذا سُوّىَ من الكعكك والثيد اتح عن صووظله لماه و 
استرخى؛ وقى بطلاية عل الملكك را عب دعي اليشان أى لله عند يقال: ‏ بح العجينٌ ينبح إذا اختمر. و عجين أنبخان: لين مختمر» 
وقيل: حامضء و الهمزة زائدة. و النَوِحٌ: ما نقَّطَ من اليد عن العمل فخرج عليه شبه قرح ممتلئ ماءء فإذا تَفَكَاْ أو يبس ملت اليد 
فصلبت على العملء و كذلكك من الجِدَرئٌ» و قيل: هو الجدَرئٌ» و قيل: هو ج دَرىٌ الغنم» و قيل: التوح الجدرىٌ و كل ما يتنفط و 
يمتلئ ماء؛ قال كعب بن زهير: نحطم عنها قيض ها عن حرايلم» و عن ع دَق كالخ لم نيصف حدقة الرألٍ أو حدقة فرخ القطاء 
الواحدة من كل ذلكك نبخة؛ قال ابن برى: البيت لزهير بن أبى شّلممى يصف فراخ النعام و قد تحطّم عنها بيضها و ظهرت خراطمها و 
ظهرت أعينها كالنِّخ و هى غير مفتحة؛ و قيل: اللخ بسكون الباء: الجدرى؛ و انبح بفتح الباء: ما تفط من اليد عن العمل؛ و اللمَحُ: 
آثار النار فى الجسد. و اله و اله بدي يجعل بين كل لوحين من ألواح السفينة؛ الفتح عن كراع. ابن الأعرابى أنبعَ الرجل إذا 
أكل الننَ و هو أصل الزدِى يؤكل فى القحط؛ و يقال للكبريتة التى تثقب بها النار: النَّمَحَهُ و النَمَهُ و النّمِحَهُ كالنكتة. و تراب أنيخ: 
أكدر اللون كثير. و النّتكَاء: الأكمة أو الأرض المرتفعة؛ و منه قول ابنة الحْسٌ حين قيل لها: ما أحدق شو و#نقالعه غَادِئَة فى إِثْر 
سَارِيَةُ فى تَبِخاء فَاوِي؛ و إنما اختارت النبخاء أن الشروق أن العاكة قن الترهع البهرق عبن وقد قيل: فى نفخاء رابية أى ليس 
.)١(‏ قوله [نابجة إلخ] كرون لأسب ويع را التحايتن لقولسني الفيية لق وفى الصحاح و يروى بائجةُ من البوائج القن واف الأرله 
فإنه قال فى القاموس: و النابجة الداهية. قال شارحه و الصواب أنه البائجة» و قد تقدم فى الموحدة فإنى لم أجده فى الأمهات. 
لسان العرب» ج ”2 ص: 09 

فيها رمل و لا حجارة؛ و سيأتى ذكره .و روى اللحيانى: فى مَتَِاءَ رابية؛ و المئثاء: الأرض السهلة اللَينة. والا زر قى ارقي اعسافة ل 

هى الرخوة؛ و البِحَاءٌ من الأرض: التكاق ا شوب الس يعن انرما وسرت لطا رقن قن اعفار 


نتخ؛ ج "7 ص: 09 


: التيخ: الّرْعَ و القلع؛ مح البازىٌ ينح نخاً: نسرَ اللّحم بمنْسره» و كذلكك النسرء و كذلكك الغراب يتح الدَّبَرءٌ على ظهر البعير؛ قال 
الشاعر: يتخ أعيّنها الغربانٌ والرَّحَمُ و الننْح: اله الشىء عن موضعه. و تخ الضرسٌ والشوكة ينتسخها: استخرجها؛ و قيل: التشخ 
الاستخراج عامّةُ. و المنتاخ: المنقاش؛ الأزهرى: و المح إخراجك السَّوكك بالمئّْتاخيْن» و هما المنقاش ذو الطرفين. و النشيخ: النشج؛ و 
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منهحديث ابن عباس؛ رضى الله عنهما: إن فى الجنة ساطاً متتخا بالذه ب أى منسوجاً. و الناتخ: الناسج. بحو و نتّحته: نقشته. 
و نتخته: أهنته. و نح بالمكان تنْتيخاً: كتنّحَ؛ وفى حديث عبد الله بن سلام: أله انو زهو تعدو بو نحا على الإسلام أى ثبتوا و 


أقاموا؛ قال ابن الأثير: و يروى بتقديم النون على التاءء أى رسخوا. 
نجخ؛ ج21 ص: 09 


النَخِخُ: نَخِح السيل» و هو أن نْحِخّ فى سَرَِدِ الوادى فيحرفه فى وسط البحر؛ و أنشد: ذُو ناجخ يَضربٌ صَوْحئْ مَحُرِم و قال آخر: 
ردم يج في ابواجر قله واتضكة عوقو ضدهة: وسوناج: شديد التجؤية الذى يحفر الأرض حفراً شديداً. و ناجِحَةٌ الماء و 
نجِيحّه: صوته. و الناجخ و النّجوخ: البحر المصوّت؛ قال: َل من خوف اللجُوخ غ الأخضرء كأننى فى هُوَ عدر و قال ثعلب: الناجحٌ 
صوت اضطراب الماء على الساحلء اسمٌ كالغارب و الكاهل: و تناتجكت الأمواج إذا اضطربت فى أصول الأجراف حتى تؤثر فيها. و 
أصجَح ناجخاً و متخا إذا غلّظ صوته من زكام أو سعال. و امرأة نَبَاحة: و هى الرشّاحَة التى تمسح الابتلال؛ قال: و امرأة ناخ 
نحابهنا صرت عمد لاف قله القى لا ممع مو الجاع او اللكرك: أن تبني قو سانيا ضيت دق دق الناء إذا سومعت: و 
الخ خ: أن تدفع بالماء. و تَجَخات الماء: ذُفَعُه. بححدي الساداتي كبقع وني لت ل ا إذا صِوّتٌ. و قال بعض 
العرب: مررنا ببعير و قد غَبِكتُ نَحَحِاتٌ السّماكك بين ضلوعه؛ يعنى ما أنبت الله عن إمطار نَؤْءِ الشّماكك. و كب نَجَح البعير نَجَحأء فهو نجحٌ: 
بشمّ» و يقتاس من ذلكك للرجل فيقال: نجخ على مثال ضرب. و النَجِحْ فى مخض السقاءء كالنّخج. و مُنْجحٌ و مَنْجخ: جبل من جبال 
الدهقاء: 


نخخ؛ ج21 ص: 09 


: النَحَهُ و ان اسم جامع للمحَمّر؛ و قيل: النْحَهُ البقر العواملء و النَحَ: الرقيق من الرجال و النساءء يعنى بالرقيق المماليكك. و النَخْد 
بالفتح: أن د المصدّق ذهارا تمه بعد فراغة من الصدقة؛ فال: 

لسان العرب. ج”, ص: 7٠‏ 

عَمّى الذى منع الدينارٌ ضاحِيةٌ ديار نَحّةْ كلب, و هو مشهود و قيل: النَحَهُ الدينار الذى يأخذه و بكل ذلكك فسرقوله؛ صلى الله عليه و 
سلم: ليس فى النَّحَهُ صدقة.و كان الكسائى شرل إنما هو الْنْخَهْ بالضم, و هو البقر الغوامل قال الأرمو :قال أبرحيفة الك القع 
قال وكالوه اللحسر» فال اتدل« العبراب هو البق الفوامل انمي الوق عونا لبوق اللمظ رود اال اود البكةا ريا وقال افيد 
النخة الرعاء؛ و قال قوم: النحّهُ الجمّالون؛ و قال بعضهم: يقال لها فى البادية انح بضم النون؛ و اختار اق الأغراى من هذه الأقاوي) ؛ 
اأحة الحميزة قال ةو يقال لها الكرعة؛ وقال أب و منميدة كل دابة اسسملت من إبل وبقر حمر و رقيق» فهى لكو تخهبو إتما 
َححَها استعمالها؛ و قال الراجز يصف حاديين للإبل: لا تضربًا ضَرْبا و نحا نحا ما ما تركث اللخ لهن محا قال: و إذا قهر الرجل قوما 
فاستاداهم ضرِيبةٌ صاروا ننه له؛ قال و قوله#ديناز نه كلب و هو مشهوه كان أخذ الضريبة من كلب نحا لهم أى استعمانًا. وال 
أن تناخ النعم قريباً من المْصِِ دق حتى يصدّقهاء و قد نحّها و نَنَّ بها؛ قال الراجز: أكرة أمير المؤوفين النكا والل: سوق الإبل و زجرها 
و احتثاتّهاء و قد نخها بِنْحْهاء قال هميان بن قحافة: إن لها لسائقاً مرح أعجم إلا أن ينح ناه و النحٌ لم يتركك لهِنّ محا المرّحٌّ: الذى 
يدفع الإبل فى سيرها. والأعه: الذى لا يحسن الحداء. و النخ: السير العنيف؛ و استعمل بعضهم النخ فى الإنسان فقال؛إذا ما تَحَحْتَ 
العامرىٌّ وجدتّهء إلى حسبء يعلو على كلّ فاخر و كذلك اللَحْتَكَة وقد نخنخها فتنخنخت: زجرها فقال لها: إخ إخ» على غير قياس» 
عنذاغول أهل اللخة و لين بقوى. و تشككت الناقة تتتخلكة» أبركتها فركت؛قال# ولو أنغنا جمعهم تتختغوا التهديب: والنخ أن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً عامعاا من ساناايب 


د سس ان 0 
ول شد رطان برد الا الل حت لاقت ورور من الجرة من قوفكك إن يقال: نح به 
نا شديداً و ند شديدة» و هو النائجٌ أيضاً. ابن الأ-عرابى: نَخْنَحَ إذا سار سيراً شديداً. و تتَحْنْح البعير: برك ثم مكن لتَفِناتّه من 
الأرض. و تَخْكَت الناقة إذا رفعت صدرها عن الأرض و هى باركة. ابن شميل: هذه نَحة بتى فلان أى عبد بنى فلان. ويقال: هذا من 
نح قلبى و نُحَاخَةْ قلبى و من مُحَهُ قلبى و من مح قلبى أى من صافيه. 

لسان العرب. ج ”2 ص: ١‏ 

و النَّحِِكَهُ: زُئْد رقيق يخرج من السقاء إذا تحمل على بعير بعد ما خرج زُبده الأول فيمخض فيخرج منه زبد رقيق. و اللخ: بساط طوله 


أكثر من عرضهه و هو فارسى معرب و جمعه نخاخ؛ و الله أعلم. 


ندخ؛ ج27 ص: ام 


ع 2 جر 


: رجل مُنَدَّخ: لا يبالى ما قال من الفحش و لا ما قيل له. و تنَدَّحَّ الرجل: وفع ينا لنسن تمه الله أعله. 
نسخ؛ ج"؟, ص: ام 


نسخ الشىة ينه ناته و اسنتسه: اكتتبه عن معارضه. التهذيب: الخ اكتتابكث كتاباً عن كتاب حرفا بحرف» و الأصل 
سح والمكوب عند سخة لأ فا ماه لكاتب ناسخ و متسع.ولاستاخ: كب كناب م كتابة وف ازيل إِنَا كنا 
نَم مَنِْح ا لي ل أى تأمر بنسخه و إثباته. و التشخ: إطالك لشي 
وعد اريت را حرا لاح و1 فلار بها أو مله و الآية الثانية ناسخة و الأولى منسوخة. و قرأ عبد 
الله بن عامر: ما نُنسخ» بضم شيم النولاه يض دا يفتكم بن لدو القراةة عن الأرلن ليق الأراين : النسخ تبديل الشىء من الشىء و هو 
غيره؛ و نَسْخ الآية بالآية: إزالة مثل حكمها. و النسخ: نقل الشىء من مكان إلى مكان و هو هو؛ قال أبو عمرو: حضرت أب العباس يوماً 
فجاء رجل معه كتاب الصلاة فى سطر حرّ و السطر الآخر بياضء فقال لثعلب: إذا حولت هذا الكتاب إلى الجانب الآخر أيهما كتاب 
ل ل ل القدائزى أو سعرةة تفخ الله قا 
و اتسخكدوردا سكن رحد وال الشيء ء بالشىء ينس خه و انتسخه: أزاله يديو أذالة» و الى م نسخ الشىء تَشرخاً أى يزيله و يكون 
مكانه. الليث: النتدخ أن تزايل أمراً كان من قبل يُْمل به ثم تنسخه بحادث غيره. الفرّاء: الس 
فتعمل بها و تتركك الأسولى. والأشياء ناتخ نداوَل فيكون بعضها مكان بعض كالدوّل و الملكك؛ وفى الحاديث: الم تكن ليزه 
تَناسحت أى تحولت من حال إلى حال؛ , يعنى أمر الأمة و تغاير أحوالها و ل ل ا ل ل 
أذهبت الظلّ و حلت محله؛ قال العجاج: إذا الأعادى حسم بوناء تَخْتَخوا ادر و القَِّضٍ الذى لا يتخ أى لا يخُول. ومحدارخ 
قاو الدوان* خير قي و السك ؛ بالضم: أصل المعيي متو التداسم : فى القرائفن :و الميراكة أذ فموت ووقة بعد ورقة و أصل الميراك 
قائم لم يقسم. و كذلكك تناسخ الأزمنة و القرن بعد القرن. 


نضخ؛ ج27 ص: ام 


: نضح عليه الماءَ يَنْضَخ نَضْ خا و هو دون النضح؛ و قيل: النضخ ما كان على غير اعتماد» و النضح ما كان على اعتماد؛ قال الأصمعى: 
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ما كان من فَعَلَّ الرجل» فهو بالحاء غير معجمة؛ و أصابه نَضْحُ من كذاء بالخاء معجمة؛ و هو أكثر من النَّمْح؛ قال أبو عبيد: وهو 
أحجب إل من القول الأول و لأديقال دقل ولا يقمل: و القض خ: شدة قور الماء فى جتشائه و انفجاره من بتبوعه» قال أب و على :ها 
كان من سُفْل إلى علو فهو تَضُخ. 

لسان العرب. ج ”7 ص: "م , 

وعين نقاسة تين بالجا وف الفزيل: فبلا عتان تشاعتان أى فوّارتان. التهذيب: و النََضخ من فور الماء من العين و الجيشانء 
ينض خان بكل خير؛ و فى قصيد كعب: من كل نضّاخة الذَّفرَى إذا عَرِقَتْ يقال: عين نضاخة أى كثيرة الماء فوارة؛ أراد أن ذفْرَى الناقة 
كثير النضخ بالعرق. و انض الماءٌ و انضاخ: انْصَبَّ؛ٍ وقال ابن الزبير: إن الموت تغشّاكم سحابه فهو مُنضاخ عليكم بوابل البلايا؛ قال: 
حكاه الهروى فى الغريبين. و النّضْحْ: الرذع و اللْطَخْ يبقى فى الجسد أو الثوب من الطيب و نحوه. و النُضْحٌ: كاللطخ مما يبقى له أثر؛ و 
نض ثوبه بالظيب» أب و عمرؤ: التَضْخْ ما كان هق الندم والوعفرات و الطين وما أشبهه» و التضخ بالماءو بكل ما رق مكل الخل ونا 
أشبهه؛ و أنشد أَبو عبيدة لجرير: بابك و نَضْخ دم القتيل أبو عثمان التوزى: النضخ: الأثر يبقى فى الثوب و غيره؛ و النُضْحُ» بالحاء غير 
بين التعاى .ول اللعديظ يقت الحو انط لحيل تريب هو اللشيع ين قد تليق ان أبهنا أكزي و اكير اد المحية اقل 
نو الممملاة ووقال + هو بالسسسةة الأ يق ف القرى واالعنه و باللموسلة لفقل تديمة أرقال: هى بالمسيصة انا قال تمادو بالمهملة 
من غير تعمد؛ وفى حديث النخعى: لم يكن يرى بنضْخ البول بأسيعنى لَغْرَه و ما ترشش منهه ذكره الهروى بالخاء المعجمة و النُضاخ: 
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المُناض .و نضّ خُناهم بالنبل: لغة فى نضّ خناهم إذا فزقوها فيهم. و انض ح المائ: تر د شّشٌ. أبو زيد: اللَضْخ الرش مثل النضْحء و هما 
سواءء تقول: نقحت أَنْضَحْء بالفتح؛ قال الشاعر: به من تضاخ الشَّوْلٍ دج كانه قاع حنءٍ بماء الصَنوبرٍ و قال القطامى: و إذا تصَيَُْى 
الهُمومُ قَرَئْنّها سرح اليَدَيْن تُخالسٌ الحطرانا حرّجاً كأنَّ من الكحيل ص ابه نُضحَتْ مَغابّها بها نضَحَانَا وفى الحديث: المدينة كالكير 
تَنْفى حَبنّها و يَنْضَّح طِيبهاء بالضاد و الخاء المعجمتين و بالحاء المهملة» من النَضْحْء و هو رش الماء. و عَيثْ نضّاخ: غزير؛ و قال جران 
لوعو قلعن شروت اسان و كذ رياط نضَاحٌ العَنّانِين واسمٌ المشقة؟ المطل ةالعديدة ترغترة العطر: اول و الش كه 
المَطرة. يقال: وقزت اريك والأرقن أن فظر قانو انكل بو عسوو لا يفْرمحون إذا ما نضح وفعت و هُمْ كرام إذا اشَْدٌ الملازيث جمع 
مأزاب» و هى الشدّة؛ و أنشد أيضاً: فقلتٌ: لعل لله يْسِلٌ نَضْ مد َيضْحى كلانا قَائِمايَتَذَمَر و كبر ناوي قن هذا الات بالتعادي التخاء 


المعجمةً» وقد تقدّم ذكر نضح فى بابه مستوفى. 
نفخ؛ ج 27 ص: مر 


: النَفْخْ: معروفء تَفَخ فيه فَانتَمُخ. ابن سيدة: تفخ بفمه يَنْفخ نَفْخاً إذا أخرج منه الريح يكون ذلكك فى الاستراحة و المعالجة و نحوهما؛ 
وفى الحبر: فإذا هو مُعْتاظ يَنْفْح؛ و تفخ النارّ و غيرها ينفخها 
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تفخ و نَفِيخاً. و النَفِيحٌ: الموكل بنَفْخ النار؛ قال الشاعر: فى الصح يكى لَوْتَهُ زَخحٌ» مِنْ شَغْلَد ساعَدّها الح قال: صار الذى ينفخ 
تَفيخا مثل الجليس و نحوه لأنه لا يزال يتعهده بالنفخ. و المنفاخ: كير الحداد. والوسح: الذى ينضح به فى النار و غيرها. و ما بالدّارٍ 
نافخ فوم أى مايهنا أده وفى اخاريت علي بوقراة اميه ود معاوية أنه ما بق من بنى هاشم ناتعٌ ضَ وْمَؤأى أحد لأن النار 
ينفخها الصغير و الكبير و الذكر و الأنئى؛ و قول أبى النجم: إذا نَطَْنَ لحمب المنطوحاء مرغت لِلمَوْو به ضَبيحاء ينفح نه لها 


0 


لدوسا اف افسفوها ذ مندل النداء مكات التغاروى لكك لأ نجع القصية عانية و اولية يا ناق» يتيرى عَنَقَاً ففسيحا إلى سَِليِمَانَ 
تَشتريحا وفى الحديث: أنه نهى عن الخ فى الشراب؛ إنما هو من أجل ما يخاف أن يبدُرَ من ريقه فيقع فيه فربما شرب بعده غيره 
فتأذق يدر وفى الحديث: رأيت كأنه وُْضِع فى يَدىّ سوارانٍ من ذهب فأوحى إلى أن الْمُحْهُماأَى ازمهما و ألقهما كما تنفّخْ الشىء ءَ إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً بمعذا من ساناايب 


دفعته عنكك و إن كانت بالحاء المهملة؛ فهو من نفحت الشىء إذا رَمَيته؛ و نفدت الدابةٌ إذا رَمَحدتُْ برجلها. و يروى حديث 
المستضعفين: نكت بهم الطريق» بالخاء المعجمة: ؛ أى رمت بهم بغتة مِنْ تَفْحَت الريح إذا جاءت بغتة. وفى حديث عائشة: الشُعوط 
مكان النفخ؛ كانوا إذا اشتكى أحدهم علق نَقَخوا فيه فجعلوا السعوط مكانه. و نتخ الإنسال : فى اليراع و غيره. و النفخة: نفخةٌ يوم 
الاي رش نار :لد ليت لى الشوانة .و فى التتزيل تأَئُْحُ في فيكو طيرابذْنٍ الل و يقال: تفخ الصورٌ و تفخ فيه قاله الفراء و 
غيره؛ و قيل: نفخه لغ فى نفخ فيه» قال الشاعر: لو لا ابن جَمْدَةَ لم يفْمَخ قُهُنْدُرُكُمْ» و لا ُراسانٌ» حتى يُنْفَحٌ الضُورٌُ ». و قول 
القطامى: أ لم يُحْزِ التق جنْدَ كتروىء و تُفُخوا فى مدائنهم قطاروا أراد: و نفخوا فخفف. و تفخ بها: ضَدوَط؛ قال أبو حنيفة: التفْخة 
الرائحة الخفيفةٌ اليسيرةء و النفخة: الرائحة الكثيرة؛ قال ابن سيدة: و لم أر أحداً وصف الرائحة بالكثرة و لا القلة غير أبى حنيفة. قال: و 
ال الورك ا سي و 0 الوزموبالداية تشبخ: وهو 
ريح تَرِمُ منه أرسائُها فإذا منت تق نوالتفة: داء يصيب الفرس نَم منه ُطوياه؛ نفخ تقح و هو أَنقَح. و رجل أنفخ بين النّخ: 
للذى فى ضيه نَفْخْ؛ التهذيب: التفَّاخ نفْحْةُ الورم من داء يأخذ حيث أَتَذّ. و النفْحَة: انتفاخ البطن من طعام 

(0). قوله [قهندزكم] بضم القاف و الهاء و الدال المهملة كذا فى القاموس. و فى معجم البلدان لياقوت: قهندز بفتح أوله و ثانيه و 
سكرة الزوة وقح اللوالءو زامج و هوق الأميل ابت اللعصيق أو التافنة قن نونيط المديناةة وه لغة كاليا رأهل راسف وبما وراد 
النهر خاصة. و أكثر الرواة يسمونه قهندز يعنى بالضم إلخ. ثم قال: و لا يقال فى القلعة إذا كانت مفردة فى غير مدينةُ مشهورة؛ و هو 
فى مواضع كثيرة منها سمرقند و بخارا و بلخ و مرو و نيسابور 
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و نحوه. و نَفَخْه الطعام ينفّخه نفاً فانتضّخ: مَلأه فاملاً. يقال: أَجِدُ تُفْكَهُ و نَفْحِة و نِفْحْهُ إذا انتفخ بطنه. و المنتفخ أيضاً: الممتلئ كبراًو 
غضباً. و رجل ذو نَفْخ و ذو نفجء بالجيم؛ أى صاحب فخر و كثر. و النفخ: الكثر فى قوله: أعوذ بكك من عَمْه و تفن و نَفْخوء فقن 
الشعرء و َف الكين و همرّه المونَةُ لأأن المتكبر يتعاظم و يجمع نفسَه و نقَسَه فيحتاج أن ينمخ. وفى حديث أشراط الساعة: انتفاح 
الأهلّهأى عظمها و قد انتفخ عليه. وفى حديث عليئ: ناف حش تَيهأَى مشتفخ مستعدٌ لأن يعمل عمله من الشر. و من مسائل الكتاب: و 
لمح سح ]اسح عن ىلجت وح كسين حصي عاق واضخ اهارن مول الامصام يناع رامن لبي ار القن 
ارتفاع الضُحى. و نفك الشباب: معظمه؛ و شاب تفخ و جارية تقح ملأتهما نفخةٌ الشباب. و أتانا فى نفخة الربيع أى حين أعشب و 
526 و ويك هذه تفخة الربيع؛ و نفْخته: انتهاء نبته. و النفُح: للفتى الممتلئ شباباً بضم النون و الفاءء و كذ لكك الجارية بغير هاء. و 
رجل منتفخ و منفوخ أى سمين. ابن سيدة: و رجل منفوخ و أَنفُخان و إِنفخان و الأنثى أتمُخانة و إفخانة: نفَحَهما الشسمن فلا يكون إن 
ينا ف وكناوة و قرم تعر والنطرة :الع الطو وهر اين لجان على 'التقبية ياذلكن لذن فلت ركوو اناغ علد 
منتفخةُ تكون فى بطن السمكة و هو نصابها فيما زعموا و بها تستقلٌ فى الماء و تردّد. و النفَاخَهُ: الحجاه التى ترتفع فوق الماء. و 
النُخاء من الأرض: مثل النّبخاء؛ و قيل: هى أرض مرتفعة مكرّمة ليس فيها رمل و لا حجارة تنبت قلي من الشجرء و مثلها النهداء قير 
أنها قد ترادو تقر با فى الأرضى؛ و قيل: النّفخاء ء أرض لينة فيها ارتفاع؛ وقيل لابنة الخن: َع اشع أحسن؟ فقالت: أََرَ غادية 1١‏ 
فى إِثْرِ ساريف فى بلاد خخاوية» فى تَفْخاء رابية؛ و قيل: النفخاء من الأرضين كالرّحاء و الجمع اللَفاتحَى» كسمر تكسير الأسماء لأنها صفة 
غالبةُ. و النفخاء: أعلى عظم الساق. 


نقخ؛ ج21 ص: 8م 


0 7 الضرب على الرأس بشىء را تل اننا ل نر 
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طَلِيمٌ أنتقخ قليل الدماغ؛ و امقند لطلق وق د نس الى كف إحدى الشْمخ؛ بالرّمح من دون الطَليم الأتّخء فاني َل كالزيع 
الْمَوّخ و النقخ: التقفك وهو كسر الرأس عن الدماغ؛ قال العجاج: لَعَلِمَ الأقوامُ أنى مِفْئَحْ لهامهم, أَرْضه و أَنْقَحُ بفتح القاف. و الْنّقاحٌ: 
الماء البارد العذب الصافى الخالص الذى يكاد ينقخ الفؤّاد ببرده؛ و قال ثعلب: هو الماء الطيب فقط؛ و أنشد للعرؤجى و اسمه عبد الله 
بن عمرو بن عثمان بن عفان و نسب إلى العَؤْج و هو موضع ولد به: 

.)١(‏ قوله [أثر غادية إلخ] تقدم فى نبخ غادية فى إثر إلخ (7). يقول الشيخ إبراهيم اليازجى: الصواب فى هذه اللفظة: النقخ على مثال 
الضرب كما ذكره صاحب الصحاح 
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فإن شئت نت أَخْرَمْتٌ النساء سواك و إن شئت لم أَطْعَمْ نُقاخاً و لا بدا و يروى: حرّمت النساء أى حرمتهن غلى تقس . و البرذ هتنا: 
الريق. التهذيب: و اللّقاخ الخالص و لم يعين شيئاً. الفراء: يقال هذا تقاخ العربية أى خالصهاء و روى عن أبى عبيدة: لماخ الماء 
العذب؛ و أنشد شمر: و أخدق ممح يلعق الما قال ل دع الخمر و اشرَبْ من تُقاخ مُبرَّدٍ قال أبو الغياس: الاح النوم فى العافية و 
الأمن. ابن شميل: الاح الما الكثير يط الرجل فى الموضع الذى لا ماء فيه. وفى الحديث: أنه شرب من رُومة فقال: هذا التقاخ؛ هو 
الماء العذب البارد الذى ب: ينفّخ العطش أى يكسره ه ببرده» و رومة: بثر معروفةٌ بالمدينة. 


نكخ؛ ج 27 ص: 520 


نوخ؛ ج 13» ص: 58 


لاا ع 3 اه د تركقت: 0 الناقةٌ إذا أراد ضرابها. و استناخ 
لع و قولهم: 2 رارض لور لاد أى جعلها مما تطيقه. ع م ره 


فصل الهاء؛ ج23 ص: 2 
هبخ؛ ج '؟) ص: 80 


: قال الليث: أُملت الهاء مع الخاء فى الثلائى الصحيح إِلَا فى مواضع كَبَحٌ منها. ابن سيدة: اميه المرضعة؛ و هى أيضاً الجارية التارّة 
الممتلئة» و كل جارية بالحميرية كَيئخة. و الهتتّخ» فَعيِل بتشديد الياء: الغلامء بلغتهم أيضاً. و البتيخ: الرجل الذى لا خير فيه. و البيتخ: 
ادي وفى النوادر: مي يا ا قال الأزهرى: ا 
لد ل مل اتيب ”7 المببّخت فى مشيها اهْبيّاخاً 


و هى تَهيتّخ. 


هخخ؛ ج 27 ص: 80 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معلا من ساناايب 
: هخ: حكاية المتتخم» و لا يصرّف منه فعل لثقله على اللسان و قبحه فى المنطق إلا أن يضطر شاعر. 
هيخ؛ ج '؟) ص: 80 


يح الهَريسةّ: أكثر ودّكها؛ عن كراع؛ و أنشد محمد بن سهل للكميتٍ: إذا ابكته عر ادرف أعاطيا سعات وعد الس الاسانة 
أن يضرب الفحل الناقة على غير ضَ مَعَةُ. قال: و مكنا اسان وهمّخت: : اليشك :وهر أن يكال لوا عه الأناعة هخ هخ إخ إخ؛ 
يقول: ذللت هذه الحرب للفحولة فأناختها. و قيل: التهبيخ دعاءٌ الفحل للضراب» و هيخ هيخ لغة. قال محمد بن سهل: ميخت الناقة إذا 
أنيخت ليقرعها الفحل» و ميخ الفحلّ إذا أنيخ لييركك عليها فيضربهاء و الهاء مبدلة من الهمزة في يعت 


فصل الواو؛ ج ؟» ص: 28 
وبخ؛ ج 7» ص: 58 


جو كولاه رسال ان يده قي و رن الأغراني قال انم س8 أرس شروت لا عن 
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الواو» وهو مذكور ذ فى الهمزة ُ. و التوبيخ: التهديد و التأنيب و اللوم؛ يقال: ولت خقلانا سوه عاد وها اين الأعرابية #الدققة القذلة 
التخرفة قال أبن متصورة الأمل فى الريك الرمكة فقليت الباد 0 ميا لثرب الخرجهما: 


وقخ؛ ج » ص: فم 


ل الوحل» وأوتخه: ا سي ل و من 
ان : يقال ما ا الا 0207 


وفخ؛ ج07 ص: ع 


:الأزهرى فى التوادر: بقال لما اخلط من أجتاس العتنب العشن: وكيقة و وفيت 6 بالغية و الخاء. ابن الأغراس: يقال فى الحوض يله و 
هله و ونح فده 


وخخ؛ ج )2 ص: م 
يده الات يد 00 0 إنغ د 


الأجواى: الذّوْدّخْ الوشواح المأتؤط. 00 لا حلاوة له ا » قيل: لا و 0 
هذه الترجمةٌ عن ابن الأعرابى : الوح الألمه و الوخ: القصد. 
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ورخ؛ ج ص: 4 


: الوَوْحٌ: شجر شبيه بالمؤخ فى نباته غير أنه أغبر له ورق دقيق مشل ورق امون أو كر والوَريكة: المسترخى .من العينين الكثرة 
الماء؛ ؛ وقد ورخ يَوْرَحّ وَرَخَاًَ وَ نَوَرّح. و ارحت القع : كارك ساو سن برخ وورّخ الكتات بيوم كذا: فاق ساعن 


لحهوات. 
وسخ؛ ج21 ص: ظرم 


: الوسّخ: ما يعلو الثوب و الجلد من الدرّن و قله التعهد بالماءِ؛ وسِح الجلدٌ يَوْسَخْ ومَدخاً و تَوَسّخ و انّسَخْ و استوسخ؛ و كذلكك الثوبء 


و أوسحكة و وشخة و :وشحته أنا: 
وشخ؛ ج 2١‏ ص: فم 

: الوَشْح: الضعيف الردىء. 
وصخ؛ ج27 ص: ضرم 

: الوَصَخ لغةٌ فى الوَسَحْ مضارعة. 
وضخ؛ ج27 ص: 88 


: الوضوخ, بالفتح: الماءٌ يكون فى الدَّلو شبيه بالتشف؛ وقد ؤدخ الدلوو أودكهاء وقالةفى أشفل العَوب وَضوخ فيان 
افوخ كدوة المل و ارضخ بالدلو إذا استقى فتمّح بها تَفْحاً شديداً؛ و قيل: استقى بها ماء قلينًا. و أَوْضَحْت له إذا استقيت له قليلّه و 
اسم ذلك الشىءٍ الذى يُستقى به الَضوخ. قال: و المواعدة مثل المُواض حَهُ. و تواضخ الرجلان إذا قاما جميعاً على البثر يتباريان فى 
المحيي و ار فيكت اح كارك فى لصي و اراتك العوسان لازي 
(*). قوله [فقلبت الباء إلخ] كنن ولاس تتشي كلد لمكن (8ا قوله د ونه ] فى فيظة الدولقه متكون العفو الى قن 
القامرين اميك ميد كه اليلة من الماء 
لسان العرب» ج"» ص: 81 

جالع اسه رار كان الخاراة لق العروو لجان وا لج قر ماحم كل سرس اج كار بدي عر اردور لكرهر لين 
الاستقاء» و قيل: هو تبارى المستقين ثم استعير فى كل متباريين» و قد واضخه السيرَ؛ قال العجاج: تُواضحٌ التقريب قلواً مِفَلَّخا أى أن 
هذه الأتان تواضخ السير هذا العير» فهى تشتدٌ و تجدّ؛ قال الأزهرى: اليوام هه انرو المعارض» والمبارااى إرالم يكن بع تبك 
مبالغة فى العدوء و أصله من الوضوخ كما قال الأضمي: روصع حل مرو و امير أكثرء يصرف ولا يصرف؛ قال الأزهرى: 
أضاخ اسم جبل ذكره ف امزال القوى فى :نهر اله مصرقة برقا شام من عرد فليا غلا كلتق أضباع وك أعجاذ يقر فحارا 


ولخ؛ ج23 ص: اام 


الولح من اعد لعُشب: الطويل. و أولحٌ | 0 لعشبٌ: طال و عظم. و أرض ولِحهُ و وليخة و ورِحَحة: مؤتَلخةُ من النبت. و ولحّه وَلخاً: ضربه بباطن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الاللالالا صفحةً ٠9عا١‏ من طاناايب 
كفه. و اتتلخ الأمر: اختلط. 

ومخ؛ ج؟» ص: /ام 

: التهذيب» ابن الأعرابى: الوَمْكَةٌ العَذْلهُ المحرقة؛ قال الأزهرى: واالأضيل فى التكحة الوفنة قلت الاك ميما لقرت تر حيهما. 

فصل الياء؛ ج ؟» ص: /ام 

يشخ؛ ج23 ص: /ام 


: الميئخة: الدَّرهُ التى يضرب بها؛ عن ثعلب. 


يفخ؛ ج27 ص: /ام 


: اليافوخ: ملتقى عظم مقدم الرأس و مؤخره؛ و هو مذكور : فى الهمزة؛ قال ابن سيدة: لم يشجعنا على وضعه فى هذا الباب ! إِنَا أن وجدنا 
جمعه يوافيخ فاستدللنا بذلكك على أن ياءه أصلء و قد ذكرناه نحن فى أفخ. 


ينخ؛ ج73 ص: /ام 


: الينخ: من قولكك أينخ الناقة دعاها للضَّرابٍ فقال لها: إيتخ ! يتَخ؛ قال الأزهرى: هذا زجر لها كقولكك: إخ!خ. 
لسان العرب» ج ”2 ص: 2 


داج 7 ص: /م 

اشارة 

ريك :الادال المسملة 

د؛ ج 7 ص: /م 

: الدال حرف من الحروف المجهورةٌ و من الحروف النْطَعِيَهُ و هى و الطاءٌ و التاء فى حيز واحد. 
فصل الهمزة؛ ج 7) ص: /م 

أبد؛ ج 7 ص: /5 


: الأكٌ: الدهرء و الجمع آباد و أبود؛ وفى حديث الحج قال سراقة بن مالكك: أ رأيت متعتنا هذه أ لعامنا أم للأبد؟ فقال: باك لكين 
و فى رواية: أ لعامنا هذا أم لأبدِ؟ فقال: بل لبد أَبَدِ؛ِ و فى أخرى: بل لبد الأبدأأى هى لآخر الدهر. و أَبَدٌ أبيد: كقولهم دهر دّهير. ولا 
قد ذلك الا يدو ند الآباد و أَبَدَ الدّهر و أبيد الأبيد و أَبَدَ الألوكاى 31 الأبدين لس على النت لأنه لو كان كذلك لكانوا 


خلقاء أن يقولوا الأبديين؛ قال ابن سيدة: و لم نسمعه؛ قال: و عندى أنه جمع الأبد بالواو و النون» على التشنيع و التعظيم كما قالوا 
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أرضونء و قولهم لا أفعله أبد الآبدين كما تقول دهر الداهرين و تَوضٌ العانضين» و قالوا فى المثل: طال الأبدُ على لَبَدهِ يضرب ذلكك 
لكل ما قدّمَ. والأيد الدائم و التأبيد: التخليد. و أَبَدَ بالمكان يأب بالكسرء أبوداً: أقام به و لم يترخه. و أَبَدْتُ به ] الك أركا كلك 1 
الكش اليم تابد وتأبيدٌ أ تو حشت: مو أنه الرسق تابد و تأبدٌ أبوداً و تأيّدت تأبداً: : توحشت. . و التيّد: الوحدن. و أَبِدَ الرجلٌء 
بالكسر: توحش» فهو أَبِدٌ؛ قال أبو ذويب: ان بعد مام ال ناجية مثل الهراوة يثي»بَكرُها أَبدُ أى ولدها الأول قد توحش معها. 
والأوابد و الأََدُ: الوحس الذكر اندو الأ ابدنقهو قل: مديك انك لكانها على الااقال اعني : لوبت حنبى ست 
أنفه قط إنما موته عن آفهٌ و كذلكك الحية فيما زعموا؛ و قال عدىٌ بن زيد: و ذى تَناويرٌ مَمْعُونِء له صب يذو أوابد قد أَفْلينَ أثهارا 
لسان ارجات ص: دوع 

يعنى بالأمهار جحاشها. و أفلين: صرن إلى أن كبر أولادهن و استغنت عن الأمهات. والأبرةة كارا راب الوا عاو اا أرى 
الدهر لا ينقى» على عر ثانه َو بأطراف الايد علد قال رفع بن خديج: أصبنا نهب إبل فندّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه 
فقال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شى فافعلوا به هكذا؛ الأوابد جمع آبدة؛ 
وهى التى قد توحشت و نفرّت من الإنس؛ و منه قيل للدار إذا خلا منها أهلها و خلفتهم الوحش بها؛ قد تأبدت؛ قال لبيد: بِمِئّى» تيد 
عقولا فرسافياو تابد النطرك أ أققى بو القعه الوعرش: وفى حديث أم زرع: فأراح على من كل سائمة زَؤْجَئن» و من كل آبدَةٍ اثنتين؛ 
ترد أنواعاً من ضروب الوحش؛ و منه قولهم: جاء بآبدة أى بأمر عظيم يُنْهَوُ منه و يُستوحش. و تأَبّدت الدار: خلت من أهلها و صار 
فيها الوحش ترعاه. و أتان أَبيدٌ: وحشية. و الآبدة: الداهيةٌ تبقى على الأبد. و الآبدة: الكلمة أو الفعلهٌ الغريبة. و جاءَ فلان بآبدهٌ أى 
بداهية يبقى ذكرها على الأبد. و يقال للشوارد من القوافى أوابد؛ قال الفرزدق: لَنْ مذ كوا كرمى بنُْم أَبيكمْ» و أوابدى ينجل الأشعار 
و يقال للكلمةٌ الوحشية: آبدةء و جمعها الأوابد. و يقال للطير المقيمة بأرض شتاءها و صيفها: أوابد من أبة بالمكاة بد فهو آبدء فإذا 
كانت تقطع فى أوقاتها فهى قواطع, و الأوابد ضد القواطع من الطير. و أتان أيد: فى كل عام تلد. قال: و ليس فى كلام العرب فَعِلٌ إلا 
بد و أَبلٌ و يدتخ و كي و تلتٍ إلا أن يتكلف متكلف فيبنى على هذه الأحرف ما لم يسمع عن العرب؛ ابن شميل: الأبدُ الأتان تلد 
كل عام؛ قال أبو منصور: أَبلٌ و أبس مسموعانء و أما تكح و تب فما سمعتهما و لا حفظتهما عن ثقة و لكن يقال بك و خِطبٌ. و 
قال اب هالكف: ناقة أَبِدةٌ إذا كانت ولوداء قد جميع ذلك بفتح الهمزة؛ قال الأزهرى: و أحيهبا لنين أبدو إبد. الجوهرى: الإبد على 
وزن الإبل الولود من أمة أو أتان؛ و قولهم: لن بقع التو النكد» إلا بيد ذى الإبذه فى كلّ ما عام ” لدُ و الإيد هاهنا: الأمة لأن كونها 
ولوداً حرمان و ليس بجدّ أى لا تزداد إلا .: شرّاً. و الإيٌ: الجوارح بو السو الأمةرو القرين لان والآنانة رتم و :فى كل عافز 
ل ا ا اوإضل اللهاعنيقث ينكد إلا المال اذى يكرن هه المالة وريقاله وقف 
فلان أرضه وقفاً ويد إذا جعلها حبيساً لا باع و لا تورث. و قال عبيد بن عمير: الدنيا أمدٌ و الآخرة أَبَد. و أَبدَ عليه أبداً: غضب كعَبد 
و أَمِدَ ووبد و وَمِدَ عَبَدا وأَمَدا و وَبداً و ومّداً. و بيده موضع؛ قال: فما بيده من أرضن فأشكتهاء وإن تَجاوَّرٌَ فيها الماءٌ و الشجر 
لسان العرب» ج”, ص: ٠٠١‏ 
وماق موق : لانن ساد و علوي لان رهطا عازه و عاك رداق ميد :3 لةواقياك قل زو اشير سواادرو لتقا 


اللخ وباس ومس امدر حجن لكر ة لوكي حي نمالو . 
أجد؛ ج 7 ص: ٠/٠١‏ 


:الإنجاة و الأجاة: طاق قصير. وطاترجه مقوّى وثيق محكمء و قد أَجَدَه و أَجَدَه. و ناقةٌ مُوْجَدَةُ: مُوقةُ الخلق, و أَدٌ: مُتصلةٌ الققار 
تراها كأنها عظم واحد. 0 جد أى قوية موثقة الخلق. وَالأَجَدٌ: اشتقاقه من الإجاد, و الإجاد كالطاق القصير؛ يقال: عَفَذٌّ مؤجد و 


اه م ده التر كين واقاقة ا ختذوهنى الللن قار ملي بها تعس أو اندها لالداقيي تد #اترمع أى طوالنة الور رقن ديك اندي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (و9عا١‏ من ساناايب 


سنان: وجدت أَجْداً تحها؛ الأجدُ بضم الهمزة و الجيم: الناقة القوية الموثقة الخلق» و لا يقال للجمل أَجَدٌّ؛ و يقال: الحمد لله الذى 


آجدنى بعد ضعف أى قوّانى. و إجذء بالكسر: من زجر الخيل. 
أحد؛ ج "7 ص: ٠/٠١‏ 


#فن أسماء الله تعالى: الأحد و هو الفرد الذى لم يزل وحده و لم يكن معه آخرء و هو اسم بنى لنفى ما يذكر معه من العددء تقول: ما 
جاءنى أحدء و الهمزة بدل من الواو و أصله وَعدٌ لأنه من الؤحدة. و الأحد: نك الراسدوهر أل العدد رن جين اقايى ابد 
عرو إحدق عشرة .و أما قوله تعالى: وال أده فهو دل من لله أن التكرة قد تبدل من المعرقة كما قال الله تعالى: لَنَث فعا 
انيدي لمعا قال الكسائى: إذا أدخلت فى العدد الألف و اللام فأدخلهما فى العدد كله؛ فتقول: ما فعلت الأحد عَشّرَ الألف الدرهم. 
و البصريون يدخلوتهما فى أَوَله فيقولون: ما فعلت الأحد عشر ألف درهم. و تقول لا أحد فى الدار و لا تقول فيها أحد. و قولهم ما فى 
امار روات ابوروي ار يحاطي ير ف راسو ال والموّنث و المذكر. و قال الله تعالى: لعن كأد مِنَ التللاء؛ و 
قال: كا كه اي م بل رس امم 
الأفراينض عير (اخذهن الرسيهن ادن وفى الحديث: أنه قال لرجل أشار بسبابتيه فى التشهد: أَحد أَحَدْ.وفى حديث 
معدي اهام أنه قال لسعد و هو يشير فى دعائه يإصبعين: أذ اذاي أشر بإصبع واحدة لأن الذىٍ تدعو إليه واحد و هو الله 
تعالى. و الأحدٌ من الأيام» معروف» تقول مضى الأحد بما فيه؛ فيفرد و يذكر؛ عن اللحيانىء و الجمع آحاد و أخدانٌ. و استأحد الرجل: 
انفرد. و ما استأحد بهذا الأمر: لم يشعر بهء يمانية. وأحد: جبل بالمدينة. و إخدى الإحد: الأمر المنكر الكبير؛ قال: بعكاظٍ فعلوا إحدى 
الإحذ وفى حديث ابن عباس: وسثل عن رجل تتابع عليه رمضانان فقال: إحدى من سبع؛ ند الف الأمر قدو بريدية اهدي بن 
يوسف النبى» على ثبينا محمد و عليه الصلاةٌ و السلام المجدبة فشبه حاله بها فى الشدة أو من الليالى السبع التى أرسل الله تعالى 
العذاب فيها على عاد. 


أخد؛ ج "7 ص: ٠/٠١‏ 


: قال الأزهرى: روى الليث فى هذا الباب أخذ و قال المشتأخد المشتكين؛ قال: و مريض مُشتأخد أى مستكين لمرضه؛ قال أبو منصور: 
والإحرث تخكفو و ارات الوا عدر لكا لعو هو الل وباك 

لسان العرب. ج ”2 ص: الا 

الدّمِ من أنفهء و يقال الاق بسينه وعد فين حك ايشا والقيع ال المُطاطئ رأسه من الوجع, قال: هذا كله بالذال و موضعها باب الخاء 
والذال. 


أذد؛ ج 7 ص: ١/ا‏ 


: الإدٌّ و الإدَهُ لعجب و الأمر الفظيع العظيم و الداهيةء و كذلك الآ مثل الفاعل» و جمع الإ إداد و جم الإذة د و أمر إدٌ وصف 
به؛ هذه عن اللحيانى. و فى التزيل العزيز: قد حنم ينا ذاه قراءة القراء إِذَاه بكسر الألف» إلا ما روى عن أبى عمرو أنه قراً: أذاً. قال: 
وعع العو فى زول اد ساك رد و لاتقل ماله لاله و نهويقى الميوية كلها لاني سك وو الفدابو دريضيا لاتكوك مر كا 
رأَيتٌ مشبوخ الذّراع تَهُداء فيِلتٌ منه رَشَْاً و بدا و الإد: الداهية تدّ و تؤدٌ أدا. قال ابن سيدة: و أُرى اللحيانى حكى تأده فإما أن يكون 


ف مايه على فخل او إننا أن يكو دو ناب أي باني. :و آذه الأثمر يز كه :ويقدة إذا دعاء الليك: يقال آدت فلانا واهية رده ادا 
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بالفتح؛ قال رؤبة: و الإدَدَ الإداد و العضائلا و الإِدٌّ) بكسر الهمزة: الشدَهُ. وفى حديث علي رضى الله تعالى عنه» قال: رأيت النبى» صلى 
لله عه وسلتر قن لجخا فقااة :0 لقت بغر كدنمن الأ كوو لاون الإدد» بكسر الهمزة: الدواهى العظام» واحدتها إِدةُ بالكسرو 
التشديد والأَوَدُ: الوم ا الفلية و الك قال تضزة عن شد و داهن 42 نز هلا قدا و آذنت الناقة: و الإبل تؤدّ أداً: 
رتجعت الحنين فى أجوافها. رااان سوير شمر واس ع اعدو أذ البعره ود أدا: هَدَوَ. و أذ اللشىء و الحبل كه دا هدم 
ود فى الأرض يود أذا: ذهبه و أدد الطريق: دروم والأه: صوت الوطءة قال الشاعر : يت بع أرضاً جنا يُهوَلُ أذ و مدع و نيم تمل 
والأديد: الجلبة. و شديد أديد: إتباع له. وأدد وأدد: أو عدنان وهو د بن طابخة وه بالا بن مضي ال الفامن أذ بن طابخةٌ 
أبوقا فاتستهوا بوم القخار أب كاك اسه 56 أن الهمزة فى اواو ىرث ا الكيوه ذلك الراو عو كا 
قالوا أقتت و أرخ الكتاب. وأدد: لوي من اليمن و هو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير؛ و العرب تقول أدداء جعلوه بمتزلة 


رك 


نُقَبِ و لم يجعلوه وال هين ا هرم و كان لقريش صنم يدعونه ودَاً و منهم من يهمز فيقول أد. 
أزد؛ ج 2 ص: ١/ا‏ 


: الأزة: لغة فى الأشد تجمع قبائل و عمائر كثيرة فى اليمن. و آزد: أبوحى من البمن» وهو آزد بن الغوث بن نبت بن مالكك بن كهلان 
بق مناه وهو أهد بالميوء أفصح يقال؛ آزد كتوءةو آذ غماةو ]لذ السنراة قال البعاتى و سمه قبس بن خمروه 

(0). قوله [و هو أد بن طابخة إلى قوله بمنزلة عمر] كذا فى نسخة المؤلف و عبارة القاموس و شرحه و أدد كعمر مصروفا و أدد. 
بضمتين؛ لغةٌ فيه عن سيبويه أبو قبيلة من حمير و هو أدد بن زيد بن كلان بن سبأ بن حمير و أد» بالضمء ابن طابخة بن إلياس بن مضر 
أبو قبيلة أخرى 

لسان العربء ج”*: ص: 77 

و كان عاهد أزد شنوءة» و أزد عمان أن لا يحولا عليه فثبتت أزد شنوءة على عهده دون أزد عمان؛ فقال: و كنت كذى رجلئن: رجل 
مع فورظل ينها وو هي العتافاقه آم الى حك ا زة مركو انلقن له 31 فاق ْ 


أسد؛ ج "ا ص: 1/17 


: الأعرد: فن الام معروفء و الجمع آساد و آششّدء مثل أجبال و أجبلء و أَسود و أَسَد مقصور مثقل؛ و سرد مكلف أهداةة 
لأثى أسردة و أَسَدٌ آسد على المبالغة كما قالوا را عَرة؛ عن ابن الأعرابى. و أَسدَ ين لد نادر كقولهم جه بين الحم و أرض 
مس دة: كثيرة الأسوفة و الما نصدة الومرشيهاة يقال لموضع الأسدٍ مأسدة: ويقال لجمع الأسد مأسدة أيضا كما يقال مَشْيَحْهُ لجمع 
العو وبي مويو بج الى واد الفياب. و استأسد الأسد: دعاه؛ قال مهلهل: إنى وجدت زُهيراً فى مآثرهم شب الليوث» 
إذا استأسدتّهم أيتدوا و د الرجلٌ: اسعا سد عيار #الانه قن سرامت و أخاذقه: وقبل لأمراة من العرب: أى الرجال زوجكك؟ قالت: 
ادي إدخيج أَتدَه و إن دخل فهد» و لا يسأل عما عهدَ؛ و فى حديث أم زرع كذلك أى صار كالأسد فى الشجاعة. يقال: الي 
استأسد إذا اجتراً .و أيتد الرجل؛ بالكسرء أْسَدُ أَسَدا إذا تحيره و رأى الأسد فدهش من الُوف. واستاسف عليدة اجترأ . وفى حديث 
ند خد منى أخى ذا الس ارد مصدر أيتد يِأَسَدٌ أى ذو القَة الأسدية. وأسن غليه: عضيوا ربل اند طايه سف و 
استأسد النبت: طال و عظمء و قيل: هو أن ينتهى فى الطول و يبلغ غايته» و قيل: انع راقت لياو عن لأسي لاج 
النجم: مستأْسِدٌ أَذْنابُه فى عَبِطل» يقول للرائي: أعيت انول وقال أنو خراشن الهذلى: به فين بالأيدى على ظهرٍ آجنء له عَرْمَض 

مستأسدٌ و نُجيل قوله: يفتحين أى يفرّجن بأبديهن لينال الماء أعناقهن لقصرهاء يعنى ُمراً وردت الماء. و العَرمّض: الطحلب؛ و جعله 
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بكاسدا كما بيدابد البسد و الل الئز والطيق.ئ القكابين القومد1: أشسد, و آسد الكلب بالصيد إيساداً: هيجه و أغراهء و أشلاه 
دعاه. و آسَدْتٌ بين الكلاب إذا هارشت بينها؛ و قال روّبة: الى شا دي يوم الإيساد و المؤسدٌ: الكلّاب الذى تشلى كلية اليد 
دعوو خيشو شت الكل و افسدةة أعريهه بالصيةعو الراز قلي عن الال و آسد السير كأَسأدَة؛ عن ابن جنى؛ قال ابن 
سيندة: و عسى أن يكون مقلوباً عن ايا . و يقال للوسادة: الإساده كما قالوا للوشاح إشاح. وافطدو أرقا اسمان. والأم كاقيلة؛ 
التهذيب: و سد أبو قبيلة من مضرء و هو أَمَود بن خزيمة بن مدركة , بن إلياس بن مضر. و سك أبها: لولاهى وه وهر ادي 
ريع ين كناق والاهدة فذق الا رد الذي لاهن اعد كترية بو الامد يمع 

10 قرله [و' انك بيرق القوم] 86) الال ونقيع الثامويى ع القر حيو بدا كضري اليد القزم 

لسان العرب» ج "7 ص: 7 

الهمزة: ضرب من الثياب» وهو فى شعر الحطيئة يصف قفراً: مُستهلكك الوزد #الافوق نيهت ابد المَطِيٌ به عادِيّةُ رُغْبا 
مستهلكك الورد أى يهلكك وارده لطوله فشبهه بالثوب المَسَدَّى فى استوائه؛ و العادية: الآبار. و الرغب: الواسعة» الواحد رغيب؛ قال ابن 
برى: صوابه الأشريِئٌ» ب بضم الهمزة؛ ضرب من الثياب. قال: و وهم من جعله فى فصل أسده و صوابه أن يذكر فى فصل سدىَ؛ قال أبو 
على: يقال أشدى و أن شت و هو جمع سَدى و ستى للثوب المسَدّى كأفُوز جمع مَرٍ. قال: و ليس بجمع تكسيرء و إنما هو اسم واحد 
يوادي اللجية» و الأمل فيه اموق نقليت الراوياء لاجتماعهما و سكون الأول منهما على حد مرميّ و مخشىّ. 


أصد؛ ج 7 ص: "17/ا 


الأضدَقه بالضم: تيص صحر لس فحت الاري؛ كال الماع وتوف بال إمتاا بض يه لم يَشتن» و حوامى العري تعداء عليه 
الأ ده الصَدْرة؛ قال الشاعر: مثلّ البرام داق اكه لق لم يمن و حوامى الموتٍ تغشاه و يقال: أَصدّته تاصيدا. ابن سيدة: 
لأضِدَة و الأصيدَة و الموَصَّدُ صدَارٌ تلبسه الجارية فإذا أمركت كوو السب ابن الأعرانن لكل ود دزعوهاء وى ذاثت مُوَصَّدِ 
حر وا الع ررلما ريل الأصدة ثوب لا كئ له تبسه العروس و الجارية الصخيرة :والأضيدة #الحظ؛ يعمل: لغدٌ 

فى الوصيدة. و أَصَدَ البات: أطبقه كأؤصده إذا أغلقه؛ و منه قرأ أبو عمرو: ها عليه مَرضدة؟ باليسه أ مطيقة: و اك القده أطقيا 
و الاسم منها الإصادٌ و الأصاده و جمعه اك أبو عبيدة: آصدت و أوصدت إذا أطبقت؛ الليث: الإصادٌ و الإصد هما بمنزلة المطبق؛ 
يقال: أطبق عليهم الإصادً و الوصاد و الإصدة؛ وقال 3 مالكك: أَضه تنا ميد اليوم ! إغنادة. واالأضبيل الفناء» و الوصيد أكثر. وذات 
الإصاد: موضع؛ قال: لطمن على ذات الإصادء و جممكم يرون الأذى من ذل و هوان و كان مجرى داحس و التِراء من ذات الإصادء 


و هو موضع؛ وكات العا فاكة علوة: و الإصادٌ: هى رَذْهة بين أَجْبلٍ. 


أصفعد؛ ج 27 ص: "1 /ا 


2# 


: الإضْفَغدٌ: من أسماء الخمر؛ قال أبو المنيع التعلبى: لها َنم شخت شحْتٌ كأن رُضَابَهُ بُعِيِدَ كراهاء إِصْفَعِئدٌ مُعتّقَ قال المفسر: أنشدنى البيت 
أبوالمار ف الأعران الكسدين عن .١‏ بى المنيع لنفسه» قال: و ما سمعت بهذا الحرف من أحد غيره؛ قال: و رأيته فى شعره بخط ابن 
قطرب؛ قال ابن سيدة: و إنما أثبته فى الخماسى و لم أحكم بزيادة النون لأنه نادر لا ماد له ولا نظير فى الأبنيةٌ المعروفة و أخر به أن 
يكون فى الخماسى كانقحل فى الثلاثى. 


أطد؛ ج "7 ص: 17/ا 
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: الأطد: العَوْسَج؛ عن كراع. 
لسان العرب. ج ”2 ص: ع7" 


أفد؛ ج "7 ص: 6/ا 


: أفِد الشى: يِأَقَدُ أقدأً» فهو أَفِدٌّ: دنا و حضر و أسرع. و الأفد: المستعجل. و أَفِدَ الرجلء بالكسرء بأد أقداً أى عجل فهو أَفِدٌ على فَعِل 
أى مستعجل. و الأقد: العَجَلةُ. و قد أفد تَرحلنا و استأقد أى دنا و عجل و أزف؛ وفى حديث الأحنف: قد أَفِدَّ الحجٌأى دنا وقته و قرب. 


و قال النضر: أسرعُوا فقد أفدتم أى أبطأتم. قال: و الأفد التأخير. الأصمعى: امرأة أفدة أى عجلة. 
أكد؛ ج "7 ص: 6/ا 


أكف الحية وى المع اتعذق و كدروة واقها لو مدال و الناكيي كن فى التر كيده رافق كقنع القع وى وكذ قور أي الأعران د 
العلطة يجيا كلقي 


ألد؛ ج "7 ص: 6/ا 
: تند كتبلّد )١١‏ 


أمد؛ ج 7 ص: 6/ا 


0006 5 عم 0 لاك ا 00 وى 8 7-8 لا 3 
: الأمرك: الاب اماف يقال: ما أمدّك؟ أى منتهى عم ركك. رف الازيل العريرير اايكررا كالذِينَ أوتوا لتاب مِنْ قبل فطالَ 


عَلَيِهمُ الَمَدُ فق ققَسَتُ فُلوبهُع؛ قال شمر: لد منتهى الأجل» قال: و للإنسان أَمَدان: ادها ابتداء خلقه الذى كير فس مود مدو الأملة 
الثانى الموت؛ و من الأولحديث الحجاج حين سأل الحسن فقال له: نا أل #5 قال #ستعانة فح خلافة عم أراد أنه ولد لفق يقيها 
من خلافة عمرء رضى الله عنه. والأف ل القضية أَمِدَ عليه و أَبدَ إذا غضب عليه. و آمدة بلد 159 معروف فى الثغور؛ قال: 5 
برأس عين» و أحيانا بمَيافارقينا ذهب إلى الأرض أو لتاقل بطر كتهو الأقذاف الما علق نوتجه الأرطى »عق كراع ,قال أبن سنيادةة و 
6 كه عل ةو أعة الغيل ف الرهافهدافياق السباق ومسهى غاياتها الثائ سيق البهة ومن قرول التابعة شوق الجراة» إذا 
ابطرل على الأنن الى علطا جنم مين سيق وقيلة لين رود روورقال للبقيلة إذااكامك مقي لاا غارة .و اباو طامدة و اردق 
و قال: السامدٌ العاقلء و الآمِدٌ: المملوء من خير أو شيٌ ْ 


أندرورد؛ ج ص: وف 
: الأزهرى فى الرباعى زوك بسنده عن أبى نجيح قال: كان أبى لسن اتدزاوةف قال يعض العان. وفى حديث علىّء كرم الله وجهه: 
أنه أقبل و عليه أَنْدَرْوَرْدِية؛ قيل: هى نوع من السراويل مُشَّمّر فوقٌ التَّّان يغطى الركبة. وقالت أم الدرداء: را سياد من المدائن إلى 


الشام ماشياً و عليه كساء و أَنْدَرَاوَْد؛ يعنى سراويل مشمرة؛ وفى رواية: و عليه كساء أَنْدَرْوَرُدقال ابن الأثير: كان الأول عتسرف إليه. 


قال أو طمووتو ين #لدا عدي الخ بعري 


أود؛ ج27 ص: 7/6 
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كا الا ارا أررن ا و فى التزيل العزيز: 0 اق تبلط وان اهل التفسر ين اهل اللقش يا ساد له 
يكرثه و لا يثقله ولا يشق عليه من آده ره تداكو اطلدة إذا ما تَنُوءُ به آدهَا و أنشد ابن السكيت: إلى ماجدٍ لا يتح الكلبُ ضِيفَه 
ولا يتاداه احتمال المغارم 

.١0(‏ قوله [ كتبلد] عبارة لاون و الشرح كتبلد إذا تحير (5). قوله [و آمد بلد إلخ] عبارة شرح القاموس و آمد بلد بالثغور فى ديار 
بكر مجاورة لبلاد الروم ثم قال: و نقل شيخنا عن بعض ضبطه بضم الميم» قلت و هو المشهور على الألسنة. 

لسان العرب» ج27 ص: ١0‏ 

قال: لا يتاداه لا يثقله أراد ووه تله وفى صفةٌ عائشة اع رضى الله عنهماء » قالت: و أقام أوده بثقافه؛ الأوة: العوج؛ و الثقاف: هو 
تقويم المعوج. وفى حديث نادبة عمر» رضى الله عنه: وا عُمَراه أقام الود و شفى لوبو المآود و الموائد: الدواهي وبعرمن 
المقلوب. و رماه بإحدى المآود أى الدواهى؛ عن ابن العا وعك اها رماه بإحدى الموائد فى هذا المعنى كأنه مقلوب عن 
الماود. نشد المؤئد» بوزن معبد الأمر العظيم؛ وقال طرفة: فت ترى أن قد أَنت تبت بمَؤئدِ 09 الوجسدح وحن مار ترق 
آده يؤُوده أؤداً إذا أثقله. والتأوّد: الكتى. واردالقيةايالكمي أو أوداء فهو آاوذ: اعوج و خص أبو حنيفة به الِدْح. و تأوّد الشىة: 
تعوّج. . وأدت العود وغيره أوداً فاثاد و أَوّدنّه فتأوّد: كلاهما عجته و عطفته. عا رةه تاودا إذا تثنى؛ قال الشاعر: تأوّد ع لُوجٌ على 
شط جعفر و آد العود يؤوده رذ 1العاديتو اعد دز انم ,نالعاو افو ققا3 وذ الى وااعر تبي القياد ب الكساية ان الجاع من 
أن ِدَكُ اح كد لم بك يناد فأشتى انآدا انان نسل الي الا بإضمار قد كقوله تعالى: أو لاؤْكمْ حَصِدَرَتْ 
ص دَورُهُمْ. و يقال: آد النهارٌ , وذ أوذاً إذا رجع فى العشئ؛ و أنشد: ثم ينوش» | إذا آذ النهارٌ له» على الترقبٍ» من هم و من كثم و آد 
العشيٌ إذا مال. وادالتىة أوداً: رب جع؛ قال ساعدة بن العجلان يصف أنه لقى رجلا من خصومه ففرٌ منه و استتر تترء فى موضع نهارّه إلى 
قريب من آخره ثم أسرع فى الفرار: أشرك بها تيان الصدف »عق بر أرق فافقل ره توه هداة وديا ككرت ينو ركنن 
عَباقوِهُ هريدٌ أى ترجع و تميل إلى ناحية المشرق و شواحط: موضع. و عباقية: شجرة. و هريد: مشقوق؛ و قال المرقش: و العَذُوٌ بين 
المجلتين؛ إذا آد العشىٌء و تنادى العَمْ وقال آخر يمدح أزراة مالاة كلها المير ةبالص داكا آذت لياخفرة القوف: فتأكل 
بالمأقُوط عيساً معدا و آد عليه: عطف. و آده: بمعنى حناه و عطفه؛ و أصلهما واححد. الليث فى التؤدة بمعنى نى التأنى قال: يقال انيد و 
توأد فاتك على افتعل و توأ على تفعل» قال: و الأصل فيهما الوأد نا أن يكون مقلوبا من الأوده و هو الإثقال» فيقال آدنى يؤُودنى 
أى أثقلنى و آدنى الحملٍ أوداً أى أثقلنى» و أنا مَؤُود مشل مقول. ويقال: ما آدك فهو لى آيدٌ. و يقال: تأودث الم أ انها إذا 

نثنت لتثاقلهاء ثم قالوا: 7 وَأ و اند إذا تََرّن و تمهل. قال الأزهرى: و المقلوبات فى كلام العرب كثيرة و نحن ننتهى إلى ما ثبت 50 

عنهم و لا نحدث فى كلامهم ما لم ينطقوا به و لا نقيس على كلمة نادرة جاءت مقلوبة. و أود: قبيل» غير مصروفء زاد الأزهرى: 
من اليمن. و أود» بالضم: موضع بالبادية» و قيل: رملة 

("). فى معلقة طرفة: بِمَوِْيدِ 

لسان العرب» ج ”0 ص: 78 

معروفة؛ قال الراعى: طبن قد خلفْنَ أوتّ و أصبحث فراحٌ الكثيب ضْ نعو حَرانقُه و أوده بالفتح: اسم رجل؛ قال الأفوه الأودى: 
ملُكنا مُلْكك لماح ولاق ابوثاسن بن اودخاز 


أيد؛ ج "ا ص: 8/ا 


لتك الأ حتيعا: القوة؛ قال العجاج: من أن تبدّلت بآدِى آدا يعنى قَوّهُ الشباب. وفى خطبة على» كرم الله وجهه: و أمسكها من أن 
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تمور بِأَرْدِأَى بقوّته؛ و قوله عز و جل: وَاذْكر عَِدَنا دلاو ذَا الَْْ؛ٍ أى ذا القوة؛ قال الزجاج: كانت قوّته على العبادة أتم قوةء كان 
يصوم يوماً و يفطر يوماء و ذلكك أَشدّ الصومء و كان يصلى نصف الليل؛ و قيل: ا قوّته على إلانهُ الحديد بإذن الله و تقويته إياه. و 
قل أده على الأمنا أبو ويك" آد يثيد أيداً إذا اشتد و قوى. و التأييد: مصدر أَيّدته أى قؤيته؛ قال الله تعالى” ذ َتنُك برُوح الْقدْسِ؛ و 
قرئ: : إذ آذتك أى قؤيتك, تقول ممه اذتة غلى فاغلنه واغو مزيد. وقول من الأفك: أبدته تأييداً أى قوّيته» و الفاعل موَّيِّدٌ و 
تعش علد اها والمقيرل تزه ؛ وفى التنزيل العزيز: التللء بَتَتل بأيي؛ قال أَبو الهيثم: آد يثيد إذا قوى. و آي يُؤيدٌ إيآداً إذا 
صارةا أندموقه اد و ادف اند أ فريك تابن لفو تقرس ورل ]30 بالسد بن ان قرف قال الساعره إذا القومق ارما 
بده رَمَى فأصاب الكلى و الذّرَا يقول: إذا الله تعالى وثَّر القوسّ التى فى السحاب رمى كلى الإبل و أستمتها بالفيحي يعت من النيات 
الذى يكون من المطر. وفى حديث حسان بن ثابت: إن روح القدس لا لا تزال مُوَيْدْك أى تقويكك و تنص ركك و الآد: الصُلب. والمؤيك: 
مثال المؤمن ن: الأمر العظيم و الداهية؛ قال طرفة: تقول و قدو 44 الوظيت و سافيا: أ لست ترى أن ققد أت بمؤْيدٍ؟ و روى الأصمعى 
بمؤّدء بفتح الياءء قال؛ و هو المشده من كل شىءة و أنشد تلمك العقدى: يف تجاليدى و أَقْتادهاء ناو كرأس القَدَنِ الْمَوَْدِ يريد 
بالناوى: سنامها و ظهرها. و الفدّن: القصر. و تجاليده: حتص بو اندها تيد الف الليث: و إِيادٌ كل شىء ما يقَوّى به من جانبيه» 
و هما إياداه. و إياد العسكر: الميمنهُ و الميسرة؛ و يقال لميمنةٌ العسكر و ميسرته: إياد؛ قال العجاج: عن ذى إِيادينٍ لَهَامِ لو دَسَْ بْكن 
أركانَ دَمْيخ لالمْفعَر و قال يصف الثور: متخذاً منها إياداً هدّفا و كل شىء كان واقياً لشىء, فهو إِيادٌه. و الإياد: ة]) 
حصين أو كنف و ستر و لجأ؛ وقد قيل: إن قولهم أيده الله مشتق من ذلكك؛ قال ابن سيدة: و ليس بالقوىء و كل شىء كفك و 
ستركك: فهو إياد. و كل ما يحرز به: فهو إياد؛ و قال إمرؤ القيس يصف نخينًا: 

لسان العرب. ج ”2 ص: /ال/ا 

انك أغالبهو اد ا بِقِنْيِانٍ فو اقفر حورا آدت عوك قويت: تَِيدُ أداً. و الإياةٌ: التراب يجعل حول الحوض أو 
الخباءِ يقوى به أو يمنع ماء المطر؛ قال ذو الرمة يصف الظليم: دفعناه عن بّيض حسان بأَجْرَعه حوى عَؤْلّها من تبه بإيادٍ يعنى طردناه 
عن بيضه. و يقال: رماه الله بإحدى الموائد و المآود أى الدواهى. و الإياد: ماتحنا من الرمل. و إياد: اسم رجل» هو ابن معد و هم اليوم 
باليمن؛ قال ابن دريد: هما إيادانٍ: إياد بن نزار» و إياد بن سُود بن الجر بن عمار بن عمرو. الجوهرى: إِيادٌ حى من معدّ؛ قال أبو دواد 


لض 


الإيادى: فى تو حشر أُوجِهُهُمْ من إياد بن نزار بن مُضر. 
فصل الباء الموحدة؛ ج "9 ص: /1/ا 


بترد؛ ج "7 ص: /ا/ا 


: بَتْرَدٌ: موضع. 
بجد؛ ج "7» ص: /ا/ا 


: بَحدِدَ بالمكان بَنِِدُ بُجوداً و بدا الأخيرة عن كراع: كلاهما أقام به؛ و يبد تت بيدا أبضاء و يدث الابل يجوداً و بخدات: لزمت 
المرتع. وعنده بَجْدِدَهُ ذلكك. بالفتح» أى علمه؛ و منه يقال: قرا غاتها للدال الغو ء المتقن له المميز له» و كذلكك يقال للدليل 
ادي جل اي لل بس ل 0 
تلوذ البجودٌ الم ملي و ا ا 
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سَوامٌ بأكناف الأجرّة» باجدٌ و البَخِدُ من الخيل: ماثة فأكثر؛ عن الهجرى. و البجاد: كساءٌ مخطط من أكسية الأعراب» و قيل: إذا غزل 
الصوف بسرة و نسج بالصّيِص 4 فهو بجاد, و الجمع بده و يقال للش : من البخود: قلح و جمعه تح: فالوو ف لفان ار 
الكثرٌ عن الأعرض فيوصل بخرقة من لبد أو غيرها ليبلغ الأرض؛ و جمعه رُفوف. أبؤزهالكك: رفائف البيت أكسية تعلق إلى الآفاق 
حتى تلحق بالأسرض. و منهذو البجادين و هو دليل النبى» صلى الله عليه و سلم؛ وهو عنبسة بن نهم .١١‏ المزنى. قال ابن سيدة: أرأه 
كان يلبس كساءين فى سفره مع سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: سماه رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ بذلكك لأنه حين 
أراد المصير إليه قطعت أمه بجاداً لها قطعتين» فارتدى بإحداهما و ائتزر بالأخرى.وفى حديث جبير بن مطعم: نظرت و الناس يقتتلون 
يوم حنين إلى مثل البجاد الأسود يهوى من السماء؛ البجاد: الكساتئٌ» أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم. وأصبعت ارق عد 
واحدة إذا طبقها هذا الجراد الأسود. وفى جورت معاييك اند مازح الأحنف بن قيس فقال له: ما الشىءٌ الملفف فى البجاد؟ قال: هو 
ع 

.)١(‏ قوله [و هو عنبسة بن نهم إلخ] عبارة القاموس و شرحه: و منه عبد الله بن عبد نهم بن عفيف إلخ 

لسان العرب» ج”؟, ص: ٠‏ 

با أمير المؤمنين؛ الملفف فى البجاد: وطْبُ اللبن يلف فيه ليحمى و يدرككء و كانت تميم تعير بهاء فلما مازحه معاوية بما يعاب به 
"سارح إلا جتنت سلف وسحافة انس ريهز زهو رنقاد يق و لباه التوتافيي "رداك فى قيار سكل راضخ معروفةٌ و ربما قالوا 
بُجُودة؛ و قد ذكرها العجاج فى شعره فقال: [بَجَدّنَ للنوح] أ انه بذلك المكان. 


بخند؛ ج "7 ص: // 


: المحتداةٌ كالحَبَنْداة و بعير مُبِحَنْدٌ كمُحْبَنْدِ و الْبَحَنْداهْ و الحَبَنْداهُ من النساء: التامة الققصب الرَّيَاءٌ؛ وفى حديث أبى هريرة أن العتجاج 
أنشده؛ قامت تريكه؛ خشية أن تصرهاء ساقاً تخلداف:و كنبا أذرما و كدلكك اللخندى و الكتدف: و الياء للإلحاق سغفرجل؟ قال 
العجاج: إلى حَبَنْدى قصب ممكور 


بدد؛ ج "7 ص: // 


#التبديد التفريق؛ يقال: شمل مد ووذ الشئة تدده فرقه فتفرّق. و تبدّد القوم إذا تفرّقوا. و تبدّد الشىء تقد قر اكد كه نذا: 
فرّقه. وجاةت الخيل بَدادٍ أى متفرقة متبدّدة؛قال حسان بن ثابت» و كان عبينة بن حصن بن حذيفة أغار على تررح المدينة فركب فى 
طلبه ناس من الأنصاره منهم أبو قتادة الأنصاريّ و المققداد بن الأسود الكندى حليف بنى زهرة؛ فردوا السرح؛ و قتل رجل من بنى 
قزارة يقال له الحَكمٌ , بن أم قزق جد عبد الله بن مَسَعَدَةً؛ِ فقال حسان: هل مَدرٌ أولاد اللقِيطة أننا سِلمٌ» عَداةً فوارس المقداد؟ كنا ثمانيده 
وكائرا عشت لحا ناا بالرماح بَدادٍ أى متبدّدين. و ذهب القوم بَدادٍ بَدَادٍ أى واحداً واحداًء مبنى على الكسر لأنه معدول عن 
المصدرء و هو البَدَدُ. قال عوف بن التَِع التيمئ, و اسم الخرع عطية» يخاطب لَقيطً بن زُرارةَ و كان بنو عامر أسروا معبداً أخا لقيط و 
طلبوا منه الفداء بألف بعير» فأبى لقيط أن يديه و كان لقيط قد هجا تيم و عدياً؛ فقال عوف بن عطي التيمئ يعيره بموت أخيه معبد 
فق الأسرة علاتقرارض َخرَحانَ هجوتَهُم عر تناح فى شَرار وادى أى لهم مَنْظر و ليس لهم مَخبر.أنَا كرت على ابن د أنك عقن 
و العامرئٌ يقودٌه بت فاد و ذكرتٌ من لبنٍ المُلّق شر به والخيل تغدو فى الصعيد بَدادٍ و تفرّق القوم بَدادٍ أى متبددة؛ و أنشد أيضاً: 
توا بالرّماح بَدادٍ قال الجوهرى: و إنما بنى للعدل و التأنيث و الصفة فلما منع بعلتين من الصرف بنى بثلاث لأنه ليس بعد المنع من 

الصرف إلا منع الإعراب؛ و حكى اللحيانى: جاءت الخيل بَدادٍ رَدَادٍ يا هذاء و بَدادَ بَدادَ و بَدَدَ بَدَدَ كخمسة عشرء و بَدَداً بَدَّداً على 
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المصدر. و تَفرّقوا رَدَداً. وفى الدعاء: اللهم أحصهم عدداً و اقتلهم رَدَداً؛ِ قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء» جمع بِدَّهْ و هى الحصة و 
النصيبء أى اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصته و نصيبه» و يروى بالفتح» أى متفرقين فى القتل واحداً بعد واحد من التبديد. وفى 
عدريق علدا بو مياق : أنه اله لح الناربى كله عدا 2 عرواك جما : بفوكيا منضتاد و شرل ا 

لسان العرب» ج"؛ ص: ٠8‏ 

مَذَاأى تبدّدى و تفرّقى؛ يقال: بَدَدْتُ بدَأً و بَدَّدْتٌ تبديداً؛ و هذا خالد هو الذىقال فيه النبى» صلى الله عليه و سلم: نب ضيعه قومه.و 
العرب تقول: لو كان الدادٌ لما أطاقوناء التودادء بالفتح: البراز؛ يقول: لو بارزوناء رجل لرجل؛ قال: فإذا طرحوا الألف و اللام خفضوا 
فقالوا يا قوم يَدَادٍ جَدَادِ مرتين أى ليأخذ كل رجل رجلًا. وقد تبادٌ القوم يتباةون إذا أخذوا أقرانهم. و يقال أيضاً: لقوا قوماً أَْدَادَهُمْ و 
لقيهم قوم أبدادٌهم أى أعدادهم لكل رجل رجل. الجوهرى: قولهم فى الحرب يا قوم بَردادٍ بَدادٍ أى ليأخذ كل رجل قرنه» و إنما بنى 
هذا على الكسر لأبنه اسم لفعل الأمر و هو مبنى» و يقال إنما كسر لاجتماع الساكثين لأنه واقع موقع الأمر. والبديدة: التفرق؛ و قوله 
أنشده ابن الأعرابى: بل بنى عيجبء و بَلغْ أرب وا يدهم و قولًا يَجْمَعٌ فسره فقال: : يبِذّهم اسيك ريات ولا 
أعرف فى الكلاام أبددته فرّقته. و بد رجليه فى المقطرة: فرّقهما. و كل من فرّجَ رجلية» فقد وَدّهَماء قال#جارية أعظقها أجمهاء قد 
سَكْتها بالشويق أَمّهاء فرِدَّتِ الرخِلَ فما تَفْْمّها و هذا الببت فى التهذيب: جاريةٌ يدها أجمها و ذهبوا عَبَادِيدَ يَبِادِيدَ و أباديد أى فرقاً 
متبدّدين. الفراء: طير أباويد و يَباديد أى مفترق؛ و أنشد :0١‏ كأنما أهلُ حجرء ينظرون متى يروننى خارجأًء طيرٌ يَادِيدٌ و يقال: لقى 
فلان وفلا-ن فلاناً فابتدّاه بالضرب أى أخذاهى الحعية والسفاة تدان الرجل إذا ندعم غانيه و الرضييهاة التوأمان يدان 
أمهما؛ يرضع هلاتق اند و هقاامن قنى .و يقالة الو أنهماتقاديظاه ذاقتاء لا أطافادة و يقال لها أطاقه العدسمالاو عن الغباد قاب 
لا تقل: ادها ابنها و لكن ادها ابناها. و يقال: إن رضاعها لا يقع منهما موقعاً فَأنّهما تلك النعجةً الأخرى؛ فيقال: قد أَبدَدْنُّهما. و 
يقال فى السخلتين: أَبدَّهما نعجتين أى اجعل لكل واحد منهما نعجة تُرضعه إذا لم تكفهما نعجة واحدة؛ وفى حديث وفاة النيق» صلى 
الله عليه و سلم: فأبَدّ بصره إلى السواككأى أعطاه بده من النظر أى حظه؛ و مندحديث ابن عباس: دخلت على عمر و هو يُبدّنى النظر 
استعجانًا بخبر ما بعثنى إليه.وفى ححديث عكرما: قَتَدَّدوه ينهم أى اقتسموه خصيض] على الراة: و التدَهُ: تباعد ما بين الفخذدين فى 
الناس من كثرة 4 لحمهماء و فى ذوات الأربع فى اليدين. وفاك الضني: بد ف معَيِك؛ و إبدادهما تفريجهما فى السجود. و يقال: أَبَدٌ 
بده إذا مذَّها؛ الجوهرى: أبَدٌ يده إلى الأرض مدَّها؛ وفى الحديث: أنه كان يبد ضَبِعَئهِ فى السجودأى عدهيا و ناتييا. 

(1). قوله [و أنشد إلخ] تبع فى ذلكك الجوهرى. و قال فى القاموس: و تصحف على الجوهرى فقال طير يباديد» و أنشد يروننى إلخ و 
إنما هو طير اليناديد» بالنون و الإضافة» و القافية مكسورة و البيت لعطارد بن قران 

لسان العرب» ج”. ص: 7٠١‏ 

ابن السكيت: الدَدُ فى الناس تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهماء تقول منه: بدت يا رجلء بالكسرء فأنت أده و بقرة بنّاء. و 
الأ الرجل العظيم الكلقو و الم أله داك قال أروقخيلة السعدى مق كر ذات طائفٍ و زُؤٌدء بِدَّاءَه تمشى مشْيةً | الأََدّ و الطائف: 
الجنون. و الزؤد: الفزع. و رجل أَبدٌ: متباعد اليادين عن الجنبين؛ و قيال: بعيد ما بين الفخادين مع كثرة لحم؛ و قيل: عريض ما بين 
المنكبين؛ و قيل: العظيم الخلق متباعد بعضه من بعض» و قد بد يد ددا داهن الله الضخمة الاش كتين المتباعدة الشفرين؛ و 
قل الودّاء المرأة الكثيرة 4 لحم الفخذين؛ قال الأصمعى: قل لأغراء من العرب: علام تمتعين زوك الفيضة؟ قالخ كدورواة إن 
لأطأطئ له الوساد و أرخى له الباة؛ تريد أنها لا تضم فخذيها؛ و قال الشاعر: جاردا د ليها اعقياء هو ذا تنقيا بالسويك أمّها و قيل 
للحائكك اول اقاعديعا ون قعتيووالسائكة 11 عدا روسل اذو فى فغدن جذة أى طاول قرط قال ايف الكل كان #ريديين 
الصَّمّهُ قد بَرصٌ بادّاه من كثرة ركوبه الخيل أعراء؛ و بادّاه: ما يلى السرج من فخذيه؛ و قال القتيبى: يقال لذلكك الموضع من الفرس 
باد و فرس أَيَدَ بين الدّد أى بعيد ما بين اليدين؛ و قيل: هو الذى فى يديه تباعد عن جنبيه: و هو الْبَدٌَ. و بعير أَبَدّ: و هو الذى فى 
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يديه قَتَل؛ و قال أبو مالكك: الأبَدّ الواسع الصدر. و الأبَدٌ الزنيه: الأَسَدُّء وصفوه بالأبَدٌ لتباعد فى يديه. و بالزنيم لانفراده. و كتف بَدَّاء: 
عريضة ساعد الأنطاق و البادّان: باطنا الفخذين. ركلس تي ري قت لسار ايضاق بدادٍ السرج و القتب» بكسر 
الباء» و هما بدادان و بدِيدان؛ و الجمع بدائدُ و أَبدةٌ؛ تقول: بَلَّ قَتَهُ نه كذه وو أن سكل حرطن فعفروها تعليما تحت الأحناء لثلا 
يدير الخشبٌ البعير. و البديدان: الخوجان. ابن سيدة: الباة باطن الفخذ؛ و قيل: الباة ما يلى السرج من فخذ الفارس؛ واقيا »هو ها مية 
الرجلين؛ و منه قول الدهناء بنت مسحل: إل لأوتتى لمربافىة قال :ابن الأغرايى : سمى بادأ لأن السرج بَدّهما أى فبَقهماء فهو على هذا 
فال فى .فى تعر و اكد كر فعا النسج ف وكق تادر حديث ابن الزير آنه كان شين الاك إذااوكية الا أغبل التكلة و 
الباذدّانِ 2 من ظهر الفرس: ما وقع عليه فخذا الراكب. و هو من الْبَدَّدٍ تباعد ما بين الفخذين 1 لحمهما. و اليِدّادان للقتب: 
كالكرٌ للرحل غير أن البسدادين لا يظهران من قدّام الظلِفَف إنما هما من باطن. و البندادٌ للسرج: مثله للقتب. و البندادٌ: بطانة تحشى و 
تجعل تحت القتب وقايةُ للبعير أن لا يصيب ظهره ااسرروي انحر اح مدر جمرصيطا ع اللنث ورا داكي لزعل ليه 
الدع يبطن به أعالى القَِّفات إلى وسط الحنُو؛ قال أبو منصور: البدادانٍ فى القتب شبه مخلاتين يحشيان و يشدّان بالخيوط إلى 
ظلفات القتب و أخنائه و يقال لها الأَبدمُ واحدها بذ و الاثنان بدّانَ فإذا شدت إلى القتب» فهى مع القتب حا سنيف و البداد: لبد 
يُشْدٌ مبدوداً على الدابة الدّبرَه. و بَدَّ عن دَبَرها أى شقء و بَدّ صاحبه عن الشىء: 

لسان العرب؛ ج 7 ص: /١‏ 

اعد كن وك ال ذا تجافى به. و امرأة متبدّدة: مهزولة بعيدة يعضيها من بعص واسْتَبِدَ فلان بكذا أى انفرد به؛ وفى 
حديث علىٌ» رضوان الله عليه: كنا نرَى أن لنا فى هذا الأمر حقَاً فاش كَبدٌّدتم علينا؛ يقال: استبدّ بالأمر سانانا إذا انفرد به دون 
غيره. و استبدٌ برأيه: انفرد به. و ما لكك بهذا بَدَدٌ ولا بِدَّة ولا بَدّة أى ما لكك به طاقة و لا يدان. و لا بْدٌ منه أى لا محالة» و ليس لهذا 
الأأمر يد أى لا محالة. أبو عمرو: التَدَّ الفراق» تقول: لا رد اليوم من قضاء حاجتى أى لا فراق منه؛ و مندقول أم سلمة: إن مساكين 
سألوها فقالت: يا جارية أَبدّيهم َمْرَةٌ تمرةأى فرقى فيهم و أعطيهم. و اده بالكسر «17: القوة. و اليد و البدٌ و البدّى بالكنس و ادك 
والضيدو لحلاف لعجي يد كل شدي هجوا عن ابن الاغرافيوة مرو يه اموي دلي تمت الها رقا سانا قال أب 
سيدةٌ: والمعروف يَدْأتَهاه و جمع الدَدَةٍ يدَدٌ و جمع الَدَادٍ تدده كل ذلك عن ابن الأغراتى :و أبد يتنم العطافو يدعم إياه: أعطى 
جر رعدط انان مما سارو ام بجع و او بكرن اكه في الام و امال انقح ريصي 
الكلاب و التور ايده ُمُوفَهنٌ: فَهاربٌ بدَّمائه أو باركك 4 مُتَجَعْجعٌ قيل: إنه يصف صياداً فرّق سهامه فى حمر الوحشء و قيل: أى 
أعطى هذا من الطعن مثل ما أعطى هذا حتى عمهم. بو عبيد: تداك فى الهية أن تعطى واحداً واحداًء و القراكُ أن تعلى اثين | شق 
واكالبوجل من العرب: إن لى مَرْمَة أت منها و أقرْنُ. الأصنمسي” يقال أبدٌ هذا الجزور فى الحئ, أعط كل إنسان بدّته أى نصيبه؛ و 
قال ابن الأعرابى: البِدَّهْ القسم؛ و قفنت لتاق :1 نيا وفيا نامدا و الناة تلفح وخهة بأدادها انطو يا ان قنلعة يفي ابن 
الأعرابى: البدادٌ أن يذ المال القومَ فيَقَسِمَ بينهم» و قد أَبدَدتهم المال و الطعامة و الاسم البَدّهُ و البدادٌ. و البَدَدٌ جمع البدَّهْء و البدّد جمع 
البدادِ؛ و قول عمر بن أ اف رفعةة ا تداس نك المالمنا ف : معناة ] مقينم أنت سوٌالكك على الناش: والخداً والددا تع انشمهي؛ وقيل: 
معناه أ ملزم أنت سوّالكك الئاس من قولكك ما لكك منه يد و المبادةُ فى السفر: أن يخرج كل إنسان شيئاً من النفقة ثم يجمع فينفقونه 
ومحواام كه لدان و ادا لغهُ؛ قال القطامى: َنم كفيناه البداك و لم نكن لِتْكَدَهُ ه عما يَضِنٌ به الصَّدْرُ و يروى البداد. بالكسر. و 
أنا اولك كن لكف الأمن أى أدفعه عنكك. و تبادٌ القوم: مروا اثنين لين إل كل .وانقد مهما اسيم ول 1 الساد و بد الرجل: 
أعيا و كلّ؛ عن 

(0). قوله [و البدة بالكسر إلخ] عبارة القاموس و شرحه و البدة» بالضمء و خطئ الجوهرى فى كسرها. قال الصاغانى: البدة بالضمء 
النصيب؛ عن ابن الأعرابى؛ و بالكسر خطاً 
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لسان اعرواك دمن 1 

ابن الأعرابى؛ وأنشد: لمارا نع يفضي فنن 1 كاين أزل الول دنا فاش مَوْرَداء دعوتٌ فؤفيوو اث الفضداء يتى يتك بذ أن 
غاية و مُِدَةُ. و بايعه بَدَداً و بادَهُ مُبَادَة: كلاهما عارضه بالبيع؛ و هو من قولكك: هذا بِدَّهُ و بَدِيده كله و افده العرضى :ابن الأغراين 
الببداد و العتدادٌ المتاهدة ودذة: تيه وئدة إذا أخريج نَهْدَهُ. و البديد: النظير؛ يقال: ما أنت يديد لوافكلدي. و البدّان: المثلان. و 
يقال: أضعف فلان على فلان بَدّ الحصى أى زاد عليه عدد الحصى؛ و منه قول الكميت: من قال: أَضْعَفْتَ أضعافاً على رم : فى الجودء 
يد الحضصىء قيلت له: أَجِلٌ و قال ابن الخطيم: كأنَّ آبّاتها تَجَدَّدَها هَْلى جوادء أغوافة عل قال: بد الحلى صدر الجارية إذا 5 
كله يكال ذد كلذخ مدهدا إذا نه تقول وهر اضف لذ وفك و القديدةالكقارة الواسعة و اليد بيت فيه أصنام و تصاويرء و هو إعراب 
كا ارسي هلالد كفت كار ابن ترجو غلهاة الوك أفى دروك وقاك ابن دريدد افد الصفم شه الذي يغيده لا أصل لاق 
اللغة فارسى معرّبء و الجمع البدَدَةُ. و فلاة بَديد: لا أحد فيها. و الرجل إذا رأَى ما يستنكره فأدام النظر إليه يقال: أَبَدَّهُ بصره. و يقال: 
أَبَدّ فلانٌ نظره إذا مده و أَبْدَئْته عرفو أبتدحا يدق إل الأرض تأعدصا بنها عبنا أ مددتها. وفى حديث يوم حنين: أن سيدنا 


رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء أَبَدَّ يده إلى الأرض فأخذ قبضةأى مدّها. و بَدْيَدٌ: موضع. و الله أعلم. 
برد؛ ج "7 ص: 7/ 


: البودٌ: ضدٌّ الحر. و الترودة: نقيض الحرارة؛ بَرَدَ الشىة يبرد بُروده و ماء بَوْدٌ و بارد و بَرُودٌ و برادٌ و قد بَرَدَه يَبرُدُه يَؤداً و بَرَدّه: جعله 
بأردا قال ادن سيدة: تأمامن قال 2ه ف به لقول القاضه عافت الماءَ فى الشتاءء فقّلنا: بَرّدِيه تصادفيه سَخْينا فغالط» إنما هو: بل رديه 
فأدغم على أن قربا قد قاله. الجوهرى: بَردَ الشىة بالضم. و بَرَدْئه أنا فهو مبُود و بردته تبريدا و لا يقال أبردته إلا فى لغة رديئة؛ 
قال مالكك بن الريب» و كانت المنية قد حضرته فوصى من يمضى لأهله و يخبرهم بموته» و أن تُعطلَ قأُوصه فى الركاب فلا يركبها 
أحد ليُغلم بذلكك موت صاحبها و ذلك يسرّ أعداءه و يحزن أولياءه؛ فقال: و عَطْلْ قَلُوصى فى الركابء فإنها سَرتبِدُ أكبادأ و تتيكى 
بواكيا و البرودء بفتح الباء: البارد؛ قال الشاعر: فبات ضّ جبعى فى المنام مع المنَى بَرُود التاياء واضحح ف لفقي ا لقن و د خلطه 
لالع عر سا فى الشعر. و أَبْرَدّه: الي ار ا سقاة باوداء وجقاء تر 1 ودف ناذه ده قدا أ 517 قرو بقال: 
اماق رين ادن كدي 

برد الترويع امن 1 

و يقال: سقيته فَأبْرَدت له إبراداً إذا سقيته بارداً. و سقيته شربةٌ َرَذْت بها فوَادَه عن الرنوك نر انقه ابن الأعرايق إن اهْتَدَيْتٌ لِفئية تَرلُوَه 
بَردُوا توب أَْئقٍ مجزب أى وضعوا عنها رحالها لنْرْدَ ظهورها. وفى الحديث: إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت زوجته فإن ذلكك بَدُ ما 
ف كلسي قال اتن لكر : هكذا جاء فى كتاب مسلم, بالباء الموحدة؛ من البَزْدء فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه امرأته يُبرّد ما 
تحركت له نفسه من حر شهوةٌ الجماع أى تسكنه و تجعله بارداًء و المشهور فى غيره يرةء بالياءء من الرد أى يعكسه. وفى عمر: أنه 
شرب النييذ بعد ما بَرََأّى سكن و قر و يُقال: حل ل الآمر الرينة الىءقا ولي اللعدية؛ لما تلقا بَئدَة الأسلمى قال له: من أنينة 
قال: أنا بريدة» قال لأبى بكر: بَرَد 5 أمرنا و صلح 15 .أى سهل. وفى حديث أم زرع: بود الظلأى طيب العشرة و فعول يستوى فيه 
الذكر و الأأنثى. و البَرّاده: إناء يِرد الماء بنى على أَبرَد؛ قال الليث: اليَدادةٌ كوارَةٌ يبد عليها الماء؛ قال الأزهرى: ولا أدوق تعن نمق 
كلام العرب أم كلام المولدين. و إِبْردة الثرى و المطر: بَؤدّهما. و الإبْردةُ: بَدْدٌ فى الجوف. و البرَدةٌ: اللتسعزواق حديك ابن مسعره 
كل ذاه أضله الذة واكله من البد؛ التردةء بالتحريكك: التخمة و ثقل الطعام على المعدة؛ و قيل: سميت التخمةٌ بَرَدة لأن التخمة تيرد 
المعده فلا تستمرئ الطعامَ و لا تَنْضِيُجه. وفى الحديث: إن البطيخ يقطع الإبردة؛ الإبردة» بكسر الهمزة و الراء: عله معروفة من عله البؤد 
و الرطوبة تُقثّر عن الجماعء و همزتها زائدة. و رجل به إِبْرِدَه و هو تقطير البول و لا ينبسط إلى النساء. و ابْتَرَدْتٌ أى اغتسلت بالماء 
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ا 
يترد الماءَ: َيه على رأسه بارداً؛ قال: إذا وجَِدْتٌ اال اقفن كدت مت شو يتقاء القوم بد هبنى بَرَذتُ بد الماء ظاهرة, 
10070007 تَبرّدَ فيه: استنقع. و و البرودٌ: ما ابْتْرِدَ به. و البَرُودُ من الشراب: ما ؛ ين القلآذو أنعد ولا بيده الغليل الما 
و الإنسان يتبرّد بالماء: يغتسل به. و هذا الشىء بوك لببدن؛ قال الأصمعى: فك لأعراء بى ما يحملكم على نومة الضحى؟ قال: إنها 
مَْرَدةٌ فى الصيف مَسْحَنةُ فى الشتاء. و البؤدانٍ و الأبردان أيضاً: ل ا إذا الأرْطى 
توسَدَ أبْرديْهِ دودُ بجوازئ» بالرمل عِينِ سيأتى فى ترجمة جزاً ”4 و قول أبى صخر الهذلى: فما رَوْضَةٌ ِالحَزْم طاهرَة الَرَى» وها 
لجاء ادلو فك الأبارة 
لقره رك ادرنا د هنكم | افا مس لد اهدو ا لموورك و ,جلي وهو تطافي :1 انام الت ماي ال عند ولي ابيا ل 
الفال من اللتظ (0)ر وس ما خرة عن هذا لسرت تق فبدينه الأ زمر 
لسان العرب» ج ”ا ص: 8/ 
يجوز أن كرف خم البرديق اللذين هما الظل و الفىء أو اللذين هما الغداهُ و العشيّ؛ و قيل: البردان العصران و كذلكك الأبرداة و 
قيل: هما الغدا و العشى؛ و قيل: لافنا وهنا الرفان :و الضوعاق:و القوفان: وفى الحديث: أبْرِدُوا بالظهر فإن شدَهُ الحرٌ من فيح جهنم؛ 
قال ابن الأثير: الإبراد انكسار الهج و الحرّ و هو من الإبراد الدخول فى الْبَودِ؛ و قيل: معناه صلوها فى أُوّل وقتها من بَْدِ النهاره و هو 
أؤلهب و أبرد القوم: دتخلوا فى آخر التهاز: وقولهم: أبردوا عنكم من الظهيرة آى لا نسيروا حتى يتكسر نوها و يتوبخ. و .يقال جتناكك 
مبردين إذا جاؤوا و قد باخ الحر. و قال محمد بن كعب: الإبْرادٌ أن تزيغ الشمس.ء قال: و الركب فى السفر يقولون إذا زاغت الشمس 
قد بردتم فرُونحُوا؛ قال ابن أحمر: فى ممؤكبء زَّحَلى الهواجر» مُبرد قال الأشزهرى: لا أعرف محمد بن كعب هذا غير أن الذى قاله 
صحيح من كلام العرب؛ و ذلكك أنهم ينزلون للتغوير فى شدّة الحر و يقيلون, فإذا زالت الشمس ثاروا إلى ركابهم فغيروا عليها أقتابها 
و رحالها و نادى مناديهم: ألا قد أَبرَذن تم فاركبوا قال الليث: يقال أبرد القوم إذا صاروا فى وقت القرَآخر القيظ. وفى الحديث: من 
صلى البَؤدَة و ذل الجنةة البردان و الأجرداة: الغذاة وا العم فو سعد يعاق الزميرة كان يسير بنا الأَبْرَدَيْن؛ وحديثه الآخر مع فَضالة 
بن شريكك: و مز بها لينو برا ليل بتكنا بد و ب علين: أصابنا برده. وليل باردة العيض و بزةثه: هته قال نصيب: فيا لكك 
ذاوذ وها لك للك تخلت و كانت بَرْدةَ العيش ناعمه و أما قوله: ابر ولا كريم؛ فإن المنذرى روى عن ابن السكيت أنه قال: و 
عيش بارد هنىء طيب؛ قال: لَه لحم الناظرَيْن» يَِينُها شبابٌ» و مخفوضٌ من العيش بارِدٌ أى طاب لها عيشها. قال: و مثله قولهم 
لكك للفو ها اف طبيها انها قال ابن شميل: إذا قال: وا رده 0# على الفؤاد إذا أصاب شيئاً هنيئاء و كذلك وا بَرْدَاهِ على 
الفؤاد. و يجد الرجل بالغداة البردّ فيقول: إنما هى إِبِْدًَ الثرى و إِْرًِ النَدَى. و يقول الرجل من العرب: إنها لباردة اليوم فيقول له 
الأغر لسع بار إنبااه ]ث2 الترى .اين الأعرايى: البارةة الربائعة فق العجازة نساعة : يشتريها. و الباردة: الغنيمة الحاصلهةٌ بغير تعب؛ 
و مندقول النبى صلى الله عليه و سلم: الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردةلتحصيله الأجر بلاظما فى الهواجر أى لا تعب فيه و لا مشقة. و 
م ارده ول معناه الغنيمة الثابتة المستقرة هُ من قولهم بَرَدَ لى على فلان حق أى ثبت؛ و منهحديث عمر: ودذت أنه 
52 لكا غملناءانن الأعرايين تيقال أبرة عله و 7ه ولق و المبرودةكيوحيدة قن الما #ولعمنة لأا القفحة قال» ورذك الشين بالماء 
إذا صببت عليه الماء فبللته» و اسم ذلكك الخبز المبلول: البَرُودٌ و المبرود. و البَرَدْ: سحاب كالجَمّدء سمى بذلكك لشدة برده. و سحاب 
رثاو أنة در ويروا قال بان فنةا يع علن او كيذه انف اكه عض هار الوقاد بره 
(ا .شر له قال از قبميال ]ذا :قال.وا بردة ]للك ] كتاقى سيك النولت» و المناسي هنا آله يقالاةو بول :واابردوعلى القزاد ]ذا أصات 
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وقال: كأَنهُمْ المغزاء فى وَفع أَبْرََا شبههم فى اختلا.ف أصواتهم بوقع البرّد على المغزاءء و هى حجارة صلبة؛ و سحابة بَرِدَةٌ على 
النسب: داك اروم يقولوا تدداء. الألزشري: أما البَدُ بغير هاء فإن الليث زعم أنه مطر جامد. و البَرَدٌ: حب الغمام» تقول منه: يردت 
الأرض. و برد القوم: ايا بهم البَرَدُء و أرض مبرودة كذلك. وقال أن سيدة شجرة مروده طرح البَوْدٌ ورقها. الأزهرى: و امااقرلة عد 
و جل: وَيْتَرّلُ مِنَ السَلطاء مِنْ َال فيه مِنْ برد قَيِصِيبٌُ به؛ ففيه قولان: أحدهما و يتزل من السماء من أمثال جبال فيها من بَرَدِ و الثانى 
و يتزل من السماء من جبال فيها بَرَداًِ ومن صلة؛ و قول الساجع: و صلياناً بَرِدَا أى ذو برودة. و البزد. النوم لأنه يبرد العين بأن يُقرّها؛ و 
لآ م ءر وارلا رواء 0 

ال لابو بود لان لوجر قت عمك الس يواكم إن د شت لم أَطعَمْ نُقاخاً و لا بدا قال 
ثعلب: البرد هنا الريق» و قيل: النقاخ الماء العذب. و البرد النوم. الأزهرى فى قوله 0 لوترة فيا ا سَلاباًةروى عن ابن 
عباس قال: بتري ويا بد لي ضير الفرايودطانا وقال بعضهم ل يَدوقونَ فيها بدأ يريد نوما و إن النوم لتيرّد صاحبه و إن 
العطشان لينام فَتترْدُ بالنوم؛ طقف الأرعرى لأ ١‏ ليداقى الترمة بارزٌ ناجذاه, قَدُ بَرَدَ المَؤْتُ على مُصطلاه ه أَىٌّ برود قال أبو الهيثم: يَرَد 
الموبثٌ على مص طلاه أى ثبت عليه. و بَرَدَ لى عليه من الحق كذا أى ثبت. و مصطلاه: يداه و رجلاه و وجهه و كل ما برز منه قَبَرَدَ عند 
موته و صار حرّ الروح منه بارداً؛ فاصطلى النار ليسخته. و ناجذاه: السنّان اللتان تليان النابين. و قولهم: ضرب حتى بَرَدَ معناه حتى مات. 
و أما قولهم: لم يي من شىء فالمعنى لم يستقر و لم يثبت؟ و أنشد: اليومٌ يوم باردٌ سَمومه قال: و أصله من النوم و القرار. وبقال: يَرَدَ 
أى نام؛ وقول القاعر انفد ابن الأعزانى : أحتٌ أمٌ خالد و خالدا حب ماين و حب باردا قال: سحاحية حب يؤذيى وجا بارداً 
يسكن إليه قلبى. و مدوم بارد أى ثابت لا يزول؛ و أنشد بو عبيدة: اراي ادب ويس ع الو قله اوعدو زه الروكل ارد 
يدداً: مات؛ و هو صحيح فى الاشتقاق لأنه عدم حرارة الروح؛ وفى حديث عمر: بره بالسيف حتى بَرَدَأَى مات. 4 السث: نبا و 
يَرَدَ يِبِدْدُ بداً: ضعف و فتر عن هزال أو مرض. وأَبْرده الشىة شيع التمطسو القن ون وان #الأسردان عطاس »الباة و 
الفتٌ ذوا أسقامى | بن بُررج: : البرّاد ضعف القوائم من جوع أو إعياءء يقال: به برادٌ. وقددعد كلزن إذا ضعفت كوائمه والبرد: الريك 
العين. و الترود: بيد العين :و البَدّود: كل ما بردت به شيثاً نحو يدود 
لساق العرب. ج ”2 ص: 9 
العو وهر الكعريو زد عه حاب بالكامل وبالبزوه بأزدها بزذاد كلها بمو سكل المهااو ردت فيه كداكدة و انم الكل 
البَرُودٌ و البَرُودٌ كحل تَبْردُ به العينٌ من الحرٌ؛ وفى حديث الأسود: أنه كان يكتحل بالبَرُود و هو مُجرم؛ البَرُودء بالفتح: كحل فيه أشياء 
باردة. و كل ما بُرِدَ به شىء: بَرُود. و بَرَدَ عليه حقّ: وجب و لزم. و برد لى عليه كذا و كذا أى ثبت. و يقال: ما بَرَهَ لك على فلان» و 
كذلك ما ذَابَ لكك عليه أى ما ثبت و وجب. و لى عليه أَلْفْ باردٌ أى ثابت؛ قال: اليومٌ يومٌ باردٌ سرجٌُومهء مَنْ عجز اليو فلا تلومّه أى 
حره ثابت؛ و قال أوس بن حجر: أتانى ابن عبد الله قوط أخصّهه و كان ابن عم نُصْرححه لِى باردُ و برد فى أيديهم مَِكَماً لا يُفْدَى و لا 
يُطلق و لا بُطلّب. و إن أصحابكك لا يبالون ما بكدوا عليكك أى أثبتوا عليكك. وفى حديث عائشةء رضى الله تعالى عنها: لا تُدٌدى عنهأى 
لا تخففى. يقال: لا تبَرّدْ عن فلان معناه إن ظلمك فلا تشتمه فتنقص من إثمه. وفى الحديث: لا تَبَرّدوا عن الظالم أى لا تشتموه و 
تدعواغليه فقوا عنه من عقوبة ذلية. و الريك فرشخان» وقيل:مابين كل منؤليق بريذو البريد: الرشل على دوات البريده و الاجمع 
رّد. و يَرَدَ تريداً: أرسله. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم» قال: يام إِلَىّ بريداً فاجعلوه ه حسن الوجه حسن الاسم؛ البريد: 
الرسول و إبراده إرساله؛ قال الراجز: رامق الموقسيها لاو قال بعض العرب: التحمّى بريد الموت؛ أراد أنها رسول الموت تنذر به. 
ويتكك البريد: كل سكة منها اثنا عشر ميً. وفى الحديث: لذ نَقْضه الصلاة فى أل من أربعة برد و هى ستة عشر فرسخاً» و الفرسخ 
ثلاثة أميال» و الميل أربعة آلاف ذراع و السفر الذى يجوز فيه القصر أربعة بردء و هى ثمانية و أربعون مينا بالأميال الهاشمية التى فى 
طريق مكة؛ و قيل لدابة البريد: بريد لسيره فى البريد؛ قال الشاعر: إنّى أَنْصُ العيسّ حتى كأنّى» عليها بأجوازٍ الفلاؤه بريدا و قال ابن 
الأعراين: كل ما بين المنزلتين فهو يريد. وفى الحديث: لا أَخِيسٌ بِالعَهْدٍ و لا أخبسٌ البرْدأى لا أحبس الرسل الواردين عليٌ؛ قال 
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الزمخشرى: البُوْدٌ ساكناء يعن جد يادويكر مول تحن عن ارد كرح ورك حو نيااحيعه قافا لزاوع العيادء تالرقوااتريك 
كلمة فارسية يراد بها فى الأصل البزدء و أصلها [بريده دم] أى محذوف الذتّب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها 
فأعربت و خففتء ثم سمى_الرسول الى يركبة بريدا.و المسافة الى ١‏ بين السكتين بريد و السكة موضع كان يسكنه الفيُوجٌ المرتبون 
من بيت أو قبهُ أو رباط» و كان يرتب فى كل سكة بغالء و بُعد ما بين السكتين فرسخانء و قيل أربعة. الجوهرى: البريد المرتب يقال 
حمل فلامن على البريد؛ و قال إمرؤ القيس: على كل مَقُصوص الذَّنتَى مُعاودٍ بَرِيدَ الشّرَى بالليل» من خيل بَرْبَرَا و قال مُرَردٌ أخو 
الشماخ بن ضرار يمدح عَرايَةُ الأنس؛ 
لسان العرب. ج ”2 ص /ا/ 
فدئك عَرابَ اليوم أمّى و خالتى» و ناقتى الّاجى إليكك بَرِيدُها أى سيرها فى البريد. و صاحب البريد قد أبرة إلى الأميره فهو مر و 
الرسول بَريد؛ و يقال للفرايق البريد لأنه ينذر قدّام الأسد. و البَوْدٌ من الثياب» قال ابن سيدة: البْوِدُ ثوب فيه خطوط و خص بعضهم به 
الوشىء و الحجمع أثرا و أب و ُو و البؤة: كساء يلتحف بهء و قيل: إذا جعل الصوف شق و له مُذْبء فهى بَزة؛ وفى حديث ابن 
عمر: أنه كان عليه يوم الفتح بُْدةًفَلُوت قصيرة؛ قال شمر: أت أعرايياً بِحُرَئِميةٌ و عليه شَيْه منديل من صوف قد اتَرّر به فقلت: ما 
تسميه؟ قال: بُوْدة؛ قال الأزهرى: و.جمعها برد و هى الشملة الممخططة. قال الليكة القدة معروق من بوه العضي و الوشى» قال: و أما 
البْوَدَهُ فكساء مربع أسود فيه صغر تلبسه الأعراب؛ و أما قول يزيد بن مُمرَغ غ الحميرى: و شَّرَيْتٌ بدا ليتنى» من قَبلِ بوْدِه كنت هامَةُ فهو 
اسم عبد. و شريت أى بعت. و قولهم: هما فى بُرْدهْ أَحْمَاسِ فسره ابن الأعرابى قال مهاه أنينا بنعاذن قلا نهدا فيعسياة كانهنا 
فى بُرَدهْه و الجمع برد على غير ذلكك؛ قال أبو ذؤيب: ع ]ا بن قاف دعل اتوك لكف | تساوف الوه يربية أن الكلذب التسطق 
خلف الثور مثل البْرَدِ؛ِ وقول يزيد بن المفرّغ: معاد الل ريا أن تراناه طِوالَ الدهرء تَشْتَمِل البرادا قال ابن سيدة: يحتمل أن يكون جمع 
كام ورااس اسك وج يد كرد واتراي” و ثوب بَرُودٌ: ليس فيه زثبرٌ. و ثوب يَرُودٌ إذا لم يكن دفيئا و لا ليا من الثياب. 
و ثوب أب فيه لمع سوادٍ و بياض» يمانية. و با الجراد و الجندُب: جناحاه؛ قال ذو الرمة: كأنَّ رِجْلَيهِ رجلا مُقْطَفٍ عَجِلٍء إذا تَجاوبَ 
من بُرَْيْه تَنِمٌ و قال الكميت يهجو بارقاً: تفْضُ بد أ عَوِْ» و لم باز لنا بارق» تخ للوعيد و للب و أم عوف: كنيةٌ الجراد. و 
هى لكك بَوْدَةٌ نَفيتها أى خالصة. واقال بوجي هى لكك بَوْدَةُ نَفْسِها أى خالصاً فلم يونت خالصاً. و هى إِبْرِدَةٌ يمينى؛ وقال اوعيد: 
قو ان بذة يض إذا كان لكدمعل وها رو ود الحدِيدٌ بالمِبِرّدِ و نحوّه من الجواهر بَبْرْدُه: سحله. و البرادة: السَّحالة؛ و فى الصحاح: و 
البُرادةُ ما سقط 000 ما بُردَ به» و هو الشّوهانٌ بالفارسية. و البَددُ: النحث؛ يقال: بَرَدْتٌ الحْسَّبِهُ بالمتئرّد يدها يدا إذا نحتها. و 
اليْْدِىٌ» بالضم: من جيد التمر يشبه الْيدن؛ عن أبى حنيفة. و قيل: اليدِىٌ ضرب من تمر الحجاز جيد معروف؛ وفى الحديث: أنه أمر 
أن يؤخذ البّوْدِقٌ فى الصدقة؛ و هو بالضم, نوع من جيد التمر. و البَوْدٌِ» بالفتح: نبت معروف واحدته بَوْدِيّةِ قال الأعشى: كردي 
العبل وقط التريف وساف التضاف الخلدينا 
لسان العرب» ج؟. ص: /8/ 
و فى المحكم: كَبَرْدِيةُ الغيل وَسْط الغَرِيضٍِء قد خالَطً الماءٌ منها السّريرا و قال فى المحكم: السرير ساق البؤدى» و قيل: قُطَنهُ؛ِ و ذكر 
ابن بِرَىَ عجز هذا البيت: إذا خالط الماء منها الشّرورا و فسره فقال: الغيل» وكبر تون لماوح بتعا يجب ددني 
الشجر. و الغريف: نبت معروف. قال: و السرور جمع سر وهو باطن البَوْدِّةُ. و الأباردٌ: امور واحدها أبرد؛ يقال للنّمرِ الأنثى أَبْرْدُ و 
الحيكمة. ويَرَدّى: نهر بدمشق؛ قال حسان: مش قُون من ورد البريصٌ عليهمٌ بَردىه نص مّ بالوّحِيقٍ الصَسلي أى ماء بَرَدَى و البردانِء 
بالتحريكك: : موضع؛ قال ابن مَيَادة: طَلّتْ يني البرَدانٍ تََْيِلُ : َمْرَبُ منه نَهَلاتِ و تَعِل و بَرَديًا: موضع أيضاًء و قيل: نهر» و قبل: هو نهر 
ماقو اللعرت اردق الايد والأجكره: اما شاك سويت يرو الجرخرى: وقول الشاعر: بالمرهفات البوارد قال: يعنى 
السيوف و هى القواتل؛ قال ابن بّرى صدر البيت: و أن أميز المؤمنين أَعَصّنى مَقَضّهما بالُوهقات التوارد رأيت بخط الشيخ قاضى 
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جاتحي سر لخ حامر رباصو للها لوكي بول جد لكر كلو بي سترورية يديه 
زوجته؛ قال و صوابه: و أَنَّ أميرَ المؤمنين أَغصّنى م مَعْصّهما بالمُشْرِقَاتٍ البَوارِدٍ قال: و إنما وقع الشيخ فى هذا التحريف لاتباعه الجوهرى 
5" هفى الصحاح فقلده فى ذلككه و لم يعرف بقية الأبيبات و لا لمن هى فلهذا وقع فى السهو. اعد بن المكزم؛ 
القاضى شمس الدين بن خلكان؛ رحمه الله من الأدب حيث هوء و قد انتقد على الشيخ أبى محمد بن برى هذا النقدء و خطأه فى 
اتباعه الجوهرى» و نسبه إلى الجهل ببقية الأبيات» و الأبيات مشهورة و المعروف منها هو ما ذكره اللعره عو رفح ون برعو 
غيرهما من العلماءءو هذه الأبيات سبب عملها أن العتابى لما عمل قصيدته التى أَلها: ما ذا شّجاك بِححوَّارِينَ من طَلَلِ و دِمْنَق كلَقَتْ 
عنها الأعاصيئ؟ بلغت الرشيد فقال: لمن هذه؟ فقيل: لرجل من بنى عتاب يقال له كلثوم» فقال الرشيد: مااملعة أن يكوة بناننا» فأمر 
بإشخاصه من رأس عَئِن فوافى الرشِديدٌ و عليه قميص غليظ و فروة و خضء و على كتفه يلحفة جافية بغير سراويل» فأمر الرشيد أن 
يفرش له حجرة» و يقام له وظيفة» فكان الطعام إذا جاةه أخذ منه رقاقة و ملحا ل ل نام 
على الأأوض و الخدم يفتقدونه و يعجبون من فعله و أَخيرَ اليد بأمره فطرده» ف فمضى إلى رأس عَيْنِ و كان تحته امرأة من باهلة 
فلامته وقالت: هذا منصور النمري قد أخد الأموال فحلى نساءه و بنى داره و اشترى ضياعاً و أنت. كما ترى؛ فقال: تلومٌ على تركك 
الغنى باه هِليةُ زوَى الفقرُ عنها كل طِوْفٍ و تالدٍ 

لسان العرب» ج”. ص: 89 

رأث حولها النسوان ين فى الأراه قد أحناها بالقلائد آ كك أنى ذلتٌ ما نال جعفرٌ من الغئشء أو ما نال يخهى بن خالي؟ و أن 
أميرَ المؤمنين أَعَصَّنِى مَقَضَّهُما بالمُزهفات البوارد؟ دعِينى تَجئْنِى ميتتى ا تلط ولو اعنم : نع هولٌ تلك المَواردٍ فإنٌ رَفِعاتِ الأمور 


عترية كنز دعاك فى تطون الأساود 
برجد؛ ج"؟)» ص: 45 


: أبو عمرو: البَوْجد كساء من صوف أحمر؛ و قيل: ابد كساء غليظه و قيل: البُْجد كساء مخطط ضخم يصلح للخباء و غيره. و 
بَوْجَدٌ: لقب وحمو الود السّبِئْ» وهو دخيلء. و الله أعلم. 


برخد؛ ج27 ص: 45 

#قال ابن سيدة: أرض اللحات حك ابر 11 مكداة فى بكلداة: 
برقعد؛ ج27 ص: 5/ 

: الأزهرى فى الخماسى العين: بَرْقَعِيدٌ موضع. 

برند؛ ج17 ص: 5/ 


: سيف بِرنَدٌ: عليه أ قدايع؛ عد تيون انقانة أخملها و عِلْحَةٌ و زاداء و صارماً ذا شطب + دَّادَاه سَريفاً برنْداً لم يكنْ ميغضادا و 
الغوويدة عن الساء الى يكل لبحنهاة 


بعد؛ ج 7 ص: 49 
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: البَغدٌ: خلاف القوب. بعد الرجلء بالضم و بعد بالكسرء بُغداً و بعد فهو بعيد و بُعاد؛ عن سيبويه» أى تباعد» و جمعهما تعداءً» وافق 
الدين يقولون فعيل الذين ونون تاق لأنهما أعاو وك قير تقوو ركد اقول النايقة: فتلك تُيلعُنى التُعْمانَ أَنَّ له قَضْنا على الناس» 
فى الأكال وق الكوروس الميكاء: و فى البعدء بالتحريكك جمع باعِدٍ مثل خادم و حَدّم؛ و أئعده غيره و باعَدَه و بعُده تبعيدً و قول 


إمرئ القيس: تَدْتٌ له و ضُخبتى بَئِنَ ضارجء و بَنَ اديب بُغد ما تمل إنما أراد :يا بد متَأمَ يتأسف بذلك؛ و مثله قول أبى 
العيال .. 11 كذنه اك اخذزا قا وليه يَهَبُوا »5١‏ ). أراد: ار سا سار سي م لم يأخذوا ثمناً و لم يهبوا. و قيل: 
0 1 

أرب ل مُتَامّلى. وقوله عز و جلء فى سورة السجدة: َك دون من كان تلقال ابن عباس: سألوا الرة حين لا رد؛ وقيل: مِنْ 


مَكانٍ بَعِيدِء من الآخرةٌ إلى الدنيا؛ وقال مجاهد: أراد بن كان بل من قلوبهم يبد عنها م على عليهم لأنهم إذا لم عو َه بمتزلة 
من كان فى غاية البعده و قوله تعالى: يفون ليب بن مَكانٍ بجيد؛ قال قولهم: ساحر كاهن شاعر. و تقول: هذه القرية بعيد و هذه 
القرية قريب لا يراد به النعت و لكن يراد بهما الاسم و الدليل على أنهما اسمان قولكك: قرييُه قريبٌ و بَعِيدٌه بَعيدٌ؛ قال الفراٌ: العرب 
لاخو هري رايت ارنار) لك زيار بدا رجاتي ا امس قيتري دتري اميد 
فجعل القريب و البعيد خلفاً من المكان؛ قال الله عز و جل: ونا هى مِنّ الظَالِمِينَ بعيد؛ 

(6). قوله [رزية قومه إلخ] كذا فى نسخة المؤلف بحذف أول البيت 
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وقال4 83 تتريك كل لقاع ؛ تكرة ريا وقال: إِنَّ رَحْمَتٌ الله قَرِيبٌ مِنَّ الْمُخيد: يتفقال: والى اننا و ثنيتا على بعدت منكك فهى 
بعيدة و قربت فهى قريبة كان صواباً. قال: و من قال قريب و بعيد و ذكرهما لم يثنْ قريباً و بعيدأه فقال: هما منكك قريب و هما منكك 
بعيد؛ قال: و من أنثهما فقال هى منكك قريبة و بعيدة ثنى و جمع فقال قريبات و بعيدات؛ و أنشد: عَيِيَة لا عَفْراةٌ منكك قَرةفَذْنو و لا 
عَفْراك يتكك بَعِيدٌ و ما أنت منا ببعيد. و ما أنتم منا ببعيده يستوى فيه الواحد و الجمع؛ و كذلكك ما أنت منا بتَعَدِ و ما أنتم منا بَعَدٍ أى 
بعيد. قال: و إذا أردت بالقريب و البعيد قرابة النسب أثثت لا غيره لم تختلف العرب فر فيها. و قال الزجاج فى قول الله عز و جل: إن 
رَحْمَتَ الل َرِيبٌ مِنَ الْمَحْسِنِينَ؛ إنما قبل قريب لأن الرحمة و الغفران و العفو فى معنى واحدء و كذلكك كل تأنيث ليس بحقيقى؛ قال 
و قال الأخفش: جائز أن تكون الرحمة هاهنا بمعنى المطر؛ قال و قال بعضهم: ؛ نحي قلطنن ٠‏ كوالكس ابن الشر دي من ارم 
القَريبٍ من القرابة؛ قال: و هذا غلط» كل ما قَوْب فى مكان أو نسب فهو جارٍ على ما يصيبه من الدذكير و التأنيث؛ و بيننا يعدَة من 
الأرضن والقرابةة قال الأعشى؛ أن لا مب الود من مُتَباعِدِء و لا تنا من ذى بُعدَةٍ إِنْ تَقَرَبا و فى الدعاء: عدأ له نصبوه على إضمار الفعل 
غير المستعمل إظهاره أى أبعده الله. و بُعدٌ باعد: على المبالغة و إن دعوت به فالمختار النصب؛ واقولة قدا بأغناق الفعلق هذا ستى 
ا اك ا حاار واد ارا ل ا ل 0 
الي ل ا ل ب ال 
رغيف و رغفان. و يققال: فلاسن من قُْبانٍ الأمير و من بُغردانه؛ قال أَبو زيد: يقال للرجل إذا لم تكن من قُزبان الأمير فكن من بُغردانه؛ 
يقول: إذا لم تكن ممن يقترب منه فتباعَدْ عنه لا يصيبكك شره. وفى حديث مهاجرى الحبشة: و جثنا إلى أرض البعداءِ؛ قال ابن الأثير: 
هم الأجانب الادين لا قرابة بينا و بينهم؛ واحادهم بعيد. و قال النضر فى قولهم هلكك الأبمد قال: بع ماحليو مكدايال إذا كي 
عن اسمه. ويقال للمر أ هلكت البغيدى؛ قال الأزهرى: هذا مثل قولهم فلا مؤحبا بالآخر إذا كنى عن صاحبه و هو يذَمُه. و يقال: 0 
الله الآخرء قال: و لا يقال للأنثى منه شىء. و قولهم: كت الله الأبْعَ لفيه أى ألقاه ارعيةة ىلايل الخائنٌُ. و الأباعد: خلاف الأقارب؛ 
سس يا اسم 
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و رجل مِبعَكٌ: بعيد الأسفار؛ قال كثير عزة: مُناقهةً ُرْضٌ القيافى لَه مَِةً هَذَّافٍ على الهَوْلٍ مِتعَدٍ و قال الفراء فى قوله عز و جل» 
مخبراً عن قوم سبا: ولد يي أم ها رتاه فال: قرأه العرام بعتو يقرا على الخير: ريّنا باد بين أسفارناء و بَعَدَ. و بَعدْ جزم؛ و قرئ: 
اندي امطارنهوية انه لوول اسمن و الأحة علد قبما جاو اسددواقي على تدهلة |لسر القائ يكو تفلي | 
نشوا الراحة و بطروا التعمة كما قال قوم .موسي كاذخ ل ويك بشرع 3 ونا قث الوص انو من قرا يعد يق أسغارنة المع ها 
فصل بسفرنا؛ و من قرا بالنصب: بَعدَ بي أسفارنا؛ فالمعنى بَعدَ ما نَ أسفارنا و بعْدَ سيرنا بين أسفارنا؛ قال الأزهرى: قرأ أبو عمرو و 
ابن كثير: بعد بغير ألفء و قرأ يعقوب الحضرمى: ريّنا بائَدَء بالنصب على الخبرء و قرأ نافع و عاصم و الكسائى و حمزة: لأَحَدْ 
بلقي شان الذهاءة قال سيديةة قالر) فقن كك فسذو ةيا من كلفه و بعد عدا ويقد: هلكك أو اغترب» فهو باعد. و البغد: الهلاكك؛ 
قال تعالى: ألا بدا لم ذيِنَ 3 كلا يَحدّث كَموةٌ؛ و قال مالكف د واليو الماري: يتقولونّ لا تعد و هُمْ و دُفِنونّى» و أينَ نّ مكانٌ البغدٍ إلا 
مكانيا؟ و هو من البَْد. و قرأ الكسائى و الناس: طلا بَعَدَتْء و كان أبو عبد الرحمن الشُلمى يقرؤها بَعْدَتء يجعل الهلاكك و البَعدَ 
سواء و هما قريبان من السواءء إلا أن العرب بعضهم يقول بَعْدَ و بعضهم يقول بَعِدَ مثل سَِحْقَ و سَدِحِقَ؛ و من الناس من يقول بَعْد فى 
المكان و بَعْدَ فى الهلاك. و قال يونس: العرب تقول بَعِدّ الرجل و بَعُدَ إذا تباعد فى غير سبّ؛ و يقال فى السب: بَعِدَ و سَحِقَ لا غير. و 
البعاد: المباعدة؛ قال ابن شميل: راود رجل من العرب أعرابية فأبت إلا أن يجعل لها شيئاً» فجعل لها درهمين فلما خالطها جعلت تقول: 
اي ا ساس لل ل ل لي ل مت 
اعا فاه كامع الخزو ا عدن ول أبعده الله أى لا يُنّى له فيما يِل به و كذلكك ببغرداً له و شرخخقاً و تق ندا حل 
الفسيلاوو لم مسله انحا واكبي ارون قفر 31 1 لمع ل عا كر كد يقاو التو قرو ررق سادية اديافة | عاك ووو القيافة 
فقول قن كه وننيعة لى طلذكا نيا عرز ال كرو بون القن ضاد الريه وق الندية اش رجلا ضام ققال إن الاق قف تل 6بعاء 
المتباعد عن الخير و العصمة. و جَلَسْتٌ بَعِيدَة منكث و بعيداً منكث؛ يعنى مكاناً بعيداً؛ و ربما قالوا: هى بَعِيدٌ منكث أى مكانها؛ و فى 
التنزيل: وَل هِى مِنَ الظَالِمِينَ بتِعِيدٍ. و أما بَعيدَةٌ العهد. فبالهاء؛ و مَنْزل بَعَد بَعِيدٌ. و تنح غير بعيد أى كن قريباه و غير باعدٍ أى صاغر. 
يقال: انْطلِقٌ يا فلانٌ غير باعِدٍ أى لا ذهبت؛ الكسائى: -1 أى غير صاغرِ؛ و قول النابغة الذبيانى: قَضَلًا على الناس فى الأذنّى و 
فق اقش قال أبو لضرة فى القريب و البعيد؛ و رواه ابن الأعرابى: فى الأدق ون لقان بعيد و بءٌد. و البَعّدء بالتحريكك: : جمع 
باعد مثل خادم و حَحدّم. و يقال: إنه لغير أَبْعَدَ إذا ذه أى لا خير فيه و لا 

.)١(‏ الآية 
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له بَعْدٌ: مَذَهَبٌ؛ وقول صخر الغى: المُوعِدِينا فى أن تُقَتَلهُم قا عَم و ينا بَُدُ أى أَنَّ أناء فهم ضروب منهم. . يعد جمع يُعْدؤْ. و قال 
الأصمعى: أتانا فلان من بُعْدةٍ أى من أرض بعيدة. ويقال: إنه لذو بُعدهُ أى لذو رأى و حزم. يقال ذلكك للرجل إذا كان نافذ الرأى ذا 
رو و وماعنده أبَْدٌ أى طائل؛ قال رجل لابنه: إن غدوتٌ على المِوْبَدٍ رَبحْتٌ عنا أو رجعت بغير أَبْعَدٌ أى بغير منفعة. و 
ذو البَعْدهُ: الذى يبد فى المُعاداة؛ و أكدابن الأغرايج أرقي يكفيك عِنْدَ الشّدّهْ البريساء و يَعْعلِى ذا البَغْدة النحوسا و بَعد: ضدٌ قبل» 
يمارا بويترت انشاان:اقاللواللبكة يقد كلس دالا ضلى الطرين لمر القولا» ناهذا متسر ييه واسك ويه امم و8 
من بَغْردِ فينكرونه؛ و افعل هذا بَغداً. قال الجوهرى: بعد نقيض قبل» و هما اسمان يكونان ظرفين إذا أضيفاء و أُصلهما الإضافة» فمتى 
حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بَنْتِنَهما على الضم ليعلم أنه مبنى إذ كان الضم لا يدخلهما إعرابء لأنهما لا يصلح وقوعهما موقع 
الفاقل و لذ موقع المعد! و١‏ البخيرا و قولهاتعالى: ِل ار ِْ قل و مِنْ بعد أى من قبل الأشياء و بعدها؛ أصلهما هنا الخفض و لكن 
بنيا على الضم لأنهما غايتان: فإذا لم يكونا غاية فهما نصب لأنهما صفة؛ و معنى غاية أى أن الكلمة حذفت منها الإضافة و جعلت غاية 
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الكلمة ما بقى بعد الحذفء و إنما بنيتا على الضم لأن إعرابهما فى الإضافة النصب والخنفى رن ران تلك وم ترك ول 
يرفعان لأنهما لا يحدّث عنهماء استعملا ظرفين فلما عدلا عن بابهما حركا بغير الحركتين اللتين كانتا له يدخلان بحق الإعراب: فأما 
وجوبٌ بنائهما و ذهاب إعرابهما فللأنهما عرفا من غير جهة التعريضء لأنه حذف منهما ما أضيفتا إليهء و المعنى: نه ارم قل أن 
نعلي الروم ومن يعد ها علبيت» رمك الارفرى عن التراء فال: القراءة بالرفع بلا نون لأنهما فى المعنى تراد بهما الإضافة إلى شىء لا 
محالة» فلم دنا غير معنى ما أضيفتا إليه متا بالرفع و هما فى موضع جرء ليكون الرفع دلي على ما سقط و كذلك ما أشبههما؛ 
كقوله: إن يَأْتِ مِنْ نحت أيه من عَدِلٌ و قال الآخر: إذا آنا لم أومن ليك و لم يكن لِقَاوك إلا من ورَاء ورا َه إذ جعله غاية و 
لم يذكر بعده الذى أضيف إليه؛ قال الفراء: و إن نويت أن تظهر ما أضيف إليه. ف الورك قت لله الأ.مر من قبل و من بعيء جاز 
كأنكك أظهرت المخفوض الذى أضفت إليه قبل و بعد؛ قال ابن سيدة: و يقرا لله الأمر من قبل و من بعد يجعلونهما تكرتين» المعنى: 
لله الأمر من تقد و تأ و الأول أجود. و حكى الكسائى: لله الأمر من قبل و من بعلده بالكسر بلا تنو, ين؛ قال الفراء: تركه على ما كان 
يكون عليه فى الإضافة. و احتج بقول الأوّل: بَيِنَ ذِراعَئ وَ جَِهَةُ الأسَدِ قال: و هذا ليس كذلكك لأن المعنى بين ذراعى الأسد و جبهته. 
وقد ذكر أحد المضاف إليهماء و لو كان لله الأمر من قبل و من بعد كذاء لجاز على هذا و كان 
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امسن هع قبل ناا ومن مق لاا وال ادهو اند فلن الأ فك هق كفل كما رين ة عن 211 هرا إنما آزاد يج نوه عمرو 4د 
رواه بعضهم بعد على احتمال الكف؛ قال اللحيانى و قال بعضهم: ما هو بالذى لا بَعْْدَ له و ما هو بالذى لا قبل له؛ قال أبو حاتم: و 
الراقى يحلسسن الامجد توف لوف قرلة عوو جر أ مر نه ١‏ ع 12 لان الى قن ونقه. قال را شرنو اللا قاله | ريجات 
بق فالعا قل توروطط 5 والمد نهدا تقيض عرانهة قلا يكو ادها تسفقي الاتغره رياه كلق فابتدرو أمأاقؤل اضرو تل ١‏ 
لض بد ذلك ولط إن السئل يسأل عن فبقول: كبف قال بعد ذلكك والأرض أنشًخلقها قبل السماء و اليل على ذلك قو 
تعالى: قل | نك لتَمُرُونَ بالّذِى حَلقَ الدْضَ فِى يَوْمَين؛ فلما فرغ من ذكر الأرض و ما خلق فيها قال: م وى إلى اللطاي» و ثم لا 
يكون إلا بعاد الأول الذى ذكر قبله» و لم يختلف المفسرون أن خلق الأرض سبق خلق السماءء و الجواب فيما سأل عنه السائل أن 
الدّحو غير الخلق» و إنما هو البسطء و الخلق هو الإنشاءٌ الأول» فالله عز و جل» خلق الأرض أُولًا غير مدحوّة؛ ثم خلق السماءء ثم دحا 
الأأرض أى بسطهاء قال: و الآيات فيها متفقة ولا تناقض بحمد الله فيها عند من يفهمهاء و إنما أتى الملحد الطاعن فيما شاكلها من 
الآبات من جهة غباوته و غلظ فهمه و قلهُ علمه بكلام العرب. و قولهم فى الخطابة: أما بعدٌ؛ إنما يريدون أما بعد دعائى لكثء فإذا قلت 
أما بعدّ فإنكك لا تضيفه إلى شىء و لكنكك تجعله غاية نقيضاً لقبل؛ وفى حديث زيد بن أرقم: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 
خطبهم فقال: أما بعدٌ؛ تقدير الكلام: يي ل . وزعموا أن داود؛ عليه السلام» اليد كالهاء وررقال: هى فصل 
ال ا ل وَآتياة الكت وَفَضْلّ الخطاب؛ و زعم ثعلب أن أول من قالها كعب بن لؤى. اي يقال لقيته 
بُعَئِداتِ بَيْنِ إذا لقيته بعد حين؛ و قيل: بعَِداتٍ بَئِن أى بُعيد فراق» و ذلكك إذا كان الرجل يمسكك عن إتيان صاحبه الزماتّه ثم يأتيه ثم 
بمسكد عنه نحو ذلكك يض ثم أنه قال: و هو من ظروف الزمان الى لا تتمكن ولا تستعمل إلا ظرفة؛ و أنشد شمر:و أت م 
القيمص. دونه بُعداتِ بين لا هتدانٍ و لا نكس و يقال: إنها لحك إعردات كن اعريين الجزة هُ ثم المرهُ فى الحين. وفى حديث 
الى اح اعد ودر أنه كان إذا أراد البراز أبعد» و فى آخر: بك يتََكَدُ؛ِ وفى آخر: أنه صلى الله عليه و سلم؛ ؛ كان يد فى 
المذعي ان الذهاب عند قضاء حاجته؛ معناه إمعانه فى ذهابه إلى الخلاه. و واد فلان فى الأرض إذا أمعن فيها. وفى حديت قلل أبن 

جهل: َل َبْعدُ من رجل قتلتموه؟قال ابن الأثير: كذا جاء فى سئن أبى داود معناها أنهى و أبلغ, » لأن الشىء المتناهى فى نوعه يقال قد 
أبعد فيه» و هذا أمر بعيد لا يقع مثله لعظمه» و المعنى: أذ عطي شان و القعدك قل فين ل اعد من رحدل قله اقرهه لايق 
الروايات الصحيحة أعمدء بالميم. 
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: بَعْدادٌ و بغداذ و بغذاد و بغذاذ و بَعْدِينُ و بغدان و مَعْدان: كلها اسم مدينة السلام» و هى 
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فارسيةُ معناه عطاء صنمء لأن بغ صنمء و داد و أخواتها عطيةء يذكر و يؤنث»؛ و أنشد الكسائى: فيا ليله خْوْسَ الدّجاجء طويلة ببغدانٌ» 
ما كانت عن الصّبح تَنْجَلى قال: يعنى حُحؤْساً دَجامجها؛ قال الأزهرى: الفصحاء ء يقولون بغداد» بدالين» و قالوا بغ صنم, و داد بمعنى دود 
و حيّفوه عن الذال إلى الدال لأن داذ بالفارسية معناه أعطىء و كرهوا أن يجعلوا للصنم عطاء و قالوا داد. ومن قال: دان فمعناه ذل و 
خضع, و قولهم تَبَعْدَدَ 3١‏ فلانٌ: مُوَلّد. 


بغذد؛ ج27 ص: 96 
: بغذاد: مديئة السلام» بذال معجمة أُوَنَا و دال مهملة آخراء و قد تقدّم ذكرهاء و الاختلاف فى اسمها. 
بلد؛ ج 7 ص: 956 


ادهو البلدُ: كل موضع أو قطعة مستحيزة» عامرة كانت أو غير عامرة. الأزهرى: البلد كل موضع مستحيز من الأرضء عامر أو غير 
عامر» خال أو مسكونء فهو بلد و الطائفة منها لدب وفى الحديت: اعرد كم عو برتقي اكد اناد من الأرض: واكا ماري التعراة 
وار را سار ير بارا شار لسن ار باتو سيار سر دصي اتسين 
الَلَدُ جنسٌُ المكان كالعراق و الشام. و البلدة: الجر المخضض هنه كالبضرة ه ودمّشق. و البلد: مكةٌ تفخيماً لها كالنجم للثرياء والعودٌ 
للعشة لدو العلد و الللبدة: الترات: واللدك: ما لم يُحفّر من الأرض و لم يوقد فيه؛ قال الراعى: و مُوقد النار قد بادث حماءته» ما إن تين 
فى 2 ذة الله و يضبة الله الذى لا نظير له فى المدح و الذم. و يَيضَةٌ البلد: لثُومَةُ تتركها النعامة فى الأدحِيّ أو القّنَ من الأرض؛ و 
يقال لها: البََدِيَةٌ و ذات البلد. و فى المثل: اذل مو قد اللو انلك أَدْحِيٌ النعام؛ معناه ذل من بيضة النعام التى تتركها. و البَلدَةٌ: 
الأأرضٌء يقال: هذه يلدتنا كنا بثال كد ناو الل المقبرة» و قيل: هو نفس القبر؛ قال عدىٌ بن زيد: نْ أناسٍ كنت أرجو تَفْعَهُه 
اميد قد هدارا تَحْتٌ للد و الجمع كالجمع. و البَلدٌُ: الذاته عاق ,قال سد مده لاله تعبت الث دوالك سيف عاذ الدازة كما 
قال الشاعر أنشده سيبويه: ع تَرفُ الداز يها المون؟ ادي بتؤماً و السحابٌ المَهمُوزء لكل ربح فيه ذَيلٌ مَتهُوو و بَلدُ الشىء: 
للحي إن العلنير و بلك بالمكان: الوم ار و أَبْدَهُ إياه: ألزمه. واو يلدت بالمكان يلد تلودا و أَبَدت نه 
اك ارد 0 . وفى الحديث: فهى لهم ناذه لحك : يعس الخلافة لأولاده؛ يقال للشىء الدائم الذى لا يزول: تالِدٌ بالِدّء فالتالِدٌ 
القنديئ» و الب إتبئح له؛ و قول الشاعر أنشده ابن الأعرابى يصف حوضاً: و ميلد بَئنّ مَؤْماؤٍ بِمهْلَكد جاور نه ِعَلاءً الحَلقء عِلْيانِ قال: 
المُئلِدٌ الحوض القديمٌ هاهنا؛ قال: و أراد مُلْبِد فَقَلَتَء و هو اللاصق بالأرض. و منهدقول 

(). قوله [و قولهم تبغدد إلخ] عبارة شرح القاموس: تبغدد عليه إذا تكبر و افتخرء مولدة 

لسان العرب» ج"؛ ص: 80 

علورةرقيواة الله حلفت لجان يعاذا الاق ا بالأرض حتى تفهما.و قال غيره: حوض ميلد ترك و لم يُستعمل فتداعى» و قد َل 
بادا و قال الفرزدق يصف إِبنا سقاها فى حوض داثر: نفك الحيهق القياة مله نش بذِى الدَّلْوِ المُجيل جوائية أراد: بذى الدلو 
المتجل الجاة التي قد قر فى النلوي و القيالةة: السبالطة بالسيرف والسدق إذا ع الدوا بهد ويندوا وبلدوة كزهرا الأرضن يقائنون 
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عليها؛ و يقال: اشّْقّ من بلاد الأرض. و بَلْدَ تبليداً: ضرب بنفسه الأرض. و أَبلدَ: لَصِق بالأرض. و البلدَةُ: بلْدةٌ النحر» و هى تُغْرةٌ النحر و 
ما حولهاء و قبل: وسطهاء و قبل: هى الفََكةٌ الثالة من فَلْتِ رَوْرِ الفرس و هى ستة؛ و قيل: هو رحى الَو و قيل: هو الصدر من 
الخفَ و الحافرء قال ذو الرمة: أنِكَث فَألْقَت بَْسَةٌ فوق بَأدَوء قليلٍ بها الأصواث إِنَا بها يقول: ركف الناقةاى القت عد كفاعلن 
اللوقييه يفاد ريما كوسر ٠1‏ عر بح صيرت رايا فد اي لع نا ها تال إلا انها مين ارات 
على حدّ قوله تعالى: كان في آل الله أى غير له. و اليخم: بوت تعدو متكي لابسازه الاق الصحاح: و البَلَدَة 
الصدر؛ يقال: فلانٌ واسمٌ البلدة أى واسع الفدرةو أشدايك دق الرمة ولد الَرس: مُنْقَطمٌ المَهَدّتين من اساتليما إل عَضْده؛ٍ قال 
التابغةٌ الجعدى: فى مِرْقفَيهِ تّقارْبٌ» و له بَلدَةُ ئخر كجيأذ الحَرّم و يُروَى بِركَة زور و هو مذكور رافق فوصيعه . وهى بلدةٌ بينى و بينكك: 
يعنى الفراق. و لقيته يلْدهْ ِضْدحِتَء و هى القَفْوُ التى لا أَحدٌ بها؛ و إعراب ضمت مذ كور فى موضعه. والأكثامن الربجالن: الذى لسن 
فتروة. واقلدة واقلد ماين الددمية فلل فرق النلك نعو قا : هذة املضةه اقل اقلدة و اقلدة ثقارة حامين الجاجنية ةو 
فز املد و اليلد أن يكو الحاساة عر عر ووو ورا 1 3 ين البَدِ أ أَبَلَحّ و هو الذى ليس بمقرونء و قد يَلِدَ بلدا و حكى 
الفارسى: يِلدَ الصبخ كتَبلّج. و تَبِلّدتَ الّؤضةٌ: ؟ لوبو اللدة: راحةً الكف. و البَلْدةُ: من منازل القمر بين النعائم و سَعْدِ الذابح خَلاءٌ 
إلا من كواكبّ صغاره و قيل: لا نَجومَ فيها البتة التهذيبٌ: البلدَةُ فى السماء ء موضمٌ لا نجوم فيه ليست فيه كواكبٌ عظامٌ يكون عَلْماً و 
هو آخر البروج؛ سميت بَلدةه و هى من بج الفَوْس؛ الصحاح: البلدةً من منازل القمرء و هى ستةٌ أنجم من القوس تنزلها الشمسٌُ فى 
أقصر بيع فى اللسة..و اليلد الأثره و الجمم أبلاة؛ قال القطامى: ليست تُيجرحُ ارا هرهم و فى النحورٍ كلومٌ ذات أبلادٍ و قال ابن 
الرقاع: عَرَفَ الدّيارَ تَوَهّماً فاغتاةهاء مِنْ بَغْدِ ما شَحِلَ البلى أَبْلادها اعتادها: أعاد النظر إليها مرةً بعد أخرى لِدُروسها حتى عرفها. و 
شمل: عتم؛ و مما يُستحسن من هذه القصيدة قولّه فى صفة أعلى قَوْن ولَدِ الظبية: 
لسان العرب. ج”, ص: 018 
ترج أَعَنّء كن إبرة كف تلق أضات من اكثواة وداكطا و بلذاجلل م ضاوت فيه بلاق أبوطيك؟ 311 لالد بالتسديده وخصعه ادلاث .و 
ةو لبدو البلاقة: د اذو الذّكاء و المضاء فى الأمور. و رجل بيد إذا لم يكن ذكياء وقد بل بالضمء فهو بليد. و علد 
تكلف البلادَةً؛ و قول أبى رُبيد: ِن حجِيم ينْيتَى الحياءً جَلِيدَ القَؤْمء حتى تراه كالمَئلودٍ قال: المتلودٌ الذى ذهب حياؤه أو عقله» و هو 
اللي يقال للرجل بُصاب فى ححميمه فيجزع لموته و تنسيه مصينه الحياة حتى تراه كالذاهب العقل. واقلد: نقيض التجلد بَلَدَ بَلادَةٌ 
فهو بلييده و هو استكانة و خضوع؛ قال الشاعر: ألا ل نمه اليوم أن يداه فقد غلِبَ المخزونٌ أن يََجلّداو تل أى ترد متحيراً و أَبَْدَ 
وَ تَمَلّدَ: لحقته حَيْرَةٌ. و المثلودٌ: المتحيرٌ لا فعلٌ له؛ و قال الشيبانى: هو المعتوه؛ قال الأصمعى: هو المنْقَطمٌ بهه و كل هذا راجع إلى 
التيرَة؛ و أنشد بيت أبى زبيد [حتى تراه كالمبلود] و المُتبلدُ: الذى , يَعََدةُ متحيراً و أنشد للبيد: قروق هلك فى نياع نت عافن متها تاماه 
كابنًا أََامُها و قيل للمتحير: مد لأنه شبه بالذى يتحير فى فلاة من الأرض لا يهتتدى فيهاء و هى اله و كل بلد واسع: به قال 
الأعضى يذكر الفلاة: وَل ِل َه الس مُوسَفِ لجن اللي فى حافاتهاء شَعلٌ وَل الرجل إذا لم يتجه لشىء ». و بَلْدَ إذا نكس 
فى العمل و ص تف حتى فى التجزي؛ قال الشاعر: جرى طَلقً حتى إذاقُْتُ سابقٌ» تَدارَكه أَعْرَاقٌ سوءِ قَبلَدَاو الل التصفيق. و القلك: 
التلهف؛ قال عدىٌ بن زيد: سأكب ماله أو تَُومَ توت علي بليلِء ميات الل و تلد الرجل تدا إذا نل ببلد ليس به أَحد يهن 
نفسه. و المُتبلّد: الساقط إلى الأرة ض؛ قال الراعى: و لِلدَّارٍ فيها مِنْ حَمُولَةُ أهلها عَقِير و لنُباكى بها املد و كله من البلادة. و البَليدٌ من 
الإبل: الذى لا ينقمطه تحريكك. و َم لرجلٌ: صارت دوابه بيدة؛ و قبل بد إذا كانت دايته بيده و فرس يلد إذا تأر عن الخيل 
السوابق» و قد بَلدَ بَلاَة. و بل السحابُ: لم يمطر. و بَلْدَ الإنسال: يك ك. و بَلْدَ الفَرَسُ ل: لم مشديق. و رجل بد غليظ الحَلقِ. و يقال 
للجبال إذا تقاصرت فى رأى العين لظلمة الليل: قد بلدكة و عقر ل الشاعر + إذا لم يناع جاهِلٌ القوم ذا الى و بَلّدَتِ الأغلام بالليلٍ 
كالأكم و اليلنْدَى: الغريض :و التلتدئ و الملتدى: الكثير لحم الجنبين. والتناتدئ هن الجمال الغيلب القد يدو يلد: اسم موضع؛ قال 
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الراعى 

لساق العرب. ج ”2 ص: /94 

يصف صقراً: إذا ما اجَلّتْ عنه غَدَا صُبَابهُ رأىء و هو فى بَلَدِ خَرانِقَ مُنْشِدِ «01. و فى الحديث ذكرُ بُليِدِهِ هو بضم الباء و فتح اللام» 
قرية لآل على بواد قريب من يَتبْع. 


بند؛ ج 7 ص: /91 


: البدُ: الم الكبير معروض» فارسى معرّب؛ قال الشاعر: و أسياقتاك تحت البنُودِه الصّواعِقُ وفى حديث أشراط الساعة: أن تَغْو الروم 
فتسير بكمانيق تداء البند: العلمٌ الكبير» و جمعه بُنُود و ليس له جممٌ أذقي خد و البَنْد: كل عَلّم من الأعلام. رق العسم من أعلام 
الروم يكون للقائد» يكون تحت كل عَلْمِ عشرة ة الأ رسل أو أفل أو أكثر. وقال السك لبد عَم الفُْسانه و أنشد للمفضل: 
جاؤُوا يرون لبود جا قال النضر: سمى العلم الضخم و اللواة الضخم البند. و البنْك: اللا تسكر من المااقال ابوصدة و إن 
عاجى للخبام؛ و مؤقفى برايدة البْدينِء بال مامه يعنى بيونا ألقى عليها تم و شجر ينبت. الليث: البنْدُ حتِل مستعملة؛ يقال: فلان 
كثير البنود أى كثير الحيل. و البَندُ: بَتدّق مُنْعَقِدٌ بؤزان. 


بهد؛ ج 7 ص: /1؟ 

: بَهُدَى و ذو بَهْدَى: موضعان. 

بود؛ ج "1 ص: /ا9 

نباك الشى ايرادا ظهره وستشكره فى الناك أيضا ,و الوك بكر 
بيد؛ ج 7 ص: /91 


باك الشىة ويد كد وياد و ثودا وك دود الأخيرة عن اللحيانى: انقطع و ذهب. و بَادَ يبيد يدا إذا ملكه و رانلاك الت ود 
غَرَبَته منه» حكاه 00000 الله كن اكد وفى الحديث: فإذا هم بِدِيَارٍ لك اعلياائ هلكوا و انقرضوا. وفى حديث الحور العين: 
نحن الغالداك فلا يداح لاكزاكدير لااسرسه و تداك القلاة. و لدف الناز» المبشعوية تر لها الخيل هاو قل تفار الاي 
فهاه ابن يجن : سديت يذلكك لأنها فيد من يلها ابن ييل اللغداة المكان الستوئ المثر ف قليلة العيير غوداة تقو البوم وبيضنت 
يوم و أل و إشرافها شىء قليل لا تراها إلا غليظة صُهبُ لا تكون إلا فى أرض طِينِء وفى حديث الحج: بَنداؤٌكم هذه التى يكذبون 
فيها على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؛ » البتداء: الطارةة حي يراوج جاقنا امم موقم متصوفي ون مذ والمدوابر 
أكثر ما ترد و يراد بها هذه؛ و منهالحدديث: إن قوما يغزون البيت فإذا نزلوا بالييداء بعث الل جبريل فيقول: يا بَؤِداءٌ أييديهم فتخسف 
بهمأى أهلكيهم. و فى ترجمة قطرب: اميت القفر سمى بذلك لأ.نه يتلف سالكه فى الأكثرء كما سموا الصحراء تؤبداء لأنها بيد 
سالكهاء و الإادة الإهلاكته :و الجمع يبد. كقرون تكب المنفات لاقن الأسار صغة وزو ريه كابير الأسماء فقيل بنِداوات 
لكان قباساًء تأمانا انفده أبو زيد فى ترادرهة هل تَعْرِفٌ الدَّارَ يداه إِنُّدَارٌ َِتِى قد تَعَفَتْء إِنّهُ قال ابن سيدة: إن قال قائل ما تقول فى 
قوله بَئِدَا نه هل يجوز أن يكون صرف بيداءَ ضرورة 
.)١(‏ قوله [غداة صبابة] كذا فى نسخة المؤلف برفع غداهً مضافة إلى صبابة» بضم الصاد المهملة. و كذا هو فى شرح القاموس بالصاد 
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مهمله من غير ضبطء و قد خطر بالبال أنه غداةً ضبابة بنصب غداةٌ بالغين المعجمة على الظرفية و رفع ضبابة بالضاد المعجمة فاعل 
انجلت 
لسان العرب» ج27 ص: 8/7 
فصارت فى التقدير بِتِداءٍ ثم إنه شاد التنوين ضرورة على حدّ التثقيل فى قوله: ضَحْمْ بحب اق الْحما فلما ثقل النوين و اجتمع 
ساكنان فتح الثانى من الحرفين لالتقائهماء : ف الحق اليناة لبيان الحركة كإلحاقها فى هُنَهُ؟ فالجواب أن هذا غير جائز فى القياس و 
ذلكك أن هذا التثقيل إنما أصله أن يلحق فى الوقفء ثم إن الشاعر اضطر إلى إجراء الوصل مجرى الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم 
فى الضرووة عرفا ى كلك 5و تبرت عأمنا إذا كان الحروع هما لذ رعدث فى الوقف الب مخفا فهو من التثقيل فى الوصل أو فى 
الوقف أبعد, أ لا ترى أن التنور بن مما يحذفه الوقف فلا يوجد فيه البنة» فإذا لم يوجد فى الوقف أَصًا فلا سبيل إلى تثقيلهه لأنه إذا 
انتفى الأصل الذى هو التخفيف هناء فالفرع الذى هو التثقيل أشدٌ انتفاء» و أجاز أبو على فى هذا ثلاث أوجه: فأحدها أن يكون أراد 
بيدا ثم ألحق إن الخفيفة و هى التى تلحق الإنكار؛ نحو ما حكاه سيبويه من قول بعضهم و قيل له: أ تخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: 
أ أنا إي؟ منكراً لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرجء كما تقول: أ لمثلى يقال هذا؟ أنا أول خارج إليهاء فكذلكك هذا الشاعر أراد: أ 
مثلى يُعوّف مالا ينكره» ثم إنه شدد النون فى الوقف ثم أطلقها و بقى التثقيل بحاله فيها على حدّ سَبْمَيَا ثم ألحق الهاء لبيان الحركة 
نحو كتابيه و حسابيه و اقنده. و الوجه الآخر أن يكون أراد إن التى بمعنى نعم فى قوله: و بَقلْنَ شَهْبٌ قد تلاك و قد كبزتء فَقلْتُ 
إَُِ أى نعمء و الوجه الثالث أن يكون أراد إن التى تنصب الاسم و ترفع الخبر و تكون الهاء فى موضع نصب لأنها اسم إِنَه و يكون 
الك يمحتو كاه فاك: إن الأمر كذلكك, فيكون فى قوله بدا إِنَهُ قد أثبت أن الأمر كذلكك فى الثلاثة الأوجه. لأن إِنْ التى للإنكار 
و اكبطيريية: ري بدا كولكه انور يح الناقضيية را ك3 لكده ى كرى قسورية ارقن هله الاق ١ل‏ ونيد كما فصر لحرا 
مدّته للتأنيث فى نحو قوله: لا مدَ ين ص م و إن طالَ الصف قال أَبو حلى: و لا يجوز أن تكون الهمزة فى بيدا إن مى همزة بيداء لأنه 
إذا جر الاسم غير المنصرف و لم يكن مضافاً ولا فيه لام المغرفة وجب صرفه و تنوينهء ولا تنوين هنا لأن التنوين دنع فول كم 
بحرف الإ.عراب دون غيره» و أجاز أيضاً فى تَعَفَّتُ إن هذه الأ.وجه الثلاثة التى ذكرثاها. و البتدائةٌ: 0 ملكت ل 
البيداءه و البنيخ البيدانات و أَتانٌ تيدائةٌ: نش كن البيداء. و البعدانَةُ: الأتان اسم لهاء قال الشاعر: و يَْماً على صَلْتِ المجبين م مُستحج؛ و يوماً 
على بَتِدائَةُ أمٌّ تَوأب يريد حمار وحش. والصلت: الراميح الجبين. و المسحج: اللكماف فى يروف فيؤماً على سوب ' 2 قب 
بالنمرف القطع مق قر الوسكن» يريك يوم أيه 37 الفرس ظلى زثرا وناك ا وسميير وسكن: .و فى تسمية 
(5). قوله "و نعم أيضاً كذلكك "كذا فى نسخة المؤلف و الأولى و التى بمعنى نعم أيضاً كذلكك. (»). قوله "إذا جر الاسم "أى كسرء 
و قوله وجب صرفه أى تنوينه فعطفه عليه تفسيرء و هذا كله للضرورة. و قوله: لأن التنوين إنما يفعل ذلكك إلخ كذا فى نسخة المؤلف 
و لعل الأولى لأن التنوين إنما يكون فى حرف الإعراب إلخ يعنى و حرف الإعراب و هو الهمز قد حذف. 
لسان العرب. ج”, ص: 149 
الأنا اتندانة قولان: أحدهما إنها سيت ذلك لسكوتها امد ردافءى تكون الوق فيها زاتدة و على :هذا القول جمهور أهل اللعةة:و 
القول الثانى: إنها العظيمة البدن» و تكون النون فيها أَصليةٌ. و بَتِد: بمعنى غير» يقال: رجل كثير المال بك أنَّ بخيل؛ معناه غير أنه بخيل» 
حكاه ابن السكيتء و قيل: ف م عدر كاه ابو يك قال ابن سيدة: و الأول أعلى و أنشد اموي لرجل يخاطب امرأة: عَمْداً 
َعَلْتُ ذاك. يَِدَ أَنّى إخالٌ إن ملكت لم تَنَى ول عق أت أخاف ذلك وفى الحديث عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء أنه قال: 
أنا أفصح العرب بَددَ أَنّى من قريش و نشأت فى بنى سعدء يد بمعنى غير. وفى حديث آخر: حي الاخروة الماخر يرم التيامة بيد 
أنهم أوتوا الكتابٌ من قبلا و أوهاء من يعدهي قال الكناق: قوله بَئِدَ معناه غير» و قيل: معناه على أنهم؛ وقد جاء فى بعض الروايات 
َائْدَ أنه قال ابن الأثير: و لم أره فى اللغة بهذا المعنى. و قال بعضهم: إنها بأيد أى بقوة» و معناه نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة 
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بقوة أعطاناها اللّهِ و فضلنا بهاء قال أبو عبيد: و فيه لغ أخرى مَدِدَء بالميم» كما قالوا أَغْمَطَتْ عليه الحمى و أَغْبِطْتْء و مد رأسه و 
سمّدَةُ. و بَدانٌ: اسم رجلء حكاه ابن الأعرابى؛ و أنشد: مَتى نعلت من دَيْنِ بَدِدانَ» لا يَعْدُ لبَإٍدانَ دَيْنّ فى كرائم مَالِيَا على أننى قد 
قلت منْ بْمَدُ به: ألا إنّما باعث يمينى شماليا و بَِيداءُ: موضع بين مكة و المدينة» قال الأزهرى: و بين المسجدين أرضُ ملساءٌ اسمها 
التكداء» وفى الحديث: إن قوماً يغزون البيت فإذا نزلوا البيداءَ بعث الله عليهم جبريل؛ عليه السلام» فيقول: يا بَتِداءٌ بيدِى بهم؛ و فى 


رواية: أبيديهم» فتخسف بهم.و بَتِدانٌ: موضع. قال: أ جَدَّ ك لَنْ تَرَى بُعَتِلَباتء و لا بتدانَ» ناجيَةً ذَمُولا استعمل لن فى موضع لا. 
فصل التاء؛ ج ص: 51 
تقد؛ ج 27 ص: 14 


:ابن سيدة التقدَة: مكسر' الناب. و الققّدة» الأخرة عن الهروى الكشرة. والتقدة الكرؤياة» وق ديع غطاءة و .ذكر الحوات القن 
تجب فيها الصدقة و عدّ التَقْدَهُ هى الكرْبرَةُ؛ و قيل: الكروياء و قد تفتح التاء و تكسر القاف؛ و قال ابن دريد: هى التَقْردَة و أهل اليمن 
يسمون الأبزار التقْرِدةً. و التَّقِيدَةُ: موضع. 


تقرد؛ ج27 ص: 49 


: التَقْردَةُ: الكسبرة؛ عن ابن دريد؛ قال: و الْتُفْردَةٌ الأبزار كلها عند أهل اليمن. التهذيب فى الرباعى: التّفْردٌ الكروياء قال الأزهرى: و 
روى ثعلب عن ابن الأعرابى: التَقّدَةْ الكزبرة و التَقّدَةُ الكرويا. قال الأزهرى: و هذا هو الصحيح و أما التَفْرِدُ فلا أعرفه فى كلام العرب. 


تلد؛ ج273 ص: 94 


: التالد: المال القديم الأصلِيٌ الذى ؤُلد عندك, و هو نقيض الطارف. ابن سيدة: التَلدُ و اتلد و التَلادٌ و التِيدٌ و الإثلادٌ كالاسنام و 
الْمُتَلدُ الأخيرة عن ابن جنى: ما ولد عندكك من مالكك أو نتجء و لذلكك حكم يعقوب أن تاءه بدل من الواوء و هذا لا يقوى» لأنه لو 
كان ذلك لَوْدٌ فى بعض تصاريفه إلى الأصل. و قال بعض النحويين: هذا كله من الواو فإذا كان 
لسان العرب» ج27 ص: ٠٠١‏ 
كمسر وجوللا كيال قو وروسجران وخيره يورنظ عن ااا سوس للد و اللردو اكه مال اقاعر يكس 
لاد نَْنٌ افيا رغم المصُونٌ و العتاد هن و تَلَدَ المال بيد و بَتْْدُ تلودا و تلد هو و أتلد الرجلٌ إذا اتخذ مانًا. و مال مُتلْد و حُلقٌ 
ّد: قديم؛ نشد ابن الأعرابى: ما ذا ززينا بلكك. م بده من سَعَذْ الجلم و خُْقٍ مد وفى حديث عبد الله بن مسعود أنه قال فى سورة 
بنى إسرائيل و الكهف و مريم و طه و الأنبياء: هن من العتاق الأول و هن من لاد يعنى السور أى من قاديم ما أخمذتٌ من القرآنء 
شبههن بتلاد المال. وفى روايهُ أخرى: آل حم من تِلادِىأى من أول ما أخخذته و تعلمه بمكة. وفى حديث العباس: فهى لهم تاليدة 
بلك ةيعنى الخلافة. و البالدٌ إتباع التَلِ. و قال اللحيانى: وجل للد قوم لبذ لاو ادر عليه فى العوة لقلا لزه و تَلِدَ فيهم يَتلْدُ: 
أقام. ابن الأعرابى : تَلْدَ الرجل إذا جمع و منع. و جارية تليدة إذا ورئها الرجل فإذا وُلِدتْ عنده فهى وَلِيدَه. وروى عن شريح: أن رجلا 
اث شترى جارية و شرط أنها مُوَلَدةَ فوجدها تَليدةٌ فرّها شريح.قال القتيبى: ليده هن الت لدت ببلاد العجم و حملت فنشأت ببلاه 
الغرنة و الغو لد بغر انه الألحد: وهوالذى ولد عندكك؛ وقيل: الموَلَدَة التى لدت فى بلاسد الإسلام؛ و الحكم فيه إن كان هذا 


الاختلاف يؤثر فى الغرض أو القيمة وجب له الوّد و إلا فلا؛ و روى عن الأصمعى أنه قال: التليد ما ولد عند غيركك ثم اشتريته صغيراً 
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فنبت عندككء و اتاد ما وَآَمدْتٌ أنت؛ قال أبو منصور: سمعت رجلا من أهل مكة يقول: تلادى بمكة أى ملادى. آبق اشميل: التليد 
الذى وُلد عندكه و هو المُوَلّد و الأنثى المُوَلّدة و المُوَلّد و المولّدةُو التليد واحد عندناء رواه المصاحفى عنه. و روى شمر عنه أنه 
قال: تلادٌ المال ما تَوالِسَ عندك فتَلتكٌ من رقيق أو سائمة. و تَلدَ فلان عندنا أت وَلَدْنا أمه.و أباةة قال الأعشى: كو اع عن السجاتية 
مُطَهَةُ بعد إِثْلاِها يقول: كانت من تلادهم فصارت طارقا عندكك حين أخذتها. و تَلَدَ فلان فى بنى فلان يَتّْنّد: أقام فيهمء و تَلدَ 
بالمكان تلوداً أى أقام به. و أَثْلَدَ أى اتخذ المال. و التليد: الذى ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيراً فثبت فى بلاد الإسلام. وفى حديث 
عائشة: أنها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن تلاداً من تلادهاء فإنه مات فى منامه؛ و فى نسخة تلاداً من أتلاده. و الأثلاة: بطون من عبد 
القيس» يقال لهم أناذة قياف ذلك أنه سكنوها قديماً. و التَلْدُ: فرخ العٌُقاب. 


قمرد؛ ج27 ص: ٠١١‏ 


: التهذيب فى الرباعىء ابن الأعرابى: يقال لبُرج الحمام: التّمراكٌُ و جمعه التّماريد؛ و قيل: التّماريد محاضين الحمام فى برج الحمام؛ و 


هى بيوت صغار يبنى بعضها فوق بعض. 
تود؛ ج 7 ص: ٠١٠١‏ 


: الُودٌ: شجر؛ و به فسر قول أبى صخر الهذلى: عَوَهْت من هِْدَ أَطْلانًا بذى الود فر و جاراتها البيض الرَحَاوِيدٍ الأأزهرى: و أما 
لنّوادِى فواحدتها تَؤْدِيَة و هى 

لسان العرب» ج”؛ ص: ٠١١‏ 

الخشبات التى تُشدَ على أخلاف الناقة إذا صُرّتْ لثنا يرضعها الفصيل؛ قال: ولم أسمع لها بفعل» و الخيوط التى تُصَرٌ بها هى الأصرَ 3 
والعذشاتعر ات قالة و تنيت لحان مله فى عدا ولاق 4331و يبن النانى فى الأمر. 


قيد؛ ج7» ص: ٠١١‏ 


: ابن الأعرابى: التَيِدٌّ الرفق؛ يقال: تَيدَكك يا هذا أى انّيدْ. و قال ابن كيسان: بَلهَ و رُوَيْدَ و تَتِدَ يخفضن و ينصبنء رُوَيْدَ زيداً و زيدء و بل 
بداو يديو قد ندا وزيلةقال: و ربما زيد فيها الكاف للخطاب فيقا رُوَيْدكك زيدا و تيك زيداء فإذا أدخلت الكاف لم يكن 
إلا النصبٌ, و إذا لم تدخل الكافٌ فالخفض على الإضافة لأنها فى تقدير المصدرء كقوله عز و جل: 500 


فصل الثاء؛ ج"9» ص: ٠١١‏ 


ع 


نأد؛ ج"7» ص: ٠١١‏ 


الَأ اثرى. و ال الى نفه. و التِيد: المكان الى و بيد النبث تَأدأ فهو بيد نَديَ؛ قال الأصمعى: قيل لبعض العرب: أَصِبْ لنا 
موضعاً أى اطْلْثْء فقال رائدهم: يدت سكن كز مَتنداً. و قال زيد بن كنْوة : بعثوا رائداً فجاء و قال: َنْب َأ ماد كأنه أَوْقٌ نساء 
بنى سَعد؛ و قال رائد آخر: َيل و بقل و بَقِيلٌه فوجدوا الأخير أعقلهما. ابن الأعرابي: لد النّدَى و القذر و الأمر القبيح؛ الصحاح: التأدُ 
النَدَى و القَُه قال ذو الرمة: كَبات بير تك و ينه تَذَوْبُ الريح: و الشواسٌ و الهِضَبُ قال: و قل بسح كك و:مكان قد أ تلاو 


وحخل نك أ مترو ةب 104 الفوتوى أمبله الت اشوا : يقال للمرأة إنها لت ةَ الحَلّق أى كثيرة اللحم. و فيها تَآَدَةْ مثل 
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سعادة. و فخ لد ريا ممتلشة. و ما أنا بابن تَأَداء و لا تدا أى لست بعاجز و قيل: أى لم أكن بخيًا لثيماً. و هذا المعنى أراد 
اليقال لعدرون الحطابيه رض ال الى عند عام لم331 قد اتكشفتٌ و ما كنت فيها ابن تدا أى لم تكن فيها كابن الأمة لثيما 
فقال: ل مو ل و ا عي وها لكات أنه 
كما تال كيفك عقت القزان: النَداكُ و الدَأَناءٌ الأمة, على القلب؛ قال أبو عبيد: و لم أسمع أحداً يقول هذا بالفتح غير الفراء» و 
امو ا م و ل ا اس ا السام 
الله عنه؛ قال فى عام الرمادة: لقد هممتٌ أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مْلّهُم فإن الإنسان لا يَهلِك على نصف شِبعه: فقيل 
انه لراك :الك نيا كلك ها يلين 1أكائة يط وان أمنة الى بن كوك العيما) رالا «شعيفا غانهر ا وكانة القراح شرل أقام و عفاد 
لمكان حروف الحاق؛ قال ابن السكيت: و ليس فى الكلادم فَعَلاهء بالتحريككء إِلَا حرف واحد و هو اداه وقد يسكن يعنى فى 
مشاه انكو 11] كاء جام معنن تنام و علناقة و عناا موه سان قال السية أبن محيدا ين تبرض قل يدام على لق معد 
أكلة وبع أده و معناة و ننساة لغة فى لفساو عتفاة و كرما و سداد هذه الثلاثة أسماء مواضح؛ قال الشاعر فى حَنَفاءً: 

لسان العرب» ج”؛ ص: ٠١7‏ 

رَحَْتٌ لَك من جَتّفاءء حتى أَنَحْتٌ فنا يتتكك بالمَطَالى و قال الشُلَيك بن الصُلَكٌ فى قَرَماء: على قَرَماء عالَِة شواه؛ كَأَنَّ بياض عُرّته 
خمارٌ و قال لبيد فى حسداء: كَبئنا حيثٌ أَمْسَينا ثلاثاً على حسّداء تَتْببنا الكلاث 


ثرد؛ ج "17 ص: ٠١7‏ 


: النَرِِدُ معروف. و الَّودُ: الهَشْمُ؛ و منه قيل لما يهشم ذو لكر وق ل بعاد الا ربو بين ربذة. و اقّدف القنه قزدة كذةة قدأ فهو 
ثريد. و انث الشد أكدا: كسرته فهو ريد و مَتُوُوف والأسم الأردة» بالضم. و التْرِيدٌ و الأروقة: ما تر دن اللخ ره قريذا واالدكهة 
اتخذه. و هو مُتِّد قلبت الثاء تاء لأن الثاء أت التاء ف فى البصوء ثلما تجاورنا في الستريج رانف 1 :ل من وعد للدي ا 
و أدغموها فى التاء بعدهاء ليكون الصوت نوعاً واحدا كأنهم لما أسكنوا تاء وَيدِ تخفيفاً أبدلوها إلى لفظ الدال بعدها فقالوا ود غيره: 
انَرَدْتُ الخبز أصله اث نيَرَدْتٌ على افتعلت» كلما ابيع بترقان مخرساهما باريان في كلجة واحدة ونجي الإدعام | نا أن القاء لما كاننك 
مهموسة و التاء مجهورة 150 لم يصح ذلكك: فأبادلوا من الأول تاء فأدغموه فى مثله و ناس من العرب يبدلون من التاء ثاء فيقولون: 
ارقت كر درت لأس سر اللاغو فو قزل انتدايق الأكرا ب أدبا شي بال يداه أبى الوم يدك لا ينامو تاي 
ِلِعَصِيدَةٍ لاح وَهْنأ كما شَّ مت فى القِتدُرٍ السّناما «2. قال: رَمْوّدانِ غلامان كانا يثردان قَنَسَب ابره إليهما و لكنه نؤن و صرف 
للضرورة» و الوجه فى مثل هذا أن يحكى؛ و رواه الفرء أَبْْدانٍ فعلى هذا ليس بفعل سمى به إنما هو اسم كأشخحلان و عبان فحكمه 
أن ينصرف فى النكرة و لا ينصرف فى المعرفة؛ قال ابن سيدة: و أَظن أَثرَدانَ اسماً لثريد أو المثرود معرفةه فإذا كان كذلك فحكمه 
أن لا ينصرف لكن صرفه للضرورة؛ و أراد أَبى صاحب الحلقوم بعدكك لا ينام لأن الحلقوم ليس هو وحده النائم؛ و قاد يجوز أن 
يكون خص الحلقوم هاهنا لأن ممرّ الطعام إنما هو عليه؛ فكأنه لما فقده حنّ إليه فلا يكون فيه على هذا القول حذف. و قوله: و برقي 
للعصيدة لامح وهتء إنما عنى بذلكك شدَةٌ ابييضاض العصيدة فكأنما هى برق» و إن شئت قلت إنه كان جْعانَ متطلعاً إلى العصيدة 
ملع المجدب إلى البرق أو حتطلع العاضق إل إذا ناه من الالحينةانمحبويه. و قولة كما كلققت فى القندر اللسناماة يريد أن تلك 
العصيدةٌ بيضاء تلوح كما يلوح السنام إذا شقق» يعنى بالسنام الشحم إذ هو كله شحم. و يقال: أكلنا ريده كيشة + بالباك على عن 
لاني أو القطلعة مو التزيدة وفى التسدي+ هتقان تعافة حي اللنجاء كتع ل الزريت على تافر الطعاناقبلة لم ريراك ين التريدو إنما ا 
انام المتعة من اللو و أرق هجا لآق الازيى غان) لا ركرة الام قحيو اقرب قبا سح طيا والاسينا بانسو برقال الريك 
أحد اللحمين بل اللذة و القرّة إذا كان اللحم نضيجاً فى المرق أكثر ما يكون فى نفس اللحم. و الَدْرِيدٌ فى الذبح: هو الكسر قبل أن 
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يرد و هو 

(ع). قوله [و التاء مجهورة] المشهور أن التاء مهموسة. (2). فى هذا البيت إقواء 
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منهيٌ عنه. و تَردَ الذَّة: لها من غير أن يَفْرىَ أَؤْداجها؛ قال ابن سيدة: و أرى بَوَدَه لغة. و قال ابن الأعرابى : الْمَتَدّدٌ الذى لا تكون 
جياه رصي ادر ؛ وفى الحديث؛ سثل ابن عباس فخ الذيوعة بالثرو فقال ما أنوض الأؤداج غير لمر فكل لمر 
الذى يقثّل بغير ذكاة. يقال: كدت ذبيختدك. و قيل: اللدُرِبدٌ أن يَذَْحَ الوصة بشني لايْنْهرٌ الدَّمَ ولا يُسيلَهُ فهذا الْمَتَدَدُ. و ما نر 
الأوداج من حديد أو لِيطَةْ أو طَرِيرِ أو عود له حدء فهو ذكيٌ غير مَُرَدِِ و يروى غير مَُدِِ بفتح الراء» على المفعول» و الرواية كل أَهر 
بالأكل و قد ردّها أبو عبيد و غيره. و قالوا: إنما هى كل ما أَقْرَى الأؤداج أى كل شىء أَفْرَى» و القَىُ القطع. وفى حديث سعيد و 
سكل عن بعير نحروه بعود فقال: إن كانّ مار مَؤراً فكلوه؛ و إن تَرَدَ فلاو قيل: المَُرَدُ الذى يذبح ذبيحته بحجر أو عظم أو ما أشبه 
ذلك و قد نهى عنه و المِثْرادٌ: اسم ذلك الحجر؛ قال: فلا تَدُهُوا لكت بالجثرادٍ ابن الأعرابى: د الرجلٌ إذا حمل من المعركة مزئنا. 
وثوبٌُ مَتْرُودٌ أى مغموس ذ فى الصّبغ؛ وفى حديث عائشة رضى لله عنها: فأخذث خماراً لها قد تنه بزعفرانأى صبغته؛ و ثوب 
مَتْرُود. و النّرَدٌ بالتحريكك: تشقق فى الشفتين. و الْنَّودٌ: المطر الضعيف؛ عن ابن الأ-عرابى؛ قال: و قيل لأعرابى ماقطة أرضكه؟قال: 
مَرككةٌ فبها ضُروس: و 55 بَذْوُ بقله و لا يتخ أط له؛ الضروس: سحائفب متفرقة و غيوت يفرق بيتها وكاك» وقال مرة: هى الضؤة. و 
دَذُرٌ: يطل و يظهر و ذلكك أنه يَذُرٌّ من أدنى مطره و إنما يدر من مطر قدر وضّح الكف. و لا يُمَرحُ البَقلٌ إلا مِنْ قَدْرِ الذراع من المطر 
فما زاد» و تقريحه نبات أصله؛ و هو ظهور عوده. و الَرِيدُ القُمّحَانُ؛ عن أبن جوف يعنى الذى يعلو الخمر كأنه ذريرة. و انْونْدَى 


الرجل: 0 لحم صدره. 
ثرمد؛ ج27 ص: ٠١17"‏ 


: تمد اللحم: الوك لم يُنْضة يجه. و أتانا بشِواءِ قد تؤمده بالرّماد؛ ابن دريد: النَوْمَدُ من التحفض و كذلك القُلّامُ و الباقلاء. 5 
قال أبو حنيفة الَمدَةٌ من التحفض تسمو دون الذراع؛ قال: و هى أغلظ من القَلَّام أغصانٌ بلا ورقه خضراء شديدةٌ احرف و إذا 
تقادمت ستتين خَلْظَ سافها فانّحدت أمشاا لِتؤدتها و صلايتهاء تضلْبٍ حتى تكاد تُْجز الحديده و يكونٌ طول ساقها إذا تقادمت شبراً. 
ادن مر لق اموضعان؟ قال رجام طى»: إلى الشَّبٍ من أعلى شار َم قي مََى بيئيس لابن لغ و قال علقمة: 50077 
كا وده بَعبَةُ وا نك اباس اناك ليك قال رسفيو ورا بك هبق أقران ونا مساك ال لد كناك زرا تمر لبها لق تي بوغر 
ين الستطن معروات كروك لكر الجاع ف تر 

.)١(‏ قوله [و ثرمداء] فى القاموس و شرحه بالفتح و المد: موضع خصيب يضرب به المثل فى خصبه و كثرة عشبه فيقال: نعم مأوى 
المحرى الإسدانة نذا فى مسي الأططاليا والن مسي اللكرض هو مظع الى ديار يك قير أو ين ظالو امن الرشع يناحية التدامة و قا 
علقمة: و ما أنت إلخ أو ماء فى ديار بنى سعد و ثمرد كجعفر شعب بأجأ أحد جبلى طىء لبنى ثعلبة: 
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لِقَدَرِ كان وَحَاءٌ الواجىء بِتَوْمَداءَ جَهْرَةَ الفصاح المشاقية وساب تغباء و وى انال أب ضور بزل أساء ارون سنا فى راق 
لمارا قن ور ان نل نل جشدي الما لوي رد وفى الحديث: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» ٠‏ كتب مين بن لَضِلة الأسدى: إن 
له تود و كشَقَةُ؛ هو بفشح التاء المثناة وه ضم الميمء موضع فى ديار بنى أسدء و بعضهم يقوله بقتح الثاء المثلثة و الميم و بعد الدال 
المهملة الهو أماترمذه بكسر القادنو السو فالزله المعروف بخراسان: 
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ترند؛ ج27 ص: ٠١‏ 


: اللحيانى: ١‏ ُرنْدَى الرجل إذا كثر لحم صدره و ابَلنْدَى إذا كثر لحم جنبيه و عظماء و اذْلَنْظَى إذا سمن و عَلطَ. و رجل مُتْرَنْد و مُثْرَنْتِ: 


وم 8 
محص . 


ثعد؛ ج 0 ص: 1١‏ 


النّغدٌ: الوَطبُء و قيل: البَشرٌ الذى غلبه الإرطاب؛ قال: لَشَتّانَ ما بينى و بين رُعاتهاء إذا صَوْصَرٌ العصفورٌ ذ فى الوّطَب التَّعْدِ الواحدة تَعْدَةُ. 
فوطة هذه مقدة: بطر واه اي الأزرانين قال عمسن إذا دخل البسرة م الإرْطابٌ و هى صُلبةُ لم تنهضم بعد فهى حَمْسفُ فإذا لانت 
فهى لَعْدَه و جمعها ند وفى حديث بكار بن داود قال: موسرل اه ستل اللدعلية وسيلم؛ بقوم ينالون من النّْد و الخخقان و أَضْلٍ 
من لحم و ينالون من أَسقية لهم قد علاها المت » فقال: تكلتكم أمهاتكم أ لهذا خلقتم أو بهذا أمرتم؟ ثم جاز عنهم فنزل الروح 
الأمين و قال: يا محمد ربكك يقرئكك السلام و يقول: إنما بعنتكك مؤلفاً لأمتكك و لم أبعنكك منفرً ارجع إلى عبادى فقل لهم: فليعملوا 
والسقذوا ولسرواة النعن ال تكو السلقات: الببة الذى قد ادنك يضف وأشل: من لحم الخروق المشوىة قال اين الأثير: كذا فسره 
إسحق بن إبرا هيم القرشى أحد رواته» فأما الّْدٌ فى اللغة فهو ما لان من البسر. و بقل تَعدٌ مَغْدٌ: عَض رَطْبٌ رَخْصٌء و المعد إتباع لا 
يفرد و بعضهم يفرده؛ و قيل: هو كالنَدِ من غير إتباع. و حكى بعضههم: الْمَعَدَّ الشىءٌ لان و امتدّ» فإما أن يكون من باب قمارص 
فيكون هذا بابه؛ قال ابن سيدة: و لا ينبغى أن يُهجم على هذا من غير سماع» و إما أن تكون الميم أَصلي فيكون فى الرباعى. و ما لَه 
كعدو لامقد وك أى قلبل ول كر و يق نقد وحفة إذا كان لينا. 


قفد؛ ج "7 ص: ٠١6‏ 


الب الام اي لتقا بنقحاة جد يحقدها قر سق نو للناف ا وطاق كز اس بع اللناني اوقل الك وارضالعديد أن 
تفال ابو الجاس غير تقول قثافيك. غيره: المثافدٌ و المثافيدٌ ضرب من الثياب؛ و قيل: هى أشياء خفية توضع تحت الشىء؛ أنشد 
ثعلب: ب شّ ماري قد بُطَتْ منافيد بيضاً و رَنِطأ سِخانًا و إنما عنى هنا بطائن سحاب أبيض تحت الأعلى» واحدها مُنْقدُ فقط؛ قال 
ابن سيدة: و لم نسمع مِتُفادا فأما مثافيد» بالياء» فشاذ. 


ثكد؛ ج" ص: 1١6‏ 


: تكد 3١‏ اسم ماء؛ قال الأخطل: 

.)١(‏ قوله [و ماله ثعد ولا معد إلخ] كذا أورده صاحب القاموس بالعين المهملة. قال الشارح و هو تصحيف و ضبطه الصاغانى 
بإعجام الغين فيهما. (1). قوله [ثكد] فى القاموس و شرحه بفتح فسكون و يروى بضم فسكون: ماء لبنى تميم» و نص التكملة لبنى 
تمير. و ذكد؛ بضمتين: نان أخريين الأكرفة و إلقنافة قال الأخظلر إلخ: 

لسان العرب» ج "2 ص: ٠١0‏ 

علق شعرة أخواة العدا وقلا كافك تش وز اذى دارها تُكدُ 


ثمد؛ جا ص: ٠١8‏ 
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: الْقَمْدُ و النّمَدُ: الماء القليل الذى لا ماد لهء و قيل: هو القليل يبقى فى التجلّدء و قيل: هو الذى يظهر فى الشتاء و يذهب فى الصيف. و 
فى بعض كلام الخطباء: و مادّةٌ من صحة التّصَوٌرِ َِدَةٌ كد و الجمع أَنْمادً. و الثّمادُ: كالنّمدِِ وفى حديث طَهْقَ: و افو لهم النمَدَءو 
هو بالتحريكك. الماء القليل أى افْجَوَُ لهم حتى يصير كثيراً؛ و منهالحديث: حتى نزل بأقصى الحديبية على كَتد؛ و قيل: الكمادٌ افد 
يكون فيها الماءٌ القليل؛ و لذلكك قال أبو عبيد: سُرِجِرَتٍ القّمَادٌ إذا ملئت من المطرء غير أنه لم يفسرها. قال أبو مالكك: الدَمْدُ أن يعمد 
إلى موضع يلزم ماء السماء يجعله ص نَع و هو المكان يجتمع فيه الماءء و له مسايل من الماءء و يحفْرَ فى نواحيه ركايا فيماؤٌّها »١‏ من 
ذلك الماءِء فيشرب الناس الماءً الظاهر حتى يجف إذا أصابه بَوارِح القّيظ و تبقى تلكك الركايا فهى اللّمادُ؛ِ و أنشد: لَعمْرُكء إِنّنى و 
طِلات سلممى لكالمتَيرٌّض اللَمِدَ الطَنُونا و الطّنون: الذى لا يوثق بمائه. ابن السكيت: انْتَمَدْتُ نَمَداً أى اتخذت تَمَداً و الّمَدَ بالإدغام 
أى ورد النمِدَ؛ِ ابن الأعرابى: النّمِدُ قَلْت يجتمع فيه ماءً السماءِ فيشرب به الناس شهرين من الصيف فإذا دخل أول القيظ انقطع فهو 
نهد و جمعه ثماد. و تَمِِدَهُ يَفْدَدُهِ نَمداً و الّمَدَهُ و ابَثْمَدَُ: نبت عنه التراب ليخرج. و ماءً مَنْمود: كثر عليه الناس حتى فنى و نَفِدٌ إلا 
مووي وسو تعن اللنوال ةعسل يعن 1لاما عدو د81 المداد 1 الوببالوامن كرف التسنام او لووك الى صلليه ماف 
و الإنْمدٌُ: حجر يتخذ منه الكخخل» و قيل: ضرب من الكحلء و قيل: هو نفس الكحل؛ و قيل شبيه به؛ عن السيرافى؛ قال أبو عمرو: يقال 
للرجل ب يَرْ ليله سارياً أو عاملًا فلادنٌ يجعل الليل إِنْيحداً أى يسهر فجعل سواد الليل لعينيه كالإئمد لأنه يسير الليل كله فى طلب 
المعالى؛ و أنشد أبو عمرو: كميشٌ الإبزارٍ يَجِلُ اللي نيدأ و يَغُدُو علينا مُشُرقاً غير واجم و الثايتكُ من البَهُم حي قَمَ أى أكل. و 
روض الشيو ا عرفة وهو قبيلة من الغرب الأرله يضق و لا بسرت او يقال: انعم فق بن عادد وهم قو سال على قينا عليه 
الصلاة و السلام؛ بعثه الله إليهم و هو نبى عربى, و اختلف القراءٌ فى إعرابه فى كتاب الله عز و جلء فمنهم من صرفه و منهم من لم 
برف نع مر حيرب إل الح ,ل اعم يزيد سد كرود لم يعرف أشيدية إل لقا وات مون م سل 
و ثمودٌ اسم؛ قال سيبويه: يكون اسماً للقبيلة و الحى و كونه لهما سواء. قال و فى التنزيل العزيز: و آنا نَمُودَ الَاقَةَ مُبِصِرَةٌ؛ و فيه: ألا إِنَّ 


تمُودَ كفرُوا رَبَهُمْ. 
تمعد؛ ج "7 ص: ه١٠‏ 


اللتعرقه ابد الأسراى :لفقي لامكو فقس نهدو ددا رماعو القذكى لفيا توف غبار واس ؟ خرة تيت 
الفوّاداء قد اتْمَعَدّ حَلْقَها اللمغدادا 

.)١(‏ قوله [فيملؤها] كذا فى نسخةٌ المؤلف بالرفع و الأحسن النصب. 
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و الصعاد: اسم ناقته. ابن شميل: هو المُتْمَعِدٌ والمُْمَئِدٌ الغلام الريان الناهدٌ السمين. 


ثند؛ ج "ا ص: غ١٠‏ 


: الننْدُوَة: لحم النَّدىء و قيل: أصله و قال ابن السكيت: هى النَنْدُوَهْ للحم الذى حول النَّدَىء غير مهموز و من همزها ضم أوَلها فقال: 
تُنْدُوَهُ و من لم يهمز فتحه؛ و قال غيره: التَنْدُوَةٌ للرجلء و الثدى للمرأة؛ وفى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم: عارى اللنْدُوَئيِن؛ أراد 
أنه لم يكن على ذلكك الموضع لحم. وفى حديث ابن عمرو بن العاص: فى الأنف إذا مدع الدية كاملة؛ و إن جدعت ثُنْدُوَنُه ففصف 


العقل.قال ابن الأثير: أراد بالتندوة فى هذا الموضع رَوْكَةُ الأنفء و هى طرفه و مقدمة. 


ثهد؛ ج "ا ص: ٠١2‏ 
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تَوْهَدَةٌ و فُؤهَدَة إذا كانت ناعمة؛ قال ابن سيدة: جارية ون طن مستوبان اد 500007 تَؤْهَدَّه شفاؤهاء من 


دائهاء الْكَمهَدّه 


تهمد؛ ج27 ص: ٠١2‏ 


- 


: نَهْمَدُ: موضع. و بَرْقَةُ نَهْمَد: موضع معروف فى بلاد العرب و قد ذكره الشعراءً؛ قال طرفة: لِحَولَةَ أطلال برق تَهْمَدٍ 
فصل الجيم؛ ج")» ص: ٠١#‏ 


جحد؛ ج "2 ص: ٠١#‏ 


: اليجخودُ و المجمخود: نقيض الإقرار كالإنكار و المعرفة؛ جك رم يج ده جخو دأ و مجحوداً. الجوهرى: اليجحودٌ الإنكار مع العلم. حَحَدّه 
حي سل و الخد و الجخِك, بالضمء و الجحود: قلهٌ الخير. و ججح تدا فهو تَحدٌ و جمد و أَبتحدُ إذا كان ضيقاً قليل الخير. 
اراي الخد و الخد الضيق فى المعيشة. يقال: جَجدَ عَيِنّهم ججحداً إذا ضاق و اشتدَّ؛ قال: و أنشدنى بعض الأعراب فى التجحد: لثن 
يع بع آم الحم دَينِ مائرء لقد عَيتْ فى غير بُوسٍ و لا جد و التجك » بالتحريكك: مثله؛ يقال: كنا شوعكدا وار عددة يايسةٌ 
00 نكد. و الجخد: القلهُ من كل شىء» و قد جُحدّ. و رجل جَحِدٌ و جَحْدٌ: كقولهم كد و 
كد وتكدداً له و ججْوداً: دعاءٌ عليه. وعام جد قليل المطر. و جد النبتٌ إذا قلّ و لم يَطلُ. أبو عمرو: أَجْعَددَ الرجل و جعددَ إذا 
لفق اقفن مالعاو انغد القروة قو ينفاة من أهل المدينة لم تَذَّقْ تيس و لم تيغ حمولةً مُجْحَدٍ قال ابن برى: أورده شاهداً على 
بجحل مايل الخوون صراية: ليضاء من أهل المدينة؛ و قبله: إذا شثتٌ عَنَانَى من العاج؛ قاصِفٌ على مِغْصّم رَيَانَ لم يَتحُدّدِ و فرس 
جنول و الأثى تجشود و هو الغليظ القصيرء و الجمع جحاد. ندر المسعادقة قرظة ملت لا أو كرازة لفت كيرا آل سططةاو القدةى 
حتى ترى أن العلاة تُمِدّها مجحاديّة و الرائحاثٌ الرواسمٌ 

لسان العرب» ج”ء ص: ٠١1‏ 

و قد مضى تفسيره فى ترجمة عَلاً. و ججحادةٌ: اسم رجل. و المجحادىٌ: الضخمء حكاه يعقوب قال و الخاء لغةُ. 


جخد؛ ج؛ ص: /ا١٠‏ 
: الجسحادىٌ: الضخم كالججحادىٌ. حكاه يعقوب و عدَّه فى البدل» و هو مذكور فى الحاء. 


جدد؛ ج"7» ص: /ا١٠‏ 


--. 


#القد نه أبن الهو أبن الأم معروفء و الجمع أجدادٌ و جدود. و اليجدّة: أم روه الأنو اومس تاه والعة الشكا و ايناد 
[الحَظُوَةُ. و اليدِدٌ: الحظ و الرزق؛ يقال: فلان ذو جد فى كذا أى ذو حظ؛ وفى حديث القيامة: قال صلى الله عليه و سلم: قمت على 
باب الجنة فإذا عاترة من يدخلها الفقراءء و إذا امجعاف الع حوريو ا ذوو الحظ و الغنى فى الدنيا؛ وفى الدعاء: لا مانع لما 
أعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌّ منكك اليدّأَى من كان له حظ فى الدنيا لم ينفعه ذلكك منه فى الآخرة, و الجمع أجدادٌ 
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و دوروو ادن ضددة و قال الجوهرى: أى لا ينفع ذا الغنى عندكك غناه و إنما ينفعه العمل بطاعتكك ومكك مناه عند كك أن له 
بقع ذا الغتى سكم قناد 1 #وقال أبرهييد: فى هذا الدعاءً الجدّء بفتح الجيم لا غير» و هو الغنى و الحظ؛ قال: و منه قيل لفلان فى 
هذا الأمر يد إذا كان مرزوقاً منه فول قوله: و عرس ادس نمو دري والعمل 
ا سيد يَوْمَ ل بنع يل ولا يوك نان أتى الله لَب سليم؛ و كقوله تعالى: و ما الع ولا رافح 
الى لتويك عند الفلاةقال عبف الل محمد بن المكرء: لفسير أبى عيد هذا الدعاء يكوله ىله يظم ذا القت مكف تاه جراد 
فى اللفظ و تسمح فى العبارة» و كان فى قوله أى لا ينفع ذا الغنى غناه كفاية فى الشرح و غنية عن قوله عنككء أو كان يقول كما قال 
غيره أى لا- ينفع ذا الغنى منكك غناه؛ و أما قوله: ذا الغنى عنكك فإن فيه تجاسراً فى النطق و ما أظن أن أحداً فى الوجود يتخيل أن له 
غنى عن الله تباركك و تعالى قطء بل أعتقد أن فرعون و النمروذ و غيرهما ممن ادعى الإلهيةٌ إنما هو يتظاهر بذلككء و هو يتحقق فى 
بأظنهاققرء و احتياجة إلى خالقة اذى تعلقه وبدبره قى حال شر نبقة و طفرلع» و حمله فى يطن أمه قبل آذ يدرك غناه أوافقرهه:و لا 
7 سير نوعرف افيا لاض سيا ارال امسر تيه يعي ا يمري لا انوت سو 
أعضائه بل من عدم نوم أو غلبة نعاس أو غصة ريق أو عضة بق» مما يطرأ أضعاف ذلك على المخلوقين» ؟ كلاوكه الله وت الالمية؛ 
وام ا ا ل ا ا 
خلاف ما دعا إليه المؤمنين و وصفهم به لأنه قال فى كتابه العزيز :ل يها الْسْلٌ كوا مِنَ الطلاتٍ و اعْمَلُوا الِحا؛ فقد أمرهم بالجدٌ و 
ال ل ا وقلان صاعدٌ الجدٌ: معناه البخت و الحظ فى الذنيا. و رجل جد 
بضم الجيم» موده الكل سيريا و الجمع دون و لا بكسَرُ و كذلكك مد و د و مَجِدُودٌ و جديد. واقك د وهو 
ا ا فإن كان هذا من مجدود فهو غريب لأ-ن التعجب فى معتاد الأسمر إنما هو من الفاعل لا من 
المفعول» و إن كان من جديد و هو حينئذ فى معنى مفعول فكذلكك أيضاًء و أما إن كان من جديد فى معنى فاعل فهذا هو الذى يليق 
(1). قوله [لا ينفع ذا الغنى منكك غناه] هذه العبارة ليست فى الصحاح و لا حاجة لها هنا إلا أنها فى نسخة المؤلف 
لسان العرب» ج"» ص: ٠١8‏ 
بالتعجبء أعنى أن التعجب إنما هو من الفاعل فى الغالب كما قلنا. أبو زيد: رجل جديد إذا كان ذا حظ من الرزق و رجل جدود 
مثله. ابن بُروْج: يقال هم يَحَدُونَ بهم و يُحْطَؤن بهم أى يصيرون ذا حظ وغنى. وتقول: يدت يا فلان أى صرت ذا جدء فأنت 
جَديد حظيظ و مجدود محظوظ. ل على؛ عن ابن ن السكيت. وعتركث بالأمر خدًاة سل هه حيرا كان أو قد 
الع العف 10 فى التنزيل العزيز: و أنه لالم جد رلاكقيل: وه عظمته» و قيل: غناه» و قال مجاهد: 0 
يعدي علةوإهاء انعا قروا نادم الدراء :تاك ابن خا الريطنيت لتب از لي )لانت لد طقال 111 2ك را وهات ان ادق 
لوغليت أن أ اليف لاس يدعي 2 3 ابماقاه اناق أخبر نطف فى هذه السوزة صنواة وف محديك الطاء قارتك السماكة و 
تعالى جك أَى علا جلالكك وملب و الودٌّ: الحظ و السعادة و الغنى: وفى حديث أنس: أنه كان الرجل منا إذا حفظ البقرة و 
آل عمران حل فيناأى عظم فى أعيننا و جل قادره فينا و صار ذا د و خص بعضهم بِالبجد عظمة الله عزو جل و قول أنس هذا يرة 
ذلكة لأماقد ا ركساعلن الرسا: والعرب تقو ل: شري بِعوِدٌ فلانٍ و عدِىَ بجده و أخفر بجدّه و أذركك بده إذا كان ده جَيّدا. و 
جد فلان فى عينى يَجدَّ جَذَاء بالفتح: عظم. و جِدّةُ النهر و جُدَنه: ما قرب منه من الأرض» و قيل: جد وجدله وحجدّه وجدّه ف نهو 
شاطئه؛ الأخيرتان عن ابن الأعرابى. الأصمعى: كلاسن ده النهره بالياةى أمثله طق أعكنى كد تأعري ةوقال ابر عبرو كتاعنه 
اح ققال اليو علد 1 كاضر نك اليك نقرعة كر 3 الفيره قها ولك أعرفيها في الف لكو شك 1 ادال الشر بمكة و كيدة: 
اسم موضع قريب من مكة مشتق منه. وفى حديث ابن سيرين: كان يختار الصلاه على البجدَّ إن قدر عليه؛ المدَّ بالضم: شاطئ النهر و 
القوذة ايعان نمسخيت لمحي إلى افع كال 11 وال د كل ال اط يه راك كلد مالا نم عن قلت بو الكملةالطريقة ف 
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السماء و الجبل» و قيل: اليد المريقة والح كنذا وفرلدص وعد جِدَدٌ بيض و حفر أى طرائق تخالف لون الجبل؛ و منه 
قولهم: ركب قافن 12 من الأعر إذا رأى فيه رأياً. قال لقا القدكة الخططو الطلق: تكرش ]لبماك كاد وقان دوه وير 
كدق وانهنها د وا أنقنك قول مر القين: كأن سَرائهٌ و َدّةٌ مَئنه كنائِنٌ يَجْرىء فَوقَهُنَ» دَلِيصٌ قال: و البْجدّة الحَطَةُ السوداء فى 
ند خسان ووقن يانه البجد ة التطلية الف فى لون لحان نا لاك ارو قال الت عد كلل ار يلاتك ذا وعدا رانلا شرع 
جاة؟ القارري ميت عاة؟ لأنها كله رحا ملقوية أو نيعا الغعواة: الليكة الجاة يعل بو قر نالتقي فاتطقاقه دن الخراد 
إذا أخرجه على فِغلهء و المشدّد مخرجه من الطريق الجديد الواضح ؛ قال أبو منصور: قد غلط الليث فى الوجهين معاً. أما التخفيف فما 
علتتك أنعددا يق انملة انلق عاق هر ا 16 قله مد الحواة : بمعنى السخىء و أما قوله إذا شدّد فهو الا رهن الكتو قير 
غير صحيح, إنما سميت المَححبَهُ المسلوكة جاده 

لسان العرب» ج”. ص: ٠١9‏ 

لأنها ذات دواو لوبو عن لادقاتياى شد كا القطط ف الأرق وب #ندلكة قال لصفي وقال توا الراعى: فأطيفت 
لهب اليتاقه و ققد تردا له المدار» و الجواٌ الُوائح قبال: أخطاً الراعى حين فض الجواده و هى جمع الجا من الطرق التى بها 
ٍَدَدُ الك 1 اها شاطئ النهر إذا حذفوا الهاء ء كسروا الجيم فقالوا ده و منه اده ساحل البحر بحذاء كنبو دقل تمي 
جاب والعذ والح و العدية والع ذا كسرحة الأرض وى اللحدية :ا حاغلى دين الأرض اع ما عل ,وعيياكو قن العدة 
الأرض الغليظة» و قيل: الأرض الصُلب و قيل: المستوية. و فى المثل: من سَلَكك التدَد أَمِنَ العثارة يريد من سلكك طريق الإجماع فكنى 
عنه بالبدَدّد .و أَجدٌ القومٌ إذا صاروا إلى اليَدَدِ. و أَجدٌ الطريقٌ إذا صار جدَدا. واجديد الأرضئ: وجهها؛ قال الشاعر: ع إذاها لم 
يُوَسَّد إلا ججديدٌ الأرض» وو الال لصيس الجِدّجَدٌُ الأرض الغليظة. وقال ابن شميل: الحجَدَدُ ما استوى من الأرض و أَضْكر؛ قال: 
و الصحراء ََدةٌ و الفضاء تََدَدٌ لاوعث فيه ولا جبل ولا أكمة» و يكون واسعاً و قليل السعفء و هى أَمجدادٌ الأرض؛ وفى حديث ابن 
فر كاف بال اريس تق النكاق العكو ان السسعوه من الركن ؛ وفى حديث أَسْرٍ عُقبة بن أبى معيط: : قَوَحلَ به فرسّه فى بَدَّدٍ 
: من الأأرض.و يققال: ركب فلاين دّةٌ من الأمر أى طريقة و رأياً رآه. و التجَدْحدكٌ: الأُوض الملساء. رااان الية 5 
الْجَدْجَدٌ: اأأرض الصّلبهُ بالفتح» و فى الصحاح: الأرض الصلبة المستوية؛ و أنشد لابن حور الال + ا شداد د أشرهاء صُمٌ 
سارك دان باستع ددر روا لصريذرى شر 22 انما كم بالق اقل ابن درجنة د عراب لقا ».لكر روا ارالك 
مستدق الذراع و الساق. و أسرها: شدة خلقها. و قوله: لا- تقى بالجدجد أى لا تتوقاه و لا تَهَينه. و قال أبو عمرو: البجذح د المت 
الأملس؛ و أنشد: كَمَيِض التي على اليجَذْحدٍ و الععِدَدُ من الرمل: ما استرق منه و انحدر. و أَحِدٌ القومٌ: علوا ديد الأرض أو ركبوا 
حَدَدٌ الرمل؛ أنشد ابن الأغرابي كةو ققدي بهن السَّهْبُء و عارَض هن جَنُوبٌ نَعْبُ النعب: السريعة المَدّ؛ِ عن ابن الأعرانى :د 
الجادّة: معظم الطريق» و الجمع واد وفى حديث عبد الله بن سلام: و إذا جوادٌ منهج عن يمينى, التجوادٌ: الطرقٌ» واحدها جاده و هى 
سواء الطريق» و قيل: معظمه؛ و قيل: وسطه؛ و قيل: هى الطريق الأ-عظم الدى يجمع الطرّقٌ و لا بد من المرور عليه. يقال للذوضي 
الصعرع التي لمن تيا زحل واد اعبادتي عيدة قال الأزهرى :و العرت تقول هذا طريق جمد إذا كان مستوياً لا حلب فيه ولا 
وُعُوتْهُ. و هذا الطريق أَحَدٌ د الطريقين أى اتطوعمانو اندها اسعاءى افلهما كنال و اعت لك ارين إذا انقطع عنكك الحَبارٌ و 


- 
ا 


وضحتٌ. 
لسان العرب» ج”؛ ص: ٠١١‏ 

و جادَهُ الطريق: مسلكه و ما وضح منه؛ و قال أبو حنيفة: الجادَّة الطريق إلى الماءء و اليد بلا هاء: البثر الجدَةٌ الموضع من الكل 
فذككو قردس الد البفررة فو هل الع د القليلة الناش و اليد بالضم: البثر التى تكون فى موضع كثير الكلا؛ قال الأعشى يفضل 
عامراً على علقمة: ما مجِلَ اليد الطّنونٌ» الذى مت صَوْبَ اللّجب الماطر ِثْلَ القرَاتِيَ إذا ما طَمَىء يَقذِفُ بالبُوِدىٌ ئّ و الماهر و جُدَهُ: 
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بلد على الساحل. و الحَدٌ: الماء القليل؛ و قيل: هو الماء يكون فى طرف الفلاة؛ و قال ثعلب: هو الماء القديم؛ و به فسر قول أبى محمد 
الحذلمى: تَوْعَى إلى جد لها تكينٍ و الجمع من ذلكك كله أجداةٌ. قا أنى فسا وتعام قر التسواية الها عل كذ كفيك مُتَدَمّن؛ قيل: 
الجْدجِدء بالضم: البثر الكثيرة الماء. قال لوقي الجَدّجِد لا يعرف إنما المعروف القذ و عن الث القفدة ه الموضع من الكل 
اليزيدى: الجَدحكُ الكثيرة الحائدة قال أو امسو وعذاكل الكيك: د للكم والأفوق للات. و غقازة جذاة: باسك قال و ع ذاء لا 
يُوْجى بها ذو قرابة لِعَطفٍ» ولا يَحْشَّى الققماة تيهها القباةء الفادوةا :و ربسهاة وسفدها الى أنه لا وحش بها فيخشى القانص» و قد 
يجوز أن يكون بها وحش لا يخاف القانص لبعدها و إخافتهاء و التفسيران للفارسى. و سَنَةُ جَذَاء: مَخلَة و عامٌ أَجَد. و شاةً جَدَّاءُ: قليلة 
اللبن يابسة الصّرْع» و كذلكك الناقة و الأتان؛ و قيل: الجدّا من كل علوبةٍ الذاهبة اللبنٍ عن عَيب» و الحّدودة: القليلة البنٍ من غير 
عيب» و الجمع جدائدٌ و جداةٌ. انق الشكيت: التتمدوة النعجة التى قلَّ لبها من غير بأسء و يقال للعنز مَصُورٌ ولا يقال جدوةٌ. أو ؤيلة 
يُجْمَع اليجدودٌ من الأثن جداداً؛ قال لحم من الحقب لاحَنْه الجدادٌ اكوا ونا عدا : لا ما بها. الأصسن * عدت أخلاف الناقة 
إذا أصابها شىء يقطع أخلاقها. و ناقةٌ ج دودٌ وهى التى انقطع لبنّها. قال: و الممدّدة الم وّمة لطباي و أصل العَودٌ القطم. شمر 
الجدَّاءٌ الشاةٌ التى القطعتك أخلافهاء وقال خالد: هى المقطوعة الضَْعء و قيل: هى اليابسة الأخلاف إذا كان الصّرار قد أضك بها؛ وفى 
حديث الأضاحى: لا يضحى بِجَدَاء؛ الجَدَّاءُ: لال لياق كل خلونة لكنة أشه َمَسَتٌ ضَوَعَها. وله الوم ذهب لبنه. أب اليك َذَىٌ 
أَحَدّ إذا يبس و جد الشدىٌ و الضرعٌ و هو بيذ جدَدا. واناقة جذاء: يابسة الضّرع و من أمثالهم: ...2 ولاتر. الى جدادإه أى 
تسا اعرف جَدَّتْ أخلاف الناقة إذا أضرٌ بها الصّرار و قطعها فهى ناقة ميد الأخلاف. دام ذهب لبنه. وارا عات 
ضغيرة الندى. وفى حديث على فى صفة امرأة قال: إنها جَدَءُأَى قصيرة الثديين. و جد الشىء بده جذاً: قطعه. و المجَدَّاءٌ من الغنم و 
الإبل: التقطوغة الأذةدوقن التيديي و الجذاء الفا المقطرعة لذن وَعَدّدت الشى2 ادي 

(”). هنا بياض فى نسخة المؤلف و لعله لم يعثر على صحة المثل و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من النسخ 
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بالضمء ع مَأ قَطْته. و حبلٌ جديدٌ: مقطوع؛ قال: أَبَى حبى شر لَيمى أن يبيداء و أمسى عَبِلّها حَلّقاً جديدا أى مقطوعاً؛ و منه: مِلْححفَة 
مص ررس ظوه اسار رح ريد جر لد ا و ثوبٌ جديدء و هو فى 
معنى مجدودء يُرادُ به حين بََدّهُ الحائكك أى قطعه. و الجدَّة: َه تقيض البلى؛ يقال: شىء جديده :و التجمم أبحِدَّةٌ وده و جدةة و حكى 
اللحيانى: امضفت ثيابُهم خُلَقَانا و حَلَمَهم ددا (اموخانايم كذ نومع الواحكّ موخ بت دون يجوز أراد: و خَلْقَهم جديداً 
فوضّع الجمع موضع الواحد و كذلك الأنثى. واقك قالواة دعن علد أ قال سووية: وهى قليلة. و قال أبو علي و غيرة: ججدٌ الثوبٌ و 
الشىءٌ جد بالكسرء صار جديداً و هو نقيض الحَلَقٍ و عليه وجَهُ قول سيبويه: مِلْحَفَهُ جديدة: لا على ما ذكرنا من المفعول. وعد 
كبا وال تجده: لَِسَه جديداً؛ قال: و حََوْقٍ مَهارِقَ ذى لُهْلَد أَجَدّ الأواء م به مَطؤْةُ .)١١‏ هو من ذلكك أى حدَّدء و أصل ذلك كله القطع؛ 
فأما ما جاءَ منه فى غير ما يقبل القطع فعلى المثل بذلكك كقولهم: جد الوضوء و العهدّ. و كساءٌ مُيدِدّدٌ: فيه خطوط مختلفة. و يقال: 
كواة انك اصاي ترك اروسنوورا فجن 2 در عا يضاق جحتدري د الهو لريب زرك اد بع وله يعن ان أأنها بص يز أن 
مقطوعة. و ثوب جديد: مد حديثاً أى قطع. و يقال للرجل إذا لبس ثوباً جديداً: أَبْلٍ و أَجدّ و احْمَدٍ الكاسئ. و يقال: بلى بيت فلانٍ ثم 
عد بيتأه زاد فى الصحاح: من شعر؛ و قال لبيد: تَحَمَلٌ أَهْلّهاء و أَجَدَّ فيها عا الصَّيِضٍ أَحْبيةَ الظلالٍ و الجدّةٌ: مصدر الجَدِيدٍ. و أَجَدٌ 
ثوباً و اسْتَجدٌه. و ثياتٌ جَدَدٌ: مثل سَرير و سُوّرِ. و معدو الفىة2 #صارنجديها. أ. و أده و دّده و استتجدّه أى صَيْرهُ جديداً. وفى حديث 
أ نيان جد نيا أمككأَى قطعا من الم القطع؛ و هو دُعاء عليه. الأصمعى: يقال جد تدىئ اكو ذلكة إذا دُعِىَ عليه بالقطيعة؛ و 

قال الهذلى: قود غلا خدها نذى أنه ٠‏ إلينا و لكن وُدُمْ مار قال الأزهرى: و تفسير الببت أن عليا قبيلة من كنانة, كأنه قال ُوَيدَكَ 


عَلِيَا أى أرود بهم و ارفق بهم ثم قال يد ثدئ أَمهمْ إلينا أى بيننا و بينهم حُوُولةُ جم و قرابةٌ من قبل أَمهِمٍه و هم منقطعون إلينا بهاء 
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و إن كان فى ودّهِمْ لنا م موق أى كناك نكو الأصيس.: يقال للناقة إنها لَمِجَدَّه بالرَخْلٍ إذا كانت جاده فى السين قال الأزهرى: لأ 
ار أقال مَِدَهُْ أو مُحَدَّهُ؛ِ فمن قال مِجََدَّه فهى من + دَّ يَحد و من قال مُحَدَّه فهى من أَجَدّت. و الأحدَّانِ و الجديدان: اليل 3 
القياة ذلك لأنهما لا يليان أنداءو يقال: له أفعل ذلك ما اعملتك الأَجَدَّانٍ و الجديدان أى الليلٌ و النهار؛ 

(3لاقرلة إنظره] مكواقي مبسة الأضاجو ل فد كله البادة قن كني الافة الى (أبدا و لملها مدرفة و اسليامظه يفت امن 
تعاطى عسل المظ الذى فى هذا الموضع اشتد به العطش 
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فأماقول الهذلى: وقالت: لن ترق أبدا تليدا بستكة» آخرَ الدَّهْر الججدِيدٍ فإن ابن جنى قال: إذا كان الدهر أبداً جديداً فلا آخر له و 
نكم اء على أنه لو كاق اله كر لمارا لعشا و السديتة ما الفاعية لكك يدهن الذلكه وفك لبف بالسزون 11 قال أو ذقيت: 
فقلتٌ لِقَلبى: يا لك اليرٌ إنما 2دَليكك للعوت العديد» عناتها و قال الأعفس:والحافصض الاعلن #جدية الدوت أله وعد النخل 
ا جَدَاً و جداداً و جداداً؛ عن اللحيانى: صَرَمَه. اعد الس : حان له أن جد و التجدادٌ و الجدادٌ: أواث الصّرام. وَالجلٌ: مصدرٌ جد 


العد دمو وق ادرف فى ال ؛ صلى الله عليه و سلمء عن ججدادٍ الليل؛ اليججدادٌ: صرا م النخل» و هو قطع ثمرها؛ قال أبو عبيد: : نهى 
81 32 المقل اللاو ؤف هن دكن لكان اللبساكين انهم يسطيروف فى النهال اده و عليه هله ودغي و دل و الي| شنا ور 
مويو ذا فل ذلكك لبلا فاتها هو فارٌ من الصدقة؛ و قال الكسائى: هو البجداد و الجداد و التحصادٌ والحغياة و القطافى القطاف 
الصّرامُ و الصّرامء فكأَنّ الفّعال و الفِعالٌ مُطَرِدانِ فى كل ما كان فيه معنى وقت الفغيل» مُسْبَهِانِ فى معاقبتهما بالأوانٍ و الإبوانء و 
المصدر من ذلك كله على الفعل؛ مثل العَدِدٌ و الصّوْم و القَطْفٍ. وفى حديث أبى بكر أنه قال لابنته عائشة؛ رضى الله تعالى عنهما: 
إلى كنع تلك جا عشرين :وهنا بن الفغل وكوك اكد خرن دأءاالوم قيوماك الوارث و ناويل أن كان تعاهااقى مت ةمع 
كان يد منها كلّ سنة عشرين وَسقَا و لم يكن أفبضها ما لها بلسائه فلما مرض رأى النحل و هو غيرٌ مقبوض غير جائز لهاء 
أعلمها أنه لم يصح لها و أن سائر الورئة شركاؤها فيها. الأصمعى: يقال لفلان أرض جادٌ ماثة وَسْقٍ أب ص ده ود "رسكو 
هو كلام عربى. وفى الحديث: أنه أوصى يجا ماثة وت لأضعريين و بجا مان وسقي للِِين؛ الجاةً: بمعنى المجدود أى نلبد 
منه ما يبلغ مائة وَسْق. وفى الحديث: من ربط فرساً فله جادٌ مائِ و خمسين وسقاً؛ قال ابن الأثير: كان هذا فى أُوّل الإسلام لعز الخيل و 
قلتها عندهم. و قال اللحيانى: داك النك وغيو ها ما يثتَأصّل. و ما عليه جدَةُ و مد أى حرقً. و الجدّة: قِلادةً فى عنتى الكلب؛ حكاة 
تعلب؛ و أنشد: لو كنت كَلْتَ قييص كنت ذا ج 1ب تكون أرب فى آخر المَرَسٍ و تجديدتا السرج و الوَخلل: اللمد الذى يارق واه 
الباطن. الجوهرى: جَدِيدَةٌ الج ما تحت الدَّفِين من الرّفادة و اللد المُلرّق» و هما جديدتان؛ قال: هنذا مود والعرب ل ا 
السّرْج. وفى الحديث: لا يأخذنٌ أحدكم متاع أخيه لاعباً جاءأى لا أخذّه على سبيل الهزل يريد لا يحبسه فيصير ذلك الهزلٌ جذاً. و 
الجدٌ: قيض اليرلة يد فى الأمر يد و يعون بالكسر و الضم ج خأ و أيودٌ: حقق. و عذابٌ جدٌ: وها ونوالي الراك و 
تخد عذابك الجد. وخدل اموي ويم عار اعامان و الفيادة الفعاد. وبد اق الات ايان وفلانٌ 
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محينٌ ج أ و هو على جدّ أمر أى عَتلٍَ أمر. و الجد: الاجتهادٌ فى الأمور. وفى الحديث: لالوعل اصن لدعو جلم» ؛ إذا 
ول التبراجي ياشلاب قرام يدو ام في و جد به الأمرو أَجدّ إذا اجتهد. وف عديد اخ ل أَهَدَنى لله مع النبى. 
على اللاطله وسو لان لمر كين تلن الما أَجدٌأَى ما أَحتهدٌ. الأصمعى: يقال أجَدٌ الرجل فى أمره جد إذا بلغ فيه جدّمه و سد 
لقأو فته يقال فلان جادٌ مُجِدَّ أى مجتهد. وقال: جد يُجدّ إذا صار ذا جد و اجتهاد. و قولهم أَجَدٌ بها أمراً أى أَجدٌ أمرّه بهاه نصبٌ 
على التمييز كقولكك: وتو الوك عي ار ري فى هذا خطرٌ جد عظيم أى عظيمٌ جا و جد به الأمر: اشتد؛ قال أبو 
سهم: : أ خالِدُ لا يَرضى عن العبدٍ ريه إذا جَدّ بالشيخ العُقوق المُصَمُمُ الأصمعى: اعد كلاق آمره ذلك الى كةو انفد ادها 
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أمراءق أيقق انع الها أو لخر كالطعق أزانيا شال ارو تصيرة حكن ل هله اندافال أمة ويا انرا مناه افك امود الكو الأول 
سماعى؛ منه. و يقال: جد فلانٌ فى أمره إذا كان ذا حقيقةٌ و مضاء. و أََدٌّ فلانٌ السيرّ إذا انكمش فيه. أبو عمرو: أ جدّك وأ جد كك 
نشناهها ما لك ابنذ تكله و تمنيوما على لبدو قال اللمركرى انها ولع و لامكل به لامقان لأسي : ايم تتعمففة أ 
بجدَّ هذا منككء و نصببّهما بطرح الباء؛ الليث: من قال أ جدَّكك بكسر الجيم, فإنه يستحلفه بجدّه و حقيقته و إذا فتح الجيم استحلفه 
بيده وهو بخته. قال ثعلب: ما أتاكك فى الشعر من قولكك أ جدَّك. فهو بالكسرء فإذا أتاكك بالواو و دك فهو مفتوح؛ و فى حديث 
قس: أ ب دَّكُما لا تَفْضيانِ كراكما أى أ بد منكماء و هو نصب على المصدر. وأجِدَّك لا تفعل كذاء و أجَدَّكك. إذا كسر الجيم 
استحلفه بجدّه و بحقيقته و إذا فتحها استحلفه بيده و ببخته؛ قال سيبويه: أ جك مصدر كأنه قال أ جداً منكك. و لكنه لا يستعمل إلا 
مضافاً؛ قال: و قالوا هذا عرييٌ جد نصئبه على المصدر لأنه ليس من اسم ما قبله و لا هو هو؛ قال: و قالوا هذا العالمٌ جد العالم» و هذا 
عالمٌ د عالم؛ يريد بذلكك التناهى و أنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الخلال. و صَروّخْت بجدٌ و جدّانَ و جدَاء و بجلدانَ و جلداء؛ 
يضرب هذا ملا للأمر إذا بان و صَدْحَ؛ وقال اللحيانى: صرّحت بجدَانَ و جدّى أى بجدٌ. الأزهرى: و يقال صرّحت بجدَاءَ غير منصرف 
وبجد منصرف و بد غير مصروف و بِجدَّانٌ و بِيجَذَّان و بِقِدّان و بِقَذَّانَ و ِو حْمة و بِقِلَّحْمَه و أخرج اللبن رغوته» كل هذا فى 
الى ]ذا وشم اسه وريقال: تاك وجلداة متاك يح يرق الأمن إلى السبحراء بد خا أكاق مكتوماً: و اليكاة#صهار الفبترء 
كاه ابن عفر اناد للطرماح: تَجتنى ثاود جدَّادَمه من قرا رم أو تُوَامْ و اليجدَّادُ: صِغْارٌ العقوا وتو قال أو عط عفاد 
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الطلحء + الواحدة من كل ذلكك مُودَادة. و جََدَادُ الطلح: صِغاره. و كلّ شىء تَعفّد بعضٌه فى بعض من الخيوط و أَغْصانٍ الشجرء ٠‏ فهو 
َدَاة؛ و أنشد بيت الطرماح. و اليجَدّادٌ: صاحب الحانوت الذى يبيع الخمر و يعالجهاء ذكره ابن سيدة؛ و ذكره الأرهرض عن العفو 
تأ الأدهف وسنا ان اليك ننس مسقن وو ماودو لطاع ام قي كيين ندع رط الكافية 6 اميا بده عاتب 
القعذاةة الكقاة عن القاب ولعو دوت كداه بالفارسية:ى لفنةاة: الشرطة الحسندة يقال نيا كذاة بالقطيةة قال الأعقى يفيت هار 
أضاء َه بالسراج» و اللي ام دّادِها الأزهرى: كانت فى الخيوط ألوان فغمرها الليل بسواده فصارت على لون واحد. اصع 
اليجَدَادٌ فى قول المسكب 2١١‏ بن علس: فِْل السريعة باّرث مجدّادةهاء قل المساي» بَهُمُ بالإسراع السريعة: المرأة التى تسرع. و جَدودٌ: 
موضع بعينه» و قيل: هو موضع فيه ماء يسمى الكلات» و كانت فيه وقعة مرتين: يقال للكلاب الأوَلٍ: أ كدودر هر حلي على بحر 
بن واثئل؛ قال الشاعر: ارق العافت در فلم دق بها قطرة إل تحلةً مفيم و حودٌ: موظيئ حكاء ابن الأغراي! وأنشد: فلو أنها 
كانت لِقاجى كثيرةه لقد نهل من ماء مد و علّتِ قال: و يروى . .. من ماء محل .. و غوامك كورافن موضيعه. وعذك: موضع؛ قال أبو 
جندب الهذلى: بَغْيتّهُمُ ما بين + ذَّاءَ و الحَشّ ى» و َرَمُع ماء اليل وحاة ما و التجذوة: الذى يَص [باليل» قال الوديس: هو 
الصَّدَّى. و الججَنْدّبُ: الجَدْجدُ و الصَرصرٌ: ص يّاحُ لاز قال ادن متش نقذ عل 1 وم على غيلةة الجنْدبٍ إلا نيا ل ير 
منها ما يضرب إلى البياض و يسمى صَرْص رأ و قيل: هو صرَّارٌ الليل و هو قَفَّاز و فيه شَّبه من الجراد, و الجمع التججداجدُ؛ و قال ابن 


الأعرنى' هى سيد سي شئَانَ الرجال 0 0 وفى البو ا 


اد د وك ان جو ا دض اللنطاى و لبك الح قال الطركا: حت إذا لك وك التكاوب ولت نز 0 
كعم فنك خياد أرض لبنى مُرَةَ و أَشجعٌ و فزارة؛ قال عروة بن الورد: فلا وَ أَلّثْ تلك النقُوسٌء و لا أَنَتْ على رَوْفَةٌ 
الأقداه ذقع جع وو شا تعن كإنراو السديد على الطبيع 7 واهى 

.)١(‏ قوله [الأصمعى الجدَّاد فى قول المسيّب إلخ] كذا فى نسخة الأصل و هو مبتدأ بغير خبر و إن جعل الخبر فى قول المسيب كان 
سخيفاً (؟). قوله [على الطست] و هى مؤنئةُ إلخ كذا فى الدسخة المنسوبة إلى المؤلف و فيها سقط. قال فى المواهب: و سمعنا صلصلة 
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من السماء كإمرار الحديد على الطست الجديد. قال فى النهاية وصف الطست و هى مؤنثة بالجديد و هو مذكر إما لأن تأنيثها إلخ 
لسان العرب» ج”, ص: ١١5‏ 

مؤتئة بالجديدء و هو مذكر إما لأن تأنيئها غير حقيقى فأوله على الإناء و الظرفء أو لأن فعينًا يوصف به المؤنث بلا علامة تأنيث كما 
يوصف المذكرء نحو امرأة قتيل و كسّ تحضيبء و كقوله عز و جل: إِنَّ رَحْمَتٌ اللَهِ قَرِيبٌُ. وفى حديث الزبير: أن النبى» صلى الله عليه 
و سلم. قال له: احبس الماء حتى يبلغ اليَدِدَّ قال: هى هاهنا المُسَِنَاةٌ و هو ما وقع حول المزرعة كالجدارء و قيل: هو لغهُ فى الجدار و 
يروى الجَدّرء بالضم. جمع جدارء و يروى بالذاك وساتين ذكره. 


جرد؛ ج ”)2 ص: ١١80‏ 


: جَرَدَ الشىءَ مد 5 عدا وخ قشَّره؛ قال: كان فداةهاء ذْ حَردُوُ و طافوا ححؤله» شلك يد تيم و يروى حَرّدُوةٌ بالحاء المهملة و 
سيأتى ذكره. و اسمٌ ما مجرد منه: المجرادةٌ. و جَرَد الجِلْدَ يَجِرُدٌه جزداً: نزع عنه الشعرء و كذلكك جَردَه؛ قال طَرَقَة: كيئِتٍ اليمانى قِذّهُ لم 
كود و بقال: رجل أجدة اشع عليه و قوت خجؤة: خلق قداش قط زئةة و قبل هو الذى ييخ الجديد و الخلى: قال الشاعر: ! جعلك 


أسْ عَدَ 0 1 جود 0 007 ا" ال" -- 0 01 2 


0 شَ معنا أحاعة خاي فى ةق كماجل بو شيك : 00 000 طويل: فنا عاق أي 
قتَلناه. و البجَودَة بالفتح: البَرْدَةٌ المنْجَردَةٌ الحَلَق. و الْجَرَدَ الثوبُ أى انس دكتق و لانَّ وقد جرة و انْجرَدَ؛ وفى حديث أبى بكرء رضى الله 
عنه: ليس عندنا من مال المسلمين إلا جَدُ هذه القَطِيَْأى التى انيجرة لها و حَلقَتْ. وفى حديث عائشة» رضوان الله عليها: قالت لها 
امرأة: أَيتُ أمى فى المنام و فى يدها شَشْمَةٌ و على فَؤْجها جَئِدة تصغير ده و هى الخزقة البالية. وَالجَرَدٌ دن الاي مالا ينبت 
و الجمع الأجارةٌ. و الجَردُ: فضاء لا تبت فيهء و هذا الاسم للفضاء؛ قال أبو ذؤيب يصف حمار وحش و أنه يأتى الماء ليلا فيشرب: 
بَقْفْى لَبَاَتَهُ بالليلء ثم إذا اذك كع حزما عولة عد والخددة بالضم: أرض مث تويةُ متجرّدة. و مكان جو و أَجْرَدٌ و رق لا 
نبات به و فضاء أَجْرَدٌ. و أرض جَرْداءً و جَردَة كذلككء و قد جردت جَرَداً و جَرَدَها القحطّ تجريداً. و السماءً تجزداء إذا لم يكن فيها 
غَكْم من صَلَع. وفى حديث أبى موسى: و كانت فيها أجارةٌ أَمْسَكتٍ الماءأى مواضمٌ منْجَرَِةُ من النبات؛ و منهالحديث: 

(". قوله [فأى تصلح] كذا بنسخة الأصل المنسوبة إلى المؤلف ببياض بين أى و تصلح و لعل المراد فأى أمر أو شأن أو شعب أو نحو 
ذلكك. 

لسان العرب» ج"؛ ص: ١١2‏ 

َفتسحٌ الأرياتُ فيخرج إليها الناس» ثم يَتتُون إلى أهاليهم إنكم فى أرض جَردِيّة؛ قيل: هى منسوبة إلى ابر بالتحريكك؛ و هى كل 
أرض لا نبات بها. وفى حديث أبى حَدُرَدِ: ا م وي ا الا 0 
سنةٌ جارودٌ: مُفْحِطَةُ شديدة المخل. وتعا جاقرةه ووم منه كأته يَفْشْر قَوْمَةُ. وجَرَدَ القوم ِحرُدُهُم جوداً: مأل جهو 57" 
كارهين. و الِجَوْدُ مخفف: أخدّك الشىءَ عن الشىءِ عدر خا اديب البخررم جاروداًء و الجارودٌ العَتِدىٌّ: رجل من 
الصحابةٌ و اسمه بِشّرٌ بِنُ عمرو من عبد القيسء و سمى الجارود لأنه م َو بإيله إلى أخواله من بنى شيبان و بإبله داء» ففشا ذلكك الداء فى 
إبل أخواله فأهلكها؛ و فيه يقول الشاعر: لقد حَرَدَ الجارودٌ بكر بِنّ وال و معناه: شَّيِمَ عليهم؛ و قيل: استأصل ما عندهم. و للجارود 
حديك ص ضكي الى صلى عيدو جلم ركل كارش لى نج العين. و أرض جوْداء: فضاء واسعهُ مع قله نبت. و رجل 
أَجْرَدُ: لا شعر على جسده. وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: أ جك قوق ف فال ابو الاق الأجرد الذى ليس على بدنه شعر و لم 
يكن, صلى الله عليه و سلم» ؛ كذلكك و إنما أراد به أن الشعر كان فى أماكن من بدنه كالمسربةُ و الساعدين و الساقين» فإن ضِدٌَّ الأخِرّد 
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الأشعرٌ و هو الذى على جميع بدنه شعر. وفى حديث صفة أهل الجنة: جُوْدٌ مُودٌ مُتَكحلون, و حََدٌ أَخْرَدّ كذلكك. وفى حديث أنس: 
أنه أخرج نعلين جزْداوَئْن فقال: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه و سلمء أى لا شعر عليهما. و الأَرَدُ من الخيل و الدوابٌ كلّها: 
القصيد الشعر حتى يقال إنه لأَجرَدٌ القوائم. و فرس أَجْرَهٌ: قصير الشعرء و ققد جرة و انْجرَة: و كذلك غيره من الدواب و ذلكك من 
علامات اليّق و الكرّم؛ و قولهم: أجردٌ القوائم إنما يريدون أجردٌ شعر القوائم؛ قال: كأنَّ قتودىء و القِيانٌ هَوَتْ به من العشّبء جردا 
اليدين وثيقٌ و قيل: الأجردٌ الذى رق شعره و قصرء و هو مدح. و تجرد من ثوبه و انيرَد: تَعوَّى. سيبويه: انجرد ليست للمطاوعة إنما 
هى كَفَعَلْتٌ كما أَنَّ اففّرَ كضّ سه و قد جَوّده من ثوبه؛ و حكى الفارسيٌ عن ثعلب: جرد من ثوبه و جرّده إياه. و يقال أيضاً: فلان 
حسنٌ المْجَوْدهُ و المجرّد و المتجّد كقولكك حَسَنٌ العْرِيهُ و المعَرّى» و هما بمعنى. و التجريد: التعريهُ من الثياب. و تجريد السيف: 
انتضاؤه. و التجريدٌ: التشذيبٌ. و التجدّدٌ: التعرّى. وى متم ملي المعليه وسام: أنه عاق ان السعيفد ايز نشدة ضره القانية فين 
علا كيك فيك اند كان فاتز اليد و امرأة بَضَّةُالَْدة و المتجرّدٍ و المتجرّدء و الفتح أكثرء أى بَضّةُ عند التجرّدء فالمتجرّد 
على هذا مصدر؛ و مثل هذا فلان رجلٌ حرب أى عند الحرب» و من قال بضة المتجد» بالكسرء أراد الجسم. التهذيب: امرأةٌ بَضّةُ 
المتجرّدٍ إذا كانت بَضّةً الَضّرَهْ إذا جَرَدَتُْ من ثوبها. أبو زيد: يقال للرجل إذا كان مُستَْبياً و لم يكن بالمنبيطٍ فى الظهور: ما أنت 
بمنجَردٍ السّلَك. والعكدة: اسم امرأَةٌ النعمان بن المنذر ملك الححير ه. وفى حديث الشّراةٌ: فإذا ظهروا ب بين النّْرَين لم يُطاقوا ثم يقَلُون 
حتى يكون آخرهّم أُصوصاً 
لبان العريوج رضن 111 
جوادينأى بَعْرُون الناسّ ثيابهم و يَنْهَبونها؛ و منهحديث الحجاج؛ قال لأنس: أَجَردَنّك كما بجَوَدٌ الضتأَى لأ لتك سبل السك 
لأنه إذا شوى جرد من جلدهء و يروى: لأَجرْدنك» بتخفيف الراء. و الجودٌ: أخذ الشىء عن الشىء عَشْفاً و جَؤْفاًء و منه سمى الجارودٌ و 
عن السنة القديدة الفكل عأنها نيلك الناس: وسااح وروي ركه سبوران لى لل وتم عرذاى اميا م 
0 هو من قولهم جُرتٍ الأرضٌء فهى مجرودة إذا أكلها الجرادٌ. و و السيفٌ من عفري المع 
تحكدّت السنبلة و انجَرَدَتُ: خرجت من لفائفهاء و كذلك النُورٌ عن كمامه. و انجردت اليل من أوبارها إذا سقطت عنها. وجَدَدَ 
الكتاب و المصحفٌ: عَبَاه من الضبط و الزيادات و الفواتح؛ و منهقول عبد الله بن مسعود و قد قرأ عنده رجل فقال أستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيمء فقال: جرّدوا القرآن ليو فيه صغي ركم و لا يَأ عنه كبيركم؛ و لا تليسوا به شيئاً ليس منه؛ قال ابن عبينة: معناه لا 
تقرنوا به شيئا من الأحاديث التى يرويها أهل الكتاب ليكون وحده مفرداًء كأنه حنّهم على أن لا يتعلم أحد منهم شيئاً من كتب الله 
غيره؛ لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى إنما يؤخذ عن اليهود و النصارى و هم غير مأمونين عليها؛ و كان إبراهيم يقول: أراد بقوله 
جرّدوا القرآنَ من النقْط و الإعراب و التعجيم و ما أشبههاء و اللام فى يري من صلة رّدواء و المعنى اجعلوا القرآن لهذا و خُصُوه به و 
فض روه عليه؛ دون النسيان و الإبعراض عنه لينشاً على تعليمه صغاركم و لا يبعد عن تلاوته و تدبره كباركم. و تجدَّدٌ الحمارٌ: تقدَّمَ 
الأنْنَ فخرج عنها. و تجرد الفرسٌ و انجرّة: تقدَّم الحَلَمَةٌ فخرج منها و لذلكك قيل: نَضًا الفرس الخيل إذا تقدّمهاء كأنه ألقاها عن نفسه 
كما ينضو الإنسانٌ ثوّه عنه. و الأَجْرَدٌُ: الذى يسبق الخيل و يَنْجَرِدُ عنها لسرعته؛ عن ابن جنى. و رجل مُجْجرَد بتخفيف الراء: رم 
تافهن ان الأعرايى و4 امبر سكن التو عه عردافة شغد بن للفاراتهاو اشالهااعن أن مدتكتةر انايد الطرماس: 
لاسا يل الاو ل ميم اب ال سوك ير ل 
شَمّرَ فى سيره. وانجرّدٌ به السيد: امد و طال؛ و إذا جَدَّ الرجل فى سيره فمضى يقال: انجرد فذهبء و إذا أَجَدّ فى القيام بأمر قيل: تبر 
لذب #لابى كر اباد ا وروي عن ع تجرّدُوا بالحج و إن لم تحرموا. قال إشحاقا بن متصووة قلت لأسف ملاقوله متودوا بايد 
قال: تََّيّهوا بالحاج و إن لم تكونوا ياجأ و قال إسحاق بن إبراهيم كما قال؛ و قال ابن شميل: جَرَّدَ فُلان ادح و تجرد بالحج إذا 
أفرده و لم بُقِْنُ. و الجرادٌ: معروف الواحدةٌ جرادة تقع على الذكر و الأ-نثى. قال الجوهرى: و ليس الجرادٌ بذكر للجرادة و إنما هو 
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اسم للجنس كالبقر و البقرة و التمر و التمرة و الحمام و الحمامة و ما أشبه ذلكك فحقّ مذكره أن لا يكون مؤنته من لفظه لثلا يلتبس 
الواحدٌ المذكرٌ بالجمع؛ قال أبو عبيد: قل هر عدنوة* ثم دبى ثم عَوْعَاءٌ ثم نان ثم كثفاقٌ ثم جراد و قيل: الجراد الذكر و الجرادة 
الأنثى؛ و من كلامهم: رأيت جراداً على رادةٌ كقولهم: راك انا على عاب 

لسان العرب» ج”*؛ ص: ١18‏ 

قال النارمي ولك حرصي على ما ود اظارن عليما زويور كرن عرزد و لالب | لفق زرا الموّنث العلامةً المشعرةً بالتأنيث» و إن 
كان أيضاً غير ذلك من كلامهم واسعاً كثيرًء يعنى الموّنث الذى لا علامة فيه كالعين و القذر و الغناق و المذكر اذى فيه علامة 
التأجث #الحمامة و الققة قال أبو حيقة: قال الأصمعى إذا اصفّت الذكورٌ و اسودت الإناتٌ ذهب عنه الأسماء إلا الجرادٌ يعنى أنه 
ابلا بقارقوافو لفت أررحبيدا فى الخزاد: إلى 41" الخ أسجاله كنا قدي وفاق أعراى + تر تومير ادا كانانمائية سبائمة بو روت 
الأرض» فهى مجرودةً إذا أكل الجراد نيتها. و جرد الجراة الأرض يدها جزداً: اختذك ما عليها من النبات فلم ثبق منه شيئاء و قيل: 
إنما سمى بجراداً بذلكك؛ قال ابن سيدة: فأما ما حكاه أَبو عبيد من قولهم أرضٌ مجرودةٌ من الجراد فالوجه عندى أن يكون مفعولةً 
من جَرَدَها الجرادٌ كما تقدم, و للآخر أن يعنى بها كثرةً الجراد. كما قالوا أرض موحوشةً كثيرةٌ الوحشء فيكون على صيغة مفعول من 
غير فعل ديحي التوهم كآنه جردت اللرض اق سدت فببنا البراف أو كأنهنا انث بنذلكك. عأما الجرادةالسوفرس عبد دين 
شُرَخبيل» فإنما سميت بواحد الجراد على التشبيه لها بهاء كما سماها بعضهم حَتَِانَةً. و جرادةٌ اليّار: اسم فرس كان فى الجاهلية. و 
اليرَُ: أن يَشْرَى جِلْدٌ الإنسان من أكل التجرادٍ. و جرد الإنسانُ؛ بصيغة ما لم َم فاعلة» إذا أكل الجراد فاشتكى بطنّه فهو مجروةٌ. و 
جَرِدَ الرجلٌ؛ بالكسرء جَرَداًء فهو جردٌ: شَرِىَ جَلدُه من أكل الجراد. و مد الزر: أصابه الجرادٌ. و ما أدرى أَىٌّ الجرادٍ عارّه أى أَىٌّ 
اناس ذهب به. وفى الصحاح: ما أدرى أن جرادٍ عارّه. و جرادة: اسم امرأةٍ ذكروا أنها عَنّتْ رجالا بعنهم عاد إلى البيت يستسقون 
فألهتهم عن ذلك؛ و إياها عنى ابن مقبل بقوله: ببخراً كما سَححرَتْ جرادةٌ شَْتهء بكُورٍ أيام و لَهِْ ليا و التجرادتان: مغنيتان للنعمان؛ و 
فى فعية أ برغال: فغنته الجرادّتان. التهذيب: و كان بمكة فى الجاهلية قينتان يقال هما الجرادتان مشهورتان بحسن الصوت و الغناء. 
وخا ريل لا رجاه فيها؛ و يقال: نَدَبَ القائدٌ يجريدةٌ من الخيل إذا لم ينض معهم راجن قال ذو الرمة يصف عير و أله يت 
بالكفان تود ريدق ترا يذ قبغانة او حافت قال الأصسي <١‏ الغريدة الى قل رذ ها من الشغارةى يقال: َنََّ إلا جريدة اف خغارا 
شداداً. أبو مالكك: اليجريدةٌ الجماعة من الخيل. و الجاروديّةٌ: فرق من الزيدية نسبوا إلى الجارود زياد بن أبى زياد. و يقال: جريدة من 
الخيل للجماعة جردت من سائرها لوجه. و الجريدة: سعفة طويلة رطبة؛ قال الفارسى: هى رطبةٌ سفعة و يابسةٌ جريدةٌ؛ و قيل: الجريدة 
للنخلة كالقضيب للشجرة؛ و ذهب بعضهم إلى اشتقاق الجريدة فقال: هى السعفة التى تقشر من خوصها كما يقشر القضيب من ورقه؛ و 
الجمع جَريدٌ و جرائدٌ؛ وقيل: الجريدة السعفة ما كانت؛ بلغةٌ أهل الحجاز؛ و قيل: الجريد اسم واحد كالقضيب؛ قال ابن سيدة: و 
الصحيح أن الجريد جمع جريدة كشعير و شعيرة» وفى حديث عمر: انُتنى بجريدة.وفى الحديث: 

لسان العرب» ج”*؛ ص: ١١9‏ 

اكع لقا قاو حر نو دين بشرريك ]لمعو وخر فريك بعد اذل سحاو و مداه تجرد قوعي اللخرصي جو الجرداند اللمواهرى: 
الجريد الذى بُخْرَدٌ عنه الخوص و لا يسمى جريداً ما دام عليه الخوصء و إنما يسمى ترمفا. سا 
عنه» و المقشور: مجرود. و ما قشر عنه: ججرادة. وفى الحديث: القلوب أربعة: نأي اجرة عه السراع زوز اى لسن فيدر ول 
غْشٌ» فهو على أصل الفطرة الور اؤمان فيه رمن فو عردو أغرة تا» و كذلكك الشهر؛ عن ثعلب. و عامٌ جريد أى تامٌ. و ما 
رهق كدان وعريداة وقد اماة: دوين ن أو شهرين تامين. و المٌجَرّدُ و المجردانٌ» بالضم: التصيي مق ذوات الحائرة و 
قيل: هو الذكر معموماً بهه و قيل هو فى الإنسان أصل و فيما سواه مستعار؛ قال جرير: إذا رَوِينَ على اير من كر ادَيْنَ: يا أعظم 
القسّين مجؤدانا الجمع جرادين. و البجَرَدُ فى الدواب: عيب معروف, و قد حكيت بالذال المعجمة؛ و الفعل منه جَرِدَ جَرَداً. قال ابن 
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شميل: البرَدٌ ورم فى مؤّخر عرقوب الفرس يعظم حتى يمنقه المشى و السعئّ؛ قال أبو منصور: و لم أسمعه لغيره و هو ثقةٌ مأمون. و 
الإمردٌ: نبت يدل على الكمأةء واحدته إِجْردَةٌ؛ قال: جَنيُها من مُحْسَنيَ تحويص. من مَنْبتٍ الإجردٌ و القُصيص النضر: الإردٌ بقل يقال له 
حب كأنه الفلفل قال: و منهم من يقول إِرِدٌ بتخفيف الدالء مثل إنمد» و من ثقل» فهو مثل الإكبنٌ يقال: هو إكيرٌ قومه. و مجراة: 
اسم رملة فى البادية. و جراد و جراد و مجراقى: انحطلاه ء مواضع؛ و منه قول بعض العرب: وكرت خرادا انها قاعة باركةدى الاو 
الشرادة؛ اسم رملة بأعلى البادية. و الجارد و أجارد؛ بالضم: مرفيعاة ا شانوهلة ان و الُجراد: موضع فى ديار تميم. يقال: جَرَدُ 
القَصديم و الجارود و المجرد و جارود سحاد رجال. و دَرابٌ جود: موضع. فأما قول سيبويه: فدراب جرد كدجاجة و دراب جردين 
كدجاجتين فإنه لم يرد أن هنالكك دراب جردين, و إنما يريد أن جد بمنزلة الهاء فى دجاجة» فكما تجىء بعلم التثنية بعد الهاء فى 
قولكك دجاجتين كذلك تجىء بعلم التثنية بعد جرد, و إنما هو تمثيل من سيبويه لا أن ذواك جردين معروف# وقول أن ذوبب: 
تدلّى عليها بين سِبٌٍّ و حَتِطَةْ بدا مث الوَكُضٍ يكو عُرابُها يعنى صخرة ملساء؛ قال ابن برى يصف مشتاراً للعسل تدلى على بيوت 
اللخل وز الك النن و القطة الرفى والباوقى قر سفاني فر عل الما واقر لد بحام وياديه بك #ملباء كناك كو 
الوكف: النطع شبهها به لملاستهاء و لذلكك قال: يكبو غرابها أى يزلق الغراب إذا مشى عليها؛ التهذيب: قال الرياشى أنشدنى الأضينفن 
فى النون مع الميم: ألا لها الَيْلُ على مُبِينء على مبين جَرَدِ القَصديم قال ابن برى: الببت لحنظلة بن مصبحء و أنشد صدره: يا ريّها اليو 
لسان العرب» ج*؛ ص: ٠٠١‏ 

مبين: اسم بثرء و فى الصحاح: اسم موضع ببلاسد تميم. لقعي مقن الالجاود ةم الا رضوديا 3 يكار الع قو مكل ذلك 
يطئئها َنْب من لحمء تحت الدّنابى فى مكانٍ سن و قيل: القصيم موضع بعينه معروف فى الرمال المتصلة بجبال اللدعناء. و لبن 
أخدة لا رظرة لقال الأعس > غك لنا أحجالة أرماتهاء ها 2 ءَ المراجلء و الصريح الأجْرّدا 


جرهد؛ ج"7» ص: ١١١‏ 


:العوفدة: الوعى فى السير. واحوقة فى السير: استمر. و اجْرَهَدٌ القوم: قضدوا القَصد. و الجحرهدٌ الطريق: اسعنة و امتد؛ قال الشاعر: 
على ص مود اللَقْب مثِرَهَدَ و اجرهة الليل: طال. واجرهدت الأرض: لم يوجد فيها نبت و لا مرعى. واجرهدّت السنة: اشتدّت و 
منيت :قال الأخطر: مَساميحٌ الشتاءِ ءِ إذا اجرهدّت؛ و عرّّت عند مَفْهمِها ازور أى اشتدّت و امتد أمرها. و المَجَدَهِد: الْمُشِرِحٌ فى 
الذهاب؛ قال الشاعر: لم تراقت مُناكك ناهلة الواشين» لما اجْرَهَدٌ تاهليا الى هرد الجَرْهُدٌ السّيار النشيط. و جَوْهَدَ: اسم. 


جسد؛ ج "7 ص: ١7١١‏ 


السدحيي | النانةى اواك الفرودهى اعنام عقا رولا قال لت الأنباة هيف بن كان الأرضي و العفله ادكه تر لمكا 
لطر م الس لفقو ار نسلة راقن قال الناذتكة و الب سد ة شردة و كل عاق لا رأكل :وله اعرف رن فز 
الملائكة و الجن مما يعقل» فهو جسد. و كان عجل بنى إسرائيل جسداً يصيح لا يأكل و لا يشرب و كذا طبيعة الجنّ؛ قال عز و جل: 
أَخْرَج لَهُمْ عِجِلًا جم دا لَهُ حار . جتوداً بدل من عجل لأن العجل هنا هو الجسد؛ و إن شئت حملته على الحذف أى ذا جسد؛ و 
قوله: لَهُ حار يجوز أن تكون الهاء راجعة إلى العجل و أن تكون راجعة إلى الجسدء : بيده أحماةا وقال بعضهم فى قوله عِجنا 
جَسَدأًء قال: أحمر من ذهب؛ و قال أَبو إسحق فى تفسير الآية: الجسد هو الذى لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجثة. فقط. و 
فال قولس ارما موه جه دا 1 يَْكلُونَ الام قال: جسد واحد يُتْنَى على جماعة؛ قال: و معناه و ما جعلناهم ذوى أجساد إن 
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ليأكلوا الطعام» و ذلكك أنهم قالوا: لها لهذا الرَسُولٍ يكل الطّكام؟ فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام و أنهم يموتون. المبرد و 
ثعلب: العرب إذا جاءت بين كلامين بجحدين كان الكلام إخباراًء قالا: و معنى الآية إنما جعلناهم حيداً كنا الطعام» قالا: و مثله فى 
اكلام ها سخ مشكة وال أقبل اشكل معنا إتدا مدعت متك لأقل متكف تالاو إن كان اللنحد فى أول الكلضم كان اكلام 
معز دا بمحد ا حتيقي قالا: و هو كق ولك نا لزيد بخاريع» قال الأزخرى + عل الليث قول اللا عزو جل: وا لاقم عسدا ذا يكلو 
الصطَامَ كالملائكة؛ قال: و هو غلط و معناه الإخبار كما قال النحويون أى جعلناهم يدا ناكلا الطعام؛ قال: و هذا يدل على أن ذوى 
الأجساد يأكلون الطعامء و آن الملائكة رونحانيوت لا بأكلوة الطعام و ليسوا جسداء فإن :ذو الأجساد يأكلوت الطعام. و حك اللحياتى: 
إنيا الحبللة الكجباف 

لسان العرب» ج27 ص: ١7١‏ 

كأنهم جعلوا كل جزء منها جسداً ثم جمعوه على هذا. و الجاسد من كل شىء: ما اشتدٌ و يبس. و التجهُ و التجميدكٌ و الجايةكٌ و 
السكيد: الدم اليابسء و قد جل و منه قيل للثوب: مُيجِسَدٌ إذا صبمٌ بالزعفران. ابن الأعرابى: يقال للزعفران الرَيَهُقَانٌ و الجادىٌّ و 
الجساد؛ الليث: الجساد الزعفران و نحوه من الصبغ الأحمر و الأصفر الشديد الصفرة؛ و أنشد: جِساءَيْنِ من لَْنَينِ ورْس و عَنْدَم و 
الثوب المجَسّدء و هو المشبع عصفراً أو زعفرانا. والتكين: الاحسءى يقال: على فلان ثوب مشبع من الصبغ و عليه ثوب مُفُدّم فإذا 
قام قياماً من الصبغ قيل: قد أجِيِدَكَ َوْبُ فلان إجساداً فهو مُجْمَدد؛ وفى حديث أَبى ذر: إِنَّ امرأته ليس عليها أثر المجاسد؛ ابن الأثير: 
مرجديع لجيده يضم النيم اوهو المصيوع المكيع بالجقد وهو الإعتراة و العصفر و اليد و البجاد: الزعفران أو نحوه من الصبغ. 
و ثوب مُجْسَد و مُجَسّد: مصبوغ بالزعفران» و قيل: هو الأحمر. و المجسد: ما أشبع صبغه من الثياب» و الجمع مجاسد؛ و أَما قول مليح 
اليك : كن نافركياء ما ليق دنه أجوافٍ بُدْنِه لونّها سد أراد مصبوغاً بالجساد؛ قال ابن سيدة: و هو عندى على النسب إذ لا 
عرق لتبيع فعلاز والعاد م مياه راعي سيص اداح بار جرت الليث: الجسد من الدماء ما قد يبس فهو جامد جاسد؛ و 
قال الطرماح يصف سهاماً بنصالها: : فراغ عوارى اللِّط تك ى طَباتّها سَبائبَ» منها جابِددٌ و نَجِيعٌ قوله: : فراغ هو جمع فريغ للعريض؛ 
بسك سهافا و أن تغالها عريفقة. و الليط: القشرء و ظباتها: أطراقياة واتسيافب: طرائق الدم. و النجيع: الدم نفسه. و الجاسد: اليابس. 
الجوهرى: الجسد الدم؛ قال النابغة: و ما مُريقَ على الأنصاب من ججتد و الجسد: مصدر قولكك جبيد به الدم يجتسد إذا لصق به» فهو 
جاسد و جيةد؛ و أنشد بيت الطرماح: [منها جاسد و نجيع] و أنشد لآخر: بساعديه جَسِدٌ مُوَرّسُء من الدماءء مائع و يَبِسٌ و الممسّد: 
الثوب الادى يلى جسد المرأة فتعرق فيه. ابن الأعرابى البدامدجع الست بكسر الميم» و هو القميص الذى يلى البدن. الفرّاء: 
المت د و المجت.د واحده و أصله الضم لأنه من أجسد أى ألزق بالجسدء إَِا نهم استتقلوا الضم فكسروا الميم؛ وكيا الوا للقطرف 
بطرطهو القط يحت وش منت . و الساد ةونع ,الخلذاقى النطن ونع يسعدق «#داوضوك تعد انزكرم علق معسنةة وانقم رقا 
الجوهرى: الَِجَلْسَدء بزيادة اللام» اسم صنم و قد ذكره غيره فى الرباعى و سنذكره. 


جضد؛ ج”2»2 ص: ١١١‏ 
: روى أبو تراب وجل جَلْد و يبدلون اللام ضاداً فيقولون: رجل جَضد. 
جعد؛ ج "7» ص: ١١١‏ 


اعفد من لشب سخلا البنيطو و عل في العصير؟ عن كراع. شعر جعدك: د بين الججعودة جَعّد جُعُودهُ و جَعادهُ و تب تجَعّد و جَعّده صاحبه 
تمعداءو وجل جفد الشعر من الجعودة و الأش حقدك و سعيما سحاد قال معقل رن كو يلنة 
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(©). لم نجد هذه اللفظة فى اللسان, و لعلها فارسية (2). قوله [مرقوم على محسنة و نغم] عبارةً القاموس و صوت مجسد كعظم مرقوم 
على نغمات و محنة. قال شارحه: هكذا فى النسخ, و فى بعضها على محسنة و نغم و هو خطأ 
لسان العرب» ج”؛ ص: ١77‏ 
...و سود جعاد الرقاب مثْلَهُمُ يرهَبٌ الراهِبٌ ١‏ لق . عنى من أسرت هذيل من الحبشة أصحاب الفيل و جمع السلامة فيه أكثر. و التجنغد 
من الرجال: المجتمع بعضه إلى بعضء و السبط: الذى الس صو اند قالت سليمى: لا أحب التجغردِين» و لا السّباط» إنهم 
قناتين و أنشد ابن الأعرابى لقّرعان التميمى فى ابنه ممنازل حين عقه: و ريه حتى إذا ما تركّه أخا القوم؛ و استغنى عن المسح شاريُه و 
جالمكف سين اقل شكير ا لل 4 [ااقنال ساو ارت لها عارئه فداه سد دراهو از مطل وف وعد 1 تيوت من 
الرجال» و قيل: هو المجتمع الشديد؛ و أأنشد بيت طرفة: أن الرجلُ التجغْدُ الذى تعرفونه :؟, .و أنشد أبو عبيد: يا رُبّ جَغدٍ فيهم» لو 
نَدْرِينْ يَطْربٌ ضَرْبَ التربط المقادِيم قال الأزهرى: إذا كان الرجل مداخلا مُدْمج الخلق أى معصوباً فهو أشد لأسره و أخف إلى 
طازلة التعرا دو ذا اسطرى سلقدر الرظطاق وله فينى إلى الأرع سا ناسو وف العديةة خلن املاع د أ حصمة الخلق 
شديدة. و التجغد إذا ذهب به مذهب المدح فله معنيان مستحبان: أحدهما أن يكون معصوب الجوارح شديد الأسر و الخلق غير مسترخ 
ولا مضطرب: و الثانى أن يكون شعره جعداً غير سبط لأن سبوطة الشعر هى الغالبة على شعور العجم من الروم والفرسء و عرد 
الشعر هى الغالبة على شعور العرب» فإذا مدح الرجل بالجعد لم يخرج عن هذين المعنيين. و أما الجعد المذموم فله أيضاً معنيان 
كلاهما منفى عمن يمدح: أحدهما أن يقال رجل جعد إذا كان قصيراً متردد الخلق» و الثانى أن يقال رجل جعد إذا كان بخيًا نيما لا 
ل ا ل ل ل ا ا 
تمنْبى طَفْلة ُو بفاجم, زَيهُ اليد وفى حديث الملاعنة: إن جاءت به جَغداً؛ قال ابن الأثير: الجعد فى صفات الرجال يكون مدحاً 
يال وأنبيلةك زمار لكيه صلى الله عليه و سلمء ديت لماوع كل جاء يداني مرك الصدع او على مج الدم. . وفى 
الحديث: أنه سأل أبا رهم الجفارى: مان اناد لبر الجماداو يلاك الكريي يع الراك جعدء فأما إذا قيل فلان يجغد اليدين أو جعد 
الأنامل فهو البخيل؛ و ربما لم يذكروا معه اليد؛ قال الراجز: لا تَذَلِينى بِفْ وب جغرد .١‏ ورجل جَعْود اليدين: بخيل. و رجل جعد 
ل ااي ا سر هر من لؤمها؛ قال العجاج: 
.)١(‏ قوله [و سود] كذا فى الأصل بحذف ؛ خسن اقبط الأرل:00 فى منلقة لله الل الكتريي وله شعن كفا بالأميل 
بالضاد المعجمة» و هذا الضبط. و لعل الصواب بظربء بالظاء المعجمة» كعتل و هو القصير كما فى القاموس 
لسان العرب» ج”*, ص: ١7‏ 
لا عاجز الهَوْءِ ولأعود ةوقال ميس : وغهرا آذ البعد السيق قال ولا أغرق لكك و الجعد: البخيل و هو معروف؛ قال 
كتير فى السخاء ء يمدح بعض الخلفاء: إلى الأبيض التَغردِ ابن عاتتكةً الذى له فَضْلٌ ملك : قى الريا قاب فالالا تغرف : وفى شعر 
الأنساواكر الجعاة ومع عرشت المننب أجاش كتير ةاوه من أكثر الشعراء مدحاً بالجعد. و تراب جعد نَل و تَرىٌ جعد مثل لد إذا 
كان ليناً. و جَعْدَ الثرى و تجعد: تقبض و تعقد. و ربد جعد: متراكب مجتمع و ذلكك إذا صار بعضه فوق بعض على خطم البعير أو 


َو 


الناقة يقال: جعد اللغام؛ قال ذو الرمة: تنجو إذا جلت تَدْمى أ أخشتهاء و اغ موادي حو هراك دي تسرع السير. و النجاء: 
السرعة. و أخشتها جمع خشاش» و هى حَلْقة تكون فى أنف البعير. و حيس ججغد و مُصقد: غليظ غير سبط؛ أنشد ابن الأعرابى: دام 
أَدَتْ لها ع'جْوَةٌ القُرىء و تخلط بالمأقُوط حئساً مُجَكّدا رماها بالقبيح يقول: هى مخلطة لا تختار من يواصلها؛ و صدَمياقٌ جَعْدٌ و بُهْمَى 
جعدة بالغوا بهما. الصحاح: و الجعد نبت على شاطئ الأنهار. و الجعدة: حشيشة تنبت على شاطئ الأنهار و تِجَعَّدٌ. و قيل: هى شجرة 
خضراء تتبث فى شعاب الجبال بنجده و قيل: فى القيعان؛ قال أبو حنيفة: الجعدة خضراء و غبراء تنبت فى الجبال» لها رعق مثل رعئة 
الدركد اطي )ا الع ف ايدو فنى في العناه ويه من النشول يقتي بها لمر افق فافال الأ هيحد البقليرية لاعيف على 
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انطوط اهارو بي اوالوعة: لاجر لال للخو بر الل الى ليرا عليه لياع اعقراءة ليا فقي في أطرانها الع ابض الواتي بها 
الوسائد لطيب ريحها إلى المرارة ما هى؛ و هى بجهيدة بَطْ لح عليها المالء واحدتها و جماعتها جغدة؛ قال: حاف الت ل دين 
لين الجعاديد و الصّعارد بر أَوّل ما تنفتح الأحاليل بالل فيخرج شىء أصفر غليظ اسن فيه رخاوة يلاب كانه حي قله لفن فين 
الطبى مص غرراً أى يخرج مدحرجاء و قيل: يخرج اللبأ أول ما يخرج مصمغاة الأزهرى: الِجَعْده ما بين ص مْعَى الجدى من اللبا عند 
الؤلادة. و التجعودة فى الخد: ضد الأسالة وهو ذم أيضاً. و خدٌ جعد: غير أسيل. و بعير جعد: كثير الوب جغده. و قد كتى بأبى البجعد و 
الذئب يكنى أبا جَغْردةٌ و أبا جُعادهُ و ليس له بنت تسمى بذلكك؛ قال الكميت يصفه: و مُث مَطعِم يُكنى بغير بناته» جَعَلْت له حظاً من 
الراك أورا قال يمي الأرض ف و#الراه القر تكن الطلف كبا الددك + أبا جَغْدّه أى كنيته حسنةُ و عمله منكر. أبو عبيد 
يقول: الذفت و إن كتى أبا جعدة تزه بهذه الكنية فإن فعله غير عسة»و كذلكك الطلا و إن كان خاترا فإن فعله فعل الكمر لاسكاره 
شاربه» أو كلام هذا معناه. و بنو جَعْدةٌ: حىّ من قيس و هو أبو حىّ من العرب هو جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ منهم 
النابغةٌ الجعدى. و ججعادة: قبيلةُ؛ قال جرير: 
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قَوارسٌ أَبلوَا فى بجعادة مَصْدَقَاء و أَبكؤا عُيوتاً بالدّموع السّواجم و جُعَئِد: اسمء و قيل: هو الجعيد بالألف و اللام فعاملوا الصفة «©). 
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: الجلسدٌ و الجامد: المشكك من جميع الحيوان مثل شّثه و شَّيَه؛ الأخيرة عن اق ا حكاها ابن السكيت عنه؛ قال: و ليست 
بالمشهورة و الجمع أجلاد و مجلود و الجأمدَة أخص من الجلد؛ و أما قول عبد مناف بن ربع الهذلى: إذا تَّجاوَبَ نَوْحٌّ قامتا معه؛ ضربا 
أليماً بيت يَْخ الجلدا فإنما كسر اللام ضرورة لأن للشاعر أن يحركك الساكن فى القافية بحركة ما قبله؛ كما قال: علّمنا إخواننا بنو 
عجل شرب النبيذء و اعتقانًا بالؤجل. و كان ابن الأعرابى يرويه بالفتح و يقول: الجّد و الجَلّد مِثْلُ مِثْل و مَثْلِ و شه و شّْه؛ قال ابن 
السكبت: و هذا لاا تترف» وقوله فعا ذاكرا لأهل الثار: مح خاو مله حورا يخي و1ارا ادف ؛ قيل: معناه لفروجهم كنى عنها 
بالجلود؛ قال ابن سيدة: و عندى أن الجلود هنا مُسوكهم التى تباشر المعاصىء و قال الفرَاءٌ: الجلدٌ هاهنا الذكر كنى الله عز و جل عنه 
بالجلد كما قال عز و جل: م عد نكم يق الفامط »فاو الفاتظة: المسصر الم بو المراد من ذلكك: أوايس اعد منكم حاجته. و 
الجنّدة: الطائفة من الجِنّد. و أجلاد الإنسان و تجالِيده: جماعة مقن انوا الحردية و لكك 1ن لحان مط بيع قال ابد 
بن يعفر: أ ما تَرَِْى قد فَنِيتٌ» و غاضنى ما نيل من بَصَرى» و من أخلادى؟ غاضنى: نقصنى. و يقال: فلان عظيم الأجلاد و التجاليد إذا 
كات تبخما قر الأعضاء و الجسمء و جمع الأجلاد أجالد و هى الأجسام و الأشخاص. ويقال: فلان عظيم الأجلاد و ضئيل الأجلاد» 
وما أشبه أجلاته بأجلادٍ أبيه أى شخصه و جسمه؛ وفى حديث القسامة أنه استحلف خمسة نفر فدخل رجل من غيرهم فقال: ردّوا 
الأيمان على أجالتيهم أى عليهم أنفسهم »و كذلكك التجاليد؛ و قال الشاعر: يَنْبِىء تجاليدى و أقتادّهاء ناو كرأس القَدَنِ المُوْيَدِ وفى 
حديث ابن سيرين: كان أبو مسعود ُنْب تجاليدٌه تجاليدٌ عمرأى جسمه جسته. وفى الحديث: قوم من جلدتناأى من أنفسنا و عشيرتنا 
وقول الأعشى: و بَئداءً نَحْسَبٌ آرامّها رجال إِيادٍ بأجلادها قال الأأهري: هكذا رواه لصفي قال: و يقال ما أشبه أجلاده أجَلدد أبيه 
أى شخصه بشخوصهم أى بأنفسهم. و من رواه بأجيادها أراد الجودياء بالفارسية الكساء. و عظم مُجنّد: لم يبق عليه إلا الجلد؛ قال: 
أقول لِحَوْفٍ أَذْهَبَ لصي تَخضّهاء فلم يتق منها غير عظم مُجَلّد: خجدى بى ابتلاكك الله بالئّوْقٍ و الهَوَىه و شاقّكك تَسْنانٌ الحمام المَقَدْدِ 
و جَلّدَ الجزور: نزع عنها جلدها كما تسلخ الشاةه و خص بعضهم به البعير. التهذيب: التجليد للابل بمنزلة السلخ للشاءِ. و تجليد الجزور 
مثل سلخ الشاة؛ 

ار قر ل شاط ا انه كذ لاس و الطاس قتاماوم معائلة الصالة 
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اداه حوور ووواقلها رتا امسلل نايح الأعرابي العروتك 119 الها وكات 3 سوق و لدف الخداع انقفو التريي طى القن 
التجَدُ: أن يلح جلد البعير أو غيره من الدواب فينبمَه غيره من الدواب؛ قال العجاج يصف أسداً: كأنه فى جد مُرَقل و التجلّد: جلد 
البو يحشى تُماماً و يخيل به للناقة فتحسبه ولدها إذا شمته فترأم بذلكك على ولد غيرها. غيره: التجلّد أن يسلخ جِلْد الحوار ثم يحشى 
تعاها اواية من الجر و تعطف عليه أمه فترأمه. الجوهرى: الل جلّد حوار يسلخ فيلبس حواراً آخر لتشمه أم المسلوخ فترامه؛ قال 
العجاج: وقد أرانى للقوانى مِطْديدا مُلاوَه كأنَّ فوقى جلما أى يرأمنتى و يعطفن عل كما ترأم الناقةُ الِجَلَدَ. و جلَّد البوّ: ألبسه الجلّد. 
التهذيب: الجلد غشاءٌ جسد الحيوان, و يقال: جِلْدهٌ العين. و المجلدة: قطعة من جلّد تمسكها النائحة بيدها و تلْطم بها وجهها و خدهاء 
ولحي تداك عن كراعاقال الى سيد قنور صدى آذ السالن جيم مجعلا أن ينا و ونان يسنيان هق هذا الى كدر التهايب: 
و يقال لميلاء النائحة مِجْلَدء و جمعه مجالد؛ قال أبو عبيد: و هى خرق تمسكها النوائح إذا نحنّ بأَيديهنَ؛ و قال عدى بن زيد: إذا ما 
تكرَهْتٌ الخليقة لائرئ» فلا تَعْذَّهاء و لد سواها بمجِلّد أى خذ طريقاً غير طريقها و مذهباً آخر عنهاء واضرب فى الأرض لسواها. و 
العانيه فير علدو ,النوط كزةه هزر درك وا لانو حانة كناعيا حو التسات» أى سمارد ةين نس على :سام 
لويد وعد ا لتدو يسم جيليار لاد م سلبلا ؛. و جَلَدَّه الحد جلداً أى ضربه و أصاب جلْده كقولك رأَسَهِ و 
بَطنّه. و فرس مُجَلّد: لا يجزع من ضرب السوط. و علدت به الأرض أى صرعته. وكلدايهالارض: ضربها. وفى الحديث: وهنا 
طَلْبَ إلى النبى» صلى الله عليه و سلمء أن يْصّ لّى معه بالليل فأطال النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» اتن الفعلةة فقلة ال جل كرما أ مط 
من تتسدة النوخء يقال لد مه أى مق إلى الأرضو + ويستحديت الزيبرة كدت أته شبلة بن أى بطل التوح سس أقع يقال جلذته 
بالسيف و السوط ججلمداً إذا ضربت جلمدّه. و المُجالَدَة: المبالطة» و تجالد القوم بالسيوف و اجتّلدوا. وفى الحديث: فنظر إلى مُجْتَلَدٍ 
القوم فقال: الآن حي الوَطِيسٌ» أى إلى موضع الجلادء و هو الضرب بالسيف فى القتال. وفى حديث أبى هريرة فى بعض الروايات: 
يما رجَلٍ من المسلمين ميته أو لعنته أو + نّم هكذا رواه بإدغام التاءِ فى الدالء و هى لغة. و جالَْناهم بالسيوف مُجالدة و جلاداً: 
ضاربناهم. و جَلدَنّْه الحية: لدغته. و خص بعضهم به الأسود من الحيات. قالوا: و الأسود يَجْادَدُ بذنبه. و اليجَلّسد: القوه و الشدة. وفى 
حديث الطوات لترئ النش ركو علذى؛ العلد القزة و الصبرة و منحديت غمره كان أخرق علدا قويا فق نفس وسد».و 
العلت> الصداكة و الخاحدة) تقول 

.)١(‏ قوله [أحزرت] كذا بالأصل بحاء فراء مهملتين بينهما معجمة. و فى شرح القاموس أجرزت بمعجمتين بينهما مهملة. 
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منه: جلمد الرجل؛ بالضم» تو حا حيين وظ الحن و القلؤةة و القلي دقر التقارن وعى معد ووه النسل كلتف ليا قال 
الشاعر: و اصبر فإنَّ أخا المَخِلودٍ د من برا قال: و ربما قالوا رجل بض د يجعلون اللام مع الجيم ضاداً إذا سكنت. و قوم يلد و داه 
و أجلاد وجلادء و قد جلدَ جَلادَُ و مجلودة» و الاسم العبَدُ و اتجلوة. و التجلد: كلف الغللادة. و تعلد: أظون الكلك؛ و قرله: وكيف 
جد الأقوام عنه» و لم يفَلُ به ال رُ المِْيم؟ عداه بعن لأن فيه معنى تصبر. أو غمزوة أحرَجتهُ لكذا و كذا و أَوعَيُُ و أجلذئه و أذمثئة 
و أَدْعَمْتُه إذا أحوجته إليه. و الجلّد: الغليظ من الأرض. و الجلّد: الأرض الصَّلَهُ؛ قال النابغة: إَِّا الوارى لأياً ما أيهاء و الى 
كالحوض بالمظلومةٌ اليل و ذلك الأعلد قال جري : أجالت هليية الروايش كر زناكقاق احص من كل هل و أَجْلّدا وفى 
ار وك لينف : حتى إذا كنا بأرض جلْدةأَى صُلُْ؛ و مندحديث سراقة: وحل بى فرسى و إنى لفى جَجلّد مق الأوكن وأرشن علد حل 
مستويةٌ المتن غليظة» و الجمع اجاقدة قاله العف أرض جَلد بفتح اللام» و جَلْد بتسكين اللام» و قال مرة: هى الأجالده واحدها 
علد قال ذو الرهة: فلما تنضى :ذا كامح :داك :و المت تل من الآل البتاث الأجالنكٌ اليك عد أرقن جَلدَةُ و مكان علد 1د 
مكان جَلد و الجمع كانه و ماين ليك #القرح دوقن عن الى الآ الى بالقكتية قال مويق ين الفانية الأشارية ادر 
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وما دَيْنى عليكم بِمغْرمه و لكن على المَدِ الجلامٍ القَراوِح قال ابن سيدة: كذا رواه أبو حنيفة: قال: و رواه ابن قتيبة على الشم؛ 
واحدتها جَلْدَهُ. و الجلادٌ من النخل: الكبار الصَّلابٍء وفى حديث علىّ؛ ٠‏ كوم الله تعالى وجهه: كنت أَدْلُو بِتَمْرةُ اشترطها جَلَّدةُ؛ الْجَلْده 
مهدا اا اس ني ل ال ام ير 
َوَسَفِ و الجلادٌ من الإبل: الغزيرات اللبنء و هى المجاليد» و قيل: الجلاد التى لا لين لها و لا يتاح؛ قال: و حارَدتٍ اكد الجلاق و لم 
1 إففي قِدْرٌ المثمّعير بن مُعْقِب و التلّد: الكبار من النوق التى لا أولاد لها و لا ألبان» الواحدة بالهاءِ؛ قال محمد بن المكرم: قوله لا 
أولاد لها الظاهر منه أن غرضه لا أولاد لها صغار تدر عليهاء ولا يدخل فى ذلكك الأولاد الكباره و الله أعلم. و التجلّده بالتسكين: 
واحدة الجلاد و هى أدسم الإبل لبناً. و ناقة جَلْدة: مدرار؛ عن ثعلبء و المعروف أنها الصلبة الشديدة. و ناقة جَلْدة 

(1أااقزلة [ونكان عولد كد رامل وسارة اروم القاصوين 4 قال كيهان أركن. بعلدة ترا ساد ةوروكان لد 
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ولوق علواس وو هن القرينة على الشاء و السير و يقال للناقة النانية: ملتقاى انبا لذانت مكار ال :قرا لفقو أ مرخ اللراك 
إذا القت عريكتهه ون البابيعةها ال و اشر فال ام تداق + يت نيه سندها والعلنه مق القفم و الكل الى لا ولاه لها ولا 
ابافلها كآنه انج للبحمع تو قال: اماك وله الال قو سكةا و جيه مداه كلافو لعا عليه وقن: العلة و جاده اننا ات 
عورف تعاس شيعم القراة ذا ردت القاء قدا ولوعاقوي عاناغلنه يقال 'لها أيه علناة وبع علد كاد و خلدات»» 
هاة عليدة إذا لم يكن لها لين :ولا ولد .و الكل من الإبل: الكبار الى لا صغار فيهاء قال توا كلها الأّانٌ ست أجاتها إلى علق متها 
قبل الأسافكل قال القراء: الل من الإبل التى لا أولاد معها فتضبر على الحر و البردة قال الأزهرى* لجل الت لا ليان لها وقد ولى 
عنها أولادهاء و يدخل فى اتلد بنات اللبون فما فوقها من السنء و يجمع الجلَ أَجلادٌ و أجاليدٌه و يدخل فيها المخاض و العشار و 
الحيال فإذا وضعت أولادها زال عنها اسم اليلد و قيل لها العشار و اللقاحء و ناقة جلمدة : لا تُبالى البرد؛ قال رؤبة: و لم يِدِرُوا جَلْدَةَ 
بؤْعيسا و قال العجاج: كأنَّ جَلْداتٍِ المخاض الأبّال بَنْضَّحْنَ فى حَمْأتِهِ بالأبوال من صفرة الماءِ و عهد محتال أى متغير من قولكك 
حال عن العهد أى تغير عنه. و يقال: خلدات الشتخاض إاذانها وعاقية كينها مبل من اناد فلي الأرقى فين الندى تمك 
و أرقن كاود أضانها اتيف ود دار رك سو لعلف و كلف النائل عله لذ » ويا لدقن لقعي دين لام لمكي 
ما ججتد من الماء و سقط على الأرض من الصقيع فجمد. الجوهرى: الجليد الصَّريب و التٌقيط» و هو ندى يسقط من القساء فين 
عل الأزضى. رودن الحديفه ف لكان ودوك الخطارا كبا ديت السسسن الجلةة اهو الناء العامدمن الركريى اله فلك يكل ير 
أى طن به و رواه أبو حاتم يلد بالذال المعجمة. وفى حديث الشافعى: كان مُجالد يُجْلّدأَى كان يتهم و يرمى بالكذب فكأنه وضع 
الظن موضع التهمة. و امتلّد ما فى الإناء: شربه كله. أبو زيد: حملت الإناء فاجتلدته و امتَلدْتُ ما فيه إذا شربت كل ما فيه. سلمة: اقلق 
و القَلّقَهُ و الدّغْلَهُ و الرََلَهُ و العُْلَة 1١‏ و املد : كله الُلة؛ قال الفرزدق: مِنْ آل ححؤرات» لم تتغصن أَيورَهُمْ وى تطلغ عليها ياس 
اكد قال: وقد ذكر الأَوْلَهُِ قال: ولا أدرى بالراء أو بالدال كله الغرلة؛ قال: و هو عندى بالراء. و المجلدُ: مقدار من الحمل معلوم 
المكيلة والزة و عريعة وجلداة وعدا يقال :ذلك فى الأمن إذاياقرو قال النماى #“فرضك وملدات اق بن واو علد نين : 
.)١(‏ قوله [و الغرلة] كذا بالأصل و المناسب حذفه كما هو ظاهر. ْ 

لسان العرب» ج”0 ص: 112 

ولد وغليد و كبالة: يفال كفْتٌ مجالداً و شَّممْتٌ منه كريح الكلب» ماث قريب عََهْدِ فقلت له: متى استَشْدّنْتَ هذا؟ فقال: 
أصابنى فى جَوْفٍ مَهُدِى و جَلُود: موضع قيعي و منه: فلان الجلودى» بفتح الجيم» هو منسوب إلى بجلود قرية من قرى أفريقية و لا 
تقل المجلودى» بضم الجيم. و العامة تقول الججلودى. و بعير مُجْلَنْدٌ: صلب شديد. و جُلَنُدى: اسم رجل؛ و قوله: و جُلَنْداء فى عُمان مقيما 
١‏ إنما مده للضرورة؛ و قد روى: و جُلَنْدى لّدى عُمانَ مُقيما الجوهرى: و جُلَنْدى بضم الجيم مقصور اسم ملكك عمان. 
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جلحد؛ ج؟)» ص: ١١/4‏ 

: الأزهرى فى الخماسى عن المفضل: رجل جَلَنْدَحٌ و جَلَحْمَد إذا كان غليظاً ضخماً. 

جلخد؛ ج ”؛ ص: 17/8 


د | امس ال ل مر ديه 


ل ا ل ا 
جلسد؛ ج"؛ ص: 174 


: جَلْسَد و الجَلّسَد: صنم كان يُعبد فى الجاهلية؛ قال ٠‏ كما كبْرَ مَنْ يَمْسى إلى الِجَلْت .د و ذكر الجوهرى فى ترجمة جسد قال: 
لجعو اخ الام ل فباتَ يتاب شُقارَى» كما يَثَِرَ مَنْ يَمْشْى إلى الْجَلْسَدِ قال ابن برى: البيت للمثقب العبدى» 


قال: و ذكر أبو حنيفة أنه لعدىٌ بن الرقاع. 
جلعد؛ ج "7 ص: ١١/4‏ 


تحار كك تفرع بوياقنة عزفدة قوري قلين ثا اناد اندو بعد لقو لكف بابر ام مدعي كي 1ن اعد العبلن القادية: 
الأزعرى الجم القتديه يال اقفو و افد للفقعسى: صَوَّى لها ذا كدْنَةُ جلاعتداء لم يو الأسياف إِنَ فاردا و المجلاعدٌ: 
الشديد الصلب و الجمع التجلاعِتدٌ» بالفتح؛ و فى شعر حميد بن ثور: فحمل الهم كباراً جَلءدا الجَلََدٌ: الصلب الشديد. قال: و فى 
اللواكى كالار ابه تدرعا و كلها و تعليكا تقلطا إذار ابه وها ننطد ابن اعلعة الرهل إذا اعد صر يما وعلفد ف أن 
لاقل[ ويطيداء لد ] كذااقي الأسعل :ه13 القديظء وتقى :انق اموس رو يطند اع يخم لدو انض اكأنبهسمدوة و يكت كانه امتسيزرة: 
فنع :ملك عمالاة واوهم احور تصتره عم فنع كانيةه فال الأعقى و جلنذ ءانه بال ساي المؤالك :قن اند نعلا عق البق كريد أنه 
يمد و يقصر. 

لسان العرب؛ ج؛ ص: ١79‏ 


و قال جندل: كانوا إذا ما عاينونى جُلْعِدُواء و صَمّهم ذدُو تقمات صِنْدِدُ و الصَّنْدِد: السيد. و جَلْعَد: موضع ببلاد قيس. 
جلمد؛ ج؛ ص: 118 


التَلْمدُ و اُجلْمود: الصخرء و فى المحكم: الصخرة: و قيل: التَْمَد و التجلْمُود أصغر من التَنْدل قدر ما يرمى بالقَذّاف؛ قال الشاعر: 
ا لو ا : حجرة. قزارن نتيا #اللدوه د مثل رأس الجدى و دون ذلك 

شىء تحمله بيدكك قابضاً على عرضه و لا يلتقى عليه كفاكك جميعاء يدق به النوى و غيره؛ و قال الفرزدق: فجاء بجلمو و الشولل ارسق 
ِب تى عليه الماء بين الصّرائِم ابن الأعرا؛ بى: اليد أتانَ الضَّخلء و هى الصخرة التى تكون فى الماء القليل. و رجل جلمد و خلية: 
كنجمد الصوك و الكليد: القطيع الضخم من الإبل؛ و قوله أنكدة ابو إسحن: أو مائه جل أولاةها لغواء و عُرْضٌ المائه للم أراد: 
ناف قزية أى الى يعاوضنها قن قرنها العلمدي تسمل أولاذها هم عددها شان ليد تزيد على الماثة. و ألقى هله خاؤمله أن 
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ثقله؛ عن كراع. أبو عمرو: الجَلْمَدَةٌ البقرة» و الِجَلْمَد: الإبل الكثيرة و البقر. و ذات اليجلامِيدِ: موضع. 
جلند؛ ج 7 ص: 1178 


: التهذيب فى الرباعى: رجل جَلَنْدَدٌ أى فاجر يتبع الفجور؛ و أنشد: قامت تُناجى عامراً فأشّْهّداء و كان قِذْماً ناجياً جَلَنْدَداء قد انتهى لَيلتّه 


حتى اغُتدى ابن دريد: جُلَنْداء اسم ملك عُمانء يمد و يقصر. ذكره الأعشى فى شعره. 
جمد؛ ج )2 ص: ١١9‏ 


: الجَمَد» بالتحريكك: الماء الجامد. الجوهرى: الجَمرد. بالتسكين. ما جمد من الماء» و هو نقيض الذوب» وهو مصدر سمى به. و 
الِجَمَ د بالتحريك, جمع جامد مثل خادم و خدم؛ يقال: قد كثر الجمد. ابن سيدة: جمد الماء و الدم و غيرهما من السيالات يَجْمُد 
ججموداً و ججترداً أى قام, و كذلكك الدم وغيره إذا يبسء و قد جمدء و ماء جَمْد: جامد. و جَمّد الماء و العصارة: حاول أن يَجْمُد و 
الججمّد: الثلج. و لَك جامدٌ المال و ذاتبه أى ما جد منه و ما ذاب؟ و قيل: أى صامته و ناطقه؛ و قيل: حجره و شجره. و مح جامدة 
اء ووع حَامد العين: قليل الدمع. الكسائى: ظلت العين جمادَى أى جامدةً لا نَدْمَع؛ و أنشد: من يطعم الوم أو يَبثْ عدن 
لعن منّى للهم لم تنم تَوعى مجمادىء النهاره خاشعاًء و الليل منها بوَادِقٍ جم أى ترعى النهار جامدة فإذا جاء الليل بكت. فاعيق 
جمود: :لآ دمْع لها. و الجَمادّيان: اسمان معرفة لشهرين» إذا أضفت قلت: شهر جمادى و شهرا جمادى. و روى عن أ بى الهيثم: جمادى 
الى جياض الالخرة وحن قاد عا ١‏ مورمى أرق اللاو وس هو انايد ومعطاد ىل بو ع تفاع اد لدعو قو كامسا 
من أول شهور السنةٌ؛ قال لبيد: 

لسان العرب» ج*. ص: ٠١‏ 

حتى إذا سَرِلَّخا جمادى ست هى جمادى الآخرة. أبو سعيد: الشتاء عند العرب جمادى لجمود الماء فيه؛ و أنشد للطرماح: ليلة هاجت 
اد ذات صِدَرٌء جرْبياءَ النسام أى ليله شتوية. الجوهرى: جمادى الأولى و جمادى الآخرة بفتح الدال فيهماء من أسماء ء الشهور» و 
هو فعالى منّ الجممد :7 ابن سيدة: و جمادى من أسماء الشهور معرفة سميت بذلكك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور؛ و قال أبو 
حنيفة: جمادى عند العرب الشتاء كله» فى جمادى كان الشتاء أو فى غيرهاء أو لا ترى أن جمادى ب بو ونع هاف و هرد وذ بق 
التتشتت و التفرق أنه فى قبل الصيف؟ قال: و فيه التصدع عن المبادى و الرجوع إلى المخاض. قال الفراء: الشهور كلها مذكرة إلا 
جماديين فإنهما موّنئان؛ قال بعض الأنصار: إذا جمادى مَتَعَتْ قَطْرَهاء زان جنانى عَطَنّ مُعْضِفُ 0 يعنى نخلا. يقول: إذا لم يكن المطر 
الذى به العشب يزين مواضع الناس فجنانى تزين بالنخل؛ قال الفراء: فإن سمعت تذكير جمادى فإنما يذهب به إلى الشهرء و الجمع 
جباديات على التبناس #البدو از قبل سماد لكاق قياباً, وهاة عماء لا ابن هاء وانائنة نحباب كذ لكك لذ لبن قيها! وقبل: هن أيقنا 
الطعف قال ابن سيدة: ول سح + العيدين: العباة الفككة ورهن القليلة الى و كفصن يسنان حفرق كين سمودا. و التضاد: 
الناقة التى لا لبن بها. و سنة جماد: لا مطر فيها؛ قال الشاعر: و فى السنة المجَمادٍ يكون غيثاء إذا لم تَغْطٍ دِرّتّها العُضوبٌ التهذيب: سنة 
جامدة لا- كلاً.فيها و لا خصب ولا مطر. و ناقة تجماد: لا لبن لها. و الجمادء بالفتح: الأرض التى لم يصبها مطر. و أرض جماد: لم 
تمطر؛ و قيل: هى الغليظة. التهذيب: أرض بماد يابسة لم يصبها مطر و لا شىء فيها؛ قال لبيد: أمرَعَتُ فى تداك إذ قط القطر فى 
بجماها ممطورًا ابن سيدة: البجَفد و الجمئد و التجتمد ما ارتفع من الأرضء و الجمع أنجماد و جماد مثل رمح و أزماح و رماح. و التجنفد 
و الجْمّد مثل عُسْر و عْسْر: مكان صلب مرتفع؛ قال إمرؤ القيس: كأنَ الصّوار إذ يحَاهِدْنَ عدو على جمد حَيِلَتَحْولٌ بأجلالٍ و رجل 
عماد الككه يقل ووه عون تفس يق سويت بدن بن غمر 3 البمية انار دما لكشوعين الله و لز كد عد لاا + 
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حكاوانن الأغران :و هودسانننا إذا مكل ينا بلتمسوق التدع .و البدافينة اليك » واقال المعليى تعبات لبا تياف وال ثرا ليا ابد إذا 
ذُكرت: محماد و يروى و لا تقولى. و يقال للبخيل: ماد له أى لا زال جامد الحالء و إنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر أى 
الجسوح كقوليم قجار آى التسرف وهر تقيض قوليو عساو بالحاةافى المدعةو انعد يت الس واقال: مضاء أى قر لها 
وداب لز 

(). قوله [فعالى من الجمد] كذا فى الأصل بضبط القلم؛ و الذى فى الصحاح فعالى من الجمد مثل عسر و عسر (). قوله [عطن] كذا 
بالأصيى لفله مطل باللق آنه مراع التخل. 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: ١١‏ 

شرك لواتنكجدا شك أقواق تدك من الفناب عناة لواخيات ولا تشركن طوال التكرنها ١‏ كدركة كياد اقبي فال اليد ةد 
لؤ تذمها.ة التحمد: اليم و ربما أفاقين بالقداح أجل الإيسار. قال ابن سيدة: و المجمد البخيل المتشدّد؛ و قيل: هو الذى لا يدخل فى 
الميسر و لكنه يدخل ب بين أهل الميسرء فبضرب بالقداح و توضع على يديه و يؤتمن عليها فبلزم الحق من وجب عليه و لزمه؛ و قيل: هو 
الذى لم يفز قدحه فى الميسر؛ قال طرفة بن العبد فى المجمد يصف قِذْحاً: و أَصْفْرَ مَضبوح تَطَرَتُ حويره على الناره و اشتَؤةغتّه كص 
متحد قال اين برى: و يروى هذا البيت لعدى بن زيد؛ قال و هو الصحيحء و أراد بالأصفر سهماً. و المضبوح: الذى غيرته النار. و 
حويره: رجوعه؛ يقول: انتظرت صوته على النار حتى قوّمته و أعلمته؛ فهو كالمحاورة منه» و كان الأصمعى يقول: هو الداخل فى 
ادن و كان مسا تلن لكك لوقك ازور رونو قال:اززينالاأعراس سيط الى ينكل بين أخل لحيس :و يشوف بالقدا تيو تر 
عليها تُشِيتداً لأنه لم للح اس رن لأف يلم القداح؛ و قيل: المحمد ها لابو لدبي اعد كي إجماداء فهو مُجْمد إذا 
كان أميئاً : بين القوم. لوقي رجل مُنجيتد أمين مع شح لا يخدع. وقال خالد: رعل تيا ويل مح وكا الو عمرواتى النبسير 
بيت طرفة: استودعت هذا القدح رجنًا يأخذه بكلتا يديه فلا يخرج من يديه شىء. و أَمَد القوم: قلَّ خيرهم و بخلوا. و التجماد: : ضرب 
من الثباب؛ قال أبو دواد: عَبقَ الكباء بيخ كل عضيف وا غَموة سا تمق غنهحماد ابن الأغراي : التجرامد الأدف و هن الحدوه يق 
ارق واحدها جامد. و الجامد: الحد بين الدارين» و جمعه جوامد. و فلان مُجامدى إذا كان جاركك بيت بيت و كذلكك مُصاقبى 
و مُوارفى و مُتاخى. وفى الحديث: إذا وقعت التجوامدٌ فلا شَفْعَة هى الحدود. الفراء: الجماد الحجارة» واحدها جَمَد. الو فمو ريك 
جَمّاد صارم؛ و أنشد: و الله لو كنتم بأغلى تَلْعَهُ من رأَسٍ قُنْقدِ آو رؤوس صماده لسمعتم؛ من حرٌ َف سيوفناء ضرباً بكل مهنّد جَمّاد و 
الجمك: مكان حزن؛ و قال الأصمعى: هو المكان المرتفع الغليظ؛ و قال ابن شميل: المتكاقار السك طريلة فى لماحو حي ليق 
تغلظ مرء و تلين أخرى؛ تنبت الشجر ولا تكون إلا فى أرض غليظة» سميت مدا من ممٌودها أى من يبسها. و المْمَد: أصغر الآكام 
يكون مستديراً صغيراه و القارة مستديرة طويلة فى السماءء و لا يتقادان فى الأرض و كلاهما غليظ الرأس و يسميان جميعاً أكمة. قال: 
وجباءة اكد بعادت القل و الفمر قال: و أما امود فأسهل من الْجمّد و أشد مخالطة للسهول؛ و يكون التجمُود فى ناحية 
القن و ناحية السهولء و تجمع المجثرد أجماداً أيضاً؛ قال لبيد: فأجمادٌ ذى رَنْدِ فأكنافٌ ثادق و الجْمّد: جبل؛ مثل به سيبويه و فسره 
السيراك كان عساوو امن القيايت: 

لسان العرب» ج”؛ ص: 17 

اتحاند اه بصا عر لعن ناليع لخر بو اللشادو قد يك اللير و الع ساديدا تروت اوولمب اذه الأقر طعد 
هذا البيت لورقة بن نوفل. و دار المجْمّد: موضع؛ عن كراع. و مُجمدان: موضع بين قُدَيْد و عُسَفان؛ قال حسان: لقد أتى عن بنى التجزباء 
قولَهُم و دونهم دَثُ جمِْدانِ فموضوع و فى الحديث ذكر جُمْدانء به بماك و سكون الميم؛ وفى آخره نون: جبل على ليله من 
المدينة مر عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقال: هذا جَمْدان سَبْقَ المَرّدون. 
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جمعد؛ ج )2 ص: ١1١17‏ 
: الحَمَعَد: حجارة مجموعة؛ عن كراع» و الصحيح الجَمْعَرَةُ. 
جند؛ ج, ص: 189 


: الجرْد: 0 و اند الأعوان و الأنصار. والعتن: العسكرء و الجمع أجناد. واقولة مالى؛ ِذْ جا للوتكع غنود تأوم علبي ريحاز 
ندال رَؤ]؛ الجنود التى جاءتهم: هم الأحزاب و كانوا قريشاً و تطَفان و بنى قُريظة تحزبوا و تظاهروا على حرب النبىه صلى اله 
عليه و سلمء فأرسل الله عليهم ربحاً كفأت قدورهم و قلعت فساطيطهم و أظعنتهم من مكانهوه .و الجنوه التى لم يزوها الملائكة.. و بجند 
مُجَنّد: مجموع؛ و كل صنف على صفةٌ من الخلق جند على حدة؛ و الجمع كالجمع, و فلان جَنّدَ الجنود. وفى الحديث: الأرواح جنود 
مُتَنّده فما تعارف منها الف و ما تناكر منها اختلف؛ و المجندة: المجموعة؛ و هذا كما يقال ألف موّلفة و قناطية مقطرة أ شك حفة 
و معناه الإخبار عن مبد! كون الأمرواح و تقندمها الأجساد أى أنها خلقت أوّل خلقها على قسمين من اثتلاف و اختلاف» كالجنود 
المجموعة إذا تقابلت و تواجهت و معنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة و الشقاوة و الأخلاق فى مبد! الخلق. يقول: إن 
سوا يها لاو تي اي اارييد ا ير حلت فل عي م رات عليه رمك زع ليست ارد ييل اي 
الأخياره و الشُرّير يحب الأشرار و يميل إليهم. ويقال: هذا حدق امل رعولا تقد الوه قال الك تعالى: جَنْدٌ ماك مرو 
نَ الَخرّابء فود النعت لأن لفظ الجند ١١‏ . .و كذلكك الجيش و الحزب. و الجند: المدينةء و جمعها أجناد؛ و خص أَبو عبيدة به 
ماق القامابو أجناد القام سمس كور ابن سيتة: يقال الشام خمسة أجناد: ونلى والعاص و قفون وا 11د و تيوه يقال لكل 
مديئة منها جبد؛ قال الفرؤدق: فقلت ما هو إلا الشام نركبه» كأنما الموثٌ فى أجناده البغر البعر: العطش يصيب الإبل فلا تروى و هى 
تموت عنه. فى سني عي أنه شر إلى الشام فلقيه أمراء الأجحاددونهى هذه الخسة أماكقة كك «واسنك عنها بعد دا أن 
المقيمين بها من المسلمين المقاتلين. وفى حديث سالم: سترنا البيت يججنادىٌ أخضرء فدخل أبو أيوب فلما رآه خرج إنكاراً له؛ قيل: 
فويس من الأدماظ أر الات ستريها الجددراذه والتككد: الأرضن الحليظةة اقل دع عفجارة عفنيه الطرو و اعد مضي بايسنا 
هى أجود كورهاء و فى الصحاح: و جَنّده بالتحريكك. بلد باليمن. و فى الحديث ذكر اند بفتح الجيم و النون» أحد 
133 سايامن بالأصل بولقل مامه كرد أو واتحد 
لسان العرب» ج "ا ص: 17 
مخاليف اليمن؛ و قيل: هى مدينة معروفة بها. و تود و جنّاد و جنادة: أسماء. و جنادة أيضاً: حئ. و جُنْدَيْسابُورُ: موضع؛ و لفظه فى 
الرفع و النصب سواء لعجمته. و أجناداكٌ و أَجِنادَئِيٌ: موضع؛ النونٌ معربة بالرفع؛ قال ابن سيدة: و أرى البناء قد حكى فيها. و يوم 
أجنادين: يوم معروف كان بالشام أيام عمرء وهو موضع مشهور من نواحى دمشق» و كانت الوقعة العظيمة بين المسلمين و الروم فيه. 
وفى الحديث: كان ذلكك يوم أَجِيادِينَ» وهو بفتح الهمزة و سكون الجيم و بالياء تحتها نقطتان» جبل بمكة و أكثر الناس يقولونه 
بالنون و فتح الدال المهملة و قد تكسر. 


جهد؛ ج"7, ص: |١117‏ 


: الجَهِْكٌ و الجَهك: الطاقة» تقول: مهد جَهْدَك؛ و قيل: د اال سيد للد الليث: الجَهْدٌ ما جَهَد الإنسان من مرض أو أَمر 
شاقء فهو مجهود؛ قال: و الود لغهُ بهذا المعنى. 00 0 شاة حَلّمها التجؤد عن الغتم؛ قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ 
الجَهْد و الجود فى الحديث. و هو بالفتح, المشقَة» و قيل: المبالغةٌ و الغاية» و بالضمء الوسع و الطاقة؛ و قيل: هما لغتان فى الوسع و 
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الطاقة» فأما فى المشقة و الغاية فالفتح لا غير؛ و يريد به فى حديث أم معبد فى الشاة الهُزال؛ و من المضموم حديث الصدقة أَىٌّ الصدقة 
أجب قال كبو الل أى در نا يحتمله حال القليل المال. و مهد الرجل إذا هُرِلَ؛ قال سيبويه: و قالوا طلبته فْدَككء أضافوا 
المصدر و إن كان فى موضع الحالء كما أدخلوا فيه الألف و اللام حين قالوا: أرك ليا لراك قال" و ليس كل مصدر مضافاً كما أنه 
0 و اجْتهَد كلاهما: جدّ. و حَهَدَ دابته جَهدا و أعتودها: بلغ جَهْدها و حمل 
عليها فى السير فوق طاقتها. الجوهرى: جَتَدُته و أَجَْهَدْته بمعنى؛ قال الأعشى: فجالتٌ و جالَ لها أَرْبعٌ» جَهَدْنا لها مَعَ إجهادها و جَهْدٌ 
جاهد: يريدون المبالغة كما قالوا: تشع قاضر ين لبن لؤتلة قال سيويةة و تقول يدواى أ ذافن قجما ديد عن كدوام اد 
به على ما ذهبوا إليه فى قولهم حقاً أنكك ذاهب. و ججهد الرجل: بلغ مجفده و قيل: عَم وفى خبر قيس بن ذريح: أنه لما طلق لََنَى اشتد 
عليه وخيدت و صون بو جهدالرجل: امتحنه عن الخير و غيره. الأزهرى: التجَهد بلوغكك غاية الأمر الذى لا تألو على الجهد فيه؛ تقول: 
عونك عويس و ايسان وش شق لنت ميرو قال: و جهدت فلاناً إذا بلغت مشقته و أجهدته على أن يفعل كذا و 
كذا. ابن السكيت: التجؤود الغاية. قال الثرات بلغت يه الجؤد الى الخارايو جه الرسل فى كا ابييل لزه وبا وات عاديت الخصل: 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم حي دَهاأى دفعها و حفزها؛ و قيل: التجؤود فخ اسه العاج. وجهده العرص و الع والح هله 
جَهْدا: هزله. و أَجْهَدَ الشيبُ: كثر و أسرع؛ قال عدى بن زيد: لا تؤاتيكك إن ممِحَوْتَ» و إن أَجهَدَ فى العارِض ين منكك القرُ و أَجهَد 
فيه الشيب إمجهاداً إذا بدا فيه و كثر. و الجَهدٌُ: الشىء القليل يعيش به المقِلُ على جهد العيش. و فى التتزيل العزيز: وَ الِّينَ لا يَجدُونَ 
("). قوله [تجعل جهد إلخ] كذا بالأصل و لم يتكلم على بقية الكلمة. 
لسان العرب» ج27 ص: ١١‏ 5-0 : 
على هذا الععتى. و قال الفراء: الود فى هذه الآية الطاقة؛ تقول: هذا جهدى أى طاقتى؛ و قرئ: و الَذِينَ لا يَحَدُونَ إلا َهْدَهُمْ و 
جَهدَهمء بالضم و الفتح؛ الْجَؤود بالضم: الطاقة. و المَجهْدء بالفتح: من قولك المجهّد جَهْدك فى هذا الأمر أى ابلغ غايتكك, و لا يقال 
المجوّد ججهْدك. و التجهاد: الأرض المستويةء و قيل: الغليظة و توصف به فيقال أرض بجهاد. ابن شميل: التجهاد أَظهر الأرض و أسواها 
أى أشدّها استواء تبَتْ أو لم تَبِثْه ليس قربه جبل ولا أكمة. والقصراء عيافى انيد يعُود تَرَى الأرض التجهاة» و بثيتُ التجهاة 
نباقتى الكرة وقان اشن ابو عمرة التجماد و التتهاد الأرض الجدبة التى لا شىء فيهاء و الجماعة مجهُد و ممُد؛ قال الكميت: أَمْرَعَتُ 
فى نداه إذ قط القطن فأمسى بجهادها ممطورا قال الفراء: أرض جهاد و فضاء و تراز بمعنى واحد. وفى الحديث: أنه عليه السلا و 
السلام نزل بأرض مجهاد؛ التجهادء بالفتتح لاعن المسي واتن : حي الى لأداضيها: ورك كرت ذاك آم حَشْباء يتدانة عَرَْ 
لعن تجهادٌ الينام جعل الجهاد صفة للأنان فى اللفظ و إنما هى فى الحقيقة للأرض أ لا ترى أنه لو قال غربة العين جهاد لم يجزء لأن 
الأتان لا تكون أرضاً صلب و لا أرضاً غليظة؟ و أَجْهَدَتْ لكك الأرض: برزت. و فلان مُجهد لكك: محتاط . وقد أَْهَد إذا احتاط؛ قال: 
نارَعْتّها بِالهَيْنُمانِ و عَرّها قبلى: و مَنْ لكك بالنّيح المجهعد؟ ويقال: جد لكك الطريقٌ و أَجيَدَ لكك الحق أى برز و ظهر و وضح. و 
قال أبو عمرو بن العلاء: حلف بالل فأجهد و سار جد ولا يكون قَتجد. و قال أبو سعيد: أَخيَدَ لكك الأمر أى أمكنكك و فرق 
لكك. و أَجْهَدَ القوم لى أى أشرفوا؛ قال الشاعر: لما ريت القوم قد أَجهدواء وت إليهم بالتخسام الصّقِيلُ الأزهرى عن الشعبى 
قال: الجَهْدُ فى الغنيَة و الجَهُْدٌ فى العمل. ابن عرفة: الججهد, ؛ بضم الجيم» الوت و عكري الهو العالد رالا اواوبيت تراد _ وجل 
عَوْدَ ألانية: #؛ أى بالغوا فى اليمين و اجتهدوا فيها. وفى الحديث: أصة بالد من ين الباذية قيل: إنها الحالة الشاقة التى تأتى على 
الرنجل وخاز علبها النوضه و يقَالة خود البلا كر العيال واقلةالشيىء وف عديث عمانوالتاس فى جين الغسرة تشهدونأى 
معسرون. يقال: هد الرجل فهو مجهود إذا وجد مشقة و مجهدَ الناس فهم مَيجهودون إذا أجدبوا؛ فأما أَجْوَدَ فهو مُسْهدٌ بالكسرء 
فسطادءة كود و شلك أن هومن جيك داه ذااسحيق طلبها فى ابسن ترك لاني وس لشي 1801111 از عميلة مر اليه 
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فاستعاره للحال فى قله المال. و أمجهد فهو مُجَهَدء بالفتح» أى أنه أوقع فى الجهد المشقة. وفى حديث الأقرع و الأبرص: فوالله لا أَجَهَدُ 
اليو بشىء أخذته ‏ لا أَشُقٌّ غلك و أَرْدك فى شىء تأخذه من مالى لله عزو جل.و المجهود: المشتهى من الطعام و اللين؛ قال 
الشماخ يصف إبلًا بالغزارة: تَضححىء و قد ضَمِنّتْ ضَرَّانُها غُرَاً من ناصع اللون, حُلُو لطم مَجهودٍ 

لسان العرب» ج27 ص: ١١0‏ 

فمن رواه حلو الطعم مجهود أراد بالمجهود: المشتهى الذى يلح عليه فى شربه لطيبه و حلاوته؛ و من رواه حلو غير مجهود فمعناه: أنها 
غواز لا يجهندها الحلب فينهك لنهاة و فئ المسحكي معاد غير قليل بهد حليه أو تجهد الناقة عند سحليه؛:وقال الأصععى فى قوله غير 
معيودة أل لذ ل يعاق لاله كيال مضي كن الى 30 نا للبالباه قي ديرفو كوبت الل تين حوره أن ارت كاه 
كله. و جَهِدّتٌ الطعامَ: اشتهيته. و الجاهد: الشهوان. و هد الطعام واعيه أى اشتهى. وَجَهَدَتٌ الطعامٌ: أكثرت ينا كل و مرعى 
جهيد: وده المال. و بهد الرجل فهو مجهود من المشقةٌ. يقال: أصابهم قحوط من المطر فَيجَهدُوا جَؤْرداً شديداً. و جَهِدَ عيشهمء 
بالكسرء أى نكد و اشتد. و الاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع و المجهود وت ودياك اكوك راي الاجيهاو! بال الرسع الى لني 
الأم و هو افتعال من الجهد الطاقةء و المراد به رد القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب و السنةء و لم يرد الرأى 
الذى رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة. أو فهرو هذه بقلهٌ لا > خو ها لمال ان لا كد انيدو عن يفيه 
المال إذا كان يلح على رعيته. و أَجُهدوا علينا العداوة: دوا عات : لد مُجامدةٌ و جهاداً: قاتله و جامد فى سبيل الله. وفى 
الحديهه اكير يعد السم و لكن جهاد و يذ الجهاد محارية الأعداءء و هو المبالغة و استفراغ ما فى الوسع و الطاقة من قول أو فعل؛ 
و المراد بالنية إخلاص العمل لله أى أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام؛ و إنما هو الإخلاص : فى الجهاد و قتال 
الكفار. و الجهاد: المبالغة و استفراغ الوسع فى الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شىء. وفى حديث الحسن: لا ب بيد الرجل مالَهُ ثم 
بشعد سال لقان تال التسدر قر لالد يديه هال أن سطلدو رق كه تتمقه عاهفا و كاعد اء قال العررى 3 لك ف كر له عد بحس : 
يَستلُوتك كا ذل يُنْقِقُونَ فل الْعَفوَ. ابن الأعراى :قياض و التعياد قمر الأراكه. وير أكياةة: حئء و الله أعلم. 


جود؛ ج27 ص: ١١8‏ 


التيد: نقيض الردىء, على فبعل؛ و أصله يود فقلبت الواو ياء لانكسارها و مجاورتها الياءء ثم أدغمت الياء الزائدة فيهاء و الجمع 
جياد. و جيادات جمع الجمع؛ أنشد اق الأعرابى: كم كان عند بَنى العوّام من حسّبء و من سيوف جياداتٍ و أرماح و فى الصحاح فى 
عع حاط امير على وجاسن بلاحاتي” جودهٌ واجَوؤدة ها بكاو عدت الس فجادء و النّجويد مثله. و قد قالوا 
أخوؤت كما قال ا: أطال و أَطْوَلَ و أطاب و أَطَيْبَ و ألان و أَنْين على النقصان و التمام. و يقال: هذا شرع عقد كن الشردة و الحؤدة و 
قلحا ود و أجاف أقن والقفد آمو القول أو القشل .و كاله اماد قلخن فى خمله و أ عوحو جا ميل بعر عودف والحقث للدبالبال 
جُوداً. و رجل مِمجوادٌ مُجيد و شاعر ممجواد اق تعيد تيد كثرا.و 32ت التقده أعطه هادا و اتشحدت التنى م أعددقه يدا و 
قباد الى #ارعو اب حك أ رطليه يدا و رتل عرانة معو كناك لح رقي عافدو لتحي جراد رن نان على انال 
حتى كأنهم إنما كسروا فَعَلَا. و جاودت فلاناً ده أى غلبته بالجود» كما يقال ماحدْنُه من المجٍد. و جاد الرجل 
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اله رود كو لد لضيو قوز جز زو قوع قو مل 335[ روات د لقو فنا كته لواو ١‏ و انحو الهو جراخو لجار و كد اناو 
كذلكك امرأة جواد و نسوة مجود مثل نّوارٍ و تُور؛ قال أبو شهاب الهذلى: صناحٌ يإشفاهاء حصانٌ بشَكرهاء جوادٌ بقُوت التطنء و الوق 
زاخخر قوله: العرق زاخره قال ابن برى: فيه عادّة أقوال: أحدها أن يكون المعنى أنها تجود بقوتها عند الجوع و هيجان الدم و الطبائع؛ 
العاتن منا اله أبى عييندة يقال: عرق فلان زاخر إذا كان كريماً ينمى فيكون معنى زاخر أنه نام ذ فى الكرم؛ الثالث أن يكون المعنى فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة معزه1 من ساناايب 


ا سه لس م أن يكون العرق هنا الاسم من أعرق الرجل إذا كان له عرق 
فى الكرم. وفى الحديث ث: تحجو نض ذنيا لكك أن #خيرت الأجود منهنا. قال ابو سعيهة سنعة أغراما قال: كنت أجلس إلى قوم يتجاوبون و 
يتجاودون فقلت له: ما يتجاودون؟ فقال: ينظرون أيهم أجود حجة. و انراد الترم م كوو اراد أهل الكوفة: هم عكرمة بن : 
5-0 بن خارجة و عتاب بن ورقاء الرياحى؛ و انراد أعل الاصرة ةُ: عبيد الله بن أبى بكرة و يكنى أبا حاتم و عمر بن عبد الله 
بن معمر التيمى و طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى و هؤلا-» أجود من أجواد الكوفة؛ و اراك لماه ع الل وو تت ابن 
طالتوو عيف الانيه العياس ين هيد امطاب هما جرد : فق ا عراة اهلوا لف قيرلة الاحراة المانهوزدة! و أنعراة القاس بعد ذلكك 
كثيرء و الكثير أجاود على غير قياس؛ و مجود و مجودة» ألحقوا الهاء ء للجمع كما ذهب إليه سيبويه فى الخؤولة؛ و قد جاد مجوداً؛ و قول 
ساعدة: إنى لأغواها و فيها لائريع» جادت بنائلها إليهء مَوْخَبٌ إنما عداه بإلى لأنه فى معنى مالت إليه. و نساء ججود؛ قال الأخطل: وهَنّ 
باليذل لاتكل والاخرد و استحاده: طلب جوده. و يقال: جاد به أبواه إذا ولداه جواداً؛ و قال الفرزدق: قو م أبوهم أَبو العاصىء أَجَادَهُمُ 
َم نَجيبٌ لجدّاتٍ ناجيب و أجاده درهماً: أعطاه إياه. وفرس جواد: , 34 التغردة. و الأنن جواد أبيضاءقال: نَمَتْهُ جواد لا يبا جَنِينّها 
وفى حديث التسبيح: أفضل من الحمل على عشرين جواداً.وفى حديث سليم بن صرد: فسرت إليه جواداأّى سريعاً كالفرس الجوادء و 
يجوز أن يريد سيراً جوادً كما يقال سرنا عُمبَُ تجواداً أى بعيدة. و جاد الفرس أى صار رائعاً يجود مجودة» بالضمء فهو جواد للذكر و 
الأس من صل عادو اداو أحاويك واسادة جبل بمكة؛ صانها الله تعالى و شرّفهاء سمى بذلكك لموضع خيل تبع؛ و سمى فَعَتِقِعان 
لموضع سلاحه. وفى الحديث: باضدة اللاعى الثار سفيحع خرينا الك خر ر المُجيد؛ المجيد: مح جره واعر العريى البق الجيادن 
كما يقال رجل مُفُو و مُضْ بف إذا كانت دابته قوية أو ضعيفة. وفى حديث الصراط: و منهم من يمن كأجاويد الخيل» هى جمع أجواد. 
و أجواد جمع جواد؛ و قول ذروة بن جحفة أنشده ثعلب: 
لسان العرب» ج”» ص: 1١/‏ 
و إنكك إن حملت على جواد رَمَثْ بكك ذات غَوْزٍ أو ركاب معناه: إن تزوجت لم ترض ام رأتكك بكك؛ شبهها بالفرس أو الناقة النفور 
كأنها تنفر منه كما ينفر الفرس الذى لا يطاوع وترصيف لانن بذلك؛ أنشد ثعلب: إن َل فو مغن واو ونكين أطركق ناباة ص ياح 
اللفترن ارو لجع جراد وكات واس ا دارفال جراد ريج الواو ذ في اجيم اتحركها فى لابجل الى قو عدر اق كبتر كنها في طريل» 
ولم يسمع مع هذا عنهم جواد فى التكسير البتةه فأجروا واو جواد لوقوعها قبل الألف مجرى الساكن الذى هو واو ثوب و سوط فقالوا 
جياد» كما قالوا حياض و سياطء و لم يقولوا جواد كما قالوا قوام و طوال. وقد جاد فى عدوه و جوّد و أجود و أجاد الرجل و أجود 
إذا كان ذا دابة جواد و فرس جواد؛ قال الأعشى: فَمتْلكِ قد لَهَوْتٌ بها و أرض مَهَامِ لا يَقودٌ بها المُجِيدٌ و استجاد الفرس: طلبه 
خوادا, ددا قدو رادا و سادق اكوادا أي بعيدة حثيفة؛ و عُقْبَتين جوادين و عُقَباً جياداً و أجواداًء كذلكك إذا كانت بعيدة. و 
يقال: جوّد فى عدوه تجويداً. و جاد المطر جَؤْداً: وبل فهو جائد» و الجمع جَؤْد مثل صاحب و ص خبء و جادهم المطر يجُودهم جَؤداً. 
ومتركه بَيْنُّ الججؤْد غزير» و فى المحكم يروى كل شىء. و قيل: الجود من المطر الذى لا مطر فوقه البتةُ. وفى حديث الاستسقاء: و 
لم يأت أححد من ناحية إلا د بالتؤدو هو المطر الواسع الغزير. قال الحسن: فأما ما حكى سيبويه من قولهم أخذتنا بالجود و فوقه 
فإنما هى مبالغة و تشنيع؛ و إلا فليس فوق التجؤْد شىء؛ قال ابن سيدة: حول كدي و سماء جرد وضفت بالمصدرء وفى كلدم 
بعض الأوائل: هاجت بنا سماء بود و كان كذا و كذاء و سحابةٌ جَوْد كذلكك؛ حكاه ابن الأعرابى. و جيدت الأرض: سقاها الجَود؛ و 
منهالحديث: لا ا ل ير وتقول: ميزنا مارتين جز ين وأرض مَجُودُ: اراس ده 
بِالعَضٍ رين عه و الوايُون و تَهْتانٌ التُجاويد ا جمعاً لا واحد له كالتّعاجِيب و اللعاشيب , والتباشير» و قد 57 جمع 0 و 


جادت العين تَجُود جَؤداً و جؤُوداً: كثر دمعها؛ عن اللحيانى. و حتف مُجِيدٌ: حاضرء قيل: أخذ من جَوْدٍ المطر؛ قال أبو خراش: غَدًا 
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يَرتادٌ فى ححجراتٍ ءَ غَِثْء فصادفٌ َوْءَهٌ حَدْفٌ مُجِيدٌ و أجاده: قتله. و جاد بنفسه عند الموث يَجودٌ جؤْداً و جَؤُوداً: قارب أن يَقْضدَىَ؛ 


يقال: هو يجود بنفسه إذا كان فى السياقء و العرب تقول: هو يَمجود بنفسه؛ معناه يسوق بنفسه؛ من قولهم: إن فلاناً تجاد إلى فلان أى 
لبان السو التجددية 5 له داعي عليه النسالاةة بره مايه أ يكرجهنا وتبدقعها كما ريدق الاقدافة مالك يخرة بعلاقال .و 
الجود الكرم 
[للاتره] رلدكيو | سكداي لاسر واالنم رظي وقوه انا ال ودعو واد لع تام كارة عن الأو نير ا ينا 
ليان العريوج اصن إن 
يريد أنه كان فى النرع ماق الموث: ويقال: جيدٌ فلان إذا أشرف على الهلاك كأنَ الهلاكك جاده؛ و أنشد: وقونٍ قد كد كك لدان 
مك إذا ما جاده الْثرَفُ اشرمدانا و يقال: إلى لأجاة إلى لقاتكك أى أشتاق إليك كأنَّ هواه جاده الشوق أى مطره؛ و إنه لتجاد إلى كل 
شىءِ ا إلى القتال: لأشتاق إليه. ود الرجل بحاد شواداء فيو مود إذا عطش. والجؤدة: العقطشة. و قيل: الجوادٌ 
بالضمء جهد العطش. التهذيب: و قد جيدٌ فلان من العطش يُجاد مجواداً و جؤدةٌ؛ و قال ذو الرمة: تُعاطِيه أحيانا إذا جيدٌ جؤدة رُضاباً 
كطغم الزّنْجبيل المُعَسّل أى عطش عطسْة؛ و قال الباهلى: و ترك خاؤلٌ عنى بطى؛ كأنَّ بكم إلى ل ذُلى جواداً أى عطشاً. ويكال 
للذى غلبه النوم: مود كأن النوم جاده أى مطره. قال: و المَبجود الذى يجيد من النعاس و غيره؛ عن اللحيانى؛ و به فسر قول لبيد: و 
تكرواد اطريابات الكرع عالق لندق ك3 للك 0 اهو باج علن الثراش السيه رهن الوطايه يعت أنه تعظك ركفمو 
ربعن كتنر مواقا ع لوالنرن محرك مر شيعا نانك لقره قا امعناء ١‏ تنود قالي] اسح عا عن ليد طقن لطر 
هو الكثير منه. و المجواد: النتعاس. و جاده النعاس: غلبه. و جاده هواها: شاقه. و الججود: الجوع؛ قال 4 خراش: تكادٌ داه نش لمان رداءه 
بن اليف تنا اكتف التنائل بوكس التجالة وال اسمس هم الثثرد اف من السيكان ووقم القوو )فى أ يعاق أ قن باطل: 
و التجودىٌ: موضع؛ و قبل جبلء و قال الزجاج: هو جبل بآمد» و قيل: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح؛ على نبينا محمد و عليه 
الصلاءً و السلام؛ و فى التنزيل العزيز: وَ اشرو عَلَى الْجُودِىٌ؛ و قرا الع : و اتوت على اعرد ا بإوسال البادو ذلك جاتر 
التخفيف أو يكون سمى بفعل الأأنثى مئل حطى؛ كل ا مج عي فقيو ناكا عن الغراء يقال اعيةاان أن العيلة: سبحانه ثم 
كان يعود له و قبلنا سبح الجودىٌ و التجتوك و أبو الجودى: رجل؛ قال: لو قد حداهنٌ أبو المجُودئ» بِرَجَزِ محر روي مُتَوباتٍ 
كنّوى البَوْنِنٌ وقد روى ال بالذال» و سنذكره. و التجودياءء بالنبطية أو الفارسية: الكساء؛ وعربه الأعشى فقال: و بَتِدَاءعَ 
نَحْسَبٌ آرامّها رجال إِيادٍ بأَجيادها و جودان: اسم. الجوهرى: و الجادىٌّ الزعفران؛ قال كثير عزة: يباشِرْنَّ كَأَرَ اليمشكث فى كل مَهْجع» و 
يُشْرِقُ جادِىٌ بِهِنّ مَفِيدٌ المَفِيدُ: المقدوف. 
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: الجيدٌ: العنق» و قيل: علد و قيل: داسو كب كلب ل عنق العر 61 قال جييزيةة بحو أن بكرن فا و فَغلّه كسرت فيه الجيم 
كراهية الياء بعد الضمة» فأما الأخفش فهو عنده فغل لا غير و الجمع أجياد و مجيود و حك اللحيانى أنهاللينة الأجياد جعلوا كل جزم 
مهدا ثم جمع على ذلك, و قد يكون فى الرجل؛ قال: و لقد أروح إلى اللجار 11# الى قينا أجيادى قال: و الجَددء 
بالتحريكك: طول العنق و حسته و قيل: دقتها مع طول؛ جد جتتِداً و هو أَجيدٌ. و حكى اللحيانى: ما كان أجيدء و لقد جد يتتِداً يذهب 
إلى النقلة؛ قال: قد يوصف العنق نفسه بالود فيقال عت أجيد كما يقال عنق أَوْقَصُ . التهذيب: امرأة ه.داءٌ إذا كانت طويلة العنق 
حياه ١‏ ضحي وجل رت لسع تَسْمَعٌ للحلّى» إذا ما وَسْوّسا و ازْتيّ فى ألجيادها و أجرسا جمع الجيد بما حوله؛ و الجمع مجود. 
وامرأء جئدائة: حسنة الجيد. وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: كان متشي وق فق ضفار الفضِة؛ الجيد: العنق. و أجيادٌ: أرض 
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بمكة؛ أنشد ابن الأعرا. بى: أيام بدت لنا عيئا و سالقَةُه فقلتُ: أنّى لها جيدٌ ابن أجياد؟ أى كيف أعطيت جيدّ هذا الظبى الذى بالحرم؛ 
واقال الأعشي: ولا جعلَ الرحمنٌ بيتكك فى الذّرى بأَجياده عَِبيَ الصا و المَحطّم التهذيب: و أجبادٌ جبل بمكة أو مكان و قد تكرر 
ذكره فى حوره وام باع البدرد وسكي الح وبالياج جهن لكان جبل بمكة؛ قال ابن الأثير: و أكثر الناس يقولونه جياد» 
بكسر الجيم و حذف الهمزة؛ قال: جياد موضع بأسفل مكة معروف من شعابها؛ أو عييدة فى قول الأعشى: و بؤداة» تخت آرامّها 
رجال إِيادٍ بأخيادها قال: آراء السردياه و شر الكناة قارو او اللي اج 5 لطا قن ميقة الأسنية حش إذا اراق الألسزاة 


قد عَمََتْ و اجتاب من ظِلهِ جودِىٌ سمُُورٍ قال: جودىٌ بالنبطية أراد جودياء أراد جبة سَمُور. و أجياد: اسم شاة. 
فصل الحاء المهملة؛ ج 7 ص: 178 
حتد؛ ج 0 ص: "| 


: حتّد بالمكان ب* يعدد عدن ا: أقنام يدوكك وكيانة و عين خُرٌّد كش ل: لا بنقطع ماوّها من عيون الأرضء و فى التهذيب: لا ينقطع 
ماؤها؛ قال الأزهرى: لم يرد عين الماءِ و لكنه أراد عين الرأس. و روى عن ابن الأعرابى: الحمّد العيونٌ الْمُنْتَ لِقَهُه واحدها حَّد و حَتُود. 
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و المختد: الأصل و الطبع. و رجع إلى مَحدِه إذا فعل شيئاً من المعروف ثم رجع عنه؛ و قول الشاعر: و شَّهُوا بمنْحوض القطاع فوَادَ له 
قُُراتٌ قد ُنِينَ مَحاتدُ قال: إِنّها قديمة ورثها عن آبائه فهى له أصل. و يقال: فلان من مَحْيِدٍ صِدقء قال ابن الأعرابى : المحتد و المخخفد 
والمحقّد و المخَكد الأصل؛ يقال: إنه 
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لكزير ليصا قال الاسفص فى الول الراعي! حتى أنيخت لدى تر الأنام معأه من آل حؤب» نماه منْصِبٌ عتتد التحتد: الخالص من 


كل شو عدو قد خدد ككل عكدا«قهو غدل و حتدنه تغنيداً أى اخترته لخلوصه و فضله. 
حدد؛ ج27 ص: 1٠‏ 


وال الفصل ؛ بين الشيثين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخره و جمعه محدود. وفصل ما بين كل شيئين: 
يهنا و منتهى كل شىء: لو ومن بعك كاوه الا رعين ودود الحرة! وفى الحديث فى صفةٌ القرآن: لكل حرف حَدٌ و 
لكل جد مكلو انيل أراد لكل منتهى نهاية. و منتهى كل شىء: دّه. و فلان حديدٌ فلان إذا كان داره إلى جانب داره أو أرضه إلى 
ين ركه ودار ل دارك و مُحادَتُها إذا كان حدّها كحدها. وحَدّذت الدار حدما عدا و التيعديك مغله؛ ىد الشدى +2 ءَ من 
غيوه ده هذا سك وو ل كار منتهاه لأنه يرقه و يمنعه عن التمادى؛ و الجمع كالجمع. وعد السارق وخيروة ها عه 
عن المعاودة و يمنع أيضاً غيره عن إتيان الجنايات» و جمعه خدُود. و ع ردت الرجل: اقيك هله الحة والتجاكة دَهُ: المخالفة و منعٌ ما 
يجب علد كء و كذلكك النّحادٌ؛ وفى حديث عبد الله بن سلام: إن قوماً حادّونا لما صدقنا الله و رسوله؛ المّحادّة: المعاداة و المخالفة و 
المنازعة» و هو مُفاعلة من الحدّ كأنّ كل واحد منهما يجاوز حدّه إلى الآخر. ركذو لهال «الأضاء الى قن تحر ينهاو #ااياد 
أمر أن لا يتعدى شىء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء و منع من مخالفتهاء واجدّها ده و حدٌ القاذفٌ و نحوه يَحدٌه 
حدًا: أقام عليه ذلك. الأرهرى: و الحدّ حدّ الزانى و حدّ القاذف و نحوه مما يقام على من التى الزلااار الخذى ار تان الشركة قال 
الأزهري: موود الله ضر وبع قتريان# صرت مها كد وح كدها للناين فى يط اعمهم و معارتيب ويا كدهم و كيرها مها حل وترم 
و أمر بالانتهاء عما نهى عنه منها و نهى عن تعدّيهاء و الضرب الثانى عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق و هو قطع 
يمينه فى ربع دينار فصاعداًء و كحد الزانى البكر و هو جلد مائة و تغريب عام و كحدّ المحصن إذا زنى و هو الرجم و كحد القاذف 
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وهو ثمانون جلدة سميت حدوداً لأنها ند أى تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيهاء و سميت الأولى حدوداً لأنها نهايات نهى الله 
عوشتيهاة قال انح الأفر؟ راقن اللحديت دعر العار لبد ود فى ين نرقم رهق ازيم اللا وعقوياف إلى قرنها بالااريو وو أصدل 
دالت و لوازي لمجودة 1 ره الامرى قاد وين يعارو لسرا اضرا لريب لضان ترف وان زر 
تعالى: الا اتوي ما ري وري امار رو ادبن رخاترك تعالى: تلك ح دُودٌ الله فلا 
تَغْرَدُو؛ و منهاالحديث: إنى اينيك حدّاً فأقمه علي أى أطبوث 3 ارسي عن مدا أى عقوبة. وفى حديث أي العالية إواللت ما 
بين العَددَّيْن عد الدنيا و عد الآخرة؛ يريد بيد الدنيا ما تجب فيه الُحدود المكتوبة كالسرقة و الزنا و القذف. و يريد بيد الآخرة ما 
أوعد الله تعالى عليه العذاب كالقتل و عقوق الوالدين و أكل الرباء فأراد أن اللمم من الذنوب ما كان بين هذين مما لم يُوجث عليه 
حدّاً فى الدنيا ولا تعذيباً فى 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: ١6١‏ 

الآدخرة. وناك فد انمره د 1و الخديةة جد اعرف التعرون لاج م لكك جو ساد وا زبن لبجم حمل تدز 
حدائدات جمع الجمع؛ ال الأخم اق ست الها بد هن يدنك بعل انذاقيا ور يقال! ضربه بحديدة فى يده. و الحدّاد: معالج الحديد؛ و 
قوله: إِنّى و ياك حتى نُبىء بهِ مِنْكُمْ ثمانية فى نَوْبٍ عدَّادٍ أى نغزوكم فى ثياب التحديد أى فى الدروع؛ فإما أن يكون جعل 
الحدّاد هنا صانع الحديد لأن الزرّاد حََدَّادٌ و إما أن يكون كنّى بالمَهِدّادٍ عن الجوهر الذى هو الحديد من حيث كان فياه لديو 
الاستخداد: الاحتلاق بالحديد. وعد السكة و قرعا معروفء و جمعه حَُدودٌ. وححدٌ السيفٌ و السَكَينَ و كل كليلٍ العامة 
ا إخداداً و حَدّدها: شَحَذّها و مَسَحها بحجر أو مِبِرَدِه و حدّده فهو مُحدَّد مثله؛ قال اللحيانى: الكلام 56 بالألف؛ وقد حَدَّتْ 
كاك ا و شرا رسكن باد وه انواس عفادن بنك كين دناه ورا نز برحو راث ليا أكم مو قود 
من شديشاءء يَنْهَّبُ فى المَش عل و اللّهاء َب من مآشر حداء فإنه أراد جداد فأبدل الحرف الثانى و بينهما الألف حاجزة و لم يكن 
ذلكك واجباء و إنما غير استحساناً فساغ ذلكك فيه؛ و إنها لَِنَةَ الحد. و حَدَّ ناه يَحِد حِدَّهُ و نابٌ حديدٌ و حديدةً كما تقدّم فى السكين 


ولم يسمع فيها حدادً. ا ا ا يا 00 


2 


سيفٌ داك بالضم و التشديد مثل أمر كبار. و تحديدٌ الشَّفْرهُ و إخدادها و استخدادٌها بمعنى. ورجل حديدٌ و محدادٌ من قوم أَحِدّ 
زر راض 1 ري اليو ل مو الا باو و حر لاسي وحَدّ عليه 
55 ودام الكل فيد أ مُحَتَدٌ و استَحدٌ: عضت وحاددته أى عاصيته. و حادٌّه: غاضبه مثل شاقّه و كأ اقشقافه من النْعدٌ الذى أغو 
اتير و الناحية كأنه صار فى الحدّ الذى فيه عدوّهء كما أن قولهم شاه صار فى الشّق الذى فيه عدوّه. و فى التهذيب: استيحدٌ الرجلٌ و 
امد حدَّةُ فهو حديد؛ قال الأزهرى: و المسموع فى جد الرّجلٍ و طش اد؛ قال: و لم أسمع فيه اسحَدٌ إنما يقال استحدّ و استعان 
إذا حلق عانته. قال الجوهرى: و الححَدَّةٌ ما يعترى الإنسان من اق و الغضب؛ ول حِدَدْتٌ على الرجل أٍدٌ ا 
الكتباقية يقال قن فلن يعن دوفن السدية: البعدة تعترى خيار أمتى؛ البددَّة كالنشاط و الشّرعة فى الأمور و الممضاء فاته خرة ين 
عد السفو و البراد بالحدة هاه التفياة ف انين زو لقيو و عقي إلى لخر وسمعد يه اغيره كنت درق من ان وكر عق 
الغذه الها والهد : برا عن الفضيع و يحصيهع يرويه بالومه ؛ من الجدّ ضِدٌ الهزل» و يجوز أن يكون بالفتح من الحظ. والاستحدادٌ: 
حلق شعن العانة. وفى حديث ُحبيب: أنة استعاز موسئ استتحد بها لأنه كان أسيراً عندهم 
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و أرادوا قتله فاستححدٌ لثلا يظهر شعر عانته عند قتله.وفى الحديث الذى جاء فى عَشْر من السِّنّهُ: الاستحدادٌ من العشر و هو حلق العانة 
ديد وننهالسلرية تي كدح مق سين راد الاين 1ق رط رقو) الشنته يلا فقال: أخبارا كح #تقيويك القونة واكوعيية الود أ سان 
عاقيا قال ان عمنة وهو امظعال تن الحدريدة يعني الاستعلداق ييا انعي له غك طريق الكنارة والتروية. لاص انه ارد 
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إذا أَحدَّ شَفْرته بحديدة و غيرها. و رائحة حادٌَ: ذَكِيَة على المثل. و ناقة حديدةٌ الجرَؤ: توجد لِجرّتها ريح حادّة. و ذلك مما يُحْمَدُ. و 
حَدٌ كل شىء: طَوَفُ شاه كيحدٌ السكين و السيف و الششنان و السهم؛ و قيل: الح من كل ذلك ما رق من شَفْرَتِ و الجمع نَدُوةٌ. و 
عل اللقمرنو الدرات: صَلابْتّها؛ قال الأعشى: و كأس كعين الديكك باكزت ححدّها بفثيانِ صِدْقيه و النواقيس تُضْرَبُ و د الريجل: شه 
و نفاذة فى نَِْدَتهِ؛ِ يقال: إنه لذو عددٌ؛ و قال العجاج: أم كيف حدّ مطر الفطيم وح به إلي يعد و أَعدَه؛ الأولى عن اللحيانى: 
كلاهما ع دَّقَهُ إليه و رماه به. و رجل حديد الناظر, على المثل: لا يتهم بريبة فيكون عليه عَضاضَّةٌ فيهاء فيكون كما قال تعالى: يَنْظَوُونَ 
مِنْ طوْفٍ تَفِيٌ؛ و كما قال جرير: فَعْضّ الطوفٌ إنكك من تُمَئرٍ قال ابن سيدة: هذا قول الفارسى. و عد دَّدَ الزرع: تأخر خروجه لتأخر 
الاو عم حردي و لويش شك عله زنية روي رع خرن للد وه عدا معو فعسم تقول وغلة تفلو عالق أن موه 
منه قول التابغة: إِنَ ان إِذْ قال الله لَهُ: ق فى البرية فاخدّدها عن القَنَدِ و الْحَدَّادٌ: البوّابُ و السَجَانٌ لأنهما يمنعان من فيه أن يخرج؛ 
قال الشاعر: يقول لى العَدَدَّادُ وهو يقودنى إلى السجن: لانر انما يكددمن بان قال ابنسيدة: كذا الروايةٌ بغير همز باس على أن 
بعده: و يترك عُرذُْرى وهو أضحى من الشمس و كان الحكم على هذا أن يهمز بأساً لكنه خفض تخفيفاً فى قرّة التحقيق حتى كأنه 
قال فما بكك من بأسء و لو قلبه قلباً حتى يكون كرجل ماش لم يجز مع قوله وهو أضحى من الشمس؛ لأنه كان يكون أحد البيتين 
ودت و را لوس وبر الناق كر ودقيدو هداع تعررف رقال السات: عاذ امو نكرو أو انه يداع الخديق فين 
القيود. وفى حديث أبى جهل لما قال فى خرن النار و هم تسعة عشر ما قال قال له الصحابة: تقيس الملائكة بالِْحّادِين؛ يعنى 
السجانين لأنهم يمنعون المُحسينَ من الخروجء و يجوز أن يكون أراد به صنَاع الحديد لأنهم من أوسخ الصناع ثوباً و بدنا؛ و أما قول 
الأعقى يضف الشمر والككار: مناه و لما يَصِحْ ديكناء إلى جُونَةُ عند حَدَّادِها فإنه سمى امار حَدَّادا و ذلكك لمنعه إياها و حفظه 
لها و إمساكه لها حتى يُبِدَلَ له ثمنها الذى يرضيه. 
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والجونة: الخابية. و هذا أمر ححدّدٌ أى منيع حرام لا يحل ارتكابه. و حَدَّ الإنسانٌ: : مُنَعَ من من الظفر. 5 محدود. وذو مامانت 
علد ا و لاحَوِدَدَ عنه أى لا مَنّْع ولا َقع؛ قال زيد بن عمرو بن نفيل: لا تَعبْدُنَ إلهً غير خالقكم, و إن دُعِينمْ فقولوا: دوت 
حَدَدُ أى مَن. و أما قوله تعالى: ك َبِصَرٌكك الْيوْمَ حَدِيدٌ؛ قال: أى لسان الميزان. و يقال: قَبِصَرَك الْيومَ حَدِيدٌ أى فرأيكك اليوم نافذ. و قال 
شمر: #قال للم أة العذادة وعد اللاسا شر قلذاق هذا كته و عرف قال: حدَادٍ دون شرها تحدادٍ حداد فى معنى حَدّه؛ وقول معقل 
بو خويلة الهذلى: عد عُصَيٌِ و عبد الل و المرء جارك و خذئ عداد 5ه أجنحةٌ الوم أراد: اصرفى عنا شر أجنحة الرخم؛ يصفه بالضعف» 
و استدفاع شر أجنحة الرخم على ما هى عليه من الضعف؛ وقيل: معتاة أبط: شنيكاء يؤر أ منابى سماه بالجملة :و العده الصرف عن 
الشىء من الخير و الشر. و المحدود: الممنوع من الخير و غيره. و كل مصروف عن خير أو شر: محدود. و ما لكك عن ذلكك حَحَدَّدٌ و 
يكرد أى عضوت فال أبو وس انها ان ع1 والاعة والأكلة أ عا قله بذوءها ادي ذا والامكذا أن نذا . 
البق فونه 3 [إري الجسدرة طرو شريو وجا مسد ود كو لخر ماشرونة ذال إلا فرص لسارو اللمدروة اقالةو لم اسخ قة 
رجل عد لغير الليث و هو مثل قولهم رجل د إذا كان مجدوداً. و يدعى على الرجل فيقال: اللهم احدّدْهُ أى لا توفقه لإصابة. و فى 
الأزهرى: تقول للرا في اجاج 3 اق دارع اراي ورياك ص ال تكسي اداو ري اليس 3 
متكت مر الغيذ القمبية. قال ايده تَحَدَّدَ بهم أى تحرش بهم. ودعو ده أى باطلة. و الجدادٌ: ثياب المآتم الشّود. و 
الكات و افيف د من الاب الى ارك ابي والعييدوناك ابودريد هى المرأة التى تتركك الزينة و الطيب بعد زوجها للعدة. عدت 
ا تك مهدا وماد ايد هو نوها على زوجهاء و أَحَدّتُ» و أ بى الأصمعى إلا أَحَدَّتْ تُحدٌَه و هى مده و لم يَف حَدَّتْ؛ و 
الحدادٌ: قركها لكك وفى الحديث: لا ند المرأة فوق ثلاث و لا تُحدٌإِنَا على زوج.وفى الحديث: لا يحل لأحد أن يُحدٌ على ميت 
أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها فإنها تحِدٌ أربعة أشهر و عشراً.قال أبو عبيد: و إحدادٌ المرأة على زوجها تركك الزينة؛ و قيل: 
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هو إذا حزنت عليه و لست ثياب الحزن و تركت الزينة و الخضاب؛ قال أبو عبيد: و نرى أنه مأخوذ من المنع لأنها قد منعت من ذلككء 
ود قل الدات: حدّادٌ لأنه بنع الناس من الدخول. قال الأصسس: عد الرجل يَحْودٌ عدا إذا جعل بينه و بين صاحبه د داء و ححدّه 
ده إذا ضربه الحد و حَدَّه بده إذا ضير قفن أمر أراده. وق ييا أنه أخلاقه صييلة وطق وروى عنه عليه السلام؛ أنه 
قال: ل ا َجِدَاؤْها؛ هو جمع حديد كقوسد أهدات ويقال: حَدَّد فلان بلدا أى قصد ححدودّه؛ قال 
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القطامى: مُحَدَّدينَ لتق صاب من حَلمل» و بِالقَرَيهُ رَادُوه برَدّادٍ أى قاصدين. و يقال: حدداً أن يكون كذا كقوله معاذ اللّههِ قال 
قبن غتو) ان بكرن يك وها رن أو فنا ممظوة تن سجرن كنا سر ةا لق عه للد ولك سا و الة اذ اسرد 
لقف يع فال ريا ين الأوكدى تو بكرة على ال اديملكه لي يق ذا كلمو كاف السارهة نو أب السدرويه وجل قن السووارية 
قشل امرأَة من الإمجماعيين كانت الخوارج قد سبتها فغالوا بها لحسنهاء فلما رأَى أَبو الحديد مغالاتهم بها خاف أن يتفاقم الأمر بينهم 
فوثب عليها فقتلها؛ ففى ذلكك يقول بعض الحرورية يذكرها: هات المسلمون بها و قالواء على قَرْطٍ الهوى: هَل مِنْ مَزِيدٍ؟ فزاد أبو 
الحَدِيدٍ بِنَضْل سيف صقيل التحدّء فِغْلّ قن رشيد و أم التحديدٍ: امرَةَُهْدَلٍ الراجز» و إياها عنى بقوله: قد طَرَدتْ أَمْ الحديدٍ كَهْدَلاء و 
بدن البسات مكان الأؤلة كل الشتالى الأبلق التخات يارت لا ترج إلهاطلياة وابعث لديا رب هنا شكله ونواس سن اوش ذا 
مذحَلاه و جزباً قشر و جوعاً ألا لفيلٌ: صغير» صخره و جعله كالطفل فى صورته و ضعفه» و أراد طُفَيله فلم يستقم له الشعر فعدل 
لوقام ع وهر بريدجاة كرا من التصغير. والأحك : الذى يأخذه منه الطحلء و هو وجع الطحال. وا موضعء حكاه ابن 
الأعرابى؛ وأنشد: فلو أنه كانت لِقَاحى كَثيرةٌه لقد نهلَتْ من ماء د و عَلْت وَ حدّاُ: ع من الأزد؛ و قال ابن دريد: الحَدَّانُ حى من 
لأزد تَدْخِلَ عليه اللام؛ الأزهرى: َدَانٌ قبيلة فى اليمن. ل من بنى سعد. وبلو دّاد: بطن من طىٌّ. و الحداء: 
قبيلة؛ قال الحرث بن حِلّرةُ: ليس منا المُضّ رَبُونء و لا قيسء و لا جَنْدَلُء و لا الحدَّاءٌ و قيل: التحدّاء هنا اسم رجلء و يحتمل المحدَّاء أن 
كر لثمن عد أءقزذا كان لكك فابه غير عداو وجل عدعة نمي غلرظ: 
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لبن مَدَدٌ: خاثر كهدَبدِه عن كراع. 
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: ع ذْرَةٌ: اسم رجلء و لم يجئ على فعلع بتكرير العين غيره» و لو كان فَعْللًا لكان من المضاعف لأن العين و اللام من جنس واحد و 
ليس هو منه. 
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: الحَودٌُ: الجد و القصد. عَرَدَ يخرد بالكسرء حؤداً: مساجو قورز رلك اضرا عرز تور فو قرول لودو ارت الآية 
على 

(). قوله [و بنو حدان بالضم إلخ] كذا بالأصل و الذى فى القاموس ككتان. و قوله و بنو حداد بطن إلخ كذا به أيضاً و الذى فى 
الصحاح و بنو أحداد بطن إلخ 
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هذاء و عبوّد الشىء: منعه؛ قال: كأن فتداءهاء إذا َرّدوٌه أطافوا حوله» سلكك يتيم و يروى: جرّدوه أى نقوه من التبن. ابن الأ-عرابى 
الحَوْدٌ: القصدء و الحَودٌ: المنع» و الحَودٌ الغيظ و الغضبء قال: و يجوز أن يكون عد كديع رار نواه حور وري قال 
وروى فى بعض التفسير أن قريتهم كان اسمها تحزة؛ و قال الفراء وَ عدوا َل حؤدء يريد على عل و قُذْرة فى أنفسهم. و تقول للرجل: 
قد أقذة فلك و عدت قد كو عوذث عو كته فال بو أنسادت: ولجام فل كان ند آمر التو تف 4 صوة الصة الشهلة بر مله 
بعد يدو قا نار قا رد 1ن علا سيرد ١‏ اوررق يقال ابعر روسو ارون الى والضد ركه تعبت كلذ ون على ندا ودر قال 
الأزهرئ فى كاب الليثة وَعَدَوَا غلا غزوء قال: على جِد من أمرهم: قال: و مكنذا وجدته مقيداً و الصواب غلى عد أى على منه؛ 
قال: هكذا قاله الفراء. و رجل ححؤدانٌُ: متنحٌ معتزل, و ححردٌ من قوم جرادٍ و ححريدٌ من قوم ُرّداء. و امرأَة حريدَةٌ و لم يقولوا حؤدى. و 
عن عتربادة منفرد معتول من جماعة القبيلة و لا يخالطهم فى ارتحاله و حلوله؛ إما من عزتهم و إما من ذلتهم و قلتهم. و قالوا: كل قليل 
موه ئن العَدوٌ ييوتناء لا نستجير» و لا نحل حريدًا يعنى إن لا ننزل فى قوم من ضعض و ذْلهُ لما نحن 
من القوه و الكثرة. و قد حَرَدٌ يرد مخرودا؛ الصحاح: حَرَدٌ يَخْرِدٌ خروداً أى تنحى و تحوّل عن قومه و نزل منفرداً لم يخالطهم؛ قال 
ا على امرأتهء فهو يبعد بها إذا نزل الحيٌ قريباً من ناحيته: إذا نزل الح حل التتمحيشٌ عرِيدَ المَحَلٌ» 
عُويَا عَيُورا و الجتجيش: المتنحى عن الناس أيضاً. و قد عرد يَحْرِدٌ حروداً إذا ترك قومه و تحول عنهم. وفى حديث صعصعة: فرفع لى 
بيت حريِدٌأَى منتبذ متنح عن الناسء من قولهم: تحرّد الجمل إذا تنحى عن الإبل فلم يبرككه و هو حريد فريد. و كَوْكبٌ حريدٌ: طلع 
منفرداًء و فى الصحاح: معتزل عن الكواكب. و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر؛ قال ذو الرمة: يعتسفان الليلَ ذا الشّدودء أَمَا بكل 
كوكب عرِيدٍ و رجل حريد: قُربد وحيدٌ. و المُنحرد: المنفرد» فى لغة هذيل؛ قال أبو ذؤيب: كأنه كوكب فى الج منحرد و رواه أبو 
عمرو بالجيم و فسره منفرد» و قال: هو سهيل؛ و منه التحريد فى الشعر و لذلكك عد عيبا لأنه بدٌ و خلاف للنظيرء و حرة عليه يردا و 
رد بَحرِدٌ ححؤداً: كلاهما غضب؛ قال ابن سيدة: فأما سيبويه فقال حر حزداً. و رجل عَرِدٌ و حاره: عضبان. الأزهرئى: الحَودٌ جَزْم و 
الحَرَّدُ لغتان. يقال: عرد الرجل؛ فهو حَحرِدٌ إذا اغتاظ فتحرش بالذى غاظه و هَمٌّ بهه فهو حارد؛ و أنشد: أسوة فون لاق اشر كيف 
ساقين سنك كلوق غوارة 
لسان العرب؛ ج”؛ ص: ١62‏ 
قال أبو العباسء و قال أبو زيد و الأصمعى و أبو عبيدة: الذى سمعنا من العرب الفصحاء فى الغضب ترد يَحْرَدٌ حَرّداء بتحريكك الراء؛ 
قال أبو العباس: وسالت ابن الأدرابى عنها فقال: صحيحة؛ إلا أن المفضّل أخبر أن من العرب من يقول عرد تدا و حزداء و التسكين 
أكثر و الأخرى فصيحة؛ قال: و قلما يلحن الناس فى اللغة. الجوهرى: الكَرَّدٌ الغضب؛ و قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعى: 
هو ميغفق؛ و أنشد للأعرج المغتى: إذا جياد الخيل جاءت تَرْدِى» مملوءة من عَضَبٍ و عَوْدٍ و قال الآخر: يكرك هو شوو فاقيا 
قال ابن السكيت: و قد يحركث فيقال منه حرِة بالكسرء فهو حارد و حَرْدَانٌ؛ و منه قيل: أسد حارد و ليوث حوارد؛ قال ابن برى: الذى 
ذكره سيبويه حَرة يَحْرَدُ حَؤْدأء بسكون الراء» إذا غضب. قال: و كذلكك ذكره الأصمعى و ابن دريد و على بن حمزة؛ قال: و شاهده 
قول الأشهب بن رميلة: افر ذى لاقك أشره علق تسائزا عن ود وماة الأساوو وتحازده الابل يرادا أ اتتقطفت ألبانها أو قلت؛ 
أنشد ثعلب: ترهزوى عقيًا جل طَبِي و عله تَمطَتْ به مط لُوبَةُ لم تُحاردٍ مصلوبة: موسومة. و ناقة مُحاردٌ و مُحاردَة: الحزاة د 
الل 0 فقال: و ِثنَ على الأغضاد مُرتَفِقاتها؛ و حارَدْنَ ِنَم شَرِبَِ نَ التحمائما يقول: انقطعت ألباتهن إلا أن يشرين الحميم 


2 


وهو الماء ” نه فيشربنه» و إنما سحن أنه إذا شربنه بارداً على غير مأكول عَفّر أجوافهن. و ناقةُ مُحارِدٌ» بغير هاء: شديدة الجراد؛ و 

قال الكميت: و حَارَدَت اكد الجلادٌ» و لم يكن, عَقَمَة قدر امس تَعيرِينَ» مُعْقَبٌ النكد: التى ماتت أولادها. و الجلاد: الغلاظ الجلود. 
القصار الشعور الشداد الفصوصء و هى أقوى و أصبر و أقل لبئاً من المُخُور و الحُخُورٌ أغزر و أضعف. و الحارد: القليلة اللَبن من الوق 
والعتر ةمي الترقه القليلة اند ة: واسارايك التمعة 3 ماوعا و مهاستس قن الآئة إذا توك شرابهاة قالكى لناباطية مفلرية 
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جَوَةُ يتبعها رزِينُها فإذا ما حارَدَتُ أو بكأثء قت عن حاجب أخرى طِينُها البرزين: إناء يتخذ من قشر طَلع الفححَالٍ يشرب به. و التبرَة: 
داء ذ فى القوائم إذا مشى البعيرٌ نض قوائمه فضرب بهن الأرض كثيرا؛ و قيل: هو داء يأخمذ الإيل من العقال فى اليندين دون الرجلين. 
بعير أَخْرَدٌ و قد عرد حتردأًء بالتحريكك لا غير؛ و بعير أَحْرَدٌ: يخبط بيديه إذا يشى خلفه؛ و قيل: العحرَدٌ أن بيبس عَصَبٌ إحدى اليدين 
من العقال و هو فصيلء فإذا مَشى ضرب بهما صدرّه؛ و قيل: الأخرةٌ الذى إذا مشى رفع قوائمه رفعاً شديداً و وضعها مكانها من شدة 
انيس وكرة ف الدوانه و شتر كايو الهرة يعارم الا لعرس: العوااق الع تاسيف لبو ةين قال ارو شل االية 
يداترم انمي از 
أن تنقطع عَصَِبَةُ ذراع البعير تتسترخى بده فلا يزال يخفق بها أبدأ و إنما تنقطع العصبة من ظاهر الذراع فتراها إذا مشى البعير كأنها 
مد مدا من شدة ارتفاعها من الأرض و رخاوتهاء و التحرَدُ إنما يكون فى اليد و الأخرد يُلَقَفُ؛ قال: و تلقيفه شدّة رفعه يده كأنما يمد 
هذا كه يقد كقّاقٌ الأرز خشبته التى يدّق بهاء فذلك التلقيف. يقال: جمل أغرة و ناقة وداة؛ وأنشد: إذا ما دُعيتم لِلطعانٍ أَجَيكم, 
كما لَفَقَتْ زب شآمِيِةٌ زد الجوهرى: بعير أحرد و ناقة حرداء؛ و ذلكك أن يسترخى عصب إحدى يديه من عِقال أو يكون خلقة حتى 
كأنه ينفضها إذا مشى؛ قال الأعشى: و أذرت برجلبها اللفغ و يراعقث يداها خنافاً ليا غير أَحردٍ و رجل أحرد إذا ثقلت عليه الدرع فلم 
يستطع الانبساط فى المشى» و قد كرة دا و أنشد الأزهرى: إذا ما مشى فى درعه غير أَخْردِ و المَوةٌ من كل شىء: الْمُعََّحُ. و 
يي ل ا ل ا 
أو سليقة. واقالمرة# سبل خرة من العرو غير استرى القوى ,قال الأزهرى: بسع العرت تقول للخل إذا اشتعدت غارة قواء سين 
سان يو هراكب ام كا 3ه كور 3 )اقل بدورة عاد و المْحؤدِىٌ و اليْحزدِيُ: حياصة الحظيرة التى تُشَدُ على حائط القصب عَرْضْ؛ قال 
ارق كرعةه: هى نبطية و قد حرّده تحريداًه و الجمع التحرادىٌ. الوعيم ع الل إذا أوى إلى كوخ. ابن الأعرابى: يقال لخشب 
السقف الرَوافَدٌء و يقال لما يلقى عليها من أطيان القصب حرادِئٌ. و عُرْقَةٌ مُحَوَدَةً: فيها حرادىٌ القصب عَرْضاً. و بيت مُحرَد: مسنم و 
هو الذى يقال له بالفارسية كوخ: و الى من القصب. تَطِئٌ معرّبء و لا يقال الهُوْدِىٌ. و رد الوَنَوْ حَرَداَء فهو حردٌ إذا كان بعض 
دراه اطول من عفرن لكيه مو الأ وقاوة العنض 1 النلاه يقلي يست تنا على يلقن وهو لتعكر يو لببودةانطئية من اناما قا 
الأسرع الى بصنيو ذا لع كوه كص إها اندر ة المع حك الإعزق» الاعريذا عو عقن لماو كم جداء جلاعن بونجل حعلاما 
بع البراء كف رةه قال: من حيث يخرج الماء الدافق؛ فقال فى ذلك ليده و مهاه أعيا القضاةً قضاؤهاء نَذَرُ الفقية يَمّكك مِثلّ 
الجاهل َت قبل حنيذهايثرانل و قلعت تخزقهاشكم فاصل المحزة: لق يقال: حردت من سّرنام البعير حتؤداً إذا قطعت منه 
قطعة؛ أ أراد أنكك عجلت الفتوى فيها و لم تستأن فى الجواب؛ فشبهه برجل نزل به ضيف فعجل قراه بما قطع له من كيمد الذبيحة و 
احبواءاوام مغل الحيد و الشواء؛ و تعجيل القرى عندهم محمود و صاحبه ممدوح. والورة» بالكسر مَتِعَرٌ البعير و الناقة» و 
الجمع حُرود. و أحرادٌ الإبل: العاقهاة كلق أنه بكرن سسا سد ازا الشروى ال كن باكر ا 
لسان العرب» ج؟؛ ص: م١‏ 
لاعن الها تاريةوى اله انق ارال ثم عَدَتْ نض أحراذهاء إن كةو إِنْ حاديّةُ تنبض: تضطرب. متغناة: متغنية و هذا 
تراج حصاة في لاصياو إلقاراة فى القاوية. الأصتي : رودم ع ال وو اج هاور وابرر يكير العام قال شمر و قال ابن 
الأكرابن : الخرود الأمعاء؛ قال و أق أن لابن الرقاع: يت على كرض كأنّ مخروةها مقط مُطَوَافه مر قُواها و رجل ححزدىٌ: واسع الأمعاء. 
وقال يونس: سمعت أعراييا يسأل يقول: مَن يتصدّق على المسكين التحرد؟ أى المحتاج. و تحوّد الأديمُ: ألقى ما فليه دن المن. وقطا 
خحَوةٌ: نيةراق؛ قال الأزهرى: عتذركسا وزننط لكر الما ارجا وب موضيرقة .للك موف ماقا ابض اغزة الدين أن 
فيهما انقباض عن العطاء؛ قال: و من هذا قول من قال فى قوله تعالى: 6 اق غير ١‏ ورور اف طاو نك زعا والخريد: 
السمكك المَُّدَّد؛ِ عن كراع. و أحراد. بفتح الودرة وسكرق العام وبعال عومنة اع قدبيرة سكة ليا كر فن اسروك أرو عيندة 
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اسع ا سر بوكر رصي اي يرا بتري روا اراد ار ا راكزي ار ال ارا 1 
مُنُوا بير بَسِير «) فجمعهم على الأحراد كما ترى. 


حرفد؛ ج "7 ص: ١/8‏ 
: الرافِدٌ: كرامٌ الإبل. 
حرقد؛ ج "7 ص: ١6/8‏ 
: العَوقَدَةٌ: مْقَدهْ الحُنْجَورء و الجمع العرافة و التحرافد + الثر فق الضية هلمرا : الحوقَدَةٌ أضْبل اللسان «©»). 
حرمد؛ ج"؟» ص: ١/4‏ 


: الجروت بالكسر: الحأ و قيل: هو الطين الأسود؛ و قيل: الطين الأسود الشديد السواد؛ و قيل: الجردُ الأسود من الححقأٍ و غيرهاة و 
قيل: الحم َردُ المتغير الريح و اللون؛ قال أمية: فرأَى مغيبَ الشمس؛ عند قسائهاء فى عين ذى خُلْبِ» و نط تح ابن الأعرابى : يقال 
لطين البحر الْحَوْمد. الركيياة الَْمكَةٌ الححهة قال تبع: فى عين ذى خُلْب و ذَأطٍحَوْمَدِ و عين مُحَْهِدَة: عر فيا الماأة والععدة: 
الغَِينٌ و هو التْنّ فى أسفل الحوض. الأزهرى: و البحْمَدَةٌ فى الأمر اللّجَاجٌ و المخكك فيه. 


حزد؛ ج27 ص: ١54‏ 
: ابن سيدة: الحَردٌ: لغهُ فى الحَصِْدٍ مضارعة. 
حسد؛ ج "7 ص: ١6/4‏ 


: الحسد: معروفء حَسَدّه يَحْسِدُه و يَحْسَدَُه حسداً و حَسّدّه إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته و فضيلته أو يسلبهما هو؛ قال: و ترى اللبيت 
مُححبَ مُحسّداً لم يَجْترِمْ شَمْمَ الرجال؛ و عِوْضَه مَشْتوم الجوهرى: الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك. 120077 
قال الأخفش: 

(. قوله [لعمر أبيكك إلخ] كذا بالأصل و الذى فى شرح القاموس: لعمر أبيكك الخير ما زعم نهشل على و لا حردانها بكبير و قد 
انمره ووم القيداك وهل و الخرادما لاقل هرا سي :80 قرلة [الحرهية اميل إنة] كذ في الأصنل و الاق فى القامومن امع شرسحة”و 
الحرقد كزبرج كالحرقدةٌ أصل اللسان؛ قاله ابن الأعرابى 

لسان العرب» ج”*؛ ص: ١8‏ 

روعي وو شود كرو البصير مي الجر كه واحية! وإدابيية لتر رريع ماين بره كترررو او 
حت دة مثل حامل و حمل و حسوٌ من قوم محشري» و الأنثى بغير هاءء و هم يتحاسدون. و حكى الأزهرى عن ابن ع الأعرابى: الحمْدّل 
لو ا ل ا ري ل تر ريس الا 
فى اققوه رفل آثان اش مانا فيو يتققه انان انبا وا الوا و رصحل تان فاخيو بطري التعد: آثيرض الرسل لأعيه عية افسش 
دازو شن رن فرعيو القشاء أل سحن ا نون لاطي وال طن الما لوبط ل ل ل ا 
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الحوية تقال: معناه لا حسد لا يضر إِنَا فى |:: نين قال الأرشرق القبط مرت م الحيد وهو اخ نكن ا لاترى أن الف »صلى الث 
عليه و سلمء لما سثل: هل يضر العٌّبِط؟ فقال: نعم كما يضر التبطء فأخبر أنه ضار و ليس كضرر الحسد الذى يتمنى صاحبه زوال 
التعمة عن أخيه؛ و الخبط: ضرب ورق الشجر حتى يتحاتٌ عنه ثم يستخلف من غير أن يضر ذلكك بأصل الشجرة و أغصانها؛ وقوله» 
على عبد ددم المع سي الو ل ا و 
لكتاب الله فيتلوه آناء اليل و أطراف النهار» و لا يت ص 2101 ا صالهن النال فى اله ]و الى القراق فى بيطيو أصل التعمادة 
القشر كما قال ابن الأعراي و عسو عل القن وعنسة هيقال سف الندى مسديدا عل عمة كم الشىء باببقاط غلن»: أ نذا 
نارى فقلتٌ: مَنُونَ أنتم» فقالوا: الجن قلتٌ: عِمُوا ظَلاماً فقلتٌ: إلى الطعام» فقال منهم زَّعِيمٌ: نَحيددُ الإنس الطعاما و قد يجوز أن يكون 
أراد على الطعام فحذف و أوصلء؛ قال ابن برى: الشعر لشمر بن الحرث الضبى و ربما روى لتأبط شرا و أنكر أبو القاسم الزجاجى 
رواية من روى ...عِموا صباحاًء و استدل على ذلكك بأن هذا البيت من قطعة كلها على روى الميم؛ قال و كذلكك قرأتها على ابن 
ذريك اولي و نار قد حَضَأْتُ بُعئدَوَهْن بداره ما أريدٌ بها مُقاما قال ابن برى: قد وهم أبو القاسم فى هذاء أو لم تبلغه هذه الرواية لأن 
الأ بوريفه عن سيان وا كروي يات كليااعا زرف الكل وجل لخر بور شقان القراتي» لكر كدرل انير قل 
َأَربَء و من جملة الأبيات: نزلتٌ بشغب وادى الجيٌ» لما رأَيتٌ اللي قد تَقَّرَ الجناحا أتانى اشر و بنُو بيه و قد جَنّ الذّجى و النجم 
لحا و يسدق امور سوق :تاى» أ لها الطتوار» و القمالخا فاليدو هذا كلمن أكاذيي العرفة كال ابن مدرو دض لحان عن 
العرب حسدنى الله إن كنت أحسدككء و هذا غريب؛ و قال: هذا كما يقولون نَفِسَها الله علي إن كنت أنْمَسّها عليك: و هو كلام شنيع» 
لذن اث عز و جلء يجل عن ذلكء و الذى يتجه هذا عليه نه أراد: عاقبنى الله على الحسد أو جازانى عليه كما قال: وَ مَكرُوا وَمَكرَ 
الله 


لسان العرب. ج ”2 ص: لها( 
حشد؛ ج")» ص: ١8٠‏ 


: حطَّدَ القوم يَحئِذُهم و يَحْشدُهم: جمعهم. و حَشّدوا وتحاشدواه فوا فى التعاون أو دوا تأجابوا مسرعين» هذا فعل يستعمل فى 
الجمع؛ و قلما يقولون للواحد تحسّدء إِنَا أنهم يقولون للابل: لها حالب حاشده و هو الذى لا به فثرَ عن لبها و القيام بذلكك. و عَشّدوا 
يخشدوذه بالكسرء ددا أى الجتمعواء و كذلكك احنشدوا و تحشدوا. و د القوم و أَخلّدوا: الجتمعوا لأمر واحدء و كذلكك عقّدوا 
عليه و احْتَّسّ دوا وتحاشدوا. و الححشّْك و الححمَّك: اسمان للجمع؛ وك اريت شور عاص احبة.دوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث 
اران اى الوا والحشد: الجماعة. ومعديك عبر لال لي عتما د ركسي ركني إنى أخاف عمده؛ ؛ وحديث وَفَدِ مَذَّحِج: : حَسَّدٌ 
و3 الكدده بالضم والتشديد» جمع حاشد. وحديث الحجاج: هق أهل المحاشد والقساط ىن مواضع الْحَشّد والخطية وقيل: هما 
جمع الحشد و الخطب على غير قياس كالمشابه و المملامح أى الذين يجمعون الجموع للخروج. و قيل: المَخْطَمَةُ الحَطبَةُ و المخاطبة 
مفاعلة من الخطاب و المشاورة. و يقال: جاء فلان حافلًا حاشداً و محتفلًا محتشداً أى مستعداً متأهباً. و عند فلان حَشّدٌ من الناس أى 
معدن بار ار كال اسرهرتا هرق الأمل مصدن ورجل محشود: عند كند دن اناب أ مجه و رجل محشود إذا 
عاق الا يفترن يكيس لالوسمطاء قهم. وفى حديث أم معبد: محفود محشودأى أن أصحابه يخدمونه و يجتمعون إليه. والحمد و 
المحّثك: الذى لا يدع عند ليه يدا من الكقنو ليهو انال #ذلكه الحاشن ويه خدة قال بو كي الولالرة سجراء 
نفسى غير جفع أَشارة مداه و لا ملك المفارش َل قال ابن جنى: روى حُشّداً بالنصب و الرفع و الجرء أما النصب فعلى البدل من 
غير و أما الرفع فعلى أنه خبر متبد! محذوفه و أما الجر فعلى جوار أشابة و ليس فى الحقيقة وصفاً لها و لكنه للجوار نحو قول العرب 
هذا مخْرٌ ضَبِّ خرب. و يقال للرجل إذا نزل بقوم فأكرموه و أحسنوا ضيافته قد حم .دواء و قال الفراء: حش دوا له و حَقّلوا له إذا 
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اختلطوا له و بالغوا فى إلطافه و إكرامه. و الحاشدٌ: الذى لا يُعَثّوَ حَلْبَ الناقة و القيامَ بذلك. الأ-زهرى: المعروف فى حلب الإسبل 
حاشكك, بالكافء لا حاشد» بالدال» و سيأتى ذكره فى موضعه. إلا أن أبا عبيد قال: حَشَدَ القومٌ و حّكوا و تحرّشوا بمعنى واحده 
فجمع بين الدال و الكاف فى هذا المعنى. وفى حديث صفهُ رسول الله صلى الله عليه و سلمء الذى يروى عن أم معبد الخزاعية: 
محفود محشودأى أن أصحابه يخدمونه و يجتمعون عليه. و يقال: احتشد القوم لفلان إذا أراك أنه 'مجبعوا الو عأهيوابوكقادى 
الناقةٌ فى ضرعها لبناً تَخمّده حشوداً: حَمّلته. و ناقة حشود: سريعة جمع اللبن فى الضرع. و أرض حشاد: تسيل من أَدنى مطر. و واد 
حَيْدَدٌ: يُسيله القليل الهَيّن من الماء. و عين حَُشدٌ: لا ينقطع ماؤها. قال ابن سيدة: و قيل إنما هى حُمّّدٌء قال: و هو الصحيح. قال ابن 
السكبقة أرض آله شيل من أ عطرع و كذلكك أرضن نتماد و زماة 

(لاذقولة [أرعى وق عدا الأسل رو اقبطو الذي قن القافرس بهذا الضبط أيضاً: و أرض نزلة زاكية الزرع؛ و ككتف: 
المكان الصلب السريع السيل. 
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و سحاح؛ و قال النضر: الحشادٌ من المسايل إذا كانت أرض صب سريعة السيل و كثرت شعابها فى الرَحَبهُ و عَسَّدَ بعضها بعضاً؛ قال 
الجوهرى: أرض شاد لا تسيل إلا-عن مطر كثير» و هذا يخالف ما ذكره ابن سيدة و غيره فإنه قال حشاد تسيل من أدنى مطر. و 
حاشدٌ: حي من هَمُدان. 


حصد؛ ج”» ص: ١8١‏ 


: الحَصْيُ: جزك البر و نحوه من النبات. ححص د الزرع و غيره من النبات يحص ده و بخص ده حض داً و حصاداً و حصاداً؛ عن اللحيانى: 
قطعه بالمِنْجَل؛ و حص بده و احتصده بمعنى واحد. و الزرع محصود و ححصديدٌ و حَصِدَيدَةٌ وحَصَدٌء بالتحريك؛ و رجل حاصد من قوم 
حَضَ ده و خُضّاد. و الحصّاد و الحصاد: أوانْ الحَضِّ د. و الحَصَادٌ و الححصديدٌ و الحَصّلل: الزوع )و ار النسصوه بعد ما بلصدفو أنقد: 
إلى مُفْدات تَطْرَحٌ الريحٌ بالضحىء عليهنَ رَْضاً من حَصَادٍ القلاقل و خصاد كل شجرة: ثمرتها. و تحصاد البقول البرية: ما تناثر من 
حبتها عند مَيِجها. و القلاقل: بقل برية يشبه حبها حب السمسم و لها أكمام كأكمامها؛ و أراد بحصاد القلاقل ما تناثر منه بعد هيجه. 
وفى حاديث ظبيالَ: يأكلون حص يدّها؛ الحصيد المحصود فعيل بمعنى مفعول. و أَخصَد البر و الزرع: حان له أن يُحصد؛ و امرحَخْصد: 
دعا إلى ذلكك من نفسه. و قال ابن الأعرابى : أحصد الزرع و استحصد سواء. و التحصِيد: أسافل الزرع التى تبقى لا يتمكن منها اليمتجل. 
والخصديد: المَرْ نيا تُخصّد؛ الأزهرى: الحصيدة المزرعة إذا حصدت كلهاء و الجمع الحصائد. و الحصيدٌ: الذى حَصَدَّنْه الأيدى؛ 
قاله أبو حنيفة و قيل هو الذى انتزعته الرياح فطارت به. و اللمخصةٌ: الذى قد جف و هو قائم. و الححصَدُ: ما أحصدٌ من النبات و جف؛ 
قال النابغة: يمد كل واد رع لَجبه فيه ركام فق الشرك ير العكق الوق لماص ول 1 الراعة حَقهُ يَوْمَ طادو؛ يريد و الله أعلم 
وبكديويازه يقال: حعياد "و عسادويي التوغرارو داه وع رودتو قطات و نطات» وعدا سم الحماد والخصاد. وفى 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ اهن ع خضاد [حصاد الليل و عن جداده؛ التتصاد [الحصاد. بالفتح و الكسر: 0 ا 
عبيد: إفنا نت عو ذلك امن أجل المساكين أنهو أكائرا عححرراه متصد قو بوم ! و منه قوله تعالى: و آثُوا حَقهُ يوم حاده؛ و 
قا ا قرو بسن اق ل بل نهى عن ذلكك لأجل الهوام أن تصيب الناس إذا ححصدوا لينا. لل او شو والقول 
الأول ع إل و قول الله تعالى: و ححبٌ الّحص يدٍ؛ قال الفراء: كانه احبيك إلى نفسه و هو مثل قوله تعالى: إن كنا لهو حي الْمقِين؛ 
و مثله قوله تعالى: وَنَخنٌ أَفْرَبُ إلَِهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ؛ و الحبل: فوالرؤيع تأضيق ]ان شه لاكطلاق لقظ الا_سمين: يه 
نصب قوله و حب اليد أى و أنبتنا فيها حب الحصيد فجمع بذلكك جميع ما يقتات من حب الحنطة و الشعير و كل ما حصده كأنه 
قال:و حب النيث اللحضصيدة و قال الليث: أراد حب البر المحضرف قال الأزهرى: و قول الزجاج أصح لأنه أعم. والمخْصٍ ك» بالكسر: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1001 من ساناايب 


المنجل. و حصَدّهم يَخْصِدُهم [بَخْضَدُهم حضداً: قتلهم؛ قال الأعشى: 
(5). فى ديوان النابغة: و الخضد 
لسان العرب» ج”*: ص: ١87‏ 
قالوا البقِيَهه و الهنْدِىٌ بَخضدٌهم و لا بَقية إَِا نان و انك نموا و قيل للناس: حصّدٌ» و قوله تعالى: - جام خصة يدا ير من 
هذا؛ هؤلاء قوم قتوا ني بعث إليهم فعاقبهم اله و قتلهم ملكك من ملوكك الأعاجم فقال لله تعالى: عتى تلمع حم يدا حامِدِينَ؛ أى 
كالزرع المحصود. وفى حديث الفتح: فإذا لقيتموهم غداً أن تخض دوهم عط دأى لوهم و بالترا في تتلهم و امتصالهي رة 
من حَضّ د الزرع؛ و كذلكك قوله: يزرعها اللَّهُ من جنْبٍ و يحض ُهاء فلا تقوم لما يأتى به الصرَمُ كن يكلقياى كاه رعضة اليش 
عق ا سكا اللحاتن حق أبن طيبة و قال: هى لغتناء قال: و إنما قال هذا لأن لغه الأكثر إنما هو عَصَ د والحصّ ك: اشتداد الفتل و 
استحكام الفاعة فى الأرتاروالسال والدروم تسيل ) أخض د و حص د و مُحْصٍ د و مث تَخصدٌ؛ و قال الليث: الحَصَدٌ مصدرٌ الشىء 
الأخص ي و هو المحكم فتله و صنعته من الحبال و الأوتار و الدروع. ولحل تخي اائ مكو يتول» و خصددء بكسر الصاد؛ و 
اعت الحا : فتلته. دون تقفو اراي سكين مه وده الى | لنقين ل لفو رأ اال بح الوم وخطي كنادي 
البجيّء أسقطت طَأْوَهم بم تَخْصد ذى هؤة وض روع أى برأئ ميحكم وثيق. و الضّروع و الضروع: ادرو و اكير الخدم امن 
ااترج و اعت ليدم واتعصل الحل إى ابععكم. و يقال للحَلق الشديد: أعفة نعم عيذ عفرتو كد لك ره 
5 شديد الفتل؛ قال الجعدى: ين اع خط مدنا رب أى شديد محكم؛ وان القع لال مووي قو تففين وام 
غيلهة انا غضيه و دوع عدا صائة خديدة محكمة. و استحصد القوم أى اجتمعوا و تضافروا. و الحَصَادٌ: نبات ينبت فى البَرّاق 
على كه اللخافزو بخيط للككم,بو قال ابو سسيقك العضاة جعيه القطة قال و الرمة فى وصدت رن وسفر فاط العضية و التضئ الأخيذا 
والعض لبييات اوسني فاك عط كال لعيداك لجار أ قم اجات سوافه كييك و العف 1 ار لعره دو خضاء الوقريدة 
سوداء؛ وحن قول ابن فقو كأنَّ حصاء البزوّق التَغدٍ حائلٌ بفْرَى عفنا خلاف المعَدّرٍ شبه ما يقطر بن اراق "اعرد بكي 
الزوه قرا الى حاوف او 1خ لكف درق اس قار براك زوف هن لأسي الحصاد نبت له قصب ينبسط فى الأعرض 
لدع تانق ليون اند مك فى الرمة قل برضف زر الوبعكن و قال شمر الضض 3 ااتيدرةاو أدقل: قب خطام من اليَيّوت و 
الحضَ لد و يروى: و الحض د و هو ما تثنى و تكسر و نخضة 1. الجوهرى: التحصادٌ و الحَصٍ د نبتان» فالحصاد كالئّصدَيٌ و الحصد شجرء 
وانناطة عض ة.. حافك الألبلة إلى فى السديع هو ها قيرف النامن باللبناة 
لسان العرب» ج”*, ص: ١07‏ 
واقطع به عَليهم. قال الأزغرى: وفى الحديث: وهل يككك الناين على متاخرهم فى الناز إلا حصائد السعهم؟أى ما قالته الألنة وهو ما 
يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه واحدتها تحصيدَةٌ تشبيهاً بما بُحْصَدٌ من الزرع إذا جذء و تشبيهاً للسان و ما يقتطعه من القول بحد 


المنجل الذى يحصد به. و حكى ابن جنى عن أحمد بن يحيى: حاصود و حواصيد و لم يفسره. قال ابن سيدة: و لا أدرى ما هو. 
حفد؛ ج", ص: 1817 


ع3 وقول عدا وعندانا و اعسيد» خفٌ فى العمل و أسرع. وعدن تراهنا حدم . الأزهرى: الحَفْدٌ فى الخدمة و العمل الخفة؛ 
و انيد عَفَدَ الولائةُ حولهن و أسلمث بِأكمهِنَ أزمةٌ الأ جمالٍ وروى عن عمر أنه قرأ فى قنوت الفجر: و إليك سعى و لَعْفِتدأَى 
نسرع فى العمل و الخدمة. قال أبو عبيد: أمل القند العدية و البدل وقيل: معنو لكك اسع وابدلد تمل للهيطاعتة الليث: 
الأتسهاء السرطة ون كل تس يقال لعفن يصف السيف: و مُخفدُ الوقع ذو عي أجاد جلاه يد صقل قال الأزهرى: رواه غيره و 
محتفل الوقع» باللام» قال: و هو الصواب. وفى حديث عمرء رضى الله عنه» و ذكر له عثمان للخلافة قال: أخشى حفدَّهأى إسراعه فى 
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مرضاة أقاربه. و اليَفْدٌ: السرعة. يقال: حَقَدَ البعيرٌ و الظليم حَفْداً و حَمّداناًء و هو تداركك السيره و بعير حَفَّادٌ. قال أبو عبيد: و فى الحفد 
ع ار ند إخفاداً. و أحفدته: حملته على الَحَفْدٍ و الإسراع؛ قال الراعى: مَرَايدٌ تَرْقاءِ اليَدينِ مُسِيفَةُ كيين العقرفان و أعندا 
أى أحفدا بعيريهما. و قال بعضهم: أى أسرعاء و جعل عَقَّدَ و أحفد بمعنى. و فى التهذيب: أحفدا خدماء قال: و قد يكون أحفدا 
غيرهما. و الحَمَّدٌ و الحَفَدَة: الأعوات و الخدم واحدهم حافد. و حقّدةُ الرجل: بناته. و قيل: أولةة أولاده» و قيل: الأصهار. والحفيد: 
ولد الولد, و الجمع محفداءً. و روى عن مجاهد فى قوله بَنِنَ وَحَمَدَةٌ أنهم الخدم» وروى عن عبد الله نهم الأصهار» و قال الفراء: 
الحَمّدهُ الأختان و يقال الأعوانء و لو قيل الحَمَّدُ كان صواباًء لأن الواحد حافد مثل القاعد و القّعَد. وقال الحسن: البنون بنوكك و بنو 
تسكفيى آنا لعفي قا عقةاعه عن سرء وعي لكقابو اماك وووى أو عدر صن لد ضار رعيى الدعتيباة ف كرله ال 
و ةق قن مق الراكع قن حاين كم اما سيف قرلد عت لامك سر لي كبو سلجت يقال العني كك« الحاندة ينو المر اليه 
اوعها تل ونا لس كسةة العاد د 1 مو تاد كن رن والنا قو و لوزن ققه رقا ل ليقو انفده ولد الرلدروق الحقدة لماكو 
م الأبزرة فى لكين قال ابن عرفة: الحمَّدٌ عند العرب الأعوانه فكل من عمل عملا أطاع فيه و سارع فهو حافد؛ قال: و منهقوله و 
إليكك نسعى و نحفد.قال: و الَقَدانٌ السرعة. وروى عاصم عن زر قال: قال عبد الله: برعل تدرى ما الحفدة؟ قال: نعمء حَفَادٌ 
الرجل من :ولده بو ولد ولدمر قال: لاو لكنهم الأصهار؛ قال عاصم: و زعم الكلبى أخازرا فد أسات» قال سقيان: قالوا و كذب الكلبى. 
وقال ابن شميل: قال الحفدة هُ الأعوان فهو أتبع لكلام العرب ممن قال الأصهار ؛ قال: 
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لون شين طارص ا المعيدت لباكنة ميا لع ١‏ كر أ قار اندو اث ان ك1 ٠‏ تسن او زيطا مسطتزة أن موحد ون ون 
حديث أم معبد: محفود محشود؛ المحفود: الذى يخدمه أصحابه و يعظمونه و يسرعون فى طاعته. يقال: حَمَدْتٌ و أَحْمَدْتٌ و أنا حافد 
و محفود. و حَفَدٌ وحَفَدهُ جمع حافد. و منهدحديث 0 بالنعم محفود.و قال: الحَفْدٌ و الحفدان و الإحفاد فى المشى دون الحَبب؛ و 
قيل: الحَمّدان فوق المشى كالخببء و قيل: هو إبطاء الرّككك, و الفعل كالفعل. و المَحَْفْدٌ و المِخَفّدٌ: شىء تعلف فيه الإبل كالمكتل؛ 
قال الأعشى يصف ناقته: بناها العٌوادى الرضِيحٌ مع الخخلاء و سَفَيى و إطعامى الشعيرٌ بِمَحَْفِدٍ ١١‏ الغوادى: النَّوَى. و الرضيخ: المرضوخ و 
هو النوى يبل بالماء ثم يرضخ. و قيل: هو مكيال يكال به و قد روى بيت الأعشى بالوجهين معاً: بناها السوادىٌ الرضيحٌ مع النوى؛ و 
قَثَّ و إعطاء الشعير بمِشْمَدٍ و يروى بمخفتد» فمن كسر الميم عده مما يعتمل به و من فتحها فعلى توهم المكان أو الزمان. 7 
الأعرا, يك ابوقس مكال.واشهة ينه وهو القتتل: و مَحافِدٌ الثوب: وشيْهُ واحدها مَحَفِدٌ. ابن الأعرابى: الحَفَدَةُ ضّناع الوشى و 
الحفد الوَشْيّ .ابن شميل: بعال لطر االومتويضده بكب الميويي المعقد: لأف مامه عو ابن ب لاماي مو رامقا و اللسفادة 
المفكدى امغدةه لضو وقد الج ف مو امل و التسقدة البدان وق التكي امل الساره دن شترييياو قد اقفن 
جَمالِيَهُ لم يُئِقٍ سيرى و رخلتى على ظهرهاء من تَيّهاء غير مَحفِد و سيف مُحتَفِدٌ: سريع القطع. 


حفرد؛ ج7» ص: ١86‏ 
: الحفْردٌ حب الجوهر؛ عن كراع. و الجفْردٌ: نبت. 
حفلد؛ ج 2 ص: ١8‏ 


: ابن الأ-عرابى: الِحَقَلدٌ البخيل و هو الذى لا تراه إلا و هو يَسْارٌ الناس و يفحش عليهم؛ و أنشد لزهير: تق نقى لم يكثر غنيمة بنَكهَةٌ 
ذى قَربَى» و لا بَِفَلَدِ ذكره الأزهرى فى ترجمة حقلّد بالقافء قال: و رواه بالفاء. 
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حقد؛ ج7» ص: ١85‏ 


: الحقّدٌُ: إمساكك الغذازة فى القلب و التريض لنؤضدهها ,و الحقل: الضّعْنُ» و الجمع أحقاد و محقود وهو الحقِيدَةٌ والجمع حقائد؛ قال 
أبو صخر الهذلى: و عرد إلى قوم تَجِيشٌ صُدورُهم بِعِنَّىَء لا بُحْقُونَ حمل الحَقائِدٍ و عد علي يَحْقِدُ حَفْداً و حقد. بالكسر عَمّداً و 
قدا فيهما فهو حاقد. فالحَّدٌ الفعل و الحشدٌ الاسم. و تَحَفَدَ كد قال جرير: يا عَدْنَ إِنّ وصالهّ خلابة و لقد جَمَعْنَ مع البعاد 
تحَقدَا و رجل حقود: كثير الحقد على ما يوجب هذا الضرب من الأمثلة. و أَحقدَه الأمز: ص اعافد او اعفد قيه و عفن اليد 
داو اكه احتبسء و كذلك المعدن إذا انقطع فلم يُخرج شيئاً. فال اين الأعراين: حَقَدَ 

(1). قوله [الغوادى الرضيخ إلخ] كذا بالأصل الى بأيديفافبو كذا قن قرح القاموش 
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المعدنٌ و أَحقدَ إذا لم يخرج منه شىء و ذهبت منالته. و معدن حاقد إذا لم يتل شيئاً. الجوهرى: و أحقد القومٌ إذا طلبوا من المعدن 
شيئاً فلم يجدوا؛ قال: و هذا الحرف نقلته من كلام و لم أسمعه. و المَحْقِدٌ: الأصل؛ عن ابن الأعرابى 


حقلد؛ ج"!؛ ص: ١88‏ 


: الَقَلدُ: عَمَل فيه إثم» و قيل: هو الآثم بعينه؛ قال زهير؛تقي نقي لم يُكَثُر غنيمةً بنَكهَةْ ذى قُربَى» و لا بِحَقَلّدِ و الحقلّد: البخيل السئّء 
الخلق» و قيل: السئّء الخلق من غير أن يقيد بالبخل؛ الجوهرى: هو الضيق املق البخيل؛ غيره: هو الضيق الخلق و يقال للصغير. قال 
الأصمعى: للد الحفدُ و العداوة فى قول زهيره و القول من قال إنه الآثم و قول الأصمعى ضعيف: و رواه ابن الأعرابى: و لا بِحَفَلّد 
بالفاء» و فسره أنه البخيل و هو الذى لا تراه إلا و هو يَشَارٌ الناس و يفحش عليهم. 


حكد؛ ج"؛ ص: ١48‏ 


: المخكدُ: الأصل؛ و فى المثل: حُيْبَ إلى عبد سَوْء مَحكدّه؛ يضرب له ذلكك عند حرصه على ما يهينه و يسوءه. و رجع إلى محكده 
لمحا لسوت تررح عرو اك لحار ماري بو قري از الفح المويوو لا رب مكار ااه 
إن يْرَ يوماً بالفضاء نشطلة أو تتضبوة قالع ذه مشكد ابن الأعراض: هو فى محكد صِدّق و مَحتد صِدّقٍ. 


حلقد؛ ج": ص: ١88‏ 
: الأزهرى: الحِلْقِدٌ السيّء الحلّق الثقيل الروح. 
حمد؛ ج": ص: ١88‏ 


#الحيد: نقيض الذم؛ و يقال: حم دْتُه على فعله و منه المخوردة خلاف المذيّة. و فى التتزيل العزيز: د ا لكالم فيو أما 
قول العرب: بدأت بالحمدٌ لله. فإنما هو على الحكاية أى بدأت بقول: الْحَمِدُ لله ر ب الْعالمِينَ* «؛ وقد قرئ الحمدٌ لله على المصدرء و 
لحمل على الإتبع» ولد ِل على الإاع؛ قال الراء: لجع القرا على رقع ال فأ أهل البدو فمنهم من يقول الحمد لله؛ 
بنصب الدال و منهم من يقول الحمد لله» بخفض الدال» و منهم من يقول الحم لله فيرفع الدال و اللام؛ فووف قن ام العانن اله 
قال: الرفع هو القراءة لأمنه المأثور» و هو الاختيار فى العربية؛ و قال النحويون: ع اتضيويك الأغرايم حال شان العيكادر عي 
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الحمدّ لله و أما من قرأ الحمدٍ لله فإن الفراء قال: هذه كلمة كثرت على الألسن حتى صارت كلاسم الواحد, فثقل عليهم ضمة بعدها 
كسرة فأتبعوا الكسرةً للكسرة؛ قال و قال الزجاج: لا يلتفت إلى هذه اللغة ولاي ماو ذلك ون ل الحية الوق ع الت اذا 
فهى لغة رديئة؛ قال ثعلب: الحمد يكون عن بد وعن غير يده و الشكر لا يكون إلا عن يد و سيأتى ذكره؛ و قال اللحيانى: الحمد 
الشكر فلم يفرق ييتهماء الأخفص: الْحَمْدُ لله؛ 000 الثناء قال الأزهرض»: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أُوليتهاء و 
الحمد قد يكرن شكرا للصديعة و يكرت ابنداء للشناء على الرعجل » فحمدٌ الله الشنام عليه و يكون شكراً لنعمه التى شملت الكل و الحمد 
عرس لكر ويك حيت خض وعدا نكعدة و ديرا وعكيا لاتأان ذيى سرد تيدرو الف مشيدة مار ايها اليا 
و إن كان فى المعنى مفعولًا تشبيهاً لها برشيدة» شبهوا ما هو فى معنى مفعول بما هو بمعنى 
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فاعل لتقارب المعنيين. و الْحَمِيدٌ:ٍْ *: من صفات الله تعالى و تقدس بمعنى المحمود على بال شر انهاه الحسنى فعيل 
نس تلحر 13 3 نمياد ون انكر جنا كلاق الا حول وان بمظ «جففو كوا لتقلل ميقيو لاني بدت] كاز بير امفهدا طيخ 
الإيمان» فعدلت عنها و قلت حميد بمعنى محمود, و إن كان المعنى واحداًء لكن التفاصح فى التفعيل هنا لا يطابق محض التنزيه و 
اديس هن ويذل» والنسسن واالتنكر مشاريان و السمد أيهم لأك امس الاسياة على ميقا الذاقةاو على عطاقة زلا مشكرة 
على صفاته؛ و منهالحديث: الحمد رأس الشكر؛ ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمةٌ الإخلاص رأس الإيمان» و إنما كان رأس 
الشكر لأن فيه إظهار النعمة و الإشادة بهاو لذن أعم منه» فهو شكر و زيادة. وفى حديث الدعاء: سبحانكك اللهم و بحمدكأى و 
عمد ك أستعاء وقل: و يحسداك بدك وقد تحدف الواوبو تكون الراو للسبب أو للعلاسنة أ السييم نبب بالحمد أو 
ملاس له وجل خُخَردةٌ كير الحسد وارجل عاد مفله و يقال فلان يتمد الناس يججوذه أن يزيهم أنه محموة: ومن أمغالهية من 
اق ماله عان اتبيه كله معدن به ]إلى القامن #« الى أنه له بقه لخلن إنحسافة إلى اقفن انا ندياه على إعساته إلى القاي ون عض 
وححِدَدَهٌ و أحمده: وجده محموداً؛ يقال: أتينا فلاتاً فأحمدناه و أذممناه أى وجدناه محموداً أو مذموماً. و يقال: أتيت موضع كذا 
فأحمدته أى صادفته محموداً موافقاء و ذلكك إذا رضيت سكناه أ وها و أَحْمدَ الأرضٌ: صادفها حميدة» فهذه اللغة الفصيحة» و قد 
يقال حمدها. وال ببعصهم: أَحْمدَ الرجلّ إذا رضى فعله و مذهبه و لم ينشره. سيبويه: : تحدّه جزاه و قضى حقه و أَحْمَدَه استبان أنه 
مق الحديد. ابن الأعرابق : رجل عمد و امرأة حهد و حمدة محمودان و متزل ححهد؛ و أنشد: و كانت من الزوجات بُؤْمنٌ عَيها؛ و 
َتادُ فيها العين مُنتَججعاً حريدا و منزلة حهد؛ عن اللحيانى. و أحمد الرجل: فعل ما يَحُمد عليه. و أعفد ابا : صار أمره إلى الحمد. و 
أحمدته: وجدته مكدو دا قال الأعشى: وأعوزت إذ نيت بالأمس ِدَرْمَ لها غَدَداتٌ و اللُواجقٍ العو ان 57 صار عنده 
محموداً. و طعام لَيِمَتَ مَحْيسَدَةُ .7١‏ أى لا يحمد. و التحميد: حمدك الله عز و جلء مره بعد مرة. الأزهرى: حم ساد 
سبحانه بالمحامد الحسنة و التحميد أبلغ من الحمد. و إنه تماد ل و محمد هذا الاسم منه كأنه محمد مرة بعد أخرى. و أَحمَد إليكك 
الله: اشكوه للك وقول طافت به مَتحامَدَتْ رُكبانه أى محمد بعضهم عند بعض. الأزهرى: و قول العرب أحمد إليكك الله أى أحمد 
يدك اللةة وال غيرهة أشكر إليكك أياديّه و نعمه؛ و قال بعضهم: أفكر إليكة سموو ادنك بها هل تمد لهذا الأمر أى ترضاه؟ 
قال الخليل: معنى قولهم فى الكتب احمد إليكك الله أى احمد معكك الله؛ كقول الشاعر: و لَوْحَئْ ذراعين فى يزكة؛ إلى وجو رَه 

المنكب 

ال قزلة | وظناء اسع محيندة لجن ] كد بالأصل و للقي فى شرح القامزس و عام ليست عنده محمد إلى ل ميل كلف رهد 
بكسر الميم الثانية 
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يريد مع بركة إلى جؤجؤ أى مع جؤجؤ. وفى كتابه. عليه السلام: أما بعد فإنى أحمد إليك اللهءأى أحمده معكك فأقام إلى مُقام مع؛ و 
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قيل: معناه أحمد إليك نعمة الله عز و جلء بتحديئكك إياها. وفى الحديث: لواء الحمد بيدى يوم القيامة؛ يريد انفراده بالحمد يوم 
القيامة و شهرته به على رؤوس الخلق» و العرب تضع اللواء فى موضع الشهرة؛ و منهالحديث: و ابعثه المقام المحمود: الذى يحمده فيه 
جميع الخلق لتعجيل الحساب و الإراحة من طول الوقوف؛ و قيل: هو الشفاعة. و فلان يَتَحَمّد على أى يمتن» و رجل حُمَدهٌ مثل هُمَرَ: 
كر سه الأشيادى شرل اهها أكزمنا قهااين عمل فى سيت اب عياين: غك إلكم عمل الإغير أى أرضاه لككدرو ندم قد 
إليكم» أقام إلى مقام اللام الزائدة كقوله تعالى: بأنَّ رَبك أَؤْحلا لا أى إليها. و فى النوادر: حيددت على فلان حترداً وض مدت له 
صَعداً إذا غضبت؛ و كذلكك أرمت أَرّماً. و قول المصلى: سبحانكك اللهم و بحمدكك؛ المض و محيدك أسخعوو كذلكم الجالب 
00 الابتداء كأنكك قلت: ببدأت بسم الله و لم : تحتج إلى ذكر بدأت لأن الحال أنيآت أن مبتدئ. و قولهم: حمادٍ لفلان 
أى حمداً له و شكراً و إنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر. و مُحماداكك أن تفعل كذا و كذا أى غايتكك و قصاراك؛ و قال 
اللحيانى: محماداك أن تفعل ذلك و حتردٌك أى مبلغ جهدك؛ و قيل: معناه قُصاراكك و محماداكك أن تنجو منه رأساً برأس أى 
كل كفو اسك وكسماد أن انما ذاقك آى ضاي و لسداراق عق ابن م الأخراي اميت حنانكك أن تفعل ذلكك. و مثله 
خُماداكك. وقالت أم سلمة: حمادّياتٌ النساء عفن الطارك :تش لشاف معناه كاينة ما تحمك مفيق هدالو قبل ختاما كد عت 
حماداككه و عُناناكك مغله. و محمد و أحمد: من أسماء سيدنا المصطفى رسول اللهء ضلى الله عليه و سلم وقد سمت محمداً و أحمد 
وخافدا و حقادا وعيدا وغمدا و لعمدا و اليهو لذن كدت خساله البحمودة: قال الأعشى: إليك. أَِثٌ اللعق كان كلالهاء 
إلى الماجد القَْم التجواد المُححمّد قال ابن برى: و من سمى فى الجاهلية بمحمد سبعة: الأول محمد بن سفيان بن مجاشع التميمى و هو 
جد الورك الك زوانه عام بو لاجو الاترع بواطا رن ووو جالع الثاني مد يوسوزر: البق الكاتيي رثانت مبديد 
بن أحيحة بن التجلاح الأوسى أحد بنى بجختتبى, و الرابع محمد بن محمران بن مالكك الجعفى المعروف بالّوَئعر؛ لقب بذلكك لقول 
إهرئ القيس فيه و ققد كان طلب منه أن يبيعه فرساً فأبى فقال: بَلَهَا عَنّى السوَبِعرَ أنى عرد عَيِنه بَكهنَ حريما و حريم هذا: اسم 
يعحاة و شال القوين تقاطا لالمرف افيس فى فى اموز ا نمِيِتْ ل عاماً فعاما بأنّ إمرأ القيس أمسى كثيبا على أله ما 
بذوقٌ اماما عم كك اللذى لاهانَ تند كان شك منى حراما و الو يوت و لم أيه و هَلْ يَحِدَنْ فيكك هاج مراما؟ و 
لبن هذاه الكوايه ادن و اما لشو بعر الحنفى 
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لامي هات ين نويه اللوانى سمي اللتريعي اقول هذا البيته و إن الذى يُشيى و دنياة عَم لمُشتميك منها بحَبلٍ عُرور و أنشد له 
او التمان على بُح الناس كل غنق قوم؛ و يحل بالسلام على الفقير و يوس للغنى إذا رأوهء و يحبى بالتحية كالأمير و الخامس 
محمد بن مسلمة الأنصارى أخو بنى حارثة» و السادس محمد بن خزاعى بن علقمة: و السابع محمد بن حرماز بن مالكك التميمى 
العمرى. و قولهم فى المشل: الود أحمد أى أكثر حمداً؛ قال الشاعر: فلم تثرٍ إلا جئت فى الخير سابقًء و لا عمدت إلا أنت فى العود 
عبتم غهةة الناره بالعدر ركف ضوت القيانيا كعديعياة القراءة اللا ككلة. . ويوم مُحْتمد و مُحْنَدِم: ديد اله نواعتن اليد : قلي 
احتردّم. و محمود: : اسم الفيل المذكور ف فى القرآن. و يخم د: ابو فاق قرع ارد و اليحاوتد جَمْعٌ: قبيلةة يقال لها يخمدء و قبيلةٌ يقال لها 
التخيدّد؛ هذه عبارة عن السيرافى؛ قال ابن سيدة: و الذى عندى أن اليحامد فى معنى اليَحَْمَديين و البخمديين؛ فكان يجب أن تلحقه 
الهاء عوضاً من ياَى النسب كالمهالبة» و لكنه شذ أو جعل كل واحد منهم يحمد أو حمدء و ركبوا هذا الاسم فقالوا حَمْدَوَيِ و 
تعليل ذلكك مذكور فى عمرويه. 


حمرد؛ ج"؟» ص: ١8/‏ 


: الحمْردٌ :0١١‏ الحمأة؛ و قيل: الحمرد بقيهُ الماء الكدر يبقى فى الحوض. 
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حند؛ جا ص: ١8/‏ 


وي - 


قولهم عين حُتّد لا ينقطع ماؤها. 


حنجد؛ ج 7)» ص: ١0/8‏ 


: الحنوود: وعاء كالسٌغط الصغير؛ و قبل: دُوَيْبَةُ و ليس بثبت. و حُنُحوةٌ: اسم؛ أنشد سيبويه: أ ليس أكرمٌ خلت الله قد علموا عند 
االحشافك موري متهي انو عرو العفو الخو من الرمل الطويل. 


حود؛ ج"7)» ص: ١0/‏ 
: الحْمّى تُحاودٌه أى تَعَهّدُه؛ٍ و هو يحاودنا بالزيارة أى يزورنا ب ون الأبا وابحارة: أسم. 
حيد؛ ج 7 ص: ١0/‏ 


«العدود»] اعطق ب اراس للع وى سي الطافى خررد وعنيل ]ا اماما اتش تن ازالسوة وزقال اليك العو حر ين 
الرأس. و كل تُتوء فى القَوْنَ و الجبل و غيرهما: ثدء و الجمع محيود؛ قال العجاج يصف جملًا: فى شَّعْدٌ عانٍ عق يمور حابى الخيود 
فارض الحنيجور و يد أيضاً: مثل بَدْرُ و بدَرِ؛ قال مالكك بن خالد الُتناعى الهذلى: تال بِقّى على الأيام ذو جهدء بِمَشْمَحْرٌ به لان 
و الآسٌ أى لا يبقى. و يود القرن: ما تلوى منه. و الحٍَد» بالتسكين: حرف شاخص يخرج من الجبل. ابن سيدة: حَيِدٌ الجبل شاخصٌ 
ور 

قزل [التحدره] كلا بالاض بو القانيس كلمل 

لمان العريوج ابضن: 105 

كأنه يجناح؛ وفى التهذيب: اليد ما شحخص بن لحل و امو يقال: جبل ذو يود و أحياد إذا كانت له حروف ناتثة فى أعراضه لا 
فى أعاليه. ونحيود القرن: ما تلوى منه. وقرة خويسة اماو الام طتوية: ويقال: هذا ِدَّه و نَدِيِدُه و بدَّه و بَدِيدُه و حَمِدُه و يده 
أى مثله. و حايدّه مُحايدة: جانبه. و كل ضاع شديدة الاعوجاج: حئدء و كذلكك من العظمء و جمعه حُيود. و الجيّد و الحيُود: حروف 
قر الرهريو أنه مت رالكة رع خالد لاص ساد عن الف و يسا فير وفهدانا و قدا وغبة رده عال مه وعدل: الأحية 
عن اللحيانى؛ قال: بيد حذار الموت من كل رَوْعَة و لايد من موث إذا كان أو قَثْل وفى الحديث: أنه ركب فرساً فم بشجرة فطار 
منها طائر فحادت قَنَدَرَ عنها؛ حاد عن الطريق و الشىء يَحِيدُ إذا عدل؛ أراد أأنها نفرت و تركت الجادة. وفى كلام علىء كرّم الله وجهه. 
يام اندي الى الكدوة الكرره المقر هو هذا الشاد مق أبننة المبالة. الأرهرقة: والرجل يحيد عن الشىء إذا صدَّ عنه خوفاً و 
اندو عات ب هونن ورك اورورها كه سد طون لقي رو لعي مثل الوركين و الساقين؛ قال أبو النجم يصف فحلًا: 
يَقَودّها صافى الححيودٍ مَجْرَع مُعْتدِل فى بره يجنم أى يقود الإبل فحل هذه صفته. و يقال: اشتكت الشاةً حَيّداً إذا نْب ولدها فلم 
يسهل مخرجه. و يقال: فى هذا العود يود و كترود أى عد و يقال: قد فلآن السير فحوده و عكده إذا جعل فيه معيوداً. الجوهرى فى 
قوله حاد عن الشىء حَيِدُودة قال: أصل عَيِدُودَة حيدودة بتحريكك الياء» فسكنت لأنه ليس فى الكلام فول غير صَعْفُوق. و قولهم: 
جيدى حَيادٍ هو كقولهم: فيجى فَيَاح؛ وفى خطبة علىء كرّم الله وجهه: فإذا جاء القتال قلتم: حِيدى حَيادِ؛ جيدى أى ميلى و حياد بوزن 
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قطام؛ هو من ذلككء مثل فيجى فياح أى اتسعىء و فياح: اسم للغارة. و الحَِدَةٌ: العقدة فى قَرْن الوعل» و الجمع ُيود. و الحَددان: ما 
ادر تسبي عن قرافو لدانلا فى السييم او أووذه الا غرف فى مط ربو قال االستيدا ره و عاديا غائة ويه الاين مقل وميد ك رهز 
الحودى: الى ابحياد, بجاوح اليد ون انا ديام ويقال: طراممره عن الح وم يجئ فى نعوت المذكر شىء 
على على حرو قال ماين أبى عائذ الهذلى: أو ضحم حام جراميرٌه؛ زاب حتيدى بالدّحال المعنى: لمكن امسن الات كال 
ابن جنى: جاء عنس للمدكيقال: و قد حكى غيره رجل وَلَطَى للشديد الدفع إلا أنه قد روى موضع حيدى حّدء فيجوز أن يكون 
هكذا رواه الأصمين لدي وكذلك أتان حتتدى؛ عن ابن الأعرابى. سيبويه: حادانٌ فُعلانٌ منه ذهب به إلى الصفةء اعتلت ياؤه 
لأنهع جعلوا الزيادة فى اآخزه يمتؤلة ما فى لخر الهاء و جعلوه معلا كاعدلاله و لا زيادة فيه و إلاافقد كان حكمه آن يضم كنا ضح 
التجؤلاةة قال الأصمدي: لا أسنع تعلى إلافى المؤقث الاق قر 

لسان العرب» ج”. ص: ١2٠‏ 

الهذلى؛ و أنشد: كأنّى و رَحْلِى, إذا رُعتّهاه على يجمزى جازئ بالرمال و قال: أنشدّناه أبو شعيب عن يعقوب رُعْتُها؛ِ و سمى جد جرير 
الْخَطفّى ببيت قاله: وغلفاً ينك الكلال خطنى و يزو ... حَتِطفَى. والكيا العام رلواكان الفامن و إذا الركابٌُ تَرَوَحَتُْ ثم اغْتَدَتْ 
بَعْدَ الرّواح» فلم تح لخاد و عَوِدَةُ: اسم: قال: حَدِدَةٌ الو د لقبط وَلى» و حاتم الصا ومَّابُ المِئّى أراد: حاتم الطائئ فحذف 
التنوين. و حيدة: أرض؛ قال كثير: و مر وى يَتِْعا فجنُوبَه و قد حِيدَ منه حَتِدَةٌ فبائرٌ و بنو حَئدانَ: بطن؛ قال ابن الكلبى: هو أبو مَهْرة 


بن حئدان. 
فصل الخاء المعجمة؛ ج 7 ص: ١2٠‏ 
خبند؛ ج27 ص: ٠ما‏ 


: الحَبَئّداةٌ من النساء: الثَارَةُ الممتلئة كالبحنداة؛ و قيل: التامة القصب؛ و قيل: التامة الخلق كله؛ و قيل: الثقيله الوركين؛ قال العجاج: فقد 
سَبَتّْنى غير ما تَعْدِير» تَضثدى» كمشى الوَّحِلٍ المَِهُور على حَبَنْدى َو قصب مَمْكور حَبَنْدَى فعنلل وهو واحد و الفعل اخْبَنْدَى. و اخْبَنْدد 
إذا تمّ قصبه؛ و احْبدَّتِ الجارية و اخْبَندت» و ساق حَبَنْداهُ: مستديرة ممتلئة. و قصب حَبندى: ممتلئ ريان. و بعير مُحْبَنْدِ: عظيمء و قيل: 


صلب شديد. 
خدد؛ ج7» ص: ٠را‏ 


ال فى الوجه و الخدان: جانبا الوجه. و هما ما جاوز مؤخر العين إلى منتهى الشدق؛ و قيل: الخد من الوجه من لدن المخجر إلى 
اللُخى من الجانبين جميعاً و منه اشتق فاه المكلم #الكس وى البشاخة أن كه رفم علنها ربل الخدانه الندان كسان 
الأنف عن يمين و شمال؛ قال اللحيانى: هو مذكر لا غيرء و الجمع خدود لا يكسر على غير ذلكك؛ و استعار بعض الشعراء الخد لليل 
فقال: نات وَطَاءٍ على حََدٌ اللي لم مَْ لم يتح ذْهُنَ اليل يعنى أَنهنَ يذللن الليل و يملكنه وسكي لاتحي كان يرنه 
بالاو ديزا تحدم الأضع: الخدود فى الغثبط والهوادج نجوائب الذفين عن نين وشفال وعى نات خنيهاء الوا حلبخد. 
والقكو الشدقر الخقدوه الحفرة #مفترماائن الأرض مغطلة و الك بالق : الحفرة؛ قال الفرزدق: و بهن تدقع كزب كل توب 
و ترى لها ددا كل متجال المنؤب: طبار وص ار امار التهذيب: الحَد غلك أَحْدُودا فى الأرض تفره مستطيًا؛ 
يقال: دح و الجمع خا نز أنشد: رَكبِنَ من قَلْج طريقا ذا فَحَمْ ضاحى الأخاديد إذا الليل اذْلْهَمْ أراد بالأخاديد شرك الطريق» 
الك ادي 
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.)١(‏ قوله [و الحياد الطعام] كذا بالأصل بوزن سحاب و فى القاموس الحيدء محركة: الطعام فهما مترادفان. 

لسان العرب» ج”*: ص: ١2١‏ 

السنائة فى الظلير جنا فلك تعب والكل و الأخدودة شقان قن الأرقن طامداة سوه قال ابن روجو هقير أب عي قولهضالن: 
يل أَض حاب الأخمدُودٍ؛ و كانوا قوم يعبدون صنماً و كان معهم قوم يعبدون الله عز و جل و يوحدونه و يكتمون إيمانهم فعلموا بهم 
دوا لهم أخدوداً و ملأوه ناو قذفوا بهم فى تلكك النارء فتقحموها و لم يرتدُوا عن دينهم ثبوتا على الإسلام. و يقينا أنهم يصيرون 
لاي فى التفسير إن آخر من ألقى فى النار منهم امرة معها صبى رضيعء فلما رأت النار صدّت بوجهها و أعرضت فقال لها: 
با أمّساه قفى و لا تُنافقى و قيل: إنه قال لها ما هى إلا عَُيِقَ 4 فصبرت» فألقيت فى النارء فكان النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلمء إذا ذكر 
أفسات ا دوه تعوّذ بالله من جَهّد البلاء؛ وقيل: كان أصحاب الأخدود دوا فى الأرض أحادية أوقيوا عليها القرزانا يق بيت 
م عرضوا الكفر على الناس فمن امتنع أَلقّه ه فيها حتى يحترق.و الأخادود: شق فى الأرض مستطيل. قالوانة شو اناو لحك والقية 
الأخدودء و قد خدّها يدها تدنا. و أخاديد الأرشية فى البثر: تاق ادها شه وحََدٌ السيل فى الأرض إذا شقها بجريه. وفى حديث 
مسروق: نهار البمة تجرى فى غير أَخدودأَى فى غير شق فى الأرض. والخد: حدر اجيم أخدّة على غير قباس و الكثير نجداد و 
خَدَان. والعددة: حديدة تكد بها الأرص أى تُشق. وحَدِدٌ الدمع فى خده: أََر ود القرس الأرف بدرائره: الدقنها: وأشافيد 
السياط: آثارها. وقية اخدرة الى هاف اليلت وعد لحمه و تَكدَّة: مُزل و نقص؛ و قيل: اند أن يضطرب اللحم من 
الهزال. و التخديدٌ من تخديد اللحم إذا ضُمْرتِ الدواب؛ قال جرير يصف خينًا هزلت: أخرى فاسدهااو غدّة ليا اوسن 
الشكائم عُودا و المُتَحَدٌَدُ: المهزول. رج فك ذداو ابر اء لك زد مهزول قليل اللحم. وقد 2 دّد لحمه و 27 رد أى : تَضَمْج. 0 
متَكَدَّدهْ إذا نقص جسمها و هى سمينة. و الحََدّ: الجمع من الناس. و مضى حَدٌ من الناس أى قَزْن. و رأيت خداً من الناس أى طبقاً و 
طائفة. وقتلهم غَدَدَاً فخدًأ أى طبقة بعد طبقة؛ قال الجعدى: شََراجِيلُ إذ لا يمنعون نساهم و أَفناهم دا فخداً تتقلاو يقال: تخدد 
القوم إذا صاروا فرقاً. وَحَدِدَدٌ الطريق: ركه قاله أبو زيد. و المحَدَّان: النابان؛ قال: ين مذ قلم تَقطما و إذا : كع الحما شاب:شنا 
قيل: ده وأنشندة دا بَدّادٍ و هذا فَرْعَبا ابن الأعرابي: َحَدَّهِ فَحَدَّه إذا قطعه؛ و أنشد: وعَض عضا مد مَعذمه أى قاطع. وقال: 
يد اخْدوة شدوةقد عدك ف و الخدادٌ: مِيسَم فى الخد و البعير مَحْدود. والكا ديف رق اين الأعراين» الخد الطريق. و الدّخ: 
الدخان, جاء به بفتح الدال. 


لسان العرب. ج ”2 ص: ١‏ 
خرد؛ ج "27 ص: يرا 


: الحَرِيدَهُ و الحَريد و الحَرُود من النساء: البكر التى لم ثمْس سل قطء و قيل: هى الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الحَفِرهُ 
الات قد جاوزت الإغصار و لم تَعنّسء و الجمع خرائد و خْد و ره الأخيرة نادرة لأن فعيلة لا تجمع على فُلء و قد حَرِت تدا 

َخْوَدت؛ قال أوس يذكر بنت فضالة التى وكلها أبوها بإكرامه حين وقع من راحلته فانكسر: و لم تلْهها تلكك التكالِيفُ» إنها كما 
ل ل س0 لين عليه أثر الحياء؛ أنشد ابن الأعرابى: من البييض» أماإلتنهها قائل لدو اناهرتا 
فخريدٌ و الخرّد: طول السكوت. و المُحْرِد: الساكت. و أَخْرَد: أطال السكوت. أبو عمرو: الخارد الساكت من حياء لا ذلء و المُُرِد: 
الماكقه ١‏ لساك اين الأتوابية: خَرِدَ 5 إذا ذل و ترد إذا استحياء و أَخرَ إلى اللهو: عالط ضع ابو اراي و كل عذراء: خريدة. 
و الريدة: اللؤلوّةُ قبل ثقبها؛ قال الليث: سمعت أعرابياً من كلب يقول: الخريدة التى لم تثقب و هى من النساء البكر و قد أَخْرَدتُ 


إخراداً. ابن الأعرابى: لؤْلوَّهْ خريد لم تثقب. 
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خرمد؛ ج 7 ص: ١817‏ 
: الْمُحَوْمِدٌ: المقيم فى منزله؛ عن كراع. 
خضد؛ ج", ص: 1817 


: الحَضْد: الكسر فى الرطب و اليابس ما لم يبن. حَضَدَ العُضْنَ و غيره يَخْضِدَهُ حَضْداً فهو مخضود و حَضْةيد و قد الْحَضّد و تَخَضَّد و 
إذا كسرت العود فلم تبنه قلت: حش ذته؛ و خض بدت العود فالتخضد أى ته فائئتى من غير كسر. أب و ؤبدة الَحضدٌ العود النخضاداً و 
القط العطاظ] إذا تثنى من غير كسر يبين. و الخضَّ دُ: ما تكسر و تراكم من البَْدِىٌ و سائر العيدان الرطبة؛ قال النابغة: فيه رُكام من 
اليَنْنوت و الخَضّ د و يقال: انح دتٍ الثمار الرطبة إذا حملت من موضع إلى موضع فتشدّخت؛ و منه قول الأحنف بن قيس حين ذكر 
القرفة وكبار أعلها فقال: تأتيهم ثمارهم لم تُحْضَّ به أراد أنها تأتيهم بطراءتها لم يصبها ذبول و لا انعصارء لأنها تحمل فى الأنهار 
الجارية فتوّديها إليهم؛ و قيل: صوابه لم تَخضّ لل. بفتح التاء» على أن الفعل لها يقال: حَضِدَتٍ الثمرةً تَخْضَّد إذا غبّت أياماً فضمرت و 
اتزوت. و السضّد: وجع يصيب الإنسان فى أعضائه لا يبلغ أن يكون كسراً؛ قال الكميت: حتى غداء و رُضِابُ الماءِ يتبعهء يان لا سَأْمٌ 
فيه ولا ححص بد و حَضَّ دُ البَدَنِ: تَكشُرُه و توجعه مع كسل. و حَضَدَّ البعيدٌ عنق صاحبه يَخْضِدُّها: كسرها. قال الليث: الفحل بَحْضِدٌ عنق 
البغير إذا قائله» قال رؤبةة:و لفت كقاز لوق خَضاد و حصد الآنسان مخشد خشدا إذا أكل شيا رطا تعر القناء و الجروواما أشبههها. 
وحَحَصَدَ الشىة بشضةة خقدا: اكلارطاوالكمة الأكل الشيد و قل الأغراى ركان بعه] بالعاء نا مكف منة؟ قال حمدة 
بويك والطدهوني لكيه شنار و ارود تعدا الكل كان ع لمكاو لطي ل 

لسان العرب» ج”, ص: ١27‏ 

نومتني ياس هن نكن ركه عو مت نرق سا ود عكار الفشال الجرورين ناض | رن سكف فا المت أن 
اللطترس ا لا الا ال ل ري ار يا 
مثل ححضَعَ [تحضعء و قيل: حَضَدَ حَضْ داً أكل؛ قَالءأوَيْنَ إلى مُلاطِفَةُ تحضو لِمَأْكَلهِنّ؛ طَفْطافٌ الؤبول 1١‏ و اْتضَد البعير: أخذه من 
الإبل و هو صعب لم يذلل فخطمه ليذل و ركبه؛ حكاها اللحيانى؛ و قال الفارسى: إنما هو اختضر. و الحخضاد: من شجر الْجَنْبَهُ و هو 
مثل النّصَىٌ و لورقه حروف كحروف الحلفاء تجرٌ باليد كما تجرٌ الحلفاء. و الحَضَّد: شجر رخو بلا شوكك. و الحَضّ د: القطع؛ و كل 
رطب قضبته فقد حَضَ ته و كذلك النَّحْضِديد؛ٍ قال طرفة: كأن البِينَ و الدّماليج عُلَقّتْ على عَُرء أو زوع لم يتَضّد و حضَّدت 
الشجر: قطعت شوكه فهو تحضيد و مخضود. و التََضْد: نزع الشوكك عن الشجر. قال الله عز و جل: فِى سِدْرٍ مَخْضُودِ؛ هو الذى حَُضِدَ 
شوكه فلا شوكك فيه؛ الزجاج و الفراء: قد نزع شوكه. وفى حديث ظبيان: يُرَشُحونٌ حَضْةِ يدّهاأى يصلحونه و يقومون بأمره؛ و الحَضِيدٌ: 
فعيل بمعنى مفعولء و الحَضّد: ما خُضدّ من الشجر و نحى عنه. و الحضّدء بفتح الخاء و الضاد: كل ما قطع من عود رطب؛ قال الشاعر: 
يجرت حُفْرته حرصاً فمال به كما انتنى حَضَدٌ من ناعم الضَّال و التضاد: شجر رخو بلا شوكك. وفى إسلام عروة بن مسعود: ثم قالوا 
السفر و نض دهأى تعبه و ما أصابه من الإعياء. و ابل الكددن كسو الشوء الس عو اد ليوف يكرن يعي الععلم؛ و 
منه حديث الدعاء: يقْطمُ به دابُهم و يُخضّ د به شَوْكتُهم.وفى حديث علئ: حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود الذى قطع 
رابو ديك اماي أبى الصلت: بالنعم مخفود و بالذنب مَخُضْودِ؛ يريد به هاهنا أنه منقطع الحجة كأنه منكسر. 


خفد؛ ج", ص: 1#( 


: حَفْدَ حَفّداً و حَفَدَ يَحْفِدٌ حَفْداً و حَمَداناً: كلاهما أسرع فى مشيه. و الحَفَعِقَدٌ و الحَمَيِدَدُ: السريع» مثل بهما سيبويه صفتين و فسرهما 
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السيرافى. و الحَمَودَدٌ: الظليم الخفيفء و الجمع حَفاددٌ و حَمَودَدات؛ قال الليث: إذا جاء اسم على بناء قُعالل مما آخره حرفان مثلان 
ابو يعر حر باقر ارا تور جد او ساديدا واتن هو الظليم الطويل الساقين؛ قيل للظليم حَفَدَد لسرعته و فيه لغة أخرى 
تبلاو هل فاق عو علد السك بلاط ابن الأعرابى: إذا ألقت المرأة ولدها برَّحْرَةٍ قيل: 

(5). قوله [قال أوين إلخ] أورد المصنف كما ترى شاهداً على الخضد بمعنى الخضم الذى هو الأكل بملء الفم أو نحوه. و لم يذكره 
الصحاح و لا شرح القاموس و لا غيرهما شاهد الخضد بهذا المعنى بل الشاعر يصف قطاهُ تكسر لأولادها أطراف الشجر كما نبه عليه 
الصحاح فى غير موضع فالمناسب أن يكون شاهد الخضد بمعنى كسر. 

لسان العرب» ج”. ص: ١58‏ 

و الحْضدود: ضرب من الطير. و أَخفّدت الناقة فهى مُحْدِ لمر يه لاجتد واي جاح ساني ره 
ألقت ولدها لغير تمام قبل أن يستبين خلقه؛ و نظيره أْتجت فهى توج إذا حملت و أَعَقَّت الفرس فهى عَقوق إذا لم تحمل فحما واو ققد 
الناقةُ فهى شّصوص إذا قل لبنهاء و قد قيل: شَّصَّت فإن كان سّصوص عليه فليس بشاذء و حَفَدان: موضع. 


خلد؛ ج "7 ص: را 


: الخُلْد: دوام البقاء فى دار لا- يخرج با ا 1 لدأ و مُلوداً: بقى و أقام. و دار الحَلّد: الأغية لقا امنيا وا ادهو 
أَخْلّده تخليداً؛ و قد أَخْلّد الله أهلّ دار الُلّْد فيها و حَنّدهُمء و أهل الج شالدوق تلدون او لانتو اخلذ الله أهل الجنة إخلاداً» و 
قوله تعالى: يَحَسَبُ أَنَّلكألَهُ أَخْلَدَهُ؛ أى يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت و اللّد: اسم من أسماء الجنة؛ و فى التهذيب: من 
أشذاد لجنا ةو عله بالمكاة تاد لود و أَخْلد: أقام» و هو من ذلكك؛ قال زهير: لِمَن الديارٌ غَشْديتَها بالعَوقد كالوّخى فى حجر 
الميديل المختد؟ و المخلد من الرجال: الذى أسن و لم يشب كأنه مد لذلكك, و حَلّد يَْلِد ويل كي واخلودةة اها عن الفيين 
كأتنا خلق للد التهذيب: و يقال للرجل إذا بقى سواد رأسه و لحيته على الكبر: إنه لمخلد» و يقال للرجل إذا لم تسقط أسنانه من 
الهرم: إنه لمخلد, و الخوالد: الأناقى نق جوامتهياء و اشوا الجبال و الحجارة و الصخور لطول بقائها بعد دروس الأطلال؛ و قال: إِنَ 
يناذا عامسداً # فخ عن الري قن رارع فرحتك التوهرع قل لأكاقق المسكو رغاد لطر بثانها بعاد كروش الأطلال ا قولهه قا بيك 
ذا مسعيولة بلص خر كم اغنيل لحر اند ساد سارك الس القواق,و حل إلى الأرض و أَخْلّد: أقام فيهاء و فى التنزيل 
العزيز:وَلكنهأَخَد إلى لض وَاببّع 4 أى ركن إليها وسكنء و لد إلى الأرض و إلى فلان أى ركن إليه و مال إليه و رضى 
به و يقال: تلد إلى الأرض» بغير ألف» و هى قليلة؛ الكسائى: > لدو أشلد و حَلّد إلى الأرض و هى قليلة؛ أبو عمرو: أَخْلّد به إخلاداً 
و أَعْصَمْ به إعصاماً إذا لزمه. وفى حديث على كرّم الله وجهه ردم الدنيا: من دان لها و أخلد إليهاأى ركن إليها و لزمها. ابن سيدة: 
أخله المسل يمالس انيرو العلينة اسماعة الي وقوله تعالى : يَطُوفُ لتم ولا مكلدُونَّه؟ قال الزجاجى: محلُونء و قال أبو 
عبيد: مسوّرون» الى اسه وامكلدات باللضين: كأنما عجره أقاورٌ الكثبان و قيل: مقرّطون بِالخلمدَة» و قيل: معناه يوخدسم 
وصفاء لا يجوز واحد منهم حد الوصافة. وكاله القران فى قله كلوه ٠‏ يقول: إنهم على سن واحد لا يتغيرون. ألو سوروة انيه 
إذا حلاها بِالحَلَدهُ و هى 

لجان رسع م م١‏ 

القَرَطهٌ و جمعها خلّد. و الحَلدء بالتحريكك: البال و القلب و النفس» و جمعه أخلاد؛ يقال: وقع ذلك فى حَلمدى أى فى رُوعى و 
قلبى. أبو زيد: من أسماء النفس الروع و الحَليد. و قال: البال النفس فإذأً النفسير متقارب. و الخُلد و الحلّد: ضرب من الفِتّرة و قيل: 
تكن اذا ره لعي روح تمتها كاسن حلن غير افا الراسية كما 1 واحده المخاض من الإبل: َلِفَةٌ؛ ابن الأعرابى: ل اسواة د 
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النبدُ و التخلد و الزَّبابُ. و قال الليث: التخَلد ضرب من اليجؤذان عُمَى لم يخلق لها عيونء واحدها خِلّد بكسر الخاء. و الجمع خلدان؛ و 
فى التهذيب: واحدتها خلدة» بكسر الخاءء و الجمع خلدان» و هذا غريب جدّاً. وقد سمّت خالداً و ُويلداً و مَحُلداً و كيدا و يَخْلد و 
عذواى عليه وغوزةى ترق الخالتة هر فدهن لكاي عو ابن الأعرابى؛ و أنشد: علي إن لم تَنْهَضِى بوقرى» بأربعين قُدّرَتْ 
عدر بالخالِدِىٌ لا تضاع حجرى و الخو يلدية من الإبل: نسبةُ إلى خويلد من بنى عقيل. غيره: : و بنو ُحويلد بطن من عقيل. والخالدان 
من بتى أسد: خالد بن نَضْلة بن الأشتر بن بجخوان بن فقعسء و خالد بن قيس بن المُضَلَّل بن مالك ؛ بن الأصغر بن منقذ بن طريف بن 
عمرو يق قعين؛ قال الأسود بن يعقرةو تبلى سنال الغاندان كلاهسااغمية بتى خشوان وان القد كل قال:ابن برى: ضراب إنقنادة 
نقبلى» بالقاك لأنها جواب الشرط فى البيت الذى قبله.وهو: فإن يك يومى قل ذناء.و إنخاله كوارةة يوماً إلى ظلهء مهل 


خمد؛ ج/ ص: ١28‏ 


ل ل ير ار 
لا تسمع لهم حساء من ذلكك. و فى التنزيل العزيز: إن كائث إلا شيع أده تإذا هم حاودوةة قال الرجا: فإذا هم ساكتون قد ماتوا 
و صاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد؛ قال ليد: وَدّتٌ أبى ربيعاً لليتامى و للضيفان» إذ تحمك القَِيد القئيد: النار أى سكن لهبها بالليل 
لوبتي الياسيف الطارة ارهد سلاف هويا رن و الحمُود على وزن التَنُور: وفع تلاق ف التارسطي جل 
ونقير تت لقان بماك الورانياء وككة المرشن: امن كليه امات وق تراد الأعرابة تقول رأبته مُحُيتداً و مُحُبتاً و مدا و 
مُخبطاً و مُتبطاً و مُوْدِياً إذا رأهاساكا لأ هم كدر امسن اناكم لاقع قال لبدة مكل الى الما بدو يدا قال محمد 
ياكن قك وطن تشييه هن الذي 


خود؛ ج "7/ ص: ١28‏ 


: الحَؤةٌُ: الفتاة الحسنة الحَلق الشابة ما لم تصر نص فا و قيل: الجارية الناعمة؛ و الجمع تحؤدات و ود بضم الخاء» مثل رمح لذن و 
رماح لَدْن ولا فعل له. 

.)١(‏ قوله [و هى القرطة] كذا بالأصلء و المناسب و هى القرط بالإفراد أو تأخيرها عن قوله و جمعها خلد انتهى. 

لسان العرب» ج, ص: ١88‏ 

و النَخويد: سرعة السير» و قيل: سرعة سير البعير. و حَحوَّدَ البعيرٌ: أسرع و زج بقوائمه؛ و قيل: هو أن يهتر كأنه يضطرب؛ و كذلكك 
الظليم» و ققد يستعمل فى الإنسان؛ وفى الحديث: طاف عمرء رضى الله عنه» بين الصفا و المروة فَتوّدأَى أسرع. وحَعوّد الفحل فى 
القرك تحويدا: أرسله؛ و أنشد الليث: و حَوّْ فحلها من غير َل بدار الريح؛ تحُوية الظلِيم قال أبو منصور: غلط الليث فى تفسير 
التخويد و فى تفسير هذا البيت» و البيت للبيد إنما يقال حَودَ البعيرٌ تَخُويداً إذا أسرع؛ ف الرواية: وز لاوا غير ل شاه ررد 
الات ادا اع الفحل إلى مراحه مبادراً هبوب الريح الباردة بالعشى» كما ود الظليم إذا راح إلى بيضه و أَدْحيه +واقى توجمة ين 
نَوّحْ موضعء و كذلكك حَوَّدُ؛ِ قال ذو الرمة: و أَعيّن الجين بأعلى حَحوّدا حكاه ابن برى عن ابن الجواليقى. 


خيد؛ ج 7 ص: ىرا 


“قال اللبخة النفد فارسية جد لوا الال والاءقال أرر سور ف جه الرظة. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1091 من ساناايب 
فصل الدال المهملة؛ ج 2 ص: مرا 


دد؛ ج17 ص: يريما 


: هذه ترجمهٌ ذكرها الجوهرى هناء و قال ابن برى: صوابها أن تذكر فى فصل ددن أو فى فصل ددا من المعتل» و سنذكره نحن فى 
تربعية داق المندل ام قاء اللد الى 


درد؛ ج "7 ص: يما 


: الدَّرّد: ذهاب الأسنان» درد درداً. و رجل أدرد: ليس فى فمه سنء بين الدّرّده و الأننى درداء» وفى الحديث: أمرت بالسواكك حتى 
كيك 1 زه 40] اده التعرفه لناج بو ارين كلس القن سكاس القن لانن يجرابها قشو بقاعت دده اوور من اول واي 
لقعت السواكت بسن ضسيت: أن مذْرنىأى يذهب مطاف قَ الدَّرْدِمُ كرد ميمه زائدة» و الدَّرْداءٌ من الابل: الت بقت أبداننا 
بدَُرْدُرها من الكبر و الدَّرْدِم بالكسسرة الناقة المسنة و هى الدَّرداءٌ» و الميم زالدقي كنا قالوا للدّلقاء ءِ دِلْقِم و للدّفْعاء دقعم على فغلم؛ و 
قول النابغة الجعدى: و نحن رَهَنًا بالإفاقة عامراً» بما كان فى الدّرداء رَهْنا بيت لا قال أو عينة: الدّرداءٌ كتيبة كانت لهم. و الدَّرَدُ 
الَحَرّدُ و رجل درد: حَردٌ. ودُرَئْدٌ: اسم كويد تصشين أدره مرخماً. و دُرْدِىٌ الزيت وغيره: ما يبقى فى أسفله. وفى حديث الباقر: أ 
تجعلون فى التينك الدخوع #قيز وها الدردى؟ قال الوؤية أراد بالذردف التحمير # الى تتر كك خلى العضي و الديل لفشيى أملهانا 
يكلف أسفل كل ماع >الأشربة و الأذهاة: 


دعد؛ ج27 ص: يريما 


: َعْيدٌ: اسم امرأة معروفء و الجمع دعداتٌ و أَدْعدٌ و دُعوةٌ يصرف ولا يصرف؛ قال جرير: يا دارُ أَقُوَتْ بجانب الَبَبِء بين تلاع 
العقيق فالكتّبٍ حيث استقوّت تَواهمٌ» فت قوا صَوْت غمام مُجََلْ حل لَجب لم تَلَقّ بفَضْلٍ مِترّرها دَغردٌ و لم تُفْدََّعيدُ باعل التلفع: 
الافسال بالتر كلننة بان الأغرات: ٌ 

لسان العربء ج”7؛ ص: 128 

والعلب: أقداح من جلود» الواحد عبد يحلب فيه اللبن و يشرب الال عا وام عن اسل حريها و خرن لبن العلية كينا 
الأعراب الشقيات» و لكنها ممن نشاً فى نعمة و كسى أَحسنَ كسوة . و حكى عن بعض الأعراب: يقال لأمّ حبِينِ دَعْدٌ؛ قال أبواتتصوي: 


ولا 5 
دود؛ ج 7 ص: /ايرا 


«الذوة واسيدت دوةةالفيك ديد واحدةٌ و دود كثير ثم دودان جمع؛ و جمع الدود ديدان» و التصغير دُويد و قياسه دُويدة» قال 
ابن برى: قاله الجوهرى و هو وهم منه و قياسه دُويد كما صغرته العرب, لأنه جنس بمنزلة تمر و قمح جمع تمرهُ وقمحة فكما تقول 
فى تصغيرهما تمير و قميح كذلك تقول فى تصغير دود دويد, و قد دَادَ الطعام يدادٌ دوداًء و أداد يديد و دَوَّد يُدَوّدُ و دِيدٌ: صار فيه 

الدود فهو مَدُودٌ كله بمعنى إذا وقع فيه السوسء وفى الحديث: إذ لايع لباقو ئلا هم ادرف وقال ثرا بن ممت بن 
دهر يخاطب العامرية و كانت خرجت من اليمامة فى سفر تمتار طعاماء فخرج معها زرارة بن صعب فأخذه بطنه فكاد يتخلف خلف 


القوم فقالت العامرية: لقد رأَيتٌ رجنًا دَهْريّاه يمشى وراءً القوم مَريتهياء كأنه مُضْطَهِنٌ صييًا فقال زرارة يعنيها: قد أَطعَمَئتى دَقَلَا حؤقاء 
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مُسَؤّساً مُدَوّداً حجريًا السيتهئ: الذى يجى: خلف القوم فينظر أستاههم؛ و اضطغنت الشىء إذا حملته تحت حِضْ نكك. و الدقل: أردأ 
العرووى القتدرة «المشنوت :إل شو كفي 1 بالبداطةر ان العراي لاد مأخوذ من الدوَاد وهو الحَضْتُ الذى يخرج من الإنسان» 
وبه كنى أبو دواد الإيادى. ودودان: قبيلة من بنى أسد و هو دُودانُ بن ادن قرينا: اسع الدَّوَادى آثار أراجيح الصبيان» 
واحدتها توواق قال كأ فرق دزداة تقلبنى )١١‏ الات شاعر من إياد. وداود: اسم امح لا بيد وفى حديث سفيان الثورى: 


منعتهم أن يبيعوا الدَّادِىٌ «*/؛ هو حب يطرح فى النبيذ فيشتد حتى يسكر 
فصل الذال المعجمة؛ ج, ص: ١81/‏ 

فرود؛ ج, ص: /1ع١ا‏ 

ذرود: اسم جبل. 

ذود؛ ج", ص: /81ا 


: الذّؤد: الُوق و الطرد و الدقع. تقول: دنه غن كذاء و ذاده عن الشىء ذَوداً و ذيادا» و رجل ذائد أى حامى الحقيقة دا سنوي 
ذُوّدِ و ذُوَّادِ؛ِ و ذَادَه و أذاده: أسانه خلى الذباق, وفى حديث الحوض: إنى لَبعُفْر حوضى 11و قاس هكه ردس اليد ان أطردهم و 
أدفعهم؛ وفى الحديث: ادن رجال عن حوضى أى لبِطْرَدَن ويروى فلا تذادنَأَى لا تفعلوا فعنا يوجب طردكم عنه؛ قال ابن أثير: و 
الأول أشبه وفى الحديث: وأما إشوافا بدو اي فقادة ذادوٌاء الذادة جمع 

(5). قوله [الدوادى آثار إلخ] ] عبار القاموس و شرحه الدوداءً الجلبةُ و الأرجوحة و قيل: ههى صوت الأرجوحة فقول الشاعر فوق دوداهً 
أى أرجوحة. (7). قوله [و فى حديث سفيان إلخ] المناسب ذكره فى باب الذال المعجمةُ كما ذكره فى النهايةُ و القاموس إلا أن يكون 
روى بالدالين المهملتين. 

لسان العرب» ج "2 ص: ١88‏ 

ذائد و هو الحامى الدافع؛ قيل: أراد أنهم يذودون عن الحرم. و المِذُوَدٌ: اللسانٌ لأنه يذاد به عن العرض؛ء قال عنترة: سيأتيكمٌ منى» و إن 
كنت نائباء دعانٌ الغلتدى دون يت »و مذودى قال لاسي أراد بمذؤده لسانه» و ببيته شَرَفهة و قال خسان بن ثابث: لسائق وسيفى 
مازيان كلاساءوية بالا الشعاوار ةق زيارة النري اواك لعوييد كر و يها عنها بأشكم مِذوَدٍ و يقال: ذُدت 
فلاناً عن كذا أَدُودُه أى زوه نان اك وشو دوت واتكلى الرائةة كد وقوه قال ارت الأعرابى : المذادٌ و المراد المَوتّع؛ وأنشد:لا 
تخبسا الححؤساءً فى المَدَادٍ و دُدت الإبل كينها دوذ إذا طردكها وستفياء و التذومك مفلةه و العليد: الفعين لكك على عا كذوةه و هذا 
كقولكك: أطلبت الرجل إذا أعنته على ما طلبته» و أحلبته أعنته على حلب ناقته؛ قال الشاعر: ناديثتٌ فى القوم: ألا مُذِيدا؟ و الذَّؤة: 
للقطيع من الإبل الثلاث إلى التسع؛ و قيل: ما بين الثلاث إلى العشر؛ قال ابو كتف وان كن 3لكم ستظا عن العري واف : من ثلاث 
إلى خمس عشرة؛ و قيل: إلى عشرين و فَوَيقَ ذلككء و قيل: ما بين الثلاث إلى الثلاثين» و قيل: ما بين الثنتين و المع و لا يكون إلا 
: حي الإناك دون الااكرواتؤقال البريء ماي الاغليه وسام! لبن ليا فون مين دود : من الإبل صدقة» فأنثها فى قوله خمس ذود. قال 
ابن سيدة: ادوقع تق يع فشر امل ير قاس توهموا به المصدر؛ قال الشاعر: دود ص هايا بينها و بينى» ما بين تسع و إلى 
اثنتين» يُعْنَِنا من عَيِلهُ و دين و قولهم: لذودُ إلى الذّود إبل يدل على أنها فى موضع اثنتين لأن الثنتين إلى الاين جسم قال والأذوادٌ 
جمع دود وهى هى أكثر من الذود ثلاث مرات؛ و قال أبو عبيدة: قد جعل النبى» صلى الله عليه و سلم؛فى قوله ليس : فى أقل من خمس 
قود سيل ذل اللاقة الراندة قرذ او قال والذود لا يكون أقل من ناقتين؛ قال: وكان يدث كس قود خدرا من النوق و لكن هذا 
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مثل ثلاثة فئة يعنون به ثلاثةء و كان حدّ ثلاث فئة أن يكون جمعاً لأن الفئهُ جمع؛ قال أبو منصور: و هو مثل قولهم: رأيت ثلاثة نفر و 
تسعة رهط و ما أشبهه؛ قال أبو عبيد: و الحديث عام لأن من ملكك خحمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكوراً كانت أو إنائء و قد 

تكرر ذكر الذود فى الحديث؛ و الجمع أذواد؛ افاي الأعراى: اها بت الأيامٌ م المالٍ عَنْدناء سوى مهم أذواد مُحَدْفَهُ انسل 

معش محدقة السل” للفلل جاو الخيه مكرونيا ودروتياء:و فالا قلق أذوادزو علخ زد وأخنافوا إليه جميع ألفاظ أدنى 

العده عله بد لاهن أذواد قال السطعة: فلاف البو :قاذ كرف لق ان الزماة هل عبالل و تظتر و تفلافة كله جعلوه بدلا فين 

أرعاق 8 ناز سد هذا كن فقول سيوية و لناظائر: وقد 

لسان العرب؛ ج, ص: ١88‏ 

قالوا: ثلاث ذود يعنون ثلاث أينق؛ قال اللغويون: الذود جمع لا واحد له من لفظه كالنعم؛ و قال بعضهم: الذود واحد و جمع. و فى 

المثل: الذود إلى الذود إبل؛ و قولهم إلى بمعنى مع أى القليل يضم إلى القليل فيصير كثيراً. و ذَنّاد و ذواد: اسمان. و المَذَّاد: موضع 

بالمدينة. و الذائد: اسم فرس نجيب جدّاً من تَسْلٍ العووةة قال الأصس: هو الذائد بن بُطين بن بطان بن الرُون. 


فصل الراء؛ جح ص: الل 


رأد؛ ج 2 ص: 9ر| 


< 


: غصن رؤود: وع وطببها كن و ا سيم در د رك دوق وده دٌه تيوه و تذبّله و تراؤده» كقولك تَواعَدُه: تمجّله و تمجّحه 
يميناً و شمالا. و لَه بالهمزء و الرؤْدة و الوه على وزن قعُولة: كله الشابة الحسنة السريعة الشباب مع حسن غذاء و هى الو 
اماول | رآد. و تأت الجارية روا وهو تثنيها من النعمة. والمرأة الود الشابة الحستة الشبات. و هراك دوق مس 
بو الجايد التسعرفة د 2 فى يها و يقال للفضن الذى تبث م سق أرظب ها كرفو أرخصة روث و الواحدة رودةهبو 
فحيث الحاريةالقانة ددا نسييها بع الحرسرف ال 3و إلا ذه ب اقماء القاية اللسيفةة قال أبى وينة هنا ميسو زافه يقال ابا راد 
وؤؤذ والثر زه اللسارهن السية مترلن عندة ك أك و2731 ضع تالالد اللذت» يقال: هو رِنْدّها أى يَربُّهاء و الجمع أرآد؛ و قال 
كثير فلم يهمز: و قد دَرّحُوها و هى ذات موّصّدٍ مَجُوبء و لما َس الذَرْحَ رِيدُها و الولْدُ: فوح خ الشجرة. و قيل: عو باالان فى أخضانيا 
و الجمع رِنْدانَه و رِنْدٌ الرجل: : َه و كذلكك الأنثى و أكثر ما يكون فى الإناث؛ قال: قالت سُكيمى قَوْلة ليها أراد الهمز فخفف و 
أبدل طلا للرّدف و الجمع أرْآدّ و الوأ روق القصي وقيا: هو بعد انبساط الشمس و ارتفاع التهاره و قد ترا و توأ و قيل: رأد 
الضحى ارتفاعه حين يعلو النهار أو الأكثر: أن كه عن نيا كتمسهية لاق القبارجيطة اد ايو ا سو اط لعي عا علا 
الغداة إلى طلوع السبمسس و بكره نحوهاء و جاتنا > دَّ الظهيرة : وقتهاء و عندها أى عند حضورهاء و نخرٌ الظهيرة: الامو قال الليكة 
لَأدٌ رأدٌ الضحى و هو ارتفاعها؛ يقال: َيل رد الضحىء و تأ كذلككه و الوَدُ و الوه أيضاً رد لل و هو أصل اللي الناتى 
تحت الأذن؛ و قيل: أصل الأضراس فى اللّخِيء و قيل: لدان طَرَفا للحي الدقيقان اللذان فى أعلاهما و هما المحدّدانٍ الأختبنان 
المعلقان فى خحرْتَينِ دون الأسذنين؛ وقيل: طرف كل غضن رُؤٌ والجمع أ رآدو أرَائد نادره و ليس بجمع جمع إذ لو كان ذلكك لقيل 
أرائيد؛ أنشد ثعلب: رع شزوة راب القوارها: الحَطْمَ و اللّحبين و الأرائدا و الوَؤْدُ: الْتُوَدَُهِ قال: كأنه تمل يمشى على رود 

لسان العرب» ج”, ص: 17١‏ 

احتاج إلى الردف فخفف همزة الرؤد» و من جعله كبر زونهلم يجعل تله السو ووواة كيده كأنها مِثل من يمشى على رود 
فقلب ثمل و غير بناته؛ قال ابن سيدة: و هو خطأء و ترَأة الرجل فى قيامه وا قامٍ فأخذته رِعدَةٌ فى قيامه حتى يقوم, و ترأدت الحية: 
اغيرت فى اتسبانهاء و أنسده كذ زمانها أبع جاع > انق صوق نوهو كاله 1 الترى قذهك و حاف وقد قرا إذا قفاو 
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تثنى؛ و تَرَأَدَ و تايح إذا تميّل يميناً و شمالاء و الرّنْدٌ: الثَربء و ربما لم يهمز و سنذكره فى ريد. 
ربد؛ ج ص: 6لا 


الوّْدَهُ: الغُبرة؛ و قيل: لون إلى الغبرة» و قيل: الرّئْدَةٌ و الوُبْدُ فى النعام سواد مختلطء و قيل هو أن يكون لونها كله سواداً؛ عن اللحيانى» 
ظليم أَرْبَدُ و نعامة ربداء و رَمْداءٌ: لونها كلون الرماد و الجمع رُبْدِّ و قال اللحيانى: الوّبداءٌ السوداء؛ و قال مرة: هى التى فى سوادها نقط 
بيض أو حمر؛ و قد ارْبَدّ اذبداداً. و رَبَدَتٍ الشا و رَكَدَت و ذلكك إذا أضرعت فترى فى ضرعها لَمَعَ سوادٍ و بياضء و ترد ضرعها إذا 
رأيت فيه لمعا من سواد ببياض خفى. و الوَئِداءٌ من المعزى: السوادء المنقطة بحمرة و هى المنقطة الموسومة موضع التُطاق منها بحمرث 
وعى مو ككات السير عامة و هاه وداب نتطة ضر ةو راض :انراد و اذه وجيه و اراد اج تجيرة فوا سراد كيد التصييء او 
البَدَةٌ: غبرة فى الشفة؛ يقال: امرأة رَِداءٌ ورجل أَرْبَدُه و يقال للظليم: الأِيدٌ للونه. وَالأَكِدَةٌ و الأكدة: شبه الورقة تضرب إلى السواد» 
وفى حديث حذيفة حين ذكر الفتنة: الى كلية ا شرنها ساو ود ادو ودايةه اذا هذا قن يقالن وذ نالب نباف القليمن 
حيث المعنى لا الصورةء فإن لون القلب إلى السواد ما هوء قال أبو عبيدة: الوَرْدَةٌ لُون بين السواد و الغبرة و منه قيل للنعام: رُرْدٌ جمع 
رَئْدا. وقال أبو عدنان: امد ْوَل بسواد و بياضء و قال ابن شميل: لما رآنى تَرَبّد لونه؛ و تربّده: تلونه» تراه أحمر مر و مرة 
أخضر و مرة أُصفرء و يترد لونه من الغضب أى يتلوّنء و الضرع كريد لونه إذا صار فيه لمع فو أنشد اللبث فى تَرَبَدَ الضرع: إذا والد 
منها تَرَبَد ضَرعُهاء جعلتٌ لها السكينَ إحدى القلائد و تَرَبَّد وجهه أى تغير من الغضب. و قيل: صار كلون الرماد و يقال ارْبَدٌ لونه كما 
يقال احمرٌ و احماق» و إذا غضب الإنسان تََبّد وجهه كأنه يسود منه مواضعء و اذْيْدٌ وجهه و امد إذا تغي و داهية رَْداءُ أى منكرفء و 
تَرَكَد الرجل: تَعَبّسء وفى الحديث: كان إذا نزل عليه الوحى ابد وجهدأى تغير إلى العُبرة؛ و قيل: الوُبْدهُ لون من السواد و الغبرة» وفى 
حديث عمرو بن العاص: امترن محر الوجن كذ سجر رارك لس تغيمت. والأَزيَدٌ: ضرب من الحيات 
خبيث» و قبل: ضرب من الحيات يَعَض الابل. وَرَبدَ الإبل يَرْبّدُها رَئِداً: حبسهاء و المِرْبَدٌ: مَحْبْهاء و قيل: هى خشبة أو عصا تعترض 
صدور الوبل فتمنعها عن الغرريةة قال: 

لسان العرب» ج27 ص: ١7١‏ 

عواصةي إِلَّا ما جعلْتٌ وراةها عَصًَا مِرْرَدِ تَْمَّى تُحوراً و أَذْرُعا قيل: يعنى بالمربد هاهنا عصا جعلها معترضة على الباب تمنع الإبل من 
الخروج؛ سماها مربداً لهذا؛ قال أبو منصور: و قد أنكر غيره ما قال و قال: أراد عصا معترضة على باب المربد فأضاف العصا المعترضة 
إلى المربد ليس أن العصا مربد. ولالوخي اد ل الحعيع ارا العازد والراهدة؟ الكاز ف ةبرو وريه الموج الى تحرمن نيه 
الإبل و غيرها. وفى حديث صالح بن عبد الله بن الزبير: اكات د بدأ بمكة.الربد» بفتح الباء: الطين» و الربادُ: الطيّان أى بناة من 
طين كالشّكر قال: ووه اه كين عن ادق الى لله يسيس الما و وض بالا و لقره وزيا ك1 و وه اعد 6 من 
ذلك سنى لأنهم كانوا ييوة ف الإبلة وقول القرزذق: عيكا سال الإبوتذاة كلاه قاع قوت بالسيوق الصوارم فإثما سمه 
مجازاً لما يتصل به من مجاوره, ثم إنه مع ذلك أكده و إن كان مجازاً و قد يجوز أن يكون سمى كل واحد من جانبيه مربداً. و قال 
الجوهرى فى بيت الفرزدق: إنه عنى به سكة المربد بالبصرة» و السكة التى تليها من ناحية بنى تميم جعلهما المربدين» كما يقال 
شوك و هما ١‏ شيعن د مرقييه ا لدوم وفى حديك الببييء صلى اله عليه و سيام؟ أن سهة كان ويا لعمين فى شكر 
معاذ بن عَفْراء فجعله للمسلمين فبناه رسول الله. صلى الله عليه و سلم» مسجداً.قال الأصمعى: المؤبد كل شىء حبست به الإبل و الغنم» 
والهذا قل ووباب للعو الذي بالمد ةو يداس مرك البصرة» نما كان موضيع سرف الإبل بو كذالكك كل ما كانبمن غير هذه المواضيع 
أيضاً إذا حبست به الإبل؛ و هو بكسر الميم و فتح الباءء من رَبَد بالمكان إذا أقام فيه؛ وفى الحدديث: أنه ع بيوزبلة الفح وزاك 
بالمكان يَربدُ ربوداً إذا أقام به؛ و قال ابن الأعرابى: ربده حبسه. و المؤبد: فضاء وراء البيوت يرتفق به. و الموبد: كالتحجرة فى الدار. و 
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يبد التمر: جرينه الذى يوضع فيه بعد الجداد ليييس؛ قال سيبويه: هو اسم كالتمطبخ و إنما مثله به لأن الطبخ تيبيس؛ قال 55 
العريك ايها موضع التمر مثل الجرينء فالمربد بلغة أهل الحجاز و الجرين لهم أيضا و الأندّر لأهل الشام, و اليتيدّر لأهل العراق؛ قال 
الجوهرى: و أهل المدينة يسمون الموضع الذى يجفف فيه التمر لينشف مربدا وهو المِش طح و الجرين فى لغ أهل نجد, و المربد 
للتمر كالبيدّر للحنطة؛ وفى الحديث: حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره؛ يعنى موضع تمره. و ربد الرجل إذا كنز التمر فى 
الربائد و هو الكراحات 05 و تمر رَبيد: نُصَدَ فى الجرار أو فى الحُب ثم نضح بالماء. و الوّئَد: فرنْد السيف. و ريد السيف: فرنده» 
عذلة قال بتر الطوبو فيان اخلضة كديته بقل كزوى كته كيد رسيت ذو ننه بقع اانه إذاكلت تر هه مبدغار أ 
مدب نمل يكون فى جوهره؛ و نشد بيت صخر الغى الهذلى و قال: الخشيبة الطبيعة أخلصتها 

(©). قوله [الكراحات إلخ] كذا بالأصل و لم نجده فيما بأيدينا من كتب اللغة. 

لسان العرب» ج "1 ص: 1١77‏ 

المداوين والصتقل: ومهؤة وقيق نو أريد الربجل: أشداغاله ومتاحه:بو أذد اسم وجل. بو أريدابن رئعةة أخو ليد القاعر. .و الزنيدان: 


رثد؛ ج "ا ص: 11/7 


: الوَنْد: مصدر رَنَّد المتاع يَْنّدُه رَنْداً فهو مَوْئُود و رَئيد: نَضّده و وضع بعضه فوق بعض أو إلى جنب بعض و تركه مُْيَئِداً ما تَحَمّل 
بعد أى ناضداً متاعه. يقال: تركت بنى فلان مُئَتتدين ما تحملوا بعد أى ناضدين متاعهم. الكسائى: أَردَ القوم أى أقاموا. و احتفر 
القوم حتى أرئدوا أى بلغوا الثرى؛ قال ابن السكيت: و منه اشتق مَوِنّد و هو اسم رجل. و المَؤْنّد: اسم من أسماء الأسد. و الدَكّد: ما دُيْدَ 
من المتاع» و طعام ؤثود و ريده و قال ثعلبة بن ص كير المازنى و ذكر الظليم و التعامة و أنهما تذكرا بيضهما فى أَدْحيهما قأسرعا إليه: 
كذ كرا كَقََا ريدأ بعد ما أَلْقّتْ ذكاءً يَمِينَها فى كافر و الرئّد: بالتحريكك: متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض و المتاع رَئيد و مَوُْود. 
وق سحدوك عدر اندرسطا ثاداة فقال اهل لكش رسا كثت بالسد و طال التظاوية؟ ال ذافقك ونخر اليد زا تطلس مرق فو لكف ونث 
المتاع إذا وضعت بعضه فوق بعضء و أراد بحاجته حوائجه فأوقع المفرد موقع الجمع كقوله تعالى: فَاغْترفُوا دنه أى بذنوبهم. و 
0 البيت: ف له ب كدض القصعة بالتّريد: جمع بعضه إلى بعض و سُوّى. و رَنََدَت الدجاجة بيضها: جمعته؛ عن ابن العاف 
الوّنْدَهُ و اللثدة» بالكسر: الجماعة الكثيرة من الناس و هم المقيمون و لا يظعنون. و الرَّنَدّ: ضَ عَفَهُ الناس. يقال: تركنا على الماء رَنّداً ما 
يطقرة كةو أما الذي لسن مده ما فسان عليه كونم تر قدوة و السو ار كن وعولة: اسوء و أزلك مرضمة قال لاتبال 
الخعمات من طن أَْئّدِء إلى النخل من وَدَّانَ: ما فعَلْتْ تُعُم؟ 


رجد؛ ج "7» ص: ١/7‏ 


: الإرجادٌ: الورعاد. وقد أرجد إرجاداً إذا أَرَعدَ. واحكو ارساسس انال عكر بل شبح قوير رويط فقوم وساف 


ذكره. ابن الأعراي: 5708 و الدَجْد: الارتعاش. 
رخد؛ ج 7 ص: 11/7 


و من الرجال: لين العظام الرَحْوُها الكثير اللحم. يقال: رجل رِخُوَدٌ الشباب ناعمه. وامرأة رخودةٌ ناعمة) و جمعها رَحَاويدُ؛ قال 
الو معيو ليان عَرَفْتٌ من هِنْدَ أطلانًا بذى البيدٍ قَفْرا و جاراتها البيض الرَحَاوِيدٍ قال أبو الهثيم: اعقو الخو زيوت يدالو 
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شددتء كما يقال فَعْمٌ و فَعْمَدٌ. 


ردد؛ ج "7 ص: ١17/7‏ 


ل لك 


: الرد: صرف الشىء و رَجْعُه. و الود مصدر رددت الشىء. و رَدَّهٌ عن وجهه يَرُدَّهِ رَداً و مَرَدَاً و تؤداداً: صرفه و هو بناء للتكثير؛ قال 
ارو نيد فالاسيوه هذا فاب هنا كر قا المضدر من تاك عق الزافدى قنه بناء ال كبا أك كلك ف تداك لعا مهن 
كثرت الفعل» ثم ذكر المصادر التى جاءت على التّفُعال كالترداد و التلعاب و التهذار و التصفاق و التقتال و التسيار و أخواتها؛ قال: و 
ليبس شىء من 
لسان العرب» ج” ص: 17 
هذا مصدر أفعلت, و لكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت قَعَلْتُ على فََلْت. و المَرَد: كالرة. و اذْئدّه: كرد قال 
مليح: َعَم كوفع السيف لا يستقله ضعيفٌ» و لا يده الدهزء عاؤلٌ و ردّه عن الأمر و لد أى صرفه عنه برفق. و أمر اله ل مردٌ له و 
فى التنزيل العزيز: فلا مرك كك و فيه: يوم لاز د لَه *؛ قال ثعلب: يعنى يوم القيامة لأنه شىء لا يُرَدٌ. وفى حديث عائشة: بو عمل عملا 
لبى عليه أمرها هين اموعردؤة علس يقال: كك 5 1ذ| كاق مالفا ها عله التق وهو معبدر روصت بد و ادن ردي اودر لقال 
قت لم يَلِدْهُ بنتٌ عَم قريبةٌ فيِضْوَىء و قد يَضْوَى رَدِيدٌ العغرائب و قد ارتد و ارتدٌ عنه: تحوّل. و فى التنزيل: مَنْ يَوْئَدِد مِنْكُمْ عَنْ دينه؛ و 
الاسم الرّدَه و منه ارد عن الإسلام أى الرجوع عنه. وارتدّ فلاسن عن دينه إذا كفر بعد إسلامه. ووذ عله الشىء ء إذا لم يقبله» و 
كذلك إذا خَطأه. و تقول: رَدَّهِ إلى منزله و رَدَّ إليه جواباً أى رجع. وَالَرّدّهُ بالكسر: مصدر قولكك ردَّه يَرُدّهِ رَداً و ردّة. و اللادٌة: الاسم 
من الارقداد. وفى حديث القيامة و الحوض فيقال: إنهم لم يزالوا مُْتَدين على أعقابهمأى متخلفين عن بعض الواجبات. قال: و لم ير 
رِدّةَ الكفر و لهذا قبده بأعقابهم لأنه لم يَْتدٌ أحد من الصحابة بعده» إنما ارتد قوم من مجفاة الأعراب. وا سرد الشىء و ازْندّه: طلب 
رَذّهه عليه؛ قال كثير عزة: و ما ص حتبتى عبد العزيز و متدْحتى بعاريّ ما يُعِيرُها و الاسم: الرّداد و الرّداد؛ قال 0 
مَْبونِ ولو مَلَفَ صِهْقَف يَُاجِعُ ما قد فاته يرَدادٍ و يروى بالوجهين جميعاًء و رَدُود الدراهم: ما ما رُدّه واحدها رَدَ وهو ما زِيفٌ فَرُدٌ 
كك اليم يلها اخ مشو 4 جا لك قر خا رد و اله ما كان عماداً للشىء يدفعه و يَرْدّ؛ِ قال: يا رب أدعوكك إلها فد فكن 
له من البلايا ردًّا أى مَعْقَلَا يَرَُ عنه البلاله. و الرّدُ: الكهف؛ عن كراع. و قوله تعالى: فأرسله معى رداً يصدّقنى؛ فيمن قرأ به يجوز أن 
يكون من الاعتماد و من الكهفء و أن يكون على اعتقاد التثقيل فى الوقف بعد تحفيف الهمز. و يقال: وهب هبة ثم ارتدَّها أى 
استردّها. وفى الحديث: أسألكك إيماناً لا يمد أَى لا يرجع. و المردودة: المطلقة و كله من الود وفى حديث النبى» صلى الله عليه و 
سلم» أنه قال لسراقة بن جُعْسّم: أ لا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتكك مردوده عليكك ليس لها كاسب غيركك؛ أراد أنها مطلقة من 
زوجها فترد إلى بيت أبيها فأنفق عليهاء و أراد: ألا أأدلك على أفضل أهل الصدقة؟ فحذف المضاف. وفى حديث الزبير فى دار له 
وقنها تكني ةو ارد وة امن كا أن مركتي أن المظلقة لا سكن لاضن زوتعهان وقال أب قشر القن الثبر انبرد البطلقة. 
والجردودة# لتر اهاوق تفابيانى الترخوك ال وهر معدو كل ارقم الشركة قال اكه 
لسان العرب, ج”؛ ص: 176 
لا يَعْدَمٌ السائلون الك الل إِمّا نوالا و إِمّا شن مَوْدودٍ و قولهفى البحد ينه دوا السائل و لو بظِفٍ مُخْرَقٍأَى اشرو لقنا 
محرقاً. و لم يرد رَدٌ الجزمان و المنع كقولكك تَدلّم فردٌ عليه أى أجابه. وفى حديث آخر: لا تردوا السائل و لو بِظِلضٍأَى لا تردوه رد 
حرمات بلا شىء و لو أنه ظلف؛ و قول عروة بن الورد: و رود خيراً مالكاء إِنَّ مالكاً له رَدَةَ فيناء إذا القوم رُهّدُ قال شمر: الود العَظَفَُ 
عليهم و الرغبة فيهم. و ردّده ترديداً و تؤداداً فتردد. و رجل مُردٌّدٌ: حائر بائر. وفى حديث الفتن: و يكون عند ذلكم القتال رَدَّةٌ شديدة» 
و هو بالفتح؛ أى عطفة قوية. و بحر مُردٌ أى كثير الموج. و رجل مُرِة أى شّق. و الارتداد: الرجوع؛ و منه المرَْدٌ. و استردّه الشىء: سأله 
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أن يَرُدّه عليه. و الودّيدَى: الرد. و تَرَدّدَ و تّراةّ: تراجع. و ما فيه ردّيدَى أى احتباس و لا تّوْداد. وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا 
رِدّيدَى فى الصدقة؛ يقول لا تردء المعنى أن الصدقة لا تؤخذ فى السنة مرتين لقولهء عليه السلام: لا ينى فى الصدقة.أبو عبيد: الرَدّيدَى 
من الردٌ فى الشىء. و رِدَّيدَىء بالكسر و التشديد و القصر: مصدر من رد يرد كالقِئَيتى والتخيصصئ:والاةالظيو و الشقولة من 

الإبل؛ قال أبو منصور: سميت ردا لأنها ترد من مرتعها إلى الدار يوم الظعن؛ قال زهير: رد القِيانٌ جمالَ الحيٌ» فاحتّملوا إلى الطَهِيرَةء 
أمرٌ بينهم لبكك و رادّه الشىء أى رده عليه. و هما يترادان البيع: من الرد و الفسخ. و هذا الأمر أََةُ عليه أى أنفع له. و هذا الأمر لا رادة 
له أى لا فائدة له و لا رجوع. وفى حديث أبى إدريس الخولائى: قال لمعاوية إن كان دَاوَى مَوْضاها و رَدَ أولاها على أخُراهاأى إذا 
دمت رالا امد كمع اللواغ ل زاخهاسترق» و لكن بحي النظدن حي تعمل ليها المساخرف و ويل زد ندم 
قصير ليس بمَد بط الخلق. ار ل 
بعض حَلّقه على بعض و تنداخلت أجزاؤه. و عُضُو ردّيدٌ: مكتتز مح مجتمع» قال أبو خراش : تخاطفة الحُتُوف فَهُوٌ جَؤنٌء كنار اللخم» فائلة 
وََعَدٌ و اذه و الادة: أن تشرب الإبل الماء عَلَا فترتد الألبان فى ضروعها. و كل حامل دنت ولادتها فعظم بطنها و ضرعها: 00 
الرّدّه: أن يُشْرِقَ ضرع الناقة و يقع فيه اللبن» و قد أردّت. الكسائى: ناقة مُوْمِدٌ على مثال مُكرم, و مُرِدٌ مثال مُقَلَ إذا أذ شْرَقَ ضرعها و وقع 
فيه اللبن. و أردّت الناقة: بركت على ندّى قوم ضرعها و حياؤهاء و قيل: هو ورم الحياء من الضََّعِه و قيل: أَرَدّتِ الثاقة و هى مُرة 
ووفك أرفاقيا وجاركاي ثرب الماء. و الرَّدَدُ و الرَّدَّهُ: ورم يصيبها فى أخلافهاء وقيل: ل من الحفل. الجوهرى: الرّدَّهُ امتلاء 
افير من اللبن جل المج عن الأصمعى؛ و نشد لأبى النجم: تَميْدَى من الرّده مني الحُفّلء مَشّْىَ الرّوايا بالمزادٍ الممْقِل و يروى... 

بالمزاد الأثقل: و تقول منه: أردّت الشاة 

لسان العرب. ج”؛ ص: ١70‏ 

وغيرهاء فهى مُرِدٌ إذا أضرعت. و ناقة مُرِةٌ إذا شربت الماء فورم ضرعها و حياؤها من كثرةُ الشرب. يقال: نوق مَرادٌ و كذلكك الجمال 
إذا أكثرت من الماء فثقلت. و رجل رد إذا طالت عُريُه فتراة الماء فى ظهره . ويقال: بحر مُرِدٌ أى كثير الماء؛ قال الشاعر: ركب البحر 
إلى البحرء إلى عَمَراتٍ الموتٍ ذى المَؤج المُردٌ و آرة البح : كثرت أمواجه و هاج. و جاء فلان مُرِدّ الوجه أى غضبانَ و أرَدّ الرجلٌ: 
اتتفخ غضباً. حكاه صاحب الألفاظ؛ قال أبو الحسن: وفى بعض النسخ اربَد. و الرٌدَّهْ ف القية قال ارو سيت البدلى: إذا لم يكن بين 
الحبيتئن رد وى ذكر شىء قد مَضىء دَرّسَ الذّكر و الو ده: تّقائُس فى الذقن إذا كان فى الوجه بعض القباحة و يعتريه شىء من 
جمال؛ و قال ابن دريد: فى وجهه قبح و فيه رَدهُ أى عيب. و شىء رَةُ أ ردىء. ابن الأعرابى : يقال للإنسان إذا كان فيه عيب: فيه 
طرفو كةو ةوقال أبوانبد» فى فلان رَدَّهْ أى يرتد البصر عنه من قبحه؛ قال: 0-007 ه أى قبح. الليث: يقال للمرأة إذا اعتراها 
شىء من خبال و فى وجهها شىء من قباحة: هى جميلة و لكن فى وجهها بعض الرَّدُّ. وفى لسانه رَدّ أى حُبسة. و فى وجهه رَدَّهْ أى 
قبح مع شىء من الجمال. ايع لعزا الوّدَدُ القباح من الناس. يقال: فى وجهه رد و هو راد. و رَدَاد: اسم رجلء و قيل: اسم رجل 
كان مرا نسب إليه المججّرونه فكل مُمّر يقال له ردّاد. و رو رجل يوم الكلاب يَشّدٌ على قوم و يقول: أنا أبو شدَّاده ثم يرد عليه 
و يقول: أنا أبو رَدّاد. و رجل هِرَدٌ: كثير الرد و الكرٌ؛ قال أبو ذوّيب: ِرَةٌ قد تُرى ما كان منه» و لكن إنما يُدُعى النجيب 


رشد؛ ج 0 ص: ١/7/8‏ 


: فى أسماء الله تعالى الرشيدٌ: هو الذى أَرْسَّد الخلق إلى مصالحهم أى هداهم و دلهم عليهاء فيل بمعنى مُفْعل؛ و قيل: هو الذى تنساق 
تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد من غير إشارةٌ مشير و لا تَسْديد مُسِدٌد. الأشوو التفى و الاقاد: افيض العنء رَشَّد الإنسان» 
بالفتح» يَوْشد رُشْدأَ بالضمء و رَشِدء بالكسرء يَشّد وَهَدا و رَشادا فهو راشد و رَشيدء و هو نقيض الضلالء إذا أُصاب وجه الأمر و 


الطريع .وق التحديث ملكو سق .وسنة الخلفاء الراشدين من بعتدىء الراعد اسم فاعل من وقد يومد وشداءو أشدته أنا. .يريد 
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بالراشدين أبا بكر و عمر و عثمان و عليه رحمة الله عليهم و رضوانه؛ و إن كان عاقاً فى كل من سار بيهم من الأئمة. و رَشِدَ أمره: 
روك موقيل إيما يصب على ارهه رز َك أمرَهه و إن لم يستعمل هكذا. و نظيره: عت رأيكك و ألِمتَ بطتكك و وفقْتَ أمرك و 
عازت عيشكه و ؤت ننشكد. أرشكه لل و أرقده إلى الأمرو رشدم: هداه. و اسِّوِمًّده: طلب منه الرشد. و يقال: استّدشّد فلان 
لأأمره إذا اهتدى لهء و رص دْنُه فلم يشر شتد. وفى الحديث: و إرشاد الضالأى هدايته الطريقٌ و تعريفه. و الكءّ شَّدى: اسم للرشاد. إذا 
ل 

(فارشرلة لايع راك ] فى يكن الأصيرل لا بحم كاله في الأسانتى؛ 

لبان امريوج اضيا 

ا و منهمٍ من جعل رََدَ يَْشْدٌ و رَشِتدَ يمد بمعنى واحد فى الغى و الضلال. والإرشاد: الهدايةٌ و الدلالة. والدَشّدى: من 
الرشد؛ و أنشد الأدحمر: از كا عفنيو في ار" شَّدى و مثله: امرأة عيِرى من الغَِرَْ و حتيرى من التحير. و قوله تعالى: قوم 
اعون غيم سيل لوث “اياك أحذك بول التصو ميل اشرو اخر حك هو سيل ترعو قو اعرد المقاصد ل لي 
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حبيب الهذلى: توق أبا نم و من لم يكن له من الله واق» لم تصديِه مرا شك و ليس له واحد إنما هو من باب محاسِنٌ و ملامتخ. و 
المراشك: مقاص دك الطرق. ف الطريي الأو كد يحو الأقصد: و هو إِرِشْدَة وقد يفتح» و هو نقيض زنَيةُ. وفى الحديث: من ادعى ولداً لغير 
رِشْدَهُ فلا يرث ولا يورث.يقال: هذا ولد رِشّْدَهُ إذا كان لتكاح صحيح, كما يقال فى ضده: وَلد ريه بالكسر فيهماء و يقال بالفتح و 
هو أفصح اللغتين؛ الفراء فى كتاب المصادر: ولد فلان لغير وَشْدَوه و ولد لكي َي كلها بالفتح؛ و قال الكسائى: يجوز لِِشْدَه و 
لرَنِيكُهِ قال: واعراحار ميري كاب النصيع. فأما غَيَهُ فهو بالفتح. قل الوليدة قالوا هو لِرَشْدهُ و لِرْنْيه بفتح الراء و الزاى منهماء و 
نحو ذلكك؛ قال الليث و أنشد: إذى عََهُ من أَمّهِ و ِرَشْدة قَيفْلِيها فَلٌ على انسل مُنْجِبُ و يقال: يا رَشدينٌ بمعنى يا راشد؛ و قال ذو 
الرمة: و كائنْ تَرى من رَشّْدهُ فى كريهة. و من عَيَةُ يلَقَى عليه الشراشرٌ يقول: كم رُشْد لقيته فيما تكرهه و كم عَىَ فيما تحبه و تهواه. 
وباو #شدانة عن من العري كنائوا لباقو فى حتان الأمسنناه بدن رسوك اله صنلن الله عليه ولي يق زشفاةة وبووأة كوم شر 
رشدانء بكسر الراء؛و قال لرجل: ما اسمكك؟ فقال: عبان فقال: بل رَشدانء و إنما قال النبى» بصا العفو يار رَشْدان على هذه 
الصيغة ليحاكى به عَيان؛ قال ابن سيدة: و هذا واسع كثير فى كلام العرب يحافظون عليه و ردّعون غيره إليهء أعنى أنهم قد يؤثرون 
المساكاة و المداشية ببق الألقاظ ماركيق لطريق القيانس كقولهضلى الله علنه و لم« ارقن مأؤورات غير مأسورات؛ و كقولهه: عَئْناء 
حوراء من الحير العين» و إنما هو الور ذ فآثروا قلب الواو نام ة فى الحور إتباعاً للعين» و كذلكك قولهم: إنى لآلتيه بالغدايا و العشاياء 
جمعوا الغداةً على غدايا إتباعاً للعشاياء و لولا ذلك لم يجز تكسير قُعْله على قُعائلء و لا تلتفتن إلى ما حكاه ابن الأعرابى من أن 
الغدايا جمع عَدِيُّ فإنه لم يقله أحد غيره؛ إنما الغدايا إتباع كما حكاه جميع أهل اللغدء فإذا كانوا قد يفعلون مثل ذلك محتشمين من 
كسر القياس» فأن يفعلوه فيما لا يكسر القباس أسوغء الا تراهم يقولون: رأيت زيداء فيقال: من زيداً؟ و مروت يزيد قيقال: من زيد؟ 
و لا عذر فى ذلكك إلا محاكاة اللفظ؛ و نظير مقابلة عَيّان بِرَشّْدان ليوفق بنى الصيغتين استجازتهم تعليق فِغل على فاعل لا يليق به ذلكك 
الفعل» لتقدم تعليق فول على فاعل يليق به ذلك الفِغيل» و كل ذلكك على سبيل المحاكاة؛ كقوله تعالى: إِنَما نحن م تَهْزِؤٌْنَه الله 
يستؤزئ يهم؛ 
لسان العرب» ج*؛ ص: ١717‏ 
وام بون الك رح ار ايه نه عرو جل مجان ال رودا ولحي عن سراي بلي كرا لون رجه ابر الت را 
تعالى: بخ ادِعُونَ الله وَ هُوَ خادِعهُمْ؛ و المُخادّعة من هؤلاء فيما يخيل إليهم حقيقة» و هى من الله سبحانه مجاز إنما الاستهزاء و 
الدع من الله عز و جل» مكافاة لهم؛ و منه قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يَجَهََنْ أحدّ عليناء فنَجِهَلَ فوقّ جَهْلٍ الجاهلينا أى إنما تكافئهُم 
على جَهْلهم كقوله تعالى: فَمَن ادي عَلبِكمْ فَاعْتَدُوا َيِه يمِثْلٍ ما امد عَلتِكمْ؛ و هو باب واسع كبير. و كان قوم من العرب يسمّؤن 
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بنى زَنْةُ فسماهم النبى» صلى الله عليه و سلمء ببنى رشّدة. و الّشاد و حب الرشاد: نبت يقال له النَّاء؛ِ قال أبو منصور: أهل العراق 
للحجر الذى يملا الكف الدَشادة» و جمعها الرّشاد» قال: و هو صحيح. و راشدٌ و مُوْشِد و رُشَيِد و رُشْد و رشاد: انتما 


رصد؛ ج", ص: 11/17 


:الراصدة بالشى» الراقب له. رَصِدَه بالخير و غيره يَرْضُدٌه رَطواداً و رَصداً: برقم وروضةه النكاداة كة كدرو ندل« ارق قال 
الليث؛ يقال أنا لكك مُرْصِدٌ إحسانكك حتى أكافتكك به؛ قال: و الإرصاد فى المكافأة بالخيرء و قد جعله بعضهم فى الشر أيضاً؛ و أنشد: 
لاهُمَّ رَبّ الراكب المسافرء احَمّظه لى من أعيّن السواحرء و عَية تُوْصةِدُ بالهواجر فالحية لا تُوْصِدٌ إلا بالشر. و يقال للحية التى تَوْصد 
الماره على الطريق لتلسع: رصيد. والرَّحِديدٌ: السبع الذى يَوْصّد لينب. والدتضود نا حل التي كدر يداد لم ريه قي 
اعد الوم عدون كالكري وستري وباج لخدو الحم و الات ويا كائر أرصاد. و الرّصْدَه بالضم: الزَّْيهُ. وقال بعضهم: 
أَرصَدَ له بالخير و الشرء لا يقال إلا بالألفء و قيل: تَرَصَّدَّه ترقبه. و أرضة ل الام أعده ب الأر ماده الرَصْد. و الوَصّد: المركي وو 
موا الحديي وقال الدع ازع ليق 201 ثرا يعدا يلار و تر واكتريفا وف لوؤي روكاء] وذ كار اليو 
وقرلالالء الجا كاد وجل قال له أوعامر لاقن شازب الل عسل الا صليهو ميل دو يطبي إلى عن واكان ابد لتاقي 
فقال المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار: نبنى هذا المسجد و ننتظر أبا عامر حتى يجىء و يصلى فيه.و الإرصاد: الانتظار. و قال غيره: 
الإرصاد الإعداد» و كانوا قد قالوا تتقضى فيه حاجتنا ولا يعاب علينا إذا خلوناء و تَرْصّده لأبى عامر حتى مجيئه من الشام أى نعدّه؛ قال 
الأزهرى: وعداضتح تو جهة اللغة. روى أبو عبيد عن الأصمعى و الكسائى: رصَدْت فلاناً أرضٌدُه إذا ترقبته. و أَرْصَدْت له شين 
اك دوق له وفى حديث أبى ذر: لماي قلي ادك برسم ا عق )ل مث أحدٍ ذهبافَأَنَفقَه فى سبيل اله و 
تُمسى ثالث وعندى منه دينار ديار أَرْصِدَأَى أَعِده لدين؛ يقال: أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه. و أَرْصَدْتٌ له العقوبة إذا 
أعددتها له» و حقيقتّه جعلتها له على طريقه كالمترقبة له؛ و منه 

(1). قوله [ما أحب عندى] كذا بالأصل و لعله ها أحب أن عندى و الحديث جاء بروايات كثيرةٌ 

باد امويوع اصن 1 

التعدية: َأَرْصَدَ الله على مذرجته ملكأأى وكله بحفظ المدرجة» و هى الطريق. و جعله رَصَداً أى حافظا مُعَدَ ذا وف عدوت اسمن يق 
على و ذكر أباه فقال: ما حَلّف من دنياكم إلا ثلثمائة درهم كان أَوضدها لشراء خادم.وروى عن ابن سيرين أندقال؛ كانوا لايوضدون 
الثمار فى الدَّيْن و ينبغى أن يوْصَد العينٌ فى الدَّيْن؛ قال: و فسره ابن المبارك فقال إذا كان على الرجل دين و عنده من العين مثله لم 
تعب الزكاة عليه و إن كان عليه ديقو أخرجت أرضه ثمرة يجب فيهنا العشر لم يسنقط العدر عه من أجل نا عليه من النددين: 
لاختلاف حكمهما و فيه خلاف. قال أبو بكر: قولهم فلان يَدْصّد فلاناً معناه يقعد له على طريقه. قال: و المَوْصَدٌ و الموْصادٌ عند العرب 
الطريق؛ قال الله عز و جل: و افعدُوا لَّهُمْ كَل مَوْضِ لِ؛ قال الفراء: معناه و اقعدوا لهم على طريقهم إلى البيت الحرام و قيل: معناه أى 
كونوا لهم رَصَداً لتأخذوهم فى أىّ وجه توجهوا؛ قال أبو منصور: على كل طريق؛ و قال عز و جل: إن َبَك لانم اد معناه لبالطريق 
أى بالطريق الذى ممرّك عليه؛ و قال عدىّ: و إِنَّ المنايا للرجالٍ بِمَوْصّد و قال الزجاج: أى يرصد من كفر به و صدّ عنه بالعذاب؛ و 
قال ايخ عرفةة آى وناشد كل إشساق كن يجازة تيفعله اي الأبارى: اللبرضاةاالموظيع الى ترص النا فيه #التضيانالموضع الذذى 
تُضَمّر فيه الخيل من ميدان السباق و نحوه؛ و المَوْصَدٌ: مثل المرصاد» و جمعه المراصدء و قيل: المرصاد المكان الذى يُرْصَدٌ فيه العدق. 
وقال لاسن فى قله إن فيك لالم قاد قال: المرصاد ثلاث جسور خلف الصراط: فق ١‏ والله وجي عليه اسهد جمد 
عليه الرشة وقال تعالى؛ إن عهكم كالث وز طلادة فى ترشن الكفارء وف التتزيل العزيو: إل همك ون يكن يدت ومن حَلفِد وَطزد 
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أى إذا تزل الملكك بالوحى اذل المع دقيداً يحفظون الملكك من أن ات العدوين للد لسع الرددي تيخر يدالكهده يبروا 
انال اونا لبيك والترصة: كالرصّد. و المرصاد و المَؤْصّد: موضع الرصد. و مراصد الحيات: مكامنها؛ قال الهذلى: أبا مَغقلٍ 
لا ينك بغاضتى روس الأفاعى فى مراصاها العم و ليث رصيد: يَوْضْدٌ ليثب؛ قال: أسليم لم تعد أم رصِيدٌ أكلكك؟ والتصدو 
ارصَد: النظر امن بده النطار او قل هو المطر يقع ولا لما يأتى بعده و قيل: فو أول النطر: الأصمعي: فق اما المطر الرصّد. ابن 
الأعرابى: الزكن العياد راسد عط أ بعدهاء قال: فإن أضانها مطر فهو العشبء واحدتها عَهْدَّةُء أراد: نبت العُشْب أو كان العشب. قال: و 
ينث البقل حيغد مقترسا كلاه واحدته وَضَدَة واطادة؛ الأخيرة عن ثعلب؛ قال أَبو عبيد: يقال قد كان قبل هذا المطر له رَضْدَة؛ و 
العامة باع الذّفْعهُ من المطر و الجمع رصاد. و تقول منه: اماه ١‏ رشيونن نرم وقال ابن سك أرض مُرصدة مطرت 
و هى ترجى لأن تنبتء و الرصد حينئذ: الرجاء لأنها ترجى كما ترجى الحائل ١؟"‏ برت الرصد أرصاد. و أرض مرصودة و مُوْصَدة: 
أضافها الوَّصَّْ لده. و قال بعض أهل اللغة: لا يقال مرصودة و لا مُوْصٍَ ده إنما يقال اضانها رَضْد و رَضَّد. و أرض مُرصدةٌ إذا كان بها 
شىء 
(5). قوله [ترجى الحائل] مره قالها بالهمز و مره بالميم» و كلاهما صحيح. 
لسان العرب» ج”*: ص: ١78‏ 
من نوك كد اتن دمي [3ااكطرفهالأرضن فى ذل الجسعاد قاؤديك ا لر :لها فوت لأثا بي حافة مداو الها نمع الرعناء ليا مارج 
الحامل. ابن الأعرابى: الرَصْردة ترصد وَلِياً من المطر. الجوهرى: الرصّدء بالتحريكك القليل من الكلا و المطر. ابن سيدة: الرصد القليل 
من الكل فى أرض يرجى لها حدما الربيع. و أرض مُوْصٍدةُ: فيها رَضَدٌ من الكل و يقال: بها رصد من حيا. و قال عرّام: الرصائد و 
الوصائد مصائدٌ تعد للسباع. 


رضد؛ ج "7 ص: 11/4 
: الأزهرى: قرأت فى نوادر الأعرابى رضَّدْت المتاح فارتّصّد و رَضَمْنه فارتضّم إذا نَصَدْته. 
رعد؛ ج"7, ص: 1١17/4‏ 


: الوَعْرِدَةُ: النافض يكون من الفزع و غيره» و قد أَرْعدَ فارعد. وَتَرَعْدَد: أده الرهدة. والارتعاد: الاضطراب»ء تقول: أوههة فار و 
أرْعِدَت فرائصه عند الفزع. وفى حديث زيد بن الأسود: فجىء بويا الله 1 سيا و سوقاف موف فرق ورجل تزدعيد 
و رغديد و رغديدة: جبان بُْعَدُ عند القتال جبنً؛ قال أبو العيال: و لا رمي رعْدِيدة رَعِشُء إذا ركبوا و رجل رغشيش: مثل رغديد» و 
الجمع رعاديد و رعاشيشء و هو ينك و يَْتش. ونبات رعديد: ناعم؛ أنشد ابن الأعرابى: والخازباز السَّنِمَ الرّعديدا و قد تَوَعَّد. و 
امرأة رعديدة: يترجرج لحمها من تغمتها و كذلكك كلّ شىءٍ مترجرج كالقُريس و الفالوذ و الكثيب و نحوه؛ فهو , يَترَعدّد كما تترعدد 
الألبة؛ قال العجاج: فهو كرديدٍ الكثيب الأيهم و الرعديد المرأة الرَخصة. وقبل لأعرابى : أ تعرف الفالوذ؟ قال: نعم أصفر رغديد. و 
جارية رغديدة: تارّهُ ناعمة» و جَوارٍ رعاديدٌ. ابن الأعواني: و كثيب مود أى مُتْهال و قد أَرْعِدَ إزعاداً؛ و أنشد: و كفل يَوتجٌ نحت 
المججتم ء كالعْضن بين المٌوودات امعد أى ما تمهد من الرمل. والرعد: الصوت الذى يسمع من السحاب. و أؤقد القوم و أبتقوا: 
أصابهم رعد و برق. و ردت السماء توعد و ترد رغداً و رُعوداً و أزتمدت: صوّتت للإمطار. و فى المثل: رب صِلَّضٍ تحت الراعدة؛ 
ضيب للدي يكز الكلادو لادخير ندم وسحابةٌ رعَادةٌ: كثيرة الرعد. وكال اللحياتي: قال الكسائى: ال و 
أزعدنا: سمعنا الدَعْدَ. و رُعِدنا: أمنافا الرعك: وقال اللحيانى: لقد أَرْعَدنا أى أضاها #غد. وقوله تعالى: يُسَبَ سبح الوَعْدٌ بِحَمْده و الْمَائِكةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 101/1 من ساناايب 


مِنْ خِيفتِه؛ قال الزجاج: جاءذ ف الشسير الدسكة ينض السحات؛ قال وجا أن يكرق ضوكة الرهك فبيهه لأن صو الرضد هخ 
عطي الأسباءر وال ابو عبان الرغل ملك مبوق الات كما يوق التعادى الأزل بط قدو سكل وهب بن ستيه طن الررعد قال الله 
أعلم.وقيل: الرعد صوت السحاب و البرق ضوءٌ و ثور يكوئان مع السحاب.قالوا: و ذكر الملائكة بعد الرعد فى قوله عز و جل: وَ يُسَبِحُ 
غك كك دو وال وق يذل عق أن الرمد لبس يسكع وقال الذون كالرا اسن ملكف 201 الماشكة بعد ارد وهو من الداطفة 
كما يذكر الجنس بعد النوع. 

لسان العرب» ج27 ص: 18٠١‏ 

وسثئل علي رضى الله عنه» عن الرعد فقال: مَلَككء و عن البرق فقال: مَخاريقٌ بأيدى الملائكة من حديد.وقال الليث: الرعد ملكث اسمه 
الرعد يسوق السحاب بالتسبيح؛ قال: ومن صوته اشتق فعل رَعَدَ يَرْعْد و منه الرَّعْدَهُ و الارتعاد. واقال الأشفي: أفل النافية ورغمرة أن 
الزعد هو هوت السحاب و الققهاء صوق أن مكف و رعلات المر انو أوسارد امور و اموه د ونوقة أن بالقول بقلو غدل 
و أ اعيدةو أرهدم ناذا وعد الرحل قله اع كو وق ووع كوول هالنانن الحمرعياخر نادت مرك راوث عاضا 
فاق ١‏ رفكه و تقد اسمن ولاه وقدده السماء ترق وررع لله وق لزه | وعدوسو لقيو أرعقولا ان ف الرعودرة 
السماء؛ و كان أبو عبييدة يقول: رَعددَ و رود و برق و أَبرَقَ بمعنى واحدء و يحتج بقول الكميت: أَزِْدْ و برق يا يزيد فما وعِيدٌك 
لى بضائر و لم يكن الأصمعى يحمج بشعر الكميت. وقال الفراء: وققف السحاة وغ تق رقنا واتفودا وردنا و وردنا ضير الف . وفى 
ديك أن نلك إن ما مانت حين رحد الإسلامٌ و بَرقأَى حين جاء بوعيده و نهذ ويقال للسماء المتتطدة إذا كثر الرعد و البرق 
قد العط قلق | وضلف و انرقق ةو يقال فى ذل الددرغ تنه وة كو الهو دقوة أى بلحل ف السز ال روسل ادر 
رَعّاد: كثير الكلام. و الدُعَدْداءٌ: ما يرمى من الطعام إذا نُقَّى كالزؤانٍ و نحوهء و هى فى بعض نسخ المصنف رُغَتِداءء و الغين أصح ١١‏ 
والرّعَّاد ضرب من سمكك البحر إذا مسه الإنسان حََدِرَتْ يده و عضده حتى يَرْتَعْدَ ما دام السمكك حياً. و قولهم: جاء بذات الدَعْدٍ و 
الصَّلِيل يعنى بها الحرب. و ذات الرّواعِدٍ: الداهية. و بنو راعد: بطنء و فى الصحاح: بنو راعدة. 


رغد؛ ج "4 ص: 18٠‏ 


: عيش رغّْد: كثير. وعيش رَغَّد و رَعدَدٌ و رغياد و راغتد و أرغدُ؛ الأدخيرة عن اللحيانى: مُخصِبٌ رفية غزير. قال أبو بكر: فى الْبَعْد 
لغتان: قدو دفو اعد فيا طَنَِ كل رَغْداً هنيئا ولا تحَفء فإِنّى لكم جار و إن حِفْتمْ الذّهرا و قوم رَغَد و نسوة رَعَد: مُخُصبون 
مغزرون. تقول: رَغِدَ عيشُهم و رَغّد بكسر الغين و ضمهاء و رغد فلان: أضائية عقا واسعا. و أرغد القوم: أخضبوا. و أرعّد القوم: 
مارواقن فك وقلمنو أ ربكن <اسيفي تر كياتو فوغيا وضيكة وطدبو نفد أ واشقاطية و الرغدٌ: الكثير الواسع الذى لا يُعييكك من 
فال أو ماء أواعيش أو كلا و القوضدة: الروضة: :و ال#غيدة: اللبن الحليب يَعْلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط و يُساط فيلعق لعقاً. و 
ارْغادٌ اللبن ارُغيداداً أى اختاط بعضه ببعض و لم تتم ُثورنه بعد و المَوْغادٌ: اللبن الذى لم تتم حُثورته. و رجل مُوْغَادٌ: استيقظ, و لم 
يقض كراه ففيه تَقلهُ. 

.)١(‏ قوله [و الغين أصح] كذا بالأصل بإعجام الغين» و فى شرح القاموس و العين أصح بإهمالها و نسبها للفراء. 

لسان العرب, ج”؛ ص: 181 

واللوظاة القاكقى رابنالا مدر كش ند وناو ستاك الإرغيداد فى كل مختلط. و المُوْغاةٌ: الغضبان المتغير اللون غضباً؛ و 
قيل: هو الذى لا يجيبكك من الغيظ. و المْغاةٌ: الذى أجهده المرض؛ و قيل: هو إذا رأيت فيه حَمصاً و فتوراً فى طَرْفه و ذلكك فى بَذْءِ 
ترعيةوقرل ارغاة العريفى اااطرقت كه شيع در هوالة وقان لضي ارحاة الرجل ) رمدداداء فيو عاذ وهو اكلا بداأنه 
الوجع فأنت ترى فيه تحمصاً و يسا و قَثْره؛ و قيل: ارغادٌ ارغيداداً» و هو المريض الذى لم يُتهد و النائم الذى لم يَقْضٍ كراهء فاستيقظ 
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و فيه ثقلة. 
رفد؛ ج", ص: 141 


: التَفْدء بالكسر: العطاء و الصلة. والتفدء بالفتح: المصدر. رَهْدَّه يَؤفدّه رَفداً: أعطاه. و رَفَدّه و أرقده: أعانه» و الاسم منهما الرّفد. و 
ترافدوا: أعان بعضهم بعضاً. و المَرْقَدٌ و المَرْقَكٌ: المعونة؛ و فى الحواشى لابن برّى قال دُكين: < خير امرئ قد جاء من مَعَدَّهُ من قَئِله أو 
راف من بعدة الرافد: هو الذى يلى المَلِكك و يقوم مقامه إذا غاب. و الرّفاد: شىء كانت قَرَيش تترافد به فى الجاهلية فيخْرجٍ كل 
إنسان مالا بقدر طاقته فيجمعون من ذلكك مالا عظيماً أيام الموسم فيشترون به للحاج المجزر و الطعام و الزبيب للنبيذء فلا يزالون 
بُطعمون الناس حتى تنقضى أيام موسم الحج؛ و كانت الرّفادَةُ و السَّقَايةُ لبنى هاشم و السّدانةُ و اللواء لبنى عبد الدار» و كان أُوَلَ من 
قام بالرّفادة هاشمٌ بن عبد مناف و سمى هاشماً لهَشّْمِه الثريد. وفى الحديث: من اقتراب الساعة أن يكون الفىءٌ رفداًأى صله و عطية؛ 
يريد أن الخراج و الَىء الذى يخصّلء و هو لجماعة المسلمين أهل القَىء؛ يصير صلات و عطاياء و بخص به قوم دون قوم على قدر 
الهوى لا بالاستحقاق و لا يوضع مواضعه. و الرّفْدٌ: الصلة؛ يقال: رَهُدْنّه رَفْدا و الاسم اليّفْد. و الإرفاد: الإعطاء و الإعانة. و المراقدة: 
المّعاونة. و التّرافد: التعاون. و الاسترفاد: الاستعانة. و الارتفاد: الكسب. و التّرفِيدٌ: التَسويدٌ. يقال: رُفدَ فلان أى سُوّدَ و عظم. فنك القومُ 
فلاناً: سَوّدوه و ملكوه أمرهم. و الرّفاد: ِعامة السرج و الرحل و غيرهماء و قد رَقْده و عليه يَدفتده رَفداً. و كل ما أمسكك شيئاً: فقد 
رَفده. أبو زيد: رَفَدتٌ على البعير أَرْفِدٌ رَفْداً [رفداً إذا جعلت له رفادة؛ قال الأزهرى: هى مثل رفادةٌ السرج. و الرَّوافِدٌ خشب السقف؛ و 
أنشد الأحمر: رَوافَدٌه أكرّمٌ الرافتداتء 0 لكك بخ بحر خضّم و ارتّقد المال: اكتسبه؛ قال الطرماح: عَبباً ما عَجِدِتٌ من واهب المالء 
يُباهى به و يَرْتَفِدٌه و يُضيعٌ الذى قد أَوْجَبَه اللَهُ عليه» فليس يَعْتَمِدُه .)١١‏ و البَفْد و اليّفْد و المؤْفد و المَرْفِدٌ: العسٌ الضخم؛ و قيل: القدح 
العظيم الضخم. و العُسٌ: القَدَّح الضخم يروى الثلاثة و الأربعة و العِدَّ و هو أكبر من العْمَره و الرَفْدٌ أكبر منه» و عم بعضهم به القدّح 
أى 

0 قوله [فليس يعتمده] الذى فى الاساس: يعتهده أى يتعهده. و كل صحيح 

لسان العرب. ج ”2 ص: م١‏ 

قَدْرٍ كان. و الرّفودُ من الإبل: التى تملؤٌه فى حلبة واحدة؛ و قبل: هى الدائمةٌ على مخلبها؛ عن ابن و الأعرافي فالا عي الى تخ 
الحلب. و ناقة رَقُود: تمد دعاوقل يعدي حدر را ألم نَشْقٍ التحجيجء و تَنْحَر المِذّْلاقةَ الوفدَا الوفدّ بالضم: - جمع رَفُود وهى 
التى تملا البَفْد فى حلبةٌ واحدة. الصحاح: و المِرْقَدٌ الرَفْد و هو القدح الضخم الذى يقرى فيه الضيف. و جاءفى الحديث: نعم المئحة 
القع 0 ا لا ل ور إل الفررج 
الاي ال و 00 
وأقال الليك: لاف السعرفة بالعطاء وس اللبق :و التزل بو كل شوقن تعدديكه الركاة: أخطى وكا ماله حضة بها نفقه رافدة عليه 
الرّافدة» فاعلة؛ من الرّفْد و هو الإعانة. يقال: رَقَدْته أى أَعَنْنههِ معناه أن تُعِينَهِ نَفْسّهِ على أدائها؛ و منهدحديث عُبادة: ألا ترون أن لا أقوم 
إِنَا رفدأأى إلا أن أعان على القيام؛ و يروى رَفْداَ بفتح الراءء و هو المصدر. وفى حديث ابن عباس: و الذين عاقدت أيمانكم من 
الكو الزن أ لبان . وفى حاديث وَفْد مَلّحِج: : حق مسد فده جمع حاشد و رافد. والرّفد: النصيب. و قال أبو عبيدة فى قوله 
تعالى: بد بنْسَ الدَفْدُ الْمَوْقُودُ؛ِ قال: فيجا زه مجازٌ العون المجازء» يقال: وَقَدّنه غقل الأمير أى أعنته» قال: و هو مكسور الأول فإذا فتحتٌ أَوّله 
فهو لق واقال الزبجاج» كل تعن ناته عونا فى أو استمددث به شيئاً فقد رَفَْته. يقال: عَمَدْت الحائط و أَسْنَدْنهِ و رَفَدّته بمعنى 


وانضه وقال اللكه زفنات فلانا موندا: قال: و من هذا أخذت رفَادَةُ السرج من تحته حتى يرتفع. الّفْدَه: العٌُصبهُ من الناس؛ قال 
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الراعى: مُسَأل فى الأقُوامٌ نائلهء من كل قَوْم قطين» حَؤله رِشَدٌ و المؤقد: لظام تتعظّم بها المرأة الرشرحاء. و الرّفادة: خرقة يُرْقَدٌ بها 
الجوْح و غيره. و النَوْفِيدٌ: العجيزة: اسم كالتَّمْتِين و التَنبِيت؛ عن ابن ع الأعرابي؛ وأنشد: تقول حَؤدٌ مَرِلِسٌ عُقودٌهاء ذاتُ وشاح حَتَنٌ 
فيد ها: تتى ترانا ام تَمودّها؟ أى نقيم فلا نظعن» و إذا قاموا قامت عمد أخبيتهم: فكأن هذه التَؤد ملت الرحلة لنعمتها فسألت: متى 
تكون الإقامة و الخفض؟ و الترقيد: نحو من الْهَمْلَجَة؛ و قال أمية بن أبى عائذ الهذلى: و إن عض من غَرْبها رَقْدَتْ وشيجاًء و أَلْوَتْ 
بجَلْس طُوالٌ أراد بالتجلس أصل ذنبها. و المرافيد: الشاء لا ينقطع لبنها صيفاً و لا شتاء. و الرّافدَان: دجلةُ و الفرات؛ قال الفرزدق يعاتب 
يزيد بن عبد الملكك فى تقديم أبى المثنى عمر بن هبيرة الفزارى على العراق و يهجوه: 

وميه 

يعد بَعنْتَ إلى العراقٍ و رافِدَيه قَرَاريَاه أذ يَدِ الققميص أراد أنه خفيف» نسبه إلى الخيانة. و بنو أَرْفدَة الذى فى الحديث: : جنس من الحبيش 
يرقصون. وفى الحديث أنهاقال الحفة: دونكم يا ب: بنى أَرْفَدَة؛ قال ابن الأثير. هو لقب لهم؛ و قيل: هو اسم 50 يعرفون به و 
فاؤه مكسورة و قد تفتح. و رُقيدة: أبو حي من العرب يقال لهم الرفيدات» كما يقال لآل هبر الهُبهرات. 


رقد؛ ج", ص: “1817 


: الثقاد: النّوْم. و الرَقَدَ: النومة. و فى التهذيب عن الليث: الرٌقود النوم بالليل» و الرّقادٌ: النوم بالتبارة قال :إل تعر الثُقاد و الود يكون 
بالليل و النهار عند العرب؛ و منه قوله تعالى: كاثُوال! وَل + لل ل يي 0 
قوله مِنْ مَرقَدناء ثم قالت لهم الملائكة: 0 اوعد اَي و يجوز أن يكون هذا من صفة المَرقد و تقول الملائكة: حدما ود 
الرحمن؛ و يحتملٍ أن يكون المَرْمّد مصدراء و يحتمل أن يكون موضعاً و هو القبرء و النوم أخو الموث. و رَقَدَ يَوهدٌ رقُداً و تود و 
رقاداً: 0 . وقوم رُقود 5 راك رسع المضجع. 00007 اق و الرَقُود و الموقِدٌى: الدائم الرّقاد؛ٍ أنشد ثعلب: ولقدرَ 
كلات أهلك بالؤقى :سحت تر كت عَفُووَهُقٌ روداو رجل ووقدّى مثل موعرى أى يَزقد فى أموره. و المُرْقدُ: شىء يُشرب فينوّم مَن 
قريه و توقتد و الاقدة هقدة ماين الدنيا والاآغرة. و ركد العذه سكن و الرَقْدَه: أن يصيبكك الحرّ بعد أيام ريح و انكسار من الوَج. 
و رَقَدَ الثوبٌ رد أو وقاداً: أخلق. و حكى الفارسى عن ثعلب: ع 0 
بالمكان: أقام به. اي الأغرانين : أَرْقدَ الرجل الى كذا إرقادا إذا أقام بها. و الارقدادٌ و الازمدادٌ: السير» و كذلكك الإغُذادً. ابن سيد 
الأرقذاه سرعة السير؛ تقول هته أزقدٌ اتقدادا أى أسرع؛ و الارقداد عدو الناقز كأنه تَفْرَ من شىء فهو يَرْقَدُ. يقال: أتيتكك 5 
قيل: هو أن يذهب على وجهه؛ قال العجاج يصف ثوراً: فظلّ يَوْقَدُ من التّشاطء كالبَوبّرىَ لَجّ فى اننخراط و قول ذى الرمة يصف ظليماً: 
يقد فى ظِلَّ عَرَّاصء و يَتْبِعُه حَفِيفُ نافيك عُتدُونها حصب يرقة: يسرع فى عدوه؛ قال ابن سيدة: يجوز أن يكون من السرعة و من 
النقاز و من الذهاب على الوجه. و الَاَدانَ: طَفْرٌ اذى و التحمل و نحوهما من النشاط. المُرقدٌ: الطريق الوا ضح؛ قال ابن سيدة: و روى 
عو ا ضمي القدة قد مخففءه قال: ولك ادن كت هو ادر ل ويل الامبتفل كهيفنة لوكي يسيع داخله بالقار» و الجمع 
الرواقيد معوّبء و قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً. وفى حديث عائشة: لا يشرب فى راقود ولا جرّة؛ الراقُود: إناءٌ خزف مستطيل مقير و 
النهى عنه كالنهى عن الشرب فى الحناتم 

لسان العرب» ج”: ص: 18 

والجرار المقيرة. و رُقاد والرٌقاد: اسم رجل؛ قال: ألا قل للأمير: يت خيراً أجزنا من تيده والُقاد و رَقد: موضع؛ واقيل: واد فى 
بلاد قيس» و قيل: جبل وراء إِمَرَةَ فى بلاد بنى أسد؛ قال ابن مقبل: و أَظْهَرَ فى عِلانِ رفي و مله عَلاجيئه لاض ل و لا متَضَحْضِحُ و 
قيل: وج عوك من الأ نحي قال كو الحا عي ود البعير بو تشتكمة: نَقْض الحصى عن مُججيرات وقيهه» كأزْحاء َف رمه 
المَناقِرٌ قال ابن برى: إنما وصف ذو الرمة مناسم الإبل لا- كركرة البعير كما ذكر الجوهرى. و تُقُضٌ: تفرّق أى تفرق الحصى عن 
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تاتنسياة و المصراضة الحضعاف الم وداضوى ر لعنينا المقاف + اخ كمع حافافبارى الإقذافة ردان هو كلق لقالا تباتك د قل 


حَسَبى » و أَرْعَى مساعى آل ورد و الرُقاد 
ركد؛ ج؛ ص: 181 


تركد القرم فد كدو [اكوداء هد الاو تكو لقال الطرمائع لوا كلماو يك علا 4 بتسداق على الى امام البراقن بوكة 
الماءً و الريح و السفينةٌ و الحرٌ و الشمسٌ إذا قامَ قائمٌ الظهيرة. و كل ثابت فى مكان: فهو راكد. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» 
أنه نين أ تال فى الناء الراكين ثم يُتوضاً نيه قال أبو عبيد: الراكد هو الدائم الساكن اندي لا بجر يقال كت الا رُكوداً إذا 
سكاو بسجديت الصواذة: في ركوعها و عرو ماو كروما هو السكون الذى يفصل بين حركاتها كالقيام و الطمأنينة بعد الركوع 
و القعْده بين السجدتين و فى التشهد؛ وميحديك سعد بن أبى وقاص: أركدٌ بهم فى الأولَيين و أَحذِفٌ فى الأخيرتَينأى اسك 
أطيل القبام فى الركعتين الأوليين من الصلاة #الواعكي منت ارق و رَكدت الريح إذا سكنت فهى راكدة. ورك الميواة 
ذا استوى و أنشد: و قوم المزان حين يَكدء هذا سميرئٌ» و هذا مولد قال: هما درهمان. و ركد القصير من العنب: تكن عَليانه. و 
كيم ثبت فى شىء» فقاد رك . والرواكةك: الأثافىء مشتق من ذلكك لثباتها. ووكتنت الكرة: يفت ودارك وعراصد؛ أشداك 
8 كا عد راك أغطى كمه بها القن من عو تعلّلَ جاذبه ثم فسره فقال: ركدت؛ و تكون بمعنى وقفت؛ يعنى بكرة 
من عود. و القين: العامل. و المراكدٌ: المواضع التى يَركدُ فيها الإنسان و غيره. والمراكد: مامش الأرة فواقال امام ون نحي ليان 
يصف حماراً طردته الخيل قَلّجأ إلى الجبال فى شعابها و هو يرى السماء طرائق: أَرَنْهُ من البجباء فى كل موطن باب فَمعُواهُ النهان 
المزاككة و منلقة واكركه تاه مماوء قاو اند القطعبية الضقة اله كرذاء امتقو الكضاتة الافرها هه يعنى بالرّيْعانة الرّفود: ناقة فَتِيْهُ تُرفدٌ 

هلبا كد لني 

لسان العرب» ج”*؛ ص: 188 


رمد؛ ج"7)» ص: 188 


: اليَمِكَ: وجع العين و انتفاشحها. رَمَدَء بالكسرء يَدْمَكُ كد وهر اه و رمد والأنثى رَمْداء: هاجت عَينّْه؛ِ وعين رَمْداء و رَمِدَفُ و 
#ندك قوفل وكداء و قل أرعكها الله فهى رَمِدة. و الرّمادٌ: دُقاق الفحم من حرق النار و ما هَبا من المجَمْر فطار دُقاقء و الطائفة منه رَمادة؛ 
قال طريح: فادها رَمادَةً محمما خاوِيةُ» كالتّلال دايرها وفى حديث أم زرع: زَْجى عَظِيم الرّمادأَى كثير الأضياف لأن الرماد يكثر 
بالطبخ» و الجمع مده و أَرْهِداء و إرٌيِداه؛ عن كراع: الأخيرة اسم للجمع؛ قال ابن سيدة: ولا نظير لإرْمِداءَ البتة؛ و قيل: الأؤمداء مثال 
الأريعاد واحنن اناف و قفا رمد ووقدة ووقددورقدية: كثير دقيق جداً. الجوهرى: رَمادٌ رَمدِدٌ أى هالكك جعلوه صفة؛ قال 
الكميةة زماداً أَطارَثه السّواهك رمدِدا وفى الحديث: وافِتكٌ عادٍ خذها كماد ِمددا لا تَذّرُ من عادٍ أحداً؛ الرّمْدِده بالكسر: المتناهى 
فى الاحتراق و الدَّقَةُ؛ يقال: يَؤم أَيوَمٌ إذا أرادوا المبالغةُ. سيبويه: : إنما ظهر المثلان فى ريد لأنه ملحق بلق و صار الماك يدا إذا 
هَبا و صار كن ها تكرق و ارقن الحمكدور سود الرماد ووكه لخر أضانة بالرماف فى المنا تكري خوك حتى إذا أنضّ ج 
سي لي ارو ل ل ا 1 
شيرب الاي يصع السروات ال راسد الك أو تممه واللوفيد عل الشوء فى الرماد. و رمد الُواة: له فى الجمر. و المُرَمَدٌ من 

اللحم: المشوىّ الذى يمل فى الجمر. أبو زيد: الأؤمداءٌ التماد؛ و أنشد: لم ببق هذا الدَّهرُء من تويائهء خير أثافيه و أرمدايِه و ثياب رُمدٌ: 
وهى لذو نيه دور ءا خرن من اناه و من هذا قبل لسري من اللفرظرة لئاه قال | وصدرة وفرتق لاني لميداد ةد الاتيلى: 
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رشابت 13 كونيلضاذة عقوم #الضوي و الأكنوته الى علق لوق الثافاة و عو خب فنها كد فظو فد قب العامة تندافسو للعوضن ركه 
والرمدة: لون إلى الْبرَةُ .٠‏ و نعامة رَمْدا: فيها سواد منكسف كلون الزماد. و ظليم أرمد كذلكك. و زعم اللحيانى أن الميم بدل من الباء 
فى ربد وقد تقدم. وروى عن قتادة أنه قال: يتوَضّأُ الرجل بالماءِ اليد و بالماءِ ارد فالطرد الذى خاضته الدواب و الود الكير 
الذى صار على لون الرماد. وفى حديث المعراج: و عليهم ثياب رُمْدأَى غبر فيها كدرة كلون الرمادء واحدها أرمد. و الرمادىٌ: ضرب 
من العنب بالطائف أسوة أغير و الكذة الهلاكك. و الرَّمادهْ: الهلاك. و رَمَدَ القوم رَمْداً: هلكوا؛ قال اد وجزة السعدى: صبَْتٌ عليكم 
حاضبى ركم كأَضّرام عادء حين علليا اك و أوقذوا دوا و رمّدَهم الله و أررتهة أهلكهم؛ و قد رَمَذَّهم يَدْمِدٌ هم فجعله 
د 

لسان العرب» ج"» ص: 187 

قال ابن السكيت: يقال قد رَمَذْنا القوم َوْمِدُّهم و َوْمُدُهم ره ندا أى أنكا علييين. و أَرمدَ الرجل إرماداً: افتقر. و أرمد القوم إذا جهدوا. و 
الوَمادهُ: الهلكة. وفى الحديث: سألت ربى أن لا يسلط على أمتى سَنة فتوِيدَهم فأعطانيهاأى تهلكهم. يقال: رَعَدَه و أَرمدّه إذا أهلكه و 
صيره كالرماد. و رَمَِدَ و أَمَْدَ إذا هلك. و عام الرّمادة: مرو مدب لكك ف اناس و الأنوان لكر نيد كن نورقي : هو لجدب 
تتابع فصير الأعرض و الشجر مثل لون الرماد» و الأول أجود؛ و قيل: هى أعوام ح دب تتابعت على الناس فى أيام عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه. وفى حديث عمر: أنه أخر الصدقة عام الرّمادمو كانت سنة جِدْب و قَخط فى عهده فلم يأخذها منهم تخفيفاً عنهم؛ و 
مسي > لحني نذا ادي اصارث لزاني كلوق رمات و الي وكة ع تيم | كرا بوعبيادة ونه الترزى كبر ليود 
ارعدّواء بتقديد الدال؛ قال: و الصحيح رَعَدُوا و أزمدوا. ابن شميل* يقال للشىء الهالكك من الثباب» لوقة قد رَمَدَ و همد و باة. و 
الرامد: البالى الذى ليس فيه مَهاهٌ أى خير و بقية» و قد رَمَدَ يَْمُدٌ رُمودة. و رمدت الغنم تَوِْدٌ رَئداً: هلكت من برد أو صقيع. رقدات 
الكاكر اك وبحي ارمد استبان حملها و عظم بطنها و ورم ضوْعها و حياؤها؛ و قيل: ناراك نياعي قل ارتيرواب 
التهذيب: إذا أنزلت شيئا قليل و تقد سي احرية ا عترم لالع ل اوالتري اول كدت الضأن فق ريق رَمَدَتَ 
المقرى فرق َنّقْ أى ىة للإرباق لأنها إنما مُضرحٌ على رأس الولد. و رمدت الناقةٌ: أضرعت؛ و كذلكك البقرة و الشاة. و ناقة مهد و 
مر د إذا لد رعق اللحائ ماد كريد إذا كان اهنا و الازمداد: سرعة السير» و خص بعضهم به النعام. و الا رميداد: الحد و العضاق 5 
عمرو: ارق البعِيرٌ ارقداداً و ارْمَدٌ ارمدادأ و هو شد العدو. آل امس ارككوارية إذا مضى على وجهه و أسرع. و بالشُّواجن ماء 
تقال ل#الزمادة قال الأزهرف: وك متهن عاتها فوتضلكة ضذءا قراط وجو الكق درو ىلدا بطنان فى ومافات: اسم موضع؛ قال 
الراعى: حلت يا أو رَمادانٌ دوئّها رعانٌ و قبعانٌه من البيده ملق وفى الحديث ذكر رده بفتح الراء» و هو ماء أقطعه سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه و سلمء جميلًا العُذرى حين وفد عليه. 


رند؛ ج07 ص: 182 


: الدَنْد: الآس؛ و قيل: هو العود الذى يُتبخر به و قيل: هو شجر من أشجار البادية و هو طيب الرائحة يستاكك به و ليس بالكبير» و له 
حي مالقاو والسدفه «اتتكلاق نقد الخره ركد و لق و لكا الفعارا قال انو صن وا اسفواهوة الطيب الذس مهر نه 
ماح ملس ا ا ع او لات ا 
لسان العرب» 0" ص: /اى/ا 

النخلء ثم يُخَيّط و يضرب بالشْرّط المفتولة من الليف حتى : تمتّنِ» فيقوم قائماً و يُعوّى بِعْرى وثيقة ينقل فيه الرطب أيام اليخراف» 
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بحسل جه وافذاة على الجن القرق ورا قا قفر نا لول له العو كان مقاودي و يقال له التدقة يفا وَالْريْوَ وَنْكَ (7» الصينى: 


دواء بارد جيد للكبد» و ليس بعربى محض. 
رهد؛ ج", ص: 141 


وك الرجل إذاعفن حياقة اك و ركد الشىءَ قله زفدا: معيو دود انو الكاف أعرق: و الرّهادة: الدَخَاصٍةَ. و 


الرّهِيدٌ: الناعم الرَّخْصٌ. و فتاه رَهِيدةٌ: رَخْصة. و الرّهيدة: بُرّ يدق و يصب عليه لبن. 
رود؛ ج"؛ ص: /الما 


:]لثؤة مسد فعل الرائد» و الرافة الذى اسل فى العياس النّجْمَهُ و طلب الكلاه و الجمع رُؤّاد مثل ؤائر و روا وفى حديث علئ؛ 
عليه السلام» فى صفهٌ الصحابة» رضوان الله عليهم أجمعين: يدخلون رُوَاداً و يخرجون أدلةأى يدخلون طالبين للعلم ملتمسين للحلم من 
عنده و يخرجون أدلة مداه للناس. و أصل الرائد الذى يتقدّم القوم يُبِصدر لهم الكلاً و مساقط الغيث؛ و منهدحديث الحجاج فى صفة 
الغيث: و سمعت الوّوّاد يدعون إلى ريادتهاأى تطلب الناس إليهاء وفى حديث وفد عبد القيس: إِنّا قوم رادَة؛ و هو جمع رائد كحاكة و 
ماك الى ارده الكبرى الى لدع و فى شعر هذيل: رادهم رائدهم «1. و نحو هذا كثير فى لغتهاء فإما أن يكون فاعلًا ذهبت عينهء 
ال ال ير ا ل قات جني 
م إلى ىه فأصبح رادا يبتفى المزْج بالسَخئل أى طالبأ؛ و قد راد أهله منزنا و كلاه و راد لهم رَوْداً و رياداً و ارتاد و استراد. . وفى 
0 «وجتحارتو انه فامتراد للم لدان وعد و تقبو اشاموو إراناة لوم بركاه ودرتجل رالسمي راللبيو سو اي 
بالتحريكدة يمختى قاصل كالفوط بمفتئ الفارط.: و يقال: بعثنا رائداً يرود لنا الكل والمنزل و يرتاد و المعنى واحد أى ينظر و يطلب و 
قار افلة: قال و جاءَ فى الشعر: بعثوا رادهم أى رائدهم؛ و من أمثالهم: الرائدٌ لا يكذب أهلّه؛ يضرب مثا للذى لا يكذب إذا 
حدكة و إنماقيل له ذلك لأله إن لم بط كقهم فقد حرو بهم: و راد الكلاً وده رؤداً ورياداً وازقاذه ارتنادا بمعلى أى ظلبه..و يقال: 
راد أهلّه يرودهم مَوْعِيَ أو منزنًا رياداً و ارتاد لهم ارتياداً؛ و منهالحديث: إذا أراد أحدكم أن يبول فليِرئَدْ لبولهأى يرتاد مكانا مثا لين 
متحدراء لكلا بركد عليه بوله وبيريجع.عليد رَعاشّه. و الرائدة الذى لا منزل له وفى الحديية: الحم .زائدٌ المو ثأى رسول الموت الذى 
يشدف كال امه الدى يبع قر قاد مدنا و يتقدم قومه؛ و منهحديث المولد: أعيدٌك بالواحد من شر كل حاسد و كل حَْقِ رائدأى 
يتقدم بمكروه. وقولهم: ححا يي ار 0 
مثلهاء و اللام زائدة؛ و أنشد ابن الأعرابى 
(لانقرلة و الريرشد] ل ا 
[رادهم رائدهم] كذا بالأصل و كتب السيد مرتضى بالهامش صوابه راد رادهم. 
لسان العرب» ج*؛ ص: /18 
والكة ا قيس ادا اكه غير اذل الا ف عديده شري ؤواء الماة ور ها سانيا قال بعت الدارة وكليف فيا رافيا قر تسا رادت 
الدوابٌ رودا وَرَوَدانَاً و استرادث: رَعَتْ؛ قال أبو ذؤيب: و كان مثلين أن لا يسرحوا تَعَما حيتٌ استرادتُ مواشيهغ» و تسريح و رُدْنّها 
أنا و أودتها. و الروائدٌ: المختلفة من الدواب؛ و قيل: الروائدٌ منها التى ترعى من بينها و سائرها محبوس عن المرئع أو مربوط. التهذيب: 
و الروائد من الدواب التى ترتع؛ و منه قول الشاعر: كأنَّ ووائد المَهْراتِ منها و رائدٌ العين: عُوَّارُها الذى يَرُودٌ فيها. و يقال: راد وسادٌه 


إذا لم يستقرٌ. و الرّيادُ و دب الرّياد: الثور الوحشى سمى بالمصدر؛ قال ابن مقبل: يُمَشَّى بها ذَّبُ الوا كأنه فتّى فارسيٌ فى سراويلٍ 
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رامح و قال أبو حنيفة: رات الإبل تزوة ويادا لشفت فى المرعى يقيلة و شير و3 لكت رياذ هاه و المرطيع عرلةا و كذلكك زا اليج 
وهو المكان الذى يُذْهَتٌ ب فيه و بُجاء؛ قال جندل: و لآل فى كلّ مَرادٍ مَؤْجَلٍ و فى حديث قس: و قراداً لمخشر التَلّق طُرَا أى موضعاً 
يحشر فيه الخلق» و هو مَفُعل من راد يَرودٌ. و إن ضمت الميم» ورابوو لدي اد اريسي وو الكل ويقال: راد يَرِودُ إذا جاء و 
ذهب و لم يطمئن. و رجل رائد الوسادٍ إذا لم يطمئن عليه لِهَم قل و بات رائد الوساد؛ و أنشد: تقول له لما رأت جَفع رَحلِه: عا 
هذارث ئيس القوم راد وسادٌها؟ دعا عليها بأن لا تنام فيطمئن وسادها. و امرأة راد و راف بالتخفيف غير مهموزء و روُود؛ الأخيرة عن 
أبى على: طوّافة فى بيوت جاراتهاء و قد رادت تَرودُ رؤداً وَ روَدَاناً و رودا فهى رادَه إذا أكثرت الاختلا.ف إلى بيوت جاراتها. 
الأصجف ا لاكقمة اسان هر ترسو الى ارو ةو تطرك وال انقدوالنس النيرينة اشاب كرد فى موضعه. و رادت الريح 
ترود رودا و رؤوداً ورؤاناً: جالث؛ وف التهديب: إذا تحركت, و نَتِحَتُ تَنْسِمِ نتماناً إذا تحركت تحركاً خفيفاً. و أراد الشىء: 
شاءه؛ قال ثعلب: الإرادة تكون مَحَمَةُ و غير محبة؛ فأما قوله: إذا ما المرءٌ كان أبوه عَنِسٌء محش بك ما تريدٌ إلى الكلام فإنما عدّاه يإلى 
لأن ن فيه معنى الذى يحوجكك أو يجيئكك إلى الكلام؛ و مثله قول كثير: أَرِيدُ لأنسى ذكرهاء فكأنما تَمثّلُ لى لَلى بكل سبيل أى أريد 
أن اسع فال رفم سيد ةن ارس شور لمتكي ردقي جلا اكه الى اله بيد كقزرو كرا عر وج ا الا ار يل 
ينْقَضّ امه أ فاه الحَضرٌ. و قال: يريد و الإراده إنما تكون 

(كأقويلة ]عر لمانا راك جنيع رعلد] قبا رامر وطل قن بسو الاموي :و لفقي الالبا لسار المي ربجلة: يلتم التعاد 
المعجمة و سكون الميم أى عرج رجله. 
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من الحيواف و البسدار لآ بريلة إراء#ختيقية أذ اهتو» اقرط هد يي كما تير أغال البريد يضف الجداو بالازادة ذا كافك 
الصورتان واحدة؛ و مثل هذا كثير فى اللغةٌ و الشعر؛ قال الراعى: فى مَهْمَةٌ قَلَِتُ به هاماتهاء قَلَقّ الفؤُوس إذا أردن نضولا و قال آخر: 
بُِيدُ الرمخح صدرٌ أبى براءء و يَعَدِلٌ عن دماءٍ بَنى عقيل و أَرَدْنّهِ بكل ريدّة أى بكل نوع من أنواع الإرادة. و أراده على الشىء: كأداره. 
والتّودٌ و الٌؤْدٌ: الشهلة ف الكنسية: وقالوا: د أى 07 قال ابن سيدة: هذه حكاية أهل افق و أما سيبويه فهو عنده اسم للفعل. و 
قالوا رُويداً أى أمهله و لذلكك لم يثن و لم يججمع و لم يؤذث. و فلان يسشى على رود أى على مهَل؛ قال التجموخ الَلفرئٌ: كاد ل كيلم 
البطحاء وَطَأنّهاء كأنها لبا مياق على رود و تصغيره رُويد. أبو عبيد عن أصحابه: تكبير رويدٍ رود و تقول منه أرود فى السير إزواداً و 
مُرْوَداً أى ارفق؛ و قال إِمرُوْ القيس: جَوَادٌ المحضَّةُ و المُرْوَدٍ و بفتح الميم أيضاً مثل المُخُرَجٍ و المخرج؛ قال ابن برى: صواب إنشاده 
جف بالتسي لأن مودو اعقاك اللخرمدو آلا والقر دنا الفرس السريفة و العا من السك يول |1 امسككها ف السر اد 
رفقت بها أعطتكك ما يرضيكك من فعلها. و قولهم: الدهرٌ أرود ذُو غير أى يعمل عمله فى سكون لا يعر به. و الإرواد: الإمهال و 
لذلكك قالوا رُويداً بدا من قولهم إزواداً التى بمعنى رود فكأنه تصغير الترخيم بطرح جميع الزوائد» و هذا حكم هذا الضرب من 
التحقير؛ قال ابن سيدة: و هذا مدهب سيبويه فى رويد لأنه جعله بدلا من أرْوف غير أن رُويداً أقرب إلى إرواد منها إلى رود لأنها اسم 
مثل إرواد» و ذهب غير سيبويه إلى أن رُويداً تصغير رُود؛ و أنشد بيت الجموح الظفرى: كأنها تمل يعس علن روه قال فو هذا فا 
لأن رودا لم يوضع موضع الفعل كما وضعت إرواد بدليل أرود. و قالوا: رُويدكك زيداً فلم يجعلوا للكاف موضعاًء و إنما هى للخطاب 
ودليل ذلكك قولهم: أرأشكة زيدا أبويه؟ و الكاف لا موضع لها لأنكك لو قلت أ ريت زيداً أبو من هو لا يستغنى الكلام؛ قال 
سيبويه: : و سمعنا من العرب من يقول: والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رُوَْدَ ما الشّعر؛ يريد أرود الشعر كقول القائل لو أردت 
الدارهم لأغيليك فدع الشعر؛ قال الأزهرى: فقد تبين أن رُويد فى موضع الفعل و مُتصرَفِِ يقول رُويدَ زيدا و إنما يقول أرود زيدا؛ و 
أنشد: رُويدٌ عَييَاء جد ما مَدَىٌ مهم إليناء و لكن وُدُهم مُكَماينُ قال: رواه ابن كيسان [ و لكن بعضهم مُتيامِنُ] و فسره أنه ذاهب إلى 


اليمن. قال: و هذا أحب إلى من متماين. قال ابن سيدة: و من العرب من يقول رويد زيد كقوله شَدْرَ الحى و ضَوْبَ الرّقاب؛ قال: و 
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على هذا أجازوا دُويدك نفسك زبداً. قال سيبويه: و قد يكون رويد صفة فيقولون ساروا سيراً رُويدأ» و يحذفون السير فيقولوق ساروا 
رُويداً يجعلونه حانًا 
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لمدوضيت #ان واه ا بعالل تمادو نهد لاهن تلاك بال عن كر المير قال الأر هرف ومن ذلكك قول العرب ضعه رويد بداًأى 
وضعاً رويداًء و من ذلكك قول الرجل يعالج الشىء إنما يريد أن يقول علاجاً رويداً» قال: فهذا على وجه الحال إلا أن يظهر الموصوف 
تك عاك لجان وعلن هي السالد. قال: و اعلم أن رويداً تلحقها الكاف و هى فى موضع أَعِلُ» و ذلك قولكك رويدك زيداً و 
رويدكم زيدا فهذه الكاف التى ألحقت لتبيين المخاطب فى رويداء ولا موضع لها من الإعراب لأأنها ليست باسمء و رويد غير مضاف 
إليهاء و هو متعد إلى زيد لأنه اسم سمى به الفعل يعمل عمل الأفعال» و تفسير رويد مهلًاه و تفسير رويدكك أُمهل» لأن الكاف إنما 
تذعله إذا كافمض أفمل جوة وهو انبا شر كت الدال لالشاء الاين فى نكت النصاكو وجو نعم مأنور يه لاله صخر 
الترخيم من إروادء و هو مصدر رود يود وله أربعة أوجه: اسم للفعل و صفهُ و حال و مصدرء فالاسم نحو قولكك رويد عمراً أى 
أرودُ عمراً , بحت أ لتر الصنة حي تو دك ينارو سير يدأ الال تدبواتر كن سار القوم تويدا لبا قم والسع ف هاو سانا ليله 
و الصاو جر واكك رويد لخو لنياف اكتزل تعالي قَقَدوْبَ الإقاب. وق حدية اند رُويدك رفقاًبالقواريرأى أمهل و تأنّ 
ارق #وقال الأرهري عبد قزل: فهذه الكاف التى ألحقت لتبيين المخاطب فى رويداً قال: و إنما ألحقت المخصوص لأن رويداً قد 
يقع للواحد و الجمع و الذكر و الأنثى؛ فإنما أدخل الكاف حيث نيف التباس من ثيغنى ممن لا يغنىء و إنما حذفت فى الأول استغناء 
بعلم المخاطب لأنه لا يعنى غيره. و قد يقال رويداً لمن لا يخاف أن يلتبس بمن سواه توكيداًء و هذا كقولك النَّجاءَك و الوّحاكك 
تكون هذه الكاف علماً للمأمورين و المنهبين. قال و قال الليث: إذا أردت برُّوَّيد الؤغيند تضبيغها بلا تتريق؟ و أنقد ويك تَصَاهل 
بالعراق جيادّناء كأنكك بالضحًّحاك قد قام نادِبُه قال ابن مانو ان يعض أل اللغ: و قد يكون رويداً للوعيد كقوله: رُوِيدَ بنى 
شيبانَه بعض وَعِيدٍكم ثُلاقوا غداً تَثِلى على سَِمَوانٍ فأضاف رويداً إلى بنى شيبان و نصب بعضٌ وعيدكم بإضمار فعلء و إنما قال 
رويد بنى شيبان على أن بنى شيبان فى موضع مفعول» كقولكك رويد زيدٍ و كأنه أمر غيرهم بإمهالهم؛ ايكون ينض وعد كي علي 
تحويل الغيبة إلى الخطاب؛ و يجوز أن يكون بنى شيبان منادى أى أمهلوا بعضٌ وعيدكم, و معنى الأمر هاهنا التأهير و التقليل منهه و 
من رواه رويد بنى شيبانَ بع وعيدهم كان على البدل لأن موضع بنى شيبان نصبء على هذا يتجه إعراب البيت؛ قال: و أما معنى 
الح ري ص و ا م قال الأزهرى: و إذا أردت برُويد المهله و 
وراد فى الى فانصب و نون تقول: افك وومد اه قال واتقرل العربه آروه في نعي رويذا المتصرفة. تالرايق كانتي باب 
روهنا: انروما ف نواد تقول رويداً إذا أرادوا دَعْه و َل و إذا أرادوا ارفق به و أمسكه قالو. رويداً زيداً أيضا قال: واتَئِدَ 
زيدا مشاه قال و يجوز إضافتها إلى زيد لأنهما مصدران كقوله تعالى: 5 وفى حديث على: إن لبنى أمِية مَْوَدا 
يجرون إليه» هو مَفْعَل من الإرْوادٍ الإمهال كأنه شبه المهلهً التى هم فيها بالمضمار الذى 
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يجرون إليهه و الميم زائدة. التهذيب: و اليد اسم يوضع موضع الارتياد و الإرادفء و أراد الشىء: أحبه و عن بهء و الاسم الود وفى 
حديث عبد الله: إن الشيطان يريد ابن آدَم بكل ريدةأى بكل مَطُلْب و مراد. يقال: أراد يريد رادو الويدة الام من الإرادة. قال ابن 
سيدة: ماما حكاء اللحبانى من قولهم: ؤت الك أقريكه هراد «فإضا هو على التدله #ال+سييويه: أريد لأن تفعل معناه إرادتى 
لذالككه كقرله تعالي و أيزث نأذ أكرة اول اند ليق الحرهرى وقيره ةو الارافة التشعةو أصطه الراى كقرلكك راودة أت أرادة 
على أن يفعل كذاء إلا أن الواو سكنت فنقلت حركتها إلى ما قبلها فانقلبت فى الماضى ألفاً و فى المستقبل ياء» و سقطت فى المصدر 
لمحاورتها لالت الساكعة و مركي ينين ليناد لخم قال اللبشدو هون راود فلان جاريته عن نفسها و راوَدَنّه هى عن نفسه إذا 
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حاول كل واحمد من صاحبه الوطء و الجماع؛ و منه قوله تعالى: يباودٌ تاها عَنْ نَفْسِهِ؛ٍ فجعل الفعل لها. و راوَدْتّه على كذا مُراوَدَة و 
رواداً أى أردتف وق مسارية أ شريو حبث يُراودٌ عمّه أبا طالب على الإسلام أى بُراجعه و يُرادُه؛ و منهحديث الإسراء: قال له 
موسي صل الله عليهما وسلع؛ قد الله راوات بتى إسرائيل على أدتى من :ذلك فتركوة و راواته عن الأمربوظليه#داريته. و الرائك: 
القود النذى تسن لبه الطائحى إذا اذارت قنال ابن تنفدو الرافة مدن الطناتدن هن الرنن و رانة ارس مقت يايو الاشيدية 
الرحى. و المِزوَدٌ: العا وتعلاياةة تدور فى اللجام و محورٌ البكره إذا كان من حديد. وفى حديث ماعز: كما يدخل المِرْوَدٌ فى 
المكخلة؛ المؤوّد بكسر الميم: الميل الذى يكتحل به و الميم زائدة. و المِؤْوَدٌ أبفا المفْصل. و المِروّدٌ: الوَتِدُ؛ قال: داوَئْتّه بالمعخض 
حتى اننا جعزت الأري بالمؤوّد أراد مع المروّد. و يقال: ريح رود لبنه القيوت. زيقال: ريح رادة إذا كانت هَؤْجاء تَجىءٌ و تذهب. و 
ريح رائدة: مثل رادة؛ و كذلكك رُواد؛ قال جرير: أ ص عْصَعَ إن أُمَكك بعد ليلى» رُوادُ الليلء مُطلمَةُالكمام و كذلك امرأَهُ رواد و رآدة 


ورائدة. 
ريد؛ ج27 ص: 1951١‏ 


سرف مو روت اعد أبن سيد 3111 الع وى السيل #الحافظ ارو هى لحرت الناتل قال نيمو قل ضير 
الغئ» يصف عُقاباً: قبت على وفل و اد ببعضة هاء فغورت عل الرجلى اعت خائب و الجمع أرياد؛ قال صخر الغى: بنا إذا اطَرَدت 
شهراً أَزءة »و وازئثْ من ذُرى فُوْدٍ بأَرادٍ و الجمع الكثير رُيود. و الرّنْدٌ: التَوبُء بالهمز؛ يقال: هو ريِّدّها أى يَدْبُها؛ قال: و ربما لم 
يهمز؛ قال كثير فلم يهمز؛ و قد دَرّعوها و هى ذات مُوْصّد موب و لما أبس الدّْحَ رِبدُها و اليد بلا همز: الأمر الذى تُرِبدُه و 
تزاوله. و الرَّيدانهُ: الريح اللينة؛ و أنشد: هاجثٌ به ا مُعَضْفَر و الوَيْدَهُ: الريح اللينة أيضا. و ويخ رَيَدهْ و رادة 
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وركّدانة: لَينَهُ الهبوب؛ قال: وهئت له رد ب التجتُوب» و أنشرت له وده يُحيى اللمماتٌ نَسِيُها و أنشد الليث: إذا رَيِدهُ من حيثما نَفْحََتْ 
لق أنادنير كاها كليل برانشله :و تنك السوهعرص اسان برح لتحاقة »عدوت غابيا كل ريع ناوعا ف قراف لزي اقول قال ابن رع 
البيت لعلقمة التيمى و ليس لهميان بن قحافة. و قيل: ريح رَدْدَهُ كثيرة 53007 رادة إذا كانت هوجاء 500000 
رائدة: مثل رادهٌ و كذلكك رواد. و الترييدٌ فى الحرب: رفع الأعضاد بالمتجتّب. التهديب: و الرريدة اسم يوضع موضع الارتياد و الإرادة. و 
فى الحديث ذِكرٌ رَيدانء بفتح الراءِ و سكون الياءِء أطم من آطام المدينة لآل حارثة بن سهل. 


فصل الزاى؛ ج27 ص: 1917 
زأد؛ ج "7 ص: 1917 


: زأده يرْأدُه زأداً و زأداً و رودا مخفف؛ عن اللحيانى» و زؤُوداً أى أفزعه. وقيل: استخفه. الكسائى: يل الرفل زؤْداً فهو و أى 
مذعور إذا فزع. وفى الحديث: فَرُتَدَأى فزع و شيف الرجل سَأْفاً مثله» و هو الرَؤْدُ الرّؤْدُِ و أنشد: يضحى إذا العيسٌ أد ركنا نكايتهاء 


خرقاءً يَعْتادُها الطوفانٌ و الرَّؤْدٌ 
زبد؛ ج27 ص: 1917 


: الرَّبَدٌ: ُبْدُّ السمن قبل أن يش لأ و القطعة منه زُبْدَهْ و هو ما خلّص من اللبن إذا مُخضء و رد اللبن: بطو هه ابن سيدة: لبد بالضمء 
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غلكية اللترر شوك أ كذة ندهي تلك إلى الطاتقةهو الرقدة اخضن هرد ل قد انعد امع الأغراى : قرواتغط ” له لسارى كلمبانالة 
تأكل الزئيدة إلاد سيعت أن لبس فى قنها سن قوى تلهس الربد ةو الزبدة آذ هن الأنها آلبن مى لكف والكن هنذا تيويل :3 
إفراط» كقول الآدخر: لو تَمْضَعْ البييض إذاً لم يَْمِقْ و قد رَبَدَ اللبنَ و زَجَدَّه يَزْبدُه زكداً: أطعمة الزكك. و أزيك القومٌ: كثْرَ زُئدُهم؛ قال 
اللجانياو كدلك كل سير إذا أردت أَطعَمْتهم أو وكَئِت لهم قلت فعلتهم بغير ألفء و إذا أردت أن ذلك قد كثر عندهم قلت 
أفقلوا. . وقوم زابدون: دوو زُبئْده وقال بعضهم: قوم زابدون كثر زبدهم؛ ' قال ابن سيدة: و ليس بشى د وريد الزّبدَة: أخدها و كل ما 
العا قد و إذا أخذ الرجل د صنو الفىء قبل ازكدة: و من أمثالهم: قد صرّح المخض عن الزَّبَد؛ يعنون بالرّد رغوة اللبن. 
و الصريح: اللبن الذى تحته المخض؛ يضرب مثنًا للصدق يحصل بعد الخبر المظنون. و يقال: ارتجدّتِ الرَّئدَهْ إذا اختلطت باللبن فلم 
تَخْلْصُ منه؛ و إذا خلصت الزبدة فقد ذهب الارتجان» يضرب هذا مثلًا للأمر المشكل لا يُهتدى لإصلاحه. و رَبَدَتَ المرأةُ سقاءها أى 
ش55 زُبْدُه. و زُنّاد اللبن» بالضم و التشديد: مالا خير فيه. و الزََّادُ: الزّئْدُ. و قالوا فى موضع الشِدَّة: اختلّط الخائرٌ بالرّئاد 
أى اختلط الخير بالشر و الجيد 
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بالردىء و الصالح بالطالح, و ذلكك إذا ارتجن؛ يضرب مثلًا لاختلاط الحق بالباطل. الليث: أَزْبَدَ البحر إزباداً فهو مُرْبدٌ و تَرَبَدَ الإنسان 
إذا غضب و ظهر على ص ماغَيِه زَبدّتان. و رَبَدَ شِدْق فلان و تَرَتَد بتشى .رو ليده بيد لحمل الوات هي لخاقه الأريطن الذي تاطلخ ببة 
مشافره إذا هاج. و للبحر زَيَد إذا هاج موبجه. الجوهرى: الزَّوَدُ ررد الماءِ و البعير و الفضةٌ و غيرهاء و الزِّدهُ أخص منه» تقول: أَزيّد 
الشرابٌ. و بَخْرٌ مُرِيدٌ أى مائج يقذف بالرَّد و رَبَدُ العاو] دقاو لعاب: طَفاونّه و قذاهء و الجمع أَرْباد. و الرَّيْده: الطائفة منه. و زَيَد 
و أَْوَدَ و تَرَدَ: دفع برّبدِه. و رَبَدَهِ يَوْبدُه زَئداً: أعطاه و رضخ له من مال. و الزََّدّه بسكون الباء: الرَفْد و العطاء. وفى الحديث: أن رجلا 
من المشركين أهدى إلى النبى؛ صلى الله عليه و سلمء هدية فردّها و قال: إنا لا نقبل رَبْد المشركينأَى رفُدَّهم. الأصمعى: يقال رَبَدْتٌ 
فلااً ريده بالكسن رئداً إذا أعطفه فاخ أعطته زبدا قلت: أريده رَبْداه يضم الباوه من أَزْيُده أن أطععه ال تلقال ابن الأفرفيقية أن 
كووس سد برها (ألدققل 3 علطي واتعديمن لمش كين اقلق اله النشرقى «اريةونالفاقور أشيعي نه 1د كود 
فقبل منهماء و قيل: إنما رد هديته لِيغِيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام؛ و قيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب ولا يجوز عليه 
أن يميل إليه بقلبه فردها قطعاً لسبب الميل؛ قال: و ليس ذلك مناقضاً لقبول هادية النجاشى و أكيدر دومة و المقوقس لأنهم أهل 
كتاب. ربد القزث واكك ابر هغرىة 7 اشاح سما فين بد إذا حلف بها و أسرع إليها؛ و أنشد: بها داه يَعلم أنه هو 
الكاذبٌ الآنى الأمور البجاريا البحذاة#السوة المنكرة. و تَرَيَدَها: ابتلعها ابتلاع الأنكق وهنا كقولهم عدها عد الغير الشلالة والرٌّباد: 
فك معروف :قال ابن سيدة: و الرَادُ و النَّادى و الرّباد كله نبات سُهلى له ورق عراض و سِنْفَة و قد ينبث فى اليلد يأكله الناس و هو 
طيب؛ و قال امسونة له ورق صغير منقبض غبر مثل ورق المَؤزَ نوش تنفرش أفنانه. قال و قال أبو زيد: الركاكم: فق ار وقد زبّد 
الققاذو أرعدة تترت خوضقه و اععد قوده واقضات بقرقهو أكمر قال أغراى: تركت الأرض مخضرة كأنها محولا بها قَصِيصَة رقطاء 
و عَرْفَةْ خامة بذ و قََادة مده و عوسج كأنه النعام من سواده؛ و كل ذلكك مفسر فى مواضعه. والشالقة الى ود و تَرْبيدٌ القطن: 
تيقة و ردت الهرأة القطة» نفشته و جوّدته حتى يصلح لأ-ن تغزله. و الزَّباد: مثل السنّؤر «8). الصغير يجلب من نواحى الهند و قد 
بأنس فيقتنى و يحتلب شيئا شبيهاً الزن يظهر على حلمته بالعصر مثل ما يظهر على أنوف الغلمان المراهقين فيجتمع و له رائحة طيبة 
وهو يقع فى الطيب؛ كل ذلك عن أمى سيفو زهدة ليام اناقل الها أتعدة اتعية كانت فى 

(0). قوله [و الزباد مثل السنور] صريحه أنه داب مثل السنور. و قال فى القاموس: و غلط الفقهاء و اللغويون فى قولهم الزباد داب يحلب 
منها الطيبء و إنما الدابة السنورء و الزباد الطيب إلى آخر ما قال. قال شارحه: قال القرافى: و لكك أن تقول إنما سموا الدابة باسم ما 
يحصل منها و مثل ذلكك لا يعد غلطاً و إنما هو مجاز 
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لسان العرب. ج ”2 ص: ١‏ 
بدنها و هى أم الأمين محمد بن هرونء و قد سمت زُتيداً و زابداً و مُرَبداً و رَبْداً. التهذيب: و زَبَيِدٌ قبيلة من قبائل اليمن. و ريد بالضم: 


بطن من مَذْحِجَ رهط عمرو بن معديكرب الزّبتيدى. و زَبِيدُّ» بفتح الزاى: موضع باليمن. و زَبْيِدان: موضع. 
زبرجد؛ ج7» ص: 198 


: الرََّوِجَدُ و الرَّبَودَجٌ: الرّمُدّدءِ و أنشد: تأوى إلى مِثْل الغزال الأغْيدء حْمْصائَةُ كالدَّسَ الْمَقَلِد دراً مع الياقوت و الرَّبَوْجَدِء أخصَتها فى يافع 
مُمَرّدٍ أراد باليافع حصنا طوينًا. 


زرد؛ ج17 ص: 196 


الزَّرْدِ و الزَّرّد: حِلَقُ المِغْمَر و الدرع. و الزَّرَدُ: حَلَقَهُ الدرع و السَّْدٌ ثقبهاء و الجمع زرود. و الزَّرّادُ: صانعهاء و قيل: الزاى فى ذلكك كله 
بدل من السين فى السّوْد و السَّرّاد. و الزَّرْد مثل السّوْدء و هو تداخل حلق الدرع بعضها فى بعض. و الزرّدء بالتحريكك: الدرع المزرودة. 
وارلنة جد عنقه. و زرده بالفتح, يَزْرِدُه و يَرْرُده زَرْداً: خنقه فهو مَرْرُود و الحلق مَرْرُود. و الزّرادٌُ: خيط يُحْتّق به البعير لثلا- يَدْسَِع 
بجرّته فيملاً راكبه. وزَرد الشىة و اللقمةء سردا 1ر31 كده ررد املع ابو فيل وعطة الطعام و رَرَدْنَه و ازْدَرَدْنّه 
ارقوادا. نوادر الأعراب: طعام َمِطْ و رَرِدُ : أى لين سريع الانحدار. و الازدراد: الابتلاع. و المَرْرَدٌ بالفتح: الحلق. و المَرْرَدٌ: البلعُوم. و 
يقال لِقَلّهَم المرأة: إنه إنه انه لازدِراده لأَيَْ إذا ولج فيه؛ و قالت جلفة من نساءِ العرب: إن منى لَرَرَدَانَ مُعتدل؛ و قال بعضهم؛ ؛ سمى 
القلهم زَوَدانا لكل يزدرة ذ الأيون أى يختقها لضيقه. مرو بن ضرار: أخو الشماحخ الشاعر. و زَرُود: موضعء و قيل: زرود اسم رمل 
مؤنث؛ قال الكلْحبَةُ اليربوعى: قلت لكأس: ألْحميها فإنما عَلّلتٌ الكَثيب من رَرُودَ لأفْرعا 


زعد؛ ج "7 ص: 198 
: الرَّعْدّ: المَدّم العَنٌ. 
زغد؛ ج27 ص: 196 


: رغد ستقاءه يَرْغَدُه زَعْداً إذا عصره حتى تحرج القن من جد وك 'فقان ميادو ذلك الفكتيون) ابلك لون نه نمطي 
حلقه. و يقال للزَّْدَه: الزَغيِدهُ و النّهيدهُ. و يقال: زَعَدَ الزّئِْدَ إذا علا قُمَ السََاءِ فعصره حتى يخرج. و الزَّعْدّ: الهديرٌ و هو الزُغْادِبُ و 
العدتوو أنشد الليث: ريس بَعْباغ لفقو ال غود و:وغة الس د وزكة ركد قكار كديرا كآنه يفده أو بالم سدس دو لكو قال: 
يَرْعَدْنَ بَحْبِاحَ الهَدِير زَعْدا و قيل: الخد من الهدير الذى لا يكاد ينقطع, و قيل: هو الشديدء و قيل: ما رُدَّد فى العَلصمة؛ قال ابن سيدة 
وقوله: بخ و بخباخ الهدير الرّعْد ل ل أبو نخيلة: لحا و بحباخ الهَدير الرَعْدِ قال ابن برى: كذا أورده الجوهرىء» و 
الذى فى شعره: جاؤُوا بورد قَؤْق كل ورد 

لسان العرب» ج”*؛ ص: ١98‏ 

بعَدَدٍ عاتٍ على المُغْتَده بَخ و بحباخ الهدير الرَغدٍ أى جاؤُوا بإبل واردة فوق كل ورد. والعاتى: الذى يعتو على من يعدّه لكثرته. ٠‏ وابخ: 
كلمةٌ تقال عند المدح للشىء و تكرر للمبالغة فيه» و أَصلها التخفيفء و قد تشدد» كما قال الشاعر: رَوافِدَة أكرَمٌ الرافدات؛ بخ لكك بَخّ 
لبخر خِضَمْ و بخ فى البيت فى صفةٌ العدد اف غعازوا بعسدنةى ب اقول قد الغاة ذا #لمد يع رك الأ شري لد تغصير الفخل 
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هدِيره» و هَدِيرٌ زغّاد؛ِ قال رؤْبة: دارى و قَتقاب الهدير الزَّغَادْ و قال أيضاً: و ربَدا من هَدّرِه زُادِباء يُحْسَبُ فى أرآده غَنادِبا و العُنْديَة: 
لحمة صُلْبِهُ حول الحلقوم. الأميع» اذا أفصح الكل بالودير قل هدو يكنز كدر قال: فإذا جعل يهدر هديرا كآنه تعضيزه قيل؛ رغد 
يزغد رغداءو قول العا كد راو قبي لق لايق سيلاة# لاحب أحمد إن يسبى إلى أن الباَ فيه زائدة و ذلك أنه لما رآهم 
يقولون هدير زَعْد و زَعْدَبٍ اعتقد زياد الباء فى زغدب؛ قال ابن جنى: و هذا تعجرف منه و سوء اعتقاد و يلزم من هذا أن تكون الراء 
فى مِتَبِطَدٍ و دِمَثْر زائدة لقولهم ربط و دَمِتء قال: و سيبل من كانت هذه حاله أن لا يفل به. و تَرَغْدتِ الشّقْيِقَةُ فى الفم: ملأته» و 
قيل: ذهبت و جاءت, و الاسم الرّغد. التهذيب: و الرّغد يعد الشقشقةُ و هو الزَعْدَبِ و رجل زَعْد: فَدم عيك. واثهر رخَادةٍ كثير الماواو 
قد زَعَدَ و زرو زغر بمعنى واحد؛ قال أبو الصخر: كأن من حل فى أغياص دَوْحَتِه إذا تالح فى أغياص آسادٍ إن خاف ثَمْ رَواياهُ 
على قَلّج من فضّلِه صَحِبٍ الآذىٌ زَغَادٍ 


زغيد؛ ج"7» ص: ١98‏ 


: الرَعْمَدُ: الود التهذيب: و أنشد أبو حاتم: ص يونا برَغِْدٍ و + حَتنٌ» بعد ملؤْم» و تامكك و ثُمال الرَغهدٌ: الرّبدُ و الحَتييٌ: قَْفٌ المُقلٍ. و 
التامكك: ما تَمَكك من السّنام و ارتفع. والثمال من الحليب: ارو رمن الامضى القُلاقٌ الذى يبقى فى أسفل الإناء؛ وأنشد: و فنعا 


يكس كيان رَعْبَدا 

زغرد؛ ج27 ص: 1١980‏ 

الدّغْرَدَةٌ: هدير يردذة الفحل فى حلقه. 

زفد؛ ج", ص: 118 

#الوتيت فى واد الأغراب: بال شعت ارس 1 فَانْصمٌ سمناء و حَسّوْنهِ إياه» وَ زَفدنُهِ إياه» و زكنّه إياهء و كله معناه الملء. 
زند؛ ج, ص: 148 


: الرَّنكَ و الرَّنْدَةُ: خشبتان يستقدح بهماء فالسفلى رَنْدَةٌ و الأعلى رَلْدّ ابن سيدة: لزْدُ العود الأعلى الذى يقتدح به النارء و الجمع أَْنَد 
و أَزْنَادٌ و رُنودٌ و زناكٌ و أَزانِدُ جمع الجمع؛ قال افية كبا الكشّوح أبيضانٍ, كلاهما كَعَالِيَةُ الََطئٌ» وارى الأزائدٍ 

.)١(‏ قوله [صممت الفرس إلخ] عبار القاموس صمم الفرس العلف أمكنه منه فاحتقن فيه الشحم انتهى. و به يظهر مرجع الضمير هنا و 
هو قوله إياه. 

لسان العرب» ج"!؛ ص: ع0 

والرئدة: العود الأسفل الذى فيه القُْفَ 4» و هى الأنثى» و إذا اجتمعا قيل رندان و لم يقل زندتان. و الرّناه: لاعن اراد 
لوارى الزَّنْدِ و وَرِيّه: يكون ذلك فى الكرّم و غيره من الخصال المحمودة؛ قال ابن سيدة: و قول الشاعر: يا قائَلَ الله صبياناً ناته أمٌّ 
الهنتدِىٌ من زَنْدِ لها وارى عن رحمها و إنما هو على المثل. و تقول لمن أنجدك و أعانكك: ورت بكك زنادى. و ملا سقاءه حتى صار 
مثل الزَّنْدِ أى امتلذ و ركد السَقَاءَ و الإناء وكذا ودل ادم خاو #تدلكك الحوض. و رَنَدَتَ النافة تدا و ذلك أن تخرج رحمها 
كه الوالاه قراو ل ننه بغرا سير علق كليه كفي دن يدعياة النافة ىقو قط قاذ الها ذلك #ررن درواي تا عر ءفك انها 
وتدهه ورذلكه )ذا آراهوا أ نذا دوهاهلن ولك عررهاء فإذا قعل لكف ييا عطفة أنو يدف رقال للذوك الى نس قن ساد العاف 
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الرَّنْدُ و البداة. ابن شميل: زندت الناقة إذا كان فى حيائها قَرَن فثقبوا حياءها من كل ناحية» ثم جعلوا فى تلكك الثقب سيوراً و عقدوها 
عقداً شديداً فذلك التزنيد؛ و قال أوس: أ بنى ثُبيتى» إنَّ أَمَكُمْ دَحَقّتْء فَكَوَقَ كفَْها الزَْدُ و ثوب مُرَن: قليل العوض. و أصل التزنيد: 
أن تخل أشاعر الناقة بأخلة صغار ثم تشد بشعرء و ذلكك إذا اندحقت رحمها بعد الولادة؛ عن ابن دريد بالتون و الباء. و ثوب مُوَنَ: 
مضيق. و رجل مُرَئَدٌ إذا كان بخيلًا ممسكاً. و رجل مُزنّد: نبي واقيل: فو الدض بو عطاة 31 قدا و ولد على أاهله: شَدَّ عليهم. ابن 
الأغرابيي 4 531 ابول إذا اكاديعية رن ]ذا بيخ لء ولد ذا عقي فرق ه40 أبى عمروة ها إؤيذ كه الخد على افطل وقد و لا 17ز كو 
لتك اها بالتشديد, أى لا يَزِيدٌّك. و يقال: ل فلان إذا ضاق صدره. و رجل مُرَنَده سريع الغضب. و المَرّنَدُ: الضيق البخيل. و 
التََنّد: التََرّق و التَعَضّبِ؛ٍ قال عدى: إذا أنتٌ فاكَهْتَ الرجال فلا تله و قُلْ مِثلّ ما قالواء و لا تَتَرَئّدِ و قد روى بالياء و سيأتى ذكره. و 
الزَّنْدان: طرفا عظمى الساعدين بالكز اذ غيره و الإقدافهقليا الساقد أحدها أدق من الآخرء فطرف الزند الذى يلى الإبهام هو 
الكوع؛ و طرف الزند الذى يلى الخنصر كرسوعء و الرسغ م مجم دين و بن مهما تقطع بيه الكارثياو الونقه موصل طرف الذراع 
00 الكوع و الكرسوع. و زنادٌ: اسم. رفي حديك صالخ بن شين بير الا كاف سيا ندا نكة لدان 

بفتح النون» الْمُسَنَاة ةُ من خشب و حجارة يضم بعضها إلى بعض؛ قال ابن الأثير: و قد أثبته الزمخشرى بالسكون و شبهها رد الساعد و 
يروى بالراء و الباء» و قد تقدم. وفى الحديث ذكر زَّنْدَوَرْدَه هو بسكون النون و فتح النون و الراء: ناحية فى أواخر العراق» و لها ذكر 
كبير فى الفتوح. 


زهد؛ ج27 ص: 198 


وال عدو لأساف فى لدان والذ يقال ال عن لاف اديه عاط او ادف انقو الحض غل لاد زاك فى الأنيا كلها 
معز 
لسان العرب؛ ج”؛ ص: /1517 
و رَّعَدَّه وهى أعلى؛ يَرّهَدٌ فيهما زُهْداً و زَّعَداً؛ بالفتح عن سيبويه: و زهادة فهو زاهد من قوم رُعاده و ما كان زهيداً و لقد رَعَدَ و زهِدَ 
5ه ليبا تحديد: بوازاء اقعلة وقد ابشاء وال و الارعيد ا لسري وق لشي و ماوت فرعيب يادو كتوق الأمرور نه 
عنه. وفى حديث الزهرى و سثل عن الزهد فى الدنيا فقال: هو أن لا يغلب الحلال شكره و لا الحرام صبره؛ أراد أن لا يعجز و يقصر 
ل ل ل ل 
وقوله عز و جل: و كانوا فيه مِنَ الزّاهِدِينَ؛ قال ثعلب: اشتروه على زَهْرِبِ فيه. و الزَّهيد: الحقير. و عطاء زَهِيدٌ: قليل. و ازدَمَرِدَ العطاء: 
استقله. ابح اليكية: يقولون فلان يزدهد عطاء من أعطاه أى يعدٌّه زهيداً قليلًا و المزْهِدٌ: القليل المال. وفى حديث النبى» صلى الله 
عدومم: أفقيل الناين امسن اكد الفز فد القليل الشىء و إنما سمى مُرْهِداً لأن ما عنده من قلته يُزْهَدٌ فيه. و شىء زهيد: قليل؛ 
قال الأعشى يمدح قوماً بحسن مجاورتهم جار لهم: فلن يطلبوا سِرّهَا للغِنّى» و لن يتركوها لإِزْمَادِها يقول: لن يتركوها لقلهُ مالها و هو 
لإا قا أو عور العدى الهم ١‏ ببسام ولي مل رويد سكت نينا كله اله وفى الحديث: ليس عليه حساب و لا على 
مؤمن مُرُهِد.و منهحديث ساعةٌ الجمعة: فجعل يرَ مه ها م الها وفى حديث عليٌ» رضى الله عنه: إنكك لَرَهِيدٌ.وفى حديث خالد: كتب 
إلى عمر» رضى الله عنه: أن الناس قد اندفعوا ذ فى الكير :و اشوا السداى انح ود اهائية وراد هيدا ورجل مُرْهدٌ: يُزْهَدٌ فى 
ماله لقلته. و أَرْهَدَ الرجلٌ إزهاداً إذا كان مُزْهِداً لا يُوْعَبُ فى ماله لقلته. و رجل زهيد و زاهد: لثيم مزهود فيما عنده؛ و أنشده اللحيانى: 
يا َبْلُ ما بت بليل هاجداء و لا عَدَوْتٌ الركعتين ساجداء مخافةٌ أن تُتْفِدى المزاوداء و تَغِْقى بعدى عَبوقاً بارداء و تسألى القّوْض لثيماً 
زاهدا و يقال: خذ زَهْدَ ما يكفيكك أى قدر ما يكفيكك؛ و منه يقال: زَعَدْتٌ النخل و رَهَّذْنّهِ إذا خَرَصْته. و أرض زرهاد: لا تسيل إلا عن 
بطر كع انو مسي لقيقة لكات يط لباب ستعاف عرد سنك دوي قأل ‏ بوسشاة يو املدمى القلة أن ركاف امال اذل فى راقن 
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الأزهرى: رجل زهيد العين إذا كان يقنعه القليل» و رغيب العين إذا كان لا يقنعه إلا الكثير؛ قال عمد بن زيد: و لل الأولى» لمن 
كان باخله عه و من يحل ْو رهد رهد أى يبل و ينسب إلى أنه زهيد لثيم. ورجل زهيد وااعرأة وعييلة قليلا الطغم. .وفى 
التهذيب: رجل زهيد و امرأَُ زهيدة و هما القليلا التلغم؛ وطاتوم اجر وادراة تع قينة الأكا عرقي كن الأكل؛ و 
رجل زهيد الأكل. وزهّاد التلاع والشعان: صغارها؛ يقال: أضاتنا مطر سال رهَاد العْوْضانء الغرضان: الشعاب الصغار من الوادى؛ قال 
ارد سيدة دزالا اعرت لها وانهدا. 

لسان العرب» ج"؛ ص: 192 

و واد زهيد: ليل لأسا هن العا اوقد الاي ضيقها لا يخرج منها كثير ماء. و جمعه زُهدان. اسيل ال ميادهن الأردية القيل 
الأخمذ للماءء التَّرِلُ الذى يُسيله الما الهين؛ » لو بالت فيه عناق سال لأنه قات صلب و هو العَشَادٌ و النّرل. و رجل زهيد: برق الا 
الأكى هيدو فل الفياتيية العا ادر 4 زع صيقة الخان ورسل هنهم عقا ئالكنة كوف وق الندل هده نش 


خرصه و حزره. 
زود؛ ج"7» ص: 1١948‏ 


: الرّوْد: تأسيس الزاد و هو طعام السفر و الحضر جميعاء و الجمع أزواد. بولحديه قال لوفد عبد القيس: أ معكم من أَزودتَكم 
فى كارا نعم؛ الأزودة جمع زاد على غير القياس؛ وكيك ان هوي ملأنا أَرُودَتَناء يريد مزاوّناء جمع مِرْوَدٍ حملًا له على 
نظيره كالأوعية فى وعاءء مثل ما قالوا الغدايا و العشايا و خخزايا و تُدامى. وترّوّد: : اتخذ زادأء و زوّده بالزاد وأزاده؛ قال أبو خراش: وقد 
يأتيكك بالأخبار من لا تُجَودُ جو بالكنايدو له ريشواودا , وعاء يجعل فيه الزاد. وكا هيا لقانم وده غير اوه 1 نين 
1ل لخ ون اقل الو اج لك قمر د قرا قن عرري لل ناب راان 
ابن جنى: زادَ الزادٌ فى آخر البيت توكيداً لاغير؛ قال ابن سيدة: و عندى أن زاداً فى آخر البيت بدل من مثشل. وزكدت فلانا الزاد 
تزويداً فتروّده رودا وفى حديث ابن الأدكوع: فأمرنا نبى الله فجمعنا تَزاوةناأى ما تناه فى سفرنا من طعام. وآزواد الركيو هن 
فقريش: :الى اسقايق ابعر ال ود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى و مسافر بن أأبى عمرو بن أمية عم عقبةه كانوا إذا سافروا فخرج 
تعيم النائن كلم كوا زاداً ممهع نز لم يزقدوا كدو رهس و انهم و زاد الركب: ارين معروكا مق حي سليمان ين دوت علبيها 
الصلاة و السلام, التى وصفها الله» عز و جل» بالضافنات الجنافة و إيادعنى الشاعر بقوله فلما رأوا ماقد رأ شهوةه» عادوا: ألا هذا 
الجوادٌ المؤّمّل أبوه ابِنٌ زاد الركب. و هو ابنٌ أخته. مُعَم لَمْرى فى الجياد و مُحْوّل و زَوَيْدَةٌ: اسم امرأة من المهالبة. و العرب تلقب 
العجم برقاب الممزاود. و المَزادةٌ: مَفْعَلَة من الزاد تتزوّد فيها الماء و سنذكرها فى زيد. 


زيد؛ ج”7» ص: 198 


: الرّيادة: الْنّمو و كذلكك الزُوادَةٌ. و الزيادة: خلاف النقصان. زاد الشىءٌ يزيدٌ رَيْداً و زيداً و زيادة و زياداً و مَزيداً و مَزاداً أى ازدّاد. و 
الرَّيْكُ و الريدٌ: الزيادة. و هم زيدٌ على مائةٌ و رَيِدٌّء قال ذو لايم العدوانى: و أَنْمُ ققذة ريد غلى مائة) اوكا مركم طَدَا0 فكيدونى 
7 بالكسر والقعس و ؤدته أنا أزيده زيادة: جعلت فيه الزيادة. و استزدته: طلبث مته الزيادة. و استزاده أى استَفْضٍ ده. و استزاد فلان 
فلاناً إذا عتب عليه فى أمر لم يرضهء 

نينا العرب» ج”7: ص: 144 

و إذا أعطى رجلا شيئاً فطلب زيادة على ما أعطاه قيل: قد اشعرادىم يقال للرجل تقطى سبعا هل عرداةة الم هل قلت :زيادة علي .ها 
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اعته كك او تزانك اهل الشرق هل الملعة إذاابغت قم يذهو ذاده الل غير ا وازافقها مفدورع العرية* لبا مقدى تقر لافنا 
ذلك زيادة و العامة تقول: زائدةً. و كَرئِدَ الشغٌ: غلا. لمحا عر اراي نكا برع كبر اريرس ٠1‏ ل 
مستقبل؛ و لو روى بسكو الزاى و فتح الياء على أنه اسم ؛ ون اكت لحار و تَرَيَدَ فى كلامه و فغله و تزايد: تكلف الزيادةُ فيه. و 
إنسان يَتَريدُ فى حديثه و كلامه إذا تكلف مجاوزة ما ينبغى, و أنشد: إذا أت فاكهتٌ الرجالَ فلا تل و قل مثل ما قالواء و لا كريد و 
يروى ولا تتزندء بالنون» وقد تقدم. و التَرَيّد فى الحديث: الكذبُ. و تَرَئَدت الإبل فى سيرها: تكلفت فوق طوقها. و الناقة تتريد فى 
سيرها إذا تكلفت فوق قدرها. واحاياض السرترل القن و التريد: أن يرتفع الفرسٌ أو البعير عن العَنَقٍ قليلك و هو من ذلكك. وإنها 
لكثيرة الزَّيايد أى كثيرة الزيادات» قال: بشم غلا عين الحاسلدء ذات سروح مه الايد و من قال الزوائد فإنما هى جماعة الزائدة» و 
إنما قالوا الزوائد فى قوائم الدابة. و الأسد ذو زوائد: يعنى به أظفاره و أنيابه و زئيره و صولته. والقزادة: الراوية قال أبو عبيدة لذ تكرة 
إلا من جلدين نفام بجلد ثالث بينهما لتتسع» و كذلكك السطيحة و الشّعيب» و الجمع المزاد و المزايد. ابن سيدة: و المزادة التى يحمل 
فيها الماء و هى ما فئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع؛ سميت بذلكك لمكان الزيادة» و قيل: هى المشعوبة من جانب واحد فإن خرجت 
من وجهين فهى تََعِيبٌه و قالوا: البعير يحمل الزاد و المزاد أى الطعام و الشراب. و المزادة: بمتزلة راوية لا عزْلاء لها. قال أبو منصور: 
الْمَزادٌ بغير هاءء هى القَردَةٌ التى يحتقبها الراكب برحله و لا عَزْلاءَ لهاء و أما الراوية فإنها تجمع المزادتين يعكمان على جنبى البعير و 
يُرَوّى عليهما بالرّواءِ» و كل واحدة منهما مزادة» و الجمع القؤايد وربما حلافوا الهاذ فقائوا مرا قال :بو أنشدق أعرانى؛ كيدي رقيق 
باد اذ قال امم سس + لقطيطة ذال مقاباكة #الدو القزاقة كر دن تلد يح ىسن علدنا جارة سندية مزادة لأنها زاغل 
السطيحتين و هما المزادتان» و قد تكرر ذكر المزادة غير مره فى الحديثء و هى الظرف الذى يحمل فيه الماء كالراوية و القربة و 
السطيحة؛ قال: و الجمع المزاود, و الميم زائدة؛ و المزادة مَفْعَلَهُ من الزيادة» و الجمع المؤاعته فال أو متصوية الوادة متعلة من لاد 
يترود فيها الماء. ابن سيدة: و يقال للأسد إنه ذو زوائد لتزيده فى هديره و زئيره و صوته قال: أو ذى زواقد لا يُطافٌ بأرضه يقدى 
مهتهج كالدّتُوب المُْمّلي و الزوائد: الرّمّعات اللواتى فى مؤخر الرحل لزيادتها. و زيادة الكبد: كَنَةٌ متعلقة منها لأنها تزيد على 
سطحهاء و جمعها زيائد» و هى الزائدة و جمعها زوائد. فى التهذيب: زائدة الكبد جمعها زيائد. غيره: و زائدة 

لسان العرب» ج*2 ص: ٠٠١‏ 

اكد تكة مها اضخيرة إلى سيشها محمتية عنهاء.وزاقدة التناق: شطكها. قال الأرهرى: و ممعت العرب تقول للرجل يخبرعن أمر أو 
يستفهم فيحقق المخبر خبره و استفهامه قال له: و زاد و زادء كأنه يقول و زاد الأمر على ما وصفت و أخبرت. و كان سعيد بن عثمان 
ار 
اللحين الامو العادنو اللقراو الواكو عحيدها لولكتاني لاقع "ايوم سناء "و إن شنت '"هويت السمان أو أخويع أب العباس الهاد من 
حروف الزيادةٌ وقال: إنما نأة نى منفصلة لبيان الحركة و التأنيث» و إن أخرجت من هذه الحروف السين و اللام و ضممت إليها الطاء و 
الثاء و الجيم صارت أحد عشر حرفا تسمى حروف البدل. و رَئْدٌ ويزية: البو لاسنو القدل السيعفي الا يرن الفبيس باكر 
كروي أما قر ان ميلك وج الراجه بن اليزيد مباركاء شديداً بأخناء الخلافة كاهله فإنه زاد اللام فى يزيد بعد خلع التعريف عنه 
كقولة: و لقد تهكد عن .بنات الأوير آراد.عن بنات أوبرء قال أبن سيدة:و سما يو كد علمكة بجواق لغ التعزيش عن الاننم اقول 
العاغرة علا وينثنا يوء التُقااراسن يديه الشريو حار عدرل ردي اناه لاع يلي اليد زعت ونيا كايو يرق« 
كساه التعريف بإضافته إياه إلى الضمير» ؛ فجرى تعريفه مجرى أخيكك و صاحبكك و ليس بمتزلة زيد إذا أردت العلم؛ ٠‏ فأما قوله: تبت 2 
أخوالى بنى يزيد بي عليناء لهم قَدِيدُ قال ابن سيدة: فعلى أنه ضمن الفعل الضمير فصار جمله فاستوجبت الحكاية» لأن الجمل إذا 
سمى بها فحكمها أن تحكى» » فافهم» و نظره ثعلب بقوله: رياز إذا متعيكاو باو وا على العا واكوله: لا ذْعَرثٌ السّوامَ فى فلق الصبح 
مر وال ذعية: برك أ لأقعيك القاضلء لع :34 بريدى لسن يعدت ,أن السمة روي لأ يروك لبس مرضوغا بعد النقل له عن 
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الفعلية إلا للعلمية. و زَيْدَلَ: اسم كزيد, اللام فيه زائدة كزيادتها فى عَبِدّلٍ للفعلية» قال الفارسى: و صححوه لأن العلم يجوز فيه ما لا 
يجوز فى غيره» ألا ترى أنهم قالوا مريم و مَكُوَرَة و قالوافى الحكاية من زيداً؟ و زيدويه: اسم مركب كقولهم شعرويه وس في 
ذكره. و الزيادة: فرس لأبى تعلبنة. ينك أبو قبيلة و هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة و إليه تنسب البرود التزيدية» 
قال علقمة: رَدَّ القِيانٌ جمال الحٌ فاحتّملواء فكلها بِالتَّرِيدِيّات كوم وهى برود فيها خطوط تشبه بها طرائق الدمء قال أبو ذؤيب: 
لاو كن د الماش ع قناعي ف دوين ار لأَدْوع 


لسان العرب. ج ”2 ص: ١‏ 
فصل السين المهملة؛ ج27 ص: 7١١‏ 


سأد؛ ج27 ص: 7١1‏ 


: السأد: المشى؛ قال رؤبة: من نضْوٍ أورام تَمنَّتُْ سأدا و الإشآد: سير الليل كله لا تعريس فيه و التأويب: سير النهار لا تعريج فيه؛ و 
قيل: الإشآد أن تسير الإبل بالليل مع النهار؛ و قول ساعدة بن جؤية الهذلى يصف سحاباً: ساد 7 تَرَّ فى البضة يع ثمانيًء يُوى بَِئقاتٍ 
اللجارو يات تيل هرين الإضاد اللاي حوسير الل كلمو قال ازروتسيداة: ورهذا لا يجوز 0 انديكون على قلي موع العين. إلى 
موضع اللا.م كأنه سائد أى ذو إسآدء كما قالوا تامر و لابن أى ذو تمر و ذو لبن» ثم قلب فقال سادئ فبالغ, ثم أبدل الهمزة إبدانا 
فيضا فقال ماف 1 ثم أعل كما أعل قاض و رام؛ قال: و إنما قلنا فى سادٍ هنا إنه على النسب لا على الفعل لأنا لا نعرف ساد البتةه و 
انها التغرواك ساح واقال ساد هنا بهمن قاذ كان ذلك لبس بقار ف غى الس يي و قو بل كون الى مو نعف قال قن جنات انا إل 
أنى لم أرَ له فعلا؛ قال الشماخ: ححوْفٌ صَمُوتٌ الشرىء إلا مها بالليل فى سأَدِ منها و إطراق و أَسْأد السهِر: أَذأَبه؛ أنشد اللحيانى: لم تلق 
تيل قبلها ما قد لَقّتَ من حب هاجرة و سير مُشادِ أراد: لقث و هى لغة طئء. الجوهرى: الإسآد الإعْذادٌ فى السير و أكثر ما يستعمل 
ذلكك فى سير الليل؛ و قال لبيد: امطاصير علها واكك: رابط الماع علن كل ول الأجمره لقا هن اارفاق مشر من الحميت؛ و 
قال شمر الذق مهاه الأب بلباء الزّقَ العظيم. العبرهوى: و البداء فقن السية أن السياة معو ١‏ جبدز ااال صناك ذا عدر 
فهو بفْكلء و إذا لم يهمز فهو ِعال. اي الك بالهمزء انتقاضٌ التجتزح؛ يقال: عق فوقو يماك عاداءقيو دوو أنشد: اناهن 
ذاكك ساهراً أرقا أَلقَى لقاء اللافى من السَأدِ و يعتريه سوَاك: وهو داء بأخخذ الناس و الإبل و الغنم على الماء الملح؛ و ققد سيد فهو 
مسؤود. و يقال للمرأة: إن فيها لَسؤْدةْ أى بقيةٌ من شباب و قوة. وصاده هادا وماد قم 


سبد؛ ج27 ص: 7١١‏ 


#القمله وارطع من ووس لباك قبل أن ينتشرء و الجمع أسباد؛ قال الطرماح: أو كأسباد اند لم تَشدِلٌ فى حاجر متام و قد 
سَكَكَ النباتٌ. يقال: أرضبق فلان أسبياذ أى بقايا من نبت» واحدها سَبَدٌ؛ِ و قال لبيد: سبداً من التنُومِ بَحبطه النّدَىء و توادراً من حَنْظلٍ 
عوو ارهن أَسبَدَ النَصِء ارا اللي لطي جر سيو براسم قال 
اي لو انا 

عمروة أسياة النضدي كير ونيئة أول ما يطلع» جع عراوال الماع يست تخا دارا مير لك تب بالرّهانٍ مُستلبٌ» حَضْل الجوارى» طرائفٌ 
و ل واليلد: الشُوْم الا 0000 عر القسي» بن أزوى مولياء إن رآنى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةٌ 102888 من ساناايب 


له ذو وبر ولا صوف متلبد» يكنى بهما عن الإبل و الغنم؛ و قيل يكنى به عن المعز و الضأَن؛ و قيل: يكنى به عن الإبل و المعز فالوبر 
للإبل و الشعر للمعز؛ و قال الأصمعى: ما له مَرمدٌ و لا لود أى ما له قليل و لا كثير؛ و قال غير الأصمعى: السبد من الشعر و اللبد من 
السوظة وكا العدمه بحس المال :نهدا و القتودة العم :لفقت شعرهة ندا صله تعض الزقم العا ى اعفاد عميداء فقون عياةة وكرلهة 
0 وقعنا من وليدٍ و رَهْطهِ خلافهمٌ؛ فى 1 أَر مُسَبِدِ عنى 3 فر الداهية» و يقال لها: أم قرافي والدَّرْصُ يقع على ابن الكلبة و الذَّئب 
و الهرة و التجرَذ و التربُوع فلم يستقم له الوزن؛ و هذا كقوله: عَرَقَ السّقاء على القَعودٍ اللاخب أراد عَرَقَ القَريَهُ فلم يستقم له. و قوله 
مُسمِيمّد إفراط فى القول و غلوٌء كقول الآخر: و نحن كشفنا من معاويةً التى هى الأ تغشى كل فخ مُنَفيقِ عنى الدماغ لأن الدماغ يقال 
لها فرخ» و جعله منقنقاً على الغلوٌ. والتسيدد: أذافيت القع يعد أيام. وفاش كد الشعة إذا نيت بعل الطلق قدا سوادهه و العسيد: 
التشعيث. و التسبيد: طلوع الع قال الراعى: لل ُطامق و تحث لباه تَواهضٌ بده ذات ريش مت وروى عن النبيء صلى الله عليه 
وسلممء أنه ذكر الخوارج فقال: التسبيد فيهم فاشٍ.قال أبو عبيد: سألت أبا عبيدة عن التسبيد فقال: فى وك الدع وغل الر اي و 
قال غيره: فى تداع و يان ا لسع وقال ابر عيدة و يكوه الام اف سما ول ديف ال سيماهم التحليق و التسبيد.و مَمِيَدَ 
الفرحٌ إذا بدا ريشه و شوّكك؛ و قال النابغة الذبيانى فى قصر الشعر: مُنْهَرتٌُ الشَّدْقِ لم تَثْيْتْ قوادِمّه فى حاجب العين» من تشبيده؛ زَبَبُ 
يضف فرع قطاءاعقع وعتى بسيد ه طلوع وظيه و المتهرتة الواسع الشندق. ز قوادمه: أوائل ريشن جتاحه:يو الزيب: كيرة الرظب؛ 
قال و قدروع فى الحديث ما كنت قوك أئ عييد #روى عن أبن حياين أنه قدام مكة تهدا رأسفاى الحجرفتبلهة قال أبو.عبيد: 
#السؤياننا رك اشرو و السل و يديم يقرل اسيك بالميم» و معناهما واحد؛ و قال غيره: سَِيَدَ شعرٌه و سَِمَّدَ إذا نبت بعد 
الحلق حتى يظهر. و قال أبو تراب: سمعت سليمان بن المغيرة يقول: سَبَدَ الرجل شعره إذا سَرّحه و بله و تركه. 
لسان العرب» ج "2 ص: 7١‏ 
قال: لا يُسَيِدُ و لكنّه يُسَحِدٌ 07١‏ قال أبرصيلة سَدِجَكَ شعرّه و سَّ مده إذا استأصله حتى ألحقه بالجلد. قال: و سَبَدَ ث شعرّه إذا حلقه ثم نبت 
ئها الكسر ءءء الصو وقاك امود معِك5 شعره و سبّده و أَسْبَده و سَبتّه و أَسبتّه و سَبنّه إذا حلقه. والسّبكَ: طائر إذا قَطرَ على ظهره قطرة 
من ماء جرى؛ و قيل: هو طائر لين الريش إذا قطر الماء على ظهره جرى من فوقه للينه؛ قال الراجز: أ كل يوم عرشّها مَقِيلى» حتى ترى 
روط كر ع لفحو لفل و العريه أتتوى اللزمريا» ١‏ اعركاناو يلاد لتر يجار اللزابيوو ارج هر كر العقيانا. 
و إياه عنى ساعدة بقوله: كأنّ د وو ات ديه عدا لله أو سبد ييل و جمعه ببدانٌ؛ و حكى أبو منجوف عن الأصمعى قال: 
الوك حر الخطاف الك ندوققال إلى تصر هر بدن الخطاف إذا أضابه الناد شر نغنة سريعا توق الباية و#الطتيل الفري: قرع 
العرطى و الول مقرول» كأنه شع بالماء مغسول العرطى: سرواا الفدق والعررة الوسطء او اتيك ثوب يقد بد الخوص الفوكر 
ثلا يتكدر الماء يفرش فيه و تسقى الإبل عليه و إياه عنى طفيل؛ و قول الراجز يقوى ما قال الأصمعى: حتى ترى المتزر ذا الفضول» 
مثل جناح الشُجَدِ المغسول و الشُوَدَة: العانة «”. و السَّبَدَةُ: الداهية. و إنه لَيِدَيِدُ أسياة أى داه فى اللصوصية. و السّبَنْدَى و السّبنْدَى و 
الق حي النسء و قيل الأسد؛ و أنشد يعقوب: َم تجوادٌ من بنى الجدى» يمشى إلى الأقران كالسبنْدَى و قيل: السبندى الجرىء من 
كل شىءء هذلية؛ قال الزَّفْيَان: لما ريت الظَعْنَ قالث تخدى» اتقية أذ دُحَبِياً معْدَا أعييق جَوَاتَ القضى ديد يَذّرعٌ الليل إذا ما 
2ك و قبا دمو اللعرص د كرسي على كز شن ياو قل مهي اللا الله عق قيهن الناقة امريد امد راو ذلك لجنل 
قال: على بَبَنْدَى طالما اغتلى به الأزهرى فى الرباعى: السبنْدى الجرىء و فى لغة هذيل: الطويل؛ و كل جرىء بَبَنْدى و ته ئتى. و 
قال أبو الهيثم: السمَْتاة النّمِرٌّ و يوصف بها السبع؛ وقرل القعدليى فيد الله من الم جَوَّانَا كأنَّ غُلامَه مه يُصَلافٌ ينيدا فن العبانه عدا 
و يروى سيداً. قوله من السح يريد من الخيل التى تسح الجرى أى تصب. و العمرّد: الطويل» و ظن 
10اقزلة يدو سينيد كاب لأسيل و لفل معنف وما عل تعر بالجاق و لاهر اك وشتم و الكله سرجه و زيقايله وب كه 
فيكون بينهما الجناس التام ("). قوله [و السبدة العانة] و كذلكك السبد كصرد كما فى القاموس و شرحه 
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لسان العرب. ج ”2 ص: ع3 
بعضهم أن هذا البيت لجرير و ليس له و بيت جرير هو قوله: على سابح نَهْدِ يْمَيَهُ بالضحىء إذا عاد فيه الركض سيدا تَمرّدا 


سبرد؛ ج27 ص: 17٠١6‏ 
ترك شيعه إذا حلقه و الناقةٌ إذا ألقت ولدها لأشع عليه فيو القميدة. 
سجد؛ ج 7)» ص: 7٠١‏ 


جره نصمب ون :لقنا طويز قال الأرعرى و الاسطفة لعن اللإشو ار سد ةرقف ين سير وعم سو ال رمن وقره 
نقد ويجره. وقول عر وجل وخووا اكد خذا سمه إعظاء لا سمو غيانة لأنايتى يتقزب الم يكرنو] يستعدوط لكر الله عزو 
جل. قال الزجاج: اللاكاد م بن مط فى دك الرنه ان بكيجد لضم » قال و قيل: كوا لشكدا أى غروا ل سهد قال 
الأزهرى: هذا قول الحسن و الأشبه بظاهر الكتاب أَنهم سجدوا ليوسض» دل عليه رؤياه الأولى التى رآها حين قال: إِنّى وَأَيْت أحد 
عَقَْرَ كؤكبا و المّفش و الْقَمْدَ رَأيْهُمْ لى للَاجَدِينَ؛ فظاهر التلادوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له من غير أن أشركوا بالله شيئاء و 
كانهو لي يكرنوا غيوا عن السجود لغير الله عز و جلء فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله؛ و فيه وجه آخر لأهل العربية: و هو أن يجعل 
اللام فى قوله: و حَدُوا لَهُ شيجدا» و فى قوله: رَأَبْْهُمْ لى للاجدينَ» لام من أجل؛ المعئى: و خروا من أجله سجداً لله شكراً لما أنعم الله 
عليهم حيث جمع شملهم و تاب عليهم و غفر ذنبهم و أعز جانبهم و وسع بيوسفء عليه السلام؛ وهذا كقولكك فعلت ذلك لعيون 
الناس أى من أجل عيونهم؛ اللا ل ل رس تاس فى أجوافهاء حَريرَا أراد تسمع للماء : ف اجرافها خرن افق 

أجل الجرع. وقوله تعالى: وإ قا متك اسحجدُوا 1م *؛ قال أبو إسحق: السجود عبادة لله لا عبادة لآدم لآن الله» عز و جلء إنما 
خلق ما يعقل لعبادته. و المستجد و المسجد: لدي مكب ا وات الصحان واحد المساجد. و قال الزجاج: كل نرقم يدي فير 
مستجد [مسجدء ألا ترى أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » قال: جاخ لى الأرقن مسهدا و ظهورا. وقول عدو مها : الام ود يج 
لاجد الله المعنى على هذا المذهب أنه من أظلم ممن خالف ملة الإسلام؟ قال: وقد كان حكمه أن لا يجىء على مَفْجِل و لكنه 

أحد الحروف التى شذت فجاةت على مَفْل. قال سيبويه: و أما المسجد فإثهم جعلوه اسماً للييت و لم يأت على قَعلَ يفل كما قال فى 
امدق إنه اسم للجلمود» يعنى أنه ليس على الفعلء و لو كان على الفعل لقيل دَق لأنه آلة» و الآلات تجىء على مِفْعَلٍ كيِخْوَزٍ و 
يكس مكنع ابن الأعرابى: مسجدء بفتح الجيم» محراب البيوت؛ و مصلى الجماعات مسجدء بكسر الجيمء و المساجد جمعهاء و 


- 


الماحد افيه الآآراب التى يسجد عليها و الآراب السبعةٌ مساجد. ويقال: كد شكدة ونا حون يشقدته أ ورخة عرد 
الجوهرى: تلد التراة كريعا عاك على هر حال كد يبدل والطدل ملسي اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق مثل 
دخل مَدْحَنَا و هذا مَدْخَلّ إلا أحرفاً من الأسماء الإمرها كبر العو من 3 لكك السو والشللم والتغرية از المترق و العض قطابو 
المَفْرق و الْمجزر و المَش كن و المَْفِق من رَقَقَّ يَرْفقٌ و المَنْت و المَنيكك من نُسَك ينشك. فجعلوا الكسر علامة الاسم و ربما فتحه 
بعض العرب فى الاسمء فقد روى 

لسان العرب» ج*؛ ص: 7١0‏ 

مسكة و مسكن و سمع المسجد و المستجد و المطلع و المطلّم قال: و الفتح فى كله جائز و إن لم نسمعه. قال: و ما كان من باب قعل 
لبيك جين يحل «المر قم بالكسر و المصدر بالفتح للفرق بينهماء تقول: نزل منرّلًا بف بفتح الزاى» تريد نزل نزول و هذا منزله» 
فتكسرء لأنكك تعنى الدار؛ قال: و هو مذهب تفرد به هذا الباب من بين أخواته؛ و ذلكك أن المواضع و المصادر فى غير هذا الباب ترد 


ن١‎ 
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كلها إلى فتح العين و لا يقع فيها الفرق» و لم يكسر شىء فيما سوى المذكور إلا الأحرف التى ذكرناها. و المسجدان: مسجد مكة و 
مسجد المدينة شرفهما الله عز و جل؛ و قال الكميت يمدح بنى أمية: لكم ممشجدًا لله المرُورانِء و الحضى لكم قِنِضّه من بين أَْرى و 
أقئّرا الَتِصٌ: العدد. و قوله . .: من بين أثرى و أقترا يريد من بين رجل أثرى و وجل أقتر أى لكم العدد الكثير من جميع الناس؛ 
المُثْرى منهم و المُقْتِر. و المِسَجَدَةٌ و السَيَادَةٌ: الجَمْرَة المسجود د عليها. و الصَجَادة: ل السمووانن الريفه يا و امسج » بالفتح: جبهة 
الس يك يميه لكر السصيية د. و قوله تعالى: و أَنَّ لاجد لله قيل: هى مواضع السجود من الإنسان: االجهة والأفتو انان 
الركبتان و الرجلان. وقاك ليت قن قر لماو أن لايق زرب قال: السجود مواضعه من الجسد و الأرض مساجدء واحدها مسججدء قال: 
و المسجد اسم جامع حيث سجد عليه و فيه حديث لا يسجد بعد أن يكون اتخذ لذلكك» فأما المسجد من الأرض فموضع السجود 
نفسه؛ و قيل فى قوله: وَ أنَّ الْملَاجدَ لله أراد أن السجود لله و هو جمع مسجد كقولكك ضربت فى الأرض. أَبو بكر: سجد إذا انحنى 
وقطابي تن الا رقورى امهل ارس اطاط ار اممو افعو كلالكه ادر الم الاسدى اليد | سيور قلع ال سيد ملق 
أسحبدا يعنى بعيرها أنه طأطاً رأسه لتركبه؛ و قال حميد بن ثور يصض نساء: قُضول متها أسجدَت سجوة النصارى لأَرْبايها يقول: لما 
ارتحلن و لوين فضول أَزْمُةُ جمالهن على معاصمهن أشجدت لهن؛ قال ابن برى صواب إنشاده: فلمالَوَيْنَ على مِعصَمه و كَل خضيب 
و أسوارهاء قُضولَ أَزِمّتِهاء أرجدت سجوة النصارى لأخبارها و سجدّت و أَسجِدَتٌ إذا خفضت رأسها لوكت وفى البطاية: كان 
كسرى يسجد للطالع أى يتطامن و ينحنى؛ و الطالع: هو السهم الذى يجاوز الهَدَفَ من أعلاه؛ و كانوا يعدونه كالمقطِسء و الذى يقع 
عن يمينه و شماله يقال له عاصدٌ؛ و المعنى: أنه كان يبلي لراميهو بعك ةوقال الأرهرى؛ معناه أنه كان يخفض رأسه إذا شخص 
سهمه و ارتفع عن الرَمِيْ نمَو السهم فيصيب الدارةً. و الإسجادٌ: فُتورٌ الطري. و عين ساجدة إذا كانت فاترة. و الإسجاد: إدامة النظر 
مع سكون؛ و فى الصحاح: إدامة النظر و إمراض الأجفان؛ قال كثير: أعْوَكْ مِنّى أَنَّ دلك. عندناء و إسجاة عينيك الصَّيودَيْنِ» رابخ 
ابن الأعرابى: الإسجادء بكسر الهمزة, اليهودٌ؛ وأنقد 

لسان العرب» ج”؛ ص: "١8‏ 

الأسود: وافى بها كدراهم الإسجاد .1١‏ أبو عبيدة: يقال أعطونا الإسجاد أى السة وبر ميق اموه بالفتح كدراهم الأسجاد. قال 
ابن الأنبارى: دراهم الأسجاد هى دراهم ضربها الأكاسرة و كان عليها صُوَر و قيل: كان عليه مور كبري نمو لصيه افد ليا أن 
طأطأً رأسه لها و أظهر الخضوع. قاله فى تفسير شعر الأسود بن يعفر رواية المفضل مرقوم فيه علامة أى ١١‏ و نخلة ساجدة إذا 
أمالها حملها. و سجدت النخلة إذا مالت. و نخل سواجد: مائلة؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد للبييد: ؛ بين الصّفا و ليج العين ساكنةٌ عُلْبٌ 
سواجد» لم يدخل بها الحصَمٌ قال: و زعم اين الأعراي أن السواجد هنا المتأصلة الثابتة؛ قال و أنشد فى وصف بعير سانية: لو لا اّمم 
اقتحم | الأجاردا بالعَرب» ودق3 التّعامَ الساجدا قال ابن سيدة: كذا حكاه أبو حنيفة لم الا ا 1 و سجد: خضع؛ قال الشاعر: 
ترى الم فيها سيدا للحوافر و منه سجود الصلاف و هو وضع الجبهة على الأرض و لا خضر ار 

سورة السجدةء بالفتح. كرس ة رعق ان ال سين وود سفاني َتفيوّا ظالهُ عَن الْيِمِين وَ الشَّطَائْل سبد لِلْهِ وَهُمْ 
عور الى دنا بكر انا لسفرف لدو فال القرام فى تله عا قو التضة و السو ٍنا؛ سن يسنقبلان الشمس و يميلان 
معها حتى ينكسر الفىء. و يكون السجود ال ل والتواضع كنوله عزو جل: ألَمْ ثرَ أن الله ينيد لَه مَْ فى السَلطاوَاتٍ 
كو كو السعره من لعز انائفة تلك تور ليلدل "كلذ تمك قال ومن افال قل اق مغو ونه و كوا له خا ام سمه 
بية ال ادف وقال الأخفس: معنى الشرور فى هذه الآية المرور لا السقوط و الوقوع. ابن عباس و قوله» عز و جل: و ادْحُلُوا الات 
بدا قال: باب ضيقء و قال: سُبَداً* ركعاًء و سجود الموات محمله فى القرآن طاعته لما سخر له؛ و منه قوله تعالى: أ لَمْ ب َرَ أنَّ الله 
شد لَهُ مَنْ فى امات وَ مَنْ فى الْأَرْض» إلى قوله: و كثير عل علي العد اك فاو لبد مزه المراك هك مودق شرل السيادة 
من خشية الله و علينا التسليم لله و الإيمان بما أنزل من غير تطلب كيفية ذلك السجود و فقهه لأن الث عز و جلء لم يفقهناءء و نحو 
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ذلكك تسبيح الموات_من الجبال و غيرها فخ الظليو رو التدواب يلاها الأ ينان مود لاسرا بتصور أفيابها عن فيج كبا قال الله عر 
00 . 


ا ل ا لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. 
سخد؛ ج27 ص: 7٠١8‏ 


لقث :دم وماد قن الشافات وهر القن اذى يكزوقي الولد اين السمرة الك 3 الماء القع يكرة علق :راس الولف ابن سيدة: 
الشُحْدٌ ماء أصغر ثخين يخرج مع الولده و قيل: هو ماء يخرج مع المشيمة» قيل: هو للناس نخاصة» و قيل: هو للإنسان و الماشية؛ و منه 
قيل: رجل مُسَحَدُ. و رجل مُسَحُدٌّ: مورّم مصفر ثقيل من مرض أو 

10 اقول ارافيج بها إلخ] عندره كما فى القانودى امي خبطر لذق قطن الن متلق 100 قله [خلامة 1ن ] قن شبكة الأصل :الى بأيدريها بعد 
أى حروف لا يمكن أن يهتدى اليها أحد (). الآيةُ 

لسان العرب؛ ج07 ص : 3 

غيره لأن الشُحْدٌ ماء ثخين يخرج مع الولد. وفى حديث زيد بن ثابت: كان يحيى ليلة سبع عشرة من رمضان فيصبح و كأن الشُخْدَ على 
وجهه؛ هو الماء الغليظ الأصفر الذى يخرج مع الولد إذا نُتخ, شبه ما بوجهه من اَهب بالشْدِ فى غلظه من السهر. و أصبح فلان 
مُشحّداً إذا أصبح و هو مصفر مورم. و قيل: الشْدٌ نه كالكبد أو الطحال مجتمعة تكون فى الشلى و رما لعب بها الضبيان؛ و قيل: هو 
شين لمن وا قتا يؤل المي قبطن امقر نو القن قعل بوالخشرفاق الرسو و السامق كز وك الفاح النفارغةاى 
الله أعلم. 


سدد؛ ج27 ص: 7٠1/7‏ 


: السّدٌ: إغلا.ق الحَلَلٍ و ردم التلم. اه يك لمق 3 لاسا وراد وتاك أمبعه و أوثتقهه و الاسم الشّد. وحكى الزجاج: ما كان 
ل ا 
مصدر قولكك تَرِدَْتٌ الشىء مَردَاً. و السَدّ والشّدَّ: الجبل و الحاجز. و قرئ قوله تعالى: ححتّى إذلا بَلَعَ بين السَدَّيْنِء بالفتح و الضم. و 
روى عن أبى عبيدة أنه قال: وى الحدى يصموم عازه مخلوقاً من فعل الله و إن كان من فعل الآدميين, فهو سَذَّ بالفتح؛ و نحو 
ذلكك قال الخد واقرا أيه كتيرى ا زمرو بين الصٌدَّيْنِ و بينهُمْ سَدَّاء بفتح السين. و قرا فى يس: ِنْ بين دِيم سدًاوَ مِنْ خَلَفِهم 
سَدَّاه يضم السين؛ و قرأ نافع و ابن عامر و أَبو بكر عن عاصم و يعقوب» بضم السين؛ ف الأريفة رفو اسه دوه ١‏ حدر انعبات يق 

اع يي يي يي لل ار 
السين و ضمها. و السّدء بالفتح و الضم: الردم و الجبل؛ و منه سدّ الرَّوْحاءٍ و سدّ الصهباء و هما موضعان بين مكة و المدينة. وقوله عزو 
عكر عفلكيق ون امدبيع مذوتية خازيع هذوفن الوجاد عو لا جساعة من اللكفار آرادوا الى لاله عليه نو ماله سوم 
فحال الله بينهم و بين ذلكك؛ و سدّ عليهم الطريق الذى سلكوهفجعلوا بمتزلة من غُلّتْ يده و سد طريقه من بين يديه و من خلفه و مجعل 
على بعرم اكوا و اليل فى وودااتر ل لخر !د لوصو تيال الكداز شال تيد دنا علمو سار الولاق كذ 0م اللَهُ عَللِا 
فلوبهغ. والسّدادٌ: ما سد بهه و الجمع أَِدّة. و قالوا: يداد من عَوَزِ و يتدادٌ من عَيٍْ أى ما رد به الحاجة؛ و هو على المثل. ا 
حديث النبى» صلى الله عليه و سلم» » فى السؤال أنه قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة فذكر منهم رجنًا أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل 
حتى يصيب سداداً من عَيِش أو قوامأى ما يكفى حاجته؛ قال أبو عبيدة: قوله سداداً من عيش أى قواماًء هو بكسر السين» و كل شىء 
لخبي لاد كوي ذاه نوو ليذ سس واف الفاارورة ركم وهر عاقيا 41 را مو نويا نياف اللذرهبالكمره إذا 
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شد بالخيل و الرجال؛ و أنشد العرجى: أضاعونى, و أَىَّ فنّى أضاعوا ليوم كريه؛» و بيتدادٍ نَغْرِ بالكسر لا غير و هو بده بالخيل و 
الرجال. الجوعوى و أناغ ليم فينايكذاة من 192 و أصيت بد يعاد دن عش الوا تند به الكك فكسر و يتس :والكبر أنصع 
الهو انا السّدادء بالفتح» فإنما معناه الإصابة فى 
لسان العرب» ج*؛ ص: 7١8‏ 
الفنطق أن يكوة الجن مه ددا. وأيكالة إه لو صوداوفي مه و تديره و كذلك فى الرمي: يقال: سَدّ السَهمٌ يِذ إذا استقام. و 
سَدَّدنّه تود وَاسْنَدّ الشىء إذا استقام؛ وقال: أعلقه الشماية كل بوم قلما اننقد ساعدّه رَمانى قال الأعكين: اشتد» بالشين المعجمة. 
ليس بشىء؛ قال ابن برى: هذا البيت ينسب إلى مغن بن أوس قاله فى ابن أخت له و قال ابن دريد: هو لمالكك بن فَهْم الأَرْدِىٌ» و 
كان اسم ابنه سمه رماه بسهم فقتله فقال البيت؛ قال ابن برى: و رأيته فى شعر عقيل بن عُلَفَة يقوله فى ابنه عُميس حين رماه بسهم؛ و 
وسار يا ون زعور اسلاان ابتار وى سيط كار ماري احص رقا السسيكايا2اا رب ٠‏ 
رمى عنها. والسَّدٌ: َم لأنه يد به و الدٌ و الشدُ: كل وام شذية مرف بواقداارت: نجل با وَبَتنَهُْ سَدًا و ذاه و الجمع أده 
وشدوة تأناشدرة فل الغالي:و أنا أسدة فشاذ؛ قال ابن سيدة: وعندى أنه جمع سداد؛ و قوله: صَرَبَتْ علىٌ الأرض بالأشدادٍ يقول: 
شاط الطريق الى صمت عا فى :زواع الأق يداد نل تن وال اكدماي لسري وفك ابن الا خاي القرة القبرة 
المفتوحة و لا تبصر بصراً قويأء يقال منه: عين سادّة. و قال أبو زيد: عين سادّةٌ و قائمة إذا ابيضت لا يبصر بها صاحبها و لم تنفقئ بعدٌ. 
أبوكيهالقد من الستحات اللكنة الأسردهن اق الطار السمام فقا 1لقاث وانطن القتدوف وهر البسسافن الثلوة ابن سينك والقة 
السحاب المرتفع الساة الأ» و الجمع شدوةٌ؛ قال: عت له و يعنى رجال و قد كر المخايل و الشدوة و قد سد عليهم و أسد. و 
المّدٌ: القطعة من الجراد تَِدٌ الأقنَ قال الراجز: قير الغراو القد ورعاة الحم فإما أن يكون بدلا من الجراد فيكون اسماء و إما أن 
يكون جمع سَدودٍء و هو الذى يس أن فيكون صفة. وبقال ساد طم اذ ونجافقا جراد شد إذا عد الأفق من كترقه: وأرض 
بها َِدَدَة و الواحدة سَدَّة: وهى أودية فيها حجارة و صخور يبقى فيها الماءُ زمانا؛ و فى الصحاح: الواحد سد مثل مر و جِحَرَة. و 
امد و الصَدَّ الجبل: و قبل ما قابلك فيد ما وراءه فهو عَدِدَّ و شد و منه قولهم فى المغرّى: صَدٌّ يُرى من ورائه الفقرء و سد أيضاء أى 
أذ انمع لين الااحطر هاو الي الاكيريطفعة: الى الأعراتى #الندرماء فى لنذ نافقة الى :فى ستخصيهاء قالاة وزالعة وال رينة و الذريعة 
الناقة التى يستتر بها الصائد و يختل ليرمى الصيد؛ و أنشد لأوس: فما جثنوا أنَا تمد عليهم: و لكن لَقُوا نار تس و تَسْفمٌ قال الأزهرى: 
قر اح ابظ شير فى كنارد بقال فرك اعلكة ارول 1 هنا إذ أت القداة وها قاد هذ الس يدها وقد هد فيد كتادا د 
قدودادو أمشديات اوس و ننه فقالة لم يكرا 
لسان العرب» ج*؛ ص: 7١9‏ 
من الإنصاف فى القتال و لكن حشرنا عليهن فلقونا و نحن كالنار التى لا تبقى شيتاً؛ قال الأزهرى: و هذا خلاف ما قال ابن الأعرابى. و 
السَّد: 17 من قضبان, و الجمع متدادٌ و سَدّدٌ. الليث: الشّدودٌ السّلالُ تتخذ به قضياة لها أطاق »و الراكدة سَدَّةُ؛ِ وقال غيره: السَلَهُ 
يقال لها السَّدَّهُ و الطبل. و السُّدَهُ أمام باب الدارء و قيل: هى السقيفة. التهذيب: و الشّدَّهُ باب الدار و البيت؛ يقال: رايع ادا يقد ؛ بابه 
و بسدَهُ داره. قال أبو سعيد: اد فى كلام العرب الفناءء يقال لبيت الشّر و ما أشبهه و الذين تكلموا بِالشدُّ لم يكونوا أصحاب أبنية 
ولا مدَرِه ومن جعل الشدّْ كالضصّفّهُ أو كالسقيفة فإنما فسره على مذهب أهل العَضّر. و قال أبو عمرو: الوذة كالقنة كر ين ينض 
البيت, و الظلُ تكون بباب الدار؛ قال أبو عبيد: و مندحديث أبى الدرداء أنه أنى باب معاوية فلم يأذن له فقال: من يفش سدَد السلطان 
يقم و يقعد.وفى الحديث أيضاً: الشْعتٌ الرؤوس الذين لا تُفتح لهم السّدَدُو سِدَُّ المسجد الأ-عظم: ما حوله من الرّواق» و سمى 
إسماعيل السُّدّىٌّ بذلك لأنه كان تاجراً ؛ بيع المُر و المقانع على باب مسجد الكوفة و فى الصحاح: فى سُدَّهْ مسجد الكوفة. قال أبو 
عبيد: و بعضهم يجعل السّدَّهُ الباب نفسه. و قال الليث: السدىٌ رجل منسوب إلى قبيلة من اليمن؛ قال الأزهرى: إن أراد إسماعيل 
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السدىٌ فقد غلطء لا نعرف فى قبائل اليمن سدّاً ولا سدّة. وفى حديث المغيرة بن شعبة: أنه كان يصلى فى سد المسجد الجامع يوم 
الجمعهٌ مع الإمام؛ و فى رواية: كان لا يصلى و سد الجامع: يعنى الظلال التى حوله. وفى الحديث أنه قيل له: هذا عليٌ و فاطمة 
قائمين بالسّدَهُ؛ٍ السدة: كالظلة على الباب لتقى الباب من المطرء و قيل: هى الباب نفسه. و قيل: هى الساحة بين يديه؛ و منهحديث 
وازدق السوضن :هو الثاررن للا علقم وى القنذة والا كيوخ الملقمات إى لا حت تيم الأبرابه وق عفري سالك أ عااقالت لفافكة 
نبا زات القروي إلى النصرة د نكة هكاين رمول: للد ضباق اله عله ومتليةويق مدان بات قن ضبن لكك البات لس 
فقد دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلمء فى حريمه و عَحَؤْئّته و استّبيح ما حماه» فلا تكونى أنت سبب ذلكك بالخروج الذى لا 
حي غك تحرس القانى إلى ألخراسار ا لادكمو الكذة جرياد عا يديه الى يك كام عيسو القذة و القداض فتل القطاس بو 
الصّداع: داء يعد الان يأخذ بالكظم و و يمنع نسيم الريح. والسَّدٌ: العيب» و الجمع اماك نادر على غير قياس و قياسه الغالب عليه أَسَلٌ 
أو سدود و فى التهذيب: القياسن الاجم فد هذا أو تود القراء قالش بالفتح» العيب مثل العمى و الصمَم و الببكم و 
كذلك الأيه و الأبه 3 أب سعيدة يقال ما بفلان سَدادة يَسُدَّ فاه عن الكلام أى ما به عيبء و منه قولهم: لا تجعلنٌ بك الأسِدّة أى 
لا نَيقَنَ صدركك فتسكت عن الجواب كمن به صمم و بكم؛ قال الكميت: و ما بيج من ممح و عائدة» عند أذ إن الب 
كالعصّب يقول: ليس بى عِينُ و لا بكم عن جواب الكاشح. و لكنى أصفح عنه لأ العِيّ عن الجواب كالعَضُبء و هو قطع يد أو 
ذهاب عضوو و العائدة: العلقت: 

كن قرا زو كناكم لأسو ]كن الامو و السدسى فوغن التدة والندامة اركح كلديو الافتى الباهة السصية و الجدرق. 
لسان العرب» ج”؛ ص: 7٠١‏ 

اك ا ل ال ري را اا 
انسدت بمعنى واحد. و السَّدّد: القضد فى القول و الوَفْقٌ والإصابة» وقد تَسِدّد له واسنَّدّ. و السَّدِيدٌ والسّداد: الصواب من القول. 
يقال: إنه لَيِسِد فى القول و هو أن يصِيبَ السّداد يعنى القصد. و سَدَّ قوله يَسِدٌ» بالكسر إذا صار سديداً. و إنه ليد فى القول فهو مُسِدٌ 
إذا كاة ضببيه الببداد أى القصد. و الشدهة مضو روفن القداةه قال قل ول شدذا نا وشديدا ا نضو ]ءا قال الأعشى: اذا 
عنوا؟ وطخ كان وها رو ار قل» »لو قالت لنا سَرِدّدا؟ و قد قال مداداً من القول. و التُسدسَدٌ: التوفيق للسداد؛ و هو الصواب و 
اللصبد امن العولو العمل» ورعل قدية و امل من السداد و قصد الطريق» و سدّده الله: وفقه. و أمر سديد وأَمَدٌ أى قاصد. ابن 
الأعرابى: قال للناهة اورف ساةة و هه و شدوا واقيع بو العداف الس ء من الح فق قن اتل النافة ون تعدية أ بكر» 
رضى الله عنه: أنه سأل النبى» صلى الله عليه و سلمء عن الإزار فقال: سَدِّدْ و قاربْ؛ قال شمر: مَرِدَّدْ من السداد و هو المُوَفَقّ الذى لا 
يعاب» أى اعمل به شيئاً لا تعاب على فعله فلا تُقُرط فى إرساله و لا تَشُميره؛ جعله الهروى من حديث أَبى بكر و الزمخشرى من 
حديث النبىء صلى الله عليه و سلمء .و أن أبا يكرء رضى الله عنهء سأله؛ و الوَفّق: المقّدار. اللهم سدَّدْنا للخير أى وَفْفّنَا له؛ قال: و قوله و 
قارب: القِرابُ فى الإبل أن يُقاربتها حتى لا تَتدّد. قال الأزهرى: معنى قوله قارب أى لا توح الإزار تفط فى إسباله» و لا تُقَلّصه فتفرط 
القب وو كع و لكر قال سوردو كان ١‏ مايضك أل قلع و اهدهج و قدو مالك الى الحمين لخدا باد وكيك لال 
أن تيسرها لكل مكانٍ مَْعى و كل مكان لَانِ و كل مكان رَقَاق. و رجل مُتَرِدَد: مُوَفّى يعمل بالسّدادٍ و القطرد. و المُمَددهُ: المقوّم. و 
سرد د رمحه: : و هو خلاف قولك عرّضه. . واسهم مُسدّد: قويم. و يقال: بد باترتحل وقد أبدقف ناشع أى طلبت السّدادٌَ و القصدّء 
أضينه أو الم تقيهة قال الأسرد بن يعر أسِدّى يا مني لحميرى بُطَوّفُ حَؤلنا و له زَثِيرٌ يقول: اقصدى له يا منية حتى يموت. و السّدادء 
بالفتح: الاستقامة و الصواب؛ وفى الحديف قارين و هدهو عاطلها بأعمالكم السّداد والانسانة وسو التصيدش انرو الول فيه؛ 
و منهالحديث: قال لعلىّ» ٠‏ كرم الله وجهه: سل الله السّدادء و اذكر بالسّداد تُسديدك السهمأى ! إصابةٌ القصد به. وفى صفه متعلم القرآن: 
يغفر لأبويه إذا كانا مُسَدّديْنَأَى لازمى الطريقة المستقيمة؛ و يروى بكسر الدال و فتحها على الفاعل و المفعول. وفى الحديث: ما من 
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مؤمن يؤْمن بالله ثم يُسَدَّدأَى يقتصد فلا يغلو ولا يسرف. قال أبو عدنان: قال لى جابر البَذِحّ الذى إذا نازع قوماً سَدّد عليهم كل شىء 

قالوه» قلث: و كيف يُسَدّدٌ عليهم؟ قال: ينقض عليهم كل شىء قالوه. وروى الشعبى أنه قال: ما شددتٌ على ححصم قط؛ قال شمر: زعم 

العِتْرِيفيُ أن معناه ما قطعت على 
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خصم قط. و الشّد: الل عن ابن الأعرابى» و أنشد: قعذتٌُ له فى سد نفْض مُعوّدِ لذلكك؛ فى صو خراء جِذّم دَرِينُها أى جعلته سترة لى 
من أن ترا و قوله جذّم درينها أى قاديم لأن الجذم الأصل و لا أقدم من الأصل» و جعله صفة إذ كان فى معنى الصفة. والدرين من 

النبات: الذى قد أتى عليه عام. والند: موضع بمكة عند بستان ابن عامر و ذلكك البستان مأسَدَة؛ وقيل: مرمرع تروسكك كرنها 

الله تعالى؛ قال أبو ذوّيب: ليت أَغْلَبَ من أَسْدٍ المُسَدٌّ حديد النَّبء أَخْدَنه عَْرَ تريح قال الأصمعى: سألخة اين اط اع البقد 

فقال: هو بستان ابن مَعْمَر الذى يقول له الناس بستان ابن عامر. و سُدٌ: قرية باليمن.و السّدء بالضم: ماءٌ سَماء عند جبل لعّطفان أمرسيدنا 

رسول الله صلى الله عليه و سلمء بسدّه. 


سرد؛ ج27 ص: "١١‏ 


: الّوْدُ فى اللغة: تَقْدِمَةٌ شىء إلى شىء تأتى به متّسقاً بعضّه فى أثر بعض متتابعاً. سَرّد الحديث و نحوه يَسْرُدٌه سَزداً إذا تابعه. و فلان 
بقار ديق سردا 6 كان عد النباق ال ون نمق كالؤبيز على الا عليه روسل ةل ريك وه النعد يقد بير ىدايق و سعط 
فيه. و سرود القرآن: تابع قراةته فى ع در منه. و السّرّد: المتتابع. و سرد فلان الصوم إذا والاه و تابعه؛ و منهالحديث: كان يَشِوُد الصوم 
سَوْداًِ وفى الحاديث: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم: إنى أَسْروّد الصيام ‏ فى السفرء فقال: إن شئت فصم و إن شئت 
قلي ا لاني : أ تعرف الأشهر الحرم؟ فقال: نعم واحد قد و ثلاثة سَْهء فالفرد حجبٌ و صار فرداً لأنه يأتى بعده شعبانٌ و شهر 
رمضانٌ و شْوَال و الثلائة السّوْد: ذو القَعمْدهْ و ذو الحجة و المُحرّم. و سَرَد الشىء مَروداً و سوّده و أشْررده: ثقبه. و السّراد و المشرّد: 
المثقّب. و المِسْرَّدٌ: اللسان. و المشْرّدٌ: النعل المخصوفةٌ اللسان. و السَّودٌ: الخررٌ فى الأديم و التُشْريد مثله. و السّراد و المسْرّد: المخضف 
وما يُحُرز بهء و الخرز مَشرودٌ و مُسَرّد و قيل: سَْدُّها 19 نَسْبُجَهاء و هو تداخل التق بَْضها فى بعض. و سَرَدَ خف البعير سَوْداً: خصفه 
بالقدٌ. و التترد: اسم جامع للدروع و سائر اليلق و ما أشبهها من عمل الخلق» و سمى مَروْداً لأنه مُرّد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار 
فذلكك الكَلّق المشرّد. و المشرّد: هو المِْقّبِء و هو الشّراد؛ و قال لبيد: كما خرج السرادٌ من التّقال أراد النّعال؛ و قال طرفة: حِفاَيه شّكا 
ل اللي ررد و لكر الود ايرود اندر الماترياة بو رالود لغييو انز التو وازرةة مز ويسلا روزن 
الكّود؟ قيل :هر أن لا مجعل المسمار + غليظاً و الث دقيقاً فتِفْصِم الحلق, و لا يجعل المسمار دقيقاً و الثقب واسعاً فيتقلقل أو ينخلع أو 
يتقصفء اجعَله على القصد و قَدّْر الحاجة. و قال الزجاج: السد السمر و هو غير خارج من اللغة لأن السّْد تقديرك طرّف الخلقة 


إلى طرفها الآخر. 
(1). قوله [و الخزز مسرود إلخ] كذا بالأصل. و عباره الصحاح: و الخرز مسرود و مسردء و كذلكك الدرع مسرود و مسردة و قيل 
مردها إل التهي. 
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والقترادة: الخلذلة الشلبة: و الشداه: الزكاد.: و الشرادة: التشرة تلو قبل أن تزه ونهى بلبحة: قال 53 حنيفة: السّراد الذى يسقط من 
الور قبل أن در قوع اعتفس الواتعادة ور ادف بجو اراد : مق القدرها أعة به العطسن قيس قبل تمه وقد أسؤة النشل. أبر حمر 
الساردٌ الحَرّاز و الإشفى يقال له السّواد و المشوّد و المخصف. و السّؤْد: موضع. و سرودٌد: مرت لادان سيد هكذا حكاه سيبويه 
متمثلًا به بضم الدال و عدله شوب قال: و اناق ع فقا سُرِوْدَد بفتح الدال؛ قال 2 بن غائذ الهذلى: نص كفت تحماة» و 
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ترام إلى سِرْدَد قال ابن جنى: إنما ظهر تضعيف شسُروْدَد لأنه ملحق بما لم يجئ و قد علمنا أن الإلحاق إنما هو صنعة 

لفظية و مع هذا فلم يظهر ذلك الذى قدره هذا ملحقاً فيهء فلولا أن ما يقوم الدليل عليه بما لم يَظهر إلى النطق بمنزلة الملفوظ به لما 
ألحقوا سْؤْدداً و سوةداً بما لم يفوهوا به ولا تجشموا استعماله. و السَرَنْدى: الجرىء, و قيل: الشديد, و الأنثى سَرَنداةُ. و السَرَنْدى: اسم 
رجل؛ قال ابن أحمر: فكو و جالَ المَهْرُ ذات شماله» كُسَيٍِ السَرَنْدى لاح فى كف صاقل قال سيبويه: رجل سَرَنْدى مشتق من السرد و 
معناه الذئى يمضى قِدماً. قال: و الشوه العلق وه الرّوّد و منه قيل لصائعهاة مواد و راد و اله دندى: الذي يعل و كك و يذلبكك: و 
اشدتداء الى تدغلية وحلة#القد كمل القارق الرتينيع قمعا وققء أدروى و الكنقر تدازو الاغر تدان واعياسى لاد اولتاق 


سريد؛ ج "7 ص: 71١17‏ 
: حاجب مُسَوْبَدٌ: لا شعر عليه؛ عن كراع. 
سرمد؛ ج27 ص: 171١17‏ 


طا مد او كاه 
: السَرْمَدٌ: دوام الزمان من ليل أو نهار. و ليل سرمد: طويل. وفى التتزيل العزيز: قل أ رَأَبْ ع إذ جعل الله يكم لماو مرومد؟ قال 
الزجاج: السرمد الدائم فى اللغةُ. وفى حديث لقمان: جَوَّابٌ ليل سَوْمّد؛ السرمد: الدائم الذى لا ينقطع. 


سرند؛ جا ص: 711 


: السرّندى: الشديد. و السرّندى: احرف عن أمروالة رق حو قو وقد اسْرَئْداه و اغرنداه إذا جهل عليه. و سيف سِرَنْدّى: ماض 

فى الضريبة و لا يثيُو؛ قال ابن أحمر يصف رجلًا صرع فخرٌ قتيا: فز و حال التوز اك بيس كبين تردق للح في كت صنفل و 
من جعل م رَئْدى فَعَئْللًا صرف و من جعله فعنلى لم يصرفه. و قال أبو عبيد: اررَنْداه و اغْرَنّداه إذا علاه و غلبه. و الك ند القوئ 
اللجرين م عرق كا قبن ين الأحن الها . و الم رندى: الذى يغلبك و يعلوكك؛ قال الشاعر: قدميودل الساين بفوتديس» ا دعن د 


يسرندينى 
سرهد؛ ج27 ص: 7١1١‏ 


: المُسَرِوْهَد: المُنَعم المُعَذّى. و امرأة مُسَمِوْهَده: سمينة مصنوعة و كذلكك الرجل. و سنام مُسَوْهَدٌ: مقطع قطعاًء و قيل: سنام مُسَرهد أى 
سمين. و ماء سهد أى كتير و سرهدت الصبىّ سَرْهَدَة: أحيقت غذاءه و المُسَدْهَدَ: الحسنٌ الغذاء» و ربماقيل لشحم السنام سهد 
لسان العرب. ج ”2 ص: 71١7‏ 


سعد؛ ج ”7 ص: 711 


: السَعْد: الفق وهو نتيقن اللكبين عاو التعوذة: زفي التحوب والببفادة خلاف الشقاوة. يقال: : يوم سَغْد و يوم نحس. . وفى المثل: 
فى الباطل دُهْدَرَيِنْ سَ مد القَيْنْء و معناهما عندهم الباطل؛ قال الأزهرى: أذرقيها الها قال ابن سيدة: : كأنه قال بَطَلَ سعدٌ القين 


قَدُهْدُرَئْن اسم لِيِطلّ و سعد مرتفع به و جمعه ترعود. وفى حديث خلض: أنه سمع أعرايياً يقول دهدرّين ساعد القين؛ يريد سعد القين 
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فغيره و جعله ساعداً. و قد سَِعِدٌ يَسْعَدٌ سَعْداً و سَعَادَة فهو سعيد: نقيض شَّقَى مثل سَلِم فهو سَلِيمء و سعد بالضم» فهو مسعود؛ و الجمع 
ينامو لقو نيان فاه الأ ريع و جاتو اندركوة سعد مدان مرنوزة ع قدو اتاو يعر ذا وكرم حو عبد ده اير يعي 
وقد سقدة الو أسخدم و تعد عدم و أسعدة اننا وير تعدو كوكث سعد صقا بالمصدر) واسك ابن عط ايرة كد وليل 
شه قال وا لنافو باب الأ تتعاولاتشدع د را تمن شيل ايند راي جاتنا مياق على معواتد و نهر انقوكة دن اكه 
كلد من جَلْدهُ و نَدْبٍ من نَدْبِكُ ألا تراكك تقول هذا يوم مَدِحْدٌ و ليله سعدة؛ كما تقول هذا شَّعر جَعْد و جمََهُ جعدة؟ و تقول: سَِعَدَ 
تواناه النعي تدك ترنزكا بو اسخدة الماخهر سصوف و 8 يهال لد كاله اركقار ا عن يمشفرد و الأتقة و التمريهة الوه حونو 
أقيس: كلاهما سعود النجوم: و هى الكواكب التى يقال لها لكل واحد منها سَرِعْدُ كذاء و هى عشرة أنجم كل واحد منها سعد: أربعة 
ها عناز ل يازل .بها لبر ورهي سدة الاج وزميطة الع رمع عرق بدك شوق رحد ف مرح الجنلاى و الدانية وبين لاون 
بها الوق ع 0 در و سعد المملكك و سغدٌ البهام و سعدٌ الهُمامٍ و سعد البارع و سعد مطر و كل سعد منها كوكبان بين كل 
كوكبين فى رأى العين قدر ذراع و هى متناسقة؛ قال ابن كناسة: سعد الذابح كوكبان متقاربان سمى أحدهما ذابحاً لأن معه كوكباً 
جار الس ل الو سيد دون قال الو سم ان 
زعمت العرب أنه طلع حين قال الله: لي أرْض ابلعِى لكا ملكا أثليى؛ و يقال إنما سمى بُلَعاً لأنه كان لقرب صاحبه منه يكاد أن 
اللا ل ع لس 
كوكب ‏ ير منفرد. و سعد الأخبية ثلائة كواكب على غير طريق السعود مائلُ عنها و فيها اختلاف؛ و ليست بخفية غامضة و لا مضيئة 
مو سحي برنعك !اأخيوة لاني ذا جاه جع ندر مع بسطلة رافقه ل وى و كرا لياع مر ديار دا شوك ارااليا #اللحيفةواتها ينوك 
الراجز: قد جاء سعد مقي ّمه واكدةً مجنو لَِّرٌه فجعل هوامٌ و الأرض جنوداً لسعد الأخبية؛ و قيل: سعد الأخبية ثلاثة أنجم كأنها 
أَنافٍ و رابع تحت واححد منهن؛ و هى السعود» كلها ثمانية؛ و هى من نجوم الصيف و منازل القمر تطلع فى آخر الربيع وقد سكنت 
رياح الشتاء و لم يأت سلطان رياح الصيف فأحسن ما تكون الشمس و القمر و التجوم فى أيامهاء لأنكك لا ترى فيها بر و قد ذكرها 
الذبيانى فقال: 
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قامت قَراَى بين سيفن كل كالشمس يوم طُلوعِها بالأسعد و الإشعاد: المعونة. و المُساحدة: المُعاونة. و ساعده مُساعدة و بيتعاداً و 
عله أعالهر و ابتتعك اتدل برقية فاق أن كذ ء قدا .وسقت كه سيق قو لد كك :و عاد يك أن هادا لكف بعك | شها فار وق فق 
النبع» صلى الله عليه و سلمء أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة: لبيكك و سعديكك و الخير فى يديكك و الشر ليس إليكك؛ قال الأزهرى: و 
هو خبر صحيح و حاجة أهل العلم إلى معرفة تفسيره ماسة» فأما لكك فهو مأخوذ من لب بالمكان و ألبٌّ أى أقام به لَبَا و إلباباء كأنه 
يقول أنا مقيم على طاعتكك إقامةٌ بعد إقامةُ و مُجيب لكك إجابة بعد إجابة؛ و حكى عن ابن السكيت فى قوله لبيكك و سعديكك تأويله 
إلباباً بكث بعد إلباب أى لزوماً لطاعتكك بعد لزوم و إسعاداً بعد إسعاد» و قال أحمد بن يحبى: سعديكك أى مُساعدةٌ لكك ثم مساعدة و 
إبيعادا لأمر كف بعل إسعافة قال ارق الأ ألى سناعدت طاففكه جباعدة بعد مناعلة ى إسعادا يغ إسغاداو له3ا فى هو هوسق المطادر 
المنصوبة بفعل لا يظهر فى الاستعمال؛ قال التجوْميَ: و لم نَشِمَع لسعديكث مفرهاً. قال الفراء: لا واحد للبيكك و سعديكك على صحة؛ 
قال ابن الأنبارى: معنى سعديكك أسعدك الله إسعاداً بعد إسعاد؛ قال الفراء: و حتَائيكك رحمكك الله رحمة بعد رحمةء و أصل الإسعاد 
و المساعدة متابعةٌ العبد أَمر ربه و رضاه. قال سيبويه: كلتم العروه على الساعل» و اكات كران جد الصرك مادم علي 
سعد يكك و لفقل لضان ضف قال الا لقف و قد قرئ قوله تعالى: و أَما الّذِينَ سُعِدُوا؛ و هذا لا يكون إلا من سعَدّه الله و أسعَدّه 0 
أى أعانه و وقَقّه لا من أسعده الله و منه سمى الرجل مسعوداً. و قال أبو طالب النحوى: معنى قوله لييكك و سعديكك أى أَسعدنى الله 
إسعاداً بعد إسعاد؛ قال الأزهرى: و القول ما قاله ابن السكيت ل الات أن لهم هبه رين و1 كر لاهو الرويية امو وان 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /1091 من ساناايب 


يدوك كنا وقول لكف أي ملا عةة لآير كف اين افقاو إذا فيل اكت الله العد و سكل تناد وققه الله نا و حبيه عن عق قد 
بذلكك سعادة. و ساعِدَة الساق: شَظِيُها. والمافد ناض الاندين من لدة المؤقق إلى الرّسَْغْ. و الساعِدٌ: الأعلى تمن نقد ون فى عقني 
اللغات, و الذراع: الألتفل مقيها قال الأ ذه و الساعد ساعد الذراع؛ و هو ما بين الزندين رو يناك الساوي الكت 
إذا بَطمّت شيئاً أو تناولته» و جمع الساعد سواعد. و الساعد: مَجرى المخ فى العظام؛ واقرنالا عد بست في على ححتٌ البَرايةٌ 
رَمْخَرِىٌ السَواعيِء طَلَّ ة فى شري كران على بالسراعد مجرى المخ من العظام؛ و زعموا أن النعام و الكرى لا مخ لهما؛ و قال الأرعرق 
فى شرح هذا البيت: سواعد الظليم اللي رام مشاه ليا ال و الزَّمْخَرِىٌ فى كل شىء: الأجوف مثل القصب و عظام النعام 
جوف لا مخ فيها. و الحتٌ: السريع. و البرَائَةُ: البقية؛ يقول: هو سريع عند ذهاب برايته أى عند انحسار لحمه و شحمه. و السواعد: 
مجارى الماء إلى الثهر أو التغر. و الساعدة: 

(الاقرله [الامن فده الدى امج إلن] كذ والاضا و الزن الأرلن لمق سسعده الك على ايعاد 
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عشي تنبب لتفيك البكرة:وسفها الشواضدد و الباعد: إخليل خِلّف الناقة و هو الذى يخرج منه اللبن؛ و قيل: السواعد عروق فى 
الوم بس مقي لق إلى الإنشتيل #:واقتال الأصمضي>السواعد قي الضرع) واقتال أبو خمروة يفن العروق الح عض منهنا لبن 
شبهت بسواعد البحر و هى مجاريه. و ساعد الدَّرّ: عرق ينزل الدَّرٌّ منه إلى الضرع من الناقة و كذلكك العرق الذى يؤدى الدَّرٌ إلى ثدى 
لجرا وش افد اك ونه اقول ا لح شن |3 الالعاذية فى كي و رحد كو يا لبي الت لطروفدى عن حاء لول طفق انها النهاء فنا 
دَرَتُْ عليه بساعتك رواه المفضل: ظعن ابنهاء بالظاء» أى شخص وأ إلى ثديهاء كما يقال ظعن هذا الحائط فى دار فلان أى شخص 
فيها. و سيد المَرْرَعَهُ: نهرها الذى يسقيها. وفى الحديث: كنا تُرَارِعَ على السَّعِيدِ.و الساعِدٌ: كي الماء لى الراك و عدر كا اد 
مجرى البحر إلى الأنهار. و سواعد البثر: مخارج مائها و مجارى عيونها. و السعيد: النهر الذى يسقى الأرض بظواهرها إذا كان مفرداً 
لهاء و قيل: هو النهرء و قبل: التهر الصغيره و جمعه سُرمدٌ؛ قال أوس بن حجر: و كأنَّ ُعْتهُمْ مفو نخل مواق بينها الشُعد و يروى: 
حوله. أبو عمرو: الى اسار لبي الي لصي لو لماي واوا لاسا وام و أنشد شمر: بد لأ منهم فَعتائدُ فذو مركم 
أنفاقة فيو اع امي الأتفاك يا مَيجَارى الماء» واحدها أ نَشَْج. . وفى حديث سعد: كناتكرى الأرضن ساعلى الاق وزها توملا من 
الماء فيها فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم» »عن ذلكك؛ قوله: ما سعد من الماء أى ما جاء من الماء سحا لا يحتاج إلى دالية يَجِينه 
الجاد سعساء 1ق مك "نا وده ما ساب من حر للدي .ونا للفن #4 الل ااانه اللميص رو الض ايض كاد عه ويدااكن اهز 
القفذا :© اللحمامةقال+ إذا شهدالة الشعتاتك ناحت و السّعدانة: النَنْدُوَهُ و هو ما استدار من السواد حول الحَلّمةُ. و قال بعضهم: سعدانة 
العدى ما أطاق به كالفلكة. والقعدافة 17 الس »سنيف سعدانة لاستدارتها. و السعدانة: مدُخل الجودان من ظَبِيَةُ الفرس. و 
السَعْدانة: الاست و ما تَقَبَض من حََارها. و السعدانة: ده اسع مما يلى الأرض و القِبالَ مثل الرّمام , بين الإصبع الوسطى و التى تليها 
والسعنافة التشيةقن ابقل كله السواد و التكداناف والقدات: شوكك النخل؛ عن أبى حنيفة» و قيل: هوابقلك و السعدان: كنت 
ذو شوكك كأنه فلك يشَِلقَى فينظر إلى شوكه كالحاً إذا ييسء و من يول الأمرضء و هو من أطيب مراعى الإبل ما دام رطبء و 
الغرت تقول: أطيب الإبل لبن ما أكلّ الششغدات و الَويُتٌ. و قال الأزهرى فى ترجمة صفع: و الإبل تسمن على السعدان و تطيب عليه 
البانينك وده كزاقةة وفيا ” هو نبت و النون فيه زائدة لأنه ليس فى الكلام فَعْلال غير خزعال و قَهُقَار إلا من المضاعفء و لهذا 
الث شرك يقال للاغمكة السعداة و شدي غلم الندى: 
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يقال سعذانة القثوة: و أسقل التحاية هكاك عأدها الأظقار عنس السعدانات قال أن سيقة من الأسزاز السعداة ويه خراء اللو 
حلوة يأكلها كل شىء و ليست بكبيرة» و لها إذا ببست شوكة مُمَطعدِهُ كأنها درهم؛ و هو من أنجع المرعى؛ و لذلكك قيل فى المثل: 
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مَوْعَى و لا كالسّعدان؛ قال النابغة: الواهب المانّة الأبكارء رَينها رعدانٌ تُوضّح فى أوبارها البَّد قال: و قال الأعرابى لأعرابى أ ما تريد 
البادية؟ فقال: أما ما دام السعدان مستلقياً فلا؛ كأنه قال: لا أريدها أبداً كلق ار أه #ووسة ضو زويديا الثامر + أين هو من الأول؟ 
فقالت مرعى ولا كاسعداة فذهبي معلا و المراد بهذا الكل أن البعدان من أفضل مراعيهم. و خلط الليث فى تفسير السعدان فجعل 
الحلَمَهُ ثمرّ السعدان و جعل له سكا كالقطب؛ و هذا كله غلطء و القطب شوك غير السعدان يشبه الحمكك؛ و أما اكلم فهى شجرة 
الخره لسكامن العاف ان ا وفى الحديث فى صفة من يخرج من النار: ذم كان معد انثها هر ونع وو شر عن وفى حديث 
القبافة و الععر ان طلبها خطاطيت ولول كو خم كا لوابتر كذ تكون جد يقال لبا مدان تعد شاط يب كف اهداز 
الشّغدء بالضم: من الطيبء و الشّعادى مثله. و قال أبو حنيفة: الشّعدة من العروق الطيبة الريح و هى أَرُومَة مُدحرجة سوداء ض هه كأنها 
عقدهُ تقع فى العطر و فى الأدوية؛ و الجمع سرهد؛ قال: و يقال لنباته الشعَادَى و الجمع شرعاديات. قال الأزهرى: الشحد نع له صنل 
تحت الأعرض أسود طيب الريح؛ و الشُعادى نبت آخر. و قال الليث: السُعادَى نبت الشّعد. و يقال: خر اج القوم يتس تَدون أى يرتادون 
فرك الشعدانة قال الأزهرى: و الشعدان بقل له ثمر مستدير مشوكك الوجه إذا يبس سقط على الأرض مستلقيأء فإذا وطثه الماشى عقّر 
رجله شؤكه و هو من بر مراعيهم أيام الربيع؛ و ألبان الإبل تحلو إذا رعت السَغدانَ لأنه ما دام رطبا ل يتمصصه الإنسان رطب و 
بأكله. و الشّعٌد: ضرب من التمر؛ قال: و كأنَ ظَغنَ التحئء مُدْرة» نحل يزارَةً حهله الشعُدٌ وفى خطبة الحجاج: انج سرد فقد قل سعيد؛ 
4 سات أله اهكان لضف ينأك اينات سَغدٌ و سين فخرجا يطلبان بلا لهما فرجع سعد و لم يرجع سعيد» فكان ضبةٌ إذا رأى 
مادا ممع اليل كال عيفد ا الخد سه أصل الكل :نا ع3 ذلكه الفط مت وضار مما قادم رتوو كو يقر ةا الطادة يلا 
الرحم و يضرب فى الاستخبار عن الأمرين الخير و الشر أيهما وقع؛ و قال الجوهرى فى هذا المكان: و فى المثل: أ سعد أم سعيد إذا 
مجلاعن الحويء ا فرعن بحي أولكلة وق التحديت اندقال: لا إسعاد و لا عُفْرَ فى الإسلام؛ هو إسعاد النساء فى المناحات تقوم 
المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة تأويله أن نساء الجاهلية كنَّ إذا أصيبت إحداهنٌ بمصيبة فيمن بير عليها 
كه سرتاءو اش عوفاعن ذلكة جاراتها و ذوات قراباتها فيجتمعن معها فى عاد النياحة و أوقاتها و يُتابغنها و يُساعدْنها ما دامت 
كوم علدو تكفا أصريت متزانسانها بدا اكه رمضية أسعدقيق فو الفىء سان اللا طلينو تلم عق هذا 
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الإسعاد. وقد ورد حديث آخر: قالت له أم عطية: إنَّ فلانة أَسْعَدَتْى فأريد أَسْعدُّهاء فما قال لها النبىء صلى الله عليه و سلمء شيئاً. و فى 
روايةٌ قال: فَاذْهَبى تأشعديها ثم بايعينى؛ قال الخطابى: أما الإسعاد فخاص فى هذا المعنى» 37 الْمُساعَدَّهٌ فعامّةُ فى كل معونة. يقال 
إنما سمي المُساعدَةَ المُعاونةٌ من وضع الرجل ده على ساعد صاحبه؛ إذا تماشيا فى حاجة و تعاونا على أمر. و يقال: ليس لبنى فلان 
شاعد ىن لبن لهم ريق يتدوم وساي الثوم: رئيسهم؛ قال الشاعر: و ما حير كف لا تنوم بساعد و ساعدا الإنسان: عَضدأة..و 
عند الفلات #"جفاحام بو ساعةة قبيلة: وساف دهن اما الأسديية لذ و يهل اماق و سَعيدٌ و سُعَئد واسَغد و مَشحُود و 
اققك وماها ويك ارو ضقان مراك رسال ونين مسا | مار ل و جل اشن و رتو عي ونان و ون لقاو تبان تلن 
تميم و قيس و غيرهما؛ قال طرفة بن العبد: رأَيتٌ شعوداً من شّعوبٍ كثيرف» فلم تر عَيِنى مثلّ سعد بن مالكك الجوهرى: و فى العرب 
سعود قبائل شتى منها مد تَميمٍ و سهد هيل و سعد قيس و سعد بكرء و أنشد ببت طرفة؛ قال ابن برى: سعود جمع سعد اسم رجل؛ 
يقول: لم أرَ فيمن سمى سعداً أكرم من سعد بن مالكك بن ضَبيعة بن قيس بن تغلب بن حُكابَة» و الشُعوبُ جمع شَّحْب و هو أكبر من 
القبيلُ. قال الأزهرى: و السعود فى قبائل العرب كثير و أكثرها عدداً رهد بن زيد ناةً بن تّميم بن ضع بن قيس بن ثعلبة؛ و سَعْدُ بن 
قيس عَئِلانه و سعدٌ بن ذَئيانَ بن بتفيض» و سعدٌ بن عَدِىٌ بن قَارة و سعدٌ بن بكر بن هَوازِنَ و هم الذين أرضعوا النبى» صلى الله عليه 
ومطب و سعتيين بالكفيوو ميحلاين ونان وف يتن أنه كد ون لطيكتين ردان وشظد ون التعريفه بو سطلنيق جالكقه ون قيلي 
بن دُودان؛ قال ثابت: كان بتو سعد بن مالك لاترى مئلهم فى برهم و.وقائهيه و هؤلاء أرئاة التبن» ضك الله غليه و سلمة وامتها بنو 
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سعد بن بكر فى قيس عَيلان و منها بنو سَعْدٍ هدم فى قُضاعة؛ و منها سعد العشيرة. و فى المثل: فى كل واد بنو سعد؛ قاله الأضبط بن 
قريع السّعدى لما تحوّل عن قومه و انتقل فى القبائل فلما لم يدهم رجع إلى قومه و قال: فى كل واد بنو سعدء يعنى سعد بن زيد 
كاذ ين قي نبو ماسعة كني اللآز يلاها وموك اياج الاطله وجني قال اللعاي ويد عد سورد وقيو اناي قال رن 
سييدة: فلا أدرى أ عَنى له الاسم أم الصفة غير أن جمع سَرِيدٍ على أساعد شاذ. و بنو أستد: بطن من العرب, و هو تذكير سُمْدَى. و 
سثراة: اسم امرأق و كذلكك شرخدى. و أسعد: بطن من العراو لين هو هه شكدى كال كيزهن الكبرى و الأصكر من الصغرى و 
ذلكك أن هذا إساهى ثقاؤةالصخة و أنت الا تقول مروت بالترأة السمدى ولا بالزسل الأسهده فقكى على هذا آذ ركوة أسعد ذن 
شغدى كأشلم من بُشرىء و ذهب بعضهم إلى أن أسعد مذكر سعدى؛ قال ابن جنى: و لو كان كذلكك ري أن يجىة به سماع و لم 
نسمعهم قط وصفوا بسعدىء و إنما هذا تلاق وقع بين هذين الحرفين المتفقى اللفظ كما يقع هذان المثالان فى 

دل ميدع رمي 11 

افيه نحو أسلم و بشرى. و سَغد: صنم كانت تعبده هذيل فى الجاهلية. و سد: موضع بنجد» و قيل وادء و الصحيح الأول و جعله 

أوس بن عكر اضماً القعة فقال: فى يوم العُجير بمَنْطقٍ» زوع أذطن شكد مو الهاو الققدية: حاة لعمرو ينث كمه وفى 
العو لحري يع كاد جل ادا رحو يار لجو ملي ل لتو مار :لاطا ون لالهو لسري لقان با لي 
فزارة؛ قال القتال الكلابى: رَفْعْرَ فَعْنَ من السّعدين حتى تقَّاضَلَت قُنابل» هن أدلاد أعوجء فوح و المعيدية: : من برود اليمن. و بنو ساعدّةً: قوم 
من الخزرج لهم سقيفة بنى ساعدة و هى بمتزلة دار لهم؛ و أما قول الشاعر: و هل معد إلا صخرةٌ بتَُومةُ من الأرضء لا تَدْعُو لي و لا 
زشي؟ فهو اسم صنم كان لبتى مِلْكان بن كنانة. وفى حديث التحيرة: ساعد الله أَهَدٌ و موصاء أَحدٌأَى لو آراد الله تحريمها بشقٌ آذانها 
لخلقها كذلكك فإنه يقول لها: كونى فتكون. 


سغد؛ ج "4 ص: 714 


«الكتتعجل روت القياين:ةة فى النوادر فصال 3ك واتماقية و فق عقدة و مت خدة و افد إذا كاف وواء من اللبرخ4و قد 


سَعْدت أمّهاتها و مَعَدَتها إذا رضعتهاء و الله أعلم. 
سفد؛ جا ص: 71/4 


القفاة: تَدو الذكر على الأنس, الأصمسي: يقال للسباع كلها: نوه فد أنثاه» و للتيس و الثور و البعير و الطير مثلها. و تسافدت 
السباع و قد م خدّهاء بالكسرء يَسْفَدُها و سَفَدَهاء بالفتح؛ يَسْفِدُها سَفْداً و سفادا فيهما جميعاء يكون فى الماشى و الطائر» و قد جاء فى 
اللغوكى البالع: أذ تتطووو ادفدق مكب عن اللنداتى» أى أعِوْنى إياه ليش فِدَ تتزى؛ و استعاره 0 بى الصلت للزند 
فقال: الأرض صَيّرها الإلُ طَُوقةً للماءء حتى كل رن مُث فِدُ و فى حباسم اك يقال لها سه الثفاح» و ذلك انتظام الصبيان 
بعضهم فى إثر بعض كل واحد آيِذٌ حش صاحبه من خلفه. لصم للحي الي در قاو قاع و سَفِدَ يسقَك و أجاز 
غيره سَ عَلَ يد جل. ابن الأ-عرابى: اسْتش مد فلادنٌ بعيره إذا أتاه من خلفه فركبه؛ و قال أبو زيد: أتاه فتْس مده و تعزقبه مثله. و فود هخ 
الخيل: التى قي عنها السّفادٌ حتى تمت مُيُهاء و مُنيتها عشرون يوما؛ عن كراع. وق للاكرقة و اقلا هاه الأشيرة عن القارمنى 
ركبها من خلف. والقثرة والقترف بالتشديد: حديدة ذات شُعَبٍ مُعَمَفَهْ معروف يُشُوى به اللحم» و جمعه سفافيد. 


سقد؛ ج "4 ص: 714 
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؛ الس هد: الفْرَسٌ المَضَ مّر. واكك أستل نوقه وسقدة نك هده قدا وشنده: ضَمّره؛ وفى حديث أبى وائل: تدك فى السنعر ايك 


5 اقلق ووو بالقافى الراقة وما لزه ه. وفى حلديث ابن مغير: خريعك بترس لأملدء ان لأقكره 
سقدد؛ ج27 ص: 7١/8‏ 


“التهذيب فى الرباعى؟ الشقده الفرس التضقر؟ و قد أسمّد فرشه: 
لسان العرب. ج ”2 ص: احلض 


سلغد؛ ج07 ص: 719 


: رجل بَِلْفدٌ: لثيم؛ عن كراع. اعرن الشلشد من الرتجال* الخو و ضرياك شديد الحمرة؛ عن اللحيانى. وو الغا احقن ملتنه ود 
الذى خلصت شُفْرته؛ و أنشد: أشته بلئد و أقوى أدج و الأنثى نفد 6. 5. و السُلّغد: الأحمق هن قال الذفتء قال الكفيت يهجو بعض 
الولاذ.ولايَُ لغ أت كأنه من الوََتِ المخلوط بالُوككء أَنْوَلٌ و هو فى الصحاح السََْدُِ يقول: كأنامو فال ونا شارك من الخمر 


فسن قصيدة اذ الأعرانى لكان الاكرل التقوي الاسيق مف الزسال: 

سلقد؛ ج 0 ص: 714 

نيقيب فى لماص «انقاقةلعاوس العبرورله مسار لابى قد شر قك اماه ترس الى قوف 
سمد؛ ج 0 ص: 714 


موحد يَشمد شموداً: علا و تَرممدت الإبل تَثمُدٌ سُموداً: لم تعرف الإعياء. و يقال للفحل إذا اغتلم. قد سمّد. والسَّمْد من السّير: 
الدأب. و السَّد: السير الدائم. و سَمدت الإبل فى سيرها: بجدّت. و سَمَدَ: ثبت فى الأرض و دام عله وهر لكك ابد شهدا موكدا قن 
قل ميعق واتجف ةلذ اها ذلكه إبذا سعدا سرعدا :وليوك اليو وضعة غود ا لياو مقي الزام :3 سعد شوو كك قال 
لشعوي اللا راره روسل دك تَايِتدُوتَ؛ فُسرَ باللهو و فسر بالغناء؛ وقيل: لنودُونَ لاحُون؛ وقال ابن عباس: للَامدُونَ 
مستكبرون؛ وقال الليث: للودوة ماهرة. و امود فى النات + الغفلة و السَّهُوُ عن الشىء. وروى عن ابن وعبانين اندقال: الشّمود الغناء 
بلغة جحتير؛ يقال: التخدى لنا أى عَنّى لنا. و يقال للقَيَة: أسمدينا أى ألهينا بالغناءة و قبل القمود يكون سروراً و حزنا؛ و أنشدرقى 
الحذثانٌ نِوةً آل حَؤْب بأ قد سَمَدْنَ له سُمودا قَردٌ ورهن الشُود بيضاء و رد وُجوهَهُن البيض سُودا ابن الأعرابى: السايدٌ اللاهى؛ 
والسامدٌ الغافا + النيامك الساهى, و السامد المتكثرء و السامد ا ا المتَحير را اشر امد الاك الغبِنّ. وفى حديث علىٌ 
أنه خرج إلى المسجد و الناسٌ ينتظرونه للصلا؛ قياما فقال ما لى أراكم سامدين» قال أبو عبيد قوله سامدين يعنى القيام؛ قال المبرد: 
السامد القائم فى تحير و أنشد: قيل: ُمْ فانط إليهم» ثم دع عنكك السُمودا قال ابن الأثير: السامد المتتصب إذا كان رافعاً رأسه ناصباً 
صدره أنكر عليهم قيامهم قبل أن روا إمامهم؛ و منهالحديث الآخر: ما هذا الشُمودٌ؛ و قيل: هو اناو الاك هو السو و سَمَدَ 
شمودا: رفع رأسه تكثراً و كلّ رافع رأَسَه فهو سامد. وقداعية ودمة وضع بسودادقال رونا ين امساح بصت بلارقراية الب 
كفاف الأزواة أى ذوانت: وقول خقات الأؤواد اق ابن ف بوني عات واقيل: لدو على اللوورها واف لل ارو و ووفك ارجا 
سُموداً: بهت و سَمَدَّه سَمْداً: قصده كصَمّده. 
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واتسمية الأغرض: أن تككرل فبها الشماذ وهو يترعينٌ و وماد و سعد الأرض شهدا: سهلهاء و سكدهاء زئلها. و الشماة: تراب قر 
يش هد يه التبات. وف حنييت عير برقي اللاعته: آذ ريجلا كان ؤمكة أرضه يغززة اخلين فقال: أنازر يي احذ كو حتى زولعم النان 
ما يَخرج من ؟التّماد ما يُطرح فى أصول الزرع و التُضَر من العذرة و الل ليجود تباه. والمفعدة الزيز عن اللساتى: فالفولا شاك 
تقرس الراس "ابعال تعره لعذ قن القسيل و سَمَّد شعره: اند فلن ١‏ كلاد كل و الشسد: الطعام؛ عن كراع؛ قال: هى بالدال غير 
المعجمة. و الإسميدٌ: الذى يسمى بالفارسية سَمِدْ معرب؛ قال ابن سيدة: لا أدرى أ هو هذا الذى حكاه كراع أ م لاو اللمتفية: الوارء: 
و اماك بالهمز اسيثدادً: : ورم؛ ؟ وقيل: ورم غضباً. وال اقول وَرِم ورّما شديداً. رامدداكت بده: ورمت. .وفى حديث بعضهم: 
انما كشريقليا أى انَتَفَخَت و ورمّت. وك الت وان لكك ند اشيدة وان واسْمادً من الغضب كذلكك. و اسشمادٌ الشىء: 3 


ذهب. 

سمعد؛ ج21 ص: 177١‏ 

: الأزهرى: اسمَعدٌ الرجلُ و اسمَعَدٌ إذا امتلا عَضَّبأ و كذلك امعط و اسْمَعَط و يقال ذلكك فى ذّكر الرجل إذا اتمهَلّ. 
سمغد؛ ج27 ص: 77١١‏ 


: السَمَعْدُ ١؟)‏ الطريل للا الأخمق الضعيف. والفسففد: 0 ارارم الذاهب. ا لامي 
الحديث: ال سات واه ا 0000000 الكر لعي ا الجرح إذا لوقك 
اعد من الرسال الطروى الشن يك الا ركان كاله هعورو الشدد عق رايف القوق النقفو يي كا وقد عت شيا دا اين 


السكيت: رأيته مُغِدَاً مُسْمَغِدَاً إذا رأيته وارماً من الغضّب؛ و قال أبو سواج: إِنَّ المَنِئٌ» إذا شرق فق الغيد أتيع دنا 
سمهد؛ ج 7 ص: 171٠١‏ 

:امهل الكثير اللحم الجسيم من الإبل. و انتعي شتاقة إذا عظلين بو الشتقهة! الى الخلث البانن: 

سند؛ ج27 ص: 717١‏ 


#السيد: ما اربع من الأرض فى قل الجبل أو الوادىء و الجمع أَرناق لا يُكسَر على غير ذلكك. واكل عي أسقدة له ادير 
متمد وقد سنَدَ إلى الشىء تفنك شتودا و اكد وكساك اشتليو امك قيهن قال سائّدته إلى الشىء فهو يِتَسائّدٌ إليه أى أَسنّدتّه 
البدلاقال أبى زيدة ساتدو حت إذا ل يرؤه شد جاده على السنيد وزما إدكد إليه يقكى مقئداً و كشا وجمعه الفسانك الجوهرى: 
لتك عا فابلكف من لحيل وخاة عن المنقتو بو للك #سنتوه القوم فى التل» وفى يتوق الخده رارك الساء يذ قن الل 
فرك [السيعل الت ]امل كترشي بضنيط:القلم نتن الاأصيال :و سيل اداو القاامريس فرعي على يمل كمقسدره وبعزاة ليق 
الصاغانى. 
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أى يُصَعَدُنء و يروى بالشين المعجمةٌ و سنذكره يوق عاريي سين الله وق نسي ف أنقدوا البدا : :0 كلتف شادةا 


شُدّد للكثرة. و تَسائَدَتٌ إليه: استتدتٌ. و ساندت الرجل مسآائةة إذا عاضذتة و كائفكه. و سك فى الجبل تقلد ستودا و أسنّد: رَفَىَ. وفى 
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حير أن طادة ص د اتاضو مين الأقيرة ند سثلةة لسريو التياك دو لفقت الذعق نو يقال للفضة» سيت فال بده كر لذ ادن 
لذهدة و حوق التفسين :3 تعره انحل ل تقو و كلاق هكد أى معنتو سكلا الغلاره اعتل و هلد بو أبكل التعديكة رقع 
الأوحع كو امعد من الخانيث ما فصل ]سغافة بض 2د كه إلى العنى »ساق الله عليه وبتك »والقؤفلل و اللاتقطم كا لم تسل :3 
الإسناد فى الحديث: رَفْعّه إلى قائله. و المّسنَدُ: الدهر. ابن الأعرابى: يقال لا آتيه يَدَ الدهر و يَدَّ الْمَسمّد أى لا آتبه أبدا. وناقة مدناد: 
ل ل ا ل من ؤاناقة لتبائدة القرى: 
صُلْنّه تلاحكته؛ أنشد ثعلى: م لَكَرَةٌ اليا مُسانِدَةٌ القرى» مجمالية تَحَْتُ حْتَبُ ثم ثيب و يروى شر د كرة كيان أبوعمووذقاقة مشاه شديدة 
لاي ل عر اين فى المُشْرفة الصدر و المُقَدُم و هى المُساندّة» و قال 
شير أى اند فى خاقها هذا الدرعي«القعاد الناقة العديدة الكل قال او الرعة باق حو يتنا 55 3 الحخطوء 
طَمَآنُ سجْوَقُ جُمالية: ناقة عظيمة الحَلّق مَُجهَهُ بالجمل لَعُظْم خلقها. و الحَوْفٌ: الناقة الضامرة الصّلبهُ مشبهة بالترؤف من الجبل. و أَرَحٌ 
التخطو: وايتعٌه. و ظَمآنٌ: ليس بِرَهل و يروى رَيّانُ مكان ظمآنٌ» و هو الكثير المخ. و الوَظِيفُ: عظم الساقء و السَّهْوَقَ: الطويل. و 
الانناتة زنداة ارال فى سيره وتو بير يرق التيرزنو يضارو يكار قكانااق عرو أمقذه ضكيا فيا «الدول خديك عبد اله 
بن أنيس :كم أسكذوا إليهاقى فشربةأى عدوا إليه يقال؛ أستد فى الجبل ذا ما صَعْدَه و الستد: أن بلس قميصاً طوينًا تحت قيض 
الفرق مد ابو الأعراى :للفلل موويهو الرمسيرقن السدوكة الدر ادم على عاققةه رضي اللدضتها أريدة ا لزاب توق واو 
جمع؛ قال الليث: السَّندُ ضرب من الثياب قميص ثم فوقه قميص أقصر منه» و كذلك قُمُص قصار من خِرّق مُكَيْبِ بعضها تحت بعض» 
و قهري لك يسمى: يتمطاً؛ قال العجاج يصف ثوراً وحشياً: كَّانُها 1 ابن بُرّرج: المكدٌ الأسناة 03 من 
الثياب و هى 
قر له رتدينبا قنها] كنذا بالأنان النسدوق لودو للب ست ات عو تترننا اليه لوقيل لكك ؤلذا وله انس الأبكاة] كلاب _الأسيل بز لله 
جمعه الأسناد أى بناء على أن السئد مفرد: و حينئذ فقوله: جبة أسناد أى من أستاد. 
لسان العرب» ج”؛ ص: 777 
من البرودء و أنشد: جيةٌ سناد تَتِيٌ لوثهاء لم يَطْدرِب اللخئاط فيها اليد قال: و هى الحمراء من جباب البرود. ابن الأعرابى: سَندَ الرجلٌ 
إذا لبس السّنَّد و هو ضرب من البرود. و خرجوا مُتساندينَ إذا خرجوا على راياتٍ ذََّ بالق متلديت الى رار لاكتوي الما وز 31 
فلان بوني أن تعاوئينء كأنّ كل واحد منهما يرد على الآخر و يستعين به. و المُسئَدٌ: خط لحمير مخالف لخطنا هذاء كانوا 
كقرنه أناد ملكهي نيما مككر» قال أبوبعاك: هو فى أيديهم إلى اليوم باليمن. بلمحدك هيد لباك أدضك ا هد عله كات 
بالمسند؛ قال: هى كتابهُ قديمة» و قيل: هو خط حمير؛ قال أبو العباس: الْمُْمَدٌ كلام أولاد شيث. والسّنْد: جيل من الناس نتاخم 
بلادهم لاد أهل الهند. و النسبة إليهم بندى. غيل من غيزب الشعر التناة وهو اخيلاف الأؤداق كقر ل عبيد ين الأررضن: فَقَدُ 
لج الخباء على جوارء كأنَ عُيونهُنّ عون عي ثم قال: فإنْ يكك فى مف ّبابى و أَضيى الرأسُ ينى كاللججينٍ و هذا العجز الأخير 
غيره الجوهرى فقال: و أُصبح رأَسّه مِثلّ اللججين و الصواب فى إنشادهما تقديم البيت الثانى على الأول. و روى عن ابن سلام أنه قال: 
السّنادٌ فى القوافى مثل شَّئِبٍ و شيب؛ و ساندٌ فلان فى شعره. و من هذا يقال: خرج القوم مُتساندين أى على رايات شّتى إذا خرج كل 
بنى أب على راية؛ و لم يجتمعوا على راية واحدة» و لم يكونوا تحت راية أمير واحد. قال ابن بُرُّرج: يقال أَسئّد فى الشعر إسناداً بمعنى 
سائدَ مثل إسناد الخبرء و يقال سائَّدَ الشاعر؛ قال ذو الرمة: و فتغرء قد أَرقْتٌ له غَريبٍ أجايبه المسان و المحالا ابن سيدة: سائَدٌ شعره 
سناداً و سانَدَ فيه كلاهما: خالف , ين السركات الت على الأذداق : فى الروى» كقوله: شَّربنا من دماء بنى 7 نميم بأطرافٍ القّناه حتى روينا 
و قوله فيها: أ لم تر أَنََّْتِ بيت عر جبالٌ معاقل ما يُْتَقَينا؟ فكسر ما قبل الياء ذ فى رَوِينا و فتح ما قبلها فى قينا فصارت قينا مع وينا 
وهو عيب. قال ابن - جنى: بالجملة إِنَّ اختلاف الكسرة و الفتحة قبل الرّدْفٍ عيب إِلَا أن الذى استهوى فى استجازتهم إياه أن الفتحة 
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عندهم قد أجريَتُ مُجرى الكسرة و عاقبتها فى كثير من الكلام؛ و كذلكك الياء المفتوح ما قبلها قد أجريت مجرى الياء المكسور ما 

قبلهاء أما عاقب الحركتين ففى مواضع: منها أنهم عَدَلوا لفظ المجرور فيما لا ينصرف إلى لفظ المنصوبء فقالوا مررت بعُمّر كما قالوا 
ضربت عُمرء فكأن فتحةُ راء عُمَر عاقبت ما كان يجب فيها من الكسرة ه لو صرف الاسم فقيل مررت بكر و أما مشابهة الياء المكسور 
ما قبلها للياء المفتوح ما قبلها فلأنهم قالوا 

لسان العرب» ج 2 ص: 777 

هذا جيب بُكر فأدغموا مع الفتحة, كما قالوا هذا سعيد دّاودء و قالوا شيبان و قيس عيلان فأمالوا كما أمالوا يتيحان و تيحان» و قال 
الالحقا :يعد أ تخسض كلفية السناد: أناما يسع من الغرب فى النناد افاي جعاونة كل فنناد.لى انخر الشستعر و لا يعد ون الى 
ذلكك شيئاً و هو عندهم عيب» قال: و لا أعلم إِنَا أنى قد سمعت بعضهم يجعل الإقواء سناداً؛ و قد قال الشاعر: فيه سنادٌ و إِقُواءٌ و تخريدٌ 
فجدل التتناد غين الاثراء عله عياً. قال ابن سخ وما قاله أبو التحسن أنه إذا كان الأصل الشلفاد إتمااعر لكن البييت المسخالف لبقية 
الأنيات #الشبع. إليها لم وتم ان يشيع اكد في كل ردكي حر ليت فسني ين كنا آنا القاق الما كاق إنما شمن بهذا لانم 
لمكان قيامه لم يمتنع أن يسمى كل من حدث عنه القيام قائماً؛ قال: و وجه من خص بعض عيوب القافية بالسناد أنه جار مجرى 
الاشتقاق» و الاشتقاق على ما قدمناه غير مقيسء إنما يستعمل بحيث وضع إِلَا أن يكون اسم فاعل أو مفعول على ما ثبت فى ضارب و 
مضروب؛ قال و قوله: فيه سناد و إقواءً و تحريد الظاهر منه ما قاله الأخفش من أن السناد غير الإقواء لعطفه إياه عليه» و ليس ممتنعاً فى 
القياس أن يكون السناد يعنى به هذا الشاعرٌ الإقواء نفْسَهء نا أنه عطف الإقواء على السناد لاختلاف لفظيهما كقول الحطيئة: و هِنْد أتى 
فخ ونيا الكأئ و القة ك قالد و مفله كثير. قال: و قول سيبويه هذا باب المُثْرمّد و المُشرمّد إليه؛ المسند هو الجزء الأرلع الكلقنو 

المسند إليه الجزء الثانى منهاء و الهاء ء من إليه تعود على اللام فى المسند الأولء و اللام فى قوله و المسند إليه و هو الجزء كان ععوة 
عليها ضمير مرفوع فى نفس المسندء لأنه أقيم مام الفاعل» فإن كدت ذلك الضمير قلت: هذا باب المُمِْمَدٍ و المُِّْمَدٍ هو إليه. قال 
الخليل: الكلطر كا وب لازو لراك كار عودا اف روا برا جا افيد ل قراو وجل عبا ل الود بلقو وي تي ارب 
قسم قال الرياشى: السد الاح فى انون مع الميم: ها بَْجرٍ ين لخم تحت الدّنابى» فى مكانٍ سحن قال: ويسمى هذا 
السناد. قال الفراء: سمى الدال و الجيم الإجادة؛ رواه عن الخليل. الكسائى: رجل يداد فنا اوه وهو لشي و قال الفراءً: هى من 
الوق السرقة. رسع القت ارا كانه كرن رن ا قدت السمانة من التقن. ن الأطناة: سس والكنداة: الكلذة: و الفثدة جيل 
جزوظ: ولع الرنرةاو أضعاة وسد لل بلاد تقول سِنْدىٌ للواحد و سندٌ للجماعة؛ مثل زِنجىٌ و زج والقمتد ؟ والمكدة: : ضردب 
من الثياب. وى حجري اه رص ادكه أنه رأى عليها أرضة أثواب شكده قيل: هو نوع من البرود اليمازية و فيه لغتان: سيكو 
سَنْده و الجمع أسناك . وم ندادٌ [سِنْدادٌ: موضع. :“و القكد: بلد معروق كىن البادية؛ وتمنه قوله: يا دار مكة بالعلباء فالشكد و العلياء: اسم بلد 

آخر. و سنداد: اسم نهر؛ و منه 

مره [قالنيش كدر ركه رلك ] كذ ب لاسا التملاك خليه والئل الالصين قوط اليفك ان زياد ةنو السقد 
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قول الأسْوَدٍ بن يَعْفْر: و القَضْرِ ذى الشْرّفاتِ من سنداد 
سهد؛ ج27 ص: 7176 


: الليث: السُهِْدٌ و الشّهادٌ قيض الوٌّقاد؛ قال الأعشى: أرقتٌ و ما هذا السُهادٌ المُوَرّق الجوهرى: السّهادٌ الأرّق. و الشُهُدُ بضم السين و 
الهاء: القليل من النوم. و سد بالكسرء يَمِهَدٌ سيدا و سهْدا و سهادا: لم يَنَمْ. و رجل سُهدٌ: قليل النوم؛ قال أبو كبير الهذلى: فَأَنَثْ به 
وش الفُوَادٍ مبطناء شهدأ إذا ما نامَ ليل الهَؤْجَل و عَينٌ سهُدٌ كذلكك. و قد سَهّدَه الهم و الوجمٌ. و ما رأيتٌ من فلان مَريْدَة أى أمراً 
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عْتَمِدٌ عليه من خير أو بركة أو حبر أو كلام مُمْنِع. و فلان ذُو سَُِدَة أى ذُو بَمَطَهُ. وهو أشهة رايا مك وفى باب الإتباع: شىء سَهْدٌ 


قود أى غهن. و لقيو الطوي . الشديد؛ شمر: يقال غلام سَجْوَدٌ إذا كان عَضَاً حدّثا؛ و أنشد: و لََنَه كان غلاماً سَرَهوّداء إذا عمدت 
أعضاله تهددا وفؤاته أناقيو قدي < غلدن بيد أن لكك أن جام نوامه قول البإيه: + يََهدُ من نوم العشاء سَليمُها تي النساء 
ف يودي تاق اب الأعراي اك للف ا اذاو لس عا فر واس فد انق علد الغكلق يو شود بدو انيد يدن 
ماك يي وكاس عرلا عرف "اليد عرقي إلى المي نالقن 
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#الشراقة تقيض الياض + سود و ساد و اسودٌ اشوداداً و اشوا اشويدادا» و يجوز فى الشعر اسوََده تحركك الألف ثلا يجمع بين ساكنين؛ 
واهن أسرةة و اللجيع شرة وشوداة. و سَوّده: اتمللة أسوفو الأمر مقا قرو ا 5 كت احشفك »و تصق الأسنود أسَيْدٌ» و إن شت 
لي ف ا ا ا و ساوَّدتٌ فلاناً فَسَدَْنّه أى عَلَئْنّه 
تالسر اد مخ سراد الوق وا الوذه جميعا. و سود الرجلّ: كما تقول عَوِرَت عَينُهِ وَسَوِدتٌ أنا؛ قال نص يِبٌ: سَودْتٌ فلم فلك سَوادى» و 
تحنّه قميص من الفََوهِيٌ بيض بنائقة و يُْوَى: َِوِذتٌ فلم أملكك و تحت ترواده و بعضهم فول لكك قال أب سصوردو أنسد 
أعرابى لعنترة يَصِفُ نفته بأنه أبيض الل و إن كان أسوة الجلد: كان تبص عن حراج رصم تعرةن .. 2 007" »١١‏ واكان 
عئرةٌ أَسْود اللون» و أراد بقميص البياض قَلبَه. 227 إذا عَيْتَ بَياضَه سَوَاداً. 00 ولك لدبولك أسوة:و 
ساوّده سوادا: لَقِيَه فى سَوادٍ الليل. و سَوادٌ القوم: مُعْظمُهم. و سوادٌ الناس: 

10 لوقي :كذ الهش مالرنا من شمر ره المطيوع. 
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عَوافهم و كل عندد كثر. و يقال: أائق القوم أسؤذهم و لحمدهم آى عَرئهم و عَمهم .و بيقال: كلعثه هماود علي سوداء و لاييضاء 
أ اكلم تيد و لتشم انما رة صل دان النراف عسوا السو القتلس لكت وقد افو اود وقة إكنا لكف ران الحقير: 
قارب السواة. و سوادٌ كل شينء؛ كوو ماحول القرَق واالؤساتيق جو القواة:ماعوالى الكوفة من القُرى و الوساتيق و قد يقال كورة 
كقا و كذافر سواقها ان ماسر إلى لخونها و تفط اطياندى ازاساكق وبناكقواء و ستواة الكيفة و الك 40 را قمار .و الشواةة و الأزدات و 
الأساوةجباعة من الناسن» وقيل؛ مم الضَروبُ المتفرّقُون. وفى الحديث: أنه قال لعمر. رضى الله عنه: انظر إلى هؤلا-ء الأساودٍ 
جلك إن لتنا عاك الس قلة, وال سيقي اسادة من الناس و أسوداتٌ كأنها جمع أَسْوَوِ و هى جم فل واد و هو الشخص 
لأن يَى من بعيد أْوة. و السواةٌ: الشخص؛ و صرح أبو عبيد بأنه تشخص كل شىء من متاع و غيره» و الجمع أشودةٌ و أساودٌ حَممٌ 
الجمع. ويقال: رأيتُ سوادَ القوم أ مُغْظمهم. و سوادٌ العسكر: ما يَشْتمل عليه من المضارب و الآلاءت و الدوابٌ و غيرها. ويقال: 
مريت ينا أشزدات امن النام رو أسارة أى جماعاتٌ. اواك لال تهبن الالو هم الجمهورٌ الأعْظمٌ و العدد الكثير من المسلمين الدين 
جيرا علي طادة الرمارزو هي الببلطاد. وضراة المي نقله. و لفلانٍ سَوادٌ أى مال كثيرٌ. و السّوادٌ: السّرانٌ و ساد الرجل سَؤْداً و ساوده 
سواداًء كلاهما: سارّه فأذنى سوادّه من سَوادِهء و الاسم السُّوادٌ و السّوادُ؛ قال ابن سيدة: ذلك اعالقة 506 قال: و الذى عندى أن 
الثراة مصدرساوديو أن الثوأة الانيم كما مكو اهرك اي وراع وترج: وفى حديث ابن مسعود: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال 
له: اكد عل أن َف الحجاب و تدم سوادى حتى أنهاكك؛ قال الأصمعى: الشواة» بكسر السيي الراك يقال عند ساوة نه مساوكة 
و سواداً إذا سارَرْته قال: ولم تَعْرفها برَفع السين سُوادا؛ قال أبو عبيدة: و يجوز الرفع و هو بمنزلة جوار و جُوار ا 
الجوارٌ المصدرٌ. قال قال الأحمرة هو من إذناء سَوادِكك من سَوادِه و هو الشخخص اق اخسكه هن منخضة قال أب عند فهذا من 
القرارككة القراو الات يكوق الادمن إذداء الكراوكيى افه رمه من يَكنْ فى السّوادٍ و الدّدِ و الإغرام زيرا» فإننى غيرٌ ِيرٍ و قال ابن 
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الأعرابى فى قولهم لا يزيل سَوادى بَياضَكك: قال الأصمعى معناه لا يُرَاِيلٌ شخصى شخصضكك. السّوادٌ عند العرب: الشخصٌء و كذلكك 
البياضٌ. و قيل لابه الَسٌّ: ما أزناكك؟ أو قيل لها: لِم ححمَلْت؟ أو قيل لها: لِم زََدتِ و أنتٍ سيد قَؤيِك؟ فقالت: قُوَبُ الوساد. و طول 
السّواد؛ِ قال اللحيانى: السّوادٌ هنا المُسارّة و قيل: المُراوَدَة و قيل: الجماعٌ بعينه» و كله من السَوادٍ الذى هو ضدّ البياض. وفى حديث 
سلمان الفارسى حين دحل عليه سعد يعوده فجعل يبكى و يقول: لا أبكى خوفاً من الموت أو حزناً على الدنيء فقال: ما ييكيكك؟ 
فقال: تَهد إلينا رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ ليكف أحدّكم مثل كل قاذ الراكتب 
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و هذه الأساودٌ تحؤلى؛ قال: و ما وله إِنَا مطْهَرَةٌ و إِجاَةٌ و حفْةه قال أبو عبيد: أراد بالأساودٍ الشخوصٌ من المتاع الذى كان عنده؛ و 
كا شخب ينام أو إنسان أو غيره: سواق قال ابق الأثير: و يجوز أن ربد بالأساود الحيات» بقع أسوة مها بها لاشتضراره 
بمكانها. وفى التحدديث: إذا اكد أحدكم سواداً بليل فلا يكن أَجْبنَ موادي فإنه يخافك كما كناف ا ى نيما قال: و جمع السَّوادٍ 
انود ادر الاسارة سن انعد وأنشد الأعشى: تنام عناء و قد كان فيكم ساود صو زعىء لم يو يلها يعنى بالأساودٍ شّخوصٌ 
المَتْلى. اللصريد تار ارون جار ررمي عدوا ساد نواد يدن ربجا رار جر نواد كت ينيجت 
ع ارك وفى الحديث: إذا رأيتم الاختلا.ف فعليكم بالسّواد الأعظم؛ قيل: السواد الأعظم مجلّة الناس و مُعْظمَهم التى الجتمعثُ م 
على طاعة السلطان و سلوكك المنهج القويم؛ و قيل: التى اجتمعت على طاعة السلطان و بت لها برا كان أو فاجرأ ما أقام الصلاة؛ و 
قيل لأنّس: أين الجماعة؟ فقال: كع أمراتكه: ف الأشدة: الع من اجات وافدسواة, و الجيع أشْوّدات و أساودٌ و أساويد عَلْبَ عَلَبة 
الأسماءء و الأنتى أَسْوَدَة نادرٌ؛ قال الجوهرى فى جمع الأسود أساود قال: لأنه اسم و لو كان صفة لمع على فعْل. يقال: أكوة سال 
غير مضافه و الأننثى سود ولا توصف بسالخةٍ. وقوله» صلى الله عليه وسلمء » حين ذكر الْفِتنَ: تَعُودٌنَ فيها أساوة صيا يَضْة رب 
بعكم رقات بعل قال الرهرى؛ الأساودٌ الحياث؛ تقول: ننضة نْصَبٌ بالسيف على رأس صاحبه كما تفعلٌ الحيةُ إذا ارتفعت قَلْسعت من 
نه و إنسا قيل لالأسود أَشوة سا لأنه يلح أده فى كل عام؛ و أما الأرقم فهو الذى فيه سواد و بياضء و ذو الطفْيٍ الذى له 
غطاة ايدان قال شير الأسوة سمس روي الغالبة حتى استغمل استغمال الأسماءِ و جَمِعَ 
مهاه و ليس شىة من الحيات أَرَ منهه و ربما عارض الرْقَهُ و تب تب الصَّوْتَه و هو الذى يطلّبٌ بالدَّحْلٍ ولا يَنْجُو سَلِيمّه و 
يقال: هذا أسود غير مُرَى؛ و قال ابن الأعرابى امب ع تعايك مهدا من الناس أى 
جماعة ثم أشودة؛ ثم أساوةٌ > جمع الجمع. وفى الحديث: أنه آم يكل الأسوة راقن الصسنلاةة قال قير أراد بِالأسْوّدّين الحية و العقرب. 
و الأشودان: العزو لوول الماء و اللبن و جعلهما بعض ارجا الماء و القَنَّ و هو ضرب من البقل بُحتبرُ فيؤكل؛ قال: الأشودان 
5 عظامى» الماءٌ و الث دوا أسقان والأشودان: العوة و اللبل لاشودادهماء و ضافٌ ا الَدَّنيٌ قومٌ فقال لهم: ما لكم عندنا إلا 
الأَسْوَدانٍ فقالوا: إن فى ذلكك لمَقَنّعا التمر و الماءِء فقال: ما ذاك عَنَيِت إنما أردت ال و الليل. حاقل عائشة» رضى الله عنها: لقد 
ْنَا مع رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ ما لنا طعام إلا الأشودان؛ ففسر أهل اللغة ,أن العمر والمافلاقال أرق سيدة و عندى أنها إنما 
أرادت الحرة و الليل» و ذلكك أن وجود التمر و الماء عندهم شِبَعٌ و رِىٌّ 
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و خِضبٌ لا شِضْبٌ و إنما أرادت عائشة رضى الله عنهاء أن تبالغ فى شدة الحال و تنه فى ذلكك بأن لا يكون معها إلا الحرة و الليل 
الا هه ألا إنتى شَرِبتٌ أسوة جالكل ألا بججلى من الشراب» ألا بَجَلٌ قال: أراد الماء؛ 
و تيوت وقل اراد شقيت نه اند فألا الأضفى و الأجير: الأضوداة القام و التتريو إتبا الأبوه الدر ره الناع ومو العالت عل 
وم وار ا شرا اح حم ا اي 
ننهنا كنا قالر) القعراد الأ بكرو صمرن بو القرات الفسين و القسس و الوضأء القوداك: الدارسةو السمرات الحديدة نوما كفت صيده 
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من سُوَوْدٍقَطْرَد و ما سقاهم من سُوَدِدِ قطرة وهو الماء نفسه لا يستعمل كذا إلا فى النفى. و يقال للأعداء: سُودٌ الأكباد؛ قال: فما 
لمحت اميم حمود كك فسويل رضي صَفْبٌ الشبال و سود الأكبادء و إن لم يكونوا كذلكك فكذلك يقال 
لهم. و سَواد القلب و سَوادِيُه و أشوّده و سَؤْداُه: عَتّه» و قيل: دمه. يقال: رميته فأصبت سواد قلبه؛ و إذا صَكّروه ردّوه إلى سُوَئْداء و لا 
يقولون سَؤداء قلبهه كما يقولون عَلّق الطائر فى كبد السماء و فى كيؤود السماء. وفى الحديث: فأمر بسواد التبطن فسوي له الكبد.و 
الشوزداء: الاشت. و التوداء: حبة الشّوني؛ قال ابن الأعرا؛ الصيرات الس قال: كذلكك تقول العرب. و قال بعضهم: عنى به الحبة 
الخضراء لأن العرب تسمى الأسود أخضر و الأخضر أسود. وفى الحديث: اوقد ١‏ فى البو البودار لاساو انسار أراة به 
الشونيز. و السود: : س فح من من الجبل ممق فى الأ.رض حََيِنٌ أسوده و الجمع أسواد و القِطْعةُ منه سَْدةٌ و بها سميت المرأة ؤكة. 
ماكر سح ل اراسي اخسباير ني نتيا لز لصوو وتان عبرا متيال لاتقية: والسّودى 
بفتح السين و سكون الواوء فى شعر خداش بن زهير: لهم حَبَقُ» و السَّْدٌ بينى و بينهم؛ يدى لك و الزائراتٍ المُحَصَّبا هو جبال قيس؛ 
قال لكوك رده الجر ف ما ... بإسكان الياء على الإفراد و قال: معناه يدى لكم رهن بالوفاء» و رواه غيرةٌيُدىٌ لكم ... جمع 
يده كما قال الشاعر: فلن أذكر التّعمانَ إلا بصالح» فإن له عندى يدي و أنُما و رواه أبو شريكك و غيره: يد بكم . .. مثنى بالياء يدل 
اللاسم» قال: و هو الأكثر فى الرواية أى أوقع الله يدىٌ بكم. وفى حديث أبى مجلز: و خرج إلى الجمعة و فى الطريق تورات يابسة 
فجعل يتخطاها و يقول: ما هذه الأسْوّدات؟هى جمع سَوْداتِء و سَوْداتٌ جمع سودق و هى القطعة فى الأرظ ها حجار هر 1د 
شه اعذِرةٌ اليابسة بالحجارة السود. و الصّوادىٌ: الشُهْريرٌ. و الشُوادُ: وسجع أذ الكبد من أكل التمر و ربما 
لسان العرب» ج "ا ص: /77 
صومدخرد وهاه الود ب قال ص اقرز نلا وقد ساك رةه شرب المَسْودَة. و سَوَّدَ الإبل تسويداً إذا دَق المشح البالى من : 
فداوى به أْبارهاء يعنى جمع كَبّر؛ من أن طية و الشوةة: الشرفء معروفء و قد يهْمَرْ و تضم الدال» طائية. الأزهرى: 0 
الدال الأولى» لغهُ طىء »؛ و قد سادهم سُوداً و سُودٌّداً و سيادةً و سَئِدُودة و استادهم كسادهم و سوّدهم هو. والمسّودٌ: الذى ساده غيره. 
والغير: السّيْدُ. وفى حديث قيس بن عاصم: اتقوا لله و سَوٌّدوا أكبركم.وفى حديث ابن عمر: ما رأيت بعد رسول اللهه صلى الله عليه 
وسلم» 381 من جعارية قبل ولاعّمَر؟ قال: كافون كيرا متيو كافاهر أسوكامن صر قل > أراة أشن و عط مالكو فيل 
أحلم منه. قال: و الشئِدٌ يطلق على الرب و المالكك و الشريف و الفاضل و الكريم و الحليم و * مُحْتَدَل أذى قومه و الزوج و الرئيس و 
المقدّم و أصله من سا يَسُودُ فهو سرود فقلبت الواو ياء لأجل الياءِ الساكنة قبلها ثم أدغمت. وفى للع بع لذ ورا الشافق مهدا 
فهو إن كان تَيدَكم و هو منافق» فحالكم دون حاله و الله لا يرضى لكم ذلكك. أبو زيد: اشرتاد القومٌ اشتيادً إذا قتلوا سيدهم أو خطبوا 
إليه. ابن الأعرابى: اتات اد اجر ساي اوم واستاد القوم بنى فلان: قتلوا سيدهم أو أسروه أو خطبوا إليه. 
وانبناة القرع وابعاد قبي خطب فيهم سيدة؛ قال: الس ابن كوز» و السَفاهةٌ كاشريهاء ليشتاد منا أن شَّمَؤنا اليا أى أراد يتزوجٌ منا 
بيندة لأن أصاسنا سنة: وفى حديث عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: تنيروا قبل أن نقد دو لقال كدر فعا ليرا القن فل أ3 
تَرَوّجوا فتصيروا أرباب بيوت قَتُشْقَلوا بالزواج عن العلم» من قولهم استاد الرجل» يقول: إذا تَروّج فى سادةٌ؛ و قال قد يقول تعلموا 
العلم ما دمتم صآغاراً قبل أن تصيروا ساد روّساءَ منظوراً إليهم؛ فإن لم تَعلّمواة قبل ذلكك استحيتم أن تَهلّموا بعد الكبر؛ فبقيتم جُهَانا 
تأخذوثه من الأصاغر فيزرى ذلكك بكم؛ وهذا كيديديت عيد اللدين حمر وض اله عنهما: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن 
أكابرهم. فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكواء و الأكابر وقد الأسنان و الأصاغرٌ الأخداث؛ و قيل: الأكابر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء و الأصاغر م بجحي كاهن وقيل: الأكابر أهل السنة و الأصاغر أهل البدع؛ قال الى عيبن ولا أرى عبد الله أراد إلا 
هذا و السيد: الرئيس» و قال كراع: وعحية يناد رن لطر ه بِمَيّم وقامة و عَيّل و عالةٌ؛ قال ابن سيدة: وعندى أن سادةٌ جمع سائد على 
ما يكثر فى هذا النحوء و أما قامةً و عالةٌ فجمع قائم و عائل لا جممٌ قَيْم و عيّلٍ كما زعم هوء و ذلك لأنَّ فيلا لا يُجمَع 4 على فَعَلةٌ إنما 
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بابه الواو و التونه و ربما كسّر منه شىء على غير فَعَلهُ كأموات و أَهوناء؛ و استعمل بعض الشعراء السيد للجن فقال: 000 
بَنْدَيْىَ سَعِدَمُنُ قال الأخفش: هذا البييث معروف من شعر العرب و زعم بعضهم أنه من شعر الوليد و الذى زعم ذلكك أيضاً. 5 
شميل: السيد الذى فاق غيره 
(لأدياض الام العرة علد قل ابم يدافت كناك 
لسان العرب» ج*؛ ص: 779 
بالعقل و المال و الدفع و النفع» المعطى ماله فى حقوقه المعين بنفسه. فذلكك السيد. و قال عكرمة: السيد الذى لا يغلبه عَضَّبه. و قال 
قادة: كوو العاية ارم العلنى وااقال أو كي سم ني ا اوبره نكر ادالناين أ فسوي الأسنتعي لوي قر له النيف كل اقنور 
مَغْمُور بحلمه» و قيل: السيد الكريم. وروى مطرف عن أبيه قال: جا رجل إلى النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: أنت سيد قريش؟ 
فلات اصاي اه مووي لي لمان ات أنمنها تر و أَعْظّمُها فيها طَوْلاه فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: لتقل أحدكم 
بقوله و لا- يسْتَجْرِتنَكُم؛ معناةٌ هو الله الذى ب اباد ف ان ا وسو ه النبى» صلى الله عليه و سلمء أن يُمْدّحَ فى وجهه و 
حبٌ التُواضع لله تعالى؛ و حعَلَ السيادة للذى ساد الخلق أجمعين» و ليس هذا بمخالف لقوله لسعد ؛ بن معاذ حين قال لقومه الأنصار: 
قوموا إلى سيدكم, أراد أنه أفضلكم رجلًا و أكرمكم. و أما صفة الله» جل ذكره؛ بالسيد فمعناه أنه مالكك الخلق و الخلق كلهم عبيده» 
و كذلكتقوله: أنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا قَحْن أراد أنه أَوّل شفيع و أول من يُفتح له باب الجنةء قال ذلكك إخباراً عما أكرمه الله 
به من الفضل و السودد و تحدٌّثاً بنعمة الله عنده؛ و إعلاماً منه ليكون إيمانهم به على حَسّبِهِ و مُوجَبهء و لهذا أتبعهبقوله و لا فخرأى أن 
هذه الفضيلةٌ التى نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسى ولا بلغتها بقوّتى» فليس لى أن أَفْتَخْرَ بها؛ و قيل فى معنىقوله لهم لما 
قالوا له أنت تَريدنا: قولوا ملم أى اذعونى نبياً و رسولًا كما سمانى الله و لا تُِمُونى مريّداً كما تَدِمُونَ رؤساءكم فإنى لست 
كأحدهم ممن يسودكم فى أسباب الدثيا. وفى الحديث: يا رسول الله مَن السيّد؟ قال: يوسفٌ بن إسحقّ بن يعقوبَ بن إبراهيم؛ عليه 
السلام قالو: فما فى أُمُيكك من تَريد؟ قال: بلى من آتاه اله مان و ررق .ماحد فأدَى شكره و قلت شِكايته فى النّاس.وفى الحديث: 
كل بنى آدم مين فالرجل سيد أهل ببتهء و المرأة سيدة أهل بيتها.وفى حديثه للأنصار قال: من سيدكم؟ قالو: العداية كس عن أن 
تكله قال: و أى داء الأرن سن انها قرش الحميك امقال السيى بن على درفي الل عدهناة إن اثنى هذا سيدٌ؛ قيل: أراد به الحليم 
لأندقال فى تمامه: و إن اله يطح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين.وفى حديث: قال لسعد بن عبادة: قروا النودناهةا مايترد 
قال ابن الأثير: كذا رواه الخطابى. و قيل: انظروا إلى من شونا على قومه و رأشناه عليهم كما يقول السلطانٌ الأعظم: فلان أميدنا قائدٌنا 
أى من أَمرناه على الناس و رتبناه لد الجيوش. وفى رواية: انظروا إل يسك ان : لايك و سند الله تعالى يحيى سَيّداً و حَصُوراً؛ 
أراد أنه فاق غيره عِقُّ و تزاهة عن الذنوب. الفراء: اليد الملكك و السيد الرئيس و السيد السسسخيٌ و سيد العبد مولاه» و الأنثى من كل 
ذلك بالهاء ,و سيف المر أل ووجهنا وف القديل :و أل ا يدا لَدَى اللاب؛ قال اللحيانى: و نظن ذلكك مما أحدثه الناس؛ قال ابن 
سيدة: و هذا عندى فاحش» كيف يكون في القرآن ثم يقول للحبانى: و نظنه مما أحدئه الناس؛ إلا أ تكو مراوكً يوس موك 
فإن قلت: كيف يكون ذلكك و هو يقول: و قالَ نِسوَةٌ فى الْمَدِيَه امرَأتٌ الْعَزِيزِ؟ فهى إذاً حر فإنه .١«‏ قد 
3007 وله إسقه زنع ] لذ باعي اللعمو ل تعايمو لاعس ةط نوع اقلم منيكن تنوه التز لنت شلك الأفوروية فاته | لع لوهم ولكنن 
الخطب سهل 
لسان العرب» ج*2 ص: 77١‏ 
يعوة أن تكون عمل كلاق يلهاو حروسهها بعد كهاالقدل تتين. + لكد كير بأمواك الأرلاده قال الأمسي : فككه الخريقة من يقلهاء.د 
سَيّدَتيَاء و مُث تادّها أى من بعلهاء فكيف يقول الأعشى هذا و يقول اللحيانى بعد: إن نظنه هما أحدثه الناس؟ العيليبة و الك يدي 
معناء ألثنا ووحدهاة كال هر سينها و يعلها الى دونميا نوش حسديك افانقاك وف الل عنياة ]قاقر ال انها عن العفات انمه عا 
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سيدى رسول الله صلى الله عليه و سلمء يكره ريحه؛ أرادت معنى السيادة تعظيماً له أو ملكك الزوجية» و هو من قوله: وَ ألا مَِيِدَها 
لَدَى اللاب؛ و منه حديث أم الاوداء مدق سيدق أبوالدرذاء عد انلكف القواة الال و القراة الحديث و السراد عشر ةف اللخ 
و خضرهة فى ل لت وأنشد: إن َم لم روا و توّدواء فكونواتَعَايَا فى الأحفٌ عِيابها )٠١‏ يعلى عيبة 
الثياب؛ قال: تُسَوّدُوا تَفُتلوا. ركه كل شوره أشرقه و أَرمَعهِ و استعمل أبو إسحق الزجاج ذلكك فى القرآن فقال: لأنه سيد الكلام 
نتلوه» و قيل فى قوله عز و جل: و سيدا وَ حضّوراًء السيد: الذى يفوق فى الخير. قال ابن الأنبارى: إن قال قائل: كيف سمى الله عز و 
جلء بحيى تَريّداً وَحَصُوراء و السيد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين و لا مالكك لهم سواه؟ قيل له: لم يرد بالسيد هاهنا المالكك و 
إنما أراد الرتي و الإمام فى الخيره كما تقول العرف فلان سيدنا أى رئيس والذدئ تعظمهة:و أتقد أبو ؤيد: سوا سيدا و معد غيرناء 
او لا لج و ا ا ا ا 
بر سَيِّد َيل و هو مثل سَرٌِ و سَراؤ و لا نظير لهماء يدل على ذلك أنه يُجممٌ على سيائقء بالهمزء مثلّ أفيل و أفائلٌ و تبيع و تباتع؛ 
لس ؛: تقهدير ميد َل و مجع على فل كأنهم جمعوا سائدا مِثلّ قائد و قاد و ذائدٍ و ذادة؛ و قالو: إنما جَمَعَتِ العرث 
الجدّد و اليد على جارد و ريائة» بالهمز على غير قياس: لأنَّ تفع قَيعلٍ فياعل بلا همزء و الدال فى سُوَدٍ زائدة للإلحاق ببناء فُعللِء 
شل مجندّب و يُْقع. وتقول: عوك ا رمدو كو سر هن فلن أ أجل مه قال الفراء: يقال هذا سَيِْدٌ قومه اليوم» فإذا أخبرت الفاعة 
قليل يكون سيدّهم قلت: هو سائد قومه عن قليل. و سيد ١٠.‏ ناو أساة الرجل بو أكؤة مق آى ولك علدا سيدا و #ذلكه إذا ولد 
فاكيا أسوه اللو والتشد هن المعرة الشَينٌ؛عن الكساتى. كاله وم اتحديعه قن الغرأن عي رمن اسيك من الندزة قال الشاعر 
سواء عليه: شاةً عام دَنَتْ له لِيَذْبحَها للضيف» آم شاءٌ تقد كذا رواه أبو علق عندة التنٌ من المعره و قيل: هو المسنّ» و قيل: هو الجليل 
وإ الفيكق مساو الحديت الل جاء عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أن جبريل قال لقة اعلم يا محمد أن ثننة من الضأن خير .من 
السيّد من الإبل و البقره يدل على أنه 
قله [تكوتوا نمايا] هذا ما فى الأض لبد عليه رش شر القاموسى يقايا [)هنا يان بالأصل التسزلعلية, 
لسان العرب» ج”*, ص: أشرف 
معموم به. قال: و عند أبى على فَغْيل من [س و د] قال: و لا يمتنع أن يكون فَعَا من اليد إلا أن اليد لا معنى له هاهنا. بف الحديت: 
أن النبى» »صلى الله عليه و سلمء > قم كبن يك قن سوال لط قو سبوا وه شال مواه لبتي يقر يعر فى سواده آراد أذ 
حدقته سوداء لأن إنسان العين فيها؛ قال كثير: وعن نَجَلاءَ ء تدمع فى بياض» إذا دمَعَتْ و تَنظَوُ فى سوادٍ قوله: تدمع فى بياض و تنظر فى 
سوادء يريد أن دموعها تسيل على خدٌ أبيض و نظرها من حدقة سوداء» يريد أنه أَسوَدُ القوائم 01١‏ و يرك فى سواد يريد أن ما يلى 
لام ران و المعنى أنه أسود القوائم و الممرابض و المحاجر. الأصمعيٌ: يقال جاء فلان بغنمه سُودَ البطونء و جاء بها 
خنع الكلي» مسناسا مهازيل: و الحمارٌ الوحْثديٌ سيد عانّته» و العرب تقول: إذا كثر البياض قل السواد؛ بلرابااياتن اذى وا الهراة 
التمر؛ و كل عام يكثر فيه الرّسْلُ يقل فيه التمر. و فى المثل: قال لى الشَّرٌ َم سوادكك أى اصبر. و ا سويد هى الطَتِيدةً. و المشأةٌ: 
نِحَي السمن أو العسل» يهم و لا ُهمزء فيقال يسادٌ فإذا همزء فهو مفَْلّه و إذا لم همه فهو فعا و يقال: رمى فلان بسهمه الأسود و 
بسهمه المَدْمَى وهو السهم الذى رَُِ به فأصاب الرمية حي اردان ا بره لكر ام لامر قال خُلودَة لها جلث 
زائرها: نا رََيتَ ببغض الأشرهم الشّودِ؟ قال بعضهم: أراد بالأسهم السود هاهنا لابو قيل: هى سهام الما قال او سضيةة ابلق 
صح عندى فى هذا أن الجمُوح أخا بنى طَفر بيت بنى لخيان فَهُزم أصحابه و فى كنانته نبل مُعَلُمٌ بسوادء فقالت له امرأته: اخ اليل 
الذى كنت ترمى به؟ فقال هذا البق قالك خلتدة..و اوداق و القودانة:طاف' من الطير الدض بأكل العنيوو الجراده قال: و بعضهم 
يسميها الشُوادِيُّ. ابن الأ.عرابى امود أن توخد الفط ران ففْصَ د فبها الناقةٌ و ند رأشيها و تُشْوَى و تؤكل. و أَسوَةٌ: اسم جبل. و 
أَسْوَدَةٌ: اسم جبل آخر. والأسوة عم قن و امو سيا وافول ا عن كلاء مييق الله نحت تترلواد من رامن اشاهقة إلا الأشودا و أشرة 
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الين: جبل؛ قال: إذا ما فَقَدْْ أسْوَد العين كم كراماء و أنتم ما أقام َلائِمُ قال الهَجَرِئٌ: أَسْوَدٌ العين فى البجَنُوبٍ من شعْبَى. و أَسْوَكةٌ: 
بثر. و أَسِوَةٌ و الصوة: موضعان. والسّوَدداء: موضمٌ بالحجاز. و أَسودُ الدّم: موضع؛ قال النابغةٌ الجعدى: تَبِضَّدْ خَليلى» غل ارهن 
ظعائن خَرَجْنَ بنصف الليلٍ» من أَسوَدٍ الدّم؟ والسّوَئداء: طائرٌ. و أسوفان: الوق فوهو فاك كاده اسمان. والأَشْوَةٌ: 


رجل. 
سيد؛ جح" ص: 71١‏ 


“الي اللامتو و يقال عيذ رقا نوق نهدي : الأَصَدُ قال الشاعرة كالقيد ذى اللبدة المستأسد الصّارِى 

0 قرلا [يريه آنه انبرد القراف ] هذا بالأصيل المكال سليهيو جلها مسلط قلادنو يطأً فى سود كما هق أشنم 
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كال ابن سيدة :مله سيوية علق أذ عه ناد تقال ف مط تسد لها قالوى ذلك تعن لفل ايلك أن تتكرة ردبو افد 
وسديك يل ميزه فو على لاف أمروها إلى ؟ أن برها وال عع باد الي فزن قلي: الإنالا زرفت فى الاقم تركب يي" 
فلما لم نجد ذلك ميات الكلمَةٌ على ما فى الكلام مثلّه و هو مما عينه من هذا اللفظ واو و هو الصّوادٌ و الشُود و نحو ذلككء قيل: هذا 
يدل على قَوَةُ الظاهر عندهمء و أنه إذا كان مما تحتمله القسمة و تنتظمه القضية حكم به و صار أصلًا على بابه» فإن قيل: فإن سيداً مما 
يحكن آم كرمع ان رحد ردك نيا شعو لحك ركرة مكادياة أنه لا يرمق د أن يكرة عن الراو» بو آما الظاه 0 فهوها 
تراه و لسنا ندع حاضراً له وجه من القياس لغائب متجوّز ليس عليه دليل» قال: فإن قيل كثرة عين الفعل واواً تقود إلى الحكم بذلكك» 
قيل: إنما يحكم بذلكك مع عدم الظاهرء فأما و الظاهر معكك فلا معدل عنه بذاء لكن لعمرى إن لم يكن معكك ظاهر احتجت إلى 
التعديل؛ و الحكم بالأليق و الحكم على الأكثرء و ذلكك إذا كانت العين ألفاً مجهولة فحينئذ ما يحتاج إلى [كذا بياض بالأصل.] الأمر 
فيحمل على الأ-كثر» و ققد ذكره لسرا رح سروس يدا والح يايد فى تسد يبك لمسعرد بن صكود 5 
بِجُْنْدَب بْنِ عَمْرِو أقبل كالسّيدأَى الذئب. قال وكتن مدي يه اكد نامر اليك جريئّة. و السيدانٌ: اسم اكت قال ابن الدَّمَينَُ: 


كأن قر الشيدان فى الآل. حَدوة قري حَبَشِىٌ فى ركاتئن واقفٍ و بنو السّيد: بطنٌّ من صبَةُ. وسِندآنٌ: اسم رجل. 
فصل الشين المعجمة؛ ج )2 ص: ”717 
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يو 


: الشدة: الصّلابة و هى تَِيضٌ اللي تكون فى الجواهر و الأحراض؛ و الجمع ندَة؛ عن سيبويه؛ قال: جاء على الأصل لأنه لم ييه 
الفعلء و قد شَدَه ده و َشِده دا ادو كلّ ما أخكه فقد شد و شَدة و هد هوو تقاة: بالود كن الشدة. .وشىء 
شَديدٌ: مُشَْدٌ قَوىٌّ. وفى الحديث: لا تَبيعُوا الحبٌ حتى يَشْتَد؛ أراد بالحب الطعام كالحنطة و الشعيره و اشتدَادٌه قوّ َوَنّه ته و صلائته. قال ابن 
سيدة: و من كلام يعقوب فى صفة الماء: و أما ما كان شديداً مَديهُ غليظا أمرُ؛ إنما يريد به مُهَْدَا مِميِه أى صعباً. و تقول: شَدَ الله 
كور افر اعدو ديه حاقق التققيت: قر ل سال :و5337 ملكة الى مامد كانم اققوية مريكد أن كان يكرك 
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محرابه فى كل ليله ثلاثة و ثلا-ثون ألفاً من الرجال؛ و قيل: إن رجلا اش تَغْدَى إليه على رجلء فادّعى عليه أنه أخذ منه بقراً فأنكر 
المذعى عل شال داوذ» عليه السلام؛ المدّعى البينةُ فلم يقِمْهاء فرأَى ذأود فى هعاب أن الشرو هو و ندا رأمزه أذ يفل 

.)١(‏ قوله "و أما الظاهر إلخ "كذا بالأصل المعوّل عليه ولا يخفى أنه من روح الجواب, فهنا سقط و لعل الأصل قيل أما الظاهر إلخ. 
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الم دّعَى عليه» فتثبت داودء عليه السلام» و قال: هو المنام» فأتاه الوحى بعد ذلكك أن 500 ثم أعلمه أن الله امه بقتله» فقال 
المدعَى عليه: إن الله ما أَتهذّنى بهذا الذنب و إنى قتلت أبا هذا غيل فقتله داوده على نبينا و عليه الصلاة و السلام و ذلك مما عمَّمَ 
الله به مَيبتّه و شدَّدَ ملكه.و شد على يده: نزاو أعانة قل: فإنى بِحَمدٍ الله لاسَمٌ عَم مَئْنَى ولا شَدتْ على كف ذابح و شَّدَدْتُ 
الفن: أَشَّدَّه سَّ نا إذا أ أوَفته. قال الله تعالى: فَشّدُُوا الوتاق. و قال تعالى: اشّْدَّدْ به أزرى. ابن الأعرابى: يقال حَلَبِتٌ بالساعد الأَسَّدّ أى 
استعلت بمن يقوم بأمركك و يُغنى بحاجتكك. قال أو عيمد: يقال ليها بالساي لد أى حين لم ير على الف ذه بلقو 
السَّدَّة؛ ؛ و مثله قوله مُجاهرَةٌ إذا لم أَجد مُحْتَلى. و من أمثالهم فى الرجل يحرز بعض حاجته و يغجز عن تمامها: يق أده قال أن 
طالب: يقال إنه كان فيما يحكى عن البهائم أن هرَاً كان قد أفنى المُجؤذان» فاجتمع بقيتها و قلن: تعالين نحتال بحيلة لهذا اله فأجمع 
رأيّهن على تعليق جُلْجل فى رقبته» فإذا رآهن سمعن صوت الجلجل فهرين منهء فجئن بجلجل و شددنه فى خيط ثم قلن: من يعلقه فى 
عنقه؟ فقال بعضهن: بقى أَقَّدُه؛ و قد قيل فى ذلكك: ألا امو يَْقِدُ خط المَْلْجلٍ و رجل شديدٌ: قوىٌ» و الجمع أَشِدَاءُ و شِدادٌ و سّدةٌ: 
عن سيبويه» قال: جاء على الأصل لأنه لم يشبه الفعل. و قد شَّدّ شِد بالكسر لا غير شِدَةُ إذا كان قويّء و شادٌه مُشادٌةُ و شداداً: غالبه. 
وفى الحديث: ا ا ل ال 
الماك و هو مثلالحديث الآدخر: إن هذا الدينَ نوكل ف برفق.و أَمَّدٌَ الكل إذا كات دواكهجعوادا و الفقاذة ف القدى ده 
اه نبه. و يقال لرجل :7 إذا ع عمل ما أملك عدو لاإرخاء أى لا أقدر على شى.. و عد ده لى توا واشت الشىة: 
من الشدق أبو ويد أصاكى شذى على تعلى أ تذةابن اعد الريك إذا كانت معه دابة شديدة. وفى الحديث: يرد مِدهُمْ على 
مض عفِهم؛ العَشدٌ: الذى دراه شديدة ريو التحيف: الف فول يريد أن القوىٌ من العْرَاءُ تاو الشعيف فيما يكنبه من 
الفتيمة و الكلانة من السروت قمائية احرفةو هى: الهمزة و القاف و الكاف و الجيم و الطاء و الدال و التاء و الباءء قال ابن جنى: و 
يجمعها فى اللفظ قولكك: [أَعَِدْتٌ طبنّكه و أجذك طيقت]. والحروت الى ببق القديدة و الرخرة ثمائية وهى: الالق الحين 3 
الياء و اللاسم و النون و الراء و الميم و الواو يجمعها فى اللفظ قولك: [لم يُرَوغْنا] و إن شئت قلت [لم يَرَعَؤْناً] و معنى الشديد أنه 
الحرف الذى يمنع الصوت أن يجري فيه ألا ترى أنكك لو قلت الحق و الشرط ثم رمت مدّ صوتكك فى القاف و الطاء لكان ممتنعاً؟ 
و مشكك شّديدُ الرائحة: قويها ذَكيْها. و رجل شديد العين: لا يغلبه النوم» و قد يستعار ذلكك فى الناقة؛ قال الشاعر: بات يقاسى كل ناب 
ضِرِرَك شَّدِيدهٍ جَفْن ن العينِء ذات ضَرِيرٍ ْ 
(؟). قوله زو يقال للرجل ]امايو فل الأول وجرن ارتل 
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واقلو لد سبال: ينا اطيسس عله أ دازي وَاشْدة ء عَللِم فلُوبِهمْ؛ أى اطبع على قلوبهم. و الشّدَّ: المجاعة. و الشَّدايَدُ: الهَراهِرٌ. و الشّدّة: 
صعوبة الزمن؛ و قد اشتدٌ عليهم. و الشَّدَّهُ و الَّدِيدَةُ من مكاره الدهرء و جمعها شّدائدء فإذا كان جمع شديدة فهو على القياس» و إذا 
لاسي تير ادن وعذة العدين# شطفه, و رجل شدِيد: شحيح. و فى التنزيل العزيز: وَِنَهُ ِحبٌ الْكَيرلَشّدِيدٌ؛ِ قال أبو إسحاق: 
إنه فق عا عت المال لضيا :نز الققددة: البخيل كالشديد؛ قال طرفة: أرى المَوْتّ يَعْتامٌ الكرام» و يَضِْ طفى عَقِيلَةَ مالٍ الفاجيش 
لمُتَمَدّدِ وقول أبى ذوّيب: َدَرْناه بالأثواب فى قَعْرِ هو شديدِء على ما ضُمٌ فى الح ولا أراد تجح على ذلكك. و شَدَه الضّتَ 
واكل شى: الع فيه. و الشَّدٌ : اليضْرٌ و العَذْقٌ و الفعل اشْتدّ أى عدا. قال ابن رُمييض العنبرى و يقال رُميص» بالصاد المهملة: هذا أوان 
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ار . و زْيّم: اسم فرسه؛ وفى حديث الحجاج: هذا أوانُ الحرب فَاشْمَدّى زِيَمْ هو اسم ناقته أو فرسه. وفى حديث القيامة: 
كحض ر القَرس ثم كشَّدٌ الرجل الشّدِيدٍ اعدو و منه حديث السَّعْى: لا يَقْطع الوادى إِلَاشَدَاأَى عَدُواً. وق حطيك اح نع رادت 
النساء يَشْتَدِدْنَ فى العل أ بد دوم فال ابن الأثير: هكذا جاءت اللفظهٌ فى كتاب الحميدى. و الذى جاء فى كتاب البخارى يشْتَدْنَ 
بدال واحدة و الذى جاء فى غيرهما يُثْيدُنَه بسين مهملة و نون» أى يْصَ جدْنَّ فيه فإن صحت الكلمة على ما فى البخارى؛ و كثيراً ما 
يجى أمثالها فى كتب الحديث» و هو قبييح فى العربية لأن الإدغام إنما جاز : فى الحرف المفَ َف لما سكن الأول و تحركك الثانى» 
فأما مع جماعة النساء ء فإن التضعيف يظهر لأن ما قبل نون النساء لا يكون إلا ساكثاً فيلتقى ساكنانء فيحرك الأول و ينفكك الإدغام 
فتقول يشتددنء فيمكن تخريجه على لغهُ بعض العرب من بكر بن وائل» يقولون ردت و ردت و ردن» يريدون رددت و رددت و 
رَدَدن» قال الخليل: كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول التاء و النون» فيكون لفظ الحديث يَشَْدّنَ. 07 فى العَدُو شدّاً واشْيَدٌ: و 
ِدا. و فى المشل: رُبَّ د فى الك و ذلكك أن جلما خرج يركض فرساً له فرمت بت خُليها فألقاها فى كز بيين يديه» و الكرز 
الجوالق» فقال له إنسان: لِع تحمله» ما تصنع به؟ فقال: رُبٌ شد فى اكز يقول: هو سريع الشدّ كأمه؛ يُْوَبُ للرجل يُتقرٌ عندكك و 
له تَدٌ قاد علمته أنت؛ قال عمرو ذو الكلب: فَقَفتٌ لا يَشَْد َّدّى ذو قَدَم جاء بالمصدر على غير الفعل و مثله كثير؛ و قول مالكك بن 
خالد الخناعى: أتِرع ال منى» يوع لا يه لما هم و افترّتٍ الْلّمَمْ يريد بأمرح شذاً منى» فزاد اللام كزيادتها فى بنات الأوبر و 
فد يجوز أن :يريد بأسر فى الشذ حدق الجار و أُوصَلَ الفغل. قال سيبويه: و قالوا سَدَّ ما 
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النَكَدَهُ و نات الفشيع ة كل شديد شّجاعٌ. و السَّدم بالفتح: الحبلة الرامعة. والنة الحمل. و شَّدَّ على القوم فى القتال يَشِدٌ و يَشّدٌ 
شَدَاً و شُدوداً: ححمَلٌ. وفى الحديث: ألا تَمِدٌ كنَشِدَّ معكك؟يقال: شد فى الحرب يَشِد» بالكسر؛ و منهالحديث: ثم شَّدَّ عليه فكان كأئس 
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الذاهي أى عمل عليه فلو 33 فلذنا على الغسدة 533 واعدقدو هد كذات كيرة. أبو ويد خلة شد فون أى شدَّته؛ و أنشد: 
فإنى لا أَلِينٌ لِقَولٍ شُدٌّىه و لو كانث أَشَدٌ من التحديدٍ و يقال: أصابئنى فذى بسذك أن النْذَة 13 وقد الذ علق اننم عداو 
شدُوداً: كذلكك. و وى فارس يوم الكلابٍ من , بنى الحرث يَشِدٌ على القوم فيردهم و يقول: أنا أبو شَدَادِ فإذا كدّوا عليه رَدّهُم و قال: 
نا كاه وفى حديث قيام شهر رمضان: أَخيا الليلَ و شََّدٌَّ المزر؛ وح كام مضي هاب رعو الوناو الا كيادتتي لمق 
أو غلهها معا. و الأشدّ: ب لرجل الخكة و المغرقة؛ قال له عز و جل: حى ذلاب أن قال الفا الأدُ واحدها شَدّ فى القياس» 
قال: ولم أسمع لها بواحد؛ و أنشد: قد سات و هو قَتئء حتى إذا بعت أَشُذ وعَلا فى الأثر و اجتمَعا أبو الهيئم: الحا قدا 
والجدة الأَشّدٌ عحَدّة. قال: و الشّدَّة الوه و الجاكذة. و الشديك: الرجل القَوىَه و كأنّ الهاء فى النعمة و الشَّدُّ لم تكن فى الحرف ! إذ 
كانت زائدة» و كأنَ الأصلّ غم و شد فجمعا على أَفْمْل كما قالوا: رججل و أرجل» و فدح و فدح و مِدَرْسٌ و أَضْرُس. ابن سيدة: و بلغ 
الرجل أَشَهُ إذا اتهَل. و قال الزجاج: هو من نحو سبع عشرة إلى الأربعين. و قال مرة: هو م , بين الثلاثين و الأربعين» و هو يذكر و 
يوَّنت؛ قال أبو عبيد: واحداها شد فى القيامنقال: ولم أسمع لها بواحدة؛ وقال سيبويه: واحدتها شِدَّهْ كِنِعْمَهُ و أهم؛ ابن جنى: جاء 
على حذف الثاء كما كان ذلكك فى يعد و أَنْعَم. و قال ابن جنى: قال أبو عبيد: هو جمع أَمَّدَ على حادف الزيادةة قال: وال أبن 
عيلاةاريما اسعكرهوا علو جد فيهله الزيادة في الواحد؛ و أنشد بيت عتترة: فى به سَدَ اهار كأنّما حَضِبَ اللَبانُ و رأشه بالطلِم 
أى أَشَّدٌ النهاره يعنى أعلاه و أمتَعه. قال ابن سيدة: و ذهب أبو عثمان فيما رويناه عن أحمد بن يحيى عنه أنه جمع لا واحد له. وقال 
السيرافى: القياس قد و أَْدَ كما يقال قدو أَقَنّ وقال مر أخرى: هو جمع لا واحد له. و قد يقال بلغ أده و هى قليلة؛ قال 
الأزهرى: الذي عي لضان فى الوا سا روي سواه نان الى عدا رمحي د ل ا بدا 
الإنذراكك و البلوغ و حينشذ راودته امرأةً العزيز عن نفسه؛ و كذلك قوله تعالى: وَ1] تَقْر وا لآل اليتيم إِذ الى + هى أحْسَنُ حتى يَبِلغَ 
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أَشْدَُّ*؛ قال الزجاج: معناه احفظوا عليه ماله حَتّى يلع أَشْدّهُ فإذا بلغ أَشّدَّه فادفعوا إليه ماله؛ قال: و بُلُوعُه أشدَّهِ أن يُؤْنّسَ منه الوّشّْدُ مع 
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أن يكون بالغاً؛ قال: و قال بعضهم: حتى يتِلٌ أَضّدُُ؛ حتى يبلغ ثمانى عَشْرَةْ سنة؛ قال أبو إسحاق: لست أعرف ما وجه ذلك لأنه إن 
أذركث قبل ثمانى ََْ سنة و قد ونس منه الرشد فطلب دقع ماله إليه وجب له ذلكث؛ قال الأزهرى: و هذا صحيح و هو قول الشاقعى 
و قول أكثر أهل العلم. وق اليد احتى ول اكد ان ارلك رو عو ارج لمات غاره إلى نري وهر وإ حلابا معلي يلام البجيع 
مِثْل آكث و هو الأشررْبٌ ولا نظير لهماء و يقال: هو جمع لا واحد له من لفظه مل آسالٍ و أَباييلَ و بادِيدَ و مذاكير. و كان سيبويه 
يقول: واحده يك و هو حسن فى المعنى لأننه يقال بلغ الغلدم يددّته و لكن لا تجمع فغلة على أَْعل؛ و أما أَنُّم فإنه جمع غم من 
قولهم يوم بُؤْس و يوم تغم. وأمامن قال واحده شَدَّ مدل كلب و أَكُلْبٍ أو يد مثل ذثب و أذؤب فإنما هو قياس؛ كما يقولون فى 
واحد الأبابيل يول قياس على وله و ليس هو شيئا شيع نح العريا و أما قولة ساك الى كتلا عرس واضتواات الله صا فيقابو طليدة و 
دا َأ وانوي فإنه قن بلو الأ بالاستواه و هو آن يجحمع أمرء و فوته و يكتهل و بتي طباه و أماقول له تعالى فى 
سورة الأحقاف: عَى إذلا بَْعْ سد و بَلعَ أرْبعِينَ مرمَة؛ ذ فهو أقصى نهاية بلوغ الأشدٌ و عند تمامها بعت محمدء صلى الله عليه و سلم؛ 
او قد اجتمعت حدْكه و تمام عَفْ كلو اد تحصورٌ الأول مخضورٌ الهاي غير مخضور ما بين ذلكك. و شد التهارٌ أى ارتفع. و 
شد التهار: ارتفائٌه: و كذلكك شد الضكى. يقال: جنتكك شد النهار و فى د النهارء و سد الى و فى شد الضحى. و يقال: لقِيُه د 
النهار و هو حين يرتفع» و كذلك امتدّ. و أنانااقة اقهاى اقل الرواق سيم عد هق التهان كم :. وفى حديث عِتبِانَ بن مالكك: 
قدا علي رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ بغر ما اشَْدٌ التهاأى علا و ارتفعت شمسه؛ و منه قول كعب: كد انهار ذراعن عَيِطَلٍ 
نَصَفٍ قامَتء فَجاوَيَها نُكدّ مَتَاكيلٌ أى وَقْتٌ ارتفاعه و عُلوّه. وكذة اق أوقه لد وويله قات رهز من الترادر: قال الفراء: ما كان 
من المضاعف على فَعَلْت غير واقع. فإنّ يَفْعِلَ منه منه مكسور العين» مثل عفّ عن و نحن يٌَْ و ما أشبهه و ما كان واقعاً مثل مَدَوْتُ 
نفع منه مضموم إلا ثلاثة أحرفء شَدَِّيََده و هده و عله يله و يَعله من العلل و هو لشب الثانى؛ و كم الحديت يَنمّه و ينمه 
فإِنْ جاء مثل هذا أيضاً مما لم نسمعه فهو قليل؛ و أصله الضم. قال: و قد جاء حرف واحد بالكسر من غير أن يَشّركه الضمء و هو عَم 
يَحبّةُ. ولالرضو ‏ تار لسري لبد احاكه (رصرات بحري عدر لمرا قاد ووه اول روا ذا لا ا 


أشمعيناء ا؟ ْرَتْ لنا على رشلها مَطرُوقَة لم تَشَدَّدِ و شَدَّاد: أسم. ويك فذاقوية الأهد: بطنان. 
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كد العيد و الدانة عَشدةٌ كودا وشرادا و شرودا: ثَفَرَه فهو شاردٌ» و الجمع ثَّ شَرَد. و شَوُودٌ فى المذكر و الموّنث, و الجمع د شْرُودٌ؛ قال: و 
لا أطيق البكرات الشَّرَدا 
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قال ابن سيدةٌ: هكذا رواه ابن جنى شَّرّدا على مثال عَبَّ و كنب استتغصى و ذَهَبَ على ونجهه؛ الجوهرى: الجمع د كر علي باخام 
حدم وخايب و غيب و جمع الود شو ئل ور و ير و أنشد أبو عبيدة لعبد مناف بن ربيع الهذلى: حتى إذا أَشِلَكُوهُمْ فى 
قَتائدَةْ شَنَاه كما تَطَرْد الجمّالةٌ الشُرْدا و يروى الشَّرَدا. و التّمْرِيدٌُ: الطود. وفى الحديث: َتَدْخُلَنَ الجنةً أجمعون أكضون الادق شرذاعلن 
الى خرج عن طاعته و فارق الجماعة من شََرَة البعيرٌ إذا نفر و ذهب فى الأرض. و فرس شَرُود: و هو المُشتّغصى على صاحبه. و قافية 
كووة عات ساة ف الناهد تقد كنا تترف العرء قال القاص: قَرُودٌ إذا الرَاؤُونَ حَلُوا عِقالَهاء مح فيها كلامٌ مُحَجَل و شَرَدَ 
الجمل شّرودأه فهو شارد. فإذا كان مُشّردا فهو ريد طريد. و تقول: أذ ردت و َطْرَدْنهُ إذا جعلته شّريداً طريداً لا يُؤوى. و شَرَد الرجل 
شرودا: قب تنود تو نوكه وتقه درك واشَّرَدٌَ به: : سَمّع بعيوبه؛ قال: طَوْفُ بالأباملح كل يَؤم؛ مخافة أن ب َشَرّدَ بى حَكيمٌ معناه 
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أن يُسَمّعَ بى. أطلاف: موس و حكيم: رجل من بنى سُليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدى السفهاء. ورجل شَرِيدٌ: طَريدٌ. وقوله 


* 


عز و جل: فَشَرّدْ بهم مَنْ خَلمَهُم؛ أى فَرّق و يَدَّدْ نعود . و قال الفراء: يقول إن أسرتهم يا محمد فَككلْ هع مَنْ خَلَْهِمٍ ممن تُخَاتٌ 
قْضَهُ العهد لله يَذّكرُونَ فلا يتقضون العهد. و آضيا التكر ود اط يك واقبال: معناه سَمعْ بهم من حَلَْهم و قيل: كَرّعُ بهم مَنْ خلفهم. 
و قال أبو بكر فى قولهم: فلان طريد شريد: أمًا الطَريدُ فمعناه المطرود و الشريد فيه قولان: أحدهما الهارب من قولهم شود البعير و 
غيده إذا هرب؛ و قال الأصمعى: الشريد المَفْرَدُ؛ِ و أنشد اليمامى: تراه مام النَّاجِياتِ كأنه شَرِيدٌ تَعام قَذْ نه ضواكه قال :و تقد 
القر ذهيوا: وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ قال لكوّاك بن خرة ما قعل يتاذ عاص بقضيعه مع ذات الَنْحَمِين فى 
الجاعيةمو آزا بتعرافه آنه لما قيع قفد فى الأرس خروا اهن القسةو قال اى الأمرة كذا روا البروق و المرعر ل الصحاح و دعر 
القصة؛ و قيل: إن هذا وهم من الهروى و الجوهرى و من قَسّرَه بذلكك قال: و الحديث له قصة مَرْويةُعن حَوّات أنه قال: نزلت مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» » بِمرٌ اهران فخرجت من خبائى فإذا نسوة يتك دّثن فأعجبننى» ع تاعيوى دمن يك 
فلبئمّها ثم جلست إليهن, فمرٌ رسول الله صلى الله عليه و سلمء ؛ فهبته فقلت: يا رسول الله جمل لى شَرُود و أنا أَتغِى له قدا فمضى 
رسول اللهه صلى الله عليه و سلمء و تنه قألقى إِليَ رداءه ثم دخل الأراكك فقضى حاجته و توضاًء ثم جاء فقال: ذا باقن الما قر 
شَرُودك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقنى إلا-قال: السلام عليكم: يا أَبا عبد الله ما فعل شرادٌ بجملكك؟ قال: فتعجلت إلى المدينة و 
الخدت 
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المسجدّ و مُجَالْسة رسول الله صلى الله عليه و سلمء فلما طال ذلكك على تَيدْتٌ ساعةٌ خَلوَةِ المسجد ثم أت يسيع تناه ا مزلىة 
فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلمء من بعض جره فجاء فصلى ركعتين خفيفتين و طوّلت الصلاه رجاءً أن يذهب و يدَعَنى؛ 
فقال: طول يا أبا عبد الله ما شتت فلستٌ بقائم حتى تنصرف» فقلت: و الله لأعتذرن إليه فانصرفت» فقال: السلام عليكم أبا عبد اله ما 
فعل شرادٌ الجمل؟ فقلت: و الذى بعثكك بالحق ما مَرَدَ ذلك الجمل مُنذّ أسلمت. فقال: رحمكك الله مرتين ن أو ثلاثا نم أمسكك عنى فلم 
عدوائتيية لق سن القن وى يقال فى إداواهُمْ شَرِيدٌ من ماء أى بقية. و أَبقتٍ ال عليهم شَرائدَ من أموالهم أى بقاياء فإما أن 
بكون قمرانةٌ جمع ريد على غبر قاس تفيل 89 و فا و إما أن يكون شد ريده لقة فى شسريد. و بنو الشَّريدِ: حٌَ؛ منهم صخر أخو 
الخنساء؛ و فيهم يقول: أ بَعْدَ ابن عَمْرِو من آل الشَّرِيدِه حلّتْ به الأرضٌ أَتَْالّها و بنو الشَّريد: بَطنٌ عن سليم: 
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: المُسَعْبدٌ: الهازى كالمُشَعْود. 
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: الليث: الشّقدَةٌ حَيْديمَةُ كثيرة اللبن و الإهالةُ كالقَْدَيُ إما مقلوبةٌ و إما لغة. قال الأزهرى: لم أسمع الشقدة لغير الليث؛ قال: و كأنه فى 
الأصل القَِسْدَهُ و القِلَدَة. 


شكد؛ ج ")2 ص: / 171 


: الشكك بالضم: العطاع و بالفتح: المصدرء شَكدّه يَشْكدَة ويشكذه شسكداً: أعطاه أو منحه. و أَشكل لغةٌ؛ قال ابن سيدة: و لسبيت 
بالعالية؛ قال ثعلب: العرب تقول منا من يَشْكدٌ و يَشْكمٌ» و الاسم الشكد و جمعه أشْكادٌ. و الشكدٌ: ما يُرَوّدُه الإنسان من لبن أو أقط أو 
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سمن أو تمر فيخرج به من منازلهم. و جاء يَسْتَشْكِدٌ أى يطلب الشكدَ. و أشْكدَّ الرجل: أطعمه أو سقاه من اللبن بعد أن يكون 
موضوعاً. و الشّكدُ: ما كان موضوعاً فى البيت من الطعام و الشراب. و الشّكَدُ: ما يعطى من التمر عند صرامه؛ و من البر عند خصاده و 
الفِغْلٌ كالفغل. و الشَّكِدٌُ: الجزاء. و الشّكِدٌُ: كالشُكر يمانية. يقال: إنه لشاكر شاكد. قال: و الشّكد بلغتهم أيضاً ما أَعْطَيتَ من الكدذس 
عد لحرو وبي الخرم عو العصر كال اجاء ينقد كدي افكذة. ابن الأعرابى: أَشْكَدَ الرجل إذا اقْتَنَى ردىء المالٍ؛ و كذلكك 


أشوك و أكوَس و أَفْمَرٌ و أَغْمر 

شمعد؛ ج١2‏ ص: 1714 

: الأزهرى: اسْمَعَدٌ الرجلُ و اشْمَعَدٌ إذا امتل غضباًء و كذلك امعط و اشْمَعَطّ» و يقال ذلكك فى ذكر الرجل إذا اْمَهَلٌ. 
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: السَّمّْدُ من الكلام: الحَفِيفُ؛ و قيل: الحَديدٌ؛ قال الطرماح يصف الكلاب: شَّمَهَدٌ أطراف أثيابها كمئاشيل طياة اللحام أبو سعيد: 
كل شفية أ كفن عديد:. أطرات الأنانه والتفيد .الخد يد قال قهوة سدييعه إذا شياو عدقه: 


شهد؛ ج 1 ص: / 71 


من أسداء المذعق وجل: الشنهيذ. قال أبو إسحق: الشهيد من أسماء الل الأميق فى شهادقة قال: و قيل الشهية الذى لا يغيب عن عِلْمه 
شىء. و الشهيد: 

("). قوله [كفيل] كذا بالأصل المعوّل عليه و لعل الأولى كأفيل بالهمزء و هو الفصيل عن الإبل كما فى القاموس. 
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الحاضر. و فَِيلٌ من أَبنية المبالغة فى فاعل فإذا اعتبر الهلم مطلق فهو العليمء و إذا أضيض فى الأمور الباطنة» فهو الخبيرء و إذا أضيف 
رركا ور صا اوري لا اي ا ادرو ادك رسيا الل ل يبيل ما عَلِمَةُ شَهلَ 
شهادة؛ و منه قوله تعالى: ا بتكم إذلاا حضَرَ أَحَدكمٌ العؤث سين الوصقة الآن؛ أى الشهادةٌ بينكم قياذ: الت فيكلت الشاف 
و أقام المضاف إليه مقامه. و قال الفراء: إن .: شئت رفعت اثنين بحين الوصية أى ليشهد منكم اثنان ذوا عدل أو آخران من غير دينكم 
من اليهود و النصارىء هذا للسفر و الضرورة إذ لا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا فى هذا. و رجل شاهِدٌ و كذلك الأنثى لأنّ أَعْرَقَ 
ذلكك إنما هو فى المذكره و الجمع أَشهاد و شهود» و شَهيدٌ و الجمع شّهَداء. و الشََّدُ: اسم للجمع عند سيبويه؛ و قال الأخفش: هو 
جمع. و أَشْهَدْتَهُم عليه. و اسْتَشْهَدَه : سأله الشهادة. و فى التتزيل: وَ اسْتَسْهِدُوا شَهِيدَيْن. و الشَّهادَةُ حَبرٌ قاطعٌ تقول منه: شَهِدَ الرجل على 
كدلدو رونا قالوا هد انس مسكون الهاء اللاقطيف دعن الأحند :و قوليم: اشهذ بكذا اق أغلت. و اللقيد فى العا تعروظ» 
ابن سيدة: و الْتَشّهد قراءة التحيات لله و اشتقاقه من [أشهد أن لا إله إلا لله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله] وهو تَفعُلُ من الشهادة. 
وفى حديث ابن مسعود: كان يُعَلمنا لَه كما يعلمنا السورة من القرآن؛ يريد تشهد الصلاة التحياتٌ. و قال أبو بكر بن الأنبارى فى 
قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله: غلم أن لاله إلا او تن :ادك إاق تزياوترله بيد سسب ل ف ارين 
أنَّ محمداً رسول الله. و قوله عز و جل: شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ؛ٍ قال أبو عبيدة: : بح دود الله لقي لله 1107 لاخر ويس 
َم لله وبين لَه لأن الشاهد هو العالم الذى بين ما علمه» فالله قاد دل على توحيده بجميع ها خلق: فقن أندالة قدو امد زناه ينيد 
ونه ا جنا ال بو2 ونع لهك لبا غا حت ون علي تدرك براقي رن ارين سه سد وجح عقة الاك لا جار 
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و ل ل و أظهرف يدل على ذلكة قر زنه 
شاهِدِينَ عَللِ أَنقتهع بالْكفْر؛ و ذلكك أنهم يؤمنون بِأَنبياء شعروا بمحمد و عَمُوا على اتباعه؛ ثم خالّفوهم فَكَذّبُو فبينوا بذلكك الكفر 
اا ب ب د :الكل زرف فيه إلى دين البؤزفد 
النصارى و المجوس سوى مشركى العرب فإنهم كانوا لا يمتنعون من هذا الاسمء قَمبُولهم إياه شّهاتهم على أنفسهم بالشركك, و كانوا 
يقولون فى للستهم: تك لا شرك لكك إلا شريكك هو لكك تفلك و ما ملكك. و سأل المنذرى أحمد بن يحيى عن قول الله عزو 
جل: قد الهأ لا لهذ مو فال عل ما كان هد ال نه معنى علم اله قال وقال ين الأحرابى : معناه قال الله و يكون معناه 
علم اللهء و يكون معناه كتب الله؛ و قال ابن الأنبارى: معناه بين الله أن لا إله إلا هو. و شَّهِدَ فلان على فلان بحق» فهو شاهد و شهيد. و 
اسْتّشْهِدَ فلان» فهو شَّهِيدٌ. و المُشاردَةُ: المعاينة. و شَّهدَه شُهوداً أى خض ره فهو شاهدٌ. وقَوْم شهُود أى و رون الأضل 
مصدرء و شُهدٌ أيضاً مثل راكع و رُكع. و شَّهِدَ له 
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بكذا شَّهادةَ أى أَدّى ما عنده من الشَّهادهُ فهو شاهد, و الجمع شَّجُدٌ مثل صاحجب و ص خب و سافر و سَهُرء و بعضهم يُذكره» و جمع 
الثنه كيردي أشياف اليا كاف واسع لجان اانا اا و عه ا عار شهدا مور أي سارل ني 
إقرار الغريم و اشتشيهدته بمعثى؛ و منه قوله تعالى: وانث شَشْهدُوا شَهِيدَينِ من رلالكم؛ أى أَشْهدُوا شاهتكئن. يقال للشاهد: شَّ هيد و 
يُجمع شهَداة. 57 إملاكه: أخشرف ,و اعذهةث فا على ادن إذا سألته إقامة شهاةة اعسملها. وقى النحديث: شد الشهذاء 
الذى بأتى بِشهَادَتِه قبل أَنْ يُأَلّها؛ قال ابن الأثير: هو الذى لا يعلم صاحبُ الحق أَنَّ له معه شَهادة؛ و قيل: عون الامانشو لقي 
ما لا يعْلَمْه غيره؛ و قيل: هو مكل فى سُوْعَةُ إجابة الشاهد إذا اسدّمْهِدَ أن لا يوَّخّرَها و يَمْتَعَها؛ و أصل الشهادة: الإخبار بما شاهده. و منه: 
بأنى قوم يَفْهَدون و لا يُسْتَفْهَدون هذا عام فى الذى يُؤْدى الشهادةً قبل أن يَطُلبها صاحبٌ الحق منه و لا تُقبل شهادثّه و لا يُعْمَلٌ بهاء 
و الذى قبله خاص؛ و قيل: معناه هم الذين يَشْهَدون بالباطل الذى لم يَحْمِلُوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم. وفى الحدية: اللقانون له 
يكونون شهداءأى لا نمم شهادتهم؛ وقيل: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. وفى حديث اللقطة: لْيَدْهِدْ ذا عَدْل؛ٍ 
الأمُ بالشهادة أَمْرُ تأديب و إِرْشادٍ لما يُخافُ من تسويل النفس و انِْعاث الَعْبةٌ فيهاء فيدعوه إلى البخيانة بعد الأمانة» و ريما نزله به 
حادِتثٌ الموت فادّعاها ورتَتّه و جعلوها فى جملة تُركته. وفى الحديث: شاهداكك أو يَمِينه؛ِ ارتفع شاهداك بفعل مضمر معناه ما قال 
اوناك وسك اللحباىة إن الذياد؟ للشقدوة بكذا أ أهل الشواففك كما قال إن الميطس 31و ركذا أ اهل المسطلين اين 
برُرج: شَهِدْتُ على شَهادَه سَوْءِ؛ يريد شهَداءَ سوء. و كلاتكوة اللياقة كلها كى وقوما يشهد ونبو القاعة والنييةالساضرمه 
الجمع شهدا و شّهدٌ و أَشْهادٌ وشّهود؛ و أنشد تعلب: كأنى, و إن كان شُهودا عَشيرتى» إذا غبت عَنى يا عتم غَرِيبٌ أى إذا عِتت 
عنى فإنى لا أكلّم عشيرتى و لا آنْسُ بهم حتى كأنى غريب. الليث: لغهُ تميم شهيد» بكسر الشينء ؛ يكسرون فِعيلًا فى كل شىء كان 
ناقيه اعد ررق الساونو كذلكك مُهل مُضَر يقولون فعيلاه قال: و لغة شَنْعاء يكسرون كل فجيل» و النصب اللغة العالية. و هد الأمر 
والتوحرات در لاماي تع اده كاه صمو ا و قزل تعالى: وَ ذنكك يَوْمٌ تلؤوركة أى يحون تحصية أهل السماء و 
الأرض: و نمكله: إنَّ قَوْآنَ الْمَجْرِ كان مَشّْهُوداً؛ يعنى صلاءً الفجر يَحضّرها ملائكة الليل و ملائكة النهار. وقوله عي أو أَلقَى السَععَ و 
رحو رع ميم را يي ارك رجات يد ري صزرك رول اوور اش كدير اسار 
شاهتدٌّك. وفى الحديث: سيد الأيام يوم لباقي تاداع يَشْهَدٌ لمن حضر صلاتّه. و قوله: م أَحَدِهِم ربع يت باللَه؛ 
الشهادةٌ معناها اليمين هاهنا. وقوله عزو جل: ا :؛ أى على أمتكك بالإثلاغ و الرسالة و قيل: ميئاً. و قوله: وَكَرَطنا مِنْ 
كل الايد ان ختواسهاع برعل في نيك اكه وقوله؛ عزو جل: 
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ال ري ا لس سي شاي رياس 
كتابكم. و قوله عز و جل: يق الأشاباته؛ عنى الملائكة و الأشهاً: جمع شاهد مثل ناصر و أنصار و صاحب و أصحاب» و قيل: 
إن الأشْهاد هم الأنبياة و المؤمنون يَْهِدُون على المكذبين بمحمد؛ صلى الله عليه وسلم قال مجاهد وَيُوهُ هد نه أى حافظً 
مَلَكك. وروى شير فى ححديث أبى أيوب الأنصارى: أنه ذكرَ صلاءٌ ه العصر ثم قال: ولاضّلاءٌ بعدها حتى يُرى الشَّاهِدٌ قال: قلنا لأبى 
أيوب: ما الشّاهِدُ؟ قال: النْجم كأنه يذه : فى اللا ا يقد ويطو. و صلاة الشاهد: صلاة المغرب؛ وهو اسمها؛ قال شمر: هو راجع 
إلى ما فسره أبو أيوب أنه النجم؛ قال غيره: و تسمى هذه الصلاة و صلاةً البِصَ لأنه بِصِرٌ فى وقته نجوم السماء ء فالمِصَرٌ يدرك رؤْيةً 
ل و لذلكك قيل له © صلاةً البصرء و قيل فى صلاةً الشاهد: إنها صلاهٌ الفير أن لمات يعطلبيا العام لامتشه نبا قال 
قح بحث قبل أذان الأوّلٍ تهماءء و الصبِح كتريٍ الصَبقّلء قبل صلاة الشاجدٍ الم تغجل وروى عن أبى سعيد الضرير أنه قال: صلاءٌ 
التغرف سين هاعد لايع او الحتب لازن فوااز انها لأ لتخررة قال | بوخسير و و التو الأول لأن عيتاة القد لا لنضر بهاو 
مرت لح لمارا نا وم اس عرد سواارس رادي تا نيعا يو د روجام عورا 
الشهر لا يكون إلا ذلك لأن الشهر يَشْهَدُهُ كل حَيٌّ فيه؛ قال الفراء: , عا احير ع المتحو اج حم رتو الع اعليجا التي 
فين قي سكم فى الغور أ كان عاضر عي عاق فى تر وساف الأنو و المستره فياه ورامر لاقني ةباقن #النها مت بهار 
واغرأه قلع تدطان عنها قرمهها: و عد اليلق كاذ ملظا عن النرض لااعاى ملاعب القياين .وق معدديك عاققة :قلات لثمر عتما 
سارعا اح القمابي لحي [نقرا1 بوي ولح كود بوي قاد إعراة نيا اانا وبي ساوير ااا 
و مُغِيبٌ إذا كان زوجها غائباً عنها. و يقال فيه: مُغِيِه ولا يقال مُشْهِدَةُ؛ أرادت أن زوجها حاضر لكنه لا ب َقْرَيها فهو كالغائب عنها. و 
ا الْمَجْمَعٌ من الناس. و المَشْهَد: مَخْضَمٌ الناس. و مَسَاهِدٌ مكة: المَواطِنٌ التى يجتمعون بهاء من هذا. و قوله تعالى: و 
شَاهِدٍ و مَشهُودِ؛ الشاجدٌ: النبى» حلي لطاع وااو ادير ير الوامادو كال إلقراف القاوت ير الجد بو المقور» يوم عرفة 
لكالا دوه وجل رودو سعرة فيه الو يقال ا الشاهد يومٌ القيامة فكأنه قال: وَ ايوم الْموْحُودٍ و الشاهدء فجعل 
الشاهد من صلهٌ الموعود يتبعه فى خفضه. وفى حديث الصلاةً : فإنها مَشهودة مكتوبةأى تَشْهَدّها الملائكة واتكتك ألورها المصيلى: 
وفى حديث صلاه الفجر: فإنها مَشّهُوده ممخضورة يَخضّرها ملائكة الليل و النهار هذه صاعدةً و هذه نازلَةُ.قال ابن سيدة: و الشاهِدٌ من 
الشهادة عند السلطان؛ لم يفسره كراع بأكثر من هذا. 
(©اقزله [قل له] أ الم كور ميتلاة إلع فالتداكر ضحي وهر النوتود فى الأصيل التغول حلية: 
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وَالشّهِيدٌ: المسرلاتى ميل اشار اديع مجداك وفن المدديكة أرواك الشهداءِ فى حواصةل طَيْرٍ خض تَْلقُ من وَرَّق "١١‏ الجن و 
الاسم الشهادة. و اسْدّش ششذْهدَ: قل شهيداً. و تَمَهَد دَ: طلب الشهادة. و الشّهِيدٌ: الحىٌّ؛ عق الضر ين شيل في شير الغويب الذى ديد 
الج ا بدو متضوي تع ادكرة أبو داود 79 أنه سأل النضر عن الشهيد فلان شَّهِيد يقال: فلان حىئّ أى هو عند ربه حي؛ قال أبو 
مي أراه تأول قول الله عز و جل: و11 + تين لين ُو فى ييل ال اها بن أطي ةعمد دبه؛ كأ أرواحهم أَحْفِدرَتُ دار 
السلام أحياء» و أرواح غَيرِهِم أَحرَتْ إلى البعث؛ قال: و هذا قول حسن. و قال ابن الأنبارى: سمى الشهيد شهيداً لأن الله و ملائكته 
ديه ارال ل ل ل ل ل على الأمم الخالية. قال الله عز و 
جل: تَكُوئُوا شهدا على الناس و يون الرَسُولُ َليكمْ هِيداً؛ وقال بو إسحاق الزجاج: جاءَ فى التفسير أن امماضياء ك دكانن 
الآخرة : من أَرْسِلَ إليهم فيجحدون أنبياةهم هذا فيمن تجحدَ فى الدنيا منهم أَثْرَ الرسلء فتشهَدُ أمة محمد؛ صلى الله عليه و سلمء بصدق 
لأنبياء و تشهد عليهم بتكذييهم و يَشْهَدُ لني صلى الله عليه و سلم؛ باع د اممو مو ل 
فالأفضل من الأمةء فأفضلهم من قُيِلَ فى سبيل الله مُيّروا عن الحَلْقٍ بالمَضْلٍ و بين الله أنهم ألا عله وو رائرة اك ل الاك 
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الله مِنْ قَضْلِهِ ثم يتلوهم فى الفضل من عدّه النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلم؛ » شهيداً فإندقال: المَِطونٌ سّهيدء و المَطعُون شّهِيد. قال: و منهم 
أن تَمُوتَ المرأةٌ بيجئع.و دل خبر عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: نَم ألكر ملكراً و أقام حاو لم حَفْ فى الله وترة لائم أنه فى 
جمله القديدا بالترلص رضي لمعه ما لكم إذا رأيتم تم الرجل يَخْرِقٌ أعراضٌ الناس أن لا تَعْزْمُوا عليه؟ قالوا: نَحافٌ لسانه. فقال: ذلكك 
أخرئ أن لد مكوتر| كسودادرقال اللرهرف: معناه» و الله أعلم» نكم إذا لم تَعِموا و تُمبْحوا على من بَفْرِضُ أغراضٌ المسلمين مخافة 
لسانه» لم تكونوا فى جملة الشهداء الذين يُسْتَشْهَدُون يوم ابامشعلى الاسم التى كذبت أنبياةها فى الدنيا. الكسائى: في ارد إذا 
استُشهد فى سبيل الله فهو مُشْهَدٌ بفتح الهاء القانة أنا أقولٌ سَأمُوتٌ مُشْهَداً وفى الحديث: المكرة 2 رقاو التريق يرث قال 
الفهيدٌ في الأصل .من قل مجاهداً فى سيل اللك كم نح فيه فأطاق على من سماه النبى» صلى الله عليه و سلمء » من المبطون و الغَرق و 
التق و صاحب الهَدْمِ و ذات المجنْب و غيرهم و سرمي شهيداً لأن ملاتكته شّهُودٌ له بالجنة؛ و قيل: لأنه عي لم يمت كأنه شاهد أى 
حاضرء و قيل: لأن ملاكة البسمة كتهدم وق: لقيامه بشهادة الحق فى أَمْر الله حتى قُيِلَ» و قيل: لأنه يَشْهَدُ 

.)١(‏ قوله [تعلق من ورق إلخ] فى المصباح علقت الإبل من الشجر علقاً من باب قتل و علوقاً: أكلت منها بأفواهها. و علقت فى الوادى 
من باب تعب: سرحت. و قوله عليه السلام: أرواح الشهداء تعلق من ورق الجنة؛ قيل: زوع وق الولو هو الرحه إذ لو كان من 
العا اراح تعلق شور قبعو قبل هرد لفان قال القراطني لوق الاك ااال رلا كد براوق لبن لو لقان ١‏ و سكير ]اهيل 
المعول عليه و لا يخفى ما فيه من غموض. و قوله [كأن أرواحهم] كذا به أيضاً و لعله محرف عن لأن أرواحهم. 
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ما عد الله له من الكرامة بالقدل؛ و قبل غير ذلككه فهو فعيل بمعنى فاعل و بمعنى مفعول على اختلاف التأويل. و الَِّدُ و الشّؤود: 
الغتتل ما دام لم يْصَْ من شععه واحدته شَهدَ و شُهْدَهو يكس على الشّهاده قال أمية: إلى ردحء من الشّيزىء ملاء لباب الب يلك 4 
بِالشّهادٍ )١١‏ أى من لبات البر يعتى الفالوةق: وآقيل: اله و الشهة و المهدة و النهدة العمل عا كان.بو أشهد الرخل :بلغ عن لب 
و أَشْهَد امه و اط مترّره..و أشهد: أعذى» و العذئ: شويلة. أ وعمرو: أَشْهَدَ الغلام إذا أهذى و أدركة:.و أشهدت الجارية إذا 
حافت و أذ كقفو أنشد: قامَتُ تناجى عاييا تاأشونك فداسها لَيِلتَه حتى اعْتَدّى و الصامك الاي يَخْرْحّ مع الولد كان عاط قال به 
سيدة: و الشهِودُ ما يخرج على رأس الولد واحدّها شاهد؛ قال حميد بن ثور الهلالى: فجاءث بِمْلٍ السَابرئ» تَعمجبوا له» و الثرى ما 
عت عن تهرك هاو نسي أبو عبيد إلى الهُذَلى و هو تصحيف. و قيل: الشّهودٌ الأغراس التى تكون على رأس الشحوار. و هود الناقة: 
آثار موضع مَنْنَجها من سَرلَى أو دم. و الشَّاهَدٌ: اللسان من قولهم: لفلان شاهد حسن أى عبارةٌ جميلة. و الشاهد: المََك؛ قال الأعشى: 
فلا تَيبنّى كافراً لكك نَعْمَةُ على شاهدىء يا شاه لله فاشْهَدٍ و قال أبو بكر فى قولهم ما لفلان رُواء و لا شاجةٌ: فحتاه ما له كلك و لا 

لسانء و الرٌواءٌ المنظرء و كذلكك الى . قال الله تعالى: أَحْسَنٌ أثاثا و رقيا؛ و أنشد ابن الأعرابى: له دَرٌ أبيك رب عَمَهِدَرِ حسمن الرُواء 
و قله م كوك قال ابن الأعرابى: أنشدنى أعرابى فى صفةُ فرس: له عَائِبٌ لم َيِل و شاهِدٌ قال: الشاهِدٌ مِن جؤيه ما يشهد له على 


سَْقه و جَؤْدَتِهِه و قال غيره: شاهِدّه بذله جَوْيّه و غائبه مصونٌ جؤيه. 
شود؛ ج17 ص: "7161 


: أشاد بالضالَة: عَرَقٌ. و أََدْتٌ بها: عَدَفتّها. و أَمَدُتٌ بالشىء: عَرَفتّه. و أشادّ ذكرّه و بذ كره: أشاعه. و الإشادة: النَنْدِيِدُ بالمكروه؛ و 
قال الليث: الإشادة يده التنديد و هو رَفْمك الصَّوْتٌ بما يِكره صاحبكك. و يقال: أشاد فلان بذكر فلان فى الخير و الشر و المدح و 
الذم إذا شير و رفعه» و أَفْردَ به الجوهرى الخير فقال: 50 ه أى رفع من قَذُره. وفى الحديث: مق أشاة على فسلم عَوْرَة كله 
بها بغير حق شانه الله يوم القيامة.و يقال: أشاده و أشاءَ به إذا أشاعه و رك ذكره مانن أقكت العاف فهر تابو و شَيدنهِ إذا طَوَلتَه 
لعي رن ونكت وما مكف طاعكة وق سني أن الدردادا ناركن ناد على عوقع كنية عرسا وفعاو دطاكر قار 
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قال الأصسعى + كل شوم وقفك يهضؤتكد» فقن أشد كاين ضالة كانت أو غير ذلكه 

.)١(‏ قوله [ملاء] ككتاب» و روى بدله عليها. 
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و قال الليث: النََشُوِيدٌ طلوع الشمس و ارتفائُها. الصحاح: الإشادة رَفْمٌّ الصوت بالشىء. و شَجّدَتِ الشمسٌ: ارتفعت. قال ا ب معي و 
هذا تصحيفء و الصواب بالذال المعجمة» من المسْوَّذ و هو العمامة» و عليه بيت 50 ه فى حرف الذال المعجمة. 


شيد؛ ج 7 ص: 786 


: اليد بالكسر: كلّ ما طَليَ به الحائطٌ من جصٌ أو بلاطء و بالفتح: المصدرء تقول: شاده جح سس ان ضير 
بالشّيد. و كل ما أخكم من البناء» فقدد يد و تَسَدَيك التاةة إحكامٌه و رَفْعُه. قال: و قد يس حَى , عفن ارت العكء تهداو الفعية: 
المبنى الخد أنشد: شاه قراو لله كلساء قالط فى درا وكواقال أبوعيدة البناء المسَّيّدء بالتشديد» المطوّل. و قال الكسائى: 
الْمَشْدِيدٌ للواحد, و المُشَّيّد للجمع؛ حكاة أبو فيك عه قال الى شيةة وو الكبناقى بصل عن هذا خيرة» اعفد العمزل بالشيف قال الله 
تعالى: وَ قضرر مَتْديدٍ. و دالسيواه ف از تدر هانب اكراة: يشدّد ما كان فى جمع مثل قولكك مررت بثياب مص بَعْهُ و كباش 
بح فجاز النشديد لأمن الفعل متفرق فى ججمعء فإذا أفردت الواحد من ذلكك» فإن كان القعل يترد فى الواحد و يكثر جاز فيه 
التشديد و التخفيف. مثل قولك مررت برجل مُمَ يج و بثوب مُحَوّقه و جاز التشديد لأن الفعل قد تردّد فيه و كثّر. و يقال: مررت 
بكبش مذبوح؛ ولا تقل مُردبّح» فإن الذبح لا يتردد كتردّد النَحوّق. و قوله: و فصر مَنِديدِ؛ يجوز فيه التشديد لأن التشييد بناء و البناء 
يتطاول و يتردده و يقاس على هذا ما ورد. و حكى الجوهرى أيضاً قول الكسائى فى أن المشيد للواحد و اليد للجمع؛ و ذكر قوله 
تعالى: وَ قر مَشِيدٍ للواحده و بروج مُشَيدَةْ للجمع؛ قال ابن برى: هذا وهمٌ من الجوهرى على الكسائى لأنه إنما قال مُمَيّدةء بالهاء» فأما 
مُشَّيّد فهو من صفه الواحد و ليس من صفة الجمع؛ قال: وكنيخلظ الكناض فى نهدا القزل فقيل العمية المسول لينو أن لدف 
فهو المطوّل؛ يقال: شَّيَدت البناء إذا طولته؛ قال: فالمْشَيَدَهْ على هذا جمع مَشِيد لا مُشَيّد؛ٍ قال: و هذا الذى ذكره الراد على الكسائى هو 
المعروف فى اللغة؛ قال: و قد يتجه عندى قول الكسائى على مذهب من يرى أن قولهم مُطََيِدَهْ أى مُخِصَّصَة بالشيد فيكون مُتَْيِدٌ و 

مَتْديدٌ بمعنّى» إلا أن م مكديدا لا تدله الها للجماعةُ فيقال قصور مَشِيدةء و إنما يقال قصور مُشَيّدَه فيكون من باب ما يستغنى فيه عن 
اللفظةُ بغيرهاء كاستغنائهم ترك عن ودّع» و كاستغنائهم عن واحدة المخاض بقولهم خَلِفَهَ فعلى هذا يتجه قول الكسائى. 


فصل الصاد المهملة؛ ج 2 ص: 766 
صخد؛ ج "7 ص: 886" 


: الصَحْدَ: صوت الهام و الصّرّد. و قد صَحَدَ الهامٌ و الضّردِ يَضْحَدُ صَحْداً و صَجِيداً: صُوكوو أنشد؛ رعس انرا عام كو عادو 
الكيكد:عيخ الشفى :سس به لغدة حرها؛ و أنشد: بَعْدَ الهَجير إذا اسْتذاب الصَّبِحْدٌ و حَرٌ صاخدٌ: شَّديد. و يقال: اقاه سان 
أَظْهَوْنا و صَهَدَهم الحرٌّ و صَحَدّهم. و الإصْخادٌ 

لسان العرب» اج ص: عرض 

و لوانت دونه السو و قد ستول ل لان واف يفا كد يكوا قوم ساك برد مفو وك كفي مكوانبى فصان 
الذي نامي نابي اتدل عزو و الئلة كل دالا قر كد نه لني الشكده فخا : امغر رم أرعيت خلة. وبقال؛ أنه فى 


مكوان انع وخ دان آى فى هذه و الماككةة البداسرة وساحر ةي عخرة الضدة. و افيد اتيك : ثَص نك أن ع لقتسي :و 
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استقبلها؛ وقول كعب: قرنا ب بف العا مض طَجْداًء كأنَّ ضاحِته بالنار مَمُلُول المضر طَحِدٌ: المنتصب؛ و كذلك المضر طخم. يصف 
انتصاب الحرباء إلى الشمس فى شدة الحرٌ. و ص خْرَةُ صَبِحُودٌ: صَقَاءَ رابقة شديدة. و الممخوة: الصخرة الملساء الشلة لا قح كك مخ 
مكانياى ل بعنا .فنا لد دوو أنشن نحيرة يلل القت ادوس الطارى و المشتروه الميغزة النظرية الى لذ برها سس 
وله نافيا رانو لاسو قال ذو ائمة قد ول السظرة الأعدرو وق دصح :عكر وه الغ الى كتدةاسمدها إذا 
حميت عليها الشمس. وفى حديث علئء كرّم الله وجهه: ذوات الشَّنَاخِيبٍ الصّمٌ من صَيِاخِيدِهاء جمع صَيِحُود و هى الصخرة الشديدة, 
والياء زائدة. و صَحْد فلان إلى فلان يَضْحّد صُخوداً إذا استمع منه و مال إليه» فهو صاخد؛ قال البذل عل لفك أبا إياس» مَشْهَدى 
أن انك إلى ا لعو الى لطر كوي انه 0 وماق القابات هون لقان النور كرون افيه الهو لاقل و لقا فى الوجه. 
والصاد فيه لغةٌ على المضارعة. 


صدد؛ ج "7 ص: 758 


2 00 


: الصَدٌ: الإبغراض و الصّدُوف. ض د عله يتضد د و شك ا وكددودا: أغرضل: و جل صادٌ من قوم ص اد و امرأة صادَةٌ من نسوة 
ضُواة وكوذاد انا قال القطامى: اليا 00 ماي و قد راهن عنهم غير دا «5). و يقال: صدّه عن الأمر اا 
مداو عن لدعم قال الاعووس] ارق 1ك ١‏ كاك ل ل د 
تعرف إلا قوماً يعبدون الشمسء فصَدَّتها العادة و هى عادتهاء بقوله: ا كانث بن َم كافرِيَ؛ المعنى صَدّها كوثها من قوم كافرين 
عن الإيمان. وفى الحدية: فلا كد واكنر ي مطاد ال م و فى التتزيل: َصَدْهع عَن الشييل* #؛ و قال إمرؤ القيس: 
0 نِشاصٌ ذى القََْنِ حتى تَوَلّى عارض المليك الهُمام و ص دّدَه: عا فاو اح الغراء لذى الرمة: أناسٌ أَضَدُوا النات بالسّيف 
عنهمٌ؛ ص دُود السّواقى عَنْ أنوضٍ التحوائم و هذا البيت أنشده الجوهرى و غيره على هذا النص؛ قال ابن برى: و صواب إنشاده: صُدُو 
السّواقى عن رؤوس المخارم و السّواقى: مَجارى الماء. و المخرم: مُنْقَطعٌ 

(؟). قوله [و قد أراهن عنهم] المشهور: عنى 
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عل الجبل. يقول+ 2 كوا القليق ضلهم بالليق كنا أ عله الأنهاذ عن التتحارم فك سطع عدم النها حكن اللعياتي :لا 
صَدٌ عن ذلكك؛ قال: و اأوبل حفًا أنت فَعَلت ذاكك. واضد تعد هذا اش تن نكا وواوواحا جوت روت اعريل»» 
ضَرِبَ ابن مَرْيَمَ متلا إذلا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدَّونَ؛ و قرئ: دون ف يَصِدَُونَ يض ون و يَعجُون كما قدَّمناء و يَصُدَّون يُغْرضونء و 
الله أعلم. الأزهرى: شرل ع نوع ا عل كقوف وه شد و الاختيار يصدون, بالكسر و هى قراءة ابن عباس». و فسره يَضبُجون 
و يوه |بفحود. و قال الليث: إذلا قَؤْمك مِنْهُ يدون أى ةقانا شرع و على قول ابن عباس فى تفسيره العمل. قال 
مي ا ل ل ل ا 
الجيد ص ةد مثل ضح بضةج؛ و منه قوله عز و جل: وكا كا ص َم ند ايت نا مكاء و تيدم فالمكاء الصَفير و التََضْديةٌ 
التسفيو وق الى فق تيه 1 لأه الى سافان لقاب كر فل كلد ضر قو الأشرف وو صر هله قل الأشرى و نبا #خياهاد 
الصَّد: لوتاذاوعة يمدو ورقامنا امنتريي ريدس اميد" التصدية التَصفيقٌ و الصّوتٌ على تحويل التضعيف. قال: 


- 


و نظيره قصَّعِتَ أظفارى فى حروف كثيرة . قال: وقد عمل فيه سيبويه باب و قاد ذكر منه يعقوبٌُ و أبو عبيد أحرقً. الأزهرى: يقال 
صَدّى د َضدِيةُ إذا ص فى و أصله صَدََّ يُصَدَّد فكثرت الدالات فقلبت إحداهن اذه ا قا غك أطفاراع نل الا لقتعي 


كلاو قال: قال ذلكك عند وانة السكيت و غيرهما. و صَدِيدَ الجوح: غارة ]أرق المختلط بالدم قبل أن تفاط الحدة. وفى 
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الصَّدِيدِ؛ٍ ابن سيدة: الصديد القّبح الذى كأنه ماء و فيه شّكَلةٌ. وقد أَصَدَّ الجرح و صَدَّدَ أى صار فيه المدَّةُ. و الصَّدِيدٌ فى القرآن: ما 
كد عو سر أحل التاروو قال هو الشديرة ]ذا اذى عضن ارا و عيد يد لقن دنوا كوارسان التعيدة وب1لكك ارقي الغزلة. برقا 
أبو إسحق فى قوله تعالى: وَ يقي بن لأء صَدِيد: ََجَوَعُه؛ قال: الصديد ما يسيل من أهل النار من الدم و القيح. و قال الليث: الصديد 
اذ المعطط و القيوقى المت وكى نرالار ا لأعرانية الصّدادٌ ما اضْطَرَبَ .0١١‏ و هو السَّثْر. ابن برّرج: الصَّدُودٌ ما دَلَكتّه على مِرْآةٍ ثم 
كعك اع رو انط يرال : راغي انالك تل عياف ااع ال اقل وق تبك ا ولكرى كدت كك مرج قا شرن كراد و الجيع 
أُصُداد و صُدُودء و السين فيه لغة. و الصّدّ: المرتفع من السحاب تراه كالجبل» و السين فيه أعلى. و صّدًّا الجبل: ناحيتاه فى مَشْعبه. و 
القذاة: تاها النفي أو الجل ا الرادى» الراسد كلو عا القتتفان أ وقال حميد: تَقَلَقَلَ قتذح» 005000 
كف رام وِجْهَةٌ لا يُريدُها قال: ويقَا لجل صَد و هد قال أبو مرو يقال 

.)١(‏ قوله [ما اضطرب إلخ] مؤاهها امطديت رن لغرا! عي لك كته البية مراف يواتن الأصل الجهر لبعايد و يعو تي القانتزين 
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لكل ع ف 1 وو ناو قا واه يهان سراق السلون أقند بيك لان الأغية وا لوالقنه تدك سس وكا قد 
العا الف . الجانب. و الصَّدَّدٌُ: الناحية. و الصَّدَّدُ: ما اش تَقَبلك. و هذا صَدَّدَ هذا و بصَدّده و على صَدّده أى قَبَالتّه. و الصَّدَّدٌ: القدية. 
اله 4و لتشم قال ابن سد قال سيو عه عر كدو معاد القشة الو وس من الفروك لمك يا لننو بكافها لأنها راقن 
كالخ كلسل 1 إذا تفلك عَقَوةُ ص خب فتركتها و أنه دتَ غيرهاء قال الشاعر: إذا رأَئْنَ علماً مُفوَدّك صَدَدْنَ عن حَتِشُويِها و 
صَدَّا وقول أبى الهيدم: فكل ذلكك يناو اللي بنء إليكك أغنائها ين واسيط صَدَدُ قال: صَدَّدٌ قَضْدٌ. و صَدَّدٌ الطريق: ما استقبلكك منه. و 
أما قول الله عز و جل: آَم من شفع كنت لَه مد ا 00 يل إليه و تُقبل عليه. يقال: تَصَدَّى فلان لفلان يَتَصَدَى إذا 
عرض له و الأصل فيه أيضاً نص دَّد يتَصَدَّد. يقال: تعديك لد أى فلك عليدةر قال الخاصء ما وَأْتٌ وَلَدى فيهم ميل إلى الثيوت» و 
دا لحيل قال الأأزهرى: و أصله من الصّدَد و هو ما ابلك و صار قبالمَكك. و قال الزجاج: معنى قوله عز و جل: كانت له 
نص دَى؛ أى أنت تُفيلُ عليه جعله من الصّدَدٍ و هو القَبالَُ و قال الليث: يقال هذه الدارٌ على صَدَدٍ هذه أى قُبالتها. و دارى صَدَدَ داره 
أى قبالتهاء تُضب على الظرف. فاك ا عي علا البكيه الصَّدَّدُ و الصَّقَّتٌ القَوْبٌُ. كال الأوهرف: واوا كر يع تزه 
تعالى: َأَنْتَ لَهُ > ع ىه أى ترب إليه على هذا الأويل. و الصّدادء بالضم و التشديد: 5 وش هن عضن اوداز ة قال أب رمد 
فرق كلدم سوسا الفل. اب سيلاةة الصّدَادُ سامٌ أبْوَصء و قيل: الورّخْ؛ أنشد 5-5 : لحرا ميحر الصّدَادِ ثم فسره بالوزغ و 
ار ل ل و أنشد الأزهرى: إذا ما رأى إِشْراقَهنَ الى لها حَفِيّ» كص اد الود يرَةء أطلق والقدى: 
مقصورٌ: ِينٌ يض الظاهر أكحلُ الجوف إذا أَردَ تزبيبة لح فيجى؛ كأنه التلَكك و هو صادق الحلاوة؛ هذا قول أبى حنيفة. و 
صَِذدَاء: سم ره وقيل: اسم رَكيَةُ عذبة الماءء و روى بعضهم هذا المثل: ناك و ل كفي دان افك امراضياءة و إلى د تفباهى بيب 
كالذى بُحاولٌ» من أخواض ص اه مَشْرَبا و قيل لأ.بى على النحوى: هو فَغْلاءٌ من المضاعفء فقال: : نعم؛ او اند قرا عن قي 


المشيي كاه مِنْ وَحَد بِرَيِنَب هائم» يُخالسش من اراي صَذَاءٌ مَشُرَيا يَرَى دون د الماء 1 و ذادىٌ إذا شد صاحوا 1 أن 


0-7 ل 


.)١(‏ قوله [صد السبيل إلخ] عبارة الأساس صد السبيل إذا اعترض دونه مانع من عقبةُ أو غيرها فأخذت فى غيره 
لسان العرب. ج ”2 ص: كرا 
و بعضهم يقول: صَدَآء بالهمز» مثل صَدَعاءً؛ قال الجوهرى: سألت عنه رجلا فى البادية فلم يهمزه. و الصّدَّادُ: :١‏ الطريق إلى الماء. 


صدصد؛ ج "27 ص: /75 
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: صَدْصَدُ: اسم ائرأة. و الصَّدْصَدَةٌ: ضَوْبُ المُنْخل بيدك "7١‏ 
صرد؛ ج27 ص: 76/4 


: الصَّوْدُ و الصَّرَدٌ: البَودٌ» و قيل: شِدَّتَهُ صَرِدَ بالكسرء بَض دود فهو صَرِدٌ من قوم صَوْدَى. الليث: الصَّرَّدُ مصدر الصَّرِدٍ من البرد. 
قال: و الاسم الصَّوْد مجزوم؛ قال رؤبة: ل لسري عبن ذاكدٌ الله فى الغافلين مثلّ التََجَرَةُ احص واذوقط الجر 
الذى نَحَاتٌ وَرَقَه من الصّرِيد؛ هو البرد» ويروى: من الجليد.وفى الحديث: سُيْلَ ابن عمر عما يموت فى البحر ص دا فقال: لا بأس به 
يعنى السمكك الذى يموت فيه من البزد. و يومٌ صَرِدٌ و لَيلةٌ صَرِدةٌ: شديدة البرد. أبو عمرو: الصّدْد مكان مُرْتَفع من الجبال و هو أبردها؛ 
قال الجعدى: 0 تَدْعَى الصّراكٌ إذا كبوا و اتلخضير جانبى شغر «*”" قال: شغر جَدَلى: الجوهرى: الصَّوْدُ البرد» فارسى معرّب. و 
الصّرُودٌ من البلاد: لاف الروم أ التعادة. وك قراف لاسو خلى النزدة وق التيد ين هو الذى لاد كله الررويق قل مده 
عليه؛ و فى الصحاح: هو الذى يجد البرد سريعاً؛ قال الساجع: أَصْدبَح قَلْبِى صَرداء لا يَمْتَهَى أن يَردَا وفى حديث أَبى هريرة سأله رجل 
فقال: إنى رجل مِضرادٌ؛ هو الذى يشتدٌ عليه البرد و لا يُطيقه. و المصرادٌ أيضاً: القَوىُ على البرد؛ فهو من الأضداد. و الصّرَادُ: ريح باركةٌ 
مع نَدّى. و ريح مصرادٌ: ذات صَرّد أو صُرَّادِ؛ قال الشاعر: إذا رأئة عدهنا مضراقاء وليكها أكهة حداذاءو الشداك والق4يد والصوقى: 
سحاب ارد تشقره الريع: الأصنعى: القواة سحاب يارد كدي ليس فيه ماده وافى الصاح عَم وقيق لا ماء فيه: ابن الأعرابى:الضريكة 
النعجة التى قند أنحلها برد و أَضَّدرٌ بهاء و جمعها الصَراد؛ و فى المحكم: الصَرِيدة التى أنحلها البرد و أَهَي بهاء عن ابن الأعرابى؛ و 
أنشد: لَعَمْدُ كه إنى و الهزّبِرَ وعارماً و َوْرَةَ يمنا فى لحوم الصّرائدِ و يروى: [قا لَيِتٌ أنّى و الهزير] و أرض صَوَوْدٌ: باردة و الجمع 
و3 و صَرِدَ عن الشىءٍ صَررَداً و هو صَردٌ: انتهى؛ الأزهرى: إذا اْتَهَى القلب عن شىء صَرِدَ عنه. كما قال: أَصْبحَ قلبى صَردا قال: و 
قد يوصف الجيش بالصّرّد. و جيش صَرَدٌ 
.)١(‏ هو كرمان و كتاب كما فى القاموس. (7). زاد فى القاموس الصداصد كعلابط جبل لهذيل. (”). قوله [تدعى] و لعله تدع أى 
تتركك. و قوله [شعر جبل] كذا بالأصلء بكسر الشين؛ و سكون العين» و إن صح هذا الضبط فهو جبل ببلاد بنى جشم؛ أما بفتح الشين؛ 
فهو جبل لبنى سليم أو بنى كلاب كما فى القاموس. و هناك شعره بضم الشين و سكون العين أيضاًء جبل آخر ذكره ياقوت. 
لسان العرب» ج”؛ ص: 769 
و وده مجزوم: تراه من مُوَدَتِه كأنه 0 سَيده جامد» و ذلكك لكثرته» و هو معنى قول النابغةٌ الجعدى: بأَدْعَنَ مِمْلٍ الطَّدٍ تخصب أَنّهُم 
وُقُوفٌ لاج و الرّكابٌ تُهَمْلِج و قال حَُفَافُ بن تُذَيَة: طرة اونش هالأ يداك تور وار عه بقل التطوصلع الأرقى .و اللهدرية 
سَفَىّ دون الُ؛ و قال عمر يرثى عروة بن مسعود: يُسَقَوْنَ منها شَراباً عَيِرَتَضريد و فى التهذيب: شُوْبٌ دون الرئ. يقال: صَرَّدَ شبه أى 
قطعّه. و صَرِدَ السَّقاءٌُ صَّرَداً أى خرج زَْيدُه متقطعاً قرٌّداوى اماه ساكو رن تللكت أ صَوْدُ البرد. و النَضْريدٌ فى العطاء: تَقْليِل و 
ل ل ل ل وَصَِدَدَ العطاء: 
والصٌّددٌ: الطعنٌ النافدٌ. و صرِد الرمح و السّهم يَضرَد صَرَدا: نقذ حدّه. و صَرَدَه هو و أضرده: نَذَّه من المي و أن أَضرَوته؛ و قال 
اللفة التترق يعاط عرو ا والترقوقة فا با علي تَركتُمانى» و لكن قتا موود الال و أَضْرَد السهم: أَخْمَاً وا قال أبو عبيدة فى 
بيت اللعين: من أراد الصواب قال: خفتما أن تُصديبَ زبالى» و من ن أراد الحأ قال: خفْتما إخطاءَ نبالكما. والقوة و الغو الكنا ف 
الرمح و السهم و نحوهماء فهو على هذا ضدّ. و سهم مِطّرادٌ و صاردٌ أى نافذ. و قال قطرب: سهم مُصِرّد مصيبء و سهم مُضْرِدٌ أى 
مُخطل؛ و أنشد فى الإصابة: على ظَهْرِ مِرنانٍ بترم مُصَرّد أى مُصِيب؛ و قال الآخر: شيك المرية وه اماأى اماف و الك قاع 
قوق العضصفوي و قال الأزهرى: بدي العصافرة وقول أن كلفب: حتى اشتبانث مع الإضباح رَامتُهاء كأنّه فى حواشى َوه رد أراد: 
أنه بين حاشيتى ثوبه صرَدٌ من خفته و تضاؤله و الجمع ص َرْدانٌ؛ قال حميد الهلالى: كأنَّء وَحى الصّرْدانِ فى جَوْفٍ ضَالَّكُ تلْهْجَمَ 
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لَخيبهء إذ ما تَلفجَما 11١‏ وفى الحديث: نُهى المحرمٌ عن قَثْلٍ الضرَدِ.وفى حديث آخر: تهى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ عن قتل أربع: 
النملةٌ و النحلة و الصَّرَّدِ و الهُدهد؛ وروى عن إبراهيم يم التؤبى أنه قال: أراد بالنملة الكبا الطويلة القوائ ثم التى تكون فى الحربات و هى 
ال ا لي 1 
مج موه و عقاوم يعارل و محونااو د ل إلا كرهوه من اسمه من التصريد و هو التقليل» و هو الواقى عندهم, و نهى عن 
.)١(‏ قوله [من تؤدته كأنه إلخ] غبارة لأسا كأنه من تؤدة سيره جامك. (): قوله [ككأن وسى إلخ] وحى خبر كأن مقدم و تلهجم 
اسمها مؤخر كما هو صريح حل الصحاح فى مادةٌ لهجم. 
لسان العرب» ج*؛ ص: 70٠‏ 
قتله رَدا لير و نهى عن قتل الهدهد لأّنه أطاع ندا من الأنبياء و أعانه؛ و فى النهاية: أما نهيه عن قتل الهدهد و الصرد فلتحريم 
لحمهما لأن الحيوان إذا هى عن قتلهء و لم يكن ذلكك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه؛ أ لا ترى أنه نه عن قتل الحيوان 
لغير مأكلة؟ و يقال: إن الهدهد منتن الريح فصار فى معنى امل و قيل: الصُرَدُ طائر أبقع ضخم الرأس يكون فى الشجره نصفه أبيض 
و نصفه أسود؛ ضخم المنقار له بُننّ عظيم تخ من القارية فى الِظّم و يقال له الأنحطب 1١‏ لاختلا.ف لونيه» و الصّرَد لا تراه إلا فى 
كك اورسد لأ شدوظه اعد قال سكين النميرى: الصَرَدُ صُرَدان: أحدهما أَْربَدُ يسميه أهل العراق العفْعَقّ و أما الصرَدُ اليَنام؛ 
فهو ابرق الذى يكون بنجد فى العضاءء لا تراه إلا فى الأرض يقفز من شجر إلى شجرء قال: و إن أَضْم حر و طُرِد فأَخدٌ؛ يقول: لو وقع 
إلى الخرقي اوس نح وعد دادو عرصي كالستر وروي عو ججاقد نال ل لس تكلب ترسك ولا يركلى برو يبيد 
المجوسى إلا السمككء و كره ه لحم الصّرّدء و هو من سباع الطير.وروى عن مجاهد فى قوله: سركيئة + مق ركف اقال: آهلك السكيةو 
الصرد و جبريل مع إبراهيم من الشام.و الصّودُ: البخثٌ الخالصٌ من كل شىء. أبو زيد: يقال حبك با صَِوْداً أى خالصاء و شراب 
صَدَقٌ واسقاء الخد ص هذا أ صدرقاً؛ و أنشد: فإنَّ اليل الصّوْدَ إِنْ شُوْب وَحْدَهُ على غَثِرِ شَّىءٍ أُوجَحَ الكبِدٌ جُوعها و ذهَتٌ صَِودٌ: 
خالص. و جيش صَروٌةٌ: بنو أب واحد لا يخالطهم غيرهم. و قال أبو عبيدة: يقال معه جيش صَِودٌ أى كلهم بنو عمه؛ و كَذِبُ صَرْد. أبو 
عبيدة: الصَّرّدُ أن يخرج أبض فى مواضع الدَّيَرَةُ إذا 5-7 فيقال لذلكك الموضدع صُرَدٌ و جمعه َرْدانَ؛ و إياهما عنى الراعى 
يصف إِبَا: كن مََاضعَ الصرْدانِ منها مناراتٌ بدِينَ على جما جعل الدب فى أسنمة شبهها بالمنار. الجوهرى: الصّرَدٌ بياض يكون على 
ظهر الفرس من أثر الدَّئر ابن سيدة: و الصَّرَدُ بياض يكون فى سنام البعير و الجمع كالجمع. و الصّرَدُ كالبياض يكون على ظهر الفرس 
من السّوْج. يقال: فرسٌ صوِرةٌ إذا كان بموضع السرج منه بياضٌ من قببر أصابه يقال له الصرَة؛ و قال الأصمعى: الصو من الفرس عِوْقٌ 
تحت لسانه؛ و أنشد: تَِفُ العامة ذو ميعةء كثِيفٌ القَراشَة ناتى الصّرَدْ ابن سيدة: و الصّرَدُ عرق فى أشرفل لسان الفرس. و الصّرَدَانٍ: 
عزْقان أخضران يستبطنان اللسانً و قيل: هما عظمان يقيمانه؛ و قبل: الصّرَدَانِ عرقان مُكتِفانٍ اللسانّ؛ و أنشد ليزيد ؛ بن الموودو ان 
الناس ع من م له ص ردان مُنْطلقَا الأسان؟ أى ذَربانٍ. قال الليث: الصَّرَّدانِ عِرْقانِ اعفان أَشْمَلَ اللسان فيهما يدور اللسان؛ قاله 
الكسائى. و الصُرَّد: مسمار يكون فى سنان الوُمح؛ قال الراعى: منها صَرِيعٌ و ضاغ فوق حَحْتِهه كما ضَغا نحت حدٌ العام الصَّرَدُ 
.)١(‏ قوله [و يقال له الأخطب إلخ] غبار النصبا و سني السؤف ليان بطم الأعنان لخضرة هُ ظهره؛ و الأخيل لاختلاف لونه. 
لسان العرب» ج*؛ ص: 70١‏ 
واضوة النويووالة: طلع سّ فاهما و لم يتطلع كلها و قد كاد؛ قال ابن سيدة: هذه عن الهجَرىٌ. قال شمر: تقول العرب للرجل: افْتَحْ 
صُرَدَك "١‏ تَعْرِفٌ عُجَرَك و بُجَرَكك؛ قال: صُوْوَدُه نفسه» يقول: افتح صُردَك تَعْرِفْ لَوْمَك من كرمكك و خيركك من شَرّكك. و يقال: 
لو فتح رده عرف عُجَره و بيجره أى عرف أسرار ما يكتم. الجوهرى: و الصّمْرِدٌ بالكسرء الناقة القليلة اللبن. و بنو الصاردٍ: حي من 


بنى مره بن عوف بن غطفان. 
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صرخد؛ ج7» ص: 7١‏ 


فوع موضع نسب إليه الشراب فى قول الراعى: و لذ طم الصّرْحَدىٌ َرَْمهه عَيِية فس القوم؛ و العينٌ عافتقه و الل النومٌ. 
قال ابن برى؛ وراد ققد ولعي عامتوتال: و الرفع أصح لأن قبله: و يزب كان لبت حدِيدَه على الرّخلٍ» حتى أ كمه 
َه و قوله: ولد يريد وَّرُبٌ نوم لذيذء و الهاء فى عاشقه تعود على النوم؛ و ذكرَ العينَ على معنى الطؤف» كقول طفيل: إِذ هى 
أخوى من الرَبِعيَ خازلَة و العينٌ بالإثمدٍ الحارىٌ مَكيحولٌ 


صعد؛ ج "7 ص: 7801١‏ 


: عد المكانّ و فيه ص مُوداً و أَضْرِعَدَ و صَعَدَ: ارتقى مُشْرفًَ؛ِ و استعاره بعض لعزا للعاض: الل ع البو كقال؛ وضع كيدا 
عن بما بهه أص عَدَ فى عُلَوَ الهَوَى أم متصَوَبَا أرادهما ب فزاد الباه و فصل .بها بين عن وما ئجزته) وهذا من غريب مواضعها و أراد أ 
صَعَدَّ أم صوّب فلما لم يمكنه ذلك وضع تَصوَّب موضع ووكبو ل مض عّد: مرتفع عال؛ قال ساعدة بن جوَيُّ: يأوق إلى 
مُدْمَحْرَاتٍ مْصَ عد شم بهن فرُوعٌ القَانِ و انهم والصَّعُودٌ : الطريق صاعداً» مؤنشة و الجمع أَطجدةٌ و طُمد. بار رت 
ممدود: العَمَبهُ الشاقة» قال تميم بن مقبل: و حَدَثهُ أن السبيلٌ َيه ص مُودَائ تدعو كل كهِلٍ و أَمْرّدا و أَكمَة صَعُودٌ ووذات صَغداة: يشت 

صُعودها على الراقى؛ قال: و ِنَّ مياه القوام فاغلّم؛ لها صر داك » مطَلَعُها طَوِيل و الصَّعُودٌ: المشفة على المثل. و فى التنزيل: 07 
صَعُودا؛ِ أى على مشقة من العذاب. قال الليث و غيره: الصَّعُودُ ضد الهَبُوط» و الجمع صعائدٌ و ضُدذٌ مثل عجوز و عجائز و عُْجز. و 
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الصَّعُودٌ فق كرون وديا قي و قان: لأَرهِيّيّك صعُوداً أى لأُجنّمئَك عَفَقَّة 2 مَشَّقَةُ من الأمرء و إنما اشتقوا ذلكك لأن الارتفاع 
قبع فرك حر هن الاتضاذان فى قرطلا واد[ اله مدن ماقا وى لعن اعادو بالا حل لقو لقا رصي عير 4 وقوه يكلس القافد 
ال ا تر سي رطس مو و منه اشتق نض كَدَنى ذلكك 
(1). قوله [افتح صردككث] هكذا بالأصل المعتمد عليه بأيدينا و الذى فى الميدانى صررك بالراء» جمع صرة. 

لسان العرب» اج ص: ددن 

ا ا ل 
ابلس الكترسونى ل بك قال اد دام لع ورا مس ا 


ص 
0 


عذاب ص عَذَّ م أى شديد. و قوله تعالى: يش لكةُ غذارا شهدا معناه» و اله 7 عذاباً شاقا أى ذا صَعَد و مَشَفَهُ. و صَعَدَ فى 
الجبل و عليه و على الدرجة: رَقَىَ» و لم يعرفوا فيه ص عِدّ. وأمفلدقن اللرضن أو الوادى لا غير: حب دن حيت وي الحبل واكم 
يذهب إلى أسفل الوادى؛ فأما ما أنشده سييويه لعبد الله بن همام السلولى: ما تَرَئِ: نى اليوم مُزْجى مَطِيّتى» َصعدُ سيا فى البلاد و أفْرٌ 
فإنما ذهب إلى الصّعود فى الأماكن العالية. و أفْرحٌ هاهنا: اتن لأن الإفراع من الأضدادء فقابل / النَّصَِ مُدَ بالتَعَمُل؛ هذا فول أن زيد؛ 
قال ابن برى: إنما جعل أَص عُدُ بمعنى أنحدر لقوله فى آخر البيت و أفرع» و هذا الذى حمل الأخفشٌ على اعتقاد ذلكك. و ليس فيه 
دلبل لأن الإفراع من الأضداد ل ا ل ا أ يجىء بالمعنيين. يقال: ص كَدَ فى 
الل ذا حخ راذا جار لقنو فجن يول لوه أطرك قن البوث لمك كر بمعنى الإصعاد كان قوله َْعٌ بمعنى الانحدارء و من جعله 

بمعتى الاتخدار كان قوله أفرع بمعتى الأضعاد؛ و شاهد الإفراع بمعتى الإضعاد قول الشاعر: إتى امَو ون يمان حين كنتبنى» و فى مي 
إقْراى و تَصُويبى فالإفراع هاهنا: الإصعاد لاقترانه بالتصويب. قال: و حكى عن أبى زيد أنه قال: أَصْعَدَ فى الجبلء و صَعَّدَ فى الأرض» 
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فعلى هذا يكون المعنى فى البيت أ مدُ طؤراً فى الأعرض و طؤراً أْرعٌ فى الجبلء و يروى: [و إذ ما ترينى اليوم] ]عه واكلاهما من 
أدوات الشرطء و جواب الشرط فى قولهإِمًا ترينى ..٠‏ فى البيت الثانى: إن مِنْ قَْمٍ سواكم. و إنما رجال فَهُمْ بالحجاز و أَْمعُ و إنما 
انتسب إلى فَهِم و أشجعء و هو من لول بن عامرء لأنهم كانوا كلهم من قيس عيلان بن مضر؛ و من ذلك قول الشماخ: فإنْ كرهْتٌ 
بات لاقو و لا م دهمئك إِفْراعى و نَض عيدى و فى الحديث فى رَجَرِ: فهو يُتمَى صد دا أى يزيدٌ ص عوداً و ارتفاعاً. يقال: 
صِدَ إليه و فيه و عليه. وفى الحديث: قَصٍ عد فِيَ الََرَ و صوَبهأَى نظر إلى أعلاى و أسفلى يتأملنى. وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: 
5020 صَعَد؛ٍ هكذا جاءًَ ذ فى رواية يعنى موضعاً عالياً يصْعَدٌ فيه و ينحط» والمشهور: كأنما ينحط فى صَبَبٍ.و الصّعْد بضمتين: 
جع ضار رعو علقت المزرط وق نسي اعونت لدبي كارن ارا ضَّعِدَ فى الجبل و استشهد بقوله تعالى: إلبه 
يَضْعَدُ الْكلمُ اليب و قد رجع أبو زيد إلى ذلكك فقال: استؤأََتِ الإبلٌ إذا تَقَوَت 
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فض عدت الجبال» ذكرة فى الهمز. و فى التنزيل: إِذْ نَض جِدُونَ و لا ون علي أحد؛ قال الفراء: الإطوعاة فى ابتداء الأسفار و المخارج؛ 
فرق أكعة نان مكنيو هيدنا من الكوفة إلى حُراسان و أشباه ذلك فإذا صَعِدْتَ فى الشَلّم و فى الدَّرَجَةْ و أشباهه قُلْتَ: صَعِدْتٌ 
ولم تقل أَطْ عَدْتُ. قرا التحيدد: إذ نَضِحَدُونَ؛ جعل الصّعود فى الجبل كالصّعُود فى السلم. ابن السكيت: يقال ص د فى الجبل و 
أطفة ف البلدد. ويقال: م راق صعردو يو المكا وي رهام اك اد حي : يكرن الام فى كبا دوهي اإذا بل الكل و دخل 
الحرٌ أخذوا إلى حاضةرهم» فمن أَمٌ القبله فهو مُصْعِدٌَّ و من أمّ العراق فهو مُنْحَدِرٌ؛ قال الأزهرى: و هذا الذى قاله أبو صخر كلام عربى 
فصيح, سمعت غير واحد من العرب يقول: عارّضنا الحاحٌ فى مَضْْ عَدِهم أى فى قَضْ هم مكةً و عارّض ناهم فى مُنْحِ دَّرهم أى فى 
مَؤْجعهم إلى الكوفةٌ من مكة. قال ابن السكيت: و قال لى عمارَة: الإصعادٌ إلى نجد و الحجاز و اليمنء و الانحدار إلى العراق و الشام و 
عُمان. قال ابن عرفة: كل مبتدئ وجهاً فى سفر و غيره» فهو مُطوجدٌ فى ابشدائه منْحَدِرٌ فى رجوعه من أى بلد كان. قال رغصي 
الإضْعادٌ الذهاب فى الأشرض؛ وى ترجيان يُبارينَ ا ينانق أى مقبلات متوجهات ركم و قال الأخفش: كعد 
البلاد سار و مضى و ذهب؛ قال الأعشى: فإنْ تَشألى عنى» فيا رب سائلٍ حَفِيٌ عن الأعشى به حَدتٌ أضعدا و أَضْعَدَ فى الوادى: انحدر 
دو أماتيد فبرارنشق)وبقال. َصْعَدَ الرجلّ فى البلاد حيث توجه. و أَصْعَدَتٍ السفيئةٌ إضعاداً إذا مدّت شراعها فذهبت بها الربح 
يعدا وقال الليث: ص عِدَ إذا شيعو امعد بد إطرعاداء فهو مط هد إذا صار مُث ِتَقبيلَ ح دُورٍ أو نَهَر أو وادء أو أَرْقمَ 1: 
الأخرى؛ قال: وَصَركدَ فى الرادى يض َل شهراء اشجة ]ةا السوردف قال الأزهرى: باص ماي امام قال الله 9" 
كاكلا يَصَكَدٌ فذق الملكاى يقال دج جل واقفقة واقاء ه يسن ولس بو واكاك ال ةناو 4 مُصّعٌدٌ: مرتفع فى البطن منتصب؛ قال: تقول 
ذانك الوكي المُرَقدِ: لا خافض جدَاً ولا مُصَّعٌد و تصّ كَدنى الأمز و تصائدنى: شَّقَّ عليّ. و الصّعَداكٌ بالضم و المدّ: تنفس ممدود. و 
نص عَدَ النََسُ: صَعْبَ مَحْرَجُه و هو الصّعَداءٌ؛ و قيل: الصَّعَداءُ الَفّسُ إلى فوق ممدود. و قيل: هو النفَسٌ بتوجع, و هو يَتنَفّسُ الصّعَداء 
و سنن شكدا و لشي اده النفقة ايشا . و قولهم: صَِمَمَ أو بَلَعَ كذا و كذا قصاعِداً أى فما فوق ذلكك. وفى الحديث: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قَصاتدأأى فما زاد عليهاء كقولهم: اذ شتريته بدرهم فصاعداً. قال سيبويه: و قالوا أخذته بدرهم فصاعداً؛ 
كارا لفل عر ؛ استعمالهم إياه؛ و لأنهم أينوا أن يكون على الباء. لأنكك لو قلت أخذته بصاعِدٍ كان قبيحاء لأنه صفة ولا يكون فى 
موضع الاسمء كأنه قال أخذته بدرهم فزاد الثمنٌ صاعداً 
10 قولة زا أرق إتتع] كنذا بالأضل السعول صليعيى لكل فسيقطا و الأميل أو ايض أرق بقريلة قرول الأخرى قال الأساين أضعد 
فى الأرض مستقبل أرض أخرى 
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أو فذهب صاعداً. ولا يجوز أن تقول: و صاعداً لأنكك لا تريد أن تخبر أن الدرهّم مع صاعِدٍ ثَّمَنّ لشىء كقولك بدرهم و زياد و 
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لكنكك أخبرت بأدنى الشمن فجعلته أولا ثم َرَت شيئاً بعد شىء لأنْمانٍ يه شَنى؛ قال: و لم يُرَدْ فيها هذا المعنى و لم يلم الواوٌ الشيئين أن 
يكون أحدهما بعد الآخر؛ و صاعِددٌ بدل من زاد و يزيد, و ثم مثل الفاء إلا أن الفاء أكثر فى كلامهم؛ قال ابن جنى: و صاعداً حال 
مؤكدة» ألا ترى أن تقديره فزاد الثمنٌ صاعتداً؟ و معلوم أنه إذا زاد الثمنٌ لم يمكن إلا صاحدداً؛ و مثله قوله: كفى بالنَأي من أش.ماء 
كاٍ غير أن للحال هنا مزية أى فى قوله فصاعداً لأ صاعداً ناب فى اللفظ عن الفعل الذى هو زادء و كاف ليس ابا فى اللفظ عن 
شىء؛ أ لا- ترى أن الفعل الناصب له الذى هو كفى ملفوظ به معه؟ و الصعيٌ: المرتقع من الأأوضء و قييل: الأدرض المرتفعة من 
الأرض المنخفضة و قيل: ما لم يخالطه رمل و لا مَرِبَحَة و قيل: وجه الأرض لقوله تعالى: نط بح ص يدا زََِْ و قال جرير: إذا نَم 
وت بص جيد أرْضء ببكث من حت لوهم الصّعيدٌ و قال فى آخرين: و الأَمتِيينَ من التراب ص عيدا و قيل: الصَّعِيدٌ الأأرضء و قيل: 
الأرض الطَيّةٌ» و قيل: هو كل ثراب طيب. و فى التنزيل: قَتيممُوا ضَ عبداً عثبا»؛ و قال الفراء فى قوله: ص عبداً جَدَواً: الصعيد التراب؟ و 
قال غيره: هى الأرض المستوية؛ و قال الشافعى: لا يقع اشم مه عيد إِلاعلى تراب ذى عبار ا البحاء الفليظة و الرقيقة و اليب 
الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد, و إن خالطه تراب أو صعيد ١١‏ أو مَرِدَرٌ يكون له غبار كان الذى خالطه الصعيد» و لا يُتيِمَمُ بالتورة و 
بالكسل وبال ديع و كل هذا حجارة.وقاك أبز إسحاقة الصعيه وجه الأرض :قال وعان الإساة اشرب يديه وه الأرض بولا 
بالق أ كان فى الموضع تراك ]وام يكن لأنن اليد لس هو التراته إتاحريونعه الأرض قر كا اوخيره فارز لوق أرضا 
كانت كلها صخراً لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يدّه على ذلك الصخر لكان ذلك طَهُوراً إذا مسح به وجهه؛ قال الله تعالى: قتَصْبِحَ 
صَعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه أن الصعيد وجه الأرض؛ قال الأزهرى: و هذا الذى 
قاله ان إسساق اله وس خق اها تكندو مو قال قر لدو ل اكلم قال اللنكه يقال للضي لفاكريت ويقهب لتك هذ هارت 
سعدا آى أرها بعري ة لا شعو نهاناين الأعراى الصحية الأرقا يتهارو الغعةة التاررة» مم بالعيتيد يق الترايي و التسيع قرخ 
كل ذلكك ص ُدانٌ؛ قال حميد بن ثور: و بيه تَابَة ص داه و يَفْنى بهِ الماء إلا السَمَلْ و ضُِدٌ كذلكء و صُِّحُداتٌ جمع الجمع. وفى 
حديث علىء رضوان الله عليه: إياكم و القُعُودَ بالصّعْداتٍ إلا مَنْ أَدّى حَّها؛ فى ادزنة اوه عع تقوو فيفخ كيدا كطر يق 
وعلو بو لاما رذ من الصَّعيدٍ و هو التراب؛ و قيل: هى جمع صعْدَءْ كظلمة» و هى فِناءٌ باب الدار 

(0. قوله [تراب أو صعيد إلخ] كذا بالأصل و لعل الأولى تراب أو رمل أو نحو ذلكك 
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مَمَوٌ الناس بين يديه؛ و منهالحديث: و لَحرَجْتم إلى الصُّعْداتِ ترون إلى الله.و القع الطريق يكو واسعا قارو الطغية: 
ل والصَّعيدٌ: القبر. و أَطْعَدَ فى العدُو: هكد و يقال هذا القات كبن كش خذا أن بزداة علو لانو فى مامد أن 
طويل. و يقال فلان يتتبع صُعَداءه أى يرفع رأسه و لا يُطأَطِنّه. و يقال للناقة: إنها لفى ص بِيدَةٍ بازليها أى قد دنت و لما تَبِرّل؛ و أنشد: 
سَِديسٌ فى ص عيدَةٍ بازليهاء باه و لم تسق التجنينا و الصَّعْْدَةُ: لوت القناةٌ المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى البت: قال 
بين خنول يعبت ار 1 23 ادها بالنناة: فإذا قامثُ إلى جاراتهاء حت الاق بحَلْحالٍِ زجل ص خدَةٌ ابت فى حائر أيْنما الي 
كلها ثيل قال ره ليوات لي تسو بار ير مكحي حور ابدى وماق وال ف كعرهن الالو الا | مسكرهق 
العامةووقى عدي الأسي: إن على كل رئيس عَعً. أو جغوت النكدة أو التناقال القع القناة التى تنبت مستقيمة. وَالفكدة 
فيض البياء: المستقيمةٌ القامة كأنها ص دقن و جوار صَعْداتٌ» خفيفةٌ لأنه نعت, و ثلاث صَعَداتٍ للقن مف لأنه اسم. و الصّعُودٌ من 
لإبل: التى لدت لغير تمام و لكنها تحدَجَتُ لستة أشهر أو سبعة َعَطَفَتُْ على ولف عام وله و قيل: الود النقة ُلقى ولّدها بعد ما 
يُمِْرُ ثم تَوْأمُ ولدّها الأول أو وَلَدَ غيرها در عليه. و قال الليث: الصّعُود الناقة يموت حُوارُها فَتَوْجِمٌ م إلى فصيلها فَتَدِرٌ عليه» و يقال: هو 
أطيب للبنها؛ و أنشد لخالد بن جعفر الكلابى يصف فرساً: أَمَتُ لها الرّعاءء ليكرِموهاء لها بن اللي و الصّعُودٍ قال الأصمعى: ولا 
كروت كردا سق كر عاديا الك الثاقة كيلك مع أخرى على ولد واحد كيؤان خليه» تلن أهل البيت بواسدة تشايرتهاء:و 
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الجمع ص عائد و ص حُدٌ؛ِ فأما سيبويه فأنكر الصّعْدَ. و أَضْعَدَتِ الناقةٌ و أَصْعَدّهاء بالألفء و صَعَدَها: جعلها صَعُوداً؛ِ عن ابن الأعرابى. و 
الضّعْد: شجر يُذاب منه القار و انط ِيدُ: الإذابة؛ و منه قيل: خلّ مُصَعُدٌ و شراب مُصَعَدٌ إذا ممولج بالنار حتى يحول عما هو عليه طعما 
107 وايننات صَعْدَة: حميرٌ الوخشء و النسبة إليها صاعتدى على غير قياس؛ قال أ ذوّيب: قَرَمَى فألضق ضاحونا ماكر بالكشح. 
فاشتملث عليه الأضُعٌ و قيل: الفَّعْدة الأتان. وفى الحديث: أنه خرج على ص عد ينها حذاقيٌ» عليها قَوْصَفٌ لم يَثق منها إلا قَْقَرَها؛ 
القهدة: الأمان الطويلة الظير. و الشذافة + السفصى :و القوصضف» القطفة. 
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و قَدقَدها: طَهْدها. و صِعَيدٌ مصر: موضعٌ بها. وقد : مواخ فع بالنموة معرفة لا يدخلها الألف و للدم وضعادى و صعائدك: موضعان؛ قال 
لبيد: عَلِهَتُ تَلّدُ فى نِهاءِ صُعائِد سَبعاً توَاماً كام أيامها 


صغد؛ ج "7 ص: 72 
: الصّفْدُ: جبل معروف؛ و أنشد أبو إسحق: و وَثَّرَ الأساورٌ القياسا صُعْدِيَة تََِعٌ الأنفاسا 
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: الصّمَّدٌ و الصَّفْدٌ: العطائكء و قد أَطمَدَةُ و يُكمَدّى إلى مفعولين؛ قال الأعشى فى ا لعيلية يتفدح رجلًا: تطّ يفت يتؤماكَقَوَبَ مَفْعَدِىه و 
أك نكت هل التنانة قاقد #زيدوة كك ل قاقد تردق والصَّفْد و الصَّفَادٌ: السَّدّ وفى حديث عمر: قال لايد الله بن أبن عسار: لقَدْ 
راك أن انم ذف فردااى نقدا وق السدية: تين خن ضاف الكافوواقق آذ عل تين تدمع كانوباقى كدو حقده كفل 


صفْدا و صُفُوداً و صَفَده تق و شده و فده فى الحديث و غيره؛ و يكون من شع أو فده و أنشد: هلا كزرت على ابن أمكك مغبيء و 


# 


1 


العامر يقوده بعد فادٍ و كذلك التّصفِيد. و الصّفد: الوَثاق» و الاسم الصّفادُ. التاق كيهان فر وهو القند والقنةة 
الجمع الأطفاة؛ قال ابن سيدة: سيد كف عن 3:8 كه قمر واه عل باد ادق الفدة. وفى التنزيل العزيز: وَ آخَحَرِينَ مُقَوَِينَ فى 
الأَضِّ فاد. قيل: فو اصاصدوايل القيود» واحدها ص مُد. يقال: صَ دنه بالحديد و فى الحديد و ص فَدْتُه مخفف و مثقل؛ و قيل: 
اقفو لقنو حهيا مشاك الجوهرى: الصَفاءٌ ما يون به الأسير من قد و قد و حُلَ. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» لاله 
إذا دخل شهر رمضان صُهمَدَت الشياطين؛ ل تدك ين لدتو أرق بالأغلال. يقال منه: كركذت النذا قير مهرد و كدق 
هق ل مده فأما أ دنه بالألف: إِضِّ فاداً فهو أن تغطيّه و تَصدِلّهء و الاسم من العطية الصَّمّد و كذلك من الوّثاق؛ قال النابغة: فَلَمْ 
عَرْض» أَِيتَ الا ين يقول: لم أَمدخك تسيا رجور الامو اسدرير زكر الاك كاه ومن الدناق الشنك»ه 
اللصفية: و أَطْرمَذْته إطرفاداً أى أَعْطَيته مانا أو وَهَئْت له عبداً؛ و قول الشاعر يصف روضة: و بدا لكؤكبها سعيط؛ مِثْلَ ما كيس الَبيد 
على المَلاب الأصْفَد قال: إنما أراد الإِضْمَئْط 


صفرد؛ ج27 ص: 782 


: الصّفْردٌ: ا ناس ا أَجْبِنُ من مد مُرِدِ؛ ابن الأعرابى: هو طائر جبان يَفْرَّحَ من الصَّعْوَهُ و غيرها؛ و قال الليث: 


صلد؛ ج 7 ص: 17808 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /الا؟1 من ساإناايب 


خب ها رده ين الصٌّلادة و الصُلُودِ صُلْب مس و الجمع من كل ذلكك أضلاد. سحيو لاله كذلكئ؛ قال المُتَقّتُ العبدى: 
ينْمى بِنهّاضٍ إلى حا رك " َم كركن الحتجر الأصْلدٍ قال الله عز و جل: قتَرَكَهُ صَلّداً؛ قال الليث: 

لسان العرب» ج" ص: 701 

يقال حجر صَوِذُد و بجبين صلد أى ملس يابس» فإذا قلت صَوِأت فهو مُشكو. ابن السكيت: القرفا تروف دن السجاو الأملق. قال: و 
الصَّلمداء و الصّأدَاءة الأرض القَليظة الصأبة. قال: و كل ححتجر صب فكل ناحية منه وده و ضر لاد جمع صو لد؛ و أَنقّد لرؤية: براق 
ضر لاد التجبين الأخله أبو الهيثم: أصلاة اللجيق الموضم الذى لاش علد 3 بالجز الأملين. وكين 2 لدو رأس بض لدو رامن 
ضّلاِمٌ كص لمد. فُعالِمٌ عند الخليل و فُعايل عند غيره؛ و كذلكك حافر ص لد و صُلادِمٌ و سنذكره في الميم: و مكان صَلْد: لا يُنْت» وقد 
صَلّد المكان و أَصْلَدَ. و أرض صَلْد و صَلَدَتَ الأرضٌ و أَصْلَدَتُْ. و مكان صَلْ: ملك شدي واعر عليه قللة افعرية قال نا أ 
َم تَعليى ام ذى الوذع؛ أنَّى أضاجكك ذكراكم» و أنت صَلُود؟ و قيل: صَلود هاهنا صُْبُِ لا رَحْمَهُ فى فَادِها. و رجل صَلْد و صَلُود 
وال لوقل جدافظ إن نط رثا ف إد ال بو عيلة شاه تكن الأعللة الكل 50 وقال للبغيل لدت وتادماو أده فلدث 
زنادّك يا يَزِيدٌء وطالّما تَقَمَتْ زنادٌك للضَّريِكِ المُؤّمل و ناقةٌ صَلودٌ و مط لاد أى بكيئّة. و ند ص لمود: غعَلَبَ جَبَلّها فامتئَعتُ على 
خافراان وك 1ك شان بل زر ل انا ولد لتاقل ب خلى 6ا وشا ردان وزيا ونا شلك أل وه املد اشن ارق الأغواني لك سكا 
قال ابن سيدة: و إنما قياسه فَأَصْلَدْتّه كما قالوا أَبْحَليه و جيه أى صَادَفْته بخيلًا و جباناً. و فرس صو على الإلقاحء و هو أيضاً لقليلُ 
الماء» و قيل: هو البطىء العرق؛ و كذلك القِدْرٌ إذا أبطأ عَليها. التهذيب: فرس اق لود واقيلك إذا لم بغرقة وهو ملتوم: وعقال وه 
صَنَدُ لا يقح منه النا و مد الزَّدُ يَْبِدُ ص دأ فهو صالد و صونَاد و ص ود و مط لاده و أَطركد: مؤك بو لم ووو كلذ هرو 
أَضَِْدته أناء و دح فُلان فَأطرلد. و حتجر صَلْد: لا يُورى ناراء و ححتجر صَلُود مثله. و حكى الجوهرى: صَلِدَ الزنده بكسر اللام "١‏ يَضلَد 
صُلُوداً إذا صوّت و لم بُحْرِج ناراً.و أَضْلدَ الرجل أى مود رَنْدّه. و ود المَسؤُولٌ السائل إذا لم يُغطه شي و قال الراجز: تَشمع» فى 
عُصْلٍ لها صَواإتداء صَلَّ خطاطِيفٌ على بجلاوتدا و يقال: الث اتنس انين عالدة رعيوانا إذا شم صَوْتٌ ص ريفها. واقكد القع 
بد ضَّلمدأه فهو صَلُودٌ: تَرَقَى فى الجبل. و صَلَدَ الرجل بِيِدَيْه صَلْداً: مثل صَفَقَ سواء. و الصّلود الصُلْب: بناء نادر. التهذيب فى ترجمة 
صَلَتَّ: و جاء بِمَرَقِ يَطْلِتٌ و لَب يَطِتٌ إذا كان قليل الدَّسَم كثير الماء» و يجوز يَضْلِدٌ بهذا المعنى. وفى حديث عمرء رضى الله عنه 
لالجا و يق لبيك لذ امح دن سرحي القلطة يا 

(#كاقولة زل الرقت يكس اللا رفك ] ذا بالاصل اليحقول مق يوه المولش و والا فى فخ بأبدينا من المبشاع طبع و خط عاد 
الزند يصلدء بكسر اللام» فمفاده أنه من باب جلس. 

لسان العرب» ج". ص: /70 

يض إِد أى يبرق و يَِصٌ. وفى حديث عطاء بن يسار قال له بعض القوم: أقسمت عليكك لما تيت فقاء لَبنا يه لد.وفى حديث ابن 
مسعود يرفعه: ثم لحا قُضيبه فإذا هو أَبيضٌ يط لد.و صَلَدت صَلَة الرجل إذا بَرقت؛ و قال الهذلى يصف بقرة وحشية: و شَقَّتْ شَّقَتْ مِفَاطِيعٌ 
الماتترادما (باعيفا كوك القدزة تضرف والمتاريع التضال. وقوله تشلد أى عضيو الضلرةة التلز ركف قال ذلك لاص د 
أنشد: تلله يتقى على الأيام ذُو جد إِذْ ما صَلودٌ م مِنَ الأؤعالٍ ذو حَدّم أراد بالحيد عُقّد فونه الواحدة حَئِدّة. 


صلخد؛ جح ؟» ص: /780 


: الصَلحدُ و الصّلَحْدٌ و الصَّلْحَدذُ و الصّلايِدُ و الصّلْخادٌ و الصَلَحْدى كله: الجمل لسن النديد الطويل»وقل: هو الماضى من الوبل» 
وقيل للفخل الشديد ص لْحَدّى» بالتنوين» والأنثى لخداة وات لشو والتشالدة؛ الْمَنتَصبٌ القائم. و اض لْحَدٌ اص لمحداداً: انتصَِرت 
قائماً. الجوهرى: الصَّلْحُدى القوى الشديد مثل الصّلَحُدمء الياء و الميم زائدتان. و يقال: جمل صَلَحُدَىء بتحريكك اللام؛ و ناقة صَلْحَدا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /(؟1 من داإناايب 
و جمل صّلاخَدٌ بالضم, و الجمع صَلاحَدٌه بالفتح. 
صلغد؛ جح" ص: /70 

#الكلتتاهق الرهال: اللئيم» و قيل: الطويلء» و قيل: اللّحمْ الأحمر الأقُمَره و قيل: 5 حْمّق المُضطربٌء و قيل: هو الذى بأكل ماقتو عليه 
صمد؛ ج27 ص: /1780 


:تكله لتيل شهدا وشعد لله كلاهنا! قصلم و شنة خنمة الأعزه قله قدي مو ازمر و تضقد له بالعسا: قضة وق سد 
معاذ بن التجتروح فى قل أبى جهل: قَصَ مدت له حتى أمكتتنى منه غِرةْأى وثَنِتٌ له و قَصَ ته و انتظرت غفلته. وفى حديث على: 
مداً ص مدا حتى يتجلى لكم عمود الحق.و بيت مص مد بالتشديد» أى مَفُْصود. و نص مد رأسَه بالعصا: عمد لمغظمه. 550 
بالعصا ص مدا إذا ضربه بها. و صِمَدَ رأسه نض ميداً: و ذلك إذا لف رأسه بخرقة أو ثوب أو مِنْدِيلٍ ما خلا العمامةه و هى الصّماُ. و 
الصَّمادٌ: عِفاصٌ القارورة؛ وقد ص مَدّها بض مذّها. ابزرالا عرق #الكياة كد القاذور ةوقال الليكة العيماة: عقاص القازور ةي 
أَضَْدَ إليه الأمر: كنم والقعقةه بالتحريكك: السيدُ المطاع الذى لا يُقْضى دونه أمرء و قيل: الذى بُصْمَدٌ إليه فى الحوائج أى تنص 
قال: ألا بكر لاع بحر بنى أده بغفرو بن مَشمُود, و بالتشيد الصِّدْ و يروى بِحَيِرِ بنى أسد؛ و أنشد الجوهرى: عَلوْنه ببسام ثم 
فلك لهك ذها ديت نالك الفقد القهد و القفله من صفاته تعالى و تقدّس لأنه أَِْحِدَتْ إليه الأمور فلم يَقْض فيها غيره؛ و قيل: 
هو المُصْمَتٌ الذى لا جَوْفٌ له و هذا لا يجوز على الله عز و جل. و المٌصْمَدٌ: لغة فى المُضْممَت و هو الذى لا جوف له» وقيل: الصَّمَدٌ 
الذى لا يَطْعَمء و قيل: الصّمَدٌ السيّد الذى ينتهى إليه الشُودده و قيل: الصّمَدٌ السيد الذى قد انتهى سُوددٌه؛ قال الأزهرى: 

لسان العرب» ج*؛ ص: 705 

أما الله تعالى فلا نهاية لسوددِه لأن سُودَدَه غير مَثخدود؛ و قيل: الصّمَدٌ الدائم الباقى بعد فناء حَلقه؛ و قيل: هو الذى يُصمَد إليه الأمر فلا 
َقُضى دوق وشو مق الرجال الذى لبدى قرقه أده وقل: الكهد الذى ,هد إله كل خىء أ الذى كلق الأضياء كلها لاه كذتى 
عنه شىء و كلها دال على وحدانيته. وروى عن عمر أنه قال: أيها الناس إياكم وككع اساي والطقى في فوالاى تكش مسمدد يده 
لو قلت: لا يخرج من هذا الباب إلا صَِعَدٌ ما خرج إلا أفلكم؛ وقيل: الصع 3 هو الذى انتهى فى هؤك وه و الذي يُمُصَد فى الحوائج؛ و 
قآل. ابو عبرو الصمد من الرجال الذى لا يَعْطَشُ ولا جوع فى الحرب؛ و أنشد: و هازية كوقها أضوة بكث فريقق فين رعذ قال: 
السارية الجبل المُْتَفعٌ الذاهبٌ فى السماء كان موه و الأشورد: العلم يكف رجل جرىء. والصَّمَ د الرّفبعٌ من كل شىء. و الصَّمَدٌ: 
المكانٌ الغليظ المرتفع من الأحرض لا يبلغ أن يكون جلا و جمعه أَضمادٌ و صدماد؛ قال أبو النجم: يُعاوِرٌ الصَغود كَطَهْر الأجزّل و 
الْمْصَ هَدَ: الصّلْبٍ الذى ليس فيه حَوَر. أب تيرة: الصّد و الصّماد ما دَق من عل الجبل و تواضّع و لمأن و تبت فيه الشجر. ا 
عمرو: #القرة القديه دق الأرض: خا ع ا ا و يقال لما أشرَفٌ من الأرض الصّمْدُ؛ ؛ بإسكان الميم. و رَوْضاتٌ بنى عقيل 
يقال لها الصّمادٌ و الزبابُ. و الصَّغدَة و الضُفدة: صِخْرة راسية فى الأرض مُرعَويةٌ ب بِمَئّن الأرض و ربما ارتفعت شيئاً؛ قال: مُخالِثُ 
صُئدَوْ و َينٌ أخرىء تَُ عليه حاية ها الشّمالٌ و ناقة صو ده و صو ّدة: محل عليه فلم تلْقْح؛ الفتح عن كراع. و يقال: ناقةُ مضمادٌ و 
هى الباقية على القرّ و اليدب الدائمةٌ الرَسْلِ؛ و نوق مَصامِدٌ و مَصامِيدٌ؛ قال الأغلب: , بِنّ طرِىٌّ ْمَك و مالحء و لفّح مَصَامِدٍ مَجالِح و 
الصَّمْدُ: ماء للرّباب و هو فى شاكلةٌ فى شق ضَرِيّة الجنوبٌ. 


صمخد؛ ج ”)2 ص: 709 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً 29؟1 من شاناايب 
: الصَّمَحْدَدٌ: الخالص من كل شىء؛ عن السيرافى. 
صمرد؛ ج27 ص: 789 


: الصّمْرِدٌ بالكسره من الإبل: الناقة القليل اللبن؛ قال الجوهرى: و أرى الميم زائدة. غيره: و الصّمْرِدُ الناقة العَزِيرةً اللبن. و قال فى موضع 
آخر: 0 الثم تم الغنم السّمانٌ. و الصَّمارِيدٌ: الأرضوة الصّلاب. و بثئرٌ صََحْردٌ: قلية الماء؛ و أنشد: جَمّهُ بثر 


صمعد؛ ج"؟» ص: 7809 


ارصل حدعهة شلب والنيم لله و القع الذاهي: واقففة فين الأرمء ذهب فيها و أَْن؛ قال الأزهرى: الأصل أَضْعَد فزادوا 
اورقا اود دير و المُضْمَعِدٌ: الوارم إِمّا من شَّحمٍ و إما من مرض. وفى الحديث: أْصْبحَ و قد اصْمَعَدَتُ قدماة أ انتفّختا و 
وَرِمّتا. والققي: السطع ما رضن تاو على ضَحُوك اللَقْبِ مُطْمَعِدَ 

لسان العرب» ج”, ص: 78٠‏ 

و الاشمغداد: الانطلاق السريع؛ قال الرََّيانَ: تَسْمَمُ للرّيح ! إذا اضصْمَعَدَاء بَيْنَّ الخطى منه إذا ما ارْقَدَاه مثل عَزِيفٍ الجن هَدَّتْ هَدَا 


صمغد؛ ج 27 ص: 72٠‏ 
: رجل صَعَعْدٌ: صُلْبء لغهُ فى صِمَغد بالعين المهملة. 
صند؛ جح 7 ص: 18٠‏ 


: الصَنْدِيدٌ: الملكك الضَحُم الشريف. الأسسي»: الصَّنْدِيدٌ و الصَّنْتِيتٌ السّيّدٌ الشريف. و قيل: السيد الشجاع. و الصَّنادِيدٌ: الشدائد من 
الأمزر و اتدواهن: و كان الحسن يقول: نعوذ ذ بالله من صنَادِيدٍ القمدَّر أى من دواهيه و وائبه العظام الغوالب, و من مجنون العمل و هو 
الإغجاب, و من مَلخ الباطل و هو التَيرُ فيه. وقادية السحابي ةنا كد ولد مغاديد الساب: عطاففة قال أو في الهعدى: دَعَتّنا 
بمشرَى ليلد رحبي جلا بَقها جَوْنَ الصناديدٍ مُظلما و بَردٌ صِدَمدِيدٌ: شديد. و مطر صنديد: وابل. و عع صتديد: عظيم القطرة وك 
دور يوم حامى الصّنْديد أى شَديدٌ الحرٌ؛ قال: لاقَئْنَ م ود لافنا ديا حامى الصّنادِيد يعن المجندبا و الصّنْدد: البدكو اكد 
الأزهرى لجندل فى ترجمة جلعد: كانواء إذا ما عايُونى» جلْدُوا و ضَ هم ذو نَقِماتٍ عمد ابن الأعرابى : الصَّنادِيدٌ الساداتٌ و هم 
جراد ويف الكلدام ويس شناة فتك و فى العدية اك مكاديء ريا رع ل رتك و كظبازه: الرابمل معدو و كل عظيم 
غالب: صِنديد. و صِندِيدٌ «): اسم جَبَل معروف. 


صهد؛ ج27 ص: 75٠‏ 


: ص يدنه الشمس: الل حدم اين سيدة: لو ليق يده مهدا وههدان: اكه واعرية عله والصَّبِهَدٌ: شدَّة الحد؛ 
قال 5 أبى عائذ الهذلى: وها قبح ننم الُروع؛ من م بهد الصَّيضِء برد الشمال و قال أبو عبيد: الصَّيِمّد هنا السَّرابٌ؛ قال ابن 
لة وفوعما و التوليب: الصَّعِهَدَ السرابٌ الجارى؛ و أورد بيت أمية بن أبى عائذ الهذلى: من صيهد الصيف برد الشمال قال: و 
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ل ل ل ل ل ل 
هاجرَةٌ صَ يِهَدٌ وص يهُود: حارّة. والصَّيِهَدٌ: الطويل. والصَّيهُود: [الكسيم. وفلاء صَيَهَدٌ ذال ما زهاة ورثال داك حم العُمَيلى: إذا عَرَضَتْ 
كير لل يوترت وكاعاسن رانو مذو وما ها كفيو اذلكك» فيز متول. 


صود؛ ج27 ص: ٠ر3‏ 


: الصاد حرف هجاء و هو حرف مهموس يكون أصنًا و بدلا لا زائد» و الصاد أحد الحروف المستعلية التى تمنع الإمالة؛ قال ابن سيدة: 
و ألفها منقلبة عن واو لأن عينها ألف. 


صيد؛ ج27 ص: 76٠‏ 


: صاد الصَّيِدَ يَصِيدُه و يَصادٌه صَيِداً إذا 000 تصَيِّدّه و اصّطادّه و صاده إياه. يقال: صِدْتٌ 

(6). قوله زو صنديد] #لايرل المنل عله وعر صريجم ياوس القاعرمر ,الاق مدر كسعليه للقن التجمورة كروي و الل قن 
معجم البلدان لياقوت كما فى الجمهرةٌ و استشهد عليه بعد شواهد 

لسان العرب» ج”*؛ ص: 72١‏ 

فلاناً ص ئِداً إذا صِدّْه له كقولك بَغيتُه حاجة أى بَعَتّها له. صا المكانّ و اضْه طاده: صاء فيه؛ قال: أب ما اصْطادَ مكانٌ تَخْليّه و قيل: 
إنه جَعَلَ المكانّ مُضطاداً كما بُصْطادُ الوّخش. قال سيبويه: و من كلام العرب صِدْنا قَنَوَيْنَ؛ يريد صدنا وش قَنَوَيْنَء و إنما قُنوان اسم 
وق و لقنا فق يت و قولة سالى: اجن لكو ضرية امغر طللانة) بجوو اذى بدا عق الاكصفه و ههرة انا ركرة على اقول 
عنذنا كزين أ هذل اوضق قوين قال ابن سيدة "قال ابن عست زمغ النظكاة فزع الفتفو لهو قبل كل وحش كيد سيد وال 
ةس كا ابن اغراف الى مبي 1ه زارفا قو لمشت ررقن كر السيط 2 الققه اسما ر لتلانو ممود رامال هذ نر 
صَيْدأَء فهو صائد و مَصديد. قدي ليلغ المفيد لاقي بالمغززن كترك طراتى: ١‏ تقاواالقيكى اقم اقرف ول :لذ قال 
للشىء صَِيِدُ حتى يكون ممتنعاً حلانً لا مالكك له. وفى حديث أبى قتادة قال له: أَصَدَن؛ يقال: أَصَدْتٌ غيرى إذا حَمَلتَه على الصَّئدٍ و 
عْرَيْتَه به. . وفى الحديث: إنا اصَّدْنا حبار وخش؛ قال ابن الأكير: مكنذا وى نضا متلق أضيله الفرعلد ا فقليت الطاسهادا و 
مظني ول اطرس اظرت يعي غيل لقا نيل لمق اقل لكان التصيلة و المي لكي 1 كله: التى يْصادٌ بهاء و هى من بنات 
اباو البسلة وجيعها تسا تباذ عمو نكل عايض جيم اعويقة. المصيد و المطيدةه بالكبر: دالفياة يدو يفط الأزفرتى: الْمَصْيَدٌ و 
المَضِيَدَه بالفتح. و حكى ابن الأعرابى: مد دنا كاه قال: عومد كالم ريام يفسره. قال ابن سيدة: و عندى أنه يريد 
استَئّنا كما يْسِْمَئارٌ الوحش. و حكى ثعلب: صِدّنا ماءَ السماءٍ أى أَحَدّناه. التهذيب: و العرب تقول حَحَرَجنا نَصِديِدٌ بئِض النعام و نَصَيِدٌ 
الكمأةٌ و الامتِعالٌ منه الاض علِيادٌ. يقال: اضّ طادّ بَضْ طادٌ فهو مُضْ طاد, و المَصدَيدٌ مض طادٌ أيضاً. و خرج فلان يَنَصِيِدُ الوخش أى يطلب 
عيده ا لاك ابن سيدة: وأا قل السام إلى العَلَمَين أَذْهَمَ الهَمُ و المنىء يُرِيدٌ القوَادُ وَحمّها فيصَادُها قال: فسره ثعلب فقال: العلمان 
اسم امرأة؛ يقول: أريد أن أنساها فلا َندرُ على ذلكك» و لم يزد على هذا التفسير. و كلب و صقر صيُود و كذلك الأنثى و الجمع 
تكن قوسف سد يضق بوكس عية ا شابو كك بدو انان از سد كال ةوه الفنة السم و 0 سَرُ الصاد لتسلم الياء. 
و الصَّيُودٌ من النساء: السيئة اللّق. وفى حديث الحجاج: قال لامرأَة: نُك كَنونٌ كقُوتٌ صِيْودٌ؛ أراد أنها تَصدِيِدُ شيئاً من زوجهاء و 
ول فخ أ المبالغة. و الأَصْريد: الذى لا يس مَطِيعٌ الالتفات و قد صَيدَ قور معان كلك الشتيو اطي الله بَعيرَة؛ قال ابن سيدة: 
كشوي دم زدلر انا شي افدضه اييادة و إن لو وترار ارت ليوا المقرة وانسبا عزف ون لانتو العيق ابن البكيت: 
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الصادٌ و الصّيد و الصَّيَدُ دا يصيب الإبل فى رؤوسها فيسيل من أنوفها مِثْلَ الزََّد و تَسْمّو عند ذلكك 
لسان العرب. ج”؛ ص: 727 
ووسهانوق الشديك الال نلك : نت الذادٌ عن حؤضى يوم القيامة تذوة عيف ال مال كما اف لبعد الضاة يض الذى: ب القيد 
و هو داء يصيب الإبل فى رؤُوسها قََِيلُ أنوفها و ترق رؤُوسَهَا ولا تقدر أن تَْوىَ معه أعناقها. يقال: بعير صادٌ أى ذو صادء كما يقال: 
رجل مال و يومٌ راح أى ذو مالٍ و ريح. وقيل: أصلٌ صادٍ صوِيد بالكسر. قال ابن الأأثير: و يجوز أن يروى صادء بالكسرء ؛ على أنه اسم 
فاعل من الصَّدَى العطش. قال: والقية | ساجم الأنع, قال الليك وخيرة: انق شار الأشيده وعوالنق يرفع رأسه كثراً؛ و 
يح ات ع ام ااا تيد ولاق ركنتت د لا مس ناعمو و ب كرب لاكس با 091 
اه[ لاد ' ثُبتون الياء و الواو نحو صَِيِدٌ و عون و غيرهم يقول صادً يَصادٌ و عار يعار. قال الجوهرى: و إنما صحت الياء فيه لصحتها 
فى أصله لتدل عليه» و هو اضْيدٌ بالتشديد» و كذلك اعورٌ لأن عَوِرَ و اغورٌ معناهما واحدء و إنما حذفت منه الزوائد للتخفيف و لو لا 
ذلك لقلس مراك ورصاطو تلك إأزاى اننا عما فوا شاف #البدى الداال على أشالء سس ف اغراف طلى متاق الالوا و الخيرئب 
عو هر والتربر ند كائرا كر وك المعنيك بو اكدلك قاب عر و إدم يسمعء و لهذا لا يقال من هذا الباب ما أفعله فى 
العيمي لأن أضله يزيد على الثلائق ولا يمكن بناء الرباعى من الرباعق؛ و إنما يبنى الوزن الأكثر من الأقل. الى اريك ارزهالكرم: 
قلت لرسول الله. صلى الله عليه و سلم: إنى رجل أطريك انا أرق تسد الرإاعة نانس وار روه عليكك و لو بشَّوْكة؛ قال ابن 
الأثير: هكذا جاء فى رواية و هو الذى فى رقبته عله لا يمكنه الالتفات معها. قال: و المشهور إنى رجل أَصْيِدٌ من الاصطياد. قال: و دواءٌ 
الصّدِد أن يُكوى مَوْضِعٌ يوهي ردهي القوواو أشنن: أشش اباي و أكرض الأشعداو القاف المارق قال ابرعيب الصا 
قدُور الصَّفْر و النحاس؛ قال عبانديى فابكة رانك فوؤة المياد حَوْلَ ُيُوتناء قبائْلَ سححماً فى المَحِلةٌ صِيّما 01١‏ و الجمع صديدانٌ و 
الصادىٌ منسوب إليهء وقيل: الصادٌ الصَفْرُ نفس ه. وقال بعضهم: الصَّةِ دان الحاين؛ قال كسية و كدر دق الأؤْصالٌ فيه» من 
الصَّعِدانِء مُبْرَعَةٌ رَكودا و الصَّئِدانٌ و الصَّئِداءٌ: حجر أبيض تُعْمَلٌ منه البرامٌ. غيره: و الصّيِدانء بالفتحء برام الحجارة؛ قال أبو ذؤيب: و 
سُودٍ منّ الصَّدانِ فيها مَ ذَانِبٌ نُضارٌ إذا لم نَشِمَفِدها نُعارها قال ابن برى: و يروى هذا البيت بفتح الصاد من الصَّئِدانَ و كسرهاء فمن 
فتحها جعل الصَّئِدان جمع ص يدانه فيكون من باب تمر و تمرة» و من كسرها جعلها جمع صاد للنحاسء و يكون صادٌ و صيدانٌ بمنزلة 
تاج و تيجان. و قوله فيها مذانِبُ نُْضانٌ يريد فيها مغارف نعمولة من اللضارء وهو شر معروطه. قال: و أما الحجارة التى تعمل منها 
القدور فهى 
للنقرلة فاك اق الأمنى ايل 
لسان العرب. ج” ص: “721 
الصَّبِداءٌء بالمدٌ. و قال النضر: الصَّيداءٌ الأرض التى توبتها حمراء غليظة الحجارة مستوية الأرضن. قال 3 وَجةً: الصَّئْداء الحصى؛ قا 
الشماخ: عذاها مِنَّ الصّعِداءٍِ نَعْلما طراقها حوامى الكراع التؤوناف المعاور أت تدافا 313 تاليا لمكن اند عمرو: الصَّدِداءٌ 
الأرض المستويةٌ إذا كان فيها حصر فهى قاع؛ قال: و يكون فى البُوْمَهُ ص يِدانٌ و صيداء يكون فيها كهيئة بريق الذهب و الفضة؛ و 
جرد هاكان “اناهير أنثننة طِلْحٌّ كَضاحِيَهُ الصَّئِداء مَهْرُولٌ و ص ٍدان الحصى: صغارها. و الصّئِداء: أُرْضٌ عَليظَةُ ذاتْ حجارة. و 
بو الكفد اناعم موانى اش وشهدات موضع؛ و قيل: ناك عفدو العاتةة التاق بلقة اهل السى. ادى الكيفة و كدان القر لز 
الصَّيِدانَةٌ من النساء: السََِةٌ الحلّق الكثيرة الكلام. وفى حديث جابر: كان يحلف أنَّ ابن صمِيّادٍ الدجالُ؛ و قد اختلف الناس فيه كثيراً. و 
هو رجل من اليهود أو دجيل فيهم؛ و اسمه صافٌ فيما قيل» و كان عنده شىء من الكهائة أو الشّشرء و جملة أمره أنه كان فِنةُ امتحن 
اله به عباده المؤمنين لَِؤلك عَنْ هَلَكك عَنْ يَيِنَدُ و تخيلا عَنْ حي عَنْ ينَدُه ثم إنه ماث بالمدينة فى الأكثرء و قيل إنه قُقَدَ يوم الوه فلم 


يجدوه» و اللّه أعلم. 
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فصل الضاد المعجمة؛ ج27 ص: 117 
ضأد؛ ج 7 ص: “73 


: الضؤّد و الضوٌدة: الزكام. ضَيِدَ الرجل ضُؤْاداً و ضؤوداً: زُكم و الاشم الضَؤْدة. واقك أشاكه الله أى اك كبو مطزرة ويفا ةقان 
ابن سيدة: و أرى مَشْؤُوداً على طَرْح ازا أو كأنه جعل فيه ضَأَة. قال: وأباها أبو عبيد؛ و حكى أبو زيد ضَأَدْتٌ الرجلّ ضَداً إذا 
حَصَمتّه. و ضَئْيدَةٌ: اسم موضع؛ قال الراعى: جعَلْنَ يبا باليمينء و نَكبَثٌ كيشا لوده من ضَئِيدَة باكر 


ضبد؛ ج27 ص: 719 
«الفية: الكيظ: وحقة 440ظ كزهديها بقيطة: 
ضدد؛ ج27 ص: 19ر7 


الباق لق ع ادو قا ننج يده والشواة عدت البامروى البوك عد الحاف و القل قي النيان 5 اجاكمذا ذعي لكك ابن 
سيدة: ضدُ الشىءٍ و ضَ يده و ضَديدَئه خلاه؛ الأخيرة عن ثعلب؛ و ضدٌه أيضاً وه عنه وخدم؛ و الجمع أضداد. و قد ضادٌه و هما 
متضادَانِء و قاد يكون الضَدّ جماعةً» و القوم على ةل واحدٍ إذا اجتمعوا عليه فى الخصومة. و ذ فى التتزيل: و يوون عله ضد؛ قال 
الفراء: يكونون عليهم عَوْنَ؛ِ قال بو منصور: , بعنى الأطنام التى عَبَدَها امار تكون أغواناً على عابديها يوم القيامة. وزوق عن شكرفة 
يكونون عليهم أعداء؛ و قال الأأخفش فى قوله» عز و جل: وَيَكُونُونَ علنهِمْ فداه قال: مره ارجات جز الإصدم 
الأرّصاد. و الَصَّ ل يكون للجماعة؛ و قال الفراء: معناه فى التفسير و يكونون عليهم عَوْناً فلذلكك و لانن اكع سك انا ابر 
عمرو الضد مِثْلُ الشىءء و الَّدٌ خلافه. و الضَّدّ المملوئ» قال الجوهرى: الضَّدٌُء بالفتح» الملُء؛ عن أَبى عمرو. يقال: ضَدَّ القوبَةٌ يَضُدّها 
أى للأقانى حارس احفريقا اود 

.)١(‏ قوله [حوة] كذا بالأصل المعوّل عليه والذى لياقوت فى معجمه حرة. بالراء. 

لسان العرب» جا ص: 7816 

ضَدَدّتٌ فلاناً دأ أى غلكه و خضمته. و يقال: لَقََ القومُ أَصْدادَهُم و أَنْداكهم أى كرا في ابو اليف يقال ضادًنى فلان إذا خالفكك» 
فأودتٌ علولا وداه تقر ادن أردظ طلية و أراد نوراه فهو دك و ضَدِيدٌك» وقد يقال إذا خالفك فأردت وجهاً تذهب فيه و 
نازعكك فى ضده. و فلان تدّى و تديدى: للذى يريد خلافٌ الوجه الذى ريده و هو مُسِعقِلٌ من ذلكك بمثل ما تَدِعقَلٌ به. الأخفش: 
النّدّ الضد و المّيدَه و يجعلون له أثدادا أى أضداداً و أشباها. ابن الأعرابى: ند الشىء لدو فك خلافه ويثال: لااضدٌ له و لاضديد 
لاك لأظر دو كته ل قال أبو قراب: سمعت زائدة يقول: كاليهن انرو كك اليو عه رق عو الفرةة الذين 
يَمْلؤُونَ للناس الآنِيةً إذا طَلَيُوا الماء» واجدّهم ضاةٌ؛ و يقال: ضاددٌ و ضَّدّد. و بنو ضِدٌّ: بطن؛ قال ابن دريد: هم قبيلة من عاد؛ و أنشد: و 


ذو النُوتَين من عَهْدِ ابْنِ ضِدَء تَخْيرّهِ الفتى مِنْ قؤم عاد يعنى سيفا. 
ضرغد؛ ج , ص: 781 


: قال فى ترجمة ضرغط: ضَوْغَط اسم جبلء و قيل: هو موضع ماء و نخل» و يقال له أيضاً: ذو ضَ وْعْد؛ قال: را 
نِم فيها َقِيقٌ الصَفاوع و قيل: ضَ عد جبل؛ قال عامر بن الطفيل: َوتدئكع قا و عُوارضاء و لأبآنٌ الكَيلَ لابه م رَغَدِ و يقال: مَقَثْرَةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً نناطلاب؟1 من ناإناايب 


جردم رو ل حرس اقاي. و معنى قوله: لأنتيئكم كناو موارضاً أى لأطبتّكم بهاو عُوارض» و هما مكانان معروفانء 
تأبفط انا لمات قط الحافف ياد اف إبهها مسيهما وال ور يتعدّى إلى مفعولين منقول من قولهم قَبِلَ الدابةٌ الوادِىٌ إذا 


ضغد؛ ج 7 ص: 3216 
مض لصَفْدٌ مكل الرّغْدد وهو عشر الكلق وقد ضكْدة. 


ضفد؛ ج", ص: 7816 


عي د 


ا 0 قبطن كك والصَفْدٌ: الكش و هو ضَ بك انه يباطن رجليكك. افر اء متلدة وهات ضَحْمَةُ 
العم وي الم" ورجل ص مَنْدَد: كثيرٌ اللحم ثقيل مع حشق؛ وح غِدَ و اصْفَأةٌ: يار كفيو جل ابن فى اناه زياع 
قال ابن شميل: المضْمَيِذٌ من الناس و الإبل المُنْرّوى الجلد المِطينٌ البادنٌ؛ و قال الاي اعشاك الرحل يَضْفَِذٌ اضْفِتْداداً إذا انتفخ من 
العٌضَب. الجوهرى: الضَّفَنْدَدُ الصَحُم الأحمقة #اندو هر ملس باللشنابيق بتكرير آخره. 


ضفند؛ ج", ص: 7216 


: التهذيب فى الرباعى: امرأة ضَقَْدَدَهْ رخوة و الذكر ضَفَنْدَد. الفراء: إذا كان مع المْحَمْتٍ فى الرجل كثرة لحم و بُقَلَ قيل: رجل صَفَنْدَةٌ 
ضِفَنَ حُجَأَة. و قال الليث: رجل ضَفَنَّدٌ رخو ضَحْم وقد ذكر عامة ذلكك فى ترجمة ضفد. 


ضمد؛ ج27 ص: 26م" 


: ف مَدْتٌ الجرح وي و ضَّ مدا بالإسكان: 35ذله الذعاوى الذماكة وس المالايو عققهو كلك الراس إذا سفت 
عليه بدّهْن أو ماء ثم 

لسان العرب. ج". ص: 7208 

لففت عليه رق و اسم ما يازق بهما الضماد؛ و قد تق مٌد. الليث: ضَمَدذت رأسه بالضّمادء و هى خرق تف على الرأس عند الادهان 
و القَسْل و نحو ذلككء و قد يوضع الصّمادٌ على الرأس للصّداع يط مّد به و الِضّ د لغة يمانية. و ضَ مَدَ فلان رأسَه نض جيداً أى شَدّه 
بعصابةٌ أو ثوب ما خلا العمامة» و قد ضُمّدَ به قتَضَّمّد. وفى حديث طلحة: أنه ضَمّدَ عَيِئِِ بالصّبر و هو مُخرم أى جعله عليهما و داواهما 
به. و أصل الصّثرد الشَّدٌ مِنْ ضَمَدَ رأَسَه و جره إذا شده بالصّماده و هى خرقة يقَّدَ بها العُضْو المَؤُوفُ ثم قيل لِوَضْع الدواءِ على 
الجْرح و غيره؛ و إن لم يُشدٌ. و يقال: ضَ مدت الجرح إذا جعلت عليه الدواء. قال: و ضَ مََذنّه الرَّعْمَران و الصَّبِر أى لَطحْتّه. وض مدت 
واب إذا لتشم فك وقان ابن هانئ: هذا ض .ماد و هو الدواء الذى يض مد به الجرح» و جمعه ضَ مائِدٌ. و يقال: ض مِدّ الدّمٌ عليه أى 
مدن رتك وقول ااقائيقة أمشداه ابو الأعرا وما فرق على ق كه اطع كاققد فببره سال" المعر ف انقى طق اندر ةوقال 
الهروى: يقال ضَّ مد الدمٌ على حلق الشاة إذا ذبحك فال الدمٌ و يبس على جأمدها. و يقال: راك عن الدابة شهدا من الدّم و هو 
الذى قَرَتَ عليه و جف ولا يقال الضّمِدُ إلا على الدابة لأنه يجىء منه قَيَجمد عليه. قال: و العَرِىٌّ فى بيت النابغة مُشَيّه بالدابة. 5 
مالكك: اضْ مذ [اضْ يِذ عليكك ثيابكك أى سُدّها. و أذ ضَ د هذا الهذل. و ضَمَدْتٌ رأسَه بالعصا: ضربته و ع فته السيته وا المقا: 
التوو اذيك الريك العف اللارق بالقليه و غيل :نهو البسطنكها كاف وقد متطيم بالكددن شهدا أ أتق عليه كان 
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النابغة: و مَنْ تصاك فَعاقه مُعاقوةَ تنهى اللو ولا تَفْعِدُ على الضّكرد و أنشده الجوهرى: 5 
حديث على» رضى الله عنه» و قيل له: أنت أَمَوْتٌ بقتل عثمان» رضى الله عنه فَضَمِدَأى اغتاظ. يقال: ضْمِدَ يَضْمَدُ ضَمَداء بالتحريكك» 
إذا اشتدٌ عَِظُه و غضبه. و قَرَق قوم بين الضَّكد و العَِظٍ فقالوا: الضّكرد أن يغتاظ على مَنْ يَقْدِر عليه؛ و الغيظ أن يَغتاط على مَنْ يَف 
00 ا 
القرداحاة. والصغرة: وطث الجر و يابثنه قَديمّه و حديتّه؛ و قيل: الصَمْدٌ رطب النبت و يابسه إذا اختلطا. يقال: الوبل تأكل من ضَ مد 
الوادى أى من رَطبه و يابسهٍ إذا الْتلّطا. و فى صفة مكف شرفها لله تعالى: من وص و ضَمد؛ الضّمدٌء السكون» رَطبُ الشجر و يابشه. 
و قال رجل لآخر: في تَوَكْتَ أَرْضَكك؟ قال: 5 هم فى أرض قد شَِعَتْ عَنمُها من سَوادٍ تتتهاء و شيعت إبلها من ضَمْدها و لقح تَعمَها؛ 
قوله ضَ مُدها قال: يس فيها ُود إلَّاو قد تبه التبت أى أوْرّق. و أَضْمَدَ العزق: ‏ َجَوَقنْه الحُوصَةُ و لم تَتِدُرْ منه أى كانت فى جوفه و 
ل تطاويدو الك الويعياة لتقم وله لماو اسيك ين لد ركو مله لقم لودع عرعرييا وا كينها ربعا لعدبادى ظالككيا روفراد 
عليلينا و الشفك؛ أن مال الرجل الور ل وسعها ودعو قنتعا اشيمتيو تش قو والففف ها الوقفلن مركيو الففل 
كالقعا فال أو ذزيب» 
لسان العرب. ج". ص: 728 
تُرِيدِينَ كما تَصْمُدينى و خالداًء و هل ب بَجْمَعٌ سيان وبحَك فى عِمْدِ؟ و الصمادٌ كالصّمد. قال: و الّغد أن تُخالٌ المرأةٌ ذات الزوج 
وجلاغر كرجا ار سو ان سوال متك لا بنات و التقريكل عتواذات المساد أو يَرُورَ القبراه إنى رَأَيْت الصّعْدَ 
شيا كرا قال: لا يدوم رجل على امرأته و لاامرأُ على زوجها إلا قَدْرَ عَْرِ ليا للذْر فى الناس فى هذا العام؛ فوصف ما رأى لأنه 
راق الناس كذلك فى ذلك العام؛ واه أَرَدْت لكيما نَضِ مُدينى و صاحجبى» ألا لا 8 ساح و كعيض القر اك الحهاة أن 
تُصَادقٌ المرأةٌ اثنين أو خلافة فى القبحط لتأكل عند هذا و هذا : سقال | دسف مرحيف سما الكاكيع وان توت قرلا 
الصَّمَدٌ الغابر الباقى من الحق؛ تقول: لنا عند بنى فلان ضَّ يمد أى غابدٌ من حق من مَعْقُلةُ أو ديْن. و الم عَدَةُ: حَدَيَهُ تجعل على أَعْناقٍ 
ؤي فى ملزفها تقبايه فى كل واحدة منها نب بينهما رض فى ظهرها ثم يجعل فى الثقيين خيط يرج طرفاء من باطن المِضْمَدَة و 
توق ف طرق كل خوط غرة ينل علق الور ين الُوَئن. و الضَّابهُ: اللادزم؛ عن أبى حنيفة. و عد ضَ مَدَ: ضَمْ غليظ؛ عن 
لخر دوق الحديكة أشريدلا سأل وسول لضا اللعلية وسل خخ الندالة ققال فاق الأ و لذيط ركف أن نكر بماني قفلة 
هو بفتح الضاد و الميم: موضع باليمن. 


ضهد؛ ج "27 ص: 788 


ون وله شاي ماخ هيا و تتا وار المة ين لروسيى متها سوسا ا ووم د ةو ته متيو دلبل مط ولن حتية 
شريح: كان لا يجي الاضّ طِهاد؛ هو الظلمٌ و القَهْرٌ. يقال: ضَّ جَدَه و اضطهّده و الطاء بدل من تاء الافتعال؛ المعنى: كان لا بُجِيرٌ البيع و 
اليمِينَ و غيرها فى الإكراه و افر لوووك ابوه القري لذب ايل أضْهَدتٌ بالرجل إِضهاداً. و أَلْوَدْتٌ به إلهاداء و هو أنْ كرو عليةو 
مدكاضازح ميل اقُطهك فلاث فها إذا لاله و توه و عنى 4343 يقال #ساعفات بهذا انلو المهدة أ الغلنة و الكو وفلذة 
فود كل أعبو قى كل يز قن أننوره كن ورين قي ناك سورت 5 ؤنة مرفي لبس في الكلضم تعن كرزو و نكر 
الخليل أنه مصنوع. 


ضود؛ ج 7 ص: 78 
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الاك نروك سداد بو شر بعرو هو ووو عى انعلة الحز روك | لقره ذكوق. فيلا الا نولا ودلا قدا بى لفاك العدى شام و اللا يعد 
في كلدم العم إلافي العلين؟ والدككول فى فرك أ الظنب: و بهم حر كل مَنْ طق الضَّاده وعَوةُ الجانى» و عَوْتٌ الطريدٍ ذهب 
به إلى أنها للعرب خاصة. قال ابن جنى: و لا يعترض بمثل هذا على أصحابنا؛ قال: و عينها منقلبة عن واو. و الصّوادى: ماعلل يهن 
الكلام ولا يحقق لذ قعل قا أمية بن أبى الصلك: وها لي لا أ عليه وعندى قلقض بطلقى مق التجاد؟ 

لسان العرب» ج "2 ص: 781 

اده لقي ليولا يال يلح الشراد ةل لبو سينة: ورسلا اكلم لم وكيا إلا رول رسيريه تل إلا اميل لهأف لكا 
القمة بي اق الأكوايق : الصضّوادِى الفخش. وقالابن د بُررج: : يقال ضادّى فلانٌ فلانأء و ضادَّه بمعنى واحد. وإنه لصاجبٌ ف فل 
تتأدين الفماةة اهدي اميف 


فصل الطاء المهملة؛ ج 7 ص: /21 ”ا 
طرد؛ ج "7 ص: /1م7 


اا دلول أن ذباً تتابعث عليئٌ؛ و لم أَبرَخ دين مُطدّدا محذباً: يعنى دَواهِيَ» و 
كذلك اطْرَدَه قال طريح: أَمْمَتْ َقها الجنُوب» و أَصْبَحَتٌ زَرْقاءَ تَطَردُ القَدَى بحباب و الطّرِيدٌ: المَطَرُودٌ من الناس» و فى المحكم 
المَطوُودء و الأنثى طَريدٌ و طريدة؛ و جمعهما مَعاً طَراتَدُ. و ناقة طَريدٌ» بغير هاء: طْردَتُ قَذَّهِبَ بها كذلكك, و جمعها طَرائِدُ. و يقال: 
طروت فلاناً فذّعت» ولا يقال فاطرة. قال الجوهرى: لا يُقَالُ من هذا اْفعلّ ولا الََْلَ إلا فى لغة رديئة. و الطؤدٌ: الإبعَانٌ و كذلكك 
الطَوَد بالتحريكك. والرجل مَطْرُودٌ و طريدٌ. و مرّ فلانٌ يَطرْدُهم أى كي والكصيية و طَرَدْتٌ اليل طؤداً و طرّداً أى ضَعَمْنّها من 
نواحيهاء و أَطُرَدْنُها أى أمرتٌ بطَوْدِها. و فلانٌ أَطْرَدَه السلطان إذا أمر بإخُراجه عن بَلّده. قال انح الكيق: َطرَدْنّه إذا صَيئَه طريدا و 
ركه 31 لتيك هسك وناك اله الله دما دوقن جنيك عدر رقي اليه ادق فهر وك قال أطيكة السلظان و وده أخريم 2ن 
بَلدِه وعية أنه صيّره طريداً. و طَرَدْتٌ الرجل طَْداً إذا أنكدته و طَرَدْتٌ القومّ إذا نبت عليهم و جَرْتَهُم. وفى حديث قيام الليل: هو 
إلى النه تعال وعطردة ارسق القعرد أن أنه حالة تفن هأنها انعا الذاء أو حكان مقس درو اتقروويخن تقعلة عرد لوبو 
العزنةة الرعمل بوللايمة اع فاقاق طرية الأول يغالة عوط يتم :و لايل :و التاق كريد ونا كل واد هيما ري ضاعيه: قال 
الشاعر: يُعيدانٍ لى ما أمضياء و هما معا طّريدانٍ لا يَستلهِيان قَرارى و بَعِيرٌ مُطرِدٌ: و هو المتتابع فى سيره و لا يكبو؛ قال أبو النجم: عت 
ين مطرو مد و طرذث الزجل إذا لكقة. و أطوك ارس تكله هذا وتام نوين » تدقف لرهل سدله طرهدا لكا موت 
رَدْنّه: : كيل قم وأمن: و طَرَدَتِ الكلابُ الصَّدِدَ طوداً: تكثه و أر عقت قال سبي ينة وكتال 11 له لدت لك مضارع له من لفظه. و 
الطريدة: ما طَرَدْتَ من صَمِدٍ و غيره. و بَلَد طَرّادٌ: واسع يَطْردٌ فيه السّرابٌ. و مكان طرَاٌ أى واسعٌ. و سَطح طَرَّادٌ: مستو واسع؛ و منه قول 
العجاج: و كم قَطغنا من خخفافٍ خس» 
لسان العرب» ج 2 ص: /78 
عبرِ الرّعانٍ و رمالٍ دُّهْسء و صَحْص حَانٍ قَذَّفٍ كالتُوسء وغرى نُساميها بِسَدِئْرِ وَهْسء و الوَغس و الطَرّادٍ بَغْدَ الوّغس قوله تُساميها أى 
تُغاليها. ٠‏ تئر ومس أى ذى وطء شديد. يقال: وهسه أى وَطِنّه وَط شديدا بهشه و كذلكك وعَسَّه؛ٍ و خََرَجٍ فلان يَطوّد حمر الوحش. و 
ارفع تَطود الحضرى و لبجلا على ومجه الأأرض: و هو عَصْ مها و ذَهابّها يها. و الأرض ذات الآلٍ تطود الغرات طَوداً؛ قال ذو الرمة: 
كأنه» و الوَهاء المَْتٌ يَطوُدُه أغراسٌُ أَذْهَر تحت الربح منْتوج و اطَرَدَ الشىء : تب بعضه بعضاً و جرى. و اطَرَد الأمرُ: استقام. و اطوَدتٍ 
الأشياءً إذا تبح بعضّ ها بعضاً. و اطرَدَ الكلامٌ إذا تتاع. و اطرَدَ الماءً إذا تتابّع سَرِيَلانُه؛ قال قيس بن الخطيم: أ تَعْرفُ انها تا طر اد 
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اذاهب أراد بال ذاهب جلوداً مُذْهَبَةٌ بخطوط يرى بعضها فى إثر بعض فكانها مُتَتابَة؛ و قولَ الراعى يصف الإبل و انباعَها مواضع 
القطر: سيكفيك الإلهُ و مُسْتَماتٌ كَجَنْدَلٍ لِّنّ» تَطردٌ الصّلالا أى تَتتا: بعُ إلى الأرَضِين الممطورة لتشرب منها فهى ترح و تَسْتَمرٌ إليهاء 
و حدَفَ فَوْصَلَ الفعل و أغمله. و الماء الطردٌ: اتذدئ تخوضه الدوات لأنها تَطردٌ فيه و تدفعه أى تتتابع. وفى حديث قتادة فى الرجل 
يوم بالماء الرَّمَل و الماء الطَردِ؛ هو الذى تَخُوضه الدواتٌ. و رَهْل مُتطارد: يَطرُدُ بعضه بعضاً و يتبعه؛ قال كثير عزة: ذَكرتٌ ابن لثلى و 
اماد بعد ما جرَى بينا مُورٌ الا المتطَارد و حَدُوَلٌ مُطَردٌ: سريٌ التجوّة. و الأنهارٌ ترد أى تججرى. وفى حديث الإسراء: و إذا ران 
يَطردانأَى يَجريان و هما يَفتِلان. و أمر مُطردٌ: مستقيم على جهته. و فلان يمشى مَشْياً طراداً أى مستقيماً. و المطاردَ فى القتال: أن 
بَطزد بعضُ هم بعضاً. و الفارس بَمَطردٌ ليخيدلَ عليه فزن ثم كو عليه» و ذلكك أنه يتح فى اشرتطراده إلى فثته و هو يَنْتَهرٌ الؤصة 
لمطاردته و قد اسٍيَطردَ له و ذلكك ضَِوِب من المَكِيِدَهُ. وفى الحديث: كنت أطاردٌ حّدٌأَى مدقي كيه و20 الصَّيِد. و 
تاوف الألتران وال ساق وطراقه وير نايد ينعدو على ين قن التعربيا و كيرساء_ قال هع فرسانالحران. و المطوة وفك 
قصير تُطْعَنٌ به حُمّر الوحش؛ و قال ابن سيدة: المطَردء بالكسرء رمح قصير يُطَرَد به و قيل: بُطَرَد به الوحش. و الطّرادٌ: الرمح القصير 
لذ سائه تظارة ع ابن سيد ةرو المطرة من الرضح شاب الققة و القالية. والطر :نجنا طولات من وسش و تعره وض ديه 
مجاعده إذا كان ضند اطراة لتقل وعد شل اللسوك أجر | الرجل أن تكوق علانة دكيرا الاخطراك هو الطراك دو هو افتعال من طراه 
الخوِلل» و هو عَدُوٌها و تتابعهاء فقلبت تاء الافتعال طاء ثم قلبت الطاء الأضلة فاه :و الطريدة تقرعة فيه 2 : توضّع على المغازلٍ و 
العُودِ و القداح 
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نحت عليها و تبرَى بها؛ قال الشماحٌ يصف قوساً: أقام النَّافٌ و الطَرِيدَةٌ دؤأهاء كما قَوّمَت ضِعْنَ الشّمُوس الممهايرٌ أبو الهيثم: الطَريدةٌ 
السَمّن و هى قَصَ به توف ثم يَفعَرَ منها مواضع بيع بها حب السَهِم. و قال أبو حنيفة: الصَّرِيدَة قَطتةٌ عُودٍ صغيرة فى هيئة الميزاب 
كأنها نصف قَصٍَ بة» م متها بقدر ما يَلمٌ الفّْسَ أو السَهِم. و الطريدة: الكانة القلورلة نين العرى وق ميك كناوية النطدية الشرية 
بيده طَرِيِدَة؛ التفسير لابن الأعرابى حكاه الهروىٌ فى الغريبين. و الجبةٌ الخؤْقة المدَوَرَه و إن كانت طويلة ذ فهى الطَرِيدَة. و 
يقال للحرقة التى تل و متخ بها التو امود و الطرينقة. و وت طرافد». عن اللحيائى» أى خَلَقّ. و يوم طَوَادٌ و مُطَوَدٌ: كامل مُتَمّم؛ 
قال: إذا المَعُودٌ كر فيها حَفَدَا يَْما جديداً كله مُطَرّدا و يقال: مر بنا يومٌ طَرِيدٌ و طَوَادٌ أى طويلٌ. و يومٌ مُطَوَدٌ أى طرّادٌ؛ِ قال الجوهرى: 
وقول الشاعر يصف الفرس: و كأَنَّ مد ايديم إذا جرى بَعْدَ الكلالي» حا زُنْبُورٍ يعنى به الأنْفٌ. و الصَردٌ: راح النحل» و الجمع 
لود وسكا ا راشي والطَّرِيِدَةُ: أصل العَذّق. و الطريهٌ: العُوجون. و الطَرِيدَةٌ: -520 من الأرض قليلَهُ العؤض إنما هى طَريِقَةُ. و 
الطَريدةٌ: شف من الوب شْقَتْ طولًا. و الطريدّة: الؤسيقة من الإبل يغيز عليها قوم قيَطَرْدُونها؛ و فى الصحاح: و هو ما يُسْرَق من الإبل. و 
الطَرِيدَة: : اط بين العخب و الكاجل؛ قال أبو خراش: فَكَدَّبَ عنها ما يتلى البِنَ» و اتحى طَرِيدَة من بن جب و كاهل و الطَريدَة: 
ع الصَّبيانِء صِبيانٍ الأعراب» يقال لها المَاسّةٌ و الْمْسَة و ليست يقبت؛ و قال الطرمّاح يَصِفُ ججوارى ارك قو تويعن له الشقار 
والأحداث قَضَتٌ قَضَتْ من عَيَاٍ و الطَريدَةْ حاجدً فهنّ إلى لَهْوٍ الحديث حُضُوع و أَطْرَدَ المُسايقٌ صاحبه: قال له إن سربقتتى فلك علىٌ 
كذ وفى الحديث: لبأ بالشاق ما لم ذهو كك ال الإطراة أن تقوق: إن سَفتَى فلكك على كذاء و إن سبَفيُك فلى عليكك 
كذا. قال ابن بُرّرج: يقال أَطْرِْ أخاكك فى بَربقٍ أو قمارٍ أو جدراع فإن طَفِرَ كان قد قضى ما عليه و إلا لَه الولو الآر. ابن 
الأعرابى : أَظرَنا لقنم و ردت م أى أَرْسَلنا انيوس فى الغنم. قال الشافعى: و ينبغى للحاكم إذا شَّهدَ الشهودٌ لرجل على آخر أن يُحَضِر 
التخضمء و يَف عليه ما شهدوا به عليه و ينه أسماةهم و أنسابهم و بُطْرِدَه ججزحهم فإن لم يأتِ به ححكم عليه؛ قال أبو منصور: معنى 
قوله يُطرده جرحهم أن يقول له: قد عُدّلَ هؤّلاِ الشهوٌ فإن جنتٌ بجرحهم و إلا حكفتٌ عليكك بما شهدوا به عليكك؛ قال: اضكلة 
من الإطرادٍ فى السّباق و هو أن يقول أحد المتسابقين لصاحبه: إن سبقُتنى فلكك علي كذاء 
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و إن سَبَقْتُ فلى عليكك كذاء كأنَ الحاكم يقول له: إن جئت بجرح الشهودٍ و إلا حكمت عليكك بشهادتهم. و بنو طرُودٍ: بِطن و قد 
سَقت طَكَاداً و مُطرّداً. 


طود؛ ج 7 ص: 717٠١‏ 


الطؤة: الجبل العظيم. وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: ذاك طودٌ ميف أى جبل عال. و الطؤةٌ: المَضْ ب عن ابن : 
الأعرابى؛ و الجمع أَطْوادً؛ِ و قوله أنشده ثعلب: ماكر هار تَرْفُو على حَِدَثْء تُجِيبها حَلِفاتٌ ذات أطواد شه فقال» الأطوادٌ هنا 
الأشْيِْمَةُ شبهها فى ارتفاعها بالأطواد التى هى الجبال» يصف إبنا يدت فى الدي فير صاجبها بها. و النَطوادٌ: التَطواف؛ ابن مالعا 

طَوََّ إذا طَوّفٌ بالبلاءدٍ لطلب المعاش. و المطاودٌ: مشل المطاوج. واالطاذي؟ النامقوو فال الرحيبق ف قزل القطاض .يونا فضي 
يواقى كينها التادئ فال: تراك به الواوك فشر الواو وقلبها ألا الفراء: طاد إذا ثبت» و داط إذا عيق وود إذا و وو إذا 
سار. و طوّد فلادن بفلا.ن تُطويدا و طح ؛ به تطويحاً و طَوّد بنفسه فى المَطاودٍ و طَوّح بها فى المطاوح و هى الك ذاهب؛ قال ذو الرمة: 
اخ شللاسات البلاد بنفسِهء على الهَوْلٍ حتى لَوَّحَنّه المطاودٌ و ابن الطؤد: الجَلْمُودُ الذى يَتَدَهُْدى من الْطُوَدء قال الشاعر: دَعَوْتٌ مجليداً 


دَعْوَةٌ فكأنما دَعَوْتٌ به ابن الطؤدٍء أو هُوَ أشرّع «*". و طَوْدٌ و طَوَيْد: اسمان. 
فصل العين المهملة؛ ج27 ص: 171١٠١‏ 
عبد؛ ج "7 ص: 71٠١‏ 


: العبد: الإنسانء حرا كان أو رقيقاء يُذَّهَبُ بذلكك إلى أنه مربوب لباريه» جل و عز. وفى حديث عمر فى القداء: مكانٌ عد عَبِدّه كان 
من مذهب عمرء رضى الله عنه فيمن سب من العرب فى الجاهلية و أدركه الإسلام» و هو عند من سباه» أن يَُدٌ خزاً إلى نسبه و تكون 
قيمته عليه يوَديها إلى من سباه؛ متجعل مكان كل رأس منهم رأساً من الرقيق؛ و أماقوله: وفى ابن ن الأمة عثٍدانء فإنه يريد الرجل العربى 
يتزؤج أمةٌ لقوم فتلد منه ولداً فلا بجعله رقيقاًء و لكنه يُفْدَى بعبدين» و إلى هذا ذهب الثورى و ابن راهويه؛ و سائرٌ الفقهاء على خلافه. 
و العَنِدٌ: المملوكك خلاف الحدّ؛ قال سيبويه: هافق الأصال حسف قالوا: رجل عَبدٌ و لكنه استُعمل استعمال الأسماءء و الجمع أَعْيِد و 
بيد مثل كلب و كليبء و هو تجئع عَِيرٌ وعِبادٌ و عيْدٌ مثل سقف و سُقُفَ؛ و أنشد الأخفش: نمب العَبِدَ إلى آبائه» أَسْوَد الجلْدَة من 
ْم عبد و منه قرأ عض هم: و ُبَدَ الطاغوت؛ و من الجمع أيضاً عِنِدانٌ بالكسرء » مثل جخخشان. وفى حديث علىٌّ: هؤلاء قد ثارت معهم 
عِندانُكم.و عُتِدانٌ» بالضم: مثل تَمْرِ و تثرانٍ. و عِبِدّان 

اقرله زو قلييها 001] تلن بالأسال«اللستتساداو لماي اقليها ياد كنا طن ظاهي. "قله عليه ذا بالأسن امبو فى تريس القاموسض 
للد ون الأمانى كلا 
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مش لدة الفال: و أَعابئٌ جمع أَغْوَد؛ قا دواد الإيادى يصف نراً: لَهِنّ كنار الرأس» بالعليا تذكنها الأعابدٌ و يقال: فلان عَبِدٌ بين 
العْبُودَ و العبودِيّةُ و العَددِيةُ؛ وأصل العُِودِيّهُ الخخضوع و التذلل. و العِبدّى, مقصور, و العبدَّاءُ ممدود. و المغبوداء. بالمدء و المَعْبَدَة 
أسماءٌ الجمع. وفى حديث أَبى هريرة: لا يقل أحدكم لمملوكه عَدى و أمَتى و ليقل فتاىّ و فتاتى؛ هذا على نفى الاستكبار عليهم و 
أن يَنْشَبٍ عبوديتهم إليه» فإن المستحق لذلك الله تعالى هو رب العباد كلهم و العَبِيدِء و جعل بعضهم العباد لله» و غيرّه من الجمع لله و 
ابتار قفوو واحس لتو بالفلى القريلة التي اللناوا فى )ملكتو و لاتق هيده قال" الأرسري اتبعب ةنعل اقركانها م بعاد 
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الله و المماليكك فقالوا هذا عَدْد من عباد الله و هؤلاء عَبِيدٌ مماليك. قال: و لا يقال عَدَكَ يَعّْدُ عبادة إلا لمن يَعْبّد الله» و من عبد دونه 
إلهاً فهو من الخاسرين. قال: و أَما عَدِدٌ حَدَمَ مولاه فلا يقال عَبدّه. قال الليث: و يقال للمشركين هم عَبِدَةٌ الطاغوت؛ و يقال للمسلمين 
عبادٌ الله يعبدون الله. و العابد: المُوَحَدٌ. قال الليث: العتّى جماعة العبيد الذين وَُلِدوا فى العُبِودِيّةُ تَغْبِيدَة ابن تعبيدة أى فى العُبودة إلى 
اهم قال الأزعرى دغلل يقال: هؤلاء عِبدٌّى الله أى عباده. وفى الحديث الذى جاء فى الاستسقاء: هؤلاء عِبِدَّاك بِفِناءِ حرّمكك؛ 
العِبدَّاءُء بالمد و القصرء مايه وى جديك عاص | بن الطفيل: لقال ليه دصل اشع روسل ما هذه العِبدّى حؤلك يا 
محمد؟أراد فقّراء أهل الصف و كانوا يقولون بع الأرذلون. قال هرو يقال اللحيك ققد ادي أنه للفوقدق: و ما كانت فُقَيِمٌ حيثٌ 
كانت بِثْربَء غير مَعْبدَة قُعودٍ قال الأزهرى: وح لل سي الاو رسيا سالا قال اللحيانى: عَبَدْتٌ 
لله عبادة و مَغوداً. و قال الزجاج فى قوله تعالى: و/ ها خحَلْفتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا لِيِدُونِء المعنى ما خلقتهم إلا لأدعوهم إلى عبادتى و 
أنا مريد للعبادة منهم؛ و قد علم لله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر بده و لو كان خلقهم ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم مئاد 
مؤمنين؛ قال الأزهرى: و هذا قول أهل السنّة و الجماعة. و العِدلُ: العبدٌ» و لامه زائدة. و التعبدَة المعرقٌ فى اليلكثء و الاسم من كل 
ذلك الشودة و التزوكة و لختمل عند أ عبيد؛ و حكى اللحيانى: عَبّدَ عُبِودَةُ و غُبودية. الليكة و أعودة فيد ملك ايا قال 
الأأزهرى: و المعروف عند أهل اللغة أَْدْتُ فلائاً أى استَعبدت قال: و لست أَْكرٌ جواز ما قاله الليث إن صح لثقة من الأئمة فإن 
السماع فى اللغات أولى بنا من نط العَشْوايء و القَْلٍ بالتحدّس و ابتداع قياسات لا تَطَرةُ. و تعد الرجلّ و عَيّده و أغبده: صيّره كالعَئد» 
و تَعَيِدَ الله العمِدَ بالطاعة أى استعبده؛ و قال الشاعر: حَتَامَ بغدٌنى قؤْمى؛ و قد كرت ف فيه أَباعر ما شاؤواء و عِبِدانٌ؟ و عَمَدَه و اغْتّبده و 
استعبده؛ اتخذه عَبداً؛ عن اللحيانى؛ قال رؤبة: يَوْضَوْنَ التَعِْيدِ وااتانن 
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أواققق الَأَمِةُ. يقال: تَعكِدْت فلاناً أى اتخذّته عبداً مثل عَِدْنّه سواء. و تأمَِتٌ فلانة أى اتخذئها أمَةُ. وفى الحديث: ثلاثة أنا خض مُهم: 
ربخل اك د تراه وق زوائة: اعد أ ان عبد و هو أن يُعْتِقَه ثم يكتمه إياه» أو يَعْتَقِله بعد العثق فَبِحَحْدِمَهُ كزهاء 3 
يأخذ خوًا فيدّعيه عبداً و يتملكه؛ و القياس أن يكون أَعبدْتُه جعلته عبداً. و فى التنزيل: و يلك نغمةٌ تمتبا عَلّىَ أن عَكِذتٌ بَنِى إسلائيلٌ؛ 
قال الازنقرى: عه بن مشكلة وسمة؟ اماقال شياو شر بالأهه الأرقت نان سس فى كرله قال نر لك عسل فاه قا 
هذا استفهام كأنه قال أو تلكك نعمة تمنها على ثم فسر فقال: أنْ عَيِدْتٌ بَنى إِسْلأثِيلَ؛ فجعله بدلا من النعمة؛ قال أبو العباس: و هذا غلط 
لا يجوز أن يكون الاستفهام مُلقَى و هو يُطْلَبُء فيكون الاستفهام كالخبر؛ و قد استُقبِحَ و معه أمّ و هى دليل على الاستفهام؛ استقبحوا 
فول إفرئ الفيس: ترو ين الح أم تبتر قال بعضهم: هوا ورين الحن أم تَتتَكر فحذف الاستفهام أولى و النفى نام) وكال 
أكثرهم: الأول خبر و الثانى استفهام فأما و ليس معه أم لم يقله إنسان. قال أبو العباس: و قال الفراء: وتلك يفم تدثا عن لأنه قال و 
الك لك وري لست لك لطن تريش لك ذاجال :نا ال جو لعنةاتاق تلات بت .إدمر ايل وال تيد ني بكرن توميع 
ل لي ا 
اموي مطحي اا او ري ا اي 7 
على لأنكك عبدْتَ بنى إسرائيل, و لو لم ُعَبْدْهم لكَفَلى أهلى و لم يلقُونى فى اليه فإنما صارت نعمة لما أقدمت عليه مما حظره الله 
عليكك؛ قال أبو إسحاق: المفسرون أخرجوا هذه على جهة الإنكار أن تكون تلكك نعم كأنه قال: و أ نعمة لكك على فى أن عَيِدْتٌ 
بنى إسرائيل» و اللفظ لفظ خبر؛ قال: و المعنى يخرج على ما قالوا على أن لفظه لفظ الخبر و فيه تبكيت المخاطبء كأنه قال له: هذه 
نعمة أن اتََدتٌ بنى إسرائيل عبيداً و لم تتخذنى عبداً. و عَبْدَ الرجل عُبِودَةً و عُبِودِيّهُ و عُبدَ: مُلِكك هو و آباوّه من قبل. و العباُ: قَوْمَ 
من قَبائِلٌ شَنََى من بطونٍ العرب اجتمعوا على النصرانية فأَنُِوا أن يَعَسعَوَا بالعبيدٍ و قالوا: نحن العبادٌ و النّمَبٌّ إليه عِبادِىٌ كأنصارئٌ» 
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نزلوا بالجيرَة» و قيل: هم العباد» بالفتح, و قيل لعَبادِىٌ: أ حِمَارَئْك شٌَّ؟ فقال: هذا ثم هذا. و ذكره الجوهرى: الغبادى» بفتح العين؛ 
قال ابن برى: هذا غلط بل مكسور العين؛ كذا قال ابن دريد و غيره؛ و منه عَِدِئٌ بن زيد العبادى» بكسر العين» و كذا وجد بخط 
الأزهرى. و عَمِدَ اللّهَ يَعبدٌه عِبادة و مَعْبِداً و مَعْبدَةُ: : تأ له؛ و رجل عابد من_قوم عمدو حب و د و شجاو. . و التَّعمّدٌ: التدشّك. والساكة: 
الطاعة. و قوله تعالى: قل هل أَبشُكُمْ + 
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- 


لا 
بك من ذلكه عكرية عند الله + مَنْ لَعَنَهُ الله وَ خَضْب عَلَيِهِ و جَعَلٌ 


نه ةولحاي وعد الطاُوت؛ قرا أبو جعفر و شيبة و نافع و عاصم و بو عمرو و الكسائى و عبد الطَائُوت» قال الفراء: و هو 
معطو على قوله عزو ججل: َل بهم الوك وَ الاي ومن وق الطاغو وقال الزجاج: قوله: و2 الطاعوة» تق عل قن 
أعنة الا الست .من لعنه اله نعود الطاغوت من .دوت اللدخر وجل قاىبو تأويل عرد الطاخوث أن أطاعه يعنى الشدبطات قيما 1 
له و أغواه؛ قال: و الطاغوتٌ هو الشيطان. و قال فى قوله تعالى: ياك تيده أى تيع الاعة التى َع معهاء و قيل: إياك د نوخد قال: 
و معنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الحَضْوعء و منه طريقٌ مُعَيِدٌ إذا كان مذلنًا بكثرة 4 الوطوٍ. و قراً يحيى بن واب و الأعمش و حمزة: و 
عَبَدَ الطاغوتء قال الفراء: و لا أعلم له وجهاً إلا أن يكون عَبْدَ بمتزلة حَذّرٍ و عَمجلٍ. و قال نصر الرازى: عَبْدَ وهم َنْ قرأه و لسنا نعرف 
ذلك فى العربية. قال الليث: و عد الطاغوثٌ معناه صار الطاغوتٌ يُعْتَدُ كما يقال طَوْفَ الرجل و قَقَه؛ قال الأزهرى: غلط الليث فى 
القراءة و التفسير» ما قرا أحد من قرّاء الأمصار و غيرهم و عب الطاغوتٌ؛ برفع الطاغوت» إنما قراً حمزة و عَبْدَ الطاغوتٍ و هى مهجورة 
أرقا قال السرعرف: و قرا بعضهم و عَمدَ الطاغوتٍ و أضافه؛ قال: و المعنى فيما يقال حَدَمٌ الطاغوت» قال: و ليس هذا بجمع لأن قَغنا 
لا يُجمعٌ على فَُلٍ مشل ع دّرٍ و نَدْسء فيكون المعنى و خاِمٌ الطاغوت؛ قال الأزهرى: و ذكر الليث أيضاً قراءة أخرى ما قرا بها أحد 
قال و هى: و عابدو الطاغوت جماعة؛ قال: و كان رحمه الله قليل المعرفة بالقراآت؛ و كان تَولّهِ أن لا يتحكى القراآتٍ الشادَةٌ و هو لا 
يحفظهاء و القارئ إذا قرأ بها جاهلء و هذا دليل أن إضافته كتابه إلى الخليل بن أحمد غير صحيح؛ ه لأن لحيل كاق أعقل من أن 
دسص م اعتن السسرواتك قر انك فى لق الور لاد كن سورك اقا رقن نيرون بو نان إل عرق قبا لوال التعيية والفوقق 
للصواب؛ قال ابن سيدة: و قَرىَ و عُبَدَ الطاغوت جماعةً عابدِ؛ قال الزجاج: هو جمع عَبِيدٍ كرغيف و رُعُفٍَ و روى عن النخعى أنه قراً: 
و عُبِدَ الطاغوت» بإسكان الباء و فتح الدالء و قرئ و عَبِدَ الطاغوتٍ و فيه وجهان: أحدهما أن يكون مخففاً من عَيْدٍ كما يقال فى عَضْدٍ 
عَضْدٌء و جائز أن يكون عَِدَ اسم الواحد يدل على الجنس و يجوز فى عبد النصب و الرفع: و ذكر الفراء أن أَيًا و عبد الله قرآ: و عَجِدوا 
الللاقوكة وروى عن يعقنيم أن ترادو اك الشاغركه وو ينعنية عاط الطافوى» قال الأزهرف وروى عن ابن عناش :و خف 
الطاغوتٌ؛ و روى عنه أيضاً: و عُبَدَ الطاغوتء و معناه عُبَاد الطاغوج !و قرئ توعيه الطاغوليه و قر عد الطاغوت. قال الأزهرى: 
و القراءة الجيدة التى لا يجوز عندى غيرها هى قراءة العائرة التى بها قرا القراء المشهورونء و عَم الطاعُوتٌ على التفسير الذى بينته 
ون و أما قَوْلُ أوْس بن حجر: أ يتنى ثيتَى» لَهتُ مغترفاء ليكون ألأم ينكم أَحَدُ أ بتى أيتنى. إن أمكم أمذه و إن أَباكُم عبِدُ فإنه أراد و 
إن أباكم عَِد تقل للضرورة؛ فقال عَبْدُ لأن القصيدة تين لكام وس كدان وقول الله تعالى: وي نا غابدُونَ؛ أى دائنون. و كل 
من دان لملكك فهو عابد له. و قال ابن الأنبارى: فلان عابد 
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و هو الخاضع لربه المستسلم المثقاد لأمره. وقوله عز و جل: اعْمَّدُوا رَتَكمٌ كمُ*؛ أى أطيعوا ربكم. والمتعبد: المنفرد بالعبادة. و المُعََد: 
المُكوّم المع كأنه يُغئَد؛ قال: تقول: ألا تيك عليك. فإنَّى أرى المالّ عند الباخلِينَ مُعبِدَا؟ سكن آخر تمك لأنه : نَوَهَّمَ - 
"6١‏ مَنْ تيك عليكك بناء فيه ضمة بعد كسرة» و ذلكك مستثقل فسكن؛ كقول جرير: سيروا > بتى العمّه فالأغواز مث ركم و كَهْرُ تيرىء و 
حا اا الفكوم فى بيت تحاكم مدياه بقول: تقول: ألا تنقى عليكك» فإنّنى أرى المال عند الممْيتكينَ مُعتّدا؟ أى 
اكب مكدو . و بعية م مُعَبَدّ: مُكرم. والعَبَدٌ: الجَرَّبُء و قيل: الجربٌُ الذى لا ينفعه دواء؛ وقد عَيعدَ عَّداً. و بعير مُعَتَد: أصابة كلك 
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الجربُ؛ عن كراع. و بعيرٌ مُعَبَدٌ: : مهنوء ء لالقطرات؟ قال طرقة: إلى أن تحامثتى العَشِيرة كلهاء و أفْدْتٌ إِفْراد البعير امعد قال شمر: المُعيّد 
من الإبل الذى قد مُمٌ جلدٌه كله بالقطرانة و يقال النغد الأحدت الذذى قد تساقط وبر اف عن الإبل يهن و يقال: هو الذى عبد 
القوت أ للشو فال ابن باون قث اناك الجياد مُعَيِداَ إذا ما ضَرَ ينا رأسة لذ 7 ينح قال: المُعَيّد هاهنا الوَيَهُ. قال شمر: قيل 
للبعير إذا هُنِىَ بالقَطرانٍ عبد لأأنه يتذلل لِشَّهُوَتِهِ القطرانَ و غيره فلا يمتنع. و قال أبو عدنان: سمعت الكلابيين يقولون: بعير مُتعَبَدٌ و 
مَتَأَئدٌ إذا امتنع على الناس صعوبةُ و صار كا بده الوحش. و المَعَبَدٌ: المذلل. و التعبد: التذللء و يقال: هو الذى يُترك ولا يركب. و 
التعييد: الشذليل. و بعير َب مذَللُ. و طريق مُعِد: مسلوكك مذلل» و قيل: هو الذى تَكثُ فيه المختلفة؛ قال الأزهرى: و المعّد الطريق 
الموطوء فى قوله: وَظِيفاً وَظِيفاً قوق مَؤر مُعَئِدِ و أنشد شمر: و بَلَدِ نائى الصّوَى مُعَبِدِء قَطفمّهِ بذاتٍ لز ثِ جَلْعَدٍ قال: أنشدنيه أبو عدناتٌ و 
كران الككية نجوه رعاك: اند للح لمن :قي أنروالايغ ل بولا ما اللنة: المسطية لمتيرة قاقر فى سقط انها 
5-6 السَقائِقٍ ذات دشن مُصَبْرَةُ جواتئها رَداحٌ كال ابو عبيدة: المُعبّدةٌ المَطليَهُ بالشحم أو السهق أو القار» وكر ل نقيرة ثري الوق 
المُعَبْدَ مِن ير ديهاء لِك ذَانِ الإكام به الْيِضالٌ الطرق: االيكاقى الودين. ورعنى بالنعقد التاق اناق له تقين :مسوك ع وال ريرم كانه 
00 تكد قداث ول ذال الف الام مقا وهر أن تكدده قداو عذلك الفقياة. وق الحدية دو وم اعتَبدَ محرا و الإعبادٌ 
مله و كذلك النَعْبّدهِ و قال: تَعَبَدَنى ذِمْرٌ بن سَعْدِء و قد أُرَى و نِمْرُ بن سَعْدٍ لى مُطيعٌ و مُهْطِمُ 
(؟). هكذا فى الأصل. 
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وعد عليه تدا و عَوِدَةً فهو عابدٌ وعَبدٌ: عَضِب؛ و عدّاه الفرزدق بغير حرف فقال: علام يَعْبَدٌنى قَؤْمىء و قد كَثرَتُ فيهم أَباعِرُ ما 
شاؤواء و عُبدانٌ [عِبدانٌ؟ أنشده يعقوب و قد تقدّمت رواية من روى يُعْبدّنى؛ و قيل: عَبِدَ عَبَدا فهو عَبِدٌ و عابدٌ: عَضْبَ و أَنِفَ» والاسم 
اعد و العمدُ: طول الغضب؛ قال الفراء: عبد عليه و أَحِنَ عليه و أَمِدَ و أَبدَ أى عَضِت. و قال العنوىُ: اعد التحزن و الود و قيل فى 
ارات أولئك قَوءٌ ] إن مججونى تجوئهم. و أت أن أبو كلا يدارم أعدُ أى آنْفّ؛ و قال ابن أحمر يصف الَرّاص: فَأَرْسَلَّ 
نْفْسَهُ عَم دا عليه و كان بِنفِْه با ف نينا قيل: معنى قوله عَداً أى أنفا. يقول: أنفّ أن تفوت الدّدةُ. وفى التنزيل: كل إذ كان للؤخلان 
قا ا أَوَل ا شوتر : الَبدينَ؛ قال الليث: العبدُه بالتحريكده الأنَتْ و العَضَبٌ و الحِيةُ من قَوْلٍ يميا منه و بتكف و من 
قر الدِينَ فهو مَفْصُورٌ من عب يعبِدُ فهو عبد و قال الأزهرى: أنه ا ل#امشكلةو اناتذاكر أقوال الت فيا : ثم أنغها بالذى قال أهل 
للف و أخبر بأصحها عندى؛ أما القول الذى قاله الليث فى قراءة العبددينء فهو قول أبى عبييدة على أنى ماظليك اناد قر اانا اول 
لنبدين و لو قري مقصوراً كان ما قال أب عبيدة محتكًء و إذ لم يقر به قارئ مشهور ثم نمأ بهو القول الثانى ماروى عن ابن عينة 
أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: معناه إِنْ كان لل خلطن وَلَدٌ َنَا أوَلُ الْعَابدِينَ» يقول: فكما أنى لست أول من عبد الله فكذلكك ليس لله 
ولد؛ وقال السدى: قال الله لمحمد: فل إن كاة علي الشرط الرحمن ولد كما تتوارق لكنتة أول مق يطيعلاو يعيدهة وقال الكلبى: إن 
كان ما كانوقال الحسن و قدادة إن كان لون وَلَدٌ على معنى ما كان تنا َل لين أوّل من عبد لله من هذه الأسة؛ قال 
الكسائى: قال بعضهم إن كان أى ما كان لِلوَخاطن .. انا َل اللابسرين أى الآنفين» رجل عابدٌ وعد و انف أو أنثٌ أى القضاب 
الآنقرن من ةا التؤل هوقا انا ]ول الوانعدين لما ققوارةءق قال آنا اول من كدد تَعبّده على الوحدانية مُحالَقَةُ لكم. وفى حديث علي» 
رضى الله عنه» و قيل له: أنت أمرت بقتل عثمان أو أعَنْتَ على قتله كعد و ضَمِدَأَى خَضِبَ عَضَب أنه عبد بالكسر بَغْودُ عوّداًه 
بالتحريكث: فهو عاب و عبد وفى رواية أخرى عن على؛ ا" قال عَبدْتُ فص حَتَأى أَنِفْتٌ فتكت و قال ابن الأنبارى: 
ما كان للرحمن ولدء و الوقف على الولد ثم يبتدئ: نا أَوَلُ الَْابِدِينَ له على أنه لا ولد له و الوقف على الْعَابِدِينَ تام. قال الأزهرى: 
قد ذكرت الأقوال و فيه قول أَحْصيٌ من جميع ما قالوا و أَسْوَعٌ فى اللغة و أَبْعَدُ من الاستكراه و أسرع إلى الفهم.روى عن مجاهد فيه أنه 
يقول: إن كان لله ولد فى قولكم فأنا أَوَل من عبد الله وحده و كذبكم بما تقولون؛ قال الأزهرى: و هذا واضح؛ و مما يزيده وضوحاً أن 
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الله عز و جل قال لنبّه: قُلُ يا محمد للكفار إِنْ كانَ للرَخلطن وَلََدُ فى زعمكم فنا أوّلَ الْعَابدِينَ إِله للق أجمعين الذى لَمْ يََد وَلَمْ 
يُولَد» و أول المُوَحُدِين للرب الخاضعين 
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التطفين المبووسده لأذ من عبد للد و اعترت ,أنه موده وتسده لاتسرك لد ققد دق آذد يكرن ونه فى وعر اكه لدعو وجل 
واحكد لاد كر يكف لسو كو معرريدى الذي لذ ولك له ولا والِدَ؛ قال الأزهرى: و إلى هذا ذهب إبراهيم بن السرىٌ و جماعة من ذوى 
المعرفة؛ قال: يعوالاك ١‏ بسرز عندى خرة. و تَعَبَدَ كعَبسدَ؛ قال جرير: ى المتَعبْدُونَ علي ُونى جياض المَؤتء و الح لمارا 
دواع اجتمعوا عليه يضربونه. و أَعْبدَ بقلانِ: مانت راحلَيّه أو اعْتَلّت أو ذكبث فاق بهء و كذلكك أَنيَ به. وكين الرعدل: شر و 
ما عَمِدَك عَنَّى أى ما حبسّكك؛ حكاه ابن الأعرابى. و عبد به: لَِمَه فلم يُفارقه؛ عنه أيضاً. و العبِدهٌ: البقاة؛ يقال: ليس لتُوبكك عََدَةٌ أى 
ادر برام اللحاى. وَالععِدةة خللاءة الطبب: ابن الأعرابى: العَتِدُ تبات طَيْتُ الرائحة؛ و أنشد: : حبّقها العَتِدٌ بعُنْظوانِء فاليْمٌ منها يومُ 
أؤوناة قال: و اعد تُكلَتُ به الإبل لأنه مَلينَه منمَئة و هو حار اليزاج ! إذا رَءَ عَنَهُ الإبل عَطِشَّتُ فطلَيت الماء. و العَبَدَةٌ: الناقةُ الشديدة؛ 
قال معن , بن أوس: توَى عَمَداتِهِنَّ 200ص تُناولَها القَلامٌ إلى الفلاة و ناقةٌ ذات عَبَدَةْ أى ذات ركيد رباع وقال 7 دواد 
الإيادىٌ: إن تيرَذِل تَيعَذَلَ مِنْ جَنْدَلٍ خَرسِ ظاني ذات أشدار لهَا عَجَدَهِ و الدراهمٌ العَبَدبَّهُ: كانت درا هم أفضل من هذه الواهيد 
أكثر وزناً. ويقال: عَبدٌ فلان إذا نَدِمَ على شىء يفوته يلوم نفسه على تقصير ما كان منه. والمغَك: المشريحاة. ايه الأعراي» : المَعَابدٌ 
المساحى و المُرورٌ؛ قال عَِدِىٌ بن زيد العتادى: إذ يَحْرُثنَهِ بالمَعَايدٍ 0١‏ وقال أبو نصر: المَعَابِدٌ العَبِيدٌ. و تَفَرّقَ القومٌ عَبِادِيدَ و عَبَابِيدَ؛ و 
ديكو ناجل الل اللمطرظة :فى دمانها :د سجنها وال وائعد دفني لالكم كلت او لا رقم لاف مجماعتة روزلا رقا ألر) سد سودي 
الفراء: العباديدٌ و الشّماطيط لا يُفرَد له واحدٌ؛ و قال غيره: و لا يتكلم بهما فى الإقبال إنما يتكلم بهما فى التَقرّقَ و الذهاب. الأصمعك: 
يقال صاروا عَبادِيدٌ و عَبابِيدَ أى مُتَقَردّفِين؛ و ذهبوا كعَباديدَ كذلكك إذا ذهبوا متفرقين. و لا يقال الوا قاس قالوا: و النسبة إليهم 
عَبَادِيدِىٌ؛ قال او لعي هَبَ إلى أنه لو كان له واحدٌ 50 إليه. و العباديدٌ: الآكامُ. و العبادِيةٌ: الأطرافٌ البعيد: 6؛ قال 
الشماخ: و الَوْمْ آتؤك بَهرٌّ دوت إِخْوَتِهِمء كالسئل يركب أَطرافٌ العبادِيدٍ و بَهرّ: حي من سُرلَيم. قال: هى الأطرافٌ البعيدة و الأشياء 
المتفرّقةٌ. قال الأصمعى: العبابيدٌ الطَرقٌ المختلفة. و التَعبيدٌ: من قولكك ما عَبْدَ أن فعَلَ ذلكك أى ما لَبِتّ؛ و ما عَتّمَ و ما كذَّتَ كله: ما 
لَبتّ. و يقال انل يعْدُو و الْكدَرَ يَعْدُو 

.)١(‏ قوله [إذ يحرثنه إلخ] فى شرح القاموس: و ملكك سليمان بن داود زلزلت دريدان إذ يحرثنه بالمعابد 
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وعَبَدَ يعدو إذا نوع بعض الإشراع. و العَدْدُ: واد معروف فى جبال طىء. و عَبُودٌ: دُ: اسم رجل رب به المَكَل فقيل: نام نَوْمَةَ عَبُودِه و 
كان رجن تَماوَتَ على أهله و قال: الذُبينى لأعلم كيف تَنُدبينتى» فندبته فمات على تلكك الحال؛ قال المفضل بن سلمة: كان عَبودٌ عدا 
العا ترق يغلي الوه لم ينيواقه الصرتة نكن ا سيون ناقا ونه الكل وكيا: نام نومة عَبُود. واف ةوف 
عد وعَبَادٌ و عَدِدٌ و حُبادَةٌ و عابدٌ و عُبِيِدٌ و عِبِدِيدٌ وعَبِدانٌ و عُبئِدانُ تصغيرُ عَهِدانَ» و عَبِدَةٌ و عََدَةُ: أسماء. و علقي ين كت 
بالتحريكك. فإما أن يكون من العَدّدَهْ التى هى البَقَاءٌ و إما أن يكون سمى بِالعتدَ التى هى ص لاءَةٌ الظيبء و عَددة بن الطَبيب» 
بالتسكين. قال سيبويه: السب إلى عَدٍ القيس عَدِدِئٌ وهو من القسم الذى اميت ف إلى لكوك لألههم لو اقنالوا ستيه » لاللتبس 
بالمضاف إلى قَئِس عَيْلانَ و نحوه؛ و ربما قالوا عَِقَيديّ؛ قال سويد بن أبى كاهل: ولتراات يو حا وومسي 
سَيِبِانٌ إِنَ بأَجِدَعَا قال ابن برى: قوله بأَخِدَعًا أى بألق أخد3ع فك ذَفَ الموصوف :و أقام ضفته مكاله. والعيدقان: عمد فيل معاويةاو 
عَبِيدَةٌ بن عمرو. و بنو عبِيِدَة: حىٌ» النسب إليه عُبِدِىٌّ» و هو من نادر معدول النسب. و العْبَيكٌ مص خرٌ: اسم فرس العباس بن مِرْداس؛ و 


قال: أ تَجْعَل نَهْبى و نَهْبَ العْبعد بَيْنَ عُيتِنَةَ و الأفرّع؟ و عابعدٌ: موضع. و عَبُودٌ: موضع أو جبل. و عُبَةِدانٌ: موضع. و ع دانٌ: ماءٌ منقطع 
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بأرض اليمن لا بَقَْبْه أنِيسٌ و لا وَحْشٌ؛ قال النابغة: فهَلُ كنت إن نائياً إِذْ دَعَوْتَى» مُنادى عَُئِدانَ المَحَلَاءِ باقر و قيل: حُبِدانٌ فى البيت 
رجل كان راعياً لرجل من عاد ثم أحد بنى سُوَيدٍ وله خبر طويل؛ قال الجوهرى: و يدان اسم واد يقال إن فيه حيّهُ قد مَنََ مَنَعَنَه فلا يَوْعَى 
ولايؤ تى؛ قال النابغة: هئ لكم أن قد َم يومد مدان امحل باقرة يقول: نفيتم بيوتنا إلى بعد كبغد عُبيدانَ؛ و قيل: عبيدان 
دلت رار وس حا رس واي جار ار ري ال ا ل افد د انان 
باقرّه» و أُوّل القصيدة: ألا ينذا ذياة عت رسالة ققد انكة هن عم مَنّْح الحَقّ جائِرَة و قال: قال ابن الكلبى: عُبتِدانٌ راع لرجل من بنى 
فولد ين غاديق كلق آخر عادة فإذ اضر عييداة النافط تن ماشيته أو الناين يو تأخر الال كلهم ع يقن قلا بزالحمة على الجاء 
أحدء فلما أدركك لقمان بن عاد و اشتد أمره أغار على قوم عبيدان فقتل منهم حتى ذلواء فكان لقمان يورد إبله تََشقَى و يَسْقى يندا 
ماشيته بعد أن يست لقمان فضربه الناس مثلًا. و المُنَدّى: المَوْعَى يكون قريباً من الماء يكون فيه الححمُضٌء فإذا شربت الإبل أُوَّل شربة 
حيِتْ إلى المُنَدّى لترعى فيه ثم تعاد إلى الشرب فتشرب حتى تَوْوَى و ذلك أبقى للماءِ فى أجوافها. 
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و الباقد: ساعة لتر الققام : المانع. الفرّاء: فلفتسوق / م عي و هى الفلا و هى الرقَاصَ ة. قال: و قلت للعتابى: ما عَُئِكٌ؟ 
فقال: ابن الفلاة؛ و عُبَعدٌ فى قول الأعشى: لم تُعَطَفْ على وار و لم يَقْطعْ عبد عُوُوقَهَا من حُمالٍ اسم بيطار. و قوله عز و جل: 
فَادْخلِى فِى لاد و ادْخُلى جَنَتَى؛ أى فى جْبى. و العُتَدِىٌ: منسوب إلى بَطن من بنى عَدِىٌ بن جناب من قضاعَةً يقال لهم بنو العبيدء 
كما قالوا فى النسبة إلى بنى الوَدَيْل مَذَلِيٌ» وهم الذين عناهم الأعشى بقوله: ُو الَّهرِ التحرام قَلْسْتَ منهم, و لَمْتٌ من الكرام بنى 
اعد قال ابن بَرّى: سَبَبُ هذا الشعر أن عَمْرو بِنّ ثعلبة ؛ بن الحرث بن حضْر بِنِ ضَمْضّم بن عَدٌِ بن جناب كان راجعاً من عَراؤْ و معه 
أسارى؛ و كان قند لقى الأعشى فأخذه فى جملة الأسارى؛ ثم سار عمرو حتى نزل عند شرَيْح بن حضنٍ بن عمران ؛ بن الققو ال ين 
لاسي رادا اميس اناير ار وار جم لا ران رد لاض ضر ررقي ويه 
ل فا فأرسل الأعشى إلى شريح يخبره بما كان بينه و بين أبيهه و مضى شريح إلى عمرو بن ثعلبة فقال: إنى أريد أن تَهَبَنى بعض 
أساراكك هؤلاءء فقال: خل منهم مَنْ مت فقال: أعطنى هذا الأعمىء فقال: وما تصنع بهذا الرَّمِنَ؟ خذ أسيراً فداؤه مائة أو مائتان من 
لإبل» فقال: ما أَريدٌ إلا هذا الأعمى فإنى قد رحمته» فوهبه له ثم إِنَّ الأعشى هجا عمرو بن ثعلبة ببيتين و هما هذا البيت | بنو الشهر 
الحرام ] و بعده: ولا من رَمْطٍ جما بن قُْطِء و لا ين رَعْطٍ حارَة بن زَئدِ فبلغ ذلك عمرو بن ثعلبة نقد إلى شريح أن رد علي جبتى» 
فقال له شرد بح: ما إلى ذلكك سبيل» فقال: إنه هجانىء فقال شَّرَيح: لا يهجوكك بعدها أبداً فقال الأعشى يمدح شريحاً: شُرَنٌِ لا 
رْكنّى بعد ما عَلِقَتْ بالك اليوم بعد القن أَطفارى يقول فيها: كَنْ كالسَمَألٍ إِذْ طافّ الهمامُ به فى جَشفَلٍ؛ » كسَوادٍ الليلء جَرّار 
بلق القَودِ ين تهماء مله حضنٌ جد ينه و جار غير غدَارِ حير مط تحشضش» فقال له: مَهُمَا تَقلَه فإنى سامح حارى فقال: تكل و 
ييه ؛ فاخ و ما فيهما عط لمُختارِ فمَّكك غير طويليٍ ثم قال له: اقل أَِيرَكك إنى ماع جارى و بهذا ضُرِبَ المئل فى الوفاء 
بالسَمَألٍ فقيل: أوفى مِنّ السَمَؤْأل. و كان الحرث الأعرج الفسانى قد نزل على السموأل» و هو فى حصته» و كان ولده خارج الحصن 
فأسكرة الماك قال الهو ال؛ اختر ما أن تغيينى السّلاح الذى أؤدعكك إياه مرو القيس» و إِمَا أن أقتل ولدكك؛ فأبى أن يعطيه فقتل 
ولده. و العئٍدانٍ فى بنى قُتَير: عبد الله بن قشيرء و هو الأعوره و هو ابن أبجَينى» و عبد الله بن سَكْمَةٌ بن قُكَير و هو مَدَلَمَةُ الخير. و 
الغيدقان: عبيدة ْ 

لسان العرب» جا ص: 7179 


ابرق فعاو بق فقوا واقيةة مد حمر وايق شغاوية و العادلة عي اللدوى غبابر هو فيك الله رى عير ويد الله بق هعورو بق العامين. 
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: غصن حُبرُدٌ: مهتز ناعم لين. و شحم حُبرُدٌ: يرتج من رطوبته. و العُبردَة «؟): البيضاء من النساء الناعمة. و جارية عِرَدَةُ: ترتج من نعمتها. 
و عشب عَبَودٌدٌ و رطب عَبَوّدٌ: رقيق ردىء. 
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علد الى قاد فهو عيد قم .و الفنيدة: وعاء اليب و نحوة منه. قال الأزهرى: و العتِبدَةٌ بل العرائس أَعْتِدَتْ لما تحتاج إليه 
فووا ادن لنت وناو تون مطل تلط وكين امكل را ليذ طن شه | مان وفى حديث أم سليم: فَفَتَحَتٌ عَتِيدَّنّها؛ 
هى كالصندوق الصغير الذى تترك فيه المرأة ما ير عليها من متاعها. و لكا الس التمؤقال الخد حاير عقت لوك نكا أن 
كدو لاخ وى يعقوب 1 تاء اي بدل من دال 01" يقال: أعلاث الس عو اط تؤته فير لقاو عد وقد عله 
لا 
تغتداً. و فى التنزيل: إِنَا َتنا لِظَالمِينَ ثارً؛ و قال الشاعر: أَعَْدْتٌ للعُرْماءِ كلباً ضارياً عِنْدى: و قَضْلَ هِراوَةٍ ٠‏ مِن أزرق و شىء عَتِيدٌ: 
وا هي 4 عنادة) قهو عَمِدٌ: حاضر. اليك ويل ما ع ايت اليد افى تتياملث الرعل .و اشهانه وقوله عزو 
0 
أن ترفعه على أنه خبر بعد خبرء كما تقول هذا حلو حامض» فيكون المعنى هذا شىء لدي عتيد» و يجوز أن يكون يإضمار هو كأنه 


بير بد 


قال: ل ا ا ل و العَتادٌ: العدّه و الجمع أَغبِدَةٌ و عد قال الليث: 


ما لدَّىّ عَتِيدٌ؛ِ فى رفعها ثلاث أوجه عند النحويين: أحدها أنه على إضمار التكرير كأنه قال: هذا ما لدى هذا عتيد. و يجوز 


والعتاد الشىء الذى ُحَدَّه لأثر ما و تَهَيْنّهِ لهه يعالة: اق الام 1 كمسو ياه أ اكد اله باومضديك طعا لد لكل 


حال عدده عَتاَى ما يطول لكلّ ما يقع من الأمور. ويقال: إن الِدّة إنما هى اَمَك و أَعَدَّ بعد إنما هو أَعْمَدَ يده و لكن أدغمت 


التاء فى الدال؛ قال: و أنكر الآخرون فقالوا اشتقاق ق أَعِدٌ من عين و دالين لأنهم قولرة أعددناه يرون الدالو او أت انث 
للحؤب صارماً ذَكرا مُجَوَبَ الوقع» غيرَ ذى عَتَبِ و لم بقل اعقذتد قال الأ-زهرى: و جائز أن يكون عََْدَ بناءَ على <ََدَةْ و عرد بناء 
مضاعفاً؛ قال: و هذا هو الأصوب عندى. وفى الحديث: أن النبىء صلى الله عليه و سلم تَدَبِ الناس إلى الصّدقةٍ فقيل له: قد مع خالة 
ال اموي العا عَم النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فقال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: أمَا خالد فإنهم يَطلِمون خالدا» إن خالداً 
كل رقيقه و أخل» تا فى سييل ال و أما العباس تغإنها عليه و ماله مسهاء لك ممع قلة نتافم وهوما أله الرجل من السلا و 
التواوو آله لكوت 
الاانقر تعر ضري | ندرا الأميل البعوك متدوي1 الخيطه رو اتن قن نامر كتمية قوفو حار اكنى يقلن كتصي ورد 
علابط و قوله و شحم عبرد كذا فيه أيضاً و فى القاموس و شحم عبرود إذا كان يرتج انتهى يعنى كعصفور؛ و قوله [و العبردة إلخ] كذا 
نه أيضا و النذق فى القاقوسس يغازية غبرد كقنفل و علبط و علبطة و علابط ببضاء قاعمة ترق من تحمتهاة واقولهوعشب غبرة كذا فيه 
أيضا و الذى فى القاموس عقت غبرة انتهين يعض كقنفك 
لسان العرب» ج*؛ ص: 1/٠١‏ 
للجهاد. و يجمع على أَْيدَةٍ أيضاً. وفى رواية: أنه اخ شتبس أذْراعَُ و أَعْتاده؛ قال الدارقطنىء قال جود مي عط بالطل ون مالظ و 
شق و فهو صخت و إن هو أده وجا ف رواة َي بلي موحد جع قل لد وف مني الحديث قلا 
أحدهما أنه كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع و الأعمّدٍ على معنى أنها كانت عنده للتجارة فأخبرهم الننى» ضلى الله عليه و 
سلمء أنه لا زكاة عليه فيها و أنه قد جعلها حبساً فى سبيل الله» و الثانى أن يكون اعتذر لخالد و دافع عنه؛ يقول: إذا كان خالد قد جعل 
أدراعه و أحناده فى سبي الله تبرعاً و تقر إلى له و هو غير واجب عليه؛ فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة علية؟ و فرس عَتدٌ وعد 
بفتح التاء و كسرها: شديد تام الخلق سريع الوثبة مُعَذّ للججؤي ليس فيه اضطرابٌ و لا رَحاوَ و قيل: ف الضيد الجاقر القهد لان كرب 
الذكرو الأنق فبوما سواءة قال الأشفه الشعنة: راحو بَصَائِرَهُم على أكتافهنء و بعد يرتى يَغْْدُو بها عَدَدٌ [عَيتدٌ وأى و قال سلامة بن 
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جندل: بكلّ مُجَنَّب كالسيدٍ نَوْدِء و كل طَوالَةُ عَتَدِ [ [عَتدِ عَِدٍ نزاقي و مثله وجل مربط و مربط» و شكرٌ رَجلَ و رَجَلَ» و نَْوَ وَل و وَل أى 
مُفلج. و العَتودٌ: اذى الذى استكرشٌ» و قيل: هو الذى بلغ السَّفادٌ» و قيل: هو الذى أَجَذّع. والعَتودٌ من أولاد المعز: ما وَعى و قَوِىَ و 
أنى عليه خحؤل. وفى تعديث الأضحة وقد بقى عندى عَتُودٌ وفى حاديث عمر و ذكر سِياَرئهُ فقال: وَأضُمُ العتُودأى 5 إذا نَدَ و 
ود و الجمع أَعْيدَةً و دان و أصله عِندانٌ إلا أنه 5 و أنقد أس ؤيل: و اذْكر غَدانَُ عدَائا نم من التحملتي, تنى حؤلها الصَّيْدُ و 
فو افر ا ابن الأعرابى: الغتاد القَدَح و هو العشف و الصَّحْنٌء و العتاكٌ: العْسٌّ من الأنل» عن ١‏ أبى حنيفة. قال الجوهرى: و ربما 
سَمًا الَدَحَ الضَّحُم عتادا؛ و أنشد أبو عمرو: فل متا ثم لا مله و لدع ديت بعتاد نل قال شمر: أ ابن غعدتان وفك أن 
أعرابيا ِنْ بلع أنشده هذه الأرجوزة: يا حمرٌ هل شيعت من هذا الط؟ 9:79 أو أنت فى شك فهذا تقد ص خب بجيتيم و طَدية 
الفعكو ن: يلو به كل عد ذات وده عرُوقُها فى البحر تَْمى بالزَِّدُ قال: العمّودُ السّدْرَهْ أو الطلّحةُ. و حتائد: موضع» و ذهب سيبويه إلى 
أنه رباعى. و عَتْيدٌ وعِتْوَدٌ: واد أو موضع؛ قال ابن جنى: عَْيذٌ مصنوع كَصَهْيَدِ و عِتْوَدٌ دُوَيِةُ مثل بها سيبويه و فسرها السيرافى. و عَتْوَدُ 
على بناء جَهُور 61 مَأَسَدَة؛ قال ابن مقبل: 
18[ اكد كقريار صل 003 قره على بعاد يورا التسسم لعاقرك واقال العمرالى اصترف تمع أولمو واف اقانب و برواق يكسير 
العين» قال ابن مقبل: جلوساً به الشعب الطوال كأنهم 
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مجلوساً به الشّمْ الججافٌ أنه أسودٌ يوج أو أسوةٌ بعثودا و حمْوَدٌ: اسم وادء و ليس فى الكلام فعوَلٌ غيره» و غير جؤقع. 
عتبد؛ ج27 ص: 7/41١‏ 

: عُتابدٌ: موضع. 

عجد؛ ج27 ص: 1/١‏ 


: العج ك: الوا ري دَهُ؛ قال صخر الغيّ يصف الخيل: َرْتَلُومنَيَتلِكنَ بهم شَطْرَ سوام كأنها المج و الفجة: الزَّبِيبُ. و 
العَجَدُ والقنخك: - حب العتّب, و قيل: حت الزييب» و قيل: نفو أردؤهة ووقيل: هو ككل يكبية و لسن نه 


عجرد؛ ج27 ص: 17/1١‏ 


العَجِرَدُ و العُجاردٌ: ذَكرٌ الرجل؛ و فى التهذيب: الذكر من غير تخصيص؛ و أنشل يي قَسامَ فى ومّاح س لْمى العَمْردا و المُعَجْرةُ: 
العُوِيانٌ. قال شمر: هو بكسر الراء )١١‏ . و كأنَّ اسم عَجِرَدِ منه مأخوذ. و شجرعَجِرَد و مُعَيجَرِدٌ: عار من ورقه. و العَجْرَدٌ: الخفيف السريع 
وعَجرَدٌ: اسم رجل من الحَرُوريّةُ. و العَجْرَدِيّهُ من الحرورية: ضَ وب ينسبون إليه. و العَجْرَدٌُ: الغليظ الشديد. و ناقهُ عجرد: منه» و منه 
من خمالعفوق الجوهرى: العجاردةٌ صئف من الخوارج أصحاب عبد الكريم بن العَجِردٍ. 


عجلد؛ ج27 ص: 7/١‏ 
: لبن عْجَلِدٌ: كمْجَلِط) والتجالة و اليلد اللبن الحا 


عدد؛ ج 7 ص: 7/81١‏ 
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إل ل كص الس عل ل قن نأو تقدادا واعَدةً و عدقو الغدة فى قولة فاك :و أحصسا] كل كيو غلاءاء له مطيان: بكرن 
أحصى كل شىء معدوداً فيكون نصبه على الحال» يقال: عددت الدراهم عدا و ماعن فهو مَغدود و عَدَده كما يقال: نفضت ثمر 
الشين تشاعو المتترف لتقف بو كرحا مس قولة عم كل شَئْءٍ عَدَدا أى إحصاء فأقام عدداً مقام الإحصاء لأنه بمعنا» و الاسم 
الغلد :و العديد,: وق حديث لمان و له تعد فش له عليدا لى له تشميه لكارقة و فيل له نفيده علا مه له: و الحديك؛ أن رسا متقل 
عن القباة ع تكرن ققال: إذا تكامات الكدّتان؛ قبل: هما عَدَةٌ أل الجدة و جره أهلٍ النار أى إذا تكاملت عند الله برجوعهم إليه 
قامث القيامة؛ و حكى اللحيانى: غَدَّه خذاءو أشن لاتعدليس بِظْرْبٌ جَعْدِء كر القَصَ يرى, مُفْرفٍ امعد قر اده مرف المعد افا 
قتااسق انس سان ارد سنن كدق أن نعة عب لفك لخن قن قال كرا لقصبي رعو اشيرق رع فمقايلة تفي بالعنين اشير ب 
مقابت بالّة و قوله عز و جل: ون كاك مريضاً َل دمر فده نأا أَحو؛ أى فأفطر قعليه كذا فاكتفى بالمسبب الذى هو قوه 
عد بن يمأ أَكََرَ عن السبب الذى هو الإفطار. وفك اللساك شاه ادرب عددت الدراهم أفراداً وَ وحاداً» و أعدةك الدراهم 
أفراداً و وحاداء ثم قال: لا أدرى أ من العدد أم من العدة فشكه فى ذلكك يدل على أن أعددت لغهُ فى عددت و لا أعرفها؛ و قول أبى 
ذؤيب: 

.)١(‏ قوله [هو بكسر الراء] فى القاموس الفتح أيضاً (؟). قوله [لا تعدلينى] بالدال المهملة؛ و مثله فى الصحاح و شرح القاموس أى لا 
تسوّينى و تقدم فى جع د لا تعذلينى بذال معجمة من العذل اللوم فاتبعنا المؤلف فى المحلين و إن كان الظاهر ما هنا 
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رَدَدْنَا إلى مَوْلى بَنيها فَأَصْبَححتْ يعد بهاء وَسْط النّساءِ الأرايل إنما أراد عد فداه بالباء لأنه فى معنى ايت بها. و العدة: ونان ساي 
و مَئِلعُهه و الجمع 50 العدّة واقيل؛ العلة ماهر كالقةوى العدة أبفا: الجماعة فلك أو كدرك؟ تقول: لات عدَّة رجالٍ و 
ععَدَّة تاييق انفد عِدَدَةَ كب أى جماعة كتب. والعديك: الكثرة» و هذه الدراهم عَديدٌ هذه الدراهم أ مثلها فى العدّة» جاؤوا به 
على هذا المثال لأنه منصرفٌ إلى جئْس التدديلء فهو من باب الكميع واترع. ابن الأعرابى : يقال هذا عِدادُه و عِدَّهِ و نِذُّ و نَديدُه و 
ِدّهِ و بيده و مِنيّهُ و زنّه و زَنْه و ده و حِيدّه و عَفْرْهِ وعَفْرُهِ و دَنّهِ ١ ١‏ أى مِْلّه و قِئُهه و الجمع الأغدادٌ و الأبئداةٌ؛ و العدائدٌ تراك 
واحدّهم عَديدٌ. و يقال: ما أَككَر ديد بنى فلان و بنو فلان عَديدٌ التحصى و الثّرى إذا كانوا لا يُحْصَؤْن كثرة كما لا يُخصى الحصى و 
لثّرى أى هم بعدد هذين الكثيرين. و هم يَتَعادُونَ و يتَعَدَّدُونَ على عَدّدٍ كذا أى يزيدون عليه فى العَدّد ورقيل: يتَعَدَّدُونَ عليه تزيدون 
عليه فى العدد؛ و ينون إذا اشتركوا فيما يعاد به بعضهم بعضاً من المكارم. و فى التتزيل: كوا لله فى م مغ وات :“وفى 
الحديث: فيتعادٌ بنو الأم كانوا ماثةً فلا يجدون بَقَِ منهم إلا الرجل الواجدأى > بذ بعض هم بعضاً. وفى حديث أنس: إن وَلدِى لَيتعادُون 
مائةٌ أو يزيدون عليها؛ قال: و كذلكك يَتَعدّدون. واحاء المستردات: يام اتتشريق و هى ثلاثة بعد يوم النحر, و أما الأيام المعلوماث 
فعقر ذى احج عَدَقَث تلك بالتقليل لأنها تلان و عُدقك هذه بالشَهرة لأنها عفرف و إشا فلل بمعدوةة لأنها تقيض فلك لا تحص 
كثرة؛ و منه و شَرَوة بن بس وَرَأحمَ مَْردُودةٍ أى قليلة. قال الزجاج: كل عدد قل أو كثر فهو معدود, و لكن معدودات أدل على 
القلَهُ لأن ن كل قليل يجمع بالألف ن و التاء نحو دُوبهماتٍ وعَسّاماتٍ» و قد يجوز أن تقع الألف و التاء للتكثير. و الهد: الكثْرةٌ . يقال: إنهم 
لذوعدٌ و قبص. وفى الحديث: بَخْرّجٌ جَيِشُ من المشرق آذ شوو أعدهاق اكد عد و أكقدو أده استعنادا. وَعَدَدْتٌ: : من 
الأفعال المتعدية إلى مفعولين بعد اعتقاد حذف الوسيط. يقولون: عددتك المال» و عددت لكك المال؛ قال الفارسى: عددتكك و 
عددت لكك و لم يذكر المال. وعَادَّهُم الشىء سكير يو تارامييوم تعادوة 1 تتركوايما اذ نه بكو يها من 
مكار أو غير ذلكك من الأفجاء كلهاءز العدافة: الال المُفْتَسَمُ و الغيراف: ابن الأعرابى: العدبيةة اعفن و العداة الحضّ ص فى قول 
لبيد: تَطِيدٌ عَدائدٌ الأشراكك شَفْعا و ورا و الزَعاُ لام بعنى من يه فى الجر نشم و الهو مث المال4 و قد :فسره اين 
الأغرايى فقال: العدائد المالٌ و الميراتٌ. و الأشراكك: الشَّركةٌ؛ ؛ يعنى ابن الأعرا, بى بالشّركة جم شري أى يقتسمونها بينهم شَمُعاً و 
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وثْراً: سهمين سهمين» و سهماً سهماًء فيقول: 

(الاقرلة زوارن قدو قتروين علي وده ] كوا اسل فظيوزط والم مها ينعي قل :لها ابدكامن كب اللقةماجداييت 
الفامرسن فإناقاقل بق تب اللسان التى بايدينا 
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موحي ده الأشياء كلى اللدشر نو فقن الربانئنة لز لف وقول أ سياد القداقا رو اه فى لقيو نشو ع اقول ان راك فى اشيقة 
الفرس و ميق كيرارة الأغزاك» لبس الهاعدانة بره فلي ققال: هبهها يننا السافر لكنها ملناء مكأة العذائد هنا التقك و إن كان 
فوالع يتجرها وقال الأرجرع معنا ليس لها ظائر وق قيلي العاف التي اذ بضبيم يها فى الصراف وفلؤة ديك ين 
فلان أى يُعَدٌ فيهم. و عرد فاعْمَدٌ أى صار معدوداً و اعُْن به. و عِدادٌ فلان فى بنى فلان أى أنه يُعَدّ معهم فى ديوانهم؛ و يُعَدّ منهم فى 
الديوان. و فلان فى عتدادٍ أهل الخير أى يعد منهم. و العدادٌ و البدادٌ: المناهَدّة. يقال: فلانٌ عِدّ فلان و بِدَّه أى قَرْنه و الجمع أغدادٌ و 
كنا . وَالعَدِيدٌ: الذى يُعَدٌ من أهلك و ليس معهم. قال ابن شميل: يقال أتيت فلانا فى يوم عتددادٍ أى يوم جمعة أو فطر أو عيد. و 
العرت تقول: ما يأتيا فلان إلا تدا لمر الثريا و إلا قرا القمر الثريا أى ما يأتينا فى السسنة إلا مرة واححدة؛ أنشد أبو الهيثم لد بن 
الخلاحّل: إذا ما قارَنَ القَمَدُ الثريًا لتَالَنَبْ فقد ذَهَبَّ الشَّتَاءُ قال أبو القغيةو إنيا يقَارنٌ القمد الثريا ليله ثالشةٌ من الهلال» و ذلكك أول 
اللوفنو اخ الفعاد و وكا ليما اننا إلا عَِدَهُ الثريا القمرء و إلا عدا الثريا القمرّء و إلا عداد الثريا من القمر أى إلا مَيَةٌ فى السنة؛ و 
ترد وتكوتوول اشر االقروا ول ب ليل فى كل حور يلتتى قيها ايارو لقنا وق االمحطابه دولك أن لقم ردرل الباق 
كل ازمر قال ابن برى: صوابه أن يقول: لأن القمر يقارن الثريا فى كل سنة مرة و ذلكك فى خحسسة أيام من آذار؛ و على ذلكك قول 
أسيد يخ الدلاس : إذا ما قارن القمر الثريا البيت؛ و قال كثير: فَدَعْ عَنْكك سُدَّىء إنما شِحِفُ النوى قِرانَ الثَرَبًا مر ثم تقل [تَأفْلُ 
رأيت بخط القاضى شمس الدين أحمد بن خلكان: هذا الذى استدركه الشيخ على الجوهرى لا يرد عليه لأنه قال إن القمر ينزل الثريا 
فى كل شهر مرةة و هذا كلام صحيح لأن القمز يقطم الفلك :فى كل شهر عرف و يكون كل ليلة فى منزلة و الغزيا من.جملة المنازل 
فيكون القمر فيها فى الشهر مرةء و ما تعرض الجوهرى للمقارنة حتى يقول الشيخ صوابه كذا و كذا. و يقال: فلان إنما بأتى أهلهالهِدّه 
وه فق العداد أى را أعلء تفن الشهر :و الشهر يو و وقال: به مرض عِدادٌ وهو أن يَدَعَه زماناً ثم يعاوده؛ و قد عادّه معاد و عداداء و 
كذلك السليم و المجنون كأن اشتقاقه من الحساب من قِبل عدد الشهور و الأيام أى أن الوجع كأنه يَعُدٌ ما يمضى من السنة فإذا دمت 
عاود الملدوع. و العدادٌ: مرح اس حك احا اس ارو لييناد بور واس ورور ارايت 
فى ضرورة الشعر. يقال: عادّتهُ اللسعة إذا أتته لِعدادٍ د. وفى الحديث: ما زالت أَكلة > غم كاذ فيذا ران تق أنورع أى © الع و 
يعاود: نى أَلَّمْ مها فى أوقاتٍ معلومة؛ قال الشاعر: فلاقى ون تذكر آل شلعى؛ ؛ كما يَلْقَى السّلِيمٌ مِنّ العدادٍ 
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وقيل: عِدادٌ السليم أن , د له سبعة يام فإن مضت رجا له الب و ما لم تمض قيل: هو فى عِداِه. و معن قول النبىء صلى الله عليه و 
سلم: نعاةنىُؤذينى و تراجعنى فى أوقاتٍ معلومة و يعاودنى ألم سمها؛ كنبا قال النابقة قرح ة لدقة ره ُطلْقُهُ جيناً و ينا تُراجِمٌ 
ويقال: به عتدادٌ من ألم أى مواق أرقات تعلوفة. وعتَدادٌ الحمى: وقنها المعروف الذى لا بكاذ يُحطينه؛ و عَم بع هم بالعتداد 
فقال: هو الشىءٌ يأتيكك لوقته مثل التُحمى الخبٌ و الع و كذلكك السم الذى بَقتلُ َِفتِ و أصله من العَدّدِ كما تقدم. أبو زيد: يقال 
انقضت عِدَّةٌ الرجل إذا انقضى أَجَلّه و جَمْعْها العدُّ؛ و مثله: انقضت مُدَّته و جمعها المُدَُ. ابن الأعرايى قال+قانت امرأة ورت رعلا 
كانت عَهِدَئْهِ شاباً جلْداً: أين شّبابُك و جَلّدٌّك؟ فقال: من طال أَمَدُهه و كَثْر ولَدُهه و رَقَّ عَدَدّم ذهب جَلَدُه. قوله: رق عدده أى سِنُوه 
التى بعَدّها ذهب أَكُثَرْ دنه و كَل ما بقى فكان عنده رقيقاً؛ و أما قول الْذَلِيَ فى العدادٍ: هل أنت عارقَةٌ العدادٍ تفص رى؟ فمعناه: هل 
تعرفين وقت وفاتى؟ و قال ابن السكيت: إذا كان لأهل الميت يوم أو ليلة يُجتمع فيه للنياحة عليه فهو عتدادٌ لهم. و ِتَدَةٌ المرأة: أيام 
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قروئها. و عِدَّتّها أيضاً: أيام إحدادها على بعلها و إمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. و قد اعتَدّت 
المرأَه عِتدّتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياهاء و جممٌ عَِدَّتَها عِحَدَدٌّ و أصل ذلكك كله من العردٌَ؛ِ و قد انقضت عِدَّنُها. وفى الحديث: لم 
تكن للنطلقة د دأترل اللتعالن الح للطلاقبو عَدّةٌ المر أة المطلقة و المتَفَى اتشياد ف مافنة من أيام أقرائها أو أيام حملها أو 
ا أشهر هو عقر نيال وواحديك لحي إذا دخلت عِدَّة فى عِدَه أجزأت إحداهما؛ يريد إذا لزمت المرأة عِدَّتان من رجل واحد 
ودلا ساسع سياس رز لسو ب لولاا ل باك وى مور بال لص لقاترور ليده 
فى هذاء و كمن مات و زوجته حامل فوضعت قبل انقضاء ععدة الوفاة فإن عدتها تنقضى بالوضع عند الأكثر. و فى التنزيل: 5 كنا لَكم 
عَلَتِهِنٌَ مِنْ حَِدَةْ تَغمَدَوتهَا؛ فأما قراءة من قرأ تَغتَدُونّها فمن باب تظنيت» و حذف الوسيط أى تعتدون بها. و إغْدادٌ الشىء و اعتدادٌه و 
اشرتغدادٌه و تَغدادٌه: إخضاره؛ قال ثعلب: يقال: اش تَعْدَدْتٌ للمسائل و تَعَدَّدْتٌ واسم الك لفنة. كاله كرد على نف دام قراءة طق 
نوها رلادوا لْحُوج لأعدُوا لَه عه فعلى حذف علامة التأنيث و إقامة هاء سروم + مشتركتان فى أنهما جزئيتان. و 
ادها اعددة لحوادث الدهر من المال و السلاح. يقال: أخذ للأمر عُدَّنه و عَتاده بمعنئ تقال الأحوى : و منه قوله تعالى: مع لكأن 
وَعَدَّدَةُ. ويقال: جعله ذا عَِدَّدٍ. و العَدَّةُ: ما عد لأمر يحدث مثل الأخوة. يقال: أَعَدَدتٌ لمر مده وأ أن كذ 0 5 
الاستعداد للأمر: الكهَيرُ له. و أما قوله تعالى: وَأَعَْدَتْ لَهُنَّ كأ فإنه إن كان كما ذهب إليه قوم من أنه غير بالإثيدالٍ كراهيةٌ المثلين» 
كما يقر منها إلى الإدغام» فهو من لاسن إن تقس العباك تافر اله ليض وقتو و داهن الفارسى أنه على الإبدال. قال 
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ابن دريد: و العُدةُ من السلاح ما اْدَْته خص به السلاح لفظاً فلا أدرى أ خصه فى المعنى أم لا لأروش اللنديةة أن اشن بجيال 
الماز: نى قدم على النبى» صلى الله عليه و سلم افطع الح الذى يعَأربَ فأقطعه إياهء فلما ولى قال رجل: يا رسول الله أ تدرى ما 
أقطعته؟ إنما أقطعت له الماءً اليد قال: فرَجَعه منه؛ قال ابن المظفر: اعد موضع يتخذه الناس يجتمع فيه ماء كثيره و الجمع الأغداة. شم 
قال: اعد ما بُجْمَعٌ و تقال الأرعرى: غلط الليث فى تفسير العِذّ و لم يعرفه؛ قال الأصمعى: الماء اعد الدائم الذى له ماده لا انقطاع 
لها مثل ماء العين و ماء البثره و جممٌ اليد أغردادٌ. .وفى الحديث: نزلوا أعرداد مياه الحد بيو أى ذوَاك المادة كالعيون و الآبارة قال ذو 
الردنة بلكرائر ا سطيوت فامطة بلدا لكت سا اللذراق فى لقا فال #ققيك العو روفاد لق بها ختاطل لجال وق لين 
حُذَّلُ استبدلت بها: يعنى منازلها التى ظعنت عنها حاضرة أعداد المياه فخالفتها إليها الوحش و أقامت فى منازلها؛ و هذا استعارة كما 
قال: و لقد عَبِطتٌ الوَادِيينء وَوَادِيا يادي العرفل لبا الارض الريك وف" لعن ما نبع ف ال ا 
الكرَ» ما تزل من السماءء و قيل: اعد الما الققديم الذى لا ين ترح قال الراعى: ف كل قو ممق والنيك 3 ركنا بباعة لا 
نان لمرو جاه قا رنسيل 1 لعف ل ورور لل را الجا او د 
لد القديمة من الرّكاياء و هو من قولهم: تحب عد قَدِيٌ؛ قال ابن دريد: هو مشتق من العدّ الذى هو الماء القديم الذى لا ينتزح هذا 
الذى جرت العادة به فى العبارة عنه؛ و قال بعضّ المت ذَقِينَ: حب يِذ كثيرء تشبيهاً بالماء الكثير و هذا غير قوى و أن كوت العد 
دِيم أي قال الشاعر: فَوََدثْ مت من الأغداد أقدَمَ مِنْ عادٍ و قَْم عاد و قال الحطيئة: أتثْ ل كاين لأينو إها كه بها 
الأحلامٌ و الحَسَبُ العَدٌ قال ابر فنا سالك 1 عبيدةٌ عن الماءٍ العَدٌّء فقال لى: الماءٌ العذّه بلغ تميم» الكثير» قال: و هو بلغهُ بكر بن 
وائل الماءً القليل. قال: بنو تميم يقولون الماءٌ اعد مثل كاظِتمةٌ [كاظِمَةً جاهِليٌ إسلابِيٌ لم يتزح قطء و قالت لى الكلايئةٌ: الماءٌ اد 
الوَكيٌ؛ يقال: أ مِنَ العدٌ هذا أ مِنْ ماءِ السماء؟ و أنشدتنى: و ماءء لَئِسَ مِنْ عِدَّ كايا و لا جَلْبٍ السمايء قدٍ اسْتَقيِتٌ و قالت: ماءٌ كل 
ركذ عد قل أو كثن و عَِدَانٌ الشّباب و الملكك: امناو فليا قال العجاج: و لى على عِتَدَّانٍ مُلَكِ مُحْتَضَ رْ و العِتدَّانَ: الزَّمانُ و 
العو كال التروذق :يخاطي: فسكيدا الدارس :و كان قد رق زيادتين أبفافقال» انق كرة أدكن الله تك إنما خرف ضفل 


دَمْعُهاء مُتَحَدَّرًا 
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أقول له لكا أخاتى ته ّه: به لا بَبِى بالصّرِيتِ؛ عفرا أ تبكى اخرأً من آل مَيِسانَ كافراء ككسرى على يََدَانِه أو فيص را؟ قوله: به لا 
كد بين يدان دك بقدنت المكد . معناه: أوقع الله به الهلكةٌ لا بمن يهمنى أمره. قال: و هو من العدّهُ كأنه أعِد له و ميَ. و أنا على 
عَدَّانِ ذلكك أى حينه و إِبَّانهِ عن ابن الأعرابى. و كان ذلكك على ََذدَّانِ فلان و 2 كته الى على هي و نالفو أروكه اد قرفل 
عق اها حفس هل عذاق لتر لكك و عدان كلقن ذلك أى حمسيو بقال: كا ذلك ف عذان سابه وعدن للكسوهر أتقلة 
و أكاواقالك و امساهسن أن ذلك كان نه نغذاً .و حداة المرمن صرغياء تكثيااو شر صرت الرمعقال مبخر ال دو تر حعة 3 
قبي زارَةٌ حفراء َتُوقِ» جتتدادها عرد و اليدٌ: ثرٌ يكون فى الوجه؛ عن ابن جنى؛ و قيل: العُدُ و اعد لبر يخرج على وجوه الجلاح. 
يقال: قد اش يَكمَتٌ اعد فاقيخه أى اميض رأسه من القَويح فافض حْه حتى تمس ح عنه قَِحَهُ؛ قال: و المَبح» » بالباءء الكش د كدان الأعراي: 

ل 
عَُْةَ بن الوَغل بَعْدِى َه يرا قال: و الجدادٌ يومٌ القطاء؛ و الجدادٌ يوم القؤض؛ و أنشد شمر لتجهم بن سملٍ: مِنَ البيض العََائلِ لم بُقَصّْ بها 
ل ل ل ل و يقال: ا 
كأئه 0 قال طرفة: أرض اليرت" أغداة ال ولأايت دا عدا ما قرت 7 ول 7 إنسان 0 فإذا ذهبت 
النفوس ذهبت مِيهُم كلها. و أما الوِتدانُ جمع العتُودء فقد تقدم فى موضعه. و فى المثل: أن تشع بِالمُعَيدِيٌ خيد من أن ثراهة و هو 
تصغير مَتَِدّىٌّ مَنْسوب إلى مَعَدّ و إنما خففت الدال استثقانًا للجمع بين الشديدتين مع ياء التصغير يُضْْرَبٍ للرججل الذى له صيتٌ و 
ذِكْرٌ فى الناس» فإذا رأيته ازدريتَ مرآتّه. و قال ابن السكيت: تسمع بالمعيدى لا أن تراة؛ و كأن تأويله تأويل أمر كأنه اش مغ به و لا 
مراص سي اش رو عا رو اورصيو ا وار ااا كا سيره را اليرت يلار ار 
ِل تمفْعلَ فى الكلام, و قد خولِصٌ فيه. و تََغْردَدَ الرجلٌ أى نزي بيهم أو انتسب إليهمء أو تَصَبَرَ على عَيِش مَعَدَّ. وقال عمر» رضى 
الله عنه: الَمَوْشُِوا و تَمَعْدَدُوا؛ِ قال أبو عبيد: فيه قولان: يقال هو من الغْلِّ و منه قيل للغلام 
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إذا نفك وعلط قد كنغدة قال الرالجؤة رقش سد إذا تفع ددا و يقال: تمقددوا الى تشكهوا بعيس تعته و كانرا أهل فقس وعلط فى 
المعاش؛ يقول: فكونوا متلّهم و دعوا التَعّم و زىٌ العجم؛ و هكذا هوفى حديث آخر: عليكم بِاللبِسَهُ المَعَدَّية و فى الصحاح: و أما قول 
معن بن أوس: قِقاه إنها أت فارا و من بهاء و إن كان من ذى وُدّنا قد َمعْددًا فإنه يريد تباعدء قال ابن برى: صوابه أن يذكر تمعدد 
فى فصل مَعَدَ لأن الميم أصلية. قال: و كذا ذكر سيبويه قولهم معد فقال الميم أصلية لقولهم تَمَغدَة. قال: و لا يحمل على تممفعل مثل 
نكن لفلّه و اه و تمعدد فى بيت ابن أْس هو من قولهم تكد فى الأوض إذا أبعد فى الذهابء و سنذكره هفى فصل مَعَدَ 
م مَوْفى ؛ ؛ و عليه قول الراجز: أَخَّ ى عليه طَيًَْ و أَمَرِدَاء و خاريئين حَريَاذ فتن لق أغدافن الذكاب )امع البيتة أقورل لاسي 
قفا عليها لأنها مْلُ أحبابنا و إن كانت الآنن خالية واسمٌ كان مضمراً فيها يعود على ن» و قبل البيت: َنب فى أَطّلال دارٍ 
تدَكرَتْ لَنا بَْدَ عِرفانِء اا و تُحْمَدًا 


عرد؛ ج "7 ص: /741؟ 


: عَرَدَ الناب بعر عرُودا: خرج كله و اشتدّ و انتصب و كذلك النباتُ. و كل شىء مُقَصبٍ شديد: عَوْدُ؛ قال العجاج: و عنقا عَوداً و 
ا عَوْداً غليظاً. مزأساً: فك كا لأرق وس و عَرَدَتْ أَنياٌ الجمل: للشقيو لد و عَرّدَ الشى2 يَعْدْدُ عُدُوداً: 
و العٌددٌ والهه نك القديد عن كل سو ع توه يدل فق الدال» القراء: اتن ورم غرة وركغرة بلعم اندي شديدٌ؛ و 
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أنشد: و المََوِْسٌُ فيها وَتَرُ عرد مل جران الفيل أو أَشَّدٌ و يروى: مثل ذراع البكر؛ ... شَّيّه الور بذراع البعير فى تَوَثرِه. و ورد هذا 
أيضافى خطبة الحجاج: و القَّوْسٌُ فيها ونَرُ عُرةٌ؛ِ اعرد بالضم و التشديد: الشديد من كل شىء. و يقال: إنه لَقَوىٌ شديد عرد و حكى 
سيبويه: وَكَدْ عومد أى غليظ؛ و نظيره من الكلام تدج و العَدُ: ذّكر الإنسان» و قيل: هو الذكر الصَّلْبٌ الشديد و جمعه أغراد» و قيل: 
العَودٌ الذكر إذا ادو و نعو ولك قال اللبك العؤة الشدمد من كل شيع الصلت المنتصبٌ؛ يقال: إنه لَعَوْدٌ مَغْرِزِ العُثّقَ؛ٍ قال 
العجاج: عَودَ الَّراتَى حَشْوَرا مُعفْرَبا و عَوّدَ الرجلٌ إذا قَوىَ جسمّه بعد المرض. و عَرَدَتٍِ الشجرةٌ تعردٌ عُرُوداً و نَجَمَْتْ ُجوماً: طَلّعَتْ و 
قيل: اعْويجثُ. و قال أبو حنيفة: عَرَدَ النبتٌ يَعْرُدُ عُرُوداً طَلّعَ و ارتفع و قيل: كَرَجٌ عن نَعْمَته و عُضُوضَّ ته فاشتدٌ؛ قال ذو الرمة: يْضصَ عدن 
رهشا بِينَ تُوج كأنها زجاح القناء منها نجِيمْ و عاردٌ و فى النوادر: عَرَدَ الشجرٌ و عرد إذا َلْطَ و كبر. 
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و العاردٌ: المَتكبسلٌ؛ و أنقناد ابن برى لأبى محمد التتعيت.: صَوّى لها ذا كَذُنَةُ ججلاءتداء لم يَوع لياق إلا فاردا كع شوو رأيته 
التوواركاء مَض بور إلى طَمَا حدائدًا أى مُكِِدَةُ بعضّ ها من بعض. قال ابن برى: و هذا الرجز أورده الجوهرى: ترى شؤون رأسها و 
الصواب تااؤوة ر اسه الأنه بصلا قنكلا وسقت قو ليا آي اعفان لها نطاب الكفتاإنقل دو لخديل القد رك المدقه واعكة الرسطل 
عن قَرْنِهِ إذا جم و تَكلّ. و التَعْرِيدٌ: الفِرانٌ و قيل: التعْرِيدٌ سرعةٌ الذهاب فى الهزيمة؛ قال الشاعر يذكر هزيمة أَبى تَعَامَةُ الحَرُورىٌ: 
نذا اش باتو غيل روث غودت ,وى تخامة أ رال نحشن وغرة لزعل تفريدا آق كو وغرة الإجل إذاعرت» وى سيد كني :قوت 
إذا عرد الشُودٌالتَنابيلٌ أى قروا و أَعْرَضُواء و يروى بالغين المعجمة. من التَفْربدٍ التطُريب. و عَوَدَ السهمٌ تعريداً إذا تَقَذّ من الوّمِية؛ِ قال 
اعد شالك و حَالَتُ أنه لم يَفّعْ بهاء و قد حَلّها قِدْحٌّ صَويبٌ مُعَرٌّ مُعَرّدٌ أى نافد و حَلّها أى دخل فيها. و صويبٌ: صائبٌ قاصد. و 
عو ترك القصِد و انهزم؛ قال لبييد: فمَضّى و قَدّمهاء و كانت عادةًٌ منه إذا هى عَرَدَتْ إِقُدامُها أَنّتّ الإقدام لتعلقه بهاء كقوله: مَنَيِنَ 
م 0 مر الرّياح النّواسم و عَوَدَ الجر غود عؤدا: موقا ذاو الاك : شِبِهُ المَنْجَنِيقَ صغيرة» و الجمع 
العوَاداتٌ. و العَرادٌ و العَرادةُ: حشيش طيب الريح, و قيل: حمْضٌ تأكله الإيل و منابته الرمل و سهول الرمل؛ و قال الراعى و وصف إبله: 
إذا َلفَثْ صَوْبَ الربيع؛ وَصَاليًوا عرادٌ و حاف أَْبسَا كلّ أَخْرَعًا ١؟‏ . وقيل: هو من نُجيل العرذاة» واحدته عَرادةٌ و به سمي الرجل. قال 
الأزهرى: رابك القزاةة فى البادية وس كر ل القرى عدر » الأطمنان لذ راسة ليااقال! والنق أركءالنية الغرادة هما امم ره 
َهارٌ ابره و عَرادٌ عرد على المبالغة. قال أبو الهيثم: تقول العرب قيل للضب: وزداً ورداً؛ فقال: أَصْدبَح قَلْبِى ص ردَاء لا يَشْتَهى أن يَردَاء إن 
قزاذا 2ك جوع ران وز ةابرو عتكنا ولتنداو انها آراد عاودا وعازدا حتت لسراو لقره سود كل أ القرى وعدا اكز 
كَرادٌ: نبت صُلْبٌ منتصب. و عَوَدَ النجمٌ إذا مال للغروب بَعْدَ ما يُكِدُ السماء؛ قال ذو الرمة: و هَمّتٍ التؤزَاءٌ بالتُْريدٍ 
اقول [وضاليا] 14 سوفن الى بين العبادو لاد و قو ع روية | ينبا بالأسل العدواق عدو لذله وص باكاء بسي الغيال 
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و نِيقٌ مُعَردٌ: ار طريل) كاك الفرردق وإنى» و إياكم ون فى جبالكة: ؛ كمَنْ حل فى رأسٍ نيت مَُرّدِ و قال شمر فى قول الراعى: 
ميب مِنْ لين تَأوى إليهما شرعاف إذا نم السَماكَينٍ عَرَدا أى ارتفع؛ وال ابضا: ا شْوَالٍ إلى أهل خُيةْ ُو و قد أَفْعَى 
سهيل قدا قال: أقعى ارتفع ثم لم يبرح. فقا : 7د ااضيديها ذا لم يضيا و العرادة: التجرادة الأنثى. و العَريدٌ: البعيد. يمانية. و 
ما زال ذلكك عَرِيده أى دَأَبَه و ِجيراة؛ عن اللحباتى. وعرادة: اسم رجل؛ قال جرير: أناتى عن قرادة قؤل صوي كلذ وأ راد هنا 
أصابا جرادةٌ ين ب قوم لوسظء ألا مب لما معو تجابا و القرادة: اسم فرس من خيل الجاهية؛ قال كلح و اسمه مب بن عبد مناف: 
تُسائلنى بَنُو شم بن بكر: َعَرَاءُ العرادةٌ أم بَهِيم؟ كُمَيِتٌ غيرٌ مُحْلِفَكُ و لكن كلَوْنٍ الصّوْفِء عُلَّ به الأدِيمُ والقادة» سقديد الراتة قوق 
أبى دواد. و فلان فى عرادة حير أى فى حال خير. و العَرَنْدَدُ: الصّلْبُء و هو ملحق بسفرجل. 
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: العؤيدٌ: الحية الخفيفة؛ عن ثعلب. و العِزيدٌ و العِربدٌ كلاهما: حية تفخ ولا تؤْذىء مثال بلَْدَ ملحق بجزدخلء و المعروف أنها الح 
الخبيثة» لأن ابن الأعرابى قد أنقد: إن إذا ما الأمرْ كان جدّاد و لم أَجَذ مِنَ اقتحام بد لاتى العدى فى حي ربا فكيف يصف نفسه 
بأنه حية ينفخ العدى و لا يؤذيهم؟ الأنعُوانَ . يسمى العَرْيَدٌ: و هو الذكر دق قاس وديقالة لاحي مح رس اسه 
عَويَدَةٌ الشارب؛ و أنشد: مُولَعَهُ بلق الهِربَدٌ و قد قيل: العربدٌ الشديد؛ و أنشد: لقد عَضدَمِنَ عَضَّ با عِرْبدًا ا بوكو فوا شو افيه 
الدال شديدة: حية أحمر أرقش يكذرة و سواد لا يزال ظاهراً عندنا و قلما بَظْلمُ إلا أن يؤذىء لا صغير و لا كبير. و يقال للمعؤيد: عِوبيدٌ 
كأنه هيه بالاحة بو المرزية والفقرية السَوّار فى الشّكرء منه. و رجل عِرْرَدٌ و عِرْيِيدٌ و معربدٌ: شرّير مُشارٌ. و العيدٌ: رض الحَتدةُ. 
الحوهريئة القزنيةة شر الخلو و برهدل سعرردة يزذى ليده فى "سكزة. 


عرجد؛ ج")» ص: 7/9 


: الْعُو بج ود: أصل العتَذّقٍِ من التمر و العنب حتى يُقطفا. الأ-زهرى: العرجود ما يخرج من العنب أول ما يخرج كالثآ ليل. و العرجود: 
العْوْجُون و هو من العنب عرجون صَعْر؛ قال ابن الأعرابى: هو العُوْجَدٌ و العُوْجدَ. و العُؤجود: لعُؤجون النخل. 


عرقد؛ ج", ص: 7/4 


: العَوقَدَهُ: شدةٌ فتل الحبل و نحوه من الأشياء كلها. 
لسان العرب. ج ”2 ص: ال 


عزد؛ ج27 ص: 79٠‏ 
: العَزْدٌ و العضدٌ: الجماع. عَرَّدَها يَعْزْدُها عَْداً: جامعها. 
عسد؛ ج27 ص: 194٠‏ 


؛ حك الحثل يشبة ده عشدداً: أحكم فلوو القع د لقة :فى العزعة نهو لجسا كال قرد. وا للد يقال: عَسَدَ فلانٌ جاريته و عرّدّها و 
عَضَِدّها إذا جامعها. و جمل عِسْوَةٌ: قوى شديدء و كذلكك الرجل. و العِسْوَدّة: دُوَييُْ بيضاء كأنها شحمة يقال لها بنت النَّا تكون فى 
الرهل» يشبة يها يتان اص لاك قال ابن شهيل العو ديد الندال العشوفوط .ب و قال الأزهرى: بنت 
النفا غير العضصرفوط لأن بنت النقا *' نشبه السمكة. و الع رقُوطٌ من العظاء و لها قوائم؛ و قيل: العسْوَدٌّ هُ تشبه الحكاأء اضق سياد ادق 
اما مكايظيات وكبل العفدة كاشاب يكون فى الأنقاء. ابن الأعرابى «الغسوة و العريث البحية. قال الأزهرئ وقال يعضهة العهك هو 


التبر و أنا لا أعرفه. و تفرّق القومٌ عُسادياتِ أى فى كل وجه. 
عسجد؛ ج27 ص: 9٠١‏ 


: العشِسجدٌ: الذهب؛ و قبل: هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ و الياقوت. و قال ثعلب: اختلف الناس فى العسجد؛ فروى أبو نصر عن 
الأصمعى فى قوله: إذا اضطكتٌ بضيق حججرتاهاء تلاقى العَسَجَدِيَةٌ و اللطِيمْ قال: العسجدية منسوبة إلى سوق يكون فيها العسجد و هو 
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الذهب؛ و روى ابن الأعرابى عن المفضل أنه قال: العسجدية منسوبة إلى فحل كريم يقال لمعه الى بقن الأصمعي رةه 
عه 1 كا ء بس تحلى العَشحدِيّة و اللِْيم ١‏ «"). قال: العسجد الذهبء و كذلكك العقَيانُ و العش يديه ركاب الملوك؛ و هى إبل 
كانت تزين للنعمان. وقال أوعينة العسجدية ركاب الملوكك التى تحمل الدَّقَّ الكثير الشمن ليس بجاف. و اللطيمةٌ: اق فوا ا 
طيبٌ. و يقال: أعظعُ لَطِيمَةُ من مشكك أى قطعة. و قال المازنى: فى العسجدية قولان: أحدهما تلاقى أولاك عَسيِدٍ و هو البعير الضخم؛ 
و يقال: الإبل تخمل العسجد و هو الذهب؛ و يقال: اللطيم الصغير بلكل مدي ليا لان لتر كانت تأخذ الفصيل إذا صار له 
وقت من سنه فتقبل به سهينًا إذا طلع ثم تَلْطِمٌ خدّهء و يقال له: اذهب لا تذق بعدها قطرة. و العَشِجَدِيّة: العِيرٌ التى تحمل الذهب و 
المال» و قيل: هى كبار الإبل. وافنكة من تحرك الإبل» متروتته وبقو حدق افا كأنه من إضافة الشىء إلى نفسه؛ قال النابغة: 
فيهه بناتٌ العَشمَجَدِىٌ و لا-جقء وُرْقاً مراكلها من المضّ مار سودرف« لدي ف قل الأعقن فاعضو قالاترا2 فالرّجَلٌ اسم 
موضع. الأزهرى: العسجدى اسم فرس لبنى أَسَدٍ من نتاج الدَّينارى بن الهمَئِس بن زاد الركب. الجوهرى: العسجد هو أحد ما جاءً من 
الرباعى بغير حف ذَُوْلَقِيٌ و الحروف الذَّوْلقِِةٌ ستة: ثلاثة من طرف اللسان و هى الراء و اللام و النون» و ثلاثة شَّ مَهِيَهُ وهى الباء و 
الفاء و الميم» و لا نجد كلمةٌ رباعية أو خماسية إلا و فيها حرف أو حرفان 

(). قوله [بنون إلخ] بياقوت بدل المصراع الثانى ما نصه [صفايا كنة الآبار كوم] فالظاهر أن ما هنا عجز بيت آخر 
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من هذه الست أحرفء إلا ما جاءَ نحو عسجد و ما أشبهه. 

عسقد؛ ج27 ص: 791١‏ 

#القمته الرجن الطوال فيه لز كة مغن التحاضى الأرعزى القنقة الطريل الأنحدة 
عشد؛ ج27 ص: 191١‏ 


: عَشَّدَّه يَعْشْدَه عَشّْداً: حَمعه 
عصد؛ ج "7 ص: 1941١‏ 


«الفطي اك لل عق ل لقت ملم نه شك ولوقوى متظيرم فصي أراشى فيه ا متيو المشقي يا اع قال الجره وميد 
العصيدَةٌ التى تَعْصِدٌها بالمسواط قَتُمرُها به» فتنقلب و لا يَِقَى فى الإناء منها شىء إلا انقلب. وفى عحدديث خولة: فنوتك لاخصيدة هو 
دقيق يِلْثُّ بالسمن و يطبخ: يقال: عَصَ دْتٌ العصيدة و أغص ذتها أى اتخذتها. و عَصِدَ البعير عثقه: لواه تتح و حا ركه للموت؛ يَعْصِدَه 
لقوداء شوو عاضفدى كذلكه الرجز يقال عفد فلاخ و نعف فقودا مافه و انفد شمرةعل الفكل مقا عه الب حاعة وفال 
الليث: العاصد هاهنا الذى يَعْصِدٌ العصديدة أى يديرها و يقلبها بالمِعْصَدَةُ؛ شبّه الناعس به لخفقان 5 قال: ومه من قال إنه أراد الميت 
بالناضن كلك اعسا “وقصه السهم التق في مر و لم يقد الهدّف. و فى نوادر الأعراب: يوم عَطودٌ 19 و عَطَوٌ و عَصَوُةٌ أى طويل. 
و رَكب فلان عِضْوَدٌَه أى رأيه و عِْيْدَة إذا رَكبَ رأيه. و العطد د و العَهُ: النكامح لا فعل له. و قال كراع: عض دَ الرجلٌ المرأة يَْصِدُها 
عَصْْ داً و عرَّدّها عَرْداً: نكحهاء فجاءً له بفعل. و أعْصِدْنى عَضداً من حماركك و عَزْدا على المضارعة» أ أَعِزنى إياه لَه على أتانى؛ 
عن اللحيانى. ورجل عَصدَيدٌ مَعْصودٌ: نعت سوء. وعَص دنه على الأمر عطي داً إذا أكرهته عليه؛ و قاد روى بعضهم لعنترة ؛: فهَلًا و فى 
الَغْوا حَمْرُو بن جابر بِذِمتِهِ و ابن اللّقِيطَهُ عِضْيِدُ قال بعضهم: غصيد يوت جيم وهر المأبوةة قال الأزهرى: واثر أخديخط أب الميقة 
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فى شعر المتلمس يهجو عمرون بن هند: فإذا عَلَلْتُ و دُونَ بَيِتى عَاوَةٌ فابرْقُ بأرضِك ما بدا لكك و ارْعُدٍ أ بَنى قلابف لم تكن عادائكم 
أَخْدّ الَّيِه قَبِلَ خُطَّهُ مِعْصَدٍ قال أبو عبيدة: يعنى عُصِدَ عمرو بن هند من العَضْدٍ و العَزْدٍ يعنى منكوحاً. و العضوادٌ و العُضوادٌ: التلبه و 
الاختلاطط ف ريت أو حضومة: فال؟ وا تزامى الأنظال بالق الو وطن الكماة فى حضواو تعط وة القوم: عبراو اخخلطواء:و 
عَصْوَدُوا عَصْوَدَةٌ منذ اليوم أى صاحوا و اقتتلوا. الليث: العضوادٌ جَلَبهُ فى يِه و عَصَدَبْهُم العصاويدٌ: أصابتهم بذلك. و عِصْوادٌ الظلام: 
اختلاطه و تراكبه. و جاءت الإبلٌ تَصاويدَ إذا رَككبَ بعضها بعضاًء و كذلكك عَصاويدٌ الكلام. و العصاويدٌ: العطاشٌ من الإبل. و رجل 
عر اشير لاسي عر 2 ْ 

(لللاقرله [عصد قلؤة ]فى القاموس و كفل و تصن عصرعاً ماف (90 برل [اعطود] كذ لق الأضال و13 كتوفي شرح القافوين 
عو 1ل دوا غرانه مظريه وزاء سيدلا 31 ينول الزاوا لبراكة 
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عصواد: كثيرة الشر؛ قال: با مي ذات الوق و المغصادء فنْك كل رَعبلٍ عِضواده ناف للبغل و الأَوْلادٍ و قوم تحصاويدٌ فى الحرب: 
يلازمون أقرانهم و لا يفارقونهم؛ و اند لقااوا كيو 61 ووب اردص 3 لغياة فى كك عصاويد افر لوب وقعوا فى عِصْوادٍ أى 
فى أمر عظيم. شال تركتهم فى عِصْوادٍ و هو الشر من قَثْل أو يباب أو صَحب. وهم فى عِضُوادٍ بينهم: يعنى البلايا و الخصومات. و 
وجل عطراة ليوو انفده و فى القَرَب العضوادٌ للعيس سائق 


عصلد؛ ج27 ص: 1917 
املد و القشارة: الخلي الشديد. 
عضد؛ ج27 ص: 17417 


: الَض د و العضّ د و العضّ د و العُض د و العَضِدٌ من الإنسان و غيره؛ الساعدٌ و هو ما ؛ بين المرفق إلى الكتفء و الكلام الأكثر العَضّدٌ: و 
حكى ثعلب: العَضَدء ؛ بفتح العين و الضاده كل يذكر و يؤنث. قال أم ويد اهز فيانة يتزارى التتبد لقف وقة كروت قال اللحيانى: 
الت موق لا خر نو هجا العشداقه وعدمها أعضاق يكل عن خثر ذلك وفى حديث أُمْ زرع: و ملأ من شَيحم عَضدَىَّ؛ العضد 
ما بين الكتَفٍ و المِرْققٍ و لم ترده خاصة و لكنها أرادت الجسد كله فإنه إذا تجن العضد سمن سائر الجسد؛ و منهحديث أبى قتادة و 
الحمار الوحشى: فناولته العضد فأكلهاء يريد كتفه. وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: كان أبيض مُعضّداً؛ هكذا رواه يحيى بن معين و 
فوالقه ل الكلقة والمستر طاقن الروابا قط دانى نشول شاهدة ب عق الأعقياد لعال ا فقا دوعا ما عدم قرعن امشادهاء 
حَيِتٌ اسْكَمّلَ بها الشرائٌ مَسْلَتٌ شبه ما على سوقها من العسل بالمحلب. و رجل 1١‏ عُضادىٌ: عظيم العضده و أَعْضَّد: دقيق العضد. و 
قد تسل عند ا: أضاق عَشكمه وا كذلكف: ذا اعكه وعدت لم عصدا و عقر عفدا ابه ذاء فى عقويو قفة عدا هجا 
الى اووس نعل ابات ف شم عقا و 221 3 الساويو نتفي اذاف ا وفكة قود لصيو باغو لمي 
العضّد. و الهضاةٌ: من بيتمات الإيل وَسْم فى العضد عرضاً؛ عن ابن حبيب من تذكرة أبى على. و إبل مُعَضّدَة: موسومة فى أعضادها. و 
نافة ةي هى التى لا ترد انيح حتى يَخلو لها تَنصِرمٌ عن الإبل و يقال لها القَذُورْ. و اليضاد و المغضّ ُ: ما شد فى العَضّدٍ من 
الجؤز؛ و قيل: المِعْضّ دَةٌ و المِعْضّ د الذَّملجٌ لأنه على العضد يكون؛ حكاه اللحيانى» و الجمع مَعاضةكُ. و اعْتَضَدْتٌ الشىء: جعلته فى 
مقددى: والمشفيةة ١‏ بان الى انتاها: امداق هن سفيودى وماد كنها القهو علد أ مقا و لوو لقت الأول شان ك1 ال 
قال اللحيانى: هو الذى وَشّيّه فى جوانبه. و المَعضّدٌ: الثوب الذى له عَلّم فى موضع العضد من لابسه؛ قال زهير يصف بقرة: 
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.)١(‏ قوله [و رجل إلخ] فى القاموس و رجل عضادى مثلثة إلخ. 
لسان العرب» ج "1 ص: 797 
فجالتُ على وخيدييهاء و كأنّها مسرَبلةٌ من رازقيٌ مُعضَّدٍ و العضّدُ: القوة لأن الإنسان إنما يَقُوى بعضده فسميت القؤة به. و ف فى التنزيل: 
َنَدّدٌ عض َك بأخيك؛ قال الزجاج: أى سنعينكك بأخيكك. قال: و لفظ العضد على جهة المثل لأن اليد قوامُها عَضُدّها. و كل مُعين؛ 
فهو عَضُ د و الَضّ : المُعين على المثل بالعضد من الأعضاءٍ. و فى التتزيل: وَل كُنْتٌ مت الْمِْلْينَ عدأ أى أعضاداً و إنما أفرد 
لتعتدل رؤوس الآنى بالإفراد. ون كنت معط الم ِينَ َضّدا أى ما كنت يا محمد لنتخذ المضلين أنصاراً. و عد الرجلل: أنصاره و 
أعراتةةو الغر فقول فلن عد يِْتفّ فى عضد فلان و يقدح فى ساقه؛ فالعضد أهل بيته و ساقه نفسه. و الاغتضاةٌ: التَعَوّى و الاستعانةُ. و 
فلان يَعْض دك فلاناً أى بُعينه. و يقال: فلان عَضَدٌ فلانٍ و عِضَادتُه و مُعاضدُه إذا كان يعاونه و يرافقه؛ و قال لبيد: أو مشرححل ريق عضادة 
سمج بترراتها نَدَبٌ له و كلومٌ و اعتضدت بفلان: استعنت. وعقيده يخضةة عفدا اعافد اضاقة: وعاضدنى فلان على فلان أى 
عاوننى. و المَعاضِدَة: المعاونة. و عَضَدٌ البناء و غيره و عَضَدَُه و أغضاده: ما شد من حواليه كالصفائح المنصوبة حول شَفِير الحوض. و 
عَضِدٌ الحوض: من إزائه إلى مُوّحرء و إزاؤٌه مَصَبٌ الماء فبهء و قبل: عضده جانباه؛ عن ابن الأعرابى؛ و الجمع أعضاد؛ قال لبيد يصف 
الحوض الذى طال عهده بالواردة: رايت الدَّمْنِ على أغضادهه تلمَْه كل ربح و ميل و مُضوه؛ قال الراجز: قَارْفت عُمْرُ اتحؤض و 
العُضود مِنْ تحكراتء وَطَؤُها وثِيدٌ و عَض دٌ الركائب: ما حواليها. وققك اكاك تنشتها عمد أتاها من قبل أغضادها فضمٌ بعضها 
إل عفر لدان الأعرابى: إذا مَشى لم يَعْضَ ل الرّكائبا و العاضِةدُ: الذى يمشى إلى جانب دابهُ عن يمينه أو يساره. و تقول: هو 
يع دُها يكون مرة عن يمينها و مرة عن يسارها لا- يفارقهاء و قد ع دَ يعض دُ عُضُوداً» و البعيرٌ معضود؛ قال الراجز: ساقُّها أربعة 
بالأَشْطان» يَغْفٌ دّها اثنان» و يثلوها اثنان يقال: اعْضّد يعر كك و لا كثله. و عَضَدَ البعيرٌ البعير إذا اخ بِعَضْده قَصَ رَعَه و ضَ مَعَه إذا اعد 
بض بِعَِه. و العاضة ك: الجمل يأَحَدُ عض دَ الناقة َيتوُها. و حمر فد و عاد إذا َم الأننّ من جوانبه. علا اللا ورمحفاكك: 
ناحيته. و عَض د الإبط و عَضَ دّه: العو ورك الي كف اوعضو أففاة البيت: نواحيه. و يقال: إذا نَحَرَت الرّيحٌ من هذه 
القشدى أناكك القرةه يع كلس ابسن عق الوك -خفهاة تلرقاة بواسطفهة وق بأسقل والسطه و عقية الققث اعرد عقيدا: 
عَضَّه فَعفَره؛ِ قال ذو الرمة: و هن على عَضْ د الوّحالٍ صَوابدْ و عَشَّ دَنْها لوحال إذا ألَحَتْ عليها. أبو زيد: يقال لأغلى طَلَِتَى الرآخل مما 
ين الغران: الفشداضدو اسشنايما الكللتدان» تعبا ناهذا فق الستو به الوانيط و امو شرو كالمل و عاذ تاها 
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اللتان تقعان على القدم. و عضادتا الباب و الإبّريم: ناحيتاه. و ما كان نحو ذلككء فهو العضادة. و عِضادّتا الباب: الخشبتان المنصوبتان 
عن يمين الداخل منه و شماله. و العضادتان: العُودان اللذان فى التي الذى يكون على ختى ثور العتعلةوو الرايطة لذ كر بوط 
النير. و العاضةدان: سرطران من النخل على فلمج. و العَضّدٌ من النخل: الطريقة منه. وفى الحديث: أن سَِمْرهْ كانت له عَضُدٌ من نخل فى 
حائط رجل من الأنصار؛ حكاه الهروىّ فى الغريبين؛ أراد طريقة من النخلء و قيل: إنما هو عَضةيدٌ من النخل. و رجل عَضدٌ وعَضدٌ و 
ع3 3ه الأنفيره عن كراع: وار )١١‏ قصيرة؛ قال الهذلى: َنتْ عنقا لم َه جَتِدرِيةُ حضادٌ و لا مكنورَةُ اللحم ضَ حْرَرُ الضمز: 
الغليظةٌ اللثيمة. قال المؤرّج: و يقال للرجل القصير عَضادٌ. و عضّد الشجر يَعْضِدُم بالكسره عَضدا فهو مغضود و عَظ يده و اسْتَغضَدَه: 
قطعه بالمعضّد؛ الأخيرةٌ فق المروق ال و تند يو الونة وق فقيل ريه ا طايه بو للويه شح الكو لقنا قفد 
من الشجر أو قطع بمتزلة المعضود؛ قال عبد مناف بن ريع الُوذّلى: ال : شَغْشَكَذ و الضّوبٌ ههه َدوْبَ المُعولٍ تحت اليم 
3801 سود موس للفو و االبرقةة صيوض القسرب ,التعيفك و لقف لة اللا ريض الفالةا ربعن 1 من الكنتضن بق كط هافق 
المطر. وفى حاديث تحريم المدينة: نهى أن يط .د شجزّهاأى يقطع. وق اللسدييةة لزدذث أن شيم درل مودي لاو 
كان بنو عمرو بن خالد من جَدِيمَةٌ يخبطون عَضِيدّها و يأكلون ححصِيدها؛ المَضِيدٌ و العَضَّدُ: ما قلع من الشجر أى يضربونه ليسقط ورقه 
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فيتخذوه عَلّفاً لإسبلهم. و عَضّ د الشجز: تر ورَقها لإمبله؛ عن ثعلب, و اسم ذلكك الورّقٍ الَضّ دُ. و المغطّ د و المغضاةٌ من السيوت: 
لمن فى قطع الشجر؛ أنشد ثعلب: يفا برِنْداً لم يكن مغضاداً قال: و اللمغضادٌ سيف يكون مع القصّابين تقطع به العظام. و المعضاد: 
نكن المتجل لمن ليا آذه ا يبط نصايّها إلى عصا أو قناة ثم يَقْصِمٌ سم الراعى بها على غنمه أو إبله فُروح عُصونٍ الشجر؛ قال: كأنما 
ُنْحى» على القَادٍ و الشَّوكِء د الْقَأْس و المغضادٍ و قال أبو حنيفة: كل ما عُضدد به الشجر فهو مغضّد. قال: و قال أعرابى: المغض د 
عد سيد فقيل فى بيده لجل يخ ربا تسيب و لفك يك النحلنة اتى لوانت ذم يعاو عند السعاواه و سمه ندا قال 
الأصفف: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلكك النخلة العضة يد فإذا فأتت اليد فهئ عقازة و العراهة؛ مانت هن الكل 
على حتاف التوري واقهر: اقل دف كير لاله يها الارطي قن ألم جالبيياه وقال النضر اطفتاة الجزار ع سد وده يمت الخدرد الى 
كو قاين الجاروو النار كالقة راق فى الأرشييىى النضاه بالتتحريكك: داء يأخذ الإبل فى أعضادها 

.)١(‏ قوله [و امرأة عضاد] فى القاموس و العضاد كسحاب القصير من الرجال و النساء و الغليظهُ العضد. (2). قوله [أشر] كشطب و 
شطبء بفتح الشين و ضمها كما فى الصحاح و القاموسء و قوله نصابها كذا فيه و فى شرح القاموس و لعله نصالها باللام لا بالباء 
لسان الام ص: 7940 

هتقرف رق الملاب: الوتَشقوق. قال ابن 500000 اق ا 
قيل: هى بقلهُ من بقول الربيع فيها مرارة. و قال أبو حنيفة: اليعضيد بقلهُ من الأحرار مرةه لها زهرء صفراء تشتهيها الإبل و الغنم و الخبل 
أيضاً تُعجبٌ بها و تخْصِبٌ عليها؛ قال النابغة و وصف خينا: يتَحَلْبُ اليِغضيدٌ من أَشْداقِهاء صَفْراً مناخرها من التججوجار 


عطد؛ ج27 ص: 17980 


القطل: الكدف و الغطة 5 الشديد انان هو كل او و مل فاق شديده واقل > يده قال#فقد [قينا د قرا عطوذاء يتنك ذا 
اللَْنِ البصيص أسْودا و العََوهُ: الانطلاق السريع؛ قال: إليك أَشْكو عنقا َطَوّدا و قد حكى كل ذلكك الرامكات الرار وس روفن 
الرباعى. ويومٌ عَطُوّدٌ: تاء تواقاله الأارعرق: واسييدوها غطز د مضه أَجمعٌ؛ وأنشد: تم دِيم يومها عَطوّداء مِثْلَ سُرى ليلتها» أو 
عدا و العَطَوٌةُ: الطويلٌ. و العطوّد: المرتفع. و جبل عَطَوّدٌ وعَطَرَدٌ وعَصَوّدٌ أى طويل. وقال ابن شميل: هذا طريق عَطَوَّدٌ أى بين 


عطرد؛ ج "7 ص: 798 


: ناقة عَطَوَدة: مرتفعة. وول قدت يتقديد الراءة طويل. واسير غطكد: كعطوّد. و يوم عطرّدٌ و عطوّدٌ: طويل. و طريق عطرّد: ممتدٌ 
طويل هو شاو غطفة. وبقال: عَطرِدْ لنا عندكث هذا يا فلان أى مغن لا لتك #المدة و اسعله لا قطرودا ستل قال و منه اسم عُطاردٍ. 


وعُطارة: كوكب لاديشارق الشمس. قال الألزهري: وهو كوكت الككتاب. .و قال الجوهرى: هو نجم من الحكّس. واغطارة: حي من 
سَعْده و قيل: عَطارِدٌ بطنّ من تميم رَهْط أبى رَجاءٍ العُطاردى. 


عطود؛ ج١7»‏ ص: 1798 


العطَوّهُ: السير السريع؛ قال: و هو ملحق بالخماسى بتشديد الواو؛ قال الراجز: إليكك أشكو عَنَقاً عَطَوّدا و يوم عَطَوّد و عَطَوّ: طويل. 
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عفد؛ ج7» ص: 194 


: عَفَدَ يَغفتد عَفْدا و عَفَداناً: طَفَر يمانية» و قيل: هو إذا صف رجليه فوثب من غير حَدُو. و العَفْد: طائر يشبه التحمام؛ و قيل: هو الحمام 
بعينه» و الجمع عفْسدانٌ. أبو عمرو: الاغتفادٌ أن غِْقَ الرجل بابهُ على نفسه فلا يسأل أحداً حتى يموت جوعاة و أنشد: و قائلة: ذا زَمانُ 
اغتفاد» و مَن ذاكك يَبقى على الاغتفاد؟ و قد اعْتَقَىَ يَعْتَفَدُ اعتفاداً. قال محمد بن أ: نس: كانوا إذا اشتدٌ بهم الجوع و خافوا أن يموتوا 
غْلّقوا عليهم باب و جعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً. قال: و لقى رجل جارية تبكى فقال لها: ما لكك؟ قالت: نريد 
أن نعتفد؛ قال: وقال النظار , بن هاشم الأسدى: 
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صاح بهمء على اعتفادء زَّمانْ مُعْتَقَدٌ قَطَاحُ : تن الأقَْانُ قال شمر: و وجدته فى كتاب ابن برّرْج اعْتَقََ الرجلٌ» بالقاف, و آطَمَ و ذلكك أن 


كلع عليه يا إذانبدام نص يتوت 
عقد؛ ج »2 ص: 1798 


#اقذ نقزقن ار مشقة» يده عدا و عقا وكندي انس علي لا بك مِنْ بغاءِ احير تَعْقادٌ التمائغ و اعتَقّدَهِ كعَقّدَه؛ قال 
جرير: أييلةً معد السَمطَين منهاء وَ ويا حيتٌ تعقدٌ الجقابا و قد انعقّد و تعفّد. و المعاقة: مواضع العَقّد. و العَقِيدٌ: الْمُعَاقدٌ. قال سيبويه: 
و قالوا هو منى مَعْقِدَ الإبزار أى بتلكك المنزلة فى القرب: فحذفٌ و أَوْضلَ و هو من الحروف المختصة التى أجريت مُخجرى غير 
المختصة لأنه كالمكان و إن لم يكن مكان و إنما هو كالمثلء و قالوا للرجل إذا لم يكن عنده غناء: فلان لا يعد التبلَ أى أنه جز 
عن هذا على هَوانه و خْقّته؛ قال: فإنْ تَقُلَ يا طَبِئْ حلا عله تَعْلْ و نَع فيد يلها الفتخلا أى مد و 5 كَقَّمرُ لإعُضابه و إِرْعْامِهِ حتى كأنها 
تَعْقتدُ على نفسه الحثل. و العٌضْدَة: جم العَفّد و الجمع عُفَّد. و خيوط معفَّدة: شدّد للكثرة. و يقال: عقدت الحبلء فهو معقود. و 
كذلك العهد؛ و منه عُفَدَةٌ التكاح؛ و انعد عَقَدُ الحبل شاد رموتم العقد من الحبل: مَعْقَدٌ» و جمعه مَُعاقد. وفى حديث الدعاء: 
أسألك بِمعاقدٍ الِرّ من عَرْشِأَى بالخصال التى استحق ليها العرية العرَّ أو بمواضع انعقادها منه» و حقيقةُ معناه: بعز عرشكك؛ قال ابن 
الأثير: و أصحاب أَبى حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. و بر عَظّمَه على عُفْدةْ إذا لم يَشتو. و العقْدَة قلادة. و العقّد: الخيط ينظم 
فيه الخرزء و جمعه مُقود. و قد اعتقدَ الدرّ و الخَرٌ و غيره إذا اتخذ منه عِفْداء قال عد بن الرقاع: و ما محسيِنهُ إذ قامث تُوَدعنا ِلبئن» 
و اعَتَقّدتٌ شَذُْراً و مَؤجاناً و المعْقادٌ: خيط ينظم فيه خرزات و تُعلّق فى عنق الصبى. عمد التاج فوق رأسه و اعتقده: عَصّبِه به؛ أنشد 
ثعلب لابن قيس الرقيات: ‏ تقد التاج فوق مَفْرَقِه على بجبينء كأنه الذَّهَبُ وفى حديث قيس بن عَبَاد قال: كنت آتى المدينةً فألقى 
أصحابَ رسول الل صلى الله عليه و سلم. و أَحمِهم إلى عمرٌ بن الخطاب» رضى الله عنه؛ و أقيمت صلاة الصبح فخرج عمر و بين يديه 
رجل؛ فنظر فى وجوه القوم فعرفهم غيرى؛ فدفعنى من الصف و قام مقامى ثم قعد يحدّثناء فما رأيت الرجال مدت أعناقها متوجهةً إليه 
فقال: ملك أهل العمَّدٍ و رب الكعبة ؛ قالها ثلاثأء ولا- آمرى عليهم إنما آسى على من يَُلكون من الناس؛ قال أبو منصور: العْقَدُ 
الولاياتٌ على الأمصارء ورواه غيره: هلك أَهلٌ العَقَدِء و قيل: غومى تن الرلقية لامر ول لبيك مهلك اها الفتد وريه 
الدةة وري النفة انيه ة الاو لبقت ققد العونتوا اسه دوهي قدا وكديهما اكنهماء امع ويل فى 
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قر مال وار سات اكع وروت اماك وقد قرئ عَقَدَتُ بالتشديدء معناه التوكيد و التغليظ» كقوله تعالى: 0 
تنقُضُوا البطانَ بود لوك عه فى الحلت بها برق محتديك ابن غبالنى الى قله تعالى: و الذين 0 الغعاقة: التعاهدة و 


الميثاق. و الأيمانٌ: : جمع يمين يمين القَسَم أقالسدكأنا احرف فى سوية البناقدة: 0 00 بللا عَقَدثم نَم الات بالتشديد فى القاف 
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قراءة الأعمش و غيره» و قد قرئ عَقَدْتُمْ بالتخفيف؛ قال الحطيئة: أولئكك قومء إن بَنوا أَحْسَرنُوا البناء و إن عاهدوا أُوقَؤاء و إن عاقّدوا 
شَدُوا وقال آخر: قؤْمٌ إذا عَمَّدُوا عَفْداً لجارهم و قال فى موضع آخر: عاقدواء و فى موضع آخر: عَقَدواء و الحرف قرئ بالوجهين؛ و 
عَقَّدْتٌ الحبِلَ و البيع و العهد فانعقد. و العَقّد: العهد. و الجمع عُقود. و هى أوكد العُهود. و يقال: تَهِدْتٌ إلى فلانٍ فى كذا و كذاء و 
تأويله ألزمته ذلككء فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنكك ألزمته ذلكك باستيثاق. و المعاقدة: المعاهدة. و عاقده: عهده. و تعاقد 
القوم: تعاهدوا. و قوله تعالى: لا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوُْوا بالْعُقُودِ؛ِ قيل: هى العهود, و قيل: هى الفرائض التى ألزموها؛ قال الزجاج: أَوْقُوا 
لحرو حاط اف اررض با وكيوا ترد الى سارها الى على عرو وو لصوو لى يززاديها بوصبي على يعارن علي نذا رورجنيد 
الدين. و العَقِيدٌ: الحَلِيفٌ؛ قال أبو خراش الهذلى: كم من َقِيدٍ و جارٍ حل عِنْدَهٌُ» و من تجار بعهدٍ لله قد قَتُوا و عَقدَ البناء بالجصٌ 
سكتيعنا: الزنة و الفقة سما قفنت من اليناء» و الجمع اطقاة و فقرة و عقددس عند و العنة: عند طاق العلي وقد عند اكه 


2 ام 


كيدا و تَعَقَدَ القؤسٌ فى السماء إذا صار كأنه عَفْد مَبنَى. واقنك التجمات هيار كالعقد الل و طقال يدها هن مه واخدها د 
و المَعْقَك: اعنص او ااجقة فن القبوس: الذى فى قدنه التواف وقيل #الذى فى قرته عْقَدة و الاسم العَقّد. و الذئتُ الأَعْمد: المَعْوَحٌ. و 
فحل أَعْقَدُ إذا رفع ذَنَهه و إنما يفعل ذلك من النشاط. و ظبية عاقد: انعقد طرَفٌ ذنبهاء و قيل: هى العاطفء و قيل: هى التى رفعت 
وأسها عند را على بهاو على ولتهاررو فقوا من الشان التى ذلبيا كآنه مود و لكك إلنواء فى كك القاة بكرن هد كالفديةا 
اغدة و كيل اندو كذلكه كفن لقني كلب أعلة قال سرد بول على القَتادٍ بنات همه مع العقَدِ التّوابح فى الذّيار و ليس 
شىء أحبٌ إلى الكلب من أن يبول على قَنادةٍ أو على شُجيرٍَ صغيرة غيرها. و الأعمَه: الكلن لالمناك لبه اوه دما له عونا وكلّ 
مُلتَوى الذنَب القن كه الكلب: قضيبه و إنما قيل عقَدهْ إذا عَقَّدَت عليه الكلبةٌ فانتفخ طَوَفه. و العَمّدُ: تَشْيِّتٌ ظبِيةٌ اللَعْوَةْ يترَةُ 
قضد يب الم ؛ و الثمثتم كلب الصَّدِد و اللعوة: الأنثى, و ظَببتّها: حَياؤها. و تعاقدت الكلابٌُ: تَعاظَتْ؛ و سمى جرير الفرزدق عقَدانَ 
إما على التشبيه له بالكلب الأغمّد الذنبء و إما على التشبيه بالكلاب المتعقد مع الكلبة إذا عاظّلهاء فقال: 
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وما زِلْتَ يا عُفْمدانٌ صاحِب سَؤْأَئِ تُتاجى بها نَفْسا لثِيماً ضَ جِيرُها و قال أبو منصور: لقبه مدان لقص ره؛ و فيه يقول: با للك عكر ها 
تَمَنّى مُجانِع» و لم يثِّكك عُشّدانَ لِلقّؤْسٍ مَنرّعا أى أعرقَ فى الع و لم يدح للصلح موضعاً. و إذا ذْتحتٍ الناقةً على ماء الفحل فهى 
عاقدٌ» و ذلك حين تَعَْ قد بذنبها قيِمُ أنها قد حملت و أقرت باللّقاح. و ناقة عاقد: تعقد بِذَّنّها عند اللّقاح؛ أنشد ابن الأعرابى #تجمال 
قات مقع زب نول غرافتك اكد كك لقنا و كول و كابع عافد واضِعٌ عُنْقَهِ على عَيجَزه قد عطَمّه للنوم؛ قال ساعدة بن جؤية: كانه 
وافاك» يوم َ لَقَيتّهاه من وحش مكةٌ عاقِدٌ مُث يب و الجمع العَواةٍ عد قال النابغة الذبيانى: حسان الوّجوه كالظباءٍ العواقد و هى العواطف 
اه وعناء عاكدا علمه أى لاويا لهامن الكبر, وفى الحديث: من عَقَدَ لخيته فإن محمد بَرىءٌ منه؛ قيل: هو معالجتها حتى تَنْعَقد و 
بده و قيل: كانوا يَقدونها فى الحروب فأمرهم بإرسالهاء كانوا يفعلون ذلك تكبراً و عُجبا. و عقدّ العسل و الب و نحوّهما يَعْقِدُ و 
انَعمّدَ و أغْمَّدْثه فهو مُعْقَدٌ وعَقيد: عََظَءِ قال المتلمس فى ناقة له: جد إذا الها ين بك حَبث مََابتها برب مُقّدِ و كذلكك 


ان 


عَقِيدٌ تحصير العنب. و روى بعضهم: عَقَّدْتٌ العسلّ و الكلام ادفو القن و كان ربا أو كحَيلًا مُعْقَدا قال الكسائى: و يقال للقطران 
والرف وي اننا امع هد ل ل ل يَعْقد بالعسل. وَهُنْدَةٌ اللساة: ما غلظّ منه. و 


فى لسانه عُقَدَةٌ و عَقَدٌ أى التواء. برغل اعتلاوفية: فى لسانه عُقْدَهُ أو وَكَج؛ وعَقَدَ لسانة يَعْقَدَ َعْقَدُ عَقّدا. ار قله هيه قدو عقا 


و كلام مُعَقَدٌ أى مُكَمْضُ. و قال إسحاق بن فرج: سمعت أعرابياً يقول: عَقَدَ فلا بن فلان عُنقّه عق إلى فلان إذا لجا إليه وافكدهادو علد 
تلدع الشىء لرضه و الر ب عتول :ققد فلانماضيه (ذاعفن وعها للغرة وهال ابق مقبل: أنائرا أحافة» [3 آراذوا وباله بأشوط 
قد عاقدِينَ النّواصِيا وفى حديث: الخيل مَعقودٌ فى نواصيها الخيِرٌأى ملازم لها كأنه معقود فيها. وفى حديث الدعاء: لكك من قلوبنا 
معدَةٌ النّدم؛ يريد عمد العزم على الندامة و هو تحقيق التوبة. وفى الحديث: لآمْرَنَ براحلتى تؤحل ثم لا أنحل لها عقدةٌ حتى أقدَّمَ 
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المديدةأى لا أمحل عزمى حتى أقدَمَها؛ و قيل: أراد لا أنزل عنها فأعقلها حتى أحتاج إلى حل عقالها. و مف التكاح و البيع: وجوبهما؛ 
قال الفارسى: هو من الشدٌّ و الربط» و لذلكك قالوا: إثلاك المرأَئ لأن أصل هذه الكلمة أيضاً عضت فقيل إملاكك المرأة كما قبل 
عقدةٌ التكاح؛ و انعقدٌ التكاحٌ , بين الزوجين و البيع , بين المتبايعين. وشفدة كل شي إبرامه. . وفى 
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تعقد الذمه للكتابى عليها. و اعتقدّ الشىء: كلتو اشسويو تقد تقد الإخاءٌ: استحكم مثل كَذَلَلَ. و َعَقَدَ التّرَى: جَعُدَ. و تَى عَقَدٌ على 
النمب: مُتَجَعُدٌ. و عقدّ الشحمٌ يعقِدكٌ: انبنى و ظهر. و العَقِدٌ: المتراكمٌ من الرمل» واحده عَقدَة و الجمع أعقادٌ. و العَقَدُ لغة فى الَقِدِِ و 
قال همياق: َْيْحُ طرق العَقدٍ الرّواتتجا لكثرة المطر..والعقد: طن الره ا تمية ة البظر. و عسل 06د اقوى. ابن الأعرابى: العَقَدُ 
الجمل القصير الصبور على العمل. و لثيم أعقاد: عسر الى ليس بسهل!؛ و فلادن عَقِيدٌ الكوم و عَقِيدُ لم و عد فى الأمسنان 
ميد الغروما سول و التعند فى الر: أن يَخْرحَ أَسفَلٌ الطيّ و يدخل أعلاه إلى جرابهاء و جرابّها اتساعها. و ناقة 
ككقرة 1 القراء فق َه الظهر؛ و جمل عَقدٌ؛ قال النابغة: فكيفٌ مَرارُها إلا بعقَدٍ م لين انخها لك و لبر الل و راد وتعيتها: 
اليد “اذيك لو اعققة أ شتراها. و العُقدة: الأرض الكثيرة الشجر و هى تكون من الرّمْثِ و العَْفّجء و أنكرها بعضهم فى 
العرفج» و قيل: هو المكان الكثير الشجر و النخل؛ وفى الحديث: فعدلت عن الطريق فإذا بعقدة من شجرأَى بقعة كثيرة الشجر؛ و قيل: 
العقدة من الشجر ما يكفى الماشية؛ و قيل: هى من الشجر ما اجتمع و ثبت أصله يريد الدوام. و قولهم؛ آلَنُ من عراب عُفْدَة؛ قال ابن 
حيب :فى" كرض كيرة الكل الا يطو كرانهاة و قن الضبدانو» الث هن خرف قشدة لأ لا بعلن و الفقدعابقبة التراعى 4و اليم حمد 
و عِقَادٌ. وفى أرض بنى فلان عُفَدهْ تكفيهم سنتهم, يعنى مكاناً ذا شجر يرعونه. و كل ما يعتقده الإنسان من العقار» فهو عقدة له. و 
اعتقد ضَ يِه و مالا أى اقتناهما. و قال ابن الأنبارى: فى قولهم لفلان عُقدهْء العقدة عند العرب الحائط الكثير النخل. و يقال للقؤية 
الكثيرة النخل: عُفْدةٌء و كأنّ الرجل إذا اتخذ ذلك فقد أحكم أمره عند نفسه و استوثق منه: ثم صيروا كل شىء يستوثق الرجل به 
شورع عو لوقل لل ل 1فالب تقر رفني للقي ا برو اس كذ اللو لم له مفقرة الح سا زعب وف 
الحديث: أن رجنًا كان يبايع و فى مدت ضع ضفأى فى رأيه و نظره فى مصالح نفسه. و العَقّدٌ و العقّدانٌ: ضرب من التمر. و الَقِدُه و 
قيل العَقّد: قبيلة من اليمن ثم من بنى عبد شمس بن سعد. و بنو عَقِيدَةٌ: قبيلة من قريش. و بنو عَقِيدَةٌ: قبيلةُ من العرب. و الْعُقَدُّ: بطون 
من تسوبو قل: العنة قيلة من لغرب يقلت اليم العقوق و العلة نى بس اوربع شام كاه رن اللعرابى: قال والليك ينو 
اللرقيين كو ما عاق واترامو اكات النقبا ىر كسيدية نالك بن عتطدة وى القاثر 3 تواسي عنافيض شوو الفدقاة لكة فده قال 
الراجز: إذ لِمَتى سَؤداء كالعنْقادٍ و العُضدَة من المَرْعَى: هى اليَتْمَةُ ما كان فيها من مَرْعَى عام وَل فهو عُقَدَةٌ وعُرْوَةُ فهذا من الجَْبِف و 
قد يضطرٌ المالٌ إلى الشجرء و يسمى عقدة 
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وعروة فإذا كانت الجنبة لم يقل للشجر عقدة و لا عروة؛ قال: و منه سميت العُشَدَة؛ و قال الرقاع العاملى: حََضَبِثْ لها مدٌ البراق 
ججبيتهء يبن عَزْكها عَلّجانّها و رادها وفى حديث ابن عمرو: أ لم أكن أعلم السباع هاهنا كثيرً؟ قيل: نعم و لكنها عدت فهى تخالط 
البهائم و لا تَهيبجهاأى عُولِيجت بلأححَدٍ و الطسمات كما يعالج الرومٌ الهواً ذوات السموم, يعنى عُقِدت و مُنِعَتُ أن تضر البهائم. 5 


حديث أبى موسى: ااكبلاقن كتارة ليق تزبيق لوراكا بو عفد مُعَفَّداً؛ الْمَعَقَّدُ: : ضرب من برود هَجَرَ. 
عكد؛ ج "2 ص: 7٠٠‏ 


اكد و الفكدة: أصل اللسان و الذنب و عُفَدَتْهه و الجمع تكد و تكد. وفى الحديث: إذا قطع اللسان من عُكدَّتِه ففيه كذا؛ الشكدة 
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قنك امل اللساظا و قا متظمةه افيا + وقد حل واقكك كل شوو وقرعلة وفكةة القلية اصبلهة وم الرشين. وفك القت ينكد 
كد فهو عَك د و استفكة: ين يح لت اال و استّفكد الضبٌ بحجر أو شجر إذا تُعَصَّرَ به مخافةً عُقاب أو باز؛ واتشدانة 
الأعواني ييف القبيعة إذا استفكدّث منه بكلّ كدايةُ من الصّخْرء وافاها لّدى كلّ مسرح و ناقة عَكدَةُ: سميلة. و اشتفكد الماة: اجتمع؛ 
و يروى بيت إمرئ القيس: ترى القَأَرَ فى مُتَفكدٍ الماءِ لاجباً على دَد الصّخْرايء ون قد ملَهَبٍ و عَكددّك هذا الأثرُ. و حبائكك و 
بابك و مجهودّك و معكودٌك أن تفعل كذا معناه كله: غايتّك و آخِرٌ أمرك أى قصاراكك؛ أنشد ابن الأعرابى: سَْضّْ لمى بها الَوْمَ 
الذين اصْطَلُوًا بهاء و إِلَا فمعكوةٌ نا أ ججندُبٍ ثم فسره فقال: مغكود لنا أى قصارى أمرنا و آخره أن تَظْلِمَ فَقْدّلَ غير قاتلنا. و أم جندب 
هنا: المَدْرٌ و الداهيةٌ» و هذا معكودٌ أى عَتِيدٌ. و المغكودٌ: المحبوس؛ عن يعقوب. و لبن عُكالِدٌ و عُكلدٌ أى خائره بزيادةٌ اللادم. و 
العلكد: الصيرة اللحيمة. 


عكرد؛ ج27 ص: 7٠٠١‏ 


: غلاهم عُكَرْدٌ و عُكرُودٌ وعُكردٌ: سمين. وقد عَكَرَدَ الغلامُ و البعير يُعَكرِدُ عَكَرَدَهْ إذا سمن. و قد يكون ذلكك فى غير الإنسان. وفى 
حديف القرنيه الشمتوا و كد ةواأى علظرا و اشهدوا: يقال للغلام الغليظ المسة: فكرة بو كوه 


عكلد؛ ج 7)» ص: ١٠١‏ 


: لبن عُكلَدٌ كمكلط: خائر. و المُكلدُ و المُلَكدٌ كله: الغليظ الشديد العنق و الظهر من الإبل و غيرهاء و قيل: هو الشديد عامَّةٌ الذكر فيه 
و الأنثى سواءء و الاسم العكلدَة. 


علد؛ ج27 ص: 1١٠١‏ 


#العلم: قم" عَصَبٌ الوه و جمعه أعلادٌ. و الأغلاد: مَضائعٌ فى العُُّقِ من عَصَبء واحدها عَأمدٌ؛ قال رؤبة يصف فحًا: قَسبٌ العلابيٌ جراز 
الأفافة فال ابن الأغران ا رريد عقت فش انهف الهدية اناس قال وكين كان مجاشِعٌ بن دارم عِلودٌ الُق. كان ومني 
العلودٌ ف الرجال اليكل تر كبر اهلك الغ لك القد يمن كل شي كان افيه 
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كسا من عافهه وهو أبف]؛ الراسى الذي ايا و ل بيات راقن فلك علدا او وبطل علو افر أه علو 5 ةوهو القدودةة و القفرة 
و العِلوَدٌ و العَلَوَدٌ من الرجال و الإبل: القدل الشويه وقيط : الفليظه قان الذورع سف القيه كانهبا شقان ف فاعرافق كيراة 
ولوكان قدا “قا كسا ءانه فكوان و القارة الذيعل إذا غلط. و العِلوَدٌ بتشديد الدال: الكبير الهرم؛ و وصف الفرزدق بَظَرَ أم جرير 
بالعلودٌ فقال: , بنْسَ المُدافْم عنكمٌ عِلَوَدُّهاء و ابن المَراعَةُ كانَ شَرَ مُجير و إنما عنى به عِظَمَهِ و صَلابَتَه. و ناقة عِلوَدٌة: هَرمةُ. و سيد عِلَوَدٌ: 
رزين لخوار ولا قل بسو كي لكان العِلوَدُ بالتخفيف. فزعم السيرافى أنها لغة. و اعْلَوّدَ: لَِمَ مكانه فلم يُقَدّر على تحريكه؛ قال 
رؤبة: و عِرّْنا عِزَّ إذا توَحَداء تشاقلث أركائه و اعلوّدا و عَلوَد يَُلْودٌ إذا لزم مكانه فلم يُمدَرْ على تحريكه. قال ابن شميل: العلَوَدةٌ من . 
الخيل التى تَنْقَادٌ بقوائمها و َجِْذِبٌ يمتها القائد ذْباً شديداء و قلما يقودها حتى يسوقها سائق من ورائهاء و هى غير طَيْعَذٍ القيادة و لا 
سَلِتو؛ و أما قول الأسود بن يعفر: و عُووِرَ لود لهَا مُتطاولٌء تَبيلٌ كَفْمانٍ الجرادةٍ نار فإنه أراد يعلوَدّها عُتُقَهاء أراف الناقة بو الكراءة: 
اسم رملد بعينها؛ و قال الراجز: أَىٌّ عُلا-م لش عِلَوَدٌ العنْ ليس بكبّاس ولا جد يق «*. قوله لَش أراد لككء لغة لبعض العرب. و 
الشاكدى والعلتنى والقاتدى: ابس المبكد لودو قبل العيسي الطريل بو كاذ كف قرس واقبل نهو الغليط من كل شب باز 
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الأنثى عَلَنْداك و الجمع علادى» و حكى سيبويه عَلَدْنى. و فى التهذيب: عَلانِدُ على تقدير قَلانِسَ. و قال النضر: العَلْنّداهُ من الإبل 
العظيمة الطويلة؛ و لا يقال جمَلٌ عَلنْدى؛ قال: و العَّْناةُ مثلها و لا يقال جمل عَفَْنِىء و ربما قالوا جمل عُلّنْدى؛ قال أَبو السَمَوْدَع: 
اقلتدى الما و كاتني اذا لظ وافيفة. ةك الفرس القديد:.و ما لى هتنا علئدة و تقائدة اق تقال الحا ها وت 
أن ذلك تفلنيادا و مفلقدد] اف سيك و سكي أيغاجها فى هع لكك امفلقةة وامقلقلة أ فحص :والعلنذ ىب بالقصر التي من كل 
شيع و العأثلدىة صرب هن اقل الزافال :و البق بلكتفقن يوي له خخار ا شديلة قال عفرف فأيكة علىهو إن كنك نايا قعاة لانن 
فون وي مدو أى اتن مِذُوَدٌ يذودكم يعنى الهجاء. و قوله: دخان العلندى دون بيتى أى منابتٌ العلندى بينى و بينكم. قال 
الأزهرى: قال الليث: العلنْداةٌ شجرة طويلة لا شوك لها من العضاه؛ قال الأزهرى: لم يصب 

("). قوله [بكباس] كذا فى شرح القاموس بباء بوع تقل الالشروقى ادر دق 
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الث شر وضيف القلقداة لج انه فوس اميل انودام جايعة له معيدها المالم و تماق ين النفاب ركف رجن انماما 
مركك زيالاو العناة من النهر ما كان لددقر كك صبشر | كان أو كت آذو الطنداة لنت بطر كةو أطرليا علق قن ققد الريها فى 
مع قصرها كثيفة الأغصان مجتمعة. 


علكد؛ ج ١‏ ص: ١٠١7‏ 


«الملكتو افك كى العلكة و الفلكك ولق عة و المركي كلد الفلظ العدمد العو بو الظير هو الآنل .و قينهاء و قشو السديد 
عامَة الذكرٌ و الأأنثى فيه سواء؛ و الاسم العلكةة و لمك ذو الملكتد عانااة ادر الشحائةة واقل فى المر اذ لصي اللحيعة 
الحقيرة القليلة الخير؛ و أنشد الأزهرى: و عِلْكدٍ حَتلتّها كالججسٌ» قالت و هى تُوعٍٍدُنى بالكفٌ: ألا املأنَّ وَطَبَنا و كفى قال أبو الهيثم: 
العلْكدٌ الداهية؛ و أنشد الليث: أَعْيِسَ مَضْبُورَ القّرا عِلْكَدّا قال: شدد الدال اضطراراً. قال: و منهم من يشدد اللام. و قال النضر: فى فلان 


اي اله 
- 


فلكدة وعساة فى خلنه أى غلط. الأرغرى: الفلاكد الأثل القداد قال ذكيى: يديل ضانيث لكل عداو لوعت الأكق العلدكدا 
علند؛ ج27 ص: 7.7 


: العلزدى: التعير الضخم الطويل و الأنثى عَلَنداه و الجمع العلايل و العلخدى والعلتداة أو العلايده و العلقداة: العظيمة الطر بلقوو رتكل 
َلَنْدى و العَمَونَاةٌ مثلها. و اعْلَنْدى البعير إذا غلظ. و يقال: ما لى عنه مُعْلَنْدِكٌ بكسر الدالء أى ليس دونه مُناحٌ ولا مَقِيلَ إلا القصد 
نحوه؛ قال الشاعر: كم دون مَوِْدِية مِنْ مُعْلْنْدِدٍ قال: المُعْلنْدِدُ البلد الذى ليس به ماءٌ و لا مؤعى. و يقال: ما لى عنه عُنْدّدُ و لا مُعْلَنَدَدٌ و 
اعمال ال هلاق عن فك وافال النماتى #ماوجلت إلى 118:15 وعلكما و متتدها أن ميل وقد أكتر هذه لمم ة فى 
علد. 


علنكد؛ ج؟)» ص: 1١٠١7‏ 
الأ فدرم علتكة ملب شدي 
علهد؛ ج27 ص: 7.7 


علد 
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عمد؛ ج "2 ص: 7.17 


والكخ ذدطية الخطا فى لشفل بو جائر العا رانف وقد تقمون عقن لدو ع مه كه ككل وغوق لدو لكيه عبد لوو 
اعكمدهة قضدهه. و العملا المضدر.منة: قال الأرهرع + القل على كلذقة أرضةةقذل الخم] المشضى وهو آنا برس الرجل حجر يريك تنه 
عن موضعه و لا- يقصد به أحداً فيصيب إنساتاً فيقلته» ففيه الديةٌ على عاقلة الرامى أخماساً من الإبل و هى عشرون ابنة مخاض؛ و 
عشرون ابنة لوذه وعشروة ابن لبون» و عشرون نه وعظرون خِدّطةء و أماشيه العمد فهو أن يضرت الإنسان بعمود لذ يقتل مثله أو 
حو له كاد روك يون أ طايه لبدو هو قي كبز بالا إن لكف | للحميان | لمحي ود الائقا ا لس و لاقن ااا ني رودو خائية 
ح با سي تي ا ريه يواسي واه امائرة مااي للحي نهر تويك لقان: وافعلث ذلك غقدا 
على عَئِن و عَمْدَ عن أى بجدّ و يقين؛ قال خفاف بن ندبة: إن تك خيلى قد أَصِيبَ صَميمُها. فعفداً على عَيِن تأ فقت نالكا 
لسان العرب» ج"0 ص: "1." 
وقد السافط عقدة بق د تدضيو ورالعدوة الى ادال اللذل علبه د شرق كالسقفك هر بالأساطين المتضريةة ضع الشبىء 
بقدنه عميدا: أقائم و العماكزما اقم بت وعدت الي انمد أى أقمته بعاد ياكية عليه بو الجبلة؛ الكسية الرقيمة يذكر و يوّنث» 
الواتحدة عمادة؛ قال الشاعر: و نحن إذا عِمادٌ الى عَوَتْ على الأحفاض:ء تَعْتٌَ مَنْ جا تلينا و قوله تعالى: إِرّمّ ذللات الْملطادِ؛ قيل: معناه أى 
0 و قبل أى ذات البناء الرفيع المُغمّ ب» و جمعه عُمُدٌ و العَتِدُ اسم للجمع. و قال الفراء: ذللات 
للا «إنهم كاتا أهل عَم د ينتقلون إلى الكل حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم؛ و قال الليث: يكال مدان أيه انر ل 
ا م ا ار 
مُغْلّماً لزائربه. وفى حديث أم زرع: زوجى رفيمٌ العمادٍ؛ أرادت عِمادَ بيت شرف و العرب تضع البيت موضع الشرف فى النسب و 
الحسبم و العماة و الغفود؛ الخقية التى يقوم عليها البيتك:.و أعمد القى#: جعل تحنهعقداً. و العيية: المريض لا ستطيع الجلومن من 
مرضه حتى يُعْكَردَ من جوانبه بالوسائد أى يُقام. وفى حديث الحسن و ذكر طالب العلم: و أَعْمردّتاه رجلاهأى صَيِرَتاه تيدأ و هو 
المريض الادى لا يستطيع الاريثيث يثبت على المكان حتى يُعْمَدَ من جوانبه لطول اعتماده فى القيام عليهاء و قوله: أعمدتاه رجلا على لغة 
ذو قال اكلرس البراشيل وريه عط تعره البرك اكدده: مدّحه؛ عن ابن الأعرابى؛ و منه اشتق القلبٌ العَميدٌ. يَعَْدٌه: 
مسعى: نوي رعق عليه قال وكفلن أعروين على سق القردن م عو مر يقن قال لمعف تجا كه كقال: اما اتلس تكد 
تعضوو اخقه و يقال العريشن تسموهة و يقال ددم انيعي لك أن ماب فك و عدينة الفري أ أصياء قال العامة الاانق يه 
آخِرَ الليل عامتد معناه: موجع. روف فلك أقاان الأغراي انفنده لماك الناملي: الاق تضق لماعتي كا أيذا ليلا واسدةد 
اوها ير ناشقب أبن قن لقره ةنم المعرقة كان يدانا وو فال الأ تعرعرة واقولة لبه عائنةة آق لقره مرح بو القند علن 
الشىء: توكاً. و العُمْدَةُ: ما يُعتَمَدُ عليه. و اعْتَمَدْتٌ على الشىء: اتكأتٌ عليه. و اعتمدت عليه فى كذا أى انَكلْتٌ عليه. و العمود: العصا؛ 
قال أبو كبير الهذلى: يَؤْدى العمُودُ له الطريق إذا هُمْ طَعنُواء و يَغيددُ للطريق الأشهلٍ و اقم تود عليه فى الأنمر لووك هن الها د 
الاعتماد: اسم لكل سبب زاحفته؛ و إنما سمى بذلكك لأنكك إنما ترانحت الأسياف الافعادسا على الأؤناد, والعمود: الخشبةُ القائمة فى 
وسط الخباء و الجمع أَعْمِدَةُ و عُمَدٌه و العمَدُ اسم للجمع. و يقال: كل خباء ققد وق رك خباء كان طريلا قن الأرضين 
(©). قوله [و قال ما معرفة إلى قوله كان جائزاً] كذا بالأصل 
لسان العرب؛ ج"؛ ص: 05" 
يُضوَبُ على أعمدة كثيرة فيقال لأهْله: عليكم بأَهْل ذلكك العمود, و لا يقال: أهل العمَد؛ و أنشد: و ما أَهْلُ العَمُودٍ لنابأَلء و لا الم 
الفساغ لا يمال وقال قق قزل التابعة يوق اتذئن لئاح و العفد قال: العمد أساطين الرخام و آنا قونه تعالى؛ كه[ رهم مَوْصكة فين 
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َب مد قرئت فى عُُاِء و هو جمع عِمادٍ و تَتود» و حُمُود كما قالوا إهابٌ و أَهَبٌ وَ أَهْبٌ و معناه أنها فى عمد من النار؛ نسب 
ا ل اا و قال الفراء: العترد و اليد جميعاً جمعان للعمود مثل أديم و أدَمٍ و أدْمٍ و قُضيم و قَضَمِ و 
قضّم. و قوله تعالى: عَلَقَّ التلطاواتٍ بِعيِر عمد تَرَْئّها؛ قال الزجاج: قيل فى تفسيره ه إنها بعد لا تروتها أى لا ترون تلكك العمد» و قيل 
خلقها بغير عمد و كذلكك ترونها؛ قال: و المعنى فى التفسير يؤول إلى شىء واحد و يكون تأويل بَِثِرِعَمَدِ ها الأويل الذى فسر 
عبد لأ روه وحكرة العسد درق ال وها البساراك و الأرضىة وقال القراءة لبدقرلةن: أحدديها أنه خلقيا عرقرطة اهمد 
ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبرء و القول الثانى أنه خلقها بعمد لا ترون تلكك العمد؛ و قيل: العمد التى لا ترى قدرته. و قال الليث: 
معناه أنكم لا ترون العمد و لها عمد, و احتج بأن عمدها جبل قاف المحيط بالدنيا و السماء مثل القبة» أطرافها على قاف من زيرجدة 
عير اندو يال 1ن عد ف نامي لالكه لبجل سين يو القزامة تار التي الناس | لى لازي بو غات لذن ةماعد فرق 
الفحما وهرائزاء الألذن التى نرت عليه و ممظاغنيداء عت لمانا وم لظ لدو تسن ة للف كلانكان وق اهو حرق سق 
كذلك عمود الكيد. و يقال للوّتين: ققوة لقتعاو قر :سيره الكد عرقاق شكمان تاك الثرة وما واشتماناء و قال إن فلانا 
لخارج عترده مق كيده من الجرع. والعمودٌ: الوَتِينُ. وفى حديث عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه فى الجالب قال: يأتى به أحدهم 
عل صموه تطواة اقتال أب موق عمود بطنه ظهره لعي ككف لطن و قذي تاي كاعرو لد وان بر عد متلق أنه كت بعيده 
بطنه عن المشقة و التعب أى أنه يأتى به على تعب و مشقة و إن لم يكن على ظهره إنما هو مثل, و الجالب الذى يجلب المتاع إلى 
لاد يرل لترتكم و وق لاسترعن لاضن ريح سلحه كد اهاب (إند قد استتل السفقة و النسي فى ادليه واقاسى النقيوالنطب: 
و العمودٌ: عِوْقُ من أذ الرُهَابةْ إلى السَخْر. و قال الليث: عمود البطن شبه عِوْق ممدود من لَدُنِ الوُهَابَةْ إلى دُوَيْن السَرَهُ فى وسطه يشق 
من :بط الهناة:.وداترة العسوه فى القرس>التى :فى مواضع القاالدة» والترف تتعسها. وعبوة الآلمرقراقه النذى لادوسكقيم إلاايه..و 
عقوة القنانها و قلا كت لسع غيره النائق فى وسطه واقال التسي: عموه السنيف لتيل القن فى ومطتنيله إلى بقلت و ويا 
كان للسيف ثلاثة أعمده فى ظهره و هى الشّطْبُ و التَّطائْبُ. وعمودٌ الصّدِح: ما تبلج من ضوئه و هو المّشمَظهرٌ منهه و سطع عمودٌ 
الصبيع طن اليه بلكل و عير مهما اكات عليه القكارا فق يدعي المدل. وعييوة الالقصارتها يق نه "ماقي السبتما أو 
يستطيل على وجه الأرض. 

لسان العرب» ج ”ا ص: 700 

وغبية الام تواقد والضية الققد الققمة عه فى الأموى أو التعسرة لم قال: إذا ما رأث شَّجْساً عَبُ السّمْسء شَهْرَتُ إلى رَمْلِهاء 
والفأقيق عي عاو اجيم داف كقلكك لد دك راسو و لفان والح اتلك والتوقك فيدسر ادو يقال للقرحة أ 
َتنا الذين يُغتَمد عليهم. و عَمِيدٌ القوم و عَمُودٌهم: سيدهم. و فلادن مد قومه إذا كانوا يعتمدونه فيما يَحْرُبهِم و كذلكك هو 
كج ولعي سيد القوم؛ ومتدقول الأعشقي: حتى يَصِيرَ حَمِيدٌ القوم م متّكناء يَدْقّ براح عنه نِشوَةً عجْلَ و يقال: استقامٌَ القومُ على 
هزد را بهم أى على الوجه الذى يعتمدون عليه. و اعتمد فلان ليلته إذا ركبها يسرى فيها؛ و اعتمد فلان فلاناً فى حاجته و اعتمد عليه. 
والقيية: القديد الحزة. كال #مااعمة كه أن :ما أخ تكن والقمية واه محرت ارول الف واوا 
كلش قوية هذه العشق و كمه . وحَمِيدٌ الوجع : مكانه. واعحد الغية غتداء فيو عَحْدّ و الأكن بالهاء ع ورم سنَامُه من عَض القَتَبِ و 
الجلس و الْشْدَّحَ؛ قال لبيد يصف مطراً أمنال الأركينة قَبَاتَ السَئِل يكب جات مِنَ البَقَارِ كالعَيدَدٍ التَقَالٍِ قال الأصمعى: يعنى أن 
السيل يركب جانبيه سحابٌ كالعمد أى أحاط به سحاب من نواحيه بالمطر» و قيل: هو أن يكون السنام وارياً قيحْمَلَ عليه يُقلٌ فيكسره 
فيموت فيه شحمه فلا يستوىء و قيل: هو أن يَرِمَ ظهر البعير مع اعدو و قيل: هو أن ينشدخ السّنَامُ انشداخاًء و ذلكك أن يُؤكب و عليه 
شحم كثير. و العَيدَدٌُ: البعير الذى قد فَسَددَ سَِنَامُه. قال: و منه قيل رجل عَمِيدٌ و مَعْمُودٌ أى بلغ الحب منهء شبه بالسنام الذى انشدخ 


انشداخاً. و حَمِدَ البعيرٌ إذا انفضخ داخل سَنَامِه من الركوب و ظاهره صحبح؛ فهو بعير حَمِدٌ. وفى حديث عمر: أن نادبته قالت: وا عُمراه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً (ب؟1 من ساناايب 


أقام الأود و شفى العم د.العمد بالتحريكك: ورم و كَبَرٌ يكون فى الظهر أرافف يه انه حبق سساو ون تحديك عد لله بلاء فلان 
فلقد قَوّم الأوَّدَ و داوى العَمَدَ؛ِ وفى حديثه الآخر: كم أداريكم كما تدارَى البكارٌ العيدَدَةُ؟البكار جمع بكر و هو القَتنُ من الإبل» و 
اعد من العمل الورّم و الدَبرِِ و قيل: اليذه التى كسرها ثقل حملها. و العِمدةٌ: الموضع الذى ينتفخ من سنام البعير و غاربه. وقال 
النضر: عَيدَدَتْ أَلْينَاهُ من الركوبء و هو أن تَرِمَا و تخلكا. وعَمدْتٌ الرَجُلَ أَعحَدُه عَمْداً إذا 11١‏ ضربته بالعمود. وعَمَدتَهِ إذا ضربت 


عمود بطنه. وعَمدَ الخراجٌ عَمّداً إذا عُصرٌ قبل أن يَنْضَّ ج فَوَرمَ و لم تخرج بيضته؛ و هو الجرح العَمدٌ. وعَمِدَ الى يَعْمَدُ عَمَدأ بللّه 


ا 
ل 


المطر فهو عَمدَدٌ» تقَبَض و تَجَكَدَ و نَّدِىَ و تراكب بعضه على بعضء فإذا قبضت منه على شىء تَعَقَدٌ و اجتمع من نُدُوّته؛ قال الراعى 
يصف بقرهُ وحشية: حتى غَدَتْ فى بياض الصّبح طيْبَده ريح المَباءَه تَحْدِىء و الثّرَى عَمِدٌ 

قزل [افصد هعمد 131 ]ع ] 9ن) شب ولاس و يدي عن القامونى الدسمو بان كي 
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أراد طية ريح المباءوء فلما نَوّنَ طيبةٌ نَصِبٍ ريح المباءة. أبو زيد: عمِدَتِ الأرضٌ عَمَداً إذا رسخ فيها المطر إلى الثرى حتى إذ قبطت 
عدف قنك اندو عفنو كال إن كلها نجه الى فى كن الروك وكعنت لشي كقديدا إذا دكات مش جر سس 
يصعت كرت براي وحار و العمودٌ: ضيب الحديد. و أَعْمَدٌ: بمعنى أَغبُء و قيل: أَعْمَدُ بمعنى أَغْضْبٌ من قولهم عَمِدَ عليه 
إذا عَضْتَ؛ و قيل: مناه 7 جع و أشتكى من قولهم عَمَدَنى الأمرفعَِدْتٌ أى أوجعنى فَوَجعتُ. القرى انعد ون المفة و الت ةقان 
الأزهرى: ولو الع 1و الاي ايف و عَيدَدَ عليه: عضب كعَبدَ؛ حكاه يعقوب فى المبدل. و من كلامهم: َعْمَدُ من كيل مُحِقّ أى هل 
زاة على عذانو رو عن ان عبد تق بالتشديد. قال الأزهرى: و رأيت فى كتاب قنديم مسموع من كيل مُق بالتخفيف» من 
المَخت» و فشر هل زاد على مكيال ب قض كله أ لمت فالعوسبية أن الفبوات هذاه قال اتن برع عله فول الرابجية فا كل 
أض فاك ونه و اللي ونضك هل أعندك ون كل مييق و قال معناء هل أزيد على آن مبدقٌ كبلى؟ وفى ديت ابن مسعود: أنه أت 
لايعو بوعيار وه عرو ليم عله طلى 1 ل لكو 1 طزيد فال لذ | ودين لمن عبن امقر أ اميك ونال أبر ,عي 
معناه هل زاد على سيد قتله قومه. هل كان إلا هذا؟ أى أن هذا ليس بعار و مراده بذلكك أن يهوّن على نفسه ما حل به من الهلاكك» و 
أذا يتن بمازنعلية اه رق قرمة» قال سنعره هذا اسطهام الى أضم مو وييل قكلةقومية قال الأرهرىة كان الأصيل ) أعنة من سيد 
فخففت إحدى الهمزتين؛ و قال ابن مياد و نسبه الأنزهرى لابن مقبل: تدم فس كل يوم كرِيوة» و ينّنى عليها فى الوّخاءِ ذنوبها و 
عد مِنْ قوم كفَاهُمْ أخوهُمْ دام الأعادى, حيثُ لت وها يقول: هل زدنا على أن كَمَينَا إخوتنا. والقع وال وال اند 
الغقيدانة: العاث الممتلئ شبابا و قيل هو الضخم الطويل» و الأنثى من كل ذلك بالهاء. و الجمع العم دَّايُونَ. وامرأة مقداقة: ذات 
جبنم و عبالة: ابن الأغراتى: الغسوة و الصماة و الفمدة و التفداث رسن السك رو هو الرويك .و يقال لرنغلى الظليم #تحموداق. و عتودات: 
اسم موضع؛ قال حاتم الطائى: بَكيِتَ» و ما يُتكيكك مِنْ دِمَْ قف بِثهَِفٍ إلى واد عَمُودانَ فَالعَمْرِ؟ ابن بُزُرج: يقال: حَلِسٌ به و عَرسَ 
به و عَيدَدَ به و لَزِبَ به إذا لَزِمَه. ابن المظفر: مدان اسم جبل أو موضع؛ قال الأزهرى: أراف أراف قد كسا لعو كيه و عر مصمة 
فى رأس جبل باليمن معروف و كان لآل ذى يزن؛ قال الأزهرى: وهذا تصحيف كتصحيفه يوم بُعاث و هو من مشاهير أيام العرب 


ايه فى الغين و صحقفه. 
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:القنزوة و العهوة: الطويل. يقال ذنت عهوة و ضيفت عَمَوةٌ طويل؛ عن ابن الأعرابى؛ 
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و أنشد: قَقَامَ وَسِْمَانَ و لم يُوَسّي يَمتدِحٌ عَِيِهِ كفعل الأرْمِدِ إلى صضّناع الرّخِلٍ حَرقاء اليه حَطارةٍ بالسمِسب العَمَرّدِ و يقال: العَمرَُ 
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الشرسٌ الحُلقٍ القَوىُ. و يقال: فرس ء عَمَدَد؛ِ قال المَعَذَّلَ بن عبد الله من 211+ جوَاناه كن عُلامَه يُصَرْفُ سِبداً فى العنانٍ ء عَمَجَدَا قوله من 
السح توي من لحيل الى الف كه العنى..ى القوة الذام. يقال هو يديد أشباد. أوعيرية 1ل عفد تقال عوفرين الأخرص» فا 
بهم قتلى عند إذْ أت ينِشوَتِهم إلا النّجاء العمرا و العموة: الذئبٌ الخبيث؛ قال جرير يصف فرساً: على ساب َف ييه بالضععى. 
إذا عاد فيه الك كضء مديداً عَمَجّدا قال ابرغ دناة: أنشدتتى امرأة شَدَادٍ الكلابية لأبيها: على رِكَلّ ذى فُضُولٍ ا يََْالُ نش عه بحؤز 
موؤتده صافى الشييب عرب عََوْدِ فسألتها عن العَمَرّد فقالت: النجيبةً الرحيل من الإبل» و قالت: الرحيل اذى يرتحله الرجل فيركبه. و 
العمود: السير السريع الشديدة:ى أنشد: فلم آر يله العزيخ كرحعلق بغت بها القوم الجا الققودا 
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: قال الله تعالى: ألا فى عَم كل كفا عنيدٍقال قنادة: العنيدٌ امرض عن طاعة الله تعالى.و قال تعالى: و لاب كل عار عَني. كد 
الرجلٌ يَعْنّد عَنْداً و عُتُوداً و عَنّداً: عتا و طََا و جاوز قَدْرّه. و رجل عَنِيدٌ: عاندٌه و هو من التجّر. وفى خخطبة أبى بكرء رضى الله عنه: و 
سرون بعدى مُلكاً عَضُوضاً و ملكا عنوداً؛ العَُودٌ و العَنِيدُ بمعنى و هما فَعِيل و فَعُولٌ بمعنى فاعل أو مُفاعل. وفى حديث الدعاء: فَأقُص 
الأذنينَ على عُنُودهم عنكثأى ميلهم و َؤرهم. و عمد عن الحق و عن الطريق يَعْنهُ و يَيد: مال وا الشتعاتكة و الغناة” أن يَعْرفٌ الرجل 
الشىء فإباة نوميل عند ةو كات كثر أب طاك تنائدة لأنه غرقيو أقازؤابت أذيال» َع ابن أخيهء فصار بذلكك كافراً. وعانَدَ 
مُعَانَدَةَ أى خالف و رد الحقَّ و هو يعرفه» فهو عَنِيدٌ و عانِدٌ. وفى الحديث: إن الله جعلنى عبداً كريماً و لم يجعلنى جَبَاراً عنيداً؛ العنيد: 
العائر هو القطبد الباق اللقس يزه البح بع العلى يدرو قدائان التتصداةة عم لاز و عوتا عق الف رز الطررق يقية و يفك ختودا هو 
عَنُود و عَتَدَ عَرّدا: تبَاودَ و تودل. و ناقة عَنّودٌ: لا تخالط الإبل تَباعدُ عن الإبل فترعى ناحية بدأ و الجممٌ عُندٌ وعَائتدٌ و عاندَةه و 
حيعيها جبيعا قر اندو ختت قال إذا َحَلْتٌ فامجعلونى وسَطاء إنى كير لا أي تدا جمع بين الطاء و الدال» و هو إكفاة. ويقال: هو 
يمشى ومرطا لا عَنّدا. رق جعادر تاضور وااك بدا بعاتن)' لبوا الي كذ تال إنى أَنْهرٌ اللقُوت و أَضّمْ العَتّود و أَلْحِقُّ المَطوف و 
ف اعدو كال: العترد كو مق 
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الإبل الذى لا يخالطها و لا يزال منفرداً عنهاء و أراد: من خرج عن الجماعة أععدته إليها و عطفته عليها؛ و قيل: العَنُود التى تبائودٌ عن 
الإدل ملت خيار لقوق هاتت »وسفن الاب برع تنا وحدةة قال ليق الأطزافي وو ابو فضي كن الفى تكن فى بطاكنة الإبل أ فى 
007 [ؤ[ز[ز1ز1ا#1ز1[* “” ”0000037 
ذ عن الطريق و قيال عن القصْد. و زيل عَتُوه: صل عنده ولايحالظ الاق قال+ و عؤلى عثوة الخقفة عزيرة وه تلخق العؤلن 
53 الجرائر الكسائى: عدت الطَعَيَةٌ تَغَِدٌ و تَعنّد إذا سال دمها بعيداً من صاحبها؛ و هى طعنة عاندة. وعَنَدَ الدمٌ يَغند يَعْند [بَعْنّد إذا سال 
فى جانب. و العَنودٌ من الدوابٌ: المتقدّمة فى السيرء و كذلكك هى من حمر الوحش. و ناقة عنود: تنكُبٌ الطريقٌ من نشاطها و قوّتهاء و 
الجمع عند و عُنّدٌ. قال ابن سيدة: و عندى أن عُنّداً يس جمع عَنودٍ لأن فعوًا لا يكسر على قل و إنما هى جمع ان و هى مماتة. و 
م روا البح كك مدان اا عراى : فإنّكء و البكا بَعْْدَ ابن عَمْرِو لَكالسَارى بِعاِدَهُ الطريتي يقول: رُزِنْتَ عظيماً 
لكاو اك على هلك ند شلال الى لذأ فق اكه اك على ١‏ عن سد و يتال: عائَدَ فلان فلاناً عناداً: فل مِثْلَ فعله. يقال: فلان 
يعاد فلانً أى يفعل مثل فعله» و هو يعارضه و مُباريه. قال: و العامة يفسرونه يُعانده يَفْعَلُ خلافٌ فعله؛ قال الأزهرى: ولا أعرف ذلك 
ولا أثبته. و العنَهُ: الامعتراض؛ وقوله: با قوم» ما لى لا أحبٌ عَنْدَة؟ و كلّ إنسان بحب وله حب التخبارى و يزِفُ عَمَدَه و يروى 
0 أق معائقية الرلنة قال الأزهرى: فارص جه عليه وقيل: العَنَدٌ هنا الجانب؛ قال ثعلب: هو الاعتراض. قال: يليه العرراق يا 


بعلم العُصَفُودُ ولَدَمء و أنشذه ثعلب عاو كل تزيير. قال الأزهرى: و المُعَانِدٌ هو المُعارض بالخلاف لا بالوفاق» و هذا الذى تعرفه العوام» 
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واقنن يكوق القعاة معارفية لقير الخلخف» كنا قال الأيض و اتشكريه من تن الشاوى» جحله سما نن عارك اللبارزى فدكه إذا 
عاوفلاق الطراة أول ما نيف كانه علي لطر ان شتف عل و اقلم ارم دعاو «العلدفييى أكة هاوضن بالأشاق, ورغالة 
البعرٌ خطاقه: عارضّه. و عائده معائدَةً وعنادا: عارضّه؛ قال أبو ذؤيب: فالْنّهُنَ ٠‏ مق الشواء وهازه” بير و عائدّه طريقٌ مَهْيٌْ «") افتنهن من 
انه وهو الطود أ ود الجماز أنه من الصّواِ و هو موضعء و كذلكك ‏ بن و المَهيعٌ: الواسع. و عَمَمِةَ عَُودٌ: ص حبَةٌ الموتقى. و عَنَدَ 
العوف وعرد علدو اعد مالك بك يونا وهر عق عانة اغا نوو رق بلقي 
(). قوله [و ماؤه بثر] تفسير البثر بالموضع لا يلا.قى الإخبار به عن قوله ماؤه» و لياقوت فى حل هذا البيت أنه الماء القليل و هو من 
اللو ده 
لسان العرب» ج ”2 ص: 09" 
ةير لها عاد كالماء من غائَِ الجايية و فسر ابن الأعرابى العانِدَ هنا بالمائلء و عسى أن يكون السائل فصحفه الناقل عنه. و 
أَعْنَدَ أَنقُه: كثْرَ س تريلانٌ الدم منه و أَعْد القَّئْء و أَعْندَ فيه إعناد: تابعه. وسثل ابن عباس عن المستحاضة فقال: إنه عِرْقَ عاندٌ أو رَكضَةٌ 
من الشيطان؛ قال أبو عبيد: العزق العازتدُ الذى عَنَدَ و بَغى كالإنسان بعاد فهذا العرق فى كثرة امجح وله يطراه جلي لكر ما 
يخرج منه على خلاف عادته؛ و قيل: العاكٌ الث ل يرقاء قال الراضي ونيد 2 كنا بالقخالع طشة ليا حابذ فرق الذَّراعَِينِ مش بل 0١١‏ 
و أصله من عُنودٍ الإنسان إذا بَخى و عََدَ عن القصده؛ و أنشد: و بَخّ كل عاندٍتعُورِ و اند بالتحريكك: الجانب. و عاد فلانٌ فلان إذا 
جانبه. و دم عانِدٌ: بسي احجان واقال الى ضميا: عَمَدَ الرجل عن أصحابه يعد تود إذا ما تركهم و اجتاز عليهم. و عَنَدَ عنهم إذا ما 
تركهم فى سفر و أَتَهدّ فى غير طريقهم أو تخلف عنهم. و العُنُودٌ: كأنه الخلافٌ و التّبَاعمدُ و التركك؛ لو رأيت رجنًا بالبصرة من أهل 
الحجاز لقلت: شَّدَّ ما عَرَدْتَ عن قومكك أى تباعدت عنهم. و سحابة عَنُودٌ: كثيرة ه المطرء و جمعه عُنْدٌ؛ِ و قال الراعى: وفيا عه 
وق عُنْدٌ و قِدْحٌ عَنُودٌ: و هو الذى يخرج فائزاً على غير جهة سائر القداح. و يقال: اسْتغْتدَنى فلان من بين القوم أى قَصَدّنى. و أما عنْد: 
َبحضُورٌ الشىء و دُنُوُّه و فيها ثلاث لغات: عِنْدَ و عَنْدَ وعُنْدَ وهى ظرف فى المكان و الزمان تقول: عِنْدَ الليلٍ و عِنْدَ الحائط إلا أنها 
وب »لا تقول: محمرا وم وق تعر |اغليسى تروف اللعريية وسدما كنا امعلرها علق 311 قال تعالى: 
ودين عر . وقال تعالى: مِنْ لَدَنَاء *. ولا يقال: مضيت إلى عِنْيِكك ولا إلى لَدُنْك؛ٍ و قد يُغْرى بها فيقال: عنْدَ كك زيذا أى ذه 
قال الأزهرى: و هى بلغاتها الثلاث أَقُصى نهايات القَْبٍ و لذلكك لم تُصَك و هو ظرف مبهم و لذلكك لم يتمكن إلا فى موضع واحده 
و اس ء بلا علم: هذا عنْدى كذا و كذاء فيقال: و لَك عِنْدِ زعموا أنه فى هذا الموضع يراد به اقب و ما فيه 
لتر مون الل وو عا غيو قر وقال الليث: عند حزفٌ مِدَئَة يكون مَؤضعاً لغيره و لفظه نصب لأنه ظرف لغيره» و هو فى التقريب 
شبه الَْقِ و لا يكاد يجىء فى الكلام إلا منصوباً لأنه لا يكون إلا صفةً معموثً فيها أو مضمرا فيها ِل إلا فى قولهم: و لكه عند كنا 
تقدم؛ قال سيبويه: و قالوا عِنْدَك: كدق فيا يويد أونالق آنا بعلي وحرمق انمد القل لاتسدى: وقالو الك عدن كافك 
أى فى ظنى؛ حكاها ثعلب عن الفراء. الفراء: العرب تأمر من الصفات بِعَلَئِك و عِنْدَك و دُونّك و إلَيك» يقولون: إليك إليك عنى 
كما نيترار قرو 1ك ورار تكن قود والتعروف ره ررض الاكناق الدرديه لنتكها الم اله الى تسبي النعير و ا جار للكفوتى كل 
الصفات التى تفرد و لم يجزه فى اللام و لا 
(كانقرنه الاي ] كذ بالاصل 
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دولا لاقي وسمع لكباق القري اقول كنا الكبونيد] و رككالات و ويد تقال الأرسرع :و ساسع عل وق لع ا 
أننىء يقول: الْعَظِونى فى مكانكك. و ما لى عنه حُنْدَدٌ و عُنْدُةٌ أى رد قال: لَقَّدُ طَعَنَ الي الجميعٌ فأ عَدُوا نَع لبس عَمًا يَفْعلَ الله 
مْنْدُدُ وإنما لم يُقَضَ فض عليها أنها قعل لأن التكرير إذا وقع وجب القضاء بالزيادة إلا أن يجىء تبت و إنما قضى على النون هاهنا أنها 
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أصل لأنها ثائينة و النون له تزاد ثائية إل بكبت..وها لى عنه مُعْلنْدَدٌ أيضاً و عا وجدت إلى كذا مُعلئدها أى سييلا. و قال اللحياتى: ها لى 
عن فاك قزر وقللة الل تعيدى. و قا لعز نا وتعده إلى ذلكك قن وقتكدا أ سيكاو لا هار أ وهل يقال إن قفك 
ليفك ليله انلو الطريقة انلك بو السكر فكو النقدار:#الصترة و اكد قال الأسسس: معناه إن امع مكرك وه مكار 
قال قيرة+ لعل أو الالتواء و القع و قال: اغرس عالت وكير يتحيهو نشل الو والمدرة زائدتين ١١‏ على بناءٍ فِتكلو فتعلرة و قال 
غيره: عِنْداوَةً فِعْلَلَوَةُ. و عاندان: واديان معروفان؛ قال: شَّيِثُ أغلى عَانِدَيْن من إِضَمْ و عاندينَ و عاندونٌَ: اسم فاك ا نشا والن اللصييد 
الخفض عاندين؛ حكاه كراع و مّله بقاصدٍرينَ و خانِقِينَ و ماردين و ماكيدين و ناعِتين» و كل هذه أسماء مواضع؛ و قول سالم بن 
قحفان: يَتْبِعْنَ وَرْقَاءَ كلَوْن العَؤْمَقِء لاحقة الرَجْلٍ عَنُودَ المرْققٍ يعنى بعيدة المرْققٍ من الزَّوْر. و العَؤْهَنٌ: النطافٌ الجَبلِنٌء و قيل: الغراب 
الأسود و قيل: الور الأمره وقيل: لَارَوَدْدُ. و طَعْنٌّ عد بالكسرء إذا كان يَمْنَةُ و يَشرَةً. قال أبو عمرو: أَتَحَفٌ الطَغن الوَلّْقُ و العاندٌ 
مثله. 


عنجد؛ ج7)» ص: "1٠١‏ 


#الفتع لضت العتية و العتدة والقلص د ردىء الزيية :و فقيل : توا و كال احو ممه العُنْحَدٌ و العُنْحجَدُ الزبيبٌُ» و زعم عن ابن 
الأعران لسعب الريية قال الشاغر عدا كالهم لس فى خذل رؤُوس العَظارىٌ كالعْنْجَدِ و المَظارىٌ: ذكورٌ الجراد. و ذكر عن بعض 
الرواة أن العنجّد» بضم الجيم الوك من الريية قال و قال غيره: هو العَنْجد بفتح العين و الجيم؛ قال الخليل: رؤوس العناظب 
كالعَنْجَدٍ شبّه رؤوس الجراد بالزبيب» و من رواه حَناظِب فهى الخنافِسٌ. أبو زيد: يقال للزبيب العنْججدُ و العْنْجدٌ و اند ثلاث لغات. 
وحاكم أعرابى رجلا. إلى القاضى فقال: بعت به عدا مل جَِْ فغاب عنى؛ قال ابن الأعرابى : الجهر يَطَعَةٌ من الدَّهْر. و عَنْحتِدٌ و 
عَتجلَة: اسمان؛ قال: يا قوم» ما لى لا أَحِبُ عَنْيجدَه؟ و كل إنسانٍ دك يكن الشاوس وا فته 

.)١(‏ قوله [النون و الهمزةٌ زائدتين] كنب الأميل رتنه كوت واد ضد ار ة فهالة لشم ؛ 
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: الأزهرىء الفراء: امرأة عَنْجَردٌ: خبيئة سيئةُ الحَلق؛ و أنشد: عَنْجَرِدٌ تَخْلِفُ حِينَ أخلف. كَمِثْلٍ شَيِطانِ التحماطٍ أَعْرَفُ و قال غيره: امرأة 


عندد؛ ج 7 ص: 1١١١‏ 
«الأرسرم: يقال :ما ل عه غلدة ولا فعلثةة أن ما ل صندابة. قال اللسيا ما وعدت إلى كم اذو و تكد والقالددا أى سيينا: 


عنقد؛ ج 27 ص: 1١١١‏ 


: العنْقَودٌ و العنقادٌ من النخل و العنب و الأراكك و البَطم و نحوها؛ قال: إِذْ لِمَتى سَوْداءٌ كالعِنْقادِء كلِئَةْ كانث على مَصادٍ و عُنْقُود: اسم 
ثور؛ قال: يا ربٌ سَلمْ قَصَباتِ عُنْقُوذ 


عنكد؛ ج27 ص: 1١١١‏ 
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: العنْكدٌ: ضَدَبٌ من السمكك البحرى. 
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: قال الله تعالى:وَ ُو بعد إن عفد كان مله قال الزجاج: قال بعضهم: ما أدرى ما العهد» و قال غيره: العو كل ها كرحة الله 
عليه؛ و كل ما بين العباد من الموائيي» فهو عَهودٌ. و مر اليتيم من العهبء و كذلكك كل م مر الله به فى هذه الآيات و هى عنه. وفى 
ديك العو أقاغق عون كددن وقل كه.ها اسقطقت أن أنا مُقَيمٌ مُقِيمٌ على ما عامَدْ نُك عليه من الإيمان بكك و الإقرار بوَخداتيتك لا 
ب و ل ل لي ل 
عند ذلك إلى الل و الاعشذار؛ لعدم الاستطاعة فى دفع ما قضيته على؛ و قيل: معناه إنى مُتمَسَكك بما ههه إلى من أمركك و 
نهيكك و مُبلى العُودْرٍ فى الوفاء به قَدْرَ الوّسع و الطاقةء و إن كنت لا أقدر أن أبلغ كن الواجب فيه. و العَهدُ: ارم كارلع سمي تين 
خاصم عبد بن زمعة فى ابن أمتِِ فقال: ابن أخى عَهِدَ إلى فيه أى أوصى؛ و منهالحديث: كرا يديد ابن أذ غير اما بوضيكع بهاو 
يأمرُكمء و يدل عليه حديثه الآخر: رضيتُ لأمتى ما رضى لها ابن م عَبِلمعرفته بشفقته عليهم و نصيحته لهم؛ و ابن أم عَبِد: هو عبد الله 
بن مسعود. و يقال: عهد إلى فى كذا أى أوصانى؛ و مندحديث علئء كرم الله وجهه: عَهدٌ إلى النبيٌ الأه أى اوضر و منه قوله عز و 
جل: أ لغ أَعْهَدْ إِلَيكع لبا بنى آدَمِ يعنى الوصيةً و الأمر. و العَهدٌ: التقدّم إلى المرء فى الشىء. و العهد: الذى يُكتب للولاة و هو مشتق 
منهء و الجمع عُهودٌ و قد عَدَدَ إليه عَهدا. و العَهدُ: المَؤئِق و اليمين يحلف بها الرجل؛ و الجمع كالجمع. تقول: علي عَهْدٌ الله و ميثاقه» 
و أخذتٌ عليه عهة الله و ميثائه؛ و تقول: على عد الله لأفعلن كذا؛ و منه قول الله تعالى: َأ عفد الو بده لاعن وقيل: ولىّ 
العهمد لأنه ولى الميثاقٌ اذى يؤخذ على من بايع الخليفة. «القييد ١‏ كا الوقاس و فى التنزيل: وَأ وَعِدئا لِأرِِْ من عفد أى من 

وفاء؛ قال أبو الهيثم: العهِدٌ جمع العُهْدَهْ و هو الميثاق و اليمين التى تستو بها ممن يعاهدٌّكء و إنما سمى اليهود و النصارى أَهلّ 
العهد: للذمة التى أَعْطوها و العَْدَةٍ المشْتَرَطَةْ عليهم ولهم. و العَهدُ و العُِدَةٌ واحد؛ تقول: رات الكمامق كيد هذا الج أيجما 
مو كك كه بم كي كان معيردا فيه علي وقال شمر العقد الخماق و كذلكه الدمة؛ تقول: أنا أَهدٌك من هذا الأمر 
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أ او تتكة من أو أءا لك او كد ركد 1ه شترى غلاماً فقال: أنا أَغهسدٌك من إباقه» فمعناه أنا وبتك منه و أَبَدْنُكك من إباقه؛ و منه 
تان لحر ور ل على ولا وما ابت ع ارد ل وراؤقيدل ير رلور اواكااوالى لايجا وفى حديث عقبة 
بن عامر: عُْدَةٌ الرقيت ثلائة أيام؛ هو أن , يَشْتَرى الرقيق و لا ب َشْترط البائثٌ الْبراءةً م اللإتناقنا أعاب لمشي تن عبييه ل ليام 
الاة فيو من ال الاق ويرك إن هادولا ونةه فنا مسد يدعي بعد الئاق قاقييه الابيمة ريع الشناوة لك عاد جد 
تُعاهدّه و قد عاهده؛ قال: قَلوُك أوفى من نزار وهاه فلد يمن العَدْرَيَْما عَهِيدُها و العْهْدةُ: كتاب الحلق و الشراء. واستعهد من 
صاحبه: اشترط عليه و كتب عليه ده و هو من باب العَهد و العُهدة الأو الفرم لهو كه الستسة ال حرو ريج القر ردق سين 
ترج بنت زيق: و ما استغهد الأقوام من ذى حُمُوَ من الناس إَِا ينكك» أو من مُحارب و الجممٌ هد و فيه ُهدةٌ لم كم أى عيب. و 
فى الأمر عُفْردَةٌ إذا لم يُحْكمْ بعد. و فى عَفِِْ مُفدَة أى ضعف. و فى تحط تهدة إذا لم قم محروقه. و العَهد: السقاط يفاد التو 
وق الحديث أن عجررا معت صل النى ع جلي اللا عليه وساي فال بها و احقىروقالة إنها كانت تأتينا أيام خديجة و إن حسن 
العهد من الإيمان.وفى حديث أم سلمة: قالت لعائشة: و تركث عُيَندَى ١‏ الاير لد اللا لي 
من الجَوّدء و العْجَيْلى من العَجَلةُ. والعَوّكَ: الأناة.وة فى التنزيل: ا ل عَؤدى الطَالِمِينَ و فيه فاب وا إليهم عؤودَهُم | لق مدّتهِْ. و 
عاكوة ادق أعطاة قدا رق متقاهة نانك كد عل إعطائه الجرية والكت عنص و اعافد الذتك, و أهل الغهدة آهل ادق 
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فإذا أسلموا سقط عنهم اسم العهد. و تقول: عاهدْتٌ الله أن لا أفعل كذا و كذا؛ و منه الذمى المعاهَدٌ الذى قُورِقَ فَأُومِرَ على شروط 
سكوف من بهاو أرنو عليهاة فإن لم يفٍ بها حل سَ ف لكشونه وفى الحديث: إِنَّ كرَمَ العَوْدٍ من الإيمانأى رعاية المَوَدٌة. . وفى 
الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: لا يُقْلَ مُْمنٌ بكافر. و لا ذو عهّد فى عَهْدِه؛ معناه لا يُقتل مؤمن بكافر, تم الكلام» ثم قال: و 
راكنا قوعي ترونو ماناس ادام عن هاده | لتقن لوول طليوه تنرى م ضباق هليه وميلاي كن قال لاز دن بالكائره بن 
عن تل اللامى النعاهد النايضا على عييده . وفى النهاية: ١‏ كل مم كاتريو 0 د وعيواى هيد وروا خودي الى بيولا 
شرك اياك أفان] فدخل دار الإسلام؛ فلا يقتل حتى يعودٌ د إلى م أَمَِه. فال نابو الأونن تبنها الحدديك اررلذة بض مدهغين 
الشافعى و أبى حنيفة: أما الشافعى فقال لا يقتل المسلم بالكافر مطلقاً معاهداً كان أو غير معاهد حربياً كان أو ذمياً مش ركاً أو كتابياء 
فأجرى اللفظ على ظاهره و لم يضمر له شيئاً فكأنه نّهَى عن قتل المسلم بالكافر و عن قتل المعاهدء و فائدة ذكره بعد قوله لا يقتل 
مسلم بكافر لثلا يتوه مُنَوَهمْ أنه قد تَقّى عنه القَوَد بقَئْلهِ الكاف فيظن أَنَّ المعاهدَ لو قَتَلَ كان حكمه كذلك 

(الاكزاه] وج كك كردي ] كذ لأسيل والن قن النهايةورتر كت عريداء 
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فقال: ولا يقتل دُو عَهْدِ فى عهده؛ و يكون الكلام معطوفاً على ما قبله منتظماً فى سلكه من غير تقدير شىء محذوف؛ و أما أبو حنيفة 
فإنه نصّصٌ الكافر فى الحديث بالحزبيٌ دون الذَّمّى و هو بخلاف الإطلاق» لأن من مذهبه أن المسلم يقتل بالذمى فاحتاج أن يضمر 
فى الكلام شيئاً مقدراً و يجعلٌ فيه تقديماً و تأخيراً فيكون التقدير: لا يقتل مسلم و لا ذو عهد فى عهده بكافر أى لا يقتل مسلم و لا 
كافر معاهد بكافر» فإن الكافرٌ قد يكون معاهداً و غير معاهد. وفى الحديث: من قَتَلَ مادا [مُعَاهِداً لم َقَْلٍ الله منه ضرفا و لا عَدلَه 
يجوز أن يكون بكسر الهاء و فتحها على الفاعل و المفعول؛ و هو فى الحديث بالفتح أشهر و أكثر. و المعاهدٌ: مَن كان بينكك و بينه 
عهدء و أكثر ما يطلق فى الحديث على أهل الذمة» و قد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّهْ ما؛ و 
ع سنيف لكل لك كدو كن رك 1ج تعمد اى لل هرو اذا الماك اتنق امور ةو اله لآل مضو التالة يدرك 
حكمه مجرى حكم الذمى. و العهد: الالتقاء. و عَهدَ الشىء عَهْداً: عرّفه؛ و من العَوْْدٍ أن تَعْهَدَ الرجلٌ على حال أو فى مكانء يقال: 
عَْدِى به فى موضع كذا و فى حال كذاء و عَهِدْتّه بمكان كذا أى لَِيثُهِ و عَهُدِى به قريب؛ و قول أبى خراش الهذلى: و لم أَنْسَ أياما 
لَنا لاي َه إِْتلقَى بها ما تُحاولٌ لس عفد الدارء ا أمّ مايكك. و لكن أَحاءثْ بالرقاب الشَلابيلٌ أى ليس الأمر كما عَهدْتٍ و 
لكن جاء الإسلامٌ فهدم ذلكث. و أراد بالسلاسل الإسلام و أنه أحاط برقابنا فلا نشمييع أن ن تل فيا مكروها. فى ديت أم زرم و 
لياط ميان مما روزي العام سد واسرايدو حرفب الاب ليها لقم وَالتَّعَهّدُ: علط بالق وافعدية 
العَهْدِ به. و فلان يَتَعَهَّد تعَهّدُه صَِرْحٌ. و العهْدانٌ: العَهدُ. و العَهْدٌ: ما عَهِدْنّهِ فثافئته. يقال: عقي فلا وخر غات ان ادر كدف اكد كذلكف؛ 
وكذلك المَعْمََدَ. و المَعْيَكَ: الموضعٌ كنت عَهدَدُنَه أو عَهدّت مَوىّ لكك أو كنتٌ تَعَْدُ به شيئاء و الجمعٌ النقا ةو العاف 1 د 
الامْتهادٌ و التعامُردٌ و النَّعَهُدُ واحد, و هو إحداتٌ العَهْدٍ بما عَهِذْته. و يقال للمحافظ على العَهِ: عه و منه قول أبى عطاء السندى و 
كان فصيحاً يرثى ابن هُبيرة: و إن تمس مَهْيَورَ الفناء قَرْيّما أقام به بغر الوَقُود وُقُودُ فنك لم > تَتِعْدٌ على مُتعَهُد بلى كل مَنْ حت 
الاب بِعِيدٌ أراد: محافظ على عَهْيِك بذِكره إياى 070. و يقال: متى عَهْوِدُك بفلان أى متى رُؤْيتك إياه. و عَهْوِدُه: رؤينّه. و العَفدٌ: 
امِل الذى لا يزال القوم إذا انوا عنه رجعوا إليه» و كذلكك المَعْوَّكُ. و المعهودٌ: الذى عهِدَ و عُرفٌ. و العَهْوِدٌ: المنزل المعهودٌ به 
الف فسنم بالمصد» قال ذو الرمة: هَل تغرف العف لقع وكقه و و3 انق وز كاله واقتودهة لتقو عوك العزد يقال 
الطرماح: 

(ككاقرلة يدعي زياف] كذابالأمل لعل يتكيه زه 

لسان العرب» ج*؛ ص: 16" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /؟؟1 من ساناايب 


و بي الذى قدّ اوجبه لله عليه و ليس يَعتَهدٌة و تهت ضَتِعَتى و كل شىء, و هو أفصح من قولك ناهد لأن التعاهد إنما يكون 
بين اثنين. و فى التهذيب: ولا يقال تعامودتّه قال: و أجازهما الفراء. و رجل عَهِدٌء بالكسر: كعَاعَدٌ الأموز و يبحب الولايات و الشهوة؛ 
قال الكميت يمدح قَنَيِبَهُ بن مسلم الباهلئ وو ا رات حاتري واد اعبات 
يحي العيز عقن افيه ابو زيد: قَهنَّ مُناخاتٌ بجَلنَ زِيئةُ كما اقَتانَ باللدت العياة انلقف تع لمك ف الذى قد قت افا و البعنا به 
النباث. و العهادٌ: مواقم ُ الوَسِْيَ من الأرض. و قال الخليل: فِعْلٌ له مَعْهُودٌ و مشهودٌ و مَؤعودٌ؛ قال: مَشهود يقول هو الساعةًء و المعهودٌ 
ما كان أئس: و الموعودٌ ما يكون غداً. و العَؤِْدٌء بفتح العين: أَوّل مَطَر و الوَلكٌ الذى يليه من الأمطار أى يتصل به. و فى المحكم؛ 
القوّة أكَل المظ الوسعدة عن اين الأعزاين» و السمد العهادٌ. و العَؤْدٌ: المطرٌ الأوّل. و العَوْدٌ و العَهْدَةٌ و العِهْدَةٌ: مطرٌ بعد مطر يدرك 
آخِرْه بل أوّله؛ و قيل: هو كل مطرٍ بعد مطرء و قيل: هو المَطْرَة التى تكون أَولَا لما بأتى بغيدهاء و جمعها عِهادُ و عُهِودٌ؛ قال: أَراقَثْ 
جوم الصَّينٍ فيها جالهاء هادا جم المرع لدم قال أبو حنيفة: إذا أصاب الأرضٌ مطر بعد مطره و ندى الأول باق» فذلكك العؤة 
لأسن الأول مُهدَ بالشانى. قال: و قال بعضهم العهادٌ: الحديئةٌ من الأمطار؛ قال: و أحسبه ذهب فيه إلى قول الساجع فى وصف الغيث: 
أُصَابئنا دِيمَةٌ بعد دِيمَةٌ على عِهادٍ غير قَدِيمة؛ و قال ثعلب: على عهاد قديمة تشبع منها النابُ قبل القِيمَةُ؛ و قوله: : تشب منها الناب قبل 
الفطقية لبي قاب قال محان يذ امك قد عاك و طال قل فدركه العدهرة نر انه و نل ننه أسافلة قال السكيرة :و قال أبن 
الأغرابن: العهادٌ ضعيفٌ مطر الوَسِمِيٌ و ركاكه. و عهِدَتٍ الوَوْضَةُ: سَ فَنْها العَفْدَةٌ اعفدم فهى معهودةٌ. و أرض معهودةٌ إذا عَمّها 
المطربي و الأرض اله أ لقري )الى عسيها | للك أ من المطرو و للف ؟ تدر تيت الفالنا بع الأره و تحط القطعة يقال 
أرض مُتَقْفَ ة تنفيضاً؛ قال أبو زبيد: أَضْ لبي نَشمُو العيونٌ إليه» مُشْمَنيرٌ كالودر عامَ العُهِودٍ و مطرٌ العُههودٍ أحسن ما يكونٌ لِقِلَةُ حبار 
الآفاق؛ قيل: عامٌ العُهودٍ عامٌ ِل الأمطار. و من أمثالهم فى كراهة المغابب العلفرى لآ وده له المعق ذو العلمى ال عسدة لو 
العلا ى: ذهابٌ فى يِف و هو نغ لَه و المألسى مؤنشة قال: معناه أنه خرج من الأمر سالما فاتقضى عنه لا له و لا عليه؛ و قيل: 
الملسى أن يبي الرجل لعةُ يكون قد سرّقها يملس و يَغِيب بعد قبض الثمنء و إن اسمٌحِقّتُ فى يَدَي المشترى ى لم يتهيأ له أن يبي 
البائم بضمان عَهْوِدَتها لأأنه افلس غارباه وشؤدتيا أن معها وبياعب أرقها اتقاق ليالكها فول: ا الملسى لا عوْدَهْ أى 
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و تَنَْتُ فلا ترجع إِلىّ. و يقال فى المثل: متى عه دك بِأُسفلٍ فيكك؟ و ذلكك إذا سألته عن أمر قديم لا عهد له به؛ و مثله: عَهْْدّك 
بالفالياتِ قديمٌ؛ يُضرَبُ مثلًا للأمر الذى قد فات و لا يُطْمَعٌ فيه؛ و مثله: هيهات طار عُرابّها جراد يِكك؛ و أنشد: و عَهُدى بِعَهدٍ الفالياتِ 
كديع و أنشد أبواليفمدو إتى لأطوى اله فى مش عر العنساء كموة الأرئ فى عؤةة سا يزيقها أزاد بالعقة؛ مَقوءة لا نط عليها 
الغمش فلا يريمها الثرى. و العهد: الرمان. و قرية عَهِيدَةٌ أى قديمة أتى عليها عَهْدٌ طويلٌ. و بنو حُهادة: بطيِنّ من العرب. 
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: فى صفات الله تعالى: المبدِيٌ المعبدٌ؛ قال الأزهرى: بَدَا لله الخلق إحياءٌ ثم يميتّهم ثم يعيدّهم أَحياءٌ كما كانوا. قال اللهه عز و جل: و 
هُوَ الى بَعْدَوًا الْخَلقَ َم ُيده و قال: إِنّهُ هُوَ يْتِدِئٌ و يُعِيدٌ؛ِ فهو سبحانه و تعالى الذى يُعِيدٌ الخلق بعد الحياة إلى المماتٍ فى الدنيا و 
بعد المماتٍ إلى الحياة يوم القيامة. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ أنه قال: إن لل بحب التَكلّ على الدَكلِء وها الكل 
على النَكلي؟ قال: الرجل القَّوُِ الميَربُ السدى السعية على الفرس القَِىٌ المَيرَبٍ المبدئ المعيدِ؛ قال أ يدول« الميده 
المعيدٌ هو الذى قد أَبيدَأً فى عَرْوِِ و أعاد أل ظرا عر سم وات ا نوو كرا بن ازور اعاتفياو ناو فرك الفينة 
النفية غو التاق قد ريضل .و ا أكر ذل فهو علق اكه وقازييه تع وف كنت افد لطراعية و ذلدوو أنه لا ينه عله و لايفق 
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ركاته ولا يَخمِحٌ به؛ و قبل: الفرس المبدئ المعيد الذى قد غزا عليه صاحبه مرة بعد أخرى» و هذا كقولهم َيل نائٌ إذا نيم فيه و مدر 
كاتم قد كتموه جود قي رجل ليد ا سادق كال كير قوز م اميد إلى الوجا قَذََتْ به فى الج داو المكانء جمُومْ و المعية 
من الرجال: العالِمٌ بالأموراقلاى لبس بنقره وأنشد: كما َنْب العؤد المُعيد السّلائْبٍ و العود ثانى البدء؛ قال: داتع فأحس كم فأئيك 
جاهتداً فإنْ عِدْثُمُ أَثيِتُ» و الَؤدٌ أَحْمَدُ قال الجوهرى: و عاد إليه يَعُودُ عَؤْدَةٌ وعَؤْداً: رجع. و فى المثل: العؤدٌ أحمدُ؛ و أنشد لمالكك 
بن نويرة: جَرّينا بنى شَيْبانَ أشن بِقَوض هم, و جنا بمثل الَذَى والفؤة أحية قال ابن برى: صواب إنشاده: و عُدُنا بمثل المَدَّء؛ قال: و 
لحري ع لاد إلى ترلمتي كر الوت.» و العود أحمد؟ و قد عاد له بعد ما كان أعرّض عنه؛ و عاد إليه و عليه 
عَوْداً وعِياداً و أعاده هوء و الله يَتدَوًا الْحَلقَ : مي و استعاده إياه: سأله إعادتّه. قال سيبويه: و تقول رجع عَؤْدّهِ على 
رَدْيْهِ تريد أنه لم يَقْطْعْ ذَهابَه حتى وصله برجوعه؛ إنما أرذت أنه رجع فى حافِرَتِه أى نَقَض مَجِيئّهِ برجوعه؛ و قد يكون أن يقطع 
مجيئه ثم يرجع فتقول: رجَغْتٌ عَؤْدى على بَذْئى أى رجَغتٌ كما 
لسان العرب» ج "ا ص: 718 
جد افالسيدي 2 موضولبة الرجرح :فهر 17 و الرجوح عذة؛ انتهى كلام سيبويه. وسكي . بعضهم: رجع عَؤداً على بدء من غير إضافة. 
ولك القرذو العزة ١‏ والقراةة آى لك أن سوه قن عدا الأمرا كل هدو الفادفة عن النسان: قال الأزهرى: فال تتهو اعرد لني 
الأمر عَؤدا بعد وذء. يقال: د ثم عادء و العَؤدة عَوْدةٌ مر واحدؤ. وقول غالي: كلا يداكم تعُودُونَ قَريقً دق وَكَريقاً > َقَ عليه 
صالب يقول: ليس بَغتّكم بأَغَدّ من ابتتدائكم و قيل: معناه تُودون أشقياة و شرعداء كما ددا عوك فوسابق عليه و جين اد 
بنفخ الوح فيهم وهم فى أرخام أمهاتهم. وقرلدعوول: والديق بظاهوود مِنْ ع نلطائهم 5 ثم يَعْودُونَ ا قالُوا َتَحْريرٌ رَقبَُ؛ِ قال الفراء: 
ل وير إلى ما قالوا و فيما قالواء يريد التكاح و كل صوابٌ؛ يريد يرجعون عما قالواء و فى تَقَض ما قالوا قال: 
و يجوز فى العربية أن تقول: إن عاد لما فعل؛ تريد إن فعله مرة أخرى. ويجوز: الجاد لياص لقت باق رو عكر راب 
ب ا سو سس سروس امرك ودرا كوم يه يعُودُونَ للا 3 نوا إنا لا نفعله 
فيفعلونه , يعنى الظهار» فإذا أعتق رقبة عاد لهذا المعنى الذى قال إنه على حرام ف شعلةن وقاك ابو لحاس الخعتق اف تراد كوو ا 
7 اورم ابحيما لشروعا دوي وروى الزجاج عن الأخفش أنه جعل ليلا ا سل عرب رَقََهُ و المعنى عنده و الذين 
ا م ا ا ل وقال الشافعى فى قوله: وَالّذينَ اجو من بللايهغ ثم يدون 
كا قانُوا كتخريز ردخ يقول: إذا ظاهر منها فهو تحريم كان أهل الجاهلية يفعلونه و حرّم على المسلمين تحريم النساء بهذا اللفظء فإن 
َع المظاهر لها طلاقاء فهو تحريم أهل الإسلام و سقطت عنه الكفارة؛ و إن لم يبع الظهار طلقا فقد عاد لما حرم و لزمه الكفارة 
عقوبةٌ لما قال؛ قال: و كان تحريمه إياها بالظهار قونا فإذا لم يطلقها فقد عاد لما قال من التحريم؛ و قال بعضهم: إذا أراد العود إليها و 
الأقامنة عليونك شي أو لم »كف قال الليث: كر نهدا اللي “الشركة أن ار كن و أنفع لأنه يعود عليكك برفق و ييسر. و 
العائدّةٌ: لي ا ل قال ابن سيدة: و العائدة المعروفٌ و الصّلةٌ يعاد به على 
الإنسان و العَطفٌ و المْمَعةٌ. والااسيافم ما أعيد على الرجل من طعام ص به بعدما فوح القوم؛ قال الأزهرى: إذا حذفت الهاء 
قلت عَوادٌ كما قالوا أكامٌ و لمَاظٌ و قَضاءٌ؛ قال الجوهرى: 0 ما أعبد من الطعام بعد ما أكلَ منه مرة. و عواد: بمعنى عد 
نكل رادو رادو يفاك اا عد إلينا فإن لكك عندنا عواداً حم لالع «الخا ضيه وقيل أى برَاو لطفا. و فلان ذو صفح و 
عائدة أى ذو عفو و تعطف. و العَوادٌ: الك و الطّف. و يقال للطريق الذى أعاد فيه السفر و بدا معيد؛ و منه قول ابن مقبل يصف الإبل 
السائرة: يْضِّ بخن بِالحبِتِء بَجتِنَ النّعافَ على أَضْ لاب هادٍ مُعِيِدِء لابس القَتّم أراد بالهادى الطريق الذى يُهْمّدى إليهء و بِالمُعِيدٍ الذى 
ع و العاداء لكوك قال ]بم معروفة وشيعيا عالتوعواك ووية» الأعرا هن كراعدى لمن شرع إنما اليك معاد لكك من 
الّْقٍ 
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و المرض و نحوه و سنذكره. وتَعَوَّدَ الشىءَ وعادّه و عاوّده مُعَاوَدَةٌ وعواداً واعتادّه و استعاده و أعاقه أن تعنان خا ة لله اتشيد انه 
الأعرابى: لم تل تلك عادة لله عنْدى» و القتى آلث لما بد تعد وقال: تو صال الأخلاق: إنى رأَيتٌ المَوء يلت ما القعاذا وقال 
او كير البال بصق انقفاية إِنَا عَوايتلّ» كالمراطء مُعِيدَةٌ اليل مَؤْرة أَيّم متَضْفٍ أى وردت مرات فليس تنكر الورود. وعاوَدٌ 
فلانٌ ما كان فيه. فهو مُعاودٌ. وعاونه الى وعاوة بالمسالة أى سأله مرة بعد أخرى: و عَوَة كلبه الصيد تعوؤدم؛ و عوده الشىة: 
جعله يعتاده. و الْمُعاودٌ: الْمُواظِبٌء و هو منه. قال الليث: يقال للرجل المواظب على أفر: معاودٌ. و فى كلام بعضهم: اموا تق للد 
لدوم أ كود وهاو اشتعدته الشىء فأعاةه إذا سألته أذ عله فانبا .و التعارة:: دَُ: الرجوع إلى الأمر الأول؛ يقال للشجاع: بطل مُعاودٌ 
لأنه لا يمل المراس. و تعاوة القومٌ فى الحرب و غيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبه. و بطل مُعاود: عائد. و المَعادٌ: الْمَصِ ا 
و الآخرة: مَعادٌ الخلق. قال ابن سيدة: و المعاد الآخرةً و الحج. وقوله تعالى: إنَّ اذى قَرَض عَلَيِك الْقُوآنَ اذك إلا معاد بء: يعنى إلى 

مكف عِتَدَةُ للنبى» صلى الله عليه و سلمء أن يفتحها له؛ و قال الفراء: إللِم مَكا عَادٍ حيث وَإندْتَ؛ و قال ثعلب: معناه يردّكك إلى وطنكك و 
ار سر ارو ست ور و ل وبل 
ليون : و المعادٌ هاهنا إلى عادّتكك حيث وُإندْتَ و ليس من العَؤْدِء و قد يكون أن يجعل قوله لَلادّكٌ إل مكا قوت إلى أن 
الا ا الا الي ل ار ل را م 
بُخييه يوم البعث» وقال ابن عباس: أى إلى مَعْرْدِنْكك من الجنة؛ و قال الليث: المَعادةٌ و المقعاد كقولك لآل فلان مَعادَةٌ أى مصيبة 
يغشاهم الناس فى مَناوحَ أو غيرها يتكلم به النساء؛ يقال: خرجت إلى المَعادةٌ و المَعادِ واإلعاتي: و المَعادٌ: كل شىء إليه المصير. قال: و 
الآدخرة معاد للناس» و أكثر التفسير فى قوله [ادٌّك سك ا لباعثكك. و على هذا كلام الناس: اذك الْمَعادَ أى اذكر مبعثكك فى 
الآخرة؛ قاله الزجاج. و قال ثعلب: المعاد المولد. قال: و قال بعضهم: إلى أصلك من بنى هاشم و قالت طائفة و عليه العمل: إل ما 
أى إلى الجنة. وفى الحديث: وأضك ان عرق التى فيها معاد ىأى ما يعو إليه يوم القيامة؛ و هو إِم ما مصدر و إِمًا ظرف. وفى 
دي سردو شك لل و انسيوة | بديرء النقاء ان القزاف انان ار لقره سكيد ااه افر على انسل يضر جنل من ال مود 
وشو أمطاله د عتلي يواوه اننا #الققام بن الشراج رو الكل رديه طلى ايان تقول هاه الى 3 يعرزة غود و ا 1 ى رجعء و قد 
برد بمعنى صار؛ و مته-حديث معاذ: قال له النبىء صل الله غلبه و سلب ؟ عدت ككاناً با معاذأى عدرت؛ و منهحديث خزيمة: عاد لها 
الثقاة كر ثماائ 
لسان العرب» ج ”ا ص: 718 
صار؛ و منهحديث كعب: ودذدت أن هذا الو بعرة نطرانا أن مضي فقول له م ولك قال جع تكتِعتُ قُرَيشٌ أَذْنابٌ الإبلٍ و تَوَكوا 
الجماعات.و المَعادٌ و المَعادةٌ: المأئم عاذ إليه؛ و أعاد فلان الصلاةٌ يعيدها. و قال اللمتفرا بت فلذا ما اونا يَعِيدٌ أى ما كم 
ببادنَّهُ ولا عايدَة. وفلان ما يَُعيد وما يدن إذا فم تكن له جيل حن ابن والأقرافن؛ وأنشد: وكنتٌ افراً بترتي مانةيو نري 
نخد ما بعد وما تُيدى يقول: ليس لما أنا فيه من الوجد حيلة ولاجهة. والقفية: القنطق الشتيىء ءِ يُعاودٌُه؛ قال: لا يس مَطِيْعٌ جر 
القوامضٌر إلا المعيداتُ به النُواِضٌ و حكى الأزهرى فى تفسيره قال: يعنى النوق التي استعادت النهض باد لر. ويقال: هو مُعِيدٌ لهذا 
الشىء أق علي له لأنه قل اغتاكهه و أماتقزل الأخطا : يَشُولُ ابن اللِونِ إذا رآنى» و يَحْسانى الضُواضِةٌ المُعِيدُ قال: مقا الشين جما 
الذى ليس بعَياياءٍ و هو الذى لا يضرب حتى يخلط له. و المعِيدٌ الذى لا يحتاج إلى ذلكك. قال ابن سيدة: و المعيد الجمل الذى قد 
ضرب فى الإبل مرات كأنه أعاد ذلك مره بعد اعرف وفاتق الشىة عَوْداً و اعتادنى» انتابنى. و اعتادنى هم و ححَرْنٌ؛ قال: و الاعتِيادٌ 


فى معنى التَّعوّدِه و هو من العادة. يقال: عَوَّدْنّه فاعتادٌ و تَعَوَّد. والعيك: ما يَعتادٌ من نوب و شَوْقٍ و هَمّ و نحوه. و ما اعتاةكك من الهم و 


غيره» فهو عِبِدٌ؛ قال الشاعر: و القَلتٌ يَكتادٌه من مها عبد و قال يزيد : بن الحكم الثقفى يمدح سليمان بن عبد الملك: أْمْسَى بأش ماءً 
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هذا القت يه مَعمُوداء إذا أقولٌ: صَحاء يَغتاه عيدا كأنّى» يوم أضيسى ما ُكلمنى, ذو بيذ يت كن ماليض تكردا 5ن اشروين لان دن 
ال و را بلسي و المي 0 
أراد و شبه الجيد فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مُقامه؛ و ققد قيل إن أبا على صحفه يقول فى مدحها: ميت باسم لَب 
ُشْبهُه جلما ول ا ا الوا ا 
يشكروا ملكا ولاح فى الأمورِء الح و الجُودا و قال المفضل: عادنى عيدى أى عادتى؛ وأنشد: عاد قَلبى من الطويلة عِيدٌ أراد 
بالطويلة روضة بالصَّكَانٍ تكون ثلاثة أميال فى مثلها؛ و أما قول تأبّط شَّرَاً: يا عيدٌ ما لكك من شَوْقٍ و إيراق» و مَرٌّ طِيِفِء على الأهوالٍ 
طواق كنال ابن الأفاوق فى قرلسا عيواها كن اليك مامفاكه من اللعزة والتؤق وار لدعا لك من شوق أن .ها امظدكك من 
شوق ويروعة نا كيد الك نونو المع » با قينا مالك وما شاتك. يقال أتن 
لسان العرب؛ ج "ا ص: "١19‏ 
فلاسن القوم فما قالوا له: مَيِدَ ما لكك أى ما سألوه عن حاله؛ أراد: يا أيها المعتانى ما لكك من شَوْقٍ كقولك ما لكك من فارس و أنت 
تتعيجب من فُروسيّته و تمدحه؛ و منه قاتله لله من شاعر. و اليدٌ: كل يوم فيه َف و اشتقاقه من عاد يَعٌود كأنهم عادوا إليه؛ و قيل: 
اشتقاقه من العادة لأ-نهم اعتادوه؛ و الجمع أعياد لزم البدل, و لولم يلزم لقيل: أعواد كريح و أرواح لأمنه من عاد يخود و عبد 
المسلموة: ف هدواعيده؛ قال العجاج يصف النور الوحانى؛ واغناة أزياضا لها آر» كما يفرة العيك تضدرائق فجعل العيد من عاد 
يعود؛ قال: و تحوّلت الواو فى العيد ياء لكسرة العين» و تصغير عِيد حُيئِدٌ تركوه على التغيير كما أنهم جمعوه أعياداً ولم يقولوا أعواداً؛ 
قال الأنزهرى: و اليدُ عند العرب الوقت الذى يود فيه الفرَح و الحزن» و كان فى الأصل الهؤد فلما سكنت الواو و اتكسر ما قبلها 
صارت ياء؛ و قيل: قلبت الواو ياء ليَفُدْقوا ؛ بين الاسم الحقيقى و بين المصدرئ. قال الجوهرى: إنما مجيع أعيادٌ بالياء للزومها فى الواحد» 
و يقال للفرق بينه و بين أعوادٍ الخشب. ابن الأعرابى: سمى اليد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرَح مُيِدّد. و عاد القليل يَعُودٌه تحؤداً و عيادة 
وغياداً: زاره؛ قال أبو ذؤيب: ألا لَيتَ شغرى» هَلْ تََطَرَ خالدٌ عيادى على الهجران» أم هو يائسٌ؟ قال ابن جنى: وقد يجوز أن يكون 
راد مياد لتاق اليم أجل الاقيافف كلاه الوا اليه شغرض وترجل عافة من اكماقوة وقة امورو رس ككرةو عقوف الأخرة 
شااف وهى تيعية..و قال النحاتى: القوادة من عباةة المريضي لم يزه على ذلكف. و قَوم يا2 و غؤة؛ الأخيرة اسم لطع #:واقيل: إنما 
بن بالتسدن وقفوة عرانكو 142 نوه للقن كدق المريفء الزاحدة عائدة, قال الفزلف بقال يع لتم عوك فلؤت و 16اده مكل زوره 
و روا وهم الذين يَعُودُونه إذا اعتَل. وق عجابية ناطهية يكنا تون : فإنها امرأة يكثرٌ عُوَادُهاأَى رُوَارُها. كل هق ناه مرة بد 
أخرىء فهو عائد و إن اشتهر فين اماف عياؤة المركن مس عبان كانه امعصن به قال الليث: القوة كلخ 35 ةوقل العُودُ حسم 
كل شجرف دق أو غَلَظْء و قيل: هو ما جرى فيه الماء من الشجر و هو يكون للرطب و اليابس» و الجمع أعوادٌ و عيدانٌ؛ قال الأعشى: 
قَجَرَوًا على ما عُوّدواء و لكل عيدانٍ عُصَارّة و هو من عُودِ صِدْقٍ أو سَؤْءِء على المثل» كقولهم من شجرء صالحةٌ. وفى حديث حُدّيفة: 
تُعْرَض الِيَنُ على القلوب عَوْض اضر عَؤْداً عَوْداَء قال ابن الأثيرة هكذا الرواية» بالفتح» أى مره بعد مرةْء و يروى بالضمء و هو واحد 
اح عييواتك با ل ال ا ا ا 
َتجمَرُ بهاء عَذتِ عليها الاسم لكرمه. وفى الحديث: عليكم بالعودٍ الهِندِى؛ قيل: هو القّط البخرئٌ» و قيل: هو العودٌ الذى يتبخر به. و 
الوك ذو الأَؤتار الأربعة: القع ع اقلت طايه نا كتلكك 
لسان العرب؛ ج "2 ص: "٠١‏ 
قال ابن جنىء و الجمع يدانه و مما اتفق لفظه و اختلف معناه فلم يكن إيطاءً قولٌ بعض الموأحدين: يا يليت لذ أيام لنا َف و 
حسْنَ بهت أيام الصّبا عُودِى أيام أشْرحبٌ ديا فى مفارقهاء إذا َنم صَْتٌ النَاي و الُودٍ و قهَةٍ من شولا الدَّنّ صافيةء كاليسك و 
انبر الهندِىٌ و العُودٍ تسكلّ رُوحِكك فى بد و فى لَطِ» إذا جَرَتْ منكك مجرى الماء ة فى القرد قولة اول ونه فوطت لاقن 
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العؤدو و العُودُ الشانى: عُودٌ الناءء و العُودُ الشالث: المَنْدَلُ و هو العُودٌ الذى يتطيب بهء و العُودٌ الرا؛ و الخ حو هداس تحاق ابن 
سيدة؛ و الأمر فيه أأهون من الاستشهاد به أو تفسير معائيه و إنما ذكرناه على ما وجدناه. و العواك: متخذ العيدان. و أَما ما وردفى حديث 
شريح: إنما القضاء حمر فادفع الجمرَ عنكك بعُوة: بْن؛ فإنه أراد بالعودين الشاهدين؛ يريد ات النار بهما و اجعلهما جنك كما يدفع 
المْصْ طلى الجمرّ عن مكانه بعود أو غيره لئلا- يحترق» فمثّل الشاهدين بهما لأمنه يدفع بهما الاثم و الوبال عنه» و قيل: أراد تثبت فى 
الحكم و اجتهد فيما يدفع عنكك النار ما استطعت؛ و قال شمر فى قول الفرزدق: و مَنْ وَرث العُودَيْن و الخاتم الذى له املك و 
الأرضٌ القَضاء رَحْيبُها قال: العودان مِثْبَرُ النبى» اي ا د وقد ورد ذكر العودين فى الحاديث و فُسّرا بذلكك؛ و 
قول الأسود بن يعفر: و لقد عَلِغت سوى الذى تيأتتى: أَنَّ التَبِيلَ سَبيلٌ ذى الأعْوادٍ قال المفضل: قبل عا يريد الموت» و عنى 
بالأعواد ما يحمل عليه الميت؛ قال الأزهرى: و ذلكك أن البوادى لا جنائز لهم فهم يضمون عُوداً إلى مُودٍ و يحملون الميت عليها إلى 
روي كو الشركة الذى قَرِعَتُ له الغصاء و قيل: فووسل أ نل فكان تسمل ف كد من قر أبو عتتان: هذا أ ورأكزة الناين علق 
أى يط رهم بظلمى. وقال: أكرة تعَّدَ الناس علي قيض رَوا بظلّمى أى بَعْتادُوه. و قال شمر: المُتَعيْدٌ الظلوم؛ و أَنشد ابن الأعرابى لطرفة: 
فقال: ألا ما ذا تَرَْنَ إشارب شَدِيدٍ علينا سشخطه مُتَيدِ؟ «*8. أى ظلوم؛ و قال جرير: يَى المُتَعيَدُونَ علي دُونى أَسُودَ حَفِيَة القْب الرّقاا 
و قال غيره: المتيْدُ الذى بُتَعيُْ عليه بوعده. و قال أبو عبد الرحمن: المتَعيْدُ المتِجنّى فى بيت جرير؛ و قال ربيعة بن مقروم: على المََالٍ 
و المُتَعَيّدينا قال: و المُتَعَمِدٌ العَض بان. 157 تَعَيّدَ العائنٌ على ما يَتَعَيّنُ داتعو لبحو ده لاخ فى سيا جه ريعي وسكي 
قن أعراين: هو لا يُتَعَيَنّ عليه ولا يِتَعيِدُ؛ و أنشد ابن السكيت: كأنياو قؤقيا المعلت وغنبا عدقة وتيزقك 
ل 
لسان العرب» ج ”ا ص: 7١‏ 
بِرَى على جاراتها تََدُ قال: المُجَلّدُ جل ثقيل فكأنهاء و فوقها هذا الحمل و قربة و مزود. امرأهُ عَيِرَى. تعيد أى تَنْدَرٌِ بلسانها على 
ضَرّاتها و تحرّكك يديها. و العَؤدٌ: الجمل المّسِنٌ و فيه بقية؛ و قال الجوهرى: هو الذى جاوَرٌ فى الس البازل و الْمّخْلِفٌء و الجمع عِوَدَم 
قال الأزهرى: ويقال فى لغة عِيَدَةَ وهى قبيحة. و فى المثل: ِنْ جَرْجَرَ العَودٌ فزذه وقرأء و فى المثل: زاجم بعؤد أو دع أى استعن على 
حربكك بأهل السن و المعرفة فإنَّ أى الشيخ خير من مَشهَدِ الغلام, و الأنثى عَوْدةٌ و الجمع جياة؛ و قد عاد عَؤْداً و عو و هو مود 
قال الأزهرى: و قد عَوَّدَ البعيد ؟ تغويداً إذا مضت له ثلاث سنين بعد بُرُولِهِ أو أَرِيعٌ» قال: و لا يقال للناقة عَوْدَةٌ و لا عَوّدَتُ؛ قال: و سمعت 
بعض العرب يقول لفرس أ عَؤكةًوفى حديث حسانة قد آنا لكم ايو إلى هذا لعز هو الما الكب المي لدت 
مدوم سأله رجل فقال: إنك لنَمْت انلك برعم عزىةوافقال: لها بقطائك حتى تَقْرَبَأى برَجم قديمةٌ بعيدة 
والقؤه ايض الشا المسنء و الأنثى كالأنثى. وفى الحديث: أنهه عليه الصلاءٌ و السلام» مكنا فلن عابي كود عبد الله متزلة قال: 
ام عا مم يا جابر لا تَمْطْعْ درا ولا تعلاء تقلت يا رسول الله إنما هى عَوْدَهْ علفناها البلح و 
لوطب فسمنت؛ حكاه الهروى فى الغريبين.قال ابن الأثير: و عَوَّدَ ابعيرٌ و الشاةً إذا أَصنّه و بعير عَؤد و شاة عَوْة. قال ابن الأعرابى: عَوَّدٌ 
الرجلٌ تَغويداً إذا أن؛ و أنشد: فَقنَ قد أَقْضَرَ أو قد عَوَدا أى صار عَؤْداً كبيراً. قال الأزهرى: و لا يقال عَوْد لبعير أو شافء و يقال للشاة 
عَوْدهُ ولا يقال للنعجة عَوْدهُ. قال: و ناقةُ مُعَوّد وال ال سس : حمل ك3 ولاق عرد ولاق اقلم ورااتى بع اعرد كل 
لاإدمووظة و للووموا فى النوادر: عَوْدٌ و عِيدَة؛ و أماكول أبن السب حتى إذا الليلُ تَجَلّى أضْحَمه و انْجابَ عن 
وجه كين بع الأخمرعَوْةٌ يز جم فإنه أراد لاسر لضي اراد بالعود الشمس. و العَؤْدُ: الطريق القديمٌ العادىٌ؛ قال بشير 
بن النكث: عَوْدٌ على عَوْدٍ لأفوام أولء يمُوتٌ بِالبّرك, و يَحيا بالعَمَل يريد بالعود الأول الجمل المسنّ» و بالثانى الطريق أى على طريق 
ندري رافك فرع رهزت ذا يقي لاتقل زد روت وها قله القناض» اك لووك لوو لكف ارول 
رجل مُسنَّ و العَؤدٌ الثانى جمل مسنٌء و العود الثالث طريق قديم. و سُودَدٌ عَؤْدٌ قديمٌ على المثل؛ قال الطرماح: هَل المَجِدٌ إلا السُودَدُ 
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العَؤدُ و النّدىء وَرَأْبْ النَأَىء و الصَّيرْ عِنْدَ المواطن؟ و عانى أن أجيئّك أى ص رَقَنىء مقلوب من عردانى؛ حكاه يعقوب. و عادّ فِغل 
بمنزلة صار؛ و قول ساعدة بن جؤية: فَقَامَ تَوَعُدُ كمّاه بميبلة قد عاد رَهْباً رَِيَاً طائشٌ القَدّم 
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لا يكون عاد هنا إلا بمعنى صارء و ليس يريد أنه عاود حانًا كان عليها قبل» و قد جاء عنهم هذا مجيئاً واسعاً؛ أنشد أبو على للعجاج: و 
قَص با حّى حَتَّى كادًا يَعُودُ بَغْودَ أَعْظمء أَغوادًا أى يصير. و عاد: قبيلة. قال ابن سيدة: قضينا على ألفها أنها واو للكثرة و أنه ليس فى 
الكلام [ع ى د] و أَما عِيدٌ و أَعْيادٌ فبدل لازم. و أما ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب من أهل عاد بالإمالة فلا يدل ذلكك أن ألفها 
من ياء لما قدّمناء و إنما أمالوا لكسرة الدال. قال: و من العرب من يدح صَِوْفٌ عاد؛ و أنشد: تَمَدُ عليه منْ يَمِين و أَشْمْل» بُحُورٌ له مِنْ 
د عاد و عا جعلهما اسمين للقبيلتين. و بثر ادي و العا الشىء القديم نسب إلى عاد؛ قال كثير: و ما سال واد من تهامة طبه به 
قلت عادَيّةٌ و كدور ع" . و عاد: قبيلة و هم قومٌ هودء عليه السلام. . قال الليث: و عاد الأولى هم عادٌ بن عاديا بن سام بن نوح الذين 
أهلكهم الله؛ قال زهير: و هلك لَقُمانٌ بن عاد و عاديا و أَما عاد الأخيرة فهم بنو تميم ينزلون رمال عالاتج عَصَوً لله فَمُسحوا نشداسه 
لكل إنساذ مهم و3 وروكل من يد؛ وها ارين ال فاش كر فوته «© أى أى خلق هو. و العي: شجر جبلى يُنْبت عيداناً نحو 
الذراع أغبرء لا ورق له ولا تور كثير اللحاء و العٌقّد يم حَدٌ بلحائه الجرح الطرى فيلتثم» و إنما حملنا العيد على الواو لأن اشتقاق العيد 
الذى هو الموسم إنما هو من الواو فحملنا هذا عليه. و بنو العيدِ: حى تنسب إليه النوق العيدِيّة و العيديّة: نجائب منسوبة معروفة؛ و قيل: 
العدية نسيوية إنى عاد يق عاده وقيل؟ إلى سادق بن عاد إلا أندعلى نين الأخيرين كفك هاده واقيل: البدية فش إلى تفل 
ُنْب يقال له عِيدٌ كأنه ضرب فى الإبل مرات؛ قال ابن سيدة: و هذا ليس بقوى؛ و أنشد الجوهرى لرذاذ الكلبى: طَلتْ تجو 0 
لدان ناجو عِِدِيةُ أرهنّث فيها الدَّنائِيرٌ و قال: هى وق من كرام العجائب مويه ال اتدل تضحيةه قال شمر: و العيديّهُ ضَدب من 
لغنمء و هى الأنئى من البرقانٍ [البؤقانٍ» قال: و الذكر حَرُوفٌ فلا يَزالٌ اسمه حتى يعنَّ يق قال الأزهرى: لا أعرف لعي فى الغنم 
و أعرف جنساً من الإبل العم يقال لها العِيديّ قال: ولا أدرى إلى أى شىء نسبت. و حكى الأزهرى عن الأصمعى: العيداة اليخلة 
الطويلة» و الجمع العَيِدانٌ؛ قال لبيد: و يض العَيِدانٍ و الجَبّار قال أو غذناق: يقال عيدتت التخلة إذا عازظة عيذانة كو قال السسيو ين 
علس: و الأذمٌ كالعَيدانٍ آزَرَهاء تحت الأشاءء كمع جعْلٌ قال الأزهرى: موحل الفيداة نالا جل التو 

(؟). قوله [و كرور] كذا بالأصل هنا و الذى فيه فى ماده كك ر ر و كرار بالألف و أورد بيتاً قبله على هذا النمط و كذا الجوهرى فيها 
(0). قوله [غير مصروف] كذا بالأصل و الصحاح و شرح القاموس و لو أريد بعاد القبيلة لا يتعين منعه من الصرف و لذا ضبط فى 
القاموس الطبع بالصرف. 
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أصلية و الياء زائدة» و دليله على ذلك قولهم عَيِدَنّتِ النخلة و من جعله قَعْلانَ مثل ند يْحانٌ من ساح يدح جعل الياء أصلية و النون 
زائدة. قال لأسي العؤذانة حر < لة فذيننة ليا غروق ناقدة إلن المابة فال جر ينه سات و عياة 43و انفد تَجِاوَيْنَ فى عَتِدانَةٌ 
مُوَجَحِنُةُ ِنّ السّدْرِ رَوّاهاء المَصديفٌ» ميل و قال: بواسق النخل أبكاراً و عَدِدانا قال الجوهرى: و العيدانء بالفتح» الطوالٌ من النخل» 
الواحدة يدان هذا إن كان فَغلان» فهو من هذا الباب» و إن كان فياه فهو من باب النون و سنذكره ه فى موضعه. و العَؤدٌ: اسم فرّس 
مالكك بن جُشَم. والكذة ايشا : فرس اك متعاك: و عادِياء: اسم رجل؛ قال النمر بن تولب: هنا سَأنْت بعادياء وَ بنته و الخلّ و الخمر 
الذى لم , ْنع ؟ قال: و إن كان تقديره فاعلاء» فهو من باب المعتل» يذكر فى موضعه. 


عيد؛ ج 7 ص: 1717 


عله ترخصية انقرف نه برد حك وحانواو قال العوالة اطول ما مكرة دن لوليا كرون عنو انه سف ميق رقي كلد و يعسي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13اى. الالالالالا صفحة عالا؟١‏ من ساإناايب 
جذعها جره من أعلاة إلى أسقلت عن ا حنيفة» وقال 5 عبيد: هى كاكقلةُ. 
فصل الغين المعجمة؛ ج27 ص: 11717 


غدد؛ ج 7 ص: 11717 


يمر 


: العُدَّةٌ و العُددَةٌ: كل عُفدَهْ فى جسد الإنسان أظطافك بها َّيحْم. و العُدَدُ: التى فى اللحم, الواحدة غَدَّةُ و عُدَدَة. و العُدّةُ و العُدَدَهُ: كل 
قطعة صَِلْبةُ بين العضب. و العدَّه: السَّلَعَهُ يركبها الشحم. وَالعُدَّهُ: ما بين الشحم و السنام. و العدَة و العَدَهُ: طاعون الوبل. وعد اشر 
عد فهو معد أى به ده والأنثى مُغدّ بغير هاء. رك سيروا ليم 1-1 ابي ال ال لق قات يدان سينا نا 
المفعول. و أعَد القوم: أصابت إبلّهم اَهب و أََدتِ اليل صارت لها عد من اللحم و الجلد من داء؛ و أنشد الليث: لا َرَت عُدةٌ من 
0 قال: وَالعْدٌَ ا تكون فى الشحم؛ قال الأضمعى: من أدواء اللوبل الغذى وهو طاعوتها: يقال: 0000 قال ابن الأعرابى: الِعُدَّةٌ 
لا تكون إلا فى البطن فإذا مضت إلى نحره و رقف قيل: بعير دابر. قال الأزهرى: و سمعت العرب تقول عُمدّتِ الإبل» فهى مَعدُودةٌ من 
الغْذَّهُ. ؤ. وعَدَّتِ الإبل» فهى مُعَدّدَه )1١ ١‏ ». و بئو فالان 0 إذا ظهرت العُدَةُ : فى إبلهم. وقال ابن بزرج: ؛ أَعدَدّت الناقة و أَغدّت, ويقال: 
شر ود وغة والية و نقذ و إبل افعو أشل العاف عو تكو واتطرتكى ليده يعت شكال كالارل الغداووقى الحدية: أنه 
ذكرٌ الطاعونّ فقال: عَدَّة كمد البعير تأخذهم فى مَرافَهم أى فى أسفل بطونهم؛ العُدَة طاعونٌ الإبل و قلما تسلم منه. وفى حديث عامر 
انظ ولد 1ن لبن وموظة اتن ويك سار قارو متمد رك شر هأ 

.)١(‏ قوله [و غدت الإبل فهى مغددة] كذا بالأصل و ليس الوصف جارياً على الفعل. 

لسان العرب» اج ص: ع 

هى بِمُغِدَ فيش مَخجى )١١ ١‏ لحممّهاء يعنى الناقة و لم يَدّخلها تاء التأنيث لأنه أراد ذات غَدَّة. و الفتدادٌ جمع الغاة؛ و أنشد أبو الهيئم: و 
أخمر دْتٌ إذ نيت بالأشس مح رْمَة لها عدَداتٌ و اللّواحِقُ تَلْحَقُ قال: و العُدَداتٌ فُضول السّمَن وما كان من فضول وَبَرِ حسن. عد 
عليه: انتفخ و عَضْبَ» و أصله من ذلكك. و المَِدٌ: العَضْ بانٌ. و رجل مِفْدادٌ: كثير الغضّب. و رأيت فلا مُِدَاً و مُتحَفَِاً إذا رأَيته وارماً 
من اعقب وإادراة مقيذاة إذا كاه مى لكي اتنس قال الغاهرة انوت قن كنس الظعاداء تيك علي منناذا الأصس : اعد 
الرجل؛ فهو مُعَِذ أى عَضِبَ, و أضَ دَّ فهو مُِدَدٌ أى غضبان. و رجل مِعْدادٌ: كثير الغضب. و عليه عُدَّةٌ من مال أى قِطعة» و الجمع 
غدائلٌ كقةةو كرات ويروى بيت لبيد: تير حَدائدُ الراك شَفْعاً و ثراو الرَعامَةٌ للغلام و الاغرفٌ عدائد. وفى التهذيب فى شرح 
البيث: العدائد الفضول. .و قال القراء: العدائك و العداة الأنصباء فى قول لبيد: 


غرد؛ ج27 ص: 776 


اعرد بالتحريكك: التطرِيبٌ فى الصوت و الغناء. و توه و التغريدٌ: صوت معه بَكدحٌ؛ وقد جمعهما إمرؤ القيس فى قوله يصف 
عجارا عد بالأشرحار فى كل سُدْهَ تود مرح النّدامى المُطرّب قال الليث: كل صائت موب : فى الصّْت غَرِدٌ و الفعل عَرَّد يُكَرَُ 
تَغْريداً. الأصنمس : اللطري ا لكرك ير ره الاير قو حاتري يقالن بو بين كرا المكاني إذا عَرَضَتْ دوي مهمه و 
عَوَدَ حاديهاه فَرَيْنَ بها قلا و عَرَدَ الإنسان: ل اا تفع تارق هادا وحار الشكر نات روس الير: 
سمعت قُعْرِئ) فَعْرَدتى أى أَطْربَنى بتغريده؛ و قيل: كل مُصَوّبٍ مُصَوَّتٍ مُطرّبٍ بصوته مُعَرَدٌ وغِرّيدٌ وغَربدٌ وعَرِدٌ وغِرْقٌ فَعَرِدٌ على النسب؛ 
قال ابن سيدة: و غِزْدٌ أَراهُ متغيراً منه؛ و قول مليح الهذلى لى: ش ذساً و بن إذا ما قام راجلّهه تَححصَّتُ بَبه أطراقه غَدُ ود غَرداً و إن 
كان خبراً عن الأطراف حملًا على المعنى كأنه كل طرف منها غَرد؛ ما قول الهذلى: َََُ ركبا َوْقَ خحوص سواهم» بها كل مُنْجاب 
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القَميص شَمَوْدَل ففيه دلالة على أن يُعَرّدُ يتعدى كتعدى يُعْنى و قد يجوز أن يكون على حذف الجر و إيصال الفعل؛ و قوله: لا 

1 تَهِى لَبَنَ البعيره و عِندنًا عَرِدٌ الزجاجة واكفُ المغصار معناه: و عندنا نبيذ يحمل صاحبه على أن يتغنى إذا شربه. و تَعَرَدَ ككَرّ؛ِ قال 

الاين اللصلدى» انوا تحال مانا و لواحا طلهم زعا رارنها قر رادت 1 

.)١(‏ قوله [فيستحجى] معناه يتغير كما فى النهاية و إن أغفله الصحاح و القاموس. 

لسان ع ص: م 

وا سكذرة الوق الذبات: دعاه بِنَعْمَته نعمت إلى أن بُكَنْى قيفر قال أبو نخيلة: و اسَتَفْرَد الروضٌ الذباب الأَزرَقا و عَوَدت القَوْسٌ: صَدَّنَتْ؛ 

عن أَبى حنيفة. و الغِرْدٌ بالكسر. و القَوْدٌ بالفقح, و الغِؤْدةٌ و العَردَةَ و العَرَدَةُ و العَرادَةُ: ضرب من اكفاك و قيل: هى الصغار منهاء و 

قيل: هى الرديئةٌ منهاء و الجمع عِرَدَة و غِراكٌ و جمع العَرادة غَراكٌ و هى المَغاريدٌ واحدها مُفْرود؛ قال: بَحَجٌ مأمُومَة فى فَغْرها لَجَنٌ» 

فاسْتٌ الطبيب قذاها كالمَغارِيدٍ قال أو ععروة الكرا ف الكهاق واسدتياغر اذوهي أبشا الغراة قدو احدقها غزةة الو قال ابو عريدة 
هى المغْرُودةُ فرد ذلك عليه؛ و قيل: إنما هو المغْرُود و رواه الأصمعى المَغرودٌ من الكماه بفتح الميم؛ و قال أبو الهثم: اعدو 

الاتزوة يض اليم والكنا لتر هر كتمول درطا اند لو كنم صُوفاً لكثتّم قرداء أو كْتمٌ لّخماً لكّمْ غَرّدا قال الفراء: ليس فى كلام 

العرب مُفْعُولٌ مضموم الميم» ؛ إلا معْرُود لضرب من الكمأة» و مُعْفُورٌ واحد المغافره و هو شىء ينضحه العُرقُطُ حلو كالناطف. ويقال: 

مذقرة والناترة للتتكرى تكلرق لوالعد السنالى. و اسيم التقارية بو المقتوداةةالارضن الكثيرة المشاريدة 


غرقد؛ ج ؟,» ص: 7١78‏ 


: العَوقَدٌُ: شجر عظام و هو من العضاهء واحدته عَوْقَدَةُ و بها سمى الرجل. قال بو حنيفة: إذا عظمت العَوْسَيجَةُ فهى الغرقدة. و قال بعض 
الرؤاةة الك تمن قاض العم والعوق: كباز العوسجء وبه سم بقع العوقَدٍ لأنه كان فيه عرد واقال القاعر: القع شان ناعما و 
عَوقَدا وق ديك أشراط السناعة: إلا العَوْقد فإنه من * شح البهود و الى ؤواية: إلا الغوقدة؛ وسرت دن كود العناء وشح اللد كف 
والقرقةة والحندعة و سه قيل للمقبرة أهل المديئة بقع الفره لأ كان فيه خزقة وقلع ؛ قال ابزن سيدة او قم القرفك مقا رن بالمديفة و 
ربما قيل له الغرقد؛ قال زهير: لِمَن الدَّيارُ عَشِيتها بالعَوْقَدِه كالّخى فى حجر المسيل المُخْلِد؟ 


غرند؛ ج "7 ص: 7178 


: أبو عبيد: تتوّلَ على القوم تَتَولَا و اغْرَنْدَوًا اغْرِنْداءً و اغْلَتوًا اخْلثتاة إذا عَلَوْهُ بالمّكم و الصَّدْب و القهر. الأصمعيى: اغْرَئْداة و اش رئداة إذا 
تلا و اعْرَنْداةٌ و اعْرَنْدَى عليه و اعْرَنْدَوَا عليه: عَلَؤْه بالشتم و الضرب و القهر. ور أذ نعو الترايه” الذى يَمْلبَك و يَعْلُوك؛ قال: 
قد جكلَ انعا بَغْرندِبنىء أدقعهُ نّى و يش رَئْدِينى قال ابن جنى: إإن شئت جعلت رويه النون و هو الوجه و إن شئت جعلته الياء و 
ليس بالوجه» فإن جعلت النون هى الروى فقسد أ الشاعرٌ فيها أَربعةٌ أحرف غير واجبة و هى الراء و النون و الدال و الياء» أ لا ترى أنه 
يجوز معها يُعغطينى و يُرضينى و دَدُعُونى و يَغْزونى؟ و إن أنت جعلت الياء الروى فقد أَلمَ فيه خمسةً أحرف غير لازمة و هى الراء و 
الوق ى الدال و البادو انون ا لأترى انك إذاجهات الاتهى الروي 
(لأاقرله زوش أبفا العرادة واس ساعيدة عذاف الأصل ميةا الصيط 
لسان العرب» ج "0 ص: 18" 
فقد زالت الياء أن تكون ردفاً لبعدها عن الروى؟ قال: نعم و كذلكك لما كانت النون روياً كانت الياء غير لازمة لأن الواو يجوز معهاء أ 


كاوس الا يتور عها فل القثر ليع ععميعا يروف و وانعواق 1 وول اغْرَنْدَوَا عليه اعْرِنْداءَ أى علوه بالش: والضرب و القهر مثل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ب/ا؟1 من ساإناايب 
اغْلبْتَا. 
غزد؛ ج27 ص: 778 


:١‏ العْرَْدٌ: الشديد الصوت. و العْرُيَدٌ: الناعِمٌ اللي الرطب من النبات؛ قال: هَزَّ الصَّبا ناعم ضال غَرْيّدا قال الأزهرى: لا أعرف العْرْيَدَ 
الشديدّ الصوتء قال: و أحسبه غرّيداًء بالراء» من عَرّدَ تَغُريداً. و الغِرْيَدُ من النبات: الناعم» ليس بمنكر. قال بعضهم: عُصْن مَرَعْرَحٌ و 
عِزْيَدٌ و خَوْعُوبٌ: ناعم. 


غلد؛ ج ")2 ص: 778 
: سم [سِمٌ مُتَعَلدٌ: تع و قيل: غير مُلْثْ لصاحبه؛ قال عبيد بن الأبرص: و قد أُوْرَئّتْ فى القلب سُفُماً تعَذَّه عدادا» كُسَمٌ العَيَهُ المتعلد 
غمد؛ ج27 ص: 778 


:اعفد خَدُْقُ السنتء وجمعه أعماة و طُمو 5" وه و الفقدات» قال ايخ دويلا: لبس بكدت: حَمد السيت #كمذه قدا و أغمده: أذخلة فى 
قغرى قور نلقة وتتثرة قال ابر هين قن :ات تلكو الت كدذث السيت:و القد ثسض راسو هما سان يهان و عه 
الفؤلط قود ذا لقتو فنك تخطلكة ونا سح لايع وها كأناقد امك وكلللم الله جعدي: كعدو نهار تقر بها وى السديت: 
أن اللميو فل اللعلية و تله الما أعث فخ اليه بعمَلهء قالوا: و لا أنت؟ قال: و لا أنا نا آن يَتَفْمَدَنى الله برَحْميتِه.قال أبو عبيد: 
قوله يتغمدنى يُلِْنى و يَتَعَشَّانَى و يتن بهاء قال العجاج: يعمد الأغداء مجؤناً سا قال: يعنى أنه يلقى نفسه عليهم و يركبهم و 
يُشَيهم قال: ولا أحسب هذا مأخوذا إل من عمد السيف و هو غلافه لأنكك إذا أَعْمَدَْه ققد ألبسته إياه و عََّيه به. و قال الأخفش: 
عِْدتٌ الحلْس إِغْمادا و هو أن تجعله تحت الرحل تقى به البعير من عقر الرحل؛ و أنشد: وَوَضْع مِقاءِ و إلفائه» و حَلّ لُوسٍ و 
إغمادها ١ك‏ و تَعَمَدْتُ فلاناً: سِيَزتُ ما كان منه و عَطينه. و ََ 0 يُعْمُدُ 
الأغرداء ونا ودس قال: و كله فال وخد اق ادكه نمك خمو دا لكك مارها بو خاب عق مق النسؤء قال: ألا هَل أتاهاء على 


أ أ يذ حل ع اي وان اناه فل الك ع دأ مأك يد وي 


الي ا اا ا ل 
الغديد الصوت» قال و الحسيه قريداً أو غريداء بالراعه من خرى تغريداً. النى يصيرق 03 قله [و إخفافه] فى الأساس و إنعقابه 10 
قؤله [أمرا] فى الصنداح شرا وقولة اتنبماى] فيه أيضا فاببمائي 

لسان العرب» ج "0 ص: 71" 

و اديوه كيل من حور اوقل وعم كود الث 50 ليس اشتقاق غامد مما قال ابن الكلبى إنما هو من قولهم عَمَدَتٍ 
البئرٌ عَمْوداً إذا كثر ماوّها. وقال أو غيم غمدَتٍ البثرٌ إذا قلّ ماوّها. وقال ابن الأعراس القيلة قامدة بالياءة و أنفن: الأهل أناهاء 
على تأيهاء بما ف حَتْ قَؤْمَها غابِدة؟ و يقال للسفينة إذا كانت مشحونة: فلو امك شال عام :و 1111 #التوالك ‏ النايق هن 
الشّفْن و كذلك الحَمَانَةُ .01١‏ و عُمْدان: جنا فى راد نا انها خا نو فيه برل فى رأس غُمْدانَ داراً منكك يخلالا و غُمداكُ: 
د ف بن فك يرنه و قيل: قصر معروف باليمن. و عمِدانُ: موضع. و العُمادٌ و بذك العُمادِ: موضع. قال ابن برى: أهمل الجوهرى 
فى هذا الفصل ذكر العُمادِ مع شهرته و هو موضع باليمن» و قد اختلف فيه فى ضم الغين و كسرها رواه قوم بالضم و آخرون 


5 2 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا/ا؟١‏ من داإناايب 


بالكنبركقال ان شال مده سين ان شيل اللامتمنة' ون انصقيل القافتى ايناتن وليه أعاء القت نان ليهو أن الأنصار 
قالوالنى؛ صلى لله عليه و سلم: و اله ما ثقول لكك ما قال قوم موسى لموسى: كات نك و بك قن لطلاتُوقء بل 
تنُديك بآباننا و أبنائناء و لو لو دعوتنا إلى بك الغماد» بكسر الغين» فقلت للمستملى: قال النحوى العُماد. بالضمء :آنا القاف الوا 
بوك العٌماد؟ قال: سألت ابن دريد عنه فقال هو بقعة فى جهنم فقال القاضى: وكذافى كتابى على الغين ضضمةٌ؛ قال ابن خالويه: و 
أنشدنى ابن دريد لنفسه: و إذا تََكَتِ البلا كوه كتَفَ البعادٍ لت ابن أمّ القاطننَ» و لا ابن عَم للبلاد و ال مُقامكك. أو مقوَكك. 
جانبِ بوك الغماد [العُمادٍ قال ابن غالريةة نات انا فرعن كك فقال: يروى بركك الغماد بالكسرء و العُمادى بالضمء و الغمارء 
بالراء مكسورة الغين. و قد قيل: إن الغماد موضع باليمن» و هو بَرَهَّوتء وهو الذى جاءفى الحديث: أن أرواح الكافرين تكون فيه.و 
ورد فى الحديث ذكر غَمْدانَ بضم الغين و سكون الميم: البناء العظيم بناحية ص نْعاءٍ اليمن؛ قيل: هو من بناءٍ سليمان» على نبينا و عليه 
الصلاةٌ و السلامء له ذكر فى حديث سيف بن ذى يَرّن. و اغْتَدَ فلان الليل: دخل فيه كأنه صار كالخِمْدٍ له كما يقال: اذرَحَ الليلٌ؛ و 
ينشد: ليس لِولْدانك لَيلَ فاغْتَمِدُ أى اركب الليل و اطلّتِ لهم القوتٌ. 


غيد؛ ج 27 ص: 1171 


: غَيدَ غتيداً و هو أَغْيدُ: نالك عله و لاك اغطاقه :و قي اسمرعت عنقم وطى أغيد كدلكه »لاقي الرستاة المائل العنق: .و يقال: 
هو يَتَْايدٌ فى مَشْيه؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابى من قوله: و ليل هَدَيْتٌ به فييك سُقُوا بضباب الكَرَى الْأَغْيدٍ فإنما أراد الكرَى الذى يَعُودُ 
00 1 

(اقزله [الحقانة] كلذ بالأضل 

لسان العرب» ج "0 ص: 1/1" 

و ذلك إميلا.نهم على الرحال من تَغْوَةُ الكرى طَوواً كذا و طَوواً كذاء لالأن الكرى نفشّه أَغْوِدُ لأن العو إنما يكون فى مُحجَسّم و 
الكرى لبد بحسي بو الكو العومةُ.و الأعْهدُ من النبات: الناعم المثتى. والعَنداء: المرأَةُ المتثنية من اللين» و قد تغايدت فى مَشْيها. و 
الغادةٌ: الفتاة الناعمة اللينة؛ و كذ لك القَيِداء بي اعد و كل مُحَوطٍ ناعم ماد غادٌ. غك ظضاذة ا خدقيو كلك التجازية القطلية 
القطباء التو ماعاءا المذوع دول خلوليا أراكت بذِى الوَيَاِ غادٌ صَرِيمُها و غادة: موضع؛ قال ساعدة بن َي الهذلى: فما راعَهُمْ 
لص ا تحومٌ .)١١‏ قال ابن سيدة: وهرعاناء لأنالم مسد في الكل زع ود د] قال: و كلمة لأهل الشَّحْرِ 


فصل الفاء؛ ج 7 ص: /17 
فآد؛ ج27 ص: /7؟م 


تأده فيه: شواه. و المِفد و المِفَدة: الَفُودٌ و هو من فأدت اللحم و افتأدته إذا شويته. و لحم قِيدٌ أى مشويٌ. و الفثيد: الخبز المفؤود و 
اللحم المَمُؤود. قال مرضاوى يخاطب خويلة: الوا ما كر عر راسي 1د أتيرى ابعر نكر لاوا ااتتياااوها 
ارتمث به بين جالَيها الوَئيةُ مِلوَذْرٍ '» و المثأة: ما يحتيز واي حتري» تال الجاعر: ِل العُرابٌ الأغوة لعن رافعاً مع الذئبء بَعْعَسَانِ 
الا ل 0 بك اي ابا راس ار اا 
التنور د والجمع. مفائك 0 قافنا أ ردنا او واللفة: النارٌ نفس ها؛ قال لبيد: وجَدْتٌ 5 ها ليمي و للضّيفانٍ د حت 
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لَِيدُ و المَفْتاة: موضع الوقود؛ قال النابغة: سرهُود شَرْبٍ نَشوة عند مُفْتَادِ و التو الود والفواف القلث لكتر ومو توقدف مذكر لاض ؛ 
صرح بذلكك اللحيانى» يكون ذلكك لنوع الإنسان و غيره من أنواع الحيوان الذى له قلب؛ قال يصف ناقة: 

.)١(‏ قوله [فتخاء العظام] كذا بالأصل و شرح القاموس. والذى بياقوت فى معجمه: فتخاء الجناح بدل العظام و هو المعروف فى 
الأفهارو كنن اللقق وال عقاف فتاه لأنها إذا افصاك درت تياو وكاو التيكرة لاد لبن 3 قوله [ملوذر] 
أراد من الوذر (). قوله [و الجمع مفائد] فى القاموس و الجمع مفائيد. 

لسان العرب» ج"؛ ص: 78" 

كنثل أناق المكق» أن نواقه طش ةرو أمااظويها تا كركدى الوذ التلبمدو قبل د وشظلدى 3ل الفواة عفاه الفا و القرك سويز 
وان وقول أى ذلانيهة انها النؤاة فاسستفن قبلذلب انا من البهى اللحساق الفظائل راى عاعنا مق روح القلب وقل. ينه بقوالة 
لقا نشتيك الى وار قي كر لاسا ا وبي الى الاير س1 +1 لان برا ياو 
قول الهذلى: فقَامَ فى سمه ها فاحنى قمى» و همه ينات التيؤٍ ساس يعنى بينات التجؤف الأفئدة» و الجمع أفئدة قال سيويه: ولا 
نعلمه كسّر على غير ذلكك. وفى الحديث: أتاكم اهل الست ف أرق اذى أليخ قلرياءى فاده بناكه كاحا: أصاب فؤاده. وقَبِدَ كأداً: شكا 
فواقدي أصابه ولوق قراس كير سزرة: وفى الحديث: أنه عاد سعداً و قال إنكك رجل مَفْؤُودٌ المفؤوة: الذى امب ناه بوجه. وفى 
عدوك ملق نه ريل ندا رولك ونا سنت موه قال لك اتن تسد واه فقا مارو ون انناو شعت القاد كل 
المَنْحُوبٍ و رجل مَفْؤُودٌ وَئِيدٌ: لا فوّادَ له؛ ولا فل له. قال ابن جنى: لم بيْضِرّهُوا منه فِعلّه و مفعول الصف إنما يأتى على الفعل نحو 


مَضُرُوب من ضُرِبٍ و مقتول من قُتِلَّ. التهذيب: فأذت الصِيدّ أَفادّه كأدا إذا اصورك تراك 

فئد؛ ج "7 ص: 11794 

: فى ترجمة فد التقافة مطاف كت ء من النا و تفبريطاربو فك لفك ولاق بالحرير إذا بَطنّها. قال أبو العباس: و غيره يقول قَنافِيدٌ. 
فحد؛ ج ")2 ص: 11974 


«الأنشرضة ابن الأعراس > واتحد تاهة قال الأرهرس» هكد روا أبررصمروةبالقاءةقالاوقرات خط شير لقرق الأغران :انقارع 
القَوْدُ الذى لا أخ له و لا وَلّد. يقال: واجِدٌ قاحِدٌ صِاخِدٌ و هو الصّتْبُورٌ. قال الأزهرى: أنا واقف فى هذا الحرف و خط شمر أقربهما إلى 
الصواب كأنه مأخوذ من فَحَدَةُ السّنامِ و هو أصله. 


فدد؛ ج "7 ص: 11794 


«القديكة السوظو و لاسب و قل الورك و القذكة# صرت كالاحليق» فد يف ذا والدودا و قذكة ذا انعد منوقةةاو انفده ازنك 
أخوالى بنى يزيد ظَلْما علا لَّهُمْ قَدِيدٌ و منه القَدْقَدَةٌِ قال التابغة: أوابدٌ كالشلام إذا استمزث فلس ير فده الى .0١ ٠‏ ورجل 
قَدَّادٌ: شديدٌ الصوتٍ جافى الكلام. و حكى اللحيانى: رجل فَدَفْدٌ و فدَفِدٌ. وقد علد فذاى فلزيدا و فذق اشتدٌ وطؤه فوق الأركن دسا 
و نشاطاً. و رجل َدَادٌ: شدي القطي وق اديت كا بع ادر و قد كنت تمشى فوقى قَّادأَى شديد الوَطءٍ. وفى الحديث: 
أن الأرض إذادَهنَ فهاالإنسانٌ قالت له: ربما مَشَيتَ علي تَدَااذا مال كثير و ذاأَملٍ كبير و ذا خيلاة و ري دائم .ابن الأعرابى: قَدَّدَ 
الرجل إذا مشى على الأرض كبراً و بَطراً. و تَدّدَ الرجل إذا صاح فى بيعه و شرائه. و قَدَّتِ الإبل قدِيدا: مدعت الأرض خفافها من 
شدهٌ وطثئها؛ قال المعلوّط السعدى: 
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.)١(‏ فى ديوان النابغة: قوافى كالسّلام إذا استمرث فليس يرد مذهبها التظنى 

لسان العرب» ج ”ا ص: "١‏ 

أعازِلَه ما يريك أن رب َجمة لأخفافها وق متايه قدِيُ؟ و رواه ابن دريد: فوق القلاة قديده قال ويروى وتيذه قالكو المعناة 
متقاربان. وقد الطافه تكد قلايدا + حت جناحيه بسطاً و قبضاً. والقديد: كثرة الوبل. و إبل قَديدٌ: كثيرة. و الفدّادون: ميك الوبل 
الكثيرة الذين يملكك أحدهم المائتين من الإبل إلى الألف؛ يقال له: قَدَّادٌ إذا بلغ ذلك و هم مع ذلك جفاةٌ أفل ولام وفى الحديث: 
هلك الفدّادون إِنَّا من أعطى فى تَدّتها و رِشلهاءأراد الكثيرى الإبلء كان أحدهم إذا ملك المثين من الإبل إلى الألف قيل له: قَدَاد 
و هو فى معنى النَّسب كت يه يقول: إلا م: من أَخْوَجَ زكاتها فى شدتها و رخائها. وقال قاب القذلاوج امات الزير لفلظا 

أصو اقبي عاب يعن ادا الوبر أخل البادية والندادوة: الفلاحوق: . وفى جد اصيوساى لحاوس ؛ أن الجفاء و 
القَسُوهُ فى القَدَّادِينَ.قال أبوصيرواهن التدادية مخففة, واحدها قَذدَّانَ بالتشديد؛ عن أبى عمروء و هى البقر التى يحرث بان اهلها 
أهل عاد وطلظلة يفال أب حينة لبس القداد نن سداق شوو ل كات العرى ترقا إنما هذه للروم و أهلٍ الشام؛ و إنما 
افتتحت الشام بعد النبى» صلى الله عليه و سلم و لكنهم القَدّادونء بتشديد الدال» واحدهم فَدَادٌ؛ِ قال الأصمعى: وهو النين تعلو 
أمواقيس فى كروتيوو أبراليع مراشيه وها بعالعزة متهاو كذلكه قال الألجيرة وقيل: هم المكثرون من الإبل» و قال أبن الغباس: 
فى قوله الجفائء و القَسْوَةٌ فى القَدَّادِينَ؛ هم الججمّالون و الدّغْيان و البقّارون و الحمّارون. و فَدْقَدَ إذا عدا هارباً من سبع أو عدوٌ )١١‏ وفى 
حديث أبى هريرة: أنه رأى رجلين برعا فى الصلاهً فقال: ما لكما تَفَِّانِ قدِيدَ الجمل؟ يقال: قَدَْدَ الإنسان و الجمل إذا علا صوته؛ 
آناة انيننا كانا يَعْدُوان فيسمع اعدواهنا ضوة. و النذاة عتري امن الطينه واتعديد فداكة .باونل قذاةة وقدافة: ان عن ابن 
الأعراي؛ وأنسف] وذ عق الشان و 0 عِندٌ الإياب, بِحَيمِهْ و ضدُودِ؟ و اختار ثعلب قَذَّادَةٌ عند اللقاء أى هو قَذَادَ وقال: هذا 


الذى أختاره. 
فدفد؛ ج "7 ص: 717٠‏ 


: القَذْفَدٌ: ارده الع لآ شويدزيه واقل: ف الا فى القرعلة 15 اسن نا المكان الصَّلب؛ قال: ترى الحََرَةٌ السوداءَ يَحَمَدٌ لَوْنْهاء 
و بَغْيوُ منها كلّ ريع و قَدَهدٍ و الفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة» و قيل: الفدفد الأرض المستوية؛ وفى الحنديث: قَلَِوّوا إلى فدفد 
در بهم؛ القَدْقدُ: الموضع الذى فيه غِلظ و ارتفاع. وفى الحديث: كان إذا قفل من سفر فمرّ بَِدقَدٍ أو نَمْرِ كبر ثلاث؛ و منهحديث 
1 :و أَْمقُ َدمَدَهاء و جمعه قداؤهٌ. والفدفدة: صوت كالحفيف. و وجل فذقد و فدفل: ديد الرطو غلك الأركن: و فُدفد إذا عدا 
هارباً من طيع أو عدي الأزهرئ فى الرباعى: لبن بدو فُدَفدٌ 

.)١(‏ قوله [و فدفد إذا عدا هارباً من سبع أو عدوّ] و ساق الحديث و قال بعده: يقال فدفد إلخ سابق الكلام و لاحقه يقتضى أن 
الحديث تفدفدان و أنت تراه تفدّان هنا و شرح القاموس فلعل أصل العبارةُ و فدّ يفد و فدفد إذا إلخ. 

لسان العرب» ج" ص: 71 

وهو الخامضن التخاق اب عراس “قال للبن الفكين فُدَفَدُ و كذفد: ابم أئر تالالطا و قلت لحادٍيهنٌ: وتقكه كثا لعلداة أذ 
بِنْتَ الكنانيٌ فَدُفْدا 


فرد؛ ج "7 ص: 71١‏ 


: الله تعالى و تقدس هو المَْدُّ وقد تَقَتَدَ بالأمر دون خلقه. الليث: و المَدد فى صفات الله تعالى هو الواحد الأحد الذى لا نظير له و لا 
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كل ولا ثانن. قال الأزهرى: و لم أجده فى صفات الله تعالى التى وردت فى السنّه قال: ولا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به النبى» صلى الله عليه و سلمء قالفوالا ادر مم ابت عجادرية الشف و القرد: الوتره و الجمع أفراد و قُرادىء على غير قياس؛ 
كأنه جمع فَرْدانَ. ابن سيدة: القَْدُ نصف الزّْج» و الفرد: انحو 219 و الجمع فراة؛ أنشد ابن الأأعرابى َحطفٌ الصّفْرِ راد السب و 
الفرد أيضاً: الذى لا نظير له؛ و الجمع أفراد. يقال: شىء قَودٌ و قود و قَردٌ وقُوٌَ وفارةٌ. و المَفْرَدُ: ثورٌ الوخش؛ و فى قصيدة كعب: 
تَوْمى الغْيوبَ بِعَيِنَى مُفْرَدٍ هق المفرد: ثور الوحش شبّه به الناقة. و ثور قُرُدٌ و فارِدٌ و قَرَدٌ وقَردٌ وقريدء كله بمعنى مُتْفَرِ و مد دْرَةْ 
فارة: انفردت عن سائر السَّدّر. وق الحاديك: لا تود فارد تك يعنى الزائدة على الفريضة أى لا تضم إلى غيرها فتعد معها و تُخصب. 
وفى حديث أبى بكر: فمتكم المَرْدَلِفُ صاجب العمامة القَوة :؛ إنما قيل له ذلكك لأنه كان إذا ركب لم يخ بعتم معه غيرُه إجلانًا له. وفى 
الحو يجداب وجل سكو ولاتهن الأنضان تدكته قال: يا حر مَنْ يَخشى بِتَغْل كود أَؤْهبه لنَهْدَةْ و َهْدٍ د" أراد النعل التى هى طاق 
لخداو لم تخضت طافا على طاق نولم لطاوت وهم يمعديحرنا برقة تاليو إن يلجسها ملركهم و ناداتهم ١‏ اراد كر الأكارو كيه 
العرب لأنَّ لبس النّعال لهم دون العجم. و شجرة فاردٌ و فَارِدَةً: متَنَحةُ؛ قال المسيب بن علس: فى ظِلَّ فاردةٍ منّ السّدْرِ و ظبية فاردٌ: 
منفردة انقطعت عن القطيع. قوله: لا بَعُلَّ فارةتكم؛ فسره ثعلب فقال: معناه من انفرد منكم مثل واحد أو اثنين فأصاب غنيمة فليردٌّها 
على الجماعة و لا يَقُلّها أى لا بأخذها وحده. و ناقة فاردَةٌ و مِفْرا: تَْمَِدُ فى المراعى» و الذكر فاردٌ لا غير. و أفرادٌ النجوم: الدّرارِىٌ 
التى تطلع فى آفاق السماءء سميت بذلكك لَتَنَحِيها و انفرادها من سائر النجوم. و القَرُودُ من الإبل: المتنحية فى المرعى و المشرب؛ و 
قَرَدَ بالأمر بَفْرْد و تمد و ارد و اسحَفْرة؛ قال ابن سيدة: و أرَى اللحيانى حكى قَرد و قَدْد و اسْتَفرَد فلاناً: اَقَرد به. أبو زيد: قَرَدْتٌ بهذا 
الأمر ألنقيه كرود إذا انتوق ك يورو يقال ةنكث القسإذا أده قْداً لا ثانى له و لا مِثْلَ؛ قال الطرماح يذكر قَِدْحاً من قتتداح 
الميدرة ]3 افكت بالتلمال بارسة سال تريناً والشتردة يناد . ْ 
(5). قوله [المنحر] كلاس وكين بيايقه الندد مركقين عنزانة:ا لمعاو قن القاترين القرك لبط هوهي ] كلا بالك 
قبل الواو هنا وذ فى النهاية أيضاً فى ماده نه د و سيأتى للمؤلف فيها وهبه. 
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و الفاردٌ و الفَرَدُ: الثور؛ و قال ابن السكيت فى قوله: طاوى الْمَصدَيٍ ير كت يْضٍ الصّثِمَلٍ القَرَدِ قال: القَوَدُ و افر بالفتح و الضم» ؛ أى هو 
منقطع القَرين لا مثل له فى جَؤْدّتِه. قال: ول اعد بالفَرَدٍ إلا فى هذا البيت. وافاقترة الشف اعرسدمن مق أمعاهر أذ وعصلة 
قداً. و جاؤوا قُرادَى و فرادى أى واحداً بعد واحد. أبو زيد عن الكلامبيين: جتتمونا فرادى و هم قُرادٌ و أزواحٌ نَوُوا. قال: و أما قوله 
غالية وانقة جقهرة داكن القراء غازاة قراط جسم قال« و العرت 'لقزل :قو فر اذ عمو ثراة با عاذاقلا بجرونياء سبيت كلكا 
رُباع. قال: و قُرادَى واحدها قَرَدٌ و قَرِيدٌ وقْردٌ وقَوْدانُ» ولا- يجوز فد فى هذا المعنى؛ قال و أنشدنى بعضهم: تَرَى الْعَراتِ الزّرْقَ 
فدك أبائف قراة وعكني» أسيكنقيا ضواملة وكال الليقهالنوة نبا كان ودف يقال: قر ُو فونه جعلته واحداً. و يقال: جاء القومُ 
اداو ركف غترنا وكير هتزف أى :واهدا والحدا وهددفه الور أو الدارهم أفر]ادا أى واحداً واحداً. و يقال: قد استطرد فلان لهم 
فكلما استفرد رجلا كد عليه َجدَّله. و القَدَدٌ: الجازب الواحد من الى كأنه يتوهم مُفْرد و الجمع أفراد. قال ابن سيدةٌ: و هو الذى عناه 
سيبويه بقوله: نحو قَرْدِ و أَْادِ ولم يعن الفرد الذى هو ضد الزوج لأسن ذلك لا يكاد يجمع. وفودٌ: دُ: كثيبٌ منفرد عن الكانٍ علب 
عليه ذلككء و فيه الألف و اللام 1١‏ حتى جعل ذلكك اسماً له كزيد و لم نسمع فيه الفرد؛ قال: تقرى لأغرايقة فى عباءة تل الكديت 
من سُوَيْقَةَ أو قْداً و كَْدَةٌ أيضاً: رملهُ معروفة؛ قال الراعى: إلى ضُوءِ نارين قَردَةَ و الرحى و قَرْدَة: ماء من مياه َوْم. و القَريدٌ و القَرائدٌ: 
الفتعان الك الثر ذحم قر قمع بيه االذر ا للبدازاى القدف لعل تلن ا الو بين الست التى بيت العَجْبٍ و بين هذه؛ سميت به 
لانفرادهاء واحدتها قَرِيِدَة؛ و قيل: القَرِبِدةُ المحالةً التى تَخْرْحُ من الصَّهْوَة التى تَلى المعاقم و قد ا من بعض الخيل؛ و إنما دُعِيت 
فيوةة لانونا ود تين فار الظهر وي نماك القلون واو مع اقم العفيوة والفسافة : مُلتّقَى أطراف العظام و معاقم العجز. و القَرِبدٌ و 
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الكرافة اند و لتقي نس من للخو لتسيو واضلاقة تيتا يفاك لقو الحاو 3م بلسان العجم. و بَاعُه الَرَادُ. و القَرِيدٌ: الدّرّ إذا 
نظ و قصِلٌ بغيره» و قيل: القَرِيدٌ بغير هاءء الجوهرة النفيسة كأنها مفردة فى نوعهاء و القَرَادُ صانِعٌها. و ذَهَبٌ مُفَرَدُ: مَمَصّلّ بالفريد. و 
قال إبراهيم الحربى: المَرِدُ جمع القَرِدَه وهى الشَّذْرُ من فضة كاللؤْلوً: .و قراح الدة: : كبارُها. ابن الأعرابى: و فود الرجلٌ إذا فق و 
اعتزل الناس و خلا بمراعاة الأمر و النهى. و قدجاء فى الخبر: طوبى للمفدٌدينو قال القنيبى فى هذا الحديث: المُقَدّدون الذين قد هلك 
لداتهُم فن لاسن ودعي 

.)١(‏ قوله: و فيه الألف و اللام يخالف قوله فيما بعد: ولم نسمع فيه الفرد. (). قوله [و بين محال الظهر] كذاق الأعيل التحمه ويه 
عين قوله بين فقار الظهر فالأحسن حذف أحدهما كما صنع شارح القاموس حين نقل عبارته. 
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القَْنّ الذى كانوا فيه و بَقُوا هم يذكرون الله؛ قال أبو منصور: و قول ابن الأأعرابى فى التفريد عندى أُصوب من قول القتيبى. وفى 
ديدح يدري زمرلا الم مكاي إل عليه وسار للضي ريو مكنا سول يال 0 91ل سجر نما اداه 
تعن الشتددون وف زواية: طوبى للمفَرّدينه قالوا: با رسول اللهء و من المفَرّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً و الذاكراتٌ؛ و فى رواية 
قال: الذين اهتزوا فى ذكر الله.و يقال: قَرَدَ )١١‏ برأيه و فد و رد و استَفْرَد بمعنى الْقََدبه. وفن تحدية الحدبية: لأقالنهم حتى تَنفَرِ 
الِقتىأى حتى أموتَ؟ السالفة: صفحة العنق و كنى باتفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا به و أَكْرَته: عزلته و أَفْرَدْتٌ إليه 
رسولًا. و أَفْرَدتِ الأنثى: وضعت والحدا فيق اقزر ةوقو 3 لودو قال ولا يقال ذلكك فى الناقة لأنها لا تلد إِنَّا واحداً؛ و كرد و الْفَرَ 
بمعنى؛ قال الصمة القشيرى: و لم آت البِيوتٌ مُطَنَاتِء بأَكيةٍ فَرِدْنَ من الرّغام و تقول: لِقِيتٌ زيداً ودين إذا لم يكن معكما أحد. و 
لوث يكذا واسقترةله رذ انترة كد يدرو الأروق و كركف :كا ولع خرل الركاء و الثروقه توم سول مارو عتهار هذا كحم .وخر 
أحد المُحْلِمَينِ؛ أنشد تعلب: أرى نار لَيلى باعي كأنّها حضار إذا ما أعرضَت» و قُرودُها و قَرُودٌ و َْدة: اسما مَؤْضِةمَين؛ قال بعض 
الأغفال: فى لأغرايةً فى عباء؛ حل اليب من سوقَةَ أو فزداء أَحبٌ إلى القَبٍ الذى لمج فى الهَوَىء من اللَأبسات الوَْط يُطهه 
كتيدا رمف أعوك البيتين و لم يدف الآدخر. قال ابن سيدة: وهذانادر؛ قله قزل أن فرعوة: إذا طَلَنْتُ الماءَ قالَتُ: نكا كان 
شَْوَيهاء إذا ما احتكاء حزفا يرام كي را فاط طكا قال: و يجوز أن يكون قوله أو كزدا مما من قد رخمه فى غير النداء اضطرارً 
كقول زهير: :نوا كم ياآل عِكْرمَ» و اذّكروا أواصةرناء و الرَحْم بِالعْئِب تُذْكرٌ أراد عكرمة: و الفرُداتٌ: اسم موضع؛ قال عمرو بن 
قميئّةُ: : تُوازع للخالء إِنْ شِمْئه على الفْرّداتِ يَسِحٌ عذ الضجالة 


فرصد؛ ج27 ص: 7179 


الفرْصِدٌ و الفرْطةِيدٌ و الفؤصاد: ء عم الزبيب و العنب و هو العُنْجدٌ أيضاً. و الفوْصاةٌ: المشعواق ختا ءوس الحم عرو القفصناةا 
الت و قال سود دن عقر 0000000 من الفؤْصادٍ و الهاء فى قوله بها تعود على سُلافَةٌ ذكرها فى بيت 
.)١(‏ قوله [و يقال فرد] هو مثلث الراء. (؟). قوله [و الفرود كواكب] ]كنم لمكن قن الأ سرس و القرووة راس ساح سرس ا 
هو نص التكملة» و فى بعض النسخ الفرود. 

لسان العرب» ج ”7 ص: ع0 

قبله و هو: و لقَد لَمَْتُ» و للشّباب بشاشة. بِشلاقةٌ مُرِجَتْ بماءِ غَوادى و التُومَةُ: الفدة هن الث والقلاقة؛ أول التقدر و الخرادى» احدة 
اديةٍ و هى السحابة التى تأتى َدْوَة. الليث: الفؤْصادٌ شجر معروف؛ و أهل الضدة يتحر الفس زوماذا و خبلنا العركة و اند 
كأنّما تقض الأخمال ذاوية» على بجواذيه الفؤصاةٌ و الِب أزاة باقر صاد و الطب السيوزقق لد حيلهيا أرالء كنا تقض الفقضاة 
ماله ذاويك نصب على الحالء و العنب كذ لكك؛ شبّه أيغاة البقر بحب الفرصاد و العنب. 
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فرقد؛ ج", ص: عا "ام 


١‏ الفَوضده ولد البفزءة.و الأ كرقدة؛ قال طرفة بض عينى نافنه: طتخوواق وان القذىء كتزافما مكصركى مذغورة أء فرق طخوران: 
راميئان. وَعُوَارٌُ القذى: ذا انعد العوبي ويك تعن فيه اللتقرك و أنشفالة و أب خابةة خُموداة طلشياء تعفن الخذى و الفرقوذاة إذا 
عير هَمْ أن يَرْقُودا و أراد يَرْقّد فأشبع الضمة. و القَوقدانِ: نجمان فى السماء لا يغرٌبانِ و لكنهما يطوفان بالجدى. و قيل: هما كوكبان 
لزان عن التطعوو قي هنا كز عبان كن ات نفس السترى: يقال: لأبكينّك الفرمَدَْن؛ حكاه اللحيانى عن الكسائى, أى طول 
طلوعهماء قال: و كذلك النجوم كلها تنتصب على الظرف كقولكك لأبكيك الشمس و القَمرَو الس الواقع: كل هذا يُقيمونَ فيه 
شعاد ء مُقَامِ الظروف؛ قال ابن سيدة: و عندى أنهم بريدون طول طلوعهما فيحذفون اختصاراً و اتساعاً و قد قالوا فيهما القَراقِد كأنهم 
سنو 5 موويحييا ددا : قال لتدظا ذه ناتشوه ات تك الموافةهروبدوة لهذا الما مول متكت التراقك قاله1وبوينا قالع الدرب لها 
الوقد» قال لبد حال العَوقَدَ شديا فن القدئ: حل بافيةً دُوَنَ الكلل 41): 


فرند؛ ج"/ ص: عا“ 


: الفِرندٌ: وَشُّْ السيفء و هو دخيل. و فرند السيف: وَشْيُه. قال أبو منصور: فِرِنْدٌ اليف جوهره و ماه الذى يجرى فيه و طرائقه يقال 
لها الفِرِنّد و هى سَفاِتتّه. الجوهرى: فِرِنْدٌ السيف و إِفْرِنْدُه رُئَدُهُ ووَشْْه. والفِرئد: السيف نفسّه؛ قال جرير: و قد قَطَعَ المحَدِيدَ فلا 
لباؤرادة ل الاد يقرو اولوت #الن.ى عور أن يكون أراد ذو فرند فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. و الفِرِنْدٌ: الورد 
الاح ون دخيل معرّب: اسم ثوب. ابن الأعرابى: الفِرنْدُ على فغلل الأبزارٌ و جمعه الفرازتكُ. و الفِرِنْداةٌ: موضِعٌ و يقال اسم رملة. 
ابن سيدة: الفِرِنْدادٌ شجر, و قيل: رملة مشرفة فى بلالد بنى تميم و يزعمون أن قبر ذى الرمه فى ذِرْوّتها؛ قال ذو الرمة: و ياف من 
فِِنْدادَيْن مَلْمُومٌ ثناه ضرورة» كما قال: 

.)١(‏ قوله [فى الهدى] كذا بالأصل و لعلها فى الهوى 
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ِمَن الدَّيارٌ رامين ِن فَعاقِلٍ دَرَسَتُه و غيّر آيَها القَطرٌ و فى التهذيب: فِرِئْدادٌ جبل بناحية الدَّهْناء و بحذائه جبل آخره و يقال لهما مع 
الفرلكاذانة.و أنقد بيت ذى الرمة كزهافى الزيافى: 


فرهد؛ ج 2 ص: 7 


: الفوْمّدُء بالضم: الحادرٌ الغليظ من الغلمان. ابن سيدة: الفوْهُودٌ الحادِرٌ الغليظ و هو الناعم التارٌ؛ و يقال: غلام فَلَهدٌ باللام اك 
ممتلئ؛ و قيل: القَؤهد الناعم التارٌ الوَخْصٌء و قال: إنما هو الفُؤهدء بالفاء و ضم الهاءِ و القاف فيه تصحيف. و الفَرْهُدٌ و الفُوْهُودٌ: ولد 
الأسد؛ عُمائيُِ؛ و زعم كراع أن جمع القُوْمْدِ فَرَاهِيدٌ كما جمع مُدْهُدٌ على هَداهِيدَ؛ قال ابن سيدة: و لا يؤمن كراع على مثل هذا إنما 
يؤمن عليه سيبويه و شبهه؛ و قيل: الفرهود ولد الوّعل. و قَراهيدٌ: حي من اليمن من الأزد. و قُرْمُود: أبو بطن. الصحاح: الُوْمُود حي من 
عند دوه يطن من الآزد زقال ليم القراعيد متم الخلل يبن الحم الدروضئ .يقال وعحل قزاهيلك وكات بوفى يقول ل مريدف. 


فزد؛ ج "7 ص: 0م77 


: الأصمعى: تقول العرب لمن يَصِل إلى طَرَفٍ من حاجته و هو يطلب نهايتها: لم يُحْرَمْ مَنْ فَزْدَ له» و بعضهم يقول: من فضدّ له و هو 
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الأصل فقلبت الصاد زايا فيقال له: اقَنْْ بما رزقت منها فإنكك غير محروم. أصل قولهم: من فُضدَ له أو فُرْدَ له فصد1َ لَهُه ثم سكنت 
دع ميدي بس ا سوه ا عه لدت 


فسد؛ ج27 ص: 778 


: الفسادٌ: نقيض الصلاء سك بَفْشِكُ و يَفْيَدُ و قَمرِدَ قساداً و فُشُوداء فهو فاسدٌ و قَيدِيدٌ فيهماء و لا يقال امد و أَقْسَدْتُهِ أنا. و قوله 
تعالى: و يَسْعَؤْنَ فى الْأَدْض قُلطادأه؟ نصب وَلطاداً لأنه مفعول له أراد يَسْعَؤن فى الأرض للفساد. و قوم قْدَى كما قالوا ساقط و سَقْطَى 
لسري جع دكي لغارههها بي العى. و مده هو و افد فلان إلى فلان. و قا القوم: تدايووا و قطعوا الأرحام؛ 
قال: يَرْدُدْنَ بال فى المَتجايتب إلى الرجال حَشية التفاشري يقول؛ يُخُرجن تُدِيّهُنّ يقلن: تنشدكم الله ألا حميتموناء يحرضن بذلكك 
العا ليو لعفي لظف ناا ذا أمناة إليه حتى استعصى عليه. و المَفْسَدَةُ: خلاف المض لحة. و الاستفسادٌ: خلاف الاستصلاح. و 
قالوا: هذا الأمر معد لكذا أى ف كبا عقا الشاعر: إِنَّ الشباب و القَراعٌ و الجَدَة مَفْسَِدَهْ لعفل أَىُّ مقطدة وف اللغيرة أن عبد 
الملكك بن مروان أشرف على أصحابه و هم يذكرون سيرة عمر فغاظه ذلككء فقال: إيهاً عن ذكر عمر فإنه إِزْراء على الوَلاة مَْسِدَة 
للرعية.و عدّى إيهاً بعن لأسن فيه معنى الْنَهُوا. و قوله عز و جل: طَهَرَ الْقَلَادُ فى ابر و اْبخر؛ الفساد هنا: الدب فى البرو القحط فى 
البحر أى فى المّدّن التى على الأنهار؛ هذا قول الزجاجيٌ. يقال أفعيد فلان المال ليله ناه قاط راذا يدك 

«أقرله سمد] كتمع و كعك مشبازع 'أغلم أب قيلة اجيم المحامد 
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القللاة. و فقت القىة إذا أََارَه؛ و قال ابن جندب: وقلتٌ لهم: قد أَذْرَكتكمْ كتير مَُسَدةٌ الأذبار» ما لم َم أى إذا سَدت على قم 
نفك أدياة هع مالم تمر الأدباك أى لم تمتع. وق الحلديكة كر ه عشر خلال منها إفسادٌ الصَّبِيَ غير محر هو أن يط المرأة المرضع 
فإذا حملت فسد لبنها و كان من ذلكك فساد الصبى و تسمى اليل و قوله غير محرّمه أى أنه كرهه و لم يبلغ به حد التحريم. 


فصد؛ ج27 ص: 8 ”11 


: الفصدٌ: شق العوق؛ قَصَدَّه يَفْصِدُه قضداً و فصاداً فهو مَفُصُودٌ و قَصِدِيدٌ. و قَصَدَ الناقةً: شَئَّ عِرْقَها ليستخرج دَمَهَ فيشرَبه. و قال الليث: 
الفَضِدُ قط الُروق. و افْتصَدَ فلانٌ إذا قط عرقّه فَقَصَدء و قد قَصَدَتْ و افْمَصدَثُ. و من أمثالهم فى الذى بُقْضَى له بعضٌ حاجته دون 
تمامها: لم يُْرَمْ من قط له بإسكان الصادى مأخوذ من المَصيدٍ الذى كان يصن فى الجاهلية و يؤكل» يقول: كما يتبلغ المضطر 
بالفصيد فاقنع أنت بما ارتفع من قضاء حاجتكك و إن لم تقض كلّها. ابن سيدة: و فى المثل: لم يُخْرَمْ من قُطود له و يروى: لم يحرم 
من فَزْدَ له أى فْصِدَ له البعير ثم سكنت الصاد تخفيفاًء كما قالوا فى ضُرِبَ: ضَوْبَء و فى قَتِلَ: قثْلَ؛ كقول أبن التجم لو طوبه اليا 
و المشكك انعصرْ فلما سكنت الصاد و م مُمَتْ ضارّعوا بها الدال التى بعدها بأ قلبوها إلى أشبه الحروف بالدال من مخرج الصادء و 
هر الراك لأنها متهورة كنا آن الندال مسجهورةتالرا؛ أزجاقان مركت الغباد عا لم عور الند ل فها وذلكك سرض دو وض د تلا 
تقول فيه زَدَرَ ولا- رَّدَفْ» و ذلكك أن الحركة قوّت الحرف و حصتته فأبعدته من الانقلاب» بل ققد يجوز فيها إذا تحركت إشمامها 
رائحة الزاى» فأما أن تخلص زاياً و هى متحركة كما تخلص و هى ساكنة فلاه و إنما تقلب الصاد زاياً و تشم رائحتها إذا وقعت قبل 
الدال فإن وقعت قبل غيرها لم يجز ذلك فيهاء و كل صاد وقعت قبل الدال فإنه يجوز أن تشمها رائحة الزاى إذا تحركتء و أن تقلبها 
امكم) (ذ اكد و سم يقرن نق للد اناق ارين اطي قلي أ قرلانو كاك لغرب والقاية لاله شري و السعني لد 
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يحرم من أصاب بعض حاجته و إن لم ينلها كلهاء و تأويل هذا أن الرجل كان يضيف الرجل فى شدة الزمان فلا يكون عنده ما بَقْرِيه 
و يَشِحٌّ أن ينحر راحلته فيفصدها فإذا خرج الدم سحن للضيف إلى أن يََمْد و يَقْوَى فيطعمه إياه فجرى المثل فى هذا فقيل: لم يحرم 
من قَرْدَ له أى لم يحرم القِرَى من قُصِدت له الراحلة فَحظِئَ بدمهاء يستعمل ذلكك فيمن طلب أمراً فنال بعضه. و القَصِيدٌ: دم كان يوضع 
فى الجاهلة ف مق بلع كشن علق اللغير وولرق ركان اهن الجاعنة ,كلوقب وطشدره اليك فى الأرمة: ابن كيَوء: القَصِيدَة كمه 
البو ااصيقي من دم و هو دواء يداوَى به الصبيانء قاله فى تفسير قولهم: ما حرم من قَضْد له. وفى حديث أبى رجاء المُطاردى 
أنه قال: لما بلغنا أن النبى» صلى الله عليه و سلم. أخذ فى القتل هرَينا فاشكنا ْو أرنب دَفيناً و قَصَدْنا عليها فلا أنسى تلك الأكلة؛ 
قوله: قَضَ دّنا عليها , يعنى الابل وكاتوا ناي تانر ينا لسرن كه التده نويا كلر نه شاد لشدرون رأ أ لعي لا على اتاو ارين عير از 
ابللنا عليه قحو ةر اناد 
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و أنكيلك سدح و انكو رسع قو ةقدو داك اط اس لتقو ةا فى كذلكك الستقركة يقالن قن سيك فون إكذا 
يريدون تَفصّد عَرَقَ جبينه» و كذلكك هذا الضرب من التميبز إنما هو فى نية الفاعل. و انفَصَدَ الشى و تَفصَّدَ: سالَ. وفى الحديث: أن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء » كان إذا تزل عليه الوحى تَفَصَّدَ عَرَقاً.يقال: هو يتفصد عرقاً و يتَتِضّعُ عرقً أى يسيل عرقاً. فعقاة أ نال 
عر شيا كدره بالنصضاديو عننا سسؤي عل السوى يو قال ابن ختميال امه ف الارض. تتضيداً مالسل الى ناد ددا 
و قال أبو الذّكيش: التفصيدٌ أن بُنْقّع بشىء من ماءٍ قليل. و يقال: فصّد له عطاءً أى قَطع له و أمضاة يَفْصِدُه قَضداً. 
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اتكك الع عنقت قندا و فقد نا واكترداء فيو طظترة و كنية كوشو انكداه اله انق القادة من الساية الى موك ويا أوولتها 
أو حميمها. َه عبند: امأ فاقدٌ وهى الثكول؛ و أنشد الليث: كأنّها فاك شيطاء تعره ناكو عاوتها كد مَناكيدٌ و قال اللحيانى: 
هى التى تتزوج بعد ما كان لها زوج فمات. قال: و العرب تقول: لا تَتَرَوّحَنَّ فاقداً و تزوج مطلقة. و طَبِيةٌ فاقدٌ و بقرةً فاقدٌ: شبع ولدها؛ و 
كداكك شمافة افد 4و نقد الفارسى: إذا فاقِدٌ حَطبائ» فَوْحَين رَجَعَتْ ذَكوْتٌ سِلَتِمَى فى الحَلِيطٍ المُباين قال ابن سيد مكذا أده 
سيويهبتديم حَطَبء على فحن مق بذلكك أن اسم الفاعل إذا صف قب من الاسم» و فارق شبة افعل. والفد كل نه قاين 

من الشىء. نوف قن أ الشرداء أنه قال: من يَتَفَفَدْ يَفْقِدُه و من لا يعد الصَِّرَ لفواجع امون > كيذ فاكس لوي موي 
قول أبى الدرداء أن من تف الخير و طلبه فى الداس كه و لم يج هء و ذلكك أنه رأَى الخبر فى التادر من الناس و لم يجدده قاشي 


ةا ى 


توم غيره: : أى من ب تتفقك يت أحوالَ اناس و ينها فإنه لا يجد ما يُرضةيه. و افتَقْدَ القىة : طلبه؛ قال: فلا أَحْتٌ فتكي و لا أمٌ تفتَقِده 


ع 


1 


رت الى فد 


واكذلكك ندم وفى التنزيل: وََفْقَّدَ افر مقَانَ ل ل لا أرى الْهُدْدَءِ و كذلك الافتقاة؛ وقيل: : تَفْقَدْنّهِ أى طَلَْنّه عند غيبته. و تفاقَدَ 
القومٌ أى فَقَدَ بعض هم بعضاً؛ و قال ابن ميادة: تَفَاقَدَ قؤْمى إذ يَبيعونَ مُهْجَتى بجارية بَهْراً لَهُمْ بعدّها بَهْرا بَهْراً قبل فيه: تََأه و قيل: خيبة» 
وقيل: تفساً لهمء و قيل: أصابهم هَد. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: افتقَدْتٌ رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء ليلةأئ لم أَجِذه؛ هو 
كلتمن ققرت الكدية أنقله اذإهاب مك رق ميف سيق : يلم حَيارَى تفاقَدُوا؛ يَدْعُو عليهم بالموت و أن يَفْقِدَ بعض هم 
بعضاً. و يقال: أفقدّه الله كلَّ حميم. و يقال: مات فلانٌ غير قَقِيدِ و لا حَمِيدٍ أى غير مُكُتَرَثِ فقدانه. و القَقَد شرابٌ يكذ من الزبيب و 
الغدل مو يقال إن العبل د لم يلقي فيه المند فيسَدّدُه؛ قال: 
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و هو نبت شبه الكشُوث. و القَقَدُ: نباتٌ يشبه الكشوث ينبذ فى العسل فيقويه و يجيد إسكاره؛ قال أبو حنيفة: ثم يقال لذلكك الشراب: 
الفقكااين الأعرابي القند الكقورك: 
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فقدد؛ ج27 ص: /17؟ 
#القية نيه فى الرباعي» أب شمو ةالفذلة نيل الكفوظ: 
فلهد؛ ج27 ص: 19/4 


: غلام فُلَهُدٌّ باللام: يملا المَهُْد؛ِ عن كراع. أبو عمرو: المَلّْهَدُ و الفوْهُدُ الغلام السمين الذى قد راهقٌ الحَلّم. و يقال: غلام فُلْهُدٌ إذا كان 


فند؛ ج27 ص: /7؟ 


الفَمَُ: الوَفُ و إنكار العقل من الهَّم أو المرض» و قد يستعمل فى غير الكبر و أصله فى الكبرء و قد أفند؛ قال: قد عَرَضَتْ أروَى 
بقوْلٍإفْناد إنما أراد بقل ذى إفناد و قَْلِ فيه إفناده و شيخ مُْيِدٌ ولا يقال للأنتى عجوز مُفْيَه لأنها لم تكن ذات رأى فى شبابها ند 
فى كترها. و الْقَنَدٌ: الفا قن ار امه والقدلوو اتج هما واد لي ازيل الع وحكدع طروي سو البلم :كول أن تقندُون) 
قال الفراء: يقول لو لا أن تُكذّبونى و تُعيرُونى و نط مُفُونى. ابن الأعرابى: قد ريه إذا ضَعَقَ. و الْتََنِيدٌ: لوم و تضعيفٌ الرأى. الفراء: 
المقنّدُ الضعيفُ الرأى و إن كان قوىٌ الجسم. و المَعَند: الضعيفٌ الجسم و إن كان رأيه سديداً. قال: و المفند الضعيف الرأى و الجسم 
ماكو لوه مويو اند ناو ووس اق لبوك وال بن الأسقع أنه قال: خرج رسول اللهه صلى الله عليه و سلمء فقال: أ تزعمون 
أَنّى من آخركم وفاةً؟ أ ألا إنى من أُوَّلِكم واد تتبعوننى ادا ولك بعض كم بعضاً؛ قوله تتبعونتى أفناداً يضرِبٌ )٠١‏ بعضّكم رقاب 
بعض أى تتبعوننى ذوى قَنَدٍ أى ذوى عَْز و كفْر للنعمة» و فى النهاية: أى جماعات متفرّقين قوماً بعد قوم واحدهم قَنّد. ويقال: أَكندَ 
الرجل فهو مُفْئدٌ إذا ضَعْفَ عقله. وفى حديث عائشة رضى الله عنها: آن النبى» على الله عليه و سلمة قال: سرح الناس بى لحوقاً قؤمى» 
نميهم المنايا و تتنافس عليهم نهم و يعيش الناسش بعدهم أفنادا يدل بعش هم بعضاء قال أبو منصور: معناه أنهم يتصيرون فرق 
مختلفين يفت بع هم بعضاً؛ قال: هم ود على دا أي ورنة على عيدة. وفى الحديث: أن رجنًا قال للنبى؛ صلى الله عليه و سلم: إنى 
أريد أن أقنَدَ فرساًء فقال: عليكك به كما أو أَذهم أفْرح أَزْئم تسلا طَلقَ اليمنى.قال شمر: قال هارون بن عبد الله و منه كان شع هذا 
الحديث: أقلد أى أ قال: و روى أيضاً من طريق آخر: و قال أبو منصور قوله قد فرساً أى أ زتبطه و أتخذه حصت ألجأ إليه و 
تلاذً إذا تكمنى عدوء مأخوذ من يد الجبل و هو الشّمراخ العظيم منهء أى أَلجأً إليه كما يلجأ إلى الِنْدٍ من الجبل» و هو أنفه الخارج 
منه؛ قال: و لست أعرف أَقّد بمعنى أقنى. و قال الزمخشرى: يجوز أن يكون أراد بالتفنيد التضمير من الفِئدٍ و هو القن من د أعفبان 
لعز اق مدعي عت يعت ولق تتقرة #القطيو و الدلانه بالكيحالقطعة العلنينة من الع عبر قبوالر اسن اللي شواو اليد 
أفناد. و الفبْدفِئّد: الجبل. و قَنّدَ الرجل إذا جلس على فِنْده و به سمى الفِئْدُ الزّمنقُ الشاعره و هو رجل من فرسانهم سمى بذلكك لعظم 
شخصه. و اسمه شهل , وقيياق وكان يقال لاعديد الألقي و قل الفقده بالكسن قطعةٌ من 

.)١(‏ قوله [يضرب] أفاد شارح القاموس أنها رواية أخرى بدل يهلكك 
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الجبل ظولف وق عونك علف لو كاق مسلا ذكاق كد ؤاقيز اهز القفره مع الجال واالقيكالكتييو اق إفنادا كلانه و تنه 
كقيءى بو القثة شمف الر ام من عون و ققد لجل أحين والأد قال عور متعدة لأنينا ل الك ع تشبيتها ذاك رأعن :وافان 
5 إذا كثر كلام الرجل من حَحرَفء فهو المَفْيَدٌ و المُفْنَدٌ. وفى الحديث: ما ينتظر أحدكم إلا هَرَماً مُفْنداً أو مرضاً مُفْسِداً؛ الفَنَد 
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فى الأصل: الك ذب. و أُقَدَ: تكلم بالقَنّد. ثم قالوا للشيخ إذا هرءَ: قد أَقَْدَ لأنه يتكلم بالمُحَرّف من الكلام عن سردن الصحة. و أفنده 
الكبرُ إذا أوقعه فى القَنّد. فى ديت المي ودرا رو ارو كالائيك ير تار طبار اوغيواى جتزية ام اللاي 
لا مُْفَنَد [م مُفْيَدَأَى لا فائدة فى كلامه لكبر أصابه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, لما 7 ل ل وى سلب العا 
أفناداً أفناداً؟ قال أبو العباس ثعلب: أى فزقاً بعد فؤق» قُرادى بلا إمام. قال: و حَزِرَ العضلوة تكاترا لاقن ألنا ومن النلايكة هين ألا 
لأن مع كل مؤمن ملكين؛ قال أبو منصور: تفسير أَبى العباس لقوله صلوا عليه أفناداً أى فرادى لا أعلمه إلا من الفِئْدِ من أَفْناد الجبل. و 
الْفندٌ: الغصن من أغصان الشجرء شبه كل وجل منهم بِِنْدِ من أفناد الجبل» و هى شماريخه. و الفِنّْدٌ: الطائفةٌ من الليل. و يقال: هم فِبْدٌ 
على تدادة أ فنك و كد فى الشر اح عكت هلل عدم عن أبن تحيقة و القند أب النات» واقال: القداءا الفاس العرئيضة الر أسكقال: 
يَخمِلٌ كأسا معه فِنْدَأَيَةُ و جمعه فناديد على غير قياس. الجوهرى: قَدُومٌ فِنُداوةً أى حادةٌ. و الفِنْدٌ: أرض لم يصبها المطرء و هى الِْنْدِيَة. 
و يقال: لقينا بها ندا من الناس أى قوماً مجتمعين. و أفنادٌ الليلٍ: أركانه. قال: و بأحد هذه الوجوه سمى الزّمَانيُ فنْدً. و أفناةً: موضع؛ 
فن ابن الأغران مو القند قا كدت له بالليل وتنقا ذاف السابوو أصحانى بأقناد 
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: المَهدّ: معروف سبع يصاد به. و فى المثل: أَنْوَمٌ من فَهْدِ و الجمع أَفهّد و فُهُودٌ و الأنثى فَهْدَة و المَهَادُ صاحبها. قال الأزهرى: و يقال 
للذى يُعَلّم المَهْدَ الصيد: قَهّاد. و رجل قَهْد: يشبه بالفهد فى ثقل نومه. و قَهِدَ الرجلٌ قهَداً: نام و أشبه الفهد فى كثرة نومه و تَمَدٌّدِه و 
تغافل عما يجب عليه تَعَهدُه. وفى حديث أم زرع: وصقَّتٌ امرأَةٌ زوجها فقالت: إن دخل قَهمدَه و إن خرج أَيِسَدَه و لا يَسأَلُ عما عَهِدَ؛ 
قال الأزهرى: وصفت زوجها باللين و السكون إذا كان معها فى البيت؛ و يوصف الفهد بكثرة النوم فيقال: أنوم من فهدء شبهته به إذا 
خلا بهاء و بالأسد إذا رأَى عَردُوٌه. قال ابن الأأثير: أى نام و غفل عن معايب البيتِ التى باز إمولاخهاء في تعتله بالكيم وسسن 
الخلق فكأنه نائم عن ذلك أو ساوء و إنما هو مُتناوم و مُتغافل. الأزهرى: و فى النوادر: يقال فود فلان لفلان و قَأدَ و مهد إذا عمل فى 
افوه راشب حم ا: و الفَهُدٌ: مش مارٌ ي'ِمَرٌ به فى واسط الرّحل و هو الذى يسمى الكلبّ؛ قال الشاعر يصف صريف نابى الفحل بصرير 
هذا السمار قذي كاتما زوق ضري نود واسط ضريدة 

لسان العرب» ج” ص: "٠‏ 

و قال خالد: واسِط المَّهْدِ مِسْمارٌ يجِعل فى واسط الرحل. و قَهْدَتا الس اللحمُ الناتَُ فى صدره عن يمينه و شماله؛ قال أبو دواد: كأنَّ 
العْضُونء مِنَ الفَهْدَتَين إلى طَرَفِ الزَِِْ بك العَقَّدْ 9 عبيدة: فَهُدتا صَدّْر الَررس لخمتان تَكتنفانه. الجوهرى: الفهدتان لحمتان فى 
زور القَرّس ناتئتان مثل الفِهْرَيْن. و فهدتا البعير: عظمان ناتئان خلف الأذنين و هما الحَمَّسَاوان. و المَهْدهُ: الاشتٌ. و غلام فَؤْهَدٌ: تام تار 
ناعِمٌ كَتَوْمدِ و جاريةٌ فَوْمهِدَةٌ و لَؤهدَة؛ قال الراجز: تحب مِنَا مُطَرَهِفًاً فَؤهَدَاء عِجْرَةَ فَبْحَيِن عُلاماً أمْردا و زعم يعقوب أن فاءً فَوْهَدِ 
بدل من ثاء تَوْمَدِء أو بعكس ذلك. و الفَوْهَدٌ: الغلام السمين الذى راهق الحلم. و غلام تؤْهد و قَؤْهد: تام الخلق؛ قال أبو عمرو: و هو 
الناعم الممتليئٌ. أبو عمرو: القَلْهَدُ و القَؤْمَد الغلام السمين الذى قد رامق الحلم. 


فود؛ ج "27 ص: 76٠‏ 


#الفذة: تعلو شر الرأسن عمسا يبلن الأذق: و فؤدا الر أن : جانباه» و الجمع أفواد. و قَؤدا جناحي العُقاب: ما أ منهما؛ و قال خفاف: 
متى تلق فَوْدَيها على ظَهْرٍ ناهض القُؤْدان: واحدهما فودء و هو معظم شعرالََُ مما يلى الأنذن. والقؤدُ و الحَدِك: ناحية اراس ؛ قال 


الأخلب: الاح يتودق رأبه الا وكانا والتقدان: قافا لراش و العياة. ويقال: بداالشيب ِفَوْدَيْه. قال ابن السكيت: إذا كان للرجل 


ماع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحهةً /./؟1 من ساناايب 


ففيركان شال مدل تكدان. وق العديةة كان اك سيدق قولخ راسدأى فاسعب كز والعه معنا تون القؤداةة الناشناة و 
الفودان: العِتَدلان كل واحد منهما فُؤد. وقعد بين القؤدين ن أى بين العتذْليين. وقال معاوية للبيد: كُمْ عطاؤكك؟ قال القاقى خميناك 
قال: ما بال الجلاوة بين القَؤْدين؟و القَو: المؤثُ. و فاد يَقُوة قَؤداً: مات؛ و منه قول لبيد بن ربيعة يذكر الحرث بن أبى شمر الغسانى و 
كان كل ملتكك منهم كلما مضت عليه سنة زادَ فى تاجه حََزَة فأراد أنه عمر حنى صار فى تاجه خرزات كثيرة: رَعى حََزَاتٍ الك 
يّْنَ جبَةُ و عشرينَ حتى فاده و الشَّهبُ شايل و فى حديث سطيح: لعزم ساراس يقال: فاك يَفُودٌ إذا مات» و يروى بالزاى 
سعتاه.ى قود اللخان: فالحيناة. و يقال: كَمَودَت الأوعال قوق الجبال أى أشرقت :و اسعفادهة اناه .و أقذثه أن أعطييّه إياه و سيأتى بعض 
ذلك فى ترجمة فيد لأن الكلمة يائية و واوية. و فَُدّتٌ الإعقراقٌ + خلطف مقلوف عن دُفْثٌ حكاه يعقوب: فاده يَفُوده: مكل دافدةاو 

أنشد الأزهرى لكثير يصف الجوارى: يان قَأرَ المندكك فى كلّ مفتجع؛ و يُشْرِقٌ جادقٌ بهن قُوة أ عدوت وفاء الإعفراة و 


الوَرْسَ قهداً إذا دَق ثم عله مادو عدا 
فيد؛ ج27 ص: 78٠‏ 


#القافد اننا أهة اللثاماكن المكدمن عن معانو تعره و سيعيا الترانة, انو شيا نال 

لسان العرب؛ ج"؛ ص: "6١‏ 

إنهما لَتََارَدانٍ بالمال بينهما أى بُفِيدُ كل واحد منهما صاحبه. و الناس يقولون: هما يتفاودان العِلم أى يُفِيدٌ كل واحد منهما الآخر. 
الجوهرى: الفائدة ما استفدت من علم أو مالء تقول منه: فادث له فائدة. الكسائى: أَقَدْتٌ المالّ أى أعطيته غيرى. و أَقَدْنّه: استَفَدْنُه؛ و 
أنشد أَبو زيد للقتال: ناقتهُ تَوْمُلُ فى النّقَالِ مُهْلِكك مالي و مُفِيدٌ مالٍ أى مُمتَفِيدٌ مال. و فاد المال نفسه لفلان يَفِيدٌ إذا ث يم مالو 
الكسم القافئدة. وق محديث ابن عاق الركل يسعقيد انال يظرزيى الرمتع أو خبره قالبه بوكيه :يوم يف كفي أى يوم تفلكه فال انق 
لواو مذ لدلة مهي لدتو الك فاك قال يدعق النقواق له أذيكوة ابعل ال قد يال عليه اللعولي واساطاة 3 ورين اناف يه 
مانا ب يف إليه و يجعلٌ حولهما واحداً و يزكى الجميع؛ و هو مذهب أَبى حنيفة و غيره. و فادَ يَفِيدٌ قدا و تَفَيَد: بحر و قيل: هو أن 
يَخِدَرَ شيئا فيغْدِلٌ عنه جانباً؛ و رجل قاد و قيادة. و اليد التبِخيرٌ. و الفَيّادٌ: المتبِحْيّد؛ و هو رجل قباد و مُتَميْدٌ الحدوة بو رصيق 
عن تعلب؛ و أنشد: نباش-ه رُ أطرافٌ القَنا بص دُورناء إذا جَمعٌ قئِس» عنعة العوضه قدوا و النقاة الفا الدى يلت ما نقد عله 
فيأكلهة أنفند اب الأعرابين لأ ال ليس بِملْتاثِ و لا عَمَيدلِ و ليس بِالفيَادَةْ المُمَضْمِلٍ أى هذا الراعى ليس بالمُتَجَبّر الشديدٍ العصا. 
و العَيَادَة: الذى يَفِيدٌ فى مِشيتهء و الهاء دخلت فى نعت المذكر مبالغة فى الصفة. و القَبَادٌ: ذَكرٌ البوم» و يقال الصّدّى. و فيد الرجل إذا 
تعر تمن حورت الققاده واقال الأعكني : و بَهُْماء بالليلٍ عَطت ى الفلا يؤْنشنى صَوْتٌ قَيَادِها و القَدِدُ: المؤتٌ. و فاد يَفِيدٌ إذا مات. و فاد 
المال نفشه يَفِيدٌ قَوداً: مات؛ و قال عمرو , بن شأس في الإقادة يمعتى : الإهلاك: و فثبان مدقي قد أَقَدْتُ جَرُورَهمء يى أود يس 
متاق مُث بل أَقَدْتها: ها و أهلكتها من قولكك فادَ الرجل إذا ماتء و أَقْدنُه أناء و أراد بقوله بذِى أوّد قذْحاً من قداح اميد شان 
1 حيس المتاقة: خفيفٍ التَّوَقانٍ إلى الفؤْزٍ. وانادث المرأةٌ الطيت كددا: دَلَكنْه فى الماء له ذوب؛ و قال كثير عزة: يشتوق قَأَرَ 
المِتكك فى كل مَذْهَدِ و يُفْرِقُ جادِىٌ بِهِنَّ مَفِيدُ أى مردُوف. و فاده يَفِيدٌه أى داقه. و القَوْدُ: اعرذ ديت وام ورف 
الزعفران. و الفَيدٌ: الشّر الذى على يَحْفَلَهُ الُرس. و فَئد: ماء» و قيل: موضع بالبادية؛ قال زهير: ثم اجَمرٌ تَمَدّوا و قالوا: إِنَّ مط مَشْرَبكم ماءٌ 
بشَْقيٌ سَلمى: قَيِدُ أو رَككك و قال لبيد: مر عَلْت بَِئِدَه وجاورَتُ أرض الججازه كََئنَ نك مَرامُها؟ 

لكا قله [ضبوب] كذاروا لاض وتفرع القاموس والعل الأذهر عرب 

لسان العرب؛ ج"؛ ص: 67" 

و فئد: منزل بطريق مكةء شرفها الله تعالى؛ قال عبيد الله بن محمد اليزيدى: قت للمؤوح لي اكيت بأبى فيد فقال: الفَيْدٌ منزل بطريق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالانا صفحة 188 من شانااب 
مكةء و الفَيِدٌ: ورد الزعفران. 

فصل القاف؛ ج 7 ص: 7١61‏ 

قند؛ ج27 ص: 1817 


ساس السو ار ا ا اليو 
يِذ من العضاه. و قال مرة: القتاد شجر له شَؤكك أُمثال الإبر و له وَرَيْقهُ غبراء و ثمرة تنبت معها غبراء كأنها عَجمة النوى. و القتادٌ: شجر 
له شوكثه و هو الأحظم. و قال عن الأعراب المّدُم: القَادُ ليست بالطويلة تكون مِْلَ قغردةٍ الإنسان لها ثمرة مكل الَاح. الوك 
زياد: من العضاه القَتادٌ و هو ضربان: فأما القَتادٌ الضُحامٌ فإنه كرح لخي عام واخرك جار ء قصيرة» و أُما القتاد الآخر فإنه ينث 
صُعْداً لا يَنْفَرشُ منه شىء, و هو قُضْبان مجتمعة كل قضيب منها ملآنُ ما بين أعلاه و أَسفَلِه شَّوْكاً. و فى المثل: من دون ذلك حََوْطٌ 
القََاِِ و هو صنفان: فالأعظم هو الشجر الذى له شوككء و الأصغر هو الذى ثمرته تَفَاحَةُ كتفَاحَةْ اُشر. قال أَبو حنيفة: إبل قَتادِيةُ تأكل 
القَتاد. و التتِيدُ: أن تقْطع القَتاد ثم تُخرق شّؤكه ثم تعلق الإبل فتسمن عليه و ذلكك عند الجدب؛ قال: يلوت لم هن كتين قال 
الأزهرى: و القتادٌ شجر ذو شوكك لا تأكله الإبل إلا فى عام جدب فيجىء ااردل و عر نه اسن يحرق شوكه ثم يرعيه إبله» و 
يسمى ذلك التقتيد. وقد قُندَ القَنادُ إذا لَوّحَتْ أطراقه بالنار؛ قال الشاعر يصف إبله و مثيه للناس ألباتها فى سئَة المحل: وترى لها 
زَمنَ القَّادٍ على الشَّرى رَحَماًء و لا يَخيا لَها فُصْلٌ قوله: ورك واوا علي امرك يض 231 اخيها في واقبها بالخ ردير 
أبيض» و قوله: لا بحيا لها فصل لأنه يُؤْْر بألبانها أضياقه و بنحر قُضلانها و لا بَفتنِها إلى آن يَخيا الناسش. و قَتِدَتِ الإبل قَتَدا فهى قتادى 
يده اشتكت بطوئها من أكل القَتادٍ كما يقال رَيِكَةُ وَرَمائى. و القََدُ و القت الأخيرة عن كراع: خشب الرحلء و قيل: القََدُ من 
ع ري جميع أَداتِه و الجمع اد وَ أَدُ و قُتود؛ قال الطرماح: قت و أَذريجها الوجيطُ» و فَ مها مد انوع إلى 
شجور الأقَّدِ و قال النابغة: و انم القعُود على عَيرالَة د و قال الراجز: كات معد هذا عزهقاء أساة وخ أو كدر تخيقانو فتامدة: 
معروفة» و قييل: اسم عَقة؛ قال عبد منافٍ بن رع الهذلى: حتى إذا أشرلّكوهم فى قُنائدةٍ شَلَّه كما تَطودُ الجمَالةً الشّرْدا أى 
أسلكوهم فى طريق فى قُتائدة. و الشّوْد: جمع شَرُودٍ مثل صَبُورٍ و ضُبر. و الشَّده بفتح الشين و الراء: جمع شارد مثل خادم و حَحَدَّم. قال: 
و جواب إذا محذوف دل عليه قوله شلًا كأنه قال َلُوهم شلَّه و قيل: قتائدة موضع بعينه. 
لسان العرب» ج "1 ص : 767 
و تَفنَدٌ : اسم ماءء حكاها الفارسى بالقاف و الكاف, و كذلكك روى بيت الكتاب بالوجهينء قال: تَذَّكَرَتْ تَقَمَدَ بَوَدَ مائها و قيل: 
فى و كل بمجوااء لصت ووه أنه يضكلة بذلا دق تق 


قترد؛ ج07 ص: 761 


: قيْرّد الرجل: كثر لبن و أقطه. و عليه قِتْردَهْ مالٍ أى مال كثير. و القَثْردٌ: ما ترك "١‏ القومٌ فى دارهم من الوَبّر و الشعَر و الصوف. و 
المَتّردُ: الردىء من متاع البيت. و رجل قَتْرِدٌ و قتاردٌ و مَُتْردٌ: كثير الغنم و السّخالٍ. 


قند؛ ج "2 ص: "189 


الك الخان وهو قرب من القثاره واحدقه كةو قا هو :فك هبه اللاي التهديي: القند خياو باذرق 4 وقال :ابن دريل هر القثاء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 178.4 من ساإناايب 


المْدَوَرُ؛ قال حص يب الهذلى: تُدْعَى خُنَيمْ بن عَمْروٍ فى طوائفهاء فى كل وجّه رَعِيلٍ ثم يُقتَتدُ أى بطع كما يُقْطعٌ القَنَدُ و هو الخيار؛ و 
يروى يَفْتدٌ أى يفنى من القَمّد و هو الهرم. وفى الحديث: أنه كان يأكل القِنَّاءِ أو القَمَدَ بالمُجاج؛ القَتَدّه بفتحتين: نبت يشبه القِنَاءه و 


الْمُجاحٌ: العسل. 

قفرد؛ ج 27 ص: 7617 

: أّبو عمرو: القثْردُ قماش البيت؛ و غيره يقول: القعْردُ و القُاردُ و هو القرنشوش؛ قاله ابن الأعرابى. 
قحد؛ ج "27 ص: 78197 


افده بالتحريكث: أصل السنام» و الجمع تحادٌ مثل تَمَرو و يُماره و قيل: هى ما , بين العأئتين من شححم السّنام» و قيل: هى السنام. و 
قَحَدَبٌ الناقَةٌ و أَفْحَدَتْ: ضاوت متحاداة و قال ابن سنينة: 500" 
نلعم قعل نيا بعد الميتخر و كل ذلكك قريب بعضه من بعض. و ناقة مفُحاد: ضحم القَحدَة؛ قال: المُطْهِم القوم الخفافٍ الأوادء بين 
كل كزماك قحاوظل يفاد السرهرف: بكرة َحدَةٌ و أصله قَحدَةٌ فسكنت؛ مثل عَشْرَُ وعَشِرة. و قال الأزهرى فى تفسير البيت: الممحادٌ 
امهالك القاردو ان اليا تمدو و الساره. العظيمة جَتَبَتَى السنام؛ وق :طاديك ايفان فقمت إلى بَكرَةٍ قَحِدَةْ أريد أن 
أَعَرَقِبِها؛ الم لقَحدَهُ: القظيمة السنام. و يقال: بكرة قَحِدَةْء بكسر الحاءء ثم تسكن تخفيفاً كمَخذ و فَحُذ. و ذكر ابن ف الأعراي :العف أصل 
المسنام» بالفاء؛ و عن أبى نصر مثله. ابن الأعراب #العفحة ب المععة و التعنة و المتفكة كله الأضا قال الأرعرضة ولنسى قن كنانن 
أبى تراب المحقد مع المحتد. شمر عن ابن الأعرابى: و القَحَادٌ الرجلٌ القَوْدُ الذى لا أخ له ولاولد. يقال: واحد قاحدٌ و صاخدٌ وهو 
الصَتُورٌ. قال الألزهرى: ولاق ا وهر عن أ لاس :عد لحرت بالقاء فقال: وجل اناعد لواو العراياها روا سجر عن ابن 
الأعرايى قال ابن سيدة: و واححدٌ قاجدٌ إتباع. و بنو قتحادَة: بطن» منهم أم يزيد بن القّحادِيُ أحد فرسان بنى يربوع. و الفَمَشدُوفُ بزيادة 
الميم: ما حَلْفَ الرأس» و الجمع قَماحدٌ. 

.)١(‏ قوله [تقدد] هو بهذا الضبط لياقوت و نسب للزمخشرى ضم التاء الثانية (؟). وله [و القترد ما تركث إلخ] ذكرو الي لقن خفاتعاً 
للجوهرى قال فى القاموس و الكل تصحيف و الصواب بالثاء المثلثة كما صرح به أبو عمرو و ابن الأعرابى و غيرهما. 
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: القَدّ: القطع | المستأصلٌ و السِّنَّ طولًا. و الالؤناة: الانشقاق. و قال ابن دريد: هو القطع المستطيلء قَدَّه يَقُدَّهِ قدا و القَدّ مصدر قَدَدْتٌ 
القن وقوه اقل قدا وَالمَّد: ف الجلدي” قن اشر و كس كدو عر ب النست لوصف وفى الحديث: أن علباء عليه 
السلام؛ كان إذا اعْتلى قَنّ و إذا اعترض قط وفى رواية: كان إذا تطاول قَدّ و إذا تَقاصّر قَطَّأَى قطع طونًا و قط عَرْضاً. و الَْدّهِ و قَدَدَم 
كذلك, وقد انقدٌ و تقَدّ. والقِد: الشىء المَقُدُوةُ عبن و القلة: القطعة من الشىء. و القِدَةُ: الفِرقَةُ و الطريقةٌ من الناس مشتق من 
ذلك إذا كان هوّى كل واحدٍ على جلدة. وفى التنزيل: 0 واعدداتم ثرا عدا و تتطمرا. . قال الفراء يقول حكاية 

عن البق كنا فنا كتاف أهواقنا. و قال الزجاج فى قوله: اين الصزخوة ويا دون ذلك كنا مايق ودح قل: قدّداً متفرقين أى 
كنا جماغات مشرقين مسلمين و غير مملسن. قال وكوله: و نان المُلِمُوتَ نيطوت هذا تفسير قولهم: ودد وقال 
غيره: ددا جمع قِنَدَْ مثل قِطع و قِطتَيُ. و صار القوم قدداً: تفكّفت حالاتهم و أهواؤهم. و القدِيدٌ: اللحم المُقَدَّدُ. و القديد: ما قَطِع من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 19٠‏ من ساإناايب 


الحم و شرن و قيل: هو ما قطع منه طوانًا. وفى حديث عروة: كان بَعَرَوّدُ قدِيدَ الظباءِ و هو مُحْرِم القديد: اللحم الممْلُوح المُجَمّف فى 
القع كمسل مبدى اتقمو لبو ازيل اللو الاق أ شاو قشر لفقل القرريد: و القدّ: السير الذى بذ من الجلد. و القدّه بالكسر: 
سَيْرٌ يُقَذّ من جلد غير مدبوغء و قال يزيد , بن الصعق: فرَغْتمْ لِتعِينِ اليا و كم يُصَبُ 3 ِصَبٌ عليكم بالقنا كلّ مز تع فأجابه بعض بنى أسد: 
أعِبُمْ علينا أن نُمَرّنَ وتدّنا؟ و مَنْ لم يُمَرّنْ وده يق و الجمع أَقَدٌ. و هذه التعلف يشا شص ف السال. والقدٌ: يرن الم كلك 
قَِيرٍ غير مدبوغ؛ فنشدّ بها الأقتاب و المحامل؛ و القددَةٌ أخص منه. وفى الحديث: َقابُ قَوْسٍ أحددكم و موضع قِدّهِ فى الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيهاء القده بالكسر: القوظ و هو فى الأصل سير مُقَدُ من جلد غير مدبوغ: ى قدرٌ سَوْطٍ أخدكم و قدرٌ الموضع الذى ينع 
د دمن العنة حير دق نيا وها #كازى البة 1 السدوية ا لت 117 وهار واقاك مكاي يكور الكو الوا القدن ميينيك ذا لأنها 
تمن الف فال وووف ابن النضرا! ديت الساى كذ ل بده ارده بالقاف, و قال: القِدَدٌ النعل لم تجرّد من الشعر 
فتكون أَلين له و من روى ده لم يترد أراد مثاله لم يُوّج» و التحريد: أن تجعل بعضن السير عريضاً و بعضه دقيقا. وقد الكلام قَذّا: 
قطعه وشقه. وك تحلايثة شعو ّهى أن يُقَدٌ السير بين إضبِعينأى بُقْطع و يَُّ لثلا عقر الحديدٌ يده» و هو شبيه نهيه أن يُتعاطى 
السيثٌ مسلولًا. و القَدّ: القطع طولًا كالشق. وفى حديث أبى بكرء رضى اللّد عنهه يوع الشئة: الأمر بيننا و بينكم حَقد الى 
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كك جريب اتزن براض انرو متهاو اونا و كدريعايي الرها على .و ند القوازة امار ويد الغلا ولول 17ا. 
خوقبيا وقطنهيا: و قَدَنْه الطريقٌ تَقُدَّهِ قدا قطعثه. و المَقَدَّ بالفتح: الا و هو المكان المستوى. وقد لمَمدٌ: مَشْقٌ القئل. والقدة العامة 
القَّدٌّ: َدْرُ الشىء و تقطيعه» و الجمع أَقّدٌ ودود وفى حديث جابر: أ بالعباس يوم بَدْرٍ أسيراً و لم يكن عليه ثوب فنظر له النبى؛ 
صلى الله عليه و سلم» ؛ قميصاً فوجدوا قميصٌ عبد الله بن أَبَيٌّ يُقَدَّدُ عليه فكساه إياهأى كان الثوبٌ على قَدْرِه و طوله. وغلام حسنٌ القَدٌ 
أ الاعسدالا و الجيم. و شىء حصن القَدٌ أى حسنٌ التقطيع. ل ل ل 
َرَابٍ و قد سَْرَةُ فى المَخدء ليزن غزائها تطار قال أبر غيل هنا ةلمن اسنبوالقة جلد السَخْلَهُ و قيل: السخلة الماعزةه و قال 
3 دريد: هو المثركك الصغير فلم يعين السخلة» و الجمع القليل التو الكو داه و كذ الأخيرة نادرة. وفى الحديث: أذامرأة 
َسنت إلى رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم, بيذي مَضُوقين و ذه أراد يتا صغيراً متخذاً من جلد السخلة فيه لبن و هو بفتح 
القاف. وق الحدوة طب رضن للف كاتر] ,كلرن التد ري قل الضلة فى العذب» وفى المثل: ما يجعل قدّكك إلى أدييكك 
عنما سه الس السشر إلى الكبرع و مع ةلقل آنن عن ع حياكك سل أن فصا أمر كم الضغير فظما »يقترت 8 لزعل 
يعَدّى طَوْرُه أى ما يجمل شك السخلة إلى الأديم .وهو الجلد الكاملء'و قال تعلب: المَدّ هاهنا الجلد الصغير أى ما يجغل الكبير مكل 
المصصوعقى صدوة اجو كان | وطئحة عديل 131 ب إنا روي بالكنعر ةر ويه وار ارسيو | اروف التق قو الف بارع تين 
ارس ونان كذ ولا يشش لقا فلك و القعت الكدر ا من انتج و قل 1001 لمن جارس و الغا حسمو سوبو للها : 
الحَهرٌ و منهقول عمرء رضى الله عنهء إن لَنعْرِفُ الصّلاءَ بالصّناب و القَلائيّ و الأفلادَ و الشّهاد بالقّدادِ و القّدادُ: وجع فى البطنء و قَدْ 
قَدّ. وفى حديث ابن الزيير: قال لمعاوية فى جواب: رُبٌ آكل عَبِيطٍ سَِمْقَدٌ عليه و شارب ص هو سَِيِعَصٌ به. هو من القّدادٍ و هو داء فى 
البطن, و يدعو الرجل على صاحبه فيقول: حَجناً قمداداً. و الحتنُ: مصيدوالا تع وهر تيد لد وفى الحديث: فجعله الله حتناً و 
نواداسى العد #الانسقات ابن هيل نافة يتتتد: إذا كانت ين القن و اليد اناوس الى كانك سنينة عقن أو كانه موزولذ 
فاإعدات فى السمة يقال: كانت مهزولة فتَقَّدَّدَتْ أى هُزْلَتْ بعضّ الهزال. وروى عن الأموزاعى فى الحديث أنه قال: لا يُقْسَمُ من 
الغنيمةٌ للعبد ولا للأجبر ولا للقّبِئينَ فلقّدِيدِيون هم ا العسكر و الصنامٌ كالحدّادِ و التنطاره معروف فى كلام أهل الشام؛ صانه 
الله تعالى» قال ابن الأثير: هكذا يُرْوَى بالقاف و كسر الدالء و قيل: هو بضم القاف و فتح الدالء كأنهم لخستهم يَكُتسُونَ القَدِيدَ وهو 
مسح صغيره و قيل: هو من التَّدّدِ و التفوْقٍ لأنهم يَتَفرّقون فى البلاد للحاجة 
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(). قوله "يضرب إلخ "فى مجمع الأمثال للميدانى يضرب فى أخطاء القياس. 
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وماق تابه وعمنفدق مه لشاهم. ال ل 0 
مفو الند؛ لفرهل و المشداة: اسم وجل من الصحابةء و أما قول جرير: إن الفَوَْدقَه يا مشداك زائركم؛ نيا ويل فد فلن كن تفلن 
الدارًا أراد بقوله يا وَيْلَ كدَ: يا ويل مِقُدادٍ فاقتصر على بعض حروفه كما قال الخطيةٌ ... "من ضوع سلّام "و إنما أراد سليمان» و قال 
اود قر لاعس إلا كخارحةً المُكلّفٍ نفسه أراد: كخيرجان ملكك فارس)؛ قسساء خارجة. والعديئة: اسم ماء بعينه. و فى 
الصنيعاج ةو 33 1 همان لحارم وهر مضع ووردة كروت تسريف الاين ال افرمهرو تفع وريد كةو الوا ارو سي ةئيه 
موضع و بعضهم لا يصرفه يجعله اسماً للبقعة و منه قول عيسى بن جهمة الليثى و ذَكِرَ قِيِسُ بن ذُرَيْح فقال: كان رجلا منا و كان ظريفاً 
شاعراًء و كان يكون بمكة و ذويها من قَدَْد و سرف و حول مكة فى بواديها كلها. و قَدَيْدٌ: فرس عَهِس بن جدّان. و قُذُقداء: موضعء 
عن الفارسىء قال: على مَنّْهَّل من قَدْقَداءَ و مَوْرِدٍ وقد تُفتح. و ذهبت الخيل بِقِتَدّان قال ابن سيدة: حكاه يعقوب و لم يفسره. و 
التوذوة: الثافة الطويلةٌ الظهر» يقال اشتغافه من القَوة مكل الكو من الكؤْنِء كأنها فى ميزان فَيِعُولٍ و هى فى اللفظ فَعْلُولٌ و إحدى 
لوال هن اللبدوة والك ةوقال قال سيقن امعان الشبريك: إنما أراد تثقيل فيعول بمنزلة حَيدٍ و حَتِدّوْدِء وقال آخرون: بل تركك 
على لفظ تحونُونة لما قبح دخول الواوين و الضماتٍ حووا الوا الأولى باء ليشبهوها بيو و لأنه يس فى كلام العرب بناء على 
فوعَرولٍ حتى إنهم قالوا ذ فى إعراب نَوْرُوز تَِرُوزاً فراراً بع الوا وار لجعي قو بعلم اللربجية عن أب تر امقر يليت 
الدال ضَوْب من الشراب» و سنذكره فى موضيعه كيا دكره ه هو و غيره. قال شمر: و سمعت رجاء بن سلَمَهُ يقول: المَقَدّقّ طِلاءٌ مُنَصّفْ 
كع اهما قابتصفين. وورذاق العديت فى دعر الأعربة ادق عو ظالاه عنصت طلخ عع ذهب تضله اتقنيهاً بدىء كد بنصفين» و 
قَدُ تخفف داله. و قدء مخفف: كلمة معناها التوقع. قال الجوهرى: قد حرف لا يدخل إلا على الأفعال؛ قال الخليل: هى جواب لقوم 
دعرود عرو لاي سرون تار قري قد مات فلان» و لو أخبره و هو لا ينتظره ميكل للبواكيو لك رفوك ساح لاأذمو قبل؛ 
هن جواب قولكك لفاتفعل قيقول قد:فة 1 قال النابغة: أذ لتَرَحُلُ» غير أن ركابنا َمَا َل بِحالناء و كأنْ قد أى و كأن قد زالت 
لحلاف لحمل لنب سانو داعم كم رويك :ا لعن ور اكد قا كال انل انارو الكو الل عات عداو كذ اقم ود 
توكيداً لتصديق ذلككء قال: و تكون قد فى موضع تشبه ربما و عندها تميل قد إلى الشكك, و ذلكك إذا كانت مع الياء و التاء و النون و 
الألف فى الفعل كقولككء قد يكون الذى تقول. و قال النحويون: الفعل الماضى لا يكون حانًا إلا بقد مظهراً أو مضمراً و ذلك مثل 
قوله تعالى: أو لجاوٌكمْ حصرث صُدُورُمي لا 
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تكون حصرت حلا إلا بإضمار قد. و قال الفراء فى قوله تعالى: كنت تَكَفْرونَ بالل كتمع مات المعنى و قد كنتم أمواتا و لو لا 
المار كد توج هله في الكارج» ترق اذ حراءاعو و جل فى سور يوست إذ 9ن فيص قت بن رفكت المعنى فقد 
كذية: قال الأزهرى: و أما الحال فى المضارع فهو سائغ دون قد ظاهراً أو مضمرأء قال ابن سيدة: فأها قزل إذا قيل: مَهْلاه قال حاجرٌة: 
فيكون جواباً كما قادمناه فى بيت النابغة و كأن ِو المعنى أى قد قطع؛ و يجوز أن يكون معناه قذكك أى عنريك لأنه قد َو 
مما أريد منه فلا معنى دحك و زجركث. و تكون قد مع الأفعال الآنية بمتزلة ربماء قال الهذلى: قد أ تمك القن مض عدا أنامله؛ كأنّ 
أثراية فضت بفوصاد قال ابن بر البيث العيد : بن الأبرص. و تكون قَدْ مثل قط بمتزلة حسبء يقولون: ما لكك عندى إلا هذا فَقَدْ أى 
قط حكاه يعقوب و زعم أنه بدل فتقول قدى و قدنىء و أنشد: إلى ححمامتنا و نض مه فَقدِ و القول فى قَدْنى كالقول فى قَطُنىء قال 
حبيد الأرقط: ََدْن من نَطِرٍ الحََِينِ قَدِى. قال الجوهرى: و أما قولهم شَدّْك بمعنى تربك فهو اسمء تقول قَدِى و قَدْنى أيضاء 


بالنرة عاك ين قينامن لأ و تعنته الوق اتنا وذ قل الأنعال.وقاية لوادسال الوط وتاتكني كاله الزوبرسة وكك اللجرهرى فى قوله إن 
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النون فى قوله قََدْنى زيدت على غير قياس و جكل نون الوقاى؛ مخصوصة بالفعل لا غير؛ و ليس كذلكك و إنما تزاد وقادَةً لحركة أو 
سكون فى فعل أو حرف كقولك فى مِنْ وعَنْ إذا أضفتهما إلى نفسكك مِنّى و عَنّى فزدت نون الوقاية لتبقى نون من و عن على 
سكونهاء و كذلكك فى قد وقط تقول قدنى و قطنى فتزيد نون الوقايهُ لتبقى الدال و الطاء على سكونهماء قال: و كذلكك زادوها فى 
ليت فقالوا ليتنى لتبقى حركة التاء على حالهاء و كذلكك قالوا فى ضرب ضربنى لتبقى حركة الباء على فتحتهاء و كذلكك قالوا فى 
اضرب اضرينى أيضاً أدخلوا نون الوقاية عليه لتبقى الباء على سكونهاء و أراد حميد بالبِينِ عبد الله بن الزبير و أخاه مصعباء قال ابن 
ووو القاسنش البيت الشيكنا ل لقان لل معان و ناا اسل تقد شور فز نوراق فى التوضيها ١‏ النفقيه النون فيه اشرو 
الإؤتضاله قالاني فيه بسكن طااقالبى اف فذق هن الأصل وقدى حتتفت الوزن نخد التغيرورة .وق سن سيقي تمر باللسمتياء فقال: 
عل اندَأتٍ؟ ف تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِِدِ؟ حتى إذا أُوعِبُوا فيها قالت قَدْ قَدأَى حشبى عشبىء و يروى بالطاء بدل الدال و هو بمعناه. و 
منه حديث التلبية: فبقول قد قَدْبمعنى حشبُ» و تكرارها لتأكيد الأمرء و يقول المتكلم: قدى أن حني :و المشاطك: قذ كك أن 
حسبكك. وفى حديث عمرء رضى الل عنهء أنه قال لأبى بكرء رضى الله عنه: دك يا أبا بكر.قال: و تكون قد بمنزلة ما قينفى بهاء 
مع بعض الفصحاء يقول: قد كنت فى خَير ترف و إن جعلت قَدُ اسماً شددته فتقول: كتبت قَذَاً ححسَئَةُ و كذلكك كى و هو و لو لآن 
هذه الحروف لا دليل على ما نقص منهاء فيجب أن يزاد فى أواخرها ما هو من جنسها و يدْعَم إلا فى الألف فإنكك 
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ليهاو رطمت رجناوذ وساف ودف فى اغر ألداً هوت اكه شمر كف القابية و كلت ]ذا سر عم مارت عدرة قال اذخ 
رعقال الجرعرى: أل نفيك وقد ريا قاعة هذا قل بالتشديدة تال هذ خط بن إدها يكرة التضنيك في لمعل ولك ف هر 
اسم رجل: هذا هوّء و فى لو: هذا لوْء و فى فى: هذا فيَء و أما الصحيح فلا يف تُ فتقول فى قد: هذا قَدّ و رأيت قدا و مررت بِقَّد 


كما تقول: هذه يَدّ ورأيت يّدأً و مررت بِيِدٍ. 
قرد؛ ج27 ص: /6؟ 


القََكُ بالتحريكك: ما تمع من الوَبرِ و الصوفٍ و نَا ليده و قيل: هو تُاَهُ الصوف خاصّةٌ ثم استعمل فيما سواه من الوبر و الشعر و 
الكمّانء قال الفرزدق: أَريْدُ ذو حيطي تهارا من المتَلقى قَرَدَ امام يعنى بالأمريد هنا سويداة» و قال من الملقطى كرد القمام ليت 
أها امرأ لأنه لا يع َو العام إلا النساءء و هذا ابت مط حَ لأن قوله يد فاعل بما قبل أ لا ترى أن قبله مريأبيهع يوخي الَو 
عَنّى و يدخلٌ رأسَةُ تحت القرام مدي ... قال ابن سيدة: و ذلكك أنه لو قال أَمَويُ ذو حيط نهاراً و لم يتبعه ما بده لظن رجا فكان 
ذلك ظارا بالفززدقوبالنيات اف أن لذ حل راع ه حعك القراء أسوة فا من هذ انوك أ الساء عه ,أذقال من اللكاتطلى 4ه 
القُمامه واحدته قَودَه. و فى المثل: عَكْرَتْ حك نيس لبوا و م ب 
قطن أو كتان أو غيرهما حتى إذا فاتها تتبعت القََد فى القَمامات مُلتْقِطهه و عَكَرَتْ أى عَطَفَتْ. و قَرِدَ الشعرٌ و الصوفء بالكسره مقر 
قرَدا فهو قَرِدٌ و تََوَد: ؟ نَجَكَدَ بعد و انعقَدَتْ أطراه. و تقَََ الشعز: تَبمع. و قد الأديم: حلِم. و القَرِدُ من السحاب: الذى تراه فى وجهه شبه 
اعقاو ف الوهم ذه لكر اد الذى انتقث أطرافه. ابن سيدة: و القَِدُ من السحاب المتعفَدُ المتيِدُ بعضّه على بعض شبه بالوير 
القردِ. قال عطي إذا أت السحاب مُلتبداً و لم يَملاسٌ فهو القَرِدُ و المتفرّة. و سحابٌ قَرِة: و هو المتقطع فى أقطار السماء ء يركب 
مك عضا. وفى حديث عمره رضى الله عنه: ذَرّى الدَّقِيقَ و أنا رك لكك لثلا عدأ لثلا يكب بَعضّةٌ بعضاًا وفيه: أنه فل إن 
عير من المَغْنَم فلما انفتل تناول قَرَدَة من وبر البعيرأى يِطَْة مما نَل منه. و المُتَقَرٌدُ: ل ل 
فرس قد لديل إذا لم يكن مُشتزخياء و أنشد: رد الحَصِديلٍ و فى العظام بَقِيُْ و الَراك: معروف واحد القَوّدانِ. والثراة: دُوَيبةُ تقض 
الوبل؟ قال: لقذ تَعلّتُ على أَيانت صهْبء قَلِيلاتِ القّادٍاللَّزِقِ عنى بالقُراد هاهنا الجنس فلذلكك أفرد نعتها و ذكره و معي قلبللاك: أن 
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جلودها مُلْسٌ لا يَتبْتُ عليها قُرادٌ إلا زَلِقَ لأنها سِمانٌ ممتلئة» و الجمع أَقْردَهُ و قِدْدانٌ كثيرة؛ و قول جرير: 

ليان العرييج لصن ين 

و بوت ين آم لقوق ناخعساء و قود اشدجها بغر المنام يها ُو فيه: مخفف من قَردِ؛ جم قراداً جم مثا و قذالٍ لاستواء بنائه مع 
بنائهما. و بعيرٌ قردٌ: : كثير لقْدان؛ فأما قول مبشر بن هذيل بن زافر ٠‏ «© الفزارى: َرسَلْتٌ فيها قَرِداً لكالا قال ابن سيدة: عندى أن القَرِدَ 
هاهنا الكثيرٌ القؤدان. فال: و أما تعلب فقال: هو المتجمع الشعره و القولان متقاربان لأن إذا تجمع وبره كثرت فيه القزداك. و كد انتزع 
دان و هذا فيه معنى السلب و تقول منه: قود بعيركك أى انح منه القوؤدان. وقبّده: : ذلّله وهو من ذلكك لأنه إذا قُرَهَ سكن لذلك و 
ذل و التقريدٌ: الخداعٌ مشتق من ذلكك لأن الرجل إذا أراة أ اع الغير الفح تكده أولا كاله نْرْح قّدانه؛ قال الحصين بن القعقاع: 
هُمُ السَّمْنُ طالة رفت لا ألس فيهم» و هم يَمْنَعُونَ جَارَمُعْ أن يَقَجَدَا قال ابن الأعرابى: يقول ل إليهم « أحد؛ وقال الحطيئة: 
َعَمرك ما قُرادُ بنى كلب إذا ع القّكُ بمشتطاع و نسبه الأزهرى للأخطل. و القَرُوة من الإبل: الذى لا يَنْفْرُ عند التقُرِيد. و قرادا 
النَدْئينَ: حلّمتاهما؛ قال عدى بن الرقاع يمدح عمر بن هبيرةُ و قيل هو لِمِلَكَةٌ الجَؤمى : كأنَ ُادَئْ زَوْره طَبعتهُما بين منّ السجؤْلانء 
كابُ أَججم إذا شت نت أن تلقى قتى الباس و النّدىء و ذا السب الزاكى اليد لمكن مرا تأتى» و لا دونه إلى غيرمه و استخير 
الناس و افهم و أم القزدان: الموضع بلين ان و الحافر و أنشد بيت مِلْحةً الجرمى أيضاً و قال: عنى به حَلمتى النّدى. و يقال للرجل: إنه 
لحسن قُرادَي الصدرء و أنشد الأزهرى هذا البيت و نسبه لابن ميادة يمدح بعض الخلفاء و قال فى آخره: كتاب أعجما؛ قال أبو الهيثم: 
الكراة امن الريعل أسفل الْدُوَة. يقال: إنهما منه لطيفان كأنهما فى صدره أثر طين خاتم ختمه بعض كاب العجمء و خصهم لأنهم 
كانوا أهل دَواوِينَ و كتابة. و أ التَْداتٍ فى فِؤسِن البعير: بين السّلامِيَاتِ؛ و قيل فى تفسير قُرادٍ الزَّوْرِ الحَلّمةٌ و ما حولها من الجلد 
المخالق للون الحلمة. و قرادا الفرس: حلمتان عن جانيئ إخليله. و يقال: فلان يََُ فلاناً إذا خادعه متلطفا؛ و أصله الرجل يجىء إل 
اإبل لين لي ركب منها بعيا فيخاف أن يرغو فينع منهالقّراه حتى يستأنس إليه ثم يمه و إنما قيل لمن يَذِلٌّ قد أ لأنه شبه بالبعير 
يُقَوَدُ أى ينزع منه القراد فََقَرَدُ لخاطمه و لا يستصعب عليه. وفى حديث ابن عباس: لم ير بِتَقْريدٍ المحرم البعير بَأس؛ التقريدٌ نزع القودانٍ 
من البعير» و هو الصبُوحٌ الذى يَلْضَقٌّ بجسمه. وفى حديثه الآخر: قال لعكرمة» و هو محرم: قم فَقَردْ هذا البعيرء فقال: إنى محرم, فقال: قم 
فانحره فنحره» فقال: كم نراكك الآن قتلت من قرادٍ و ححمنانة؟ابن 

© شرن إزاف] كذافى الأصبل يدوه هاء نانيع 00 قرلا إلذا سهد إلبهم] ذا بالأصسل يدوة غتبط تو لعل الأظهزالا مبعالهيم 
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الأنعراء بى: أَهْرد الرجلٌ إذا سكت ذَلَا و أَخرَة إذا سكت حياء. وفى الحديث: ِيَاكمْ و الإبراقء قالوا: يا رسول الله» و ما الإقرادٌ؟ قال: 
الرجل يكون منكم أميراً أ حامهًا أنه الجشركينٌ و الأرملة فيقول لهم: مكاتكم؛ و يأتيه 1١‏ الشريفٌ و الغنى فبادنيه و يقول: عجلوا 
قضاء حاجته؛ و ترك الآنترون مُفرِدِين.يقال: د الرجلٌ إذا سكت ذاه و أصله أن بقع الُرابٌ على البعير لط لدان فق و 
يسكن لما يجده من الراحة. ول خيك عالقا رفي الدجها: كان لنا وخش فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم» أشضرنا قفرا 
فإذا عض رَ مجيئه أقرةأى سكن و ذَلَ. و قد الرجل و قَرِ: ذل و ختع» واقيل: سكت عن ع و أقرة أى سكن و كماوّت؛ و أنشد 
لحي تقول إذا اقأؤلى عليها و أَفْردث ألا هَل حو عَيِش لَذِيذٍ يبدائِم؟ قال ابن برى: البيت للفرزدق يذكر امرأة إذا علاها الفحل 
أُقَرَدَتْ و سكنت و طلبت منه أن يكون فعله دائماً متصلًا. و القَرَدٌ: ْلَه فى اللسان؛ عن المَسجرىّء و حكى: نَع امبر خب رك لو لا قَرَدُ 
فى لسانكثء و هو من هذا أن اجيج لساه يسكت عن بعض مايريدُ الكلام به. أبو سعيد: اليد موب الكلام. و حكى عن 
أعرابى أنه قال: اشتؤقح الكلامٌ فلم : شيل فأخذت قِرديدةٌ منه فركينه و لم أرُعْ عنه يمينا و لا شمانً. و قرت أستاله قدا صَ وتو 
لحِقّتُ بالدّودٌر. اا قد طعمّه. و القَرْد: معروف. و الجمع أقرادٌ و أقودِ و قود و ورد كثيرة . قال ابن جنى فى قوله عز 
وجل: 5000 ينبغى أن كين مايه خيراً الغزال كوثواه و الول 6ر15 فهو كقولكك هذا حُلُو حامضء و إن 
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جعلته وصفاً لقِرَدَهُ صَعُرَ معناه» ألا ترى أن القِرْد لذّلّه و صَغاره خاسئ أبدأء فيكون إذاً صفة غير مُفِيدَة و إذا جعلت خاسئين خبراً ثانا 
تحن انان مص ا لداو ان تكو قر فور ح انس للنزرى لق لأحد الالسسد د الالشساض: بالشيرية نا لسائدة و الببييك للك 
الصفةُ بعد الموصوفء إنما اختصاص العامل بالموصوف ثم الصف بعد تابعة له. الكو لبت أعق شر كانه قال كوقر] قردة كروا 
عانضن امل فى كاه نين * ِينَّ* عامل ثان غير الأوَلء معاذ الله أن أريد ذلك إنما هذا شىء يُصَدّر مع البدل: فأما فى الخبرين فإن 
العامل فيهما جميعاً واحد. و لو كان هناكك عامل لما كانا خبرين لمخبر عنه واحد. و لو كان هناكك عامل لما كانا خبرين لمخبر عنه 
واحدء و إنما مفاد الخبر من مجموعهما؛ قال: و لهذا كان عند أبى على أن العائد على المبتد! من مجموعهما و إنما أريد أنكك متى 
فت ياشرت كنا أن الاسسيق زرلاو اليس كلك المننكةو يزي تلك اذى كانه عاسقن افرفة لقزذة لكان لأعلق أن 
يكون قردة خاسئةء فأنْ لم قْراً بذلكك البمةً دلالاً على أنه ليس بوصف و إن كان قد يجوز أن يكون ابِينَ* صفة ل قردة* على 
الف : ؛ إذ كان المعنى إنما هى هم فى المعنى إلا أن هذا إنما هو جائزء و ليس بالوجه بل الوجه أن يكون وصفاً لو كان على اللفظ 
فكيف و ققد سبق ضعف الصفة هنا؟ و الأنثى رده و الجمع قِرَدٌ مثل ريه و قرب. و القَوَا: ساق القعوة: قن الكل : إنه لأزنى من 
قَدِ؛ قال أبو عبيد: هو رجل من هذيل يقال له 

(لااقرله [نكانكي وايانية | كذا بالأمدل يوقي التهانة امككاركر ب انط في عبر فتكي ار اليد 
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قَوْدٌ بن معاوية. و قَرَدَ لعياله فزداً: ع ركم و قَرَدْتٌ السّمْنَ » بالفتح, فى السَّقَاءِ َْرد قود جمعته. و قَرَدَ فى السقاء قَؤداً: : جَمَعَ 
الاستفق فيه أو اللين كقَلدهنو قال بسر لا أعرقه و كلم أسمعة إلاالأبى عليد. واسبع ابن الأعرايى : قَلَدْتٌ فى السقاء و قَرَيْتٌ فيه؛ و القَلَدٌ: 
جَمْعُكك الشىء على الشىء من لبن و غيره. و يقال: جاء بالحديث على قَرْدَدِه و على قلَنهِ و على سَْ سَمْتِهِ إذا جاء به على وجهه. و التَقرُِ 


م 


لووقا هى جمع الأبزاره واحندتها يَقرةة. و القَوة من الأرض: قُوَْةٌ إلى جنب وخردة؛ و أنشد: متى ما ترذن آخر ادر تلا 
عقو ما ءَ ليست بِقَوْددٍ الأصمعى: القَفدة ضعو لنت ابد شهيل الدذوةةانا شعت نيا وعلط و قلما تكون القراديدٌ إلا فى بسطة 
من الأرض و فيما اتسع منهاء فتّرى لها متنا مشرفاً عليها غليظاً لا يت إلا قليلا؛ قال: و يكون ظهرها سعته دعوة 0١‏ و بُعدّها فى الأرض 
فين و أكثر و أقل» و كل شىء منها حدّبٌ ظهرّها و أسنادها. و قال شمر: القُوْدُودة طريقة منقادة كقّرْدُودةٍ الظهر. و القَرْدَدٌ: ما ارتفع 
من أل نويا و عط قال سيبويه داله مُلْحقَة له بجعفر و ليس كمعد لأن ذلك مبنى على فَعَلَ من أول وهلةء و لو كان قر 
كمعد لم يظهر فيه المثلان لأن ما أصله الإدغام لا يتح على الأصل إلا فى ضرورة شعره قال: و جمع القَددِ قراو ظهرت : فى الجمع 
كظوؤرسافى الراشس #الادو قد قالراة ديك أدكزو | ايام كراهية المصعيف. و الَرْدُوه: ما ارتفع من الأرض و غلظ مثل المَْددِ؛ِ قال 
ابن سيدة: فعلى هذا لا معنى لقول سيبويه إن القَرادِيدَ جمع قَؤدّد. قال الجوهرى: قود المكان الغليظ المرتفع و إنما أَظْهِرَ التضعيف 
لأدنه ملق بقَغكمل و التملحق لا يُدُغمء و الجمع قَرادِدٌ. قال و قد قالوا قراديد كراهية الدالين. وفى الحديث: لَجَؤوا إلى قَوْدَدِ؛ِ و هو 
الموضع المرتفع من الأعرض كأنهم تحصنوا به. و يقال للآرض المستوية أيضاً: قَوْدد؛ و منهدحاديث قس الجارود 17 قله قداو 
رفوك القرج: ما أشرَفٌ منه. و قَرْدُودَةٌ الظهر: ما ارتَقَمَ من ثبجه. لاعس الفسناء ُْدودَةٌ الظَهْر. و السّيساءٌ من الفررس 
الحارك و من الحمار الظَهْرُ. أو ويه النكدية ف تحط للق وفط الفلين قال ١‏ بو سالكف: لفَوْدودَةٌ هى الفقارة نفسها. و قال: تمضى 
ودود الشناء عَناه ونهى 2 ديه و تحدته. و قُرْدودَةٌ الظَهْر: أعلفة من كل دابة. و أهذه بتدة ع لوعن ابن الأعراني كتولكة شرف 
قال: و هى فارسية؛ ابن برى: قال الراجز: يذكبن فد لاحب مَدْعُوقِء نابى القَرادِيدٍ مِنّ البؤوقٍ القَرادِيدُ: جمع قَرْدُودَ وهى الموضع 
الاك فق ورسطن التزتابية لذ لدة فى الكزف وهو لك وهل 

13 تولك سجسوعرة | 36 الأضين يو نهل سار 01 قولة: اين البسارود] كذ بالأيال ولق شترج القاموس قسن بن الساووة ناته يع 
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َحْكَمُ الهامةٌ على سالفة العُدّق؛ و أنشد: فَجَللّه عَضْبّ الضَّريبِة صارماًء َطَبِقَ ما بين الضَّريبة و القّودِ التهذيب: و أنشد شمر فى القّودٍ 
القصدير: أو مِقْلَهُ من تَعام الجر عارّضّ ها قَرْد العفاءء و فى يافوخه ص مّمْ قال: الصفم القَرَح. و العفاءٌ: الرّيشٌ. و القّودٌ: القصيرٌ. و بنو قَرَدِ: 
قوم من هذيل منهم أبو ذؤيب. و ذُو قَرَدِ: موضع؛ و فى الحديث ذكر ذى قَرَد؛ِ هو بفتح القاف و الراء: ماء على ليلتين من المدينة بينها 


وايق عتي او مق عزو ذى قَرَدِ و يقال ذو القَرّد. 

قرصد؛ ج27 ص: 787 

: التهذيب: ذكر بعض من لا يوثق بعلمه القوْصَدٌ الضرئٌ» و هو بالفارسية كمه قال: و لا أدرى ما صحته. 
قرمد؛ ج27 ص: 7م 


القفيده كل عا طلى يفراه الأزغرعة للزيعة كالغض [كالحض إن الرسفراق. بو قوت امقوقرة بالوسقران و الظرب: أى #طرة؛ قال القايدة 
يصف هَناً: رابى المَجَسَّةُ بالعبير مُقَوْمَّد و ذكر البشتى أن عبد الملكك بن مروان قال لشيخ من غَطفان: صف لى النساءء فقال: حُحَدّها 
مَلِيسَةَ القَدَمَينِ مُقَوْمَدَةٌ الرفْعين؛ قال البشتى: المٌقَوْمَدَهُ المجتمع قَصَبها؛ ا اد منضور؟ وهذا'باطل معنن التقرهلاة الرففين الدعتقيما و 
ذلك لالتتفافٍ مَحدَيْها و اكتناز باديِها؛ و قيل فى قول النابغة: رابى المَحسَة بالعبير مُقَْمدِ إنه الضيقٌ؛ وقيل: المطلِنٌ كما يطلى الحوض 
بالقرمد. ووفه العراة: صوق كينها والقَوْمَكٌ: الآجىٌ و قيل: القدقة و القوييد سياد ليحرو يوقد عليها حتى إذا نض ِجَتْ بُنِىَ 
بها؛ قال ابن دريد: هو رومى تكلمت به العرب قديماً. و قد قَرمِدٌ البناءً. قال العدبس الكنانى: القَوْمَدٌ حجارة لها تَخارِيبٌ» و هى خروق 
يوقد عليها حتى إذا ننجت قُوْمدَتُ بها الجياض و البركك أى طليت؛ و أنشد بيت النابغة [بالعبير مقرمد] قال: و قال بعضهم المُقَرْمَدُ 
المطلى بالزعفران» و قيل: المُقَرْمَدُ المُضّ يّق» و قيل: المقرمد المُضَّرّف. و حوض مُقَْمَد إذا كان ضيقاً و أنشد بيت التابغة أيضاً و قال: 
أى حدق بالمشفكف و ضاء مدوم ل: مبنى بالآْيرٌ أو الحجارة؛ و قال الأصمعى فى قوله: كفن القرانينة عنيا الأ عْصَمُ الوَعِلُ قال: القراميد 
فى كلام أهل الشام 1 100 هى بالروميةٌ قؤُميدى. اب الأغرانى : يقال لطُوابيقٍ الدار القَرامِيدٌ واحدها قِرْمِيدٌ. و القَوْمَدُ: 
ماران عدي تور تار حينا رلا لماج كا تَذُواب طبخ يليم لا محمد قدِرَتْ على مثلء فَهنَّ توائم شَتى. 
يلام بيهر بتهُنّ الَْمْدٌ قال: الوه 1 حرفت بُطوح. و الخرج: الطريلة بوالأطظ :«الأ نونو اراد نَذُواتِ طوخ الآنجرٌ 5ل القوهيد: الأزويّة. 3 
1 ذكر الوتُول. انعرف القرايذو القراية أرلاة النقرل وها أركرةة و اكد لان الأنس: ما أمُ غَفْرِ على دَعْجاءٍ ذى عَلَّق 
يَنْفى القَرامِيدَ عنها الأعصَمُ الوَقِلُ 
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و القَوْمِيدٌ: الآ جٌء و الجمع القَرامِيدٌ. واليوةة ع ندمو ثم الففياة التهديب: والنقوط و نزقوة ني التفيا: و قَرْمَدَ الكتابّ: لغهُ فى 
قَوْمَطه. 


قرهد؛ ج؟» ص: م7 


: الأزهرى فى الرباعى: الليث: القوْمدُ الناعم الت الَّحْصُ؛ قال الأزهرى: إنما هو الفُوْمردٌ بالفاء و ضم الهاء و القاف, فيه تصحيف: 
الالتعي قن الجاع أنضا: القراميدٌ و القراهيدٌ أولاد الؤعول: 
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قسد؛ ج23 ص: 717 
: القِسْوَدٌ: الغليظ الرقبةٌ القوىٌ؛ و أنشد: ضَحمَ الذّفارى قاسياً قِسْوَدًا 
قشد؛ ج73 ص: 1١81‏ 


القِْدَ بالكسر: حشيشة كثيرة النبن و الإهالة. و التشْدة: ارده الرقيقة؛ و قيل: هى تفل السمنء و قيل: هو الثفل الذى يبقى أسفل 
الزبد إذا طْبسح مع السويق ليتخذ سمناً. و اقتشد السمن: جمعه. ووقال أبو الهيثم: إذا طلعت البلدَةُ أكلتٍ القِنْده بقال؛ و تنمى الققدة 
الا و احلاص [الخلاصة و الاق قال: و سميت ألا لأنها يق بلقذر ْو أسفلها , يصمى السمن و يبقى الإثر مع شعر و عود و 
غير ذلكك إن كانء و يخرج السمن ضاف عية)] كأنه الغ : الكقباك: يقال لتقل السد القلدة و الفقدَةٌ والكداةة. 


قصد؛ ج "7 ص: 81" 


لا 
: القصد: استقامة الطريق. قَصَ د يَفْصِدُ قصدأء فهو قاصد. وقوله تعالى: وَعَلَى الله قَضْدُ السّبِيل؛ أى على الله تم تبيين الطريق المستقيم و 


الدعاءٌ إليه بالحججج و البراهين الواضحة» و نه جا أى و منها طريق ير قاصد. و طريقّ قاصد: سهل مستقيم. وموم قاصدٌة سهل 
قريب. و فى التنزيل العزيز: لَوْ كان عَوَضاًَ قَِيبا و سهَرا قاصداً َنبعُوك؛ قال ابن عرفة: م مرا قاصداً أى غير شاق. و القَضٌْ: العذل؛ قال 
أبو اللحام التغلبىء و يروى لعبد الرحمن بن الحكمء و الأول الصحيح: على الحم المأ يوماً إذا قَضَى قَضِيْته أن لا يَجُورَ و يَفْصِدٌ 
قال الأخفش: أراد و ينبغى أن يقصد فلما حذفه و أوقع يَقْصِدُ موقع ينبغى رفعه لوقوعه موقع المرفوع؛ و قال الفراء: رفم للمتخالقة لأن 
معناه مخالف لما قبله فخولف بينهما فى الإعراب؛ قال ابن برى: معناه على الحكم المرْضِديٌ بحكمه المأتِيَ إليه ليحكم أن لا يجور فى 
حكمه بل يقصد أى يعدلء و لهذا رفعه ولم ينصبه عطفاً على قوله أن لا يجور لفساد المعنى لأنه يصير التقدير: عليه أن لا يجور و 
م ل ل ل ل ل ل 
تعالى: الات وض عن أَوْلادَهٌْ؛ أى ليرضعن. وفى الحديث: القَصدّ القصدّ بلغراأى عليكم بالتضد .من الأموو ف القول نو القعل: 
وهو الوسط بيو لطر وو وهو مامووي ان التسادر لذ كفي تكراره اانا كد رقن اللدييق عاك عبلاه نقد لله لهذا وق 
الحديث: عليكم مَردُياً قاصدًأى طريقاً معتدلًا. و القَضِْدُ: الاعتمادٌ 507 يَفْصِدَه قضداً و قَصَدَ له و أَقْصَدَنى إليه لمق وهر 
قَضْ دك و قَض دك أى تُجافكك, و كونه اسماً أكثر فى كلامهم. و القَض دُ: إتيان الشىء. تقول: قصّ دْنّه و قصدتٌ له و قصدتٌ إليه 
بمعنى. و قد َصُدْتٌ قَصاَة؛ و قال: قَطَغتٌ و صاجبى سرح كنار كركن الرغْن ذَغْلِبَة قصِيدٌ و قَصَدْتٌ قَصْدَّه: نحوت نحوه. 
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والتطيذ فى الشىء : خلاف الإفراطٍ و هو ما , بين الإسراف و التقتير. و القصد فى المعيشة: أن لا يرف و لا يُقَثّر. يقال: فلان مقتصد 
فى النفقةُ و قد اقتصد. و اقتصد فلان فى أمره أى استقام. و قوله: وَ مِنْهُْ مُقْتَصِدٌَ؛ بين الظالم و السابق. وفى الحديث: ما عالّ مقتصد و 
لا- يَعِيلٌ أى ما افتقر من لا يُشِرِفُ فى الإنفاقي و لا يُقَيرّ. و قوله تعالى: وَ اقْدِدُ فى مَشْيك و اقصد بذَّرْعِكك؛ أى ارْبَعْ على نفيك. و 
قصد فلاسن فى مشيه إذا مشى مستوباء و رجل قَض د و مُقْصِبد و المعروف مُقَصّدٌ: ليس بالجسيم و لا الضئيل. وفى الحديث عن 
يي قال: كنت أطوف بالبيت مع أبى الطفيل» فقال: ما بقى أحد رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ قرفال الصاو 
رأيته؟ قال: نعم قلت: فكيف كان صفته؟ قال: كان أَبيضٌ قليحا مقَصّداء قال: أراد بالمقصد أنه كان رَبْعُ بين الرجلين و كلّ بين مستو 
غير مُشْرفٍ و لا- ناقص فهو قَضْدء و أَبو الطفيل هو واثلة ؛ بن الأسقع. قال ابن شميل: المُقَصّدُ من الرجال يكون بمعنى القصد و هو 
الربعة. و قال الليث: المقصّد من الرجال الذى ليس بجسيم و لا قصير و قد يستعمل هذا النعت فى قن انعال ا كأاففال ان انرق 
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تفسير المقصد فى الحديث: هو الذى ليس بطويل و لا قصير و لا جسيم كأنَّ خَلّْقه بجى: به القَصْدّ من الأمور و المعتدِلٌ الذى لا يميل 
إل أحد طرفى التفريط و الإفراط. و القَضْدَةٌ من النساء: العظيمة الهامةٌ التى لا يراها أأحد إِنَ أعجبته. و الْمَقْصَدَةُ: التى إلى القِصّر. و 
القاصد: القريب؛ يقال: بيننا و بين الماء ليله قاصدة أى هينةٌ السير لا ب َب و لا بطء. و القَدِيدُ من الشَغر: ما : نَم شطر أبياته؛ و فى 
التهذيب: شطرا بنيتهه سمى بذلكك لكماله و صحة وزنه. وقال ابن جنى: سمى قصيداً لأنه قدِدَ و اعحمِدَ و إن كان ما قَضر منه و 
اضطرب بناؤه نحو الرمّل و الرججز شعراً مراداً مقصودأه و ذلكك أن ما تمٌ من الشّغْر و توفر آثرْ عندهم و أَشَّدُ تقدماً فى أنفسهم مما قَضْر 
وأغكر ة فسَمُوا ما طال و وَقْرَ قصِيداً أى مُراداً مقصوداًء و إن كان الرمل و الرجز أيضاً مرادين مقصودين» و الجمع قصائد؛ و ربما قالوا: 
قَصِيدَة. الجوهرى: القَصِيدٌ جمع القَصِيد كسفين جمع سفينة؛ و قيل: الجمع قصائدٌ و قصِيدٌ؛ قال ابن جنى: فإذا رأيت القصيدة الواحدة 
قد وقع عليها القصيد بلا هاء فإنما ذلكك لأنه وْضِعْ على الواحد اسم جنس اتساعاًء كقولكك: معو ة الى بطع ادير الذئب» و 
أكلت الكنى شروه الناءة وق سين تيد لذن قائله عضا 21 فته باللقظ الب والنسس اهارو اصلة نالصي وهر 
ا ا ا ا ا 
تستعير السَّمَنَ فى الكلام الفصيح فتقول: هذا كلام سمين أى جَيّد. و قالوا: شعر قُصّدَ إذا تُفّحَ و جود و هُذَبَ؛ و قيل: سمى الشّغرُ التامٌ 
قصيداً لأن قائله جعله من باله مَقَصَدَ صَدَ له قضداً و لم يَْمّسِه حمثرياً على ما خطر بباله و جرى على لسانه؛ بل رَوّى فيه خاطره و اجتهد فى 
تجويده و لم بقتَضد ممه اقتضاباً فهو فعيل من القصد و هو الأهٌ؛ و منه قول النابغة: و قائِلةٌ: م مَنْ أمّها و المْتدَى لها؟ زيادٌ بن عَمْرِو أَمّها و 
اهْتَدَى لها أراد قصيدته التى يقول فيها: 
لسان العرب» ج27 ص: 00" 
يا دارَميَةَ بِالعلياءِ فالسَنَدِ ابن بُرُرج: ؛ أقضة الماعكو أَرْملَ و أَهْرَجَ و أَرْجَرَ من القصيد و الرمل و الهرّج و الوَجَ. و قصَدَ تكد القاعد و انض 
أطالو,واصل عمل القساسة فال قد وَرَحَت مثلّ اليمانى الهْهازه تدهم عن أغناقها بالأغجاز, أغيث على مُفْصِدنا و الوَجاز مَل إنما 
يراد به هاهنًا مُمَعل لتكثير الفعل» يدل على أنه ليس بمنزلة مُحْسِن و مُجل و نحوه مما لا يدل على تكثير لأنه لا تكرير عين فيه أنه 
ااا روا ارق ار لاح اواو اع لقي ري ل ار رت سير لا از ب 
بيت و البيتان المُوطآنء و ليست القصيدة إلا ثلاثة أبيات فجعل القصيدة ما كان على قاذقة أبيات؛ قال ابن سج جنى: وفى هذا القول من 
الألعس ميو كدو لكك المع ها كان على فيكلة أ راك قعبيدة قالة.و الى فى النادة آذ نس نا كان على :قادقة أرياك ا وغظرة أ 
خمسة عشر قطعة» فأما ما اد على ذلكك فإثما مسميه العرب قصيدة. و قال الأخفش: القصيد من الشعر هو الطويل و الببسيط التام و 
الكامل التامٌ و المديد التامٌ و الوافر التامٌ والوور الك و العيت الع برعي رياه تغنى به الركبانء قال: و لم نسمعهم يتغنون 
بالخفيف؛ وبي ا دا و رار اد ريد وطسرا اس لسريو رسيا اساي 
أصل وضعهما فى دائرتيهما فذلك مرفوض مُطرَح. قال ابن جنى: أأصل [ف ص د] و مواقعها فى كلاءم العرب الاعتزام و التوجه و 
النهودٌ و النهوض نحو الشىء؛ على اعتدال كان ذلكك أو جور هذا أصله فى الحقيقة و إن كان قد يخص فى بعض المواضع بقصد 
الاسسانة وق الميل: الفذترى دكن تقرمى لون عارة #تبا طم العدل أخرى »هالاعت اداو الترسه قامل لما نيعا و القشرة: 
الكسر فى أىّ وجه كان, تقول: قص دُتُّ الود قض دا كترزئه» و قيل: هو الكسر بالنصف قَصَ دنه أده و َصَدْتْه فالقَصَدَ و تَقَصَدَ 
أنشد ثعلب: إذا بتكت حَحوّتْ على تَِناتها على قَصَبء مثْلٍ اليراع المَقَصَّدِ شبه صوت الناقة بالمزامير؛ و القِضْدَة: الكثرة منه» و الجمع 
قصّد. يقال: القنا قِصَدَّ و رُمْحٌ قصِدّ و قَصَديدٌ مكسور. و نَم تَقَصَّدَتِ الرماح: تكسرت. و رُمْحٌ أقصادٌ و قد الْقَصَدَ ارمخ : انكسر بنصفين 
حتى يبين» و كل قطعةٌ قضد 4 و رمح قَصِدَ بين القَصَده و إذا اشتقوا له فنا قلوا الْقصَدَ و قلما يقولون قَصِدَ إلا أنّ كل نعت على قَهِلٍ 
لا يمتنع صدوره من اْفعَلَّهِ و أنشد أبو عبيد لقيس بن الخطيم؛ رَى قِصدَ المرَانِ ُلقَى كأنه تدوع رصان [ْصانٍ بأيدى الشَّوايِبٍ 
وقال آخر: وو إليهم أناييب القّنا قِصّدا يريد أمشى إليهم على كِسَرٍ الرّماح. وق الحديك: كانت الداع بالرماح حتى تَقَصَدَتْأى 
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تكست و صارت قِصّداً أى قطعاً. و القَضْدَةٌ بالكسر: القِطعةُ من الشىء إذا انكسر؛ و رمْحٌ أَقْصادٌ. قال الأخفش: هذا أحد ما جاء على 
بناء الجمع. و قَصَدَ له قد دَةٌ من عَظُم و هى الثلث أو الرع من القَحَدٍ أو الذراع أو الساقي أو الكتَفٍ. و قَضَِدَ الْمَحَةٌ َضداً و قَصَّدَها: 
كسَرّها و قَصَّلّها وقد 
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انقَصَِدَتْ و تَقَصَّدَتُ. و القَصيدٌ: المح الغليظ السمِينٌ» واحدته قَصِيِدَةٌ. و عَظُمْ قَصَيدٌ: تمت أنشك غلنية وهو ركرك ل بطقة 
عَطْمَكمْ ماله و كان العَطْم قبل قدا أى محا و إن شكت قلت: أراد ذا قد أى مُع. و القصِيدَةٌ المحةُإذا خرجت من العظم و 
إذا انفصلت من موضعها أو خرجت قيل: انمَصَدَّتُ. أبو عبيدة: مح قَصدِيدٌ و قَصُودٌ وهو دون السمين و فوق المهزول. اللييثة الْمَصِيدٌ 
اليابس من اللحم؛ و أنشد قول أبى زبيد: و إذا القَوْمُ كان رادُّهُمُ اللحم قَصديداً منه و غير قَصِيدٍ و قيل: القَصدِيدٌ السمين هاهنا. و سنام 
البعير إذا سَدِحِنَ: قَصديدٌ؛ قال المثقب: سَمِتلمُى أَجَلادُها و قَص يدها ابن شميل: القَضُودٌ من الإبل الجامِسُ المرحٌ؛ و اسم المح الجايس 
قص بِدٌ. و ناقهُ قَصِديدٌ و قصد يدَةٌ: سمينة ممتلئة جسيمة بها قي أى محُ؛ أنشد ابن الأعرابى: و تقايا الَف إلا قصَِة قَصِيدَ الشلامى 
أو لمُوساً ترنامها و القَصيدٌ أيضاً و القَطددُ: اللحمٌ اليابس؛ قال الأخطل: و سيرُوا إلى الأرض التى قد عَلِمتُم : يَكنْ زادّكم فيها قَصِيِدٌ 
الأباِر و القَصَ 1هُ: الع و الجمع أَقْصادَ عن كراع: و هذا نادر؛ قال ابن سيدة: ال أن يكرك لال يعي عزو إلا على مر ارا 
السغروق التق و التضكى النطة والقضة لاخر عضن أن مطفةة كل ذلك كثدة النشاء واه تراقهها وها لآن فل أن قو 
قل اتغووك الحضاة و فنك قال | .سف التضك بعك فى اللخريف إذاعة اللبل عو ظير فنا رو القديةالعثر تعن امن عطق2 
أنشد: و لا تَفُعفاها بالجبالٍ و نميا عليها طَلِيلاتِ يَرِفُ قَصِدّها الليث: القَصَدُ مَشْرَةُ الهضا أي المَريضٍ تخرج بعد القيظ الورق فى 
العضاه المصانة وجا عد وغادق» سمي كل واحلة ثنيا تقردة. زاقاك ابن الأغراتي: التق 15 من كل بتجهرة كاك تركف أن يظهر 
نباتها أَوّلَ ما ينبت. الأصمعى: و الإقْصاء الت على كل حال؛ و قال الليث: هو القمل على المكان: ل ل 
الإقصادٌ: أن تَصْربَ الشىء أو تَوْمِيَه فيموتٌ مكانه. و أقضك قصّد السهم أى أصاب قفَكلَ مكاله. و أَْصدَنْه حية: قتلته؛ قال الأخطل: فإن كنْتِ 

قد أَقْصَ دَتنى إِذْ رَمَيتِى بس هميك. فالرّامى يِصيدٌ و لا يتدرى أى و لا يسْكُلُ [يستِلٌ. وفى حديث علت: و أَقْصَدَت بِأَسِهُيِها؛ أَمُصَدْتٌ 
الرجلّ إذا طَعَدَْه أو رَمينَه بسهم فلم تُخطيئ مقاتله فهو مُقْصَدهٍ و فى شعر حميد ابن ثور: أَْبَح كَلِى مِنْ سُلَيمَى مُقْصَداء إِنْ خَطَأْ منها و 
إِنْ تَعَمّدا و المُقْصَدٌ: الذى يَمْرَض ثم يموت سريعاً. و نه َقَصَّدَ الكلبُ و غيره أى مات؛ قال لبيد: فتَقَصَّدَتْ منها كساب و ضرّحَتْ بِدَم؛ 
وغُودِرَ فى المَكرٌ سُحامُها 
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و تفيدة نشذا: قَسرٌَه. و القصيدٌ: العصا؛ قال حميد: اك اد العم يعدو كوه فا رؤُوسَ عظام أَوْضَحَتْها القصائدٌ سمى بذلكك لأنه 
بها يْقَضَ د الإنسانٌ و هى تسديه و تركف كقول الأعشى: إذا كان هادى القتى فى البلاد 0 أطاح الأميرا و القَصَ دُ: العَوْسَ ج) 
تحائة. 


و 
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: القعُوةُ: نفيض القيام. كَعَدَ يَفْعَدٌ قعوداً و مقّعداً أى جلسء و أَمْعَدْئُه و كدت به. و قال أبو زيد: فَعَدَ الإنسانٌ أى قام و قعد جلّس» و هو 
7 الأضداد. و العَقّْعَدَةُ: العائلة و القتعد و الستعة اجمكان الثعوى راسك العاف 151 3 فى متكر كح تعد ركم قال "سيرب و 
قالوا: هو منى مَفَعَِدَ القابلةٌ أى ذ فى القرب و ذلك إذا دنا قََِقَ من بين يديكك» يريد بتلكك المََل والتكم علق و انسل كماافالية 
دخلت البيت أى فى البيت؛ و من العرب من يرفعه يجعله هو الأول على قولهم أنت منى قرأى و مَثحمٌ. و القَعْدَوْء بالكسر: الضرب من 
القعود كالجِلْسَةُ و بالفتح: المرّهُ الواحدة؛ قال اللحيانى: وليانظافر وساص ذكرهاه الويدض: قَعَد قَعْدَهٌ واحدةٌ و هو حسن القَغدة. . وفى 
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الحديث: أنه نهى أن يُقْعَدَ على القبر؛ قال ابن الأثير: قيل أراد القُعودَ لقضاء الحاجه من الحدث, و قيل: أراد الإخدادّ و الزن و هو أن 
بلاسزمه و لا يرجع عنه؛ و قبل: أراد به احترام الميتٍ و تهويلَ الأمر فى القُعود عليه تهاوناً بالميتٍ والفوكة ووو أله راق رعلا ميك 
على قبر فقال: لا تؤذْ صاحب القبر.و المَقاعِدٌ: موضِمٌ قَعُودٍ الناس فى الأسواق و غيرها. ابن بُزْرج: َفْعدَ بذلك المكان كما يقال أقام؛ و 
أنشد: معد حت ل عبحث مَقْعلدةاة و لاغدا ولا الذى بلى عدا ابن اللسكيت: يقال ما تققدتى عن ذلك الآمر إلا شّعُل أى ما حبستى. 
و قَْدَة الرجل: مقدار ما أَخذ من الأرض قُعُودُء. و عُمْقُ بثرنا ِعدة وقَعدَهُ أى قدر ذلك. و مررت بماءٍ عد رجل؛ حكاه سيبويه قال: 
و الجر الوجه. و حكى اللحيانى: ما حفرت فى الأرض إلا قَغردَةٌ و فده و أَفعِدَ البئر: حفرها قدر قِعَدة و أقعدها إذا تركها على وجه 
ال رضن وام وت بها الحاءر و قفد من الآبار: التى احتفْرَتُ فلم يبط ماؤها فتركت و هى الث يَبَةٌ عندهم. و قال الأصمعى: بئر عله 
أى طولها طول إنسان قاعد. وذو القَعْدة: اسم الشهر الذى يلى شوَالًا وهو اسم شهر كانت العرب تَقُعد فيه و تحج فى ذى حبك و 
قيل: سمى بذلك لمَعُودهم فى رحالهم عن الغزو: و الميرة وطلب الكاق و السيم وات التَعكه و قالالأزغرى فى تريسسة شعب: قال 
يونس: ذوات القََداتِء ثم قال: و القياس أن تقول ذوات القَعْدَهُ. و العرب تدعو على الرجل فتقول: حَلَئِتَ قاعداً و شَرِبْتٌ قائماً؛ تقول: 
لها ملكت غير القاء الى تعلة من تود ى لا ملكت إبلا تعلتها قانساء مساه:ذهيت إبلكك قصرك صلب القن لأو حاب الف لذ يكوة 
إلا قاعداًء و الشاء مال الصّعّْى و الأذْلَاءِ و الإبلٌ مال الأشرافٍ و الأقوياء و يقال: رجل قاعد عن الغزوء و قوم قُعَادٌ و قاعدون. 

لسان العرب» ج "7 ص: /0” 

والمَعَك: التو ل ديواه لومبيو تلو الدقية لكين ١‏ بطصود إلى القنااد بسو هو اسم لحري ورانيمى 321 القزور.. وزخل ذيئ 
موب إلى القتود كعربى و عرب» و عجمى وعتجم. ابن الأعرابى: لد الشّراة الدين يُيحكمون ولا يُحاربونه و هو جمع قاعد كما 
قالوا حارس و حَرَسٌ. و القَدِىٌ من الخوارج: الذى يرى رأَىَ القّعَد الذين يرون التحكيم حقاً غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس؛ 
و قال بعض مُجان المّث ين فيمن يأبى أن يشرب الخمر و هو يستحسن شربها لغيره ه فشبهه بالذى يرى التحكيم و قد قعد عنه فقال: 


ٍِ 
وعداو - 


كان وما خلك عن منهاء فَعَودِئٌيَرَينُ التَخكيما و تَقَكَدَ فلادن عن الأنمر إذا لم يطلبه. و تقائرك به فلا.ن إذا لم يُخْرِج إليه من ححَقّه. و 
تَفَكَدْنّهِ أى رَبَتنّهِ عن حاجته و عقنّه. و رجل فَكدَةٌ مجع أى كثير القعود و الاضطجاع. وقالوا: ضربه ضَ وْيَة ابه فى و قومى أى 
تاك عقاو لكك كدر هنا و اقانها قن حون مرالبها لأنيا ؟ ؤْمَرٌ بذلككه و هو نص كلام ابن الأعرابى. و أَفِْدَ الرجلٌ: لم يقد على 
التهوض» و به قعاد أى داء يُفدُه. و رجل مُفْودٌ إذا أزمنه داء فى جسده حتى لا حراكك به. وفى حديث المُخدُود: أتى بامرأة قد زنت 
فقالة ممق؟ قالكدمق القتقيد الذى فى حيط ع خده النقد الذئ لا جد على القبام الزمائة به كات اقند ألزع الوك وقبل: هيفن 
القّعاد الذى هو الداء الذى أَخذ الإبل فى أوراكها فيميلها إلى الأرض. وَالمُفُعَداتٌ: الصَفادِع؛ قال الشماخ: وكين و اشن أن لم 
حائيترأء على السايء إلا- المفتوداث القَوارٌ و المفتودات: فرح القَطا قبل أن تَتْهضٌ للطيران؛ قال ذو الرمة: إلى مُفعوداتٍ تَطرَّحٌ الوح 
بالضحى عَلِهن وَفْضاً بن ححصادٍ القُلاقِلٍ و المفْعدُ: فح النشرء و قيل: قرح كل طائر لم يستقل مُفْعَدٌ. و المَقعْددٌ: فرخ النسرء عن كراع؛ 
و أما قول عاصم بن ثابت الأنصارى: أبو سليما و ريش المَفعودِ و متا من مشكك تَوْرِ أَخِرَدِ و ضال يثلُ الجبجيم المُؤقَدِ فإن أ 
العباس قال: قال ابن الأعرابى : المقعد فرخ النسر و ريشه جود الريش» و قيل: المقعمد الدسر الذى قُتٍ له حتى ديد فخ يمهو 
قيل: المقعد اسم رجل كان يريش السّهام؛ أى أنا أبو سليمان و معى سهام راشها المقعد فما عذرى أن لا أقائل؟ و الضالة: من شجر 
السّذْرء يعمل منها السهام» شبه السهام بالجمر لتوقدها. و َعَدَتَ الَحَمَة: جَنَمَتُء و ما فَكَدّك و اقتعدكك أى حَبَسَكك. و القَّعَدٌّ: النخل» 
وقيل النخل الصَّغار و هو جمع قاعد كما قالوا خادم و حَدّمٌ. و فَعَدَت الفَسِيلَك و هى قاعد: صار لها جذع تَفَعْد عليه. و فى أرض فلان 
من التاعد كذانو كنا أضلادهيوا إلى اجنين بو القاعة من الكل الث عاله اليد وردا تفيى و تفوت عاض كانه يول القعرة.ء 
القُعْدَه: السرج و الرحل تَفّعْد عليهما. و القَعْدَُ مفتوحة: مَوْكبُ الإنسان و الطُنْفِسَةٌ التى يجلس 
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علئيا كر كاوها امنتييا .قال ارج كريية انقياث لوقه و القَعَئداتٌ: الشُروجٌ و الرحال. و القَعدةٌ: الحمار» و 
ل ا ا : نحْفِقُ َْقهُم رايا أَبِيضٌ كالفَبقٍ جانٍ الليث: القعدَُ من الدوابٌ الذى 
بيده الرساء آل كرف خافية, و التقدة و التقودة و التثرة من الإبل: ما اتخذه الراعى للركوب و حمل الزادٍ و المتاع» و جمعه أَفِْدَةٌ و 
قفد و ققدان و تعاكك و اعد ها: ادها قكودا. قآل أو سعد ةو ف التقرد من الإبل هو الذى يَفْتَعَدّهِ الراعى فى كل حاجة؛ قال: و هو 
الفارسية رَخْْتْ و بتصغيره جاء المشل: اندو فيد الحاجات إذا نوا الرجلّ فى حوائجهم؛ قال الكميت يصف ناقته: مفكوترة 
كمَُودٍ الشّْلٍ أنطمَها عَكسُ الرّعاء بإيضاع و تكرار. و يقال: نعم القَغْدَةٌ هذا أى نعم المُفتَعَد. وذكر الكسائى أنه سمع من يقول: 
قَعُودةْ للقاوصء و للذكر قُوٌ. قال الأزهرى: و هذا عند الكسائى من نوادر الكلام الذى سمعته من بعضهم و كلام أكثر العرب على 
غيره. و قال ابن الأعرابى: هى قلوص للبكرة الأ.نثى و للبكر قَعُود مثل القُوص إلى أن يُثِيا ثم هو جمّلى؛ قال الأزهرى: و على هذا 
التتفسير قول من شاهدت من العرب لا يكون القعود إلا البكر الذكرء و جمعه تغدانٌ ثم الفََادِينٌ + جمع الجمعء و لم أسمع قَعودَة بالهاء 
لغير الليث. و المَعود من الإبل: هو البكر حين يكب أى يُمكن ظهره من الركوب» و أدنى ذلكك أن يأتى عليه ستتان» و لا كون 
البكرهُ قعو داو إنما تكون قلوصاً. قال النضبرة الققدة أن تتكد فْتعَدَ الراعى قعوداً من إبله في ركبه فجعل الفَعْْدهُ و القَعُود شيئاً واحداً. و 
الاقتعادٌ: الركوب. قلسل للراي: ساس ركد كلذ ينا معناتك الى حزدائر كم تركب ب الإبل جا شعت ورمتى شقعة د 
أنشد للكميت: لم به بَُددُها المغجلون وفى ححديث عبد الله: من الناس من مدل الشيطانٌ كما يدل الرجل قَعُودهُ من الدوابٌ؛ قال ابن 
الأدثير: القَعُودُ من الدواتبٌ ما بَقَدَء يفخم لبجل زكريو لحمل اوالة ركرة الأ كراد فيل لقره #كرمو الأنى كعردةة و القعره من 
الإبل: ما أمكن أن يركب و أدناه آن تكون له ستتان ثم هو قعود إلى أن يتين فيدخل فى السنة السادسة ثم هو جمل. وفى حديث أبى 
رباد لايكودا الزجل ثثقياً حقى يكؤن أذنَ من كُقووه كل عن أتى عليه أؤغاءأى هرد و أله لأن ابعر إتمايزقو عن ذل واستكانة: و 
امود أيضاً: الفصيل. و قال ابن شميل: القّعُودٌ من الذكور و القٌاوص من الإناث. قال البشتى: قال يعقوب بن السكيت: يقال لابن 
المخاض حين يبلغ أن يكون ثنياً قعود و بكر و هو من الذكور كالقلوص من الإناث؛ قال البشتى: ليس هذا من القّعُود التى يقتعدها 
الراعى فيركبها و يحمل عليها زاده و أداته إنما هو صفة للبكر إذا بلغ اننا قال بو منصور: أخطأ البشتى فى حكايته عن يعقوب ثم 
أخطأ فيما فسره من كيسه أنه غير القعود التى يقتعدها الراعى من وجهين آخرين. فأما يعقوب فإنه قال: يقال لابن المخاض حتى يبلغ 
أن يكون ثنياً قعود و بكر و هو الذكور كالقٌلوص؛ فجعل 
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اشح جين و ف بمعنى إلى, و أحد الخطأين من البشتى أنه أَنّتْ القعود و لا يكون القعود عند العرب إلا ذكرأء و الثانى أنه لا 
فعود فى الابل تغرفه العرب غير ما فسره ابن السكيت» قال: و رأيت العرب تتجعل القعود البكر من الإبل حين يركب أى يمكن ظهره 
بو رونلاو اذى تاكن الاي عرو مسا إلى يتين لذ بسي بجنا رو كرو كرا بره قاقر نو لجار اليج 
لم يدركاء ولا تكون البكرة ه قعوداً. ابن الأ.عرابى : البكر قعود مثل القاوص ذ فى النوق إلى أن بد نْنِقَ. و قاعردّ الرجل: قعد مئه. و قَعِيدٌ 
الرجل: مُقاعده. وفى حاديث الأمر بالمعروف: لا يمع ذلكك أن يكون أكبله و ريه و قَِيدَ؛ القِيدُ الذى يصاحبكك فى قُعودٍكك» 
عِيلٌ بمعى مفاعل؛ و قعيدا كلّ أُمرٍ: حافظاه عن اليمين و عن الشمال. و فى التتزيل: عن الْيِمِين وَ عَن القَّلَالٍ قد قال سيبويه: أفرد 
كمال اساسا عر ورور جرفتي ابر اب للحتي و لجع و ابعر را رت انير واحد وهما قعيدان؛ و فَعِيلٌ و فعول 
مما يستوى فيه الواحد و الاثنان و الجمع» كقوله: 100000 وَالْمزِكةٌ برد ذلك طَهِير و قال النحويون: : معناه عن 
اليمين قعيد و عن الشمال قعيد فاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه؛ و منه قول الشاعر: نش بما عِنْدَناه و نت بما عِنْدَكك راض و الرَأَىُ 
مُخْتَلِفَ و لم , بقل راضديان و لا راضونء أراد: نحن بما عندنا راضون و أنت بما عندكك راض؛ و مثله قول الفرزدق: إنى ضَمِدْتٌ لمن 


أتانى ما جَنَى و أتى» و كان و كنت غير عَدُورٍ و لم يقل غدّوّرين. وكعيدة الجل و تفي قيعه: ابر أثمة قال الأشكة 2 الكفزة: لكن فعيدة 
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وامير رجي ظارما و اياي زالخع لباق و قَعِِدَة الرجل: امرأته. و كذلكك قِعادٌه؛ قال عبد الله بن أوفى الخزاعى فى 
امرأته: جد مل كلب الهراش» إذا تع النادش لم تفع فلت بتاركة مخزماء و لو محم بالأسلٍ المشوع فبنسث قعاد الى وحذقاء 
و يفتمث مُوَفية الأنئع قال ابن برى: جد محكوة مُجِرَيَة وهو مما يُذَمُ به النساء و تُفدَحُ به الرجال. و تَفَعَدَه: تاوس اوكا 
لاجو انق الاعرا ان الام 1 الرّماح. و يقال: قدت الره بو الملل آى ختششوي انا نوك له واللقتوى أشي تناه ا 1د 
قال الآخر: ودر تياك لاني اوسا وااي د الا ما أتاك من ورائكك من طب أو طائر يُعطَيرٌ منه 
بخلاف النّطبح؛ و منه قول عبيد بن الأبرص: و لقد جَرَى لهم فلم بده يتَعَيِفُوا تبس قَعِيدٌ كالوَشِيِجَةُ أَغضَتُ الوَشَيجَةٌ: عِوْقٌ الشجرق شه 
النِّسَ من ضمْره 
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بهء ذكره أبو عبيدة فى باب السَانح و البارح و هو خلاف التّطيح. و القعِيدٌ: الجرادٌ الذى لم يبو جناحاه بعد. و تَدْىٌ مُفْعَدٌ: ناتِي على 
اندر هذا كان اهتداً لم بن بَدٌ؛ قال النابغة: و البطيٌ ذو حكن لطي طَيكُ و الإِنْبٌ تَنْفجه دي مُفُعَدِ و قَعَكَ بنو فلادنٍ لبنى فلان 
يَفُعُدون: أطاقوهم و جاؤُوهم بأغدادهم. و قَعَدَ بقَونِه: اال و قَعَدَ للحرب: كا لها أقر اتهافقال: شيعن كان عو ونيا انفد ليا 
و دَعَنْ عدْكك الأظانينا و قوله: سَحَفْعدُ عبد الله عَنَا ْمَل أى سَتُطيقها و تَجيئّها بأْرانها تكفينا نحن الحرب. و كُعَدَتِ المرأهٌ عن الحيض 
و الولد تَفعدُ فعودا و هى قاعد: الفط مهارو التيع قواعة. وفى التتزيل: وَالْمَلاعَدُ مِنَ التللاء؛ دراك رباع ف عسر اده : هن 
الازا تمدن بقن الأزوانع. اق السكيت: امأ ة قاع إذا قعدت عن المحيضء فإذا أردث القعود قلث؛ قاعدة قال: و يقولون امرأة واضِعٌ 
إذا لم يكن عليها خمار, و تان جامعٌ إذا حملت. قال أبو الهيثم؛ القواعد من صفات الإناث لا يقال رجال قواعِدٌء وفى حديث أسماءً 
الأشهَائَهُ: نا معاشدرَ النساءٍ محصوراتٌ مقصوراتٌ قوايدد بيوتكم و حوايلٌ أولادكم؛ القواعد: جمع قاعِدٍ و عن المر أة الكبيرة المسنة 
هكذا يقال بغير هاء أى أنها ذات قعود» فأما قاعدة فهى فاعلة من قَعَدَتُ قعودأء و يجمع على قواعد أيضاً. وقعدت النخلهُ: حملت سنةٌ 
0 و القَاعَدَة: صل الأسسٌّ» و القَواعدَ: امطحييوار وليك مالمرو” فى الغري| + وَإِذ يقح + هيم لاد من 
التِ و إشلطاعيل؛ و فيه: َأتَى الله بلا لاتهُمْ ِنَ الماع قال الزجاج: القواعدٌ 0 البناء التى تَعْمِدُه. و قَواعِدٌ الهَؤْدَج: خشبات أربع 
0 قال أو غيل تواهد لسحات عزاياا| لتر فاق ناف النسناء شبهت بقواعد البناء؛ قال 
ولق فى لمي ديت الف علي الل عليه و تل ضحي سا لدع مشاءة تو تقانه كنت نوق راع تعا و براك ياف فال انق الاين 
أراد بالقواعد ما اعترض منها و صخل تشبيهاً بقواعد البناء. و من أمثال العرب: إذا قا بكك الشّوْ فاقْعدُ يفسّر على وجهين: أحدهما أن 
الشر إذا غلبك قََذِلَ له و لا تَضْ طب فيه» و الثانى أن معناه إذا اتتصب لكك الشدٌ و لم تجد منه بدا فانيِصثُ له و جاهِده؛ و هذا مما 
ذكره الفراء. و الفَعْْدٌدٌ و القَغْْدٌَ: الجبانٌ اللي القاعدٌ عن الحرب و المكارم. و القّعدة: الحامل. قآل الأرهرى: رجل ققدة وقعْدة إذا 
كان لثيماً من الححسَب. القئه نع الثة 3ه اكدى مدان أشاهو واس فى تَشوف قَمَا مُقْرِفٍ ليم دعاثة قلد وى قال: اَعَد فلان 
عن السخاء ادو اطي فارٌ قح الكلْبئَ» و اتعَدَتْ مَغْراء عن سَغْيه عُرُوقُ ليم و رجل قُعدٌةٌ: قري مو الغة الأكر و 
كذلك فسن .و التكدة والنمدة: أملكك القرابةٌ فى النسب. 
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و1لنه له النوو و العزانك القع تقدهر فرت القَرابةٌ إلى الميت. قال سيبويه: فَعْدُدٌ ملحق بِيْجَعْسّم و لذلكك ظهر فيه المثلان. و فلان 
أففية مون قاقة أى أقرب منه 8 جاده لكر ويصر سابد الأمظ اتن يقد .عنذا انمي لقان فال ال لدم اق قن اقل اباس 
الإقعادٌ: َه آباء و الأجداد و هو مذموم, و الإطرافٌ كَترتّهم و هو محمود؛ و قيل: الاسم وناو الساق: رجل ذو قغودد إذا 
ترات مر بيه يقال: هو دهم أى أقربهم إلى الجد الأكبر و أَطْفهم و أَْتِهم أى أبعدهم من الجد الأكير. و 
يقال فقن طريت يق الطرافة إذا كان كثير الآباءء إلى الجد الأكبر ليس بذى فق دّد؛ و يقال: فلآن قعيد السب :ذو ققد إذا كان قليل 
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الآباء إلى الجد الأكبر؛ و كان عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى أَقَعَدَ بنى العباس نسباً فى زمانه» و ليس هذا ذمًا 
حون كار حال له مده و حاه ١‏ لال الطرمرىة يمشخ دمو رجه نولم لاسر وت مويه اندو لولم 
يُنسَب إلى الضَّعْضٍ؛ٍ قال دريد بن الصّمّهُ يرثى أخاه: على اح والخل وي و جد انلها تساي لم اردلي خاو ول التعدد في 
هذا البيت الجبانٌ القاعدٌ عن الحرب و المكارم أيضاً ب تمعد فلا ينهض؛ قال الأعشى: طَرِفُونَ ولَادُونَ كلّ مبارككء أَمِرُونَ لا يَنُونَ سَهم 
التفدوق انقح اين عرف أمِرُوتَ ولَادُونَ كلَّ مُبارَكء طَرِفُونٌ . قال أمروة اق روود و الطرك قيض التمدد ورايه سافة 
يدض النضاف معدا الي انمه قر رباك فى مس الفعزار لأ ,ركز البسعدي فى آل الثشررى آنا لضي حلمو فور 
للثيم فى حسبهء و القُدُّ من الأضداد. يقال النقر وب لقنب سن انبعل (الأكر »تومه رز [لبعد انميت دن الو لكر ا فار قال أبن 
المكبت فى قول العيث: للى متعد فْعدُ الأسباب مقط ب قال: معناه أنه قصير النسب من القعدد. و قوله منقَطِمُ به مُلَْى أى لا سَعْىَ له إن 
أراد أن يسعى لم يكن به على ذلكك قُوَةبََْ أى شىء يَتبِعّ به. و يقال: فلان مُفْعَدُ السب إذا لم يكن له شرف؛ و قد أفْعَدَه آباؤه و 
َمَعَدُوه؛ و قال الطرماح يهجو رجِا: و لكنّه عبد تعدوأ لام الفُحولٍ و اؤتخاضٌ المناكح 0 أى أقعد حسبه عن المكارم لؤْم آبائه و 
أمهاته. ابن الأعرابى : يقال ورث فلان بالإفعادِء و لا يقال وَرِئه بالقعود. و القعادٌ و الإفعاك: داء يمد الابل .و التجائب فى أوراكها و هو 
شب ميل الع إلى الأرص» و قد أَفِد البعير فهو مُفْعد. و الفََد: أن يكون بِوَظِيفٍ البعير نَطام فى يشامو الإقماذ فى نرجل الترس: 
أن تفوش 60 عمدا فلا تتقصته و المقعة: الأعوج: يقال منه: فيد الرجله تقول: متى أضابكة هنذا الثماك» و يحم َفْعَدُ: فى وظيقَئ 
توي #الاية كن و تيد كش ب لتديكو العدام ييه العف 

(لإراتر له [ى اوتساعى] كلا لأسا و انبل مسي طن ا تعاض من الريققن عبد القاقد اد اتناف يمشن النقاض لكام وله 
[تفرش] فى الصحاح تقوس. 
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تعلق هله و قرنا رقع تاها قال إمرة القسر دتكي نهراها والك ذن تدازو دده مِنْ حؤك العراقي المُنَمّقٍ و التعدة أشاتطكل 
الإزاقة بكوة انها الكو بثو الكدكي رو ينها قخالة) قال أ ثوب يعني صائدا: لوق كفيوق عذلجاث قوت قد لذن و3 الرشيق 
و الضمير فى كسبهن يعود على سهام ذكرها قبل الببت. و مُعَذْلّجاتٌ: مملوءات. و الوشيقٌ: ما بج من اللحم و هو القَدِيدُ؛ و قال ابن 
الأعرابى فى قول الراجز: تغجل إضجاع الجثدير القاعب قال: القاعِدُ الاق الممتليٌ حبًا كأنه من امتلائه قاعد. والعوك الو 
الَحدةٌ من الرصل: التى ليست بم يطيلةء و قبل: هى الحئل اللاي بالأرض» و قيل: و هو ما نكم منه. قال الخليل: إذا كان بيت من 
الشّْر فيه زحافٌ قيل له مُفْعَدٌ د؛ و المُفْعَدُ من الشعر: ما تَقَصَتْ من عَرُوضِه قو كقوله: أ قَبَعدَ مَعْتَلِ مالك بن زهي تَوْجُو النساءً عَوَاقِتِ 
الأظهارة قال برعي الاقراء سان الحروق من الناصلة تنص من غزوعن البيك توك و كان الكين يسني هذا العتر تقال أبن 
منصور: هذا صحيح عن الخليل و هذا غير الزحاف و هو عيب فى الشعر و الزحاف ليس بعيب. الفراء: العرب تقول فَعَدَ فلان يَشْتمَنَى 
ع الاو عاو له انع في عار انتع إ ور القع كيولا ا فاسان ولالجلات رز اود أذ اتج كاير 
بلقن الأرد له لماك وموك ,ابو الأعراى ع كه تنح تددر كانيا غرنا الى غاوه موقل وك لا تنفد َمعْدٌ تَطِيرٌ به الريخ أى لا 
َعِدِيرُ الريخ طائرةٌ به» و نصب ثوبكك بفعل مضمر أى احفظ ثوبكك. و قال: كَعَدَ لا يأل أحدٌ حاجةً إلا قضاها و لم يفسره؛ فإن عنى به 
يان ققد تقدم لها هذه النظائ :و :انبسفتى بيتقسير تلك النطائر عن سير هذه و إن كان عت التعرد كلذ معت :له لأن القعود ليبيت حال 
أولى به من حال» ألا ترى أنكك تقول قعد لا يمر به أحد إلا يسبه؛ و قعد لا يسأله سائل إلا حرمه؟ و غير ذلكك مما يخبر به من أحوال 
القاعد, و إنما هو كقولكك: قا م لا يُسألٌ حاعة إلا قضاها. و فيك الله لا أفعلٌ ذلكك و قغدك اتَدَكد؛ قال مُنَمُمْ بن وبر فيد 
أن ل تيسق مَلامَدَه و لا تَنْكيِى قَوْحَ الفْوَادٍ فييجكا و قيل: قَعْدَك [قَعْدَك الله و قَعيدَك الله أ 2 تقاف ركع ينف غايكك 
تولكفيةو لبن شرك »قال بر اعيبية قال الكبائن: يقال فنك الله آى الل متكف تالو أمشد عير عن ترف 1 الأعراية: كول كه ند 
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الله يا بنْتَ مالك أ لم تَغلّمينا نغم مأوى المُعضّب قال: و لم أسمع بيتاً اجتمع فيه العَمرٌ و المَّعِيدُ إلا هذا. و قال ثعلب: قَعْدَك [قِغدَك 
الله و قَعِيدَ كك الله أى َك دْتّكك اللّه. و قال: إذا قلت قَعِيدَ كما الله جاء معه الاستفهام و اليمين» فالاستفهام كقوله: قَعِيدَكما الله ألم يكن 
كذا و كذ؛؟ قال الفرزدق: ْ 
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كما لَه الذى أَثّما له أ لم نعم لصتن المناديا؟ و القّسع: يدك الل لأكرمتك. قال انو حلي علا تكد فول تيك 
لتفعلن كذا؛ قال القَعِيدٌ الأب؟ و قال أبو الهيثم: القبد الققاكتوو انفد يعد الفرزدق: قي كنا الل الذى أنكنا لميقول: أيننا فعلبيت 
فأنت مقاعد لله أى هو معكك. قال: و يقال قَعِيِدَك الله لا تَفْعل كذاء و قَعْْدَك الله بفتح القافء و أما قِعْدَك فلا أغرقُه. و يقال: قعد 
| والغوو اناو ابكو اتعناكم اول اع يق قلاكا قال ادر هرف دح مني للفراكة وك عاد لتساك تسوب لها «مفسمرةو 
المعنى بصاحبكك الذى هو صاحب كل نجوىء كما يقال: لشلادك لامكال ارويرق فى ترس وبح فى يت متطواين اوبره قَعيرَ كك 
آؤلا لعفي اه 1 قال: حوس سي و ا والذلل على أندالبس 
بقسم كونه لم يحب بجواب القَسَم. و قَعِيدَك الله بمنزلة عَمْرَك الله فى كونه د يتتصب انتصاب المصادر الواقعة موقع الفعل» فعمركك 
ل ل را ا دك الله آئى سآلث الله سفظكه من قوله: عَن الْيِمِينٍ 
وَعَنا لكللال فَعِيدٌ أى يطضيظ. و المَفَعَدٌ: رجل كان يَرِيشٌ السهام بالمدينة؛ قال الشاعر: أبو يمان و ريش المُفْعَدٍ و قال أبو حنيفة: 
المفُعدانٌ شجر ينبت نبات المَقِرِ و لا مرارة له يخرج فى وسطه قضيب بطول قامة و فى رأسه مثل ثمرة العَوعَرَةٌ صُلْبةُ حمراء يترامى به 
السيياق وال برطاء شن جا و وجل القرك الألت ةوغر الاذى فى طلغره كةو تير والعقط د الذوكلة من الخرس.بوركى فاده 
يََْحَنٌ الطاحنٌ بها بالرَائدِبيِدِه. و قال النضر: القَعَدٌ الَذِرَةٌ و الطَؤفُ 
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: القَفدُ: هم الرّأس ببسط الكف من قَبَلٍ القَا. سس ا ا ا 
و قيل: هو الغليظ العنق. وفى حديث معاوية: قال ابن المثتى: قلت لأمية ما خطأنى عطاك فقال: قفن قفدة؛ الَفدُ َم الرأس 

الكف من قبل القفا. و القفدء بفتح الفاء: أن يميل محف البعير من اليد أو الرجل إلى الجانب الإنسى؛ قَفِتَدَ فهو أقَمَدُء فإن مال ل إلى 
الوخننى» فهو أَضْدَتُ؛ قال الراعى: من مغر تحلث بالْم يع مد اله لنام غير ياب و قيل: القََُ أن يلق رأس الكفٌ و 
لدم مائنًا إلى الجانب الوحشيئ. وقيل: القَقَدُ فى الإنسان أن يُرى مُقََّمُ رجله من موَّخّرها من خلفه؛ أنشد ابن الأعرابى: يفك غناة 
عليه غباءة كساها تعدقه ققائلة الذهر 

لسان العرب» ج "7 ص: 720 

و هو فى الإبل يِسٌ الرجلَنِ من يلت و فى الخيل ارتفاع من المجارة و َل الحافر و انتصابٌ الرّْغ و إقبالّه على الحافرء و لا يكون 
ذلك إلا فى الرجل. َِدَ قدا و هو أقْقَدُ وهو عيب؛ و قبل: الأقفد من الناس الذى يمشى على صدور قدميه من قبل الأصابع و لا تبلغ 
عقباه الأرض» و من الدوابٌ المُقَصِبٌ الرشغ فى إقبال على الحافر. يقال: فس فد بن وهو عيب من عيوب الخيل؛ قل: ولا 
يكون المَفَدُ إلا فى الرجل. ابن شميل: القََدَ يقس يكون فى ونرخه كأنه يطَا على مُق مُقَدّم متبكه. و عبد أَقْقَدُ كر اليَدَيٍْ و الرجلين قصير 
الأعباع. قال الليث: لش الاق ون حقي امتكادمن العانيىة و الظّلِيم ل والكنقاك من الرسال: الضعيف الرَّحْوٌ 
المفاصل؛ و قَفِدَتْ أعطاةه كدان القندانة: غلافٌ لكف تعد من مَسْاوِتَ و ربما جل من أديم. و القَقَدانَهُ و القَمدان: خريطةٌ من 
مع50505757:75:7505ة37070000000900 
بالجوثة هاهنا الحمراء. و المَقَدٌ: بحس هق . واعتَمٌ القَقَدَ و القَفمداءَ إذا لَوَى عمامته على رأسه و لم يَسدُلّها؛ و قال ثعلب: هو أن 
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يعتم على قَفْدٍ رأسِه و لم يفسر القَفد. التهذيب: و العِمَّهُ المَفْداءُ معروفة و هى غير المَثِلاءِ.قال أبو عمرو: كان مصعب بن الزبير بعتم 
القفداء» و كان محمد بن سعد بن أبى وقاص الذى قتله الحجاج يعتم الميلاء. 


قفعد؛ ج 27 ص: 1١288‏ 

: القَقَعْدّد: القَصِيرُء مثل به سيبويه و فسره السيرافى. 
قفند؛ ج 7 ص: 1288 

:التهديت فى الرباعئ المَمَنْد: الشديد اران 

قلد؛ ج 7 ص: 1288 


: قَلْد الماءَ ذ في احرف واالدن فى الببظازر لشن الي اللحى وطللاة 2د ممه توي كتلكه للد تراد في عجوو الخد لجيج الماء 
فى الشىء. يقال: قَلَدْتٌ أَوْدَدٌ قدا أى جمعت ماء إلى ماء. أبو عمرو: هم يَتَقالّدون الماء و يكقّارطون و َيَرَقُطون و يتهاجرون و 
يتفارّصُونَ و كذلكك يَترافصُون أى يتناوبون. وفى حديث عبد الله بن عمرو: أنه قال لِقَيّمه على الوهط: إذا أَقَمْتَ قِلدَك من الماء فاسق 
الأْرَبَ فالأقرب؛ أراد بقِلَدِه يوم سَفْيه ماله أى إذا سقيت أَرضّك فأغط من يليكك. ابن الأعرابى: قَلَدْتٌ اللبن فى السقاء و قَرَْتّه: جمعته 
فيه. أبو وين قَلَدْتٌ الماء ذ فى الحوهن و قلت الى قفن السقاء فده دا إذا قدحت بقدّجكك من الماء ثم ص بيه فى الحوض أو فى 
السقاء . وَقَلدَ من الشراب فى جوفه إذا شرب. و أَقْلْدَ البحرٌ على خلق كثير: ضغ عليهم أى عَرقهم كأنه أَغِْقَ عليه وجتليم فى بحرقه 
قال أمية بن أبى الصلت: تسم به النيسانُ و البِخرٌ زاخراء و ما ضَم مِنْ ل ون وما هو مقاكد و رجل مقلعك: مَجْمَعْ؛ عن ابن الأعرابى؛ و 
أنشد: جانى جَرادٍ فى وعاء مِعَلَدَا و المِقَلدٌ: عصاً فى رأسها اغوجاجٌ , علد بعلدُ بها الكل كما يفلد القَتّ إذا مجعلَ حبانًا أى يفل و الجمع 
المَقالِيدٌُ. و المِقْلَدُ: المنجَل يقطع به القتّ؛ِ قال الأعشى: 

لسان العرب» اج ص: 0 


2 


لدَى ابن 17 أو لَدَى ابن مُعَرّفٍء ب بقَثْ لها طؤْرا و طؤرا لد و المِقلدٌ: يا لص وول : الإقليدٌ مُعَوَبٌ و أمئلة كلية. أ 
الهيثم: الإقْلِيدٌ المِفْتاح و هو المِقْلِيدٌُ. وفى حديث قَثْلٍ ابن أبى الححمّيق: فقمت إلى الأقالِيدٍ فأخدّتّها؛ هى جمع إقليد و هى المفاتيح. ابن 
الأغراي: يقال للشيخ إذا أَقُيْدَ: قد قُلْدَ حبله فلا يُتََتٌ إلى رأيه. و القَلَدُ: إدارئك قُلباً على قُلْبِ من اللي و كذلك لي الحديدة 
التعيقة عاق مهاد وقد الأذجا خنى القلب تقرقه قلداالراد و ذلك الغريدة إذا ونه ولواها على كد دو كل ها أرق على نويه 
فقد قُلدَ. و سِوارٌ مَقْلود و هو ذو قُلْبِين مَلْويينِ. و القَلدُ: لَقُ الشىء على الشىء؛ و سوارٌ مَقْلودٌ و قَلْدّ: مَلُوىّ. و القَلدُ: اسار المَفْتُولٌ من 
فضة. و الإقَلِيدٌ: برَُ الناقة يُلَوَى طرفاها. و البرَةُ التى ين فيها زمام الناقة لها إقليد» و هو طَرَفها يُثْنى على طرفها الآخر و يُلوَى ليا حتى 
يَستَمسِكك. و الإقْلِيدٌ: المفتاح» يمانية؛ و قال اللحيانى: هو المفتاح و لم يعزها إلى اليمن؛ و قال تيمم حين حج البيت: و أُقَمْنا به من الدَّهْر 
سَبتَ و جَعَلَنا لبابه إقلِيدَا سرجتاً: دَهْراً و يروى ستاً أى ست سنين. و المِقّلدٌ و الإقلادٌ: كالإقَلِيد. و المقَلادٌ: اللحدانة. والعقالة الكوات فو 
قَلَدَ فلانٌ فلاناً عَمَلَا تَقْليداً. وقوله تعالى: له مقالِيدٌ الات وَالَدْضِ»* «؛ يجوز أن تكون المفاتيسح و معناه له مفاتييح السماوات و 
الموظي .و يكز أذ تكرن الحررنو قال اانه معناه أن كل شىء من السماوات و الأرض فالله خالقه و فاتح بابه؛ قال الأصمعى: 
المقازيك اواك لهاذ و قله الننيل يفده لد فلمو كل 5وف تلوت بدو الحزل على قون كيو تلك والتقيع آقلاة و ةقان ابن سيدة: 
حكاه أبو حنيفة. و حَتِلٌ مَقُلُودٌ و فيد و القَِيدٌ: الشَّربط» عَِدِيّةُ. و الإقلِيدٌ: قَريط يقد بدرأس الله و الإقْلِيدٌُ: شىء يطول مثل الخيط 
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من الصّفْر بُقَلَدُ على البرَهْ و حَوْقٍ القَؤط 8١‏ و بعضهم يقول له القلادد يُقلَدُ أى بُقَؤَى. و القِلادة: ما عل فى العُدّقَ يكون للإنسان و 
ارس و الله 130 الى اوتا و اموه ةو 313 لبر 11 اقكلوق ع قال ابن الأعراي قل لأعراق ما تقول فى فنا ين لوكا 
قال فاذكة الحيان أ نهل كزان و ايتاك من لعل إلااساق كربو نوق التسديةه لوا التقين وال قاذ وها الأرعار ا 31 وعاطات 
أعداء الدين و الدفاع عن المسلمينء و لا تقلّدُوها طلب أُوتارٍ الجاهلية و ذُحولها التى كانت بينكم, و الأوتار: جمع وترء بالكسرء و هو 
الدم و طلب الثأر يريد اجعلوا ذلكك لازماً لها فى أعناتها لوم القلائد للأغناقي؛ و قيل: أراد بالأوتار جمع ور القَْس أى لا تجعلوا فى 
أعناقها الأوتار فتختَيقَ لأن الخيل ربما رعت الأشجار قَنَثتِ الأوتارٌ يبعض شُعبها فَحَتقَنها؛ و قيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون 
أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين و الأذى فيكون كالعُوذة 
180 قرله ]و خترق الريك عريبالرانوقى الأمهل .وض القامرس و كوت بالرازة قال شاريفه ان تاتس و جاه و الى يمن النبية بالرادد 
لسان العرب؛ ج ص: 81" 
لهاء فنهاهم و أعلمهم أنها لا تدقع ضَرَرا ولا كَضرفٌ عدر قال ابن سيدة: و أما قول الشاعر: ليِلى قَضِيتٌ فحته تكثيت» و فى القلاد را 
رَبِيبُ فإما أن يكون جَعَلَ قلاداً من الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء كتمرة و تمرء و إما أن يكون جمع فِعالَةُ على فعالٍ كلاح 
ووعاح انا كان ذلك والكسره ه التى فى الجمع غير الكسرة ه التى فى الواحدء و الألف غير الألف. وقد قَلْدَهِ قلاداً و تَقَلَدَهاءٍ و منه 
التقليدٌ فى الدين و تقليدٌ الوْلا الأعمال و تقليدٌ البدذن: أن يجعل فى عَتقها شعاد بء لك به أنيا قشع قال لوقه َلفتٌ بِرَبٌ مكة و 
لمعارور اجن الْهَدىٌ التلداك و للد الأمر: ألرّمه إياهء و هو مُكَل بذلك. التهذيب: و تقليد البِدَّنَهُ أن بَجْعَلَ فى عنقها عُوُوةٌ مَرْادةٌ أو 
حَلَقُ تَغل فيغلم أنها هدى؛ قال الله تعالى: ونا الّهَدْىَ و لا لْقَلائدٍ قال الزجاج: كانوا بقَدُون الإبل بلحاء .: شجر الحرم و يعتصمون بذلك 
من أعد انتيوه ى كاذ الكت ر كو يتطاوة لكف حارو المسامزة ,أ لا عورا هده الأشياء :الى يعرمييجها المفتركزة إلى الفا اس 
الك ها كوي الكنة قل لمعطان كارا لعا كيو و قل إلأه السولة و ستدلكك لك سيق وقرلكي ل تمك قن نا 
مُعقلْداً مريفاً وَ رما أى و حاملًا رُمْحاً؛ِ قال: و هذا كقول الآخر: عَلَفْتّها تنا و ماءً باردًا أى و سقيتها ماء بارداً. و مُقَلَدُ الرجل: موضع 
نجاد السيف على مَنْكببِه. و المَقَلدُ من الخيل: السابق يُقَلْدُ شيئاً ليعرف أنه قد سبق. و المُقَلدُ: موضع. و مُقَلّداتٌ الشّغْر: البواقى على 
الدَّهْر. و الإقْليدٌ: الع و الجمع أَقُلادء اق وافاقة للد ال طوييلة الشتىرى القلدة: الاتواكي لل النمين ونعين الكناك يق للك 
التمر و السويقٌ يتَلّصُ به السمن. و القِلْدُ بالكسرء من الُحمّى: يوم إِنيانٍ الع و قيل: هو وقت التحمّى المعروف الذى لا يكاد بُح 
و الجمع أقلاد؛ و منه سميت قَوافِلُ مده قلداً. و يقال: دنه الى أَحَ ذّته كل يوم تدده قلدا. الاصمعى: لفاك ]اسفيية وره ناح 
الرَْع. و القَلُ: الح فق الما بو القلد: سَفَ السماء. و قد قَلدَْنا و سكتنا السماء قدا فى كل أشبوع أى قطر تنا لرقضب وف يحادييك حمر 
أنه امسق فال: كلد ةا السماء م ل ل ب 
[القِلَدٌ: السَّقَيَ. يقال: لدت الزرع إذا س مَيِنّ. قال الأزهرى: فالقَلدٌ المصدرء و القِلِدٌ الاسمء و القِلدٌ يومٌ السّقّىء و ما بين القِلَدَيْن ظِمْءٌ و 
كذلكك القأد يوم ورد الشحمى. القراء: يقال سقّى إبَهُ أداً و هو السقى كل يوم بمتزلة الظاهرة. و يقال: كيف قَلمد نخل بنى فلان؟ 
فيقال: تَْرَبُ فى كل عشْرٍ مرة. و يقال: اقلَوّدَهِ النعاسٌ إذا غشيه و غَلبه؛ قال الراجز: و القومٌ صَرْعَى من كرّى مُقلوّد 
لسان العرب؛ جا ص: /8" 
والقنيه د لمن الترمروس القداعة تنيمى و وض قكداة أى بل ون النحيانى لينو لوؤي لامع باد الجديرة :الا هرف 
فال اين الأعرابيى: هى القت 4 و القُوئَةٌ و الُويةٌ وَالْهَدْدة و الوهدة وَالقَلدةٌ و الهوكمةٌ و الخثرمة [السثرمة [العطرمة [الحارمة و العدكمة) 
قال اللبيكة الخلفة عقن ما بين القاربيق حال الوترة. 


قلعد؛ ج )2 ص: /8؟ 
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افْلْعَدٌ الشعر كافْلعطْ: جَعُد و سنذكره فى ترجمة قَلْعَطَ إن شاء الله. 
قمد؛ ج )2 ص: 18/4 


«الليخ: الفمدٌ: القوئ الغديد.«ويقال: إنه لفعدٌ فمد5 و امرأة قُمَدَةٌ و القمرة: به الفو من هده الابلى يقال قمك بِفْمَدُ قدا و فعوداً: 
انع فى كل التو لزن تياف كك وناك تكد و قود أتى و تسد واالاقمة :افك القت الزكماء اقل هر التلويل عافةة وابرأ: 
كناف قال وومةه و قدو إن لفن دود الذ قاف سواعك القوم و قُمْدُ الأمُماد أى نحن عَلْبٌ الرّقاب. و ذكرٌ قَمدّ: صُلْبٌ شديدٌ الإنْعاظِ؛ و 
قبل القع اسم له و ريل لمت وق ةو قدةة و مهذاة و شكايف: ترق شديد ضر تيه والان ىق ققكالة و قنذامة :و المت الإقامة ف 
غير أوشر و'القٌمد العليظ من الريجالببو الْمَهَدٌ البعيرة رقع .رأسه يزيادة الهاءه:و سيأ ذكره. 


قمحد؛ ج )2 ص: /8؟ 


«القع 1و انير الناسعة فرق الققادى ف بين الدؤابةو القفا تسو رفغو الهامة إذا استلقى الرجل أصابت الأرض من رأسهء قال: و 
الجمع قَماحَدٌ؛ قال: إن فْبلُوا نَع نُغُورَ نحو رهم و إن يُدْبرُوا نَظْرِبْ أعالى القَماجدٍ و القَمَخدُوَ كا الى القتال. قال سيبويه: 
صحت الواو فى تمدو لأن الإعراب لم يقع فيها و ليست بطلف» فيكون من باب عقو أب زيك" الَمَحدُوةٌ ما أشرض على القفا من 
عظّم الرأس و الهامةٌ فوقهاء و القَذالٌ دوتها مما يلى المَقَدٌ الأزهرى: الفَمَحْدُوَةٌ موَخّوُ القَذالٍ وهى صفحة ما بين الذوَاب و كَأسِ القّفاء 


له رام 


و بجمع قَماحيدٌ و قَمَحَْدُوات. 
قمعد؛ ج27 ص: /2؟ 


:أن 3 الرجل: كاتققط» قال الأدعرى: كنيد تعد البقدادا و القتعيد: الذى كزبه ديد كم كاد يلين لكك وله قاد وسو ايشا 


الذى عظم أعلى بطنه و اسْتَدحَى أشفله. 
قمهد؛ ج27 ص: /8؟ 


اقْمَهِدٌ الرجل المؤدادا إذا رفع وأسةي كذلك العر بو لقني ١‏ بفاء ناك #الوفاة تعونت اليد دكات الأزهرس: التي المُقِيمٌ 
فى مكان واحد لا يبرح؛ و استشهد هو أيضاً كوله فإن لفمهدق أقَمَهدٌ و القَمْهَدُ: الرجل اللئيمُ الأصل القبيح الوجه. و الاقمهْدادٌ: شبه 
ارْتِعادٍ فى الَوْخ إذا رق أبواه فتراه يَكوَهِدٌ إليهما و يَفْمَهِذٌ نحوهما. 


قند؛ ج27 ص: /8؟ 


كلكو انلك وتاي عرد تعره نعضي الك 31 عط كلاو جه رعشل الفائبل سرف تقل نو زلة ديسل بالققد ون قال ايد 
مقبل: ْ 

.)١(‏ و قوله [و قلودية] كذا ضبط بالأصل و فى معجم ياقوت بفتحتين فسكون و ياء مخففة. 

لسان العرب» ج "7 ص: 9ع" 

أشاقّك رَكْبٌ ذو نات و نِشْوَةٍ يكزماتٌ يَعْتَفْنَ السَويقٌ المُمئّدا 0١‏ والقَنْد: عمل قصب السّكر. و القَنْدِدُ: حال الرجلء حَسّنةُ كانت أو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١77١/‏ من ساناايب 


قبيحة. و القَنْدِيدٌ: الوَرْسٌ الجَيِد. و القَنْدِيدٌ: الخمر. قال الأصمعى: هو مثل الإث فد َنْطٍ [الإش مِئْطِ؛ و أنشد: كأنها فى دياع الدّن كيه 
ذكره الأزهرى فى الرباعى؛ وقيل: القند عصير عنب يطبخ و يجعل فيه أفواة من الطيب ثم يفنو عن ابن جنىء و يقال إنه ليبس 

مر 0 هى القِنْدِيدُ و الطابَةُ و الطلةُ و الكيديس و الفَفد أمُ رق و آم لَلَى و الرْقاٌ للخمر. الم الأعراس > القناد يك لخر ين 
ونان العف لح د والقتديد أيشا: موعن ا و به فسر قول الأعشى: ببابلَ لم تُعْصَدْ فسالّتُ سلاف تخالط 
قنُديداً و مِشدكاً مُحََّما و قَنْدَةٌ الرّقاع: ضَدْبٌ من التمر؛ عن أبى حنيفة. و أبو القُْدين: كني الأصمعى؛ قالوا: كنى بذلكك لعظم خُطْعئِه؛ 
قال ابن سيدة: لم يحكك ندا فد أكث رمن ذلك و القضية ثؤن آن القدد الخطرية الكبيرة و تافة فلدأوةٌ وجمل قند أو اخ سوي. أبو 
عبيدة: سمعت الكسائى يقول: رجل قَنْدَأُوةٌ و سِندَأَوَة و هو الخفيف؛ و قال الفراء: هى من التُوق الجريئةُ. شمر: قِنْدَاوهْ يهمز و لا يهمز. 
أبو اليفها نْدَاوَةٌ فتعالَةٌ و كذلك سِنْداوَةٌ و عِنْداوَةٌ. الليث: القِنْدَأَوٌ: السىة الخلق و الغذاء؛ و أنشد: فجاءَ به يُسَوّقَ و رُغنا به فى البَهُم 
كارا انا وقَدُومٌ ذاو الى حاف ةو كيه وقول فد ارق بالقلى. أبن ستعيد ناك قد اوه وقد ار أ سود ةوقال ابو مالكك: قدوم 


فد أ اك 

قندد؛ ج27 ص: 784 

: التهذيب فى الرباعى: القَنْدِدٌ حال الرجل. و القنْدِيدٌ: الخمر. 
قنفد؛ ج23 ص: 184 

: القند لغة فى العَنْقْذِءِ حكاها كراع عن قطرب. 

قهد؛ ج73 ص: 89 


: القَهْدٌ: النّقِنّ اللؤن. و القََُّ:الأييض» و خص بعضهم به الب من أولاد لطبو البق و القَهْدٌ: من أولاد الضأَنٍ يَضْرِبُ إلى البياض» 
و يقال لولد البقرة هد أيضاً. والباجيدية: غنم تكون بالجزيرة؛ و أنشد: قُودٌ جيادهُنَ و تَفْتيهاء و لا تَغْدَو اليس ولا القهادا و قيل: 
القهادٌ شاءٌ ججازية شك الأذئاب؛ و نشد الأصمعى للحطيئة: أ تبكى أن يُساقَ القَهْدُ فيكم؟ فَمَنْ ييبكى لأهل السّاجسيٌ؟ و قيل: القَهَدُ 
اموس ا سم ويقال: القهد القصير الذنبه و قيل: القَهْدُ غتم سود باليمن و هى الخرف :؟؛ وَالتهده ضتوت من 
الضأن يعلوهن حمرة و تَضْدِكّر آذانهن و قيل: القهد من الضأن الصغير الأحهير الأكثِلُ الوجه من شاءٍ الحجاز. و قال ابن جبلة: القَهد 
الذى لا قرن له. 

.)١(‏ قوله [يعتفن] فى الأساس يسقين. (7). قوله [وهى الخرف] عدرق الام العام لسعم والراء. و فى القاموس الخذف قال 
شارحه بفتح الخاء و سكون الذال المعجمتين و آخره فاء» هكذا فى النسخ و فى بعضها خرف بالراء بدل الذال و مثله فى اللسان و كل 
ذلكك ليس بوجه و الصواب الحذف بالمهملة ثم المعجمة محركة كما هو نص الصاغانى. 

لسان العرب» ج*2 ص: ين 

والقهد: الجَؤُدْرُ؛ِ عن اح كد قال اراق وساق النَعَاجَ الخَنْسَء ؛ تننى و بها رن أَساءء كل ذى 1د قفد و قيل: القَْدُ ولد 
الضأن إذا كان كذلكك, و جمع كل ذلكك قهاد. الجوهرى: لد مثل الِب و هو الأبيض الكدر. و قال أبو عبيد: 5020 
بمعنى واحد؛ و قال لبيد: لمُعَمَر قَوْدٍ تنازع شدَلَوّه عْبِسٌ كواست: لا يمن انها وت ور وحوري كرت السباع ولدّها فجعله قَهْداً 
لاضع لباقي نودق ميم قارب كو وق تساك فشيداو هر مو قفي غبار نو الوك اين إذا كان جُتِْذاً لم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١7/١8‏ من ساناايب 
تفخ فإذا تَنّح فهى التفاتيح و التفاقيح و العٌيون. و القهادٌ: اسم موضع. 

قهمد؛ ج27 ص: 71٠‏ 

: القَهْمَدٌ: اللئيم الأصل الدنىءٌ» و قيل: هو الدَّمِيمٌ الوجه. 

قود؛ ج 7 ص: 71/١‏ 


: القَؤدٌ: نقيض السّؤقء يَقُودٌ الدابّةُ من أمامها و يَسُوقُها من حَلّفِهاء فالقَودٌ من أمام و الْسَوْقُ من خَلّف. قَدْتٌ الفرس و غيره أَقُودهُ قَؤداً و 
مَقَادَةُ ودود و قاد البعيرَ و اقتادّه: معناه جَرّهِ خلفه. وفى حديث الصلاة: اقتادوا رَوَاجِلَهِم؛ قاذ الذابة قود فهى مقردة و مقكوكة؛ 
الأخيرة نادرةُ و هى تميمية» و اقتادّها و الاقْتِيادٌ و القَوْدٌ واحدء و اقْتادةُ وقادَهُ بمعنى. و قَوَّدَهُ: شدّد للكثرة. و القَّودُ: الخيل» يقال: مَدَ بنا 
قؤْد. الكسائى: فرس قَوُودٌ بلا همزء الذى ينقاد, و البعير مثله. و القَؤد من الخيل التى تقادٌ بمَقَاودِها و لا تركب و تكون مُودَعَهُ مُعَذَهْ 
لوقت الحاجة إليها. يقال: هذه الخيل قَوْدُ فلان القائتد و جمع قائد اليل قادة و قدا و هو قاقد كن القبادف و القاكد واحد القكاد و 
القادة؛ و رجل قائد من قوم انام و قاد و راقنم عي اعطاه إياها يَقُودهاء و أَقَدْتُك خينًا تَُودُها. و المِقُوَدٌ و القِيادٌ: الحبل الذى 
تقود به. الجوهرى: المقود الحبل يشدّ فى الزّمام أو اللّجام تُقاد به الدايّة. و المِقْودُ: حَِط أو سير يجعل فى عنق الكلب أو الدابةٌ يقاد به. 
وفلان سَِِسٌ القياد و صَ مه و هو على المثل. وفى ديق على» رضوان الله عليه: فمن للج باللذةٍ السّلِس القِيادِ للشَّهْوَه و استعمل 
أبو حنيفة القِياد فى اليعاسيب فقال فى صفاتها: و هى مُلوكك النحل و قادُها. وفى حديث السَقِيفَة: فانطلق أبو بكر و عمر يكقاودان حتى 
أَتَؤمم أى يَذُهبان مس رعَين كأن كل واتحد متهما عثرة الكت رموعيه نو أغطاء جقادته! انقاة له .ى الاتفياك: الخُضوع. تقول: قَدْنّهُ فانقاك و 
استقاد لى إذا أعطاكك مَقادتّه وفى حديث علئ: قرَيْشُ قادَة ذادةأى يَقَودونَ الجيُوشٌ» و هو جمع قائٍ. وروى أنَّ قُصِياً قَسَ مكارمه 
تأغطى قَوْد ايوش عبد مناه ثم وَلِيها عبد شّمسء ثم أمية بن حربء ثم أبو سفيان.و فرس قَؤُود: للك عاد و بعير قَؤُود و قبدٌ و 
قَهِدٌه مثل مَئِت, و أَقْوَدُ: ذليل مُنْقاده و الاسم من ذلكك كله القيادةٌ. و جعلته مَقَادَ المَهرِ أى على اليمين لأن المهر أكثر ما 
لسان العرب؛ ج "ا ص: ١/ا"‏ 
يُقادُ على اليمين؛ قال ذو الرمة: و قد جعلُوا الصّبيةَ عن يمين مَقادَ المهرء و اموا الرّمالا و قادت الريح السحاب على المَكل؛ قالت أم 
خاند الضعية للك يغبا كا بحاذ باه يقادٌ إلى أهل القضا بزمام و أقاد اعت فهو مُقِيدٌ إذا اتسع؛ وقول تميم بن مقبل يصف 
الغيث: س قاهاء و إن كانث عَلَينا َيل أَغرٌ يماك أقادّ و أَمْطَرَا قيل فى تفسيره: أقاد انّسَع و قيل: أقاد أنضار له قاقد مرخ امعان 
بين يديه؛ كما قال ابن مقبل أيضاً: له قائدٌ دهْمُ الرّباب» و حَلْقَهِ رَوايا جسن العَمَامَ الكتهوّرا أراد: له قائدٌ دُهْمٌ رَبابُهِ فلذلك جَمّع. و 
أقات: تقدّم و هو مما ذكر كأنه أَعطى مقادئه الأرضّ فَأَحَدّتْ منها حاجتها؛ و قول رؤية: أثلع ينمو تيل كوا قيل فى تفسيره متَقدّم. و 
يقال: انقاد لى الطريق إلى موضع كذا انقياداً إذا وَضَّح صَوْبْه؛ قال ذو الرمة فى ماءِ وَرَده: تزلَ عن يرا القْفَه و اْتقَى عن الرّملِء 
فانقادَتٌ إليه الموارة قال أبو منصور: َال الاسم فق من بواشادة إليه المواردٌء قال: تتابعتُ إليه الطرق. و القائدة من الإبلي: 
التى قم الإيل و مها لأقتء. و القَيّدَهُ من الإبل: التى قادُ للصَِّدِ يُختلَ بهاء و هى الدَّرية. والقافة مع القفل: الله و قائد الجبل: 
تمه و كل مستطيل من الأرض: قائدٌ. التهذيب: والقاةة معد القاند. و كل شىءٍ من جل أو مُسَناذْ كان مستطيلًا على وجه الأرض» 
فهو قائدٌ وظهر من الأرض ار تر كار ازمر والقائدةٌ: الأكمَةٌ تمتدُ على وجه الأرض. و القَؤْداءٌ: الّيِةُ الطويلةٌ فى 
السماء؛ و الجبل ا وهذا مكان 1 من الأرض كذا و كذا و يقتاده أى يحاذيه. و القائك: أعظم قُنّجانٍ الث قال ابن سيدة: و 
لجا مظن الرار انين كوس الباق الال 2 دُ: الطويل العُنّق و الظهر من الإبل و الناس و الدوابٌ. . وفرس أَقْوَدٌُ: بين القَوّد؛ و 
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ناقة قَوْدا؛ و فى قصيد كعب: و عَمها خالها قَؤْداء ف ليل القؤداة: الطويلة؛ و منه رمل مُنَْادٌ أى م تطيل؛ و خيل قب قود و قد قود 
كَوَداً. والأقوة: الجبل الطويل. و القَيدُود: الطويلء و الأنثى قَيرُودة. وفرس قَبِدُودٌ: طويلةً العُنّقَ فى انحناء؛ قال ابن سيدة: ولا بور د 
العجدكن والقياديدٌ: الطوالٌ بخ الأمنهالراسة لودو انعد ننس الزن راحت ل ل 
والائرة من الرجال: الشديدٌ العقء سمى بذلكك لقلهُ التفاته؛ و منه قيل للبخيل على الزاد: قود لأنه لا ب لنت عند الأكل لثلا يرى ! إنساناً 
فيحتاج أن يَدْعُوَّه. ورجل الزفل وفع لم شيف لقره موز لفاس اللذض رذ أقبل على الشىء بوجهه لم 

لساق العرب» ج23 ص: غؤذرا 

يَكددْ يصرف وجهه عنه؛ و أنشد: إِنَّ الكريم مَنْ تَلََّتَ عله و إِنَّ اللثيم دَائْمْ الطوفٍ أَقْوَدُ ابن شميل: الأقْوَدُ من الخيل الطويل العُتّق 
الفتله.ى القرة؛ ققل النشين بالشبي عاذ كالقر كوو الحوتة و قد اسنلذته ا ساد اللموعرى: التزة القضاظ بن قدت لقان 
بالقتيل أى قَتَلتّه به. يقال: أقاده السلطان من أخيه. و استقدت الحاكم أى سألته أن يُقِيدَ القاتلّ بالقتيل. وفى الحديث: من قَتَلَ عَمْداً 
فهو قَوَدُ؛ القَوَدُ: القصاصٌ و قل القاتتل بدل القتبل؛ و قد أُقَدْنّه به أقِيدّه إقادة. الليث: القّوَدُ قثْل القاتل بالقتيل» تقول: أَقَدْنّه و إذا أتى 
إِنسانٌ إلى آخر اوتومي اقل استقادّها منه؛ الأحمر: فإن قتله السلطانٌ بقّود قيل: أقاد السلطانٌ فلاناً و أقصّه. ابن بُرّرج: تُمَيدُ 
أرضر عَبيضَة سقيك تقد لأنها :2 تمَيّدُ ما كان بها من الإبل توتعيها لكثرة عبدهاو خلا 


قيد؛ ج 7 ص: 71/9 


القودُ: معروف و الجمع أَفْادٌ و قود و قد كيه كيده تقْييداً و كيِدَتٌ الدابُّ. و فرس قَيِدٌ الأوابد أى أنه لسرعته كأنه يُمَيْدُ الأوابد و 
هى الْحمرٌ الوحشيةُ بلحاقها؛ قال سيبويه: هو نكرة و إن كان بلفظ المعرفة؛ و أنشد قول إمرئ القيس: و قد أَغْتِّى و الطيرٌ فى وكناتها 
بِمُنْجَرِدِ قَ الأوابد يكل الوكناتٌ: جمع وَكنَةٍ لكر الطاثر. و المُنْجَردٌ: القصِيرٌ الشعر. والأرايك: الوششس: يقال: بْدَ أ تَوَحَشَ و 
الهيكلٌ: العظيم الحَلْق؛ و أنشد أيضاً لإمرئ القيس: بمُْجَردٍ قد الأوابٍ لاححه طرادٌ الهَوادى كلّ شو مُعَوَبِ قال ابن : “0 75 
الأوابد نم حاذف زيادتيه فجاء على الفعال؛ و إن شكت قلت وصف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل نحو قوله: فلو ا الَو الم 
المَمّدّى لَوْحْتٌ و أنتٌ غِْبالٌُ الإهاب وضع غربالٌ وضع المُكَّق. التهذيب: يقال للفرس التواد الذى يلق الطرائدٌ من الوحش: قد 
الأواستخصاه انم إلضن الربمش للتردهديى يكمامق القرات برعم تكانيا 8324 ل تعدو وقائية ابر لمافقا ريرق ال عليهاء؟ 
أقيذ هلي » آرادك نالك كأخيلها إرأء مين اللسائو يبو ااء فاك لها عافة رطف نا فوت مراده نوجي عق وتخ ركه بير لقال أن 
الأختيه ادف اسهد اتوجي كنا بنضه عن قرسا من القباد ظها ير امسر اتيم وفى الحديث: قيْدَ الإيمان 
لتْكك؛ معناه أن الإيماَ يمنع عن الفَْكك بالمؤمن كما يمنع ذا اليثِ عن القّسا د ده الذى يد به. و مُمَقِدَةٌ الجمارة الحَةٌ لأنها تفقله 
فكأنها قد له؛ قال: لعف رك ما حََدد حَيْدِيتٌ على عَدِىٌ سَيُوفٌ بنى مُمَيْدَهْ الجمار و لكنى حَشِيتٌ على عَدِىٌّ سيُوفَ القَوْمِ أو إِيّاك حار عنى 
يه الجمار الَقارتٍ لأنها هناك تكون. 
لسان العرب» ج "0 ص : 1/7" 
و القَوِدُ: ما ضَعَ الَض دَئَينِ الموََّوتَن من أعلاهما من القددٌ. و القَودٌ: القن الذى يَضُم العَرْقوََيِن من القَتب و( اعرف تكن غين المراة 
ارا وقد الرؤّخل: قد مض مور ا 0 
بعض. و قبودٌ الأسنان: لثانّها؛ قال الشاعر: لَمَوِتَجةٌ الأزداء جِيفٌ حَصُورُهاء ذا كناباهاء عجافٌ قرذها يحى اللدات و قله الحمها 
الواسيية و قبود الأسنانٍ عُمورها و فى الشوف التايلة بين الأسناة» شبينت بالود الجمر من ,رمات الإيل: عد الفرس: : مِداَةٌ فى 
أعناقها؛ و أنشد: كُومٌ على أعناقها َو الفَرسْء تنجو إذا الليل تذاتي و الل البجومرى: قَيِدُ الفْرّس سِدَمَهُ تكون فى عنق البعير على 
صورة القَوْد. وفى الحديث: أنه امو ارس ون هيو الله الاس امن اد ِسِم إبله فى أعناقِها قَيدَالفَرَس؛ هى سمة معروقة و صضووتها لقتان 
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كينا وسنت احجان مكايا أن ا مُقَيّدات. قال ابن سيدة: إبل مَقَايِيدٌ مُمَيَده حكاه يعقوب و ليس بشىء لأنه إذا ثبتت مُفَيْدهُ فقد 
ثبتت مقاييدّه. قال: والجدس وات ادل رطع سحل ل ارقي ككل ووجية و لكاروا عر بن خبيينا من لماه ة أبن علي بو 
قَيِدٌ السيف: هر الستدود فى أسرك التحائل تفيتكه البكراته و قيّد العلم بالكتاب: ضَبطَه؛ و كذلك قَيْدَ الكتاب بالشّكل: شَكله و 
كلاهما على المثل. و تَفِيدٌ الخط: تنقيطه و إعجامه و شَّكله. و المَقَيَدُ من الشّغر: خلافٌ المُطْلق؛ قال الأخفض: المُفَيَدُ على وجهين: 
الوك العرترام و قاتم الأغماتي خاوى المُحتَوَقَ قال: فإن زدت فيه حركة كان فضنًا على البيتء و إما مُقَيَد قد مُدّ على ما هو 
أقصر منه نحو فَعُولٌ فى آخر المُتَقَارَب مُرِدّ عن فَعلُ» فزيادته على فعل عوض له من الوصل. و هو منّى قد رُمح؛ بالكسرء و قاد رُمح 
أى قََذْرَه. وفى حديث الصلاةً اين فال النمق فيد الشراككة الشراكك أحد د شور النعل التى على وجههاء و أراد بقِيدِ الراك 
القع الذى لأ يعر لأحد آذ مهفن صلاة الظير» يعاق فرق ظل الرواك ققش ره بالعرااكك لداقه عر أفل ما كيك بداؤزيادة الل 
حي يورت ا لمن عن وبي موقي اريت رونا ريحي« لع الما ود رترت للدي لقان رسن 
أحدِكم من الجن أو قِبدُ سَؤْطِه خيرٌ من الدنيا و ما فيها.و المي الذى إذا دنه ساهلك؛ قال: و شاعرٍ قم قد عه حَسَمْتٌ خصاءه؛ و كان له 
قَدْلَ الخصاء ءِ كتيثٌ أَشَمُ بوط بالفراسنٍ مط عَبٌ» فأط بح منى قَيْدا بوت و القيادٌ: حبل ثّادُ به الدابة. و مهد الى دمَرُ بها من 
الوَمِيّةُ ثم تَوْمَى؛ حكاه ابن سيدة عن ثعلب. و ابن قَيدِ: من رُجََازهِم؛ عن ابن الأعرابى. وكدداي نر كتنائي لوعن الأصمسي, 
لسان العرب» ج ”7 ص: #/” 

و المَعَيَدٌ: موضع القَّدِ من رِجّلى الفرس و الخلخال من المرأة. وفى حديث قَيله: الدَّهْناءٌ مُقَيَد الجمل؛ أرادت أنها مُحْصَبهُ مُمْرِعَهُ و 
الجمل لا يَتَعدَّى مَدْتَعَه. و المُقَيْدُ هاهنا: الموضِمٌ الذى بيد فيه أى لكان يكون الجمل فيه ذا قَدِد. وفى الحديث: قَيَدَ الإيمانٌ 
الفَنْككأَى أن الإيمان يمنع عن الفتكك كما يمنع القَوِدُ عن التصرفء فكأنه يَكَلَ الفَنَك مُفَيِدا و منه قولهم فى صفة الفرس: كيد 


الأوابد. 
فصل الكاف؛ ج "7 ص: 71/6 
كأد؛ ج "7 ص: 1/6 


: تكد الشىء: تَكلّقّه. و تكاءدنى الأمر: شو غلك كاقل و تتكل مف ...وق ديت الدغافة و له تكاءة كك عله خن مذي أ تحت 
عليكة ويك قال غمر بن الجطاية وضس اللاععددما تكاقاس فى فنا تكافن حُطْمَةٌ التكاح أى صَحُبَ علي و تُقلَ. قال ابن سيدة: و 
ذلك فيما ظن بعض الفقهاء اح عات عد إلى الاديسدع المنتطري الدنيها لبي وا قار عمر الكذب لذلك؛ وقال سفيان بن 
ري ل الكذب.وخطب الحسن البصرى 

ده لتقي فضاق صدره حتى قال: إن الله قد ساق إليكم رزقاً فاقبلوه؛ كره هالكذب. و تكاءدنى: 5 و تَكأدنه الأمورُ إذا 
اققك غلية: أبوازيل: تكأَدْتٌ الذهات إلى فلان تكو إذا ما عت إليه على مَعَفِ وأتقال: تَكَدَنى الذهابُ تَكوّاً إذا ما شق عليكك. و 
تكأد الأثر: كانده :و جه لين يد عن اخ ن الأعرابى؛ و أنشد: و يوم حماس تَكأذته ويل النهار قير العَدِ «+' و عقب كؤُود و كأداة: شاف 
الك عه التوكي» ال ردي ولم َكأذ رجْلَتى كأداوه: هيهاتٌ من وز القَلاهُ ماه وفى حديث أبى الدرداء: َبِينَ أبد ينا َف 
كز وها لادتشر راهنا إلا الرجلٌ الْمَخِفٌَ.و يقال: هى الكوّداءٌ و هى الصَّعَرداء. والكؤُود: ارقي الصنكه واب الصقرة بن الأعرايى: 
الكاداةالعدةو لكوت و الحذاك و يقال: الهَوْلُ و الليل المظلم. وفى حديث على: و تَكأدَنا ضِيقُ المضتجع. واكواك العية ام هت 
الكبر. 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١/1١١‏ من ساإناايب 


: الكبدُ و الكبدٌ مثل الكذِب و الكذب» واحدةٌ الأكباد: اللحمةٌ السؤداءً ذ فى البطنء و يقال أيضاً كيده للتخفيف» كما قالوا للمَخذ فَخذ» 
ونع بمو اشرق الننانب الأبم القن وقد كتافر قال ذلكك الفذاء وغيره. و قال اللسياتى: هو الها و اللو و الشكاك و الكبك. 
قال ان سيدة تقال اللحيانى هى مؤنئة فقطء و الجمع أكبادٌ و كبودٌ. و كب ده يَكَيدُةُ و يَككده كداً: قيرب ككلم اوزيده هذاه 
كيده و كله أكليه إذا أَصَيِْتَ كبدّه و كُلْيتّه. و إذا ضر الماء بالكبد قيل: كبدّه. فهو مكبود. قال الأزهرئ: الكبد معروف و موضة مها 
من ظاهر يسمى كبداً. وفى الحديث: فوضع يده على كبدىو إنما وضعها على جنبه من الظاهر؛ و قيل أى ظاهر 

(#ادقوله [غباسن] ضيط فى الأصل يفقم الفيزه :وف القاموس: الفباس كسشاب اندر القددية ةو لإأقرت الى تمه عداين؛ 
بكسر العين» اليوم الغالث من أيام القادسية و لعله الأنسب 

لسان العرب» ج "7 ص: 0/” 

ينما يلى الكدد وَالأكبدٌ الزائدٌ: مَوْضِع الكبد؛ فال روك | كد زَقَاراً يمد الأنشها ١ل‏ مش بحسل تفي الأترافي و الكياة وجع 
الكبدٍ أو داء؛ كبك كبداء و هو أَكْبدٌ. قال كراع: و لا يعرف داء اشتق م من اسم العُضُو إلا الكباد من الكبدء و النُكاف من الُكفء و هو 
داء يأخذ فى النكفتنِ و هما اَن اللتان تكتنفان الحُلْقَومَ فى آمل التفي رانف من القَلب. وفى الحديث: الكبادُ من العَبّ؛ٍ هو 
بالضمء وجع | لكبدٍ. و العبُ: شوب الماء من غير مَصٌ. و كبدٌ: شكا كبدّهء و ربما سمى الجوف بكماله كيدا حكاه ابن سيدة عن كراع 
أنا ذكره ف الفتقد»( نهذ إذا شاء منهم ناشيئ ترد كه إلى كب ملساءء أو كَل نهد و م وَجع الكيمد: تون انل مهرا 
شأ لها نراقي و عونا للزؤازو مارو سي جذا أ سيت موريج للك لآم صنل رج الكنا نل روسل 
عداعن اهيف و يقال للأعداء: سُودٌ الأكباد؛ قال الأعشى: فما أهه نمت من إِثيانٍ ْم هم الأعدائء فالأكباة سُودٌ يذهبون إلى أن 
آثار الحقّمد أَخْرَقَتْ أكبادهم حتى اسودّت» كما يقال لهم صَهِهُبٌ السّبالٍ و إن لم يكونوا كذلك. و الكيدٌ: مَعْدِنُ العداوة. وأكد 
الأرض ساق فعاوتها دن اللامي والنغنة وقغر ذلكه ال ابن سيدة أرامعلن التقيهة بولسم #الجم: وف حديك مرقوع :و 
تلّقى الأرض أَفْلادٌ كبدِهاَى تُلْقَى ما حُحِيَ فى بطنها من الكنوز و المعادن فاستعار لها الكبد؛ و قيل: إنما ترمى ما فى باطنها من معادن 
الذهب و الفضة. وفى الحديث: فى كَبدٍ جب أى فى جَؤْفِه من كَهْضٍ أو شغب. وفى حديث موسى و الخضرء سلام الله على نبينا و 
عليهما: فوجدنُه على كبدِ البحرأى على أَوْسَيدِ موضع من شاطه. وكيك كل شىية وقرطهو منظيه: يقال: انتزع سهماً فوضعه فى كيد 
القوطاس. وَكبدٌ الرئل و السماء و كبيداتّهما و كبيداؤهما: وسايمان #قتشييا الس قرف : و كتتيداتٌ السماءء كأنَّهم صَغّرُوها كييدة 
ثم جمعوا. و وكككدت الفسق السماء : صارت فى كبدها [كبدها. وكيد ]كبك السماءة وديا الس تقوم فيه الشمس عند الزوال» فيقال 
عند انحطاطها: زالت و مالت. الليكة كرد كيد السماء ما استقبلكك من وس طها. يقال: عَلّقَ الطائرٌ حتى صار فى كَبَدٍ [كَبدٍ السماء و 
كبئداء السماء إذا ص روا كملرها كالنقعةو كذلكه يقولرن فن شوئداء الثديه قال و كنا نادرات فظنا عن العرت» هكذا قال.او 
كيد النجمٌ السماء أى توسّطها. و كبدٌ القوس: ما بين طَرَقَى الهلاقفه و قيل: قَدْرٌ ذراع من مَفيضِة هاء و قيل: كبداها مَغقدا سريرٍ علاقيها. 
اعهلريب: و كبدٌ القوس فُوَئْق مَقْبضِها حيث يقع السهم. يقال: مع السهم على علدا موري دو في ما ب ارتيي نتيقنها واكجري الميم 
55000 فى القوس كبدهاء و هو ما بين طرفى العلاقة ثم الكل تلى ذلك : ثم الأبهر يلى ذلكك ثم الطائفٌ ثم السَدَة و هو ما 
عطف من طَرَقتِها. و قَؤْسٌ كداء: غليظة الكبد شديدتهاء و قيل: 

.)١(‏ قوله المت فى الأساس كة 

لسان العرب» ج*2 ص: عم 

قوس كبداء إذا مَل مد فتبضبها الك والكيد: اسم جبل؛ قال الراعى: بك غ1 يُعارضٌه عن الشّمالِ و عن شَوَْيَهِ كبدُ و 
الث علكه لطن من علدو كين كل بنتى اقلم رمعل و عِلَطه؛ِ كبد كبداء و هو أَكُبدُ. ووملة كنذا عظيمة الوسيط؛ وغاقة كمدادة 
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كذلكك؛ قال ذو الرمة: سوى وَطَأَهٍ دَهْماء من غير جَعْدَةْ نَنى أَخْتّها عن عو كنداة ضامر و الأكبد: الضخم الوسط ولا يكون إلا بَلىء 
السير انرا كبداة: بَينَهُ الك بالتحريكك؛ و قوله: بنْسَ الغذاءٌ للعلام الشأأجبء كبداء حطْتُ مِنْ ص ها الكواكب» أدارّها الََّاشُ كلّ 
جانِب يعنى رَحى. و الكواكبٌ: جبالٌ طوال. التهذيب: كواكبٌ عل معروف بعينه؛ و قول الآدخر: بُدَّلْت من وَضِل العوانى البيض» 
كتداء مِنّحاحاً على الرّهيض» تَخُلاً إن يد القييض عق وش البذ آى فى يذ رجل قيض البد خفيفها: قال: و الكبداءً الرحى التى تدار 
باليد. سميت كرّداء لما فى إدارتها من و المفقة. وفى حديث الحَنّدق: فَعَدضث كندة شديدة؛ ف القع الخلفسن أرق وأرض 
كخاة و فوس كبداءٌ أى شديدة؛ قال ابن الأخرة و المشقرظ في هذا الحديث كل بالنات رسيس ب كه الى ووه من 
الشراب: عَلْظ و َك و اللبن المَتَكَِدٌ: الذى بَخْمّر حتى يصير كأنه كبعدٌ يَتَرَجْرَج. و الكؤداء: الهواء. و الك الشدَّة و المكّمّة. وفى 
التنزيل العزيز: لَقَدْ حَلَقَْا اْإنْْطَانَ فى كبد؛ قال الفراء: يقول خلقناه منتصباً معتدلّء و يقال: فى كبدٍ أى أنه لق يُعالِجٌ و يكابدٌ أمر الدنيا 
وأ العفو قل فى شدَهُ و مشقف و قيل: فى كبدٍ أى تلق منتصباً يمشى على رجليه و غيرُه يسائر الخيو اقاظ معصية واقنا : 
فى كبدٍ خلق فى بطن أمه و رأَسّه قبل رأسها فإذا أرادت الولادة انقلب الولد إلى أميشل قال التاريف يفت ١‏ طالب وليه ال 
الاستواء و الاستقامة؛ و قال الزجاج: هذا جواب القسم المعنى: أقسم بهذه الأشياء ََد حََنا لإا نى كب يكابد أمر الدنيا و الآخرة. 
قال أب متشو وشكانة؟ الأ مخاناة مسي و كاكده الأمر إذا قاسيت شدته. وفى حديث بلال: أَذَنْت فى ليله باردة فلم أت 58 
قاد ويرك فرعيل العا ونيم أ كِدَهُم البزذ؟أى شَنَّ عليهم و ضَيّقه من الكرد» بالفتح» و هى الشدة و الضيق» أو افات 
أكبادهم و ذلك أشد ما يكون من البردء لأن الك مَْردِنٌ الحرارة و الدم و لا يلص إليها إلا شد البرد. الليث: الرجل يُكابدٌ الليل 
إذا وكت عله و حر حُوبكه. و يقال كابَدْتٌ ظلمة هذه الليلة مكابدة شديدة؛ و قال لبينذ: عَيِنٌ [عَتِن هَل بَكيت ده إِذ قمْناء و قامَ 
الشوة فى بق لى فق سذةا و عفاد و يقال كفك الأد فصلاتها ونج اقولها نوع اليلد بها كيد و فكب الفلا إذا قصد وعوملها 
و معظمها. و قولهم: فلان تُضْرَبٌ إليه أكباءٌ الإبل أى يُرْحَلٌ إليه فى 
لسان العرب» ج"» ص: //ا" 
طلب العلم وغيره. و كارك الأمر كنك ةو كبادا: قاساهء و الاسم الكايدٌ كالكاهل و الغارب؛ قال ابن سيدة: أغتى الشف مهار شان 
الفعل؛ قال العجاج: و لَيَهَوُ مِنّ الَيالى مَوَتْ بكابي» كارَدْتُها و جرَتْ أى طالت. و قيل: كابيدٌ فى قول العجاج موضع بشق بنى تميم. و 
أكُباد: اسم أرض؛ قال أبو حية النميرى: لَعَلَّ الهَوىء إن أنت عكِئِتٌ مَبْرنًا بأكباق مُرْتَدٌ عليك عَقابله 


كتد؛ ج 7 ص: /ا/ا؟ 


: الكتََدُ و الكينكُ: مُجْتَمهُ ُتمَمٌ الكتفَنِ من الإنسان و الفرس» و قيل: هو أعك الكل» وقبل: هو الكاهل» و قيل: هو ما بين الكاهل إلى 
الظهر, و النَمَحٌ مثله؛ قال ذو الرمة: و إِذْ مُنَّ ناه خوطاى كانما زَها الآل عَتِدَانَ النخيل البواستٍ و قيل: الوك من أصل العدّق ا 
أسفل الكتفين» و هو يجمع الكائةً و الج و الكاهِلَ» كل هذا كَتدٌ. و قالوا فى بيت ذى الرمة: و إذْ من أكُتادٌ أشْباه لا اختلاف ببنهم؛ 
وراك الاين اق إى عقت اكور وقد كروي ان يوجر لودو الأ لو الح عل الي 
لكد: نجم؛ أنشد تعلب: إذا رأ ألتما من الأسدذ: ج: عديم أر الخراء و الكددال فيك 1 فى المَضِيخ فََسَدْه و طابَ أَلبانٌ اللقاح قَبَرد و 
ار شرف ذلك ال ل صفتهء صلى الله عليه و سلم: جليل المُشاش و الككَد؛ الكقد [الكيك 
بفتح التاء و كسرها: مجتمع الكتفين؛ و هو الكاهل؛ و منهالحديث: كنا يوم الخندق تَتْقّلٌ التراب على أكتادناء مع الكتد. وفى حديث 
راق فالعالا سرف لتك و تَكمُ: موضع؛ و قول ذى الرمة: و إذْ هن أكتادً بتحْضَى كأنما زَّها الآلْ عَِدانَ النخبل البواستي 
قل اف #نيسيرهة أكتاد جماعات و قيل: أشباماو لم يذكر الواعدة بقال: مررت بجماعة أكتاد. وقال ار حمر أكتادٌ سراح بعضها فى 


2 


اريف وق زاكر الأغراب: قال غيج عله كاد و اكنادا اق ةناو ضبان 
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كدد؛ ج 7 ص: /1/ا؟ 


: الكدٌ: الشدّةٌ ذ فى العمل و طَلبُ الرزق و الإلحاح فى مُحاولةُ الشىء و الإشارة بالإضع؛ يقال: هو يَكدٌ كد و أنشد الكميت: غَنِيتٌ فلم 
أَزددكمْ ند بغ و محنتٌ فلم أَكدَدْكُمْ بالأصابع و فى المثل: بدك لا بك دك أى إنما تذرك الأموز بها يورق من اليد ليما 
تفمله مق الكل وقد كدَهُ كد كداز اكيكة و اشككده! طلك م الك و كد لساله بالكلام و قله بالفكرء و هو مثل ما تقدم. 1 
الكوية فا 6 الا ون وقال فين الكدِيدُ من الأرض البطْلنٌ الواسع حِق حَلقَ الأؤدوية أو أوسع منها. والكذة: الأرض الغليظة 
لأنها نكل الاش فيا وفى حديث خالد بن عبد العزّى: تحت الكذ: بيده فافض اتناف هي الأرمى العلظة دو :لكف و الكدية: 
المكان الفليظك والكديله الأرض الشكدّودة بالحوافر. 

لسان العريويع ادم إن 

و الكك: ما دَق فبه الأشياء كالهاذن. و خيت فافة ل ل ا تعنى المَنِىّ. الكدٌ: 
افك والكدية: التراب الدّقاق المكدود الم ركل بالقوا ئم؛ قال إمرؤٌ القيس: م مسح إذا ما السّابحاتٌ على الوَّنَىء عون الغْبارَ بالكديد 
الفركل المقدح:! ثيرٌ الجؤى. و الوق الفتون. و المُرَكلٌ: الذاى امك فيه الحرافه. وفي خدوت إسلام عترء روصي اندع وها 
رسولّ الله صلى الله عليه و سلم» فى صَفَينِ له كَدِيدٌ ككَدِيدٍ الطّحين؛ و الكدِيدٌ: الترابٌ الناعم فإذا وُطِىَ ثارَ خُبارُه؛ أراد أنهم كانوا فى 
جماعة و أَنَّ الغُبار كان يَثُور من مشيهم. و كَدِيدٌ: فعيل بمعنى مفعول. و الطحينٌُ: المطحون المدقوق. و كَدَّدَ الرجلٌ إذا أَلقَى الكدِيدَ 
بعضه على بعض و هو الجريش من الملح. والكنية: موت الملع الجريين إذا ا يمه على بعض» والكديةة تراب اللبَة و 
3535 غليه أى عدا غلية: و كد الدابةً و الإنسانٌ و غيرهما كد د فيد و وجل اتكتره مناوسية قال شرف سحعف اراي 
يقول لعبد له: لأكدَتك كم الدّيرِ؛ أراد أنه يلح عليه فيما يُكلّفه من العمل الواصب إلحاحاً يِه كما أن الدّيرَ إذا حمل عليه و رُكبَ 
اقب العرموتن التطدزك: لمان 47 12211 يها الود يلافاك بدا كل كرون ولد )ذا ابضجل كويد ارا 
بالوجه ماءه و رَوْتَقَهِ و مندحديث جُلئبيب: ولا تجعل عيشهما ك5 دًا.وفى الحديث: ليس عد ولاك ايداع لين تايلا 
بس يك و تعبكك. واكك لقي لكذمو قتا اس ده كرة فق الجاند و السائل» ايقل ملن» أن شاو :و المناة رم 
أحاولٌ منها عَفْرَها و اكتتداكها يقول: أرضّى بالقليل و أَقعْ به. واالكدةة و الكوانك ما يرق أُسفَلٍ القتذر بعد العٌؤف منها. قال 
الك الكذافه ناك أسفلٍ القتدر . قال الأزهرى: إذا لصِقَّ الطبيخ بأستقل القدمه 0 بالأصابع» فهى الكدادة. الجوهرى: 
الكدادة لصي » الْقَشْدهُ و ما يبقى فى قن اقل القلور : من المرق بو الكدادة: َفْل السّمن. و بقيت من الكلا كدادة» و هو الشىء القليل.» و 
كدادٌ الصّلّيان: محساقهء و هو الرّقَّةُ يؤكل حين يظهر و لا يترك حتى يَتم. و الكَدِيدٌُ: موضع بالحجاز. و بثر كَدُودٌ إذا لم يَُلْ ماؤّها إن 
غود أوعبرن: 301 البجاسدون ف سييل الو كذ كلد الزجل قن العيدك :و كنك وك كو ملخلاغ وطوطه كن ذه ذا 
وطاق 2 كه 52151 دوه الفسكتوو العددو نلاقوبه وضكيا فعاف و خرن يعوو الك 11 1ت 
الصَّبمَلٍ الخوق على الست اذأ لهو 41د اليض وراكد إذا سكروف اقوادرة كتير كا اكد نو عدون وتكردي 1 

رق طون نين الك كد سكا لسري فى د شمر ب دق لووط وى لك 5 [لعةةالطرت روشق امم وترم 
اواك ا راع :و الكداة: اشم قحل تنسست إليا المحمرء يقال: بنات كداد؛ 

لسان العرب» ج ”ا ص: 94/ا” 

و أنشد: و عَثِر لها من بَناتِ الكدادء يُدَهْمجٌ بالوطب والمِرْوّدٍ 


كرد؛ ج "7 ص: 71/9 
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لكا الطودٌ. والمكاردة: الْمَطارَدَة. 0 ع ال لدم ا 
70 وفى حديث الحسن و ذكر بيعةٌ العقبة: كان هذا تكلم ترد لوم قال لاه ل 
عنه.و الكؤدٌ: الاق وكين قبل: اكد لغة فى القَْدٍ و هو مَحمثم الرأس على العنق» فارسيئ معرّب؛ قال الشاعر: طارعحر الجبياو ضار 
َطبنَ ما بين الذّوَاتَْ و الكودٍ و قال آخر: و كنا إذاالَارُ ص عر تددم ضربناة دون الأنْيِن على الكؤْدٍ و قد روى هذا البيت: و كنا إذا 
الفموك كف ترق بويا بي الأقين على الكرة قال اين برى:البيت القرزه ف وصوااث إنقادهة و كنا 4 القبركق بالقاق :و القثرة: 
ما اشتدٌ و قوى من ذكور أولاد المعز. و نَبيبه: صوته عند الهياج. و أراد بالأثيين هنا: الأذنين. والحقيقة فى الكرد. أنه أصل العُنق. وفى 
حديث معاذ: أنه قَِمَ على أبى موسى باليمن و عنده رجل كان برد فانم كم َ تهَوّدء فقال: و الله لا أقُدُ حتى تضربوا كزءأى عنقه؛ 
و انقيد واليغ بارت يدل َه ببعْدِهه و اضرب بحدٌ السيضٍ عَظمَ كزده التهذيب فى الرباعى: ابن الأعرابى: حُذُ بده و كزدنْه و 
كؤده أى بقفاه. و الكزدٌ: الدَّبْرَه فارسى أيضاًء و الجمع كرُودٌ و الكؤده كالكؤد. و الكزد. بالضم: جيل من الناس معروفء و الجمع 
أكراد؛ و أنشد: لَعَمرّك ما كزْدٌ مِنّ ابناء فارسء و لكنه كرد بن عَمْرِو بن عامر. فنسبهم إلى اليمن. و الكؤدِيدةٌ: القِطَهُ العظيمة من 
التمو و هى أيضاً جَلَةٌ التمر؛ عن السيرافى؛ قال الشاعر: أَفلسح مَنْ كانت له كردِيدّهء يأكل منها و هو ثانٍ جيدّه و أنشد أبو الهيثم: قد 
أَضْلحَتْ قِذْراً لها بأطره. و أَبْلَعَتْ كِزْدِيدَة و فِدْرّه من تَمْرها و اعْلَوَّطْتُ بسّحرّه الجوهرى: و الكرديد؛ بالكسر, ما يبقى فى أسفل الله 
من جانبيها من التمر» و الجمع الكرادِيدٌُ؛ قال الشاعر: القاعٍدات فلا يَنَْعْنَ ضَ يِفَكمٌ و الآكلات بَفِيّاتِ الكرادِيدٍ و الكدٌ: المَشارَةٌ من 
المزارع؛ و يجمع كزداً «7. 


كزد؛ ج 7 ص: 71/9 


كذ اسه موضع؛ قال ابن ويك ل أدرى انحن عريقة 
لسان العرب» ج ”2 ص: ان 


كسد؛ ج27 ص: 7/٠‏ 


: الكساةً: يلا الاق و نقِيضهء و الفعل يكشة. وو كام 0 ال و كسد الشى كسادا فهو كاد و كيدٌ؛ و سلعة كاسدة. 
و كدض الوق تكد كسادا: لم تنََْه و سوق كاسد بلا هاء. وكضث المتات و خيرةءؤ كته فهو كيتيد كذلكك. و أكضد القوة: 
كُسَدَتُ سوقهم؛ وقول الشاعر: إِذْ كل حي نابت رمهنت العضاى فَماجدٌ و كيديدٌ أى دود قال ابن برى: البيت لمعاوية بن مالكك 
ل ل ذذ بكدها الحكياء ء بَغدِى» إذا ما الح فى الأشْياع نابا و روى . فى الأزماة 


كشد؛ ج27 ص: 7/٠‏ 


: الليث: الكشّد ضرب من الحلْبٍ بثلاث أصابع. ابن شميل: الكشْدٌ و القَطوَ و الْمَضْرٌ سواءء و هو الحَلْبٌ بِالسَبَابةٌ و الإبهام. و كسد الناقة 
يَكثِددُها كشّداًء و هى كشّود: حَلَبها بثلاث أصابع. و ناقة كشُودء وهى التى تُخلب كشّداً قَندِرٌ. و الكشُودٌ: الصّيْقَةُ الإخليل من النُوق 
القَصِيِرهُ الخِلْفٍ. و كَّدَ الشىء يَكبْددُه كشداً: قَطعه بأسنانه قطعاً كما يقطع القِنَّا و نحوه. ابن الأعرابى: الكشَّدُ الكثيرو الكثرب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/10‏ من شاناايب 
الكادّون على عِيالهم الواصلون أَرْحامَهم؛ واحدهم كاشدٌ و كشُودٌ و كسد 

كغد؛ ج27 ص: 7١/٠‏ 

: الكاعَدٌُ: معروف, و هو فارسى معرب. 

كلد؛ ج27 ص: 14٠‏ 


كلد الشىة كلدا و كلده: عوعه وي | بعحه غلن : بعض؛ أنشد ابن الأعرابى : فلما اوْجَعَنُوا و اشترئنا خِيارَهُمء و ساروا أسارّى فى 

الحديدٍ مُكَنّدا و الكَلّدَةُ: الأرض الصّلْئَه. والكلية تنا عن الأرضى لنيفلة و لكلنة والكللنى لكان الاك من هب قشي د 
الغر ف تقول ص3 كلذة لأنها لاد تعود كوه الاق الأرض الشلبة و تكله الريجل: علط لنسه وككرت وزيم 316 قو بو أبو 
كلدكدمن كقى الطفاف و كلد ة: اسن رنخل .و الحريظ ين كلذ 1090 أسعد فسان العرفه و تعر انو الكلتدى: موضع. و المَكلَئدةٌ: 
الصّنْب. و المُكلَئْدِدٌ: الشديدٌ الحَلق العظيم. اللحيانى: اكلَنْدَى الرجلٌ و اكْلنْدَدَ إذا اشتدّء و اكلنْدَى البعير إذا غلّظ و اشتدّ مثل الَنْدَى. 
و بعير مُكلرد: ص أت شديدٌ. وعَمْ به بعضهم فقال: المُكُلرْدى الشديد. و اكلَْدَد عليه: أَلقَّى عليه بنفسه. و اكلرْدَ: تَقَقْضء و ذكره 
الأزهرى فى الرياعى أيضاً. 


كلهد؛ ج27 ص: 7/٠‏ 
: كلهَدَة: اسم رجل. الأزعرئ: أبو كلهّدة فخ كلق العرب. 
كمد؛ ج27 ص: 7/٠‏ 


: الكمْدُ و الكمْدَةٌ: : تغيرٌ اللون و ذَّهابٌُ صفائه و بقاءً أثَره. 

.)١(‏ وقوله [و سوق كاسدة] كذا بإثبات الهاء و قال فيما بعد بلا-هاء وهو نص الجوهرى و القاموس فلعل فيه لغتين (؟). قوله [و 
الحرث بن كلل ة[ضبيط قن الناترس بالقل يفقم لكات وسكرة الام سيارة المسنباء الكلدة القطعة الخبظة من الأرغن و الجيع 
كلد مثل قصبهُ و قصب و بالمفرد سمى و منه الحرث بن كلدة الطبيب 

لسان العرب» ج”ء ص: 7/1 

و كترك لوه إذا تغيّرء و رأَيتّه كاوتك اللون. وق ديع عافف ةن رفي اللاعنيا كاتت إسدانا :12 الماف ينها فك ف عل واسنها 
بإخدى يديها كَتَكمِدٌ شَمّها الأيمّ؛ الكمْدَةٌ: تغيد اللون. يقال: أكمَدَ العَسَالٌ و القَضَّارُ النوب إذا لم يُنَقه. و رجل كامدٌ و كمد عابسٌ. 
والكييا: فخ وخرق ططاح إمفحاقه: الجوهرى: الكتودُ الحزن المكتوم. و كته القصَّارٌ الثوب إذا دَق و هو كماد الثوب. اين 
بنيدة والكقد اعد الحرة: كيد عداو اكقدة النعوة. اا وكير كيد ا و تَكمِيدٌ العُضُو: تسخينه بخرّق و نحوهاء و 
ذلك الكمادء بالكسر. و الكمادةٌ: خزقة دَسِمَةٌ وسبَّة تسخن و توضع على موضع الوجع فيستشفى بهاء و قد أَكُمَدَهء فهو مكمود» نادر. 
ويقال: كتدْتُ فلاناً إذا وَجِع بعضٌ أعضائه فحنت له ثوباً أو غيره و تابعت على موضع الوجع فيجد له راحة» و هو التكنية. . وفى 
حديث جبير بن مطعم: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلمء عاد سيد بن العاص فَكمّده بخرقة.وفى الحديث: الكمادٌ أحبٌ إِلىّ من 
الكى.وروى عن عائشةء رضى الله عنهاء أنها قالت: الكمادُ مكان الكئ» و السَعُوطً مكانٌ النفخ و الود مكان الغ زٍأى أنه يدل منه و 


ّ 
و 


فس لقم اوه ا سهان اهوت وقال شمر: الكمادٌ أن توْتَهدَ خزقة فّحْمَى بالنار و توضع على موضع الوَرّم و هو كيىّ من غير 
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إحراق؛ و قولّها: السَعُوطٌ مكان النفخ هو أن يُشتكى التحلقٌ قيقح فيهء فقالت: السّعوط خير منه؛ و قيل: النفخ دواء ينفخ خ بالمقَصَب فى 
الأنقي واقونهان اللو كان الس حو أن تفئط اللياء شضدة بابد فقالة: اللذرة خير مه بو لأ تقر بالك 


كمهد؛ ج )2 ص: ١/١‏ 


: الكمَهْدَةٌ: الى ؛ عن كراع. و الكمَهدة: الََّلة؛ و قوله تَوَاَُوَقْتَ الضّحى تَؤْهَدَة شفاؤها دق أدانها الكقهكة قال وقد تكرن الع 
ركد يجزق أذ يكو غير العدرورة كنض ة النرة + أمبايه يكل الازتمادو ذلك إذا له أبرا أبن عرو الكدوة الكنيز الككية وو 
فى الكوسلكة إن لها كتيل [كثيل الكتافل خوفاء 2 ذكت اللرافل 100 أراه باضه 


كند؛ ج27 ص: ١41١‏ 


: كمَدَ يَكمّدٌ كنوداً: كفَرَ النعدَة؛ و رجل كنّادٌ و كتُودٌ. و قوله تعالى: إنَّ انين لبه َكتُودٌ؛ قيل: هو السجخود و هو أحسنء و قيل: هو 
الذى يأكل وخده و يتم رفده و يض رب عده. قال ابن سيدة: و لا أعرف له فى اللغة أَصِلا ولا يسوغ أيضاً مع قوله لربه. وقال الكلبى: 
لكو ل وام لربه يَعْدٌ بذ المصيباتٍ و يَنْسى النّم؛ و قال الزجاج: لَكتُودٌ معناه لكفور يعنى بذلكك الكافر. و 
قر كندٌ و كنُود: كفور للمواصلة؛ قال النمر بن تولب يصف امرأته: 

50 قله رإن لها إلنه] كذ بالأسل وهو بهذا الضيط يفكل القت هن سسجم ياقونف بو الطلرمااسانية هذا البيت هنا إلذ أن بكرم البيت 
الذى بعده أو قبله فيه الشاهد و سقط من قلم المصنف أو الناسخ أو نحو ذلك لسان العربه ج " ص #ااكرة ل كم و ل قاد 
إذا عَلِّتُْ عبائلّها رَهْن و قال أبو عمرو: 0 وكتةه لق كه فال الأعشين : أميطى تُمِيطى بصب الفؤاد وَصُول حبالٍ 
و كتدفا و آرض كوو لاناتيك شيا ولا | وقلنة ين الفرمه وق سق عن الس وبع له هبن نَؤرِ. و كنُودٌ و كنّاد و 
كنادة: أسماء: 


كنعد؛ ج 0 ص: 8/19 


: الكنّتٌ: ضَّْبٌ من السمكك كالكتعد, قال: و أرى تاءه بدلًا و النون ساكنة و العين منصوبة؛ و أنشد: قَلْ عام الأرْدٍ: لا تبِطرُوا بالشّيم 
و الجرّيثِ و الكنْعَدٍ و قال جرير: كانوا إذا جَعَلوا فى صِيرهم بَصَلَا. ثم اشْنَوَوا كتْعداً مِن مالح» جِدَقَوا 


كهد؛ ج "ا ص: 17" 


: كَهَد فى المشى كهدا: شوم و شيخ كؤْهَدٌ: يرعش من الكبرء و قد اكوَهَدٌ الشبخ و الفح إذا اْتعد. الجوهرى: كهَدٌ اللحماز كهداناً 
أى عداء؛ وأكو ده أنا. واكوَمَدٌ الفرحٌ اكُوهدادا و هو ارتعاده إلى أَمّه لتُق و كَهَدَ إذا ألّحّ فى الطلب. و أَكْهَدَ صاحبه إذا أتعبه؛ و 
هو فى بيت الفرزدق: قياض الركود» كهود اليِدَيْنِ مع المكهدٍ أراد بكَهودِ اليدين الأتانّء و بالنكهد الغير. كو الملرورة ار ندر 
والفكيكالتقيته وزيقال؛ أضابه هد و كقد والقيى كاهداً ند أغيا و مكهدا [ [مُكهداً؛ و قد كَهَدَ و أَكَهَدَ وَ كه و أكدّه كل ذلك 
إذا احهنة ادرو 


كود؛ ج "7 ص: 7/7 
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: كاد: : وْضِعَتْ لمقاربة الشىء؛ فعِلَ أو لم بَفْعلَ فمجزدَة تنبىء عن نفى الفعل؛ و مقرونةً بالجخد تنب عن وقوع الفعل. ار 
قوله تعالى: لكك أخييا؛ ؛ أريد أخفيها. قال: نااك أن كرقيع أريه هرمع أكاد فى قوله فعالى: 0000-6 ينْقَضء فكذلكك 
قاد ننس لأعقو كقق و ساقيى لصيس ]اذل رطاف ريف لجو ةلقب لها قعل ورياكرها فى كبن بعد هلك قال ادن سا 
ف و بئة كرح كاه كيدا وتكدا وعكادة فار سارت وال جنك ل وهو بالياء بها رورسم كره. و لاوا ولاتهما الى لا خقاة 
عليكك: و هو بالياء أيضاً. الليث: الكؤد مصدر كاد يكودٌ كؤداً و مكاداً و ممكادة. تقول لمن يطلب إليكك شيئاً ولا تريد أن تعطيه» 
فرق لكو الحتك د ب لعي ىله عفدا وال عن و اتوكاد و ليما و انيه مَهَمَهُ لى ولا مكادة أى لا أَهُمٌّ ولا أكافٌ و لغ 
بنى عدى: كدت أفْل كذاء بضم الكافء و حكاه سيبويه عن بعض العرب. أبوضاف: قال لاو لأكيدا لكك و لا هناد عضن العرت 
يقول: لا أفمل ذلكك وال كود ابالر اف قال و قال ابن العرّام: كاد زيدٌ أن يموت؛ و أن لا تَدْخل مع كاد و لا مع ما تصرّف منها. قال الله 
تعالى: وكادُوا يتدُوئيى ؛ و كذلكك جميع ما فى القرآن. الك قن تخار وعلبها أن تقيها 

لسان العرب» ج ”2 ص: 7/17 

بعس ى؛ قال رؤبة: قد كاد من طُولٍ البلَى أنْ يَمْصَحا و قولهم: عرف فلان ما يُكادٌ منه أى ما يرادٌ منه. و حكى أَبو الخطاب: أن ناساً من 
العرب يقولون كيد زيد يَفُعل كذا و ما زِيلَ يفعل كذا؛ يريدون كاد و زال فنقلوا الكسر إلى الكاف كما نقلوا فى فَعِلْت. ابن بُرّرج: 
كانس كاد ركذا هنا ككايداقو أضيجاب الف كرا 33كاوكان وحر خط و الكوده كل «امماف و جعلته كتَباً من طعام و 
تراب و نحوه؛ و الجمع أكوادٌ. و كرد التراب: جَمَعَه و جعله كنْبة يمانية. و كوَادٌ و كوَئِدٌ: اسمان. 


كيد؛ ج "ا ص: 8/1 


: كاد يفل كذا كيداً: قارب. قال ابن سيدة: قال سيبويه: لم يستعملوا الاسم و المصدر اللذين فى موضعهما يفعل فى كاد و عَسَى 
يعنى 0 0 عن الشىء؛ و ربسا خرج فى كلاهمهم؛ قال تأبّط 
شدًا.ف ابت نت إلى فَهُم و ما كذتُ آنبأء و كم مثلها فارَقتّهاء و هى تَضفْرٌ قال: تكد سحةائددا الدقه و #ذلككه حرا عرو ناما رواية هن 
ا ا د عن ضبطه؛ قال: ل الك بن ون لالز وير كددها رونا جر كه وبجرده لي القيوات 
أن المعنى عليه أ لا ترى أن معناه فأْتُ و ما كذْتٌ أوْوبْ)؛ فأما كنت فلا وجه لها فى هذا الموضع و لا أَفعلُ ذلك وله كيدا و لأهها. 
قال ابن سيدة: وحكى سببويه أن ناساً من العرب بقولون كيد ريد يفعل كذاء و قال أبو الخطاب: وما زيل يفعل كذا؛ يريدون كاذ و 
زال فنقلوا الكسر إلى الكاف فى فَعِلَ كما نقلوا فى فعِأت؛ و قد روى بت أبى خراش: و كيد ضباع القّفُ يِأْكدْنَ جُنّىء و كيد خراشٌ 
يوم ذلك يَيَتَم قال سيبويه: ولا © لباك ور ار يمسيو ورك وو امار اريسي ريت عر 
ما كد فى فعل: قال: و قوله عزو جل: كاد أَعْفِيا؛ قال الأحنَش: معناه أخحفيها. الليث: الكيْدٌ مع الكدةوو فل كاذه مكيدة . والكيدٌ: 
القت و المكد؛ كاده يَكِيِدَةٌ كئداً و مَكِيدَة و كذلكك المكايدةٌ. وكلّ شىء مالك فأنت تَكيده. وفى حديث عمرو بن العاص: ما 
قولك فى حُقُولٍ كادها خالقها؟ و فى رواية: تلك عقولٌ كادها بارِتّهاأى أرادها بسوء. يقال: كدت الرجلّ أكيده. و الكيْدٌ: الاحتيال و 
الاجتهاد. و به سميت الحرب كيداً. و هو يَكيدٌ بنفسه كيداً: يجود بها و يسوق بدياقاً. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم 
دخل على سعد بن معاذ و هو يَكيدٌ بنفسه فقال: جزاكك الله من سيد قوم فقد ص قت الله ما َه و هو صادقكك ما وعَدّكك؛ يكيدٌ 
بنفسه: يريد التَرْعَ. والكيِد: السّوق. وفى حديث عمره رضى الله عنه: تخر- ج المرأة إلى أبيها يَكيدٌ بنفسه أى عند نزع روجه و موته. 
الفراء: العرب تقول: ما 37ت أَبْمُ إليكك و أنت قد بلَغت؛ قال: و هذا هو وجه العربية؛ و من العرب من يدخل كاد و يكاد فى اليقين و 
امروطيلة كلق أصيله لفاك ف يعدا جقناء وقازة عقون قن ركه ساني لبت 01 ا ستل على المتطين 

.)١(‏ قوله [و الكود كل إلخ] فى القاموس و الكودة ما جمعت من تراب و نحوه. 
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لسان العرب» اج ص: ع 
و ذلكك أنه لا يراهاء و ذلكك أنكك إذا قلت كاد يفعل إنما تعنى قارب الفعلء و لم يتفعل على صحة الكلام» و هكذا معنى هذه الآيةٌ 
إلا أنَّ اللغة قد أجازت لم كد يَفْعل و قد فكل بعد شدّةء و ليس هذا صحة الكلام لأنه إذا قال كاد يفعل فإنما يعنى قارَبٌ الففغل» و 
إذا قال لم يكك م : فل يقول لم يقارب الفعل إلا أن اللغة جاءت على ما قُسَر قال: وليس هو على صحةٌ الكلمة. و قال الفراء: كلما 
أخرج يده لم يككد يراها من شد الظلمة لأنَّ أل من هذه الظلمة لا تُرى اليد فيه؛ و أما لم يككد يقوم فقد قام؛ هذا أكثر اللغة. ابن 
الأنبارى: لي ا ال قال: وشاهده 
م 
قوله تعالى: لبوا وَل كادوا يَفَُْونَ؛ معناه فعلوا بعد إبطاء لتعذر وججدانٍ البقرة عليهم. و قد يكون: ما كدْتٌ أَفْعَلُّ بمعنى ما فَعَلْت و 
لاقارَبْتٌ إذا أكدّ الكلاامُ بأكادٌ. قال أبو بكر فى قولهم: قد كاد فلان يَهْلِك؛ معناه قد قارب الهلاك و لم يَهْلِككء فإذا قلت ما كاد 
فلانٌ يقوم, فمعناه قام بعد إبطاء؛ و كذلك كاد يقوم معناه قارب القيامَ و لم يقم؛ قال: و هذا وجه الكلام» ثم قال: و تكون كاد صل 
للكلا.م؛ أجاز ذلك الأخفش و قطرب و أبو حاتم؛ و احدج قطرب بقول الشاعر: ريع إلى الجا صني الل 
معاد ما كفن قولهة قال حساة: وانكاة تك أذ اس و اقها هام و تكهل: و قوله تعالى: لَمْ يكذ يكذ النا؛ معناه هلم يرهاو 
لم يارب ذلكك؛ و قال بعضهم: رآها من بعد أن لم يككد يراها من شدة الظلمة؛ و قول أبى ضبة الهذلى: لمت لبه انان فكّه ِنّى 
تَكَابْدٌ طَعْتَةُ و تََبّدٌ قال السكرى: تَكائْدٌ تَمَدَّد. و كادت المرأة: حاضت؛ و منهحديث ابن عباس: أنه نظر إلى جَوارٍ قد كدنَ : فى الطريق 
كأهر أن يتتكيق؛ معناه حضق فى الطريق. يقال: كادث تكد كدداً إذا حاضت: و كاذ الرنجل: قاء. و الكدٌ: القََّءُ؛ و منه حديث قتادة: 
إذا بلع الصائتٌ الكيِدَ أفطر؛ قال ابن سيدة: حكاه الهروى فى الغريبين. ابن الأعرابى: الكئِدٌ صِدَياح العّرابٍ بسجَهُد و يسمى إجهادٌ الغُرابِ 
فى صياحه كيداًء و كذلكك القىء. و الكدِكُ: إخراج الزَّنْد النارّ. و الكيدٌ: التدبير بباطل أو ححقٌّ. و الكيدٌ: الحيض. و الكتدٌ: الحرب. و 
يقال: غزا فلان فلم يلق كداً. وفى حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ غزا غزوة كذا فرجع و لم يلق كيدًأى حرباً. 
وفى حديث ص اح نجران: أن عليهم عاريةً السلاح إن كان باليمن كيدٌ ذات عَدْرِأَى حرب و لذلكك أننه. ابن بُرْرج: يقال من كادهما 
يتكاّدان و أصحاب النحو يقولون يتكاودان و هو خط لأنهم يقولون إذا محل أحدهم على ما يكُره وذ لأ الو لا كمدا و لذ هماه يريك 
لاد أكاة و لا أهم. وتسكن ارد معامد هن أها اللشة كاد يكاد كان فى الأصل كيد يَكيد. وقوله عز و جل: إِنْهُم كحدرة عدار 
ا الس صلى الله عليه و سلمء و يُظُهرون ما هم على خلافه؛ و أكيدٌ كيدا قال: 
لسان العرب» اج ص: كينا 
عات كو يقال فلاق كد أعرا ما أرق ماهو إذا كان ايندو كال لدو بسع لوخدو قال لتو الام التدى كادواء تروك: 
طلبوا أو أرادوا؛ و أنشد أبو بكر فى كاد بمعنى أراد للأّغوه: فِنْ تتم أوتاءٌ و أَعيدَةُ و سان بَلعُوا الأمرّ الذى كادوا أراد الذى 
أرادوا؛ و أنشد: كادث و كدْتُء و تلكك حير إرادة» لو كانّ مِنْ لَهْو الصَّبابةٍ ما مَضَّى قال: معناه أرادت و أردت. قال: و يحتمله قوله 
تعالى: َم يكذ ل لآن الذى عاينَ من الظلمات آيسَه من التمل ليده و الإبصار إليه. قال: و يلها بمعنى أن يراها فلما سقط أن رفع 


كقوله تعالى: امون أَعْبْكُ؛ معناه أن أعبد. 
فصل اللام؛ ج 7 ص: 7/8 
لبد؛ ج "7 ص: ١/84‏ 


: لبدَ بالمكان يَلبْدٌ لبودا و لبد لبدا و ألبدَ: أقام به و لزقء فهو مُلبِدٌ به و لَبَدَ بالأرض و ألبَدَ بها إذا لزِمَها فأقام؛ و منهدحديث على» رضى 
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الله عنهء لرجلين جاءا يسألانه: ألبدا بالأرض 07١‏ حتى تَفْهَماأَى أقيما؛ و منهقول حذيفة حين ذكر الفتنةُ قال: فإن كان ذلك فالبدُوا لبود 
الراعى على عصاه خلف نمه لا يذهبٌ بكم الشي لٌأى امْعُوا و الزموا منازلكم كما يَعْتَدَدٌ الراعى عصاه ثابتاً لا يبرح و افوا فى 
ييوتكم لا تخرجوا منها فكوا و تكونوا كمن ذهب به السيل. و لَوْدَ الشىءٌ بالشىء يَكّد إذا ركب بعضه بعضاً. وفى حديث قتادة: 
الوح فى القلب و إلباد البصر فى الصلاةأى إلزاايه موضع المسجود من الأو وفى حديث أبى بَؤزةَ: ما أرى اليو خيراً من عصابة 
ليد فيعنى لصوا بالأرض و أَملوا أنفسهم. و لد و للّدُ من الرجال: الذى لا يسافر و لا يبرح مَِْله ولأطلي هعانا زواعو لايق ؟ 
قال الراعى: من أمرٍ ذى بَدَواتٍ لا تال له بزلا يغيابها انام الَدُ و يروى للد بالكسرء قال أبو عبيد: و الكسر أجود. والبزلاء: 
الحاجدٌ التى أخكم أَمرّها و المََامةٌو لمكم أيضاً: الذى لا يبرح من محلّه و بلّدته. و اللبودٌ: لُك سمى بذلك لأنه يبد بالأرض أى 
الضق: الأرهرف: العلث اللامل بالأرضن, والرد الشىة م بالأرض» بالفتح» يك 1 تودا: لتك وها أى لفل و ا تيد الطائك بالأرض أى جَكْمَ 
غلبي وق مدي ابن كن لواف بعلت و ل: أ أَلْدُ أم أَرْغى؟ فإن قالوا: لبذ لق الله بالضّرع فحلب, و لا يكون لذلك 
التلب رَغُوه فإن أبان العُلْمُِ رغا الشَّحْبِ بشدَة وقوعه فى العلبة.و المكَبَّدُ من المطر: اوش 4و قل كد الأرض للبييدا..و لك" اسم آخر 
نسور لقمان بن عاد سماه بذلكك لأنه لَبَ قبقى لا يذهب ولا يموت كالّدٍ من الرجال اللازم لرحله لا يفارق؛ و أن يتصرف لأنه 
يس بمعدول؛ و تزعم العرب أن لقمان هو اذى بعثته عاد فى وفادها إلى الحرم يستسقى لهاء فلما أَهلِكُوا مي لقمان بين بقاء سبع 
بغرات شَمْر من أَطْبٍ عُفْر فى جبل ور لا يََسّها لق أو بقاء سبعة أَنْسرِ كلما أَْلكٌ نَشرْ خلّف بعده نسرء فاختار الَو 
لقره [الينا بالأرضي] يحتمل أنه فو اشر رطفن الدة باحر عط فى سكين اهايا بشكل القلم. 

لسان العرب» ج". ص: 2/" 

تكاخ اخ شيروه سس ذا وق كرف الف ماقا القاهةة اطع كلو اصن اهلها التكيزواء اخت عليها اللي الى على لد 
وفى المثل: طال الأود على لُبد. و لَبِدَى و ثَبَادَى و لباكى؛ الأعيرة عن كراع: طائر على شكل السّمانى إذا أْمَتّ على الأرض 3 [لَبدَ 
فلم يككد يطير حتى يُطار؛ و قيل: أبَادى طائر. تقول صبيان العرب: باد فيد حتى يؤخذ. قال الليث: و تقول صبيان الأعراب إذا رأوا 
السمانى: سمانَى باد البدى لا برَئْء فلا تزال تقول ذلكك و هى لابدة بالأرض أى لاصقة و هو يِيفُ بها حتى بأخذها. و الملدُ من 
الإبل: الذى يضرب فخذيه بذنبه فيلرّقَ بهما تَلطه و بَعْرُه و خصّصه فى التهذيب بالفحل من الإبل. الصحاح: و ألبد البعير إذا ضرب 
بذنبه على عتُجزه و قد تَلَطَ عليه و بال فيصير على عجزه لَه لْبِدَهُ من تَلْطه و بوله. وتقد المعرو الصوكيى الوير و القبد: تدال و 
لرق. و كلّ شعر أو صوف مُلتدٍ بعضّه على بعض» فهو ليد و لؤيدة و ليده و الجمع أَلباد و بود على توهم طرح الهاء ابو جدته 
حميد بن ثور: و بَئنَ ره يدبا مُْبدا أى عليه لِبِدةً من الوَبر. و لَبدَ الصوف لبد بدا و لَبدَّه: تَقَسّه )١١‏ بماء ثم خاطه و جعله فى رأس 
العَمَد ليكون وقايةً للبجاد أنْ يَخْرِقَه و كل هذا من اللزوق؛ و يدت الأرض بالمطر. وفى الحديث فى صفةهٌ الغيث: ََعَدَتَ الدّماتَأَى 
ينها َو لا تشوحٌ فيه الأزلٌ؛ و الدّمات: الأرّضون التَهلة. وفى حاديث أم زرع: ليس بليمد يق ولا له عددى مُعوَلأى ليس 
بمستمسكك متلبد قَبَشْرّع المشئ فيه و يُغْتَلى. و التبد الورق أى نا تلد بعضه على بعض. و التبدت الشجرة : كثرت أوراقها؛ قال الساجع: و 
عَنْكا مُلتّمدا و بد النّدى الأرضٌ. وفى صفة طَلْح الجنة: أن الله يجعل مكان كل شوكة منها مِْلَ خصوة التيس "١‏ المَلبود أى المكتيز 
اللحم الذى لزم بعضه بعضاً فتد. و اللبدُ من البسشط: معروفء و كذلكك لِيِدٌ السرج. و أَلْبِدَ السؤج: عمِلَ له لهداً. و اللَادة: قباء من لبود. 
و القادة لبا من قوع و الثيك: والجد الأيودهب و الأبدة أخض نهو لك تعره ألرفة بكو ازج آوعيبية نح مان كالليده وهو شىء 
كان يفعله أهل الجاهلية إذا لم يريدوا أن يَحْلِقُوا رؤوسهم فى الحجء و قيل: آيِد شعره حلقه جميعاً. الصحاح: و التلبيد أن يجعل المحرم 
فى رأسه شيئاً من صمغ ليتلبد شعره بقْياً عليه لثلا يفعت فى الإحرام و يَقْمَلَ إثقاء على الشعرء و إنما لبد من يطول مكثه فى الإحرام. 
وف ديت السدرء: لذ لكفروا واس كانه قفة كاتدا وق حديث عمره رضي الله عية أنه الاين 34 أو غقمل الى فيه لحن 
قال أب و عيبد: قوله كد يعتى أن يجعل المحرم فى رأسه ظيئاً من عسمخ أو طشسل يليد شعره ولا يقمل: قال 
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() قوله ]و لبدة تفشه] ف القامرس .و لبد الوك عضري تفهه كليدة يعتى مضغفاً. (#)اقوله اخضرة البين] غر'يهذه الحروف فى 
النهاية أيضاً و لينظر ضبط خصوة و معناها. 
لسان العرب» ج 2 ص: 7/17 
الأرمري: عكدا قال وش بن سعي قالبى قال غير إنا الليد ننا على الشح رغلا شك فى الإسيرام و تلك أوجب عليه اعطق 
كالعقوبة له؛ قال: قال ذلكك سفيان بن عيينة؛ و منه قيل لرْئرِ الأمد: لد و الأسد ذو ليدة. و اللَدة: الشعر المجتمع . على كا ف 
فى الصحاح: الشعر المتراكب بين كتفيه. و فى المثل: هو أمنع من لبدة الأسدء و الجمع ليد مثل قزبة و قوب و الليادةُ: ما يلبس منها 
للمطر؛ التهذيب فى ترجمة بلد» و قول الشاعر أنشده ابن الأعرابى: و ميلد بين مَؤْمافٍ و مَفلكيْ, جاوَزْتّه بعلاه الحَلقٍ عِلْيانِ قال: املد 
الحوض القديم هاهنا؛ قال: وأراد ميد ققلبن زهو الااضق بالأرفن حال شعة بر لذ لبوالقية من لسر والفد من اصرف اليد 
أى ما له ذو شعر ولا ذو صوف؛ و قيل السبد هنا الوبر» و هو مذكور فى موضعه؛ و قيل: معناه ما له قليل و لا كثير؛ و كان مال العرب 
العبل بو اليل و الم و البقر فدخلت كلها فى هذا المثل. و أَبدَتِ الإبل إذا أخر ج الربيع أُوبارّها و ألوائها و حَترمَتٌ شارَتّها و تهيأت 
للسمن فكأنها لمث من أويازها ألبادا. التهذيب: و للأسد شعر كثير قد يَلبِد على رُبرته قال: وااسيكرو ل كد عل سام الخيرا و 
أنشد: كأنه ذو ليد دَلهمس و مال أبد: كثير لا بُخاف فاه كأنه التَبدَ بعضّه على بعض. و فى التنزيل العزيز يقول: ملكت انا أبد؛ أى 
عنماة قال الفا الود الكثير؛ و قال بعضهم: واححدته لدف و لود: جماع؛ قال: و جعله بعضهم على جهة َنم و محم واحداً و هو فى 
الوجهية جميعا: الكثر. و قرأ أبو جعفر: مانا تداء مشدداء فكأنه أراد مانا لابدا. و مالان لابيدانٍ و أموال أي و الأهوال. ف المال قد 
كردي بح راعددى ادو" اللعمادا من الاي رليونرواسايق طون كانهم ولستدو ا تقدوا. ويقال: الناس ليد أى 
مجتمعون. و فى التنزيل العزيز: و أنّهُ ماقام عدي الل يدْعُوهُ كادوا يكونون عليه أبدا؛ و قيل: اللَدَةٌ الجراد؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه 
على التشبيه. و اللقِدّى: القوم يجتمعون» من ذلكك. الأزهرى: قال وقرئ: : كاذو يوون عله رد قال: والمعنى أن البىء صل اله 
عليه و سلمء لما صلى الصبح ببطن نخلة كاد الجن لما سمعوا القرآن و تعبّجبوا منه أن بش تمطوا عليه. وفى حديث ابن عباس: عدوا 
يَكُونُونَ يبدأ أى مجتمعين بعضهم على بعض. واحدتها لِيِدَة؛ قال: و معنى لبداً يركب بعضّ هم بعضاء و كل شىء ألصقته بشىء 
إلصاقاً شديداً» فقد لَِدْتَهِ و من هذا اشتقاق اللْبود التى تَفْرَشُ. قال: و لِبِدٌ جمع لِبِدَهُ و لبد و من قراً بدا فهو جمع لَبِدة؛ و كساء مُلِدٌ. 
و إذارق القرك هقير ققة ولق 3 وعره. وقد ذه إذا رققه وهو ما تقد لأذ الاق مجع يعظله ال بسكن وبيلترق يعض ببعض: 
وفى الحديث؛ آنا عائقة رقبى الل عنهاه أخرجت إلى البي» عنقى الل علية سام كباء تقداائ ف نحا و يقال؛ لبذت اللميس اند 
و لَبِده. و يقال للخرقة التى يرقم بها صدر القميص: اللّدَة و التى يرقم بها كَّه: القَبيلَُ. و قيل: المليدُ الذى نَّحْنَ ومرطه و صَفِقَ حتى 
صار ييه اللدَ. 
لسان العرب» ج ”2 ص: //” 
و اليد ما يعقط من اليف و الصَلانِه و هو سَفاً أبيض يسقط منهما فى أصولهما و تستقبله الريح فتجمعه حتى يصير كأنه قطع اباد 
البيض إلى أصول الشعر و الصّلانِ و الطريفةء فيرعاه المال و يشمن عليه؛ و هو من خير ما يُزعى من تيبس العيدان؛ و قيل: هو الكلاً 
الرقيق يلتبد إذا نَل فيختلط بالحبة. و قال أَبو حنيفة: ِب َدةٌ و لَبادَى تشّكى بطوئها عن القَتادِ؛ و قد لدت لوداً و ناقة ليده اين 
السكيت: لَبدَتِ الإبل» بالكسرء تلد لّبداً إذا دَغْضَتٌ بالصّلّيان» و هو التواءٌ فى حيازيمها و فى غلاصيهاء و ذلك إذا أكثرت منه فَتَعْصُ 
بد لا مسن و اللي الوا الفضخمء و فى الصحاح: اليد الوالقٌ الصغير. و أَنْدتُ القربً أى صَكْنها فى بيد أى فى جوالق و 
ف الصدع فى جر ااا صني قال الجامن قلت ضّع الأدْسَم فى اللّييد قال: يريد بالأدسم ني سَهن. فاللية ليد يخاط عليه. و ليده 
المخلاة» اسم؛ اك ويقال: لذت الفرس» فهو مُلْود إذا شدّذت عليه اللود. و فى الحديث ذكرلَييداَء و هى الأرض السابعة. و 
8 و لايد و لَيدِدٌ: أسماء. و اللبدٌ: طرق عرق قور ونال اين اغراف اللبدُ لو اليد كد كن صدرة نا عاو اوليك 
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طائر. و لَبِيدٌ: اسم شاعر من بنى عامر. 

لند؛ ج 7 ص: /148؟ 

: كلم سكة: و 

لند؛ ج "7 ص: /48؟ 


: لََدَ المتاع يَلْتَدُهِ ندا و هو لَثِيِدٌ: كرَنَدَه فهو لَثِيد و رَئِيد. و لَنَدَ المَصِْعةُ بالثريد, رَنَدّْ جمع بعضه إلى بعض و سوّاه. و اللّدَهُ و 
الأئدة: الجتماعة يقيهوة ولا بطقتوة: 


لحد؛ ج 7 ص: /148 


: الخد و اللخد: : التّنّ الذى يكون فى جانب القبر موضع الميت لأنه قاد أميل عن وسّط إلى جانبه؛ و قيل: الذى يُخفر فى عُرْضه؛ و 
الشرياو الشريهة: ماكاة فى وسطهو و التعيه الغاة والكرى و نالعو #اللجويننة غاية لازرس النك ات الى لودو لخد 
القن بلق كه لخدا و لوقيل للالقي وار كذلك تعد اليك بلضده لخداو العدوى تقد لدو العتيو قز » عدم دوو اله 
عَمِلَ له لَحداً. رك عبيح تو اللبي على للدعله و بم المذواك لغذا وق هري ده أكا أرسَنُوا إلى اللاحدٍ و الضارِحأى 
إلى الذى يَعْمَلُ اللَخدْدَ و الضَّرِيح. الأزهرك :قير علسود لدو ملضد يو قن لعدوا له لغدادو انعد اناد ملمورة لياق التعراندن شدي 
لاود الع حت الحاجي ,لود وات سن عاريت كرو ارسي كي السار أب عيهة#العذت دنر العدت له ولَحَدَ إلى 
القى< بلعة و الخد مال و لبد فى الدَّينِ يل ِلْحَدٌ و ألحد: مال و غدل توقيل: لد مال جات ابن السكيث: الفلة الناول عن النكن 
الل شعن فيدها لبن قم كالتقد التق فى التديف و لقت أن ماد عند و اقرف تبان النذى بلك دوف البدوو لفقي معلف ووو عق 
الأحمر: لدت جوت و ملت» و لدت مارَيْت و جادَأُت. و ألحدَ: مارَى 

لقره ضيه إفياق إلع] ذا بالأضا .و المنايني كلنيه المرظي اللذض يكبي فنه إقباف القعرم نصوت اللي داق لتقي الننيز جم 
عت ار 


ل ب ع ير ا قال الأزهرى: قال بعض أهل الغة معنى 
مي .ومن لاس وأنشدوا: م هن الخرائرٌ ف اعسات اضر لسعم لد 
قال: و را الإمم هاما عد له بن لزير. و معنى الإلحاد فى الل اليل عن القضد. ولتي جر ا لك 

ل ل ار الل ا ل ا كلك تير مين قال الفرا: قر يدون فمن قرأ 
إلكاويل. الإلحاة فيه انك فى اللاو قي 000 اه ا 000 
و أصل الإلحاد: مَل و القبدول عن الشىء. وق ععديث طهفة: لا يط فى الزكاؤ و لا تُِْدْ فى الحياؤأى لا يَرى منكم مَيِلُ عن 
الحق ما دمتم أحياء؛ قال أبو موسى: رواه القتيبى لا تلطط ولا ُلْحَدْ على النهى للواحد قال: و لا وجه له لأنه خطاب للجماعة. ورواه 
الإمخشرى: لذاثليةط بو لد الث بالنوة. و انكف السرء: ترك القط تاقيم أرويه وال إلى الظليةو أنسسن الأزغري» لقا را 
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الملدِدٌ حِينَ التحساء صَواعِقَ اجاج يَمْطَْنَ الدّما قال: و حدثنى شيخ من بنى شيبة فى مسجد مكة قال: إنى لأذكر حين تَصوبَ 
اصرق على ان تن واب الدير ند تسقة شن د انعو فيه ندا لسجارقتو ابر انا شْكَعَلْتِ التيرانٌ فى أشتار الكعبة حتى 
اجر ضع قرول قاارى رمسا را من تجوى: لكر # قو ول كو توق درطي كانيا اد مص اعرف رق انمدع امدق فيا سان مسلدها 
البيتَ و مواض ضع الطوافٍ حتى أَطفَتِ الناره و سال اليزاب فى الجثجر ثم عَدَلَتْ إلى أبى قيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المَنْجَنيق و ما 
فبها؛ قال: فحدّنْت بهذا الحديث بالبصرة قوماء و ق فبهم رجل من أهل واسطه و هو ابن سُكيمان الطيَارٍ شَّْوَذِيَ التسجاج» فقال الرجل: 
سمعت من يحدث بهذا الحديث؛ قال: لما أَخْرَفت الْمَنْحضقٌ أُمسَك الحجاحٌ عن القتال» و كتب إلى عبد الملكك بذلكك فكتب إليه 
عبد الملكك: أما بعد إن بنى إسرائيل كانوا إذا قروا زبانا فتقبل منهم بعث الله ناا من السماء فأكلته و إن الله قد رضى عملكك و تقبل 
فزبانكك. فَحدٌ فى فرك و السلام.و المأتحة: للها أن لجن يبل إه؛ قل اقراء فى قله و أجة من شو عدا أن م 
الله وَ رلكالاته أى ملا ولاعررباً ألجأ إليه. ولوقي لكان كالتقوال قال انى سيد آراة قلي حارى الكلا الول : أزرى بحلمه 
كألية وال 

لسان العرب» ج ”ا ص: 94٠‏ 

ما على ونه فلانٍ لحادةٌ لم و لا مرْعة لحم أى ما عليه شىء من اللحم لهُزالِه. وفى الحديث: حتى يَلْقى الله و ما على وجهه نُحادة من 
لخم أى قِطّعَة؛ قال الزمخشرى: وها أراها إلا لكاتةه بالناتء من اللخت وهو آن لأجدّع عند الإنسان هنين إلا أحده. قال ابن الأثير: و إن 
صحت الرواية بالدال فتكون مبدلهُ من التاء كدَوَلّجٍ فى تَوْلّحٍ. 


لدد؛ ج27 ص: 194٠‏ 


#اللدجداة: سانا الراد:و اللدمدان م فخا الو دون لأذنين» ووقيل: تشيكاة و قوشاءة قال رؤبة: على لَديدَئ مض ثيل ص لخاد و 
لديذا الك : اناق و لديها الوادى: جانباه كل واحد منهما لَديدٌ؛ أنشد ابن دريد: يدعو مرق اللّدِيدٍ كأنهم ذ فى العزّ أَشْرَةٌ 
صاحب و شهاب و قيل: هما جانبا كلّ شىء؛ و الجمع أَلِدَّةٌّ أوقعرة اللديك كلاه الزقيةة و أنقدة كل خسام مخكم اليد يَفْضدبُ 
عند الهَرٌ واللقربوء سالفة اليافة و التامييو تلد تلفت يميا وفعيانا وجي تناد وفى الحديث حين صُد عن الببت: أَمَوْتٌ الناس 
فإذا إذا هم يَتََدَّدُونَأّى يَتَلتُون. و المُتَسدَّدٌ: العُنقَء منه؛ قال الشاعر يذكر ناقة: بَعِيِدهُ بين العجب وَالمُتَلدّد أى أنها بعيدةُ ما بين الذنّب و 
العُنّق. و قولهم: ما لى عنه مُحْتدٌ و لا قد أى بد واللتوة ما يُصَبٌ المت خط م: من السقّى و الذّواء فى أحد شِقَى الفم قيَمرُ على اللّديد. 
وفى حديث النبى» » صلى الله عليه و سلمء ؛ أنه قال: عي ما دي به لدو و الججاءةٌ و لعي قال الأصمعى: اللّدود ما سّقَِ الإنسان 
فى أحدٍ شم الفم و لديدا القم: عانامو ها 2 توه رن اييقق الراف ومو افا و منه قبل للرجل: هو يَتلَدٌدٌ إذا تلفت 
جاو مانن لذت الرجل 1 لَنَاً إذا سقيته كذلك. وفى حديث عثمان: قَتَلَدَّدت تَلدّد المضطر؛ التَدّدُ: التلفت يميناً و شمالنًا 
عورا ارين لسك لفق رهن معطا الفراء: ال أن يود بلسان الصبى قبن إلى أحد يِه و بُوججر فى الآخر الدواء فى 
الصدّف بين اللسان و بين الشَّدْق. وفى الحديث: أنه لد فى مرضه» فلما أفاق قال: لا ينقى فى الييت أحدٌ إلا لد فل ذلك عقوبة لهم 
لأنهم لوه بغير إذنه. وق الكل: محر دنه شك ين توف عي 2 توف لد اليج #اقيو لوقو الددله أبنو افد عو قال ابن 
أتجحمر: شَرِبْتٌ الشكاعى: و الْنَدَدْتٌ أَلدَه و أَقْلتٌ أفواة العُروق المكاويا و الوججور فى وسّط الفم. و قد لَدَّه به يده لد و دود بضم 
اللام؛ عن كراع و لدّه إياه؛ قال: لَدَدنهُمْ الح كل لَذَّ فميُُوا النُضح؛ ثم نوا فقاؤوا استعمله فى الأعراض و إنما هو فى الأجسام 
كالدواء و الماء. و اللّدوه: : وجع يأخنذ فى الفم و الحلق فيجعل عليه دواء و يوضع على الجبهة من دمه. ابن الأعرابى: لَسدّد به و نَدَّدَّ به 
إذا سَمّع به. و لَدَّهِ عن الأمر لذ حبّسّه) قذقة وروعيل شُديد لَّدِيدٌ. و الألدٌ: الحَصِمْ الجَدِلَ الشَّحِبِحٌ الذى لا يَزيعٌ 

لسان العرب» ج”7 ص: 931" 
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إلى الحق» و جمعه أ و إتداد؛ و منهقول عمرء رضى الله عنهء لأم سلمة: فأنا منهم بين أن إتداده و قلوب شداد» و سُريوف جداد.و 
الألنْدَدُ و اليلنَدّد: كالألدٌ أى الشديد الخصومة؛ قال الطرماح يصف الحرباء: اتبيه كان قر الك ول انه حم أَبوٌ على الخُضُوم؛ 
بالك قال ان سن هده لو اذ يلْنْدد كلتاهما للإلحاق؛ فإن قلت: فإذا كان الزائد إذا وقع أَولَا لم يكن للإلحاق فكيف ألحقوا 
الهمزة و الياء فى أَلَنْدد و يلَنْددء و الدليل على صحة الإلحاق ظهور التضعيف؟ قيل: إنهم لا يلحقون بالزائد من أول الكلمة إلا أن 
يكرة أمعة واقد اخر فلالكه جاز الالشاف بالمجدة والادضى التذويو بلندة لناااتقيم إلى الومارة و الباد مين الزن و تصضتعين النده اليد 
لأن أصئله الله دوا قاقر ره ل د والنتكق 21و مويف التبو لخت اذه لذا: 
عض عق فى الفريل العري: وَمُوَ أل اْخْصامه قال أبو إسشحق: معنى التصِم الْألَدٌ فى اللغة الشديد الخصومة التجديل» و اشتقاقه بين 
لديدئ الناق و هما ضتحتام و تأويله أن َي َه أى وجه ند من وجوه الخصومة غلبه فى ذلكك. يقال: بعل ال اللدّد شد يد 
الخصومة؛ و امرأة لَدّاء وقوم لنت وقد ككف بهذا تلد لددا. و لكك قاذ اله إذا جاذلته شهدي الذو عات خصيت فين لذ و 
لمَدُود؛ قال الراجز: لد أقراتٌ الخضُوم اتوي عارك الأ سكت أن أدافع. وفى اديع إِنَ قف الرجالٍ إلى لله الألدُ الخَصِم؛ 
أى الشديد الخصومة. و اللّدّد: الخصومة الشديدة؛ و منهدحديث على؛ كرم الله وجهه: رأيت النبى» صلى الله عليه و سلمء فى الثوم 
كديا ومن اللمعاة] ليك بعد كبن الأوورو الللاوو قرله سال در الزويو قينا الذااقا عاء الصنناة قرع طن الذي وأقيل: 
صُعّ عنه.قال مهدى بن ميمون: قلت للحسن قوله: وَ تُنْذِرَ به قَوْما ناه قال: صَماً.و اللذّ بالفشح: المجوالِقٌ؛ قال الراجز: كأن لََدَّيْهِ على 
صَفْسح جبل و اللديد: الكَوْضهُ )”١‏ الخضراء الزَّهْراء. و : موضع؛ ؛ وفى الحديث فى ذكر الدجال: يقتله المسيح يباب لَدَ؛ ل : موضع 
بالشام و قبل بلك طين؛ و أنشد ابن الأعرابى: ل كات ادا وله رو لم فروقال له ابه للك فال سيا ! 
تذكوشيقة اضف أل أذ ركم هفات اعادو البضات كوه اليد بين و لذ اس وشله يضر اللقمببالغام تواللديث مره ؛ 
قال لبيد: تَكدْ أَاديدٌ اللَّدِيدِ عَلئِهم» و تُوفَى جفانٌ الصيفٍ مخضا مُعَمّما و مِلَدّ: اسم رجل. 


لسد؛ ج ”7 ص: 41 


#لنك الطل لمارا هاو تاها تدا رامعها طقال كدو كيه لوحك أب خالدس كاب الأرزاية ليك الطلن امسن انقب 
لَسَدَ بالتحريكك, مثل لَجِدّ الكلبٌ الإناء لَيجَذاًِ و قيل: لسدها رضع جميع ما فى 

انوك :دود الوكية] كد رامعل وق القا موس وها الو 

لات 0 وم 


ل ا ا ا 
لغد؛ ج "7 ص: 1417 


للق باطنٌ النَصديل ؛ بين لحك واضتق الو وبهها الختووافة وقيل: براح الكرو و الح ألقادة وتهى اللغاديدة اللخمات 
التى بين الحنكك و صفحة العنق. وفى الحديث: بُخشى به صدره و لغادِيده؛ هى جمع أَعُدود و هى لحمة عند اللَهواتِء واحدها لُقْدود؛ 
قال الشاعر: يها إلييك ابن مزداس بقافيةٌ شَنْعا قد سكنت منه اللُغاديدا و قيل: الألْغادٌ و اللَْادِيدٌ أصُول اللّحبِين و قيل: هى كالزوائد 

من اللحم تكون فى باطن الأنذنين من داخلء و قيل: ما أطاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم, و قيل: هى فى موضع اللَكمتينِ عند 
أصل العنق؛ قال: و إن أَبيِتَء فإنَى واضِعٌ قَدَمِى على مراغِم تفاخ اللّغادٍيد أبو عبيد: الألعاة لشمات تكوق عد اللهوات: واجدها لقدو 
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هى اللانِينٌ واحدها لَغُنون. أبو زيد: اللَغْدُ مُنتهى شحمة الأذن من أسفلها و هى النَكمّةُ. قال: و اللّغانين لحم بين النَكمَتِين و اللسانٍ من 
باطن. و يقال لها من ظاهر: لَعْادِيدُء واحدها لَعُدود؛ وَوَدَجٌ و لَقُنون. و جاء مُتَلْفداً أى مُتَعَضَباً مُتكتِظاً حيقاً. و لَعَدْت الإبلّ العواند إذا 
رَدَدْنها إلى القَضْ ب و الطريق. التهذيب: اللَمْدُ أن تُقِيمَ الإبلَ على الطريق. يقال: قد لَمَدَ الإبل و جاد ما يَلْمَدُها مندٌ الليل أى يقيمها 
للقصد؛ قال الراجز: هل يورِدَنَ القومَ ماءً باردا» باقى النّسِيمء يَلْعَدٌ اللُواغِدا؟ 0 


لقد؛ ج27 ص: 1417 


: التهذيب: أصله قَدُ و أدخلت اللام عليها توكيداً. قال الفراء: و ظن بعض العرب أن اللام أصلية فأدخل عليها لاماً أخرى فقال: لَلَقَدُ 
كانواء على أَرْمانناء للصّنيعين لأس و تُقَى 


لكد؛ ج "7 ص: 1417 


: لد الشىة بفِيه لكداً إذا أكل شيئا رجا فََِقَ بفيه من ؤهَره أو لَوْنِه. و كد ؛ به لكداً و التَكدٌ: َِمَه فلم يُفارِقه. و ُوتِتَ رجل من 
طَىَءِ فى أمرأته فقال: إذا الَكدَتُ بم يَشرونى لم أب أن تكد بما يسوةها؛ قال ابن سيدة: مكة نكاد اين الأغرايى: لالم ابت 
الألف» كقولك لم أرامء و قال الأصمعى: تَلَكد فلا فلاناً إذا اعتنقه كد ويقال: رأيت فلاناً ملاكداً فلانً أى مُلازماً. و بلكل 
الشورف لع يمه رما درق سدية معطا إذا كان عو الغى كوو ككل لازن رشرقة قبوانباء كله يقال: اكد الذخ بالتسلد إذا 
لضوبو لكناه لكد حضوي بيده أ دلق ولاكدَ قهِدّه: مشى اع الَيْدُ خطاءه «"). و يقال: إن ْ 
(«ااقولة [اللزاغو] كس يقل الأمنا. سان لاز ادا مقس لاعنه النلاضة] براو سك قله إقارة إلى أله ينهد وار هين 00 قله 
[خطاءه] بالمد جمع خطوة بالفتح كركوةٌ و ركاء أفاده فى الصحاح 

لسان العريوع " ص : “وم 

فلانا يلا35 الغ ليته أى عليه قال أسامة الهذلى يصف رامياً: فمَد راعَيه و أَنَا شه به و وها عَطقَى : 2ه تلاكد ويقال: لكد 
الوسحٌ بيده و لَكدّ شعَرٌ ره إذا تَََ. الأصمعى: كد عليه الوسَحٌ؛ بالكسرء لكداً أى لَه و لَصِقّ به. و رجل لكدٌ: تكد لَجرْ يدي لكدَ 
لكداقال مشر الك وان او أه عقف عقالقها قيما م فل امراك لحك انح البتغ يوم رُؤْيتهاء و كان قبل ابتياغه لكدٌ و الألْكد: 
للم ارق بالقوم؛ و أنشد: ينايب أقواماً لمت فيهم و بثك أصلًا كات من جِذْم, أَلْكدَا و لكادٌ و ملاكة: اسماة: و الملكد ننه 


و7 


مد 


0 


0 


4 


عدوم 


به. 


لمد؛ ج27 ص: 1.1 
: أهمله الليث» و روى أبو عمرو: اللَمدُ التواضمٌ الكل 
لهد؛ ج27 ص: 41 


: أَلوَدَ الرجلٌ: ظَلَم و جار. و لجيه أزرف: واأواشيم ذا دام كه رمه رن الباق عله مّداك الله أن ابن 
وَل بنا مُلْهسدٌ لو يلك الصَلع. ضالعٌ و البعير الَهِيد: لذ امات جني ضَد خْطَةٌ من جمل ثقيل فأورثه داءً أفسد عليه ركه فهو مَلْهُود؛ 
قال الكميت: ل الجأ اله ين اكوم و لم ذم عن تاودا و اللْهِيدٌ من الإبل: الذى لَهَدَ ظهرّه أو جنبه حمل ثقيل أى 
ضَعَطَه أو شَدَحَه ورم حتى صارَ دبرً؛ و إذا لَهِدَ البعيرٌ أَخلِى ذلك الموضعٌ من بداذي القَتَب كى لا يَضْعْطَه الجمل فيزداد فساداً» و إذا 
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لم بَخْلَ عنه تفتحت اللّهْدَهُ فصارت دَبَرَة. و لَهَدَه الجملٌ يَلْهَدُه لَهْدا فهو مَلْهُود و لَهِيدٌ: أثقله و ضَعَطه. و اللّْدُ: انفراج يُصيبٌ الإبل فى 
صدورها من صَدْمُِ أو ضَّ خط جمل؛ و قيل: اللدٌ ورم فى الفريصة من وعاء يلح على ظهر البعير قَيرِم. التهذيب: و اللهد داء يأُخذ الإبل 
فى مندووقالاو ألعلة َظلْع من لَه بها و لَهد و لَهَدَ القومٌ دوابّهم: جَهَدُوها و أخرثوها؛ قال جرير: و لقد تَرَكتك يا فَرَزدقٌ خاسئا لما 
كبؤت لدى الرّانٍ لهيدا أى عبيةيراً و الله داء يصيبُ الناس فى أرجلهم و أفخاذهم و هو كالانفراج. و اللهد: الضرب فى الثديين و 
أصول الكتفّين. و لَهَدَه يَلْهَدُه لَهْداً و لَهّده: غَمَرْه؛ٍ قال طرفة: بَطىء عن الى ريع إلى الى ذَلولٍ بجماع الرجال مد اليث: اليك 
الفندمنة الشد ندة فى الصندوييو لوكه لؤيدا أى :دقع للد لبو ارون كللكك 5 قال طرفة» و أنشد البيت: ذَلُولٍ امام الرجالٍ 
مُلَهّدِ أى مُدَقُ و إنما شدد للتكثير. الهوازنى: رجل 

لسان العرب؛ ج "2 ص: 915" 

ا الى ول عر للا و قا لتك الريسا الك لويد أ دفعته» فهو ملهود. و رجل مُلَهّد إذا كان يَف كفا عن ١‏ لوق 
حديث ابن عمر: لو لقيتٌ قايِلَ أبى فى الحرم ما لَوَدْتهأى ما دقَفْتّ؛ و اللّْد: الدّهُمْ الشديد فى الصدره و يروى: ما هِدّته أى حرّكته. و 
ناقة لَهِيدٌ: غَمَرّها جلها فَوَتَأّهاِ عن اللحيانى. و لَهَدَ ما فى الإناء بَلَْدُهلَهدا: َحسَه و أكله؛ قال عدى: و يَلْهَدْنَ ما أغنى الوَلكُ فلم يُِثْ؛ 
كأنّ بحافات التّهاءِ المَزارعا لم يُلتْ: لم يبطئ أن ينبت. و النَّهاءُ: العُدّر فشبه الرياض 3 بحافاتها المزارع. و أَلَْدْتٌ به إلهادا إذا 
أنشكك اعد الرخلية وغايت التم هله د عباتت قال: فإن فَطَنْتَ رجلًا بمُخاصّمة صاحبه أو بما صاحئه يُكلَمٌه ولكنك له ولت 
حجته فقد ألهدت به؛ و إذا قَطّنْنِ بما صاحبه يكلمه قال: و الله ما قلتها إلا أن تُلْهِدَ عل أى تُعِين علئ. و اللّهِيدةٌ: من أطعمة العرب. و 
اللَهِيدةٌ: الرّحُوهُ من العصائد ليست بحساء قَتُخسى و لا غليظة قَتَلتَهّم و هى التى تجاوز ححدّ الحَرِيقةُ و السَحْينةِ و تقض عن القصيدة؛ و 
البيدعة اسن اشنفيهن اللسناوو لتلكه ان لخس.. 


لود؛ ج27 ص: 4 


عق أَلوَدُ: + غلرظ نسل ألو الا يكاٌ يمي إلى عَددْلٍ ولا إلى حَقّ ولا ينقد لأمر؛ وقد لو يَلْوَدُ لود و قَومٌ ألوادٌ. قال الأزهرى: 
000 أضكتٌ أخراسّ القّروم الألواد و قال أبو عمرو: الألوة الشعين القى لايق طاضا وتعيفه الزادة و 
أنشد: ع عَلَّابَ ألدّ ألودا 


فصل الميم؛ ج 7 ص: 796 
مأد؛ ج "1 ص: 6516 


: المَأدٌ من النبات: اللَّينُ الناعم. قال ا قيل لبعض العرب: لم انا موقي قال رائدهم: وعدت نكا ادا قادا. وا 

الشباب: تَعْمَتّه. و د الغوة يعد عدا إذا امتلً من الرىٌ فى أول ما يجرى الماء فى الغرد قلذ يرال هاندا ما كان وطياً: و المَأدٌ من النبات: 
ماقدارتوى؛ يقال: باطقا وقده اتيفاق هوماة. و أده الرىّ و الربيع و نحوه و ذلكك إذا جرى فيه الماء أيام الربيع. و يقال 
للجارية التارّهُ: إنها لمأدةٌ الشباب و هى يَمَؤُود و يمؤودة. واسأء قلدن كيرا أ كنية و يقال للغصن إذا كان ناعماً يهتر: هو ايتاك هادا 
حسثا. و مأ النباتٌ و الشجر يماد مأداً: اهترّ و تَرَوَى و جرى فيه الماءء و قيل: تنعم و لان؛ و قد أَمأَده الرَىّ. و غصن عَأَدٌ و يَمؤّود أى 
ناعم» و كذلكك الرجل و الأنثى أو يقر ودة شابةٌ ناعمة» و قيل: المأد الناعم 0 5 9 عبيد: مَادُ الشَّباب عَتِشَّ ها 
الفكؤقيها غير موكموق: و العأة: الث الذى رظهر فى الأرضن قبل آن يكم + شارقةو قوله أتهدء ابن الأعراين؟ و مالكد تق امن شر فسره 
فقال: تمده تأَحُذَّهِ فى ذلكك الوقت. و يَمْؤُودٌ: موضم؛ قال زهير: كأنَّ سَجيلهه فى كلَّ فر على أخْساء يَمؤودٍ دُعاءٌ 
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(*). قوله [فشبه الرياض إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب. ج ”2 ص: ا 

وكْموٌوة: مسي عَدَوْنَ لها صعْرَ الخدودٍ كما عَدَتْه على ماء تمدوة الثلاة التّراهرٌ الجوهرى: و يَمؤُودٌ موضع؛ قال الشماخ: 
قَظَلْتُ + 3 يَمِؤُودٍ كأنَّ عُيوئّها إلى الشمسء ؛ هل تدْنو رك نواكز؟ قال ابن سيدة فى قول الشماخ: على ماء مؤؤة الدذلكة النواهة قال: جعله 
اسم للبثر فلم يصرفه؛ قال: و قد يجوز أن يريد الموضع و ترك صرفه لأنه عنى به البَفَعَةُ أو الشّبكةُ؛ قال: أعنى بالشّبِكةٍ الآبار المَقتربة 
بعضها من بعض. 


مبد؛ ج27 ص: 158 


: مأبد: بلد من السّرا؛ قال أبو ذؤيب: يَمانِية» أخيا لها مَظ مَأَبِدِ و آل قراس صَوْبٌ أَسْقِيهُ كخل و يروى أَرْمِيةُ؛ وقد روى هذا البيت مَظ 


5 ذكره. 
متد؛ ج27 ص: 158 
: ابن دريد: مَعَدَ بالمكانٍ يمد فهو ماتِدٌ إذا أقام به؛ قال أبو منصور: و لا أحفظه لغيره. 
مئد؛ ج27 ص: 158 


علد بين الحجارة يققد: ١‏ ستتر بها و نظر بعينه من خجلالها إلى الودوَ يب للقوم على هذه الحال؛ أأنضد تعلب: ما مَنَدَّتْ بُوصانٌء إلا 
لِعَمّهاء بحَثِل سُلَيِم فى الوَعَى كيف تَضْتَعٌ قال: و فسره بما ذكرناه. أبو عمرو: المائِدٌ الدَّيدَبانٌ و هو اللابدٌ و المَحْتبىٌ و الشَّيْة و الرّبيئة. 


مجد؛ ج27 ص: 944+ 


: المَجِكُ المُرُوءةٌ و السخاء. و المَدُ: الكرمٌ و الشرف. ابن سيدة: المجد تَئِل الشرف. و قيل: لا يكون إلا بالآباءء و قيل: الْمَجِدٌ كَرَمُ 
لمعمو وق لنف ادر لاسن لقن قبع لتو كوين كار اوش 1 مدا فهو ماجد. و مَيجْده بالضم, مَجادةً فهو 
مجيده و كمد. و المجد: كَرَمُ فعاله. و أميجده و مده كلاهما: عطَّمَه و أثتى عليه. و تماجَد القومٌ فيما بينهم: ذكروا مَيجدهم. و هاده 
محاد ا اتعاافية اسه ماك ل نه ممق نه 1 أق خلكه بالبحد قال انق الكت الشرق و المح كران بالآبات يقال رجحل 
شريف ماجدٌء له آباءٌ متقدّمون فى الشرف؛ قال: و الحسب و الكرم يكونان ذ فى الرجل و إن لم يكن له آباء لهم شرف. و التمجيدٌ: أن 
نسب الرجل إلى المجد. و رجل ماجد: بفضال كثير الخير شريفه و المجيدٌ » فعيل» منه للمبالغة؛ و قيل: هو الكريم المفضالء و قيل: 
إذا قارّن شَّرَفُ الذاتِ حُسْنَ الفعال سمى مَشْوداًء و فيل أبلغ من فاعل فكأنه يَجمع معنى الجليل و الومّابٍ و الكريم. والمجيدٌ: من 
صفات الله عز و جل. و فى التتزيل العزيز: ذو الَْؤْش الْمَحِيدُ. و فى أسماء الله تعالى: الماجدٌ. و الْممْد فى كلام العرب: الشرف الواسع 
الباويا نه وال هر السزية اجا عا و ميّجمده خلقه لعظمته. و قوله تعالى: ذو الَْْضٍ الْمَجيدٌ؛ قال الفراء: خفضه يحيى و أصحابه 
كما قال: بل هُوَ ُرآنّ مجيدٌء فوصف القرآن بالمجادة. و قيل يقراً: بل هو قرآثٌ مجيء و القراءة قُرْآنّ مجيدٌ. و من قراً: قرآن مجيدء 
الس را هر ف ترك مضو ابن الأعراى: 3151 فحت السب الركوقال أن إنكساق: مع السبما لكر مقن لضن اللشيفد 
فمن صفة العرش» 
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وب رع فين ميتددر . وقوله تعالى: ق و الْمَوْآنِ الْمَجِيدِ؛ٍ يريد بالمجيد الرفيع العالى. وح حيت سا رضي الدمها ناولينى 
المج د أى المَط يحف؛ هو من قوله تعالى: بل ُو ُْآن مَجيدٌ. وفى حديث قراءة الفاتحة: ميدَنى عد ىأى شرّفى و عَطّمنى. وكان 
سعد بن عبادةٌ يقول: الله َب لى ححنداً و مخجداء لا مخجد إلا بفعال و لا فعال إلا بمال؛ اللهم ل بط شخنى و لا أطرلح إلا عليه , ).ا 

ل ل ل اللا 
فأنجاد أمجادأى يدراف كرام» جمع مجيد أو ماجد كأشهاد فى شّ هيد أو شاهد. و ميدَتِ الإبل تَمْثدُ يبودأ و هى مواجدُ و ميد و 
ميدن و أَمْيٍِدَتْ: نالت من الكلا قرياً من الشيع و عرف ذلكك فى أجسامهاء و مَيدْئها أنا تمجيداً و أميجدَها راعيها و قد أَميجدَ القوم 
إبلهم» و ذلكك فى أول الربيع. و أما أبو زيد فقال: مد الإبلَ مَلاً بطونها علفا و أشبعهاء و لاافعل لها هى فى ذلككء فإن أرعاها فى 
أرض مُكلدَُ فرعت و شبعت. قال: مَيودَتْ تَميْوِدٌ مثوداً و مُجوداً و لافعل لكك فى هذاء و أما أبو عبيد فروى عن أبى عبيدة أن أهل 
العالية يقولون ميد الناقةً مخففاً إذا علفها يِتلء بطونهاء و أهل نجد يقولون مَيَدها تمجيدا مشدَّدا إذا علفها نصف بطونها. ابن 
الأعرابى: مَجَدَّتِ الإبل نوتسو ترس كر واي رابك ها الرافيى كن نا انر وقال ابن شميل: إذا شبعت الغنم مَحْدَت 
ابل تمجدعو المجد تخزمن تعبت الدع ؛ وقال أبو حية يصف امرأة: و لنت بماجدةٍ للطعام و لا الشراب أى ليست بكثيرة الطعام و 
لك _الشرابه المع 000 الذانا عن كرت نيا لها ذلكك. و يقال: 0 فلان عطاءه و مَيجَده إذا كَّره؛ٍ و قال عدىٌ: فاشترانى و 
اصطفاتى تعمد جد د الهِنْ و أعطانى النّمنْ و فى المثل: فى كل شَسمجر نارء و يميد الوح و الغفار؛ اسْرمَفيجدَ استفضل أى اشتكثرا 
من النار كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهماء و يقال: لأنهما يُشرعانٍ الَرْىَ فشبها تشبواية بكر من العطاء طلا 
للمجد. و يقال: أَمججدنا فلان قِرَى إذا آنَى ما كَفَى و فضل. و مَحْدٌ و مييدٌ و ماجدٌ: أسماء. و مخجد بنت تميم بن عامر بن لَوَىٌّ: هى أم 
كلاب و كعب و عامر و كلب بنى ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ و ذكرها لبيد فقال يفتخر بها: سِمّى قؤمى بنى جل و أسقى تُمَيرا و 


شان عن عللال وجل تبكر رفع زو طائر ين سعفيد اه و عجدة انيد انهو عله الى شع :بها لبد قن اشر 
مدد؛ ج 3 ص: 948 


اله 3 التذف :و الفط هذه وده هذا مدي قامقد وهدةه كدت و ذوناه يهاه متناف ولك قاذ قلا أى كباطاس ىتاذ بد و 
المددة هدي اللقان وا ك3 لكف قل انر ع انق قد عه القذ رو الناكة: الديادة المتصلة و مدقن عله أ أمولةو طون لسو ساف 
الرجل مُمَادَّةٌ و مداداً: مَدَدْنّهِ و مَذَّنِى؛ هذه عن 

(قوله [اللهم لأ يسلحى و ل أصلح إلخ] هذا بالأضل 

لسان العرب» ج "7 ص: /917" 

اللحيانى. و قوله تعالى: و يعْدُهُمْ فى طفْيأنهم يَعْمَهُونَ معناه ه ايُتهلهم: و طَغْيانّهم: عُلوّهُمٍ فى كفرهم. وشوعتريد ممدود. ورجل 
مَدِيد الجسم: طويل» و أصله فى القيام؛ سيبويه. و الجمع مُردُدٌّ جاء على الأصل لأنه لم يشبه الفعلء و الأنثى مدِيدة. وفى حديث 
عثمان: قال لبعض عماله: 0 رعق تر سياد ان ريل ووعل قويد القامةطوي القامة ول اف كيده أى مندرة 
الأطامه وله للمبالغة. و نَم دَّد الرجل أى يعن والعديد: ضرت من القدوض + سمى يذلك لامتداد أسناته و أوكادهة قال 1" 
إسحاق: سمى مديداً لأنهامتدّ سبباه فصار سيب فى أوله و سبب بعد الوَيَد. وقوله تعالى: فى عَمَدِ مُمَذَّدَةُ فسره ثعلب فقال: معناه فى 
قم طر الو انك الحرق قد ]ءطو لسو قال اللغيات رمد الل الأرضل هعافد اسططيا ووواعاءء ور القويل العفو إن الأذفل 
ول ل مد انا*. ويقال: مَدَدْت الأرض مدا إذا زدت فيها ترابا أو شعاداً من غيرها لون اع نواد اكد 5 
لزرعهاء و كذ لكك الرمالء و السَّمادٌ متداد لها؛ وقول الفرزدق: رأث كمرا مِئُلّ الججلاميدٍ تحت كتدك أساللياة لها اذك خدوزها قل فى 
قرو اها فال ايم سيدة: ولا أدرى كيف هذاء اللهم إلا أن يريد تَمادّت فسكن التاء و اجتلب للساكن ألف الوصلء كما قالوا: 
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اذَّكْرَ و ادَارََنّم فيهاء و همز الألف الزائدة كما همز بعضهم ألف دابّةُ فقال دأَبُّ. و مد بضَِرَه إلى الشىء: مرح به إليه. و فى التنزيل 
العزيز: ولا مركم تيت إل ©). و أَمردٌ له فى الأجل: أنه فيه. و رده فى القن و المتلال بك م عذاوقة له الى لدو فرك ون 
التتزيل العزيز: و يدهم فى طغتانه يَْمَهُوتَ؛ أى يفل و يُلجهم؛ قال: و كذلكك مد الله لفن العذاب مداو فى الخريل العريد: و تمد 
يق العذاب مك الف مده فى الغى لغة قليلة. و قوله تعالى: و إِخْرَأنهُمْ يَدُونهُْ فى الَىّ؛ قراءة أهل الكوفة و البصرة يَمدَُونَهُم و 
قرأ أهل المدينة يَمِدُوئّهم. و المَدُّ: كثرة الماء أَيام الْمُدُود و جمعه مُدُود؛ و قد مَدَّ الماء يَمَدٌ مداه و امْعَنّ و مَدَّه غيره و أَمَدّه. قال ثعلب: 
كوي نو قير قير بال يال 12 المح داقر ركه #قال الليكه عكذا طول التريه الأساش تند ل النهر و اموي 
الحبل. و الكدٌ: عق رحدل الول فى عمدو فال وادى كذا يَمُدّ فى نهر كذا أى يزيد فيه. و يقال منه: قلّ مام رَكيتنا فَمَدَّتها ركيةٌ 


2 


احرص فين لها معد وات انبا يالوم لودو نار آخر؛ قال العجاج: مَديلٌ أَيِيٌ مده أي غِبٌ سعاءء فهو رَقْراقٌَ و مد 
اله النهرّ إذا جرى فيه. قال اللحيانى: يقال لكل شىء دخل فيه مثله فَكثّرَه: مدّه يَمدّه مدا و فى التنزيل العزيز: وَ الَْخرٌ يِمَدُّ مِنْ بَغده 
كيد ا لكر أن ديف قوانا ءامن غزقه اليه | لدو لكاي ويا 3 القت متها هه عخله فيه الزاء المالفة وق مودبية التعرض تيت 
فيه ميزابانٍ نداكهنا انياد الع ان نهنا أنهازُها. وفى الحديث: و أَمَدَّها خَواصرأى أوسعها و أكقها. والمادة: كل شن يكون مدداً 
لغيره. و يقال: دع فى الضّع 

لسان العرب» اج ص: ارا 1 

ماده اللبن» فالمتروك فى الضرع هو الداعِدَة؛ و ما اجتمع إليه فهو المادَّء و الأغرابٌ ماده الإسلام. و قال الفراءٌ فى قوله عز و جل: و 
اليقر ور لني كلد يشيع أطفره قال تكرن يذادا كالبد اد التى لكت بسن انغ إذا مك الشيء فكات رجاذة قد قور قلي فقرل: 
دِجْلَةٌ تَمْدّ تكارنا و أنهارناء و الله يَمُدّنا بها. و تقول: قد أَمْدَدْتُك بألف فَمْدَّ. ولا يقاس على هذا كل ما ورد. و مَدَدْنا القوم: صدَرْنا لهم 
أنصاراً و مدَكاً و أَمْدَدْناهم كيرتنا: و سكن اللحائي* أَمَدٌ الأمين عطدة بالخيل و الرجال و أعانهم, و أمَدّهم بمال كثير و أغاثهم. قال: و 

3 الدع فى ولاك 2 0 0 2 2 

هكم اععرم ورك ار و فى التنزيل العزيز: و أمْدَذْناكمم وال و بَنينَ. و المَدْدَ: ما مدهم به أو أمَدهم؛ سيبويه» و الجمع 
500200 ولم تجاوزوا به هذا البثاء. و اسكمدّه: للك نه كنذا وَالمَدَدٌ: الفبناكة الى لضن اللتعاوض فى سبيل الله. و الإمدادٌ: أن 


و 


سل الرجل للرجل كد تقول: أخيكذنا فلاناً بجيقن. قال الله تعالى قرو كع رلكم بكهه : آلا :وقال فى المال: ابيرق اكلا 
ُحَدَّهُمْ به مِنْ مِنْ لال وَينِينَ؛ هكذا قرئ ذه بضم النون. وقال: و أَمْدَطتاكم أجل وي فالفكة ما أغدذت به قومكت فى حزب أو 
غير ذلكك من طعام أو أعوان. وفى حديث أويس: كان عمر رضى الله عنه إذا أَنَى أَمْرداةٌ أهتل البق سألهب: افك مين 

عامر؟الأمداد: حم كلاه وس الأغراذ و الأتضار الذيى كاتا عدون الاين فى اللجهاد: وفى حديث عوف بن مالكك: عدي 
زيد بن حارثة فى غزوة مُؤْنَهُ و رافّنى مَدَدِقٌ من اليمن؛ و هو منسوب إلى المدّد. و قال يونس: ما كان من الخير فإنكك تقول أَمْدَّدْت 
اح سس لطر مو م ات ا ل 
و يُتَقَوّى بزكاةٍ أموالهم. و كل ما أعنت به قوماً فى حرب أو غيره» فهو مادَّهُ لهم. و سيداري ا السو اكد يواى الذي يقوم 
عند الرامى فيناوله سهماً بعد سهمء أو يرد عليه النّلَ من الهدّف. يقال: أَمَدّه يمد فهو مُهِدّ. وفى ديد علىٌء كرم الله وجهه: قائل 
ككمة الزوزيي تقس نيع 3 :سزلها فى :اذكه مسوافه كل قافنها بالناكع الى وبلا الندال فى أسفل الع ونياكها اتنا الاق بيد 
الغا على رامن الغو يد يَمُدَه؛ٍ و لهذا يقال: الراوية أحد الكاذئين. و النداة: النفس. و اليداةٌ: الذى يُكتب به و هو مما تقدم. قال شمر: 
كل شىء املا و ارتفع فقد مد و أَمدَدْته أنه و مَدّ النهارٌ إذا ارتفع. وعد الدٌوَاء و أمدهاء زاد فى مائها والتويافو لفاو املع جعل 
فيا نكناد اء و كذلكك عرد القلم و أمَيدّه. وق تمد هق الدواة: اخذ متها عداد ا والفد: الاستمدادٌ جباجو قبل هو أن يَثِتَمِدٌ منها مَذَه 
واحدة؛ قال ابن الأنبارى: بحت الكناذ يتدادا لإمداده الكابيدي نارمع 5 الحان يك قال الأخطل: رأوا بارقاتٍ بالأنكفٌ 


كأنها مَصابِيح سْوْحٌ أُوقَدّتْ بمداد أى بزيت مده و أَمَدّ الجخ يمد إهداداً: صارت فيه مَذَّهُ؛ وَأعُدفس لبجل هده ويقال: مذ با 
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غلامٌ مُدَّهُ من الدواة» و إن قلت: أَمْدِدْنى مُدَهْ كان جائزا» و خرج على مَجْرَى المَدَّدٍ بها و الزيادة. و المَدَّهُ أيضاً: اسم ما اسِجَمْدَدْتٌ به 
من 
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التدادٍ على القلم. و المَّدَّةْ بالفتح: الواحدة من قولكك مَردَدْتٌ الشىء. و المَدّف بالكسر: ما يجتمع فى التجوح من القيح. و أَمْدَدْتٌ 
الرجل إذا الع بقلم؛ و أَمْدَكتٌ الجيش بم دّد. و الاستمدادٌ: طلبٌ المَِدَّدٍ. قال امو زيد: مَردَّدْنا القوم أى صدرنا مَدَداً لهم و 
أي ذناهم بغيرنا و أَدَْناهم بفاكهة. و أَمَد العقج إذا جَرَى الماءً فى عوده. وده ندادا و عدم أعطاة وقول الشاعر: تمد لهم بالماء 
مِن غير هُونِهه و لكنْ إذا ما ضاق مد يُوَسّم يعنى نزيد الماء لتكثر المرقة. و يقال: سبحان الله وتداة السموات و مداد كلماته و مَدَدَها 
أى مثل عدَّدِها و كثرتها؛ و قيل: قَدْرَ ما يُوازيها فى الكثرة عِيارَ كيل أو وزن أو عدّد أزاها أشبههمن جره الحصر و التقدير؛ قال ابن 
الأثير: و هذا تمثيل يراد به التقدير لأن الكلام لا يدخل فى الكيل و الوزن و إنما يدخل فى العدد. و المّدادٌ: مصدر كالمَدّد. يقال: 
مدوت الك 2 نع ذا وعدادا وهر سايكا يهو زا وش الشد يك إذنالد <ق نقته له عد كوس لسن القاره» بريك دقر الذنري أن 
يغفر له ذلكك إلى منة بطو 12 صر نه وهر سل لبعة بقار عتره لحرو ار اوكتى ,رات [بقِراب الأرض 07١‏ تحطايا لِقيتّكك بها 
مغِْرَة؛ و يروى مَدَّى صوته و هو مذكور فى موضعه. امتهم على مدا وروا حك ا علي طريفة واحدة. و يقال: جاء هذا على مداد 
واحد أى على مثال واحد؛ و قال جندل: لم َف فِهنٌ» و لم أسائد على مردادٍ و روقٌ واحِدٍ و أده و الواحدةٌ يدا: الما خافن 
انين اللرت إذا ابتدئ بعمله. و مد عُود المج و الصّلَيانٍ و الطَرِيقَة: مُطْرَ قَلانَ. والقرةة: الغايةُ من الزمان و المكان. و يقال: لهذه 
الأ مده أى غاية فى يفقاتها: ويقال: مَدّ الله فى عُمُرك أى جعل لعُمّرك مُدهُ طويلة. وَخَد فى عهره: ا . مد النهار: ارتفاعه. يقال: 
جنتكك رد النهار و فى مَرِد النهارء و كذلك مَل الفمحى» يضعون المصدر فى كل ذلك موضع الظرف. و امتدٌ النهارٌ ؛ تتفبسن. و امعد 
بهم السير: طال. و مَدّ فى السير: مَضّى. و المَدِيدٌ: ما يُخْلَط به سَوِيقٌ أو سِمْسمٌ أو دقيق أو كماع انايد لدان هن الذق لبن 
بحارٌ ثم يُسقاه البعير و الدابة أو يض مَرُه و قيل: المَدِيدٌ العَلَنْء و قد مَردَّه به يَمدَّه مَردًا. أبو زيد: عد الإبل أَمُدّها اوه أ 
تسقيها الماء بالبزر أو الدقيق أو السمسم. لالحا عرمع أحن مس ابوه ويقال: هناك قطعهٌ من 
الأرض 533 د الهس أى مَدَى البصر. و مَّدَدْتٌ الإبلّ و أَمْدَدْتّها بمعنى» و هو أن تَْيْرَ كد لباغلن العا شنعامى الدقم هوه 
َنَسِ تَيهاء و الاسم المليد: و المِدَّانٌ و الإمِدَانٌ: الماء الملح؛ و قيل: الماء الملح ار مِياةٌ القياك! قال: و هو إِفِعْلان. 
بكسر الهمزة؛ قال زيد الخيلء و قيل هو لأبى المحان: فَأَصْبَحْنّ قد أَهْهِينَ عَنّى كما أَبَتْء جياض الإمِدَّانِء الظَباءٌ القواميخ 

(؟). قوله [بقراب الأرض] بهامش نسخة من النهاية يوثق بها يجوز فيه ضم القاف و كسرهاء فمن ضمه جعله بمنزلة قريب يقال قريب 
و قراب كما يقال كثير و كثار» و من كسر جعله مصدراً من قولكك قاربت الشىء مقاربة و قراباً فيكون معناه مثل ما يقارب الأرضى: 
لوانااخرياع امن ١ع‏ 

و الإسَدَانٌ أيضاً: ال وقيل: موادي جديد ا جر تنيت ندال فال ضَوْبٌ من المكاييل و هو رَبُع صاع؛ و هو قَدُوُ مُدَ 
النبى» بصا لكيه بيار الس خبينة | رلا لوال لم يدها مد و لا نصِيفُه و لا رات و لا تَحِيفُ و الجمع أمداة و مِددٌ و 
كذاة كدر وغ كد ةءقال: كأئّما يرن بالعبُوق كيل وتدادء من قحا مَدْقَوق الجوهرى: امد بالضمء دمكبال و هو يرطل و فلك عند أهل 
الحجاز و الشافعى؛ و رطلان عند أهل العراق و أبى حنيفة و الصاع يه أمداد . وفى حديث فضل الصحابة: ما أذرك مد أحدهم و 
انيف و المدء فى الأصل: ربع صاع و إنما قَدَّره به لأنه أقل ها كاثوا يتصدقون به فى العادة. قال ابن الأثير: ويروى بفتح الميم» و 
هو الغايةٌ؛ و قيل: إن أصل المة كدر راق شك ار دل يدانه كرما كنيه لاما واكذة هق الدمات: برهة منه. وفى الحديث: المَدَّهْ التتى ماد 
فها أااسسقياذ+ المي ة#طاطة بن الزناح فته حلى الطبل و الككر وماة فها أن أَطالّهاء و هى فاعَلَ من المدّ؛ وفى الحديث: إن شاؤُوا 
مادّدْناهم.و لَعَبِهُ للصبيان تسمى: مدادَ قَِس؛ التهذيب: و مِدادٌ قَئِس لَعبهُ لهم. التهذيب فى ترجمة دمم: دَمدّمَ إذا عَذَّتِ عذاباً شديداه و 
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مَدْمْدَ إذا هَرَبَ. و مُدَّ: رجل من دارم؛ قال خالد بن علقمة الدارمى يهجو حُنْمُوشٌَ بن مُدَ: جَرّى الله حُنْشُوشَ بنَ مُذَّ مَلامة إذا زَيّنَ 
التضفاء للثاين ثرقها 


مذد؛ ج27 ص: 5٠٠‏ 
: فى الحديث ذْكرٌ المَذادء و هو بفتح الميم: واد بين سَلْ و حَنْدَقٍ المدينة الذى حفره النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فى عَرُوةُ الحَنْدق. 
مرد؛ ج "!2 ص: 5٠٠‏ 


المارةة الغاتق, قز على الأمره بالفنبهء تقر كردا وغزاد ف فهو مار و تزيك: وود أقل وغناة و تأويل الققوة أن ربل الغابنة النن 
تخرج من جمله ما عليه ذلك الصَّنْف. و المبدةالقديك العرادة مكل الخقيرو الشكير: ولوطيت ا اقر او كا ماح اخير 
رجلا مارداً مُنكراً؛ الماردٌ من الرجال: العاتى الشديد و أصله من مَرَد الجن و الشياطين؛ و منهحاديث رمضان: وك لك د دده 
الشياطين» جمع مارد. و المرُودُ على الشىء: المرُونٌ عليه. و مَرَدَ على الكلام أى مَرَنَ عليه لا يَْبًبه. قال الله تعالى: وَمِنْ أَهْلٍ لدي 
دلوا على اله ا فال القرادة يريك قداو عله و عدوا فو فكه دل وال و قال ابي الأعرانى > الغرذة (النظار »باكر و المعاضي #واهنه 
قوله: ُو على لاقي أى تطؤلو. و الممرادة. مصدر الماردء و المَريدٌ: من شياطين الإنس و الجن. و قد تَمَرّدَ علينا أى عَتا. و مَرَدَ على 
الشدٌ و تَمَّد أى عَنَا و طعّى. و المَرِيدٌ: الخبيثٌ المتمرّد الشَرّير. و شيطان مارد و مَريد واحد. قال ابن سيدة: و المريد يكون من الجن و 
الإنس و جميع الحيوان؛ و قد استعمل ذلكك فى المَواتٍ فقالوا: تمرّد هذا البثّْى أى جاوز حدّ مثله» و جمع المارد مَرَدهُه و جمع المريدٍ 
مُرَداء؛ و قول أبى زبيد: 
لسان العرب» ج”*؛ ص: 501 
كُقيفات انين فنا الوئنه و تكنى الويصت شَفْت المرود «. قال: الشّعْبُ المَرَحٌ. و المَرُودُ و الماردٌ: الذى يَجىء و يَذْهَبٌ نَشاطاً؛ يقول: 
نَسّى الوَحِيفٌ المارد شَّعْبَه. ابن الأعراء بى: المَرَدٌ نَقَاءُ الخدين من الشعر و نقاء التشين سو اوررقو لاحن الشابٌ الذى بلع خروج لخيته 
وطرٌ شاربه ولم تبد لحيته. و مَرِدَ مَرَداً و مُرودةُ و تَمَوّد: بقى زماناً : و الفح يعاد لكتدو حرج وجيت وى جد ستعاوية ردت 
عشرين سنة و جمغت عشرين و تََفْتَ عشرين و حَضّبت عشرين و أنا ابن ثماني نأى مكثت أمرد عشرين سنة ثم صرت مجتمع اللحية 
فشريق ببقة: و رملة مؤادء: متسطحة لا ثبت و الجمع مَرادِه غلبت الصفة عَلَبَهُ الأسماء. والعراوى: رمال بهجر معروفة» واحدتها مَؤْداء؛ 
قال ابن سيدة: و أراها سميت بذلكك لقلة نباتها؛ قال الراعى: َك حالَ الدَّهْرٌدُونَك كله و مَنْ بالمرادى مِنْ قد يح و أَخبجما 
الأصمعى: أرض راان ريات وديس رودا ره روح وكيوا وها لي لكام أَمْردُ. و مَوْداء هجر: رملةٌ دونها لا تنبت 
شيغاً؛ قال الراجرء َ رُم يَْمَ مزداء هج و أنشد الأنزهرى بيت الراعى: و مَنْ بالمرادى مِنْ فيح و أَغيجما و قال: المرادى جمع 
مَوْداءِ هجر؛ و قال: حادب اق السكيت: و امرأة مزداء: لا ست لهاء و هى شخرته. وى العدية: أهل ماخرو تود و كنس ة فوواةة 
ل-ورق لواب صم 5 كذلك. و قال أو يق شجرة مَدْداء ذهب ورقها جع ب والم:ةةالفليس .و سك القن ع نه ذ نه 
لينته و صقلته. وغلام أَمْرَدُ ب بين المَرّدء بالتحريكك,. و لا يقال جاريةٌ مؤداء. و يقال: تمَّدَ فلان زماناً ثم خرج وجهه و ذلكك أن يبقى 
أَمْرَدَ حيناً. و يقال: شجرة مدا و لا يقال غصن أَمْرَدُ. و قال الكسائى: شجرة مَؤْداء و غصن أَمْردٌ لا ورق عليهما. و فرس أَمْرَةٌ: لا شعر 
على تيه و التف زيند التمليئل و التَسُوبَةٌ و انين قال أبو عبيدة المكه بناء طويل »قال أبو عنضور و هنه قوله تعالى: ضوخ مهؤة هن 
َوَارِير؛ و قيل: الممرّد المملس. و تمريد البناء: تمليسه. و تمريدٌ الغصن: تجريده من الورق. و بناء ممرّد: مُطَوَّلُ. و المارد: المرتفع. و 
الَمْرادٌُ: بيت صغير يجعل فى بيت التحمام لمتيضه فإذا جَعِلْتْ نسقاً بعضها فوق بعض فهى اللَّمارِيدُ؛ و قد مَرّدها صاحبها تمريداً و 
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كقرادا و التقراد الاسمء بكسر التاء. و مَرَدَ الشى:: لينه. الصحاح: و المرادٌ» بالفتح» العُدّق. و المرّدٌ: الثريد. و مَرَدَ الخبز و التمر فى الماء 
َمرّده مْداً أى مائّه حتى يَلِينَ؛ و فى المحكم: أَنْفَّه و هو المريد؛ قال النابغة: و لما أبى أن يَنْقُصٌ القَودُ لحم نرَغنا المَرِيدَ و المَريدَ 
يمرا و المريذ: التمر ينقع فى اللبن حتى يلين. اي مَرَدّ فلان الخبز فى الماء أيشا بالذال السححمة وعدت 

.)١(‏ قوله [مسنفات] فى الصحاح: أسنف الفرس تقدم الخيل» فإذا سمعت فى الشعر مسنفة» بكسر فهى من هذا و هى الفرس تتقدم 
الخيل فى سيرهاء و إذا سمعت مسنفة» بفتح النون» فهى الناقةٌ من السناف أى شد عليها ذلكك 
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الأضمعى: مرك خيزه فى الساء وتقزده إذا لإتد وتكه فيه وويقال الكل شىء #الك نس استرخى. فرينة. .و يقال للنس يلقن قن اللبن 
حتى يلين ثم يُغْوّد باليد: مَريدٌ. و مَرَدْ الطعان, بالذال» إذا نا عن جلرو قال ابد منصور: و الصواب مَرَتّ الخْبرٌ و مَرَدَم بالدال» إلا أن 
]عي ات الزلت فرك فذة الخو يران ب الامو اذالم والم قرم در ؛ قال: و عندى أنهما لغتان. قال أبو تراب: سمعت 
الخصيبى يقول: رده و َرََه إذا قطّعه و هَرَطَ عِرْضّه و هَرَدَه؛ و مَرَدَ الصبيٌ كَذَىَ أَمَه مزداً. و المَزةٌ: عض من كُمر الأراكك؛ و قيل: هو 
الح منه و قبل: المزٌ نوات منه مخقر ف ححمة؛ أنشد أبو حنيفة: كناية أوتاد أطناب يتيهاء أراكث إذا صاقَتُ به المَودُ م مّحا 
والحدة ترد الفيديب: البرية كمن الراك فالقض منه المَؤْد و النضيجٌ الكباتٌ. والعفة: القدق الغدية: و الفقوى: حشية يدفع بها 
لمَلَاحُ السفينة و المَرُْ: دفعها بِالمُردِىٌ» و الفعل يَمْرّد. و ماردٌ: حون دُومَهُ الجندل؛ المحكم: و مارِدٌ جضن معروف غزاه بعض 
الملوك فامتنع عليه» فقالوا فى المثل: تمر ماردٌ و عَرَّ الأو و هما حصنان بالشام؛ و فى التهذيب: و هما حصنان فى بلاد العرب 
غزتهما الزباء؛ قال المفضل: كانت الزباء سارت إلى مارد حضن دُومةُ الجندل و إلى الأب و هو حصن تَيِماة» فامتنعا عليها فقالت هذا 
الكريو فار الكل قرو لشوروي عدي كر ذل قدو فيكم الع عم اه بن اطام العوه وفي الريك كر 
مَؤْدانَ» بفتح الميم و سكون الراء» و هى ثنيةٌ بطريق تَبُوك و بها مسجدٌّ للنبى» صلى الله عليه و سلم. و مُرادٌ: أبو قبيلةُ من اليمن» و هو 
مراد بن مالكك بن زيد بن كهلان بن سَبَا و كان اسمه يُحابر قَتَمَرّد فسمى مُراداً» و هو فعال على هذا القول؛ و فى التهذيب: و مُرادٌ حىّ 
هر الوق اللدو وال إذا سيوم فل الأصل طن اقازنا وقول ا نقووي: كنت المراوق اناك حال والاعر] ليحاقل: أراد 
سيف عبد الرحمن بن مُلْجَم قايل عليى» رضوان الله عليه و قيل: أراد كأنه سيف يمان فى مضائه فلم يستقم له الوزن» فقال كسيف 
الْمُرادِىٌ. و ماردُون و ماردين: موضعء و فى النصب و الخفض ماردين. 


مرخد؛ ج ")2 ص: 5٠7‏ 

الخد القىء استددي. 

مزد؛ ج "1 ص: 517 

: ما وجَدْنا لها العام مَرْدةَ كمَضْدةٍ أى لم تَجِدْ لوا عدا فال لدان تمن العجاك: 
مسد؛ ج27 ص: 217 


+ المق كه بالتخريكك: الليف. ابن سيدة: لم3 حبل من لبق أو وض أو شعر أوروبر أواصوف أو جود الإبل أو لود أوعن أى 
شىء كان؛ و أنشد: يا كنيد الخرض تود بِنّى» إن تكك لَذنا لَه فإنى ما نت ين أشمط مَفْمينٌ نّ قال: وتسيكرة دن جارة الإبل. آد 


عن ارازهاال اشير ١‏ صمقى اسدارة بو اطارة يكال ب عياد: هو لعقبةٌ الهجَئِمى: فاعْجلْ بكب مِثْلٍ غَْبٍ طارِقه و مسد أ من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اننا/ا! من ساإناايب 


أيانق» ليس بأثياب و لا حقائق 

لسان العرب» ج"*» ص: .8 

يقول: اغيل بِدَلْو مئلٍ دلو طارقٍ و مسد فْتِلَ من أبائنه و أبالل! جع أكقى أبعق محم عافةياو الأثاك يجب ناب و هن الهرسة و 
الحقائق جمع جف و هى التى دخلت فى السنة الرابعة و ليس جلدها بالقوى؛ يريد ليس جلدها من الصغير و لا الكبير بل هو من جلد 
ثنية أو باه أو ديس أو بازِل؛ و خص به أبو عبيد الحبل من الليفء. و قيل: هو الحبل المضفور المحكم الفتل من جميع ذلك. و 
قال الزجاج فى قوله عز و جل: فى حيدم حل مِنْ مسَدوْجاء : ال ا ل ل ل 
أمبياة وامسا اونش التولابي هئ السلسلة الى ذكريها لسغل وجا فى كا فقال: :5ق فون تاماه يتل النسفه أن امرأة 
أن لوب د لكك فى ليله كأولها سعراق ذؤاعا: صو وق فقية أى رحبل تبك اك عفد أن ذال طرق أ أنها سكع في اللان أى قن 
سلسو مَمْسُودٍ. الزجاج: المسد فى اللغهُ الحبل إذا كان من ليف المُقّل و قد يقال لغيره. و قال ابن السكيت: المَسْدٌ مصدر مَسَدَ الحبل 
بش ده قشردا بالسكونء إذا أجاد فتله» و قيل: حبل ترك أى ممسود قد ك3 آى أَجيدَ قله شد فالعشدٌ المصدره و المَعدٌ بمنزلة 
القششود كما تقول ننفت الشجر تفشاء وما نض فهو تقض و ذل قوله فر وها : بل مِنْ مسد أن السلسلة التى ذكرها الله فيلت 
بق الحنديد ا يكرا عالناقا قل ادها سر مم يا قد وى 11 شديدا وقول انشفة ان الأعراي : أقبُها ليوو أَغْوَجِيٌ مر رَنداكُ 
لها مَسمِكٌ مُغارٌ فسره فقال: أى لها ظهر مُدْمجٍ كالمَت د المّغار أى الشديد الفتل. واعتاك اللحل يدث ذم عند فله وجارية ممفودة: 
مَظُويةٌ ممغشوقةً. و امرأة ممْصُودةٌ الح إذا كانت مُلتقَه للق ليس فى خلقها اضطراب. و رجل مَمْسُود إذا كان مَجْدُولَ الحَلق. و 
جاوقة نستردة 6 #الفيضي طن لكلو ونا ورا سجرن الو التطتيوو القذلوو الا ساو معد مدعو م 
مأروم وان مسوك أن نندت يعر الا ته فبعو قد الوه منود ونان مقداة بعري حينة. و الفمة و اليقز ل إذا كانمن 
حديد. وفى الحديث: عودت شجر المدينة إلا مَسَدَ محالة؛ المشد: الحبل الممسود أى المقتول من ثبات أو لبحاء شجرة 19؛ وقيل: 
افيد مكوة الكدة الذى تدور عليه. وفى الحديكة أن أذنَ فى قطع المَسَدِ و القائمتئن.وفى حديث جابر: أنه كا 80 وسول الله صل 
له عيدو سلب ينه آنا نش القق 3 و الس ك اليك أضاء وه تراكرلة هلان اف وراك عب وخ خنه ف اقول وطق يقريد 
تدا آذآات الشرفى الليا فكو انفد يُكابدٌ الليلَ عليها مَسْدًا و المَسْدٌ: إِذْآبُ السير فى الليل؛ و قيل: هو السير الدائم» ليلًا كان أو نهاراً؛ 
و قول العبدى يذكر ناقة شبهها بثور وحشى: كأنها أَسفَعٌ ذو ده يمد المَفْرُ و ليل سَدى كأنما يَنْظرُ فى برف مِنْ نَحتٍ رَوْق سَلِب 
مِذُوَدٍ 1 1 
50 قرلة] أو اتاد شمف ] 131 لاض و الى :قن ةمع الرانة يظن يها الفطيدة لحاء وسح و قحو (للإن رله[ اند كاد لع ] فى 
نسخة النهاية التى بيدنا إن كان ليمنع بحذف الضمير و بنون بدل الدال» و عليها فاللام لام الجحود و الفعل بعدها منصوب 

لسان العرب. ج”؛ ص: 506 

قوله: يَمسردٌه يعنى الثور أى يَطُويه ليل. مَِدِيٌ أى نَدِئٌّ ولا يزال البقل فى تمام ما سقط النّدى عليه؛ أراد أنه يأكل البقل فيجزئه عن 
الحاد عط معن له رو يه القعة الى فى وج لتر برقع وعد لذبن الذاكاقهدا لأنه افيد خاو رو قة أ نوهو مزه 
و المساةٌ: على فعالٍ: لغة فى اليساب؛ و هو نشى السَمْن و بيتقاء القسل؛ و منه قول أبى ذويب: غَذَا فى خافة معه يساد فأضحى يَفترِى 
مَسداً ديق و الخافة: خَرِيطَة يتقلدها المُشْتارٌ ليجعل فيها العسل. ا اودرو المسادء غير مهموزء الزّقّ الأسود. و فى التوادر: فلان 
أَحصَنُّ تراد مر من فلان؛ يريد أَحْسَنَ قوام شعر من فلان؛ و قول رؤبة: يكرك اكلى تعد وه رللاساكث عفرن لها لاعفا 
طبه وها و نَم يصف راعياً جادت له الإيل باللبنء و هو الذى طبخته ضروعها؛ و قوله بمطحون أى بلبن لا يختاج إلى طحن 
كما يُحتاج إلى ذلكك فى الحبء و الضّروُعَ هى التى طبخته؛ و قوله لا جم أى لا تكرهه» و تأدمُه: تخلطه مه و آراد بالأدم ما فيه 
من الدّسَم؛ و قوله يمسد أعلى لحمه أى اللبن يَدٌ لَحمَه و يقوّيه؛ يقول: إن البقل يقوّى ظهر هذا الجمار و يشدّه؛ قال ابن برى: و ليس 


نسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7مء. لاع لإ أ ماع3جات. الالثالالا صفحةٌ ناض /ا! من سانااب 
يصف حماراً كما زعم الجوهرى فإنه قال: إن البقل يقوّى ظهر هذا الحمار و يشدّه. 
مصد؛ ج27 ص: 5.5 


:القضة ناذه و القصاة: الضية العالية الحمراء» و قيل: ته أقلن الحجبل؛ قال الشاعر: إذا بر الوَوْعٌ الكعاب فَإنهُْ مَصِادٌ لِمَنْ يَأُويى 
إليهم» و مَعْدَلٌُ و الجمع كويد والصندات: الأفسن" الْمْضْ دان أعالى الجبالٍ» 520 مَصادٌ. قال الأزهرى: ميم مَصادٍ ميم مَفْعَلٍ و 
جمع على مُصْدانٍ كما قالوا مَصدَيرٌ و مُضْرانٌَ» على توهم أن الميم فاء الفعل. و المَضْدٌ: البزد؛ و ما وجدنا لها العام مَضدةً و مَزْدَ على 
البدل؛ تبدل الصاد زاياًء يعنى البرد؛ و قال كراع: فى شنة الكداو شدة الح فيد و ما أصابتنا العام مص مَضدة أى مطرة. و المطد: 
القند و القظ بن المطن قال ابو وده قالغنا نها قضقة آق ها كرض 1 و العم وهم اق تمقه أبن الأعرابى: الْمَضْدّ الْمَصّء 
مَصَِّكَ جاريته و رَفَها ومَضّها و رَشَّها بمعنى واحد. الليث: الْمَضدٌ: ضَّ وب من الرّضاعء يقال: قَبِلّها فمصّدّها. و المَضْدُّ: الجماع. يقال: 
مَصِِّ د الرجل جاريته و عض بدها إذا نكحها؛ و أنشد: كَأِيتٌ أَعْتَيقُ اشرو فى م3 مشوهااو ازا العقد فال الزياقي العفية 


الوفدووراد و اسفن عن مفيدها أ لمن 

مضد؛ ج27 ص: 5.8 

: المضدٌ: لغة فى ضَمْدٍ الرأسء يمانية. الليث: نَضَدَ و مَضَدَ إذا جمع. 
معد؛ ج27 ص: 58.5 


امارح وخر نا لاو جا الاو ون عو تالاه لكي (ا ارول وود مرت انها 
قبل أن ينحدر إلى الأمعاء؛ و قال الليث: التى تَسْتَوْعِبٌ الطعامً من الإنسان. وكال#الفعدة للإنسان بمنزلة الكرش 

ات به 

لكل مُ+ ناو فى النحكم ,بستزلة الكر لذوات:الأطلاق .و الأخلاق» و الجسم معد ووفك تدخ فيه فغلة. و أما ابن على فقال'فى 
جمد كا ىنا قاو :01 الى أن لاوا حل قاو افق محمد له وى جد كلن كل» لرت/وللكتا و لا عه 
إلى أن فتحوا المكسور و كسروا المفتوح. قال: و قد علمنا أن من شرط الجمع بخلع الهاءِ أن لا يغير من صيغهُ الحروف و الحركات 
شىء و لا يزاد على طرح الهاء نحو تمرةُ و تمر و نخلة و نخل» وكات لكي رضي حدم جريان كالسيء الواحد لما قالوا 
ان ولق فى جمع مدو و ف و قياه هم و يد و لكنهم فعلوا هذا لقرب الحالين علهم و ليظلموا أيهم فى ذلك فيؤنسوا به و 
برطفا متكتانه لجا وراب كد الركها قبو تسر دربت مَتدَنُهِ فلم يَشْكَمْرِيحٌ ما يأكله. و مَعَّدّه: أصاب مَعَدتّه. و المَعْكٌ: البقل 
الإتشصى: و قله القن مون القمار تو لظ قات ون هو الطب نو اللي عله و ققد طرية هن ابن الأغزاى» و ينس نقذ فق أله 
رخخص؛ و بعضهم يقول: هو إتباع لا يفرد. و المَغْردُ: الفسادٌ. و معد الدَّلْوَ مَغوداً و مَعَدَ بها و امْتعَدّها: تزعها و أخرجها من البثر» و قيل: 
جدرياءو الننظ ؛ العدت؛معذث السن ع جد شه سرغة و ؤت هيعد ومافة إذا كان تعدث العذو خذا» قال ذو الزية يدكرصاندا 
شبهه فى سرعته بالذئب: كأنّما أَْمارّم إذا عداء جُنَ يت رحان كلاه معدا ونح مغ يمد فيه بالبكرة؛ قال أحمد بن جندل السعدى: 
با مده يا ابن عمَرِء يا سعد هل مُزوين دك تج مده و ساقبان: تبط و حَغدُ؟ و قال ابن الأعرابى: لَْح َعدٌ ريع و بعض يقول: 
شدبيله و كأنه كرح من أسفل قعر الركية؛ و جعل أحد الساقبين جَغداً و الآخر سبطاً لأن الجعد منهما أسودٌ زنْجِيٌ و السبط رُومئ, و إذا 
كانا هكذا لم يشتغلا بالحديث عن ضيعتهما. و امْتَعدَ سَبِقّه من عِمْده: اشكلّه و لحترطه. و مَعَدَ الرشح م مقدا و اتعده< الرهه من عر 015و 
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هو من الاجتذاب. و قال اللحيانى: مَرَ برْمْحِهِ و هو مَزكوز فامْتَعدّه ثم ححمّل: اقتلعه. و مَعْْدَ الشىء مَغرداً و امْتَعَ: احتطَفَه قَذَهَتِ به و 
قيل: اختلسه؛ قال: أَخْدَى عليها طَيئا و أَسَدَا و خاريئن حَرَباً فَمَعَدَا لا يَحَسَبَانِ الله إلا رَقَدَا أى الكلداها والتقطفاما ويد فى الأرفين 
قة 3 عفادا ونفيها اذا دعية الأخيرة عن اللحيانى. و المُتَمَعْدٌِ: البغيد. و تققدة: تاعد قال عَكَنُ ون أوس :فقا ]لها أكشة ارا ومن 
بهاء و إن كان من ذى ودٌناء قد تَعتردَدا أ تَبائو1. قال شمر: قوله المتمعْدِدُ البعيد لا أعلمه إلا من مَعَدَ فى الأرض إذا ذهب فيهاء ثم 
مره تقال مندد و يمير فد أ شريو ف قال الاكان: لغارايك اللوق كاله تعدي امكو دكا هقد 
لسان العرب, ج”7, ص: 5١8‏ 
و مَعَدَ بحص يبه مَعْداً: ذهب بهماء و قيل: مدّهما. و قال اللحيانى: أخذ فلان بحُطِيِئْ فلان فمعدهما و معد بهما أى مدّهما و اجتبذهما. 
و المَعَدٌء بتشديد الدال: اللحم الذى تحت الكتض أو أسفل منها قلياه و هو من أطيب لحم الجنب؛ قال الأزهرى: و تقول العرب فى 
مثل يضربونه: قَد يكل المَعدّىٌ أكلَ الصّوءِ؛ قال: هو فى الاشتقاق يخرج على مَفْعَلٍ و يخرج على فَعَل على مثال عَلَّ ولم يشتقٌ منه 
فغل. و المَعدّان: العباد من الااسالاو كررى وقل: هما موضع رِجْلَى الراكب من الفرس؛ وقوله أنشده ابن الأعرابى: أَمْيَفِدَ حَفادٌ عليه 
عَتَاءَق كناها مع ذعو ناته الك أخر اه كام الدع مو ازمةة عذاقرل انو الأخراى .و قال اللعاتي:#البعة النضب نافرده د 
المَعَّدّان من الفرس: ما بين رؤوس كتفيه إلى مولن متنهة قال أبن مر يخاطب امرأته: فم زال مَوْجى عن معد و أَجَدِرْ بالحوادث 
أن ككوقا شرل إن زال عنكك سرجى فبنت بطلاق أو بموت فلا تتزوجى هذا المطروق؛ و هو قوله: فلا نَصى بمطروّق» إذا ما سَِرَى 
فى القَوْم صي مُشتكينا و قال ابن الأعرابى امعلاه [نخرزى الرسى من سرحي امك تبكى» يا غَنِيُ بأَرْئحِئٌ» مِنَ الفثيانه لا بُفسى بَطينا 
وقيل: المَعَدّان من الفرس مابين أسفل الكيف إلى مشطم الأضلاغ و هما الحم الغليظ المجدعم خلق كيه و يستحب توما لآن 
ذلك الموضع إذا ضاق ضغط القلب فَفَمّه. و المَكْدّ: موضع عقب الفارس. و قال اللحيانى: هو موضع رجل الفارس من الدابة» فلم 
بخص عقباً من غيرهاء و من الول مثله؛ و أنشد شمر فى المعدٌ من الإنسان: و كأنّما تَحتٌ امعد ضَبْيل فى رُقادَكك سَمّها و سمَاعُها 
بع الحينة الفط 3 و العل تعر السق العو السده وال عرق فى مَنْدجٍ الفرس. والنهده الطووعن أى على» و أنفد: أَبْرأأت 
ِنّى بَرَصاً بجلّدىء مِنْ بَعْدِ ما طَعَنْتّ فى مَعَذَّى و مَعَد: عع سنح ا لخن قهز الأشناد قله علية ل كار وتو هو مها لكا لاقسمو يض 
فلان» و ما كان على هذه السورة فالتذكير فيه أغلتء و قد يكون اسماً للقبيلة؛ أنشد سيبويه: و لَشْرنا إذا عُدّ الحضرى بأقلّه و إِنَّ مَعَدٌ 
اليوم مُوْذِ ذَلِيلُها و النسب إليه مَعَدّحٌ. فأما قولهم فى المثل: تَسمَمُ بالمُعَئِدِى لا أن تراه؛ فمخفض عن القياس اللازم فى هذا الضرب؛ و 
لهذا النادر فى حدّ التحقير ذكرت الإضافة ١١‏ إليه مكبراً و إلا َمَعَدّى على القياس؛ و قيل فيه: أن تَسمَعَ بِالمُعَئِدى خير من أن تراه» و 
قيل فيه: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» و قبل: المختار الأول. قال: واشت قلت: لاحت الدى خويق اتا وكان 
الكسائى يرى التشديد فى الدال فيقول: بِالمُعِيدٌىٌء و يقول إنما هو تصغير رجل منسوب إلى معدّ؛ يضرب مثلًا لمن بره خير من 
مَوْآته؛ و كان غير الكسائى يخفف الدال و يشدد 
(الاقرله لذعرت الأصافة إلد] هذا بالاضل: 
لسان العرب» ج”*, ص: 5017 
ياء النسبة» و قال ابن السكيت: هو تصغير معدّى إلا أنه إذا اجتمعت تشديدة الحرف و تشديدة ياء النسبة خفت ياء النسبة؛ و قال 
الشاعر: طَتْ لمهم عنهخ؛ وعَوُمْ سن المعيدى فى وَغي و غزيب. بغرت رحسل الذى لداصيت و ذكرء فإذا رأيته ازدريت 
كماو كان ويله تاريل آم كاف اقال» اسمع به و لا تره. و التمَغْدُدٌ: العبر سان عر مق +السعدة ل لاش 111 كير 
مشتق. و تَمَعْدَدّ: صار فى مَعَدٌ. وفى حديث عمر: اخُشَوْشِنُوا و تَمَعْدَدُواهٍ هكذا روى من كلام عمره و قد رفعه الطبرانى فى المعجم عن 
ابوسدوة لأسا تعن للب هيل الل عليه و سلجا فاق أب غيينةة فيه قولاقه يقالة عر من الغاظل» روسن قل اللقاهم انيدو قاظ قد 
#نحد د قال الراسرة وتتسس !ذا عداو يقال فسوكوا انبهو عقن تقد بن غدناة وكاتوا أحل قت وحلظ ف الععاشن ف يقول: 
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فكونوا مثلهم و دَعُوا النََهّم و زىّ العجم؛ و هكذا هوفى حديث الآخر: عليكم بِاللِّسدُ المَعدّيةأى حَشُونةُ الأباس. و قال الليث: التمعدد 
الصبر على عيش مَعَِدٌ فى الحضر و السفر. قال: و إذا ذكرت أن قوماً تحولوا عن معد إلى اليمن ثم رجعوا قلت: تَمَْدَدُوا. و مَعْدِئٌ و 
مَعْدَانٌ: اسمان. و مَعْْدِيكرت: اسم مركب؛ من العرب من يجعل إعرابه فى آخره و منهم من يضيف مَعْدِى إلى كرب؛ قال ابن جنى 
مسد يكرت دح ركه و ال عضت مسد ره إلى خبيره ركفي مسلا ؤإذا اناد يكنب كد لككامم كونه نمسا وائن نكر الأسماء آلا 
فر ولا توصل بغيرها لقوتها و تمكنها فى الوضع؛ فالفِغيلٌ فى قَلّما ولام الى لوج جوتي يما اده لجر اتير وكير 
ضريئا و لون وهما يقومان و هم المشوو ع أنت مذهي نز نحو كسما ندال على غذة افضالع القساشافلف الخ يبموز ليله 

بما وُصِلَ به فى طالما و قلما؛ قال الأزهرى فى اشر هةةالرسفة الم دعق الكيم فى تسم قال كا سيل من الذظرة فى المسهن 
لسع اليو باعل 


مغد؛ ج27 ص: ©٠.1/‏ 


: الإمغادٌ: إِرْضاٌ الفصيل و غيره. و تقول المرأة: كذ هذا الم قات أ سس وبقال بويع تضم متا كر نها أن 
مَصِطْئُه لأنه قد يكون فى جوف الصربّة شىء كأنه الغرة و الذّبِسُ. و الصربة: م صَمْعٌ الطلح و تسمى الصربة مَغْدا و كذلكك صَفْعٌ سِدرٍ 
البادية؛ قال جزء بن «الحرك: وأ تخ كَمَعْدٍ السذر ينطو نحوهء و لا بُجتتَى إلا بفأس و مشججن. أبى سعد علد اضيع يحرج هن الشدر. 
قال: و مَعْدٌ آخر يشبه الخيار يؤكل و هو طيب. و مَكَدَ المَصيلٌ أكمه يَمْقَدّها معْداً: لَهَرّها و رَضَعَهاء و كذلك السخلة. و هو يَمْعَدٌ الضوع 
معدا أى يتناوله. و بعير مَغْدٌ الجشم: تار َحِيم؛ و قيل: هو الضّحم من كل شىء كالمَْدِ و قد تقدم. و مَعَدَ مغْدا و مَغدَ مَعَداً: كلاهما 
امتّلأ و سَمِنَ. و مَعَدَ فلاناً عيشٌ ناعمٌ يَمْعَدُه مَفْداً إذا عَذاه عَئِشٌ ناعم. انال انالك مَعَدَ الرجلٌ و النباتٌ و كل شىءٍ إذا طال؛ و 
مَعّدَّ فى عَهِش ناعم يَمْعَدٌ مَفُْداً. و شاب مَغْدٌ: ناعمٌ. و المَغْدٌ: الناعِمٌ؛ قال إياس الخيبرى: حتى رَأَيْتٌ العَرّبَ السَمَفْداه و كان قد شَّبٌّ 
تببأمفدا 20 
لسان العرب» ج”: ص: 608 
والقفة 00 الو لوعف عذه ماعب قال أب و زيديو بق الأعرابي هفل الزدل عي نامة ررمكذه كذ لى عذاء عيدل ناعة ب وافال 
النضر: مَعَدَه الشبابُ و ذلكك حين استقام فيه الشباب و لم ينتناة شبابه كله و إنه لفى مَغْدِ الشباب؛ و أنشد: أراه فى مَغْدِ الشباب العُشلّج 
و القفثة الث و علته فلا شبابا وامقة هزه نقذ عقدا: نفد نو العف فى الثة آن بدت مورضقها خى بتمطقالة ثبارى قرس 
ْلَ لتر لم تَكنْ معدا و أراه وضع المصدر موضع المفعول. وافند؟ فى 115 الفرس كاهانوارمة لأخ المع يقت ليت امف 
الوتيرة: الوَزْدة البيضاء؛ أخبر أن عَرّتها جبلة لم تَخدّتْ عن علاج تثف. و المَعْدٌ فى الناصية: لخر و مَعَدَ الرجل جاريته يَمَْدُها إذا 
كب والفنة امه« الاذ تجانه و قل : هو شبيه به ينبت فى أصل العِطّ ف و قيل: هو لفاك وقيل: هو الاح الى و قيل: هو 
حك التضس: وأقال ابو نطيقة الله 2 ب بتوّى على الشجر أرق من الكْم؛ و وَرَقّه لوال دقاق ناعمة و يحرج جراء مكل جراء المؤز 
لا أن أ رو أكث على و هى حلوة لا وها حب كحب الاح و الئاس يتابونه و يلون عليه فأكاونه و بدا أضر ثم 
يصفر ثم يخضرٌ إذا انتهى؛ قال راجز من بنى سواةة: نحن بَنُوسُواءة بنِ عايرء أَهْل اللنّى و المغْدِ و المَغاف واحدته مَغْدة. قال ابن سيدة: 
ولم أسمع مد قال: و عسى أن يكون المَقَدُ بالفتح؛ اسماً لجمع مَغْدَو بالإسكانء فيكون كَحَلْقَةٍ و لق و َلك وللكك و اكد 


الرجل ! إمغاداً إذا كودع القعرنه قال ارو حففة أكة اليصل أطال العديم و عنداةة للق بتناقدهم ابم سن قال ابن سيد ةو 
إن كان 7 فالكلمة رباعية. 


مقد؛ ج27 ص: 5٠/4‏ 
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: قد من قر اليكقة .و المقذكة: خفيفة الدال: قرية بالشام من عمل أن و الشرابٌ منسوب إليها. غيره: المَقَدِىء مخفف الدال: 
حرا شوي اا 0 اجام كلاسن اتسين ولالرالداي عل قوم فيه بابن بِنْتِ الفاريتية إِنُّْ قد عارواء الهؤم طّرابامََدِية 
وأنشد الليث: قدي أَحلَهُ اله للناس شرا وما تَحَلَ الشّمُولٌ وروى الأزهرى بسنده عن منذر الثورى قال: رأيت محمد بن علق 
يشربُ الطلاة المَقَدِىٌ الأصفرء كان يرزقه إياه عبد الملككء و كان فى ضيافته يررقه الطلاة و أرطانًا من لحم.قال شمر: سمعت أبا عبيد 
57 فمروة المقوى ضوب من الشرابء بتخفيف الدال؛ قال: و الصحيح عندى أن الدال مشدّدة؛ قال: و سمعت رجاء بن 
لحة شرل التق فده الذال الطافة لتقيف ما 1ن سف 

(). قوله [و السمغد] هو بهذا الضبط هنا و يؤيده صريح القاموس فى س مغ د قال سمغد كحضجر و قال شارحه عقب قوله و 
السقد تفج الظريل المدف الأركان و الأحيق و السك مكنذا فى الندية و الصيراب اله سيف كتروت كباعر يط الضافان 
لسان العرب» ج”, ص: 609 

قال: و يصدقه قول عمرو بن معديكرب: و هُعْ تركوا ابن كُبِمَةٌ لباه و هُعْ شغّاوء ه عَنْ شَرْبٍ المَقَدّ قال ابن سيدة: طن يعر اسقان: 
والفيدو 81 وكرق أراه اللمتلاى تمستة لبانت قال ادو برقن اوعد سروه ع الكقادى يعففاء واهو الماقدووو عقن حار اللغا واقك 
حكاه أبو عبيد و خيره مشدّد الداله رواه ان الأنبارى و استشهد على صحته بييت عمرو بن معديكربه حكى ذلكك عن أبيه عن أحمد 
بن عبيدء و أن المَقَّدَّىَ منسوب إلى مَفَّدّ وهى قرية بَِدِمَشْق ق فى الجبل المشرف على العَوْر؛ قال انو انتيب اللدوف» هو بتخفيف 
الدال لا غير منسوب إلى مَقَد؛ٍ قال: و إنما شدّده عمرو بن معديكرب للضرورة؛ قال: و كذا يقتضى أن يكون عنده قول عدى بن 
الرقاع فى تشديد الدال أنه للضرورة و هو: فَظلْتُ كأنّى شاب لَعِبَتْ به عُقانٌ نَوَتْ فى ينها تجا تثد ما مَقّدَيَةُ ص جباءً باكوتٌ 
شُوْبَهاء إذا ما أرادُوا أن يرُوحوا بها صِرْعَى قال: و الذى يشهد بصحة قول أَبى الطيب أَنها منسوبة إلى مقدء بالتخفيف» قول الأحوص: 
كأَنَّ مُدامَة مما حوّى الحانوتٌ مِنْ مَقَّد بْضَ فق ص هُوُها بالمشكك و الكافُورٍ و الشَّدِ قال: و كذلكك قول العرجى: كأنَّ عُقاراًقَوقَفَا 
ديك أبى بيقها حب بِنَ الجر خاو و كذلكك قول الآخر : مَقَّدِياً أله الله للناس قال: زعم قائل هذا البيت أن المََدِيُ شراب من 
العسل كانت الخلفاء من بنى أَمَيِهُ : 2 تشربه. و المَقَدىٌ: ضَدَبٌ من الثياب. 


مكد؛ ج )2 ص: 5.95 


: كد بالمكان يَفْكدُ مكوداً: أقام به؛ و كَكَعَ بكم مثله و رَكدَ رُكوداً. و ماءٌ ماكدٌ: دائمٌ؛ قال: و ماكد تَمْأَدُه مِنْ تخروء يض هُو و يُتِِى 
كار عون تقر لقهي ا خذ فى لكك الرقاقى و شاوه يقرصن بو كرض اقازة عن قوري أ زرفي كفا قور رن قو انانف الريك 2ك ف قاف 
إذا نقصٌ لبها من طول العهد؛ و أنشد: قد حارد الخُورٌ و ما تُحاردٌ حتى الجلادٌ دَرّهُنَّ ماكدٌ و ناقة مَكودٌ و مكداء إذا ثبت عُرْرُها و 
لم ينقص مثل نكدداء. واتاقاها كد و كه دائمة الغ و الجمع مُكدٌ؛ و إبل مَكائِدُ؛ و أنشد: إن سرك العُزْرُ المكوةٌ الذَائم فاغمدذ 
براعيسٌ» أبُوها الوَاهمٌ و ناقة بوعِيسٌ إذا كانت عَزِيوة. قال أبو منصور: و هذا هو الصحيح لاما قاله الليث؛ و إنما اعتبر الليث قول 
الشاعر: حتى الجلادٌ دَرّهُنَّ ماكدٌ فظن أنه بمعنى الناقص و هو غلطء و المعنى حتى الجلاد اللواة نى دَرّهنَّ ماكد أى دائم قد حارّذن 
أيضاً. و الجلادٌ: أَدْسَمْ الإبل لبناً فليست فى الغزارة كالحُور و لكنها دائمة الدن واحدتها جَلْدَة و الور 
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ف أَلبانِهنٌ رق مع الكثرة؛ و قول الساجع: ما وها بماك أى ما لبنها بدائم؛ و مثل هذا التفسير الخطٍ الذى فسره الليث فى مَكدَتٍ 
الناقةٌ مما يجب على ذوى المعرفةٌ تنبيه طلبةٌ هذا الشأن له. لثلا ب: محر قسن لا يناققة الله تقليدا الكو قر ساكد ‏ ومكر تله 
تنقطع مادَّتها. و رَكِيَةُ ماكادة إذا نت ماؤها لا يَنْقَصُ على قن واحد لا يتَكَيّر؛ و القَْنُ قن القامة. و وُدُ ماكادٌ: لا ينقطع؛ على التشبيه 
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بذلكك؛ و مندقول أبى صُرَد لِعُترَهُ بن حصن و قد وقع فى سهْمَتِه عجوز من سَبِى هَوازنَ: أخدّ عُيبِنةُ بن جضن منهم عجوزاً فلما رد 
رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء السبايا أبى عبينة أن يردَّها فقال له أبو صرد: خذها إليكك فوالله ما قُوها ببارد» و لا تَدْيّها بناهد, و لا 
وأغايما كاده وال بئقها بوالنماو لآ كته بوارى ولا الطالب الها بوالعذوكاة فكرد.و نافة مكرد: قليلة اللو وهو مق الأضندادة وقد 
كدت تفكد افكرداوه أ ناكل كوه 


ملد؛ ج 7 ص: 51٠١‏ 


: المَلَدٌُ: الشَّبابُ و تَعْمَته. و المَأملٌ: مَضدرٌ #الذيات الأفلّدء و هو الأفلد؛ و أنشد: بعد التُصابى و الشَّبابٍ الأخلّد و العَلَدُ: الشبانةالتاعوياو 
5-55 خلا و هو الأملَدَ و الأملدُ و الأمُودٌ و الإمليٌ و الأمّدادٌ و الأمنُدائك. ووعل َُوة. وامرأة أَكلودٌ و أَمْلُودة و أُمداية و مَنْدايةٌ 
ولساع عط و الأنارة من النناءة الناصنة السسيع ب القامةة و قال قبا الأعراين» غلام أَملُود و أَفُودٌ إذا كان كماما مشتلما قطا؛ و 

كلل أ زمه فإذا ما اللَبُونٌ ب 5 شَّتْ رما النَارِ قفرا بلعل الإلِيدِ قال أبو الهيثم: الإمليدٌ من الصّحارى الإملِيسٌ» واحده و هو الذى لا 
قرفم وهات أنلد وجارية ملدك كنا العلك. و تَملِيد الأديم: تمر ةق الفلداة: اهتاذ الفشن و تفمته. و غصن أُملُودٌ و إمليدٌ: ناعم؛ 


وقد مَلّدّه الرَىٌ تَغليداً. قال ابن جنى: همزة أَمْلُودٍ و إمليد ملحقة يبناء عش لوج و قطمير بدليل ما انضاف إليها من زيادة الواو و الياء 
عي 


مندد؛ ج27 ص: 51١‏ 


: التهذيب: مَنْدَدٌّ 0١١‏ اسم موضع ذكره تميم بن أبى مقبل .)١‏ فقال: عَفَا الدّارَ مِنْ دَهْمائ بَعْدَ إقام عَجاج» بِحَلْفَ مَنْدَدِ متناو 
حَلفاها: ناحيتاها من قولهم فأس لها خَلفان. و مَنْدَد: موضع. 


مهد؛ ج 7 ص: 51٠١‏ 


: مَهَدَ لنفسه يَمْهَدُ مَهداً: كتب و عَيِلَ. و المهاةٌ: الفراش. و قد مَهَدْتٌ الفراش مَهْداً: بَطته و وَطأئه. يقال للفراش: مهاد لوثارَته. و فى 
التتزيل: لَه مِنْ جهنم 304 و مِنْ فَوقِهِم َاشِ؛ و الجمع أفيندة واموّد. الأزهرى: المهادٌ أجمع من المَؤْد كالأرض جعلها لله مهاداً 
للعباد» و أصل المَهْد النّويِيدُ ؛ يقال: يدث المي نايت أ صبلف لوا لمكا زطعا مويه الس غير ا فيلا فاه وكرطأة 
و منه قوله 

(0: قوله [مشدد] قال ياقوت بالقعم ثم :النسكون وفتح الدال. و ضبط فى القاموس و شرخه بضم المح (0): قوله [تميم بن أبى مقبئل] 
كارا ميو تعرس انوع القابرين :وا ذا لى اسك بالارية الزن أى تورطيل 

لسان العرب» ج”» ض 4 لاع 

تعالى : أنه يَمدُونَ؛ أى ُوَطُون؛ قال أبو النجم: و امْتَهَدَ الغارب فِغل الدَّمَلٍ والمَهْد: مَهْدّ الصبيّ. و مَهْدٌ الصبى: موضعه الذى 
ود ريون لعا فيل و فى التنزيل: من كان فى اعد يي و الجمع هود. و سهد مَؤْدُ: حسو فاع و تَمْهِيدٌ الأمُور: تسويتها و 
إصلاحها. و تَمْهِيدٌ العُذّر: كلدو تقرط و امتهاد السّنام: انبساطه و ارتفاعه. و التمَهّدُ: التُمكن. أسوقيةة قال افيه فاون عد د 
إذا لم يُولك نغمة و لا معروفاً. و روى ابن هانئ عنه: يقال ما امْتَوَدَ فلان عندى مَهْد ذاكك. بفتح الميم وسكون الهاء. يقولها يطاب 
إليه المغروف بلا يد ملَقَتْ منه إليهء و يقولها أيضاً للمية ىء إليه حين يطلب معروفه أو يطلب له إليه. و المَهِيدٌ: لزيد الخالص» و قيل: 


هى أزْكاه عند الإذابة و أقله لبناً. و المَهْدٌ: انمد من الأرض؛ غزوايع العامهد القن إِنَ اباك تعلق ل عون إنْ أَنْتَ كَتوتٌ تور 
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المُهْدِ النضر: المَهْدةٌ من الأرض ما انخفض فى شهُولةُ و اشرتواء. و مَهْدَّد: اسم امرأة» قال ابن سيدة: و إنما قضيت على ميم مَهْدد أنها 
أصل لأنها لو كانت زائدة لم تكن الكلمة مفكوكة و كانت مدغمة كمَسَدَ و مَرَدّ وهو فَعْلَلَ؛ قال سيبويه: الميم من نفس الكلمة و لو 
كانت زائدة لأدغم الحرف مثل مَفَرَ و مَرَدَ فثبت أن الدال ملحقة و الملحق لا يدغم. 


ميد؛ ج27 ص: 51١١‏ 


: ماد الثشىء 0 زاغ و زكا؛ و مِذْنُه و أَمَذْنّه: أغْطيتّه. واققاده: طلب أن هيده و ماد أَهْلّه اذا غارهم و مارهم. و ماد إذا تَجرَه و ماد: 
لصيل و المادة: الطعام نفس و إن لم يكن هناكك خوال؛ مشتق من ذلكك؛ و قيل: لي لا تسمى مائدةٌ 
حتى يكون عليها طعام و إلا فهى خوان؛ قال أَبو عبيدة: و فى التتزيل العزيز: َل عَلَيِنا بده مِنَ الصَللَاءِ؛ِ المائتدة فى المعنى مفعولة و 
أفظلها فاملة بو حى به معن بس نهدي وق دإن الماعدة عن المطاججر التكعاة المطزرت مله الفطاء قله ابو أنكتال 
لرؤبة: تقد رؤوس المترفية الأنداد إلى أمير المؤمنينَ الممتاد أى المتفضل على الناس» و هو المتَغْطى المسؤول؛ و منه المائدة» و 
هى خوان عليه طعام. و ماد زيد تمراً إذا أعطاه. و قال أبو إسحاق: الأصل عندى فى مائدة أَنها فاعلة من ماق , َمِيدٌُ إذا تحرّكك فكأنها 
كج يناطه اك سوك ووقان ار حدة سمه لفاس اياي يها حاجنا أ زيار نشل عله يواد اريت جنال 
فلاسن يَمِيدّنى إذا ا إِليَ؛ و قال الجرمى: يقال مائدة و مث دةٌ؛ وأنشد: ومَئِدهُ كثيرة الألوانء ص نَم للإخوانٍ و الجيرانٍ و مادهُمْ 
يَمِيدَّهُم إذا زادّهم ”8 و إنما ميات النافد ةماعد أده اه حلنيا: و النافدة: الذائرةٌ من الأرضن. :وماد الى تيد قدا قم كقاو 
تنه وق الحديية:لبنا شاع الل ارح مضا فييك ا بها بالنداق وق نعدينة ازن قيانين: تدكا الله ارط معو المعطنيا 

(*). قوله [إذا زادهم] فى القاموس زارهم. 
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فمادّث.وفى حديث على: نه كلت من اردان بِرَسُوبٍ الجبال» و هو بفتح الياءء مصدر ماد يَمِيدٌ. وفى حديثه اط يدم الدنيا: فهى 
الع 3 ابعر 3 لخو ل سد وجاك اق 31 لان وما دا قبا[ وماك قي إن تل بو الل ورد الا نوا الكو قفن 
مائدٌ و ميّاد: مائل. و الَتد: م بيب من التتبرؤ عن الشكر أو القياٍ أو ركوب البحره و قد مادء فهو ماند. من قوم تؤيدى كرائب و 
رَوْبى. أبو الهيثم: العاقد الذي يركب لبر ففخي لنقومن لان ماء البخر ست يداز بوه و يكاد يخي عليه فيقال: ماد به البحبٌ يَمِيدَ به 
مَئداً. وقال أبو العباس فى قوله: الأ يبه ك4 فقال: تضه كه ركو و زر ل قال الراء سمعت العرب تقول: المؤيدى الذين أصابهم 
المَيِدٌ من الدُوار. وفى حديث أم عرام: لمائةُ فى البحر له أَرْ شهيد؛ هو الذى دار برأسه من ريح البحر و اضطراب السفينة بالأمواج. 
الأزهرى: ومن المقلوب الموائدٌ و المآودٌ الدّواهى. وهاةة التحظلة تبيد: أضانها تذئ أو جكل فغيرت» .و كذلكك التمر. و فَعَليّه مَيْدَ 
ذاكك أى من أجله و لم يسمع من مؤبدى ذلكك. ود بمعنى غَثر أيضاء و قيل: في بسع على كيا عدم تو ترء قال ابن سيدة: و 
غببى ييه أ تكورة يد لامو ركيد لأنها أههن الى ماك يقال اللسارية لقا ذا إنها لمادة القبانةو أنقد أب بيده مادٌ الشَّباب 
عيدها الك شاه ميسورق و هيدا الطريق؟ م ننه ويدوا ييوتهم على هيداع واحد أئ على طريقة واحدة؛ قال وؤية: إذا اذتّمى لم يَذْرِ 
نا ندا ونشال: لم أدر ما هيداءٌ ذلكك أى لم أدر ما ملقو قبئه و كذلك يتاه أى لم أدر ما شَدْرٌ جابيه و ُقيده؛ و١أنشد:‏ إذا 
اضْعَلمٌ بيداء الطريت عليهماء مَضّتُ قُدّماً مؤج الجبالٍ زوق و يروى . وداه قفري نيدو الؤقر 3 الاقةاسةتهون :اشرق قال ابن سندة: 
و إنما حملن بيبداء و قضينا بأنها ياء على ظاهر اللفظ مع عندم [م و د]. و دارى بمَؤدى داره» مفتوح الميم مقصورء أى بحذائها؛ عن 
عقوي و كناد ة: اسم امرأة. وايك نياك اقاغر فو وضيرا أ كان ري قوق أنهو كول: اْرَنْزمى مَبَادَ لِلقَوافى و المَئِدانٌ: واحد 
الميادين؛ و قول ابن أحمر . .: و صقت تَجيماًو يدانا مِنَ الكيش أَحْضرَا يعنى به ناعماً. و مادهم ميدُهُم: لغة فى مارَهُم من الميرة؛ و 
الفقناة مفتعل امتتهل عقدة و ماكد ف شعر أبن ذو بب: يتمانية» أخيا لها مط ماد و آل قراسء صَوْبُ أَزْمِية كخل 01١‏ اسم جبل. 3 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١/19‏ من ساإناايب 
المَظّ: رُمّان البز. و قّراسٌ: جبل باردٌ مأخوذ من القَوْسء و هو الَرد و آله ما حوله. و هى أَجِْلُ باردة. و أَرْمِية: جمع رَمِئّ و هى 
السحابة العظيمة القَطْره و يروى: صَوْبٌ أَس قي جمع نَدَقِيٌ» و هى بمعنى أَزْمِية. قال ابن برى: صواب إنشاده مَأبط» بالباء المعجمة 
00007 

(الأاقرله إماس] لعو بوسر يعد لاله وكاس يقي القاك بو تدا كباش مم باقرانت و اعير البليعد علي النعة 
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وقد ذكر فى مبد. ومَيد: اللي د سي كين رقفل معناهما على أَنْ؛ وفى الحديث: أنا أنْصَحْ الغرزب ميد أَنّى من قُريْضٍ و نمأت 


فى بنى سعدٍ بن بَكر؛ و فشره بعضهم: من أَجْلٍ أنى. وفى الحديث: ضع" قووة انا شرن ين ١١‏ ارين الكبات من وله 
فصل النون؛ ج"7, ص: 511 
نأد؛ ج27 ص: 6117 


: النَآدٌ و التّآدى: الذّاهِيةً. و داهيةً تَآدٌ و نَؤُودٌ و تآدى» على تعالى؛ قال الكميت: َِياكمْ و داجية اي أَطدكم بعارضها النخيل ا 
الداهية وقد يكون بدلاه و هى التَآدَى؛ عن كراع. و قد دنهم الدُواهى تدا و أنشد: أتانى أن داهيةً ادا أتاك بها على شَّ ٍ 
قال و متشيورة وروانا خرن للك أن داهية تَآدَى على فعالى كما رواه برعي وق نظ قبن المر اه لسر أجاء ثنى النَائِدٌ إلى 
اسيثّناء الأباعد؛ النَآئدٌ: الدّواهى». جمع تاق و الثاة و التؤوى: الداهية» يريد أنها اصْطَرَنّْها الدّواهى إلى مَسْأَلةُ الأباعد. 


ححط مَيونٌ 


نبد؛ ج "ا ص: "611 


«النباية لخن اللقرق كسويق عير ا سات هه جار ة وي شععل : إذايف كليه كان اله فناوى ]ذا تر كله 13 الى سك بز كك قاله 


الزمخشرى. 
نند؛ ج "217 ص: 5117 


: النهاية: وفى حديث عمر: جاءته جارية بسويق فجعل إذا حركته ثار له قشار و إذا تركته تَمَد.قال الخطابى: لا أدرى ما هو و أراه رَنَدَ 
بالراء» أى اجتمع فى قَغْر الَّدَّحء و يجوز أن يكون نثطء بإبدالٍ الطاء دانًا للمخُرج. و قال الزمخشرى: نشد أى سكن و رَكدّء و يروى 
بالباء الموحدة. و قد تقدم ذكره. 


نجد؛ ج"؛ ص: "611 


النّخِدُ من الأرض: قفافها و ص لَابثّها ١‏ و ماعَلظَ منها و أُشرَفٌ و ارتمّع و استوىء و الجمع أَنْثوكٌ و أنجادٌ و نجاد و نود و نود 
الأخيرة عن ابن الأعرابىء و أنشد: لَمَا رَأَئْت فجاج اليد قَدْ وَصَ يحتء و لاخ مِن تُجْدٍ عاديةٌ [عادية صر و لا تكو التحاة إلا قفا أو 
صَلابة من الأأرض فى ازتفاع مشل الجبل معترضاً يين يديك بوذاظر نكن عما راس و بقال: اغل هاتيكك النّجاد و هذاكك النّجاد, 
ولاو اعد رَمَيِنَ بالمَوْفِ التّجادَ الأبْعدا قال: وليس بالشديد الارتفاع. وفى حديث أبى هريرة فى زكاؤ الإبل: و على أكتافها أَمثال 
النُواجدٍ شَّحْماً؛ هى طرائقٌ الشخمء واجدثّها ناجدةٌ» سميت بذلكك لارتفاعها؛ و قول أبى ذوّيب: فى عانة بِجَنُوبٍ السّىٌّ مَشْرَبُها غَوْنٌ و 
فلل تعاس حاكها لغيه ال اسمس 2 الج وال عناظة يدون كيدا و يروي لعل عم هرا على نهنع بعل كل تحزن نه 
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نخدا قال: هذا إذا عنى تَثِداً العلّمىء و إن عنى تَجداً من الأنجاد فقَوْرُ تَجد أيضاًء و الغور هو تهامةء و ما ارتفع عن تهامة إلى أرض 
العراق» فهو نجد» فهى تَعى بنجد و تشرب بتهامة» و هو مذكر؛ و أنشد ثعلب: ران مِنْ تَجدء فإنَّ يه لَِبِنَ بنا شيبء و طَكِيننا مدا 
.)١(‏ قوله [قفافها و صلابتها] كذا فى الأصل و معجم ياقوت أيضاً و الذى لأبى الفداء فى تقويم البلدان قفافها و صلابها. 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: 6١15‏ 

ركه قرلهوة طلاع نقد اق عباط الشزر غالب لهااقال حيد ين أبن سان ال و قل هو لعالد ين علقم الدارمئ: ققد بلضة 
الل الى دون همه و قد كات» لو لا لعل َل أَندٍ يقول: قد يَفْضرٌالقَْرُ عن سجن من السخاء فلا يَجدُ ما يشحو به و لو لا فقره 
نقد فى معنى أَنْجدةٍ 
بمعنى ند يصف أصحاباً له كان يصحبهم مسروراً: كم فيهم مِنْ 3د قنَى حُلُو شَمائلهء يم اماد إذا ما أَحْمَدَ ابر غَمْرِ النّدىه لا تيت 
الى اه نا داه و هو سامى الطزفٍ مُبَتمٌ يَغْدُو أماقهمٌ فى كل مزباف طلاع لج دف فى كشحه عَضَمْ و معنى بتقوده: يلاح عليه 
ثرزه. قال ابن برى: الجا ين الصو الملاوه 1و9 دا ورتير اجاور واتها عادو رسابس كداك ايد اميا 
نجادٌ. و المَرْبَة: المكان افراع يكون فيه الوَيمَةُ؛ قال الجوهرى: و هو جممٌ جود - ا ا ابن برى: و هذا وهم من الجوهرى 
و صوابه أن يقول جمع نجادٍ لأن فال يمع أَفْعله نحو جمار و أخيرة» قال و لا يجمع فول على أفْيلة. قال الجوهرى: يقال فلان صل 
ند و طلّاع الَنايا إذا كان سامياً يمعالى الأمور؛ والانديه حيودين أن كتيداذ الذي وقد ان لو لهالل عل اتعد و الاأنعة: 
جممٌ النّخْد و هو الطريق فى الجبل. و النّخِِدُ: ما خالف الغَؤْر و الجمع نجود. و نجدّ: من بلاد العرب ما كان فوق العاليةٌ و العاليةٌ ما 
كات قر انك و ل أرعى تهاب إلى سور اج كا قم كال نوف لكك رن أرقى ]لغ لباقو معنا تويقال الها كا االفلو اتقة أنه 
فى الأصل صفة؛ قال الا لففْي: إذا كت حي ل لم يكن. تيك مما تَفُكوانه طَبِيبُ و روى بيت أبى ذؤَيب: فى عانة 
ينُب الي مَشْوَبها عون و مض دَرُها عن ماثها انيد و قد تقدم أن الرواية و مصدرُها عن ماثها وك و أنها هذلية. و أَنْجَدَ فلان 


اجا وارتم ار زاك با اورطع ادر ا دوجي داك لاير ع يعن اوقا لواو 


الدَغْوة وووى الأرهرى سنده عن الأضدعى قال :سمغت الأعراب بقولوة: إذا خَلَفْتَ عجرا فط دأ و عَْلرٌ فوق القَريتِنِء فَفَد 
نج دْتَ» فإذا أنجذتٌ عن ثَنايا ذات عِرْق» فقد أَنْهَمْتٌ فإذا عَوَضَتْ لكك الجرارٌ بنج قيل: ذلك الحجاز. و روى عن ابن السكيت 
فال +مطار لتم مع رفن 313431 وادرصاوج: قور عد الى 13ما اك عوك 8ل مقت اللامان. للرل 1ن طاوراء لاشو للك 
حَنْدَقَه كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الكحرَة فإذا ملت إليهاء فأنت فى الججاز؛ شمر: إذا جاوزت حُدَيياً إلى أن 
بتارو ل وجا راقن عراس سه جا بق إل 3 لبو كن ذانك ضر قرو لى لاف ةن إلى الجن و الى تمل للترها رهن اليه ان 
وجبرة و ذات عِرْق وَل يَهامةً إلى البحر و جَدَّةٌ. و المدينة: 
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لا تهامية ولا نجديةًء و إنها حجار فوق الغَوْر و دون نجدء و إنها جَلْسٌ لا رتفاعها عن العَؤر. الباهلى: كل ناور العفد و عل تراد 
الغراقه :ذهو عدي قنك 6 0 )انسلو سيلة كر نوها مسقل مله ها قير لككتبو كياد انانوين ذاه واف الى ميادو تق بزراء 
مكة و ما وراء ذلكك من المغرب» فهو غورء و ما وراء ذلك من مَهَبّ الجَنُوبء فهو السَّراةُ إلى تُحُوم اليمن. وروى عن النبى؛ صلى 
الله عليه و سلمء أنه جاءه رجل و كف وضَمء فقال له النبى» صلى الله عليه و سلم: انر بطن واد لا مُنْجد و لا مثهم؛ تَتَممَكك فيه ففعل 
فلم يزد شيئاً حتى مات؛ قوله لا مُنْحد ولا مُنْهم لم يرد أنه ليس من نجد ولا من تهامةً و لكنه أراد حدّا بينهماء » فليس ذلكك الموضمٌ 
1 ولا من تهامة كله و لكنه هام منْجدٌ؛ قال ابن الأثير: ل ا ل 
من هذه. و نجدٌ: اسم خاصٌ لما دون الحجاز مما يَلى العراق؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: إذا استنْصَلَ الهَيِفٌ السّفى, بَرَ دحت به عراقيةٌ 
الأفباظ تكد المراة تع قال ابن سيدة: إلما اردع اخرى فكات رار لعب فى الجن 36اقالوا رحن لم واو[ ل تمه زج 
كذلكك وريج و ذو كاه القارس. و قال اللحيانى: فلان من أهل نجد فإذا أدخلوا الألف و اللام قالوا الج قال: و نرى أنه جمع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعالا١‏ من ساناايب 


نَخِدِ؛ٍ و الإنجادٌ: الأخَْدٌ فى بلاد نجد. و أنجد القومٌ: أتوا نجداً؛ و أنجدوا من تهامة إلى نجد: ذهبوا؛ قال جرير: يا أمّ حزْرةٌ ما رأينا 
نكم فى المنْجدينَ» و لا بعر الغائر و أنحجدَ: خرج إلى بلاد نجد؛ رواها ابن م الصا الصحاح: تقول أتجذنا أى أخذنا 
فى بلاد نجد. وذ فى المثل: أَنيجَدَ من رأى حصنا و ذلكك إذا علا من الغَوْر و > عضن اسم جبل. و أنجد الشىة: ارتفع نع كان اين بشيدة و 
عليه وجه الفارسى رواية من روى قول الأعشى: ليق ترق ها لا- ترؤة»و ذكره أغارٌ لَعَمْرى فى البلاد» و القبدا شال: اغا دهيانن 
الأرقى. و أنجد: ارتفع؛ قال: ولا يكون أنجد فى هذه الرواية أَخذ فى نجد لأن الأخذ فى نجد إنما يُعادلٌ بالأخذ فى الغورء و ذلك 
لتقابلهماء و ليست أَعارَ من الغور لأن ذلكك إنما يقال فيه غار أى أَ: تى الغَوْرِ؛ قال و إنما يكون التقابل فى قول جرير: فى المُنْجِدينَ و لا 
بعَوْر الغائر و الَجُودٌ من الإبل: التى لا تك إلا على مرتفع من الأرض. و النّخِهٌ: الطريق ى المرتفع البَينُ الواضح ؛ قال إمرؤ القيس: غَداةً 
ل ا سب لين وي احروع جرا اج كحي اكلاترع اي مظان 
قال: وافحد كك طريق يكبكبه و هو الجبل الأحمر الذى تجعله فى ظهرك إذا وقفت بعرفة؛ قال و قول الشماخ: الر لسن اقل 
الاب و أله لون لذئئع د فرك ام ع1 و قال نك كلقن موضع يقال كال دا عريع وى فال فلاف من أل اند فالاو فى لعة 
فلارل و السساو سن اهل الكدوق لقو الور 1 11 
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النّخِدَيْن؛ أى طرِيقٌ الخير و طريقٌ الشرّء و قيل: النجدين الطريقين الواضحين. و النُجد: المرتفع من الأرضء فالمعنى أ لم نعرّفه طريق 
الجووائ كن كبيان الطريقين العاليين؟ و قيل: النجدين النّدْين. و نَحدِدَ الأمرٌ ينْجَد تجوداء و هو نَدٌ و ناجدٌ: وضَح واستبان؛ و 
فل ام اتَرَى فيه أَنْبا القن التى مضت و أَخْبارَ غَيِبٍ فى القيامة تند و ند الطريق ينيد تجوداً: كذكهرذلل تعل: هاد ماهرٌ. 
قالطا الا رسن ونا تاد متها ابي اشرو الك هآ الحا يه اليش الفط و الربيانداو القدة شء و الجمع تُيجود و نِجادٌ؛ و قيل: ما 
د به ابيت من المع أى يرين؛ و هد ب ابيت؛ قل ذو الرمة: حنى كأن راض الف أب ها من وشي عبفر َل و نجية أ 
الهيئم: النججَاد الذى يُنجَدُ البيوتٌ و الفُوْشٌ و البسّط. و فى الصحاح: النسّجاد الذى يعالج الفرش و الوسادً و /< قطي و الكروفهي الات 
التى تتَدُ بها البيوت فتلبس حيطانها و تُتبسط. قال: و نيدت البيتٌ بسطته بشياب مَوْشَيَةُ يَهُ. و التُنُجيد: التَرِيِينٌ. ا 000 
أنه بعث إلى أمّ الدرداء بأنْجادٍ من عددم الأنْجادٌ جمع نيب بالتحربكك» و هو متاع الييت من فش و تماق و ستُور؛ ابن سيدة: و 
الود الذى يعالج الججود بالنْضِ و البشط و الحو و الضِيدٍ. و بيت منج إذا كان مزينا بالثياب و الُرش» و تُُجُوده ستوره التى تعلق 
على جيطانه رين بها. وفى حديث قسٌ: رخف و لُيجَدَأَى رُيْنَّ. وقال شمر: أغرب ما جاء : فى الود ما جاءفى حديث الشووى: و 
كانت امرأة جود يريد ذات رأى كأنها التى ته رأيها فى الأمور. يقال: نجد نجداً أى جَهَدٌَ جَهْداً. و المَنَاجِدٌ: على مُكلْلٌ بجواهر 
بعضه على بعض مُرَّدّن. وفى الحديث: أنه راغ امرأة يعوو بالبيت عليها 7١‏ مَناجَكٌ من ذهب فنهاها عن ذلك؛ قال بو يط" أراد 
بالمناجد اللي المُكلّلَ بالفصوص و أصله من تنجيد البيت, واححدها ينهد و هى قَلائِدُ من لوو و ذهب أو قوفل و يكون عرضها 
شيا تأخذ ما بين العنى إلى أسفل الديين» سميت ناج لأنها تقع على موضع نجاد السيف من الرجل و هى مايل و الود من 
الأمدّن و الإيعل: الطويلة العتّقِه و قيل: هى من الأ-تن خاضةالئ لأ تغيل. قال كنمرة هذا شكرو الضوات ما زوى فى الأحتاضس غلدة 
اللدرة انناو بلقامن لين ووو عن الاصاس» الخاركد سرمي التكو أ ل عطي لط وق العم ااه ورك لقان 
إذا كانت ماضية: جود قال أبو ذؤيب: فَرَمَى فَنْقَدٌ من نَجَودٍ عائْطٍ قال شمر: و هذا التفسير فى النَجود صحيح و الذى روى فى باب 
حمر الوخش وهّم. و النّجُود من الإبل: المغزارٌء و قيل: هن القديدة الس و ناقة نود و هى تناد الإبل فتَعْرُرُمُنَّ. عت و 
النّجود من حمر الوحش التى لا تحملء و يقال: هى الطويلة المشرفة؛ و الجمع تُجَد. و ناجدَّتٍ الإبل: عَرّرَتْ و كر لبنهاء و الإبل 
(0). قوله [امرأة تطوف بالبيت عليها] فى النهاية امرأةُ شيرءٌ عليهاء و شيرة: بشد الياء مكسورةء أى حسنة الشارةٌ و الهيئة. 
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حينئذ بكاءٌ غُوازرُ و عبر الفارسى عنها فقال: هى نحو المٌُمانح. وفى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ فى حديث الزكاةً حين ذَّكرَ 
الإبل و وَطُأَها يومَ القيامة صاحبها الذى لم يُوَدّ زكاتها فقال: ! مَنْ أُْطَى فى تَجدَّتّها و رش.لها؛ قال: النّدَةٌ الشَّدّه و قيل: السَّمَنُّ؛ قال 
أبو عبيدة: نجدتها أن تكثر شحومها حتى يمنتم ذلكك صاحِبها أن ينحرها نفاسة بهاء فذلكك بمتزلة السلاح لها من ربها تمتنع به» قال: و 
رسشّها أن لا يكون لها سِمن فيهُونَ عليه إعطاؤها فهو يعطيها على رشله أى مُسْتّهيناً بهاء و كأنَّ معناه أن يعطيها على مشقةُ من النفس و 
على طبْت منهناة ابن الأرابى:"فى رد لها أ بطبب: تقس عت قال الالزخرى: فكاذقولة فى تهبديهاتحناء آن لاععليت تفثه بإعطاتها.و 
يشتد عليه ذلكك؛ و قال المرار يصف الإبل و فسره أبو عمرو: لهم إبلٌ لا مِنْ دياتٍ» و لم تَكنْ مُهُورأ ولا مِن مَكْسَب غير طائل مُحَئَِة 
فى ك وطق والخين فوشك نك الرالوائن الفغازل لاقل الحطنيم و تعد الشدة د وفال أنى بحعيد ار اقرلدة انق لخداتهاما يت 
أماياامما يدم طله من التقارم و الديات :قيله تلود على ايها والرسل ه65 لكك تمن الفجدة بهن ناور هلا و يست ذاو 
ما أشبهه دون النجدة؛ و أنشد لطرفة يصف جاربة: تَحُسَبٌ الطوفٌ عليها نَخِدَ يا لَقَْمى للشَّبابٍ المُثِيكر يقول: شق عليها النظر 
لنغمتها فهى ساجبةًالطزف. وفى الحديث عن أبى هريرة: أنه سمع رسول اله» صلى الله عليه و سلم» يقول: ما من صاحب إبل ل يد 
حّها فى تَثْودتها و رشرلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تيدتها و رش لها عش وها و يُشرُها إلا بَرَرَ لها بقاع قَرْكَرِ نَطؤه 
بأخفافِهاء كلما جازت عليه أخراها أَِدَتُ عليه أولاها فى ؤم كان شاه تحيدين أت مم حتى يُقطَى بين الناس» فقيل لأبى 
هريرة: فما حق الإبل؟ فقال: تُْطى الكريمةً و تَمْمٌ العَريرة 01١‏ و تُفْقَُ الظهر و تُطَرقٌ المَل.قال أبو منصور هنا: وقد رويت هذا 
الحديكة بيطدء اتسين لبن »ضاق الله عله سل تختكهانو وشلهاء#الااو هو قرسي هنا قثره أبرسغيدة قال محمددبن المكرم: انظر 
إلى ما فى هذا الكلام من عدم الاحتفال بالنطق و قله المبالاة بإطلاق اللفظ و هو لو قال إن تفسير أبى سعيد قريب مما فسره النبى؛ 
على ادليه بوره » كان فيه ما فيه فلا سيما و القول بالعكس؛ و قول صخر الغىّ: ذ أن قؤمى من ُرَئٍِرَجلاه مون لَشدٌَ أو رسلا 
أى لمنعونى بأمر شديد أو بأمر كَيْن. و رجل تود فى الحاجة إذا كان ناجياً فيها سريعاً. والقدة: الستفافة اقول ندة لل لس 
بالضم, فهو تَجِدّ و نَجْدٌ و نَجِدٌّ و جمع تجد [تجْد أنجاد مثل يَقَظٍ يَف و أَبْقاظِ و جمع تجيد جد و تجداء. ابن سيدة: و وجل نَجدٌ و 
جد و ند و نَجِيدٌ شجاع ماض فيما يَْجرُ عنه غيره؛ و قيل: هو الشديد البأس» و قيل: هو السريع الإجابة إلى ما دُعِيَ إليه خيراً كان أو 
شرّاء و الجمع أنْجاد. قال: و لا يتَوَهّمَنَ أنْجاد جمع نجيد كُتصير و أنْصار قياساً على أن فغلا 

.)١(‏ قوله [و تمنع الغزيرة ذامل قم بالعن المهيلة وال مع بالعاء المييلة 
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و فِعَانًا 0٠١‏ لا يكسّران لقلتهما فى الصفة و إنما قياسهما الواو و النون فلا تحسَبِنٌ ذلك لأن سيبويه قد نص على أن أَنُجاداً جمع ند و 
ُجد؛ و قد نج جاده و الاسم النّدَة. و اشرمنتجد الرجلٌ إذا قوى بعد ضع أو مَرض. و يقال للرجل إذا ضَرِىَ بالرجل و اجترأ عليه 
بعل هَيبته: قد اش مَنْجَدٌ عليه. والنهدة ايها كالبو المدة. و الْمُناجدٌ: المقاتل. و يقال: نادت فلاناً إذا بارزته لقتال. و المَنجَدٌ: الذى 
قد جوت الأمزر وقاضها تفتلي لغهُ فى المُنجَذْ. و بده الدهر: عتجمه و عَلْمَه قال: والذال المعجمة أعلى. وجل تخد بالدال و 
الذال جميعاًء أى مُجَرّبٍ قد تيده الدهر إذا جرّب و عَرَفَ. وى تكد ديعل امول برعل جد فك السو هون الا من رو الشر ةر 
كذلك النَيِدهُ. و رجل نيد فى الحاجة إذا كان ناجحاً فيها ناجياً. و رجل ذو نَدِدهُ أى فوبأس: و لاقن فلات تخد أى شذة: وف 
الحديث: أنه ذّكر قارئّ القرآن و صاحِبَ الصّدَقهء ققال رجل: يا رسول الله أ رأيتَكك النِّدهْ تكون فى الرجل فقال: ليست لهما 
بعد لٍالنجدة: الشجاعة. ووكل جد جد أى الديك الرامن. . وفى حديث علىيّ» رضوان الله عليه: أما بنو هاشم فأَنْجادٌ أنججادأى أشداء 
شججعان؛ و قيل: أنْجاد جمع الجمع كأنه جمع نمدا 15٠‏ على نجاد أو جود ثم ِدٍ ثم أنجاد؛ قاله أبو موسى؛ قال ابن الأثير: و لا حاجة 
إلى ذلكك لأن أفعاًا فى كل و قعل مُطرد 5 نحو عض بد و أغضاد و كيف و أكتاف؛ و منهحديث حثفان: و أما هذا الحى من هَمُدان 
اناد تشل.وفى ععنديث عل : مْحَاسِنٌ الأمور التى تَفَاضَلْت فيها القوداء و النّجَداء جمع مجيد و نجيد» فالمجيد الشريفء و النّجيد 
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الشجاع, فعيل بمعنى فاعل. و ام تَنْجده فََنْجدَُ: استغاثه فأغاثه. و رجل مِنْجادٌ: تَضُورِ؛ هذه عن اللحيانى. و الإنجاد: الإعانة. و استنجده: 
انعافى القذي عار القن علي كتلكك ابيا و ناجَدّْهِ مُناجَدة: مثله. و رجل مُناجد أن مقاتل ناويدل لبها مقرو أنضة 
فلان الدَّعْوَةً: أجابها. التحكرةو الجده الذغره أجابها «©). و اشْتنْجد فلان بفلان: ضَرِىَ به و اجترأً عليه بعد هَيبته إياه. و النّجَدُ: العَوّق 
من عَمَل أو كؤب أو غيره؛ قال النابغة: كل يك خونه اله لقاع اتقووب] بالكرؤرانة وه الأ و لديو كد قد بعد و ينقد تعدا 
الأغيرة فادرف إذاقر دمن كل أو >ديواقه لووطرط تيوستكود إذا سان .و الاخرة السك رورسم واقاء لود تدا اقوو تقر و 
يد و رجل لَحِوٌ: عَرِقَ؛ فأما قوله: إذا نَضَحَتْ بالماء و ازُدادٌ وها نجاء وهو وكيد اذه ناد فإنه أشبع الفعدة اسطراراً 
كقوله: فأَنتٌ من العّوائل حينَ تَرْمَى» امن مِنْ ذم م الرّجالٍ بمنتزاح 

(1). قوله [على أن فعلًا و فعانًا] كذا بالأصل بهذا الضبط و لعل المناسب على أن فعا وفعلا كريدل و كلق لذ بكيران أى على أفعال» 
و قوله لقلتهما فى الصفة لعل المناسب لقلته أى أفعال فى الصفة لأنه إنما ينقاس فى الاسم (). قوله [كأنه جمع نجداً] إلى قوله قال 
ابن الأهر كذاش النياية 1303 اقزلة إلأخ أمعالةقن قدل قعل بمطر] فيه آذ اطراده اق خضوضي الاسبم بوبنا غائمرن الصيقة 85 وله[ 
أنجده الدعوة أجابها] كذا فى الأصل 
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وقيل: فوغلن فجل كقيا + قطان انق شعر سببا ون روا و نَجدٌ الماءٌ الذى تَوَرّدا أى سال العَرّق. 1 ل لشو قال: نَجِدَ 
بق 3 لثاى ا عادهه و تعد ومتكريد هو التغلةب لتر و الهو ؟ اسه كقط بو المتكتود كوو »قال أب ذييف يرق اق انه بن كال 
ذانك عطي فى طروق مك ساد كه تفرك غيه مذانقه و لفك كا القطرءة المتقرة بريه العفلر تالقغاوتالمتكره البالكهرو التهدة: 
لتقل و الْقدةٌ ليفك بداشدة انين إننا فق مددشية الأمر عليدةو اسهد يت طرفة تدك الكدك عليها شد و كصد الزرخل ينهد 
نجداً: عَلَه. و النّجادٌ: ما وقع على العاتق من ححمائل السئٍِء و فى الصحاح: حمائل السيفء و لم يخصص. وفى حديث أم زرع: زَوْجى 
حور اتاو عام الفح ريد ارك عات رجا( لاك طا وصاقت و غووس الجدر اراك ترا اير لاي 
آينا وه و إنَّ ديرا أن وو اه تكد أى خلن يبا غلطة: و اد الريها : َب من أهله؛ حكاها ابن سيدة عن اللحيانى. و 
لنَاجُودٌ: الباطية» و قيل: هى كل إناء يجعل فيه الخمر من باطية أو جَفْنةٌ أو غيرهاء و قيل: هى الكأسٌ بعينها. أبو عبيد: الناجود كل إناءٍ 
يجعل فيه الشراب من جَفْنَُ أو غيرها. الليث: الناجودٌ هو الرَاوُوقُ تَفْشَّه. وفى حديث الشعبى: اجتمع شَرْبٌ من أهل وين فم 
نامججودٌ حَمرأَى راوُوق» و يقال للخمر: ناجود. و قال الأصمعى: اَاجْودُ أول ما يخرج من الخمر إذا بزل عنها الدنُه و احتج بقول 
الأخطل: كأئّما الجشكك تُهْتى بين أَْخيناء ِمًا تضَوّح مِنْ ناجودها الجارى فاحتج عليه بقول علقمة: طَلَتْ تَرَفْرَقُ فى النالجوده يض فقا 
وَلِيدُ أَعْجَمَ بالككّان مَلتُومٌ بُص نقها: يَحَوّلّها من إناءٍ إلى إناء لَص هُوَ. ميتي الناجُودٌ الدّمُ. و الناجودٌ: الزعفران. و الناجودٌ: الحَمْنٌ و 
قبل: الخمر الجَيدٌ و هو مذكر؛ و أنشد: تَمَشَّى يننا اجُودٌ تمر اللحيانى: لاقَى قُلانٌَ نَجِدَةً أى شَِدَه قال: و ليس من شدة النفس و 
لكنه م من الأمر الشديد. و النِّد: شجر يشبه الشَّيْمَ فى لَْنْه و َيه و شوكه. الك لكان شه شهرى انع :كنا سان هنا 
الدواب و تُحثُ على السير و ينف بها الضوفٌ. وفى الحديث: أنه أذن فى قَطّع المِنْجَدو يعنى من شجر المحرّم هو من ذلكك. و ناجدٌ 
ولحل و نُحَقدٌ و مُناجدٌ و نَجِدَةُ: ا معان و النَجَداتٌ: باصا اكارية ينسبون إلى تمده بن عامر الحَرُورىٌ الحَنَفِىٌ» رجل 
منهم يقال: هؤلاء النتجداتٌ. و النََجَدِيّةُ: قوم من الحرورية. و عاصِمٌ بن أبى النْجَودٍ: من القرّاء. 


ندد؛ ج"» ص: 619 


عن 22 مدني 


:ند البعير يد تُدوداً إذا شَّر. و نَدّتِ الإبل تَنِد نذا و نِيداً و نداداً و تُدوداً 
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و تَنادّتُ: نَقَرتْ و ذهبت شوُوداً فمضّتُ على وجوهها. و ناقة نَدُودٌ: شرود, و قول الشاعر: قَضَّى على الناس أمراً لا نداد له عَنْهُم و قد 
أَتهَدَ الميثاقٌ و اْتقّدا معناه: أنه لا يد عنهم و لا رَذُهَبُ. وفى الحديث: قَرْدّ بعد منهاأى طََرَدِ و ذََبَ على وَبجهه. و يَومٌ الّنادِ: يَمُ 
ادك تياس ارد إلى الصتررو فى لسري رز اذا ريع رار ناريج اق ياست تنيت ننسو اناير 
7 الضحاك وحده يوم التنادٌ بتشديد الدالء قال أبو الهيثم: هومن ند البعير نداداً أى شدد: قال: و يكون الت بتخفيف الدالء من 
دكاككتو تقديد الداك واجطار) حداف اللاالين مات قم مساقو الباء كما قالوا ديواك و ذماك وؤيناة و قراط والأصل دقان ويدتاح 3 
قراط و دِنّانٌ قال: و الدليل على ذلكك جمعهم إياها دَواوينَ و قَراريط و دَبِابيجٌ و دَنَانِين قال: و الدليل على صحة قراءة من قرأ التناد 
عدو اذل ووه وار ف فارر قا واقال ابن سيدةر باق انه مقر ا وده كا وليه اشركرة من مُحَوَّلٍ هذا الباب فحول للياء 
لتعتددل رؤوس الآىء و يجوز أن يكون من النداء و حذف الياء أيضاً لمثل ذلكك. و إبل نَدَدُ: متفّقة كرض اسم للجمع. و قد أَنَدّها و 
التهاز وتان القادسي لعفني لذن اقلم كانهو و لسك وار تابطم ن0ا! لأاترى 1ل سين بر قد بهذا ولا شرن 
نَدّ؟ و طير يَناديدٌ و أَنادِيدٌ: متفرقةٌ» قال: كأنّما أهل حجر يَنظرون مَتَى يَرَوْنَنى خارجاء طَيرٌ يَنَادِيدٌ و يقال: ذهبّ القومُ يَنادِيدَ و أنادِيدَ 
إذا تفرقوا فى كل وجه. و نَدَّ بالرجل: أَشِعَعَه القبيح و صرح بعيوبه: يكون فى النظم والقن أبرويد ناث بالإجل كيدا رسيت 
به تسميعاً إذا أأسمفقه القبيح و شتمته و هته و سمعت به. و الدِيد: رفع الصوتء قال طرفة.لهَْس حفن أو لصوت مُنَدَّدٍ و الصوثٌ 
الْمَنَدَّدُ: العام فى النداء. والنّدّ بالكسر: المثل و النظير» و الجمع أنداقٌ و هو النَدِيدُ و النَدِيدَهُ قال لبيد: لك كرد السَمْدَرِىٌ 
ندِيدّتى و أجل 2 وم عماعما وفى كتابه لأكيدِر 000 او خَلْع الأندَادِ و الأصنام: الأنداك جمع بد احور كردلا 
الذى ضائه فى أموره وين أى يخالفه» و يريد بها ما كانوا ال آلهة من دون اللّد فعا الله وفى التنزيل العزيز: دوه 
دون الله أنداداء قال الااخفش: ال الصِدٌّ و السْبة. وقوله: لوا لله أنْدادا» أى افدادا و أكثاها: ويقال: لقلاة و ارمق د أى 
مثله و شَّمَهُه. وقال أبو الهيثم؛ يقال للرجل إذا خالفك فأردت وجها ل ل فاكق تدقو تدمدى الى يريد 
علدت الوه للع اتروع كو شيف او كم وب باق لوال ضباق 1 : هيوه و لَسْتٌ له بنذ فَمَةْ كما ِحَيِ كما الفداءٌ 

١ .)١(‏ قوله "لأكبدر "لقان قا عد مواد قد رمن السدر شور كروب جايقه لى المطبد ال تعر لكر دل اسان 
ولك ا كد راسي كوو الك 
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أ لبت لديقل :فى شي هن سانيم وعرقال؟ تاقذت قلا ذخا لفسه ابن تسسا يقال قللادة ب خلذية و خكتها ونيا قاليذ و لذ يقال 
فلانة يدُ لان و لا ختيٌ فلان بها به و النَدُ ولد ضَرْب من الطيب يُدححن بهء قال ابن دريد: لا أحسب ال عربياً صحيحاً. قال 
الليةو اكد موب عن الذكة وال أبو عمرو بن العلاء يقال للعنبر: لل و لليقم: العَنْدمُ و للمشك: الفتيق. و النّد: تل المرتفعٌ فى 
السماءء لَغةٌ يمانية. و يَنْدَّد: موضع.ء و قيل: ديب امات ارصن ارسي و مَنْدَد: بلد» قال ابن سيدة: وأراه جرى 
فى فك ليت مسري تكب للعاجية. قال: وله أجعلة من باب موده لعدم ' 'مند "قال ابن الألمرة واللقية قكيه زسوق كالما 
تَراوّحها العَصرَيْن أروا مَنْدَدِ 


نرد؛ ج17 ص: 597١‏ 


: الأزهرى فى ترجمة وَنَدَ: الَنْدُ عند أهل البحرين ده وات وا بيع الأسفل مَخْروطٍ الأأعلى, يَف من وص النخلٍ ثم خبط 
ريف اتدل امرك و لشيس »فر لمأو يتوق برج وليف بقل قيد لأا الاق بقل مد داق عل 
العمل القوض قالنة و وا عت مسرن ول اله لدو عا مويو يقال لدازلقوة سانو ازا مدرو توش د اس بد فا سق معدت 


و ليس بعربى و هو النّوؤدشير. وفى الحديث: مَنْ لَعِبَ بالنّودشير فكأنما عْمَس بَدّه فى لخم الخِتّْزير و دَمه؛ النرد: اسم أعجمى مُعَرّبٌ و 
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نشد؛ ج "7 ص: 517١‏ 


:تددش الغالة إذا تاديك :و مالك غتها: ان شدة: 333 الغالة تتنذها نشدة ونثدانا تياو عدفياءى انقتهاء 2 فهاءاى يقال انشا: 
نَشَّدْتّها إذا عَرّفتها؛ قال أبو دواد: و بْصِديِحٌ أخياناء كما امِتَمَمَ المُضل لِصَوتٍ ناشِذ أَضَلُ أى ضَل له شىء. فهو يَنْشّدُّه. قال: و يقال فى 
الناشد: يه ا ا د لس د ما 0 


ا ا 
البيت؛ قال: و هذا من عجيب كلامهم أن يكون النائدٌ الطالِت و الععدفٌ جميعاء و قيل: أَنَْكَ الضَّالهُ اشترسّدَ عنهاء و أنشد بيت أبى 
دواد أيضاً. قال ابن سيدة: الناشددٌ هنا المُعَرَفُ قال: و قبل الطالب لأن المَُضِلَّ يشتهى أن يجد مُْدَكًا مثله ليتعزى بهء و هذا كقولهم 
اللكلى تحت اللكلّى. و الناشدون: الذين يَنْشّدُون الإبل و يطلبون الضوالٌ فيأخذونها و يخبسونها على أربابها؛ قال ابن عرس: عِشّرُوةٌ 
ألذا ملكرا ذيعك و الك يله دقو النافحد يعى قرلة أبن دعت أهلٌ الندار أبن اقؤوا كما يقول صاحي الشّالَ: عق أصاتة قن 
أصابٌ؟ فالناشِدٌ الطالب» يقال منه: تَمَدْتٌ الضَّالّةُ أَنمّدُها 

لسان العرب» ج27 ص: 577 

و أَنْيِددُها نَفْداً و نِشْداناً إذا طلبتهاء فنا اشِدٌء و أَنْمَدتُها فأنا مُنْشِدٌ إذا عَرّتُها. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلمء و ذكره ه حَرَمَ 
مَكَةٌ فقال: لا بُخْتلى خلاها و لا تَحِلّ لُقَطَتُها إلا لمنْيدِد؛ قال أبو عبيد: المُنْشِدٌ المَعَرَفُ. قال: و الطالب هو الناشد. قال: و مما ب ييل لكك 
أن الناشدّ هو الطالبّحديتٌ النبى: صلى الله عليه و سلمء حين سمع رجلا يَنُمّد ضَالَّةُ فى المشجد فقال: يا أيها الناشِدٌء غيركك الواجد؛ 
معناه لا وججدْت و قال ذلك تأديباً له حيث طلب ضالته فى المسجدء و هو من النَيِْيد رفع الصّوْتِ. قال أبو منصور: و إنما قيل للطالب 
ناشد لرفع صوته بالطلب. و النَّشِيدٌ: رَفُمُ الصَّوْتء و كذلكك المعَرّفُ يرفع صوته بالتعريف فسمى مُنْشِداًِ و من هذا إنشاد الشعر إنما هو 
رفع الصوت. و قولهم: نَم دْتُك بالله و بالرّحمء معناه: طلبت إليكك بالله و بحق الحم برفع نشيدى أى صوتى. و قال أبو العباس فى 
قولهم: نشدتك الله قال: النشيد الصوت, أى سألتكك بالله برفع نشيدى أى صوتى. قال: و قولهم نشدت الضالة أى رفعت نشيدى أى 
صوتى بطلبها. قال: وعم قكة النقرى اندم سد أشاد بذكره» و أنشده إذا رفعه؛ و قيل فى معنى قوله» صلى الله عليه و سلم: ولا 
تحل لقطتها إلا لمنشدء قال: إنه فرق بقوله هذا بين لَقَطدٍ الحرم و لقطة سائر البلّدانِ لأنه جعل التُدكم فى لقطة سائر البلاد أَنَّ ملتقطها 
إذا عرّفها سنة حل له الاننفاع بهاء و جَعلَ لقَطة حرم الله محظوراً على متها الانتفاح بها و إن طال تعريفه لهاء و ححكم أنه لا يحل 
لأحد التقاطها إلا بي تعريفها ما عاشّء فأما أن بأخمذها من مكانها و هو ينوى تعريفها سنة ثم ينتفع بها كما ينتفع بلقطة سائر الأض 
فلا؛ قال الأزهرى: و هذا معنى ما فسره عبد الرحمن بن مهدي و أبو عبيد و هو الأثر. غيره: : ونَكَدْتٌ فلات أَنْشّدُه ندا إذا قلت له 
نَدَدْئُك الل أى سالك بلله كأنكك ذَكتَه إياه نقد أى تَذَكُرَ؛ و قول الأعشى: رَبّى كَرِيم لا كدر مده و إذا نوشِدَ فى المهارق 
نهدا قال أبو عبيل: د يعنى النعمان بن المنذر إذا سئل بكثْب الجوائز أغطى. وقوله تُنُوشِدٌ هو فى موضع نشِدَ أى سَيِل. التهذيب: الليث: 
يقال نشد ينشد فلان فلاناً إذا قال نَم دُتُك بالله و الرّحِم. و تقول: ناه دْتك الله وفى المحكم: نَدَدُنُك الله كَشّدَة وَنَشْدَة وننداناً 
اش تَحْلفْتك بالل و أنشدٌّك بالله إلا فَعلْت: أستفرفكه بالل و تندك الل آى اتقتكه باللاةو فد ناقده فناقدة و يفاد وق السديث: 
نَمَّدُتك الله و الوّحِم أ سالك بالله و الوّجم.يقال: نَم ذْتك الل و أَنْدّدٌّك الله و بالله و ناه دك الله و بالله أى سألتكك و أَقْدَ مت 
عليكك. و تَمَدْه شْدَة و نفْدانا و مُاسَده و َْدِيُه إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت» حيث قالوا نشدتكث الله و بللهء كما قالوا دعوت 
200 إلا أنهم ضمَّنوه كن ذ كنت قال فأما اتشاتكك بالله قط اذو بتاسدرية َيلهُ: نشدت عليه 99) فسألته الصَّحَْهُأى طَلَيتٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعلا/ا١‏ من ساإناايب 


نوق صدايك أن فك أن الأعطياء كليا كدر الما تقول" بشتاك قافنا قال ابن الأقر اللكدة معدو أمامتد كه نفل إن 
حَدَّفَ منها التاء و أقامها مُقامَ الفغل» و قيل: هو بناء مرتجل كمِغْدَك الله وعَمْرَكٌ الله. قال سيبويه: قولهم عَمْرَك الله 

(). قوله [فنشدت عليه إلخ] كذا بالأصل و الذى فى نسخة من النهاية يوثق بها فنشدت عنه أى سألت عنه 
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و قعدّكك الله بمنزلة َمْدَك الله و إن لم يتكلم ينِشّدَكك, و لكن زعم الخليل أن هذا تمثيل تُمَثل به »1١‏ قال: و لعل الراوى قد حرف 
الرواية عن تَنَّْدُك الله أو أراد سيبويه و الخليل قله مجيئه فى الكلام لا عدمه» أو لم يبلفْهما مَجينّه فى الحديث فَحَذِفٌ الفِغلٌ الذى 
هو أنشتلكق الله و وْضِعَ اليف 5 مرضيعه مقيافا إلى الكاق النذى كان متدرا أول. وفى حديث عبان فَأنكك لد رجالأَى 52 
يقال: نَسَ دنه فأَنْمَدَنى وأَنْمَدَ ك أ سألته تأسايض» وهذه الألف 567 لف الإزالة. يقال: قسَط الرجل 500 
كأنه أزال جَوْرّه و أزال نَتْديدّه» وقد تكرت هذه اللفطلة فى الأحاديك على المتالاف تصدّفها؛ و ناسَّدّه الأمر و ناشّدَه فيه. 7 الخير: 
أن أم قيس بن ذريح أَبعضَت لَبَى فنا آنه فى طلاتهاء و قد يجوز أن تكون عَدّتْ بفى أن فى ناَدَثْ مغنى طَلبِث و وَعِعِث و 
كلمت و أنشد الشعر. و تناشدوا: أنشد بعضهم بعضاً. واللفيك تمن بح نهد و النشيدٌ: الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم 
بعضاً؛ قال الأقيشر الأسدى: و مُسَوّف تَمَدَ الصّبُوح صَبَشْمُه قَبِلَ الصّباح؛ و قَِلَ كل نداء قال: لعزت لمان بر يكار ودر نَشَدَّه:ٍ 
طليها قال المجعادق أَنْمُدُ الناس ولا أَنْشِدُهمم نما ينقد مَنْ كان أَصَلْ قال: لا أَنْفِدُّهم أى لا أَدُلٌ عليهم. نشد ل والكيا فخ 
الأشعار: ما يُتناشّكٌ. والقذبية: عجَاهُمْ. وفى الخبر أن السلبطتيق قالوا لَعَسَاتَ: هذا جرير يتمد بنا أى يَهْجونا؛ و انه كَنْمَدُت فلاناً شعره 


فأنشدنيه. و مُنْشِدٌ: اسم موضع؛ قال الراعى: إذا ما الْجدْتْ عنهُ عَدَاةً ابد عَدا و هو فى بَلْدِ حَرائقٍ منْشدٍ 
نضد؛ ج27 ص: 21717 


نَم دْتٌ المتاع أَنْضِدّم بالكسره نَضُداً و تَضَّدْنُه: يعَلْتٌ بعضّه على بعض؛ و فى التهذيب: ضَحَمْتٌ بَعْضّه إلى بعض. و التنِْةِيد: مثله 
كُدّد للمبائكة فى وجبعه قراضها. و النضَدُ بالتحريكك: ما نُضّدَ من متاع الببت» و فى الصحاح: متا البيتٍ المَنْضُودٌ بغضّه فوق بعضء و 
قيل: عامتُه و قيل: هو خِيارُه و ره و الأول أولى. والتعيد لكك يناع ابرق ال يد سمونه و فده لباقي )او التحسد نين كل 
ذلك أَنْضادٌ؛ قال النابغة: عن هيل أ كان يَحْبِسُه و رفَعَته إلى السَجمَئْن فالنّصَ ب وفى الحديث: أن الوحىء و قيل جبريل» اختّبسّ 
اناا فلنا ول ستياه ه النبى» صلى الله عليه و سلم, قذَّكر أن احتباسه كان لِكُلْبٍ كان تحت لَضَّ د لهم؛ واللف ل البيرية تكد ضلنة 
المتاٌ و الثيابٌ. قال الليث: لَك السريرٌ فى بيت النابغة؛ قال الأزهرى: و هو غلط إنما النَّضّدُ ما فسره ابن السكيت» و هو بمعنى 
القنضود يو اللضذ: السّحابٌ المتراكم؛ اتش ايت الأعرابى: أ لا تَشَال الأَطْلالَ بالجرّع العَفْر؟ سَقَاهُنَّ رَبّى صَوْبَ ذى تَضَدٍ صُمْرِ 
(0. قوله |تكل به] فى سخة النهابة التى بأيدينا يمثل به 1 
لسان العرب. ج"!؛ ص: عع 
و الجمع أنضاةٌ. ونَضَدَ الشىء كل رمةطع ينعن ننه ار روطي يععوير اند الاي زمر عو 3 السام ينصل ضيه 
فوق بعضء و ذلكك الموضع يسمى تَضصَداً. و أنضاة الجبال: جنال بعضّ ها فوق بعض؛ وكذلكك أكاة البات: ما تراكك فى أن 
كليو دا سيف كيشا إذا نَدائَى لم بُفْرَحْ ع يج أَنْضادَ الجبالٍ عَرّ ه فإنَّ أنضاد الجبالٍ ما تراصَفٌ من حجارتها بعضها فوق 
بعض . و طلغ نَضِِيدٌ: كك ونه د و فى التنزيل: لها طلع تيده أى منضود؛ و فيه أيضاً: َ طح مَنْصْودِ؛ قال الفراء: طلْعٌ نَضِيدٌ 
يع الكتوى اانا فى اتام قير تببية + النضِدُ شِهُ ِشْحَبٍ نُضْدَتْ عليه الثيابُ» و معنى مَنْضُودٍ بعضّه فوق بعضء فإذا خرج 
من أكمايه فليس بِنَْديدٍ. و قال غيره فى قوله: وَطلمح منْضُودء هو الذى تُضّدَ بالحمل من أوله إلى آخره أو بالورق ليس دونه سوق 
بارزة» و قيل فى قولهفى الحديث: إن الكلب كان تحت تَضَدٍ لهمأى كان تحت مِشْيِجبٍ تَُّدَتْ عليه الثيابُ و الآثاتٌ و سمى السرير 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعا/ا! من داإناايب 


نف داً لأن النَضَدَ عليه. وفى حديث أبى بكر: لَتتَِذّنَ نضَائد الدّيباج و ستورَ الحرير و لَتَألمَنَّ النوْمَ على الصُوفٍ الأذَرِىَ ١١‏ كما بَألَمُ 
جلك النّوْمَ على حَسَكك السّعْدانِ؛ قال المبرد: قوله نَضائِدَ التّيباجٍ أى الوّسائدٌ واحدها نَضْة يدةٌ و هى الوسادةٌ و ما حُشِى من المتاع؛ 
وأنشد: ريق انيار ساتداء سس إذا ه هلدا التضاحدا قال: و العرت قزل للجباعة ذلك النقدة و أنفند: رافق إلى التشدرة 
فلن د وفى حديث مسروق: شجرٌ الجنة نَضِدِيدٌ من أصلها إلى فرعهاأى ليس لها شوق باه و لكنها مَنْضودة بالورق و الثمار من 
أسفلها إلى أعلاهاء و هو فَعِيل بمعنى مفعول. و انقباة الث م: جماعتّهم و عددٌهم. والتضد: الأغمام و الأخوال المتقّمون فى الشرف؛ 
و الجمع أنضاٌ؛ قال الأعشى: و قَؤْمُك إن قرا عازه يكونوا بموضع أنُضادها أراد أنهم كانوا بموضع ذوى شرفها و أحسابها؛ و 

قال رؤية: لا تُوعِدَنَّى عَمةٌ بنك أناايق ألعناد إليها أرق و نَصَدْتٌ اللينَ على الميت. والنضَد: الشريف من الرجال» و الجمع أَنْضَادٌ. 
و نُضادٍ: جل بالحجاز؛ قال كثير عَرَّ: كأنّ المطايا تَنَّقَىه من بان مناكت رُكن من تضادٍ مُلَْلّم .*١‏ 


نفد؛ ج "27 ص: 5176 


؛ تَنحدَ الشى: تَفداً و كفاداً: قر و ذهب. و فى انتيل العزيز:ل يدث عات الل قال الرجاح: :معنا ما انقَطعَتٌ و لا فْحِتُ. ويروى أن 
المشركين قالوا ذ فى القرآن: هذا كلام ين و ينقطم» فأعلم الله تعالى أن كلامه و كمته لا ده و نفد هو و استثقده. و أنَْدَالقوم 
إذا َفِدَ زادُهم أو تَفِدَتْ أموالّهم؛ قال ابن هرمة: غَرَكَمْلٍ البذر يَستَغطرٌالَدَىه و يَف متاح إذا هو أَنقَدَا 

.)١(‏ قوله [الأذرى] كذا بالأصل و فى شرح القاموس الأذربى (5). قوله [مناكب] فى ياقوت مناكد 

لسان العرب» ج27 ص: 570 


اس ا اش تَفْرَعَه. و أَنْقَدَتِ الَكيَة: ذهب ماؤها. و المُنافِدٌ: الذى بُحاحٌ صاحبه حتى 


- - 0 


2 خسن و تَنْقَدَ. و ناقَدْتٌ الحَضْم مُنافَدةٌ إذا حاجَجِتّه حتى تقطع ب 
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حسته. و تضم مُنافك: يستفرغ جُودَه فى الخصومة؛ قال بعض 
:وهو إذا ما قيل: ل ون واق؟ أو وجل عن حدّككم مناف؟ يكوثٌ للغائب يقل الشاد و رجل منافة: جيذ الاستفراغ لبج 
حَضٌُ مه حتى يُنْفَدَها فَيَغْلبه. وفى اللحديت: إن افَدْتَهم نافُدُّوكك» قال: و يروى بالقافء و قيل: نافذوكك,. بالذال المعجمة. ابن الأثير: 
وفئ حديث أبى الدرداء: إن نافدْتهم نامدُوك؛ ناقَدتٌ الرجلٌ إذا حاكفته أى إن قلت لهم قالوا لكك؛ قال: و يروى بالقاف و الدال 
المهملة. و فى فلان مُْتََدٌ عن غيره: كقولكك مندوحة؛ قال الأخطل: لقذ تَرَْت بِعبدٍ الله ملك فيها عن العَقّبٍ مَنْجاةٌ و مُتْتَقَدٌ و يقال: إنَّ 
فى ماله لَمنْتََداً أى َسعَةً.و انتَقَدَ من عَذْوه: استؤفاة؛ قال أبو خراش يصف فرسً: ليها فأرْسَلّها عليه و ولّىء و هو مُنْتفَِ بَِيدُ و قعد 
مُتتفداً أى مُتَنحَياًء هذه دعن ابن الأعراي. وفى حديث ابن مسعود: إنكم مجموعون فى ص عيدٍ واحد يَنُْدكم البضر د.نقال: تَفدّنى بصَبده 
إذا َلعَنى و جاوَرّنى. و أَنفَدتٌ القوم إذا حَوَفُهم و ميت فى وَمَطِهم؛ » فإن جُرْتَهِم حتى تُكَلَْهم قلت: تَقَدْتهمء بلا ألف؛ و قيل: ال 
فيها بالألف. قيل: المراد به يدهم بصرٌ الرحمن حتى يأب عليهم كلّهم؛ و قيل: أراد يَنْمدُهم بصر الناظر لاستواء الصعيدٍ. قال انو 
حاتم: امعان العدية يروونه بالذال المعجمة و إنما هو بالمهملة أى ييلع أوّلّهم و آخَرَهم حتى يراهم كلّهم و يثمَِْهم؛ من تَقَدَ 
لحرا ماري اسرد مائو ررس علس بعر ارصن ١د‏ الفوسر ويجاب يجمع الناس يوم القيامة فى 


نقد؛ ج 7 ص: 5178 


النقّدٌُ: خلاف النّسيئة. و النقَدُ و التّنْقادٌ: تمييرٌ الدراهم و إخرامحٌ الزَّئْفٍِ منها؛ أنشد سيبويه: تَنْفِى يداها الحصّىء فى كل هاجرف تَفْىَ 


الدَّنانِير تَنْقَادٌ الصَِّارِيفٍ و رواية سيبويه: نَفَىَ الدراهيم» و هو جمع دِرْهم على غير قياس أو دِرْهام على القياس فيمن قاله. و قد نْقَدّها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالا١!‏ من ساناايب 


يَنْقّدُها نَفُداً و انتَقَّدَها و تَنَقَدَها و نْقَدَه إياها تَنّداً: أعظاة فانتَقَدَها أى قَبِصّبها. الليث: النقّدُ تمبيز الدراهم و إعطاؤكها إنساناء و أَحْدّها 
الانتقاد و النقُدٌ مصدر تَقَدْنَهِ دراهمه. و نَقَدْتَهِ الدراهم و نقَدْتٌ له الدراهم أ أعقلك: فانتَقَدَها أى قَبِضَها. و نقَدْتٌ الدراهم و اتتَمَدْنّها 
إذا افك هلها اليف وفى حديث جابر و جَمَلِه قال: فَنَقَدَنى فكدان أعطائه كنذا مُعَجَلًا. و الدَّرْهَمْ نَقْدٌ أى وازن جَِدٌ. واناقدتٌ 
فاذنً إذا تاقشته فن الأمر:اقال منيبوية و قالوا هلذهءمالة كنك النائق على إرادة حذت اللام و اليشة ف ذلك أ كز وقول أنقده تعلب: 
لسان العرب» جا ص: 672 
تجن وََداً أو تَفْدا فسره فقال: لجن ناقةٌ فتقتنى أو ذكراً فيباع لأنهم قلما يمسكون الذكور. و تَقَدَ الشىء ينقد تَفْداً إذا َقَرَهِ بإصبعه 
كما تتْفّر الجوزة. و المِنْقَدَة حُرَْرةً نْقَدٌ عليها اليجؤزٌ. و النقّدةٌ: ضربةٌ الصبيٌ حَوْزة بإصبعه إذا ضرب. و نَقَدَ أنه يإصبعه إذا ضربها؛ 
قال خلف ةو 251 1 لكك نشيو بكاة للمازها نقدة أ لباقم نا 1 الطائر لقح يده بمئقاره اق تدده والمتقاة ا 
وفى حديث أبى ذر: كان فى تَومر فقيّت أصحاه الشفْرة و دؤه إليهاء فقال: إنى صائم؛ فلما ُو جعل بَنْفدُ شيئا من طعامهمأى 
بأكل شنا سير و حوره قدت السي2 ه يط ع أَنقّدُه واححداً واحداً تَقْدَ الدراهم. و نَقَدَ الطائك الح 3 إذا كان يلفط واحداً 
واحداً و هو مثل انق و يروى بالراء؛ و مندحديث أَبى هريرة: و قد أَضْبشتم تَهُذِرون الدنيا «”. و نقَدَ باص بَعِه أى نَقَرَِ و نقد الرجل 
الشىء بنظره يَنْقدُه نقداً و نقد إليه: اختس النظر نحوه. و ما زال فلان يَنْقَدُ بص رَه إلى الشىء إذا لم يزل ينظر إليه. و الإنسانٌ يَنْقدُ 
القى ه سه وهر يالب النظر لاد يقطق لد وفى حديث أبى الدرداء أنه قال: إن قت النا لَقَدُوك و إن تَرَكتهُمْ تركوكك؛ معنى 
بشدكهم الرحكهر واتتتهر تالترك يبيو فريس ترليه سارة اراسه امي ادوتيرية رولق اك العرر؟ اوها إذا قيرعية د 
يروك بالقاء ين الذال الشيحية وو مل كرو فى رعس وقد نه الحا لمكت و افك 7 0 تَقَشْرٌ فى الحافر و تَأكلٌ فى الأسنان» تقول منه: 
4 العافع كروبو تتبث العانة والنك لت وو لقوق قدا قير للد واشكل وتكقري لسريو القة أكن الم وسو كرش 
القن أيضاً؛ قال الهذلى: عاضّ ها الله لام بد ما شابتٍ الأضداعٌ و الضَرْسُ تقد و يروى بالكني أيعاناو قال ضكر اله نَيِسٌ تيُوس 
ذا الها ألم فا وه تقد أى أطكهمؤتكل» و قن منصوب على التمبيزء و بروى قَرنُ لى امن منه. و تق3 الج دح تقدداً: 
أرض. و ققدت الأوف : أكلثه فتَركَنْه لومي اللشدة الضفية اع المي ال رو لاني ا لظام و بك تورات 
نقادة؛ قال علقسة: و المال صُوفْ قَرارٍيَلْعبُوَ به على نقادّته واف و مَحلَوم و القَد الشََلٌ بي افلىوقل: انعد بالتحريككه يدس 
من ال قعار الا فل قانع مره تكون بِالبَحْرَيْن؛ يقال: هر أذل من الشدةو أففد: ب ديم عر مِنْ أده و وب مف أل من تقد 
وقيل: النقّد غنم صِغارٌ ججازِيّةء و النقَادٌ: راعيها. وفئ حديث على: أنّ مكاتاً ينى أَسَدٍ 
(0). قوله [تهذرون الدنيا] قال ابن الأثير: و روى تهذرون يعنى بضم الذال» لوحو أطي بالصواب يغنى #توسدوة قن الدقيا 
لسان العرب» ج "1 ص: 571 
قال: جِنْتٌ ينقد أَجْلبه إلى المدينة؛ النقد: صغار الغنم» والعلاعيا تق و حسسها شاده و اعنم يك عو يبتو غاه اللقاة خش كيا ناو فول 
أبى زبد يصف الأسد: كأنَّ نوات تاد قُرنَ له يَعْلُو بحَمْلتها كفباء هُدَابَا فسره ثعلب فقال: القاة صاحت 9 قر كف لفقل كانه مول 
عليه كفل أن اله قشب كا بتْلو؛ و قال الأصمعى: أَجْوَدُ الضُوفٍ صوفٌ التقّد. و النّقَد: البَططىء لباب َيل الجسم؛ و ربا 
قيل للقَمىء من الصياة الذى لذ ركاد عوك كدو النك الجن اررق و الأقَدُ و اند بالدال و الذال: القُتْمُدٌُ و الشتشفاة؛ قال: فبات 
يُقايتى َيِل نقد دائب و يدر بالق اللافٌ العجاهِنٍ و هو معرفة كما قيل للأسد أسافة ومن من أمثالهم: بات لان َي قد | إذا بات 
ساهراء و ذلكك أن الْقَتْمْدُ يَشرى ليله أجمع لا ينام اللي كله. ويقال: شر موق 3 الليث: الإنقدانٌ الفتغفاة الذكر. والقةو 
النْعْضُ: شجرء واحدته تُقدةٌ و تُغضة. و لد و النّهَْ: ضربان من الشجرء واحدته تقد بالضم. قال اللحيانى: و بعضهم يقول لَقَدة 
فصر كد وقال ابر نطقاة لد قبا شك ا وسو نه الفروة اج ثولها بعف انوناق و هانق دزو انف الكتفورق قن ميقت 


القطاة و فَرْحَيها: يمْدَانِ أشداقاً إليهاء كأنما تَقَرّقَ عن نُوَارٍ نْقَدِ مُتَقَب اللحيانى: تُقَدةُ و نُقَدّه و هى شجرة. و بعضهم يقول نقَدة و نَقَد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١/19‏ من ساإناايب 

قال الأرهرى: و أكثر هاسمعة هن العرب تقد هركف القافه وله وو أصقر ينث ف القبعاق. و النقد: سر نبت بشبه البهرهاة:و 
النَقْدةٌ: الكرؤيا. ابن الأعرابى: التَفْدةٌ الكزرةٌ. و النَقْدم بالنون: الكرؤيا. و تَقْدة: موضع 41١‏ قال لبيد: قَمَدْ نَوتَعى مرا و أَهْلك حير 
مَحَلٌ المُلوك نَقْدةً فالمغاسِلا و تُقْدَة بالضم: اسم موضع؛ و يقال: الْنقّدةُ بالتعريف. 
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نكد؛ ج 27 ص: 5117 


: النَكدٌ: الشؤْمٌ و اللوْمُ» تكد تكداًء فهو تكد و تكدٌ و تكدٌ و أنَكدٌ. و كل شىء جر على صاحبه شَرَا فهو تكد و صاحبه أنكدٌ تكد و 
تكد عيشّهمء بالكسرء يَنْكدُ تكداً: اشتدٌ. و نَكدَ الرجل تكداً: قَلَلَ العطاء أو لم يُغط البنُِّ أنشد ثعلب: َكَدْتَء أبا رُبيِبة إذْ سألْنا و لم 
لك ثاسناضها قرياات عاذ اا لاع لاندالى مدق نمضن كأنداقال اكع ردانو توق لقره الغ والكة و اكوا 
العطاء و أن لا يَهْنَأهِ مَن بغطاه؛ و أنشد: و أغط ما أغطيته طَيُباًء لا حَيْرَ فى المَنُكود و النّاكدٍ وفى الدعاء: تَكداً له و جَثْ دأو نُك دا و 
كد 

.)١(‏ قوله [و نقدة موضع] و قوله و نقدة بالضمء اسم موضع ظاهره أنهما موضعان و الذى فى معجم ياقوت نقدة بالفتح ثم السكون و 
دال مهملة و قد تضم النون» عن الدريدى اسم موضع فى ديار بنى عامر و قرأت بخط ابن نباتة السعدى نقدهُ بضم النون فى قول لبيد 
لسان العرب. ج ”2 ص: ارا 

و سأله فأنك دَةٌ أى وجده عَمدّراً مُقَللَه و قيل: لم يجد عنده إِلَا َزْراً قليلا. و نك ده ما سأله يَنْكدّه تكداً: لم يعظه منه إلا أقله؛ أنشد ابن 
الأعرابى: مِنّ البيض تُوَغِينا شاط ححديثهاء و تَنْكدّنا لَهْوَ الحديث الممنّع تُرْغِينا: تُغطينا منه ما ليس بصريح. و نكدّه حاجتّه: منّعه إياها. 
و النَكدَدٌ من الإبل: الوق العَزيراتُ من اللبّن» و قيل: هى التى لا يبقى لها ولد؛ قال الكميت: و وَحْوّحَ فى جضن الفَتاء ضَ جِيعُهاء و لم 
يك فى النكدٍ المقاليتٍ مَشْحَبُ و حارَدَتٍ النكدٌ الجلانٌ و لم يكن لِعُفْبَهُ قذر المُسْتَعِيرِينَ مُعْقَِبُ و يروى: و لم يك فى المكد, ... و 
هما بمعنى. و قال بعضهم: النَكدٌ النوق التى ماتت أولادُها فَعَررَتُ؛ و قال: و لم تبغ ض النّكدٌ للحاشدرينء و أَنْقَدَتٍ الثَمْلَ ملتتقل و 
أنشد غيره: و لم أرأم الضَّئِمَ الغقاء وؤلف كما فكت اللكداء بَوًا تجلدا اتكدات تأنيث أنك تاو تكد .يقال للناقة التى مات ولدهاء 
تكداءً و إياها عنى الشاعر. وناقة تكداءٌ: مِقْلاتٌ لا يعيش لها ولد فتكثر ألبانها لأنها لا تُوْضِحٌ. وفى حديث هوازن: ولا درها بماكدٍ ولا 
ناكا؛ قال ابن الأثير: قال القتيبى: إن كان المحفوظ ناكد فإنه أراد القليل لأن الناكدٌ الناقُ الكثيرة اللبن» فقال: ما درّها بغزير. و الناكدٌ 
أيضاً: القليلة اللبن؛ و.فى قصيد كعب: قامَثُ تُجاوبُها نُكدّ ممناكيل اللَكّد: جمع ناكد, و هى التى لا يعيش لها ولد. و قوله تعالى: و 
اذى حَْتَ (] بَحْرْحٌ إِنَا تكد قرأ أهل المدينة تك دا بفتح الكافء و قرأت العامة تَكدا؛ قال الزجاج: و فيه وجهان آخران لم يُقرأ 
بهما: إلا ىدا و تُكداً و قال الفراء: معناه لا يخرج إلا فى نَكدٍ و شَدَة. و يقال: عطاء مَنُكود أى زر قليل. و يقال: نكم الرجل» فهو 
مَنُكود, إذا كثرَ سوّاله و كَل حَيرُه. و رجل تكدٌ أى عَِرٌ؛ِ و قومٌ أَنْكادٌ و مَناكيدٌ. و ناكده فلانَ و هما يتناكدان إذا تَعاسّرا. و ناقة تكداء: 
قليلة اللبن. و رجل متْكود و مَغْروك و مَشْهُوه و مَعْجورٌ: أإتحَ عليه فى المسألة؛ عن ابن الأ-عرابى. و جاءه مُْكداً أى غير مَحْمَرودٍ 
المجىء؛ و قال مرة: أى فارغاًء و قال ثعلب: إنما هو مُنْكزاً من نَكرَّتٍ [تكرَّتٍ البئرُ إذا قل ماؤهاء و هو أحسن و إن لم يسمع أنكرٌ 
الرجل إذا تكرت مياه آبارة. وهاء تكد أى قليل: و تكدت التكة:قل ماوها. .و الأتكدان: مازنٌ بن مالك بن عَمْرو بن تَميم, و يَدْبُوحٌ 
بن حنظلة؛ قال بُجَثِر بن عبد الله بن سلمة القشيرى: الأنكدان: مازِنٌ و يَرْبُوعءها إِنَّ ذا اليو لَسَوٌّ مَجْمُوعٌ و كان بجير هذا قد التقى هو و 
قَعْنَبِ بن الحرث اليزبُوعى فقال بجير: يا قعنبء ما فَعَلْتِ البيضاءٌ فُرسُّكك؟ قال: هى عندىء قال: فكيف شكدكك 

لسان العرب. ج ”2 ص: احرهنا 

لهما؟ قال وما سيت أن أشكرها قال: و كيف لى تشكرها واقد تقعك من ؟ قال ققتت: ومس ذلكف؟ قال سفيث أقول.تقطتث به 
البتِضاءٌ بَعدٌ اختلاسه على دَهَشء و جلت لم أكذّب فأنكر قَعَنّبِ ذلكك و تلاعنا و تداعيا أن يقتل الصادق منهما الكاذب, ثم إن بجيراً 
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اك اواج ا لسار لمجا سا الاير لجاع و جل اج إنهم 

شتوبوا قلا فحمل قعنب بن عِطْو مه بن عاصم اليربوعى على بجير فطعنه فأدَاره عن فرسه» فوثب عليه كدَامٌ بن بجيلةً المازن فأسره 
موي سي اراد سر م ا ل 0 
مازة تنيع مالقد و لم .يكن انيه هارن و اها كان اسيم 0134 و إنها سماء خازنا لأنممن راقو قاد مفقل العرب مكل ااال 
يعقن البجزاضيد قال ارو برع اذو بهذا البدل لكر سديوية فى باسمنا حر على الأم و المسدير قةاكرة م تولهم ر امكو السدات او 
كذلك تقدر فى المثل أَبْق يا مازِنٌ رأمَك و السيفء فحذف الفعل لدلالة الحال عليه. 


نمرد؛ ج "7 ص: 519794 
: ابن سيدة: تُمْرُود اسم مَلِكك معروفء و كأنّ تعلباً ذهب إلى اشتقاقه من التّمَرّد فهو على هذا ثلاثى. 
نهد؛ ج27 ص: 599 


: نَهَدَ النذى يَنْوْد بالضمء تُهُوداً إذا عب و انبر احرف ونهدت المرأة تَنْهُدُ و تَنْهَدُه وهى ناهِدٌ و ناهدة و نَهَدَتْء وهى مُنَهُدٌ 
كلاهما: تَيََدَ تَدْيُها. قال أبو عبيد: إذا نَهَدَ نَدىُ الجارية قيل: هى ناهد؛ و اد القَواِك دون النّواهِدِ. وفى حديث هَوازِنَ: و لا تَديُها 
بناهدأى مرتفع. يقال: ند الشدى إذا ارتفع عن الصدر و صار له ححثجم. و فرس تَؤْد: ييمٌ مُشْرِفٌ. تقول منه: تَهدَ الفرس» بالضمء 
نُهُودةُ؛ و قيل: كثير اللحم حسّن الجسم مع ارتفاع» و كذلك مَنْكبٌ نَهِْدٌ و قيل: كل مرتفع نَهْد؛ الليث: النهد فى نعت الخيل الجسيم 
المشرف. بقال: فرس لَهْدُ القَذالٍ َهدُ الَصَيرَى؛ و فى حديث ابن الأعرابى: يا حَيِرَ من يَمْشِى بنَعْلٍ قَرْدء وَهَبَه نَهْدَْ و نَهْدِ النهَدٌ: الفرس 
الضِحُمُ القود و الس ادو انك الحوضٌ و الإناء: ملأ حتى يَفِيضٌَ أو قارَبَ ملأم وهو حؤْضٌ نَؤْدانٌ. و إناء نَهِدانٌ و قَص عد 
توق و قدا الى قد عادر ١‏ كلعف وعناة: قد بلغ جفافته. 5000 إذا قاربَتٍ ع الذ لق القلغ فهو نَهُدَّهاء يقال: نهدت القل 2 
قال: فإذا كانت دون مَلئها قيل: عَوَضْتٌ فى الدَّلو؛ و أنشد: لا تفلا الدَّلْوَ و عَرْضل فيهاء فإنَّ دون مَلْئها يكُفِيها و كذلك عَوَفْت. و قال: 
وضَحْتٌ و أوضّ حت إذا جَعَلْتُ فى أسفَّلها مُوَبْهِةً. الصحاح: أَنْوَدْتٌ الحوض ملأثه؛ و هو حَوْضٌ نهُدانٌ وقدم نَهْدانٌ إذا امتلاً و لم 
اففل بعد و دكن انق الأعزابي: ذاقة نمه الاناء أت تلود واتهد بنهة ذا كلافماة كخط» تيكو الهذثه أناء لهك اليمدقاعة عن 
ليه والتفاقة ‏ كن الشرى: المُنامَضةً و فى المحكم: المُتاهَدةٌ ة فى الحرب أن يَنْهَكَ بعض إلى بعض» و هو 

لسان العرب» ج27 ص: 67٠‏ 

فى معنى تمض إلا أن النَهُوضٌ قيامٌ عَيُ عُود 07٠‏ و النَهُودُ نُهوضٌ على كل حال. ونيد إلى الطو تالس : نَمَض. 550 نَهَد 
الحر مديص جرس رت روات كم ري الريك أنه كان بَنّْهدٌ إلى عَدُوَه حين تزول الشمس أى بَنْهَضُ . وفى حديث ابن 
عمر: الاحسل الس العواء كود له اتناس ببسالونهأى اضرو الك العون. و طَرَّح نَهِْدّه مع القوم: أعانهم وخارجي: وقد 
تَنامَدوا أى تَخارجُواء يكون ذلكك فى الطعام و الشراب؛ و قيل: النَهْدٌ إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرّفقةُ. و التناهدٌ: إخراجٌ كل 
واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه. يقال: تَنامدوا و ناهّدوا و ناهد بعض هم بعضاً. و المُخْرَحٌ يقال له: النَهْدُّ بالكسر. قال: و 
العرب تقول: هات نهدَك؛ مكسورة النون. قال: وحكى عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: أخُرجوا نِهْدَكم فإنه أعظم للبركة و أحسن 
الاوك و اليك نوكيو انآرق الأفر»ا ليده بالكتيرونها تشرعل الرظة عو القاهية إن العدة وهو آنه سمو لشتني ينو 
ال 0 ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل و سنة. و تَنادَ القومٌ الشىء: تناولوه بينهم. و النّهُداء من الرمل» ممدود: و 
هى كالبَابِيةُ الْمُتَليْد فاكربية فى الفني .ىر ليت الذكر على اتهدى التؤداء: الرملة المشرفة. و النَهْدُ و النَهِيدٌ و الهِيدة كله: الرُّيْدةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/01‏ من ساناايب 


العظيمة» و بعضهم يسميها إذا كانت ضخمة تَهْدةً فإذا كانت صغيرة فهدة؛ و قيل: النّهِيدةُ أن يُغْلى لََابٌ التهبيد و هو حب الحنظل» فإذا 
بلغ إناه من النضّج و الكثافة دُرٌ عليه مُمَئِحَة من دقيق ثم أكل؛ و قيل: النهيدء بغير هاءء الرِّدُ الذى لم يتم رَوْبٍ لبنه : كله قا أن 
حاتم: النهيدة من الزئيد وُئْدُ اللبن الذى لم يَرْبْ و لم درك فيْمحَضٌ اللبن فتكون زبدته قليلة خلوة. و رجل نَهْدّ: كريم ا ِنْهَض إلى 
تعالى الأو و المناق دف الكساقمة بالأصيع. و زد تود إذا لم يكن رقي قال جرير فيو تود بن أ اليمى: وت وب أ يْسَرَ أم 
نَهِيدٌ و أول القصيدة :يم انازُون رفاة همه إذا ما الماء أَيبسَه التليد و كَعْتّبٌ نَهْدّ إذا كان ناتئاً مرتفعء و إن كان لاصقاً فهو مَيِدَبٌ؛ و 
أنشد الفراء: ريت إن أغطليك كهدا عقا أذاكه أم َعلِيتَ هيدا ؤدبا؟ وفى الحاديث حديث دار النّدُوة و إبليس: تعد فين كل 


ع 


قبيلة شا تهْداًأى قَو خاي نشي قال اسن وكيداذى لمانو تنافة مساك 
نود؛ ج27 ص: 619"٠‏ 


قله زكر وان انرون التداب: التهذيب: ناد الإنسان يَنُود نَؤدأ و نّداناً مثل نامس يَنُوس و ناع ينوح. وقد تنود العُضن و تَنوْع إذا 
2 نحرّك! وَنَوَدانَ اليهود فى مدارسهم مأخوذ من هذا. وفى الحديث: لا تكونوا مثل اليهود إذا نوا النّوراةُ نادوا؛ يقال: ناد يَنُودٌ إذا 
عد كه رأبه و كت عفادن اماس ره تقد إذاقنايل: 

08 عرلا قاطي درن ] ةالصل والطياعن قفري 
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فصل الهاء؛ ج23 ص: الع 
هد؛ ج27 ص: 51١‏ 


#الفدلاو الزيةة العلل وين مم وساف مدقاو جه انرا وفى قراب :فعريوك له ا للق بوععيقة ولا تلوف ينك فال 
المت اسان سوراف ار الاعالج الفيه و هَمْدنّه أَهسدٌه: أَطعَمتّه الهَبيدٌ. وهَبَدٌ المَبيدَ: طبخه أو جناه. الليث: 
الهَبْد كشر الهَبيد و هو الحنظل؛ و منه يقال: نه بد الرّجُل و الظّلِيمُ إذا أخذا الهبيد من شجره؛ و قال: حَذِى حَجَرَئِكِ فَادَّقَى هبيداء كلا 
كك أَغيا أن بيدا كان قائلٌ هذا الشعر صيادا لق فلم يذ فقال لامرأته: عالجى اقبي فقد أَشْففنا. و تيد الرجلُ و للم و 
أهتبدا: أخذاه من شجرته أو استخرجاه للأكل. الأزهرى: المتَبدَ الظليم إذا نقر الحنظل فأكل عَبِيدَه؛ و يقال للظليم: هو بَتَهَبَدٌ إذا استخرج 
ذلكك ذأكلة. رق حنية عو اد فَرَوَّدَنْنَا من الهبيد؛ الهَبيد بيد: الحنظل يكسر و يستخرححٌ حبه و يُنْقَ لتذهب مرارته و يُتَخذْ منه طبيخ 
يؤكل عند الفسرورة. الجوهرى: الامْتبادٌ أن تَأَحلّ حب الحنظل و هو يابس و تجعله فى موضع و تَضّتٌ عليه الماء و تَدُلكه ثم تصب 
ع اوهو اك مضي لتعيوير ل اولان رباع مرا رديه جد السلا وهم وول لبد شور كتيزه 
غيره: و هب بِيدُ الحنظل حبٌ حَدّجه يستخرج و ينقّع ثم يُسحن الماء الذى أَنْقِع فيه حتى تذهب مرارته ثم يصبٌ عليه شىء من الود كك و 
بذرٌ عليه فيكو من الدقيق و يُتحسّى. و قال أبو عمرو: الوبد خو أن 7+ بنقع الحنظل أياماً ثم يغسل و يطرح قشره الأعلى فيطبخ و يجعل 
ديق ورزيما بجسل حم موديدة: يقال منه: رأيت قوماً تَهبدُون. و هَنّود: عضر 4 أنقد ابن الأعراء ب قركان هذاك ورااشتوو الفيديب: 
أنشد أبو الهيثم: قرو كان القباييد َوْبقٌ و كان لها الأخفى تَبلِيطا تايل قال حُكَاشُ الهَبابيد: مان يقال لوه لمح يما سولة و 
أخفى: اسم موضع. و هتودء بتشديد الباء: اسم موضع ببلاد بنى نمير. و مَيبُودٌ: فرس عَلَقَمهُ بن سياج. الأزهرى: مود اسم فرس سابق 
لبنى قريع؛ قال: و فارسٌ عبُود أشابٌ التُواصيا 
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هبرد؛ ج 7» ص: ١"ا6‏ 
لتيكة مقرخانة: باشرة تقول العري: قيدة عبراقانة مورعانة تشكفة هر . 
هجد؛ ج "7 ص: 5171١‏ 


اخ 3 بوضد فتدرا و أحفكة الى وعد التوم قكره فاقوا و الهاجد: النائُ. و الهاجد و الود الْمُصّلمى بالليل» و الجمع مُجِودٌ و 
شيو د؛ قال مرة بن شيبان: ألا هلك اهز ُو قاقث عليه بحَْبٍ عُتَيَةه البقرُالهجودٌ و قال الحطيئة: مما ود ما هداك فته و وص» 
بأعلى 3 طوالة» مد و كذلك المُتَهَجَدٍ يكون مص كيا. و تَهَجَدَ القوم: استيقظوا للصلاة أو غيرها؛ و فى التنزيل العزيز: و مِنَّ لل 
كيقن أيه لكل السرهرى: ققد 

لسان العرب» ج”؛ ص: 617 

وانققة أ نام اللاو فك لل واتوقه أ شرو و هرمن الأضداه رمقل لسلا الزل: القيقة. نهدل اكري»فالالي بصنت 
رفيقاً له فى السفر غلبه النعاس: و مَيجُودٍ من صباباتِ الكرى, عاطِفٍ المْرْقِ ص دق المُتَمَذَّلْ قلتٌ: هَيدْنا فقد طالّ الشُرَىء و قَدَرْنا إن 
لكا ند غدل كانه قال نَومْنا فإِنَّ الّرَى طال حتى عَلينا التوم. و المحوة: الذى أصابه اليجؤدٌ من النعاس مِعْلُ المججود اللرق أضافة 
الود من المطرء يقول: هو مُنَعمٌ َف فإذا صار فى السفر تَوِذّلَ و تله َي على غير فراش و لا وطاء. ابن بَرُّرج: الك ارول 
الفقكر عقدكه ا لتقو فال شير َيجدْتٌ الرجل أنمتهء و أَهت دنّه: وجدته نائماً. ابن الأعرابى: مَتَجَدَ الرجل إذا صلّى بالليل» و هَتجدَ 
إذااقاما ليل واقال عترم ونهضة نامو الكه كلق ااآخر اللبل قال الأنخرى: والسدروف فى كلم الغررب آذ الواجد نعو الناكد .و 
عَيِدَ مُجوداً إذا نام. و أما المُتَهجَدُ فهو القائم إلى الصلاة من النوم؛ و كأنه قبل له مُتهَجَد لإلقائه الهيجُود عن نفسه؛ كما يقال للعابد 
تحت لإلقائه الحِنْتّ عن نفسه. وفى حاديث يحيى بن زكرياء عليهما السلام: فنظر إلى مهد مواتس بيك القند اع المصدين باللل: 
يقال: نهدت إذا سَهِوْت و إذا نفت» و هو من الأضداد. و أَعْحِدَ البعة: وضع جرائّه على الأرض. 
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: الوَدٌ: الوََدُمٌ الشديد و الكسر كحائط يود بمرّهُ فَينْهَدِم؛ هَدَّهِ هذه هََّا و هُدُودا؛ قال كثير عزة: قَلَوْ كان ما بى بالجبال لَهَدّهاء و إن 
كان فى الدَّنيا شّدِيداً هدُوُدُها الأصمعى: هد البناء يتدقا إذا كورود ملت كه فشتك يمنا أن سععة فدرت قاو رو انيد 
الل أ الكسر: و هَدّنى الم و هد رُنى إذا بلغ منه و كتوره؛ و قول أبى ذؤيب: تقولوا قَذ رأئنا حر لو بِرَفيَةً لا يَُدُ و لا يَخيبُ 
قال ابن سيدة: هو من هذا. و روى عن بعضهم أنه قال: واشت موث جد ناهد موت الأتران. و قولهم: عا هده كذا أى عا كصدره 
كدازو خلس بوكر كس بالك العو كدجدل معدم مشرط كن أن سالك أن الحانس وقول عدف ثهلن 
بالكسرء هديداً؛ وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه كان يقول: اللهم إنى أعوذ بكك من الوََّدَّ و الهدَّهُ؛ قال أحمد بن 
غياث المروزى: الود العَدُمُ والوَّدة الحسوف. وفى حديث الاستسقاء: ثم هَدَثْ و دَرّتْ؛ الهدّةْ صوت ما يقع من السماءء و يروى: 
َدَأْتْ أى سكنت. و هد البعير: هَدِيرُه؛ عن اللحيانى. و الهدّو الهذةالصرت الغيظه والياة؛ صوت يسمعه أهل السواحل يأتيهم من 
قل انحن لقوق كن الأرضن روتوينا كاك من الآ الكو هريكه كر قده ل قن التولايب» اتقو رامدو القدداء كزية القوك أ 
هَدِيدٍ و قد هَنَّ يَهدّ. وما سمعنا العام هادةً أى رَعْداً. و الهَدّ من الرجال: الضعيف البدنء و الجمع هَدَّونَ 
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ولا تكم تيال العامن ب غيد المطلية لسوا بجي فى الكرون إذا عقن نون الحراقف اللطق وقد عد ويد ويد عذاءو الاهد: 
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الجبان. و يقول الرجل للرجل إذا أوعده: إنى لغيرٌ من أى غير ضعيف. و قال ابن الأسعرابى: الود من الرجال اليجوادٌ الكريم, و أما 
الجبان الضعيفء فهو الهدّء بالكسر. ابق الأعرايي: :الهله ب بفتح الهاءء الرجل القَوىٌء قال: و إذا أردت الذم بالضعف قلت: الهدّ بالكسر. و 
قال الأصمعى: الوذمع ارال الك وافااين الأغراي بالفتح. لقال وا هد و هَدادةٌ وقوم هَدادٌ أى جبناء؛ تقض نول 
ا َأَْحَلهُم على َي يداة بفغلٍ الحَثرِ ئس من الهَدادٍ و الهَدِيدُ و القَدِيدُ: الصوتٌ. وَاتْيَهْدَدْتٌ فلاناً أى اسْتَضٍ عَفْتّه؛ِ و قال عدى بن 
زيد: لم أَطْنْبِ الحطة الله بِالْقُوَو إن يبهد طاليها و قال الأصمعى: يقال للوعيد: من وراء وراء القدِيدٌ و الهَدِيدُ. و أَكمَةٌ هَدُوةٌ: 
صَعْدَةَ امن دّر. و الَدُودٌ: العَقَبَةٌ الشاقّة. و الهدِيدُ: الرجل الطويل. و مررت برجل هَدَّك من رجل أى شربكك. و هو مدح؛ و قيل: 
معناه أَنْقلَك وضف محاسيه و فيه لغتان: منهم مَنْ يُريه مُجُرى المصدر فلا يؤنثه ولا يثنيه ولا يجمعه؛ و منهم من يجعله فِعْلًا فيثنى 
و يجمعء فيقال: مررت برجل كَردَّك من رجلء و بامرأَة مَدَّنْك من امرأة» كقولك كفَّاكٌ و كنّتْك؛ و برجلين هدّاك و برجال 
قددُوككه و بامرأتين َدّتاكك و بنسوؤٍ كه ذنْكك؛ و أنشد ابن الأعرابى: و لى صاحبٌ فى الغارٍ دك صاجباً قال: مَدّكك صاحباً أى ما 
أجل ما أنه ما أعلمه يَصِفُ ثب وفى الحديث: أن أبا لهب قال: لَََدٌ ما , رركم صاجككم؛ قال: لان كلمة يتعجب بها يقال: لَهَد 
الرجلٌ أى ما أَجْلَدَه ه. غيره: و فلان يود على ما لم : نسم فاعله إذا أن عليه امد و الوه مو غال: إنه لد الرَجل أ لَِعمَ الرجل و 
ذلك إذا أثنى عليه بد و شدّة» و اللام للتأكيد. ابن سيدة: هَدَّ الرجلّ كما تقول: نعم الرجل. و مَهْنّا قدادَيْك أى تَمَهَلَ يكفك. و 
التَدّدُ و التهديدٌ و النَّهْدادٌ: من الوعيد و التخوف. و هُدَدٌُ: اسم لملك من ملوكك حَمْير و هو هُدَدٌّ بن همال .0١١‏ ويروى أن سليمان بن 
داود» عليهما السلام؛ زَوّجَه بَلقَهو هى بلقيس بنت بَلْمشْرَّح ١؟)؛‏ و قول العجاج: َرِئِباً و نُُمى من إِلهِ فى درن لا ضف جار كَردَّ جارٌ 
المُعْتَصَرْ قوله: لا عَضْف جار أى ليسّ من كشب جار إنما هو من الله تعالى» ثم قال: هَذَّ جارٌ المعتصر 

(1). قوله [هدد بن همال] الذى اقتصر عليه البخارى فى التفسير من صحيحه و صاحب القاموس هدد بن بدد. راجع القسطلانى تقف 
على الغالاق ان عرظ هاه وده 101) الولة بدت الياتزية] كذا فلمل امشعيوسا و الذفواقى البعارى ولعي واد قراس ا 
لغل فن اسمه خلافاً أو أخدهما لقب. 
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كقولك هَدَّ الرجل جَلْدَ الرجل جارٌ المُعْتَصَر أى نم جارٌ الملنّجا. و فى النوادر: يُهَدْمَدُ إِلِيّ كذا و يُهَدّى إليّ كذا و يُسَوّلُ إلى كذا و 
يَهَدى لى كذا د يول إلى كذا و لى و بُوَسْوَسُ إلى كذا و يُحَيلُ إل و لى و بال لى كذا: تفسيره ه إذا شَبّه الإنسان فى نفسه بالظن ما 
لم يتنه و لم يَعْقَ َعْقند عليه إلا التشبيه. و هَدَّمَدَ الطائد: الوك ها تمن لسن هُدْهُدٌ وقداعةةفال الأرهف: و الهُداهِدٌ طائر يشبه 
الحمام؛ قال الراعى: كهُدام دل كترر الوماةٌ بجناحه» ير دْعُو بقاع الطَريقٍ هَدِيلا و الجمع هداهِدٌ بالفتح؛ و هَداهِيد؛ الأخيرة عن كراع؛ 
قال ابن سيدة: و لا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون الواحد هَذهادً. و قال الأصمعى: الهُداجِد يغنى به الفاخقة أو الدئيديُ أوالووشان أو 
اليِدُعْد أ الدخل أو الأبك؛ و قال اللحيانى: قال الكسائى: إنما أراد الراعى فى شعره بِهُداهِدٍ تصغير هُذُهّد كرا ميسن ذلك 
قاله و لا أغرقه تصغيرا قال* و إننا يقال:ذلك فى كل مااهدل و هذه قال ابن سيدة وهر الصحيع لأنداليس قبد ياه 'تصغير إلا أن من 
العرب من يقول دُوابةُ و شوابّة فى دُوَيْده و شَوَثه قال: فعلى هذا إنما هو مُدَيِهدٌ ثم أبدل الألف مكان الياء على ذلكك الح غير أن 
الذين يقولون ذُوابَة لا يجاوزون بناء المدغم. وقال المعضفة البفة دو النداء هتدا ثيرٌ الهَدير من الحمام. تقل قداهة: كر 
الْهَدْمَدَة يَوْدِرٌ فى الإبل و لا يَفْرَعُهاءقال: ند يكين قداةة و زخند يله اما للمصدر و قد يكون على الحذف أى من هَدِيد 
كداكد ار كذع 1د هُداهَدٍ. الجوهرى: و هَدْهَدَةُ الحمام إذا سمعت دَوىٌّ هَدِيره و الفحل يُهَدْهِدُ فى هَدِيره هَذْهَدةْ و جمع الهَدْهَدَة 
هَداهِك؛ٍ قال الشاعر: يَتْبَعْنَ ذا فواقن لفلا كر ممه لامو وفاة الها انه طائر معروفء و هو مما يُقَوْقِرَه و هَذْهَدَنّه: صوته؛» و 


القُدافك مطلدةى أنشد بيت الراعى أبضاً: كقدامد كش الماة تاف يذقو بقارعة الطريق قد ياو قال ابن بر القدبيل عو تقو انتمانه 


على المضلين طلى ادو 31 شين 11 ملعت د ليعلسى المتعاها لودع اللي ع عاشي هن دل عن لقف ن ولشسل 
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قوله فى البيت قبله: أل ذوا حمّولته فأصبح قاعتدا لا يَثِمَطِيعٌ عن الدَّيار خويلا يَدْعُو أميرَ المؤمِنينَ» و دوئّه حَوْقٌ تَجرٌ به الرّياح ذُيُولا 
قال ابن سيدة: و بيت ابن أحمر: ثم افْتَحَمْتٌ مُناجداً و لَرقت و فَوَاده رَجل كعَرْفٍ الهُدْمْدِ يروى ...: كعَزْفٍ الهُدْهّد و ... كعزف 
الْهَدُمَدَ فالهُدمْدُ: ما تقدمء و الْهَدْمدُ قيل فى تفسيره: أصواتٌ الجن و لا واحد له. و هَدَهَكَ الشىء مِنْ علو إلى شرفل: ع دَرَه. و 
عن وناكو كبا يودقة الفيق فق انق هذ كنت البراء ابنها أى حرّكْه لينام» و هى ْ 
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الهذكردة. وفن الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أنه قالجاء شيطان قخمل بلالا فجعل دهده كما يَهَدهَد الصبق ةو ذلكك 
حين نام عن إيقاظه القَوْمَ للصلا ف والقذة 1 تحريكك الأم ولدها لينام. و مُداهتد: حى من اليمن. و كَردهادٌ: اسم. و مّداد: حي من 
ابم 
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: الْهُدَيدُ و الهُدابكٌ: اللي لشاف يهداء و ادر هُدَبدٌ و فَدَفَِدٌ» وهو الحامض اللاريوس ماعن يكون فى العينين» و قيل: الهُدَبدٌ 
الخنش» وقيل: هو ضعف البصر. و رجل هُدَّيِدٌ: ضعيف البصر؛ و بِعَتنِه هَدَبِدٌ أى عََ عر قال إنه لا بر داء الهدَبدْ مِْل القَلايا مِنْ 
سَنَامٍ و كب قوله إنه بضعة مُخْتَمَُ مثل قول العُجَيِر السّلولى: قَبتِناةُ يَشْرى رَحْلّهِ قال قائل: لِمَنْ مل رخو الملاط نجيبٌ؟ قال ابن برى: 
هله الرواية حى المشهورة غتد التحويين» قال: والصواب فى إثقاده على ما هو فى شعر العجير ... : رخو [رخو الملاط طَوِيلُء لأن 
القصيدة لامية؛ و بعده: محلَى بأَطْواقٍ تاق كأنها بقايا لُجِنِ جَزْسرهُنٌَ ص بيل المفضل: الهَُيدُ الشبكرة و هو العشاء يكون فى العين؛ 
يقال: بعينه هُدَبدٌ. و الهدَبد: الصبغ الذى يسيل من الشكجر أسوة. 
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: هَرَدَ الثوب يَهْردُه هَوْداً: مرّهَه. و هَرّده: َّمَقَهد وكره دَ القَضّار الثوب و هَرَنَّه هَزْداء فهو مَهْرُودٌ و هَرِدٌ: ا ل 
العؤزض: الطعن فيه هَرَدَ عِوْضه و هَرَّته يَهْرِدُهِ هَؤداً. الأمني: قفاون لخي نوكر أنضجه إنضاجاً شديداً. وثالبان ملم نع 
إِنْضاجه. و هَرَدْتٌ اللحم أَهْردُهء بالكسرء دا طبخته حتى فَهَرأو َفَسَحَه فهو مُهَكّد. قال الأزهزى: والذى خفطناه عن أثمتنا الجزدى 
بالخاد و الميقله الول ناغير اللببة ا وقال أوويد فإن أدخلت اللحم النارّ و أنضجته فهو مُهَرّد و قد هرد فَهَرِدَ هو. قال: و المَهَكأ 
تل و التؤريد وثله شدّد للمبالغة؛ و قد هرد اللحم. و الهَددٌ: الاختلاءط كالهزج. و تركتهم يَهْرِدُون أى يَمُوجون كيَهْر جون. و الهُوْدُ: 
العُروق التى يصبغ بهاء و قيل: هو الكركم. و ثوب مَهْرُودٌ و مُهَوّدٌ: مصبوغ أصفر بالهُْد. وفى الحديث: ينزل عيسى بن مريمء عليه 
الى اريو رد روت وري زرا عنصي ليه لساري راسي ييا داكي واو الم الاي الهَْدُ الشق. ٠‏ وفى رواية أخرى: 
وول عسى فى تؤزوةقنأى في شين ال علي كال الأرهرى »ةر أت معط شير لأ عنقا أخرض العا من أغراب باهلة أذ 
الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجىء لونه مثل لون زَهْرةٌ الحَؤْذانق فذلكك الثوب المَهْرُودٌُ. و يروى: : فى مُمَصَّرَنَئن) 
و معنى المّمَصَّرتين و المهرودتين واحدء و هى المصبوغة بالصّفْرهُ من زَعْفران أو غيره؛ و قال القتيبى: هو عندى خط من النَقَلهُ و أراه 
مَهْرُوّتين أى صَفْراوَيْن ن. إيقال: هَرّيْتٌ العمامة إذا لَِسْتّها صفراء و فَعَلْت منه هَرَوْتٌ؛ قال: فإن كان محفوظاً بالدال» فهو من 

(. قوله [قال الأزهرى و الذى حفظناه إلى قوله غير الليث] كذا بالأصل ولا مناسبة له هنا و إنما يناسب قوله الآنى الهردى على فعلى 
بكسر الهاء نبت 
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الْهَوْدِ الشق» و خطيع ابن قتيبة فى استدراكه و اشتقاقه. قال ابن الأنبارى: القول عندنافى الحديث ينزل بين مهرودتين» يروى بالدال و 
دايع يس يرن على باجا في الخدت ل الخاو لم تسكي 0 التمعير ارين اللباب ات الها صاترة تيا وقيل! 
المهرود الثوب الذى يصبغ بالعروقء و العروق يقال لها الهُد. قال أبو بكر: لا تقول العرب هَرَوْتٌ الثوب و لكنهم يقولون هَرَّيْتٌء فلو 
بنى على هذا لقيل مهاه فى كزكم على ما لم , جع فاعله و يجد فت |لعرت لآ تقول قروت الافى الجماية خاصة فيس 0 أن يتبسن 
الشقَّهُ على العمامة لأن اللغهُ رواية. و قوله: بين مَهْرودتين انين شتعن اعنهانن الوتتدو هو القزه خط ك8 الترب لا سنس لفق 
للإصلاح هَؤداً بل يسمون الإخراق و الإفساد هَوداً؛ و هَرَد القَصَارُ الثوب؛ و هَرَدَ فلان عِوْض فلان فهذا يدل على الإفساد. قال: و القول 
اي ا ل ا ل ولو نصب إلا في الحدية كبام 

نَسْمَع الصّيرَ الصَّحْناءَةً إلا فى الحديث» و كذلك اللذاء الكذد ىو تسوية قال: و الدال و الذال أختان تبدل إحداهما من الأخرى؛ 
بقال: رجل وتتذل و مِتَذْلَ إذا كان قليل الجسم > حَفْىَ الشخص. و كذلك الدال و الذال فى قوله مَعْرودَتّين. و الهُوْدِيَةُ: قَصَِ مات تَضَعُ 
مَلُورَهُ بطاقات الكرم تُحْمَلٌ عليها قَض بانّه. أبو زيد: عَرَدَ نَؤَْه و ره إذا شقهء فهو كَريدٌ و هَريتٌ؛ و قول ساعدة الهذلى: عَداةٌ شُواجِطٍ 
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فنجؤت كش ذاو توك فى عافية كريد أى مشترف: وهُودانٌ و مَيئدان: اسمان. و الهُردانٌ و الهزداء: نبت. و قال أبو حنيفة: الهزدى» 
مقصور: : عُشْبةٌ لم يبلغنى لها صفةء قال: ولك ار 5 أم مؤنثة؟ و الهَتددانٌ: نبت كالهؤدى. الأصمعيى: الهؤدّى» على فِعغلى بكسر 
الهاء. يكو شان الأبارك وهر اشن و الهَيددانٌ: اللكوقان: وليس بثبت. وهُؤدانٌ: : موضع. 


هرشد؛ ج27 ص: 2198 
: الهرسَّدَةٌ: العجوز. 
هسد؛ ج23 ص: 5818 


: الأزهرى: روى عن المُؤرّج أنه قال: يقال للأسد هَسَدٌ؛ و أنشد: فلا تَعْياء مُعاوىَ» عن جوابى» و دغ عَنْكك التَعَزّرَ للهسادٍ قال: ولم 
أسمع هذا لغيره. 


هكد؛ ج )2 ص: 5818 
: ابن الأعرابى: يقال مَكدّ الرجل إذا شَّدّدَ على غريمه. 
همد؛ ج "3 ص: 5198 


: الهَمْدَةُ: السَكتةٌ. عَمَدَتْ أصوائّهمٍ أى سكث. ابن سيدة: َمَدَ يَهْمْدُ هُمَوداء فهو هامِدٌ و هَمِدٌ و هَمِيدٌ: لخدو أشني وككومل ها 
يكنم فال الراعية و إنى لأخمى الأنْفَ مِن دون ذمّتى» إذا اليس الواهى الأمانة أَهْمَدا الليث: الإقوة الكورته كما ككدثت كمو ةوف 
حديث مصعب بن عمير: حتى كاد يَهْمُدُ من الجوعأَى يَفلِكك. و هَمَدَتٍ النارٌ تهْمُدُ هُمُوداً: طَفئَتْ طَقُوماًو ذهبت البتة فلم بن لها أَثر 
واقيل > عَمَودها ذهات حرارقها و وماد عامد: قد تر و تقد و الوماد الهامد؛ البالى الْمتكد بعضه على بعفن. الأصيعى: مدت التاذ 
إذا سكن 

(). قوله [الصحناءة] فى القاموس و الصحنا و الصحناةً و يمدان و يقصران أدام يتخذ من السمكك الصغار مشه مصلح للمعدة. 
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َهَبهاء و هَمِدَتٌ هُمُوداً إذا طَفِئّت البتة. فإذا صارت رَماداً قيل: كبا يَهْبُوه و هو هاب. و نباتٌ هامِدٌ: باد وتقدن لنب الأرضن أ لمن 
واذكبيو كدر ماحد د إبرات ويات» و ثَمَرَةْ هامدة إذا اسودت و عَفِنَتُ. و ترى الأرض هامدة أى جاقَةُ ذات لراضة و أرض 

مدة: امفشعدة لا نبات فيها إلا اليابس المت وقد أتفدها لفقل وق عديك علن: أخوخ من 111 رايد الأرغن الباتالهاهدة: 
ع الاي الس ل ا ا 
هُمودا و غود تَقطع و بلى» و هو من طول الطئ تنظر إليه فتحتبه صحيحاً فإذا مدت تئر ْ الاق بو دل الهاد "الى من كل 
56 .و رُطبَةٌ هاوتدة إذا صارت قَيْدَرَة و ص قِرة. و أَهْتدَ فى المكان: أقام. و الإهمادٌ: الإقامة؛ قال رؤبةٌ بن العجاج: أ لعا رَأثَى راض ضي 
بالإهماذ» كالكز المزبوط ب بئِنَ الأؤتاة. يقول: امراف زاقب] بالنطرس لا أخرج و لا أطلب كالبازى الذى كُورَ أشقِط ريشّه و أَهْمَدَ 
فى السير أسرع؛ قال: و هذا الحرف من الأضّداد. ابن سيدة: و الإهمادٌ المُّرْعةٌ. و قال غيره: السرعةٌ فى السير؛ قال فين مق الأقيذات قال 
ؤَّبهُ بن العجاج: ما كان إَِا طَلَقّ الإهمادء و كنا لغب الجياد حتى تَحاجَرْنَ عن الوُوَاد تَحَاجرٌ الرّىّ و لم تكاد و الطلق: السَّوْطْ؛ٍ 
يقال: غذا الفرس طلقا أو طلقية» كما تقرل: سوط أو موطين: و الأَخْوَتة جمم عوب» وه الفالق الكنيرقه أن قايقو] الابعقاة بالدذلةه 
حتى رَوِيَتُ. و أقفك الكلت أ احطري: ومقال للباده عبية: فاه أخذها الفضن بِالهَمِيدٍ أى بما مات من الغنم. ابن شميل: الْهَمِيدٌ 
المال المكتوب على الرجل فى الذوئاة تقال عائوا دك رشا ذهب المالبقالة 121 الساعى بالهميد. ابن بُرّرج: أَهُّمَ دوا فى 
الطعام أى اندفعوا فيه. و هَمْدانٌ: قَبِيلةً من اليمن. 


هند؛ ج 7 ص: 21/17 


هِنْدٌ و مُتِدة: اسم للمائة من الإبل خاصة؛ قال جرير: أعْطَوا مد يَخدُوها تمانية ما فى عَطائِهمُ من و لا سَروَفُ و قال أبو عبيدة و 
غيره: هى اسم لكل مائة من الإبل؛ و أنشد لسلمة ؛ بن الحْوْشْب الأنمارئٌ: و نَضِرٌ بن دَهْمانَ الهَُيدة عاشّهاء و تسعينَ عاماً ثم قََمَ فانصانًا 
07 ابن سيدة: و قيل هى اسم للمائة و لِما دُوَيْنَها و لما فْوَئِقَهاء و قيل: هى المائتان حكاه ابن جنى عن الزيادى قال: و لم أأسمعه من 
غيره قالفو الهك د مانة شعنة: و اليلة معان محكى عن علب النهةبية تكد مائة من الأبل سعرفة لذ صرفو لا يدخلها الألك و 
اللام ولا تجمع ولا واحد لها من جنسها؛ قال أبو وجزة: فيه جيادٌ و أَخْطارٌ مََُلد مِنْ هنْد ند و إرباء على الهِنْدِ 

.)١(‏ قوله [أخرج من] كذا بالأضرية و لقف كن الثيانة أخرج به من و لعل المعنى أخرج به أى بالماء. (؟). قوله [و تسعين] هذا ما فى 
الأصل و الصحاح فى غير موضع و الذى فى الأساس و خمسين 
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ابن سيدة: و لَتَى هِنْدَ الأحامس إذا مات. ابن الأعرابى: عَنَّدَ إذا قَصَّر و هََدَ و هَنَدَ إذا صا ديا البومة. أبو عمرو: هَنَّدَ الرجلٌ إذا 
حلا ا لح يض ب ايه ارس سي ل را 
و عَنَّدَنه المرأةٌ: أووه عِشّْقَاً بالملاطفةٌ و المُغْارّلةُ؛ قال: يَعِدْنَ مَنْ هَنّدْنَ و المُكيِما و هَنَّدَنَى فلانةٌ أى تَيمَتْنى بالمُغازلةُ» و قال أغزانق 
رك بن كلاد لني تؤغوشعاء و الال العؤغوة اين دريد: عدت الرجل هيا ذا انه ولاطلته. ابن المستير كدت فلانة بق 
إذا ذهَبت به. و هَنّد السيف: تكدووو العيدك: شد السي؛ قال: كل حسام ممخكم اليد يَقْضِبُْ عِنْدَ الَو التجْرِيد سالفةً الهَام 
و للف وو قال الأوعرميوو لأسيل فى النينية هيل اليساه يقال شعف مهد و هتدى و مُندُوا: ني إذا عمل ببلاد الهند و أَحَكمَ عمله. و 
المَهَنَدُّ: السيفٌ المطبوتٌ من حديدٍ الهند. و هِنْد: اسم بلاد, و النسبة مِنْدٌِ و الجمع هُنُودٌ كقولكك زِنْجيٌ و زُنوج؛ و سيف هِنْدُوانيٌ 
بكسر الهاءء و إن شئت ضممتها إتباعاً للدال. ابن سيدة: و الهنْدُ جيل معروف؛ و قول عَويِىٌ , بن الوَقاع: رُبّ نار بت أَرْمُقُهاء تَقْضَعْ 
نَقْضِعْ الهنْدِئٌ و الغارًا إنما تنى العُود الطيب الذى من بلاد الهند؛ و أما قول كثير: و مُفْرَبهُ دهم و كفتء كأنّها طَماطِمٌ يُوقُونَ الوَقُورَ 
هَنادِكا فقال محمد بن حبيب: أراد بالهّنادِك رجال الهنْد؛ قال ابن جنى: و ظاهر هذا القول منه يقتضى أن تكون الكاف زائدة. قال: و 
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يقال رجل مِنْدِئٌّ و هِنْدِكيٌ قال: و لو قبل إن الكاف أصل و إن مِنْدِىٌ و مِندِكيٌ أصلان بمنزلة مرمِطٍ و بطر لكان قولًا قوب و 
السبث الهُنْدُوانتٌ [الهِنْدُوانيٌ و المَهَنّكُ منسوب إليهم. و جنْد: اسم امرأة يصرف ولا يصرفء إن شئت بمَغتَه جم التكسير فقلت مُنوة 
و إن شئت جمعته بجفع السلامة فقلت هندات؛ قال ابن سيدة: و الجمع أَهندٌ و هناد و هُنود؛ أنشد سيبويه لجرير: أ خالدٌ قد عَلفتٌك 
بعد هِنْدِ فس يَبنى الحَوالِدٌ و الهُنودٌ و هند اسم رجل؛ قال: إنى لِمَنْ أنكرنى ابنُ اليثربى» قََلْت لبا و مِنْدَ التجملى أراد و هِنْدا ملي 
مُحذفٌ إحدى ياءى النسب للقافية» و حذف التنوين من هِنْداً لسكونه و سكون اللام من الجملى؛ و مثله قوله: كَجِدَنى بالأمير ياه و 
بالقنا مذكساً مكراء إذا عُطَئِتُ الشُلَميُ قرا فحذف التنوين لالتقاء الساكنين. قال ابن سيدة: و هو كثير حتى إن بعضهم قرأً: قل هو الله 
أحدٌ الله فحذف التنوين من أحد. التهذيب: و هِنْد من أسماء الرجال و النساء. قال: و من أسمائهم مِنْدِىٌ و كناد 
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وَامَهَنة. ابن سيدة: وينو هد فى بكر بن وائل..واشو عتاد: بطن» وقول الراجرة .و بلدة يدعو ضداها ندا أراد حكابية ضوت الصّدئ 
هود؛ ج27 ص: 519 


الهَؤدٌ: التَوْئَة هاء يَهُودُ هؤداً و تَهَوّ: امور إلى الحو لوو جائئد. . وقومٌ هُودٌ: د مئْلُ حائكك و خوك و بازلٍ و بْلِ؛ِ قال أعرابى 
نّى مزق بن جه هاه و فى التريل العزيز: رمرم يك ى من إليكك؛ و هو قول مسجاهد و و سعيد بن جبير و إبراهيم. قال ابن 
سيدة: عدّاه بإلى لأن فيه معنى رجعناء و قيل: معناه تبنا إليكك و رجعنا و قينا من المغفرة؛ و كذ لكك قوله تعالى: كَتُوبُوا ليل بأرئك؛ و 
لدان :د اذيك آكرا و الدرك لقو *؛ و قال زهير: وى ربع لم بَأتِ فيها مخافةً»و لا رهق مِنْ عاب مهو قال: لمتهوّد المَتََرَبُ. 
شمر: المُتَهَوّدُ المُتَوَصّل بهَوادةٍ إليه؛ قال: قالهازق الأعراى بو انه التوبةٌ و العمل الصالح. و الهوادة: الهو السسد ايع الأغرابي: 
هادّ إذا رجع من خير إلى شر أو من شرٌ إلى خيرء و هادّ إذا عقل. و يَهُودٌ: اسم للقبيلة؛ قال: ولك أَؤْلى من يهُود مدْحذء إذا أَنتَ 
يَؤما ها لم تُونّب و قيل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُودْ فعرب بقلب الذال دالا قال ابن سيدة: و ليس هذا بقوئ. و قالوا اليهود فأدخلوا 
مقرو ااام وياعى ارادة السو مدرة المردون: و قوله تعالى: وَعَلَى الَِّينَ لكدُوا عو كل ذى ظُفْرِ؛ِ معناه دخلوا فى 
الههودية. و قال الفراء فى قوله تعالى: فكوا يحل الج إن من لكان هود أو ططارك؛ قال: يريد يهُوداً فحذض الياء الزائدة و رجع 
لك القن عن المورد يل وق ترا بن الأتول كان مور رتسي 1ف قال و قد يور أن يعارذ ا والعده زعا لا افد 
عائط من النُوق» و الجمع حُول و عُوط» و جمع اليهودىّ يَهُودء كما يقال فى المجوسى مَيُجوس و فى العجمى و العربيّ عجم و عرب. 
و الهُودُ: اليهُودء هادُوا يهُودُون هَؤْداً. و سميت اليهود اشتقاقاً من هادُوا أى تابواء و أرادوا بالود الَُودِيينَ و لكنهم حذفوا ياء الإضافة 
كما قالوا ِْجِيٌ و زنج و إنما عرف على هذا الحد فتميع على قياس شعيرة و شعير ثم عرف الجمع بالأليف و اللام؛ و لو لا ذلكك لم 
يجز دخول الأيف و اللام عليه لأنه معرفة مؤنث فجرى فى كلامهم مجرى القبيلة و لم يجعل كالحئ؛ و أنشد على بن سليمان النحوى: 
فرتْ يَهُودُ و ألمت جيراتهء ص مّىء لما فَلتْ يَهُوُ ص مام قال ابن برّى: البق سوه بق كندن قال يعتوتة معنى صَمّى الحرسى يا 
داهية و ص .مام اسم الداهية علم مثل قطام و حذام أى ص مّى يا صَمام؛ و منهم من يقول: الضمير فى صمى يعود على الأذن أى صَمّى 
ا أن لما فعلث بَهُود. و صّحام اسم للفعل مثل نَزالٍ و ليس بشداء. و هود الرجل: عوك إلى هله هوك قال وريه وف جنيك كل 
لوه 2 لذ على القطرة حتى يكون أبواه يُهَوّدانِه أو يُتصّرانِهء معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية و النصارى و يُدّخِلانه فيه. و النّهُوِيدُ: أن 
يَصَيّرَ الإنسانٌ يَهُوديًا. و هادَ و تَهَوّد إذا صار يهودياً. 
لسان العرب» ج”ء ص: 68٠‏ 
والقرادة: الى وعائاضى يه الصلاخ بين التوء :ون الحدية: لا اذه فى اشاكرادةأى لاومكق عند سد الاو لا حابي فيه أحداً..و 
الهواد: التلكوة و الانشية و البساباة وق معدي صب ارضس الله عقف أ شارك فقا الأبفتكه إلى ويدل لاعاخده فيك قراد ةو 
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التَهُوِيدٌ و التَهُوادٌ و النَهَوُدُ: الإئطاءٌ ذ فى السَئِر و اللِينٌ و اليّرفَىٌ. و الََهُويدٌ: الب الوق فل التاضوى تحويدو امالشمق القواد ةن 
التَهُويدٌ: السَيِرُ الرَفِيق. وفى حديث عفران بن محصين أنه أَوؤْصى عند موته: إذا مت فَحوَكُمْ بى فأسرِعُوا العشى و لا تهَوَدُوا كما هو 
اليهودٌ و النصارى.وفى حديث ابن مسعود: إذا كنت فى التمذب فأشرع الصَيِرَ ولا تُهَوّدأَى لا تَفدُد. قال: و كذلكك النَهُويدٌ فى المَنْطِقٍ و 
هو الساكنٌ؛ يقال: غناءٌ مّهَوٌّد؛ِ و قال الراعى يصف ناقة: وود من اللّائى ” نس مَعْنَّ» بالشصضي: قَريض الوّدافَى بالغناء المَهَوّدِ قال: وخود 
الزاو أصلية ببست بواوالسطل» وهويى و32 يهه إذا أسح أبوامالكةة وقوه الرجل إذا سكن. وهَوَّدٌ إذا عَنّى. وهَوَّدٌ إذا اعتمد 
على السير؛ و أنشد: : سيئر أ يُراخى مُه ليد ذا قحمء و ليس بِالنَْويدٍ أى ليس بالسَثر الليّن. و التهويدٌ أيضاً: النوم. َكَرَيْكُ الترات: 
إسكاره. و هَوَّدَه الشرابُ إذا فته فَأنامَه؛ و قال الأخطل: و داقع عَنى يوءَ جِلّقَّ غَمرُه و صَمَاءٌ 4 تبي الدرات القوكدا و الهوافة: الصّلَحٌ 
رادل .و التجوبة واقجيا:#الضوث التفسعنت الك الائك و الهربك: ذعدة اريس ش الرعل و ليق صرقها قه: واوريية انياؤت 
الجن للين أصواتها و ضَ خفِها؛ قال الراعى: بُجاوبُ البو تَهويدٌ العزيضٍ به كما جبدقٌ ليث جِلَةٌ خُورُ و قال ابن جيل التهويدٌ الترجي 
تالسوكيق لو الواةةالتس ار عون لكك لان الأعد هيا 21 من اللعة بالمكة والفاف أ «القراةع أ و لنياف 
التعالك ١‏ واااو اله المُطربُ المُلهى؛ عن ابن كرا والهوكة بالسريكف: أصل السنام. الور الهَوَدةٌ مجتّمعٌ السّنام و 
قح دَتْه و الجمع هَوَدٌ؛ و قال: كومٌ عليها هَوَدٌ أنضادٌ و تسكن الواو فيال عَؤْدةٌ. وهودٌ: مامص اقح ا كس و عايفو 
سلم؛ ينصرفء تقول: هذه هُودٌ إذا ردت سورة هُودِء و إن جعلت هُوداً اسم السورةً لم تصرفه. و كذلكك تُوحٌ و نون و الله أعلم. 
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: هاده الشىء عَوداً و هادا: أفْرَعَه و كربّه. و ما يهِيدّه ذلكك أى ما يكترتٌ له و لا يُرْعِجّه. تقول: ما يَهِيدّنى ذلكك أى ما يُرْعِجَنى و ما 
أَكتَرتٌ له ولك أباليه قال يعقوب: لا يُنطق بيَهِيدٌ إلا بحرف جَدي. وفى الحديث: كلوا و اشربوا و لا يَهيدتكم الطالع المط مِدأَى لا 
تَترَعجوا للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السّحورٍ فإنه الصّدِحٌ الكذَّابُ. قال: و أصل الهَدِدِ الحركةٌ. وفى حديث الحسن: ما من أَحَدٍ 
عَمِلَ لله عملا إلا سار 

ألسان العرب» ج"2 ص: 68١‏ 

فى قلبه سؤرتان فإذا كانت الأولى منهما لله فلا هيدنه الآخرةٌأى لا يَمْعَنّه ذلك الذى تقدّمت فيه نيته لله و لا / با كلو و له بر اله غدياة 
و المعنى: إذا أراد فعلًا و صحت نيته فيه وسوس له الشيطانٌ فقال إنكث تريد بهذا اليا فلا يمنعه ذلكك من فعله. الهَدْدٌ: الحركة. و 
هاده يَهِيدُه هَيداً و هَيّدَه: عو ام لخر وفى الحديث: أنه قيل للنبى؛ اصح ام وم فى مسجلده: يا رسول الله هدّهء فقال: بل 
عَْشُ كُعَْشٍ موسى؛ اولمواجم كامابن عبن قر ل ناه أذ كه قال: و تأويله كما قال و أصله أن يرا به الإصلاح بع الهَدْم أى 
رده ثم أض لخه. و كل شىءٍ حوَكته فقد جذئه تَِيدُه هيدا فكأنّ المعنى أنه يدم و ب حأئفُ بنلزه و بطدكح. وفى الحديث: يا نارُ لا 
كهيديهأى لاتزصجيه..وفى عديث ابن غمر: لو لَقِيتٌ قائِلٌ أبن فى الحزم ما عِدْثه؛ يريد ما عد كه ولا أزعشته. وما هاقه كذا و كذا أى 
ناك كه نكنل عن افون الى نما بكو لايع وقد أي لكف وى الورة لأريما لان عند بو يدبو قال يععيهم نلق افولدكنا في 
عن شَّتْمِى» قال: لا ينطق هيد فى المستقبل منه إلا مع حرف الجحد. و لا يَهِيِدَنُك هذا عن رَأَيكك أى لا بُرِيلتك. و ما لَهُ بد و لا 
هادٌ أى حركة؛ قال ابن هرمة: ثم انتَقامَت له الأغناقٌ طائعةٌ: فما يُقالُ له حَِدٌ ولا هادٌ قال ابن برى: صواب إنشاده: فما يقال له هَِدٌ و 
لا هادء فيكون مَدٍِدِ مبتيَاً على الكسر و كذلكك هاد؛ و أول القصيدة: إنى إذا الجارٌ لم تُحْفَطْ مَحارمّه و لم ْمَل دُونّهِ مَئِدٍ و لا هاده لا 
ذل الجارّ بل أخمى مَباَتّهه و ليس جارى كَعْسٌ بِينَ أَعْوادِ و قيل: معنى ما يقال له هَئِد و لا هاد أى لا بحركك و لا يُمْتّ من شىء و 
لا يُْجَوٌ عنه. تقول: مِدَدْتٌ الرجل و هَيِدْنُههِ عن يعقوب. و مِدَدْتٌ الرجل أَهِيدُه هَئِداً إذا رَجَرْنَه عن الشىء و صرفته عنه. يقال: هِدّه يا 
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ما يقال له مَئِدِ بالخفض فى موضع رفع حكاية مثل ص و غاقٍ و نحوه. و الهَيِدُ: من قولكك هادّنى هَئِدٌ أى كربنى. و قولّهم ما له هيد و 
لا هاد أى ما يقال له مد ولا هاد. و يقال: أتى فلان القوم فما قالوا له يد ما لكك أى ما سألوه عن حاله؛ و أنشد: يا مَيِدَ ما لَك مِنْ 
شَوْقٍ و إيراق» و مد طَئِفٍ على الأَهْوالٍ طَرَاقٍ و يروى: يا عِيدٌ ما لَك ...و قال اللحيانى: يقال لَقِيَهِ فقال له: هَعِدَ ما لَكء و لقن فما 
كال لىخونما لكنه وقال شمر: هيد و هَدِدَ جائزان. قال الكسائى: يقال يا مَعدَ ما لصحابك و يا مَعِدَ ما لأَضْرحابك. قال: و قال 
الأصمي»: تكن ان عسس بو عبر فيد ما لكك أن ما اند كه وايقال> لو سكن ماقلث عَيِدَ ما لكك. التهذين: و الغرب تقول* ميد ما 
لكك إذا استقهموا الرسل عن كان كما تقول بهذا ها لكف أرو ؤينة شالوا تقول ساقال لمعيد عا لكك فنصيو و ذلك أن 
5-5-0 ص: 7ع 

ع مر بالرجل البعيرٌ الضالٌ فلا يغوجه و لا يتلفت إليه؛ و مر بير فما قال له مهد ما لكك؛ فَجَوُ الدال جكايةٌ عن أعرابى؛ و أنشد لكعب بن 
زهير: لؤ أَنّها آدْنَتْ بكرا لَقَلْتُ لها: يا مَدِد ما لككء أو لو آدَنَتٌ نَصَ ها و رجل هَهدان: ثقِيلٌ بان كهمدان. و الهَهدانُ: الجبانُ» و الهَيدُ: 
الشية المُضْ طربٌ. و الهَعِدٌ: الكبيُ؛ عن ثعلب» و أنشد: أ ذاكك أم 00 هَئِداً مَيِدَبَا و هادّ الرجلّ مَثِداً و هاداً: زَجَرّه. و مَئِدٌ وهِيدٌ و 
هِيدٍ و هادٍ «*8: من زر الإبل و اشتِشثائها؛ و أنشد أبو عمرو: و قد حَدَؤْناها بيد و هلاه حتى تَرَى أَسْفّلّها صارّ تلا و الهيد فى المحداء 
كقول الكميت: مُعاتبة لَهُنّ حلا و عؤباء و جلٌ غِنائِهنّ قنا و هِيدٍ و ذلكك أن الحادى إذا أراد الحُداءَ قال: هيد هيد ثم رَّجلَ بصوته. و 
العرب تقول: هيدٌء بسكون الدالء ما لكك إذا سالوماعق شان و أياة هَيِي: أَيامُ مُوتانٍ كانت فى العرب فى الدهر القديم» يقال: مات 
فيها اثنا عشر أَلْف قتيل. و فلان يعطى الهَدانَ و الزدِدانَ أى يَعْطى مَنْ عَرَفْ و مَنْ لم تَغرف. و هَيُودٌ: جبل أو موضع. وفى حاديث 
زيشت: : ما لى لا أزال أ سْمَمٌ الليل أجمع حِيد؛ قبل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف: هِيدٌء بالسكون: زجر للإبل و ضرب من الحداء. 


فصل الواو؛ ج", ص: 6817 
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: الوَأدٌ و الوَِيدٌ: الصوتث العالى الشديد كصوت الحائط إذا سقط و نحوه؛ قال المَغلُوط: أعاذلء ما يُدْريك أن رب هَجْمَنُ لأفافهاء 
َوْقَ المتانِه وِيدٌ؟ قال ابن سيدة: كذا أنشده اللحيانى و رواه يعقوب فَديد. وفى حديث عائشة: خرجت ُو آثار الناس يوم الخندق 
فسمعتٌ ونيد الأرض خَلَفِى.الونية: فِده الوطان على الأرشن يسمع كالدٌوىٌ من بُعد. ويقال: سمعت وأد قواء ثم الابل و وئيدها. . وفى 
حديث سواد بن مطرف: وأد الذَعلِبِ الوجناءأى صوتٌ وَطِْها على الأرض. و وأد البعير: يرؤعن اللحباني» اود 
الصحاح وأ ابه يدها وأد: قّنها فى القبر و هى حية؛ أنشد ابن الأعرا. بى: ما لقي المَؤءُودٌ من ظُلْم َه كما لَقِيتْ ذُهْلٌ جميعاً و عاور 
أراد من ظُلْم م إياه بالوأد. فاخي لوقي وود كوو واه المنذكووة قن القران القديد: وَإِذَا الْمَؤؤُدَةَ ْيكَتُ؛ قال المفسرون: 
ل لل يس ل يس ل سم 
خشية إلاق نكل أرزنهع بو نكم «5). و قال فى موضع آخر: وَإذلا بر أح دُمُمْ بالْأنتل ظل وَجِهَهُ مُنودًا و هُوَ كظيم ب تقاري) مِنّ 
ْم مِنْ سوءٍ لما ب رب أ بُفيكة عل هُونٍ أم يَدْسهُ فى اللاب. وخالضو كه اررق تتسارو ادا فهووانت بو ل رود و وترون 
الحديث: الوضكٌ قن النعنةأى الموةوةه قعل بيت مشعول: وامتهم هن 

(). قوله [و هيد و هاد] فى شرح القاموس كلاهما مبنى على الكسر. (6). الآيةُ 
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كان يد التنين عند المَجاعةٌ» و كانت كيده تند البنات؛ و قال الفرزدق يعنى جدّه صعصعة بن ناجية: و جَدّى الذى مَنَعَ الوائدات» و 
خا الوثبك فلم يوأد وفى التحدييع؛ أنه نهى عن وأد البناتٍأَى قَتِلِهنَّ. وفى حديث العزل: ذلك الوَأَدٌ الحَفْقُ.وفى حديث آخر: تلكك 
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القؤقودة المتفرى تسل الال عن الثر ماله الراد إل ) تشففق الأن من تق ل عق امر اق إنما فد لوقي عو الر لدو الذلكف تسماها 
الموودة الصغرى لأسن وأدَ البناتٍ الأحياء الموٌودة الكبرى. قال أبو العباس: من خفف همز الموئودة قال مؤدة كما ترى لئلا يجمع 

بين ساكنين. ويقال: توَدَثْ عليه الأرضٌ و تَكأت و تَلَمَعتْ إذا ته و ذهبت به؛ قال أَبو منصور؛ هما لغتان, تَوَدَأتْ عليه و تََأَدَتُْ 
ال و التؤده ساكنة و تفتح: لَنّى و التمهُلُ والكؤانة قالت القهاء :قتَى كان ذا حِلْمِ رِينٍ و تؤدوْه إذا ما الحبى من طائٍِ 
التجول حُلّتِ و قد اد و وَأ و التَْآدُ منه. و حكى أبو على على: تدك بمعنى اتّدَذء اسم للفعل كرود و كأنّ َيه عير لكونه اسما 
للفعل لا فعلاء فالتاء بدل من الواو كما كانت فى الود و الياء بدل من الهمزة قلبت معاً قبا لغير علة. قال الأزهرى: و أما التوْدةٌ بمعنى 
التأنّى فى الأمر فأصلها وَأدٌَ مثل النُكأة يليا 14 فقليك الو افا مه رمه قال لذ با فتى» و قد انَأ تيد اتاد إذا تَأنَى فى الأمرء قال: 
و ثلاثيه غير مستعمل لا يقولون وَأدَ يَئِدُ بمعنى اند وقال الليث: يقال إِيكَد و تَوََك فيد على افْتَعلَ و واد على تقكل. والذمل قينا 
حيط رود رو ا ابراتي تيو اي اللاي سار اا 
تت لتناقلها؛ ثم قالوا: تَوَأَدَ و اند إذا تَرَرَنَ و تمَهّلَه و المقلوبات فى كلام العرب كثيرة. و مَشى مَشياً وتيداً أى على تُوَدَةْ؛ قالت الزَيَاُ: 
ال ا م ل 0 
اند واو. يقال: انعد فى أمركك أى تكدت. 


وبد؛ ج ص: معع 


لوقك البداتعة إلى الناين بو الروة بالعدريك 1 القيس وو عو معدو برسي يد ققال زه :ورك أى دف الهاله يعرف فيه 
الواحد و الجمع كقولك رجل عدل ثم يجمع فيقال أوبادٌ كما يقال عُدولء على توهم النعت الصحيح. و الوَيَدٌُ: الفقرٌ و البْؤْسٌ. و 
الوك شود الخال مو كثرة الال و قلة المال. و رجل ود أى فقير؛ و قوم أَوْبادٌ و قد وَبِدَتْ حاله تَؤْبَدُ وَبَداًكِ قال الشاعر: و لَوْ عَالّجِنَ 
ِنْ وب كبالا و أما ما أنشده أن قي عق قرا سمرو قن العذاء الكل سَعَى عِقَانًا ل يدك لَنا سَبَدأَ فكيف لو قّد سَعَى عَمْدُو عِقَالَيِن؟ 
لاقي العق أوباداً و لم تَحَدُواء عند التَّفرّقِ فى الهَنِجاء جمالَيئن فعلى حذف المضاف أى ذوى أوباد و مع المصدر على التنؤع. 3 
العقالٌ هنا: صدقةٌ عام» و قوله جمالين يريد قَطِيعين من الجمالء و أراد جمانًا هاهنا 
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و جمانًا طاسانى ذلك أن أصبيحات الإبل يعزلون الإناث عن الدكورة و أنه الأمنيشي:! عَهِدْتٌ بها سَدِراةً يَنى كلاب» وَرِنْهُمُ الحياةً 
5 «0 و المَِمَوْبدٌ: مثل الوَيَدِ. و وَبدَ لوث قدا اخ و الوَرَدٌ: العئِب. و وَيدَ عليه وبّداً: عَضْبَ مثل 3 الوَبَدٌ: الحرٌ مع 
سكون الريح كالوَمَدِ. و الوّبدٌ: الشديد العَئْن. و إنه لَوَبَدٌ أى شديدٌ الإصابةٌ بالعين؛ عن اللحيانى. و تَوبَدَ أموالهم: تعينّها ليصيبها بالعين؛ 
عنه أيضاً. و إنه لَيتوَبَدُ أموالَ الناس أى يصيبها بعينه فيسقطها. و الوَبْده بسكون الباء: الْنقْرهُ فى الصّفَاةٌ يستنقع فيها الماءء و هى أظهر من 
الوَقْره و الوَفْوُ أظهر من الوَقْب. 

وتد؛ ج27 ص: 8886 

ادكه بالكسرء و الوَنْدٌ و الوَد: ما رز فى الحائط أو الأرض من الخشبء و الجمع أوتا؛ قال الله تعالى: و الْليال أوساداً. وقوله عزو 
جل: ١‏ وَفوَونَ ذى اناو جاء ف فى التفسير: أن كاتف لاصيال و ركاه يلعي لندييا وونة الت كدو ندا و كددو ور كاذها: 000 


وت وترم رو ورا ا ساعدة بن جؤية يصف أسداً: بصم أغناقٌ المخاض» كأئّما بمَفرَج لَخيه الرّتاج العو ند 
ويقال: تك الوَتَكَ يا واتَدء و الوَيَد تلك موتود. و يقال للوتد: ود كأنهم أرادوا أن يقولوا ودد فقلبوا إحدى الدالين تاء لقرب مخرجهما؛ و 
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واه وعَز ود خاذل َي قرالدةء الويكُ إلا أنه أدغم التاء فى الدال فقال ود و الِيتَدٌ و المييدة: مرب التى يُضْوَبُ بها الوتتك. و ويد 
واتدٌ: ثابت راش 08 ذهب الرعيتباك 50 شَغْرٌ شاعرٌ على النسب؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه وَتَدَ كما تقدم. قال: 
و إنما يحمل الشىء على النسب إذا عْدِمَ القع )بو ذا أ مرك قزرت سجنة ونا كه بالمكد دوهي القن مسي يال ينك راق كنبا 
يقال شل عاغز وقول أب محمد الفقسيبي لاقت على الماء حلبلا وافداء وال يق يخرقها القواةا زتها هيه الريعل بالتجذل لنباته. 
وجدَّيْل: تصغير جذّلء و هو الراعى المَض بِحٌ الحَسَنٌّ الرَغْيةُ. يقال: هو جذَّلٌ مال كما يقال صَدَى مالٍ و بِلو ماله و قد قيل: إن جُدَينا 
اسم رجل. و الواتكد: حي وب ما ل ا 0 
المع .و قال: َنَدَ فلا.ن رجلّه فى الأعرض إذا تَبتَها؛ ووقال بشار: و لَقَد قلت جِينَ وَتَدَ فى الأمض: نين اهلق أباضة و : 
العم داق و الأوتادٌ فى الشعر على ضربين: أحدهما حرفان متحركان و الثالث ساكن نحو | مويو هل ]ةا اذى ميمه 
العروضة يون المقرون لأن الحركة قد قرنت الحرفين» و الآخر ثلائة أحرف متحركك : كم شاكن ثم.متخركك و ذلك إلاث] من مفعولات 
و هو الذى يسميه العروضيون المفروق لأن الحرف قد فرق بين المتحركينء ولا يقع فى الأوتاد 

(0). قوله [ورثتهم] كذا بالأصل و لعله ورشتهم 
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تعماق لأن اعسماة اند إنما هو عليهاء إنما يقع فى الأثرياب لأن الجزء غير معتمد عليها. و واد الأرض: الجبال لأنها تثبتها. و أوتاد 
البلاد: رُؤساؤها. و أوتادٌ القُم: أسنانه على التشبيه؛ قال: و القَرْ حتى تَقِتَدَتْ أُوتادها ٠١‏ ؛ استعار النَقَدَ للموت و إنما هو للأسنان. و وَثَّ 
فى بيته: أقام و ثبت. وَوَنَدَ الزَّرٌْ: طَلْع نباته فثبت و قَوى. و الوَبَدُ و الوَيدَةٌ من الأذن: اله الناشزة فى مُقدّمها مثل الْتُوْلُول تَلى أغلى 
العارض من اللحية؛ و قيل: هو المُئْتبر مما يلى الصّدْعْ غ. الصحاح: و الوّيسدان فى الأذنين اللذان فى باطنهما كأنهما وتد و هما القهران 
أرضكيق :ونه اللمل+ الايكمن الأنهاة و الؤاقة تم وضع ينوس ليله الؤقكة البق المع على بش عامر بن« صحطعة. 


وجد؛ ج"7)» ص: 558 


: ود مطلوبه و الشىء يَحدٌه وجُوداً و يججده أيضاًء بالضمء لغهُ عامرية لا نظير لها فى باب المثال؛ قال لبيد و هو عامرى: لو شدَمْت قد 
: اسات را زامرروي را لد تيه اورت رست لياحت مز لان قِضّ الأباطح لا يال طلِيلا قال ابن برئٌ: الشعر 
لجرير و ليس للبيد كما زعم. وقوله: , نفع الفؤادٌ أى روى. تداج العاب اسن أَذْهبه تفْعاً و تُقوعاً فيهماء و الماء الناقعٌ الَدُبُ 
المُؤوى. و الصّادى: العطشان. و الغليل: عه العطش. و الوضث: الحجارة المرضوفةٌ. و القلاتٌ: جمع قَلْتء و هو نقرةُ فى الجبل يُسِتَْقَمُ 
يناما سكف رتراك تفلن فقن الاراولتع ا تربك انها ارك كنع ١‏ كلقع علي اللياينو امننى قال سييريةة وقد قال تاق فين 
القرية وك 3 قا كارو تدا مانن يقد قانة وجذالاركا ل يوكة ف الكاك و الحضس يهذا ويك ؟ ورهد وركردا روخدة 
وإعووانء اكيرش عاد اراوس ال وان مُلتاث بجو كساءه. نَفَى عنه إخ دان الرّقين المَلاويا قال: و هذا يدل على رَدَل 
الهمزة من الواو المكسورة كما قالوا إِلّْدةٌ فى ولَدَُ. و أوج ده إياه: جَعَلّه يَحِدُّه؛ عن اللحيانى؛ و وَجٍ دْتَنى فَعَلْتٌ كذا و كذاء و وَجَدَ 
المال وغيدة يَجِدَّه وَجُداً و وجْداً و جدةً. التهذيب: يقال وججدْتٌ فى المالٍ وُتدا و وَمجداً و وجداً و ومجداناً و جد أى صرْتٌ ذا مال؛ و 

بدت الصَّالَّةُ وجداناً. قال: وقد يستعمل الومجدانُ فى الوّجْد؛ و منه قول العرب: وكداة التقين نطلى أذق الأفيق. وفى حديث اللقطة: 
ل أن أطفرمي :و لوقه واففة وا الركة السان الست 
فى التتزيل العزيز: أَِكِتُومُنٌ تن حَدتٌ مكتمْ وِنْ و يكة؛ و قد قرئ بالثلادث» أى من ترعتكم و ما ملكتم و قال بعضهم: من 
مساكنكم. و الواجدٌ: النِىٌ؛ قال الشاعر: الحمدٌ لله العَنِنَ الرالكة و اكه الله أى أغناس وق اماك الله عز و جل: الواجدٌء هو الغنى 
الذى لا يفتقر. و قد وجَدَّ يَجِدٌ 
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.)١(‏ قوله [و الفر] كذا بالأصل 
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جه أى استغنى غَنَّى لا فقر بعده. وفى الحديث: لي الواجي يُجِلّ عُقُوبتّه و عِوْضَهأَى القادر على قضاء دينه. و قال: الحمد لله الذى 
اناق اكت أن أعنات :و اعد ينه كست أى تواقى انمع تقر أن لتوم. و طول روعاف ف لفن و السار وعدا 
و وججداناً 0٠١‏ و قال أَبو عبيد: الواجدٌ الذى يَجِدٌ ما يقضى به دينه. و وجِدّ الشىء عن عدّمء فهو موجود؛ مثل حم فهو محموم؛ و أُوجَدّه 
الله ولا يقال وجدّهء كما لا يقال حمه. و وَجٍِد عليه فى العٌضب بَحْدِدُ و يَحَدُ وَجْوداً و جَدَةً و موجدةًٌ و وجداناً: غضب. وفى حديث 
الإيمان: إنى سائلكك فلا تَحِدُ على أى لا تَعْضَّبْ من سؤالى؛ و منهالحديث: ميكل العام غلي التتطرير بدا بكرن دكره ولي الحديث 
اسماً و فعلًا و مصدراً و أنشد اللحيانى قول صخر الغى: كلانا رَدٌ صاجبه يأ و تَأنِيبِ» و ومجدانٍ شَّدِيدٍ فهذا فى الغضب لأن صَمِخْرَ 
القن ١ط‏ التغيان الامج وزلتوها لتقي كد طليم و اه السفانة ٠‏ سعد مز ولو ككفت طليوا. ووه بنوغيا بق الك لأ غير و اله 
ليحَدُ بفلانة وَجْداً شديداً إذا كان يَهُواها و يحبا با شديداً. وفى الحديث» حديث ابن تُمر و عيبنهُ بن حضن: و الله ما بطنها بوالد و 
ل فوجينا بو جداى انالا سيفو قالنع شاع من الدرميدو كان #روسها رص عن كين اندها نلكة عناة 3 قوف الى عن ماد تتعاة 
شَوْبَة فنَّ له مِنْ ماءِ لِينةً أَربعَا لقد زادنى وَداً ببقُعاء أَنَّى وَحِدْتٌ مَطايانا يلينةً ظَلّعا فمَنْ ميلع يدبي بالرّمْلٍ أننى كيت فلم أترك 
عق يدهم تقول: من أهدى لى شربة من ماءٍبَعا على ما هو به من مرارة الطعم فإن له من ماء لين على ما هو به من العُذوبة أربع 
شربات؛ لأن بقعاء حبيبة إِليّ إذ هى بلدى و مَؤلِدىء و لين بَيضَةً ِل لآن الذى تزوجنى من أهلها غير مأمون علي؛ و إنما تلكك كناية 
عن تشكيها لهذا الرجل حين عُنّنَ عنها؛ و قولها: لقد زادنى حباً لبلدتى بقعاء هذه أن هذا الرجل الذى تزوجنى من أهل لينة عنن عنى 
فكان كالمطية الظالعة لا تحمل صاحبها؛ و قولها: فمن مبلغ تربيّ «" تقول: هل من رجل يبلغ صَاحَِنَىَ بالرمل أن بعلى ضعف عنى و 
عنن» فأوحشنى ذلكك إلى أن بكيت حتى قَرِحَتْ التاق اتاسنا رام ول لكك لحني نايدا قاب ميجن جلا ات 
قرأتها على أبى العلاء صاعد بن الحسن فى الكتاب الموسوم بالفصوص. و وججد الرجل فى الحرن وَجْداَ بالفتح, و وَجد؛ٍ كلاهما عن 
اللحيانى: ححزِنَ. و قد وَحٍَِدْتٌ فلاناً فأنا أجدٌ وَجدا و ذلكك فى الحزن. و تَوَجَدْتٌ لفلان أى حَحِدْتٌ له. أبو سعيد: تَوَججَد فلان أمر كذا 


إذا شكاه و هم لا تَوَجَدُونَ سهر ليلهم و لا يَشْكون ما مسهم من مشقته. 
وحد؛ ج "7)» ص: 888 


(الرائحة: أول عه الحداب و قد نن؛ أنشد ابن الأعرابى : فلما التقينا واحدَئْن عَلَوْتّه بذى الكسٌّ» إنى للكماءً ضَوُوبٌ و جمع بالواو و 
النون؛ قال الكميت: 

(5) قوله [وجدا و وجدانا] واو وجدا مغلفة» أفاده القاموين 005 البت 
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د رَجَعُوا كيحي واحلدينا التهذيب: تقول: واحد و اثنان و ثلائة إلى : عشرة فإن زاد قلت أحد عشر يجرى أحد فى العدد مجرى واحد 
ولأ ةشه قلت ف الاسوارواهية اكناق لدف ولا كال قن أعد ص قير أعديو اناد واس فى نخدي فن اغواءالعذة عرض 
مجرى واححد فى قولكك أحد و عشرون كما يقال واححد و عشرون: فم إحدى عشرة فلا يقال غيرهاء فإذا حملوا الأحد على الفاعل 
اجر مجرض: الكاق بو الةالكك افا انهو سادى ملدريهم ودشر الات قمر يهم و اللزلة التدادية عليه و البوم الساان شق الكو هنا 
يقاوب كما قائرا بجذنيه وعيكء قال ابن بعيلة او حادى عقر تلوت عرقي القاء إلى الالام لا يمول الا كدالكته و في فاعل تقل إلى 
عالف فانقلبت الواو التى هى الأصل ياءًٌ لانكسار ما قبلها. و حكى يعقوب: معى عشرة فدهن لي أى مين لى أحد عشر. قال أبو 
عرو سه قر اده 223 اومن السافق انق السدو قال ابن سيلة كلاس ذلكك روتس أن الحادى فاعل؛ قال: و الوجه إن كان 
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هذا المروى صحيحاً أن يكون الفعل مقلوباً من وح دت إلى ححدّؤت» و ذلك أنهم لما رأوا الحادى فى ظاهر الأمر على صورة فاعل» 
صار كأنه جارٍ على حدوت بَرَيانٌ غازٍ على غزوت؛ و إحندى صيغة مضروبة للتأنيث على غير بناء الواحد كبنت من ابن و أخت من 
أخ. الفيدين:و الؤكودان + جمع الواجدٍ و يقال الأخداكٌ فى موضع الؤخدانٍ. . وفى حديث العيد: قَضاينا وحداتااى 0 
كرا كيو كاف وفى حديث حذيفة: ومن وُخدانً.و تقول: هو أحدهم و هى إحداهنَ» فإن كانت امرأةُ مع رجال لم يستقم 

تقول هى إححداهم و لا أحدهم ولا إحداهنٌ ! إلا أن تقول هى كأحدهم أو هى واحدةٌ منهم. وتقول: الارس و النعرت اعد 
ايسان و اففاءكه واحد. قالةو التوشد كالمتدن والمكلث. قال ابن السكيت: تقول هذا الحادىّ عَشَرَ و هذا الثانى عَشَّرَ و هذا 
الثالت عَشَّرَ مفتوح كله إلى العشرين؛ وفى الموّنث: هذه الحادية عَشْرة و الثانية عشرة إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعاً. قال 
الأزهرى: و ما ذكرت فى هذا الباب من الألفاظ النادرة فى الأحد و الواحد و الإحدى و الحادى فإنه حرق على باجاء عن العرب و 
لا يعدّى ما حكى عنهم لقياس متوهّم اطراده؛ فإن فى كلام العرب النوادر التى لا تنقاس و إنما يحفظها أهل المعرفة المعتنون بها و لا 
يقيسون عليها؛ قال: وجاد 5 0ن كله سصوع مسح و رجل واحد: مُتَقَد مَُقَدّم فى بأس أو علم أو غير ذلك كأنه لا مثل له فهو وحده 
لذلكك؛ قال أبو خراش ِلك لايَفْمَدُ َدَىَ واد عِلْجٍ أَقبُ مي الأراب و الجمع أودانٌ و وُخداقٌ مثل شاب و شّمَانِ وراع و 
رغيان. الأزهرى: يقال فى جمع الواحد أخدانٌ و الأصل وان فقلبت الواو همزة لانضمامها؛ قال الهذلى: وى الصّريمة أخدانٌ 
الرجالٍ له صَِيِدٌ و مُجْترِئٌ بالليل هََاسٌ قال ابن سيدة: فأما قوله: طارُوا إليه بأفاكرو عونا كسيد الاينى الراذاك وه أخرد 
لقوله زرافات» و قد يجوز أن يعنى به الشجعان الذين لا نظير لهم فى البأس؛ و أما قوله: 
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قذي لآ لاترعو شر ولؤليش نان اناق لوق ضييت ابريءاك قرت قداث إفانقه إذا عرزو يكيل 1 كفيث ناتعنى بالالغدان 
السهام الأمراد التى لا نظائر لهاء و أراد لامرئ غير ذى َل أو غير ذليل. و الصَّنايرٌ: السَّهامٌ الإقاق. و الحفيفث: الصوبٌ. و الرَياتٌ: البطاء. 
و قوله: مِرِيعاتٌ موت رَينَاتُ إفاقة» يقول: بُمِمْنَ من رُم بهن لا يُفيق منهن سريعا و حملهن خفيف على من يَخلْهنٌ. وحكى 
اللحيانى: عددت الدراهم أفراداً و وحاداً؛ قال: و قال بعضهم: أعددت الدراهم أفراداً و وحادا ثم قال: لا أدرى أَغدَدْتٌ أ من العَدّد أم 
من العْردّة. و الوَعَكُ و الأعرد: #الرانعد شنو أرقا بذل نمق راودو لاع امال الا وووى الأزهرى عن اع العف الها عن 
الآحاد: هن غيم الاح افتال: معاذ الله ليس للأحد جمع»؛ و لكن إن مجعلت جم الواحدء فهو محتمل مثل شاهد و أشْهاد. قال: و 
الس الو احلاقيه و9 «اذنين ولح بن فه وقال أبو إسحاق النحوى: الأحد أصله الوخدء قال غيره: الفرق بين الواحد و الأحد أن 
الأحد شىء بنى لنفى ما يذكر معه من العدد» و الواححد اسم لمفتتح العدد و أحد يصلح فى الكلام فى موضع الجحود و واحد فى 
موضع الإئبات. يقال: الال مي احارقيعاةه لا واحد أتانى و لا اثنان؛ و إذا قلت جاءنى منهم واحد فمعناء أنه لم يأتنى منهم اثنانء 
في جل لاأعداناكم تاذ البق مدن بدن لاعتو ناكف ستول قال أحد الثلاثة كذا و كذا و أنت تريد واحداً 
من الثلاثة؛ و الواحدٌ بنى على انقطاع النظير و عَوَزْ المثل» و الوحِيدٌ بنى على الوَحَدهُ و الانفراد عن الأصحاب من طريق يَتنُونته عنهم. و 
وليه انتوق هنا اران نهد ان لسع يناد فنا أدعة لاعس شرك ريما بدالرلى عن عدي لتقت ل يدايع نرق 
أحده ولا يقال إذا قبل لكك ما يقول ذلكك أحد: بَلى يقول ذلكك أحد. التو يفال ماقي الدار كر يكعيو لا يقال إلى نبها عرييبي” 
الفراء قال: الا ١‏ اسم وااراحلاتي لني مقرل العرر جل لا ينكم مِن أع ب عَنْهُ لماجزينٌ؛ ِل أحد فى موضع 
جمع؛ ؛ و كذلكك قوله: لقُن د مِنْ رُْلِ فهذا جمع لأن بين لا تقع إلا على اثنين فما زاد. قال: و العرب تقول: كيحي واعيد 
وحى واجدون. قال: رحد واحدين واحده الجوهرى: العرب تقول: أنتم حئ واحد و حي واحدون كما يقال ْم قليلون؛ و أنشد 
للكميت: فَضَمّ قوادى الأخياءِ منهم, قَقَدُ رَججعوا كيحي واجدينا و يقال: در يفا يقال ناه و تلثه. ابن سيدة: و رجل عو 
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وَحَدَدٌ ووَذَكَ ووَخًِكَ ووَحِيدٌ ومُتَوَحٌد أى مُْفَرِةٌ و الأنثى وَحَدَةءِ حكاه أبو على فى الف كرق و أنقد: كاليتدانةٌ الوَحدة الأزهرى: و 
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كذلك فَريدٌ وقَرَدٌ وفردٌ. ورجل ونمة ل اع شمعة توش وواقه ود يؤضل وعادة واؤخدة و وغدا. واطولةيقيك وعيدا تزيدا 
غود مني والحد ار كاله نيه 14 و اورمد حابر كلكم العرت ج على شاو عزوو متهي ولاك الى 
موضعّه ولا يجوز أن 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: 589 

يتكلم فيه غير أهل المعرفة الراسخين فيه الذين أخذوه عن العرب أو عمن أَخذ عنهم من ذوى التمييز و الثقة. ةيو ون اكد 
بمعنى؛ و قال: فَلمّا القن واحدَين عَلَونَهُ اللحيانى: يقال وَحِدَّ فلان يَوْحَدٌ أى بقى وحده؛ و يقال: وَحِدَ وَ وَحَدَ و قَردَ و قَرُدَ و فَقِهَ و كَقَه 
و سَدية و سَدهُة و سَقِمَ و سَهُم و فرع و فَرْحَ و ححرض و عَررْضٌ. ابن سيدة: وجِدَّ و وحُدَ وحادةً و جدةً و وَحداً و تَوَحَدَ: بقى وحده يطرد 
إلى العشرة؛ عن الشيبانى. وفى حديث ابن الحنظلية: و كان رجلا مُتوحدأى مُتْفرداً لا يُخالِط الناس و لا يُجالِسهم. و أوحد الله جانبه 
أ لعن ووو اد للأغداء: تركه. و حكى سيبويه: الوَحَْدهُ فى معنى التوَّححد. و تَوَحَدَ برأيه: تفرّد به و دخل القوم مَوْحَدَ مَوْحَدَ 
و عاد الاك أن ٠‏ ادق والحد] والسا أل مشاول عرو لكف لال سو بلا لطر م كن لذ كان سيدا زقيرنا الى ير اهدو 
بكالاسعزوو مال عن جوع تربع كد تكله كاورا الدقي لكايو تماق الحريغرى دواقر لي اليو وي ل اوتاه ار معي وقاق 
للتعليل المذكور فى ثُلاتٌ. ابن سيدة: مررت به وخدّهء مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يُكَير عن المصدرء و هو بمنزلة قولكك إفراداً و إن 
لم يتكلم بهء و أصله أُوْع دُنّهِ بمُرورى إيحاداً ثم حَذِفت زياداته فجاءً على الفعل؛ و مثله قولهم: عَمْرَك الله إلا فعلت أى عَمّرتُك الله 
تعميراً وقالوااهو سبع وخوه و كي وعرو و عقيس وخره تأضاتوا الدقى هله القلالة ومو يحاذة و آنااين الأعرا فتجعل وده 
اسماً و مكنه فقال جلس وخدّه و علا وخدّه و جلا على وحْدَبْهِما و على وخدهما و جلسوا على وَححدِهم؛ و قال الليث: الوخد فى كل 
ص ومتصرب جر ميري المصلر خارجاً من الوصف ليس بنعت فيتبع الاسم و لا بخبر فيقصد إليهء فكان النصب أولى به إلا أن 
العرب أضافت إليه فقالت: هو نَسيجٌ وخده؛ و هما نسِيجا وخدهماء وهم نُسَجاءٌ وحدهم. و هى نَسِيجةُ وحدهاء و هنَّ نسائج وحْدهنَ؛ 
وهو الرجل المصيب الرأى. قال: و كذلك قَريعٌ وخده؛ و كذلك صَرْفُه وهو الذى لا يقارعه فى الفضل أحد. قال أَبو بكر: وحده 
منصوب فى جميع كلام العرب إلا فى ثلاثة مواضعء تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ و مررت بزيد وحده؛ و بالقوم وحدى. 
كالعوق عبنم وده قاذقة أقزالزة قال سافة من الصدرية هو فوب على اللخا وى قال يوق #انسدة هوا بوه لاسن فيوو قال 
هشام: بعسمسريسا اللصدر ور سحي ودود ودر وخدوعلي هذا القيل: وللومهر و اماه اك وعردر ار واعيوير 
واد َه نكرات الدليل على هذا أن العرب تقول: رب نيج وحليه قد رأَِته و رب واحد أمه قد أََوْتُ؛ و قال حاتم: أماوىٌ إنى 
رت واحدبٍ أمه أت فلاءقْلٌ عليه» ولا شر و قال أَبو عبيد فىقول عائشة» رضى الله عنهاء و وطرفها عمرء رحمه اله: كان وال 
أشوذيا ترحيع ونسندهة 0 تعنى أنه ليس له شبيه فى رأيه و جميع أموره؛ و قال: جاءث به مُغْتجراً بده سد هُواءً تزدى بنَسيج وحده قال: و 
العرب تنصب وحده فى الكلام كله لا ترفعه ولا تخفضه إلا فى ثلاثة أحرف: نسيج وحده؛ و عير وحده؛ و متئش وحده؛ قال: و 
قال البصريون إنما 

لسان العرب. ج”؛ ص: 50٠‏ 

تضيوا وسده دل ارقش التصادر الى تقد يفالو قال اصتهاا اننا لفقت ساق لاقي اليقة قال أب عيذ رقن يفغل 
الغزاة شخصيد كوقال اقنن اما مسد رقنا ليهو الاتتال ب ومطدمو عير يعاد ار و اتوي اللارروهبا لدان ا 
ُشاورانٍ أحداً و لا يُخالِطانه و فيهما مع ذلك مهانة و ضَعْفُ؛ و قال غيره: معنى قوله نسيج وحده أنه لا ثانى له و أصله الثوب الذى لا 
يش لدى على سّ داه لِرِقَهُ غيره من الثياب. ادال عزائنة : يقال نسيج وحده و عيير وحده و رجل وحده. اق البيكيقة تقول هذا رجل لا 
واحد له كما تقول هو نسيج وحده. وفى حديث عمر: من يدل على نسيج وحده؟الجوهرى: الكل الاد راد يقال: 05 
جد هده أل مار انو هر متصوب عند أهنا لكر ف علي لقا يشو وض أحل الصرة على التصارق كل حال ب كن فلت 
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أوحدته برؤيتى إيحاداً أى لم أرَ غيره ثم وضَّت وحده هذا الموضع. قال أبو العباس: و يحتمل وجهاً آخرء و هو أن يكون الرجل 
بنفسه منفرداً كأنكك قلت رأيت رجلًا منفرداً انفراداً م وضعت وحده موضعه. قال: و لا يضاف إلا فى ثلاثة مواضع: هو نسيج وحده؛ و 
هو مدح. و عيير وحده و جحيش وحده.ء وهما ذم» كأنك قلت نسيج إفراد فلما وضعت وحده موضع مصدر مجرور جررته؛ و ربما 
قالراة رجا وده ادال ارق برق خفن قو ل السرعرى راع وسدى تمر طن الطرو عفة اهتل الكرفة و عقف أهل اللضرة على 
المصدر؛ قال: أما أهل البصرة فينصبونه على الحال» و هو عندهم اسم واقع موقع المصدر المتتصب على الحال مثل جاء زيد رَكُضاً أى 
راكضاً. قال: و من البصريين من ينصبه على الظرفء قال: و هو مذهب يونس. قال: و ليس ذلكك مختصاً بالكوفيين كما زعم 
الجوهرى. قال: و هذا الفصل له باب فى كتب النحويين مُستَوْكى فيه بيان ذلكك. التهذيب: و الوخد خفِيفٌ حِدةٌ كل شىء؛ يقال: وَححَدَ 
العوع فيو يده كوا روك حىء على حك لاقي تاني كن نال لكك على مكنقهدو جما على د لانهها وي على نو قيس واقين 
حديث جابر و كَفْن أببه: فجعله فى قبر على حِدوْأَى منفرداً وحدّه» و أصلها من الواو فحذفت من أولها و عوّضت منها الهاء فى آخرها 
كعدة و زْنَةُ من الوغد و الوَرْن؛ والحديث الآخر: اجعل كلّ نوع من تمركث على جدؤ.قال ابن سيدة: و حدةٌ الشىء وك هه وها الام 
على جدته و على وخوليه. و حكى أبو زيد: قلنا هذا الأمر وخ ديناء و قالتاه وخ ديهم قال: و هذا خلاف لما ذكرنا. و أوحده الناس 
تركوه وحدم؛ و قول أبى ذؤيب: مطَأطََ لم ينبطوهاء و نه لض ى بها فاه أ واجدٍ أ أنهم تَقَدمُوا يَخفِرونها يَْضَؤن بها أن تصير 
ما لواحد أى أن تَضُمْ واحداًء و هى لا تضم أكترهن بواخطةفال اين سيدة: هذا قول السكرى. و الوحَدٌ من الوّخش: المُتَوَحَد و من 
الرسالة الذي ل يعرف سيم له امل الليث: الوحدٌ المنفرد» رجل وححدٌ و تور وتحد؛ و تفسير الرجل الوَحدٍ أن لا يُعرف له أصل؛ قال 
النابغة: بعذى لتيل على مانس وعود و التوحيد: الإيمان بالل وده لا شريكه له والله الواحدٌ الأحدٌ: ذو الوحدانية و التوتحد. ابن 
مذ ةتوانله الأو و المعو كلا وذو الركد اشرو دى عقاف الراتص امل قال أبن متشيون و غيره: الفرق 

لسان العرب؛ ج"؛ ص: ١م‏ 

ببنهما أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد. تقول ما جاءنى أحده و الواحد اسم بنى لِمفْتَح العدده تقول جاءنى واحد من 
الناس؛ و لا تقول جاءنى أحد؛ فالواحد منفرد بالذات فى عدم المثل و النظيره و الأحد منفرد بالمعنى؛ و قيل: الواحد هو الذى لا يتجزاً 
ولا يثنى و لا يقبل الانقسام و لا نظير له ولا مثل ولا يجمع هاذين الوصفين إلا الله عزو جل؛ و قال ابن الأثير: فى أسماء ء الله تعالى 
لاحك قال: هو الفرد الذى لم يزل وحده و لم يكن معه آخر؛ قال الأزهرى: و أما اسم الله عزو جل أَعدكٌ فإنه لا يوصف شىء 
ريض الاقال: جل جاو ضيه جار رس ركنا رد اعد يد رينت الابرررض إن 
امبشخاصها للفينه ولا يشركه فيها شىء؛ و ليس كقولك الله واحد و هذا شىء واحد؛ ولا يقال شىء أحد و إن كان ؛ بعض اللغويين 
قال: إن الأصل فى الود وعود؛ قال اللحيانى: قال الكسائى: دا تق مق المجد ريمن النامن؟ وأنشد: وليس َطبى فى أمر عا إلا 
كقمرو و ما عَمِرٌو من الأحَدٍ قال: و لوقلت ماهو من الإنسانء تريد ما هو فق القابري أضية و أما فول الناعو وميا : قن هُوَ اللَهُ أحدٌ 
اللهُ الصّكِدُ؛ فإن أكثر القراء على تنوين أ كٌُ. و قد قرأه بعضهم بتركك التنوين و قري بإسكان الدال: قل هو الله أَحَذ و أجودها الرفع 
بإثبات التنوين فى المرور و إنما كسر التنوين لمكرادو سكرن اللا من الدو ور عدت ترون لاولهاء الساكنين أيضاً. و أما قول 
في هُوَ الله فهو كناية عن ذكر الله المعلوم قبل نزول القرآن؛ المعنى: : الذى سألتم تييين نسبه هو لله و أححدٌ مرفوح علي معنى هر 
لله أحدء وروى فى التفسير: أن المشركين قالوا للنبى» صلى الله عليه و سلم: نْب لنا ربّك, فأنزل الله عز و جل: ل هُوَ اللَهُ أحدٌ الله 
القع فال اللوفرف وى معاد أن لله تعبا المت كنك الهو كن معناد شن المدي صق اذ تعالى زاتجي لذن الألسات إنها تكن 
للمخلوقين» و الله تعالى صفته أنه لَمْ يد ولداً ينسب إليه» و لَمْ يُولَدْ فتتسب إلى ولدء و لم يكن له مثل ولا يكون فيشبه به تعالى الله 
عن افتراء المفترين» و تقدَّس عن إلحادٍ المشركين» و سبحانه عما يقول الظالمون و الجاحدون علوًا كبيراً. قال الأزهرى: و الْتاحدُ* من 
صفات الله تعالئ: معناه أنه لا ثانى ل و يجوز أن ينعت الشىء بأنه واحده فأما أعبد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوض هنذا الاسم 
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اميت لودج ناه واتقول: أحَدْتُ الله تعالى و وحَذّته و هو الواحدٌ الأححد. وروى عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» أنه قال لرعطل 
ذّكْرَ الله و أوتابإطريعيه فقال له: الخد قدي أَشَْ إطر يع واححدة. قال: و أما قول الناس: َوَحَدَ الله بالأ.مر و تفرّدء فإنه و إن كان 
صحيحاً فإنى لا أَحِبُ أن أَلْفِظَ به فى صفة الله تعالى ذ فى المعتى إلا بما وصف به نفسه فى التتزيل أو فى المَنّة و لم أجد العتوحد فى 
صفاته و لا المُتَفَرََ و إنما تَنَهَى فى صفاته إلى ما وصف به نفسه و لاا نُجاوزٌه إلى غيره لمتجازه فى العربية. وفى الحديث: أن الله 
تعالى لم يرض بالوخ داب لود غيره» شَّيٌ أمتى الوخدانيٌ المغجبٌُ بدينه القرائى بِعَمَلِه يريد بالوخدانيٌ المُفارِقَ للجماعة المُنْفَردَ 
بنفسه» و هو منسوب إلى الوَّحْدةٍ و الانفراد» بزيادة الألف و النون للمبالغة. و الميحادٌ: من الواحدٍ كالمغشار» و هو جزء واحد كما أن 
المتقاوة ني و قر لحك منلاقة اناد وروأ رع أ كينات ل ذاه كل واحدة باللشمد 

لسان العرب؛ ج"؛ ص: امع 

الأعرئ كانت هادا و مؤاحة والسحاة: الأكية الفا ةوقك آم لمك فه أوعن أله اخ ساو فى البلايب: أى لسث 
على حدةْ. و فلانٌ واجدٌُ دَهْرِه أى لا نَظِيرَ له. و أده الله جعله واحد زمانه؛ و فلانٌ أَؤْحَدُ أهل زمانه وفى حديث عائشة تصف عمرء 
رضى الله تعالى عنهما: نه أ :+» حَفَلتْ عليه و درتْ لد وعدت بهأى ولدنْه وجبداً قرِيداً لا نظير لهء و الجمع أحدان مثل أَوَة و 
سُودان؛ قال الكميت: فباكره» و الشمسٌ لم يَثْدُ قَنُهاء بأخدانه المشمَؤلغات, امكل يعنى كلايّه التى لا مثلها كلاب أى هى واحدةٌ 
الكلاب. الجوهرى: و يقال: لسك فى هذا الأ بأكعد ير له يقال للا وخداد. ويقال: عط كل واحد منهم على جِدَهْ أى على حياله» 
و الهاء عِوَضٌ من الواو كما قلنا. أبو زيد: يقال: افتضيت كل درهم على وَحْوِدِه و على ددته. تقول: فعل ذلكك من ذات حدته و من 
ذات نَفْسه ومن ذات رأيه وعلى ذات حدته و من ذى حدته بمعنى واحد. و وده الله بعص مته أى عَضّ.مه و لم يَكِلْه إلى غيره. و 
اعت القاء فين تريعة أ فدهك واجداً مثل أَقَذَّتْ. ويقال: أَحَدْتٌ إليه أى عَهِدَتٌ إليه؛ و أنشد الفراء: سار الأحيدٌ بالأخد الذى 
عدوا بريد بالعقد الذى عي وااو روى الأرهرس عن أ بى الهيثم أنه قال فى قوله: لقذ , يت فما تق على أَحَدٍ قال: أقام أحداً مقام 
ما أو شىءٍ و ليس أحد من الإنس ولا من الجنء و لا يتكلم بأحد إلا فى قولك ما رأيت أحداًء قال ذلكك أو تكلم بذلكك من الجن و 
اويا ا كام ادي فى رمم قله ل ل وا م 
د اعد فل اديه قال الله تعالى: وَإن نكم هَئْء ين جك 80 وقرأابن مسعود: و إن فاتكم أحد من أزواجكم؛ وقال الشاعر: 
وقالتثة فلو شَى : أتانا رَسُوِله واكك و لكن لم نَحِد لكك مَذقَعا أقام شيناً مقام أَحدٍ أى ليس أَحدٌ مَعْدُوثًا بكك. ابن سيدة: و فلان لا 
واحد له أى لا نظير له. ولا يقوم بهذا الأمر إلا ابن إحداها أى كريم الآباء و الأمهاتٍ من الرجال و الإبل؛ و قال أَبو زيد: لا يقوم بهذا 
الأمر إلا ابن إحداها أى الكريم من الرجال؛ و فى النوادر: لا يستطيعها إلا ابن إخداتها يني ١‏ أب و اعد ننهاء اراب سيدة و ترا 
حتى اشرتثارُوا بى إِخردى الإعوي لينا زرا ذا يتلاح مُعتدِى فسره ابن الأعرابى أنه واحد لا مثل له؛ يقال: هذا إِخدى الإحدٍ و أَحدٌ 
لأددِين و واحَكٌ الآحادِ.و سثل سفيان الثورى عن سفيان بن عيينة قال: ذلك أَحَدُ الأحدِين؛ قال أبو الهيئم: هذا أبلغ المدح. قال: و 
ألك الأد مقطوعة و كذ لكك إحدى. واتصغير أحد اول شينف إعدى عقيو قوف الألقاق أعدواشدى بعك أنها 
مقطوعة» و أما أَلِف انا و امنا ليف وصلء و تصغير اننا تا و تصغير اتنا تينا. و إِحدَى بناتٍ طَبق: الدَاهِية و قيل: الحية 

(). قوله [لله أم إلخ] هذا نص النهاية فى وحد و نصها فى حفل: لله أم حفلت له و درت عليه أى جمعت اللبن فى ثديها له. (6). الآية 
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سميت بذلك لتوّيهها حتى تصير كالطبق. و بَنُو الوَعَدٍ: قوم من بنى تَغْلِبٍ؛ حكاه انه لطر عادر نوه لو كم ينا تهنا 
باخذكب كباس ْمَل سافِلٍ ارادج ارك دمن بتى تخرت تشعل كل واحه مني أخدا. وقرلف أعذها أَخْذكم أى أَذْرَكنا 
إيلكم فرددناها عليكم. قال الجوهرى: و بَنُو الوَحِيدٍ بطنٌ من العرب من بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَ عةً. و الوَحِيدٌ: موضع 
بعينه؛ عن كراع: و الوحييد: كقا من أثقاء الدّهتارة قال الراغى: تهاريش» للحت بالوحيٍ مرحابةً إلى أثرل العوَاٍ ذات الشلايةل و 
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الوّخْدانٌ: رمال منقطعة؛ قال الراعى: حتى إذا قبط الؤخودادٌ» و الكصَّمَتْ مِنْه س لاسِل رَهلٍ بين رُتَدُ و قيل: الوّخدانٌ اسم أرض. و 
الؤعييدان: ماءانٍ فى بلاد قيس معروفان. الكو آل المكد حي من على عام وق سعد يهه باذل: أنه رأ أَبِيَ بن خلّفِ يقول يوم بدر: 
21 3 راعاة قال أبو بيد يقول هل الحدد در أت قا ذافنو كوله عر وعم + كا أَعِطكمْ باد هى هذه أن روا د ل و1 

قيل: أعظّكم أن توقدُوا الله تال .وقول ذو و قن خُلقت وعبدا؛ آق لو يشر فى خلقه أع 3 ويكوة وعدا تن ضف 
التقوق ال وخ لذت وعت» ةمال لدوالا فلذاق عاك لندياناو يايق .روفراد لم31 > خوك اقللاي اليكل كرانهةة رأن اغداً 
نفى عام للمذكر و المؤنث و الواحد و الجماعة. 


وخد؛ ج23 ص: يزان 


: الوَخْمَدٌُ: ضرب من سير الإبل» و هو سعة التخطو فى المشىء و مثله التَمَدْىٌ لغتان. يقال: وحَمَدَتٍ الناقةً تَحَدُ وخداً؛ قال النابغة: قُما 
وَحََدَتُ بيك ذات عرب حطوط فى الزّمامء و لا لون و أنشد أبو عبيدة فى الناقة: وود م فو اللا 1ق 1 ببدااد ع قَريض 
الإدافى بالغناء المَهَدٌ و ووَحَد العير بَخْد دا و وكدانا: أشِرَع و وَسّع الحَطُو؛ و قيل: : رمى بقراتعه متي النعام و بعير واخدٌ و ونحاد 
و ظليم وَتَحاد. و وَحْدٌ الفرس: ضرْبٌ من سيره؛ حكاه كراع و لم يَكدّه. وفى حديث وفاة أبى ذر: رأى قوماً تخد بهم رَوَاحِلّهم؛ الوخد 


ضرب من سير الإبل سريع. و فى حديث خيبر ذكر ود هو بفتح الواو و سكون الخاء: قرية من قرى حَحتِبِر الحَصِينةُ بها نخل. 
ودد؛ ج "7 ص: 681 


الود مسندو العو د ابن سيدة: الود الب يكون فى جميع ترداجل الر؛ عن أبى زيد. ووَدذت الشىء َو وهو من المي قال 
الفراء: هذا أفضل الكلادم؛ وقال بعضهم: وَدَدْت و يَفِْلُ منه يَوَدُ لاغير؛ ذكر هذا فى قوله ال وده أَحكُهُمْ لو يُعَمَرْ أى يتمنى. 
الليث: يقال: وذّكك وَوَدِيدّكٌ كما تقول حبك و حبيببك. الجوهرى: الود الوَّدِيدٌء و الجمع ا مثل قذح و أقدّح ونبو أَذْوْبِ؛ٍ و 
هما يَتَوادٌانِ وهم أوداء. ابن سيدة: وَدّ الشىء وُذَّا وَودًا وَوَدَاً وَوَدادةً وَوداداً ووداداً و مَوَدَّةَ و مَؤْدِدةٌ: أَحه؛ قال 00 ْ 
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إِنَّ بي لَلمَامٌ زََْدَ ما لى فى ص دُورِهْم مِنْ مَؤْدِدَهْ أراد من مَوَدَهُ. قال سيبويه: جاء المصدر فى مَوَدَهُ على مَفْعَلةْ و لم يشاكل باب 
َيل فيمن كسر الجيم لأن واو ييل قد تعتل بقلبها ألا أشبهت واو يمد فكسروها كما كسروا التؤعدء و إن اخلف المعنيان» فكان 
تغيير ياجل قلباً و تغبير يَعِدُ حذفاً لكن التغيبر يجمعهما. و حكى الزجاجى عن الكسائى: ودَدْتٌ الرجلء بالفتح. الجوهرى: تقول ودذدت 
لو تَفكل ذلك و وَددْت لو أنك تفعل ذلك ود وُذّاوَوَدا وَ وَدَادفٌ وَوداداً أى تمنيت؛ قال الشاعر: وددت ودادةً [ودادةً لو أَنَّ َظّى» 
من الخلاوة أن لا يض رِمُونى و ودذت الرجل وده ودّا إذا أحبته. ولد والوة و الودٌ: المَوَدّةُ؛ِ تقول: بودّى أن ان اقول 
الشاعر: أنها العاف التسائل غناء:و بويك لو تين أكفانى فإنما أشيع كسرة الدال لسغيو له الي فصارت ياء. و قوله عز و جل: 55 
أشتككم عليه أخرا إن امود 5 الدب ل؛ معناه لا أسألكم أجراً على تبليغ الرسالة و لكنى أذكركم الموذة فى القربى؛ و الْمََذَة منتصبة 
على اسار ليس من الأول لأن الموكة ف ارين ليزي اسه و ابد القراءة ف العمت: وددت ودادة لو أن حظى قال: و أخياةفن 
معتئ التمتى: ودَدت. قال و سمعت وكات بالقتح».و هى قليلة» قال: و سواء قلت وَدَدْت أو وَددْت الستقبل منهما أو3 ويد و كود لا 
غير؛ قال أبو منصور: و أنكر البصريون ودَدْتُ قال: و هو لحن عندهم. و قال الزجاج: قد علمنا أن الكسائى لم يحكك ودَدْت إلا و قد 
سمعه و لكنه سمعه ممن لا يكون حجة. و قرئ: سَيجِعَلٌ لَهُمُ الوَحْلطنٌ وُدّا و وَداً. قال الفراء: وُدّا فى صدور المؤمنين» قال: قاله بعض 
المقمسريف اين الأنبارى: الْوَدُودٌ فى تياد الله عز و جلء المحبٌ لعباده» من قولك وددت الرجل أوَدّه ودَاً و وداداً وَوداداً. قال ابن 
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الأقوةلواوة فى سماو اللاتعالية فقول فض متف و لانن الرةالببعة كال رديظ الرسا إذا اح تلقال ودود أى ضرت 
فى قلوب أوليائه؛ قال: أو هو فَعُول بمعنى فاعل أى يُحبٌ عباده الصالحين بمعنى يَؤضى عنهم. وفى حديث ابن عمر: أن أبا هذا كان 
وُذ لعمر؛ هو على حذف المضاف تقديره كان ذا ود لعمر أى صديقاًء و إن كانت الواو مكسورة فلا يحتاج إلى حذف فإن الود 
بالكسر. الصديق. وفى حديث الحسن: فإنْ واقق قول عملًا فآخه و أوْدذهأى أَخبيه و صادِقه فأظهر الإدغام للأمر على لغة الحجاز. وفى 
الحديث: عليكم بتعلم العربية فإنها تدل على الٌروءؤ و تزيد فى المودة؛ يريد موده المشاكلة؛ و رجل ود و مو وَوَدُودٌ والأنثى وَدُوة 
أيضاًء و الوَدُوةٌ: العيد ته ناك الخكغراني: الوذ الكعاية, فال انال : تلْقَونَ لبهم ِالْمَوَدة أى بالكتب؛ فو اماقول القاص دهان 
الأعرابى: و أَعْدَدْتٌ للتحزب تيان حَمُوم الجراءِ وَقاحاً وَدُوداً قال ابن سيدة: معنى قوله وَدُودا أنها باذلةٌ ما عندها من الجوى؛ لا يصح 
قوله ودُوداً إلا على ذلكك لأن الخيل بهائم و البهائم لا ود لها فى غير نوعها. و نو55 إليه: تحبب. و تؤكٌده: اْكلْتَ وذه؛ 
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عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: اقول توَدَدْنى إذا ما لَقِيتَى برِفْقِ» و مَغروفٍ من القَوْلِ ناصع و فلادن وُدّك و وك و وَدكك, بالفتح» 
الأخيرة عن ابن جنى» و وَديدّك و قوم وُدٌ و وداد و ود و أوْداد و ود بفتح نعم البوة و كس الراية اكنال التادقة: إنى» كأنى أرى 
لماحو روسرس كارو وذهب أو عفان إل أن أوداً جمع دل على واحده أ لهالا وانحن انه قال: ورواه 
000050 ... بفتح الواو؛ قال: ود اننع هر 1111 فا أبو على: أراد الأَوَدّينَ الجماعة. الجوهرى: و رجال ودداء 
يستوى فيه المذكر و المؤنث لكونه وصفاً دالا على وصف للمبالغة. التهذيب: و الود ضَنَم كان لقوم نوح ثم صار لكلب و كان 
ناته لدو كاق ترود مبنه واعونه نادو دمن ويد فقول لدو نه لمي 12 از ومسي 1١‏ بوطايكااى اسه 
مود بن عدنانٌ. و قال الفراء: قراً أهل المدينة: و لا تَذَرٌنَّ وداه بضم الواوء قال أبو منصور: أكثر القرّاء قرؤوا وداه منهم أبو عمرو و ابن 
كثير وابن غامر و حمزةٌ و الكسائى و عاصم و يعقوب الحضرمى» و قرأ نافع وداه بضع الواو. ابن سيدة: وَوَدٌ وود صتم. وحكاه ابن 
دزي قفرا لإاخير. و قالوا: عبد ود يعنونه به» وَ ود لغة فى أذ و هو وُدٌّ بن طابخة؛ التهذيب: الوَدّء بالفتح» الصكمٌ؛ و أنشد: بِوَدّكء ما 
قَؤْمى على ما تَرَكتِهغء سُلَيِمَى إذا هَ'َتَ هَيْثْ شَّمالٌ وَ ريخها أراد بِوَدْككِ ١١‏ فمن رواه بوَدْكِ أراد بحق صنمكك عليككء و من ضم أراد 
ِالمَوَدّهُ بينى و بينكك؛ و معنى البيت أى شىء وجَذْتِ قومى يا سليمى على ترككك إياهم أى قد رَضِيتٌ بقولكك و إن كنت تاركة لهم 
فاصدّقى و قولى الحق؛ قال: و يجوز أن يكون المعنى أى اشنويء تومي تاصلاقي قاد ريت ترلكدهى إن كنت تاركة لقومى. و ودان: 
قاد معروف؛ قال نصيب: قِفُوا خَيُرُونى عن سُلَيِمَانَ إلى: لمَغْرُوفه من أَهلٍ وَدَانَء طالِبٌ وَوَ: جبل معروف؛ ال بالا 
مر الس ! َظْهِرٌ الوَدّ إذا ما أَشْيَدّتْ و تُوارِيه إذا ما تَْتَكْ ١؟)‏ قال ابن دريد: هو اسم جبل. ابن سيدة و غيره: واد اكديكة 
تميم» فإذا زادوا الياء قالوا وتيدٌ؛ قال ابن سيدة: زعم ابودويف أنها لعشي قال: لا أدرى هل أراد أنه لا يغيرها هذا التغيير إلا بنو 
دم ارح لعد صيم جر ترا ع ركد الجوهرى: الود بالفتح, الوَيدُ فى لغة أهل نجد كأنهم سكنوا الناء فأدغموها فى الدال. و 
ا : اسم امرأة؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: 26 نَهُوى عقر شَيِخْ يتوه لها الموثٌء قَبِلَ الل لو أَنّها دوق يَخافٌ عليها جَقُوةَ الناس 
قتويو لخقدة لوص اود ِنَ المَِر و قيل: إنها سميت بالموَدٌة التى هى المحبة. 

.)١(‏ قوله [أراد بودّكك إلخ] ذا بالأصل. (6). قولة [تستكر] فروى أنه تسكن 
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:ورد كل شبيرة: تَورضاة و قند غلبت على نوع الححَؤْجَم. قال أبو حنيفة: الوَرْدٌ نَؤْرُ كل شجرة و زَهْرْ كل نَبِرَهُ واحدته وردة؛ قال: و 
الورد ببلاد العرب كثير» ريفِيةُ و بَرّةٌ و جَبَلدَة. ووَرّدَ الشحرٌ: نؤر. وَوَرّدت الشجرة إذا خرج نَوْرُها. الجوهرى: الوّردء بالفقح» الذى 
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يشم الواحدة وردةء و بلونه قيل للأسد وَرْدّه و للفرس وردء و هو بين الكتميت و الأشَقّر. ابن سيدة: الوَّرْد لون أحمر يَضْرِبٌ إلى صفرة 

حَسَنةُ فى كل شىء؛ فَرّس وَردء والجمع ورد و وراد و الأنثى وردهُ. وقد وَرّد الفرسٌ يَوْرُدٌ وَرُودةَ أى صار ورداً. وفى المحكم: و قد 
ورد وْدةًو وراد قال الأمزهرى: يكال اذ تؤراةٌ على قباس اذهاءٌ ؤاكمات»:و أصله اؤرادٌ صارت الواوياء لكسرة باقليا. ؤكال 
الزجاج فى قوله تعالى: كانت وَرْدة لدان أى صارت كلون الوَرْد؛ و قيل: فكانت وردة كلونٍ فرس وردة؛ والورد يتلون فيكون 
فى الشتاء ا أاد أنها تتلون من الفزع الأكبر كما تتلون الدهان المختلفة. واللوت وردة مكاج طضة وشتر ةو 
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قوله: تنارّعَها لؤنان: ررد وروا تَرَى لأياءِ الشّمْس فيها ‏ َع درا إنما أراد وُرْدة و جُؤْوةٌ أوورداً وخائ. قال ابن سيدة: و إنما قلنا 
ذلك لأن ورداً صفة و جؤوة مصدرء و الحكم أن جان العذة الم و الصو المصير. وَوَوة الثرت: عله وردا. ويقال: وَوُدَتَ 
المرأةٌ خمدّها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة. و عَيْيَةٌ وَرْدةٌ إذا احمرٌ مرٌأقّقها عند عُروب الشمسء و كذلك عند ظُلوع اللشمس» و 
ذلكك علامة الجَدُب. وقميص مُوَرّد: : ضُبِعَ على لون الورد» و هو دون المضّرّج. والوزدٌ: مز مق انحا اللتتريمى قا امشو ويا 
الأصكي» الوزدٌ يوم الحمّى إذا عله علميا لصوو :ةلسل فيو تؤوة قال أغرا بى لآخر: ما أمارٌ إهْراقٍ المَؤْرُودٍ 01١‏ 
فقال: الرّحضاء. و قد وَرد على صيغة ما لم يْسَمْ م فاعله. و يقال: َكَل الوْطْبِ مَؤْردةٌ أى مَحَمَةٌ ؛ عن تعلب. و الورْدٌ و ورد القوم: الماء. و 
الودٌ: الماء الذى يُورَدُ. و الورْدٌ: الإبل الواردة؛ قال رؤبة: لو دَقَّ وردى حَؤْضّه لم ينْدَهِ وقال الآخر: يا عَمْرُو عَمْرَ الماء ورْدٌ يَدْهَمَةُ و 
أنشد قول جرير فى الماء: لا ورد لقم إن لم يغرفوا بتردى» إذا تكشَّفَ عن أغناقِها السَدَفُ بردى: نهر دِمَشْقَ» حرسها الله تعالى. و 
الورْدٌ: القطش. و المواردٌ: المنال» ادها مَوْرِدٌ. وورد مَؤْرِداً أى وروداً. و المؤردة: الطريق إلى الماء. و الوزدٌ: وقتٌ ع الورْدٍ بين 
الظَمَيْنِ» و المَصْدَّرٌ الورُودُ. والوزدٌ: اسم من ورد يوم الورْدٍ. و ما ورد من جماعة الطير و الإبل و ما كان فهو ورد. تقول: وردت الوبل 
والطير هذا الماة ورد و و53 أرراداة و أنشسد: فأكراة القطاف َيل البطاح و إنما سمي النصيبٌ من قراءة القرآن ورداً من هذا. اين 
سيدة: و ورد الماءَ و غيره وَرداً و وروداً 

10لا قله | انراق النوروة فى الداع قالة )لاست : ارقم الفريقى نحن مزعتدار المضدوق نون حا أ الل يزطكن قرا الأخراين 
هذا ثم قال: يقول ما علامة برء المحموم؟ فقال العرق. 
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وغل + شرف عليه. دخله أو لم يدخله؛ قال زهير: لما ورَدْنَ الماء رقا جمامه؛ وضّ حنَ عِصد الحاضةر المت تيم معناه لما بلغن 
الماء من عليه. . و رجل وارِدٌّ من قوم وراد و ورّادٌ من قوم وَرَادِينء و كل من أ ذكانا مهلا أو قروو قت ورد واثولة تعالى: وَإِنْ 
نكم إلا رده فسره تعلب فقال: عي أك واصي اير اس لسر وال برعي جلك ارا للدمروسل: 
إن الّذِينَ سَمِقّتٌ لَهُمْ هنا اش بل نل أُوليك عَنْا مع دُونٌ؛ و قال الزجاج: هذه آيهُ كثر اختلاف المفسرين فيهاء و حكى كثير من الناس 
أن الخلق جميعاً يردون النار فينجو المتقى و يتك الظالم؛ و كلهم يدخلها. و الوزد: خلاف الصَدّر. و قال بعضهم: قد علمنا الوُرُودَ و 
لم نعلم الضّدورء و دليل من قال هذا قوله تعالى: ثم تَجَى الَِّينَ الَو وَتَذّرُ الظَالِمِينَ ها جًا. و قال قوم: الخلق يَرِدُونها فتكون على 
الردق تود سانانا وقال الو سهر و الحينن و8101 زرا زولكاذا لبتى عر وار سحي الى 3 لكر بيذ لذ العري تقر له ركنا 
ماء كذا و لم يَدُحُلوه. قال الله عز و جل: وَلَاوَره لآ مَدْين. و يقال إذابَلْْتَ إلى البلد و لم اعرد ون اكد دقان 
أبو إسحاق: و الحجة قاطعة عندى فى هذا ما قال الله تال إن الَِّينَ مَيَفَتْ لَهُمْ منا الحم ا بلا ل علا ور ا عون 
عَسِيسه ه؛ قال: فهذاء و الله أعلم» دليلٌ أن أهل الحسنى لا يدخلون النار. و فى اللغة: ورد بلد كذا و ماء كذا إذا أشرف عليهء دخله أو 
لم يدخله. قال: فَالوٌّرِودٌء بالإجماعء ليس بدخول. الجوهرى: ورد فلان وَروداً حضّرء و أورده غيره و اشْمَوْرّده أى ددرن ابن سيدة: 
واه الك كدو كنا الوا عاذ ف ند اد كقلةه و واد :: وف عدهو اسسواقة مِنّى َلَلء إِنّما كز كمه لباقت ةياو 
الواردة: وَرَادُ الماء. و الودٌ: الواردة. و فى التنزيل العزيز: وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ نّ إللِم جَهنّم ورداً؛ و قال الزجاج: أى مُشَاةً عطاشاًء و الجمع 
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اوري وتياك اتاو راي الس 1 رسو لان ين ولدز تلك اك واه لتر كذلكئك 
ادل ومع الماء ورْدٍ تمكنان و الورّدٌ: النصيبٌ من الماء. و أورده الماء: جَعَله يَرِدُه. و المؤردة: مَأتاةٌ الماوة و قيل > الجاذةٌ؛ قال طرفة: 
كأنَ عُلوب اللّشع» » فى دَأَياتِهاء مَوارِدٌ من حَلقاءَ فى طهر قَودَدٍ و يقال: مالكه توزذتي إى تقذم على؟ وقال فى ول طرقة: كعد المضًا 
َبَهْتَهِ المتَوَرّدِ هو المتقدّم على قِزْنه الذى لا يدفعه شىء. وفى الحديث: انَقُوا البرازٌ فى المَواردٍأَى المجارى و الطرّق إلى الماءء واحدها 
مَورِدٌ وهو مَفْعِلٌ من الوَرُودِ. يقال: ورَّدْت الماءَ أرده وَرُوداً إذا حضرته 8 باق الوذه الماء الدع تدهاله وقن عدديك أبن با 
لخ لماو الع هلان 1 
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أُورَدنى الموارة؛ أراد الموارد اهلك واحدها مؤردة؛ و قول أبى ذؤيب يصف القبر: درلوة فده شت البثْر: أوْرِدُوا و ليس بها أَذْنَى 
ذفاق لوارة استعار الانراد لإثيان القبرء يقول: لبس فبها ما و كل ما أكقه فقد ورككة؛ و قوله: عله بذ القفاف سيك و بالإشاء قبل 
رود وَرُود هنا يريد أن يخرج إذا ضَرِب به. و أُورَد عليه الخبر: قصّه. و الوزدٌ: القطيع من الطير. و الوؤة: التي على التشبيه به؛ قال 
رؤبة: كم دَق ين أعناقٍ ورد مكمَهِ و قول جرير أنشده ابن حبيب: سَأَْمَدُ يَبُوعأ على أَنَّ وهاء إذا يد لم بخهشء و إن ذاد كما 
قال الور عاهنا السينن يه يالر زد مق الامل بعتا و الوذ الإبل بعينها. و الوزد: النصيب من القرآن؛ تقول: قرأتٌ وزدى. . وفى 
الحلديث اه الحسن وابنسبرين كانا يقرآ و القران من أَوّله إلى آخره و يَكرهانٍ الأوراة؛ الأورادٌ جمع ورد بالكسرء و هو الجزء. 
يقال: قرأت وزدى. كك رضي تأويل الأوراد أنهم كانوا أَخردثوا أن جعلوا القرآن أجزاءء كل جزء منها فيه سَوَر مختلفة من القرآن 
على كير الها ينعار الفورة الطريلة مع أخرى دونها ذ فى الطول ثم يَزيدُون كذلكك, حتى يُعَوِدّلوا , بخ الأسواء وتوا السرى و لا 
يكون فيه سُورهُ منقطعة و لكن تكون كلها سُوَّراً تامةء و كانوا يسمونها الأسوراد. و يقال: لفلان كلّ ليل ورّد من القرآن يقرؤه أى 
اد سي أو نصف السبع أو ما أشبه ذلكك. يقال: قرأ ورده و جَزْبه بمعنى واحد. و الوزد: الجزء من الليل يكون على الرجل 
يصليه. و أَزْْبةٌ واردةٌ إذا كانت مقبلة على السلة. و فلان وارد الأرنبة إذا كان طويل الأنف. و كل طويل: وارد. و تَوَرّدَتَ الخيل البلدة 
إذا دخلتها قلي قليلا قطعة قطعة. و شَّعَر وارد: معرسل طروي ؛ قال طرفة: و على المَْئنِ منها وار سي الت أَنِيتٌ مش بكز و كذلك 
الَو اللثه. و الأصل فى ذلكك أن الأنف إذا طال يصل إلى الماء إذا شرب بفيه لطوله» و الشعر من المرأة يَرِدُ كلها و شجرة واردةٌ 
الأغصان إذا تتدلت أغصائها؛ و قال الراعى يصف نخلًا أو كرماً: َلَْى تواوليه؛ فى كل مَزْقَوء يَْمُونَ عن واردٍ الأنان مهدر ..6١‏ أى 
يرمون الطير عنه. و قوله تعالى: َرْمِلُوا وَرِدهُمْ أى سابقهم. و قوله تعالى: و نَحْنُ أََْبٌ ِل مِنْ حل الْوَرِيدِ؛ قال أهل اللغة: الوَرِيدٌ 
عرق تحت اللسانء و هو فى الضّد فلن و فى الذراع الأتُتلء و هما فيما تفرق من ظهر الك الأشاجم؛ و فى بطن الذراع الوَواِش؛ 
ويقال: إنها أربعة عروق فى الرأس» فمنها اثنان يَنْحَدِران قُدَامَ الأذنين» و منها الوريدان فى العنق. و قال أبو الهيئم: الوريدان 

(7). قوله [يلقى] فى الأساس تلقى 
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تحت الوَدَجتِنِء و الوَدَجَانٍ عِرْقانٍ غليظان عن يمين ثُفْرَءْ النّخر و يسارها. قال والوريدان يكبضات أبدا عن الأنسان. و كل عَوْق يَنِْض» 
فهو من الأَوردة التى فيها مجرى الحياة. و الوَرِيدُ من الغروق: ماجَرّى فيه النْفْسٌ و لم يجر فيه الدَمٌ و اليَداولَ التى فيها الدّماء 
كالأكحولٍ و الضَافِنَ و هى العُروقٌ التى تقْصَ ه. أ يد فى العتّق ايدان و هما عزْقان بين الأوداج و بين اللنِ و هما من البعير 
الوشج انهو فيه اللرداج ويعى ها أخاط بالعلترومن العروف قال الازهرف: والقول فى الوودين مااقال أبو الهيكم. غيره: و الوَريدانٍ 
عِرْقان فى العُنّقَه و الجمع أُوَردَة و ورود. و يقال للعَضّبَانِ: قد انتفخ وريده. الجوهرى: حثل الوَرِيدٍ وق تزعم العرب أنه من الوتِين» 
قال: و هما وريدان مكتنفا ص مُقَى العُنّق مما يلى مُقَدّمه عَليظان. وفى حديث المغيرة: مُْتَفِحة الوَرِيدِه هو العرق الذى فى ص محة العُنق 
ينفح عند الغضّبء و هما وريدان؛ يَصِهُها بسوء الحَلّق و كثرة الغضب. و الواردٌ: الطريق؛ قال لبيد: ثم أَصْدَرْناهُما فى واردٍ صَادِرٍ وهمء 
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صُواءٌ قد مَكَل يقول: أَصْدَرْنا بعيريْنا فى طريق صادرء و كذلكك المَوْرِدُ؛ قال جرير: أُمِيرٌ المؤمِنِينَ على صِراطِء إذا اوح العوارة مُستفيم 
و ألقاهُ فى وَرْدهْ أى فى هَلَكدٍ كوَرْطَةْء و الطاء أعلى. اماو درب راجا عون يَرْماوَوْد. وورد: : بطن من جَعْدَةُ. ووردة :اسم 
امرأة؛ قال طرفة: ما بَنطُرون بكحقٌ وَرْدةَ فيكم صخر البُونَ وَوَهط ورد يب كدو الأوراة: موضمٌ عند حُنَيِن؛ قال عباس بن 1 وك 


الحَوِلَ فيهاء بين بس إلى الأؤرادء تَنحط بالنّهابٍ و وَرْد وَوَرَاد: اسمان و كذلك وردان. و بناتٌ وردان: دَواتٌ معروفة. وورد: :اسم 


هرس حَمزةٌ بن عبد المطلب» رضى الله عنه. 
وسد؛ ج 7 ص: 689 


: الوساد و الوسادة: مده و الجمع وساتاكٌ وَ وَسُردٌ. ابن سيدة و غيره: الوسادٌ المتّكأً و قد تَوَسّد و وَسّدَء إياه كَتُوسّد إذا جعله تحت 
امف قال اليك فكت دَنُوتَ البثر ليا تَوَشْلْتْه و سوبت أكفاق وو وك سامدع وق السدية: كال لسو بن ساتم: إِنَ 
وسادك إِذَنْ لَعريض؛ كنى بالوسادٍ عن النوم لأّنه مظنت أراد أن نومك إِذَنْ كثيرء و كنى بذلك عن عِرَض قفاه و عِظمٍ رأسه و 
ذلكك دليل العَباوَو؛ِ و يشهد له الرواية الأخرى: إنكك لََريضٌ القَفاء و قيل: أراد أَنّ من تَوَسّدَ الخيطين المكنى بهما عن الليل و النهار 
لَعَرِيض الوساد. واوحبيك لي ترط قال له رجل: ا اريداكك أطليه الغلم و أعتئ أن َم يغ فقال: لكأن وقد العام حير لكت 
من أن تَنُوسّدَ الجهل.وفى الحديث: 5 شرَيحاً الحضرمى ذكر عند رسول الله صلى الله 
.)١(‏ قوله [اب ب بي ابسن الس كد اتيف لاصيا و يحتمل أن يكون ابن مرداس أو غيره 
لسان العرب. ج”, ص: 58٠‏ 
عليه وشو ققال 3 لف رزيل اليد فك افر لقلاقال ابى الأغزاى لقو لأ قرسه لقره وسياة: أحدهما مدعو الكخر باللا عو 
عن نات ره واكى واسهروا كرو !ةاقرلا مول فر دارم ززازل وزيا هلها وى التري لا 
توسّدوا القرآن و اتنُوه حق ثلادوتهه و الذى هو ذم أنه لا يقرا القرآن و لا- يحفظه. ولاودي ترااتدى إذا نام لم يكومعه من القران 
شىء» فإن كان حيددّه فالمعنى هو الأول و إن كان ذمّهِ فالمعنى هو الآخر. كال اممو وأشبهيما أنه الى عله وعكدى وقد 
زوع فق حديث آخرةمن قرأ كلادث آبات فى ابلة لو يكن ركد للقر ان يقال : َوَسّدَ فلان ذراعه إذا نام عليه و جعله كالوسادة له 
قال الليث: يقال وسَد فلانٌ فلاناً وسادة» و تسد وسادة إذا وضّع رأسه عليهاء و جمع الوسادة ساد و الوسا: كل ما يوضع تحت 
الرأس و إن كان مِن تراب أو حجارة؛ و قال عبد بنى الحسحاس: ف يثنا وسادانا إلى عَلْجانٌَ و حِقْفٍ» تهاداه الرّياحٌ تهاديا و يقال 
للوسادةٌ: إسادة كما قالوا للوشاح: إشاح. وفى الحديث: إذا و سد فك الأمد إلن حير هده فار النعاغة أن شد و عل فى غير أهله؛ يعنى 
إذا سُوّدَ و شََرٌفَ غيرٌ المستحق للسيادة و الشرف؛ و قيل: هو من السيادة أى إذا وُضعت وسادةٌ املك و الأمر و النهى لغير مستحقهماء 
و تكون إلى بمعنى اللام. و التويتيد: أن تمدّ الثلام ١١‏ طولًا حيث تبلغه البقر. و أَوْسَمِدَ فى السير: أََدَّ. و أَوْسَدَ الكلبٌ: أَغْراه بالصَّئِدٍ 
كل مده 


وصد؛ ج27 ص: .سرع 


الومعيد: كاك الدان و اليت. كال الله عز و جل: و كليم بأسط ذلاعَيه بالْوَصيدِ؛ قال القرالة الؤسدية والاضنية لغتان مثل الوكاف و 
الإكافٍ و هما الفِناء» قال: قال ذلكك يونس و الأخفش. و الود يدة: بيت يُتخذ من الحجارة للمال فى الجبال. و الوصادٌ: الفط 
انهه لاقي أغةه علق فهو مُوصَدَ مثل أوجقهء فهو موجع. وفى حديث أصحاب الغار: فوقع الجن عل ياي الك تا وهات 
0-6 وشت الباب إذا أغلفته» ويروى: التي الى سق كرد بو أوف اكد أَطْبَقّها و الاسم منهما جميعاً الوصاةٌ؛ 
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حكاه اللحيانى. و قوله عز و جل: إنَّها عَلَيِهِمْ مُْصَدَة و قرئ مُوصَدةْء بغير همز. قال أبو عبيدة: آصَدْتٌ و أَوْصَدْتٌ إذا أَطْبَقْتّه و معنى 
يك أى طب عليهم. قال اللبةة الإصادٌ و الأَصِدِيدٌ هما بمنزلة الفعلق: يقال: أَطْقّ عليهم الإصاة و الوصاة و الأصِيدةٌ. و الوَصِيدة 
كالحفل 2ك ل للمال إلا أنها من الحجارة و الحظيرةٌ من الغْصئَهُ. تقول منه: امْتَوْصَدْتٌ فى الجبل إذا اتخذت الوّصيدة. و المُوَصَّدٌ: 
الَدْرُه أنشد ثعلب: علقت يلييو نظ ذا لطيو لوئنة ثرا ين اباتع روصل النشاع يمت اليا ف ريمض ونا 
وَوَضَّدَّه: ككل اللقطة ف الشدى: الوصّادٌ: الحائكك. وفى النوادر: وَصَدّتٌ بالمكان أَصِدُ ووَتَدْتٌ أَيدُ إذا تبَتّ. ويقال:وَ صد الي 
ووَّصَبَ أى بت فهو واصِدّ و وَاصِبٌّ» و مثله الصَبِهَدُ. والصَّيِهَبُ: الحدّ الشديدٌ. و الوصيك: النباث المتقارت الأصول: أعران 
.)١(‏ قوله [الثلام] كذا بلاس 

لسان العرب» ج*؛ ص: 2١‏ 

و أوضةالكلب بالقس عذلكك و التوصديد: التحد ينه وقول أنجدة يعقوب: : و مُوْهَقٍ سال إمتاعاً بِوَضدته لم يَسْتَعِنْ» و حوامى المَؤْتِ 


َغْشَاه قال ابن سيدة: لم يفسره. قال: و عندى أنه إنما عنى به َه سَراويله» أو غير ذلكك منهاء و قوله لم يِسْتَعِنْ أى لم يَخلق عانتّه. 
وطد؛ ج "7) ص: 5681 


الي يا رس و ناوي برل ارو ريا حرو عزو ابروا ول اناج سيف تريا كار الا جر در 
الأرضء لَولاهُمَ ازيم نَمَتْ بِمَنْ فَؤْقَها مِنْ ذى ببانٍ و أغتجما و تَوَطُدَ أى تَكَيِتّ. و الواطك: الاركرو لطا سارويها البحكم و السك 
ابن دريد قال و أحسبه لكذَّابٍ بنى الجؤماز: واو انقو استعوطة ان لبها دوقي القدية ز قنه لذو و افده دلق 
كذقكها. و معاد ول الك م له لالنااتعرو ووو و31 لأف 137 نوا ل لقيو لينل وق #وطل بو نكا فين الاين قاد 
أوظييه نفل أنهو كل اليد قي كبوا الدلكي و الوطا فراع الننبان و ولك لقي ]فا وطدا: دان و :واد يوق مجل بيك انق 
مسعود أذ زياة بن خدق أماء وطهه إلى الأرضيه.و كان ريطا مفت ول فقال هده اناقل عن تقال ل ع لون متى يقلكت 
الرجل و هو يعلم, قال: إذا كان عليه إمام إن أطاعه أكفرهء و إن عصاه قتله.قال أبو عمرو: الوَطدُ غك الشىء إلى الشىء و إثبائكك 
إياه؛ يقال منه: وطَذْنُه أيلدّه وَطُدا إذا وَطِنته و َمَْته و أنه فهو مَؤْطُود؛ قال الشماخ: الي ببَِلةناسِبهُم و كن مَعَهُْ حتى يروك 
مود غير مَوطُودٍ قال ابن الأثير: قولهفى الحديث قَوَطدّه إلى الأرض أى عَمَرّهِ فيها و أن عليها و منعه من الحركة. و قال قطدت 
اليف الها إذا دُستّها لتثل؛ و منه حديث البراء بن مالكك: قال يوم اليمامة لخالد بن الوليد: طَدُنى ليك أى ضاق إليكك و 
أعمز ين كه إلى الأوضن؛ مكل تق وى عقره إلى الأغرض. والطادى: الشابتٌ من وَطد د فقلب من فاحل إلى عالف؛ قال 
القطاني +ما لقداة شرق 3 لمن غوة فقاو وله تقضى تزاقى كقنها الطادى قال أبو عنيقة 212 ببالواطة فآخر الواوبو قليها النا.ى يقال: 
وَطك الله للسلظان ملكهى أده إذا تنه ّه. الفراء: طادّ إذا تبت وداط إذا عشتق هو ود إذا عفقووطد إذااشان: و قد.وطدث على .بات 
الغار الصخر إذا محف يدرك لفل وفى حديث 55 الغار: فوقع الجيل على يات الكهف َاَوْطَدَأَى سَدَّة بالهدم؛ قال ابن 
الأرةهكذا ووس و إنبا وقال.وطدمقال :و الله لقو فك روس فأ ؤضكو بالماده وفك دام 


وعد؛ ج "7 ص: 651 
: وعَدّه الأمر و به عِدهَ و وَعُداً و مَوْعِد و مَوْعِدهَ و مَؤْعوداً و مَوْعودةَ وهو من المصادرٍ التى جاءةت على مَفْعولٍ و مَفْعُولةٌ كالمحلوفٍ 


و المرجوع و المصدوقةٌ و المكذوبة؛ قال ابن جنى: و مما جاء من المصادر مجموعاً مُْمَلَا قوله: 
لسان العرب. ج ”2 ص: ليور 
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مَواعِيدٌ عُوفُوب أخناة نْب و الوَعْدٌ : من المصادر المجموعة؛ قالوا: الوُعودٌ؛ حكاه انق عسل اللو للا فعا كر و عدو لوق كيك هذا الوغك إن 
كنم لَادِقِينَ *؛ أى إنجارٌ هذا الوَغرد أَرُونا ذلك؛ قال الأزهرى: اوقد ى الحدة وكرناة معتعرا وا اسمل انا الكدة ا 0 
لوَعدٌ لا يُجَمَعُ. وقال الفراء: وعَودْتٌ عد و يحذفون الهاء إذا أضافوا؛ و أنشد: إن الخليط أَجَدّوا البينَ انججرَدُواء و أخْلفُوكك عدى 
الأمر الذى وَعَردُوا و قال ابن الأنبارى و غيره: الفراء يقول: 000 و أَخْلَفُوكَ عِدَى الأمر و قال الامضة اد تف 
الهاء عند الإضافة؛ قال: و يكتب بالياء. قال الجوهرى: و العدةٌ الوَعْدُ و الهاء عوض من الواوء و يجمع على عِداتٍِ ولا يجمع الوَعْدٌ و 
النسبة إلى عِدَدَوْ عِدِقٌ و إلى زِنةٍ زنىٌ» فلا ترد الواو كنا دهان شية. و الفراء يقول: عِدَوِئٌ و زِنوىٌ كما يقال شَيِوىٌ؛ قال أبو بكر: 
العامة تخطئ و تقول أوعَدَّنى فلامن معدا ال هليه و قوله تعالى: وإ [أتذنا مو سا أبعي لد و يقر وعد نا. ويد 
وعدناء بغير ألفء و قر ابن كثير و نافع و ابن عامر و عاصم و حمزة و الكسائى دناه بالألف؛ قال أَبو إسحاق: انار جماعة من أهل 
اللغةٌ. .و إن وعدناء بغير ألفء و قالوا: : إنما اخترنا هذا لأن المواعدةٌ إنما تكون من الآدميين فاختاروا وعدناء و قالوا دليلنا قول الله عز و 
عر إة لوفكم وكرة التكبدرن هبيه اله وهذ اللا عرو ل كل عقاو آنا زافية] هذا فيد لال الطاعة فى القبرل 
منرلة (المراصاة» ترود لله مصاع وحن زر لولم 1 تتعرى ممق الدو افق قالزلا رعرع مق قرا وعولاء قاللقسا. الااقمالرن بدو 
من قراً (أحنناء فالفعل من الله تعالى ورهن وس قال ابن سيدة فى التزيل: :هذا وميك ثائينَ لو قر و وعدنا؛ قال ثعلب: 
فل لفن "من اقيق و وعدنااين واعندة وقال: قراعاد يه سَرحَنََ مالك كو الاين كينا أشهلة قال ابو قعل وافدت يدا إذا وعَدّك و 
وَعَددّته. ووعدت زيداً إذا كان الوعد منكك خاصة. و المَوْعِدٌ: موضع التواعدِء و هو الميعادٌ و يكون الْمَؤْعِدُ مصدر 7" ويكون 
الْمَؤْعَدُ وقتاً للعحدة. و المؤعدةٌ أيضاً: اسم للعدؤ. و الميعاةٌ: لا يكون إلا وَفْتاً أو موضعاً. و الوَعْدٌ: مصدر حقيقى. و العدة: اسم يوضع 
موضع المصدر و كذلك المَوْعَِدةٌ. قال الله عز و جل: إِلَا عَنْ مَوْعَدَةْ و البو البية و اراق وقك الوغد و هو ضع قال 
البجوهرق” و كذلك المونة لأودما اق قاد 'القعل,منه.واواً أو باد ف سقط فى المسعتيل تعر يك وعرة وايهث وتمقخ وكئل: فا 
المَفْعِل منه مكسور فى الاسم و المصدر جميعاء و لا تبَالٍ أ منصوباً كان يَفْعَل منه أو مكسوراً بعد أن تكون الواو منه ذاهب إلا أَخرفاً 
جاءت نوادرء قالوا: دخلوا مَوْحَدَ مَوْحَدَء وفلان ابن مَوْرَقِء و مَؤكل اسم رجل أو موضع, و مَؤْهَبٌ اسم رجلء و مَوزنٌ موضع؛ هذا 
سماع و القياس فيه الكسر فإن كانت الواو من يَفْعَلُ منه ثابتة نحو يَوْجَلَ و يَوْجَمُ و يَوْسَنُ ففيه الوجهان, فإن أردت به المكان و الاسم 
كسرته» و إن أردت به المصدر نصبت قلت مَوْجَلُ 

لسان 052 ص : لدع 

و مَؤْجِل و مَوْجَعُ و مَوْجعٌ فإن كان مع ذلكك معتل الآخر فالفعل منه منصوب ذهبت الواو فى يفعل أو ثبتت كقولك المَؤلى و المؤفى 
و المؤتى من يلى و يَفِى و يَعِى. قال ابن برى: قوله فى استانائه إلا أحرفاً جاءت نوادرء قالوا دخلوا مَؤِْكَ مَوْحَدَء قال: موحد ليس من 
نذا الاي تداعو معد ول عم الخد اريدم من دربت للد او |اليقة كا ماكو و ماله تنيبو لالدو قلات و لات قرع رمام 
فاج قال سي وي غو غك دو أله لبس يسدق ولاأمكانا و إننااع و معذوق خخ والعدة كنا آل عفر سد ول كن حامر بو قد راعذ 
القوم و اندو و الانّعاك: قبول الوعده و أصله الاوؤْتعادٌ قلبوا الواو تاء ثم فقوا بوقانون يقولون: اتْتَعَدَ لقيو اذ »الويف كنا 
قالوا أَنيدُ فى اسار التجرُور. لابو برى: ثوابه إِيتَعَد يانَعَدٌ فهو مُوَعِدٌه من غير همزء و كذ لكك إِيِتّسر باتّسِرُ فهو موتّسِرٌ بغير همزء 
و كذلك ذكره فريس سناد يعُونه على حركة ما قبل الحرف المعتل فيجعلونه ره لكر بامهادو أل ادا عدم تله + 
واواً إذا انضم ما قبلها؛ قال: ولأريجوو ب الهعر لأخ لذ أس ل لخي ياب الود و ابره واعلى لكت صن سيبويه وتجيج التحرلين 
البصريين. وواكدم اوفك و الحرات روا كاده ترعدة: كان تكد كد وقال مجاهد فى قوله تعالى: :8 فا : مَوْعِدَ كك بمَلْنا؛ قال: 
الْمَوْعِمَدٌ العَوْد؛ٍ و كذلك قوله تعالى: َأَخْلفتم مَوْعِدَى؛ قال: عَؤُدى. و قوله عز و جل: و فى الكلطاءٍ ك8 تُوعَدُونَ؛ قال: رفم 
المطرء وَلما تُوعَدُونَ: الجنة.قال قتاده فى قوله تعالى: و الْيوْم الْمَوْعُودِ؛ إنه يوم القيامة.و فرس واعِدَدٌ: يَعمَدُّك جرياً بعد جرى. و أرض 
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واعتدةٌ: كأنها تَعِتَدُ بالنبات. و سَحاب واعِدٌ: كأنه بَعَدٌ بالمطر. و يوم واعِدٌ: يَعدُ بالرٌّ قال الأصمعى: مررت بأرض بنى فلان غِبٌّ مطر 
وقع بها فرأيتها واعدةً إذا رجى خيرها و تمام نبتها فى أول ما يظهر النبت؛ قال سويد بن كراع: رَعَى غيرَ مَذْعُورِ بهن وَراقه لَعاعٌ» تهاداةٌ 
الدّكاد كك» واعِدٌ و يقال للدابّة و الماشية إذا رُجِىَ خيرها و إقبالها: واعد؛ و قال الراجز: كيفٌ تراها واعداً صدَغارُهاء يَسُوءٌ شنَاءَ العدى 
كبارُها؟ و يقال: يَوْمُنا بَحَدُ َؤداً. و يَوْمٌ 037 إذا وَعَدَ وله بحَرٌ أو بَوْدِ. و هذا غلام نَع د مخايله كرَماء و شيمُه نهد جَلْداً و ص رامةً. و 
لفك والنة عل الكو لوقن أذعقهو كوعته قال السوهرى: الوَعودٌ تعيل نى الخو والقت الاين سيدة: وذ فى الخير الوَعْدٌ و 
العتدة و فى الشر الإيعادٌ و الوَعِيدُ فإذا قالزا أؤع ثقه القت أفهرا الألف مع الباء؛ و أنشد لبعض الوجاز: أرق بالَنٍ و الأداهم 
رِجلىء و رجلى سئْنةٌ المناسم قال الجوهرى: تقديرة أوعدنى بالسجن و أَوعَدَ رجلى بالأداهم و رجلى شَدكْنة أى قويّةُ على القَيد. قال 
الأزهرى: كلام العرب وعدْتٌ الرجل ححيراً و وعددته شه و أَوْعَدْنُهِ خيرا 510 شرَء فإذا لم يذكروا الخير قالوا: وعدته و لم يدخلوا 
ألا و إذا لم يذكروا الشر قالوا: أوعدته و لم ونقظر ا الألك فو انعد لامر + بن الطفيل: 

لسان العرب؛ ج”؛ ص: 6218 

و إِنى؛ إِنْ أُوعَدْته أو وَعَِدْنه لأَخْيِتُ عاو ال مَؤْعِدِى و إذا أدخلوا الباء لم يكن إلا فى الشرء كقولك: أُوعَدنُه بالضرب؛ و 
تاتابن الأعرابي أو تدع دوبع تادوفوا ا لوي ل داو ترعتق تلاط يها إن ابأسيافال الأنطع هن الوق لد قن 
اكير و الشرّ؛ قال القطامى: ألا عَذّلانى» كل حي مُعَللُء و لا تعدانى الي و الشٌّ مُقْلٌ و هذا البيت ذكره الجوهرى: و لا تعدانى الشرّء 
و الخير مُقبل و يقال: انَعَدْتٌ الرجل إذا أَوْعَدْتَه؛ قال الأعشى: فإِنْ تند كيدي نك يمثلها و قال بعضهم: فلان يَتِّدُ إذا وق بِعدّتكك؛ و 
قال: إنى اتْتَمَمْتٌ أبا الصَّتباح فائّتدى» و استعثرى كال غير متزون أبو اليفب: ودف الرجل وده إيعاداً و تَوعُدْنه وعدا واعذت 
اعادا. و وعد الفخل: قرديرة إذا هَمَّ 5 ول وفى الحديث: دخَلٌ حائطاً من نحيطان المدينة فإذا فيه جَمَلان يض رفان و يُوعَدان؛ 


وعِيدٌ فخل الإبل هَديره إذا أراد أنْ يصولء؛ و قد أُوْعَد يوعد إيعاداً. 
وغد؛ ج 7 ص: مع 


: الوَغْدٌ: العفين الأحة الضعيفٌ العقْلٍ الرذل الدنىة» و قيل: الضعيف ف ندته وقد وعد وغادة. ويقان دنهم أوغاد القوم و من 
وعدا اروم يدان إضدج أى من دنهم وض عفائه. وَالوَعْد: الصبىئ. وَالوْصْد: د اموسر ل الذى يَحْدم بطعام بطنه» تقول 
منه: #وعت ارا الصمتواجع أَوْغادٌ و وُعدانٌ و وغدانٌ. وَوَعَدَهُم يَعْدَّهمَ وغداً: خدمهم؛ قال أبو حاتي؛ قلت لأمّ الهيثم: أو يقال 
للعبد وَطْد4 قالث: وعن أؤْك3 ممه والوطة: كمر الباؤنجان. والوفدة قذخ عن سهام المفيتر لا انصيب له. و واغْدَ الرجل: فَعَل كما 
َفْعَل و نص بعضهم به السيرء و ذلكك أن دير مِثْلَ سير صاحبكك. و المُواعَدةُ و المُواضححة: أن مر ِل َي صاجبكك» و تكون 
المواغدة للناقة الواحدة لأن إحدى بديها و رجليها تواغدٌ الأخرى. و وعدت الاقة الأخرى: ساو كل سيرهاة أكة علب: مُواغد جاءً 


له ظَباظِبُ يعنى جَلبَة و يروى: مُواظِباً جاءً لها طَباظِبٌ 
وفد؛ ج23 ص: عوع 


“قال الله تعالى: يَوَْ تحشر الْمَتّقِينَ إِلَى الوّخلطن وَفداِ قيل: لوَفدُ الؤكبان المُكَرّمُون. الأصمعى: وقد فلان يَفِدُ وفادة إذا خرج إلى ملك 
ان ابن سيدة: وقَدَ عليه و إليه يِذ وَقداًوَ وقُودا و وَفادةو إفادة على البدل: قَدِمَ فهو وافِدٌ؛ قال سيبويه: و سمعناهم ينشدون بيت 
ابن مقبل: نا الفادةً اموت ركاتبنه ند الجبايير بالبأساء و الحم و أَوْقدَه عليه و هُمْ الَف لاماي ان نم لني قل 
جمع ؛ ؛ و أما الوُقُودُ فجمع وا فَدِء وقد أَوْقَدَه إليه. و يقال: وقَدّه الأميرٌ إلى الأمير الذى فوقه. و أَوْقدَ فلان إيفاداً إذا أ شدت. السوهرى: 
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وَقَدَّ فللان على الأمير أى ورد رسولاء 

لسان العرب» ج”*. ص: 20 

فهو وافِدٌ. و جمع الوَقْدٍ و و أوقدثه آنا إلى الأمير: امه و الوافدٌ من الإبل: ما سبق سائِرها. و قد تكرر الوَفْدٌ فى الحديث» 
وهم القوم يجصعون ون لبلده واحدهم وا و الذين يقصدون الأمراء لجار وات دو امع وعر اكد وفى الحديث: 
وفْدُ الله ثلاثة.وفى حديث الشهيد: فإذا قتل فهو وافِدٌ لت ين يشَهَدٌ لهم؛ ولراك أَجيروا اوقد بنحو ما كنت أُجِيره.و تَوقدَتٍ الإبل و 
الطر كبا تيو اق الشىء: زَكعه..و أَوْقَدهوة تمع . وَأدقد الرّيم: رفع 5 أذنيه؛ قال تميم ابن مقبل: تَراءَتٌ لنا يَوْمَ 
السيارٍ يفاجم و سن ريم خاف شفع فقا »'١‏ وار كن كر : مُوتَفِعٌ. . وفلان مُسمَوْفِدٌ فى قِعْدَتِه أى منتصب غير مطمئن كش موف و 
سينا على وف أ على سشر كد أشكمنا أن أطقناء و الإيفادٌ على الشىء : الإشراف عليه. والإيفادٌ أيضاً: الإشراع» و هو فى شعر ابن 
ا وَالوَفْدٌ: ذروة ة الحَقِلٍ من الرّئل المشرف. و الوَافتدان اللذان فى شعر الأعشى: هما شان من الذي عند المضغ» » فإذا هَرِمَ 
الإنسانٌ غاب وافتداة. ويقال للفرس: ما أَحْسَنَ ما أَؤهَدَ حاركه ا دقفو أنقد: رَى العلافي عَليها مُوفِداء كأن بجا قَؤقها ميد 
أى مُشرفاً. و الأَؤفاةٌ: : قوم من العرب؛ و قال: فلن كنده مثا مدت بأخمذناد و لكنّما الأؤفاة 0 سافل «” و وافدٌ: اسم. و بثو وَفَدَانٌ: 
عع من الفرسة نقد ارق الأعرايي: : إنَّبتى وَفْدانَ ْم شككه مِْلَ التّعام و النعامٌ كك 


وقد؛ ج23 ص: هع 


:الوقُو: الحطب. يقال: ما أَخوَد هذا الوَقوة للحطب قال الله تعالى: وليك مع وقُوٌ الثار. امد نفس الثَار. وَوَقَدَتٍِ الكارُ نقد وقدا و 
قتدةٌ و وَقداناً وَوُقوداًء بالضم, و وَقوداً عن سم يذ قال و الور أن الضم للمصدر و الفتح للحطب؛ قال الزجاج: المصدر مضموم و 
يجوز فيه الفتح و قد رَوَوَا: وَهَدت النار وقوداً» مثل قَبِلْتٌ الشىء قَبُولا. و قد جاء فى المصدر فَعُولٌ» و الباب الضم. الجوهرى: وقَدَتِ 
لبا 3 وقوداء بالضمء و قدا و وده ووقبداً وؤنداً ووقدان أى توقدث. و الاثقاة: مثل التوقد. و الوقودء بالفتح: الحطبء و بالضم: 
الاتقادٌ. الأردرى: قوله تعالى: راقم مضل كرو سمر العين ا يكون الوقود الحطب. قال يعقوب: و قرئ: 
النار ذات الؤقود. و قال تعالى: وَقَودُها اناس وَ الْحجَارَهء *» و قيل: كأنَ لوقو اسم وُضِعَ موضع المصدر. اليك الوقرو ها عرف يه 
لهبها لأنه انبين نو الاثرد المصدر ويقال: أُوقَدْتٌ النار و استَْقَدْتُها إيقاداً و اشتيقاداً. وقد وقتث الناقو توقكث و تكو نادت امففاداء 
و الموضع 
(0). قوله [السيار] كذا بالأصل (). قوله [فلو إلخ] تقدم فى وحد بلفظ [فلو كنتم منا أخذنا بأخذكم و لكنها الأوحاد إلخ] و فسره 
هناكك فقال: و قوله أخذنا بأخذكم أى أدركنا إيلكم فرددناها عليكم. 
لسان العرب» ج, ص: 688 
مود مثل ميسء و النارٌ مُوقدة. وا تشركاى لتقت و اك ديق علةسام ةا الكتسااهر وونتماو انك كلهاو الدفووها لوقك به 
اللاروى كلها رلانشدوة وو والمؤقد: امرك الاراوس كتنودم و وَقَدَثْ بكك زنادى: دعاء مثل وَرِيَتْ. و رَنْدٌ ميقاد: ري 
الْوَرَى. َلك واه وملوتد: ماض سريع التق فى النشاطٍ و المضاءٍ. وجل وناده ظريفء. وهو من ذلك. اليه : تاذلأ؛ و 
هى الوقَدَّى؛ قال: ما كان أشرقى لِنائجود على طم م حمر إذا ناجودٌها برّدا مِنَ ابن مامةً كغب ثم عَيَ به رو اليذه إَِا > 0 
وقمدا و كوْكبٌ وقَادٌ: : مُضتاىة. نو وقد الله أَشَدَّه. والزئدة: شد اقوس هس انام أو نمل شوو و كل شىء يال فهو يَقِدُ 
حتى الحافر إذا تلالا ب يصه. قال تعالي: كاكت دوق لوقدعة شصرة كار دواو قرم ود و تَوَقد. قال القران نيك توتلا 


إلى المصباح و من قرا ُوقَدُ ذهب إلى الزّجاجِة و كذلك من قرأ تَوقَدٌ؛ و قال الليث: ف قرا تولك كناة كول ور على الحاضة 


ومن قرا قرفل اخوسوه على فلك العرر وه كر ل نك فلن مش انان انبا ل لاهن هدرف و لدي قوق ركذت لييافار اى 
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ركه و ونه قال الشاعر: صَمِحَوْتٌ و َؤقدْتُ للفو نارَاه و رَدٌ على الضّبا ما اشعا تعارا قال الأزهرى: و سمعت بعض العرب يقول: أَبعَدَ 
لله دار فلانن و أَوْقَدَ ناراً إثْرَه؛ والمعنى لا رَجَعَه الله ولا ردّه. وروى عن ابن ن الأعرابى أنةاقال! مَرَدَ عليهم أده الله و أشرحقه و أوقد 
ناا أ قال و قالت العقيلية: كان الرجل إذا فنا شر فتحوٌ لاغنا أوكَذيا حَلفه نار قلت ليا: ولمك تك يتحول ضَ بهم ' رع 

معهم أى شرم . والوقيديّة: : جنس من المغرّى ضِدخامٌ حَمْر؛ قال جرير: و لا شَهدَثْنا يَومَ هش مُححرّقٍ طَهَيَة قُوْسانٌ الوقِيدِيّةُ الشّفْر و 


الأقيث ارقا برذ ورواقة نوناك تدان أعاة: 
وكد؛ ج ")2 ص: 8م588 


#وكة انو غود ا تثمون ابه فدلفة خال: أَؤك دنه و أكذّْه و آك دُنّه إيكاداء و بالواو أفصح. أ أى شَدَدْئّه و تَوَكُدَ الأمر و 
تكد عع ويقال: وَكُذْتٌ اليمِينَ و الهفرٌ فى العَصّد وده و تقول: إذا عَفَدْتَ فأكذ و إذا علَفْتٌ فوَكد. وقال بو العاف.* التوكيك 
دخل فى الكلام لإخراج الك و فى الأغدادٍ لإحاطةٌ الأجزاء: و من ذلكك أن تفول؛ كلّمنى أخوكك» فيجوز أن يكون كلمكك هو أو 
ا ل ل 
الوكائك: الشِيورٌ التى يشَّدَ بهاء واحدها وكادٌ و إكادٌ. والكقرة الى اند بها تاتون سن "الشركة ولا سس الراكيدوابن دوي 
الوكائك 
(؟). قوله [ضبعهم إلخ] كذا بالأضل بصيعة اليم (0). قوله [الرقيدية] قاطي اد مامه شارح القاموس 
لسان العرب» جه ص : /الع 
القيون الى نشد يهنا التريرس إلى قن السَرجء الواحد وكاد و إكاد؛ و فى شعر حميد بن ثور: تَرَى العُلَيِفِيَ عليه مُوكدًا أى مُونَقا 
فريك أده ويروف ... مُوفّداء و قد تقدم. و الوكادٌ: حبل يُشَدّ به البقر عند الكلّب. و وكدّ بالمكان يَكدٌ وكوداً إذا أقام به. و يقال: 
فكو كد راث قداو كر كر و كطدها أن قافنا القرقعة او يقال و ك3 354 كذ أى أصاك وو كك وكذة قصد كخدو و كفل مثل 
كلد وكناؤال ذاك ودس أل كراد وقق نو يقال توك فلذكة أمرا بكذه وَكداً إذا اكتدى ددا قال الطرماح: و كيقْتٌ أن القَهنَ 
زَنَّى عَمْجُورَةٌ فَِيرَةَ أم السُوءِ ِ أن لم يك وكتدى معناه: أن لم غْمَلل عَمَلى و لم يَقْصضدُ قَضْ دى و لم يُغْن غنائى. ويقال: ما زال ذلكك 
وكدى؛ بضم الواو أى فغلى و دَأبى و قط دىء فكأنَ الود اسمء و الؤكدد المصددٌ. وفى حديث الحسن و ذكر طالب العلم: قد 
نكا نادي اقعدناة رجلاة؛ أو كدتاه: عفنام و يقال فكت فلن أمرا يكذه وكداً إذا قصده و طلبه. وفى حديث على: الحمد لله 
الذى لا يَفِرٌه الم و لا يَكدّه الإغطاءأى لا يزيد المنع و لا يَنْقُصٌه َنْقصّه الإعطاء. 


ولد؛ ج223 ص: /لوع 


:الْوَليِد: الصبى حين يُولّدٌ وقال بعضهم: تدعى الصبية أيضاً وليداء و قال بعضهم: بل هو للذكر دون الأنثى؛ و قال ابن شميل: يقال 
عا قز رك رحاوية فواوه ا ف شيو اسان التو ره سوا بجعم الراختم و الكت والنكو و الاش : ابن سيدة: لَدَنْهُ أَمُهُ ولادةً و 
إلادةٌ على البدل؛ فهى والدةٌ على الفعل؛ و والِدٌ على النسب؛ حكاه ثعلب فى المرأة. و كل حامل تلد يقال لما وجل هذه والدة. وَ 
وَلََدَتِ المرأةٌ ولادأ و ولادة و أَوْلمدَتْ: حان ولادّها. و الوالك: الأب. والوالندة: الأ و هما الولدان؛ و الوَلدٌ يكون واحداً و جمعاً. ابن 
بيدة ]دك و الوُلَدٌه بالضم: ما وُلِدَ نا كان» و هو يقع على الواحد و الجمع و الذكر و الأنثى؛ و قد جمعوا فقالوا أولاد و ولد و إِلْده 
و قد يجوز أن يكون الود جمع ولد كَوئْن و وَتَنِء فإن هذا مما كر على هذا المثال لاعتقاب الجثالين على الكلمة. و الولّدء بالكسر: 
كالؤٌلْد لغة و ليس بجمع لأنَّ فَعَلَا ليس مما يُكُسّر على فِغل. والولك ايفا: التَمْط على التشبيه بولد الظهر. ولك ارج »ولده فى مقى: 
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و وَلَدُّه: رهطه فى معنى. و تَوالَدُوا أى كثرواء و وَلد بعضهم بعضاً. و يقال فى تفسير قوله تعالى: َال وَوَلَدُهُ إَا حَللاراً؛ أى رهطه. و 
كال ولد و الولْدَةٌ جمع الأولاد 9؛ قال رؤبة: سخطاً يُربَى ولَْدةٌ زَعابلا قال الفراء: قال إبراهيم: فالةيق ولذس وهو اعفان ان قسري 
و كذلكك قرأ ابن كثير و حمزة» و روى خارجة عن نافع و وُلدّه أيضاًء و قراً ابن إسحاق ماله وَولْدُهء و قال هما لغتان: وُلْد و ولّد. و 
قال الزجاج: الوَلَدُ و الوُلَدُ واحد مثل العَرّب 
(للقرله زو لاح جيم را زلاد] عار القامرس "رادها دا كقبووبالشيم ون الكتر بو القع والعاديو عنم او قد يجنم على ولط ورولانة 
و ألده بكسرهما و ولد بالضم 
لسان العرب» ج 7 ص: /52 
و اتغؤب» و العتجم و العم و نحو ذلكك؛ قال الفراء و أنشد: و لقد رَأَيْثُ معائترا قد عرُوا ماناو وُأمدا قال: و من أمثال العرب» و فى 
الصحاح: من أمثال بنى أَسد: زلذك عن دكن "0١ ٠‏ عَقِبئك؛ و أنشد: لت فلاناً كان فى بَطّن أَمّهه و لَيِتَ فلاناً كان وْدَ جمار فهذا 
واحد. قال: و قيس تجعل الوَلد جمعاً و الوَلّد واحداً. اين السكيت: يقال فى الوَلّد الولَدٌ الث قال: و يكرت الزلد وعدا وجمعاء قال: 
وقد يكون الود جمع الود مثل أترد و أشرد و يقال: ما أدرى أى وَلَدِ الرجل هو أى أَىّ الناس هو. والؤليك: الدرلرة مين تلكو 
الجمع لدان و الاسم الولادةٌ والذاروة توهؤابن الأعراد, قال ملب الأصل الوَليديةٌ كأنه بناه على لفظ الوَليدء و هى من المصادر 
اتى ل أفال لهادوالاض وليدضدو الجمع ولداة وولانة يوقي الحلديظة واقية كراقة الزليذفهر الل لول سعى عفرل آى ده 
وينظا كما بالطلل وق» ازاعبار ليد موسو على نيعا و عليه الضاكة و التسالام لقرلة مالي 1 لم ترتك ونا وداج ا كلا 
يت موسى شر فرعو و هو فى جره [حره فقنى شر قومى و أنا بين أظهرهم. وفى الحديث: الوليدٌ فى الجنة؛ أى الذى مات و هو 
طفل أو بست وتى اللحاريةة لا تقتلوا ولبدايعتى فى الْعَرُّو, قال: و قد تطلق الوليدةٌ على الجارية و الأمدء و إن كانت كبيرة هُ. وفى 
الحديةة تق نك الى حلي اباش وى عار )باونو ردير زلا ا المرضم الى العو ادف لام 3م دارو 
ميلادٌ الرجل: اح الراك الدي الاير وف حيك اماد مويق والداو كا ولت بح لطر تباط ساقس رك م 
فى المثل: هم فى أمرٍ لا يُنادَى وَلِيدُه؛ قال ابن سيدة: أصله كأنَّ شدة أصابتهم حتى كانت الم تنسى وليدّها فلا تناديه و لا تذّكره 
مما هم فيهء ثم صار مثلًا لكل فده و قيل: هو أمر عظيم لا ينادى فيه الصّغار بل الج و قد يقال فى موضع الكثرة و السّعة أى متى 
أهوى الوليد بيده إلى شىء لم يُرْجوْ عنه لكثرة الشىء عندهم؛ ونان مكبحن نول زو لسري أت من 5 شنم الرّجالٍ يتَؤبةٌ 
إلى الل ىه لا يُنادى ولِيدّها قال: هذا مثل ضربه معناه أى لا َرْجٌ و لا كلم فيها كما لا يكلم الولِيدٌ فى الشىء الى شعت 1ه 
المثل. وقال الأصمعى و أبو عبيادة فى قولهم: هو أَمرٌ لا ينادى وَلِيدُهء قال أحدهما: أى هو أمرٌ جلي شديدٌ لا يُنادى فيه الَليدٌ و لكن 
تنادى فيه الجلُ و قال آخر: أصله من الغارة أى تذهل الأ عن ابنها أن تنادِيَه و ممه و لكنها ترب عنه» و يقال: اصلة مسرت 
البقان 0ط الترس ناكا سماد الى مير لأساف اانتاحه كنا قال قاض الجيدف رصم قرا 
.)١(‏ قوله [ولدك من دمى إلخ] هذا كما فى شرح القاموس مع متنه ضبط نسخ الصحاحء قال قال شيخنا: و التدمية للذكر على المجاز 
ومدق نط لتادرى وتنك عس ركو كرون لكف كط الى اعرد لمحب و ضير طق لزانتن اننم قي لكيه 
حقيقة لا من اتخذته و تبنيته و هو من غيركك 
لسان العرب» ج 2 ص: 28 
و أَخْرَجَ مِنْ تحتٍ القجاجة ره و عر اجام أَسُّه فََصَلْص لا أَمام هَوِىٌّ لا يُنادَى وَلِِدُهه و شد و أمر بالعنانٍ يدسلا ثم قيل ذلكك 
لكل أمر عظيم ولكل شىء كثير. و قوله: مام يريد قُدَامء و الهَوىٌ: شدةٌ السرعة. ابن السكيت: و يقال جاؤوا بطعام لا يُنادَى وليدّم و 
فى الأرض عشْبٌ لا يُنادى وليدّه أى إن كان الوليد فى ماشية لم يضّرّه أن صرَفها لأنها فى عُشْبء فلا يقال له: اصرفها إلى موضع 
كذا لأمن الأ.رض كلها مُحْصِِبِة و إن كان طعامٌ أو لبن فمعناه ه أنه لا يبالى كيف أَفسدَ فيه و لا متى أكل» و لا متى شربء و فى أَىٌّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١/7/7‏ من ساناايب 


نواحيه أَهْوَى. و رجل فيه وُلُودِيةِ و الولوديّة: الجفاء و قله الرَفْق و العلم بالأمور» و هى الأمَيةُ. و فعل ذلكك فى وَلِيدِيّته أى فى الحالة 
التى كان فيها وليداً. و شَاةٌ والدةٌ و وَلُودٌ: بن الولاده و والدّء و الجمع وُلْدٌ. وقد وَلَدنُها و أَوْلَدَتْ هى, و هى مُولِدٌه من عَم مَوالِيدَ و 
مَوالِكَ. و يقال: ولّد الرجل غعَنّمه توليداً كما يقال: تنّحَ إبله. وفى حديث لَقِيطِ: ما وَلَّدَتَ يا راعى؟يقال: وَلَدْت الشاةً توليداً إذا حضوت 
ولادتها فعالّججتها حين يبين الولد منها. و أسبهداي التحادوة بتر لو سار تتم ينون لعافو لمعتو تشديد اللام على الخطاب 
للراعى؛ و مندحديث الأبرص و الأفرع: فأتعج هذا و وَلّد هذا.الليث: شا والِدٌ و هى الحامل و إنها ليه الولادٍ. وفن الحدية: فأعطى 
شا والدأأأى حُرف منها كثرةٌ ة التاج. و أما الولادةُ فهى وضع الولاتدة ولّندها. و الغولدة القابلة؛ وف حديث مُسافع: عدف انر ذفن 
بنى سملم قالت: أنا وَلَذت عاترةً أهل ديارناأى كنت لهم قاب و نول الشىء مق الفنىء. :و اللدة لَب و الجمع ِداتٌ و لِدُون؛ قال 
القرودق: رأئق مَرَوَضَهْو مؤزراقه وفوخ لدي أبغاة الهراة العرطرىدولدة الزيكل توتعوو الك طوقن م الواو الذاغية فخ أوله لأنه 
من الولادة و هما أعدان. ابن سيدة: و الوليدة و المُوَلَدَة الجارية المولودةٌ بين العروقيرة: وعربية مُولَدَه و رجل مُوَلد إذا كان عربيا 
غير محض. ابن شميل: للد التى وَلِدَتُ بأرض و ليس بها إلا أبوها أو أمها. و التَلبدَةُ: الى أبوها و هل بتها و جميع من هو بسبيل 
نيا بذكن وه بان لخر قالد و القق من العييد اكلية الذي ولد عفد كس جار ية قو لد فرك مين العرسه و عنقا مغ أولادهم و 
كور نا خذام الو ادو مك بان الأد قل ما للدرة أولادتهم؛ و كذلك المُوَلّد من العبيد؛ و إن سمى المُوَلّد من الكلام مُوَلّدا إذا 
استحدثوه و لم يكن من كلامهم فيما مضى. وفى حديث شريح: أن رجلًا اشترى جارية و شرطوا أنها مولدة فوجدها تَلِيدةٌ» المولدة: 
التى وندت يبن العرب و نشأت مع أولادهم و تأذبت بآدابهم. و التليد: التى ولدث ببلاد العجم و حملت فنشأت ببلاة العرب. و التليدةٌ 
من الجوارى: هى التى تُولَدُ فى ملكك قوم و عندهم أبواها. 5 بين العرب؛ و غلام وَلِِدٌ كذلك. والوليذة لينو 
العبد. و الوليد: الغلام حين يُسَتَوصَف قبل أن يَحْتَلِمَ الجمعٌ ولَدانٌ وَ ولَدَهُهِ و جارية وَلِيدةُ. و جاءنا بِسنةُ مُوَلّدة: لفك سحفقة. و جعاءنا 
بكتاب 
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ولد أ لفت و المُولّد: المُخددَتُ من كل شىء و منه المَوَلَّدُونَ من الشعراء إنما سموا بذلكك لحدوثهم. و الؤليدة الم و الصيكهُ 
فد الرلكةة؛ و الوَلِيدِيك و الجمع الولائدٌ. و يقال نادقف وليدة» و إن كانت مُيدَنّة. قال أبو الهيثم؛ الوليدٌ الشابّء و الولاية القوات هخ 
المعراوعة ارا لوي لكام لقاب سحي رادا من تعر يه رب أن يبلغ. قال الله تعالى: ألم تربك فنا وليدا. قال: و الخادم | إذا كان 
كان وفسيف: والوصديفة: وليدة؛ و أملحُ الخدم الوْصَفاءٌ و الوصَائِتُ. و خادمٌ أهل الجنة: ولك ايد له خض هو مد و حكى أبو عمرو 
عن علب قال: و مما حرفته النصارى أن فى الإنجيل يقول الله تعالى مخاطباً لعيسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: انع و نا 
وَلَدْئُك أئ ريّشُك» فقال النّصارَى: أَنْتَ بْتتَى و أنا وَلَدْكء و حَفُوه و جعلوا له ولدأه سبحانه و تعالى عما يقولون علوًا كبيراً. 
الألموئ: إذا وَلَدّتِ العَنمّ بعضها بعد بعض قيل: قد وَلَدثُها الجَيلاةء ممدوده و وَلَدها طق و طَبَفَة؛ وقول الشاعر: إذا ما وَلّدُوا شا 
تَنَادَوًا: أ جع دْىٌ تَحتٌ شاتكك أمَ غَلامٌ؟ قال ابن الأعرابى فى قوله: وَلّدوا شا رماهم بأ: يوانو اماق قال ب مهو واو العرى اقول 
نج فلان ناقته إذا ولدّت ولمدّها و هو يلى ذلكك منهاء فهى مَسُوحٍ هه و الناتج للإيل بمنزلة القابلة للمرأة إذا ولدت» و يقال فى الشاء: 
ولذقانها أى وَلِينا ولادّتهاء و يقال لذوات الأظلاف و الشَّاءِ و البقر: وُلّدتِ الشاةٌ و البقَرك مضمومة الوا مكسورة اللام مشددة. ويقال 


فاك َ ضعت فى موضع وُلَدتُ. 
ومد؛ ج "7 ص: 21/١‏ 


: الوَمَدُ: نَدَى يَجىءٌ فى صميم الحرٌ من قِبلٍ البخر مع سكون ريحء و قيل: هو الكحرٌ أيَا كان مع سكون الرّيح. قال الكسائى: إذا سكنت 
الرّيحُ مع شدَّه الحرٌ فذلك الوَمَدُ. وفى حديث عُتْبَةُ بن غَرُوان: أنه لَقَىَ امش ركِينَ فى يَوْم وَمَدةْ و عكاكك؛ الوَمَدةُ: نَدَى من البحر يقع 
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على الناس فى شدةٌ الحرّ و سكون الرّيح. الليث: الوَمَدَةٌ تجىء فى صميم الحرٌ من قبل البحر حتى تقع على الناس لينًا. قال أبو منصور: 
وقد يقع الوَمدُ أيام التَريف أيضاً. قال: و الوَمَدُ لنْقّ و نَدَى يَجىء من جهة البحر إذا ثارَ بُخاره و هت به الرّيحٌ الصّباء فيقع على البلاد 
المُتَاحَمةُ له مثل ندى السماء» و هو يؤذى الناس جدَا لين رائيحته. قال: و كنا بناحية البحرين إذا حلنا بالأشيافٍ و عَبْتِ الضّبا بَخريةٌ لم 
ننفكك من أذى الوَمرِدِء فإذا أَصْمِعَدّنا فى بلاد الدّهْناءِ لم يْصدَينا الوَمَدٌ. و قد وَمِدَ اليو وقداً فهو وَيِدٌه و ليل وَِده و أكثر ما يقال فى 
الزا عو قد ويتدت اليف الكسن لد وقد ورفال: لويد كعات هله فول الراضن بصيفت اغر اث كأ بض تُعام فى ملاجفِهاء 


- 


إذا امتَلاهٌنَ قيظا ليله وَمِدٌ الوَمَدٌ و الوَمَده بالتحريكك: شْدَهٌ حر الليل. و ومتهليه تكد عَضْبَ و حمى كَوَيدَ. 
وهد؛ ج27 ص: 51٠١‏ 


: الوَهْدٌ 79 و الوَهَْةٌ: المطمئنٌ عق انا ريل 

قن فرك [الوعد] دار لصي وق اشر التفزين بحب الزار يكوه البابمؤة رو لاعتاادي التافرس بوبنالا رقي شيكية 
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والكان مقي فالس ا لقره يكون اسماً للحفرة» و الجمع أُومّدٌ و وَهْدٌ ووهادٌ. والوهيدة: الذ كرون ف الأرشر؛ و 
فكان وقد أرقن وقد :: كذلك الوهدة: التَقْرةٌ المتتقرةٌ فى الأرض نادغر الى أرقي مين اناق رامن اوررقو وديا 
رُمحان و ثلاثة لا تنبت عادو اركلة من الساد يوم الإثنين» عادية؛ و عدّه كراع فَوْعَلَاه و قياس قول سيبويه أن تكون الهمزة فيه زائدة. 
العزالأ عراب ته اللي و قري الوم و الوزمة ولوق والقلدة و العوكما واقدتما الي مارو قال الليق؟ الققه امل نا 
الشاربين بحيال الوَتَرف و الله أعلم. 
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ذ؛ج 7# ص: 21/7 

اشارة 

حرف اللاالالمتصية 

ذ؛ج”/, ص: 21/17 

: الذال المعجمة: حرف من الحروف المجهورة و الحروف اللثوية؛ و الثاء المثلثة و الذال المعجمة و الظاء المعجمة فى حيز واحد. 
فصل الهمزة؛ ج17 ص: 1/1 

أخذ؛ ج 7 ص: 61/1 


بالأقر رو هوق الطاب وهو ايقن العلل اناف الشىء اقل أعذا عارلمةو اعدو راشذه اخدا و الإخذٌء بالكسر: الاسم. و إذا 
أمرف قلع على أملد ارخ إلا انهم اسغفار الومواتية فحذفوهنا مخفينا؛ قال ابن سيدة: فلما اجتمعت همزتان و كثر استعمال 
الكلمهُ حذفت الهمزة الأصلية قال الشاكى #اسففي عن الهمزةٌ لزائدة؛ و قد جاء على الأصل فقيل: أوخذ؛ و كذلكك القول فى الأمر 

عق اكليى عرو بيات لون قال حَذٍ الخطام و حل بالخطام بمعنى. و التأضاة: فعا من الأخذ؛ قال الأعشى: يكردن لَمَعدٌ 552 
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دلج الليل و تأخاذً المت قال ابن برى: و الذى فى شعر الأعشى: ليُعيدَنْ لمعد تَكرَها دَلَجَ الليل و تأخادً المنح أى عَطُفّها. يقال: رجع 
فلان إلى عَكره أى إلى ما كان عليه؛ و فسر العكرٌ بقوله: دلج الليل و تأخادً المنح. والتخ: جمع ينك ةو هن الناقة يعيرها صائحها 
لمن يحلبها و ينتفع بها ثم يعيدها. و ف فى التوادر: إخاذةٌ الحم مَقيضٌ ها و هى ثقافها. ارق الحديه جاءت امرأةُ إلى عائشة» رضى الله 
عنهاء ود جملى )١١‏ او نيه كر ول حطلى. فلم تَفْطَنْ لها حتى قُطَنْتْ فأمرتُ بإخراجها؛ و فى حديث آخر: قالت لها: 
وذ جملى؟ قالت: نعم.التأخيدٌ: َس السواحر أَزْواجهنٌَ عن غيرهنَ من النساء؛ و كنَتْ بالجمل عن زوجها ولم تعلم عائشة» رضى 
لله عنهاء فلذلكك أَذِنت لها فيه. و التأخيدٌ: أن تحتالٌ المرأةٌ بحيل فى منع زوجها من جماع غيرهاء و ذلكك نوع من السحر. يقال: 

.)١(‏ قوله [جاءت امرأة إلخ] كذا بالأصل .و اللاى فى شرت القاموس فقالت أقيد 

لسان العرب» ج”. ص: *6177 

لفلانة َحْددَة تُوَحَذُ بها الرجال عن النساء و قد أَخَذَنُه الساحرة تأخيذاً؛ و منه قيل للأسير: أَحِية. و قد د فلان إذا أسر و منه قوله 
تعالى: َاقُوا الْمشْرِكِينَ حَيِتُ وَحَدْتمُوُعْ و خُذُوهُم. معناه» و الله أعلم: اْيتروهم. الفراء: أكذَّبُ من أخيذ الجيش و هو الذى م 
أعداؤه فيِثَِدُونه على قومه» فهو يك بهم بجَوْردِه. والأخيدٌ: الما شوة, و الأخيذ: الأسير. والأخيدَة: المرأة هُ لِسَبى. وفى الحديث: أنه 
اخ متيو قال قد مك بق و قال: كوكي الى كه اسه والأخيدَّة امم ا واكرو ايه اد اهدة: 
عاقية وق القويل الفويزة قل كذ ]ا الى واقولة عوروعل: كين بن قي أت لاوج امه ثم َه ى أحذتها بالعذاب 
فاستغنى عنه لتقدّم ذكره فى قوله: و يَشِمَعْجِلُوئَكك بالْعَذَاب#. وفى الحديث: من أضات مخ ذلكف شيعا أَخدٌ به.يقال: أخدّ فلانٌ بذنبه 
أى ميس و جوزي عليه وعُوقِب به. و إن أخذوا على أيديهم نَؤا. يقال: أخذتٌ على يد فلان إذا منعته عما يريد أن يفعله كأنكك 
الي سهان عدم و قوله كز ورجل: وحمت حل أ بوَسُولِهع لدو قال الزجاج: ليتمكنوا منه فيقتلوه موا ا نه .وفى 
التنزيل العزيز: َو ياخدٌ الله لاس بك للا كدكر افو العامة تقول واخددم؛ وأ تى العراقٌ و ما أَخدّ إِخُذّه و ذهب الحجارّ و ما أخذ إخذه 
و وَلى فلان مكةً وما أخلّ إخذَّها أى ما يليها و ما هو فى ناجبتهاء و اسْتُعْمِلَ فلانّ على الشام و ما أَخَلّ إِخُلّه بالكسر, أى لم يأُخذ ما 
وجب عليه من حسن السيرة و لا تقل أَحْدّمه و قال الفراء: ما والاه و كان فى ناحيته. و ذهب بنو فلان و من أَحَدَ لهم و دهم 
يكدرون با الألف و يضمون الذال وإن شئت فتحت الألف و ضممت الذال؛ أى و من سار سيرهم؛ ؛ و من قال: و من أَخَلَّ إِخُذَّهم 
أى و من أَخَذَهِ إِخذّهم و سيرتُهم. والعرب تقول: لو كنت منالأَحَذْتَ بإخذناء بكسر الألفء أى بخلائقنا و زِيّنا و شكلناو هدينا؛ و 
قولة انقده الخ الأعرابى: فلو كنتم منا أَحََذنا أنْْذكم» و لكنها الأوجاد اقل سافل (75). فسره فقال: أخدنا أَخْذِكم أى حو إبلكم 
فردّدناها عليكم» لإكل الكعيزه. وفى الحديث: قد توا أحدداتهم؛ أى نزلوا منازتهم؛ قال ابن الأثير: فرباح الود والح و 
لأَْمدّة بالضم: رقية 3ل اليو اقمرها #السسر أو عرد يُوََدُ بها النساءً الرجال» من التأخيدٍ. واخلذوقام وقالت أخت ربح 
العادىٌ تبكى أخاها صبحاًء و قد قله رجل بديقّ إليه على سريرء لأنها قند كانت أَحَدّتْ عنه القائع و القاعة و الساعي و الماندى و 
الراكت: أَحَدُتٌ عنكك الراكب و الساعِى و المائتتى و القاحتدّ و القائع» و لم آخَُذْ عنكك النائع؛ و فى صبح هذا يقول لبيد: 5007 
صُبِحَ سواد خليله؛ ما بين قائم سَئِفهِ و المشمَلٍ عنى بخليله كبدّه لأنه يروى أن الأسد بَّر بطنه. و هو حيٌ» فنظر إلى سوادٍ كبده. 

(0. قوله [إخذهم و أخذهم يكسرون إلخ] كذا بالأصل و فى القاموس و ذهبوا و من أخذ إخذهم, بكسر الهمزة و فتحها و رفع الذال 
و نصبها (5). قوله [و لكنها الأوجاد إلخ] كذا بالأصل و فى شرح القاموس الأجساد 
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ومرجل لو كلصن اناد مخيوس .و اناق التقال موقي كل ينها بعقا: والاتحاف القمال أرقا من الخد إلا أنه ام بعد 
تليين الهمزة و إبدال التاء» ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أُصلية فبنوا منه فَعِلَ بَفْعَلُّ. قالوا: تخد ينح و قرئخ: 
الهذساعلن اجا لوسك المره افعض العريه قزل اذ كل فاقة أاركا بريد نقد أرما كول ين حدس الارزق سيدا كما ابدارا 
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لمانا وق واو عت ورور | عراست ع لد د اقيق عدي لانيو توي كه قالرا رلته نيع 
طللكه قال ابق قسيل ناث تهدثت عليهم بدا وعبدهي سواه أي لدت و الإخاذة: الضَيِعَهُ يتخذها الإنسان لنفسه؛ و كذلكك الإخاد و 
هى أيضاً أرض يحوزها الإنسان لنفسه أو السلطان. و الأخدُ: ما حَفَوتَ كهيئةُ الحوض لنفسكده و الجمع الأخذان ُفيركك الماء يام 
و الإحْمدٌ و الإخْمدَة: ما حفرته كهيئةٌ الحوضء و الجمع أَخَدٌ وإخاة. و الإخاذ: الغدُنُ و قيل: الإخاذٌ ةد آخاذء نادر» و قيل: 
الإخاذ و الإخاذة بمعنى» و الإخاذة: شبيء #الندزوير السيع إخاذ» و جمع الإخاذ اا اير يخفف؛ قال الشاعر: و 
غادر الأَخُلّ والأوجادً 4: مُتْرَعَهُ تطنريو اشع انياء وخدرانا وفى حديث تشرروقٍ بن الأجدّع قال: ما ثّ اعسات محمد, صلى الله 
عليه و سلمء ؛ إلا الإخخاذ تكفى الإخاذةٌ الراكب و تكفى الإخادّةٌ الراكبين و تكفى الإخادَة الفِتامَ من اناس قال اسهية هو الإخاذٌ 
جرعا هربكم الدرقي بالعدير لاجد ين ويد يست ير فاضٌ فيه مثل العُهونٍ من الرّوْضء و ما ضنَّ بالإخاذ عدر و 
جمع الإخاذ أذ و قال الأخطل: فطل مر و الخد قد حييث, و طَنٌ أن يل لذ مه تون وقاله أها اهدرو و زان قوفو أما 
الإخاذة بالهاء» فإنها الأرض اها الرجل فيحوزها لنفسه و يتخذها و يحييهاء و قيل: الإخاذُ جمع الإخاذ و هو مَصتمٌ للما ء يجتمع 
فيه و الأعولى أن يكون جنساً للإخاذة لا- جمعاًء و وجه التشبيه مذكور فى سياق الحديث فى قوله تكفى الإخحاذةٌ الراكبَ و باقى 
الحديث بد أن نهم الصغير و الكبير و العالم و الأعلم؛ و منهدحديث الحجاج فى صفةهٌ الغيث: وامتلأت الإخاد؛ أبو عدنان: إخاذٌ 
جمْع إخاذة و د جمع إخاذ؛ و قال لضي الإخاذةٌ و الإخاذ» بالهاء و غير الهاء؛ جمع ! إل و الخد صَنع الماء سدع قد وفى 
حديث أبى موسى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: إن مكل ما بعثنى الله به من الهدَى و العم كمئلٍ غيثٍ أصاب أرضاء فكانت 
منها طائفةً طيةًقبلتِ الماء فأنبتت الكل و العشب الكثيرء و كانت فيها إخاذاتٌ أمسكت الماء فنفع الله بها النامّ, فشربوا منها و سَتَوا و 
ل ل ل 
فعلم وعلياو كل :من لم تزقة ذلك رأما وان يقل دى اشائلى انيدلك به الحعاذات: العُدرَانٌ التى تأخدٌ ماء السماء فخيسة 
على الشاربة 
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الواحدةٌ إخاذة. و القيعانٌ: جمع قاعء و هى أرض عَررّة لا رمل فيها و لا يبت عليها الماء لاستوائهاء و لا عدر فيها تُميكك الما فهى لا 
قث الكاذولا تيكف الماك انتهى. و أَعَدَ َل كذا أى جعلء و هى عند سيبويه من الأفعال التى لا يوضع اسم الفاعل فى موضع 
الفعل الذى هو خبرها. و أَخذ فى كذا أى بدأً. و نجوم الأحدٍ: منازلٌ القمر لأن القمر يأخذ كل ليله فى منزل منها؛ قال: و أَخْوَتْ نجوم 
لمن إلا أنِضّه أنِضّةُ مل ليس قاطلرها بثْرى قوله: يُْرى يل الأرضء و هى نجومٌ الأنواءء و قيل: إنما قيل لها نجومٌ الخد لأنه تأ 
كل يوم فى َوْءٍو أ القمر فى منازلها كل ليلة فى منزل منهاء و قيل: نجومٌ الأحْمدٍ التى يُرمى بها مُستَرِقُ السمعء و الأول أصح. و 
لخد القومٌ يأتخذون اثيخاذ. و ذلكك إذا تصارعوا أذ كلّ منهم على مُصَارعه أخدَة يعتقله بهاء و جمعها َحَذ و منه قول الراجز: و 
اللوشؤت اغرالية نثال اند قلا مانا متكذه اتحادا و تهذ ينكد تكذاء و تخذتث مانا أى كسمه ألمت ك الناة احرف كأنها 
امنتال اله عر و ععل: لو شِدتٌ لَانْحَدت عليه لع لفقل اللقواية قرا مجاهد تَِذْتَ؛ قال: و أنشدنى العابى: تَخدّها سَريَة تَفَعُدُه قال: 
و أصلها افتعلت؛ قال أبو منصور: و صحت هذه القراءة عن ابن ن عباس و بها قر أبو عمرو بن العلاء؛ و قرأ أبو زيد: فحَذّْت عليه أجرا. 
قال: و كذلكك مكتوب هو فى الإمام و به يقرأ لقراء؛ و من قرا َنّذْت بفتح الخاء و بالألف, فإنه يخالف الكتاب. و قال الليث: من 
قرأ حت فقد أدغم التاء فى الياء فاجتمعت عيرنان نسيرت إحداهما با و أذغقنت كراهةٌ التقاتهها. و الخد من الإبل: الذذى أغل 
فيه السّمنٌ» و الجمع أواخةً. ول قفي بالكسرء حَذَ أحَذا فهو أخذ: أكثر بن الجن ع عدرل ويقيو انم امو ؤي إنه 
لأكذَّبِ من الأخِذٍ الصَّئِحانِء و روى عن الفراء أنه قال: مى الأحق الكيحان باذ ياد فال أب وين هو القضيا الذى لبعد هن اللين. ب« 
الأك ته الهرة تصين هق تتامو اعةالعية عدا موس اغل كديفا الزن سريوء كذلك اعافد قانيه كلدو 
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الأخلٌ: الوَمّدَء وقد أَخَدَّت عينه اذا وول أخد: بعينه أذ مثل جُنْب أى رمدء و القياس غود كالأؤل. ورجل مش تأ حل كأ خذ؛ 
كال وميه ررس شرت يحيو به قطي كنها كارت اليد دن لرودة و الس عد لاون الى ديق رمف و الفييد كا 
المُطَأطٌِ الرأس من رَمَردٍ أو وجع أوغيرة أب و عمروة يقال أضبح فلان مؤتخذاً لمر ضه و مستاعدا إذا أصبع مد ككينا. و قولهم: خحذ 
عنكك أى حُحَذ ما أقول و دع عنكك الشكك و المراء؛ فقال: خذ الخطام « و قولهم: أَحَذْثٌ كذا يُبدلون الذال تاء فيدُغمونها فى التاء 
(ارقرله قال علد العطام] كدزولامخ اق مقط كن مومع تقالو لامع له 
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و بعضهم يُظهرٌ الذال» و هو قليل. 


أذذ؛ ج, ص: لاع 


شه و 
2 


: أذ يود قطع مثل هذه وازعم | الخ عوية لاشحقة أذ امس اميم ا د الا ؛أى أذ مِنْ قمع و مَأنة و فلنِ و شَفْوَة أذُود: 5 
دوو و إِذ: كلمة تدل على ما مضى من الزمانء و هو اسم مبنى على السكون و حقه أن يكون مضافاً إلى جملة» تقول: جنتكك إذ 
قام زيدء و إذ زيد قائم؛ و إذ زيد يقوم؛ فإذا لم ُضَسْ نوّنت؛ قال أبو ذؤيب: نُك عن طلابكك أُمْ روه بعاقيؤء و أنت إذ صجيع 
أراد حينئذ كما تقول يومئد و ليلتشذ؛ و هو من حروف الجزاء إلا أنه لا يجازى به إلا مع ماء تقول: إذ ما تأتنى آتكك, كما تقول: إن 
تأتنى وقناً آتيكك؛ قال العباس بن مرادس يمدح النبى؛ صلى الله عليه و سلم: يا خيرٌ مَن رَكبَ المَطِىّ و من مشى فوق التراب: إذا تُعَدٌ 
الأشوريك أبلر الطافر ف 1 ع لهدَىه و بكك انجلى عنا الظلامٌ الحنْدِسٌ إذ ما أت على الرسول فقل له: حمًا عليكك إذا اطمأن 
المجلك ودا البيت أووؤة الجوفرى: إذ ما أَتِيتٌ على الأأمير قال ابن برى: و صواب إنشاده: إذ ما أتيتٌ على الرسول؛ كما أوردناه. 
قال: و قد تكون الشىء تواِقُه فى حال أنتَ فيها و لا يليها إلا الفعل الوا تقول: بينما أنا كذا إذ جاء زيد. ابن سيدة: إذكر لما 
مضىء يقولون إذ كان. ووسروسل َكل ريك إلمايك ف إِنَى لطاِلٌ فى الأوض عيضف قال أبو عبيدة: إذ هنا زائدة؛ قال أبو 
إسحاق: هذا إقدام من أبى عبيدة لأن القرآن العزيز ينبغى أن لا يتكلم فيه إلا بغاية تحرى الحق» و إذ: كاد ارت عق بكرو ارا 
و معناه الوقت» و الحجة فى إذ أن الله تعالى خلق الناس و غيرهم. فكأنه قال ابتداء خلقكم: !قال ربك للملانكؤ إِنّى لاعِلٌ فى 
دض خَلِيفَةَ أى فى ذلكك الوقت. فال: و ما قول أبى ذؤيب: و أنت إذ صحيح فإنما صل هذا أن تكون إذ مضافة فيه إلى جملة إما 
من مبتد! و خبر نحو قولكك: جنتكك إذ زيد أمير» و إما من فعل و فاعل نحو قمت إذ قام زيدء فلما مُحذِف المضافٌ إليه إذ عض منه 
التنوين ندعل وهر باك عل الذال ورهن ساكنة» فكيدرت الذالٌ لالتقاء الساكنين فقيل بوك ابس هذه الكبرة فى الذال م 
الراجدوات كات اح نري بوب اله ماكزها البهاءأى لجا لامر ايا لكر ها وكين الخرين رودا ره ضوافي كرو 
إن اختلفت جهتا التنوين» فكان فى إذ عوضاً من المضاف إليهء و فى صَهِ علماً للتتكير؛ و يدل على أَنَّ الكسرة فى ذال إذ إنما هى 
حركة التقاء الساكنين هما هى و التنوين قوله [و نت إذ صحيح] ألا ترى أَنَّ إذ ليس قبلها شىء مضاف إليها؟ و ما قول الأخفش: إنه 
ٌ إذ لأنه أراد قبلها حين ثم حذفها و بق الجر فيها و تقديره حيتشد فساقط غير لازم ألا ترى أن الجماعة قد أجمعت على أن إِذْ و 
كمْ من الأسماء المبنية على الوقف؟ و قول المُخصين ؛ بن التحمام: ما كنثٌ أَحسَبٌ أن أَمّى عَلَهُ حتى رأَيتٌ إذى تحار و تفل 
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إنما أراد: إذ حار و تُقتلء إلا أنه لما كان فى التذكير إذى و هو يتذكر إذ كان كذا و كذا أجرى الوصلّ مُجرَى الوقف فألحقَ الياء فى 
الوصل فقال إذى. و قوله عز و جل: أن يَنفَعكم اليؤم إِذ طَلَمم أ نكم فى الْعذَابٍ مُشْتركُونَ؛ قال ابن جنى: طاولت أبا على» رحمه الله 
تعالى» فى هذا و راجعته عوداً على بدءٍ فكان أكثرَ ما بَرََ منه فى اليل أنه لما كانت الدارٌ الآخرةٌ تلى الدارٌ الدنيا لا فاصل بينهما إنما 
هى هذه فهذه صار ما يقعٌ فى الآخرةٍ كأنه واقع فى الدنياء فلذلكك أَجري اليو و هى للآخرة مُخرى وقت الظلم و هو قوله: إِذ طَلَتء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً الم ١٠/‏ من ساناايب 


و وقت الظلم إنما كان فى الدنياء فإن لم تفعل هذا و ترتكبه بَقِى ِذْ طَلَمْتُمْ غير متعلق بشىء, فيصير ما قاله أبو على إلى أنه كأنه أبدل 
إذ تق من اليم أو كزره عليه؛ و قول أَبَى ذؤيب: موا ذنا الإييق لتزلله. و لم تشفو إذا أن خلِيتُ قال ابن جتى: قال خالد إذا لغة 
هذيل وغيرهم يقولون إذء قال: فينبغى أن يكون فتحة ذال إذاً فى هذه اللغهُ لسكونها و سكون التنوين بعدهاء كما أن من قال إذ 
كبوناة ماعنا رس كرتوا يكيم التنوين بعدها بمن فهرب إلى الفتحة استنكاراً لتوالى الكسرتين» كما كره ذلكك فى من 
الرجل و نحوه 


أسبذ؛ ج27 ص: /ا/ا© 


: النهاية لابن الأثير: فى الحديث أنه كتب لعباد الله الأسبِذِينَ؛ قال: هم طلركك ماق بالحدي قال الكلدة فارسية معتاها عد القرس 


9 كانوا يعبدون فرساً فيما قيل» و اسم الفرس بالفارسية أنه 
أصبهبيذ؛ ج 7 ص: /ا/ا© 

#الأزهري فى الخماسى: إِصَْهْيَذ اسم اع 

فصل الباء موحدة؛ ج 7 ص: 61/1 


بذذ؛ ج "7 ص: /ا/ا© 


م 0 


#فلذك كد كا وو ذاة: وكدوة:: اع ربكي وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: الَذَاذةٌ من 
الإيمان؛ د رثاثةٌ الهيئة؛ قال الكسائى: هو أن يكون لودل تاورث الهيئةء يقال منه: رجل باذ الهيئةٌ و فى هيئته بذاذةُ. و قال 
ل 0 
أى سيئةُ. وقد رَدْدتَ بعدى, بالكسرء قأنت باذ الهيئة و بذ الهيئة أى رثا بين البذاذة و البأدوذة. قال ابن الأثير: أى رث ال أراد 
التواضت فى اللباس و تركك اتج به. ةا 1 صف و رجل يذ البخت: سيتُه رديئه؛ عن كراع. ويد القوم ييذّهم بذ : سبقهم و 
غلبهم» و كل غالب بذ يت ئَذَّ فلان فلاناً الس لان أبو عمرو: الفذكلة 


-4 


0 سن اكد مفديسط لا نواه اأغان. والدِد: 002 والهِد: - 
كورة من كور بابك الحخرَيى. 


بسذ؛ ج "7 ص: /ا/ا© 


02 قوله [بذذاً] ] كذا 020 وفى القاموس بذاذا. 
لسان العرب» اج ص: لذن 
وكذلك الشل لهذا الجؤهر ليس تعرى ةو كلك التهذة فارسى : 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام /ا١1‏ من ساناايب 
بغدذ؛ ج",» ص: 51/4 
بَعْدادٌ و بَغدادُ و بَغذادٌ بَعذَادٌ و بَعْدانَه بالنون» و معدن بالميم» معرب يذكر و يؤنث: مدينة السلام. 
بغخذذ؛ ج "؟,» ص: 51/4 
: بغذاذ: مدينة السلام و فيها اختلاف ذكر فى بغدذ. 
بوذ؛ ج27 ص: 21/4 
: التهذيب: 0 عمرو: باذ إذا تواضع . التهذيب: الفراء: باذ الرجل إذا افتفر. ابن الأعرابى: باذ و ذا تعدى على الناس. 
فصل التاء المثناة؛ ج27 ص: //51 
تخذ؛ ج "7 ص: 51/4 


: نَحَذ الشىء تدا و تخد الأخيرة عن كراع؛ و اتّحدّه: عمله. وقوله عزو جل: إنَ لِينَ انَحَدُواالْملَ؛ أراة افقدوة إلهاً فحذف 
الثانى لأن الاتخاذ دليل عليه. و حكى سيبويه: استخذ فلان أرضأ و هو استفعل منهء كأنه استتخذ فحذفت إحدى التاةين كما حذفت 
التاء الأولى من قولهم تَقَى ىه فحذفت التاء التى هى فاء الفعل؛ أنشد يعقوب ب: زيادنا تُعَمانٌ لا تَخرٍسناء تت الله فيناء و الكتابَ الذى 
تلو أى اتت الله؛ قال ابن جنى: و فيه وجه آخر و هو أنه يجوز أن يكون أصله التَحَد وزنه افتعل ثم إن هم أبدلوا من التاء الأولى التى هى 
فاء اقتقل سيئاً كما أبدلوا التاء من السين فى بس فلما كانت السين و التاء مهموستين جاز إببدال كل واحدة منهما من أختها. و فى 
حديث موسى والخضر. عليهما السلام؛ قال: لو شئت لذت عليه أجرا؛ قال ابن الأثير: يقال حل يكذ بوزن ترجع يشم مثل أخدّ 
ا لََحَذْتَ و لانَحَذْتَ و هو افتعل من تَخدٌ فأدغم إحدى التاءرين فى الأخرى؛ قال: و لبس من أخل فى الى فإن الافتعال 
من شخ إفيفل لأن اقاريها هيوه والهمزة هلا تدغم فى التاءِ. قال الجوهرى: الاتخاذ الافتعال من الأخند إلا أنه أدم بعد تليين الهمزة و 
إبدال التاء» ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أَصلي فبنوا منه قعل يفعل» قالوا: تَدَلَّ َه قال: و أهل العربية على 
خلاف ما قال الجوهرى: 


قرمذ؛ ج "7 ص: 21/4 
تَرمِذٌء بكسر التاء و الميم: البلد المعروف بخراسان. 
قلمذ؛ ج "27 ص: 51/4 
: التلاميدٌ: الْحَدَمُ و الأتباع» واحداهع تلميد. 
فصل الجيم؛ ج27 ص: //517 


جأذ؛ ج27 ص: //ا؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/80‏ من ساناايب 
: الليث و غيره: الجائذ العَيَابُ فى الشربء و الفعل جأدٌ يَجْأَدْ جأذاً شَّربَ؛ أنشد أبو حنيفة: مُلاهِسٌ القوم على الطعام؛ و جائِذٌ فى قَوْقٍَ 
المدام شت الهجان الول الهيام 


جبذ؛ ج "7 ص: 51/4 


: يدل جبذاً: لغة فى جَذَّبَ. وفى الحديث: فَجَتِذَّنى رجل من خلفىء و ظنه أبو عبيد مقلوباً عنه؛ قال ابن سيدة: و ليس ذلكك بشىء. و 
قال قال اند لح اند اليا ناريا عن مناه و تلك ا ونا سني ععور نان لسرن ولخدا ار و رن ورف اقيق 
مذي وكا زم لل نويوية إن جك و هذا أسنجا أيكا لعربيه فيد ذلك لألكك تللم يكن أساهما با به 
الحال من الآخرء فإذا وقَفْتَ الحال بهما و لم تُوْدٍ ُوْْدُ بالمزية أحدّهما عن تصرف صاحبه فلم يُساوه فيه كان 
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العا وق أصًا لصاحبه» و ذلك نحو قولهم: أنى الشىء بأنى و آن بين فآنَ مقلوب عن أَنّى و الدليل على ذلكك وجودكك 
معار ألى اتن الينو لاقم ١1‏ ضفرا ذا نال الأصمعىء فأما الأثْن فيس من هذا فى شىء؛ إنما لمن الإغياءً يننا 
دم آن المصدرٌ الذى هو أصل الفعل علم أنه مقلوب عن أَنّى ا قال الله سبحانه و تعالى: ِنَأ د لك ل طلقام بطري 
8 أى بلوعّه و إداركة؛ غير أن اناارية سك كن مصدراء و هو الأَيٌه فإن كان انكر درك كينا إذا أضلان مساويان 


متساوقان. و حَعَذَ العنت يَجبِذ: صَكْر و قَنّ. 
جذذ؛ ج "7 ص: 51/94 


: الجلٌ: كبس لسن الصُلب. جدَدْتُ الشىء : كسرئه و قطغتّه و التجذاذُ و الجذاذ: ما كسر منهه و ضمه أأفصح من كسره و الع القٌطع 
الو المستأصل» و قيل: هو القطع المستأصل فلم يقد بوحاء؛ حول بع وق مجو كوو عا اياف و 1 .وفى 
التنزيل: افك رار فسره أبو عبيد غير مقطوع. و الالجذاد: اسع قال الفراء: : دحم وخ الت وضاات اجيم والحات ممدودان و 
ذلك إذا لم توضّل. وف اجيف اندقال يوم حنين: دوق عدا الجل: القطع, أى استأصلوهم قتن؛ و اليجذاذ: المَقَطَم ١‏ لق لوده 
القطع المكسرة؛ منه. فَجَعَلهُمْ جداذا أى خخطاماًء و قيل: هو جمع جَذيذء و هو من الجمع العزيز. و قال الفراء فى قوله: عله كاذ 
فهو مثل الخطام و الثفات» ومن قرأها جذاذاً فهو جمع جذيذ مثل خفيف و خفاف. وفى حديث مازن: قثت إلى الضم فكسرته 
أجذاذأى قطعاً و كسرا واحدها يذ وفى حديث على» كرم الله وجهه: أصولٌ بيد ذا أَى مقطوعة كنى به عن قصور أصحابه و 
تقاعدهم عن الغزو» فإن الجند للأمير كاليد؛ و يروى الحم الميسلة الليكه العقاد ذ قطع ما كسرء الوائحدة كناد ة. قال: و قطع الفضة 
الصغار جَذَاد. و يقال لحجارةٌ الذهب: جذاذ لأنها تكسر. و الججذاذات: القراضات. و ججذاذات الفضة: قطعها. و التجذاذ: الفرق. و سويق 
غد يل تخعدرة و اموق الغدر ا دا لكف الخد اذوو لدي الويف وو الف غك عمل من السويق الغليظ لأنها ند أى تقطع 
لعا ولحل ووو ف فين لمكا كل خشية قل آه يغدو فى حاجته؛ أراد رياس سر أو ابس الك سرت 1 لانها 

ديد أى تُكسر و تدق و تطحن و نجش إذا طحنت. يسمعياعى: ال اموت ا اكاك أن بحتسي رشك امس اع 
رامقا كترم قفا هون الطووال اسان الس وقتاك لاني تكن واشضاء و اندي كما العرفع فرق العه كيان 
وعتددك ابعل 2 أن تكلس ناسل ون مفلل بد او ا الشموك. اليعن عق دوك أ وعداذا عقا ذا مدر سف من 
اللساق. وما اميك اوجن عه وراع الى منااظلية قرية ميع رك واقى:القسياء :آل انيه التي فق القنانن لصحي :الع 2.311 
الكدَّان الحجارة الرخوة» الواحدة جَدَّانَة و كذَّان. و من أمثالهم السائرة فى الذى يقدم على اليمين الكاذبة: جَذَّها جَذَّ البعير الصّلْيائكه 
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أراد أنه أسرع إليها. ابن الأعرابى: الميذّ طرف المِرْوَدِء و هو الميل؛ و أنشد: 

.)١(‏ قوله [و الجذاذ المقطع] جيمه مثلثة كما فى القاموس. 

لمان العرويع ارصن ١ع‏ 

التو فلرساف نقد المذود قال و معناه أن الحسناء إذا اكتحلت مسحت بطرف الميل شفتيها ليزداد حَُمّةُ حمَّهُ؛ٍ وقال الجعدى يذكر نساء: 
تكن بطالةى أذن تدلوو القين المكاجل للتبيع قال النجذ و المج طرف المرود. 


جرذ؛ ج”7» ص: 64٠‏ 


: أبو عبيد: اليجوَدً. بالتحريكك كل ما حدث فى عرقوب الفرس» و اق الصحاح: فى عرقوب الدابة من تزيّد و انتفاخ عصب و يكون فى 
عرض الكعب من ظاهر أو باطن. و قال ابن شميل: ليذ ورم يأخذ الفرس فى عرض حافره و فى تَفِئته من رجله حتى يعقره و دم 
غليظ ينعقر )”١‏ والعير باخزم والن توافتي الاقر امي الجَرَّذ داء أذ فى مفصل العرقوب و يكوى منه تمشيط فييرأ عرقوبه آخراً ضخماً 
غليطا فكوة نما ل يمه اسيك العو دواد أخذ فى قوائم الدابة؛ و قد تقدّم فى الدال المهملة و الأصل اللذال 
المعجمة؛ و دابة جرذ. و حكى بعضهم: رجل برذ الرجلين. و الجرَّذ: الذكر من الفأرء و قيل: الذكر الكبير من الفارء و قيل: هو أعظم 
من اليربوع أكدّر فى ذنبه سواد و الجمع مجزذان. الصحاح: لذ ضرب من الفأر. والحدقاة: آخر نخلة بالحجاز إدراكاً؛ حكاها 2 
حنيفة و عزاها إلى الأصمعىء قال: و لذلكك قال الساجع: إذا طلعت الخحراتان كت أَمْ جؤذان؛ و طلوع الَراَنِ فى أخريات لقي بعد 
طلوع سهيل و فى قَبل. الصفَرِئٌقال: و زعموا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا لأم جزذان مرتين؛ قال: رواه الأصمعى عن نافع 
بن أبى نعيم قارئ أهل المدينة عن ربيعة بن أ أبى عبد الرحمن فقيههم؛ قال: و هى أم جزذان رطباً فإذا جفت فهى الكبيس. و فى 
الحديث ذكر أم جزذان و هو نوع من التمر كبارء قيل: إن نخله يجتمع تحته الفأره و هو الذى يسمى بالكوفة المُوشان» يعنون الفأر 
بالفارسية. و أرض جَرِذةٍ من الججَرَذ أى ذات جرذان [جَوْذان. والخردان عكيارانى كار حص يلهُ الفرس و باطنهما بلى الجتيين: و 
رجل مُوذ: : داه يوب للأمور؛ ابن الأعرابى: جَوَّذْه الدهر و دلكه و دَيَنَه 9 َجذَهُ و حتّكه. أبو عمرو: هو المُيوَذُ و المُجرّسُ. و أَجْردَه 
إلى الشىء: الحامو اقسطء انق اين الأتران + وحاد عنى عَدِدُهُمْ و أَخرذا أى ألجيى؛ قال الشاعر: كأن وفيض كة | فنعا العلاذ 
يَْتَفْيعٌ المُراهِقَ المحاذى عافيه توا غير ما إراذٍ و عافيه: ما جاء من عفوه سهواً سهلًا بلا حث و لا إكراه فلم ووس د 5 
أصحابه فلجاً إلى سواهم؛ و قيل: هو الذى ذهب ماله فلجاً إلى من ينؤله؛ قال كثير عزة: و أَلقَيِتٌ عَيالَا كأن عُواءه بكا مُجْرَؤ يبغى 


الْمَبِيتَ ليع 
جريذ؛ ج "7 ص: 5/4٠‏ 


الجَوْيَدَه: من عدو الفرس فوق القدر بتنكيس الرأس و شدَّهٌ الاختلاط. و قال ابن دريد: جَوْبَدّتٍِ الفرسٌ جَوْبَدَّهُ و جزباذء و هو عدو 
ثقيل» و هى مُجَويذ. أبو عبيدة: الجَوْبَدَهُ من سير الخيل؛ 

(0). قوله [و دم غليظ ينعقر إلى قوله فيكون ردئياً] قار سان قرغ مقن والأمب» ينعقر الفرس و البعير و مع ذلكك فى بقية 
التركيب قلاقةُ و نعوذ بالله من سقم النسخ. 

لسان العرب. ج ”2 ص: امع 

وفرس مُجَوِْيذ قال: وهو القريب القَدْر فى تتكيس الرأس و شدَة الاختلاط مع بطء إحارة يديه و رجليه. قال: و كرت العفري اقنا 
فى قرت التقكك من الأرض و ارتقاعه؛ و أنشد: كنت تخرى بالبقر خلول فلما كلقنك الجياة جَوَق الجياق عَوودَث دوتها بدا كةو 
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أَرْدَى بكك لوم الآباءِ و الأجداد و الجَْبَدَة: ثقل الدابة» و هو المَحَويدُ. و اليرثْيِذٌ »١«‏ الذى تتروج أمه. ابن الأنبارى: الترك من النساء 
التى تتزوّج زوجا و لها ابن مدركك من زوج آخره و يقال لابنها الِجَرَنْبِدُ؛ قال الأزهرى: و هو مأخوذ من الجَرْبَذة. 


جلذ؛ ج"7» ص: 541١‏ 


: اليلد ١‏ الفأ الأعمى؛ و الجمع مَناجدٌ على غير واححده؛ كما قالوا خلفة و الجمع مخاض. و الجلذاء: الحجارة و قيل: هو ما صلب 

من العرض: و الجمع جأمذاء بالكسرء ممدود و جلا.ذى؛ الأخيرة مطردة. الأرهرع :ف :رادي الأعراتة: لظام من الأرضى وعلباك و 
جلذاء و جأسذان. و الجلسذاءة: الأركن العيظة و تسيا عاذدئ وى الحثيادة. ابن هس «الخلدية البكاة الحندن العليظ من القك 
المرتفع «* جداً يقطع أخفاف الإبل و قلما ينقادء لا ينبت شيئاً. و الجلْذِيةُ من الفراسن: الغليظة الوكيعة. و قولهم: أأسهل من جلّذان» و 
رسي تروب من الطافك اب نكر كالراسة والغلذى: الحجر. و الجلذى, بالضمء من الإبل: الشديد الغليظ؛ قال الراجز: صوّى لها 
كلح علولا ات عافت امك فاوواقة عار قوبةٌ شديدةٌ ص ابةُ. و الذكر جُلَذَِىٌ مشتق من ذلكك؛ قال علقمة: هل تلحقينى 
بأولى القّوْم إذْ تخطوا جلَِْةٌ كأتان الصَّخْلٍ عُلكوم؟ و تاف الفيهسل: ضنعة عظيية تلقلية. و الضحل: الماء الضحضاح. و العلكوم: 
الناقةٌ الشديدة. ل ا عي يا با و 


ليه ايه اله الى ركنن مستبا لا و هيًا: بمعنى الاستحثاث. قال ابن سيدة: 0 يجوز أن 0 
لقب و أن يكون اسماً للناقة؛ على أنه ترخيم جُلْذِيُةُ مسمى بها أو جلذِية صفة. ابن الأعرابى؛ و التجلاذى فى شعر ابن مقبل جمع 
الشلذيك ون الناقة الصنرة ).و هرة صرت التراكيتن فندما يقلوطة أبلدى التحاكةق حت ما رعقينا «ادى العلطةى مهاو لسر وق 
أبو حنيفة به صغار الطلح. 
قراو اللحرقيية له ] تكلا بالأضنا» رو النض فى التاحرمى السويلة بالف (10ارقرله [الجلة] مكدا عي بالأضيل رقف كير ون 
القاموس و شرحه بضم الجيم و سكون اللام و بفتح الجيم و ككتف أيضاً. (). قوله [من القف المرتفع إلخ] كذا بالأصل و الذى فى 
شرح القاموس ليس بالمرتفع جداً. (). قوله [ما يفرطه] فى شرح القاموس ما يقربه؛ و قوله ما يعفينا فيه ما يغضينا 
لسان العرب» ج, ص: 5/7 
و إنه لَبَجلَذ بكل خير أى يظن به و قد تقدم فى الدال. أبو عمرو: اليجَلاذِىٌ الصّنَامُ واحدهم جَلَذِىٌّ. و قال غيره: التجلاذى خدم البيعة 
و جعلهم جَلاذِىٌ لغلظهم. و جأسذان: عقبة بالطائف. و اجْلَوَذ لذن وذافية قال القامرء الأعديها داس قيية تعمل هه الأذق د 
مك2 اناف إذا أَظْلمَ الليل و اجْلَوَذا و الاجلوّاذْ و الاجليوادٌ: المضاء و السرعة فى السير؛ قال سيبويه: لا يستعمل إلا مزيداً. 
التهديب: الى الشديد من السير السريغ؛ قال العجاج يصف فلاة: الخِمْسٌ و الخِمْسٌ بها جَاذِىٌ يقول: سبرعسس باتديد 
اعمس الاجلوٌاذْ فى السير و الاجْرِوّاطٌ المضاء ف السزعة نو قال ابن اراي هو الإسراع. و اجْلَوّذ و اجرهد إذا أسرية و اجو 
بهم السير الوّاذاً أى دام م السرطة نونس نو سير الال فرق له اللو ادقن وقى تسدريت فقاو اسلزة المطرأى اتلد يوقت ا 
انقطاعه. 


جنبذ؛ ج "27 ص: 5/41 


ال 1 بالضم: هااأرقع مق الشى و اسعدان كالفية؟ كال يعقوب: : و العامة تقول: مذ بفتح الباءء ابن سيدة: الشقدة المرتفع من 
كل شىء. والشقذة : ما علا من الأرض و استدار. ومكان مُحَنْبَْ: مرتفع؛ حكاه كراع. و هُ الكيل: منتهى أَض باره؛ و قد جَتْبِذه. و 
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المبِذّة: القبة؛ عن ابن الأعرابى. وفى الحديث فى صفةٌ الجنة: وسطها جنابذ من ذهب و فضة يسكنها قوم من أهل الجنهُ كالأعراب فى 
البادية؛ و وردفى حديث آخر: فيها جَنَابدذ من لؤلق و فسره بذلكك أيضاً. 


جوذ؛ ج"/ ص: 47 


: أبو الججُوذِىٌ: كنية رجل؛ قال: لو قد عه داهن أبو الجُوذِىٌ بَرَجَر مش حَنْفِر الرّوىٌّ مُشِتَويات كنوى البَؤنىٌ و قد تقدم أنه أبو الججودى, 
بالدال المهملةُ.فصل الحاء المهملة 


فصل الحاء المهملة؛ ج, ص: 6/1 
حبذ؛ ج7)» ص: 5/41 


: ذكر الأزهرى هذه الترجمة فى الحاء و الذال و الباء» قال: و أما قولهم حَبَذا كذا و كذاء بتشديد الباء» فهو حرف معنى ألف من ححبٌ 
و ذا. و قال فى آخر الفصل: و حبذا فى الحقيقة فعل و اسم: حبٌ بمنزلة نغم» و ذا فاعل بمنزلة الرجل» و قد ذكرناه نحن فى ترجمة 
حبب فيما تقدّم, و الله أعلم. 


حذذ؛ ج "7 ص: 5/41 


57 القطع المستأصل. م ذه حَذا: تفلن قطنا بعري كنا ديا الاو قال ابن قري تفلف فطلم شري تين قار أن يول ع 112 و 
الحِدَّة: القطعة من اللحم كالخحرَّة و الفِلّذة؛ قال الشاعر: تُغيبه حُذَّهُ فِلْذٍ إِنْ ألم بها من الشُواكِ و يُزوى كه العم 10و فرو سحزاة 
فلذث. ماو سف كر قوس قييف و العاذ»الدرعةب وق الجنرهةاز الكارى السد تعن اللاميدى اللضةه ى العن جديما ادير بعد 


1 2 


أحذ 
(كاناقوله [إفعيه إنن] كذ والامتر وو الى فى العجمانح واقرت القامريين تق تدر فلك إن ألم وهاه الغز هبو كتين قرية الخمر 
لسان العرب» ج "2 ص: "6/1 

و جلاع 1د حفيقة قالهو شعت على الأكراو قل لعاف فاقوا فى الموك الدويم كنادنا وفرنى أسا كفي شع الانكة و فنا 
حذاء: وصفت بذلكك لقصر ذنبها وة اللاو يشهانو قي «الكننها ومرعة طرانها: وف كلية هنين غروان: أن تطب التاين قال قن 
خطبته: إن الدنيا ققد آدَنتُ بص وم و وَلَتْ عددَاء فلم يق منها إلا- ضر بابَة كط بابذ الإناء؛ نقول: لم يبق منها إلا مثل ما بقى من الذَّنَبِ 
داري ترا ريما ربا ارول جما ر. هى السريعة الخفيفة التى قد انقطع آخرهاء و منه قيل 
للقطاة حذاء لقصر ذنبها مع خفتهاه قال التابغة يصف القطا: عَذَاك م بقل مك قة و العا فى النّْر منها تَْطَهُ يب قال: و من هذا 
ذل لكان لتقي لتك كدو الكل امشريع في لكلف و الفعل :و قزردواك مطثال الرماضي وان بواى ب ومجداو ادا 
قصير اللذنب» و الاسم من ذلكك الحَذَّذ و لا فعل له. الأزهرى: اللّد مصدر الأحدٌ من غير فعل. و رجل أده سريع اليد خفيفها؛ قال 
الفرزدق يهجو عمَرَ بن هبيرة الفزارى: تَفَتِهَقَ بالعراقي أبو المُتَنَى و 3 أهله أكلّ الخبيص أ أَطَعمتٌ العراقّ و رافدَيْهِ قزارى) حك يَد 
تحص رميقة انسار ل وسرضة االفوت فرك اك بد العيصنة ازا أجل اللا عاق إلى لقي لداعو اراد كس رقن النبر ف 
قال ابن برى: الفزارى المهجوٌ فى البيت عمر بن هبيرة؛ و قد قبل فى الأأحلاقير »ا ذكره التعوهرف» وهو أن الانسة المقطوع. يريد أنه 
تعر ناطق ا لساك عله كاراتمة لقنس لاتشي الاعوار اله مك لبن عله عقت نه بول الدرا قب اوقل بعلي فلوو روات الل 
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عليه: أصول بِيدٍ ذا أى قصيرة لا تمتد إلى ما أريد؛ و يروى بالجيم؛ من الجذ القطع. كنى بذلكك عن قصور أصحابه و تقاعدهم عن 
الغزو. قال ابن الأثير: و كأنها بالجيم أشبه. و أمر عد سريع المضاء. و صريمة حذاء: ونيا وعافنة عدا خفيفةٌ سريعة النفاذ. كه 
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َع أى شديد منكر. و جثتنا بحُطوب عُود أى بأمور منكرة؛ و قال الطرماح: قُرى الأموة الود ذا إيَةِ فى ليها شرا و إنرايها أى 
يقريها قلباً ذا إربة. الأزهرى: والقلب يسمى أَعدَ قال ابن سيدة: و قلب أذ دكي خفيف. وبع جد خفف غراء ' نضله و لم يفتق 

قال السماج: أورد ع تن السايا كل أنثى حَمَلتْ اانا + بعنى بالأنثى الحاملة الأجعار السيجيق. الأزهرف: الأحد اسم عروض 
من أعاريض الشعر؛ قال ابن سيدة: هو من الكامل ما حذف من آخره ويد تام كرة مُتَاعِلّنْ إلى مُتفا و نقله إلى فَعِلَنْء أو مُتْفاعِلَنْ إلى 
متّفا و نقله إلى فَعْدُنْه و ذلك لخفتها بالحذف. و زاده الأزهرى إيضاحاً فقال: كرون مدو فلاف أ جراد متفاعان بمو كر نير ]ا 
تاقاق والثالة دحك دهان و قيه القاقاينها فبدلك تمل أو قدزة كقرل عبات 
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نا كميماً كالقَداةُ و ضابا باقّزح بن لباه و يده .0١١ ٠‏ واكقوله: و حرمت بِنّا صاجباً و مُروازراء و أخحاً على السرَاِ و ال و القصيدة 
غ11 قال ابن سدة: قال أبو إسحق: سمى أعدٌ لأنه قط سريع مستأصلٌ. قال ابن جنى: سمى أَحَذَّ لأنه لما قطع آخر الجزء َلَّ و أَسْرَحَ 
انقضاؤه و فناؤه. و مجزء أَعِدٌ إذا كان كذلك. و الأحَذّ؛ الشىئءٌ الذى لا يتعلق به شىء. وتسنلةاس ان سائرة لا عيب فيها و لا يتعلق 
بها شىء من القصائد لجودتها. والخذاء السيق المتكرة الشديدة التى يقتطع بها الحق؛ قال: تَرَبََها حذّاء َعْلّمْ أنه هو الكاذبٌُ الآتى 
الأ-مورٌ التبجاريا الأممر البخجرىٌ: الفظيم الدكر الحيالم وطل الجرمرى اليمين العِدّاء التى يحلف صاحبها بسرعة؛ و من قاله 
بالجيم يذهب إلى أنه حددّها د التيرالصَليئة. ورَحِمْ حا و ذا ارات اك رامل واو ا شد وخ لضي و 
ارك عاد و عداكا: بعيدٌ. و قال الأزهرى: بُح ْحاةٌ سريع, أَخدٌ من الأحذّ الخفيف مثل حَفْحاث. وععفى عديفاد: الا فور 
فس وعم يقري نذا ناريال جتن تا سشانناا وقال اويسي الى الطعياي اام ماس ا خلها] ريض القي اعادو 
الْحَنْحاتٌ السريع» و قد تقدّم. 
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لا اا لمر ا ور ارا اي ا 
و حنِيذً. و فى التنزيل العزيز: جاه بعثجلٍ حَنيٍ. قال: محنوذ مشوى. و روى فى قوله عز و جل: لجاء بعِجلٍ حَنِيذِء قال: هو الذى يقطرٌ 
ماؤه وقد شوى. قال: و هذا أحسن ما قبل فيه. الفراء: الحتْدٌ ما حَفَرتَ له فى الأمرض ثم غممته» قال: و هو من فعل أهل البادية 
معروف؛ و هو محنوذ فى الأصل و قد حل فهو مَشنُوةٌ كما قيل: طبيخ و مطبوخ. وقال شمر: الحنيذ الماء الشُحُنُ؛ و أنشد لابن مَيادَةٌ: 
إذا باكرَثهُ بالحَنِيدٌ عَواسلَهُ و قال أبو زيد: الحنيذ من الشواء لني و هو أن تَدْسّه فى النار. و قال ابن عرفة: يصثلٍ خديل أن مشوف 
بِالّضافٍ حتى يقطر عرقاً. وحنذته الشمس و النار إذا شوتاه. والسُواءٌ المحنوذ: الذى قد ألقيت فوقه الحجارة المرضوفة بالنار حتى 

حفر أثقواة شديدا فعيرض تحبا شسة العنيد من الشّواء الحار الذى يقطر ماؤه و قد شوى. و قيل: الحنيذ من اللحم الذى يؤخذ 
فبقطع أعضاء و ينصف له صَه يي الحجارة قبل يكون ارتفاعه ذراعاً و عَرْضٌهِ أكثر من راصن فى ليما ويجمل انرا اناق يود 
فى العقات بولساب والازو اقمة سرهابز اهب كل تدان قيار ليب أدخل: فيه اللحدوو أغلق الباياه يسقينين قد عاها وها للبانين 
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ثم ضربتا بالطين و بفرث الشاة و أدفثتا إدفاءً شديداً 

(اأقرلة] و هوي ] كذ بالأصل والتفاة لمسياة فق طريع القامرسن بايا »_التسدو هن الأسل و الياد تكفيت :(9د وردت البجاري 
فى كلمة [زبد] بضم الباء و الصواب فتحها. (). هكذا بياض امل و فل لياف مانا تحميت. 

لسان العرب» ج*؛ ص: 688 

بالتراب فى النار ساعة ثم يخرج كأنه البِسرٌ قد م وأ اللحمٌ من العظم من شدة نُضجِه؛ و قيل: الحنيذ أن يشوى اللحم على الحجارة 
المخماؤء و هو مُحمدٌ؛ و قيل: الحنيذ أن يأخذ الشاة فبقطعها ثم يجعلها فى كرشها و يلقى مع كل قطعة من اللحم فى الكرش وَض ف و 
ربما جعل فى الكرش قَدَحاً من لبن حامض أو ماء ليكون أسلم للكرش أن , يَنْقَدٌ قد ثم يخللها بخلال و قد حفر لها بوْرَهْ و أحماها فيلقى 
الكرش فى البؤّرة و يغطيها ساعة» ثم يخرجها و قد أخذت من النْضْحٍ حاجتها؛ و قيل: الحنيذ المشويٌ عامة» و قيل: الحنيذ الشَُوا الذى 
لم يُبالَمْ فى نض جه و الفغيل كالفعل» و يقال: هو الشّواء المَغْمُومُ الذى بيد أى يُغيره و هى أقلها. التهذيب: عمد اشتواء اللحم 
بالتحارة السيفنة رن ع تع ا رح ام فد مضناو اعد اللحم أى الشاقة و كذث الفاة أخردها هنذا أى عر يعهاء 
جعلت فوقها حجارة محماةً لتنضجهاء و هى حنيذ؛ و الشمس تَحْنِذٌ أى تُخرق. و الحَنْذٌ: شدة الحر و إحراقه؛ قال العجاج يصف حماراً 
و أتائً: حتى إذا ما الصيفٌ كان أَميجاء و رَهبَا من عَمْدِه أن يرجا و يقال: عدت الشمسش أى أحرقته. و جناد ِتَْدٌ على المبالغة أى 
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حر مخرق؛ قال يَحْدّح يهجو أبا تخيلة: الى ال برضا ودر لبا راعادى 0د ما وضعو يحرية اكد الفرس 
يفحله عاد وى جنا لاقيو تيكار د و يل أجراه أو ألقى عليه الجلال لِيغرَقَ. و الخيل © حدُ إذا ألقيت عليه الجلالٌ بعضها على بعض 
لتَعْرَقَ. الفراء: و يقال: إذا س ميت فاخيسل يعنى خف » يقول: أَقِلّ الما و أكثر النبيد و قيل: إذا سمت فَاخيذ أى عَدّقَ شرابك أى 
صب فيه قليل ماء. و فى التهذيب: عند بقطع الألف: قال: و أعْرَقَ فى معنى أَحْفّسَ؛ 550707 أن أبا الهيئم أنكر ما قاله الفراء 
فى الإخناذ إنه بمعنى فس و أَْرَقَ وَعَرَفَ الإنحفاس و الإغراق. اذى الأعراني: خراق قل و منقي واتولى و كتف إذا أكز 
مزاج بالماء» قال: و هذا ضد ما قاله الفراء. و قال أ الهيك: أضك الحناذ من حناذ الخيل إذا ضَمُّرَتُ قال: و حناذهًا أن يُظاهَرَ عليها 
جل َؤقَ ل حتى مُللَ بأَجْلالٍ مسد أو سمه لِتعرَقَ الفرسٌ تحت تلك الجلالٍ و يُخْرِجَ العرقٌ شَحمهاء كى لا يتنفس تنفساً شديداً 
إذا جرى. وفى بعض الحديث: أنه أتى بضب مشنوذأى مشوئ؛ أبو الهثيم: أصله من حِناذٍ الخيل» و هو ما ذكرناه. وفى حديث الحسن: 
عَجلتُ قبل حنيذها بشوائهاأى عجلت القرى و لم تننظر المشوى. و عَمَدٌ الكَوْمُ: قرح مِنْ بعضه؛ و عَتْدَ له يَْيدُ: مَل الما و أكثر 
الشراب كأَخَهّسٌ. و حَمَدْتٌ الفرس أَحْدُه حَذْذاء و هو أن يُحضدَرَهُ شوطاً أو شوطين ثم يُظاهِرَ عليه الجلالٌ فى الشمس ليعرق تحتهاء 
فهو محنوذ و حنيل» و إن لم يعرق قيل: كبا. و عَتَهدٌ: موضع قريب من مككة» بفتح الحاء و النون و الذال المعجمة؛ قال الأزهرى: و قد 
رأيت بوادى السَّتارَيْن من ديار بنى سعد عينَ ماء عليه نخل زَيْنّ عامر و قصور من قصور مياه الأعراب يقال لذلكك الماء حنيذ» و كان 
اانا نذا ع فى البكاء 
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علق فى الهواء حتى تضربه الربح عَذَّبَ و طاب. و فى أغراض مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء قرية قريبة من المدينة 
التبوبة فيها نخل كثير يقال لها ححنّذ؛ و أنشد ابن السكيت لبعض الوججاز يصف النخل و أنه بحذاء عَمّذ و يتأبر منه دون أن يؤبرء فقال: 
تَأَبى يا خَيرةَ المَسيلٍ» تَأبّرى مِنْ حَنَذٍ فَشُولى إِذ ضَنَّ أهلْ النَخلٍ بالفُحول و معنى تَبّرِى أى تلفّحىء و إن لم تُوبّرى برائحة حِرْقٍ 
تحاحِيلٍ مذ و ذلك أن النخل إذا كان بحذاء حائط فيه فال مما يلى الجنوب فإنها توبر بروائحها و إن لم تؤبر؛ و قوله فشولى 
شبهها بالناقة التى تُلقَّحُ فَتَشُول ذنبها أى ترفعه؛ قال ابن برى: الرجز لأَحَتِحَةُ بن المجلاح» قال: و المعنى تأبرى من روائح هذا النخل إذا 
ضن أهل النخل بالفحول التى يؤبر بهاء و معنى شولى ارفعى من قولهم شالت الناقة بذنبها إذا رفعته للقاح. و حَنّادُ: اسم. 
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جا تسر خا ستجام صويناء و الفو ده الماك و الود و الإبخواد: السيرٌ الشديد. و حاذ إبله يحوذها حؤذاً: ساقها سوقاً شديداً 
كحازها توراه ويزوى هذا البيعه يقوذ فق را له تردق سدره تعب بان حمق قر لدسخردص اناع فى سه قال ابي سيدة وال عرق 
هذا إلا هاهناء و المعروف: يحوزهنٌ و له حوزى وفى حنديث الصلاة: فمن فرغ لها قلبه و حاذ عليهاء فهو مؤم نأى حافظ عليهاء من 
حاذ الإبل يحوذها إذا حازها و جمعها ليسوقها. و طَرَدٌ أخَة: سريع؛ قال بَحدَجٌ: لاقى النخيلاتٌ جناذاً ذا منى و شنًا للأعادى 
فداه و طَوَدا طَزْدَ النعام أخوذا و أَحوَدٌ السير: ساو سير ا ديد و الأحوَذئٌ: السريع فى كل ما أَحَدَ فيه و أصله فى السفر. و الحَؤة: 
السوق السريع» يقال: حَدّت الإبل أَححودها حؤذا و أَحْوَذْتها مثله. والأخوذئ: الخفيف فى الشىء بحذفه؛ عن أبى عمروء و قال يصف 
جناحى قطاة: على أَحْوَؤِيينٍ امَقَتْ عليهماء فما هى إلا لَمْدهُ تيب و قال آخر: تك عنس تمل المَيدي ماء من الطثرة أعرونا 
ين سرع الانتهاك واالاحرقق: الذى يسير مسيرة عشر فى ثلاث ليال؛ و أنشد: َقدْ أكونٌ على الحاجاتٍ ذالَِثْء و أَحْوَذيً إذا انض 
الذغاليك قال: الشبيانها انظراء بدتياةو عى إذا اسيك فهى أسجرع ليا قال و الذعاليي ابفا ذيول الناب: ويقال: وذ ذاكك اذا 
حينه و لبحة ونه رشان جعي برل ذا ف ااحرادير اشوا نور نيد ]ند قال ليد رفي حار و اناه 11 ار كو 
جانبئها و أُوردَهَا على عُوجٍ طوال 
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قال: بح حديا راي يا ديا حي ناو عي بالخرج التعر انر و أمر مكُووذ: مضموم محكم كمتخوزه وجا ما أَحْوَذ قصيدتّه أى 
يي ويقال: أحوذ الصانع التتدّح ! إذا أخفه؛ و من هذا أخِدٌ الأخوذى المنكمش الحادٌ الخفيف فى أموره؛ قال لبيد: فهو كتتذح 
المنيح أَخْوَدَه الصَائعٌ فى عن مثيه لقا و لأحوَذِيُ: المشمر فى الأمور القاهر لها الذى لا يشذ عليه منها شىء. و التحويةٌ من الرجال: 
العفمر#افال عبرا ين خطان: لذت خويد 1 بين الك نام مه لا طائِشٌ الكفّ وَقاف و لا كفل يريد بالكفلٍ الكفْل. والأخوذئٌ: 
الذى بَكلب. و اسكخوذ: غلب. وفى حديث عائشة تصف عمرء رضى الله عنهما: كار اله حرفن توي وكو كردق الحادٌ 
المتكد اق ١‏ مووه سيق السنواقة السو و عقا تاشر ا صو عليه و استخوذ عليه الشيطان و استحاذ أى غلب؛ جاء بالواو على 
أصله» كما جاء اشتّؤوح و استصوبه و هذا الباب كله يجوز أن يتكلم كك الأصيل: كولوالغرت: اشتّصاب و اسْتَضْوّب و استّجاب و 
اش تَجُوبء و هو قياس مطرد عندهم. و قوله تعالى: متخو عَلكم؛ أى أ لم نغلب على أموركم و نستول على موةتكم. وفى 
الخليث: ماعن توفي نرية و يار 5 نقام فيهم المادة لاق ةع الى انول هم وميه قل 
هذه اللفظهُ أحد ما جاء على الأصل من غير إعلالى خارِحَةٌ عن أخواتها نحو استقال و استقام. قال ايد مس «انتضهوا من اهمال 
امسشيرة يض و إن اك القياس :داعا إلى الاك مذ انين لكو عرض قد جاع نمال رايد مطدينا كرون الك يعارل 
غَيِرِ من نحوه كاستقام و استعان. و قد فسر ثعلب قوله تعالى: :شود علهم يماك فقال: : غلب على قلوبهم. و قال الله عز و جل؛ 
حكايةٌ عن المنافقين يخاطبون به الكفار: لم تَدمَعود علْيكم و تمتفكم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ و قال أبو إسحاق: معنى أ لمتشتو عليكع: أ 
لم نستول عليكم بالموالاة لكم. وحاذً الحمارٌ أنه إذا استولى عليها و جمعها و كذلكك حازها؛ و أنشد: يدهن و له مَوذِىٌ قال و 
قال التحويوق: اسصيرة خرج على أصلهء قدن قال ساة يقوف ل يقل إلا استحافه ومن قال أعوة وأعربجه على الأصل قال استحزة.او 
اللناة :هالو عه اكرلاق السنويية: اطنط الفاس البق الكفيق الندناء اه في الطهر: و الحاذان: ما وقع عليه الذتّب من أدبار 
الكدي و وهم عقيف لكان مد المانكي ماك البداة طريكتة الجسم من الإنسان؛ وفى الحديث: ياعم على القاين وماك لخبط الر سل 
فيه لخفةٌ الحاذٍ كما بُعْبط اليوم أَبو العشَّرةُ؛ ضربه مثلًا لقلةُ المال و العيال. شمر: يقال كيف حالّكك و حادٌكك؟ ابن سيدة: و الحادٌ طريقة 
المتن» و اللام أعلى من الذال» يقال: حال مَثْنّه وحادً مَْنّه و هو موضع اللبد من ظهر الفرس. قال: و الحاذان ما استقبلك من فخذى 
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الدابة 31 اسعديرقهاة قال#و كلف حادَّبْها بذى صل رَيَانَ مثْلَ قَوادِم النَّشْر قال: و الحاذانٍ لحمتانٍ فى ظاهر الفخذين تكونان فى 
الإنسان و غيره؛ قال: حَفِيفٌ الحاؤ َسَالُ القيافى» و عَبِدٌ لِلصَحاة غير عبد 
لسان العرب؛ ج”؛ ص: 50/8 
الرياشى قال: الحادٌ الذى يقع عليه القت مق اللي هن ةا العاكيةن 6 العاف وى امد و تَلْفّ حادّيُها بذى خحُصّل عَقَمَتْ فَنِعمَ 
بَكدِةٌ العَقُم أبو زيد: الحاذ ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين» و جمع الحاذ أخواذ. و الحاذ و الحالٌ معاً: ما وقع عليه اللبد من ظهر 
الفرس؛ وضرب النبى؛ صلى الله عليه و سلمء فى قوله مؤمنٌ حََفِينُ الحاذ قله اللحم مثلًا لقله ماله و قله عياله كما يقال خفيف الظهر. و 
رجل خفيف الحاذ أى قليل المال» و يكون أيضاً القليل العيال. أبو زيد: العرب تقول: أنفع اللبن ما وَل حاذَّيٍ الناقة أى ساعة تحلب 
من غير أن يكون رضعها وار [جوار قبل ذلكك. و الحاد: نبث: و قيل: شجر عظام يكت يه الث لها غِضَكةٌ كثيرة الشوكك. و قال أبو 
جح عاد يع محر الكت يطابو ايه انبلق االمل موه ناج قي لديل لحي عله رطا و بايد قال+الراعي رقت إبله: 
إذا أَخْلقَتْ صَوْبَ الربيع وصَالهها عَرادٌ و حاذ ملس كل أخرَعا ٠١‏ .قال ابن سيدة: و ألف الحاذ واف لأن العين عزاو كاز نخيا يا قال 
بو عبيد: الحاذ شجرء الواححدة حاذة من شجر الجتبة؛ و أنشد: ذوات أطي و ذات الحاذٍ و الأمطئ: شجرة لها صمغ يمضغه صبيان 
اللعراتووقيلا العاذة شم :1 بألفها بمَرُ الوحش؛ قال ابن مقبل: و هن توح إتذى حاذة» ضَواربُ عِزْلانها بالُجرن و قال مزاحم: 
َعامٌنَ ذِكُدْ الحاذ من رَمْل حَظَمٌ فَماردٌ فى جَردائِهنّ الأبارقُ و الؤذان: سرع تابر ا لااراع ا عر حبرا ف اضلها مكرةة 
ورقته مدوّرةٌ و الحافر يسمن عليه» و هو من نبات السهل حلو طيب الطعم؛ و لذلكك قال الشاعر: أكل مور كو اندو أتفل بو الحوذانة 
نبات مثل الهِنّدِبا ينبت مسطحاً فى جَلّد الأرض و ليانها لازقاً بهاء و قلما ينبت فى السهلء و لها زهرة صفراء. و فى حديث قس عمير 
32 الخوذانا بعال ورق بصي تور اضر وقال فى ترجمة هوذ: و الهاذة شجرة لها أغصان سَبِطَةٌ لا ورق لهاء و جمعها الهاذ؛ 
فال ]ل رشرى: روف ةا العرىي الفستوط قن يانه ءا تتم د الاك بو كوه قدر ١‏ بو 11532 | مدام رعال رمقو هيك ل سيد 
عبد الله بن الجراح: أتدكك قُوافٍ من كريم هَجوْتَهُ أبا الحَؤْذء فانظر كيف عنكك تََدُودٌ إنما أراد أبا حوذان فحذف و غير بدخول 
لأف و اللام؛ و مثل هذا التغيير كثير فى أشعار العرب كقول الحطيئة: جذلاء مكمَة من ضرع سام يريد سليمان فغير مع أنه غلط 
فنسب الدروع إلى سليمان و إنما هى لداود؛ و كقول النابغة: و مج شيم كل قَضًا ققاء ذال جسن ينات ا شام قد نفلك كوا لظ 
الحطيئة؛ و مثله فى أشعار العرب الجفاة كثير» واحدتها حَؤذانة و بها 
لزاقزاه [ رانب كدر الصا سان فى هر وق روكت | سرع اق كنا قود ] بالا السييلة خا 
ساق العرب» ج ”0 ص: 9ع 

سجن الرفه 4 اناه عقوي انعفدي لبقا لو كان حتؤذانةٌ بالبلادء قام بها اللو و المِقَاطِ يم أَدْعُو يا بنى زياد أرق با 
على الساط تتضمرا تعدو الصَدّاد الحداة: الورّغ؛ ودوواة قير دن بان زياةة وردف: نولاصل لسابو عا هو كنا 


فصل الخاء المعجمة؛ ج ", ص: 6/9 

خذذ؛ ج27 ص: 5489 

: التهذيب: أنلة الليث» وفى تؤافو الأغرانت: 0 الجَوْحٌ خزيدا إذا سال منه الصّديد. 
خنذ؛ ج27 ص: 56489 


#الحتذياث: الكقر الر و روسل عتديذ اللسان؛ بذثة. و الكتذ يده الفسل قال شرو حثد يك مرى الفوقول منه كط الزّق عله الجا ةو 
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الخنذيذ: الحمية ١‏ لباو شر كن الأميكاد. ابن سيدة: الخنذيذ» يوزن فغليل» كأنه بنى من حَحَْدٌ و قد أمِيتَ فِغلّه و هو من الخيل 
الخصى بو الفحل » واقبل: الخناذيذ جياد الخيل؛ قال حَُفَافٌ بن عبد قيس من البراجم: رافق كامتكاو اقل قائيد عضي و 
فحولا وصفها بالجودة أى منها فحول و منها خصيان, فخرج بذلك من حد الأضداد. قال ابن برى: زعم الجوهرى أن البيت لخفاف 
بن عبد قيسء و هو للنابغة الذبيانى؛ و قبله: جمعوا من نوافل الناس سَبِباً و حميراً مَوْسُومَة و ُِيولا قال: و جعل هذا البيت شاهداً على 
أن الخنذيذ يكون غير الخصى؛ قالنو الأكر فى اللعة أن الخِنْذيذ هو الخصىء و قيل: الخنذيذ لوول ين نكن ولغوا قيب كل 
ضخم من الخيل و غيره خِدْذِيذء خصياً كان أو غيره؛ و أنشد بيت بشر: و خنذيذ ترى الغرمول منه و الجْنذِيدٌ: الشاعر المجيد المُتمّح 
المفِْق. و الحِنذِيذُ: الشجاع البَهْمَهُ الذى لا يُهْتَدَى لقتاله. و الخنديذ: السخى التام السخاء. و الخنذيذ: الخطيب المُضْ قِحُ. و الخنذيذ: 
السيد الحليم. و الخنذيذ: العالم بأيام العرب و أشعار القبائل. و رجل حِْنْظِيانٌ و خِنْذِياتٌ بالخاء المعجمة: أى فحاش. و رجل خنذيانٌ: 
كثير الشر. التهذيب: و الخنذيذ البذىٌ اللسان من الناسء و الجمع التغلة يلا فال أبن منصور: و المسموع من العرب بهذا المعنى 
العَدْذيانٌ والحتظبان؛ز قد خزدى و خنطى و عت و عنظى إذا خرج إلى البذاءة و سّلاطة اللسان؛ الول اسم الكلذيك هذا 
المعنى. قالوح كتذلكم تاي الجبال اكشونا تدر 0 الريح إغُصاره؛ و قال الشاعر: نش عيّهُ ذات حنْذِيذٍ يُجاويُها نشم 
توا يشاة الأرضن تإبويف مانن أسنان الزمم الفدال ادقن وها سيت بالاسم اللذى تعره ابن سيةة ةو الفتيق لتيل 
الطوزل النعرتالعنخ وتوف الصحام ران 

لسان العرب. ج”؛ ص: 594٠‏ 

اللجبنل المقترقء و غخضاذيذ الجبال: دعن فاق الأطراك طوال فى أطرافها خِنْدِيِدَة؛ فأما قوله: تَعْلُو أوايتيه حَنَاذِيذُ خِيَمْ فقد تكون 
الخناذيذ هنا الجبال الضخام و تُكون المشرفة الطوال. و الخناذيذ: هى الشماريخ الطوال المشرفة» واحدتها خِنْذِيدَةُ. و خناذيف الغيم: 
أطرات جه ماتر قا تاعىة مكببية بتالكة .ىن التتذوة العف كن لعز شر نيا سنوي و شبرها السراف كال و وعدت ف عضن 
النسخ عُطْدُوَة وفى بعضها دوه و حندوة بالخاء معجمة, أقعد بذلكك يشتقها من الخنْذِيذِ و حكيت يدوه بكسر الخاءه و هو 
قبيح لأنه لا يجتمع كسرة و ضمة بعدها واو و ليس بينهما إلا ساكن لأنَّ الساكن غير معتدٌ به فكأنه يذو و حكيت جنْدوَه و زوه و 
حِْذِوَه لغات فى جميع ذلك حكاه بعض أهل اللغة؛ و كذلكك وجد فى بعض نسخ كتاب سيبويه و هذا لا يعضده القياس و لا 
السماعء أما الكسرة فإنها توجب قلب الواو ياء» و إن كان بعدها ما يقع عليه الإعراب وهو الهاء» وقد نفى سيبويه مثل ذلكك؛ و أما 
السنباع فلم ينمي لها تطيريى إساتاكرت ذه الكلمة بالساء و الغا ولمع لآ تيع كان يوي اغللت فيه 


خوذ؛ ج27 ص: 59٠‏ 


؛ الثيضاءةة: المخالفة إلى الشىء. 412 خواذا وافيكارذ:خالقة. قال در فلان خاوذونا إلى الماء أى خالفونا إليه. الأمَوي: خاوذته 
اود فعلت مثل فعله و أنكر شمر خاوذت بهذا المعنى» و ذكر أن المَحاوَدَة و الخواذ الفراق» و أنشد: إذا النَوَى كَدنُو عن الخواذ و 
ََاوَدَن الى خجواذا: أخذته ثم انقطعت عنه ثم عاودته؛ عن ابن الأعرابة و قيل: مخاوذتها إياه تعهدها له؛ و قيل: غراة العم أن 
اح ارقت عن مارم الفراء: الحمى تحَاوذه إذا حم فى الأيام. وفلان يحَاوذنا بالزيارة أن سعيادا#الوارة قال ابر متصيزوة وسماقى 

من العرب و فى الجْواذٍ أن حِلَتِين نزلتا على ماء عضوض لا يروى لَعَمَهُما فى يوم واحدء فسمعت بعضهم يقول لبعض: خََاوِدُوا ورد كم 
ترووا تَمَكخْ؛ و معناه أن يورد فريق نََمَه يوماً و نعم الآدخرين فى الرعىء فإذا كان اليوم الثانى أورد الآخرون نعمهم؛ فإذا فعلوا ذلكك 
شرب كل مال غِ لأنّالمالين إذا اجتمعا على الماء نزح فلم يروواء و كان ص دَرُّهم عن غير ىه فهذا. : معنى الجْوَاذٍ عندهم. .وهو من 
ُوذَانهم؛ عن ابن الأعرابى» أى من ُُشارهم و حَمّانهم. وتبقال: ذهب فلان فى تُحوذانٍ الخامل إذا ارهن امل الفقيرا قال اين 
كي" إذا سينا منهم دَعِيٌ لأَمّهِ خليلان من حُودَانَ قِِّ مُوَلَدُ و فى النوادر: أمر خائذ لائذه و أمر ماود مُلاودٌ إذا كان مُغوزاً. و حاو 
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عنه إذا تنحى؛ قال أبو وجزةٌ: و خاوذ عنه فلم يعانها .07١‏ 
فصل الدال المهملة؛ ج "2 ص: 59٠‏ 


ديذ؛ ج 7 ص: 59٠‏ 


: الدّيايُود: : نَوْبٌ رض" ؛ بنسج بنيرين كأنه جمع وَيُبُوذ على فَيعُول؛ قال افيه املد انقارع عون قدي نقد القن بصق رن 
6 كلا سل ا تكله لني #قلال لاساو اهبو الماش ابت تعن واخااها وا دق تسمه قوير 

لسان العرب» ج, ص: 591 

عليه ديابوذ تسربل تحته أَرَنْدَجَ إشكافٍ يخالط عِظِمَا قال: و ربما عربوه بدال غير معجمة. 


دوذ؛ ج "7 ص: 691 


: الذَّاذِىٌ: نبت» و قيل: هو شىء له عُنّقود مستطيل و حبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل فى الفَرّق فَتَعْبَقَ رائحته و يجود 
إستكارءة قان4 لهاع الذاقخ نس كانه كل كنبو الها 1 الراقره رن البكة جام على لكل السييو لدي شبن قال اع سيلةة ونيا 
قضينا بأن ألفه واو لكونها عيناً. 


فصل الراء المهملة؛ ج", ص: 91 
ربذ؛ ج ص: ١و‏ 


الود خفة القوائم فى المشى و خخفة الأصابع فى العمل؛ تقول: إنه لَرَبذ. و رَبِلََثْ يده له يذ رتذاً أى خفت. و الرَبدّ: الخفيف 
القوائم فى مشيه» و الود خفة اليد والرجل فى العمل و المشى. ربد رَيَدأ فهو رَبدٌ. والقله العَهُنَ يعلق على الناقة. العرام الَبَذُ 
العَهُون التى تعلق فى أعناق الإبل» واحدتها رَبَدَةُ. قال ابن سيدة: الرَبَدّةُ و الرَئدَّة العهنة تعلق فى أذن الشاة أو البعير و الناقة؛ الأولى عن 
كراع: قال: و جمعها ربد قال: و عندى أنه اسم للجمع كما حكاه سييوبه من علق فى جمع عَلْقَُ. الجوهرى: و الرَبذُهُ واحدة الوب و 
هى عهون تعلق فى أعناق الإبل؛ حكاه أبو عبيد فى باب نوادر الفعل. و الل الخرقة يهنا بهاء تميمية» و قيل هى الصوفة يُهنا بها 
الجرته و الكقدة: خرقة الحائض و خرقة الصائغ التى يجلو بها الحلى؛ قال النابغة: بح الل ثم تنَى لغنٍ بد لصَّائِْ تبان التجهولا و 
قيل: هى الصوفة يطلى بها التجزبَى و يهنأ بها البعير؛ قال الشاعر: ا عقِيد الوم لو لا نغمتى» كنت كارب مُلقّى بالفناء وفى حديث عمر 
بن عبد العزيز: كتب إلى عامله عدى بن أرظاة: إنما أنت رِيِدَة من اورف قال هو بمعنى إنما نبت عامدًا لتعالج الأمور برأيكك و 
احاوما كدي عور جلا عى خرن الحااض يكرد اكد ديه على يدا الول و لمن عر تيب رادل لعي توق من العهن تعلق فى 
أعناق الإبل و على الهوادج و لا طائل لهاء فشبهه بها أنه من ذوى الشارة و المنظر مع قله النفع و الججدوى مدو قزر رِئِدَة. و 
قال اللحيانى: إنما أنت رِبيدَةٌ من الْْبٍَ أى منتن لا خير فيكك. و قال بعضهم: رجل رِبْدَهُ لا خير فيه» و لم يذكر النتن. و الوَبْدَة صدمامة 
القارورة» و جمع ذلكك كله ربَذْ و رباذ. و الرَئدَة الشدّة و الشر الذى يقع بين القوم. و بينهم رَباذِيةُ أى شر؛ قال زياد الطماحى: و كانّتُ 
بين آل أنى أي وَياذية فَأطقأها زياة قوله: أطفآها زاياد يستى نفس وجاء وب لان لى: فلفرداً متهزماة عن ابن الأعرايئ؛ وقول عام 
الج : 57 ةافى الديار موث نايل لها عقت تقس بالبطاق 

لسان العرب» ج* ص: 697 
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و لم نَم ابن دارَة عن تميم؛ غداةً تركته ربد العنانٍ فسره فقال: تركته خالياً من الهجاء ؛ يقول: إنما عملك أن تبكى فى الديار و لا 
كذي رعو نه كك ابو سم شه رب قليلة اللحم؛ و أنشد قول الأعشى: َخَلهُ ليا إذا ذَقتَ طَعْمَهُ على رَبَذاتٍ النَنّ محفشٌ لثاتها 
قال: النّنُ اللحم. و روى ثعلب عن ابن الأعرابى اومان من الدٌيِذَةٌ و هى السواد. قال ابن الأنبارى ى: النّقّ الشحم من نوت الناقة 
إذا سَمنت. قال: و النَىَءُ بالهمزء اللحم الذى لم بأ لأف قال وهذاهر الصبديح: رفرس ود : سريع. . وفلان ذو رَبذَاتٍ أى كثير السَّمَطٍِ 
فى كلامه و الك قرمة قرب الملرونةيوة فى المحكم: موضع به قبر أبى ذرٌ الغفارى, رضى الله تعالى عنه. و قال أبو حنيفة الريذِئَ 
الوتر يقال له ذلكك و لم يُصنع بالود قال: و الأصل ما عمل بهاء و أنشد لعبيد , بن أيوب و هو من لصوص العرب: أ لم تَونى حالفت 
صَعْراء بو لها زوق لم تقل مابله؟ الذي الأصبحِيّةُ من السّياط. و ويك الرممل ]| اتعل الشياط التجد يادو عن .معروقةة و كال 


وذذ؛ ج", ص: 97 


: الَّذْادء المطر» و قيل: الساكن الدائم الصغار القطر كأنه غبان و قيل: سوج 1 الل قال الأمنمس ” أخف المطر و أضعفه الطل ثم 
لكي الكذاة فرق التطسطة قال الراجره أن هنك تماقا المنثور, بَعْْدَ رَذَاذ الدِيمة الدَّيْجُوره على قَرَاه لق الشدُور فجعل الرَذَاَ 
للديمة» واحدته رذاذة. وفى الحديث: ما صاب أصحاب محمد يوم بدر إلا رَداذَ لد لهم الأرض؛ الرَذاةُ: أقل المطرء قيل: هو كالغبار؛ 
و أماقول كع بيس آنا تعره لخت الماك ناذا وكذ ا لركى واف لا للأضادى ي3قة) وقافيانت عازماتت 1ع امن عاطاات وابا و 
دا فإنه آراد رذاذا فحذف للضرورة كقول الآخر: منازل الحى تعقى الطّل آراد الطلالٌ فحذف و شبه بخدج شعره بالرفاذ فى أنه لا 
كديس لا أنه عنى به الضعيف بل يشتد مرة فيكون كالوابل» و يسكن مرة فيكون كالرذاذ الذى هو دائم ساكن. .ويومٌ مُرِذْ وقد 
أَرَذّت السماء و أرض مُرَذُ عليها و مُرَدَةُ و مَزذودَة؛ الأدخيرة عن ثعلب» و قد أََذّتْ فهى تر راذا و رَدَاذَ و أَرَدّتِ العينُ بمائها و 
أَوَدْ الققناء إِرَذَاذاً إذا سال ما فيه. واتذس الك إذا سالت؛ و كل سائل: مُرَدُ. قال الا عسسن: لقال ارق 12 ة لامر ةرقفو لكق 
يقال: آرض فرة لها وقال:الكباي: أرض مُرَدةَ و مَطلُولةً. الأموى: يوم مُرِذ و ذو رذاذ. 

لسان العرب» ج”*, ص: "591 ْ 


روذ؛ ج07 ص: مومع 


15417 الذهاب.و المح ءا كال انو متصورة سكن قن احرف فى اسنشة ميد بالذال4 قالوتو انافيها واقق و لعليا رودة من :راة 
يَرُودُ. وَ راذان: موضع؛ عن ابن الأعرابى» و ألفها واو لأنها عين» و انقلاب الألف عن الواوعيناً أكثر من انقلابها عن الياء. و أصل رآذانَ 
روذَان» ثم اعتلت اعتلال ماهان و داران» و كل ذلكك مذكور فى مواضعه ذ فى الصحيح على قول من اعتقد نونها أَصلَّاه كطاء ساباط؛ و 
إنه إنما تركك صرفه لأنه اسم للبقعة. 


فصل الزاى؛ ج”7» ص: 58917 
زمرذ؛ ج ص: انض 
. الرّمُدْفُ بالذال: من الجواهر» معروف» واحدته د الجوهرى: الزمرذ» بالضمء الزيرجد» و الراء مضمومةٌ )١«‏ مشددة. 


فصل السين المهملة؛ ج "27 ص: 5941 
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سبق؛ ج23 ص: ينض 


ل اه ان اي ا سواسو - 
الل ل ا ل 2 اح لجيه أن 


فصل الشين المعجمة؛ ج "7 ص: 5941 
شبرذ؛ ج17 ص: 5841 


: ناقة تّ شَدَذاةٌ وشمرذاة: الج سروح «النعرداس الربورك لما أتانا رامعاً قرا على أمونٍ حَسْرَةٍ شَوْذاة و الشّبؤذى و الشَّمَؤذى: السريع 
فا ادق و السَّيدذى: اسم رجل؛ قال: لقند أُوقِدَت نر التّزذى برس عظام اللُحىء مُعْرئِْماتٍ اللِّاِمٍ و يروى الشَّمَْذىء و الميم 
فى كل ذلكك لغةُ. 


شجذ؛ جح "27 ص: 591 


: الشَّجَدَّة: المطرةٌ الضعيفة» و هى فوق البَعْمَةُ و أشجذت السماء: سكن مطرها و ضعف؛ قال إمرؤ القيس يصف ديمة: تُخْرِحٌ الود إذا 
ما أَمْجَرَّتء و تُوارِيه إذَا ما تَشْتَكْ الوَ: جبل معروف. و تشتكر: يشتد مطرهاء و فى التهذيب: تعتكر؛ يقول: إذا أقلعت هذه الديمة 
طهر الود فإذا ودس مره وارته. الأسمف : أجل المطرٌ منذ حين أى نأى و بعد و أقلع عد جامد وال أسجات الحمى إذا 
فلت 


شحذ؛ ج27 ص: 591 


#االكوالنظ 3 الععديد سعد السك والست و ععره ا بدهاه تكد أ تسالففن و هوه مايه رجح نما نيو انمي 1 
مشسسوة) و أنشد؛ يَنْحَدُ لخبي ينات ال ا ل ال 
شَحَذَ الجوٌ مَعِدَنَه: ضرّمها وقواها على الطعام و ادها ابن سيدة: الشحذان بالتحريكك. الجائع» و هو من 

.)١(‏ قوله [و الراء مضمومة إلخ] و عن الأزهرى فتح الراء أيضاً نقله شارح القاموس. 

لسان العرب, ج”؛ ص: 5916 

ذلكك. و شحَدَّه بعينه: أ دّها إليه و رماه بها حتى أصابه بها؛ قال و كذلكك ذَرَقتّهِ و حَدَجْتّه و شَحَذُتُهِ أى مقْتهُ سَؤْقاً شديداً؛ و سائق 
بتقنوال ا قله قلت لإبليس و هامان: خذا سُوقا ب بنى التجغراء سَوْقا ذا و اكْتَفاهُم من كذا و من كذاء تَْفَ الريح الَجَهَامَ 
الوَذّذَا و مَرٌ يَشُحَذُهم أى يطردهم. و رجل شَحَذَانٌ: سَوَّاقَ. و فلان مشحوذ عليه أى مغضوب عليه؛ قال الأخطل: خيال لأروى و الرّباب» 
و من يككن له عند أَرْوَى و الوّباب تُبُولٌ يبِثْ و هو مَشْوذْ عليه و لا يرى إلى بَيِضَنَ وَكر الأنُوقٍ سبيل ابن شميل: المِشْحَاذٌ الأرض 
لشيس قوس ضر حصي العا والة ما أفواة قالوق انكر ارو لفان الميما ةوقال 1 الجليعاة الأكمَةٌ القَوْوَاُ التى 
بير ضار ولكها مرق ارهن والن فا تعورو الأول ابن هك تدك الس بشع تكد وجاك ليا 


عن قوق البحقة. وى الثواةن: تتقدق فلان و لعفت أى طردنى و عَمَّانى. 
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شخذ؛ ج27 ص: 5556 
:شد الكلكة اعرام يناي 


شذذ؛ جح" ص: 586 


- 


:شد عن يتل وُذ شذوفاً: اتفرد عن الجمهور و ندرء فهو شاذه و أَشْذَّه غيره. ابن سيدة: شَذَّ المَّىَءُ قد ود فنا و دون ندر 
عن جمهوره و غَددَّه هو يذه لاغير و أَشَذَّة؛ أنشد بو الفتح بن جنى: قات العرورهي لكاي نض لألليعاميو الزسانيف قال 
و أبى الأصمعى شذه. و سمى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه و انفرد عن ذلكك إلى غيره شاد حملًا لهذا الموضع على حكم 
غيره و جاؤوا شذانا أى فلالا و قوم شذَاذ إذا لم يكونوا فى منازلهم و لاحيهم. و سُذَانٌ الناس: ما تفرّق منهم. و شُدَاذُ الناس: الذين 
كوووى التوم لسراقي #باللهييو لادسدارليم. واشذاة العا ارارم . وفى حديث قتاده و ذكر قوم لوط فقال: ثم أتبع شّذَادَ 
القوم ص حرا مَنْضُوداَأَى من شذ منهم و خرج عن جماعته. قال: و شّذَّانَ جمع شاه مدل شاب و شُكَانَه و يروى بفتح الشين؛ و هو 
المتفرق من الحصى و غيره. و يقَالٌ: من قال شّذَّان فهو جمع شاف و من قال ف دان فهو فَعْلانُ» و هو ما شذ من الحصى. و يقال: 
شّذَّان و إنما يقال شُدَّان بالضمء لا يجمع 01 على قعلان. ابن سيدة: و شُدَّان الحصى و نحوه ما تطاير منه. و حكى ابن جنى: شَذَان 
الحصى؛ قال إمرؤ القيس: تُطاير دان الخصى بمَناسِم ص لاب العُجىء سي اندرا الجوهرى: شان الحصىء بالفتح و النون» 
المشرق كه وقال فرك هداة لمن عاذ 

)0 قوله [و إنما يقال شذان بالضم لا يح بجمع إلخ ] كذا بالشسخة المحمد علنهآ عندثاء و لعل فيها سقطاً و الأضل والله أغلم. و إئما يقال 
شذان بالضم لأن فاعلًا لا يجمع على فعلان يعنى بفتح الفاء. 

لسان العرب» ج27 ص: 80 

و شَذَانٌُ الإبل و سُذَّانها: ما افترق منها؛ أنشد ابن الأعرايى: شُذَانُها رائعة لِهَدْرِه رائعة: مرتاعة. الليث: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه؛ 
واكاك كل فى يرع نيو خاذاو كلح اذا بر يقال أَشْدَّذْتٌ يا رجل إذا جاء بقول شاد ناد ابن الأعرابى : يقال ما يدع فلان 
هاذا و ناذا إلا قتله إذا كان شجاعا لأ يله أحد إلا قتله. و يقال: قاذ أى متنح. 


شعنذ؛ ج27 ص: 59580 


الشَغوَدة: خفة فى اليد و أَخذ كالسحر يُرى الشىء بغير ما عليه أصله فى رأى العين؛ و رجل مُشْعْود و مُشَعْوَدْ و ليس من كلام البادية. 
و الشْعْوَذةُ: الشّدِئَِةَ» و قيل: هى الخفة فى كل أمْر. و الشعْوَذِىٌ: رسول الأمراء فى مهماتهم على البريد» و هو مشتق منه لسرعته. و قال 
الليث: الشَّعْوَدَةٌ و الشَّْوَدقٌ مستعمل و ليس من كلام أهل البادية. 


شقذ؛ ج 7 ص: 5958 


: المَّمْد [المَّقدذ و الشَّقِيِدٌ و الشَّمَذانُ: الذى لا يكاد ينام. وفى التهذيب: السَّقِذٌ العَيِن الذى لا يكاد ينام. و إنه لَمَقَِدٌ العين إذا كان لا 
َه بشهده اللعاية ؛ زاد الجوهرى: ولا يكون إلا عَيُونا يصيب الناس بالعين. قال ابن سيدة: وهو العَيُونٌ الذى يصيب الناس لسريو 
ه الشديد البصر السرع الإصابة؛ و قد شيف بالكسره كذ واقدية الزدل: ذهو وبقة. واأشلدة طفيوهر كفا وقكناف 
بالتحريكك. الأفيس: أُشُقَذّتٌ فلاناً إشقاذاً إذا طردته. ود قد هو يَسْقَذْ ذا ةوهو الشنذان؛ قال عامر بن كثير المحاربى: فإنى 
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لسك من عَطَفَانَ أُصْلىء و لا يبنى و يينهم اعتِقَارٌ إذا عَضِيْوا عل و أَشْقَدُونى» فصرث كأنتى كرأ متاذ متار: يُؤمى قارة بعد ثارة. و مغنى 
متار: مفزع. يقال: أَنَْنه أى أفزعته و طردته» فهو مُتار؛ قال ابن برى: أصله أتأرته فنقلت الحركة إلى ما قبلها و حذفت الهمزة. قال: و 
قال ابن حمزة: هذا تصحيف و إنما هو مُنارٌ بالنون. يقال: أنرته بمعنى أفزعته» و منه النّواُ و هى النّفُور و الاعتشار: بمعنى العِشْرَه؛ 
قال: و قد ذكره الجوهرى فى فصل تور شاهداً على قولهم فلان يُتار على أن يؤخذ أى :دارٌ. و طَرَدٌ مِشْقَدٌ: بعيد؛ قال بخدج: لاقى 
الحاكث هناذاً مكنذا 510 للأعادى مِمْقذا أراد أبا نخلة فلم ييل كيف حوّف انهه لأنه كان هاجا له. و الشْقذاة: العقاب 
شَقَدى. شديدة الجوع و الطلب؛ قال يصف فرساً: شََاءٌ يَْتَقّها فى يها ضَرَم. والمقدان العدك و الدول 12 
الطغل وماء أبرضى والأكاعابى اعلا كلد ا مويسات لتر امن العري الك تداق واحدا فتازع ميد ازجها و قعهه بالعرياءة إلى 


قَضْر شِفَذَانٍ كأنَّ سِبالَهُ و لحيته فى حَرْوٌمَانِ مُتوّر الخرؤمانة: بقل خبيئة الريح تنبت فى الأعطان 


2 


الشديدة الجوع. و عقاب شَّقَدْ 


لسان العرب. ج ”0 ص ممع 
و الدَّمَن؛ و أورد الأزهرى هذا البيت مستشهداً به على الواححد من التحرابئٌ. و المَّمْذْ و المٌّقُدُ و الثَّقَلُ و المَّقَذَانُ: الحوباء» و جمعه 


هه 


شِفُذَانٌ مثل كَرَوانٍ و كرْوانء و قيل: هو حرباء دقيق مَعْضُوبٌ صَعْلٌ الرأس بازق بشوق العِضّاه. و الشٌقَدُ و المّقَذٌ و الشَمَدٌ: ولد الجرباء؛ 
عن اللحيانى» و الجمع من كل ذلكك الشّقاذى و الشّقْدانُ؛ قال: فَرَعَتْ بها عمّى إذا رأت الشّقاذَى تق طلى أصطلاو ما شدايها لمن 
فى شدة الحرة و قال بعضه: الشّقادى فى هذا البيت القَّراش؛ قال: و هذا خطأ لأن الماش لا يصطلى بالناره و إنما وصف الحمر فذكر 
أنها رعت الربيع حنى اشتد الحر و اْبعَلتِ التحرابى و تَطِّتُ فاحتاجت الورُوة؛ و قال ذو الرمة يصف فلاة قطعها تقاف و الضفو 
في لخر لايق القنرو اسن اير كرنوزها أ بحص" فى الشجرء و قيل: الشَّفْدانٌ الحشرات كلها و الهوام» واحدتها 
مده وأشهد و كدفل؛ فالكولك ادرى كبش تكن العَّمَدَةٌ واتحدة الشقذان إلا أن يكون على طرح الزاقند و الفتد و النقدان و 
التفذان: الس عن ثعلب: الذئب و الصقر و الحرباء. و الشََّْانُ؛ فراخ المحبارى و القطا و نحوهما. و الشَّفْذَانَةُ: الخفيفة الروح؛ عن 
تعب وبا عد ولا ان أن ناه عيبي زجع أيني ند الئل عي و كاقم الع تداز 1ك أوو رضن ولا عله 
ابن الأعرابى: عاد لذي زا لهل اع ها بسع اس و قلون اكات أ بدا دكن : الأزهرى فى ترجمة عذق: عافتنا وعن التو 


قو أي ملعة: 
شمذ؛ ج27 ص: 588 


: الليث: الشْدٌ رفم الذنب. شَعَدَت الناقة تَفْمِلُ بالكسرء هذا وشماذاً و شموذاء وهى شامل: والجمع شوامذ و شكِذه أى لفحت 
ال ير ل اه 
يقول: انقة إذا أب بها لقت الغ بالينه و هذه قي بالدم؛ بالكل واللرب د مو جك دن لد قانامو انيه سَؤْلَةُ. 
قال أبو الجرّاح: من الكباش ما يشتمذ و منها ما يكل فالاشتماذ: أن يضرب الألية حتى ترتفع َيف و الكَلْ: أن يَشفَدَ من غير أن يفعل 
ذلك. وَالشيه داة: الذئب دلق سمى بذلكك لشموذه بذنبه؛ وقول بخدج يهجو أبا نخيلة: لاقى النخْيلاتٌ جناذاً نذا منى» و شنا 
للأعادى مشْقَدَا و قافيات عَارِمَاتِ شهدا إنما ذلك كل شَعَةُ القوافى بالوبل السّمَذِ وهى ما قدّمناه من أنها التى ترفع أذنايها نشاطاً و 
مَرَّحا أو 

.)"١(‏ قوله [الشيمذان الذئب] كذا بالأصمل دوفن القاعوس وكيهه و اليمدان هذا عو الصا الفيلماة مقلوبه وهو الذئب. 

لسان العرب» اج ص: لابوع 

لتَرىَ بذلك اللَقَاح» و قد يجوز أن يكون شبهها بالعقارب لِحَدَّتها و شِدَّةْ أذنابها. و يقال للنخيل إذا أَبرَتَ: قد سَّمَذتْ؛ و نَخيل سَوامِذَ؛ٍ 
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و أنشد: غُلْتٌ شَوامِدٌ لم يَدْخَل بها الحطر قال الأصمع : حصر النبت إذا كان فى موضع غليظ ضيق فلا يسرع نباته. . شمر: يقال اشْمِذٌ 
إزارك أى ارفعه. ويحل شكدان: يرفع إزاره إلى ركبتيه. و أَشْمَذان: موضعان أو جبلان؛ قال رَرَاحٌُ أخو فصق بن كلكن: جَمَعْنا من 


القد من اشعدوو ومن كز ضرق عفنا يذ 
شمرذ؛ ج "7 ص: /591 


اده لصي وعرى فى اردع والمراار” سيد ذَاة: ناجية سريعة» وقد تقدم؛ ؛ وقول الشاعر: لقد أوقدت ناد 


شنذ؛ ج "7 ص: /591 


: النهاية لا-بن الأثيرفى حديث سعد بن معاذ: لما حكم فى بنى قريظة حملوه على َْئَدّهْ من ليفء هى بالتحريكك شبه إكاف يجعل 
ةيه ةقان الخطاى رن الع دوس اق لبان هن 


شوذ؛ ج27 ص: 5917 


: المشْوَدٌ: ساجيف تينبو عراس للرليه ون مايق أبن مُعَنٍط و كان قد ولى صدقات ت تغلب: إذا ما شَدَْتٌ الوَأَسَ منى بمشْوَذ) 
قََيِكِ منى تَغِْبُ ابْنَدَ وائل يريد غياً لك ما أطوله منىء و قد شود بها. وفى حديث النبئ» ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه بعث سرية فأمرهم 
أن يمسحوا على المَشَّاوذ و النِّاخين؛ قال أبن كه المشاوذ العمائمء واحدها مِشْوَدْ و الميم زائدة. ابن الأشعرابى: يقال للعمامة 
مدر والعاارو جار اللامخو اليد أى حسن العمة. و قال أبو زيد: تشوذ الرجل و اشتاذ إذا تعمم تَمَؤْدنًَ »٠١‏ اأقال وشود ته 
: َفُويذاً إذا عممته. قال أبو منصور: اشميه اختحيو قرالك شَوَدّتِ الشمس إذا مالت للمغيب؛ و ذلكك أنها كانت غطيت بهذا الغيم؛ 
ار دن عَدْوَهُ حتى إذا الشمش شَوَ وَدْت إتلِى سَوْرة مَحْشْيةُ وحذار و تشوّدَ الرجل و اشتاذ أى تعمم. و جاء فى شعر أمية: 
: َوَدّت الشمس؛ قال أبو حنيفة: أى عممت بالسحاب؛ و بيت أمية: و سودت شَْشهم إذا لت بالخلب جِقَء كأنه كثم الأزهرى: أراد 
أن اليس طلعت فى قت قر 1 كأنهنا بيك بالقدة التى تضرب إلى الصّفْرَه و ذلك فى سنةُ الجدب و القحطء امارد اباك 
سَحاب رقيق لا ماء فيه و فيه صفرة» و كذلكك تطلع الشمس فى الجدب و قله المطر. و الكتَعٌ: نبات يخلط مع الوَسْمَةٌ يُخْتضَبٌ به. 


فصل الطاء المهملة؛ ج, ص: 6917 
طبرزذ؛ ج 7 ص: /591 


: الطبورةٌ: الشَكي فارسى معرّب» يريد تَبرْرّدُ بالفارسية كأنه نحت من نواحيه بالفأس. و التيْر: الفأس» بالفارسية. و حكى الأصمعى 
طَبَوْرَل و طَبَوْرَنْ. و قال يعقوب: طَبَوْزّد و طَبَوْزّل و طَبَوْزن؛ قال ابن سيدة: و هو مثال 

.)١(‏ قوله [تشوذتاً] كذا بالأصل و لعله نشوذاً 

لسان العرب» ج"» ص: 69/8 

لد أعرفهء قال ابن حعتى + قولهم طَيوْرٌل و طَبورق لمت بأن تتععل أحدهما أصلًا لضاحه بأولق متكك حمل عق :ضده لاستواتهما فى 
الاستعمال. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18.٠١‏ من ساناايب 
طرمذ؛ ج ”7 ص: /59 


: رجل ذ فيه طَوْمَدٌَةُ أ أندالة وطق الأورون و فلو نارمة علي ورجل ورياك م عبان ع ننه وهو الذفق أسمى العلؤهذا زفاقال: مِلامُ مَلَاذ 

على اه طنقلة م خلن الطؤماذ الجوهر اوقد ليس من كلام أهل اللادنة و القطويد: الذى له كلام و ليس له فعل؛ قال ابن 
برى: قال علب فى أماليه: الملوط ده غريية التو الطفياة الفرس الكريم الرائع. و الطؤمتذار: المتكثر بما لم يفعل» و قيل: لماو 
الطزمادٌ هو المَُرَدّحٌ. يقال تَنَدَّحَ أى تشبّع بع بما ليس عنده؛ قال ابن برى: ويقوى ذلك قول أشجع السلمى: ابل للحاجام ِنَّا من له 
وَجْْةٌ وقاح. و لِسانٌ طِوَْدَارٌ وَعَدُوٌ وَرَواح ابن الأأعرابى: فى فلاءن طَوْمْدَةٌ و بَهْلَقَةٌ و لَهْوَقةُ؛ قال بو العبا: أ كن أبو الهيثم: 
المٌفَايَشْ المفاخرة و هى الطَؤْمَردَةٌ بعينهاء و النَفْخْ مثله. يقال: رجل نَفَاحِ و فَيَاشُ و طزماذ و فَيُوشُ و طِرْمِذَانُ بالنون, إذا افتخر بالباطل 
و تمدّح بما ليس فيه. 1 


فصل العين المهملة؛ ج , ص: /69 

عقذ؛ ج 7 ص: 54/4 

الأزهوم قن ابن علاق ةا اء عتذانه وشتلاة واقدوالة أمرية ب حلط 

عنذ؛ ج 27 ص: 5954 

: العَاِدٌة: أصل الذَكَنِ 3 لذن الك كر اقل فاك اننبا سيا وما وليه اكهانا 


عوذ؛ ج 7 ص: 6954 


لا 
#غأة كرد عؤذا هعاذا مان لااذ به ولجاً إليه و و اعتصم. و عاذ الله أى عياذاً بالله. ارا ويل اذ الله أن تأَحَلَ إِنَامَنْ 


وج لعا َْة؛ أى نعوذ فعا عفادا أذ أخذ غير الجانى فط ولص على لصوو اللي رو جذالقه ا , وووف ني الال اسان ال 
عليه و سلمء أنه تزؤج امرأة عن الغري كنا أ كد[ عله قالت: اموه برلا يكف فقاله لقد عُْتِ بمعاذ فالحقى بأهلك.و المَعَاذ فى 
هذا الحديث: الذى يُعَادْ به. و المَعَادْ:ٍ المصدر و المكان و الزمان أى قد لجأت إلى ملجإ و لَذْتِ بملاذ. و الله عز و جل معاذ من عاذ 
وما من لجأ إليه. و الملاذ مثل المعاذ؛ و هو عياذى أى ملجئى. و عذت بفلان و استعذت به أى لَيجأثُ إليه. و قولهم: معاذ الله أى 
أعوذ بلله معاذ بجعله بدلًا من اللفظ بالفعل لأنه مصدر و إن كان غير مستعمل مثل سبحان. و يقال أيضاً: مكادة اللةنو كا د بوبحة اللاو 
عاكة وبع اوهو كل القشى بر العفناة و الفا والعاماقيو اه دك غير مدو هر ثددية بعتن قال سسيويه: و قالوا: عائذاً بالله من 
نوها نويع سس البصدر وعد لالجو ألحن عذابكك بالقوم الذين طَعَواء و عائذاً بكك أن بار اقطتوض قال 
الأزهرى: يقال: اللهم عائذاً بكك من كل سوء أى أعوذ بكك عائذاً. وفى الحديث: غافة بالله من الناراى تاعاق ةو معلاة كما يقال 
مستجير بالله» فجعل الفاعل موضع المفعول؛ كقولهم بِدَرٌ كاتِمٌ و ماءٌ دافق؛ و من رواه عائذاً بالنصبء جعل الفاعل موضع المصدر و 
هو الفناة بوط عاذ و #512عائلة جم كروما عامياة 
لسان الريةع ا ص: 949 
قال ببخدج يهجو أبا فخيلة: لافى ايلات حناذاً متكذاء كا او شنا للأعادى مِشْقَذَا «7. و قافياتٍ عارماتٍ شّمّذًا كالطير ينْجَونَ عياذاً 


تاها كرو مبالغة قال هعاذا عوذاء ود كرون عكا هاا مصدراء واقدة باشو انخفاة تأعاهمو حدق 217و الله مكف أ أضوة يللد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/8.0١‏ من ساإناايب 


منكك؛ قال: قالتء و فيها عَثِدَهُ و ذْعْرٌ: عَوْدْ بربى منكمٌ و ححججرٌ قال: و تقول العرب للشىء يلكروله و الأمر يهابونه: حُحتجراً أى دفعاًء و 
هو استعاذة من الأنمر. و ما تركت فلاناً إلا عوَذاً منه» بالتحريككء و عَوَاذاً منه أى كراهة. ويقال: َِْتَ فلانٌ مِن قُلانِ عَوَذا إذا خوّفه و 
لم يضربه أو ضربه و هو يريد قتله فلم يقتله. وقال الليث: يكال لقن ع كه العا . وفى الحديث: إنما قالها تعَوٌذاَأَى إنما أَقرٌ 
بالشهادة لاجثاً إليها و معتصماً بها ليدفع عنه القتل و ليس بمخلص فى إسلامه. وفى حديث حذيفة: تُغْرَض الفتنٌ على القلوب عَوْضَ 
لسر رد ور بالدال اليابسة» و قد تقدّم؛ قال اين الأقرة وووف بالذال اميف جان اساة من القن و فى التنزيل: فَإِذا قَرَأتَ 
اق لبون اا اك بها أردت قراءة القرآن فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و وسوسته. ووالقوة ةو 
المعَادَةُ و الْوِيٌ: لقي يزقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها. و قد عو يقال: عَوَدْت فلاناً الله و أسمائه و بالمعوّذْتين إذا 
قلت أعيذكك بالله و أشرمائه من كل ذى شر و كل داء و حاسد و عتين. وروى عن النبى»؛ صلى الله عليه و سلمء أنه كان يعوّذْ نفسه 
بابك قرخ بع عاط و كان يُعَوّدُ ابن ابنته الُُوله عليهم السلام بهما.و المعوّذتان» بكسر الواو: سورة الفلق وعاليعيا لأنميدا كل 
واحدة منهما قل أَعُودٌ*. و أما التعاويذ التى تُكتب و تعلق على الإنسان من العين فققد نهى عن تعليقهاء و هى تسمى المعاذات أيضاًء 
يُكِوّذْ بها من علقت عليه من العين و الفزع و الجنون, و هى العرِوَدُ واحدتها حُودَة. و العُوّدْ: ما عيذ به من شجر أو غيره. و العُوّدْ من 
الكلا: ما لم يرتفع إلى الأغصان و منعه الشجر من أن يرعى, من ذلكثه و قبل: هى أشياء تكون فى غلظ لا ينالها الما قال الكميت: 
ليلا خُلْصَائيٌ» لم بق مها من القلب إِنَاعُوّذا سرينالها و العو و المعو من الشجر: ما نبت فى أصل هدق أو شجرة أو حجر يستره 
لأدنه كأنه يعَوْذُ بها؛ قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعى يصف امرأة: إذا حَرَجَتْ مَن بيتهاء راق عَينَها مُعَوّده و أَعْجَبنها العَقَائِقٌ يعنى 
هذه المرأة إذا حرجت من بيتها راقها مُعَوُّ لنت حوالى بعيدراجل: المعَؤّذ بالكسرء كل نبت فى أصل شجرة ؛ُ أو حجر أو شىء يوذ 
ينو قال ابو سطيلنة العو السقير من الورق و إنما قيل له عَوَد لأنه يعنصم بكل هذف و يلجأ إليه و يعوذ به. قال الأزهرى: و العَودٌ ما 
دار به الشىء الذى يضربه الريح» فهو يدور بالعَوَذٍ من حجر أو أرومة. و تَعَاوٌَ القومُ فى الحرب إذا تواكلوا و عاذ بعضهم ببعض. 
(1). قوله [شرّاً وشلا إلخ] الذى تقدم: منى و شلّاه و لعله روى بهما 

لسان العرب» ج”ء ص: 0٠0‏ 

و مُكوٌةُ الفرس: موضع القلاددة و دائرة المعَوّذْ تستحب. قال أبو عبيد: من دوائر الخيل المُعَوّذُ و هى التى تكون فى موضع القلاددة 
ملعورنية و فلادن عَروذٌلبنى فلادن أى ملجاً لهم يعوذون به. و قال الله عز و جل: و أنه كان اَن ابس يَعُودُون لال من 
الْجنَّ؛قيل: إن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلت رفقة منهم فى واد قالت: نعوذ بعزيز هذا الوادى من مَرََهْ الجن و سفها نهم أى فلودٌ بهو 
نستجير. و العُوّدْ من اللحم: ما عاذ بالعظم و لزمه. قال ثعلب: قلت لأعرابى : ما طعم الخبز؟ قال: ذف قال قلك: ما أطيب اللحم؟ قال: 
قوذو باقةاساكة عاذيها واادا نحا عل يمعي مير قيلي" هو على النسب. و العائذ: كل أنثى إذا وضعت مده سبعة أيام لأنّ ولدها 
يعوذ عادر الجخ ل ذ بمنزلة النفساء من النساءء و هى من الشاء رُبَى» و جمعها رباب» و هى من ذوات الحافر فريش. و قد عاذت 
عياذاً و أعاذت» و هى مُعِيدٌ و أعوذت. و العائذ من الإبل: الحديثة النتاج إلى حمس عشرة أو نحوهاء من ذلكك أيضاً. وعاذت بولدها: 
أقامت معه وح دِبَتُ عليه ما دام صغيرأء كأنه يريد عاذ بها ولدها فقلب؛ و استعار الراعى أحد هذه الأشياء للوحش فقال: لها بحَقِيلٍ 
المي منزل» ترى الوحش مُوذاتٍ به و مََاليَا كسشّر عائذاً على عوذ ثم جمعه بالألف و التاء؛ وقول هلبج الهدلئ: و عاج لها جاراتها 
العيسّ» ارْعَوَتُ عليها اعوجاج المُعْوذاتٍ المَطَافل قال السكرى : المعوذات التى معها أولادها. قال الأزهرى: الناقة إذا وضعت ولدها 
ل عقة ا الى اينف بنع بإلبا ونا سيك مجان أذ بوادها ينرق بو نايت قامل مسن قير له رقال: إنما قيل لها 
عافد تأنه قات غوف أل غاةيها ناه عؤذا: وومالة قولةامعاى بالق رن ار الوق .الى اذى فقيو لشو 3 السديقات لايع مرخ اليا ٠‏ 
الإبل و الخيل» واحدتها عائذ مثل حائل و حول. و يجمع أيضاً على ُوذان مثل راع و رُعيان و حائر و خوران. و يقال: هى عائذ ينه 
العو إذا ولدت عشرة أيام أو خمسة عشر ثم هى مُطْفِل بعدٌ. يقال: هى فى عياذها أى بِحِدْثان نتاجها. وفى حديث الحديبيةٌ: و معهم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/8.01 من ساناايب 


العُودٌ المطافيل؛ يريد النساء و الصبيان. و العُودْ فى الأصل: جمع عائذ من هذا الذى تقدم. وفى حديث علي رضوان الله عليه: فأقبلتم 
إل إقبالَ العُوذ المطافل.و عَوَذ الناس: رُذالهم؛ عن ابن الأ.عرابى. و بنو عَيّ الله: حي» و قبل: حي من اليمن. قال الجوهرى: عيّذ الله 
بكسر الياء مشددة» اسم قبيلة. يقال: هو من بنى عيذ الله و لا يقال عائذ الله. و يقال للجودى أيضاً: عَيِذ. و عائذة: أبو حى من ضبة و 
هو عائذة بن مالك بن ضبة؛ قال الشاعر: متى تسأل الضَّبِيَ عن شرّ قومه يَقّلْ لكك: إن العائذيٌ لثيم و بنوعَودَة: مرخ لبد 
وق ضور ابطن؟ كالم الشاصر ساق الوُفوِداتٍ من عَؤْذْى و من عَمَمء و السب من رط رِبْعِي و حصجار و عائذ الله: : حى من اليمن. و 
ويد إسوامرأءة عن ابن الأعران جو انفده ذإى و جخرائى لبعد نا كقكت أهواة النواد الشوايف 

لسان العرب» ج", ص: 0٠01‏ 

وهاةة ديه عموقة وق ماوع ا ذاقال اين أسي: عارضتُهم بسؤال: هل لكم حَبِد؟ من عدج من أهل عاذ إِنَّ لى أَرَبا؟ و العاذ: 
مو ضع. قال أبو الموق: تركتٌ العادّ مَقْلئاً ذميماً إلى سَرفِ) و أَخْدَدْتٌ الذهابا 


عيذ؛ ج 7 ص: 0٠١‏ 


الغ ذال السوج الخلو وه قرول اجام افر ا# تشروين حتعية لكقيها الحريه؟ لذ ,علق فيك اما قال وهر فاه رجكل يداز قيدان 


32 ع 


شنوءعه. 
فصل الغين المعجمة؛ ج "2 ص: 0٠١‏ 
غذذ؛ ج7» ص: ١1١0م‏ 


لال د اعد هدو أعل: سال. وكدالهرم 11 َع غذّاً: ا و قاذ العَرَب حيث كان من الجسد. و عَذِيدَةُ الججرح: مِدَّته و 
عَتِيئَتّه. التهذيب: الليث: غذ الجرح يَعُدَ يِذ إذا ورم؛ قال الأزهرى: أخطا الليث فى تفسير غذ و الصواب غذ الجرح إذا سال ما فيه من 
قيح و صديد. وَأَغْدَ الجرخ و أَعْثَّ إذا أمدّ. وفى حديث طلحة: فجعل الدمٌ يو امل يَعُذٌ [يَغِذٌ من ركبتهأّى يسيل؛ عَذَ الوق إذا 
زيما مي الدرر ارو وير ادميكر دسي عتاد سير و الغادٌ فى العين: عِرْق يَسْقَى و لا ينقطع؛ و كلاهما اسم كالكاهل 
والغارب. و عرق غَاد: لا يرقا نان ودس تقول العرب للتى تدْعوها نحن العْوبَ: الغاذٌ . وعَذِيدَةٌ الجرح: كتتشه و عن وحدكه و 
وفبريطرب: لها مان وى لظتل مو روى إن اقرع ع يض رويد كط مودي لذت او ننه و الإغذاذ: الإسراع 

فى التسيرةاق أنسق: لما رأيت القوم فى إِعْذاذِ و أنه ال إلى بغذاذء قمتُ فسلمتٌ على متاذء تسليم عاذ على علا طَوْمة منى على 
الطومَاذ وفى حديث الزكاة: فتأتى جنا اميت ان أسرع و أنشط. وه القير و أضك قد سوم 07 عل إغذاذاً إذا أسرع فى 
السير زفق البعد بلع إذا مررتم بأرض قوم قد عُذّبوا فأغِذُوا السير؛ و أما قوله: او إنى و إيَاها لحم بيتنا جميعاًء و تريرانا مذو ذو قت 
فقد يكون على قولهم: ليل نائم. و قال أبو الحسن بن كيسان: أحسب أنه يقال َع لير نفسشّه. و يقال للبعير إذا كانت به كبََةُ برأ و 
هى تَنْدَى قيل: غات 15 4ك مرح يكل انفد و المَعَاد من الوبل: العيَوفٌ بات المامةاين الأغراي: عن الغاذةتو العافية لقاع 
الصَّبى. 


غنذ؛ ج 7» ص: 0+١‏ 
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غيذ؛ ج "7» ص: ١1٠0م‏ 

: التهذيب: عن ابن الأعرابى قال: العَئِذذان الذى يظن فيصيبه بالغين و الذال المعجمتين. 
فصل الفاء؛ ج27 ص: ٠١‏ 

فخذ؛ ج"7» ص: 0٠١‏ 


: الفَدَك: وصل ما بين الساق و الوركثء أنثى» و الجمع أفخاذ. قال سيبويه: اماحرووا ود لاوس انوك لا كس 
الفاء وافة خلا وى بت أصيبت فخذه. ورمبعه فنكذته أ المي كقاة وفخد الريك : َقَرَه من حيه الذين هم أقرب عشيرته 
إليهء و الجمع كالجمع و هو أقل من البطنء و أولها الشَّعْبُ ثم القبيلة ثم المَصِيلهُ ثم العمارة ثم 

لسان العرب. ج ”2 ص: 6٠١‏ 

البطن ثم الفخذ؛ قال ابن الكلبى: الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. قال أبو منصور: و الفصيلة أقرب من 
الفخذ, و هى القطعةٌ من أعضاء العابو لضب لكام و أما الذىفى الحديث: داكي بعلي السعية وريام: لما أنزل الله عز 
و جل عليه: وَ أن عَشِيرَتَكك الْأقرد كنات الخد وين يدعوهم فخذاً فخذاً. يقال: قح الرجل بنى فلان إذا دعاهم فخذاً فخذاً. و 
يقال: فَخَذْتُ القوم عن فلان أى خذلتهم. و فَخَذْتٌ بينهم أى فرّقت و خذلت. 


فذذ؛ ج27 ص: 0٠7‏ 


: القَل: لقو و الجمع ذلك و فلوقين انذت القاة اذا و هى مُفلَ: ولبكولدا واحدأه و إن ولدت اثنين» فهى مُْئِم و إن كان من 
عادتها أن تلد واحدا فهى مدا و لا يقال للناقة مذ لأنها لا تنتج إلا واحداً. ويقال: ذهبا قذّين. ٠‏ وفى الحديث: هذه الآآية القَاذّةَأَى 
المنفردة فى معناها. والفل: الواحد» و قد فذ الرجل عن أصحابه إذا شد عنهم و بقى فرداً. و الف الأول من قداح الميسر. قال اللحيانى: 
اي وكا ل مس اه مو اس ع0 
تمر قَسل: يه عن ابن وعراس وشوج كر رق القناة د ينا لان 518 شاذة. 5 ما 
أصبت منه أذ ولا ريشا الأَذ ادح الذى ليس عليه ريش. و الممريشٌ الذى قد ريش ثّ ؟قال: ولايجوز غير هذا البتة. قال أو مكمور: 
وقد قال غيره: ما أصبت منه أَقَلَّ ولا مريشاًء بالقاف. الأزهرى: ذَهُلَّفٌ إذا تبختر و فَذَْلَ إذا تقاصر ليَخْتِلَ و هو يَثْبٌء و فى موضع 
أأغرة إذاسامن: لعي اط 


فلذ؛ ج 7 ص: 0٠7‏ 


: فلذ له من المال يَفْلِذَ فَلّذاً: أعطاه منه دَفْعَةّ و قيل: قطع له منه» و قيل: هو العطاء بلا تأخير و لا عِدَهْ و قيل: هو أن يكثر له من العطاء. 
وَافْتََذْتٌ له قطعةٌ من المال افتلاذاً إذا اقتطعته. و افتلذته المالّ أى أخذت من ماله فَلدَّة؛ قال كثير: إذا المال لم يُوجِبٍ عليكك عطاءه 
صنيعةً قربى أو صديق تابه مقت و بعضٌ المنع عزمٌ و قو و لم َفْيِذّكَ المالّ إلا حقاقه والفِلد: كبدُ البعير و الجممٌ أَكْلادُ. و 


الفلدَةٌ: امح ب ل سي الم الح رضي الي 
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عليه و سلم: إن القَرَقَ من النار فَلَملَّ كبدّهأى حَحوفٌ النار قطع كبده. وفى الحديث فى أشراط الساعة: و تقىء الأرض أَفْلادٌ كبدهاء و 
ف وواية فلتي الأرشن بأفلاذهاء و فى روايةٌ: بأفلاذ كبدهاأى بكنوزها و أموالها. قال الأصمعى: الأفلاذ جمع القِْدّْ و هى القطعة من 
ا رلا كم لخروال ع ىعري رع من في رجوساه وكو دهان 
وش بت الَأوْضٌ أَنْمَالا؛ِ و سمى ما فى الأرض قطعاً تشبيهاً و تمثيلًا و خص الكبد لأنها من أطايب 

00000 

الجزورء و استعار القىء ء للإإخراج؛ و قد تُجمع الفأمذة فلسذاً؛ و منه قوله: تكفيه ره فل إِنْ أَلّمّ بها الجوهرى: جمع الفلذة 5 . وفى 
حديث بدر: هذه مكه قد رمتكم بأفلاذ كبدها؛ أراد صميم قريش و لبها و أشرافهاء كما يقال فلان قلت عشيره لأن الكبد من 
أشرف الأعضاء. و الفلدّةُ من اللحم: ما قطع طولًا. و يقال: قَلَدْتُ اللحم تفليذاً إذا قطعته. التهذيب: و الْقُولاد من الحديد معرو ور 
فنا السادرادا| لكان عن كلند و لتو لكشو القالوةة ان كد من السادياد تراد فى الحديك. و الفائرة من العلوّاء: هو الى يوكل: 
يسوّى من لَب الحنطة» فارسى معرب. الجوهرى: الفالوذ و الفالودّقٌ معرّبان؛ قال يعقوب: و لا يقال الفالوذج. 


فنذ؛ ج27 ص: 7٠م‏ 

: الفانيذ: ضرب من الحلواء» فارسى معرّب. 
فصل القاف؛ ج 7 ص: "0+1 

قذذ؛ ج73 ص: 1٠م‏ 


: القذّةُ: ريش السهم, و جمعها قُدَدْ وقِذَّاذ. وقَلَدْتٌ السهم الل كذ د امنقق: جعلت عليه القَذَّذِ و للسهم ثلاث قَذَّدْ وهى آذانه؛ و 
أنشد: ما ذو ثلاث آذان يسبق الخيل بالرديان :8 . وسهم أَقذ: عليه القّذَّهه وقيل: هو المستوى البؤى الذى لا زيغ فيه و لا ميل. واقال 
اللحيانى: اَذ السهم حين يترى قبل أن يوَاشَ» و الجمع كذ و جمع الوذ قال الراجز: ين يفرئات فذاق دن و الأ أيضاً: الذى 
ارش علس ونا 0 انذ ولا تر أى ما له شىء؛ و قال اللحيانى: ما لَهُ مال ولا قَوْمْ. و لذ السهم الذى قد : تموطت فدده شن 
آذائهه و كل أذن شد و يقال: ما أَصبت منه أذ ولا مريش بالقاف» أى لم أصب منه شيئ؛ فالمريش: السهم الذى عليه ريش. و 
لأقذ: الذى لا ريش عليه. و فى التهديب: الأقذ السهم الذى لم يَُش. و يقال: سهم أََْقُ إذا لم يكن له قُوق فهذا و الأقذ من المقلوب 
لأن القَذة ريش كما يقال للملسوع سليم. و روى ابن هانئ عن أبى مالكك: با اميك ينه اق و الةامريضا بالقاة تش الل القزود و قل 
الرّيش: قطغ أطرافه و دَق على نحو الحذو و الشندوير و التسوية» و القذه قطع أطراف الريش على مثال الحذو و التحريف؛ و كذلكك 
كل قطع كنحو قُذِّ الريش. و القذاذاتٌ: ما سقط من قَذ الريش و نحوه. وفى الحدديث: أنه. صلى الله عليه و سلمء قال: أنتم» يعنى أمتهى 
أشبه الأمم ببنى إسرائيل تتبعون آثارهم حَدُوَ القذّ لهذ يعنى كما تقدّر كل واحدة منهن على صاحبتها و تقطع. وفى حديث آخر: 
لتركينٌ سنن من كان قبلكم حو القَذَه بالقَدَة قال ابن الأثير: يضرت مكلا للشكين سغويان و لأ ينغاوثان»:و قد تكرر ذكرها فى 
الحديث مفردة و مجموعة. و المقَذٌ و الِقَذَّه بكسر الميم: ما قد به الريش كالسكين و نحوه و القَّادَهُ ما هذ منه؛ و قيل: القدَادةُ من 
كل شىء ما قطع منه؛ و إن لى قُذَاذاتِ و حََاذاتِ؛ فالقذاذات القطع الصغار تقطع من أطراف الذهب» و الحذاذات القطع من الفضة. و 
ويد 1 المعورو عقتو 1ر1 وافلا كل نارون انقتل ةلسل روسل ملك وف قصكضى شمر شاك تمامة اشرو 
الحديث: أن 


(6ا فول ناكو تهت إل ] كا بالأصل واليس يشي الوزن 
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لسان العرب» ج”. ص: ٠ه‏ 

النبع» صلى الله عليه و سلم» ؛ حين ذكر الخوارج فقال: يمرقون من الدين كما يمرْقٌ السهم من الوم ثم نظر فى قُذّذْ سهمه فتمارى أ 
ترق شبئاً أم لااقال أب وغييد القذّدُ ريش ش السهمء #كل وامعدة تسيا قل آراد انه اتنل رديح : لى الرصطي حون مها وم اومن 
دمها بشىء لسرعةٌ مروقه. و المقّذّدُ من الرجال: امِل الخفيف الهيئةء و كذلك المرأة إذا لم تكن بالطويلة و امرأة مُقَذَدَة و امرأة 
لع و رجل مُقَذَذْ إذا كان ثوبه نظيفاً يشبه بعضه بعضاً كل شىء منه حسن. وذ كد وجي مدوّرة كأنها بيت بؤيا. وكل 
ما سوّى و ألْولفَ» فقند قد و القذّتان: الكقاو دن الإنسانة و القرس: ف قلا الحباء: جانباه اللذان يقال لهما الإشكمّان. والقق: ادل 
الأذن» و المّذَّ المح ما د ين الأدنن من خلك: يقال: إنه للثيم المقذِّين إذا كان هَجِينَ ذلك الموتيع. ويقاك: إنه لَحَسَنٌ المقذَّين و 
ليس للإنسان إلا مق واحد» و لكنهم ننوا على نحو تثيتهم رامين و صاعتيِ» و هو القُصاص أيضاً. و المَقّذ: منتهى لبت الشعر من 
وحور الوق[ هو مز التجّم من مؤّخر الرأس؛ تقول: هو مقذوذ القفا. و رجل مُمَّدَّ الك كان مزيداً. و العَصّدْ: مَقضٌ 
شع رك من خلفك و أمامكك؛ و قال ابن لجإ ست ا كأَنَّ مانا أو وكساء هيك كعات العقذ الر أساى شال: قَذَّه يذه إذا 
قري فت وق تان و قال أبو وجزة: قام إليها رجل فيه عن كقَذّها ين قفاها و الك و قد كلمة يقولها صبيان الأعراب؛ يقال: 
لعبنا شعار ير قَذَّةَ ع تفرقوا. وَالمَذَّانُ: التفرفق. و ذهبوا شعارير قَذّان و قذَّاَ و ذهبوا شعارير تَقُذَانَ و قذّانَ أى متفرقين. 
و القَذَانٌ: البراغيث؛ واحادتها د وصُدَة؛ و أنشد الأصمعى: شور ليلى قُذَدُ أحك» امكب ص نر فقن التقك وافال اند + يؤَرقنى 
قَذَّانُها و يَعوض ها و القَّدٌ: الرمى بالججارة: و يكل شن عليظ فذذتث به ا قذَاً. وما يدع فاذايع لاد وى لكف الال ذا كان 
عباط قايشا اعد لاعن و كلها دركرب الرعجل ر انسدق الأرض وصده اميق فى ال كن زقالة قلا قاذ فى ارزر ال قولكف بو 
تقطقط مثله. ابن الأعرابى: تقذقذ فى الجبل إذا صَعِدّ فيه و الله أعلم. 


قشذ؛ ج 7 ص: 0٠5‏ 


: الليث: قال 5 الدقشن: القَسْذَهٌ هى الزيدة الرقيقة. وقد اقتهذنا سَهنا أى مقا و أفيت فى فاذن فسألتهم تاقفدت هنا أ عت 
شياً. قال: و القَشّْدّهُ أنكك تذيب الزبذة فإذا نضجت أفرغتها و تركت فى القدر منها شيئاً فى أسفلها ثم تصب عليه لبناً محضاً قدر ما 
تريده فإذا نَضِجَ اللبن صبعِت عليه سمناء بعد ذلكك» تسمن به الجوارى. و قد اتتََذْنا ِمْذَةَ أى أكلناها. قال الأزهرى: أرجو أن يكون ما 
زوع البق عق أنى النقشن فى القكدة بالذال» مطبيوطا. قال: و المحفوظ عن الثقات القَسْدَهْ بالدال» و لعل الذال فيها لغهُ لم نعرفها. 
.)١(‏ قوله [شعارير قذة إلخ] كذا في الأضل بهذا الضبط و الذى فى القاموس شعارير قذهٌ قذة» و قذان قذان ممنوعات انتهى. و القاف 
مضمومةٌ فى الكل و حذف الواو من قذان الثانية. 

لسان العرب» ج”*؛ ص: 0٠0‏ 


قنفذ؛ ج؟» ص: 0+8 


: القنُفذ و المَتْمَذ: اله معروفء و الأنى فده و َه و َفَْفدُهم: تتقْضهما. و إنه قد يلي أى أنه لا ينام كما أن الُْد لا ينام. 
و يقال للرجل النمام: ما هو إلا قنفدٌ لل و أَنَقَدُ ليل. و من الأحاجى: ما أَييِضٌ َطرً أَسوَةُ طَهرا يمشى قَمَظرأ و يبول قطراً؟ و هو 
القَنْفْذ و قوله يمشى قمطراً أى مجتمعاً. و القنفذ: مسيل العَرّق من خلف أذ البعيرة قال ذو الرمة: كأنَّ براه عيةٌ جرب لها وَشَلَ 
فى قشل اللي يتخ و القفد: المكان الذى يُنْتُ نبت ملتفًّ؛ و منه قنفدَ اراح و هو موضع. و القنفذة: الذا رقتو لفك الع ذِفرَاه. و 
القنفذ: المكان المرتفع الكثير الشجر. و قَنْضْدْ الرمل: كثرة شجره. عقا أو شكفة القلين كرق فى القله: ين التنيوالرهل. 5007 
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خيرة: القنفذ من الرمل ما اجتمع و ارتفع شيئاً. و قال بعضهم: قُنقَذه بفتح الفاءء كثره شجره و إشرافه. و يقال للشجرة إذا كانت فى 
وسيط الرهلة: المنْفذة و العلفة: و يقال للموضع الذى دون القَمَخدُوة منوالر ام #الققللة و القنافن: أجبل غير طوال» و قيل: أجبل رمل. 
وقال ثعلب: القنافذ تبكك فى الطريق؛ وأنشد: من كوَمْسَاءِ القنافذ ضارباًبه كتف كالمَحدِر لمجم و قولهمحًا كوعساء القنافذ... 

أ فوقيا الأويلكه الجن أ من أرادهم لا يصل إليهم؛ ؛ كما لا يوصل إلى الأسد فى موضعه؛ يصف أنه طريق شاق وَعْر. 


فصل الكاف؛ ج, ص: 4٠8‏ 
كذذ؛ ج"؟» ص: 0٠8‏ 


: الليث: الكذَّانَء بالفتحء حجارة كأنها المدّر فيها رخاوة و ربما كانت نَْرَة الواحدة كَذَّان و يقال هى قَعَالُ. المحكم: الكذان 
الحجارة الوّخُوهُ النَحْرهُ و قد قيل: هى تقال و النون أَصليةء و إن قل ذلكك فى الاسم و قيل: هو فَعْلان و النون زائدة. ا 
الكذان الحجارة التى لست بشرلية. و قال غيره: كد القومُ إكتاءااصارواق >ثافت الأرض» فال نكيف يعطمالرياه: ترامى 

بَكدذَانِ الإكام و مَؤوهاء ترام وُلْدان الأصارم بِالْحَمْل وفى حديث بناء البصرة: فوجدوا هذا الكذّان: فقالوا: ما هذه البصرةٌ الكذّانكو 


البصرة حجارة رخوة إلى البياض. 
كغذ؛ ج "27 ص: 0٠8‏ 

: الكاعَدٌ: لغ فى الكاعَدٍ. 

كلذ؛ ج ؟» ص: 0٠8‏ 


: الكلوّاف بكسر الكاف: تابوت التوراة؛ حكاه ابن جنى؛ و أنشد: كأنَّ آثارَ السَبيج الشَاذِى دَيْرُ مَهَارِيقَ على الكلْوَاذِ و كلواذ» بفتح 
الكاف: موضع؛ و هو بناء أعجمى. و كلوادًا: قرية أسفل بغذاذ. 


كنبذ؛ ج ؟» ص: 0٠8‏ 
: وجه كتابذ: قبيح. التهذيب: رجل كتابذ غليظ الوجه جَهْمٌ. 
كوذ؛ ج"؟» ص: 0٠8‏ 


: الكاذة: ا ا ل ل ل ل ل يت الح جرع بجاعرة الحمار 
يكون ذلكك من الإنسان و غيره؛ و الجمع كَادّاتٌ و كادّ. و شَّمْلهُ مُكوّذة : تبلغ الكاذة إذا اشتمل بها. قال اغراف عدن كل وهاو 
صيصة سَلُوكاً و شعْلَةٌ مُكوَّذة؛ٍ يعنى شملة تبلغ الكادّتين إذا اتَرَرَ و يقال للإزار الذى لا يبلغ إَِّا الكاذة: مك ود 

لسان العرب. ج”, ص: 608 ْ 

وقد كوّذ تكويذاً. والكاذى: شجر طيب الريح يطيب الدهن و نباته ببلاد عُمَانَء و هو نخلةُ )١١‏ فى كل شىء من حليتها؛ كل ذلكك 
ع أبن شاي الثد واو. وفى الحديث: أنه ادّهن بالكاذى؛ قيل: هو شجر طيب الريح يطيب به الدهن. التهذيب: الكاذتان من فخذدى 
الحمار فى أعلاهما و هما موضع الكيّ من جاعرّتى الحمار لحمتان هناكك مكتنزتان بين الفخذ والزركفه الأصسيس: الكاذتان اننيعا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة /ا٠.1/8‏ من ساإناايب 


الفخذ من باطنهماء و الواحدةٌ كاذة. و قال 7 الهيثم: الوَبلُ لحم باطن الفخذ, و الكاذهُ لحم ظاهر الفخذ؛ و الكاذ لحم باطن الفخذ؛ و 
أنقسد: فا ككمكث و اقهةن الكاذين ها قال: هما أسفل تن الجاع قد ة قال و هذا القول هر الصواف. السرخرع الكادتان مانن من 
اللحم فى أعالى الفبعلة قال الككمية يلف كوو وكلة: قلما ونث للكاذييوو اعضقيه علس عند اللقاء اكيبا أخريت: الحا 
من العوَج؛ يقول: لما دنت الكلا.ب من الثور ألجأته إلى الرجوع للطعن» و الضمير فى دنت يعود على الكلا.به و الهاء فى قوله 
أحرجت به ضمير الثور؛ أحرجت من الحرج أى أحرجته الكلاب إلى أن رجع فطعن فيها. و الحلابس: الشجاع؛ و كذلكك الحلبس. 


فصل اللام؛ ج 2 ص: ٠+8‏ 
لجذ؛ ج"؟» ص: 8٠م‏ 


: لد الطعام لَثوذا: أكله. واللق ل وق الرهي وااللاجته الأكل يطوق اللناض ولعت الماهية اكاك اكلنه وقيا بعر أن كله 
بأطراف ألسنتها إذا لم يمكنها أن تأخسذه بأسناتها.و نبت مَلْيودَ إذا لم يتمكن منه السن لقص ره ف الببل؛ قال الراجز: مثل الأى 
لميعقِلٍ اللجَاذٍ و يقال للماشية إذا أكلت الكلاً: أ دك الكاذ قال الأسمية اذميك سيو اعد افده لفذ: سأله و أعطاه ثم 
سأل فأكثر. قال أبو زيد: إذا سألكك الرجل فأعطيته ثم سألك قلت: لَجَذّنى يَلْجَدّنى لجذاً. الجوهرى: لَجَذّنى فلان يَلْجُذّ بالضم. لَجذاً 
4 اصع كن كر ادل عدا اكه أعذا بمج 17ل ]لكات ناك والكبدي اذا ولهذا أن ليحبيد مق باط أو مغرو 
اناكم لعا لعن رذاون فى لاد 


لذذ؛ ج "7 ص: 2٠م‏ 


: اللّذَّ تقيض الألم؛ واحدة اللذات. لذَّه و لَذَّ به يَلَدَ لَذَّا و لَذَادَةَ و الْمَذَّه و الْتَذّ به و اسمَلَدٌه: عدّه لَذِيذاً. ولَذِذْتٌ الشى» بالكسرء لَذَاذا 
وَلَذَادَةَ تاوعد كيدا والتذذت به و تلذذت به بمعنى. و اللدَّ و اللدَادةُ و اللَذِيدُ و اللَذْوَى: كله الأكل والشرب بِنَعْمَةُ و كفاية. و 
لَدَذثت الشىء ذه إذا استلدَّدْته و كذلك لَذَدْتٌ بذلكك الشىء و أنا اليه ارك ولو سوا والطعدانة السكيت: تّقاك بكغب 
واحد.و تلذة يداكك» إذا ما هر بالكتٌ يَغِلٌ و لذ الشى؛ يذ إذا كان لذيذاً؛ و قال رؤبة: لدت أحاديثٌ العَوىّ المييع أى اسْتّلذ بها؛ و 
يْجِمَمٌ اليد لذاذاً. 

.)١(‏ قوله [و هو نخلة] أى الكاذى مثل النخلة فى كل شىء من صفتها إلا أن الكاذى أقصر منها كما فى ابن البيطار. 

لسان العرب, ج”7, ص: 6017 

وفى الحديث: إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على مَلاذْهاأى ليَثرها فى الشّهوله لا فى الحرُونُ. و المَلاذ: جمع مَلّذْه و هو موضع 
اللذكه من لذ لعي تلن لذاكةاقوو اللبيك ان معد وقى كلدك عاففةه وف الثدعتهاة انها كرك الدنا ققالك: قدامضي لذواها و 
بقى بلواهاأى لذتهاء و هو فغلى من اللذةٌ فقلبت إحدى الذالين باء كالتقضى و التلظىء و أرادت بذهاب لَذُواها حياةٌ سيدئا رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء و بالبلوى ما حدث بعده من المحن. وقول الزبير .»١١‏ فى الحديث حين كان يُرَقَص عبد الله و يقول: أبيض من 
آل أبى عَتيق» مُبارَك من ولد الصّدَّيقِ أَلَذْه كما ألَذْ ريقى قال: تقول لذذته؛ بالكسرء ألذه؛ بالفقح. و رجل لَلٌ: مُلتذ؛ أنشد ابن 
الأعرا؛ بالود راك وول العلم اللاترنا باكر متاو من الرّاح مشعا و الل و اللديد: يجريان مجرى واحداً فى النعت. وقوه 
عز وجل: :من حشر لذ ِلَارِينَ أى لذينفء و قيل لذة أى ذات له و شراب َل من أشربة لذو والذاقبو اقلق اقزية زذاة. وكابق 
لد لذَيذْة. وذ فى التنزيل: َتضاء لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ. وقد روى بيت ساعلة ...: لذ 18 الكت راد يليك اله مه و عفد اللذة للعوفن 
الذى هو الهز لتشبثه بالكف إذا هزته» و المعروف لد و كذلكك رواه سيبويه؛ و أنشد ثعلب: حتى اكتّسى الرأسٌ قناعاً أشهبا أملّح لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع113ى. الالالالالا صفحة 18.08 من ساناايب 


اط ا وم يمري مسر ا سس د 
ولذالقي: مان لذيذا. ابن الأعرابى: الل النوم؛ و أنشد: و لذ طم الصرْحَدِىٌ» تركثه بأَرْض العدى» من حَشْية لئان و 
ما ره رَحَدِىٌ قال ابن برى: البيت للراعى و عجزه دفعته عَشيْهُ تَحمْسٍ القوم و العينُ 
عاشقه. أراد أنه لما دخل ديار أعدائه لم ينم حذاراً لهم. وقوله فى الححديث: لَب عليكم العذاب عيبا ثم لذ َاأَى قُرن بعضه إلى 
0 لشو و البفقة.و لذلاة لدم لسرعته؛ هكذا حكى لَذُلادْ بغير الألف و اللام كأوس و تَهْشّلٍ. الجوهرى: و اللذ و 
الال يكير الذاليى تجككيا » لغهُ فى الذىء و التثنية اللذا بحذف النونء و الجمع الذين؛ و ربما قالوا فى الجمع اللذون. قال ابن برى: 
جح يي راس لاي وات ريه مر م 
قالنةوهذا إتمابانة الشير أضن دلت الناء من الى 


لمذ؛ ج"؟» ص: /ا٠م‏ 
لوذ؛ ج7, ص: /ا٠0م‏ 


:لذ بشئلوة لؤذا و لواذا و لواذا و لواذا و لياذا: لكا إليهوهاذ بد والاوة فلكوةة و لراذاً و اذا انس وفال قعل لكيه لراذا 
احَتَضَئْتٌ. ولاوَدَّ القومٌ مُلاوَة و لواذاً أى لاد بعضهُم ببعض 

.)١(‏ قوله [و قول الزبير إلخ] فى شرح القاموس و فى الحديث كان الزبير يرقص عبد الله و يقول 

لسان العرب» ج”*: ص: 0٠08‏ 

٠و‏ منه قوله تعالى: يكت لَونَ بتكم اذا وفى حاديث الدعاء: اللهم بكك أعوذ و بكك ألوذٌه لذ به إذا اجأ إليه و و انضم و استغاث. و 
المَلادُ و المَلَوَدَة: الحصن. و لاد به و لاود و ألادٌ: امتنع . ولأوذه لداذا: راوَّغَةُ. و قوله عز و جل: ديعل الله لين يتَسللُونَ كم #اذا 
قال الرصاج: معنى ثاذاً هاهنا خلافاً أى يخالفون خلافاًء قال: و دليل ذلكك قوله تعالى: ليث ذَّر الّذِينَ حمر ع1 تووم : : معنى 
يكَملُونَ مِنْكُمْ اذ يلوذ هذا بذا و + يستتر ذا بذا و منهالحديث: بر بذ الاك امن يستتر به الهالكون و يحتمونء و إنما قال تعالى لكاذا 
الم وي ا ب الم ا لل ب ب ل 
و أنا أرميكم بطَرْفى و أنتم تَتَسَلُلُون لواذًأى مستحخفين و مستترين بعضكم ببعضء و هو مصدر لاوَدَ يلاود مُلاودَةٌ و واذاً. و قال ابن 
السكيت: حير بنى فلان مُلاوةٌ لا يجىء إلا بعد كدء و أنشد القطامى: و ما ضَدرَها أن لم تكن رَعَتٍ الجمى, و لم تَطْلْبٍ الخير اللاو 
من بسر الجوهرى: المُلاوذ ب حى الل وها ارين يلاود من حي كأَنَّ أوَارَه مهيب دماغٌ الضّبّء و هو .دوع يدوا بعتن بر 
الوحش أى تلجأ إلى يادو لاذ الظريق اداو الذذ إِلاذَة و الطريق مُلِيذ بالدار إذا أحاط بياا.و الاك الدار بالطريق إذا أحاطت 
له. و أَذْتُ بالقوم و أَذْتُ بهم و هى المداورة من حيثما كان. وَلاوَّدْهُمْ: داراهم. و اللود: - حكن الخال ويعانيه عابط سرد 
الجمع الوا و لود الوادى: منْعَطفَه و الجمع كالجمعء و يقال: هو بِلَوْذٍ كذا أى بناحية كذا و بِلَؤْدَانِ كذاء قال ابن 56 كأنْ وَفْعَتَهُ 
ذا مْققها ص ل الها بمأديم وفع ير ير أ اراشيع تاشر أوذه أمقريت مق وتبرج الس و الدوام وخيما ناك أو 
لوادهاة رتك لواف فياه مدل قي الاك مو اده أى أنقصن متها بر اند أواقين أو أكثر منها بذلكك العده: واللّادٌ: ثياث حرير 
تنسج بالصين» واسمقاقة لأد قحو هر بالحبية سواء تسميه العرب و العجم اللاذة. و المَلاود: المازر» عن لودو لكفاتة بالفتح: اسم 
رجلء و لَوْذانُ: اسم أرض: قال الراعى: فَليَنَها الراعى قليلًا كلا و لا يلَؤذَانَ أو ما عَلَلْتُ بالكراكر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الاللالالا صفحةً 18٠١9‏ من طاناايب 
فصل الميم؛ ج؟» ص: ٠ه‏ 

متذ؛ ج 7 ص: 0٠/4‏ 

: مَتَذَّ بالمكان يَمْتَّد مُتُوذاً: أقام؛ قال ابن دو ل درق وا كد 

مذذ؛ ج 7 ص: 0٠/8‏ 


: رجل مَرذْماذً: صيّاح كثير الكلام؛ حكاه اللحيانى عن أبى ظبية» و الأنثى بالهاء؛ و عنه أيضاً: رجل عردم وَطواطٌ إذا كان صواحا؛ و 
كذلكك بَبارٌ فحفاحٌ خب جام و مَذْمَدٌ إذا كذّب. والعليك و المدميلة الكذاب. و قال أو يله نعلت و شو كاربت البكفالة 
و هو الك لمماذ. ابن بزرج: : يقال ما رأته مرلْ عام الأول و قال العوام: مل عام لقال أبو هلال: مذاعاما أول» و قال الآخر: مذ عامٌ 
وَل و مذ عامٌ 

لسان العرب» ج27 ص: 0٠9‏ 

اجو قال ااذه كذ طلة ولو كال كبرو ة ل ردم يو مكايو الى أره من يوميزورزرقع بعل و عفش ونه وما كه فى نقد 


مرذ؛ ج23 ص: 0 


: الأصمعى: حَ ذدَوْتٌ و حثوت, و هو القيام على أطراف الأصابع. ويه فلادنٌ الخبز فى الماء و مَرَده إذا مانّهُ؛ و رواه الإيادى 
مرذه» بالذال» و غيره يقول مردهء بالدال؛ و روى بيت النابغة: قلما أى أن ب نكس الفذة ليج تزغ القردة و العئرية اش عاو بقال: 


2 


امْوْذْ الثريدٌ فتفته فتَفتّه ثم تصب عليه اللبن ثم تَمََتُه و تَحسّاه. 
ملذ؛ ج 7 ص: 0٠4‏ 


: مَلَدَّهِ يملذُه مَْذاً: أرضاه بكلام لطيف و أسمعه ما يسر و لا فعل له معه؛ قال أبو إسحق: الذال فيها بدل من الثاء. و رجل مَلّاذٌ و مِلُوذ و 
مَلّذان و مَلَذَانيٌ: يتصنع كذوب لا يصح وده و قيل: هو الكذاب الذى لا يصدق أثره يكذبكك من أين جاء؛ قال الشاعر: جئتٌ فسلّمتٌ 
على مُعَاذِء تسليع مَلَّاذٍ على مَلَّاذٍ و المَلْت: مثل المَلْذِ؛ و أنشد ثعلب: إنى إذا عَنَّ مَِنٌّ ميخ ذو نَحْوَهْ أو جَدِلَ بَلنْدَحَ» أو كَيذّبانٌ مَلَذَانَ 
مفذح والمتشة: الكذاب؛ وف سحدية هائقة و تيقلت بشعر لبيد: تخد لون مَانَةٌ و مَلادَةً و يعاب قايلهُمْ و إن لم يَشْعَبٍ المَلادَهُ: 
تعباار مله علدا ولذة 1 و العلى :+ الس لآ صوق قن مدقنو أضنل الملل السرهة فى النجو ون الذهاتب الجرفرف العلا د التطويل 
الكذايه اكلم رئيس لذهاله وله بالرمم علدا لهو و الملل فى نهدو الترس عد قيعيه قال الكديت رصت مار و اند إذا 
الك لقا روتسم كن لكاو هينه 1ن أن إلى الككن وجلا تررق وول مادا وبع ادديية دعس لا من مزيدا للنحات و 


يحبس رجليه حتى لا يجد مزيداً للحاق فى غير اختلاط. و ذئب ملاذ: خفي خفيف. و المَلَذَانٌ: الذى يُظهر النصح و يضمر غيره. 
منذ؛ ج17 ص: 0٠4‏ 


قال الليث: مُنْذُالتون و الذال فيها أصليانه و قيل: إن بناء منذ مأخوذ من قولكك [من ن إذ] واكاك يساما ارماك ذا الخد كان 


معناه [من ن إذ] كان ذلك. ود قله من حروف المعانى. ابن بزرج: يقال ما رأيته مذ عام الأَولِه و قال العوام: مذ عام أُوَل و قال 8 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 181١‏ من ناناايب 


هلال: مذ عاماً أوّل؛ و قال الآخر: مذ عامٌ أَوَلَ و مذ عامٌ الأوَلِء و قال تجاد: مل عامٌ أوّل» و قال غيره: لم أره مذ يومان و لم أره منذ 
يومين» يرفع بمذ و يخفض بمنذه و قد ذكرناه فى مذذ. ابن سيدة: منذ تحديد غَايةُ زمانية النون فيها أصلية» رفعت على توهم الغاية؛ 
قيل: و أصلها [من إذ] و قد تحذف النون فى لغة و لما كثرت فى الكلام طرحت همزتها و جعلت كلمة واحدة و مذ محذوفة منها 
عد زد غاب ؤنائية ايها و قولهم: ما رأيته مذ اليومء حركوها لالتقاء الساكنين وام كبونا لكلو درا لان عله العم قن بنك 
قال ابن جنى: لكنه الأصل الأقرب» أ لا ترى أن أوّل حال هذه الذال أن تكون ساكنة؟ و إنما ضمت لالتقاء 
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الساكنين إتباعاً لضمة الميم؛ فهذا على الحقيقة هو الأصل الأول؛ قال: فأما ضم ذال منذ فإنما هو ه ق انا يتك رفيا الكل لمان 
و يدلكك على أن حركتها إنما هى لالتقاء الساكنين» أنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال» فضمٌ الذال إذاً فى قولهم مذ اليوم و مذ الليلةء 
إنسا هو ود إلى الأصل الألقربالنتى هو دون الأصل: إلا بد الذى هو سكوة الذال فى مسد قبل أن تحركك فيما بسدة وقد 
اختلفت العرب فى مذ و منذ: فبعضهم يخفض بمذ ما مضى و ما لم يمضء و بعضهم يرفع بمنذ ما مضى و ما لم يمض. و الكلام أن 
يكنض بعذننا لم مض و ريرق مضيو و مشنص يكل اما لم عض وبطا مضي »و هو المجتمع عليهء وقد أجمعت العرب على م 
ومين باجد 181 كاذ وبلها بسع كنناوسا كن كاوكا لم روات برع وماك لوو واطلى ا بسكا 1115 أكالبيسايها مرح كتين 
تحريكها بالضم و الكسر إذا كانت بعدها لف وصلء و مثله الأزهرى فقال: كقولك لم أره مذ يومان و لم آره مذ اليوم. و سئل بعض 
العرضه لم شفهر يعد و رفر] بده قال لأهة كافك فى الأصل من إذ كان عداو كدر كر سانيا فى كاف لتك 
السو عسسك لسر وى تطكيرابياعلئ كنا فاه لانو نانك فاته الها افوا نبقها: انرون ومع الال للذاققياة و نموا الع مطها 
ليكون أمتن لهاء و رفعوا بها ما مضى مع سكون الذال ليفرقوا بها بين ما مضى و بين ما لم يمض؛ الجوهرى: منذ مبنى على الضمء و 
بصن على لكر و كلل واد سيدا يماع لكر سرت جر ليها بعد هيا والاحريهيها بعر فى زور( لخدي مويله إلا 
على زمان أنت فيه فتقول: ما رأيته منذ الليلة و يصلح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التاريخ خ أو على التوقيت» و تقول فى 
التاريخ: ما رأيته مذ يوم الجمعة و تقول فى التوقيت: ما رأيته مذ سنةً أى أمد ذلكك سن و لا يقع هاهنا إلا نكرة» فلا تقول مذ سنا 
كذاء و إنما تقول مذ سنةٌ. و قال سيبويه: منذ للزمان نظيره من للمكانء و ناس يقولون إن منذ فى الأصل كلمتان [ من إذ] جعلتا واحدة» 
مب ل ا يي ا ل 
يرفعون ما بعدها فيقولون: مذ اليومٌ» و بعضهم يكسر عند الساكن فيقول مذٍ اليومٌ. قال: و ليس بالوجه. قال بعض النحويين: و وجه 
جواز هذا عندى على ضعفه أنه شبّه ذال مذ بدال قد و لام هل فكسرها حين احتاج إلى ذلكك كما كسر لام هل و دال قد. و حكى 
ل ل ا ل ل 0 
قال بنو ضبة: و الرباب يخفضون بمذ كل شىء. قال سيبويه: أما مذ فيكون ابتداء غايةٌ الأيام و الأحيان كما كانت من فيما ذكرت لكك 
ولا تدخل واحده منهما على صاحبتهاء و ذلكك قولكك: ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم؛ و مذ غدوةٌ إلى الساعة و ما لقيته مذ اليوم 
اورفك عد اجات الوم ارلا حك و أَجْرَيْتَ فى بابها كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إلى مكان كذا؛ و تقول: ما 
رأيته مذ يومين فجعلته غاية كما قلت: أخذته من ذلكك المكان فجعلته غاية و لم ترد منتهى؛ هذا كله قول سيبويه. قال ابن جنى: قد 
تحدذف اللون يق الأسماء عيناً فى قولهم مذ و أصله منذء و لو صغرت مذ اسم رجل لقلت مُنيد فرددت النون المحذوفة ليصح لكك 
وزن فُعئِل. التهذيب: و فى مذ و منذ لغات شاذة تكلم بها الحََطِيئَهُ من أحياء العرب فلا يعباً بهاء و إن جمهور العرب على ما بين فى 
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صدر زجي و قال الإرأياق سارو جد العا بعرلاو مرياه من عرةين من من ون ذو الى رمعي ادال الي لذ على ين وإ تخففن 
بهما أجريتا مُجْرى منء و إذا رفع بهما ما بعدهما بإضمارٍ كان فى الصلة كانه قال د القى هو يماك قال و غلروا الحقفن ف نك 
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مَادٌ إذا كدَّب. و الماذ: الحَسَنُ الحلقٍ الفَكَهُ النفس الطيب الكلام. قال: و الماد» بالدال» الذاهب و الجائى فى عنة الشوهرى: العاذق 
القسل الأبيض؛ قال عدي بن زيد العبادى: و ملاب قد تَلَتُ بهاء و قَصَِوْتٌ اليوم فى بيت عِذَارْ فى ترماع بَأدَنُ الشيحٌ له و حديثٍ 
مثل ماذِىٌ مُمَارْ مشار: دن فرك الل إذا جنيته. يقال: شُوَت السل و أشوتف و شُوْث كبرو الماذيةالدرع اللينة السهلة..و الماذية: 
الخمر. 


مويذ؛ ج "7» ص: 01١١‏ 

: فى حديث سطيح: فأرسل كسرى إلى الوتذان؛ المُوذانٌ للمجوس: كقاضى القضاة للمسلمين. و التوذ: القاضى. 
ميذ؛ ج 7» ص: 0١١‏ 

#الليك اليد حل من ليقن بمترلة الركم يوون السلميق فى المكن 

فصل النون؛ ج7» ص: 01١١‏ 

نبذف؛ ج 7, ص: 01١١‏ 


«اللّه ل خريتكف القد ند يد كك أمامك أو ورا كف لك السب َيْسدَّه ذا إذا اللعدي كله و تيذته شلد للكثرة. و نِدت 
فى كا إذا رميته و أبعدته؛ و منهالحديث: فنبذ خاتمه» فنبذ الناس فريك القاها هت بده. و كل طرح: 58 نَبذْه كله نذا و 
النسك: مروف واهد ا لايقة والنبيذ: الشىء المنبوذ. و النبيذ: ما بذ من عصير و نحوه. وكوك اليو ندمو اسل ددن يدك 
نبييذاً إذا تخذته؛ و العامة قوق أذث: وني العدية يوا و البذُوابو حكى اللحيانى: فل شرا مله شيل بسكن كا أنبذ فلان 
تمر قال: و هى قليلة و إنما سمى نبيذاً لأن الذى يتخذه يأخمذ تمراً أو زببا فينبذه فى وعاء أو سقاء عليه الماء و يتركه حتى يفور 
فيضير مسكراً. و التبذ: الطرح؛ و هو ما لم يسكر حلال فإذا أسكر حرم. وللتكرونن الحديك: دك النبلو و سن ماء عمل فق الأقرية 
من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلكك. يقال: نبذت التمر و العنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاًء فصرف من 
كوك ل تباجو ملكتا متلقه ورا وسو اء كا ناكرا ارقي ممتكر ناه يقال المسياعرى بال الل الع وخ التك يله 
كا برقال التي ضمي وي اكاب ورا هينه الا ده فى التنزيل: فَتَمَدُوهُ وَرلَاء ظُهُورِهِمْ؛ و كذلكك نبذ إليه القول. و المنبوذ: ولد 
لزنا لأنه يذ على الطريق» و هم العتابذة و الأثى منبوذة و نبيذةء و هم المنبوذون لأنهم يطرحون. قال أبو منصور: المنبوذ الذى تنبذه 
والدته فى الطريق حين تلده فيلتقطه يكل هق المسنليون و كور ,دروو سوام سبلت مين :وها ان كات ل يكرن تراك لدو لك الزن 
نهنا أمكن فى تعس الاك 
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والنبيذة والمنبوذة: التى لا تو من الهواله نقاة كافك أو طر هاون ةلك لأنهاسية. و يقال للشاة المهزولة اق يهملها أحلوها: قيلة. 
و يقال لما يُنْبْثُ من تراب الحفرة: نبيئة و نبيذة؛ و الجمع النبائث و النبائذ. و جلس نَم و نُوِدَةَ أى ناحية. و انتبذ عن قومه: تنحى. و 
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انتبذ فلان إلى ناحية أى تنحى ناحية؛ قال الله تعالى فى قصة مريم: الْتبّتْ مِنْ أَهْلِها مكاناً شَّرْقيا. و المنتبذ: المتنحى ناحية؛ قال لبيد: 
يجتاتٌ أَحْركًا قالصاء مُتتبذاً يجوب أَنْقاءه يَمِيلٌ َيَامُها «*» و انتبذ فلان أى ذهب ناحية. وفى الحديث: أنه مر بقبر منت عن القبورأى 
منفرد بعيد عنها. وفى حديث آخر: انتهى إلى قبر منبوذ فصلى عليه؛ يروى بتنوين القبر و بالإضافة» فمع التنوين هو بمعنى الأول» و مع 
الإضافة يكون المنبوذ اللقيط أى بقبر إنسان منبوذ رمته أَمَه على الطريق. وفى حديث الدجال: نللاه تسو عن تثرةة فى هاا ملقاق 
و المنابذة و الانتباذ: تحيز كل واحد من الفريقين فى الحرب. و قد نابذهم الحرب و تَبَذَ إليهم على سواء يَنْبِذْ أى نابذهم الحرب. و فى 
التنزيل: فَائيذ ليه عَللِ سَلَاءِ؛ِ قال اللحيانى: عَللِْ سَلَاءٍ أى على الحق و العدل. و نابذه الحرب: كاشفه. و المنابذة: انتباذ الفريقين 
للحق؛ تقول: نابذناهم الحرب و نبذنا إليهم الحرب على سواء. قال أبو منصور: المنابذة أن يكون بين فريقين مختلفين عهد و هدنه بعد 
القشال» ثم أرادا نقض ذلكك العهد فينبذ كل فريق منهما إلى صاحبه العهد الادى تهادنا عليه؛ و منه قوله تعالى: وَإِمَ تان م تقوم 
ةفاي لم عل سواءِ؛ المعنى: إن كان يينكك و بين قوم هدنة فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إلى التقض حتى تلقى إليهم 
أنكك قد نقضت ما بينكك و بينهم؛ فيكونوا معكك فى علم النقض و العود إلى الحرب مستوين. وفى حديث سلمان: و إن أبيتم نابذناكم 
على سواء أى كاشفناكم و قاتلناكم على طريق مستقيم مستوفى العلم بالمنابذة منا و منكم بن نظهر لهم العزم على قتالهم و نخبرهم به 
إخباراً مكشوفاً. و النبذ: كر لعل والقزل فى ا بحتام البعائن؟ و منه نبذ العهد إذا نقضه و ألقاه إلى من كان بينه و بينه. و 
المنابذة فى النَّجْر: أن يقول الرجل لصاحبه: ان إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليكك فقد وجب البيع بكذا و كذا. و قال 
اللحيانى: المنابذة أن ترمى إليه بالثوب و يرمى إليكك بمثله؛ و المنابذة أيضاً: أن يرمى إليكك بحصاة؛ عنه أيضاً. وفى الحديث: أن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن المنابذة فى البيع و الملامسة؛ قال أَبو عبيد: المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه اثبذ إلى الثوب أو 
غَيو من المتاع أو أنبذه إليكك و قد وجب البيع بكذا و كذا. قال: و يقال إنما هى أن تقول إذا نبذت الحصاة إليكك فقد وجب البيع؛ و 
مما يحققهالحديث الآخر: أنه نهى عن بيع الحصاذفيكون البيع معاطاة من غير عقاد و لا يصح. و نبيذة البثر: تيدتها و زعم يعقوب أن 
الثال بال من لماو الل اليو ء القليل» و الجمع أنباذ. و يقال: فى هنا العذق ذل من لاط وو كه قلا وهر أن ااطوافن 
الخطيئةٌ «*"0» بعد الخطيئة. و يقال: 
(). قوله [متنبذاً] هكذا بالأصل الذى بأيديناء و هو كذلك فى عده من نسخ الصحاح المعتمدة فى مواضع منه و هو لا يناسب 
المستشهد عليه» و هو قوله: و المنتبذ المتنحى إلخ» فلعله محرف عن المتنبذ و هو كذلكك فى شرح القاموس. (). قوله [أن يرطب فى 
الخطيئة] أى أن يقع أرطابه أى العذق فى الجماعة القائمة من شماريخه أو بلحه فإن الخطيئة القليل من كل شىء. 
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ذهب ماله و بقى تَبِذٌ منه و َبِذَةْ أى شىء يسير؛ و بأرض كذا تَبذّ من مال و من كلا. و فى رأسه بذ من شَئِب. و أصاب الأرض تَبِذٌ من 
مطر أى شىء د مسو ررقن اي ا إنما كان البياض فى عنفقته و فى الرأس تَبذَّأَى يسير من شيب؟ يعنى به النبى» صلى الله عليه و 
سلم. وفى حلديث أَُم عطية: َه قط و أظفارأى قَعَةٌ منه. و رأيت فى العِذقٍ نّبذاً من خُضْرَةُ و فى اللحية تّبذاً من شيب أى قليل؛ و 
كتلك العبر من الناسيو الاي والموده: الوسادةٌ لمتكا عليها؛ هذه عن اللحيانى. وفي حلديث عداق بن بحاتم: أن التبىء صل الله 
عليه و سلمء + أمر له الما أتاه ممثلَة وقال؛ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه؛ و سميت الوساقةٌ مت لأنها د بالأرض أى تطرح للجلوس 
عليها؛ و منهالحديث: فأمر بالسَثر أن يُقْطمَ و يُجَعَلَ له منه وسادتان منبوذتان.و تَِدٌ العزق يِذ تَبذاً: ضرب» لغة فى نبضء و فى الصحاح: 


يِذ تّذاناً لغة فى نبضء و الله أعلم. 
نجذ؛ ج", ص: "117ل 


: النّواجذ: أقصى الأضراسء و هى أربعةٌ فى أقصى الأسنان بعد الأرْحاءء و تسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ و كمال العقل؛ و 
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قيل: النواجذ التى تلى الأنْيابَه و قيل: هى الأضراس كلها نواجدٌ. ويثالة صحك حتى يدث تواجدة إذا استغرق فيه. الجوهرى: و قد 
تكون النواجذ للفرس» و هى الأنياب من الخف و السوالعٌ من الظَلْف؛ قال الشماخ يذكر إِبنًا حداد الأنياب: يُباكونٌ العضاة بمْفنَعَاتِ 
نَواجدّمُنّ كالجد! الوقيع و النّجلَ: شدة العقن بالناجد» وهو السن من القام ير اللأرامن. وقول العرفة بدت نواجذه إذا أظهرها غضباً 
أو تدكا و عَض على ناجذه: تحنّك. وما د مُجَرَبُ» و قيل: عو الى أصانه اللكان عق اللحياتن, وفى التهذيب: رجل 
ذو مذ الذى جرب الأمور و عرفها و أحكمهاء و هو المجرّب و المجرّب؛ قال سحيم بن وثيل: و ما ذا يَدَرِى الشعراءٌ منى» و قد 
جاوزتُ عد الأربعِ؟ أَحُو خفييين مُجْتي أَشدّى» و دن مُدَاوَرة لون مداورة الشؤون يعنى مداولة الأمور و معالجتها. و يَذّرى: 
َخْتلُ. و يقال للرجل إذا بلغ أشدّه: قد عض على ناجذه و ذلكك أن الناجذ يَطْلمُ إذا أسنَّ و هو أقصى الأضراس. و اختلف الناس فى 
التواجذ فى الخبر الذىجاءَ عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه ضحكك حتى بدت نواجذه.وروى عبد خير عن علي» رضى الله عنه: أن 
الملكين قاعدان على ناجذى العبد يكتبان: يعنى سنيه الضاحكين و هما اللذان بين الناب 0 الأضراس؛ وقيل: أراد النابين. قال أبذ 
العا ةن معنى النواجذ فى قول على» رضى الله عنه؛ الأنياب و هو أحسن ما قيل فى التواجذ لأنالخبر أنه صلى الله عليه و سلم؛ كاذ 
جل مسعكه تبسماً.قال ابن الأثير: التواجت من الأسثان الضواحكك. و هى التى فو هف الس كارك الأشهر أنها أفض الأسنان؛ 
و العرافة الال أعنا كمولع به العنب كتمص قياة أراعر أ جرانة كرات وقد ادق عاق كم مل عله يلي 2ل 
ضحكه التبسم؟و إن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يريد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك. 
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قال: و هو أقيس القولين لاشتهار النواجذ أراقر الأناويى مهديك المقياض : قخو ا غليها الهو سد ان تمسكوا بها كما يتمسكك 
العا بجميع أضراسه؛ و منهحديث عمرء رضى الله عنه: ولق تلق لقان كنووت يخ درس اسان ان عقوو لك فاق لاون و 
العناكى: الى القع واتقدها خلة كا أن المَخْاض من الإبل إنما والجها كل ورب شىء هكذاء وقد تقدم فى الغلنء كذا قال: 
الفأره ف قال: العدى» .يدعت فى الفآر إلى الجنس. و الألدات: صَروْتَ من التباتاء حيزقه ؤائدة لكثرة ذلك وانوئها أصل و إن لم يكن 
فى الكلام أَفْعُلَّ لكن الألف و النون مُسَهّلتان للبناء كالهاءء و ياء النسب فى أَسْئمةُ و أَييلَ. 


نفذ؛ ج "7 ص: 01١‏ 


: النَفَاد: : الجواز» و فى المحكم: جواز الشىء و الخلوصٌ منه. فول افلت أن ع كوو قد شد د كاذا و لخورذا. و رجل نافد فى 
واد ماض فى جميع أمره؛ و أمره نافذ أى مُطاع. وفى حاديث: بد الوالدين الاستغفارٌ لهما و إِنَْاذٌ عهدهماأى إمضاء 
وصيتهما و ما عَهددا به قبل موتهما؛ و مندحديث المحرم: إذا أصاب أَهلّه ينان لوجههما؛ أى يمضيان على حالهما و لا يُنطلان 
حري. ناويدل تلاق أذ الو باهز وان اليك الوة ولق لاظييز اندها كئذ] ركاذا بالك سبرذه اق ختري طلر امن الاق 
0 فد يقال تسد السهمٌ من الرمية يَنْصَدَ تاذو تقمدَ الكتابُ إلى كن ناذا و دراو لذت افعو لقو مع ويه 

فذَُ: منتظمةٌ الشقين. الال عدوا تاذر عي ال قتي يعر لها لوال التي لكر ايد ررق لم بحر كلد يعرو ف ا ريل 
فرعا هس فس الباد مق قولاه وعلك قدا غنتوة السناتيا و كبر اهاب كذة المسرة نحن عراف وخدية هله و يلل عاص أضماقة 
م جلك أنه أل متركة ناه الوصل إلى حرق" روج واقداولت الدالالةتعلى: و سرحل ها الوضيل لبن الوااقزة فى القبائن فر 
قبل أن حروف الوصل المتمكنة فيه التى هى :1 الهاء محمولة فى الوصل عليهاء و هى الألف و الياء و الواولا يكن فى الوصل إِنَ 
سواكنء فلما تحركت هاء الوصل شابهت بذلكك حروف الروى و تنزلت حروف الخروج من هاء الوصل قبلها منزلة حروف الوصل 
دخ قدو لباه تكبا نيك بعك قاد رسن اذا لاج السسرط ندر نيا عضن انط بيد وفت الرمل ‏ نا 
اللين» كما نسميث حركة هاء الوصل تفاذاً لأن الضوت نقنذ فيها إلى الخروج ست اسعطال بهاو ممكن المد فيها. وانقوة الشىء إلى 
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الشىء: نحو فى البح مق حرياتة تحووه فإ قلت: فيلا سيت لذلكك تثُوذا لذ تفادا؟ قيل.: 

.)١(‏ قوله [التى هى] الضمير يعود إلى حروف الوصلء و قوله الهاء مبددأ ثان. (؟). قوله [فكما سميت حركة هاء الوصل إلخ] كذا 
بالاسريو فاتعريف اف او الأراى مايال دكا سمي د 13ل روف شتير نا لجرك تدر ىواشر لو سكن بها اللي كنا 
حبك إلتالأراى حلاف لط كبا اعة» لأند لاأمملى اوقد ابر ماعب شيخ القاموسى ياه القسيظة فق هله السارة بغر تافل 
فوقع فيما وقع فيه المصنف. 

لسان العرب» ج”0 ص: 315 

أصله [ن ف ذ] و معنى تصرفها موجود فى التفاذ و النفوذ جميعاًء أ لا ترى أن النفاذ هو الحَدَةُ و المضاء و التفوذ هو القطع و 
السلوكك؟ فقد ترى المعنبين مقتربين إلا أن النفاذ كان هنا بالاستعمال أولىء ألا ترى أن أبا الحسن الأخفش سمى ما هو نحو هذه 
الشركة عد اوهو مدر كه الباع فى البدز فول قرعة دوه من تشعفين و التقاذ و اليد أ واقفاة عله ادق إلى الفعدى و الغلى فين 
الجزياق و السل و كته لأن كل متع متجاوز سالك اقهو تجار إلى مك نماو لبس كل جان إلن فلج معد يأءفلما لم يك :فى القيان 
تحريكك هاء الوصل سميت حركتها نفاذاً لقربه من معنى الإفراط و الحدّة؛ و لما كان القياس فى الروى أن يكون متحركاً سميت 
حركته المجرى» لأنا ذلك على مضنا أحفض رية من الثقاة الترتعود فيه معنى الاحدة و النضاء المقارت للدي و الإفرا فلذلكك 
لير ادير كارا وس لمعيو لبد ةعاذا الرصطل انبلق ود كنا أن الرصل دون الخريو رش التندون 1ج لرمل مار لخقار يز 
لاقتصاد» و الخروج فيه معنى التجاوز و الإبغراط» كذلكك الحركتان المؤةيتان أيضاً إلى هذين الحرفين بينهما من التقارب ما بين 
الحرفين الحادثين عنهماء نري ان لاتيم 1 نفذ ] بحيث الإفراط و المبالغة؟ و أَنْقَدَ الأمر: قضاه. و النََّذّ: اسم الإنْقَاذِ. امه 
نَقَذِهِ أى بإنْفاذه. التهذيب: و أَما النَّذّ فقد يستعمل فى موضع إِنْفاذِ الأمر؛ نشول نام الميلقية. هد لكاي أ غااما ب ولت 
لها تقذ أى نافذة؛ و قال قيس بن الخطيم: طَعَْتٌ ابنّ عَمِدِ القيس طَعْنَةَ ثائر لها تَفَذّه لو لا الشُعا'ح أضاءها و الشعاع: ما تطاير من الدم؛ 
أراد بالنفذ المَنْقَذ. يقول: نفذت الطعنة أى جاوزت الجائب الآخر حتى بُضىء تَقَذُها خرقهاء و لو لا اتتشار الدم الغائر لأبصر طاعنها ما 
وزاوهار أراد لها نفذ أضاءها لو لا شعاع دمها؛ و تَفَدّها: نفوذها إلى الجانب الآخر. كال أب عولاين خوائر القرس دا كافدةز 
ذلكك إذا كانت الهف فى لفن جميعا فإن كانت فى شق واحد فهى مف و أتى بق ما قال أى بالمخرج منه. و النفذء بالتحريكك: 
المخرج و المخلص؛ يكال نفد المراعه تدم وق الحلاية: أيما رجل أَشادَ على مسلم بما هو برىة منهء كان حقاً على الله أن 
يعذبه أو يات عمد ماقا أى بالمشرّح مهدر وقن لايك از مسعودة إنكم مجموعون فى صعيد واحد يَنُقُذّكم البصرٌة يقال منه: أنفذت 
القوم إذا خرقتهم و مشيت فى وسطهم؛ ؛ فإن جزتهم حتى لهم قلت: دهم بلاد ألف أَْمُدُحم قال: و يقال فيها بالألف؛ قال أبو 
عبيد: المعنى أنه ينفذهم , بصر الرحمن حتى يأتى عليهم كلهم. قال الكسائى: يقال نمَدَّنى بصرّه يَنْقُذّنَى إذا بلغنى و جاوزنى؛ وقيل: 
أراد نقذ هم بصر الناظر لاستواء الصعيد؛ قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة» و إنما هو بالدال المهملة؛ أى يبلغ 
أولهم و لخرهم حتى نراهم كلهم و يستوضيهم» من لد الفى» و أَنَْئهة وحملٌ الحديث على بصر المبصر أولى ع باه سل د 
الرحمن» لأن الله يجمع الناس بو نمطا رص وعد يدن الكلقو ها مذي اليندا اراد على الأزادو زوز يرود واريضير اليو 
من حلييث أنس”؛ مجمعوا فى صَرْدح يَنقُذّهُم البصر و يسمعهم الصوت.و أَمرٌ نفد ا .و التقيد: القع 
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وتقدهع الصرو القذه اجارزه و اله القوم :ضار يعي و تقذه جازه و تعلته لآ بخص به قوم دوة قوم وطريق فاق 
سالكك؛ و قد تَفَدَ إلى موضع كذا يَنْضدْ. و الطريق النافذ: الذى يُسلك و ليس بمسدود بين خاصة دون عامةٌ يسلكونه. و يقال: هذا 
الطريق يَنْقُذُ إلى مكان كذا و كذا و فيه مَنْقَدّ للقوم أى مسار وفى حديث عمر: أنه طاف بالبيت مع فلان فلما انتهى إلى الركن الغربى 
الذى يلى الأسود قال له: ألا تَسْتلِم؟ فقال له: انْقُدْ عنكك فإن النبى» صلى الله عليه و سلم, لم يَسْتلمْهأَى دعه و تجاوزه. يقال: ِو عنكك 
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و الكل هنكم أن امس حون نانك و عرف أبد سفياة يقال للخصوم إذا ارتفعوا إلى الحاكم: قد تنافذوا إليه» بالذال» أى شلهوا إليه» 
فإذا أدلى كل واحد منهم بحجته قيل: قد تنافذواء بالذال» أن اندو حجتهم» وفى حديث 5 الدرداء: إن اقَذّتهم نافذوك؛ ناقَذّت 
الرجل إذا حاكمته) اي ا ناظاك لوم الوا لكل وو وري بالقاكد و لدان الموملة. وفى حديث عبد الرحمن بن الأزرق: الي فد 
ينا؟ أى يحكم و يُفضى أَمرَه فينا. يقال: أمرة كاف عاض بسع ابن الأعرابى : أبو المكارم: النوافذ كل .- سَمّ يوصل إلى النَفْس قَرَحا 
أو تاها قات لتر قياء فقال: الأصْرِرَانٍ و الجَِابتَانِ و الف و الطتيكة؛ قال: والأقيراة ثقبا الأذنين» و الجتّابتان سرمًا الأف» و العرب 


تقول: سِد عنكك أى جر وامض. و لا معنى لعنكك. 
نقذ؛ بج" ص: اله 


330 نش كنذا ادو اكه وو فتدوو اسسقدى و(اللقلي العو كفو اللقنى الشدة: جا متلق وس ادجاس ادل قل 
نَقَضِ و قببض. الجوهرى: أَنقّذَّه من فلان و استنقذه منه و تفده بمعنى أى نتجاه و خلّصه. و فرس لَمَذَ إذا أخِد من قوم آخرين. وين 
نقائذل: كللكتهق حدق الناين أو اعدف والعتها تقل غير عاد عن ابن العو بي القن و رقت لِقَومٍ آخرين كأنّها تقد > حَوَاها 
الرّمحَ من تحت مُفْصد د قال لَمَيمُ بن أوْس الشّبانى: أو كان شكرك أن زعَفت نفاسةً تَْذِيك أمسء و ليتنى لم أَشْهَدٍ تفذِيك: من 
الإنقاذ كما تقول ضر بيكك. قال الأزهرى: تقول تَقَدْنه و أنقذته و استنقذته و تنقّدته أى خلصته و نتجيته. و واحد الخيل النقائذ: نَقِيذ 
بغير هاء. و النقائذ من الخيل: ما أنقذته من العدوٌ و أخذته منهمء و قيل: ولحاعا مياه قآل الأهرع: وقرأت بخط شمر: النقيذَةٌ ة الذّرْع 
الْمْستَنْقَذَء من عدوٌ؛ قال يزيد بن الصعق: أَعْدَدْتُ للح ذنانٍ كل تقِيدَةٍ أن كلاني: المَضِلّ جور ألف: لم يلبسها غيره. كلائحة 
الفخيل: يعنى السراب. و قال المفضل: النقيذة ؛ الدرع لأن صاحبها إذا لبسها أنقذته من السيوف. والأنف الطويل جعلها تبرق كالسّراب 
العتعيا ورعل 33 و ادل مق أسنالهى واككذه: : موضع. 


نمرذ؛ ج", ص: 1ه 


: نُمْروذ: ملكك معروفء و قد تقدم فى الدال المهملة. 
لسان العرب. ج ”2 ص: /1ام6 


فصل الهاء؛ ج71 ص: 0137 
هبذ؛ ج "7 ص: 01١١/‏ 


: بل يَهبذٌ «8 هَدداً: عداء يكون ذلكك للفرس و غيره مما يَعْدُو. و أَهْبَدَ و اهْتَبَذَ وهابَدٌ: أسرع فى مَشْيْتَه أو طيرانه كهادَب؛ قال أبو 
خراش: يُبادِرٌ مجَنْحَ الليل» فهو مُهابِدٌ يَحْتْ الجناح بِالتبصّطٍ و القَنْض و المُهابَدَة: الإسراع؛ قال: مُهَابَدَة لم ترك حين لم يكن لها مَشْرَبٌّ 
إلا بناء مُنضَبٍ 


هذذ؛ ج "7 ص: 01١1‏ 


: الهَدّ و الهَذَّدْ: سرعة القطع و سرعة القراءة؛ هَذَّ القرآن يَهُذَهِ هَذًا. يقال: هو يَهُذْ القرآنّ هَذَاء و يهذّ الحديث هذًا أى يَسْرّده؛ و أنشد: 
كول الأشاءةٌ بِالمِخْلّب و إِزْمِيل ود وق دوه أن شاك وقى مصديات أزن عباتن كبو قال الددرندا #قرات الفنقن ليث نقال: أ هذا كيد 
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الشعر؟أراد أ تَهُذَّ القرآن هَذَّا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءةٌ الشعر» و نصبه على المصدر. و شَفْرَُ هَذُودْ: قاطعة. و سكين هذوةذ: قطاع. 
و ضرباً هَذَادَِْك أى هذا بعد هله يعنى قطعاً بعد قطع؛ قال الشاعر: ضَرْبا هذَادبكك و طَغْناً وخحضًا قال سيبويه: و إن شاء حمله على أن 
الفعل وقع فى هذه الحال؛ و قول الشاعر: قَباكرَ منُوماً عليه سياه هذاذيكك حتى أَنْقَدَ ادن َجْمعَا فسره أبو حنيفة فقال: عَذَاذَيك 
ديعن هد أن شر سد قر يقول: باكر الدن مملوما و راح و قد فّغه. و تقول للناس إذا أردت أن يكفُوا عن الشىء 557 
بحسي تقدير الاثنين؛ قال عبد بنى الحسحاس: إذا شق بْدٌ شق بالبرد مثله هذاذيكك حتى ليس للبّوْدٍ لابسُ تزعم التاء أله 
إذا م خق عند الضاع شيئا من ترب صاحددام الود ينهما و إلا تهاجرانو اعسلذت'الهتى»: افتطمته تسرعة؛ قال 'ذو الرمة: و عبد يغوب 
تَخجلٌ الطب حوله: قد تل َيه السام اَذَك و يروى: قد احتز. يريد بعبد يغوتٌ هذا عَبِدَ يَُوتَ بن وقاص الحارثى و لم يقتل 

فى المعركة؛ و إنما قشل بعد الأسر؛ أ لا تراه يقول: و تَضْ ححكك منى شديخة عنمي كأن لم تر قِلى أسيراً يمائوا الأأزهرى: يقال 
حَججازئيكك و م ذاذيكك؛ قال: و هى حروف خخلقتها التثية لا تغير. و حجازيكك: أمره آنا محا بتي . قال: و يحتمل أن يكون معناه 
كف نفسكك. قال: و هذاذيكك ا أن يقطع أمر القوم. و هذَه بالسيف 1 قطّاع. و قَرَبٌ 


هريذ؛ ج "7 ص: /011 


: الهويذٌء بالكسرء واحد الهَرابدَةْ المجوس و هم قَوَمَُ بيت النار التى للهند» فارسى معرب» 

نكرل [بهية] عبط فى الأملن ,يكل القلر بكبرية قفه الزادو يكتطنى تلع القاموس لاضن ياب كت 
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و قيل: عظماء الهند أو علماؤهم. و الهبدَّى: مِشْيَةٌ فيها اختيال كُمَشّى الهرابذة و هم حكام المجوس؛ قال إمرؤ القيس: مَشَّى الهرْبدَى 
فى دَقُهِ ثم قَرْكرَا و قيل: هو الاختيال فى المشى. و قال أَبو عبيد: الهؤبذى مِشْيهُ تشبه مِشْيهُ الهرابذةء حكاه فى سير الإبل؛ قال: و لا نظير 
لهذا البناء. و الهَدْبَةٌ: سير دون البب. و عدا الجمل الهؤبذى أى فى شق [شِقّ 


همذ؛ ج", ص: 414 


الهَماذِئّ: الشّوْعة فى الجرى» يقال: إنه لذو هَماؤِىٌ فى جريه؛ و قيل: هى ضرب من السير غير أنه أومأ بها إلى السريعة. و قال شمر: 
الهَماذِىٌ الجدّ فى السير. و الهَماذِىٌ: البعير السريع؛ و كذ لكك الناقةُ بلا هاء. و هَماذِىٌ المطر: شدّته. و الهَماذِىٌ: تارات شداد تكون فى 
المطر و السّباب و التجؤى» مر يشتد و مره يسكن؛ قال العجاج: بلقنا دعوت و عو وه قافو انعد اسم يبع شُدَاناً 
إلى 33 اقوقها تاوق إلى اتفازى ونيوم ةو لماز وتكماوق ا خدة حروعن ابن الأغرازييةاو انعد لهام أخى اذى الرمة: لقاو 
يوم ذى هَماؤِىٌ تَلْنَظى به القورٌ من وهْج اللظى. و فَراهِتّه )1١‏ 


هنبيذ؛ ج "7 ص: 01١4‏ 
#الفقدة الأمر الشديد. 
هوذ؛ ج 7 ص: 414 


: الهَؤدَةٌ: القطاءً الأنثى» و فى الصحاح: هَوْذْهْ القطاٌ و خص بعضهم بها الأنثى» و بها سمى الرجل هَوْدَة؛ِ قال الأعشى: من يَلَقَّ عَوْدَةً 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1/811 من ساناايب 


يديد غير ُنب إذا تعمم فوق التاج أو وضّ عا و الجمع هُُوذ على طرح الزائد؛ قال الطرماح: من الهُوذٍ كذراءٌ السَرائ و لَوْنْها حَصِيفٌ 
كُلَوْنِ الحَتِقَطانٍ المُسيّح و قيل: هَؤْدَةٌ ضرب من الطير غيرها. و الهادَة: شجرة لها أغصان سبطة لا-ورق لهاء و جمعها الهاذ؛ قال 
الأزهرئ: زوئ هذا النضر قال: و المتحفوظ فى باب الأشجار الحاة. 


فصل الواو؛ ج؟, ص: 01١/‏ 


وجذ؛ ج "7 ص: 414 


: الوخد بالجيم: التثرة ذ فى الجبل تُفسكك الماء و يستنقع فيهاء و قيل هى البركة؛ و الجمع وردان و وجاً؛ قال أبو محمد الفقعسى 
يصف الأثافى: غير أثافى مِزْجلٍ جواذى» كأنّهِنْ قِطَعْ الأفلاذ أسٌّ جَرامِيرٌ على وجاذ الأثافى: حجارةٌ القدر. و الجواذى: جمع جاذ, و 
هو المنتصب. و الأفلاف جمع فِلذ: القطعةٌ «؟» من الكبد. و الجراميز: الحياضء, واحدها جرموز. قال سيبويه: 

.)١(‏ قوله [فراهنه] كذا بالأصول التى بأيدينا و كذا فى شرح القاموس (2). قوله [جمع فلذ القطعة] كذا الأضلةوالذئ فى الحام: 
الفلذ كبد البعير» و الجمع أفلاذ» و الفلذه القطعة من الكبد. 

لسان العرب» ج ”2 ص: 019 

و سمعت من العرب من يقال له: أما تعرف بمكان كذا و كذا وَجوذاً؟ وهو موضع يُمسكك الماءء فقال: بلى وجاذاً أ أ عرق ينا 


اذا 0 عمرو: أوجَذته على الأمر إيجاذاً إذا اكدهتة. 
وذذ؛ ج 7 ص: 019 


: الوَدْوَدَة: السرعة. و رجل وَدُواٌ: سريع الشى. وهر اذكب ودود 4:14 | سريعا: و وذوذ المراة تظارقها إذا طالك#قال القاض :من 


الاق التققاء هر قضف شحاه بها و وذؤذها نوس 
ورذ؛ ج"؛ ص: 419 

: ورد فى جانبه: أبطاً. 

وقذ؛ ج", ص: 419 


#الر تلجسو العسري روكدم ينولد رهق اماوضى و أشراف على الفورك و قا ور 41 قلات بالشقييه واقذ اوقل القاة كذ 
و هى مَؤْقُودْةُ و وقِيذٌ: قتلها بالخشب؛ و كان يفعله قوم فنهى الله عز و جل عنه. ابن السكيت: وقَذَّه بالضرب. و المؤقوذة و الوَقِيدٌ: الشاة 
تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. قال الفراء فى قوله: وَ الْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ؛ الموقوذة: المضروبة حتى تموت و لم تُذَّكك؛ و وُقِذّ الرجل» 
فى موق قفتتو مله الرسنالالتطويد الثقيل كأنّ ثقله و ضعفه وشَدّه :و الرقين و البوقرة«القديد الوقن الى قد اشرق 
على الموت؛ و قد وقَدّه المرضٌ و الغم. قال ابن جنى: قرأت على أبى علي عن أَبى بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه قال: يقال 
تركته وقياذاً و وَقبظء قال: قال الوجه عنادى و القياس أ يكرة الذال.يد كا فى الخلاء لقوله عو وعدا 4و الفتتيلة وَ الْمَؤقُودَهُ و لقولهم 
وقذه. قال: ولم أسمع وقَظه ولا مَؤقوظة» فالذال إذا أعم تصرفاً. قال: و لذلكك قضينا على أن الذال هى الأصل. وأقال الاجم “كيريه 
فوقظه. الليث: يل فلانٌ وقبذاً أى ثقينًا دنفاً مُشْفياً. وق عدي سر ماقا إنى لأعلمٌ متى تَهْلِك العربٌ؛ إذا ساسها من لم يدُركك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1818 من ساناايب 
الجاهلية فاح بأخلاقها و لم يّدركه الإسلامٌ قَبِقِذْه الورع؛ قوله: فيَقَذّه أى يُسكنّه و يُنْجْنّهِ و يبلغ منه مبلغاً يمنعه من انتهاكك ما لا يحل 
ليفك وقان وقد ه لحل إذاب كتس و لكلاف الأصل + الغبري الفتفن و الكس وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: فوقَذٌ 
التاق و فى روايةٌ الشيطانٌ» أى كسَرَ ه و دَمقَهِ وفى حديثها أيضاً: و كان وَقِيدٌ الجوانح أى محزون القلب كأن الحزن ققد كسره و 
ضعْفه و الجوانح تحبس القلب و تخويه فأضاف الوقُو إليها. و قا اله الرقة أن شدي قاقد أو هار مغن ورا أذنيه. وقال 7 
سعيل: الَشُدُ الضرب على قَأسٍ الفا قتصير هدتها إلى الدماغ فيذهب العقل فيقال: رجل موقوذ. بماك يكل ويقال: 
ضربه على مَؤْقِدَذٍ من مواقتذه و هى المزفق أو طرف المتْكب أو الكعب؛ و أنشد للأعشى: بَلُويئتى دَيْنى النهار و أَفمضِى دَيْنى إذا وَقَدَ 
اللعافين الدقَدَا أى صاروا كأنهم سُكارى من النعاس. ابن شميل: الوَقِيدٌ الذى يُغشى عليه لا يُدْرى أ ميت أم لا. و يقال: وقَذَّه النعاسٌ إذا 
غلبه. و رجل وقيذ أى ما به طِوْقَ. 

لسان العرب» ج*, ص: 07١‏ 

و ناقة مُوَقَذّه: أ الصّرارٌ فى أَخُلافها من شَّدَّم و قيل: هى التى يَرْغَتّها ولدها أى يَرْضّعُها ولا يخرج لبنها إلا نزراً لعظم ضرعها فَيوقِدّها 
ذلككه و يِأنَذها له داءٌ و ورم فى الضرع. و الوقائدٌ: حا عفرو شة واسدفها وشدة. 


ولذ؛ ج27 ص: ١1م‏ 

: وَلَلَ ولْذاً: أسرع العككى.بو ردل ماقو البمياة متقاربانء و الله أعلم. 
ومذ؛ ج27 ص: ١1م‏ 

: ابن الأعرابى: الوَمْدَةٌ البياض النقئء و الله أعلم. 

الجزء الرايع 

راج ص: "” 

اشارة 

حرفن الزادء 

الراء؛ ج ©؟» ص: 7 


مو العريوك لديو قوس بين اللعروت لدان مو سيت 0 0 للق فى المدلن اشاس نانك اق 1ه االساته و السووف 
الذلق ثلاثة: الراء و اللام و النون» و هن فى حيز واحدء و قد ذكرنا فى أَوَّل حرف الباء دخولٌ الحروف الستة الذّلق و الشفويةُ كثرةً 
دخولها فى أبنية الكلام. 


فصل الألف؛ ج 6 ص: "ا 


أبر؛ ج©» ص: 7 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1/819 من ساناايب 
بو النخلّ و الزرع يبرم و يأبرُه أثراً و إبارا و إبارة و أبره: أصلحه. و أَمَِرتَ فلانً: سألته أن يأبْر نخلكك؛ و كذلكك فى الزرع إذا سألته 
أن يصلحه لكك؛ قال طرفة: وَ لِيَ الأصل الذى؛ فى مثله» يُصَلِحٌ الآبرٌ زرع المؤْتَيو و الآبر: العامل. و المُؤْتَبرٌ: رب لبج والمايورة الزرع 
والنخل المُضْنّح. وفى حديث علىٌ بن أبى طالب فى دعائه على الخوارج: أصابكم حاصِبٌ و لا بقى منكم آبرأى رجل يقوم بتأبير 
النخل و إصلاحهاء فهو اسم فاعل من أَبر المخففة و يروى بالثاء المثلثة و سنذكره ه فى موضعه؛ و قوله: أن يأبُروا زَّرعاً لغيرهم؛ و الأمرُ 
تَحقرةُ و قد يَنْمى قال تعلب: المعنى أنهم قد حالفوا أعداءهم ليستعينوا بهم على قوم آخرين» و زمن الإبار من تلقيح النخل و 

إصلاجه و قال أبو حنيفة: كل إصلاح إبارة؛ و أنشد قول حميد: نَّ الحبالة الى إِبارَئها حتى أصيدَكما فى بعضة ها قنصا فجعل 
اصح الويالة زازه وفى الخبر: تر المال مُهرة مَأمُورة و سكة َأبُورة؛ السك الطريقة المُصْطَفّ من النخلء و المأبورة: القلفحة يقال: 
بدت النخلة و أبتذتهاء فهى مأبُورة و مُوَيرف و قيل: لتك سكة البدرك يرو الماك 8 القكر لعنة ايه أراد حَيرُ المال نتاج أو زرع. . وفى 
الحديث: من باع نخلًا قد أبرت كتمرئها للبائع إلا أن , يشترط المتتاع.قال أبو منصور: و ذلكك أنها لا تؤبر إلا بعد 

لسان العرب» ج؟» ص: ؟ 

ظهور ثمرتها و انشقاق طلعها و كوافرها من عَضِيفِ هاء و شبه الشافعى ذلكك بالولادة فى الإماء إذا أب بيقت حاملًا تَعها ولدهاء و إن 
ولدته قبل ذلكك كان الولد للبائع إلا أن ب يشترطه المبتاع مع الأم؛ و كذلكك النخل إذا أبر أو أبيع ' ليل الاغلى القا موقن المطيين. وتأبير 
الكل لني يقال: نخلة مُوبر مثل مأبورة و الاسم منه الإبار على وزن الإزار. و يقال: تأر لديل إذا قبل الإبار؛ و قال الراجر: 
َأبَرى يا خَيرَةٌ الفَسِيلِ د ضَنَّ هل النّخْلٍ بالفُحول يقول: تلَفحى من غير تأبير؛ وفى قرول هالكدين | نس: : يشرط صاحب الأرض على 
المساقى كذا و كذاء و إبارَ النخل. و روى أبو عمرو , بن العلاء قال: يقال فل فد ارك وازبونة و ابزيك ثلاث لغات, فمن قال اكه 
فهى مُوْبّره و من كال روني قزرو من قال أبرت» فهى مَأبورة أى مُلفّحة و قال أبو عبد الرحمن: كال لكل سمل مضا هو 
بر هاه و إنما قيل للملفّح آبر لأنه مصلح له؛ و أنشد: فإنْ أنْتِ لم تَوضَئ بغي اثرُكى لى البيت آبزة و كونى مكانيا أى أصلحه » اين 
0 بى: أَبرَ إذا آذى و أَبَرَ إذا اغتاب و أَبرَ إذا مح النخل و أَبَرَ أَصْلّحء و قال: المأبر والمثّر الحش ١‏ «©". تلقح به النخلة. و إبرة الذراع: 
مده ابن مسيدة: و الإثرة عط مستو مع تلوف الزند من الذراع إلى طرف الإصيع؛ و قيل: الإبرة من الإنسان طرف الذراع الذى 
يَذرَعٌ منه الذراع؛ و فى التهذيب: إِبِرَةُ الذراع طرف العظم الذى منه يدوع الذارع؛ و طرف عظم العضد الذى يلى المرفق يقال له 
القييح» و زج المرْفق بين القبيح و بين إبرة الذراع» و أنشد: حتى ثلاقى الإبرةٌ القبيحا و إبرة الفرس: َيه لاصقةُ بالذراع ليست منها. و 
الإبرة: عظم وََرهُ العزقوب» و هو عُْظَئِم لاصق بالكعب. و إبرة الفرس: ما اند من عرقوبيه» و فى عرقوبى الفرس إبرتان و هما حدّ كل 
عرقوب من ظاهر. و الإبثرة: مترلَة الحديد» و الجمع إ بر و إبارٌ قال القطامى: وقول السرم يَنُْذُ بعد حين أماكنّ؛ لا تُجاوِرُها الإبارٌ و 
صانعها أبار. و الإثرة: واحدة الإبر. افيديي و يقال للمخيط إبرفء و جمعها بره و الذى يُسوى الإبر يقال له الأباره و أنشد شمر فى 
ميد الردج لان جع أرقة اعبيا كل عوتجاء شر هرق زثرت القرالن مزع الم ل ااا المي إذا ادق 
جام رود عَدَمْنَم رَفُوفٍ واومع عَجْرَفتهُ ترى البيدّ» من إغصافها اليجؤى» ترتمى تحن ولم توم م قَصِيل و إن تجدٌ قياف غيطان 
هدح و نَأ إذا عَصّبْتْ رَسْماء فلئيس بدائم به ويد نا تَحلَة مُقْسم وفى الحديث: المزول كالاكلي الداون ول سريت 

(*). قوله: [أباع] لغهُ فى باع كما قال ابن القطاع (6). قوله: [الحش إلخ] ] كذا بالأصل وز لعله الميحين (5). قوله: [هوجاء] وقع فى البيتين 
فى جميع النسخ التى بأيدينا بلفظ واحد هنا و فى ماده هرع و بينهما على هذا الجناس التام 

لسان العرب» ج؟» ص: ه 

مالكث بن دينار: و مل المؤمن مَل الشاة المأبورةأى التى أكلت الإبرة فى علا كيت 2 بت فى جوفهاء فهى لا تأكل شيئًه و إن أكلت لم 
يَْعْ فيها. وفى حديث على؛ عليه السلام: و الذى قلق الحبة وبَأ سمه لف بن هذه من هذه؛ و أشار إلى لحيته و رأسهء فقال 
الناس: لو عرفناه أيَنا عِثّرتهأى أهلكناهم؛ و هو من أيّدت الكلب إذا أطعقة الإبرة فى الخبز. قال ابن الأثير: هكذا 5 الحافظ 5 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/861٠‏ من ساناايب 


موسق الامسلقياتن فى اميك الونيوة وساف عه فى ععر ف نازو معطد مالقاو الواكفالدية ف الأول امل ةوف الفانن 
(الاتتوامن ره هناكك أيضاً. و يقال للسان: مثبر و وتذْرَبٌ و مِفْصَل و مِقُول. و إبرة العقرب: التى تلدّغ بهاء و فى المحكم: طرف 
ذنبها. و أَبَرثّه تبره و تأيه أثراً: لسعته أى ضربته بإبرتها. وق معزي اباد كت دن : قيل لعلى: ألا تتروج ابنة رسول الله صلى الله 

عاوسد لحان ما لى ص غُراء و لا ببضائ» و لست بمأبُور فى دينى فيْورّى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ اطق يت الأول عق 
أسلج» المأبور: من أبرته العقربٌُ أى لمن بإبرتهاء يعنى للست غير الصحيح الدين و لا امتهم فى الإسلام فيتألْفنى عليه بتزويجها 
إياى» و يروى بالثاء المثلثةٌ و سنذكره قال ابن الألثير: ولوروى: اميق كما وروهها للووة لكان وميا و الاير و المِثْبِرَة الأخيرة عن 
اللحيانى: النميمة. و المآيرٌ: النمائم و إفساد ذات البين؛ قال التايغة: وذلك مِنْ قَوْلٍ أناكك اله مِنْ دَسٌ أعدائى إليك المابرا و 
الإثْرةٌ: تديل القذل يت سكارماء وتجيمها إت و إتراكةالأخيرة عن كرام قال ابن سيدة: و عندى أنه يجقع يجفع كيكثرات و طرْقات. 
و المّر: ما رق من الرمل؛ قال كثير عزة: إلى امبر الرابى من الرّمل ذى العَضا تراها؛ و قد أَفُوَتْء حديثاً قديمها و أَبَر الأثّر: عَمَى عليه 
من التراب. وف لايك الشورف: أنَّ السته لما اجتمعوا تكلموا فقال قائل منهم فى خطبته: لا توَبّوا آثاركم فَتُولِنُوا ديتكم؛ قال 
الأزهرى: هكذا وواه الرياقى بإساد له فى حدريث طويل» و قال الرياشي: لتأَِيرٌ التغفية و مَمْحو الأثرء قال: وليس شىء من الدواب يَوَير 
الت الاقف طاريق لذ قله وس عناق الأ هر سكاء لمروف شق الفريين. واف ارجحة روك بالق تدم قال أو يك 
فى الابتثار لغتان يقال ابتأْتٌ و أَتَبوت ابتثاراً و أتباراً؛ قال القطامى: فإن لم تَأتَبرْ رَشَداً قريش» فليس لسائرٍ الناس ائتبارٌ يعنى اصطناع 
الخير و المعروف و تقديمه. 


أقر؛ ج ؟» ص: ه 
الأتدور: لغة فى التؤذور مقلوت عله 
أثر؛ ج؟» ص: ه 


: الأثر: بقية الشىء و الجمع آثار و أثور. و خرجت فى إثره و فى أَثَه أى بعده. و أَتتَنه و تَأبّوته: تتبعت أثره؛ عن الفارسى. ويقال: 
آثرَ كذا و كذا بكذا و كذا أى أَْعه إياه؛ و منه قول متمم بن نويرة يصف الغيث: آْر سيلٌ الوادئين بدِيعَف ُرْشْحُ وميا من اللبتِء 
جوعا أى أتبع مطراً تقندم بديمة بعده. و الأثره بالتحريكك: ما بقى من رسم الشىء ء. و التأثير: إِبْعَاءُ الأثر فى الشىء و أ فى القدىءة 
افيه انرا والآثاز: الأغلام. ولاق مج النواكة الية 
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الم فى الأرض بخفها أو حافرها بيه الإثارّة. و حكى اللحيانى عن الكسائى: ما يُدُرى له أَئنَ أثر و ما يدرى له ما أَثرّ أى ما يدرى 
أين أصله و لاما أصله. والوثاز: عبان يدا عل ماع المواي بي الاداقات. و الأثَفء بالضم: أن يُشكى باطن خف البعير 
ديد افنقفت أنه و الشف البعين بالق أثرا و أله حرم و الاق ِمَةُ فى باطن خف البعير يُفتَفْر ز به ترف و الجمع أثور. و المتترة 
و الْؤْرُوِ على تفعول بالضم: حديدة يُؤْثَرُ بها خف البعير ليعرف أثرة فى الأرض؛ و قيل: ا و اللؤثور و لتأثور, كلها: علامات 
تجعلها الأذعراب فى باطو حب البعير؟ تانكم الرركه الع فيو مارو زور ايقا ننه و نُؤْنُوره أى موضع أثره من الأرض. و الأزيرة 
من الدواب: العظيمة الث فى الأرض بخفها أو حافرها. وفى الحديث: من بوره أن يط الله فى رزقه و نَأ فى أَثِْهِ فليصل رحمه؛ 
الأقد: :الأجل» و سمى به لأنه يتبع العمر؛ قال زهير: و المرء ما عاش ممدوة له مَل لا تهى العف حتى ينتهى أي و أصله من أَثْ َيه 
فى الأرضي» فإذمن فاك ليقن له" انزو الايرى لأفقدانه فى الأرن أنه و منه قوله للذى مر بين يديه وهو يصلى: قطع صلاتّنا قطع 
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مك د اع ا و أما مِيثرَةُ السرج فغير مهموزة. و الأثّر: الخبر» و الجمع آثار. و قوله عز 
وجل: وتكدّبٌ كيت با قَدمُوا و آتارَهَعْ أى نكتب ما أسلفوا من أعمالهم و نكتب آثارهم أى من سن سن حسنة كيب له ثواهاء و من سن 
سُنَهُ سيئةٌ كتب عليه عقابهاء و يعن لوصا اله عبد ملم ٠‏ آثاره. و الأدثو: مصدر قولكك أَئَتُ الحديث آثُرُه إذا ذكرته عن 
غي ركك. ابن سيدفو اكز العديك عن القوم رده و بيه ثرا و موث الأخيرة عن اللحيانى: ادأهرينا قرا فسن تافل 
حدّث به عنهم فى آثارهم؛ قال: و الصحيح عندى أن الأثْرة الاسم و هى الَأئرَة و المأيرة. ول يدص فى «هانوعلى الخرارع د 
لا بَقَىَ منكم الع سكع روس التعاديكةاوجووة هنا السدية أيضاً بالباء الموحدة؛ و قد تقدم؛ و مندقول ا مياق فى دده 
تعير ارلا آنه لرزاعني كدي 1 تواناو يسك ر قزق بعديكة عور رفس اسلف | لمسلات ا ممقلا الم هين 8ق 
سلم عن ذلككء قال عمر: فما حلفت به ذاكراً و لا آثرا قال أبو عبيد: أما قوله ذاكراً فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً به 
تقر لكك ذكرت لفلاق سيق كذاى كداءو فلو ل وا بون عضرا عن غيرى أنه علق اه قوذلا انول إندفاضا فالاو الى ل 
أفعل كذا و كذا أى ما حلفت به مبتدثً من نفسى» و لا رويت عن أحد أنه حلف به؛ و من هذا قبل: حديث مأثور أى مير الناس به 
بعضّ هم بعضاً أى ينقله خلف عن سلف؛ يقال منه: نرت الحديث. فهو مأثور و أنا آثر؛ قال الأعشى: إن الذى فيه تَمارَئْتُما بن للسّايع 
والآثْر و يروى بَبّنَّ. و يقال: إن المأثره مَفْعْلةُ من هذا يعنى المكرمة» و إنما أخذت من هذا لأنها بِأثْها قَوْنّ عن قرن أى يتحدثون بها. 
وفى حديث علىّ» 

لسان العرب. ج؟. ص: ٠‏ 

كو لوجي ولاك يدا نورق تن أى انين اعون لز عن حبرو لهمة تي دي كر قد وضع الداقور مزضع انور مار 
روى هذا الحديث بالباء الموحدف و قد تقدم. و أثْة العلم و أثرته و أثارثه: بقِيهُ منه تند ْوْ أى تروى و تذكر؛ و قرئ: .)١١‏ أو رفخ 
عَم و أ من علم و در و الأخيرة أعلى؛ و قال الزجاج: : أثارَة فى معنى علامة و يجوز أن يكون على معنى بقيةُ من علم و يجوز 
أن يكون على ما يُؤَْرٌ من العلم. ويقال: وعد ماتوو هن كفي الأ ولق فم قرا :أَثر فهو المصدر مثل السماحة» و من قرا ل 
فإنه بناه على الأثر كما قيل قَترَة و من قراً: أَْرَةُ فكأنه أراد مثل المطفَة و الإجقة. و سيت الآبل و الناقة على أثارة أ على عتيق شيخم 
كان قبل ذلكك؛ قال الشماخ: :و ذات أَناةٍ َك عليه بات ف كمه قفرا قال أبو منصور: و يحتمل أن يكون قوله أو اَن يلم 
من هذا لأنها سمنت على بقية شَّحم كانت عليهاء فكأنها ححمَأت شحماً على بقية شحمها. وقال ابن عباس: رن عَم إنه علم 
الخط الذى كان أوتى بعضٌ الأنبياء.و سئل النبى» صلى الله عليه و سلم؛ »عن الخط فقال: : قد كان نبى بط فمن وافقه خَطّه أى عَلِم مَنْ 
وا تحط من الحَطاِين حَط ذلك النبى؛ عليه السلام؛ فقد علم عِلَمه. وكمفيعل أناد قبل ذلك أى قد كان .'1١‏ قبل ذلكك منه 
عَضَبٌ ثم ازداد بعد ذلكك غضباً؛ هذه عن اللحيانى. والأثْرة والمأثرَة و المأثُرف بفتح الثاء و ضمها: المكرمة لأنها تئر أى تذكر و 
ئها قرن عن قرن يتحددثون بهاء و فى المحكم: المكرْمة المتوارثة. راواه 1 وبال بوه اليم فى اليه ولي العديف: ألا 
إِنّ كل دم و مأثرءْ كانت فى الجاهلية فإنها تحت قم هاتين؛ مآ: العرب: مكارتها وستاجيها الت تؤارغنها أي لدكركو برو 
العبراوائئددة. وآثره: اكه ورجل أثير: دكين مكترم و الجن انزانو الأض أخزة. و اله عليه:فضلة: و فى التنزيل: لَقَدْ آتَرَك الله 
1 و أَبْرَ أن يفعل كذا ثراو أَثَر و آثَْ كله: فَضّلى و قَدّم. و آنَوتٌ فلاناً على نفسى: من الإيشار. الأصس» 3 نونك إيثاراً أى 
صَلتكك. و فلان أَثِير عند فلان و ذُو أَثَُْ إذا كان خاصاً. ويقال: قد أتحذه بلا أَْرَُ و بلا إِْرَُ و بلا استثار أى لم يستأثر على غيره و لم 
يأخنذ الأنجود؛ و قال الحطيئة يددح عمرء رضى الله عنه: ما 1 تروك بها إذ قَدّموك لهاء لكن لأنْفيهمْ كانث بها الإثرَ أى اليه و 
الإينا و كأ الِب جمع الِب و هى الأ وقول الأأعرج الطائى: أرانى إذا أَمْرٌ أتى فَقَصَّ يته» فَرِعْتٌ إلى َمْرِ على أثير قال: يريد 
المأقى اندض ال قه قال كو هرمث 

1١‏ قرا وفرع إلك ]تحال الترادت سنعه الارايفع كدير و أثرة بطو وات هلفة الهدوةا م سكرة الفا فالأ تارف بالتين» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1/861 من ساناايب 


البقية أى بقيهُ من علم بقيت لكم من علوم الأولين» هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به و بالكسر من أثار الغبار أريد 
منها المناظرة لأنها تثير المعانى. و الأثرة بفتحتين بمعنى الاستثثار و التفرد و الأثرة بالفتح مع السكون بناء مره من رواية الحديث؛ و 
بكسرها معه بمعنى الأثر بفتحتين و بضمها معه اسم للمأثور المروىٌ كالخطبة انتهى ملخصاً من البيضاوى و زاده (1). قوله: [قد كان 
إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى ماده خ ط ط منه: قد كان نبى بخط فمن وافق خطه علم مثل علمه؛ فلعل ما هنا رواية» و أى مقدمة على 
علم من مبيض المسودة 
لسان العرب. ج 5 ص: / 
قولهم حل هذا آثراً و شىء كثير أَثيرٌ ز: إتباع له مثل تثير. و اتات بالشىء ء على غيره: خصٌ به نفسه و استبدٌ به؛ قال الأعشى: اسأر الله 
بالوفاء و بالعدلِء و وَلَى الملامة الرجلا وفى الحديث: إذا اش تأثر الله ب كي كالهصفدى كل الدسطق قو اله ل 
فى القّشم. و وجل أَثْره مثال فغْلٍ: و هو الذى تأر على أصحابهء مخفض؛ و فى الصحاح أى يحتاج .1١‏ لنفسه أفعانا و أخلاقا سمه 
وف الصدية: قال اختضار: إنكم سَطَلْقَوَْ ببغدى أَئرةَ فاضبروا؛ الأَئرَه بفتح الهمزة و الثاء: الاسم من آثَرَ يُؤْثْر إيثاراً إذا أغطى» أراد أنه 
عَارٌ عليكم فَِفَضّل غي ركم فى نصيبه من الفىء. و الاستنشائ: الااخفراد بالشىء؛ و مندحديث عمر: فو الله ما أَسشَِابُْ بها عليكم و لا 
آحذُها دونكمء وفى حديثه الآدخر لما ذكر له عثمان للخلافة فقال: أَخْسَ ى حَشّْدَه و أَتَرَنَهأَى إيثارّه و هى الإثْرَكُ و كذلك الأثْوَةُ و 
الثرة؛ و أنشد أيضاً: ما آثروكك بها إذ قدّموكك لهاء لكن بها استأثرواء إذ كانت الإو و هى الأوى؛ قال: تفلك لشيا ذلك قل كاسن 
أخ يُوابِى بلا أَْرى عَلَيِكَ ولا بخلِ؟ و فلان أثيرى أى مُخلصانى. أبو زيد: يقال قد كوت أن أقول ذلك أوَائُ أَثْرً. و قال ابن شميل: 
إن آثَوتَ أن تأتينا فأتنا يوم كذا و كذاء أى إن كان لا بد أن تأتينا فأتنا يوم كذا و كذا. و يقال: قد أَبر أنْ يَفْعلَ ذلك الأمر أى فرغ له 
وعَرّم عليه. و قال الليث: يقال لقد أَيْتٌ بأن أفعل كذا و كذا و هو هَمْ فى عَِْ. و يقال: افعل هذا يا فلان آثرًما؛ إن ات ذلك 
الفعل فافعل هذا ما لا. و اسأر لله فلانً و بفلان إذا مات, و هو ممن يُرجى له الجنة و رُجى له العْراك و الأثر و الث و الأو على 
فَعُلِء و هو واحد ليس بجمع: فد اليف و روتف و الجمع أثور؛ قال عبيد بن الأبرص: و لشن خا عامر ب أثبلوا ثريوفاء عليهن 
الأثون بواتكا و أنشد الأزهرى: كاّهم أسييفٌ بيض يَمانيده عَضْبٌ مضارها بتي بها الأ و أن 5 السيف: تَملْملّه و ديباسته؛ فأما ما أنشده 
اله ارال عن تون فإِنّى إن ع بك لا أهلك, ؛ كوَقع السيضٍ ذى الأثْر الفِرِنِدِ فإن قلا قال: إنما أراد ذى الأَثْر فح ركه للضرورة؛ 
قال ابن سيدة: و لا ضرورة هنا عندى لأنه لو قال ذى الأثْر فسكنه على أصله لصار مفا عَلَتّن إلى مفاعيلن» و هذا لا يكسر البيت» لكن 
الشاعر إنما أراد توفية الجزء فحرك لذلكك: و مثله كثير, و أبدل الفرئد من الأئّر. ميا عر ل 
القع : #الييو ا بشلاي عنس ينهي اللخنا تبون قدو قور ان ادها اينار نحا ختشيها جفانا كلها يقي بال 
.)١(‏ قوله: [أى يحتاج] كذا بالأصل. و نص الصحاح: رجل أثرء بالضم على فعل بضم العين؛ إذا كان يستأثر على أصحابه أى يختار 
لنفسه أخلاقا إلخ 
لسان العرب» ج؟» ص: 8 
أكليا وس اك اوقد وى مكلت من تاي إذا لقي داقر لبها ااتصل اتتحافعها بع اقلم حمكن دي لظا البواءاو يقال 
مين أثقيه و اَي أنّقيه. و سيف مأثور: فى متنه أَثْرء و قيل: هو الذى يقال إنه يعمله الجن و ليس من الأْر الذى هو الفرند؛ قال ابن 
مقبل: إنى يد بالمنُورٍ رالتى» و لا أبالى» و لو كنا على هر قال ابن سيدة: وعندى أَنَّ التأثور مفْعول لا فعل له كما ذهب إليه 5 
على فى المَفُؤُود الذى هو الجبان. و أَثْر الوجه و أَثوه: ماؤه و رَونَقُه ور السيف: مهو اث الوم َه ييقى بعد ما يبرا . الصحاح: 
و الأثْره بالضمء أَثْ الجرح يبقى بعد الثرء» و قد يثقل مثل عُشِرٍ و عُمرر؛ وأنشد: عضب مضاربها باق بها الأثر هذا العجز أورده 
الجوهرى: بيضٌ مضاربها باق بها الأمثر و الصحيح ما أوردناه؛ قال: و فى الناس من يحمل هذا على القرند. والإثْر و الأثر: خلاصة 
السمن إذا سي و هو الخلاص و الخلاص. و قيل: هو اللبن إذا فارقه السمن؛ قال: و الإِثْرَ و الصَّوْبَ معاً كالآصيه الآصِيةٌ: حساءٌ يصنع 
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بالتمر؛ و روى الإيادى عن أ بى الهيثم أنه كان يقول الإثره بكسرة ؛#الومرة لخلاصية السيمن؛ و أما فرند السيف فكلهم يقول أثّر. ابن 
برّرج: جاء فلان على إثِْى وأَثّرى؛ قالوا: أثْر السيف» مضموم: بجزحه و َه مفتوح: وول تي 1 الحراتى كيرف مصدوم! 
و اقل ذلك راو اناو شال خرجت فى أَثَِه و ْم و جاء فى أو إثرهه و فى وجهه أَْرٌ و أَثْرِ و قال الأصمعى: لأثْره بضم 
الهمزةه من الجرح و غيره فى الجسد يبرا و يبقى أَثرَ. قال شمر: يقال فى هذا َه وأ و الجمع آثار و وجهه إثانٌ بكسر الألف. 
فلو لوقه ار وكسيا ووان ال رمدي وجيف معدو رغ ليش يولك وله النود رود ا جيذ انا فابنو ا نكت 
أثيره و أثير ذى أثير أى ابدّأ به أل كل شىء. و يقال: افعله آثراً ما و أَثراً ما آى إن كنت لا تفعل غيره فافعله و قيل: افعله مُؤثراً له 
على البرفعوما ننه وده أرب يدو تسااقياء ١ن‏ ناه اقل 11 ا لسقارا معدا دمن ترك انرف آل اهل كذاى كا اين 
الأعرابى: الكل هنذا ]عاو 1ق ام ةمادن لقع ارا عانو أدذات يدوو دق نديد و اذى أقر ا الل كل شى عو لقيعه أو 
ذى أَئير: و إثْوَ ذى أَثير؛ و قيل: الأثير الصبح و ذو أثير وُه قال عروة بن الورد: فقالوا: ما ترِيدُ؟ َقلت: أَلّهُو إلى الإضباح آثْر ذى أثير 
وك اللساتن اردق أنزاو و لقي الوقن 01 لمر فى قرلي :لس زرا فاوقاله #أسوريد أه اك د وعداو 
غر سام عل الخو فيغر 3:80 هذا الولعة آثرا أى قد ١‏ الالكقا و ومافة سكو قر هل الخورو فى نواد الأغراب يقال أل فاك بكو 
ذاو كذ روطو تيو و قرم وال وتوم وفك ذا اضر الع ور ضرع بسر سوك ركوو ال 4 الدب ر الال شر 
المرضية؛ قال الشاعر: ا 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

إذاخاق يق أندى السراوث 1211 كناة حمارٌ: من عَِئٌ: مُقئِدٌ و متدقول النبى» صلى الله عليه و سلم: كو ئرق بطي ار فامرورا 
حتى تَلقُونى على الحوض.و أ الل الناقة يَأئوُها أَثْرً: أكثر ضرابها. 


أجر؛ ج5» ص: ٠١‏ 


:الأخر: الجزاء على العملء و الجمع أجور. و الإجارة: من أَجَر بجر و هو ما أعطيت من أَخْر فى عمل. و الأخر: الثواب؛ و قد جره 
لله جره و جه أجراً و آجَرَه لله إيجاراً. وأ ع الرت ا : تصدّق و طلب الأسجر. وفى الححديث فى الأضاحى: 71" 
دروا تصدّقوا طالبين للأخر بذلكك. قال: ولا يجوز فيه انّجروا بالإدغام لأن الهمزة لا تدغم فى التاء لأَنّه من الأجر لا من التجارة؛ 
فاك اين الأ لاقت قد ا جاده الورروى تلك كتاردر الشقيد غلب متولاقن العاريك اللخ إذ وجلا ده : امسن وال قالط ل 
عليه و سلمء » صلاته فقال: من ينج يقوم فيصلى معهء قال: و الرواية إنما هى بنج فإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأجر 
كأنه بصلاته معه قد حصّل لنفسه تجارة أى مكسبأء و مندحديث الزكاة: و من أعطاها مُؤْتّجراً بها وفى حديث أم سلمة: آجَرَنَى الله فى 
مصيبتى و أخلف لى حَِاًمنها؛ آحتره يؤْجره إذا أثابه و أعطاه الأجر و الجزاءء و كذلكك أَجرَه يه و جره و الأمر منهما آجزنى و 
ل وقوله تعالى: :وَآئَيه أَخْرَهُ فى الل ليا؛ قيل: هو الك اللسية دوقيل معناه أنه ليس من أمة من المسلمين و النصارى و اليهود 
و المجوس لوهم يعظلموك ابراهيمةاعلى نينا وعدا امكااو حلام وك جره فى الدنيا كونٌ الأنياء من ولدمء و قيل: أَجده 
000 وقوله الى سوه مَغْفِرَة و أَجْرٍ كريم؛ الأجر الكريم: الجدة. وااع الينار كك اق يت 7 
يجار| و. مواع او كل 1 عو كلام العرياو اجريع عدف جره إيجاراًء فهو مُؤْجَرٌ. و أَخْرٌ المرأة: مَهرَها؛ و فى التتزيل: يا 
ايك | ا أخل] لسك أزلاجك الااتى آتيت أَجَورَهنَ. و آجرت الأمرةٌ الية نفترها مؤاجرة: أباحت نفته ها بأَجْر؛ 0 
ل ع والأجير: المستاج و جمعه أججراة؛ و أنشد أبو حنيفة: وجََوْنٍ تَلَقٌ الحَدْثان فيه» إذا أَجَرَاؤٌُه نَحَطُوا أجابا و الاسم منه: 
الإجارة. والأخرة: الكراء. تقول: استأجرتٌ الرجلّء فهو بأجرنى ثمانى جتجج أى يصير أجيرى. و أَنَجَرَ عليه بكذا: من الأجرة؛ و قال 9 
َمْبَلٍ البجمجى» و الصحيح أنه لمحمد بن بشير الخارجى: يا أَحْسنَ الناس» إلا أن ناقلهاء قتذماً لمن يَرْتَجى معروفهاء عَبرْ و إنما دلّها 
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سِخْرٌ تَصيدُ بهء و إنما بها للمشتكى عَحَبرُ هل َذّ كرينى؟ و لمًا نس عهدكم. و قذ يدوم لعهد الل الذَكرٌ قَؤْلىء و رَكبِكِ قد مالت 
عمائمهُم؛ و قد سقاهم بكأس النّومَةُ السهد: يا ليت أنى بألرات بو لسلس ني وأملكف 6 القيف اتؤكهة إن كان #اكقارا يليك تافل 
عاو يف كنان ما أنقيت النلاة 

لسان العرب, ج؟, ص: ١١‏ 

جه أَوْ لها جنّ يُعَلّمهاء ترمى القلوت يقوس ما لها وار قرله: يا ليت أنى بأثوابى و راحلتى أى مع أثوابى. و آجرته الدار: أكريتّهاء و 
العامة اولي اخواة و الَجِرَةٌ و الإجارةٌ و الأجارة: ما أعْطيتٌ من أجر. قال ابن سيدة: و أرى نيزا تكرح نيبا اجارفة لتقيس .وفى 
التتزيل العزيز: عَلِ أن تَأُجرَنى تلان يتوج قال الفرَاءٌ: يقول أن تَجعِِلَ ثوابى أن ترعى علىٌ غَنمى ثمانى حتوج: وروم رامن 
ماعل أداه يينى على الإجارة؛ و من ذلكك قول العرب: الجر كه الله أى أثابكك الله. و قال الزجاج فى قوله: قلت عمقي أَبتَ 
تعر أى امقذه لجرا إن غيم استأعرت القرك الأية تق سير من استعملت مَنْ قَوىَ على عَمَلِكٌ و أَدّى الأمانة. قال و قوله: 
علي أن تجن انق وج أى تكون أجيرا لى. ابن السكيت: يقال أَجرَ فلانٌ خمسةٌ من وه أى ماتوا فصاروا زه و أجِرث يده 
جر و تَأجرُ أَخراً و إجاراً و أجوراً: ججبرَتْ على غير استواء فبقى لها عد و هو من كهيئة الورم فيه أوَد؛ و آججرَها هو و آحتها أنا 
إيجاراً. الجوهرى: أَجَرَ العظمُ يأرو أ أَخراً و أجوراً أى بر م عم .وقد جرت يده أى 26 و آجرها الله أى جره على 
عدم موق تحلاية 25 اللونوة: إن كبغرف تحران فإن كان فيها أبس فأرينة أنوزة الاكرة مسدز سرع يذه يُوْجَمُ أخراً و أجوراً إذا 
مجبرت على عُْدَه وغير استواء فبقى لها خروج عن هينتها. و المنْجار: المخراقٌ كأنه قل قت كماء يشلك لتقل امور قال 
الأخطل: و الوَرْدٌ يَزدى بعُضم فى شَرِيدِهِم» كأنه لدعب يسعى بِمِنْجارٍ الكسائى: الإجارة فى قول الخليل: أذ خكرة الثافية طامى 
الأسرى ذانا: وهذا من أَجر الكش رُ إذا جبرَ على غير استواء؛ و هو فِعَالَةٌ من أَجَرَ يأججر كالإمارة من أمَر. والأفرو و عرز ضيه 
لبون و الأحْك و الآدحك [الآسك و التجيد [الآجرٌُ: طبيحٌ الطين» الواحدةء بالهاء» اكذة و القية واد أب قروا هن الاح ادك 
الراء» و هى الْآجْرَهُ. و قال ات و خرن دعاق تاحول واف اللاي بتي بدا كارمين معرّب. قال الكسائى: العرب تقول آجُرَه و آجَرٌ 
الجيع دو آجرَةٌ وجمعها اوهو أخرة وريعمعها أختو أخورة وسسمعها آجورٌ. و الإِجََارٌ: السّطح, بلغه الشام و الحجازء و جمع الإجّار 
لجرو اجا ابن سيدة: و الإجَار و الإجَارةٌ سطح ليس عليه سُثْرَة. وفى الحديث: من بات على إِسَجَارٍ ليس حوله ما يَرْدُ قدميه فقد 
بَرِئَتْ منه الذمَّةالإِجَارُ بالكسر و التشديد: السَطحٌ الذى ليس حوله ما يَرْدُ الساقط عنه. وفى حديث محمد بن مسلمة: فإذا جارية من 
الأنصار على إِجَارٍ لويوو الا تداق بالتورة ذا قداو لبعد لناب وق عدوت اليسرة» كي التاق سوك الل علق الله علية راسي 
ف السوق وعلى الأجاجبر و الأنابصرء يعنى السطوغ: و الصواث فى ذلك الإكان. ابن السكيت: ما ؤال ذلكك إخيراة لى عادته..و يقال 
لم إسماعيل: هاجَرٌ و آجَرٌ عليهما السلام. 


آخر؛ ج؟» ص: ١١‏ 


اق أسماء الله عاك انهه و الهو شق فالاتعة نهو الباق ببسل شام غتلقه كله اطق و خناميهة:و الم شد 

لسان العرب» ج؟: ص: ١١‏ 

هو اذى يؤخر الأشياء فِضعُها فى موافة مهاء و هو ضة المَقَّدّمه و الأو ضد القدم. تقول مقي دما وتاك كرا و الاخرقية 
التقدم؛ و قد تََرَعنه تأترا و ته واحدة؛ عن اللحياني؛ و هذا مطردء و إنما ذكرناه لأن اراد مثل هذا مما يجهله من لا دري له 
بالغريبة و أحءئه سكن و اسداكه كاش وى التنزيل: 0 تد عأخدوة لاع و لا به كتدثو 3 *؟ وافيه أيضاً: وَلَقَّدُ عَلِمنًا الم مَقدِمِينَ 
يخ و لد علِمَا الْمَشتَأخرينَ؛ يقول: علمنا من يستقاِم منكم إلى الموت و من يستأخرٌ عنهه و قبل: علا مُستقدمى الأنمم و 
مث تأخريهاء وقال تعلت: علمنا من يأتى منكم إلى المسجد متقدّماً و من يأتى متأشرأء وقيل: إنها كانت امرأةٌ كا تُصلى حَلَفَ 
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رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم فيمن يصلى فى النساء؛ فكان بعص من يُصلى يَتأَخََرُ فى أواخر الصفوفء فإذا سجد اطلع إليها من 
اعد روي يلار يزرد رو مسارم ادا ابا ار اراي وار سسرار اي ال 
عنه: : أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء قال له: احوعى احير يقال: اموااع ود وملسي كقوله تعالى: نا تُقَدَّمُوا بَبنَ يَدَى 
الدر تشرلة أى لا تتقدمواء و قيل: معناةٌ جر على وَأ يَكك فاختّصدر إيجازاً و بلاغة. والتأخيه: ضدٌّ التقديم. ونه كل قسن 
بالتشديد: خلاف مُقَدّمه. يقال: ضرب مُقَدّمَ رأسه و مؤّخره. و آخِرَةٌ العينَ و مُؤْخرُها و مِؤْخِرَيّها: ما وَل اللُحاظَء و لا يقال كذلكك إلا 
فى موَّخَرِ العين. و مُؤْخِرُ العين مثل مُومِن: الذى يلى الصّدْعْه و مُفدِمُها: الذى يلى الأنفّ؛ يقال: نظر إليه ِمؤّخْر عينه و بِمُقدِمِ عينه؛ و 
معد الى و مقونها حامق النين بالفتنيت خاضة و مزخدة الفعل وكا تددو ادرفه و ضري كله حلت فالدمعت وض التى 
َسمَنِدُ إليها الراكب. وفى الحديث: إذا وضع أحدكم بين يديه مِثْلّ آخرة الرحل فلا يبالى مَنْ مرّ وراءه؛ هى بالمد الخشبة التى بش مَنِدُ 
إليها الراكب من كور البعير. وفى حديث آخََر: مِدْلَ مؤخرة؛ و هى بالهمز و السكون لغة قليلة فى آخِرَتِهء و قد منع منها بعضهم و لا 
يشدّد. و مُؤْخْرَهْ السرج: خلافٌ قادمته. و العرب تقول: واسط الرحل للذى جعله الليث قادِمّه. و يقولون: مُؤْخْرَةُ الرحل و آخِرَة الرحل؛ 
قال يعقوب: ولا تقل م وْحْوَة. و للناقة آخِرَان و قادمان: فخِلفاها المتدمار نورام وجيف المؤخران آخراهاء و الآخران مخ 
الأخلااف: اللذان يليان الف دَّين؛ و الآخد: خلايٌ الأَوّله و الأنتَى آخر اقدا هن الأَوّلاءتٌ مغر او اكرات عروه. 
الأزهرى: و ما الآخِرُ بكسر الخاءء قال الله عز و جل: 00 شكال 
وهو يُمَجد الله: أنت الأَّلُ فليس قبلكك شى: و أَنت الآخِرٌ فليس بعدك شىء.الليث: الآخِرٌ و الآخرة نقيض المتقدّم و المتقدّمة؛ و 
المستأَخِرُ نقيض المستقدم. و الآكرء بالفتح: أحد الشيئين و هو اسم على أَفَْلَ» و الأننى أشحرى إن أن فيه معن الصفة لأنّ أفعل من 
كذا لا-يكون إلا فى العسفة. و الآحَرُ بمعنى غير كقولك رجل آخرُ و ثوب لخديو أصله أنعل من أشن فلن مدت عمرفان قن 
حرق اند انوا دأ بالك إلنائية ألا السكرتها وانشاع الأرلى البلهار قال الالعفدي لو يتسلكه فى افير اقمع ساي لجازةاقاك أرق 
جنى: هذا هو 

لسان العرب» ج ؟؛ ص: 3 

الوجه القوى لأنه لا يحققٌ أَحدٌ همزة آخر و لو كان تحقيقها حسنا لكان التحقيقٌ حقيقً بأن يُسمع فيهاء و إذا كان بدلا اله وجب أن 
ُخرى على ما أجرته عليه العربٌ من مراعاة لفظه و تتزيل هذه الهمزة متزلةً لأ الزائدة التى لا حظّ فيها للهمز نحو عالِم و صاب ألا 
تراهم لما كسّروا قالوا آخِرٌ و أُواخِرُء كما قالوا جابرٌ و جواير؛ وقد جمع إمرؤ القيس بين آخَرَ و قيصرٌ توهّمَ الألِفَ همزةً قال: إذا نحن 
وواحبن ل داور" الصا زر ما قر رَا إذا قلت هذا صاحتٌ قد رَصْدَيئُه و قَدَتٌ به العينان» بُدّلْتٌ آخرا و تصغيد آخر 
وَنٌِْ جَرتٍ الأَِينُ المخففةٌ عن الهمزة كر ارت ارم وقوه سال.: : فَآعَلان يوان منامَوللا؛ فره ثعلت فقال: #فمسلمان 
يقومانٍ مقامَ النصرانيين يحلفان أنهما ْنا : ثم يُرْتجعٌ على النصرائيئِن» و قال الفراء: معناه أو آَرانٍ من غير دِينِكُمْ من التصارى و 
البهودٍ و هذا للسفر و الضرورة أنه لا تجورٌ شهادةٌ كافر على مسلم فى غير هذاء و الجمع بالواو و النون» و الأنثى أخرى. و قوله عزو 
جل: :و لي فيا مَآربُ أخر؛ جاء ء على لفظ صفَةٍ الواحدٍ لأن مآربٌ فى معنى جماعةٍ أخرى من الحاجاتٍ و لأنه رأس آية و الجمع 
أَخْرَياتٌ و أَخوٍ و قولهم: جاء ذ فى أَخْريَاتِ الناس و أخرى القوم أى فى أواخرهم؛ و نفيك أنا الى لدت قن أخرى الآبل ودقال القراء 
فى قوله تعالى: وَالوَسُولَ عوك فى أخاكم؛ من العرب مَنْ يَقول فى أخراتكم ولا يجوز فى القراءة. الليك: يقال هذا آخَوُ و هذه 
أَخرَى فى التذكير و التأنِيثِء قال: و أَحَوُ جماعة أخرى. قال الجاع فى قوله تحالى:تو اكز من شكله أزواك؛ أخولا يريت لأن 
وحداتها لا تتصرفٌ» و هو أَخَى و آحَر و كذلكك كل جمع على قعل لا ينصرفٌ إذا كانت وحداله لا تنصرفٌ مثلّ كبرو صَكَر؛ وإذا 
ا ل ل ل ا 


بَنْصِ رِفٌ فى النَكْرَه و إذا كان اسماً لطائر أو غيره فإنه ينصرف نحو سُرِيِدٍ و مُرَع و ما أشبههما. وقرئ: و وين شكله أزلات على 
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ع نات مه 8ف اللا له 2 00 0 
الواحد. و قوله: و مناه القائقة انأش انناف الككر و مع حو شىة غيرٌ الأولِ؛ و قول أبى العيالٍ: إذا رمن الكتيية قنعن اخرافية 
لفك فال الك أراد المباقيا حش وده ا شه ابن الاعراي» و بنّقى اليف بأخحراته مِنْ دون كف الجار و المِعْصم قال 


ابن جنى: وه مدعت الغداريين؟ الا تراهم بُجيزُون فى تثنية قزر قَرقِرَانِ و فى نحو ص لْحْدَى ص لْحُدان؟ إِنَا 1 إِنّما هو فيما 


2 


طال من الكلام و أَخرَى ليست بطويلة. قال: و قد يمكنٌ أن تكون أَخْرائه واحدة ! إِنَا أ ال سات لراك 
الهاءٌ صارث الألتُ حينئذ للأنِيث» و مث هما ولا يتكرٌ أن تقدّرَالأَلِتُ الواحدةٌ فى حالكين :2 تين تقديرين اثنين» ألا ترى إلى قولهم 
عَلَقَاةٌ بالتاء؟ ؟ ثم 

لسان العرب» ج؟, ص: ١١‏ 

فال الدع مط فى عَلْقَى و فى كور فجعلها للتأنيث و لم يصرف. قال ابن سيدة: و حكى أصحابنا أن أبا عبيدة قال فى بعض 
كلا-مه: أراهم كأصحاب التصري يقولون إِنَّ علامة التأنيثِ لا دل على علامة التأِيثِ؛ و قد قال العجاج: فحط فى علقى و فى 
مكور فلم يصرف» و هم مع هذا يقولون عَلََك فبلغ ذلكك أبا عثمان فقال: نَّ أبا عبييدة أخفى من أن يعرف مثل هذا؛ يريد ما تقدّم 
ذكرةٌ من اختلاٍ التقديرين فى حاليِنِ مختلفين. و قولهُم: لا أفعلُ أَخْرَى الليالى أى أبداء و أخرَى المنونٍ أى آخِرَ الدهر؛ قال: وما 
القوم إلا خمسةٌ أو ثلائة يحُوتونَ أخرَى القوم حََوْتَ الأجادل أى مَنْ كان فى آخرهم. والأجادل: جمع أَج دل الصّفْر. و حََوْتٌ 
البازى: انقضاضة للصيد؛ قال ابن اوت ايطاعبا يا غاهة علي اسرعز الول لبور رست كلام ايع رجز اتعرواين 1د 
الأنصارئ» و هو: أن لا تزالواء ما تو طابر أخَى المنونء موالياً إخوانا قال ابن برى: واقلة: سكم َف الى يكم و لقد ألَطّ و 
أَكَدَ الأثئمانا؟ و واعبوعم اخيويو اخرى: ايك لكوع مصرنات وقال تعالى: ةين يام عه ف لأن القل الذى مع و 
لا يمع و لا يونْتُ ما دام كر تقول: مررتٌ برج أفضلَ منكك و بام أفضل منكك» فإن أَدْحَْتَ عليه الألتَ و اللام أو أضفته تت 
وعقدك القع شرل مررتٌ بالرجل الأفضلٍ و بالرجال الأفضلِينَ و بالمرأة الفضْلى و بالنساء الفُصَلِء و مررتٌ بِأفضّلهم و بأَفضَلِيهم 
و بِقْضْ لاهن و بمُضَلِهِنَ؛ وقالت امرأةٌ من العرب: صُْراها مرَاها و لا يجوز أن تقول: مررتٌ برجلٍ أفضلٌ و لا برجالٍ أَفضَلَ والوامراء 
ُأَى حتى نصله بمن أو ديل عليه الألفٌ و اللاع و هما يتعاقبان عليه و ليس كذلكك آحَرْ لأنه يؤنتُ و مجع بغر من و بغير 
الألف والموويسي ادضانية تقول: : مررثٌ برجل آخر و برجال أَخََرَ و آخَرين» و بامرأة أخْرَى و بنسوة أَخَرَ فلما جاء معدولَاء و هو 
باك عكري ل ار حر مرو ا ارا لمر دتري را يي 
و2 نى أَخَْرَى ما تَلائِمنىء فامجتمع الب حب كله حو تصغيرٌ أخرى. و الأخرى و الآخرة: داة القاي هشه غالنة ى لاض يكذ 
الأكله وهو صف قال جاء ةو َوه بفتح الخاوه و أحَةو بحر هده ه عن اللحيانى بحرٍ و بغير حرضٍ أى آخرّ كل شىء. 
وفى الحديث: كان رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء 117 بأََرَةْ إذا أراد أن يقوم من المجلس كذا و كذاأى فى آخر جلوسه. قال 
ابن الأثير: و يجوز أن يكون فى آخِرٍ عمرهء و هو بفشح الهمزة و الخاء؛ و اديت أ قر لما كان بِأَخَرَوُو ما عَرَفتهُ ا بأََرَءْ أى 
أخيرا.ويقال: لفق غير اوكا اراب عير او حرا بطر انر 

لسان العرب, ج؟؛ ص: ١0‏ 

بآخرف الم أى آخر كل شىء؛ و الأننى آخرة و الجمع أواٌ. و تك آخر مرتين و آخرةً مرنين؛ عن ابن والأعراليع يو لم يشير 
اأغر عرق و لأ العو حرق قال اق سيدة: عفدف أنواانن الثانية من المرّتين. و شنَّ ثوته أَحُراً و من أَخُرِ أى من خلف؛ و قال 
إمرق القيس يصفٌ فرساً حثراً: و عينٌ لها ره َذَةهشّقّتْ مآقيهما من أَحوْ و عين ع ذْرَةً أى مُكتيرةٌ طرلبة. و الوذرة: ال و 
بالعيدويقال: هى التامة كال در. و معنى شَّتُ من أَخُر: يعنى أنها مفتوحة كأنها شّقّتْ من مُؤّخرها. و بعله يله بأخرَةٍ أى نظو و 
تأخير و نسيئة» و لا يقالَ: بغّه المتاع إِخري. و يقال فى الش بعد الله الأخرء بكسر الخاء و قصر الأليفء و الأخِيرَ و لا تقوله للأنثى. و 
حكى بعضهم: أنعد الل الع بالمده .و الكعه و الأعيه العافت شمر فى قولهم: إن الأخر قعل كذا و كذاء قال ابن شميل: الأَخِرٌ الموّرُ 
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المطروحٌ؛ و قال شمر: معنى الموَّخَر الأتٌ؛ قال: أراهم أرادوا الأخير دروا الياء. وفى حديث ماعز: ِنَّ الآخرّ قد زنى؛ الأخرٌء بوزن 
الكبد هو الأبعدٌ المتأَّرُ عن الخير. ويقال: كيت بالأعر الى والأ تعاب السكيفة يقال نظر إلى ؛ بِمُؤْخر عينه. وح 1 تر قن 
و هى آخِرَةٌ الرحل. والمئخار: النخلةٌ التى يبقى حملها إلى آخر الصّرام : قال: ترى الغَض بذ يض المُوقَرَ المتخاراء من وَقجَه ند انتثاراً و 
يروى: ترى العَضدَيدَ و العضديض ... و قال أبو ستيفةالمشخار التى يبقى هلها إلى اخ الشامو انفدائيه 50 الحديث: 
العسالة اكه كفت العروراف أرذله و أدناةة يروك بالنتواق آن ليان اندها كت كين المر طقن السسد عن الكينيه: 


أدر؛ ج ©» ص: ١0‏ 


اذَه بالضم: ف فى اكد كال : رجل أرق لامر غيره: الأهرٌ و المأدورٌ الذى يني ص فاق فبقغ طبه و لا يميق نا من 

جانبه الأيسره و قيل: هو الذى يُصيبة فق فى إحندى الحطيتينِ» و لا يقال امرأة أذرا إما لأنه لم يُشمغ» و إما أن يكون لاختلاف 
الخلقَةهِ وقد أدر ار فق آدَر والاسم الأذوة وله الأذ: التطيتنو الخدي الأذرا: العظيمةٌ من غير كَْقِ. وفى الحديث: أ 
يجنا اليه ا قال انْتِ بِعْسٌَّء فسا منه ثم مَبَّجَه فيه» و قال: لقْضِحْ به فذهبت عنه الأذرةٌ. ورجل آدر: ين الأرف بفتح الهمزة 
والدال؛ و هى التى تسميها الناسن القَهلةُ. و منهالحديث: إن بنى إسرائيلٌ كانوا يقولونَ إن موسى آدَ من أجل أنه كان لا يغقسل إن 
وحدّه.و فيه نزل قوله تعالى: لا تَكونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسلِا «7. الليث: الأكزذة و الأك 3 عصدراقاء و الأئرة اسم مرك النقيك قدو الاوز 


فى 


نعت. 
أرر؛ جع ص: ه18 


وات الا عضن من شوكك أو قاد ُظوَبُ به الأرض حتى تلينَ أطراه ثم تله ود عليه لحاء ثم دل فى رم الناقة إذا 
مارَنَتُ فلم تَلْمَّخ و قد أَرّها د رغ وا قال الليث» الإرارٌ شب ظَوْرَة يور بها الراعى رَحِمَ الناقة إذا مارَنَتُ و ممارَئتُها أن يَضْ ربَها المُحل 
فلا تَلَحَ. 
(؟). الآية 
لسان العرب. ج 5 ص: ١5‏ 
قال: و تفسيرٌ قوله يَوْرُها الراعى هو أن يدْخْلَ بده فى رَحمها أو يَفْطْعْ ما هناكك و يعالجه. والأرة ناك 3 الرنجل إراراء واهر صق 
من شوك القَادٍ و غيره؛ و يفكلى به ما ذكرناه. والأّة: الجماع. وفى خطبة عليء كرّم الله تعالى وجهه: بُفضى كإفضًاءِ اذكه و يَورٌ 
لفقي الأ الجماع. و أذ الم وها تكسها قي : ور فلان إذا مَّفتَنَ؛ قله وعااقاش إلا التو فيد قال ابر عتصوو 
معنى شَمْئنَ ناك و جاقع؛ جعل أَرَ و آرَ بمعنّى واحددد. أبو عبيد: أَرَرْتَ المرأً أَؤّها أراً إذا نكحتها. و رجل ٠‏ و كير الجاع اقالت 
بنت الجُحمارس أو الأأغلب: بَلْتْ به تعلابطاً يداه ضَد حم الكراديس وأى زدًا أبو عبيد: رجل مِرٌ أى كثير التكاح مأخوذ من الأثر؛ قال 
الأزهرى: را ل ل ار آرَها 
يها بر و إن جعلته من الأ و أنشد أبو بكر بن محمد بن دريد أبيات بنت الحمارس أو الأنغلب. و اليؤدُوٌ: 
0 ر: حكاية صوت الماجن عند القمار و العَلْبِكُ يقال: 20 أوذرا. أبو زيد: اثيّ م الرجل 
التراراً إذا استغجل4 قال أبو متصور: لا- أدرق هو بالزاق آم بالراءة واقند وخر الآئة: الاو أو شر لض أرا و أو هو تفْننه إذا ا شعطاق 


حتى يموتٌ. و أرأر: من ذُعاءِ الغنم. 


أزر؛ ج؟» ص: 2١ا‏ 
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: أزر به الشى2: أحاط اهن انق الأعراس ؛ و الإزاز: معروات: و الإزار: الملحفَة ولق ليك اسن الفسان !قال ام زم 2 0 مِنْ دم 
القتيل و بَزّه و قَدْ عَلِقَتْ دم القتيل إزارُها يقول: تَرَّأ من دم القتيل و تَمحَوّجٌ و دم القتيل فى ثوبها. و كانوا إذا قتل رجل رجا قيل: :دم 
ل ا 0 ف زد تميمية على ما يُقارب 
الاطراد فى هذا النحو. و الإزارة: الإزار» كما قالوا للوساد وسادّ دَهُ؛ قال الأعشى: كتَمايْلِء اللَُوانِ دقل فى الْبَقيرَةُ و الإزارّه قال ابن سيدة: 
07 525 و قد عَلِقَتُ دم اليل إزارُها يجوز أن يكون على لغة من أَنّث الإزاره و يجوز أن يكون أراد إزارتَها فحذف الهاء 
كما قالوا ليت شِغرى» أرادوا ليت شغرتى: و هو أبو عُذْرِها و إنما المقول ذهب بعُذّرتها. والإِزْرُ و المتُرَرْ والمدرة: الإزارٌ؛ الأخيرة عن 
اللحيانى. وفى حديث الاعتكاف: كان إذا دخل العشرٌ الأواخرز أيقظ أهله و شد مره الم : الإزار» و كنى بشدّه عن اتكرال لسعاي 
وقيل: أراد تشميره للعبادة. يقال: فككت لبذ الأم قكوق أ درت افش وقد الو و انر فلانَ إزْرةَ حسنة و تازَر: لسن 
المتزره و هو مثل الجِلَسَةٌ واه 135و يدود أن تقول: الو بالمترى أيضا فيمن يذغم الهمرة فق النانه كما تقولاه تمتك و الأصل المققة. 
ويقال: 2 7 

لسان العرب» ج؟» ص: ١7‏ 

قزر وقل سيك الفبعة: قال لدورقة إن يُدْ رِكنى يزنك اطي كف لطر ا 14 1 مجوالها ديا يقال 511 119 11 عانشيو اسعافه مهد 
الأزر: القُوّهْ و السّدَّهُ؛ و منهحديث أبى بكر أنه قال للأنصار يوم الَقيفَة: لقد نَصَ وتم و آزَْتَْ و آم يكم مم.الفرّاء: أَزرت فلاناً آزُرُه أزراً 
قؤيته» و آزَرْنَهِ عاونته» و العامة تقول: وازَّرْنه. وقراً ابن عامر: رو فَاسْتَغْلظ, على فَعَلَهُ وقراً سائر القرّاء: فَآزَرَةُ. وقال الزجاج: آرَوْتٌ 
الرجلّ على فلان إذا أعنته عليه و قوّيته. قال: و قوله فَآزَرَهُ فَاسِبَغْلَظَ؛ أى فآزَّرَ الصغارٌ الكبار حتى استوى بعضه مع بعض. و إنه لحَسَنٌ 
الإِْرَه: من الإزار؛ قال ابن مقبل: مثل السّنان تكيراً عند خلته لكل زر هذا الدهر ذًا زد و جممٌ الإزار انرق أزرك فلذنا إذا التسقه 
انار كار اران وفى الحتروكة فال الله تعالى 1 العطلقة إزارس و الكد بام رداق #قبري دما مكلاف اتقراده بغيقة النظلمة و الكررياه أ 
بواكسار ياك حي لبرت روا عر ٠‏ ارط وا زروت راد تيز الا ارو جام جه تابي 
يشتملانه كما يشتمل الرداءٌ الإنسانء و أنه لا يشاركه فى إزاره و ردائه أحدٌء فكذلك لا ينبة سكن أن ينتار كه الال قن شدي 
الوصفين أحدّ. و منهالحديث الآخر: تَأَزّرَ بالَظمَةْ و تَردى بالكبرياء و تسربل بالعز؛ وفيه: ما أَسِمَلَ من الكعبين من الإزار قَفِى النارأى 
ما دونه من قدّم صاحبه فى النار عقوبةٌ له» أو على أن هذا الفعل معدود فى أفعال أهل النار؛ و منهالحديث: إِزْرَةٌ المؤمن إلى نصف 
الساق و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين؛ الإزرةء بالكسر: الحالة و هيئة الائتزار؛ و مندحديث عثمان: قال له أبانٌ بن سعيد: ما لى 
أراكك مُتَحَسّفاً؟ أَشِيل» فقال: هكذا كان إِزْرَةٌ صاحبنا.وفى الحديث: كان ا ال ل ا أى 
مشدودة الإزار. قال ابن الأثير: و قد جاءفى بعض الروايات و هى تعره قال: وهو خم لق ليده لا تدغم فى التاء. وَالأَررُ: مَغقدٌ 
الآزارة وقبل: الإزار كل اها وازاكك و شتر ك؛ عن ثعلب. و حكى عن ابن ن الأعرابى: ريت لوي 15 يمشى فى داره وين فقلت له 
عرياناً؟ فقال: دارى إزارى. و الإبزارٌ: العفافٌ, على المثل؛ قال عدىٌ بن زيد: أَخْلٍ أنَّ الل مَدُ فَصَّلَكُمْ فَؤْقَ مَنْ اخكا لا بإزار 5 
عبيد: فلان عفيف المِرّر و عفيف الإزار إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء و يكنى بالإزار عن النفس و عن المرأة؛ و مندقول 
قله الأكر الأشيعمي» وكتنه أب و البتهالة و كان كنب إلى عمرببن الخطاب آنا من الشعر شير فيه إلى وجلء كان وانا علن 
مدينتهم» يخرج الجوارىٌ إلى تلع عند خروج أزواجهن إلى الغزوء فيغقَلهُن و يقول لا يمشى فى العقال إلا الحِصَانء فربما وقعت 
فتكشفت» و كان اسم هذا الرجل جعدة بن عبد الله السلمى؛ فقال: ألا أيبغ ؛ أبا حفُصء رسولًا فدىٌ لكك. من أخى ْم إزارى قَلائْصنا 
هداك الله إنا يلاسك 2ه مَنّ الحصّار 

(5). قوله [السروى] هكذا بضبط الأصل. 
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لسان العرب» ج؟» ص: 18 

فمافلْصٌ وْحَذْنَ معَفَلاتء قََا سلعء بِمختلفٍ النُجار قلائِصٌ من بنى كعب بن عمروء و أَشلم أو جه أو َِارِ عله بجفدةٌ من سشليمء 
غَويٌ بتَفِى د قط الع ذارى يعََلوُنٌ أبيض لطَّ:ٍ ظَمِيٌ» و بنْسّ مُعَقّلٌ الذَّوْدِ الخيار و كنى بالقلائص عن النساء و نصبها على الإغراء؛ فلما 
رقف خيرم رفكي للد كد لي الاك عولة وريد لشسوة هار 3 عتروت قارو ]لطر انايو ارك إلى الموج سكل قن 
فأخرجه من الشام و لم يأذن له فى دخول المدينة» ثم سئل فيه أن يدخل ليتجمع؛ فكان إذا رآه عمر توعده؛ فقال: أ كل الدّهرٍ جَعدَةٌ 
رعق أبا حفُص» لِمَهْم أو وَعِيد؟ كما أنا بابرىء براه عُرذْيُ و لا لالع الرَسَنِ الشَوودٍ و قول جعدة قوله ٠‏ انين عبد الله السلمي: 
فتدى لكك. من أخى ثقة إزارى وأ على وني و قال أبو عمرو التجؤمى: يريد بالإسزار هاهنا المرأة. رف حدية يج ادليه 
متك مما نمنع منه أَزَناأَى نساءنا و أهلنك كنى عنهن بالأزر» و قيل: أراة الفسماء ابن سيدة: و الإزادٌ المرأف على التشبيه؛ أنشده 
الفارسى: كان منها بحيث تُفكى الإزارٌ و فرسٌ آزد: أبيض العتجزه و هو موضع الإزار من الإنسان. لوغيد قرس اك وغن ايقن 
الفخدّين و لون مقاديمه أسوةٌ أو أ لون كان والأزد: الهو الدوة: و كال اميت فَدُدَتٌ له أَْرى مر حازم على مَؤقِع من أمره 
ما يال ابن الأعرابى فى قوله تعالى: اشْدد به أرى؛ قال الأزر القّة» و الأزرُ الَف و الأزر الضعف. و الإزرٌ بكسر الهمزة: الأصل. 
قال#فمن عل الأزو القزة فاناقى قزل اشذة به أذرق آل عمدب اقوس ومن حمل الطهر قال كد بهاظوري) ومن عله الذ شف قال 
هدّ به ضعنى و قوّبه ضعفي) الجوهرى: اشَدُد به أزرى أى ظهرى :و موضع الإزاز من الحموئن. و تكلوواتنة أعاته على للع 
الأخيرة على البدل؛ و هو شاذء و الأول أفصح. انر الَو و كرو تق يفيه عه) فاللثٌ و حتانس و اشفدة قال الفقاض :كاز فيه اليك 
حنى اتخاباة: ويام وح ما تر الناك لزماى آزر القى* الشىء: ساواه و حاذاه؛ قال إمرؤ القيس: بِمَحْية مَحِْيَةُ 5 قد آزَّرَ الصَالَ نَينّها مضع 
جيوش غانمين» و يِب ١ ١‏ أى ساوى نبنّها الضال» و هو السّدْر البرىّ» أراد: فآزره الله تعالى فساوى الفاح لوال فاستوى طوله. و 
أَزَلنبتُ الأأوضٌ: ناه قال لأس : سانيك التسو مها #ركت شرن توَر3اهيع | ننه دكيل و كاز ا عنمن د 
اسم أبى إبراهيم؛ على نبينا 

.)١(‏ [و قول جعدة إلخ] هكذا فى الأصل المعتمد عليه و لعل الأولى أن يقول و قول نفيلة الأكبر الأشجعى إلخ لأنه هو الذى يقتضيه 
سياق الحكاية (؟). قوله [مضعٌ] فى نسخةُ مجر كذا بهامش الأصل 
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و عليه الصلاة و السلام؛ و أما قوله عزو جل: وَإدْقالَ هيم بيه آزرَ؛ قال أبو إسحق: 0 بالنصب آزَرَ فمن نصب فموضع آزَرَ 
خفض بدل من أبيهء و من قرأ آزن بالضي » فهو على النداء؛ قال: و ليس بين النسّايين اختلا.ف أن اسم أبيه كان تارّحّ و الذى فى 
ا آزر عندهم ذم فى لغتهم كأنه قال و إذ قال: إبراهيم لأبيه الخاطئ» وروى عن مجاهد فى قوله: 


آرَرَ دل آَم صِِ م ناماه قال لم يكن بأبيه و لكن آزر اسم صنم» و إذا كان اسم صنم فموضعه نصب كأنه قال إبراهيم لأبيه أ تتخذ آزر 
2 صرن داعم لا ا 

إلهاء أ تتَخذ أضناما آلِهَةُ؟. 

أسر؛ ج 6 ص: 19 


الأشرة: الذّرْعٌ الحصينة؛ وأنشد: والأَشرةٌ الحضدَاء و ايض امكل و الرّماح و أمد قكرة: دم ابن سيدة: 0 أده اليه 
شَّدَّه بالإسار. و الإسار: ما شد به و الجمع مر الأصمعى: ما أَحسَنَ ما أَمَورَ َه أى ما أحسَنَ ما شدّه بالقدٌ؛ و القِدٌ الذى يو وسَد م د 
لَب يسمى الإسازه و جمعه ميا واكك شروو افاك ماين والاسات” اي يكوه غدل ونه سب لأسي وكا 
يشدونه بالقدٌ فثرمى كل أَخيٍ خيلٍ أتيراً و إن لم يشكّ به. قال ست الرجل أشرًو إسارء فهو أسير و مأسوره و الجمع أشرى و أسارى. 


وتقول: اسْتَأبِتة أى كن أسيراً لى. والأسة: الأكيدوو اصلة هن 5ك و كل محبوس فى قِذّ أو ستجن: أسنة: وقوله تعالى: وتطشون 
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طعا عَللِا حب مث كيناً و يتيماً و أيتيرًكقال مجاهد: الأسير المسجونء و الجمع الترايو اسارفرو سارف اشرق قال ثعلب: ليس 
الدع عي يي سه لس سام 
اعبرم دبكر اود بس تراه و يقال للأسير من العدق: أسير لأخ آخذه يستوثق منه بالإسارء و هو القِدّ لثلا يلت قال أبو إسحاق: 
يجمع الأسير أسرى» قال: و فغلى جمع لكل ما أصيبوا به فى أبدانهم أو عقولهم مثل مريض و مؤضى و أحمق و حمَفى و سكران و 
شكرى؛ قال: و من قرا أ أسارى و ألارى فهو جمع الجمع. يقال: أسير و أَسْررَى 7 أسارى جمع الجمع. الليث: يقال أَسَر فلانٌ إساراً و 
5 بالإسار» و الإسار الرباطَ» و الإسارٌ المصدر كالأشر. وجاءً القوم بأشرهم؛ قال اوبكر معام ها زو بجميعهم و خَلقهم. والأعرقي 
كلام العرب: الحلق قال القران: أَمرَ فلانٌ امن ان أن أحسن الخلق» و أسرَة الله أى خَلقَة. و هذا الشو؛ لكأم أى بِقَدّه يعنى 
جبيئة كنا يقال وت ون العقية العتى القيائة ا غرها ل جميعهارو الأخرى ؤذد الخلو,بو روسل ماسوو وعاطر و عدي علد 
النقاضا اا وساليى ذلك الدابة. و فى التتزيل: تن حَلامع وعد أَشِرَهُةِ؛ أى شددنا خَلّقهمء و قيل: أَسِْرَهُمْ مفاصلهم؛ و 
قال ابن الأعرابى: مص وني البؤل و الغائط إذا خرج الأذى تَقَبمَّتاء أو معناه أنهما لا تسترخيان قبل الإرادة. قال الفراء: أَمَررَه الله أَخمدنَ 
الأثير و أَطره اكب الا حرو فال فلانٌ شديدٌ أَشر الكَلقي إذا كان معصوب الحَلّق غير مُشتزخ؛ وقال العجاج يذكر رجلين كانا 
مووي نطف 
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فأضبحا بِنَجْوَةٍ بعد ضَرَن مُمَلَّمئِن من إسار و أَسَ. يعنى سر قا بعد طنيق كانا فيه وقوله: من إسار و أَسَر أراد: و أَسرِء فحركث لاحتياجه 
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المبوه وميس . وفى حديث ثابت البُنانى: كان دايص له البجادم ور إذا ذكر عقّات الله تَتَلعت مالل يشْدّها إن الأشرأَى الشذّ و 
العَضْبٌ. والأشد: الوه و الحبس؛ و مندحديث الذّعاء: فأطربح طَلِيقَ فك من إسار عض بكك؛ الإسان بالكسر: مصدرٌ أَسَوْنُه ارا 
إسارا و هو أيضاً الحبل و القدّ الذى يُشد به الأسير. و أَسرَة الرجل: ور يتقوى بهم. . وفى الحديث: الورعل 
فى أَشِرَةُ من الناس؛ الأكمواعه عشيرة الرجل و أهل بيته. و أمدر يله أذراً: | ختبسء و الاسم الأشي و الأشى بالضمء و ود اروف 
الأخمر: إذا احتبس الرجل بَْله قيل: أحَذَّه الأسر و إذا احتبس الغائط فهو الححضْوٌ. ابن الأعرابى: مذاعرد و سريواس لني ُعالْحُ 
به الإنسانٌ إذا تبس كبس بَوْلّه. قال: والأئ در تَفِْيٌ البول و حر فى المثانة و إضاضٌ مِمْلَ إضاض الماخض. يقال: أناله الله أشيراً. وقال 
ارات كر لخر هو الذى يُوضَعٌ كلى بكرن المأسور الذى احكبس بوله؛ و لا تقل عود اليش تقول منه أَِرَ الرجل فهو مأسور. وفى 
ريك أبن الدرقانة أن رجلا قال له: إن أبى أَخذالأسر يعنى احتباس البول. وفى حديك عبر لا يُؤْسَر فى الإسلام أحد بشهادة الزورء 
إنا لا نقبل إلا العدول» أى لا يُخبس؛ وأظليي الآلدة انوس ونا تقدنيه الأسين ماهم الشّيور التى يُوْسَدٌ بها. 5 
زمدة تأقد قلاة علة تأشرا إذ|ناعتل بو أبظأءقال أو مصيورة هذا واه ازى ساف اعتو و أما أبى فيف فاته رواة نه والثرد تاشقن وهو 
وهم و الصواب بالراء. 1 


شر؛ ج26 ص: 71 


: الأمَد المح. والأمَّءُ : البطاز. أ شمَرَ الرجلٌ بالكسر يَأفَدٌ أ رأء فهو أَئدِوٌ و شرو أَشْرانٌ: مرخ. وفى حديث الزكاة و ذكر الخيل: و 
رجل اندها أَشَراً و مرحأ الأكَرٌ : البِطد. و قيل: شد البطر. وفى حديث الزكاةٌ أيضاً: كعد ما كانت و أسمنه و آشَرأى أَبطره و 
َنْيِه؛ قال ابن الأثير: هكذا رواه بعضهي» بوالرواية: و أَبْمّرِه.وفى حديث الشغبى: اجتمع وار فأرِنَ و أَشِرنَ.و بيع أَشرٌ فيقال: ا ش َف 
و أَشْوَانَ َك و جمع الأثتر و الأشر: أَشترون و أَشّرونء ولا يكسّران لأن اللكبير قي دين لصون اليلد جمع أشرانَ أشار :و 
أعارى كبك اقوش كارف اش ابن الأغراي لميهُ بنت ضرار الضبى ترثى أخاها: لَِجْرِ الحوادث: بَغْدَ امي بوادى اين إذلالها 
كريم نثاة و آلاؤُهء و كافى العيْدِيرةٍ ما غالها تراه على التَثِلٍ ذا قُدْمَي إذا سَدبَلَ الدَّم أكفالها و حَلّتْ وعُولَا كافك يباك كت 
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الطَعْنٌ أبْطالّها أَزْهَفَ الطّعْنٌ أَنْطالّها أى صَرَعَهاء و هو بالزاى 
لسان العرب؛ ج؟: ص: ”١‏ 
»و عبط بعضهم فرواء بالراء. و إذلالها: مصدرٌ مقدّرٍ كأنه قا مل إذلالها. و رجل مِْشِيرٌ و كذلكك امرأه مِنِْيرٌ بغير هاء. و ناقة مير 
وعراه يت : مرق كه المتاكر و المؤنكة» وقول الحرك وسار إِذ تُمَنُوهُم غُروراً َسالَتْهمْ إلَيكم َم أَْراءٌ هى غلا من الأ 
ولافعل لها. و أث ندا اق اع شوك الا كرت اعدو اكد الحَسَّبهُ بالمشار. مهموز نَشَّرهاء و المثشار: ما أث شرَ به. قال ابن 
السكيث: قال المعهار اذى يقطم يه الحفي ويفارة وده كر انتيل نوضرت أَشسرء و مِتْشارٌ جمعه ماشَيدُ من أَشَّوْت آشَرُ. وفى 
حداية ضباحئ الأشد: فوضع المِتْشارٌ على مَفْرقٍ رأسه؛ المِتْشاقٌ بالهمز: هو المِْشْارٌء بالنون» قال: و قد يتركك الهمز. يقال: أَشَوْتٌ 
الكدية أشراءووفوتها وشرا إذا شَهَفَتَها مثل نَشَّوْتّها نشراء و يجمع على مآشيرٌ و موّاشير؛ و منهالحديث: فقطعوهم بالمآشيرأّى 
بالمناشير؛ و قول الشاعر: َقَد يِل الأينام طَفتَةُ نافسره. أَناشِرَ لا الت بَمِيتّكك 1 لبد 3 زاك م كه الو رداك للا 
عز و جل: لق مِنْ لبءِ لآافق؛ أى مدفوق. و مثلٌ قوله عز و جل: عِيمَّةْ لأضدية»*؟ أى مَرْفدَيَة؛ٍ و ذلكك أن الشاعر إنما دعا على ناشره لا 
لهء بذلكك أتى الخبرء و إياه حكت الرواذء و ذو الشىء قد يكون مفعولًا كما يكون فاعلا؛ قال ابن برى: هذا البيت لنائحة هام ابن مره 
بن ذُهيل بن شَئِبان و كان قتله ناشرفء و هو الذى رباهء قتله غدراً؛ و كان همام قند أَبلى فى بنى تَغِْتَ فى حرب البسوس و قاتل قتنا 
شديداً ثم إنه عط فجاء إلى رحله يستسقى؛ و ناشرة عند رحله فلما رأى غفلته طعنه بحربة فقتله و هرب إلى بنى تغلب. وأشنه 
الأسنان و أَشَوُها: التحزيز الذى فيها يكون مقة و ممعم و الجمع أَشُور؛ِ قال: لها بش رٌ صافٍِ و وَجْهُ مقَسَْ» و عو تايا لم تفلل 
أشُورُها و أَشَّرٌ المنججل: أسنائه و استعمله ثعلب فى وصف المغضاد فقال: المغضاد مثل المْجل ليست له أَشَّره و هما على التشبيه. و 
تأشير الأسنان: تَخزيرُها و تخديدُ أطرافها. وقالت اسان شرو أق كال شت الست و طبه و أَشُورٌ أيضاًء قال جميل: سَبَتك 
فل ترلارف الورويوفة انوت العراة أبن شِدها أَشْراً و أَثَّرَئُها: حر زتها. و المُؤْتَشْرَةٌ و المُسْتَأَشْرَهْ كلتاهما: الى نطو إلى أثر 
أسنانها. وفى الحديث: فَهنّت المأشورةٌ و المستأشرة.قال أبو عبيد: الوا شِرَةٌ المرأة التى 7 َشِرُ أسنانهاء و ذلك أنها تُفَلّجها و تُحدّدها حتى 
ذل رام : د و فى أطراف الأسنان؛ و منه قيل: َغْر مُوَشَّره و إنما يكون ذلكك فى أسنان الأحداث؛ تفعله المرأة 
الكبيرةٌ تد تتشبه بأولئكك؛ و منه المثل السائر: أغينينى بأَشْرِ فَكيِفَ أَذجُوك ان ِدُرْدُرِ؟ وذلكك أن رجلا كان له ابن من امرأة كبرت 
اخاة أخديها ره ورك يا حبذا دَرَادرك فَعَمدت المرأة إلى > جر فهتمت أسنانها ثم تعرضت لزوجها فقال لها؛ أغنتنى بار 
(). قوله: [أرجوك] كذا بالأصل المعوّل عليه و الذى فى الصحاح و القاموس و الميدانى سقوطها و هو الصواب و يشهد له سقوطها 
فى آخر العبارة 
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برد و التجكول: مو شر الع دَيْن. و كل مُرقق: مُوَشْر قال عنترة يصف مجعًا: ل ان 
الأغيرة: ما تعض به الجرادة. و الكأشير: شوك ساقنها: و الثأشية و المثفاز: عُقْدةٌ فى رأس ذتبها >المشليين و هما الأشرنا 
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: أَضَِرَ الشىءَ َوُه أضراً: كسره و عَطلفه. و الأضرٌ و الإضرٌ: كط فيو ااي ماسك عل ردي تن زيم ارا 
اذو أوسر تو الجن الار امدق و الآصدرة: الرحم لأنها تَغطفُك. ويقال: ما تَصِرْنى على فلان آصِرَة أى ما يَْلفُنى عليه ينو 
لا قَابة؛ قال الحطيئة: عَطَهُوا علق بكير آحدَرَةٍ فقد عَظُمْ الأوايةز أى عطفوا على بغير عفد أو قََاَِ والماددر: وج خرة من آحدَرَةْ 
العيبة إننا حر عله نفس داو يقال الى ء الى "صند بداالأ نيا الإضناق من كنبو الات : العَهُد الثقيل. و فى التنزيل: وأعذك 
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عَللِا ذلك إضُرى؛ و فيه: دبعن عم إطرام رحبي ارا كنيدي العلد أو وده أَخَذْت عليه إضراً و أَحَذْتٌ منه إضراً 
أى مَوْتْقاً من الله تعالى. قال الله عز و جل: رَيْنَا ا ولا تخيمل علا إضدرا علا ححملتة عَلَى الِّينَ من قَبل؛ الفزاء: : الإِضْررٌ العهد؛ و كذلكك 
قال فى قوله عز و جل: أت عع إضرى قل الإصر هاهنا إِنْمُ اعفد والعَهُد متي كبا تداك بي إمراال» وقال 
لازا قز ل إشررلا أ اراز سوا عباسيه عر دار تسر ري بو امور مزج أل سي أى لا 
عييني . وروى عن ابن ن عباس: و لا َخول لأ إطوراًء قال: ود اش اياك اود عام 
عَللِا ذلكم إضرئ قاد ميثاقى و عَهُدى. قال أبو إسحاق: كل عَفْد من قَرابةُ أو عَهْد فهو إِصْر. قل ا ومتصوو ركفي 2 ا 
أى عُقُوبةً َنْب نَشّقٌ علينا. و قوله: وَ يَضَعٌ عَنّْهُمْ إضْرِرَهَةْ؛ أى ما عُقِدَ من عَفّد ثقيل عليهم مثل قَثْلهم أنفسهم و ما أشْبه ذلكك من قَرض 
الجلد إذا أصابته النجاسة. وت نايك ابن هدر من لف على يمين فيها إطدر فلا كفارة لها؛ يقال: إن الوص رَ أَنْ يتخلف بطلاق أو 
عَتاق كردس اقل لاخر لفل و المّدّ لآنها قل الأيمان و أَضْيقها رسأ يعنى أنه يجب الوفاء بهاو لا وض عنها بالكفارة. و 
العَهْدٌ يقال له: إِضّدر. وفى الحديث عن أسلم بن أبى أمامة قال: قال رسول اللهه صلى الله عليه و سلم: من عَسَّلَ يوم الجمعة و اعْتَسل و 
غدا و اتكر و دنا فاستْمع و أَنْضَت كان له كِفّلانِ من الأخرء و من عَسَل و اغُتسل و غدا و ابتكر و دنا و لَكَا كان له كِفْلانِ من الإطدر؛ 
قال شمر: فى الإضير إِنْمُ العَقّد إذا ضَّيّعَه. و قال ابن شميل: الإِصدِرٌ العهد الثقيل؛ و ما كان عن يمين و عَهْد فهو إِضْدر؛ و قيل: الإضْدرٌ 
الاثم و العقوبةٌ لِلَهْوهِ و تَضْ عه عَمَلّهه و أصله من الضيق و الحبس. يقال: أَصَِرَه يأْصدِرٌه إذا سه و ضَّ يق عليه. و الكفْلٌ: النصيب؛ و 
مه لدي ون كني هالا من شرام تأغق مق كا :زلكد ضليه كرام ونرفدالتعديت الاتعره نهد سكل فين السلظان فالاذبعن ل للد قن 
الأشرض فإذا أَحَمَنَ فله الجر و عليكم الشّكُره و إذا أساء فعليه الإصْررٌ و عليكم الصّثِرا.وفى حديث ابن عمر: من حلف على يمين فيها 
إِصر؛ 1 
لبان الرودج اصن 11 
ماضن الذَّْب و اقل و جمعه آصارٌ. و الإصارٌ: ابه و جمعه أَصُرء على قُقل. و الإصارٌ: َي ير الأطْتَابٍء و الجمع أ 
د صِدَرَه و كذلكك الإصَارَةٌ و الآصِرَةُ. والأئضه: يِل صغير قصِير بد به أسفَلُ الخباء إلى وَيدِ و فيه لغ أصانٌ و جمع الأبصّر أياصِرٌ. 
ولتصا اس لتر سي لاسي مرا رمم 
أَنَصَتَى آصدراتٍ خَلِيل فسره فقال: لذ دشن من الودٌ بالضعيفء و لم يفسر الآصِرَةَ. قال ابن بيدة وعندف أنه إنما عنى بالآصرة الْحتل 
الصغير الذى يُشدّ به أسفْلٌ الخباء» فيقول: لا أتعرّض لتلكك المواضع أَبْتَغى زوجةً خليل و نحو ذلككه و قد يجوز أن برض به: لا 
أَتَعرْضُ لمن كان من قرابة خليلى كعمته و خخالته و ما أشبه ذلكك. الأحمر: هو جارى مُكابترى و مُوَاصٍِرى أى كثر رُ بيته إلى جَنْب 
كدر بيتىء و إصاءٌ بيتى إلى جنب إصار ينه و هو الطلبُ. و حي مُتآصدرون أى متجاورون. ابن الأ.عرابى : الإضْ ران تَقَبَا الأذنين؛ و 
أنشد: إن الأعجمرء جين أجو رفده حرا لأقطع تدئى ءُ الإضّْرانٍ جمع على فغغلان. قال: اطع الأصَ و الإصرانٌ جمع إضرٍ. و الإصار: 
ما حواه الكحشٌ من اليش ؛ قال الأعشى: : فهِذا يد له الحلا و يجمعٌ ذا يهن الإصارا و الأ ر: كالإصار؛ قال: َذّكرَتٍ اليل 
افر فته و كنا أناسا يفون الأباةرا و رواه بعضهم . ..: الشعير عشية. و الإصارٌ: كبا كن اه و ضر لقي بأصقه أطرا: 
حب الاين ارت عَثراَةٌ ما شك الأطرر و العملا و كلا آصدرٌ: حامن لمن يه أو ركب لايق كره الكسائى: 20 
عزني امرحيسي و أَصَرْتٌ الرجلّ على ذلك الأمر أى حبسته. ابد الأعراي: : أَصرْئُه عن حاجته و عما أََدْنّه أى حبسته؛ و الموضع 
ٌو مأصورء و الجمع مآصرء و العامة تقول معاصر. و شَعَرٌ أصدير: مث مجتمع كثير الأصل؛ قال الراعى: و لأيْدكنَّ بحاجبيكك 
لام بََعَتْ على شَّعَرِ ألَنّ مير و كذلكك الهُدْبء و قيل: هو الطويل الكثيف؛ قال: لكل مَناة كُذبٌ مدير المنامة هنا: القَطِيفةٌ ينام 
فيها. والاسازو اك الحشيش المجتمع» و جمعه أياصر. والأصديد: المتقارب. و أنَضر اللَتُ اليصاراً إذا الْتَصّ. وَإِنّهم 00-0 
العَدَّدِ د أى عددهم كثير؛ قال سلمة ب بو الخوشب يعت" الها : دوق أبوابَ القباب بف مر إلى عُننِء مُشتوئْقاتِ الأواصدرٍ يريد: ا 
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رُبِطَتٌ بأفنيتهم. و العُتّنُ: كتف سْيِرَتْ بها الخيل من الريح و البرد. و الأواصِرٌ: الأواخى و الأوارىء واحِدَّنّها آصِرَة؛ و قال آخر: 
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لها بِالصَّئِنٍ مدر وغل وينتبوق كراقنها غِرارٌ و فى كتاب أَبى زيد: الأياصدر الألكيسية التى مَلَؤُوها من الكلا و شَّدٌّوهاء واجدُها 
قرو وزقالة تسق ونه مضه اجن كز كوقال لأسي الأنفة عبان قتسقيكن قال الدالا تفويوالا سس الكياة ارا 
حين لا يكونُ فيه التشيش» و لا يسمى ذلكك المَحشيشٌ أَيْصَراً حتى يكون فى ذلكك الكساء. و يقال: لفلان محش لا جر أيصره أى لا 
ُقطع. و المَأصر: مجان 12 على طق أ نب لرقه به الشُفُنٌ و السَابلة أى بُخبس لتؤخذ منهم العُشور. 


أطر؛ ج 6» ص: 76 


: الأطَ: عَطفُ الشىء تَفْبِضُ على أححدٍ طرَقَيِهِ ُو جه؛ أَطْرَه أْطِرهُ و بِأْطرْه أطرا َائَطرَ انيطاراً و أَطْرَه قتَطر: عطفه فانعطف كالعُود تراه 
مستديراً إذا جمعت بين طرفيه؛ قال أبو النجم يصف فرساً: كتٍداء فعس ام على تَأْطِيرها و قال المغيرة بن حَتَِاء التميمى: و أَنكُمْ م أناسٌ 
ا ا 
الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه ذكر المظالم التى وقعت فيها بنو إسرائيل و المعاصى فقال: لا و الذى نفسى بيده حتى 
أخعدواعلي ونع لير اطدو ةطق انق اظرالاقال. و صمرو و ظيي قود امو على البق يقر لقره طليدة قال ليق الأتو نين 
غريب ما يحكى فى هذا الحديث عن نفطويه أنه قال: بالظاء المعجمة من باب ظأرء و منه الظَثْرُ و هى المرضدعَة و جعَلَ الكلمة مقلوبةً 
ا و ا 
بكنانياء ا يه تحت صمب مُوَبّد داشبه اننحناء الأضلاع بما تى ين طرفئ الفؤس؛ و قال العجاج يصف الابل: وباكرت ذاجمة 
تميراء لا آجنَ الماءِ و لا ُو و عات أَعيها تامور بير عَنْ أكتافها لقا قال: المأطور البثر التى ققد ضَّ تَطَتْها بئر إلى جنبها. قال: 
نَامُورٌ جتئل ص غير. و القَتِيرٌ: ما تطاير من أؤبارهاء بَطِيرٌ مِنْ شد المزاء حَكر. و إذا كان حال البثر سَ مهنًا طوى بالشجر لثلا ينهدم؛ فهو 
مأطور. وت الأمح: نى؛ و منه فى صفة آدم؛ عليه السلام: أنه كان وا لَه مه أى كاهو قضره و تقض من طلوله. يقال: أَطَوتٌ 
الشىء فاطو تأطو اق قزق ديق ابن هر أتاه زياد بن عدي فَاطَرَه إلى الأرضأى عَطَفَه ويروى: وطتديو قن تقدّم. و 
أطْوُ الفَؤْسِ و السشحاب: عنقا ني بالمصندر ةلاكو يها 1 لوقي سويت و الاق قر سوقان شام إن كان سيور 4ه 
يخعلد كالاسي. أبو لين 
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أَطَوْتٌ القَوْسَ آطدُها أَطراً إذا حَمَيتها. و الأطلد: كالاغوجاج قاقش البحانبة قال البنال: ألو القتمات بها ياقى البغال قال نهر 
معبقو فى عطاق مسوك و امو رانك نا كو نو ادنك ابر 1 تأمراة لدف يكيابو أنانك في فال غمرزيو أن ويحةة ان عن 
قلَنَّ: لفق برارعادو ذق كتاذات الشرييف الف وقذبو الساطروة: القلة يزطوار أمنها قرة و يّدَارٌ ثم يُلبِسُ شَّ متها و ربما تن على 


2 


العود المأطور أطرافُ جلد العلبة فَتَجن عليه؛ قال الشاعر: و َؤْرَتكك الرَاعِى عمد هَِاوَة و مَأطُوَة قَقَ الصَوية ِنْ جلدٍ قال: و العوية 
مواكق بهن جا كبا اللسنابه قال ابن كران «العامطى أن تق النعازية زماناً فى ولت أبويها لا سروم و الأطَرَةٌ : ما أحاط بالظفُرِ من 

الل ا ل الي ا ا 1 
إطارانٍ. و سئل عمر بن عبد العزيز عن السّنّهُ فى قص الشارب» فقال: , 0 نَقصضَهُ حتى يَِدُوَ الإطارٌ. قال أبو عبيد: الإطارٌ اليد الشاخص ما 
ين مَقصٌ الشارب و الشفة المختلط بالفم؛ قال ابن الأثير: يعنى حرف الشفة الأعلى الذى يحول بين منابت الشعر و الشفة. و إِطارٌ 
الذَّكر و أَطْرنُه: خف وق و إِطارٌ السَهم و أطرئه: عََ تُوى عليه و قيل: هى العَمَبةٌ التى تَجْمَعٌ ف الفوق. 57 عد أظراً. عمل له 
إطاراً و لَفّ على م مَجْمَع الفُوقٍ عَفََه. و الأطرَة بالضم: اله التى تلق على ب مجمع الفوقٍ. و إطارٌ البيتِ: كالمِنطْقَهُ حوله. و الإطار: 
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قَضْ بان الكرم تُلُوى للتعريش. و الإطارٌ: الحلقة من الناس لإحاطتهم بما حَلُوا به؛ قال بشر بن أبى خازم: و حَلّ الكينُ» حي بنى شبنع» 
راض بد و نحن لهم إطارٌ أى و نحن مُحْلِقُون بهم. و الأطرَةُ : طرَفُ الأبْهر فى رأس الحية إلى منتهى الخاصرة؛ و قيل: هى من الفرس 
طَرَفٌ الأثهر. أبو عبيدة: الأطْرَةٌ طَفطفَ خليظة كأنها طبهم ركبة فى رأس المح و ضع الَلْفِء و عند ضع الحلفٍ َ ين الأطرَ و 
يستحب للفرس تَمْج أطرته؛ و قوله: كأنَّ عَراقِيبَ القطا أطر لها حَدِيتٌ تواجيها بوَفُع و صُلَْبٍ يصف النَصَالَ و الأطر على القوقي: مثل 
الرّصافٍ على الأزعاظٍ. الليث: و الإطارٌ إطارٌ الدَّفٌ. و إطاز المنْخْلِ: حَشَيهً. و إِطارٌ الحافيةهما عاط الأشْعرِء و كل شىء اط م 
فهو إطارٌ له؛ و منه صفةٌ شعر عليئ: إنما كان له إطارٌ أى شعر محيط برأسه و وسطه أَصلَع. و أَطْرَ الرهل: كفتُه. و الأطِير: الذَّنْبُه و قيل: 
هو الكلا-م و الشرٌ يجىء من بعيده و قيل: إنما سمى بذلكك لإحاطته بالعُتّق. و يقال فى المثل: أنه ذّنى بأطِير غيرى؛ و قال مسكين 
الدارمى: أ بَصّرْتَنى بأطِير الإإجال؛ و كلَفْتتَى ما بِقُولُ البدّد؟ 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 18 
و قال الأصمعى: إن بينهم لأواصر وَجِم و وار رَجِم و حَوايلفٌ لخم يعدي راد الراجدة آصرةٌ و آطِرَةً. وفى حديث علي: فََطَوْئُها 
بين نسائى أى شققتها و قسمتها بينهنُ» و قيل: هو من قولهم طار له فى القسمُ كذا أى وقع فى حصتهء فيكون من فصل الطاء لا الهمزة. 
ا أن يُؤخذ رمادٌ و دم يُلطخ به كسرٌ القدر و يصلح؛ قال: كن أشاضق قذراً ليا أطدقو لعفت كنود و قلدة 


أفر؛ جع, ص: 78 


غيره؛ بالفتح» يَأفِرَ أقُوراً أى شَّدَّ الإخضًار. و أَقرَ الرَجِل أيضاً أى حَحَفّ فى الحِدْمَُ. و أَفْرتٍِ الإبل ار لقت اسيثفاراً إذا ا 


2 


فكقرو أذ الجن بالكسرو يا اذا اق شوق عد الفسود. و أكرَتِ القِذرٌ تأر أرً: اشتد غليانها حتى كأنها تيز و قال الشاعر: بَاحوا و 
تذرُ التحزب تغلى أَفرا و افر من الرجال: الذى يسعى بين يدى الرجل و يدم و إنه يفو بين يديه و قد اتخذه مثقراً. والضنه: 
العاد ورجل أَشِرْ 5 أفء و أَشْرانٌ نات أى بَطِرٌ و هو إتباع. وأَقده امك .01١‏ و لتر و الشّتا و أفوه: شدَّته. وقال الفراء: 5 الصيف 


أوّله. و وقع فى مد ع للشو شد َالأقَهْ الجماعة ذات اليل و الناس فى أُقَُه يعنى الاختلاط. و أَقَارٌ: اسم. 
أقر؛ ج 6؟» ص: 78 

: الجوهرى: أَر مَوْضِحٌ؛ قال ابن مقبل: و نَرْوَةْ من رجالٍ لو رأَكَهُم لَقَلْتَ: إحدى حراج الجر من أقّر 
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كوه بالضم: الشقدة فى الأرض يجتمع فيها الماء يفت صافي. و أكر يأكز أكرأء و تأكر أكراً: - َفرَ كر 41٠‏ قال العجاج: : من 
سَهْله و يَكَكدنَ الأكد و الأكد: لحر فى الأرضء واج نه كر . و الأكات: ارات وهو من ذلكك. الجوهرى: الأكرةٌ ة جممٌ أكارٍ كأنه 

جممٌ آكر فى التقدير. و المؤاكدة: المخابرة وفى حديث قتل أبى جهل: فلو عَيْر أَكَارٍ قتلنى؛ الأكَار: الرَّرَاحُ أراد به احتقاره و انتقاصه» 
كي وله ل بل وفى الحديث: أقانهن عن المؤاكرَ يعنى المزارعَةٌ على نصيب معلوم نحا وف تف الارفن ور التشابرة. و 


يقال: أَكُرْتُ الأرض أى حفرتها؛ و من العرب من يقول لِلْكرةٌ التى ُلْعَبُ بها: أَكْرَة و اللغة الجيدةٌ الكرَةٌ قال: حَرَاورة بأَنطبسها الكرِينا 


أمر؛ جع, ص: 78 
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الأمرُ: معروفء نقيض اللَهْ. أَمَرَه به و أَمرَهُ؛ الأخيرة عن كراع؛ و أمره إياهء على 
(3الأقرله زو أفرة القير لص ] بطم أ لجو حاتي بوافعم كاله ستحد دا .و بقعي الكول:واهن اناي وافقي القاللة مهدا أيضاه وازاد فى 
القامريى أكةا يعات قد القالع على ون شرية وصر ب مده لاد قبوما (؟)أقوله [نحفر أكرة] كذا بالأصل و المتاسب يعفر تحترا 
لبان العري بج ا من /1 
حذف الحرفء كَأمرْه أفراً و إماراً فأ خأ تال أتزاو قولارو ررب بسساس يزه لاض إنها "ناد انون يغزتن بن برا قن إلى 
تصيدها و اقتناصهاء و إلا فليس لَهنّ أمر. وقوله عزو جل: َ رن ْم لب الْملمينَه العرب تقول: موتك أن تفعل و لتَفْعَلَ و بأن 
تفْكَلى» فمن قال: ١‏ أبركك واس ايا اسان و ققدي يرق انربيا اسل وض قال أمر اكت أ تدا فلي بلا لاود 
قال أمرتكك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التى لها وقع الأممل و المعنى آنا للإسلام. و قوله عز و جل: أت أَمْد الله فلا نس تَعْجِلُوُ؛ قال 
الزجاج: أَمْد الله ما وعّردهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب» و الدليل على ذلك قوله تعالى: عتى إذلا 4ه ينأ 
ار الكو أى جاء ما وعدناهم به؛ و كذ لكك قوله تعالى: : أت مرا ينا أو تقار مجعلاها حم يدأء و ذلك أ أنهم استعجلوا العذاب و 
استبطؤوا أ الاعة» فأعلم الله أن ذلك فى قربه متزلة ما قد أتى كما قال عز و جل: ابت الشاعةٌ ولق قَ الَْمَْهِ و كما قال تعالى: و 
بل أ التائرة إلا كلح البصدر. وام كذ أمرا و الجمع الأوامر. و الأمير: ذوالأتن و الأنيك الآمرة #الوو الناش يلْحَوْنَ الأميز» إذا 
هم تَلنُوا الصواب؛ و لا لام شد و إذا موت مِنْ أمر قُلتَ: و أصل ؤم فلما اجتمعت همزتان و كثر استعمال الكلمة حذفت 
الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغتى عن الهمزة الزائندة و قد جاء على الأصل. و فى التزيل العزيز: َم لكك بالصلاف؛ و فيه: ل 
اعدو أن بالقدق: والأقد: واحد الأمُور؛ يقال: أَمْرٌ فلان مستقيمٌ واأكو اقيم والأقد: لاطت او الحو ابرق زا درطو شر 
ذلك. و فى التزيل العزيز أن ل ال ديز أو وقوله عز و جل: وَ أَوْحلا فى كل سَلطَاء أَمْرَلا؛ قيل: ما بُصلحهاء و قيل: ملائكتها؛ 
كلعناض الرجاو رو الاير لأ و هو أحد المصادر التى جاءت على فاعلة كالعَاقُ و العاقبة و الجازيَ و الخاتمة. 52005007 
وم و مز و نظيره كل و خُذْ؛ قال ابن سيدة؛ و ليس بمطرد عند سيبويه. التهذيب: قال الليث: وله قال أرقو ل اود مله شتا واه 
وك إنما يقال مز و كل و حَُدْ فى الابداء بالأمر استتقانً للضمتين؛ فإذا تقدّم قبل الكلام واو أو فاء قلت: و َم فم كما قال عزو 
حرو انو شك فاون 2 من أكل يَأكل فل يكاد # عون فيه الهمزة امع القادي الراوك ويقولوة. وكاذو 1 اذاه 
كلاه و لا يقولون تأكُلاة؛ قال: و هذه أَحرْفٌ جاءت عن العرب نواد و ذلك أن أكثر كلامها فى كل فعل أوله همزة مثل أَبلَ يبل 
و افق باك أ َكسِرُوا يَفْعلُّ منه» و كذ لكك أَبَقَ يق فإذا كان الفعل الذى أولة سموةاو سد مقة مله مكمورا مرؤودا إلى الأخزقل: إيسِز 
ل لبا ا ا ا و ال ا و سي وكان 
نوق الأمر هن افد مد أن يقال أَؤْمز أَؤشد أؤكل بومومين» فتركت الهمزة هُ الثانية و حوّلت واواً للضمة فاجتمع فى الحرف ضمتان بينهما 
واو و الضمة 
لسان العرب» ج؟, ص: /7 
من جنس الواوء فاستثقلت العرب جمعاً ين ضمتين و واو فطرحوا همزة الواو لأنه بقى بعد طَرْحها حرفان فقالوا: م فلاثً بكذا و كذاء 
وحَذُ من فلاءن و كل ولم يقولوا كَل ولاء َم ولا حل إلا أنهم قالوا فى أَمَرَيَمْرٌ إذا تقدّم قبل أَلفٍ أَْه و واو أو فاء أو كلام 
يتصل به الأشرٌ من أَمَرَ َأ مر فقالوا: ا فلاثاً و َم فردوه إلى أصله؛ و إنما فعلوا ذلكك لأن ألف الأمر إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت 
ادر قار لياوع رد اضرا بود رودل :ال فلا وَل منه كذاء و لم نترعغ و أوذ 
كما سمعنا و أُمّد. قال الله تعالى: و كلا نه وَعَدأه و لم يقل: و أكلا؛ قال: فإن قيل لِمَ رَدُوا مُوْ إلى أصلها و لم يَرُدُوا و كلا ولا أوخذ؟ 
قيل: لِسِعَهُ كلام العرب ربما ردُوا الشىء إلى قبل ورريدا توه على ما تاو ريا ميد العرت تيمو ١٠و‏ رجات ليه 00 
الهمزة» و ربما كتبوه على الإدغام» و كل ذلكك جائز واسع؛ وقال الله عز و جل: وَ ذا أَوَذنا أن تلك قري أمرنا ري فنع فرحا 
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غرأ أكثر القراءة أمرت أ ووو ى خباريجة عن داقع اتزناء بالسذه وسائر اصحاب تاقع رووه عن مقصورل واروى عن أبن خترو: امون 
ل اس ا ل ار مناه و سائر الناس روه عنه 
ميخنفاء و ووئ سسةعن الفراء من قرأ 1 اسيل اشرما يعن انا لوا نمه هرملاه زد الفنرت ذا ام بالتلاعة 
حلت إلى القن قال القراك وقرا اليو ه اناا وروي عد امنأ #الدو وري هيه أنه بعتي كناد قال والاترى أنها شؤاتعنه 
لأنا لأاضرت معناقا خاشاء ولمعي الزؤناة بالج ونال قال دقرا أب العالية أخقنا مترقهاء واهى سراق لفسير ابن عباتن بو لكك انه 
قله أظنا زو سافتها ففشفراءو فال أبو إسحاق أخراً منناقال القراءة قال من ثرا ك بالتخفيفء فالمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا. فإن 
و ل ا ل ل الفرسةو 
مثله قوله: وا م با تك فعصيئنى» فقد علم أن المعصيةً محالقة الأخره و ذلك الفسقٌ مخالفةٌ أ اله. واكر | الحمددة 
أُمْنا مترفيها على مثال عَلِمْنَا؛ِ قال ابن سيدة: و عسى أن تكون هذه لغدٌ ثالث قال الجوهرى: معناه أَمَناهم بالطاعة قَعَصَؤَاِ قال: و قد 
تكون من الإمارَة؛ قال: و قد قيل إن معنى أُمِْنا مترفيها كنا مترَفِيها؛ قال: و الدليل على هذاقول النبى» صلى الله عليه و سلم؛ خير 
الساق يشكة مائو أن كود امو أ مك بو ارين مقرل ا شو كن أى كَتّرُوا. مَُاجِرٌ عن على بن عاصم: قا تامور أن 
تَتَوج وَلُود؛ وقال لبيد: إن يَعْبطُوا يَهبطواء وإن أِرُواء يَؤْماء يَصِيرُوا لِْهْكِ و النكدٍ و قال أَبو عبيد فى قوله: مُهرَةٌ مأمورة: إنها الكثيرة 
التعاج و المّشلٍ؛ قال: وفيها لغتان: قال أَمَرَه لله فهى مَأمُورَة و آمرها الله فهى مُؤْمرَ؛ و قال غيره: إلما هو اتير ة #أقررة اراح لأنهيم 
أَتبعُوها مأبورة: فلما ادوج اللفظان جاؤُوا بمأمورة على وزن مَأَبُورَة كما قالث العرب: إنى آتيه بالغدايا و العشاياء و إنما تجْمَعٌ العَدَاة 
عَدّوَاتِ فجاؤوا بالغدايا على لفظ العشايا تزويجاً للفظين, و لها 
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نظائر. قال الجرهرى: و الأصل فيها مَؤمرة ُ على مُفْعَلَ كماقالء صلى الله عليه و سلم: اْجغي تَأزُورات غير تيأجورات؛ و إنما هو 
مَؤْزُورات من الور فقيل مأزورات على لفظ مأجورات لِيَرّدَوجا. وقال أبو زيد: مُهرَة مأمورة هى التى كثر نسلها؛ كراره أَمرَ لله 
الْمَهْرَةَ أى كدر وَلَدّها. و أبرَ القوم أ كَثُُوا؛ قال الأعشى: طرفُونَ وَدُون كل مارك أمرُونَ لا يَرِنونَ سَهمالقّدَدٍ و يقال: أَمَرَهم الله 
فأيِرُوا أى كَتُرواء و فيه لغتان: مره فهى ممُورَء و آمرَها فهى مُؤْمَرة و مندحديث أبى سفيان: نقد أمد أنه | بن أبى كبئَة و ازتفعَ 
هَأَنه4 . يعنى النبيّ» صلى الله عليه و سلم؛ و منهالحديث: أن رجلا قال له: ما لى أرى أَمْرَك يمر 4؟ فقال: و الله لبْمَرْنٌأى يزيد على بها 
ترى؛ و منهحديث ابن مسعود: ا ا مر بنو فلانأى كتزواءو أمل الرجل» فهو أركة كترت ماشديته. بو آقزه الله: كثر 
أ مومه كموو لذ يقال أعروك ناناكر نه وقور عأمررة فل ها قد ابلق به من الإتباع» و مثله كثير» و قيل: فويسو امه لشاف قال ابد 
عبيدة: آمرته بالمد» و مزه لغنان بمعنى كته و وو هو أى كت فوج على تقدير قولهم علم فلان و أعلمته أنا ذلكك؛ قال يعقوب: 
ولم يقله أحد غيره. قال أبو الحسن: أَمِرَ ماله» بالكسره أى كثر. و أمِرَ بنو فلان إيماراً: كيت أم اليم و رجل أُمُورٌ بالمعروف» و قد 
اك يه : كأن نفه أمرثه به قله و تأكروا على الأنخرو اتمووا: ارا و أَجمَعوا آراءهم. وفى التنزيل: إِنَّ الْمدا يَأَتّمِرَونَ بكك 
كه قال أبو عبيدة: أى يتشاورون عليك ليقتلوك؛ و احتج بقول النمر بن تولب: عاذي رادم خبيق :و يذ وعلى العرزء 
وال كبز قال درو ةوسا السسمر الأمرهة القنين: وبالكوة الكل فل عالطوواء ار تنو يعدو على لمر ما بأتمر أى إذا تمر َمَرَ أثراً غَيْر 
كد عدا عله فأهلكه. قال القتيبى: هذا غلط» كيف يعدو على المرء ما شاور فيه و المشاورة بركة» و إنما أراد يعدو على المرء ما يَهُمُ 
به من الشر. قال و قوله: إن الْمَلَأيأتَمِرُونَ بك؛ أى يَهُمون بكك؛ و أنشد: اعلمَنْ أنْ كل مُؤْتَمِر مُحْطِيٌ فى الرَأَى, انا قال: يقول من 
ركب أثراً بغير مَمُورة أخخطاً أحيانً. قال و قوله: و أتَِرُوا يكم ب بمَعرُو؛ أى هُمُوا به و اعتَمُوا عليه؛ قال: و لو كان كما قال أبو عبيدة 
لقال: يأْْدَونَ بكك. و قال الزجاج: معنى قوله: َأَتمِرُوة بكد؛ َأْرُ بعضهم بعضاً بقتلكك. كال أ خصو اْتمَرَ القومٌ و تَآمَرُوا إذا مر 
بعضهم بعضاء كما يقال اقتدل القوم و تقائلوا و اختصموا و تخاصمواء و معنى بَأتَمرُونٌَ كك أى يُوَاودُ بعضهم بعضاً بقتلك و فى 
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قتلك؛ قال: و جائز أن يقال اث تمر فلان رَأَيَةُ إذا شاور عقله فى الصواب الذى يأتيه» و قد يصيب الذى يَأَتمرٌ َأَيهُ مرُّ و يخطيٌ أخرى. 
قال: فمعنى قوله رَأَتّمِرُونٌَ ببكك أى يُوَامِرٌ بعضهم بعضاً فيكك أى فى قتلكك أحسن من قول القتيبى إنه بمعنى يهمون بكك. قال: و أما 
قوله: وَ أَتَمِرُوا بَتنَكمْ بمَغرُوفٍ! فمعناه» و الله أعلم ليأمُو بعضكم بعضاً بمعروف؛ قال و قوله: اعلمن أن كل مؤتمر 
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بناء لمن كر فوازأيه فى كل سا كرئة يحل أجانا وهال العجاج: 1 َمَا رَأى تَلْييس أَمْر مُؤَْمِْ تلبيس أمر أى تخليط أمر. يؤتمن أى 
ال مرا يقال: بئسما انْتَمَوتَ لنفسكك. و قال شمر فى تفسيررحديث عمره رضى الله عنه: الرجال ثللاقة: رجل إذا نزل به أَمر التو رَرَأَيَهُا 
قال شمر: معناه اؤتَأَى و شاور نفسه قبل أن يواقع ما يريد؛ قال و قوله: اعلمن أن كل مؤتمر أى كل من عمل برأيه فلا بد أن يخطئ 
الأنساك قال وقرلهى لكدياايه 0 وشدِأَى لا يشاوره. و يقال اتْتَمَوْتٌ فلاناً فى ذلكك الأمرء و ا مر القومٌ إذا تشاوروا؛ و قال الأعشى: 
عاا هن ااه و اطتركا عملا و أتمار قال: ومن قول: لأودرى المكذوث كنت باتمد تن كف تتقن دا و قازر لدو 
يَعْقَدُ عليه؛ و قال أبو عبيد فى قوله: و يَعْدو على المرء ما يَأنِْ معناه الرجل يعمل الشىء ء بغير روية و لا تبت و لا نظر فى العاقبة فيندّم 
عليه. الجوهرى: و ابد قو كمه أى املد قال إمرة القيس: و يعدو على المرء ماوا سن أن هاانا دوه متقمة رق أنه رشد فرسا كان 
هلاكه فى ذلكك. و يقال: انتمَرُوا به إذا موا به و تشاوروا فيه. و الاْتمارٌ و الاستثْمانٌ: المشاورَة و كذلكك لآم على وزن التفاعل. و 
الْمَؤْتَمِرٌ: ال برأبه» و قيل: هو الذى يَثِيق إلى القول؛ قال إمرؤٌ القيس فى رواية بعضهم؛ أحار بن عَفرِو كأنّى حَمِوه و يَعْدُو على 
الموء ما وأكمقى قال: بل أراد أن المرء قود ليه ه بسوء فيرجع وبال ذلكك عليه. و آََهُ فى أَْرِه و وامَة و اسكامرة: شاوره. و قال 
غيره: آموْنُهِ فى أَمرى مُوْامَوة إذا شاورته و العامة تقول: وَامَْتُه. وفى الحديث: أميرى من الملائكة جبريل أى صاحبٌ أَمْرى و وَلَبّى. و 
كل من قرعت إلى مشاورته و مؤَارتهه فهو أمِيَكك؛ و منهحديث عمر؛ الرجال ثلاقةٌ: رجل إذا نزل به َف لتم انها شاون نفسه و 
اذتأى فيه قبل قواعة الأمر و قيل: التؤكيه الذى يَهُم بأمر يله و من الحديث الآخر: لا تمر وَسَّدأأَى لا يأتى برشد من ذات نفسه. و 
يقال لكل من فعل فعلًا من غير مشاورة: ا قن عَأن تنس أمرمه بس وافاققد أن أطاعهاة وهر النؤافرة المكاورة .قن اللسديت: آمدوا 
النساء فى َنْمهِنَّأَى شاوروهن فى تزويجهن قال: و يقال فيه وَامَْئُهه و ليس بفصيح. قال: و هذا أَمرُ نَدْب و ليس بواجب مثل قوله: 
البكر تَمْيَاَذْن و يجوز أن يكون أراد يه القت دون اليكن 1 بوم دين في التكايه ذان في حاكن عاد لعبيية ابرع ذا كان 
بإذنها. و منهحديث عمر: آيرُوا النساء فى بناتهنٌَ هو من جهة استطابة أنفسهن و هو أدعى للألفة. و خوفاً من وقوع الوحشة بينهماء ؛ إذا 
لم يكن برنيا لآم إذ الات إل الأقهات أمل وق سماع قرلوق أرضهية و لان الث اوس اغليك م مال يغها اشاقن اا 
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لا يصلح معه النكاح؛ من عله تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاحء و على نحو من هذا يتأولقوله: لا روح البكر إلا بإذنهاء 
و إِذْنُها شكوتهالأنها قد تستحى أن فدح بالإذن و تُظهر الرغبة فى النكاح؛ فيستدل بسكوتها على رضاها و سلامتها من الآفة. و 
قولهفى حديث آخر: البكر تُستأَنٌ و الثيب سم لأن الإذن يعرف بالسكوت و الأمر لا يعرف إلا بالنطى. وت كدية لبه فَآمَرَثْ 
فته هاأى شاورتها و استأمرتها. ارعل لدف إنية» «#. و أكارة: يَشْكَايرٌ كل أحد فى أمره. و الأميد: الملكك لتفاذ أمره ب ين الإمارة و 
الأمارفء و الجمع أقراة. و مر علينا كام ثرا الكو ا 0 5-00 ؛ فكزنبوا و دَوْلُِوا وحيتٌ ناكم فاذهبوا. و مد 
الرجل بأمْرْ إمارةٌ إذا صار علبي أميرا. و أَمْرَ أمارةٌ إذا ير علما. و يقال: ما لكك فى الإِمْرَهُ و الإمارَهُ خيرٌء بالكسر. و أَمرَ فلانٌ إذا ضير 
أميراً. و قد أُيرَ فلان و أَمْنِ بالضمء أ صار ميا و الأنثى بالهاء؛ قال عبد الله بن همام السلولى: و لو جاوُوا بهل أ بهت لبايغنا مير 
مُؤْمئينا و المصدر الإمْرَةٌ و الإمارة» بالكسر. و حكى تعلب عن الفراء: كان ذلكك إذ أُمَرَ علينا الحجاج» بفتح الميمء و هى الإمرَةُ. وفى 
حديث على» رضى الله عنه: أما إن له إكنة كلققة الكلب لبنه؛ الإمْرَ بالكسر: الإمارة؛ و منههحديث طلحة: لعلكك ساءَبُكك ده ابض 
عمكك.و قالوا: عليكك أَُمْرَةٌ مُطائةٌ ففتحوا. التهذيب: و يقال: لكك علي أَمْرَةٌ مطاعة: بالفتح لا غير و معناه لكك علي أَمْرةٌ اكد فيه 
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و هى المرءٌ الواحدةٌ من الأسمور و لا تقل: إِمْرَة بالكسرء إنما الإمرة من الولاية. و التَأَميد: تؤلية الإمارة. و أمير مُوَُ: : مملّكك. و 
الأعمى: قائده لأنه يملكك أَمْرَه؛ِ و منه قول الأعشى: إذا كان هادى الفتى فى البلادٍ در الماك أطاع الأميرا و أُولوا الأثر: الَؤّساءٌ و 
أهل العلم. و أَمِرَ الشى؛ أمراً و أَمَرَة فهو أمر: كبر و نَمٌ؛ قال: أمّ عِيالٍ ضّ نوها غير أَمِْ و الاسم: الإمرٌ. و زوع أَمرُ: كثير؛ عن اللحيانى. و 
رجل أُمِرٌ: مباركك يقبل عليه المال. و امرأة أمِرَةٌ: مباركة على بعلهاء و كله من الكثرة. و قالوا: فى وجه مالكك تعرفٌ أَمَرَئَههِ و هو الذى 
تعرطيفة الخبرزمن كل شي و أَمَرنّه: زيادته و كثرته. وها أحريق أمانة نهم أى ما يكثرون و يكثر أَؤْلادهم و عددهم. الفراء: تقول 
العرب: ف رحة البال الأمر عرق اح أى زيادته و نماءه و نفقته. تقول: فى إقبال الأشر تَغْرفٌ ص لاححه. والأمدة: الزيادة و النماءً و 
اوعقو يكال سحل اناف افر أى بر كامن فرلككة أرق المال إذا كلو فالا ووجة الأمر أرلمها ف اممو ديم يكرك تعر 
أَمْرَتَهُ من أُِرَ المالٌ إذا كمر. و قال أبو الهيثم: تقول العرب: فى وجه المال تعرف أُمَرَتّه أى نقصانه؛ قال أبو منصور: و الصواب ما قال 
القراء: فى الأقر أنه إل ياد قال 
0 قولة [اهرو إهرة] هما بكسر الأول و قضحة كمافى القاموسن 
لسان العرب» ج؟» ص: 77 
ابن بزرج: قالوا فى وجه مالكك تعرف أَمََنّه أى يُمنّه و أماوتة مثله و أَمْرَته. و رجل أمِرٌ و امرأة أَمِرَةٌ إذا كانا ميمونين. و الإمّرُ: الصغيرٌ 
من الحملان أَوْلادٍ الضأَنِء و الأنثى إِمَرَة و قيل: هما الصغيران من أولقه لعن والعرب كلاوجل ا« الوستو اد عام ما له إِمَر 
لا إِمَرَة أى ما له خروف و لا رِخْل» و قيل: ما له شىء. و الإمَرُ #الخورت بو الؤقرة: التشلو و الخروت كرو البخل انق 8" 
إذا طَلَتِ الشّْرَى سرافلا تَذُونَ إِمَُ ولا إِمر. و رجل إِمرْ و موه أحمق ضعيف لا رأى لهء و فى التهذيب: لا عقل له إلا ما أمرته 
به لحمقه ؛ مثال إِمّع و مي قال إمرؤ القيس: وليس بذى رَيْفَة إِمّه إذا قِيدَ مُث تَكرَهاً اهسضاويال: رجل إِمد لا رأى له فهو بأَتَمِرُ 
لكل آمر و يطيعه. و أنشد شمر: إذا طلعت الشعرى سفراً فلا ترسل فيها ِمَرَةٌ و لا مر قال: معناه لا تُوْسِلٌ فى الإبل رجلًا لا عقل له 
مدَبها. وفى حديث آدم عليه السلام: من بطع مره لا كل لمك بكسر الهمزة و تشديد الميم: أنيث الإقزه وهو الأحيق 
الفحيف الراى الذى يتك لخو اراي بأمرك» أى من يطع امرأة حمداء حزم لخر سال واد تطلق عدر على الركل ةين الها 
للمبالغة. يقال: رجل إِمّعَةً. و الإِمَرَ رَةٌ أيضاً: النعجة و كنى بها عن المرأَهُ كما كنى عنها بالشاة. و قال ثعلب فى قوله: رجل إمَدٌ د قال: يَشَيّه 
باذع ولو اللسجازةانوابطد قا ار قال ٠‏ .وتنك دن كناد ون انرا لد ات طفا رقب ل للا لق الس نكا 
الذى رَعَمُوا حماً وما ذا يرد اليوم تَلّهيفى؟ إن كان عنمانٌ أشترى فوقه أَمَن كراب العُونٍ فوقّ اقب الموفى و العُونٌ: جمع عانة و هى 
مر الوحشء و نظيرها من الجمع قارَةٌ و قور و ساحة و سُوحٌ. و جواب إن الشرطية أغنى عنه ما تققدم فى البيت الذى قبله؛ و شبّه 
الأَرَ بالفحل يَرقْبٌ عُونَ أثيه. و الأمن بالتحريكك: + جمع أَمَرَ و هى العلّمْ الصغير من أعلام المفاوز من حجارة» و هو بفشح الهمزة و 
الميم. و قال الفراء: كالساني * مَوّ أى عَلَْم. و قال أبو عمرو: الأمرَاتٌ الأعلام واحدتها أمرَة. و قال غيره: و أمارة كل أمرةة ركان 
حميد: بسواءِ ممع كأنَّ أمارةً منْهاء إذا َرَت قَنيقَ بحر و كل علامة تعد فهى أمارة. و تقول: هى أمارةٌ ما بينى و بينكك أى علامة؛ 
وأنشد: إذا طلّتُْ شمس النهار فإنها أمارةٌ تسليمى عليكك فت لممى ابن سيدة: و الأمرَة العلامةء و الجمع كالجمعء و الأما: الوقت و 
العلامة؛ قال العجاحٌ: إذ رَدَّها بكيده فارْنَدّت إلى أماره و مار مُدّتى قال ابن برى: و صواب إنشاده و أمار مدتى بالإضافة» و الضمير 
المرتفع فى ردّها يعود على الله تعالى» و الهاء فى ردّها أيضاً ضمير نفس العجاج؛ يقول: إذ رد الله نفسى بكيده و قوّته إلى وقت انتهاء 
مدتى. وفى حديث ابن مسعود: ابَثوا بالهَدَي و اجعلوا بينكم 
ءال احريوج ارمق رض 
و بينه يوم م أمار؛ الأمارٌ و الأمارة: العلامة» و قيل: الأمارٌ جمع الأمارَة؛ و منهالحاديث الآخر: فهل للشَفَر أمارة؟و الأمَرةٌ: الرابية» و الجمع 
َم و الأمارة و الأماد: لفك ةو الرقك المحتينه وهو اناق كنا أى عَلَم. و عَم ابن الأعرابى بالأمارة الوقت فقال: الأمارة الوقته و 
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لم يعين أ محدود أم غير محدود؟ ابن شميل: الأممَرةُ مثل المنارة» فوق الجبل» عريض مثل البيت و أعظمء و طوله فى السماء أرفية 
قامة؛ صنعت على عهد عاد و رب و ربما كان أصل إحداهن مثل الدارء و إنما هى حجارة مكوّمة بعضها فوق بعضء قد أَلزقَ ما بينها 
بالطين و أنت كزاها كأنها خلقة. الأحف: يقال أمد أخده رامد أ* ثرا أى اشتدل» و الاسم الإ بكسر الهمزة؛ قال الراجز: قند لقي الراك 
من تُكراء داهِدةَ دَهْياءَ إِداً إرا و يقال: ا و أَْرْ إِْ: عَبِ مُنْكر. و فى التتزيل العزيز: قذسةة جِنْتَ ينا إغر قال أبو إسحاق: أى 
جفت شيعا عظيماً مق المتكرء و قيل: الم بالكسرء و لمر العظيم الشنيع» و قيل: العجيبء قال: و نكر أن من قوله إفرا لأن تغريق من 
فى السفينة أنكرٌ من قتل نفس واحدة؛ قال ابن سيدة: و ذهب الكسائى إلى أن معنى إِمْراً شيئاً داهياً مُْكراً عأ و اشتقه من قولهم أُمرَ 
القوم إذا كثروا. و أَمدَ القناة: جعل فبها يتاناً:.و القوّقد: المحدٌة: وقيل: الموسوم: و يناك مُوَكوْ أن سحدٌة قال ابن مقبل: و قد كان فنا 
مق بوط ؤماركانن تكزلاى الكيق الراعك القدكرا و القؤكة ابفا«القشاط. و َم عليهم أي تلط. و قال خالد فى تفسير الزاعبى 
الشم قال: عو االسيطلطة, وا الغري تقول: آله شاتكك أى اسعل فنها يكتانا, و الراشبى» الرمح الذى إذا هر تدافع كله كأنَّ موه سجر 
فى مُقدَّمه؛ و منه قيل: مَرّ يَرْ عَبُ بجمله إذا كان يتدافع؛ حكاه عن الأصمعى. ويقال: فلانٌ مر و أَمرَ عليه إذا كان والياً و قد كان سُوقَةٌ 
أق اهسكب ونا نينا أنه (الوظابيا حارو اه اعثر ينابوك كابر روه ريد انعد جاده وباك ون 
اكاموة لقنو اكباو قل النشا ,و اقامرة أبفنا دم القلب و عَبْتّه و حياته» و قيل: هو القلب نفسه و ريما جعِلَ حَمْر و ربما 
تخي عبيعا على النشيه و القائووالر لدبو الثاموو ووتر الملكه و اقايون فامرس الراضية و قار عقيف الأسيوفيل: أصل عه 
الكلمة رياتية بو الكاسورة* الالبريو4 قال الأعشي: :5 ذا لها فاقووة مرقرعة لشرانها ... والتّامورة: الحَقّة. و التّامورىٌ و التأمرِىٌ و 
الُؤْمرُ: الإنسان؛ و ما رأيتُ اميا أحسن من هذه المرأة. و ما بالدار تأمور أى ما بها أحد. و ما بالركية تامور يعنى الماء؛ قال بو 
بار ا ار تا راي ادا لماص ويد قري و التامور: من دواب 
الععروى قبل هي لاقو :و تامور تدس ني الأرعاك 1 شود يها 2:40 ١‏ وانفة التاق لت بومنية ار اسنه و ]م لكان 
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من أيام العجوزء و مؤَُمِر: السابع منها؛ قال أبو بل الأعرابى: بيع الشتاة بسبعة غثر: : بالصنَّ و الصَتِّرٍ و الور و بآمِرٍ و أخيه مؤت و 
معلل و بف التجفرٍ كأ الأول منهما يأمرٌ الناس بالحذرهء و الآخر يشاورهم فى القعَن أو المقام؛ و أسماء أيام العجوز مجموعة فى 
موضعها. قال الأزهرى: قال البستثى: شم أسد رام الوق اير أله يأمر الناس بالحذر منهء و سمى الآخر مؤتمراً. قال الأزهرى: و هذا 
خط و إكدا بكي تر لالج النازئ #انزقة بعت وم يقبا ادن أ الدقاء افجدل ارقا الي و المعنى أنه يْثَمرُ فيه كما يقال 
لل نائم نام فيه و يوم عاصف تَْصِف فبه الري؛ و نهار صائم إذا كان يصوم فيه و مثله كثير فى كلامهم و لم يقل أحد و لا سمع 
من عربى امون أى آذَنْتهُ فهو باطل. و مُؤْتَمرٌ و الْمَؤْتَمِرٌ: الْمَحَرّمُ ؛ أنشد ابن الأ-عرابى: لَحْنٌ نُ أَجوْنا كل ذَيّالٍ قت فى الوح من قَبلٍ 
دادى المَوْتَموٍ و أنشده ثعلب و قال: القيرُ المتكبر. و الجمع مآمر و مآمير. قال ابن الكلبى: كانت عاد تسمّى المحرّم مُؤتَِراء و ص فَرَ 
ناجراء و ربيعاً الأول ونا و ربيعاً الآدخر بُصانًء و جمادى الأولى ب و جمادى الآخرة حناه و رَحتٍ الأصمّ و شعبان عاؤلاء و 
رمضان ناتقاء و سْوَالًا وعِلاه و ذا القَغدَة وَرْنَف وذا الحجة بُرَك. و إمَرَه: لد قال عؤوة ون الؤد: و أَهلْكك بين إِمَرَِ و كبر و وادى 
الأخثر: موضع؛ قال الراعى: و امْرَْنَ فى وادى الأمثر يب ما كسا ابي سافى الفط الايد و يوم المأمور: يوم لبنى الحرث بن كعب 
على بنى دارم؛ و إياه عنى الفرزدق بقوله: هَل تَذّْكرُون بَلاةَكُمْ يَوْمَ الصّفاء أو تَذْكرونَ فَوارِسَ التأمور؟ و فى الحديث ذكرٌ أَمَرَِ و هو 
بفتح الهمزة و الميم» موضع من ديار عَطَفان خرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ لجمع محارب. 


أهر؛ ج 6 ص: 76 


: الأَرَه بالتحريكك: متاع البيت. الليث: أَهَرَةُ البيت ثيابه و فرشه و متاعه؛ و قال ثعلب: بيت حَسَنٌ الظهّرة و الأَهَرَهْ و العقار و هو متاعه؛ 
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واليدة باحر عو الا رامنا عاوبو الجن اغوي اجراك: لبالراجر عَفْدِى بجاح إذا ما ازْئرّه و أَذْرت الوح ثراباً نا أخمنَ 
بيت أقراً و بره كأنما لز بص خر كرا و أحسن فى موضع نصب على الحال ساد مسد خبر عهدى» كما تقول عهمدى بزيد قائماً. وازئرٌ 
بمعنى ثبت. و التراب الث هو الْندى. رأيت فى حاشية كتاب ابن برى ما صورته: فى المحكم جاح اسم رجل و جاح اسم خباءٍ من 
أخبيتهم؛ و أنشد: عَهدى تناح إذا ما يراه و أَذْرَت الوح تراباً ناه أن سَوْفَ تَْضيه و ما ازمأرًا قال: و تمضيه تمضى عليه. ابن سيدة: 
و الأهَرَهُ الهيئة. 
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:الأواك بالضم: شدَّةْ حر الشمسٍ و لفح الثار و وهيجها و العطشن» و قيل: التخان واللهكه ومن كلام علىء رضى الله عنه: فإن طاعة الله 
حَوَزٌ من أوار نيران مُوقَدة؛ قال أ ع الأمواذ أَرَقّ من الدخان و ألطف؛ و قول الراجز: و النّارٌ قد تَنْهَْى من الأوار النار هاهنا 
امات وناك الكباتي الأوار مقلوتٌ أصله الوّآرُ ثم خففت الهمزة تأبدلت فى اللفظ واوا فصارت ؤوارا» فلما التقت فى أول الكلمة 
واوان و جر غيرٌ اللازم مجرى اللازم أبدلت الأولى همزه فصارت أواراً و الجمع أور. و أرض أُورةٌ و وَيِرَهه مقلوب: شديدة الأوار. 
ويوم ذو أوار أى دوتعرم رحو خدود وريح إيرّو أورٌ. باردة. واوا اضا: الجنوبٌ. والمشكاود: الزع؛ قال الشاعر: كأنه بزوانٍ 
نام عَنْ عدم مُستَورٌ فى سواد اليل مَذَؤُوبٌ الفراة: يقال لريح الشّمال الجؤبياءة بوزن رَجلَ نفْرِجاءٌ و هو الجبانٌ. و يقال للسّماء 00 
و ان قال و أنشدنى بعض بنى عُقَول: غَآييِهُ جُنْصَ الطّلادم أوور قال: و الأَوُودٌ على تعُول. قال: و انعَأوَرَتِ الابل تَقْثْ فى 
السَهْل و كذلكك الوحش. قال الأصمعى: استؤأَرتِ الإيل إذا تَرابَعتْ على نار واحل؛ و قال أبو زيد: ذاكك إذا نفْرَتُ فصَعِدّت الجبل» 
فإذا كان نَفارُها فى السَهْلٍ قيل: اسْكَأوَرَتْ؛ قال: و هذا كلام بنى عُقَيلٍ. الشّثبانى: المعو الفادٌ. و كاوق لبر إذا كينا زنوت زعم 
نار قر كر و قال الشددة الى يوم تياالماء أنوكو أ تقال الفرووق: ريع بن الأووتين مهاه ها قزق لبن 5 
لم بور بها شع الَاقء إذا الل عَقلّ و روى . لم يوأ بها و من رواه كذلكك فهو من أوار الشمس» و هو شد حرهاء ققلبه؛ و هو 
من التنفير. و يقال: أت فاشتؤأر إذا تَفَْه. ابن السكيت: 51 لزعل معليافه را لانو فال طيهة يها يرا إذا جامَعَها. واكةغ أدافة: 
بركبعا كال َداويةُ هيهات منكك مَعَلّهاء إذا ما هى اختَلتُ بِقدْسٍ و آرَهِ و يروى .. .: بقدس أوارة. عداوية: منسوبة إلى عدى على 
غير قياس. و أوارةٌ: اسم ماء. والنة رجل من بنى إسرائيل» و هو زوج المرأة التى فين بها داود» على نبينا و عليه الصلاة و السلام. 
وف د رك عطاة: القدرع اررق نالك رركي القسمار) ب يددوية للد للدي قال نسي 311 تدك لمانا نانك شان عط 
فَأورَى شَّلَمْ و المشهور أورى قلي بالتشديد. فخففه للضرورة؛ و هو اسم بيت المقدس؛ و رواه بعضهم بالسين المهملة و كسر اللام 
كأنه عدبه و قال: معناه بالعبرانيةٌ بيت السلام. وى عن كعب أن الجنة فى التسماء ء السابعة بميزان بيت المقدس و الصخرة و لو وقع 
ع تياو عل المتغرة واكم دديت رزعلر وفعي الجا ادا اناكم 
لسان العرب» ج؟» ص: 78 


أير؛ جع؛ ص: ءلم 


إِيُْ وله أخرى أَير مفتوحة الألفء و أي كل ذلكك: من أسماء الصّباء و قيل: الشّمال» و قيل: التى بين الصبا و الشمال» و هى أخبث 
التُكب. الفراء: الأصمعى فى باب فِعلٍ و كَغلٍ: من أسماء الصبا إِيْرْ و أَِرَ و جيرٌ و مير و أيّر و َيه على مثال فيل و أنشد يعقوب: و إنًا 
مَسامِيحٌ إذا بت الصّباء و نا لأنسارٌ إذا الإيرُ َبّتِ هت و يقال للسماء: كو 4و انزو اوور و الميرٌ: ريح الجَتُوب» و جمعه إِيِرَهُ. ويقال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعلم ا من ساناايب 


لير ربح حارة من الأوارِء و إنما صارت واوه ياء لكسرة ما قبلها. درك تادر اردق بو الايد مروت رجحم ااهل ااي 
امو وآناة ايده والشل مسو لحري الضيي: ا شيعا كلذك اناو احموة ففى البطونه و قد راث قراقيز هل حي نّم جغلاٌ 
ْدَرَةٍ دم المرافق, أنذالٌ عَواوير و َيُ مز و َمزِ للصّدِيقِ و لا- يُنكى عَردُوَكُم مِنْكم أظافير و أنكم ما بَطَم؛ لم يرل بدا نكم 
على الْأقوبٍ الأذنى: زَابرٌ و رواه أبو زيد يا ضَبْعا على واحدة ويا ضُيِعا؛ و أنشد أيضاً: انعك أقيارا وقين التزراء تين ثراو ككرا 
و ا عظيمٌ الذَّكر. فرحل أناقة: عظيم الأنف. وروى عن علىٌ بن أى تطال ةارع الللاغنه أنه #الايزما سكل ]د 
أيه قطان بد نا أن من كرت ذكور ولد أيه شل بعضهم يعضة و هن هذا المعتى قول الشناغر: فلو شام رب كان أئد أربكة طويلاة 
كير التحرث بن دوس قيل: كان له أحد و عشرون ذكراً. و ص خْرة بََاكُ و صخرة أَيرٌ و حارٌ يارٌ: يذكر فى ترجمة يرره إن شاء الله. و 
إِيْر: موضمٌ بالبادية. التهذيب: وهر موضع الجا المح على ضر .لاب اعت حْدَرِىٌ من الَائى تَصَمَئَهُنٌ ير و إير: ا 
قال عباس , قاس الح على ماءٍ الكلادب و ما أَلامُوا؛ و لكن مَنْ يام م دكُنَ إير؟. و الأياذ: الصّفرُ؛ قال عمدى بن الرقاع: تلك 
النُجارةٌ لا تُجِيبٌ لِمِئْلهاء ذَهَبٌ بباع بآنكك و أيارٍ و آو الرجلٌ حليلتة ؛ وهاو ازها يدها انرا إذا جامعها؛ قال أبو محمد اليزييدى و 
اسمه يحيى , بن المباركك يهجو عِنانَ جاريةً الناطِفيَ و أبا تعلب الأأعرج الشاعره و هو كليب بن أ القو زو كان من الم ان 4 
الشعراءء قال ابن برى و من العرجان أبو مالكث الأعرج؛ قال الجاحظ و فى أحدهما يقول اليزيدى: أَبو تَعلْب للناطفِيّ مُؤازِنٌ على خُتئهء 
والتاطقق عيو3 وبالبقلة المؤباء رك حاف و صايينا ماهعى التنانا فون و لأكعزق أن كان الأغفرع ازعادوما اقلت إلا ابد و مئود 
الآر: العارٌ. و الإياز: اللو وهوالهواء. 

لسان العرب» جع ص: /1” 


فصل الباء الموحدة؛ ج26 ص: 717 


بأر؛ ج6, ص: #17 


الت القليق» اه ةنو الشيع أنآث يدر ة بعد لاد تقلوب عن يعترب» :و من العرب من يقلب الهمزةافيقوله بات وإذا كترنته فين 
ابئان و هى فى القلة أَبَوٌُي وفى حديث عائشة: اْتِلى من ثلاث أَبورِ يمد بعضُها بعضا أَورٌ: جمع قلة للبثر. و مدّ بعضها بعضاً: هو أن 
مياهها تجتمع فى واحدة كمياه القنافء و هى البثْرةُ و حافرها: الأبّاُ ور يُسمع على وَجْهِهِ؛ٍ و فى التهذيب: و حافرها و 
يقال أكاة؛ و قد بوت يكرأ و بره يها و َه فارها أن رماث 1 أرأغترك ار يطلت شهاه رهى الزرة وفى الحديث: 
البثْرٌ جبارٌقيل هى العاد َه القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالكك. فيقع فيها الإنسان أو غيره» فهو ججبار أى هَردَرٌء و قيل: هر الأجير اللا 
بتزل البثر فينقيها أو يخرج منها شيئاً وقع فيها فيموت. واالقورة :كاذ مقي الأوضي واندل يح عرفه الفا و القغل >الفغل وار 
الشبي دار ارا و اكارب كلنهماء خافو امقر ة وسدفل للقفرة اقزر و البؤْرَةُ و ارو اليثيرَة على فَعِيل: ما حبِيَ و اذَّخْرَ وفى 
الحديث: أن رجلًا تاه الله مالا فلم ينيد خيراً: أى لم يُقَدُمْ لنفسه - حي تر و لم يذخو واكاكالكة رباد قَدَّمَهُ و قيل: عمله مستوراً. 
واقال الأقرك فى معت الحدية: هو من الشىء بخ كأنه لم يُقدّم لنفسه خيراً تج لها. و يقال للذّخيرة يدّخرها الإنسان: : 5 
عبيد: فى الاثتئار لغتان: يقال ابتأرْتٌ و اتْتموثٌ اثتثاراً و اتتبارً؛ و قال القطامى: فإن لم كَأتي ركد قُريْسء فليس لسائر لئاس الْيتبارٌ يعتى 
اصطناع الخير و المعروف و تقديمه. و يقال لإِرَةْ النار: بُوْرَةه و جمعه بُوَّرٌ. 


ببر؛ ج 6 ص: #17 


: الببدٌُ: واحدٌ البور» و هو المَرانِقٌ الذى يعادى الأسد. غيره: البيرٌ ضرب من السباع» أعجمى معرّب. 
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بتر؛ جع ص: /1 


: البّك: اسْيئْصال الشىء قطعاً, غيرة: البثْرُ قَطعْ الذّنَبِ و نحوه ! إذا استأصله. . بَتَوتٌ الشىء بَثْراً: قطعته قبل الإتمام. و الانبتارٌ: الانْقطاعٌ. وفى 
حديث الضهايا: أنه تهى عن المبتورة» و هى التى قطع ذنيها. قال ابن سيدة: و قيل كل قطع ث ره تر بثا انير و .و سَيفٌ با 
و بَتُورٌو بار قطاع. و الباترٌ: السيفٌ القاطع. و الأبثُ: المقطوئ الذّنَب من أ موضع كان من جميع الدواب؛ و قد أَبْرَهُ َه و دنب 
د تر و تقول منه: كوه بالكسره نقد كرا وفى الحديق: العقيى عن اراد عو أ 1 اهم ايم 
فأتم الأولى و قطع الثانية: وفى حاديث سعد أنه تر بركعة فَأنْكرَ عليه ابن مسعود و قال: ما هاده البثراة؟و كل أمر انقطع من 

ألزد فهو أقة. والأكران: اليد و العَبِدٌء سيا أ تَرَئْنِ لقلهُ خيرهما. زفق اه ممعم سيم 
و لاصلَى على النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ و خطب زياد خطبته البثّراة: قبل لها البَثْرا لأنه لم يحمد الله تعالى فيها 

اباد المرمي الا 1 

ولم يصلّ على النبى؛ صلى الله عليه و سلم. وفى الحديث: كان لرسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ درْعٌ يقال لها البثراٌ» سميت بذلكك 
لقصرها.و الأثد من الحيات: الذى يقال له الشيطان قصير الذنب لا يراه أحد إن فر منهه ولا تبصره حامل إِنَا أسقطت» و إنما سمى 
بذلك لِقّصر ذَتْبه كأنه : سم وق الامكايقه كل لطت بال الايد فنا سه اند قير 4 نَدِ؛ أى ى أقطع. و البير: القطم. و الأَيرٌ م: 

عَرُوض المُتَهَارَب: الرابع من المثمّن» كقوله: خَلِيليَ عوج على رَسْم دَارِ خَلْتْ مِنْ سلَيِمى و مِنْ مَيّهُ و الثانى من المي دَّسء كقوله: 
تَعَذْفْ و لدبت فم بفْضَ بأتِيكا فقوله ب من َي و قوله كان بتكا كلاهما فل» و إنما حكمهما فعولن» فحذفت لن فبقى فعو ثم 
حذفت الواو و أسكنت العين فبقى فل؛ و سمى قطرب البيت الرابع من المديد» و هو قوله: إنما الذَّلْفهُ اقُونَةه أَخْرِجَتْ مِنْ كيس 
دِهْقَانٍ [دُهْقانِ سماه أب قال أبو إسحاق: وضط ريه جا الأترض الستارب ناما هذا الذى سماه قطرب الأب تر فإنما هو المقطوع, 
وهو مذكور فى موضعه. و الأ : الذى لا عَقِت له؛ و به فَسَرَ قولهُ تعالى: إِنَّ ايك هُوَ الأ تزلت فى العاصى بن وائل و كان دخل 
على لبي صلى اد علية و ستو انقو جالس فقال: هذا الأ كد أى هذا الذى لا عقب له. فقال الله جل ثناؤه: إن ايك يا محمد هُوَ 
لَه تزاك الفط الغدي: و جائر أن يكون هو المنقطع عنه كل خير. وفى حديث ابن عباس قال: لما قَهِم ابن الأشرَ رَفِ مكةً قالت له 
زح لخر اح يدرفا رتاف قلعي دلوا لارى رونا الفتورا.” من قومه؟ يزعم أنه خير منا و نحن أَهل التتجيج 
و أَهلّ السّدانَة و أهل السّقاية؟ قال: أحطير يش درلك: إن ابتك هو ال كيو أنزلت: لو , إِلّى الّذِينَ أومُوا تيبا مِنَ الكتاب 

و باجبت و الطاُوتٍ و يفو بن تفزوا لل أدج من ادن آعنوا يلين الخ : الأب امثير الذى لا ولد له؛ قيل: لم 
يكن يومئذٍ وَإِكَ لَه قال: وقيه تقار لأنه ولد لاقل اعت دلوي ١١‏ الاباكرة اران ار بيسن لد هعوور لاقي المُغدمٌ. و الأبتد: 

الخاسئ. و الأيد: الذى اقفوو لسمى العراك والدلكيي قثر لكمة الماة و كد وحفة ينها ثرا قطعها. وال امم الذى يتد 
جد سافان احا ئس لقنن واج اف ل و ا ام الات يم نَرَتْ فى أَنْفه حُرُوانَة على قَطع ذى 
القوي أعد أبات قال ابن برف : كذا أورده الجوهرى و المشهور فى شعره: شديدٌ وكاءٍ الِطن ضَبُ ضَعِْينَةْ و سنذكره هنا. و قيل: الأبائة 
القصير كأنه ؛ عن التمام؛ و قيل؛ الأُبادٌ الذى لا تَسْلَ له و قوله أنشده ابن الأعرابى: شديدٌ وكا البِطن َب ص جِينف على قطع ذى 
القُوبى أل أباتد 

لسان الريواج اص 4 

قال: با مر فى بَثِْ ما بينه و يين صديقه. وأ رَ الرجلٌ إذا أَعْطى و > مََع. و المحيجَةٌ البثراة: تعد عن مويو الكيراة الشمسٌ. وفى 
حديث على كرّم الله وجهه؛ و سئل عن صلاة الأضْحى أو الضُحى فقال: حين نه عه التتيرا الأرض ض؛ أراد حين تنبسط الشمس على وجه 
الأرقي وارنت ب تَوَ الرجل: صل القعي وشرجو اووس السيتيي: ١‏ ِرَ الرجلٌ إذا صلى الضحى حين تُقَضّبُ الشمسُء و 
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امه أى اشع #شحافها كالفضياة: بوالأعرلي : الب تصغير الب و هى الأقالً.و البو فق من الأمداية تسيوا إلين 
ير ع جا ظ! وان ريق 28 خفاف مِنْ وراء الأباتر 


بشر؛ ج © ص: 9 


الهثْرٌ و المَكَرُ و البُنُورٌ: خَرَاحٌ يوجن راكد يمتمم و الي واحدته رَيْرَةُ و يَكَرَة و قد رَكْر جأدٌه و وجهه يمر بَثْرأً و ُكُوراً: و بَثِر 
بالكسرء بَتَراً و بَْرَهِ بالضمء ثلاث لغات, فهو وَجْهٌ بثرٌ و تبر وَجِهُه: : يثر. و كد جلده: تَنقط. قال أبو منصور: البثُور مِثْل الجِدَرِىٌ يَمْبْحُ 
على الوجه و غيره من بدن الإنسان» و جمعها بأ يد ابن الأعرابى: البثْرَةٌ تصغيرها البكيرةٌ و هى النّعمَةٌ التامة. و البثْرةٌ: الححرةٌ. و البثد: أرض" 
سَهْلَةُ رَخْوَةٌ. و البَثْرُ: أرض حجارتها كحجارة الحَرّةْ إلا أنها ييض. و الخ لكين يقال كيه نيه إتباع له و قد يفرد. و عطاءٌ بَثْوٌ: كثير و 
قليل؛ و هو من الأصداد. و ماء ب بقى منه على وجه الأرض شىء قليل. و بثْ: ماء معروف بذاتٍ عِزقي؛ قال أبو ذؤيب: فتن ب 
السَّواءء و ماؤه > ْرٌ و عانّدَهُ طَرِيق مَهيْعٌ و المعروف فى البثر: الكثيدٌ. و قال الكسائى: هذا شىء فيه وليه بذ و يجيد أيضاً. الأصنيضي: 
الْمَثْرَءُ الحفوةٌ . قال أبو منصور: و رأيت فى البادية رَكِيِةٌ غير مَطْوِيّة يقال لها : كدق و كانت واسعة كثيرة الماء. الليث: الماءٌ البَثْرُ فى الغدير 
إذا ذهب و بقى على وجه الأرض منه شىء قليلء ثم نش و عَنََى وج الأأرض منه ذه عِزوض؛ يقال: عاو ماء ادير كراروالاة: 
الحتدئ [الحشدي و القووالا ماكو هى الكرارٌ؛ و يقال: ماءٌ بائْرٌ إذا كان بادياً من غير حفر و كذلكك ماء ناب و تَبع. و الباير: 


وك 2 
الحَسُودُ. و البَْرُ و المَتثُور: المخسودٌ. و المَتِثُور: الغنيٌ النَامّ الغنى. 


ما 


بشعر؛ جع ص: 8" 


دقوت اله 81 بعرت إذا رَكضَتُ تُبادِرٌُ شيئاً تطلِه. 


بجر؛ ج © ص: ا 


: الجر بالتحربكك: خروحٌ الشُرَهُ و نوها و عْلَظَ أصلها. ابن سيدة: البَخِرَةٌ اشر من الإنسان و البعير» عَظمَتْ أو لم تعظم. و بَجَرَ بَخرا 


فهو نر إذا عل أصل سرريهِ فلتحم من حيث دَق و بقى فى ذلكك العظم رِي؛ و المرأة بجرافء و اسم ذلكك الموضع البتجرة و البجرة. 
و الأَبِجَوٌُ: الذى خرجت سرته؛ و منهحديث صِدَعَةُ قرَئْش: أَشدحَةٌ بَجَرَة هى جمع باجرء و هو العظيم البطن. بقال: بَجرَ يَنِجَرُ بجَرأ فهو 
باجزلماة اللريوج ادم «؟و َب وصفهم بالبطاَة و ُو الشرَرٍ و يجوز أن يكون كناية عن كتزهم الأموال و اقنائهم لهاء و هو 
أشبه بالحديث لأنه قرنه بالشح و هو أَشد البخل. و الأنتجز ز: العظيم البطنء و الجمع من كل ذلك بر و بثجرانٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: فلا 
يصب البْخرانٌ أنَّ دماةنا حَقِينٌ لهم فى غير مَرْبوبَه فر أى لا يَْسربِنَ أن دماءنا تذهب فرْغاً باطلًا أى عندنا من حِقْظِنا لها فى أَش قي 
مَوْبُوتَي و هذا مثل. ابن الأ-عرابى : الباجرٌ امتح الجؤفء و الهِرَبَة الْحَبانُ: الفراء الانه بالحاد: الأحدف قال الأزهرف: و هذا غير 
الباجره و لكل مَنى. الغراء: ابر و امو انتفاخ البطن. وفى الحديث: أنه بت بَغناًذأط بحو بأَْضٍ بججراة؛ أى مر تفعؤ صلم و الأنبر 

الى اوطعك ساق مقع سعد كه الأعر : أطربخنا فى أرض عَرُوئٍَ بَخراةء و قيل: هى التى لا نباتٌ بها. و الأتجد د غيل السقية 
ساعد ترع السالى ويه سس | قوير ابور رو اليك لفل 1 فى البطاى كاميةه واقن انكر لعن كرع فى رميو الكاووو 
هى مثل العُجْرَة؛ عن كراع. و بجر الرجل برأ فهو بَجرٌ و مَجَرَ مَخراً: امتلاً بطنّه من الماء و اللبن الحامض و لسائّه عطشانٌ مثل نَجَرَ و 


قال اللحيانى: هو أن يكثر من شرب الماء أو اللبن و لا يكاد يروىء و هو بجر مَجِرٌ نَجرٌ. و تَبْجّر النبيذ: ألحَ فى شربه. منه. و البجَارى و 
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التجارى: الدواهى و الأمور العظام. واحدها بُجرىٌّ و بُجِريُّ. و الأباجير: كالبجارى و لا واحد له. و البججزء بالضم: الشر و الأمر العظيم. 
أبو زيد: لقيت منه البَحّارى أى الدواهى؛ واححدها برق مشل قُفرِىٌ و قمارى. و هو الشر و الأمر العظيم. لوو يقال إنه ليجىءٌ 
بالأباجرء و هى الدواهى؛ قال الأزهرى: فكأنها جمع بُخرٍ و أبجارٍ ثم أباعيةب جمعٌ الجمع. و أمر بثر: عظيم و جمعه أباجير «©)؛ عن ابن 

الأعرابى؛ و هو نادر كأباطيل و نحوه. و قولهم: َنم يِتٌ إليك بِعُجَرى و بججرى أى بعيوبى يعنى أمرى كله. الأصمعى فى باب إسرار 
الرجل إلى أخيه ما يستره عن غيره: أخبرته بمُرِى و بُتَرِى أى أظهرته من ثقتى به على ممعايبى. ابن الأأعرابى: إذا كانت فى اشر 
فح فهى بُخرَ و إذا كانت فى الظهر فهى عُجْرَة؛ قال: ثم ينقفلان إلى الهموم و الأحزان. قال: و معنىقول علىء كرم الله وجهه: لك 
إلى الله عُجَرى و بُجَرى أى فيرفى يو العراى وتلعوس: الق اللي و أصل العُخِرَِ تَفَْةُ فى الظهر فإذا كانت فى السرة فهى بُخرَة؛ و 

قيل: الغصضه العروق المتعندة فى الظهرء و البجَدْ العروق المتعقدة ة فى البطن ثم نقلا إلى الهموم و الأحزان؛ أراد أنه يشكو إلى الله تعالى 
أموره كلها ما ظهر منها و ما بطن. وفى حديث أم زَرع: إن أَذْكُوهُ أذكة عجره و بعد هأئ أموره كلها باديها و خافيهاء و قيل: اسراروه* 
قيل: عيوبه. و أَبْجرَ الرجلٌ إذا استغنى عِنّى يكاد يطغيه بعد فقر كاد يكفره. و قال: هُثجراً و بثجراً أى أمراً عجباء و البْخرُ: العجبُ؛ قال 
الشاعر: 1 

(؟). قوله: [و جمعه أباجير] عبار القاموس الجمع أباجر و جمع الجمع 0 

لسان العرب» جع, ص: ١‏ 

ْم عليها و هى شىء بر و القَؤْسٌ فيها وَثَرَ حبر و أورد الجوهرى هذا الرجز مستشهداً به على البثرٍ ال و الأمر العظيم؛ و فسره 
فقال: أى داهية. وق حقفوق ان اك رفي لمحن إتمااهو الدخر أو البجزة الخو بالنشع و اليم الداهيةٌ و الأمر العظيم؛ أى إن 
انتظرت حتى ١خ‏ يضىء الفجرٌ أبصرتٌ الطريقٌ» و إن خبطت الظلماء أفضتٌ بكك إلى المكروه؛ و يروى البحرء بالحاءء يريد غمرات الدنيا 
شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها. وفى حديث على» كرم الله وجهه: لغ آتء لا أبا لَكمْ؛ ثرا أبو عمروة البجيد المال الكثير. و كثيرٌ تجيرٌ: 
إتباع. و مكان عَمِيرٌ بَجيرٌ: كذلك. و أنعد و نجه اسسعاة .ابن تخدة: َمَارٌ كان بالطائف؛ قال أبو ذؤيب: فلو أَنَّ ما عِنْدَ ابن بُخرَة 
عِنْدّهاء من الحَمرِء لم تبلل لَهاتى بناطل و باجرٌ: صنم كان للأزد فى الجاهلية و من جاورهم من طىءء و قالوا باجرء بكسر الجيم. .وفى 
توادز:الأخرات: بنجارَرْتٌ عن هذا الأمر و ابِْارَرْتُ و بَحِرْتٌ و مَجَوْتٌ أى استرخيت و تثاقلت. وفى حديث مازن: ادلي مي لي 
ل ل د 26 : دَهبَتْ قَشِمَة بالأباعر 
حَوْلّنا سَرَقَ قَصّبٌ على فَيْدِيمَةَ أنْجَرُ قال: يجوز أن يكون رجأّاء و يجوز أن يكون قبيلة» و يجوز أن يكون من اهيز البجارى» أى 
ا عبد حير يعنى عبوية قال 
الأزهرى: قال المفضل: بجير و بجرة كانا أخوين فى الدهر القديم و ذكر قصتهماء قال: و الذى رأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا البجير 
تضكر اللجرم وهو الناق السرك و التصندر الببجره فالنتى أن 3 تغروقى توت عبد كيرة عماافيب كنا فيل قن امرأة عيرت أخرى 
بعيب فيها: رَمُتَنَى بذائها وانثماث: 


بحر؛ ج ©» ص: 5١‏ 


: التبخرٌ: الماءٌ الكثيرء مِلْحا كان أو عدبا و هو خلاف البرّه سمى بذلك لعُمقِهِ واتساعه» قد غلب على الماح حتى قل فى العَذَْبء و 
جمعه أب و بور و بحا. و ماء بز ولت َل أو كثره قال نصيب: و قد عا ما الأرض بخرا قزاةنى» إلى مرضىء أذ أَنْتو اموب 
العذُْبُ قال ابن برى: هذا القول هو قول الأموىَ لأنه كان يجعل البحر من الماء الملح فقط. قال: و سمى بخراً لملوحته» يقال: ماءٌ بَخْرٌ 
أى مِلّْ و أما غيره فقال: إنما سمى البَخرٌ بر أ لسعته و انبساطه؛ و منه قولهم إن فلانا لَبخرٌ أى واسع المعروف؛ قال: فعلى هذا يكون 
البحرٌ للملّح و العَذْب؛ و شاهدُ العذب قولٌ ابن مقبل: و نحن منَنا البحزّ أن يَمْرَبُوا به و قد كان مِنْكُمْ ماؤه بِمَكَانٍ و قال جرير : أَعْطَوًا 
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مُتَدَةٌ تخدُوها ثمانية ما فى عطائِهم مَنَّ و لا سَرَفُ كوماً مهاريس مثلّ المَضُبء لو وَرَدَتْ ماء القْراتِء لكاد البخرٌ يَنْترزفُ 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 57 
وقال عدي بن زيد: و تَذَكَوْ رَبٌ الكَووئقٍ إِذ أَشْرَفٌ يوم و للْهُدَى تَذْكِيرٌ موه ماله و كَثْرةٌ ما يفيك و البحرٌ مُغرضاً و السَدِيرٌ أراد 
بالبحر هاهنا الفرات لأن رب الخورنق كان يِشرِفٌ على الفرات؛ و قال الكميت: أناسٌ» إذا وَرّدت بَخْرَهُمْ صَوادِى العرائب, لم تَضَرَب 
وقد أجمع أهل اللغة أن الي هو البحر. و نجاء فى الكناب العزيز قلقي فى اليغ#قال أهل التفسيرة هو انيل مضرء حنماها اله تعالى. ين 
و أَبْحرَ الماءٌ صار مِلْحاً؛ِ قال: و النسب إلى البحر بَخرانٌ على غير قياس. قال سيبويه: قال الخليل: كأنهم بنوا الاسم على قَغْلان. 
قال عبد الله محمد بن المكرم: شرطى فى هذا الكتاب أن أذكر ما قاله مصنفو الكتب الخمسة الذين عينتهم فى خطبته» لكن هذه نكتة 
لم يسعنى إهمالها. قال السهيلى» رحمه الله تعالى: زعم ابن سيد فى كتاب المحكم أن العرب تنسب إلى البحر بخراني» على غير 
قياسء و إنه من شواذ النسبء و نسب هذا القول إلى سيبويه و الخليل» رحمهما الله تعالى» و ما قاله سيبويه قطء و إنما قال فى شواذ 
اميه تر لاقن عير المرير اق لوال شاك مات كبا ققر اماق الى المنه إلى اضرو الف لذن ويدف كا فحن قل عل انار 
جميع النحاة و تأَوّلوه من كلام سيبويه؛ قال: و إنما اشتبه على ابن سيدة لقول الخليل فى هذه المسألهُ أعنى مسأل النسب إلى البحرين» 
كأنهم بنوا البحر على بحران؛ و إنما أراد لفظ البحرين» ألا تراه يقول فى كتاب العين: تقول بحرانى فى النسب إلى البحرين» و لم 
يذكر النسب إلى البحر أصِلّاء للعلم به و أنه على قياس جار. قال: و فى الغريب المصنف عن الزيدى أنه قال: إنما قالوا بَْرانقٌ فى 
النسب إلى البَحْرَيْنء و لم يقولوا بَْرىٌ ليفرقوا بينه و بين النسب إلى البحر. قال: و ما زال ابن سيدة يعثر فى هذا الكتاب و غيره عثرات 
وذ عنها الأطّه و وذحض #عات تترجه إلى سيبل من ضلء الأعزاه قال:قى هذا الكتاب» و ذكر يعيزة طبركة فقال: هى من 
أعلاام خروج الدجال و أنه يَتتِسٌ ماؤُّها عند خروجه و الحديث إنما جاء فى عَوْرِ زُكَرِ و إنما ذكرت طبرية فى حديث يأجوج و 
مأجوج و أنهم يشربون ماءها؛ قال: و قال فى الجتمار فى غير هذا الكتاب: إنما هى التى ترمى بعرفة و هذه هفوة لا تقال و عثرة لا لعا 
لها؛ قال: وكم لدمن هذا إذا تكلم فى النسب وغيره. هذا كر مراع مظر لاهج السويلن: ابن سيدة: و كل نهر عظيم بخٌ. الزجاج: 
و كل نهر لا ينقطع ماؤهء فهو بحر. قال الأزهرى: كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل مثل دَجْلةً و اليل و ما أشبههما من الأنهار العذبة الكباره فهو 
برو أما البحر الكبير الذى هو مغيض هذه الأنهار فلا يكون ماؤه إلا ملحاً أجاجاًء و لا يكون ماؤه إلا راكداً؛ و أما هذه الأنهار العذبة 
فيا جابعان اسيك هله الأسيان» دارا لآنها ماتقوقة فى الأرضى هذا رو ينمي الفرين الو اسع التعرض يقر الاو مله قوك الى علي الله 
عليه و سلم؛ فى مَنْدُوبٍ قَرَسِ أَبى طلحة و قد ركبه عُزيا: إنى وجدته بَخْراً أى واسع البجزى؛ قال أبو عبيدة: يقال للفرس الجواد إنه 
لك لك تك لخاود فال الأصكي: يقال قَرَسٌ بَخرٌ و فيض و سركبٌ و حت إذا كان جواداً كثير الَدُوِ وفى الحديث: أ ذلك 
البِحرٌ ابنُ عباس؛ سمى 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 67 
بحراً لسعة علمه و كثرته. والتوو اسوك :الاشاط والقسة وسس اللقد تقر ا لا تعجاروو و هر اباط و نعف ويقال: إنما 
سمى البخر بخراً لأنه شَنَّ فى الأرض .: شقَاً وجعل ذلكك الشق لمائه قراراً. و البخْرٌ فى كلام العرب: الشّىّ. وفى حاديث عبد المطلب: و 
حفر زمزم ثم برها بتحرأأَى شقّها و وسّعها حتى لا ترف و منه قيل للناقة التى كانوا يشقون فى أذنها شف بحِيرَةُ. و بوت أذن الناقة 
بعر سفققها و حرشبا ابن فيد ة ايض انأف و الماة فو حاقة أنطن ادنها ود نوه و قبل تصدين طر لوه اجرف واكافت 
امور يات سراي رح ل ور عير ا 
النساءء و يحلل للرجال؛ فنهى الله تعالى عن ذلكك فقال: جل اهن بَجيرة ول كايرة ولا وَصديل وَل لام؛ قال: قل السو د 
الأجل الت يدرت ف أختين كن عمط اندو قال: هى التى َي بلا راع و هى أيضاً لير و مها بر كأنه يوهم حدف الهاء. 
قال الأزهرى: قال أبو إسحاق النحوى: فك نازوعاعن أهل اللغقفى ارده أنها الناقة كانت إذا ُتِجِتْ حَمْسَدةً أبطن فكان آخرها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة بعالم ا من ساإناايب 


دك أ عدوا اذنيا أن #نشرهااو اخقواظيرها بن الركوب :و الحمل و الذبيجيه ولا فحلا عن :مام ترده ولا تمع من مرعى»و إذا ليها 
المُغيى المُنْقَطمٌ ؛ مركي وجابتي الجديم أن أَوّل من بحر البحائر و ححمى الحابيى و عَيرَ ين إسماعيل عَمْرُو بن لحي بن كَمَعَُ 
بن جْدُب؟ و قيل: البحيرة القلة: وقلنت خيش عن ذكتان الخرضاة كرا يغزوا انها الى شتثرها وأ كت فلايمتها لحد. قال 
الأزهرى: و القول هو الأول لما جاءفى حديث أبى الأحوص المَُِّحِيَ عن أبيه أن النبى؛ » صلى الله عليه و سلم, قال له: أ رَ ب إِبلٍ أن 
أم رب عتم؟ فقال: من كل قد آتانى الله كه فقال: هل نج إبلك وافيةً آذائه تمق فيها و تقول بُرٌ؟ يريد به جمع البجيرة هُ. وقال 
الفداء: البحيدةٌ هى ابنة السائبة» و قد فسرت السائبة فى مكانها؛ قال الجوهرى: و حكمها حكم أمها. و حكى الأزهرى عن ابن عرفة: 
التحيرة الناقة إذا ُتِججتُ خمسة أبطن و الخامس ذكر نحروه فأكله الرجال و النساء و إن كان الخامس أنثى بَخَروا أذنها أى شقوها 
فكانت حراماً على النساء لحمها و لبنها و ركوبهاء فإذا مانت نت حلت للنساء؛ و منهالحديث: تفع آذاتها فقول بر و أنشد شمر لابن 
مقبل: فيه من الأخرج المؤتاع كرك كدر الدَّياميَ وَسْط الهجمة البخر البخر: الغزارٌ. و الأخرج: المرتاح المكاءً. و ورد ذكر البَحيرة فى 
غير موضع: : كانوا إذا ولدت إبلهم سَفَباً بَحروا أذنه أى شقوهاء و قالوا: اللهم إن عاش فََنِقٌ» و إن مات فَذَكىٌ؛ فإذا مات كلوه سمه 
البحيرة» و كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يُزكب ظهرّهاء و لم بُجَرٌ وَبرَهاء و لم يَشْرَبْ لَبنَها إلا ضَيِفْه فتركوها مُسَيَة لسبيلها 
وسكرم لاني لجار ناكا بحل د لكك كن الت قرا دنه ضار سيلها محر كا باعترو قن الهاررو ف كوها اعد روعت 
التِجِيرةُ على بر جمعٌ غريبٌ فى المؤنث إلا أن يكون قد حمله على المذكرء نحو نَذِيرِ و نُذَرِِ على أن بَحِيرَة فعيلة بمعنى مفعولة نحو 
قتيلة؛ قال: و لم يُسْمَعْ فى جمع مثله فَعُلُ» 
لسان العرب» جع, ص: © 
يمذكن عرس دوا والعوى كور 16 ووو موس الى مقر رافك اذليقا الى تلفت و اشْمَبِحَرَ الرجل فى العلم و المال و تَبِحَرَ: 
اتسع و كثر ماله. و تَبكَرَ فى العلم: اتسع. و ابحو الشاعرٌ إذا انسَحَ فى القولٍ؛ قال الطرماح: بمفْل تناز تك يَخْلُو المديح؛ و دز 
اَن الماوححة وفى حديث مازن: كان لهم صنم يقال له باحرء بفتح الحاءء و يروى بالجيم. و تبحر الراعى ف فى رغي كثير: اتسعء و كله 
من البخر لسعته. و بحر الرجلٌ إذا رأى البحر فَمَرِقَ حتى دَحِشٌء و كذلكك برق إذا رأى سترنا البق فتحيره و بَقِرَ إذا رأى البقرَ الكثين و 
مثله حرق و عَقرَ ابن سيدة: نر القوم ركبوا البخر. و يقال للبخر الصغير: حر كأنهم توهموا بَْرَة و إلا فلا وج للهاء» و أما ابر 
التى فى طبرية و فى الأنزهرى التى بالطبرية فإنها بَخْرٌ عظيم نحو عشرةٌ ة أميال فى سه أميال و غَوْرٌ مائهاء و أنه 0١١‏ '.. علامة لخروج 
الدجال تيس حتى لا يبقى فيها قطرهُ ماء و قد تقدم فى هذا الفصل ما قاله السهيلى فى هذا المعنى. و قوله: يا هادِىّ الليل جوْتَ إنما 
هو البَخرٌ أو المَجْرُِ فسره ثعلب فقال: إنما هو الهلاكك أو ترى الفجرء شبه الليل بالبحر. و قد ورد ذلككفى حديث أبى بكرء رضى الله 
عنه: إنما هو الفَجِرُ أو البَجِرٌ و قد تقدم؛ و قال: معناه إن انتظرت حتى يضىء الفجر أبصرت الطريق و إن خبطت الظلماء فقي كد 
ال قال: و يروى البحرء بالحاء؛ يريد غمرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها. و البَخرٌ: الرجلٌ الكريمُ + الكدز المعروقيم و 
رٌ: كثير التيدوء على التشبيه بالبحر. و البخر: الرِيفُ» و به فسر أبو على قوله عز و جل: طَهَرَ اله لاد فى اير وَ البر؛ لآن البحر 
ا وال الا شوق معنى هذه الآيةٌ أجدب البر و انقطعت مادة البحر بذنوبهم؛ كان ذلكك 
ليذوقوا الشدَّهُ بذنوبهم فى العاجل؛ و قال الزجاج: معناه ظهر الجدب فى البر و القحط فى مدن البحر التى على الأنهار؛ و قول بعض 
الأغفال: و أَدَمَتْ حبري من صميرء مِنْ دير مِضْرَيْنء أو البثر قال: يجوز أن يَْنى بالبحثر البحر الذى هو الريف فصغره للوزن و إقامة 
القافية. قال: و يجوز أن يكون قصد البَُيرَةَ فرخم اضطراراً. و قوله: من صِمثِر من صدير مط رَيْن يجوز أن يكون صير بدلا من ص يئر 
عاد حت الجر؛ و يجوز أن تكون من للتبعيض كأنه أراد من صَّهِئْر كائن من صير مصرينء و العرب تقول لكل قري هذه بَْرَتَنا. و 
البخرة: الأرض و البلدة؛ يقال: هذه بوبنا أى أرضنا. وفى حديث القَسَامة: قل ويجاب مَخْرَةٍ الأعاء على قط ليد البشرة: البلدةٌ وفى 
حديث عبد الله بن أ بى: اص طلّحَ هل هذه البخيرة أن يَعْصد م بُوه بِالعِصَابَةُ؛ البحَيرَةٌ: مدينة سيدنا رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم؛ و هى 
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تصغير الْبخرَؤه و قد جاء فى رواية مكبراً. والعرك سو اليد دو الترزىة البحارٌ. وفى الحديث: و كنب لهم يبخرهم؛ أى ببلدهم و 
ريني و أناتجوية غيد للدي امل ]دالا اهام ستديهو قؤفة أن اماما وى قرف ا خيرها أن النبى» صلى الله عليه و سلم» ركب 
حماراً على إكافٍ و تحته قَطِيفَةٌ ف ركبه و أَرْدَفَ 
.)١(‏ قوله [و غور مائها و أنه إلخ] كذا بالأصل المنسوب للمؤلف و هو غير تام 
لسان العرب؛ ج؟؛ ص: هم 
أسامةٌ و هو يعود سعد بن ماةَ و ذلكك قبل وَفِِ يدر فلما غشيت المجلس عَجاعدةٌ الدابة حمر عبد لله بن أبى أَنْقَه ثم قال: لا 
تبروا ثم نزل النبى» صلى الله عليه و سلمء فوقف و دعاهم إلى الله و قرا القرآنَ» فقال له عبدٌ الله: أيها المَْءُ إن كان ما تقول حمّاً فلا 
تؤذنا فى مجلسنا و ارج إلى رَخلكك, فمن جاءةك نا فَقْصّ عليه؛ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة؛ فقال له: أى مَعْدٌ أ 
لم تسمغ ما قال أبو حباب؟ قال كذاء فقال سعدٌ: افُ و اصح فو الله لقد أعطاكك الله الذى أعطاكء و لقد اصطلح أَهلٌ هذه البَحيرة 
على 1ن كدعوو يض لكر تعره والعضارة امار ة اذ لكف وا لنس الى ا غيل كت رق ل لكفوقة للق 10د مالو ا دك نكا عن 
النبى» صلى الله عليه و سلم.و البخرةٌ: الَجَةُ من الأرض تتسع؛ و قال أبو حنيفة: قال أبو نصر البحار الواسعةُ من الأرض؛ الواتضية قد 
و أنشد لكثير فى وصف مطر: يُعْادِْنَ صَ رْعَى من أراكك و تنْضُبء و رُرقً بأجوار البحار تُعادرٌ و قال مرة: الوه الوادف الصغين كود 
ف الأرض الغليظة. و البخرة: الرَوْضَةُالعظيمةٌ مع سَعَذء و جقها بحر و بحار؛ قال النمر بن تولب: و كأنها قزى تايل نينا نت يم 
الصَالَ نبت بحارها .7١‏ الأزهرى: يقال للرَوْضَ بَخرَة. و قد أَبحوتٍ الأرْضٌ إذا كثرت مناقع الماء فيها. وقال شين نقد ةُ الأوقَةٌ يستنقع 
في لمات ادن الأكر اليه اقغيرة المشتض من الأرهن. وص الرجل واالبعع بعر شيو كي إذا بهد في الغد و طال) أومطلو)» فانقطم 
و ضعف و لم يزل بر حتى اسودٌ وجهه و تغير. قال الفراء: البح أن يَلَقَّى البعيد بالماء شكثر منه حتى بصصيية مته ذاء. بقال: بحر حر 
بحرا فهو بَحرٌ ح؛ وأنشد: لطن الأخلَطنه ونا لا يُفارقه كما بحر بحقّى الميسم البِحرٌ قال: و إذا أصابه الداة كوى فى مواضع قيدرأً. 
قال الكتوحري: النداء انق يصيب البعير فلا- ] توق "مق المات هو الصف بالنون و الجيم؛ و ابر بالباء و الجيم» و أنا فقن فهرذاء 
ورك الك و أَبْححرَالرجل إذا أخذه الشل. وأمضا دالاو كاه مشلول ذاهبٌ اللحم؛ فوا بق الأعرانى و نقد و عَلمتى مِنْهُمْ سَجِيرٌ و 
بج و آبقٌ يتن ح دب دَلْويْهاء هَجز أبو عمرو: البجيرٌ و البح الذى به اسل و الجير: الذى انقطعت رتنه و يقال: سَِجِرٌ. و بَجِرَ 
الرجلٌ. بهِتٌ. و أَبِحَرَ الرجل إذا اشتدَّتُ محمرةٌ أنفه. و أَبْحَرَ إذا صادف إنساناً على غير اعتمادٍ و قَصدٍ لرؤيته» و هو من قولهم: لقيته 
دز 0 0 23200 
كمالك شحققاً. الأرهري: الباجد الفضولى» و البابحة الكذاب. و كنض القو تله و اناس الأحمة العدية الجمرة يقال» أحجمر باليةبو 
بغرا اب الأعراين 
(0). قوله [تخايل إلخ] سيأتى للمؤلف فى ماده دقر هذا البيت و فيه تخيل بدل تخايل و قال أى تلوّن بالنور فتريكك رؤيا تخيل إليكك 
انها لوخ كم غزاها لوا تعن فر قطح الكلام الأول فكال ينها انف فيبها مبعدا إل ملاقان 
لسان العربء ج؟؛ ص: ع 
يقال أ حْمَرٌ قانِيٌ و أحمرٌ باحِرئٌ و ذَرِيحِيٌ» بمعنى واحد. وسئل ابن ن عباس عن المرأ تستحاض و يستمرّ بها الدم؛ فقال: 250 
لكل صلاة فإذا رأتِ الدَّمَ البخرانى تَعدَتْ عن الصلاة؛ دَمُ بَخْرَانقٌ: شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البخر» و هو اسم قعر الرحم؛ 
منسوب إلى قَعْرِ الرحم و شُمْقِهاء و زادوه فى النسب لفاو نوناً للمبالغة يريد اندم الغليظ الواسع؛ و قبل: نسب إلى البخرٍ لكثرته و 
بعد ومن الأول اقول الماع وذ من الجؤق و بخراننٌ ئّ أى عَبيط خالصٌ. و فى الصحاح: البخرٌ عٌمْقُ الرّحِمِه و منه قيل للدم الخالص 
الحمرة: باجرٌ و بخرانيٌ. ابن سيدة: و دَمْ باحر و بَحراني خالص الحمرة من دم الجوفء و عم بعضهم به فقال: أَخمَرٌ باحِرِىٌ و بَخرَانىٌ؛ 
ولم يخص به دم الجوف و لا غيره. و بَناتٌ بَبخر: سحائبُ يجن قبل الصيف منتصبات رقاقاء بالحاء و الخاءء جميعاً. قال الأزهرى: قال 
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اللبيث: ناث بَخر ضّرْبٌ من السحاب, قال الأزهرى: وهذا تصحيف منكر و الصواب بَناتٌ بَحِْ. قال أبو عبيد عن الأصمعى: يقال 
النهافب امن قل العيت مسونات: نات بحرو بناتُ مخ بالباء و الميم و الخاء» و نحو ذلكث قال اللحيانى و غيره؛ و سنذكر كنا 
منهما فى فصله. الجوهرى: بَحِرَ الرجلٌ» بالكسرء يَِحَمُ بحر إذا تحير من الفزع مثل بَطرَ؛ و يقال أيضاً: بحر إذا اشتدٌ عَطَشّهِ فلم يَوَ من 
الماف و البغد أيقا: داء فى الإبل» و قد بَحِرَتُ. و لاطا يسمون التغير الذى يحدث للعليل دفعة فى الأمراض التحادة: تشراناء يقر لو 
هذا يَوْمُ بُحْرَانٍ بالإضافة؛ و يوم باخورىٌ على غير قياس» فكأنه منسوب إلى باحور و باحوراء مثل عاشور و عاشوراءء؛ و هو شدَهٌ الحر 
تعرز وبي كدير لد قال يلم روي عدا انول المريغرق ا جهو سو ]ل على عير اير الالو لتيكن لول | لباياريا جرف از 
كان حقه أن يذكره لأنه يقال دم باحرِىٌ أى خالص الحمرة؛ و منه قول المُكَقَب العقيى: باجرىٌ الدَّم مر لخم يري الكلق: ؛ إذا عض 
وهَرٌ والباخوز: الكنوواعق أ غلى فى الصريات له. و البخران: موضع بين البصرة و عُمانَ النسب إليه بَخرىٌ و بخرانيٌ؛ قال اليزيدى: 
كرهوا أن يقولوا بَخرىٌ فتشبه النسبة إلى البخر؛ الليث: رجل بخرانيٌ منسوب إلى البَخْرَين؛ قال: و هو موضع بين البصرة و حُمان؛ و 
يقال: هذه البخرينٌ و انتهينا إلى البخرَين. و روى عن أبى محمد اليزيدى قال: سألنى المهدى و سأل الكسائى عن النسبة إلى البحرين 
و إلى حضنْين: ِمَ قالوا حط نِئٌ و بخران نِنٌّ؟ فقال الكسائى: كرهوا أن يقولوا جضنانيٌ لاجتماع النونين» قال و قلت أنا: كرهوا أن يقولوا 
بَحْريٌ فدشبه النسبة إلى البحر؛ قال الأزهرى: و إنما ثنوا الخ لأ فى ناحية قراها حرَةٌ على باب الأحساء و قرى هجر ببنها و بين 
الببدر الأخف عشرة ه فراسخ و قَدّرَت البَحيرَةُ ثلائهٌ أميال فى مثلها و لا يغيض ماؤّهاء و ماؤها راكد رُعاقٌ؛ و قد ذكرها الفرزدق فقال: 
كان دارا بين أَيِمَةٍ الاو بين مرذالِيل البحيرة ممطريحفُ و كانت أسماء بنت مُمَيِسِ يقال لها البخرية لأنها كانت هاجرت إلى بلاد 
القجائى ركنت اليترع ىكل طاشن إلى البخرو فول مقرق. 

لسان العرب» ج5» ص: 51 

وى اللسديه وج انوك احج البايو معها وسكرو عاو يوضع ذاية الس من العانة د حر فى ل رايد لين 
جخدن: :و تخد و تدر و اليد و قحو و فر السماى و ينو تغرف تطخ :و اتقرة و ينكرة: : موضعان. و بحارٌ و ذو بحار: موضعان؛ قال 
الشماخ: صَبَا صَبِوَة من ذى بحاره فَجاوَرَتْء إلى آل لَثلى» بَطنّ غَوْلٍ فَمَنمج 


بحتر؛ ج »2 ص: /1؟ 


المي المصرير المح الطاراو الكت لك يلاوو ددرو الى بترو الى اليه : ,و22 اردان من لزي 
وبعو تح وق عقر وى فلن ون شالافات بق لعل يق خقوو + بق العَوّث بن جَلهمَة بن علكء ء بن أَدَدَ و هو رَهْطَ الهيكَم بن عَدِىٌ. و البَخُرية 
من الإبل: منسوبة إليهم. 


بحثر؛ ج »2 ص: /1 5 


3 


بخن الف ايده وَيَددٌ ه كبَغْئَرَة و قرئ: إذا ب رجاتي يديد امايو بَخَثَرَ المتاع: 0 الأزهرى: , بَخْكَرَ متاعه و بَعْتَرَه 
إذا ثاره و قلبه و فرّقه و قلب بعضه على بعض. الأصمعى: إذا انقطع اللبن و 3 نَحَبَبَء فهو مُبَحْتَرٌ فإذا - خن اعاكدو استل رق شيو هاس 
أبو الجراح: كت الشىة و به إذا استخرجته و كشفته؛ قال الققال العامرى: وعة كلذ اساف ون لاطا و ققق كن أله أ 


- 
| 


للدكير 


بحدر؛ ج ؟» ص: /51 
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: أبو عدنان قال: الَهْدْرِىٌ و البَحْدُرىٌ المُمَوْقَمُ الذي لا بشت 
بخر؛ ج ؟» ص: /1؟ 


: البسل: الرائحة المتغيرة من الفم. قال أبو حنيفة. البِرُ النيْنّ يكون فى الفم و غيره. بجر براه و هو أَبَْدْ و هى بَرَاء. و بر الشىة: 
َيه نكر و بر أى تعن من بك الهم الخبيث. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إياكم و َو الَدافٍ فإنها مبِحَة مَجفْرة مجعرة» و 
جعله القتيبى من حديث علىء رضى الله عنهء قوله مبخرة أى مَل بره و هو تغير ريح الفم. وتخاييت المت ياك و كل مقر 
م ابيص بر لاه و الكداة والح ة: عْمةٌ تشبه نباتٌ الكُشْنَى و لها حب مثل حبه سوداء» سميت بذلكك لأنها إذا أكلت أَْكَرَتٍ 
القَمِ؛ِ حكاها أبو حنيفة قال: و هى مَوْعَى و تعلفها المواشى فتسمنها و منابتها القِيعانٌ. وافعية أرض بالشام ليْنها بعُفونةُ تزبها. و بخارٌ 
القشو: رِيحه؛ قال الفرزدق: أشاربٌ قَهْوَهْ و حَلِيفٌ زير و ضرا لِفَسْوَتِه لعافو كل وابعا سين 1 تن أو غيره: بَحْرٌ و بُخارٌ. و 
لبن مجزوم: فغلٌ البخار. و بُخار القدر: ما ارتفع منهاء بوث حبراو بخاراً. و كذلك بُخارٌ الدّخانء و كن دخان يسطع من ما 5 
حصان فيو تكاج كذلكك عق النذئ. و اتشاد الماء: ما يرتفع منه كالدخان. وفى حديث معاوية: أنه كتب إلى ملك الروم: لأَجْعَانَ 
القَّمْ طَنْطييَة البخراء * و ادا وميا نا لكف انغاو لدم جو اير والتانيو خروة تَدَّخَنَّ. و البَحُورُ بالفتح: ما يتبخر به. و يقال: 
بَخرَ علينا من بَحُور العُود أى طَيْبَ. و بَناثُ بَخْر و بَناثُ مَخُر: سحابٌ يأتين قبل 

لسان العرب» ج5» ص: 578 

الصيف منتصبةٌ قاقٌ بيضٌ حسانٌ و قد ورد بالحاء المهملة أيضاً فقيل: بنات بحر و قاد تقددم. و المَبحُورٌ: المَمُورٌ. ابن الأعرابى 
الباخرٌ ساقى الزرع؛ قال أبو منصور: المعروف الماخره فأَبدّل من الغيم باك كق ولك معد رأمة و سَيدة» و الله أعلم. 


بختر؛ ج؟» ص: 5/4 


ارح رع لبر رو انرا ملي لك انو ااا د في ورور حاتي ارقي ايه بساح 
نيا نهنا عليه ويف بن المُهَلَبِ أسيراً فقال الحجاج: حجمِيلٌ المحم بَْترىٌّ إذا مط مَتَّى فقال يزيد: و فى الدَّوْع ضَحْمُ المنكبينٍ ثدناق 
3 لبوق الشراو ع ون اذك لسري راسد رودا دوولة - ملم كراويل حَسَنُ المشى و الجسمء 
و الأنثى بَحْترِيّة. و الختَرىُ من الإبل: اللذى بت تبحُْ أى يختال. و بَريُ: اسم رجل؛ و أنشد ابن الأعرابى: جزى الل عن تياو رهط 
بنى عند روه ما أعَفٌ و مدا هُمْ اَن بالنُوت» لا أل فيهم؛ و هع يَمْتُونَ جارهُمْ أن يقرا و أبو البخترى: من كناهم؛ أنشد 
ابن الأ-عرابى: إذا كنت تحلك قاو اقارك قانون فال أبى البخُترى 4 تتتع إِخْوائَُ فى البلاد. فََعْتَى المْقِلّ عن المُكثر و أراد النخيرئ 
نحنف عدت را انس 


بخثر؛ ج؟» ص: 5/4 
«المترة الكدر فى الما او اريم 


بدر؛ ج22 ص: م 


2 


:“يدرت 9 الشيىء أائدد تنووا: اش تفقوو كذلكف اكات إليه. و تَبَادَرَ القومٌُ: أسرعوا. و ابْنَدَّروا السلاح: تَبِادَرُوا إلى أخذه. و بادّرَ 


الشىء مبادَرَةَ و بداراً و ابْتَدَرَهُ و بَدَرَ غيره إليه يَبدُرُه: عاجَلَةُ؛ و قول أبى المَتّلم: قَببِدُوُها شَرائِعَها فيْمى مَقاتلّهاء فَيِسْقِيها الزَّامَا أراد إلى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18060٠‏ من تانايب 


شرائعها فحذف و أرعيل: و بِادَرَة إليه: كندزة و يدوق الأمر وبَدَرَ إِلىّ: عَجِلَ إلَىّ و استبق. و اش كبقنا البَدَرَى أى مُبادِرِينَ. ندر 
الوصيٌ فى مال اليتيم: بمعنى باهر و دو و يقال: ايعدَرٌ القومٌ أمراً و تَبادرُوةٌ أى بد عله هم بعضاً لبه أ َي إله يِب عليه و 
بادرَ فلانٌ فلانً مول ذاهباً فى فراره. وفى حديث اعتزال النبى» اعيلى اللدعلية واسلمء » نساءه قال عمَوْ:ْ فائَرَدَرَتْ عيناى؛ أى سالتا 
بالدموع. و ناقة بَدرِيةُ: يدوت ها لإبلّ فى الاج فجاءت بها فى أول الزمانء فهو أغزر لها و أكرم. والادرة: الحدَّهُ و هو ما يَبدُرُ من 
حِدَّهْ الرجل عند غضبه من قول أو فعل. وناو ة الكظ ةما بعل كن عتةة رقال: أخشى عليكك بِاوِرَئَهُ. و بَدَرَتْ منه بَواوِرٌ غضّب أى خَطَأ و 
وطاق عودما احكل, بو الداد د :+ الديية: و البادِرَةُ من الكلام: التى تَسِبِقٌ من الإنسان فى الغضب؛ و منه قول التابغة: ولا خَيرَ فى جلم» 
إذا لم تَكنْ له بَوادِرُ تَخى صَفْوَهُ أن كرا 

لسان العرب» ج5» ص: 58 

وار المضه كاك و ناور اناك راضة اذل هتدهع ءاور اكد أرل ما قدا ف والباورة: أخؤة الوكين و أشدقه اناو 
326 دروو عدر مكتيرة رليك و وَذرة: كدر بالطرء وقيل: حَدْرَةٌ واسعة و بَذرَة تامةٌ كالبَدْرِ؛ قال إمرؤ القيس: و عيِنٌ لها 
ذو رفنت فاسيبايق اخقوقل: غيم كلو بد نظرها نظرٌ الخيل؛ عن ابن الأقراي فقيل فى الحديدة العوا ربل من 
المدوّرة العظيمة» و الصحيح فى ذلكك ما قاله ابن الأعرابى. و المِذُرٌ: القَمِرُ إذا اتلك و إنما سرمي تدرا لأنه يبادر بالغروب طلوج 
النس اوت المح لأنه بجاذو هرهظ وك اتسين لألهينا كراقياة فى الأكى عرساب و قال الجرهرى: سبى درا لقباةوقة 
الشمس بالطوع كأنّ ُعبلّها المغيت» و سمى بدراً لتمامهه و سميت ليلةً الور لتمام قمرها. و قولهفى الحديث عن جابر: إن النبى» 
على الدهله وسلم» ؛ أت ببدر فيه نض راتٌ من البقول؛ قال ابن وهب: يعنى بالبِدرٍ الطب شبه بالدر لاستدارته؛ قال الأزهرى: وهو 
صحيح. قال: و أحسيه شمى بذراً لأنه مدو و جمع البذر بدُون و أَبدَرَ القوم: طلع لهم البَذّرُ؛ٍ و نحن مُبِدِرُونَ. و أَبْدَرَ الرجل إذا سرى 
فى ليله البَدْرِه و سمى بَذْراً لامتلائه. وليلةٌ البذر: ليله أريع عظرة:.و و بَدْرٌ القوم: سَيِدُّهمء على التشبيه بالبِدْرِ؛ قال ابن أحمر: و قَدْ تَضْرِبُ 
ادر للّجُوج بكفْه عليه و تُغطى رَغْدَةُ المتَودّدِ و برو اقلء دو الناةة القمر و الناذرة: الكلسة القؤراة. الات العَضبَةٌ المريعة؛ 
يقال: احذروا بادرتة. وَالمَذَرُ: الغلامٌ المبادر. وغلامٌ رَدَرٌ: ممتلئع. وفى حديث جابر: كنا لا نَع لمر حتى يدِحرَأَى يبلغ. يقال: يَدَرَ 
الغلامٌ إذا تم و استدار» تشبيهاً بالبدر فى تمامه و كماله؛ و قيل: إذا احمرٌ البَمِرٌ يقال له: قد أَيُدَرٌ واقذرة: جامدٌ السَحْلَةُ إذا طم و 
الح ةوقال الدارسي فالاكركد و در إلا بطعة و بصع و عَْبَةُ و حِضَبٌ. الجوهرى: واليِدْرَةٌ مشكك السَخْلَدُ لأنها ما 
دامت تَوْضَعْ فش ها إن شَكوةه و للسَئِنٍ عُكم فإذا قُطمت فَمشكها للبن بَذرَةه و لمن شأ فإذا أجذعت تَمشكها لبن وَطْبٌه و 
اسمن نع و اقذرة كيس افية الك أو قر ؛ آلاف» سميت يِبَدرَهٍ الخْلَد و الجمع البدون و ثلاث بدرات. لقي ال يك 
السخلةً ما دامت هذ َع انود فإذا قُطم قمتركة البذرَفه فإذا أجذع قمسكه السّقاة. و البادِرّتانِ من الإنسان: لَحمتان فوق الرُعْثاوَيْنِ و 
أسفل التدُوَه و قيل: هما جانبا الكدكِرَة» و قيل: هما عِرْقان يَكَتتفانِها؛ قال الشاعر: تَمرى بَوادِرَها منها قَوارقُها يعنى فوارق الإبل» و هى 
التى أخذها المخاض فَرِقتُ ناد فكلما أخذها وجع فى بطنها مرَثْ أى ضريت بخفها بادرَةٌ كركرتها و قد تفعل ذلك عند العطش. 
و البادِرَة من الإنسان و غيره: اللحمة التى بين المنكب و العُنق» و الجممٌ البَوادِرٌ؛ قال خراضّةٌ بن عَمْرِو العَِيدىٌ: ها سألتء ابنةٌ العيتي: 
ما حسبى عِنْدَ الطعان» إذا ما عصّ بالديق؟ 

لئاق العرب وس اص :8 

و جاءت الخيل مُحمّرا بَوادِرُهاء زُورًء وَ زَلْتْ يد الرّامى عَن القُوقٍِ يقول: هلا سألت عنى و عن شجاعتى إذا اشتدّت الحرب و احمرّت 
بوادر الخيل من الدم الذى يسيل من فرسانها عليهاء و لما يقع فيها من زلل الرامى عن الفوق فلا يهتدى لوضعه فى الوتر دشا و حيرة؛ 
وقوله زووا يعن نائلة أن سبل لشدة ما ثلاقن. وفن الحديك: أنه الما الالك عليه سور او أ باشم رَبُككء جاء بهاء صلى الله عليه و 
سلم تُوَعَِدُ بَوادِرُه فقال: زَّمُلُونى زَمُلُونىقال الجوهرى: فى هذا الموضع البَوادِرٌ من الإنسان اللحمة التى بين المنكب و العنق؛ قال ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.01 من ساناايب 


برى: وهذا القول ليبس بصوابء؛ و الصواب أن يقول البوادر جمع بادرة: اللحمة التن بين المنكب و العنق. و اليَِدَّرٌ: الأَنْدَرُ؛ِ و خص 
كرا به أَنْدَرَ القمح يعنى الكدّس منه؛ و بذلك فسره الجوهرى. البَإِدّرٌ: الموضع الذى يداس فيه الطعام. و رََدُرٌ: ماءٌ بِعَيِنِهه قال 
الجوهرى: يذكر و يؤنث. قال الشغبى: بَدْرٌ بئر كانت لرجل يُدُعى بَذْراً؛ و منه يوم بَدْر. و بَدُرٌ: اسم رجل. 
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بذر؛ جع ص: 0 


لود و افد أول ما يخرج من الزرع و البقل والبات لا يزال ذلك اسمّهٌ ما دام على وَرَقتَينَ وقيل: هو ما عُزِكَ من الحبوب للرّ 
و الزَّرائَيُء وقيل: التَذُرُ جميع النبات إذا طلع من الأرضن تتم رقيل: هو أن 505 بلَوْنِ أو ترف وجوهه او الجيع بذُورٌ و يار و 
الهِذّرٌ: مصدر رَدَرْتء وهو على معنى قولكك توت الحبٌّ. و رَدَرْتٌ الهَذْرَ: زَرَعْنّه. ورَدَرَتِ الأرض تعدو بَذْراً: خرج بَذْرُها؛ٍ و قال 
الأمبنيسي هر الم يكور تهيا متارقا وف ذزلها وذو واد 3 ونان كاذمعاه وردهاء وزاك كو اذاو اقل بن يقالة إن هراك لد شروو 
جَدَّرَ الشىء بَدّراً: فرّقه. و رَدَّرَ الله الخلق رَْراً: بَنّهُمْ و فرّقهم. و تفرّق القومٌ فَدَرَ يَدَّرَ و شَِذَّرَ بدَّرَ أى فى كل وَجِهء و تفرّقت إبله 
كذلك؛ و يَدَرَ إتباعٌ. ودع فل من ذلككء و قيل: من المَدْرٍ الذى هو الزرع و هو راجع إلى التفريق. و الدُرّى: الباطل؛ عن 
انرا بو مالك شدي اشقدقن القرق» وأكل ان قط القن اقل للق وق 17 يف5 الرافياد ناز سيفافة ال ادن 
أى تَِذِيرَ؛ِ كلاهما عن اللحيانى. و تَبِذِيرٌ المال: تفريقه إسرافاً. و رجلٌ يبذارَةٌ: للذى يُبذّرُ مالّه و يفسده. و اللِذِيرٌ: إفسادٌ المال و إنفاقه 
فى انقوف قال الله عدو حل وذ ليرا يل بالق الحا فى المماصي» وال قر انا يبسط يده فى إنفاقه حتى لا 
ففى نوها شاف و اطباره بقرلة الى 0 7 بترطها كل البشط فد علوماً مخشوراً. اوضفرو اله در العا رربو ادرف الوق 
ابرق القال فى ضر قدو هه يوقت عب رض الله غنه و لزه أن يأكلّ منه غير مار امب و المبذَوُ: المَرِفُ فى 
النفقة؛ باذرَ و بَذََّ مُباَرَةٌ و تَبذِيرا؛ و قول المتنخل يصف سحاباً: مٍُتَِذِراً يَعَبُ قُدَّامَهُه يب ِعُمّ السّمْرِ الأطولٍ فسره السكرى فقال: 
مستبذر يفرّق الماء. و البَذيرٌ من الناس: الذى لا يستطيع أن تشبكة :ةب و وجل بقار عدر مالم وقد و3 و َذِيرٌ: يديع الأمسرا دول 
#بسبواجع 
لسان العرب» جع ص: ١ه‏ 
اأزحل سيور ضير وفى حدية قاش عترابوناة التي على للذاعليه وسلم قلت لبابدة! إلى ]1 لز الذي ينعي السرو 
يظهر ما يسمعهه و قد رََدَُرَ رَذَارَة وفى الحديث: ليسوا بالمسابيح الٌذَّر.وفى حديث على؛ كرم لوعي ل عد ران سا 
بام لذابيع التَذّر؛ جمع رَذُورٍ. يقال: رَذَرْتٌ الكلام بين الناس كما تُِدَّرٌ الحرك أ اعدو ارقو وار الطعام: تله و رَيْكُه؛ِ عن 
اللحيانى. و يقال: طعام كثير البَذارَهْ أى كثيرٌ التَرّل. و هو طعام وا لكوع العسفةما ين جلمافة لمن ليا تذادة لاقي 
فرذو الما ]ذا يو اك نعو اسه لابو قبن لز د ا خراء وكا تلن الذله الجن مدر ال لبسو الود لاسر وان 
يَذَّدْتُ فلانا لوجدته رجلا أى لو جربته؛ هذه عن أبى حنيفة. و كير بير و ردير إنْبائ؛ قال الفراء: كثيرٌ وَذِيدٌ مثلُ ثير لغة أو لُكيِهُ و 
رجل هُذَّرَةَ بذَرَةَ و هَيِذَارَة بَبذارَةَ: كنيز الكلام. اه موضمٌ؛ و قيل: ماء معروف؛ قال كثير عزة: م قى الله أظواهاً غرف مكانياة كرا 
وكلكوها و0 وتو انقو وهةه كلينا اران سيك قال أبن ررق هذه كلها أسماء مياه بدليل إبدالها من قوله افر اهاموتهها بالمنقا 
للأيو اماو هو يريك أهليا اكاالبى .لها سناع و هارا و لم يجئ من الأسماء على فَعلَ اَذ و َو اسم موضعء و حَضّمْ اسم الثير بن 
تَِيم؛ و شَلُمٌ اسم بيت المقدس و هو عبرانى؛ و بَقّّ وهو اسم أعجمى: و هى شجرة؛ و كنم اسم موضع أيضاً؛ قال الأزهرى: ول 
بذّر حَضّعُ و عد و بَقّمُ شجرة» قال: و لا مثل لها فى كلامهم. 


بذعر؛ ج ©» ص: ١ه‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18.01 من ساناايب 


ادع التارف : تفرقوا: وى بعابريك فالضة الدّغه القاق أ تفرق و تبدّد. قال بو السموه: ابذَعَرّتِ الخيل و انك بتعَوَثْ إذا رَكضَتْ تاد 
شيئاً تطلبه؛ قال رُهْدٍ بن الحرث: فلا أتلعث قبيقء والاعة فاده كهاء يقد يم المؤح حينّ ابذَعَوتٍ ١‏ لض 525007 وا لاه اب بعياءة 
قُطَارَتْ شلائًا و ابدَعَوتْ كانّها عِصَابَةُ سَئِيء خافٌ أن عنقما اتذعءثت أى شتوو عغلت: 


بذقر؛ ج ©» ص: ١ه‏ 
: اتذقرٌ القومٌ و ابْذَعَرٌوا: تفرّقواء و تذكر فى ترجمة مذقر. فما اتذقة دَمّهء و هى لغهُ: معناه ما تفرّق و لا تَمَذْرَ و هو مذكور فى موضعه. 


برر؛ ج©» ص: 0١‏ 

و و 2 5 لا 
: البوٌ: الصّدْق و الطاعة. و فى التنزيل: لَئِسَ الْبرٌ أن 7 ُوَلُوا وجو فرع وز قرو الي ل 1 آمَنَ بالله؛ أراد و لكنَّ الب بر 
ااه زوه عا تومه سوس ايه دكا آمن بلله؛ قال ابن جنى: و الأول أجود لأن حذدف 
المضاف صَدِرْبٌ من الاتساع و الخبر الى فى الميقد] لأسن الاتساع بالا عاذ اول تعدا دوو الى أما ماوق ند نامويه 
تولب قال#سيدك وشول ال عيلن 
اقول العريع عو امل بالحاء المهملةلسان العرب» ج؟» ص: "«الله عليه و سلم يقول: ليس من اميرٌ امْصِيامٌ فى امْسَفَر؛ٍ يريد: 
ليس من البر الصيام فى السفرء فإنه أبدل لام المعرفة ميماًء و هو شاذ لا يسوغ؛ حكاه عنه ابن جنى؛ قال: و يقال إن النمر بن تولب لم 
برواطن الني على لطر سلا قب هنا [الشضيك» فان و طبرو ين العلاوة وااقر ندعل الى طق باستطاكة ان العامة 
ابد وباظ ار ري سطاته الى در افيح رك كر كفي اليتوامزي لاراتتور فى اسيرع براي ألا علي 
عملم عليك بالصدو ره يعدي إلى 20١‏ عطقي العلماء ء فى تفسير البر فقال بعضهم: البر الصلاح؛ و قال بعضهم: البر الخير. قال: و لا 
أعلم تفسيراً أجمع منه لأمنه يحيط بجميع ما قالوا؛ قال: و جعل ليد ال الى حيث يقول: و ما الب إلا مض مَراتٌ من التّقى قال: و أما 
لامر تحر رؤوسهم فى غير بِرَ معناه فى غير طاعة و خير. و قوله عز و جل: أن ألو ال عتى تفقوا يا ُحبِونَ؛ قال الزجاج: : قال 
بعضهم كل ما تقزبا به إلى الله عز و تجل» من عمل خيرء فهو إثقاقءاقال أَبو متصورة و الك بر الدثيا و الآخبرق» فخير الدنيا ما ييسره الله 
تبارك و تعالى للعبد من الهُدى و النّعْمَهُ و الخيراتء و حَيِرٌ الآخِرَةٍ امَو بالنعيم الدائم فى الجنةء جمع الله لنا بينهما بكرمه و رحمته. و 
َم إذا ص مح. و بر فى يمينه َيوُ إذا صدقه و لم يَْدَثْ. و بر رَحِمَهُ .01١‏ يبر إذا وصله. و يقال: فلانْ يَبرُ رَبَهُ أى يطيعه؛ و منه قوله: 
يرك الناس و بَفْوُوتكا و رجل ب بذى قرابته و ؛ بان قوم بَردَه د و أَبْرَاِ و المصدر اليد وقال الله عزو جل: ليق ابر أن ُوَلُوا 
0 ميل اشرق والسطري ند ال" آمَنَ باللّه؛ أراد و لكن البرّ رٌ من آمن بالله؛ قول الشاعر: و كَثِفٌ تُواصِلٌ مَنْ أَصْبِححتْ 
0 مَؤْحبٍ؟ ق كغلالة أبى مؤحبٍ. وو ارا تفاعلوا: من البرّ. وفى حديث الاعتكاف: الْبِيّ تُرِدْنَ؛ِ أى الطاعةً و 
العبادةً. و متهالحديث: يس من البر الصيام فى السفر.وفى كتاب قريش و الأنصار: و إن الب دون الإثم أى إن الوفاء بما جعل على نفسه 
دون العُدر و التكث. 0 ا ف جا 
قال النابغة: نا افع نا حَطنَينا بَيننا ناه فكقات بَرَةٌ و احْتَمَلتَ فجار و قد بَرَّ رَبّه. و بَرَتْ يميه كبر و كَبرٌ و برا و برأ و بُرُوراً: ص دَقّتْ. و أَبدها: 
أمضاها على الصدْقٍ و اليك: الصادق. و فى التتزيل العزيز إث كال .و اليه من صفات الله تعالى و تقادس: العو الرحيم 
اللطيف الكريم. قال ابن الأثير: فى أأسماء الله تعالى الو دون البانٌ و عر التطرف على عباده يرو و لطقه ,اير والبال بعلي وتم 
حادق أ مواد الله سالك 201 ذوة كيبو 2 عمل 41 كرا وزوورا و او أنه لذ قال القر ري عه جه فإذا قالوا: أَبَرَ الله خجكفه 


(1. قوله [و بِرَ رحمه إلخ] بابه ضرب وعلم 
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قالوة بالألف: البح شر و ا الله حك لغة ذ فى بَرَ لله جك أى قَبلهِ قال: و اليد فى اليمين مثلّه. و قالوا فى الدعاء: مَترُورٌ مَأجُورٌ و 
قبوُوراً تأجوراً) يي قرفم على إشسمار أنكةو أهل الحجان يصون على الأث ميزوراً. سخرة الح المترو 5 الذى لا بخالطه شو مخ 
المآثم؛ و البيعٌ المبرورٌ: الذى لا شبِههُ فيه و لا كذب ولا خيانة. و يقال: بر فلانٌ ذا قرابته يبر د برأ و قد برَدّْه أو و بو حبدك هبد 
ول باس ول نولمو را ان شق ون سقد وق مسنية أ ريز قال قال ربد ةمسا :ال لهو سم اك 
المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة؛ قال سفيان: تفسير المبرور طِيبٌ الكلام و إطعام الطعام؛ و قيل: هو المقبول المقال بالبرٌ و هو الثواب؛ 
يقال بر له ّمه و َب به بالكسرء و اا و قال أبو قِلاَة لرجل قَدِمَ من الحج: بر العمل؛ أراد عمل الحج, دعا له أن يكون مَبَرُوراً 
لا أن فيه فيستوجب ذلك الخروج من الذنوب التى اقَْرفُها. وروى عن جابر بن عبد الله قال: قالوا: يا رسول الله ما بو الحجٌ؟ قال: 
إطعامٌ الطعام و طِيبٌ الكلام.و رجل بَدٌّ من قوم أبراره و بار من قوم بَرَرَهْ وروى عن ابن عمر أنه قال: إنما سماهم الله أثراراً لأنهم بَرُوا 
لمر ا ا للع ل ات ري بار ا ا 
لمر ع ارا ار م و ااي يدوك فى أمرنا أن تك فال أبوذوييه فقالث: َبَرَدْتَ فى 
جَنْناء وما كنتٌ فينا ديا يبر أى وت فى سينا و قزبنا. الأ_حمر: بَرَرْت قتدمى و بَرَرْت والدى؛ و غيره لا يقول هذا. و روى 
المنذرى عن أبى العباس فى كتاب القصيح: يقال صَدَقْتٌ و بَرِرْتُ» و كذلكك بَرَرْتٌ والدى أَيرٌه. و قال أبو زيد: بوت فى فى و أَبر 
الله قت ى؛ وقانالأغوو الكل قياهم دماءهُمْ فاته برا إل مُفْسِينا و قال غيره: َب فلانٌ قسَ فلان و أَحْتنهُ فأما بر فمعناء 
أنه أجابه إلى ما أقسم عليه و أحنته إذا لم يجبه. وفى الحاديث: بر الله قدسمه و بره با بالكسرء و إبراراً أى صدقه؛ و مندحديث أبى 
بك ل ابخرخ هن لبو لا بدّأى صِدْقٍ؛ و منهالحديث: أزنا بتربع منها إبرارٌ لقأبو سعيد: برت مفْعنّه إذاتقَقَْه قال و الأصل فى 
ذلكك أن تُكافته السَلْعَة بما حفظها و قام عليهاء تكافئه بالغلاء ذ فى الكمرو وهوس قزل الاعقى يعبت غير ا كينها اخ هانات شرا 
د وى بها عام عام و لض لوه و لعب مله و برت والدى» بالكسره أيه وو فد ب والده َه و َو يأ فيَُ على بات 
و بيد على بَرَدْتُ على ححدٌ ما تقدَّم فى اليمين؛ و هو بد به و بار عن كراع؛ و أنكر بعضهم بار وفى الحديث: هد مسحو بالأرض فإنها بَرَه 
كم ا كوم ير تك عنها واكذقرن :فبها. قال انى الأقره قله انها يكو بره أل جاتققة متاك عالرا لندة انه | ولاذها ببس آث منها 
خلقكم و فيها معاشكم و إليها بعد الموت معادكم؛ 
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وفى حديث زمزم: : أناه آت فقال: الكو 4 ستياه ١‏ لكر ينافعها وسهة ماكها: وفى الحاديث: أنه عَيرَ اشم امأو كانت مُبى بو 
فسماها زينب» و قال: توك بها كأنه كره ذلكك. رذ سبيشاحكم ب جزم اراك ابورا كنك اززتيااى اطلكديها 1د 
الإحسان إلى الناس و التقوب إلى الله تعالى. و جم البز الا و جم الباز لبر و فلات يُْ خالقه و ؟ كور أن اطيعدةاى الل د 
بولدها و بار وفى الحديث» فى بِرَ الوالدين: و هو فى حقهما وحق الأقرَيين من الأهل ضت د الُقوق و هو الإساءةً إليهم و التضييع 
لحقهم. و جع الي ثرا و هو كثياً ما ينص بالأولياء و الهاو لاد وفى الحديث: الماهِرٌ بالقرآن مع السّفَرَ هُ الكرام البَرَرَهُ أى 
ى الماطكا رق السدويه: الأئمةٌ من قريش أَبرارُها أمراء أَبْرارها وه ياوها أمراء فيُجَارها؛ قال ابن الأثير: هذا على جهة الإخبار عنهم لا 
طريقي الحكم فر يهم أى إذا صلح الناس و برا وهم الأثرائ و إذا دوا و : كور ؤلية انرا مركعدو للح كبا كرتوة اران 
عليكم.و الله رَيرٌّ عبادّه: يَرِحَمّهمء و هو الب و بَررْته برَاً: وَصَِْتّه. و فى التنزيل العزيز: أنْ توُوهُمْ و تُقيتطوا إلَيهغ. وس كاكم العرب 
السائر: فلانٌ ما يعرف هرا من بر معناه ما يعرف من يَهرّه [يَْرٌه أى من يَكرَهُه ممن بيرم و قيل: اله السَنَوُْ و الي الفأرة فى بعض 
اللغاقه 3ق تشبوياة وهر كرو ف عوط عةة وك #جنفاء ما عرف الوققية من ارو فلهقرة: صوتُ الضأن» و البَؤيرُ: صوتٌ 
المغزى. و قال الفزارى : الب اللطفء و الهرٌ العُقَُوق. و قال يونس الهو َؤْقُ الغنم» و الي دعا القَنّم. و قال ابن الأعرابى : البو فل كل 
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خير من أى َدوْبٍ كانء و الب دعاءٌ الغنم إلى العلّفِء و ال الإكرام و اله الخصومةٌ؛ و روى الجوهرى عن ابن الأعرابى الوردعء 
الغنم و البو سَوْقها. التهذيب: امع ع ل ع مو لو و 0 
التو و الب فال كل بَطن غامض و اليرُ امن الظاهره فهاتان الكلمتان على النسبة إليهما بالألف والنون. وورد: فق ا 
أَضه لح الله يَتَانيَة.قالوا: البَدَان ني العلانية و الألف و النون من زياداتٍ النُّسب» كما قالوا فى صنعاء صنعانى» و أصله من قولهم: عرج فلا 
برا إذا خرح ج إلى الكو الصعرابزو لس كادي الكاكم و لصيحة و البوٌ: الفؤاد» يقال هو مُطْمَيْنٌ البرٌ؛ و أنشد ابن الأعرابى :أكوة 
نكاقاله فاوعزة و عل عالق كرتمو زاود ةو أو الره : كثرَ وأّدة. و أَبر القوم: كثروا ومد كك أ عزو كأيوا فى الشير و' اغا وا 
فى الشت و سنذكر أَعَرُوا فى موضعه. و لبر بالفتح: خلاف البخر. و البَرْيةُ من الأَرَضِينء بفتح الباء: خلاف الريفيَة. و اليِرَية: الصحراءً 
مي ا لي كالذى قبله. و البَدّ: نقيض الكنٌ؛ قال الليث: والوو تيكولدتي لكر كود 
العرية حلت ا و هيك ءاقتا أب ضور 0 ء العرب البادية. و يقال: أَفْضَِح 
الغرمتة 2 3 . معناه أبعدهم ذ فى البرٌ و البدُو داراً. و قوله تعالى: طَهَرَ الْمَلَادُ 
لسان العرب» ج؟» ص: ذه 
فى الو البغرءغال الرجاج: معناه ظهر التبذث فى لزه و القغط فى البدر لى فى مدن الببحر التى على الأنهار, قال نسم رة اليه الأرض 
المنسوبة إلى البرّ و هى يَرَيَة إذا كانت إلى البرٌ أقربَ منها إلى الماءء و الجممٌ البرّارى. و البرّيثُ بوزن قَعْلِيتٍ: ابره فلما سكنت الياء 
مارك الهاء توركل عتريق ضار يقوو لتقي الواروكة. ورف الترتيية اقيق فين الى عادو مور اق الأعرانوي قال ماف 
فى قوله تعالى: و يَعْلَمْ للا فى و اأبخر؛ قال: الي تار و البحر كل قرية فيها ماء. ابن السكيت: أَبَرٌ فلانٌ إذا ركب البر. افع سية 2 
إنه مير بذلكك أى ضابط له. والظلبي: غلبهم. و الإبرارٌ: الغلية 4 قال طرقة: يَكشِفُونَ اضر عن ذى ضُرهمْ؛ و ييرُونَ على الآبى المبز 
أن قلر 16 شال عله أن غلم و المَبرٌ: الغالب. و سئل رجل من بنى أمود: أتعرف الفَرَسَ الكريم؟ قال: أعرف الجواة المي من 
البطىء المْقَرِفِ؛ قال: و الجوادٌ المُبرٌ الذى إذا أنف يَأتَتُ المي و لَهَرَ لز لير الذى إذا عَدَا اسْلّهَبٌّ» و إذا قيد اجلَعَبٌ» و إذا انْنَصَبَ 
اثْلأتٌ. ويقال: بر ييه إذا قهرم بفعالٍ أو غيره؛ ابن سيدة: و أَبرَ عليهم د َأ حكاه ابن الأعرابى» و أنشد: إذا كنْتٌ مِنْ حِمَانَ فى قَغر 
دارهة كلدك الى / من أو و َنْ قتَجو ثم قال: أو من قولهم أب عليهم فى َأ و أَبرٌ و قَجوَ واحاد فجمع بد: نيما د ا كاؤة عن أصصانه 
أى علاهم. وفى الحديث: أن رجنًا أت النبى؛ اح الدعليه وباي سل إن ناح فلان قد أبر عليهم أى اشتط عب و عَليَهُم. وائبدَ 
الرعملة القص عتقردا رن معان افق الأعرانين البَايرُ أن يأتى الراعى إذا جاع إلى الئل كبك منه ما أحبٌ و يَنِْعَه من عه و 
هو قشره. ثم يَصْبّ عليه اللبنَ الحليت و يليه حتى يَنْضّحَ ثم يجعله فى إناءِ واسع ثم يُسَمْئّه أى بيده فيكون أطيب من الَْمِيذٍ. قال: و 
هن القد د ارو قن ادر اقيق قيوارا اكندعاقا و المدة مسديق اكات امسقم قل الرية اللدها يقوريفن قدي ال لانن 
هو ُلو؛ و قال أبو حنيفة: لبر أعظم حا من الكباث و أصغر عُنقُودا من و له عجحَة مُدووَةٌ صغيرة طولب أكبر من الحمّص قليلّه و 
رخدي الكت ؛ الواحدةٌ من جميع ذلكك َرِيرَة. وق حديت طينة: و سدح ارد أى تخنيه: لافكل 4 انبرد كمر الأرا 4ق إذا اسوَدٌ 
و بل ووقيل: مراص اد كل عار لصدية لكر ما لنا طعامٌ إلا البرير.و البُ: الحنْطة؛ قال المتنخل الهذلى: لادرَ دَرَّ إن 
موك جاو لكو وزت السك دو حددى للك تكثرز وبرواة الو دريد: رائدهم. قال ابن دريد: الو أفصَ جح من قولهم القَرْحُ و الحنطةٌ 
واحدته بر قال سيبويه: و لا يقال لصاحبه بَرَارٌ على ما يغلب فى هذا النحو لأن هذا الضرب إنما هو سماعى لا اطرادىٌ؛ قال الجوهرى: 
و منع سيبويه أن يجمع البو على أَبْرار و جوّزه المبرد قياساً. و البَيُو #السفيش من اليد و البَربرَةُ: كثرة الكلام و اليلَبةٌ باللسان» و قيل: 
لسان العرب. ج؟» ص: 08 
الصياح. و رجل بَبارٌ إذا كان كذلكك؛ و قد بَزبّر إذا هَذَّى. الفراء: البَْبرىٌ الكثير الكلام بلا منفعة. و قد بَؤْبرَ فى كلامه بَوَبَرَةٌ إذا أكثر. 
و المويرةُ: الصوثٌ و كلادمٌ من عَضَب؛ و قد بَربَرَ مثل نُرنَن فهو ثرثارٌ. وفى حديث على كرم الله وجهه؛ لما طلب إليه أهل الطائف أن 
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يكتب لهم الأمانّ على تحليل الزنا و الخمر فامتنع: تامراو لوم اقااوويي #الصير المكليع فيا لكارفع حوري 
منه حديث أخحد: : فأَحَدٌ اللُوا غلامٌ أسودٌ قَنْصَِ بَه و بذر.و بزتد: جيل من الناس يقال إنهم من ولَدٍ بَرّ بن قيس بن عيلانء قال: وله ادويق 
كيف هذاء و البرابرةٌ: الجماعةً منهم, زادوا الهاء فيه إما للعجمةٌ و إما للنسبء و هو الصحيحء » قال الجوهرى: و إن شئت حذفتها. و بَربرَ 
لنِّسُ للهباج: نبّ. و دلُو ببارٌ: لها فى الماء بَْبَهُ أى صوت» قال رؤبة: أْوى بِتْبارَينِ فى الخطماط و البَرَبِراء» على لفظ التصغير: 
موضعء قال: إِنَّ بأخراع ابَرْراءٍ فالجتمى قَوَكزٍ إلى النفّينٍ من وَبِعانٍ و م عه أكمٌَ دون الجار إلى المدينة قال كثير عزة: أَقْوَى العَياطِلٌ 


من حراج : وى توت وو 40 . قد عَفَْتُ» قَرمالها و بَريرةٌ: اع أمرأة 0 لضان اكت لعورق دوهن أم النضر بن كنانة. 
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الب بَزُْ ابقل و غيره. و دهن الزْرِ و البزرِه و بالكسر أفصح. قال ابن سيدة: البزْرُ و البَرّرُ كل ححبٌّ يُبرّرُ للنبات. و بَزّرَهِ يَؤْراً: بَذَرَهُ. و 
يقال توتو دونو اقزر الغشرت الضغال كل # وو القرل وها أشسييا و 1215 الع هانا و لعز زذة الرجل الكفير الولية 
اندها اكت ون أ ولدفو الراك العرأة الكثيرة الولد. و الزّثراء: الله على السير. و اليذة: الشخاط: و اليزة: الأولاد. و اليدْرُ و 
لبزرُ: التَائَلُء قال يعقوب: و لا يقوله الفصحاء إِلَا بالكسرء و جمعه أَبْرَارٌ و أبازيكئ جمعٌ الجمع. و بَرَرَ القدَدْرَ: رَمى فيها البزرَ و البزدُ: 
| لست بالق شو بن ونه العا ار قري واوساوار عظيمة. أبو زيد: يقال للعصا البَِارَةٌ و القَصِيدَة؛ و التيازر: العِصِيٌ الضَّحامُ. 
وفى حديث علىٌ يَوْم اليَمَل: ما شَيَهْتٌ و ع المح م ا رن اح بع ناوا انار العصِيٌ» و المواجن: جممٌ مِِجنةٌ 
ون التعشية الى دن ها التضاة الفرت ير اغراف الذك. وعرٌ بَرّرى: ماده قل لقت سِذز مقع ذا لياو عددا نكما وعدا 
يَرَرَى» مَنْ نكل الْيُومَ فلا رَءَ عَى الجممّى سدرة: قبيلة و سنذكرها فى موضعها. وعِرَةُ يَرَرَى: قغْساء؛ قال: أ ل بَرَرَى بَذُوح ! إذا ما 
رامها عِزَّ يَدُوحٌ 

تف صرب نير كلذ بالاعانى توق ,الت عوسي يضاء ممعي الوط ١‏ نع رون تطللاة لوقي ايقل لز ريع خيكه 
بفتح الخاء المعجمة و سكون الموحدة؛ و هو المكان المتسع كما فى القاموس 
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و قبل: بَرّرَى عَدَدٌ كثير؛ قال ابن سيدة: فإذا كان ذلكك فلا أدرى كيف يكون وصفاً للهرّة نا أن يريد ذو عِرَّة. و مِئرَرُ القَضارِ و مَبرَرُهء 
كلاهما: الذى يترد به النوت فى الماء. الليث: المِيرّرُ مثل خشبة القصّارين تيرد به الثياث فى الماء. الجوهرئ: البيِرّدُ خشب القضار الذى 
5707 و البتزاٌ: اذى يحمل البازِى. قال أبو منصور: و يقال فيه البازيا و كلاهما دخيل. الجوهرى: البِياِرَةٌ جمع تتزار و هو معرب 
بازيار؛ قال الكميت: أن سَوَابقَهاء فى العُبار ص قَورٌ تُوارض بَيزارها و بَرّرَ يئُِرُ: امتخط؛ عن ثعلب. و بنو اليَرّرَى: بطن من العرب 
يُنسبون إلى أهم. الأأزهرى: الأوع لقب لع كر ين عاقب 1 واارسها: إذا ام لبهم وقال القتال الكلابى: مسرم 
عليناء فإنّنا ب نو الِْرّرَى من عِرَه لكرّرُ و بَزْرَة: بع مرفع كال كير كدق ف الأكساق أحراز وأ زهان اقطان فو قات عا ليا رقن 
حديث أبى هريرة لا تقوم الساعةٌ حتى نقاتلوا َؤْمايُون الشّرَ و هم الباز رُ؛ قيل: تناح ريدي لزان يها بالودو في يعن 
الروايات هم الأكرادء فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر» أو يكون سُرمُوا باسم بلادهم؛ قال ابن الأثير: كا اسه ا 
بالباء و الزاى من كتابه و شرحه؛ قال ابن الأثير: و الذى رويناءفى كتاب البخارى عن أبى هريرة: : سمعت رسول اللهه صلى الله عليه و 
سلم» يقول: بين ييدى الساعة تقاتلون قوماً نعالّهم لمر وهم هذا البارِزُ؛ و قال سفيان مرة: هم أهل البارز؛ يعنى بأهل البارز أهل 
فارس» هكذا قال هو بلغتهم؛ قال: ومكذااساء فى لفق انيت كانه مدل ليق زايا فكرم عن بابد الاق اق اعدلق فى ١‏ فتح الراء 
و كسرها و كذلكك اختلف مع تقديم الزاى. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 18.0 من شاناايب 
بسر؛ ج؟» ص: /اه 


البشرٌ: الإغجال. و بَس رَ المَحْلَ الناقةً يَتشررُها بشراً و ابس رَها: ضربها قبل الضَّبعةُ. الأصمعى: إذا ضُرِبّت الناقة على غير صَبَعَد فذلكك 
لبر و قد برها الفحل» قهى منشورة#اقال شمن ومته يقال: بَسَرْتُ غَريمى إذا تقاضيته قبل محل المالء و بَسَرْتٌ الذَّمَلَ إذا عصرته 
قبل أن يَتََتِحَ» و كأنَ اشر منه. و المَئِسُورُ: طالب الحاجة فى غير موضعها. وفى حديث الحسن قال للوليد التياس: لا تو البشرٌ ضرب 
الفحل الناقة قبل أن تَطْلَبءٍ يقول: لا تيل على الناقة و الشاة قبل أن تطلب الفحل» و بَسَِرَ حاجته يَِرُها بَثراً و بسار و ابس رَهاو 
تقوهانطلبيا قن غير أرانها أو فى غير موضعها؛ أنشد ابن الأعرابى للراعى: إذا احْتَجَبتْ بداث الأرن عنف تبكر يشو فيها اللسارا 
بنات الأرض: النبات. و فى الصحاح: يناث الأرض المواضع التى تخفى على الراعى. قال ابن برى: قد وهم الجوهرى فى تفسير بنات 
الأرض بالسرافع التى تخفى على الراعى؛ و إنما غلطه فى ذلك أنه ظن أن الهاء فى عنه ضمير الراعى» و أن الهاء فى قوله فيها ضمير 
الإبل» فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلّا و راعيهاء و ليس 
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كناظ رو إثنا وسنت القاعر مارو الكو الهاء ف غنة يود عاك عبار لعن وى الباد شن قرب الغو فا اوقا وى انالا بعلن 
الكناشراء تيل الوكايية بقن د مدرهياة أطاة تيقب العولع عت تققه اله دانك و النذانا و تقر طلب النبات أى غتر عه قبل أ 
يخرج؛ أخبر أن ال انقطم و جاء القيظء و بَمرَ النخلة و ابت رها: لَفحَها قبل أوان التلقيح؛ قال ابن مقبل: طافَتٌ به العَجَمُ» حتى نَدَّ 
ناض هاء عَم لحن لقاحاً غَيرَ متسر أبو عبيدة: إذا همّت الفرسٌ بِالمَحْلٍ و أرادت أن كَتدكَووقٌ كأُولٌ وذاقها الغباضررة و.عن تباييرة فم 
كرون وفيقا و القانة رَ: التى هَمّتْ بالفحل قبل تمام وداقهاء فإذا ضربها الحصانٌ فى تلكك الحالء فهى مبسورة» و قد تَبسَرَها و َسَرَها. 
و افق ظلع لوقاف و يترة الحين , بشراً: تكأه قبل وقته. و بَسَرَ و أَبْمرَ إذا عَصَرَ الحِينَ قبل أوانه. الجوهرى: البَسْدٌ أن بَنْكأْ الحبِنَ قبل أن 
يَنْضَحَ أى يَقَرِفَ عنه قِشْرَةُ. و بَسمِرَ المَوْحَةً يَتِسُها بَشراً: نكأها قبلَ الُضْج. و البشن" النؤك و تع ينهد شرا و شور اة غبض. و وخة بف 
بِاسِرٌ وُْصِفٌَ بالمصدر. و فى التنزيل العزيز: و وجوه بونند يزاوي مضيس ر عروقال أبو إسحاق: بَسَرَ أى نظر بكراهة شديدة. 
و قوله: وَ وجوه يَؤعيل لسر أى مُقَطَبَةٌ قد أيقنت أن العذاب نازل بها. و بَسَدِرَ الرجلٌ وَجْهَه بُمُوراً أى كلّح. وفى حديث سعد قال: لما 
أسلمتٌ رَاعْمَئَى أَمّى ة نت تلقانى مَرّةً بالبشّر و مر بالبٍشر؛ ابش بالمعجمة: الطلاقة؛ و اسلف بالسيبلة + لتر كاوهي لفو 
عقق النياذ: وقينو انف الككن من كل شح عو العف القمراقنا لق بقلت لكه ا معت واتعوه قهر ةوقال سويد لذ تكله اقفر إِنَ 
ل ل ار 
نكل تمرك كر هاب كله على النسيةه و ونيا 1 لووط كديها وض العدية فى رط لس ا كم 
م و َسَرَهُ إذا نَل فَحْلَطَ البُسْرَ بالتمر. وروى عن الأَشْيجع العَئِدِىٌ أنه قال: لا هله ولا 
لبو ا اي ا مار بح سر تمد 
هذا حذار الخليطين لنهى النبى» صلى الله عليه و سلمء مار ار سك قر عار ل و و فى الصحاح: 
الببثد ر أن يخلط ادر مع غيره قى النيذ.و اهدر ما لون و لم يَضَعء و إذا نضح فقد أرطت الأصمعى: إذا احص رٌ عه و استدار فهو 
كود اف لووافي انا اسار عَوتث فهى شفحة. الجوهرى: اده رن هط ثم حلا ثم ب ثم بشم طب ثم تعرء الواحدة 
َه و بُتووَةُ و جمعها بُشراتٌ و بُراتٌ و بُشرٌ و بُشوٌ. و أَبْعَوَ النخل: صار ما عليه بُشراً. و البَشْرَةُ مِنّ النّمتِ: ما ارتفع عن وجه الأرض و 
لى يكال لأما عرييل عص. 

(). قوله: [الجوهرى البسر] إلخ تركك كثيراً من المراتب التى يؤول إليها الطلع حتى يصل إلى مرتبة التمر فانظرها فى القاموس و 


شرحه 
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قال: و هو عَضَا أَطِيبٌ ما يكون. و البثرَة: العَض من البَهْمَى؛ قال ذو الرمة: رَعَتْ بَارضٌ البهُمَى بجميعاً و ُرَة و صَمعا عَتَّى آثَمَئْها 
هنا بان ا خا سك ار توا الشيعري قد ألم الماك أذلها قارع وي عا دوق الأرض» قو الع ف افر أي 
الشمةة ف الحنيي وجل وان ا عد بسانت طَرِيّانِ. و اشر و البثررٌ: الما الطرئٌ الحدية القن ديا ليطن ازاز له نيت 
0 يسان مثل رُمرح و رماح. و البدوٌ: + َم الأنهار إذا عَرَا الماءٌ أ أوطائةٍ قال الأزهري عراشو أتدبيت الراعيى: إذا 
المكقدة يناك الأرض عن تبسر فى فيها البسارًا قال ابن الأعرابى زات الأرض الأنهار الصغار و هى العذْرانٌ فيها بقايا الماء. د 

اجرف عطي كمد اراق ا د و ااحارني أورص مظلردة و ارج المي رن 
السديو عل أس قال: لم يخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فى هر قط إن قال حين ينْهَضٌ من جلوسبه: اللهمّ بكك بترت و 
إليك توج جؤْتٌ و بكك اغْتَصَفتٌ» أنت وَبْى و رَجائى» الله اكنى ما أََمٌنى و ما لم أَهْكٌ به و ما أن أَعَْمُ به منى» و زَوذنى التفُوَى و 
لذ لى دثبى و وجهنى للخير ين جه ثم يخرج؛ قولّهه صلى الله عليه و سلم: مكف اسك ان قد بك سفرف: واتكل افيه أعلاكة 


عا أ 


عَضَاء فقد يسَوَنّه و ابتَسَ رْتّه؛ٍ قال ابن الأثير: كذا رواه الأزهرى, و المحدئون يَرْؤُوئّه بالنون و الشين المعجمة أى تحركت و كوت و 
تت النبات أنتروه شرا إذا رعيته عَضَا و كنت أُولَ من رعاد؛ و قال لبيد يصف غيئاوعاه أن بسرت ئداه لم سرب وخوشه يعزب: 
0 و الَيَاستَرَةٌ: قَوْمٌّ بِالسّنْدِه و قيل: جيل من السند يؤاجرون أنفسهم من أهل السفن لحرب عدؤهم؛ ورجل 

ين رئ. والبسارٌ: مطر يدوم على أهل السند و فى الصيف لا يُقْلْمُ عنهم ساعةٌ فتلكك أيام البسار» و فى المحكم: البسار مطر يوم فى 
الصيف يدوم على العايترة ولا فع. و المُتْسِرَاتٌ: رباخ معدل تهبربها على المطر. و يقال للشمس: َه إذا كانت حمراء لم تَضْفُ؛ 
وقال البعيث يذكرها: ص بحهاء و الشَِّسٌ حغرَاء بُثَة سائقة الأثقاي» مَْتٌ مُعَْسُ الجوهرى: كال الشف فى اول ظلرعها يز 
ابش رَة: رأس قَضِةِيبٍ الكلّب. و أَبْتدِرَ المرككبٌ فى البحر أى وَقَفَ. والباسّورء كالناسُور عسي داء معروف و يمجْمَعٌ البَوَاسَيرَ؛ قال 
ارط عن لقي ضرف السك ل لماتففتة ول كان را لت | مناه نمال قدا لعاف منها وعم ك1 جاتن وفى حديث عمران بن حصين فى 
عنلاة القاعدة و كان متشو رالى به بواشيرء و غى المرض المعرواف: واشدرة اضة. واثعه اشع ؛قال: و يدع ابن موق سل و أشيف 
و لو كان بسر رَاءَ ذلك أَنْكرًا 


بشر؛ ج؟؛ ص: 44 


: البَسَرُ: الْحَلَقّ يقع على الأنثى و الذكر و الواحد و الاثنين و الجمع لا يثنى ولا يجمع؛ يقال: هى بَشَّرٌ 
لسان العرب. ج 5 ص: 7٠‏ 
وجراهة وسات ووه و سد راز سان الى يعوا لحب و لكر و الحريل فى الحم ميو انارو قن يازى. و فى التنزيل 
لعزيز: أ نوين لطََيْن ملنا؟ و الجمع أبشارٌ. و الكرة: أعلى جلدة الرأس و الوجه و الجسد من الإنسان» و هى التى عليها الشعر» و قيل: 
هى التى تلى اللحم. و فى المثل: إنما يُعانّبُ الأديمٌ ذو البَِّرَ؛ قال أبو حنيفة: معناه أن يعاد إلى الذّباغ» يقول: إنما يعانّبُ مَن يُرْجَى و 
َنْ له مُشكة عفْلِ و الجمع بر إبن بزرج: و الَو جمع بََرَوْو هو ظاهر الجلد. اليك البددة أعلى بجلدة الوه و السد امن الإنسان» 
باك ون وس امك قاد دوه الرجل المرأة كَضَامٌ أتفارهما. وَالْبَكَّرَةٌ والبمّ+ : ظاهر جلد الإنسان؛ وفى الحديث: لَمْ 
0 ْعثْ عُمَالى لط ربُوا أنشاركم؛ و أما قوله: تدر فَْقَ مَثنيها رونا على بَشَرِه و آنه لاب قال ابن سيدة: قد يكون جمع بشرة كشجرة 
وسجر و قرطو ترا وقد يبر أل بكرن زله الا تطامها كتوق .ب ألا ليت ثتخرى» هَل تر خالدٌ عنادى على الهجرانء 
أم هُوَ يائِسٌ؟ قال: وجمعه أيضاً أَبْشانٌ قال: حرج لحن اليكو يدو الأديم. َك الأدبع يِه ثرا و أبفرة: قر بََرنهُ التى 
فت عليها الشعن وقيل: هو أن بأخد باطنّه بل هُرَ. ابن بزرج: من العرب من يقول بَشَّوْتٌ الأديم ار بكسر الشينء إذا أخذنت 
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بَكَّرَتَهُ. و التشارةٌ: ما بير منه. و أَبْطرَه؛ أظهر بَعَرَنَهُ. و أَدْكَوتٌ الأديم» فهو مُبشَرٌ إذا ظهرث بَشَرَئُه التى تلى اللحمء و آدَمْنّه إذا أظهرت 
أَدَمَتَهُ التى ينبت عليها الشعر. اللحيانى: البَشارَةُ ما قَمَوْتَ من بطن الأديم, و التّخْلئٌ ما قَشْوْتَ عن ظهره . وفى -حديث عبد الله: وذ اعيك 
القَُآنَ َلك رأى مَليفْح و لَب أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان من بََرَ يَبْشَيُ بالفتح, و من رواه بالضمء فهو من 
يَشَدَتٌ الأديم أَبشُرْء إذا أعذث ناطته بالشفدة فكو ن معناء ققخ جه تفسنه للقر أن فإن الاستكثار من الطعام ينسيه القرآن. وفى حديث 
يدانه مره أمنا أن شر الُوارت بش رأأى نَفها حتى ين برها و حى ظاهر الجلدء و تجمع على أنشار. أبى عقر شقان 
لظاهر جلدة الرأس الذى ينبت فيه الشعر الِّرَ لكف و السواة. للستي يدل زد فد ووه الذي تدع يا وود 
المعرفة بالأمورء قال: و أصله من أََمَْالجلد و بَقَرَهه فالبطَرَة ظاهرهه و هو منبت الشعرء و الأَدمَةٌ باطنهء و هو الذى يلى اللحم؛ قال و 
الذى يراد منه أنه قد جمع بين لين الَو و ُشونة الك و جرّب الأمور. وفى الصحاح: فلانٌ مُؤْدَمٌ مُِّرٌ إذا كان كاملا من الرجال» و 
ارا تؤقعة قيكره اكه ون كل وكل بون متبيية بنطة انكف لق كمة ه32 رف حزق كينها و هذقيا و بَمْدْ الجراد الأؤض: 
اكلدنا فليهار قلع العراة الا رض متها بن ا كتدها و اكزر ما علبياعا نظا الأرفى اقم ارون افموية ره إن سكا 
ينه. و أَبْمَتِ الأَدْضٌ إذا أخرجت نباتها. و أَبْمَرتِ الأرض 
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إيشاراً: بذِرتْ فَظهَر نَبانّها > َس تأء فيقال عند ذلك: ما أَحْسن برها و قال أبو زياد الأحمر: أَعْمَرَثِ الأرضٌ و ما أَحْسَنَ مَشَرَئّها. و 
يَقَوَةُ الأّرض؛ ما ظهر من نباتها. و القَرَةُ: ابقل و العَذْبُ و لك 
واحد فَوَلِيِتُ يَشَوَتَهُ بَشَّرَتَها. و قوله تعالى: ول تماد شِرُوهُن و أ تع عاكِقُونَ فى الملا : تحن العرائر الداع ور كان الردول رع قن 
المسجدة و كومحكف: «مجاي امرييره إلى لايور تراضرة لعزا ملاقترمها. ا َهُمُ بالخل. و البِشْرُ أيضاً: 
الْمَباشٌ ره قال الأفوه: لَمَا رَأتْ شَّيِِى ب ير و الننى مِنْ دون َه برها حينّ انثتى أى مباشرتى إياها. وفى الحديث: 0 
ياش و هو صائم؛ أراد بالمباشَوٍَالعلامَسةٌ و أصله من لهس ب َشَّرَهُْ الرجل > كر الث نوق فك ويد بمعنى الوطء و فى الفرع وخاوها نه 
و باشَّرَ الأسمرَ: وَلِيه بنفسه؛ و هو مَل بذلكك لأنه لا بر للأمر إذ امن بعتن .روفي معديت على؛ رم الله تعالى وجهه: فَباشرُوا روح 
اليقين» ؛ فاستعاره لروح اليقين لأ روح اليقين عَرَضه و ك1 أن العاف لسك لبدو قاقر اللحر: أن لخدي ‏ شسكهو آنه 
شبكفب و لبدو الطلاقَةُ و قد بََّرَه بالأمر يَبِشّرُهء بالضمء بَشْراً و بُشُوراً و بذرا اتفراءو عو يديك ااكلسفق اللسباني بو تنوه و 
أنشوة مور يسو هو وتو يترا ونقورا. يقال: ته قر و استطر و كر و يَش: فَرح. و فى التنزيل العزيز : فَاستَدشِرُوا بعكم الّذِى 
إيعمْ به؛ و فيه أيضاً: و أنئرُوا بالْجنُ و استعطرَه كَبشَّرُ؛ قال ساعدة بن جؤية: قينا تَُوحُ اسْتَئِط رُوها بحبّهاء عَلى حِينٍ أن كل المرام 
رو تال ارو ميدار دوكر عير حشري على سساوس اسن بمجىء ابنها. و قوله تعالى: يا برا هذا لام كقولكك 
تصائ. و تقول فى التثنية: يا بُشْرَبِىَ. و البشارٌ ؛للفلقة لأ تكرة [البالاعييو و إنما مكو يلعي إذا كانت معيدة كترله اتعالى: قم 
عاب أَليم*؛ قال ابن سيدة: و الاير رٌ يكون بالخير و الشر كقوله تعالى: بعذاب أيمه وتديكرن هذاعلى أولهم: يبك 
الصَّْبُ و عتابكك السَئِفُء و الاسم البَشّرى. و قوله تعالى: َه امرك فى العلا الذَّلكا وَفِى الْآخْرَؤْ؛ فيه ثلاث أقوال: أحدها أن بُشْراهِم 
فى الدنيا ما بُشَّرُوا به من الثواب, قال الله تعالى: و يبَشّرُ الْمُؤْمِنِينَ*؛ و يُشْراهُمْ فى الآخرة الجنة و قيل بُشّراهم فى الدنيا الرؤيا الصالحة 
رالا لين تورات ادل اموه ل بادا على 1ن بلسي 1 الي روج وي وى تر تين اليجنا 
قال الله تعالى: إن الْذِينَ آلوا َبْنَا اله ثم اشرتقامُوا تَتترّل عليه الملاكة ألا تَحافوا ولا تشزنوا و أنيروا الجن البى كثكم توعردوة. 
الجوهرئ: تشدتث الرتجل. اتشكف بالفبي فشراو تكورا مو امندى يو كذلكه الإبشارٌ و التََشِيدٌ ثلاث لجإضي لاسر اليشارةو البشارةء 
بالكسر و الضم. يقال: َوه بمولود فَأبكَرَ إُشاراً أى سُوٌ. و تقول: ربخي اس لالت واقدتة كذ الكين أله ؤرٌ أى اسْتَيْشّد 

به؛ قال عطية بن زيد جاهلىء و قال ابن برى هو لعبد القيس بن خفاف اليُرْجَميَ 
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و إذا َيْت الباجنةيَ إلى العلى عبرا أكفهُم بقاع ممنجل» َأعِنُْمُ و اب بما بَسِرُوا بهه و إذا هُمْ روا بَضَنْككِ فائِْلٍ و يروى . :.٠‏ و أنْسر 
ا و أتانى أَمرٌ َتتَوْتٌ به أى سُرِرِوْتٌ به. و بَشَّرَنى فلانٌ بوجه حَسَن أى لقينى. وهو حَسَنٌ البشرء بالكسرء أى طلق الوه و 
البشارَةُ ما بوت به. و البشارة: باشرٌ القوم بأمره و التبائير: البَشْرَى. و تَمَاتَ شَّرَ القومٌ أى بَشَّرَ بعضهم بعضاً. و البشارة و البشارة أيضاً: ما 
يعطاه المبمُ بالأمر. وفى حديث توبة كعب: فأعطيته ثوبى بُشارَة؛ البشارة؛ بالضم: ما يعطى البشير كالعمَالة للعامل» و بالكسر: الاسم 
لأنها تُظَهِرٌ طلاقَةً الإنسان. و البشير: المبَسْرٌ الذى يبِشّرُ القوم بأمر خير أو شر. .وهم فاشرؤة بلك الأمز الى 4 ِبِشْرٌ بضعهم بعضاً. و 
الْمَبشراتٌ: الرياح التى نهب بالسيحان و ققه بالفيث, وفى التنزيل العزيز: وين الكايد أن يفيعل الللتاخ مَدلاتِ؛ و فيه: وَهُوَ الّذى 
ا اسه اي ين بُشْرَى بمعنى بشارَق و بَشْرا مصدر بَشَّرَهُ َرأ إذا 
َشَّرَهُ و قوله عز و جل: أنَّ اللَّ: يُبشَّرْكك*؛ و قرئ: يَتِشّرْكك؛ قال الفرّاء: كأن المشدّد منه على بشارات الْبَثّ #اورو كان السخاسية 
و الاير ازور وعدا ني كان الحتودة وراره. لوول يمي بكر مول و نميا زد سجازيا. رو كان مقياااين خط 
يذكرها قلقي و بترت لغة رواها الكسائى. يقال: بَذَّوَنى بِوَجْهِ حَسَنٍ يَبشرٌنى. . و قال الزجاج: مع لش كع يك درك و يُفرخحك. و 
تشوث الرتجل أَبْمُده إذا أفرحته. و بَيْدَرَ يَتِّرُ إذا فرح. قال: و معنى يَبِض رك و شرك من البشارة [النشارة. قال: واصل هذا كله أن 
بََوَةَ الإنسان تنبسط عند السرور؛ و من هذا قولهم: فلان يلقانى يبِشْرٍ أى بوجه مط ابن الأعرابى: يقال بَطَّْثّهِ و ينونه و فته و 
بَتَوتٌ بكذا و كذا و بَشِزت و أَْمَوتٌ إذا قرخت به. ابن سيدة: أَبْشََّالرجل قرح؛ قال الشاعر: ثُمْ أَْقَتُ إِذ رَأَئْتٌ سواماء و ييوتا موت 
و جلالا و بَشَّرتِ الناقةٌ باللّقاح» و هو حين يعلم ذلكك عند أُوّل ما تَلْمّحُ. التهذيب. يقال أَبْكرَتٍ الناقَة إذا لقت فكأنها بَشَّرَتُ باللقاح؛ 
لات بحقَرٍ - 0 إذا 0 0 ا 0 0 
شبح في لا قال الليث: يقال للق الى تراه على وجه الأرض من آثر لياح ذا ى عو الشماة شيد. و يقال لآثار جنب الدابة 
من الذّر: تباث شيد؛ و أنشد: و سار إذا محطّ رَخْلّهاء أت بدِفَابها تباشِير وَ تَتدق. الجوهرى: تباث شِيرٌ الضبح أواتى كذلكة أوائل 
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كل شىء. و لا يكون منه فعل. وفى حديث الحجاج: كيف كان المطرٌ و تَبِشْديدهأى مَعْدَؤْه و أوّله و تَباشيرٌ: ليس له نظير إلا ثلاثة 
أحرف: تَعاشِيبٌُ الأرضء و تَعاجيبٌ الدَّهرِء و تَفَاطِيرٌ الّاتِ ما يَنقَطر منه. و هو أيضاً ما يخرج على وجه العْلْمَانَ و الفتيات؛ قال: تَفاطِيرُ 
الجنُونِ بوَجهِ سَْمَى دِيم لا تَفاطِيرُ الشّباب. و يروى نفاطيرء بالنون. و تباشير النخل: فى أَوَّل ما يُوْطِبٌُ. و البشارة» بالفقح: الجمال و 
الحسْنٌ؛ قال الأعشى فى قصيدته التى الباخباتت لقن نا قفاوف وا ساواةها تدان قال يادو راف بان النفق جَائََه التشاشةٌ و 
الغاذة ووس حير لوجر إد كاره سسل: وامراه اناير رطمو رك جز و اموا ات وو تار عب لاله كبن رجام 
تَعْرفُ» فى أومجهها البشائره آسانَ كَل آفِت مُشاجر و الآسالُ: جمع أَسْنء به بضم الهمزة و السين» و قد قيل أسن بفتحهما أيضاًء و هو 
الشبه. والآفق: لكين و الْمُشَاجِرٌ: الذى يَرْعَى الشجر. ابن الأعرابى المَِمُورَةٌ الجارية الحسنة الخلق و اللونه و ما أَحْسَيَ بَشَرَته. و 
الْمشايد الجميل» و العرأة تير و المشاير العف الريجه وأَبْكَّرَ الأمئ وَحْهَهُ: شه و نَضرَه؛ و عليه وج أبو عمرو قراءة من قرا ذلكك 
الذى > ند اله عِبادٌه؛ قال: الجإات ريع اسيك ره بون فنه كد ركنا تقديره ذلكك الذى يضر الله به وُجوههم. اللحيانى: و ناقهُ بَشِيرَ 
أن كل ونان 1 نه 1« لضت حيرولة والاامضينة واشك عن أب هاو ل قال هى التى ليست بالكريمة و لا الخسيسة. 50 
ما مِنْ رَجُل لَه إبلّ و بَقَرْ لا يوَدَى حَّها إَِا بُح لها يوم القيامة بفَاع فر كأكتر ما كائّث و أَبْفَرِأَى أَخمرنه؛ من البشرء و هو طلاقة 
الوجه و بشاشته» ويروى: و آشرهمن النشاط 0". و البطر. ابن الآ-عرابى: هم البشَارٌ و القَشَارٌ و الحْشَارٌ ليتقاط الناس. و التبشرٌ و التَمشرٌ: 


000 


طائر يقال هو الصّفارِي و لا نظير له إلا الَوَطّه و هو طائر و هو مذكور فى موضعهه و قولّهم: وقع فى وادى تُهُلْكء و وادى نض كل و 
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واد تخكو و النقة الخو الصالحة الى على اللشت من شحنهاة واقيا: هى التى بين ذلكك ليست بالكريمة و لا بالخسيسة. و بِشْرٌ 
ضحد ان ا يل ا ا جر اس ستس لام والشدف: 
اسواوجل لا تعر في مغرف وذ كر ادا بق فى ارو حرج | د بيك نوو إنلم كو مين اوعد ارالك ب الامو لباالطبارة 
كأنهامق نفس الكلمايو ايملع كالهاة الى تدخل فى الاأشي يدا اكير الدذةة اس ماء لكل نقلي و السذقة الس جيبو قبل تعيل 
بالجزيرةٌ؛ قال الشاعر: 

(6). قوله [من النشاط] كذا بالأصل و الأحسن من الأشر و هو للنشاط 

لطا 6 قر 

َلْنْ تَشْرَبى إلا رَنْقِ »و لَنْ تَرَئْ سَواماً و حتياً فى القَصَبِبَةْ فالبشر 
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فا الالقوقى سحاد لحان يمه نهر لقا مقافي الأ كنا كلراظا عرو د عاقيا فيا يسلدز الشروه] فى عشرمن الفعلة 
التى ينكشف بها كمال نعوت المَنِص رات. الليث: البض : العَينُ إِنا أنه مذكرء و قيل: البِصمٌ حاسة الرؤية. ابن سيدة: البِصَرٌ حِسٌ العين و 
الجمع أنْصارٌ بر به بصي را و بصارَةُ و بصارةٌ و أبْصَرَهُ و تبصَرَة: نظر إليه هل يبص #ره. قال سيبويه: بَصْرَ صار مُتِصِرأًء و أبصره إذا أخبر 
بالذى وقعت عينه عليه و حكاه اللحيانى بعد بهه بكسر الصاده أ أَبْصَرَ. و أَبْصَدِتٌ الشىء: رأيته. و باصََه: نظر معه إلى شىء أَبهما 
بص ره قبل صاحبه. وو ا 0 قال د البيجلى: قبت عَلى رَحْلِى و بات مَكائه ا رذفى تارَةٌ و أبامة ذه 
الجوهرى: باص ونه إذا أ شَرَفتٌ تنظر إليه من بعيد. و تَبِاصَرَ القوم: أَبْصَرَ بعضهم بعضاً. و رجل بَصِيدٌ مُنِصِر: خلاف الضرير» فعيل بمعنى 
فاعل, و جَمْعُه بْصَراء. و حكى اللحيانى: إنه لَبَصِيرٌ بالعينين. و البِصارَة مَضدّرٌ: كاليصرء و الفعل بَصْرَ يَنِضُر و يقال بَصِرْتٌ و تَبِصّرتُ 
الشىء: شن رمقته. و د فى التتزيل العزيز : لا تتذركة الْأبْارُ وَ هُوَ يُذرك الأَبَْارِ قال أبو إسحاق: أغلع الله أنه يدرك الأبصاز وفى هذا 
الاعلدم عليل: اق ختلقه يدر كر الأساة انال مرفره كك مهن انه وما لقي واللاى مهار الاق تسومن عنيددوة أن 
يبعة رَ من غيرهما من سائر أعضائه فَأَعْلّم أن حَلْقاً من خلقه لا يد رك المخلوقون كُْهَهُ و لا بمحيطون بعلمه: فكيف به تعالى و الأبصار 
لا تحيط به وَّهُوَ اليف الْحَِيد. فعا ماجاء من الأخبار فى الرؤية و صح عن رسول اللهه صلى الله عليه و سلمء فغير مدفوع و ليس فى 
هذه هد لأن معنى هذه الي إدراكك الشىء و الإحاطة بحقيقته و هذا كه اها السنّهُ و العلم بالحديث. و قوله 
تعالى: قد لجا كم بَصَائر مِنْ ر بكم؛ أى قد جاءكم القرآن الذى فيه البيان و البصائئ فَمنْ أبص و َف َف ذلكك. و مَنْ ع فَعليها 
يه انكف لل للعو وحم فى دن لازن لجرا : أَبصِرَ الرجلٌ إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان؛ و أنشد: قَحْطَانٌ 
رِبُ رأس كل مُتَوّج» و على بتصائرهاء و إن لَمْ صر قال: بصائرها إسلامها و إن لم تبصر فى كفرها. ارق سينة: آراه لكيحا باضرا أن 
را ديق اعديده ظال» وما يكرد علي طرع ازاك و إما أن ايكون ساق لسعو و لاز ملحي ينتوقيه: والقى بيت لفسا باتيتر 
أى أمراً واضحاً. قال: #واقدر ب صِرٍ من مخرج قولهم رجل تايرٌ و لان أى ذو لبن و تمرء فمعنى باصر ذو بَصَرَ و هو من أبصرتء مثل 
مَوْتٌ مائتٌ من أُمَتٌء أى أَرَيْنه أثراً شديداً ينم ه. و قال الليث: رأع'فلاث لفيا باعدراً أى أمراً مفروغا مقة: قال الأرهرئ: و القول هو 
لأَوّل؛ و قوله عزو جل: ا ا سي اير ل ل 
تعالى: و آم و5 الف مر قال الفراء: جعل الفعل لهاء و معنى مُبصِرَة مضيئةء كما قال عز من قائل: وَ الا 
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وان وفيا ول رسفي را متم ا ين لهم؛ و من قرأ مُبدرَةّ فالمعنى بين و من قرأ مبِص ره فالمعنى 
متبينة فَظَلَمُوا ؛ © أ نموا متككلايها وقال الأشفي فض ده آى ختغير ا وهاه كال الأدهرى "و القول :ما قال القذاء أراى افيا كمه القاقة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً 18641 من ساناايب 


آبة مُبْصدَرَة أى مضيئة. الجوهرى: المبِصدرَة المضيئة؛ و منه قوله تعالى: فَلَم] لاَتْهُعْ البانة] مُبصدرَة؛ِ قال الأخفش: إنها تمِضّرهم أى 
تجعلهم بص راء. و المَبِص رَدْه بالفتح: القة و اقعديدة +السجة واالامعصار فى القىء ». و بِصَرَ الَو تبصيراً: فتح عينيه. و لقيه بِصراً أى 
حين تباصرت الأغْيادٌ و رأى بعضها بعضا و قيل: هو فى أَوّل الظلام إذا بقى من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح» لا يُستعمل إلا ظرفاً. 
وفى حديث علىء كرم الله وجهه: فأرسلت إليه شاة فرأى فيها بُضرَةٌ من لَبنِ؛ يريد أثرا قينا يبي ره الناظرٌ إليه» و منهالحديث: كان 
يصلى بنا صلاةً التِصّر حتى لو أن إنساناً رمى بلي أصر فا | :هن صياةة 4 المغرب, و قيل: القن بأنهيا توّدَّيان و قد اختلط الظلام 
بالشبياب و المقير لناعةة يمعي الصاو وال بعر به اتقترا. وق لساب ريش سر حيقى واسية أاقيي واقك العدلف فى بخيطة تروى بقار و 
يع وائفه وقح على الهنا اسمان. و البِص رٌ: تَفاذْ فى القلب. و بَصرٌ القلب: تَطَرَهُ و خاطره. و الب يرة: عَقِيِدَة القلب قال الليث: 
اتبصيرة اسم لما اعتقد فى القلب من الدين و تحقيق الأمر؛ و قبل: البصيرة الفطنة تقول العرب: أعمى الله بصائره أى فِطنّه؛ عن ابن 
الأعرابى: وفى حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم: يا ؛ بنى هاشم تُصابون فى أبصاركمء قالوا له: واف باش أنية اصبارة ل 
عاك وب اقوس بعتن ارما نوجري قي جر ال جلي شر زرب ري صليك ظا ل ل حل ار د 
على معرفةٌ من أمركم و يقين. وفى حديث أم سلمة: أ ليس الطريق يجمع التاجرٌ و ابن السبيل و المُسْتَبصدرَ والعشبرراى العدكية 7 
للشىء؛ يعنى أنهم كانوا على بصيرةٌ من ضلالتهم» » أرادت أن تلكك الرفقة قد جمعت الأخيار و الأشرار. و إنه لذو بَعَورٍ و بصيرةُ فى 
العبادة؛ عن اللحيانى. و إنه لَبَصِيرٌ بالأشياء أى عالم بوافحنه أيفا: و يقال للقراعة السادقة: قراضة ذانت سيرة و اللغيرة الب ا يقالأ 
ما لكك بَصدَيرةٌ فى هذا؟ أى عِثرَةٌ تعتبر بها؛ و أنشد: فى الذَّاهِيِين الأَوَلِينَ مِن القَرُونء لّنا تصائر أى عِبَرٌ: و البَضَمٌ: العلم. و بَضُموْتٌ 
بالقتن م عليقة؛ قال عز و جل: بوت با لَم بت رُوا به. و البصير: العالم» و قد بَصُرَ بَصارَةً. و التمَضّر: الَأمّل و النَعَدّفُ. و التّصديد: 
التعريف و الإيضاح. و رجل بع يرٌ بالعلم: عالم به. وقول عليه السلام: اذهبٍ بنا إلى فلانٍ البصيرء و كان أعمى؛ قال أبو عبيد: يريد به 
الدؤمق. قال ان سيدة: وعندى أنه عليه السلام, إنما ذهب إلى التفؤل /١١‏ . إلى لفظ البصر أحسن من لفظ العمى» ألا ترى إلىقول 
معاويةٌ: و البصير خير من الأعمى؟و تَبِصّرَ فى رأيه و اسْتَبِصَرَ: تبين ما يأتيه من خير و شر. و استبصر فى أمره و دينه إذا كان ذا تصيرة. و 

البصيرة: الثبات فى الدين. و فى التنزيل العزيز: 

.)١(‏ قوله [إنما ذهب إلى التفؤل إلخ] كذا بالأصل 

الم و ادص :ع8 

وَ كانوا مُسْتَبِصرِينَ: أ أتاما أو و هم قد تين لهم أن حاتته عذايهم؛ و لديل على ذلك قوك: و ال مقع و وَالكن عائوا 
نتمم يَطْلِمُونَ؛ فلما تبين لهم عاقبة ما نهاهم عنه كان ما فعل بهم عددًا و كانوا مُسْتَبِصِرِينَ؛ و قيل أى كانوا فى دينهم ذوى بصائره و 
قيل: كانوا معجبين بضلالتهم. و بَصُدرَ بَصَارةٌ: صار ذا بصيرة. و بَصَّرَهُ الأمْرَ تتضيراً و تتصدة: فَهّمَهُ إياه. و قال الأخفش فى قوله: : بَضُواتٌ 
ال نض رُوا بهِ؛ أى علمت ما لم يعلموا به من البصيرة. و قال اللحيانى: بصت أى أبصرت» قال: و لغة أخرى بَصِرتُ به أنصزته. و 
قال ابن ك0 أى ا أعدد لق أى التفث امد ا ا كين 0 


مه ا ةوفه 3 0 ا ا ا لي ا 
الأخفش: بل الْإئْلانٌ عَلِ تَفِْهِ بعرم جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: افك شجة طن شبك قال ابن عرفا قرلا لبه تيد 
أى عليها شاهد بعملها و لو اعدذر بكل عذرء يقول: جواريحه بَصيرةٌ عليه أى هو قال الأزهرى: يقول بل الْإتْطانٌ يوم القيامة عَللِ 
نَفْسِهِ جوارمحه بَعدَيرَةٌ بما جنى عليهاء و هو قوله: يَوءَ تَفْهَدُ عليه أَلْيكْتهُةْ؛ قال: و معنى قوله بَحدَيرَةٌ عليه بما جنى عليهاء و لَوْ أَنْقلا 
كاذ أ ولو اذلى مكل سم وق 11 لويف سُرُورّه. و المِعْدَارٌ: السّيْرُ. و قال الفرّاء: يقول على الإنسان من نفسه شهود 
يشهدون عليه بعمله اليدان و الرجلان و العينان و الذكر؛ و أنشد: كأنَّ على ذى الطَّبِى عَينا بَِيرةٌ بِمَفْعَدِهِ أو مَنظر هُوَ ناظِرٌة يُحازْرٌ 
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يت اق جوت الحرزوي ال حي مزهو وورا ناور اكرات روداو ياوا ل ا عي لطر وه وى رت بوهام فك 
اه سياف سوق اث يكن ماه ليه يَتْ أى لما هَمّ هذا الريش بالزوال عن السهم لكثرة 5 الره ب الزقه بالقراء فك والبا + العَلققٌ 
بين شّمّتين أو خؤقتين. و قال الجوهرى فى تفسير البيت: يعنى طَلّى ريش السهم بِالبِصِيرَة و هى الدّمْ. و الصِيرَة: ما بين شُقَتَى البيتٍ و 
هي العرافز يي اليد : أن تضم حاشيتا أديمين يخاطان كما تخاط حاشيتا الثوب. ومقال رأيت عليه بحر من الفقر أى شّقَةُ ملففة 
الجوهرى: و البَضٍ + اقيق أده إلى أحم متك راق نه عقب اهرون شرهيم داعبا ترق اللخرق بوهر عاحت غانل 
الثوب قبل أن يُكفّ. و البد ير ره ُ: الشّةُ التى تكون على الخباء. و نر إذا عَلّ على باب رحله بَديرَةه و هى شق من قطن أو غيره؛ و 
قول توبة: و فرت التو اليفاع لعلنِى أرى نار لَلَى؛ أو يرانى بَصدَيرُها قال ابن سيدة: يعنى كلبها لأن الكلب من أَحَدٌ العيون بصَراً. و 
لبصدرٌ: الناحيةٌ مقلوب عن الصّبر. و بر رٌ الكمأة و بص رُها: َمرَتُها؛ قال: و نَفَضَ الكغء فأَئدَى رت اعادو ا رفن 
اللخهانتو ترد كر كل شاك وامطاوه وخا واد 
لسان العرب» ج؟, ص: 81 
حكاهما اللحيانى عن الكسائى؛ و قد غلب على جلد الوجه. و يقال: إن فلاناً لمَعْضُوب البَضر إذا أصاب جلدّه عُضَابٌ» و هو داء بخرج 
به. الجوهرى: و البَصُررٌء بالضمء الجافك و العو ع كابشو سوق تويك ادن بعري نكرة كل سماد حو ب يريد 
لها و سممكهاء و هو بضم الباء وفى الحديث أيضاً: بَضْرٌ جلّد الكافر فى النار أربعون ذراعاً.و ثوبٌ جَِدٌ البضر: : قوىٌ وَثِبج. و المِضْرٌ و 
البو و المِصْرَة: اللحجر الأسفر الرّخْوُ و قيل: هو الكذَّانٌ فإذا جَاوو) بالهاء قالوا بَصْرَهْ لا غير» و جمعها بصار؛ التهذيب: البَضْرٌ الحجارة 
إلى البياض فإذا جاؤوا بالهاء قالوا الت الشرغرف الهيرة حوازة رغرة الى الباق جاه ويها شتعيكة الصيرة وكال :ذو الريمه 
يصف إِبلّا شربت من ماء: داعي باسم الشَّيبٍ فى متلْم جوائيه مِنْ بَطوَةٍ و يتلام قال: فإذا أسقطت منه الهاء قلت بصن بالكسر. و 
الفي شيك سرت بعال عاصد رهف الباة وذكله قرا الراعية إذا ما دَعَثْ يبا بين تير مساقِرها فى ماء مُزْنِ و باقِلٍ و أراد 
ذو الرمة بالمتثلم حوضاً قاد تهدّم أكثره قوم وكسيد | للا ينان فال سيان ون رات إن تك جُلْموة بَطدر لا أوَبمَه 507 
فأخميه فَبْنْصَ دع أنو مرو التصدرة والكداة» كلاهما: الحجارةٌ التى ليست بض لمبةُ. و أرض فلان بْضَِرَُء بضم الصادء إذا كانت حمراء 
طيبة. و أرض بَصِرٌَ إذا كانت فيها حجارة تقطع حوافر الدواب. ابن سيدة: و البضيٌ الأرض الطية الحمراء. و البِضرة و لص و المِصِرَة: 
أرض حجارتها جصٌّء قال: و بها مسميت البطورَ و البطورةٌ أعم» و البجدر ُ كأنها صفةء و النسب إلى البضرَة بضرِيٌ و بَضرِئٌ» الأولى 
شاذة؛ قال عذافر: بط ري تروّجث بط ريا يُطعِمُها المالح و الطَربًا و بَصَّرَ القومُ تبص يراً: أتوا التضرة قال ابن أسسر: أ دقن لافيت الى 
مُبَصَّدْء و كائن تَرَى قئلى مِنَّ النّاس بَصَّرَا و فى البَضٍ رَهْ كلذث لغات: يَضْرَهُ و بِصَرَهُ و يُضْرَه و اللغة العاليةٌ اشر الفرّاء: البضرٌ و البِصْرَةُ 
الحجارة البراقة. و قال ابن شميل: البَطرَهُ أرْض كأنها جبل من جص و هى التى بنيت بِالمِرْيَدِ» و إنما سميت اليِطررَةٌ بَطدرَةٌ بها. و 
النشروفان: الكرفة و البصرة: و الفردة: الطّين الفلكفد و قال حاتي البق الى اتلك الفضة الس فو عش .و لصيو اللو 
قيل: هو ما استطال منه؛ و قيل: هو ما لزق بالأرض من الجسدء و قيل: هو قََدُرٌ فؤسِن البعير منه» و قيل: قوط امعد يقلي ال و 
يقال: هذه بير من دَمِء و هى العَِدِبةُ منها على الأرض. والتصديرة: مقدار الذَّرْهَم من الدّم. و البَصيرَ رَة: الكَأَو. وفى الحديث: ا 
قيصد بعد رَ رَأَسْهأَى قط . يقال: بَصَرَةٌ بسيفه إذا قطعه» و قيل: البصيرة من الدم ما لم يسل» و قيل: هلد قهة مدهو فل الب يرَةٌ دم البكر؛ 
قال: 
لجان العروع ادن 70 
راحو بَصائِرْهُمْ على أَكتَافِهِمه و بَحةيرتَى يَْدُو بها عَقَدٌ وى ؛ يعنى بالبصائر دم أ أبيهم؛ ؛ يقول: تركوا دم أبيهم خلقهع و لم يَأرُوا به و 
َه أنا؛ و فى الصحاح: و أنا طَلَبتُ تَأْرى. و كان أَبو عبيدة يقول: البدير تيجا اليم ]ل الس :ركان برو حرا 


بصائرهم؛ ... و قال ابن الأعرابى: راحوا بصائرٌهم . ... يعنى بُقّل دمائهم على أكتافهم لم يَثَرُوا بها. و البصديرة: اذيك والهياة «الدياف 
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فى أَوَّل البيت» قال أخذوا الديات فصارت عاراً» و بصيرتى أى تَأْرِى قد حملته على فرسى لأطالب به فبينى و بينهم فرق. أبو زيد: 
البصيرة من الدم ها كان على الأرض. و البدِيةُ: ما رق بالجسد. و قال الأصمعى: البصيرة شىء من الدم يستدل به على الوك وفى 
حديث الخوارج: و بَْظر فى النَضْلٍ فلا يرى بع يرٌََأَى شيئا من الدم يستدل به على الرمية و يستبينها به؛ و قوله أنشده أبو حنيفة: و فى 
اليَدِ البِمتَى لِمّشتَعيرها شَّهُبَاءُ» تؤوى الرّيشٌ مِنْ بص يرها يجوز أن يكون - جمع البصيرة امن الدم كشورة و دعرو نوها و يجوز أن 
يكون أراد من بصيرتها فحذف الهاء ضرورة؛ كما ذهب إليه بعضهم فى قول أَبى ذؤيب: ألا لَيتّ شغرى» هل تَنطرَ خالِدٌ عِيادِى عَلى 
الهخران» أم هُوَ يائسٌ؟ .7١‏ و يجوز أن يكون الب . لك فى الوطيرة كت تكد كن وكنا ورياض ياف و اللفير لوكو كز 
ما لبس جُنّةُ بص يرةٌ. و البعد الّرسء و كل ما لَيِسَ من السلاح فهو بصائر السلاح. و الباضّ,: قَنَبَ صغير مستدير مثَّل به سيبويه و 
بره سراي عن «اجمير هى البواصر. و أبو بصير: الأْتَىء على التطير. و بصير: اسم رجل. و بُضرَى: قرية بالشام» صانها لله تعالى؛ 
قال الشاعر: لو أغيليتُ منْ يبلا بطدَى و قث رِينَ مِنْ عَربٍ و عم و تنسب إليها السيوف البطدر رََّهُ؛ وقال: يفْلُونَ بلقل البطدرئٌ 
هامَهُمْ «*. و أنشد الجوهرى للحصين ؛ بن الُحمام المُرَى: صَفائح 


بضر؛ ج6» ص: /م 


«القرانة النظية توت الجادية تل أنه عتم بو قال المتمم] م من العرب من يقول البِضْيٌ و يبدل الظاء ضاداء و يقول: قد اشتكى 
ضَهْرىء و منهم من يبدل الضاد ظاء فيقول: قد عطي الحرث بلى تعبه: ابض العا بى قال: البَصَيْرَهْ تصغير البَضْرَهُ و هى بُطلان الشىء؛ و 
منه قولهم: ذهب دمه برا مض راً «". خض راً أى هَهِدَرا و ذَهَبَ بطراء بالطاء غير معجمة. و روى أبو عبيد عن الكسائى: ذهب دمه 


مَضراً. 
بطر؛ ج ؟» ص: 8/0 


تاكاه التعاطةم وف «العيشو قير قله سمال اقسة وقيل: لدف والعدة بو اكه اق امسق افير :لبط السهيان فى التقفق 
[انوره هذا لفاس قن صيكينة »عو قا ننظة دادس دلا دن عاد و لعل ماعنا أكثر فاه لمكت متنا يهنا لكف كا :فى انين 
البلاغة: يعلون بالقَلّع إلخ (). قوله [بضراً مضراً إلخ] بكسر فسكون و ككتف كما فى القاموس 

لسان العرب. ج 5 ص: 8م 

و قيل: هو كراهة الشىء من غير أن يستحق الكراهية. بَطِرَ بَطرأ فهو بَطٌِ. و البطَرٌ: الأضَّرء و هو شدَّهُ المرّح. وفى الحديث: لا ينظر الله 
ال ‏ له 
حاب ري و جات اس رو عر اورم الك ايابس حاوتل خراة كرس الهو ابورواو يمل 
و كم اهلكا من َه يرث معي دكي أراد بطرت فى معيشتها فحذدف و أوصل؛ قال أبو إسحاق: نصب مَعِيقّئّها باسقاط فى و عمل 
الفعل» و تأويله بَِرثْ فى معيشتها. و بَِرَالرجلّ و بهت بمعنى واححد. وكال الليث: لبط كاليرة و الدَّشٍء و لبط كالأشَرٍ و خط 
التعية واكاك بالكشره يكو و أ كوه الماليو كار الاير تقل به و دَهِشٌ فلم بَدْرٍ ما يُقَدَّم و لاما يؤخر. و أنطره حِلْمَهُ: أَدهَقَهُ و بَهنَه 
عند و نكي أ اعواضفاة فرق بطي واقيل: قطع عليه معاشه و أبلَى يدنه وهذا قول ابن الأعرابى؛ و زعم أن الذَّرْح ابن و يقال 
للبعير القَطوفٍ إذا جارى بعيراً وَّ سَاعٌ الخطو فَقَصُْرَتْ حطاه ل ل 
الي أنتلزه كزعه كه ىا اسان رعتقه لأصلة: و يقال لكل من أَرْهَقّ إنساناً فحمّله مالا 035105201" وف يديرك أبن 
بد عامتسا العنو نل كزان لسار قط انول الت لط ل عرق بد ا لكر دن ليود 


عا 


4 
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من قولك: بَطِرَ فلانٌ هَدْرَة [هِدْيَة أْره إذا لم يهتد له و جهله و لم يقبله؛ الكسائى: يقال ذهب دمه بطراً و بطلًا و فِرَغاً إذا بَطَلَّه فكان 
معنى قوله بَطرْ الحقٌّ أن يراه باطلّاء و من جعله من قولكك بَطِرَ إذا تحير و دَهِشَء أراد أنه تحير فى الحق فلا يراه حمّاً. و قال الزجاج: 
لبط الطغيان عند النعمة. و بَطَوْ الحنَّ على قوله: أن يَطعَّى عند الحق أى يتكبر فلا يقبله. و بَطِرَ النّعْمَةَ َطرأء فهو بَطِرٌ: لم يشكرها. و فى 
التنزيل: بَطرَتْ مَعِبدةيبًا. و قال بعضهم: بَطوتٌ عَهِمّك ليس على التعدى و لكن على قولهم: ألِمْتٌ بَطْتكك و رَشِدْتٌ أمرك و مَدِفِهْتٌ 
اع كن نيدرس مهيا الظلك لفظة | اعادو مف مت لتقو لا: قال |لكتباق وى | ريع العرد سق الأقعال على هبه المعاوف الت 
خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها و هو لهاء و إنما المعنى بطرت مَعِيمَتّها و كذلكك أخواتهاء و يقال: لا يُتِطِرَن جهلٌ فلان حلّمَك أى 
ل كه مقو هب 2ه بطر بطر أى قدَرا؛ و قال أبو سعيد: أصله أن يكون طَلَابْه حرّاصاً باقتدار و بَطَر فيحرموا إدراكك اللَر. 
الجوهرى: و ذهب دمه بطراًء بالكسرء أى قردرا. و بطر الشى 2 به فاته نر أن فيو قتطوى ترط شو الع الى ويلا سم 
البطار تيطارًوالبطير و لتو و التعطائ واليتطرء مثل رَئرء و المي «معالج الدواب: بولك لل المريج كساقطياً ترى بل 
حَمِيلَ كبزغ الِيبطر النَقْفِ رَهْصٌ الكوادنٍ و يروى البطير؛ و قال النابغة: شكك الفَرِصَِة بالمذرى فَأنْقَدّهاء طَعْنَ المُبيطر إذ لي عر 
العضد 

لسان العرب» ج؟» ص: ٠٠١‏ 

الجدوف ساف ل القزرة بحم اسك تر نهف رية الكلب :ون اللسدنة الى عدي الكت الل انق عنمو هن غره فادها و 
العضك: داه يأخد فى العَضّد. وغ تغط الدواب أن بعالسهاء و تعاليعه الغطرة. و اليَبطرٌ: الحيَاط؛ قال: شَّقَّ البتطر مِدْرَحَ الهُمامِ و فى 
التهذيب: بائثْ تَجِيبُ أدعج لام جب اليبطر مِذْرَع الهُمام قال شمر: ضكر البطاى خفانا وين الرعدل الحاذق إشكافاً. ورجل 
بطري تماد فى عَيهدَ و الأنثى بطريرة و أكثر:ما يستعمل فى النساء. قال أبو الدقيض: إذا بطرت و تمادت فى العَّىَ. 


بظر؛ ج ©, ص: ٠/١‏ 


: الببظك: ما ؛ بين الإبش كتين من المرأة و فى الصحاح: 0 ِِنَ لش كتين لم تخْفَضء و الجمع بُظور و هو ابطر و ابطر و البنظارة و 
الَِدارَة؛ الأخيرة عن أبى غسان. وفي الريك اق لقطفة الكوو ممع بطر افطادريلة لكف لأن امه كات تق التبياته.و العريب 
تطزق هنذا اللفظظ فى مغرض الكمن إن لم تكن الم يتاك لهذا انهو راد قببا سياف ققاليون الكك بو الأوك تو الكفيقه فالاو 
يقال للناتئ فى أسفل حياء الناقة البظارة أيضاً. و بُظارة الشاة: عنَةُ فى طرف حيائها. ابن سيدة: و البظارة طرف حياء الشاة و جميع 
المواشى من أسفله؛ و قال اللحيانى: هن اناك 1 فى أسفل حياء الشاة؛ و استعاره جرير للمرأة فقال: تَُْتّهُمْ مِنْ عَفْر جِغْْنَ» بعد ما أَتنكك 
عرب الات ار ووير» رشبا اوكا لتقي واد تساك ري ير رياو الاي لمر لفل له انين زو 
البظرُ المصدر من غير أن يقال بَظِرَتُْ ارا امن ساد ير اكه لالم و كال التي ١‏ َحْفضٌ الجوارئ: مُبَظْرَُ. و المُبظرٌ: الكّانُ كأنه 
على السلب. و رجل أب لم يُحْتَنْ. و ابطر قوق السف و يفره بطو .و الأجظر: النّاتٌ الشفةٌ العليا مع طولهاء و تنو فى 
بطي باذ رات أبو الدقيش: امرة بطري بالظاءء طويلة اللسان ص حَابَة. لقال اوعضي بظريرٌ شه ساتها بالبظر. قال الليث: قول 
أبى الدقيش أحب إليناء و نظيرها معروف؛ و روى بعضهم بطْرِير بالطاء» أى أنها َرَت و أَشَرَتُْ. و البَظرَةٌ و البَظارَةٌ: الهَمَةٌ النايئَةُ فى 
وسط الشفة العليا إذا عظمت قايلما. و رجل أَظر: فى شفته العليا طول مع تقو فى وسطهاء و هى الحِْرِمرٌ ما لم تطل» فإذا طالت قلي 
فالرجل حينئذ أنظر. وروى عن على أنه أتى فى فريضة و عنده شريح فقال له علئ: مزل فيه بها لعب الا كارو قد بعل الرسجل بطر 
وقيل: لأبقَمٌ الذى فى شفته العليا طول مع تتُوء. وفلان يُمصٌّ «ه) قلانا وتبظره . و ذهب مه بظراً أى هَردَراء والطاء فيه لغةء و قد 
تدم .وافطاو العافة» جتعركة, و جيعه تكورة قال طناعرض :كما عل القظوو وى الشعازه الكنناتزه الأصبايع ‏ التولايب :و البظرة»مسكون 
الظاءء حَلْقَةٌ الخاتم بلا كرسىء و تصغيرها بُطَثِرهْ أيضاًء قال: و البطَيرة تصغير الْبظْرَءْ و هى القليل من 
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(5). قوله [و فلان يمص إلخ] أى قال له امصص بظر فلانةُ كما فى القاموس 

لسان العرب» ج*؛ ص: ٠١‏ 

الشعر فى الإبط يتوانى الرجل عن نتفهء فيقال: تحت إبطه بُظَيرَة قال و النفيةة بالغباف لزت الحارية قل أن تشتم وحن الحرب هن 
يبدل الظاء ضاداً فيقول: البِضْرٌ و قد اشتكى ضَهْرىء و منهم من يبدل الضاد ظاءء فيقول: قد عَطَّتِ الحربٌ بنى تميم. 


بعر؛ ج ؟» ص: ١/ا‏ 


: البعيرٌ: لتجمل البازِله و قيل: الم و قد يكون للأنثى» حكى عن بعض العرب: ركفن لبن عرص و صرطي عرق أي انو 
الجمع أَبْعِرَةٌ فى الجمع الأقلء و أَباعرٌ و أباعير و بُغرانٌ و بغرانٌ. قال ابن برى: باع جمع أبعرؤء و أَبعِرةٌ جمع بعيره و أباعر + جمع الجمع؛ 
وليس جمعاً لبعير» و شاهد الأباعر قول يزيد ؛ بن الصّقَيل العمَيلى أحد اللصوص المشهورة بالبادية و كان قد تاب: ألا قُنُ لغيان 
الأباعر: أغملواء كَقَدُ غات عنما تعلموث يزيد و إِنّ ائرأ ينجو من النارء بَغداما مرو مق أغبالياء لفمية فال جو هذا ايت كدو مالكل .نه 
الناس و لا يعرفون قائله» وكان سبب توبة يزيد هذا أن عثمان بن عفان وَجََّه إلى الشام جيشاً غازياًء و كان يزيد هذا فى بعض بوادى 
الحجاز يسرق الشاة و البعير و إذا طُلب لم يوجد فلما أبصر الجيش متوجهاً إلى الغزو أخلص التوبة و سار معهم.قال الجوهرى: و البعير 
من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال للجمل بَعيرٌ و للناقة بعر قال: و إنما يقال له بعير إذا أجذع. يقال: راكد مهدا 
يبالى ذكراً كان أو أنثى. و بنو تميم يقولون بعيره بكسر الباءه و شعيره و سائر العرب يقولون بعيرء و هو أفصح اللغتين؛ وقول خالد بن 
زهير الهذلى: فإن كنت تَبِى للظلامة مكب لوه فإنى ليس جِنْدى : َعِيرُها يقول: إن كنت تريد أن أكون لكك راح تركبنى بالظلم لم 
اتلك بتكم ول العمل لك امعان ادر ماق ( د وود الفض ل كر ضار غيراً, قال ابن برض ؤ فى البعير سوال جر فن 
ملب ويف اللدولة ب جو ناو كاف السائن ابن و كتالوية و الم ول الى قال ابن خالويه: و العو اه الحداد عر سرك اود 
ألقيته على المتنبى , بين يدى سيف الدولة» و كانت فيه ُمْرُوانَةٌ و مْجَهِيِهُ فاضطرب فقلت: المراد بالبعير فى قوله تعالى: وَ لِمَنْ كاءَ به 
حِمْلٌ بَعِيرء الحمارٌ فكسرت من عزته» و هو أن البعير فى القرآن الحمار, و ذلكك أن يعقوب و إخوةٌ يوسفء عليهم الصلاه و السلام» 
كات بارغ كناو و لبن ساك رإزير ينا ازا سرون على اتوي قال الاعدال للق 1لل ووروك الع يمارد 
كذلكك ذكره مقاتل بن سليمان فى تفسيره. وفى زبور داود: أن البعير كل ما يحملء و يقال لكل ما يحمل بالعبرانية بعير» وفى حديث 
جابر: استغفر لى رسول الل صلى الله عليه و سلمء آله النس كني وضفريق مرك هن الليلة القن اشترض فبها وول اللتوهان الل ليهو 
سلم» ؛ من جابر جمله و هو فى السفر.و ححديث الجمل مشهور. و البغْرَة : واحدة البغر. و البِغرٌ و البعرٌ: رجيع الحف و الظلف من الإبل و 
الشاء و بقر الوحش و الظباء إلا البقر الأهلية فإنها َحْى و هو حَشيهاء و الجمع بار و الأونب تَبعَرٌ أيضاًء و قد بَعرَتِ الشاةً و البعير يت 
غراً. و المِبعرٌ و المَمِعَرُ: مكانٌ البغر من كل ذى أربع» 
لسان العرب» ج؟» ص: 77 
والجيع تاعرا المياز الشاءُ و الناقة تَباعِدٌ حالتها. و باعَرَتِ الشاةً و الناقة إلى حالبها: أسرعت» و الاسم البعائ و يدعي لأنها ربا 
القيت > بَعَرَهَا فى المشلب. و البغد: الفقر التام الدائم و البَعَرَةُ: الكمَرَةٌ ل منهير لقف ونه الكش عد فى العمل كه ه. ومن 
اليج اك لمحي لحار لاي عدر ارو تال جلا وي وربه اسيم بسعرري ,زتره ال (يي دام بتي 
هذه صاحب ظِتتىء فَجَفَلَ لها أح دُهّم و قال: لا ترمنى بهاء فأَقرَ على نفسه. و البَعَارُ: لقب رجل. و التتِعرَة: موضع. و أبناء البعير: قوم. و 


بنو بُغْرَان: ححىٌ. 


بعثر؛ جع ص: ٠/7‏ 
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: الفرّاء فى قوله تعالى: وَ ذا الْمبُور بُغِرتُ؛ قال: : خرج مافى بطنها من الذهب و الفضة و خروج الموتى بعد ذلكك؛ قال: و هو من 
أشراظ الساعة أن كرح درفن قاد كبدها. قال: و بُغْْرَتْ و بُحَيِرَتْ لغتان. و قال الزجاج: بغيرث أى قلب ثرابها و بعث الموتى الذين 
فيها. و قال: بَعّْرُوا مناعهم و بَثَمّرُوه إذا لوه و فَرَقُوه و رَدَّدُوه و قلبوا بعضه فوق بعض. وفى حديث أبى هريرة: إنى إذا لم أركك 
َعْثْرَثْ تنس أى جاشت و انقلبت و عَنَّتْ. و بَعْثْرَ الشى:: فرّقه. و بَعْثّر التراب و المتاع: قلبه. قال ابن سيدةٌ: و زعم يعقوب أن عينها بدل 
من غين بغثر أو غين بغثر بدل منها. و بَعْكرَ الخبر بَحهُ و يقال: بَعْكَوتٌ الشى و بَحْكَْتةُ إذا استخرجته و كشفته. و قال أبو عبيدة فى قوله 
فالى؟ لها بدي لاف القتوره انزو أشرع »قال و مول بايث عرض اق عدسهه وجدلت أسفله أعلله: 


بعذر؛ ج ©» ص: 7/ا 
ا حََ كه قاتفضاض 
بعكر؛ ج ©؟» ص: 1/ا 
بغر؛ ج ©» ص: 7/ا 


: ابن الأأعرابى: المَعَرْ و البَْدُ الشرب بلا رى. البغر» بالتحريكك: داء أو عطش؛ قال الأمس انعو داد باخ الإبل فتشرب فلا تَزْوَى و 
كفرض عنه فتموت؛ قال الفرزدق: قَقَلْت: ما هو إلا- السام كيه كأئّما القؤث فى أكتاوو اليكد و البكر مثلهة و أنشد: و توت بقيقاف 
كأَنْتُ بغيد البريدى: بِرَ بكرا إذا أكثر من الماء فلم يَوْوَه و كذلكك مَيجْرَ مَججراً. و , لرجل برو بغ فهر يغ و تخي لم يزق و أخده 
ل اس ل ا ري وماءٌ مَبعَرَةُ يصيب عنه البَعَوُ. و البَغْرَةُ: قوة الماء. و بَعْرَ النجم بَبِعْوُ 
بُغوراً أى سقط و هاج بالمطرء يعنى بالنجم الثريا. و , َرَالَوّ إذا هاج بالمطر؛ و أنشد: بغْرَه جم هاج ليا قبع و قال أبو زيد: يقال هذه 
بغْرَهنَجْم كذاء و لا تكون البِْرَة إلا مع كثرة ة المظريو المثة و التكد و العشرة: اله الفنيية من لطر عدف السماء 00 وقال ابو 
عا : بوتِ الأْضٌ أصابها المطر فَليَها قبل أن تُخرَتٌ» و إن سقاها أهلها قالوا: َعَْناها بَْراً. و البغْرَةٌ: الزرع يزرع بعد المطر فيبقى فيه 
التّرَى حتى يُحْقِلَ. و يقال: لفلان بَغْرَةٌ من العطاء لا تَعِيضُ إذا دام عطاؤه؛ قال أبو وجزة؛ 

لسان العرب» جع ص: 7 

سَكحَتُ لأبْناء الزبيِر مآ: بر فى المَكَرْمَاتِء و بَغْرَةٌ لا نِم و يقال: ترقت لد وذح لتر حدر ان و ذعيه الثرم شر تار ماري 
و شكز كر أ متفزقيخ فى كل وه و عد وبل من قريش فقيل له: هات أَوك بقّمأء وهانت أمك براً. 


بغبر؛ ج ؟» ص: "1/ا 
: ابن الأعرابى: البَغُْور الحبجر الذى يذبح عليه القربان للصنم. و البَغْبُورٌ: ملِكك الصّين. 


بغثر؛ ج 6 ص: "1/ا 


- د 
- 


: بغْْرَ طعامّه: فَرَقَه. و تقول: ركب القوم فى بَغْثَرَهْ أى فى هدج و اختلاط. و بَغْثّرَ متاعه و بَعْثَرَهُ إذا قلبه. و البَغتََ بت النّفْس. تقول: ما 
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لى أراكك مغراؤ قد قبثثدث تفشه أى حبكت و عه وى دوه رد رارك َغثْرَتْ نفسى أى غَنْتْه و يروى تبعثرت» 
بالسزاو وافنم و أصبح فلان مُتبْا أى مُتَمَفْسل و ربما جاء بالعين؛ قال الجوهرى: ولة لوعن د و البَعّْد: الأحمق الضعيف» 
الأ د التهذيب: و اليغْتَرٌ من الرجال النّقِيلٌ الوختم؛ وأنشد: و لم نَجِدْ بَغْتراً كهَاماً و , 0 كل اسم امار عن لين الأغرانى ».و تبه 
فقال: و هو بغثر بن لقيط بن خالد بن نضلة. 
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«التود ا فيس الى شينف النترة من الأغان و الرسفى يكرن الملاكروالتووظه و قل غلك النتقريو الالقى نارودو قدا فيه 
الهاء على أنه واحد من جنس»ء و الجمع البعَراتُ. قال ابن سيدة: و الجمع بَعَرْ و جمع البَرِ بر كزّمنِ و أَْمْنِ؛ عن الهجرى؛ و أنشد 
لمقبل بن خويلد الهذلى: كأنَ عوُوضَّ يه مَحةُ أ هيه إذا ما رحن فيهاء ماق فأم بَقَر و باقر و بق و يَقُورٌ و باُورٌ و باقُورةٌ فأسماء 
لحك زاد الأزهرى: و بَواقر؛ عن الأصمعى قال: و قدت انف انظ وس كنع بالقَولِه حَتّى كان بور مجلخ أسكتثها المرايع 
و أنشد غير الأصمعى فى ييقور: سَلَعٌ ماه و مِثلّه ُ عمد عا عائل كاه وعالت العمّورا و أنشذ الجوهرى للورل الطائى: لا دَرَ دَرُ رِججَالٍ حَاتَ 
ل ا ل 
فى الجاهلية إذا استسقوا جعلوا السَلَعَةَ و العَُّرَ فى أذناب البقر و أشعلوا فيه النار ذه فتضج البقر من ذلكك و يمطرون. و أهل لسن سموة 
البَعَرَ: باقَورةً. وكتب النبى» صلى الله عليه و سلم» فى كتاب الصدقة لأهل اليمن: فى ثلاثين باقورةً بَقَرَه.الليث: الباقر جماعة البقر مع 
رعاتهاء و الجامل جماعة الجمال مع راعيها. و رجل بَقَارٌ: صاحب بقر. و عُيونٌ البمِّ: ضَّوْبٌ من العنب. و بَقرَ: رَأى بََرَ الوحش فذهب 
عقله فرحاً بهن. 
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و بَقرَ برا و بَقْرأ "1١‏ فهو مور و بَقير: شّقه وثاقة بقية: شق يطنها عن ولدها أَى شَقٌ؛ و قد تجثّر و اقفر و انْبَقَركِ قال العجاج: تنْتَجُ يَوْمَ 
تقح انبقَارا و قال ابن الأعرابى فى حديث له: فجاءت المرأة فإذا البيت مَبقُورٌ أى منتثر عَتَبّهُ كمه اللذى فيه طعامه و كل ما فيه. و 
البِقِيرٌُ و المَقِيرة ال بلا كين و لا جئِبء و قيل: هو الإنْبُ. الأصيي: البقيرة أن يوعد تزه قفن ف تلفي البرأة فى مها 
ل ل ال 0 
عن ابن عباس فى حديث هدهد سليمان قال: بينما سليمان فى فلا احتاج إلى الماء فندعا الهدهد قَبقّر رض تأغياب النات تداعا 
الشياطين فسلخوا مواضع الماء كما يسلخ الإهاب فخرج الماء؛ قال الأزهرى: قال شمر فيما قرأت بخطه معنى بَقرَ نظر موضع الماء فرأى 
الماء تحت الأرض فأعلم سليمان حتى أمر بحفره؛ و قوله فسلخوا أى حفروا حتى وجدوا الماء. و قال أبو عدنان عن ابن نباتة: المَبقّد 
اللا بيخظ فى الأرضن كار قلا بسائز القرس )او قدص لكك الدارة اليذركاو أضد غييء: يهايكل كر المت علق بو قال الأمسع بتر 
القومٌ ما حولهم أى حفروا و اتخذوا الركايا. و التبقر: الج يمحس سس ا 
رضوان الله عليهم» :لأنهبقر العلم و عرف أصله و استبط فرعه و تب فى العلم. و أصل البقر: الشق و الفتح و التوسعة. بَقَوْتٌ الشىء بَقر 
فتحته و وسعته. وفى حديث حذيفة: فما بال هؤلاء-ء الذين يرون بيوتناأى تعرنيا , ورسموبهاا و سيعديث الإنك َبَقَوْتٌ لها 
الحدية أ فقسو و كفقعه: وق اللحل بركة فامن يبقرة ذو تتا تاشريعة تال ان الاك قال الحافظ أبو موسى: الذى يقع لى فى معناه 
ندل برك شما نضوظا علن تضورة اقرف و لكنهزييا كانت فذرا كير واف شماه باد مأكودا من تقر التوسّعء أو كان شيئاً يسع 
كر ننه كرابكها فسميت بذلككه و قرلوم: الماع تيا واد تيا دي اهايو ارا رول وار بعر واترا واس أو تور 
يكاد يُيصر؛ قال الأزهرى: وقد أنكر أبو الهيئم فما أخبرنى عنه المنذرى بَقّرا بسكون القاف؛ و قال: القياس بكرا علن فعا لأند لازم 
غير واقع. الأصمعى: بَثْقَرَ الفرسٌ إذا حَامَ بيده كما يَصْفِنٌ برجله. و البقير: اله ورد فى بابك اوشان لأند فق فق غلبه. بو اليقّدة العيال: 
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و عليه بَقَرَّ من عيالٍ و مالٍ أى جماعة. و يقال: جاء فلان بج بََرَةّ أى عيانًا. و تبفَرَ فيها و تَتفَر: توسع. وروى عن النبى» صلى الله عليه 
و سلمء أنه نهى عن التبثّر فى الأهل و المال؛ قال أَبو عبيد: قال الأصمعى يريد الكثرة و السّعةء قال: و أصل الَف التوسمٌ و التَفنّح؛ و 
منه قيل: بَقَدثٌ بطنه إنما هو شُققته و فتحته. و منهحديث أم سليم: إن دنا منى أحد من المش ركين بَقَوتٌ بَطََهُ قال أبو عبيد: و من هذا 
.)١(‏ قوله؛ [و بقر بقراً و بقراً] سيأتى قريباً التنبيه على ما فيه بنقل عبارة الأزهرى عن أبى الهيثم و الحاصل كما يؤخذ من القاموس و 
الصحاح و المصباح أنه من باب فرح فيكون لازماً و من باب قتل و منع فيكون متعدياً 
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حديث أبى موسى حين أقبلت الفتنة بعد مقتل عثمان» رضى الله عنه» فقال إن هذه الفتنة باقرة كداء البطن لا يُدْرَى أَنّى يؤْتى لَه إنما 
أراد هعيبا لابين ومترة بين الناس و مُتيةُ أمورهم؛ و شبهها بوجع البطن لأنه لا يُذرَى ما هاجه و كيف يُدَاوَى و يتأتى له. و 
َِرَ الرجل: هاجر من أرض إلى أرض. ووحع إلويحة ادرارى و بَتقَرَ: نزل التضّدوَ و أقام هناك و تركك قومه بالبادية؛ و 
حت بشع بارا جات د رو لي ألا- هلْ تام و الحوادثٌ هه بن فوأ القّس بنَ تلك بَيفّرا؟ يحتمل جميع ذلك. و 
بيقر أغيا. و ييقّر: ملّكك. و بيقر: م ى مِشْْيةً المتكس. و بره أفسد؛ عن ابن ن الأعرابى» و به فسر قوله: وقد كان نوو المقر ادضة 
كرَاعِى أَنّاسٍ أَزْصِلُوه يقرا والبيقرة: الفساد. و قوله: كراعى أناس أى ضيع غنمه للذئب؛ و كذلكك فسر بالفساد قوله: يا مَنْ رأى 
ركد ور تور اط وردار لبربور لاما رسي هذا قوق اين الأغراين هله السحاة الول دري لد يت 
صرفه وجهاً إلا أن يضمنه الضمير و يجعله حكاية» كما قال: 7 بْتٌ أخحوالى بنى يزيد بغي علينا لهم قدِيدُ ضمن يزيد الضمير فصار جماة 
شبد نهنا فشك بو يروف .:.ة يوما ففرا أى يوما غلك أو فد شه ملكه وبق الرعها»بالكسره إذا أعيا و بت در و يَتِقَرَ مثله. اين 
الأعرابى يق ذا عير يقال: بَقِرَ الكلب و بَفّر إذا رأى البق فتحيرء كما يقال غَزِلَ إذا رأى الغزال قلَهِى. و بَتَر: خرج من بلد إلى بلد. 
ويف إذا شكثه و بيقر إذا حص على جمع المال و منعه. و بيقر إذا مات, و أَضْلُ الرة الفساد. و تقر الرجل فى ماله إذا أسرع فيه و 
أفتلف ير ووز شمرو عن ايه الستوة كرة ة المتاع و المال. أبن افباةة فق الرجل فى الع ذو إذا اععمك فيه. و تقر الدار إذا نزلها و 
اتخذها منزلً. مكالةقخة بائزة كدام النطو وهر اماد الأمكدر وق معدي أبن عراسي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يقول: سيأتى على الناس فقن بره ند الحليم حرا أى واسةً عظيمة. كفانا الله شرها. و البَيرَىء مثال السُمّيهى: لعبة الصبيان» و هى 
كومة من تراب و حولها خطوط. و بَقّرَ الصبيالٌ: لعبوا البتّرَىه أتون إلى موضع قد خبئ لهم فيه شىء فيضربون بأياديهم بلا حفر 
يطلبونه؛ قال طفيل الغَنُوقٌ يصف فرساً: أب نت فما تَنفَكك عَولَ متَايع؛ ؛ لها مثل آثار المُبفّرِ مَلعَبُ قال ابن برى: قال الجوهرى: فى هذا 
ايت يصف فرساًء و قوله ذلكك سهو و إنما هو يصف خينًا تلعب فى هذا الموضعء و هو ما حول متالع؛ و متالع: اسم جبل. و ابا 
وي دي لا رار مار ور ه اسماً كالقدَاف؛ و القَمَرُ كأنها صوامع؛ و هو البَقَّبِرَى؛ و أنشد: نيط بِحَقوَيها 

خيق افدعيى عدار الرلين أنه 
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و البقّار: اسع واد كالالييد: فاك اليل يَذكبُ جانتئه من البَقّاره كالعيدي الْثَّال و البقَارُ: موضع. . و الْبَتِقَرَةٌ: إسراع بطاطع الربجل فد 
رأسه؛ قال المت العَِدَِ» و يروى لَِدِئٌ بن وداع: لم يا ام ى إلى الجلَسَ د و شَقَارَىء مخفف من 
شُقَارَى: لمم اس وير سان جو سور شق إلن الخلقيق قال و الحَلصَهُ انُه وقد تقدم فى فصل 
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حجسد. والبتقرانٌ: ‏ ننث. ت. قال ابن دريد: له اذو ها عط و موضع. و ذو بَقَر: موضع. وهاه امناو د انارق أى الداهية. 
بكر؛ ج؟؛ ص: ع/ا 


: البِكرَة: العُدْوَة. قال سيبويه: من العرب من يقول أتيتكك بُكرَةً؛ نَكرَةُ مُتوَّنّه وهو يريد فى يومه أو غده. و فى التنزيل العزيز: و لَهُمْ 
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رِرْقُهُعْ فيها بكرَةٌ وَعَيْيًا. التهذيب: و البكرَةٌ من الغد. و يجمع بكراً و أثكاراً و قوله تعالى: وَ لَمَدْ صَبِْحَهُمْ م بُكرَة عَذَابٌ مُسْتَقرٌ؛ بُكرَة و 
عُدُوَةٌ إذا كانتا نكرتين نونتا و صرفتاء و إذا أرادوا بهما بكرةٌ يومكك و غداءً يومكك لم تصرفهماء فبكرة هاهنا نكرة. و البكور و التُبكي: 
الخروج فى ذلكك الوقت. و الإثكارٌ: الدخول فى ذلكك الوقت. الجوهرى: و بير على فرسكك بَكرَةٌ و بكراً كما تقول شححراً. و البكز: 
البِكرَةً. و قال سيبويه: لا يُستعمل إلا ظرفاً. و الإثكارٌ: اسم البِكرَةْ كالإصباح» هذا قول أهل اللغة» و عندى أنه مصدر أَبِكرَ. و بَكْرَ على 
الشىء و إلبه يكو بكوراً و بكر تتكيرا و اك و بكرو باكزة: أقاة بكُرة» كله بمعنى. و يقال: باوث الشىء إذا بكوت له؛ قال لبيد: 
ماكةث ساعقيا الدجاج بشهِخْرَةٌ معناه بادرت صقيع الديكك سحراً إلى حاجتى. و يقال: أتبته باكرا فمن جعل الباكر نَغنا قال للأنثى 
مادق ولك وال كدو بكر إذا بَكرَء و يقال: أتيته ُكرة» بالضمء أى باكرا فإن أردت به بكر هيوم بعينه» قلت: أتيته بكرف غير 
صروتيارق من التروف التي لا- تتمكن. و كل من بادر إلى شىء» فقد أبكر عليه و بَكرَ أ وَقْتِكات. يقال: بَكدوا بصلاة 
ارو ان قارها سير نزوو و قوله تعالى: الي و ابكار ؛ جعل الإبكار و هو فعل يدل على الوقت و هو اك دق كما 
قال تعالى: بالْعُدُوٌ وَ الاخلال»؛ جعل الغدوٌ وهو مصدر يدل على الغداة. رونا كول سا و 6 مثل ع ذَرٍ و حدر و بكيرً؛ 
صاحب بُكُورٍ قَوقٌ على ذلك؛ و بكرٌ و بَكير: كلاهما على النسب إذ لا فعل له ثلائياً بسيطاً. و بَكرَ الرجل: بَكر. و حكى اللحيانى عن 
الكسائى: جيرانكك باكرٌ؛ و أنشد: يا مرو جيرانَكمْ باكزء فالقلبٌ لا لاه و لا صايدٌ قال ابن سيدة: و أراهم يذهبون فى ذلكك إلى معنى 
القوم و الجمع لأن لفظ الجمع واححدء إن أن هذا إنما يستعمل إذا كان الموصوف معرفة لا يقولون جيرانٌ باكر؛ هذا قول أهل اللغة؛ 
تالكر عدوم اناه 
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يمتنع جِيرانٌ باكر كما لا يمتنع جيرانكم باكد. و أَبكرَ الوزة و القَداء إثكاراً: عاجَلهُما. و بَكرْتٌ على الحاجة بكورا و عَدَوْتٌ عليها 
عدوا مشل البكورء و أَبْكوْتُ غيرى و أَبكوْتُ الرجلّ على صاحبه إبكاراً حتى بَكرَ إليه بكوراً. يل أَبِكَوْتٌ على الورّدٍ إتكاراًء و 
كذلك أبكرت الغداء. و انكو ارس : وردت إبله بُكرَةٌ ُ. اين سيدة: ويك على أصحابه و بكر عليهم جعله يكو عليهم. وبكرَ: 
عَجَلَ. و بكر و تبكرو أبكر: تقدّم. و المبِكرٌ و الباكورٌُ جميعاً من المطر: ما جاء فى أَوّل الوَسِحِيٌ. و الباكورٌ من كل شىء: المعبجل 
المجىء و الإدراككه و الأنئى باكورة؛ و باكورة الثمرة منه.و الباكورة: اول الفاكية: وقد ايكوَتٌ الشىة إذا استوليت على باكورته. و 
< رَّ الرجل : أكل باكورَةٌ الفاكهة. وفى حديث الجمعةٌ: من بكر يوم الجمعة و ابتك فله كذا و كذا؛ قالوا: بكر سرع و خرج إلى 
المسجفيا كرو الى الصلاة فى أوّل وقتها؛ و كل من أسرع إلى شىء؛ فقند بكر إليه. واتكر: أدرك الطب من أُوّلهاء و هو من 
الباكورة. و أَوّلَ كل شىء: بأكرراه قال او منصييق تب موف السيهة: معناه من بكر إلى الجمعة قبل الأذان» و إن لم يأتها 
باكرأء نشد بكرو أما اميكاتها فآن ترك أل .وفتها و أصله من اتتكار التجارية وهو أخد عد رَتهاء و قيل: معنى اللفظين واحد مثل 
فقول و افتعل» و إنما كرر للمبالغة و التوكيد كما قالوا: جادٌ مُحَدّ. قال: و قوله عَسَلَ و اعْتَسَلء عسل أى غسل مواضع الوضوءء كقوله 
تعالى: فَاغْيدلوا وو 5 ((واتسل أى عش ابدة. والباكور من كل شىء: هو لمكو السريع الإذراككه و الأنثى باكووة. وغيث 
- و هو الكو فى ول الرخوي ل أيضا: هو السارى فى آخر اللبل .و اول النهار؛ و أنشد: جَدَرَ الصَيْل بها نوه و تَهادَنْها 
دان وس د حلي باترق ريه أو أنكاذ كزم ثة تَقُطفْ؛ قال: واحدها بِكرٌ وهو الكَوْمُ الذى حمل أول حمله. و 
َمِل أبكارٌ: تعشله تعَسْلُهِ أبكارٌ النحل أى أفتاؤها و يقال: بل أبْكارٌ الجوارى تلينه. ركب الحا إلى عامل له: ابعثٌ َِىَّ بعَسَلٍ خلا من 
النحل الأبكار, من الدستفشار, الذى لم تمسه الثار؛ بريد بالأبكار أفراخ النحل لأن عسلها أطيب و أصفى» و خكار: موضع بفارس» و 
الدستفشار: كلمةٌ فارسية معناها ما عَصَرَنُْ الأِى؛ و قال الأعشى: تَنَكَلْهاء مِْ بكار القطاف» أزَيْرقُ آمِنُ إكْسَادِهًا بكار القطاف: : جمع 
رو 01 الأصمعى: نار بكر لم فقبس من نارء و حاجة بِكرٌ طلبت حديثاً. و أنا آتيكك 
لعش عدي تبكر تع عدا الكنه قال: بَكرَتْ تَلُومُكء بَغْردَ وَهْنِ فى اللّدَى؛ بَسْل عَلَيِك مَلامَتَى و عِتابى فجعل البكور , بعد وهن؛ و قيل: 
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إنما عنى أَوَّل الليل فشبهه بالبكور فى أول النهار. و قال ابن جنى: أضل اننا كك ر] إنما هو التقدم أَىَّ وقت كان من ليل أو نهار فأما 
قول الشاعر: [بكرت تلومكك بعد وهن] 

لسان العرب» ج؟» ص: ٠‏ 

فوجهه أنه اضطر فاستعمل ذلك على أَصل وضعه الأول فى اللغة» و ترك ما ورد به الاستعمال الآن من الاقتصار به على أول النهار 
ذواة الخرهوي و إنسا يفمل الغاضر ذلك صمدا له أو اتفافا وبديهة تهجع على طبعه.بوقى الحديت لا يزال الناس بخير ما بَكرُوا بصلاة 
المكري» سارها عدا رهاش ألم وتدياة وق ورا ما تزال أمتى على شكتى ها يكوا بضلاة المغرب.وفى حديث آخر: بَكدوا بالصلاة 
فق يوم العبيه تإلهات و تر كد العطبر حيط عملة) أي بداتكاوا ليهاتو قدفويها. والكرة والباكوةة والبكرز من النخلء مثل البَكيرَُ: التى 
تدركك فى أول النخلء و جمع اكور بره قال المتنخل الهذلى: ذلكك ما دينككه إذ مت أخمالها كالبكر اميل وصف الجمع 
بالواحد كأنه أراد المُِتمةً فحذف لأن البناء قد انتهى و يجوز أن يكون المُئتل جمع منت و إن قلّ نظيره؛ و لا يجوز أن يعنى بالبكر 
هاهنا الواحدة لأمنه إنما نعت دوجا كثيرة فشبهها بنخيل كثيرة» و هى المِِكارٌ؛ و أرض وثكار: سريعة الإنبات؛ و سحابة مبكار و 
ع ودين اخ الل روقرله إذاوَلَدتْ رات أمَ نبل فذاك الوم و لفح لبور "١‏ المعكاك جم اللزر كنا عل 
اللنغلة والسكابة:وبكد كل شيء! أوّله؛ و كل فٍََ لم يتقدمها مثلهاء بكرْ. و البكر: أَوّل ولد الرجل؛ غلاماً كان أو جارية. و هذا بكر 
ويه أ لولس يراك وراد و13 لكك لان امير قا واحيعنا يها كان و كيرَةٌ ولد أبويه: أكبرهم. وفى الحديث: لا تعلموا 
كار أولادكم كنبَ النصارى؛ يعنى أحدائكم. و بكر الرجل بالكسر: أُوّل ولده» وقد يكون الب من الأولاد فى غير الناس كقولهم 
بكر الحكةُ. وقالوا: َسْدٌ الناس بكر ابن بكرئن» وة في المعكم' بكرٌ بَكرَيِن؛ قال: با بكر بكرَينِه ويا لت الكيذ أصبَحتٌ بِنّى كذراع 
مِنْ عَضدُ و البكر: الجارية التى لم تُفْنضُ وجمعها أبكاق. والبكر من النساء: التى لم يقربها رجلء و من الرجال: الذى لم يقرب امرأة 
بعد؛ و الجمع أبكادٌ. وعد بكرٌ: حملت بطناً واحداً. و البكرٌ: الدُراء» و المصدر البكارَةٌ بالفتح. و البكرٌ: المرأة التى ولدت بطناً 
والتسدادي ك رطا لساب الكرو الال البمانيواةة و كذلك البكرٌ من الإبل. أبو الهيق: و العوب كسم الى ولد يطنا بطناً واحداً بكراً 
بولدها الذى تك بهه و يقال لها أيضاً بكر ما لم تلدء و نحو ذلكك قال الأصمعى: إذا كان أوّل ولد ولدته الناقة فهى بكرٌ. و بقرة بكرٌ: 


ابو 


قيِةُ لم تخيتل. و يقال: باهذ ار سكف كرا والانكا لاعن نعي ماقي ذل و لانلان قال ذو الرمة وقوفا أَدَى الأئواب» لاب 
حاجَةُء عَوانِ من الحاجات» أو عماعة بكرا أبو انيدان ابتكرتٍ الحامل إذا ولدت بكرَهاء و أثنت فى الثانى و ثَلقَتْ فى الثالث» و ربعت 
وخمست و عشرت. وقال بعضهم: أسبعت و أعشرت و أَثمنت فى الثامن و السابع و العاشر. و فى نوادر 
(5). قوله: [نبل] بالنون و الباء الموحده كذا فى الأصل 
لسان العرب» ج؟, ص: ٠9‏ 
الأعرابة اببَكوَت المرأَةٌ ونذا إذا كان أول ولدها ذكراء و اكيت جارك يولي نّْى و امْتلََتْ وَلََدّها الثالث؛ و ابْتَكَوْتٌ أنا و امْتَيتٌ و 
اثتلنْتُ. و البكر: الَقَةُ لتى ولدت بطناً واحداًء و الجمع أَبْكار؛ قال أَبو ذؤيب الهذلى: و إن عددد دبثاً مك لَ تَوِذَلِينهُ جنَى النّْلٍ فى 
لبان ُو مطل مطاؤلي أبكار حدِيثٍ يتاجهاء ُابُ بماء مثل ماء المَفَاصِلٍ و برها أيضاً: وَلدُعاء و الجمع أنكارٌ وان ريك 
لم تخملء و قيل: هى الفَكّةُ. وفى التنزيل: ١‏ رن ا كيه إن اسيك اكير رالا مشو و في الكل ِئِنَ البكر و الفارض؛ وقول 
الفرزدق: إذا هن ساقظنَ اديت كأ ين الّخل أ أبكار كزم تقَطفْ عنى الكزم البكر الذى لم يحمل قبل ذلك؛ و كذلك عَمَلُ 
أتكان وهر الى عملت أتكان التبدل, و سحابةٌ بكة: غَيرَةٌ بمتزلة البكر من النساء؛ قال ثعلب: لاريم لاوا 
اس و لَقَدْطَْتُ إلى َو شه بكر تَوَسَنَ فى الحمِلعُوَا و قول أبى ذؤيب: و بكر كلما ميث نت أَصَائَتْ َو 
ْم ذى الو عات نماك وريد رطا يري سيا زاشية ترلنها بخولي رع عر العرى الذي عليه را و البكر: لفن من 
الإبل» وفييل: هو الي إلى أن يخ ِجَ» و قيل: هو ابن المخاض إلى أن ب َنْنِىَ» و قيل: هو ابن اللَّبُونِء و الجقٌ و الععِدّح فإذا أَنّنى فهو 
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جَمَل و هى ناق» و هو بعير حتى يبرل و ليس بعد البازل سِنٌّ يسدتَىء و لا قبل ال سنّ يسمى؛ قال الأزهرى: هذا قول ابن الأعرابى و 
هو صحيح؛ قال: و عليه شاهدت كلام العربء و قبل: هو ما لم يرل و الأنثى بكر فإذا بلا فجمل و ناقذء و قيل: لبر ولد الناقة فلم 
وقوه قيل: البكرٌ من الإبل بمتزلة التي من الناس» و البكرَةٌ بمنزلة الفتاة» و القَلُوصٌ بمنزلة الجاريةء و البَعِيرُ بمنزلة الإنسان» 
و الجملُ بمنزلة الرجلء و الناقةٌ بمتزلة المرأه و يجمع فى القلة على أَبكر. قال الجوهرى: و قد صغره الراجز و جمعه بالياء و النون 
فقال: قَدُ شَرِبَتْ نا الدَدِدِهِينًا فيِصَاتٍ و أَيِكرينًا و قيل فى الأنثى أيضاً: بكر بلا هاء. وفى الحديث: الشف لت وول الل ميت الله 
عليه وسلام؛ ؛ من رجل ببكرا؛ الببكرء » بالفتح: الفَيَنُ من الإبل بمنزلة الغلام من الناسء و الأنثى بكر و قند يستعار للناس؛ ومنهدحديث 
المتعةٌ: كأنها يكدةٌ عَتِطاء أى شابةُ طويلةُ العنق فى اعتدال. وفى حديث طهفة: سقط الأملرج من البكار :يكار بالككيرة حي اليك 
بالفتح؛ يريد أن السّمَنَ الذى قد علا بكار الإبل بما رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فسماه ه باسم المرعى إذ كان سبباً له؛ و روى 
بيت عمرو بن كلثوم: ذراَئ عَيِطَلٍ أذماء بكرء غذاها الحََفْضٌ لم تَحْمِلُ جنا 
لبان العربوع دعن ْ/ 
قال ابن سيدة: و أصح الروايتين بكرء ؛ بالكسرء و الجمع القليل من كل ذلك أَبْكارٌ؛ قال الجوهرى: و جمع البكر بكارٌ مثل فوخ و فرَاخ؛ 
و بكارَةٌ أيضاً مثل قثي و فِحَالَؤِ و قال سيبويه فى قول الراجز: تقار أمكرهان جمع الأب كما تجمع الرر و اطق فتقول: 
طنقاك و كل ركه و لكنه أمخل الياء و النون كما أدخلهما فى الدهيدهين؛ و الجمع الكثير بُكرانٌ و بكارٌ و بَكارةٌ [بكارَةٌ و الأنثى 
بَكْرَةٌ و الجمع بكار بغير هاءء كَمَيِلَةُ و عِيالٍ. و قال اله الأغوابيةة كار ااكروع ملهو اكات قر اء للإناث. و بَكرَةٌ البثر: ما 
يستقى عليهاء و جمعها بَكرٌ بالتحريكك؛ و هو من شواذ الجمع لأن فَلََةُ لا تجمع على فَعَلٍ إِلَا أحرفاً مثل لقوق و حَقأٍ و حتت و 
بَكرَهٍ و بكر و بكرات أيضاً؛ قال الراجز: و البِكرَاتٌ شَوُهُنّ الصَائِمهُ يعنى التى لا تدور. ان سيدة: و الفكرة و البكرة لنفان للق سعقى 
مهاوس غشبة تمغديرة فى وسطها كدر الل راقن حرقها وقوة دور عليه و قل حى النغالة القرئة و اليكراك أبها: العان 
التى فى حَاءِةٍ السَئِقٍ شبيهة بقتَخ النساء. و جاؤوا على بك أبيهم إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم؛ و قال الأصمعى: جاؤوا على طريقة 
واحدة؛ و قال 52 جاؤوا بأجمعهم؛ بل الحدية عايت فرازن على ك1 يقش كلم للعري يريدون بها الكثرة و توفير 
العدهبو أنهو جاؤوا جميعاً ل يعخلف متهم أحد. قا اد هين معناه جاؤوا بعضهم فى إثر بعض و ليس هناك بَكرَةٌ فى الحقيقة» و 
يئ الى عطي مها الما الخد يه بطري ف هاا المرقيع و داق ال قال ابن برى :قال ابن جنى: عحلاى أن قولهم لجاؤوا 
على بكرة لبهم بس جاؤوا باتنعهم” هو من قولهم بَكرْتُ فى كذا أى تقدّمت فيه و معناه جاؤوا على أوليتهم أى لم يبق منهم 
الاك ول ماروا من أولهم إلى آخرهم. و ضربة بكو » بالكسرء أى قاطعة لا تتنَى. وفى الحديث: كانت ضربات علئ» عليه السلام؛ أتكاراً 
إذا امتَى كن و إذا اعترَضٌ قَطَّهِ وفى رواية: كانت ضربات على عليه السلام؛ مبتكرات لا عُونَأى أن ضربته كانت بكراً يقتل بواحدة 
منها لا يحتاج أن يعيد الضربة ثانيا؛ ادس را هلاكولا لش وبري وان لسافيو لاس وسكي 
سيبويه فى جمعه بكر وفكرق ولك وار فك اماه و بنُو بكر: : حٌّ منهم؛ و قوله: إِنَّ الذَّمَابَ قد الْحضَوَتْ بَرائتّهاء و الناسٌ 
كُلْهُمْ بَكرٌ إذا طَيعُوا أراد إذا شبعوا تعادوا و تغاوروا لأن كرا كذا قليها. العيديت: وهر بكر فى العرب قبيلتان: إحداهما بنو بكر بن 
عبد مناف بن كنانةء و الأخرى بكر بن وائل بن قاسطء و إذا نسب إليهما قالوا َكركٌ. و أما بنو بكر بن كلاب فالنسبة إليهم بَكراويُونَ. 
قال الجوهرى: و إذا نسبت إلى أَبى بكر قلت بَكْرِىٌ» تحذف منه الاسم الأول» و كذلكك فى كل كنية. 


بلر؛ ج6» ص: /٠‏ 


: البلؤز على مثال عِجَؤْل: المَهَا من الحجر» واحدته بلؤْرَة. التهذيب: البلؤز الرجل الضخم 
لسان العرب. ج؟» ص: م 
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الوم ا قال: و أما الَؤرُ المعروف» فهو مخفف اللام. . وفى جديض جص اعادو جل لخم لا يحبناء أهل اليك 
الأعدّث القوعة هُ ولا الأَْوَرٌ البلورَةُ؛ قال أبو عمرو الزاهد: هو الذى عينه ناتئة؛ قال ابن الأثير: هكذا شرحه و لم تذكر اضلك 


بلهر؛ ج ؟» ص: /8١‏ 
: كل عظيم من ملوكك الهند: بَلهْورٌ؛ مثل به سيبويه و فسره السيرافى. 
بندر؛ ج6» ص: 41١‏ 
: التَنادِرَة دخيل: و هم التجار الذين يلزمون المعادن» واحدهم بُنْدارٌ. وفى النوادر: رجل بَنْدَرِىٌ و مُبَنْدِرٌ و مُتَبنْدٌِ وهو الكثير المال. 
بنصر؛ ج ©؟» ص: /1١‏ 
قوم لامع التو بق الزسسطان بو لتختدره مؤنئة؛ عن اللحيانى؛ قال الجوهرى: و الجمع البَناصِرٌ. 
بهر؛ ج6» ص: 48١‏ 


البه: ما اتسع من الأرض. و البهْرَةُ: الأرض السَهْلَُ و قيل هى الأرض الواسعة بين الأجئل. و بُهرَةُ الوادى: سرارَئُه و خيره. و بُهرَةُ كل 
شىء: وسطه. و بُهرَة الرّحْلٍ كرْفْرَتِه أى وسطه. و بُهرَةُ الليل و الوادى و الفرس: وسطه. و ابْهارٌ النهارٌ: و ذلكك حين ترتفع الشمس. و 
اثهارٌ الليلٌ و ابتهيراراً إذا اتصض؛ و قيل: اثهارٌ تراكبت ظلمته؛ و قيل: اتهارٌ ذهبت عامته و أكثره و بقى نحو من ثلثه. و ابهارٌ علينا الليل 
أى طال. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: اباو 1ل سف نهاك اله لقال اسمس انياك اليا يض عباتو ماده 
وى ثلارة الت وين هو بوسيظلة. قال أبو سعيد الضرير: اهبر الليل طلوٌ نجومه إذا تتائقت و استنارت» لأن الليل إذا أقبل أقبلت كَحْمته و 
إذا اسحارت اللجوع ذهيت تلكه اللعمة. وفى الحديث: فلما َبهرَ القومُ احترقواأى صاروا فى بَهْرَْ النهار و هو وسطه. ٠و‏ تَبَهَرتِ 
الننهاءة ادكه قال رجل من الأعراب و قد كبر و كان فى داخل بينه فمّث سحابة: كيف تراها يا بن؟ فقال: قاقد حيتيو 
َبَهَرَتْ؛ نَكَبْتُ: عَِدَلتْ. و الكؤة الغلية. و عبد سيد يو ١‏ قور و ساكب و ظله توق كلارة الما علدين هاو َهَرَ القمرٌ النجومَ 
بُهُوراً: عَمَرَها بضوئه؛ قال: عَم النجوم ضَوؤْه حِينَ بَهَْ فَعَمَرَ النجْمَ الذى كان ازْدَهَوْ و هى ليلة البَهْ. و الثلاث البَهرٌ: التى يغلب فيها 
ضوءٌ القمر النجوء» و هى الليلةٌ السابعة و الثامنة و التاسعة. يقال: قمر باهر إذا علا الكواكب ضّوؤه و غلب ضوؤٌه ضوأها؛ قال ذو الرمة 
بمدح عمر بن هبيرة: ما مالك فى كرات الأثر نوكيا تثمى وقد هو بك الفوعاة وخ قط وام وخا بول شت على أخن إِنَ 
على أَكَمَهء لا يَعرِفُ القَمَرَ. أى علوت كل من يفاخركك فظهرت عليه. قال ابن برى: الذى أورده الجوهرى و قد بَهِرِتَ» و صوابه حتى 
عيذت كنا أرردنات وكرل على أحد؛ أحد هاهنا بمعنى واحد لأن أحداً المستعمل بعد النفى فى قولك ما أحد فى الدار لا يصح 
استعماله فى الواجب. وفى الحديث: صلاةً الضحى إذا برت الشَّمِسٌ الأرضأى غلبها نورها و ضؤْؤُها. وفى حديث عليٌ: قال له 
(6). قوله الفرعان هكذا فى الأصلء و لعلها القرعان: و يريك : بن الأتيع ينيعاي السحاي ذ أحاه ورد و اناوج ببادانت العررت 
لسان العرب» جع ص: 87 

عَبِدُ حَر: أَضَلّى الضحى إذا بَرَعْتِ الشمسٌ؟ قال: لاه حتى تَبهرَ البتِراأَّى يستبين ضوؤٌها. وفى حديث الفتنة: إن حَشِيتَ أن يرك 
شَعاحٌ السيف.و يقال لليالى البيض: بُهْرٌ جمع باهر. و يقال: بُهَرٌ بوزن ظَلَم بُهْرَوه كل ذلكك من كلام العرب. و بَهَرَ الرجل: بَرَع؛ ورأشد 
البيك ١‏ مامح يبرن قا عقي على ادو اناق كبا وك 1 #الرارى طاحة ا لان اراس لجار ليع مدا رك قرا لي 
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بَْدّها بَهُرا و قال عمر بن أبى ربيعة: ثم قالوا: تُحِبّها؟ قُلْتٌّ: بَْراَ عَدَدَ الئل و الحضّى و الاب و قيل: معنى بَهْراً فى هذا البييت جماًء و 
دعكا قال سير لا فعل لقولهم بَهراً له فى حدّ الدعاء و إنما نصب على توهم الفعل و هو مما يتتصب على إضمار الفعل غَثرٍ 
الم جَعْمَل إظهاره. و بَهَرَهُم الله بَهْراً: كرَبَهُم؛ عن ابن ن الأعرابى. و برا لَهُ أى عتجباً. و أَبهَرَ إذا جاء بالمتجب. ابن الأعرابى : البَهْرُ الغلبةٌ. و 
اليوة لتقل ة: و النود: البود و البهر: المباعدةٌ من الخيرء و البَهْدُ: المة ءالهب النقك و أنشد بك دوين ا وفع فال ان العباس: 
يجوز أن يكون كل ما قاله ابن الأعرابى فى وجوه البَهرِ أن يكون معنى لما قال عمر و أحسنها العَجَبُ. و البهارٌ: المفاخرة. شمر: البَهَرٌ 
العل قال وهو الهلا كه و أَبْهَرَ إذا استغنى بعد فقر. و أَْهر: تزوج سيدة؛ و هى البَهِيرَة ةهُ. و يقال: فلانة بَهِيرَةٌ مَهيرَةُ. و أََْرَ إذا تلن 
فى أخلاقه مامه وخ أخرى. والعرب تقول: الأزواج ثلاثة: زوج مره و زوج بَهره و زوج دَهْر؛ فأما زوج مهرٍ فرجل لا شرف له 
فهو يُسنّى المهرّ ليرغب فيه و أما زوج بهر فالشريف و إن قل ماله تتزوجه المرأة لتفخر بهه و زوج دهر كفؤها؛ و قيل فى تفسيرهم: 
الخرين يحي )راجا للواقيه الور اج برااعه الفهريو البزو لطع اللسترى من الإعياد قل 61و وز لوو 3و ييز قال 
الأعشى: إذا ما تَنّى يرد القيام تهادى» كما قد رَأَيتَ البهيرا و البَهْرُ بالضم: تتابع النَمّس من الإعياءء و بالفتح المصدر؛ بَهَرَهُ لحمل 
قز نثراً ل راقع علبه لز :قاتور فى تام قله و يشال زول الرجطل ]احا جتن خله نز و بطو الراك فهو مبهوك و بوبر: دمر 
بَهَدت فلاناً إذا غلبته ببطش أو لسان. و بَهَرْتٌ البعير إذا ما رَكَض تَهُ حتى ينقطع؛ و أنشد بيت ابن ميادة: ألا يا لقومى إذ يبيعون مُفْجتَى 
بجارية برا َع بَغدَها بَهْرَا ابن شميل: البهرُ تَكلّف الحهْدٍ إذا كُلْفَ فوق ذَرْعِهِ يقال بَهَرَه إذا قطع بَهْرَُ إذا قطع نَفَسَه بضرب أو خنق 
أواما كاوةو أنفيذ: إِنَ البشيل ذا سَأَلْتٌ بَهَْتَهُ وفى الحديث: وقع عليه البَهرُ هو بالضم ما يعترى الإنسان عند السعى الشديد و العدو 
من النهيج و تتابع انس و منهحديث ابن عمر: إنه أصابه كَطُمْ أو برب 
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و بَهَرَه: عالجه حتى الْبَهّر. و يقال: انبهر فلان إذا بالغ فى الشىء و لم رَدَعٌ ججَوداً. و يقال: اْبَهَرَ فى الدعاء إذا تحوّب و جهد.ء و الْتَهَرَ 
لذن للإقولنات ١‏ البروى وبدايها الا عدر تت يبيل فى ليده ااا وما ما يميت اللخ بارا وارقان 
خالد بن جنبة: ابتهل فى الدعاء إذا كان لا يفرط عن ذلكك و لا يَنْجو قال: لا ,* كشو لاسكة عنة فالدو أنسد جوز من بتن دارم 
لشيخ من الحى فى قعيدته: و لا ينامٌ الضيف من < ذَارِهاء و قَوْلِها الباطلل و اثنهارها و قال: الائْتِهارٌ رقول الكذنبةو الحلف عليه و 
الابتهار: ادّعاء الشىء كذباً؛ قال الشاعر: و ما , بى إِنْ مَدَحْتهُمٌ اتهار و ابهر فلانٌ بفلانة: شَهِرَ بها. و الأنهر: عق فى الظهرء يقال هو 
الَرِيدٌ فى العُتق» و بعضهم يجعله عقا مُنمَبِطِنَ الصُلْب؛ وقيل: الأَبهَرانِ الأكلان و فلان شديد الأَبهَرِ أى الظهر. و الأَبهد: عِرْقٌ إذا 
انقطع مات صاحبه؛ و هما أَْهَانِ يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الثّرايين. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء » أنه قال: 
ما زالت أَكْلمةُ خيبر تعاودنى فهذا أوان قَطَعتْ أَبرِى؛ قال أَبو عبيد: الأب عرق مستبطن فى الصلب و القلب متصل به فإذا انقطع لم 
تكن وساف ارا انهه الأصيضي لك عقيل و للفؤادِ وَحِيبٌ تحت أَبهَرِه لَدمَ الغلا وراءً العب باحر الوجيب: تحزّك القلب تحت 
أبهره. و اللَدهُ: الدويوو را الغينية: ما كان بينكك و بينه حجاب؛ يربد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولا يراه كما يسمع صوت الحجر الذى 
يرمى به الصبى و لا يراهء و خص الوليد لأن الصبيان كثيراً ما يلعبون برمى الحجارة و فى شعره لدم الوليد بدل لدم الغلام. ابن الأثير: 
الأبهر عرق فى الظهر و هما أبهران» و قيل: هما الأكحلان اللذان فى الذراعين» و قيل: الأبهر عرق منشؤه من الرأس و يمتد إلى القدم 
وال شزابين خضل بأكثر الأظر اهدو الندقءقالدى:: فى الرأس كدنييي اناد نويف تزليي: أَشِكتٌ الله مت أى أماته: و يمتدٌ إلى 
الحلق فيسمى فيه الوريدء و يمشد إلى الصدر فيسمى الأبهرء و يمد إلى الظهر فيسمى الوتين و الفؤاد معلق بهء و يمد إلى الفخذ 
فيسمى النَسَاه و يمتدّ إلى الساق فيسمى الضَّافِنَ» و الهمزة فى الأجهر زائدة قال: و يجوز فى أوان الضم و الفتح» فالضم لأنه خبر 
المعد ادو القفح هلي العام لإسيافه إلى عبتي كقواة على عت عات تبت التعشيب عَلى الصّبا و قلتٌ: أ لما تطح و الشَيبُ وازٌ؟ وفى 
حديث علىء كرم الله وجهه: فيلقى بالفضاء لامها ا اتاد يه من الود ماني الطا فقت و :الكل لصيس الابيد من القوس 
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كدعا وهنا ون طرت الوا فى الكدة الى اكد م الأبهر يلى ذلكك ثم الطائف ثم السيَة وهو ما عطف من طرفيها. ابن سيدة: و 
الأبهر من القوس ما دون الطائف و هما أَبِهَران» و قيل: الأبهر 7 سي القوسء و الأبهر الجانب الأقصر من الريشء و الأباهر من ريش 
الطائر ما يلى الكلَى أَوّلها القَوَادِمُ ثم المتاكبٌ * و القراتن قاد اود ثم الكلى؛ قال اللحيانى: يقال لاريم ريقاخدمن له الهاج 
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القوادم؛ و لأمربع تليهن المناكب: و لأمربع بعد المناكب الخوافى, و لأربع بعد الخوافى الأباهر. و يقال: رأيث فلانا تهرة أى خهرةٌ 
علانية؛ و أنشد: و كم مِنْ شجاع بِادّرَ المَوْتَ هدق يَمُوتٌ على ظَهْرٍ الفراش و يَهْرَمُ و تبه الإناة: امتلاً؛ قال أبو كبير الهذلى: مُتَبَهُراتٌ 
بالسَجالٍ ملاؤهاء يَخرْجنَ مِنْ لَيَضٍ لها َم و البهار: العجما 413016 يو فلحقيافة رطا بالقرطلية و قل امفسانة رطا ووو فا : ستمائة 
وظل4 عن أبن عمروء و قيل: ألف رطلء و قال غيره: "فيان بالضم» شىء يوزن به و هو ثلاثمائة رطل. ووو عن عر ين العاضن له 
فآل: إذ اين افيف يع ليع رن سويد الله عاق يقال لأمة المعيقة قال+ إن ابن لسع قرف مال قهارلن كل قيار #اذية قار ذهب 
واففة مله وعان قال أو غيسه ثيار أحسنها كلدة ع عرينة واأراها ميطية: القدات انبا اساية رط و كلك فال اين الأعرانى» 
قال: و الملّدُ ستمائة رطل» قال الأزهرى: و هذا يدل على أن البهار عربى صحيح و هو ما يحمل على البعير بلغة أهل الشأم؛ قال يري 
اوداع تلعف سهنا) تقذ منج كأَنّ على ذراهٌ ركاب اشم ييل البهارا قال القتيبى: كيف بُخْلفُ فى كل ثلثمائة رطل ثلاثة 
فاطرة ولكق البيان الهدا ؛ و اديت اليدلن: وقال الأصمعى فى قوله ... يحملن البهارا: يحملن الأحمال من متاع البيت؛ قال: و 
أراد أنه ترك مائة حمل. قال: مقدار الحمل منها ثلاثةُ قناطير» قال: و القنطار مائة رطل فكان كل حمل منها ثلثمائة رطل. و البْهارٌ: إناء 
كالكتزيوكر انفد على العلباي كرك أو كئاة قال الأدعرض: لا أعرف النياق بهذ المحتى: ابن سيدة: و التهارٌ كل شىء حصن فمثير. 5 
بهار متدطييا روي الجرهرى: الزياز الغراد لدي يقال له عين البقر و هو بَهِارٌ الب و هو نبت جَعْدٌ له فُفَاحَةٌ صفراء ينبت أيام الربيع 
يقال له العرارة. الأصمعى: العَرارٌ بَهارٌ البر. قال الأزهرى: العرارة العارةقالةو أرى اقيار قارسية. والعياة: الياض فى ابي الفرسء و 
اقياك الخطات] اذى بطي قدطوة العاه سقو الهنة. و امرأة بَهيرة: صغيرة الْحَلق ضعيفة. قال الليث: و امرأة بَِيرَةُ و هى القصيرة 
الذليلهُ الخلقة» و يقال: في الفيعينة المنى, كال الأرنية واهذا عضا والدى أوادالليت لني : بمعنى القصيرة» و أما البهيرة من النساء 
فهى السيدة الشريفة؛ و يقال للمرأة إذا ثقلت أردافها فإذا مشت وقع عليها لبر و الَو ب او ول لاع قياقى كما دراك 
البَهيرًا و بَهَرَها بَهُانِ: قذفها به. و الابتهار: أن ترمى المرأة بنفسكك رت الي الاتتهارٌ أن ري الرعل مايصو لكخار ان 
ترميه بما ليس فيه. وفى حديث عمره رضى الله عنه: أنه رفع إليه غلام اث هر جارية فى شعره فلم يُوجَدٍ الت فدرأ عنه الحدّ؛ قال أبو 
عبيد: الابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباًء فإن كان صادقاً قد فعل فهو الابتيار على قلب الهاء ياء؛ قال الكميت: 
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بيج من نغ الا ما تهارا و ما ايبارا و مندحديث العوّام: الابتهار بالذنب أعظم من ركوو زكر الأكون وال عل لأ 
لم يدّعه لنفسه إلا و هو لو قدر فعل فهو كفاعله بالنبة و زاد عليه بقبحه و هتكك ستره و تبجحه بذنب لم يفعله. و بهْراة: حي من اليمن. 
قال كراع: بهراء» ممدودة» قبيلة؛ و قد تقصر؛ قال ابن سيدة: لا أعلم أحداً حكى فيه القصر إلا هو و إنما المعروف فيه المدّ أنشد 
تعلب؛ و قد عَلِعَتٌ بها أن ثريوقنا شريوفٌ النّصارَئ لا عَلِقٌ بها الدّمٌ و قال معناه: لا بليق بنا أن نقعل مسلماً لأنهم نصارى معاهدون» و 
اننسب إلى بَهْرَء َُراوئٌ» بالواو على القياسء و بَهَْاِيُ مشل بَخرانق على غير قياسء النون فيه بدل من الهمزة؛ قال ابن سيدة: حكاه 
سيبويه. قال ابن جنى: من حذاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون فى بهرانى إنما هى بدل من الواو التى تبدل من همزة التأنيث فى 
النسبء و أن الأصل بهراوى و أن النون هناكك بدل من هذه الواو» كما أبدلت الوا من النون فى قولكك؛ من وافد» و إن وقفت وقفت 
واف كفو كيت ضرفت النعال فالترة يد لمن البسوة فلكو إلسالاس مو هيه إل 8 لأتداني ون القرة |بدالحد من الدرة فى 
غير هذاء و كان يحتج فى قولهم إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء» فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذى هو نحو قولهم فى ذئب ذيب 
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وفى جؤّنة جونة؛ إنما يريدون أن النون تعاقب فى هذا الموضع الهمزهُ كما تعاقب لاءم المعرفة التنوين أى لا تجتمع معه فلما لم 
تجامعه قيل: إنها بدل منه» و كذ لكك النون و الهمزة؛ قال: و هذا مذهب ليس بقصد. 


بهتر؛ ج؟» ص: 14 


البهيّ: القصيرء و الأنثى بَهثرٌ و بره و زعم بعضهم أن الهاء فى به بدل من الحاء فى بُخْرِ؛ِ و أنشد أبو عمرو لنجاد الخبيرى: عض 
ذ١زر11‏ 000000000301011 0 23000 
الهقوّر» و خص بعضهم به القصير من الإبلء و جمعه البهامٌ و الِحات؛ و أنشد الفزاء قول كثير: و أَنتٍ التى حبتِ كل قَصِير رَهْ إلى و ما 
تَدْرِى بذاك القَصَائدُ عَنَتِت قصيراتٍ الحجالء و لم أرد قصارٌ الخطى» شد النساء البهايد أنشده الفرّاء: البهاتر» بالهاء. 


بهدر؛ ج6» ص: 14 
بهزر؛ ج؟» ص: 18 


: المَهررَةٌ ا ير لد الاق الجمية النية الشمندو عذلكك هن ا ار 
الطويلة. و البَهْرْرَ النخلة التى نوها بِيدِكك؛ أنشد ثعلب: بهازراً لم تتَدُ مآزراء فهى تُسامى حؤْلَ جِلَفٍ جازرا يعنى بالجلف هنا 
الفكال مق الفخل. ايد الأعرابى: البهازرٌ الإبل و النخيل العظام المواقية؛ و أنشد: أغطاكك يا بَْرُ الذى يُعطى النعَم من غير لا تَمَثّن و لا 
5 
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بتهازراً لم كتفي مع الكنهء و لم تكن مأو لقُرادٍ و الْجَلَم بِينَ نواصِيهنّ و الأرض قِيِمْ و أنشد الأزهرض للكسيت: إَِالِهَمْهَمَُ الصَّهِيلِ و 
َم اكوم البهازر 


بور؛ جع ص: ع8/ 


:الوا: الهلا.كك» بر بتؤرا و بوارً و أبارهم اللهء و رجل بُوٌ؛ قال عبد الله بن الزّتغرى السَهُمى: يا رسولَ الإله إن إسانى راق م َقْتُ؛ 
إِذْ أنا بُورُ و كذلكك الاثنان و الجمعٌ و المؤنث. وفى التنزيل: و كنم قَؤما بور و قد يكون بُورٌ هنا جمع بائرٍ مثل مول و حائل؛ و 
حكى الأخفش عن بعضهم أنه لغة و ليس بجمع ليائرٍ كما يقال أنت بَكَّوٌو أنتم يَشَّرٌ؛ و قيل: رجل بائرٌ و قوم بَوْرٌ بفتح الباء» فهو على 
هذا اسم للجمع كنائم و نَوْم وصائم و صَوْم. و قال الفرّاء فى قوله: و كعم قؤما يورا قال: البُورٌ مصدَّرٌ يكون واحداً و جمعاً. يقال: 
أصبحت منازلهم بُورا أ لا هن م قبزاء ركذ لكك أحمال الكفار قبطل أبو عبيدة: بحل ترلاو رساو تر فرق اتير تلك الله 
و معناه هالكك. قال أبو الهيثم: البائِرٌ الهالكك» و البائر المجرّب, و البائر الكاسد. و سوق بائرة أى كاسدة. الجوهرى: اليُورٌ الرجل الفاسد 
الوالكك لقص لعي فقسو قد بزة قلع اى لك رااان 5 وفى الحديث: فأولنك قوم بور أى هلكَى؛ جمع بائر؛ و 
منه حاديث عليٌ: َو عَرَفنا نا نه و قلد ذكرناه فى فصل الهمزة اه وق السديية أسهاد 0 
شرف فى إهلاكك الناس؛ يقال: بار الول يبور براه و أبار غير فهو مُبير. و دار البوار: دارٌ الههقلاك. و نزلث بَوارِ على الناس» بكسر 
الراء» مثل قطام اسم الهلَكد؛ قال أَبو مُكِْتِ الأسدىء و اسمه مُْقِذْ بن مُتِسء و قد ذكر أن ابن الصاغانى قال أبو معكت اسمه الحرث 
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بن عمروء قال: و قيل هو لمنقذ بن خنيس: قَيَلَتْ فكان تَباغِياً و تَظالماً؛ إنَّ النَظالّم فى الصَّدِيقٍ بَوارٌ و الضمير فى قتلت ضمير جارية 
اسمها أئيسة قتلها بنو سلامة و كانت الجارية لضرار بن فضالة؛ و احترب بنو الحرث و بنو سلامة من أجلهاء واسم كان مضمر فيها 
تقديره: فكان قثلهاتباغيا؛ فأضمر القتل لتقدّم قتلت على حدّ قولهم: من كذب كان شرا له أى كان الكذب شرا له. الأصمعى: با يو 
بوراً إذا جَوّتَ. و البَوارٌ: الكسَادٌ و بارَتِ الوق و بارَتِ البياعاتٌ إذا كُسَدَتٌ ” تبَورٌ؛ ومن هذا قيل: نعوذ بالله من بَوارٍ الأيّم أى كسَادهاء 
رادم تبقى المرأ فى بيتها لا يخطبها خاطبه من بارت السوق إذا كسدتء و الأَيْم التى لا زوج لها وهى مع ذلكك لا يرغب فيها 
اي ار الأرض التى لم تزرع و التمَامى المجهولة و الأغفال و نحوها. وفى كناب الثبى 2 » صلى الله عليه و سلم» ؛ لأكثدر دُومَةَ: و 
كم البؤر و المعامى و أغفال الأرض؛ وهو بالفتح مصدر وصف 4د يدك بالضمء و هو جمع البَوارء و هى الأرض الخراب التى لم 
تزرع. . و بار المتاع: كسَدَ. افك تطل. وامته قوله تعالى: قد رلك 124 و بُورٌ الأرضء بالضم: ما بار منها و لم 
لسان العرب» ج؟» ص: 17/ 
يَعْمَوْ بالزرع و قال الزجاج: الاتراقي الله الفابيد الذى لخي يذه قال؛ ولا ل ار را 
حنيفة: افون شع الباهزسكوق الراره الأرضى #كلواهل انشبيعع ب عن فسلم للزرع أو الغرس, والبور: الأرض الى لم تزوع: عن 
أبى عبييد و هو فى الحنديث. و رجل حائر بائر: يكون من الكسل و يكون من الهلاك. و فى التهذيب: رجل حائر بائر لا يَنَّجَهُ لِشَىءِ 
مال تاه و هو إتباع» و الابتيار مثله. وفى حديث عمر: الرجال لووول حار يار إذالم عه الخوء و يقال للرجل إذا قذف اعرأة 
نطسهة إته عدر ييا فاق كان كاذ فقن كينها و إن كان ادف فيو الأنفاته در عدي اتفال من تررك الس اترؤه إذا كين تددو قال 
الكميت: قَبِيحٌ بمثْلى نَعْتٌ القََاق ما اتقاراً و إِما بارا يقول: إما بهتاناً و إما اختباراً بالضداق لاستخراج ما عندهاء و قد ذكرناه فى بهر. 
وها يورا وأكارك كاذهها: اختبره؛ قال مالكك بن زَغَدَة: بض رب كآذانٍ الفراء قُضُولَه و طَغْنِ كإيزاغ المخاض كوها قال أبوضيباد: 
كإيزاغ المخاض يعنى قذفها بأبوالهاء و ذلكك إذا كانت حوامل؛ شبه خروج الدم برمى المخاض أبوالها. و قوله: إزيذا سيره نت 
حتى تعرضيها على التنخلن» لافج هى أم لا-؟ و بار الفحل الناقة يبوره بَؤْراً و يِتتَارُها و ابْتَارَها: جعل يتشممها لينظر أ لاقح هى 
عذاتل يابو | تتودييك عالكة ين ققية انها الجوهرى: بت الناقةً أبورُها بَؤراً عَرَضئّها على الفحل تنظر أ لاقح هى ا 
لاقحاً بالت فى وجه الفحل إذا تشممها؛ و منه قولهم: بد لى ما عند فلان أى اعلمه و امتحن لى ما فى نفسه. وفى الحديث أن داود سأل 
سليمان: عليهما السلام؛ و هو يَترَارُ عِلْمَهُأَى يختبره و يمتحنه؛ و منهالحديث: كنا تور أؤلاةنا بحب علق عليه السلام.وفى حديث 
علقمة الثقفئ: حتى و الله ما نحسب إِلَا أن ذلكك شىء يُتتارٌ به إسلامنا.و فل مِنِورٌ: عالم بالحالين من الناقة. قال ابن سيدة: و ابن بُورٍ 
حكاه ابن جنى فى الإمالة» و الذى ثبت فى كتاب سيبويه ابن نور بالنون» و هو مذكور فى موضعه. و الْبُورىٌ و البُوريّةٌ و البُوريَاءٌ و 
البارىٌ و البارِياءٌ و الباريُّ: فارسى معرب, قيل: هو الطريق» و قيل: الحصير المنسوج؛ و فى الصحاح: التى من القصب. قال الأصمعى: 
البورياء بالفارسية و هو بالعربية بار و بورئٌ؛ و أنشد للعجاج يصف كناس الثور: كالخصٌ إِذْ َلَلَهُ ابَارٌ قال: و كذلكك الباريّة. وفى 
الحديث: كان لا يرى بأساً بالصلاة على الْبُورِىٌ؛ هى الحصير المعمول من القصب و يقال فيها باريّةُ و بُورياء. 


فصل التاء المثناة؛ ج , ص: 41 
قأر؛ ج؟» ص: 4 


: أتأر إليه التّر: ده وأثاره بصره: : أتبَِه إياءء بهمز الألفين غير ممدودة؛ قال بعض الأغفال: وأَثاد؟ لطر السّفير. وَأَتَارته بصرى: 


أثبغته إياه. . وفى الحديث: أن رجن أناه كَأََرَ إليه النَطرَأَى أَحدَّه إليه و حَمّقههٍ و قال الشاعر؛ 


لسان العرب» ج 5 ص: // 
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أتأذتهع بص رىء و الآل 0 حتى اْحَدَرٌ بطزفٍ العَينِ إنُآرى و من ترك الهمز قال: أَنّْتُ إليه النظر و الوّمْىَ» و هو مذكور فى 
وو أماقر ل الشاع : إذا ا لبدو عل بو اشتذوني كمرح كاي فا قال فال ارم سيدة: فإنه أراد مُثَرٌ فتقل حركة الهمزة إلى التاء و 
أبدل منها ألفا لسكونها و انفتاح ما قبلها فصار مُتارٌ. و التُوْرُورٌ: العؤن اتاج جد بلا رزق» و قيل: هو الجلوازُ و ذهب الفارسى 
إلى أنه تُفُعُول من الأرٌّ و هو الدفع؛ و أنشد ابن السكيت: لله ل لا هه الأميرء و خشيةٌ الشّطيَ و الَو قال: التؤرور أَتْباع الشْرَطِ. 
انق الأعراين: : الثَائرٌ المداوم على العمل بعد فتور. الأزهرى فى الارَه: الحين. عن ابن الأغر انين قال: ره مهموز» فلما كثر استعمالهج لها 
تزكوا شمدهاة قال الأزهرض: قال غيره و يحيعها 35 مهسو 4 و هته يقال: أَتأرْتٌ إليه النظر أى أدمته تارّةٌ بعد تارَةٌ 


قبر؛ ج6» ص: /4 


:قن الذعث كله وقيل: هوهن الذهته والقضة وسيم جوافر الألرضل من النحاس والشثر والقبورو الأجاج وغ لكك هنا 
استخرج من المعدن قبل آن يصاع و يستعمل) و قيل: هو الذهب المكسور) قال الشاعر: كُلّ ْم صِبعَةٌ من تترهة: و بو عبد ماف من 
ذَهَتْ ابن الأعرابى: لبد الفتاتُ من الذهب و الفضةٌ قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب و فضة. الجوهرى: التي ما كان من الذهب غير 
مضروب فإذا ضرب دنائير فهو عين» قال: و لا يقال يد إلا للذهب و بعضهم يقوله للفضة أيضاً. وفى الحديث: الذهب بالذهب تبرها و 
عَتِنهاء و الفضه بالفضة تبرها و عينها.قال: و قد يطلق التبر على غير الذهب و الفضهٌ من المعدنيات كالنحاس و الحديد و الرّصاصء و 
أكثر اختصاصه بالذهبء و منهم من يجعله فى الذهب أَصِلًا و فى غيره فرعاً و مجازاً. قال ابن جتى: لا يقال له قبر حتى يكون فى قراب 
معدنه أو مكسوراً؛ قال الزجاج: و منه قيل لمكسر الزجاج تبر. و التَّارٌ: الهلاكك. و تَبَرَهِ تير أى كسّرّه و أهلكه. ا ْنا همْ فيه 
أى كس مهلك دوي خد يا ساك كم لواحي عجر حاضر و رأئ مُدَكْر أى مهدكك. و نَيْرَهُ هو: كسره و أذهبه. و ذ فى التنزيل 
العزيز: 0 لالم أ ار قال الرجاج: معناه إلا هلاكاًء و لذلك سمى كل مُكْسَرٍ تثراً. و قال فى قوله عز و جل: وَ كل يلا 
يرا قال! الغير القدفير؛ و كل شىء كسرته و فتتته» فقد يرنه و يقال: الالح ياد بارا انق الا غراي: : المتبور الهالكك» 
والميتور القاقض.قال4و اكتراة العشركة الأو عن الوق:.وها أصبت منه تكريراً اق شيناء لا تعمل إلذ فى التقن» مكل بيةاسبيويهاو فمره 
السيرافى. الجوهرى: و يقال فى رأسه يَثْريَةٌ؛ قال أبو عبيدة: لغة فى الهثريةُ و هى التى تكون فى أصول الشعر مثل كالب 

(). قوله [تبر] من باب ضرب على ما فى القاموس و من بابى تعب و قتل كما فى المصباح 

لسان العرب» ج؟, ص: 89 


قثر؛ ج5» ص: 41 
: ابن الأعرابى: التّوائِيرٌ الجَلَاورَة. 
تجر؛ ج ؟» ص: 59/ 


م ا ا ال ا ل 
مووود كدائة وفن السديف: امَنْ يَنّجرٌ على هذا فيصلى معه.قال ابن الأثير: مكذا يرويه بعضهم و هو يفتعل من التجارة لأنه يشتر - 

بعمله الثواب و لا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة الدع ف ةد بتلرضة .٠‏ ارد.: للرياتضي بن 
الخمر تاجراً؛ قال الأسود بن يَعفر: و لَقَدْ أروح على العججارِ مله مرا بمالى لين أجيادى أى مائًا عق من الشّكر. و رجلٌ تاجرٌ و 
الجمع تِجانٌ بالكسر و التخفيفء و تجَارٌ و نَثِرْ مثل صاحب و صَريخب؛ فأما قوله: إذا ذفْتَ فاها قلتٌ: طَعمٌ مُدامٍَ مُعمَفَ مما يجىء به 
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جو فقد يكون جمع يجار على أن سيبويه لا يَطَرَةُ + جمع الجمع؛ و نظيره عند بعضهم قراءة من قرا فَرَهُنٌ مقبوضة؛ قال: هو جمع 
مع ا ار ب ل ند مس 

جمع الجمع إلا فيما لا بد منه» و قاد يجوز أن يكون الَف الييت من باب: أنا ابن موي إِذْ دم ال على نقل الحركة؛ و قد يجوز 
أن يكون الجر جمع تاجر كشارف و شّرْفٍ و بازل و يرل إلا أنه لم يسمع إلا فى هذا البيت. وفى الحاديث: أن النجَار يُبعثون يوم 
القيامة فيجَاراً إلا من اتقى الله و بَرَ و صَدَّقَ؛ قال ابن الأثير: سماهم فجاراً لما فى البيع والشراء مو الأ سات الكاقية و الفين بو السامسن 3 
الربا الذى لا يتحاشاه أكثرهم أو لا يفطنون لهء و لهذاقال فى تمامه: إَِّا من اتقى الله و بر و صدق؛ و قيل: أصل التاجر عندهم الخمّار 
يخصونه به من بين التجار؛ و مندحديث أبى ذر: كنا نتحدث أن الاجر فاجر؛ و النَّجِرٌ: اسم للجمع» و قبل: هو جمع؛ ؛ و قول الأخطل: 
كأ قار مد هاه تاجرّهاء عَتَّى ا شْتراها بأعْلَى بَتِعِه النّجرٌ قال ابن سيدة: أراه على التشبيه كظهرٍ فى قول الآخر: : حرجت هيد يرأ طَهِرَ 
لناب و أرض مَمْجَرَة: جر إليها؛ و فى الصحاح: يتجر فيها. و ناقة تاجر: نافقة فى التجارة و السوق؛ قال النابغة: عِمَاءٌ لاص طار عنها 
تُواجر و هذا كما قالوا فى ضدها كاسدة. التهذيب: لحري اترل ناحير كمه لاحر يي الي لطا عار ووارت 
تواجر؛ و اننيد ايع مَجَالحْ فى يدها اكرابة و يقال: ناقة تابرةٌ و أخرى كاسندة. ابن الأعرابئ: تقول العرب إنه لتاجر بذلكك 
الأمر أ حاذق؛ و أنشدة لَيفث لِتَوْعى بالكتِيضٍ يِجَارَةٌ لكنّ قَؤْيِى بالطعان تجار و يقال: رَبسحَ فلانْ فى تِجارَتِهِ إذا َقْضَلٌ و أدتخ إذا 


صادف سُوقاً ذات ربّح. 
قرر؛ جع ص: 14/ 


ال 2 راو نرووا: بان و انقطع بضربه. و خص بعضهم به العظم؛ ؛ و نَوَثْ يذه 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 4١‏ 
را رار شامير عاد لكر رارج روكت ارو رين رو راي َرأ و أنشد لطرفة يصف بعيراً 
عقره: #تترل و وقد © الفلت وسافيا: ألمت تَرَى أنْقَذ أت بِمَؤْيدِ؟ ثّوّ الوظيفٌ أى انقطع فبان و سقط؛ قال ابن سيدة: و الصواب 
ترايس سبال واكقالكة زووارا لأس : تقول» وقد 7 و الوَظِييفُ و ساقها بالرفع. ويقال: ضرب فلان يد فلان بالسيف 
الهاو اليا م لعياة الفا و © الرجل عن بلاده رودا بَعْدَ. وأو القفاء إثراراً: جاده وَالتّدور: وَنمَةٌ النُواةُ من 
سيم ا كد ترورا: وتِثْ و نَدَرَتْ. و أَتَدْ الغلا القَلةَ بِمِقْلامتهِ و الغلادم يع القلَةَ بِالمِقْلَى: اها 
اكرازة: العم و القضافة؛ يقال منه: تَرِرْتٌء الكثين أن سزنق اذاو هن السطل و الترارة: امعلق الجصيع من اللحم و رَىٌّ العظم؛ يقال 
للغلام الشاب الممتلى: تار وفى ححديث ابن زِملٍ: وذ هن الرجال اث الناة: الممتلئ البدنء و ثَرٌ الرجل بيد و > تداع ترارة و ترؤرا: 
اقكاذ ةو تَرَوّى عظمه؛ قال العجاج: سلب لَيّنَ فى تَرُورٍ و قال: و نضح بالعَداِ أن َيِه و تمس بِالعَشِي طَلْنفَحِيَا و رجلٌ تاذو 
: رّ: طويل. قال ابن سيدة: وأر ا لاه و قد نر تَارَة و قَصَِوَه تارةٌ. و التَّدَةُ: الجارية الحسناء الوَعْناء. بن الأعرايئ : الوا فك السوار 
الرَعْنَ. ابن شميل: الأَمْوُورٌ الغلادم الصغير. الليث: الأْوُودُ القَطئُ؛ و أنشد: أعوٌ بل و المي ِنْ صاجب الُوْطة و الأْوُورٍ و قيل: 
الأو غلام اَي لا يس السّوة؛ قالت الدهناء امرأَة العجاج: و الل لو لا شه الم و ته اطي و الأتروره جك بالشيخ 
من البَقِيرِء كجَوَلانٍ ص خب عَبديرٍ و تر بيه مجه و هَل به وهر به إذا رمى به. و تر ته مجه بد يد : قذف به. و َرٌ النّعَامُ: القن ماق يطنهر 5 
فى يله: دفع. . والّه: الأصل. يقال: لأضطرَئَك إلى رك و قحا كث. ابن سيدة: لأض نُك إلى ” ترك أى إلى مجهودك. و اده 
بالضم: الخيط الذى يُقَدٌ تيه لقان فاررسى قدت ااال الأمسمسى :و انغيلة الى ونةتطى اتناك قيكى عليه هر بالعرينة الإناده وهو 
متكور فى موشبعه التينةيب: اللبيغ: ا كلم يتكلم بها العرب» إذا غضب أحدهم على الآدخر قال: و الله لأقيمسكك على ال قال 
الأصمعى: المطمة شر الشظ ال يقد ريه الداد يقال لوبالقارسية اله ةوقال ايد الأعرابى: القائيس عر ون التواذره بِوْذْوْنٌ ند و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 181/9 من ساناايب 


مد وَعَربٌ و قَرّحَ و دُفاقٌ [دفاقٌ إذا كان سريع الرّكضء و قالوا: الثَّرّ من الخيل المعتدل الأعضاء الخفيف الدَّرِيرُ؛ و أنشد: 

لسان العرب؛ جع ص: 4١‏ 

وقد أَغْدُو مَمَ الفِيانٍ ِالمُنْجَرِدٍ لمر «0. وذى البوكةٌ كالنَّابُوتِ و المخرّم كالقَرٌ مع قاضيه فى متنيه ... كالدر و قال الأصمعى: التَارٌ 
المنفرد عن قومه تَرّ عنهم إذا الفرد وقد أَتدُوه إثُراراً. ابن الأدعرابى: تئر إذا اوضق مدهاو علقمه وشال انو لاس التارٌ 
المسترخى من جوع أو غيره؛ و أنشد: و تبح بالقداة ا شع وقرلد أن انيه أ أشي يقني ع عن الاوة | لصوو واتحستى الت 
جباعاً قل تخت أجوافناء قال و يجوز أن بكرن 1 شوم أخلذ فى رمن الغلام ااذه وقد تقذم قال أب العباس* أنه ى + أرحى اثىء 
من التعب. يقال: تر يا رَج. و الّئرةُ تحربكك الشىء. الليث: التَوَرَةٌ أن تقبض على يدى رجل تُتَوترَه أى تحركه. و تَوتَوَ الرجل: 
َعْتعَهُ. وفى حديث ابن مسعود فى الرجل الذى ظنّ أنه شرب الخمر فقال: تَويَرُوه و مَرْمرُوهأَى حركوه لِئدَِدْكَهَ هل يُوجِدُ منه ريح 
الخمر أم لا؛ قال أبو عمرو: هو أن يُحّك و يُرَعْرَحَ و يدك حتى يوجد منه الربح ليعلم ما شربء و هى التَّئرَةُ و المَْمرَةُ و الله 
وفى رواية: تَلتَلُوه و معنى الكل التحريكك؛ و قول زيد الفوارس: أ لم تَعْلَمى أَنّى إذا الدَّهْرٌ مَسَنِى بنائيكء رَلْتْ وَلَمْ تور أى لم أتزلزل 
ولم أتقلقل. و تَوئرَ: تكلم فأكثر؛ قال: قَلْتٌ لِرَّدْبِ: لا تتَويوء فإِنَهُمْ يَرَوْنّ المنايا دون فَتْتك أو قَثْلى و يروى: تيو و تبويز. و التَرايرُ: 
الشدائد و الأمور العظام. و الْثَرّى: اليد المقطوعة. 


قشر؛ ج © ص: 11 


: التهذيب عن الليث: يَِشْرِينٌ اسم شهر من شهور الخريف بالرومية» قال أبو منصور: و هما تشرينان تشرين الأول و تشرين الثانى و هما 
قبل الكانونين. 


تعر؛ ج؟» ص: 9١‏ 


معك لنان و افاي العو النو» إلا كان يسول :حقه الدع نوق« بسح لقازودر الو او الكو قال ارده كدو سيعة قر رامن 
أهل العرينة يكرا يوضم 1ثا دارب القن الس ميك قال وقراه فى كنات ا شمر الاعفاعق ابن الأطراى قال جوع اه 
كالسرى والعادبو قفار بالتجور و النامييى تقار بالتون بو العين» ممعت والسه و وا لتقي لاي فا ياوها كديا كاك نتسوا ولي 4 
الغين فى تكارى تقار انا كنبا اقائوا لعن و القيقة بسع بوالسل. ابن الأغرارى قفد الفسسال المعرى وق مطدييع طيفة :ما ملستو 
قام يا قال ابن الأهر يعارم بكر التام جيل معزوظه» باطرف و له ينصرف» و انعد المبر هرق لتر وما قيت الأذواخ تخر هونا 
كرى عتما كفن غوقها وتعاذهانو فده الأزهرى فقال: عار جبل يللاه قيس وقد ذكره ليد 80 

.)١(‏ قوله [و قد أغدو إلخ] هذه ثلاثة أبيات من الهزج كما لا يخفى» لكن البيت الثالث ناقص و بمحل النقص بياض بالأصل (2). قوله 
اوقد كر مدا أى فى سيو اشن متها عدت هرا وله يديكن بم الأيام إلا رمي أو تعار كما فى ياقوت 

لسان العرب» جع ص: 47 

إن يَرمرَمٌ أو تعدارٌ و ذكر ابن الأثير فى كتاب النهاية: من تَعَارٌ ِنَ الليل» فى هذه الترجمة؛ و قال: أى َب من نومه و استيقظ» قال: و 
التاء زائدةٌ و ليس بابه. 


تغر؛ ج 6 ص: 97 


: نَغْرَتِ القتَدْرُ تنُك بالفقح فيهما: لغه فى تَعْرَتْ تَْكَرُ تَراناً إذا غلت؛ و أنشد: و صَجْباءَ مَِسَانيَةُ لم يَمَمْ بها حَنِيفٌء و لم تَنْعَوْ بها ساعَة 


3 
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َِدْرُ قال الأزهرى: هذا تصحيف و الصواب نغرتء بالنون» و سنذكره؛ و أما تغره بالتاء» فإن أبا عبيدة روى فى باب الجراح قال: فإن 
سال منه الدم قيل جرح تَعْارٌ و دم تَعْارٌ قال و قال غيره: جرح نعارء بالعين و النون» و قد روى عن ابن الأعرابى: جرح تغار و نغار» فمن 


جمع بين اللغتين فصحتا معأء و رواهما شمر عن أبى مالكك تغر و نغر و نعر. 
قفر؛ ج 5» ص: 917 


التّْوة :01١‏ الدائرة تحت الأنف فى وسط الشفة العلياء زاد فى التهذيب: من الإنسان» لالتوفاك اين الأغرائى عيقاك ليد القائرة عقر و 
كندة و ثقدة. الجرهري: الكفرة» بكر القلين النقرة الى فى :وسط الققة الخلياء و التفرة فى نحشن اللقابغه الوقرة:و القَقيدة: كل ما كيه 
الماشية من حلاوات الحَضَر و أكثر ما تَْعاه الضأن و صغار الماشية» و هى أقل من حظ الإبل. و لتر تكون من جميع الشجر و البق 
و قيل: هى من الي و لتر ما ابتدَأ من الطَرِيقَةْ ينبت ليناً صغيراء و هو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل؛ و قيل: هى من 
القَونُوتَةُ فاو الفكره قال الطريناح بصت قا كل اتوك ون تديرة ولأ تدر عي أكل اليات لسغي لها لوراك تفهاء.و 
قَصارُها إلى مَشْرَةٍ لم تلق بالمحاجن و فى التهذيب ةلاد تلق بالمحاجو: قال أبو ععروة اللقراث هن النبنات مال تستمكن منه 
الزافنة استرعامو أرضن املق :بن اللفة) الفاف القصبي ال تابث الأأعرابى: الثَافِرُ الوَمِدحح فى الكاس وى وبع تدب كان الكو أثد 


الرجل إذا خرج شعر أنفه إلى يَفْرَتهه وهو عيب. 
تفتر؛ ج26 ص: 87 
: التَْمَرٌ: لغ فى الدفتر؛ حكاه كراع عن اللحيانى» قال ابن سيدة: و أراه عجمياً. 


تفطر؛ ج ص: 97و 


: الأزهرى فى آخر ترجمة تفطر: الَّمَاطِيدٌ النَباتُ قال: و التفاطير, بالتاء» النَورُ قال: و فى نوادر اللحيانى عن الإيادى فى الأرض تَفَاطِيدُ 


من عُشّبء بالتاء» أى بذ متفرّق» و ليس له واحد. 

ققر؛ ج ©» ص: 17 

: الَو و التَقرة الكَابِلَ [التَّابل» و قيل: اققر الكرويا و اققرة: مسماعة التوابل #اقال اتن سيدة وهى بالدال أعلن. 
قكر؛ ج 25 ص: 117 


: التَكرىٌ: القائد من قَوَّادٍ السّندء و الجممٌ تَكاتِرَةُ ألحقوا الهاء للعجمة؛ قال: لَقَدْ عَلِمَتْ تَكاتِرَةُ ابن تيرىء غَداةً البدّ أَنّى جِرزىٌ و فى 
التهذيب: الجمع تكاكرة؛ و بذلكك أنشد البيت: لقد علمت تكاكرة... 


تمر؛ ج» ص: 47 


الّمرٌ: حَمْل النخل» اسم جنسء واحدته تمرة و جمعها تمراتء بالتحريكك. و التّمْرانٌ و الْتّمُونُ بالضم: جمع الَمْرِ؛ الأول عن سيبويه» 
قال ابن سيدة: و ليس تكسير الأسماء التى تدل على الجموع 
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.)١(‏ قوله [التفرة] بكسر التاء و ضمها و ككلمة و تؤده كما فى القاموس (2). قوله [من القرنونة] فى القاموس القرنوه هى الهرنوة و 
القرانيا و ليس فيه القرنونة 
لسان العرب» ج5» ص: 97 
بمطرد» ألا ترى أنهم لم يقولوا أبرار فى جمع بر؟ الجوهرى: جمع التّمر مور و تمران» بالضم, فتراد به الأ-نواع لأن الجنس لا يجمع 
لواح وئَمَرَ الأْطَتٌ و أَنْمَنِ كلاهما: صار فى حد الَِ. و تَعرَتِ النخلة و أَثمَرَتَه كلاهما: حَمَلَتِ التمر. و تَمَرَ القَومَ يَتْمُوْهُمْ 
أو كتوق و الرق: أطعمهم التمر و كفو :فلان: انحط 0 و ألكوراء وهم تامرونَ: كر تددهه؛ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: 
و عندى أن تايراً على النسب؛ قال اللحيانى: و كذلكك كل شىء من هذا إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلته بغير ألفء و إذا أردت 
أن ذلك قد كثر عندهم قلت أَمْعَلُوا. و رجل تامرٌ: ذو تمر. يقال: رجل تامر و لابن أى ذو تمر و ذو لبن, و قد يكون من قولكك تَمَوتّهم 
فأنا تايرٌ أى أطعمتهم التمر. و الثَمَّار: الذى يبيع التمر. و التَمْرِىٌ: الذى يحبه. و المثْمِرُ: الكثير التّمْر. و أَنْمرَ الرجلٌ إذا كثر عنده التمر. و 
النققينة الفزقة در وقول اده فلية افاي الوم الذين, إذا جاءً الشتائ فَجارُهم تَمْرٌ 50 يأكلون مال جارهم و 
تارق كبا لوقل التاق الغبر فى العخادة و يزوى: نما تأفوَام؛ إذا تحتآث إحدى السينَ؛ فَجارٌهُمْ تَمْرٌ و النَثْمِيرٌ: التقديد. يقال: 
عت القدِد فهو مُتَمرِّ و قال أبو كاهل اليشكرى يصف فرخة عقاب تسمى عب و قال ابن برى يصف عُقاباً شبه راحلته بها: كن 
خلى على شَغْواء حاوَةٍ طياء فد بل من طَلَّ تحوافيها لها أَاريرٌ من لخم تمر من التُعالىء و وخر ِنْ أمافيها آزاة الأراقة و التمائن 
أى تقدّده؛ يقول: إلها تصبد الأرائب و التعالب فأبدال.من الب قنهما باءه هبه راحله قن سرعتها بالعقاب'» وه النقوا سديت ذلك 
اعرساح مقارها. ف الشفاف: العِوّج. و الظمياء: العطشى إلى الدم. و الخوافى: عبان رظن اجداحها. والوخز: شىء ليس بالكثير. و 
الأقناوي: جمع إشرارة: و هى القطعة من القديد. و الثعالى: ون القائني رك لكك الأراق ورمد ارا اقنيونا دل در لنت فعا رار 
للضرورة. و التَدْميرٌ: التعِِيسٌ. و النثُمير: أن يقطع اللحم صغاراً و يجفف. و نَثْمِيرُ اللحم و التمر: تتفنييا ون علريف الي كان لا 
يرى بالتتمير بأسا؛ التتمير: تقطيع الحم صغاراً كالتمر و تجفيفه و تنشيفه» أراد لا بأس أن يترود لمخم و قيل: أراد ما قددَ من لحوم 
الوحوش قبل الإحرام. و اللحمٌ المُتَمَرُ: ْمُه طّع. و التامور و الَامُورةْ جميعاً: الإبريق؛ قال الأعشى يصف حَحمارة: و إذا لها تامُورَةٌ مرفوعةٌ 
لشَرابها و لم يهمزه؛ و قيل: َه يجعل فيها الخمر: و قيل: التامور و التامورة الخمر نفسها. الأصمعى: التامور الدم و الخمر و الزعفران. و 
العامور» وزير الملكف :و القامور: النفك. ورم ا ل 00 و التامور: دم القلب» و 
عمّ بعضهم به كل دم؛ واقزل اأتورين فك انلك أذين هد شحيم أولجوا أباتَهُمْ تامور نَفْسِ المنذِرٍ 
لسان العرب» ج5» ص: 15 
قال الأصمعى: أى مُهْيةٌ نَفْسهء و كانوا قتلوه؛ و قال عمر بن قُنْعاس المرادى» و يقال قُعاس: و تامور عَرَقْتّ» و ليس تحهراً و مه غير 
طاحيَةٌ طَحَيْتٌ و أورده الجوهرى: و حبةُ غير طاحنة طحنت بالنون. تال ازوزرض براك ]ادها وسية ظرر طائبية لاحي بالياء فيهماء 
لأن القضيدة مردفة يادو ألياء الخ يات فك باعلا بوكو لوالة عق أفلكه ها اليك قال انق برعاو رأف قط السرهرض فى فيه 
...طاحنة طحنتء بالنون فيهما. و قد غيره من رواه طحيت, بالياء» على الصواب. و معنى قوله: حبة غير طاحية؛ ... بالياء» حبة القاب 
كارب طلقة كلب مفيفة طى.طاطة عرقيا و يسطنها مل احعياضيا السرهري ةو الثاخروة خلات القلبه ابن نيد ةدو الفامرو خلا 
القلبء و التامور حبة القلبء و تامور الرجل قلبه. يقال: حَوْفٌ فى تامُوركك خير من عشرة فى وعائكك. و عَرَفتّه بتامُورى أى عَقُلى. و 
التَامّور: وعاء الولد. و التَمُُور: لَب الجوارىء و قبل: لعب الصبيان؛ عن ثعلب. و التَامُور: صَوْمَةُ الراهب. وفى الصحاح: التامورة 
الصومعة؛ قال ربيعة بن مَفْروم الضَبِىُ: دنا لبَهْجتِها و شن عد ديثهاء و لَهَمَ مِنْ تامُوره يكتَرّلُ و يقال: أكل الذئبُ الشاءً : فما تركك منها 
تاموراً؛ و أكلنا جَزَرَ و هى الشاة السمينة؛ فما تركنا منها تاموراً أى شيئاً. واقالرااساافي الوكة فاقوز يعنى الماء أى شىء من الماء؛ 


حكاه الفارسى فيما يهمز و فيما لا يهمز. و التَامُورْ احيق ا اسسوهو اضر عالط قله ويقال: العنتتى الابيد ق #امررية 
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مخرابه و غِيله و عِززاله. وسأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عمرو بن معديكرب عن سعد فقال: أسد فى تامورتهأى فى عَرينه» و 
دروبيك بدك انقس كرق فسوهى قن ارالبتزن | اعرف تزامبطا زعا مفو قاقر و النامورو 1ق القابه وكشن يمر اذ كرة 
آراة أن ١‏ 2ك قن هذ قله كحاض وها فى القار عاقوة و ترثور ومابيها اقرط ؛ ره أن لسن نيا أدج قال أب ومن قا با 
وسيم ردان ذاييا اخ و بلادٌ تََلاءٌ ليس بها تُومُرىٌ َى أحد. و ما رأيت تُومْريَاً أَحمَنّ من هذه المرأة أى إنسياً و حَلقاً. و ما 
وأيت لوكريا أخبدح تعب والتبارى: شجرة لها مُصَعٌْ كمصّع العؤسرج إلا أنها أطيب منهاء و هى تشبه النع؛ قال: كتتئْح التُمارى أخْمَا 
الك نافقا واخكره : طائر أصغر من العصفوره و الجمع تمر و قيل: التُمَرَ طائر يقال له ابن تَمْرَهُ و ذلكك أنكك لا تراه أبداً إلا و فى فيه 
كندة و كشرى: : موضع؛ قال إمرق القيس: سدَى جازب الأفلااج من َنْب تيقرى و انْتدأرٌ الرمح الْمثْراراء فهو مُميٌ 5 ِو إذا كان غليظاً 
سنب إن عيدو ناك ازعم و لمحل مانيو كللاكن لكر ؤذ اسل قاد اللجوعرعي ا أل لفت اليو اقح مطل تقزر و 
القآل؟ قال زه بن ملعو القن 

لسان العرب؛ ج؟: ص: 48 

لنَى لبايؤيك أشخارها بنع فيه تعررتك 


تنر؛ ج6» ص: 48 


: النَنُورٌ: نوع من الكوانين. الجوهرى: النَنْورٌ الذى يخبز فيه. وفى الحديث: قال لرجل عليه ثوب مُعَض مَرٌ: لو أن تُؤبَك فى نور أملكك 
و ترس لافار عي ناح نانك ارو اي امازل حت سروت لله لديل دور ريدج اس يه كار 
غير تكب كانه كله القرث اليتطططن و الشيرة القى يخ فد يقال: هوق تمع اللقاك كلك وأقال الحفيق + سي الور فقول 
بالود وسيم و هذا من الفساد بحيث تراه و إنها هو أصل لم يستعل فى هذا الحرف و باؤيادف و صاحبه ا الود 
0 .لا 
جه الأرض» فارسى معرّب» و قبل: هو يكل لغة. وف التتريل العزير: عى إل لج أَزنًا كر ايقل على؛ كرم اف وجهه: هو 
وجه الأرض» و كل مَفْجرٍ ماء ” تَنُورٌ قال أبو إسحاق: أعلم الله عر و جل أن وقت هلاكهم فَوْرُ النُور وقيل فى التنور أقوال: قيل التنور 
وجدا ل رفي يقال أراد أن الماء إذا فار من ناحية مسجد الكوفة» و قيل: إن الماء فار من تنور الخابزة» و قيل أيضاً: إن التُور توي 
الصَّءْ ح.وروى عن ابن عباس: انور الذى بالجزيرة و هى عَِنُ لوده والله أعلم بما أراد. قال الليث: التنور عمت بكل لسان. قال أبو 
منصور: لس ل ل ل ل ا و 0 
مر ل م ل 0 
زُبَالهُ مما يلى المغرب منها 


قهر؛ ج6؛ ص: 98 


الشهوز : موج البحر إذا ارتفع؛ قال الشاعر: كالبخر يَعذِفٌ بالتتهُور تيهورا و التيهور: ما بين قل الجبل و أسفله؛ قال بعض الهذليين: و 
علق وق وتتراجة تبؤورة شهاة قفركة كران الأضآع و اللتهُود الااظاة عن الا يهو قل هو ما د بق اعلى شين الرافى ب اله 
العميق» نجدية» و قيل: هو ما : من أعلن السل او اقلت 4:32 وش اكير وعصت هده الكلية على ما وميا عله امل العسديين: 
التهذيب فى الرباعى: اَتُورٌ ما اطمن من الوّئل. الجوهرى: النتهُورٌ من الرمل ما له جَرُْفٌ» و الجمع تَيَاهِيرٌ و تَياهِرٌ؛ قال الشاعر: كيف 
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اهَْدَتُ و دُونّها الجزائ و عَقِصٌ مِنْ عالحج تَياهُِ؟ و قيل: التَتِهُورٌُ من الرمل المَشّرفُء و أنشد الرجز أيضاً. و التوْهَرئٌ: السّنام الطويل؛ 
لطي ىن الله تارم8 تيوق المت الى غزر لبو رك لقره 
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قال ابن سيدة: و أثبت هذه اللفظة فى هذا الباب لأن التاء لا بحكم عليها بالزيادة أَوََا إَِّا يَتِ. قال الأزهرى: التَِهُورُ يول من الوَهْرٍ 
قلبت الواو تاء و أصله وَبْهُورٌ مئل التِقُور و أصله وَيْقُور؛ قال العجاج: إلى أَرَاطَى وتّقاً تَِهُورٍ قال: أراد به قَيعُول من الوهر. و يقال 
للرجل إذا كان ذاهباً بنفسه: به تيه تَتَهُورٌ أى تائه. 


قور؛ جع ص: عرو 


التَوْرٌ من الأوانى : مذكرء قيل: هو عربىء و قيل: دخيل. الأزهرى: الور إنام معروف تذكره العرب تشرب فيه. وفى 0 
أنها صنعت عساً فى تور هو إناء من صخر أو حجارة كالإجَالَةُ و قد يتوضاً منه؛ و مندحديث سلمان: لماا ختضةرَ دعا بمشكك ثم 
لا-مرأته أَوْخَفِيهِ فى َو رٍأى اضربيه بالماء. و الَّوْرُ: الرسوك بين العوم» عربى صحيح؛ قال: و الثَّوْرُ فيما بَيَنَا مُعْمَلُ» يَدْض 0 
المُوْسِلٌ و فى الصحاح: لاقي الها شى المرسل: ابن الأعرابى «الثوو التجازية الفى ترقل مق القكاق: وَالثَّارَةُ: الحين والعدق ألفها 
واو بجعا تارات و بير قال: يَقُومٌ تارات و بغشى تيرا و قال العجاج: ضَ رب إذا ما مِرْجَلٌ المؤت أقَْ بلْلى» أخموة و أخئوه الت قال 
ابن الأعرابى: تأرة مهموز قلما ا لها تركوا همزها. قال أبو منصور و قال غيره: جمع كَأَرَءْ كي مهموزة؛ قال: و منه يقال 
أَْأْتٌ الَظَرَ إليه أى أدمته تار بَعْدَ تارؤ. و الث اقيم جيك دقار اخرى 121 مما دراه كاله ينه رمك عر ا ياد سيوف 
نهيقه: يدل م حلةٌ و تيد فبهاء و يُتُبعها ينَاقاً فى زَّمالٍ و يروى: و بير و يروى: و يبين؛ كل للخض اللجان» يديو ل ار 
ثرت النظر إذا ع دَدْتَهُ قال: قم الألقين عير ممدوذة كر قال: ومن رت اليم فلن أزيث إليه الفظراو الرس اتؤفارة. وأَبَّدتُ إليه 
الذي ذا روجع حار بعد انارق فيو اذا ورك قرول الخامر بطل كآنه قرأ قات ابن الأغرايى الثّائر المداوم على العمل بعد قتور. 3 
عبرو : فلان يتارُ على أن لخدأ دار على أن بوغتذة و أنقنه الناص با كور المحاربي: لْقَدُ غَضَ وا عَليَ و أَشْهَدونى فَصِرتٌ كانّنى 
7 يتارٌ و يروى: ناز وسكي يا تارات فلان» و لم يفسره؛ و أنشد قول حسان: لتَسمَعنَ وشيكاً فى دِيارٍكم: الله أكبكء يا تارات عُثْمَانًا 
قال ابن سيدة: و عندى أنه مقلوب من الوَثْرِ الذى هو الدم و إن كان غير موازن به. و تِيرَ الرجلّ: امييد نازع كد ساعن مين 
ما لم يسم فاعله؛ قال ابن هَرْمَةُ: حي َي ساكنٌ القَوْلٍ وادع إذا لم يت شَّهُمٌ إذا تِيره مان وتارَاءٌ: من مساجد سيدنا رسول الله صلى 
اللا ظلبهبوسلوى يبن المدينة و ركه وترأبت فى عراف ابن 
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برى بخط الشيخ الفاضل رضى الدين الشاطبىء و أَظنه نسبه إلى ابن سيدة» قوله: و ما الدَّهْرٌ إِلَا تارتان: للها ارتو خرف قش 
عيش أكدخ أران قميناقازة نوكيا أ امرك قها 


قير؛ جع ص: 91 


: الّير: الحاجز بين الحائطين» فارسى معرب. و التَيّارٌ: المَوْجٌّ» و خص بعضهم به موج البحر, و هو آذِيّه و مَوْجَه؛ٍ قال عدى بن زيد: 
عن المكايب:ها تكدى اكب اقفر عند باقكار كارا وبروت خميك أ طظه و هداوفه والشنافةة اش القبا وو أصله ما 
تساقط من التمر؛ نشول إن كان أمساؤ» يل كتير الإضافة إلى ريه واصوات إننادها دق باجا يوخي مسلديية على تكرم اله 
وجهه: ثم أقبل مُزْيهاً كالتئارة قال ابن الأمثير: هرهوج البحر و أ مُه و النيَار فتعالٌ من تار يتور مشل القيام من قام يقوم غير أن فعله 
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مُماتٌ. و يقال: قطع عِرْقاً تياراً أى سريع البجَويَةُ. و فَعَلَ ذلكك تارَةٌ بعد تاره أى مره بعد مر و الجمع تاراتٌ و بَيرٌ. قال الجوهرى: و هو 
مقصور من تيار كما قالوا قاماتٌ و قِيمٌ و إنما غَيّرَ لأجل حرف العلة و لو لا ذلكك لما غير أ لا ترى أنهم قالوا فى جمع رَحتِهْ رحابٌ و 
لم يقولوا رححبٌ؟ و ربما قالوه بحذف الهاء؛ قال الراجز: بالْوَيْل تاراً و التبُورِ تارا و أتاره: أعاده مرةٌ بعد مرة. 


فصل الثاء المثلثة؛ ج , ص: 417 
ثأر؛ ج؟» ص: 1و 


الَأ و الَوْرَهُ: ادش ابن سيدة: الَو الْتِ بالدّمء و قيل: الدم نفسه» و الجمع أَثَآرٌ و آثانء على القلب؛ حكاء يعقوب. و قيل: لد 
قاتل يمك و الاسم الوْرَةث الأصمعى: أدرك فلانٌ ُوَْئهُ إذا أدرك من يطل 1 والتوُورة؛ كالقؤرة؛ هذه عن اللحاتى .و يقال؛ 
تَأرْتٌ القتيلّ و بالقتيل كأراً و مُوْرَة فأنا ثائئ أى قَكَلْتٌ قاتله؛ قال الشاعر: ذقنت فق و أحركك زود تق مالك ندل تقاف 
تُؤْرَتى نكسا؟ و الَّائ: الذى لأ مقن علق شو سك تترك كأرةرو آنأو الرجل بو اكان أم كك كأركنرو كاد يهو كأزأنظطلي دسبو يقال 
تك بكذا أى أدركت به تأرى منككد و يقال: تأت فلات و الث به إذا طلبت قاتله.و اثائر: الطالب. و الثائر: المطلوبة و يجمع 
الث و الّْرَةٌ المصدر. و َرَت القوم ؛ أراً إذا طلبت بتأرجِم. ابن السكيت: تَأَرْتٌ فلاناً و َرَت بفلان إذا قَتلْتَ قاتله. و تَأَركَ: الرجل 
الذى صاب حميمك؛ و قال الشاعر: قَلْتُ به تأرى و أَدرَكُتٌ تُؤْرَتى «"). و قال الشاعر: طَعَنْتٌ ابنّ عَفِدِ القِّس طَعَْةَ ثائرء لها تََذَه أ 
لاد المُساع أضافها و قال آخيره لَفْتُ» قم تأ يمينى: لأَرَْ ياو نما بن قي و أَنِهَما قال ابن سيدة: هؤلاء قوم من بنى يربوع 
قخلهم بنو شببان يوم مليحة فحلق أن يطلب بثأرهم: و يقال: هو كاك أى نقاتل جميمدة» قال تربره 

("). يظهر أن هذه روايةٌ ثانية للبيت الذى مرٌ ذكره قبل هذا الكلام 
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و افردّخ يرا بنى فَُه إِنّهُْ قُوا أباك. و تاه لم بقل قال ابن برى: هو يخاطب بهذا الشعر الفرزدق» و ذلك أن ركباً من فقيم 
خرجوا يريدون البصرة و فيهم امرأ من بنى يربوع بن حنظلة معها صبى من رجل من بنى فقيم؛ فمرّوا بخابيةُ من ماء السماء و عليها أمة 
تحفظهاء فأشرعوا فيها إبلهم فنهتهم الأمهُ فضربوها و استقوا ذ فى أسقيتهم؛ فجاءت الأمة أهلها فأخبرتهم؛ فركب الفرزدق فرساً له و أخذ 
رمحاً فأدركك القوم فشق أسقيتهم: فلما قدمت المرأة البصرة أراد قومها أن يثأروا لها فأمرتهم أن لا يفعلواء و كان لها ولد يقال له 
ذكوان بن عمرو بن مرة بن فقيم؛ فلما شبّ راض الإبل بالبصرة فخرج يوم عيد فركب ناقة له فقال له ابن عم له: ما أأحسن هيتتكك يا 
ذكوان لو كنت أدركت ما صُرنع بأمكك. فاستنجد ذكوان ابن عم له فخرج حتى أَتيا غالبا أبا الفرزدق بالكَرْنِ متنكرين يطلبان له غِرَهّ 
فلم يقدرا على ذلك حتى تحمّل غالب إلى كاظمة؛ فعرض له ذكوان و ابن عمه فقالا: هل من بعير يباع؟ فقال: نعم و كان معه بعير 
عليه معاليق كثيرة فعرضه عليهما فقالا: حط لنا حتى ننظر إليهء ففعل غالب ذلك و تخلف معه الفرزدق و أعوان له» فلما حط عن البعير 
نظرا إليه و قالا له: لا يعجبناء فتخلف الفرزدق و من معه على البعير يحملون عليه و لحتى ذكوان و ابن عمه غالباً» و هو عديل أم 
الفرزدق» على بعير فى محمل فعقر البعير فخر غالب و امرأته ثم شدا على بعير جين أخت الفرزدق فعقراه ثم هرباء فذكروا أن غالا 
لم يزل وجعاً من تلكث السَقْطهْ حتى مات بكاظمة. و المنؤ وزييةة المتقول. و تقول: يا ثارات فلان أى يا قتلهُ فلان. وفى الحديث: يا 
ثارات عثمانأى با أهل ثاراته» ويا أيها الطالبون بدمه» فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه؛ و قال حسان: لدم مَعَنٌ وَشديكاً فى 
ديارهمُ: إل ا كسونيا فاراك قلمانا لله عر شان جا خارات فنكن أ نا ساف فلن الأول كر قد كادي عالت الا ر ليعينوه على 
استيفائه و أخذه؛ و الثانى يكون قد نادى القتلة تعريفاً لهم و تقريعاً و تفظيعاً للأمر عليهم حتى يجمع لهم عند أخخذ ال بين القتل و 


أو لبش من 


يبن تعريف المجؤم؛ و تسمييّه و قَوْحٌ أسماعهم به لِيِصْدَح قلوبهم فيكون أَنْكأْ فيهم و أشفى للناس. ويقال: اََرَ فلان من فلان إذا أدركك 
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ره و كذلكك إذا قتل قاتل وليّه؛ و قال لبيد: و الت إن َعْرُ مِنّى رمَةُ حَلْقَاه بَعْدَ المت فإنّى كنْت أَلْر أى كنت أنحرها للضيفان» 
فكل أجر كر يدها أرى فى حياتى مجازاة لتقَّمها عظامى انر بعد مماتىء و ذلكك أن الال إذا لم عد جيه ] المخريدم 


الموتّى و عِظامَ الإبل تيمض بها. وفى حديث عبد الرحمن وم الدروف: لا تغمدوا سيوفكم عن أعدائكم تتُوتِروا رَكْ؛ ال حاهنا: 


العدو لأنه موضع الثأر أراد أنكم تمكنون عدؤكم من أخل وَثْرِِ عندكم. يقال: وََونّه إذا أصبته بتر و أَؤْتَئُهِ إذا أؤج د 0[(ظ 
مكنته منه. اث كان الأصل فيه الَأر فأدغمت فى القاء و شدّدت» و هو افتعال © من تأر و ار المنيه: الاق يكرن كندا [ كفؤاً لدم 


(©». قوله: [و هو افتعال إلخ] أى مصدر اثتأر الاثتثار افتعال من ثأر 

لات العرب» ج؟: ص: 44 

واقنال السو عرع: اد المَنِيمُ الذى إذا أضابة الشالك رضى به فنام بعده؛ و قال أبو زيد: اسار فلان فهو مُه عَنْيدٌ إذا استغاث لتر 
بمقتوله: إذاجادك توح كاد َصْرره دعاء: ألا روا كل وأى نهد قال أبو منصور: كانه ماطي وا يُنْجِدَّه على ره وفى حديث 
محمد بن سلمة يوم خيير أنا له يا رسول الله المؤثور القاتوأئ طالب اقان وهو طلب الدم. وَالْوْرُوْد الجلوانة وقد تقدّم فى حرف 
التاء أنه التؤرور بالتاء؛ عن الفارسى. 


ثبر؛ ج*) ص: 164 


كه يزه كترأ و كرك كلاسا عبمة قال بنقماة ل كلق ضبعيدا مكراً و قزل على الأمر كه صرف و التكابرة غلى الأمرة النواطلية 
عليه. وفى الحنديث: مَنْ تابر على ثنتى عَشْرَةَ رَكتَهُ من الشُنَِّ المشابرة: الحضٌ على الفعل و القول و ملازمتهما. و تابر على الشىء: 
واظب. الم تت فلاناً عن الشىء أ 433 تدا غنه. وق ةي ان وس أذ ما تبر الناس؟ أى ما الذى صدّهم و منعهم 
من طاعة اللهء و قيل: ما أبطاً بهم عنها و الله العيق .بو قوله تعالى: وَإنَى لَك ل عون عشوراً» قال القوادة الى مغلو) سمتوعاً مق 
ور و ل و ا ل ل ا ب ل و 
أ حاستك مويااس فدهن زقال سحاههه تفن أن هالكا. وفال ادك :قرلنه تا رك قوركه فاجو كام هاك كا و كل الغزدب: 
إلى أَمِ وى من مُيرَ أى من أَهلِك. و الور الهلاكك و الخسران و الويل؛ قال الكميت: و رَأت قُضاعَة فى الآياين» رَأَىَ مور و ثابز 
أى مخسور و خاسرء يعنى فى انتسابها إلى اليمن. وفى حديث الدعاء: أعوذ بكك من دَعْوَه النّهُورِ؛ هو الهلاكك؛ و قد تبر يَديْرُ بُوراً. و 
َه الله: أهلكه إهلاكاً لا ينتعش» فمن هنالكك يدعو أهل النار: وا تُبُوراه فيقال لهم: ل تَدعُوا اليم بور ادا و اعُوا بو را كثيراً. قال 
الفرّاء: يدرولا لضو را اج دو الشاتر اح لازي كارن امرك سر عاو بروعاار عي الاثال: 
و كأنهم دعوا بما فعلوا كما يقول الرجل: وا نَّدامتَاهُ و قال الزجاج فى قوله: دعا ملك بور بمعنى هلاكا؛ و نصيه على المصدر 
كأنهم الو ثبرنا ثبورًء ثم قال لهم: لا تَدْعُوا اليَوْمَ تبوراًء مصدر كيو للتابل والكبر على لفظ يواحد. و كر البسحز: رو تكايرت الرجال 
فى الحرب: تواثبت. و المَتِْرٌ مثال المجلس: الموضعٌ الذى تلد فيه المرأةو تضع الناقة من الأحرض» و ليس له فعلء قال ابن سيدة: 
أرى أنما هو من باب المّع. وفى الحديث: أنهم وجدوا الناقة المنَِْجَةٌ تفحص فى مثبرها؛ و قال نص ير: م مير الناقة أيضاً حيث تُعضّى 
و بح قال أبو منصور: و هذا صحيح و من العرب مسموع؛ و ربما قيل لمجلس الرجل: ة وار ل حدارت بك سراد : أَنَّ أمه 
ولدته فى الكعبة و أنه حمل فى بطع و أخذ ما تحت يها ففسل عند حوض زمزم الَثير: مقط 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ٠٠١‏ 
الولد؛ قال ابن الأثير: و أكثر ما يقال فى الإبل. و َرَتِ القوحَة: اللعدكة وق عددوك عاوية أن 00 فاه فغرى عله سين أضاعة 


تراغو فقال: َلّمٌ با ابن أخى فانظرء قال: فنظرت فإذا هى قد تَ ثرَتٌ» فقلت: لمن ملك ادن خا امون ال ضري - أى انفتحت. و 
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الَّبَوَُ: تراب شبيه بالنُورهْ يكون بين ظهرى الأرض فإذا بلغ عِوْقٌ النخلة إليه وقف. يقال: لقيتُ عروق النخلة ثَبرةَ قَرَدّتها؛ و قوله أنشده 
ابن دريد: أ قتَى غادوَكُمُ ببررَة إنما أراد بثبرة فزاد راء ثانية للوزن. و اليه أرض رِحْوَةٌ ذات حجارة بيضء و قال أبو حنيفة: هى 
حجارة بيض تقوّم و يبنى بهاء و لم يقل إنها أرض ذات حجارة. و ابره الأرض السهلة؛ يقال: بالغت النخلة إلى تَبِرَهْ من الأرض. و 
اقر) البطتر ات لاود :و لق له روسكر اق العمل مدكه العابثسفر ويا #الدوريه اتاندعا الناء حر وراعن اليو 
مياه فال انز ذؤيب: قَنجّ بها نَبراتِ الرّصافٍ. عَتَّى تَرَكَلَ رَنْقّ الك در .)١١‏ أراد بالثبرات أكاراً بجديع فها الماء من السماء فيصفو فيها. 
التهذيب: و اله له فى الشىء و اهز و منه قبل للتقرة فى الجبل يكون فيها الماء: َرَ و يقال: هو على مير أَمْرٍ و يبر أمر 
سكن واكد 10171 لد موضع؛ و قول أبى ذؤيب: َأعطَ ينه من بَغردٍ ما راث عشي يديهم كت ير ير الاي لوق قيل: معرب إن 
أرضٍ أو حئّ, و روى التابرية» بالتاء. و تَبِيرٌ: جبل بمكة. و يقال: شرق تير كيما تُغِيرء و هى أربعةٌ أَثْيره: َبرُ امه و قَرٌ الأخوّج؛ و 
يرُ الخ به و تير جراء. و فى الحديث ذكر ؛ ير قال ابن الأثير: و هو الجبل المعروف عند مكة» و هو أيضاً اسم ماء فى ديار مزينة 
أقطعه النبى» صلى الله عليه و سلمء شَرِيسٌ بِنَ ضَ خرّة. و يْيرَةُ: اسم أرقن قال الراضي؟ آذ رغد و قط قيدان جل مان عق ماء َثرَةه 
الشّئَاك و الرَصدٌ 


فبجر؛ ج ©» ص: ٠١٠١‏ 


بير الرجل: ارتعد عند الفز رع؛ قال العجاج يصف الحمار و الأتان: إذا انْبْجَرَا مِنْ سَوَادٍ حَدّجَا اثبجرا أى نفرا و جفلاء و هو الانْبجارٌ. 
و انْبِجك: تحير فى أمره. و اث عبرٌ الماء: سال و انصب؛ قال العجاج: من مُرْسَحِنَ لَجِبٍ إذا انج يعنى الجيش شبهه بالسيل إذا اندفع و 


انبعث لقوّته. أبوقية الصدقن 5 إذا لم يصرمه و ضعف. و انْبَجَر: رجع على ظهره. 
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: الليث: الجر ما عصر من العنب فجرت سر لافته و بقيت مصارته فهو النّجيرٌ .05١‏ و يقال: الفجير نَل المثدر ر يخلط بالتمر فيتتبذ. وفى 
ا لا تنججروا لمعي ل ل و النَّجِيدُ: 

يي قوله: [فهو النجير] مزاع اموي لاعلية كيالا حت 
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ثفل كل شىء يعصرء و العامة تقوله بالتاء. ابن الأعرابى: الْنَجْرَةَ وَهْدَهُ من الأرض منخفضة. والالطر اك ازا اذ ابر عله 
ل ل ال ا جره النَرِء و نخوَةْ النحر: نقطه الأصعسى: التّجَدْ الأوساطء 
والعداتيا + 5 و النُجرَة بالضم: وشط الزاد و ” مُتَسَ ه. وفى الحديث: أنه أخذ بِثِرَُ صبى به جتُونٌ» و قال: ال الليعي ادير 
كد وسعه و هوماحول الوخة؛ لمن أ عقي الليث: ار الوادت امي وورق 0 
ل د ال يح فى اداه فد ين مجح واللشرس اشر شيكاء لجع ومع ال عجن الجر دعر 
يجتمع فى نباته. الو ا نر من نَم أى قطعة. الأصمس: القجد جسماعات متف قشو اللغة [النّجِرُ: العريض. ابن الأ-عرابى 

البح و الْقَجَر إذا سال ما فيه. الجوهرى: اجر الدّمٌ لغةُ فى انفجر. 


فرر؛ جع ص: ٠6١‏ 
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عي َوهو فَوَاَةُو نار عَيرَُ الما و قد نَوَتْ تثرو َي َارَه و كذلكث السحابة. و سحابٌ نر أى كثير الماء. و عين لَرَ: كثيرة 
الدموع؛ قال ابن سيدة: ولم يسمع فيها تَْئارة؛ أنشد ابن دريد: يا مَنْ لِعَيِنِ : َه المدامع يَحْفِش ها الوَجدٌ بدَمْع هامع يحفشها: مارج 
كل ما فيها. الجوهرى: و عين نوه قال: و هى سحابة تأتى من قِبلٍ قد أهل العراق؛ قال عنترة: : جادث عليها كلّ عَين ؛ َف فبرَكُنّ كل 
قَارَةْ كالدَرْهَم و طعنة نر أى واسعة» و قيل: َك كثيرة الدمء على التشبيه بالعين» و كذلكك عين السحاب. قال: و كل نعت فى حدّ 
المدغم إذا كان على تقدير فَعَلَ فأكثره ه على تقدير يَفِْل» نحو طب يَطِبٌ و نر يي و قد يختلف فى نحو حَبٌّ يَحِبٌ [يَحْبٌ .0١١‏ فهو 
حَبُ [خِبٌ قال: و كل شىء فى باب التضعيف فعله من يفعل مفتوح فهو فى فعيل» مكسور فى كل شىء نحو شَّحٌ يَتْدحٌ و ضَنَّ 
يض فهو شحيح و ضنين؛ و من العرب من يقول: شح يح وضَنَّ يضْيُ؛ و ما كان من أفعل و فعلاء من ذوات التضعيف. فَإنَّ فَعلْتُ 
منه مكسور العين و يفعل مفتوح» نحو أصم و صماء و أشم و شماء؛ تقول: صجِمْتٌ يا رجل تَصَهْ و ممت يا كيش , نحم و ما كان 
على تلكرس قرت العينيت تيز وانم ا والابنة رجه منه مكسور العين» نحو عَفَّ يعن و حص يَخذَّه و ما كان منه واقعاً نحو رَدَ يد و 
يي لقره كسمتيو ١١‏ حر مورك افر وعى :11د ب لوو لوو عل يد والعهو أ الحدييكة كله ريد وخة 
الشىءَ إذا كرهه بَهرّه و يَهِرّه؛ قال: هذا كله قول الفرّاء و غيره من النحويين؛ ابن سيدة: 
.)١(‏ وقوله: [وقد يختلف فى نحو خب يخب] يقتضى أنه لم يتخلف فيما قبله و ليس كذلكك 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ٠١7‏ 
و المصدر الَّرارَة و الوُورَة و سحابة نَوة: كثيرة الماء. و مطر نَدٌ: واسحٌ القَطر مُتَدارَكه. و مطر نر بين الَّارَ و شاة نَوَةٌ و ترورٌ: واسعة 
الإحليل غزيرة اللبن إذا حلبت» و كذلك الناقة» و الجمع ثَوْرٌ و يران و قد نوت تثرٌ و تَيرٌ ناو أرقا ف كروةة و ثراوة و إخليل نر 
واسع. وفى حديث خزيمة و ذكر السنة: غاضتٌ لها الدَّرّةٌ و نقصت لها الوه الثرة» بالفتح: كثرة اللبن. يقال: ناقة نَوَْ واسعة الإحليل؛ و 
هو مخرج اللبن من الضرع. قال: وقد تكسر الثاء. و بول لرٌ: عَزِيرٌ و ُو بثرُ إذا اتسع» و نر ير إذا بَلّ سَويقاً أو غيره. و رجل لو و 
ناز دق كثير الكلهم, و الأنتى لَه و رئاث والدّثارٌ أيضاً: الصَّبَاح؛ عن اللحيانى. و التَوثْرَةٌ فى الكلام: الكثرةُ و الترديدء و فى 
الأكل: الإكثار فى تخليط. تقو ل: رجل دئار و امرأة ثُئاَة و قوم تَئارُوتَ؛ وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء 4 أنةقال: أََقَفُ كم 
إليَ التََارُون المََُتِهقُونَ؛ هم الذين يكثرون الكلام تَكلْفاً و خروجاً عن الحق. و بناحية الجزيرة عََيِنٌ غزيرة الماء يقال لها: الّوْارٌ و 
التّْثَارٌ: نهر بعينه؛ قال الأخطل: لَعَمْرى لقد لاقث سيم و عامِرٌ على جانب التَّوْثَان راغ بكر و تَؤْثارٌ: واد معروف. و تَرائرُ: موضع: 
و ا ام لي ا #الأعزي اكاك فلك ودار قد 
دك الرخر فيو ارقا مق ذات و4 الشية 4 فق هده كه ا و لوثرة: 4533 و حكن ابن قريك: َوئرَُ بَدّدَه و لم يَخصٌّ اليدّ. و الثْرارَةُ: 
نبت يسمى بالفارسية الزريكك؛ عن أَبى حنيفة» و جمعها إِنْرارٌ و بَوَرْت المكانٌ مثل ؛ وَئنّه أى نَدَّئنه. و نرَئْن بضم الثاء و فتح الراء و 
سكون الياء: موضع من الحجاز كان به مال لابن الزبير له ذكر فى حديثه. 


فعر؛ ج 6©» ص: ٠١7‏ 


#التقذو النعدو الل جديعا: ني يخرج من أصل السَمرء » يقال إنه سَ له فى العين منه شىء مات الإنسان وجعاً. وألع: 
ا الثآليل. واالتقدون قواك ١‏ ارق وى امير مذ كناك راس لوث تُْرُورٌ كأنه كمَرة دَكرِ الرجل فى أعلاه. العو 
العا تومته وافيل: طرَفَه و هو نبت يؤكلء و اللّارِيٌ: الثآليل وخفل الطراقك ف شا واحنها اغرود وفى حديث جابر عن النبى» صلى 
0 أنه قال: إذا م يأل الجن من لثار أخرجوا قد اواو فى نر الحبا ويخ جود يضاًثلالاري» و فى رواب 
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فى البياض بها. و قال ابن الأثير: الثعارير هى القثاء الصغار شبهوا بها لأن القثاء ينمى سريعاً. و الْتُْروران: كَالحَلَمََين يكتنفان عَرْمُولَ 
الفرس عن يمين و شمالء و فى الصحاح: 
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يكتنفان القَتَبَ من خارجء وكيا فا الزائدان على ضَرْع العاف و التتدرة: الريدا: الخليظ الفصير: 


عجر؛ ج©)» ص: ٠١‏ 


: اللفضدة 4 انُصباب الدمع. تَعْجَرَ الشى: و الدمّ و غيره فَانْعَنْجَرَ: صَبَهِ فانصبٌ؛ و قيل: المُتْعَنْجِرٌ السائل من الماء و الدمع. و جَفْنةُ مُتعَنْجرَةٌ: 
قاف إريداء و القتصر ديعو و الفتعرت الخين فنعا قال إغرة القيتى دين ادر كه الفويت: رب جَفْنَة مُنْعَنْجِرَة و طَعْنَهُ مُِْحَثْفرَة تبقى 
غدا بأْقَة؛ و المتعفجرة: الفلاى لقيم ده كها: و المُتْعَنْجِرٌ و الث حَنْفِرٌ: السيل الكثير؛ و اتْعَنْسد رَتِ السحابة بقطرها و الْعَنْجَرَ رَ المطر نفسه 
َتْعَنْجِرٌ انْعنُجاراً. او الا واي المنَْنْجرٌ و اانه وسط البحر؛ قال ثعلب: ليس ذ فى البحر ما يشبهه كثرة .و صخي التتعلي ل حو 
لتب قال ابن برع هذا خطأ و صوابه تعجر و ننجي تسقط الميم لو جما الاو لقعي انكر وال بردلا 
إلى أصولها. وفى حديث على» رضوان الله عليه: يحملها الأَخْصَدَ المتعنين) هو أكر موضع قى البحر ماءه و الميم و النون واندقان. . وفى 
حديث ابن عباس: فإذا علمى بالقرآن فى علم علي كالقَرارَُ فى المُتْعَنْجر؛ و القَارَةُ: الغَدِيرُ الصغير. 


فغر؛ ج6» ص: ٠١"‏ 


ل و الو كل فو فى جبل أو بطن واد أو طريق مسلوكث؛ و قال طَلنُ بن عدى يصف ظليما و رتل م ل لجوج و لها ماج 
بهن كلَّ كَغْرءْ يَشّحُ» كأنه قُدامَهُنٌ نَّ بُوج» ابن سيدة: اللذد كل عون متححة أو غؤرة بظيرة بالقلا ؛ التلمةه قال: تَعَوناهُم أى سددنا عليهم 
َلْمَ الجبل؛ قال ابن مقبل: و هُمْ تعُروا أقرانهُمْ بعضَّوّسِ و عضب و حارُوا القوم حتى تَرَخرّحوا و هذه مدينة فيها قر و َم والنّو: ما 
يلى دار الحرب. و الَفْو موضع المخاقَة من فروج البَلْدانِ. وفى الحديث: فلما مر الأجَلٌ قَمَلَ أل ذلك اللَّغر قال: النغر الموضع الذى 
يكون حداًفاصلًا بين بلاد المسلمين و الكفارء و هو موضع المخافة من أطراف البلاد. وفى حديث فتح قَيِسارِيَةُ: و قد لَكُروا منها لَغْوَ 
واحدة؛ الّغْرَُ التلَمَة. و الَو القَمْ و قيل: هو اسم الأسنان كلها ما دامت فى منابتها قبل أن تسقطه و قيل: هى الأسنان كلهاء كنّ فى 
منابتها أو لم يكنّ» و قيل: هو مقدّم الأسنان؛ قال: لها تَنايا أي حصان و أرب ها تمان جعل النغر ثمانيء أربعاً فى أعلى الفم و 
أربعا فى أسفله و الجمع من ذلك كله تُقُود و كَكرَه: كسر أسنائه؛ عن ابن ن الأعرابى و أنشد لجرير: أل عورا على شون لخردة 
َضَعْ قَؤقَ ما أَبقَى الراحيُ مِبردا و قيل: أفرى الزوالق ققد ور الغلا َغراً: سقطت أسنانه الرواضع؛ فهو منغور. و اتْعَرَ و اتَغْرَ و اذّغَرَ 
على البدل: ثبتت أستانه» و الأصل فى اتّكْر 21 كر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت» و إن شعت قلت الى بعل التدرق الأعتك نز 
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الظاهر. ا إذا سقطت رواة ضع الصبى قيل: ره فهو مَنْقُوره فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل: الك بتشديد الثاء» و اكه بتشديد 
القافه وى التكريواهى افتدل من لكر وعتهم تمن يقلي قاد الال كام و يادي فها نام الأساية بو متهم من يقلي الناه الأصلية ادرو 
يدغمها فى تاء الافتعالء و خص بعضهم بالانُغار و الاتّغار البهيمة؛ أنشد ثعلب فى صفة فرس: قارح قد قَوْ عنه جانِبٌ» و رَباحٌ جانبٌ لم 
كوو و قبل الْوَ الغلدة تك كقدما و القرة ألقى كر و كقوته: كعروث قثرة. واقال شمر الإتّعاذ يكوة فى النبات و السقوط: ون 
النبات حديث الضحاكك: أنه ود و هو مُنِّوٌه و من السقوطحديث إبراهيم: كاتوا بحوة أن يعلهزا الصبى الصلاة إذا ال الإتُغاز: 
قوط برك الع وددانها و الراده هاه سوعط وق ا مقس در علد فى الفنديية بمقتى الببنكرطله ينان على لكف جروا أن 
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المباركث بإسناده عن إبراهيم إذا تر و تُفرَ لا يكون إِلَّا بمعنى السقوط. و قال: وروى عن جابر ليس فى سن الصبى شىء إذا لم بَنغِو 
قال: و معناه عنده النبات بعد السقوط. وفى حديث ابن عباس: أفتنا فى دابة ترعى الشجر فى كرش لم كَل وأى لم تسقط أسنانها. و 
حك عن لمعن اللاقال: إذا وقع مُصَدّم الفم من الصبى قبل: اتْرء بالتاى فإذا قلع فخ الرجل بعد ما * سن قيل: قد ره بالثاء» فهو 
مثغور. الهُجَدِمِيٌ: تَكْوتٌ سئَّه تَرّغْتها. و اتَّكرَ:ْ نبت» و اتْكْر: مد مط و كت جميعاً؛ قال الكميت: تَيبّنَ فيه الناسٌ» قبل اتّغاره» مَكارمَ 8 
َل ناه قال شمر: اماه سقوط أسناه قال: و من اناس من ايخ أدأاروى أن عيد الصمد بن على بن عبد له بن لعباس لم 
ينو قطء و أنه دخل قبره بأسنان الصبا و ما نغض له سن قط حتى فارق الدنيا مع ما بلغ من العمر؛ و قال المَرّارُ العَدَوىٌ: قارِحٌ قد مر منه 
جاوكادو و هارت قوفل ريدت انا ابن فتبانًا و أشهاه الرّجاج مَغاولًا مَطَْنَ» و لم بََْنَ فى الرأس عتما قال: 
منغراً متفذاً فَأقَنقَ مكانهن من فمه؛ يقول: إنه لم يكهر بَخْلِقَ بدت بعد سن كسائر الحيوان. قال الأزهرى: أصل الف الكسر و الهدم. و 
تَعَدَتثٌ الجدار إذا هدمته. و منه قيل للموضع الذى تخاف أن يأتيكك العدوٌ منه فى جبل أو حصن: تَعْوِ لانثلامه و إمكان دخول العدوٌ 
منه. و التْرَ: تقْرَهُ النْخر. و التَُرةُ: الناحية من الأعوض. يقانة ما تلكف الكثرة مكله و قكد المسحده طلتق والحدفيا تقد ة قال الأزهرى: و 
كل طريق يَلتَحِبّه الناسُ بسهولة فهو ثُغْرَه و ذلكك أن سالكيه يَنْعَرُون وَجِهَهُ و يَجِدُون فيه شَرَكاً محفورةٌ. و التفْرَةه بالضم: تُقْرَة النحرء 
و فى المحكم: و التفْرةٌ من النحر الهَْمرَة التى بين التفوننَه و قيل: التى فى المنحرء و قيل: هى الهزمة التى ينحر منها البعيره و هى من 
الفرس فوق الؤْجَو و الَؤْجوٌ: ما نَأ من نحره بين أعالى القَهْدتين. وفى حديث عمر: تَسْتبقُ إلى تُفْرَه 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

يِه وحديث أبى بكر و النسابة: أمكنت من سواء الفْرَْأَى وسط التْرَكُ و هى ثُقْرةٌ النحر فوق الصدر. والحديث الآآخر: باورُوا فُكْر 
المسجد؛ أى طرائقه؛ و قيل: تُقْرَةُ المسجد أعلاه. و اللَهْوَة من خيار العَشْبِء و هى خضراءء و قيل: غبراء تَضُْحُمُ حتى تصير كأنها ييل 
كفا مما يركبها من الورق و افص مه و ورقها على طول الأظافير و عَوْضهاء و فيها ملحَةُ قليلة مع مض رَتِهاء و زَهرتّها بيضاءء ينبت لها 
صن فى أصل واحده و هى تنبت فى جَلدٍ الأرض و لا تنبت فى الرملء و الإبل تأكلها أكنًا شديداً و لها أرْكث أى نة تقيم الإبل فيها و 
تعاوة أكلهناء و جمعها تَغْوٌ؛ِ قال كثير: و فاضت دُمُوٌ لين حتى كأنَّما بُرادٌ القََذَىء من يابس التَغْر تككل و أشدف الهديب: و 
كخولى بها من يابس الَغْرمُوعٌ و ما ذاك إن أن نآها حَِيُها قال: و لها زَعْبّ خَشِنٌه و كذلك الحِفخم أى له َعْبٌ حََشِنه و يوضع 
الغْ و المحم فى العين. قنال الأرهرس:ورايك فى البادية تناف يقتال لله الأكرو ريما خف فبفقال تتدوفال الزابدوة أفانيا قدا و قثرا 
ناعما 


ثفر؛ ج ©؟» ص: ٠١8‏ 


: التَّمَده بالتحريكك: تَقَرْ الدابة. ابن سيدة: لمر الس اذى فى موّخر السَْجء و لمر البعير و الحمار و الدابة مُتَعَلَ؛ قال إمرؤ القيس: لد 
حيري وقّى و لا عَددَسٌء و لااشتٌ عَيْرِ يكها قر و قر الدابة: عمل لها كثرا أوشتهاه: وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و 
سلمء أمر المستحاضة أن تمر وتم إذا غلبها سيلان الدمء و هو أن ند فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشى بها و تُوقَ طرفيها 
فى شىء شد على وسطها فتمنع سيلان الدم و هو مأخود من فَفَِالدابة الذى يجعل تحت ذنبها؛ و فى نسخة: دترا طرنه ريط 
فوق ذلكك رباطاً نشد طرفيه إلى حَقَبٍ تََّدُه كما تشد اللَقَرَ تحت ذَنَْبٍ الدابة؛ قال: و يحتمل أن يكون مأخوذاً من الثّفْرِهِ أريد به 
فرجها و إن كان أصله للسباع؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى : لا سكم الله على مََلَامَهُ نُك نجي كأنّها تَعامَة مُثَْرَةٌ بر 5 
أَشكتيها قد أَثُفِرتا بر يتقع حنيافة و المتنالهية الدوات: التى ترمى بسرجها إلى مؤخرها. و الاستثفار: أن سكل الإنسناة إذاذ* بين 
تشزوهار الى بتر والرجل > بش َتفرٌ بإزاره عند الصّراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أخرجه بين فخذيه فشد طرفيه فى جره و 
الأراطقو ارا طوفه ارك طرق مو وضلة إل مطووه 8ه الكل ]ذا أدكل لمدوى قعل سنس بارنة يطلب وهر الاادسطفارة 


- 


يشتّع حَمامّة أى كأ 
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قآل النابهةة تعتى القااث على ضرق ل كلك لصو اكت تقيض الننا عق البحاتى و متتحديق ابن الدير فى صنفة :اليد فإذا تعن بريفال 
طِوالٍ كأنهم الرّماح مس تَنْفِرِينَ ثيابهم» قال: هو أن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه. و النَفْرٌ و التَفْيِِ بسكون الفاء 
أيضاً لجميع ضروب السباع و لكل ذات مِخلّبٍ كالحياءٍ للناقة 

لسان العرب» ج؟, ص: ٠١8‏ 

و فى المحكم: كالحياء للشاده و قيل: هو مسلكك القضيب فيهاء و استعاره الأخطل فجعله للبقرة فقال: جَرّى الله فيها الأعْوَرَئْن مَلامَةٌ و 
َرْوَةٌ نمرَ التَورَهْ المُمَصَاجم المتضاجم: المائل؛ قال: إنما هو شىء استعاره فأدخله فى غير موضعه كقولهم مشافر الَبّش و إنما المِشْفْرُ 
للإيل؛ و فروة: اسم رجلء و نصب الثَفْر على البدل منهء و هو لقبه» كقولهم عبد الله قف و إنما خفض المتضاجم, و هو من صفة الثّفْر 
غلن الجواره كقولكك هر ضيب خرب؛ واستعاره الجعدى أبضا للبرذونة فقال: يدينه كل التراذين كفوهاء وقد شريتث من آخر 
الصَّئِفٍ إِيّلا و استعاره آخر فجعله للنعجة فقال: و ما عَمْرُو إَِا نَعْجَةُ ساجدِيَة تُحَزّلَ تحت الكبش. و اللَفْوُ واردٌ ساجسية: منسوبة و هى 
عم ايمر ميقا الرزوبس» واصمان العر الي لقان نحن ُو عَهرةً فى النسابء بنْتِ سُوَيْدٍ أَكرَم الضّبابٍ» جاءث بنَا من تَفرِها 
المُنْجَاب و قيل: الغو الكثر للتقرة أصل لذ تعمان: و رجل مثْمَدٌ و مثفار: ثناء قبيح و نَعْتٌ سَوْءء و زاد فى المحكم: وهوالذى يُؤتى. 


ثقر؛ ج © ص: عر١٠|ا‏ 
: التَقر: التوَدُدُ و الجرّع؛ و أنشد: إذا يليت بقِوْنِء فاضيز و لا نَمَو 
ثمر؛ ج6©» ص: ظر١|ا‏ 


اله حمل الشَّجَر. و أنواع المال و الولد: هد الفلب وني السدية: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: : قبضتم ثمْر َمَرَةٌ فاده 
فيقولون: نعم؛ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة نا شح ابعر والرلن عه الأت: وفى حديث عمرو بن مسعود قال لمعاوية: ما تسأل عمن 
بت يَشَوَئّه و قيعت لََرْنُه يعنى نسله» و قيل: انقطاع شهوته للجماع. بحي اجا تأعطاء شلقة يدوو 2 قلأ خالصض 
عهده. وفى حديث ابن عباس: اند اخ َ كذ لان أى طرق الذى يكرن فى اسقله. و الثمر: أنواع المال» و جم الم ثمارٌ و ثُموٌ جمع 
الجمع؛ و قد يجوز أن يكون لمر جمع كم كوو حب و أن لا يكون جمع مار لأن باب خشية و حُحقّبٍ أكثر من باب رهان و 
رُهُن؛ قال ابن سيدة: أعنى أن جمع الجمع قليل فى كلامهم؛ و حكى سيبويه فى الذّمر تَمَرَة و جمعها تَمُرْ كتْمُرَةُ و سَِمُر؛ قال: و لا 
تُكسَرُ لقلة فَعلدْ فى كلاامهم: و لم يحكك اللَمرَْ أحد غيره. و امار كالثّمر؛ قال الطرماح: حتى تركتٌ تناه ذا يفيف ورد لتَّى 
مكلمع التيمار و أَثْمر الشجر: : خرج ثمره. ٠‏ ابن سيدة: و تمر الشجر و أَنْمَر: ا الا واب 
الذى فيه تَمَره و قيل: لبد نيوان يلد ع واقارق قد تضح: ان الأعرانى : أَثْمَرَ الشجرٌ إذا طلع ثَمَرْه ه قبل أن يَنْضَجَ فهو مُنْمرِِ و قد تمر 
ححا سي براه ساب اوه الاي ند 


لج لمر م 

وفى حديث علئ» عليه السلام: زاكياً تَنّها ثامراً فَوَعُها؛ يقال: شجر ثامرٌ إذا أدركك تَمَرُه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: و الخمرٌ ليست من 
أخيكك, و لكنْ قده تَعرٌ ينامر الحلّم قال: ثامره امه كثامر النمَرَفْ و هو انيج منه و يروى . بآمن الحلمء و قيل: اللو عي اليه 
خرج تمرهء و المُثمر: الذى بلغ أن يجنى؛ هذه عن أبى حنيفة؛ و أنشد: نجتتِى ثامر دادو بين قُرادَى بَرمِ أو توَامْ و قد أخطاً فى هذه 
الرواية لأمنه قال بين فرادى فجعل النصف الأوّل من المديد و النصف الثانى من السريع؛ و إنما الرواية من فرادى و هى معروفة. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 18.91 من ساناايب 


الثمرة: الشجرة؛ عن تعلب. و قال أبو حنيفة: أرض ثَميرة كثيرة الثّمر و شجرة تّميرة و نخلة ثميرة مُثْمرة؛ و قيل: هما الكثيرا لمر و 
الجمع فر و قال أَبو حنيفة: إذا كثر حمل الشجرة أو كَمَرٌ الأرض فهى كقراء. و النّمراء: جمع الْثُمَرهْ مثل الشّجْراءِ جممٌ التعدة قال أبو 
ذؤيب الهذلى فى صلة نخل: تَظل على اللمراء منها خوارنق» مَراضديعٌ ضيب الريشء زَعْبٌ رقابها الجوارس: النحل التى تَمجرس ورق 
الشجر أى تأكله: و المراضيع هنا: الصغار من النحل. و صهب الريش يزيد أجتحتهاء.و قبل: التمراء فى يثك أبى ذؤيب اسم جبل» و 
فقس عقياو لقن اباك نض لوده وعقة قو ةرواء ابن سةعن أن معرفة و اللفة التاهيي و الفضة سكاء الفارس برق 
ل ستاكد ف :نول عرو دار كك 1 لو قن 1 انارو لبس الكل يسترولك ل الا التهذيب: قال مجاهد فى قوله تعالى: 
وَ كان لَُ ًا قال: ما كان فى القرآن من مر فهو مال و ما كان من دمر فهو من النُمارو روى الأزهرى بسنده قال: قال سلام أبو 
المنذر القارئ فى قوله تعالى: و كان لَهُ تمر مفتوح جمع كَمَرة و من قرا ثُمْر قال: من كل المالء قال: فأخبرت بذلكك يونس فلم يقبله 
كأنهما كانا عنده سواء. قال: و سمعت أبا الهيئم يقول ثَمَرهُ ثم تمر ثم تُمْر جمع الجمع؛ و جمع الدُمْر أثمار مثل مُق و أعناق. 
ل ا ذقرا لوسرو و كاواله لوسر بأقواع الأموال».و 
لو ماله كاه يقال: تق اللمالكك أ كه .و أثمر الرجل: كثر ماله. و العقل المُثْمر: عل العيسليوا و التكل الحتم: عقل الكافر. و 
الكّامِد: نورٌ الححمّاضء و هو أحمر؛ قال: ِنْ علق كثامر الحُمّاض و يقال: موانت الغره ويصديه. قال أبو متغيورة آراذا به عدرة ره خناد 
إيناعهء كما قال: كأنّماعُلنَ بالأشدان يان حماضٍ و أَرْجوانِ وروى عن ابن ع عباس أنه أخيل .؟ ِتَمَرَهْ لسانه و قال: قل خيراً تغنم أو أمسكك 
عن سويء التسلمة قال سر يريد أنه أذ بطزق لنانه و كذلكك كهزة ابرط طرف وقال ابن شيل كغرة الر امن معلداهه: وق اسدديت 
عمو رقي لغيه الدددق قر اسوك سن ١‏ وكيك لاواسقلا» منت طرق | اند عدو قر اناطع قله اطراقية وش اتسيف اداه 
لسان العرب. جع ص: ٠١8‏ 
قأتى بسوط لم تقطع ثمَرتهأى طرفه؛ و إنما دق عمرء رضى الله عنه؛ ثمرة السوط لتلين تخفيفاً على اذى يضرب به. و الامر: الُوباة؛ 
عن أبى حتيفة و كلاهما اسم. و الثُمير وى اللو ما لم يخرج زُبْيدُه؛ و قيل: امير و الثّميرة ؛ الذى ظهر زيما و قيل: الشميرة أن يظهر 
الزبد قبل أن يجتمع و يبلغ إناهُ من الصّلوح؛ وقد ثكر الشقاة تتمرًو عر و قيل: الُهر من لبن الذى ظهر عليه ل 
ذلك صن اكوم العن 11 اجتمع؛ الأصمعى: إذا أدرك ليشخَضٌ فظهر عليه ب 3 ار ار الو قد هو 
ليوو كان ذا كاا مس قرؤي هلب أالن القن في املد ف يع البطير يدا وسادانت ضفار هو كتير وود كر اليكاة 
و أنْمرِء و إن لبنكك لَحَسَنٌ اللَمْرء وقد أَثْمر وتخاضكه؛ قال أبو منصور وهى ثميرة اللبن أبضاً. وفى حديث معاوية قال لجارية: هل 
عندك قِرّى؟ قالت: نعم, ُيرٌ َمِيرٌ و لون تُمير و حَدِسٌ جَمِير؛ اللّمِير: الذى قد تحبب زبده و ظهرت تثُميرته أى زبده. و الجمير: 
المجتمع. و ابن تَّمِر: اليل المُفْمِرُه قال: و إنى لَمِنْ عَئٍسء و إن قال قائِلٌ على رَغْمِهمْ: ما أَنْمَرَ ابن تَمِير أراد: و إنى لمن عبس ما أثمر. 


و ثامرٌ و مثمة: أسمان. 


تنجر؛ ج6» ص: ٠١‏ 

: قال أبو حنيفة: النَنْجِارٌ نُقْرَةَ من الأعرض يدوم نّداها و تنبت. و النَنْجِارَةٌ إلا أياقيف العشروين: اب الأعراي #التجار: و الكازة: 
الحفرةٌ التى يحفرها ماء المرازب. 

فور؛ جع ص: ١4‏ 


#تازالفن: تؤراق تزورا و لزواناً و تَنَوّرَ: هاج؛ قال أبو كبير الهذلى: بَأوى إلى عْظم العَريف» و تثله كسّوام ذَثْرا : لحَشْرّم الْمَتتْوّر و ننه 
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و مَتَْنهُ على البدل و نَوَرْتَهُه و نُورٌ العَضّب: حَدّته. و الثائر: الغضبان» و يقال للغضبان أَهْيَجَ ما يكونٌ: قد ثار ثائرُه و فار فائرٌُه إذا غضب 
و هاج غضبه. و ثارٌ إليه ورا و ورا و توراناًوقبه و المكاؤرة: الموات . و ثاؤزه مفاؤزة و ثؤارأء عن اللحيانى: واه واساؤزه:.و يقال: 
الْنظِوِ حتى تسكن هذه اللَّوْرَة وهى المَبْج. و ثار الدَّانٌ و العُبار و غيرهما يَُور نَوْراً و تُؤوراً و توَرااً: ظهر و سطع و أَثارَهُ هو قال: 
امن أكدرها بالكثقاك مقف مث خريق النّش بان المع رأيت فلك قافو الرأس إذا رارم قد امنا شعره إلى قشر فقرق! 
رلك التعديث امه رع م اهل تكن ثائرٌ 5 يسأله عن الإيمان؛ أى منتشر شدعر الرأس قائمَة؛ فحذف المضاف؛ و منهالحديث 
الآخر: يقوم إلى أخيه ثائراً فَرِيضَمّهُ؛ أى منتفخ الفريصة قائمها عَضَّ با و الفريصة: اللحمة التى بين الجنب و الكتف لا تزال يُوْعَدُ من 
الدابة» و أراد بها هاهنا عَصَبَ الرقبة و عروقها لأنها هى التى تثور عند الغضب, و قيل: أراد شعر الفريصة؛ على حذف المضاف. و 
يقال: ثارَ تْ نفسه إذا جََأْتْ و إن : نفك ناشت قال ابو منضورة عداث آى ارتقمفه» و يساشت أى قات يقال مروت بأرافت 
َأنّتّها. و يقال: كيف الدَّبى؟ فيقال: ثائرٌ و ناقيٌ فالتَائْدُ ساعَةٌ ما يخرج من التراب» و الناقر حين ينقر أى 
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ينب من الأعرض. و ثار به لدم و نار به الناس أى وتوا عليه. و نور البتزكك و استثارها أى أزعجها و أنهضها. وف النحديك قر ايك 
الماء يكُور من بين أصابعهأى يَمْعٌ بقؤه و شدّةٌ؛ والحديث الآخر: بل هى ححمّى تَقُورٌ أو تَهُور.و ثارَ القَطا من مكمه و ثارَ الججرادٌ تؤراً و 
القارة كلهت و اللوة: حَمْرَةٌ الشَّمَّقٍ الثَاْرَةٌ فيه وفى الحديث: صلاة العشاء الآدخرة إذا سَرِمَط نَوْرٌ الشَّمَقِه و هو انتشار الشفقء و نَورانة 
خفوافى تخطقدرو يقال قد ثاز يُورٌ رو ترا إذا اشر فى الف و ارتفع» فإذا غاب حَلتْ صلاة العشاء الآخرة؛ و قال فى المغرب: 
ما لم يشرط نَوْرٌ الشَّمَق. و النَورُ: تَوَرَانُ الحَضْ بَةُ. و ثارَتِ الحَطْمَةٌ بفلان ورا و تُؤوراً و ثوَاراً و ران اتتشرت: و كذلك كل ما ظهرء 
فقد ثارَ يثُور تُؤراً و تورانا. و حكى اللحيانى: لاا سل زا عابركم فد العف د و يقال: نَوّرَ فلانٌ عليهم شراً إذا هيجه و أظهره 0 
الوزه لمعت نوما اععريم طن راس ماس | بزو مي لز ساحاة ا البا يسيع كلديو الوتتعرن و التو و العرويو قف فاق قري 
ورا و تَوَراناً و وده و أَتَوئه. و كل ما استخرجته أو مِمْته فقد أَنَّونَهِ إثارَة و إثارا؛ كلاهما عن اللحيانى. و وهو اشكدثه كما عير 
لأس و الصَّيِدَ؛ وقول الأعشى: كال و الجنَّىُ يَضْرب طهر و ما ذَنبُه آنْ عاتِ الماء مَشربا؟ أراد بالجئى اسم راع» و أراد بالثور 
هاهنا ما علا الماء من القماسٍ يضربه الراعى ليصفو الماء للبقرة و قال أبو منصور و غيره: ون ثور البقر أجرأ فيقدّم للشرب لتتبعه 5 
إناث البقر؛ و أنشد: أبَصّْتنى بأطير الإجالء و كُلْفْتتى ما تقول الب كما الثور يض رِبْه الراعيان» و ما ذَنبْه أن تَعافٌ البق الك 
السَيدُه و به كنى عمرو بن معديكرب أب تَورٍ وقول علىء كرم الله وجهه: إنما أكلْتٌ يوم أكل الود الأثيض؛ عنى به عثمان» رضى الله 
عنه لأنه كان سيد و جعله أبيض لأنه كان أشيب؛ و قد يجوز أن يعنى به الشهرة؛ و أنشد لأنس بن مدركك الختعمى: إِنّى و قَثْلى 
سلّيكاً ثم أَعْقِلَه كالثور يُضْرَبٌُ لما عات البثَرْ ع ئِتٌ لِلمَْءِ إذ ينْكتُ عَلِيله و إِذْ يَُّدٌّ على وَجعائها الَقْرْ قيل: عنى الثور الذى هو 
الذكر من البقر لأن البقر تتبعه فإذا عاف الماء عافته» فيضرب ليرد فترد معهء و قيل: عنى بالنّوْرِ لخت لأن البقَّارَ إذا أورد القطعة من 
القرقمافك الماء وعبدهاعنه الطعلي:ضريه الفحصريعن العام شري وقال الجوهرى فى تفسير الشعر: إن البقر إذا امتنعت من 
تروعيا فى الداء لطر رافك وو ]كنا يضرب الثور لتفزع هى فتشربء و يقال للطحلب: ثور الماء؛ كاد ا وكيد ل كان 
المطر؛ قال ابن برى: و يروى هذا الشعر: إنَّى و عَقْلى شركيكا بعد مَفتِِ قال: و سبب هذا الشعر أن الصُلَيِكك خرج فى تَهِم لباب يتبع 
الأرياف فلقى فى طريقه رجلا من حَنْحَم 
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يقال للامالكه يوز عم تأهذه نامر امن خقاضة يقال ليا 4137 فقال التعيية أن افد امن متك د فقال له يكن لكف لكك 
على أن لا نَخِيسَ بعهدى و لا تطلع على أحداً من خثعم, فأعطاه ذلكك و خرج إلى قومه و خلف السليكك على امرأته فنكحهاء و 
جك تقول لداعو كجيف ق لاوما غلم أده لله لى لذن والاليهاف الى كني قله اده انس وو قذر ك1 السعم د 
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شل بن قِلاةَ فحالفا الحْعمِيَ زوج المرأة و لم يعلم السليكك حنى طرقاهء فقال أنس لشبل: إن شئت كفيتكك القوم و تكفينى الرجل» 
فقال: لا-بل بل اكفنى الرجل و أكفيكك القوم؛ فشدٌ أنس على السليكك فقتله و شد شبل و أصحابه على من كان معه فقال عوف بن 
ريوع انعسي و خوك بالك ين شتير واه لأخاى البيا اكعقاره ذنة ابن عدن واجرك ينها أفر و الافر كه فأ ققال هنذا 
الشعر؛ و قوله: كالثور يضرب لما عافت البقر هو مثل يقال عند عقوبة الإنسان بذنب غيره» و كانت العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب 
لكدر الماء أو لقلهُ العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء فتتبعه البقر؛ و لذلكك يقول الأعشى: و ما ذَئْْهِ إن عاقّتِ الماء باقر و ما أن ياف 
الماء ا لِيِضْرَبا و قوله: و إذ يشدّ على وجعائها الثفر الوجعاء: السافلة» و هى الدبر. و الثفر: هو الذى يشدّ على موضع الَفْرِِ و هو الفرج» 
و أصله للسباع ثم يستعار للإنسان. و يقال: نَوَرْتٌ كُدُورَةٌ الماء قثار. و نت البح و الصّيدَ إذا مِشْته. و أََْثُ فلاناً إذا عَيشْتَهُ لأمر. و 
اتوت الصَّيدَ إذا أَتنهُ أيضاً. و تَوَدتٌ الأمر: بَحشه و َورَالقرآنَ: بحث عن معانيه و عن علمه. وفى حديث عبد الله ا ثيرُوا القرآن فإن 
دغر الأرلن والأخرينوو فى رواية صم الأذين و الأخريه وفى حديث آخر: : من أراد العلم ليور القرآن؛ قال شمر: تَْوِيرٌ القرآن 
قراءته و مفاتشة العلماء به فى تفسيره و معانيه» و قيل: يق عنه و يكو فى معانيه و تفسيره و قراءته» و قال أَبو عدنان: قال محارب 
صاحب الخليل لا تقطعنا فإنكك إذا جثت جنك كنك العربية ومن قوله: للؤزها لفان زبة و كَعْقل و أقيث البعر أفزه إقازة قاو كرفو 
تور توّراً إذا كان باركاً و بعثه فانبعث. و أَارَ الترات بقوائمه إثارٌَ: عس قال فد و وى نيا و يَهيله نار ناث الهَواجر مُخُمس 
قوله: نباث الهواجر يعنى الرجل الذى إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثراه» و كذلكك يفعل فى شدة الحر. و قالوا: تُورَهُ رجال 
كثروَةُ رجال؛ قال ابن نبلب لوو مق رجال لوير ا كي لقَأتَ: إحدى حراج الجر مِن أقر و يروى و نَّْوة. ولا يقال تَوْرَة مالٍ إنما هو 
نُووَةٌ مال فقط. و فى التهذيب: لَّوْرَةٌ من رجال و نَّوْرَةٌ من مال للكثير. و يقال: َوْوَةَ من رجال و نَّوْوَةَ من مال بهذا المعنى. و قال ابن 
الأعرابى: تَوْرَة من رجال و نَّوْوَةٌ يعنى عدد كثير» و نَّوْوَةٌ من 
لسان العرب؛ ج؟؛ ص: ١١١‏ 
مال لا غير. و الور الِطْرةٌ العظيمة من الأقطء و الجمع أَثْوَارٌ و بْوَرَة على القياس. و يقال: أعطاه يُوَرَة عظاماً من الأَقِِ جمع لَوْرِ. وفى 
الحديث: توضؤوا مما عكرت الناذو لو من كو أقطة قال أب و :منصور+ وندلكة قن ول الاسلام قم تسخ يرك الوضوم مماامست النار».و 
قيل: يريد غسل اليد و الفم منهء و مَنْ حمله على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء للصلاة. وروى عن عمرو بن معديكرب أنه قال: 
تيت بنى فلان فأتونى بتَوْرٍ و قؤْس و كغب؛ فالثور القطعة من لفقل و القرين الخداانى الس فقن فى لفل تسيو لكين لكل 
لاماصيي يه ا سبي امو مروت امو 
الأأحن» و يقال لارحل البليذ لقم مانعو إلا لوو و الكوة: الذكرعن البشر»وقزله أده أبورعلى عن أبى عقبادة أ كود ما أصِي دك أو 
ورين آم تيك الجقاء ذات الوكين فإن فتخة الزاء مده فضحة تركبب ثور مع مابعذه كفتضة راد حضسرموثه و لو كانت اشتحة إعرات 
لوجب التنوين لا محالة لأمنه مصروفه و بنيت ما مع الانسم و هى مبقا على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة فى نحو لا رجلء و لو 
جعات ما مع ثور اسماً ضممت إليه ثوراً لوجب مدّها لأنها قد صارت اسماً فقلت أثور ماء أصيدكم؛ كما أنكك لو جعات حاميم من 
قوله: يذَكرْنى حاميم و الوح شاجرٌ اسمين مضموماً أحدهما إلى صاحبه لمددت حا فقلت حاء ميم ليصير كحضرموت» كذا أنشده 
الجماء ء جعلها جماء ذات قرنين على اله و أنشدها بعضهم التحمّاة؛ و القول فيه كالقول فى ويحما من قوله: ألا يما ممالَقِيتٌ و 
ماه وَوَئْحاً لمَنْ لم بلق مِنْهنّ ونحترا و الجمع أَنُوارٌ و ثيارٌ و ثيارَة و يورَة و ةو ثيرانَ و ير على أن أبا على قال فى ب ير إنه 
محدذوف من ثيارة فتركوا الإعلائل فى العين أمارة لما ثووة من الألفء كما جعلوا الصحيح نحو اجتوروا وَاعْوُوا دليلًا غلى أنه فى 
را و ار ا هو شاذ و كأنهم فرقوا بالقلب بين جمع لَورٍ من الحيوان و بين جمع 
مق الأوقط لأحهم يقرلوة فى لون الأقط زؤرة قط و تاكس أور ةوقال الأخطل: و قَْوَةٌ ثَفْرَالَوْرَهْ المتضاجم و أرض مَنْوَرَة: كثيرة 
اللا يا 
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الجره إلساقار زه لجترئرا دوين ور تمادو جره على نقد تي عر كرد ورقال تررك ور لجاع زر بوزقالييعاه ير 
ُكِيرَهُ أى تُثِيدٌ الأرض. و قال الله تعالى فى صفةٌ بقرةٌ بنى إسزائيل؛ يي الأو و0 تقى الْعوَث» ار ناه إذا أفيرت بالشنٌ ورحى 
الحديية الى تحريك رون اللوظندو انناو الا رز يواض اللد سدم لبد د الاو مدن الررعادل لصوو و قال هر 
جل: َأَنارُوا الْأَوْض» أ تحركوها و ورعوها و الشغريجوا منها بركاتهاو أثوال زَرْعِها. وفى الحديث: أنه كتب لأهل جرش بالحممى 
الذى حماه لهم للفَرَس و الرَّاحِلَةْ و المَثيرَة؛ أراد بالمثيرة بقر الث 

ا ارين اله 111 

لأنها تُثِيرٌ الأرض. و النُورٌ: يدج من بروج السماءء على التشبيه. و الثَّوْرُ البياض الذى ذ فى أسفل ظفْرِ الإنسان. ٠و‏ را حي من تميم. ا 
نُور: بِطنّ من الرّباب و إليهم نسب سفيان التُورى. الجوهرى: نر أبو قبيلة من مُكَّر و هو ثور بن عَدد منَاةَ بن أَدٌ بن طَابِحَةٌ بن إلياس 
بن مُضَر و هم رهط سفيان الثورى. و نَوْرٌ بناحية الحجاز: جبل قريب من مكة يسمى نَوْرَ أطحل. جره واج لمكاو اللار سب 
إليه تَوْرٌ بن عبد مناءً لأنه نزله. وفى الحديث: أنه حَرّمَ ما بين عير إلى .ابن الأثير قال: هنا سلا ماهر قجل متروف اله ايبن 
أما ثور فالمعروف أنه بمكة» و فيه الغار الذى بات فيه سيدنا رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم لما هاجره و هو المذكور ذ فى القرآن؛ و 
فى رواية قليلة ما بين عَثر و ود و أحد بالمدينةء قال: فيكون ثور غلا من الراوى و إن كان هو الأشهر فى الرواية و الأكثرء و قيل: 
إن عَثِراً جبل بمكة و يكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير و ثور من مكة أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عير و 
رو وت قاع تنلل الدساتو و مضت سور الستو فورفال ا بر ضينيه هال السديعة لا يعر ف با اليا ا كان لور ان 
إنما ثور بمكة. و قال غيره: إلى بمعنى مع كأنه جعل المدينة مضافةٌ إلى مكة فى التحريم. 
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وكا كا جار و خزارا: رفع صوته مع تضرع و استغاثة. و فى التتزيل: إذلا هُمْ يَْأرُونَ؛ و قال ثعلب: هو رفع الصوت إليه بالدعاء. و 
جَأَر الرجلٌ إلى الله عز و جل إذا تضرّع بالدعاء. وف الحلايث: كأتى أنظ إلى عوسي له جَوَارُ إلى ربه بالتلبية؛ و منهالحديث الآخر: 
لخرجتم إلى الصّعدَاتٍ تخارُون إلى لله.وقال قتادة فى قوله: إذ1) م يََأرُونَ؛ قال: إذا هم يَجعُونء و قال الشدّعٌ: هديع نز قال 
حاكن يضرعون دعاء و جأرَ القومٌ وار وكو أن برقهوا أصواتهم بالدعاء متضرّعين. فال ومو الدهاد إذا رفع صوته. الجوهرى: 
التوَارُ مثل الحوّارء جار القوو و لقره بغار جُوَاراً: صاحاء و حَارَ يَخور بمعنى واحد: رفعا عر تهنا ورا بعضهم: : عجلًا جسداً له جُوَانٌ 
حكاه الأخفش؛ و غيث مور مثل عْرِ أى مُصَوَتٌ» من ذلكك؛ و فى الصحاح: أى غزير كثير المطر؛ و أنشد لجددل بن المتلّى: يا رَبٌ 
رَبّ المسلمين بالسُوَّنْ لا تَسقهِ صَيِّبَ عَزَّافٍ جوَرْ دعا عليه أن لا تمطر أرضه حتى تكون مُخدِةً لا نبت بهاء و الصّيِبُ: المطر الشديده 
والزاى# النلى قد وسدو قن القوث وق غيث موَرٌ طال نبته و ارتفع. وَجَأَرَ النبثٌ: طال و ارتفع» و جوت الأرض بالبات 
اكد البالقامر أَبْشز فُهذى حوصَةٌ و جَذْرٌ وعُشّبٌ إذا َكلت جور 8 وَعَفْبٌ جَارْ وغَمرٌ أى كثير. و ذكر الجوهرى: عَيِثْ 
رق كوتو كرو الها تالبك العض الوا قال تجمدل: و كللث بأفْحوانٍ جار وهذا البيت فى التهذيب معرّف: و 
كللت بالأقحوان الجأر 
لإناقوله إواقال أو عبية لك ]رده فى القاسس با لمعت انعد انها إل وراته دل اتصيعرا يقال ناقور زعا قولة [نعوار] كنذا 
بالأضا .و الصوابة خا 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١١7‏ 
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ل ل ل ل 
3 و: حبر فى الحلق. 


جبر؛ ج؟» ص: ١١17‏ 


#الفكاة المدعر انمه لاض خلعضى نا زلف امر تو فين :ازى الأنتازى اتاد كن سيقة اده ول القع لاقدا لودو جه عا ” 
النخل. الفراء: لم أسمع فَعَان من أفعل إلا فى حرفين و هو جار من أَممتُ و درّاكك من أدركْتُ» قال الأزهرى: جعل ججبارا فى صفة 
الله تعالى أو فى صِفهُ العباد من الإخبار و هو القهر و الإكراه لا من - عون ابن الأثير: ويقال ع جمِرَ الخلق و أَجْبِرَهُمْ» و أَجْمرَ بو كته و قيل: 
لجار العالى فوق خلقه» و قعل من أبنية المبالغة» و منه قولهم: نخلةُ جَبَارهُ و هى العظيمة التى تفوت يد المتناول. وف يحدريية اتن 
هريرة: يا و الجَبَا نما ماقا إلى الجبار دون باقى اميا الله تعالى لاختصاص الحال التى كانت عليها من إظهار العطر و البحَور و 
النامئ والمكرق الى وفى الحديث فى نكر النارة بك يمع القكار قبها دقان اين الأخيره المشهون فى تأويله آذ المراة 
وى اويجيادة ارا لحري اراسي يقرع قينا ريا لحر سمه و المراد بالقدم أهل النار الذين قدَّمهم الله لها من 
شرار خلقه كما أن المؤمنين قدَّمُّه الذين قذمهم إلى الجنشء و قبل: جار هاس الصيره العاتيب ار وول ولتي لصتي در 
إن النار قالت: وُكلْت بثلاثة: بمن جعل م مَعَ الله إلها آخَرَء هوب كل جبار َوهو بالمصورين .و الصفاد: الحكر الدع لذ ور لجل 
عليه حمّاً. يقال: جَبَارٌ يبن اليدِمَرِيّهُ و الجبريّة بكسر الجيم و الباء» و ارم و الجَيَرُوَهْ و الجَبَرُوَةْ و الجُبّْرٌوتِ و الجبرُوتٍ و الجَبُورَهُ و 
الجَبُورَ سل لمجو الهر الوا مساق عر مل ا كور الها عور لدان بو اقول الأ فيك امور جلا كان وان علن 
أواغة فرك با عاذيكى خوي: الى خلوكه راذا لقره قرت يقرل» إن ادي خصي دليكك الخليقة وما نمو اده 
كالحصى. و المتغطرف: المتكبر. و يروى المتغترفء بالتاء» و هو بمعناه. و تَجَبّرَ الرجل: تكبر. وفى الحديث: سبحان ذى الجبرُوت و 
الملكوت؛ هو فَعَلُوتٌ من التثر و القَهْر. الحليت اكع تييكرة الكو وبزية لي لازو قار العياني' كداز المسكبر عن 
غبافة الله تفال 4 وعته قوله:قعالى: ول يكن جار عوئاة و كذ لكك اقول عيسى: على نبينا و عليه الصلاة و السلام: و لم يَجعلى جار 
شَيكَاء أى متكبرا عن غبادة الله تعالى. وف الحددية؛ أن النبى؛ » صلى الله عليه و سلمء حضرته امرأة فأمرها بأمر كََأبّتُء فقال النبى» ؛ صلى 
الله عليه و سلم: دَعُوها فإنها جَمَارَهأى عاتيةٌ متكبرة. و الجِيّيدٌء مثال الفسّيق: الشديد النَجَبّر. و الجَبَارُ من الملوكث: العا و 1 
عات عكار و جية. و قَلْتُ جَكَار: لا تدخله الرحمة. و قلت عِكارٌ: ذو كبر لا يقبل موعظة. و رجل جكار: مت لط قاهر. قال الله عر و جل: و 
] أن عَليِهعْ جار أى , دار تتهرض على الإسلتزو الا الذي يقال على النصب هنو الجا لقتال فى غير نحوء وافى ازيل 
العزيز: و إذ0 بَطَفْكُمْ طشم جَارِينَ؛ و كذلكك قول الرجل لموسى فى التتزيل العزيز: إن ثري إِنَا أن تَكونَ ارا فى الَْدْضِ؛ أى كان 
لسان العربه جع ص: 11 

فى حر اعدو كامرائ اورمد امكو و الجَيَارٌ: العظيم الَو الطويل؛ عن اللحيانى: قال الله تعالى: :إن فيلا قؤْما عَبَارِينٌ؛ قال 
اللحيانى: آراد الطولٌ و القوة ه و العِظّم؛ قال الأزهرى: كأنه ذهب به إلى الَّار من النخيل و هو الطويل الذى فات بَردَ المُتتاول. و يقال: 
رجل جبَار إذا كان طويلًا عظيماً قوياء تشبيهاً بالجبَا من النخل. الجوهرى: الجَبَارٌ دي النخل ها طالوقات البد قال الأعندني + طَرِيقٌ و 
ججَارٌ روا أُصُولهء عليه أَبابِيلٌ من الطَِرِ تعب و نخلة جَبَارَه أى عظيمة سمينة. وفى الحديث: نام جلد الكافر أربعون ذراعاً بذراع 
الجَبَارِ؛ أراد به هاهنا الطويلء؛ و قيل: الملكك. كما يقال بذراع الملككء قال القتيبى: و أحسبه ملكا من ملوكك الأعاجم كان تام الذراع. 
ابن سيدة: و نخلةُ جار قيُ قد بلغت غاية الطول و حملتء و الجمع جَار؛ قال: فاخراتٌ ض موعها فى ذُراهاء و أَنَاض العَئدانٌ و التكارٌ 
و حكى السيرافى: نخلة جما بغير هاء. قال أبو حنيفة: الَارٌ الذى قد ارتقى فيه و لم يسقط كَرْمُه قال: و هو أَفْتّى النخل وه 
قال ابن سيذةة و الود القلك»قال: ول أعرك هم اشفق إلا أن ابن - جنى قال: سمى بذلكك لأنه يَجْبْر بججوده» و ليس بِقَوىٌ؛ قال ابن 
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أحمر: اشْرلَ براؤوقٍ حيبت به و العم ص باحاً أبّها الجَبرْ قال: و لم يسمع باليجثر المَلِكك إلا فى شعر ابن أحمر؛ قال: حكى ذلكك ابن 
جنى قال: و له فى شعر ابن أحمر نظائر كلها مذكور فى مواضعه. التهذيية أبن عمروة يقال القلكه حيه. قال: و اليجِرٌ الجاع و إن لم 
يكن مَلِكاً. و قال أبو عمرو: البِرٌ الرجل؛ و أنشد قول ابن أحمر: وَانْعم ص باحاً أبّها الجر أى أيها الرجل. ودين العَدِدٌ؛ عن كراع. 
وروى عن ابن عباس فى جبريل و ميكائيل: كور اك عب الو هينه اكد امسن : معنى إيل هو الربوبية فأضيف جبر و ميكا إليه؛ 
قال أبو عبيد: فكأنَّ معناه عبد إيل» رجل إيل. ويقال جر عنمو إبل هر الله الجرخري: ضرمل يقال موتجر أضوت إلى إبلء 
وق كتوصو منال عوع يور لأ ليد لاو بده حفس لقتعي إن والكةه انرز وفيا لق لامو كع و لهي إن 
جَبَرَيْل أماثها قال ابن برع و.رفع أمامها على الاتباع ينقله من الظروف إلى الأسماءة وكذلكع البيت الذى لمان شاهدا غلى تجبريل 
بالكسر و حذف الهمزه فإنه قال: و يقال جبريل» بالكسر؛ قال حسان: و جثريل رسول الله فيناء و روح القَدْس ليس له كفاءٌ و جَتْرَئل 
مقصور: مثال جَبْرَعِلٍ و رين و جثرين» بالنون. و الجبِرٌ: خلاف الكسرء جبر العظم واخووام يَجْيرُّه جثراً و جُبوراً و جبَارَة؛ عن 
اللحيانى. و جَبَرَهُ قجبر يَجْبرُ جبراً و ججبوراً و الْجبِرَ و اتبر و تَجَبرَ و يقال: سوف ركو عو عير وعد عراار اكد 
لسان العرب. جع ص: ١١0‏ 
ايارع بع تقوو اخرنما يُسَتّرَها وجاحٌ و يقال: جَبَرْتٌ العظم جَثراً و عو اكه يه حورا الى كرا وقد يديع المجاح أبن 
المتعدى و اللا-زم فقال: قد بر الدَّينَ الإلهُ فَجَبْو و امتبر العظم: مثل انْجَبر؛ يقال: > جر اله فلاناً فاجتبر أى سد مفاقره؛ قال عمرو بن 
ليع تن انك نكن الداشير الا لى]لبالدو لاارا العو مسي 3ا ا جار ول توج توه كدالب ليك 101 1 رار ل 
لاد يروو ضارا وق ديك الوعادك و اشقوني نو اشلاض أي أعتق اتمى عبد مضني أ 15 اطليه ما ذه هله آل غ1 فيه صابن 
أصله من جر الكسر. و قِدْرٌ إبارٌ: ضدّ قولهم قِدْرٌ كسارٌ كأنهم جعلوا كل جزء منه جابراً فى نفسهء أو أرادوا جمع قِدْرِ جر و إن لم 
يصرحوا بذلككء كما قالوا قِدْرٌ كشرٌ؛ حكاها اللحيانى. و التجبائر: العيدان التى تشدّها على العظم لتَجبْرَه بها على استواء؛ واحدتها جبارَُ 
و جبيرةٌ. و المَجبرُ: الذى يجب العظام المكسورة. و الجبارَةٌ و الجيرَة: اليارَقَةُ و قال فى حرف القاف: اليارّق احير و الجبارَةٌ و الجبيرة 
أيضاً: العيدان التى تجبر بها العظام. وفى حديث علئء كرّم الله تعالى وجهه: و جَبَار القلوب على فطراتها؛ هو من جبر العظم المكسور 
كأنه أقام القلوب و أثبتها على ما فطرها عليه من معرفته و الإقرار به شقيها و سعيدها. قال القتيبى: لم أجعله من أَجْيِدتٌ لأن أفعل لا 
يقال فيه كال قال: يكون من اللغة الأشرى. يقال: جهوت و أَجهوثٌ بمعتى قهرت. وفى حديث خسق جيش اليبداء: فيهم المتية و و 
المَجْبُور و ابن السبيل؛ و هذا من جَبَدتٌ لا أَجَيدتٌ. 5 عبيد: الجبائر الأحورة من الذهب و الفضهة؛ واحدتها جبارة و جبيرَةٌ؛ و قال 
شح م سار سي ها ب اس لوو 
جر الدّينَ الله فجبز و الجَرٌ أن تن الرجل من اتش اوح يعتديين الك أبو الهيئم: تت فاقةً الرجل إذا أغنيته. ابن سيدة: و 
جبرَ الرجلٌ أحسن إليه. قال القارست عه أغناء يعد قرع وعلاه الى العتاركو .و قد البتكفم و شتوو أصابفه نضية زبدة امه 
فته منيا..و : جر النبثٌ و الشجر: الْحضَّرٌ و أرق و ظهرت فيه المَشْرَةُ اوس ناسين اسديياف لوت تدر يه 
لََاعاً وَ ربَة ؟ ترمد الأكل فهو تنيط 2 : موضع. . و اللعاع: الرقيق من النبات فى أُوّل ما ينبت. و الرَبَةُ: اك 0 
النبات حين طلع ورقه؛ و قيل: نيك هذا اليك أنه ساحقاها مهدا عدم كان رهن) ين الود .و ته لنت أى نبت بعد الأكل. ' 
تب جَبّر النبت و الشجر إذا نبت فى يابسه الرَطبُ. و َجبْرَ الكلاً أكل ثم صلح قلينًا بعد الأكل. كاليةق كال المريشى يزه 
1 
تزآه كرا وروم داش هته نعلن قوله تعجر أن سال الحالا.و تَجيِرَ الركلى مانًا: أصابه: و قيل: عاد إليه ما ذهب منه؛ و حكى 
اللحيانى: تَجَبَرَ الرجل» فى هذا المعنى؛ فلم يُعَدّه. التهذيب: يج ارفلا ذاخاد نه مونحالة يمت مالاسي.ر العرت امندى لطر ار 
كك كا ا وهار 1 سسشدوب طن ابد شرم قا« لكي اليد الاين در حيعل لامر ويا ال د 
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الي » صلى الله عليه و سلم» » كأنها جبرَتِ الإيمانٌ.و سمى النبى» عاك معاي و ملم: «الطدوكة بمنة ا مهاد: منها الجابرَةُ و المَجْبُورَة. و 
عو الرسا علق الأ قدت عورا وعدور) ر أحيزية اكره و الأخيرة أعلن. ولاك اللعاني جر اخة عي وحدعا قال جات العريك 
كزلية: عر و التجبر: تثبيت وقوع القضاء و القدر. و الإجبار : فى الحكمء يقال: أ بر القاضى الرجلٌ على الحكم إذا أكرهه عليه. 5 
الهيشم: و التريَُالذدين يقولون أ الله العباد على الذنوب أى أكرههم؛ و معاذ الله أن يُكره أحداً على معصيته و لكنه علم ما العبادٌ. و 
أَجبدنه: نسبته إلى الج كما يقال أكفرته: نسبته إلى الكفْر. اللحيانئ: أَجْتْتٌ فلاناً على كذا فهو مجر و هو كلام عامّةُ العرب» أى 
أكرهته عليه. و تميم تقول: جبزُه على الأمر جب جبرا و جبورا؛ قال الأزهرى: و هى لغة معروفة. و كان الشافعى يقول: جر السلطادٌ 
وهو حجازى فصيح. و قيل للسَِبْريّةُ + بْرِيّةُ لأنهم نسبوا إلى القول بالجَش فهما لغتان جيدتان: جَبَرتُه و أجبرتهه غير أن النحويين 
استحبوا أن يجعلوا جَبَوْتٌ لجر العظم بعد كسره و جَثِر الفقير بعد فاقته» و أن يكون الإجبارٌ مقصوراً على الإإكراهء و لذلكك جعل الفراء 
لجار من أَجْبَوتٌ لا من جبدتٌ» قال: و جائز أن يكون البجبارٌ فى صفة الله تعالى من جره القَثْرَ بالغِتَى» و هو تباركك و تعالى جابر كل 
كسير و فقيره وهو جابرٌ دِينِه الذى ارتضاهء كما قال العجاج: قد جَبِرَ الدينَ الإلهُ قَجَبَْ و اليجَهِدُ: خلاف القَدَر. و الجبرية» بالتحريكك: 
خلاف القَّدَرِيّك وهو كلام مولّد. وحربٌ جبار: لا ََدَ فيها ولا د و الججارٌ من الدّم: لدي وفى الحديث: المَعْرِينٌ جُجَارٌ و البثد 
بار و العجماء مججار؛ قال: حم دغر علينا نه طَلَفّه ما زال مناه و جار و قال تَأبّط طَوَا: به من نَجاءِ الصَّئِفٍ بض أَقوَها جبَانٌ لطع 
الصَّحْر فيه قَراق ا ين لا كن ما املكو قت كَ: جمَارٌ. التهذيب: و الججبارٌ الْهَدَرٌ. يقال: ذهب ذدَمّه قار وق الأحاد يك أن 
تطرك اللبة تسا انمي فى تافاته إقبنانا أز كيدها اقلم سهيا هلاو ول كت الع العالكلة مقط فيا إنباة الشركة كنال ل 1ن 
المَعْْدِن إذا انهار على حافره فقتله فدمه هدر. و فى الصحاح: إذا انهار على من يعمل فيه فهلكك لم يؤخذ به مُسَأْجرُه. وفى الحديث: 
السائمةٌ جبَارِ؛ أى الدابة المرسّلةُ فى رعيها. و نارٌ بير غير مصروف: نار الحُباجب؛ حكاه أبو على عن أبى عمرو الشيبانى. و جبَارٌ 
[جبارٌ: اسم يوم الثلاثاء فى الجاهلية من أسمائهم القديمة؛ قال: 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ١17‏ 

ع أذ أعيتر ف انين وَل 5 أخرة أو جبَارِ أو التّالى دبا فإنْ يَفتْنَى» فمّؤنِس أو عَرُوبةً أو شَيَار الفراء عن المُمَصّل: الجبارٌ 
يوم الثلاثاء. و المَبَارٌ: فناءٌ اليجبّان. و الجبَارٌ: الملوكك» واحلاهم جَبرٌ. و الجَايرَةٌ: الملوك؛ وقد تقدّمَ بذراع الجبّار. قيل: الجَيًا رٌ التلكك» 
و هذا كما يقال هو كذا و كذا ذراعاً بذراع الملككه و أحسبه ملكا من ملوكك العجم ينسب إليه الذراع. و جَترٌ و جابرٌ و حير و حيو 
وح لبان و جك ابن الاغرا بى: جِنَْارٌ من الجثرِ؛ قال ابن سيدة: هذا نص لفظه فلا أدرى من أَىّ جر عَنَى: أ من الث الذى هو 
ضدّ الكسر و ما فى طريقه أم من التجر الذى هو خلاف القَدَرِ؟ قال: و كذلكك لا أدرى ما جِتبَانٌ أوَصْفٌ أم عَلَم أم نوع أم شخص؟ 
و لو لا أنه قال تبان من الت لألحقته بالرباعى و لقلت: إنها لغ فى الجبّار الذى هو فرخ الحبَارَى أو مخفف عنه؛ و لكن قوله من 
الجر تصر يح ' ثلاثى, و الله أعلم. 


جثر؛ ج؟©» ص: /1١١ا‏ 


: ورق جِنُرٌ: واسع. ولكزا القن رع وتعه واقجر المان غبار كثيرا و الجر الدّْ: خرج ذُقَع و قيل: الجر كالمبر؛ عن ابن الأعرابى؛ 
فإما أن يكون ذهب إلى تسويتهما فى المعنى فقطء و إما اأذيكرة ارا امعاسراء: ال ل لي و 
لكر اراد حيث يتفرق الماء و يتسع» و هو معظمه. و نْجْرَةُ الإنسان و غيره: طم 1 مُجْتَمَعٌ أعلى جسده. و قيل: ف البو 
هى من البعير اليلد و سهم أَنْجَرَ:ْ عريض واسع التجْح؛ حكاه وسار سوب لجسي ماده 
التجات كأنهاء إذا لم يكينها الجفيك حَحيمٌ و قيل: سدياة علاط الأصول قصار. و التّْرَه: القَطْعةٌ المتفرّقةٌ من النبات. و النّجيرُ: تُقْل 
عصير العنب و التمرء و قيل: هو ثفل التمر و قشر العنب إذا عصر. و نُيجَر التمرّ: خلطه بنٌجير البُشر. و نرٌ: موضع قريب من نمجرانَ؛ من 
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تذكرة أبى علىء و أنشد: مَتِهَاتَ حَنَّى غَدَوا مِْ نَجْ مَنْهَلهِم حشري بِنَجْرانَ» صا الدّيك فاححتّملوا جعله اسماً للبقعة فتركك صرفه. و 


مكان جَثْرٌ: فيه ترابٌ يخالطه سَبَح. 
جحر؛ ج؟» ص: /7١١ا‏ 


: الججْخرٌ: لكل شىء يحْتََرُ فى الأرض إذا لم يكن من عظام الخلق. قال ابن سيدة: الجَخْرٌُ كل شىء تَحْتَفِرّه الهَوام و السباع لأنفسهاء و 
الجمع أجحارٌ و جِكرَةٌ؛ و قوله: مُقَبْضاً فيد فى طُمَيرىء تَجمُعَ القُنْقذٍ فى امير فإنه يجوز أن يعنى به شوكه ليقابل قوله مقبضاً 
نفسى فى طميرىء و قد يجوز أن يعنى جشره الذى يدخل فيه؛ و هو المَحكرٌ. و مجاحرٌ القوم: مكايئُّهُةْ. و أَجكْرَةٌ فاجحز: أدخله 
القسفه كلمو أرق 

(©). قوله: [و ثجر الشىء إلخ] من هنا إلى قوله و مكان جثر حقه أن يذكر فى ثجر بل ذكر معظمه هناكك 

لسان العرب» ج؟» ص: ١18‏ / 

أى ألجأته إلى أن دخلّ جخرَة. و جَحَرَ الضَّبّ: "١‏ دخل مجخرة. و أَخحرَه إلى كذا: ألجأه. و المَتز: المضطء المُْججِ و أنشد: يَحيهى 
المجْحَرينا و يقال: - بكر عنّا حَيِرك أى تَحَلّفَ فلم يْصدبنا. واقتهة افيه كرا أ شود قال الأزهرض؛ ل 
7 ال و الججخرانٌ: الجر و نظيره: جئت فى عُقْبٍ الشَّهْر و فى عُقْبانِه. وفى الحديث: إذا حاضت المرأةُ حرم الججخران؛ 
مروى عن عائشة رضى الله عنهاء رواه بعض الناس بكسر النون على التثنية يربد الفرج و الدبر. و قال بعض أهل العلم: إنما هو 
الكران . بضم النونء اسم الى خاصة؛ قال ابن الأ-ثير: هو اسم للفرجء بزيادة الألف و النون؛ تمييزاً له عن غيره من الحِكَرّوْء و قيل: 
المعنى أن أحدهما حرام قبل الحيضء فإذا حاضت حرما جميعاً. و اليجواحرٌ: المتخلفات من الوحش و غيرها؛ قال إمرؤ القيس: كَألْحَمنا 
بالّهَادِياتِ و دُوتَهُ جواحزهاء فى صَررٌة لم َرَيّلِ و قيل: الجالخوين الشرابا و عرها الككلت اي ١‏ بلق و الجَخْرَة بالفتح: السنة 
الشديدة المجدبة القليلة المطر؛ قال زهير بن أبى سلمق: إذا الصَنَةٌ الشَّهْهَاء بالناس جحت و نال كراء م المالٍ فى الجَحخْرَةُ الأكلٌ 
العيد: : السَكةٌ الشديدة لأنها ” اجعز اناق فى البيوت: و الشهباء: البيضاء لكثرةٌ الثلج و عدم النبات. وأحفدف: أَضوْث بهد :و أملكت 
أموالهم. و نال كرام المال يعنى كرائ ثم الإبل» يريد أنها تنحر و تؤكل لأنهم لا يجدون لبن يغنيهم نوق أكليا و الشكدة : السَّنهُ «). التى 
نََُِ الناسّ فى البيوت» سميت بَيرَة لذلكك. الأزهرى: و أَمحَرَتُ جوم الشتاء إذا لم تمطر؛ قال الراجز: إذا الشَّتاهُ أَجحَرَتُ تومه و 
اسشّْتدٌ فى غير تَرى أَرُومُةُ و كر الربيعٌ إذا لم يصبكك مطره . وجَكَرَتٌ عينه: غارت. وفى الحديث فى صفة الدّجال: ليست عينه بناتمّةُ و 
لا جخراء؛ أى غائرة مُنْجَحِرَهُ فى ثُقْرَتها؛ و قال الأزهرى: هى بالخاء المعجمة» و أنكر الحاءء و سنذكرها فى موضعها. و بير مجحارية: 
مجتمع الحَلق. و الجَخْرَمرة: الحو بوره الخلق» و الميم زائدة. و جَحَرَ فلانٌ: تأخرو السوانه الدّواخل فى الحَِرَةْ و المَكامِن و 
بيحرت الشمسٌ لِلْغُيوبء و جَكَرَتِ الشمس إذا ارتفعت فزي الظل. 


جحدر؛ ج6» ص: ١١8‏ 


#العغدة الرجل الغه 1 التمدي الأ ث1 والاسم الك ادرو ال عع نعو و كد إذا صرعه. و جَحْحدَرٌ: اسم 


رجل. 
جحشر؛ ج؟» ص: ١١48‏ 


: الجْحاثر: الصَّحْمُ؛ و أنشد فى صفة إبل لبعض الوّجَازِ: تَستّل ما نَحْتٌ الإزار الحاجرء بِمَقنع من رأسها مجحاشر قال: و المَقْيْمُ من الإبل 
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الذى يرفع رأسه و هو كالجْلْقَةُ والرأسٌ م مُفي. أبو عبيدة: العمة دمن ففات الشيل و الأس . ععقدة قال: ياك 

.)١(‏ قوله: [و جحر الضب إلخ] من باب منع كما فى القاموس (6). قوله: [و الجحرة الستة إلخ] بالتحريكك. و بسكون الحاء كما فى 

القاموس 

لسان العرب» ج؟؛ ص:. لجل 

شنت قلت مجححائِ و الأنثى محاشِرَة و هو الذى فى ضلوعه قِصَر و هو فى ذلك مُمفِرٌ كإجفار المجرشّع؛ وأنشد: جحاشْرَةُ صَثمْ طمرٌ 

0 احور ا واه رارم الح بوداي وار سيم حتى ساوت بمتنه و غَرِضَتْ شهوته» و هو 
نكم النظان و الك عي ابن سيدة: سو الع سام دن 

الْجحَاث شْرَةٌ؛ قال: جحا* شِرَةٌ ِمٌ» كأنَّ عِظامة عَوَائِمٌ كشر, أو أَسيلٌ مُطَهُمْ و جَخَفَرٌ 


جحنبر؛ ج 5 ص: 119 
:القراء: الجحباة الرجل الضحُهة و أنشد: فهو جحباز مُبينٌ الدعْرمة 
جخر؛ ج؟» ص: 1١١5‏ 


جب العرس ب جا عاو حي بان واكسر. و جَخْرَ الفرس ."١١‏ بجحرا: ججح من الجوع و انكسر عليه. وول جور جياد 
أكول» و الأنثى جَجْرَةً. و َخْرَ جوف البثرء بالكسر: اتسع» و تجخيرها: توسيعهاء و أجكر فلان إذا وَسَّعَ رأس بثره. و أَجْرَ إذا أن ماءً 
كثيراً فى غير موضع بثر. و أَجْبرَ إذا تَرَوّحٍ جخراء» و هى الواسعة. و شك إاظبل فيرو لم ينها فبقى ثنّه. الجوهرع: القك 
بالتحريكك. الاتساع فى البثر. و جر البئر يَجْسَوُها جْخْراً و جخرها: وسعها. و اليَبحر: لجخ راجا اريم و امرأة َخْراء: واسعة البطن. و 
قال اللحيانى: التجخراء من النساء المَْيَنَُ التَفلةٌ. وفى الحديث فى صفهُ عين الدجال: عور مظموس العين ليست بناكة و لا خشراء؛قال: 

يعنى الَّيْقَة التى فيها غَمْصٌ و رَمَصٌ؛ و منه قيل للمرأة ه جَخْراءٌ إذا لم تكن نظيفةً المكانء و روى بالحاء المهملة؛ و هو مذكور فى 
00 هى بالخاء و أنكر الحاء. ربصي الجن نفع اد تنلعاو ابس فى دوا و بد ححصي الماة 
فى بطونها قتراها سَخْرَةُ خاسِفَة 1١‏ ؛و قال الأصمعى فى قوله: يَطَِهِ يَعدّو الذَّكَوْ قال: الذكر من الخيل لا يعدو إلا إذا كان بين الممتلئ 
و الطاوى» فهو أقل احتمانًا لكر من الأنثى. و اليجحو: الخلاء» و الذكر إذا خلا بطنه انكسر و ذهب نشاطه. و الجاخرٌ: الوادى الواسع 


و تَجَكرَ الحوض إذا تلو ظهد و اتفثعر ماود الأرهرم و الك : تصغير الَحَرة و هى نَفْحَهُ تبقى فى القندودة إذا لم تنق. 

جخدر؛ ج؟» ص: 114 

: ابن دريد: التجَخْدَرٌ و اليجَخَدرِئٌ الضَحْم. 

جدر؛ ج6» ص: ١١5‏ 

: هو جَِدِيرٌ بكذا ولكذا أى ََلِيقَ له» والجمع جَ دِيرُونَ و جدَرك؛ و الأنثى َِدِيِرَةُ وقد جَدُرَ ج دارَة» و إنه لمَجْدَرَةْ أن يفعل؛ و 
كذلكك الاثنان و الجمع؛ و إنها لود مذلكه بان ل اوااواجم لاص الى وعله انف إنه 


2 


جدير أن يفعل ذلك و إنهما لمَِدِيرانِ؛ و قال زهير: جح دِيرُونَ يوما أ الوا قي كقلر انو روقال المر أ إنها لح دِيرَةٌ أن تفعل ذلك و 
خلقة 
3 
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.)١(‏ قوله: [جخر الفرس] هذا و الذى بعده من باب فرح. و قوله و جخر البثر إلخ من باب منع كما فى القاموس (2). قوله: [خاسفة] 
ات 

لسان العرب» جع ص: 1١١‏ 

و ]تع زيرت و داقو و هذا الأمر كدو لاك و ققة نآ سنه إلى قلق . كدر اد يَفْعَل كذا لطر كوف ا ده 
به أن يفعل ذلكك. و حكى اللحيانى عن أبى جعفر الوَوَاسى: إنه لمَثدُورٌ أن يفعل ذلكك» جاء به على لفظ المقعول و لا فعل له. و 
حكى: ما رأيت من جََدَارتِهء لم يزد على ذلك. و المجَدَرِىٌ .0١‏ و المجَدَرىٌء بضم الجيم و فتح الدال و بفتحهما لغتان: قُروحٌ فى البدن 
تفط عن الجلد مُمْئَِنَهُ ماك و تَمََحْ» وقد جح دِرَ ج را و دٌَرَ و صاحبها جَدِيرٌ مُجَدَّنٌ و حكى اللحيانى: جَدِرَ يَجُدَرُ جَدَّراً. و أرضُ 
مَتدِدَرَهُ: ذات جدَرِىٌ. و الجَدَّرٌ و الجَدَرُ: كع تكون فى البدن خلقة و قد تكون من الضرب و الجراحات, واحدتها جَدَرَهُ و جُدَرَهُ و 
هى الأجوداز. و قيل: الجدَرُ إذا ارتفعت عن الجلد و إذا لم ترتفع فهى نَدَبِّء و قد ندفي للدت تراب لاتونفى القلاز نيا وقال 
اللحيانى: الجَدَرُ السّلَع تكون بالإنسان أو اشر الناعف والسناقها جَدرَة. الجرهرى: الجَدَرَة خرَاحٌّه و هى السَلْعَه و الجمع جَدَرٌ؛ وأنشد 
بن الأغراني افق الل كاذ الكوةو و العيكة: كاز عتر ب مرتفدة على جلت الإنسانة الراحذة جدرة: ينال الجر رىٌّ نس به إلى 
الجْدَرِء و من قال العَعِدَرىٌ نسبه إلى الجَعِدّرِ؛ قال ابن سيدة: هذا قول اللحيانيء قال: و ليس بالحسن. وعد كلي #عدرا: ات 4ه 
512 القة را فر غنى البعرة اتلك وهل جه مو البسر خدرة وبين الانبا ويك وقوا 1 نابو الأعرانيالعلارة الززمة فى أصيل 
لك البغير التظير, العلوة د ةتكن فى عق العر يسقيهاعة و .قن أطلها تعر البلعة بر امن الاضالة يفل أخدز وقاقة عدر و 
الحَدَرُ: ورم باعنه قن العاف قال ع ران اذو جلدها عن داء يصيبها و ليس من جِدَرِئٌ. و الجَدَرٌ: اْتبارٌ فى عنق الحمار و ربما 
كان من آثار الك دم و قد حَدَرَتْ عنقه جُدُوراً. وفى التهذيب: دوق غنقه عدر إذا ان برتُ؛ و أنشد لرؤبة: أو جادرٌ الي مَطوىٌ 
الحَنَق ابن بُرّرج: عدوت يذه تك دزو تقطة و مَجِلَتْ كل ذلك مفتوح و هى تَكولٌ و هو المَغْولٌ» و أنشد: إلى لاق أم مغرو 
سَجلاه و إن وجَِدْتٌ فى رَدَىٌّ مَثبلا وفى الحديث: الكمأة دَرِئُ الأرض» شبهها بالجدَرِئٌ» و هو الحب الذى يظهر فى جسد الصبى 
لظهورها من بطن الأحرض؛ كما يظهر الجْدَرِىٌ من باطن الجلد؛ و أراد به ذمّها. ومنهحديث مَشرٌّوق: أتينا عبد الله فى مح َِّينَ و 
مُحَصّيِينٌ أى جماعة أصابهم المجَدَرِىٌ و الحطريةٌ. والصكية: شبه الجَدَرىٌ يظهر فى جلد الصغير. و عام الأَجدَار: و3 قبيلة من كلب 
سمى بذلكك لِسلّع كانت فى بدنه. و جدَرَ النَبتٌ و الشجر و جَدّرَ جَدارَةٌ و جَدَّرَ 

.)١(‏ قوله: [و الجدرى] هو داء معروف يأخذ الناس مره فى العمر غالباً. قالوا: أول من عذب به قوم فرعون ثم بقى بعدهم, و قال 
عكرمة: أول جدرى ظهر ما أصيب به أبرهة» أفاده شارح القاموس 

لسان العرب» جع ص: ١7١‏ 

و أَجدَرَ: طلعت رؤوسه فى أُوَل الربيع و ذلكك أكون 2ل رشيف شوو ديف الكرس ده وقا أبن الأعراي: اعنة 
الشجرٌ و جٍدَّرَ إذا أخري ثمره كالحمّص؛ وللدالعرتج و أَجدَرَ مِنْ وادى نَطةً ولع و شجر جدَرٌ وجَدَرَ العَوْفَج و التُمامُ يجِدّر إذا 
خرج فى كعُوبه و مُتَقََق يدانه مشلّ أظافير الطير. و أَجِْدَرَ الوَليعٌ وجار: اشعرٌ و تغير؛ عن أبى حنيفة» يعنى بالوليع طَلْعٌ النخل و 
الدرة: اليه من الطلع. و جدَّرَ العنّبٌ: ا حو اللفضن. و يقال 2 در الكومُ درا إذا حَببَ و هَمّ بالايراق. و الج درَ: 
توك وقد أخد المكاث: ولد بفتح الدال: حَظِيرة تصنع للغنم من حجارة» و الجمع حدر و الجديرة: زرفت العَنم. و المدِيرَة: 
كنِيتٌ يتخذ من حجارة يكون لِلْبْهُم وغيرها. أبو زيد: كنيف البيت مثل المجَخْرَة يجمع من الشجرء و هى الحظيرة أيضاً. و الحِظَارٌ: ما 
خُظِرَ على نبات شجرء فإن كانت الحظيرة من حجارة فهى + دِيرَهُه و إن كان من طين فهو جدارٌ. و الجدارٌ: الحائط» و الجمع جُدّنٌ و 
جَدْرانٌ جمع الجمع مثل بَطن و بطْنانٍ 45١‏ قال سيبويه: و هو مما استغنوا فيه ببناء أكثر العدد عن بناء أقله» فقالوا ثلاثة جُدَرِ؛ وقول عبد 
لانن عدر ا وغيره إذا فريك لغب رض 352 اليم يجوز اق بكرن 2. للق فى يردا روقيال ابن اسيدة/والغيرات سند 
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تضحكك جُدُرُ البيت» و هو جمع جدارء و هذا مَكَلْ و إنما يريد أن أهل الدار يفرحون. الجوهرى: اليدُرٌ و الجدَارٌ الحائط. و جَدَرَه 
بك دوع زرا عوطله ب اقرز ةيناد كال #رومة: تَشييد أغماد البناء الْمَجْمَدَر و جَدَّرَهُ: شَّيَِدَةُ؛ و قوله أنشده اين الأعرابى: و آخَرون 
كالحَمِير الجُشَّر ؛ كانم فى التشطح ذى المُِدّر إنما أراد ذى الحائط المجدّره و قد يجوز أن يكون أراد ذى التجدير أى الذى جُدّر و 

شُيْدَ فأقام المُمَعَل مقامَ لَفْيِل لأنهما جميعاً مصدران لفَكَلَ؛ الف سيو إنَّ المَوَقَى مِثْلَ ما لَقِيتٌ أى إن التوقية. 5 العم : 
ترارق بالتجداره حكاء للب انق إِنَّ بي , ين الرفكر را فى الرَضْمٍ لا برك منه حسجرا إلا مَلاه حِنْطَةٌ و درا قال: و يروى حشاه. 
كاده حفر. قال: هذا سرق حنطةٌ و ا والقددرة: حي من الأزد با جدارَ الكعبة فووا الَدرَ لذلكك. و الحَدّرٌ: أصلٌ الجدار. 
وفى الحديث: حتى يبلغ الماء ج درَهأَى أصله و الجمع حُدُونٌ و قال اللحيانى: هن العرانيوو انفده ند قى كذانة قد نالك 
عَصيفتّهاء جَدُورُها من تي الماء مَطْمُومٌ قال: أفرد مطموماً لأنه أراد ما حول اليدُور 

(0). قوله: [مثل بطن و بطنان] كذا فى الصحاح. و لعل التمثيل: إنما هو بين جدران و بطنان فقط بقطع النظر عن المفرد فيهما. و فى 
المصباح: و الجدار الحائط و الجمع جدر مثل كتاب و كتب و الجدر لغهُ فى الجدار و جمعه جدران 
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ولولا ذلك لقال مطمومة. وفى حديث الزبير حين اختصم هو و الأنصارى إلى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فى سيول شراج الحَرّه: 

اشتي أضّكك حتى كِتل الماء ال درَ؛ آراد ما رفع من أعضاد المزرعة لفسكك الماء كالجداره وفى رواية: قال له احبس الماء حتى يبل 
الخذاتشق اللذياة وتنا رخ تحر الورك كالجدربوافيل هو لغة فى الجدارء و زوى الجر بالضيء جع جداره يرو بالدال؛ 
و منهقوله لعائشة» رضى الله عنها: أخاق أن وَدْخُلَ فُلوبَهُمْ أن اقم اك دوق البيك؛ يريد الحجرٌ لما فيه من أصول حائط البيت. و 
الحَدر: الحواجز التى بين الدّبار الممسكة الماء. و الَجَدِيرٌُ: المكان يبنى حوله جدارٌ. الليث: الِجَدِيرُ مكان قد بنى حواليه مَجَدورٌُ؛ٍ قال 
الأعشى: و يَنُونَ فى كلّ واد جيرا و يقال للحظيرة قبن ع عون وكراارة الحو جو اسه ولعادها ك1 3 و ع زه الكطايمة: 
حافاتهاء و قيل: طين حافتيها. و الج دُرٌ: نبات .0١١‏ واحدته جدرَةُ. وقال أو علقة العدذة “العامة عي المطي كرك وهو بات 
الرمل ينبت مع المكرء و جمعه حدُورٌ؛ قال العجاج و وصف ثوراً أشته ى اذا الحاة والغرثور التيديب؟ الليث الذز صرب من 
النبات؛ الواحمدة بََرَة؛ِ قال العجاج: كرا و جدْراً و اكتتدى النَصدَيٌ قال: ومن شجر الدّقّ ضروب تنبت فى القفاف و الصَّلابء فإذا 
طلخ رؤوسها فى أول الربيع قيل: اعدو الأَرْضُ. و أَجْدَرَ الشجرء » فهو جَدَرٌ حتى يطولء فإذا طال تفرقت اماق و جَدَرٌ: موضع 
بالشارروني المح ريه بالشام تنسب إليها الخمر؛ قال أبو ذؤيب: فما إِنْ رق ئها النَجَارٌ مِنْ أذْرعَاتِء فُوَادى 2 1ز و خمر 
جَتِدَريَةٌ: منسوب إليهاء على غير قياس؛ قال معبد بن سعنة: ألا يا اضبجحانى قَبِلَ لَْم الواذِلء و قبل وداعٍ من رُبتَةً عاجل ألا يا اضتبتحانى 
تجا يِه بماءِ سَحاب» يَسْيقٍ الح باطلى و هذا البيت أورده الجوهرى ألا يا اْتبجيناء و الصواب ما أوردناه لأنه يخاطب صاحبيه. 
قال ابن برى: و الفيهج هنا الخمر و أصله ما يكال به الخمرء و يعنى بالحق الموت و القيامة و قد قيل: إن جَئدَراً موضع هنالكك أيضاً 
كإ واكاك الخبر الجدر» ططيرية لبه قور نبي لبانسى, وى الحديت كردي المارمراص البجيم و سكون الدالء مَسْرَحٌ على ستة 
أميال من المديئة كانت فيه لِقَاحٌ النبى» صلى الله عليه و سلمء » لما أغير عليها. و الجَتِدَرُ و الِجَتِدَرِىٌ و الجَتِدَرانٌ: القصديرء و قد يقال له 
جَددَرَةٌ على المبالغة» و قال الفارسى: و هذا كما قالوا له د خداحة و دِثَبَةُ و حِنْرَفْرَة. و امرأة جَدَرَة و جَتِدَريةُ؛ أنشد يطلون: كك غلا 
لم كينها جَيِدرِيةُ عَضَادٌ و لا مكو الحم ضَمْرّرُ و الَجْدِيرٌ: القِصَرٌ و لا فعل له؛ قال: 

[كلنقر اد إن التعدرايات إلع ]لدو بكر لكبو و آم الى من نح لاحل اندها كما تي القاموسن 

لسان العرب؛ ج؟؛ ص: يفن 

إنى لأعْظمٌ فى صخر الكييٌ؛ »على ما كان فىّ مِنَ النَِدِير و القّدر أعاد المعنيين لاختلاف اللفظين» كما قال: وهل ات سو درنها 
الَّىُ و البغودٌ الجوهرى: و جمْدَرْتٌ الكتاب إذا أمررت القَلّمِ على ما درس ) منه ليتيين؛ و كذلكك الثوب إذا أعدت وَشّْيْه بعد ما كان 
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ذهبء قال: و أظنه معلاياً. 
جذر؛ جع ص: رذن 


اعدو الى دز درا قظعه و استأمحلة: وجَدْرُ كل شىء: أصلَه. والعدى أصل اللسافو أضن اذ كرو اص كل الوه فقا 
ار : إنه لَمَدِيدٌ ج ذَرِ [ج ذَرِ اللسان وشديد + ذَرٍ الذكر أى أصئلهة قال الفرؤدق: أت كمراً مثل التجلابيد أَفْنحتْ أَحاللًهاء حتى 
اسعَأَدتْ جَدْورُها وفى حديث حذيفة بن اليمان: نزلت الأعاتا الى كا و قلونب الإبجال ع قن اناي الدة [الجذّرٌ: الأعل فو كن 
شىء؛ و قال زهير يصف بقرة وحشية: و سامعتين تَعرفٌ انق فيهماء إلى جَذْرِ مَدلُوكِ الكعوب مُحَدّدٍ يعنى قرنها. و أصلّ كل شىء: 
هذ ويه الاسم رطع لجعي تو ساو كسان الى كدرو بر هللاوو كبكو لا تسم القع إن قال ارو علا عالق 
ابن الأقراض ساققال شرك قال ولا أقول جِذّنٌ الكو العدر آمل مادو قتي و القن 3 ام عور و اتعوي ادن سافن 
عذدااز كل هوه أصلمتوعةر الك اماس الوعرعاو شالك تارب م2 كأنَهُ عد يم على جَذْرِ السَوالِِء مُغْفْرُ و 
الجمع جُذَُورٌ. و الحسابُ الذى يقال له عَشَّرَةٌ فى عَشَّرَهُ و كذا فى كذا تقول: ما َه أى ما يبلغ تمامه؟ فتقول: عَشَّرَة فى عشرة مائد 
و خمسة فى خمسة خمسةً وعشرونء أى قَجَذُرُ مائة عَشَرَة و جَذُرُ خمسَة وعشرين خمسةٌ. وعشرةً فى حساب الصَّوْب: جَذْرٌ ماثة ابن 
جَتَمَةً. الجَذْرٌ جَذْرُ الكلام و هو أن كوة الس متحكنا له بجوو لا ورك هليه خنع لأ عات فقال#قائله الل كس كز كن 
الماداة؟ وف كديا اززير : اخبس الماءَ حتى يبلغ المجَذْرَ؛ يريد مبَِعَ تمام الشّبٍ من جَذْرٍ الحساب و هوء بالفتح و الكسرء سكل 
ريفو قل آزاد اميل السافل و السكو1 بالدال المهملة و قد تقدّم. وفى حديث عائشة: سأَلتهُ عن الع دُرء قال: هو الشادووات 
فارع من البنام حول الكعب ةنو المح در: القصير الغليظٌ اَن الأطراي» و زاد التهذيب: من الرجال؛ قال: إنَّ الخلافةً لم تَرَلُ مَجِعُولَة 
افد على باذم العِدَيْن مُجدَرِ و أنشد 7 عمرو: البخثّر اودر الرَّوّال يريد فى ل بالهاف و الجيذة3 مثله؛ قال ابن برى: 
هذا العجز أنشده الجوهرى و زعم أن | كاعرو تسد الو البيق كل سق و انلق افده ابوصير ولا الشوكاء البقم وهر 
لبهت المجَدّر الروك و قبله: تَعوَضَتْ مُرَيَْة اياك لناشئ دَمَكمَك تيَاك, البَْثر المُجَدّرِ الزَوَاككِ 

لسان العرب» جع ص: ١75‏ ْ 

وها بقابتح بكاك. فَأَورَكَتْ لطَعْنِهِ الدّرَّاكء عِنْدَ الخلاطء أَبّما إيزاكك و بَرككث لِلَبقٍ براك ينها على الكَعْتَبٍ و المناككء قَداكها 
من دَوَاكِ» رِ دلكهاء فى ذلكك العراككء بِالقَدْفَرِيشُ أَّما نَدْلاك الحياكك: الذى يحيكك فى مشيته فيقاربها. و البهتر: القصير. و 
المجدّر: الغليظ. و كذلك الجادر. و الدمكمكك: لديف و أتها: نكحها. و القاسح: الصلب. و البكاكك: فق اكه وهو الخو 
داكها: من الدّوك: وهو الششق. يقال: دكت الطبت بالفهر على الدكاكك. و القنقريش: الأير الغليظ» و يقال: القنقرش أيضاء بغير.ياء؛ 
قال الراجز: قد قرئُونى بجو جشهرش» تحب أن يه مر فيها القَْْرِضٌ و ناقة مُجَذَوَة: ص دوك أبر تدوع فك القند درا و 
أَخ ذدَّوْئُه استأصلته. الأصسعي : جره الشىم جاو لض قال اي الَجَذّرُ الانقطاع أيضاً من الث و الصاحب و الرَقْقَهُ من 
كل شن 4و أتشد: ياطيث حال قضاه الله توتكم و زد تخك تفيل متكه البو #اللجدرا أى انقطع. و المَؤْدْرٌ و الجَودْرٌ: ولد البقرة» و 
فى الصحاح: البقرة الوحشية؛ و الجمع جَاذِرٌ. و بقرة مكدر ذاث جر ذو قال ابن سيدة: :و لذلكق حكمنا بزيادة دولا ذراو لأنها قد 
تزاد ثانية كثيراً. و حكى ابن جنى جُؤْدْراً و جَؤْذَراً فى هذا المعنى, و كسّرَه على جَواذِر. قال: فإن كان ذلك فَجَؤْدْر فؤْعَلَ و جُؤْدَرٌ 
فُوْعَل. و يكون جوذْرٌ وجودَرٌ مخففاً من ذلكك تخفيفاً بدلياً أولغة فيه. و حكى ابن جنى أن جَوْذْراً على مثال كَؤْثَرٍ لغة فى جود و 
هذا ميا يشهذ له أيضاً بالزيادة لأن الاو فاق لا تكررق املاق كات ارم والعول: لغهُ فى الجَوْذْر. قال ابن سيدة: و عندى أن 
الجَتِدَرَ و الجَؤْذّر عربيان» و الجَؤذْر و الججَؤْذْر فارسيان. 
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جذأر؛ ج*, ص: 178 


: الليث: و للسَّءاب؛ قال لترماح: يت على أطراقها م 1 تَكابدٌ تيأ شل د بُررْج: وال د 


جذمر؛ ج؟» ص: 17 


«الجدماق و الكدنراء أصل الع بوقيل: هو إذا قطعت السَعَقَةٌفبقيت منها قطعة من أصل السعفة فى الجذّع؛ بزيادة الميم؛ و كذلكك 
إذا قطعت الل فبقيت منها قطعة, و مثله اليد إذا قطعت إِنَا أقلّها. التهذيب: وما بقى من يد الأقطع عند رأس الرَّنْدَيْن جُذْمُو يقال: 
ضربه بك مور و بقطعته؛ قال عبد الله بن سَْرَة وا حدهه فإن يكن أَطَربُونٌ الوُوم طعهاء فإنَّ فيها بحمد الله مُنْتقَعَا انان و ج لَْمُورٌ 
قم بها صَدْرَ لقنا إذا ما صارِحٌ عا و يروى ! إذا ما آنَسُوا قرّعا. ابن الأعرابى: الْجَذْمُورُ بقية كل شىء مقطوع, و منه جَذّمُورٌ الكباسَة. 
ورجل ّ ذامرٌ: قَطَاحٌ للعهد و الرّحم؛لسان العرب» ج؟» ص: ١6‏ ١قال‏ تابط شَوَاً: فإن نَضْ رمينى أو تُسِيئَى جَناتتى؛ فإِنّى لَصَرَّامُ المهين 
2 نايدو اع لكي بك ذخرووو بكادابي أى يصسنعهيواقيل» أده بق ذترن ألى يدذقايق القراءاخله بد ذميره ود مارة و 


جُذمُوره؛ و أنشد: لَعَلك إن أَرْدَدْتَ منها حَلِيَةُ بجَذْمُور ما أَبَقَىَ لكك السَّئِتْء تَعْضٌَ 
جرر؛ ج 6 ص: ثانا 


: الي الح ذبُ» حجر يتوه جاه و حجرت الحبل و غيره أَجُه جاو التو الشىة: الح ذّب. و امج مَك و اجَدَّرٌ قلبوا التاء دالّاه و ذلكك فى 
بعض اللغات؛ قال: فقلتٌ يصاحبى: لا تمر بع أَصُولِه و لحر د يقاو لابناس لكك لذ يقال كن اهنا عدر ولافى امتح 
اجدّرَح؛ و اسْتجوّه و جَوّرَهُ و جَوّرَ به؛ قال: فَقَلْتٌ لها: عِيشِى بعَارِء و جَرّرى بلخم امرِ لم يَشْهَدٍ اليوم ناصِرٌة و تَجرّة: تَفْعلَةُ منه. و جارٌ 
امهم : النطو الذى يق القيتم عن وجارها من عه و ربعا سم ب لك السل العظليع لأنه جد الضباع من وجرها أيضاًء و قيل: جارٌ 
الضبع أَشْدٌ ما يكون من المطر كأنه لا يدع شيئاًإَِا جر ابن الأعرابى: يقال للمطر الذى لا يدع شيئا نا أساله و حجوة: جاءنا جارٌ الضبع» 
ولا بجز الضبع إِنَا َيل غالتٌ. قال شمر: سمعت ابن الأعرابى يقول: جنتكك فى مثل متو الضيع؛ يريد السيل قد خرق الأرض فكأ 
الضبع مرت فيه؛ و أصابتنا السماء بجارٌ الضبع. أبو زيد: عَنه فَأجَوٌه أغانيٌ كثيرةً إذا أتبعه صوتاً بعد صَوْت؛ و أنشد: فلما قَضَدى مِنّى 
القَضَاء أججنى أَعانيَ لا ييا بها المَُرنمٌ و الجارُوث: نهر يشقه السيل فيجره. و بجوت المرأة ولدها جَوَاً و يت به: وهو أن يجوز ولادّها 
عن تسعة أشهر فيجاوزها بأربعة أيام أو ثلاثة فيْضَح و يتم فى الرَجِم. والجَدٌ: أن تَْ. التق ولدّها بعد تمام السنة شهراً أو شهرين أو 
اوشيوريوها قط واف تدس السرا اذ فى المحكم: من الإبل التى ” نَبدٌ ولدّها إلى أقصى الغاية أو تجاوزها؛ قال الشاعر: عت 
تماماً لم تُنَقْ جفضا و بجوت الناقة تجرُ جزاً إذا أنت على مَضّوَبها ثم جاوزته بأيام و لم تُنْخ. و الجٌ: أن تزيد الناقة على عدد 
ا#يووش او قال قلي النافنة ته ولدها شهرا و قال يقال أتم ما يكون الولد إذا > جوت به أمه. و قال اين الأغرابى: التجذوة التى كه 
ثلاثة أشهر بعد السنة و هى أكرم الإبل. قال: و لا ند إلا مَرابيٌ الإبل فأما المصاييثُ فلا تر قال: و إنما تيد من الإبل مها و 
صُوْيُها و رنكها ولا يَجْرٌ دُمْمُها لغلظ جلودها و د ضيق أجوافها. قال: ولا يكاد شىء منها , جرُ لشدّة لحومها و مجشأتِهاء و احفر و 
الصوْث لست كدلكو ور قل: هى الت تفص ولدها توق بده إلى عنقه عن يتاجه بين يديه مك ينها فيخاف عليه أن 
ته قيس الخرقة حتى تعرفها أَمهُ عليه» فإذا مات ألبسوا تلكك الخرقة فصينًا آخر ثم طَأَُوها عليه و سوا مناخرها فلا فح حتى 

الاي يي ال 0 
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زادت على أحد عشر شهراً و لم تضع ما فى بطنهاء و كلما ججرّتُْ كان أقوى لولدهاء و أكثرُ زَّمَنِ جَوّها بعد أحد عشر شهراً خمس 
فقرة اللاو هذا أكر أوقاقهاء أبى عيدة: وقت حمل الفرس من لدن أن يقطعوا عنها لاد إلى أن تضعه أحد عشر شهرا فإن زادت 
علنهنا شيا قالوا: جَوَتْ. التهذيب: و أما الإبل الجارّة فهى العوامل. قال الجوهرى: الجارٌ ةٌ الإبل التى 5 22 بالأرتة بوي قاعلة معنن 
مفعولة؛ مثل عِمَة لضي بمعنى مرضي ولنأء داق بمعنى مدفوق» و يجوز أن تكون جار فى سيرها. و جَرّها: أن تبعل و تَتّع. . وفى 
الحديث: ليس فى الإبل الجارًة صَدَقَة و هى العوامل» سميت جار لأنها م 3 جا متها أى تُقاد بحطمها و أَزمتها كأنها مجرورة 
فقال جار فاعلة بمعنى مفعولة» كأرض عامرة أى معمورة بالماء؛ أراد ليس فى الإبل العوامل صدقة؛ قال الجوهرى: و هى ركائب 
القوم لأن الصدقة فى السوائم دون العوامل. و فلادنٌ يجو الإبل أى يسوقها سَؤْقاً رُوَئْداً؛ قال ابن لأ: تَجَوٌ بِالأَهْوَنَ من إذنائِهاء جَرٌ 
العجوز جانئ حََفَائِها و قال: إن كنْتٌ يا رَبّ الجمالٍ حرا فارْقعْ إذا ما لم تَحَدُ مَيرًا يقول: إذا لم تجد الإبل مرتعاً فارفع فى سيرهاء و 
هذاكقوله: إذا سافرتم فى جنات فاش َنْجُواهِ وقال الآدخر: أَطْلَقّها نِضَوَ بلى طلحء عرا عن الراهرة الشّجّح . أراد أنها طوال 
الخراطيم. و 35 جر النَّوْهُ المكانٌَ: أدامٌ المَطْرَء قال حَطَامٌ المُجاشِعِيٌ: جَرّ بها نَوءٌ من الكسا كدى و القدد ود مق التكايا و الآبان: البعيدة الفَغر. 
الأصمعى: بنْوٌ جَرُورٌ و هى التى يستقى منها على بعير و إنما قبل لها ذلكك لأن دَلُوها تُجَوٌ على شَّ فِيرها لبَعْدٍ قَغرها. شعو ام ادر 
ور 4 سح الصرا ان درو واكافت عورا ولد أجوْت ولامحوئاً و لقد أعودّتْ ولاعِذاً ولقد أعدّتُ. . و بعير 
جَرُورٌ: يُنى به» و جمعه جُرُرٌ. وجَرٌ الفصيل جَرَاً و أَجَوه: شق لسانه لثلا- يَوْضح؛ قال: على دِفِقّى الم ى عَيِس مُجورء لم نَل تلفت لِوَلَدٍ 
َو و قبل: الإجرائ كافييكك و هو أن يتل الاعى من الهْلب مث تك ابقل ثم يب لان بير فيجعه فيه نلا يضع؛ قال 
إمرؤ القيس يصف الكلاب و الثور: فَكرٌّ إليها بمبراته» كما حَلَّ طَهْرَ اللسانٍ المُجرٌ و اسْتَجِرٌ بر الفصيل عن الرّضاع: أخذته قَوْحَةٌ فى فيه أو 
فى سائر جسده فكفٌ عنه لذلكك. ال ري ا ا ل لي 
أنْطَقَْيِى رماحهُةء نَطفْتٌ ته و لكنَّ الماح أعرتِ أى لو قاتلوا و أبلوا لذكرت ذلك و قَحَوْتٌ بهم, و لكن رماحهم أَجَرٌ َنْى أى قطعت 
لسانى عن الكلام بفرارهم, أراد أنهم لم يقاتلوا. الأصمعى: يقال 

(1). قوله: [بلى طلح] كذا بالأصل 

اباد العرمدي دصي يفل 

بر الفَعِيلُ فهو مرو و أجرٌ فهو مجر و أنشد: و إِنّى غَيْرُ مور اللّانِ الليث: الجَرِيرٌ حل الزّمام؛ و قبل: الجرِيرٌ ثيل من أ 2 
ُحْطمْ به البعير. وفى حديث ابن عمر: مَنْ أطربح على غَثِرِ وِثْرِ أضبَحَ و على رأْسِه ري سبعون ؤراعاً؛ و قال شمر: المجريرٌ الح و 
يَبُ الجر فأصاب صاعين من تمر فتصدّق بأحدهما؛ يريد أنه كان يستقى الماء بالحبل. و 
زساة الثاقة أرضا: غرية» وافال وعير بن ناب فى القرير قله سسلا: قلكليع أغزتةك عينحاً تقارله الأجة وقال الهوازيى*الجريد من 
أدم مُكَيّن يثنى على أنف البعير النّجِبةُ و الفرس. ابن سمعان: أَوْرَطْتٌ الَِيرَ فى عنق البعير إذا جعلت طرفه فى عَلْيَِ و هو فى عنقه ثم 
جذبته و هو حينئٍ يختق البعير و أنشد: حتّى تاها فى التجرير المُورَطء سوج القاد سَمْحَة النَهَيْطٍ وفى الحديث: لو لا أن تغلبكم الناسٌ 
عليهاء يعنى زمزم السك سي يوَثوَ الججريز بظَهْرى؛ هو عَثٍ لل من أدمٍ نحو الرّمام و يطلق غلى غيره من اللحبال ال در . وفى 
الحديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ال ولا أنثى ينام بالليل ِل على رأسه جري 
حا ل و ور ل 
يذكر الله أصبح عليه عُقَد 4 ثقيلًا و فى رواية: و إن لم يذكر الله تعالى حتى يصبح بال الشيطان فى أذنيهوالرِيرٌ: حبل مفتول من أَدَم 
يكون فى أعناق الإبل؛ و الجمع أَجَِةٌ وَجَُادٌ. و أَجَرّهُ: تركك البجَرير على عُنْقه. و أَجَرّهُ جريرة: حَنّهُ وسِوْمَهُ وهو مَمَلٌ بذلك. و 
يقال: قد أَجْرَرْئه رَسِئَهُ إذا تركته يصنع ما شاء. الجوهرى: الَجرء ب حل يجعل للبعير بمنزلة الذَارِ للدابة َي امام و به نتديتين الرعفل 
جَريراً. وفى الحديث: أن الصحابة نازعوا جَرِيرَ بن عبد الله زمامه فقال رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم» لوا بين تجرير و التجرير: أى 


جَمْعُه أجرّة. وفى الحديث: أووعلا كان 
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دَعُوا له زمامّه. وفى الحديث: أنه قال له نقادة الأسدى: إنى رجل مُغْفِلٌ فَأئِنَ أَسِمْ؟ قال: فى موضع التجرير من السالفة؛ أى فى مُقَّدّم 
علي اسان القت : الذى لا وسم على إبله. و قد جَرَرْتٌ الشىء 6 يه الدّين إذا أخرته ليو اتوي أغاني إذا 
تابغها, فلاخ تخاذ فلانا أى يطاوله. و التَجْرِيرٌ: الجر شدّد للكثرة و المبالغة. و اجبرّهِ أى جره. وفى حديث عبد الله قال: طعنت مُمَيِلمَ 
مي ع ري ل م يقال: أَغْرََته الرمح 
إذا طعنته به فمشى و هو ب ذه كانك أنه دلت 32 و :غترا أن عمو ون ريق وال يق قلة الأسنيق فال لد أجوالى سراويلى 
فإنى لم أَسْتَعِنْ .1١‏ قال أبو منصور: هو من قولهم أَجْرَرْئه رَسِئَهُ و أجررته الرمح إذا طعنته و تركت الرمح فيه» أى دع السراويل عَلّيَ 
جره َأظهر الإدغام على لغةُ أهل الحجاز و هذا أدغم على لغهُ غيرهم؛ و يجوز أن 

.)١(‏ قوله: [لم أستعن] فعل من استعان أى حلق عانته 
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يكون لما سلبه ثيابه و أراد أن بأخذ سراويله قال: أَجِْ لى سراويلى» من اليا و هو الأمانّ أى أبقه علي فيكون من غير هذا الباب. و 
جره الوّمْحَ: طعنه به و تركه فيه: قال عنترة: و آخَرُ ِّْهُمُ أَجْرَوْتٌ رُمجى» و فى البِجلِيٌ مِعْبَلةً وقيعٌ يقال: أَجَرٌ َه إذا طعنه و تركك الرمح 
فيه يَبرٌه. و يقال: أجرٌ ارح إذا طعنه و تركك الرمح فيه؛ قال الحادِرةٌ و اسمه قُطَة بن أوس: و لَقَى بِصَالِتح مالا أخسابتا و نَثوُ فى 
الهَنِجَا الرّماح و نَدَّعِى ابن السكيت: سثئل ابن لِسَان الحُمَّرُ عق لقا ذو :فقال: َال دق قَيَةُ لا حمى لها إذا فت من اكاب 
يعنى بجر يها امير فى الدهر الشديد و النَّرَ و هو أن تنتشر بالل فتأتى عليها السباع؛ قال الأزهرى: جعل المَيجر لها جتن 
ح النين تقع فيهما لك و اليعارة: الطريق إلى النام الك القيل الذئ قن وضطله الْوَمَةٌ إل اده فاقال :و كلشرقي الى و 
الي تمل و اليََة: حَشَبةْ «01. نحو الذراع بجعل فى رأسها كمّةٌ وفى وسطها حَبِلٌ يبل الطب و بْصَادٌ بها الطَبَاءُ فإذا نَشْتَ فيها الظبى 
روك جه رصياماءة وامدريدهوا وميا لات ؛ فإذا غلبته و أعيته سكن و استقرٌ فيهاء فتلكك المُسَالَمَةُ. وفى المثل: نَاوَصَ 
الرّةَ ثم سَالَمَها؛ يُضْرَبُ ذلك للذى بخالف القوم عن رأيهم ثم يرجع إلى قولهم و يضطر إلى الوقَاق؛ و قيل: يضرب مثلًا لمن بقع 
فى أمر فيضطرب فبه ثم يسكن. قال: و المناوصة أن يضطرب فإذا اغا لشاف سكو أب و الهيقه من أمثالهم: هر كالباخت عن 
ارهن و هى عصا تربط إلى جالغ نهب ذ فى التراب للظبى يُط طاد بها فيها وت فإذا دخلت يده فى الحبالة اتعقادت الأوتار فى 
يده فإذا وَ ب ليفِْتَ فمدّ يده ضرب بتلكك العصا يده الأَخرَى و رجله فكسرهاء فتلكك العصا هى الجر و البو أيضا: الححبِرْةُ التى فى 
المَلَوُ؛ِ أنشد ثعلب: داوَيتُه لما تََكى وَوَجغء جو مل الحِصانٍ الغط طجغْ شبهها بالفرس لعظمها. و جرٌ َر إذا ركب ناقة و تركها 
ترعى. و جَرَتِ الإبل تجو جَراً: رعت و هى تسير؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: لا تُعْجلَاها أن مَجوْ جزل تدر ص فر و تُعَلَى برا أى تُعَلّى 
إلى البادية البرّ و تَخدّر إلى الحاضرة الصّفْرَ أى الذهبء فإما أن يعنى بالصّفر الدنانير الصفر و إما أن يكون سماه بالصفر الذى تعمل 
منه الآنية لما يينهما من المشابهة حتى سرحي اللاطونٌ شَبِهاً. و التب: أن تسير الناقة و ترعى و راكبها عليها و هو الانجرار» و أنشد: ا 
على كل و الجرارى» وم بِالمَنْلٍ وَالذَّرَارى أراد بالمنزل الْتّرَيّاه وفى حديث ابن غهرة أنه شهد فتح مكةُ و معه فرس حرون و جمل 
جرورة قال أبو عبيد: الجمل لمر ا لدع 

.)١(‏ قوله: [و الجر خشبة] بفتح الجيم و ضمهاء و أما التى بمعنى الخبزة الآتية» فبالفتح لا غير كما يستفاد من القاموس 

لسان العرب؛ ج؟؛ ص: هل 

صاحبه؛ و قال الأسزهرى: عوقول يعني سوك يراد يكون بمعنى فاعل. أبو عييد: مودس لحيل الكئه وريم "لفن 
إعياء و ربما كان من قطافٍ؛ و اند للعقيلى: جَرُورٌ الصك مِنْ نَفَكةْ و سَام و جمعه جُرْرٌ و أنشد: أَحَادِيدُ جَرَنَها السَتَابكك» غَادَرَتُ 
بها كل مَشْقُوقٍ القَميص مُجِدَّلٍ قبل للأصمعى: عَرّنْهَا من المَجرِيرَ؟ قال: لاء و لكن من اليد فى الأرض و التأثير فيهاء كقوله: مير 
جوش غانمين و خُحيّبٍ و فرس جََرُورٌ: يمنع القياد. و المَجَوّهُ: م القت الجامدة و كذلكك الكقثت: دا . : شَرَحّ السماء» يقال هى بابها 
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واه أكبيعة القبة وف سدوك ابن قاس القتعدة مات السماء وافى البناقن المشرضن :فى المنافق اللدواة دن تجانبيا واف 
| ةو من أمثالهم: مَرطى مجر تُوْطِبِ هَبجر؛ يريد توسطى يا مَيجَرَةَ كسد السماء فإن ذلكك وقت إرطاب النخيل بهجر. الجوهرى: 
التضيوة فق السماء سميت ذلك لأنها عاك التضدة او حديث عاقة رعس الله عنهاة تضريك على بان لفق عنام ة وغل ققد 
بيتى سِئراًك الْمحبوٌ: هو الموضع الْمُغْتَرضٌ فى البيت الذى يوضع عليه أطراف العوارض و تسمى الجائرٌة. وَ أَجْرَرْتٌ لسانّ الفصيل أى 
شققته لثلا يَْنَضِع؛ و قال إمرؤ القيس يصف ثوراً و كلباً: فَكرٌ إليه بمرَاتِِه كما حل طَهْرَ اللّسَانِ امُجرّ أى كر الثور على الكلب بمبراته 
أى بقرنه ذ فشق بطن الكلب كما شق المُجرٌ لسان الفصيل لثلا يرتضع. و بجر ير إذا جنى جناية. و البْجرٌ: الجرِيرَة و التجريرة: الذنب و 
الجناية يجنيها الرجل. و قد جَرٌ على نفسه و غيره جريرةً يَجرُها جَرَاً أى جنى عليهم جناية: قال: إذا جَرّ مؤلانا علينا جَرِيرة صَبَوْنا لها 
نا كرامٌ دعائة وف اللحندية قال يااميضة م أعذكى؟قال: ِجَريرَةٍ ُلقَائكك؛ المجِرِيرَةٌ: الجناية و الذنبء و ذلكك أنه كان بين رسول 

لله صلى الله عليه و سلمء و بين ثقيف مُوَادعدُ فلما نقضوها و لم يُْكرْ عليهم بنو عقيل و كانوا معهم فى العهد صاروا مثلّهم فى نقض 
العهد فأخذه بجريرتهم؛ و قيل: معنا أَذْ لد بكك بريه حلفائكك من ثقيف. و يدل عليه أنه قدي بعد بالرجلين اللذين أَرَتْهما 
ثقيف من المسلمين؛ و منهحديث لَقِيِط: ثم باَعَهُ على أن لا يَرَ إلا َفْمَهُأَى لا يُؤْئَدّ بجَريرة غيره من ولد أو والد أو عشيرة؛ وفى 
الحديث الآدخر: لا تُجارٌ أخاكك و لا تُمَار؛ِ أى لا تجن عليه و تُلْحِقْ به جَرِيرَةه و قيل: معناه لا تُماطِلُهه من الْجبرٌ و هو أن َلُويَُ بحقه و 
نجوه من مَحَلّهِ إلى وقت آخر؛ و يروى بتخفيف الراء؛ من اليجَؤى و المسابقة» أى لا تطاوله ولا تغالبه و فعلتٌ ذلك مِنْ جَرِيرئَك و 


6 ا 
1١‏ 


من واكك ومن جوائكك أى من أجلكدة أنشد اللغياق: آمن عؤابنى أسن عفد بك ؟ و أو سق لكان لك جؤاة وخ عواقا مدوكم 
بيدا ْم بَغْدَ ما وْطِىَ الختار 
لسان العرب» ج؟؛ ص: يل 
و أنشد الأزهرى لأبى النجم: قَاضَتْ دُمُوح لعن مِنْ حجرّاهاء وَاها ليا َم وَاهاً وَاها وفى الحديث: ن امرأةٌ دَتَدْتِ النار مِنْ جر هرَوْأَى 
من أجاياء الجرهري: وهو تكن بولا قل كرا كتووفال: حك لميقدية غرات نل الوا اا مِنّ الْيَهُودِ قال: و ربما قالوا 
مِنْ جَرَاك؛ غير مشدّده و من جَرَائككء بالمدّ من المعتل. و الجرّة: جرّةُ البعير حين : ئها فَيفْرِضّ ها ثم يكظمها. الجوهرى: الجرّهه 
بالكسرء ما يخرجه البعير للاجترار. و اجترَ البعير: من الجرَةْء و كل ذى كرش يج وفى الحديث: أنه خطب على ناقته و هى تَقْضَحُ 
بجرّتها؛ الجرّة اماي ع لل مورك القع ف اعدو لقح س1 لمقيد وق ميك 1 عقر الشيري اللا انان 6ات يتنو 
َرّثْ؛ و منهحديث عمر: لا يط ّح هذا الأمز نا لمن لا يََقُ على وى لا يَشقَدُ على رعيته فَطَّرَب الجرَةً لذلكك مثا. ابن سيدة: و 
الجرّةٌ ما يُفِيضٌ به البعيرُ من كرشه فيأكله ثانيةٌ. و قد ا يعدت الناقة والشاة و أَعَوّت» عن اللحياتى. .و فلانٌ لا يتن على ويه أى لا 
كم سر و هو مَكَلُ بذلك. ولا أله ما اختلف الدّرة و الجرّفء و ما خالفت دِرَةُ جر و اختلافهما أن ادر تِمُلٌ إلى الرَجلين و 
البدز ةسلو إلى الرأمه.وووى ابن الأخرابين : أن الاج سأل جنا قم من الحجاز عن المطر ققال: تتابعت علينا الأشمِيَةٌ حتى مَنَعت 
ا 0 بالجرّة.التلابُ الذَّرَّهُ بالجرّة: أن المواشى تَكملاً ثم بك أو بض فلا تزال ك َجْترٌ إلى حين 
و الجرّة: الجماعة من الناس يقيمون و يَطعَنُون. واقم كر عوات كثيره وبل : هو اذى لا يسير إلا رخفا لكثرته؛ قال العجاج: 
َْعنَ جار إذ جر ال قوله: عد ااا ين لابين قبل سعين فيه قراو قغوات: الأصفي: كتيب جَرّارَة أى ثقيلة السّيرِ لا تقدر 
على الَير نا رُوَِداً من كثرتها. و الترَارَة: عقرب ص فْرَاُ ص خيرة على شكل الب سميت بَرارَةلِججرَها َتبهاء و هى من أخبث 
العقارب و أقتلها لمن تأده ابن الأعرابى :الْجوٌ جمع الو هو الوك اللدى يثقب أأسفله يكون فيه لبر و يمشى به لكاو 
اَنّان و هو يال فى الأرض. والعة: أَصْلٌ الجبل "1١‏ . واس فح و الجمع جرارٌ؛ قال الشاعر: وقد فطغث واديا وعدا وفى حددية 
عبد الرحمن: رأيته يوم أحود عند عد اسل اع ابقل كال ازن حرس" هو حيث علا من السَهْل إلى الغِلّظ؛ قال: كم ترى بِاليجَرٌ مِنْ 


تعن كذ ا نيو عون 
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(5). قوله: [و الجر أصل الجبل] كذا بهذا الضبط بالأصل المعوّل عليه. قال فى القاموس: و الجر أصل الجبل أو هو تصحيف للفراء» و 
الصواب الجرٌ أصل كعلابط الجبل؛ قال شارحه: و العجب من المصنف حيث لم يذكر الجر أصل فى كتابه هذا بل و لا تعرض له أحد 
من أثمة الغريب: فإذاً لا تصحيف كما لا يخفى 
لسان العرب؛ جع ص: ١١‏ 
و المَدٌ: الوَهْدَةٌ من الأرض. و اليبو أيضاً: مخرٌ الضَبْع و الثعلب و التربُوع و البرَذهِ و حكى كراع فيهما جميعاً الجر بالضمء قال: و الجر 
أيقاً النسيل: والعدة: إناء من خَرَّفٍ كالفَخَار و جمعها جَرٌ و جرَارٌ. وفى الحديت أنه نهى عن شرب نبيذ الجَرٌ.قال ابن دريد: 
المعروف عند العرب أنه ما اتخذ من الطينء وفى رواية: عن نبيذ الجرارِء و قيل: أراد ما ينبذ فى الجرار الضَّارِيَةِ يُدحَلُ فيها الََاتِمٌ و 
غيرهاة قال ابن الأشر: أراد النهى عن الجرار المدهونة لأنها أسرع فى الشدّة و التخمير. التهذيب: اليد آنية من حَرّفِء الواحدة جَرَمه و 
الجمع جَرٌ و جِرَارٌ. و الجِرَارَةٌ: حرفة الجَرّارٍ. و قولهم: لم جره معناه على هِينّتكك. وقال المنذرى فى قولهم: لم جَوُوا أى تَعَالَوَا على 
هينتكم كما يسهل عليكم من غير شدّة و لا صعوبةء و أصل ذلكك من العيرٌ فى السَْقِه و هو أن يتركك الإيل و الغنم ترعى فى مسيرها؛ 
وأنشد: لطَالَما جَرَوْئُكنٌ جا حتى تَوى الأخجفٌ واءث سِحَمَرَاء فالَتِومَ لا آلُو الرّكات َدرًا يقال: جرّها على أفواهها أى سُفْها و هى ترتع و 
تصيب من الكل و قوله: فزق إذا ما لم تّحَدْ مَعجرًا يقول: إذا لم تجد الإبل مرتعاً. و يقال: كان عَاماًأوَلَ كذا و كذا فهَلمَ جز إلى 
اليوم أى امتدّ ذلكك إلى اليوم؛ و قد جاءت فى الحديث فى غير موضع. و معناها استدامة الأمر و اتصاله و أصله من العبرٌ الَخبء و 
انتصب برا على المصدر أو الحال. و جاء بجيش الأسجرّيْنِ أى الَقلوْنِ: الجن و الإبنس؛ عق اين الأغراني »و القوض ة#الصورة و 
الجَوْجَرَة: تَرَددُ كي احا وو صر وض لسرت لمرو ل جََ؛ قال الأغلب العجلى يصف فحلا: وَهْوَ إذا جَوْجَرَ بعد 
لَه جَوْجَرَ فى عَْجِرَئْ كالحُبٌ» و هامَةٍ كالمرجل المُنْكبٌ و قوله العدو هلي هك كله العو الاح يره ادق عقن بول لصيخرا 
قال: جَوْجَرَ ضح و صاح. و قحل جُراجرٌ: كثير الموْجَرَة و هو بعير جَوْجانٌ كما تقول: تَوثَرَ الرجل» فهو تَّْئارٌ. وفى الحديث: الذى 
يشرب فى الإناء الفضة و الذهب إنما يُجَوْجرٌ فى بطنه نار جهنم؛ أى يَحْدُرٌ فيه» فجعل الشُوْبَ و التجح جَرْجَرَة و هو صوت وقوع الماء 
فى الجوف؛ قال ابن الأمثير: قال الزمخشرى: يروى برفع النار و الأكثر النصب. قال: و هذا الكلام مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا 
تَجَوْجِرٌ فى جوفه. و الجَوْجَرَة: صوت البعير عند الضَّجِرٍ و لكنه جعل صوت جوع الإنسان للماء فى هذه الأموانى المخصوصة لوقوع 
ع اي ل ل لالت ؛ كمجَوْجَرَءْ نار جهنم فى بطنه من طريق المجازء هذا وجه رفع النار و يكون قد ذكر 
يجرجر بالياء للفصل ببنه و بين النارء و أما على النصب فالشارب هو الفاعل و النار مفعوله و ترج فلان الماء إذا جره جزعاً متواتر 
لضوكه فالمع: كأنما يسرع نار جهنم؛ واستدرية اللسيوة اتن الف 
لسان العرب؛ جع ص: 17 
فيكتَازُ منه ثم بجر قائمأأى يغرف بالكوز بن الحا ري وسوطم وقوله فى الحديث: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
جَراجرَمُغ؛ أى حُلوقَهِم؛ سماها راج ليجؤجرَة الماء. أب حييك: العواجر و الخراجت الطام نتن الإبل الراحد جوكرة.ويقال: بل إبل 
رجور عظام الأسجواف. و الججَوْجُورٌ: الكرام من الإبل» و قيل: هى جماعتهاء و قيل: هى العظام منها؛ قال الكميت: وققل آم تر 
بر ماد من عطائكم مجزجورا و جمعها رار بغير ياء؛ عن كراع؛ و القياس يوجب ثباتها إلى أن يضطر إلى حذفها شاعر؛ قال 
الأعشى: يَهَبٌ الجلّةٌ التجتراجرء كالبستان تَحمُو لَدَوْدَقٍ أَطْفَالٍِ و مائةٌ من الإبل جوْجُورٌ أى كاملة. و التجَوْجرْ فنصي النافاقن الجاق د 
قيل: هو أن يَجْرَعَهِ جرْعاً متداركاً حتى يُشِحَع صوتٌ جَرْعِه؛ و قد جَوْجَرَ لحرا فى ساقس عاب اسار الخراجر لما يسيع لها من 
موض ورت الحا قيها ري فيك النابغة: لََامِيمٌ يَسِتَلْهُونَها فى التجراجر قال أبو عمرو: أَصِلٌ اليَوْجَرةٍ الصوثٌ. و منه قيل للعَئرِ إذا 
صَوَّتٌ: هو يُجَوْجِرٌ قال الأرهرس: أراد بقولهفى الحديث بجرجر فى جوفه نار جهنأى يدر فيه نار جهنم إذا شرب فى آني النعبء 
فجعل شرب الماء و جَرْعَهِ جَرْجَرَةً لصوت وقوع الماء فى الجوف عند شدةٌ الشربء و هذا كقول الله عز و جل: إن الَذِينَ يَأكلُونَ أَمبالَ 
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]مل ظلْماً نيا يَأ كلونَ فى بُطونهغ ذآراً؛ فد نيدل أكل كاك ينبو كل أكل انار أذ لك بوذي إلى الى قال الزجاج: يُجَوْجِرٌ فى 
جوفه نار جهنم أى يُردّدُها فى جوفه كما يردد الفحل كَردِيرَه فى شِقُث يِه و قيل: النجوججرُ و التَعؤجرةٌ صب الماء ذ فى الحلق. و جَرْجَرَهُ 
الماء: سقاه إياه على تلكث الصورة؛ قال جرير: و قد َوْجرثُْ الماة حتى كأنّه تلج فى أقْصَى وجارَيِن ع اذه يش بالماد هنا الوكين 
الهاء فى جرجرته عائدة إلى الحياء. و إل جراجرةٌ: كثيرة الشرب؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أرقن مداخ شك اده ديفٌ» أُودَى به 
جراجراتٌ هِيفٌ و ماء جُراجرٌ: مُصَوّتء منه. و المجراجر: الجوف. و الجؤجد: ما يداس به الكدّسٌ» و هو من حديد. و الجوجل بالكسر: 
الفول فى كلام أهل العراق. و فى كتاب النبات: الجزجز بالكسرء و التجؤججو د و الجوجيدٌ و الجؤجار نبتان. قال أبو حنيفة: الججوجارٌ عَهْعةٌ 
لها زَهَْةٌ صفراء؛ قال النابغة و وص خَيلًا: يََحَلّبٌ اليغضة يد من أَشْداقها صخرا ممناخرزها م مِنَّ الججؤجار الليث: الحوَجارٌ نبت؛ زاد 


الجوهرى: طيب الريح. و الجؤجيرٌ: نبت اشر معروات وق العيسات الجزتده شل قال الأزهرى قن مده ترسو أسابيد كيك 


لسان العرب» ج؟؛ ص: 19 
البيجر كل سياو وكات امم ذا كال يقورع أب و عبيذة عرزت حووٌ فارع قبل غبرء حمل و3 أ للحيو العندة 
وو أنه فاغتام ينا نيه جورّة كأن صَوْتَ بها ره هَزْهَرة الهر دنا له 5 قال الفراء: جوّرٌ إن شئت جعلت الواو فيه زائدة 
عد عق 1 شئت جعلته فعا من التجؤره و يصير التشديد فى الراء زيادة كما يقال مار التهذيب: بو عبيدة: المي الذى نيجه 
أمدايقاك قن أسش ل قليفة 3 الاضك: إسايرث دكا تدع لياق هه و بق الناسر لفق وقد هرات الى + عله خراا و 
يقال فى قوله: أَعْءَا قَنْطَاهُ مناط العدِ أراد اليد الزّيِلَ يُعلّق من البعيرء و هو النّوْطّ كالجلّهُ الصغيرة. الصحاح: و الجر ضرب من 
لمكو الردية: العؤظ 11 أبربويدة فى لازا و لكك السرهنة توف درت از غياس: انندفل عن أكل املاع ثقال» إسا هد 
شىء حرمه اليهود؛ الجرّىٌء بالكسر و التشديد: نوع من السمكك يشبه الحية و يسمى بالفارسية مَارُماهى» و يقال: الجرّىٌ لغهُ فى 
الجرّيت من السمكك. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: لكا كس عن أكل الجرّىَ و الجرّيت.وفى الححديث: أن النبىء صلى الله 
عليه و سلم. دل على أم سلمة فرأى عندها اشر وهى تريد أن تشربه فقال: إنه حار جارٌ و أمرها بالسنا والقاوية قال رصيو 
بعضهم يرويه حارٌ ان بالياءه و هو إتباع؛ قال أبو منصور: و جارٌ بالجيم صحيح أيضاً. السوعرف: حارٌ جارٌ إتباع له؛ قال أبو عبيد: 3 
أكثر كلاامهم حارٌ يان بالياء. مواق ترعينة سارو كالخ الغرب تقول للرجل إذا قاد ألفاً: كارا 'ابق الأغرانى: جوج إذا أمرته 


بالاستعداد للعدوٌ؛ ذكره الأزهرى تقر #ربحلة عوراو أماقرلي لاعه تس لا عع فنلة كزة فى ترجمة جرم؛ إن شاء الله تعالى. 
جزر؛ ج©» ص: 1177| 


: العْزْو: هلالد و هو رجوع الماء إلى خلف. قال الليث: الِجَزنُ مجزوم. انقطا امد يقال مََدَّ البحرٌ و النهرٌ فى كثرة الماء و فى 
الانقطاع .١١‏ ابن سيدة: جَرّرَ البحرٌ و النهر يَجَزِرٌ جَزْراً و الْجَرَرَ الصحاح: جزر الماءُ يَجْزّرُ و يَجْزِرُ جَزْراً أق تضبء وف عد ينث تجاير: 
ما جَزّرَ عنه البحرٌ فَكلُ» أى ما انتكشف عنه من حيوان البحر. يقال: جَرّرَ الماءٌ بَجْزِرٌ [بَجِزٌرُ جَْراً إذا ذهب و نقص؛ و منه الِجزْر و المَد 
ولعو رجو الحاء إل حَلْف. و الجزيرة: أرض يَنْجَزِرٌ عنها المدّ. التهذيب: الجزيرةٌ أرض فى البحر يَنْفْرحّ منها ماء البحر فتبدو و 
كذلك الأرض قالش ل صلرها الى ددن ورا تن قري الجوهرى: الجزيرة واحدهٌ جزائر البحرء سميت بذلك لانقطاعها عن 
ينظو أذ على و الي اللعرظي يعكةة وهو ذا وى كةو اللراطة و الجر االموضع الي أرقن فل من الشدرة ولا ضخمت 
بهذا الاسم. و الجزيرة أيضاً: كورَةٌ تتاخم كوَرَ الشام و حدودها. ابن سيدة: و الجزيرة إلى جَنْبٍ الشام. و جزيرة العرب ما بين 

.)١(‏ قوله: [و فى الانقطاع] لعل هنا حذفاً و التقدير و جزر فى الانقطاع أى انقطاع المد لأن الجزر ضد المد 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ١6‏ 
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عدن أب ين إلى أطوارٍ الشام؛ و قيل: إلى أقصى اليمن فى الطول» و أما فى العَؤضٍ فمن حُددَّةٌ و ما والاها من شاطئ البحر إلى ريف 
العراق» و قيل: ما بين حفر أبى موسى إلى أقصى تهامة فى الطولء و أما العرض فما بين رَمْلٍ رين إلى مُنْقَطع الَماوفء و كل هذه 
المواضع إنما سميت بذلكك لأن بحر فارس و بحر الحبش و دجلة و الفرات قد أحاط بها. التهذيب: مسيرة اريت بايث 
دري 1ن لصوو دح قاوس توك السررد اق لاطا عالسعيانر الخارة مداد لهالل ذتطلة و القرانعه ونه رق العرم وحعانيا 
وفى الحديث: أن الشيطان يئس أن يُعْبَدَ فى جزيرة العرب؛ قال أبو عبيد: هو اسم ص مع من الأرض و فسره على ما تقدم؛ و قال مالكك 
بن أنس: أراد بجزيرة العرب المدينة نفسهاء الات اجر في ابحديت رام سف إلى لريب بجا برا ليا ادن جا 
الفرات. و الجزيرة: القطعة مق الأرضن؛ عن كراع. و جَرَّرَ الشى .2١١‏ يَجَزْرُه و يَجَزْرُه جَزراً: قطعه. و الجَرْرُ: نَخْرٌ الجَرَّار الجَرُورَ. و 
جَرَرْتٌ الجَزُورَ أَخْرُرهاء بالضم. و اجْترّْتَها إذا نحرتها و جَلّدكّها. و جَرَّرَ الثاقة يَجَزرهاء ام جَزْراً: نحرها و قطعها. و الِجَرُورٌ: الناقة 
المَجْرُورَة و الجمع جزائرو جزل و خزرات جيع الجخ ؛ كطوق و طرقات. و أَجْرَرَ القوم: أعطاهم جَرُورا الَجَُورٌ: بقع على الذكر و 
الأنثى و هو يؤنث لأن اللفظة مؤنفة تقول؛ هذه الجزور و إن أردت ذكراً. وفى الحديث: أن عمر أعطى رجلا شكا إليه شو ءَ الحال 
ثلاثة أَلابٍ جبزائر؛ الليث: الترُوٌ إذا أفرد أنث لأمن أكثر ما ينحرون النُوق. و قد امم القوم جَرُوراً إذا جر لهم. و أَخْرَرتٌ فلانا 
جَرُوراً إذا جعلتها له. قال: و الترّرُ كل شىء مباح للذبح. و الواحد جَزَرَة و إذا قلت أعطيته جَزّرةُ فهى شاف ذكراً كان أو أنثى» لأن 
لشاة ليست إِنَّا للذبح خاصة و لا تقع قَع الْجَرَّرَ وُغلى الثاقة و الجمل لأنهما لسائر الغمل؛ أبن السكيث: أَعِردههاءٌ إذا دقعت إليهشاة 
اح اي ليا ا ل الس 5 
اليلد نم لدو ليس و لفون الشياه السمينة» الواحدة غ12 وقال: حيرت القومّ إذا أعطيتهم شاه بتسرتياء نعدا أو كفا د 
عنزاً. وفى الحديث: أنه بعث بعثاً فمروا بأعرابى له غنم فقالوا: أَجْزِْنا؛ أى أعطنا شا تصلح للذبح؛ وفى حديث آخر: فقال يا راعى 
كرون شائه ومندالحديثة 1 ربك إن لَفِيك عل ابن عمى ١‏ أجرز مها شاة» أى اخل منها شاة و أذبسها.وفى حديث كوّات: أنندد 
كز سي ىه عائهة أن ُجْرَرَ أى تذبح للأكل؛ وفى حديث الضحية: فإنما هى جَرَّرَةٌ أَطْعَمَها أهله؛ و تجمع على جَرّرِه بالفتح. 
رج عدي عي الى اجباانى غليد ا لصاذة و الملا ابو المعرز : حتى صارت حبالهم للنُعبان جَزّرا و قد تكسر الجيم. و من غريب ما 
يروىفى حديث الزكاة: لا تأخدوا من بَرَراتِ أموال الناس؛ أى ما يكون أعدّ للأكل» قال: و المشهور بالحاء المهملة. ابن سيدة: و 
الرّرُ ما يذبح من الشاءء ذكراً كان أو أنثى؛ جره و خص بعضهم به الشاة التى يقوم إليها أهلها فيذبحونها؛ و ققد أَجْرَرَه إياها. قال 
بعضهم: لا يقال أَجْرّرَه 
.)١(‏ قوله: [و جزر الشىء إلخ] من بابى ضرب و قتل كما فى المصباح و غيره 
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جَرُوراً إنما يقال أخرنه جَرَرَة. . و الحبرَارٌ و الجزير: الذى يَجَزّر الجزور» و حرفته الجزارَة و المخزِن بكسر الزاى: عرصم الجَزْر. و 
القوارة تعن ال ازء وفى حديث الضحية: لا أعطى منها شيئا فى مجزارتها؛ الجزارة؛ بالضم: ما يأَخذ العرّارُ من الذبيحة عن أجرته فمنع 
أن وعدن المسة نوو فى بقائلة الأجرة وى سن 1 ثم البعير و رأسه جار لأنها كانت لا تقسم فى الميسر و تُعطَى العزَاَه قال 
ذو الرمّرة: سَرِحْبَ المجَزارَة مثلَ البِِتِء سائرُةٌ مِنَ المُسُوحء خَِدَبٌ شَؤْقَبٌ حَسَّبُ ابن سيدة: و المُجَارَة اليدان و الرجلان و العنق لأنها لا 
اع فى اناد البيسر و إنما يأخذها ال جره فخرج على بناء المُمالة و هى أَجْرُ العامل» و إذا قالوا فى الفرس ضَحُمُ الجزارٍَ 
فإنما يريدون غلظ يديه و رجليه و كَنْرة عَصَ بهماء ولا يريدون رأسه لأمن عِظَم الرأس فى الخيل مد قال الأعشى: ةقانا 
بالعصة ىّ و لا-ثرابى بالحجاه. إِنَا عُلالَةً أو بدَامَةً قارح, فود المجزاره و اجترّر القومٌ فى القتال و تَجَرَّرُوا. و يقال: صار الوم جَرَّراً 
عدوم ١‏ افرارو ةر المع اللحمٌ الذى تأكله. يقال: تركوهم جَرّر بالتحريككء إذا قتلوهم. و تركهم سَزّرا للسباع و الطير أى 
قطعاً؛ قال: إِنْ يفعلا ف لد ترَكتٌ أباهما جَزَرَ الشباع و كل نثرر قشعم و تَجارَرُوا: تشاتموا. و تجازرا تشاتماء فكأنما > جَزّرَا يينهما ظَرِبَاءَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 191١‏ من ساناايب 


أى قطعاها فاشتدٌ تَنْنّها؛ يقال ذلك للمتشاتمين المتبالغين. و الجزارٌ: صدرامٌ النخلء جَرَّرَهُ يَجِرّرُهِ و يَجَزرُه جَزْراً و جزاراً و جَرّارة عن 
اللحبانى: ص رمه..و أَخْرّرٌ النخل: حان جزاره كأطررم حان دراه و عَرّرَ النخل يجزرهاء بالكسرء جزراً: ضِوَمهاء و قيل: أقييها عند 
التلقيح. اليزيدى: أَجْوّرَ القومٌ من الجزار» و هو وقت صرام النخل مثل التجزاز. يقال: جَزُوا نخلهم إذا صرموه. ويقال هزه الرجل إذا 
َسَنَّ و دنا ناه كما يجِرُ النخل. و كان فيان يقولون لشيخ: أَخْرَرْتَ يا شيحٌ أى حان لكك أن تموت فيقول: أى بَنِىَ؛ و تَخْتَضْرُونَ أى 
شوتون شيا زيروف: عرزت من أعر اف آي سان له ايقل اللسر عر رَ النخل يَجَزِرُه إذا صرمه و عَرَّرَةُ يَحْزِرةُ إذا خرصه. و 
جور القومٌ من الجزار و الجَرّار. وأَجَرُوا أى صرمواء من الجرّاز [الجَرّاز فى الغنم. وألغزر النبخلٌ أى أَصرَعَ. وأَجْرَرَ البعير: حان له أن 
يُجْرَرَ. و يقال: جَرَّرْتٌ العسل إذا شرئَهُ و استخرجته من َيِه و إذا كان غليظاً سَهُلَ استخراجه. و تَوَعَدَ الحجاجٌ بن يوسف أَنْسَ بن 
مالك فقال: لأجِررَئُك عَزْرَ الضَّرب أى لأسأ نك و العسل يسمى غَوَباً إذا غاظ. يقال: اتوك مون الماك مين الغابا لأنه 
إذا رَقَ سال. وفى حاديث عمر: انّقوا هذه المجازر فإن لها ضَّراوَةً كضّ راوةٍ الخمر؛ أراد موه تع الك ارين الى تسر فيه ارول انتج 
البقر و الشاء و تباع انها لأعل السابية الى قبياا من النمام ذماء الذبائح و أرواثهاء واحدها مَجْرّرَة «07. و مَجْزِرَة 

(). قوله: [واحدها مجزرة إلخ] أى بفتح عين مفعل و كسرها إذ الفعل من باب قتل و ضرب 
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و إنما نهاهم عنها لألنه كرة لهم إذماق أكل اللحوم و جعلٌ لها صَراوةٌ كضرارة الخمر أى,عادة كعادتهاء لأن من اغتاد أكل اللحوم 
امشو فى الشقة كا العادة فى أكل اللحوم كالعادة فى شرب الخمرء لما فى الدوام عليها من مَررَفٍ النفقة و الفساد. قال اموق 
فلان فى الصيد و فى أكل اللحم إذا اعتاده ضراوة. و فى الصحاح: المجازِرٌ يعنى نَدِىٌّ القوم و هو مُجْتَمَعُهُم لأن الجَرُورَ إنما تنحر عند 
جمع الناس. فالنانق الأدرة نوى عو أماكق الذبح لأن إِلْمّها و مُداوَمَة النظر إليها و مشاهدة ذبح الحيوانات مما يقسى القلب و يذهب 
اضرو سيت لقره ا دلوق عن الفرياد ف المتوووى لمعو لبن ووز لك لوووك ستول قوق لق لوكا م واحاييا 
جَرَرَةٌو جره قال ابن دريد: لا أحسبها عربية؛ و قال أبو حنيفة: أصله فارسى لسع لقن ولد لبد وركايدو لا القن 
الشاء إلا الجر بالفتح. اللبيك: التتزيل بلغة أهل السوادء رجل يختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من يتزل بهم من قبل السلطان؛ 
وأنشد: إذا ما رأونا فوا من مَهابةُ و يتشعى علينا بالطعام بَِيرُها 


: جَتدوَ يَجورٌ جُشوراً و جسارَةٌ: مضى و نفّذ. و جَسَرَ على كذا يَجْسْر جَسارَةٌ و تُجاسر عليه؛ أقدم. و الجَسُورُ: المِقدام. و رجل بجشر و 
جَسُورٌ: ماض شجائ و الأنثى جَثررَةٌ و جَسُورٌ و جَسُورَةُ. و رجل جَثررٌ: جسيمٌ جَسُورٌ شجاع. و إن فلانا لَبَجَسّرُ فلاناً أى يُسَجعُه. وفى 
حليث الشقيق: أنه كان يقول لسيفه الشدو جفان هو تقال امن الغش ازة واهى الصراعةٌ و الأقدام على الس واعمل عه وفاقة 
جذوة و تتجارتوة ناضية: قال اليكو قلما يقال جمل بحثررٌ؛ قال: و خَرَجَت ناته لحاس و قيل: حمل عت 4 طويء واناقة ده 2 
ظريلة عم لكك و الجَشٌْء بالفتح: العظيم من الإبل و غيرهاء و الأنئى ججشررَة؛ و كل عظو د خخم: جَشب؛ قال ابن مقبل: هَوْجاءٌ 
توي وكليا ترق ا خيوتر ا كالدابن ميلة هكذا عزاه أبو عبيد إلى ابن مقبلء قال: و لم نجده فى شعره. و تَجاسَرَ القوم فى سيرهم؛ 
و أنشد: بَكْرَتْ تَجاسَِرٌ عن بُطونٍ عُتيرَهْ أى تسير؛ و قال جرير: و أَجْدَرَ إِنْ تَجاسرَ ثم نادى بِدَعْوَى: يا ل خنْدِفَ أن بايا قال: تَجاسِرَ 
تطاول ثم رقع وأسه: و فى النوادر: تجَاسَر فلان لفلان بالعصا إذا تحركك له. ورج حر ضر ويه دل لاد كدر .ابن 
السكيت: جََورَ الفَْل و قَدََ و جَفَرَ إذا تركك الصّراب؛ قال الراعى: َرَى الطرقَاتٍ العبِط من بكراتهاء يرْعنَ إلى ألواح أَعْيس جاتر و 
جارية حشر الساعدين أى ممتلئتهما؛ و أنشد: وز لتو كوه لتحد والقدوو المي عام وبعر الشهرة وفعر عا وبر طبر 
الجمع القليل أَجْشَرٌ شَ؛ قال: إن فرَاخاً كرا الأؤكرء بأَرْضِ بغداك وَراءً الأجشرٍ 
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و الكثير جَمُورٌ. وفى حديث نَوْفٍ بن مالكك قال: فوقع عُوجٌ على نيل مصر فج رَهُمْ مَرئَةأَى صار لهم جثرراً [جث راً يبون عليه و 
اح جد كرو بكرن ون ولا رونو لقو بن تت 9 11 وى عنصيو عرانانن العاودونى 
قيس جه 1 آخد و هو جش ؛ بن مُحارب بن حص َةُ؛ِ و ذكرهما الكميث فقال: نه قلق أقبالك (اأعائق كول قود عا انان شهفة ار 


يشر و ما جَشرَ قِّس قبس عَِلانَ أبتَنى, و لك أبا القن اْمَدلْنا إلى التجسر 
جشر؛ ج 6 ص: /1171 


: الجشّر: بَضْلُ الربيع. و جَشَرُوا اليل و جشّروها: أَرْسِنُوها فى الجَشْر. و الجَشْرٌ: أن يخرجوا بخيلهم فَيَدْعَؤْها أمام برهيو أضبيمرا 
جَشْراً و قرا إذا كانوا يَبيتُون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم. و اليجمّار: صاحبٌُ المجَمَرٍ. وفى حديث عثمان؛ رضى الله عنه» أنه قال: 
لا يغزنكم جَشَرْكُمْ من صلاتكم فإنما يَفْصْرٌ الصلاة ةَ من كان شاخصاً أو َحْضُرءُ عد .قال أبو عبيد: المَجمّرُ القومٌ يخرجون بدوابهم إلي 
المرعى و يبيتون مكانهم و لا يأُوون إلى البيوت» و ربما رأُوه سفراً فقصروا الصلاه فنهاهم عن ذلكك لأن المُقَامَ فى المرعى و إن طال 
فليس بسفر. وفى حديث ابن مسعود: يا مَعْشَّرٌ الجشَّارٍ لا تغتروا بصلاتكم؛ الجَشّار جمع جاشر. وفى الحديث: و منا من هو فى 
جَشْرَة.وفى حديث أبى الدرداء: من ترك القرآن شهرين فلم يقرأه فقد جَرَةأَى تباعد عنه. يقال: جَقَوَ عن أهله أى غاب عنهم. 
الأصمغيى: بنو فلان جَشَّرٌ إذا كانوا يبيتون مكانهم لا بأوون بيوتهم؛ و كذلك مال + : عند لأ يأو إلى أمله هال حت يرعى فى مكانه 
لا يؤوب إلى أهله. و إبل + ل ا 
إبلهم. و جَشَ ونا دوايّا: أخرجناها إلى المرعى تَشُرُها جَشْرا بالإسكانء و لا تَرُوحُ- وخيل تصثرة بالحى "أن قدطة, ادق الأعران؛ 
الفصطة الذى لا يرع قوت الماء والمقتذرى: الذى يرعى قرب الماء؛ أنشد ابن الأعرابى لابن أحمر فى التَشرٍ الكهالوبر اف و 
القَث درا مُتمِّينَ قد ريا شرا لم ثرَ فى الناس رعاء مرا آَم نا قبا و سيا قال الأزهرى: أنشدنيه المنذرى عن ثعلب عنه. قال 
لصي : يقال: أصبح بنو فلان تجشّرا إذا كانوا يييتون فى مكاتهم فى الإبل و لا يرجعون إلى بيوتهم؛ قال الأخطل: تَشأَلّه اليد من 
فقا اذ عضوو العرن كيت زه الناقة العكة الشعد و الفد ذقياعان مح ساق قال ابى دوع اصوات القاده ...4 حت قراعه 
لكات مراك قر صو ذل ساني كن هري لق ونين هيا اناق مق غنبا لاه يكو ارين البدوفاد مراف ون عات ادر اده 
كبت قراكك الفلمة الجكد؟ و كان يقول لهم: إنما أهم عقه لا أبالى بكم و لهذا يقول فبها مخاطباً لعبد الملك بن مروان: 
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ُعرَفُونَك رأس ابن الخباب و قد أُضْكى, و للسَيِفٍ فى حَتِسُومهِ أَير لا يَشْمعٌ الصّوْتٌ مُشتَكاً مسامغه و ليس بَنْطقٌ حتى يَنْلقَ الحجرٌ و 
هذه القصيده من عْرَرِ قصائد الأخطل يخاطب فيها عَبِدَ الملكك بْنَ مَوُوان يقول فيها: تَفَيتى فداءٌ أموالةز وق إذا أَبتَى النَواجِدَ يَوْمٌ 
بابل كر الخانض لفغ و امون طازرة حي له يُتقّى يه المعو فى ِو ين ريش يَعْصِبونَ بهاء م إن يوازى بأخلى يها الج 
مذزعن الحق غدافر الكنا الت إذا ألمت بهم مَكرُورة صَبرُوا ‏ شهش العَرداوَءٌ حتى يش عَقَادَ لهم و أعظمٌُ الناس أعلشا اذا ددرا 
إاخد حبر اك زا لي لو تحور سور رد تجيهاء: ديف فى الس ال إرواري: لصيو 
معرّبة. شمر: يقال مكان جَيِدر أى كثير المجَشَرء بتحريكك الشين. و قال الرّياشى: المجَشْرٌ حجارة فى البحر خشنة. أبو نصر: حَشَرَ الساحل 
اي انا م و ل وت ل فق | كسس :و( عند اق ل اصفي وا مضترى لقص نحم انمث د 
الأنت 4 بالسمرة ذلا تصلح عوبر لكنها تعر لرووس البلا والجَشّئ: دبج الإسعي الاين يقال: وَطْبٌ جَْدرٌ أى وَبِدخْ. و 
العكدوة: القشرة السسفلى الح على عقة السنطة. و الشقك و السشدة : حُْشُونةُ فى الصدر و غِلّظَ فى الصوت و سُعال؛ و فى التهذيب: بح 1 
فى الصوت. يقال: لي و 1 .)١«‏ و قال اللحيانى: فد شقدة قال ابن سيدة: وهذا نادرء قال: و عندى أن مصدر هذا إنما 
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لوا و وبعير أجْشرٌ و ناقةٌ جشراء: بهما جَشْرَة. الاصمعى: بعير مَجَسُورٌ به سُعال جاف. غيره: جُسْرّ» فهو مَجْسُورٌ» و 


جنر يَجْشَرْ جَشَراء و هى التَْشْرَف و قد مشر يُجْمَرُ على ما لم يسم فاعله؛ و قال حجر: زت غم يكن قي ها كور بسر لكو امور 


َو 


ا و سَاعِلٍ كَسَعَلٍ المَخِشُورٍ و الجَشَّة لجَسَّةُ و الجَسّشٌ: انتشار الصوت فى بُكحدْ. ابن الأعرابى: الجَشْرَةُ الركام. 
عحم لبا ؛بالكس يَجَشّرُ حَشْراً إذا حَشنَ طينه و 1 نش كالسض. و الضف الُجْوالِقٌ الضخم, و الجمع أَجْشْرَةٌ و شد قال الراجز: 

يُغجل ل دجام اشير القَاعتَب و المجفيرٌ و الحَشيرٌ: لوق ده و هى الكنانة. ابن سيدة: و الجيدِيرُ الوفضة و هى البجَعبَةُ من جلود تكون 

مشقوقة فى جَتّبهاء يفعل ذلكك بها ليدخلها الريح فلا بأتكل الريش. و يِنْبٌ جاشِرٌ: منتفخ. و تَحئَّرَ بطنه: انتفخ؛ أنشد ثعلب: 

.)١(‏ قوله [و قد جشر] كفرح و عنى كما فى القاموس 

ماااترمب الع 

فقام وََابٌ َيل مخزمة. لم يئر ِنْ طعام يشم و حر اصح يحم جمُوراً: طلع و انفلق. و الجاشِريةً: الَبُ مع الصبح» و يوصف 

به فيقال: شَوْبَةٌ جاشدريةٌ؛ قال: و تَدْمانٍ يزيد الكأ س طيباء سَفَتُ الجاشِرِيةَ أو سَقَانِى و يقال: اصْطبِختُ الجاشِريَة و لا يَعَصَرَفْ له فِغلّ؛ 

وقال الفرندق: إذا ما شنا الجاشربة لم ل أمير و إن كان الأمير م الأَزدِ و الجاشرية: ولاقوريها. قال الجوهرى: و آنا الجاكية 

الى ان دو لعفني فين قيانة من قبائل العرب. وفى حديث الحجاج: أنه كتب إلى عامله أن ابعَث إلى بالتجئد. ير اللْؤْلُوى؛ الججئديد: 


الجرابٌ؛ قال ابن الأثير: قاله الزمخشرى. 

جظر؛ ج©» ص: 119 

: المجْطَية كمَفْمّعدٌ: المَعِدٌّ ضَّدَه كأنه منتصب. يقال: ما لَك مُجْطَيرا؟ 
جعر؛ ج ؟» ص: 119 


: الجكرارٌ: حبل يمد به المْثْمَقِى وَسَطَهُ إذا نزل فى البثر لئلا يقع فيهاء و طرفه فى يد رجل فإن سقط مَرِدَّه به؛ و قيل: هو حبل يشده 
العاقق إن وقد ف يدق يعثوة و قذ نكلو يمطغال لبق الجعاة ماوق نرق القذ قلا تسدث تحر داشر و القر :قر لذن 
يكون فى وسط الرجل من الجعار؛ حكاه ثعلبء و أنشد: لَؤْ كنْتٌ مريفاء كات أَيْركَ جَْرَة و كُنْتٌ عَرّى أن لا يكرك الصَّفّْلُ و 
الججغْرةُ: شعير غليظ القَصب عريض مد حْمُ النابل كن ستابله جراء الحَشْحَاشء و لستبله حروف يِتَدٌَة و حبه طويل عظيم أييض»ء و 
كذلكك شُينبله و سفاه» و هو رقيق خفيف المَؤونة فى الدَّياسِء و الآفة إليه سريعة» و هو كثير الرَيِع طيب الي كله عن أبى حنيفة. و 
الجغروران: َرَاوانٍ إحداهما لبنى َفْشَّلٍ و الأخرى لبنى عبد الله بن دارم؛ يملؤهما جميعاً الغيث الواحد. فإذا ُلتِ التجغزورانٍ وَبقُوا 
بكزع شائهم؛ عن ابن ن الأعرابى» و أنشد: إذا ردت التفر بالجبغوور فَاعْمَل ِكل مارنٍ صبُورٍ لاعف بالدّْحابَةْ الي و لا الذى لوح 
بالقِير الدّرْحابَةُ: العريض القصير؛ يقول: إذا غرف الدَّرْحابةُ مع الطويل الضخم بالعَشْنَةُ من الغدير غدير الحَبِرائء لم يلبث الدَرْحابَةٌ أن 
يَذكنه الوثز فيسقط. وَكَنه الَيك: قلا جبؤقه. و فى التهذيب: و التجغور حبرا لبنى تَهْشَلِء و الجغورٌ الأخرى سَحبراءٌ لبنى عبد الله بن دارم. 3 
جَعَار: اسم للضّبْع لكثرة ه جغرهاء و إنما بنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل و التأنيث و الصفة الغالبة» و معنى قولنا غالبة أنها غلبت 
على التوصواق نل ضاق ورف بها كا مره باساه وبع تعدو صاقنا املع ماو اسيك رعاين رتعي الك يتلاك لاله 
ليس بعد منع الصرف إلا منع الإعراب؛ و كذلكك القول فى عَلَاقٍِ اشم مَِيَ؛ِ و قول الشاعر الهذلى فى صفه الضبع: عَسَثْرَرَةَ جَواعِرُها 
تمان قوَيْقَ زماعِهًا حَدَمٌ حبجول 

لسان العرب» جع ص: ١8٠‏ 
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َرَاها الضَّيِعْ أَعْظَمَهُنَ رَأسأء جراهكةً لها حِرَ ويل قيل: ذهب إلى تفخيمها كما سميت حصَّاجر؛ و قيل: هى أولادها و جعلها الشاعر 
حت الهايدرة ولقال يتضهي جراغرها تداق لآن الطيم خرونا كيرة. و الجزاهنة المقتلمة. قال الأرهرى»الذى عندى فى اتفسير 
وا لسري اجر بجي ريد حر لجس لاب ارين العسسر ا اا را ١‏ 
راغي الإبل أى رُغاءَهاء و ثواغي الشاء أى تُغاءها؛ و كذلك العافية مصدر و جمعها عَواف. قال الله تعالى: فون لها وق دوق الله 
يمه آى لبس لهااهن دؤنها عر وجل كشت :و ظهوز, ومن المعروجسل: :لأ ممع فليا لأغية؛ أى لغُو و مثله كثير فى كلام العرب» 
ولع ثرة عدداً محطوراً بقولة جواعرها تدالاء والكنه وضتها يكترة الأتكل و الجغرء .و هى من حل النواب» و قيل: وصقها بكرة 
الجعر كأن لها جواعر كثيرة كما يقال فلان يأكل فى سبعة أمعاء و إن كان له معي واحدّء و هو مثل لكثرة أكله؛ قال ابن برى البيت 
أعنى: عشنزرة جواعرها ثمان لحبيب بن عبد الله الأعلم. و للضبع جاعرتان» فجعل لكل جاعرة أربعة عُضونء و سمى كل عَضَنٍ منها 
حامر يانم مالف لودو عط وعغارى أل ععان كلو الح اكرقه بجغرها. و فى المثل: روعى بجعار و الُظرى أَ: بن المَفَةٌ؛ يضرب لمن 
يروم أن يُفْلِتَ ا فى اهديب يغيريا فى ترار ابخان و خضوعة. ابن البتكيضه تنكل المر ا فياك لها 
لبي عدار ايديا هنيع ببسام حر ى أو عِيثى جَعَار؛ و أنشد: قَقُلتُ لهَا: عِيثى جَعَار و جَرّرى بلخم امرئ» لَمْ يَشْهَدٍ القومَ 
نامدرة و المشكز: ادر و يقال للدي الجاعرً و التجغرة. و الجَغْد: نَجْوٌ كل ذات مِخْلَبٍ من السباع. و الججغرٌ: ما تَيَيّسَ فى الدبر من 
العذرة. و الجَعْد: يبِسٌ الطبيعة» و خص ايّق الأعرا به جَعْرَ الإنسان إذا كان يابسأء و الجمع جُعُورٌ؛ و رجل ممجعارٌ إذا كان كذلك. 
وفى حديث عمرو ابن دينار: كانوا يقولون فى الجاهلية: دَعُوا الصّرُورَةٌ تله و إن رَمَى بتجغره فى رَحْلِ؛ٍ قال ابن الأثير: الغو ما يبس 
من التَفْل فى الدبر أو خرج يابسا؛ و منهدحديث عمر: إِنّى مِجعارٌ البطنأى يابس الطبيعة؛ وفى حديثه الآخر: إياكم و نومة العا فإنها 
مَحعَرَةً؛ يربد يبس الطبيعة أى أنها مَظِنّهُ لذلكك. و بكر الضبع و الكلب و السَنَوْرُ يَْعَرُ جغراً: حَرحَ. و السجَغرَاء: الاْتٌ» و قال كراتح: 
الجعرّىء قال: و لا نظير لها إلا الحكوه وغ الاست أيضاءو الأمكن والابشي ىو كلاهيا امل لوي الطائرو القيكى الذ اونب 
و العِببدّى العبيدء و الجِرِشَّى النْفْسُ؛ والجودى أيضا: كلمة يلاسم بها الإنسان كأنه يُنْمَبُ إلى الامست. و ب َنُو الجَعْراء: حي من العرب 
يُعَيّرون بذلكك؛ قال: د عَثْ كد التجغراء باوج مالكاء و نَدْعُو لِعَؤفٍ تحت ظِلَّ المَواصِلٍ و التجغراة: ُحََ بنْتُ مَغْتمْج "١‏ ولَدَثْ فى 
َع و ذلكك أنه خرجت و قد ضربها المخاض 
(0). قوله: [مغنج] كذ بالامتا بالقيرج التسيتماء و عيارةالقاموس و دونه ياك معني ور فى :يمطرن لبس مقع قال مقا بن مناتنة 
من أعجم العين فتح الميم» و من أهملها كسر الميم؛ قاله البكرى فى شرح أمالى القالى 
لسان العرب» جع. ص: ١6١‏ 
نطسه غانظاء قزما جلبيت الحدث ولدث نا: نت أُمها فقالت: اه مح التعْرٌ فاه؟ ففهمت عنها فقالت: نعم و يدعو أباه؛ فتميم 
تسمى بِْعَْر الجعراء لذلكك. و الجاعِرَةُ: مثل الروث من الفّرس. و الجاعِرّتان: حرفا الوّركين المُشْرفان على الفخذين, و هما الموضعان 
النذاخ ونجييها التتِطارٌء و قيل: الجاعرتان موضع الرّقمتين من است الحمار؛ قال كعب بن زهير يذكر الحماز و الأتن: إذا ما انْتَحَاهَنّ 
مُؤْبُوبَ رَأَيْتَ لجاعزكيه عُضُونا و قيل: هماما اطمأن من الورك و الفخذ فى موضوع المفصل» و قبل: هما رؤوس أعالى الفخذين؛ و 
قبل هما قط وث الفرس بتاقه علق ديه وقيل: ماحيث بكري التحمازاقى موخره طلى كاذ كنو. وق تحديث العباس: أده ودع 
الجاعرتين؛ هما لحمتان تكتنفان أصل الذنب» و هما من الإنسان فى موضع رَقُْتى الحمار. وفى الحديث: أنه كوى حماراً فى 
جاعِرنَئه وفى كتاب عبد الملكك إلى الحجاج: قاتلك الله أَسْوَدَ الجاعرتينقيل: هما اللذان بَبِتَدِئانِ الذي و الجِعَارٌ: من .مات الإبل 
وَسٌْ فى الجاعِرَة؛ عن ابن حبيب من تذكرة أبى على. و الجغرانَةٌ: موضع؛ وفى الحديث: أنه نزل الجغْرائَةٌ و تكرر ذكرها فى الحديث» 
رع نع ريون مكابوامي فى الحل ينات الإعراء وى تسكن الجن و الساتتتييرفد تكبو ليق وتقطله الرايو 
الجَعْرُورٌ: ضَوْبٌ من التمر صغار لا ينتفع به. وفى الحديث: أنه نهى عن لونين فى الصدقة من التمر: الْجَعْرُورٍ و لَوْنٍ العِئق؛ قال 
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الأصمعى: الجغْرُورٌ ضَّوْبٌ من الدَّكَل يحمل رُطَباً صغاراً لا خير فيه» و لَوْنَّ الحتبيق من أَرْدَ! الْتُمْرانٍ أيضاً. و الجَغْرُورٌ: دُوَيِةُ من أحناش 
الأرقو دو لضييان مرا لخر ان لها نالسقع» الراء شدو د قنوة لكل اند عمل الع يقالتب علق ا بتووعانوالنية خرف يان 
عمد اللقاج و ذلك اقظام الصياة بعضهم فى |ثزابعضي» كل واد اليد يحفرزة صبائهه من كلهه يو أب و عاذ الشغل عاق .و 
قيل: ضَوْبٌ من الجغلان. و أم جغران: الرَحَمَةٌِ كلاهما عن كراع. 


جعبر؛ ج؟» ص: ١١‏ 


: الجغبز: القَعْبٍ الغليظ الذى لم يحكم نَحْنّه. و الجَغيرَةٌ و الجغبريّة: القصيرةٌ الدميمة؛ قال رؤبهُ بن العجاج يصف نساء: ب هن لس 
الأَدَى غَوافِلا لا جَغْرياتِ و لا طَهَايلا ١‏ 10) #4 الع : المعة. واالطياها : الضَّحَام. ورجل جغبة و جغيرىٌ: قصير متداخل؛ و قال يعقوب: 


تي لكاو الم العق ‏ د لعف أى صرعه. 
جعثر؛ ج©» ص: ١5١‏ 


جَغْكر المتاع: جَمَعَه 


جعظر؛ ج؟» ص: ١1‏ 


6 


: الجغظارٌ و الجعظارَةٌ بكسر الجيم؛ و الجُظارء كله: القصير الرجلين الغليظ الجسم» : فإذا كان مع غلظ جسمه أكولا ل سين 
ججغطريًَ؛ و قيل: الجغظارٌ القليل العقل» و هو أيضاً الذى بََِحٌ بما ليس عنده مع قِصَرِء و أيضاً الذى لا يأل ركه 

.)١(‏ قوله: [ ب بمسين] كذا هو أيضاً فى هذه المادة من الصحاح. و فى ماده قس استشهد به على أن القس التتبع فقال: يصبحن إلخ بدل 
يمسين» ثم قول المؤلف: القس النميمة» هو و إن كان كذلكك لكن الأولى تفسير القس فى البيت بالتتبع كما فعل الصحاح 

لسان العرب؛ ج؟؛ ص: هن 

وقيل: هو الأكول السَّيّءٌ الخلَقٍ الذى يتسخط عند الطعام. و الَْطرئٌ: القصير الرجلين العظيم الجسم مع قوّة و شدّة أكل. وكا تعلب: 
اليَعْظرِىٌ المتكبر الجافى عن الموعظة؛ و قال مرة: هو القصير الغليظ. و قال الجوهرى: اليعْطَريٌ القَط الغليظ. الفراء: الجظ وجرا 
الطويل الجسم الأدكول الَّرُوبُ البير الكَُورُ؛ قال: و هو الجغظارٌ أيضاء و المبَغطرئٌ مثله. وفى الحلديث: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل 
حمْظرى جَوَاظٍ ماع ججمّاع؛ الجبغظرىٌ: لظ الغليظ المتكبرء و قيل: فو ات يسدنه رما لبد تدم ولق روواية العر: ف الحين ل 
ص دح رؤوسهم.الأشزهرى: التمقطرق الطوول الس الذ كرك العدروب الطة الكائره وهو التكظا ذو الجفطان أل قال أبى اعمرو 
الججغْظرىٌ القصير السمين الأُشِرُ الجافى عن الموعظة. 


جعفر؛ ج ؟» ص: 1217 


: الجَغفد: النهر عامةٌ حكاه ابن جنىء و أنشد: إلى بَلدٍ لا يَقّ فيه و لا أذَىء و لا د بئات يُفَجونَ جَعْفْرًا و قيل: الجعفر النهر الملآن» و به 
شيت النافة الغري ف#اقال الأزهرى: اقلا لتقي :” مَنْ للتجعافِر يا قَوْ مى؟ فَقَدُ صُرِيثُ» و قد يساق لِذاتٍ الصّْية للب ابن الأعرابى: 
اليعمَرُ التهر الصغير فوق اليَدُوَلِه و قيل: التعمَرُ النهر الكبير الواسع؛ و أنشد: تَأَوّدَ عُسْلُوجٌ عَلى شّطْ جَعفّر و به سمى الرجل. و جَعْفَُ: 
أبو قبيلكُ من عامر» و هم الجَعَافرَة. 
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جعمرا جع2 ص: يفنل 


اعفد : أن يجمع الحمار نفسه و جرامِيره ثم يَحْمِلَ على العَانَةُ أو على الشىء إذا أراد كََدْمَهُ. الأزهرى: الحقمرَةٌ و الجفعرة القَارَةٌ 
المرتفعةٌ المشرفة الغليظة. 


جعنظر؛ ج؟» ص: ١697‏ 
: اليجعتْظَرُ و الجهِْظَارٌ: القصير الرجلين الغليظ الجسم؛ عن كراع. و رجل جِعِنْطار إذا كان أكولًا قويّاً عظيماً جسيماً. 
جفر؛ ج؟» ص: 1217 


الفْرٌ: من أولاد الشاء إذا عَطُمَ و استكرضء قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزى أربعة أأشهر و فر اه و قُصِلَ عن أمه و أَخَدلَ فى 
الرَغُى» فهو تف و الجمع أَجَمار و جِفَار و حفر و الأنثى حَفْرَة و قد تقوو تقر قال ابن الأعرابى : إنما ذلك لأربعة أشهر أو 
عمد عن بد ولد. وفى حديث عمر: أنه قضى فى اليَرْبُوع سدم ِجَفْرَةِ؛ِ و فى رواية: فى تن الأرقب يصيبها المحرم 
جَفْرَةٌ. ابن الأعرايئ لير لجل الصغير و التجدى بعد ما يَْم ابن ستة أشهر. قال: و الغلام جَفْرٌ. ابن شميل: الجَفْرَُ هُ الَناق التى شَّبِعَتْ 
من البَقْلِ و الشجر و استغنت عن أمّهاء و قد تَجَفْرَتْ و ان حَجَفَرَتُ. وفى حديث حليمة ظِثْرِ النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» قالت: كان 
يَشْبٌ فى اليوم شَّبَابَ الصبى ذ فى الشهر فبلغ سنا و هو يقال ابن الأثير: افر الصّبيّ إذا قوى على الأكل. وفى حديث أبى اليصر: 
فخرج .)١١‏ إلىّ ابن نْ له جَفْرٌوفى حديث أم زرع: يكفيه ذراعٌ الجَفْرَة؛ِ مدحته بقله الأكل. و الَفرُ: الصبى إذا انتفخ لحمه و أكل و 
عناونك له كرط و الاق عفرا وقد امقر و اعد 
.)١(‏ قوله [فخرج إلخ] كذا بضبط القلم فى نسخة من النهاية يظن بها الصحة و العهدة عليها 
لسان العرب» ج5» ص: ١17‏ 
و المٌحفَرُ: العظيم الجنبين من كل شىء. و اسْتَجفَرَ إذا عظم؛ حكاه شمر و قال: جُفْرَةُ البطن باطِنُ المُخرَئْشٌ. و الجَفْرَة جَؤْفْ الصدر, و 
قيل: ما يجمع البطن و الجنبين» و قيل: هو مُنِحَتَى الضلوع؛ و كذلكك هو من الفرس و غيره و قيل: جُفْرَةٌ الفرس وسّطهء و الجمع جَفَرٌ و 
جنا و شف كل شوء# وده وبمطلقه :ورت شر ولاق ازة أ سطئنة الخثرة رحى وسظةة قال العو 16 بكر ترق 
جَفْرَةَ المخزم مِنْهُ َس عَلُ و المْجَفرَة: الفْرَةَ الواسعة المستديرة. و المجَمَرٌ: حروق الدعائم التى تحفر لها تحت الأعرض. و التفْرٌ: البثر 
الواسعة التى لم نطو و قيل: هى التى طوى بعضها و لم يطو بعض. و الجمع جِقَارٌ؛ و منه جَفْرٌ الهَاءَم و هو مُث مَْمّع ببلاد غَطمَان. و 
الجَفْرَة بالضم: سَرِعَةُ فى الأرض مستديرة؛ و الجمعٌ جِفَارٌ مثل بُرْمِهُ و برام» و منه قيل للجوف: جفْرةً. وفى حديث طلحة: فوجدناه فى 
بعض تلكك الجمَّارِء و هو جمع جَفْرةء بالضم. و فى الحديث ذكر ججفرة» بضم الجيم و سكون الفاء» جفرة خالد من ناحية البصرة تنسب 
إلى خالد بن عبد الله بن أَسِيدِء لها ذكر فى حديث عبد الملكك بن مروان. و التَفِيرُ: يعْبَهُ من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلد 
نهنا و العده أبكا عفر ة من جلوة مشقوقة فى نتبهاء تفعل 3 لكت بها لبندخلها الزبيح قلا بأنكل الريش. الأحترة الخقير و العفة 
الكئانة. الليث: التجفير شبه الكنانة إلا أنه واسعٌ أُوسمٌ منها يجعل فيه تُشَّابٌ كثير. وفى الحديث: من اتخذ قوساً عربية و حفِيرها نفى الله 
عنه الفقر؛ التجفير: الكنانة و اليه التى تجعل فيها السهام» و تخصيصٌ القِيدي العربية كراهيةً زِىّ العجم. و جَفَرَ الفحل يَفْره بالضم» 
جور انقطع عن الضّراب و قل ماؤه» و ذلكك إذا أكثر الضراب حتى حور حورو تو قو تاوت الكل إرضييا 
يقال جَمرَ. ابن الأعرابى : فر الرجل و حفر وحمو و امقر إذا انقطع عن الجماعء و إذا ذل قيل: قلعتي اعنو ارس عن الي أذ 
القطع. و حفر الأّمو عنه: معد عن ابن الأعرايق» و أنشد: و تُغفروا غن نساء قد تَدَلّ لك و فى الإذزيق و الْهنْدقٌ تجفيد أى أن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً +191 من ساإناايب 


فيهما من ألم الجراح ما بحم بجَْرٌ الرجلّ عن المرأةء و قد يجوز أن يعنى به إماتنهما إياهم لأنه إذا مات فققد جف و طعام مَجَفَرٌ و مَجَفَرَة؛ 
عن اللحيانى: يقطع عن الجماع. و من كلام العرب: أكلٌ البطيخ مَجْفَرةً وفى الحديث أنه قال لعثمان بن مظعون: عليكك بالصوم فإنه 
ل 0 ا ال ل 6 


سهَيلٌ عكري جا عَارَض لعو ان ع الله وجهه: أذ رأى رجا 
.)١(‏ قوله: [و وفروا أشعاركم] ] يعنى شعر العانة. و فى رواية فإنه أى الصوم مجفرء بصيغة اسم الفاعل من أجفرء و هذا أمر لمن لا يجد 
أهبة النكاح من معشر الشباب» كذا بهامش النهاية 
لسان العرب» جع. ص: ١6‏ 

فى الشمس فقال: َمْ عنها فإنها مَجْفَرَ كد ةأى لزعت كنيرة النكاح. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إياكم و نَوْمة الََاِ فإنها مَحفرَة؛ و 
جد اتح وعدي علي كم دوعي و المُجفد: الخبررريع العشد وفى حديث المُغِيرةٌ: إياكم و كل مُجفرةٍأى مير ريح 
الجسدء و الفعل منه أَجْفر قال: و يجوز أن يكون من قولهم امرأة مُجَفْرَ َه الجنبين أى عظيمتهما. و جََرَ جنا إذا اناه كأنه كرة 
اسمن وأقال أ سيشة: الكتهيلُ مِدَمْفْ من الطلح جَفو. قال ابن سيدة: أراه عَنَى به قبيح الرائحة من النبات. الفراء: كبك بكر 
أَجْمَرُْكم أى تركت زيارتكم و قطعتها. و يقال: أَجَقَوتٌ ما كنتٌ فيه أى تركته. و أَجَفَوثٌ فلاناً: قطعته و تركت زيارته. و أَجْقَرَ 
الشىءٌ: غاب عنكك. و من كلام العرب: أَجْفَنا هذا الذئبُ فما ئناه منذ أيام. و فعلتٌ ذلك من حفر كذا »1١‏ 550 و يقال 
للرجل الذى لا عقل له: إنه لَمنّْهَدِمُ الحال و مُنْهَدِ مُنْهَدِمٌ الجَفر. والشتوى و الكلودس: وعاء الطلع. و إبل جِمَارٌ إذا كانت غِزاراً» شبهت بِحِفَارٍ 
الاكايادو الففوا وبالغدر 4 الكائرر من البقلاسكاهما م حفقة وكيله معنن نيماو الضلن مومع وعداو اليه ا.موض م« 
قيل: هو ماء لبنى تميم» قال: و منه يوم الجِمّارِ؛ قال الشاعر: وَ يَوْمٌ الجمّار وَيَوْمُ النّسارٍ كانا عَِذَاباَ و كانا غَرَامَا أى هلاكاً. و اليجَفَائِدُ: 
رمال معروفة؛ أنشد الفارسى: ألما على وَخش الجََائِر فانرا إليهاء و إِنْ لم تُمْكنٍ الووخش رابا و الأَجْفَرُ: موضع. 


جكر؛ ج © ص: ٠88‏ 
: ابن الأعرابى: التكيرَة تصغير التَجَكْرةٍ و هى اللّجَاجَة و قال فى موضع آخر: أَجْكْرَ الرجلُ إذا لَجّ فى البيع؛ و قد جَكرَ يَجْكَرُ جكراً. 
جلنر؛ ج ؟» ص: ٠68‏ 
لخن معروفت: 
جمر؛ ج؟» ص: 188 


: التجَمر: النار المتقدة» واحدته حَمْرَةُ. فإذا بَرَدَ فهو ف فْمٌ. و المِجِْمَرٌ و المجمَرَُ: التى يوضع فيها اليَفرٌ مع الدّْمَْ و قد الجتمر مَرَ بها. وفى 
الود بب؟ المقفة قد ترتث» ورهن الى تدشربيها اكات كال الوسر من أنئه ذهب به إلى الثاره و من ذكره ه عنى به الموضع؛ و 
لاي ع وه املد ا و ع م 
لوو بوهم العو الهنْدِئٌ ير مطرَى.و قال أبو حنيفة: المَجِمَرُ نفس العود. و اسْتَجْمَرَ بالمِجِمّر إذا تبخر بالعود. الجوهرى: المِجْمَرَةُ 
واحدة المَعِامرء يقال: أَجْمَرْتٌ النار مجمراً إذا ميت الجمْرَ؛ قال: و ينشد هذا البيت بالوجهين مُجراً و ميثجمراً و هو لحميد بن ثور 
الهلالى يصف امرأة ملازمة للطيب: 
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(0). قوله: [من جفر كذا إلخ] بفتح فسكون و بالتحريكك و جفرة كذا بفتح فسكون كل ذلك عن ابن دريد أفاده شارح القاموس 
لسان العرب» ج6؛ ص: ٠58‏ 
لا نض طلى النَّارٌ ! إلا شير أ أرجاء قد كسَرَت مِنْ يلوج لَه وَقَضَا و اليلنجوج: العود. و الوَقَصٌُ:ْ كسار العيدان. وفى الحديث: إذا 
قوقع الست قم فَجَمّرُوه ثلاثاً؛ أى إذا بخرتموه بالطيب. ويقال: ثوب مُِمَرٌ و مر و أَجمَْتٌ الثوب و جَمرئُه إذا بخرته بالطيب» و 
الذى يتولى ذلك مُمِرٌ و ممم و منه عَم المُرٌ الذى كان يلى إِجْمَارَ مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم. و الميجاير: جمع 
جر و مجر فبالكسر هو الذى يوضع فيه انار و البخوره و بالضم الذى يتبخر به و أَعد له التجغء قال: و هو المراد فى الحديث الذى 
ذكر فيه بَحُورُّهم اللو و هو العود. و ثوب مُجمَرٌ: مكبّى إذا دَُّنَ عليهء و الجايرٌ الذى يلى ذلكك؛ من غير فعل إنما هو على النسب؛ 
قال: و ربخ ينوج بُذَكيه اير وفى حديث عمره رضى الله عنه: لا تُتجمُروا و حَمَرَ َْبَهُ إذا بخره. و التجقرَةً: القبيلة لا تنضم إلى 
اجا ول فى القبيلة تقاتل سماعة قبائل: واقبل > عى القبيلة يكرت فيها كلفناثة فارس أو نحوهاء و الشقدة: الف فاربى» يقال: : جَمْرَهُ 
كالجَمْرَة. و كل قبيل انضموا فصاروا يداً واحدة و لم يُحَالِفُوا غيرهم, فهم جَمْرَة. الليث: الِجَمْرَةُ كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا 
يحالفون أحداً ولا ينضمون إلى أحدء تكون القبيلة نفسها جَمْرَةْ تصبر لقراع القبائل كما صبرت عَبِسٌ لقبائل قيس. وفى الحديث عن 
عبر أناسآل الغتع عن كم :و متاونعينا قال قبس تقال يا أمير التومنيع كنا الس ارين كأنا حكرة خبراء لوقه تفي ولا 
خالت أى لا سآل غيرنا أن 56 إلينا لاستغنائنا عنهم. و الجَمْرَةٌ: اجتماع القيلة الواحداة خلل امن كار أهااعى ساف القباف] 4و من هذا 
قبل لمواضع الجمار النى ترمى بم بجمراتٌ لأن كل مقع حصو ى منها جَغرَة و هى ثلاث جمرات. و قال عَمْرُو بن بَخْر: يقال لبس 
وه رام ضر عدي > تعبا ججمَراتٌ ليس فى الأرض بِتْلها؛ كرائه و قد جرنِنَ كل النجَارب: تُمَيرٌ و عنس 
3 تق تقيائها. و ضَ به قوم بهم غير كاؤب 0”. و جمرَات العرب: عو لسرت إن كمه و يدو لسر ون عا وشو عبن و كان أبو 
عبيدةٌ يقول: هى أربع جمرات» و يزيد فيه بنى ضبة بن أذ و كان يقول: ضبة أشبه بالجمرة هُ من بنى نمير» ثم قال: فَطفِئتٌُ منهم 
ا بنو الحرث لمحالفتهم تدا و طفئت بنو عبس لانتقالهم إلى ؛ بنى عامر بن صَعْصعَةّ يوم جَبَلستّ و قيل: 
ركنا 12 وجي [ لحرت ونا مبدرارااك اسيم | ركيلة جمرات العرب ثلاث: بنو ضبةُ بن أد و بنو الحرث بن 
كعب و بنو نمير بن عامر» و طفئت منهم جمرتان: طفئت ضبة لأنها حالفت الرّباتَ» و طفئت ؛ فرالحرف البانوانده دمو كه 
مير لم تُطََاُ لأنها لم 
(). قوله: [و فى حديث عمر لا تجمروا] عبارة النهاية: لا تجمروا الجيش فتفتنوهم؛ تجمير الجيش جمعهم فى الثغور و حبسهم عن 
العود إلى أهليهم (1). قوله: [يتقى نفيانها] النفيان ما تنفيه الريح فى أصول الشجر من التراب و نحوه؛ و يشبه به ما يتطرف من معظم 
الجيش كما فى الصحاح 
لسان العرب؛ جع ص: ١58‏ 
لجا نقوو يشان الجدرااك عرد و لحرت واقباةة بوه إخزا مدو ةلك الاثر اتن التق را فى التداء انه يجري مز سمه 
ثلاث جمراكه شتروجها عب بن عبد اله كان فولدخاله العررة بن كن بن عبد المدان وعم أشراف اليمنء كم تروجها تيص بن 
ترك لخدا وح ظ ارول وزيا ا ارك لانشيياء جور اذ ل مقر وجري العن وف جيك ععر 
لمن كَل قوم بِجَمْرَتهسم أى بجماعتهم الى حيدها و اخقيوا على الأمر و تصكوواة تحقة و اعليةاو القسموا: ورفة للحن 
أحوجهم إلى ذلكك. و تو الشَّىءَ : جْمَعَةُ. وفى ححديث أبى إدريس: مخلف المسنيف والقايق اخقواها كائواأئ اجمع بن كائوة:و 
جََرَتَ المرأةٌ شعرهاو أخمرقة: بمعته و غقدته فى قفاها و لم ترسله.وفى التهدبب: إذاع َرَت خما واحدتها ميرف و هى 
الفقاتر و الشّمازة و القصاف واتقيية المرأةشعرها مذكو و القميد :+ الخضلة من الفعرعوق الحد بك هن العقى > الخنافة والقاقة وز 
المُجْمِرٌ عليهم الحَلٌّ؛ أى الذى يَشْ فِرٌ وأسه وهو محرم يجب عليه حلقه» و رواه الزمخشرى بالتشديد و قال: هو الذى يجمع شَّعْرَةُ و 
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يعْقِدُه فى قفاه. وق اميف عافقة ا عفو ار اق إجمارأى جمعته و ضفرته؛ بال اخضم شك اذا هله ذ وانشو و التؤانة اليد 
لذنها فزت الى متخيو للع ما فق يد اند او الأعرا ين كَأَنَّ جِير قُصّتِهاء إذا ما حش اه و الوا بالخناق و التجميد: 
مجتَمَعٌ القوم. و جَمَّرَ رَ الجَْكَ: أبقاهم فى تَغْرِ العدو و لم يُقْفِلُهِم و قد نهى عن ذلكك. وجب الجند: اد لسغم فى أرض الندر ولا 
لفتلهع من للف وا تصفروا نهم الى سواه وعته مضيو فى الدغر. الأصد بو غيره: : مر الأميرُ الجيشٌ إذا أطال حبسهم بالنغر و لم 
أذن لهم ف لفل إلى أيهم و هو التجبير؛ و روى الريع أن الشاى أنشده: و جك بي بكثرى نوق و ميا حتى كسين 
الأمانيا وفى حديث عمره رضى الله عنه: لا تججمُرُوا الجيش فُتفْنُوهم؛ نكم الحف: مهم فى الور و جنِسهم عن العود إلى 
أهليهم؛ و منه حديث الهُوْمْرَان: أن ,كثررى بم بُعُوتَ فارس.و جاء القومٌ مجمارَى و مجماراً أى بأجمعهم؛ حك الح ب؟ و قال: 
لكر اذ المجسعرة؛ و أنشد بيت الأعشى: من مي وا فؤْمتاد و أغنى يذلكن بك ا عباتا الاصمعي: جَمّرَ بنو فلان إذا اجتمعوا و 
صاروا ألا واحداً. و بنوقلان عحقرةٌ إذا كانوا أهل مَتَعَدُ و شدّة. و تَيجَرتٍ القبائل إذا َجَمَعتُ؛ و أنشد: إذا الججمارٌ جَعَلْتْ آ ين 
مُجمِرٌ [مُجَمَرٌ: ض لت شديد مجتمعء و قيل: هو انذئ تكله الحجارة و قات أبوغمرر: حفر مُجِير [مُجَمد وقَاحح حلت و المَفتحٌ: 
المقَبَبُ من الحوافره و هو محمود. و المجَمَراتٌ و الجمارٌ: الحصياتٌ التى يرمى بها فى مكة. واحدتها جَمْرَ. و المُجَمرُ: موضع رمى 
الجمار عنالكك؛ قال حذيفة بن أنس الهُذَّلك: 
لباك العرييع ارصن لاز 
لأذ ركهم شعت الُواصى» كانم سَوابق يماج ثوافى المَصجمرا و سئل أبو العباس عن الجمار بِنّى فقال: أَضْلَّها من جَمَْتّه و دهَرْنُه إذا 
تكقة. و الضفدة: والحدة جمَراتِ المناسكك و هى ثلادث يجمرات بُزمة. نّ بالجمار. و الِجَمْرَةُ: الحصاة. و النَجْمِيرُ: رمي الجمار. و أما 
موق الجبار يكن د غكرة لأنها أزى بالجنازه واقل: لأنها مضخ الحصى الى تردق يهامن العقية .و هن الجساء القيلةغلن 
من ناوأهاء وقيل: سميت به من قولهم أَجْمَرَ إذا أسرع؛ و منهالحديث: إن آدم رمى يت فأجمو إبليش بين يديه و الاش يماد 
مالسا وار اند عد ررق سديية ال حل هليه وشلي! اكاعرضا 5 0 وز]ة1 امرك قوفف اولسار 
بالحجارة و قبل: هو الاستنجاء؛ و استجمر و استنجى واححد إذا تمسح بالجمارء و هى الأحجار الصغار؛ و منه سميت جمار الحج 
الحد الى نتفي وودارو باك الكا وق : قد أَجْمَرَ النخلّ إذا حَرَصها. و الجَمَار: معروفء شحم النخلء واحدته جمَارَةً. و حجَمَارَة 
النخل: شحمته التى فى قمَّهُ ارالك دل احقطع جر :فى نتوفينا بيبا كأنها قغلفة دقام د تع ويه وخ 1 مكل 
بالعسلء و الكافورٌ يخرج من المْجَمَارَةُ بين م مق الشف و هى الكفرَى | [الكفِرّى» و الجممٌ جمَارٌ أيضاً. و الَدَامُورٌ: كالجمَار. و جَمَرَ 
النخلة: قطع مجمَارَها أو جامُورّها. وفى الحديث: كأنى أنظر إلى ساقه فى غَْزه كأنها مار الجا قلب النخلة و شحمتهاء شبه ساقه 
ببياضهاء؛ وفى حديث آخر: أتى بِججَمّار؛ هُوَ جممٌ مجمارة. والقهدة: الظُلْمهُ الشديدة. وال مر املس وقبل > لطلمة ليله ادقن 
الشهر. و ابْنَا جَمِير: الليلتانٍ , يَسْتَيتةٌ فيهما القّمَدِ. و أ خودت الليلة: انتتم ‏ فبها الملال. وابْنُ جَمير: فال 'تلكة القيلة قال كسيب بن شير 
فى صفة ذئب: و إن أطافه و لم يَطْفَ بطائلة فى ظُلْسة ابن جميرء سَاورَ لقا يقول: إذا لم يصب شاةً يمه أخذ فليم و القطلم: 
السَحَالٌ التى فُطمَتْ» واحدتها فطيمة. و حكى عن ثعلب: ابن جَمَئِرِهِ على لفظ التصغير» كلالحب قال: يقال جاءنا فَخمَة بْنّ جُمَيْرِ؛ 
وأنشد: عَنْدَ جور فَْمَة بْنِ جُمَيرٍ طرَقتنا و الل داج بَهِيمٌ و قيل: ظُلْمَةُ بن بجميرٍ آخرٌ الشهر كأنه سَمَؤهُ ظلمة ثم نسبوه إلى جمير» و 
العرب تقول: لك أفدل كه ما عه جَمَرَ ايْنْ جمير؛ عن اللحيانى. و فى التهذيب: لا أفعل ذاكك ما أ جْمَرَائْنُ جَمِيرٍ و ما أَسمَرَايْنُ سجِير؛ 
الجيمعا راحب ارا رواسا با كك لجاع اميا ان روي رعو اوماقو العو ل مطل 0و 
ججمير: الليل المظلم؛ و انقو يوي اح الالطلية قرا هُمٌ طَمَآنٌ ضَاحء و َيِه و إن كات بدا ظلكُِ ابن جَمِيرٍ و يروى: نهارهُمُ 
ريه و لَيْْهُمْ بن تجمير: الليلة التى لا يطلع فيها القمر فى أولاها و لا فى أخراها؛ قال أبو عمر الزاهد: هو آخير لبلة 
.)١(‏ قوله: [لظلمة ليل إلخ] هكذا بالأصل و لعله ظلمة آخر ليل إلخ كما يعلم مما يأتى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13اى. الالالالالا صفحة 1919 من ساناايب 


لسان العرب» ج ؟؛ ص ١‏ 

من الشسهر؛ و قال: و كأنَى فى فته ابن ججميرٍ فى نِقاب الأسائرة الشؤداح قال: السرداح القوى الشديد التام. نقاب: جلف بو الأساطة: 
الأنعه وقال لبوا بير البلا ادم الأعر انه يقال للقي فى آخر الشهر ابْنُ مير لآن الشمس ” ف أل وار اعقو ال 
اليه ابرع وماد لكل الجبوي د01 وليه رن ارق نك موز امرك ان لزاني لوكو لد ايز و ينا الاك 
ضَمّوناها و جمعناها. و بنو جَمْرَةً: حي من العرب. ابن الكلبى: الجمارٌ طَهَيّةُ و بَلْعدَويَُ وهو من بنى يربوع بن حنظلة. و الجامور: الَبرُ. 
و جامُورٌ السفينة: معروف. و الجامُور: الرأس تشبيهاً بجامور السفينة؛ قال كراع: إنما تسميه بذلكك العامة. و فلان لا يعرف البَمرَةٌ من 
التمرة. و يقال: كان ذلك عند سقوط الججغرة. و المجيمئ: موضع: و قيل: اسم جبل؛ و قول ابن الأنبارى: و ركوب الكل تَغيدُو 
المَرَطَىء قد عَلَاها نج فيه اجمرار قال: رواه يعقوب بالحاءء أى اختلط عرقها بالدم الذى أصابها فى الحربء و رواه أبو جعفر اجمرار» 
بالجيم» ولك سس عسي عرنها و متي الأصمعى: عد فلان إبله جماراً إذا عدها ضربة واحدة؛ و منه قول ابن أحمر: و طَلَّ رعاؤها 
يلون منهاء إذا عُردّتُء تَظَائِر أو ججمارَا و النظائر: أن تعد من مك و الجماة: أن بَُدٌ جماعةً؛ ثعلب عن ابن الأعرابى عن المفضل فى 
قوله: أ لم 7 وَ أَنَّى لالخَيِتٌ يَوما مَعاشرَ فيهمٌ رَجنَا جَمَارا قَقِيرَ اللئل تلْقاه عي إذا ما آنْسَ الليل النهارًا هذا مقدّم ريه وا و تلن 
غنى الليل إذا كانت له إبل سود ترعى بالليل. 


جمخر؛ ج؟» ص: ١64‏ 

: الجْمْحُور: الواسع اليجَؤْفٍ 

جمزر؛ ج؟©» ص: ١/8‏ 

قال خقرؤك يا فلاخ أى كشت و وك 


جمعر؛ ج؟©» ص: ١/4‏ 


و 


#الجتعر ة#الأرض الفيظة الترسة وه القاذة المبشرة الفيظةاو أنسس و الْحجَبنَ عن حَوِدّبٍ الإكام» و عن بجماعير التجراول يقال: 
شق تلك الح كدر ا لكه :وا لجَمْعُورٌ: الجمعٌ العظيم. وعففر الساز إناتمخ لدو الحة. قال: و التجشعرة ةو الجماعة؛ 
قال: ولا يعد سََئَدٌ التجل جَمْكَرَةً. ابن الأعرابى الجَمَاعِيرُ تجَمُعُ القبائل على حرب الملكث؛ قال و منه قوله: هع أساقاً و جمعن ! إذا 
الجماذ حلت تقد أساقةٌ و جخوعه: قبيلتان. و يقال للحجارة المجموعة: - جَمْعَدُ؛ و أنشد أيضاً: كني مانا و عفت و كا ونذانيا فيه 
و جَمْعَرٌ: غليظة يابسة. 

(1). هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج؟: ص: ١68‏ 


جمهر؛ ج©» ص: ١89‏ 


: جَمْهَرَ له الخبرَ: أُخْبَرَهُ بطرَفٍ له على غير وجهه و تركك الذى يريد. الكسائى: إذا أخبرت الرجل بطرف من الخبر و كتمته الذى تريد 
لسع عحيرة مرو هو ليه الخدور الرمل الكثير المتراكم الواسع؛ وقال الأصمعى: هى الرملة المشرفة على ما حولها المجتمعة. 
والجمهرة و الكقهوزة من الزمل ذما تعلد و انقاف و قل #هوما أشرت د و الجتهرر: الأرضى الشرفة خلى ماسولها. و الجَمْهُورَة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 19٠‏ من تإناايب 


عَوَةٌ لبنى سعد بن بكر. ابن الأعرابى: ناقة مُجَمهَرة . إذا كانت مُداحََهُ الحَْقِ كأنها مجمهور الرمل. و جُمهوزٌ كل شىء: معظمّه» و قد 
لي .و مجمهورٌ الناس: لّهُم. و بجماهير القوم: أشرافهم. وق مضق يكاب النسر فالالتعارطة: إنا لا ندج مروانَ يَرمى جماهيرٌ قريش 
بََاقِصِهأَى جماعاتهاء واحدّها نهُورٌ. و هرت القوم إذا جمعتهم؛ و بهرت الشىء ء إذا جمعته؛ و منهحديث التخعى: قي 
له بُخُتجّ قال: ع ا و ا ل و ا ل 
و لتمهرَة: المجتمع. و الجَمْهُورىٌ: شراب مُشْدَتٌه رواه أبو حنيفة؛ قال: و أصله أن يعاد على ابت الما الذى ذهب 
لسر د أبو عبيد: المهُورىٌ اسم شراب يسكر. و التجَماهِرٌ: الضخم. و فلان يَتحَمهَرُ علينا 
أى يستطيل و يُتحفرْنا. وا جَمْهَرَ القَبر: جمع عليه التراب و لم يطينه. وفى حديث موسى بن طلحة: أنه شهد دفن رجل فقال: جَمْهروا قبره 
جَمْهَرََأَى اجمعوا عليه التراب جمعاً و لا تُطيْنوه و لا وو و فى التهذيب: جَمْهَرَ الترات إذا جمع بعضه فوق بعض و لم يُخَصَّصُ به 
لقي 


جنبر؛ ج69 ص: 1589 


: الجَمبْرُ: فوح المُبارَى؛ عن السيرافى. و الجيبَارٌ: كالجَدْبْر مثّل به سيبويه و فسره نراقن فامنا جِنْبارٌ بالتخفيف. فزعم ابن الأغراى أنه 
من التجثر لم يفسره بأكثر من ذلككء فإن كان كذلك فهو ثلاثى و قد ذكر فى موضعه؛ قال ابن سيدة: و عندى أن الجتَْارَ بالتخفيف 
لغهُ فى الجيّار الذى هو فرخ الحبارى و ليس قول ابن الأعرابى حينئٍ إن جباراً من الجر بشىء. و رجل جَخْيرٌ: قصير. أبو عمرو: الجثيرٌ 
الرجل الضخم. و جَتْبرُ: فَرَسُ جَعْدَةُ بْنِ مزداس. 


جنثر؛ ج69 ص: 129 
: تقد من الإبل: الطويل العظيم. أبو عمرو: المثمرٌ الجَملٌ الضخمء و قال الليث: هى التجنائرُ؛ و أنشد: كوم إذا ما فُصِلَتْ سجنائر 


جنفر؛ ج © ص: ١69‏ 


جهر؛ ج؟» ص: 1١89‏ 

لا 1 
: الجَهرَة: ما ظَهَرَ. اورم خارة لميكي ينهم سِترٌ؛ و رأيته جهْرَةٌ و كلميّه يهْرَةً. و فى التتزيل العزيز نا الله جَهْرَةً؛ أى غير مُس مر عَنا 
بشو عو قولة عر و بحل : حتى تر الله خهْرة: قال ابن عرفة: أى غير محكسن عناء:و فيل : أى عبان يكشت مابيشا وربينة: بقال؛ هت 
الشىء إذا كشفته. و جَهْئّه و اجتهزته أى رأبته بلا حجاب بينى و ببنه. و قوله تعالى: بََْةُ أو جَهْرَةً هو أن يأتيهم و هم بَرَوْنَهُ. و التجَْد: 
العلانية. وفى 


لسان العرب. ج؟» ص: ١6‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1911 من ساناايب 


جديث عمر: أنه كان مجه رًأى صاحب جَفْرِ و رَمُع لصوته. يقال: - جَهرَ بالقول إذ رفع به صوته فهو هي و أَجْهَر فهو مُهرٌ إذا 
مرحوينة مركاو خزر الس ل 0 
لغة. و أَجْهَوَ و جَوَرَ: أعلن به و أظهره و يُعَدّيانٍ بغير حرف» فيقال: جَهَرَ الكلام و أَجْهَرَهُ أعلنه. وقال بعضهم: جهَرَ أغلى الصوْتٌ. و 
َجْهَرَ: أَْلَنَ. و كل إغلان: : جهْرٌ. وجَهَرتٌ بالقول أَجْهَرُ وعد اذا أَغلتره. و رجل جهيرٌ الصوتٍ أى عالى الصوت, و كذلكك رجل 
جهْوَرِىٌ الصوت رفيعٌه. و التجهوَرِىٌ: هو الصوت العالى. و فرسٌ جورٌ: وهو الذى ليس بأَجْشٌ الصوتٍ و لا أََنّ. و إججهارٌ الكلام: 
إغْلاته. يفي الفطبية: فإذا امرأَةٌ جهِيرَ ره أى عالية الصوت, و يجوز أن يكون من شن المَنْظر. وفى حديث العباس: أنفاقاقى: بصت 
له ج جهْوَرِىٌ أأى شديدٍ عالء و الواو زائدة» و هو منسوب إلى جَهْوَرَ بصوته. و صوتٌ جَهِيرٌ و كلادمٌ جَهِيرٌ كلاهما: عَالِنُ عال؛ قال: و 
يَقَضّر دونه الصوثٌ البجهيرٌ وقد - ججهُر الرجلء بالضمء بهار و كذلكك المَجهَرُ و التجهُورِىٌ. و الحروف المَجهُورَة 5: ضد المهموسة: و 
هى تسعةُ عشر حرفاً؛ قال سيبويه: متتى التتؤر فى السروق أنهااحروف أشْيع الاغعماة فى موضيعها سحت منع التدْس أن يجري معه نمق 
كب اح دريف المركوحر ادالير واللونه جملة الممجهورة واقاد يس لها فى الثم و الخياشيم فيصير فيها غنا قهله 
صفهٌ المجهورة و يجمعها قولكك: [ د بض إِذْ عَرَا ند مُطيع ] . و قال أبو حنيفة: قد بالغوا فى تجهير صوت القّوْس؛ قال ابن سيدة: 
فلا أدرى أسمعه من العرب أو رواه عن شيوخه أم هو إذلال منه و تَرَيُدّ فإنه ذو زوائد فى كثير من كلامه. و جَاهَرَهُمْ لامر مُجِاهَرَةٌ 
و جهاراً: عالَنَهُمْ. و يقال: جاكَرّنى فلادنٌ جهاراً أى علانية. وفى الحديظة كل انين مُعافيَ إِنَ الْمُجاهِرينَ؛ قال: هم الذين جاهروا 
بمعاصيهم و أظهروها و كشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون به. يقال: جَهَرَ و أَجْهَرَ و جارَ؛ و منهالحديث: و إن من الإجهار كذا و 
كذاء و فى رواية: من الجهار؛ و هما بمعنى المجاهرة؛ و منهالحديث: لا غِيدِة لفاس و لا مُجاهِرٍ.و لقيه نَهاراً جهاراًء بكسر الجيم و 
فتحها و أبى ابن الأ-عرابى فتحها. و اجْتَهَرَ القوم فلاناً: نظروا إليه جهاراً. و جَهَرَ الجَِيشٌ و القومٌ يَجْهَرُهُمْ جَهْراً و اجتهرهم: كثروا فى 
عينه؛ قال يصف عسكراً: كأنّما راو لِمَنْ جه َل و رِذَوغِْه إذا وَغَرْ و كذلكك الرجل تراه عظيماً فى عينكك. و ما فى الى أحد 
جره عينى أى تأخذه عينى. وفى حاديث عمره رضى الله عنه: إذا رأيناكم + جهَرْناكم أى أعجبنا أجسامكم. و الججَهْد: خه حَسنٌ المنْظر. و 
وجة جهية: لاج الوصابة. وفى حديث علىء عليه السلام: لوضف الل على الدكلدومم » فقال: لم يكن قصيراً والاعار يومد 
إلى الطول أَقَربُ» مَنْ رآه جَهَرَهُ؛ معنى جهره أى عظم فى عينه. الجوهرى: جَهَرْتٌ الرجل و اجْتَهَونّه إذا رأيته 
لسان العرب» ج؟, ص: ١8١‏ 
عظيم المَزْآة. و ما أَحْسَنَ جهْرَ فلا.ن» بالضمء أى ما يتَهَرٌ من هيثته و حسن مَلْطره. و يقال: كيف بَهراكمْ أى جماعتكم؛ و قول 
الراجز: لا تَجْهَرِينى نَطراًوَ رُدّىء فقد أَرُدُ حِينَ لا مَرَدٌّ و قد أَرُ5ٌ و الجيادٌ تُودِى غم م الميجْش ساعد التتَدّى يقول: إن استعظمتٍ منظرى 
فإنى مع ما ترين من منظرى شجاع أرد الفرسان الذين لا يردهم ! ِل مطل ورك جير كن اكور والجيارة دو مطررابن الأعرابى 
رجل حَحسٌَ التعهارةٍ و الجر إذا كان ذا منظر؛ قال أبو النجم؛ رابا عل اباد تجهارةٌ و ال أَرِفُه على الأذْماءِ و الأنثى 
جِيرةً و الاسم من كل ذلكك الجْهرٌ؛ قال القطاوى: يتك إذْ أَنِصَتُ هرك ينه و ما عَيْبَ الأفوام تابعَةٌ الجَهْر قال: ما بمعنى الذى: 
يقول: ما غاب عنكك من خُِر الرجل فإنه تابع لمنظره» و أنث تابعة فى البيت للمبالغة. و جهَرتٌ الرجل إذا رأيت هيئته و حسن منظره و 
© الس خا بصي مره .و جَهرَنى الشىء و اجْتَهرَنى: راعنى جماله. و قال اللحيانى: كنتٌ إذا رأَيتٌ فلاناً جَهَرته و اجْتهَته 
0 اوه الرج عاق وفيد اوماد وهر عور لاد ولد رادار و أَجَرَ: جاء بابن أَحوَلَ. أبو عمرو: 
َهَرٌ الحسنٌ المَنظر التسنٌ الجسم التامّة. والأخهد َ: الأحول المليح الحوَلَة. و الأجهه: الذى لا يبصر بالنهاره و ضده الأعشى. وجَهْراءٌ 
0 جماعتهم. و قيل لأ-عرابى بو جَغفَر أشرفٌ أم بنو أبى بكر بن كلائب؟ فقال: أما حََواصٌ رجال فبنو أبى بكر و أما جَهْرَاَ 
الحىٌ فبنو جعفر؛ نصب خواص على حذف الوسيط أى فى خواص رجال و كذلكك جَهْراء؛ وقيل: نصبهما على التفسير. و جَهَوْتٌ 
فلاناً بما ليس عنده: وهو أن يختلف ما ظننت به من الحقِ أو المال أو فى مَنْظره. و التجهراء: الرابية السَهْلَة العريضة. و قال أبو حنيفة: 
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التجهراء الرابية المخلال ليست بشديدة الإشراف و ليست برملة ولا قفّ. و التجهراء: ما استوى من ظهر الأرض ليس بها شجر و لا آكام 
ولا رمال إنما هى فضاءء و كذلك العَراءً. يقال: وَطِننا أعْرِيةً و تجهراواتٍ؛ قال: و هذا من كلام ابن شميل. وفلان جهير للمعروفٍ أى 
غلن لوه خهرة للمعروث أى خلناة لد ول ذلك لأن من اجْتهَره ه طْمِعٌ فى معروفه؛ قال الأخطل: جهَراءٌ للمعروف حينّ تَراهُمُ 
قاءٌ غَيْرُ تَنَابلٍ اسار و أمر مُجْهَر أى واضح ين و قد أجهرته أنا إجهاراً أى شهّوته فهو مَجهور به مَشهور. و المَجَهُورهٌ من الآبار: 
التسوزة قا انك رحسو عور انه فقو نا سي او الفقونهاء تضيياةى القدهاذا وردنا آجنا خهؤناف أو خالا من أله عفذناة 
أى من كثرتنا تَرَفنا البار و عَمَرْنا الخرابَ. و حفر 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١57‏ 
الث حتى جه أى بَلْعْ الماةء و قيل: جَهَرها أخرج ما فيها من الحَمَأَة و الماء. الساعرى» عودث العرو اخنودثيا ان لنقياو أ حرحة ها 
فبيوافع الحمأف قال الأحفسر» تقول العرب عَهَْتٌ الرَكيةً إذا كان ماؤها قد عطَىَ بالطين قَنْقَى ذلكك حتى يظهر الماء و يصفو. وفى 
حدية عاففنة ووَضِقَك أناطاء رهى انيما تقالة: اجْتَهَرَ دَفْنَ الرّواء؛ الاجتِهارٌ: الاستخراجء ترود أنه كنكيا الب عويث ال 
اتهَوتها إذا كت شتها إذا كانت مُْدَفِتةُ؛ يقال: ركبة دفينٌ و ركايا دفن و الّوا: الماءٌ الكثيرء و هذا مثل ضربته عائشة» رضى الله عنهاء 
الإحكائه الأمر بد انقارك شبهه وجل أى غلى بار متدفلة واقلآتدقن ماؤهاء لترسهاو كشهات أخرع با قبها من القن حش تيغ 
الماء. وفى ححديث خيبر: وَحدِدَ الناسٌ بها بَضِكَا و نُوما فَجهَرُوه؛ أى استخرجوه و أكلوه. و جَهَْتٌ البثر إذا كانت مندفنة فأخرجت ما 
لجاكو امف : الماء الذى كان شما فاستسقى منه حتى طاب؛ قال أو بن سجر قد ححلأث ناقتى بَزدٌ و صديح بها عن ماءٍ بَضوَة 
بوماء و فهو مَجوُورٌ و عَفَّرُوا بثرا فَأَجْهَرُوا: لم يصيبوا خيراً. و العينٌ الجَهْراٌ: كالجاحظة؛ رجل أَجْهَرٌ و امرأة جَهْراءً. و الأمجْهَرٌ من 
الرجال: الذى لا يبصر فى الشمسء جهِرَ جَهَرء و جَهَرَهُ الشمسٌُ: اهدرط يوه و كس اجوز وقنصا خورلةةون الى لا صرف 
الممراوال راجل لوك وح قي مج ررعارازرر ار وصور لا )حي لجرت مر ولا باضه ان 
اال ابو سيو افو لاود الا هرق قن امع :ل اهناك الف قال 1 قال يصف فرساً , نف القتوراءة و كان اب متضيورة ار هذا 
الببت لبعض الوُددَلِيين يصف نعجة؛ قال ابن سيدة: : وعم ؛ بعصنوم: و قال اللحيانى: كل ضعيف البصر فى الشمس أَجْهر؛ واقا: 
الأكون بانتيار و الاعف بالليز و الكو الع لت راجو الأشول. رجلّ أَجهرْ و امرأة تجهرائ» و الاسم التجهرة أنشد ثعلب للطرماح: 
على جُهْرَةْ فى العين و هو نَّهدوجٌ و المتجاهر: الذى يربكك أنه أَجْهَرُ؛ٍ و أنشد ثعلب: كالنَاظٍ المتجاهر و فرس أَجْهرٌ: عَنَّتْ عُوَنه 
وَجْْهَه. و اليجَهُوَرُ: الججرى: المُقَدِمٌ الماضى. و جَهَرْنا الأرض إذا سلكناها من غير معرفة. و هنا بنى فلان أى ص يْحْناهُم على غَرَهْ. و 
حكى القرّاء: جَهَوْتٌ السّقَاءَ إذا مخض ته. بنيز لم يق بعا. و الجهِيرٌ: اللبن الذى أخرج وُبْدُم و الثم الذى لم يخرج ربدي 
وهر اكب وارجا ياه كبر الم ؛ إذا كان من عادته أن ب ضور كمه و الجاع بالعدارة القياكاة بهذ ان الأعر ان ف|لقيقه 
قِطترة من الدهر و الجهْرٌ السَمَهُ التامّةٌ قال: وحاكم أغرانى ونا إلى القاضى فقال: بغت منه عَنْجداً مل جَهْرٍ فغاب عنى؛ قال ابن 
الأعرابى: مذ قِطعَدٌ من الدهر. و الجَؤْهَرٌُ: معروف» الواحدةٌ جَوْهَرَةً. و الجَؤمَرُ: كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به. و جَؤْهَرٌ كل شىء: 
ما خَلِقَتُ عليه جبلتّه؛ قال ابن سيدة: و له تحديد لا يليق بهذا الكتاب» 
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و قيل: الجوهر فارسى معرّب. و قد سمَّت أَجْهَر و جهيرا و جَهْرانَ و جَؤهرا. 
جهبر؛ جع ص: روزملا 


#التهذيت: السدهتور خوة الفأر. 
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جهدر؛ ج؟» ص: ١801‏ 
بُسْرٌ الجَهَنْدَر: ضربٌ من التمر؛ عن أبى حنيفة. 
جور؛ ج22 ص: ونا 


التجؤرٌ: نقيض العَذْلِءِ جار يَتجورٌ جؤراً. و قوم جَوَرَةٌ و جارَةٌ أى ظَلَمَةً. و التجؤ: ضِدٌ القصد. و التجؤرُ: تركك القصدٍ فى السيرء و الفعل 
جارٌ يجو و كل ما مال» فققد جارَ. و جار عن الطريق: عَدَلَ. و الَورُ: المَئلُ عن القصدٍ. و جار عليه فى الحكم و جَوّرَهُ تَجُويراً: نتدبه 
الى الكون ول ام كي ل فإنّ التى فينا رَعَمْتٌ و مثْلها لِيك. و لكِنّى أراك تجو زُها إنما أراد: تَجُورٌ عنها فحذف وعدَّى» و 
أجارٌ غيرَةُ؛ قال عمرو بن عَلا.ن: و قُولا- لها: ليس الطريقٌ أجارّناء و لكمّنا جنا َْقَاكمُ عَمدا و طريقٌ جَوْرٌ: جائر. وصف بالمصدر. 
وفى حديث ميقات الحج: و هو جَوْرٌ عن طريقنا؛ أى مائل عنه ليس على جادَّته» من جارَ يَيجْورٌ إذا مال و ضل؛ و منهالحديث: حتى 
سير الراكث بي الَفِن لا يخشى ا جؤرً؛ أى ضلانًا عن الطريق؛ قال ين الأثير: هكذا روى الأزهرى؛ و شرح: وفى روايةُ لا يَحْشََّى 
جَوْراَ بحذف َه فإن صح فيكون الجور بمعنى الظلم. و قوله تعالى: وَ مها لائد؛ فسره ثعلب فقال: يعنى اليهود و النصارى. و الجوار: 
المُجاوَرَةٌ و الجارٌ الذى يُجاورٌك و جاوَرٌ الرجلّ مُجَاوَرَةٌ وجواراً و جواراء و الكسر أفصح: ساكتهُ. و إنه لحسَنٌ الجيرَ: لحالٍ من 
الوار وضرب مثهنيو جال ل يتى 3ن وهم تجاززة وبعوارا: لم يترا راسي و اهومن الكدوو الاند الجوارٌ و البجوارٌ. وفى حديث 
أم زرع: فلك نافيا و فيط تجعاتنياة الجارة: لغيه فو التجاورة نيما اف انها تَرَى ئها فَتَغِيظها بذلك. و منهالحديث: كنت بين 
جارَنَيْنِ لى؛ ى امرأتين صَوَئين:. وحديث عمر قال لحفصة: لا يَعْركِ أن كانت جارَئُك هى أَوْسَمٍ و أب إلى رسول الله صلى الله 
للوسلي» معد ينى عائقة انو اذهب فى برا جار الله و جازك: الذى بجاورك. و التجمع أجوارٌ و جيرةٌ و جيرانه ولا نظير له 
إِلَّا قاع و أَقُواحٌ و قِبعانٌ و قِيكةٌ؛ و أنشد: و رَسْم دَارٍ داس الأخراوو جوتو و اجْتَوَرُوا بمعنى واحد: جاوَرٌ بعضهم بعضاً؛ أَصَ حُحوا 
تَوَرُوا إذا كانت فى معنى تَجاوَرُوا فجعلوا ترك الإعلالل دللا على أنه فى معنى ما لا بد من صحته و هو تَجَاوَرُوا. قال سيبويه: 
اجْتَوَرُوا تَجاوْراً و تَجَاوَرُوا الجتواراً» وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه؛ لتساوى الفعلين ذ ف الست و كار دخول كل 
واحد من البناءين على صاحبه؛ قال الجوهرى: إنما صحت الواو فى اتوَرُوا لأنه فى معنى ما لا بدّ له أن يخرّج على الأصل لسكون ما 
قدروهر تقاوثواء فى عليث والو نل كو مسا ميا ولك مسرتو و فهاة الكاوو تع قال بتك الؤذلي: 
(#اراقولةة [وقول أبن كووب ]تقل البو ل فى هاف بف رقن انق يرف ف الغالة ابن أعدث الى قيب 
لسان العرب» ج؟» ص: ١05‏ 
2 الشَّرَبِ المُجتار رَيْنَهُ حمل عَتَاكِيلَ» د فَهْوَ الواثنٌ الرَكدٌ .)١١‏ التهذيب: عن ابن ن الأغرابى: الجار الذئ تعاول كد قدت بنك: و الجادٌ 
: هو الغريب. و الجار: الشّريك فى العقار. و الجاد: الْمُقَاسِمٌ. والجار: الحليف. و الجار: الناصر. و الجار: الشريكك فى التجارة» 
ا الشركة أو عناناً. و الجارة: اغر ل الرسل وو هر حمانها وى الصاف فوج المرأة. و الجارةٌ: المشقك 1 برتقن اليك بو الاو ا 
قَرْتَ من المنازل من الساحل. و الجارٌ: الصّنَارَةً السَيّءُ الجوار. و الجارٌ: الدَّمِتٌ الحَسَنٌ الجوار. و الجارٌ: اليدبُوِعِيٌ. و الجار: المنافق. و 
الجار: البَراقشيٌّ المُكَلَوّنٌ فى أفعاله. و الجارٌ: الحَثِ دَلِيٌَ الذى عينه تراكك و قلبه يرعاكك. قال الأغرفة لقاكات الجار فى كلام العرب 
محتملًا لجميع المعانى التى ذكرها ابن الأعرابى لم يجز أن روا سيل ور الجارٌ أَحَقٌّ ِصَفَهِ أنه الجار الملاصق 
إَِّا بدلالة تدل عليه» فوجب طلب الدلالة على ما أريد به» فقامت الدلالة فى شر نَن أخرى مفسرةً هُ أن المراد بالجار الشريكك الذى لم 
تاسوه ران عل النقاب مطل السرعت ور عروكل: رارق تقول واللكار اليال» والجار كو الاريى رحو شيك 
لقال يمك فى البجراريو يكوق نارلا قن لفاو لفنرق اشر قله برع 1 رار القرانقاو التجاى ايديا أن لا يكرد اشاس ليع 
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إليه و يسأله أن يجيره أى يمنعه فينزل معه. فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله فى جواره و مَنَعَتِهِ و رُكونه إلى أمانه و عهده. و المرأةٌ 
جارَةُ زوجها لأنه مُؤْتمرٌ عليهاء و أمرنا أن نحسن إليها و أن لا نعتدى عليها لأنها تمسكت بعَقدٍ ُزْمَةِ الصّهِْه وصار زوجها جارها لأنه 
برها نيا ولا سنن هادان وقد ولاعت ف الجافية ابر الديهارة نقان! أناها رَنَا بينى فَإنّكِ طَالَِةُ و مَوْمُوقَةه ما دهت 
فبناء و وَامِقَُ و هذا البيت ذكره الجوهرى» و صدره: لاوقاو د جتدطالت تاو ابن بر المشهور ف فى الرواية: أيا جارتا بينى فإنكك 
طالقب كذاكك آمو رٌ النّاس: عادٍ و طارقَة ابن سيدة: و جارة الرجل امرأته و قيل: هواه؛ وقال الأعقي: يا جا نان انك جات يالف 
خا عفَارَة و جاورْتٌ فى بنى جلا إذا جاورتهم. و أَجارَ الرجل إِجارَة و جار الأخيرة عن كراع: حفر و اشتيجارة: سأله أن يجيرة. 
و فى التتزيل العزيز: و إِنْ أَعدٌ مِنَ الْمَمْرِكينَ استَلطَارَك فَأَجِرهُ حَتّى يَسْمع كلام الله؛ قال الزجاج: المعنى إن طلب منكك أحد من أهل 
الحرب أن تجيره من القدل إلى أن يسمع كلاع الله فَأَجرةٌ أى أقنهء و عرّفه ما يجب عليه أن يعرفه من أمرااله تجالن اند يق نه 
الإسلام, ثم أَئلغه مَأمَنَهُ لئلا يصاب بسوء قبل انتهائه إلى مأمنه. وذال الدى وتعيريت جارٌء و للذى يُجيرٌ: جَارٌ. و الجار: الذى 
ريه من أن يظلمه ظالم؛ قال الهذلى: و كته إذا ججارى دعا لمَضُوَف أضَمرْ حتّى بنْصِفَ السَاقَ مْرَرى و جارك: المستجيرٌ بكك. و 
هم جارَةٌ من ذلك الأمر؛ 
(1). قوله: [كدلخ إلخ] كذا فى الأصل 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١00‏ 
حكاه تعلب» أى مُجِيرُونَ؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف ذلككء إِلَا أن يكون على توهم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم 
يكسر على فَعلدُ و إل قلا وجه له. أبو الهيثم: الجارٌ و المُجِيرٌ و المعِيذُ واحدٌ. و من عاذ بالله أى استجار به أجاره اللهء و من أجاره الله لم 
يُوصَل إليهه و هو سبحانه و تعالى يُجيرٌ و لا بجَارٌ عليه أى يعيذ. و قال الله تعالى لنبيه: قل إِنَى لَنْ يُجِرَنِى مِنّ اللَهِ أحدّ؛ أى لن يمنعنى 
ماله أهد و لخادو افيه هو الع مشك و بغي كف و اتتعازة شوفاكة تاعارة متدرر أحاذة الام نالعذابية انفده روف 
الحديث: و يُجِيدُ عليهم أدناهم؛ أقواةا لحان وَاحَد مق المسلمية.< أو عبد أواقر الاواعن واف من الكفار و حَفَرَهُمْ و أَمنّهُم 
جاز ذلك على جميع المسلمين لاد ينض عليه جوارٌه و أمالّه؛ و منحديث الدعاء: كما تُجِيدُ بين البحور؛ أى تفصل بينها و تمنع 
أحدها من الاختلاط بالآخر و البغى عليه. وفى حديث القسامة: أحب أن تُجير ايِى هذا برجل من الخمسي نأى تؤمنه منها وله مداه 
و تجول بينه و بينهاء ي بعضهم يرويه بالزاى._أى تأذن له فى ترك اليمين و تجيزه. الفيتيوو آنا قولعر و يجل: وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ 
أن أطل] كنلا َل نكم افؤم بن الا و إن لجار لكُم؛ قال الفا هذا إبليس تمثل فى صورةٌ رجل من بنى كنانة؛ قال و 
قوله: إنَى ار لَك بونذ أجبركة آى إلى اتجب ركوو فيل كم مو قوم بفى كنانة فللايتر شون لكمو آنا يكوثو|معكم خلى مطمدة 
اه ير ا ل ل ا ل أ فراراً من غير قتال؟ ف كالَ: 2 
برىة يتم إنى أرى 9 للك لا ترون إبى مات الله َال ميك الياب. قال: و كان سيد العشيرةٌ ذ إذا أجار عليها إنساناً لم يفرُوه. و 
جروا الندار: طوَاوُهاءبو ولعي لحر رح رساك ل رقا نا قرز ٠‏ اود لبزواليا تي الإ ا اوه لخر اسصي 
كالعريش المجَوَّرٍ و تَجَوَّرَ هْوَ: هد و ضَوَبَةُ ضربة تَجوَ تَجَوّرَ منها أى سَقَط. و حررع انيه امسو صر جرره ابوجرمل 
2 سي وس فَقَلَما طَرَهَ حتّى أَغْدَوَاء وَْط اعبار حَرِبا ورا و قول الأعلم الهذلى يصف رَحِمَ امرأٍ 
هجاها: مُتَدَمْ متَعَصفٌ كالجَفْر باكرَهُ ه ور التجميع بجائرٍ ضَ حم قال الشُكرىٌ: عي اجات لتم بن الساحدر و الكراد الماءٌ الكثير؛ قال 
لكان بق ا عن او ا او ا ا أى الماء الكتني و خيث جود غرينا كير 


جب له عن 


المطرء مأخوذ من هذاء و رواه الأصمعى: جَوَرٌ له صَوْتٌ؛ قال: لا نَثِ مَهِ : صَيّبَ عَزَّافٍ جُوَّرَ و يروى غَرَافِ. الجوهرى: وعدت بور مثال 
فحت آى عديد صوت الرعد» وبازل حول قال الزاسر: روبك يادات الثتانا الت أ عا قَتّطْنَاُ مَنَاطْ اليد 
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لساق العرب. ج؟» ص: ١6‏ 
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دُوَيْنَ عِكمَئْ بازلٍ جوَنٌ ثم شَدَدْنا فَوْقَهُ بِمَرّ و الجوَرٌ: الصَُلَْبْ الشديد. و بعير جوَّرٌ أى ضخم؛ و القند َئْنّ خْشَاشَئْ بازلٍ جوّرٌ و 
الجَوَّارُ: الأكاث: التهذيب: الجَوَّارٌ الذى يعمل لكك فى كرم أو بستان أكارا. والقهاة : الاعتكاف فى المسجد. وفى الحديث: أ كاة 
بجاوِرٌ بجراء» و كان ناور قى مشر الآ واسسر من ويضاك أن يعتكن. وفى حديث عطاء: و سثل عن المّجَاور يذهب للخلاءيعنى 
السكف كنا ليود بمكة و المدينة فيراد بها الْمَقَامُ مطلقاً غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعى. و الإجارَةٌ فى قول الخليل: أن 
تكو القافية طامى الأخرى دالاو يدر قر و عير مس الااكقامريو فى لعفت التجالة بالزاي ةواقن دكوقق أجود ابن الأخراق 
جز مز إذا أمرته بالاستعداد للعدوّ. و الجارٌ: موضع بساحل حُمانَ. و فى الحديث ذِكْرٌُ الجارء هو بتخفيف الراء» مدينة على ساحل البحر 
بينها و بين مدينة الرسول؛ صلى الله عليه و سلمء يوم و ليلهُ. و جيرانٌ: موضع ١؛‏ قال الراعى: كأنها ناشِط حم قَوائِمَةُ مِنْ وخش جيرانَ» 
بِينَ القن و الصّفْر و جُورٌ: مدينة» لم تصرف لمكان العجمة. الصحاح: جُورٌ اسم بلد يذكر و يؤنث. 


جير؛ ج ؟» ص: ١02‏ 


:جير: بمعنى أ لل؛ قال بعض الأغفال: قَالَتْ: أراك هارباً لجر مِن عردو الشأطان؟ قُلْتُ: جير قال سيبويه: حركوه لالتقاء الساكنين و 
الافحكي السكرق لأنه كالضوت و عيز :سم النننء يقال#جي رلا أفمل كنذا ىكذا و بعصم ينول ختر بالنضصي » سمطاعا تم و 
أجل و هى خفض بغير تنوين. قال الكسائى فى الخفض بلا تنوين. شمر: لا جر لا عقا يقال: جَثِر لا أفعل ذلكك و لا جثْر لا أفعل 
ذلك و هى كسرة لا تنتقل؛ و أنضد: جاع قَدْ أَنِمَغت من ب ذعُو ير ولس َدْعُو جام إلى ثرٍ قال ابن الأنبارى: تر يوضع 
رفع لعزن الجوهرى: قولهم جر لا آتيكةه» بكسر الراءء يمين للعرت و معناها حقّا؛ قال الشاعر: و قلْنَ على الفْؤدَؤس ول مَشْرَب: 
أَجَلْ جر أن كَاَث أَيبحث قعائرُة و الجئار: الصَّارُوحٌ. و قد جَيّرَ الحوض؛ قال الشاعر: إذا ما شَعَتْ لَمْ تَشريها و إن قط مباشو بصَبِح 
الماززئ المُجئرا 19. ابن الأعرابى: إذا خلط الرَمادٌ بِالنُورَهْ و الجصٌّ فهو الجَكَارُ؛ قال الأخطل يصف بيتاً: بره كأنانٍ المَّحْلٍ 
أ عرهاه بعد لبا توحالى و مَسهارى كأنها بز زومئ يده لين و آجُرٌ و جار و الهاء دش عأنها عسي القفراكيهها بالبريي فى 
صلابتها و قتها: و الدة: لناقة الكريمة. و أَتانٌ الصَّحْل: 
.)١(‏ قوله: [و جيران موضع] فى ياقوت جيران» بفة بح الهم وسكرن الاكقرية ينها وين أصجيان فرسخان؛ و جيران» بكسر الجيم: 
جزيرة فى السرريع العدر»وسيراك» :وقيل منتقم عن أعبال سراف ينها :وبين عمان: انتهى. باختصار (1). قوله: [إذا ما شتت إلخ] 
كذا فى الأصل 
لسان العرب» ج؟, ص: 1١01‏ 
السهزة العبية لماه .و الفبخل انار القذل.و اليالة:القعو ولق حديك ابن حير أندمر يماي حير قد مقط فاعانه | الجد 
الجصّ فإذا خلط بالنورة فهو البجَبّارُ و قيل: المجيّار النورة وحدها. و الجيّار: الذى يجد فى جوفه حرا شديداً. و الجائدُ و الجَبَارٌُ: د فى 
الحَلّق و الصَّدْرٍ من غيظ أو جوع؛ قال المُتَتَخْلَ الهُذَِنٌ» و قيل: هو لأبى ذؤيب: كأنما بَئِنَ لَخيَئِه و لبه من جُبَةُ الجوع جَيَارٌ و إِزِيرٌ و 
فى الصحاح: قَدْ ع الَ بَئنَ تراقيه و لَبتِِ و قال الشاعر فى الجائر: قَلّمَا رأيتٌ القَوْم نادوًا مُقاعِساء تَعَوَضٌ لِى دون التّرائبِ جائرٌ قال ابن 
جنى: الظاهر فى جَيارٍ أن يكون فَعَالَا كالكلَاءِ و الَانِ؛ قال: و يحتمل أن يكون قَيعانًا كبام و أن يكون فَْعانًا كتؤراب. و الا: 
لتك يه قر لب بيت المنطل الذلن كارو إل:. 


فصل الحاء المهملة؛ ج56 ص: ١81‏ 
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: الحثرٌ: الذى يكتب به و موضعه المخبرَةٌ بالكسر .)1١‏ ابن سيدة: الحِبرٌ المداد. و الحِثرٌ و البرُ: العالم» ذمياً كان أو مسلماً بعد أن 
يكون من أهل الكتتاب. قال الأزهرى: و كذلكك الجِبرٌ و الحَبِرٌ فى الجمالٍ و البهاء. و سل عبد الله بن سلام كعباً عن الجثر فقال: هو 
الرجل الصالح. و جمعه أَخبارٌ و مُحبورٌ؛ قال كعب بن مالكك: لَقَدْ جرِيَت بِعَدُرَتِها الحبُورُ كذاكك الدَّهْرٌ ذو صَوْفٍ رَدُورُ و كل ما 
لوعو اركذم رع حر اكب ورك حرا روت تراويتس لتر 
بأحرة من انير و نحشن لبط و المَنْطقِ. و تحبير الخط و الشّعرٍ و غيرهما: تحسينه. الليث: توت الشّْر و الكلامَ ححدَ حَسَّئْتّه وفى حديث 
أب مؤسلي أو علدت أنك :متهم لقزادى القر ها اكد اتخزير)؛ يريد سين الصوت. .و خترث الت الخير] ذا خشقه قال أبوضيذ: 
و أما الأخبار و الّخبان فإن الفقهاء قد اختلفوا فيهم؛ فبعضهم يقول حَبِرٌ و بعضهم يقول حبر و قال الفراء: إنما هو جره بالكسرء و هو 
أفصح؛ لأنه يجمع على أَفعالٍ دون فَعلِ» و يقال ذلكك للعالم؛ و إنما قيل كعب الحثرٍ لمكان هذا الجثر الذى يكتب بهء و ذلكك أنه كان 
صاحب كتثب. قال: و قال الأصمعى لا أدرى أ هو الحرُ أو التثر للرجل العالم؛ قال أبو عبيد: و الذى عندى أنه التبرء بالفتح؛ و معناء 
العالم بتحبير الكلام و العلم و تحسيثه. قال: و هكذا يرويه المحدّثون كلهمء بالفتح. و كان أبو الهيثم يقول: واحد الأخبار حَيِد لاغير» 
و ينكر الحِرَ. و قال ابن الأعرابى: جِبْرٌ و حبرٌ للعالم؛ و مثله بزرٌ و بَرْرٌ و سِتَحجفٌ و سا جف. الجوهرى: الحِئرٌ و اليحيرٌ واحد أحبار اليهود. 
و بالكسر أفصح؛ و رجل حِيرٌ نيد و قال الشماخ: 
.)١(‏ قوله: [و موضعه المحبرة بالكسر] عبارة المصباح: و فيها ثلاث لغات أجودها فتح الميم و الباءء و الثانية ضم الباءء و الثالثة كسر 
اليم لذنها القاه شع اننا 
لسان العرب» ج؟ء ص: 188 
كما غَطُ جبراية بيمينه بتهماء حب ثم عَوَضٌ أَسِطرَا رواه الرواة بالفتح لا غير؛ قال أبو عبيد: هو الحبر» بالفتح, و معناه العالم بتحبير 
الكلام. وفى الحديث: سميت سُورةً المائده و سُورَةٌ الأحبار لقوله تعالى فيها: يكن بها الكرة الذين افوا للدي كاذنا ارا فور 
اروس لاحي جع حر هلسرو تي راكاترنا رتاس حرو ار مااي تيدر سور ايك 
ود آل مُشاعِسٍ لاد يَقْآنٍ سور الأخترارٍ أى لا يَفيانٍ بالعهود» يعنى قوله تعالى: ب أيهَا الّذِينَ آمنُوا أَوُْوا بِالْعقُود. و التحْبِيرُ: خسن 
الخط؛ و أنشد الفراء فيما روى سلمة عنه: كتشببر الكتاب بخَطَء يَؤماًء يَهُودِىٌ يقاربُ أو ربل ابن سيدة: و كعب الحثر كاي الجر 
العدو يو سيف وهو تكرعس ابرق و الحبِرُ و السَبِرُ و الحثرٌ و السَّبْرٌه كل ذلكت: الحَسَنٌ و البهاء. ذفى اليك يخرج رجل من 
أمز ابيا ان سور ريو أل لزن وضع وول ف ربك مل تر إلى جات لل ع الاخارير لاا 1 
الجمال و البهاء و أَثَرْ لو و يقال: فلان > َسَنٌ الجبر و السَِرٍ و السَّئر إذا كان جمينًا حسن الهيئة؛ قال ابن أحمر و ذكر زمان: امقرنا 
جره حتى قينا لأَعمالٍ و آجال قينا أ لبسنا جماله و هيثته. و يقال: فلان حسن التثر و ال بالفتح أيضاً؛ قال أبو عبيد: و هو 
عندى باحر أَشْبَهُ لأنه مصدر حَتِرْته برا إذا حسنته» و الأول اسم. و قال ابن الأعرابى : رجل حَحسَنٌ الجثر و السَِّر أى حسن البشرة. 2 
عمرو: : الجثِرٌ من الناس الداهية و كذ لكك السَبِرُ والعيهد و العفد و الضيدة و التقورة كلءة الشُرور؛ قال العجاج: الحم ل الذي اع 
اتيز و يروى ال بن قولهم حببرنى هذا الأ حبرا أى سرنىء و قد حركك الباء فيهما و أصله التسكين؛ ومدالسارر وحوسين 
الفْسَّاق. و أخبرنى الأممر: 6 . و الحَيرُ و الحَرَةُ: لَه و قد بر خثراً. و رجل يَحْبُورٌ يَفْعُول من الححبُورٍ. أبو وو اليَحَبُورٌ الناعم 
من الرتجال» و جمعة التحارنة مره من الحَثْرَءْ و هى النعمة؛ و بره يَخبْره بالضم, حرا و حَبِرَة فهو مَحْمُور. و فى التنزيل العزيز: قَهُمْ 
فى 1253 يفروة؛ أى بن قوذ »و فال الليك: : خروة اكغرة و كريرة؛ نال الزجاج: قبل إن الخ هاهنا السماع فى الجنة. و قال: 
الخيرة فى اللغة كل تذد :عد ب تعفد واقال الأزعوئ» الغيرة فى الله التيعة النامة وق التعديك ف كر آهل الجنةه قرأ ى بماقيها 
من العَبرَة و السرور؛ الحَبْرَة بالفتح: النَعمَةٌ و سعَةٌ الَييش» و كذلكك الحبُورُ؛ و مندحديث عبد الله: آل عِمْرَانَ غِنّى و النساءُ مَخرَةأى 
مَيِنّةٌ لور و السرور. و قال الزجاج فى قوله تعالى: أَنكُمْ وَ أَرْلأجْكمْ تُخْيرُوقٌ؛ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه. و التخثرة: المبالغة فيما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا191 من ساناايب 


وُصِفَ بجميل» هذا نص قوله. و شَيْءٌ جبرٌ: ناعمٌ؛ قال الْمََارُ العَدَوىٌ: 

لساق العرب. ج؟» ص: ١09‏ 

قَدْ لبت الدَّهْرَ من أَفْنَانهِ كل قَنَّ ناعم منه حبر و ثوب حميرٌ: جديد ناعم؛ قال الشماخ يصف قوساً كريمة على أهلها: إذا سَقَطَ الأنْدَاهً 
صيئّت و أَشْعِرَثْ حيرا وَلَمْ تَذْرَّحِ عليها المَاوزٌ و الجمع كالواحد. و العَِيرُ: السحاب. و قيل: احروس الاي الذى ترى فيه 
كالدّثُمير من كثرةً ماثه. قال الرّياشى: و أما الْحَبِيدٌ بمعنى السحاب فلا أعرفه؛ قال فإن كان أخذه من قول الهذلى: ذنم ف عات 
الحَبير لَمَا وَهَى مُرْنّهِ و اشمُبِيحا فهو بالخاء؛ و سيأتى ذكره فى مكانه. و الحبرَة و الحَبرَة ضَوْبٌ من برود اليمن مُتَمّرهِ و الجمع جَبَرٌ و 
جبرات. الليث: بُرّودٌ حبَرةً ضرب من البرود اليمانية. يقال: برد حبيرٌ و بد حبر مثل عِتَبَُه على الوصف و الإضافة؛ و بُرُود حِبرَةً. قال: و 


ليس حِبِرَةٌ موضعاً أو شيئاً معلوماً إنما هو وَشْىَ كقولكك تَوْب قَزْمِرٌ و القِوْمِرٌ صِبِعُةً. وفى الحديث: أن النبى. صلى الله عليه و سلم, لما 


- 


خلت جد يباك ريق الاحتيان أجاعه انبا حلت اللقالى الاك وعد دعر لول أن ارات كدو تاناهر الكل بتر لقا 
فنحرت بعيراً و حَلَّتُ أباها بالعبير و كُتَثَه بُرْداً أَحْمَ فلما صحا من سكره قال: ما هذا الحبِيرٌ و هذا العَبيد و هذا العَقِيُ؟ أراد بالحبير 
الوط اتكى كه وناليم الخلرق اللا خلنقة و تالو السد العتفوتى كان فق سافد بو اللسيرسة الروعهيا كان عويدا سنا 
وف عدي ا در الحمية الذق طعا الكميري المنعا لعن برقن عدي أن هران ادنعن له الض العرى ركان سول انه على 
الله عليه و سلم: مَل الحواميم فى القرآن كَمَكلٍ الجبرَاتٍ فى الثياب.و الجير: بالكسر: الوَشي؛ عن انق الاعرانى .بعت و الححك: الأقد 
من الضَّرْيَُ إذا لم يدم؛ و الجمع أَحارٌ و حور و هو التبارٌ و الجبار. الجوهرى: و الححباد الآ قال الراجز: لا تملا الدَّلْوَوَ عَرّقَ فيهاء أ 
سه و لم بقث أَْضّ ها البيطا و لا ليه بها حبار و الجمم حباراتٌ و لا سر و 
غينئ لدي مسد علد أثرت فبه. و ير جلْمدُه حبرا إذا بقيت للجرح آثار بعد البزء . والحبارٌ و الحيد: أثر الشىء بالأرهرى: 
رجل مُحَيَّرٌ إذا أكلت البراغيث جِلْدَه فصار له آثار فى جلده؛ ويقال: به حُمورٌ أى آثار. 017 خبر به أى تركك به أثر؛ و أنشد لمُصَ بْح 
بن منظور الأَسَدِىه و كان قد حلق شعر رأس امرأتهء فرفعته إلى الوالى فجلده و اعتقله» و كان له حمار و جه قدفعهما للوالى كَسوَحه: 
َقَدْ أشمقث بى أهلّ قب و غاذرّث يجين يرا نت قضّاناء باها وما قعلث بى ذاكده على تر كتها تفلك رأسا مثل جدين» ارا 
و فى منها جمارى و جتى: جَرّى الله حيرا جبتى و جماريًا 
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و ثوبٌ حَبيرٌ أى جديد. و الجر و احير و الحَيرَة و الخهرة و الحبرٌ و الحبرٌَء كل ذلكك: ك ككرت باع الأسكانة قال لشاف تار 
بأخْطَرَ من تَعْمَانَ ذا شر كعارض البق لم يَسْتَشْرِبٍ الحبرًا قال .ذ شمر: أَوّله الحقد [الحَِرٌ و هى صفرةه فإذا اخحضيٌ ف فهو القَلحْ» فإذا ألَحّ 
على الل حتى تظهر الأشرناخ فهو التو التو الجوهرى: الجبَفء بكسر الحاء و الباءء لقح فى الأسنان و الجمع بطرح الهاء ء فى 
القياس, و أما اسم البلد فهو حِينٌ بتشديد الراء. وقند خبرث أسنانه تخيد ختراً مشال تمت 3 ب تعبا أى قَلِحَتْ» و قيل: علوي من 
الأسنان. جياض جرا كس وسيوين أى برئ و بقيت له آثار. و الحبيرٌ: ا ل 
هذا قول ابن سيدة. الجوهرى: احبر لام البعير. و قال الأنزهرى عن الليث: لحي من ربد العام إذا صار على رأ البعيره ثم 
الأزهرى: صحف الليث هذا الحرف: قال: و صوابه الخبير» بالخاءء لِرَبَدِ أفواه الإبل» و قال: لين سن" 
عن الرّياشى قال: الخبير الرَّبَدّ بالخاء. و أرض مِحْحَارٌ: سريعة النبات حَسَنَتَة كثيرة الكل؛ قال: نا جبال و جِمّى مِخبانُ و طرق يُتنَى بها 
الْمَنارٌ ابن شميل: الأرض السريعةً النباتِ السهلة اده التى ببطون الأرض و سَرَارتِها و أَراضبيهاء فتلكك المحابير. وقدعووت ارق 
قي اللي ا خبَرَث؛ و الحَمَارٌُ: هيئة الرجل؛ عن اللحيانى» حكاه عن اح قر نوا ذاوية قر ةلا ألا ترى حَبَارَ مَْ يَِ يها قال ابن 
سيدة: و قيل حََارٌ هنا اسم لالدو لا دوالك #6 الشلعة تخرج فى الشجر أى العُقَدَةٌ تقطع و يُخْرَط منها الآنية. و الحبَارَى: 
ذكر الخَرَب؛ وقال ابن سيدة: الحُتَارَى طائر» و الجمع تهاريات 75. و أنشد بعض البغداديين فى صفة ص قر: حتف الححَمَارَياتِ و 
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الكراوين قال سيبويه: و لم يكسر على حجارٌِ و لا اير لِيفْقُوا ينها و بين قغلاء و عل و أخواتها. الجوهرى: الخبازي طائر بيع علن 
الذكرى الأتر م واسدها ونجتهيها سواء وف الخل: كا د اتستولةة خض القعافي الأ نيا يعرف عي الكل فى القو قفي لين 
مُوقها تحب ولدها و تعلمه الطيران» و ألفه ليست للتأنيث 80. و لا للإلحاق» و إنما بنى الاسم عليها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا 
تنصرف فى معرفة و لا نكرة أى لا تنون. و الحبريرٌ و التُبرور و العَحَرْبَرُ و الحبُوبُورٌ و اليخبوز: وََدُ الارَى؛ و قول أَبى بردة: 

(0). عبارة المصباح: الحبارى طائر معروف, و هو على شكل الأوزة» برأسه و بطنه غبرة و لون ظهره و جناحيه كلون السمانى غالباً» و 
الجمع حبابير و حباريات على لفظه أيضاً (. قوله: [و ألفه ليست للتأنيث] قال الدميرى فى حياةً الحيوان بعد أن ساق عبارة الجوهرى 
هذه قلت: و هذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كسمانىء و لو لم تكن له لانصرفت انتهى. و مثله فى القاموس. قال شارحه: و دعواه أنها 
صارت من الكلمةٌ من غرائب التعبير» و الجواب عنه عسير 
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باز ججرىء على الحَرَانٍ مُْمدِن و من حَتابير ذى مَاوَانَ بتر قال ابن سيدة: قيل فى تفسيره ه: هو جمع الحُحبَارَىء و القياس يردّهء إلا أن 
يكون اسماً للجمع. الأزهرى: و للعرب فيها أمثال جم منها قولهم: أَذْرَقّ من ححبَارَى» و أَش لح من ححبَارَىء لأنها قرفن المسر يعلهيا 
إذا أراغها ليصيدها فتلوث ريشه لَثَقي سلجهاء و يقال: إن ذلكك يشتد على الصقر لمنعه إياه من الطيران؛ و من أمثالهم فى الحبارى: 
وق من التترارَى؛ ذلكك أنها تأخذ فرخها قبل نبات جناحه فتطير معارضة له ليتعلم منها الطيران و منه المثل السائر فى العرب: كل 
شىء يحب ولده حتى الحبارى و يَذِفَ عند و ورد ذلكك فى حديث عثمان» رضى الله عنه» و معنى قولهم يذف عَنَدَُ أى تطير عَتَدَهُ 
أى تعارضه بالطيران» و لا طيران له لضعف خوافيه و قوائمه. واقال ابن الأثيرة خص الحبارى بالذكر فى قوله حتى الحبارى لأنها 
عدوي ونا الكل ف انوع تت عل ماتيا قي انها لحاس و سية الاين 3 كر هامى العراق نو قالم السفس كاذه تال 
فلاناً أى يفعل فعله و يباريه؛ و من أمثالهم فى الحبارى: فلانٌ ميت كم د المحبارّى» و ذلكك أنها تَحْيدرْ مع الطير أيام التُخسيرء و ذلكك 
أن تلقى الريش ثم يبطئ نبات ريشهاء فإذا طار سائر الطير عجزت عن الطيران فتموت كمداً؛ و منه قول أبى الأسود الدَُلى: يزيد ميت 
كم الختواّى: إذا طُِنَت أَمَيِةُ أو يلم أى يموت أو يقرب من الموت. قال الأزهرى: و الحبارى لا يشرب الماء و يبيض فى الرمال 
اليك كاليجو كن نكا تسم ف ال ادعام ترها الننطا افي يوم واتجل من ريضها ما : بين الأأر, بع إلى الثمانى» و هى تبيض أربع 
بيضات, و يضرب لونها إلى الزرقة؛ و طعمها ألذ من طعم بيض الدجاج و بيض النعام؛ قال: و النعام أيضاً لا ترد الماء و لا تشربه إذا 
وجدته. وف حلريت أنس: إن الحبارى لتموت هُرَانًا بذنب بنى آدم؛ د يعنى أن الله تعالى يحبس عنها القطر بشؤم ذنوبهم و إنما خصها 
بالذكر لأنها أبعد الطير عه فربما تذبح بالبصرة فتوجد فى حوصاتها الحبة الخضراء؛ و بين البصرة و بين منابتها مسيرة أيام كثيرة 0 
اليَحبُورٌ: طائر. و يُحايرٌ: أبوا قزاد كم سميت القبيلة بابر قال: و قد أَمَشَىء بعد ذاككء يُحابٌ بما كنت أَخْشى المنِيات يُحايرا و حير 
بتشديك الراءة البو بلقي كدلك مور . و حِثِريرٌ: جبل معروف. وما أصبت منه ترا أى شيئاء لا ييستعمل إلا : فى التغي السثل 
لسيرووتو الاسير' للسيراقى. وها أعى قلاة عت حورا أن شيعاة قال ابن حمر اناهن : أمادع ليلع على كروما غلين راش 
حََْبرَةً أى ما على رأسه شعرة. و حكى سيبويه: ما أصاب منه َتؤيرً ولا دا ل 
الذئى مجمذثنا بد عيزية أى شي اوسعة تان ا الى ل وقا اسمس ذا مني ينه كيف اوزلة عي ١‏ دما 
اسبح حدق برقل الرعر وود اوور قطنو وخر ازازيظ كن شيم رادا لد نزو وقالةالزنية الى بطل فليا 
الحبِرٌ من خَرَفٍِ كان 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ١87‏ 

أو من قوارير: مَحمِرَةٌ و مَعْدبْرَةَ كما يقال مَزْرَعَهُ و مَرْرْعَه و مَفَبرَه و مَفيرة و مَخُبرَة و مَخبرَة. الجوهرى: موضع الجر الذى يكتب به 
المخبرَة بالكسر. و حبرٌ: #مرطم معروف فى الاديةاى أنه كبر ععربيف: قَقَا جير. الأزهرى: ف اعبات العضوي: القميكة العنائرة 
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وقال: هذه ثلاثية الأصل ألحقت بالخماسى لتكرير بعض حروفها. و المُحَبرٌ: فرس ضرار بن الأزوّر الأسَدِئٌ. أبو عمرو: الحَبَزيَرٌ و 


حبتر؛ ج © ص: 7؟2ا 


: الحقِرٌ و البِاتِرٌ: القصير كالحَتْربء و كذلكك الْبشْتّ و الأننى حَتَرَ. و الحَمِتَرٌ: من أسماء الثعالب. و عَمِتوٌ: اسم رجل؛ قال الراعى: 
فأومأتٌ إيماءً حَفِيَاً لحتتر و لله عَثِنا حَثتر أيّما فنَى 


حبجر؛ ج©» ص: 5197| 


الحبخد و الحبجز: الويّد الغليظ؛ قال: أذوى عليها و هئ شىء بتي و القَؤْسٌ فبها وَيَدِ حجر و حي ثلادثٌ أذرو و كبز و الخبابجز 
كذلكده و لم يكين أبو عبيد احبر من أى نوع هو إنما قال: الحبخف بكسر الحاء و فتح الباء» الغليظ؛ و قد ام فيعةنأماها أشده انه 
الأعرابى من قوله: يُخْرجٌ منها ذَنَباً ُناجرا بالنون» فلم يفسره. قال ابن سيدة: و الصحيح عندى َنبا حباجراء بالباء» كما تقدم و هو 
الغليظ. و المْحتِيجرٌ و المحباجر: ذَكرٌ البارى. و المُحبَنْجرٌ: المنتفخ غضباً. و احْبَنْجِرَ أى انتفخ من الغضب. 


حيقر؛ ج©» ص: را 


الأنزهرى: يقال إنه لأبْرّد من عَبِقَرٌ و بْردُ من حَرٌ و أبرد من عَضْرَسِ؛ قال: و العَبِقرٌ و التق و العَض رَسٌ البرَ. و قال الجوهرى فى 
ترجمة عبقر عما جاء فى المثل من قولهم: هو أَبْرْدُ من عَبِمنَ قال: و يقال حَجِقّر كأنهما كلمتان جعلتا واحدة» و سنذكر ذلكك فى ترجمة 


عبقر. 
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: حت وكرَى و الب ؤْكرَى و حَ كر و آم بوكر و أم حب وكرَىء و أم حجؤكران: الداهية. و جاء فلات بأمٌ حؤكرَى أى بالداهية؛ و أنشد 
لفمروين اخبر لباه فلما عَسَا ليلى» و َبْقَْتُ أنها هى الأربَىء جاءث بأمَ حب ؤكرى الفراء: وقع فلان فى أم حبؤكرى و أ حبؤكر و 
حبؤكرَانء و يُلقى منها أَمْ فيقال: وقعوا فى حتبؤكر. الجوهرى: أ حب كرَى هو أعظم الدواهى. و الحبوكرٌ: رملّ يَضِلٌ فيه السالكك. و 
الح وكرى: الصبى الصغير. و الحبَؤْكرَى أيضاً: معركة الحرب بعد انقضائها. و يقال: مررثٌ على حتبؤكرى من الناس أى جماعات من 
مم سشَتّى لا نحورفيهم شىء ولا بسره ."5١‏ بهم شىء. . الليث: عَتبؤْكدٌ داهية و كذلك الحو كرَى. و يقال: جمل عَبَؤكرى» و الألف 
زائدة» بنى الاسم عليها لأنكك تقول للأنئى حتبؤكراةء و كل ألف للتأنيث لا يصح دخول هاء التأنيث عليهاء و ليست أيضاً للالحاق لأنه 
لبس لامكال من الأصول فلحق بهو فى النواذن يقال تستكدوا قن الألرضص إذا تَحَيّرُوا. واتسمكز الجسل فى هل يقد معلس إذا تحير. 
الليث فى ْ 

(©). قوله: [نحورإلخ و لا بسرإلخ] كذا بالأصل بدون نقط 

لسان العرب» ج؟, ص: ١8‏ 

النوادر: كَمْهَلْتٌ المالّ كَمهلَةُ و حتكره حبكرة و دَبكلُهُ دكلةً و حَبِحيته حَبِحَةً و زَمْرَمتهِ رَهرَمَةٌ و صَوْصَ ونه و كَرْكَرثّهُ إذا جمعته و 
رادت أطراق ها اضفر منه. و عذلكه كيك ْ 
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: الأزهرى عن الأصمعى: ما أصبت منه حير ولا حبرا أ أ ها أطمية هه شيعا و قال أنه خيرو: علافه عدي و الاكينية وهو أن 


يخب ركك بشىء فتقول: ما فيه عَصَنْيْرٌ و الله أعلم. 
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واو دل توي التو سرهم وجا انيعد ريد قار رادو بسن "عات سترويك ل التيقهاء ونا الي ويهى ريك اجقانها الي 
تلتقى عند التغميض. و قال الليث: الحتَارٌ ما استدار بالعين من زيت التَفْنِ من باطن. و تحار الظفْر: و هو ما يحيط به من اللحم؛ و 
كذلك ما يحيط بالخباءء و كذ لكك ححتارٌ الغربالٍ و المُنْخْلٍ. و حتاو الاشتٍ: أطراف جلدتهاء و هو ملتقى الجددة الظاهرة وأطناق 
الحَؤْرانِء و قيل: هى حروف الدبر؛ و أراد أعرايق امرأته فقالت له: إنى حائض» قال: الات 0 ق الله فقال: كنا وَ 
زث الت فى الأستان امفيك يسان التتارء أذ يات 3 الجا يوم لاروشتان الدرة + خلقته. و الحتارٌ: مَعقددُ نْب فى الطريقة و 
قيل: هو خيط يشدّ به الطرافٌ» و الجمع من ذلكك كله ثم بو اسار و الحثو: ما بوصل بأسفل الخباء إذا ارتفع من الأرض و لَص 
لكون بثر اناوه النظرة انبا وعم الك هت ا تسمل لدعهارا اونظ ذ. الأرشرف عن الأمسيع قال: لخي كمه الاق كل واحد 
منها تحتارٌ يعنى شِقَاقَ البيت. الجوهرى: القواق اكفاك كرما اك عمو نقذ ان بد قور عاق كفا ماق عَمَرَ الشى: و أَخْتر 
اك الأزهرى: أَختوثٌ العَمْدَةٌ إختارا إذا أحكمتها فهى ُخترة. دوي تمد جر ل ل « بالج من عرق 
حاتي اسار تسو وو عت ومن الثوم اربوك تَوَ العَقَدَةٌ ابعا أحكم ء عَفْدّها. و كل شد حير و استعاره بو كبير للدَّيْنٍ فقال: 
ابو لمهم السلا كانه لا أصيبواء َل دين مشت و حتره يَخيوه و يتوه حطراً: َو النظر إليه.و الحمر: الأكلّ الشدي. و ما تر 
شيئاً أى ما أكل. و حت أهله َختهُم و بَحتوهُم حثرا و ورا قر عليهم التّفقف و قيل: كساهم و مانهُخ. و الحثد: الشىء القليل. و حمر 
0 ا ا ا َترَ له شيئاً: أعطاه يسيراً. و ما حَترهُ شيئاً أى ما أعطاه قليل و لا كثيراً. و 
حم الرنما: قل عطاؤه. و كاقل عيرم ةاسكاء أب ودعو أتشين: إذا ما كنت مُلقِِساً أياَى, فكت كل ؛ مُخيرةٍ يناع أى تَنكبْ» و 
ا ل اقل الريها ا ير قاله بالألف؛ قال: و الاسم منه الجثر؛ و 
أنشد للأغلّم الهُذَلِيَ: 
لمان العريه ح ف 128 
إذا النَمَساءٌ لم ُحَوَسْ ببكرها غُلاماء و لم يكت بِحِثْر قَطِيمّها قال: و أخبرنى الإيادِىٌ عن شمر: الْحاترُ المُغطى؛ و أنشد: إذ لا تَِضء 
0 التراتكك والشوككه بها فال رشقت اعطيه: و يقال: كان عطاؤك إياه حَفراً خثراً أى قليلا؛ و قال رؤبة: إن قلا من 
ليل عثر و أختر علينا ذقنا أى أل و حسمة. و قال الفزاء: حت ره و يشير إذا كساه و أعطاه؛ قال السّرَى: و أمَ بال قد شهدت 
ع سس لمع ااه د م م 0م ات 0 
060 و أَخترَ على نفسه و أهله أى ضَيْقّ عليهم و منعهم. ار تر القوم قَوّتَ عليهم طعامهم. والبحكده بالكسر: الْعَطية | 
ا تقول: عَتَوتٌ له شيئاً أخيد ا عَمْراَء فإذا قالوا: أفن3 خْدنَ قالوه عرسم مات 
إذا أَطْعَمَتهُ ل ري ل ري المشهور فى شعر الشنفرى: 
وا غاله بالتصيوواثامي ادصبيدكة و يروف و أله بالخقض: على واو رب» و أراد بأم عيال تأبط شْرَأ و كان طعامهم على يده؛ 
وإتباتر عي حردا ان تطرروهم العزاة نعتي زادهره قور لوو يكرك إلأم ارو لمريكرنة الأرلات واالمل الفقر و كذلكك 
العلةيى الكؤل: السياسة. و تألت: فلت من الأول إلا أنه قلبقصيرت الوا فى موضع اللام.. و الخثرة و الخييرة» الأخيرة خن كراع: 
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الوكيرَة و هو طعام يصنع عند بناء البيت» و ققد شر لَهُع. قال الأزهرى: و أنا واقف فى هذا الحرف» و بعضهم يقول + مكو ةبالق و 
يقال: عَيّوْ لّنا أى وَكوِ لناء وما عَتَدتٌ اليوم شيئاً أى ما ذُقْتٌ. و الحَيْرَة بالفتح: الرَضْعَةٌ الواحدة. و الكثْرٌ: الذكر من الثعالب؛ قال 
الأزهرى: لم أسمع الحَيْرَ بهذا المعنى لغير الليث و هو منكر. 


حثر؛ ج*» ص: 81| 


: الأزهرى: العكَرَةٌ انْيتِلاقٌ العِنء و تصغيرها حُكَيرَةٌ. ابن سيدة: الحيَرٌ خشونة يجدها الرجل فى عينه من الرَّمّصء و قيل: هو أن يخرج 
فيها حب أحمرء و هو بَثْرٌ يخرج فى الأجفان, و قد حَيِرَتُ عينه تَخت. و حر اسل حتراً: تحببء و هو عسل حارٌ و > عبرٌ. و حر الدَّبْسٌ 
ترا حر و تححيّتِ. و طعام حَبيرٌ: م مُنْتِر لا خير فيه إذا جمع بالماء الت مق تواحيهه وافد عد خكرا. الأزهرى: الدواء إذا بل و عُجِنَ فلم 
يجتمع و تناثر» فهو حثْرٌ كاين الأغزانين : عَشَّرَ الدَّواءَ إذا حب و حر إذا تَححيّبَ. و فؤاد حَرٌ: لا يَعَى شيئا و الفعل كالفعل و المصدر 
كالمصدر. و أَذْنَ حير إذا لم : تَدْمَعْ سمعاً جَيّداً. و لسان > لاسا سير حَثِرَ الشىءٌ حَكَر فهو حَْرٌ و حَدُوٌ: اتسع. و عَكَرَةُ 
العَضَا: ثمرة تخرج فيه أَيامَ الصّفَريَهُ نَسْمَنٌ عليها الإبل و تلن و تر َوَةٌ الكرم: 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١80‏ 
زَمَعَه بعد الإإكماخ. و الح: > حبٌ امنود إذا قب هدعق أن مخيقة و اكد هن التنب: ما لم يُونِعْ وهو حامض صُلْبٌ لم يُشْكل و 
لم يَتَمَوٌّ. و الحتَوّا حب العنب و ذلكك بعد البَرّم حين يصير كالمْجَلجَلانِ. و الرُ: نَوْرُ العنب؛ عن كراع. و حُكَارَةُ الّن: مخطامه» لغ فى 
المحثالة؛ قال ابن نمدا نو لبس لخدو ار الكقدة السوهرى: القن 3 الفعة 3 الميضة و هى الكو له و القدك لذ و الترة مث 
ليتوأ كأنهنا تراب متموع ذا فرعا ركيت الزمل وله و الع شمر الأراكاه وغو الؤري عير البجدده يوقا الاجر ينا 
حَيِرَ الملايح و هى ما حول الفم 310 و يقال: أ تر النخل إذا تشقق طَلْعُه وكافعحه #العاراف العشان قل ان تعب عملا ا 
اسو ين بو عوارة:بطن مق به القس» ويقال لو العوادو وعم اللين د كره الملسق يقولةة آن تون الفدآت من اأحساركم 
َعَم الححواشش إذ عاق لقعرن وهدا اليك انه الجوهرى: إذ تساق بمعبد. و صواب إنشاده: لمعبد. باللام؛ كما أنشدناه؛ و مَعْبِدٌ: هو 
أخو طرَفَةً و كان عمرو بن هند لما قتل طرفة وداه بكم أصابها من التحواثِر و سيقت إلى معبد. و حَوْئَرَُ: هو ربيعة بن عمرو بن عوف 
بن أَنْمارٍ بن وَدِيعَةٌ بن لَك بن أَفْضَِى بن عبد القيس» و كان من حديثه أن امرأة أنته بعس من لبن فاستامت فيه سِيمَةٌ غالية» فقال لها: 
لو وضعتٌ فيه حَؤْتّرَتى لملأتهه فسمى غود .و انقو رع الع راي انكر وافيل الأرسريق فى ترجمة حتر: الحَتِيرَةُ الوكيرة» و هو 
طعام يعيدع عند يناد اليبعة قال الأزهرى :يو أنا واقق فى هذا الحرك» ويعقنهم يقول بكيرةة بالناء, 


حجر؛ ج؟» ص: ١28‏ 


: الحججر: الصَّخْرَهُ و الجمع فى القلة السعانيو كر #نسهاة وعتهار#واقاله كانيا من حجار الغَيِلء لبس ها مَضارِبُ الماء لَوْنَ 
الطخاب ايرب و ة فى التنزيل: وَقُودُهَا لاس و الْحِجارَةء + الكو اليد ء ليث الجمع كما ذهب إليه سيبويه فى البعُولة و الفُحولة. الليث: 
لجز جمعه الحجارَةُ و ليس بقياس لأن الجر وما أشبهه يجمع على أحجار و لكن يجوز الاستحسان فى العربيية كما أنه يجوز فى 
الفقه و ترك القياس له كما قال الأعشى يمدح قوماً: لاَق حصب و لا أَْدِ إذا مُدَّتء قِصَارَة قال: و مثله الههارَةٌ و البكارةُ لجمع 
الْمهْرِ و البذكر. و روى عن أبى الهيثم أنه قال: العرب تتدخل الهاء ء فى كل جمع على فِعَال أو فُعُولِء و إنما زادوا هذه الهاء ء فيها لأنه إذا 
واسجااسم ب ا كاد أحدهما الألف التى تَنْتَُ آخِرَ حَرفٍ فى فعال, و الثانى آخرٌ فعال المسكوتٌ عليه» فقالوا: 
يتلاك و قلاعة وزفناك و وار أو #الزاء قدالة ومعيالة وو كار و ذكورة و لحرا و عقرلة. قال الأرهو و ماعو العئة ات نعالها 
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النحويون, فأما الاستحسان الذى شبهه بالاستحسان فى الفقه فإنه باطل. الجوهرى: ححَجرٌ و حجارةٌ كقولك جَمَلٌ و جمالَةٌ و ذَكرٌ و 
ذَكارَةٌ؛ قال: 

.)١(‏ هى: عائدة إلى الملامح 

لسان العرب» ج؟, ص: ١22‏ 

وهو نادر. القرانة: العرب تقول التتجز أشي على فل و أنشد: #افيلن الصَّعِيفٌ بِالأحْبد قال: و مثله هو أيهم و فرس أَظمَرٌ و 
أنْوْجٌّه يشدّدون آخر الحرف. و يقال: رُم قُلانٌ بجر الأرض إذا رمى بداهية من الرجال. رقن سويق الأنكن بواقيين اداقال لعن 
حين سقى نحاوية أخد الشكفين عفرو وق الغاض : إنكت قد ذميت بكر الأرض فاجغل ههه ابن عباس فإانه لابفقة نقد إن عله أن 
يذاعية عقي عليه قرت اسه فى الأرض ود ديت الفقاف و الاجالي ينه اهل العترى اهل النة ره يريك اهل البراؤى الذين 
يسكنون مواضع اللعطاوو لمان انر الدّر أهل البادية. وفى الحديث: الولد للفراش و للعاهر الجر أى اللَتِةُ؛ يعنى أن الولد 
لصاحب الفراش من السيد أو الزوجء و للزانى الخيبة و الحرمان» كقولك ما لكك عددى شىء غير التراب و ما بييدكك غير التحجره و 

ذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الَّججم؛ قال ابن الأدثير: والبى ذلك اكه ليس كل ون يدجم . بو الع الأسود كرمةة الل هو 
ححتجر البيت» حرسه الله و ربما أخردوه فقالوا التحتجر إعظاماً له؛ و من ذلكشقول عمرء رضى الله عنه: و الله إنكك تحجن و لو لا أنى ريت 
رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم» ؛ يفعل كذا ما فعلت؛ فأما قول الفرزدق: و إذا ذَكَوْتَ باك أو باه أَخزاكٌ حَيِتُ تقل الأخجار فإنه 
جع كز #اتبطلةا ينه عضرا ١‏ لذاترى كه لو مرخيفك كل أناينة مقة لجار أن اقول متحسة اللسنية وقول ما كفاها انِْياضٌ الأزد 
حُوْمتهاء فى عُمَرِ متْزلهاء إذ , يُنْعَتٌ الححَجَد؟. فسره ثعلب فقال: يعنى جبلًا لا يوصل إليه. و اشع الطيك ضار عصراء كما تقول اشكلوق 
الج لا يتكلمون بهما إلا مزيادين و لهما نظائر. و أرض حَجِرَةُ و حَجِيرَةٌ و مُتَحجرة: كثيرة الحجارة» و ربما كنى بالحسجر عن الرَّمْل؛ 
حكاه ابن الأعرابى و بذلكك فسر قوله: عَْديةَ أجارٌ الكناس رَمِيمٌ قال: أراد عشي رمل الكناس» و رمل الكناس: من بلاد عبد الله بن 
كلادب. و الحَثِرٌ و الحَمبرٌ و المحرُ و المشجزء كل ذلكك: الحرايٌ و الكسر أفصح؛ و قريئخ بهن: و حَوتٌ حمر و قال حميد بن ثور 
لوا اجات 1 الل برا شير وار لقي غير يتراب رتم وى هعورو رارع ان ارو نه 
سمع عبويه يقول: المَخْجرء بفتح الجيم؛ ؛ التحؤمةٌ؛ و أنشد: وهَمَفتٌ أن أغشى إليها مَخجراً و يقال: تحجر جر على ما وي قهه الله أن نود مشو 
غفئةُ. وف الحديك: لقد تحكوت واسحاء أ سيقت ها وسحة الله واخصصت به تفسكك دون عب ركع وقد خعرة و حكرة وف 
التتزيل: و يَقُونُونَ را مخجوراً؛ أى حراماً مُحوٌماً. و الحاجور: كالمخجر؛ قال: حتى دَعَْنا بأرَحام لنا تَلَقّتْ و قال فَائْلَهُْ: إِنّى 
بحا جور ٠‏ 

لسان العرب» ج؟, ص: 1١217‏ 

فاك سيرية ريرك لبجل للرسطل تقل كذا ىكذا يا فود نظ لجع خف اى مرا وبرا ادن عدا لآم وهو رايم إلن 
معنى التحريم و الحرمة. الليث: كان الرجل فى الجاهلية يلقى الرجل يخافه فى الشهر الحرام فيقول: حجراً حرا مَحججوراً أى حرام 
محرم عليكك فى هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر. قال: فإذا كان يوم القيامة و رأى المشركون ملائكة العذاب قالوا: حشرا مشيجورا و ظنوا 
أن ذلك ينفعهم كفعلهم فى الدنيا؛ و أنشد: حتى دعونا بأرحام لها سلفت» و قال قائلهم: إلى بجالجور يعت عاتم كرلة نوكن 
ايلك سكن مق كمحني 4 قالةى على فياه العاكوة ته العتلف قال الأر هر أماماقالهة اللوع هن سير قزل فالى ر 

يَقُولُونَ حجرأ مَخجوراً؛ إنه من قول المشركين للملائكة يوم القيامة» فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس و أصحابه فسروه 
ع نا تمر ارال رجاب عد لدين اول لماك روا ارا ادر كي وصاير) قوري لمر ا كنم ري قا 
ِنّدُونَ بخير.و روى عن أ بى حاتم فى قوله: [وَ يَفُولُونَ حجراً] تم الكلاسم. قال أبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله مَخجوراً 
عليهم أن يعاذوا و أن يجاروا كما كانوا يعاذون فى الدنيا و يجارون: فحجر الله عليهم ذلكك يوم القيامة؛قال أبو حاتم و قال أحمد 
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اللؤلؤى: بلغنى عن ابن عباس أنه قال: هذا كله من قول الملائكة.قال الأزهرى: و هذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب» و أحرى 
أن يكون قوله حبرا مَحسجوراً كلاماً واحداً لا كلامين مع إضمار كلام لا دليل عليه. وكال القدات عافترا أ عتراما نسدوماء كنا 
تقرل: غكو الحاجة على غاخمم و 2 ير الرجل على أهله. و قرئت ترا مخيجوراً أى حراماً محزماً عليهم البشرَى. قال: و أصل الحخرٍ 
فى اللغهُ ما حَجَد بجت عليه أى منعته من أن يوصل إليه. و كل ما تنغت منهء فقدد حتت عليه؛ و كذلكك ححثير الشدكام على الأيتام: 
مَنْعُهِم؛ و كذلكك الحَثِرَة التى ينزلها الناس و هو ما حَوَّطُوا عليه. و الث ساكنٌ: مَصْدَّرٌ حجر عليه القاضى يحبر حثراً إذا منعه من 
التصرف فى ماله. وفى حديث عائشة و ابن الزبير: لقد هَمَتٌ أن أَرَ عليها؛ هو من التتثر المنع» و منه سح القاضى على الصغير و 
السفيه إذا منعهما من التصرف فى مالها. أبو زيد فى قوله وَححوتٌ ِجْبرٌ حرامٌ و يَقُولُونَ حرا حراماًء قال: و الحاء فى الحرفين بالضمة 
والكسرة لغتان. رحدو اسه رديه الخ والكس حض له وافى سورة النساء: ف خو ركم ع : نلطاكم؛ واحدها حَجْرٌ بفتح 
الحاء. يقال: ا 0 . وفى حديث عائشة. رض اللدعهابعى امه تكون في خخ زلتهاء بو 
يجوز من حجر [ححجر النوب و هو طرفه المتقدم لأ-ن الإنسان يرى ولده فى حجره؛ و الوليٌ: القائم بأمر اليتيم. و الحجرء بالفتح و 
الكسر: الثوب و البحضيٌ؛ و المصدر بالفتح لا خير. ابن سيدة: امثير المنع؛ حي حليه يبك حخراً و ثرا و ثرا و حثجرااً و ترا 
مح منه مرك ره ا ددن وك والح قرو عبد ابر مكره : حجراً له بالضمء أ دقعاء وهو استعارة هن الأمر + و هته 
قول الراجز: قالتُ و فيها حَتِدَةٌ و ذَغْرُ: ود برب مِنْكمُ و جز 
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و أنت فى حِتْرتى ححرتى أى مَنعتِى. قال الأنزهرى: يقال هم فى حجر [حَجْرٍ فلا أى فى كنفِه و منت و من كله واححد؛ قاله أبو 
تددو أشذ لحان بن ثابت: أولتك قَوْى لو لَهُمْ قيلَ: أنْفدُوا أَمِي ركم كبورق ادن شق الى اول ار القت بن الموث: 
معروفة لمنعها المالء و الحَجارٌ: حائطهاء و الجمع حُيراتٌ و حسْجراتٌ و حيرات لغات كلها. و الحَجْرَةٌ: حظيرة الإبل» و منه حَجْرَةٌ 
الدار. تقول: احْتَيوتٌ مَجرَة أى اتخذتهاء و الجمع حَجَرٌ مثل عُرْقَةُ و عُرَفٍ. و حمجرات» بضم الجيم. وفى الحديث: أنه اختجر حُجَيرة 
بحص َه أو حصدير؛ الحجيرة: تصغير الَجْرَه و هى الموضع المنفرد. وفى الحديث: من نام على طهر بئِتِ ليس عليه ججارٌ فقد بَرِئَتْ 
منه الذمة؛ الحجار جمع حجر بالكسره أو من المْحثرَةْ و هى حَظِيرَةٌ الإبل و حَشرَةُ الدارء أى أنه يَشيجر الإنسان النائم و يمنعه من 
الوقوع و السقوط. و يروى حجاب, بالباء» و هو كل مانع من السقوطء و رواه الخطابى حِبّىء بالياء» و سنذكره؛ و معنى براءة الذمةٌ منه 
لأنه عَوَض نفسه للهلاك و لم يحترز لها. وفى حديث وائل بن مُحشجر: مَزاهِرٌ و عُوْمان و مِحجرٌ؛ محجر, بكسر الميم: قرية معروفة؛ قال 
ابن الأسثير: و قيل هى بالنون؛ قال: و هى حظائر حول النخلء و قيل حدائق. و استّحجرَ القومٌ و احْتَجَرُوا: اتخذوا حُحثجرة. و الحَجِرَةٌ و 
العلن جعييماء لقانت الأخرة ط رزاع , واقي نعف ! و عكر اوعاني ةك و لزنه ا بكذه فلن قيقانا فلم لإضامن الع لذ ةعجار 
ل ل ل 0 
نظائر. و حشرا العسكر: جانباه من الميمنة و الميسرة؛ و قال: إذا اج تَمُوا قَضَطْمَا جِرَتَهِم» و نَحْمَعْهُمْ إذا كانوا بَدَادِ وفى الحديث: 
للشساء تحثجرتا الطريق؛ أى ناحيتاه؛ و قول الطرماح يصف الخمر: فلما قث عنها الطينُ فاحت؛ و صرح أَْوَدٌ الممثرانِ صافى استعار 
اط سرح سرس سرون ري سرس يس رذي مضه صر و دع عَنْك نْبا صيح فى 
حجراته قال: رمال الدب تعزن لذو العيينيق بلالا ماق اللي بوداة دوا تقو الجا مدي وش عدن ويف انزع الشيين؛ َدَعْ عنك 
ل م ا ل يي الاو ل ا ل 
التى ذهبتٌ بها ما فقلت. .و فى التوادر: يكال امب الحال الاتقيهر ‏ لطرل و يداو ال لم3 و الفقد نيتاه اه لبد عدار 
و المُحْتّجِرٌ من المال: كل ما كرش و لم َم يضف ابه و لم بيلغ الم كله فإذا بلغ نصف البطئة لم يُقَلْ فإذا رجع بعد سوء حال 


و عَجَفٍء فقد اجْرَوّش؛ 
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وتاب مخدوفوة: و الها يخبط بالف من اللحم. و المخجرٌ: الحديقة, مثال المجلس. و المَحاجرٌ: التعدافق؛ قال بيد بكم نه 
جَرَشِيَةُ مفْطورَةٌ تؤُوى المحاجر بال لكوم قال ابن برى: أراد براه ريه اكد مويه إلى حر ترو عر برقع باليين. ورمتطررة: 
مطلية بالقطران. و عُلكُوم: ضخمة و الهاء فى به تعود على عَوْبٍ حم دكره. الأزهرى: المخبرٌ الْمَوْعَى المنخفضء قال: و قيل 
لبعضهم: أَىّ الإبل أبقى على السّمَة؟ فقال: عه رن قل: لِمَهُ؟ قال: لأنها تَوعى مخجراً و تتركك وَسَِطاً؛ قال و قال بعضهم: المخجرٌ 
هاهنا الناحية. رحا ئرما لاج انايد لوطل المريا دلا بردي زليطا و راض تيدر يلوي الضف :+ النالعة ا شاقرق 
العرك ون نحا ف عق باطلاو للليء ها 7 تر عن حَحرة الرّبييض الطَباءٌ و الجمع ححثرٌ و حمتجراتٌ مثل حمْرَةٍ و جَمْرِ و جمراتٍ؛ قال ابن 
برى: هذا مثل و هو أن يكون الرجل وسط القوم إذا كانوا فى خيرء و إذا صاروا إلى شر تركهم و ربض ناحية؛ قال: و يقال إن هذا 
رار عت ١‏ مرا مكرحارا لد سر زو امار ور ل اداررية ارا جوري 
مجر العين: ما دار بها و بدا من البَقع من جميع العين و قيل: هو ما يظهر من قاب المرأة و عمامة الرجل إذا اعنم و قيل: هو ما دار 
بالعين من العظم الذى فى أسفل الجفن؛ كل ذلكك بفتح الميم و كسرها و كسر الجيم و فتحها؛ و قول الأخطل: و بُصبِحٌ كالحَفَاض 
َلك َيه تقح ِنْ جه ليم و منْ حجر فسره ابن الأعرابى فقال: أراد محجر العين. الأزهرى: المَحُجرٌ العين. الجوهرى: محجر 
العين ما يبدو من النقاب. الألزهرقع: المَحجرٌ من الوجه حيث يقع عليه النقاب» قال: و ما بدا لكك من النقاب محجر و أنشد: ع 
مَحُْجِرَها تراج الْمُوقَدٍ و حَحَجِرَ القمرٌ: استدار بخط دقيق من غير أن يَغْلْظء و كذلكك إذا صارت حوله دارة فى العَئِم. و حَحجِرَ عينَ الدابة 
وعواهاةغال لذاه بصيهاء يو اللشيميء آنا سم ضول صق السر بعكم فدي الأزهز: و الات من مسابل المياه وعتاريك القلسن 
ما استدار به مَرئَدٌ أو نهر مرتفع, و الجمع ران مثل حائر و محوران و شابٌ و شّكَانِ؛ قال رؤبة: حتى إذا ما هاج محشجرادنٌ الدَّرَْ قال 
الأره عه ومو ها اقل لبه اضرق اشرق عارك سانو ارن سيةة حانج جا مميكك ناسين 3 35 الرادى ف حيط بد 
الجوهرى: الحاجر و الحاجور ما يمسكك الماء من شفة الوادى» و هو فاعول من الحثجر و هو المنع. ابن سيدة: قال أبو حنيفة: الحاجرٌ 
كزْمٌ مِنْمَاتْ و هو مُطْمئنٌ له حروف مُشْرِقَهُ تحبس عليه الماء» و بذلكك سمى حاجراًء و الجمع مُحمجرانٌ. و الحاجرٌ: مَنْبتٌ الرَّمْثْ و 
مُجْتَمَعْه وله خانمو اللحاعة ايها الج دّرٌ [اليَِدَرٌ الذى يُمسك الماء بين الديار لاستدارته اقفو قل الشاعر: و جارةٌ البيت لها 
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فمعناه لها خاصة. وفى حديث سعد بن معاذ: لما > تحبر ججوحه للبءِ الج رأَى اجتمع و التأم و قرب بعضه من بعض. و المحججل بالكسي: 
العقل و اللب لإمساكه و منعه و إحاطته بالتمييزه و هو مشتق من القبيلين. و فى التتزيل: عل فى ذلك قم إذِى حر ما قول ذى 
الرمة: سفت ما بى مِنْ ص ييقىء و إِنّهُ لذو نَصَب دان إِليّ وذو تر فقند قيل: الجر هاهنا العقل» و قيل: القرابة. و الحكةة لفك 
لأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكرء و الجمع أخجارٌ و حُتجورةٌ و مخجوٌ. و أغهاة اله] كنا سف مه فيل 
لا يفرد لها واحد. قال الأزهرى: بمى يقال هذه حر من أخجار تَيِلى؛ يريد بالجشر الفرسس الأنثى خاصة جعلوها كالمحرّمة الرجم إن 
على حِصانٍ كريم. قال و قال أعرابى من بنى مُضَوّسٍ و أشار إلى فرس له أنثى ققال: هذه الحمْرٌ من جياد خيلنا. و حِجِْرٌ الإنسان و 
ححججرٌه: ما بين يديه من ثوبه. و حِجرٌ الرجل و المرأة و حَجْرُهما: متاعهماء و الفتح أعلى. و نَأ فلان فى حجر فلان و حجره أى حفظه 
ووتي و المغو يور لكين فاق الأزورى امعد غيل كم #المتعارا ميا إلى اكد الزيقر فال اله عرس الحع انه 
الكعبة و هو ما حواه الحطيم السدار بالبيت جانتٍ الشّمالِ؛ و كل ها حسعزئهُ من حاقط» فهو حمر و فى الحديث ذكد اليصثر فى غير 
موضع: كلا ار الأ راهن انط الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربى. و الحِجِرٌ: ديار ثمود ناحية الشام عند, وادى القَرَى؛ و هم 
قوم صالح النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و جاء ذكره فى الحديث كثيراً. و فى التنزيل: و لَقَدْ كَذَّت أَسْلْظَابُ الحر الْمُوْسَلِينَ؛ و الجر 
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أيضاً: موضعٌ سوى ذلك. و حَخِرٌ: قَصَِمَةُ اليمامَك مفتوح الحاء» مذكر مصروفء و منهم من يؤنث ولا يصرف كامرأة اسمها سهل» و 
قيل: هى سُوقها؛ و فى الصحاح: و المحجِرٌ قَصَ بَةٌ اليمامة بالتعريف. وفى الحديث: إذا نشأت حَجْريةُ ثم تَساءَمَتُ فتلكك عَيِنٌ غمدَيْقَة 
حجرية» بفتح الحاء و سكون الجيم. قال ابن الأثير: يجوز أن تكون منسوية إلى التحثر قصبة اليمامة أو إلى حير القوم و هى ناحيتهم؛ 
و الجمع حَجْرٌ كبجَمْرَةٍ و جَمْرِ. .و إن كانت بكسر الحاء فهى منسوبة إلى أرض ثمود الحثرِ؛ و قول الراعى و وصف صائداً: : تَوَحََى) 
حيثٌ قال القَْبُ منه. بِحَجْرِىٌ ترى فيه اضّطِمارًا إنما عنى نصنًا منسوباً إلى حجر. فل الو و حدائدٌ حر مُقدَّمهُ فى البَؤْدَ؛ و 
قال رؤبة: حتى إذا تَوَقَدَتُ من الزَّرَقْ حَجْرِيَة كالجمر من سَنّْ الدَّلَنْ و أما قول زهير: لِمَن الدَيارٌ بِقْنُّ الحسثر فإن أبا عمرو لم يعرفه فى 
الأمكنة ولا يجوز أن يكو قضبة البعاسة ولا قوقها لأنهااسيعك مغرفة إلا آن تكون الألق او اللام واندقيوء كماذهب إلبه أبوغلى 
رايدو التجعاس أ عتوا ومدواي 1 مات عن ناه انرو اشاس يات ارررنان اوري لجعت بن سنن تايا 
كاه العدر كارت ماين 
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و قول الشاعر: اعْمّدْتٌ للأتلج ذى التّمايْلِ حَخِريّةٌ خضت بِسمّ ماثل يعنى: قوساً أو نبلا منسوبة إلى حَمِْر هذه. و المحسجران: الذهب و 
القفية او يقال للريحا ]نار ماله وسددية قد كتريس ضغ نه وه انع طالة و انتك ‏ ع13دييو البحالجرة نتزل عزن بطالال لالحا فون 
البادية. و الححجّورة: لعبة يلعب بها الصبيان يخطون خطّاً مستديراً و يقف فيه صبى و هنالكك الصبيان معه. و المختجرء ؛ بالفتح: ما حول 
القرية؛ و منه محاجرٌ أقبال اليمن و هى الأخماءء كان لكل واحد منهم حمى لاد يرعاه غيره. الأرهرس؛ مجر القَلٍ من أقيال اليمن 
حورته و ناحيته التى لا يدخل عليه فيها غيره. وفى الحديث: أنه كان له حصير يبسطه بالنهار و يمره بالليل» و فى رواية: تج ةأى 
يجدده انس وز غير قنال انق الأ نر يشاك فنك اللرده و اعت ابا | د اريت حقو نهار قبعها يعن ظ كد عليه 
التسديده اندم مظع يفيقه و الأصمعي يله بكر الحو غير يقس قال "اذى برض لتر ديذاكر المرهرى تعدا علي هذا النكاة اقال: 
وان الحافة بيت شاهد عليه لطفيل الََوىٌ: قَذُوقُو كما فنا عَداة مت من الع فى أكبادنا و التَحوْبٍ وحكى ابن برى هنا حكاية 
لطيفة عن ابن خالويه قال: حدق أبوعمرو الزاهد.عن علي عن شمر بن سيد قال: اال الكاروكار عر قارف زلا يمقر ١‏ 
اليو غسلت ابناً للحجاج ثم انصرفت إلى شيخ كان الحجاج قتل ابنه فقلت له: مات ابن الحجاج فلو رأيت جزعه عليه؛ فقال: 
فذوقوا كما ذقنا غداهً محبّر البيت.و حجار بالتشديد: اسم رجل من بكر بن وائل. ابن سيدة: و قد سوا را و حتجراً و حَصاراً و 
حيرا و حُسجثراً. الجوهرى: عحبجرٌ اسم رجلء و منه أوس بن حجر الشاعر؛ و مُحثرٌ: اسم رجل و هو مُحرٌ الكندىٌ الذى يقال له آكل 
المُرَارِِ و مَُجرٌ بْنّ عَدِئٌ الذى يقال له الأذيّ و يجوز حُكْيرٌ مثل تور و عُسْر؛ قال حسان بن ثابت: مَنْ يَغُوُ الدّهْرٌ أو أنه منْ قتيل» بَْدَ 
مارو تر بحي تجوين اجات ين العرات يني ألى شمر التكائي: و الأحجار: كرد مزجي حب لابن بشيادة سموا بذلك 
دق اماد عهم جَنْدَلُ و جَوْوَلٌ و صَخْر؛ و إياهم عنى الشاعر بقوله: و1 رفعلت اكهارا وق اندو كص فس ع1 
موضع معروف من بلاد بنى سعد؛ قال الفرزدق: لو كنت تَدُرى ما برملٍ مقي فى حُمانَ إلى دوات حَسجور؟ وفى الحديث: أنه كان 
يلقى جبريل: عليهما السلام بأحجار الوراو قال مجاهد» عى قا و فى حديث الفتن: عند ألحجار الزَيْتِ: هو موضع بالمدينة. وفى 
السدوف فى :صيقة انال «مطترس انون انيع ناعطة ولا تعفر قال ارو الأقر قال اليووى :إن حاتت تله اللفظلة بحتو كلذ انها 
ليست بِصُلبَهُ مُتَحَجرَ قال: و قد رويت جخراءً» بتقديم 
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الجيم»» وهو مذكور فى موضعه. و الحَنْجَرَةٌ و الحنجور: الحَلقَوم» بزيادة النون. 


حدر؛ ج؟©» ص: ١/7‏ 
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: الأرشرن: الحدَدُرٌ من كل شىء تَخدُرُه من عُلُو إلى سمل و المطاوعة منه الانتحدارٌ. والحَدوز: اج كدان الماياقي الخلان ارجرا ار 
كذلك الع دُورٌ فى سفح جبل و كل موضع مُنْحدِرٍ. ويقال: وقعنا فى حَدُور مُنْكْرَ و هى الهَبُوطً. قال الأزهرى: و يقال له الكذراء 
ووخاتح نوك وكرت وس وان ينحدر منه. والعاروتيام لكر ابن سيدة: حدّرٌ الشى2 عر وا عدا 
و حدُورا فانَح 1َرَ: > حطة من عُلُوِ إلى سمل الأزهرى: وكلالعيه أرسلته إلى اسان يهن مهدر وخدورا. قال: و أسيعة 
بالأألف أَخ دَوْتٌ؛ قال: و منه سميت القراءة السريعة الع دوَ لأن صاحبها دزهاء درا و الَدَرُ مثل الصَّبب: وهوماانحدر من 
الأرض. يقال: انام ف عون والانددار: اواطا البو لوده و الع دُرٌ: الإسراع فى القراءة. قال: ف امالك ذو شين 
الموضع المتخرق وعدا عدر من الجبل و مُنْحَدنٌ أتبعوا الضمة كما قالوا: لمكيو الر كت واورك مضق انض ساكو قداو 
أَحْدُورُمُما: كححدُورهما. وَحَدَّرْتٌ السفينة: أرسلتها إلى أسفل» ولا يقال خدَرتُها؛ و حَدَرَ السفينة فى الماء و المتاع. شاعنا دارا 
و كذلكك 2 دَّرَ القرآن و القراءة. الجوهرى: و حَدَّرَ فى قراءته وفى أذائه درا أى أسرع وفى حديث الأذان: إذا أَذْنتَ قَتَرَسَّل و إذا 
أفيك فاخ دَُرْأَى أسرع. و هو من الءْهدُور ضد الصُّعُود يتعدى ولا يتعدى. و حدر الدمع يَحْدّرُه حذراً و حَدُوراً وحَدَّرَهُ فانْحدّرَو 
تَدِدّرَ أ تترَّلَ. وفى حديث الاستسقاء: رأيت المطر يَتَحَادَرٌ على لحيته أى ينزل و يقطرء و هو يَتَفائََلٌ من العُودُور. قال اللحيانى: 
حَدَرَتٍ العَئِنُ بالدمع تَخدُرُ و تَخِدِرٌ خذراً و الاسم من كل ذلك الحَدُورَةُ و الحَدُورَةٌ و الحادُورَةُ. و حَدَّرَ لام عن شتكة أمالنو 
2 1 تداك بط بق زه را عنام واسم الدواء الحادُورٌ. الأزهرى: الليكة الهاو النمظاع الحم وشكها مع تَرَارَئ و الفعل حَدَرَ 
خاو الس از و العادرة «العلدم انار الشسابيا. اللموخرض و الحاو امن الرججال المعف الكلد» فى الاعمدعي تقول مع عار 
بالضم. يَحَدّرٌ حَذراً. ابن سيدة: و غلام حادِرٌ جَميل صَبِيجٌ. و الحادرٌ: السمين الغليظ» و الجمع عدر وقد عه ساد رحدو وش 
حادرٌ أى غليظ مجتمع. و قد حَدَرَ يَحدَرُ حدارَة و الحادرة: الغليظة؛ و فى ترجمة رنب قال أبو كاهل اليشكرى يصف ناقته و يشبهها 
بالعقاب: كأنَّ رجلى على شَعْواء حاورَةُ ظمياة قد بل مِنْ طل حوافيها وفى حديث أم عطية ولد لنا غلام حدر قىمأى أسمن شىء و 
أعلعلةاو معدي اند اقل اكاق عسل الزن السرق ب ترقل لاما سادراز مندتكديك |4زه1 عياض القنانة كان زجلا ضير | جاورا 
5خداحاًو رُمْحٌ حادرٌ:غ غليظ. و التحواورٌ من كقوب الرماح: الغلاءظ المستديرة. وعقل حادة: : مرتفع. و ححىٌّ حادرٌ: مجتمع. . وَعَدَدٌ 
حارف رع عار وأا 
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فما رَوِيَتْ حتى ااشرتبانَ ستقائهاء قطُوعاً لمخبوكك بِنَ ال حادر و عدر الو دُورَة: : عَلَظَ و اشتد؛ و قال أبو حنيفة: إذا كان الوتر 
قوياً ممتلثاً قبل وَثَدِ حادرٌ؛ وأنشد: أحِبٌُ الصّبيَ الَو بن أَجْلٍ أمَه و أبْضْة من بُْضِة هد وَ هو حاورٌ و قد حَدَرَ حدُورة. واثاقة ناووة 
العينيق إذا اساكنا دنا واتبعوانا و عحيتة قال الأعقى د و كيه أذماء تحاورة القين ثرت غرر ال تاذل وكل ريق عدن الله حادة 
ماما عظيمة؛ و قيل: حَادةٌ الطرنوقيل: حَدْرَةٌ واسعة» و بَذْرَة يبِادِرٌ نظرها نَظَرَ الخيل؛ عن ابن الأعرابى. و عَئِن حارائ: 

عد كنبو فل دوت الأزهرى: الأصمعى: أما قولهم عين حَدُرَةُ فمعناه اتمكس 1 3و ا بالك قال إمرة الفيسن» وهر لوافة 

يقر للق ها ميبائية الو الأرعرة: اعرذ الخو ا لر اسم لعاكلة ير الهد:: جوم قَوَحَُ تخرج بِسجَفن العين؟؛ و قيل: بباطن جفن 
العين قتَرِمٌ و تََْظ و قد حَدّرَتُ عينه حدر و حَدَرَ جلده عن الضرب يَحَدِرٌ و يَحْدُرُ حذراً و محدوراً: غلظ و انتفخ و وَرم؛ قال عمر بن 
أبى رييعة: لو دَبٌّ ذَرٌّ قَوْقَ ضَاحِى جلسدهاء لأبانَ م مِنْ آثارهِنّ ورا ب يعنى الوَرّم؛ و أَخدَرَه الضربٌ و عَدَرَة يَخدرة. وفي حلديث ابن 
عمر: أنه ضرب رجلا ثلاثين سوطاً كلها يَضَع و يَحدرٌ؛ يعنى السياط» المعنى أن السياط بَضَّعَتْ جلده و أورمته؛ قال الأصمعى: : يَبْضَعٌ 
يعنى يشق الجلد و يَْدُرٌُ يعنى ورم ولا يش قال: بالطححى عر تال وعدي بُخودر إحداراً من أحدرت؛ و قال بعضهم: 


5-3 ل أورا طيضة انان اروف و أظنهما لغتين إذا جعلت الفعل للضرب: فأما إذا كان الفعل للجلد أنه الذى يرم فإنهم 


و 


حَ2 دوو ل السادف ثيه اغيم الجزم ىلر دلدة اووماؤعة و سلةةغذرا و اعدو صوت»و 


24 


يقولون: قد ح دَرٌَ جِليدّه يَخدُرٌ 
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العدَدْرٌ: الشَّق. و الع در الوَرَمّ «7). بلا شق. يقال: ع 1رَ جِلْدُه و ع دَّرَ زيد جَلَدَةُ. و الع در النَشْرُ الغليظ من الأرض. و حَدَّرٌ الثوت 
ةشع ةر وحار بعووه خبداراء قل اطرات اقرد و كله ايقس بأطراك الأكسية نالك ذو «النفلة ين يكل المي بو 
ع دَرَنْهُم السَمَهُ تَخ دُرُمُمْ: جاءت بهم إلى الخضّ ِ؛ قال الحطيئة: جاءث به من بلاد الطورء َحدَرْهُ حضّاه لم كرك ذو القضاء هديا 
الأزهرى: ع َرَنهُم لَه َحدَرْهُمْ حذرا إذا حطتهم و جاءت بهم ورا و اذَه من الإبل: ما ؛ بين العشرة إلى الأربعين» فإذا بلغت 
الستين فهى الصّدْعَةُ. و الحَدْرَةٌ من الإبل» بالضمء » نحو الصدْمَةُ. وامال غتواةة: مكيدة و ضخامٌ. وخاز نوع وعدن 

(5). قوله: [و الحدر الشق و الحدر و الورم] يشير بذلكك إلى أنه يتعدى و لا يتعدى و به صرح الجوهرى 
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أى قطعة؛ عن اللحيانى. و حك .دارٌ الحصى: ما استدار منه. و حت دَرَة: الاق فاك الا عرض قال اعباس اسايق بدي ا اقلق 
الرواة فى أواعةوالأبانه علي يق اح طاليهة وش اذ الك غليده أن الذى سََتى أمَّى الح دَرَةء كَلَيثِ غاباتٍ غَليظٍ القَصَرَة أكيلكم 
بالسيضٍ كيل السَنْدَرَه و قال: السندرة الجرأة. و رجل سِتَدْنُ على فعئْلٍ إذا كان جريت. اله - الأسد؛ قال: و المَمْدّرَةٌ مكيال كبير؛ و 
قال ابن الأعرابى: الحَعْدَرَ رَهُ فى الأشيٍ مثل المملكك فى الناس؛ قال أبن الحباسن» يع اخاظ عنقه وقوه ساعتريه وومنه قار حاون إذا كان 
ممتلئ البدن شديد البطش؛ قال و الياء و الهاء زائد تانءزاد ابن برى فى الرجز قبل: أكيلكم بالسيف كيل الستدره .. لكوي الفيت 
وكيا عاونال أراد بقوله: [أنا الذى سمتنى أمى الحييدره] أنا الى سمعى أمى أسدل فلم يمكنه ذكر الأسد لأجل القافية» فعبر 
بحيدرة لأن أمه لم تسمه حيدرة و إنما سمته أسداً باسم أبيها لأنها فاطمة بنت أسدء و كان أَبو طالب غاباً حين ولدته و سمته أسداء 
0 أسداً و سماه علي فلما رجز على هذا الرجز يوم خيير سمى نفسه بما سمته به أمه؛ قلت: وهذاالعذر من ابن برى لا يتم 
له إن أن كان الرجز برهو هوا تاضوم كن مالع بقوله: [أنا الذى سمتنى أمى الحيدرة] و إلا فإذا كان هذا البيت ابتداء 
الرجز و كان كثيراً أو قليلًا كانء رضى الله عنهء مخيراً فى إطلاق القوافى على أى حرف شاء مما يستقيم الوزن له به كقوله: |أنا الس 
سمتنى أن الاسدا] أو أسداًء وله فى هذه القافيةٌ مولبرابت لتطد هدم الاسم على هذه العائية بن كير انيه تقدمت يجب إتباعها و 
لا ضرورة صرفته إليه مما يدل على أنه سمى حيدرة. و قد قال ابن الأثير: ولا جل سس لاجر و القَصَرَة: أصل العنق. قال: و 
ذكر أبو عمرو المطرز أن السندرة اسم امرأة؛ و قال ابن قتيبة فى تفسير الحديث: السندرة شجرة يعمل منها القِِيٌ و الل فبحتمل أن 
تكرة السندوة كيالا سقد من هذه الكسم ة ؛ كما سمى القوس نَبَةُباسم الشجرة و يحتمل أن تكون السندرة امرأة كانت تكيل كيلا 
واقياً. وعَِدَرٌ وعد ِدَرَة: اسمان. و الحُوَيدُرَة: اسم شاعر و ربما قالوا الحادرة. و الحادُور: الوط فى الأذق و سماخو ادير قال أبو 
النجم العجلى يصف امرأة: َب الَلْقِ على تحص يرهاء باِيَةُ المْكب مِنْ حادٌورها أراد أنها ليست بِوَقْصاء أى بعيدة المنكب من 
الفط لطول عنقهاء و لو كانت وقصاء لكانت قريبة المنكب منه. و خِدَبَةُ الخلق على تحصيرها أى عظيمة العجز على دقة خحصرها: 
ينها أَزْهَرُ فى جاريم تعاب لذ الى تعريها الأزهر: الوجه. و رَغِيفٌ حادِرٌ أى تاه و قيل: 0 ار يكار أنشد: كان 
حادرَة المَنْكبَئْن رَضْرِعاء تند َسْتَن فى حائر يعنى ضفدعة ممتلئة المنكبين. الأزهرى: و روى عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز و جل: و 
إِنَا 

لسان العرب» جع. ص: ١78‏ 

َجِيع لكَادرُوتَ؛ بالدال» و قال مُؤْدُونَ فى الكراع و الصّلاح ؛ قال الأزهرى: الماع واد + عرد الد ياد ١‏ جور يتف المراده 
بهاء قرأ عاصم و سائر القراء بالذال. و رجل حَدَّرَدٌ: ببسول. والحيذا: من احص ما صَلْب و اكتنز؛ و منه قول تميم بن أن قل 
يَذى النّجادَ .دار الخصى قُمَا فى مِشْي سروح خَلْط ايا و قال أبو زيد: رماه اله بالحَِدََةْ أى بِالهَلكةٍ و حي ذو حَدُورَةٍ أى ذو 
اجتماع و كثرة. و روى الأزهرى عن المُوَرّجٍ : يقال حَ دَرُوا حوله و بَثِْدُرُون به إذا أطافوا به؛ قال الأخطل: و نَفْسٌ المَرْءِ تَوْض دّها 
التثاية .و معد عوله بح يضارا الأرهرى: قال الليث: ابد ا كذواة وها عدر قال الفراويق» عَزَفْتَ بأغشاشء و ما كدْتٌ تَعْزِفُ» و 
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لكت من حذراء ما كنت تَعرفُ قال: و قال بعضهم: الحدراء فى نعت الفرس فى حسنها خاصة. وفى الحديث: أن أب بن خلف كان 
على بعير له و هو يقول: يا حَدّرَاها؛ ويد هل رأى أحد مثل هذا؟ قال: و يجوز أن يريد باخدراة الربل» فتصيره وهي تأنيث الأحدر و 

هو الممتلئ الفخذ و العجز الدقيق الأغلية و آراة بالبعير هاهنا ناقة و هو يقع على الذكر و الأنثى كالإنسان. 3 زُ الشىء: إقبالة؛ و 
فد د تسد را قال المتسده نينا الور فى للق تصن نَّ سَيِرَهاء قاو اغوي يدكبٌ الذي مُظِم الأحوى: الليل. و تحدّره: إقباله. و 
ارعوت أى كفت. و فى ترجمة قلع: الانحدار و التقلع قريب بعضه من بعض» آراة أنه كان يسما الشيق و لابين عقن هذه السال 
استعجال و مبادرة شديدة. و حَدراء: اسم امرأة. 


حدبر؛ ج؟» ص: ١7/8‏ 


: الحذّبارٌ: العَجفاءٌ الظَهْر. و دابةُ حِذّبيرٌ: بَدثْ حراقِيفه و يبس من الهزال. و ناقةُ حِذّبارٌ و حِدّبِينٌ و جمعها حدابيرٌ إذا انحنى ظهرها من 
البرالص ذو الجردري المجدبان جر اروف الضا بره الى اادروييي لها عرزي الوز الور ردت مدر اتقو حروي بعل يت رصان عليه البلام :"لين 
الاستسقاء: اللهم إنا خرجنا إليكك حين اغْتَكرَتُ علينا عه لدابِيرٌ السَّنِين؛ الحدابيرٌ: جد با رو فى الاق الى بدا جكتر لتورها و ل ريت 
حراقيفها من الهزال» فشبه بها السنين التى كثر فيها الجدب و القحط. و مندحديث ابن الأشعث أنه كتب إلى الحجاج: مكحن 
صَعْب جِدْباء حدبار يَنِجٌّ ظهرها؛ ضرب ذلك مثا للأمر الصعب و الحطَةُ الشديدة. 


حذر؛ جع ص: 1,8 


:اعد دوالك ١‏ ذ: الخيفة. 1ك 53 2 1 را واكك زوف الأغيرة عن ابد بالأعرابيجو اند قلت لقوم حَرجوا هذاليل: اخْتَذرّوا لا 
يَقَُمْ طَمالِيلٌ و رجل حَطيرٌ و حَُرٌ "1١‏ و حاذُورةٌ و جِذْريالٌ: متيقظ شديد الحَذّرٍ و لمعه مد متحرّز؛ و حاذرٌ: تأهن لعل كانه 0 
يفاجاً؛ و الجمع حَذِرُونَ و حذارى. الجوهرى: الغدز و الهذة الع 5507 ديه 
.)١(‏ قوله: [و حذر] بفتح الحاء و ضم الذال كما هو مضبوط بالأصلء و جرى عليه شارح القاموس خلافاً لما فى نسخ القاموس من 
ضبطه بالشكل بسكون الذال 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 178 
عو انور لك تقوو بن ما ليس مُنجِهِ من الأدار و هذا نادر لأن النعت إذا جاء على قعل لا يتعدى إلى مفعول. وار 
التفوايق» و اذا 5 الشيضاء ر. و قولهم: إنه لامب أخذارٍ أى لان حزم وعذَرٍ. والقك ود:: الفزع بعينه. و فى التنزيل العزيز: و إنَا 
لَجَمِيعٌ لكَاذِرُونَ و قرئ: عَذِرُونَ درون أيضه بضم الذالء حكاه الأخفش؛ ؛ و معنى حاذِرُونَ متأهبون» و معنى حذرون ون خائفون» و 
قيل: مق ع وو 1 د الأأزهرى: الك د عيدو قر لكف ل رت ا ع ران امن وك ويا را و إن ليع 
ا أى مستعدون. وهنمرا : حذرونء فمعناه ه إنا نخاف شرهم. واكاك اندي ترك لاوز روس عن ان مجعود أ أنه قال 
1 : ذَوُو أداة من السلاح. قال: و كأنَّ الحاذِرَ الذى يَخدَركٌ الآن. و كن لحر المَخْلُوقُ حذيراً لا تلقاه إلا ذِراً. و قال الزجاج: 
الجاؤة المسعده و الهدة النعقظ» وقال شف الحاذرٌ المُؤْدِى الشَّاك فى السلاح؛ وأنشد: :و ب من فَؤْق كيين حاؤرء و ْو ليها 
عن عايرء و حَبَه ِثْلٍ قدَامَى الَائر و رجل + ذَرِيانٌ إذا كان عر على فِعْليانٍ. و قوله تعالى: وَ يُحَذّرُكُمٌ اللَهُنَفْصَهٍُ أى يحدركم 
إياه. أبو وكا فى العين الَودّنُ و هو لِقَلَ فيها من قََذَىٌ يصيبها؛ و الحَذَّلَ باللام» طول البكاء و أن لا تجف عين الإنسان. 1 
الأقريو آنا ضور كن يقد رك نند 212 قال الأصمعى: لم أسمع هذا الحرف لغير الليثء و كأنه جاء به على لفظ نيرك و 
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فى عسكرهم و ذُعِيَثْ تَزال بينهم. الك زود كالخ دَّرٍ مصدر كالمَضْدُوقَةُ و المَلَرُومَه و قيل: هى الحرب. ويقال: حذارٍ مثل قطام 
أى اخذزء و قد جاء ذ فى الشعر حذار و أَنشد اللحيانى: عاارعنارين تررس دارم» أبا خالِدٍ مِنْ قَبِلٍ أنْ دما فنؤن الأخيرة و لم يكن 
جح احا بي أ لاص اوزداكي بتم به الجزء. و قالوا. راو كه معاويب لاهن النفظة :با لفسز يدومع القية ا مدوريلة نكن 
منكك ح دَرٌ بعد > دَّر. ومن الساء الفعل قولهم: > ذَّرَكك قدا وك داز كيدزيدا ذا قدت كد منه. و حكى اللحيانى: حذاركك» 
بكسر الراء» وح ذُرَّى صيغةُ مبنية من العَددَّرِ؛ وهى اسم حكاها سيبويه. و أبو ع دّر: كنْيَةٌ الجزباء. و الحِذْرِيَةٌ و الحِذّرِياءٌ: الأرض 
الحَيْنَةُ؛ِ و يقال لها ع.ذار اسم معرفة. النضر: الحِذْرِيَةٌ الأرض الغليظة من القَفّ الحَيْدَةُ و الجمع التحذارَى. و قال أبو الجيِرَ: أعلى 
الجبل إذا كان صباً غليظاً مستوياًء فهو حَذَّرِية و الحَذرَِةٌ على فِعْلدِه قطعة من الأرض غليظة» و الجمع الحذارّى؛ و تسمى إحدى 
حَرّتّئَ بنى سُلَيِم الحَذّريَةَ. و احدّأرٌَ الرجل: عضب فاخْرَنْفَسٌ و تَقَبَصٌ. و الإخذار: الإنذار. و الحذارياتٌ: المنذورون. 

لسان العرب» ج؟» ص: اا 

و نَقَضَ الديكك 2 ذَرِيتهُ أى عِفْرِيَة. وقد شقت تخدورا و هدر .و أبو تخدوزة: مؤذن التبى» صلى الله عليه و سلمء و هو أوس بن 
مغير أحد بنى مجمح؛ ابن حُذار جذار: حكمْ بن أَسَدء وهو أحد بنى سعد بن ثعلبة بن ذودان يقول فيه الأعشى: و إذا طلَبِتَ المَتدَ 
أَِنَ مله فاغيةذ لبيتٍ بي بن دار [جذار قال الأزهرى: وحَذَارٌ [جذار اسم أبى ربيعة بن حَُذَارٍ قاضى العرب فى الجاهلية» و هو 


من بنى د بن خزيمة. 
حذفر؛ ج©» ص: /ا/ا١ا‏ 


«غذافه القد عه أغاله و تراس التران غذفرة واعذفاةة أب الجائى + الضذفاة حك السد ين و قد بلغ الماء حِذّفارَها: جانبها. التحذافيرُ: 
شالك هو ادها ع لو وه افا عو ا لاق الاري: ناحيتها؛ عن أبى العباس من تذكرة أَبى على. و أَغَهلَهُ بحذافيره أى بجميعه. و 
بال أغطاة الدنيا بك ذافيرها أ بأشرهاء زوق التعو ريط ككانسا سرك د اندقا مشافرهاة بح عراف 6و0 : الأعالى» أى فكأنما 
اع اندها سارها اك اشرما وفى حديث المبعث: فإذا نحن بالمَيّ قد جاؤوا بحذافيرهمأى جميعهم. ويقال: أَتَمَدّ الشىء 
بِجْرْمورِه و جزاميره و ذفوره وح ذافيره أى بجميعه و جوانبه؛ و قال فى موضع آخر: إذا لم بترك منه شيئاً. و فى النوادر: يقال 
جَْمَزتُ اليتذلَ و العرة والثيات و القزبٌَ و حَذْكَتٌ و حَرْقوتٌ بمعنى واحده كلها بمعنى مالآت. و اعد دوه الجمع الكثير. و التحذافيرٌ: 
الأمرائٌهو قيل: هم التعهيفون للحرب: 


حرر؛ ج22 ص: 1 


: الدٌ: هدك ايده و الجمع حَرُورٌ و أُحاررٌ على غير قياس من وجهين: أحدهما بناؤه» و الآخر إظهار تضعيفه؛ قال ابن دريد: لا أعرف 
ماصسع د والها( ةفض النارى والعرارة هد الود ابو عيدة السَّمُومُ اك بالنهار و قد تكون بالليل؛ و الحَرُورٌ: الريح 
الحارّهُ بالليل و قد تكون بالنهار؛ قال العجاج: و تعمج لواؤتخ الحوُور مربائبء كه تمرّقٍ الرير الجوهرى: الحَرُورٌ الريح الحارَةُ و هى 
بالليل كالسَمُوم بالنهار؛ و أنشد ابن سيدة لجرير: طَِلنا بمَشئَنٌ اوور كأئنالَدَى قرس مُسْتفْيلٍ الرّيح صائم مستن الحرور: مشتدٌ حرها 
أن الترفي ادي لعفل 63 يقرلاة ولد ا متاك ذكها جباء عا ترس اريم من صرانه فكاه وس ماق أ رافق يلات عن ثقسة 
الذباب و البعوض سَبيبِ ذَنَهه شبه رَفْرَفَ افش طاطٍ عند تحركه لهبوب الريح بسَبيب هذا الفرس. و الحَرُورٌ: حر الشمسء و قيل: 
الحَرُورٌ استيقاد الحرّ و لَفْحَد وهو يكون بالنهار و الليل؛ و السّمُوم لا يكون إلا بالنهار. و فى التنزيل: و لَا الل وَلَا الْحَوُورٌ؛ قال ثعلب: 
الظل هاهنا الجنهُ و الحرور النار؛ قال ابن سيدة: و الذى عندى أن الظل هو الظل بعينه. و الحرور الحرٌ بعينه؛ و قال الزجاج: معناه لا 
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يستوى أصحاب الحق الذين هم فى ظل من الحق و أصحاب الباطل الذين هم فى عررُورٍ أى عر دائم ليا و نهارأء و جمع الحَوُور 
حَرائِرٌ؛ قال مُضَرسسٌ: بِلْمَاعَةُ قد صادّفٌ الصَّيِفُْ ماءهاء و فاضَتٌ عليها شَمْسَةُ و حرائدُة 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 178 
و تقول ١‏ حررٌ النهارٌ و هو بَجِرٌ حرَاً وقد حَرَرْتَ يايوم تَحُرٌ و خرزتٌ تحر بالكسرء و تَحَرٌ؛ الأأخيرة عن اللحيانى» حَوَاً و حَوَّة و 
خراؤة و خدورا أق اشعد خد * ك؛ و قد تكون الحَرارَة للاسم؛ و جمعها حينئذ حراراتٌ؛ قال الشاعر: دمع ذى كراراتء على الحَدَيْنِء 
ذى قوكث وانند تكو العراراك هنا جيم غرازة اللاى هو التصدر إلاء أن الأول أقري: كال الجرفر ع عن اعد القيناة لك نميا 
الكسافن. الكسائى: شىء هار يا وحار وهو وان يدان خدان. و قال اللحيانى: رت يا رجل تغة غوة وعرارة قال ابن سيدة: آراد 
إنما يعنى لحر لا الححريةً. و قال الكسائى: كردت تخ من العوية لا غير. و قال ابن الأعرابى: عل بكرو خرارا إذا عَتَقَّه و عو بَحَوٌ حريَة 
من حَريّة الأصل» و عر الرجل يَحَدٌ رَّةٌ عَطِشٌ؛ قال الجوهرى: فهذه الثلائة بكسر العين فى الماضى و فتحها ة فى المستقبل. وفى 
حديث الحجاج: أنه باع مُعْتَقَاً فى حراره؛ الحراره بالفتح: مصدر من حر يَحَرّ إذا صار حُرَاء و الاسم الحُرَية. و عر بحر إذا سَرِحْنَ ماء أو 
غيوة اب سيدة: وإنى لأجد جِرَّةٌ و قِرّهُ لله أى عر و قر والبكدة و الكراةة+العطلترو و قدا #شدقه قال الجرغرض: ونه قولهم أَشَدٌ 
العطش حر على قِرَّهْ إذا عطش فى يوم باردء و يقال: إنما كسروا الحرّهُ لمكان القرُّ. و رجل عَرّانٌ: عَطْشَّانٌ من قوم حِرَارٍ و حرارّى و 
خراى؛ الأخيرتان عن اللحيانى؛ و امرأةٌ حوّى من نسوة حِرَارٍ و حرارى: عطقي وف الحديك: فى كل كبدٍ عَرّى أَخرٌ 5؛ الحوّى. فَعْلَىء 
من الع و هى تأنيث ححرّان و هما للمبالغة يريد أأنها لشدة وها قد عَطقّتُ و بيست من العَطَض» قال ابن الأثير: و المعنى أن فى ب 95 
كل ذى عبد خوق أجركء وقل: آراة بالكيد الى حيياة لبها لأنه إنما تكون كيده تعرى إذا كان فيه حياة يح فى ستقى كل لذن 
روح من الحيوان» و يشهد له ما جاءفى الحديث الآخر: فى كل كبد حارّة أجر والحديث الآخر: ما دخل تجؤفى ما يدخل بََوفَ عَرّانِ 
كيدء و ما جاءفى حديث ابن عباس: أنه نهى مضاربه أن ؛ يشترى بماله ذا كبعدٍ رَطبةُ وفى حديث آخر: فى كا كد صرق رطنة اندر 
قال: و فى هذه الرواية ضعفء فأما معنى رطبة فقيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت, و كذا إذا نيك هن النارة و قيل» كن بالرظوية عن 
الحياة فإن الميت يابس الكبدء و قيل: وصتها بنا يؤول أدرها إليه. ابن سيدة: حَوّتْ كبده و صدره و هى تحر حَرّةَ و حَرارَةً وخراراً؛ 
قال: و عر صَدْرُ الشيخ حتى صَكًا أى التهبتٍ الحَرَارَةُ فى صدره حتى سمع لها صَليلٌ» و اسْتَّحَوّتُ؛ كلاهما: يبست كبده من عطش أو 
حزنه و مصدره ال وفى حدديث عيينة بن حِضنٍ: حتى يق نا من الئل ما داق نساي؛ يعن حرق القلب من الوجع و الغيظ 
و المشقة؛ و مندحديث أم المهاجر: لما نْعِى عُمَرُ قالت: وا حَرَّاه فقال الغلام: حر ع اتتَمّر فملاً البِّر و أعددها الله.و العرب تقول فى دعائها 
على الإنسان: ما له أَحب الله 
(7). قوله: [و تقول إلخ] حاصله أنه من باب ضرب و قعد و علم كما فى القاموس و المصباح و غيرهماء و قد انفرد المؤلف بواحدةٌ و 
هى كسر العين فى الماضى و المضارع 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١78‏ 
فيةف اق أعطفه وهم فمعناء أعطلل الل ماشهو اضف لزمدا قو قد أ عباوضه إبلة عدار آل عطاها و ول كير عطقيه إل 
وفى الدعاء: سلط الله عليه الحرّةَ تحت القِرّوِيريد العطش مع البرد؛ و أورده ابن سيدة منكراً فقال: و من كلامهم حِرَّةٌ تحت قِرّهْ أى 
عطش فى يوم بارد؛ و قال اللحيانى: هو دعاء معناه رماه الله بالعطش والوعو لانم ذوصدة اده عورازة السلف .و العيابة قال وهم 
دعائهم: رماه الله بالحرَّْ و القِرّهْ أى بالعطش و البرد. و يقال: اواخعد يدا اتام عرد فى تي أى ار وذها. والعرار كور 
فى الفم من طعم الشىء؛ و فى القلب من التوجعء و الأعْرَتُ الوك و سيأتى ذكره واوقال اديز لمان لقكر او وهر ءاره 
والواو. اطرره سحا ارام سو 0 سي د اد وده 
خروج الروح. و امرأة حَريرَة: حزينة مُحْرَقَةٌ الكبد؛ قال الفرزدق يصف نساء سُبِينَ فضربت عليهن المَكصّبَةٌ الصّفْرُ و هى القِدَاع: خَرَ : خوج 
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عريراتٍ و أَبْدَيْنَ مِجِلدا و دارث عَلَيِهِنَ المُمَرَمَةُ الصُفْرُ و فى التهذيب: المكتوةٌ الصّفرُِ و حيرات أى محرورات يح دُنَ حرارة فى 
صدورهنء و عَررِيرَُ فى معنى مَحْرُورَة و إنما دخلتها الهاء وسوس ا سل تا اومس رس 
قال: و المخِلدُ قطعة من جلد تَلْنَدِمٌ بها المرأة عند المصيبة. و المكتبةٌ: السها م الى أجيلث غلبهن حين اقتسمن و استهم عليهن. و اسْتَحَرٌ 
ل 
من له 3001 1ه ومن ديق بعاة سين الدكن بونانه + تحر الموثٌُ.و أما ما وردفى حديث على عليه السلام: أنه قال لفاطمة: لو أَنَتَ 
الج مك عله و سا قد ا ماخافيا كف ا الاق ون ادل روش راعسا ره تنه ين العامة دن 
خدمة البيت لأن التحرارَة مقرونة بهماء كما أن البرد مقرون بالراحة و السكون. و الحارٌ: الشاق المعِبُ: و منهحديث الحسن بن على 
آل ديه تنا ادرسيك ال ب بسع وَل حارّها من تَوَلّى قارّهاأى وَلَ التَْدَ من يَْوّمْالوليد أمرْه و يعنيه شأ و القاّ: ضد الحار. و 
الرير: التقدرة اذى كد خلس كراد الفط وغيره و القدة: عن تمت وه سيرد لقرائها "افيا ا مرقدع اناو ول ة من 
الأرضين: الصّلبهُ الغليظة التى ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت. و الجمع عَرّاتٌ و حِرَارٌ؛ قال سيبويه: و زعم يونس أنهم يقولون 
عَرّة و حَرُونَ جمعوه بالواو و النونه يشبهونه بقولهم أرض و أَرَضُونَ لأنها مؤنئة مثلها؛ قال: والعم يؤقى اها الو قراو و 
إِحَدُونَ يعنى الحرارٌ كأنه جمع إِعَرّوْ و لكن لا يتكلم بهاءأنشد ثعلب لزيد بن عَتاهِدَةٌ التميمى؛ و كان زيد المذكور لما عظم البلاء 
بِصفّين قد انهزم و لحق بالكوفة: و كان علئء رضى الله عنه» قد أعطى أصحابه يوم الجمل خمسمائة خمسمائة من بيت مال البصرة» 
لسان العرب» جع؛ ص: 18٠١‏ 
ماقم سس امات ارك وكيس اانه اقل رذ حك اير ود اراي كاعري بابض للاة 
الوازنيين» و ابن تير فى سراة الكندِينء و ذا الكلاع ميد اليمانين» و حابساً : شن فى الطائيين» قال نس الشوم :كل تقة ين له حم 
لانن الأعدين». و افق قد خفشك الأعدينخر إلى الكرفة من طفريق و يروف -- 5220 قد يَجْشآ متك 
...و قال ابن سيدة: لمر ا و واس ري ا ا 
أصحاب على » رقيواة عله لا خمس إلا جندل الإحرّين أرادوا: لا خمسمائة؛ و الذىذكره الخطابى أن حَةُ العُرَنىَ قال: شهدنا مع 
على يوم التجمَلٍ فقسم ما فى العسكر بيننا صاب كل رجل منا مخمسمائة خمسمائة» فقال بعضهم يوم صفين الأبيات.قال ابن الأثير: و 
رواه بعضهملا يجمسء ... بكسر الخاءء من ورد الإبل. قال: و الفشح أشبه بالحديث؛ و معناه ليس لكك اليوم إلا الحجارة و الخيبة و 
و نكس ه. قال بعض النحويين: إن قال قائل ما بالهم قالوا فى جمع عَرَوْ و إِحَرّةُ حرُونَ و إِحَرُونء و إنما يفعل ذلكك فى 
المحذوف نحو ظَبَةْ و تبه و ليست عَرّهُ ولا إِعرّةُ مما حذف منه شىء من أصوله؛ و لاهو بمتزلة أرض فى أنه مؤنث بغير هاء؟ 
فالعراية إن الأمتل.فى إكذة إشردة وى العلةه كم ]نون كرهوا الماع سترفين معد كين ين تين واحندة فأسسكتوا الأول نهنا و 
نقلوا حركته إلى ما قبله و أدغموه فى الذى بعده؛ فلما دخل على الكلمة هذا الإعلال و التوهين عوّضوها منه أن جمعوها بالواوو 
النون فقالوا: إِحَرُونَ» ولما فعلوا ذلكك فى إِعَرَّ َُ أجروا عليها حَرّء فقالوا: عَوُونَه و إن لم يكن لحقها تغيير ولا حذف لأنها 5 
0 شئت قلت: إنهم قد أدغموا عين عر فى لامهاء و ذلكك ضرب من الإعلال لحقها؛ و قال تعلب: إنما هو 
حَوينَ» قال: عافن عن عي كأنه أراد هذا الموضع الأرٌ أى الذى هو أَعَرٌ من غيره فصيره وكالا رسن الا رضو والقة :: أرقي 
بظاهر المدينةٌ بها حجارة سود كبيرة كالكيهارته وفى حديث جابر: فكانت زيادة رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ » معى لا تفارقنى 
حتى ذهبثُ منى يوم الر؛ قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الحرّ و يومها فى الحديث و هو مشهور فى الإسلام يام يزيد بن معاوية» لما 
انتهب المدينةُ عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة و التابعين و مر عليهم مسلم بن عقبة المرّى فى ذى 
الحم اسع كك دعن ووطكبيا لكك رن ونون النيدة بين الفرة رشن #السسها ول سود عق ل كان ارقف الثان قال ان 
ييل الغة الأرض 'مميرة للقن سريسين أو قلات ها شجازة اتفال الابل الروك كسا عطاك بالنازة وحاضحها ارظن غليطة من 
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قاع ليس بأسود, و إنما سوّدها كثرة حجارتها و تدانيها. و قال ابن الأعرابى: الحرٌّ الرجلاء الصلبة الشديدة؛ و قال غيره: هى التى 
أعلاها سود و أسفلها بيض. و قال أبو عمرو: تكون الحرّةُ مستديرة فإذا كان منها شىء مستطينًا ليس بواسع فذلكك 
لسان العرب, جع. ص: ١8١‏ 
الكراع. و أرض عتريُ: رملية لينة. و بعير حتَرّىٌ: يرعى فى التَرّة و للعرب جرارٌ معروفة ذوات عدهد. حَرّةُ النار لبنى شيم و هى تسمى 
أم ص بار و حر ليَى و حرة راجلل و حرة واقم بالمدينة و حرة النار لبنى تس و حرة عَلّاس؛ قال الشاعر: أَدُنْ دوم حتى استغاث 
شَرِيدُهُعْء بِحََة عََّاسِ و سِلْو مُمرّقِ و الخ بالضم: نقيض العبده و الجمع أَحْرَارٌ و حرارٌ؛ الأخيرة عن ابن جنى. والححَّة: نقيض الأمة و 
الجمع خرائزه شاذة وعتتعديت عمسن قال للننساء «اللاي كن يخرضن إلى النسجد: أَرْدنَكنٌ حرائرأَّى لألزمنكنّ البيوت فلا تخرجن إلى 
المسجد لأن الحجاب إنما ضرب على الحرائر دون الإماء. و عَورَة: أعتقه. رفي الحديت اين قعل كذاتو كذ ولا غلك [جد ل فخزر 
أى أجر مُعْبَقَ؛ المحرّر: الذي هل هق العييد سكا واعيق: يقال: رٌ العبدٌ ير حرارَة بالفتح» أى صار حرو و منهحديث أبى هريرة: فأنا 
أبو هريرة المحووَى مغو وحديث أب اللدرداء: شراركم الذين لا يُعْتَُ مُرّرُهمأى أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم 
اذَعَوْا رِقهُ «*8. وفى حديث أبى بكر: فمنكم عَوْفٌ الذى يقال فيه لا حر بوادى عوف؛ قال: هو عوف بن مُلّم بن ذَهْلٍ الشِّبانى» كان 
يقال له ذلكك لشرفه و عزه؛ و إن من حل واديه من الناس كانوا له كالعبيد و الول و سنذكر قصته فى ترجمة عوف و أما ماورد فى 
حديث ابن عمر أنه قال لمعاوية: حاجتى عَطاءٌ المُحَوّرِينَ» فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ إذا جاءه شىء لم يبدأ بأل منهم؛ أراد 
بالمحوّرين الموالى و ذلكك أنهم قوم لا-ديوات لهم و إنما يدخلون فى جملة مواليهم؛ و الديوان إنما كان فى بنى هاشم ثم الذين 
يلونهم فى القرابة و السابقة و الإيمان» و كان هؤلاء مؤخرين فى الذكر فذكرهم ابن عمر و تشفع فى تقديم إعطائهم لما علم من 
ضعفهم و حاجتهم و تألفاً لهم على الإسلام. و تَحْرِيرٌ الولد: أن يفرده لطاعة الله عز و جل و خدمة المسجد. و قوله تعالى: إِنّى تَذَّوْتٌ 
لك ل] فى بَطْنِى محرا فيل مِى؛ قال الزجاج: هذا قول امرأَه عمران و معناه جعلته خادماً يخدم فى مُتعيّداتكك. و كان ذلكك جائزا 
لهم؛ و كان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم فى نذرهم؛ فكان الرجل ينذر فى ولده أن يكون خادماً يخدمهم فى متعبدهم و لعُبَادِهم 
و ركو نااك لتر اناد ناكا لى لكوي لا ورك ا عبرا نري انار إل وا اا بت ٠‏ رضي 
تصلح للنذرء فجعل الله من الآبات فى مريم لما أراده من أمر عيسىء عليه السلام؛ أن جعلها متقئلة فى النذر فقال تعالى: ف ب 
بعَبُولٍ حسَن. و المَحَرّرُ: النّذِيرٌ. و المَحَوّرُ : النذيرة» و كان يفعل ذلكك , ناض تدم وار دتري رو الا 
نذيرة فى خدمة الكئيسة ماعاش لا يسعه ترنكها فى دينه.و إنه ل يك الوية و الكروتة و العزورية و الخرادة و الخراره يفنح الحاء؛ 
قال: فلو أن فى يوم الرّخاء الى فراق, لم انكلو أت صديق 
(©". قوله: [ادّعوا رقه] فهو محرر فى معنى مسترق. و قيل إن العرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءه و وهبوه و تناقلوه تناقل الملككء 
قال الشاعر: فباعوه عبداً ثم باعوه معتقاًء فليس له حتى الممات خلاص كذا بهامش النهاية 
لسان العرب» جع. ص: 187 
قنازة برويك عي قيادة ولك لانن كن الغزار غمن و الكاف فى أنكف فى مرغت نعي لأنه اراد فقيل الا قخاه قال سس 
سمعت هذا البيت من شيخ باهلة و ما علمت أن أحداً جاء به؛ و قال ثعلب: قال أعرابئ ليس لها أَعْراقٌ فى رارٍ و لكن أغْراقُها فى 
الإماء. و البحعٌ من الناس: أخيارهم و أفاضلهم. و ريه العرب: أشرافهم؛ و قال ذو الرمة: قَصَارَ حب و طَبّقَ بَعْدَ حَوْفٍ على خُرّيّةُ الب 
الهُزالى أى على أشرافهم . قال: و الهزالى مثل الشّكارىء و قيل: أراد الووالبيي اناا لالس بن د ويه أى من خالصهم. و 
الخُرٌ من كل شىء: أَعْتَقّه. وفرس خد: عَتيق. و ح الفاكهة: خارها. و الد: وُطَتُ الأراذ. والحدٌ: كل خب فاخرامن يوئر أو يرهم 
حر كل أرض: وسدطها و أطيبها. و الخرةٌ ل ا ا 
َو الرمل و حي الدار: وسطها و خيرها؛ قال طرفة أيضاً: تُعَيّرنى طَوْفِى البلادٌ و رخلتى» لازت جايو لى وى خز دار كناو طبن خر حر 
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رمل فيه. و رملة خَرّهُ: لا طين فيهاء و الجمع رائرٌ. و الخرٌ: الفعل الحسن. يقال: ما هذا منكك بر أى بِحَسَنٍ و لا جميل؛ قال طرفة: لا 
ِكَنْ حبك داء اله ليس هذا منْككء ماوىٌّ بحر أى بفعل حسن. و الحوةٌ: الكريمة من النساء؛ قال الأعشى: طفْلَُ الأنايل توب 
شخاماً تف بخلالي قال الأزهرى: و أما قول إمرئ القيس: لَك ما قَلِى إلى أهله بخزء و لا مقر يوماء كنأ تينى بِقرْ إلى أهله أى 
صاحبه. بحر: بكريم لأن لا يصبر ولا يكف عن هواء؛ و المعنى أن قلبه ئ' شوعن أهله و يَضْبُو إلى غير أهله فليس هو بكريم فى فعله؛ و 
يكال لأقل لللقامق الشيره لبر خك ون ره عون والكمر لت كبا . وباتت فلانة بليلة محر إذا لم تفص ليلة زفافها و لم يقدر بعلها على 
اقتضاضة ها؛ قال النابغة يصف نساء: شغْسٌ موايع كل ليل رف يفن طن الفاحش المغيار الأزهرى: الليث: يقال لليلهُ التى تزف فيها 
المرأة إلى زوجها فلا يقدر فيها على اقتضاضها ليله حر يقال: با نت فلانة بليلة حر و قال غير الليث: فإن اقْتَضَّها زوجها فى الليلة التى 
زفت إليه فهى بيلك شَبَا. و سحابة حُرَة: بكر يصفها بكثرة المطر. البجر عو القذة ة الكربيةة يقال ثاقة غ ١‏ وسسارة خرة الى كد 
المطر؛ قال عنترة: جادث عليها كل بكر وه ككُنَ كل قَرارَةْ كالد زم أراد كل سحابة غزيرةً المطر كريمة. و حُرٌ ابقل و الفاكهة و 
الطين: جَيّدّها. وفى الحديث: ما رأيث أَشْهُ برسول اللهء صلى الله علية و سلم؛ من الحسن إلا أن النبى» صلى الله عليه و سلم» كان أعد 
لسان ارو امن 0 

ثريا منه؛ يعنى أَرَقَّ منه رِقّة حشن. و أغراة لوقه اكز ج مطيز و اسده لت وواقا: هو ما حَشّنَّ منهاء و هى ثلاثة: انَل و 
الريك القني فو قال ابو اليف اغبا اقول ساون متناو الو ذ وهاه قلق مني علو واقل لق يكين جل 
الّباخ. و حي الوجه: ما أقبل عليكك منه؛ قال: جلا الحَْنَ عن خحرٌ الوّجُوه فش فَرَتْ» و كان عليها هَنوَةٌ لا تلح و قيل: حٌَ الوجه مسايل 
أربعة مدامع العينين من مقادّمهما و مؤخرهما؛ و قبل: حو الوجه الةُ؛ و منه يقال: لطم حر وجهه. وفى الحاديث: أن رجلا لطم وجه 
جارية فقال له: ]أ ير عليكث إلا رٌ وجهها؟و الرّ: الوَمَةُ. و حُرٌ الوجه: ما بدا من الوجنة. و الترّتانٍ: لدان قال كعب بن زهير: 
قَنْواءٌ فى حُرَنّيهاء للبص لبي ير بها عن من و فى الَدينِ تيل و حر الذَفْرَى: موضم مجال القُوطٍ منها؛ و أنشد: فى حت خَاوَئْ حر 
التخْرِير يعنى ححرَةٌ الذَّفْرَى» و قيل: حْرَةُ اللَّفْرَى صفة أى أنها جد اللفرف أسيلتهاء يكون ذلكك للمرأة و الناقة. و المْد: سواد فى ظاهر 
أذن الفرس؛ قال: ين المرٌ ذو براح سربوق و المُحرَان: السُودان فى أعلى الأنذنين. ذل لصيل كبي بن اخير قنواء فى حرتيها البيت؛ 
أراد بلحت ين الأدتيق كانةانسبها الى اليه نه و كرم الأصل. و العر: حي دقيقة مثل الجان أَِيضٌء و الجا فى هذه الصفة؛ وقيل: هو 
ولد نحي الاطفة قال الطرماك: متط رفن عوك اتوي عالطاو العر وق السلاقة ووغهوا أن«الكيض من الساكهو أكراين 
الأعراين اف كر الع ناذا انيت للمينايو فال + لحن بزاعكا ادر قال الأ طرق وبا لك عه عر نا فضيا فقا لكل قزل بز 
الأعرانين# وقيل: الندو الجا مح الحياك» وعم يديع :به النسنة:.والقة بظائز حسغير « الأرعرى عن تمر يقال لهذ[ الطاقر الى يقال اله 
بارإورايا لحر ع حير زر ريل افع وروي نات تعره و سويب ا اح تر الوق لمكيو 
الرأ س؛ و قيل: إنه يضرب إلى الخضرة و هو يصيد. و الح فرخ الحمام؛ و قيل: الذكر منها. و ساق حُرٌ: الذّكرُ من القمَارِىٌ؛ قال حميد 
بن ثور: واما هاج هذا الشَّوْقَ إَِا حماترة دَعَتْ ساق خرٌ توه و تَوْنْما و قيل: الساكة ا مسعار يو نز ترحهاة ويقال: عاف كوت 
القَمارى؛ و رواه أبو عدنان: ساق حر بفتح الحاءء و هو طائر تسميه العرب ساق حرّء بفتح الحاءء لأنه إذا هدر كأنه يقول: ساق حي و 
بناه صَحْد الى فجعل الاسمين اسماً واحداً فقال: تتادى سَاقٌ ىق و ظَلْتٌ أنكى, تَلِيدٌ ما أبن لها كلاما 
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وقيل: إنما سمى ذكر القمارى ساق حر لصوته كأنه يقول: ساق حرٌ ساق حرّء و هذا هو الذى عَرأ صخر الغىّ على بنائه كما قال ابن 
سيدق و علله فقال: لأن الأصوات مبنية إذ بنوا من «الأنماء ما ضارعها. و قال الأصمعى: ظن أن ساق حر ولدها و إنما هو صوتهاة قال 
ابن جنى: يشهد عندى بصحة قول الأصمعى أنه لم يعرب و لو أعرب لصرف ساق حرء فقال: سَاقَ قَ خرٌ إن كان مضافاء أو ساق حُرَاً إن 
كان مركباً فيصرفه لأنه نكرة فتركه إعرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه و هو صياحه ساق حر ساق حر؛ و أما قول حميد بن ثور: 
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وما هاج هذا الشوقٌ إلا حمامةً دَعَتْ سَاقَ حر تَوحدَةٌ و تََنّما البيت؛ فلا يدل إعرابه على أنه ليس بصوتء و لكن الصوت قد يضاف 
وله إلى آخره» و كذلكك قولهم خاز باز و ذلكك أنه فى اللفظ أَشّْبه باب دار؛ قال و الرواية الصحيحة فى شعر حميد: و ما هاج هذا 
الشوقٌ إلا حمامةٌ» دعت ساق حر فى حمام تَونّما و قال أبو عدنان: يعنون بساق حر لحن الحمامة. أبو عمرو: الع البثْرَةٌ الصغيرة؛ و 
العدٌ: ولد الظبى فى بيت طرفة: بين أكنافٍ حَُمَافٍ فاللُوى مُخْرفٌ» تحتو يرخص الظُلْفِء حر و الحريرَةٌ بالنصب :)3١‏ واحدة الحرير من 
الثياب. و الحريرٌ: ياب من تر نسم: و الكريرة: العَسَا من الدَّسَم و الدقيق» و قيل: هو الدقيق الذى يطبخ بلبن» و قال شمر: الريرة من 
الدقيق» و الَِيرَةٌ من النّال؛ و قال ابن الأنعرابى: هى العَصَيدَة ثم انّبر ثم الحريرة ثم افق وق تعللاية عير د تن نا اعد 
لكك؛ يقول ذرّى الدقيق لأتخذ لكك منه حير و حر الأرض برها حزا: سَوّاها. و المحيٌ: ّبح فيها أسنان و فى طرفهاتَقْرانٍ يكون 
فيهما حبلان» و فى أعلى الشبحة نقران فيهما عُود معطوف» و فى وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتغرز الأسنان فى الأرض 
حتى تحمل ما أثير من التراب إلى أن يأتيا به المكان المنخفض. وفعرييالكابة: إقامة حزوتها ق إضاق القمد, و تَخْريرٌ الحساب: 
إثباته مستوياً لا عَلَتَ فيه و لا سمط ولا قفو وتغري الرقبة: عنهاء ابن الأغرابى : الحرَةٌ الظُلمة الكثيرة» و الحدةٌ: العذاب الموجع. و 
الحدّان: نجمان عن + يمين الناظر إلى المرْقَدئنِ إذا انتصب الفرقدان اعترضاء فإذا اععرفى الفركذان:القسية و القوان: القذ و أحوه اق 
قال: هما أخوان و إذا كان أغزاة أ ساس افو كان أجدهنا أشهر من الآخر سميا جميعاً باسم الأشهر؛ قال المنتل اليشكرى: الام 
ميل ارين عنى مُعلْعد و خصٌ بها أَينا فإن لم ًا لى ين مكب نفل أفوكها ادا كنا ونين مك فى معديو حل بالشفاز 
فى قلا قال وسبت هذا الشعر آن المسجودة امرأء التعمان كانت تقو المنخل الشكرى :و كان بأنبها إذا ركب التعمات» فلاعيعة يرما 
بقيد جعلته فى رجله 1 

.)١(‏ قوله: [بالنصب] أراد به فتح الحاء 
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و رجلهاء فدخل عليهما النعمان و هما على تلكك الحالء فأخذ المنخل و دفعه إلى عِكبٌ اللّحْمِىَ صاحب سجنه؛ فتسلمه فجعل يطعن 
ل القاديا مقا مو و ندري امع قن ند وعَبَانٌ: بلد معروف. قال الجوهرى: حرّان بلد بالجزيرة» هذا إذا كان فَعْلاناً فهو من هذا 
البباب» و إن كان فَعَالَا فهو من باب النون. وعدؤراة: نوم بظاهر الكرقلة كسب إلبةالعؤورا من التوازح لأند كا الل المسناغهم 
بها و تحكيمهم حين خالفوا عليه و هو من نادر معدول النسبء إنما قياسه حَرُوراوىٌ؛ قال الجوهرى: حَرُوراءٌ اسم قرية» يمد و يقصرء 
موتالهكزوووة 12 القوور 1 و معدي عالقا وا بعر فقا صلاهُ الحائض فقالت: أ عَرُورِيةُ أَنْتِ؟هم الحَرُوريّةُ من 
الخوارج الذين قاتلهم عَلِنُ و كان عندهم من التشدد فى الدين ما هو معروفء فلما رأت عائشة هذه المرأة تشدّد فى أمر الحيض 
شبهتها بالحرورية و تشدّدهم فى أمرهم و كثرة مسائلهم و تعنتهم بها؛ و قيل: أزاقك انها اسالقف الستلاو عريع هن العامة كد 
رهواغه سعراظةة نياعي قال الا رسعو ين سانا قار ونلة وكنة يقال ليا يملا فخوراك: و حَرّىٌ: اسم؛ 1 
الرّانٌ: موضع؛ قال: فَُسَاقَانٌ اران فالصّنْمَ فالرّجاء فَجَنْبَا جمّى» فالخانقان فُحَبِحَبٌ و حَرّيَات: رت قال مليح: فَراقَبتُهِ حتى تَيامَنَ؛ و 
اتوت مطَافِيلَ مِنْهُ رات فأَغْوْبُ و الترِيرٌ: فحل من فحول الخيل معروف؛ قال رؤبة: عَرَفْتُ من ضَوْب التحرير عِنْقَا فيه» إذا السَّهْبُ 
هن افا الريرٌ: جد هذا الفرسء و ضََوْْه: نَشلله. و عير زَمرٌ للمعز؛ قال: شَعَطاءٌ جادث من بلاو اليك قد تركث عه و قالت: عر ثم 
أمالث جانتٍ الخمر دا على جانيها الأ: عر قال: و حَيةُ زجر للضأنء و : فى المحككم: و عر زجر للحماره و أنشد الرجز. و أما الذىفى 
أشراط الساعة يه كَل الجر و الريرٌ: قال ابن الأثير: ةا كره ابو عونل ق سيكو لخادو الرام قال الجر بتخفيف الراء» الفرج 
و أصلة يو بكسر الحاء و سكون الراه متهم مق يهده الرامرو ليبن بيده فعلى اللتفيق يكون فى حر لاافى حرو "قال و 
المشهور فى روايةٌ هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الك بالخاء و الزاى» و هو ضرب من ثياب الإبريسم معروف. و كذا جاء 


فى كتاب البخارى و أبى داود» و لعله حديث آخر كما ذكره أبو موسىء و هو حافظ عارف بما روى و شرح فلا يتهم. 
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حزر؛ ج؟» ص: ١84‏ 


- 


: الحَزْرُ حَرْرك عَدَّدَ الشىء بالحَدّس. الجوهرى: الحَرْرٌُ التقدير و الحَوْصٌ. و الحازر: الخارص. ابن سيدة: حَرَّرَ الشىء يَحْزْرُه و يَحْرِرُةُ 
درا قَدّرَه بالح.دُس. قول: أنا أهذة [أَخرر هذا الطعام كذا و كذا قفيزاً. و المَخْرَّرَةٌ: الحَزْرُ عن ثعلب. و الحَزْرُ من اللبن: فوق 
الحامض. ابن الأعرابى: هو حازرٌ و حايرٌ بمعنى واحد. و قد 
لسان العرب. جع ص: 188 
حَرَّرَ اللبنٌ و النبيذ أى حمض؛ ابن سيدة: حَرّرَ اللبنٌ يَحْزُرُ حزْراً و حُرُورا قال: و ارْضًَا بإخلابة وَطْبٍ قد حَرّرُ و حَرَ كححرّرَ و هو 1”. 
الحَرْرَةُ؛ و قيل: الحَرْرَةُ ما عور بأيدى القوم من خيار أموالهم؛ قال ابن سيدةةوالم بكر عررغير أنى أظنة زَكا أو تبت قَنَمَى. و حَرْرَةُ 
المال: خيارٌه» و بها سمى الرجلء و حزيرثة كذلك. و يقال: هذا حَْرَةُ نَفُسى أى خير ما عندى؛ و الجمع حَرّراتٌ» بالتحريكك. وفى 
الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم, أنه بعث مُصَدقاً فقال له: لا تأخذ من حرّرات أَنْفس الناس شيئا خذ الشَّارِفَ و البكُرَ يعنى 
في الصدقة؛ الكزرات: ينيع عزرة سكرل الزاى: خيار مال الرجل» سميت حَزْرَةُ لأن صاحبها لم يزل يَحْزّرُها فى نفسه كلما رآهاء 
سميت بالمرّهُ الواحد من الحَزْر. قال: و لهذا أضيفت إلى الأخْفُسِ؛ و اك الأرمى: زات عَزّارتٌ النَفْسِ أى يعن هما توذها 
الشبر فو قال ا : و حَزْرَةُ القاب نجيارٌ المالٍ قال: وأنشد شمر: العرّراتٌ عزّراتٌ القلبء لمن الهِرَارُ غير اللّخب» جِقاقها الجلادٌ عند 
لَب وفى الحاديث: لا تأخذوا عررّرات أموال الناس و تُكبوا عن الطعام؛ و يروى بتقاديم الراء و هو مذكور رفى موضعه. و قال 3 
سعيد: حَرَّراتٌ الأأموال هى التى يؤْدّيها أربابهاء و ليس كل المال الحَزْرَة قال: و هى العلائق؛ و فى مثل العرب: وا حَزْرَتَى و أَبتفَى 
التّوافلا أبو عبيدة: تورات َقَاَةٌ المال» الذكر و الأنئى سواء؛ بقال عن تضكر الهاو ع كتزوة كليهة و انلك مده دايع عَنْهُمْ كل يوم 
كريهء و نَبِذِلَ [نَبذل حَزْراتٍِ النْفُوس و نَصْبرٌ و من أمثال العرب: عَدَا القَارضٌ ة َحرَّ؛ِ يضرب للأمر إذا بلغ غايته و أَفَْم. ابن سمبل عن 
المعو الحازرٌ دقيق الشين ولناريح ليش بطيب. و الحَرْرَةُ: موت الأفاضل. و الحَرُوَرَة: اليه الصخيرفى الجيع الحزاور و هو 1 
غير . الأزهرى: العا و المكان الغليظ؟ و أنقد: فى عَوْسَج الوادى و رَضْم الحَزْوَرٍ و قال عباسٌ بن مؤداس: و ذَاتَ لّعابُ الشمس فيه 
ونش تبات دي رضاق ورك زر ووه يار عابس باسرٌ. و الحَزوَرٌ و الحَزّوٌّ بتشديد الواو: الغلام الذى قد شَّبّ و قوى؛ قال 
الراجز: لَنْ يَعْدَمَ المَطِيٌ منى مش قَراء شَّعِخاً بَجَانًا و غَلاماً حَرُوَرًا و قال: لَنْ يَتِعَمُوا شَّيِحا ولا حَرّوّرَا بالفاس» إِنَ الأوقت الْمُصَدَّرًا و الجمع 
حَزاورٌ و عَرَّاوِرَة زادوا الهاء لتأنيث الجمع. و اليَرّوَّرُ: الذى قد انتهى إدراكه؛ قال 
(9). قوله: [و هو] أى اللبن الحامض 
لسان العرب. جع ص: 1817 
بعض نساء العرب: إِنَّ جرى عَررّوَرٌ حزابيه» كَوَظْدَة الطَتٍِ قَوْقَ الرَابيِِ قد جاء منه عَلْمَة ثمانيه» و بق بَقَيَتْ َه قبت كما هيّه الجوهرى: الحَرَّوَّرُ 
الغلام إذا اشتدٌ و قوى و حََدّمَ؛ و قال يعقوب: : هو الذى كاد يدرك و لم يفعل. وفى الحديث: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم 
لمانا حَراورَةٌ؛ هو الذى قارب البلوغ و الناء لتأنيث الجمع؛ و استحديف الأ عدف قاكا ع ورا يدت أرناء والدله نيه بك وذ 
الأأرض و هى الرابية الصغيرة. ابن السكيت: يقال للغلام إذا راهق و لم يُدْرك بعد عرو و إذا أدرك و قوى و اشتدء فهو عرو 
اا قال النابغة: تَرْحَ الحَرّوّر بالرّسْاءِ المُخْصَدٍ قال: أراد البالغ القوى. قال: و قال أبو حاتم فى الأضداد الحَرّوّرُ الغلام إذا اشتدٌ و قوى؛ 
وله المسيكدمن الرجالاى امد ل ا ا 
شوو سف د قال أراد بِالحَرّوّر هاهنا رجلا بالغاً ضعيفاً؛ و حكى الأنزهرى عن الأصمعى و عن المفضل قال: الحَرَّوّنٌُ عن 
اعرد الصخبرسر اذاه المي العريهه ب يجدل الكزر دابا امرك لحان الذي ممعول السادع انال لسعو لتر رهن 
ايخ الأعراي: الف الَّّةُ المرّه و تصغر حَرَيْرَة. وفى حديث عبد الله بن الحمراء: أنه سمع رسولٌ الله» صلى الله عليه و سلم؛ و هو 
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واقق بَالعْرُوَرَةٌ من مكة؛ قال ابن الأثير: هو موضع عند باب الحَنَاطِينَ و هو بوزن قَسْوَرَة. قال الشافعى: الناس يشدّدون الحَرْوَرَةٌ و 


الحَدَيْيَة و هما مخففتان. و حزيرانٌ بالرومية: اسم شهر قبل تموز. 
حسر؛ ج؟؛ ص: 181 


: العحش: كشطك الشىء عن الشىء. عَسَرَ الشىء عن الشىء تخشزه و يزه حشرا و حشوراً فاْحخصر: كُمَطَه و قد يجىء : فى الشعر 
حَحسرَ لازماً مثل اندر على المضارعة. و الحابدرٌ: خلاف الدّارع. و الحاو ناس الأونة فق , اسدقال داعس ل يق جَأُواءً 
ل نَعْصف؛ .. .و الجمع حُسَّرٌ و جمع بعض عض القتعراء خكر طلى. خقرية» الشدايع الأغرا: 
يش جباء فى الحْسَرِينَ كأنّها إذا ما بَدَتُه قن من الشمس طالعٌ و يقال لجال فى الحرب: الححسن و ذلك أنهم يخيترُون [يَختروُون 
عن أيديهم و أرجلهم؛ و قيل: م سُرمُوا مسرا لأنه لا درُوعَ عليهم و لا تَيِضٌ. وفى حديث فتح مكة: أن أبا عبيدة كان يوم الفئح على 
الحُْسّر؛ هم الرَجَالَ و قيل هم الذين لا دروع لهم. و رجل حابةر: لا عمامة على رأسه. و امرأة حابر بغير هاءء إذا حشر سَرَتُ عنها ثيابها. 
و رجل حاسر: لا درع عليه والح عل راسد وفى الحديث: نكر عق تزاقيداع ا خرسومامن كلد وفى حديث 
لسان العرب» ج 5 ص: 187 
عائشة» رضى الله عنها: و سئلتُ عن امرأة طلقها زوجها و ترُوجها رجل قَتحَسَرَتُ بين يديه أى قعدت حاسرة مكشوفة الوجه. ابن سيدة: 
افر اة جره روك مماورعها وك مكقرفة ان اس بو التراغين” حاسِرٌء و الجمع * قو ماسقال أبواة ب و قامَ بناتى بِالنَعالٍ 
حوابترً فلص م وفع الت تحت القَلائد و يقال: سر عن ذراعيه» و حَس 4 لفك ة عق رأسهه عو دض الريخ السحات حدر 
الجوهرى: الانحسار الانكشاف. عفوث كقى عن درا أعيت ضر أ كفقة. و القند و الحَسَرٌ و الحَسُورٌ: الإغياءً و النّعَبُ. حَسَرَتِ 
الذابة والناقة عض او امتحويث: أَغْيتُ و كَلّتْ يتعذى و لا يتعدى؛ و ححتروها السير يَخيروها و يخشرها حشرا و حشوراً و أخصر 
حَسَّرَها؛ قال: إلا كمُغرض القعشر كد قدا ع على الظُلْم أراد إن تعرضا فاك الكاق انو واب كتايد سارك و رك 0 
ادال عترم قوق وز اه مال أل عت لدبا حسراً إذا تعبت حتى تُنْقَى) و 
اشتَخم رَتْ إذا أَغْيَتٌ. قال الله تعالى: و ١[‏ يَسْتَحْمِدرونَ. وفى الحديث: ادْعُوا ال ا دَدوا؛ أى لا تملوا؛ قال: وهو 
امتطجال من تعر جو و إذا عا سحو ديع بد راو لالع ا نحهاأى لا يتعب سائقها. وفى الحديث: الحَسِيرٌ لا 
يُعمَرُ؛ِ أى لا يجوز للغازى إذا > رز داياو ايت نزرد محافة أن راعلاو راتكن ييه قلا و بكرف لازا رضت 


وفى الحديث: حرو أخى فرساً له؛ , يعنى النّمِرَ و هو مع خالد ب بن الوليد. ويقال قد ارد ابو ويف الوه اقب لبود 


3 


ما حَدَّقَتُ إليه أو خفاؤه يَحْسررُها: اكلياءاقال رق بَحْسْرُ طَوْفٌ عَيِنِه فَضاؤه و حَسَرَ بَصَرّه بَحْسِرٌ حَسُوراً أى كل و انقطع نظره ه من طول 

َدّى و ما أشبه ذلكك؛ فهو يدير و مَحُسُورٌ؛ قال قيس بن خويلد الهذلى يصف نقة: إِنَّ اير بها داءٌ مُحامُِهاء قن طْرَها نَطرُ العينين 
ترز اللسبير دان وى ذم ربعيو لصي سارها على لاز أ لخوها رورعز تسبي لوقي ريل الك جك لمر 

عايتاً وَهُوَ حميتي؛ قال الفراء: : يريد ينقلب صاغراً وَ هُوَ حي يرٌ أى كليل كما تَحِْرٌ الإبل إذا قَوّمَتْ عن همزال و كلال؛ و كذلك قوله 

رو 1 بترطها كل الأبشط قفد ملُوماً مخسُورا قال: نهاه أن يعطى كل ما عنده حتى يبقى محسوراً لا شىء عنده؛ قال: و 

العرب تقول تحتررْتٌ الدابة إذا سريرتها حتى ينقطع تَريرها؛ و أما البصر فإنه يخم [يَخسر عند أقصى بلوخ النظر؟ و حير يَرُ ترا و 

الاوك عي ا ام وى ما أنا البوم على شعىء كات يااائقة القبي» تر 

تس و التحَسّر: التلَْفُ. و قال أبو إسحاق فى قوله عز و جل: اي عحشرَةً عَلَى اللا لا © يايو مز رخرل؛ 

بات العرب؛ ج ؟؛ ص: 1/4 

قالذهذا اصضعي ضاق فى القراك إذا قال القائل: ما الفائد فى مناداة الحسرة» و الحسرة مما لا يجيب؟ قال: و الفائدة فى مناداتها 
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كالفائدة فى مناداةً ما يعقل لأن النداء باب تنبيه» إذا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النداء فلا معنى للكلام؛ و إنما تقول 
يا زيد لتنبهه بالنداءء ثم تقول: فعلت كذاء ألا ترى أنكك إذا قلت لمن هو مقبل عليكك: يا زيد؛ ما أحسن ما صنعت؛ فهو أوكد من أن 
قول تنما أحين انامح شر خدةى كذالكه إذاكلك تفاط آنا سما تداك فقن اقيق كد سه نو لو عدوا 
عجباه مما فعلت, و يا عجباه أن تفعل كذا كان دحاوك الفضت أبلغ فى القافدق :و لمعت يا عجبا أقبل قله من أوقاتكفة :و إننا النداء 
جوف راسي و ليرا فللا لد سكن ريا نادم #الشرتير من دراي ليع رنيج افيه وقال وو عل 1 
م اس سر ا ا اي 0 


عو اندادر لقت و1 يعي ليذو نك وعد فى لخر ريياي الانكشاف: نا لدبتي وامع أغيث هئ ع 
صُلع الرجالٍ شو قل اقرع و قول العجاج: كَجمَلٍ البحرء إذا خاضٌ جز غَواربَ اليم إذا اله هد حتى يقال: حاسد و ما سد 
."١‏ يعنى اليم. يقال: عابر إذاع زتره «الخاضي شرو بالجيرة أ اجتراً و خاض معظم البحر و لم نهل التوح. وفى حديث 
يحيى بن عَبَادِ: ما من ليلة إلا تلمك يخي دعن دوات القّواء الكلهلأى يكشفء ويروى: من م . وفى حديث على» 
رضوان الله عليه: ابنوا المساجد حشرا فإن ذلكك سيما المسلمين؛ أى مكشوفة الجدّر لا شرف لهاه و مثلهحديث أنسء رضى الله عنه: 
قرا الساسي كه ابو عن و عازه عاق رك ص تكد قدو عي : لدو وريد سايق لصاف الفتمدرة أى قن كد الحو و قال 
الح الو ان وس م ب ل و ا 0 
امسر لوكو يها عن حير رتساردينا مُعونها التى ‏ ا حور ات عبرو كر خرجت من الريش العتيق إلى 
الحديث. و حَسَرٌ مها إِبّانُ ذلكك: كباله عل فى كيل قال الأرهره: والبازى يَكررٌ لد حرفيو "كيان الجرارج لعزن و 
تَتْحْسل الويه رُ عن البعير و الشعرٌ عن الحمار إذا سقط؛ و منه قوله: تورف من بون كات لياو اشفيات أخرى غريدا بده جنا اككلدز 
تَحَسَّرَتِ الناقة و الجارية إذا صار لحمها فى مواضعه؛ 

.)١(‏ قوله: [كجمل البحر إلخ] الجمل؛ بالتحريكك: سمكة طولها ثلاثون ذراعاً 
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قال لبيد: فإذا تغالى لَسْمّها و تَحَصَرَتْه و تّمت بعد الكَلالِء خدامّها قال الأزهرى: و َحسُرُ لحم البعير أن يكون للبعير مَِمْنَةُ حتى 
كثر شحمه و تَمَكك تمونامه» فإذا كب أياماً فذهب رَهَل لحمه و اشتد بعد ما ترم منه فى مواضعه فقد حمر و رجل مُحشّر: مُؤْفَى 
محتقر. وفى الحديث: يخرج فى آخر الزمان رجل د يسمى أُمِيرَ العُصَبٍه و قال بعضهم: ؛ مب ار الكضيع: أصحابه مُحَسَرُونَ مُحَفَرُونَ 
فْصوْنَ عن أبواب السلطان و مجالس الملوك. بأتونه من كل أوْبٍ كأنهم قر الخريف رُم لله مشارق الأأرض و مغاريها؛ 
محسرون محقرون أى مؤذون محمولون على الحسرةٌ أو مطرودون متعبون من عَررَ الدابة إذا أتعبها. أبو زيد: بل حابر و فادرٌ و 
جافِرٌ إذا لمح سول وِدَل عنها و تركها؛ قال أبو منصور: روى هذا الحرف فحل جاسرء بالجيم؛ أ شاو الى اح الصيرانيه و 
المحْسَرَة: المكتمدةٌ. . وحسَوُوه يَخيةرُولّه ثرا و خط راً: ره ه فأعطاهم حتى لم يبق عنده شىء. والحسارٌ: نات وت فى التبعاتيد 
الججلّد وله مرثيل وهو من دق لوقه خير من رطب و هو يستقل عن الأرض شيا قلا يشبه الوا إن أنه أضخم منه ورقا؛ و قال 
أل سف الغبباة عدية عضزاء شطع على الأرضن وبأكلها الناسة كلا ددا :قال الفاغ صف جمارا و أنند: بأكلنٌ من بُْمَى و 
من حسارء و تَقَلَا ليس بذى آثار يقول: هذا المكان قفر ليس به آثار بق النانزوير ل العراشين الكو أعيونى يعض أغرات كلت أت 
اسار شبيه بالف فى نباته و طعمه ينبت حبانا على الأرض؛ قال: و زعم بعض الرواة أنه شبيه ببات الرر الليك: الغسار شدريب 
من النبات يشلك الابل. الأزهرى: الكشا بو مدي وف فى الرياعىة الواحدة شاو :قال؛ ورظل القرات قبت عرو لاد عقب 
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آخر. وفلان كريم المختدر أى كريم المَخبر. و بطن مُحَسّرء بكسر السين: موضع بمنى و قد تكرر فى الحديث ذكره. و هو بضم الميم 
و فتح الحاء و كسر السينء و قيل: هو واد بين عرفات و منى. 


حشر؛ ج؟»2 ص: 19٠‏ 


اش وو 


: حَدَرَهُم يَحْشُرُهم و خطازهم حشرا : جمعهم؛ و منه يوم المَخشَّر. و الحَشْرٌ: جمع الناس يوم القيامة. و الححش ع مي و 
المَخمَّرٌ: المجمع الذى يحشر إليه القوم» و كذلكك إذا حشروا إلى بلد أو مُعشكر أو نحوه؛قال الله عز و جل: لَوَلٍ الْحَدْر لا ما ظَنكُمْ أن 
فشر الترلت هن بك تبرهو كانوا إرما امع ليوو الى + صتلى اللذ عله و مالي الذا تر اللعدية اك كارا حليه 111 
م نقضوا العهد و مايلوا كفار أهل مكة ققصدهم النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ففارقوه على اليجلاءء من منازلهم فا إلى الشامنقال 
الأزهرى: وهو أول حشر تدر إلى أرض المتتوام يحشر الخلق يوم القيامة إليهاء قال: و لذلك قيل: لَِولٍ الْحَشْرِء و قيل: إنهم أول 
اخلفيعن اق لاما نو جويرة الريك أجلى آخرهم أيام عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء منهم نصارى تَجْرَانَ و يهودٌ خيبر. 
وفى الحديث: انقطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد أو نيِهُ أو حَشْرء أى جهاد فى سبيل الله أو نية 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١9١‏ ْ 
يفارق بها الرجل الفسق و الفجور ادام دوع احير رادي يدالء قاد حوور دن ويا رعي و العدو عر الجا عن 
الأوطاةة وق : اراد اعضو الخروع دن اند ذاعم الجوهرى: المَحْتْدرٌ بكسر الشين» موضع الحشر. و الحاشر: من أسماء سانا 
رسول اللهء صلى الله عليه و سلم » لأندقال: أَخْشّر الناس على قَدَمِى؛ لمم اعرسم إن هيا اسان السصن حيو 
الناخن مر اشن الكف و الجاشر أحهر انان على قدمن 6 و العاف قال ابن الاين فى أسماء النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ » الحاشر 
الذي تعشي الناس + خلفه و على ملته دون مله غيره. وقوله» صلى الله عليه و سلم: إنى لى أسماء؛ أراد أن هذه الأسماء القى عذها 
ملكورة الى كن الل سال المتركة على الألجم الى كنديت يوم سح غازق و عن لان ادا جمعها؛ فأما قوله تعالى: ل وطن فى 
الاب منْ َيْءٍ ثم إللإ رَيْهِمْ يخس رُونَ؛ فقيل: إن الحشر عاهنا الموف اوقل : الشجيى المعنيان ستقاربان كوي كتترعة 
الأ.زهرى: قال الله عز و جل: و إِذَا الوحوش ححيْدرَتْء و قال نُمَ ليل رَبّهمْ يُحشَرُونَ؛قال: أكثر المفسرين تحشر الوحوش كلها و سائر 
الدواب حتى الثباب دياف و أسقدوا ذلكك إلى النبى» صلى الله عليه و سلم» و قال بعضهم: حَشْرّها موتها فى الدنيا. قال الليث: إذا 
أعنايت النانت اكد سديدة تأجسفقت بالمال و أملكت ذرات الأري اقل :قن ترق البق تشقره :و تشوره» واذلك أنها تضمهم 
من التواحى إلى الأمصار. و حَشَّرَتٍ السنة مال فلائن: أهلكته؛ قال رؤبة: و ما نّجاء من حَشرِها المخشُوشء وَحْشٌ» و لا طفش من 
اعرش وز العدوة واحدة صغار دواب الأرض كاليرابع و القنافذ و الضّبابٍ و نحوهاء و هو اسم جامع لا يفرد الواحد ِل أن يقولوا. 
هذا من الحش َوه و يُجْمَعٌ تلماه قال: يا أ عَهرِو مَنْ يكن عُفْرَ حواء عَِىٌ يكل الحثّراتِ 1١‏ . وقيل: الح رات هَوامٌ الأرض مما لا 
اسم له. الأصمعى: الحثّ رات و الأخراش و الأخناشٌ واحدء و هى هوام الأرض. وفى حديث الهرَّةْ ؤ: لم تَدَعْها فتأكل من ححَمّراتِ 
الأرض؛ و هى هوام الأرضء و مندحديث الللِبٌ: لم أسمع ليَدَوَة الأرض تخريماء وقبل: العية كنع مرا تعاقام حدوانها ار 
قيل: كَل ما أل من بَقْل الأرض عَكَرَة و الحدَرَةٌ أيضاً: أ: كل ما أكلّ من بَقْلٍ الأرض كالدّعاع و ال واقال | وسيفة اعفد 
اودر الت الى المكادو التصيع عاورو رزي بن رشبل كن ابن لفاو اه لحب عليها قشرتان» فالتى تلى الحبة الحَشَرَ و الجمع 
اعدف وال فرق الكشم القظدة افا الأرسرضة و الفيفدة رز فى لنه أهل الننك حاسقن ف الأرضى نو ماقنيا مقثنانت يمنا جمالك 
الزرع» فربما ظهر من تحته نبات أخضر فتلكك المَسْشَرَةُ. يقال: أرسلوا دوابهم فى الْمَحمّرة. و - عده النكين والشناة خثرا: أغنة فأرقة 
و أَلْطَفَُ قال: لَدْنّ الكقوب و مَحَسُورٌ حَدِيدَتُهُ و أَصْممٌ غَيْْ مَجلُوزِ على قَضَّم المجلوز: المُشْدَّدُ تركيبه من البَدزٍ الذى هو اللي 
(9). قوله: [يا أم عمرو] إلخ كذا فى نسخة المؤلف 1 
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والطق وى برسباة شه دع و قدصن اعطر ا وق حاديك جار تعد اعهر ان الأرهى نكر سد حل تقال ابن الأقره كذ 
جاء فى رواية وهو من حَشَرْتٌ السّنان إذا دقفت و المشهور بالسينء و قد تقدم. و عبَةٌ حَشْرَةٌ: حَدِيدَة. الأزهرى فى النوادر: حشر 
فلان فى ذكره فى »وَل هما إذا كا ضخمين من بين يده. وفى الحديث: ار ترد لن إلى خطرهم؛ يرد ب اش 
لأهييا بسر الئاس بوم الثانة. وق التعديث الآحردو تست بقيتهم إلى النار؛ أى تجمعهم و تسوقهم. وفى الحديث: أن وَفْدَ ثَقِيتٍ 
اشترطوا أن لا يُعْسَّدُوا و لا خشؤوا؛أى لا نون إلى المغازى و لا تضرب عليه البغوث» و قيل: لا يحشرون إلى عامل الركاة ليأ 
صدقة أموالهم بل يأخذها فى أماكنهم؛ و منهحديث صُلْح هل نَجْرانَ: على أن لا بخ خدوو ا برسيك امار تدروو عدوم 
يعنى للعَرَّاهْ فإن العَزْوَ لا يجب عليهن. والمدكين التدذ و الآدان: ال لكي ابو انج عكر ف قال اماين أبى عائذ: مَطاريح 
بالوقّث مُوٌ الحَشُورِء هاجَونَ رَمَاحَةً زَّيَرّفُونا و الْمَحْسُورَةُ: كالحشر. الليث: الحشْد من الآذان و من قُذّدِ ريش السّهام ما لَطْفَ كأنما برِىَ 
.و لك شر و شر صغيرة لطيفة مستديرة؛ و قال ثعلب: دقيقة الصّرَفِء سميت فى الأخيرة بالمصدر لأنها مخيترث حشرا أى 
كيك و الطفث: وقال الجوهرى: عانها عقوط خف اقرع و عذ اكه و كدركه طوقس عقرة و الالى كلو الاين 
دهن الرطدكن الجمع ولم يوّنث فلهذه ه العلةٌ؛ كما قالوا: رجل عَدِدْلَ و نسوة عَدُل و من قال حَشْراتٌ فعلى حَشْرَفِِ و قيل: كل 
لطيف دقيق حَشدٌ. انان اغراف سب ف اله ام كر عَشْرَ الأذنه و كذلكك يستحب فى الناقة؛ قال ذو الرمة: لها دن حر 
و ذِفْرَى لَطيفَة و حَدّ كمرةة العَرِيبَهُ أشجخ .)١١ ١‏ الجوهرى: ذا عقم لاارض :ولا وهم لالد مصو رقن الأعل فدل اولي عام عو و 
دام واكك وق قل اوعد قال العرريق فول لها أَذْنّ حَشْرَةُ مَغْرَ كإغليط مَوْخ إذا ما صَفِوْ و سهم مَحْشُورٌ و حَشْرٌ: مستوى 
َذَّذِ اليش اياعر سارو اوكدر وال العرهد ر به 1 عند لان أ مركرررستي مر تاركو مي 
الفعل توهموه و إن لم يقولوا عقر قال أبو عمارة الهذلن: و كل سهم حشر مَشُوفٍ المشوف: الضلة. ٠و‏ سهم عَحشَرٌ عن ما ف عكيد الددف 
وكتلكه الريس. وعدء الغوة عفرا يراف و العدد ارج فى القَدح من دَسَمٍ اللبن؛ و قيل: الحَشْرٌ اللِجٌ من اللبن كالحَمَن. . وَاخُشْرَ 
عن الوَطب إذا كثر وسخ اللبن عليه فََشِرَ عنه؛ رواه ابن الأعرابى؛ و قال ثعلب: إنما هو حَُشْنَ؛ و كلاهما على صيغةُ فعل المفعول. 
(النقرله: هيد كز القرييه ]ات لهاس دولا زوه كس القرينةكد بها دن غير ونيا قر ]الباسيارة أب هلا نايع لزاالن 
وجهها 
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وأبوعشر: رجل من الغرب. و التَقُوَرٌ من الدواب: العلرّرٌ الله ومن الرجال: العظيم البطناو أنشد؛ حَشْوَرَة لين مَعْطاءٌ القّفا و 
قيل: الحَشْوَرٌ مثال البجَرْوَلٍ المنتفخ الجنبين؛ و الأنثى بالهاء, و الله أعلم. 


حصر؛ ج؟» ص: 1917 


: احص رٌ: ضربٌ من العِىٌّ. خصد رَ الرجل حص راً مثل لعب َب فهو حَصِرٌ: كي في ابتطفدة و قبل: حر لع ودر علي الكلدرب وصور 
صدره: ضاق. والح دين اعدو 1ق فيالمرء عرق ده عن أكله بف و خف ر أدقال الشدعر وهل : إِنَ 
الَّذِينَ َع ُو إل ؤم بتكم و يتمع ميدق أذ اذم موث ط دودمم أن 6 وخافسافت عمرره عن الك و قتال 
تزميع كالاب سيدة: و قبل تقديره و قد حصِدرَتْ صدورهم؛ وقيل: مسوم ل 0 
موضع نصب لأنه صفةُ حلت محل موصوف منصوب على الحالء و فيه بعض صَنَْذْ لإقامتكك الصفة مقام الموصوف و هذا مما .١١‏ 

و موضع الاضطرار أولى به من النثر «؟). و حال الاختيار. و كل من بعل بشىء أو ضاق صدره بأمرء فقد ححصدرَ؛ و منه قول لبيد يصف 
نخلهُ طالتء فحصِدرَ صدرٌ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء و ضاق صدره أن رَقِىَ إليها لطولها: أَعْرَضْتٌ و الْنَصَِبَتْ كج اع مُنِيفٍ 
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جَوْداءَ بخص رٌ دوتّها ضُرَامُها أى تضيق صدورهم بطول هذه النخلة؛ و قال الفراء فى قوله تعالى: أو للاؤْكم حَصِرَثُ صُدُورْهُمْ؛ العرب 
ار را ل ررس اا ا ا 
عع جمل القراء قوله عضوت هالا ولاكر د ا كستد و قال بعضهم حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ خبر بعد خبر كأنه قال أو لاوَكمْ 
ثم أخبر بعد قال: ةورث طيذورقع أن اتوك قال الاين ا إذا أضمرت قد قبت من الحال و صارت كالاسم» و بها 
ابيع اكور اك درزفوقال أ ى ركوالا ركرم حابي القو عالت مسدورعم | الاتصفيرار رركن تا كوبا 
القرو و فباقك عدورى أو قد حافك صكورق: قال المزعي ةو أماقر كذ 1 كسمو ورت ولق دجا سنويو الكرفيرة 
أن يكون الماضى حاناء و لم يجزه سيبويه إِلَا مع قد» و جعل حو ومحاورم على حية | لدسا غيم وجي سيك زواع لافار 
رضوان الله عليها: فلما رأت علياً جالساً إلى جنب النبى» ؛ صل الله عليه و سلم؛ ححصرَث و بكت؛ أى استحت و انقطعت كأن الأمر ضاق 
بها كما يضيق الحبس على المحبوس. و الححصَورٌ من الإبل: الحكقة الأحاليل» وقد حص رَتٌْ» بالفتحء و أَخصَ رَتْ؛ و يقال للناقة: إنها 
لخحصه ره الشكي تنببة الدّرٌة و الخضن: نفك الدُرة فى العروق عن خخ النفس و كراحة الدُوّق و خضرة بششدة حضرأً فهو مَحْصُورٌ و 
حصِينٌ و أَحْصَرَةُ. كلاهما: حبسه عن السفر. و أَْصَرَةُ المرض: منعه من السفر أو من حاجة يريدها؛ قال الله عز و جل: قن أَحصِرتُ. و 
أغطوق يولي و الخضرق عرقى اق للق خط فس » وقل صوق القى مو اخصوق سم وعطرة 

.)١(‏ كذا بياض بالأصل (2). قوله النثر: هكذا فى الأصل 
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تحص و |يَححدرٌ خط راً: ضيق عليه و أحاط به. و الح ير: الملكك» سمى بذلكك لأنه حصُورٌ أى محجوب؛ قال لبيد: و كماقم عُلْبٍ 
الرّقاب كأنّهُْ جنّ؛ على باب البحصة ير قِيامٌ الجوهرى: و يروىو مَقَامَةُ عُْبِ الرقاب .. على أن يكون عُلْبُ الرقاب بدلا من مَقامَة كأنه 
قال و رب ب عُلْبِ الرقاب؛ و روى ... لدى طَرَفٍ الحصير قيام. و الححصِيرٌ: الْمَحْبسٌ. و فى التنزيل: ع جَهَنَمَ للكافريق حصيراً؛ و قال 
افبى العر ات را الى ع اقوو امح راوع كد ربا محتبي حت لمر ميات كليختا و ححص يرَةٌ التمر: 
الموضع الذى بحْصَرٌ فيه و هو الجَرِينُ؛ و ذكره الأزهرى بالضاد المعجمة؛ و سيأتى ذكره . والحصاز: المخبس كالححصة ير. و الحْضرٌ و 
الحضم: احتباس البطن. و قد محر غائطه على ما لم يسمٌ فاعله» و أخصر. د واليزيدى: مضي من الغائط» و الأشد من البول. 
الكساتئق: ححةر بغائطه و أخصةء بضم الألف. ابن بُزُّرج: يقال للذى به الحُصٌْ: محصور: و قد حصِدرَ عليه بوله الل عفرا د 
الحط ر؛ و قد أخذه التعطورٌ و أخذه الأشرٌ شىء واحدء و هو أن يمسكك ببوله يَحْصُرٌ حضراً فلا يبول؛ قال: و يقولون حصِر عليه بوله و 
خلاؤه. و رجل ححصدرٌ: كتُومٌ للسر حابس له لا يبوح به؛ قال جرير: و لقد تت مُطنى الؤشاةً قصادفوا حصراً بسرّكك يا أميم ضَينا وهم 
ممن يفضلون الحَصُورٌ الذى يكتم السر فى نفسه؛ و هو الححصِرٌ. و الححصِيرٌ و التحصورٌ: اميك البخيل الضيق؛ و رجل حَصِرٌ بالعطاء؛ 
و روى بيت الأخطل باللغتين جميعاً: و شارب مُرْبح بالكاس نادّمَنىء لا بالحصّور و لا فيها بِسَوّارٍ و حصدَرَ: بمعنى بخل. و الحَصّور: 
الذي لأ حفى على اللدامى: وفى حديث ابن عباس: ما رأيت أحداً أَخْلقَ لمك من معاوية, كان الناس يَردُونَ منه أَرْجاءَ واد رَحْبء 
ليس مثلّ التحصر العَقِص؛ يعنى ابن الزبير. الحَحَصرٌ: البخيل» و العَقَصضٌ: الملنوئ الصّفَت الأخادق. ويقال: شرب القوم فَحَصِرَ عليهم فلان 
أى بخل. و كل من انشع عن توي لم غلبن عليه قد حو خصةرَ عنه؛ و لهذا قيل: ححصدَرَ فى القراءة و حصدر عن أهله. و الحَصُورٌ: الْهَيُوبٌ 
الفسوم عن الخ يدر على جل لير يسني يبلاطل ...: و شارب مربح. و الحَصُور أيضاً: الذى لا إِزْبَة له فى النساءء و كلاهما 
من ذلك أى من الإمساكك و المنع. وفى التنزيل: وَ يدا وحص ورا قال ابن الأعرابى: عر الذي لادينحبي اعادو لاديغريون. 
الأزهرى: بعل ككر «اعياز مل القن فلا يسيع بوالخصون: الذى لا يأتى النساء. و امرأة حضو راء أى رَتَقَاء. وفى حاديث 
لقني الذى أمر النبى؛ صلى الله عليه و سلم» » علتاً بقتله قال: فرفعت الريح ثوبَهُ فإذا هو حَصُورٌٍ فق الذي للا را القام أنه حيس بخن 
التكاح و منع؛ و هو فَعُول بمعنى مَفُعُول و هو فى هذا الحديث المجبوب الذكر و الأنثيين» و ذلكك أبلغ فى الححصّر لعدم آله التكاح» و 
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انا العاف قيو الى بافية والأيولك لمرو كلدم السبير و اماس 
لسان العرب» جع؛ ص: ١98‏ 

ويقال: قوم محص رُون إذا خَوصِرُوا فى حضنء و كذلك هم مُحْصَرُون فى الحج. قال الله عز و جل: إن أَحْصِرثم. و ابحصاز : الموضع 
الذى بُخْصرٌ فيه الإنسان؛ تقول: فوط وساف اي لكف فول ودب ِذْحةٌ مخضورٍ تَشَكى التحضرًا قال يعنى بالمحصور 
المحبوس. و الإحصار: أن بُخْصّر الحاج عن بلوغ المناسكك بمرض أو نحوه. وفى حديث الحج: المُخصٌَرٌ بمرض لا بحل حتى يطوف 
بالبيت؛ هو من ذلكك الإخصارٌ المنع و الحبس. قال الفرّاء: العرب ول لندى يسمه حرك أو عرض من الرصول إلى شام يه أو 
عمرته؛ و كل ما لم يكن مقهوراً كالحبس و السحر و أَشباه ذلككه يقال فى المرض: قد أَحصِرَء و : في الحن إذاجينةسلطان أو قاهر 
مانع: قد محصدرء فهذا فرق بينهما؛ و لو نويت بقهر السلطان أَنها علة مانعة و لم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لكك أن تقول قد أخصِدر 
الرجلء و لو قلت فى أخصدر من الوجع و المرض إن المرض ححص ره أو الخوف جاز أن تقول ودر بوقرلة عو وجل وركذا و 
خصورا: يقال: إنه المُخْصّرٌ عن النساء لأنها عله فليس بمحبوس فعلى هذا فابْن» و قيل: سمى حصوراً لأنه حبس عما يكون من الرجال. 
و حَصَرَنى الشىء و أَخْصَرنى: حبسنى؛ و أنشد لابن ميادة: و ما هجر لَلَى أن تكون تَباعَدَتُْ عليكك. ولا أنْ أخصرَتك شُعُولٌ فى باب 
َل و َفْعلَ. و روى الأزهرى عن يونس أنه قال: إذا د الرجل عن وجه يريده فقد أخمد رَء و إذا حبس فقد خحصدرَ :أب عل جه 
الرجل فى الحبس و أخمد كوا لطر عرض ١‏ التطاميه فقن اباي يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة 
يريدها و أحصره العدوٌ إذا ضيق عليه فُحصِرَ أى ضاق صدره. الجوهرى: و حَصَرَةُ العدوّ يَحْصُرُونه [يَخْصِرُونه إذا ضيقوا عليه و أحاطوا 
به و حاص رُوه مُحاصَرَةٌ و جصاراً. و قال أبو إسحاق: النحوى: الإواطاعن اهل النعة ان رتال للتى مضه الشرف و الدرقي ا مود ال 
و يقال للمحبوس حُصَرَ ؛و إنما كان ذلكك كذلكك لأن الرجل إذا انتع من التصرف فقد حص تنه فكان اعرف أخبية أن جم 
يحبس نفسه» و قولكك حَصَرنه إنما هو حبسته لا أنه أحبس نفسه فلا يجوز فيه أحصر؛ قال الأزهرى: وقد صحت الروايةعن ابن عباس 
أنه قال: لا خط و إِنَ حطن_العدو» فجعله بخير ألف جائرًبمعنى قول الله عز و جل: قن أي وم هما تر ب مِنَ الْهَدْي؛ٍ قال: و قال الله 
عز و جل: و جلا َم للكافرين ححة ير؛ أ تخبساًو مخص را امشحد رأ و يقال: حص رت القوم فى مدينة بغير ألفء و قد أَخص رَهُ 
المرض أى منعه من السفر. و أصلّ التحضر و الإخصار: الع و أَْصَرَةٌ المرض. و تحصرٌ فى الحبس: أقوى من أَْصِرَ لأن القرآن جاء 
بها. و الححصديز: الطريق؛ و الجمع حصُرٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: لما رأيتٌ فجاج اليد قد وَضَحَتْه و لاخ من تيد عاد حضو نُدُ: 
جمع نَجْدٍ كَسَخلٍ و سُلٍ. و عادية: قديمة. و حَصَرَ الشىء يَحْضُرْه حضراً: استوعبه. و الحَصِيرٌ: وجه الأرضء و الجمع أَخْصِرَةٌ و حضر. 
و الحَصِيرٌ: سَقِيفَهُ نُصنع من بَؤْدىٌ و أَسَلٍ ثم 

لسان العرب» ج ؟» ص: ع4 

تفرش سمى بذلكك لأنه يلى وجه الأرض» و قيل: التحصد, ير المنسوج» سمى حيرا لأنه د رَتْ طاقته بعضها مع بعض. و الحَصِدَيرٌ: 
الناركة: وفى الحديت: أَفضلٌ الجهاد و أكملّه حي مَِرُورٌ ثم لزومٌ الحصدير و فى رواية أنه قال لأزواجه هذه ثم قال لزومٌ الصٌ رأى 
أنكّ لا عدن تخرججن من بيوتكنٌ و تلزمن الصور؛ و هو جمع حي ير الدى يبسط فى البيوت» و تضم الصاد و تسكن تخفيف؛ و قول 
أبى ذؤيب يصف ماء مزج به خمر: َحدِدّرَ عن شاهِتٍ كالتحصديرء مُث تَقَبلَ الريح؛ و الفَْءٌ قَرَ يقول: تَنَزَّلَ الماء رن جز شامق نه طرائق 
كشطب اللحصير. و الخصية: البساط الصغير من النبات. و الححصيرٌ: الجَنْبُء و الحصيران: الجَنْبان. ا هر الجَنُْ يقال له الخصي لأن 
كن العام فح رو بق وقيل: العفة يدها بين العِْقٍ الذى يظهر فى جنب البعير و الفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنْمَطم 
الجَنْب. و الحصديرٌ: لحم ما ب بين الكتف إلى الخاصرة؛ و أما قول الهذلى: و قالوا: تركنا القوم قند ححص رُوا به و لا عَْوَ أن ققد كان َم 
لي لي لي ل لي ل 
كوفع الهُنْدُوانَىٌ؛ أخلمن الصّياقِلٌ منه عن ختصة ير و رَوْئَقِ وأرض مَحْصُورهُ و منصورة و مضبوطة أى ممطورة. و الحصارٌ و المخصَرَ 


بك 0 
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حَقيمَة؛ و قال الجوهرى: وسادَةٌ تلقى على البعير و يرفع مؤخرها فتجعل كآخِرَةٍ الرحل و يحشى مقدّمهاء فيكون كقَادِمَةُ الرحل» و قيل: 
هو مَْكُبٌ يَرْكبٌ به الوَاضَةُ؛ و قيل: هو كساء بطرح على ظهره يُكتَفَلُ به. و أَخص رْتٌ الجملّ و حص رْنه: جعلت له حصارا و هو كساء 
يجعل حول مَنامِه. و حص رَ البعيرَ يَحْصُرٌه و بخص ره خضراً و احْتَصَرَهُ: شَّدَّهِ بالحصار. و المخْصَرَةُ: قَتَبٌ صغير يُحْصَرٌ به البعير و يلقى 
عليه آذاة الرااككيد وق سيك اين 0 أن شغداً الأش كمي قال راف الخد رات وقد قل قر لال الحصّار [الحصّار؛ 
هو من ذلك. وفن ديك مد يفة: :تقض ض الفْتّنُ على القلوب عَوْضَ الحضع أء فيل الثاربة قال + حَصَرٌ به القومٌ أى أطافوا؛ و قيل: 
هو عِوْقٌ يمتدّ معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها فشبه الفتن بذلكك؛ و قيل: هو ثوب مزخرف منقوش إذا نشر أخذ القلوب 


بحسن صنعته» كذ لكك الفتنة تزين و تزخرف للناسء و عاقبة ذلكك إلى غرور. 
حضر؛ ج؟» ص: ١98‏ 


: الخضور: نقيض المغيب و العَِي؛ حَضَرَ يَحْضْرٌ حضُوراً و حِضَارَة؛ و يُعَذّى فيقال: : حضّرّه و حضرّه ”. يَحْضْرُهء و هو شاذ» و المصدر 
كالمصدر. و اخ رَ الشىء و أَحْضَّرَه إياهء و كان ذلك بِحَضْرة فلان و حِضْرَتِهِ و حَضْرَتِه و حضّره و مَخْضّره و كلّمنّه بحَضْرَهْ فلان و 
بمخض ر منه أى بِمَشهَدٍ منه» و كلمته أيضاً يضر فلان» بالتحريكك. و كلهم يقول: بحضّر فلان» بالتحريكك. الجوهرى: حَضّرَةُ الرجل 
َوبهُ و فناؤه. وفى حديث عمرو 
(*). قوله: [فيقال حضره و حضره إلخ] أى فهو من بابى نصر و علم كما فى القاموس 
لسان العرب» ج5» ص: 1917 
ابن سَلِمَةُ .0١١‏ اليجَوْمِيٌ: كنا بحَضرَهْ ماوٍأَى عنده؛ و رجل حاضرٌ و قوم خَضّرٌ و حضُورٌ. و إنه لسن الْحُضْرَُ و الحِضرَة إذا حضّرٌ بخير 
و فلان حَسَنٌ المخضر ر إذا كان ممن يذكر الغائب بخير. أبو زيد: هو رجل حفر إذا حَضَرَ بخير. و يقال: إنه لََْرفُ مَنْ بحضرَتِه و مَنْ 
بعَفُوَته. الأزهرى: الشخرة نوت السي به تقول كنتٌ بِحَضرَةْ الدار؛ وأنشد الليث: فََأْتْ يداه يوم بَحِلٌ رايةً إلى تَْمَلِه و القوم 
رَهُ نَهْسَّل و يقال: : ضربت فلاناً بض رَةْ ادر ديم الليث: يقال حَضَرَتِ الصلاق و أهل المديئة يقولون: حَضِرَت؛ و كلهم 
ول تخ نوو قال عفر شال هر القاضيق انرا + ضر قال: و إنما أَنْدِرتٍ الناء لوقوع القاضى ؛ بين الفعل وام قال الا م 
اللغهُ الجيده حَضٍرَتٌ تَحْضَىٌ و كلهم يقول خضي بالضم؛ قال الجوهرى: و أهدنا أبن زوق الفكلة لجرير ع لخدو ما مَنْ 
جفانا إذا حاجاتّنا حَضدَرَتُ كمَنْ لنا عندّه النَكريمُ و اللَطفْ و الحضّر: خلا الهِدُو. و الحاضدرٌ: خلاف البادى. وفى الحديث: لا يَبِعْ 
حاضةٌ لِبادٍ؛ الحاضر: المقيم فى المَردّنٍ و القَرَى» و البادى: المقيم بالبادية» و المنهى عنه أن باقن المَدَوىٌ البلده و معه قوت يبغى 
التَسارْحَ إلى بيعه رخيصاًء فيقول له الحَضَرَىٌ: كرسي الك ني ييه زيدا لصح ودر للها لتيل الإتدرار لواو الع <١‏ 
ما يي ا لا ا امار او ا 
ففى التحريم تردّد يعوّل فى أحدهما على عموم ظاهر النهى و حشم باب الصّرارِه و فى الثانى على معنى الضرورة. وقد جاءعن ابن 
فبائن أندريفل ل بيع حاضر لباد قال: لا يكون له يخسارا؛ و يقال: فلان من أهل الحاضرة و فلان من أهل البادية» و فلان عَضَرِقٌ و 
فلان رَدَوىٌ. والحها: الإقامة فى الحض ر؛ 5007" وكا الأمسيقى قرول الما 0 بالفتح؛ قال القطامى: فَمَنْ تكن الحَضَارَة 
أَعْجبنهه فأىّ رجالِ بادِيَةُ تَرانَا و رجل ححضدر: لا يصلح للسفر. وهم محضورٌ أى حاضِرُونَ» و هو فى الأصل مصدر. و الحَضّرٌ و الحَضرَةٌ 
و الحاضدرَةٌ: خللاف الاقمة وى ال2ل3 1 النوقي و الليت» نيت بذلكه لأن فليا حش دوا الأمصارٌ و مَساكنَّ الديار التى لا يكون 
لهم بها قَرارٌ و البادية يمكن أن يكون اشتقاق اسمها من بّدا يَبدُو أى بَرَرَ و ظهر و لكنه اسم لزم ذلكك الموضع خاصةٌ دون ما سواه؛ و 
أهل الحَضَر و أهل التِدُو. و الحاضِرَةٌ و الحاضِرٌ: الح العظيم أو القومٌ؛ وقال ابن سيدة: الحَيٌّ إذا حضوا الدارٌ التى بها مُجْتَمَعْهُمْ؛ قال: 
فى حاضر لُجب بالليل ساردةء فيه القواهل :و الوانات و الفكة تضاز اللعاحى اسيا جامعاً كالحاجٌ و السَامِرٍ و الجامل 
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.)١(‏ قوله: [عمرو بن سلمة] كان يوم قومه و هو صغيرء و كان أبوه فقيراً و كان عليه ثوب خلق حتى قالوا غطوا عنا است قارئكم 
فكسوه جبة. و كان يتلقى الوفد و يتلقف منهم القرآن فكان أكثر قومه قرآتاء و أَمٌّ بقومه فى عهدء النبى صلى الله عليه و سلم؛ و لم 
يثبت له منه سماعء و أبو سلمة بكسر اللام» وفد على النبى» صلى الله عليه و سلمء كذا بهامش النهاية 

لسان العرب» ج؟, ص: ١98‏ 

والد ذلكم قال الجوهرى: هو كما يقال حاضةرٌ طيّءِء و هو جمعء كما يقال ساورٌ للشُمَار و حا للحُحيّجاج؛ قال حسان: لنا حاضةر فَعمٌ 
ووق #النق الالووة و كاياو ديت إسامةة و قده أحاطوا بحاضر َعم .الأزهرى: العرب تقول ححيٌّ حاضةرٌ» بغير هاءء إذا 
كاتا ناز لبق على مام عت يقال حاضدَرٌ بنى فلان على ماء كذا و كذاء و يقال للمقيم على الماء: حاف و يديعلا فو كاي عو كسد 
المسافرء و كذلكك يقال للمقيم: شاهدٌ و خافض. و فلان حاضدرٌ بموضع كذا أى مقيم به. و يقال: على الماء حاضِرٌ و هؤلاء قوم حُصَارٌ 
ادهو العادهو عحافه و الباليدة فالزاديات وتكل فق ليه وو على العباء عافن وخا قال امرض عو مرقرع بلطت غلن 
بيت قبله و هو: أَقْوَى و خُرَىَ واسط قرام من أهله قَصُوائِقٌ قرام و بعده: عَهُدِى بها الح الجميع و فيهم؛ قبل التَموّقِ مَِِرٌ و نِدامُ و 
هذه كلها أسماء مواضع. و قوله: عهدى رفع بالابتداء و الح مفعول بعهدى و الجميع نعته؛ و فيهم قبل التفرّق ميسر: جملة ابتدائية فى 
موضع نصب على الحال و قد سدّت مسد خبر المبتدإ الذى هو عهدى على حد قولهم: عهدى بزيد قائماً؛ و ندام: يجوز أن يكون 
جع تقوم يتب واظ رات وريج : | لمكون بجع بدماد كتقانا ونراحد الهو خغدر: بقل اكتافري كدرة بر بيت ايل 
الغبية الى لمشو بن الل ادير ة؛ أراد الملائكة الذين يحضرونه. و حافارَة: صفةهٌ طائفة أو جماعة. وت ديت الصيح: فإنها 
مَشَّهُودَه مَحْضُورَة؛ أى حصيرها ملائكة الليل و النهار. و حاضة رو المياه و حُضَارُها: الكائنون عليها قريباً منها لأنهم يفدورقيا داز 
المَحْضرٌ: الْمَوْجِمٌ إلى المياه. الأزهرى: المحضّر عند العرب المرب جع إلى أعداد المياه و المتتتجع: المذعث فى طلب الكل و كل متبع 
مَعْدّىء و جمع المٍَدَّى مَبادِء و هو البَدُوٌ؛ والافية أيقا: الذين ساعدوة غن أغداد العياه ذاهبين فى النجع إلى مُساقط الغيث و منابت 
الكل و الحاضةرون: الدين يرجعون إلى التمحاضيةر فى القيظ و ينزلون على الماء الددٌ و لا يفارقونه إلى أن يقع ربيع بالأرض يملا 
تراد وس وق جد د ترام ورا وروا مضي عادر كلم راد على ناريا لمن يتحول عنه شتاء و لا صيفاً فهو 
حاضرء سواء نزلوا ذ فى القرَى و الأزياف و الدُورِ المَدَرِيُّ أو نوا الأبيَة على المياه فَمَرّوا بها و رَعَوْا ما حواليها من ن الكلا. و أما الأعرات 
الذين هم بادية فإنما يحضرون الماء اد شهور القيظ لحاجة النَّم إلى الوزدٍ جتاو رفاو لّوا لات امكل إن وقع لهم ربيع 
بالأرض شربوا منه فى ماهم الذى الَو فإن استأخر القَطْر ْنَا على ظهور الإبل بنِت اهم و خيلهم من أقرب ماءٍ مد يليهم؛ و 
رفخوا اللمافة ُْ إلى الج و النّنِ و اهشر فإن كثرت فيه الأمطار و ال الب و أَحْصِبتِ الرياضٌ و أمْرعَتٍ البلاة حر للم 
بالإطنةى امع صخ البات و إذا قبلق الجال ف هذه الحالورقلك الغذراة يو الثناى فريك كوعا رونا متوها'من التخلون. ون 
00 . . 
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عَمْرو بن سَِمَة الجَرْمِئَ: كنا بحاضدر , َم نا الناسٌ؛ الحاضةر: القومٌ الَرُولُ على ماء يقيمون به و لا يَوْحَلُونَ عنه. و يقال للممناهجل: 
المحاضةر للاجتماع و الحضور عليها. قال الخطابى: ربما جعلوا الحاضةرَ اسماً للمكان المحضور. يقال: نزلنا حاضرٌ بنى فلان» فهو فاعل 
بمعنى مفعول. وفى الحديث: هِجِْرَةٌ الحاض رِ؛ أى المكان المحضور. و رجل حفدرٌ و تحضرٌ: تحن طعام الناس حتى يَحْضْرَة. الأزهرى 
عن الأصمعى: العرب تقول: اللي كفنت دو مقط فتك ان كثر الكنة م يفف دم النجن و الندوات و يها ين اغا الا روي 
الكنّفٌ مخف ورة. وفى الحديث: إن هذه الحُشّوش مُحْتَطرَةٍ أى يحض رها الج والشباطية: وقوله تعاك: وَأعُودُ بك رَبّ أن 
بَحضْ رُونِ؛ أى أن تصيبنى الشياطين بسوء. .و حَُضِرَ المريض و احْتضِرَ إذا نزل به الموث؛ و حَضَرَنِى الهم و امْتَصَرَنَى و ” تَحَضرَنِى. وفى 
الحديث: أنه عليه الصلاةٌ وساف 1 أبن وجا فى كل مها من الكيرنوالشر قي قال: والشفك احم رُ إلا أن له أضْطراً؛ أى هو 
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أكثر * شرًاء و هو أَفْعَلُ من الحُضُور؛ و منه قولهم: ححضْدرَ فلان وا خْتّضِدرَ إذا دنا موته؛ قال ابن الأثير: و روى بالخاءِ المعجمة؛ و قيل: هو 
تصحيفء وقوله: إلا أن له شط أ خيراً مع شره؛ و منه: حل الدهر أَضْطوةُ أى نال ةو ره وفى الحديث: قُولُوا ما يَحْضْركْ 
ا ا لي ا ل اي موضع التمرء و أهل اقح :, ل ونه الخير باب امك 3 
الَنَ و الجرينَ. و التحطةيرة: جماعة القوم؛ و قيل: الححضة ير من الرجال السبعةً أو الثمانيةٌ؛ قال أبو ذؤيب أو شهاب ابنه: رجالٌ روب 
يَشعرُوتَه و حَلْقَةُ من الدارء لا يأتى عليها الحضائرٌ و قيل: الحضة و الأرسةوانشسب ف قزق هم النَمَرْ يُغْرَى بهم, و قيل: هم 
العشرة فمن دونهم؛ الأزهرى: قال أبو عبيد فى قول تَلْمى الهييةُ تمدح رجلًا و قبل ترثيه: يَردُ المياة عَضِيرَةٌ و تَفِيضَكَه ورد القَطاة إذا 
اشْرألَ اليعْ اختلف فى اسم الجهنية هذه فقيل: هى سلمى بنت مَحْدعَوةٌ الجهنية؛ قال ابن برى: و هو الصحيح؛ و قال الجاحظ: هى 
كنس حت النيظ لاتحي قال أبو عبيد: الحضه رَة ما بين سبعة رجال إلى ثمانية و النفِيضَةُ: ارد ا للم 
سلمةٌ عن الفراء قال: حضةيرَةُ الناس و تَفِيَ هم الجماعَةً. القن ف قواد مط د وان 0اا حي ايها النانى: نش السام 
علس عيها مويك اكد عن ادن لضان رصب كي تفاع العال أن ها ريمة من المجاءة وررق عن 
الأضنعىة التحصيرة الآين يضتدروة المياه» والظيضة الذيق وعدنو الكل وهم الطاضم #قال الأزمري + وقول .ابن الأعرانى أ 

قال ابن برى: النفيضة جماعة يبعثون ليكشفوا هل ثم عدو أو خوف. و اليم: الظل. و اشِْعَألٌ: قَضّ و ذلكك عند نصف النهار؛ و قبله: 
َبَاقُ عادِيةُ و رأَسٌ سَرِيك و مُعَاتِلُ بطل وَ هادٍ مِسْلمٌ 

(1). قوله: [قولوا ما يعحضركم] الذى فى النهاية قولوا ما بحضرتكم ("©. قوله: [و أهل الفلح] بالحاء المهملة و الجيم أى شق الأرض 
للزراعة 
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الم لم: الذى يشق الفلاة شق و اسم المَئِ أَثرعدٌ و هو أخو سلمى؛ و لهذا تقول بعد البيت: أجَعَلْتَ سعد للرّماح دَرِيَهُ مبئى 
َك أَىّ جرد تَرقَّم؟ الدّريكةُ: الحلَْةٌ التى يتعلم عليها الطعن؛ و الجمع الحضائر؛ قال أبو شهاب الهذلى: رجالٌ خُرُوب يَشْعرُونَ» و عَلْقَة 
من الدار» لا تَمْضِى عليها الحضائرٌ و قوله رجال بدل من معقل فى بيت قبله و هو: فلو أنهغ لم يَنكرُوا الحّ» لم يَرَلْ لهم مَعْقِلٌ من عَزيرٌ 
و ناصدرٌ يقول: لو أنهم عرفوا لنا محافظتنا لهم و ذبَّا عنهم لكان لهم منا مَعْقِلّ يلجؤون إليه و عز ينتهضون به. و الحَلَقّةُ: الجماعة. و 
اول مضي جيه الختيار اق انير الحتبائ كاي كلم العف لخرنهم انها اوري :إل اللارجي قير السك ملد زمر و 
الححضة يِرَةٌ: ةُ: ما تلقيه المرأة من ولادها. وخشديرة الناقة: نا القيه تند الر لكدة. و الححضَْيرَةُ: انقطاع دمها. و البحفد يرٌ: دم غليظ يجتمع فى 
السّلَى. و الحضيرٌ: ما اجتمع فى المجَوْح من جابِدئَةُ المادَّة و فى السَّلَى من الشّحْدٍ و نحو ذلك. يقال: لفك الناء ددن يوانو هن ها 
الاق طلز لك يلودو القا ف فال أبن غود ولد َه الصّاءة تي السَلَى و هى لفافة الولد. و يقال للرجل يصيبه الَّممٌ و 
الجتون: قلان مختض + ؛ و منه قول الراجز: و انْهَعْ بِدَلْوَنِك تَهِيم المُخقطّ و فقد أتتكك زُمراً بعد زُمَْ و المختضر: الذم ا العقف ابن 
الأعرابى: يقال لأَذّنَ الفيل: الحاعدرَةٌ و لغينه الحفاضة 409 و قال الخكه التطقيا و هو المُوْلقك وهو القدواشن و الواغلء و الحفة: 
الل الراةن التاق والسدء :«النذة و شد الشيدل. والتساكدة: المتجالدة وهر أن يكالك على يسشكك فياركف غلية و 
بدشيوية, قال الليةة الحاخ ره أن باضه رك إنسان بحقكك فيذهب به مغالبة أو مكابرة. و حاص رْنه: جاثيته عند السلطان» و هو 
كالمغالبةٌ و المكاثرة. و رجل حَضٌ: ذو بيان. و تقول: عضَارٍ بمعنى الخضّن و ضار مبنية مؤنثة مجرورة أبداً: اسم كوكب؛ قال ابن 
سيدة: هو نجم يطلع قبل ُهَئِلٍ فتظن الناس به أنه سهيل و هو أحد المُحْلِفَين. ار قال ا بوطمروية ن العلاء يقال طلعت حَضَار و 
لزنه عاك كان لعاف ه] سيان ؛ فإذا طلع أحدهما ظن أنه سهيل للشبه؛ و كذلكك الوزن إذا طلع؛ و هما مُسلِفانٍ عند العرب» 
سميا تَُِْينٍ لاحلافٍ الناظرين لهما إذا طلعاء فيحلف أحدهما أنه سهيل و يحلف الآخر أنه ليس بسهيل؛ و قال ثعلب: عضَارٍ نجم 


حَفْقَ فى تقدة و أنشد: أرَى نار لَبَى بالعَقِيقٍ كأنّها حضَارء إذا ما أَعْرَضّتُ, و فُرُودُها الفُرُودٌ: نجوم تخفى حول عَضَار؛ يريد أن النار 
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تحني العديها كهذا الدخم الذى رخني فى يعلاء قال سيبويه: أما ما كان آخره راء فإن أهل الحجاز و بنى تميم متفقون فيهء و يختار فيه 

بنو تميم لغة هل الحجازء كما اتفقوا فى تراكك الحجازية لأنها هى اللغة الأولى القّدْمَىء و زعم الخليل أن إمجناخ الألف أَختٌ 

(0). قوله: [الحفاصة |كذا بالأصل بدون نقط و كتب بهامشه بدلها الفاصة 
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عليهم يعنى الإمالة ليكون العمل من وجه واحد» فكرهوا تركك الحْمّةُ وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلكك و أنهم إن رفعوا 
لم يصلوا؛ قال: و قد يجوز أن ترفع و تنصب ما كان فى آخره الراء» قال: فمن ذلكك عضَّارٍ لهذا الكوكبء و سار اسم ماء» و لكنهما 
مؤنثان كموي و قال: فكأنّ تلكك اسم الماءة و هذه اسم الكوكبة. و الحضارٌ من الإبل: البيضاءء الواحد و الجمع فى ذلكك سواء. و فى 
الصحاح: الجضارٌ من الإبل الهجانٌ؛ كال ابونذويت ضف الشرء فيا تنقي أ إلا برح يتباؤها نات لماعي شوقهاة خضاتعا 
شومها: سودها؛ يقول: هذه الخمر لا تشترى إلا بالإبل السود منها و البيض؛ قال ابن برى: اووالحرم ار يع أخلو وكا قبابنة أن 
يقال شِيمْ كأبيض و يبض» و أما أبو عمرو الشَّتِبانى فرواه شيمها على القياس و هما بمعّى الواح أَشْيمٌ؛ و أما الأصمعى فقال: لا واحد 
له و قال عثمان بن جنى: يجوز أن يجمع أَشْيِمْ على شوم و قياسه شِيم: كما قالوا ناقة عائط للتى لم تَخيل و نوق عُوط و عيط» قال: و 
أما قوله إن الواحد من الحِضَارٍ و الجمع سواء ففيه عند النحويين شرح, و ذلكك أنه قد , 3 يتفق الواحد و الجمع على وزن واحد إلا أنكك 
تقدّر البناء الذى يكون للجمع غير البناء الذى يكون للواحد و على ذلك قالوا ناقهُ هجانْ و نوق هجانٌء فهجان الذى هو جمع يقدّر 
على فْعَالٍ الذى هو جممٌ مثل ظرافٍ و الذى يكون من صفة المفرد تقدره مفرداً مثل كتابء و الكسرة فى أول مفرده غير الكسرة التى 
فى أَوّل جمعه؛ و كذلكك ناقة جضار و نوق حضاره و كذلكك الضمة فى القَلْكِ إذا كان المفرد غَيْرُ الضمة التى تكون فى الفلكك إذا 
كان جمعاًء كقوله تعالى: فى الْفْلْك الْمَّْحُونَ»؛ هذه الضمة بإزاء ضمة القاف فى قولكك القَفْل لأنه واحد» و أما ضمة الفاء فى قوله 
تعالى: وَ الْقَلَكِ الى تَخرى فى البخر: فهى بإزاء ضمة الهمزة فى أَشْرِدء فهذه تقدّرها بأنها قعل التى تكون جمعاًء و فى الأول تقدرها 
قلا التى هى للمفرة: الأرهرق: والحضارٌ من الإيل البيض اسم جامع كالهجانء و قال الأمَوىٌ: اقة حِضارٌ إذا جمعت قَوَة و رِحْلَة يعنى 
جَوْدَةَ المشى؛ و قال شمر: لم أسمع الجضار بهذا المعنى إنما الجضارٌ بيض الإبل» و أنشد بيت أبى ذؤيب شُومها و حضارها أى سودها 
قبا و العف رالامرة النوق بغي ها قاد و ف الأكا بونالشر م وحماة: اسم للثور الأبييض. والغذه تهدن المالة وفرقها: 
و الضرْ و الإخضارٌ: ارتفاع الفرس فى عَددُوه؛ عن الثعلبية» فالحضر ر الاسم و الإخضار المصدر. الأزهرى: الحضِ د و الحضارٌ من عدو 
الدواييي لعل ادكميان و منهدحديث ورود النار: ثم يط دَرُونَ عنها بأعمالهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كبحضر ر الفرس؛ و 
منهالحديث أنه أَقْط الزِير مح رَ فرسه بأرض المدينة؛ و مندحديث كعب بن عُرة: فانطلقتٌ مُتررعاً أو مُخضة را فأخذتٌ بِضَبْعهِو قال 
كرام أخضرَ الفرسٌ إخضّاراً و حضرأء و كذلك الرجل» و عندى أن الخض رَّ الاسم و الإخضارٌ المصدرٌ. اعدو اهريع إذا عدا و 
اشتخض ر نّه: أشدقة وس ميغعدين الدكرو الك فى ذلك سواء. وافرس مشفنه ومقفيان فز عاد اذ ل إذا كان شديد 
الحضْرء و هو العَدْوٌ. قال الجوهرى: و لا يقال مخضارء و هو من النوادر» و هذا فرس مخضير و هذه فرس مِحضِيرٌ. و حاضّرْتهُ جضارا: 
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عَدَوْتٌ معه. و خض يد الكتائب: وعل مو سادانه: لوي وقد ترق ايسامع و لتتامو را و عضي والحضة: اموظيع الأذهر: الحضد 
مديفة وك لاوما من وله و الفراتِ. و المحضَرٌ ابلايإزاء تشكو و خض ريؤت: اسم بلد؛ قال الجوهرى: وأقبلة أنضاءو هذا انها 
جعلا واحداء إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح و أعربت الثانى إعراب ما لا ينصرف فقلت: هذا حش رَمَوْتٌ وإن شئت أضفت 
الأول إلى الثانى فقلت: هذا عض وُمَوْتِ أعربت حضراً و خفضت موتاًء و كذلكك القول فى سام أَبْرّص و رَامهُرمْن و النسبة إليه 
حَضرَمِيٌ» و التصغير خض يُرْمَوْتِء تصغر الصدر منهما؛ و كذلكك الجمع تقول: فلان من الحَضَارمَة. وق ديك مصعب بن عميرة أنه 
كان يمشى فى الحضَّ رَمِيٌّ؛ هو النعل المنسوبة إلى عض رَمَوْتَ المتخذة بها. و حضورٌ: جبل باليمن أو بلد باليمن» بفتح الحاء؛ و قال 
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غائده تككذك كوا كان بن مديدق: تأشهاى القبل التضورئ غايدا وق عحديك عاتسة رضى اللا هلها كمن رول اللهه على الل 
عليه و سلمء فى ثوبين حضوربّين؛ هما منسوبان إلى حضور قرية باليمن. و فى الحديث ذكر حضةير» و هو بفتح الحاء و كسر الضادء 
قاع يسيل عليه قَيِض التّقِيع» بالنون. 


حضحر؛ ج ؟» ص: 7٠١7‏ 


: الحضّ خْرٌ: العظيم البطن الوايدعةُ؛ قال: جف حبر كأمٌ التَْأمِين تَوَكَأْتْ على مِرْكَفَيِهاء مُسمَهلَةٌ عاشتر و حضاجز: اسم للذكر و الأنثى من 
الضباع؛ سميت بذلكك لسعة بطنها و عظمه؛ قال الحطيئة: نا ع بت لِرَحْلٍ جاركء إذ بذ حضاجز و حضاجرٌ معرفة ولا ينصرف 
فى معرفة و لا نكرة ه لأنه اسم للواحد على بنية الجمع لأنهم يقولون وَطبٌ حِضّ خْرٌ و أَوْطبٌ حَضَاجِرٌ يعنى واسعة عظيمة؛ قال السيرافى: 
و إنما جعل اسماً لها على لفظ الجمع إرادة للمبالغة قالوا حضاجِرٌ فجعلوها جمعاً مثل قولهم مُئِربات الشمس و مُشَئقات الشمسء و 

مثله جاء البعيدٌ يد عَثانيئة. و إبل ححضاجرٌ: قد شربت و أكلت الححمْضٌ فانتفخت خواصرها؛ قال الراجز: إِنّى سَتَوْوى عَثِمَتَى» يا سالماء 
غماب لاكثرث الغرارتما الأرهرئ: الحِضَّجْرٌ الطب ثم سمى به الضبع لسعة جوفها. الأزهرى: الحِضَّجِرٌ السّقاء الصَّحُمُ و الحصَجْرَة: 
الإبل المتفرّقة على رعائها من كثرتها. 


حطر؛ ج ؟»2 ص: 7٠١7‏ 


: الأزهرى: أهمل الليث حَطَرَ و فى نوادر الأعراب: يقال حُطِرَ به و كلت به و جُلِتدَ به إذا صرحَ؛ و فيها: سَئِفُ حالوق و حالوقة و 
حاطورّة. قال خطوتٌ فلانا بالل مثل تَضَدته تضداً. 


حظر؛ ج ؟» ص: 7٠١7‏ 


: الحَظرٌ: الحم و هو خلاف الإباعهة4. و المخظورٌ: المَحَرّمُ. حَظَرَ الشىء يَحْظره خظراً و حطارا و ححا هله منعه» و كل ما حال ييتكك 
ومن شن نكن عدر ل 0 1" ا 002000 نف أله 
يمنع أحد أن يسمى بما شاء أو يتسمى به. و حَظَرَ عليه حطراً: تر و مَتح. 
لسان العرب» جع ص: 7١‏ 
و التحظيرَة: جَرِينُ اقم تفروكة لاج قات و توي و العطي امنا أحاطة بالشىء» و هى تكون من قَصَبٍ و تحشب؛ قال المَرّارُ بن 
مْقلِ 0 عَطاء الله رَبّ العالمينا فاستعاره للنخل. و الحظَارٌ الححَظَار: حائطها و صاحبها مُْمَطٌ إذا اتخذها 
لنفسه فإذا لم تَحْصَّهُ نَخْصَّهُ بها فهو مُحْظِرٌ. و كل ما حال بينكك و بين شىء» فهو حظار و حَظَارٌ. و كل شويه حجر يبن شينين؛ في و جظار و 
ججارٌ. و الحظارٌ: الحَظِيرَة تعمل للايل من شجر لتقيها الود والركةوش اللهذيية الفظاك قم الحاء. وفال الأزعر اوقد بيخي 
شمر الحظارء بكسر الحاء. و المُحْتَظِرٌ: الذى يعمل العَظِيرَة و قرئ: 0 فمن كسره جعله الفاعل» و من فتحه جعله 
المفعول به. و احْتَظَرَ القومٌ و حَظَرُوا: اتخذوا حَظِيرَةً. و حَظرُوا أموالهه؛ حم نوها كن الح ريمن تعبوين و الحظِرٌ: الشى: المُحْتَظَرُ به. 
يقال للرجل القليل الخير: إنه لد الحَظِيرَ؛ قال أبو عبيد: ل يي ل 
1007 و التحظِرٌ: الشجر المُشٌََ بهء و قبل الشوكك الرَطْبُ؛ و وقع فى التحظر الطب إذا وقع فيما لا طاقة له به» و أصله أن العرب 
بح الراك زر لسويماريها رع مارجل جات لسر ه بهذا. وجاء بالظِر الرَطب أى بكثرة من المال و الناس» و قيل 
بالكذب المتكذ. و أَؤْقَدَ فى الحَظِر الرطب: , الألزهرى: سمعت العرب تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون 
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َرَى للمال يَْةُ عن بد الشّمالٍ فى الشتاء: ححظارٌ بفتح الحاء؛ وقد خاد قلان على تيف قال :الله #عالى + نا أَرْسَلنا عَلَيِهعِ صَيِحَةٌ [َأحِدَةٌ 
كوا هتيم المشتفر؛ و قر: المحتظر؛ أراد كالهشيم الذى جمعه صاحب الحظيرة؛ و من قرا المحتظرء بالفتحء فالمحتظر اسم 
الحظرة المعى كيشيو النكاة الذى يحظرفيه اشير و اليغتيه ةما كيش من المُحْمَظرَاتِ فارقتٌ و تَكْسر؛ المعنى أنهم بادوا و 
هلكوا فصاروا كيييس الشجر إذا تَحَطّم؛ و قال الفرّاء: معنى قوله كَهَئِدِيم الْمُحْتَظِرِ أى كهشيم الذى بحظر على هشيمه أراد أنه حَظَر 
جظاا طب على حظارٍ قاديم قد بيس . و يقال للحطب الوط الذى يط به الوه و منه قول الشاعر: و لم بغش بين التحئ بالتحظر 
الطب أى لم يمش بالنميمة. و الحظرٌ: المنعٌ» و منه قوله تعالى: وله كان عَطاءٌ رَبك مَحظوراً؛ و كثيراً ما يرد فى القرآن ذكر الممخظور 
و يراد به الحرام. و قد حَظَوْتٌ الشىء إذا حَرّمْتَهُ و هو راجع إلى المنع. وفى حديث أَكَددِرٍ دُوْْة: لا يط عليكم الَاتُ؛ بقول: لا 
لحري الإراع صق صر ودر يكرد يسار رفكي بك القرع وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنهقال ايه 
حِمى فى الأراكك» فقال له رجل: أراكةٌ فى جظارىء فقال: لا حِمى فى الأراكك؛ رواه شمر و قيده بخطه فى حظارى» بكسر الحاءء و 
قال: أراد الأرض التى فيها الزعر المحاطٌ عليها كالظِيرَ و تفتشح الحاء و تكسرء و كانت تلكك الأراكة التى ذكرها فى الأرض التى 
أعافاقل الوسييافت مناكهاالإهاء وزملكف الأركى وونها او كافك رضي الكار عق 
لسان العرب؛ جع ص: 7١5‏ 
و المخظاة: ذُبابٌ خط و بَلْمعْ كذباب الآنجام. و حظيرة الدُسٍ: الجن وفى الحديث: لا يلج َظِيرَةٌ القَدْسِ مُدْمِنُ تَمْرِ؛ أراد بحظيرة 
القدس الجنة؛ و هى فى الأصل الموضع الذى بُحاطٌ عليه لتأوى إليه الغنم و الإبل يقيها البرد و الريح. وفى الحديث: أتته امر فقالت: 
انب لله اع لله لى فلقد دَقَنْتُ ثلائة» فقال: لقد امختطؤت بحظارٍ شديد من النار؛ و الاخختظاز: فل الحظارء أراد لقد اميت بِحمى 
عظيم من النار يقيكك حرها و يؤمنكك دُخولها. وفى حديث مالكك بن أنس: يَشْتَرطُ صاحبُ الأرض على المُساقِى سرد الحظاريريد به 
اط انبا 


حفر؛ ج6؛ ص: 7.6 


حدر الشنء تشوده خفرا و الشكفرة ننه كما تهذة الأأوضن بالحرية ف و اسم التنعقتر العذرة واس تَكهو النَهْد: نحان له أن تشفو و 
الغقرة والعتد و عمدو الك ادقع 1 ترق قد هاري عدي لسر كف التراب المّحْرَحٌ من الشىء المَخفور» و هو مثل هوم و 
يقال: هو المكان الذى حُفِرَِ و قال الشاعر: قالوا: ايند و هذا التَفْدَقَ اَمَو و الجمع من كل ذلك أخفانٌ و أحافي جمع الجمع؛ 
أنشد ابن الأعرا؛ اتوت ايامو حول وده َم مقَى الأحافير نَِيتِ الأممّ و قد تكون الأحافير جم عفر كمَطِيع و أقاطيع. و فى 
الأعادية» ِكرُ َف أبى موسىء و هو بفح الحاء و الفاءء و هى ركايا اتفْرها على جادً دْ الطريق من البِصدرَة إلى مككة» و فيه ذكر 
افير بفتح الحاء و كسر الفاءء نهر بالأردنٌ تزل عنده النعمان بن بير و أما بضم الحاء و فتح الفاء فمتزل بين ذى الُيَةٍ و ملك 
يَشِلكه الحا. والنكنوواليكه :و البكناة: الث حاةً و نحوها مما يحتفر به و رَكيةُ فير و حَفَرٌ بديع؛ و جمع التفّرِ أحفار؛ و 
اق تنقرضا فنقها أرنوقنا صارةر عد صو مدر الأزهرى: قال أبو حاتي يقال حافِرٌ مُحافِرة و فلان أَرْوَع من يَْبُوعَ مُحافره و 
ذلك أن بَحْفِرَ فى لُفْرِ من أَلْعَازِهِ فيذهبّ سا و يَْفِر الإنسانٌ حتى يعيا فلا يقدر عليه و يشتبه عليه المجَشْرٌ فلا يعرفه من غيره فيدعه» 
فإذا فعل الَرْبُوعٌ ذلك قيل لمن يطلبه؛ دَعْهُ فقد حار فلا يقدر عليه أحد؛ و يقال إنه إذا حائرَ و أبى أن يَحْفِرَ التراب و لا يتين و لا 
دقع وق فدرم يقال قداكا فرع الفعرميلىءا واباصسعرياى فامواه ذا جد و سم ذلكك الجاعاة» قاوذا لتنا هد 
اشتباة جائيائه. و قال ابن شميل: رجل مُحافِرٌ ليس له شىء؛ و أنشد: مُحافرٌ اليش أَنّى جوارىء ليس ل مما أفاء الشَّارى» غَيرٌ مُدَى و 
بت أَعْغَّارٍ و كانت سُورَة براءة تسمى الحافِرة و ذلكك أنها حفََتْ عن قلوب المنافقين» و ذلكك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من 
غيره و من يوالى المؤمنين ممن يوالى أعداةهم. و الحَفْد و الحَمَد: سلاق ة فى أصوك الأ اتهوقيل: فرج ا نار الأفاف: الأزهرى: 
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الحَفْرُ و الحَمّرِ جَرْمٌ و فح لغتان» و هو ما يَلْرّق بالأسنان من ظاهر و باطن» نقول: حَفَرَتُ أسنائه تَحْفِرٌ حَفْراً. و يقال: فى أسنانه حَفْنٌ و 
كن اعد فقول 

لسان العرب» ج؟, ص: 7١0‏ 

قن أسعات + َف بالتحريكث؛ و قد حَفْرَتُ تَْفرُ حفر مثال كتررَ كيدو كثرراً: فسدت أصولها؛ وال ها خوك مال 4 لع يا 
توفع أزدا السو و سئل شمر عن الث فى الأسنان فقال: هو أن يَف الح أصولٌ الأسنان بين الل و أصل السّنّ 50 
ص ما ل لامر ا ا 0 


اله لله و الإؤباع و التروح: سقطت ايا لذلكد و أت الإبل للإثنا إذا ذهيت رَواضيعها و طلع غيره. عقا 
كاي الطيل يقال أَعْثَرَ المُهْرٌ إخفاراً فهو مُحْفِلٌ قال: و إخفارة أن تتحرك اللَيَِانِ السٌفْليانِ و العليِانِ من رواضعه. فإذا تحركن 
قالوااقد أختدك #اباروافيعه فط ةوقالو ول ما يفرٌ فيما بين ثلاثين شهراً أدنى ذلكك إلى ثلاثة أعوام ثم يسقطن فيقع عليها 
اسم الإبداء» ثم تُتدِى فيخرج له ثنيتان سفليان و ثنيتان علييان مكان ثناياه الرواضع اللواتى سقطن بعد ثلاثة أعوام؛ فهو مُبدِ؛ِ قال: ثم 
يُثْنِى فلا يزال نيا حتى بُحْفِرَ إخفاراء و إخفاره أن : تحرّك له الرّباعِتّتانِ السفليان و الرباعيتان العلييان من رواضعه. و إذا تحركن قيل: 
سدوريه رفس لبق | ررس فى اوناك ارين تارتم يقد علبها لع رماع رايا تي زر 
للقروح و هو أن ي: يتحرّكك قارحاه و ذلكك إذا استوفى خمسة أعوام؛ تيه عليه اسم الإبذاء على ما وسنشناء ثم هو قازح, ابن الأعرابى: 
إذاا شاعم المهر ستين فهو جاع : ثم إذا استتم الثالثة فهو ثنئ» فإذا أثنى ألقى رواضعه فيقال: أثنى و أَدْرَم للإثناء؛ ثم هو رباع إذا استتم 
الرابعة من السنين يتقال: أَْضَمْ للإرباع؛ و إذا دحل فى المخامسة فهو قارح؛ قال الأزهرى: و صوابه إذا استتم الخامسة فيكون موافقا 
تقول أى غيدة قالبو كانه قط شو و حو لمر للاِثءِ و الإزباع و المُروح إذا ذهبت رواضعه و طلع غيرها. و الْتقَى القومٌ فاقتلوا 
عند الحافِرَةٌ أى عند أَوّل ما الْتقَوا. و العرب تقول: أتيت فلاناً ثم رجعتٌ على حافِرَتى أى طريقى الذى أَضْرِعَدْتٌ فيه خاصةٌ فإن رجع 
على غيره لم يقل ذلكك؛ و ف التهذيب: أى رَجَعْتٌ من حيثٌ جئتٌ. و رجع على حافرته أى الطريق الذى جاء منه. و الحافِرَةٌ: الخلقة 
الأولى. و فى التتزيل العزيز: إنَالَمَدُودُونَ فى الا أى فى أول أمرناء و أنشد ابن الأعرابى: أ خَافرةٌ على على ص لع و شَيِب؟ معاد الله 
من سف وعارٍ يقول: أ أرجع إلى ما كنت عليه فى شبابى و أمرى الأول من العرّلِ و الصا بعد ما شت و صَلِعتٌُ؟ و الحافرة العؤدةٌ فى 
الشىء ن دحوو كان اله ذف العدية إن هذا الأأمر لا يُترك على حاله حتى يرد على حافِرَِه؛ أى على أوّل تأسيسه. . وفى 
حدية شرانة فال: با رسول اللهء أ رأيتٌ أعمالنا التى تَْمَل؟ أ موَاتَذُونَ بها عدد الحافرة حَيرَ فير أو شر قر أو شىء سبقت به 
موري رجا لصا رساي فى الافرة: نطتناه ]نكا لمردودو إلى أمرنا الأول لق العاف وال ابن 
الأعرابى: فى اللَافِرَ أى فى الدنيا كما كنا؛ و قيل معنى قوله أ إن لَدودونَ فى افر أى فى المخلق 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 7١8‏ 

الأول بعك ما تموث. و قالزاذ فى المثل: النََّدٌ عند الحافِرة و الحافِرٍ أى عند أول كلمة؛ و فى التهذيب: معناه إذا قال قد بعنّكك رجعتٌ 
ارات رهاق الح راض لاززدو تير راي رساو بريد سان لازو :اجا الل رصاق 1 
قيل: الحافِرة الأرض التى تُحمرُ فيها قبورهم فسماها الحافرة و المعنى يريد المحفورة كما قال بَاءِ افق يريد مدفوق؛ و روى الأزهرى 
عن ل م ل ا و ا 
الحافرة فد وجب النَدُ يعنى فى الرّهانٍ أى كما يسبق فيقع حافره؛ يقول: هات النَّقدَِ و قال الليث: النَقَدّ عند الحافر معناه إذا اشتر 
ان قر حي تنقة, وفى سجديث أبئ قال: سألت النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ عن التوبة النصوح, قال: لاله على للقي ل 
منكك و تستغفر الله بندامتكك عندّ الحافر لا تعود إليه أبداً؛ قيل: كانوا لنفاسة الفرس عندهم و نفاستهم بها لا يبيعونها إلا بالنقدء فقالوا: 
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التقد عند الحافر أى عند بيع ذات الحافر و صيروه مثلم و من قال عند الحافرة فإنه لما جعل الحافرة فى معنى الدابة نفسها و كثر 
استعماله من غير ذكر الذات» ألحقت به علامة التأنيث إشعاراً بتسمية الذات بها أو هى فاعلة من العَطْرِء لأن الفرس بشدّة دوْسِها تف 
الأرض؛ قال: هذا هو الأصل ثم كثرستى استعمل فى كل أَوَلِبة ققيل: رجع إلى حافره و حافرته: و قعل كاذا عند الحافرة و التحافر» و 
المي وخر التدامةاو الافتشفارتعقل مواق القائن يدن شين تأخير أن اللأخرر مق الأصرارم و اناد ف يداس ةيحت نمع آل الإستعانة أل 
تطلب مغفرة الله بأن تندمء و الواو فى و تستغفر للحال أو للعطف على معنى الندم. و الحاو من الدواب يكون للخيل و البغال و الحمير: 
ابح كالكاهليو الغاريه و الجبع خوازنا قال َؤَْى َأوْلَى يا إهْرأ القِسِء بعد ما نص من بآثار المي التحوافرا أراد: خصفن بالحوافر 
آثار المطئ يعنى آثار أخفافه فحذف الباء الموححدة من الحوافر و زاد أخرى عوضاً منها فى آثار المطئء هذا على قول من لم يعتقد 
القلبء و هو أمئل» فما وججدت مندوحة عن القلب لم ترتكبه؛ و من هنا قال بعضهم معنى قولهم النقدُ عند الحافر أن الخيل كانت أعز 
مايواع تكانو 0 اا رعره عن الار كا َنْقَدَ البايع» و ليس ذلكك بقوئ. و يقولون للقَّدَّم حافراً إذا أرادوا تقبيحها؛ قال: أَعُودٌ بالل 
من عُولٍ مول كأنّ حافزها فى ...بوب .01١‏ الجوهرى: الحافرٌ واحد حَوَافِر الدابة و قد استعاره الشاعر فى القدم؛ قال يها الأسدى 
يصف ضيفاً طارقاً أسرع إليه فأْصِرَ نارى» و غى طَ هرا قدت بَِلٍ قلات حثُ للعُيونٍ النّواظِرٍ فما رَ د الوندانُ حتى رََئْتُِ على البكر 
يَمْرِيه بساق و حافر و معنى يمريه يستخرج ما عنده من البجؤي. الك : واحدة التُفَّر. و الحُفْرَةُ الما يه فى الأرضن :و القطر الس 
المكان الذى حفر كَحْنْدَقٍ أو بثر. و الحَفْرُ: الهُزال؛ عن كراع. و حَفَرَ العوَرُ 
(؟). كذا بياض بالأصل 
لسان العرب» ج؟» ص: 7١17‏ 
لمث يتخفزها عر أل امار هافق لكف ةذ جد أى لا يعلم أحد أين أقصاهء و الحفْرَى, مثال الشَّْرَى: نبت و قيل: هو شجر 
فى الرمل لا يزال أخضرء و هو من نبات الربيع» وقال أبو حنيفة: الحِفْرَى ذاتْ ودق و شَوْكِ صغار لا تكون إِنَ فى الأرقن 
ايك لازا بحا وي سكو عل جل د اقل أ الحم فى رةه بطل حفراة من ادل فى رض فَفْراء و ول 
محْجلٍ الواحدة من كل ذلكك فر و ناس من أهل اليمن يسمون الخشبة ذات الأصابع التى يُذَرَى بها الكذسس المدُوس و يُتقّى بها 
اليد من التبِن: الجفراةً ابن الأ-عرابى أَخفوَ الرجلٌ إذا رت إبله الحفَْى» و هو نبت؛ قال الأزهرى: و هو من أردإ المراعى. قال: و أَحْفَرَ 
إذا عمل بالحِفْرا» و هى الرَّْش الذى يذرّى به الحنطة و هى الخشبة العَصْعمَةٌ الرأسء فأما المُفَرَج فهو العَضْمْ؛ » بالضادء و المعْرَقَةِ قال: 
و المِعْرَقَةُ فى غير هذا: المَدُِ قال: و الوَفْشُ فى غير هذا الأكلٌ الكثيرٌ. و يقال: فت ثرى فلان إذا فتشت عن أمره و وقفت عليه و 
قال ابن الأأعرابى: حَفَرَ إذا جامع؛ و حَفِرَ إذا قت د. و الحفيرٌ: القبر. و حَفَرَه حَفرا: مره يقال: ما حامل إلا و التحهلُ يَحْفرُها إلا الناقة 
فإنها نَسْمَنٌ عليه. و خَُفْرَةٌ و خَفَيِرَكٌ و حَفَينٌ و حَمَىٌ و يقالاءن د قرافم وكذلك أعناذ والكشفانا قال الفرزدق: فيا 
ليت دارى بالمدينة أُصبِحث بأخفار فلج أو بسي الكواظِم و قال ابن جنى :أراد الخفو و كاظية فصعهما ضدرورة. الأومرية قدو 
حَفِيرَةٌ ةُ اسما موضعين ذكرهما الشعراء القدماء. قال الأزهرى: والأعفاة السدروفة فى رلذة العرئت فلؤكة فهنها علد أب موسي وى 
ذكانا السقونا ا حرسي ا قعرع على :جاة 4 النصة العو قن وزاك عياءوى اميك دن و كانلها ونه مانن بين ماوِيّةٌ و المَنْجَسْاتِئَاتِء و 
ركايا الحَفَّر مستوية بعيدة الرّشْاءِ عذبةُ الماء؛ و منها حَفَرُ ضَ مه و هى ركايا بناحية الشّواجن بعيدة القَعْر عذبة الماء؛ و منها حَفَرُ سد 
بن زيد مَناةً بن تميم» و هى بحذاء العَرّمَةُ وراء الدَّهْناءِ يُسْتَقَى منها بالسَانِيَةٌ عند جبل من جبال الدهناء يقال له جبل الحاضر. 


حقر؛ ج©» ص: /ا١٠7‏ 


وعجل قال امد عووق و تنكو عق إذ دان سور 0 لازو تحائاث البوعقيةة تساف نكر و التدقو شيعه والسدراة: 
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رع ا م ارد و الحَقِيرٌ: ضد الحطِير» و ي ؤكد فيقال: حَقِيرٌ نَقِيرٌ و حَفْرٌ َفْوّ. و قد حفر بالضم, حقراً 
مر ا ا ا ا حقيرا. 00 : صيره د قال 
م ا 

لسان العرب» ج؟, ص: 7١8‏ 

َم و الحروف المخقورة هى: القاف و الجيم و الطاء و الدال و الباء يجمعها [عدٌ قطبٍ] سميت بذلكك لأنها َو فى ارسيو 
ااا ع سر افيه يا فى سروت لاقن ؛ لأنكك لا تتستطيع الوقوف عليه نا بصوت و ذلكك لشدَّة الحَفّر و الضَّغْطِء و ذلك نحو 


الحَقْ و اذْمَبْ و اخرّجء و بعض العرب أَسْدَّ تصويتاً من بعض. و فى الدعاء: حَفْراً و مَحَفَرَة و حَقَارَة و كله راجع إلى معنى الصّكَر. و 


رجل حَتِمَرٌ: ضعيف؛ و قيل: لثيم الأصل. 
حكر؛ ج؟)2 ص: ٠١8‏ 


: الحكد: ادَّخَارٌ الطعام للنَريْضِء و صاحبّه مُحْتَكرٌ. ابن سيدة: الاختكارٌ جمع الطعام و نحوه مما يؤكل و احتباسّه انْتظارٌ وقت العَلاء به؛ 
واواصيرا سا وات ا تياك لجرو حدر وزطرجيها مركي اين شيل نهم اللخكرون فى بيعهم 
ينظرون و يتربصونء و إنه لحكرٌ لا يزال يَحْبِسٌ بِدَلعَتَهُ والقون ما ون ١‏ بيع بالكثير من دده حكره أى من شدة احتباسه و تَرَيْصه؛ 


قال: والسوق ماكة أن لذ وتعاناى ثيوضاء و كد مرك السوف ها وفى الحديث: من |< 2 تكد اطعاماً فيو كذاة أى اث شتراه و حبسه 
نفل ففليءو الشكد و الشكرة هُ الاسم منه؛ و منهالحديث: لقنن عن الشكرةة ومن حديث عثمان: أنه كان + وكشا شك أ أ ةد 


ا 


قيل: جزافاً. و أصل المكرَة: الجمعٌ و الإمساك. و حكره يَخكره حكراً: ظلمه و تَنَقّصَه تنكنهو أماء معاشرته؛ قال الأزهرى: الحكرٌ الظلم و 
الكلك و قر المقوةة ويقان: تون يشكو قاد ذا امكل هليه نشم وهك عق تسا كوم و نودبو اتلك كك ووب خكه 
على النَسَب؛ قال الشاعر و أورد البيت الكدةاتو أت يكرمها غير حكر و الحكر: اللّجاجَة. وفى حديث أَبى هريرة قال فى الكلاب: إذا 
رودت الكو لتيل فلا لعافم » الندكره اشير يك ة امام القليل تسد و كتالك القلال من العام و الوه وبعو اك يسع مقعرل: 


أى مجموع, و لا تطعمه أى لا تشربه. 
حمر؛ ج؟» ص: ٠١4‏ 


“الوه عق الاازان تعرس روف لو الأحمَرٍ يكون فى الحيوان و الثياب و غير ذلكك مما يقبله و حكاه ابن الأعرابى فى الماء 
اا دا قب اللو اشنا يشا وك إن من 8 لصرى تند وكدسن القا نعو انعا ننه اكد التستف و كاله اخده الم 
اخمراراً إذا لزم لَوْنّه فلم يتغير من حال إلى حالء و امار يَحْمارٌ الخميراراً إذا كان عَرَضا حادثا لا ينبت يفت كقرلكك: جقل تكماة مزة و 
بط فا أرى؛ قال الجوهرى: إنما جاز إدغام الخمارٌ لأنه ليس بملحق و لو كان له فى الرباعى مثال لما جاز إدغامه كما لا يجوز إدغام 
قَعَنْسَ ست لما كان ملحقاً بارَْيجم. والأحمرٌ من الأبدان: ما كان لونه التْحمرة. الأزهرى فى قولهم: أهلكك النساء الأخمرانء يعنون 
مرحم رس 4 الجوهرى: أهلكك الرجالَ الأحمران: اللحم و الخمر. غيره: : يقال للذهب و 
الزغثران الأصفران» و للماء و اللبن الأبيضان, و للتمر و الماء الأسودان. . وفى الحديث: أعطيت الكنزين الْأُخْمَرَ و الأَييض؛ هى ما أفا 
الشظلى ادن تاسارك والأحية الهو والارت : الفضة. 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 7١9‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 1901١‏ من ساإناايب 


و الذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم, و قيل: ارإذاام و الحم جددوم لدعي ديا وله ابن سيدة: الأحمران الذهب و 
الزعفران» و قيل: الخمر و اللحم فإذا قلت الأحاورةً ففيها الحَلوق؛ و قال الليث: هو اللحم و الشراب و الحَلُوقه قال الأعشى: إن الأحامرة 
لاه لكت مالى» و كنت بها قديماً مُولعا ثم أبدل بدل البيان فقال: تمر و الم السَمينَ» و أَطَلِى بالرَعمَرانء َلَْ َال مولا .. 
جعل قوله و أَطّلى بالزعفران كقوله و الزعفران. و هذا الضرب كثيره و رواه بعضهم : الخمر و اللحم السمين دِيم و الزعفران . .. و قال 
لوعي الأصفران الذهب و الزعفران؛ و قال ابن الأعرابى : الأحمران النييذ و اللحم؛ وأنشد: الأَخمَرينَ الرّاحَ و المُحَيّرا قال شمر: 
أراف التعي و البروية: و الأحمرٌ الأييض: عجرا بالأبرص؛ يقال: الى كل اموفهير و السسرير لا يال أ عرسي لانن عرنهم 
و عجمهم؛ يحكيها عن أبى عمرو بن العلاء. وفى الحديث: بعنْت إلى الأحمر و الأسود.وفى حاديث آخر عن أ أبى ذر: ادلي 
صلى الله عليه و سلمء يقول: وتيت حفساً لم يؤتهُن نبى قبلى: ارجلاك إلى ١‏ جترين لامر وسو عل كديا بام قي ؛ قال شمر 
يعنى العرب و العجم و الغالب على ألوان العرب الشمرة و المي وعلى ألوان العجم البياض و الحمرة و قيل: أراد الإنس و الجنء و 
ووتاعن أى ميت لالت قله بعلت إلى الأخسر انود يريد بالأسود الجن و بالأحمر الإنسء سمى الإنس الأحمر للدم الذى 
فيهم؛ و قييل أراد بالأنحمر الأمبيض مطلقاً؛ و العرب تقول: امرأة حمراء أى بيضاء. و سئل ثعلب: لم ححص الأحمرَ دون الأبيض؟ فقال: 
لأنن العرب لا تقول رجل ايقن مو باقن الوذه إنما الأأبيض عندهم الطاهر التق من العيوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا 
56 قال ابن الأثير: و فى هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض : في الوالة النان و شيرهية وال علو عليه السالطم, لعانقم رضي 
عارك ادحروايا” مميراء أى يا بيضاء. وفى الحديث: خذوا شَطرَ د دينكم من المجميراء؛ يعنى عائشة» كان يقول لها أحياناً ا 
عتميراء سهر لحر امزييد النشياة قال الأ عر و القول فى الأسود و الأحمر إنهما الأسود و الأبيض لأن هدين النعتين يعمان 
الكذمين احبفي عفرل 4 بعثت إلى الناس كافة؛ و قوله: جَمَغْتُم ويم و جم بِمَْشَرِ تَواقَتْ به حمرانٌ عَهِدِ و سُودٌها يريد بعد 
عَدِدَ بن بَكرِ بْنِ كلاب؛ و قوله أَنّده ثعلب: مخ القلرع الخد فى حتايها إتشاعتى بيصاو قل: أراد المحَمّرين بالطيب. و حكى 
اس يقال أنائى كل أسوه متهم بو أحمره رو لا يقال أبيض: وقلض حدي هيه الملكه: را أ خْمَرَ قرفا قال: الحشنّ 
اعووييسض ال الشفة ف الحمرةة وسدفرله: فإذا ظَهَوْتِ كع قن باقر إن اليحشنّ أخمر 
ا [فلن أزال مولعا] لولم اللاو وهو سواد وت راض انو فل تنبا ذه يقها؛ واف اللاي خريا 
لسان العرب. ج؟؛ ص: 7٠١‏ 
قال ابن الأثير: و قبل كنى بالأحمر عن المشقة و الشدة أى من أراه ا الصدة ضير فلن أشياة كريفيا الجوهرى: رجل أحمرء و الجمع 
الأحامر فإن أردت المصبوغ غ بِالْحَمْرَهُ قلت: أحمرء و الجمع مخفر. و مُصَرٌ الحمْراءء بالإضافة: الكزيا تن مشر افير ا لونه مثل 
لون الزعفران إذا يد الثوبٌ بهء و قيل بعير أحمر إذا لم يخالط حمرتّه شىة؛ قال: قام إلى حَمْراءَ من كرامهاء بازِل عام أو سَرِدِيِسَ 
عايها و هى أصبر الإبل على الهواجر. قال أبو نصر التّايُ: راصو ائر وركات وضع القوع على ضهاذ ء؛ قيل له: وَل ذلك؟ 
قال: لأن الحمراء أصبر على الهواجرء و الورقاء أصبر على طول الشُرى» و الصهباء أشهر و أحسن حين ينظر إليها. والعرب تقول: خير 
الإبل مره و ص هبها؛ و منه قول بعضهم: ما أَحِبٌ أَنَّ لى بمعاريض الكلم حر النَّم. و الحمراء من المعز: الخالصة اللون. و الحمراء: 
العجم لبياضهم و لأ-ن الشقرة أغلب الألموان عليهم؛ و كانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالباً على ألواتهم مثل الروم و 
الفرس و من صاقبهم: إنهم الحمراء؛ و منهدحديث على» رضى الله عنهء حين قال له سَرَاةٌ من أصحابه العرب: غلبتنا عليكك هذه الحمراء؛ 
فقال: لنضربنكم على الدين عَوْداً كما ضربتموهم عليه بدْء أراد بالحمراء القُْسٌ و الروم. و العرب إذا قالوا: فلان أبيض و فلانة بيضاء 
فمعناه الكرم فى الأخلاق لا لون الخلقة» و إذا قالوا: فلان أحمر و فلانة حمراء عنوا بياض اللون؛ و العرب تسمى المَوَالَِ الحمراء. و 
الأحامرة: قوم من العجم نزلوا البصرة و تتنُكوا بالكوفة. و نسي : الذى لا سلاح معه. والقدة السيواءة الشديدة لأنها واسطة بين 
السوداء و البيضاء؛ قال أبو حنيفة: إذا اخاقف العو قو النبعة العم اه وفى حديث طَهْفَةٌ: أصانا سلة حمراء أى شديدة الدب لأن 
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آفاق السماء تَحْمَرٌ فى س بِدنٍى الجدب و القحط؛ وفى حديث حليمة: أنها خرجت فى سنة حمراء قَدْبَرَتِ الما لالأزهرى: سنةُ حمراء 
شديدة؛ وأنشد: أشكو ليك سَنّواتِ خفرًا قال: أخرج نعته على الأعوام فذكرء و لو أخرجه على السنوات لقال ححقراوات؛ و قال غيره: 
قيل لد: نى القحط ححقراوات لاحمرار الآفاق فيه و منه قول أمية: و سُوُدَتْ شَممْهُمْ إذا طَلعَتْ بالجلب [بالجلب جِفاء كأنه كت كنم و الكتم: 
صبغ أحمر يختضب به. و الجلب: السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. و الهض: الرقيق أيضاًء و نصبه على الحال. وق عصدية علق كرم 
لله تعالى وجهه. أنه قال: كنا إذا اخمرٌ مر الس اتّقينا برسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ أى إذا اشتدت الحرب استقبلنا العدو برسول الله 
على اللناعله بام و اناه ه لناوقاية. قال الأصععي: يقال هو الموث الأحمرو الموت الأسود؛ قآالأو معاه القديد؛ قال:و أرى 
ذلكك من ألوان السباع كأنه من شدته سبع؛ قال أبو عبيد: فكأنه أراد بقوله احْمَرٌ اباش أى صاوى القدة والهول مثل ذلكك. و 
المَُمّرَةُ: الذين علامتهم الحمرة كالميَيِضَ ب و المُسَودَه و هم فرقة من الريك الواحد منهم مُحَمرٌ و هم يخالفون المُييِضَةً. التهذيب: 
و يقال للذين يُحَمّرون راياتهم خلااف زىٌ المُسَوّدَهْ من بنى هاشم: المُحَمّرَه كما يقال للعروريّةُ العف 5 لأن راياتهم فى الحروب 
كالك برضا 

لبا دروي المي 11 

و#ونك سي يوصف بالشْدَة؛ و منه: لو تعلمون ما فى هذه الأمة من الموت الأحمر , بعنى القتل لما فيه من حمرة الدمء أو لشدّته. 
كالاهرت احبر أن كتيديو لتر ريرك التز جو نااك لبا يساءتشيدن القثل م الشرونوويها نوا فق الحرف الريك 
كأنه يلْقّى منه ما ِلْقَى من الحرب؛ قال أَبو زبيد الطائى يصف الأسد: إذا عَلَّتْ قؤناً خطاطِيتٌ َف رَأَى الموتٌ رأ الع أَسْوََ 
أَخمرا و قال أبو عبيد فى معنى قولهم: هو الموت الأحمر يَعَدِرٌ بصم الرجل من الهول فيرى الدنيا فى عينيه حمراء و سوداء» و أنشد 
بك ان اد قال الأصمعى: يجوز أن يكون من قول العرب وَطْدأَة حمراء إذا كانت طرية لم تندرس» فمعنى قولهم الموت الأحمر 
الجديد الطرى. الأزهرى: ويروى عن عبد الله بن الصامت أنه قال: أسرع الأرض خراباً البصرة» قيل: و ما يخربها؟ قال: القتل الأحمر و 
الحو الأظريى قالراة العدة اخ اومان اتوسق أب القن اسل النشطة و 6ك ابح سنيلة أ أله يلقن معدا بات عباوت 
ليوب من التحب. قال الأزهرى: و كذلكك موت أحمر. قال: الحَمْرَةٌ فى الدم و القتال» يقول يلقى منه المشقة و الشدّة كما يلقى من 
القعال ووقق الاكفرى عرو ادن الاغراى ف قرلي العبد 3 احم روه إواتكلاك السين واتصال لناضي تظطلى الخد 
المشقةة ابن الأصرايق: يقال ذلكه للرسل يسبل إلى هواه واتخص يمن يسيع كنا يقال الهوى غالجبو كما يقال إن اليو ميل 
بات الراكب إذا آثر من يهواه على غيره. و التحفرة: داء يعترى الناس فيحمر موضعهاء و تُغالت بالأقوة. قال الأأزهرى: الخهرة فن 
و اللرواعيي لبر اليا نامحس قال مووي ؟ حمراءً إذا كانت جدود 4 و وطاة دَهْماء إذا كانم اريك روات طأة العف ا 
الجديدة. و حَمراءٌ الظهيرة اندها كحديت عل كر سودي كنا إذا ١‏ مر البأسُ اتقيناه برسول اللهه صلى الله عليه و سلم فلم 
يكن أَحدٌ أقرت إليه منه؛ حكى ذلك أبو عبيده رحمه الله فى كتابه الموسوم بالمثل؛ قال ابن الأثير: معناه إذا اشتدّت الحرب استقبلنا 
العدوٌ به و جعلناه لنا وقاية» وقيل: إرادةا المعريك او لحريو السخرهي كه به الى كن الاخرويي القوم: اضطرمت نارهم تشبيها 
كدر الناوتو كثرا ها طلفية ال ة على الشّدُ. و قال أبو عبيد فى شرح الحديث الأحمرٌ و الأسودٌ من صفات الموت: توق 
لون الشيع كأنه من شدّته سبع و قيل: تيد الود #التسدراء ليدةتها واكان المويف جد يلد و حَمارَةُ القيظ. بتشديد الراء» و حمارَثه: سد 
حره؛ التخفيف عن اللحيانى؛ و قد حكيت فى الشتاء و هى قليلة؛ و الجمع حت ار و حمر الصّيف: كحت ارتِه. و حيِرَةٌ كل شىء و 
حيةة: شذته وعحمة القيظ و الشداء: أشذءه: قال:و العرف إذا كرت شيئاً بالمشقة و الشدّة و صفّته باحر و منه قيل: سنةٌ حَمْرَاء 
للجدبة. الكوهرى عو الليك: حَتارٌُ الصيف شد وقت حره؛ قال: و لم أسمع كلمة على تقدير الفََلةِ غير الحمارٌة و الرَّعَارَةُ؛ قال: 
معدا فال الخيل قال الاية, واسحفة لكف يك اراق تيار ٠‏ التسطاية و تنيع إن وراءكك لَمرَاً حمرًَ؛ِ قال الأزهرى: وقد جاءت 
0 ار عزن قال الوووى عيضن كسا : أحه فق عماةة القيط وافى طعاكة الععا.» بالصادة 
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واشناهدة الحو البو اناو فال الأتوك امن عله قد الى طاى سيم #الكقيين القن فلاة علو ال أن لهال الريسض 
والأحمر. وقال القّئانى 16 أتوتى برَرَافِهُمْ أى جماعتهم؛ و سمعت العرب تقول: كنا فى حَمرَاءِ القيظ على ماءٍ شْفَيَةَ «©. و هى رَكِيةٌ 
عَذْبَةُ. وفى حديث علئ: فى مار القيظ أى فى شد الحر. و قد تخفف الراء. و قَرَبُ جيرٌ: شديد. و جيرٌ الغثْ: معظمه و شدّته. و 
قث حر مكل قا ١‏ كنيد تدروو الا رضي أقاهم اللدبعيث عو يَحْمَدُ الأرضّ عثراً أى يقشرها. و الححم: انين و حمر الشاهً 
يَخمرها مرا َتقَها أى سلخها. و حمر الخارزٌ تريره يَخمره؛ بالضمء حغراً: سريحا بطنه بحديدة ثم ينه بالدهن ثم خرز به فَتِجُل. و 
ليقو العبيرة الأشكل ؤهر مي أبيضن مقشور ظاهره تؤكد به السروج؛ الأزهرى: الأشكز معرب و ليس بعربىء قال: و سميت 
عير اياك لخر ا اموه و كل جح قاقر ندر فق كعر نو قور مسو بو كول و الحَمْرُ بمعنى القَشْر: يكون باللسان و السوط و 
الحديد. و المِخْمرُ و المخلاً: هو الحديد و الحجر الذى خلا به الإهابُ و ينتق به. و حَمَزتٌ الجلد إذا قشرته و حلقته؛ و حمرَتٍ المرأة 
جلدها تخاردة . و الحَمْرُ فى الوبر و الصوفء و قد لمر ساعن اللعاتل بو خط و اسه مجلاقه كرا عاذ النَهَاقُ من ذوات الأربع: أهايا 
كان أو وحتيً. و قال الأمزهرى: الجمارٌ لع لشي و الوحشى» و جمعه أخيرَ و حر و حير و محف و ثرون و وات جمع 
الجمع؛ ككيز راك و طنقات وو القن جار وفى حديث ابن عباس: قَدَمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» ا 
هى جمع صحو لحم و مر جمعٌ جمار؛ و قوله أنشده ابن الأأعرابى : فأَدنَى جمارَئِك ارْجَرى إن أَرَدْتَنا ولا تَذْهَبِى فى و 1ك 
مَل فسره فقال: هو مثل ضريه؛ يقول: عليك بزوجكك ولا بطخ بصرْكك إلى آخرء و كان لها حماران أحدهما قد نأى عنها؛ يقول: 
ازجرى هذا لثنا يلحق بذلكك؛ و قال ثعلب: معناه أقبلى علي و اتركى خيرى. و مُمَيَدَة الجكار: الحرّهُ لأن الحمار الوحشى يُعَقَلُ فيها 
كان ةزو نر انثفة الحسان التقارت لذن اكت بامكرن ف السك اند فلي اك حب كوي على ل رات فى ل 
البحمان و لكتّى حَيدِيتٌ على أي رماغ الجر أو إِبَاكك حار و وجل حاو و عتقاز: ذو حماره كما يقال فارئى لذى القرس. و الكتكارة 
أضحاب الحمين فى الستر'وقى حنديث شرية: أنه كان برد العفازة من التقبل؛ العقارة أصاب الحمير أى لو للستهع بأضبيحات 
الخيل فى السهام من الغنيمة؛ قال الزمخشرى فيه أيضاً: إنه أراد بِالمحمَارَةْ الخيلَ التى تَغدُو عَدْوَ 
(©). قوله: [و قال القنانى] نسب إلى بثر قنان» فم القاف وقوه وعر ابنذ الفراء: انظر ياقوت (2. قوله: [على ماء شفية إلخ] كذا 
بالأصل. و فى ياقوت ما نصه: سقيةُ؛ بالسين المهملة المضمومة و القاف المفتوحة, قال: و قد رواها قوم: شفية» بالشين المعجمة و الفاء 
مصغراً أيضاًء و هى بثر كانت بمكة» قال أبو عبيدة: و حفرت بنو أسد شفية» قال الزبير و خالفه عمى فقال إنما هى سقية 
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الحمير. و قوم حَمّارَهْ و حايرَةٌ: أصحاب حميره و الواحد حَمّار مثل جَمّال و بَغّال و مسجدٌ الحايِرَةٌ منه. و فرس مِحْمَرٌ: لثيم يشبه 
الجمّارٌ فى بجؤيه من بُطئهء و الجمع ار و المَحامِيرُ؛ و يقال للهجين: مِحْمَرٌء بكسر الميم» و هو بالفارسية بالا-نى؛ و يقال لمَطِبَهُ 
السّْءِ مخمرٌ. التهذيب: الخيل الحَمَارَة مثل المحامر سواءء و قد قال اامضاب لفان ب اأباو اعجاب الجدال لكالا ونه قل اين 
أ شنا كما تَطْودُ الججمَالَةٌ لّوا و تتسمى الفريضة المشتركة: العارةة اينيك يالك الهم قالرا: َك أبانا كان قار ورجل 
مخحمر: لثيم؛ و قوله: نَدْبٌُ إذا كس القخدِجٌ المحاميرٌ و يجوز أن يكون جمع مِخمر فاضطرء و أن يكون جمع مخمار. و حر الفرس 
حرا فهو تحرٌ: يق من أكل الشعير؛ و قيل: تغيرت رائحة فيه منه. الليث: الحم بالتحريكك؛ داء يعترى الدابة من كثرة الشعير كبن 
فوه» وقد ححمِرَ البِرِدّنُ يَحْمَرُ حَمَرأًِ و قال إمرؤ القيس: لعَمْرى لَمَِدُ بْنُ الضّبابٍ إذا عدا أب ب إلينا منكك» فَا قرس ححور يُعيّره بالبتَر» 
ازاد: ينا فا كرس عمن ثقبه يف فرس ع لتقن فيه وفى حديث أ مثلمة: كانت لنادابدق فهرَث من عجين: هوبمن مر الدذاية. و 
رجل مخ مخمرٌ: لا يعلى إلا على الكدٌ و الإلحاح عاسو قال شمر يقال حمر فلان علي يَحْمَرُ حّ مرا إذا ا نَحَوَّقَ عليكك غضباً و غيظاً» و هو 


رجل حَمرٌ من قوم حمرينٌ. و جِمَارَة القَدَم: المُشْرقَة ب بن أماعها اساي من مرق رق حارف عولد البار يمن تا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا؟19 من ساناايب 


القّدَمِ؛ هى ما أشرف بين مَفْصلها و أصابعها من فوق. وفى حديثه الآخر: أنه كان يغسل رجله من حِمَارَةْ القدم؛ قال ابن الأثير: : واهى 
بعنديد الراء. الأصيي: الحائِرٌ حجارة تنصب حول قُْرَْ الصائد؛ واحدها حِمَارَة و الحِمَارَةُ أيضاً: االفتعرة النظليبة الجرهوى: 3# 
العار سي] #عصب سرك لحري نالك وبا طالاك و ليك الساقد ١‏ 8زاة قال عب الأرقف يتك كد ماقن : بت خُتُوفِ 
أكورضة غقافة اردعت أن زيدت فيا كار سْيِرَتُ؛ قال ابن برى: صواب إنشاد هذا البيت: بيت حُتَوفٍء ... بالنصب» لأن قبله: عد 
الفح اقدص تملزوة قالتو أما كرل السزهى تاذ مصارة ضور 0 الحوضن وعصب انق سول مه الفساتد قضرانة أذا يرل" 
الينام مسار لز الحلايظ )و ابو هر "5] صم عريف رن و الحمائر: حجارة تجعل حول الحوض تر الماء إذا طَعَى؛ و أنشد: كأنّما 
النكف: فى أَعْلَى حمائرهء راب القَرّ ين رَئِط و كثانوقى حدوث جابرة فرضكعة 41 على تحماذة من صتريد هن ثلاثة أعواد بةّ 
بعض أطرافها إلى بعض و يخالفٌ بين أرجلها تُعَلّقّ عليها الإداوةٌ تَبرّدَ الماء» 

.)١(‏ قوله: [فوضعته إلخ] ليس هو الواضع؛ و إنما رجل كان يبرد الماء لرسول الله صلى الله عليه و سلم, على حمارة» فأرسله النبى 
يطلب عنده ماء لما لم يجد فى الركب ماء. كذا بهامش النهاية 
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و يسمى بالفارسية سهباى؛ و الحمائر ثلاث خشبات يوثقن و يجعل عليهنٌ الوَطبُ لثلا يَفرِضَه الحُؤْقوصٌء واحدتها جمارَة؛ و الجمارة: 
خشبة تكون فى الهودج. و الجمارٌ خشبة فى مقَدم الرحل تَفيِضٌ عليها المرأة و هى فى مقدّم الإكاف؛ قال الأعشى: قَيدَنِى الشّغْوُ فى 
يتشد كما قن الآرتراث البحمارا الأزهرع: و الحماة ثلاث خشبات أو أربع درف علييا عة و 2ه بها وقال أبوسعلة الحا 
القوه الثائ ينس عليه الأقابه و الآشاعة الساء اللراى يوكدق الرسال عالقة ويوقنياءو السيان عن ينها غلبيا القيكل:الليكا 
حمارٌ الصَيِمّل خشبته التى يَطه ّلُ عليها الحديد. و مار الطثبور: معروف. و مار قََانٍ: دُوَيَةٌ صغيرة لازقة بالأرض ذات قوائم كثيرة؛ 
الكو عقا ننه ارك العامة قاو ور لقابو الكماراه وان بتصبان ينا مع ظابوها شد وقق وى الغلذ؟ بيو عا 
الأقطّ؛ قال مشر بن ديل بن قَرارةَ الَّمْحْقُ يصف ج دب الزمان: لا يَنْفعٌ الاي فيها شان و لا جماراه و لا ننه يقول: إن صاحب 
الشاء لا- ينتفع بها لقلة لبنهاء و لا ينفعه حماراه و لا عَلماته أنه ليس لها لبن قيتخذ منه أقِط. و الحمائر: حجارة تنصب على القبرء 
واحدتها جمارَةٌ. و يقال: جادوليه كلاو لكا يدو سامييا ره البطون, تاهب الفوازيل .او لفطو لوقنو الأول أعلي العبر 
اليقدئ: وهر بالقراة كدر و كز لكف يرو تماكاه و ووقهة مكل وق الكلقق الذى: يقال لد للقي قال أن مطفةة فدرأ ينه فيما بق 
المسجدين و يطبخ به الناس» و شجره عظام مثل شجر الجوزء و ثمره قرون مثل ثمر القَرَظِ. و الَمّرَةُ و الحمَرَةٌ: طائر من العصافير. و 
فى الصحاح: الُحمّرة ضرب من الطير كالعصافير, و جمعها الحمَرٌ و الحم و التشديد أعلى؛ قال أبو المهوش الأسدى يهجو تميماً قد 
كُنْتٌ أخيد بكم أسُود حَفيهُ فإذا لَصَافٍ تَِيضٌ فيه الححمرُ يقول: قد كنت أحسبكم شجعاناً فإذا أنتم جبناء. و خفية: موضع تنسب إليه 
الأسلدى لصاف: موضع عن منازل بتى الميعه فجعلهم فى لصاف بمنزلة الحم متى ورد عليها أدنى وارد طارت فتركت بيضها لجبنها 
و خوفها على نفسها. الأزهرى: ول الختربوسي كات خَُمّرٌ بالتخفيف» الواحدةٌ محر و مَرَة؛ قال الراجز: و حُمّرات شُرْبْهُنَ ب و 
قال عمرو بن أَمّر يخاطب يحبى بن التحكم بن | أبى العاص و يشكو إليه ظلم الشعاة: لل ا سا الام 
عرثٌ و لاعُورُ الغو لجمع العييدء واحدها وما اللاو لهم و َوه َم الشعاؤء و باد الما و المحم إن لا داهم نض 
مَنازِلّهُ قَفْرا» تَِيضٌ على أرجائها الحُمَرٌُ فخففها ضرورة؛ و فى الصحاح : إن لا تلافهم؛ و قيل: 

لسان العرب» ج؟. ص: 510 

الحمَرَة افيه و حمَراتٌ جمع؛ قال: و أنشد الهلالى و الكلايئُ بيت الراجز: عَلَّنَ حَؤْضدى ثُكَرْ مكب إذا عَفِْتٌ عَفْلََتعْبُه و حَمَراتٌ 
لني غك قال :واف النين وف الصدبك: نزلنا مع رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم» «افجاررت حمر هى بضم الحاء و تشديد الميم و 
قد تخففء طائر صغير كالعصفور. و اليِحمُورٌ: طائر. و اليبحمور أيضاً: دابة تشبه العثرّهِ و قيل: اليحمور حمار الوحش. و حاورٌ و أحاير 


شيك 
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بضم الهمزة: موضعانء لا نظير له من الأسماء إلا أجارٌِ و هو موضع. و عثراءً الأسد: أسماء مواضع. و الحِمَارَةٌ: َرّةٌ معروفة. و حميرٌ: 
أبو قبيلة» ذكر ابن الكلبى أنه كان يلبس علَنًا خفراء و ليس ذلكك بقوى. الجوهرى: حير أبو قبيلة من الع وعراجيوين تابن 
يب بن يعوب بن قطان و منهم كانت الملوكك فى الدهر الأول و اسم < عر فنك «واقوله تدم إرن الأعزابى» أرفكه عزلاق 
الذى لشت شاتماً و لاحارماء ما باله يَحَمْرُ فسره فقال: يذهب بنفسه حتى كأنه ملكث من ملوكك حمير. التهذيب: حِغَْرٌ اسم» و هو قَيِل 
أبو ملوكك اليمن و إليه تنتمى القبيلة» و مدينة ظَفَارِ كانت لحمير. و عكر الرجل: تكلم بكلام جِمْيرء و لهم ألفاظ ولغات تخالف لغات 
سائر العرب؛ و منه قول الملك الجمْيرِىٌ ملك طَفارِء و قد دخل عليه رجل من العرب فقال له الملكك: يْبْء و يْتِ بالحميرية: الجلسء 
قُوَنّتَ الرجل فَانْدَقْ رجلاه فضحك الملكك و قال: ليست عندنا عَرَيِيَتْء من دخل طَفار > حمر أى تَعلّم الحغيرية؛ قال ابن سيدة: هذه 
كاب ابن سس نيرقم :ذلكف إلى الأصنس .و أمااين السكيت فإئة قال: فوئب الرجل فتكسر بدل قوله فاندقت رجلاه» و هذا أمر أخرج 
مخرج الخبر أى فَليْحَمّر. ابن السكيت: الخمرة بسكون الميم, نَبِتٌ. التهذيب: و أَذْنْ الجمار نبت عريض الورق كأنه شب بذ الحمار. 
وفى حديث عائشة رضى الله عنها: ما تَذْكر من عَمجوز ححقراء الشّدقينَ؛ وصفتها بالدَّرَدِ وهو سقوط الأسنان من الككبر فلم يبق إن 
خن : تايرق سدرك عاك شاوه وجل شق المواكك اقثال» اسكنت باز كر او الستانا عا اين الأمنفرن اسان ما بين القبل و 
الدبرء و هى كلمة تقولها العرب فى الب و الذمٌ. و أَخْمرُ تَمُو: لقب دار بْنِ سالِضٍ عاقِر ناقَة صالح؛ على ثبينا وغليه الضلاة و 
السلام؛ و إنما قال زهير كأحمر عاد لإقامة الوزن لما لم يمكنه أن يقول كأحمر ثمود أو وهم فيه؛ قال أبو عبيد: و قال بعض النْنَابِ إن 
لبود عن اف و 1 1 بن الحَمَير: صاحب فيل الأخيلِك و هو فى الأصل تصغير الحمار. و قولهم: أكَمَرُ من حِمَارِء هو رجل من عاد 
مات له أولا-د فكفر كفراً عظيماً فلا يمر بأرضه أحد إِلَّا دعاه إلى الكفر فإن أجابه و إلا قتله. و أَحْمَرٌ و مير و مرا و حقراءٌ و 
عقاف أسناد وابتر سيوع بطن من العرمه و ربهاقالوا: بتى ستعرة و ابن لساق الكر :من خطياء العرضة و سرك موضع. 

لسان العرب؛ ج 5 ص: 7١8‏ 


حنر؛ ج © ص: 7١86‏ 


الغ د سبرب لسن د لكا الر شيو الس :١‏ الطاقٌ المعقود؛ و فى الصحاح: الحديدة عَفْدٌ الطاق التف :و الكنيدة لد 
القطن. و الحبيرَة: القْسٌ» و قيل: القوس بلا وَرِ؛ عن ابن الأ-عرابى. الجوهرى: الحَِيرَةٌ القوسء و هى مِنْدَفَةٌ النساءء و جمعها حَتِيرٌ؛ و 
فلك ابن الأعراى #يدسعها غناي وق يتدايك أبن 2 “الوص ايع حت اكور كالص روما لفعكي لج سم تُحبوا آل رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء هى جمع حير و هى القوس بلا- وترء و قبل: الطاق المعقود و كل مُنْحنِء فهو دي أى لو تَعيِدئُمْ حتى تَنْحَنِق 
ظهوركم؛ وذكر الأزهرى هذا الحديث فقال: لو صايتم حتى تكونوا كالأؤتارٍ أو ضّمتم حتى تكونوا كالحنائر ما نفعكم ذلكك إن بنية 
مادقةاوان م عنادقيا بن اللعراى «القكيرة مصقير كارو ورهن الند 1 شك القرس .كك العو أ اها دا وا احور كوف 
دائيسة ب بها الإنسانٌ قيقال: يا مكَووَةٌ وفال أبو العباس فى بات فقول اليكؤة ذاية انيه العطاة: 


حنبتر؛ ج ؟» ص: 7١8‏ 
#العقفوالقد ف قا مسميو يسو قيرة السترافي.. 
حنتر؛ ج؟» ص: "١8‏ 


: الحَْرُ: الضَيقُ. و الحِنُْ: القصير. و الحِنْتارٌ: الصغير. ابن دريد: العَسْرَةُ الضَيقٌ» و الله أعلم. 
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حنثر؛ ج©» ص: 8١؟‏ 


2# 


: رجل عَدْثْرٌ و حَدْتْرِىٌ: مُحمّق مَحَمَو و الَْرَ: الضَيقٌ قال الأزهرى فى حنثر: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيره و ما وجدت 
يها مضا لحريو لفاك ريق الئل ل متملينه زرو اوستقومنها لك لكا بالزياى رمال بعمها لوة وذم 


حنجر؛ ج ؟» ص: 7١8‏ 


ل ل ل ل 1 
ل ا حَنْجِرٌ؛ِ قال: يكن ليه و اللواوة كنها كلو الفراق مجك لعن واقرلةكالن: إذ القلُوبُ 
لت الاجر كاظميق؛ أراد أن المَرّع بشخ قُلَوبهُم أى تَقَلِضٌ إلى حناجرهم. وفى حديث القاسم: سثل عن رجل ضرب عَنْجَرَةٌ 
م0 عليه الدية؛ الحنجرة ذ: رأس الغلصمة حيث تراه ناتتاً من خارج الحلق» و الجمع حناجر؛ ومن انك تارك 
الع اجر؛ آى ص عدت عن مواضعها من الخوف إليها. الأزهرى قال فى الحُلُوم و الحشتجور و هو مسو اللّقّس: لا يجرى فيه الطعامٌ و 
الشرابٌ الْمرىةٌ» و تمامٌ الذكاة قَطعٌ الحلقوم و المَرىءٍ و الوَدَجَئِن؛ و قول النابغة: مِنَ الوارداتٍ الماء ءِ بالاع تَسْتَقَى بأغجازها قَبِلَ اشتقاء 
لح اي تح برط ديد الحراه. و حَنْجَرَ الرجلٌ: ذبحه. و المُحَنْجِرٌ: داء يصيب ذ فى البطن» و قيل: المُحَنْجِرٌ داء 
التَشَيدُق .)5١‏ يقال: ع عَنْجَرَ الرجل فهو مُحَنْجِرٌ و يقال للتَحَيِدُقٍ العلؤصٌ و المَُدْجد. و حَنْجَرَتْ عينه: عاويقه اعرف عن تبلا أن 
.)١(‏ قوله: [بناها] كذا بالأصل بالباء الموحدة و أفاد الشارح أنه كذلك فى التكملة. و الذى فى القاموس: ثناهاء بالمثلثة (؟). قوله: 
[التشيدق] و قوله: [للتحيدق] كذا بالأصل 

اسان العريساع اقي' 1" 

ان اهران الشولل عاق كر وامطاوي الك ار حُقَهُ و سعط تَأوى إليهاء ايف نقفظة ابن الأعراى: العتشرو ضيه 
البُوْمَةُ من زجاج يجعل فيه الطَيبٌ؛ و قال غيره: هى قارورة طويلة يجعل فيها الذَِّيرَة. 


حندر؛ جع ص: 11؟ 


: الحِنْدِيرُ و الحِنْدِيرَة و الحمْدورٌ و الحِمْدَوْرٌ و الحِنْدَوْرَة و الحِندُورَة؛ عن ثعلب» بكسر الحاء و ضم الدالء» كله: الحَدَّقَة و الحنديرة 
أجودٌ؛ و منه قولهم: جعلنى على حدر عينه. و إنه لَحمَادِرُ العين أق عدف الل الجر هر القت داو اللطدوة و العددوةة الحدقة: 
يقال: هو على حُدْدّر عينه و حُمْدُور عينه و حُمْدُورَهُ عينه إذا كان يستثقله و لا يقدر أن ينظر إليه بغضاً؛ قال الفرّاء: يقال جعلته على 


حِنْدِيرَهْ عينى و حُنْدُورَةُ عينى إذا جعلته نُضْبَ عينكك. 


حنزر؛ ج*, ص: 711 
الحمْرُرَةٌ :»١١‏ شعبة من الجبل؛ عن كراع. 
حنزقر؛ ج؟؛ ص: 711 


: الحيرّق: و الحتْرّقرَةٌ: القصير الدميم من الناس؛ و أنشد شمر: لو كنتٌ أَجْمَل مِنْ ملكك. رأوكك أُقَدٍِدِرَ حِنْرَفْرَهْ قال سيبويه: النون إذا 
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نت ثانية ساكنة لا تجعل زائدة إلا بنَبتِ. 
حور؛ ج©» ص: 71١1/‏ 


: الحَوْرٌ: الرجوع عن الشىء و إلى الشىء, حار إلى الشىء و عنه حتؤراً و محاراً و مَحارَةُ و حَؤورا: وج عضو البدا وقول العجاج: فى 
بثْر لا حور سَرِرَى و ما شَعَرْ أراد: فى برلا حَؤُورِء فأسكن الواو الأولى و حذفها لسكونها و سكون الثانية بعدها؛ قال الأزهرى: و لا صلةٌ 
فى قوله؛ قال الفداء: لاقائمة فى هذا البيث صحبحة آراد فى بتر ماء لذ تحيد عليه شيعاً. الجوهري: حار يَحُورٌ حؤراً و حَؤُوراً رجع. . وفى 
الحديث: من دعا رجا بالكفر و ليس كذلكك حارَ عليه؛ أى رجع إليه ما نسب إليه؛ و مندحديث عائشة: فَعَسلتها ؛ ثم أخففتها ثم أحتها 
إليه؛ و مندحديث بعض السلف: لو يت رجلا بالوضّع لخشيتٌ أن يحور بى داؤهأى يكونّ عَلّىَ مَوْجِعُه. و كل شىء تغير من حال إلى 
حال ققد تعاء يقر ى كيو راب قال ابييل وتيا اللدة إِنَا كالشّهابٍ و صَوْئهِ يحور رَماداً بعد إِذْ هو ساِعٌ و حارت القُضَّةُ تحور الِْدَوَتْ 
كأنها رجعت من موضعهاء و أحارّها صاحِها؛ قال جرير: و َنْتُ عَسَانَ ابْنّ وا ؛ الخخصى بلج بِنّى مط عَةُ لا برها و أنشد 
الأأزهرى: و يأك لَعَْرى عْضّة لا أجيرُها أبو عمرو: التحؤرٌ الي و الححؤرٌ: الرجوع. يقال: حارٌ بعد ما كارً. و المحَوْرٌ: النقصان بعد 
الزيادة لأسنه رجوع من حال إلى حال. وفى الحديث: نعوذ بالله من الور بعد الكؤر؛ معناه من التقصان بعد الزيادة» و قيل: معناه من 
فساد أمورنا بعد صلاحهاء و أصله من نقض العمامة بعد لفهاء مأخوذ من كَوْرٍ العمامة إذا انتقض لَيْها و بعضه يقرب من بعضء و 
كذلك الححورُء بالضم. وفى رواية: بعد 
.)١(‏ قوله: [الخنزرة] كذا بالأصل بهذا الضبطء و ضبطت فى القاموس بالشكل بفتح الحاء و سكون النون و فتح الراء 
لسان العرب» ج؟, ص: 7١18‏ 
الكؤن؛ قال أبو عبيد: سئل عاصم عن هذا فقال: أ لم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما كان؟ يقول إنه كان على حالة جميلة فحار عن 
ذلكك أى رجع؛ قال الزجاج: و قبل معناه نعوذ الله من الرجْوع و المُروج عن الجماعة بعد الكْرِء معناه بعد أن كنا فى الكْرٍ أى فى 
الجماعة؛ يقال كار عِمامتَُ على رأسه إذا له و حار مامتهُ إذاتَقَضَها. و فى المثل: حروحي ييه تماد تو تماد و سرع 
ا ل جع؛ قال الشاعر: نحن بنو عامر بْنِ ذَبِيانَ و النَّاسُ كَهَامٌ مَحارُهُمْ للقبوز و 
قال سُبَنْعٌ بن اليم و كان بنو ضرح أغاروا على إبله فاستغاث بزيد الفوارس الب فانتزعها منهم: فقال يمدحه لو لا الإله و لو لا 
2008 جُجوها كما نالوا م من الي و الوا عَنْ تحفيف المضغ فازرَكُواء و لدم ييقىء و زادُالقَوْم فى حور اللْوَجوة: أن لا 
بالغ فى إنضاج الدحم أى أكلوا لحمها من قبل أن ينضح و ابلعوه و قول: والذم يبقى و زاد القوم فى حور يريد: الأكل يذهب و 
الذم يبقى. ابن الأعرابى: فلان ححَؤْرٌ فى مَحارَة؛ قال: هكذا سمعته بفتح الحاء» يضرب مثنًا للشىء ء الذى لا يصلح أو كان صالحاً ففسد. 
و المحارة: المكان الذى يحور أو يحارٌ فيه. و الباطل فى حُورٍ أى فى نقص و رجوع. و إنكك لفى حُورٍ و بُورٍ أى فى غير صنعة ولا 
إجادة ابن ساق "يقال عفد تأكبد التؤونة عليه بقلة النماء: ما كوو فلان وما كوك و امب فلا فى الخوان والتؤارة يفضع الأولاء :زا 
لي ل لل لي 0 
الرجوع. و العَدَوْرٌ: ما تحت الكدوْرٍ من الغافنة لخد رجوع عن تكويرهاة و كلمع فعاف جع إِلَىّ حَوَّاراً و جواراً و مُحَاوَرَةً و خويراً و 
خورف بضم الحاءه بوزن مَسُورَةٌ أى جواباً. و أَحارٌ عليه جوابه: و عوك لاجر أوسا وركقانر الاسرسة لجار ري 
تقول: سمعت عويرّهما و حِوَارّهما. و المٌحَاوَرَةُ: المجاوبة. و النَّحَاوُرٌ: التجاوب؛ و تقول: كلّمته فما أحار إِليّ جواباً و ما رجع إلى 
تَويراً و لا- حَويرَةٌ و لا مَحورَةٌ ولا حِوّاراً [حَوَاراً أى ما رد جواباً. و استحاره أى استنطقه. وفى حديث على كرم الله وجهه: يرجع 
إليكما ابناكما بحؤر ما بَعَْتّما بدأَى بجواب ذلكك؛ شالة كلسعاقيا > ؟ إلى خؤراً أى جواباً؛ و قيل: أراد به الخيبة و الإحْمَاق. و مدل 
الحَوْر: الرجوع إلى النقص؛ و منهحديث عبادة: يُوشكك أن يُرَى الرجل من م تبج المسلمين قرّاء القرآن على لسان محمد صلى الله عليه 
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و سلم, فأعاده و أَبْدَأَهِ لا يَحُورُ فيكم إلا كما يور صاحبُ الحمار المي تأى لا يرجع فيكم بخير و لا ينتفع بما حفظه من القرآن كما 
لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. وفى حديث تدطيح: فلم بحو جوابأى لم يرجع و لم يرد وهم يَتَحَاوَرُون أى يتراجعون الكلام. و 
المُحاوَرَةٌ: مراجعة المنطق و الكلام فى المخاطبة» و قد حاوره. و المَيحُورَة: من الْمحاوّرة مصدر كالمَشُورَة من الْمُشاوَرَة كالمَخْوَرَة؛ و 
أنشد: 

لوال حرجو ارم ف 

ِحادة ذى بَثَْ و مَْوَرَةٍ له كُقّى رَمْها من قِضَةٍ المتكلّمِ و ما جاءتنى عنه مَححورَة أى ما رجع ِل عنه خبر. و إنه لضعيف الحؤْرٍ أى 
الْمُحَاوَرَْ؛ و قوله: و ضكر قط وح نَظَوْتُ حووارة [خَوَارَة على النَّارِ و اسِمَوْدَغْتُهُ كن مُجيدَدٍ و يروى: حويره إنما يعنى بحواره و 
جويريخري الدع ين الخاراي نظرت القَلجِ و القَورٌ. واشتحار الدارَ: اشمَنْطقَهَا من الجوَار [الدوَارٍ الذى هو الرجوع؛ عن ابن 

الأعرابى مره لور العقل, و ما يعيش فلا بور أى ما يعيش بعقل يرجع إليه؛ قال هُذْيَةُ و نسبه ابن سيدة لابن أحمر: و ما 
انض ء الاشياولا الل قرلها لجارتها: ما إن يعيش بأَغورًا أرادعفق الأشبار و سكن تعلب: افض مو رَتَكك أى الأمر الى أن فيد و 
الحَوَرٌ: أن يَشْمَد بياض العين و سَوادٌ سَوادِها و تستدير حدقتها و ترق جفونها و يبيضٌ ما حواليها؛ و قيل: الِحَوَرٌ شَدَّةُ سواد المُقْلَدُ فى 
هذه مإشواق كلاه يام لاد وال تون انام عورا قا الأرخص: لسع حور اد سس كرو مد قر هيا باك لون 
الجَسَّ ل؛ قال الكميت: و دامثٌ قَدُورٌك. للسَّاعِيئِن فى المخل» عَوْغَرَةَ و اخورارًا أراد بِالعَرْعَرَئ صَوْتٌ العليانِ و بالاحورار بياض الإهالة 
والشحم؛ و قيل: الور أن تسوه العين كلهسا مكل أعين الظباه والبقرك.ى لبمن فى بنى ادم حون إنساقيل للناء ء محورٌ العين لأنهن 
شبهن بالظباء و البقر. و قال كراع: الحَوَّرٌ أن يكون البياض محدقاً بالسواد كله و إنما ا ا 
هذا إنما حكاه أبو عبيد فى البرج غير أنه لم يقل إنما يكون فى الظباء و البقر. و قال الأصمعى: لذ أدرى ها لدو فى العو رو قد كور 
عورا وفوف وشر اخون وآبرأة عوراة بينة الحَوّر. و عَتْنْ حؤراءٌ» و الجمع حُورٌ و يقال: اورت عينه اخورّاراً؛ فأما قوله: عَتْنَاءٌ 
حَورَاءٌ منّ العين الجير فعلى الإتباع لعين؛ و الححَؤْراءٌ: البيضاءء لا يقصد بذلك ىفنو و لاقت سي ناد الأمصار حَوَارِناتِ 
ليياضهن و تباعدهن عن قَمَفٍ الأعراب بنظافتهن؛ قال: فقلتٌ: إن الَواريَاتٍ م : طب إذا َقتلّنَ من نحتٍ التعلابييبٍ يعنى النساء؛ و قال 
عي : قَقَلَ للحوَاريّاتٍ يكينَ غَيِرناء و لا تبكنا ا الكلاب النّواح بكيينَ إلينا خيفةً أن تييحها رما النّصَارَىء و اليف الجوارح 
جعل أهل الشأم نصارى لأنها تلى الروم و هى بلادها. و الحَوارِيّاتٌ من النساء: النََيَاتٌ الألوان و الجلود لبياضهنء و من هذا قيل 
لصاحب الحوَّارَى: مُحَوّرُ؛ِ و قول العجاج: بأَعْيْنٍ مُحَوّراتِ حور ب يعن الأعين قياف الياض الد يداك سراد العدق. وفى حديث صفة 
الجنة: إن فى الجنة لَميتَمَعاً لور العين.و التَحوِيرٌ: التبييض. و الححوارِيُونَ: المَضَّارُونَ 
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لتبييضهم لأمنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى صار كل ناصر و كل حميم حواريا. و قال بعضهم: العرا راو نر الأفيه النيو د 
خَلْضُوا لَهُمْ؛ و قال الزجاج: الحواريون خُلْصَانٌ الأنبياء» عليهم السلام؛ و صفوتهم. قال: و الدليل على ذلككقول النبى» صلى الله عليه و 
سلم: الريَعد ابن ععصى.وعوارئ من انتي؛ أى خاصتى من أصحابى و ناصرى. قال: و أصحاب النبى» صلى الله عليه و سلم؛ حواريون؛ 


و 


و تأويل الحواريين فى اللغة الذين أَخِصوا و نوا من كل عيب؛ و كذلك الحُوَارَى من الدقيق سمى به لأنه ؛ 3 على من لاح اقتوقالة و 
تأويله فى الناس الى مسروج فى الخاره مرة بعد مرة فوج لَقيَا العيرية” قال: و أصل النَحْوِيرِ فى اللغة من حارٌ تحور و هو 
الرجوع. و النَحويرُ: الوقن فهذا وك و الله أعليه: ابن سيدة: و كل مُبالغ فى ُطَة آخر حوَارِقٌ و خص بعضهم به أنصار 
الأنبياء» عليهم السلام؛ و قوله أنشده ابن دريد: كو كك واكت القَطرء اين الحوارى الال الذَّكر إنما أراد ابن الحوارئٌ» يعنى 
بِالحَواريٌ الزيَِ و عنى بابنه عَدِدَ ال بن الزبير. و قيل لأصحاب عيسىء عليه السلام: الحواريون للبياض, لأنهم كانوا قصّارين. و 
الحوارىٌ: البتاضء و هذا أصلقوله؛ صلى الله عليه و سلمء » فى الزبير: عراوك هن اكت هوبعلا #اقاديداء لأنبي #الرخاصاد عيسى و 
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أنصاره؛ و أصله من التحوير التبييضء و إنما سموا حواريين لأ-نهم كانوا يغسلون الثياب أى يُحَوّرُونهاء و هو التبييض؛ و منه الخَيرٌ 
الحوّارَى؛ و منه قولهم: امرأة حواريةٌ إذا كانت بيضاء. قال: فلما كان عيسى بن مريمء على نبينا و عليه السلام» نصره هؤلاء الحواريون و 
كانوا أنصاره دون الناس قيل لناصر نبيه حواري إذا بالغ فى نُضرَتِه تشبيهاً بأولتكك. و الحواريُونَ: الأنصار و هم خاصة أصحابه. وروى 
شمر أنه قال: التوارِىٌ اللاضيع و أصبله لقو ء الخالص» و كل شىء حَلْصٌ لَوْنّه فهو حَوارئٌ. و الأدحْوَرىٌ: الأييض الاعيء وقول 
الكميت: و مَرْضُوفَةٍ لم نوْنِ فى الطّبخ طاجياء عَجِلْتٌ إلى مُحْورّها حِينَ عَرَْرَا يريد بياض رَّبَدِ القِذٍ. والمرموفة القذكالي أشهه 
بالرَضْفِه وهى الحجارة المحماة بالنار. و لم تؤن أى لم تحبس. و الا-حُورَار: الاثيضاض. و قَط عَةٌ مُحْوَرَةٌ: متيضّةُ بالسَنَام؛ قال أبو 
المهوش الأسدى: يا ور إِنّى مأوت مرف ون علي العَمئَة المخروَرٌة؟ , يعنى المرثِيضَةً. قال ابن برى: و ورد ترخيم وَرَدَهء و هى 
مر تينو انك تنهاه عن إضاعة ماله و نحر إبله فقال ذلكك: الأتهرع فى اشاس الحوَرْوَرٌَ البيضاء . قال: هو ثلاثى الأصل ألحق 
بالخماسى لتكرار بعض حروفها. و الحَوَّرٌ: خشبة يقال لها البَتِضاء. و الحَوّارَى: الدقيق البق وهو نات اللوقيقى السزدورو أخاضة: 
الحريرك الحرازيه وسور ديد لاوزو الباء مفتوحة؛ ما َوّرَ من الطعام أى بُيِصٌ. و هذا دقيق ححوّارَى» و قد حُوّرَ الدقيق و 
خؤوته فاخو أى ايض . وعجين مُتَوّر و هو الذى مسح وجهه بالماء حتى صفا. و الأسوَرِىٌ: الأبيض الناعم فق أعل القرى قال 
عُتَبةٌ بن مِْدَاسٍ المعروفٌ بأبى قَسْوةٌ: 
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تكن م شا لتاب منها شف ريع كيت الخو المحْصَرٍ و الحوذ: لبر لبياضهاء و جمعه أَخوارٌ؛ أنشد تعلب: 4د طارلدة 
منازلء إن يْلِينَ بها و لا الأسحوارٌ و الَوو: الجلودٌ البيض الرَاقٌ تسل ميا الأس اط وق الشُلْفَةٌ و قيل: له لامي لمصيوة 
بحمرة. و قال أبو حنيفة: هى الجلود اليحَقرُ التى ليست بِقَرَظِيد و الجمع أَْوَارٌ؛ و قد عَوَّرةُ. و خف مُحَوّرٌ بطانته بحَوَرِ؛ و قال الشاعر: 
قطن يَوشّح مش كا فَوْقَه ١‏ ال الجرمرع الحَوَرُ جلود حمر يَُنَّى بها السّلالُ الواحدةٌ حَوَرَةٌ؛ قال العجاج 
يصف مخالب البازى: بِحجباتِ بتقنَ اليقزء كأنّما بغر ْنَ باللّخم الور وفى كتابه لِوَهْدٍ مَمْردَانَ: لهم من الصدقة الَلْبُ و النَّابُ و 
لحيل و لاض و الككبش العورى؛ قال ابن الأير: منسوب إلى الوه و هى جلود تتخذ من جلود الضأنء و قيل: هو ما دبغ من 
الجلود بغير القََِءِ و هو أحد ما جاء على أصله و لم يَُلَّ كما عل ناب. و الوا و الحا الأخيرة رديئة عند يعقوب: ولد الناقةٌُ من 
حين يوضع إلى انزيفطم و يفصلء فإذا فصل عن أمه فهو فصيلء و قيل: هو ُوَارٌ ساعةً تضعه أمه خاصة» و الجمع أَخْوَةٌ و جيرا 
فيهما. قال سيبويه: وفوا بين فعَالِ و فعال كما وَفْقُوا بين فعالٍ و فَعِيلِء قال: و قد قالوا حُورَانٌ و له نظير» سمعت العرب تقول رُقاق و 
ركاويوالنس يلها كفن انو ال راى: و فى التهذيب: الْحْوَارٌ الفصيل ول نا ينع و قال بعض العرب: اللهم أَجِرْ رباعَنا أى اجعل 
رباعنا جيراناً؛ و قوله: أ لا تَخَافُونَ بوماء فد أَظَلَكمُ فيه حون بأزدى الناس» مَثرُود؟ فسره ابن الأعرابى فقال: هو يوم مَشْؤُوم عليكم 
كَسُؤْم وار ناقة ثمود على ثمود. و المِخورٌ: الحديدة التى تجمع بين الحطََافٍ و البكرَف و هى أيضاً الخشبة التى تجمع المحالَةً. قال 
الزجاج: قال بعضهم قيل له مِخوَرٌ للدَوَرَانٍ لأنه يرجع إلى المكان الذى زال عنه؛ و قيل: إنما قيل له مخورٌ لأنه بدورانه ينصقل حتى 
كفن .و يقال للرجل إذا اضطرب أمره: قد كَلِقَثْ تحاودة وقوله أنعده علب: امه فق مان كلقث مشاووى: رمز + شْيَاهَ الفَعًا 
ضرائرى؟ يقول: شط يط افروض مكل جنها بالمحاوره و السنيدة التى تدور عليها البكرة يقال لها: مِحُورٌ. الجوهرى: المحْوَّرٌ 
القرة الذي سدور عليه اللكرة وريما كان من حديد: و البعوث الهنة والحديدة الى يدور فنها سان الإثريم فى طرف المنْطْقَيُ و 
غيرها. و المِخْوَرٌ: عُودُ الحَبّاز. و المخوز: الخشبة التى يبسط بها العجين يُحَوَرٌ بها الخبز تَخويراً. قال الأزهرى: سمى مِحوّراً لدورانه على 
العجين تشبيهاً بمحور البكرة و استدارته. و حَوّرَ الجيرَةَ تخويراً: هَيأها و أدارها ليضعها فى المَلَهِ. و حَوَّرَ عَئِنَ الدابة: حبر حولها 
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كدو كدو ةاميصيهاء و الك يقال لهاالغزر لله بسنيك يتاك [ اذ موضهها مع وو ارفس ف ين كد ال صق خولها 
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بكيٌ. و حور عين البعير: أدار حولها ميتدماً. وفى الحديث: أنه كوّى أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ على عاتقه حؤراء؛ و فى رواية: وجد وجعاً فى 
رقبته حوره رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء بحديدة؛ التحؤراة: كيه مُدَوَرَة و هى من حار يحور إذا رجع. و حوَه: كر ع تأدايها 
وفى الحديث: أله لحريس اب سيل قال إن عهدى به و فى ركبتيه حؤراء فانظروا ذلكك» فنطروا روه يعنى تر كيه كوى بها. 
و إنه لذو وير أى عداوة و مُصَ اد عن كراع. و بعض العرب يسمى النجم الذى يقال له المُشْتّرى: الأخور. و الور أحد النجوم 
الثلائة التى نَع بنات تغشء و قيل: هو الثالث من بنات نعش الكبرى اللاصق بالنعش. و المحارةٌ: البخْط و النَاحِدَة. و الْمَحارَةٌ: الصَّدَقَة 
أى اونا من العظم و الجمع محاورٌ و محارٌ؛ قال الشلوكك بن الشلك 4: كأنَ َنِم انام لا #ولى قر قدص أط [ادتميناة الى كأنيا 
صدف تمر على كل شىء؛ دك الأزقرص هذه الرمنة اشاس باب مح و سعد كرها اننا شاكةىو لحار مرجع الكتف. و 
كان السركه: دويق موضع تخنيكك البتيطار. و المَحارَة: ماظن الفوكة رن لاد 14 َنِم البعير؛ كلاهما عن أ بى العَمَيِئّلِ الأعرابى. 

التهذيب: المَحارَةٌ النقصانء و المَحارَةٌ: الرجوع, و المَحارَةٌ: الصَّدّفُ. و الحؤْرَةٌ: النقْصانٌُ. و الحَوْرَةٌ: الوَجْعَةُ. و المورٌ: الاسم من قولكك: 
طعت الطاحنةٌ فما أحارث شيئاً أى ما رَدتْ شيئاً من الدقيق؛ و المحورٌ: الهَلَكةُ؛ قال الراجز: فى بيْر لا حور سَررَى و ما شََعَوْ قال أبو 
عبيدة: أى فى بثر محورء ولا زّيادةً. و فلانٌ حائرٌ بائوٌ: هذا قد يكون من الهلاكك و من الكسادٍ. و الحائر: الراجع من حال كان عليها إلى 
حال دونهاء و البائر: الهالكك؛ و يقال: عَوَّرَ الله فلاناً أى خيبه و رَحعَهُ إلى النقص. و الحوّرء بفتح الواو: نبت؛ عن كراع و لم يُحَلّه. و 
حؤراتٌ» بالفئح: موضع بالشام. و ما أصبت منه ؤراً و حَوَرُوَرا أى شيئاً. و حَوَّارُونَ: مدينة بالشام؛ قال الراعى: ظَلِلَمَا بِحَوَّارِينَ فى 
مُفْعَحِ4 تَمْوْ رحاب تَخقنًا و توج و حؤريتٌ: موضع؛ قال ابن جنى: دخلت على أبى عَلِك فحين رآنى قال: أين أنت؟ أنا أطلبكك» 
قلت: و ما هو؟ قال: ما تقول فى تحؤرِيت؟ فخضنا فيه فرأيناه خارجاً عن الكتاب؛ و صَانعٌ أبو على عنه فقال: ليس من لغة ابنى يرا 
َقَنَّ الحَفْلَ به لذلكك؛ قال: و أقرب ما ينسب إليه أن يكون قَعْلِيتاً لقربه من فِعْلِيتِء و فِعْلِيتٌ موجود. 
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: حار بَصَِرٌه يَحارٌ حَرةُ و حيرا و حتيرانا و تحير إذا نظر إلى الشىء ء فَحَسى بَصَرٌةُ. 5ُ. و تَحَيّرَ و اسْتّحَارَ و حارَ: لم يهتد لسبيله. و حار يَحَارٌ 
حَرَةُ و ثرا أى ا" حبر فى أمره؛ و ته أنا حر و رجل حائر بر إذا لم يتجه لشىء ء. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: الرجال ثلاثة 
فرجل حائر بائرأى متحير فى أمره لا يدرى كيف يهتدى 
ما 

قن وهو حانة وخرراة: تال من قوم حترارَى» و الى عئرى. و حكى اللحيانى: لذ تفعل ذلك أمك عيرى أى فتكترف كقورلك 
نك كَُى و كذلك الجمع؛ يقال: لا تفعلوا ذلك أُمهائَكمْ حيرى؛ و قول الطرماح: يَطوى البَعِيدَ كطىّ اللَوبٍ هرت كما ترد 
بالدّتقومة العحاة أراد الحائر كما قال أبو ذؤيب: و هى أَْماء سارٌها؛ يريد سائرها. وقد َيرَةٌ الأمر. و الحيد: التَّحَمِّدءٍ قال: حَثرانٌ لا يرنه 
ل را ا 7ن حولي فَهُنَّ يَروَيْنَ بظِمْءٍ ءِ قاد فى رَبَبٍ الطين» بماءٍ حائر و تحير الماه: ات 0 
دار. و الحاثرٌ: مُتَمَعٌ الماء؛ وأنشد: مما تَرَبَتَ حائرٌ البخر قال: والحاس تحواشفاو حبعة كران و النداه غؤوص يريك لمكيل 
الماء ن لأسا يسى هذا لاس بالا و لجل إذا َل م بد لسيله وت فى مرو بلص د 


المامس بيك كوا ادا سن لا مشر قال ناب فى حار يا لزغ ها قب وفال أو حيفة 575050 
الحاين و هو المكان المطمئن الوَس رط المرتة نفع الحروض؛ و جمعه جيرا و مخورانَ ولا يقال حبر إلا أن أبا عبيد قال فى تفسير قول 
رؤبة: : حتى إذا ما هاج حيرانٌ الدّرَقُ الجيران جمع حثرء لم يقلها أحد غيره و لا قالها هو إلا فى تفسير هذا البيت. قال ابن سيدة: وليس 
ذلك اها فى كل سفةا و امسمل عسات ب ثانت النماء : فى البحر فقال: و لأنتٍ أَحْسَنٌ إِذْ بََرْت لناء يوم ارو يسَاعدة العف 
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مع 235 اطلن بها كلكده هنا ؟ َربَتَ حائرَ الببخر و الجمع حِيرَانٌ و ححورَانٌ. وقالوا: يي ا غية و عر ها 
والحائه: كربلا ميت بأحدٍ هذه الأشياء. و اشرتحارٌ المكان بالماء و 4 تخكر: تملا و كب نَخَيّر فيه الماء: اجتم. و نَحَيرَ يَوَ الماءٌ ذ فى الغيم: 


اجتمع؛ و إنما سمى ممع الماء حائراً لأنه 1 يتحيرٌ الماء فيه يرجع أقصاه إلى أدناه؛ لوست سَفَاهُ ريا حائرٌ رَوىُ و تَحَيّرتِ الأرض 
بالماء إذا امتالأث. و 7 توت الأرض بالماء لكتراقدة قال لبيد> عحتى 5 يرت الدَباٌ كأنّها زَلَتْ» و أليى ثبها المَخرُومٌ يقول: امتلآت ماء. 
والدبار: الاار و الا لق: المصانع. كاردا اد تحير : امتلاً و بلغ الغاية؛ 
انطواي امقر ع" 
قال أ فقي و قد طَفْتُ من أخواليها و أَرَدْنها لِوَطْلِء فأحدَى بَغلها و ابه ثلاث أَعْوَام فلما " َجَوّمَتْ تَقَضَّى شَّبابىء و ارتَحارٌ 
شبائها قال ابن برى: تجرّمت تكملت السنون. واستحار شبابها: جر فيها ماد العيات؟ قال الأصحعى؛ استحار شبابها اجتمع و تردّد فيها 
0 و قال النابغة الذبيانى و ذكر فرج المرأة: وإذا لمعت فقث أجلو عناضا لكر يمكانه مل اليك .)١١‏ والحير: الغيم 
مع المطر فيتحير فى السماء. و تحَيّر السحابٌ: لم يتجه جِوّةً. الأمزهرى: قال شمر و العرب تقول لكل شىء ثابت دائم لا يكاد 
ينقطع: مش تَحِيرٌ و مُتَحَيّدٌ؛ِ و قال جرير: يا جما قذِفَ العَدوٌ بعارض قحم الكتائب؟» مث تحير الككؤكب قال ابن الأعراء بى: المستحير الدائم 
الذي ل يتفطع: قال: و كوكب الحديد بريقه. و المْتَحيِّرٌ من السحاب: الدائمُ الذى لا يبرح مكانه يصب الماء صباً و لا تسوقه الريح؛ و 
أنقن: كنم عت يوابلا و قال الطرماح: فى قت كيعير ردق المتون»:واملتقى الأسل الواهل قال أبو.عمرو: يريد يتحير الردى فلا 
جرع . و الحائر: الوَدّكك: ونقدقة للعطرة: كدرة ؛ الإهالة و الدَّسَم. و ب نشدت البحفنة: امحاكة طتاما وكيسماة كأناما انق الفارشق لعن 
الهذليين: إِمًا صَِرَمْتِ جَدِيدَ الحبالِ مِنّى» و غَيْرَكِ الأَشَيبٌ فيا رب حَتِرَى جَمادِيّ تَحَدّرَ فيها النّدَى السّاكبٌ فإنه عنى روضة متحيرة 
بالماء. و التوماة: الصَّكَه و جمعها محرٌ؛ قال ذو الرمَآلم وضع نِم المتارا أراد: مافى المحار. وفى حديث ابن سيرين فى غسل 
الميت: يؤخذ شىء من يدر فيجعل فى مَحارةٍ أو سكج قال ابن الأثير: المَحارَةٌ و الحائر الذى يجتمع فيه الماءء و أصل المَخارَة 
الصدفة و الميم زائدة. 0 الأذن: صدفتهاء و قيل: هى ما سال تيكوم الأو كترخ كباورقل: كناد الأذة جوفها الظاهر 
الفكقنة والسحارة ابقيا: ما تحت الإطارء و قيل: المحارة جوف الأذن» و هو ما حول الماح الك ليها ة: الك وها عَلْفٌ 
القَرافَة من أعلى الفم. والبجماءة: مَنْقَدُ النّقس إلى الخياشيم. والتحارةة التثرة التى فى كهدة الكتف. و المَحارَة: نُفْرَةُ الورك. و 
المَحارّتان: وام الروك المستديران اللذافق يدور فيهما رؤوس الفخذين. و المَحارء بغير هاء» من الإنسان: الستكمو ومن دارا نعي 
فتك اللقطاة ابن التحرانى : كغارة القرس أعلى قنهامية باطن: و طريق مش تَحِيرٌ: يأخذ فى عُوْض مَسَاقَةُ لا ثردرى أين مَنْقَذُه؛ قال: 
ضاجى الأخادِيدٍ و مُستيرِو فى لاجب يَرْكبِنَ ضف ذِيره و استحار الرجل بمكان كذا و مكان كذا: تله أياماً. 
.)١1(‏ فى ديوان النابغة: متحيّزاً 
لسان العرب» ج؟» ص: عرض 
و الحيَدُ و التَيرُ: الكثير من المال و الأهل؛ قال: أَعُودْ بالوحُمن من مال حتزء بْضْلمينى الله به حَدَ مدهو و قوله أنشده ابن الأعرابى: يا من 
أ ا ا 
فر نما ونان شك أن نكو نيك له اخلانو مانا حيرا و فى رواية: قَسَقْ إليه رَبٌ مالا حير والحيد: الكثير من أهل و مال؛ و حكى 
ابن خالويه عن ابن الأعرابى وحده: مال حَيَدٌ يده بكسر الحاء؛ و نشي ادرو عو قا سد لتر اك الراك * بح 15م زا 
فود فقيو انوع الداذ قر عدوت عونك فوا لفو كانت قل فاك عزو اوهل امادسواة لك تنعير كيرف 
كذلكك الناس إذا كثروا. و الحَارَة: كل مَحَلّةُ دنت مَنازلُهم فهم أهل حارَةٍ. و الجيرةٌ بالكسر: بلد بجنب الكوفةٌ يتزلها نصارى الجبادء و 
النسبهُ إليها حِيرِىٌ و حارىٌ» على غير قياس؛ قال ابن سيدة: و هو من نادر معدول النسب قلبت الياء فيه ألفاء و هو قلب شاذ غير مقيس 
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عليه غيره؛ و فى التهذيب: النسبة إليها حارىٌ كما نسبوا إلى الثّمْر تَمْرِئٌ فأراد أن يقول حَترئٌ» فسكن الياء فصارت ألفاً ساكنة» و تكرر 
كرغافي الجدية :قال ابن الأ درون الثلف القديم اظو الكرناتو كع معريةا سا زور و اللسيزريك التطار ب المسرلة بلحي قال 
مكار لق سمو إن تار تي ايرارح روم البزربا ركوو اواك واوا داكا الاح زمرك 
إذا نام بنو السَريَاتِ يَنامُ بين شّعَبٍ الحارِيّاتِ و الحارىٌ: أنماطً تُطوع تُعمل بالجيرة كر ثبي سيان القند مود ا او 
حاريا نُضاعِفُهُ على فَلاءئْصَ نكال الهجانيع و المَش جيرة: موضع؛ قال مالكك 52002 و يِمّمْتٌ قاع المّم تَحِيرَئ إننى» بأن 
يتلاحا آخِرَ اليوم آرِبُ ولا أفعل ذلكك عبرئ دَهْرٍ و حيري دَهْرٍ أى أَردَ الدَّهر. و حبر دَهر: مخففة من حَتِرئٌء كما قال الفرزدق: 
امت نَثوراً و السّماكينٍ أَبْهُمَا علي مِنَ الَثِء انتَهلتْ مواملرة و قد يجوز أن يكون وزنه فَغْلِى؛ فإن قيل: كيف ذلكك والهاء لازمة 
لهذا البناء فم فيما زعم سيبويه؟ فإن كان هذا فيكون نادراً من باب إِْمَخْلٍ. و حكى ابن + الأعراين : لا آتيك جِيْرىٌ الدهر أى طول الدهرء 
حير الدهر؛ قال: و هو جمع ِريٌ؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذابقال الأزهرى: و روى شمر بإسناده عن الرّبيع بن قَرَيْع قال: 
محا اي 0 َ 
لسان العرب؛ جع ص: 778 
الرجلٌ شيتاً أفضلَ من الطَّوْقء الرجلٌ يُطْرِقٌ على الفحل أو على الفرس فَِدُهَبُ عَتِرىٌ الدهر, فقال له رجل: ما حَتِرئٌ الدهر؟ قال: لا 
جمس رار سر اال را بي م وار رو ير اي لجار ماري 
الثانية و فتحها؛ قال ابن الأثير: و يروى حيري دَهْرِِ بياء ساكنة. و حيري دَهْرِ بياء مخففة؛ و الكل من 1 حر الدهر و بقائه» و معناه مُذَّة 
الدهر و دوامه أى ما أقام الدهرٌ. قال: و قد جاءفى تمام الحديث: فقال له رجل: ما حَتِرئٌ الدهر؟ فقال: لا يُحْسَبٌ؛ أى لا يُعْرَفُ حسابه 
لكثرته؛ يربد أن أجر ذلك دائم أبداً لموضع دوام النسل؛ قال: و قال سيبويه العرب تقول: لا أفعل ذلكك عَتِرئ دَهْرٍ أى أبداً. و زعموا 
أن بعضهم ينصب الياء فى عَتِرىَ دَهْرِ؛ و قال أبو الحسن: سمعت من يقول لا أفعل ذلك حيري دَهْرِ معفََةِ قال: و الجيِرِىٌ الدهر كله؛ 
وقال شمر: قوله حِبِرئٌ دَهْر يريد أبداً؛ قال ابن شميل: يقال ذهب ذاكك حاريٌ الدّهْر و حَثِرىٌ الدهر أى أبداً. و يَتقّى حارىٌ دهر أى 
داو شق ارك الندشن واخترئ اندر أى أساًء قال و معت ابن الأغراى يقول درق الدهره ركلسر العا نكل قول سيويه.و 
الأسقيوه قال شير واذنين ره ابن عير لسن يخال الونذا إديا آراك لذ لعف آى لمكن آن يغرت قندوه ابه الكترقهاو 
دوامه على وجه الدهر؛ و روى الأزهرى عن ابن الأعرابى قال: لا آتيه حَتِرئْ دهر و حِتِرىٌ دهر و حر الذَّهْرِ؛ يريد: ما تحير من الدهر. 
جِيَرٌ الدهر: جماعةٌ حبِريٌ؛ و أنشد ابن برى للأغلب العجلى شاهداً على مآلٍ حر بفتح الحاء» أى كثير: يا من رأى الْنعمانَ كان 
سج 6 صالح قد أَكترَا و اشير الشرابُ: أَسِديعٌ؛ قال العجاج: تدع للجزع. | إذا اش هينه للماء قن أخرافها حَرِيرَا و 
الْمْس تحيرٌ: سحاب ثقيل متردّد ليس له ريح تَسُوقَةُ؛ قال الشاعر يمدح رجِلًا: كأنَّ أصحاه اقفر يُْرهُم من مُشتحير غَزِيرٌ صَوْبُْ دِيم 
ابن شميل: يقول الرجل لصاحبه: الها تضر دو لا تخول أ ما تداك كرا علب عن ابن الأعرابى: و الله ما تحور و لا حول أى ما 
#وذام تر انو الأعرابين : يقال لِجِأسدٍ الفيل الحَوْرانٌ و لباطن جِلْدِهِ الجؤصيانٌ. 50 لير العم ينما مع المطر فَيَتَحيّرٌ فى السماء. و 
الحَمرٌ بالفتح: شَِبَهُ الحَظِيرَة أو الحمّى»» و منه الحَيرُ بكزبلا”». و الجيّاران: موضع؛ قال الحرثٌ بن جلرَة: : وهُوَ الب و الشَّهِيدُ عَلَى يوم 
الجيارَيْنء و البلاءٌ بَلاءٌ 


فصل الخاء المعجمة؛ ج؟» ص: ٠17‏ 
خبر؛ ج, ص: 778 


: الْحبِيئُ#: من أسماء الله عز و جل العالم بما كان و ما يكون. و حَبْوْتٌ بالأمر «7". أى علمته. و حَدَبَوْتٌ الأممرَ أَخْيْرُهُ إذا عرفته على 
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حقيقته. و قوله تعالى: 
(1). قوله: [و خبرت بالأمر] ككرم. و قوله: وخبرت الأمر من باب قتل كما فى القاموس و المصباح 
بتري امي 111 
قتئل به حَبير؟ اع اال ممعي اكد ف والكيت بالتبدريكة: وانحد اعفار و الحَر: ما أتاكك من نيا عمن لش مَخْيرٌ ابن سيدة: الحيد 
اراح قن امه جمع الجمع. ما قول تعالى: ؤت متت أيه فعناه وم تزلزل شير بما ل عليها. و حبر يكذا 
و خبره: كبأةُ. و اش تبره : سأله عن الكَرِ و طلب أن بُحْبرَة؛ و يقال: تَحَيّوتٌ احبر و الى تخيته و عله نض حَفث الرجل بو ابنتض عله و 
تيز الجوب و انتشيك. و لانتشي و شخي امزال عن لخب . وفى حديث الحديبية: أنه بعث عَيناً من خُرَاطَة يتخَر له خَبرَ 
قريشأى لاق بقال: تكقد الكمد و اكير بر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها. و الخايد: المُختَبِرٌ المجَرّبُ و رجل خابر و حَبير: عالم بالحبر. 
و الخبيرٌ: كنا رقال مواق روميت سر ا خبرَنى بذلكك الحبرٌ فجاء به على مثال فَعِلِ؛ قال ابن سيدة: و هذا لا يكاد يعرف 
إلا أذيكرة على التسيد د أَخبرةٌ حُبُورَة: أَنْبأَهُ ما عنده. و حكى اللحيانى عن الكسائى: ما يدْرَى له أَبْنَ خَِرٌ و ما يُدْرَى له ما حَبِرٌ أى 
ما يدرىء و أين صل و ما صلة. و المَحْبرٌ: خلاف المَنْظر و كذلك المَحْبَرَةٌ و المَخْبرَة بضم الباءء و هو نقيض العَوآؤ و الخبرٌ و الخر 
و الح و الحمرَة و المحِرة و المَخبرةء كله: الهِلمُ بالشىء ؛ تقول: لى به حبر و قد حَبرَهُ يَخْْره حبرا و خِرة [خبرةٌ و خثراً و ابره و 
تَكْيِرَةُ؛ يقال: من أين َيَوَتَ هذا الأثمر أى من أين علمت؟ و قولهم: 3 خرن خُرك أى لأعلمنٌ لمكك؛ يقال: ق دق الك التفربو 
أما قول ان الشرذانة وسفدت الناس اشر تَفْلَه؛ فيريد أنكك إذا حَبَرْتَهُم قليتهم؛ فأخرج الكلام على لتقل الأمن و عفاد الحَيد. و المخيد: 
مَخْبْرَة الإنسان. والحدة الكسياتوو خينث الرجل أشن زه حبرا [خراً و ُبِرَةً [خِرةً. و الحبيرٌ: العالم؛ قال المنذرى سمعت ثعلباً يقول 
ىف ل فنأيمبيمع اقل مذ قوب 0 ل ل 0 
ل ل 
الحَيْرَاءٌ أيضاً عن كراع؛ و يقال: الخيد إن أنه بالفتح اعرندوقال 5 الهيثم: الحَبرُء بالفتح» المإوانار ا كرت اكير و اين ناقة 
غَدبِرٌ إذا كانت غزيرة. و العَبْرٌ و الحَبْرٌ 2: الناقةٌ الغزيرة اللبن. شبهت بالمزادة فى عَزْرِهاء و الجمع كالجمع؛ واقن كوك شخوراء عن 
اللحيانى. و الحَبْراءٌ: المجرّبة بِالعْزْر. و الحَبرَةُ: القاع ينبت ّدر و جمعه تحن و هى لحرا أيضاًء و الجمع حَثراوَاتٌ و حار قال 
سيبويه: و حبار كسَرُوها تكسير الأأسماء و مَلّموها على ذلكك و إن كانت فى الأصل صفة لأنها قد جرت مجرى الأسماء. و التقراة: 
مَنْقَعٌ الماء» و خص بعضهم به منقع الماء ذ فى أضوك قدو تاوقل اقرف النام يعس السدو و التجم الكيارى 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 770 
و الخبارى مثل الصحارّى و الصحارى و الخبراوات؛ يقال: حَبِرَ الموضمٌ» بالكسرء فهو حَحبرٌ؛ٍ و أرض تَبرَة. و الحَبِرٌ: شجر السدر و 
الأراك و ما حولهما من العَمْب؛ والس كحو وراد الخَبرَه: شجرها؛ و قيل: الحَبِرٌ مَنْبْتَ السّدْرِ فى القيعانٍ. و الحَبِرَاءُ: قاع مستدير 
يجتمع فيه الماء» و جمعه نََبَارَى و تحبَارى. و فى ترجمة نقع: النّقَائٌ سحَبَارَى فى بلاد تميم. الليث: الحَثِراءٌ شَّجِراءٌ فى بطن روضة يبقى 
فيها الماء إلى القيظ و فيها ينبت الحِنُ و هو شجر السدر و الأسراكك و حواليها عُهْبٌ كثير» و تسمى الحَرَة و الجمع الخَرٌ. و حبرٌ 
الخَبرَهُ: شجِرُها قال الشاعر: نَجادنْكك أَنْواة اربيع» و لت عليكك رياضٌ من ولام و من حر و الَو من مواقع الماء: ماخر العيديل 
في اليس تحرص نه وفى الحديث: قَدَفعنا فى َحَبَارٍ من الأرض؛ أى سهلة لينة. و الحَبارٌ من الأرض: ما لآنّ و اشترتّى و كانت فيه 
جكزة. ه. و الْحَبارٌ: التجرائيم و حِحَرَةُ اذاه واحندته حَبارَة. كن المكل: من نت لحار أن الجفار. و الحَبار: أرض رِخْوَةٌ تتعتع فيه 
الدواكةو أنفد: تمع فى لحار إذا علا و يَثّر فى الطَِيقٍ اقيم ابن الأعرابى: والفاتمااق كتيسن الأرقن و عور قال 
غيره: و هو ما تَهَوّرَ و ساحَتٌ فيه القوائم. و حَبِرَتِ الأرض حَحبراً: كثر بارُها. و الحِرٌُ: أن تزرع على النصف أو الثلث من هذاء و هى 
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المُخابرة و اشتقت من نر لأنها أول ما أفْلعتُ كذلكك. و المخابرة: المزارعة يبعض ما يخرج من الأرضء و هو الخِبرٌ أيضأًء بالكسر. 
وفى الحديث: كنا تُخابر و لا نرى بذلكك بأساً حتى أَخْبِرَ راقم أن رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء » نهى عنها.وفى الحديث: أنه انين 
عن القبعارة قبل هي البزارع ةع ميا مقن #القلة و الرم وظيرهمانو قل هرف الكبارة الأرض النش وقل: أصل الفحارره 
من تثبرلأن النبىء صلى الله عليه و سلم أقرها فى أيدى أهلها على النصف من محصولها؛ فقيل: خابَرَهُمْ أى عاملهم فى خيبر؛ و قال 
اللحيانى: هى المزارعة فعمّ بها باد و القكايرة أيضا النزاكرة. و الحبير: الأكَاُ؛ قال: تَرُ رؤوس الأؤس من كلّ جانب. كير عَقَاقِيلٍ 
الكروم حَميرُها رفع خبيرها على تكرير الفعل أراد جره تَيرها أى أكارّها. و اله يد الزوع:ى الخبية التبات. وال حيدية طبن 
تف تخت العد بيَأى نقطع النبات و العشب و نأكله؛ شَبة تر الإبل» و هو وتؤها لأسنه ينبت كما ينبت الوبر. و استخلايه: اختشاشه 
بالمِخُلبء وهو المِنْجل. و الحْبِيرٌ: يقع على الوبر و الزرع و الأكار. و الحَبيرٌ: الويرُ؛ قال أبو النجم يصف حمير وحش: حتى إذا ما طار 
من تحبيرها و الحَبِيرٌ: نَسَالةُ الشعر, و البِيرَةُ: الطائفة منه؛ قال المتنخل الهذلى: فآبوا بالرماح, و هُّنَّ عُوج» بِهنَّ تبائرٌ الشّعرِ السَقَاطَ 
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والمحبوز: العَتب الأدام. و الحميد: الزَّىَك؛ و قيل: 13 أفواة الإبل؛ و أنشد الهذلى: تَعَذَهْنَ فى جازبيه» الحِيرَ لَمَا وَهَى مُنهُ و اشرمُبيحا 
تغذمن يعنى الفحول أى مضغن الرَّيَدَ و عَمَيَِ. و الحم و الحِرَةً: الحم , بشتريه الرجل لأمهله؛ يقال للرجل: ما اختيزت لأهلكك؟ و 
الَِ: الشاة يشتريها القوم بأنمان مختلفة ثم يقتسمونها قَبِثِْهِمُونَ كل واحد منهم على قدر ما لَقّدَ. و 3 دوا خه أ اشتدؤا شاة 
فذبحوها و اقتسموها. و شاه حَبِيرَةٌ: مقت مَةُِ قال ابن سيدة: أراه على طرح الزائد. و الخمِرَةُ بالضم: النصيب تأخذه من لحم اسيك 
وأنشد: دل الزيد والاير وه وطاق ل بتي قرو في برو وى عدولا لى جز ني ا لكر ارال ايو 
هكذا جاء فى رواية أى المَأدُوم. و التحبير و العميرة: الأدام؛ و قيل: هو الطعام من اللحم و غيره؛ و يقال: او طعامكك أى َسّمُْ؛ و أتانا 
بحر و لم بأتنا بسر و جمل مُتي: كثير اللحم. و ال الطعام و ما قد من شىء. و حكى اللحيانى أنه سمع العرب تقول: اجتمعوا 
على خُبِرَتَهه يعنون ذلكك. و الحبرَةٌ: الثريدة الضخمة. و حََبِرَ الطعام يَحْبرُه تَثراً: دَسَّمَهُ. و الخايُور: نبت أو : شجر؛ قال: أيا شّجَرَ الخابُور ما 
لسك مُورق؟ كنك لم تَجِرّعْ على ابن طَريفٍ و الخابُور: نهر أو واد بالجزيرة؛ و قيل: موضع بناحية الشام. و َِيرٌ: موضع بالحجاز قرية 


معروفة. و يقال: عليه الدّبَرَى .»١١‏ و حُمَى حَتْبرى. 
خبجر؛ ج ؟) ص: 7174 

: حَِجرٌ و ححباجرٌ: مُشتوخ غليظ عظيم البطن. 
ختر؛ ج ©) ص: 718 


: الحَثرٌ: شبيه بِالعَذْرٍ و الخديعة؛ و قيل: هو الخديعة بعينها؛ و قيل: هو أسوأ الغدر و أُقبحه. و فى التتزيل البزيرة حل تار كفُور. و يقال: 
حَتَرَهُ فهو حَثَارٌ. وفى الحديث: ما حَثَرَ قومٌ بالعهد إلا شط عليهم العدوَ؛ الحَثْرُ: العَْرُِ حير َخيِر فهو ات و حَمَّارٌ للمبالغة. وفى الخبر: 
لاوس كر امالك بحام سر ب راو طبرا بسار كوو وكرر اب عرفة: الجر سياف 
يكون ذلكك فى الغدر و غيره؛ يقال: - حَتَوَهُ الشرابٌ إذا فسد بنفسه و تركه مسترخياً. و الخْتّرٌُ: كالخدّرء و هو ما يأخذ عند شرب دواء أو 


0 


سم حت يَضُعُفَ و يشكر. و التّخبّر: افر و الاسترخاء» يقال: شرب اللبن حتى كَتَي. و تَكيّ: كر بدنّه من مرض أو غيره. ابن الأعرابى: 
حَتَرَتٌ نفسه أى َي حَيَكَتْ و تَختّرَتْ و نحو ذلكك» بالتاء» أى استرخثٌ. 


ختعر؛ ج ؟» ص: 179 
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: الحَيِتَعُورٌُ: السَّرَابُ؛ و قيل: هو ما يبقى من العبراك لادررلبت أن يمبمحل او تال كراج :هروما يش من آخر السراب حين يتفدق فلا 
يلنيث أن شححا و كرت النوتكلاله بو المكفوره اللذى نولتي النواه فى قد البتر ابض اليوط آر كس السكوك و 
الكتكرن لفاوق اللدو ف الد عاق القكه وق « الثاني سن ذلك لأنه لااضين لهو لوقا و قل العو 

.)١(‏ قوله: [عليه الدبرى إلخ] كذا بالأصل و شرح القاموس. و سيأتى فى خ س ر يقول: بفيه البرى 

لسان ريدج 7 ص : 7 

لتلوّنها. و امرأة حَتعُورٌ: لا يدوم وُدُهاء مشبهة بذلكك و قيل: كل شى لدان و لذ يتدوم عاق ندال كر رُ؛ قال: كل أنتَى» و إن يدا 
لكم مرينا 1 انظ كفا تكتر تاكذالك رواه اين الأغراين عاد كاك تقطن القراء» يقال للسلطات المشفرف و الكشفرة» دوك شوداء 
كرون على وج الماء ل و لوكا تطرف. والحككور: الداهية. و نَوٌّى حَتِتَعُورٌ وهى التى دعتبي وقول أنشله 
يعقوب: : أقول» و قد تَثْ بهم عُريَة النوَى: تق خم و لا كيك نوك يجوق أن كرون الداسية و أذ كرون الكاذر و أن تكون ال 
لا تبقى. ابن الأثير: ذئب العقبة يقال له الحَتتَعُورٌ؛ يريد شيطان العََبَدٌ فجعل الحَتتَعُورٌ اسماً له» و هو كل من يضمحل و لا يدوم على 
حالة واحدة أو لا يكون له حقيقة كالسراب و نحوه. و الياء فيه زائدة. 


خثر؛ ج 6؛ ص: 77٠‏ 


: الحُورَةُ: نقيض الرّقَُ. و الحَُورَةُ: مصدر الشىء الخائر, حَكْرَ اللبن و العسل و نحوهماء بالفقح, بَخْثّ. و َِرَ و تر بالضمء خَثْراً و 
حوراي هار ى خثر 2 و كك اتادقال القراء: ل ا ل كوه لسرتو خاي عو و كر 
الأصمعى: أَخْيَوتٌُ الزّبِدَ تركته خائراً و ذلكك إذا لم َذبْةُ. وفى المثل: ما يَدْرِى .02١‏ أ يَحْْرُ أم يذِيبُ. و حُمارَةُ الشىء: بقيته. و الحثار: 
روطن اناد رح رت لصيو ناخو بترو املك خط ابن الأعرابى : ْو إذا لَقِسَتُْ نفسه و لَِرَ إذا استحيا. 
ؤقن الحديث: أصبح رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء و هو خائر النفس؛ أى ثقيلها غير طَيبِ ولا نَيْدِيطِ؛ و منهقال: ا م ليم ما لى 
أرى اك خائر النّفُس؟ قالت: مانّتْ صَعْوَثةُ.وفى حديث علىء كرم الله وجهه. فذكرنا له الذى رأينا من حُُوره.و قوم را الأنفْسٍ و 
حَثْرَى الأنفس أى مختلطون. و الحََائْرُ و المُحْثْرٌ: الذى يجد الشىء القليل من الوجع و الفترة. و حَثِرَ فلان أى أقام فى الح و لم يخرج 
مع القوم إلى الميرة. 


خجر؛ ج؟) ص: .717 


: الحجد: نثنُ الت عن كراع» يعنى بِالسَفِلَِ اذ . قال الليث: رجل يجي و الجمع الخجرُونَه و هو الشديد الأكل الجبان الصّنّاُ عن 
الحرب. او عير الفاح ميرك السارهاىن سمح الجبل. ابن الأعرابى “اعد تصغير الحَجْرَة و هى الواسعةٌ من الإماء. والتكدة 
أرقا فهك راس الك 


خدر؛ ج6, ص: .71 


: الج دَرٌ: ريون للجارية فى ناحية البيت ثم صار كلّ ما واراكك من بَيِتِ و نحوه خة.ذرا.» و الجمع حُ دُورٌ و أَخدا و أَخاديرٌ جمع 
الجمع؛ وأتغد: : حتى تَعَامَرَ رَنَاثُ الأخادير وفى الحديث: أنه عليه الصلاة و السلام؛ كان إذا خُطِتَ إليه إحدى بناته أى ادر 
أنقان]نر نف يختلك يوان كتقش السنار ان ب رسي سين لمك قن الكددر وكللت وذ فيك كنا رشان طفن لين 
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.١(‏ قوله: [و فى المثل ما يدرى إلخ] يضرب للمتحير المتردد فى الأمرء و أصله أن المرأة تسلاً السمن أى تذيبه فيختلط خاثره أى 
غليظه برقيقه فلا يصفو فتبرم بأمرها فلا تدرى أ توقد تحته حنى يصفو و تخشى إن هى أوقدت أن يحترق فتحار لذلكك» كذا فى 
القاموس و شرحه 
لسان العرب» ج؟. ص: 1"؟ 
اللشاؤة اذا دسل ةراقل > معاة سورت بأدها على ك1 رم نوتوننهد اناف يلاق رولية شويع تترع )لجل وير مسا مجان 
مدر إذا الي ادن و مَحدُورَة. و الجَآدرٌ: خشبات تنصب فوق قَْبٍ البعير مستورة بشوب» و هو الهَؤدجُ؛ و هودج مَْدُور و 
مخدن توغذن اسايق الأعراين» صَوَّى لها ذا كَذْئَةُ فى طَهْرهء كأنه مُحَدَرٌ فى خَذْرهِ أراد فى ظهره ه سَنَامٌ تامكك. كأنه هَؤدَجٌ مُخَدَرٌ 
فأقام الصفة التى هى قوله كأنه مَُدّر مقام الموصوف الذى هو قوله سنام؛ كما قال: كنك من جمال تنى أقيشء بِقَع حَلفَ رِجليه 
بَنّ أى كأنكك جمل من جمال بنى أقيش؛ فحذف الموصوف و اجتزاً منه بالصفة لعلم المخاطب بما يعنى. و قد أَخْمدَرَ الجارية 
الوروك توناوة نرت فى عدرها 1 َحَدِّرَتْ هى و اخْتَدَرَتْ؛ قال ابن أحمرءوض عْنّ بذى الججذاءِ قُصُولَ رَئْطِء لكيما يَخْتَدِرْنَ و 
يَْنَادِينا و يروى ...: بذى الجذاةً ... و اَدَرتِ القارَةٌ بالمَرَاب: استترت به فصار لها كالخِدْر؛ قال ذو الرمة: حتى أ أنى تلك الدّهْنا 
دونه و عتم قُورُ الضُخعى بالآلٍ و القَدّرا و حَهدِّرَت الظبيةٌ خشْقها فى الحمَرِ و الهبطِ: اال منالكف وعدةة لأس : أَجَمَنه. وَحَدَرَ 
الأسدٌ حَدُوراً و أََدَدَ: لزم خدرَه و أقام و أخْدَرَه عَرِيئه: واراه. و المُحْدَرٌ: الذى اتخذ الأَحَمَةً عذراه نقد تعلب: مكحلا كَوَعْثاء القنافذٍ 
ضارباً به كتف كالمح ير المتأججم و الخادز: الذى حَدِدَرَ فيها. 21 خادرٌ: مقيم فى عرينه داخلٌ فى الحدْرِء و مَُدِرٌ أيضاً. وَحَدَرَ 
لد فى عَرِينه» و يعنى بالج .در الأججة؛ و فى قصيد كعب بن زهير: مِنْ خحادر مِنْ بوث الأشيء مكل طن عت خيلٌ دونه غيل 
تر اسرد و أَخْدَنَ فهو خاودرٌ و مُخدِرٌ إذا كان فى يدْرِه و هو بيتهء و حَدَرَ بالمكان و أَخدَر: أقام؛ قال: إِنّى لأذجو من شيب يأو 
الْجَرّْءَ إن أَخْدَدتٌ يوم قراو أَخْدَرَ فلان فى أهله أى أقام فيهم؛ و أثقة القراء : كأ تَختى بازيا كفن 0 
بع اما فو الخدة المَطمُ لأنه يُكَدُرٌ الناس فى بيوتهم؛ قال الراجز: و يَسْثرونَ النّارَ من غير خَمَدَرْ و الحدُرَةُ: التفطدة.) 
اللسكيك )سار الب امير لاا اد أيضاً: لا يُووِدُونَ الثَارَ إِنَّا بدو ثُمَتَ لا تُوقَدُ إن الل ا 
شرل يعوا الثار بتكاف الأضياك مو غير قير :والالمطن :وقد خلاو القيه: أطلهر المطرنوفالهدق اكيار الاكها الغا 
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وو وار م عور قلا لوررفي نوكر الدردرين حإجدا على لكا والدعواتي افك بورع اليد مدير قل در 
غيرة) وهو : و بلادد رَعل ظَلمائها [ظِلمَانُهاء كالمخاض الجُجوب ة فى اليوم الت دِرْ قال ابن برى: البيت لطرفة بن العبد. واللياة كود 
النعام» الواحد ظليم. و الرَّعِلٌ: النشيط و المرخ. و المخاض: الحوامل؛ شبه النعام بالمخاض البُجِبٍ لأن الججوبَ تطلى بالقطران و يصير 
لونها كلون النعام» و خص اليومَّ الى البارد لأن التجََْى يجتمع فيه بعضّ بها إلى بعض؛ و منه قيل للعٌُقاب: ل داريّهُ لشدّة سوادها؛ قال 
العجاج: و َدَدَرَ الليل فِيجتَابٌ الكَدَدّر و قال ابن الأعرابى: امل الخدارى أن الليل يخدر الناس أى يُلبِسهُم؛ و منه قوله: [و الدَّجنُ 
لون عبان وسدقل الام كر ةقان الأؤهرى: 7 55 عمارة لنفسه: فِيهنٌ جائلةٌ الوشّاح كأنها سمس الها كنا 
الإخدارٌ أكلها: أبرزهاء و أصله من الانكلالٍ و هو التبسم. و الحدَرٌ و الحَدِرُ: الفللمة نو الحددة: الظلمة القديدق ول أخدةوقيةو 
حَدَو و غُدارحٌ: مظلم؟ و قال بعضهم: اليل خمسة أجزاة: شذقةٌ و شه و اعجعةٌ و يغفود و حدر فالكذرةٌ على هذا آخر اللبل:.و 
أخْدو القرة: كأللراء و أشدوة اليل إكاعوه الدل كقوف قال الجاع بفك الي » وقفوة الاغدر الخذر والقدارت: التحنات 
الأنوك وبين داو أى شديد السواد, و ناقةً حدارِيّةُ و العُقَابٌ الحَدارِيَة و الجارية الحداريُّ التّعر. و حُقَابٌ حَُدارِيّة: سوداء؛ قال ذو 
الرمة: و لم يَلْفِظِ العَوْنَى الكدارِيّةٌ الَكرُ قال شمر: يعنى الوكر لم يلفظ العُقَابَء جعل خروجها من الوكر لفظاً مثل خروج الكلام من 
الفم» يقول: بَكرَتْ هذه المرأَة قبل أن تطير العُقَابُ من وَكرهاء؛ و قوله: كأنَّ عُقاباً ل داريةُ نر فى البجرٌّ منها جناحا فسره ثعلب فقال: 
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تكون العُقَابُ الطائرة» و تكون الرايَةٌ لأن الراية يقال لها عُعَابٌ. و تكون أبراداً أى أنهم يبسطون أَبْرادَهُمْ فوقهم. و شَّعَرٌ َدارِىٌ: أسود. 
و كل ما منع عبر اهن شين 00200 وال دز: المكان المظلم الغامض؛ قال هدبة؛إِنّى إذا ات تخفى الحبان بالك دّ5 وال 3:: 
اققلال يفم الأعهاه الود والتتتى الجينة وهه قوتت لدف 323 و اكد من اسراف و الدواب قر ة كرس الشار 1 
ضَعْفٌ. ابن الأعرابى: الحددة ثقل الرّجل و امتناعها من المشى. لوو ارا كوو ل و أَخْددَهُ ذلك. و الحدَّرٌ فى العين: فتورهاء و 
فزهل قر سافن نص سمي اوهو 6ه زراك كن 1 وزاالك ا اد الك و النعور اي عبن عت عظامه؛ قال طرفة: جارَّتٍ البيدٌ إلى 
أَرْحَلِنَا آخرَ الليل, بِيَعْفُور حَدِرْ 
لسان العرب؛ جع ص: “77 
حَدرٌ: - ناعس. و الحَدرٌُ من الظباء: الفاتر العظام. و الخادر: الفاتِرٌ الكش لانٌ. وفى حديث عمرء رضى الدع اله رزق الناسَّ الطَلاء 
فشربه رجل فَتحَدأَى ضَ مفَ و تر كما يصيب الشارب قبل السكرء و منه حَدَرُ اليد و الرَّجلٍ. وفى حديث ابن عمره رضى الله عنهما: 
أنه خَدِرَتْ رَجْله فقيل له: ما لرجلك؟ قال: اجتمع عَص قضفياء قل + اذكه أعك الناس إليككء قال: يا محمدٌه قبس طّها.و الخادرٌ: المتَخير. و 
الخادرٌ و الح دُورٌ من الدواب و غيرها: الممَكَلْتُ الذى لم بَلْحَق» و قد حَدَرٌ. و حَدَرَتَ الظَييةٌ درا تخلفت عن القطيع مثل حَدَلَتُ. و 
الحَدُورٌ من الظباء و الإبل: المتخلفة عن القَطِيع. و الجَدُورُ من الإبل: التى تكون فى آخر الإبل؛ و قول طرفة: و تفص ير يوم الدَّجْنء و 
الدَّجْنٌ مُحْدِنٌ يَهْكنَةٌ تحت الخباء الْمُمَدَّد ١‏ 00 يوم الدَّجْنء و الدَّجْنُ مُخَدِرٌ الواو واو الحال أى فى حال إشدار الدَّجْن؛ٍ 
وقول ا فت أَذيالَ كل حَدُورٍ الحَدُور: لاطعا ترك الى تور مارك 
معها؛ قال و مثله: و اخْدّث مُحَْنَانُها الح دُورًا قال: و مثله: إِذْ مث كل باز دَفُونِء حتى رَفَعْنَ سَيْرَةٌ اللفون ىو غير النهارٌ حَدَر فهو 
لي 0 تتحركك فيه ريح و لا يوجد فيه روح. الليث: يوم خَدِرٌ شديد الحر؛ و أنشد: كالمخاض اليب 
فى اليوم ال قال أبو منصور: أراد جاتير للح لاني فاه ابن الببكيه: و إنما خص اليوم المطير بالمخاض البجَبٍ لأنها 
إذا جَرِبَتُ تَوَسّفَْتْ أوبارُها فالبزدٌ إليها أسرع. والكىاة: عُودٌ يجمع الدَّجْرَيْن ن إلى اللوَمَة. و ححَداوٌ: اسم فرس؛ أنشد ابن الأعرابى لِلعَتَالٍ 
الكلابئٌ: و تَحملّنى و يَّةَ مَطْرَحِيٌ؛ إذا ما نَوَبَ الدّاعَى َُدَارٌ و أَخِْدَرُ: فحل من الخيل قلت قو تو كح حش و ححمى عدَّةُ غاباتٍ و ضَرَبَ 
دواديل إنه كان اماما بن الادت على اناو عليه ااذه و السطادم؛ و الأَخدَريةُ من الخيل: منسوبة إليه. و الأَحَريةٌ من الخثمر: 
منسوبة إلى فحل يقال له الأخدَر: قيل: فراتر وول مرحا نول الأخْحدَرِيةُ منسوبة إلى العراق؛ قال ابن سيدة: والة طوف 
كيف ذلكك. و يقال للأَخدَرِيّةُ من الحمر: بناتٌ التفدريو الفترة: الحمادُ الأعوودوف الية يار الأخاري ين تف مار 
الوحش كأنه نسب إلى فحل اسمه الخد قال: و الْحَدْرَةٌ اسم أناة كات قدمة فو أن يكرة الأخدرن منسوباً إليها. الأصمعي؟ إذا 
تخلف الوحشى عن القطيع قر عدوي كا سوقان اين العاف الخدَرِىٌ اللحنار الأسود: الأصمنى؟ ينك عامل الميتقانفة ليس لن 
عرد واي حور ناكف ف الباسة وا لور القن 
(1). رواية ديوان طرفة لهذا البيت: و تقصيرٌ يوم الدّجْنِ و الدَّجِنُ مُعْجبٌ ببَهكنة تحت الطرافٍ المعمّدٍ 
لسان العرب؛ جع ص: ©"77 
اتيس الكل ول اناتمرع. ون ديك الألضار اشْتَرَط أن لا يأخذ قر عرد أى عَفِتَة و.هى التى اسوة باطنها: لانتو خَدَرَة: بطن 
من الأنصار منهم أبو سعيد الدْرِئٌ. وو : موضع ببلاد بنى الحرث بن كعب؛ قال لبيد: دَعَنْنىء و فاضَتٌ عَينّها بَحَدُورَ فجت 
غشاشاًء إِذ دَعَتٌ 1 طارق 


خذر؛ ج6؛ ص: ع8؟ 


: الأزهرى أبو عمرو: الخاذْرٌ المستتر من سلطان أو غريم. ال الأعرابية” اهدر الخد توتو تعكريها 1ل 2 
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خذفر؛ ج*, ص: 78 
: ادف الحَفْاقَُ الصَوْتٍ كأنَّ صوتها يخرج من مَنْحَيْهاء ذكره الأزهرى فى الخماسى. 
خرر؛ ج6؛ ص: 786 


الَرِيرٌ: صوت الماء و الربح و العُقاب إذا حَفَّتُ حر يَحِوٌ و يو تَريراً و حَوْكَرَه فهو خارٌ؛ قال الليث: حَرِيرُ العُقاب حََفِيفُه؛ قال: و قد 
يضاعف إذا توهم سرِرْعَةٌ اوس ير ا يقال إِنَ وْخَوَة. والكواوة عَقِنٌ الماء 
الجارَِة سميت حرا َِرِيرٍ مائهاء و هو صوته. و يقال للماء الذى ججرَى حزياً شديداً: حو : بر و قال ابن الأعرابى: حر الماء ير 
بالكسرء تر إذا اشتد به و عينَ حور و َو الماء الأموضٌ خاب رايت ابن على ين اندل أده فى ان ب رد 
الكؤْثر؛ حَريرٌ الماء: صَوْنه أراد مثل صوت خرء بن الكوثرء وفى حديث قسٌ: و إذا أنا بعين حَرَارَأَى كثيرة الْجَريانٍ. وف الساديك ١‏ عد 
الَاِِ بفتح الخاء و تشديد الراء الأمولى؛ موضع قُربَ المَشمَةْ بعث إليه رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم ترد بن أبى وَقُاص فى 
َرِيَُ.و تَوَ الرجلٌ فى نومه: غَطَّ و كذلكك الهرّةُ و النّملِ وهى التَدْحَرَةُ. و الحوْحَرَةُ: صوتٌ النائم و المُحْتَنِقِ؛ يقال: حو عند التوم و 
تَوْخَرَ بمعنى. و هِرّة حَوُورٌ: كثيرة الخرير فى نومها؛ و يقال: للهرّةِ خرُورٌ فى نومها. و الموْحَرَةُ: صوتٌ الّمر فى نومه يُحَوْخِرٌ حََوْكَرَةٌ و 
بحر كَريراً؛ و يقال لصوته: الخَرِيرٌ و الهَريرٌ و العَطيط. و الحَوْحَوَ: سروْعَةٌ الخرير فى القَصَب و نحوها. و الحَرّارَُ عود نحو نصف النعل 
يُويّقُ بخيط قَبَحوك الحيِطً و تجو الحَََة َُصَوّتٌ تلك الحََرَارَة؛ و يقال لح ؤُرُوف الصَّبى التى يُدِيرُها: خَوّارَه و هو حكاية صوتها: 
حودة و الحوارة: طائر أعظم من الصّرَدِ و أخلظ عل العشيية بذلكك فى الصوت. و الجمع حَترّارٌ؛ِ وقيل: الحَرَّارُ واحَدّ؛ و إليه ذهب 
كراع. و حر الحَجرُ يَخرٌ رُوراً: صرت فى انحداره بضم الخاءء من يَحيوٌ. و خٌَ الرجل و غيره من الجبل خُرُوراً. و خَحرٌ احير إذا 
تَدَهْدَى من الجبل. و حر الرجلٌ يَحدْ إذا تَنَهُم. و حَد بد إذا سقطء قاله بضم الخاء؛ قال أبو منصور و غيره: يقول حَعدٌ يو بكسر الخاء. 
و الحَوْحُورٌ: الرجل الناعم فى طعامه و شرابه و لباسه و فراشه. و الخارٌ: الذى يَهْيُجُمْ عليكك من مكان لا تعرفه؛ يقال: حَرٌ علينا ناسٌ من 
بنى فلان. و حر الرجل: هجم عليكك من مكان لا تعرفه. و حر القومٌ: جاؤوا من بلد إلى آخر و هم التَرَارُ و الَرّارَةً. و حََوُوا 

لسان العرب. جع ص: 70 

أيضاً: مَرُواء و هم العَعرَارَةٌ لذلكك. و حَحرٌ الناسٌ من البادية فى التجذب: أتوا. و حَحرٌ البناء: سقط. و حر بَخِرٌ حرا هَوَى من عُلْو إلى أسفل. 
غيره: حر بَخْرٌ و يَخرٌه بالكسر و الضمء إذا سقط من علو. وفى حديث الوضوء: إن كَوّت خطاياه؛ أى سقطت و ذهبت» ويروى جَرَتْ) 
بالجيم» أى جَرَتْ مع ماء الوضوء. وفى حديث عمر: قال الحرث بن عبد الله: كردت من يديككأى َدِقَطْتَ من أجل مكروه يصيب 
بديكك من قطع أو وجع؛ و قيل: هو كناية عن الخجل؛ يقال: حََرِرْتُ عن يادى أى حَحَجِلْتُ» و سياق الحديث يدل عليه؛ و قيل: معناه 
سَقَطتَ إلى الأرض من سبب يديكك أى من جنايتهماء كما يقال لمن وقع فى مكروه: إنما أصايهالكام ينه أى من ام عملة» ٠:‏ 
يف كان لقي بالبد ضيفت البهادى كور جيه يك كرا و بور وقع كذلك. روفي اقول الفريوه ويطارة لكان سكرة له 
لل ا ل ل 
خَرُوا لوست لقوله فى أول السورة: إل اث أعدت عَشَوَ كؤكبا وَ الَّمْس وَالْمََرَ َأئُْم لى لكاجدِينَ؛ وجساكعرر هع وَالَّذِينَ 
إذا ذَكرُوا بات بهم َم يَجروا عَلبِها ماو + ليان تأويله: إذا تليت عليهم روا رجدو بكيًا سامعين مبصرين لما أمروا به و نهوا 
عنه؛ و مثله قول الشاعر: بِأيْدِى رجالٍ لم يَيْدِيمُوا سِيوفَهُْء و لم تَكثّر القَتَلَى بها حِينَ سُلّتِ أى شَامُوا سيوفهم و قد كثرت القتلى. و حَحوَ 
أبشاءساكه و ذلك لأن الرجل إذاعاك كي وقول هبايدك رسو الله نلق اللا عليه سل آل لا أحو إل قادا فاه آنث لا أتوت لأنه 
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إذا مات فقد حو و سقطء و قوله إلا قائما أى ثابتاً على الإسلام؛و سثل إبراهيم يم الوبق عن قوله: أن لا أخرٌ إِنَا قائمًء فقال: إنى لا أقع 
فى شىء من تجارتى و أمورى إن قمتٌ بها منتصباً لها الأزهرى: وروى عن تحكيم بن جزام أنه أتى النبى؛ صلى الله عليه و سلمء فقال: 
أبايعكك أنْ لا أَخرَ إِنَّا قائماء قال الفراء: معناه أن لا أغبن و لا أغبن؛فقال النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ » لست تَغْبَنٌ فى دين الله و لا فى 
شىء من قيلنا ولاعوقال: واولدالمي ماي الا عله وسيل + أماتين قلكا الب تخز إِنَاقائمًأى لسنا ندعوكك ولا نبايعكك إِلَا قائما 
أى على الحق؛ و معنى الحديث: لا أموت إِلَّا متمسكاً بالإسلام؛ و قيل: معناه لا أقع فى شىء من تجارتى و أمورى إلا قمثٌ منتصبا له؛ 
وقيل: عا لك غزولا أخها توكو انك يذه كوي عقون جاوز بوانوله اعالن» دوا 2 خداوفال فسوقال الأعفى خو هار 
فى حال سجوده؛ قال: و نحن نقول» يعنى الكوفيين؛ بضربين بمعنى سَيدَ و بمعنى مر من القوم الوا الذين هم المارة. و قوله تعالى: 
ا نَيدّتِ الْجٌّ؛ و يجوز أن تكون حَبرٌ هنا بمعنى وَقَ و يجوز أن تكون بمعنى مات. وخُرٌ إذا أَجْرىَ. و رجل خارٌ: عائرٌ بعد 
بتري لياو وعر الى 5-6 بعد استفامة. والقاناة: القضاةفغلياة من عن أ على. :و الكرية المكان المطكن بيق 
الرَْوتَيين ينقاد» و الجمع أَخْرَةٌ؛ قال لبيد: 

سوبي ادي مالف 

بِأَحِدَة الثبِوت» يزبأ َوْقَها قَفْرَ المراقب حََوْفُها آرامُها "١‏ . فأما العامة فتقول أَحَّة بالحاء المهمله و الزاى؛ و هو مذكور فى موضعه؛ و 
إنناه و بالتخامبو الكلة أضل الأذه تق ,بعش اللؤاكد واالكز ارغااعية مدورة عنقواة فوا لفك ميرةةقال أو سينةعى فارسةو 
تَحَوْخَرَ بَطنّه إذا اضطرب مع العظمء و قيل: هو اضطرابة من الهزال؛ و أنشد قول الجعدى: فط بح صِغْرا نه قد تَحوَا و ضرب يده 
بالسيك تاخكها أ املطياة ؛ عن يعقوب. و الخد من الدححى: للَّْوَة و هو الموضع الذى تلقى فيه الحنطة بيدكك كالخُرَىٌ؛ قال الراجز: 
و حُذْ بمَعْسَرِيّهاء و أَلْهِ فى خُريَهاء تُطَعِمكك من نَفِيّها و اللي بالفاء: الطحين, و عنى بالمَْمَرِيٌَ الخشبة التى تدار بها الرحى 


خزر؛ ج؟, ص: 788 


: الخرّيُ بالتحريكك: كش م العين بص رَها خْلْقَةٌ وقيل: هو ضيق العين و صغرهاء و قيل: هو النظر الذى كأنه فى أحد الشّفينِ و قيل: فو 
أن يفتح عينه و يغمضهاء و قبل: الى او َل إحدى العينينء و الأَحْوَلٌ: الذى حولت عيناه ججميعا» و قيل: الخ #الذق افج خدضاء 
إلى أنه والأسحول: الذى ارتفعت حدقتاه إلى حاجبيه؛ و قد خَزِرَ رَ َرأ وهو رد ين الحَرّر و قوم خَْرٌ؛ و يقال: هو أن يكون 
الإنناق كآنه ينظ بعؤتشرهاة قال حاتم: وذعيث فى أونى الدِيٌ» و لم نقد إن نين ححزر وخاز نطر بمؤخر عينه. و الفخااة: 
استعمالٌ الحَرّر على ما استعمله سيبويه فى بعض قوانين تَفاعَلَ؛ قال: إذا تَارَرْتٌ و ما بى مِنْ حَزَرْ فقوله و ما بى من حََزَّرٍ يدلك على 
أن التّخاُرَ هاهنا إظهار الكَزر و استعماله. و تَخازَرَ الرجل إذا ضَيقَ ع عذلة اند اللعلن #ف لكف مدامن .و نواه . ابن الأعرابى ليث 
يُحَزَّرُ عينيه ليجمع الضوء حنى كأنهما خِيطتاء و الشابٌ إذا حَررَ عينيه فإنه ََداقَى بذلكك؛ قال الشاعر: ا وَبْحَ هذا الرأسٍ كيف افتاه و 
حِيصٌ مُوقاة و قاد العْرَاا و يقال للرجل إذا انحنى من الكبر: قاد الث لأأن قائدها ينحنى. و الكرز اهيل خزةالدرلة رقن متكي 
حديفة: لين شن ارت َزْرُ العيون.و الُزْرَةُ: انقلابُ السكةايس الحاو هن أتنيخ الحَوّلٍ؛ و رجل خَرَرِى و قوم خَُرْرٌ. و 
خَرَرَة يَحُْوه حَزرا: نظره يلحاظ عينه؛ و أنشد: لذ تر القوع شرا عن اتعارف 4 وخدة أَخْرّدالعين؛ ينظر عن معارضة كالأخْرَّر العين. 
وهو الشارة القاعية م اتسنالا اين الأعرانين 

(©). قوله: [بأخرة الثلبوت] بفتح المثلثة و اللام و ضم الموحدة و سكون الواو فمثناة فوقية: واد فيه مياه كثيرة لبنى نصر بن قعين كما 
فى ياتررت 
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خَرّر .01١‏ إذا َدامَى» و حََزِرَ إذا هَرَتَ. و الخْتْزِيرٌ: من الوحش العادى معروفء مأخوذ من الخَرّرٍ لأن ذلكك لازم له؛ و قيل: هو رباعى» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 198١‏ من ساناايب 


و سنذكره فى ترجمته. و الَزِيرَةٌ والتَزِيُ: اللحم الغابٌ يؤّْخذ فيقطع صغاراً فى القِدْرِ ثم يطبخ بالماء الكثير و الملح, فإذا أميت طيخا 
ذرٌ عليه الدقيق فمِْة ب به ثم أدم بأ أدام ثتىة» و لا تكون الَِيرَةٌ إلاو فيها لحم فإذا لم يكن فبها لحم فهى عَعدَيدَةء قال جرير: 
وُضِعَ الحَزيرٌ فقيل: أ: ِنّ مُحَاشِمٌ؟ نحا جَحافلَهُ راف هبلع و قيل: الحَزِيرَة مَرقَة و هى أن نص مى بلا الّخالة ثم تطوخح» و قيل: 
الحَِيَُِ و الحَِيرٌ الحَسَا من الدسم و الدقيق» و قيل: الها من الدَّسَم؛ قال: ندُحُلٌ أَئْدِ فى حناحر أَفبعَتُ» لِعادتهاء من الحَزِير المُعَوَفٍ 
أبو الهيئم: أنه كتب عن أعرانى قال: ا اللي ل ا ل أو اهى 
الفكوقة أيضافو هق التق و الشذرقة و الكويرة:.والغريرة أرق ضنهاة وق سسدرت لا0 21 أنه + حبس النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
على شرن قا لكر هرما درامو قبل | ]كانت من لحم فو ور ةرودل ]كانت مزياقى وى ريدو إن كتين 
نخالة فهى حَزِيرةُ. و الْحَرْرَة مثل الهُمَزه و ذكره ابن السكيت فى باب فُعَلةُ: داء يأخذ فى مُسْعَدَقٌ الظهر بقَفْر القَطن؛ قال يصف دلواً: 
داو بها ظَهْرَك من تَوْجاعِه من خََرّراتٍ فيه و اقطاعِه وقال: بها يعنى الدلوء أمره أن ينزع بها على إبلهء و هذا لعب منه و هزؤ. و 
التزى و الحزرزى و الى والسوري شي يها ظلَْ أو تذَككك أو تم بير قال عُوْوَةٌ بن الوَرْدِ: و النَّاشئات المَاشّيات الْحَؤْرَرَى 
كَعّْقٍ الآنرا م أَؤْقَّى أ كع فعقن أرقن :+ ابوط رار راسد والخزراث: ود معروف: قال ابن سيدة: الحَرُرَانُ نبات لَينُ 
القَضْمَانِ أَمْلَسٌ العيدان لا ينبت ببلاد العرب إنما ينبت ببلاد الروم؛ ولذلكك قال النابغةٌ الجعدى: أَنَانى نَضِ رُهُمْ و هُمُ بَعِيدٌ بلادُهُمُ 
باد الَيرّرانِ و ذلكك أنه كان بالبادية و قومه الذين نصروه بالأرياف و الحواضرء و قيل: أراد أنهم بعيد منه كبعد بلاد الروم؛ و قيل: 
كل عُودٍ لَدْنٍ مُتَتَنّ حِرْرانٌه و قيل: هو شجرء و هو عروق القَمَائ و الجمع الحازِرٌ. و الحَيِرُرانٌ: القصب؛ قال الكميت يصف سحاباً: 
كان المطافيل المَوالِيهَ وَسْطَهُ يُجاوبهُنٌ القوران الفقدك 

(1). قوله: [ابن الأعرابى خزر إلخ] الأولى من باب كتبء و الثاني من باب فرح لا كما يقتضيه صنيع القاموس من أنهما من باب كتب» 
فقد نقل شارحه عن الصاغانى ما ذكرنا (1). قوله: [عتبان] هو ابن مالككء كان إمام قومه فأنكر بصره. فسأل النبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ أن يصلى فى مكان من بيته يتخذه مصلى؛ ففعل و حبسه على خزيرة صنعها له كذا بهامش النهاية 
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وقد جعله الراجز حََتِرُوراً فقال: مُنْطوياً كالطبقٍ الحَيْرُورِ و الحَتِزُرانَ: الرماح لتثنّيها و لينها؛ أنشد ابن الأعرابى: جَهِلتٌ من سَ د و من 
لواح بير مرضي تياو ييا ايضار ارعيي عا لاف المرصييك و ار الفا وتات رو ل وا 
الشكاة »فال الناضة يضف النراك رفت مده يل من كوف الماع املقده مُغتَص ما بِالحَيِزُرائَةُ بعدّ الأيْن و النّجَدٍ أبو عبيد: الكَيرُرانٌ الشّكانٌ» 
فر كد نر لماو ون البحادية: أن الشيطان لما دخل سفينة نوح» على نبينا و عليه الصلاة و السلامء قال: اخرُح يا عَرِدُوٌَ الله من 
جْفِها قَصَعِدَ على تان السفينة؛ هو سُكائهاء و يقال له خَيرُرائُ و كلّ عضن مُتَتنَّ: تَيْرُرانٌ؛ و منه شعر الفرزدق فى على بن الحسين 
و سوسم اشع ريط د ير ع 1 لي وير عرزل امرك رو انعد نمدا 
الملّاح: و التْرانَةُ فى بد الملّاح يعنى المُدِىٌ. قال المبرد: و الَْرانُ كَل خْضْنٍ لين ب تَنَى. قال: و يقال للمُرْدِىٌ حَيْزّران إذا كان 
يتثنى؛ ؛ ووقال أبو زييد. فجعل المزمار حَررائ لأنه من البراع؛ يصف الأسد: كأنَّ متا الرَعْدِ خالط جَوْقَهُ إذا جَنَّ فيه الحَبرّرانٌ المَُبرُ 
و المَُجُ: المكَقّبُ المُمَير؛ يقول: كأنَّ فى جوفه المزامير. و قال أبو الهيثم: كل لين من كل خشبة خَرٌران. قال عمرو بن بخر: الَيرٌرانٌ 
جام البوناتيعة لقن نيا توم المتاكان ريدي في لاني وق تسيو و12 اك ننه عر طم 014ل عدر ونين توكو لق كدرة ريه تن 


خَرَارَىء رَفذّنا فوق رَفَدٍ الرَافِدِينا .01١‏ و خازِرٌ: كانت به وقعةُ بين إبراهيم بن الآشتر و بين عبيد الله بن زياد» و يومئذ قتل ابن زياد. 
خزبزر؛ ج؟» ص: 71/4 


: خَرَبْرَرٌ: سىء الخلق. 
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#خو خون هاورو شير أ و هن وعهارة وكمارا فيو شا و خروو كلد قا او الكمارى الكساركيو التعدرن »ابول 
الوااكتمر يام يو ازضخو اق الترل لبر و لعي إِنَّالْإِْتانَ لَفَى ُشرِ؛ الفراء: لفى عقوبة عفدو أن بشني عله وجول قن 
اليه و قال عز و جل: حي ميجر 830 و لير بيك غر طون النبيق. وفى الحديث: لبن من مؤمن و لا كافر إلا وللاسر لاني لين 
وأهل و أزوا.ة قمق للم سَرِيِدَ و صار إلى منزله» و من كفر صار وراترو ناته إلى من أسلم و سعدء و ذلك قوله: الّذِينَ يَرِتُونَ 
الُْوْدَوْسَ؛ يقول: يرثون منازل الكفار» و هو قوله: الّْذِينَ حَتَوُوا اندي و أَهْلِيهمٍ كَوْءَ الْامَ»؛ يقول: أهلكوهما؛ الفراء: يقول 
كوهبا: اق الأعرايى«النفاس الى ته هله و عقله اى شير هما بو كيو التاتجرة خم قن تجار يد آر ييه 
.)١(‏ و يروى: تحزازى فى معلقةُ عمرو بن كلثوم (1). قوله: [خسر خسراً إلخ] تركك مصدرين خسرا بضم فسكون و خسراء بضمتين 
كما فى القاموس 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 574 
و الأموّل هو الأصل. و خض رَ الرجلٌ إذا وافق حُشدراً فى تجارته. و قوله عز و جل: قُُلْ هَلْ نكم بلحس رِينَ أَعْطَانا؛ قال الأخفش: 
واحدهم الْأُخُمَرُ مر مثل الأأكبر. و قوله تعالى: تلا َِيدُوَِى غير نَخْسِير؛ ابن الأعرابى: أى غير إبعاد من الخير أى غير تخسير لكم لا لى. و 
رجل حََتِسرِرَى: خاسرٌ» و فى بعض الأسجاع: بفِيه البرَى و حَمّى حَتبرَى» و شَّرٌ ما يرَى» فإنه حَتِسَرَى؛ و قيل: أراد حَهِسَرٌ فزاد للإتباع؛ و 
قيل: لا يقال حََتِِرَى إلا فى هذا السجع؛ و فى حديث عمر ذكر الحْتِسَرَى و هو الذى لا يجيب إلى الطعام لئلا يحتاج إلى المكافأة» و 
هو من الحْسَار. و الحَْررٌ و الحُسْرانٌ: النَقْضُء و هو مثل القَوْقِ و الفُرْقانء حَسِرَ يَحْسَرْ .01١‏ ُشراناً و حَسَوْتٌ الشىة» بالفتح» و أَحْسَوْتّه: 
نَقَضْ نّه. و خَسَرَ الؤزةو الكبن درا و أخفيرة: نقصه. و يقال: كله و وَرَنتّهِ فأخصوته أى نقصته. قال الله تعالى: وَ إذلاا كالُومُم أو 
وَزَنُوهُمْ يخي رُونَ؛ الزجاج: أى يَنْقُضُون فى الكيل و الوزن. قال: و يجوز فى اللغة يَخْيدرُونء تقول: أَخْسَدوتٌ الميزانَ و حَسَرْتُهه قال: و 
لا أعلم انا ف لاو او ضور الخاسر الذى ينقص المكيال و الميزان إذا أعظي و .رياه إذا اعلوناس الأخراى قم اذا 
نشد خزوانا أو غيره؛ و حدر إذا هلكك. ارسي حَسَوتٌ العزاةى أخشوته أى نقصته. الليث: الخاردة الشف وُضِعَ فى تجارته» و 
مصدره الحَسَارَةُو الح و يقال: حيرَتُ تجارته أى حدر فيهاء و وبحت أى ربح فيها. بتطاي صراس ا عي 
غير نافعة. و فى التهذيب: ومدمسدن أى غير يزو كو كز خَاسِرَةً أى غير نافعة. و فى التنزيل: تلك إذاً كوه ا 
قوله عزل و جل: و حَسِدَرَ مالك المتطلون. وَحَيدِرَ مالك الك افرُونٌ؛ المعنى: تيين لهم مش رهم لما رأوا العذاب و إِنَا فهم كانوا 
خاسرين فى كل وقت. و التّحْتيرٌ: الإهلاكك. و الحتَاسِيُ: الهلّاككه و لا واحد له؛ قال كعب بن زهير: إذا ما تنا أْبَعاً عام كَفََو بَعَاها 
حَنَايتيرا فأهْلَكٌ أَرْبَعا و فى بغاها ضمير من اليد هو الفاعل» يقول: إنه شَِّيُ اليد إذا بتَِحِتْ أربعٌ من إبله أربعةً أولادٍ هلكت من إبله 
الكبار أربع غير هذه؛ فيكون ما هلكك أكثر مما أصاب. 


خشر؛ ج 6 ص: 714 


: المْحَمَارُ و الْحْسَارَةُ: الردىء من كل شىءء؛ و خص اللحيانى به ردىء المتاع. و حَشَرَ خش خَطْرا: م نقى الردىء منه. و مَحَْاتْ شِرُ المنجل: 
أَشنائه؛ أنشد تطلية: توق ليناةي ة إباد الأسيرء شه وكييه كبزوذ التّاجر مازِرٌ تَطوَى على مآزرء و أله ليساب ذى المحاشّر يعنى 
الخبل, و ده كر ا: أن غك الماهذة الكقازة. والكقارة مايقى عل المافدة مما لأاخير قم وكدوث الش م أشهده خثرا إذا 
الإقدمد لمقازئة وى الشديف: إذاكي الغبار ويليك شهارة عمارة الغبر لياق 1 
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.)١(‏ قوله: [خسر يخسر] من باب فرح, و قوله و خسرت الشىء إلخ من باب ضربء كما فى القاموس 
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بهم الله بال هى الردىء من كل شىء. و الحُشَارَةٌ و الْخشارٌ من الشعير: ما لالت له. و خُشَارَةٌ الناس: سَفَلتَهِمِء و فلان من الْحُشارَةٍ إذا 
كان دوناً؛ قال الحطيئة: و باع بَنيه بعض هم بِحَشَارَو و بغت لِذَئيانَ العلا نالك يفوك سروت لترمكك الترت ,أغوالكة فاك ابن يرى: 
وا ضير اوتام بن لعبيئة بن حصن قتله بنو عامر فغزاهم عيينة فأدركك بثآره و غنم فقال الحطيئة فى لابن 
وار ثمال البعامى» عَضْعَةٌ للمهالكك و باع نيه بعضهم بِحُسْارَة و بغت لِذَّنِيانَ العلاء بمالك و حَشَوْتٌ الشى2 إذا أَردلتَكَ 
فهو مخفرة أبو عمرو: البقاكد: الفكلة من القائين#قالدنابى الأصراى بو زا قال هم الحُشار و البَشارٌ و القٌشَارٌ و الشّقاط و البقاطٌ و 


التقاط. اق الأعرابية شد إذا شر و شقد إذا هرت خناً. 


خصر؛ ج؟» ص: 7٠‏ 


: الحَضرٌ: وَسَطْ الإنسان» و جمعه خَصُورٌ. و التحضران و الخاصِرتان: ما بين الحَرَْمَةٍ و الفُصيِرَىء و هو ما قَلّصَ عنه القَصَرَانِ و تقدم من 
الوب نار الخر ين الود الرقيقةٌ: الطَقْطقَة. ويقال: يطح العراصينة و حكى اللحيانى: إنها لمُنْتَفِكة الواصدر» 
كأنهم جعلوا كل جزء خاددر ةّ ثم جمع على هذا؛ قال الشاعر: فلما سَقّيناها اكيس تَمَذَحَتْ تَواصِرٌّهاء و ازُدادَ رَشّْحاً وَرِيدُها و كَنْحٌ 
مُحَصَّرٌ أى دقيق. و رجل مَحْصُورٌ البطن و القدم و رجل مُخْصَّدٌ: ضامر الخضّر أو الخاصرَة. و مَخْصُورٌ: يشتكى حََضرَةٌ أو خاص رَنّه. 
وفى الحديث: فأصابنى خاصدَرَة؛ أى وجع فى خاصرتىء و قيل: وجع فى الكليتن. و الالختصارٌ و التُخاصرٌ: أن يضرب الرجل يده إلى 
حَضْره فى الصلاة. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم, أنه نهى أن يصلى الرجل مُحْتَصِراًء و قيل: مُتَحَصّراًِ قيل: هو من المَحْصَرَة؛ و 
قيل: معناه أن يصلى الرجل و هو واضع يده على حََضْره. وجاء فى الحديث: الاختِصارٌ فى الصلاة راحةٌ أهل النار؛ أى أنه فعل اليهود 
فى صلاتهم, و هم أهل النارء على أنه ليس لأهل النار الذين هم خاندون فيها راحة؛ هذا قول ابن الأثير. قال محمد بن المكرم: ليس 
الراحة المنسوبة لأهل النار هى راحتهم فى النارء و إنما هى راحتهم فى صلاتهم فى الدنياء يعنى أنه إذا وضع يده على خطرِه كأنه 
ا ا ا ل ا اح د 
دور أو كج امرووواه أبن سير يق عع اح هري تعس ادكه زوه ابر عي كال: دان سا وهر واكم يوطي 
غصوءة قالة ووروى فى كرافيعه سلييك مرزفوغه قال#:ويروق فيه الكراعة عن حائظة و أي هريرة) و قال الأزهري معناه أن بأخد بيده 
عصا يتكئ عليها؛ و فيه وجه آخر: و هو أن يقرا آبة من آخر السورة أو آيتين ولا يقرأ سورة بكمالها فى فرضه؛ قال ابن الأثير: هكذا 
رواه ابن سيرين عن أبى هريرة. وفى حديث آخر: المُتَخَصَّرُون يوم القيامة على وجوههم النورٌ؛ معناه المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا 
أيديهم على خواصرهم من التعب؛ 
لسان العرب؛ ج 5 ص: 75١‏ 
قال: و معناه يكون أن يأتوا يوم القيامة و معهم أعمال لهم صالحة يتكئون عليهاء مأخوذ من المَحْصَِرَة. وفى الحديث: أنه نهى عن 
اختصار السَّخِدَة؛ٍ و هو على وجهين: أحدهما أن يختصر الآية التى فيها السجود فيسجد بهاء و الثانى أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى 
السجدةٌ جاوزها و لم يسجد لها. و المخاصرَة فى البضع: أن يضرب بيده إلى خض رها. و حَحَضرٌْ القَدّم: لحني وقَدَمٌ مُحَصَّرَةُ و 
مَخْصُورةً: فى رنرخها حصديرء كأنه مربوط أو فيه محر مستدير كالح و كذلك اليدٌ. و رجل مُحَصّرٌ القدمين إذا كانت قدمه تمس 
الأرض من مُقَدّمها و عَقِبها و يحوَى أَحْحمَضِبها مع دق فيه. و حَحطورٌ الرمل: طريق بين أعلاه و أسفله فى الرمال خاصة؛ و جمعه خُصُورٌ؛ 
قال ساعدة بن جؤية: َب به ضاح قبطا أَسَاَةِ فم على حؤزها فحَصُووُها و قال الشاعر: أَتََذْنَ خُصُورَ الرَمْلٍ ثم جَرَغْنَهُ و حََطدرٌ 
النعل: ما اسْجَدَقٌ من قدّام الأذنين منها. ابن الأعرابى: الحْضٍِ ران من التعل مُسْتَدَقَها. واتعل مُحْصرَة: لها خشران. وفى الحديث: أن تعلهه 
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لاسن جاتر ورقل عت راما بح مار لجار حرو لامر السَّاكلةُ. و الحَضصْرُ من السهم: ما ب بين أصل القُوقٍ و بين 
الريش؛ عن أبى حنيفة. و الحَضي: بجع يوت الاجر ادهو اجيم كل الجا بصصور: غيره: :و الحَطوٌ من بيوت الأعراب موضع 
لطيف. و خاصرَ الرجل: مشى إلى جنبه. واكاك اتكارة برام ]اخ يدل عر لزي روجا فى برستي نيان 
مكان. و اختصارٌ الطريق: سلوك أَقربه. و م مخض راتٌ الطلوق: التى تَْرْبُ فى وُعُورها و إذا سلكك الطريق الأبعد كان أأسهل. و خاصرٌ 
الرجل صاحبه إذا انك له في العشيء والفخام:: اخ الم سه الها قال عند سين بو يان ثم خاض وتّها إلى لقب 
الحخض راءِ تمي فى مَزْمر مَترِنُونٍ أى أخذت ببدهاء تمشى فى مرمر أى على مرمر مسنون أى مُمَلّس. قال الله تعالى: وَلَصَلنَكُمْ فى 
دوع النَخْلِ؛ أى على جذوع النخل. قال ابن برى: هذا اليستيروى لبه اليسضين بو سيان كسا ذكره الجوهرى وغيره» قال: و 
الصحيح ما ذهب إليه ثعلب أنه لأبى دهْبلٍ الممَحيٌ» و روى تعلب بسنده إلى إبراهيم بن أبى عبد الله قال: خرج أبو دهبل الجمحى 
يريد الغزوء و كان رجلا صالحاً جميلًاء فلما كان بِتِرُونَ جاءته امرأَه فأعطته كتاباء فقالت: اقرأ لى هذا الكتابء فقرأه لها ثم ذهيت 
فدخلت قصرا ثم خرجت إليه فقالت: لو تبلغت معى إلى هذا القصر فقرأت هذا الكتاب على امأ فيه كان لكك فى ذلكك حسنة» إن 
شاء الله تعالى» فإنه تاها من غائب يعنيها أمره. فبلغ معها القصر فلما دخله إذا فيه جوار كثيرة» فأغلقن عليه القصرء و إذا امرأة وضيئة 
فدعته إلى نفسها فأبى» فتحبس و ضيق عليه حتى كاد يموت» ثم دعته إلى نفسهاء فقال: أما الحرام فو الله لا يكون ذلكك و لكن 
أتزوّجك. فتزوجته و أقام معها زماناً ويلا لا يخرج من القصر حتى يس منه: و تزوج بنوه و بناته و اقتسموا ماله و أقامت زوجته 
تبكى عليه حتى عمشته ثم إن أبا دهبل قال لامرأته: إنكك قد أثمت في و فى ولدى و أهلىء فَأذنى لى فى المصير إليهم 

لسان العروا ع ص: 0 

و أعود إليكك. فأخذت عليه العهود أن لا يقيم إلا سنةء فخرج من عندها و قد أعطته مالا كثيرا حتى قدم على أهله» فرأى حال زوجته و 
ما صارت إليه من الضرء فقال لأولاده: أتتم قاد ورثتمونى و أنا حئ؛ و هو حظكم و الله لا نشركك زوجتى فيما قادمت به منكم أحد 
فتسلمت جميع ما أتى به ثم إنه اشتاق إلى زوجته الشامية و أراد الخروج إليهاء ف فبلغه موتها فأقام و قال: صاح عي الإِلهُ يا و ذوراًه 
عند َل الفا من جيْرُونِه طال لَِى و بت كَالمشنُونِء و اعتَئِىالهمُومْ بالمايلرُونٍ عن يُسارى إذا َخَْتُ من الباب و إن كنت 
خارجاً عن يمينى فَلتِلسك اغَْرَتُ بالنَّمِ حتى طَنَّ أفلى كناف المترو وه فى زَهْرَاء مكل لوْلوَة العَوّاصء مِيِرّتْ من جوهر مَكنُونٍ و 
إذا ميته لم يدها فى سنَاء من المكارم دون تبعل اليشكك و الينججوج و الل ِلائ لها على الكانُونٍ ثم خاص ها إلى القئذ 
الخض راءِ تَميدَى فى مَزْمرٍ مَثمُونٍ قب من مراجل ضَ بها عند حدٌ الشّتاء فى قَيِطُونٍ ثم فارَقُها على خَيرِ ما كانَ قري مُفارقا لِمَِينِ 
فبكث حَْيَة لقوق للتين» بكاءَ الحزين إِثْرَ الحزين قال: وفجووانة ا خرع ها يسيك اها أنه لذ كفل ١‏ ذه ويك قال نيماو" إن 
أنا ده نكر ردلة ايسكك فافلن نقال» أن سس د قال ؟ فقنال فاه وه زع انين لزاه القواس نيوك هن مس هركاو مقا 
معاوية: أحسنء قال: فقد قال: و إذا ما نسبتهاء لم لوده فى ينامي المكارم ونه لبمعاريا عالقا لال كي خاضيرتها لين 
القبة الخفير اء انق فى مرهو مسستون قال معاوية: دولل جيك ان مع اذك علق الغيدة فخرج مُخاصرا مَرْوانَ؛ المخاصرة: 
أن راق الرعدل بيه رجل الغ يسايق وجيلد كل والحد متهبنا عفنا خطور اليه وحادوالقو أع يعضوم عضن .و خرج 
القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذاً بيد بعض. والستضي:: كالسوطء. و قيل: المخصيرة وُشىء اعلوارسن ممه كا غلدشل 
العصا و نحوهاء و هو أيضاً مما يأخذه الملكك يشير به إذا خطب؛ قال: كاد يزِيلُ الأرض وَقُم خطابهغ. إذا وصَلُوا أَبمانَهُم بالمخاصِرٍ و 
صر الرجل: أمسك امخض رَة. وفى الحديث: أن النبى: صلى الله عليه و سلمء خرج إلى البقيع و بيده مِخْصَرَةٌ له فجلس نكت بها 
ف اوضر اند عبيد: المِحْصَرَةٌ ما اتصّر الإنسانٌ بيده 

ني فنا 

امكدين مما وق ار قاو ا فشكا ااتفييهوها تيوه يقني عله وك الحدية: فإذا أسلموا فَاسْأَلهُمْ قُصْبِهُمُ قضبَهُمُ الثلاثةٌ 
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التى إذا تَحَصَرُوا بها جد لهم؛ أى كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سجد لهم أصحابهم؛ لأمنهم إنما يمسكونها إذا ظهروا للناس. و 
المخضررة: اكاك مز اتعار لمر عكار المح لامر ديك كان ورد كر صر رضي المتتيساة » فقال: و احص ختصر عر الدرة 
ند كتعدو والدساضوت اس عا نقه ورشل أناجا متاق نري ير را عداهر ف نر مسو قافرا قن بتكا واحدر ابن الأعراقن 
القخاض: أن يمشى الرجلان ثم يفترقا حتى يلتقيا على غير ميعاد. و احتصارٌ الكلام: إيجازه. و الاختصار فى الكلام: أن تدع الفضول 
و تس مَوْجِرٌ الذى بأ على الب وى لكك الاسص ره فى الطريق. و الاختصار فى الجرٌ: أل دا صنل والاكهني داف الفشرل 
من كل شىء. و الحخَصَيرى: كالاختصار؛ قال رؤبة: و فى الحَصَيْرى» أنت عند الود كَهْفٌ تَمِيم كلها و سَعْدٍ و الحَحَصَيٌ بالتحريكث: البَودٌ 
يجده الإنسان فى أطرافه. أبو عبيد: الحَصدِرٌ الذى يجد البرد» فإذا كان معه جوع فهو حَحَرصٌ. و الححصِدرٌ: الباِدُ من كل شىء. و ْو بارد 
المحَصّر: المُقَتِل. و حَحَصدَرَ الرجلٌ إذا آلمه البرد فى أطرافه؛ يقال: تَحَصِرَتُ يدى. و تَحصِرَ يومنا: اشتدٌ برده؛ قال الشاعر: رُبٌّ خالٍ لي» لو 
انقوف عو مقط ان الوم ا لكو وهب كي بار 


خضر؛ ج©»2 ص: 1517 


حضوا من الألمون: لون الأنحضرِء يكون ذلكك فى الحيوان و النبات و غيرهما مما يقبله و حكاه ابن الأعرابى فى الماء أيضأ و قد 
اخضَئ و هو أَخْضَ رو خَضُورٌ و خَضَرٌ و خَطد يد و يَحُضِيرٌ و يَخْضُورٌ؛ والخقونه اهن وساام مح كي دكي 
بِالحَشْبء دون الهَدَب اليِخْضُور مَنْواة عَطَارِينَ بالغطور و الححَضٌّرٌ و المخضور: اسمان للرّخص من الشجر إذا قط و حُحَضدرَ. أبو عبيد: 
الأخضَّ رٌ من الخيل الدَّيرَجّ فى كلام العجم؛ قال: و من الحْضِرَهُ فى ألوان الخيل َعْضَ و أَم و هو أدنى اللحُضرَة إلى الدَّهْمَةِ و أَسَدٌ 
الخفةة واداً غير أَنَّأَْابهُ و بطنه و أذنيه مُحْصَرَة و أنشد: حَضراء حَمّاء كلّوْنٍ العَؤْمَقٍ قال: و ليس بين الأخضر الأحم و بين الأحوى 
خضرة منخريه و شاكلتهى لأن الأحوى تحمر مناخره و تصفر شاكلته صفرة مشاكلة للحمرة؛ قال: و من الخيل أخضر أدغم و أخضر 
5 أخضر أورق. و الحمامٌ الوّرْق يقال لها: الحَضرْ. و خضب الشىء الحضراراً و الحْضَوْضَرَ و حَضَْته انلو كل عمل شوقن 
التتزيل: :فأعْرَجِنا من حَضة رأ نُحْرِج مِْهُ حا ملا كباً؛ قال: حَضدرا عامذا بعلي اخ يقال حصن فهو أَخضَ م و حَضِدَنٌ مثل اغوَرٌ فهو 
أعور و عَورٌ؛ وقال الأخفش: يريد الأخضرء كقول العرب: أرنيها ؟ َمرة رخا مَطِرَةًِ و قال الليث: الحَضِرٌ هاهنا الزرع الأخضن وفع 
خشراة خهوة خضة. و أرض خضو و خضو كثيرة 

لسان العرب؛ جع ص: 568 

الشوو ابن الأعر ا وانض مسقي اقشع ترس النفنا. وول غرادى الأعران» الهبت لناوة بخفوة أى لبت له خفيشة رطية 
بأكلها سريعاً. وفى صفتف صلى الله عليه و سلم: أنه كان أَخْضَرَ المّمط كانت الشعرات التى شابت منه قد اخضرت بالطيب و الذّهْن 
المُرَوّح. و حضو الزرح خض راً: : نَم فو الخشروة الاق و ارقو مقت 2ق علن فال تلت ذانت وو وقري: 0 
وفى حديث على: أنه خطب بالكوفة فى آخر عمره فقال: اللهم سلط عليهم قتَى نَقِيٍ الذَيَالَ الال يس فَروتَهَا و يأكل حَهد تها 
يعنى عَضّها و ناعِمها و مَِيتها. وفى حديث القبر: يُملاً عليه خض راذأ تكبا خض التقرث كنإ جز وهو حرا ومن قل 
للرجل إذا مات تدكان عما: قد اضر لأنه يؤخذ فى وقت المُُشن و الإشراق. و قوله تعالى: : مذامان» قالو :خشراوان لأنهما تضربان 
إلى السواد من شدَهُ الرّىّ و سميت قرَى العراق سَواداً لكثرة شجرها و نخيلها و زرعها. و قولهم: أباد لله حَط راءَهُمْ أى سواةهم و 
ُعطمهغ و أنكرء الأصمعى و قال: إنما يقال: أباد الله عض رَاهُمْ أى خيرهم و عَضَارَتَهُم. و اخْتضدَرَ الشىة: أعد طرعا غناء.وشات 
مُخْخَضَ د: ماث فتناً. وق نش الأعار: أن شابًً من العرب أُولعٌ بشيخ فكان كلما رآه قال: أَغْرّذت يا أبافلان فقال له الشيخ: أى بُنّىَ) 
ولقضوون أى قرنذة اا و مع اخ رق ارك او رضيو سر كال اياك لتقي از و دار ويه 
فيؤكل قبل تناهى طوله. و يقال: مض رت الفاكهة إذا أكلتها قبل أناها. و اخْتَضَرَ والبعنه أخذه من الإبل و هو صعب لم يُذَلّل قَحْظمَهُ و 
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ساقه. و ماء أَخضَيٌ: يَضْدربُ إلى الحْخَضرَةْ من صَفائه. و حُضَارَة بالضم: البحرء سمى بذلكك لخضرة مائه» و هو معرفة لا بُجْرَى» تقول: 
هاخناوة طايا ابا اليكف: حَصَازٌ معرقة لآ يتصرق: انيم البحر. والخضرة والحضد و الخضية: اسم للبقلة الخَضَراء؛ وعلى هذا 
قول رؤبة: إذا شَكَوْنا مَرَةُحشوسّاء كل بعد الحْض ره اليا و قد قيل إنه وضع الاسم هاهنا موضع الصفة لأن الحُضْرَة ةلا لم 
يؤكل الجسم القابل لها. و البقول يقال لها الحَضَارَةٌ و الحَضْرَاكُ بالألف و اللام؛ وقد ذكر طرفة الحَضرَ فقال: كبنَاتِ الْمَخْر يدن إذا 
فك الفيك صابع الكتمورى قبل الضياك لتك شالع الكو من اليلق لياسقين فى الكريف إ4ا بر ليلب وااروحك ادا 
وهى الدَيَتَ ف والخلة تو الغري تقول الحتد رمن الغول: الحَضراء؛ و منهالحديث: اتكراادي تصرانكم دوات الريح: يعنى الثوم و 
اللضل و الكراك .وها أشبهها و الحضرَةٌ أبقيا: الحخراتمن لماعمو الجيع عون والأشفاةات جمع الحخضر؛ حكاه أبو حنيفة. ويقال 
للأسود الح اف انحط ناقيلة من العري» سعنو | لكك لحصدة ألوانهم؛ و إياهع عثى الشماخ بكرن و هلماعم ف الراك عام 
حو الحْضْرِ يَؤمى حيتٌ تُكوَى التواجِرٌ 
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والخضرة فى ألوان الناس: الشّمْرَةُ؛ِ قال للّهبيٌ: و أنا الأخْضَكى من يَعْرِفنى؟ حفر الجلد؛ٍ فى بيت العَرَب يقول: أنا خالص لأن ألوان 
العرب السمرة؛ التهذيب: فى هذا البيت قولان: أحدهما أنه أواة أسود اللجلد4# قالكقالة أبن طالب النحوىء و قيل: أاة أت من خالص 
العرب و صميمهم لأ الغالب على ألوان العرب الأمة؛ قال ابن برى: نسب الجوهرى هذا البيت للهبى؛ و هو الفضل بن العباس بن 
عَْبَةٌ بن أبى لهب و أراد الحم شير لواحيو كما يريد بذلكك خلوص نسبه و أنه عربى محض: لأن العرب تصف ألواتها بالسواد و 
تصف ألوان العجم بالحمرة وش التجدية :تنك إلى الأسدر و الأشرة» و هذا البنن بعند هو الذنها أراده مسكين الدازعى فى اقول 
أنا مش كينٌ لمن يغْرقنىء لون الشَغرة ألوانَ العرَبْ و مثله قول مَعْبدٍ بن خض و و كان ينسب إلى َخْضَر و لم يكن أباه بل كان زوج 
أمهء و إنما هو معبد بن علقمة المازنى: ماع سية الاخترقية إل أن الننش لان يقولوا ابن أَخْضَرا و هل لِى فى المحم الأعاجم 
بده فآنْفَ مما يَرْعُمُونَ و أنكرا؟ و قد نحا هذا النحو بو نواس فى هجائه الرقاشى و كونه دحيا: للك يوما الرقاف وقد كرك 
ل ل ل ثم بدا لى أنا بالبط ره مَؤْلّى عر بالجبالٍ أنا عا 
أَدعِيهِمْ بسَوادى و هُزالى و الخضة يرةٌ من النخل: الى بكر ينها وهو أخضر؛ و مندحديث اشتراط المشترى على البائع: أنه ليمن له 
مخض ارٌ؛ المخضاز: أن ب: بنتثر البسر أَخْضَرَ. و احير من النساء: التى لا تكاد نيم حَلًا حتى تش قطه؛ قال: كيف لضا ربوا 
خض يِرَة فَحَذَّها على ذا النَّعْتَء إن شت أو دع و الأضر: ذياتٌ مه على قد الدبان الشوف والكطرافس الكدان تو القاران 
و يقال كي ة خضراة للتى 77 سواد الحديد. وفى حديث الفتح: مَوّ رسول الله» صلى الله عليه و سلم, فى كتيبته الخضراء؛ يقال: 
كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد؛ شبه سواده بِالحَضرَْه و العرب تطلق الخضرة على السواد. وفى حديث الحرث بن الححكم: 
أنه اردع رذق اتنا عم رام سطلفياات سوداء. وفى حديث الفتح: ينك خَض راءٌ قريش؛ أى دممازه وابراذهم؟ و منهالحديث 
الآخر: ييدث خط رامخ .و الحَطدر 4 السباء عدر َتهاه صفة غلبت َب الأسماء. وفى الحديث: نا أقلت الكشراء ول انلك الغدراة 
اطول اق ون أ :15 الخضراءة المثنات و الخبراء: الأرض. 
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التهذيب: الى ل االمريد افير و الما خضراء؛ يقال: فلان الخضه الققاء 250000 و يقولون للحائكك: وه 
اللط لان يفاوق كيه لزاه ويقال للذى اك الضايو الكرالةه الخقو الرامة. و ضر عَسَّانَ و حُضرْ مُحارب: يريدون 
سَرِوَادٌ لونهم. وفى الحديث: من َُضَرَ له فى شىء فَلرَيه؛ أ جور ك تبهو رز مص حتاعة أن جل بحالاه خص وان و 
منهالحديث: إذا أراد الله بعبد شرا خض رَ له فى اللِّن و الطين حتى يبنى.و الحَضرَاءٌ من العحممام: الدَّواجِنٌ» و إن اختلفت الواتيك لأن 
أكثر آلوانها الخضرة. التهذيب: و العرب تسمى الدواجن الحْضَيٌ و إن اختلفت الرانوكنة غصرهيا بهذا الاسم لغلبة الوٌرْقَهْ عليها. 
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التهذيب: وحن الحدام ما يكون أخضير كش غعاء ومنه ما يكوق احير مصنساء ويمنه مايكرت أيض فصضساء و شروت من ذلك كلها 
داك عت إلا أن الهداية للحضر و الَمِْ و سُودٌها دون الحُضْرٍ فى الهداية و المعرفة. و أصلٌ الحُضرَةْ للرّئْحان و البقول ثم قالوا لليل 
أحغر.وأا يض الحا نه مل الي الذى هي خا ل يج حم و اخ اث الإضاج حي فصدت 
عرايو و خدراة كل ضيه أصله. و اخ خقضد الشى2 : قطعه من أصله. و اممصََأد: قطعها من أصلها. و قال ابن الأعرابى خُْتَضَرَ أذنه 
قطعها. و لم يقل م اباي الأصفي: أباد الله "١‏ خض راءَهُم أى خيرهم و عَضَ ارَنَهُمْ. و قال ايه ضيتة؛ اباد الله حَض رَاءَهُمء قال: و 
كرف سس وقال إنما فى كقرار هي الأمسمعي: أباه الث تحضراتهم الس أن خط بَهُمْ و سَرعتهُم؛ و احدج بقوله: بخالص ؛ 
لدان ضر المناكب أراد به سرعةٌ ما هم فيه من الخضب؛ و قيل: معناه أذهب الله نعيمهم و خط بهم؛ قال: و منه قول عُتبة بن أ بى 
لَهَب: و أناالأسفو من يرق » اخ السلدة فى بيت العرب قال: يريد باخضرار الجلدهٌ الخصب و السعة. و قال ابن الأعرابى: أباد 
الله خضراءهم أى سوادهم و معظمهم. و التَضرَةٌ عند العرب: سواد؛ قال القطامى: يا ناقٌ ختِى حَتباً زورًاء و قَلْبِى ميد المَغْبَدَاء و 
عارضتى الليل إذا ما لض ءا أراد أنه إذا ما أظلم. القواءة أباد الله خضراءهم أى دنياهم» يريد قطع عنهم الحاقيو اماس النقة إذا 
طال نباته» و إذا طال لماوعو عوسي حور نمام ثم يكون خَضدراً شهراً. و الحَضدَرَةٌ: بََُتُ و الجمع حَضدرٌ؛ قال ابن مُقُبل: 
يَغْتادُها فرُجّ ملُْونَةٌ حُنْفْ) ِنْفْخْنَ فى رُم الحَؤْدَانٍ و التحضر و الحَضِرَةٌ : بقلة خضراء خشناء ورقها مثل ورق الذّحْن و كذلكك ثمرتهاء 
والارتقع #راعاء وه انملا فم التعير. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: إن أَخْوَفَ ما أخاف عليكم بَْدِى ما بَخْرْجٌ لكم من 
():قولة |الأضصيعى أباة الله إلخ] ] هكذا بالأصلء و عبارة شرح القاموس: و منه قولهم أباد الله خضراءهم أى سوادهم و معظمهم؛ و 
أنكره الأصمعى و قال: إنما يقال أباد الله غضراءهم أى خيرهم و غضارتهم. و قال الزمخشرى: أباد الله خضراءهم أى شجرتهم التى 
منها تفرعواء و جعله من المجازء و قال الفراء أى دنياهم» يريد قطع عنهم الحياةٌ؛ و قال غيره أذهب الله نعيمهم و خصبهم 
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زَهْرَئْ الدنياء و إن مما ينبت الربيعٌ ما يَفْثّلٌ حبطاً أ يمإ آكلة اضر فإنها َكل حتى إذا امْتدّتْ خاصرتاها استَهتُ عَيِنَ الشمس 
َطَتْ و بالت ثم رَتَعَتْه و إنما هذا الما حَِدرٌ لق و ننغم صاحبٌُ الممئريم هُوَ أن أعطى منه المسكين و اليتيم و ابن السبييل؛ و 
تفسيره مذكور فى موضعه قال: و الحَضِرٌ فى هذا الموضع ضَوْبٌ من الجَتْيَكُ واحدته حَضِرَة و الجتمَة من الكلا: ما له أصل غامض فى 
لأرض مثل الى و الاو ليس احفر من أَحْوَاٍ الول التى تهيج فى الصيف؛ قال ابن الأثير: هذا حديث يحتاج إلى شرح 
ألفاظه مجتمعة فإنه إذا فرّق لا يكاد يفهم الغرض منه. الحبطء بالتحريكك: البلاكاء فال ييا يخبط حبسا وقد يليم فى الحاءااد 
يْلمٌ: يَقْرْبُ و يدنو من الهلاكك. و الخفةي بكسر الضاد: نوع من البقول لبس من أسترارها و حدقا و تَْطَ البعير ل إذا ألقى رجيعه 
سهلًا رقيقاً؛ قال: ضرب فى هذا الحديث مَتَلْين: أحدهما للمفِْط فى جمع الدنيا والمنع من حقهاء و الآخر للمقتصد فى أخذها و النفع 
بهاء فقوله إن مما ينبت الرب بيع ما يقتل حب أو يلم فإنه مثل للمفرط الذى يأخذ الدنيا بغير حقهاء و ذلكك لأن الربيع ينبت أحرار البقول 
فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدّ الاحتمالء فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلكك أو تقارب 
الهلاك. و كذلكك الذى يجمع الدنيا من غير حلها و يمنعها مستحقهاء قد تعض للهلاكك فى الآخرة بدخول النارء و فى الدنيا بأذى 
الناس له و حسدهم إياه و غير ذلكك من أنواع الأذى؛ و أما قوله إلا آكلة الخضر فإنه مثل للمقتصد و ذلكك أن المَضِرَ يس من أحرار 
البقول و جيدها التى ينبتها الربيع بتوالى أمطاره فحن و تنم و لكنه من البقول التى ترعاها المواشى بعد مَئِج الول و يها حيث 
لا تجد سواهاء و تسميها العربٌُ الجَتْمَّةٌ فلا ترى الماشية تكثر من أكلها و لا تَثْتَمْريهاء فضرب آكلةً الْحَفدَرِ من المواشى مثنًا لمن 
كعم فق اعد اداو مهاه ولا يله الشرضى على انلها كير نظو فين دوفن ورالها كما تضيع كله اعفد اله انقال: 
َكلت حتى إذا اتكدّث خاصرثاها استقبلت غين الشمس فتلظت و يالت؟آراد أنها إذا شبعت منها بركت سظيلة عين الشمس تستفرق 
بذلك ما أكلت و تَجيك و كتلط فإذا تََطَتُ فققد زال عنها الحمِطٌء و إنما تَختِطٌ الماشية لأنها تمتلوع بطونها و لا تلط و لا تبول فتنتفخ 
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أجوافها فيض لها العرض كنؤيكك» و أراد بزهرةٌ الدنيا حسنها و بهجتهاء و ببركات الأرض نماءها و ما تخرج من نباتها. و الحَضرَةُ فى 
شيات الخيل:  ١:‏ عُِرة تخالط دُهْمَةٌ و كذلك فى الإبل؛ يقال: فرس أَخْضي و هو الدَّيرَجٌ. و الحَضَارِىٌ: طير خض رٌ يقال لها القَارية زعم 
أبو عبيد أن العرب تحبهاء يشبهون الرجل السّحْيَ بها؛ و حكى ابن سيدة عن صاحب العين أنهم يتشاءمون بها. و الحضَارٌ: طائر 
معروف و الشَ ارِىٌ: طائر يسمى الأَخْتِلَ يتشاءم به إذا سقط على ظهر بعيره و هو أخضرء فى حَتّكه حُمْرَة و هو أعظم من القّطا. و 
وآد حُضَارٌ: كثير الشجر. وقول النبى» صلى الله عليه و سلم: إياكم و حَضْرَاَ الدّمَنْء قيل: و ما ذاكك يا رسول الله؟ فقال: المرأَة الحسناء 
فى كن اللنو ميا بالسم : الناضرة فى دِمْنَةُ البغرء و أكلّها دام و كل ما ينبت فى الدَّمْنَهُ و إن كان 
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ل ل ا اف لم 
و أنوالبلتقرينا ينها السات العمزة الناضي بو اقل قن نحن قذزه: يقول النبى» صلى الله عليه و سلم: قَمَنْطَوُها > عطق اين وعلكها 
فاسِة؛ قال رفك ين الشركة وافد يكث المَوتَى على دِمَن الثّرىء و تَِقَى حَرّازَاتٌ النَفُوس كما هيا ضربه مثلًا للذى تظهر مودته؛ و قلبه 
تحر بالعداوقاى ضفيت الععدرة الى قر فى العزبلة فتجىء ةف ناضرة» و ليها خبيث قاذر, مث للم الجميلة الوجه النيمة 
العنُصب: والقذاكية شديد | لقاد فيك كما قز لوق تارم لنّبتِ و خْبَارََى و كذلك الحوَّارَى. الأصمعي: زُتَادَى نَعِثٌّ» فَفَ دَّدَهُ 
الأرعرم وو كان نه اها و َم المُخاض رَهْ المَنْهِىّ عنها: بع انار وبع خا ل بلاس وكيا مس الك لامر لأ الممارعين 
تبايعاً شيئاً أَخَضَّرَ يينهماء مأخودً من الحَضْرَةِ. و المخاضرةٌ: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و هى ضر بَعْدّه و نهى عنه؛ و يدخل فيه 
بيع الررّطاب و اليْقُولٍ و أشباهها ولهذا كره بعضهم بيع الطاب أكثّر من جره و أَخْحَذِه. و يقال للزرع: الحَصَّارَىء بتشديد الضاد. مثل 
الشُقّارَى. و المخاضرة: أن يبيع الثُمَارَ ضرا قبل بُدُوٌ صلاحها. و الحَضَارَةُ بالفتح: اليك اكد هاوه أبوؤيدالكماة من اللبن مكل 
السَمَارِ الذى مُذْقَ بماء كثير حتى اضر كما قال الراجز: جاؤوا بضَتِح؛ ؛ هل رأيت الذّنتِ قَط؟ أراة اليم أنه أورق كلوق الدقى لكدرة 
مائه حتى عْلْبَ بياض لون اللبن. ويقال: رَمَى الله فى عين فلان بالأخضَرِء و هو داء راض العين: ولعي ا بر لمر اجو دهي دنه 
بطراً أى ذهب دمه باطلًا هدر و هو لكك حَحضِة را مَضراً أى هنيئاً مري» و حَضْراً لكك و مَضُراً أى سقياً لكك و رَعْياًء و قيل: الخِضْرٌ العَض 
و المِضْرْ إتباع. و الدنيا حَضِدَرَةٌ مَضِرَه أى ناعمة غَضْةٌ طرية طيبة و قيل: مُونِقَة مُعْجبَةُ. وفى الحديث: إن الدنيا حُلْوَة حَضِرَةٌ مَضِرَةٌ فمن 
أخذها بحقها بورك له فيها؛ و منهحديث ابن عمر: اغْرُواو الَُْ لو حَضِرَأَى طرىٌ محبوبٌ لما يتزل الله من النصر و يسهل من 
الغنائم. و الْحَضَارٌ: اللبن الذى ثلثاه ماء و ثلثه لبن» يكون ذلكك من جع الإن عله و حلي ومن 0 
يضرب إلى الخضرة» و قيل: الحَضَارٌ جمع, واحدته حَضَارَة و الحَضَارٌ: الك الأول مود فقة المقاوو طق نالفي ان يد 
محجوب عن الأبصارابن عباس: الحْصْدَرٌ نب من بنى إسرائيل؛ و هو صاحب موسى» صلوات الله على نبينا و عليه» الذى ا 
بمجمع البخرين.ابن الأنبارى: الحَضِِرٌ عبد صالح من عباد الله تعالى. أَهل العربية: الحَضْدرُ بفتح الخاء و كسر الضاد؛ وروى عن النبى» 
صلى الله عليه و سلمء أنه قال: جلس على قَرْوَةْ بيضاء فإذا هى تهتر خضراءء و قيل: سمى بذلكك لأنه كان إذا جلس فى موضع قام و 
تحته روضة تهتز؛ وعن مجاهد: كان إذا صلى فى موضع اخضرٌ ما حوله؛ و قيل: ما تحته» و قيل: سمى خضراً لحسنه و إشراق وجهه 
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تشبيهاً بالنبات الأخضر الغض؛ قال: و يجوز فى العربية الخِضّرء كما يقال كبدٌ و كِبدٌء قال الجوهرى: وهو أفصح. وقيل فى الخبر: من 
خَضَرَ له فى شىء فليلزمه؛ معناه من بورك له فى صناعة أو حرفة أو تجارة فليازمها. و يقال للدَّلْو إذا اشرق بها زماناً طويلًا حنى 
الحقوثة ترا قال الراسهءه تمطى بلاطاء بحَضراء قرى» و إن تأيه الأضريجى و العرب تقول: الم بيننا أَخضَ د أى جديد لم 
تَحْلَقٍ المَوَدةُ بينناء و قال ذو الرمة: قد أَعْسَفّ الَّازِحَ المَجَهُولٌ مَعْسَفُه فى ظِلَّ أَحْضَرَ يَدْعُو هامَه البُومٌ و الْحْضْرِيةُ: نوع من التمر أخضر 
كانه وتايح طرف الوق سكا ابو عيقنة الفيكتيية الخ نا بعلا لالم خفر اوم انس اذاععلة شرل لوق طاللءية 
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ِلِشَّهْبِ قَصْلَ عِنْدَها و البهازرٍ قال الفراء: و سمعت العرب تقول لتمِحَضٍ النخل و جريده الأخحضّر: الحَضَرُ؛ و أنشد: ١01.تَطَلَ‏ يوم وردِها 
دادو ال شرق الخفرو ا و كنال كفو الس عن رَ النخل بِمِحْلَبِهِ يَحْض ره حَضراً و احْتَضَرَهُ يَحْتَضِرٌه إذا قطعه. و يقال: 
مض رَ فلانٌ الجاريةً و ابس رها و ابَكرَها و ذلكك إذا اقْتضَّها قبل بلوغها. وقوله» صلى الله عليه و سلم: ليس فى الححضرَاواتِ صدقة؛ 
يعنى به الفاكهة الَطَبَةٌ و البقول» و قياس ما كان على هذا الوزن من الصفات أن لا يجمع هذا الجمع و إنما يجمع به ما كان اسماً لا 
ونقةانتو بغراو ختتماك ةب و إندااجيعة هذا الجيع لأندقد عبان انسحا [هة» الوك ل صيظة: تقول العرري تيذه النؤل#الشرا لا 
رين لراهاةاة لجان سرد ة تممه جني امياد كز قارو وار وا باخام و يلاها ارده لا بانس قا ظاتت قلة الانيسات وفى 
الحديث: أَنّى بِذْر فيه حَضدِرَاتٌ؛ بكسر الضاد» أى بُقَول» واحدها تَحَضدر. و الإِنظيرُ: مسجد من مساجد رسول الله صلى الله عليه و 
سلم» بين المدينة و تبوكك. و أَخْضَىٌ بفتح الهمزة و الضاد المعجمة: منزلٌ قريب من توك نزله رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء عند 


نويه نيا 
خطر؛ ج©» ص: 159 


ع ب ا وسو و 00 
م نوكل بتر لوا د إذا وقع 107 لله ار لس نين ار نه ا 
قراف إلى افونا لقان القطر يعن عدر اف نت الأ قايعن: الأ حياط موسا كرف عدر رانور .و ليك السو بتاكو 
الحَطْرُ: مصدر حَطَرَ الفحلّ بذنبه بَحْطرْ حَطْراً و ححطراناً و حَطِيراً: رَفَعَهُ مرة بعد مرة» و ضرب به حاذيهء و هما ما ظهر من فَخِذْيُْه حيث 
.)١(‏ قوله: [و أنشد إلخ] هو لسعد بن زيد مناة يخاطب أخاه مالكاً كما فى الصحاح 
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حار الذَّنَبِ و قيل: ضرب به يمينا و شمانًا. وثاقة خطادة: فخطة رذفيها و الخيلة و الخطاد: َع ذنب الجمل بين وَركيه إذا خَطرَ؛ 
و أنشد: ردن دحي الأَزِمَة بعد ما وب عن أؤراكهنَ» َي و الخاية: المُتَبَحْيَدُ؛ يقال: حَطرَ يَحْطرٌ إذا تبَخترَ م و الحَطِيرٌ و الحَطرَانٌ 
عند الصّوْلَةُ و النَشَاطِء و هو النّضَا ل لا الوا مَحاقتُمْ على نيرانهغ و استَشلَمُواء بعد الحَطيرء كبوا لوانت و 
الفحل بَخْطِرٌ بذنبه عند الوعيد من الخيّلا نوق ريك مزحب فخرج يطو بسيفهأى هزه تفج بنقسه تتعاضا للمبارؤة؛ أو أنه كان 
بكرن بسي ا داز واسدايى ولد نبي ويف على يذه رك كان 10 وسلله معده واد الدلاي و1101 لاز 
تخا نتيا فى اللعير تعاطا وق تعديظ الانسقارة و انما مناه لنامن + أ ما ب كفا كال نقد التغطلو العدبة شال 
حَطَرَ البعيرٌُ بذنبه يَحْطِرٌ إذا رفعه و حطهٌ» و إنما يفعل ذلك عند الشّبع و السّمَنْ؛ٍ و منهحديث عبد الملكك لما قَكَلّ عَمرو بْنّ ديد و 
لله: لقد قَتنّهه و إنه لأّعز على من جِذْدَءْ ما ين عَيِيَّ و لكن لا بَحْطِرٌ فحلاان فى شَوْلِ؛ و فى قول الحجاج لما تَصَبٌ المِنْجَنينَ على 
مكة: حَطَارَةٌ كالجَمَلٍ القَِيقٍ شبه رميها بِحَطَرَانٍ الفحل. وفى حديث سجود السهو: حتى بَحْطِرَ الشيطانٌ بين المرء و قلبه؛ يريد الوسوسة. 
وفى حديث ابن عباس: نام تق للد يوماً يصلى قحطر حَحَطْرَةٌ فقال المنافقون: إن له قلبين.و الحَطِيرٌ: الوعيد و النشاط؛ و قوله: هُمْ الجبل 
الغا ؛ إذا ما تَنَاكَرَتُ مُلُوك اللإجالء أو تَحْاطَرَتٍ البَزّلٌ يجوز أن يكون من الخطير الذى هو الوعيدء و يجوز أن يكون من قولهم 
حَطَرَ البعير بذنبه إذا ضرب به. و حَطَرَانٌ لفحل من نشاطه؛ و أَما خطران الناقةٌ فهو إعلام للفحل أنها لاقح. و حَطَرَ البعير بذنبه يَحْطِلُ 
بالكسرء حَطَرأ ساكنء و حَطَرَاناً إذا رفعه مره بعد مر و ضرب به فخذيه. و خَطَرَانٌ الرجل: اهتزازه فى المشى و تَبَحْبُوُه. و خحطر بسيفه 
و رمحه و قضيبه و سوطه يَحْطِرٌ تحطراناً إذا رفعه مره و وضعه أُخْرَى. و حَطْرَ فى مِشْيته يَحْطِرٌ حَطِيراً و تحطراناً: رفع يديه و وضعهما. و 
قيل: إنه مشتق من حَطَرانٍ البعير بذنبه» و ليس بقوئٌ» و قد أبدلوا من خائه غيناً فقالوا: عَطَرَ بذنبه يَفْطوٌ فالغين بدل من الخاء لكثرة 
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الخاء و قله الغين» قال ابن جنى: و قد يجوز أن يكونا أصلين إِنَا أنهم لأحدهما أقلّ استعمانًا منهم للآخر. و حَطَرَ الرجل بالوييعَة يتخطر 
تَطراً: رفعها و هزها عند الإشْالَيٌ؛ و الَييَُ: الححجرُ الذى يرفعه الناس يَخْترٌ رُونَ بذلكك قُواهُمْ 4 القراء: الممطاد رَهّ ححظِيرَةٌ الإبل. و التخطار: 
العطّار؛ يقال: اشتريت بَنَفْسَجاً من الحَطَّارٍ. و الحَطَارٌ: المِقّلام؛ و أنشد: مود حَطَارِ أَمرَ مدب و رجل حَطَارٌ بالرمح: لكان بدة و قال: 
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مَصالِيتٌ خَطَارونٌ بالأّمْح فى الوَعَى و رمح خَطَارٌ: ذو اهتراز شديد يَخْطِرٌ تَطرانا و كذلكك الإنسان إذا مشى يَخْطِرٌ بيديه كثيراً. و 
حَطَرَ الرّمْحٌ بَخطِرٌ: اير و قد حَطَرَ يَحْطِرٌ تحطراناً. و الحَطَرٌ: ارتفاٌ القَدْرِ و المال و الشرفٌ و المنزلة. و رجل حََطِيرٌ أى له قَدْرٌ و حَطَيٌ 
و قد حَطَر بالضمء حَطُورَةً. و يقال: حَطَرانٌ الرمح ارتفاعه و انخفاضه للطعن. و يقال: إنه لرفيع الحَطَر و لثيمه. و يقال: إنه لعظيم الحَطر 
و صغير لطر فى حسن فعاله و شرفه و سوء فعاله و لؤمه. و نََطَرٌ الرجل: كَدُرُه و منزلته» و خص بعضهم به الرفعة؛ و جمعه أخطارٌ. و 
أذ تَطِيرٌ: رفيعٌ. و حر بطو تحطر و حورا إذا حل بعد دِقَ. و اتير من كل شىء: اليل و هذا تَطِيرٌ لهذا و حَطَوٌ له أى بقل له 
فى القَدرِء ولا يكون إِنَا فى الشىء المَزِيز؛ قال: ولا يقال للدون إلا للشىء السّرىٌ. و يقال للرجل الشريف: هو عظيم الخخطر. و الحَطير: 
لير و أَخْطْرَ به: سروّى. و أَحْطَرَُ : صار مثله فى الحخطر. الليث: أَخْطِوْتٌ لفلان أى صيّوْتُ نظيره فى الخطر. و أَخْطَرَنى فلا فهو 
مُخْطِرٌ إذا صار مثلكك فى الححخطر. وفلانٌ ليس له حَطِيرٌ أى ليس له نظير و لا مثل. وفى الحديث: آلا هل م مُكَمُوٌ لجن فإن الجنة لا حَطَرَ 
لها؛ أى لا-عِوَض عنها و لا مِمُلَ لها؛ و منه: آلا رَجِلَّ يُحَاطِرٌ بنفسه و ماله؛ أى يلقيها فى الْهَلَكَيٌ بالجهاد. و المَحَطَنُ بالتحريكك: فى 
الأصل الرهقء وما مخاطة عليه و كل السىء وَعَدْلْه [عِدلك ولا يقال إنا فى الثنى+ الذى له قذ نو عزيةة و منحديث عمر فى قسمة 
وادى القُرَى: و كان لعثمان فيه حَطَرٌ و لعبد الرحمن حَطَرَأَى حظ و نصيب؛ و قول الشاعر: فى ظِلَ عَدِش هَنِىٌ ما له حَطَرٌ أى ليس له 
دل كذ ل و الخطن لعل [العذن ةقان ل عسل فنك شط لفلحة و أنت أرزن من و الخد العَبِقٌ الذى بترامى عليه فى 
التراهن» و الجمع أَخْطارٌ. و أَخْطَرَممْ او الي لهم: بذل لهم من التخطر ما أرضاهم. و أَخْطَرَ المالّ أى جعله خطرا ني 
المتراهنين. و تَخاطرٌوا على الأأمر: تراهنوا؛ و خاطرهم عليه: راهنهم. و الحَطَرُ؛ الرَّهْنٌ بعينه. و الحَطرٌ: ما يُخاطَرٌ عليه؛ تقول: وَضَّ موا لى 
حَطراً ثوباً و نحو ذلكك؛ و السابق إذا تناول القَصَبَةٌ علِم أنه قد أخرّرٌ الحَطَرَ. و الحْطَرٌ و السّبقُ و النّدَبُ واحدّء و هو كله الذى يوضع فى 
الَنَضالٍ و الدّهانء فمن قر يقال فيه كله: فَكَلّه مشدّداًء إذا أخذه؛ و أنشد انق السكيت: أ يلك مُعتمٌ و رَِد و لم أَقمْ على 
نَدَبٍ يومأء و لى نَفْسٌُ مُحْطرِ؟ و المخطر: الذى يجعل نفسه حَحطرا لقن فييارزه و يقاتله؛ و قال: و قلت لمن قد أَخْطَرَ الموث تَفْسَه: أل 
مَنْ لأمرٍ حازم قد بدا ا؟ و قال أيضاً: ين عَنا إخطانا الما و الأنْفْسَء إذ ناهدُوا يوم المححالٍ؟ وفى حديث النعمان بن مُمَرّنِ أنه قال 
يوم نهَاونْدَ حين التقى المسلمون مع المشركين: إن هؤلاء قد 
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أحْطرُوا لكم رت و متاعاء و أطرتم لهم الّينَ قنافبحوا عن الدين؛ الو ردىء المتاع» يقول: شَّوَطُوها لكم و جعلوها حَطَراً أى عِدْلَا 
عن ديتكه» أراد أنهم لم ؛ يعرّضُوا للهلاكث إِلَا متاعاً َهُونُ عليهم و أنتم قد عَوَضْتُمْ لهم أعظم الأشياء قَدْرأ و هو الإسلام. و الأخطارٌ من 
الَوْزٍ فى لَب الصبيان هى الأخراز واحندها تَطَرٌ. و الأخطار: الأغزاذ فى لع العوى بج الحمات: الإشرافُ على مَلكة. و امل وتقينه 
يُخاطِر: أشْفَى بها على حَطَرِ هُلْكِ أو نَل مُلَك. و المَخاطِرٌ: المراقى. و خَطْرَ الدهرٌ حَطَراتَهُ كما يقال: ضرب الدهِرٌ ضَ رَبانَهُ؛ و فى 
التهذيب: يقال حَطْرَ الدهرٌ من حَطرانِهِ كما يقال ضَرَبٍ من ضَّ رَبانه. و الجَنْدُ يَحْطِرُونَ حَوْلَ قائدهم يرُونَهُ منهم الجدّه و كذلكك | إذا 
التقدواق الشرب. و الكعادة : من بتمماتٍ الإبل؛ حَطَرَهُ بالمِيسم فى باطن الساق؛ عن ابن حبيب من تذكرة ؛ أبى على كذلكك. قال ابن 
سيدة: و السخَطرٌ ما لَصِقَ .7١‏ بالوَرِكينٍ من البول؛ قال ذو الرمة: و قَوّئنَ بالزرْقٍ الححمائْلَ. بعد ما تَقَوبَه عن غِْبانٍ أَؤْرَاكهاء الحَطْرٌ قوله: 
تقوّب يحتمل أن يكون بمعنى قوّبء كقوله تعالى: تَقطُوا أَمرَهُةْ ب جه أى تطعرااو بلسعبت الشىء ء أى قسمته. و قال بعضهم: أراد 
تقوّبت غربانها عن الخطر فقلبه. و الحَطَرٌ [الخِطرٌ: الإبل الكثيرة؛ و الجمع أخطارء و قيل الحَطْرٌ [الخِطرٌ مائتان من الغنم و الإبل» و قيل 
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هى من الإبل أربعون» و قيل: ألف و زيادة؛ قال: رت لأفوام سَوَاماً دَثْرا ؛ اف امرين فا تحطرا [خطراء و بَغْلها يَسُوقٌ مِغرّى عَشْرا و 
قال أبو حاتم: إذا بلغت الإبل مائتين» فهى حَطْرٌ [خِطٌْ فإذا جاوزت ذلكك و قاربت الألفء فهى عَْجٌ [ عِوْجٌ. و حََطِيرٌ الناقة: زمامُها؛ عن 
ا و ا ااي ا ل 
ل ا ا سو ار سا اح اح الوراد وامي ‏ جل 
بعضهم يذهب به إلى إِخطارٍ النفس و إِشْرَاطِهَا فى الحرب؛ المعنى اصبروا لعمار ما صبر لكم. و تقول العرب: بينى و بينه َوه وَحمٍ؛ 
لحان يتور ل شرنو [ ريعي كا جر ميان لا تجكله لله تَطْرَئّه ولا جعلها آخر مَنْطرِ منه أى آخر عَفدٍ منهه ولا 
جعلها الله آخر دَشْنَةُ «#. و آخر دَسْمَةٌ و طَيْةُ و دَسَكُ كل ذلكك: آخِرَ عَهْلِ؛ِ و روى بيت عدى بن زيد: و بيتك كل ذاكك تخطراكك. 
و يغفديك تَبلهُعْ فى النّضَّ ال قالوا: تحطراك و تََخْطَاك بمعنى واحدء و كان أَبو سعيد يرويه تخطاكك و لا يعرف تخطراككء و قال 
غيره: تَحَطرَانى شَّدٌّ فلان و تخطانى أى جازنى. 

(1). قوله: [و الخطر ما لصق إلخ] بفتح الخاء و كسرها مع سكون الطاء كما فى القاموس (©). قوله: [آخر دشنة إلخ] كذا بالأصل و 
شرح القاموس 
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و الحِطْرَةٌ: نبت فى السهل و الرمل يشبه المَكرَء و قيل: هى بقل و قال أبو حنيفة: َثيتٌ الخطَرةٌ هُ مع طلوع سهيل؛ و هى عَبِراءٌ حُلْوَةُ طيبة 
يراها من لا يعرفها فيظن أنها بقلة و إنما تنبت فى أصل قد كان لها قبل ذلككء و ليست بأكثر مما يَتَهسٌ الدابةٌ بفمه» و ليس لها ورق» 
و إنما هى قُض بان دِقَاقَ خضي و قد بل بها الظبائ و جمعها يِطرٌ مثل سَِرَةٍ و سدَرٍ. حر لعا 11 معروفة ليا قدي ينها 
العال و مل #طليية و الغزب ول رَعينا تحطرات الوندجى» و هى المع من المراتع و البقّع؛ وقال 5و الرمة: لياخطر الث العون من كر 
لَه لِقَوْم و لو هاجت لهم ححَزبٌ مَنْشّم [مَنْشِمٍ و الخطرة: أغصان الشجرةء واحدتها نه نادر أو على توهم طرح الهاء. و الخطل 
بالكسر: كانه يه زوق ف الكقباب ابوه وسقي قال ا تق هو شييه اله قال: ولك اما حك د ا 
الشيوخ؛ ؛و لحية مخطورة و مُحَطرَة: مَحْضُويَةُ به؛ و منه قيل للبن الكثير الماء: + عن و الاق دهن مع النيت كو انار زهو ادها 
نجام فق الأسناء على تقالو اتاد مكيال ضضم لأعل العام, والكطات اسم فرس حذيفةٌ بن بدر الفزارىٌ. 


خعر؛ ج ص: “701 
[الكهر كمه بوط : 
خفر؛ جا ص: "781 


ةج جاقح كد وح ١‏ ساد من من كو اكد و كويق الم 1 كدرو كنار الأعرلاغن ابن الأغرابون طون كلد عن 
الفعل؛ و مُتَحَفْرَةٌ و حَفِيرٌ من نسوة حَفَائِرَ و مِخَفارٌ على السب أو الكثرة؛ قال: دارٌ لِجَمَّاءِ العظام محُفار و تَحَفرَتْ: اشّكَدٌ حياؤها. و 
اكشفين: امورو حمر لبجل و خَمَرَبه وليه يخود ثرا أجنارء وهنعه و أمئة).و كان له خفيرا يمتعد».و كلذلكك تَكَمْبه. و حَفْرَه: 
استجار به و سأله أن يكون له خفيراً و حَفْرَه تير قال أبو مجندب الهَوذَلِيُ: و لكنبى + جَمْرٌ القَضَا من ورائه يُحَفْْنِى سريفى, إذا لم 
حرو فلات تحفِيرى أى اذى أجيره. و احفر المجير» بلكل وسكي عار لعياسيةز و ادير بو دلكك كه الصيره والخقارء و 

لحُفَارَة بالفتح و الضم, و قيل: الخد والحفاز؛ والكفاد: و التففاد: الأماث وهر من ذلكف الاول. ف الحْمَدة أيفا :43 الحفية الى 


ال و يي ا سو ا ب 
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انتهاكها إِخُفارٌ. و الحفارة و الخفارة و الفارة أيضاً: جَغْلٌ الحَفِير؛ و حَفَوْنّهِ حَفْراً و حُفُوراً. و يقال: أَخْمَته إذا بعَنْتَ معه حيرا قاله 
أبو الجراح العقيلى» و الاسم اشيرق «القو دوعي الله قال وقث خدر تكه و ذلك الكفارة بالضم, و الخفارَف بالكسر. و 
امكو تلقن عون عاض دز فار و الخد اللمة لم يَف بها. وفى الحديث: من صلى الغدا فإنه فى ذَمَةُ الله فلا تُحَفِرُنَ الله فى 
ذمته؛ أى لا تؤذوا المؤمن؛ قال زهير: 

.)١(‏ قوله: [و الخفرة أيضاً] لفظ أيضاً زائد إذ الخفرة كهمزة غير ما قبله أعنى الخفرة بضم فسكون كما فى القاموس و غيره 

لسان العرب» ج5 ص: 705 

فإنّكم و قَؤْماً أَخْفَرَوكُم لكالدٌيباج مال به العواء و القُورُ: هو الإِخُفارٌ نفسّه من قبل المَخَفِره من غير فعل؛ على خَفْر يَخُفر. شمر: 
تَفَرتْ ذمَةُ فلادن حُفُوراً إذا لم يُوفَ بها و لم تٌَ؛ و أَفَها الرجلُ؛ و قال الشاعر: قوائدنى و أَحْلَصَ نَم طن و ينس خَيقَةٌ المرء 
الحَفُوُ. و هذا من حَفَرَتُ ذْمَتُه جَفُوراً. و حَفَتٌ الرجل: أنه و حَفَِته. و حَفَرنُه إذا كنت له ححفيراً أى حامياً وكفااو تمت 4ه 
إذا استجرت به. و الخفارة [الحفارةٌ بالكسر و الضم: الّمام. و أَْفََتُ الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه» و الهمزة فيه للإزالة أى أزلت 
خفارّته [حُفارَته كأشكيته إذا أزلت شكواه؛ قال ابن الأثير: و هو المراد فى الحديث. وق حدية أ كر رقن الللاهتدة من ظلم من 
املد عانق ادر انرو رادا 0 اشرق تيك رمي ماق الصي قرانى اراك الى متك رن بتي 
الحديث: الدموع خُمَرُ العغُيون؛ الخَمَرٌ جمع خَُفْرَ و هى الذمه أى أن الدموع الى هعرى وفنا من اله تعالى جه العنوق فخ 
انارةكقوله؛ صلى الله عليه و سلم: ينان لا هما الن: عين بكت من خشية لله تعالى.وفى حديث لقمان بن عاد: حي فى كثير 
الحياء و الحَفَر. و الختن بالفعح: الحياء؛ ؛و مندحديث أم سلمة لعائشة: عض الأطرافٍ و حفر الإغراض [الأغرا ضأى الحياء من كل ما 
يكره لهنّ أن ينظرن إليهه فأضافت الحَفّر إلى الإغراض [الأغراض أى الذى تستعمله لأجل الإعراض؛ ويروى: : الأعراض» بالفتح: جمع 
العوض أى أنهن يستحبين واي كبحن أجل أعر اعون واسرقيا و الالر بكاقال أب شمقة مناه تسعه النا فى بوعياء فال 
أبو النجم: و أَنّت النملٌ القَرَى بعيرهاء من سك التلْه و من خاقُورها 


خفتر؛ ج6؛ ص: 781 


“قال أبى تضراق قول عدض: و عْضْنَ على الحَفْتا وَسْطَ جُنُودِه و ب يثْنَّ فى لَذَّاتَهِ رَبّ ماردٍ قال: الْحَفْئَارُ ملكك الحبشة. 
خلر؛ ج6» ص: 74 


: الوه مشال الشّكرء قيل: هو نبات أعجمىء قيل: هو المْلْبانُ و قيل: هو القُولٌ. و فى التهذيب: الحُخلرُ الماش» و قد ذكره الشافعى فى 
الحبوب التى تُقْتِاتُ. و ُلّار: موضع يكثر به العسل الجيد؛ و منهكتاب الحجاج إلى بعض عمال بفارس: أن ابْعَتْ إلى بعسل من عسل 
لانن من التخل الأبكار» من الدَّسْتَفْسَان الذى لم تَمَْسَهُ نار. 


خمر؛ ج؟؛ ص: 7855 


: خامَّرَ الشىءَ : قاربه و خالطه؛ قال ذو الرمة: هام الفْؤادٌ يِكراها و خامرَة منهاء على عُدّواءٍ الذَّارٍ تيلم ورحل خير: خالطه داء؛ قال 
ابن سيدة: و أراه على النسب؛ قال إمرق القيس: أ حار بْنَّ عَمْرِو كأنّى تن و يعْدُو على المَزء ف لعو يقال هو الذى خامره الداء. 
ابن الأعرابى زح كيه أى قطات او انق أرنياء سار وق عمو كاف + خمر أى مُخْامَ مَرْ؛ِ قال: هكذا قيده شمر بخطه. قال: 


لسان العرب. ج؟» ص: إحلدكنا 
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ف أن القكاءة قو الفوكالط عن افده الداءٌ إذا خالطه؛ و أنشد: و إذا تُباشِزك الهُمُومٌ فإنها داءً مُحامِز قال: و نحو ذلك قال الليث فى 
اود ادم والحْمه: نا اط كبن عتمي العتب لأنينا امرك لكل. و التَّحْمِيدُ: التغطية» يقال: ختروجها وخر 
إناءكك. و المَحْامَرَ أ التخالطةه وقال أب سففة :فد كرت الكفه من الحبوب فجعل الخمر فق السوية قال ابح سيكةة ىر أطلند قد 
سوا ري ل الي ا 0 
اسن عتير ا الى أظى كلك لكو نيا فده عكاها أ بسقة فال هن الع وماقة قال قن قله قال إلى الات الخد انارق 
الخمر هنا الشي» قال و آراة سماها باسم ما فى الإمكان أن تؤول إليهء كأ قال إنى أعصر عنباً؛ قال الراعى: فاق برا لماه 
صِدَّقٍ شواء الطير» و العنّبَ المحقِينا يريد الخمر. و قال ابن عرفة: أَغصدرٌ خَهراً أى أسصخرج الخمر و إذا عصر العنب فإنما يستخرج به 
الغدو ل اكه فال» أخددة خهرا. قال أبو حنيفة: و زعم بعض الرواة أنه رأى يمائواً قد حمل عنباً فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمراً 
فسمى العنب خمراء و الجمع مور و هى الحَمْرَةٌ ة. قال ابن الأ-عرابى: و سميت الخمر خمراً لأنها تُركتٌ فاح خْتَمَرَثْ و اختمارها تَعّرُ 
ريحها؛ و يقال: سميت بذلكك لمخامرتها العقل. وووق] ١‏ متك قن سوق مانتال نفيك أعرابا ففزت: ما معكك؟ قال: خمر. 
والخدوة ما خض العثل وهو المسكز من الشراب» وعى هر شوو ترز مل 'قمرة و سنن واقدون: وقق عدي شركتزة: أند باع 
خيراً فقال عفر قال اله عرتقال الخطان.: إنما باع عصيراً ممن يتخذه خمراً فسماه باسم ما يؤول إليه مجازاً كما قال عز و جل: إِنَى 
ألانى غم حدر فزبذا تق خمرهء رضن الل عنه عله لله مكروء» و إما أن يكوة سمرة باع نخمراً قلا لأنه لاد يجهل تحريمه عع 
اشتهاره. و حمر الرجل و الدابةً يَحْمْره حَمْراً: سقاه الخمر, و المُحَمُرُ: متخذ الخمر, و الحَمّارُ: بائعها. و عنبٌ حَمْرِىٌ: يصلح للخمر. و 
لَوْنَّ تَمْرِىٌ: يشبه لون الحمر. و اتِمارٌ الحَمْرِ: إذراكها و غليانها. و حُمْرَتُها و َمارُها: ما خالط من سكرهاء و قيل: حَُمرَتّها و َمارُها 
ما أصابكك من ألمها و صداعها و أذاهاء قال الشاعر: لذ أَصابث مياه مايه فلم تك 3 تَنْجلِى عن قلبه الحمَرُ و قيل: امار بقية 
الشكه تقول منه: رجل خَحمِرٌ أى فى عَقِبٍ خُمار؛ وتيك إرح اليس أحار بن عمرو فؤادى خمر و رجل مَحْمُورٌ: به حمانٌ و 
دشيو راو خووي رسل فاق كمشترر و تقو بالك قو كريندى لكفين و سه شويت للخمر.دائماً. وماقلاثٌ بحل ولا 
تَمْر أى لا خير فيه و لا-شر عنده. و يقال أيضاً: ما عند فلان خل و لا خمر أى لا خير ولا شر. و الحُمْرَةٌ و الكَمَرَةُ: ما خامرك من 
الريح» 

لسان العرب؛ جع ص: 708 

وقد حَمَرَْهُ؛ِ وقيل: الحمرَةُ و الحَمَرَةٌ الرائحة الطيبة؛ يقال: وجدت حََمَرَهُ الطيب أى ريحه. و امرأة طيبة الخعْرَةٍ بالظيب؛ عن كراع. و 
الكمي وو الْكِيرَةه الى تبتصل فى الطين..و حر النجين .و الطبت و تحوهما يفره و يَخْيرزه درا قهو بيك و كخيره: تر كك استعماله 
حتى يَبُجودَ» و قيل: جعل فيه الخمير. و َُمْرَة العجين: ما يجعل فيه من الخميرة. الكسائى: يقال حََمَوْتٌ العجين و قَطَرْنُه و هى الخجُمْرَةُ 
الى فا فى الععية تسميها الناس اللي واكذلكه خق: الحيلو الشينو كن عيدو عمة هن اصن اللحاتي» كلذهما شير 
عابو قن انس الطية و العجين. و اسم ما ُمِرَ به: الجمْرَة يقال: عندى خُبرٌ مير و حيس قَطير أى خبز بائت. و حُمْرةٌ اللْن: رَوبنه 
الى تضك هليه لرتوات سريعا؛ وافال شمر الخمية الخيز فى قولة: و لا جِنْطَُ الشّام الهَرِيت حََميرُها أى خبزها الذى خُمّرَ عجينه فذهبت 
را ررد سراانى الم ارو الورك كدر وار الا ايت ال من الحَمْر و 
الدكوئ: واليدة النبيد: فكدم و وعدت ننه قد قلي وا . إذا ا خْتَمَرَ الطيِبُ أى وجدتٌ ريحه. ووفك أب وان ما وتكرة 
مغر شافال: سمرت أَطْابنا أى طابت روائح أبداننا بالبحور. أو ين وجدت منه َرَة اليب بفتح الميم؛ يعنى ريحه. و خامرٌ 
الرجل كفي غده لزمه فلم ييَِحهُ و كذلكك خارَ المكانَ؛ أنشد ثعلب: وها حار عاوقي د2 ورفال للم خايرى آم عار 
اق اقري: أب ضمرو كقوث الرسل أخدد ره إذا استحيت منه. ابن الأعرابى #العهدة الارعكماء ء . قال ابن أحمر: مِنْ طارق أتى على 


خَمْرَف أوعقية لق فيط قال بن الأعزاى تعلى عنئة تكدوبز كدر انه ل يقد كرا و أخمره: هترة. .وف الحديت: لذ تح 
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- 


المؤمنّ إِنّا فى إحدى ثلانث: فى مسجد بَعْمْرُه أو بيت يَخْمْرْه أو معيشة يُدَبرَها؛ يَخْمْره أى يستره و يصلح من شأنه. و كَمَرَ فلا 
شهادته و أَمَرَها: كتمها. و أَخْرَجَ من ير تير ست أى باح به. و اله فى سرٌ ميرك أى اكتمه. و أَخْعَوتٌ الشىء: أضمرنه؛ قال 
لبيد: أَلفيُكِ حتى أَخْمَرَ القومٌ ظَِّةُ عَلَ» ب” ُو م البنِينَ الأكابر الأزهرى: و أَخْمَرَ فلانٌ عَلِيَ ظَِةٌ أى أضمرهاء و أنشد بيت لبيد. و الحَمَيٌ 
بالتحريك: ما واراكك من الشجر و الجبال و نحوها. يقال: توارى الصيدٌ عنى فى حََمَر الوادى» و حَمَرُه: ما واراه من جرُفٍ أو حثل من 
حبال الرمل أو غيره؛ و منه قولهم: دخل فلان فى مار الناس أى فيما يواريه و يستره منهم. وفى حديث سهل بن ُنٍَِ: انطلقت أنا و 
لاق تلتمس الكفر هو بالتشريكه: كل عاننتر كك من شير أويقاء أو غيرةة وسعنة حد بك أبن قعاد ف فانط تكانا 

(0)قولهة [خمرة طببة] خاؤها مثلنة كالنشدرة محركة كمافى القاموس 7 قوله: [الخمرة الأمشحفاء] ومئلها الشمر حرا خير مرا 
كفرح توارى و استخفى كما فى القاموس 

لباك المي ارصن 180 

خُتراأى ساترا بتكاف شجرة ومتحديك الدجال: حنى كَتكهُوا إلى جبل الكتمر؛ قال ابن الأثير: مكدا بزوع بالسدو». يعنى الشجر 
انسلو و سوق الحدية الدسنا يت النقلش لكترة شحرنة ودوك ملماق أنه تقب إلى أبن الدوداتة يا أحى» إن قدت 
الدار من الدار فإن الوح من الوح قريب و طَيْرَ السماء على أزقه تسر الأرضن بقع الأَقُ الأخصبٌ؛ يويك وطق ارفك يفنو ارق له 
الوسر ا أبو الدرداء كتب إليه يدعوه إلى الأرض المقدسة. وفى حديث أبى إدريس الحَؤْلانِيٌ قال: دخات المسكه و الاين 
كفده كانراأى أوك و يفال دخل فى حَمَار الناس )١١‏ . أى فى دهمائهم؛ قال ابن الأثير: و يروى بالجيم؛ و مندحديث أَوَيْسٍ القَنِيٌ: 
ا وي ا ب ل و أَخْمَرَيْه 
الألرض ضض .وعتى و علق وارقة: و أَجْمَرَ القومٌ: تَوارَوَا بالحَمَرٍ. و يقال للرجل إذا حل صاحبه: هر ث0 له العيراء و تفي له 
الحم و.مكان يو: كتير الكتقرء على النسي؛ حكاء ازن الأعرابى» و أنشد لضباب بن واقد الطهوي: و عمو المتخاضٌ عكافيكها إذا بركحث 
بالمكان اليد و قدت الأردة اكر غنوه مقا كيه إذا كان كثير الحَمّر. و الحْمَد: 133 بيكش فب اللقيةر اسن ةلقد 
جازتما حَمر الَِيقٍ و قول طرفة: سأَحلْت ساحن سم فى به جيرتى» إن لم بجلا ى الحم قال ابن سيدة: معناه إن لم ُو 
الخبزء و يروى يُحَُوَ فإذا كان كذلك كان الحم هاهنا الشجر بعينه. يقول: إن لم يخلوا لى الشجر أرعاها بإبلى هجوتهم فكان 
هجائى لم سا و يروى: سأحلب عَتِسأ وهو ماء الفحلء و يزعمون أنه سم؛ و منهالحديث: كه على عُِْهمْ و حُمُورِجِم؛ قال ابن 
الأث: أ أهل القرق لأنهم مكلزير يقرو نابيا طبهي من التخراج و الكلق رالا ايك بووقال كذ شرع أ فويس خرة القامر ذ 
حَمَرَتَهُمْ و حَمَارُهم و خْمَارُهم: جماعتهم و كثرتهم؛ لغة فى عٌمار الناس و غُمارهم أى فى رخمتهم؛ يقال: مخلت فى خترتهع و 
غَمْرتهم أى فى جماعتهم و كثرتهم. والإهان الجر قو هو حيوت وال الخيان واتقطى ود الم اناو اسهاة وحييعه ا حيرا وللقوو 
مو و الخورٌ بكسر الخاء و الميم و تشديد الراء: لغة فى الخمار؛ عن تعلب» و أنشد: ثم أُمالَتْ جانب الخمِرٌ و الخغرة: من الخمار 
كاللخنة بن اللسات: يقال: إنها لحسنة الجِمْرَةُ. و فى المثل: إن الْعوَانَ لا عَم احفر أى إن المرأة المجربة لا تُعَلّمُ كيف تفعل. و 
تَحْمّرَتُ بالخمار و |* فرت له واو قوت در أصوة كطه..وقى حديث أ ملمة: أنه كان يسع غلى التعت بز التجمارة 

.)١(‏ قوله: [فى خمار الناس] بضم الخاء و فتحها كما فى القاموس (2). قوله: [يدب إلخ] ذكره الميدانى فى مجمع الأمثال و فسر 
الضراء بالشجر الملتف و بما انخفض من الأ-رضء عن ابن الأ-عرابى؛ و الخمر بما واراكك من جرف أو حبل رمل؛ ثم قال: يضرب 
للرجل يختل صاحبه. و ذكر هذا المثل أيضاً اللسان و الصحاح و غيرهما فى ض رى و ضبطوه بوزن سماء 

لسان العرب؛ ج 5 ص: /70 

ال را لي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19912 من ساناايب 


الاستيعاب؛ و مندقول عمرء رضى الله عنهء لمعاوية: ما أشبه عَيتك بِحْْرَة هن الخمرةٌ: هيئة الاختمار؛ و كل مغطى: محم وروى عن 
النبى» #عان الدعلية ودلب قال موا آنيَكمْ؛ قال أبو عمرو: التخمير التغطيةء وفى رواية: حَموُوا الإناء و أَؤْكُوا لقاو 
متهالحديث: أنه أت بإناءِ من لَبنِ فقال: هلا موه و لو بعود تَعْرِضُه عليه. التق من الثسياه: البيضاءً الرأس» و قيل: هى النعجة 
السوداء و رأسها أبيض مثل الرَّخُسايء مشتق من مار المرأة؛ قال أبو زيد: إذا ابيض رأس التعجة من بين جسدهاء فهى مُحَمَرة و 
تغساة) وال الليكة عن المخسيرة مق الضان والمغزئ.وفرين مقن أبنسل الر اسن وشائر لوقه ماكات و بقال#ماحغ حمارت ان 
نا أساتكه كال ذلك الول إذاقى يا عاق عليه و شمو حل خوراو السسوضتة: و غضو الريدر نيد سسا مله و الكددة أن 
خْورَ ناحيتا أديم المزَّادة ثم تعلَى بز آخر. و الححَمرَةُ حصيرة أو سَِمجَادَةٌ صغيرة تنسج من سَِعَفٍ النخل و تُرَمَلَ بالخيوط» و قيل: 
حعنية امتر هق القظ لو وها لني السصي الطعر اللا سعد صلهر وف الغدريت: أن النبى» صلى الله عليه و سلم». ؛ كان يسجد 
على الخْمْرَك؛ و هو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَفِ؛ قال الزجاج: سميت حَُمْرة لأنها تستر الوجه و ل و و 
حديث أم سلمة قال لها و هى حائض: اولينى الخمْرَةٌ؛ و هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
و نحوه من النبات؛ قال: ولا تكون خمرة إلا فى هذا المقداره و سميت خمره لأن خيوطها مستورة بسعفها؛ قال ابن الأثير: و قد تكررت 
ف العديع وسكةاقم وقد سادائن سن ابى داود غلك ابن قاين فا اهاوس هار 4 وشو ته القيلة فتعاروكا بها دالفنها بين 
يدى رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء على الحُحمْرَةٍ التى كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم, قال: و هذا صربح فى إطلاق 
اللتتوفضان اكير بذ وين تناه وقل الجن لخدن 1ن تللور نه قب خرانها الكت وهر الاتسمان يقال قاد كتهو اسمن د 
أَخُمَْته و فَطَْتُه و أَفْطَوتُه قال: و سمى الحَمْرُ ترا لأنه يغطى العقل» و يقال لكل ما يستر من شجر أو غيره: حمر و ما ستره من شجر 
خاصة فهو الضَّرَاء. و الحَمرَة: الوَدْسٌ و أشياء من الطيب تَطَلى به المرأهُ وجهها ليحسن لونهاء و قد تَحَمَرَتُ و هى لغة فى الغُْرَِ و 
الحفرة: زْرُ العكاير «#. التى تكون فى عيدان السهرو ال كص الرسل انسيدة وميد يك معاذ: من استَمر قوم أولّهُْ أخرارٌ و 
عيراة مسعضيغفون فلدما قوفن يقال أب غييدة كاداي لجار سروارك نيترك من استخمر قوماًأى استعبدهم: بلغة أهل اليمن» 
قرول أخدهم قير وتاك عرييه قزل فنا أرقت الفلك امن مزلا 

(*). قوله: [العكابر] كذا بالأصل و لعله الكعابر 

لسان العرب؛ جع ص: 704 

لرجل فَقَصِرَةُ الرجل فى بيته أى احتبسه و اختاره و استجراه فى خخدمته حتى جاء الإسلام و هو عنده عبد فهو له. ابن الأعرابى: 

الشعاد ‏ اندي ابعال عضا كرا علق انه عبط ما تفال | لى سطيورة واقوا مغاة من 6 عاقيا راودا لبعد ارين قن اللواعا اا عي باد 
الأسلام قله جا سازه فى ينه شرع ع يدهاو قولد و ران مسطيفتوة أرادا ريسا اسعجار افقوم أ ويجاوروه فامتصسدهويل 
استعبدهم. فلذلكك لا يخرجون من يده و هذا مبنى على إقرار الناس على ما فى أياديهم. و أ + خْمَرَهُ الشىء: أعطاه إياه أو مَلَكهُ؛ قال 
محمد بن كثير: هذا كلام علد نا مخرواك بالبمن لا يكاد ككلم يحبر ترك الرجل: أيرنى كذا و كذا أى أعطنيه هبة لى؛ ملكنى إياهء 
وافوو لقنو لكر لقي ف اعفان ع ابن الأغر لالض وو لفوت الضيط من كا وسو اللشفوة ايكيا الودع؛ واحدته 
يَحْمُورَةٌ. و مِخْمَرٌ و حُمَيٌ: اسمان. و ذو الجْمّار: اسم فرس الزبير بن العرّام شهد عليه يوم الجمل. و بِاحَمْرَى: موضع بالبادية» و بها قبر 
إبراهيم .1١‏ بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالبء عليهم السلام. 


خمجر؛ ج؟) ص: 784 


عام تمه و شياع و كمعر ين تقو قيهن الذى يشريه المال ولأ بشريه الناسة وقال ابن الأغرائ: زيما ققل اللذانة ولا سيها 
إن اعتادت العذبء و قيل: هو الذى لا يبلغ أن يكون ملحاً أجاجاًء و قيل: هو الملح جدًاً؛ و أنشد: لو كنت ماءً كنْتَ حَميجريرا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1980 من ساناايب 


خمطر؛ ج*؛ ص: ١84‏ 
ماء خمطرير: كخمجرير. 
خنر؛ ج 6 ص: 704 


ا 0 و البقرة؛ عن أبى رياش؛ و قبل الداهية. و يقال: وقع القوم فى أم ينور أى فى داهية. و 
لجرو الع وقيل: أ حور من "كت الضيع؛ و قيل: هى أم خِنّؤْره بكسر الخاء و فتح النونء و قيل: هى حَنُور بفتح الخاء و ضم 
الكون. وأم حور : الصّحارى. وأم حَنُور و حور و جنرِ: : الدنيا.ءقال: قال عبد الملكك بن مروان» و فى رواية أخري سليمان بن عبد 
الملكث: وطِنا أم نور بقوةء فما مضت جمعة حتى ماته و أمٌ حَُور: مصرء صانها الله تحال وفى الحديث: م كور يساق إليها 
القِضَارٌ الأعمارة رواه أبو حتيقة الديوَرئٌقال أبو منصور: و فى الخنور ثلاث لغات: خِنّورٌ دحل لذو و كتروسل فنرديو عورطل 
تَذَوّر. و الحَثُور: النْهُمة الظاهرة و قيل: إنما سميت مصر بذلكك لنعمتهاء و ذلكك ضعيف. و يقال: وقعوا فى أم دور إذا وقعوا في 
خضب ولين من العيش» و لاذلكك سميت اللدنيا أم جو و م حَُور: الأنشكه شك أبو حاتم فى شت الثوة» وريقال لها أيضا: أم 
ينور قال أبو سهل: و أما أم ينور بكسر الخاءء فهو اسم الاست؛ و قال ابن خالويه: هى اسم لاست الكلبة. والكوي قضك اللشانة 
وازواه أبوخضفة الكتون :و قال مرة: حَنَوْرٌ أو حو فأفُضح بالفكك؛ و أنشذ: ووثوة بامٌاب ذى الآذان فى القَصَبِ الحَنَوّرْ 
.)١(‏ قوله: [و بها قبر إبراهيم إلخ] عبارة القاموس و شرحه: بها قبر إبراهيم بن عبد الله المحض بن الحسن المثتى بن الحسن السبط 
الشهيد بن على إلخ. ثم قال: خرج أى إبراهيم بزواله ادق #3 ذو ايه وجو لعافو لقن امي الوسن شناق النلكه ابر عقر 
المنصور فأرسل إليه عيسى بن موسى لقتاله فاستشهد السيد إبراهيم و حمل رأسه إلى مصر انتهى. باختصار 
لسان العرب» ج؟» ص: 78٠‏ 
وقيل: كل شجزة رخو ة خوازق واقال أبو حتيفة كل شجرة رخوة خوارق فى تورك و لذلككا غيل لقصب النشاب: تور يفعنم النخاء 
و ضم النون. أبو العباس: الخائرٌ الصّديق المُصافى» و جمعه حر يقال: فلان ليس من حُتُرى أى ليس من أصفيائى. 


خنتر؛ ج6) ص: 72٠‏ 
: الجوع الكقاف القند تو عو السشور ايها 
خنثر؛ ج6) ص: 72٠‏ 


: الحَني و الخئه؛ الأسخيرة عن كراع: الشىء الخسيس يبقى من متاع القوم فى الدار إذا تحملوا: ابن الأحراني: الكاتدير و البائير 


خنجر؛ ج 6 ص: 78٠‏ 


«الختع و الحتعد: و الككيوة كله: الناقة الغزيرة» و الجمع الكدانك الأصسع ١١‏ حنج ور و اللهْمُوم و الرّهْقُوشُ الغزيرةٌ اللبن من 
الانل :الكو« الكنقدة مي ادنم والكتقة و امكف الك ون سعانا الكنات + المره مقتول يماقدل بده إل خبر فكتحرةه و إن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1990 من ساناايب 


سيفاً فسيف؛ قال: يَطعُنّها حجر من لخمء تحت الذْنَابى» فى مكان سُرحْن جمع بين النون و الميم و هذا من الإكفاء. وا لحَنْجَرُ: اسم 
رجلء وهو الحَنْجَرُ بِنُ صَحْر الأسدى. و الحَنْجَرِيرٌ: الماء الثقيل» و قيل: هو الذى لا يبلغ أن يكون ملحاء و قيل: هو الملح جدًا. 


خنزر؛ ج5, ص: 72٠‏ 


: الحَيرّرَةُ: الغلظ. و الت الفأس الغليظة. ووو والكة ترش كان نقد سيويه: القت عير بن خيير ارهن كل قور مانا 
كمَرَة و أنشد أيضاً: نت أغواراً رعدِ الكتزا لني ارا و كها و دَارَةٌ خَتْرَ: موضع هناك؛ عن كراع التهذيب: و خَيْرَرٌ اسم 
موضع؛ قال الجعدى: ألم حال من أَمَعةً مؤهنا طرُوق و أصحابى بدارة حَذرَرٍ و قال الراعى فى ختزر: يعنى لتبلغنى خنزر .)1١‏ و ختزير: 
موضع ذكره لبيد: بالعُرابات قَررافاتهاء فبخئزيرء فَأَطرَافٍ حل و قال بعضهم: حَْرَرَ الرجلٌ إذا نظر بمؤخر عينه» جعله نعل من الأُخْرّره و 
كل ترمطة اخرو ابو عمرو: الحَترُوانٌ الخْري ذكره فى باب الهَيْلَمَان و النَوِدُلان و الع بان و الحَترُوان «7. ابن سيدة: حَمْرّرٌ اسم 
رجلء و هو التلالى بن عم الراعى بتياجوا ور رعيرا أن الراعى هو الذى سماه حَْرّراً. و الخنْرِيرٌ من الوحش العادى: معروف من 
ذلك. و قال كراع: هو من الحَرَّر ذ فى العين لأن ذلك لازم لهء قال: فهو على هذا ثلاثى؛ وقد تقدم ذكره فى ترجمة خزر. و حَنْرَرَْ 
فَعَلَ فِْلٌ الختزير. و ختْزيرٌ: اسم موضع؛ قال الأعشى يصف الغيث: 

.)١(‏ قوله: [يعنى إلخ] كذا بالأصل (2). قوله: [الخنزوان] بفتح الخاء و ضمها كما فى القاموس 

لسان العرب» ج*, ص: 521 

الفط تجرى تختزيد رقت بحن داقع مه المنول و الل و خترير: اسم أبن أدكم بن خكاءة الأمردك حكاه ايخ سيدة قال فيما 


أرّى. و الخنازير: عله معروفة» و هى قروح صُلْبَهُ تحدث فى الرقبة. 
خنسرااج */ ص: ا2؟ 


: الخنايتية: الهلاكف؛ و أنشد ابن السكيت: إذا ما نْتَجِنًا أربعاً عامَ كَفَأَوُ بغاها تَناسيراًء فَأْمْلكك أَرْبَعا و قال ابن الأعرابى: الخناسير 
الدواهىء و قيل: الحَناسِيرٌ العَدْرٌ و اللؤْهُ؛ و منه قول الشاعر: فإنّك لو أَشْبَهْتَ عَمّى حَمَلْبَنِى و لكنه قد أَذْرَكتكك الحَناسِرٌ أى أد ركتكك 
مَلائم أمّكك. و حََناسِرٌ الناس: صغارهم. و الخْتِْرٌ: اللئيم: و الجِنْسِرٌ: الداهية. 


خنشفر؛ ج؟» ص: 72١‏ 
: الْحَنْشَفِيدُ: الداهية. 
خنصر؛ ج6» ص: 721١‏ 


)فى كناب سييويه امير بكسر الخاء و الصاد, و الخِنْصَرٌ: الإصبع الصَّغْرَىء و قيل الوسطىء أُنْنَىء و الجمع حََناصِرٌ. قال سيبويه: و لا 
يجمع بالألف و العاء استغناء ء بالتتكسيرء و لها نظائر نحو فرْسِنِ و فَرَاسِنَء و عكسها كثير؛ و حكى اللحيانى: الفط الخارد رو انها 
لعظيمة التناِةرء كأنه جعل كل جزء منه نص رأ ثم جمع على هذا؛ و أنشد: َقَلْتْ يمينى يوم أَعْلُو ابن جعْمرِ و شل بناناها و طَّلَّ 
الخناصرٌ و يقال: بفلان تثْنى الخناصرٌ أى عدا به إذا ذُكر أشكالة. و خناصِرَة بضم الخاء: بلد بالشام. 


خنظر؛ ج 6 ص: 721 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /1991 من داإناايب 
الحنْظِيرٌ: العَسجْورٌ المُسْتَوْخيةُ الجَفُونِ و لحم الوجه. 

خنفر؛ ج*» ص: 721 

: نافرٌ: اسم رجل. 

خور؛ ج©» ص: "2١‏ 


«الليث+ الوذ صوكٌ التو روما اشهد من صوت البقرة و العتج لانن سيدة: الوا ر.من أضوات البقز و العتم و الظباء والسهاء..واقد 
خارٌ يَخُور مُواراً: صاح؛ و منه قوله تعالى: قَأَحْرَجَ لهم علا جت دا لَهُ حار قال طرفة: ليت لناه مكانّ املك عفروء رَعُوباً حؤلٌ يتنا 
نَخُورٌ وفى حديث الزكاة: يَخيدَل بَعيراً له وُعاءً أو بقرة لها وار هو صوت البقر. وفى حديث مقتل أبيّ بن حَلْفِ: فَكرٌ يحُورٌ كما 
بر القوىه و قال أوس بْنٌ حجر: َحنَ إذا أَنِْذّن فى ساقِطِ النّدىء و إن كانَ يما ١3‏ اعاقيف لتتدرلة وا المَطافِيلٍ الملمَعَة الشوَى 
والطاكلي 2 ننه عزناذ مبقلا يقول: إذا أَنْفدّتِ السهام خارّث خُوارَ هذه الوحفن. المطافيل: الى تَنْغُو إلى أطلائها وقد أنشطها 
الدعى التخصث: فأصيوات هذه الالٍ كأصوات تلكك الوحوش ذوات الأطفال» و إن لْذّتُ فى يوم مطر مضل ؛ أى فلهذ فلهذه النَبلٍ 
تدا عن أجل إخكام السعفي تر ايدان و الاش تخارة: الاسعطاتف: وانتقخاز الرجل : انغطفةة يثال: هر هن الخواز و الصوكةو 
أصلة 1 العناف يوأت ولد القليةاقى كتاننه نغ ركذا أدنه يكور أ يسيس مصطافي لكك اموق مهاه وقال انين 
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كلك إِمًا 0 عفرو َوِدَآَتْ سواكك ليله شاتمى نش تَخيرُها .0١١‏ و قال الكميت: و أن يش مَخْيرَ رُسُومَ الدّيار» لِعَوْلَته ذو الصّبا الفغول 
تدم اسك رض على هاا وارناو هو ينا كووق النات لأنكة |5 امكعظاتسهاو دصرت لز كك زقيا سطا كارو ور يقال 881 اهلاي لين 
موضع كذا نُخِيرُها إِخارَة صرفناها و عطفناها. و الحَوَّرُء بالتحريكث: الضعف. و خارٌ الرجل و الرٌ يَخُور حورا و ور خَوَراً و ححوَرَ: 
ضَعْفَ و انكسر؛ و رجل حَوَّارٌ: ضعيف. و رُمْحٌ حَوّارٌ وسهم حَوّارِ و كل ما ضعفء فقد خار. الليث: الحَوّار الضعيف الذى لا بقاء له 
على الشدّة. وفى حديث عمر: لن تَحُورَ قوّى ما دام صاحبها بنع و بَْرُوه خار يخور إذا ضعفت قوّته يوقت انان يفعض قياس 
قوَّهُ يقدر أن ينزع فى قوسه و ب نب إلى دابته؛ و منوحديث أبى بكر قال لعمره رضى الله عنهما: أجبان فى الجاهلية و وار في 
الإسلام؟وفى عليه عمروربن:الناض* لين أخو الحؤب من يضع مُحُورَ التحشايا عن يمينه و شمالهأى يضع لِيَانَ الفْرْش و الأؤْطية و 
ضعاقها عنده» و هى التى لا تَخشّى بالأشياء الصَلَبَةُ. و حَوّرَه: نسبه إلى الحو ر؛ قال: لقد عَلِمْتء فاغذُلينى أوْ ذَرى» أنَّ ضُرُوفَ الدّهرِ) 
من لا يَصْبرِ على الملِمَاتء بها يَحَوّرِ و خارٌَ الرجل تكو وو فهو قات واالشواة فى كل هعيب : ثفن .هذه الأسباملاناقة خؤارة وشاة 
حَوَّارةُ إذا كانتا غزيرتين باللبن» و بعير حَوَّار رَقِيقٌ حَسَنٌ» و فرس حَوّار لين القطفء و الجمع خُورٌ فى جميع ذلك و العَدَّدٌ حَوَّاراتٌ. و 
الحَوّارَة: الاستٌ لضعفها. و سهمٌ حَوّار و خَؤورٌ: ضعيف. و الخو يمالسا الكيراك اليب لقماد هن د فت سكمير لذ راسد له؛ 
كال الأحطا» يَبِيتٌ يَسُوفٌ احور و م هي رُواكد» كما سَافٌ أَبْكَارَ الهيجَان قَنِيقٌ و ناقة قد حَرَّارة: تو اللبجعر كداكك الناقدو السبيع 
حُورٌ على غير قياس؛ قال القطامى: رَشُوفٌ وَرَاءٌ احور لو تَنْدَرئ لها صَباً و سمال حَوْجَفٌ لم تقَلْبِ و أرض حَوَّارهُ: لينة سهلة؛ و 
الجمع ور قال عمر بن لي يهجو جريراً مجاوباً له على قوله فيه: أجِينَ كنت سَرِمَاماً يا بَنى لج و خاطرث ب عن أخسابها مُضَيٌ 
تَعَوَضَتْ نَيِمُ عدا لى لأَمْجوَهاء كما تَعَرَضٌ لاست الخارِئ الحَجِرُ؟ فقال عمر بن لجإ بحاوية: لقند ك دك ورقة اقول اقدينيننا 
لاطو كن أشنابيا فك تيل أحك تازه فو رعق آنا الاجو يل العقات ل نزو الكوة الاين برف وشالعة لخر سيد وار 


قول 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1998/8 من ساإناايب 


.)١(‏ قوله: [شاتمى تستخيرها] قال السكرى شارح الديوان: أى تستعطفها بشتمكك إياى 
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الطرعاح: أنا ابن مما المَخِدٍ من آل مالكء إذا جَعلَتْ حو الرّجالٍ تَهِيْعٌ قال: و مثله لعَسَانَ السَلِيطِىٌ: مح الإلَهُ بتى كليب إِنَّهُمْ حور 
الوب أَسَة الأخلاام و نخلة حوّارة: لور لح تان اد نما عاط كم ري لكر طون لز واد رو 
على كل حَوَار كأنَ خ دُوعَه طلِينَ بقارء أو بحأ مائتح و بَكوة توَارَةٌ إذا كانت سهلة وي المخور : فى الْقَغرهِ و أنشد: عَلْنْ على 
بك رك ما تُعلقُء بكرك وار و بَكرى أوْرَقّ ققال: احتجاجه بهذا الرجز لكر الكَوَارَة غلط لأمن لكر فى الرجز بكر الإبل» و هو 
اا و فرس حَعوَّارُ العنان: سَدِهْلٌ المَعْطِضٍ لَيْنّه كثير الججؤي؛ و حََدِلٌ ور قال ابن مقبل: مح إذا احور للهَامِيم مولت 
تَوَثْبَ َب أَوْسَاطٌ الحََارٍ على الَو و جمل حَحوّار: تيكب والجم ارات واخييه ما حكاه سيبويه من قولهم جَمَل ِسبْخلٌ و جمال 
ستخلاتٌ أى أنه لا يجمع إِنَّا بالألف و التاء. وناقة حَوَّارَة: تبِطَة اللحم هَسَّة العظم. ويقال: إن فى بَعيرك هذا لَمَّاربَ خَوَرِ يكون 
مدحاً و يكون ذمَاً: فالمدح أن يكون صبوراً على العطش و التعبء و الذم أن يكون غير صبور عليهما. و قال ابن السكيت: الخُورٌ الإبل 
لحر إلى الُرة رقيات الجلود طِوالَ الأؤبار لها شعر ينفذ و وبرها أطول من سائر الوبر. و الحُورٌ: أضعف من اليلد و إذا كانت 
كذلك فهى غزارٌ. أبواليكه: رجل حَوّار و قوم حَوّارون و رجل حَوُورٌ و قوم تَوَرَةٌ ووناقة حَوَّاره رقيقة الجلد عَزِيرَُ. و زَنْدٌ حَوّار: 
قَدَاح. وحََوَّارُ الضَّفًا: الذى له صوت من صلابته؛ عن ابن افر د اند ترك حَحرَارَ الصَفًا كوبا و الحؤوٌ: مَصَتٌ الماء فى البحر» 
قيل: هو مصب المياه الجارية فى البحر إذا اسع و وض . وقال شمر احور من البحر يدخل فى الأرض» و قيل: : هو خليج من 
البحرء و جمعه خَُؤُورٌ قال العجاج يصف السفينة: ! إذا انْتحى بِجوْجَو مَثِمُورِء و تارةٌ يفص فى الحُؤُورِء تَقَضّىَ البازى من الصّقُورٍ و 
الخَوْرُ مثل الغَؤْر: لمعتس الفسامرق من الأرش ون القة ززي وال ةلكسقيل قر حَؤْرانٌ لأنه كالهبطة , بين رَبْوَنيِنِ» و يقال للدبر 
الْحَوْرانٌ و الحَوَّارَة لّ مف فَفْحَتِها سميت به و الحَؤْرانٌ: مَجْرَى الرَّوْثْء و قيل: الحَؤرانٌ المَبِعَوٌ الذى يشتمل عليه حتارٌ ُنْب من 
الإنسان و غيره» و قيل: رأس المبعره و قيل: التَؤْرانٌ الذى فيه الدبر و الجمع من كل ذلكك تَحَؤراناتٌ و حَوَارِينٌ قال فى جمعه على 
تحَؤرانات: و كذلكك كل اسم كان مذكراً لغير الناس جمعه على لفظ تاءات 
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الجمع يعافر لبدو سقامابه ولد رادقا يها اهما وعلعله شاك و : أضات حَوْرانَة» وهو الهواء الذى فيه الدبر من الرجل» و 
الل هن العراة و خارَ البَودٌُ يَحورُ ُؤُوراً إذا قر و سركن. و الحوَارُ العَذرِىٌ: وجل كان غالما ,اليه و الخْوَارٌ: اسم موضع؛ قال اللَّمرْ 
بن تَولبٍ: َوَجِنَ من الوَارٍ و عدن فيه» و قَد وَارَنَ مِْ أَجلّى برَعْنِ ابن الأعرابى : يقال نير خيرَةً إبله و حُورَةَ إبله» و كذلكك الخَورَى 
و الخورة. الفراء: يقال لكك حََوَّارُها أى خيارهاء و فى بنى فلا-ن خُورَى من الإبل الكرام. و فى الححديث ذِكرُ حُوز كزمانَ» و الحُوزُ: 
جبل معروف فى العجم, و يروى بالراء» و هو من أرض فارسء و صوّبه الدارقطنى و قيل: إذا أردت الإضافة فبالراء» و إذا عطفت 
فبالزاى 
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الكَيدة ضد الشرء و جمعه خُيِور؛ قال النمر بن تولب: و لاكَدث الخيون و أخطأتى خُطوث حَقَفٌ و عَلَّوتٌ قونى تقول منه: حت يا 
رجل؛ فَأَنتٌ خا و.خارً الله لكك؛ قال الشاعر: فما كناةٌ فى حَتر بحَائِرَ و لا كنانةٌ فى غَرٌ َأَهْرارٍ و هو حَيرٌ منكك و أَخير. و قوله عزو 
جل: تَحَدُوهٌ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيِراءِ أى تجدوه خيراً لكم من متاع الدنيا. و فلانة التي من المرأأتين» و هى الهو اليه و الحْدَى و 
الخيرى. يحو ماع حر وهر وك َضَّله؛ِ و رجل حر و حي مشدد و مخففه و امرأة خَِرَةٌ و حير و الجمع أخيارٌ و 
خيَارٌ. و قال تعالى: وليك لَهُمْ ال لَحَبَِاتٌ؛ جمع حَيْرَه و هى الفاضلة من كل شىء. و قال الله تعالى: فهنَ خَبلاتٌ مِلِانٌ؛ قال الأخفش: 
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إنه لما وصف به؛ و قيل: فلان حي أشبه الصفات فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث و لم يريدوا به أفعل؛ و أنشد أبو عبيدة لرجل من بنى عَدِىَ 
َم نِم جاهليّ: و لقد طعَنْتُ مجايع الوْبَلاتِء رَبَلَاتِ ِنْدٍ خَيرهْ الملكاتٍ فإن أردت معنى التفضيل قلت: فلانة خَيِرُ الناس و لم تقل 
تر و فلان تَيرٌ الناس و لم تقل أ ير لا يثنى و لا يجمع لأنه فى معنى أفعل. و قال أبو إسحاق فى قوله تعالى: فيهنَّ َبَاتٌ ِلانٌ؛ 
قال: المعنى أنهن خيرات الأخلادق حسان الكَلْقَء قال: و قرم بتشديد الياء. قال الليث: رجا قرو اهراة ده فاضلة فى صاحخهاء و 
انرأة وة فى جماليا و ميسَمهاء ففرق بين الخَيّرَةٌ و الي و احتج بالآية؛ قال أبو منصور: و لا فرق بين الكيَة و لير عند أهل اللغذء 
تاه اس شل لاس ا جراد يلوا اا وش راف ارا ا وتان ا يه 
النساء الكريمة النَبٍ الشريفة الحسب المَحسَةُ الوجه الححسَمةُ لُق الكثيرة المال التى إذا وَلَدّتْ أَنْحجِتُْ و قولدفى الحديث: حَيرٌ الناس 
يرهم لنفسه؛ معناه إذا جامَلَ النامن جاملوه و إذا أحسن إليهم كافآوه بمثله . وفى حديث آخر: خَيِرُكم خَيرُكم 
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ل وي ل ل م بم ل ل 0 
خلاف الأشرار و الخيار: الاسم من الاحتبار. و خايرَةٌ فَحَارَهُ حَيراً: كان خَيراً منهه و ما أ لخن مكيدي الاق ددرو الما ال 

و حَره و أَضّرٌه وشّه و هذا خَرٌ منه و أَخُْ منه. ابن برّرج: ار 00 
أشر منكك فى الحيارَ و الََاَه إثبات الألف. و قالواذ فى الخير و الشه هو كوه مدكة.: و 15 منكفه و شع هه مدكف و يزه مدكك» وهو 
حار لوو امم وخا حيرا صار ذا خَير؛ و إنّكك ما و خا أى إنكك مع خير؛ معناه: ستصيب خيرا و هو مقل. وقوله عزو 
جل: فك يبوم إن عَلِمُمْ فيهم خَيرً؛ معناه إن علمتم أنهم يكسبون ما يؤدونه. و قوله تعالى: إن ترك حير أى مالما. واقالواء لعيه 
أبييك ك الخير أى الأفضل أو ذى التَر. و روى ابن الأعرابى: لعمر أييكك ك الخيرٌ برفع الخير على الصفة للعَمْرِء قال: و الوجه الجر و 
كذلك جاء ذ فى الشّدٌ. وخار الشى» وإجاره اققامة قال أبو ويد الطائى؛ إنَّ الكراة» على ما كانّ منْ خُاَقِ» رَمْطَ افرئ» خارّه للدَّين 
مَارٌ و قال: خحاره مختار لأن خار فى َه اختار؛ و قال الفرزدق: و ينا الذى اتير تير الرّجالَ سماحةً و جوداء إذا هب الرياح الرَّعازِعٌ 
راد: من الرجال لأ اختار مما يتعدى إلى مفعولين بحادف حرف الجرء تقول: اختترته من الرجال و اخترته الرجال. و فى التتزيل 
العزيز: وات موس قوم مربي رما لمِيقا؛ و ليس هذا بمطره. قال الفراء: التفسير أنه اختار مئهم سبعين رجِلَاء و إنما استتجازوا 
وقوع الفعل عليهم إذا طرحت من لأسنه مأخوذ من قولكك هؤلاء < حو لتم و ص رج احرج مجارت ياج سكا يوالم بير 
المنعى ابعمازوا الديقواوا: تنكم رَجنَا و اخترت متكم رجلا؛ و أنشد: نحت التى اختار له اله الشجز يريد: اختار له الله من الشجر؛ و 
قال أبو العباس: إنما جاز هذا لآن الاختيار يدل على التبعيض و لذلكك حذفت من. قال أعرابى: قلت لَِلَضٍ الأخمر: ما خَير لبن .07١‏ 
للمريض بمحضر من أبى زيده فقال له خلف: ما أحسنها من كلمة لو لم تنه بإشرماعها للناس و كان ضَ جيه فرجع بو زيد إلى 
أصحابه فقال لهم: إذا أقبل خلف الأحمر فقولوا بأجمعكم: ما خَِرَ الَنَ للمريض؟ ففعلوا ذلكك عند إقباله فعلم أنه من فعل أبى زيد. 
وفى الحديث: رأيت الجتة و النار فلم أر مثلّ الكَثر و الشَّدِ قال شمر: معناءء و الله أعلمء لم أر مثل الخير و الشرء لا يميز بينهما فيبالغ فى 
طلب الجنهُ و الهرب من النار. الأصمعى: يقال فى مَكلِ للقادم من سفر: حير ما رد فى أهل و مال قال: أى جعلَ الله ما جئت حَِرَ ما رجع 
به الغائبٌ. قال أبو عبيد: و من دعائهم فى النكاح: على بَردَى الَثِرٍ و اليِمنِ قال: و قد روينا هذا الكلامفى حديث عن عبد بن عُمَيِر 
اللق قن صديك أن :كران أخاء الفا نامر ريا 

(). قوله: [ما خير اللبن إلخ] أى بنصب الراء و النون» فهو تعجب كما فى القاموس 
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عن تعوقة لقو تعن مللها للك لتق دعاك |الصردةة : معنى عير أى تقر قال ابن الأثير: أى قُضّل و غُلْبَ. يقال: ناه فونه أى غلبته» و 


٠١.‏ اتات :مه 


عاراك تحوله قن كلسو فاكوئه لتكد له فق والعذء وافاعقه فحوة قال الأعكن: والكدق العتقوة الناقى واقر لدغر و حل و رتك 
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بَحَلقُ ا يش اءٌ و يَحدارُ فلا كان لَهُمُ الْخِيرَةُِ قال الزجاج: المعنى ربكك يخلق ما يشاء و ربكك يختار و ليس لهم الخيرة و ما كانت لهم 
ل ا ا ا 
هو ما تَعبدَهم به أى و يختار فيما ييدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرة. و اتوت فلاناً على فلا-ن: عُردّىَ بعلى لأنه فى معنى 
قَصَلْتُ؛ و قول قيس بن ذريح: َمرى لَمَنْ أشترى و أنتِ ضّجيفهه من الناس ما ايرث عليه المضاجعٌ معناه: ما اختيرت على مَضْبَِه 
المضاجمٌ» و قيل: ما اختيرت دونه» و تصغير مختار تحير حذفت منه التاء لأنها زائدة» فأبدلت من الياء لأنها أبدلت منها فى حال 
التكبير. و حَكَو نه , بو اعون اى ترصث إليه الكياذ وفى الحديث: د تَكيْرُوا لتُطفكؤ» أى اطلبوا ما هو خير المناكح و اها و أبعد فت 
الحَبث و الفجور. وى تعدروة عام بن الطقيل: أنه ير فى ثلاث أى بعل له أن يختار منها واحدةء قال: و هو بفتح الخاء. وق حدايك 
أريرة: أن خيِرَتُْ فى زوجهاء بالضم. فأما قولهة حير بين دور الأنصار فيريد فَصّلَ بعضها على بعض. و تَيّر الشىء: اختاره» و الاسم 
ليقي نر كالعيل وا لاحيرة أعرجهه وى لاني زع ولك ازور الالال ,بولق عدي ريد يناي ال علي بلي حير 
الله من خلقه و خيرَةَ الله من خلقه؛ و الخيرَة: الااسم من ذلكك. و يقال: هذا و هذه و هؤلاء خيرتى؛ و هو ما يختاره عليه. و قال الليث: 
الع لاه عياب لاق ع ونش الناته ود اللاو كل معنن كون لال قانبر مقة ره 4كالز مكل فاق لين انين امات 
بُصيب صَوَاب و أجاب جيب واب أقيم الاسم مكان المصدر و كذلك عَودتٍ عاب قال أبو منصور: و قر القرا: أذ يكون لَه 
الجاع ب اوم ب ل لالس : الخيرَهُ التخيير. و تقول: إياكك و الطيرَةٌ و سَبِيَ طِيد. وقال الفراء فى قوله تعالى: و 
بك يَخْلق الا بناة و ينار إلا 515 لَه الْخيرةه أى ليس لهم أن يختاروا على الله. نال انفد و البهدة كل ذلك لما تختاره من 
رجل أو بهيمة يصلح إحدى ١١‏ هؤلاء الثلاثة. و الاختيار: الاصطفاء و كذ لكك التَكيرْ. و لكك خيرَةٌ هذه الإبل و الغنم و خيارُهاء الواحد 
و الجمع فى ذلك سواء؛ و قيل: الخيار من الناس و المال و غير ذلكك النّضَّارٌ. و جمل ختار و ناقةٌ خيار: كريمة فارهة؛ و جاءفى 
الحديث المرفوع: لطر ينا قافا سر عاروناك خياد أ يتان مكار از الأعراين» تعر غير إبله و خَورَةَ إبله. و 
أنت بالخيار و بالمحْتار سواة» أى اختر ما شئت بو الاشهار: :ملك اليقدة فى لفغو 

(1). قوله: [يصلح إحدى إلخ] كذ بالأصل ى إقالم يكن فيه سقط فلمل القالث لقظ ما امختاره 
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استفعال منه. وفى الحديث: كان رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء يعلمنا الاستخارة فى كل شىء.و خدرً الله لكك أى أعطاكك ما هو خير 
لكك. و الختْرَة بسكون الياء: الاسم من ذلكك؛ و منهدعاء الاستخارة: اللهم خو لىأى الخد اه الأمويق واجعل لى الخْيْرَةٌ فيه. و 
استخار ال طلب منه الجيرةً. و خار لكك فى ذلكك: جعل لكك فيه الخيرَة؛ و الخيِرةٌ الاسم من قولكك: خار الله لكك فى هذا الأمر. و 
الاختيار: الاصطفاء. و كذلكك التَكير. و يقال: اش تَخْر الله بَخِوْ لكك و الله يَخير للعبد إذا اسْرمَخَارَُ. و الخِيرٌ بالكسر: الكرمُ. و الخير: 
الشَّرَفُْ؛ٍ عن ابن الأعرابى. و الخير: الهيئة. و الخيد: الأصل؛ عن اللحيانى. و فلان حَيِرىٌّ [خِتِرىٌ من الناس أى ص فِيّى. و اسْتَحَارَ المنزل: 
استنظفه؛ قال الكميت: و لَنْ يشتير رُسُومَ ديار ْلَه ذُو الصا المُغْولٌ و استخار الرجل: استعطفه و دعاه إليه؛ قال خالد بن زهير 
الهذلى: لَعَلّكك إِمًا م عَمْرِو َبَدَّلَتْ سواك خَلِيله شاتمى ماجيهال المكري أى تستعطفها بشتمكك إياى. الأزهرى: اس مَحْوتٌ 
فلاناً أى استعطفته فما خار لى أى ما عطف؛ والأعمل في هذا آن الساند أت المرظيم الذي ركان فيد ولد الطزية آو البقرة عت نواد 
الغزال فت فتسمع الأم» فإن كان لها ولد ظنت أن الصوت صوت ولدها فتبع الصوت فبعلم الصائد حينئاٍ أن لها ولداً فتطلب موضعه؛ 
فيقال: اسْتَخَارَها أى خار لِتَخْورَ ثم قيل لكل من استعطف: اسْتَحَارَ و قد تقدّم فى خور لأن ابن سيدة قال: إن عينه واو. نف الجبية: 
الببَعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَهَاءِ الخيارٌ: الاسم من الاختياره و هو طلب حير الأمرين: إما إمضاء البيع أو فسخه و هو على ثلاثة أضرب: 
غبار السطى وخبار الفرظط: خار القطية اناخار السطلن ستول ايعان بالخيار ما لم يتفرقا بع الخبارأى إلا بيع 


شّرط فيه الخيار فلم يلزم بالتفرق» و قيل: معناه إلا ببعاً شرط فيه نفى خيار المجلس فازم بنفسه عند قوم؛ و أما خيار الشرط فلا تزيد 
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مدّته على ثلاثة أيام عند الشافعى أُوّلها من حال العقد أو من حال التفرق» و أما خيار التقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو 
يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه و نحو ذلكك. و اشرتخار الصَّبْعَ و اليدبُوع: جعل خشبة فى موضع النافقاء فخرج من القاصدعاء. قال أبو 
منصور: و جعل الليث الاستخارة للضبع و اليربوع و هو باطل. و الخيارٌ: نبات يشبه اناه و قيل هو القثاء» و ليس بعربى. و خيار شمر 
ضرب من الحَوُوبٍ شجره مشل كبار شجر الحَؤْخ. و بنو الخيار: قبيلة؛ و أما قول الشاعر: ألا بَكرَالنَاعى يري بَنِى أَسه د بعغْرِو بن 
مَسعودء و بِالسَيدِ الصضَمِِدْ فإنما ثناه لأنه أراد - خَيْرَئْ فخففه, مثل مَتِتِ و مَِتٍ و هّن و هَئِن؛ قال ابن برى: هذ القع لموة بق عمو 
الأبدى برقل عرو بن موه وخالة ين كله و كان النعمان قتلهماء و يروى بِحَثِرِ بَنى أُسَد على الإفراد» قال: وهو أجود؛ قال: و مثل 
هذا البيت فى التثنية قول الفرزدق: و قد مات حَترَاهُمْ فلم بُحْرّ رَهْطَهُ عَشِيَةَ باناه رَهْط كغب و حاتم و التثِرِىٌ معرّب. 
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:الذّيد و الدّك: نقيض القبل. و 5 كل شىء: عَقبه و مو خُزه؛ و ججدعهما أذبان و ديد كل شىء«خلاف قيله فى كل شىء ما خلا قولهم 
.دا لذن ولك دير أذنه أق تعلق أذنه الجرعر د الذق ودف كدف التو 3ق القير عدر على البق قال دك 
فير الشاهر واف كثره بو على 3ثزد و الس دق كل ذلك أدبارة يقاله نحك أدبا الشهر :وق أذباره: و الأذيار لتقتوات النعرائر:و 
الْضٍ و المِسْلبٍ: ما يَجِمَعُ الات و التحيائء و خص بعضهم به ذوات امف و الحيا من كل ذلكك وحده كُبْ. و دب البيت: 00 
زاويته. و إدبارٌ النجوم: تواليهاء و أدبارها: أخذها إلى العَبٍ للعُروب قو اللا هده حكاحة اهل اللعة قال ابيع سيدة: ولذامقع 
كيف هذا لأن الأذبارَ لا يكون الخد إذ الأخذ معتلوين اكاك ا سماد و أدبار السجود و إدباره. أواكر الضلوات بو قد قرعة: و كاد 
إدباره فمن قا وأا فمن باب خلف و ودام ومن قرأو إدبار فمن باب شفوق لشم قال ثعلب فى قوله تعالى: و إِْبَارَ الوم و 
كان لخر فال الكسائى: دير الجُوم أن لها دُبُراً واحداً فى وقت لفقي ا له لأن مع كل سجدة إدبار؟ التهذيب: من 
راتخي تي الماح لي د مرو رما الصا يوه سردا ررق اك وين أبى طالبء كرّم الله 
وحية الكو اقول !كيار الوم فى سورة الطور فهما الركعتان قبل الفجر, قال: و يكسران جميعاً و ينصبان؛ جائزان. و كَبَرَهُ يده 
بور تبعه من ورائه. و دابرٌ الشىء: آخره. الشَِّانٌ. الدَارَةٌ آخر الرمل. و قطع الله دابَهم أى آخر من بقى منهم. و فى التنزيل: فَمَطِعْ 
تبن الْقَوْم الدِينَ ظَلْمُوا؛ِ أى اشِمُوْصِلَ آخدهم؛ و دَابَِة الشىء : كدابره. و قال الله على ف مر اخن : وقَصَينا ليه ذلك الأهرَ أن كأبر 
1 مفطوع : 2 مُضْبِجِينَ. قولّهم: قطع الله دابره؛ قال الأصمعى و غيره: الدابر الأصل أى أذهب الله أصله؛ و أنشد بوعل فِدَى لَكمَا لي 
ألى و خالتى» عدا لكلاب إِذ نر اذاي أى يقل القوم فنذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر. و قال ابن بُرَرْج: دَارٌ الأمر آخره و هو 
على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع اعقب حتى لا ييقى أحد يخلفه. الجوهرى: و َي الأمر و دب آخرم؛ قال الكميت: أعَوْدَ كك مِنْ 
وى اله تلت على دُبر؟ هيات شأو مُعْرَبُ وفى حديث الدعاء: و بعت بعثْ عليهم بأساً تفط به دايَهم؛ أى جميعهم حتى لا يبقى 
متهم أحد. و دايز القوم: آخِرٌ من يبقى منهم و ييجىء فى آخرهم. وفى الحديث: العاتول خاتيظاريا في دروا أعرس بتي يعدة: 
وق بدي سي كك ارمع ايه يعيش رسول الله» صلى الله عليه و سلم» بم لاقي ا لقنا يسن موقا يقال: دَبَرْتٌ الرجل إذا بقيت 
بعده. عقب الرجل: ايره. و الدب و الدّي: الظهر. و قوله تعائى: 

(1). قوله: [ما خلا قولهم جعل فلان إلخ] ظاهره أن دبر فى قولهم ذلكك بضم الدال و الباء» و ضبط فى القاموس و نسخةٌ من الصحاح 
بفتح الدال و سكون الموحدة 
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فر امع و يولُونَ ادر جعله للجماعة» كما قال تعالى: ليد لع مرفه؛ قال الغواء : كان هذا يومَ بدر و قال الدَّبْرَ فوَحَدَ و لم 
يقل الأذبا و كل جائز صوابٌ» تقول: ضربنا منهم الرؤوس و ضرينا م: نهم الر أمريه كا تقول: فلان كثير الدينار و الدرهم؛ و قال ابن 
مقبل: الكاسِرِينَ القَنَا فى عَوْرَةٍ الذّبْر و دايرَة الحافر: مُوَّخَرُّه و قيل: عي التي الى دغر الشع زو يميا البواير. الجوهرى: ذَابِرَةُ الحافر 
ما حاذى موضع الرسغ, و دابرة الإنسان عُرْقَوبه؛ قال وعلة: إذ تحز الدوابر. ابن الأعرابى: الدَّارَةٌ المَشْؤُومَةٌ و الدابرة الهزيمة. والدمف 
بالإسكان و التحريكك: الهزيمة فى القتالء و هو اسم من الإذبار. و يقال: جعل الله عليهم الدَّبْرَةٌ أى الهزيمة؛ و جعل لهم الدَّبْرَةَ على 
فلان أ الظّفَر و النْضْرةَ. وقال أبو جهل لابن مسعود يوم بدر و هو مُتْبِتٌ جريح صرع: : لمن الدَّبرة؟ فقال: لله و لرسوله يا عدو الله؛ قوله 
لمن الدبرة أى لمن الدولة و الظفرء و تفتح الباء و تسكن؛ و يقال: عَلَى من الدَبرَةُ أيضاً أى الهزيمة. و الذَابِرَةُ: ضَوْتٌ عن الشْتْرَية فى 
الضّرَاع. و الذَايرَة: صيصديَةٌ الدّيك. ابن سيدة: َابرَةٌ الطائر الأضْيعُ التى من وراء رجله و بها يَْرِبُ البازىء و هى للديكك أسفل من 
الصَبِحدية يط بها. وجاء كَبَرِيَاً أى أخيراً. وفلان لا يصلى الصلاة ا دري ؛ بالفتح اورف اعروادياا ولي السك أ ال ا وواة 
أ وضيدعن الأفبس اندتعا رن يقولون دُبرِيَا بالضمء أى فى آخر وقتها؛ وقال أبو الهيكم؛ َب بفتح الدال و إسكان الباء. 
وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: رجلٌ أتى الصلاةً بارا و رجل اعَتَبِدَ مُحرّرا و 
رجل م قوماً هم له كارهون؛ قال الإفِْيقيٌ راوى هذا الحديث: معنى قوله دبااً أى بعد ما يفوت الوقت. وفى حديث أبى هريرة: أن 
الني؛ صلى الله عليه و سلمء قال: [إن] للمنافقين علامات يُعرفون بها: نهم َعْنَه و طعامهم ههه لا يَفْربُون المساجد إلا مَثرا و لا 
يأتون الصلاءٌ إلا بر مستكبرين لا يألُون و لا فونه ب بالليلء صمب بالنهار؛ قال ابن الأعرابي: قوله دباراً فى الحديث الأوّل 
جمع دَبْرِ ودب وهو آخر أوقات الشىء الصلاة و غيرها؛ قال: و منهالحديث الآخر لا يأتى الصلاة إلا دبرا يروى بالضم و الفتح» و هو 
منصوب على الظرف؛ وفى حديث آخر: لا يأتى الصلاة إلا بره فح الباء و سكونهاء و هو منسوب إلى الذي آخر الشىء؛ و فتح 
الباء من تغييرات التسب» و نصبه على الحال مق فاعل يأتىء قال: و العرب تقول الهلم فَيُِ و ئيس بالدرئ؛ قال أبو اعباس: معناء أن 
العالم المتقن يجيبكك سريعاً و المتخلف يقول لى فيها نظر. ابن سيدة: تبعت صاحبى دب ِيَأ إذا كنت معه فتخلفت عنه ثم تبعته و أنت 
تحذر أن يفوتك. و دَبَرَهُ يَذْبرُه و يَذْبْرُه: تلا ذَبْرَه. و الدَّايرُ: الاج و جاء بدوهم أ يَتْبِعْهُم و هو من ذلك. و أَدْبَرَ إذباراً و دَبْراً: واج 
عن كراع. و الصحيح أن الإذبارٌ المصدر و الدَّثْر الاسم. و أَذبر أَمْرُ القوم: ول لساك و قول الله تعالى: م وَلَُمْ مدْبرِينَ؛ هذا حال 
مؤكدة لأنه قد علم أن مع كل تولية إدباراً فقال مُدُبرِينَ مؤكداً؛ و مثله قول ابن دارة: نااك 24 قدروفا لها تنى و كل بداوة نا 
لَلنّاسء من عار؟ 
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قال ابن سيذة: كنذا أنشده ابى جتى لها شبى:و قال لها بغتئ السيةة قال#واووايس لهشبى. بو اللزذيرة: الاذبازة أنسد ملب هذا 
يُصادٍيكك إِقْباًا مَذْبَرَو؛ و ذا يُناديكك إذباراً بإذبار و دَبْرَ بالشىء: ذهب به. و َبَوَ الرجل: ولَى و شَكِح؛ و منه قوله تعالى: و الليل إذا دَبَرَ؛ 
أى تبع النهارَ قبل و قرأ بن عباس و مجاهد: وَ اللو إِذْ أب و قرأها كثير من الناس: و اليل إذا دبْرَ و قال الفراء: هما لغتان: كبر 
النهار و أدب و دَبَرَالصَيِتُ و أذ و كذلك قَبِلَ و أَقبلَه فإذا قالوا أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا بالألفء قال: و إنهما عندى فى 
النع لراحة له أبعك أذ أن فى الرجال ما أتى فى الأزمنة» و قيل: معنى قوله: و الليل إذا دَبَىَ جاء بعد النهارء كما تقول حَلِفَ. يقال: 
دَبََنى فلان و خَلَمَى أى جاء بعدىء و من قراً: و اللّلٍ إِذْ در فمعناه ولّى ليذهب. و دَابرُ العيش: آخره؛ قال مَعْقِلٌ بن حُوَئلِد الهُذَِيُ: 
و ماعَدَيْتٌ ذا الحيّات» إِنَ أَفْطَم دَابِرَ ائيش ابر ذا الحيات: اسم سيفه. و دابر العيش: آخره؛ يقول: ما عريته إلا لأقتلك. و دَبَر 
التهار و أَذْي: ذهب. و أَمس الدَّابُ: الذاهب؛ و قالوا: مضى أمس الدَّادُ و مس الْمدْيدِ و هذا من التطوع المٌشامٌ للتأكيد لأن اليوم إذا 
قبل فيه أُمْس فمعلوم أنه دن لكنه أكده بقوله الدابر كما بينا؛ قال الشاعر: و أبى الذى ترك الملوك و جَمْعَهُمْ بض هَابَ هاوِدَة 
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كأئس الدَّابِرِ وقال ص خْرٌ بن عمرو الشّرِيد الشُلّمى: و لقد قَتَلَكمْ تناه و مؤحداً و تَرَكتٌ مُرَة مِثْلَ أفس الدَّابِر و يروى المُدْ. قال ابن 
برى: و الصحيح فى إنشاده مثل أمس المدير؛ قال: و كذلكك أنشده أبو عبيدة فى مقاتل الفرسان؛ و أنشد قبله: و لقد دَفَعْتٌ إلى دُرَيِدٍ 
طَعنَةَجْلاءَ تُرْغْلُ مثل عط المنّخر يُرْغِلَ: ُخْرجٌ الدّم قِطعاً قطعاً. و الغط: المّق و الجا الواسعة. و يقال: عبيات»: ذهت فلدن كما 
ذهب أفس الدابن و هو الماضى لا يرج أبداً. و رجل حابر دابرٌ إتباع» و سيأتى خاسرٌ دا و يقال خاسرٌ دا على البدل» و إن لم 
يلزم أن كر عد و اسْتَذَيَرَةُ: أتناه من ورائه؛ و قول الأعشى يصف الخمر أنشده اي تمرْئها َي معدي على الشُوبءٍ أو 
مُنْكر ما عُلِمْ قال: قوله غير مستدبر قر غير مستأثر و إنما قيل للمستأثر مستدبر لأن إذا استأثر بشربها استدبر عنهم و لم يستقبلهم لأ 
يشربها دونهم و يولى عنهم. و الدَّابرٌ من القداح: خلاف القَابيل و صاحبه مُدَابٍ بد قال صَخُْر الع الْهُذْلِكٌ يصف ماء ورده: فَحَضِخْضَتٌ 
صَفْنَِ فى جم خِياض المُدابر قِدْحاً عَطوقًا المُدايرُ: المقمور فى الميسره و قيل: هو الذى 
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تمر يسدمرة قار لارة وقال الأمسمفي#المذاير التولى القترض عن ساتسه وقال أ عبد البنارز الذي يضري بالشداج و 
دَايَةتٌ فلاناً: عاديته. و قولهم: ما يَغْرِفٌ قبي من دَبيرِه و فلان ما بَدُرى قَبيلًا من دبي المعنى ما يدرى شيئاً. و قال الليث: القَيل قث 
القَطنِء و الدّبيرُ: قل الكتّانِ و الضُّوف. و يقال: القَيلُ ما وَليكك و الدَّبِيرٌ ما خالفكك. ابن الأعرابى أَدبرَ الرجلٌ إذا عَرَفَ دبيره من قبيله. 
قال الأصمعى: القبيل ما أقبل من الفاتل إلى حِفُوه و الدَّيرُ ما أدبر به الفاتل إلى ركبته. و قال المفضل: القبيل فور القدح فى القعارة و 
الدَبيد حة ةَ القِدح. و قال الشيبانى: القَبيل طاعة الرب و الدَّبير معصيته. الصحاح: اليرها ادو كيه الدراة مو طكلها ين لله كال 
ترب انها ادنك ودرلى سار كدي لتييها دروك يصع مار كم واه فلاة دا يدرك لاس اف ونطينة ريمن اليك 
أشياء فى ترجمة قَبَلَّ» إن شاء الله تعالى. و الدَّبرةُ: خلافٌ القتلَه؛ يقال: فلان ما له قبلةٌ ولا دِبْرةٌ إذا لم يهتد لجهة أمره» و ليس لهذا 
الأمر قِتةٌ ولا دبْرَةً إذا لم يعرف وجهه؛ و يقال: قبح الله ما كَل منه و ما دَبَرو أَدْبَرَ الرجلّ: جعله وراءه. و دَبَرَ السَهُمُ أى خرج من 
الَدَفٍ. وفى المحكم: بر السهم الهَدَف يديه برو دور جاوزه و سقط وراءه. و الاي من السهار ا الذي يخرع من الود اين 
الأغراين : دَبَرَ ودَّ» و دَبَرَ تأخر و دير إذا القَمَثْ تلد أذن الناقة إذا دوت إلى ناحية القَمَاء و مهل إذا صارت هذه المَتْلَةٌ إلى ناحية 
الوجه. و الدَّبَرَانُ: نجم ب بين لياو التجؤزاء و يقال له التَابعُ واقوي ويه مخ جارك القن نفلك قينا للدي ْدْ الثريا أى يَتْبَعُها. ابن 
سيدة: الدَّبَرانُ نجم يَذْيْرُ الثرياء لزمته الألف و اللام لأنهم جعلوه الشىء بعينه. قال سيبويه: فإن قيل: أ يقال لكل شىء صار خلف شىء 
دَبَرَانٌ؟ فإنكك قائل له: لانو لكن هذا يميرلة العدل و العويلوويعذا الصرب كن أو مكاذ: الجوهرى: الدَّبَرانُ خمسة كواكب من النَّوْر 
كادف دوكر بو هال لحن و جعلتٌ الكلام در أذنى و كلاته َو أذنى أى حَلَفَى لم أَغبأ به و تصَاتعْتٌ عنه و أغضيت 
عنه ولم ألتفت إليه» قال: يَدَاها كأؤب الماتحينَ إذا مَمَّتْه و رجل تَلْتْ دَبْرَ التدَيْن طَرُوحُ و قالوا: إذا رأيت الثريا تَذُيرُ فدَّهْر تتا و 
شَهْر مَطر أى إذا بدأت للغروب مع المغرب فذلكك وقت المطر و وقت تُتاج الوبل» و إذا رأيك الشغرن قبل فَمَجْدٌ فَنَّى و مَجْدُ حملء 
أى إذا ريت الشعرى مع المغرب فذلكك صَِمِيمٌ لق فلا. يصبر على القرَى و فعل الخبر فى ذلكك الوقت غير الفتى الكريم الماجد 
الحرّء و قوله: و مجد حمل أى لا يحمل فيه النَفْلَ إلا الجَمَلُ الشديد لأن الجمال تُهْرّلَ فى ذلك الوقت و تقل المراعى. والدَّبُورٌ: ريح 
تأتى من دُبرِ الكعبة مما يذهب نحو المشرق» و قيل: هى التى تأتى من خلفكك إذا وقفت فى القبلة. التهذيب: و الدّبُور بالفتح» الريح 
التى تقابل الصَّبَا و القَبَول و هى ريح نهب من نحو المغرب. و الصبا تقابلها من ناحية المشرق؛ قال ابن الأثير: و قول من قال سميت به 
لأنها تأتى من دُبْر 
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الكعبة ليس بشىء. ودبت الريخ أى تحولت دَبورا؛ و قال ابن الأعرابى: مهب الدّيُور من مَمَطاللِ ر الطائر إلى مطلَع سيل من 
التذكرة» يكون اسما وصفة قرع الضفة قول الأعشى: لها زَجَلَّ كَحَفِيتٍ التصاد صادَف بِاللّلِ ربحاً دَبُورا و من الاسم قوله أنشده 
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سيبويه لرجل من باهلةٌ: ربح الدّبُورٍ مع الشْمَلِ و تار رِهَمْ الربيع و صائبُ الَهْتَانٍ قال: و كونها صفة أكثرء و الجمع كُبْرٌ و دبك و قد 
ورت ذه كور و دَبِرَ القومُ» على ما لم يسم فاعله» فهم مَذْبُورُون: أصابتهم ريح الدبُور؛ فقوو دخلوا فى الدّبور» و كذ لكك سائر 
اردع رفي اليك دلويو الى على الكل وس لعوكالشهاء اركف بعلةبالتتوروريدل أءاد اذى يونعم رسال 
أباتر. وق معديوك الى غير إذا زَوقكُمْ مَسَاجدَكم و عَم مَصاجِفَكمْ فالدّبارُ عليكم بالفتح؛ » أى الهلاكك. ورجل أدابز: لاريقبل قول 
أحد و لا وى على شىء. قال السيرافى: و حكى سيبويه أدابرا فى الأسماء و لم يفسره أحد على أنه اسم لكنه ققد قرنه بأحاير و 
اجاروموهما موه كيان قيس بكرن درم قله الأ رشرط يه يدلواي بس اندو بريدل أخارا وهرالمشتال. و 
أذن مُدابَرة: قطعت من خلفها و شقت. و ناقة مُدابَرَة: شّقت من قبلٍ قفاهاء و قيل: هو أن يَفْرِضٌ منها قَرْضَةُ من جانبها مما يلى قفاهاء و 
كذلك الشاة. و ناقة ذات إِقْبالٍَ و إذبارة إذا شي مُقَدَمْ أذنها و مُوَحَها و فيلت كأنها تم و ذكر الأزهرى ذلكك فى الشاة أيضاً. و 
الإذباز: نقيض الإقبال؛ و الاسْيِدْبارٌ: خلافٌ الاستقبال. و رجل مُقَابلٌ و مردابد: قخض من أبويه كريم الطرفين. وفلان مس مَدْبَرُ المَجْدِ 
نيل أى كريم آَل مخوييء و آخره؛ قال الأصمعى: و ذلكك من الإقبالة و الإذبارة و هو شق فى الأذن ثم يفتل ذلكد» فإذا قبل به 
فهو الإثْبالَة و إذا َذْيرَ به فهو الإذبارة؛ و الجِلَدَةٌ المُعَلَقّةٌ من الأذن هى الإقبالة و الإدبارة كأنها رَتَعَهُه والشاة ترداير: و حقالتو قد 
ئها و قابلها. و ناقة ذات إقبالة و إدبارة و ناقة مُقابلة مدابر أى كريمة الطرفين من قبل أبيها و أمها. وفى حديث النبىء صلى الله 
عليه و سلمء لدو اناك كن قاب از قراف فال ا امسسس» المقابل أن يقطع من طرف أذنها شىء ثم يتركك معلقاً لا ين كأنه 
رَنَوُِ و يقال لمئل ذلكك من الإبل: لمر و يسمى ذلك المُعَلقُ الرَخلَ. واعتدافة: أن شعل ذلكف وهر الأدة من القاة »قال 
الأشفس: وكذلكك إن بان ذلكك من الأذن فهى مُقابكَةُ و مُدابََُ بعد أن كان قطع. و المْردَايَرْ من المنازل: خلافٌ المُقابَلٍ. وتَدابَرَ 
القوم: تعاذؤانو شاطقواء واتدل ةلك يكرح ذلك الذض بن الأحيدوقي الحديت: قال لفن صان للد علية و سل لا دايزو ولا 
َقَاطَعُوا؛ قال أبو عبيد: الدَابرٌ المُصارَمرةٌ و الهجرانٌ مأخوذ من أن يُوَلّ الرجلٌ صاحبه دُبرَهِ و قفاه و يُعْرض عنه بوجهه و يَهْجرَه؛ و 
أنشد: اي أبو قيس بأن كواضلو از أاضى ابوك يسك أن تَدَابَدُوا؟ 
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و دَبَرَ القومٌ يَدْيرُونَ دباراً: هلكوا. و أَدْبَرُوا إذا وَلَّى أَمر هم إلى آخره فلم يبق منهم باقية. و يقال: عليه الدَّبارُ أى العَمَاءٌ إذا فعوا عليه يا 
ناحير ومكلهةعلبهالقاء أن الدروس :و اليلدك و قال الأصمعى: الدَّبارٌ الهلاك, بالفتح ؛ مثل الدّمار. والدّمة: ا 
الدَّْلَتُ فَالدوْلَمُ فى الخير و الدَّبْرَةُ فى الشر بقال: جعل الله عليه الدب قال ابن سيدة: و هذا أحسن ما رأيته فى شرح الدَّبْرَة؛ و قيل: 
الذوة العاقية: ودَيرَ الأمر و تَدَكره: طرق مس لديم رأى فى عاقبته ما لم ير فى صدره؛ و عَرَفَ الأمر تََبُراً أى بِأََرَ؛ قال 
جرير: :و لاد تَُونَ او حتى يح كمه و لا تعرفُونَ الأمر إلا تَدَبُرَا و لقدييرٌ فى الأمر: أن تنظر إلى ما تَؤول إليه عاقبته» و التدَيُر: التفكر 
فيه. و فلان ما تذرى قبالَ الأمر من دباره أى أَوَّلهِ من آخره. و يقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لَهدَِ لوه مره أى لو 
علم فى بإ أمره ما علمه فى آخره لاست 1 لأعره. وقال أَكُكَمُ بْنّ ص مِفِيٌ لبنيه: بابي لا َدَيرُوا أعجاز أمور قد وَلتْ ص دُورُهاءو 
لندِييرٌ: أن يَمَدَبَرَ الرجل أمره و يُدَبْرَه أى ينظر فى عواقبه. و النَّديِيرٌ: أن يُعتق الرجل عبده عن دُبْر و هو أن يحتق بعد موته فيقول: أنت 
خر بحن نوق + وحمو ف قوق السدية» إن قلانا اعت غلا للدهم كزع أ بعد موسرو كقدث الغق إذا عاك شه وفك وهو 
لدي أ أله سطع ينون عدون يناه و جموك قف لفن | عق ينك ا لل كد 313 لد ركه لد وود وريقاق اوررق للدي هن 
فلان حََدَّنْتٌ به عنه بعد موته» و هو يدَيْمٌ حديث فلان أى يرويه. و دَبّوْتٌ الحديث أى حدّثت به عن غيرى. قال شمر: دبَّدْتٌ الحديث 
لل ومح روف 1 فال الأ قرس وقد كادفي الريك | تادقيظة بى ما بتاعي تراه ترام ان اللاطليواوى ولج ف يدل ل ود ضلة ا 
و قال: إنما هو يديرم بالذال المعجمة و الباء» أى يُتقنِّ و قال الزجاج: الذَّبْر القراءة و أما أبو عبيد فإن أصحابه رووا عنه يديه كما 


ترىء وروى الأزهرى بسنده إلى سام بن مشكينٍ قال: سمعت قتادة يحدّث عن فلان» يرويه عن أبى الدرداءء يُدَبَرِ عن رسول الله 
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صلى الله عليه و سلمء قال: ما شَّوَّتْ شمسٌ قط إلا بِجتِْها ملكان بُنادِيانٍ أنهما يُسْمِعَانِ الخلائق غَيِرَ لين الجن و الإنسء ألا هَلْمُوا 
إلى ربكم فإِنَّ ما هَل و كمّى خَيِرْ مما كبر و ألْهَى» اللهم عَجل لِمْنْفقٍ حَلفاً و عَجل لسك تَلفَاًابن سيدة: و دَبَرَ الكتات و بره دثرا 
كتبه؛ عن كراع؛ قال: و المعروف ذَبَرَه و لم يقل كَبّره إلا هو. و الَأىُ ادبع الذى ب: بمْعَنٌ النَظَرٌ فيه. و كذ لكك الجوابٌ الدَّبَرِىٌ؛ يقال: 
شد الكَأى الدَّبَرقٌ و هو الذى يَمِْتَحُ غير علد نايك الحاجة. أى شره إذا أَذيرَ الك و فات. و الدَّيَرةٌ بالتحريكك: 0 الدابةٌ و البعير» و 
الجمع بو و أَذبارٌ مثل شَيِجِرَهْ و شَيِجَر و أشجار. و دَيِرَ البعي» بالكسرء يَذَيْدَ دَبراء فهو دَبِرٌ و أَذْيَنُ و الأنثى دَبرَهُ و دَبْراءً» و إبل دَبْرَى و 
قد أذنيها الحفل والمنكوو اذو البعيو قدودكق أذ الريفل [ذا 5ن بسبرهسو القت 
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إذا حَفِى خف بعيره. وفى حاديث ابن عباس: كانوا يقولون فى الجاهلية إذا برأ الدَبرٌ و عفا الأثرُ؛ِ الدبرء بالتحريكث: الجرح الذى يكون 
لوكيواندابت وس هو أن يقر خف البعيرة وفى حديث عمر: قال لامرأة أدبَوتٍ و ْم تِأَى دَبرَ بعيركك و حفى. وفى حديث 
قيس بن عاصم: ىار لكر لضن واقاب ب المُذيرَأى التى أَدْبَرَ حَيرها. والأذيه: لقب شر بن عدي برَبَه لأن الساخع أذين ظهرد: 
وقيل: 1 د يد الأس دى: منه كأنه تصغير أَْيْرَ مرخماً. و الذىة: الساقية بين المزارع» و قيل: هى المَشَارَةٌ فى 
وخ باارهة ‏ و تسو و ريه أبى خازم! تَحَدَّرَ ما البثْرِ عن جُرَشِيكُ على جرْبَِ علو الذّبارَ غَرُوبها 
رليات اكه نم الورعة واجدتها كان ولد :: الكودةٌ من المزرعة» و الجمع الدَّبارٌ. و الدّباراتٌ: الأنهار الصغار التى تنفجر 
ا اي ا ولا أعرف كيف هذا إلا أن يكون ح جمع دَبْرةُ على دبار ثم ألحقت الهاء للجمع » كما 
قالوا الفِحَالَةٌ ثم جَمِعَ 3 الجَمْعٌ جَمْعَ عم السَلامةٌ. وقال الخو ال البقعة من الأرض تزرع» و الجمع دِبارٌ. و الدبو و الدَّبْ: المال الكثير 
الذاقن للا معي :كد و دده وميه ران ل التان اتوبي الا وأموال 4 قال ابن سيدة: انا قر قال وقل كا عل 
دُبُورء و مثله مال دَرٌ الفرّاء: الَّرٌ و الدَُّْ الكثير من الصَّئِعَُ و المال» يقال: رجل كثير الذدَّبْرِ إذا كان فاش الضيعة» و رجل ذو دَبْرِ كثير 
الضيعة و المال؛ حكاه أبو عبيد عن أ أبى زيد. و المَدَبُور: الستريع. و المَذيُور: الكثير المال. و الذَّيْرُ بالفتح: النحل و الزنابير» و قيل: 
هو من النحل ما لا ىه و لا واححد لهاء و قيل: والجراهد 41234 أنقدايق الأغراض: وهَِتهُ من وَنَبَى قَمِطَرَة مَط رُورَةٍ الحَوَيْن مِثْلٍ الدَّيْرَه 
جم الدَبر ديرو دبُور قال زيد الخيل: بض من أَبكار مُرْنِ سحا و أرى دَبُورِ شَارَهُ النَحْلَ عاسِلٌ أراد: شاره من النحل؛ و فى 
الل ايم بأشهب من أبكار مزن سحابة» و أرى دبور شاره النحل عاسل قال ابن برى يصف خمراً مزجت بماء أبيض» و هو 
الأفويو أبكار: جمع بكر. و المزن: السحاب ايض الواحدة 0 والأدىٌ: العسل. و شارَةٌ: جناه» و النحل منصوب بإسقاط من 
أى جناه من النحل عاسل؛ و قبله: عَتيدٍ عتيق سُلافاتٍ مد بثها سه ينه بَكوٌ عليها بالمزاج اللياِلُ و النياطل: مكاييل الخمر. قال ابن سيدة: و 
ل د 0 07 لتة 
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و سلمء أصيب يوم أحد فمنعت النحل الكفار منه؛ و ذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن يُمَتُّوا به فسلط الله عز و جل عليهم الزثابير 
الكبار أب اداح فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفتوه.و قال أبو حنيفة: الدَبْدٌ التحلء بالكسرء كالدّبر؛ وقول ىأني سف 
ذات الدَثر أْدَ خِشفهاء وقد طُرِدَتْ يَؤْمئِنه فهى خوج عنى شَعْبَةٌ فيها دَبْرْ [دِبْرٌ و يروى: وقد وَلَهَتٌ. والتكوالدة أها: أولاد 
الجراد؛ عنه. وروى الأزهرى بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيرى قال: العؤبا رتنا وى نط الشسي إلى متربواي لق » الزنابير؛ قال: 
و من قال النحل فقد أخطا؛ و أنشد لامرأة قالت لزوجها: إذا لله الل لم خش لشعهاء و خالقّها فى بت نَؤْبٍ عَواول شبه خروجها 
ا 52500 تعع حو و روس ل ا ء من هذا؟ قال 
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الزنابير. والظلة السحاب. وفى حديث بعض النساء ”0 .١‏ جاءت إلى أمها و هى صغيرة تبكى فقالت لها: ما لكك؟ فقالت: مرث بى دُييْرَةٌ 
فته على بي هو تصغير ادر النحلة. والدَّي: حيسم ونوسراتيع والدَّي: الموت. و ذَابَرَ ادا : مات؛ عن اللحيانى» 
و أنشد لأمية بن أ بى الصلت: َعَم ابن ج ذعانَ بن عفرو أَنِّى يؤما مرداين و مُسافوٌ س تعر بعيدا» لا يوُوبُ له مُسافِز و أَْبَرَ الرجلٌ إذا 
مات. و أَدْبرَ إذا تغافل عن حاجة صديقه و أَذْبر: لاح رش ار زخباق بالضيمة لله الأزيداف و قيل: بريه الا يعاد 
عَادِيةُ من أسمائهم القديمة» و قال كراع: جاهل واو أنشدد: أ جَى أن اعدو أن ام بَولَ أو بأَهْوَنَ أو جبار أو الثَّالى ذُبار» فإن 
َه َمَؤْيس أو عَرُوبَة أو شتيارٍ أول: الأحد. 0 لوالا مانن : أدبو الرجلٌ إذا سافر فى دبار. 
ومدل تجاهد صن يوم الحم اققال: ولا دمكاد اوور فين ره و الدَّبُْ: قطعة تغلظ فى البحر كالجزيرة يعلوها الماء و يَنْضْبٌ عنها. 
وف ححد برك التجاشى أنه قال: ما أَحِبّ أن تكون تبررى لى دباو أَنَى آذيت رجلا من المسلمين؛ و قُمَ الدَّى بالجبل» قال ابن الأثير: 
هو بالقصر اسم جبلء قال: ول ارناناها اع أن كا من ذَهَبِء و الدَّبِرٌ بلسانهم: الجبل؛ قال: هكذا فْسّره قال: تيوق الأرلن 
معرفةٌ و فى الثانية نكرة» قال: و لا أدرى أ عربى هو أم لا. و دَبْرٌ: موضع باليمنء و منه فلان الدَّبَرِىُ. و ذات الدَّثْر: اسم َيه قال ابن 
(9). قوله: [و فى حديث بعض النساء] عبارةٌ النهاية: و فى حديث سكينة انتهى. قال السيد مرتضى: هى سكينة بنت الحسين» كما صرح 
به الصفدى و غيره انتهى. و سكينةُ بالتصغير كما فى القاموس 
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وتطس كه صمي ال لطاع انرو وو اوموقي شوو الاطر دوق وى التترجيس اللاو فى عي ارخكر عن 
على الطعّام ما عَبا غبِيِسٌ 
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#الذثرةالدروش, وقد دكر الؤسم وقدائز و كثر النتى يدث 4ثورا و الذثر: : قَدُمَ ودرس؛ و استعار بعض الشعراء ذلكك للكحسسب اتساعاً 
فقال: فى فته بط الأكفٌ مساوتح: عند الال قَدِيمهُمْ لم يدث أى ححَرمهُمْ لم يبل و لا درس. وسي واف بعيد العهد, بالصّقالٍ. و 
رجل خاسِرٌ دايرٌ: إتباع» و قيل: الدَّادٍ تهنا اليالكف وروض عن الصدى اند قالتعاد ارا هذه القارب بذكر الله فإنها سريعة الدَّنُورِ؛ِ قال د 
عبيد: سريعة الذَّنُور يعنى دُرُوس ذكر الله و امّحاءَهٌ منهاء يقول: الجلُوها و اغسلوا الرَّيْنَّ و الطب الذى علاها تلكو ايو د زر 1 اقوس 
وْعرةٌ نشريانهاء تقول للمنزل و غيره إذا عَفّما و دَرّس: قد دَثْرَ دُتُوراً؛ قال ذو الرمة: أشائئك أَخْلاقٌ الرّسُوم الدّواثْر وقال شمر: دُثُورُ 
القلييت اتبداة انكر فيا و وت رامو ار ة اللقرسن كوم انها و1 الرعول إذا علته كَبرَةٌ و اشتشنانٌ. وقالان شسل لذ 
الوَسَِح. و قد در دُنُوراً إذا اتسخ. و دَئْرَ السيفٌ إذا صَدِىَ. شونا وشو النحين العيد الشكال» قال لا رشرش و هذا هو الثواب 
يدل عليهقوله: حادِتُوا هذه القلو أى اللُوها و اغسلوا عنها الَو لطع بذكر الله تعالى كما وهس اموي 
اولدليه القت عرظ لضا مضع وستز وري عدت أي الدرداء” أن القلب بذع السيف فجلاوه ذكر 
الهأ 12 كبنا يعد النيفي صل ال لوو نا اواجعو ضر 1 َه الرباخ على المنزل قَتُفَشَى ‏ ل 
بق عدبد عائقة رسكا تللم وا عروي قي مااي َو الطائر ِياً: أصلح عُسّ. و مدي بالثوب: اشتمل به داخلًا فيه. و 
الذفاة: ما يعدن بهه و قيل: هو ما فوق الشّعار. و فى الصحاح: الدّثار كل ما كان فوق الثياب من الشعار. ود 32 أ النت فين الدقار» 
وفى حاديث الأنصار: أنتم الشّعارُ و الناس الا الدا: هو الثوب الذى يكون فوق الشَّعارِ يعنى أنتم الخاصّةً و الناسٌ العامٌةُ. وجل 
دَتُورٌ: مُتَدَكٌه اجوابن الاعراي: وانقد: ألم تغلى أن الصعاليك لَوْمهُمْ قليلء إذا نام الدَّثُورٌ المسالِم؟ و الذّثار: الثوب الذى نه 
من فوق الشّعار. ال كك ْرَ فلانٌ بالدّثار درو 131 اآثارا فيو ند لو الأمل كدر احقيت التلياى ادال و امقدحه وقال القداء 
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في قوله ماك :10 الواام دان يحت لد ار شاية إذا نام. وفى الحديث: كان إذا يول عليه لزع يقر له دوقي 2 دوا أ خطوقى 
0005 فرق الذوةة الكشلان؛ عن كراع. و الدَّتُور ا 
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الخامل النّؤوم. والدَّثْرٌ بالفتح: المال الكثير» ال يقال: مال دَثْوٌ و مالانٍ وَبْْ و أموالٌ دَثْرُ و قيل: هو الكثير من كل 
ع ؛ وروى عن النبى» اح وسور مر » أنه قيل له: د فك أث ل اللا ارويالا كورفقان |ررعيد: واس لد توواة ىك وهو المال 
الكثير؛ يقال: هم أَهل ْو ودُنُوربِ و مال دَْوِ وقال إمرؤ القيس: لَعَمْرى لَقَوْمٌ قد تَرَى فى دِيارهِم مَرَابط للأمهار و الغكر الدَّيْدْ يعنى 
الإبل الكثيرة فقال اد و الأصل الدَّثْر فحزكك الثاء ليستقيم له الشعر. الجوهرى: وفك 25 آى كير ا انو جاه بالقحر يكت وفى 
حديث طَهْفَُ: و ابِعثْ راعيّها فى الدَّثْرِ؛ِ أراد بالدَّثْر هاهنا الخِضْبَّ و النباتٌ الكثير. ابوضدروةالققدار من الرسال القالوذ كال وخر 
المَمَدأَمٌ و المُمَدَهُمُ و المِثْفرٌ و المِْمَارُ ورجل دَث: غافلء و دائ مثله؛ و قول طفيل: إذا سَاقَها الداعى الَدَّتُود حبَتها ركاب عِرَاقِىٌ؛ 
مَواقِيرَ نَدَْمُ الذتوية البطىء الثقيل الذى لا يكاد يبرح مكائة. و دَثَّرَ الشجرٌ: أَوْرَق و تَشَّكْبَتْ خطرته. و ذَائِدٌ: اسم؛ قال السيرافى: لا أعرفه 
َِّا دثاراً. و تَدَثَرَكَرَسَه: وَنّتِ عليها فركبهاء و فى المحكم: ركبها و جال فى مَتّنِهاء و قيل: ركبها من خلفها؛ و يستعار فى مثل هذاء قال 
اب فقيل يضق قتا أضاكق ل 333 الساقة) بعد ما كد أرهاامى و إل ها 32 أراء كذ ثر الفبمل الناقة الى تملهها. 
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الدع الففد ف وق العوايى: شه ارك وهو ايكيا المَرَحُ. دَجِرَ بالكسرء دَجَرَ فهو دَجِرٌ و دَجْرانٌ فيهما أى عبراو ار قال 
رؤبة: دَجْرَان لم يَشْرَبْ هُناك الخَمْرًا و قال العجاج: دَخْرَان لا يَشْعْرٌ من حَيِتٌ أنَّى و جمعهما دَجَارَى. و رجل دَجِرٌ و دَجرانٌ: وهو 
التشيط الذى فيه مع نشاطه أثر. ورين دَجِرَ الرجل كك اموس عيذ الذى يذهب لغير وجهه. و الخ كلم الداله لدو انهه 
اللخ التصيت وك أب ضف العوار التهد كن الدال هديا قال ابن سيدة؛ ولم يوكباحيه إلا بالكسرء و حكى هو و 
كراع فيه الدَّجْرء بضم الدالء قال: و كذلكك قرئ بخط شمر؛ قال أبو حنيفة: وهم اك كن رحن والدّجر و الذَّجْرُ و الدّجُورٌ: 
الخشبة التى تشد عليها حديدة الفدّان» و منهم من يجعلها دُجْرَيْنِ كأنهما أذنان و الحديدة اسمها السّْبهُ و الفدان اسم لجميع أذواقف 
و الشقبة المح على غنق الفوق هى الي و السّمِيقَانِ: خشبتان قد شدّتا فى العنق و الخشبةٌ التى فى وسطه يشد بها عِنانٌ الوَبْج» و هو 
لفاك ل ونال زج و المَئِسُء باليمانية: اسم الخشبة الطويلة ب بين الثورين» و الخشبةٌ التى يمسكها الحرّاث فلار ةالو اكز 
العؤْصافٌ الخشبة التى فى رأس المَئِس يعلق بها القيد؛ قال الأزهرى: و هذه حروف صحيحة ذكرها ابن شميل و ذكر بعضها ابن 
الأعرانى. وفى احديث عمر قال#اهثر لدا باتو جر الدبمرء بالفتع و الضم: اللونات واقيل هو بالفضع و الكسبرء:و أما 
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بالضم فهو خمبة يد علبها خديدة الندان: وى ديف ابن غمرة أنه أكل الذغر ثم غسل يده بِالتَّالِو حئل مُنْدَجِرٌ: رخوٌ عن أبى 
حنيفة. و قال: وَتَوٌ مُنْدَجِرٌ رخو. والدَّبْجُورُ: الظلتوه و وصفوا به فقالوا: ليل دَيجُورٌ و ليلة دَبجُورٌ و يبوج مظلمة. وبويكة لنضرة: 
مكزيكة ونا ف لطن القانة أن ابو سيق كأنَّ مَنْفَ الِطقِطٍ المَثتُورِه بعد رذاذ اَيَو الدَّئْجُورٍ على قرا وق الشذُورٍ وفى كلام 
علىّء عليه السلام: تَعْرِيدٌ ذوات المَنْطِقٍ فى ديّاجير الأؤكار؛ الدياجيرٌ: جمعٌ دَْجَورء و هو الظلام؛ قال ابن الأثير: و الواو و الياء زائدتان» 
قال: و الدَّنجَور الكثير المتراكم من التبيس. شمر: الدَّيْجَورُ التراب نفسه. و الجمع الدَّياجِيرٌ. و يقال: تراب دَيجُورٌ أَغْبرُ يَْرِبُ إلي 
السواد كلون الرماد» و إذا كثر يبيس النبات فهو الدَّيجور لسوافم انق شنهيا + الدتكور الكثير من الكل و الدَّجْرَانُ» بكسر الدال: 
الحَسَّبٌ المنصوب للتعريش. الواحدة دان 
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عرو ذقية عكر و ككورا: ةو اعدو الأجد فوا نت ع ميودك الشى ذفن لش مواق القنوي العو دون بك كل 
جْانبٍ دُحُوراً؛ قال الفراء: : قرأ الناس بالنصب و الضمء فمن ضمها جعلها مصدراً كقولكك دَخْرئُه دحُوراء و من فتحها جعلها اسماً كأنه 
قال يقذفون بداحر و بما يدح عَدِ؛ٍ قال الفراء: و لست أش+ متهي الفقح لأنه لو وبنه على ذلك علق صبحة لكان فيها الناد كنا فقوال يَقدمُوة 
بالحجارة؛ و لا يقال يُشُدَُونَ الحجارة؛ و حو جائر؛ قال: و قال الزجاج معنى قوله ورا أ ى لقوق أى تاقد ووش ريك عرق : 
ما من يَوْم إبليس فيه أَدْحَرُ ولا دَق منه فى يوم عرفة؛ الدّخْرٌ: الدَّهمُ بعنْفٍ على سبيل الإهانة و الإذلال» و الدّحق: الطرد و الإبعاد و 
أفعل التى للتفضيل من دُحِرَ و دُحِقَ كأشْهَرَ و أن من شُهرَوَ مجن و قد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر و أدحق منزلة وصف اليوم به 
لوقوع ذلك فيه فلذلك قال: : من يوم عرفة» كأنّ اليوم نفسه هو الأذْحَرٌ و الأدْحَقٌ. وفى حديث ابن ذى يَرّنَ: و د وفى 
الدعاء: : اللهم ادْحَوْ عنا الشيطانأَى اذْقَعْهُ و ارْدْهُ و نَحَه. و الدَّحُورٌ: الطرد و الإبعاد» قال الله عز و جل: شوخ مثا عَذوْما مذخورا؛ أى 
مُقُصّى و قيل مطروداً. 
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قود القمة ملذها و دكهرة دوقة. 
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بح سالا 


: كَتَوَ الرجل» بالفتح, يَدْخَرُ دُحُوراًء فهو دَاخِرٌ و دَخِرَ دََراً: ذل و مهمو يصع صعارء و هو الذى يفعل ما يؤمر بهء شاء أو أبى صاغِراً 
كميئاً. و الدَّحَدِ: التحير. 0 يم مين . قال الله تعالى: َو اخزوة؛ قال الرجاج: أ بباقريؤة التو بس 
الآية: أوَلَمْ يرَا إلا ا حَلَقَ الله مِنْ ب دي يفا ظِالهَ تحن اليمين وَ الئل سيدا لِلِّ وَهُْ داخِرُونَ؛ إن كل ما خلقه الله من جسم و 
عظم و لحم و شجر و نجم خاضع ساجد لله قال: و الكافر و إن كفر بقلبه و لسانه فنفس جسمه و عظمه و لحمه و جميع الشجر و 
الغو اثانت 
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خاضعة لله ساجدة. وروى عن ابن عباس أنه قال: الكافر يسجد لغير الله و ظله يسجد لله.قال الزجاج: و تأُويلٌ الظل الجشمٌ الذى عنه 
الظن و فى قله تعالى: سين خلون جهنم لأآخِرينٌ؛ قالق الحديك: الداضي الذليل النيان: 


دخدر؛ ج 6» ص: 71/4 


#الخذانة ترم نكن مكو و هو بالفارسية تَْتَ دار أى يُفسِكه التَخْتُ أى ذو تخت؛ قال الكميت يصف سحاباً: تجو البوارق عنه 


ه. 
اي ام 


صَفْح د دَخَدَارِ و الدَّخَدَارُ: فون توق الاب انس و ع درت امل ف تختار أى صين فى التختء و قد جاء ذ فى الشعر القديم. 


ددر؛ ج26 ص: 71/4 


عم 


: الدَّؤْدَرَى: العظيم الخصيتين» لم يستعمل إلا مزيداً إذ لا يعرف فى الكلام مثل دَدَرَ. 
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: در لبن و الدمع و نحوهما رَدِرٌ و يدر درا و دور و كذلكك الناقة. إذا ليث فأقبل منها على الحالب شىء كثير قيل: دَرّتْه و إذا 
اجتمع فى الضرع من العروق و سائر الجسد قيل: كر اللبنُ. و ادر بالكسر: كثرة اللبن و سيلاته. وق عتديخ شوسة غاضية لها 
3ق هى اللبن إذا كثر و سال؛ و امْرتَدَرٌ اللبنٌ و الدمع و نحوهما: كرعفال اوكرت إذا نَعَضَثْ فيه ” كلسي الث 
مس مَدِرٌ صيابها استعار الذَّرّ لشدهٌ دفع السهام؛ و الاسم الذَرةُ و الدّر؛ِ و يقال: لا آتيكك ما اخْتَلقَتَ ادر والجرّ و اختلافهما أن الدٌَدَةً 

عمل و الجرّة تَغلو. وَالدَّرٌ: البوايا كان قال: طَوَىّ الباك انا الس انها فاش سف 41 ول اميا اده الأطباء. . وفى 
الحديث: الدكين عن لاب ذوات الذذأى ذوات اللبن» و يجوز أن يكون مصدرّ دَرَّ اللبن إذا جرى؛ و منهالحديث: لا يُحْبِس دَرُكم؛ 
أى ذوات الدّنٌ أراد أنها لا تحشر إلى المُصَدَّقٍ و لا تُحبِسٌ عن المَرْعَى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعدّ لما فى ذلكك من الإضرار بها. 
ابن الأعراتي»الذّز العمل هن خبر أو شرع ومن قولهم الله 15 كه يكرن مدبحاً يكرح خا كقوليب:قائله اللدها أكفره وما أشعره و 
قالوا: لله درك أى لله عملكث يقال هذا لمن يمدح و يتعجب من عمله فإذا ذم عمله قيل: لا در درة و قيل: لله درك من رجل معناه لله 
خيركك و فعالكك. و إذا * شتموا قالوا: لا دَّ دَرٌّهِ أى لا كثر خيره» و قيل: درك انيما خرع روك درو كير #الدابى سيلة آمل 
أن رجلا رأى آخر يحلب إِبلّا فتعجب من كثرة لبنها فقال: لله دَرُّكء و قيل: أراد لله صالح عملكك لأن الدرٌ أفضل ما يحتلب؛ قال 
مضب ايف حمر اللي الكت كانرا بلص تون الناقئة يخريون دبي و يتشارتي] يكتريوة ناه ارشها كاه اليك أنضل ينا 
يحتلبون» و قولهم: لا دَرٌَ دَرّه لا زكا عمله على المثل؛ و قيل: لا در دَرٌه أى لا كثر خيره. قال أبو بكر: و قال أهل اللغهٌ فى قولهم لله 
دَرّه؛ الأصل فيه أن الرجل إذا كثر خيره و عطاؤه و إنالته الناس قيل: لله در أى عطاؤه و ما يؤخذ منهء فشبهوا عطاءه بِدٌَ الناقة ثم كثر 
استعمالهم حتى صاروا يقولونه لكل متعجب منه؛ قال الفرّاء: و ربما استعملوه من غير أن يقولوا لله فيقولون: دَرَّ دَرٌ فلان ولا دَرَّ دَرَّه؛ و 


أنشد: 
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5555 الكنات و الذفر الخشوة م قال شر لادكو دوق إن أَطْعَمْتٌ نازلَهُمْ قَوِفٌ الحَتِيَ» و عندى اليد مَكتُورُ و قال ابن الحا 


لفاك أل حدق لقنن ف لق قأق الفيضش | ناد سي يدن نيد آنا فيد تكن قوت القاقة يلينها و 521 و يقال وفك 
الناقة تدر و تَدُرٌ درُوراً و درا و أَدَرّها قَصِ يلها و أَدَرّها ماريها دون الفصيل إذا مسح ضَّوْعَها. و أَدَرّت الناقة فهى مُدِرٌ إذا د لبنها. و 
نافة موث كير الدذك وكاة اشاء وك دَرُورٌ كذلكك؛ قال طرفة: من الزَّمِرَاتَ تل قامباغا و كلها كه دَرُورَ و كذلك صَرْحٌ 
دَرُونٌ و إبل ذُرْرَ و دُرَرٌ و دُرّارٌ مثل كافر و كمَّارهِ قال: كان ابن أَسْمَاءَ يَعْشُوها و يَطْ بها من هم كَمَديلٍ النَخْلِ دُرَارٍ قال ابن 
سيدة: وعندى أن ذُرّاراً جمع دَارّئْ على طرح الهاء ان اشكة العلرية #طلبي وها والاشعلراة أيضا: أن تمسح الصو بيدكك ثم يَدِرٌ 
اللبنُ. و دَرٌ الضرع باللبن َدُرُ ذروراء و درت لِفْحَةُ المسلمين و عَلُوتنّهُْ يعنى يهم و حَرَاجهمء و أدَرهُ عمال و الاسم من كل ذلك 
الذر: ودر الخَرَاحٌُ تَدِرٌ إذا كثر. و روى عن عمرء رضى الله عنه» أنه أوصى إلى عماله حين بعثهم فقال فى وصيته لهم: أورذا لنقة 
المسلمين؛ قال الليث: أراد بذلكك فيثهم و خراجهم فاستعار له للفو و الدُوة. ميكل رول تاصاب لماي نأك 148 أَرّها و إن 
أَبَتْ أ عالجها عض تدده يكنى بَالذرٌ هنا عن التسير. وكرت العروقٌ إذا امتلأت دما أو ل لناء و در العدق: سال. قال: و يكون درورٌ 
العوْقِ تتابع ضَّ رَبانه كتتابع ذَرور العَدُو؛ و منه يقال: فرس دَرِيرٌ. وفى صفهُ سيدنا رسولٍ الله صلى الله عليه و سلمء فى ذكر حاجبيه: 
بينهما عِوْقٌ يُدِرٌه الغضب؛ يقول: إذا غضب وَرَّ الوق الذى بين الحاجبين» و دروره غاظه و امتلاؤه؛ و فى قولهم: بين عينيه عِوْقٌ يدر 
الغفسه و يقال يد كف قال ابن الأثير: معناه أى يمتلئ دماً إذا غضب كما يمتلئ الضرع لبناً إذا در و دَرّت السماء بالمطر دَرَاً و دُروراً 


إذا كثر مطرها؛ و سماء مِدَّرَارٌ و سحابة مِذُرَارٌ. والعرب تقول للسماء إذا أخالت: ذُرّى دُبس» بضم الدال؛ قاله ابن الأعرابى» وهو من 
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رن الدزة فى الأمظاد: أن يتبع بعضها بعضاًء و جمعها درّر. و للسحاب ل أى صَبٌِّه و الجمع دور قال لمر بن تَولَب: سَلامُ 
الإله و رَيْحَائه و رَحْمَمَةُ و سَمَاءٌ درَرَ عَمامٌ بتر رزق العجادِء تأخها البأناد و طَابَ اللفوسيياة كرر أ ذات درن وق حفية 
الأسسيقاء: وتماً درراً: هو جمع دِرَ. يقال السحاب ذزة أى شت اندفاقة و قيل: الدَّوَة الداق كقوله معالى: ويا قيماً؛ أى قائماً. و 
سماء مِدّرارٌ أى 
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تَدرٌ بالمطر. والريخ تدر القحات:و تشتدره أى فلوو قال التعادر ةنو اسيله قسية + بن أوس العَطَفَانِكٌ: كذ كاه يفت اول :ننه لت 
برايف لَذيدٌ المكوع عيض سارب در الصّبء من ماء أش حر طَيٍْ المُئ تع و التغب: الغدير فى ظل جبل لا تصيبه الشمس» فهو : 
50 والغريض: الماء الطرى وقت نزوله من السحاب. وأسيدة غدي” 8ف الطين قال اخيرف: سمى هذا الشاعر بالحادرةٌ لقول زَيَانَ 
بن سار فيه: كأنكك حادرةٌ الذكينن» رَضْعا نض فى حادرٍ قال: شبهه بضفْدعَ نض فى حائرء و إنقاضها: صوتها. و الحائر: مت 
الماجااق لتر نمو ارا قي 0 بس ا 5 والشاسة الشهنة البكية .و الرضيهاء و ارسههاء: الممسوحة العجيزة . ولاق درّة: 
اسْتِدَرَارٌ للجرى. و للقوق ده أى ان ودَرّت الوق ؟ تَفْقَ متاعهاء و الاسم الْدُرة: و دَّرٌ الشىء: لانَّ؛ أنشد ابن الأعرابن» إذا اسْتَدَيَرَثنا 
الشمس رْتْ ونه كأنَ عُرُوقَ البجو يَنْضَّ حي عَنْدَما و ذلك لأن العرب تقول: إن استدبار الشمس مص يد و قوله أنشده ثعلب: 
تحط بالأَحفَافٍ و المتَايم عن در َحْضِبٌ كف الهاشم فسره فقال: ولواضدرين يها بالتاققرنو بو نواه كقيا 2 3و المابثة السووقة 
اسراح إذا أضاء؛ وسراج دار و دَرِيرٌ. ودر الشىء م إذا مجَمِعَ» و كر إذا عُمِلَ. و الإذرارٌ فى الخيل: انكل ارمق ماني بع ريا 
وقد يضعها. و دَرٌ الفرسٌ يَدِرٌ كيرا و درّة: عدا عَدُواً شديداً. والاعلى د رو أن ا لهاتسي .و فرس َرِيرٌ: مكتنز الحَلْقٍ مُقْتَدِرٌه قال 
إمرؤ القيس: دَرِيرٌ كب ذُْرُوف الوَليب أُمَرْهُ تَتابعٌ كمه بِحَيِط مُوَصّلٍ قورف كك كفيه» ... و قيل: الدّرير من الخيل السريع منهاء و 
قيل: هو السريع من جميع الدواب؛ قال أبو عبيدة: الإْرَارٌ فى الخيل أن يَعْيِقّ فيرفع يداً و يضعها فى الخبب؛ و أنشد أبو الهيثم: لما رت 
شيخاً لها دَرْدَرَى فى مثل حيط العهن المُعرّى قال: الدردرّى من قولهم فرس دَرِيرٌ و الدليل عليه قوله: فى مثل خيط العهن المعرّى 
يريد به الخذروفء و المعرّى جعلت له عروة. وفى حديث أبى قِلابَةٌ: صليت الظهر ثم ركبت حماراً درِيراً؛ الدرير: السريع العدو من 
الدواب المكتنز الخلق» و أصل الدَّرّ فى كلام العرب اللبنُ. و دَرَّ وَجْهُ الرجل ,در إذا حسن وجهه بعد العلة. الفرّاء: و الدَّرْدَرَى الذى 
بالاكاه يه داقن قي ناي و الس لمر ١‏ الما لاه ريشي قي و قوقع الاهيرة على الينء ذا تنه نكا هديا ف ين كانه راقيك 
من شندة دوراتهاقال: وافئ بعض فسخ الجمهرة الموثوق بهاذ إذا رأينه واققاً لذ يتحركك من 
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شةة ذورانة: و الدكات: المِغْرَلُ الذى يَغْزِلَ به الراعى الصوفٌ؛ قال: > جحَتْفَّلٌ يَغِْلٌ بالدّرّارَه وفى حديث عمرو بن العاص أنه قال 
لمعاوبة: أتسكه وا أمدك أهدٌ الفضاسا من عي الكهول فا زلث أزقه ع تر كته مكل قلكة القنةةفال: وذكر الى هذا الحديك 
نطق لنكله ينعار كن الكرّر لبيك النكترسؤو آنا لدف قبى يعدي الراسنانها الدى يقال الل فشن الدقارة و انلز نان 
قد أدرّت الغازلة دَرَارَنها إذا أدارتها لتستحكم قر ما تغزله من قطن أو صوف» و ضرب فلكة المدرٌ مثا لإحكامه أمره بعد استرخائه و 
اتساقه بعد اضطرابه و ذلك لأن العَرَّال لا يألو إحكاماً و تشيتا فلج مِغْرَلِهِ لأنه :نالك لم جوز لالز نوفان الحي أراد بالمدرٌ 
الجارية إذا فلك ثدياها و در فيهما الماء يقول: كان أمرك مسترخياً فأقمته حتى صار كأنه عَلَمَةُ نَذي قد أَدَرٌ قال: والأول اوس بو 
دَرٌّ السهم دُرُورا: دَارَ دوَوَئاً جيدا و أَدَرَّه صاحِبه و ذلكك إذا وضع السهم على ظفر إبهام اليد اليسرى ثم أداره بإبهام اليد اليمنى و 
سبابتهاة حكاه أب وحتيفة: قال: و لآ يكوث دَرُورٌ السهم ولاه حي اكتاز ارورمو عي امشاكدر الفاوصع ولخدا بالكير 
الى حصروي نكري بترو وى اهدري ادر دِرّةَ السلطان التى وي با لد : اللؤلؤة العظيمة؛ قال ابن دريد: هو ما عظم 
من اللؤلؤ و الجمع دُرٌَّ و دُرَّاتٌ ودرر؛ و أنشد أبى ويد للربيع بن سم الفزارئ ى: أَففَرَ من مَيَة الججريث إلى الرّجَْنء إلا الوا و البق 
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كأنّها ده مُتَعَمَفُ فى نِسْوَةٍ كن قبلها دررَا و كؤْكبٌ دُرَىٌّ و دِرَىٌ: اقِبٌ مُضِىة فأما دُرَّئَّ فمنسوب إلى الذَّرٌ قال الفارسى: عد أ 
يكون ميلا على تخفيف الهمزة قلباً لحن سيبويه حكى عن ابن الخطاب كوكب دُرّىة قال: فيجوز أن يكون هذا مخفقاً منهء و أما 
دِرّقٌ فيكون على التضعيف أيضاًء و أما دَرّئَّ فعلى النسبة إلى الدّرٌ فيكون من المنسوب الذى على غير قياسء و لا يكون على 
التخفيف الذى تقدم لأن قَعينا ليس من كلامهم إِلَا ما حكاه أبو زيد من قولهم تركينةٌ؛ فى السَكيئةُ؛ و فى التنزيل: كاتا كؤكتٌ ذُوقٌ)؛ 
قال أبو إسحاق: من قرأه بغير همزة نسبه إلى الذّر فى صفائه و حسنه و بياضهء و قرئت دِرّئٌّ» بالكسرء قال الفراء: و من العرب من يقول 
دِرّىٌّ ينسبه إلى الدَّنٌ كما قالوا بحر لبي و لِبييّ و سِخْرِىٌ و سِسَخْرئٌ» و قرئ ذُرّىءء بالهمزة» و قد تقدم ذكره. و جمع الكواكب 
دَرَارِىٌ. وفى الحديث: كما نَرَوْنَ الكوكب الدَّرّىّ فى 5 السماء؛ أى الشَّدِيدَ الإنارَة. و قال الفراء: الكوكب الدَّرّىٌ عند العرب هو 
العظيم المقدارء و قيل: نالحد الكواكب الخمسة السّيّار. وفى حديث الدجال: إحدى عني كأنيا كك 15 ةق الست 
للقيو هر اتموإنا أن بكر مسي إلى 53 عقا ساسع إن آنه كر د سقيها بالكركيةالدرة »قال حيد اللهين ميرف كل بارة 
بماضى اليد ذى شطب عَضُبء جلا القن عن دُريه اطبا 
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ودف سافن دزلة حا يعت فرِنْدَهُ منسوب إلى الدّدٌ الذى هو النمل الصغار» لأن فرند السيف يشبه بآثار الذر؛ و بيت ذَرَيْد يروى 
على الوجهين جميعاً: و نُخْرِجُ منه ضَرةُ القَوْم مَضدَقَا و طول الشّرَى دُرَّىٌّ عضب مُهَنّدِ و ذَرّىّ عضب. و دَرَرٌ الطريق: قصده و متنه» و 
يقال: هو على درر الطريق أى على و كمون أعضات: أى على قصده. و يقال: دَارى بدَّرّر دَارك أى بحذائها. إذا تقابلتاء و 
يقال: مماظلى زر والطص اليج ؛ أى على قصد واحد. اددد ابيع فكياة وهو ررك أ ذاو كك و بالتكدر او يقال: دَرَرك أى 
اكه قال ارو احم كانت مَتَاجِعَها الدَّهْنًا لاقيو الت نا عراء قدقه دواو اه قدوت العقاف: آرادت الفدل. الأمَوي: يكال 
للمعزى إذا أرادت الفحل: قد اش تَدَرَت اشتدراراء و للضأن: قد مولت استيبانًا و يقال يفا اشكدوت المغرّى افد 2 من المعتل» 
بالذال المعجمة. و الدٌّ: النفْسُء و دفع الله عن دَرّه أى عن نَفْسه؛ حكاه اللحيانى. و در: اسم موضع؛ قالت اللكناد: الأيا لقف شعن 
بعد عَيش لناء بَنُوبٍ دَرٌَ هذى نَهِيقٍ و الدَّْدرَةُ حكاية صوت الماء إذا اندفع فى بطون الأودية. و الدُّرْدُورُ: موضع فى وسط البحر 
يجيش ماؤه لا تكاد تَلُمٌ منه السفينة؛ يقال: لَجيْجُوا فوقعوا فى الدَّرْدُور. الجوهرى: الدَرْدُور الماء الذى يَدُورُ و يخاف منه الغرق. و 
ل ميت الأسنان عامة» و قيل: منبتها قبل نباتها و بعد سقوطهاء و قيل: هى مغارزها من الصبىء و الجمع الدَّادِر؛ وفى المثل: 
أغيئتنى بِأَشُر فكيف أَرجوكك بِدُرْدُرِ؟ قال اويل هذا رجل امل افر اند يقال لم تَفِْى الأب و أنت شابة ذات أَْرِ فى كَفِْكك» 
اك ل ات رو ارا ار ودَردَ الرجل إذا سقطت أسنانه و ظهرت دَرادِرُّها و جمعه 
الدّك3ٌ وعفلة عْتينى من شب إلى دب ارهق لذن هه بيت إلى أن دَبَتَ. وقن ححنديث ذى الندّثة المقتول بالنهروان: كانت له مُدَكَةٌ 
مل البِضعَدٍ نَدَوْدَوَأَى ‏ تَمَرْمَرْ و تَرَجْرَج عر رادي ولاس تَنَدَرْدَرٌ فحذفت إحدى التاءين فيا ويقال للمرأَة إذا كانت 
عظيمة الألليتين فإذا مشت رجفتا: هى تدردر؛ وأنشد: أفبيغ إن لمانا تَدَرْدَرُ ليِقَطْعَنَّ من لِسانٍ دَردْرٌ قال: داةة اح رك 
اللسان و يقال: هو أصل اللسان و هو مَْرِز لشن فى أكثر الكلام. و دَرَدَرَ البِسرَةٌ: دلكها بِدُرْدّره ولاكها؛ و منه قول بعض العرب و 
قد جاءه الأصمعى: افو أنا ددر لقره ا فق أسماة الشتياءة و الدَّحْدَارُ: ضرب من الشجر «5» معروف. وقولهم: 0 
سعدٌ القَيْنُ» من سوا الكدوو الباطل»ويقال: امل أن سعد العَيخ 

(#اشرلة سرف مو لمر ] و يطلق | بق على صيرضةالطل ماش القامرس 
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كان رجلًا من العجم يدور فى مخاليف اليمن يعمل لهم فإذا كَسَردَ عَمَلَهُ قال بالفارسية: ذه رَدُرُود كأنه يودّع القربة: أى أنا خارج 
غداً و إنما يقول ذلك ل تَعْمَلَ فعرّبته العرب و ضربوا به المثل فى الكذب. و قالوا: إذا سمعتٌ بِسُرِرَى القَيِن فإنه مُصِ بح؛ قال ابن 
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برى: و الصحيح فى هذا المثل ما رواه الأصمعى و هو: دُهْدُرَيْن سد المَهِنٌ من غير واو عطف و كون ذُهْدُرَيْنِ متصلا غير منفصل» 
قال أبو علئ: هو تثنية دُهْدُرٌ و هو الباطل» و مثله الدَّهْدّنٌ فى اسم الباطل أيضاً فجعله عرب قال: و الحقيقة فيه أنه اسم لِيِطلَ كَسَرْعانٌَ و 
هَيهاتٌ اسم لِسوُعَ و بَعْدَء و سَِعْدٌ فاعل به و المَيِنُ نَغْنّهه و حذف التنوين منه لالتقاء الساكنين» و يكون على حذف مضاف تأويله بطل 
قول سهد الَيِنَء و يكون المعنى على ما فسره أبو عليّ: أن سََعْدَ الَيِنَ كان من عادته أن ينزل فى الحي فَيْشِيع أنه غير مقيم» و أنه فى 
هذه الليلة يَشِرى غَيِرَ مص بّح ليبادر إليه من عنده ما يعمله و يصلحه له. فقالت العرب: إذا سمعتٌ بسْرِرَى القَين فإنه مُصَبّح؛ و رواه أبو 
عبيدهُ معمر بن المثنى: دُهْردُرين سَعْدَ القَينَّ» بنصب سعدء و ذكر أن دُهْردٌرَئْن منصوب على إضمار فعلء و ظاهر كلامه يقضى أن 
ذُهْردُرّين اسم للباطل تثنية ذُهْرِدّرٌ ولم يجعله اسما للفعل كما جعله أبو على» فكأنه قال: اطرحوا الباطل و سد القَيِنَ فليس قوله 
بصحيح قال: و قد رواه قوم كما رواه الجوهرى منفصنًا فقالوا دُهُ دُريْن و فسر بأن ده فعل أمر من الدّهاءِ إلا أنه قدّمت الواو التى هى 
لا-مه إلى موضع عينه فصار دُوة ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار ذه كما فعلت فى قُلء و دُرَيْنِ من دَرَ يدر إذا تتابع» و يراد 
هاهنا بالتثنية التكرارء كما قالوا َتؤِكك و عَتَاَيكك و دَوَاليكء و يكون نهد القن منادى مفرداً و القين نعته» فيكون المعنى: بالغ فى 
الدّهاء و الكذب يا سَعْدٌ القَينُ؛ قال ابن برى: و هذا القول حسن إِنَا أله كان بيجب أن تفتح الدال من دُرّين لأنه جعله من كر يَدِرٌ إذا 
تتابع» قال: وقد يمكن أن يقول إن الدال ضمت للإتباع إتباعاً لضمة الدال من ذه و الله تعالى أعلم. 


دزر؛ ج؟» ص: 7/41 
8 ابن الأعرابئ: الدَّرُْدُ الدفع؛ يقال: دزرة و دَسَرّه و دفعه بمعنى واحد. 
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ال الطعن و الدّهُمُ الشديد, يقال: دَسَرَه بالر مح؛ قال الشاعر: عن ذى قَدَامِيسَ كهام قد دَمَِوْ وفى حديث عمر» رضى الله عنه: إن 
أخوف ما أخاف عليكم أن يؤحذ الرجل المسلم البرىء عند الله يدس ركبا مده العروؤة الدّش: الدفع» أى بدك وايكت لفقل ما 
يفعل بالجزور عند النحرء وفى حديث الحجاج أنقال البعنانا بن يويد الخمى» كيت قلت الحسين» قال: كضوثه بالرمح كهراً وهيوثه 
بالسيف مَبْراً أى دَفَعْتهُ دَفْعاً عنيفًء فقال له الحجاج: أما اهل عات :فى اليعنة أبدا ارق سوا العرو تثاك وه لالدو لوقعم 
الدّسْرُ أيضاً فى البضْعء يقال: دَسَرَها بأيره. وكقنت الشقينة الك رمد يها سائدفه و الدسا(تخيكل من للك يكل به اوها وكيز هر 
متدارغ الو الجمع عت وافى العريل المزرزة وأضد[] 2 03ت الاح وهر وذعر أيضا ل عر وتشقره وتقال بقر: 
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مُعَبَدَهْ السَّقَائفٍ ذات دُسْرء مُضَبْرَه جوائبها رَدَاحُ وفى حديث ابن عباس و سثل عن زكاة العنبر فقال: إنما هو شىء 4ق اوتنه 
مو ليحرو ألفناء إلى الت فلا زكاة فيه. وفى حديث على, كرم الله وجهد: رَكَعَها بغير عَمَِدِ يَدْحَمّها و لا دسار يَنَْظِمُها؛ الدّسارٌ: 
العه جاو حيعة ذثس وقد ديه شرا كل مااشات ققد ذيةة قال القراءة ال قو ساس القشاوى شتطيااالق تمدييك وكال 
الزجاج: كل شىء يكون نحو السَّمْر و إدخال شىء فى شىء بقوةه فهو الدّش:. .يقال: كشوت المسماق فكو اكع در وقال 
مجاهد: الدَّسِرٌ إصلاح اللخلة ةوه الدقه عو المغشقار مز ونس البق شيا كذقة الناس سدرها أل حدق قال ابن حمر 
ضَرباً هذاذًئِك و طُغناً مدسَررًا و يقال: الدّسارٌ المّريط من الليف الذى يشد بعضه ببعض. و وجل مِدْمَررٌ. و الدَّوْسِرٌ: الذكر الضخم 
العدي و كع دوه و دود ١‏ مجتمعة. و دَوْمَررٌ: كتيبة للنعمان اشْئّمّتْ من ذلك. و جَمَل دَوْسَرٌ و دَوْسِرىٌ و دَوْسَرَانِيٌ و دُوَاسِرِئٌ: 


ضخم شديد مجتمع ذو هامةٌ و مناكبء. و الأنثى دَوْسَمِرٌ و دَوْسَرَة؛ قال عدى: و لقد عَدَيْتٌ دَوْسَرَةُ كعَلاو الَيْنء مِذْكارا و قيل: الدَّوْسَدُ 
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النوق العظيمة» و قال الفراء: الدَّوْسِرِىٌ القوىٌ من الإبل. و دَوْسَرٌ: اسم فرس؛ قال: لَتِسَتُْ من الفوْقٍ البطاء دَوْسَرُ قد سَبَفَتْ يسا و نت 
تكو زاف فدسيقية عن لزنه قال ابن سيدة هكد انفده يعقوب الفِوْقٍ البطاءِ و المعروف من القُوْق. و الدَّوَاسِدُ: الماضى الشديد. و 
الذؤقية: القديم. والذؤة الا واذ ف الحنطة واحدفة دودر 87 حنيفة: الدَّوْسِرٌ نبات كنبات الزرع غير أنه يجاوز الزرع فى 
الطول و له مسنبل و حب دقيق أسمر. و َوْمَرٌ: اسم كتيبة كانت للتعمان بن المنذر؛ و أنشد للمثقب العبدى يمددح عمرو بن هند و كان 
تمد كل يْمٍ كات عن جه يتوم اللو من ججتيئ قط ضَوَيُِ ده و فيه ضَ به نبت أؤتاد ملك فا مقر 
جره لَه من ذى : عمف و جزاة اله إن عَبِدٌ كم و هذا الشعر أورده المجوهرى: ضَرَبَتْ دَوْسِرٌ فيهم ضَرْبَةٌ و صوابه: فوس قد لالز غافك 
عن نزيو الجر .و انالوم ادا دريكوة التحقير و الل نبو هو فى :هق البرك الشكيري و قله قري قعانا. ولق تسعد وى ود سلاة 
كانت تلقب فى الجاهلية دَوْسَر. 
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: الدَسْكرَةٌ: بناء كالقَصْرٍ حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب و الملاهى؛ قال الأخطل: فى قباب عند دَسْكَرَوْ حولها الزّيتَونٌ قد ينعا 
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و الجمع الدَّساكرٌ؛ قال الليث: يكون للملوك؛ و هو معرّب. وفى حديث أبى سفيان و هرقل: أنه أذن لعظماء الروم فى دَشْكرَةٍ له؛ 
الدسكرة: بناء على هيئة القصر فيه منازل و بيوت للخدم و الحشمء و ليست بعربية محضة. و الدَّسْكرَةٌ: الصّؤْمَعَةُ عن أَبى عمرو. 
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: الأزهرى فى الثلاثى الصحيح: أما دَطَرَ فإن ابن المُظْفْرِ أهمله؛ قال: و وجدت لأبى عمر الشيبانى فيه حرفاً رواه ابنه عمرو عنه فى باب 
البقوك قال #الدقطلة كؤال البقيق 
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: دعر العُودٌء بالكسرء دَعَراء فهو دَع: دَخَنّ فلم يِه يَتَمَدَكٌ و هو الردىء المعردبويعه لد ذت الذغارة توس القشن: وعودٌ دَعِدٌ أى كثير 
الذكان» واف التهذين» غرة دع وقيل الدّطة ما اتحتاق مو سطى أو خيزه فطق قبل أن تشكلٌ استراقده و الراسدة قعدة. و قال شمر: 
العود النّخرٌ الذى إذا وضع على النار لم يستوقد و دَحِنَ فهو دَعِرٌ؛ و أنشد لابن مقبل: باّتْ عَوَاطبٌ لَلَى يَلْتَمْنَ لها جَزْلَ الجدّى. غير 
عار والأد عر ويل الذعد من العطي البالى ,قال الأرهر دو ممعت الغوب تقول لكل طني يفن إذا ال وق دَعِدٌ. و دَّعِرَ العُودٌ 
عر فيو دع فذق و حك القترئ: غوة 3ع مدال دوو أنضده بغباق نما عكذا غير ذذف أشوةت ]الا لمان القند و ركد 25د 
قح به مراراً حتى احترق طرفه فلم يُور. و يقال: هذا رَنْد دُعَوٌ إذا لم يور؛ و أنشد: مُؤْنَشِبٌ يكو به رَندَ دُعَوْ و فى الصحاح: رَنْدَ أذعَرٌُ 
و يقال للنخلة إذا لم تقبل اللقَاحَ: نخلة داعِرَةٌ و نخيل مَدَاعِير فتزاد تلقيحاً و تنحقء قال: و تنحيقها أن يُوطأ عَسَقها حتى يتخ فذلكك 
دواؤها. و يقال لِلَونِ الفيل: المُدَعَدُ؛ قال ثعلب: و المٌدَعَرُ اللَؤْنُ القبيح من جميع الحيوان. و دَعِرَ الرجل و دَعَرَ دَعَارَةً: فَجَر و مَجَرَ و فيه 
تار وقق ذ ووفاذة. وجمل أقشو ققر انشاتن يعي أضدداند قال الحدي قاف النين #قرا دَارِياء قدِيمَ العَداوَةٍ و النيرَب و 
بخ ركم أنهُ ناصِحء و فى تُط جه ذَنّبُ العَقْرَبٍ و قيل: الذّعَرٌ الذى لا خير فيه. قال ابن شميل: دَعِرَ الرجل دَعَراً إذا كان يسرق و يزنى و 
تدع الناض ووه الذاطكبى الذقاة الشنيد. و الدمه: الفسادٌ. وفى حديث عمر رضى الله عنه: اللهم ارزقتى الغلظة و السَّدَةٌ على 
أعداتكك و أهل العاذة و اللفاق؟ الدعازة: الفساثو الشرر وجل ذا شيك مقسد وق الحدية: كان فى بتى إسراتيل ول ذاتره 
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و يجمع على ذُغَارٍ. وفى حديث عَليٌّ: 7 أراد , بهم طاح الطريق. قال أبو المثهال: سألت أبالؤمهق شي فقال: ما لكك 
و لهذا؟ هو كلام المداعير. و الدّعْرَةُ: القادحٌ و العيب. و رجل عد فيه ذلكف و حكاة كراع د بالذال المعجمهُ و سكون العين» و 
ذُعَرَةهِ قال: و الجمع ذقواشوقالة كأما الداع بالدال المهملة فيز 
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الشيك :و التعادة لشيس و التشرويو الوك لمر ان اد اه اسم فحل مُنْجِبٍ تنسب إليه لدَاعِرِية من الإبل. 
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الدّعَْ: الأحمق. و دُعْقُورٌ كل شىء: حُفْرَنُه. و الدعْقُورٌ: الحوض الذى لم يُتَنَوَّقَ فى صَنْعَته و لم يُوَسَّعْء و قيل: هو المهَدٌ م؛ قال: أ كل 
ْم لك ححؤض مَمدُوز؟ إِنّ جياض النَهَلِ الدعائِيرْ يقول: أكل يوم تكسرين حوضكك حتى يُضلّح؟ و الدعاثير: ما تهدّم من الحياض. 
و اليوَابى و المَراكى إذا تكسر منها شىء: فهو دُعْقُور. و قال أبو عدنان: الدّْتُووُ يحفَرٌ حفراً و لا يبنى إنما يحفره ه صاحب الأوّل يومَ 
ورّده. و الدّغْتَرةُ: الهَدْمُ. و المْدَعدَدُ: المهدوم. و الدَعْقُورُ: الحوض العكلّمُ؛ و قال الشاعر: أجل جَثِر إن كانت ا دَعائدة و كذلكك 
المنزل؛ قال العجاج: مِنْ مَنِلاتٍ أَطْ بحت دَعابْرَا أراد دعاثيرا فحذف للضرورة. و قد دَغْثَرَ الحوض و غيره: مَوِدَمًَ. وفى الحديث: لا 
تقتلوا أولاهدكم سرَأء إنه لَوَدْرِكٌ الفارس فَوْدَغْيْرُة؛ أى يَضِْرَعُهُ و يُفْلكه يعنى إذا صار رجلا قال: و المراد النهى عن الغِيلَكُ و هو أن 
يجامع الرجل المرأة و هى مرضع فربما حملتء و اسم ذلكك اللبن القَِلُّ بالفتح» فإذا حملت فسد لبنها؛ يريد أن من سوء أثره فى بدن 
لادلاو إنسادمر اجو وجاري وا كلا بزل مانا إلي ورتسا فلع ملع اداه ذا رادها له وين فى العريي روخ 
عنه و اتكسرء و سبب وَمْيهِ و انكساره الكل. و اركن لش موطوءَة. و مكان دغثارٌ: قد سَوّسَهُ الضّبٌ و حَفَرَهُ؛ِ عن ابن الأعرابى؛ و 
أنشد: إذا مُيِلْحِبٌ قَوْقَ ظَهْر يَف بُح ببدغثار حَدِيث ذَفِيئُها قال: الضّب يَحَفْرٌ من موب كل يوم فيغطى نبيثة الأمسء يفعل ذلكك 
أنداً. وخهل وغنة: شديد يُدَعْيْرُ كل شىء أى يكسره؛ قال العجاج: قد أَفْرْضَتْ عَرْمَةٌ ققوضاً عش ها أتمأقا هذ عارك فى واس 
أَعَدَّتْ باِنَا دِعَثْرَه أْضَلَ من سَبعِينَ كانت حضوا و كان قد اقترض من ابنته حَزْمَةٌ سبعين درهماً للمُصَدَّقٍ فأعطته ثم تقاضته فقضاها 


1 
دعكر؛ ج ©» ص: /741 


ادْعَنْكرَ الصّهِلٌ: أقبل و أسرع و ادْعَنْكْرَ عليه: بالفتح: كز اءاقل نوا كلتف و الروى أنه اعقب لكان ف اهن 
عَمْرو. و اذْتَتكرٌ عليهم بالفُخش إذا الْدَرَأْ عليهم بالسوء. و رجل دَعَنْكرانٌُ: مُدْعَنْكوٌ. و رجل دَعَنْكدٌ: مُنْدَرىٌ على الناس. 


دعسر؛ ج©» ص: /741 

«َالدَّعْفرَة: البخنة و الشوعة. 

دغر؛ ج © ص: /7/41 

دغ عليه 237 فغرا و تطرى كدغوى: اقتحم من غير تثبت» و الاسم لوي تعدو انا ء قالت لولدها: إذا رأث العينٌ العينَ 


فَدَعْرَى و لا صَفْىء و دَغْرَ لا صَفْء و دَغراً لا صَفَاً مثل عَفَرى و حَلقَى و عَفْراً و خلقاً؛ تقول: إذا 
لسان العرب. ج 5 ص: 11 
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رأيتم عدوكم فَادْعَوُوا عليهم أى اقتحموا و احملوا و لا تُصَافُوهُمْ؛ و ص مّى من المصادر التى فى آخرها ألف التأنيث نحو دَعْوَى من 
قول بُشَّهِر بن النّكْثْ: وَلْتْ و دَعْوَى ما شَّدِيدٌ صَعَتبُِ و دَغَرَ عليه: حمل. و الدَّعْرُ أيضاً: الخلط؛ عن كراع. و روى هذا المثل: دَغْراً و لا 
صَفَاً أى خالطوهم و لا تَصاقُوهم من الصّفَاء. ابن الأعراء فى «العدذغة الحرب الفضود الى فهارها # غرفتو يقال وخر و التطو عمة 
التاق من الوجع الذى مُدْعَى العِدرَةً. و َغَرَ الصّبِىَ بَدْعَرُهِ دغْراً: و هو رَفْمٌ ورم فى الحلق. وفى الحديث أن النبى» صلى الله عليه و 
يلوو قال للا : لا تعادبن أولادكن بالدّغْر؛ و هو أن نَع لَهَاةَالمعذور قال أبو عبيد: لد عَرٌ الح بالأصيعه و ذلكك أن الصبى 
تأخذه كدرو هو وجع يجيج فى الحلق من الدمء فتدخل المرأة أصبعها فترفع بها ذلك الموضع و تكيشه؛ 15 رسك لك الترييع 
بأصبعها قيل: دَعْرَتْ كذعه ذكراو و ب الحديت: قال لأم قيس بنتِ مخصن: عَلامَ تَدْعْوْنَ أولادكن بهذه العلق؟و الدَّغْر: تَوَنْتُ المخْتّلس 
و دَفُْه نَْسَه على المتاع ليختلسه؛ و منهدحديث علىء كرم الله وجهه: لا قطع فى الدَغْوَ و هى التَلْرةُ؛ قال أبو عبييد: وهو عندى من 
الدفع أيضاً لأمن المختلس يدفع نفسه على الشىء كلسو دري رلا وفطي في الدضرة هو أن يعلد بدد من اله كيهو 
الدّعْرَةُ: أخذ الشىء اختلاساًء و أصل الدّغْرِ الدقُ. و فى خُلْقِهِدغَوَ أى تَحَلتَ وا العبلايت: كأنه استسلام؛ اقاء فالاوعا كلك عن 
أخُلاقه دَعَدْ و الدَّعْد: سوء غذاء الولد و أن ترضعه مه فلا ترويه فييقى مستجيعاً يعترض كل من لقى فيأكل و يَعصٌُء و يُلْقَى على الشاة 
قَيدْضَ مهاء و هو عذاب الصبى. و قال أبو سعيد فيما َك على أبى عبيد: الذّْوُ فى الفصيل أن لا ترويه مه دعر فى ضرع غيرهاءفقال. 
عليه الصلاة و السلام: لا تُعَذَبْنَ أولادكنٌ بالدّغْرٍ و لكن أَرْويتّهُْ لثلا يَذْغَروا فى كل ساعة و يستجيعوا؛ و إنما أمر بإرواءِ الصبيان من 
التذيغال الأتععيو القول سااقال او سيععر قد جه قن الحد يك ما لاهن منحة فرلف و التذه الفجو روطي أ تاق 
مات» و لوث مُدَغْوُ: قبيح؛ قال: كسا عايراً قوب الدهامَةُ وَيهُه كما كي الخثريد تيا مُدَغْرا 


دغمر؛ ج ؟» ص: /74 


#الدغهوة: اخلط يقال شال #خقرى و خترع .و التههة خقلظ اللرن و الخلىة قال وؤةة إذا اندز وغي لذة الأذونوملعة عضا 
لَوْنه لم يدُكن الأذرَنٌ: الوَسِحٌ. و دَعْمَرَ: تَلط. لم يدكن: لم يتسخ؛ قاله ابن الأعرابى. و رجل دُعْمورٌ: سىء الثناء. و رجل مُدَعْمَرُ الخَلق 
أى ليس بصافى الخلق. و خلق دَعْمَرِىٌ و فى خلقه دَعْمَرَةْ أى شَّراسَة و لَؤْمٌ؛ قال العجاج: 

(5). قوله: [كأنه استسلام] فى القاموس و شرحه: الدغرء بالتحريككء التخلف و الاستلام بالهمزء هكذا فى النسخ و مثله فى التكملة و 
فى التهذيب الاستسلام و هو تحريف 

لسان العرب. ج 5 ص: 2 / / 
لا يَزدهينى العَمَل المَفْزِىٌ» و لا مِنَ الأحلات دَعْمَرٌِ و الدَّغْمَرِىٌ: السَىّءُ الخَلقء و كذلك الذَعْمُورُ بالذالء الَقودٌ الذى لا ينحل 
حقده. و دَعْمَرَ عليه الحبَرَ: خلطه. و المُدَعْمَدُ 5: الحفىٌ. 


دفر؛ ج ؟» ص: 749 


: الدّفرٌ: الدفع. الى كارا" دفع فى صدره و منعه؟ يمانية. اق الأعزاني : دقونّه فى قفاه دَفْراً أى دفعته. وروى عن مجاهد فى قوله 
يجالي؛ ؤم مدَعُونَ يرجتم عه قال مُدْكَونَ فى أقفيتهم دَفْرً أى دفعاً. و الدَّمَوُ: وقوع الدود فى الطعام و اللحم. و الدَّكرُ: الَثنُ 
عاسة ولا بكرن الطيك السك ايخ الأعزابى ل سي مه عر الحو 
طلبية كانت أوشبيكة نون قبل! بشكث أذ و رجل أَدَْرُو َف الأخيرة على النسب لا فعل له؛ قال نافع بن لَقِبط اللَفْعيى: مُوَوْلِقٍ 
أنْفَ خِتُ كيه رَأسِه قَتَركتهُ دفراً كربح التجؤرب و امرأة دفْرَاءُ و دفر و يقال للأمة إذا شيِمَتْ الوا يي 
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حديث قَيْلةَ: لْقَى إل ابه أخى يا دفارأى يا منتنة و هى مبنية على الكسر و أكثر ما ترد فى النداء. والدَفْوٌ وأمٌ دفْر: من أسماء 
الدواهى. و دقار و أمٌّ دفار و أمٌ دف كله: الدثيا. و دَفْراَ دافِراً لما يجىء به فلان على المبالغة أى نَثناً. و يقال للرجل إذا فَبَحْتَ بحت أمرة: 
دَفْراً دافا و يقال: هرا له أى نثناً. و قال ابن الأمعرابى: ادفو لذ وبه فسرقول عمرء رضى الله عنه» لما سأل كعباً عن ولا الأ 
تأخيوة الو كقوافقل: أرادوا الاو أماظيو ذه ففسره بالنَّدْن أى وا نَثَنَاههِ و منهدحديثه الآخر: إنما الحا الأشْعتٌ الأَذقرُ الأشعر شعَرُ؛ٍ و الدّقَد: 


العو رتت القارو الو اذا عقون القرق ‏ لاسن ين لعزا بدوا ميقا الندنا أم كَفْر. 
دفتر؛ ج © ص: 7439 


: الدَّفْبَوٌ و الدَّفْتَدِ؛ِ كل ذلكك عن اللحيانى حكاه عنه كراع: يعنى جماعة الصحف المضمومة. الجوهرى: الدَفْتَرٌ واحد الدَّفاتِن و هى 


الكراويق: 
دقر؛ ج ؟» ص: 749 


لتقو حك يحب قن أرقي يدل لبها كرس والجدا الت قري لذو او باكة ودين السيا المبدويلانبيا لأ نااك قها 
هى من منازل الجنّ و يكره النزول بها؛ و فى التهذيب: هى بقعة تكون بين الجبال فى الغيطان انحسرت عنها الشجرء و هى بيضاء صلْبة 
لا نبات فيهاء و الجمع الدَّوَاقر. و َقِرَ الرجل كَقَراً إذا امتلأً من الطعام. دق أيضاً: قاء من الَلء .و دَق هذا المكان: صارت فيه رياض. 
و قال أبو حنيفة: ور ندى. و دَقِرَ النباتٌ دَقَرأ فهو دَقِرٌ: روم و رَوْضَة دَكَرَى: خضراء ناعمة؛ قال النمر بن تولب: َبَتَك 
كان اك تكدكات يد اع ا واكنة مو ترا ويارها وكا لباق كيل نقها الت يثة لضان تيك رحارها كل أن لون الو 
ريك ذا كي" 

لسان العرب» ج؟» ص: 79٠‏ / / 

إليكك أنه لون ثم تراها لون آخرء ثم قطع الكلام الأول و ابدداً فقال: نبتها أنف فنبتها مبتدداً و الأنف خبره. والأنئْ: التى لم توعدو 
يغم: عار ويس يقول: نبتها يغم ضالها. و الضال: السدُرٌ البَرّىٌ. و البحار: جع خروتي ف الارض الضكيا الى امن انربيا جيل 
ام ]اضر اق ع ننه روف السيعاف وف الدب اوسن 16 الو عه را كف المادو للع بحملرة .بن كايا : اسم روضة بعينها. أو 
عمرو: هى الدَّكَرَى و الدَّفْرَةٌ والدَّقِيرَةُ والوَدْقَةٌ و الوَدِيقَةُ: الروضة. الجوهرى: و دَقَرَى اسم روضة. و الدَّقَارِيرٌ: الأأمورٌ المخالفة 
والحناقيا 5 تنو و وذراوةه واالةترادة الشعالب توك سدق م رضن الش علةة انه امورنانا بشىء فقال له: قد جتتّنى بَدِقْرَارَة 
قوم أى بمخالفتهم. و الدَقْرَارَة: الحديث المفتعل. و يقال: فلان يَفّْرى لدّارِيرَ أى الأكلفين والنخد يقالن الكذب السسقمم و 
الأباطيل: ما جنتٌ إلا بالدّقارِيرٍ أرق الأكزرةقن مح وكا شمر راقيق اللد عن قال لأ له قرلكيه عل تك ونزاوة اهلك الذقواوة راعسا 
الأقارير روفن ال ال ووطاة اله السرم أراة أفاعادة السوء الى عن عادة #رمك وه العدول خلا الو و العمل بالباطل قن متك 
وعَرَضْت لكك فعجلت بهاء و كان أسيق عبداً بِجَاوِياً. و رجل دِقْرَارَُ: نمام كأنه ذو دِقْرَارَة أل ااأوشيية واتفال اجيم وم 
دَقَارِيرٌ؛ قال الكميت: على دقارِيرَ أخكيها و أَفْتعِلُ و الدَّقاريد: الدواهى و النمائم» الواحدة دِقْرَارَة و الدَّفْرارٌ و الدَْرَارَة: الََانُ» و هى 
سراويل بلا ساق» و جمعه دقارِيرٌ؛ قال رسن عقر بالقلع الهنْدِىٌ هامَهُم» و يَحْرْجٍ الفَمْوُ من تخت الدَّقَارِيرٍ وفى حديث عَقِدٍ خَيِرٍ قال: 
رأيت على عَمَارِدِقرَارَةه و قال: إنى مَمْقُونٌ؛ الدَقرَارَة: الغانوو هو لاوا العكفي اندض مص الغورة وها و المقارة: اللي 
يشتكى مَثَانتة. والدقتوة: فاك اينف يها الأرض قال وى حين تأتى هل لهم أذا ترى بعيتيك قور و كرا محرا و الدّقرارة: 
التعورحهق الحكال. ولك داو #العيك امون الخكيوة لقتو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا1٠ا‏ من ساإناايب 


دكر؛ ج56 ص: 79٠‏ 


: الذّكر: لَه يلعب بها الزّنْج و التحِش. و الدّكْرْ أيضاً لربيعة: فى الذَّكْرِ و هو غلط: حملهم عليه اذَكرَ؛ حكاه سيبويه؛ و كذلكك ما 

حكاه ابن الأعرابى من قولهم الذَّكرْ فى جمع دكرَة ؛ إنما هو على الذَّكُره و نفى ابن الأعرابى الذاكنة مكو الكاف) حكاء سيوم كنا 

بينته. قال أو الجانين أصيد وا ين :]لد كر اتعقديك اللدال جمع ذِكْرَة انضيت اللام فى الذال فجعلتا دان مشدّدة» فإذا قلت دِكرٌ بغير 

ألف و لام التعريف قلت ذكرء بالذال» و جمعوا الذّكرَة الذكراكهجالذال اهارو امار واه تعالى: هَل مِنْ مُذّكرء #؛فإن الفراء قال: 

حدثنى الكسائى عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الأسود قال: قلت لعبد الله فهل من مُذَّكرٍ و مُدّكرِء فقال: قرا موسرل اللااتسياك اللد 
عليه وسيلم؛ مد كر بالدال» قال الفراء: و مُدّكر فى الأصل باتكو هن تنقيا قصييث الذال واه الأفعال دالا ممتد ةوقال و يعن 

ف أستن شرل 13> فقلبوة الذال قضبير لاله واقف فال اليك 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 791١‏ 

الذَّكرٌ ليس من كلام العرب و ربيعة تغلط فى الذَّكر فتقول دِكُرٌ. 


دمر؛ ج ؟» ص: 791 


: الدَّمارُ: استتْصالٌ الهلاءك. دَمَرَ القوم رَدْمُرونَ دماراً: هلكوا. و دَمَرَهُم: مَقَنَهُم و دَمَرَهُمُ الله و دَمَرَهُمْ َدْمِيراً. و فى التنزيل العزيز: 
لتاق الاير ا! يع و هوه بوكر الذين مُدَحُوا قِرَدهُ و خنازير؛ و دمر عليهم كذلك. وفى حديث ابن عمر: قد جاء السَئِل 
بالتطيحاء حتى كن المكاذ الذى كان يعدن كه أي أهلكه: يفال: دَكره تدميراً و 5د عليه بمعتى؟ و يروئ: كَقَنَ المكان؛ و المراد متهها 
دروس ) الموضع و ذهابٌ أثره. و رجل َامرٌ: هالكك لا خير فيه. يقال: رجل خابدرٌ دامِرٌ؛ عن يعقوب. كدَايبِ وحكى اللحيانى أنه على 
البدل و قال: حَدِءُ و كودٌ و يد فأتبعوهما َحترأً؛ قال ابن سيدة: و عندى أن حَحدراً على فعله و دَمِراً و ديراً على النسب. 522200 
حَسَارَته و دَمَارَتِهِ و دّبارَته. و قد كَمَرَ عليهم يَذمُرٌ ثرا و دُمُوراً: دخل بغير إذن» و قبل: هجم, و هو نحو ذلك؛ و منه قولهفى الحديث: 
من نظر من عه باب فقد دَمَرَ؛ قال أبو عبيد و غيره: دَمَرَ أى دخل بغير إذنه و هو الذَّمُونُ و قد كَمَرَ يَدْمرٌ دُمُورا وكقل ذفقا ودكرنا 
وفى الحديث أيضاً: من سبق طرق استشذانه فقد رأى هيم و دخل بغير إذنه و هو من الدّمارٍ الهلاكك لأنه هجوم بما يكره وفى 
رواية: من اطْلّع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد دَمَرء و المعنى أن إساء تسج كل إباة الداميو الفاير ##الصائد يتخة فى نرت الصيك 
بأؤبار الإبل كيلا تجد الوّخشٌ ريبحه؛ و فى الصحاح: و تتدمير الصائد أن يُدَحَنَّ ره و قال أوْس بن ححجر: فقلاتَى عجيا من با 
مدر (ناقوسة من الصّفيح سَِقَائْفُ «*. و الدَّمارِىٌ و التدْمْرىٌ و الْتدمْرق من اليرابيع : اللَتِيمُ الحِلْفَمُ المكسودٌ البرا: الصّلْبٌ اللخ و 
زوه لماطرسيها واي نض وجوالة وال انارق ساقيد ولا جوز كك شري اوهو ا طهر مو شار الو واي لأنقطاة ا ايت 

ل ل ل ب 
الديك. و يوصف الرجل اللثيم بِالتَدْمُرِىٌ. ابن سيدة: و التَدْمُرِىُ اللثيم من الرجال. و التَدْمُرِيَة من الكلاب: التى ليست ب لَوقِتِةُ و لا 
كذريّة. و تَدْمرُ: مدينة بالشام؛ قال النابغة: و حيس الجن إِنّى قد أَذِْتٌ لهم يَبنُونَ تَدمْرَ بالصفَاح و العَمَدِ الفراء عن الَّيَِرية: يقال ما فى 


الدار عَْنٌ و لا عن و لا تَذمْرىَ ولا تذَمُْرىَ و لا تامُورى و لا دَبّىٌ و لادِبّىٌ بمعنى واحد. 
دمثر؛ ج ؟» ص: 791 


؛الذماقك: الشهل من الأرض :و 0 دمث: سهلة. و أرض دُمائْرٌ إذا كانت ذثتاء؛ و أنشد الأصمعى فى صفة إبل: ضَارِبَة بغطن دُماثر 


أى شَرِبَتْ فَضَرَبَثْ بقطن. و وَمْترٌ تت والدَّى كر الدَّمَائةِ و قول العجاج: 
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(©). قوله [من الصفيح] كذا بالأصلء و مثله فى الأساسء و الذى فى الصحاح بين الصفيح 
لسان العرب. ج؟» ص: 507 
حَوْجَلَةُ الحبَعئّن الدّه مَثْرَا و بعير دُمَئرٌ ُمائْرٌ إذا كان كثير اللحم وثيراً. 


دنر؛ ج 6 ص: 7917 


ةفارص كوو اسلددات فطلي بدليل قولهم كنازير و دَُينير فقلبت إحدى النونين ياء لثلّا يلتبس بالمصادر التى تجىء 
على فِكَالِ كقوله تعالى: وَ كَذَّبُوا بايا كِذَابا؛ إن أن يكون بالهاء ء فبخرّج على أصله مثل الصُناَِ و ال دَنَامَهُ لأنه من الآن من الالتباس» 
ولذلك جمع على دنانير» و مثله ا و ديباج وأصله دِبّاحٌ. قال أبو منصور: دينار و قيراط و ديباج أصلها أعجمية غير أن العرب 
تكلمت بها قديماً فصارت عربية. و رجل مُِدَئَوٌ: كثير الدَّنائير. و دينارٌ مُدَئَّ: مضروب. و فرس مُدَئَوٌ: فيه تَدِْيرٌ سوادٌ يخالطه شَّهْبةً. و 
دون مَُئَوٌ اللون: أضهبُ على مَْنِهِ و تج سوادٌ مستدير يخالطه شُهْبَةُ؛ِ قال أبو عبيدة: المَدَئَرٌ من الخيل الذى به نُكت فوق البرّش. و 


دَئْرَ وَجْهُه: أشرق و تلألاً كالدٌينار. و دينارٌ: اسم. 
دهر؛ ج 6©)» ص: 797 


:الذقه: الأمَدُ العهدوة وقيل: الدهر آلف سنة. قال ابن سيدة: و قد حكى فيه الذَّهَرء بفتح الهاء: فإما أن يكون الدَّهْرٌ و الدَّهَرُ لغتين 
كتحي اللو ضير فى 6< جور لاص على ا يع مادياو إن زكرن اكد لوالا زا سروت البساق لطر يللي يكنا 
ذهب إليه الكوفيون؛ قال أَبو النجم: و جَبلَا طَالَ مَعَدَاً فاشْمَحرْ ن أَشَّعْ لا يَسْطِيعٌه النّاسُء الدَّهَوْ قال ابن سيدة: و جممٌ الدّهْر أَذهُرٌ و ودُهُونٌ 
واكذلك لصم الذقر لأنا ل تيع أذقارا ول لمعا ةيديع انا امنا من بشع ذخ فأماقوله» صلق الله عليه و ساك :ل نيوا 
الذَّهْرَ فإن الله: هو الذّهْرُ فمعناه أن ما أصابكك من الدهر فالله فاعله ليس الدهرء فإذا شء معدت رادي كا د | ردكا يه تعره 
لأ.نهم كانوا يضيقون النوازل إلى الدهرء فقيل لهم: ليرا فاعل ذلك كم قرز 5 لكك هو لله تعالى؟ وى رواج فإن الدهر هو الله 
تعالى؛ قال الأ-زهرى: قال أبو عبيادقوله فإن الله هو الدهرمما لا ينبغى لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه و ذلك أن المعطلة 
يحتجون به على المسلمين» قال: و رأيت بعض من ُتهم بالزندقة و الدَّهْرِيْ يحتج بهذا الحديث و يقول: ألا تراهويقول فإن الله هو 
الدهر؟قال: حك وخر كاه ا عزربي ادق ١‏ داشرا جنا لدي فى اللجاقاي:. اشكاً: اشبالرقاء وبالضطدة و وى العادمة 
لوجلا قال: و تأويله عندى أن العرب كان شأنها أن ندم الدهر و تَمْرئَهِ عند الحوادث و النوازل تنزل بهم من موت أو م فيقولون: 
للا ةلبه خآ“آ. 0 
ل :ونوا ل ب بن كا اذ 0 :] يكنا إَِّا الدّهْرْ قال الله عز و 
وكا لَهُمْ بذك مِنْ عِلْم إن هم ا يَظتُونَ. و الدهر: 0 ؛ صلى الله عليه و سلم: لا تسبوا 
الم علي أل لا تسبوا الذى يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سم سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها لا 
الدهرء فهذا وجه الحديث؛ 
لسان العرب» ج؟؛ ص: _ 
قال الأزهرى: و قد فسر الشافعى هذا الحديث بنحو ما فسره أبو عبيد فظننت أن أبا عبيد حكى كلامه؛ و قيل: معنى نهى النبى»؛ صلى 
الله عليه و سلمء عن ذم الدهر و سبه أى لا تسبوا فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله عز و جل لأنه الفعال لما 
يريد» فيكون تقدير الرواية الأمولى: فإن جالب الحوادث و منزلها هو الله لا غير» فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار الدهر 
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عتدهم للد و تكد الرواية الثائية: فإن الله هو المجالب للمضوادث لا غير ردا لاعتفادهم أن جالبها الدهر. و عامَلَهُ مُدَاهَرَةٌ و دهاراً: من 
الدّهْرِ؛ الأخيرة عن اللحيانى؛ و كذلكك اَأَجِرَه مُدَاهَرَة و دهاراً؛ عنه. الأزهرى: قال الشافعى الجِيِنٌ يقع على مُدَّهٍ الدنياء و يوم؛ قال: و 
لح ا و دهر و أحقاب» ذكر هذا فى كتاب الإيمان؛ حكاه المزنى فى مختصره عنه. و قال شمر 
الزماق والدهر واحدةو أنفد: إن هرا يَف حثلى بمْجَملٍ لَرَمَانٌ , 0 هم بالإخسان فعاوض شمراً خالد بن يزيد و خطأه فى قوله الزمان و 
اعرد سك وق الج ارما نارين رطب و القاكه او رجات لمرو زان كوي كن ار عاق شبه رول الج أ هرو دشرلا باقر 
قال الأرخرىالناهر عند العرب يقح على عضن الدهر الأطول و ثم على .مدة الداها كلها قال#واقد سمعة عن واعد فح العرب يقزل: 
أقبعاعن عا ذاو كدادع أو اونا الى نطلانا نيا حملن دفر أو ]ذا اق هذا عكة جار آن يقال الزناة والده واسد ف مع 
دون معنى. قال: و السنةُ عند العرب أربعة أزمنة: ربيع و قيظ و خريف و شتاءء ولا يجوز أن يقال: الدهر أربعة أزمنة فهما يفترقان. 
روك الارهرق متدو عق أن بكر رضى الله عنه» عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: ألا إِنَّ الزمانٌ قد اسْتّدار كهيثته يوم حَلّق 
الالسحاواض او الأرك» الج النا ععدر شير ايع مني نهد :هونا سها مر الا/2 ذو الققلة ولو عجارو انمره ريمن مقر 
قال الأزهرى: أراد بالزمان الدهر. الجوهرى: الدهر الزمان. و قولهم: دَهْرٌ دَاهِرٌ كقولهم 3 أبيدٌ ويقال: لا آتيك دَهْرَ الذَّاهِرِين أى 
أبداً. و رجل دُهْرِئٌ: قديم مُسِنَّ نسب إلى الدهر, و هو نادر. قال سيبويه: فإن سميت بِدَهْرِ لم تقل إِنَا دَهْرٌِ على القياس. و رجل 
دهْريٌ: ليد لاد يؤمن بالآخرف» يقول ببقاء الدهرء.ؤ هو مولّد. قال ابن الأنبارى: يقال فى الدسبة إلى الرجل القنديم دَهْرَيٌ: قال: و إن 
كان من بنى دَهْرٍ من بنى عامر قلت دُهْرِئٌّ لاغير» بضم الدال, قال ثعلب: و هما جميعاً منسوبان إلى الذَّهْرِ و هم ربما غيروا فى اللنسب» 
كما قالوا سَِجُلِيٌ للمنسوب إلى الأرض السَهْلَُ. و الدَّهارِيرٌ: أل الدَّهْر ‏ ف الرمات الساقبي يدن الكواسة لدعي أنقين أب دوين العاخد 
لإبجل هن أهل السو واقال الو و ععهر ل ا ارال را «الووايل عر اكرات ب ا لقدرية نامر الساكرا ورد 
به فبِينَما العٌسْرِرٌ إذ دَارَتْ مَيِاسَيرٌ و بينما المَوءُ فى الأحياء مُعْتمِطء إذا هُوَ الوَمْسُ تخ تَعْفُوهٌ الأعاصة ير يَنكى عليه غُريبٌ ليس يَعْرفَةٌ» و دُو 
قرَابَتهِ فى الحىّ مَسْرُورٌ 

(1). قوله: [هو لعثير الخ] و قيل لابن عبينة المهلبى» قاله صاحب القاموس فى البصائر كذا بخط السيد مرتضى بهامش الأصل 

لسان العرب؛ جع ص: 591 

حتى كأنْ لم يكن إلا تَدَّكرهُ و الدّهْر يتما جين هاري قوله: استقدر الله خيراً أى اطلب منه أن يقدر لكك خيراً. و قوله: فبينما العسرى 
السريععد ا وصيره عدوت تقديره نيما لسر كانن ار ساقي اذ« ره وات أن قلاع ومط ةو الجائدر تس اعون ترك 
كأن لم يكن إلا تذكره؛ يكن تامة و إِلَّا تذكره فاعل بهاء و اسم كأن مضمر تقديره كأنه لم يكن إِنَّا تذكره؛ و الهاء فى تذكره عائدة 
على الهاء المقدّرة؛ و الدهر ميدأ و دهارير خبره» و أيتما حال ظرف من الزمان و العامل فيه ما فى دهارير من معنى الشدّة. و قولهم: 
دَهْوٌ دَهاريرٌ أى شديد, كقولهم: يلا و نهار أنّْهَُ و يوم نوم و ساعرة سؤعاة. و واحدٌ الدّهارِيرَ دَهْرٌ على غير قياس؛ كما قالوا: 
ذَكرٌ ومذاكيرٌ وظِةٌ و ماب فكأنها جمع وتذكار و مُشْبهه و كأن دهارير جمعٌ دُهرُورٍ أو دغرار. و الوَمْسُ: القين.والأعاصير: جف 
إعصارء و هى الريح تهب بشدّة. و دُهُورٌ 5هارير: مختلفة على المبالغة؛ الأزهرى: يقال ذلك فى دَهْرِ الدّهارِير. قال: و لا يفرد منه 
دِهرِيك؛ و فى حديث سطيح: فنَّ ذا الدّهْرَ أطُواراً دهارِير قال الأزهرى: الدّهارير جمع الدّهُورء أراد أن الدهر ذو حالين من بُؤْس و نُغم. 
وقاق اللسكتترى الدهارير تسازيف ادهو تراك عفدي :مو تلظ التدهه نين لد بواتطد فين لفقل كادياد بو الله اراك وى 
حديث موت أبى طالب: لولا أن قريشاً تقول دَهَرَهُ ترح لفعلتٌ.يقال: دَهَرَ فلانا أَثرٌ إذا أصابه مكروه؛ و دَعَرَهُمْ أمر تزل بهم مكروه؛ 
و دَهَرَ بهم أَمرٌ نزل بهم. وما دَّهْرى بكذا وما دَهْرى كذاأى ماهَمّى وغايتى. وفى حديث أم سليم: ما ذاك دَهْدْكك.يقال: ما ذاكك 
دَهْرى و ما دَهْرى بكذا أى هَمّى و إرادتى؛ قال مُتَمُم بن نوَيْرَةَ: َعَمْرِى و ما دَهْرِى بين هالككء و لا جرّعاً مما أصاب فََوْجَعَا و ما 
ذاكك بدَهْرى أى عادتى. و الدَّهْوَرَةُ: مك الشى: و قَذْفَْك به فى مَهْوَاكِ و دَهْوَوْتٌ الشىء: كذلكك. وفى حديث النجاشى: فلا 
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دَهْوَرَهْ اليو على حزّب إبراهيم» كأنه أراد لا ضَ يِعَةَ عليهم و رك دي ووم و الواو زائدة وهو من الدَّهْوَرَةْ جنك 
الشىء و قَذْفِك إياه فى مَهْوَاه؛ و دَهْورَ الهم منهه و قيل: دَهْوَرَ لقم كبرها. الأنكر مكمه الرجل لُمَمَهُ إذا أدارها * ثم الَْهَمَها. وقال 
مجاهد فى قوله تعالى: املس كر شقال: دُهْورَت» و قال الربيع بن حُنهم: كع نماو يكال طقل 3و1 إذا ألقاه. و قال الزجاج 
فى قوله: تكبكرا با مه والناقرة؛ أى فى الجحيم. قال: و معنى كبكبوا رح بعضهم على بعضء و قال غيره : مخ أهل اللقة معناء 
دُهُورُوا. و دَهْوَرَ: سلْحَ. و دَهْوَرَ كلامه: قحم بعضّه فى إثر بعض. و دَهْوَرَ الحائط: ولس قربط و تتقرة اليا" أدبر. و الدَّهْوَرِيٌ من 
يجان الحلف اكز اللمتدرشل تخزرق العروت و هن لفاك القوس قال الأقهرى: أطوهةاحما والبراب زور الصويت 
أى رفيع الصوت. و ذَاهِر: ملك لديل قتله محمد بن القاسم الثقفى 
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ابن عمر الحجاج فذكره جرير و قال: و أَرْضِ هِرَفْل قد ذَكَوْتٌ و داهراً و يسْعَى لكم من آل كشْرى النَّواصِفُ و قال الفرزدق: فإنى أنا 
الموثٌ الذى هو نازلٌ بنفسكك. فَانْظنْ كيف أَنْتٌ تُحاولُُ فأجابه جرير: أنا الدهرٌ يُفْى الموتء و الدَّهْرٌ خالدٌ؛ فَجتْنى بمثل الدهر شيئاً 
تُطَاولة قال الأزهرى يطل النس النثياءى التعزة لذن اررض قلى عله الال النافاءاقال نكسا فى السديك رون ادن الأعرات: 
داغخليى :فى :هذ الأمر طهر 4 والتواخويقة اق لس عدلى فيه رطق و لا تهاؤدة و لذ زوئدية او لا رجيب ولا ودام لا مذاء بسن 
واحد. و دَهْرٌ و دَُيْرٌ ودَاهِرٌ: أسماء. و دَهْرٌ: اسم موضعء قال لبيد بن ريبعة: و أَضْدبح رَاسِياًبرُضَام دَهْرِ و سَالَ به الخمائلٌ فى الرّهام و 
الدَّوَاهِرٌ: رَكايا معروفة؛ قال الفرزدق: إذا لأنَى الدّوَاهِ عن قريبء بِجِزِي غير مَصْرُوفٍ العِقَالٍ ْ 


دهدر؛ ج ؟» ص: 194 


: الدَّهْدَة: الباطل» و منه قولهم دُهْدَُئْن و دُمْدَرَيْهِ للرجل الكذوب. أبو زيد: العرب تقول دُهْدرَانِ لا يغنيان عنكك شيئاً. و دُهْدْرَيْنَ: 
اسم لِيَطل؛ قال ذلكك أبو على. و من كلامهم: دُهْرِدٌرَّيْن سَدِعْدٌ الَينُ أى بطل سعد القن بأن لا يْثِِتَعْمَلَ و ذلك لتشاغل الناس بما هم 
فسمن الهذة أو القعطبى يقال #اقاعد القدة يقال 3 خدذكان لا نذئ 32ككا كينا 


دهشر؛ ج6» ص: 1798 


دهكر؛ ج ؟» ص: 198 
: الدَّهْكَرٌ: القصير. و التَدَمْكرُ: التدحرج فى المشية و تَدَهْكْرَ عليه: تََرّى. 


دور؛ ج © ص: 798 


اللي 1 ور دراو دَورَاناً و دُؤُورا و اداو أَدَدتُه أنا و ورت و أدَارَه غيره و دور به و درت به و أدَرْت امْرمَدَزْتٌ» و دَأوَرَة 
ذاود وكوار!* امه كان ابو وينو يس لاله يرما هوني ذو بوره يزوار لقعي تكان على وجاتى بالياد ذافن مغن 
قولكك عالم به. و الدهر دَوَّارٌ بالإنسان و دَوَارِقٌ أى ا إضافة الشىء إلى نفسه؛ قال ابن سيدة: هذا قول اللغويين» قال 
الفارسى: حروعلى لح السو راسيو غير كي و كسيٌ و من المضاعف أَْبِيٌ فى معنى أعجم. الليث: الدَّوّارِىٌ الذَّهْرْ 


الدائوٌ بالإنسان أحوالاة قال العجاج: و الدَّهْدِ بالإنسان دَوّارِىٌ؛ أَفْنَى الوق وهو فَعْسَرِىٌ و يقال: دَارَ دورة واد وهى المرة الواحدة 
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يدّوها: قال: و الدّودٌ قد يكون مصدراً فى الشعر و يكون دَوراً واحداً من دَوْر العمامةء و دَوْرِ الخيل و غيره عام فى الأشياء كلها. و 
الذقاة ىالا كالدَوَرَانِ 5150 و دير به و عليه و أَديرَ به: 507 
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دُوَار الرأس نو كدو الشيء سعله دور ا. وفى الحديث: إن الزمان قد اسْتَدَار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض.يقال: دَارَ يَدُورُ 
و استدار يستدير بمعنى إذا طاف حول الشىء و إذا عاد إلى الموضع الذى ابتدأ منه؛ و معنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم 
إلى صفرء و هو النسىء» ليقاتلوا فيه و يفعلون ذلكك سنة بعد سنة فينتقل المحرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه من جب خبوروالست 
فلما كانت تلكك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل و دارت السنة كهيئتها الأولى. ودقا اراس ودة لاك طائفة 
منه. ا البطن و دُوَارَتَه؛ِ عن تعلب: ما تَحَوَّى من ا الععاقى ارقي الذاكةء كلاهما: ما حاف بالسو يفيو الدارة: دار القمر 
الغ جولو هى القالة. وكل مرعيع يَدَارٌ به شىء تشكرو تابعيه 15 فض الداارلت الكن عدا الجا و اعركاى يكل 2ه 
الخمرةاو انسند: تق الأنوز رع فى كنا قانها توصي «وجية يديها التَبْنٌ مَنْقُورٌ قال: وس لبيك اع اح عفادا القن ندلدية 
يدى تلكك الإبوز فقلعت حباً من سنابله فأكلت الحب و افتضحت التبن. وفى الحديث: أهل النار يحترقون إلا دارات وجوههم؛ هى 
جمع دارة؛ و هو ما يحيط بالوجه من جوانبه» أراد أنها لا تأكلها النار لأنها محل السجود. و دارة الرمل: ما استدار منه و الجمع دَارَاتٌ 
و ذُورٌ؛ قال العجاج: من الدَّبِيل ناشتطاً لِلدّورٍ الأزهرى: ابن الأغرابي: اليد الدارات فى الزمل .ابن الأعراي: يقال دَكَاوَة و وار لكل ها 
لم يتحركك و لم ردن فإذا تحركك و دارء فهو دَوَارَة و قَوَاَة. والذاءة: أل أرشى:والسمة دو دادو دياز ؤكازات: فال ان 
جر الا ل سر لا ا 
اجرواضع ال اه قال راع الدارة هى القو ؛ إلا أن البخرة 5 إلا سهلة و الدارة 0 قال: وهذاقول 
أبى كُفقس. و قال غيره: الدارة كل جو تنفتح فى الرمل» و > جمعها ذورٌ كما قيل ساحة و سُوحٌ. فأل الأصمي: وعحذة من الطلماة 
رحمهم الله تعالى دحل كلا.م بعضهم فى كلادم بعض: فمنها دارة ميل و دارة القن و دارة حور و دارة ص أْصْلٍ و دارةٌ مَكمنٍ و 
دار مايل و دارة التوأْب و دارة الذَنْبٍ و دارة رَهْبى و دارةٌ الكوْرٍ و دارة موضوع و دارةٌ الل و دارةٌ لمجي و دار القتدَاح و دارة 
رَفَْفِ و دار طنط و دارةٌ مُحْصَن و دار التَتؤج و دارة وَشْيى و دارةٌ الدُونِ فهذه عشرون دَارَةّ وعلى أكثرها شواهده هذا آخر 
الحاشية: والدقة من الرمل: كالدَّارف و الجمع دير و كذلك الْتَدُورَهُ و أنشد سيبويه لابن مقبل: ِتنا بتَدُورَةُ يُضْدَىءٌ وجُوهَنا دَسَِمُ 
الفرطة بع فون دبال 
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و يروى: بتنا بِبَدَيّرَهْ يضىء وجوهنا و الذَارَه: رمل مستدير» و هى الدَُورَة و قيل: هى الدَورَة و الذَّوَّارَهُ و الذَيِرَهُ و ربما قعدوا فيها و 
شريوا. و النّدُورَة. المجلسش؛ ١‏ عن السيرافى. وفتاورة الدزون» كلها والعذاوره: الممالجة؛ تالسسيع بن ويل اخ خديين تشع 
ادتعوو كدي 0 الفؤون و الدوادة: من أدوات ناش و النجَارٍ لها شعبتان تنضمان و تنفرجان لتقدير الذّارات. وألداف: في 
العرّوض: فى اال سحصدر اللخليل يهنا التشوي لأنها على كل اتذاد »الت بنع العلقة ون مض وات الأولى فيها ثلاثة أبواب 
الطويل و المديد و البسيطء و اللدائرة الثانية فيها بابان الوافر و الكامل» و الدائرة الثالشة فيها ثلاثة أبواب الهزج و الرجز و الرمل» و 
الدائرة الرابعة فيها ستة أبواب السريع و المنسرح و الخفيف و المضارع و المقتضب و المجتث» و الدائرة الخامسة فيها المتقارب فقط. 
والدائرة: اشَرُ المستدير على قَرْنِ الإنسان؛ قال ابن الأعرابى: هو موضع الذؤابة. و من أمثالهم: ما افْسَّعََتٌ له دائرتى؛ تكرت بدلا لخ 
ولام ل شر ل و ذائرة رأس الإنسان؛ الشعر الذى بقعدير على القن يقال: اقشعرت دائرته. و دائرة الحافر: لاط ومن 
التبن. و الدائرة: كالحلقة أو الشىء المستدير. و الدائرة: واحدة الدوائر؛ و فى الفرس دوائر كثيرة: فدائرة الَالِع و النَّاطِح و غيرهما؛ و 
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قال أبو عبيدة: دوائر الخيل ثمانى عشرة دائرة: يكره منها الهَفُعَه و هى التى تكون فى عُرض زوره و دائرة القَالِ» و هى التى تكون 
تحت اللعْدِه و دائرة النَّاخْسء و هى التى تكون تحت الجاعِرَئين إلى الفَائلنِء و دائرة اللا فى وسط الجبهة و ليست تكره إذا كانت 
واحدة فإن كان هناكك دائرتان قالوا: فرس اكور عي حر رهط وس السو ”له الدوانر شين تكبوية روا تمزه لواف أن نزلت به 
الدواقى: « الدائرة» الهريمة ف الستوء لمحاو روي سيد ييار دارا عرو أن الل بالغلية والنصضر وقرله هد 
وجل:وه يتَرئَصُ بكم الدلائر؛ قيل: السك اسل و الدُوَارُ بد اوز عل تدوز عله ارس ؛ أنشد ثعلب: فما مُغْزِلٌ أَدْماءٌ نام 
غَرَالْهاء بعدُوَار ني ذى عَرَارٍ و خُلْبِ بأخصنّ من أيلئ» و لا 1 شَادِنٍ عض يضَّةٌ طَوْفٍ رُعْنّها وَسْط رَبْرَب و الدائرة: خشبة تركز وسط 
الكددُس تَدُورُ بها البقر. الليث: المَِدَارٌ مَفَْلَ يكون موضعاً و يكون مصدراً كالدَّوَرَانِه و يجعل اسماً نحو مَدَار الفَلَكِ فى مَدَارِه. و 
دور بالضم: صنم؛ و قد يفتح و فى الأزهرى: الدّوَارُ صنم كانت العرب تنصبه يجعلون موضعاً حوله يَدُورُون به و اسم ذلكك الصنم 
و الموضع الدُوَارُ و منه قول إمرئ القيس: فََنّ لنا َوْبٌ كأنَّ نعاجة عَِذَارَى دُوَارِِ فى مُلاءٍ مُذَيّل السرب: القطيع من البقر و الظباء و 
غيرهاء و أراد 
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به هاهنا البقر» و نعاجه إناثه» شبهها فى مشيها و طول أَذنابها بِجَوَارِرَدُرْنَ حول صنم و عليهن الملاء. و المذيل: الطويل المهدّب. و 
الأشهر فى اسع الصتم دَوَارٌ بالفتحء و أما الذوات بالضمء فهو من ذُوَارِ الراسية يقال فى اسم ادم دُوارٌء قال: وقد تشدد فيقال 
دُوَّارٌ. وقوله تعالى: خش أن ديا لقال أب عيدة: أ كؤلت والدوار تَدُورٌ و الدُوائل تدول. اين سيدة: وَالدّوانَو الذقاك 
كلاهما عن كراع» من أسماء البيت الحرام. والدَّادُ: المحل يجمع البناء و العرصة» أنئى؛ قال ابن جنى: هى من َارَ يَدُّورُ لكثرة حركات 
الحابن فوادو الج دور و أَدْوْرٌ فى أدنى العدد و الإشمام للفرق بينه و ؛ دن أقدا سنن القدل و اليس الكراهة انسية هن الراو قال 
الجوهرى: الهمزة فى أدور سوال مراع هوم قال: و لكك أن لا تهمزء و الكثير دِيارٌ مثل جبل و أَمبلِ و جبال. بين زان 
القبور: سلامٌ عليكم ذَارَ قَوْمٍ مؤمنين؛ شمن توق الور وار ليوا انا جاه لمسناء البرك انها وفى حديث الشفاعة: فَأَسْاذنٌ 
على رَيّى فى دَارِه؛ أى فى حضرة قدسه؛ و قيل: فى جنته» فإن الجن تسمى دار السلام؛ و الله عز و جل هو السلام؛ قال ابن سيدة فى 
جمع الدار: آدرَء على القلب» قال: حكاها الفاويس عن أبن الحدة و كيازة وتخيارات و كوان وذور و ذؤرات» كاه بوي فى 
باب جمع الجمع فى قسمة السلامة. و الدَّارَة لغة فى الدَّارٍ. التهذيب: و يقال ديرو ده و يارو دِيرَانٌودَارَةُ ودَارَاتٌ و دورو 
اك ال الس م ل و كل موضع حل به قومء فهو دَارُحُم. والدنيا دَارُ 
لقنا و الآخرة كار الَار ودار الشلام. قال: و ثلاث دور همزت لأن الألف التى كانت فى اللدار صارت فى أمعُلِ فى موضع تحدكك 
فألقى عليها الصرف و لم ترة إلى أضلهاة ويقال: ما بالدار دَيَارٌ أى ما بها أحدء و هو قَيَِالٌ من دار يدور الجوهرى: وكالامابها 
دُورىٌ و ما بها دَيّارٌ أى كوه تعال من ركو امل ف ناث قالرا: و إذا وقعت واو بعد ياء ساكنةٌ قبلها فتحهُ قلبت الو ايك 
مثل أيام و قيّام. وما بالدَارٍ دُوِقٌ ولا ديار ولا بور على إبدال الواو من الياءء أ ما بها أحدء لا يستعمل إلا فى التفى» و جمع الدَّيا 
و اديور لو كسَرَ دَواوِير صحت الواو لبعدها من الطرف؛ وفى الحاديث: ألا أنبككم بخير دُورِ الأنصار؟ دُورُ بنى النجَارٍ ثم دور بنى 
عَدِدِ الأشْهَلٍ و فى كلّ دُور الأنصار حَِر؛ الدُور: جمع دارء و هى المنازل المسكونة و المتحالٌ» و أراد به هاهنا القبائل؛ و الور هاهنا. 
قبائل امتنعت كل قيلئة فى مضل فسميت القعلة كارا وسمى بتاكتوهايها ميعازاً غلى سداك العقاف» أى أل الذور. وفى حديث 
حاار يواسي 0 و أماقوله؛ عليه السلام: و هل تركث لنا عَقِيلٌ من دار؟فإنما يريد به المنزل لا 
القبيلة. الجركري اداوس قاو ماقا عانق و َنِم 5ن الْمَّقَِه فذكر على معنى المَتوَى و الموضع» كما قال عز و جل: : نَع الات 
وَ حشرت رتفم فأنث على المعنى. و الدَّارَة أخص من الدَّارِ؛ وفى حديث أبى هريرة: يا لَيلَةُ من طولها و عَنَائِها على أنها من دَارَْ 


الكذر نيدت 
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و يقال للدّار: دَارَُ. و قال ابن الرُّبَعْرَى: و اسحاص ةل امارد أ الصلخه يمتح غبد اللدا بن جذعان: َهُ داع بمكة مُشْمعلٌ و آكَوُ 
فؤق قاوقه يتادى و الشركاؤات: أزر فيهنا ذَاوَات شلى 4ب قال الشاع»: وَدُو مَدَارَاتَغلى خصدير و الَذَّايدة: التى تحت الأنف يقال لها 
تاك قاف وومد :31301 اللد حك سيو هذه الذاة تست اليلد تنخ الل علن مض الدار. و الذاى: اسم لمدينة سيدنا رسول 
لله صلى الله عليه و سلم. و فى التتزيل العزيز: و الَِينَ م َبوَوًا الدَارَ وَ الْإيمانَ. و الدّارِئٌ: : اللازمٌ لداره لا يبرح ولا يطلب معاشاً. وفى 
الصحاح: اوكرت لقي سمى بذلكك لأنه مقيم فى داره فنسب إليها؛ قال: كَثْ قليلًا يدرك الدَّارِيُونء ذُوُو الجياد الْبدّنِ المكنئون» 
سَوْفَ تَرَى إن لَحِقُوا ما يُتلون يقول: هم أرباب الأموال و اهتمامهم بإبلهم أَْد من اهتمام الراعى الذى ليس بمالكك لها و بير دَارقٌ: 
متخلف عن الإبل فى مَبركهء و كذلكك الشاة و الدَارِىٌ: المَّحُ الذى يلى الشَرَع. و أََارَهُ عن الأعر و عليه و داور لاوَصَهُ. و يقال: 
درت فلاناً على الأمر إذا حاوَْتَ إلزاقه إياهء و أَدرئهُ عن الأمر إذا طلبت منه تركه؛ و منه قوله: بديزوتى عن سالم و أَدِيرُْعه و جلدة 
ين الغين و الأَنْنٍ صَالِمٌ وفى حديث الإسراء: قال له موسىء عليه السلام: لقد دَاوَرْتٌ بنى إسرائيل على أَدْنَى من هذا قَضَّ مُقُوا؛ِ هو 
فاكَلتُ من دَارَ بالشىء بَدُورٌ به إذا طاف حوله؛ و يروى: راودت. الجوهرى: و المَدَارَةٌ جِلْدٌ يُدَارُ و يُحْرَزُ على هيئةُ الدلو فيستقى بها؛ 
قال الراجز: لا يَشِمَقَى فى الترّح الضّ مُوفٍ إن مدَارَاتُ الُوُوبٍ اليجوفٍ يقول: لا يمكن أن يستقى من الماء القليل إلا بدلاء واسعة 
الج لصي الجوانب لتنغمس فى الماء و إن كان قليلًا فتمتلئ منه؛ و يقال: هى من التُدَارَاةٍ فى الأمور» فمن قال هذا فإنه ينتصب 
التاء فى موضع الكسرء أى بمداراة الدلاء» و يقول لا يستقى على ما لم يسمٌ فاعله. و دَارٌ: موضع؛ قال ابن مقبل: عا الأوِلةُ فى دار و 
كان بها هُدتٌ الشَّعَاشِقٍ افون لجر و ابنُ دَارَةٌ: رجل من فَرْسَانِ العرب؛ و فى المثل: محا الكَيِفٌ ما قال ابن دَارَةٌ أَجْمَعَا و الدَّارىٌ: 
العاف يقال: إنه تبَ إلى دَارِينَ فوص ب بالبخريْن فيها سُوق كان يحمل إليها مِشكك من ناحية الهند؛ و قال الجعدى: أَلْقََ فيها فِنْجانٍ 
من مشكث دَارِينَ» و ولج من فُلَفْلٍ ضَرِمٍ وفى الحديث: مَتلْ اليس الصالح مَل الذَّارِئ إن لم يُخذك من عطره و للك مر ريض قال 
الشاعر: إذا التَاجِرٌ الدّارِىٌ جاء قر من المشكك. رَاحَتُ فى مَفَارِقِها تَجْرى 
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و الدَارئُ» بتشديد الياء: الطَارُ قالوا: لأنه نسب إلى دارِينَه و هو موضع فى البحر يؤتى منه بالطيب؟ و منهكلام علئ؛ » كرّم الله وجهه 
كأنه َع دَارِعٌأى ترا منسوب إلى هذا الموضع البحرى؛ الجوهرى: و قول رُميلٍ القَرَاٌ: لا تيا فب الات إل حا ان ا 
لاون 1ن تهنا كال انو يرق #الشصر الحديك ووففوف و قال أرق لعز الى انقو كيك رق فين الا كر فالاو ميو قد 
عدراب المع تدا انيت » .. و الهاء ء فى قوله فيه تعود على العقل فى البيت الذى قبله. و هو: دوا العَقْلَه إنْ أغطاكم 
اقل قُومُكم و كُونُوا كمن ب َنَّالهَوَانَ كا رْتَعَا قال: و سبب هذا الشعر أن سالم بن دارة هجا تَرَارَةَ و ذكر فى هجائه زُمَئِلَ بن أم دينار 
القَرَارِىٌ فقال: يلغ كَرَارَة أَنَى لن أصالحهاء حتى يَنيكك زُمَيلٌ م دِينارٍ ثم إن زميًا لقى سالم بن دارة فى طريق المدينة فقتله و قال: أنا 
َيل قال ابن دَارَه و رَاحِضٌ المَخْرَاةْ عن قََارُ و يروى: و كاشِفٌ الشُبةْ عن قَرَارَة. و بعده: ثم جعَلْتٌ أَعْقِلُ البكارَة جمع بكر. قال: 
يعقل المقتول بكارةً. و ََانٌ و عبد الذّار: طن من قريش النسب إليهم عَبدَرِئُ؛ قال سيبويه: و هو من الإضافة التى أخذ فيها من لفظ 
الأول و الشانى كما أدخلت فى لسر حروفٌ السب قال ابو الحييه: كأنهم صاغوا من عَدِدِ الدّارٍ اسماً على صيغة جَغْفَرٍ ثم وقعت 
الإضافة إليه. و دارين: موضع ْنَا إليه الشف التى فيها المسكك و غير ذلكك فتسبوا المسكك إليهء و سأل كسرى عن دارين: نبي كانت؟ 
فلم يجد أحداً يخبره عنها إلا أأنهم قالوا: هى عَتِقَة بالفارسية فسميت بها. وَدَارَانٌ: موضع؛ قال سيبويه: إدنا غلم الراى فيه لأنهي عار 
الزواة قش اكه يطالة ماخر الهاو تجعارة وي اسل ولا زيادة فيه و إلا فقد كان حكمه أن يصح كما صح الجَوَّلانٌ و 
دَاوَاءُ: موضع كلك مرك ما يعاد عَنيكك و البكا بدَارَاَ إلا أن نَهْبّ جَنُوبُ و دَارَهُ: من أسماء الداهية؛ معرفة لا ينصرف؛ عن كراع؛ 


قال: قال عق قار أذ تدوناو كار الدوو عرفو أراغم لماز لكر بيك كنا ول كل الامال. ودُرْنى : اسم موضع» سمى على 
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هذا بالجملة و هى ُغلى. و دَيْرُ النصارى: أصله الواو» و الجمع أفياة. و الدَّيْرَانِتٌ: صاحب الذَّيْر. و قال ابن الأعرابى : يقال للرجل إذا 
والى امحانةة قور ان الذَّيْر 


دير؛ ج 5» ص: 7٠٠‏ 


: التهذيب: الدير الداوافك كن المي 3ه التصضارى» أصللة الواو» و الجمع أذيارٌ. و الدَّيْرَانكُ: صاحب 
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الدَّيْر. ابن سيدة: الذّيه ان التضارى؟ و فى التهنديب: دإ التصارئ »نو الستبع أذيارٌه و صاحبه الذى يسكنه و يعمره دَيَّارٌ و دَيْرَانِنٌ» 
نسب على غير قياس. "واي جيل و إنما قلنا إنه من الياء و إن كان دور كوو أوسع لأن الياء قد تصرفت فى جمعه و فى بناء فل 
ولم نقل إنها معاقبة لأن ذلك لو كان لكان عرِيّاً أن يسمع فى وجه من وجوه تصاريفه. ابن الأعرابى: يقال للرجل إذا رأس أصحابه: 


هو رأس الذَيْر. 
فصل الذال المعجمة؛ ج © ص: "١١‏ 


ذآر؛ جع ص: لذكرا 


حو ريل تيو ناراك ليود تمي كاله يواد ين لحري لجا تون الوب اين زرا صو كور انه او يعن لسرا 
مق للكفاو أتكرومة كاله أقراهع ولتككفوو قال إن توونك لدم وفك ذننه أى كرهه و انصرف عنه. ابن الأعرابى: الذَّائِدُ 
الغضباة:. و الذاكة اللفروجو الذاهء الأب اللبيكة ير إذا اغتاظ على عدوّه و استعدٌّ لمُوَائبته. و أَذْأَرَهُ عليه: أَعْضَبَهُ و قَلبَهِ أبو عبيد: و لم 


امح 


يكفه ذلكك حتى أبدله فقال: ا ا ف د امو لي درت الرجلٌ بصاحبه إِذآ 000 
أذارله اناعد خله و أخارة الس الضناة و أذاره بصناسيه أعراه: بلك الأد ةا ضري به و اعتاده. و فيرف المر ا عل 
بعلهاء و هى ذَائر: نَقَرَتٌ و تير حُلقها. وف الخليه ل ل ا ا » لما نهى عن ضرب النساء ذَوْنَ على أزواجهنٌ؛ 
قال الأصمعى: أى تَقَوْنَ و نََرْنَ و اجترأتَ؛ يقال منه: امرأة در على مثال فعِلٍ. دحي لجس امرأة ذَائرٌ على فاعِلٍ مِعْلّ الرجل. يقال: 
دوت المرأةٌ ان الزروذار اوونامولار لكك ارول راذا نزاوي فون َكنم بن صَمِفِيٌ: سُوءٌ شل القَاقَةْ يُخرض 
العيت د د الم 1 بُخرضه: بش قطه. و ذَاءَرت الناقةٌ و هى مُرذَائد: ساء خلقهاء و قيل: هى التى تَوأمُ قباد لاس دن خفهاء الى 
عسيل: ذاءرَت الناقةٌ على فاعَلَتْء فهى مُذَائِرٌ إذا ساء خلقهاء و كذلكك المرأة إذا نَشَرََتْ؛ٍ قال الحطيئة: ذارَتٌ أي من هذاء فخففه» و 
قيل: التى تَْفدٌ عن الولد ساعة تَضَعْهُ. و الذّا: سوقِينٌ مختلط قات طن خلن لاز إاقة اناد قرغي الفضا واو قه د اوها 


ذبر؛ ج 6 ص: 7٠١‏ 


: الذَّبُْ: الكتابة مثل الزَّْر َب الكتات بَدبُْه و يَذْره ذَبْرً و ذَبَرَم كلاهما: كيفو انوتف الأصس لأ لقن عَرَفْتٌ الدَّيَارَ كرَقُم 
الدَّوَاُ يَذَيْدَها الكاتبٌ الجحميرى و قيل: نَقَطهُء و قيل: قرأء قراءة حَفقة و قيل: اللذف كل فاته اميه كل ذلك اكه عدر قال سيار 
الغى: فيها كتابٌُ ذَيرْ لمُفترِي يَغْرقُه ألْبْهُْ و مَنْ حَحشَدُوا ذَبْر: بين أراد. كتاباً مذبوراً فوضع المصدر موضع المفعول. و أَلْْْ: من كان 
هواه معهم؛ 
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تقول: بنو فلان أَلْبٌ واحد. و حش دُوا أى جمعوا. ابن الأعرابى فى قولالنبى» صلى الله عليه و سلمء أهل الجنة خمسة أصناف: منهم 
الذى لا دَبْرَ لءأى لا نطق له ولا لسان له يتكلم به من ضعفه؛ من قولكك: ذَبَوتُ الكتات أى قرأته. قال: و زَبَونّه أى كتبتهء ففرق بين 
برو زب و الدب فى الأصل: القراءة. و كتاب ذَيرُ: سهل القراءة؛ و قيل: الح اتير 2 من ذَبَتُ الكتابَ إذا فَهمْنه و أتقنته» و يروى 
الاق و مسح الات الذَّبادُ الكت والحدها 5 قال ذو الزهة اقول لِنَفْسِىء واقفاً عند مُشْرفِء على عَرَصِاتِ كالد بار النوَاطِقٍ و 
عفن كر لذب كك وريقال: دبعي إذا نظر فأحسن النظن وفى ميك ان خذهاتة أنا مُذايرُأَى ذاهيه و التفسير قن الحلاية و 
توت كد مُنَمْنَم؛ يمانية. واي العم و الفِقَهُ بالشىء ء. و ذَبَرَ الْحَبَرَ: فهمه. ثعلب: الَايُ لتقن للعلم. يقال: ذَيَرَه ير و منهالخير: 
كان معاذ يديره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أى يتقنه ذَبْراً و ذَبارَة. الها فض ذبارنة. ابه الأغراي ف ان وه 
عضب و الذَابِرٌ المتقن» و يروى بالدال و قد تقدم. رقب عديق لاهو حك انال ان ]من ذهب عر جما النني نو يروك بالذان 


وقد تقدم. 

ذحر؛ ج©» ص: 7.7 

قال الأزهرى: لم أجلده مسحملا قن الى من كلامهم. 
ذخر؛ ج©» ص: 7.7 


ذل الشيء وذخ ذخرا واد هدة اخاراء اسار و قبا: اتخذم و كذلك اذَحَوْه وهو افتعلت. وق نحديث العدة كارو 
اكخدواء و أضله اذْكَكرَةٌ فتقلت الناء الت للافتعال مع الذال فقلبت ذالًاو ادشمت فيا القاك الأصلية تضارت 3 الا معةدة وييثلة الاذ كا" 
من الذَّكر. و قال الزجاج فى قوله تعالى: َدَّحِرُونَ فى تيوتكم؛ أضنله للتكدون أن لقال سرك سحيو ني لكين أ بجرى نعه 
لشدة اعتماده فى مكانه و التاء مهموسة: فأبدل من مخرج التاء حرف مجهور يشبه الذال فى جهرها و هو الدال فصار الفتوويو اميل 
اردقم أن تدغم الأول فى الثانى. قال: و من العرب من يقول تَدَخْدُونء بذال مشدّدةء و هو جائز و الأول أكثر. و الذّخيرَة: واحدةٌ 
الذخائرن وه ها الي فال: عد كك ما مال المت يَدَخِيرة و لكنّ إِخوانَ الصّفَاء الدَّخايِرٌ و كذلك الخو و الجمع 000 وحم 
لبه حدينا عمنا: أكاه وهو كل يالك وقى تعليهةا أضحات العاقدةا موا أن لا يَدَّخَْرُوا فادَّحَرُواءٍ قال ابن الأثير: هكذا ينطق بهاء 
بالدال المهملة. و أصل الادّخار ادْتَخانٌ و هو افتعال من الذَّخْرٍِ ووكقالة اذ تكد جز تخد كيو تند فلما أرادوا أن تدعق لنيفن العلق 
قلبوا التاء الى ماريام الخروك وهر ادال العيملة ؛ لأنهما من مخرج واحد فصارت اللفظة مُذْدَِرٌ بذال و دالء و لهم فيه حينئٍ 
مذهبان: احد هيا وو كت أن قلي الال اليسة دا لامشدوكدو الثاى وهو الأقل» أذقلب الال الموجلة اناو و تدغم فيها 
قير ةو معحةه و هذا الخد مط رداق أمغاله قحو 1 كد و اد كناو قدو القديير الفل ع الددة 
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و الإذْخِرٌ: حشيش طيب الريح أطول من الَّيِلِ ينبت على نبت الكؤْلانء واحدتها إِذَِْة و هى شجرة صغيرة؛ قال أبو حنيفة: الإذْخِرُ له 
أصل مُنْدَفِنَّ دِقاقٌ دَفْرُ الريح و هو مثل أَسَلٍ الكولانٍ إلا أنه أعرض و أصغر كُعُوباء و له ثمرة كأنها مَكابدحٌ القَصَبِ إلا أنها أرق و 
أصغرء و هو يشبه فى نباته الغَررّه يطحن فيدخل فى الطيب» و هى تنبت فى البَزُونٍ و الشّهُول و قلما تنبت الإِذْخِرَةٌ منفردة؛ و لذلكك 
فالا خرن الخو الإباءق» إذ رأ خلائة كلى شفاعاً حَوْلَهُ كالإذخر قال: و إذا جف الإِذْخِرٌ ابيِض؛ قال الشاعر و ذَّكرَ جَذَياً: إذا تَلَعَاتُ 
طن التشوج اث ع بيات المارح و المراح؛ تَهادّى الرّيحٌ إِذْخْرَهُنَّ مواد تروك ف المجالس بالقِدَاح احتاج 3 0 همزة 
أمسث فوضلهاء وقى حديت الفسح و تحريم مكة: فقال العبانس إلا الاذخر فإنه لبيوتنا و قبورناء الإذحر بكسر الهمرة: حشيفة طيبة 
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الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء و همزتها زائدة. وفى الحديث فى صفة مكة: و أَغْرذَّقَ إِذْخِوُّها أى صار له أَعْردَّاقٌ. و فى 
الحديث ذكرْ تمر ذَخِيرَةً؛ هو نوع من التمر معروف؛ و قول الراعى: فلما سر مّيناها اكيس نَم ذَّحَتُ مرذاخِرهاء و ازْدَادَ رَشْحاً وَرِيدُها 
بع اجوافيناق امسايهاه و يروس خرامبر قاب الاصصى النذاهر امكل اللطو كال قلق قاذ تذاهرة إذا ملا أسافل بطنه. وان 
للدابة إذا شبعت: فد ةع تاكهاة قال الراعي: حتى إذا قت أدَى اللي و لم تغلأ مدَائرَها لِلرقّ و الصَدَرِ أبو عمرو: الذاخر 
السمين. أبو عبيدة: فرس مُذَّكَوَ و هو المبقّى لمحضرو. قال: ومن الفذكراليمواط وهو الى له يفون ماعنده إل الوط واالأنن 
كر وفى الحديث: حتى إذا كنا بتي أَذَاخْرَهِ هى موضع بين مكة و المدينةء و كأنها مسماة بجمع الإذخر. 


ذرر؛ جع ص: ازذكرا 


ذال عرد أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره على الشىء ء. و دَرٌ الشىء يَذْرهُ إذا بَدَّدُ و در إذا بُدّد. وفى حديث عمر» رضى الله 
عنه: : ذُرَى أَجِرٌ لَكأَى ذُرّى الدقيق فى القَذْرٍ لأعمل لكك عريرةً. ولد معو در رحا هر اعد كم ال اف اماك 2 
ذَرَّ الملح المسحوق على الطعام. و ذَرَرْتُ التحبٌ و الملح و الدواء 11 سوم انارو والازرل بيلف » لغ فى الذَّرِيرَة و 
تجمع على أَذْرَوِ و قد استعاره بعض الشعراء للعّض تشبيهاً له بالجوهر فقال: شَّمَفْتِ َفْتِ القَْبَ ثم ذَرَرْت فيه واكك فَلِيم فالتا الفطور 
ليم هنا إما أن يكون مغيراً من عه و إما أن يكون فل من اللْم لذن القلب إذا نه كان حقيقاً أن ينتهى. و الذَّرُوٌ: ما َرَت" و 
الذَّرَارَةُ: ما تناثر من الشىء المذؤورمو الذويرة: ما اننْحتَ من قصب الطيب. و الذَرِيرَةٌ: فنَاتّ من قَصَبِ الطيب الذى يجاءٌ به من بلد 
الهند يشبه قصَ- قصب الننَّاب. 
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يده طييِتُ رسول اللهء صلى الله عليه و سلم» » لإحرامه بِدَّرِيرَة؛ قال: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط. وفى حديث 
النخعى: ” كو هلى اقميض الفيت الذرورةقل: هى قتاتٌ قَصَب ما كان لنُشّابٍ و غيره؛ قال ابن الأثير: 155 سا قن كنالب الى موي : 
و الذَرُون بالفمح: اذ ف العرن وعلي الارع مرودواء يابس. وفى الحديث: تَكتَجِلٌ المُحدَّ بالذّرُور؛ يقال: ذَرَرتَ عينه إذا داويتها 
به. و ذُرٌ عينه بالذَّرُور يَذُرُها ذَرا: كلها والذَّةُ: مدغاذ التمل» والحدقه ذة» قال ثعلن: إن ماثة منها وزن حب من شعير فكأنها جزء من 
مائة» و قيل: اذَه يس لها وزنء و يراد بها ما يرَى فى شعاع الشمس الداخلٍ فى النافذة؛ وق سمى الري را كن ب ذل . وفى 
حديث ججبير بن مُطعم: ريك يوم حنين شيا أسود ينزل من السماء ء فوقع إلى الأرض قَدَبٌّ مثل الذَّرٌّ و هزم الله المشركين؛ الذَّرٌ النمل 
الأخير اليك والعدفيا 35 وفى ديك ابن ماس أذ الى بصا لد عليه وماتو » نهى عن قتل النحلة و الثملة و الصّرَدِ و الهدْهْدِ 
قال إبراهيم الحَرْبِىٌ: إنما نهى عن قتلهن لأنهن لا يؤذ, بن الناس» و هى أقل الطيور و الدواب ضرراً على الناس مما يتأذى الناس ؛ به من 
الطيور كالغراب و غيره؛ قيل له: فالنملة إذا عضت تقتل؛ قال: النملة لا تعض إنما يَعَضٌ الذَّرُ؛ قيل له: الا لد تقتل؛ قال: إذا 
آذتكك فاقتلها. قال: و الملة هى التى لها قوائم تكون فى البرارى و الكربات» و هذه التى بذ الناس بها هى الَو در الله الخلق فى 
الأرد ض: تَغََهُم و الذي ف منهه و هى منسوبة إلى الذَّر الذى هو النمل الصخارء و كان قياسه ذَريْ بفتح الذال» لكنه تب شاذ لم 
بجئ إِلَا مضموم الأمول. قول تعالى: و إذْ عد بك من ينى آدم من ظهورهم داهم واذولة الرجل: ولد و الجمع الذَّرَارِى و 
الذَّبْنَاتٌ. وفى التنزيل العزيز: ري َف ها ِنْ بغض؛ قال: أجمع القرّاء على ترك الهمز فى الذّية و قال يونس: أهل مكة يغالئوة 
غيرهم من العرب فيهمزون النئ و البرية و اذه من ذا لله الخلق أى خلقهم. و قال أبو إسحاق التحوى: لديا غير مهموزء قال: و 
معنى قوله و إذ أخط ربكك من ؛ بنى آدم من ظهورهم ذُريّاتهم؛ أن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذَّرٌ حين أَشْهَدَهُمْ عَا نيهم 
لت بوبكُم؟ قالوا: بلق َل شهدوا بذلكك؛ و قال بعض النحويين: أصله روك ى ولو لكن التضعيض لما كث أبدل من الا 
الأخيووه هارت ١‏ انرقان اقيم ازاز اللدتعاريت ١‏ لتقا و قول من قال إنه فُعِْيُِ أقيس و أجود عند النحويين. وقال 
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الليث: ذْرَيهُ فيه كما قالوا سُِرَيّ و الأصل من السّر و هو النكاح. وفى الحديث: أنه رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تُقَاتِل؛ 
الع خالدا فقل له: لا تقل ذَرَيةُ ولا-عيتيف؛ الذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر و أنثى» و أصلها الهمز لكنهم حذفوه فلم 
يستعملوها إلا غير مهموزة» و قيل: امنيا هن لد بمعنى التفريق لأن الله تعالى ذَرَّهُمْ فى الأرض: و المراد بها فى هذا الحديث النساء 
لعن امراف لاحو مشنسديك عير عت بالا قيلالة كن أ أرؤاقيان تذزوا أخناقيافى أعنافيا أى لها بالداءةا و شيوب الأؤبان» 
و هى القلائده مثلًا لما قُلْدَتْ أعناقها من وجوب الحجء و قيل: كنى بها عن الأؤزار. 
لسان العرب؛ جع ص: "١00‏ 
و ذَّرّكُ السيف: فِرِنْدُه و ماؤه يُتَيهِانِ فى الصفاء بِمَدَبٌ النمل و الذَّرِ قال عبد الله بن سَبرَةٌ: كل بَنُوء بماضدى الححدٌ ذى شطب جَلّى 
الصَّياقَلٌ عن ذَريُه المليك او بروعة عاك الشيافل فو ذتيه الظنعا يعنى عن فِرِلْده؛ و يروى ..: عن ذَرَيهِ الطبعا يعنى تلألؤه؛ و كذلك 
يروى بيت دريد على وجهين: و نُخْرِجٌ منه ضَرةُ اليوم مَضْدَقاء و طول الُرَى ذَرَىَّ عَضْبٍ مُهنَّدِ إنما عنى ما ذكرناه من الفرند. و يروى: 
.در عَضب .. . أى تاأّلؤه وإشرف كان مهوت إلى اذو أو إلى الكركي الدزى. قال الأزهرى: معنى البيت يقول إن أَض 4 نه 
شِدَهُ اليوم آخرج منه مَصْدَّقاً و صبراً و تهلل وضيه كانه لق سيت وينال: ما أَبينَ رق سيفه؛ نسب إلى الازوود وك لحي در 
ذُرُورا بالضم: طلعت و ظهرتء و قيل: هو أول طلوعها و شروقها لاي ل ا 0 البقل و 
النبت. و در يَذُرٌ إذا تَحَدَّ؛ ملت جه وسور اه بسو د لدولامن ‏ أضكهة بن بالأفو الفطك 
الضعيفٌ. اف ل واي : يقال افا 1 ب ْلَه يَذُرٌ إذا طلع وظهر؛ وذلكك أنه يَدُرٌ من أدنى مطر و إنما بر ابقل من مطر قَدرٍ 
وَضَحٍ الكثّ افرع لب إن من قر الذاع. أبو زيك: البقلٌ إذا طلع من الأرض. ويقال: ذو الرخجل ذُّ إذا شاب مُقَدم َأسه. و 
الذَّرَاد: العَضَبٌ و الإنكارٌ؛ فى فليو انيد لكقرة وخياة ظلى أن النداى فياه كد دوق إذا لافتياءو ؤناة القرات ذاقك النافة كذاة 
ورا داق فاه ونغن فاق وه قن مق العلزق و اذاو قال وسمهغول السطية: وتكك ذا اقل كانت بانقية 
فمن ذاكك تَبِغى غَيْرَه و تُّهاجِرٌة إلا أنه خففه للضرورة. قال أبو زيد: فى فلان ذِرارٌ أى إعراضٌ غضباً كذِرَارِ الناقة. قال ابن برى: بيت 
اللجلغة ساعد على ذاوت الناقة أيه اذا قطقة على ولد ا ال ا 07 د ال دياك 
الات بأنفِهاء فمن ذاكث تبخى بده و تُهاجرة قال ذلكك يهجو به الرقانَ و يمدح آل شَمَاسٍ بن لالى؛ ألا تراه يقول بعد هذا: فَدَعٌ 
َك سَمَاس بن لأى فإنهم مواليكك» اذك ويم كن كاز الو اناقل في « تسر ما دحي «العرغرعة وعر ان يكون أصله ذَامَرت» 
وستقل ليله المر اه عدا ووه الى أ م بأنفها و لا يَصْدُّقٌ حُمها فهى تَتفرٌ عنه. و البوٌ: جِلْدٌ الحُوّار بخ ى ثُماماً و يْقامٌ حول الناقة 
كدر غلية ودر “اس والذاؤدرة: تفريقكك الشىء و تَبِدِيدّك إياه. و ذَرْذَارٌ: له لقب رجل من العرب. 
لان لتر عا ل 
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اذغ بالضم: الحَوْفُ و القر و هو الاسم. ذَعَرَهُ َوه ذَغرا اندع و هو مُمْدَعِن و دعر كلاهما: أفزعه و صيره إلى الذّغْرا 
أنشنة ابن الأعران + و مِمْل الذى لاقيتَ» إن كنت صادقأ من الشَّر يوماً من تيك أَدْعَوَا و قال الشاعر: غَهرَانَ شعَصَه الؤشاةٌ فأَذْعْدوا 
وخحشاً عليكك؛ وَحِ دن كوا وفى حديث حذيفة قال له ليلة الأحزاب: قُمْ ذأتِ القوم و لا تدْعَرْهُم على يعنى قريشا أى لا تفْرعهُ؛ 
يريد لا تُعلمهُمْ بنفسكك و افش فى حُفَْه ثلا يَنِروا منكك و يُقْلُوا على وفى حديث نابل مولى عثمان: و نحن تَترامَى ِالحَيْظل فما 
دنا عم على أن يقولَ: كذ اكك لا تَدعوُوا با عليناأى لا ئُْا بن علين؛ و قوله: كذاكك أى حش بكم .»"١‏ رق الحديك؟ لاورال 
الشيطانٌ ذَاعِراً من المؤمن؛ أى ذَا ذعْرٍ وحََؤْفٍ أو هو فاعل بمعنى مفعول أى م ذُكُور. و رجل ذَّعُور: مُنْذَّعِرٌ و امرأة ذَعُورٌ: تُذْعَرُ من 
الويمَهُ و الكلام القبيح؛ قال: تَنُولٌ بِمَْرُوفٍ الححديثء و إن ثُرِدْ سِوّى ذَاكث» تُذْعَوْ منكك و هي ذَُعُورُ و ذْعِرَ فلانٌ دغر فهو مَذُعُونٌ أى 
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أخبت: والذعنة الدّعدن مق العاف و الذّقدة القاعة. و الذغواكة و الذغرة + الفتتؤواء و قبل الذخرة 1 ون و انك ذ د كرو وغل 
سنوي ناكو للرقدة كرو ف لسر تبي الها رد لا كلقووا ,وقافة تعره ردقت كه غارك م والنرته طول للناقة 
السكر 24 لقورة بكرن 4 تكد كما كوة. والظ: الاسْتٌ. و ذُو الإذعار: لَقَتْ لالكة د مار كد لبوق 0ه لاير عض اللفيانق 
إلى بلاد اليمن قَذّعِرَ الناسٌ منه» و قيل: ُو الإذْعار جد تيم كان سَبى سَبِياً من الْتّكِ هَذْعِرَ الناسٌ منهم. و رجل ذَاعِرٌ و ذُعَرَةٌ و ذَْرَةٌ: 
ذو تُيُوب؛ قال: تُواجحاً لم نَحْشٌ قات النف كد يدا كرا بالعرن ى الذال الستتسة وذكرة قن باب انض الف آم النداغر 
فالخبيث, و قد تقدم ذلك فى الدال المهملة» و حكيناه هنالكك ما رواه كراع من الذال المعجمة. 


ذغمر؛ ج69 ص: 7.2 
(اتتينة ابن الأغرابي اللطمرق التق ف العليوى تاك لد غير ةلذ الب الغثرة القع ل كه بس 
ذفر؛ ج 6 ص: ير.؟ 


: الذّم بالتحريككء و الذَّهََةٌ جميعاً: يدَدَّةٌ ذكاء الريح من طيب أو نَئْنْه و خص اللحيانى بهما رائحة الإبطين المنتنين؛ و قد ذَفِرَ 
بالكسره ين فهو كور و ْو الأشى وهر و دراك و روضة كَفرة و يشككه أَذْكرد ين دقر و ذف أى ذَكيٌ الريح» و هو أجوده و 
َقْرُْ. وفى صفة الحوض: و طِينهُ مشكك أَذْفَْأَى طيب الريح. و الذفر» بالتحريكك: يقع على المَيْبِ و الكريه و يفرق بينهما بما يضاف 
الهو يومف يدو ميقة اللنة وعرادوة سك أذقر 

(). قوله: [كذاك أى حسبكم] كذا فى الأصل و النهاية 
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و قال ابن الأعرابى: الذَّهَو لنت ولا يقال فى شىء من الطَّيب ذَفرٌإَِّا فى المسكك وحده. قال ابن سيدة: و قد ذكرنا أن الدّكر بالدال 
المهملة» فى الَثنِ خاصة. و الذَّفَد: الصَّانٌ و هت الريح» رجل ذَفَِ و أَذْقَدِ وامرأة ذَفِرهْ و دَفْراءُ أى لهما صُدنان و قت ريح. و كتيبة 
ذَفْرَاهُ أى أنها سَرِهكةٌ من الحديد و ص دَيِْهِ وقال لبيد يصف كتيبة ذات ذروع يكت من ص1 الحديد: فَحْمَةٌ ذَفْرَاكُ تُونَى بالعُرَى 
َوْدٌمائيًا و وكا كالبل عدى ترتى إلى مفعولين لأن فيه معتى ككشى» و يروى .-. كَقْرَاءٌة >« واقال آآخر: و مُوَولَقٍ الف كا رامق 
تر كه ذَفِراً كريح البجَؤْرَبٍ و قال الراعى و ذكر إبلًا رعت العُشْبَ و زَهْرَه و وَرَّدَتْ فَصَدَرَتُْ عن الماءء فكلما صدرت عن الماء نّدِيَتُ 
جُنُودها و فاحت منها رائحة طيبة» فيقال لذلكك فأرَةٌ الإبل» فقال الراعى: لها فأَرَةَ ذَهْرَاُ كل عَيْدِيدُ كما قََقَّ الكاقُورَ بالمشك فاتقُّ و 
قال ابن أحمر: بِهَثِلٍ مِنْ فسا ذَفر الحرَامى نَدَاعَى الجرياء به حَِينَا أى ذكى ربح الخرامى:طيبهاءى الذفرى من القامن :ومن تمي 
الذوابهمق لذة العقَذّ إلى نصف القَذَلِِ و قيل: هو العظم الشاخص خلف الأذن» بعضهم يؤنثها و بعضهم ينؤنها إشعاراً بالإلحاق» 
قال سيويةة:وهى أقلهما اللبيث: الذَفْرَى من القفا هو الموضع الذى َغْرَقٌ من البعير خلف الأسذن, و هما ذِفْرَبانٍ من كل شىء. 
الجوهرى: يقال هذه ذفْرَى أسيلة؛ لا تنؤن لأن ألفها للتأنيث. و هى مأخوذة من ذَفَِ عرق لأنها وها توق من العير: .وقن السنية: 
فمسح رأس البعير و ذِقَْة فى البعير: دا أذفو و الزائى وشو القيا نايك أو للإلحاق؛ و من العرب من يقول هذه ذِفْرَى 
فيصرفها كأنهم هلين لكلف فيا ميطف يدنك يجمعونها على الذَقَارَىء و قال القتيبى: فواة اقفو انعد اقتويها امرك 
الاحتيو أول ما يََْقُ من البعير. و قال شمر: الدَفْرَى عظم فى أعلى العنق من الإنسان عن يمين النقرة و شمالهاء و قبل: الذَقريانِ 
العَدِدَانِ نِ اللذان عن يمين النقرة و شمالها. وَالذَّهُ من الإبل: العظيم الدَفوى» و الأنتى وق وقيل + الذؤرة التتجيبة الغليظة الرقبة. أبو 
عمرو: اذَه العظيم من الوبل. أبو ريدا سحن ولك بالكلنن مقدة الرافة أى عظيم الذَفْرَىء و ناقة ذفِرَةٌ وحمار ذِفِرٌّ وذِقَرٌ: صلب شديد و 
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الكسر أعلى. و الذَّفهٌ أيضاً: العظيم الحَلتي. قال الجوهرى: الذٌِّ الشاب الطويل الام الَُ. و اسْتذَقر بالأمر: اشتدذ عزمه عليه و صَلْتَ له؛ 
قال عَِدِىٌ بن الرّقَاع: و اشعذَْوُوا بََى حِذَاءَ تشدِفُهُْ إلى أقاصى تَواشّغ» ساعة الطعُوا و َف النبت: كروعن أ حقو انفنة قن 
وارس من النّجِيلٍ قد ذَفِْ و قيل لأبى عمرو بن العلاء: الذَّفْوَى من الذََّر؟ِ قال: نعم؛ و المِغرّى من المعز؟ فقال: نعم؛ بعضهم ينؤنه فى 
التكرة و يجعل ألفه للالحاق بدرهم و مجرّع؛ و الجمع ذِفْرَياتٌ و ذَقَارَىء بفتح الراء» 
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و هذه الألف فى تقدير الانقلاب عن اليا و من ثم قال بعضهم فََارٍ مثل صحار. و الَّْ: بقلة 4 رِبْكَةُ دَشْييِةٌ تبقى خضراء حتى يصيبها 
البرده واحندتها ذَفْراءَ و قيل: هى عُشْبَةٌ خبيئة الريح لا يكاد المال يأكلهاء و فى المحكم: لا يرعاها المال؛ و قيل: هى شجرة يقال لها 
عِطَرُ الم و قال أبو حنيفة: هى ضرب من التتفض» و قال مرة: الراك عشبة خضراء ترتفع مقدار الشبر مدوّرة الورق ذات أغصان و 
لا زهرة لها و ريحها ربح الُساء؛ تبكر الإبل و هى عليها حراصٌ» ولا تتبين تلك الذَََّةُ فى ابد كن 124و قنابعها القلطة وقل 
ذكرها أب النجم ة فى امس طاو ساقيين لوليا فى رَوْض ذَفْرَاء و رُعْلٍ مُحْجِلٍ و الذَفِرة: نقذ يه وقط القتيية ونه 
قليلة ليست بشىء تنبت فى الجلَدٍ على عِوْقٍ واحدء لها ثمرة صفراء تشاكل الجعْدَةَ فى ريحها. و الذّفْرا: تينةٌ طيبة الرائحة. و الذَّفْرَاه: 


نبتةُ منتنة. وفى حديث مسيره إلى بَدْرِ: أنه جَرَّحَ الصَّفْرَاءَ ثم صَبِّ فى ذَفْرَانَ؛ هو بكسر الفاءء واد هناكك. 
ذكر؛ ج26 ص: 7٠/4‏ 


:اذك الحنْظ للقىء كذ كنم وا الذكة أيضاء الشىء بجرى على اللسات: و الذكف جَدَىُ الشىء على لسانككء و قد تقدم أن الذّكر لغة 
ف التناكي ةمزا اعون ابو 2 )ا لكك اصع موف وو اسان ار د كدو للا يف فاك ١و‏ اسان مصاه ا رتنا قد 
كقوذ كفو كاذو اكاك قلبوا تاء افتَعَلَ فى هذا مع الذال بغير إدغام؛ قال: تُنْحى على الشَّوكِ جُرَازاً مِقَض باء و الهم تَذّرِيه 
اأوكاراً عضا واد قال ابن سيدةة أما اذكن ونا كر فإيدال إدغام؛ و أما الذَّكرُ و الدّكرُ لما رأوها قد انقلبت فى اذّكر الذي هر القع 
الماضى قلبوها فى الذَّكْرِ الذى هو جمع ذِكرة ادكه 1 كي متك ته أ ير ابر كيه اذيك تنال: رتت إذا ربطت 
مسا اا 507 إياه: كر و الاسم الذكرَى. الفراء: يكون الذّكُرَى بمعنى الذّكرء و يكون بمعنى اللَكر 
ف ور هالو ةركو ترة شرك تق المزبوور وزالة كوو لذ رع بالكتبن نض اللميزاة بو تلك لذ كرة قال كم رن وهير: 
أنّى أَلَمّ بيك الحَيالُ يَطِيتُ» و مطافه لَك ذُكْرَةٌ و شّعُوفُ يقال: طاف الخيالٌ يَطِيفُ طَيِفاً و مَطَافاً و أطافٌ أيضاً. و الشْعُوفٌ: الولو 
بالشبىء حي لاود اعنم وخر" ذكُونُه ؤكرى؛ غير مُجْرَاه. ويقال: عله منكك على ذْكْر و ؤْكرٍ بمعنى. وما زال ذلكك منى على 
ِكْرٍ و دُكْرء و الضم أعلى» أى تَذَكرٍ و قال القراء: الذ د ما ذكرته بلسانكك و الور والذّكدُ بالقاب. يقال: ما زال منى على ذْكرٍ 
أى لم أنه رافك > ارج نويظ ف موكيا ا ساف و1 1 

0 قزلهه آو الهم تدريه الغ ] كذ بالأصل و الذئ فى شرح الأشموتي: [و الهرم و كتاويه اذدراء عجبا] أت به شاهدا على بسواز الاظهاز 
بعد قلب تاء الافتعال دالا بعد الذال. و الهرم؛ بفتح الهاء فسكون الراء المهملة: نبت و شجر أو البقلة الحمقاء كما فى القاموس» و 
المي فى خذرييه للناققنو اذدراء مقعول تطلق لعدويه مراف لدف الاشعفاق» انظر الضبات 

بار عر 

م 5 نش كلَكد به الحاجة. و قال أبو حنيفة فى ذِكْرٍ الأثواء: و أنا الضدية متها من أَذْكر الأنُواء و أشهرها؛ فكأن قوله من أَذّْكرها إنما هو 
على ذَكر و إن لم يلفظ به و ليس على ذَر لأن ألفاظ فعل التعجب إنما حى من فعلٍ الفاعل لا من فل المفعول إل فى أشياء قليلة. و 
اشمَذْكرَ الشىة: ووه للد كر ولااة اله و التَّذَكر: تذكر ما أنسيته. وذكيث القىء بعد النسيان و ذَكرْيُه بلسانى و 
قل بو كذ ك قدو اأكدثه غبرط بو كوك يمع . قال الله تعالى: كرد أ أى ذ كز بعد تكزياءنو أصلهذئك2 تأدش. و التذكير: 
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مسو ل اه ل وي ارد ل و كران و كر و قال كراع: ليس فى الكلام فل 
ل الل ل 1 ممه بالل كور. قال يعضهم' إياكم وكل ذكرة مذكدة شَوهاءً 
هاء تُتطلٌ الْحَقٌّ بالبكاء لا تأكل من قَلَدْ دلا ويد م جل إن أقبلت أغصه فت و إن أذهوث أَغْبَث. و نقة 1ج : مت بهَةُ بالجملٍ 
3 ذواالرعة: د كرة غوف ياف يَشّلّها وَظِيثٌ رح التطوء طَفْآنُ هوق و يوم مذّكرٌ: إذا وُْصِفَ بِالسَّدَهِ و 
الصعوبة و كثرة القتل؛ قال لبيد: فإن كنت تَبغِينَ الكرام» فَأغْولى أبا حازم؛ فى كل يوم مُذّكُرِ و طريق مل كر: كوف شفة رن أذ كرت 
المرأةٌ و عَيِدُها فهى مذ كد: ولندت ذكراً. وفى الدعاء للخيلى: أذ قنش اقرع إى تدس كا وشو عيها: مر 48 كووليت 
ذكراء فإذا كان ذلكك لها عاده فهى يتذكانٌ و كذلك الرجل أيضاً مِذْكارٌ؛ قال رؤبة: إنَّ تيم كان قبا من عاذ أرأس مِذْكارا» كثير 
الأؤلاذ و يقال: كم الذَّكرةُ هُ من وَلّرك؟ قرالا كر وق الحديةة إذا غلب ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكرَ أى ولدا ذكراء وفى رواية: إذا 
سبق ماءٌ الرجل ماء المرأُ أَذْكرتُ بإذن اللهأّى ولدته ذكراً. وفى حديث عمر: بت الوا مه لقد أَذْكت بهأَى جاءت به ذكرا 
علدا وفى ععديث طارق مولن عتمان: ال ابن ارس كن مر والله ما ولدت النساء أَذْكر منككة يعنى شَهماً ماضيا فى الأمور. . وفى 
حديث الزكاة: ابن لبون ذكر؛ ذكر الذكر تأكيداًء و قيل: تنبيهاً على نقص الذكورية فى الزكاة مع ارتفاع السن» و قيل: لأن الابن يطلق 
فى بعض الحيوانات على الذكر و الأنثى كابن آوى و ابن عرس و غيرهماء لا يقال فيه بنت آوى ولا بنت عرس فرفع الإشكال ببذكر 
الذّكر. وفى حديث الميراث: لأؤّى رجل ذكر؛ قيل: قاله احترازاً من الخنثى: و قيل: تنبيهاً على اختصاص الرجال بالتعصيب للذكورية. 
وارججل ذكة: إذا كان قوياً شجاعاً أنفا أبيا. و مطر ذّكد: شديدٌ وابل؛ قال الفرزدق: قرب ربيع بالبلاليق قدء رَعَتْ من أَغْياثِ بُعاق 
دكُورها و كول ذتكر: كلت ميقس دك 
لسان العرب» ج؟ ص: 71٠١‏ 
َخل. و داهية مُذكِرٌ: لا يقوم لها لا ذُكرانٌ الرجالء و قيل: داهية مُذْكرٌ شديدة؛ قال الجعدى: و داه عياة صَمَء مُذْكٍ در تم من 
م يحب و كوو الطيب: ما يصلح للرجال دون النساء نحو المشكك و الغالية و الذَّرِيرَة. لخدو اتنا رضي لمعنه اد كاة 
يتطيب بذ كار اليب الذكارة؛ بالكسر: ما يصلح للرجال كالمسكك و العغبر و العوده و هى جمع ذَكَرء و الذكووة مثله؛ و منالحديث: 
كانوا يكرهون المُوَّنْت من الطيب و لا يَرَوْنَ بل كورَته بأسأ قال: هو ما لا لَوْنَّ له يَنْفُْضُ كالعٌود و الكافور و العنبر» و المؤئِّث طيب 
النساء كالحلُوق و الزعفران. و ذُكود العَدّب: ما عَلّظ و حَحَمُن. و أرض وتذكاز: تبث ذكور العَشْبء و قيل: هى التى لا تنبت؛ و الأول 
أكثر؛ قال كعب: و َرَفْتٌ ألْى مط بي بض بع برا يَغِفُ جنها يذكار الأصمعى: فلاة مِذْكارٌ ذات أهوال؛ و قال مرة: لا يسلكها إل 
الذّكد من الرجال: و كله 02212 فت ناكو الشزعى ذ كرف اك اسه و خلطهو أعياة القول: فاون مطاف و د الفا * 
أخلطاية و إلى الرارة جود وال اليكو احا ابن سيدة: اذك الصَّتٌ يكون فى الخير و الشر. و حكى أبو زيد: إن فلا 
ول و كان له ذكرة أى وك ورسل دك ودكة ذو ذِكر؛ عن أبى زيد. و الذّكد: ذِكرٌ الشرف و الصّيت. و رجل ذَكيرٌ: جد 
الذَّكرِ و الحَفْظِ. و الذَّكرٌ: الشرف. و فى التنزيل: ونه ُلك وَ فيك أى القرآن شرف لكك و لهم. وكولة فال در رع لكك 
ذكرك؛ أى شَرَفَك؛ و قيل: معناه إذا ذْكرْتُ ذْكِرْتَ معى. والذّكد: الكتاب الذى فيه تفصيل ادن و وَضْعٌ الله و كل كتاب من 
الأنيياء» عليهم السلام؛ ؤِكم. و الذَّكْرُ: الصلاةٌ لله و الدعاءٌ إليه و الثناء عليه. وفى الحديث: العا وسيم ام إذا عَرَبَهُْ آَم 
فَرِعُوا إلى الذكرء أى إلى الصلاة يقومون فيصلون. و ذِكرٌ الحَقٌّ: هو الصَككه و الجمع دُكور قوق و يقال: أكرؤعن. والدكرئ: 
اسم للتَذَّكرَةٌ “قال أبو العباي.؟ الذكر الصلاءٌ و الذكر قراءةٌ القراضو الكو اشيج و الك النعار و اللكر التكريو الدكر الطاعة. . وفى 
حديث عائشة» رضى الله عنها: فو جليوا عند لذ كر صن يذا يدك اللفتصسى#النعذ كر نظي الد كرة كأنها أرادت عند الركن الأسود 
أو الحجرء و قد تكرر ذِكرٌ الذّكرٍ فى الحاديث و يراد به تمجيد الله و تقديسه و تسبيحه ورتهليله و الثناء عليه بجميع محامده. . وفى 
الحديث: القرآة 3ك قذكزوءة لى أنه بطل تخطيد فاجلوه. و معتى قوله'تعالى: و كنوك الله كين فيه وجهالة: أحدهما 4831 الل 
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تعالى إذا ذكره بدح قدي ل ابن لسر ريه انكر مووي لز سار الح اكد اتوي الاين 
قول الله عزو جل: فا تى ب كرمع يقال َه إِْاِمٌ؛ قال الفراء فيه و فى قول الله تعالى: هذا الى بذك آلهَتَكمْء قال: يريد يَعِيبٌُ 
آلهتكم, قال: و أنت قائل للرجل لثن ذَكَرَْنَى لَندَمَنَّ و أنت تريد بسوء» فيجوز ذلكك؛ قال عنترة: 
لسان العرب» ج؟؛ ص: ١١1١‏ 
لا نَذْكُرى فَرسى و ما أَطْعَمَتُه فيكونَّ جِلْدّك مثْلّ جِلْدٍ الأخرب أراد لا تَعِيبى مُهُرى فجعل الذَّكْرَ عيبً؛ قال أَبو منصور: و قد أنكر أبو 
الهيئم أن يكون الذَّكُرُ عيبا و قال فى قول عنترة لا تذكرى فرسى: معناه لا تولعى بِذِكره و ذكر إيثارى إياه دون العيال. و قال الزجاج 
نوق الزامة نار بي اد قلواو” تز إلا أعر ايوم وروا ر يوهي و قلاني رايل لى وفة الما ورا سيا 
يوحده؛ و إنما يحذف مع الذّكْرٍ ما ميل معناه. وفى حديث علىٌّ: أن علا يَذْكْرْ فاطمةأى ب: يخطبهاء و قيل: يَتَعََض لخطبتهاء و 
منهحديث عمر: ما حلفت به كرا و لا آثرأى ما تكلمت بها حالف من قولكه: ذكرت لقلان حديث كذا و كذاأى قلته له و ليس 
بن الدكر بهد السياة: والذكادة: حمل النخل) قال ابق دريندة و أحسب آن بعظن العرب يد يى الشماك الوايتح الذكن و الذكد: 
معروفء و الجمع ذكورٌ و َذاكي على غير قياس؛ كأنهم فرقوا بين الذّكرٍ الذى هو الفحل و بين الذّكرٍ الذى هو العضو. و قال 
الأمخفش: هو من الجمع الذى ليس له واححد مل القباديد و الأباييل؛ و فى التهذيب: و جمعه الذَّكارَةٌ ومن أجله يسمى ما يليه 
المذّاكين و لا يفره و إن أفرد كَمدَكرْ مثل مُقدّمٍ و مَقَادِيم. وفى الحديث: أخاهيذا صر عاررا بيده فغار السيدٌ فَجَبٌ مَذَاكيره؛ هى 
جمع الذَّكَر على غير قياس. ابن سيدة: و المذاكير منسوبة إلى الذّكر واحدها ذَكرٌ و هو من باب مَحاسنَ و ملايخ. و الذّكوُ و الذكير 
من الحديد: قشف اتذيو وان وشر عون الانكو و طاالكه يس السك مذكراً و يذكر به القدوم .و الفأس .و نحو أعنى 
اند كرمن اللحديا من با لسذعيك كر السش وك النقون انج ند توما وق الحديك» انه كنات طرف فى الل ة على ساتين 
حو سي جره مسي 1 1 لسر من الفرلاة 
تراد فى رأس الفأس وغيره و قد ذَّكُرْتٌ الفأسّ و السيفٌ؛ أنشد ثعلب: ا ا مين اد م ولا يكيددة وقالوا 
لاح الأحيث. و ذَكُرَةٌ السيف و الرجل: + دَّنُّهما. و رجل ذَكِيرٌ: أَنِتٌ أَبن. وعيط رذ كي ذ نديد كو وعله أيته يقول 
الثانى إند مرو عمل العن, الأمسيص + القذ كر هى انيف كدرائيا ديد و وضقها كذلكه بوتت 3 كر اق ذومام يواقرلة ‏ تعالى: 
ص و الْقَوَآن ذى الذَّكر؛ أآى ذى الشوق.: وفى الحديث: إن الرجل يُقَالَ ل ذُكر و يقاتل شين أى ليذ كز ون الثاس بو برضف 
بالفتجاعة نو لحن الشرحرو المي وفى صفة القرآن: الذّكْرِ اتيم أى الشرف المحكم العارى من الاختلاف. و تذكر: بطن من 
ربيعة» و الله عز و جل أعلم. 


ذمر؛ ج26 ص: فنا 


: الذَّهه: اللوْمُ و التحض معاً. وفى حديث علىّ» عليه السلام: ألا و إن الشيطان قد ذَمَرَ حِرْبهأى حضهم و شجعهم؛ ذَمَرَه يَذَْمُوُهِ ذثراً: لامَهُ 
وحضَّهُ وعَلَّهُ. و تَذَمّرَ هو: لام نفسه» جاء مطاوعه على غير الفعل. وفى حديث صلاه الخوف: 
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دار المشركون و قالوا علا كنا حملنا عليهم و هم فى الصلاة؛ أى ثَلاومُوا على تركث الفُرْصَدِ و قد تكون بمعنى تَحاضُوا على القتال. 
و الذّمد: الث مع لوم و اشرتبطاء. و سمعتٌ له تَذَمُراً أى تغضباً. رت ياك موسي عليه السام أنه كان يَتَذَمَدُ على ربهأى بَجْتَرِجٌ 
عليه و يرفع صوته فى عتابه؛ و مندحديث طلحة لما أسلم: إذا أمه تمه وى جع على ترك الإسلام و تسبه على إسلامه. و 
مر يَذَمُرُ إذا عَضْبَ؛ و منه الحديث: وأم افق 07 و لشخشاو مروف : دمن بالتشديد؛ و منهالحديث: فجاء عمر ذا رأَى مهدا و 


الذّماة: ِمارٌ الرجل و هو كل ما يلزمكك حفظه و حياطته و حمايته و الدفع عنه و إن ضَيّعه لزمه اللَوْم لقره اماق الوه و الأهل: 
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و الذَّمارٌ: الحؤزة و الذّمار: اشم و الدّمار: الأنساب. و موضمٌ التّذَّمّر: و الحفيظة إذا اشتبيخ. وفاقة هاس الدهان: إذا ولد غفت 
و ححمى؛ و فلاس َم ذماراً من فلان. و يقال: الذَّمارٌ ما وراء الرجل مما عليه أن يبه لأنهم قالوا حامى الذّمار كما قالوا حامى 
العقةا نونحس ذمارا لأهه هني على أعله الثذلة لمرو سيت نقيفة لال تَحِقٌّ على أهلها الدفع عنها. وفى حديث على: ألا إن عثمان 
0 م ور لي عو ل 0 
يل بعضهم بعشاحلى الب فى لاله ومن قول: توق تروت غير ملو لقا انحر سي إن اتيز السعهوها تقر 
ليكون أَعِدٌ لهم فى القتال؛ و التََهوُ من ذلكك اشتقاقه؛ و هو أن يفعل الرجل فعل لا يبالغ فى نكاية العدو فهو يتَذَمَ 5 أى اوم العةن 
بعانبها كى يد فى الأمر. الجوهرى: و أقبل قلان يَتذّمدِ و كأنه يلوم نفسه على فائت. و يقال: طَلَّ يَتَذَّمدِ رٌ على فلان إذا تنكر له ف أوغلة 
وفى الحديث: فخرج يتذمر؛ أى يعاتب نفسه و يلومها على فوات الدّمار. و اذك الشجاع. ورجل ذَمِرٌ و ذمِرٌ و ذِمِرٌ و ذَمِيرٌ: شجاع من 
قوم أذمار» و قيل: شجاع مُنْكرٌ و قيل: مُنْكوٌ شديدء و قيل: هو الظريف اللبيب المِغوانٌ» و جممٌ الذَّمِر و الذمر و الذّمِير أَذْمارٌ مثل كبدٍ 
و كد و كَيبدٍ و أكزاد» و جمع الذّرٌ مثل فز ذِرُودَه و الاسم الذناوة تائف كلاف التقاو رشي :هما عظمان قف أصل الققا :و مل 
الأفرق» واقيل: الكاهل له اين سعد انتهيث يوم يلس إلى أبى جهل و هو صريع فوضعت رجلى فى مُذَّم فقال: يا رُوَْعِىَ الغنم لقد 
اقبت مُوتقى ص غباً قال: فالغ زثه راسو كال الأصس: المُذَمَرٌ هو الكاهل و العنّقُ و ما حوله إلى الذَّْرَى» و هو الذى يذَمَْه المَدّمو 
فحعةة درا تقس مذكدة: و المَذَمْرٌ 5: الذى يدخل يده فى حياء الناقةٌ لينظر أ ذكر جنينها أم اس وني اذكه اممعيدة 
فى ذلك الموضع فيعرفه؛ و فى المحكم: اوس انر بعرو و اه ؛ قال 
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الكميت: و قال المَّدَّمُرٌ للنّانِجِينَ: مَتى ذْمرَتُ قبل الأزجل؟ يقول: إن التذمير إنما هو فى الأعناق لافى الأرجل. و دَمَرَ الأسدٌ أى زَأنٌ 
و هذا مثل لأن التذمير لا يكون إل فى الرأسء و ذلكك أنه يلمس لي النينِء فإن كانا غليظين كان فحلاه و إن كانا رقيقين كان ناقةء 
فإذا ذَمرت الرَّجْلَُ فالأمر منقلب؛ و قال ذو الرمة: عَرَاجِيجٌ قُودٌ ذُمُرَتْ فى نتاجهاء بناحية التخر العُرئْرٍ و سَدْقَم يعنى أنها من إبل هؤلاء 
فهم يُذَمرُونهاو ما بكسر الذال ؟) . موضع باليمنء و وج فى أساسها لما هدمتها قريش فى الجاهلية حر مكتوبٌ فيه بالعْكَدٍ: 
لمن مُلْك ذمار؟ حمر الأخيار. لمن ملكك ذمار؟ للحبشة الأشرار. لمن ملكك ذمار؟ لفارس الأحرار. لمن ملكك ذمار؟ لقريش التجار.و 
قد ورد فى الحديث ذكر ذمار» بكسر الذال و بعضهم يفتحهاء اسم قريةُ باليمن على مرحلتين من صنعاءء و قيل: هو اسم صنعاء. و 


ذمقر؛ ج26 ص: 7117 

: اذْمَقَيَ اللبنٌ و امْذَّقَدَ: تقشع ولول الريو 1ك الدّمْ. 
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كعد لوقه فهو ذه القؤكث أسنائد و عذلكك ؤ العؤدانة فال كأن كاه ذهة العودان 
ذير؛ ج©» ص: 7117 


: الذَّيانُ غيرُ مهموز: البعرُه و قبل: البَعرْ الوَطْبٌ يض مد به الإخليل و أَخَلافُ الناقة ذات اللبن إذا أرادوا صَِرَها لثلا يوَثْر فيه الصرارٌ و 
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لكيلا يوضع الفصيل؛ حكاه اللحيانىء و هو النَذِيرُ؛ و انق الكساف» قد غات رَبْكك هذا الحَلقَ كلَهمْ بعام خضب فَعَاشٌ الناس و النّم 
و أَبهَلُوا رهم من غير تَوْدَِةُ ولا يار و مات القَفُْو ادم و قد ذَيرَ الراعى أخلاقها إذا لطخها بالذيار؛ قال ابوك نزاة امدق 
يهجو ابنَ قاذ ورهيادة عاك أنه لوق عليكه: يا ابن َيادة التى يكون ؤياراً لا ييحت خضابها إذا وي ل ل 
فرُوج السَّمْلَتِين عُنائها أراد بعُنابها بَظرَها. الليث: السّرقين الذى يخلط بالتراب يسمى قبل الخاط خََةُ وإذا خلطء فهو 7 فإذا طلى 
على أَطَباءِ الناقةُ لكيلا يَْضَّ مها الفصيلٌ» فهو ذِيارٌ؛ و أنشد: عَدَتْء وَ هْى مَحْسُوكةٌ حافلٌ» قَرَاحَ الذَّيارُ عليها ص خِيما و يقال للرجل إذا 


انوت أنكاتة قد 15 فرة ديرا 
فصل الراء المهملة؛ ج, ص: 717 
رير؛ جع ص: ذفن 


35 راد و رَيْرٌ و ريرٌ: ذائب فاسد من الهزال. أبو عمرو: مح ريرٌ و دَيْرٌ لوقي زان ال افكة الى بصلهبرقيةا. وفى حديث خزيمة: و 
ذكر السَّنَةٌ 

(). قوله: [بكسر الذال إلخ] هذا قول أكثر أهل الحديث» و ذكره ابن دريد بالفتح. و قوله: وجد فى أساسها إلخ عبارة باقوت: وجد 
فى أساس الكعبة لما هدمتها قريش إلخ و نسبه لابن دريد أيضاً 

لسان العرب» ج؟: ص: 18" 

فقال: ركتٍ الث َارًأى ذائبا رقيقا للهزال و شدة التتجذب. وأقال:اللشاتن.: اليه الذى كان شحماً فى العظام ثم صار ماء اورف 
قال الراجز: أقولٌ بالسَتٍ فُوَيقَ ال إِذ أَنَا مغْلُوبٌ قليلُ الع و الاق مِنى بادِياتٌ وير أى أنا ظاهر الهزال لأنه دق عظمه و رق جلده 
فظهر مخهء و إنما قال باديات؛ و الساق واححدة: لأنه أراد الساقين و التثنية كور ]ناس عنها بدا ير وتهن للع الاسعي و اعد 
إلى آخرء و يروى ...: باردات؛ ... و قد رَارَ و أََارَهُ الهُرَالُ. و اليد الماء يخرج من فم الصبى. 


فصل الزاى المعجمة؛ ج6©» ص: 1١1١‏ 
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: زأر الامة بالفتح» رار وله صاح وغضب. و زَأرَ الفحل زَأراً :5 يوا ردد صوته فى جوفه ثم مَذَّه؛قيل لابْنَهُ الحْسٌ: 

أَىّ الفحال أَحْمَدٌ؟ قالت: حمر خوْغامَةً شديدٌ الزثِير قليل الهَدِير.و الزَثير: موك امداق مدو وفى الحدديث: فسمع زئير الأسد.ابن 
الأغرابى : الرْرُ من الرجال الغضبان المقاطع لضاحبه. قال أو مجيوية الزَّابدُ الغضبان» أصله مهموزء يقال: زَآرَ الأسده فهو رَائِدُه و يقال 
للعدوٌ: لوهم الزاتروت) وكالعترة علق بأرقن الاق رق نأكف ع رأ على طِلابكك ابْةُ مَحْرَم قال بعضهم: أزاة اناك 
بأوقين الأعنام. و الفحل أيضاً يئر فى هَدِيره زأراً إذا أوعد؛ قال رؤبة: يَجمَعْنَ زَأراً و هَدِيراً مخضا و قال ابن الأعرابى : الزائر الغضبان» 
بالهمزء و الزَاير: الحبيب» قال؛ و بيت عنترة يروى بالوجهين» فمن همز أراد الأعنداء؛ و من لم يهمز أراد الأحباب. الجوهرى: ويقال 
كا وار الأسده با لكين ا ل 
على تَفْعّل بالتشديد. و الزّارة الأجد ةي شالة ان ارك تيان َوه وفى الحديث قِصَّهُ فتح العراق و ذكر مَوْزْبان امكاعن 
الاعبةابية يبا زر اانه كهادو ارين م لي يي د م 
عليه الحطَعُ فأخذه فشدّه وثاقاً و جعله فى الزَّأرَهِ 
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: ارين بالكسر مهموز: ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الَرّ ابن سيدة: الوا بضم الباء؛ ما يظهر من در الثوب؛ الأخيرة 
عن ابن جنى. وقد رَأَبَرَ الكوبُ و رَأَبِرَه: أخرج ليزه وهو از أيد و مرأيد. واكك الشيم رَأَْر أى بجميعه؛ أبو زيد: زِنْبِرٌ الثوب و 
َغَبرُه. التهذيب فى الثلاثى ابن السكيت: هو زَثْيرٌ الثوب» و قد قيل: زَثَرٌ بضم الباءء و لا يقال زْيرٌ. الليث: الرَتبْرِ بضم الباء» زثر الحَرٌ 
والقطيفة والثوب و نحوه؛ و منه اشتق ازْبثْرَارُ الهرّ إذا وَفَى شَّعَرُه و كثر؛ قال المرّار: فَهْوَ وَرْدُ اللْوْنِ فى ازْبئْرارو» و كمَيِتٌ اللّوْنِ ما لم 


00 


0 
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: الزَّيْْ: الحجارة. و رَبرَهُ بالحجارة: رماه بها. و الزَّْرُ: طَيٌ البثر بالحجارة» يقال: بثر مَرْبُورَة. و زَبَرَ البثر زَبْراً: طواها بالحجارة؛ و قد تناه 
الال ورة كان عضا سان إواضون الثلتر العلء و اناي سال فاكلا وما لازة آى ماله راى وهل أماكه 
عقل و تماسككه و هو فى الأصل مصدرء و ما له زَبمْ وضعوه على المَكَلِه كما قالوا: ما له مجَولٌ. أبو الهيثم: يقال للرجل الذى له عقل و 
راف له ون وشر ور له ظحول وفى حديث أهل النار: و عو منهم الضعيفٌ الذى لا زَبْر لهأى لا عقل له بره و ينهاه عن 
اذام على ها يني و أصل الزَّير: طَىٌّ البثر إذا طويت تماسكت و استحكمت؛ و استعار ابن أحمر الزَّبْرْ للريح فقال: ولَهَتْ علبه 
كل مُعْصد م قوجاة» ليس للها زَبرُ و إنما يريد انحرافها و هبوبها و أَنها لا تستقيم على مَهَبّ واحد فهى كالناقة الهَؤْجاء؛ و هى التى 
كأن بها هَوَجأ من سُررعتها. وفى الحديث: الفقير الذى ليس له زَبْدِ أى عقل يعتمد عليه. و الزَّبره الصبر» يقال: ما له ربد و لا صَيدٌ. قال 
ابن سيدة: هذه حكاية ابن الأعرابى؛ قال: و عندى أن الرَّبْر هاهنا العقل. و رجل رَِيرٌ: رَزِينٌ الرأى. و الزَّئر: وَضْمٌ البثيان بعضه على 
بعض. و رَبَوتٌ الكتاب و ذَبَوْنه: قرأته. و الزَّبْرُ: الكتابة. و زَبَرَ الكتاب يَرْبْرُهِ و ييه زَثراً: كتبه» قال: و أعرفه النّفْشَ فى الحجارة؛ و قال 
يعقوب: قال الفرّاء: ما أعرف تَرْبرَتَىء فإما أن يكون هذا مَضر دَرَ رَبرَ أى كتبء قال: و لا أعرفها مشدّدة و إما أن يكون اسماً كالبيُ 
ا اللو ل ليد 1 واقال أغراء بى: إنى لا أعرف تيت أى كتابتى و خطى. و 
زَبَوْتٌ الكتاب إذا أَثْقَنْتَ كتابته. و الزَّْرٌ:ْ الكتَابٌ» و الجمع زَبُورٌ مثل قَنذْر و قَدُور؛ و منه قرأ بعضهم: : و آتينا داود زُبُوراً. و الزَّبُورُ: 
اكاب از و الذي كداقاا دمو دغل. و ناث دأ أ و فى منى مقرل قل ليد جل سيول ع 
الطلُولٍ اهار د َحَدٌ مُتُونَها أفلامُها و قد غلب الزَّبُورٌ على ص يحض داود. على نبينا و عليه الصلاه و السلام. و كل كتاب: رَبُورٌ قال 
لق على و له كناف انير وق فعروا ةقان ابر هرية الازرلما ار نوهاق عالاممة بتو الل رمن يعد اللورافتز قرا يدون 
جبير: فى الزُّور بضم الزاى؛ و قال: الزّبُورٌ التوراة و الإنجيل و القرآن» قال: و الذكر الذى فى السماء؛ و قيل: الزَّبُورٌ فَعُول بمعنى 
مفعول كأنه زُرَ أى كُيِب. و المِزير بالكسر: القلم. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: أنه دعا فى مَرَضِه بدواة و مِزَْرِ فكتب اسم 
الخليفة بعده. و المِرْبَرٌ: القلم. و زَبَرَه يَرْبْرُه بالضمء عن الأمر َبراً: نهاه و انتهره. وفى الحديث: إذا رَدَدْتَ على السائل ثلاثاً فلا عليكك 
أن تالو أى يهو تقرظظ لدقى القرل والدة والك بالفتح: الرّجْرٌ والمنع لأن من رَبَدْنّه عن الغ فقد أخكفتة كَرَبْر البئر بالطى. 
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و الم شك ناهة من الكاها و قبل؛ هو الكاهل نفسه فقطء و قيل: هى الصّدْرَةُ من كل دابة» و يقال: شَّدٌ للأمر رُبْنّ أى كاهله و 
حيرة وترل لمجا بها دكن لوليا انا اناقل ل سوه ه: جمع زر و غير معروف جمع فُعْلذْ على أفعال» و هو عندى جمع 
الجمع كأنه جمَع رُبْرةٌ على زَبَر و جَمَع زُترا على أَرْبَا و يكون جمع زُبَْءْ على إراد حذف الهاء . و الأَزْيرُ و المَرْبَرَانقٌ يّ: الضخم الزَيرَة؛ 
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قال أوس بن حجر: لَدِثْ عليه من البَرْدِىٌ هبريَة» كالمَرْبرَانِيٌ يال بأَوْصَالٍ هذه رواية خالد بن كلثوم؛ قال ابن سيدة: و هى عندى خطأ 
وتنك بعضهم لأنه فى صفة أسده و المَْبَاي: الأسده و الشىء لا يشبه بنفسه. قال: و إنما الرواية كالمَرْزْبانيٌ. و الزَّْرَُ: الشعر المجتمع 
للفحل و الأسد و غيرهما؛ و قيل: 11 الاسد الشعرٌ على كاهله؛ و قيل: اله موضع الكاهل على الكتمهن. و رجل أَْبَُ: عظيم الزبرَه 
ب الكاهل» و الأنتى رَبرَاه؛ ومنه رُبَْة الأسد. وأهند انطو كتواسة ضخم الرَْرَه. وَالرّيرَة: كوكب عن المنازل على التشبيه زر 
لأس #الءابى كاماس كراكيه الأسد الكواكاف و سماكر كاة كزان ينما كذ خوط وهنا كما الف رهبا 21 الأسذة و هما 
كاهلا الأسد يتزلهما القمرء و هى كلها ثمانية. ل ل ا 
الكاهل من الأسد و فى بِركَقَيههِ و كل شعر يكون كذلك مجتمعاً فهو رُبْوةٌ و كبش كبش زَبيرٌ: عظيم الزبرَ و قيل: هوافكين و زر 
الحديدة لتعاع افيح يمرو الجن رار قال الله تعالى: آونى رُبرَ الْدِيده و زَيْر بالرفع أيضاً قال الله تعالى: موا أَهْرَهُمْ بيه 
زرا أى قطعاً. الفراء فى قوله تعالى: فوا رهم َيه زبرا من قرأ بفح الباء أزاد قطعاً مثل قوله تعالى: اتوت ريد الخدبدء قال: و 
المعنى فى زَبَرٍ و بر واحد؛ و قال الزجاج: من قرأ زرا أراد قطعاً جمع زُبْرةْ و إنما أراد تفرقوا فى دينهم. الجوهرى: الرَبْرَة القطعة من 
الحديده و اليتمع زبز. قال ابن برى: من قرأ زرا فهو جمع رَبُورٍ لا رْبْرةْ لأن فُعْلةٌ لا تجمع على فُعُلِء و المعنى جعلوا دينهم كتباً مختلفة, 
و من قرا ُبَر و هى قراءة الأعمش» » فهى جمع زَبرهْ بمعنى القطعة أى فتقطعوا قطعا؛ قال: ولدطوو ا كرو شن زلور بباشدويرر 
أصله رُيْر ثم أبدل من الضمة الثانية فتحة كما حكى أهل اللغة أن بعض العرب يقول فى جمع جديد تددو أصله و قياسه تدك كما 
فالراة كاك صل اتدل خوفاض وقد أجازوا خزقات شاو قر هذا أك ابن خااريه حكن عن ا عير أنه عاد انكر ا 
را و دُثرا و زُيَرأَ قزرا بالإسكان هو مخفف من زُبّر كفن مخفف من عُنُقِ و زب بفتح الباءء مخفف أيضاً من رُبْرِ برد الضمة فتحة 
كتخفيف جُدّد من جَدٌد. و زُبْرَةُ الحدّاد: سَنْدَائه. و زَبَرَ الرجل يَرْبْرُه زَْراً: انتهره. و الزّييرُ: افيد امن الريعالة. أب عمرو: الزَرٌّ بالكسر و 
لد يمه النيفال القديد القوي قال أو ميد 
اراح اك ك1 
الفقعسى: أكون ع أسداً ويا القواءة الزَّبير الداهية. والزيادة: الحخُوصَةٌ حين تخرج من النواة. و الزَييرُ: لتقأ قال الشاعر: و قد عبرت 
الاق الال ره كذاقوا من آل الزيِر التواو اعد القلوء به و َيِه و زَغْبرِه و زَاْره أى بجميعه فلم يدع منه شيت؛ قال ابن أحمر: و 
إن قال عاو من مَكَرِدٌ قَحَيِدَةَ بها جَرَبٌ» عُدَّتْ عَلّّ يرَْيرَا "1١‏ اذى لسوت إل يكمالوا قال برستي سألت أبا على عن تركك صرف 
زَؤْبر هاهنا فقال: عَلَّقَهُ علماً على القصيدة فاجتمع فيه التعريف و التأنيث كما اجتمع فى شئحان التعريف و زيادة الألف و النون؛ و قال 
ميحبد بن شيع الزؤيد الذاعية قال ابن برعه#الذ مع زكترمق اشيرق أنه اسم علج الذكزة حوفكه قال1 ول وسيم ررقي هذا الاستم 
إلا فى شعره؛ قال: و كذلكك لم يسمع بِمامُوسَةً اسماً علماً للنار إلا فى شعره فى قوله يصف بقرة: تَطَايَحَ ال شق اخظافيا تداك كنا 
ع خوعائيةة ارد لالع و لي تيزو اانه بار ول بسع فى تعر حر عرقي حت ار ىن إلى ييا اران 
عيكه أرما انك اند كو و تع ما بلك على ا لرامن أرنة و لم توجد لغيره» و هو قوله: و 7 ع الحزباءٌ أَزتَتَه مُتَسَّاوساً لِوَرِيدِه نَعرْ 
قال و فى قول الشاعر ...: عُدَّت عَلٌَّ بزَوْبَرا أى قامت على بداهية؛ و قيل: معناه نسبت إلى بكمالها و لم أقلها. وروى شمر حديثاً لعبد 
الله بن بشر أنه قال: جاء رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء إلى دارى فوضعنا له قطيفة زَيرَةًقال ابن المظفر: كبش ريد أى ضخمء و قد 
ربو كبشّك رَبارَةٌ أى ضَ حم و قد أَرْيَرئُه أنا إزباراً. و جاء فلان بوره إذا جاء خائباً لم تقض حاجته. و زَبْرَءُ: اسم امرأة؛ و فى المثل: 
هاجت رَبْراءٌ؛ وهى هاهنا اسم خادم كانت الكت بن قيسء و كانت سّلميطةُ فكانت إذا غضبت قال الأحنف: هاجت براك فصارت 
لكل احج ارك دان امع هي هاجت رَبْراؤ ورا تأنيث ابر من ال و هى ما بين كتفى الأسد من الور 
انقو لكر و كرات هماه ودار الراعل: اق عو و ابر الشعر و الوبَزر رٌ و النباث: طلع و نَبَتّ. ا الت انتفش؛ قال إمرؤ القيس: 
لها تن كحوافى العُقاب سُودٌ يَِينَ إذا تَْيْدُ و اْبَرَ للشر: تهياً. .و يوم مُزْيَْرَ: شديد مكروه. وَازْبَاَرَ الكلث: تنفش؛ قال الشاعر يصف 
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فرساً وهو المَرّارُ بن مُنْقَِد الحنظلى: 

.)١(‏ قوله: [و إن قال عاو من معد إلخ] الذى فى الصحاح: إذا قال غاو من تنوخ إلخ 

ا لي فلن 

هبو ورد لون فى اْبرَاِه و كيت اللْنِ ما لم يري قد بَلؤناهُ على علا و على الندِي. ير منه و الضّمْر الورد: ؛ بين الكميت» وهو 
الأحسر ورين الأشقر؛ بقول: إذا سكن شعره استبان أنه كميت و إذا ابر استبان أصول الشعرء و أصوله أل صبفاً من أطرافه» فيصير 
فى ازْبتْراره وزدامو السسمو هو أن فيس العرى وكيا له. وفى حديث شريح: إن هى وك وزيا رق قلي لها ... أى اقشعوّت و 
ا ا ا ل ل ل ا 0 
رَْراء أ أقطا و ترا أو مُشْمَعن ص هراً؟الزبر» بفتح الزاى و كسرها: هو القوى الشديدء و هو مكبر ارين تعنى ابنهاء أى كيف وجدته 
تدرو كل وكاسخوو ار اع لجل لذي كلم لكر معريجي ا على لجار عليه لعا رز لاطي بتع الزاى و كسر الباء» و 
ورد فى الحديث. ابن الأعرابى : أزبو الرجلٌ إذا عَظم و َرْبَرَ إذا سمج و الزّبير البجل الطريف الك 


زبطر؛ ج؟» ص: "1١4‏ 
: الزبَطرَة مثال القمطرة: تَغْرٌ من ثغور الروم. 
زبعر؛ ج©» ص: "1١48‏ 


: رجل زبَغْرى: شَّكسٌ الحُلق سَيِته و الأنثى زتغرائ» بالهاء؛ قال الأزهرى: و به سمى ابن الرَبَْرَى الشاعر. و الرّبَْرَى: الضخمء و حكى 
بعضهم الرَّبَغْرَى» بفتح الزاى» فإذا كان ذلك فألفه ملحقة له بت مَوْجَلٍ و أذن لقرة وروكر ا «طيظة جنر السك قال الأرهري ومن 
آذان الخيل زبَغراك و هى التى غلظت و كثر شعرها. الجوهرى: الرَّبعَْى الكثير شعر الوجه و الحاجبين و اللّحيَيِن. و جَمِلّ زبَْرَى 
كذلكك. و الرَّبعرْ: ضرب من الَو و ليس بعريض الورقء و ما عَوّض ورَّقه منه فهو ما حوزٌ. و الزبَغرِقُ: ضرب من السهام منسوب. 


زبغر؛ ج©» ص: 71١4‏ 


الزَّبْموَ: بفتح الزاى و تقديم الباء على الغين: المَرْوٌ الدّقاق الوَرَّقٍ أو هو الذى يقال له مَوْوٌُ ماحوز أو غيره» و من قال ذلكك فقد خالف 
أبا حنيفة لأنه يقول: إنه الزَّعْبَر بتقديم الغين على الباء. 


زشر؛ ج؟» ص: "1١4‏ 


:التهذيب ف الحماسي: ابن السكيت: الربكة من الرجتال المَكرُ الداهية إلى القِصَر ما هو؛ و أنشد: 3< ارايو ايها تَمَهْجْرِ بَنى اشتهاء 
و اندع الرَبَتر 


زجر؛ ج؟» ص: "1١4‏ 


000 اف .سوق ةي م 1 ل قم ب رف القن مر مو د حروء رك دلأ ريم ف رف م كم 
: الرَجِر: | * والنهىّ و الانتهاز. رَجَرَة يَرْجَرُه زخرا و ازْدَجَرَة فانَرّجَرَ وازْدَجَرَ. قال الله تعالى: و ازدَجرٌ ضدعا رَنّهِ أنى مَعْلوبٌ فانتصن. 
قال: يوضع الازْدِجارٌ مَوْضِعَ الانْزجار فيكون لازماًء و ازدجر كان فى الأصل ازتجره فقلبت التاء دانًا لقرب مخرجيهما و اختيرت الدال 
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لأنها أليق بالزاى من التاء. وفى حديث العَزْلٍ: كأنه ََرَِ أى نَهَى عنه» و حيث وقع الزَّجْرُ فى الحديث فإنما يراد به النهى. و زَجِرَ الب 
و الكلب و زَجَرَ به: َهْنهَُ. قال سيبويه: و قالوا هو مِنّى مَرْجَرَ الكلب أى بتلكك المنزلة فحذف و أوصلء و هو من الظروف المختصة 
التى أجريت مجرى غير المختصة. قال: و من العرب من يرفع بجعل الآخر 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 15 

هو أله و قوله: منْ كان لا يَْعمْ أَنْى شاعز فلن مّى نه المزاجرٌ عنى الأسباب التى مو كانه آن قتعي عت لكك تبنة اراس اد 
يروى: من كان لا يزعم أنى شاعرء فيدن منى ... أراد كَلُوِدنُ فحذف اللادم و ذلك أن الخبن فى مثل هذا أخف على ألستتهم و 
الإتمام عربئ. و زَجَوْتٌ البعير حتى فَارَ و مَضَّى أَرْجرْهُ زَجْرا و زَّجَوْتٌ فلاثاً عن الشُوءِ فائرَيَن و هو كالوّذع للإنسانء و أما للبعير فهو 
كالحث بلفظ يكون رَجْراً له. قال الزجاج: الزَّجْرُ النَهْرُ و الزَّجْرُ للطير و غيرها التَيمّنٌ بِشرتُوجها و النَشَاوُمْ ببُروجهاء و إنما سمى الكاهنٌ 
رَاجراً لأنه إذا رَأى ما يظن أنه يتشاءم به زّجَرَ بالنهى عن اذى في الك العاعة برع ضوف وشدم وكددك ا زغر رٌ للدواب و الابل 
و السباع. الليث: الرَّجْرٌ أن تَرْجُرَ طائراً أو طَبِياً سانحاً أو بارحاً قَتَطيْرَ منه» و قد تُهى عن الطَيرَْ. و الزَّخْرٌ: العاف و هو ضرب من النَكهّن؛ 
فقول رَكوك ألة يكون كذا و كذا. وفى الحديث: كان شَُرَيْحَ زَاجراً شاعراً؛ لرَّجْدٌ للطير هو اليمّنُ و التّكَاوْمٌ بها و التَمَؤْلُ بطبوانيا 
كالصّائيح و البارح؛ و هو نوع من الكَهَانَة و العتَاقَة. و رّجَرَ البعير أى ساقه. وفى حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فى أَقَلَّ من ثلاثْء 
فهو رَاجِرٌ؛ من رَجَرَ الإبل يَرْجَوُها إذا حَنَّها و حَمّلها على الشُوْعَُ و المحفوظ رَاجِزٌ و سنذكره فى موضعه؛ و منهالحديث: فسمع وراءه 
رَكَراء أن صدياحاً على الإبل و حََاً. قال الأرعع :واقعد العير أن يقال لد خؤته» :و للثاقة: غلبن أن البغل قَرَجْوُه: عَدّمئء مَجْزُومٌ؛ و 
لاح وك حجرو اردور مار لطر راي اله ور اال 
الفرزدق: و ليس ابن حَمْراء العِجَانٍ بِمَفْلِتَى بمفلتَى» و لم يَؤْدَجوْ طرَ الحو الأشَائم و الزَّجُورٌ من الإبل: التى تََدِرٌ على الفصيل إذا ضرِبَتْ» 
فإذا تركتُ مَنْعَْهُ و قيل: هى التى لا تَدِرٌ حتى تُرْجَرَ و تَنهَر. ابن الأعرابى : يقال للناقة العُوت رجور قال الأخطل: و الوب 0 
جور و هى التى نَم بأنفها و َم درّها. الجوهرى: الرّجورُ من الإبل التى تغرف بعَينها و تكد بأنفها. و بعير أَْجَرُ: فى كَقَارِه الْخِرَالُ 
من داء أو دَبِ. و زيرت الناقة بما فى بطنها زَّخْراً رمت به و دفعته. والرّخْد: ضَوْبٌ من السَّمَكِ عِظامٌ صِغارُ الحَرْشَفِء و الجمع زُجُونٌ 
يتكلم به أهل العراق؛ قال ابن دُرَيٍْ: ولا أحسبه عرباء و الله أعلم. 


زحر؛ ج؟» ص: 19 


: الرَّحِيرٌ و الرّحَارٌ و الرَّحَارَة: إخراج الصَّوْتِ أو النّقَس نين عند عَمَلٍ أو شدَّة؛ رَحَرَيَرْحَرُ و يَرْحِرٌ زَجِيراً و رُحاراً و رَكَرَ و تَرَّحَرَ و 
يقال للمرأة إذا ولدت ولداً: رَحَرَتْ به و تَرَحَرَتُ عنه؛ قال: إِنّى رَعِيمٌ لَك أنْ ترّحَرى عن وَارم التبهةء ضَحُم المَنْكر 

لسان العرب» جع ص: "7١‏ ْ ْ 

و حكى اللحيانى: زُحِرَ الرجلٌ على صيغة فعل ما لم يسم فاعله من الزّحِيره فهو مَرْحُونٌ و هو يَترَحَرُ بماله حا كأنه ين و يَكغَّدّد و 
بحل زعدو زكررة تقاف يحل يل عند النوالةعى اللعانن > كنا قولة أرضا عفدك عدالة و دسا عبد القثر ركارا أنانا فإئة 
أراد رَّجِيراً فوضع الا.سم موطع التصدي كنا قال افا بالل عن :كؤهاةا كاد بسيويه و أورد الأزهرى هذا اليث ميضفتهدا على 
زَكَاره و لم يعلله و لم يذكر ما أراد به و نسبه إلى بعض كلب و قال: أنشده الفرّاء؛ قال ابن برى: البيت للمغيرة بن حَنَاَ يخاطب أخاه 
ع و كنية صخر أبو ليلى» و قبله: بَلؤنا قَضْلَ مالك با ان ليَىء فلم تَكك عند عونا أخانا و قال: أنائاً مصدر أَنَّ ْنأو أنان 
كعد اع جيرا و حار بقول: بلونا فضل مالكك عند حاجتنا إليه فلم ننتفع به و مع هذا إنكك جمعت مسألة الناس و احرص على 
ماف أنديهم و عدد ما نونك من نحق تخد و كين والعافاداء الي عه سحي ولكرت رظر واه فالة يشر لط شل او 
الرَّحِيرٌ: تقطيعٌ فى البطن يُمَشّى دَماً. الجوهرى: الزّجِير استطلاق الببطنء و كذلكك الرّحارُ بالضم. و زَعَرَهُ بالرمح رخراً: شَّيَهُ. قال ابن 
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دريد: ليس بثبت. و زخرٌ: اسم رجل. 


زخر؛ ج؟» ص: 77١‏ 


َه 


ايل ل وااو سورد رخروضي رام . و رَخَرَ الوادى رَخْرا: م جد جدَاً وارتفع» فهو زاخرٌ. وفى حديث جابر: فَرَّخَرَ 
البشرأى مَدّ و كثرَ ماؤه و ارتفعت أمواجه. . و رَّخَر القومٌ: جاشوا لِنَفِيرِ أو رودو لكر حر الحربٌُ نفسها؛ قال: إذا زَخَرَتْ حَوْبٌ 
ؤم عَظِية ذه أت يخوراً من ورج لق و يفالتل تنك رن انضاقة :قال ان أبى الصلت: رق حاف الات 
مُبْرَعَةٌ زرَواخَو و عِدْقٌ زاخبٌ: وافدٌ؛ قال الهذلى: َع يإشْفَاهاء حصان ب كرهاء جَوَادٌ بقُوتِ البطن» و العزقَ رَاخِرُ قال الجوهرى: معناء 
يقال إنها تجود بقوتها فى حال الجوع و هيجان الدم و الطبائع» و يقال: نسبها مرتفع لأن عِْقَ الكريم يَرَْرُ بالكم. قال اس غيل 
عرق فلان زاخر إذا كان كريماً يَنْمى. و زَّخَحَرَ النباتٌ: طال» و إذا التف النبات و خرج زهره قيل: فد عد زغارية: و رَحَرَتْ رجله رَخْرا: 
وتخةعن كراع: و كلام رَخْوَرىٌ: فيه كبر و تَوَغُذَّ وقد تَرَّخْوَرٍَ . و بت رَخْوَرٌ و رَخْوَرِىٌ و زخارىٌ: ى رَيَان. الأضمهى: إذا التف 
العشتٌ و أخرج زَهْرَهُ قيل: بن جَنُوناً و قد أخذ رُخاريهُ؛ قال ابن مقبل: و وان لهم ارا مم كل مد موع رُخاريَ الَاتِ؛ 
كأنَّ فيه جياد العبرِيَِ و القُطوع 

لسان العرب؛ جع ص: "١‏ 

و يقال: مكان رُخاريٌ التبات» و رُخارِيٌ الثبات: زَهْرْ. و أخذ التباتٌ رُخاريةُ أى حَقّه من النُضارة و الحسن. و أرض رَاغْرَةً. أخذت 
زُخاريّها. أبو عمرو: الرَّاخِرُ التّرَفُ العالى. و يقال للوادى إذا جاش عَردَّه و طما تريله: رَخْرَ يَرْحَرُ رَْرأ و قيل: إذا كثر ماؤه و ارتفعت 
أمواجه: قال: و إذا جاش القوم للنَّفِين قيل: زتروا. وقال أبو تراب: سمعت متتكراً يقول: اَنُه فَرَحَونُه و فاححَته فونه وقال 


الأضصمعى: فسن بما عنده و رَّخَرَ واحدٌ. 


زدر؛ ج©» ص: ١؟"؟‏ 


#ومى.ى 


:جاء فلن يضرت الكوفيو اشذون زذ سا قاردا ذلك كاه وري بالرات #الوانى سيدةة ور عفني آذ الزاي معنازهة راتما 
أصلها الصاد و سنذكره فى الصاد لأن الأَصْدَرَيْن عِرْقانِ يَضْرِبانٍ تحت الصّدْغَيِن لا يفرد لهما واحد. و قرأ بعضهم: يومئذ يَرْدُرُ الناس 


أكقاطا سات القراء قر أوا: دوه ور السن. 
زرر؛ جع ص: فضا 


: الروٌُ: الذى يوضع فى القميص. انق انسل :اله الدوة الى تسل التدذ فيها. اب الأحراء بى: يقال لِزِرٌ القميص الزَّيرُ و من العرب من 
يقلب أحد الحرفين المدغمين فيقول فى مَرِ مث و فى زِرٌ زيره و هو الدَُِّ؛ قال: و يقال لعُزوَ الوَعْلُ. و قال الليث: ال اير التى 
تجعل فى عروة الجيب. قال الأزهرى: و القول فى الزَّرَ ما قال ابن شميل إنه العرْوَة و اليبُ تجعل فيها. والدد راسد دراك تسد 8 

فى المثل: َلْرَم من زر لعُوْوَهُ و الح أزواة و زُرُور؛ قال مُلْحَةٌ الججؤوئ: كأَنَّ زرو القَبِطرِيّة عُلْقَتْ عَلائِقَها منه بجذّع مُعَوّم ).و 4 
أبو عبيد إلى عدى بن الرُقَاع. و أَزَرَ القميصض: جعل له زراً. وَأَرَّدة: 0 ةارس + د عن اللحان. 5 
عببل: َرَت القميص إذا جعلت له أَزْرَاراً و زَرَدْهُ إذا شددت أَرْرارَةٌ عليه؛ حكا عق الويتدى: ابن السكيت فى باب فِغيلٍ و ة 
باتفاق المعنى: ِلَب الرجل و َه و الرّججز و الوّججزء و الزرُ و ال قال: نفسينه آراد زة القميض» و عشاو وعمني والذث وال 
البخل» وفى حديث السائب بن يزيد فى وصف خاتم النبوة: أنه رأ خاتم رسول اشاسلى اشاعليه و سل » فى كتفه مثل زر الحَجَلّقُ 


1 0 
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أراد بزرٌ الحَجَلُ جَوْرَةَ نَضُمُ العُْوَةَ. قال ابن الأثير: الزّر واحد الأَرْرَار التى تشدّ بها الكلَل و الستور على ما يكون فى حَجَلَةُ العروس» و 
قيل: إنما هو بتقديم الراء على الزاى» و يريد بالتتجكة المج مأوذ من أَرُدتِ التجرادةٌ إذا تحبعث ذنبها فى الأرض فباضت: و يشهد 
ل جارواة لتر لاق فى ان واسقاده طق جاتر إن سدر 3 كا حاتم ودوك لله ينان الل عليه تسلمه نيرق كطيه غ3 ترام لخر 
الحمامة.و الزَّرٌ بالفتح: مصدر رَرَرْتْ القميص أَزُرّهه بالضم. رَرّا إذا شددت أَزْرَارَهُ عليك. يقال: ازْرْدْ عليكك قميصكك و زُرّهِ و زُرُه و 
زُرّ؛ قال ابن برى: هذا عند البصريين غلط و إنما يجوز إذا كان بغير الهاء» نحو قولهم: رُرّ و ُرٌ و زر فمن كسر فعلى أصل التقاء 
الساكنين» و من فتح فلطلب الخفة» 
(9). قوله: إعلائقها] كذا الأسر ون موضعين من الصحاح: بنادكها أى بنادقهاء و مثله فى اللسان و شرح القاموس فى ماده قبطر 
لسان العرب» ج؟. ص: 77" 
ون ضع فعلى الأتباع لضسمة الزاى: فأما إذا اتصل بالهساء التى.هى فسمير المذكر حقولك رده فإنه لا يجوز فيه إلا الضم لأن الهاء 
حاجز غير حصين» فكأنه قال: زُرُوه و الواو الساكنة لا يكون ما قبلها إلا مضموما فإن اتصل به هاء المؤنث نحو رُرّها لم يجز فيه إلا 
الفتح لكون الهاء خفية كأنها مُطَرَعِةُ فيصير زُرّها كأنه ره و الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. و أَزْرَرت القميص إذا جعلت له 
أزماراً وَكوة و أما قرول القكار: نَدِينُ لمرُور إلى جَنْب عَلْقَةُ من الوه سهوؤاها برف طَبيُها فإنما يعنى زمام الناقة جعله مزروراً لأنه 
يضفر و يشد؛ قال ابن برى: هذا البيت لمرار بن سعيد الفقعسىء و ليس هو لمرار بن منقذ الحنظلىء و لا لمرار بن سلامةٌ العجلىء و لا 
لمرار بن بشير الذهلى؛ و قوله: تدين تطيعء و الدين الطاعةء أى تطيع زمامها فى السير فلا ينال راكبها مشقة. و الحلقة من السَّبهِ و الصفر 
تكون فى أنف الناقة و تسمى بر و إن كانت من شعر فهى خِرَامة و إن كانت من خشب فهى خسّاش. وقول أض ارقي الداعت 
فى على؛ عليه السلام: إنه لَُِالأرض الذى تسكن إليه و يسكن إليها و لو فُقدَ لأنكرتم الأرض و أنكرتم الناس؛ فسره ثعلب فقَال: 
فيك يه الأرفن كما ف يثبت القميص بزره إذا شدّ به. ورأى على أبا ذر فقال أبو ذر له: هذا زِرٌ الدَّين؛ قال أبو العباس: معناه أنه قِوَامُ 
الدين كالزنٌ و هو العُظَيِمُ الذى تحت القلب و هو قوامه. و يقال للحديدة التى تجعل فيها الحلقة التى تضرب على وجه الباب 
لإصفاقه: لز قاله عمرو بن بَخر. و الأَرْرَارُ: الخشبات التى ودعل فها راس :عير الختافه واقيل! الأزْرَارُ خشبات بخوزة فى أعلن 
قي الخباء و أصولها فى الأّرضء واحدها ده و زَّرّها: عمل بها بها ذلك؛ و قوله أنشده ثعلب: كأ ص قبا حصن الزَدِير فى رأبيتها 
الراجٍ و النَّدْمِير «”. فسره فقال: عنى به أنها شديدة ال قال ابن سيدة: و عندى أنه عنى طول عنقها شبهه بالصقب» و هو عمود 
الخباء. و الزّرّان: الوَابلتَانِ و قيل: الزّرٌ النقرة التى تدور فيها وَابلَهُ كتف الإنسان. و الزَّرّانِ: طرفا الوركين فى النقرة. و زْرٌ المنيق: ده 
وقال مُجرِسٌ «6. بن كليب فى كلام له: أَمرا و تدئفى و ريه وَرُمْحِى و نَضِكيِهه لا يَدَحٌ الرجلّ قايَلٌ أبيه و هو يَنْظَرٌ إليه؛ ثم قتل 
جسّاسا و هو الذى كان قتل أباهء و يقال للرجل الحسن الرَعْيَهُ للإيل: إنه ل من أزرارهاء و إذا كانت الإبل سهَاناً قيل: بها زرَّهُ «2؛ و 
إنه لَررٌ من أَرَْارٍ المال بُح اليم عليه؛ و قيل: إنه رمال إذا كان يسوق الإبل سوق شديداً و الأول الوجه. و إنه ُو مال أى 
عالم بمصلحته. ونه را سفدوى ١‏ كه 1ف العشفى العامة فال ابر الأسيدة الدّوَّلكَ وسأل 
(*). قوله: [حسن الزرزير] كذا بالأصل و لعله التزرير أى الشدٌ (6). [المشهور فى التاريخ أن اسمه الهمجرس لا مُجَرّس (2). قوله: [قيل 
بها زرة] كذا بالأصل على كون بها خبراً مقدماً وزرة مبدأً مؤخراًء و تبع فى هذا الجوهرى. قال المجد: و قول الجوهرى بها زرة 
تصحيف قبيح و تحريف شنيعء و إنما هى بها زرة على وزن فعاللة و موضعه فصل الباء انتهى (2). قوله: [فاك أبو الأسود إل هافك 
النهايةٌ ما نصه: لقى أبو الأسود الدؤلى ابن صديق له فقال: ما فعل أبوكك؟ قال: أخذته الحمى ففضخته فضِخاً و طبخته طبخا و رضخته 
رضخا و تركته فرخاً. قال: فما فعلت ام رأته التى كانت تزارّه و تمارّه و تشارّه و تهارّه؟ قال: طلقها فتزوّج غيرها فحظيت عنده و رضيت 
وبظيت. كال أب و الأستودة فما معنى بظيت؟ قال: حرف من اللغهُ لم تدر من أى بيض خرج و لا فى أى عش درج. قال: يا ابن أخى لا 
خبر لكك فيما لم أدر انتهى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزهلا من انايب 


لسان العرب» جع ص: “اال 

وجلا فقالة ها قحلت اث اةقلدن الى كانت تقاكه :و تهاقه و 1116و القذاة من الأ وهر العمل ابن الأغراي: ال 2 السيقهواةة 
القضء و الز قِوَامُ القلب, و المُرَارةٌ المُعاضّة و حِمارٌ مر بالكسر: كثير العض. و الزَّرَة العضة, و هى الجراحة بِزِرٌ السيف أيضاً. و 
الروة الكل ابه يقال زَرَّ يرْرُ إذا زاد عقله و َجارية» و رَررَ إذا تعدى على خصمه و زر إذا عقل بعد حَُمْقٍ. و الزَر 07 
يقال: هو يَرُرٌ الكتائت بالسيف؛ و أنقة يَزْرٌّ الكتائت بالسيف زَّرًّا و الزَّريرُ: الخفيف الظريف. و الررية: العاقل. و زَّدَّهُ زَراً: طرده. و زَرَّهُ 
زَراً: طعنه. و الزَّرّ: التتف. و زَّرَّ عينه و زَّرّهما: ضّ يَقَهما. و زَرَّتْ عينه تَزِرٌ بالكسرء زَديراًو عيناه تَرِرَانِ ديرا أى تَوَقَدان. و الزَّرِيرٌ: نبات 
هنول اصن يصبغ به؛ من كلام 0 و الردْردُ: طائر» و فى التهذيب: و الرْرُود طائر» و قد زَرْرَرَ بصوته. و الزَّرْرُونُ و 8 
الزَّرَازِرُ: هَنَاتٌ كالقنابر مُلْسٌ الرؤوس 7 تَرَوْزْدُ بأصواتها زَرَزَرَةٌ شديدة. قال ابن الأعرابى: : زَرَزَرَ الرجل إذا دام على أكل الياين وزدزر 
إذا ثبت بالمكان. و الزَّدْرَادُ: الخفيف السريع. الأصمعى: فلان كيس رُرَاِ أى وَقَادٌ فرق ناه القراء غيناء تَرِرّان فى رأسه إذا توقلاقا. 
ورجل زَرِيرٌ أى خفيف ذَكيٌ؛ و أنشد شمر: يَبِيتٌ العَدِدٌ يركبٌ نيد يَخْرٌ كأنه كع زَرير و رجل زُدازرٌ إذا كان خفيفاًء و رجال 
زَرازِد و أنشد: وَوَكَرَى تَجرى على المحاورء حَوْساءَ من تحت امْرِي زُرازِرِ و زر بن خييش: رجل من قراء الحاعين: و زوازة: أب 


زعر؛ ج26 ص: 79717 


االإعوفى جع الرأس توق وي الطائة قل ورك هوه و لكك دادعت عرزل السس راك تكن قلقو الرسة كانها 
خَاضِبٌ زُعْرٌ قَواومُهُ أَجْنَا له باللؤى آم و توم واهته قيل للغداي: رُغراة. و وعد الشعر و الريش .و الؤنة عر وهو زعلاو اعقو 
الجمع دعق وان قل كتوق و اعد رأشه برعو وَعراً وفى حاديث ابن مسعود: أن امرأَة قالت له: إلى امرأة رَغْراء أ قليلة الشبعر. 
وفى حديث على» رضى الله عنه» يصف الغيث: خوج به من زُعْرٍ الجبال الأعشات؛ يريد القليلة النبات د عفييا بقلة القع الاق 
الموضع القليلة النبات. و رجل رَيْعَوٌ: قليل المال. و الزَّعْراءً: ضَرْبٌ من الخؤخ. و زَعَرَها يَرْعَوُها زّغراً: نكحها. و فى خُلَقِه زَعَارَّة بتشديد 
الزاء مقل عخمارة الصَفِقَه و رَعَارَة بالتخفيش؛ عن اللسياق» أى واد و مره كاي له بوصرت مه ندل وريم قالرا: وعد الخلق.بو 
الزغوون القق: الحَلْق و العامة تقول: رجل زَّعِوٌ. و الزعْوُورٌ: ثمر شجرة؛ الواحدة 

لسان العرب» جع ص: 87 

زُغْوُورَة تكون حمراء و ربما كانت صفراء له نَوّى صمت مستدير. و قال أبو عمرو: الك الزُعْرُورُ؛ قال ابن دريد: لا تعرفه العرب و 


فى التهذيب: الزُعْوُورٌ شجرة الذَّبٌّ. و زَعْوَرٌ: اسم. و الزَّعْرَاءُ: موضع. و زَعْرٌء بسكون العين المهملة: موضع بالحجاز. 
زعبر؛ ج؟©» ص: 776 

: الرَعْبرِىٌ: ضَرْبٌ من السهام. 

زعفر؛ ج © ص: "17 


الرَعْفَرَانُ: هذا الصّبْعُ المعروف. و هو من الطيب. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه نهى أن يَتَرَعْفَرَ الرجل؛ و جمعه بعضهم 
وا يي مور الجرع جسم ان مال واس بواج ومحيما رج كايق و زَعْفَوْتُ الثوب: صبغته. 


ويقال للقالوذ: المُلوّصٌ و المُرَعْرّحٌ و المَرَعْفَرُ والزعفرانٌ: فرس عمير بن الحُحتٍاب. و المُرَعْمَد: الأ مك الؤفة لأنه وَوْدٌ اللؤؤه وقيل: لما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاهنا من انايب 
عليه من أثر الدم. و الزَّعافِرٌ: حي من سعد العشيرة. 
زغر؛ ج؟» ص: 776 


: زَغَوَ الشى يَرْغَرَةُ رَغْراً: افُنضَمَهُ .0١١‏ و الرَّعْدْ: الكْرةُ؛ قال الهذلى: بل قد أتانى ناصح عن كاشح, بِعَدَاوَةْ طَهَرَتْ» و زَغْر أُقاولٍ أراد 
أقاويل» حذف الياء للضرورة. و زَغْوْ كل شىء: كثرته و الإقراط فيه. و زَغْرَت م مَدَّتْ كَرَّكََرَتْ؛ عن اللحيانى. و زُغَرُ: اسم رجل. 
و رُغْد: كرك وحار اشم . و عَيِْنٌ رغد موضع بالشام؛ و أنااقيل أبى دواد" ككتارَه الزَغَرىَه عَشَّاها من الذَّهَبٍ الدُّلامِص فإن ابن 
دري قال 4لا أدوئ إلى أى شىء نسبه. و فى التهذيب: و إياها عنى أَبو دواد ب بعنى القرية بمشارف الشام؛ قال: و قيل زُغَرُ اسم بنت 
لوط نزلت بهذه القرية فسميت باسمها. بودي لان أَخُرُونى عن عَيِن رُعَرَ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم؛ رُكَرُ بوزن صُوّد عين 
ااحارين اذم اباماسو تيل عراس لبادوبل؛ اسم امرأة نسبت إليها. وى جد يد ع حر مالي وكيا ثم يكون بعد هذا 
عَوَقَ من زَُعْرَِّ و سياق الحديث يشير إلى أنها عين فى أرض البصرةة قال ابن الأأثيرة و لعلهنا قي الى فأما زعو بسكون العين 
المهملة» فموضع بالحجاز. 


زغبر؛ ج؟» ص: 7176 


: الرَّعْبرٌُ: جميع كل شىء. أَحَدْ الشىء بِرَعْبَره أى أخذه كله و لم يدع منه شيئاء و كذلكك يرَوْبَرهِ و بزَابّره. و زَعْبَرٌ: ضرب من السباع؛ 
حكاء ان كريد #الدولة امتجفال أو حففنة العو و الاخة سيعا الغؤة الدقاق الؤوق 5 بن ١‏ هو ادس يشال له عد ماخون أو 


غيره» و منهم من يقول: هو الرَّبْعَر بفتح الزاى و تقديم الباء على الغين. أبو زيد: زِِيِرُ الثوب و زغبرُه. 
زفر؛ ج©, ص: 7176 


:افر و الزن أن سل الريعل ندر هما قي هو فز يه و السويق ,8# للف جع يرم جه ابن سبيدة: ذفن كزؤو زفرا و يرا أخريج 
نَفْسَهِ بعد مَذّه و إِزْفِيرٌ فيل منه. و الزَّفْرَة و الزفرَه التَنْفْسٌ. الليث: و فى التنزيل العزير: هع فيا رَفيدَ وَطَهِيقٌ؛ الزفير: أول نّهيق الحمار 
و شِبههء و الشَّهِيقٌ: 

.)١(‏ قوله: [اقتضبه] فى القاموس: اغتصبه. قال شارحه: فى بعض النسخ اقتضبه. و هو غلط (؟). كذا بياض بالأصل (). قوله: [و الشهيق 
إلخ] كذا بالأصل و لعل هنا سقطاً 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 0؟5 

آخِرّهء لأن الزفير إدخال النفس و الشهيق إخراجه و الاسم الزّفْرَة و الجمع زَفْرَاتٌ بالتحريكك» لأنه اسم و ليس بنعت؛ و ريما سكنها 
الشاعر للضرورة» كما قال: قَتَشتَر بج الس امن رترايهاو قال الزيجاج: لزَّهْرُ من شِددَةْ الأين و قبيحه, و الشهيق الأنين الشديد المرتفع 
ل ل و الزّفْرَهُ بالضم: وَسَطَ الفرس؛ يقال: إنه لعظيم الزَفْرَه. قل كن شن وو الء دوس طدوى الزوائت: 
أضلاح الجنبين. و بعير مَرْفُورٌ: شديد تلاحم المفاصل. وها أهَدٌ رُفرَكَهُ أى هو عقو الكلق, وريقال الفرينى: إنه لعظيم الزّْرَِ أى عظيم 
الجوف؛ قال الجعدى: خيط على رَفْرة ف و لم يَْجم إلى دقو ولا مضَم يقول: كأنه زافر أببداً من عظم جوفه فكأنه َك يط على 
ذلك؛ و قال ابن السكيت فى قول الراعى: حُوزِيَة طويَتْ على رَعْراتهاء َي القَنَاطِرِ قد تَرَلْنَ رولا قال فيه قولان: أحدهما كأنها رَكَرَتْ 
ثم خَلِفَتْ على ذلكك. و القول الآنخر: الزّْرَُ الوَسِ م ط. و القناطر: الأَرّج. و الرّفْنِ بالكسر: الجفل» و الجمع أَرْفارَة قال: طوال أَنْمْديْ 
الأغناق لم يدوا رِيحَ الإماء» إذا رَاحَتَ رار و الف القفل و اندر عله الجرهرى:الافه مصدر قولكك 31 السفل 1ف رذرا 
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لابقا و يقال للجمل الضخم: زُقرُ و الأسد زَقَرُ و الرجل الشجاع زر و الرجل الجوادٍ زُقر. و الزفو: القَوبَةُ. و الرّفد: 
الققام النين يحل بارا نار رانس رناب ومنه ازول الإماة اللوائى ببحملن الأزفار و ازا المعِينُ على حَملها؛ وأنقعيا 
ائْنّ التى كانت رماناً فى الّمْ تحمل رَفْراً و تَؤُولَ بِالعَتمْ و قال آخر: إذا عَرَبُوا فى الشَّاء ءِ نا رَأيتَهُْ مداليج بالأزفار مثلّ العواتق و زر 
يَرْفْرٌ إذا اسْتَقَّى فحمل. و الزُثَرُ: السَّيِدُه و به سمى الرجل زُكْر. شمر: الزّهَرٌ من الرجال القوى على الحمالات. يقال: زََرَ و ازْدَقَرَ إذا حَمَل؛ 
قال الكميت: رئاب الصَدُوع, غيّاث المَضُوع, لأمّك الرَّدَ النوْقَلُ وفى الحديث: أن امرأَء كانت تَرْفِرٌ القَرتَ يوم تبر تسقى الناسّ؛ أى 
تحمل القرب المملوءة ماء. وفى الحديث: كان النساء يَرْفِوْنَ القَربَ يس تِينَ الناسّ فى العَرُو؛ أى يحملنها مملوءة ماء؛ و منه الحاديث: 
كانت م سيط توفٌِ لا الَو يوم م أنحد.و الركد: السَمِدٌ؛ِ قال أعشى باهلة: أو وَحائت يها و يَشلّها يأَى الطلامَةٌ منه الل لوهُ لأنه 
يكف بالأدوال في الغشالالت مطيقاً ل وقرله من مز ككدة للكلذب كساقال مال «بقده لكه ين كثريكويو المع ,ابي الظلامة لأنه 
النوفل الزفر. 

لسان العرب» ج5؛ ص: 78" 

و الزَّفِيد: الداهية» و أنشد أبو زيد: و الدَّلْوَ و الدَّيكمَ و الرّيرَا وفى التهذيب: الزَِّر الداهية» و قد تقدم. و الزّفْرَ و الزَّافِرة: الجماعةٌ من 
الناس. و الزَافِرَة الأنصار و العشيرة. و رَافرَةَ القوم: أنصارهم. الفراء: جاءنا و معه زَافِرنُهِ يعنى رهطه و قومه. و يقال: هم زافْرَتُهِم عند 
السلطان أى الذين يقومون برهي وفى حديث علىّء كرم الله تعالى وجهه: كان إذا خلا مع صاغِيته و رَافِرَتَهِ الْْسَط؛ زافرة الرجل: 
أنصاره و خاصئّه. و َف الح و السهم: نحو ِو هو أيضاً ما دون الريش من السهم. الأصمعى: ما دون الريش من السهم فهو 
الزافرة» و ما دون ذلكك إلى وسطه هو المَثْنٌُ. ابن * شميل: زَافِرَةُ السهم ا من النَضْلٍ بقليل إلى النصل. الجوهرى: زائرا السهوما 
دون الريش منه. و قال عيسى بن عمر: زافرة السهم ما دون ثلثيه مما يلى التصل. أبو الهيثم الزافرة الكاهل و ما يليه: و قال أبو عييدة: 
فى جَؤْجَوْ الفْرس المُرْدَهْر و هو الموضع الذى يَرْهدٌ منه؛ و أنشد: و لوحا ذْرَاعَئِن فى يكف إلى جُؤْجْوْ حسَن المرْدَفَوْ و زَفْرَتِ الأرض: 
ظهر نباتها. و الزَّوٌ: التى يدعم بها الشجر. و الزَّوافْرُ: خشبٌ تقام و تُعَوّض عليها الدَّعَمٌّ لتجرى عليها نَواءِ بى الكزم. و زُفَرٌ و زَافِرٌ و زَؤْقَرٌ: 
اليا 


زقر؛ ج©» ص: 778 
: الزَّقْدِ:ِ لغة فى الصّفْر مضارعة. 
زكر؛ ج؟6» ص: 778 


كو لاا فلكذ و كوك القنشاة كر أ ورك كينا إذا ملأّته. و الرّكرَةٌ: وعاء من أدَم؛ و فى المحكم: زق 55000 3 
خل. و قال أَبو حتيفة: الرْكْرةٌ اق الصغير. الجوهرى: الكرف بالضم رُكَيقٌ للشراب. ور كو القرات: يدت و تَرَكْرَ بط الصبى: عَظْمَ 
و حَسْنَتٌ حاله. كر بطي الصبى: امتلً. ا ل و عَثْرٌ زَكْرِيّةُ و زَكرية: شديدة الحمرة كرا اسم. 
وفى التنزيل: كلا 1 اوفرع و كفّلّها زَكريّاء و قرئ: رك ادبالتصية قرا إن كثير و ناع و أبو عمرو و ابن عامر و يعقوب: و 
كفلهاء خفيف: زكرياف ممدود مهموز مرفوع) و قرأ أبو بكر عن عاصم: و كَمَلهَاء مشدداء زكرياء» ممدوداً مهموزاً أيضأء و قرأ حمزة 
والكباق ودود اجا 1 «امقضورا فى كل قر قارح ماة دوق كوا يه القاضة كر ملل تون بع مقفينا 
الياء» قال: و هذا مرفوض عند سيبويه» و زكربا مقصور و زكرياء ممدود الزجاج ذ فى زكريا ثلادث لغات هى المشهورة: زكرياء 
الممدودة؛ و زكريا بالقصر غير منؤن فى الجهتين؛ و رَكُرى بحذف الألف غير منؤن» فأما تركك صرفه فإن فى آخره لف التأنيث فى 
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المد و ألف التأنيث فى القصرء و قال بعض النحويين: لم ينصرف لأننه أعجمىء و ما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء فى العويةو 
العجمة. و يلزم صاحب هذا القول أن يقول مررت بزكرياة و زكرياء آحَرَ لأن ما كان أعجمياً فهو ينصرف فى التكرةء و لا يجوز أن 
تيوك الأسشماء الى افبها آلف النانية فى معرفة و ادكه ة لأنها فيها علامة التأنيث» و أنها مصوغة مع الاسم صِيغةُ واحدة فقد فارقت 
هاء التأنيث» فلذلكك لم تصرف فى النكرة» 

لسان العرب» ج؟. ص: /1/" 

و قال الليث: فى زكريا أربع لغات: تقول هذا زكرياء قد جاء و فى التثنية زَكَريّاءانِ و فى الجمع زَكَرِيَاؤُونَه و اللغة الثائية هذا زَّكرِيًا قد 
جاء و فى التثنية زَكرِييَانِ و فى الجمع رَكريُونء و اللغة الثالثة هذا رَكرِىٌ و فى التثنية رَكريّانِ» كما يقال مَدَِقُ و مَدََِانِ و اللغةُ الرابعة 
هذا زكرى بتخفيف الياء و فى التثنية زَكَرِيَانِ الياء خفيفة» و ذ فى الجمع زَكْرُونَ بطرح الياء. الجوهرى: فى زكريا ثلاث لغات: المد و 
القصر و حذف الألفء فإن مددت أو قصرت لم تصرفه و إن حذفت الألف صرفت؛ و تثنية الممدود رَكَرِبَانٍ و الجمع رَكرِياوونَ 
و زَكَريّاوينَ فى الخفض و النصبء و النسبة إليه رَكَربّاوىٌ» و إذا أضفته إلى نفسكك قلت زَكَرِيَائىَ بلا واو» كما تقول حمرائيٌ» و فى 
التثنية زَكَرِبَاوَاىَ بالواو لأنكك تقول زَكَرِيَاوَانِ و الجمع رَكرِيّاوِىَ بكسر الواو و يستوى فيه الرفع و الخفض و النصب كما يستويفى 
مسلمي و زَْدِيٌ» و تثنية المقصور زَكرِيّان تحركك أُلف زكريا لاجتماع الساكنين فتصير ياء» و فى النصب رأيت زَكرِيئْن و فى الجمع 
عؤلاة زكرو ناتف الألنك لالكباع الشاكيق» وى ممركها لأدكه او سركها ستسههاء ولا كرون الناء مقيتوفة ولا مكسورة وما 
قبلها متحركك و لذلكك خالف التثنية. 


زلنبر؛ ج69 ص: /7171 


: التهذيب فى الخماسى: روى عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى: أ فتتَحِذْوئَهُ و ذْرَيْتهُ أؤلياء مِنْ دُونِى وَ هُمْ لَكم عَدُوٌ؛ِ قال: ولد إبليس 
خمسة: دَاسِمٌ و أعور و مِشْوّط و ثيرٌ و زَلتْبورٌ. قال سفيان: زَلتْبورٌ يفرّق بين الرجل و أهله و يُبِصّرُ الرجل عيوب أهله. 


زمر؛ ج6» ص: 7717 


: الزّمْرُ بالمزمار 2173و زه زشراق زهيرا و زكر انادحى فى القَصَب. و امرأة َامِرَةٌ ولا يقال زَمَارَه ولا يقال رجل زامرٌ إنما هو 
زَمّارٌ. عنمي يقال للذى يُعَنّى الزَامِرُ و الزَّمَارُ و يقال للقصبة التى يرْمَرٌ بها زَّمَارَة كما يقال للأرض التى يَزْرَعْ فيها زَرَاعَة. قال: و 
قال فلان لرجل: يا اين الزّمَارَ يعنى المَُمْدَةُ. و المِرْمارٌ و الرَّمّارَُ: ما يُزْمَرُ فيه. الجوهرى: المِزْمارٌ واحد الممزامير. ول سيك ا كن 
و ا لاس الحو ب و م با 
0 ؛ المزموز بة امتح الحم وخسهااو الوزمار سواءء و هو الآلهُ التى يُزْمَرٌ بها. و مَامِيرٌ الوص العا ما كان يَتَعَنَى به من الزَّبُورِ و 
ضروب الدعاءء وده رادو مُرْمُورٌٍ الأخيرة عن كراع؛ و نظيره مُعْلُوقٌ و مُغْرُودٌ. وفى حديث أبى موسى: سمعه 58 صلى الله 
عليه و سلمء يقرا فقال: لقد أغييك مزماراً من مَرْامِير آل داود» عليه السلام؛ شََّيَهَ شن صوته و حلاوة نَعْمَتِهِ بصوت المِرْمارء و داود 
هو النبى» صلى الله عليه و سلم. و إليه المنتَهى فى نحشن الصوت بالقراءة» و الآل فى قوله آل داود مقحمة؛ قيل: معناه هاهنا الشخص. 
وكتب الحجاج إلى بعض عماله أن ابعث إلى فلاناً مس مّعاً مُرَمَر أ فالمَس حم : المَفَكدُه و المَرَعَد: المَسَوْجَدُ؛ أنشد ثعلب: ون توعان 3 
ار ون عد مات أكق درن ققال: الرمارة التاعورى و التشيحاق القيدانة: يعنى قَبِدَيْن و غُلَينَ» و الحضنٌ السجنء و كل 
لسان العرب» جع ص: /7" 
لكك على العقبية و هذا اليت لعفن التعفدية كان عونا تتفيداة فداه اصوفهما إذاهشي و ركاوته البناخوربوالظل عو الحضن 
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السجن و ظلمته. وفى حديث ابن جبير: أنه أتى به الحجاج و فى عنقه زَمَارَةُ؛ِ الزمارة الغ و الساجور الذى يجعل فى عنق الكلب. اين 
سيدة: و الزَّمَارَةٌ عمود بين حلقتى الغل. و الرّمارٌ بالكسر: صوت النعامة؛ و فى الصحاح: صوت النعام. و زَّمَرتِ النعامة تَرمِرٌ زماراً: 
صَدَّنَتُ. . وقد زَّمَرَ النعامٌ يَزْمِرُ بالكسرء زماراً. و أما الظليم فلا يقال فيه نا عار يعار و كف العديظة أذاغدي اناه والاكادة الرافة؛ 
عن ثعلب. و قال: لأنها لخ أمرها وق سيك أ عور أن النبى» صلى الله عليه و سلمء مت عم كسمن ال كاووقان ا حريدة قال 
الحجاج: الزَّمَارَةَ الزانية» قال و قال غيره: إنما هى الرَّمَارَه يتقديم الراء على الزاى؛ من الرَّمِ و هى التى تومئ بشفتيها و بعينيها و 
ناحيب و التاق عنعن لكفسى ارك الم وقال ا هتكن قار كسام قن الحديك فال اب مور اعفن الفين 
على أبى عبيد فى قوله هى الزّمَاْ كما جاء فى الحديث فققال: الصواب اراز أن من شأ البِغيٌ أن تُومِضٌ بعينها و حاجبها؛ و 
أنشد: بومِضْنَ بلغي و الحواجب» يماض بَزقيٍ فى عَماءٍ ناب قال أبو منصور: و قول أبى عبيد عندى الصوابء و سئل أبو اعباس 
اسمن بحن حو فق اللطلديت لباقي حو الف )ذا قا الال الحرف الصحيح رَمَزَ و زَمَارَة اهنا خطاً و دكار ال 
الحسناءء و الرَّمِيدُ: الام جولو نما كان ]ردي الملادج لا مع القباح؛ قال أبو منصور: لِلزَّمَارَهْ فى تفسير ما جاء فى الحديث 
وجهان: الخدهيا 2 كين الك عو كب ال ؛كناروى أبوسات عن الأصيعىه او يكو الى عن كلسب اليك كما قال أبز 
عبيد و أحمد بن يحيى؛ و إذا روى الثقات للحديث تفسيراً له مخرج لم يجز أن يرد عليهم و لكن نطلب له المخارج من كلام العرب» 
ألا ترى أن أبا عبيد و أيا العباس لما وجدا لما قال الحجاح وجهاً فى اللغة لم يَعِْدُواهُ؟ و عجل القتيبى و لم يثبت ففسر الحرف على 
الخلاف و لو فل فعل أبى عبيد و أبى العباس كان أولى به قال: فإياكك و الإسراع إلى تخطئة الرؤساء و نسبتهم إلى التصحيف و تأنَّ 
فى مثل هذا غاية التَئَى» فإنى قد عثرت على حروف كثيرة اأرواها لكات رهاس لاعلم لدابها ونشى يديه وسكى الجوهري عن 
أمن عبية قال: تفسصيزة دافن السدبيق أدبا التافة قال ولم أسمع هذا الحرف ! إلا فيه» قال: ولا أرق هن أن قت اختوقال الأزهرق: و 
يحتمل أن يكون أراد المغنية. يقال: غَنَاءٌ زَّمِيرٌ أى حَسَنٌ. و زّمَرَ إذا غنى و القصبة التى يُرْمَرُ بها زَمَارَةً. و الزَّمُِ: الحَسَنٌ؛ عن ثعلب» و 
الكل لان انرا يغيما وك اعد غناؤه زَّمِرٌ أى غناؤه حسن. و الزَّمِيدٌ: الحسن من الرجال. و الزَّوْمَرٌ: الغلام الجميل الوجه. و زَمَرَ 
القربةٌ يَرْمُرهَا زَّمْراً و زّئّرَها: ملأها؛ هذه عن كراع و اللحيانى. و شاة زَمِرَةً: قليله الصوف. و الزَّمرٌ: القليل الشعر و الصوف و الريش» و قد 
زَمِرَ زَّمَرا و رجل زَمِرٌ: قليل المُروءَ بي الزَّمَارَهْ و الزّمُورَهْ أى قليلهاء و المُسَْرِيرٌ: المُنْقَبض المتصاغر؛ قال: 

لسان العرب» ج5» ص: 79" 

إِنَّ الكبير إذا يُقَافُ رَأَئْتَهُ فنعا و إذا يهان استزمرًا و الزَّهرةه المَوْحَ من الناس و الجماعةٌ من الناس» و قيل: الجماعة فى تفرقة. و 
الزَمَرٌ: الجماعات؛ و رجل زِرٌ: شديد كزيرٌ. و زَمِيرٌ: قصيرء و جمعه زِمَارٌِ عن كراع. و بنو زُمثِرِ: بطن. و زُمَيِرُ: اسم ناقة؛ عن ابن دريد. 
و زَوْمَرٌُ: اسمٌ. و زَيِمَرانٌ و زَمّاراءُ: موضعان؛ قال حسان بن ثابت: فَقََب فالمَرُوت فالحَبت فالمُتَى» إلى ميق كارا اذا علن تلد 


زمجر؛ ج6©)» ص: 11794 


: الرّمْجَرَةُ: الصوتٌ و خص بعضهم به الصوت من البجَؤْفٍء و يقال للرجل إذا أكثر الكت والضباع و الل سمعت لغلان رَمْجَرَةً و 
عَذَمَرَ وفلان ذو زَماجِرٌ و زَماجيرَ؛ حكاه يكرجه ورتمر الرجل: سُمِع فى صوته غِلَظَ و جَفَا. و رَمْجَرَةٌ الأسد: زَئِيرٌ يرَدّدُّه فى ره 
و لا يُفْصدحُ» و قيل: زَهْجَرَةْ كل شىء صوته. و سمع أعرابيٌ كدير طائرٍ فقال: ما غلم رَميجرَه إِنَا لله و قال أبو حنيفة: الرَّماجِرٌ من 
الصوت نحو الزَّمازِم؛ الواحدة زَْجِرَة فأما ما أنشده ابن الأعرابى من قوله: لها زمَرٌ فوقها ذو ص دح فإنه فسر الزمَجْرَ أنه الصوت؛ و 
قال ثعلب: إنما أراد زَمْجَوٌ فاحتاج فَتَدِوّل البناء إلى بناء آخرء و إنما عنى علب بالزَّمْجَرٍ جمع زهج من الصوت إذ لا- يعرف فى 
الكلام زَمْرٌ إِنَّا ذلكك؛ قال ابن سيدة: وعقدق أن الشاعر إنما عنى بالرّعَجِرٍ المرَميِرَ كأنه رجل زِمَجْرٌ كيتيطرء ابن الأعرابى :الرّماجيد 
زَمَاراتٌ الدَّعْيانٍ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة دعازهنا من انايب 


زمخر؛ ج 7©» ص: 779 


الرَّمَُ: المزمار الكبير الأنسودٌ. و الرَّمْحَرَة: الزّمَارَه و هى الزانية. زَّمْخَرَ الصوتٌ و انْمَحَوَ: اشتدٌّ. و تَرَمْكَرَ اللّمُِ: عَضِدبَ و صاح. و 
الرَّْحَرَ: كل عَظُْم أَجوَفَ لا مح فيه و كذلك الرَّمحَرِىُ. و ظليم رَمخَرىُ السواعد أى طويلها؛ قال الأعلَمُ يصف طليماً: على حت 
لَه َمْخَريٌ السّواعِدِ طَلَّ فى شََوِيٍ طِوالٍ و أراد بالسواعد هنا مجارى المخ فى العظام؛ أراد عظام سواعده أنها وف كالقَصَب. 5 
زعموا أن النعام و الكرَى لا مخ لها. اصيي: الظليم أجوف العظام لا مخ له. قال: ليبس شىء من الطير إلا و له مخ غير الظليم فإنه لا 
مخ له و ذلكك لأنه لا يجد البرد. و الزَّمْحَرُ: الشجر الكثير الملتف و رَمْحََئه: التفافه و كثرته. و محر الشّبَاب: امتلاؤه و اكتهاله. و 
لرَّمْحَرَة: النْشَّابُ. و الرّ: الشهامٌ» و قيل: هو الدقيق الطوالٌ منها؛ قال بو الصلت الثقفى و فى التهذيب قال أمية ابن أبى الصلت فى 
لحر الشهم: يَرْمُونَ عن عتلء كأنها غْبِط برَمْخرِ يُعْجلٌ المَْمِىَ إغجالا العتل: القسى الفارسية؛ واحدتها عتلة. و الغبط: جمع غييط» و 
الع ط: خشبٌ الرحال؛ و شبه القسى الفارسية بهاء و هذا الببت ذكره اي الأدر قن ايه قال وفى حديث ابن ذى يَرَّنْء أبو عمرو: 
الرَّْكَرُ السهمٌ الرقيق الصوت انار و قال أبو منصور: أراد السهام التى عيدانها من قَصَبء و قَصَبٌ المزامير رَْكَرُ؛ 

لسان العرب» ج؟, ص: 8٠‏ ْ 

وقول السعدف؛ ناج كالأمُماع جاء عنيئهاء كما يح الزَمَارُ فى الضّّوح زَمْكَرَا و الرَّمْحَرِىٌ: النباتُ حين يطول؛ قال الجعدى: 
تَوالى رَمْحَرِىٌ وارمٌ مالّت الأَعْرَاقٌ منه و اكتَهَلٌ الوارم: الغليظ المنتفخ. و عُودٌ رَمْحَرىٌ و زَُماخِرٌ: أجوف؛ و يقال للقصب: رَمْحَرٌ و 
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رَمْخَرىٌ. 


2 
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زمهر؛ ج ©» ص: 77٠١‏ 


: الرمْهَريرُ: شدة البرد؛ قال الأفشي كين القاسدرات شوق لجرك رخعار لاز عررار لمر عر الى اله الله تعالى 
عذاباً للكفار فى الدار الآآخرة و قد ازْمَهَدِ مَرَ اليومٌ ازْمِهْرَاراً. و زَمْهَرَثْ عيناه و ازْمَهَرّتا: احمَرّتا من الغضب. و المُرْمَهرٌ: الذى احمرّت 
عيناه. و ازْمَهَوَتِ الكواكب: لَمَحَتْ. و المُرْمَهرٌ: الشديد الغضب. وفى حديث ابن عبد العزيز قال: كان عمر مُرْمَهرَاً على الكافرأى 
شديد الغضب عليه. و وَجَْه مُزْمَهِرْ: كالح. و ازْمَهَوَتِ الكواكبٌ: زَهَرَتْ و لمعت و قيل: اشتد ضوءها. و المُرْمَهرٌ: الضاحك السَّنَّ. و 
الارْمِهْرَارٌ فى العين عند الغضب و الشدة. 


زفر؛ ج59 ص: 7٠‏ 


: زَئرَ القوَْةٌ و الإناء: دلق وا انق 2ه ك ميق ال تاوق الزثارة سا على ربط التدوسى و السيراتف» ونش التينةبي ها نلك الذقق 
بشدّه على وسطه و لزي لغة فيه؛ قال بعض الأغفال: تخ فو الغوب بال َم اتا لها ِو امرأة مر طويلة عظيمة الجسم. 
و فى النوادر: زَثْرَ فلان عيئه إلىّ إذا شد نظره إليه. و الرَّنايرٌ: ذَبابٌ صدغَار تكون فى الحَشُوشء واحدها زُنَارٌ و زَنَّيو. و الزَنانِيرُ: الحصضى 
الها تقال ابن الأعرا تئر الحصى فعم بها الحصى كله من غير أن يعن صغيراً أو كبيرا؛ و أنشد: نَحِنّ للظَمْءٍ مما قد أَلَمّ بها 
بالهَجْلٍ منهاء كأصوات الاير قال ابن سيدة: و عندى أنها الصغار منها لأنه لا يصوّت منها ِنَأ الصغارء واححدتها ةو ُنَاَ و فى 
انيدب واحنها أ سوال ناه رفن تالس وعهو يشاك ليا أيضا نار بغ لابه قال: و هو قيس لأنه اسم لها عام؛ وأنشد: 
ك8 اكقدى زتائنة أؤواح الفضبيق لها و.مق ثنايا رُوج الغَوْرٍ تهدينا و الزنائير: أرض بقرب جرش الأزهرى: فى النوادر فلان مُرَنْهِرٌ إلى 
بعينه و مُرََوَ ومُبَندِقٌ و حالِقٌ إلى بعينه و مُحَلّقّ و جاحظ و مُيحْظ و مُنْدِرٌ إل بعينه و ناؤْنٌ و هو شدة النظر و إخراج العين. 


سان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً ‏ (امء. اع لإ أماعةدات. الالالالانا صفحةٌ بعاهنا من نانااب 


زضبر؛ ج6) ص: 77١‏ 


ظم 
6 
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أخك القء رنوَهٍ أى بجميعه» كما يقال يزَويِه. و سفينة زَثرِ : ضخمة: و قيل: الزَثْمْرِيَةَ ضرب من السفن ضخمة. و الزَّتْْرىٌ: التقيل 
من الرجال و السفن؛ و قال: كالرَّتبْرقٌ يَقَادٌ بالأخلال 

#ادقولة زو أشد] عبارة يافررت قال ابن متب يناداز ليق كاوه لذ أكلتها ]ل البراقة #يما عرف انين بدي زدائر أرواع 
العصبك لهاو من ثانا فروج الكون عأتبناغالوا: الإتاتير هالفنا رملة و الكور يصل العين..و كذلك انكتهد به ياقوت :فى كور 

لسان العرب؛ ج*: ص: 501 

وازتامن أسماة الرجالويو ان قرز و امات لامر ضري من الذياب لتقام التوديت: الرْبُورُ طائر يلسع. الجوهرى: الرَّتيُورُ الذَّيكَ 
وي لصوا رلك باعكامالق المكه م ويجع الرتاين د ابض 01 كير لرّنايير كأنهم رَدُوه إلى ثلاثة أحرف و 
حذفوا الزيادات ثم بنوا عليه» كما قالوا: أرض مَعْفَرَةٌ و مَتْعَلَمُ أى ذات عقارب و ثعالب. و الزُُورٌ: الخفيف. و غلام زُْبُورٌ أى خفيف 
قال أبو الججرّاح: غلا-م يور وز إذا كان خفيفاً سريع النجواب. قال وسألت رجلًا من بنى كلاب عن الزبُوره فقال: هو الخفيف 
الظريف. و نَرَّنْبَرَ علينا: تكبر وة قطبّ. و زَنابِيرُ: أرض بقرب جُرَش؛ و إياها عنى ابن مقبل بقوله: تيبق قير اروات البصبيك لاهو مق 
الواتروج الخرو تهدينا و الزكور: شجرة عظيمة فى طول الي لاعس لهاؤرقها نكل رون الجزر قي لتر وزو بجاوو لها زر مكل 
وو الشقو أأبيض مُشْرَبِ» و لها حَملٌ مثل الزيتون سواءء فإذا نَضِج اشتد سواده و حلا جدَا يأكله الناس كالوْطَبء و لها عَيَمَة عَضة حخية 
لِك و هى تَطويعٌ المَم كما يصبغه الفْصادٌ تُعْرَسُ غَؤْسا. قال ابن الأعرابى: من غريب شجرالبر لزنا واحدتها وي وزيا و 
بوره و هو ضرب من الي و أهل الحضّر شمر اللراك وار فوشن الغاره العظيمٌ» و جمعه زَنايرٌ؛ و قال جُبَيهًا: فنع كَفيه 

حك صَدَرَهُ بجع كإنتاج الزّباب الزّنابر 


زفتر؛ ج2»6 ص: ١"1؟‏ 


: الزَرة الضيق. وقعوا فى رَثْثَرَهْ من أمرهم أى ضيق و عُشر. و تَرَثرَ: تمَختَرَ و الزَبَرٌ: القصير فقط؛ قال: تَمَهِْجَرُوا و أَيّما تَمَهْجْره و هم 
بنو العَبِدِ اللئيم العْنْضر بنواشتها و المْجتدُع الربثَرِ و قيل: الرَبير القصير امَو الحَق. 


زنجر؛ ج6) ص: "ا" 


: الليث: رَنْجَرَ فلا.ن لكك إذا قال بظفر إبهامه و وضعها على ظفر سيّابته ثم قرع بينهما فى قوله: و لا مثل هذاء و اسم ذلك الزَّنْجيرٌ؛ و 
أنشد: فأرسلتٌ إلى سَلُمى بأنَّ النّفْسَ مَشْحُوفَُ فما جادتٌ لنا سَلُمى بزنْجيرء و لا فوقة و الزّنْجير: قَوْحٌ الإبهام على الوسطى بالسبابة. ابن 
الأعرابى: الزّنْجِيرَةُ ما يأخذ طَرَفْ الإبهام من رأس السَنّ إذا قال: ما لكك عندى شىء ولا ذه. أبو زيد: يقال للبياض الذى على أظفار 


الأحداث الزَّنْجِيرٌ و الرّنجِيرهُ و الفوفٌ و الوَبْشش 
زنقر؛ ج26 ص: 71١‏ 
: التهذيب فى الرباعى: قالوا الرنْقِيدٌ هو قَلامَةٌ الظفر» و يقال له الزّنْجير أيضاًء و كلاهما دخيلان. 


زفهر؛ ج 6 ص: "ا" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاعزهلا من تإناايب 


: التهذيب: فى النوادر فلان مُرَّنْهِرٌ إلى بعينه و مُرَرٌ و مُبَنْدِق و حالق إلىّ بعينه و مُحَلق و جاحظ و مَُحَظ و مُنْدِرٌ إلىّ بعينه و ناؤِنٌ و 
هو شدة النظر و إخراج العين. 


زهر؛ ج؟» ص: 7١‏ 


: الزَّهْرَةُ: نَوْرٌ كل نبات؛ و الجمع زَّهْرٌ و خص بعضهم به الأبيض. و زَّهْرٌ النبت: نَوْرُه 
لسان العرب؛ ج؟: ص: 07" 
وكذلك الزهَرَةٌ بالتحريكك. قال: و الزَّهْرَةُ البياض؛ عن يعقوب. يقال أَزْهَرٌ بين الزّهْرك و هو بياض عِبّق. قال شمر: الأذكر من الرجال 
اليش العتيق اليياض اله اشن وهو لني البيياض كأ له بريقاً ودر يُزْهِرُ كما يُزْهِرٌ النجم و السراج. ابن الأعرابى: البْوْوٌ 
الأييض و ادق الأجميفرع و لكك للقي ثم يصفرٌ و الجمع أَزْهانٌ و أَزاهِيرٌ جمع الجمع؛ و قد أَزْهَرَ الشجر و النبات. و قال 1 
حتفنا أزمر ادكه بالألف» ذا كوم وكلين نوهو زغر ذه بعر لت ذا كفوو اثغاز النبدة كازقك قال از مسيدة وله ابن 
جنى رباعياً؛ و شجرة مُزْهِرَةٌ و نبات مُزْهِرٌ و الرَّاهِرُ: الحَسَنُ من النبات: و الزَّاهِرُ: المشرق من الواة المجال: اشرو الأزهر الستدرق 
د الحراة و الات و الكلقه اللّيِنّ ساعةً يُخْلَبُء و هو الوَّضَّحُ و هو النَاحِصٌُ «5. و الصَّرِيحٌ. و الإزهارٌ: إِزْهارٌ النبات» و هو طلوع 
زهَره. و الزََّرَة النبات؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيدة: و أراه إنما يريد النَّوْر و زَهْرَةٌ الدنيا و زَهَرَنهَا: محتدتّها و بَهْجَنّها وعَضَارَتُها. وفى 
اويل العزي رَهْرَة العللاة الدّل. قال أبو حاتم: زَهَرَهْ الحياة الدنياء بالفتح. و هى قراءة العامة بالبصرة. قال: و زَهْرَةَ هى قراءة أهل 
الحرمين» و أكثر الآثار على ذلك. و تصغير الزّهْر زُمَيرٌ و به سمى الشاعر زُكَيراً. وفى الحديث: إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليكم من زَهْرَةْ 
الدنيا و زينتها؛ أى حسنها و بهجتها و كثرة خيرها. و الزّهْرَةُ: الحسن و البياضء و قد زَّهِرَ زّهراً. و الزَّاهِرٌ و لأَرْهَو ر: الحسن الأبيض من 
الرجالء و قيل: هو الأسييض فيه حمرة. و رجل أَزْهَرُ أى أبيض مُشْرِقٌ الوجه. و الأزهر: الأبيض المستنير. و الزّهْرَةً: البياض الِب و هو 
56 الألوان؛ وعسيية التعال أن اعفد مروف الحذوة بره فو غك هاتر ون معي هجول أَزْهَدِ مُتَمَاحٌ.وفى 
الحديث: سورة البقره و آل عمران الزَّهْرَاوانِ؛ أى المنيرتان الْمّض يئّتانِ» واحدتهما زَهْرَاءُ. وفى الحديث: أكندوا الصلاةً علي فى الليلة 
الغرّاء و اليوم الأزْهر؛ أى ليله الجمعةٌ و يومها؛ كذا جاء مفسراً فى الحديث. وفى حديث علىء عليه السلام» فى صفهٌ سيدنا رسول الل 
صلى الله عليه و سلم: كان أَزْهَرَ اللْْنِ ليس بالألييض الأََمْهق.و المرأ زَهْرَاهُةِ وكل لون أبيض كالدُرَه الزّهرادء و التؤار الأَؤْهر. و 
اكع الاي و الزَّهْوُ: ثلاءثٌ ليال من أوّل الشهر. و الزُّهَرَهُ بفتح الاك هنذا التكركي الخيشر قال القاغر قد و كتين ارين 
بلتمفسره» و َيِمَطَنى لطُلوع الزّهرَه و الهور: االو السراج الزاهر. و زَعَرَ السرا يََْْ ُهُورا و ازْدهر: تلألأء و كذلكك الوجه و القمر و 
الجر فالة آل ااذجر ليو ينقضاة بِهِم» إذا دجا اللَّيْلُ من ظَلْمائه زَهَرَا و قال: عَمّ النْجُومَ ضَوءٌه حين بَهَن فَغَمَر فَعَمَر النّجمَ الذى كان ازدَهَرْ 
و قال العجاج: 0 كمضباح الى المَزْمُور 
(0). قوله: اوهو الناهضن] كذ بالأصل 
لسان العرب؛. ج 6 ص: 0#" 
قبل فى تفسيره: هو من أَزْهَرَهُ لله كما يقال مجنون من أَجنه. و الأرْهرٌ: القمر. و الأزْعَرَان الشمسٌ و القمرٌ لنورهما؛ و قد زََرَيَرْمَر 
زَهْرا و 2 فيهماء و كل ذلكك من البياض. قال الأزهرى: و إذا نعته بالفعل اللازم قلت زَهِرَ 2 زّهراً. و زعَرَت النارٌ زُهُوراً: أخبايك» 
و أَزْعَرتُها قا يقال: زَهَرَثْ بكك نارى أى قويت بكك و كثرت مثل وَرِيَتْ بكك زنادى. الأزهرى: العرب تقول: زَهَرَتْ بكك زنادى؛ 
المعنى قَضدءَ ين بكك حاجتى. ووغزاارة إذا الاوك انم وهو 1ك امه والأزقة القن و سس اكور الوحفي هر و البقرة زَهْرَاء؛ 
قال قبس بن الحطيم: كقيتى» كم كممشي الزّهْراء فى دَمَثْ الرَّوْضٍ إلى الحَنِء دونها الجَرْفٌ و دُرَةَ زَهْرَاه: ييضاء صافية. و أحمر زاهر: 
شديد الحمرة؛ عن اللحيانى. و الازْدِهارٌ بالشىء: الاحتفاظ به. وفى الحديث: أنه أوصى أَبا قتاده بالإناء الذى توضاً منه فقال: زر 
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بهذا فإن له شأن» أى احتفظ به ولا تضيعه و اجعله فى بالككء من قولهم: قضيت منه زِهْرَتَى أى وَطرىء قال ابن الأثير: و قيل هو من 
ازْدَهَرَ إذا فَرِحَ أى ليث ْو وجوك وَلْيَرْهِى و إذا أمرت صاحبكك اكع فعا أمركرب فلت ل ازدَهِقٍ و الدال فيه منقلبةٌ عن تاء 
الافتعال» و أصل ذلكك كله من الزّهْرَةْ و الحشن و البهجة؛ قال جرير: فإنكك قَيِنٌ و ابن فين فاده بكي ركك. إِنَّ الكير لِلقَين نافع قال 
ألوعيةو أظن | كفن كلمة لنشه بريه كانيا نظة اسراف فعرية وقال ار سعد :هى كلمة غرياهر أنشد ميض حرو وكال: 
معنى ازْدهِر أى افْرَخ؛ من قولكك هو أَنْهرُ زرو و اده معناه لبثرفز وجهكك و ليزه و قال بعضهم: الازدهارٌ بالشىء أن تجعله 
مزيالك وامدترلير قضيت منه زهْرى» بكسر الزاى» أى وَطرى و حاجتى؛ و أنشد الأموىٌ: كما َرَت قي بشع لأشوارهاء 
قر أمتينا العلانها ا بح ذث تن حملها لكان معن ماسبها بقلل احتفظت الفَينَُ ااه و هى الأوتار. و الازدهار: إذا أمرت 
صالحيكك أن يعد فسا أمرقة فلت له اذهو قيما أمرنكك يعدو قال قعلب: ازكهو بها آى اختيلهاء قال#:زعى أيضا كلسة سريائة. و 
المِرْمَرٌ: العود الذى يضرب به. و الزَاهِرِيةُ: الجر قال أبو صخر الهذلى: يَفُوحُ اليشكك منه حين بَغْدُوه و يَشيدَى الزَّاهِريةُ غَيْرَ حال و 
بو فرة: حي من قريش أخوال النبى» صلى الله عليه و سلمه و هو اسم امرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن الب بن فهر؛ نسب 
ولده إليها. وقد سمت زاهراً وأرقكو زفراى أقراة أبراقيلة و الككا: موضع؛ أنشد ابن الأعرابى للذيرع: ألا يا حماماتٍ المزاه 
طالما بَكيدٌن لو يَرئْى لكنّ رَحِيمُ 


زور؛ ج 6 ص: 71719 


: الزّوْر: الصّدْرٌُ و قيل: وسط الصدرء و قيل: أعلى الصدرء و قيل: مُلْتَقَى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت» و قيل: هو جماعة الصَّدْرِ 
لسان العرب: عض : عنم 
من الحفّء و الجمع اماق و الزَّوَرُ: عِتَوَجٌ الزَّوْرِ وقيل: هو إشراف أحذ جانبيه على الآخرء زود زورا» فهو أزوَر. و كلب أزور: قد 
اشِتَدَقٌ جَؤْشَّنُ صَدْرِه و خرج كلكلّه كأنه قد عُصٍ رَ جانباه» و هو فى غير الكلاب مَيْلّ مّا لا يكون مُعْتَدِلَ التربيع نحو الكوكرَة و اللْبدَه 
و يستحب فى الفرس أن يكون فى زَوْرِه ميق و أن يكون رَحْبَ اللَادِه كما قال عبد الله بن سليمة ١١‏ مْتَفَارِبٍ النَِّناتِه ضَيْق زوه 
رب اللََانِه شّدِيد طَىّ ضَريسِ قال الجوهرى: وقد فرق بين الزَّوْرِ و اللَانِ كما ترى. و الزّوَرُ فى صدر الفرس: وول إحدى 
الفَهْدَنَيِنَ و خروجٌ االتط يوق ع كيين غرق 2 اجون الزَّوْر تفضيل الزَّورٌ: الصدر. دم ما حواليه 00 
وغيرها. و الزَّوَنُ بالتحريكك: اميل و هو مثل الصّعْر. و عق أزور: مائل. و المَرّوّرٌ من الإبل: الذى تله المرّم دمن بطن أمه فبفق معو 
ره فيغمزه ليقيمه فيقى فيه من خَْزِه أثر بعلم أنه مرو و ركية َؤراً: غير مستقيمة التفر. و الرّْرة: لبثر البعيدة القعر؛ قال ا 
لاما ف هذل ل وى حون العا أرض وا كياد قال الاي دق كارا لواقه أضئية 
عيشي زراك أت سينا التفقتو الوم و مقاقة زور ا لفن لسن كاذه ردواء: بعيدة فيه لود ووس زرراء: 
معطوفة. و قال الفراء فى قوله تعالى: و ترَى الشَّمْس إذ0] طَلَتْ تترَأورًا عَنْ كَففِهمْ ذللات الْيمِين؛ قرأ بعضهم: تَراوَر! يريد تتراون و 
قرأ بعضهم: تَرْوَوُ و تَروَارُ قال: و ازُْورارّها فى هذا الموضع أنها كانت تَطْلع على كهفهم ذات اليمين فلا تصيبهم و كَدْوْبُ على كهقهم 
ذات الشمال فلا تصيبهم و قال الأخفش: كوا عَنْ كَهْفِهمْ أى فيل او انفد وعون قلى لد شعوة تاغزت المندى عن هرانا 
زو يُنْضِتى المَطايا يمه العَشَّمرَرٌ قال: وال ها فى وسظة العند ره و يقال للقردى واه لملفاءو لعف أزد نو لأ 131 اندض 
ينظر بِمُؤْخْر عينه. قال الأزهرى: سمعت العرب تقول لليعيز المائل الشنام: هذا البعير زور. وَاثافةٌ زورة: قويةٌ غليظة. و ناقة زورة: تنظر 
ِمْوْخْر عينها لشدّتها و حدّتها؛ قال صخر الغىّ: و ماءِ وَرَدْتْ على زَوْرَةه كم ي السّبنتَى يَرَاحُ الفقينا ويروق؛ زُورَة و الأول أعرف. 
قال أبو عمرو: على زود أ غلك فاقة سديد لذو يقال رويك وم ةو فال أراد على فلاه غير قاصدة. و ناقة زِوَرٌَةٌ أسقار أن 


مهي للأسفار 6+ مُعَدَُ. و يقال فيها ازورارٌ من نشاطها. أبو زيد: زَوَّرَ الطائر تزويرا إذا ارتفعت حَوْصَلتُه؛ 
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(1). قوله: [عبد الله بن سليمة] و قيل ابن سليم, و قبله: و لقد غدوت على القنيص بشيظم كالجذع وسط الجنةُ المغروس كذا بخط 
السيد مرتضى بهامش الأصل 
لسان العرب» جع ص: 7*0" 
و يقال للحوصلة: الزَّارَةُ و الرَاوُورَةٌ و الزَّاوِرَةُ. و زَاوَرَةٌ المَطا مفتوح الواو: ما حملت فيه الماء لفراخها. و الازُورارٌ عن الشىء: العدول 
عنه؛ و قد ازْوَرٌ عنه ازوراراً و ازُوارٌ عنه ازُويرَاراً و تَرَاوَرَ عنه تَرَاوْرا كله بمعنى: عَِدَلَ عنه و انحرف. و قرئ: تَزَّاوَرُ عن كهفهم, و هو 
مدغم عراوك و الأؤراف مشوية من فضة مستطيلة شبه الَلَلهِ. و الزَّوْرَاءُ: القَدَحٌ؛ قال النابغة: و تُشقىء إذا ما شئتٌء غَيِرَ مُصَرَّدٍ بزَوْراء فى 
حافاتها المشكك كان و زَوّرَ الطائد: امتلأّت حوصلته. و الزُوار: حبل يد من التصدير إلى خلف الكوْكِرَة حتى يثبت لثلّا يصيب 
الحَقَبُ التَلَ فيحتبس بوله و الجمع أزورة. و زود القوم: رئيسهم و سيدهم. و رجل زُوارٌ و زُوارَةُ غليظ إلى القصر. قال الأزهرى: 
قرأت فى كتاب الليث فى هذا الباب: يقال للرجل إذا كان غليظاً إلى القصر ما هو: إنه لَرُوارٌ و زُوَارِيةُ؛ قال أنوامتضوروة وبهك| تيك 
منكر و الصواب إنه لَرُوارٌ و رُوَازِيَكُ بزايين» قال: قال ذلك أَبو عمرو و ابن الأعرابى و غيرهما. و الزَّوْرٌ: العزيمة. و ما له زُوَرٌ و زُورٌ و لا 
صَيُورٌ بمعنّى أى ما له رأى و عقل يرجع إليه؛ الضم عن يعقوب و الفتح عن أبى عبيد» و ذلك أنه قال لا زور له ولاصَيُورَ قال: و 
أراه إنما أراد لا- زَبْرَ له فغيره إذ كتبه. ا وخيددةاق ترلير لين لون رذ أى لبس لهنم قوة ولادرائى. وحبل له زور أى قَوٌةُ؛ قال: و 
هذا وان وترون العربية والفارزسية ورالرقة إل الرزقانو وارة تروك زرا زياذة و زواكة و1431 اده لفقل مح الزبارة#اقاك اب 
كين فدخلتٌ بيتاً غير بيتٍ سِتَنَاحَ و ازدَرْتٌ مُرْدَارَ الكريم المِفْضصَلٍ و الزّوْرَه: المرَّهُ الواحدة. و دجل زائر من قوم زُوَرٍ و زْوَادٍ وزور؛ 
الأخيرة اسم للجمعء و قيل: فيجع دان و الزَّوْرُ: الذى يَرُورك. و رجل زَوَرٌ و قوم ام 1 وساي يكين 5 
0 ل واحه كمه مضدن قال: حب بالزَّوْرٍ الذى لا يُرَى منه إِلَا ص مْحَةُ عن مام و قال فى نسوة زَور: 3 
يهن بالكيب عزن كما تهادى القَتَِاتٌ الزَّرُ وامرأة زائرة من نسوة زور حو سبريي كالكى العدكر كعاقا و رود 
اله : نسوةٌ زَوَّرٌ و زور مثل 3 5 و أ و زائرات؛ و رجل زَوَارٌ وزؤور؛ قال: إذا غاب عنها بعلها لم أكنْ لها زَؤورا» و ّ تانق 
إلى كلابها و قد تَراوَرُوا: زارٌ بعض هم بعضاً. و النَّزُويرٌ: كرامة الزائر و إكرامٌ المَرُورِ راش أبو وين زكلواكلها اقباذيكرا لو اكزمرة: 
و التَّرُويرُ: أن يكرم المَرُورْ زائرَه و يَعرفٌ له حق زيارته؛ و قال بعضهم: زارَ فلانٌ فلاناً أى مال إليه؛ و منه تَرَاوَرَ عنه أى مال عنه. و قد 
زَوَّرَ القومٌ صاحبهم تَزويراً إذا أحلوا [ليه. 01 له على اللانارة. ررقن الريك طايه مزال كوت 
لسان العرب» ج؟؛ ص: سم 
أى املق المدة فرارهاة شكوت: مل اا المنية. و اشتزاره: اله أن يَرُورّه. و المَرَارٌ: الزيارة و المَرّارُ: موضع الزيارة. وفى الحديث: 
إن ِرَؤْرك عليك حمّاً؛ الزّورٌ: الزائر و هو فى الأصل مصدر وضع موضع الاسم كصَؤم و نَْم بمعنى صائم و نائم. و زور يَرْوَرُ إذا 
مالين ]5510 :افك وهو من الأزورارة "قال القاقرة واو نورةت على زور وقى شديت ام سلمة: أرسلك إلى عكمان: رضى الله عنه: 
ياك فاق أرئ تواتك سكة ارولو اق معرضين سهرفن كال ١|‏ واتظهى ١!‏ ةا اس وحم فض عور بالشل عاسية رورا 
نكا كني ار وت جمع أَزوَرَ من الزَّوَر الميل: ابن الأغرابي الريد عق الرعفال العفيبان الفايخ لصاحبه. قال: و الريك الزّر. قال: و من العرب 
من يقلب أحد الحرفين المدغمين باء فيقول فى قر مي و فى زر يره و هو دده و فى رذ ييز قال أبو منصور: قوله الرَّيْرُ الغضبان 
أصله مهموز من زأر الأسد. و يقال للعدو: زائث» و هم الزائرون؛ قال عنترة: لت بأرة ض الزائْرينَ» فأطرِبِحَتٌ عَيدِ رأَعَلَيَ طِلَائكِ ابد 
مَخْرَم قال بعضهم: أراد أنه حلت بأرض الأعداء. و قال ابن الأعرابى الزائر الغضبان» بالهمزه و الزاير الحبيب. قال ونيت عتترة يرون 
بالوجهينء فمن همز أراد الأعنداء و من لم يهمز أراد الأحباب. 1ن اسل اع جَمْتّه؛ قال ابن جنى: و ذلكك لاعتياده إياها و زوره لها. 
و ار الأَجمَةُ ذات الماء و الحلفاء و القَصَبٍ. و ار الأعمةبو الر»: الدن كاه اموي ماين لبر دل واجع أذواة 


1 اله لكك امن بات عيزيو أعناكهوار كنار الى رو قال عي لأ يرفيف ود البو تكسو قبا اند الفيخااط لمن قن 
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الباطل» و يقال: فلان زِيرٌ نساءِ إذا كان يحب زيارتهن و محادثتهن و مجالستهن؛ سمى بذلكك لكثرة زيارته لهنء و الجمع لير قال 
رؤبة: : قلت لزير لم تَصدَلهُ موي وَيْمُةُ وفى الحديث: لا يزال أحدكم كايتراً وساده بتي عليه و بأد فى الحديث فغرلَ الزير؛ الزيرُ من 
رطان الس مع ادن [لمنابون مولت هي ردج جل لكل كل اوو ارد ليون دوو املد الو افاعو تالالا ا اك ها 
شَجْوَُ مَحَافَةَ أنْ سَؤْفَ م دْعَى لها لها: للخمر؛ يقول: زِيرٌ العُودٍ يبكى مخافة أن يَطرَب القؤمٌ إذا شربوا فيعملوا الزَّيرَ لها للخمر و بها 
بالشمرفنى اتقديوتى: ترق السارقة آم فهر اأهذا ووه أنها رورس »فال تاد متادايه ابد وبداىو الزوزة الكدي و الباطل:ة 
وقيل: شهادةٌ الباطل. رجل زُورٌ وقوم زور و كلام مُرَوّرٌ و مُتَرَوّرٌ: مُمَوّهٌ بكذب. و قيل: مُحَسّنٌ» و قيل: هو المُكَقَفُ قبل أن يتكلم به؛ و 
بع جمد يظائ ول شتره وض اللاغنه :ما زوك كلما لأقوله إلا الى 

و لد 


مُرَوّرْ أى مُحَسَّنٌ؛ قال نوين سَيار: ئلع ا رسالة اه 07 السائتل 0 تين الكذب و الترُويرُ: 


إصلاح الشىء؛ و سمع ا بن الأعرا يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تَزُوِينٌ و منه شاهد الزُورِ يروَرُ كلاماً و الزويُ: إصلاح 
الكلا-م و تَهِيئته. وفى صدره تَرُوِيرٌ أى إصلاح يحتاج أن يرود ا ل ل ا 
حسّنهاء و قبل: انهم نفسه على نفسه؛ و حقيقته نسبتها إلى الزور كه كنشنة واخولة واضول: أنا ردك على تفسكك لى أترشفكك عليهاةو 


أنشسد اين الأعراتى: به زور لم يَسرِمَطِعْهُ المُرَوّرُ و قولهم: زَوَّرْتٌ شهادة فلان راجع إلى تفسير قول القَثَّالِ و نحن أناسٌ عُودٌنا غود نَبعةٌ 


صَلِيبٌ» و فينا َسَْة لا تروَُ قال أبو عدنان: أى لا نُْمَرْ لقسوتنا و لا نَُْطْ مف فقولهم: زَوَرْتُ شهادة فلان» معناه أنه استضعف فغمز و 
قرت شوافقه تأمقطية. و قولهم: قد رَّوَّرَ عليه كذا و كذا؛ قال د د اي أقوال: ا ا ادن 
الكذب. و قال خالد بن كلنُوم: التّرُويرُ التشبيه. واقال ا روي عي ين وزوكت الى حَسَنْتّهِ و قَوَّمنّه. وقال 


الأصففي: التزويرٌ تهيئة الكلام و تقديره» و الإنسان يُرَوّرُ كلاماًء و هو أن بُقَوٌ يُقَوّمَه و يُْقِنَهُ قبل أن يتكلم به. و الزُورُ: شهادة الباطل و قول 
الكذبء و لم يشتق من تزوير الكلا-م و لكنه اشتق من تَرُوير الصَّدْرِ. وفى الحديث: المُتَشيْعٌ بعالم بقيط كايتق ازيل دوو الاين 
الكذب و الباطل و التّهِمهُ و قد تكرر ذكر شهادة ازور في الحدييك: ونم من الكائره فمنهاقوله: عَدَلَتْ شهادةٌ الزور الشّوّْك بالله» و 
إنما عادلته لقوله تعالى: :وَالَذِينَ ] ا إلها آخَرَ ثم قال بعدها: والدكة يَشْهَدُونَ الزّورَ. و زَوّرَنَفْسَ: وسمَهًا بالزُور. وفى 
الخبر عن الحجاج: زَوَّرَ رجل نَفْسَه.و زَوّرَ الشهادة. أبطلها؛ و من ذلكك قوله تعالى: و َالِينَ ا يَشْهَدُونَ الزُورَءِ قال ثعلب: الزّورُ هاهنا 
مجالس اللهو. قال ابن سيدة: ولا أدرى كيف هذا إلا أن يريد بمجالس اللهو هنا الشركك بالله» و قيل: أعياد النصارى؛ كلاهما عن 
الحو والذى جاء ذ فى الرواية الشركث؛ و هو جامع لأعياد النصارى و غيرها؛ قال: و قيل الزّورٌ هنا مجالس الغنّاء. و زَوَرٌ القوم و 
زَويرُهم و زُوَيْرُهم: الهم وراسهع فال ووو ]ارون ييا كل شىء يتخذ رَبَا و يعبد من دون الله تعالى؛ قال الأغلب العجلى: اد وأ 
ُزُورَئْهم و جِنّنا بالأصَمْ قال ابن برى: قال أبو عبيدة مَعْمَُ بن المُنّى إن البيت ليحيى بن منصور؛ والعساقلءة كانت تَمِيمٌ مَغدّراً ذُوى 
كَرَمْ عَنْصَمَةٌ من العَلاصِيم العٌظَمْ ما جَبْنُوا و لا تَوَلَوا من أُمَمْء قد قابلوا لو بَنْفُخُون فى قحم 

لسان العرب» ج؟. ص: 7/0" 

جاؤوا روربم و جننا بلأصمَ شخ لنء كالليثِ من باقى إِرَمْ مخ لنا معاودٍ ضَرْب البهَخ قال: لأضَمّ هو عمرو بن قيس بن مسعود بن 
عامر و هو رئيس بَكْرِ بن وائل فى ذلكك اليوم» و هو يوم الزورَئْن؛ قال ابرعيدةاوهيا كران مُحنَلانٍ قد قَيدوهما و قالوا: هذان 
زُوْرَانًا أى إلهاناء فلا ثَفِرٌ حتى يَفِرّاه فعابهم بذلك و بجعل البعيرين بين لهم و حُرِمتثْ تميم ذلكك اليوم و أخذ البكران فنحر أحدهما 
وترك لاخر يصوي فى حزريع. قال ابن برى: واتعرويه طلا امم نضحي لاك تو دواو اتوااتار الجوهرى. وحن 
الزُورانِ رئيسان؛ و أنشد: 3 أَفْرِنَ الزُورانٍ: زور د داز رَارُ و زور نة فيه طلاؤتخ قال: الاح المهزول. وقال بعضهم: : الزُورُ ضَِخْرَة. و 
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يقال: هذا زَوَيْرُ القوم أى رئيسهم. والرّوَتك: زعيم القوم؛ قال ابن الأعرابى الزُويُْ صاحب ملعيو ااه بأَئدى رجالء لا هَوادة ينهم 
يسوقونٌ لِلمؤت الرُوَيْرَ ددا و أنشد الجوهرى: قَدْ نَضْرِبٌ الجَدِشٌ الحَمِيسَ الأزوراة حتى كَرَى زُوَيرهُ مضورا و فال أب و سعيده الرُونٌ 
الصنم» و هو بالفارسية زون بشم الزاى السين؛ و قال حميد: ذات المجوس كفك للروق أبو عبيدة: كل ما عبد من دون الله فهو زور و 
الزّيد: الكّانٌُ؛ قال الحطيئة: وإ تديفه عله بالبققين فياك لط قير الا و السيع اك و اليد من الأأؤتار: الدَّقِيقٌ. و الرّيك: 
ما استحكم فتله من الأوقارة و زيرٌ المِزهَر: مشتق منه. و يوم الرورَيْن: معروف. و الرَّوْرُ: وبين سور و الزَّارَة الجماعة الضخمةٌ من 
الناس و الإبل و الغنم. و الزّوَنٌ مثال الهجفٌ: السير الشديد؛ قال القطامى: يا ناق خُبَى با زوراء و قلحي مَنْسمَككِ المَغْبْرَا و قيل: الزّوَرٌ 
الشديدء فلم يخص به شىء دون شىء. و زَارَةٌ: حي من زد السّراة. و زارَة: موضع؛ قال: و كأنَّ ظّغْنَ الي مدْبِرَةٌ حل بِزارَة حفمله 
الشُعِدُ قال أبو منصور: و عَدِنُ الزَّارَهْ بالبحرين معروفة. و الزَّارَةْ قرية كبيرة؛ و كان مَوَرّبانٌ الزَارَئْ منهاء و له حديث معروف. و مدينة 
الرّؤْراء: ببغداد فى الجانب الشرقى» سميت زوراء لازورار قبلتها. الجوهرى: و دِجْلَة بَعْدادَ تسمى الزَّوْراءَ. و الزَّْرَاءُ: دار بالحيرَةٌ بناها 
النعمان بن المنذرء ذكرها النابغة فقال: برؤراء فى أكنافها المشك كارح وقال أب وعمرو: رَوْراءٌ هاغنا مكرك دمن فض ففل اكاقلة. .و 
بقال: إن أبا جعفر هدم الزّؤراء بالجيرَةٍ فى أيامه. الجوهرى: و الزَّوْراءُ اسم مال 
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عان أعيعا يق الكل الأسار ا وقال: إنى يم على الزَوْراء أ عْمُرُهاء إنَّ الكريم على الإخوانٍ ذو المالٍ 


زير؛ ج6» ص: 99م 


: الرّيد: ادن والجمع أَْيارٌ وفى حديث الشافعى: كنت أكتب العلم و ألقيه فى زير لنا؛ الزّيد: الححتٌ الذى يعمل فيه الماء و الزيارٌ: ما 
به اليفطاة الدابة وهو تاق شد به البيظاة جشئلة الدابة أئ يلوى تحْقَتَ و هو أيضاً ثآناق يُكَدٌ به الرّخْل إلى صُدْرَ هُ البعير 
علب للا وك الاي جمل الاك فى حتكها. وف الحديت: أن لله تعالى قال لأيوب؛ عليه السلام: لا ينبغى أن يخاصمنى إلا من 
يجعل الزياق فى فم الأسد.الزياة: شىء يجعل فى فم الدابة إذا استصعبت لَتنْقاد و َذِلَ و كل شىء كان صلاحاً لشىء و عِصْعَةه فهو 
ماقو ياك فالجاين ارسق كانوا زواراً لأهل الشَّام قد علمواء لما رأوًا فيه جَؤْراً لقان قال ان الأعراينا : زوارٌ و زيارٌ أى عصمة 
كزار الذايةفو قال أب و كمرو: هو الحبل الذى يَخخضٍل به التحقّبْ و التّطْ دير كيلا ينو الحَقّب من الل و الجمع زور و قال 
الفرزدق: بأَرْخِْنا يدن و قد يجعلناء لكل نَجيةْ منهاء زيارا وفى حديث الدجال: رآه مكيلا بالحديدٍ بزورة؛ قال ابن الأثير: هى جمع 
وار و زيار المعنى أنه جمعت يداه إلى ص ره و شَدّتُه و موضعٌ بِأزُورَة: النصتٌ» مقن كنا ورا وقبرضةة اهن لفان 
الضعيف الذى لا زِيرَ له؛ قال ابن الأثير: هكذا رواه بعضهم و فسره أنه الذى لا رأى لهء قال: و المحفوظ بالباء الموحدة و فتح الزاى. 


فصل السين المهملة؛ ج56 ص: 14 
سأر؛ ج6» ص: 1804م 


الو بي الشىء؛ و جمعه أسآنٌ و سُوْرُ الفرةْ وغيرها؛ و قوله أنشده يعقوب : فى المقلؤب: نا لَضْرِبُ بغرا بشيوفناء ضَرْبَ العَيَ 
تكب الآسارا أزلة الأنر وقانيه ويه ه الآبارٌ و الآرامٌ فى جمع بثْر و رِنم. وَأسارَ منه شيا: انتوق السددة: إذا شَرِكم فَأَسِيْرُوا؛ 
أ أَبْقُوا شيئاً سن القبرات فى فقن الانانة بو للقت عند 51120 على غير تبان لأن تاه قق ريا البو هري و نظيره أَجْبَرَه فهو جَبَارٌ. وفى 
حديث المَضْل , عاب 1" أرق يمد رك هذا ى ل نوك أن خبرفة رمو الحدية دهن أساروا كه ستاو يعمل فن الطلدام و 
الراك عير هجا و ريسل 16آه لخر قن الاتدين العارايه ووو 121 نادعق الكل طن اللاو روي بشني حك الاخطل دار 
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شارب مُْبح بالكأس نادمنى لا بالحصور ولا فيها بسأآر بوَْنَ سار بالهمز. معناه أنه لا يُثيرُ فى الإناء سؤْراً بل يتف كله و الرواية 
0 بِمُعَوبيدٍ وَنَابِء من سار إذا وَنّتَ وَنْبَ المُعَوْبدٍ على من يُشاربه؛ الجوهرى: و إنما أحن انارق انح لام عت 
هَبَ ليس لِمُضَارَعَتِه له فى النفى. قال الأزهرى: واجرر أن يكراها ادس ماوش ون أعا دق كان 1ك ف الاير يكبا 
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قالوا اكيز أذو كك وخاز من أجيز؛ قال ذو الرمة: صَدََ با أشأزث بن ماء مف وى أبس بن أغطايه عير حال يعنى قط 
وردت بقية ما أسأره فى الحوض فشربت منه. الليث: يقال أَسأر فلان من طعامه و شرابه سُؤْراً و ذلكك إذا أبقى بقيّ؛ قال: و , كل 
شوم شؤتم و يقال الم ا الى هد جاوز خشران شبابيا وقبافية إنَّ فيها لَُؤْرة و منه قول حميد بن ثور: إزاءً ممعاش ما يتل 
إزَارُها من الكئيس» باو دوس قاف ارادوكرلة وه امد كرد عاض لحيس لأنها ان لش و تفار القي.: قرت سُؤْرَه و بقاياه؛ 
عن اللحيانى: و أَشأر مِنْ جسابه: أَفْضَلَ. و فيه سُؤْرَهُ أى بقية شباب؛ و قد روى بيت الهلالى: إزاءً معاش لذ ال تظاميا شليد اجو فنا 
ُؤْرَهُ و هى قاعد ."1١‏ التهذيب: و أماقوله: [و سائرٌ الناس مج إفإن أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر فى أَمئال هذا الموضع بمعنى 
الباقى؛ من قولكك: أَشِأرتٌ شؤراً و سُوْرَة إذا أَقضَ لها و أبقيتها. والسّائد: الباقى» و كأنه من سأر يشر ُو سائر. قال ابن الأعرابى فيما 
ركهت انوا الساسس» قيال ف أر نأش ]نا الك :فيو ساف جه شاوى أضاة واتفين ثم قال و هو سائر. قال: قال فلا أدرى آنا 
تالقان الفتووروقى الحديث: فض لى عائشة على النساء كمّضّلى الثّريد على سائر الطعام!؛ أن واقيكتو المائن مير الباق قال ان 
الأقرةوالنابى بتسعمارف فى دض لين ل وصيجة» كروت يواه [للنقة في العدوكير كله اسع باقن فيدر اناي 
الفاضةلم. و من همز السّؤْرَهْ من سُوَرِ القرآن جعلها بمعنى بقيّهُ من القرآن و قطكرة. و الشُؤْرَةٌ من المال: جَيّدُه و جمعه سُوّر. و السورةٌ 
من القرآن: يجوز أن تكون من سُؤْرَة المال» ترك هَمْرُه لما كثر فى الكلام. 


سبر؛ جع ص: كرض 


:تفيل القف .وكير الشىة وروا عورة و خزة. و اهده ل عاعقده أى علقت و القدرالمتراع كن الكمر و اليل عط 31 مير 
الجزح يَسبرُه و يَسْيرُه كرا اح مها دو قافه ليَعْرفٌ غَوْرَه و مَسْبْرَتُهُ: نهايته. وفى حديث الغار: قال له أبو بكر: لا تَدْخُلُه حتى أَشْيره 
1 فده قبركك أن + حمَيرَه و أَعْتَبرَه و أنظر هل فيه أحد أو شىء يؤذى. و المشبارٌ و السّبار: ما سي به و قَدّرَ به غَورُ الجراحات؛ قال يَصِفُ 
كي تَرْدُ الشّبارَ على السّابر التهذيب: و الباُ قتيلة نجل فى التجزح؛ و أنشدة َودُ على السابرىٌ السشّبارا و كل أَمر وُزْتَم فَقَدْ سَبوْئه 
و أقفاكف يقال« كدت مشيره واقره: و اليد و السَئِدُ: الأصل و الَو و الهيَة و المنظر. قال أبو زياد الكلابى: وقفت على رجل من 
أجل النادية بعد عقوف هن العراق'فقال؛ كا اللساة فَتَدَوِىٌء و أن اعد تنعت قال انس بالكبيي 1ت بوداليفة تالتوقالت 
َدَويةُ أَحجتبنا سِثر فلان أى حَُشِنٌ حاله و خِضّه فى بَدَنهه و قالت: رأيته سَيٌء السّثر إذا كان 

درواي ارق البرك اذى علهلا نه ترام واسديو هن ييه ين لوو الواذلن 
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فاا كطدوراق ندف فعلت القند معي وكال: 0 إذا كان ضدة اللتكارى اليكةة و الفشهاءة للد روفن 
الحديث: بَخرج رجل من النار و قد ذَهَبَ حِبرُه و سِبرٌه؛ أى هَيئْنه. والسْيد: + حَسْنٌ الهيئةِ و الجمَال و فلانٌ ححسَنٌ الجثر و السّثِر إذا كان 
غبلا خم البدة قا القائرة اناك أبى البراوء و كل َم لَهُْ من بر والتدجخ رداء و سبرى أَننَى حر َي و أَنى لا برايلبى الحا و 
المَشيورٌ: الحَسَنٌ السّثر. وفى حديث الزبير أنه قبل له: مر بيك حتى يَتَرجوا ذ فى الغرائب ققد عََبَ عليهم سب أبى بكر و نُحولة؛ قال 
ابه الأعراي : اسيم هاهنا السَّبهُ. قال: و كان أبو بكر دَقِيقٍ المحاسِن تَحِيفَ البدنٍ مركم البَجُلُ أن رجهم الغرائت ليجتممٌ لهم خسن 
أبى بكرو يِدَدَّةٌ غيره: و.يقال: عرفته بسر أبيه أى بهيئته و شَبَهِه؛ و قال الشاعر: نا ابن المَضْرَحِيٌّ أبى شَلْيِل و هَل يَحْمَى على الناس 
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النَهِار؟ عَلَيِنا سِبرهء و لكل قخل على أُولادِهِ منه نِجارٌ و السِّر أيضاً: ماء الوجه. و جمعها أَسَْارٌ. و السّثرٌ و السَبرُ: حَسْنٌ الوجه. و السَبرٌ: ما 
امِكدِلٌ به على علق الدائة أو فته أبو ؤيد القوز ما عرفت به لوغ الدائة أو كرمها أو لوتها من قبل أبها و الشتر أبضاء مغر كك 
الدابة بخضب أو بِجَذْب. والسّراتٌ: جمع سَبرَه و هى العَداة البارة؛ بسكون الباءء و قيل: هى ما ؛ بن السعر إلى المصائ قل ما 
بين عََدُوَهْ إلى طلوع الشمس. وفى الحديث: فيم بشقصع الملا الأغلّى يا محمد؟ قم كت ثم وضع الرث تعالى بده يين كُتفْيه فالْهَعَه 
إلى أن قال: فى المُضِىٌ إلى المجمعات و إشباغ الوصْوءِ ذ فى السَّمَرات؛ و قال الحطيئة: عظَامٌ م مَقِيلٍ الهَام عَلْبٌ رقايهاء يباكونَ حدّ الماءِ فى 
القع لخدو قله وزو | نامو لاه ودى سيف رايم لشتني ساف قمعل جلني ا وسول الند على ال طلية و لين فى كاة 
ان رسي رفوك كن دوا رامن العمان الا عقو الها فى قول الفرزدق: و عا دخ الهم هع عرارر 
فى الأخياس» ما بها سِِرُ قال: معناه ما بينها عررداوة. قال: و السّثر العَدَاوَهُ قال: و هذا غريب. وفى الحديث: الى أن دل الرجل و 
فى كم رو هى الألواح من الاج يُكَبُ فيها التذاكين و جماعة من أصحاب الحديث يذو ونه مر تورف قال: 00500 0 
الشهرُ: طائر تصغيره سيره و فى المحكم: الشِرُ طائر دون الصّفْرِ؛ِ و أنشد الليث: حتى تَعَاوَرَه العِقْبانٌ و الصُبرُ و السَابرِىُ من الثياب: 
الرّقاق؛ قال ذو الرمة: قَجَاءَتْ بنج العَدْكبوتٍ كأئّ على عَصَوَيْها سابرىٌ مُمَبْرقُ و كل رقيق: سابرىٌ. و عَوْض صابرىٌ: 

لسان العرب» ج؟» ص: 000 

رقيق» ليس محف و فى المثل: عَْضٌ سابريٌ» يقوله من ُعوَضٌ عليه الشىء تؤضاً لا يال فيه لأن السايرق من أججود الثياب بُعَبُ فيه 
بأُدْنى عَوْض؛ قال الشاعر: بمتزلة لا يَشتكى الل أهلهء و عيش كَمئْلٍ السابر رَقيقٍ وفى حديث حبيب بن أبى ثابت: رأفف غلى ابن 
عبان ثوباً سابريا دقف .ها وراءم كل برقي عسايف: سايرئٌ» و الأصل فيه الذّروع السايريةٌ منسوبة إلى سابُورٌ. و السابرئٌ: : ضربٌ من 
التمر؛ يقال: أعوة مر الكوفة النَوْسِديانٌ و السابرىٌ. والسّيِرُورٌ: الفقير كالشّعِروت؛ حكاه أبو على» و أنشد: طعِمٌ المُعتَفِينَ مما لَدَيْها مِنْ 
جناهاء و العائِل الشبرُورا قال ابن سيدة: فإذا صح هذا فناء سُبرُوتٍ زائدة و سابوٌ: موضع؛ أعجمى مُكرٌب؛ و قوله: ليس بجر ساُور 
دكن وله ايلك يامو يجول أن يكوط اسم رجحل بو آن ركو انبي يلتك .و السّبارى: أرض؛ قال لبيد: دَرَى بالسّبارَى حَبَةُ إِثْرَ ميد 
تمطمة الأخناق بلق القَوادم 


سبطر؛ ج 6)» ص: 78197 


: السّبطرَى: ا وَالمّعطه واالتمطلك: من كقت الأسد بالتتضاءة و المّدة و القعطه انان ..واليتارى رقي لقره 
قال العجاج: ب يمشى السّبَطْرَى مِشْيَةٌ التبخثّر رواه شمر مشية النَّجَيبر أى التجثر. و الشتبطرئ: مِشْيَةٌ فيها تر و امطة: سرع و امد و 
السُبِطر: السَقِط المميّدٌ. #الباتي ب ا ةبطر و جمال يحبطراتٌ سريعة و لا كشر. و اشبطوث فى شيرها؛ أُسرَكث و امتدّث. و 
ل ل اللرمامة ن المَدّعِيَةُ «”. فإِنْ هى قَرتْ وَ دَرثْ و اسْبَطوّثْ فهى لهاء و إن قَرَتْ و 
ازمأكك للست لهاة معتى المريَطتٌ امشدّت واستقامت لهاء قال ابن الأثير: أى امتدّت للإرضاع و مالت ! لبش اشعطةت الذبيحة إذا 
اعبت البوك بعد الديح: و كل ممتدٌ: مس مَطرٌ. ته مكل عن زج العاين الذيسة قينا قل آنا قشسطة فادها لذت 
منها فهى سنأ قبل أن تمد بعد الذبح. والابطر :: المرأَةٌ الجسيمة. * لضو التفطر مق الرتجال الفط الطويا:واقال الليك+ التعطر 
الماضى؛ و أنشد: كُمِشْيهُ خادر ليث بطر الجوهرى: اسشبطرٌ اضْطيجِع و امتدّ. و أَسَد بطر مثال هِرَئِره أى يَمتدٌ عند الوثية. الجوهرى: و 
جمال ب رات لوال على وجه الإرض» و التاء ليست للتأنيث, و إنما هى كقولهم حمامات و رجالات فى جمع المذكر؛ قال ابن برى: 
التاء ذ فى بيتبطراتٍ للتأنيث لأن يتبطراتٍ من صفة الجمال؛ و الجمالٌ مؤنثة تأنيث الجماعة بدليل قولهم: الجمال سارث و رَعَتْ و أكلت 
و شربت؛ قال: و قول الجوهرى إنما هى كحَحمّاماتِ و رجالاتٍ وهم فى خلطه رجالاتٍ بِحمّامات لأن رجانًا جماعة مؤنثة 

(). قوله: [أدنوها من المدعية إلخ] لعل المدعيه كان معها ولد للهرة صغير كما يشعر به بقيهُ الكلام 
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لسان العرب» ج*. ص: 767 

بدليل قولكك: الرجال خرجت و سارت» و أما حمّامات فهى جمع حمّام؛ و الحمّام مذكر و كان قياسه أن لا يجمع بالألف و التاء قال: 
قال سيبويه و إنما قالوا حمّامات و إصطبلات و سرراِقات و سجِلّات فجمعوها بالألف و التاء و هى مذكرة لأنهم لم يكسروها؛ يريد 
أن الألف و التاء فى هذه الأسماء الجذدة جعلوهما عوَضاً من جمع التكسيرء و لو كانت مما يكسر لم تجمع بالألف و الناء و شَعْرْ 
سجطة: ص بط. و المَسيِطد و الشباطك: الطويل. و الشيئطة: مغل العمَوفل: طائر طويل العنق جنا ثرآه امد ف الناء الصّخضاح. يُكنى أبا 
العَئِزار. الفراء: اسْبَطرَّتٌ له البلاد استقامت قال: ساس لكا شن ْ 


سبعر؛ ج 26 ص: 7617 
: ناقة ذات سِبِعارَة» و سَبِعَرَتّها: حِدَّنّها و نشاطها إذا رَفَعَتْ رأسها و خطرت بذنبها و تَدَافَعَتُ فى سيرها؛ عن كراع. و السّتِعَرةٌ: النشاط. 
سدكر؛ ج29 ص : 781 


: المت بكرٌ: الفتويدل؛ وقيل: المقدل؛ وقيل: المُنْتّصب أى التامٌ البارز. اق زياد الكلابى: الْمُس يكرد الشاتٌ المُغْرَدِلٌَ التامٌ؛ و افد 
لإمرئ القيس: إِلَى مِمْلها يَرنُو الحَلِيمٌ ص بابَةٌ إذا ما اسبكوّتْ بَئِنّ درع و موب الجرهرى: اشككت البجارية التكقامك و اكد لتو 
شبابٌ مُسْبِكدٌ: معتدل تام رَخْصٌ. و اشبكرٌ الشباب: طال و مضى على وجهه؛ عن اللحيانى. و اشبكوٌ النبت: طال و كمي قال: لبا ونففا 
فاجماً ذا اش يكراز و قََعَرٌ م شبكرٌ أى مسترسل؛ قال ذو الرمة: ف أشوّة #الأساوه مبكراء على المَثلن» تتُسَدلًا فالا وكل شىء امت و 
ار ل ا «اصطجع ابي مل ادب 4و أنشد: إذا الهدانٌ عا واشك اد كان كالْعدل 


بغة 42 ردنا تكد النهة: جَرَى. و قال اللحيانى: اسَْ كور عه كققة قال ارد سياه و هذا غير معروف فى اللغة. 
ستر؛ ج26 ص: 7817 


#فكر الضدى قثوم و جديده سثرا وسكرا: أحفاءة أنقد ابن ل عرابى: و يَسْتَرُونَ الناس من غير سّئَوْ و الستّرء بالفتح: مصدر سَتَوْت الشىء 
از ال اتاروم تعد أى قط و ععارية لد وفى الحديث: ا 0 

ابس ةيور ان 00 فعى فاعل كو لد تقال : له لحن وعد أ أى آتي؛ قال اهل اناه ار عا مع ا 

وحأول لعجاي قله وامتكررا ونا عا عقن دلكله فهما أنهما وأسا الكرق ايفن أن 

.)١(‏ قوله: [و مجوب] كذا بالأصل المعوّل عليه. و الذى فى الصحاح فى ماده س ب كك ر و ماده ج ول: مجول. و قوله شباب مسبكر 

كذا ب انها و لعله شاب بدليل ما بعده (1). و قوله: [إذا الهدان] فى الصحاح إذ. (». قوله: [ستير يحب] كذا بالأصل مضبوطً. وفى 

شروح الجامع الصغير ستير» بالكسر و التشديد 

لسان العرب» جع ص: 6" 

سُورَةُ سبحان إنما [ورا و ايرا] و كذلكك أكثر آيات [كهيعص] إنما هى ياء مشدّدة. و قال ثعلب: معنى مش ئُوراً مانِعه و جاء على لفظ 

تقول أنه قد وى دنه و قن سر كور ات هيا ) على ختجايهغ :و الأؤل كاعر ربالقاق ميراة لكف غلافة التعحات أن ا 

للا فُلوبهخ أنه . -* وف انهم وقراً و رجل مَْرمُور و سَتِير أى عَفِيفٌ و الجارية سَتِيرَة؛ قال الكميت: ولَقَدُ زور بها السَتيرَة وُفى 


المُرَعَمَةُ السّتائر و سَئّرّه كسئّره؛ و أنشد اللحيانى: بارخ نهدا شوو اخوق نا يُعبّها أجاح 01١‏ . وقد انْسَثّر و اسدتر و نَسَثَر َّر؛ الأول 
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عن ابن الأعرابى. و السَّثْرُ معروف: ما ب شير بهء و الجمع أشتار و سُتُور و شُتُر. و امرأةٌ سَتِيرَة: ذات ستارة. والحانما تحر يدون في 
كائناً ما كان و هو أيضاً تار و لتر و الجمع السَتائر. و السَثَرَةٌ و المِشئَرٌ و السّتارَة و الإسش.تارٌ: الس واقاليا أشراة للقوان ورقالنا 
ِشْرارَةٌ لما يَشْرَرُ عليه الأقطء و جَمْعُها الأشارير. وى |الحدوة: أبّما رَجلٍ أَعْلقَ بابه على امرةٍ و أَزتَى دُوتها إستازة فقَدْ تم صَداقها؛ 
الإشتارَةٌ: من الس و هى كالإِعْظامَةُ فى العظامة؛ قيل: لم تستعمل إِنَا فى هذا الحديث؛ و قيل: لم تسمع إِنَا فيه. قال: و لو روى أَسْتَارَه 
جمع سثر لكان ححترناً. ابن الأعرابى: يقال فلان بينى و بينه ةو ودج و صاحِنٌ إذا كان سفيراً ببنكك و بينه. و الي الفلء و هو من 
الفعاوة و الدثر وقد .شن متراءقيو قدي و ديوة عأما 2 عير قلااكجع بدح سلادة على ما ذهب الباسنيويه لي هذا التسوهبو بقال: 
ما لفلان سِثّْر ولا حجر فالسّثّر الحياء و الحِجْرٌ العَقَّل. و قال الفراء فى قوله عز و جل: ل فى لِك كسم لِذى ره لذ عَفْل؛ قال: و 
كله يرجع إلى أمر واحد من العقل. قال: و العرب تقول إنه لذو حثر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطً لها كأنه أخدّ من قولكك ححبجزتٌ على 
الرجل. و السّرٌ: النّوسء قال كثير بن مزرد: بين يديه سَتّوٌ كالغؤبال و الإشْتارٌ بكسر الهمزة من العدد: الأربعة؛ قال جرير: إِنَّ الفَرَرْدَقَ 
و البعبت و أَه و بلعث لقي ما إشرتار أى شر أربعة» و ما صلة؛ و يروى: و أب لفرؤدق عو ما إنتار و قال الأخطل: فرك إِنيِى و 
ل عرد تاريدم ند اكيت أبلغ ريدو إسطاعيل مالك زرو آباة كدو إشعاروقال الأعشى: فى ليؤم و فى 
لِلُ نَمانِينَ يُحسَبُ إستارها قال: الإستار رابع أربعة. و رابع القوم: 

(1). قوله: [أجاح] مثلثة الهمزه أى ستر. انظر وج ح من اللسان 

لسان العرب» ج 6؛ ص: معام 

إِسشتَارُهُم. قال أبو سعيد: سمعت العرب تقول للأربعة إشتار لأنه بالفارسية جهار فأغربوه و قالوا إستار؛ قال الأزهرى: و هذا الوزن الذى 
يقال له الإستارٌ معزب أيضاً أصله جهار فأعرب فقيل إشتاره و تجمع أساتير. و قال أبو حاتم: بعال ثلاثة أساتر» و الواحد إشتار. فال 
لكل أربعة إبعاة! يقال أكلت إمعاراً من خبر اك أربعة أرغفةالهرهرى دو الإنكار أيضا و3 أزينة مقاقل والضت مالسبع الأساتين: 
و أشعاذ الكبرك مقترحة الهمزة.: و الحاة: موضع. و هما ستاران؛ و يقال لهما أيضاً السّتاران. قال الأزهرى: الشتاران فى ديار بتى شغد 
واديان يقال لهما الصّْدهُ يقال لأحدهما: السَتارٌ الأ و للآخر: السَّارٌُ الجايرئ» و فيهما عيون قََّارَهُ تسقى نخيلًا كثيرة زينة» منها عَِنُ 
حَنِيذٍ و عينٌ فيا و عين بَناءِ و عين لوه و عين تُوْمداء» و هى من الأخساء على ثلاث ليال؛ و السّدتار الذى فى شعر إمرئ القيس: 
على السّتا فَيَذْبْل هما جبلان. و بِدتارَةٌ: أرض؛ قال: سّ.لانى عن سِتارَة إنَّ عِنْدِى بها عِلْما فَمَنْ يَتِغى القراضًا يَجِدْ قَوْماً ذّوى حَسَب و 
ال كرايا عت عدي انيقانا ْ ْ 


سجر؛ ج 6» ص: ٠6‏ 


: ميزه يشِيجرُه سَجراً و سُجوراً و سَبرَه: ملأه. و سَبجَوْتٌ النهر: ملأثّه. و قوله تعالى: و ذا الَْارُ سيجَرَتْ؛ فسره ثعلب فقال: مُلِعّتْ قال 
اين سيدة: ولا-وجه له إلا أن تكون مُلنَت ناراً. وقوله تعالى: وَ الببخر المت مجور؛جاء ذ فى التفسير: أن البحر يس بجر فيكون نار جهنم. و 
تعويه كر و لقرعي باذ و كان صل ين أن طالتوظيد النناكمه شرل لمر بقارا سملو انز افر فى اذم العرب 
المملوء. و قد سَركوْتٌ الإناء و سر يجته إذا ملأته؛ قال لبيد: مش مجورةً جاورا قُلَامُها و قال فى قوله: و إذا ابكار شقرة أن يفا 
إلى بعض فصارت بحراً واحداً. قال الرئيم: ميرت أى فاضتء و قال قتادة: ذهب ماؤهاء و قال كعب: البحر جهنم يُسِْجرء و قال 
ئ6 000000011 ا 0 0 232070 
مسجورٌ و مفجورٌ. و يقال: سبد هذا الماءَ أى فَجوْه حيث تُريدٌ. و سّجِرَت التّماد 0١١‏ بكرا كافك هن البطر ب كالكف الماك تقر ثبو 
الجمع سُيجَرء و منه البحر المسجور. و الساجر: الموضع الذى يمرٌ به السيل فيملؤه» على النسبء أو كرد فاعلا فى معنى مفعول؛ و 
الساحرة اسيل الات ماد كن شوم وشت نالوق مداق عيع نال ملح ناكما تخ 1 العو ١‏ عدا ون ب بيااوة 
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قَدِىٌّ مُعسّل القَدِىٌ: الصَيْبُ الطّغم من الشراب و الطعام. و يقال: «7). وَرَدْنا ماءَ ساجراً إذا ملأ السئل. و الساجر: الموضع الذى يأتى عليه 
السيل فيملؤه؛ 
.)١(‏ قوله: [و سسجرت الثماد] كذا بالأصل المعوّل عليه و نسخة خط من الصحاح أيضاًء و ة فى المطبوع منه الثمار بالراء و حررء و قوله و 
كذلكك الماء إلخ كذا بالأصل المعوّل عليه و الذى فى الصحاح و ذلكك و هو الأولى (2). قوله: [و يقال إلخ] غبازة الأساس و هررنا 
بكل حاجر و ساجر و هو كل مكان مر به السيل فملأه 
لسان العرب. ج؟» ص: وعم 
قال الشماخ: و أَحمى عليها انا يَزِيدَ بن مُِهِرِء بَطْنِ المراض» كل جثري و ساجر و بثر مرخجو: ممتلقة و الع جود الفارغ من كل ما 
تدم هد عن أبن غلن: أبو زيد السسجور بكرن القكارة و يكرة القذى لد فد كت ب القرات قث خوة النرة القدى حافة اتكتر فين 
لهو المشاكيد رُ: الذى غاض ماؤه. والشده: إيقادك فى التثُور تَشِيجوُه بالوقود م جراً. و السَجُورٌ: اسم الحطب. وضع الكرو عه ده 
كر أوقده و أحماه» و قيل: أشيع وقوه و وا الفشوةةها أوقك بذ والففغه الحقية الى سوط بها فيه السَجْور. وف تعلرية عرد 
بن العاص: قَصَلّ حتى يَعْدِلَ المح ذ ظِله ثم اقْضِوْ فإن جهنم تُدِجَرُ و تُفتح أَبوابهاأَى توقد؛ كأنه أراد الإثراد بالظهر لقوله؛ صلى الله عليه 
و سلم: أَبْردُوا بالظهر فإن شِدّةٌ الح من كيح - جهنم؛ و قيل: أراد به ما جاءفى الحديث الآخر: إن الشمس إذا استوث قَارَئّها الشيطانٌ فإذا 
زالت فارَقها؛ فلعل تر جر جهنم حينئظٍ لمقارنة الشيطانٍ الشمس و تَفِيئِ لأن يشجد له عاد الشمس؛ ؛ فلذلكك نهى عن ذلكك فى ذلكك 
الوقت؛ قال الخطابى: رحمه الله تعالى: قوله ُشيجرُ جهنم و بين قرنى الشيطان و أمثالها من الألفاظ الشرعية التى ينفرد الشارع بمعانيها و 
يجب علينا التصديقٌ بها و الوؤّقوفٌ عند الإقرار بصحتها و العمل بمُوجبها. و شَّعْرٌ مُنْمِجِرٌ وََمَشِيجُورٌ :)١١‏ مسترسل؛ قال الشاعر: إذا ما 
الى شَخْرُه امد جز و كذلكك اللؤلؤٌ لؤلؤ مسجورٌ إذا انتثر من نظامه. الجوهرى: اللؤلوٌ المَثيجورٌ المنظومٌ المسترسل؛ قال المخبل 
السعدى و اسمه ربيعة بن مالكك: و إذا ألم الها مقت عينى فماء شُؤُونها مرجم كالؤلوٍ المث جور أَخفِلَ فى يلك النظام؛ فخانه 
لم أى كأن عينى أصابتها َوه فسالت دموعها منحدرةء كدَرٌ فى ِلك انقط فتَحدَّ ره و الشّوُونٌ: جمم َأ و هو مَْرَى الدمع 
إلى العين. و شعر مس حرٌ: 0000 الشىءَ قرا ارسلة و اكه الشعَر المّوْسَل؛ و أنشد: إذا تى قَوْعُها الْمْسَ جر و لؤْلوة 
تفقو : كر ة اللداء. الأصيسء 3 تلع النافة مريت فى إاثز ولدها قبل : شغوت الناقة #مخر عورا و ماقرا وعلرث بها قلا أبو 
رد الطائى فى الوليد بن عنمان بن عفا» و بروى أيضاً للحزين الكثانى: إلى اولي ابو عن انى» تفوى غير لون ترعائ 
حَنَّتُ إلى بَوْقٍ قَقَلْتٌ لها: قَرى [قِرى بَعْضٌ الححنين» فإنّ سرك شائقى 1١‏ . كم عِنْدَّهِ من نائلٍ و ساح و شَمائِلٍ مَيمُونةٍ و لاتق 
.)١(‏ قوله: [و مسجور] فى القاموس مسوجرء و زاد شارحه ما فى الأصل (1). قوله: [إلى برق] كذا فى الأصل بالقافء و فى الصحاح 
امقا بق النس ف اانا ادر كنة ىا امتشوره لين عر قفتي ابام اال 
لسان العرب» ج. ص: 61" 
قرى: هو من الوّقارٍ و السكون, و نصب به بعض الحنين على معنى كُقَى عن بعض الحنين فإنَّ حنينكك إلى وطنكك شائقى لأنه مل كر 
لى أهلى روطي و الكمالق: حك لكاو وى الكرض التى لاد ناك بهاد و يروف قرفي من ركز و قد سفغمل الشر فى صرت 
الإقد. و الساجد و التشدحورٌ: الساكن. أبوعيية: الف خرة الناكن والقفكق ععادى الساخو ُ: القلادة أو الخشبة التى توضع فى عنق 
الكلبي و سعه الكلحي الس وفقة رمم وضع السامجورٌ فى عنقه؛ و حكى ابن جنى: كلك موق فإت ضح لكف فقا تادو.أبو 
زيد: كتب الحجاج إلى عامل له أن ابِعَتْ بعت إل فلاناً مُس مٌعاً مُسَوْج رأَى مُفيِداً مغلولًا. وكلب مش حخور: فن عتقه ساجوة. وغين تدخراة: 
ييَنَةَ السّجَرِ إذا خالط بياضها حمرة. التهذيب: السَّمجِرٌ و الشّجْرَةُ حَمْرَة فى العين فى بياضهاء و بعضهم يقول: إذا خالطت الحمرة الزرقة 
فهى أيضاً سِمجرا؛ قال أبو العباس: اختلفوا فى السَجَرِ فى العين فقال بعضهم: هى الحمرة فى سواد العين» و قيل: البياض الخفيف فى 
سواد العين» و قيل: هى كددْرَهْ فى باطن العين من تركك الكحل. وفى صفةه على؛ عليه السلام: كان أَسِيِرَ العين؛ و أصل السَّجَرِ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠١01/‏ من سإناايب 


الشّجْرَةٍ الكذرَةٌ. ابن سيدة: السَجِرُ و الشُجْرَة أن يشْرَتَ سوادٌ العين حَمْرَة و قيل: أن يضرب سوادها إلى الحمرة؛ و قيل: هى حمرة فى 
هافن واو قل > حيرة فى زوقل واقرل حي : يسيرة تُمازج السواة؛ رجل أَس عجو و امرأة تتجراة و كذلكك العين. و الأشحجد: الديد الععة 
الطين؛ قال الشاعر: بعَريض سارية كل ته شماه من ماد أشجر طَيْبٍ المشتتقع و غَدِيرٌ أشجز: حرم 
حديث عهد بالسماء قبل أن ينقفوي اذه ترك اشرو كل لكف القطر قير يك الما كدو تاياو عرق ذلك امد ا 

للونه» و إما لحمر عينيه. و سَِجِيرٌ الرجل: خَلِيله و ص فيه و الجمع سُيجَرَاءً. و سر اججره: صاعبَهُ و صافاه؛ قال 0 
سَاجَوْتٌ منهم مُساجرا ص بحْتُ بِقَضْلٍ فى المروءَة و العلم و السّجِيرُ: الصَّدِيقُء و جمعٌه سيجراء. و انس يجرَتِ الإبل فى السير: تتابعتث. و 
اعد صَوْبٌ من سير الإبل ؛ بين الحبب و الهَمْلَجي. و الانيتجارٌ: التقدّمٌ فى العمر بو جاتو هر القت سوا اول ان برف 
السَّجْوَرِىٌ: الالدن و الور الخفيف من الرجال؛ حكاه بيهو أنشد: جاء يَسُوقٌ الْعَكرَ الهُمْهُومَا السَّجْوَرِىٌ لا رَعَى يما و 
صادَفٌ العَضَ ثَفَرَ السَِيمَا و السَوْجَرٌ: ضرب من الشجره قيل: هو الخلافٌ؛ يمانية. و المُسْجَيدٌ: الصُلْبُ. و ساجرٌ: اسم موضع؛ قال الراعى: 
طَعَنَّ و وَذّعْنَ الجَمَادَ مَلامَة جَمَادَ قَسَا لَمّا دعاهُنَ سَاجِرٌ و السَاجُورٌ: اسم موضع. و سِنْجارٌ: موضع؛ و قول السفاح بن خالد التغلبى: 
لسان العرب» جع ص: 68" 

الكلات مانا فكلوة» ى سائيرا و الله أن مشلوة فال ابن برض ساجراً اسم ماء يتبشيع من السسيل. 


سجهر؛ ج؟) ص: /5؟ 


: امش حجَهوٌ: الأبيض؛ قال لبيد: و ناجِةٌ أَعْمَلتّها و ابِتذَّلتّهاء إذا ما اسهد الآل فى كل سّ هسب و اسْحهَوَتٍ النارٌ: اتقدت و الثهبت؛ قال 
عدىّ: و مود قَدِ اشير تَداوِين كلَوْنٍ العهُونٍ فى الأغلاق قال أبو حنيفة: اجر هنا تََقَدَ محنرنا بألوان الزّهرِ. و قال ابن الأعرابى 
اشكضية يريو اققط: و اسْججهرٌ السرابُ إذا تَريّهَ و ججرى, و أنشد بيت لبيد. و سحابةٌ مُسْجَهرَةٌ يتوَفوَقُ فيها الماُ. و اسْبهرّتِ الرّماح إذا 
أفلث إليكف.و اشضهة الليل: طال. و اسْججهَرٌ البنا إذا طال. 


سحر؛ ج ؟» ص: 761 


الأودرى: القع رب فبه إلى الشيطان و بمعونة منهه كل ذلك الأمر كينونة للسحره و من السحر الأخَة لتى تأَحَد العينَ حتى 
كك او ارام كتاع ونس الأصن على نا ارو الف لاك البو كلجا الشتيع اع دوقيو عقويو المع أهكناذ د 
سور و سيره يَشكحره سَخراً و سخراً و سَكحرَهه و رجلّ ساجرٌ من قوم سَحَرَؤٍ و سار و سََارٌ من قوم سََارِينَ» و لا يُكسَرُ؛ و السَخْرُ: 
البيانٌ فى فِطَدُ كما جاءفى الحديث: إن قيس بن عاصم المِْقَرِىَ و الرَبِْقانَ بن بَدْرٍ و عَمْرَو بنَ الهم قدموا على النبى» صلى الله عليه 
وسلمء فسأل النبئ؛ » صلى الله عليه و سلمء عقر عن الرَثْرقَانٍ فأثنى عليه خيراً فلم يرض الزبرقانُ بذلكك و قال: و الله يا رسول الله إنه 
ليعلم أننى أفضل مماقال و : سد مكانى منكثه فى عليه َموُو شرا ثم قال: و الله ما كذبت عليه فى الأولى ولا فى الآخرة و 
اكب رطا شك ودام ا مخ ديز كل نان رسرل اده ياي مزه وسو نامو نا لجخر لان أررمية: كأ 
المعنى» و الله أعلم أنه يلع من ثنائه أنه يدح الإنسان فض دق فيه حتى يَطدِرِفٌ القلوب إلى قوله ثم يَذَمُهُ فَيضدّق فيه حتى يَطِْرِفٌ 
الفلوت إلى قو له الكتس مكانه قد شع البنامعى ولك واو قال اين الف ” يعنى إن من البيان لسحرأأى منه ما يصرف قلوب السامعين و 
إن كان غير حق» و قيل: ا ل ل ل 
ف امعرشي المدت أن 2ه كمال به الفلوت وى به المااعط واه قزل ينا الك قال الأزهرى: و أصل السّخْر صَدْفُ الشىء عن 

موب اليم بع ا ا ا 
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قال الثراة فى قرلة الى كالى تش هدو امطاء الى قط وفوخ ومقلة الى تزفكرة»ة نكف شري سواه بز قالاجوفينة فول الغرمت 
للرجل ما سَحَرَك عن وجه كذا و كذا أى ما صرفكك عنه؟ و ما م لا ل م ل سجر كك 
شكراءو روي شمر عن ابن غاففة 15 قال: العرب إنما سمت السَّحْرَ سخراً لأنه يزيل الصحة إلى المرضء و إنما يقال سَحَرَ ذه أ أزالة 
عن البغض إلى الحب؛ و قال الكميت: 
.)١(‏ قوله: [ابن عائشة] كذا الاصلو ق خره القاموس: ابن أبى عائشة 
لسان العرب» ج 5 ص: 9ع 
واد إنجا لكك قاثقاة ذاه بعك من النتضر الكلاناقعب يريك انا ظة مها لسع رو الى يدانا سي لال :و العلا لا 
1 سيد أن لسن #البقدرع فاك دوا انر اتن قوق الاغر اف للنابغة: فَقالَتُ: يَمِينٌ الله أفْعَلُ إِنّنَى رأيتّك مَسْحُورأ يَمِينُكك فاجرّه 
قال: مسحوراً ذاهِبَ العقل مُفْسَداً. قال ابن سيدة: و أماقوله» صلى الله عليه و سلم: من تَعَلّمَ باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر؛ فقد 
يكون على المعنى الأنوّل أى أن علم النجوم محّم التعلم؛ و هو كفرء كما أن علم السحر كذلكك؛ و قند يكون على المعنى الثانى أى 
اده وكيا كدج زر سباق السناي #اللكبوق وقدوزو بب3 عل الدرف هذا السديك: و السَّحْيٌ و السبحارة: 
شىء يلعب به الصبيان إذا مد من جانب خرج على لونء و إذا ميد من جانب آخر خرج على لون آخر مخالفء و كل ما أشبه ذلك: 
سَححارة. ووعودبالطار والقراب وتكده مرا وسكره: غذّاه وعَللَه و قيل: حَدَعَه. و السَّحْرُ: الغذاء؛ قال إمرؤ القيس: أرانا مُوضعِينَ 
أَرِعَبِ» و تتح بالطّعام و بالشَّرابٍ عَصافيٌ و ذبَانٌ ودف و وا ِن محل الذََّابٍ أى تُعَذّى أو تد. قال ابن برى: و قوله 
مُوضةعين أى مسرعينء و قوله: لأ عيب يريد الموت و أنه قد غيب عن وَفتّه و نحن تُلهَى عنه بالطعام و الشراب. والسَّحْد: الخديعة؛ و 
قول لبيد: قن َشاِينًا: فيم نْنُ؟ فإنّناتصافيرٌ من هذا الأنام الف بحر يكون على الوجهين. و قوله تعالى: إِلْطَا أَنْتّ مِنّ الْمُدحرِينَ*؛ 
كروي الغارية والحديعة. وقال الفراء: إنسا نت من المسحرين» قالوا لنب لله لمت يشلك إننا آنت يقير للنة #ازعو القت كر 
لمَيوّفُ كأنه» و الله أعلم» أخذ من قولكك انتفخ تخرك أى أنكك تأكل الطعام و الشراب قَتعَلُ به و قيل: ِنَ الْمححرِينَ نَّ أى ممن 
شحو مرة بعد مرة. و حكى الأزهرى عن بعض أهل اللغة فى قوله تعالي: اح ارجا ميخرا قربي أحدهما إنه ذو سِحَرٍ 
تابوالاي [لمشو ا لل معد الاسوراه ونوا تاي 8 أيه الاجر اذم ل ربك ب بللا عَهدَ ِنْدَك إِننا لمَهْتَدُونَ؛ يقول القائل: 
5006 ! أنها لكبو وه برعيوة أنهم سيعدوة؟ و الجواب فى ذلكك أن الساحر عندهم كان نعتاً محموداًء و السّحْرُ كان 
علماً فرغوياً فيه فقالوا له "يا 6 اننا على بعية الكل لمرو خاطيرة ل ل ال 
الى لم يعيادرا ماياو لي كن اسيم لاتدهم أكثرا لذ كان هنا عا ووه سو ناكف رك أيّهَا البَاحد. و الساحد: العالم بو 
السّحد: الفساد. والرإسكر ا ري طعام سخ متنووا عل اللي قال ابن سيدة: مكذا حكاه مفسود لا أدرى أ 
هو على طرح الزائاد آم فَسَدْئه لغة آم هو خطاً. ولعت امش عحوو: تجرد وك كاد انا لقف أرض مسحورة: أصانها من المطر 
أكثد مما ينبغى فأفسدها. و عَئِتٌ ذو سخر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغى. و سَكْير 
لسان العرب» ج 5 ص: 70٠‏ 0 
المطرٌ الطينَ و الترات تمخراً: أفسده فلم يصلح للعمل؛ ابن شميل: يقال للأرض التى ليس بها نبت إنما هى قاحٌ قَرَفُوسٌ. أرض مسحورة 
قليلةً البن. وقال: إذاللمق يد عد لبان الغ :وهو أناينول اللبى قل الولاد. و الكتضربوالسص: آخر الليل قَبئِل الصبح؛ و الجمع 
أسحارٌ. و الشُحْرَةٌ: السَحَرٌ و قيل: أعلى الكره رقير: خومن ال8 الل لاحي يطارج الجر يقال: لقيته بسُرخرة؛ و لقيته شرحرةٌَ و 
ةا هذاء و لقيته مبحراً و حر بلا تنوين» و لقيته باحر الأغلى» و لقيته بأغلى سَححرَن و أعلى السَرَين» فأما قول العجاج: غَدَا 
بأعلى سي و أَخْرسَا فهو خطأء كان ينبغى له أن يقول: بأعلى مَرححرَينَء لأنه أَوّل تنفس الصبح» ٠»‏ كما قال الراجز: مَوَتْ بأعلى مَدِحَرَيْنِ 
نَدَأَلُ و لقيته سحَرِىَ هذه الليله و سَِحَرِيتَها؛ قال: فى ليل لا نخس ذ فى سيحريّها و عِشائِها أراد: و لا عشائها. الأزهرى: السّحَرُ قطعة من 
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الليل. و أَسكَررَ القومٌ: صاروا فى السّكحرء كقولكك: أصبحوا. و أسكررُوا و استَكرُوا: خرجوا فى الشكحر. و اشرتَكحْنا أى صرنا فى ذلكك 
الوقتء و نهنا لنّسير فى ذلكك الوقت؛ و منه قول زهير: بَكْنَ بكوراً و استَحَونَ بِسَحْرَةْ و تقول: لَقِينّه سَحَرَ يا هذا إذا أردت به سَخر 
لبتكك» لم تصرفه لأنه معدول عن الألف و اللام وهو معرفة و قد غلب عليه التعريتٌ بغير إضافة ولا ألف و ولالام كما غلب ابن 
الزبير على واححد من بنيه» و إذا نكوْتٌ سير صرفته كما قال تعالى: إلا آل لُوطٍ نامُع تحر أجراة لأنه نكرة؛ كقولك نجيناهم 
بليل؛ قال: فإذا أَلقّتِ العربٌ منه الباء لم يجروه فقالوا: فعلت هذا سَحرَ يا فتى» و كأنهم فى تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه بالألف و 
اللام فجرى على ذلكك: فلما سدقت" ننه الألق و اللام وقيه تيعهما لم يصرته و كلاه العرس آن يقولوا: ما ؤال عندنا شد المشرء لا 
كدر قري موقل لصوو وخر 1 يري عع لكا كريراء عار ون امار مره تدعا ويد ار بن 
الأسحار» فإذا أردت سَحَرَ يومك قلت: أتيته ب كر يا هذاء و أتيته بد بسَحَرَ يا هذا؛ قال الأزهرى: و القياس ما قاله سيبويه. و تقول: بعلن 
تكله كن بلقن فلار عه لد ار قر عير تاك ورور إن سمي عر رلا عي وه ترك لاد الننى شايع وله يدون اق 
ره وذدهى السك فرعي وا إنسااق ترقه لأن لصي ل #تحله ف الأروف المشتككة كما أمعلءافى الأسماء الافعير كال 
الألع رع رلب يصف فلاة: مُكَمْض أسحار البُوتِ إذا اكتّسَى» ين الآلِه مجلا نارح الماء مقر قيل: أسحار الفلاة أطرافها. و 
سَحَرٌ كل شىء: طَرَقه. شبه بأسحار الليالى و هى أطراف مآخرها؛ أراد مغمض أطراف خبوته فأدخل الألف و اللام فقاما مقام الإضافة. 
و سَحِْ الوادى: أعلاه. الأزهرى: سَكَرَ إذا 
.)١(‏ قوله: [أرض مسحورة إلخ] كذا بالأصل. وعبارة الأسن: وعنز مسحورة قليله اللبن و أرض مسحورة لا تنبت 
لسان العرب» جع ص: 701١‏ 
تباعد» و سجر حَدَح و جز بكر واستحَرَ الطائرٌ: عَرّد بت حَرِ؛ قال إمرؤ القيس: أن المدَامَ و صَوْبَ العٌمام و ريخ الحَُامى و نَشْرَ 
لق عل به بَْدُ أنيابهاء إذا طَوت الطائٌ الميمَحوْ و السحور: طعامٌ السَحَر و شرابه. قال الأزهرى: السّحور ما يُتَسَكَرُ به وقت السَّحَر من 
طعام أو لبن أو سويق وضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت؛ و قد تسحر الرجل ذلكك الطعام أى أكله؛ و قد تكرر ذكر السّحور فى 
الحديث فى غير موضع؛ قال ابن الأثير: هو بالفتح اسم اسع وي مارو الحراب ورااض قارو لنسل اسمرى كربا 
روى بالفتح؛ و قيل: الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام و البركة» و الأجر و الثواب فى الفعل لا فى الطعام؛ ؛ و تس حرَ: : أكل الحو و 
السَّحْرٌ و السَحرٌ و السَّحْرٌ: ما التزق بالحلقوم و المَرىء من أعلى البطن. و يقال للجبان: قد انتفخ سَخْرّه؛ و يقال ذلكك أيضاً لمن تعددى 
طؤوع قال الليث: إذا َرّتْ بالرجل البطَْةٌ يقال: انتفخ سَِحْرُهء معناه عدا طَوْرَةٌ و جاوز قدرّه؛ قال الأزهرى: هذا خطأ إنما يقال انتفخ 
سَْرْه للجبان الذي مَل الخوف جوفه فانتفخ السَحْرُ وهو الرئة حتى حتى رفع القلبٍ إلى الحُلّقوم؛ و منه قوله تعالى: وَ بَلَْتِ الْقأُوبُ 
ل يم :و أََِْهُمْ يوم الا إذ القُوب لد التتاجره كل هذا يدل على أن انتفاخ التمخر مكل 
لشدّة الخوف و تمكن الفزع و أنه لا يكون من البطنة؛ و منه قولهم للأرنب: المٌقَطَعَةٌ الأسحارء و المقطعة الشّحُورء و المقطعةٌ النّياط و 
هو على التفاؤل» أى سَحْدِ سَخْره يُقَطعُ على هذا الاسم. وش السباخريق عن قول: الفنطقة كدر الطابه الى نمق سرعنها وكيد عدوها كأنيا 
قم سَخْرَها و نياطها. وف تحلبية اجى جيل يوم بكر قال لع بن ربيعة الفح شرك أ رتتكك؛ يقال ذلكك للجبان و كل ذى سَخرٍ 
مُتمكرٍ. و الشّخْرٌ أيضاً: الرئة» و الجمع أسحارٌ و سُيرٌ و سيحُورٌ؛ قال الكميت: و أربط ذى مسامع؛ أنتّه جأشاء إذا انتفخت من الوَهَلٍ 
الشّحورٌ و قد بحركك فيقال سَرٌ مثال نَهرِ و تَهَرِ لمكان حروف الحلق. و الشَخْرٌ أيضاً: الكبد. و الصّحٌْ: سوادٌ القلب و نواحيه؛ و قيل: 
هو القلب؛ و هو المّحْرَة أيضاً؛ قال: و إنى امْرؤٌ لم تَشْعْر ابن سخرَتى» إذا ما انطوى مِنَّى القُوْادٌ على حِقْدِ وفى حديث عائشة» رضى 
داعي جك ربوك اللنه مياق الناسلية وسداة بق ف غرى و الغروي النخ الرفة الى ماك موك لله اإيناي الاعلية وسسك إل قو 
مستند إلى صدرها و ما يحاذى سَحْرَها منه؛ و حكى القتيبى عن بعضهم أنه بالشين المعجمة و الجيمء و أنه سئل عن ذلكك فشبكك بين 
أصابعه و قدّمها عن صدره؛ و كأنه يضم شيئاً إليه» أى أنه مات و قد ضمته بيديها إلى نحرها و صدرهاء رضى الله عنها و المَّجْهُ: 
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التشبيك, و هو الذّقَنّ أيضاء و المحفوظ الأول و سنذكره فى موضعه. و مَرِححرَه فهو مسحور و سَحِيرٌ: أصاب مَدخره أو سِخْرَه أو 
شخْرَنّه 079. 

(0). قوله: [أو سحرته] كذا ضبط الأصل. و فى القاموس و شرحه السحرء بفتح فسكون و قد يحرك و يضم فهى ثلاث لغات و زاد 
الخفاجى بكسر فسكون انتهى بتصرف 

لسان العرب» جع ص: 87" 

وترتحل كس و لجيه انقظم مرخزه وهو وعم قاذ أصابه نه القل و كدب تسمه ته تاجة ومين قال القجاحة و طلم متهم 
سَجِيرٌ و سَرِحِو و قائم من ج لب وَلْوَيْها هَجِر سَرِحِرَ: انقطع سَرِخْرُه من جذبه بالدلو؛ و فى المحكم؛و آبق من جذب دلويها و هَجرٌ و 
قجية: يمشى مُتْقدًا متقارب الخطو كأن به ارا لا ينبسط مما به من الشرو البلاه. و الشخارةٌ: العد وها تعلق به مما ينترعه القَضّاتُ؛ 
و قوله: أيَذْهَبٌ ما جَمَعتَ صَرِيمَ مريخر؟ طَلِيفاً؟ إنَّ ذا لَهْوَ العجيبُ معناه: مصروم الرئةُ مقطوعها؛ و كل ما يبس منه» فهو صَرِيِمٌ سَحْرِ؛ 
أنشد ثعلب: تقول طَيّتى لما استقك: أ كك ما ججقغت ص ريع تدخر؟ و ضرع توخزه: انقطع رجاه و قد فسر صوريم تدخر بأنه 
المقطوع الرجاء. و فرس مَرجيرٌ: عظيم اليجَؤْفٍ. والكين لك : يياض يعلو السواةء يقال بالسين و الصادء إلا أن السين أكثر ما 
يستعمل فى ستبحر الصبح؛ و الصاد فى الألوان» اهار تعدو أنان مهر 2 والأم او الام حثن مت عليه الماله واحديه 
إِشحارَةٌ و أشحارٌةٌ. قال أبو حنيفة: سمعت أعرابياًيقول التَحارٌ فطرح الألف و خفض الراء و زعم أن نباته يشبه الفّلَ غير أن لا فج 
ابوه و خدن يرتفع فى وسطه قَصبَةُ فى رأسها كير ككغْيرة المُجِلَد فيها حت له دُهْنّ يؤكل و يتداوى به و فى ورقه حُروقة؛ قال: و 
افون إنى الاغر فى قال ولا أدرى أ هو الإشرحارٌ أم غيره. الازهرى عو ال الأسطانا و الأهاز سانيم عل ساف لها 
ورق صغاره لها حبة سوداء كأنها السّهْيرَةث 


سحطر؛ ج ؟) ص: 07" 
: اسحَنْطرَ: وقع على وجهه. الأزهرى: اسحَنْطَرَ امتدٌ. 
سحفر؛ ج 1 ص: 7817 


: الم حفٌ: الماضى السريع؛ و هو أيضاً الممتد. و اسحَثْفَرَ الرجل فى منطقه: مضى فيه و لم يَتمكتْ. و استقت الخيل فى جريها. 
أسرعت. و اسحَثْفَرَ المطر: كثر. و قال أبو حنيفة: امش حفر ا شيرٌ الصَّبٌ الواستٌ؛ قال: َعْوُ َزِيمٌ مُتمَهلٌ رَبابَهه له قوق مُتِحَمْفِراتٌ 
صَوادِرُ الجوهرى: بَهَدٌ مث حَمْفرٌ واسع. قال الأشزهرى: اسحَثْفَرَ و اجْرَثْمَرَ رُباعيان, و النون زائدة كما لحقت بالخماسىء و جملة قول 
التتعزيين أن التخداسى الصحيح العررق لآد يكون إثافى الأسماء مل التشفركن و الجز ف هاو أما الأقتال فليس فيها خناسى إلا 
بزيادة حرف أو حرفين. اسْعَطْفَرَ الرجل إذا مضى مسرعاً. و يقال: اسَحَثْفَرَ فى خطبته إذا مضى و اتسع فى كلامه. 


سخر؛ ج ) ص: 817" 


مدِجْرَ منه و به مرا و سَحَرا و مَشْكَرا و سحا بالضم و سُحْرَةُ و سِحْرهاً و سُخْرِياً و سُحْريّة: هزئ به؛ و يروى بيت أعشى باهلة على 
وجهين: إنى اكت ساف له 1ك بواريوة هاو حضتت مها ولا شتوو يروف ..: ولا سَكرُ قال ذلكك لما بلغه خبر مقتل أخيه 
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المنتشرء و التأنيث للكلمة. قال الأزهرى: و قد يكون نعتاً كقولهم: هُم لكك سِخْرِىٌ [بِتَخْرِىٌ و سِخْرِيّة [بَخْرِيف من ذكر قال سحْريا 
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[سَخْرِيا و من أنث قال سحْرِيَةٌ [سِخْريّةُ. اللراجعايع او لا رماورم يووا وار : لا يشحو ْم ِنْ قَؤم. و سَخوتٌ 
مق قاقة نض البذة النصيييد , ورفال تعال.: قيش خَرُونَ مِنْهُْ سجر الله نه و قال: إن تَهِحَرُوا مِنا فنا نكر منكخ؛ و قال الراعى: 
قَؤبى ولا أشي و مام مِنْ قَدرِ يقر قوله سكو أى لا أَسحَرُ منهم. وقال بعضهم: ااا الوسر 
الجوهرى: حكى أبو زيد سرخِزتٌُ بهه وهو أَرْدَأ اللغتين. و قال الأخفش: تَدِحْوتٌ منه و مَرِجْوْتٌ به وض حِكتٌ منه و ضحكت به 

ذلك مور كبا كل بشلنو الام المت« شرل و اا لو ويه ول او لذ ولك هع بقدا د خرلا اي 
الحديث: أ تسكَرٌ منى و أنا الملكك ١01.؟‏ أى أ تَْتَهْرٌِ بى» و إطلاق ظاهره على الله لا يجوزء و إنما هو مجاز بمعنى: أ تَضْعْنَى فيما لا 
اراهن سا 3ك نباسيورة الج كار واقوزله سال و ذا ران آرَةّ يَستَدْ خْرُونَ؛ قال ابن الرّمَانِى: معناه يدعو بعضّ هم بعضاً إلى أن 
يَشحَر كين خَرُونء كعلا قِونّه و استعلاه. و قوله تعالى: يَسْتَسْحْرُونَ؛ أى يَسْكَرون و يستهزئون» كما تقول: عَجِبّ و تَعجَب و اسْتَعْجتَ 
سكن واحد و الف اممف نبو ويل شك ايه كه بالناب مواق اللبانسية كود اناي وش ل ل يعوو ذلك 
سُحْرىٌ و سحْرِية؛ من ذكره ه كسر السينء و من أنئه ضمهاء و قرئ بهما قوله تعالى: ل بَْضْهُْ بغضاً شخريًا. و الشّحْرَةُ: ما تسَحَوتَ 
من دابّةُ أو حادم بلا أجر ولا ثمن. و يقال: مكو ثه سكن كوه أى قي تيو ذللقه قال اله تعالى: ومو كم الس و ْم أى 
ذللهماء و الشمسٌ و القمرٌ مُتخّران يجريان مجاريهما أى شرا جاريين عليهما. وَ الّحُومَ مت خلاتِ* قال الأزهرى: جارياتٌ 
مجاريَهُنَ. و سَكَوَهُ تسخيراً: كلفه عملًا بلا أجرف و كذلك تَسَخَرَه. و سخّره يُسَخْرُه سِخْرِيَاً و سُخْربَاً و سَكْرَ: كلفه ما لا يريد و قهره. و 
اع ا سي يس ات سيد اا كر ري اا 
فى الَْرْضِ؛ قال الزجاج: تسخير ما فى السموات تسخير الشمس و القمر و النجوم للآدميين, و هو الانتفاعٌ بها فى بلوغ مَنايتهم و الاقتداءً 
بها فى مسالكهم؛ و تسخيرٌ ما فى الأرض تسخيرٌ بحارها و أنهارها و دوابّها و جميع منافجها؛ و هو سَخَةٌ لى و سُخْرِئٌ و سِحْرِئٌ» و قيل: 
الشّخْرئٌ بالضمء اس ليحر وائك وا لكيه من الهّرْء. و قد يقال فى الهزء : شخرى و سخرىء و أما من الشُخرَة د 


وقوله تعالى: كموق ردك ناض انر عا رارع فيو افيظن ربخ يادو الم جرد ويك سخريا من ضر إذا استهزأء و 


كه 
تغّرَ 


الذى فى الزخرف: تّحدَ بَغظٌ هم تغضاً سِخْرِبّه عبيداً و إماء و أجراء. وقال: خادم مرف ورصل عكرة أيفا: قر من و شكرة 
بففم التخاء يسخز من الناس. .و تسكرت دابة لقلان آل ركبتها بغير أجز.و أنكند: 

.)١(‏ قوله: [منى و أنا الملكك] كذا بالأصل. و فى النهاية: بى و أنت 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 0*8" 

سَواخِرٌ فى سَواءٍ اليم تَحتَفرٌ و يقال: سَحَتُه بمعنى سَحوْنُه َى قهرته. و رجل سِحْرَة: يُسَخْرُ فى الأعمال و يَتَسَخَرُه من قَهَره. و سَكرَتِ 
السفينةٌ: أطاعت و جرت و طاب لها السين و الله سعَيْرها تسخيراً. و التسخيئ: التذليل. و سفن سواخِرٌ إذا أطاعت و طاب لها الريح. و 
كل هذل واضة أرقي لكف عل ماعريد قد شي لكفم والفكة الميكراة عن أن سلقة. 


سخبر؛ ج © ص: #81 


: السَحْمد: ث شجر إذا طال تدلت رؤوسه و انحنت؛ واحدته مَرِخْبرَه و قيل: السخبر شجر من شجر النُمام له قُضبٍ مجتمعة و زْنُومة؛ قال 
الشاعر: واللزة يمك فى اخول الفتير و قال أبو حنيفة: السخبر يشبه اّمم له مجوُومة و عيدانه كالكرات فى الكثرة كن لمر مكاسع 
القَصب أو أرق منهاء و إذا طال تدلت رؤوسه و انحنت. و بنو جعفر بن كلاب يُلقْبون فروع السخبر؛ قال دريد بن الصمة: مما يجىءٌ به 
فروٌ السَّخْبَر و يقال: ركب فلان السخبرٌ إذا عَدَرَ قال حسان بن ثابت: إن تَفدُِوا فالعَدرٌ منكم شِيمةٌ و الَدرُ يثْْتٌ فى أَصُولٍ اشر 
أراد قوماً منازلهم و محالّهم فى منابت السخبر؛ قال: و أظنهم من هذيل؛ قال ابن برى: إنما شبه الغادر بالسخبر لأنه شجر إذا انتهى 
انعرف وأسدوالم يزع على العانت رقول: أعوالهه شعرة غلك .وقاء كهذا السشير الى الا كيت على حال ينا كرى معد لا مخضيا غاد 
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تشاع منص. رق صديك ابح الزن قال لتعاوية لآ طرق اطراة الالراة فى أصول السكر عو قشر الله الككاك تكن 
فى أصوله الواحدةٌ سخبرة؛ يقول: لا تتغافل عما نحن فيه. 


سدر؛ ج 6, ص: #816 


: السَّدْرٌُ: شجر النبق» واحدتها مِدَدَّرَهُ و جمعها مّدراتٌ و متدراتٌ و سِدَرٌ و سدور ١١)؛‏ الأدخيرة نادرة. قال 3 حنيفة: قال ابن زياد: 
السّدّرٌ من العضاءء و هو لَوْنانِ: فمنه حُتِريٌ» و منه ضالَ؛ فأما العبِرِىٌ فما لا شوكك فيه إلا ما لا يَضدينٌ و أَما الضالٌ فهو ذو شوكك؛ و 
لالدو بورق ةاعر ينينة لوا نويه كادف لسر تف لء قال فى الرينة” قَطغتٌ إذا َيَوَفْتِ العواطى, ضَرُوبَ السَدْرِ ريا و ضالا قال: 
و نبق الضَّالٍ صدَغارٌ. قال: و أَجْوَدُ نبق يُعْلَمُ بأرض العرّب تَبقّ هَجِرَ فى بقعة واحدة يُشمَى للسلطان هو أشد نبق يعلم حلاوة و أَطَيبِه 
رائحةًء يفو قَمْ آكله و ثيابٌ مُلابييه كما يفوحٌ العطر. التهذيب: السدر اسم للجنس. و الواحدة سدرة. و السدر من الشجر سِدْرانٍ: 
أحدهما بر لا ينتفع بثمره و لا- يصلح ورقه للعَمُولٍ و ربما ترط ورَقها الراعيةٌه و ثمره عَفِصٌ لا يسوغ فى الحلق, و العرب تسميه 
الضالء و السدر الثانى ينبت على الماء و ثمره النبق و ورقه غسول يشبه شجر العنَّابٍ له سلا كسلائه و ورقه كورقه غير أن ثمر العناب 
أحمر حلو و ثمر السدر أَصفر مز يتفَكه به. وفى الحديث: نواقطم يكذرة شرت ار عدي إنقازه قال اين الاير قيل أراد به سدرٌ 
مكة لأنها حَرّم؛ و قيل 
439 قرلة» [صدور] عدا بالأصل واويسة الدالهدى فى القامرس بنقوطهاء وقال هاوح مانا عن سكم هو لضي 
لسان العرب». ج5, ص: 00" 
سدق المديدة نه عن تعد ليكؤة الس اقللا لمق تاك إلبهاف واقيلة آراة السدو القى يكوة فى القاذة ول يه أجاء لتيل :و 
الحيوان أو فى ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق» و مع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن : 
الزبير» و كان هو يقطع السدر و يتخذ منه أبواباً. قال هشام: وهذه أبواب من سِدْرٍ قَطْعَهِ أى و أهل العلم مجمعون على إباحة قطعه. و 
سَدِرَ بَصَِرٌه سَدَراً فهو سَدِرٌ: لم يكد يبصر. و يقال: سَدِرٌ البعيل بالكسرء يَسْدَّرٌ سَدَراً تَحيّرَ من شدة الحرّء فهو سَدِرٌ. و رجل سادر: غير 
متشتت 017 و السادِرٌ: المتحير. وفى الحديث: الذى يَشِدَرٌ فى البحر كالمتشحط فى دمه؛ السَّدَّرُ بالتحريكك: كالدُوا و هو كثيراً ما 
عرض لراكب البحر. وفى حديث علئ: َقْرَ مُشتكبراً و حَقِط ساد رأأى لاهياً. و الساورٌ: الذى لا يَهكُمٌ لشىء و لا يُبالى ما صمّع؛ قال: 
ساوراً أخست ع زقداء مكافيتٌ وقد عبانك نوي و الفدن: انهِذراة اضر اين الأعوانى: قدو قو وق دو من هدّة الحودو 
العدرٌ: فر البصرء و قوله تعالى: علد يَحَدْرَة المقهل! تقال الليت: زعم أنها سدزة فى السماء السابعة لا يجاوزها ملك و لا نبى وقد 
أظلت الماءى التعدف قال: و يجمع على ما تقدم. وفى حديث الإشرراء: ثم رُفِغتٌ إلى سِدرَةٌ المُنْتَهَى؛ قال ابن الأثير: نير المتهي قن 
اتيج الجفة إليها يَنتهى عِلْمُ الأّلين و الآخرين و لا يتعدّاها.و اكلا يفوك كدر وقد ور انا عه قوري الها و القدل: 
إرسال الشعر. يقال: شّعرٌ تسدول و مسدورٌ و شر مُنسَدِرٌ و مُنْمَدِلٌ إذا كان مُشتزيتيا. و سَدَرَتٍ المرأةُ شَعر رَها فاندّر: لغة فى سَدََه 
فانسدل. ابن سيدة: سدَرَ الشعر و الُثْرَ يَُْوُه سَذْرا ١‏ ملهو ا قو وَأتضدة أبضا: أسرع بعض الإسراع. ا عي يقال انسَدَّرَ 
فلان دوع الشيلت يعدو إذا أسرع فى عَدُوه. اللحيانى: سو ره درا إذا اوشلة رن وقال اي تَسَدَّرَ بثوبه إذا تجلّل به. و 
السشّداد: شدَيَهُ الكلة 7 عرض فى الخباء. والينا : لَه بلا أضداغ؛ : ذن القورق. والسَّديد: بناك و هو بالفارسية بِدَهْدِلَى أى ثلاث 
شهب أو ثلاث مداخلات. وقال الأصسس: السدير فارسية كان أضله سادل أى قب فى ثلاث قباب متداخلة وى التى تستميها الناسن 
اليو لَه فأعربته العرب فقالوا مير و الصَّدِي: الهو قد غلب على بعض الأنهار؛ قال: أ لابن مك ما تيا و لكك الوق و 
القدير؟ التهنيب: السذية تقر بالحيرة؛ قال عدى: ضده اله و كثر ْرَةٌ ما لكك و البحد مغرضاء و الشَديد و السديد: نهرء و يقال: قصرء و 
هو مُعَرَبْ و أصلة بالفارسية بي دِلَّه أى فيه قِبابٌ مُداحَلَةُ. 
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(0). قوله: [غير متشتت] كذا بالأصل بشين معجمة بين تاءين؛ و الذى فى شرح القاموس نقلًا عن الأساس: و تكلم سادراً غير متثبت» 
بمثلثة بين تاء فوقية و موحدة (. و قوله: [صابت بقر] فى الصحاح و قولهم للشدة إذا نزات صابت بقر أى صارت الشدة فى قرارها 
لسان العرب» جع ص: 702 
ابن سيدة: و السدِيرٌ ميم الماء. و سَدِيِرٌ النخل: سواده و مُجْتَمَعْه. فاق تراسو لاعس الى ووافامله ألو علي قال: فإ امن ممروية 
العلاء السَّدِيْ العَشْبٌ. و الأش دران: المنكبان» و قيل: عرقان فى العين أو تحت الصدغين. و جاء يَضْرِبُ أشاوق؛ 1 للفارغ 
الذى لا شغل له؛ وفى حديث الحسن: يضرب أسدريدأَى عَطفيه و منكبيه يضرب بيديه عليهماء و هو بمعنى الفارغ. قال أبو زيد: يقال 
للرجل إذا جاء فارغاً: عاد شد ويه وفال بعضهم: جاء فض اشدوه أى عطفيه. تالمو ساة مَنْكباه. و قال ابن السكيت: 
جاء ينفض َه بازلى و ذلك إذا جاء فارضاً ليس بيسده شىء و لم فض طَلِهد 5555 سمعت بعض قيس يقول سَدَلَ الريجل 
فى اللا قوس إن ذحيانها فلي اشيم و لقن للعر سه يقال ليا: الشَدَّرُ و العلين. اوسدة وَالسَدَّدْ ذ اللعية الى فس امت كر 
خط مستدير تلعب بها الصبيان؛ وفى حديث بعضهم: رأيت أبا هريرة: يلعب الشدَّر؛ قال ابن الأثير: هو لعبة يُلَْبُ بها يقار بهاء و تكسر 
سينها و تضم و هى فارسية معربة عن ثلائة أبواب!؛ و مندحاديث يحيى بن أن كتير القدرس القطائ المكرى بض انها فق أمر 
اليناف وقول اين أبى الصلت: و ست تور تَواكله القوائم» رد .»1١‏ َدرٌ؛ للبحرء لم يُشمع به إَِا فى 
شعره. . قال أبو على: و قال أجرد لأنه قد لا يكون كذ لكك إذا تمر ِجَ. الجوهرى: َرٌ اسم من أسماء ء البحر» و أنشد بيت أمية إِنَّا أنه قال 
عرض حولها حَؤْلهء وقال عوض أجرد أَخْرَبُ» بالباء» قال ابن برى: صوابه أجردء بالدال» كما أوردناه» و القصيدة كلها دالية؛ و قبله: 
َنم ما فاشمَوَثُ أطبافهاء و أ: فى واف الى ارولاةا بل روصراب 1زفسووةا دوو نيا لأغررزك العوين ا تاه العاف ولا 
تنصرف للتأنيث و التعريف» و أراد بالقوائم هاهنا الرياحء و تواكلته: تركته. يقال: تواكله القوم إذا تركوه؛ شبه السماء بالبحر عند 
سكونه وعدم تموجه؛ قال ابن سيد و أنشد ثعلب: و كأنَّ يرقع» و الملائكك تحتهاء سدرء تواكله قوائم أربع قال: سدر يَدُورٌ. و قوائم 
أربع: قال هم الملائكة لا يدرى كيف خلقهم. قال: شبه الملائكة فى خوفها من الله تعالى بهذا الرجل السَدِر. و بنو سادِرّة: حي من 
العرب. و بِتَدْرَة قييلة؛ قال: قن ليث يِسَدْرَةٌ فعا ذا لها و 1دأ قكماً و عر برَرَى فأما قوله: عر َلى ليلى بذى سُدئر سُوءٌ مبيتى بَلدَ 


العْمَيْرِ فقد يجوز أن يريد بذى سِدَرٍ فصغرء و قيل: ذو سُدَّيْر موضع بعينه. و رجل سَنْدَرَى: شديد» مقلوب عن سَرَندَى. 
سرر؛ ج 6/ ص: عجلم 


: السّرٌ: من الأشرار التى تكتم. و السر: ما أَخَُفْيِتَ» و الجمع أسرار. و رجل سِرَّىٌ: يصنع 

لمان امريد لف1020 

الأشياء برا من قوم سِرّئّين. و السريرة: كالسرٌ و الجمع السرائرٌ. الليث: الس ما أَسْرَوْتٌ به. المع :: عد الموم ضير اران واه 

لا 

الحي». : كتمه و أظهره؛ و هو من الأضداد سرةته: كتمته» و سررته: لنت و الوجهان جميعاً يفسران فى قوله تعالى: وَأَسَدُوا النَدَامَةَ 3 

قيل: أطورو هام قال فاك معناه أسروها من رؤسائهم؛ قال ابن سيدة: والأوّل أضخ: قال الجوهرى: و كالكلاقي ترك إمرها الفيسن: 
.و د بيتدُون مَقَتَلَى؛ قال: و كان الأصمعى يرويه ... : لو يش رون» .. #الشبي عيصية. أى يظهرون. قا إليه حدياً أى أَفْضَى؛ و 

عرز ابول وولمرةة ردان فى 1ه نبال ود زرا ولعائر أى تَناجَوًا. امعينة أسررت الشىء اقفوو السك 556 

٠.‏ لا 
و من الإظهار قوله حلي وَأَمَددُوا الام لما روا ال ذات» ؛ أى الرووهاة و انقق القوفةن: لما رأى اجاج جَرَدَ سريقه, َم 
لا 
الحَرُورِىٌ الذى كان مرا قال شمر: لم أجد هذا البييت للفرزدق» و ما قال غير أبى عبيدة فى قوله: وَأَسمَدُوا النُدامَكَ 4 أى ازريم 
لا 
قال: و لم أسمع ذلك لغيره ه. قال الأزهري: و أهل اللغة أنكروا قول أَبى عببدة أَشدّ الإنكار» و قيل؛ أَسَدٌوا التُدامَدٌع؛ ب يعنى الرؤساء من 
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المشركين أسروا الندامة فى سَمَلتهم الذين أضلوهم. و أسروها: أَخْمَؤْهاء و كذلك قال الزجاج و هو قول المفسرين. و سار مسار و 
فرارا: أعلمة بسرةة و الاسم الوك و الشرادٌ مضدن سَارّؤتٌ الرجل سراراً. و ا مكمه الواول فى الخو لشي خم قال 1 سيدة ايانط 
به إلا مزيدا و نظيره ه قولهم: استحجر الطين. و السَرَرٌ و السّرَرٌ و السّرارٌ و السّرارٌ كله: الليلة التى يِستَيدرٌ فيها القمرُ؛ قال: نَحْنٌ ص نا 
عايراً فى دارهاء جْداً تَعادى طَرَفََ تهارهاء عَتَْيَةَ الهلالٍ أو سِرَارها غيره: َوَرُ الشهر» بالتحريككء آخِرٌ ليله منه؛ و هو مشتق من قولهم: 
استَمِرٌ القمرٌ أى خفى ليلة السرار فربما كان ليلة و ربما كان ليلتين. و الحديه صوموا الشهر و سِرّه؛ أى أُوّلّه و قيل مُهل و قيل 
وَسَطَه و مِدٌ كل شىء: بَوْقُهء فكأنه أراد الأيام البيض؛ قال ابن الأثير: قال الأزهرى لا أعرف السر بهذا المعنى إنما يقال رار الشهر و 
كراره وشورة فو هر ااحر 1لا سمس الوالال نوو الفستى, وق الحديقة آل الى صل الل غليةا و سلية م 
مق :سراق هذا القي شا قال: لاكال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين.قال الكسائى و غيره: البووان الع القي لتقف اليلول:. 
قال اوطود نو زيها اشن للقاووسا ايه رَ ليلتين إذا : نم الشهر. قال الأزهرى: و سرار الشهرء بالكسء نقذ نقيم دي عفد ارس 
ارك الما لم ]نا كان ضور جما و تريس برا ااا ماري و لالظ ان اله لاني وار 
واقا لايق الا كر قال الحناى كان مشي عزج لعل يكرك فى بعك اللعاديةه ] دانتر العمل امن متران اهرضي مزال لسريو 
إكاول ا دقد نهى ا لايتشفل لوو يسوم بوم ان تومي الو يليه اشريكوق هذا الأبسل قد مجه صلى :تبه ور قلزلكك قال لسلا 
أفطرت؛ يعنى من رمضان»فصم يومين» فاستحب له 

لسان العرب» جع ص: 88" 

الوفاء بهما. و الديٌ: النكاح لأنه يُكتم؛ قال الله تعالى: دي 155 قال وؤيةة فش يعر إشرارها بعد الِعَسَقْه و لم يَضْدَنحها 
بن كك و عَشَّقْ و الَرَيَة الجاري الشفده للملك و الجماع, فُعْلِيّةُ منه على تغيير النسبء و قيل: هى فُكُولَهُ من السَّوْو و قلبت الواو 
هرا واتطلك لخنم الع اميت الراى فم ا سارح امنيا ف كلك القجمة كبيرة 5 لمجاووة اليامة وقد تقاةؤنعاى كمه فق غلى 
ويل التسحيق. أبر اليك الل الأناءوالقل الجماع. وقال النصين: 0 1 وق يدراه قال#:هو الزتاةتقال+ هو قوك أب مسجل وقال 
ل ا ا 1 


بين الحرة والأمة اه ا 000 اها مانا يه مخافة لبس. 3 5 
57 الشُّ اروز فسميت الجارية ريه لأنها موضع سُرورٍ الرجل. قال: م انحن مكل قهاةاو قال زللد: الصُدَبَةٌ فعْلئهُ 
قولكك تَسَحَرْتء و من قال َمَددَيْت فإنه غلط؛ قال الأسزهرى: مو الصبر اكه الأعيزل تشوؤت و لكن لما تالت ثلاث راءات 0 


إحداهن ياءء كما قالوا تََنّتُ من الظن و نفيك انقارع والامل افد قَصّصْتُ؛ و منه قول العجاج: تَقَضّىَ البازى إذا البازى كَمَو : إنما 
أضلة تقَصْضء قال بعضلهة ابشية الرجل جاريتّه بمعنى 7 تسدّاها أى تخذها سُريةُ. و السرية: الأمُ التى بها بين و هى فُعلئِةٌ منسوبة 
إلى السرء و هو الجماع و الإخفائء لأن الإنسان كثيرا ما برها و يفوها عر شعو إنيا عدخ انيه لأن الأبنيلة قل ل تَغّْرٌ فى النسبة 


خاصاء كم قار ف النسبة إلى لخر و إلى الأرض الفط فل و الجمع الاي وق سيق سافان بو 5 كذ لها النضة 
فقالت: والعاصد فى كلهم الله إلا التكاح و الاسْتِسْررَارَ فريك اتخاذ السرار ون كان القباس الاستعدراء مى تتدقك إذا الخدت صربق 
لكنها ردت الحرف إلى الأصل» و هو تَسَرَدْتُ من السر التكاح مق الشرور بابدانت إحدى الراءات سوم أصلها الباء'من القنىء 
السّرىٌ النفيس. رق عدية او فاسْتَسَ دو اع اتكذاو سر كدو القانى أن تقول تَسَدَّ َرنى أو تسرّانى فأما استسرنى فمعناه ه ألقى إلى 
سِرّه. . قال ابن الأثير: قال أبو ومني الةالرق اممو ين دو كدفائقة فى الجزاق .وال لكر قال الأفوه الأودى: لقا رات رقع تكن 
وا دزت و حراس حوفي الدودوية الس ذكر الرجل فخصفية. والسّدٌ: الأصلٌ. و سد الوادى: أكرم موضع فيه؛ و 
هن القرارة أيقما. والقاتوقط الرافميو سرون قال الأعشى: كبَْدِيةُ الغيلٍ وشرط العّريفء إذا خالّطٌ الماءً منها الشّرورا و 
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كذلكة ترازه و سراذته و قد نمبو أرض يذ كريي طيلهو قبل هن أطب موضع فيه و جمع 
لسان العرب» ج, ص: 709 
السّرٌّ سرَّرٌ نادر» و جمع السَّرارِ أسوَةٌ كَقّذالٍ و أَمْذِلَكُ و - جمع السَرارةُ سّرائرٌ. الأصمعى: رار الأرض أوقطه 5" ويقال: أرض 
سَدَاءٌ أى طيبة. و قال القراء: سِرٌ بين السَّرارِك و هو الخالص من كل شىء. وقال الأصمي» الق .من الأرى 'مداء القرارة أكرمهاة واقون 
الشاعر: و أَعْفٍِ تحت الْأْميُجم العواتم» و ابيط بها كك بيد ركام قل للم خض الرادض كام اح كام واج كير ولم 
بيبس؛ و قال لبد يرثى قوماً: فَساعَهُمْ نوك و زائث قُبِورَهم أَبرَةٌ رحا بقاع مُتوّر قال: الأسرَّةٌ أؤساطٌ الررّياض. و قال أبو عمرو: 
واحد الْأَددَة سِراة؛ و أنشدة كأنه عن رار الأرض مَحْتجومٌ و بر التحتتب و سراره و سراوته: د ويقال: دم أى فى 
أفضلهم» و فى الصحاح: فى أوسطهم. وفى حديث ظبيان: نحن قوم من سَرارة مذْحِجأى من خيارهم. و سِرٌ النسب: تففيدر اق داه 
مصدره السَّرارَة بالفتح. و السَّرّ من كل شىء: الخالِصٌ ” 5 لتر إييعر اال لمرو مقرل نري لبدو ل قياة أبرانا ها ئها و 
مهاه و لها عليه سَررارة الفضل فإنه وصف جاريةً شبهها بظبيةٍ جيداً و مُه مُقْلَهُ نم جعل لها الفضل على الظبيةُ فى سائر مَحابتنهاء أراد 
بالشرارة كه القها .و هدرارة كل شبد محضّه و وموطهء و الأصل فيهما سار الروضةء و هى خير منابتهاء و كذلكك سر الروضة. و 
قال الفرات لياغلها شرارة النضل وهراو؟ الففل أ زاذة القضا. وعراراسريص مسرن بد هذا الأمر إذا كان 
غالما يقرو بيك الواد: أفضل موضع فيه و الجمع أَبيَة مثل قِنّ و أ قال طرفة: و 32-0 بعتِ القَفِين : فى الشَّوْلٍ وى حدائِقٌ مَوْليَ الأسِدةٍ 
غود و كذلكك سّرارةٌ الوادى» و الجمع سرارٌ؛ قال الشاعر: إن أو يغوي بتى ميليم. ؛ أكنْ منها التحومةٌ و الصرارا والشِّرٌ والسّرٌ و 
السَّرَّرُ و السّرارٌ كله: خط بطن الكف و الوجه و الجبهة؛ قال الأعشى: انطو إلى كف و أشرارهاء هَل أَنتٌ إِنْ أُوعَدْنى ضائرى؟ يعنى 
خطوط باطن الكفء و الجمع أيه و أَْرارٌ و أساريرٌ جمع الجمع؛ كلك حرط قي كل نيعا قال امقر يرْجاجَةُ صَفْراء ذات 
سو قُنَتْ بأَؤْهرَ فى الشَّمالِمُقَدّ وفى حديث عائشة فى صفته صلى الله عليه و سلم: يدق أسارية وجهه.قال أبو عمرو: الأسازير فين 
الخطريط التى في البجبهة من التكسر فيهاء واحدها سَرَرٌ. قال شمر: مك ادق الأعر ابن يقول فىقوله تبرق أساريد وجهه: قال: خطاوط 
يجيد و اسان أسارية جمع الجمع. قال: و قال بعضهم الأساريز اللعدّان و الوجتات و محانين الوجهه وه كآريت الوبعه أيضاً و 
سُبْحاتٌ الوجه. وفى حديث على, عليه السلام: كأنَّ ما الذهب يجرى فى 
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مالي خلا وارواتن البداول سه ف أمدية تعفدو قر وو قوت لكان دشر الحوضر: ستتقر الماء فئ أقضاء. و الشدة: الوَقةٌ الى 
فى وسط البطن. و الشّرٌ و السَّرّرْ: ما يتعلق من سُرِرَّهْ المولود فيقطع. و الجمع أَِسوَة نادر. و سَرَّه سَرَاً: قطع سَرَرَّهه و قيل: السرّر ما قطع منه 
فذهب»: و الشُرَه: ما بقى» و قيل: الشّره بالضم» ما تقطعه القابلة من سَرِرّهْ الصبى. يقال: عرفْتٌ ذلكك قبل أن يُقْطْمْ سُررٌك. و لا تقل 
سرتك لأن السرة ؛ لا تقطع و إنما هى الموضع الذى قطع منه الشرٌ و الصرَرُ و الشَرَنُ بفتح السين و كسرها: لغة فى ال 000 
الصبى و بترم و جمعه أسرة؛ عن يعقوب و جمع الشرة سور و سرّات لا يحركون العين لأنها كانت مدغمة. . وَاسَرَّه: طعنه فى سر 
قال الشاعر: نس دهم إن هُمْ أَبلُوا و إن أذ برُواء فَهُمُ مَنْ نَسْبْ أى نَطعُنْه فى سُيُته. قال أبو عبيد: سمعت الكسائى يقول: 5 
الصبئ» و هو واحد. ابن السكيت: القع سرر الصو ولا يفال تطمة رةه إلما الشرة الى اللي و لسر واف وقال غيره: 
يقال لما قطع, «القة أبضاء يقال: قطع سُررٌه و سِرَرُه. وفى الحديث: أنهء عليه الصلاة و السلام. ولد مَغْذُوراً مسرورا؛ أى مقطوع السُرُّ 
ع0 وعويا ا سد لتم بها لطع اقاياه, و الصَرَدُ: داء "عدا القوقبو ف السك كازرم وبعير أَمَةٌ و ناقة سكاء كن 
السران يأخذها الداء فى سرتها فإذا بركت تجافت؛ قال الأزهرى: هذا التفسير غلط من الليث إنما السَرَرُ وجع يأخذ البعير فى الكرْكرَة لا 
فى السرة 00000 ناقة سَوّاء و بعير أَسَدٌ بِيْنُ الشَرَرِه و هو وجع بأخةفن الكر كرةه قال الأرهرس: هذا سماعى من العربء و يقال: 
فى سُررّتهِ سَدِوَرٌ أى ورم يؤلمه؛ و قيل: السّرّر قرح فى مؤخر كركرة البعير يكاد ينقب إلى جوفه و لا يقتل» سَرّ وَ البعيرٌ يسو سَرَراِ عن ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0لا من تإنزايب 


الأ-عرابى؛ و قيل: الأسَِرٌ الذى به الصَّسّء و هو ورم يكون فى جوف البعير» و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر؛ قال معديكرب 
المعروف بِعَلْفَاءَ يرئى أخاه شُرَحبِيلَ و كان رفس بكريو وادل كل يوم الكلاب الأوّل: إِنَّ جَنْبى عن الفراش لنابى» كتجافى الأمررٌ 
فوقّ الطاب بِنْ حدديث ما إلى قما تا عينى» و لا أبديغ شّرابى مُرَة كالذّعاه أَكتمها النَّاسَء على عر مل كالاب من ب شَرَحْبِيل إِذْ 
تَعَاوَره الأذمائح» فى حال ص وه و شَّبابٍ و قال: و أَبِيتٌ كالسا يَوبُو ضَبّهاء فإذا تَحَرْحَرٌ عن عِدَاءٍ ضَجتِ و سَرَّ الزَّنْدَ ب َسُرّه سَرَاً إذا كان 
أجوف فجعل فى جوفه عوداً قادح به. قال أو عحديفة: قال رَنْدَكك فإنه أَسَدٌ أى أجوف أى اخسّه ليرى. والسَّرٌ: مصدر سَرٌ الرَّنْدَ. 
َنَاةُ سَوَاءُ: جوفاء بَينةُ السّرَر. 

وله ال مقطرع اليرة] ذا الاضل شلش الترايةى الاو فم مي من الاقدا قاو التشول مساوق و الال متطرع 
السرفق البنرة و فقن دكر أندالة قال تطعك سرت 

لسان العرب» ج؟؛ ص: "8١‏ 

و الصَريٌ: المُضطَجمٌ؛ و الجمع أَسِرّةٌ و سُرُرٌ؛ سيبويه: و من قال صِيدٌ قال فى سُرْرِ سر و السرير: الذى يجلس عليه معروف. و فى التتزيل 
العزيز: : لل سررر متقايلين» و بعضهم يستثقل اجتماع الضمتين مع التضعيف فيرة الأول منهما إلى الفتح لخفته فيقول سر و كذلكك 
داوس الجن كلدل 1 دوه شروو ال ا سيط ه فى مُرَكب العُقِ؛ و أنشد: : ضور ا يُِيلٌ الهامٌ عن سدرِيرٍِ» إزَالَ 
الشُتْئل عن شَعِيرهِ و السَرِيرُ: مُتمهةٌ الرأس و العنق. و سَِرِيرٌ العيش: حَفْضُهُ و دَعَمّه وما استقرٌ واطمن عليه. و سَرِيرٌ د الكفأة و سِتَرَرُهاء 
بالكسر: ما عليها من التراب و القشورو الطين» و الجمع أَشرارٌ. قال ابن شميل: القَمه [الفقه أرْدَا الكمْءِ طَغماً و أسرعها ظهوراً و 
أقصرها فى الأرض بَِرَر قال: و ليس لِلْكَمأَءْ عروق و لكن لها أشرارٌ. و الررُ: دملُوكة من تراب تنبت فيها. و الشريرٌ: شحمة البَزدىٌ. 

و الشوُورٌ: ما اسسء من البزديّة فَرَطْبَتْ و حَشَدَتْ و تَعْمَتُ. و المُرُورٌ من النبات: أَنْصافٌ شوقه اللا و قول الأعشى: كبَردِيةُ الغيل وَسْط 
القريق» قد خالط الماك هنها الكرير] يعت ششهة البقدئ: و يزوف : + التوذا وعي ما لاا ورياه جميع أصلها الذى استقرث عليه 
أوغاية تعسهاء واد يعر بالسرير هق الفلكك و التموةاو أنشد: و فَارَقٌ منها عِيدَّهً عَودَقَةُ؛ ولم يَحْشَ يوماً أن يَرُولَ سريرُها ابن 
الأعرابى : سو يسدر إذا اشتكى ةرووك مكدر الصو ردقن أطرات الزباتعيية ابن الأغرافي > الفه ف الطافنة من الريعاةه و 
العغروة أطراك الرياسيوء قال أب نطقة: وقوع مسترة الأردر؟ طرق الباك يتعوة يه إلى التقيه يأب 3 الكنك و أسرة الرسهة ونقى 
الخطوط الى تمادو لشن اهنا رق اكه النبت: طرائقه. و السَرّاُ: النعمةء و الضرّاء: الشدة. و السَرَاه: الرّخاءء و هو نقيض الضراء. 

والقة و القولة و التووة و الستزوقٌ كله القرخالأخيرة عن السيرافى. يقال: سُرِرْتٌ برؤية فلان و مَدرّنى لقاقة وقد قوذت أشقه أن 
فَرختّه. وقال+الجرهرى: الشّرور خلاف التُحزن؛ تقول: سَرّنى فلانٌ ا و يقال: فلانٌ سِرّيرٌ إذا كان يَسَرٌ 
إخوائه و يَبَرّهم. وامرأةٌ سَدَةٌ 0١١‏ .و قومٌ بَرُونَّ مدرُونَ. :و اهرأة هوه و سيازة: تمش عه كلاهمااعن اللسائق. و القل الذى سحاد كلَّ مُخْرٍ 
بالخلاء مُسَدٌ؛ قال ابن سيدة: هكذا حكاه أَفَارُ بن لَقِيطٍ إنما جاء على توهم أَسَرٌ كما أنشد الآخر فى عكسه: و بَلدِ يُعْضِى على النّعَوتِ» 
يُعْضِى كإغضَاءِ الرّوَى المَثْبُوتِ «7. أراد: المثْبْتَ فتوهم تَبََهَ كما أراد الآخر المَسِْرُورَ فتوهم افقو فنك ثلاثا فى مَوَرٍ واحد أى 
بعضهم فى إإثر بعض. ب ل و راسي ا رف يباام 
33 قرلة؛ [ افر العمرة] كذا بالأصل بفتح السين» و ضبطت فى القاموس بالشكل بضمها (). قوله: [يغضى إلخ] البيت هكذا بالأصل 
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أنثى. و يقولون: ولدت المرة ثلائة فى مدَرَرِء جمع الصّرْ و هى الصيحة» و يقال: الشدة. و تَتِوٌرَ فلادٌ بن فلان إذا كان لثيماً و 
كانت كريمة فتزوّجها لكثرة ماله و قله مالها. و السَّرَرُ: موضع على أربعة أميال من مكة؛ قال أبو ذؤيب: بآ ها وقَفّتُْ و الوكات» و بين 
ا ال الس راسي ا 


0 
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م أنهم ولدوا تحتهاء فهو يصف بركتها و الموضع الذى هى فيه يسمى وادى السررء بضم السين و فتح الراء؛ و قيل: هو 
فت السوزير راصي كل يكس السين. وفى حديث السّقَط: إنه يَيتٌَ والديه بِسَرَرهِ حتى يدخلهما الجنة.وفى حديث حذيفة: لا ينزل 
4 لعن لى ريطا و موقا دن ره الإنسان فإنها فى وسطه. وفى حديث طاوس: من كانت له إبل لم يؤدٌ ها أنت يوم القيامة 
كسك ما كانت تطؤه بأخفافهاأى كَأَسِمَنٍ ما كانت و أوفرهء من سشررٌ كل شىء و هو لبه و من و قيل: هو من الشّرُور لأنها إذا سمنت 
سرت الناظر إليها. وفى تحديث عمر: أنه كا يحدّثه عليه السلا كأَخى السّرَار؛ الشواة التكارة أى كصاحب السّرَار أو كمثل 
الْمُسَارَهْ الخفض صوته. و الكاف صفهٌ لمصدر محذوف؛ وفيه: لا تقتلوا أولادكم بِتوَاً فإن العَهل يدرك الفارس فيَُدَعْيْدُه من فرسه؛ 
الهل: لبن المأ إذا حملت و هى تُْضِع و سمى هذا الفعل قلا لأنه يفضى إلى القتل» و ذلكك أنه يضعفه و يرخى قواه و يفسد 
مزاجه و إذا كبر و احتاج إلى نفسه فى الحرب و منازلة الأقران عجز عنهم و ضعف فربما قتل» إلا أنه لما كان خفياً لا يدرك جعله 
سراً. يك حذيفة: ثم فتنة السَرّاءِ؛ السّرَاءُ: البطحاءٌ؛ قال ابن الأأثير: قال بعضهم هى التن تدعا الباطق و لزه قالة و لا أدرى 
ما وجهه. و ال الآله التى بار فيها كالطومار. و الأسروٌ: الدّجيلٌ؛ قال لبيد: و حجدّى فارس العْمَاء ِنَم رَئِيشء لا سو و لا سني و 
بروئ: آلف وفى الكل : ما يوم حَلِيمةً بير قال: قدت لكل آمر كالم متتو روبز ع تحليمة ينك السرية بن أبن ننس الغساتي لأ 
أباها لما وجه جيشاً إلى المنذر بن ماه السماء ء أخرجت لهم طياً فى مزكن» فطيبتهم به فنسب اليوم إليها. و سَوَارٌ: واد. و السَّرِيرٌُ: موضع 
فى بلاد بنى كنانة؛ قال عروة بن الورد: عَقَى سلمىء و أَِنَ مل سُمى؟ إذا حَلّتْ مُجاورَةً السَِير و الّدِرِيرٌ: توفع الى بالاد شاع 
حكاء أن سيفاوو اكد إذا يقولون: ما أَشْمَى؟ لول لين دُخَانُ رمث من النَّدِرِير يَشْفِينى مما يَضْمٌ إلى عُمْرانَ حاطِبةُ» من الجُنَعمِد 
جَرْلَا غَيِرَ مَؤرُونِ الجنيبة: بن من التسريره و أعلى التسرير لغاضرة. 
لسان العرب» ج5» ص: 1ن" 
وي حجار نمي فرقع يقال له: السّدٌ. و أبو مَِوّارٍ و أبو الصَرَارٍ + جميعاً: من كناهم. و الشَّوْسُوَرُ: الفْطِنٌ العالم. و إنه لَمرِوْسُورٌ مالٍ أى 
حافك ل ابو مرو حلاك ررق مالو شريان سال إذا كان سين القياء حلي غلبمل أبوعداتب: يقال فلان سِرْسُورِى و 
يد 1 وك فلان سرَوْسُورٌ هذا الأمر إذا كان قائماً به. و يقال للرجل سوْسْوْ .)١١‏ إذا أنؤته ببهالن الأموق و 
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#القطدو القطةة الكت نتن الكداب و السسير الها و قعرسة كال سوير قة قاط باكشدمالن و حُلْعتَه ما يَكمْل اليم فى ديوانهخ 
سطلرا و الجمع من كل ذلكك أَشطرٌ و أشطارٌ و أسالير؛ عن اللحيانى؛ و شوطودٌ. ويقال: تنى سد طراً و عَرَسَ سد طراً. و السَطك: الخطّ و 
الكتابة» و هو فى الأصل مصدر. الليث: يقال تعلو من كب و مط من شجر معزولين و نحو ذلكك؛ و أنشد: إنى و أشطار سَطِوْنَ سَطْرا 
لقائل: يا نَضررٌ نَطرا نَطورًا و قال الزجاج فى قوله تعالى: واوا لاير الولِينَ؛ حبر > لابشداء محذوق» المعلى و قالوا الذى نجاء نه 
اجاتلر الأ ولي كا كدان الأولرقهاو والحة الأساط أسظر و كما قائرا اخدولة بن احادية: و سَطَرَ يَطوٌ إذا كتب؛ قال الله الى 
وَالقَلّم وما يَتِطلرُونَ؛ أى و ما تكتب الملائكة؛ و قد سَطَرَ الكتاب يَشٍطلره توطراً و سَطره هو اسْتَطرّه. و فى التنزيل: وك عضر عير 
مُشتَطو. و سَطرَ يَسْطرٌ شطراً: كتب» و اسْتَطر ِثلهُ. قال أبو سعيد الضرير: سمعت أعرايياً فصيحاً يقول: أَسْطَرَ فلانٌ اسمى أى تجاوز السَطْرٌ 
الذى فيه اسمى» فإذا كتبه قيل: سَطََه. و يقال: سَطَرَ فلانٌ فلان بالسيف سَطراً إذا قطعه به كأنهَُطوٌ مَشطورٌ؛ و منه قيل لسيف القَصَّابِ: 
فار الفراء: يقال للقصاب ساطرٌ و سَرطَارٌ و سَطَابٌ و مَُفْصٌ و لَتَامٌ و قدَارٌ و راق و قال ابن بُرُرج: يقولون للرجل إذا أخطأ مكنا 
عن خَطَيهِ: شط فلادنٌ اليوم» و هو الإشرطاٌ بمعنى الإبخطاء ءِ. قال الأزهرى: عماس كاه يري عن لعزا َشِطرَ اسمىٍ أى جاوز 
القطاه لذ هو فيه .و الأسالكه: الأباطيل. والأساطة: أحاديثٌ لا نظام لهاء واحدتها إشطارٌ و إِشْطارَة الكبيى اوو أن و 
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أشطورٌ و أَشِطُورَة بالضم. و قال قوم: أساطيرٌ جمعٌ أشطارٍ و أشطارٌ جمعٌ سَظَر. 0 أبو عبيدة: جم جع سَطٌَ على أشطر ثم : جم أشطز 
على أساطيرء و قال أبو الحسن: لا واحد له و قال اللحيانى: واحد الأساطير أسطورة و أسطير و أسطيرة إلى العشرة. قال: و يقال سَطَرٌ و 
عد لكر أَمْ طاراً» ثم امات جمعٌ الجمع. وشطنهاة النهانءو شطة علينا: أتانا بالأساطير. اللخ يقال سَطَرَ فلانٌ علينا يُسَطَرٌ إذا 
عاد ادي قفني الاق :د اقفو دناللا أده لا أ ولحي وق حيك اشوا 110 قحك قوش مدن القرا 8 تقال لدتو 
الله إنكك ما 
80 قله [نسرس] مكدااقى الأصال يعم اللسيتقين 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 818" 
تك عََيَ بشىءأَى ما تُوَوّجُ. يقال: دصر فلا على فلادن إذا زخرف له الأقاويلَ و تَمقّها »و تلكك الأقاويلٌ الأساليرٌ و الشطر. 0 
الطعرر المكايرر الله لي الي يرق عدر ينهد أحان و ركنت عملامو أملة عن القكر لكأن لكان تتت اللا 
بفعله م طَرٌ و م مطوٌ. يقال: بَيِطَوتٌ علينا. و فى القرآن: لَعْتَ عَلَتهِمْ مص بطر؛ أى مُبد لط يقال: س يِطرَ يُسَيِطرٌ و تَسَيطَرَ يَسَتِط فهو 
مس يِطرٌ و مَُسَ يِطوٌ» وقد تقلب السين قاد اهل الطاءء و قال الفراء فى قوله تعالى: أم عِنْدَّهُمْ 0 كه أم هُمُ الْمْصَ يِطِرُونَ؛ قال: 
لص بطرَونَ كتابتها بالصاد و قراءتها بالسين» و قال الزجاج: المسيطرون الأرباب المسلطون. يقال: قد تسيطر علينا و تصيطرء بالسين و 
الفنافوى لاص مودو سيو يها طاد يغرة آذ لتاب عيادا .كال سمط ل مظن وس عله معاابو قزمي أن صسر عدن 
الصَطْرٌ: السَكَةٌ من النخل. و المَطْ: العَنُودٌ من المَعزء و فى التهذيب: من الغنمء و الصاد لغة. و المُميِطٌ: الرقيب الحفيظ و قيل: 
المتسلطء و به فسر قوله عز و جل: لَمْتّ عَلَيهِمْ بِمْضِ مره و قد مَمِطرَ علينا و سَوْطَرَ. الليث: السَيِطرَة مصدر المسيطره و هو الرقيب 
الحافظ المتعهد للشىء. يقال: قد بطر ييا و فى مجهول فعله إنما صار سور و لم يقل سير لأن الياء ساكنة لا تثبت بعد ضمة: 
كما أنكك تقول من آيَتُ أوييس يوأَسٌ و من اليقين أوقنَ ينه فإذا جاءت ياء ساكنة بعد ضمة لم تثبت» و لكنها يجترها ما قبلها 
فيصيرها واواً فى حال 410. مثل قولكك أَعْيِسُ بين العِيسةٌ و أبيض و جمعه بيضٌء و هو فُعْلّةٌ و قُغْلَّ» فاجترت الياء ما قبلها فكسرته؛ و 
قالوا أَكيِسُ كُومرى و أَطَيْبُ طُوبّى» و إنما تَوَنَْا فى ذلكك أوضحه و أحسنه و أيما فعلوا فهو القياس؛ و كذلكك يقول بعضهم فى 
قِعَةٌ ديرك إنما هو قُعلَىء و لو قيل بنيت على فِعَلّى لم يكن خطأء ألا ترى أن بعضهم يهمزها على كسرتهاء فاستقبحوا أن يقولوا 
بدا لكك 8 الكتسر اك ظنيا تراوسة الغرهة بو الككنترة كا الا استروبى آنا تل اكلواقليا تهت من كدة اسن رسك الباش فاك ابن 
منصور: ب مِطَرَ جاء على فَيِعَلَ فهو مُسَد يِطرٌ و لم يستعمل مجهول فعله؛ و ينتهى فى كلام العرب إلى ما انتهوا إليه. قال: و قول الليث لو 
قبل بنيث خ يرَّى على فَعْلّى لم يكن خطأء هذا عند النحويين خطأ لأن فعْلّى جاءت اسماً و لم تجئ صفة» و ضِيرَى عندهم فعلَى و 
كسرت الضاد من أجل الياء الساكنة؛ و هى من ضِرْئه حَقّهُ أَضِيرْةٌ إذا نقصته. و هو مذكور فى موضعه؛ و أما قول أبى دواد الإيادى: و 
أرى الموتٌ قد تَدَلَىء مِنّ الخطيرء عَلَى رَبُّ هله السّاطِرِونِ فإن الساطرون اسم ملك من العجم كان يسكن الحضرء و هو مدينة بين 
وغل و القراشن غراء سابوو قو كعات اخنور شله. التهذيب: المّسْ طَارُ الخمر الحامضء بتخفيف الراء؛ لغهٌ رومية» و قيل: هى 
الحديثة المتغيرة الطعم و الريح. و قال: الفقظا يماسا الخمر التى اعتصرت من أبكار العنب حديثا بلغة أهل الشام قال: و أراء 
روميا لأنه لا يشبه أبنية كلام العرب؛ قال: و يقال المّشّطار بالسين» فالذو هكد ارو ابر غيدق باب الشدرع قال؛ هو الحامض منه. 
قال الأزهرى: 
(0). قوله: [فى حال] لعل بعد ذلكك حذقاً و التقدير فى حال تقلب الضمة كسرة للياء مثل و قولكك أعيس إلخ 
لسان العرب» جع ص: 88" 
المسطار أظنه مفتعلًا من صار قلبت التاء طاء. الجوهرى: المسطاره 019. بكسر الميمء ضرب من الشراب فيه حموضة. 
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اليد الذى يَقُومْ عليه المي و جمعه أَسِعَارٌ و قد أسعرُوا و سَكَرُوا بمعنى واحد: اتفقوا على سَعْر. وفى الحديث: الوق كلمن عل 
الله عليه و سلم: سَِعْو لناء فقال: إن الله هو المَسم م عد؛ٍ أى الدهو الذي بخص الأشياء و ليها فلا اعتراض لأحد عليه و لذلكك لا يجوز 
التسعير. و النَّشِجِيرٌ: تقدير السَّعْر. و م عع النار.و النحرب لقغتهما شقرا و أسع وما و سف هماه أوقدهما و علضهما:و التتعزيث و تتقرثت: 
استوقدث. واثار شع مَسْعُورَة بغير هاء؛ عن اللحيانى. و قرئ: :و ذا اليم سُعَرَت و سُعِرَتْ أيضاًء و التشديد للمبالغة. و قوله تعالى: 
وَ كفل جهنم سير قال الأخفش: ول م روعي الكزاترل ميرت رتوار لكالل تاق : قشحخقاً لأضْ لكاب 
السّعِير؛ أ تدا لاضيحانة الثان: و يقال للرجل إذا ضربته السّمُوم فاشتعر رَ جَوفه: : به سعار. و سعارٌ العطش: التهاته. والكسيه و الفافوةة: 
النار» و قيل: لهبها. و الشّعارٌ و السّعْرٌ: حرها. و المثعَرٌ و المسْعارٌ: ما سعِرَتْ به. و يقال لما تحركك به النار من حديد أو خشب: مِسْعَرٌ و 
رحا و يجمعان على مَسَاعِيرَ و مساعر. و مِشرٌ الحرب: مُوقِدّها. يقال: رجل مِشْعرٌ حب إذا كان يُورنها أى تحمى به الحرب. وفى 
حديث أبى بَصير: ويم مشَرُ حوب لو كان له أصحاب؟ يصفه بالمبالغة فى الحرب و الّدَةث و منهحديث حَيفان: و اناف الك عرد 
ا يب ا كهيئة الور تر الا زط روصو رونل نل يُلهِبٌ المَوْتَ» و قيل: يُلَقَى 
من اللحم إذا ضربه. و سَعَوْنَاهُمْ بالنَبلِ: أحرقناهم و أمضضتاهم. و يقال: ضَوْبٌ هَبِرٌ و طعْنٌ ل ٌو رمي سَعْرٌ مأخوذ من سعَوْتٌ الناز 
و الحرب إذا مَيَجْتَهُما. وفى حديث على؛ رضى الله عنهه بحث أصحابه: اضربُوا مَثراً اموا غراأى رَمْياً سريعاء شبهه باستعار النار. 
وق ديك طاملتا رظي الله طنهاء كان ارول اللطلى اعرد رسكب وخ :ذا حريج من النيف أختيها قنزاى ألهكا و اذإنار 
لقتعاو سر التان ونشكز الليل بالعطع مغر قطعهز سكوك النوام فى سابك شفزة أى طفْكء ابن السكيكة و شعت الناقة إذا أسرفت 
فى سيرهاء فهى مَمُورٌ. و قال أبو عبيدة فى كتاب الخيل: فرس مِثْ عر و مُساعر؛ و هو الذى بُطيح قوائمه متفرقةً و لا صَيرَ هه و قيل: 
وَنَتَ مُحْتَمَ القوائم. و السَّعَرَانٌ: شدة العَدُوء و الجَمَرَانٌ: من المجَمزء و الفَلَتَانُ: الّيِيط. و سَعَوَ القوم شَرَ و أشرَهم و سَعُرَهم: عَمَهُْ به 
على المثل» و قال الجوهرى: لآ يقال أسعرهنم, وفى حديث السقيفة: ولا ينام الناسٌ من سُرمارِءأى من شره. وفى حديث عمر: أنه أراد 
أن يدخل الشام و هو يَسْتَعِرُ طاعوناة اسْتعارٌ استعارٌ النار لشدهٌ الطاعون يريد كثرته و شدَّهُ تأثيره» و كذلكك يقال فى 
.)١(‏ قوله: [الجوهرى المسطار بالكسر إلخ] فى شرح القاموس قال الصاغانى: و الصواب الضم. قال: و كان الكسائى يشدد الراء فهذا 
دبل عل غم البو لأنه يكزة سيل من اباد يبظان كل ادها يدها 
لسان العرب. ج؟ء ص: 788 
كل أمر شديد, و طاعوناً منصوب على التمييز» كقوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الوَأْسٌ قَئباً. و اشجَعَرَ اللصوصٌ: اشْتَعَلُوا. و الشَعْرَةٌ و السَعٌَ: لون 
يضرب إلى السواد قُوَيقَ الأذمة؛ و رجل أَسِعوٌ و امرأَة رغرئ؛ قال العجاج: أشعو حَويا آوطو الا فعرها قرعا شال سَعِرَ فلانٌ يَسعرٌ 
سَعرا» فهو أَشِعَنٌ و سير الرجل شعاراًء فهو مَشحُورٌ: ضربته السَمُوم. و الشُعَارُ: شدَّهُ الجوع. و سرعار الجوع: لهيبه؛ أنشد ابن الأعرابى 
لشاعر يهجو رجلا مها بتر بهاو مؤلاك الأحم له عا وصفه بتغزير حلائبه و شه شُرُوعَها بالماء البارد ليرتة لبنها لييقى 
لها طِوْقها فى حال جوع ابن عمه الأقرب منه؛ و الأحم: الأدنى الأقرب, و الحميم: القريب القرابة. و يقال: ولول توصي إذ 
اشْمَدٌ جوعه و عطشه. و السغْرٌ: شهوة مع جوع. و الشُغْرٌ و الشعُرٌ: الجنونء و به فسر الفارسى قوله تعالى: إل المخرية ف نار عه 
قال: لأنهم إذا كانوا فى النار لم يكونوا فى ضلال لأنه ققد كشف لهم؛ و إنما وصف حالهم فى اللدنيا؛ يذهب إلى أن الشُعَْ هنا ليس 
جمع سعير الذي هو النار. و ناقة مسعورة: كأن بها جنواً من سرعتهاء كما قيل لها مَْتجاء. و فى فى التتزيل حكايةُ عن قوم صالح: أ بَشَّر 
نا لأجدا تبغ إن إذالنِى شلا و شكره معاة إن ذا لفى صلا و جنونة و قال القراء: هو قافنو العدالته ون قال ادن عررفة؟ أع تق أمر 
ديزن أى يلها قا الأزهري: و ,يتوق أن يكون مساه إنا إن اتبعناة بو ألعناه :فسن فى لال وا عدا مما يلزمناء فالاءتو إلى بهلنا 
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ضال القرانة واقول الشافر+ وشا ميا غلن يمعوقال الأستم الدع العديد أبن صترو السفةة الطرول: وعقاغه البعره اباطيو 
أرفاغه حيث يَنْمَعِرٌ فيه الَرَبُ؛ و منه قول ذى الرمة: قَرِيعٌ هِحدِانٍ دس منه المساعِرُ و الواحدٌ مَشيرٌ. و اسْبَعرَ فيه الججرَبُ: ظهر منه 
حامر و4 ولعي تفلن ذَنّبه. و السّعْرَارَةٌ و السّعرُورَةٌ: شعاع القسس الداضل فن 95 اليك وعر أيفا الصّبِح» قال ال 
شو ها قدفى الغو الناقط فى اليتث من الشسمس» وهو الهياء المنيته ابن الأعراين! الع سير الشهر ةوهق السعال لاد و 
يقال هذا شكرة الأمرى تافصقه و لوعقة لأكلة ةم و يوسكة اشعر النابق فى كل وعجابو استكهرا إذا أكلوا الطب و أصابوه؛ و 

السَعِيرٌ فى قول رُشَيِدٍ بن رُمَيض العََرىٌ: حلفتٌ بمائراتِ ححؤلٌ تَؤْض» و أنصاب كن لَدَى السَعِيرٍ قال ابن الكلبى: باس مت كد 
لعنزة خاصة» و قيل: توك مهم ابكربين وائل.والمائراه: هى دماء الذبائح حول الأصنام. وامعفها و شعي ومقعة و مكران: اا 
يتفز بن كذاء المحذت: عله هات القدية مسعرء بالفتح, للتفاؤل؛ و الأَسْعرٌ الجَعْفِيٌ: 

لسان العرب؛ ج؟؛ ص: ام 

سمى بذلكك لقوله: فلا تَدْعُنى الأقوَامٌ من آل مالك إذا أنا أسوطيي و القباوالتكرة الذى قن ودر ووه موضعء و يقال شَجَرٌ. 


سعبر؛ ج ©» ص: /ام؟ 


ا برا و بثر مب ير و ماء وخيرٌ: كثير. و يغ 
من و دقاط ٠‏ أ بو شوم ياد .رار يحررمة .ررض تي مزعي نوست 
ققال :ما عندين يا أبا فداسن © قال شوّاة وَهْوَاشاً والبيذا شغيرا وخناء يَفتق قَ السّمْعَ؛ الرشراش : الذى يَقْطكْ. و السَعْيد: الكثير 


سعتر؛ ج ©» ص: /اع؟ 

: الجوهرى: السَغْيرٌ نبت» و بعضهم يكتبه بالصاد و فى كتب الطب لثلا يلتبس بالشعيرء و الله تعالى أعلم. 
سغر؛ ج ©» ص: /ا8م"؟ 

: ابن الأعرابى : الْسَعْدُ النَفَيَء و قد سَعْرَ . إذا نفاه. 

سفر؛ ج © ص: /ا2؟ 


قله اليكدو شي نلق قم اسه واليةا: : المكتمة و أضلة الكشف. و السَفَارَه بالضم: الكتاقة وقد مكدو قله وضقدت 
الريح العم عن وجه السماء سرفراً فال هَر: َه فتفرق و كشطته عن وجه السماء؛ و أنشد: سَفَرَ الشَّمَالٌ الرَّبْرِجَ المُرَبْرجا الجوهرى: و 
الرباح يساور بعضها بعضاً لأن الها فر ما أشدَثه امور و الجنُوبُ لجقه. والسفير: ما سقط من ورق الشجر و تَحَاتٌ. و مَ موت 
الريخ التراب و الوَرَقَ تَشْفِرُه سَفراً: كنسته؛ و قيل: ذهبت به كل مَذّهَب. و الصّفِيد: باتضعه الرو اسن الررتو حاد لوا مقط أبن ورف 
العَشْب: سَخِين لأن الربح تَسِخِرٌه أى تكنّسه؛ قال ذو الرمة: و حائل من سير الول جائله» حول الجبرَائم» ف فى اأوانها 1ك يتن الررق 
تغير لونه فحال و ابيض بعد ما كان أخضرء و يقال: الَف مُقدُمْ رأسه من الشعر إذا صار أَلح. و الانسِفاز: الانحساز. يقال: انْسَفَرَ مُقَدَمُ 
رامن الل وفى حديث النخعى: لاقن انع اق ابد مادو شدي راسف و الَْفَرت الإبل إذا ذهبت فى الأرض. والكن: 
خلاف اضر وهو مشتق من ذلكك لما فيه من الذهاب و المجىء كما تذهب الريح بالسفير من الورق و تجىء؛ و الجمع أسفار. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاهلا من ساإناايب 


رجل سافر: ذو سَمَرِه و ليس على الفِغل لأنه لم بر له فِل؛ و قوم سافرةٌ و هرو أَسْهَارٌ و سُقَانُ وقد يكون السَفْرٌ للواحد؛ قال: تُوجى 
عَلَىّ فإنّنى سَ هُرٌ و المُسافِرٌ: كالسَافِر. وفى حديث حديفة و ذكر قوم لوط فقال: و تبت أَْفَارُهم بالحجارة؛ يعنى مكو 
كراب اللسعار تحرف كاتا د تون هال المديدة يقال: رجل سَفْرٌ و قوم سَفْنٌ ثم أسافر جمع الجمع. و قال الأصمعى 
.)١(‏ قوله: [و قد سغره] من باب منع كما فى القاموس 
لسان العرب» ج5 ص: 8/1" 
كثرت السَافِرَة بموضع كذا أى المسافرون قال: و الشف جمع سافرء كما يقال: شارب و صَّرْبٌه و يقال: رجل سافرٌ و سدفْرٌ أيضاً. 
الجوهرئ: السّفَرُ قطع المسافة» و الجمع الأسفار. و المِشفَرٌ: الكثير الأسفار القوىٌّ عليها؛ قال: لَنْ يَعْدَمَ المَطِيٌ مِنِّى مِشفّراء شَيْخاً بَجَالَاء و 
غلاماً حَرُْورا و الأنثى مِسكَرَةٌ. قال الأزهرى: و سمى المُسافر مُسافراً لكشفه قناع الكنَّ عن وجهه؛ و منازل الحضّر عن مكانه» و منزل 
الحَفْض عن نفسه. و بُرُوزِهِ إلى الزن المضاءء و سمى السَفَرُ سه مَراً لأ.نه يش خِرٌ عن وجوه المسافرين و أخلاقهم فيظهر ما كان خافيا 
منها. و يقال: سَفَوْتٌ َف .01١‏ سمُوراً خرجت إلى الَف فأنا سافر و قوم سه مثل صاحب و صحب: و سُفّار مثل راكب و ركاب» و 
سافرت إلى بلد كذا مُسافَرَه و تفاراً؛ قال حسان: لَوْ لا السّفَارٌ و بُْدُ حَوْقٍ مَهْمَهِ لَرَكتّها تَخبو على العُرْقُوب وفى حديث المسح على 
الخفين: أمرنا إذا كنا سَهُراً أو مسافرين؛ الشكك من الراوى فى السَفْر و المسافرين. و السَفْ:ْ جمع سافرء و المسافرون: جمع مسافر و 
ْو المسافرون بمعنى. وفى الحديث: أنه قال لأهل مكة عام الفتح: يا أهل البلد صلوا أربا فنا ره و يجمع السْر على أشفار. و 
بعير مِسَفَرٌ: : قوى على السقّر؛ و أنشد ابن الأعرابى للنمر بن تولب: أَجَرْتٌ إلَيك سُهُوبَ الفلا وَ رَخلى على جَمَلٍ مِشْفَرٍ و ناقةً مشفَّرة و 
مك فار كذلكك؛ قال الأخطل: و مَهْمَهِ طَايِس تُحْنَى عَوائله طعت بكلوء العَيّن مشفار و سمى زهير البقرةً تاق : فقال؛ ككتماء شنعاء 
الجلاطين حرف مُسَافرة مَرْؤُودَةٍ أ وقد و يقال للثور الوحشى: مسافر و أمانى و ناشط؛ و قال: كأنباء نه نا شد تبانيةة ثنافة اضف 
الوقن مَكيحولَ و السَفْرُ: وق على عله لانها ناوضر اوحيفه رن و قال أَبو وَجْرّه: لقد ماحتٌ عليكك مُوَبَدَاتٌ يَلُوح هن 
َندَابٌ ُرهُورٌ و فرس سافِرٌ الحم أى قليله؛ قال ابن مقبل: لاد ساف اللُخم م حول و لا تسج كاي ى العظامء لطيفُ الكشح مَهْضُومُ 
التهذيب: و يقال سافرٌ الرجلٌ إذا مات؛ و أنشد: زعم ابن جدعانٌ بن عَمْرِو أَنَّه يوماً مُسافز و المت هَرَة: كبهُ العَزْل. و الشفرةء بالضم: 
جام وك ارييان بسع ناجل وفى حديث زيد بن حارثة قال: ذبحنا شاه فجعلناها سِهْرَتَنَا أو فى سُفْرتنا؛ السٌفْرَهُ: طعام 
يتخذه المسافر و أكثر ما يحمل فى جلد مستدير فتقل اسم الطعام إليهء و سمى به كما سميت المزادة راوية و غير ذلكك من الأسماء 
المنقولق فَالَفْرَهُ فى طعام السَمّر كاللوئةُ للطعام الذى يؤكل بكرة. وفى حديث عائشة: صنعنا لرسول الله صلى الله عليه و سلم» 
.)١(‏ قوله: [سفرت أسفر] من باب طلب كما فى شرح القاموس و من باب ضرب كما فى المصباح و القاموس 
لسان العرب؛ ج؟؛ ص: 589 
و لأبى بكر سف فى جرابأى طعاماً لما هاجر هو و أَبو بكرء رضى الله عنه. غيره: الشفرة التى يؤكل عليها ميت شُفْرَة لأنها تبسط إذا 
أكل علبي و الكظار سهان الغري ربس ديد ترد طلى الت الع فيحظي ببامكاة العكية من انق الترسببوغال«السيانى: 
التتفار و السّفارة التى تكون على أنف البعير بمنزلة الححكمَةء و الجمع أَسفرَة و هر و شفائره و قد تَغَرَه بغير أله يَشفره توفرا و 
هه عنه إشمَاراً و مَومّرم؛ التشديد عن كراع الليث: السفار حبل يشد طرفه على خطام البعير قَيدَ عليه و يجعل بقيته زماماًء قال: و 
ربما كان السّفار من حديد؛ قال الأخطل: و مقع أنه الشار بطي م شرودٍ عَقَةَ وى التوّالٍ قال ابن برى: صوابه و موقع 
تتوص على مجان رجاو بعله بكر عَليَ به النِانُ و قوق أخترال طبه رياح حلالٌ أى رب جمل موقع أى بظهره ه الديَُ. و 
الذيف فق نطول علازمة التكب ظوزه فو عليه أخمال الطلب :و كترهاء ودر عتقانى الترنين فاط بو رقو؟الوكال: من ب قانه وق 
الحديث: فوضع يده على رأس البعير ثم قال: هات السَفَارَ فأخذه فوضعه فى رأسه؛ قال: الشّفار الزمام و الحديدة التى يخطم بها البعير 
فذل بو كقلةه و به التددية :افو اللذف رواحل فى نات أى خلريق القارهو إن زوى تكتبر القاء قممقاة القوية على الكش يقال يله 
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شمر البعيرُ و اسْتَشِ كر و منهدحديث الباقر: تَصَدَّقْ بحلال يدكك و سَهُرها؛ هو جمع السّفار. وحديث ابن مسعود: قال له ابن السَعْدِىٌ: 
خرجتٌ فى السحر أَشْهِرٌ فرساً لى فمررت بمسجد بنى حنيفة؛ أراد أنه خرج دمن على السَثِر و يروضه ليقوى على الصّفَّره و قيل: هو 
من سفرت البعير إذا رعيته السَفِيرَ و هو أسافل الزرع؛ و يروى بالقاف و الدال. و أقرتوت الأبل فى الأرس: كي رق لدو عاذ 
فال قرأت على النبى» حلي الادعليه وسلم! ؛ سَفْراً سَفْر فقال: هكذا قَافْرًَ.جاء فى الحديث: اقبيرة هذا كذ قال الحربى: إن صح فهو 
من الشرعة و الذهاب من أسفرت الإبل إذا ذهبت فى الأرض» قال: و لافلا أعلم وجهه. و الَف ياص القهار: لالولاو الرمة ارارم 
رِبْعيَةُ قد لَبأتُهاء بكم مِنْ كوَيك شرا صخرا يصف كعأة موبوع أصابها الربيع. ربعية: شبوية إلى الرع ناته أطعمتهم إياها طرية 
الاجتناء كال من اللبنء و هو أبكره و أَوَله. وك كرا هبيانحا. ودار لساري وف الم و اداو لامر أن راقو 
أضيحواء:و أسقر: أضاء قبل الطلوع. و سَفَرَ وجهّه مخشناً و أَسْفَرَ: أَشْرَقَ. و فى التنزيل العزيز: وجوه يَوْمَئِذٍ مُْفِرَةٌ؛ قال الفراء: أى مشرقة 
مضيئة. و قد أَس هر الوَجَهُ و أَسهَرَ الصبح. قال: و إذا ألقت المرأةٌ نقّابها قيل: سَفْرَتْ فهى ساف بغير هاء. و مَسَافِدْ الوجه: ما يظهر منه؛ 
قال إمرؤ القيس: و أَؤْحَهُهُمْ بيض المَسَافِرٍ غُرَانٌ و لقيته هرا و فى سَفّرِ أى عند اسفرار الشمس للغروب؛ قال ابن سيدة: كذلكك حكى 
بالسين. ابن 
لسان العرب» ج 5 ص: ٠١‏ 
الأعرابي: الصَفَرٌ الفجر؛ قال الأخطل: إِنّى أَِيت وهم العَرءِ يَنِعمهء مِنْ ول اللّل حتى بُفْرِجَ الشَفَرْ يريد الصبح؛ يقول: أبيت أسرى إلى 
انفجار الصبح. و سئل أحمد بن حنبل عن الإفار بالفجر فقال: هو أن بُح القَّجْ لا مَك في و نحو ذلكك قال إسحاق و هو قول 
الشافعى و ذويه. وروى عن عمر أنه قال: صلاة المغرب و الفاح مد مُشْفرة قال أبو منصور: مواد لق 29 لبق ة لذ مقت ررقن |الحديية: 
صلاةُ المغرب يقال لها صلاة البَصٍِ ولأنيا تر قبل ظلية اليل الجادةون الأبضارى الفنشرض وتالققة ستران: سَدْهَوُ الصبح و سَفَرُ 
المسَاءء و يقال لبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس: مَمَرٌ لوضوحه؛ و منه قول الساجع إذا طلعَتِ الشَغرى سَفّراء لم تر فيها مطرا؛ أراد 
طلوعها عِشاء. وَسَئَتِ المرأة وجهها إذا كشفت الات عن وجهها تَشِهِرٌ ثور وشدع توشدون القوم احؤعية ناو [نارة أن 
كققت ناض كلك اهذاو قلت هذا لأصاع ينهد وك لتك الع اذ شاكيا تعرةة قدو ا قيس سافرة: جَلَتّه. و السَفِيرٌُ: الرسول و المصلح 
بين القوم» و الجمع سُكَرا؛ و قد سَخَرَ ببنهم بش فِرٌ هرا و يتفارة و سفارة: أصلح. وفى حديث علي أنه قال لعثمان: إن الناس قد 
اكد مروت بيتك و بينهه أئى جعلونى سفيرًء و هو الرسول المصلح بين القوم. يقال: سَفَوْتُ بين القوم إذا سَعَيْتَ بينهم فى الإصلاح. و 
السَفْرِ بالكسر: الكتاب» و قيل: هو الككتاب الكبيرء و قيل: هو جزء من التوراقء و الجمع أَسِمَارٌ. ل وار 
بالَمطِيَُ سافرا. قال الله تعالى: بأئْدى مد هرو و سَدمَوْتٌ الكتات أ هِرَةٌ مر راً. وقوله عز و جل: كمَئل الْحطار يَحْمِلُ أشفاراً؛ قال الزجاج 
فى الأسفار: الكتب الكبار واحدها سف أَعْلم لل تعالى أن اليهود متهم فى تركهم استعمالَ التوراة و ما فيها كَمَكلٍ الحمارٌ يمل عليه 
افيه وغر لا بعرت ما شاك لذ نيا والشنه: :كت الملائكة الذين يحصون الأعمال؛ قال ابن عرفة: سميت الملائكة مهو لأنهم 
يش فوُونَ بين الله و بين أنبيائه؛ قال أبو بكر: سموا سَفَرَة لأنهم ينزلون بوحى الله و بإذنه و ما يقع به الصلاح بين الناس, فشبهوا بِالسٌفَرَاء 
الذين يصلحون بين الرجلين فيصلح شأنهما. وفى الحديث: َمل الماهرٍ بالقرآن مَل السَفَوَِ هم الملائكة جمع سافرء و السافوٌ فى 
الأضبل الككاتي» سم به لألنه مين الشسسء و يوضحةه: قال الزجاج: قيل للكاتب سافر و للكتاب بَِمْرٌ لأن معناه أنه ييين الشىء و 
يوضحه. و يقال: أَسْفَرَ الصبح إذا اتكشف و أضاء إضاءة لا يشكث فيه؛ و منهقول النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: أَسفرُوا بالفجر فإنه أعظم 
للأخِر؛ يقول: صلوا صلاه الفجر بعد ما يتبين الفجر و يظهر ظهوراً لا ارتياب فيهء و كل من نظر إليه عرف أنه الفجر الصادق. . وفى 
الحديث: 31 كوا القع ؟ أ هارا ناك الفجر مُث فرين؛ و يقال: َوُوها إلى الإشرغار؛ قال ابن الأثير: قالوا يحتمل أنهم حين أمرهم 
بتغليس صلاةً خرف ل نودي كنافزا وسار لها سحل الشجن انول كغرها ورقيف لقال أَشْفِرُوا بها أى أخروها إلى أن يطلع الفجر 
العاق و سقرم و يقوى ذلك أن كال لكل: َوّرْ بالفخر قَدْرَ ما يبصر القوم مواقع نَئلهم» و قيل: الأمر بالإش مار خاص فى الليالى 
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المُقْمِرَهُ لأن أَوّل الصبح 

لسان العرب» ج؟؛ ص: فسن 

لا يتبين فيها فأمروا بالإسفار احتياطً؛ و منهحاديث عمر: صلوا المغرب و الفجا مُث فرَةأَى بينة مضيئة لا تخفى. وفى حديث عَلْقََة 
النَقَفيَ: كان يأتينا بلالى ُفطْنا و نحن مُث فِرُون ج1أً؛ و منه قولهم: تعقرية لبر أ وق الشرياء العوو: بأد سدفَرةْ كام بَورَه؛ قال 
لير السَّفَرَة , يعنى الملائكة الذين يكتبون أعمال بنى آدمء واحدهم سافرٌ مثل كاتبٍ و كت قال أبو إسحاق: و اعتباره بقوله: 
اما كات تِيينَ يَعلَمُونَ لا تَفَْلُونَ؛ و قول أبى صخر الهذلى: لِليِلَى بذاتٍ البين دارٌ عَرَفْتّهاء و أخرَى بذاتٍ الجيشء آيانّها سِهْرٌ قال 
لكر ٠‏ تظ فيا ريت ومني ا ساللانال ار جل ردن انكر لاد رون شرك نل كاز لي أ انيد قتف من القت 
الكتابة من الطّؤس. وفى الحديث: أن عمرء رضى الله عنهه دخل على النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: لو أمرت بهذا البيت قَسْفِرَءِ قال 
الأصمعى: أى كنش. والافية أمة مو الروم: ول ساي سعد يق العينت؟ لولة أصواث الكافاة السبيعي وك الفسيين#الياو 
العائرة اسمن اروم . كذا جاء متصلًا بالحديث؛ و وجبة الشمس وقوعها إذا غربت. و سَفَار: اح او دري احلى انديس 
الجوهرى: و تدكا مل قطام اسم بثر؛ قال الفرزدق: متى ما تر يوماً سرثَارِ قَحِد بها َيِه يزبى امش كجيرٌ المعورا و 2 خيرة: هَضعِةٌ 
معروفة؛ قال زهير: يكنا أرهنا ماما .. سفيرةٌ و الغيام 0”5. 


سفسر؛ ج68 ص: 1/1 


#القفية: البح و التابعٌ و نحوه. ابن سيدة: السَفِيرٌ الذى يقوم على الناقة؛ قال أوؤس بن ححصجر: و فارَقَتْء و هى لَمْ تََرَبْ و باح لها مِنّ 
المُصَافْصِ بالط سفبتية و قيل: هر الذي يقوم على الإبل و يصلح شأنهاء و قيل: هو السمسار؛ قال الأزهرى: و هو معرّبء و قيل: هو 
الأبوبالاين التعطلع لمرو كر آذ يكوه قاع الكت وفى التهذيب: قال الأصمعى فى قول النابغة: و فارقت و هى لم تجرب البيت قال: 
كان شترى لها. سفسير يعنى السمسار. و قال المؤرّج: السفسير العَبعَرىٌ» و هو الحاذق بعد ناعَتِه من قوم سَفاسرة و عَباقِرَ. و يقال 
لحلاف ام الخديدة سفيكية؛ قال تحميد بن ثور بََنّهََُاِرُ اليد َرَت وَقِيعٌ الأعالى؛ كان فى الصّوْتٍ مُكْرِمَا قال ابن الأعرابى: 
لير القفَِمانُ فى قول أوس. و السفسير: الْمَةُ من ّم الرَطْبُ التى تعلفها الإبل» و أصل ذلكك فارسى. وك ديك ان اكت 
يمدح النبى» صلى الله عليه و سلم: َإنّى و السوابخ كل يؤمه و ما تثلو اَفاسرة الشّهُودٌ السفاسرة: اسطاب !نار رس لكيه 

(0). قوله: [أمه من الروم] كلوقي النيايم كأنهم سموا بذلكك لبعدهم و توغلهم فى المغرب. و الوجبة الغروب يعنى صوته فحذدف 
المضاف ("). كذا بياض الأصزونولم تجدهذا البيت فى ديوان زهير 

لسان العرب» ج؟, ص: 7/7 


سقر؛ جع ص: 81/7 


الكتر اسمن سارت الطر سروف لغة فى التو الأأن القن مازع ودلكة توقلا هب سيوع الات نقاضة زايا و 
يشولوة فى قلق ا لومس رقو فاه عامل ش نكاد و الله لفك ونه وت اللشيق كناد سترا: لتشلد و لقث وناعه يدهاو 
دراك يي اح رجو بيه لحو لج مدو صر زح ف لصاوي سات بريد لحرو ل حي من اميه 
وعامةٌ ذلكك مذكور فى صَمَّرء بالصاد. و فى الحديث فى ذكر النار: سماها م َقَرَِ هو اسم أعجمى علم لنار الآخرة. قال الليث: سقر اسم 
صرلة الثار عر يشمن ستر يو عكذا فرع :لا َلَككُمْ فى سَفَرَ؛ غير منصرف لأنه معرفة» و كذلك لَطَى و جهنم. أبو بكر: فى السقر 
قولان: أحدهما أن نار الآخرة سميت سقر لا يعرف له اشتقاق و منع الإجراء التعريف و العجمة: و قيل: سمينك الثار سق لأنها كديب 
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الأحيام و الأرواح) والات حر من ترلهم بيتره تعمس الى أدايتبيو أميايهجيتها ساترر» و القاتور ايا حديدةٌ تحمى و يكوى 
بها الحمار» و من قال سقر اسم عربى قال منعه الإجراء لأنه معرفة مؤنث. قال الله تعالى: ل ف انر الفقاد : اللّعَانُ الكاف 
السو العام اهو لكر فى مرشيعة امرض ل ار رساة صقي الطننا 3 لقال بوروى ممقد ضر با رجي عبد لقال قال ريون 
الله صلى الله عليه و سلم: لا يسكن مكة سَاقُور ولا مَشَّاءٌ بنميم.و روى أيضاً فى الّقّار و الصّفَار: اللََّانَء و قيل: اللَّانَ لمن لا يستحق 
الامو سمي تذلكه ا لآه يضري الحاس بلسانه من الصَّفْرِه و هو ضربكك الصخرة بالصَّاقُورء و هو المِغْوّلُ. و جاء ذكر السّقَارِينَ فى 
عيديك لخر واد ترق النحاديك اله الكذابر ته قل : نموا ءه لت كما تكلدرناء روس سكل بق مماذا عق[ أن ريتك الله 
على لل عليدز سوه قال لأ نال الأملاخلى شريقة مالل وكير اقيم لانم دنا لد وقيضن يمع القلى او ككتر قي اليه و لكاو كيو 
الشنادة قالراة وجا الشنازة با رسول الله قال بَسَّرٌ يكونون فى آخر الزمان يكون تَحِيْنّهِم بينهم إذا نَلاقَوا النَلاعَنَّه وفى رواية: يظهر 
فيهم السَفَارُونَ. 


سقطر؛ جع ص: 1/17 


: سمَطرَى: موضع, يمدّ و يقصر فإذا نسبت إليه بالقصر قلت: س قَطَرئٌ» و إذا نسبت بالمد قلت: سُقَطراوىٌ؛ حكاه ابن سيدة عن أبى 


سقعطر؛ ج © ص: 1/17" 


: السَمَعْطرَى: النّهَابَة فى الطول. و قال ابن سيدة: من الناس و الإبل لا يكون أطول منه. و السَقَعْطَرِىٌ: الصَّحُمُ الشديد البطش الطويل من 
لجال 


سكر؛ ج 1 ص: 1/7 


السَكوَان: خلاف الصاحى. و الشّكرٌ: نقيض الصَّخْو. و الشكرُ ثلاثة: شك الشَّبابٍ و سكو المالٍ و سكو الشلطانِ؛ سكر يَسْكِرُ شكراً و 
دك وضاكا وف اوفك ] لكو بكوم سيري و كر لانو ارقي كرا وق كر وق كانه ارهن الى على لي 
التذكرة قال وسو قال هذا وى عليه ان يصيريق هر كناة فن اللكرة الجرهرى: م لم0 بالضمء و 
1 6 التّوَابُ و الجمع سُكارَى و سَكارَّى و سَكرَى» و قوله تعالى: وَتَرى الناس شكار كا ولا هع بشكارف)» و قرئئ: سَكرَّى و ماهم 
لسان العرب» جع ص: 1/7 

بِكرى؛ التفسير أنكك تراهم ركاَى من العذاب و الخوف وا ُمْ وكارك من الشراب يدل عليه قوله تعالى: 000 
دين ولم يقرأ أحد من القراء سَكارَىء بفتح ادن وا لله ولا تجوز القراءة بها لأن القراءة سنّة. قال أب الهيئم: النعت الذى على 
قَعلَانَ يجمع على فُتوالى و ككالى مثل أَدْ شْرَان و أشَّارى و أَشّارى» و غََْانَ و قوم خُيَارَى و غَيارَى» و إنما قالوا سر كرَى و فَغلى أكثر ما 
تجىء جمعاً ليل بمعنى مفعول مثل قتيل و قَدْلى و جريح و جَرْحى و صريع و ص وْعَىء لأنه شبه بالنّؤكى و الحَمْقّى و الهَلكى لزوال 
عقل الشكران»و أما الأقوان فلك يقال فى لجبعة غير الكقاقى» وهال الغداءة لو قبل ش كر على أن الجمع يقع عليه التأنيث فيكون 
كالواجدة كان وجه؛ و أنشد بعضهم: أضحث بنو عام حَطبى وهم إلى فوته قلا عاو لا باش و قوله تعالى: ل فياطلا و 
أ شكار؛ قال ثعلب: إنما قيل هذا قبل أن ينزل تحريم الخمر و قال غيره: إنما عنى هنا سكرٌ النُوْم يقول: لا تقربوا الصلاة رَوْبَى. و 
ل يتك واف لفك وي عه و سَكد وفكرة عير الكو الأخيرة عن اين الأعراتيعو انفد تخرو ابن الفينة: وان مده 
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أحلامه أن قِيلَ يوماً: إنَّ عَفراً كوز و جمع السكر شركارَى كجمع سر كزان لاعتقاب فَعِلٍ و فَغلان كثيراً على الكلمة الواحدة. و رجل 
يكال وا لسك نقد أسكره القراتنبو قها 5د الرس : أظين الشتكدئ اباسله قال الفرردق: أ سَكرَان كان ابن المَرَاعَةُ إذ هجا 
تِيما» بِجَوْفٍ الشَام أم مُتساكر؟ تقديره: أكان سكران ابن المراغة فحذف الفعل الرافع و فسره بالثانى فقال: كان ابن المراغة؛ قال 
سيلواية: : فهذا إنشاد بعضهم و أكثرهم ينصب السكران و يرفع الآخر على قطع و ابتداءه يريد أن بعض العرب يجعل اسم كان سكران و 
متساكر وخبرها آبق المراغة و قوله: و أكترهم ينضب السكرات و يرقع الآخر على قطع وابعداء يربد آنا سكران خبر كان مقسمرة 
تفسيرها هذه المظهرة كأنه قال: أ كان سكران ابن المراغة» كان سكران و يرفع متساكر على أنه خبر ابتداء مضمرء كأنه قال: آم هو 
متساكر. و قولهم: ذهب بين الصَّحْوَةُ و السَكرَةْ إنما هو بين أن يعقل و لا يعقل. و الم كرٌ: المخمور؛ قال الفرزدق: أبا حاضر مَنْ يرن 
يُعْرَفْ زنلؤة و عن شرب الحوطوع» يُطْدبخ ممت كرا و سَكرَةٌ الموت: شِدثّ. و قوله تعالى: و للماءث سَكْرَة مؤت بِالْحيٌ؛ سكرة الميت 
عَمْيَعهِ التى تندل الإنسان على أنه ميت. و قوله بِالْحَقٌّ أ تالهرت ات قال ابن الأفراي : الفكرة القضدية .و الشكرة: غرية الندة غلين 
الغبات والشكر: الخمر سه والفكد شراب يتمق الغبر و الكدوف و الآلسء و هو محوّم كتحريم الخمر. و قال أبو حنيفة: 
الشكن يفقد من الكمر و الكقوث يطرحا سانا دافا وويصي :عليه الملة, #الدو وغ راع أثفبرينا لظ به الآس قراده شلة. 

لسان العرب» جع ص: 6/ا* 

وقال المقسرون فى الشكر الذى فى التنزيل: إثه الكل و هذا شىء لا يعرفه أهل اللغة. الفراء فى قوله: تكحدُوقَ مِثهُ شكراً و رذقاً حصنا 
قال: هو الخمر قبل أن يحرم و الرزق الحسن الزبيب و التمر و ما أشبهها. و قال أبو عبيد: السَكرُ نقيع التمر الذى لم تمسه النان و كان 
إبراهيم و الشعبى و أبو رزين يقولون: الشكد كوك وووع نان عهر أتاقال: الشَكد مخ التفن وقال أب هييدة ونمده: السَكرٌ الطعام؛ 
يقول الشاعر: جَعَلْتٌ أَعْرَاضٌ الكرام تدكرا أى جعلت ذَمهِم طفماً لكك. و قال الزجاج: هذا بالخمر أشبه منه بالطعام؛ المعنى: جعات 
تتخمر بأعراض الكرام؛ و هو أيين مما يقال للذى بيتك فى أعراض الناس. وروى الأزهرى عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: السَكد ما 
غردي للوتيافو الروقانا ندر هى شرعهاناين الأخراق : السّكدٌ العَضَّت؛ و السَكرُ الامتلاء» و السَّكدْ الخمرء و السَكرُ النبيذ؛ و قال 
جرير: إذا رَوِينَ على الخِنِير من مدكرٍ ناَئيَ: يا أَعظَم القِسّينَ جردَانَا وفى الحديث: حرمت الخمرٌ بعينها و الصَكَرُ من كل شراب؛ 
السّكر بفتح السين و الكاف: الخمر المّعْتَصَ ب من العنب؛ قال ابن الأثير: دكت رواة] ١‏ لباق اودوع مو رو بضم السين و سكون 
الكاف» يريد حالة الشكرَانٍ فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس الممش كر فيييحون قليله الذى لا يسكره و المشهور ا قيل: السكر» 
بالتحريكك. الطعام؛ و أنكر أهل اللغة هذا و العرب لا تعرفه. وفل هديك أبن ؤائل” اشوا أصابة الشةه و بعت له الَكدٌ فقال: إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.و الشكار: النكادُ و سكرَةٌ الموت: عَشْيتّهه و كذلك سَكرَةٌ ة الهَمٌ و النوم و نحوهما؛ و قوله: فجاؤونا 
به كر عليناء فَأَجِلَى اليوم» و الشَكْرَانٌ صاحى أراد سك فأتبع الضم الضم ليسلم الجزء من العصبء و رواه يعقوب سَركرٌ. وقال 
اللحياني: و من قال كر علينا فمعناه غبظ و غضب. ابن الأعراء ل ل يي 
عسيهو نقوانية: و سكو صر عليه. و فى التتزيل العزيز: انوا بيك ا شكرث أَبارنا؛ أى ميث عن النظر و حبر يرَتْ. و قال 
أبو عمرو بن العلاء: معناها غُطِتْ و غُشْيتُه و قرأها الحسن مخففة و فسرها: : مُرْحِرَتُ. التهذيب: فرع كرفو كرو اعت 
التشديدء و معناهما أغفنيت و شدت بالشّخر فيتخايل اواو افق وقال 0150008 يل رلا أى سدَّت؛ٍ قال 3 عبيد: 
يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشيها ما منعها من النظر كما يمنع السَكرٌ الماء من الجرى» فقال أَبو عبيدة: َكَرَت أبصار القوم إذا دير 
بهم و عَيديَهُم كالشمادير فلم يبص رُواء و قال أبو عمرو بن العلاء: : كرت أنطائنا مأخوذ من سُركرٍ الشراب كأن العين لحقها ما يلحق 
شارب المُسكر إذا سكرَ؛ و قال الفراء: معناه حبست و منعت من النظر. الزجاج: يقال َكَرَت عَينه قد كر إذا فحيرت و تركنت عن 
النظرء و سكر الححدٌ يَشكد؛ و أنشد: جاء الست و المْكألٌ الم و جَعَلَت عينٌ الحؤور تشكد 

لسان العرب» ج 5 ص: 0/ا” 
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قال أبو بكر: اجْتَلٌ معناه اجتمع و تقتّض. و الَشِكيرٌ للحاجة: اختلاط الرأى فيها قبل أن يعزم عليها فإذا عزم عليها ذهب اسم التكسير» 
واقلن شك وض كوتو يد كرواف كرا قر افامراو كل كن كا نقد نك كرتو الشكونااقة ينو التكرومة القن واقتتضر السايو 
الشّكد: اسم ذلك السّدادِ الذى يجعل سَ دأ للشق و نحوه. وفى الحديك أنه قال للمستحاضة لما شكت إليه كثرة الدم: اشكريه أى 
و ابيط او سارت كيرا بن كر النات و الك المصادن اين عراز بى: سكونه ملأته. و السك بالكسر: العَرمٌ. و السّكرُ 
أيضاً: اماه و الجمع فكر ووه كرك الريخ تدك فكرراً وشكرانا :سكنت يعد الوب وليل ساكرة: ساكنة لا ريح فيها؛ قال 
أَوْسُ بن ححجحٍ: راد لَاليَ فى طولهاء فَلَتُ بطَأْقٍ و لا ساكرة و فى التهذيب قال أوس: حِدَلْتٌ على ليلة ساهرة فَلَهَِتُ بطَلْقٍ و لا 
ساكرة أ ويا الماء الشناكد الشاكنٌ الذى لا بجرى؟ وقد كر شكوراً. و ش كر البخد: رَكدَ؛ أنشد ابن الأعرابى فى صفة بحر: يَقَى 2 
زَعْبَ الرٌ حِينَ يكو كذا أنشده يسكر على صيغة فعل المفعولء و فسره بي ركد على صيغة فعل الفاعل. و الشكرُ من الحلْوَاءِ: فارسى 
معّب؛ قال: يكونٌ بَعْدَ الحشو و التعَرٍ فى قَِهء مِغْلَ عصير الشكرٍ و الشكوة: الواحدة من الشكر. و قول أبى زياد الكلابى فى صفة 
الثّرِ: و هو مر لا بأكله شىء و مغافيره سُكَرَ؛ إنما أراد مثل الشّكرِ فى الحلاوة. و قال أبو حنيفة: و الكو َب يصييه المَرَقُ فنثر فلا 
يبقى فى العُنْقُودٍ إلا أقله» و عناقيدٌه أَؤْساطُء هو أبيض رَطْبٌ صادق الحلاوة عَذْبٌ من طرائف العنبء و يُرَببُ أيضاً. و الشَكرٌ: بَْلةٌ من 
اللحزار عن ان حنيفة. قال: و لم يَتلْفنِى لها حِلَوَةٌ. و الشَكرَةُ: المُربْرَاهُ التى تكون فى الحنطة. و السَكَرَانٌ: موضع؛ قال كثير يصف 
سحاباً: وعَوّسٌ بِالسَكرَانِ يَؤْمَيِنء و ادتكى بجر كما جر المكيتٌ المُسافر و السِكوَاَ: نت قال: و طَشْمَفَ عر الهس كل بَقيَِ من 
الّتِء نا يكرا و ها قال أبو حنيفة: الَيكران مما تدوم حُضْرَئْه الم كلَهُ قال: و سألت شيخا دن الأغر الدع التمكران انقا نز 
الشكُ و نحن نأكله رَطَبَا أىّ أكل» قال: وله حب أَحْضَرٌ كحب الرازيانج. يقال للقىء الحار إذا حَجَا ره و سكن قورُه: قد شك 
يش كر د تتشكيراً: دق و البعير يكو آخر بذراعه حتى يكاد يقتله. التهذيب: ونقوهق أ قوس لتقيس قال الشَكدكَةٌ 
بن الحوةافان لمعيه وس طن النايةا اال ادا للشععى للست يدوراا نو لاد شعن يقطلة :لفك كل البو معاي لالت زالراء 
لسان العرب» جع ص: 2/ا" 

مضعومة. وفى الحديث: أنه سل عن العُبيراء فقال: لا خير فيهاء و نهى عنهاء قال مالكك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال؛ هى 
السكركة؛ بضم السين و الكاف و سكون الراءء نوع من الخمور تتخذ من الذرة» و هى لفظة حبشية قد عربت و قيل: الصُعَرْقع. وفى 
العدية 301 ]كل اوكد خا بهي يفيه السين و الكاف و الراء و التشديد, إناء صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأذمء و هى 
فارسية و أكثر ما يوضع فيها الكوامخ و نحوها. 


سكندر؛ ج 1 ص: 2/ال 


: رأيت فى مسودّات كتابى هذا هذه الترجمة و لم أدر من أى جهة نقلتها: كان الاش كنْدَرٌ و الفْرّما أخوين و هما ولدا فيلبس اليونانى» 
فقال: الإسكندر: أبنى مدينة فقيرة إلى الله عز و جل غنيةٌ عن الناس.ء و قال الفرما: أبنى مدينة فقيرة إلى الناس غنيةٌ عن الله تعالى» فسلط 
الشعلى هدينة القرما الخرا بد سريعا كلهي رياو كنا الزهاء و كيت مدينة الأسكندر إلى الأنء 


سمر؛ ج68 ص: ع/الا 


ليله الي لجرك لكان أرن ارو وض واكم ارقو 011 التي إلى وسكي 
الشهدة. 98 افده اراتك عر اده شرب لك د فزن رك متسس الشدو ف 00000 
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رواية: يض * مُشْرَباً بحمْرَة.قال ابن الأثير: و وجه الجمع بينهما أن ما يبرز إلى الشمس كان أَسْمَرَ و ما تواريه الثياب و تستره فهو أبييض. 
أبو فيدة: الأشعران الماء و الحِنْطَةٌ و قيل: الماء و الريح. وف معدي العض راق يدذ ها وي 5 معها ضاعاً من تمن للا شجر 41 و السمراء: 
الحنطة؛ و معنى نفيها أن لا يُلَرَمَ معن الله لأنها أعلى من التمر بالحجاز و معنى إثباتها إذا رضى بدفعها من ذات نفسه؛ و يشهد 
لهارواية ابن عمر: رد مِتْلَىَ لَبنها فَمْحاً.وفى حديث علىئء عليه السلام: فإذا عنده فَانُورٌ عليه خُبْرٌ السّمراءِ؛ و قَناةٌ سِمْراءً و حنطة سمراء؛ 
قال ابن غيادة: يكنيكم مِنْ بتغض ازْديار الآفاق» سَِمْرَاءٌ مِمَا درس ابن مخراق قيل: السمراء هنا ناقة احعاه و درس غلى هذا راض» و 
قيل: السمراء الحنطة» و درس على هذا: قلك و و كر أن عكر اليدن توك علقت اق خندف أنه كتاهاء إذا ما اغْيدَ أَشمَد عاصدتٌ 
عق عامسل ) دين لنانكر يفيه كما قالر افيه أسود واالققر طل لقره اواالقغر ةما خرقفيمن هنذا ابن الأغراء بى: الصَعْرَةُ فى 
الناس هى الورْقَةُ؛ و قول حميد بن ثور: إلى مثْلٍ درج العاج» جادث شتحابه بأشِعر يَشلؤلى بها و يَطِيبُ قيل فى تفسيره ايفان امير 
الاين فتو قال اين الأكران: عر الى ]الل عاضةة و قال ابن سيد ةو أظفه فى لوقه انس و سَمَرَ يَسْمْرُ سَثراً و سمُوراً: لم يَنَهْ و هو ساورٌ 
وهم الشَمَارٌ و السَامِرَة و السَامِرُ: اسم للجمع كالجامل. و فى التنزيل العزيز: مُشتَكبرِينَ به لاير تَهْجَرُونَ؛ قال أبو إسحاق: لطايراً يعنى 
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تقار و القت التسائرة وهو الحديت بالليل-قال الللحاتى :و سمعت العامربة فقول ث ركهم سامراً بموضع كذاء وه على أنه جمع 
الموصوف فقال تركتهمء ثم أفرد الوصف فقال: لاايراً؛ قال: و العرب تفتعل هذا كثيراً إلا أن هذا إنما هو إذا كان الموصوف معرفة؛ 
كنع معتى تفعل و قي : الشاية و القكاة الجماعة الذية يمحدثرن باللبا: و الققة: حديث الليل خاضة. و القعة والقاء :مجلس 
الشمّار. الليث: الصَامِرٌ الموضع الذى يجتمعون للسّمرٍ فيه؛ و أنشد: و سَامِرٍ طال فيه اللّْرُ و الصَمرٌ قال الأزهرى: و قد جاءت حروف على 
لفظ فاعل و هى جمع عن العرب: فمنها الجامل و السامر و الباقر و الحاضرء و الجامل للابل و يكون فيها الذكور و الإناث و السَّامِرٌ 
الجماعة من الحى يَشْمَرُونَ لياه و الحاضدر الحيّ النزول على الماءء و الباقر البقر فيها الفُحول و الإناث. و رجل سَِميرٌ: صاحبٌ سَمَرء و 
قد سَامَرَةُ. و السَّمِيرٌ: المُسَ امِرٌُ. و السَامِرٌ: الصّمَارٌ و هم القوم يّث_ممُرُونء كما يقال للمحمجاج: عاج وروى عن أبى حاتم فى قوله: 
تحر يو اكوا بار أل كرو موسي اروم لو الور ازا لبو رار 
الشاعر: مِنْ دُونِهِمْ؛ إن جَهُمْ سعرأ عَزْفُ القِيانٍ و مَجلِسٌ غَمْرٌ و قيل فى قوله لطامراً: تهجرون القرآن فى حال - سم رٍكم. و قرئ سما 
وحوجة النابن وقول عبينك بن الأليرض: فَهنْ كتبراس النِيط أو الَدْض يكف اللَاعِبٍ امش مر يحتمل وجهين: احدها آذ يكون 
شمر لغة فى سر و الآخر أن يكون أَسْمَرَ صار له سَمَرْ كأَهْرَلَ و أَسْمَنَ فى بابه؛ و قيل: السَّمَردْ هنا ظل القمر. و قال اللحيانى: معناه ما 
َم اناس بالليل و ما طلع القمرء و قيل: لمر لظم و يقال: لا آتيكك السَمَرَ و القَعرَ أى ما دام الناس يَشْمَرونَ فى ليلة قخراة» و قيل: 
أى لا اكه توماو المعى له امكف أبدا. وقان ار + قولهم حَلّفٌ بِالسَّمَرِ و القَمَرهِ قال الأصمعى: السَّمَرُ عندهم الظلمة و 
الأصل اجتماعهم يَسِمَرُونَ فى الظلمة» ثم كثر الاستعمال حتى سموا الظلمة مدراً. و فى حديث قَيله: إذا جاء زوجها من السَامِرِ؛ هم 
القوم الذين يَسْمُرون بالليل أى يتحدثون. وفى بحديث الشكر بعد العشا الرواية بفتح الميمه من اللسائرة هن الحديث فى اللبل: 
رواه بعضهم بسكون الميم و جعله المصدر. و أصل الشمَر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. و السَمَدُ: الدَّهْدِ. و فلانٌ عند فلان 
الَمَرَ أى الدَّهْرَ. و السصّمِي: الدَّهْدْ أيضاً. و انا سَدجير: ادر التهاة لاه تدع قها: ولا أفعله سَمِيرَ الليالى أى آخرها؛ و قال الْسَّتّرَى: 
نالك لا أَريجو حا تَْروُنَى» سمِيرَ اللّيالى مُبسا بالجرائر و لا آتيكك ما سَِعَرَ اينَا حير أى الدهر كله و ما مَرِعَرَ ابن سَمِير و ما سَمَرَ 
اقم قل هم الناس تشورة باللل در قبل :هو الدهر بو ابناه اللبل و التهاز: و متكن :ما أشن ان صس.وها 
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شر ابن جيه و لم يفسر أَْرحَرَ قال ابن سيدة: و لعلها لغة فى سمر. و يقال: لا آتيكك ما الت انا توجير أى ما سر فيهما. وفى 
حداية ملقوالة أطوة سوماق فو شور و زوق لجسن القراء قال؛ بعثت من يش مر الخبر. قال: و يسمى السَّمَر به. و ابن سم جِير: الليلة 
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التى لا قمر فيها؛ قال: و إِنّى لَمِنْ تدس و إن قال قائل على رغَمِه: ما أَسمَرَ ابن مير أى ما أمكن فيه السَمَرٌ. و قال أبو حنيفة: طرق 
الوم ع هرا إذا عفرا معد الصبيخ:قال: و لشو انس التركك الماعة ابرق القل. و اكالم لكر كبوا :القراء قن قولةالعرية لا أفل ولك 
لمر ا ل ائيس جا نر توج لجار الفا راسك اللارروة ايلم وات يلير اااي اتوي 
إنْ لم أن سَمَرا عَطْفَانَ مؤكت شف قَخمِ و سابرٌ الإبل: ما رَعَى منها بالليل. يقال: إن إبلنا تَسمُر أى ترعى لينا. 0 
شريويها رلاؤغان تتام و نك ونين مق الكلقل كالسا عورا الكو تمن الطلهو الععر ف و كال ابن أحد و مغل القع بلقو 
دونه إن جِنْنهُمْ عر حي جلال لَْلمْ عكرٌ أراد: إن جنتهم لينا. و الشغر: شك شيئا بالمش مار. و مره يش مره و يِه صَغراًو 
ورا سميدا اندو النههازانا كد بس وش عكة هيوق سروف 1ق الوقن الذين قدهرا المدعة فاسلس ” ثم اتدُوا 
دمر النبى» صلى الله عليه و سلمء أَعْيْنَهُ؛ و يروى: سَمَلَّه فمن رواه باللام فمعناه فقأها بشوكك أو غيره؛ و قوله سَمَرَ أعينهم أى أحمى 
لها مسامير الحديد ثم كلهم بها. و امرأة مَشمُورة: معصوبة الجسد ليست برِحُوة اللحم؛ م ارد ينف وق اللو قوت وسار ع كور فلل 
اللحم شديد شر العظام و العضبٍ. وقافة طق ف تسيب مر سقو انق ما كان إلا عَنْ فلل َلْحَفّتْ بنا الي شَوْشَاءاللّجاءِ سَمُورُ و 
السَمَارُ: الف اله ذوق الما رقا ؛ هو اللبن الرقيق» و قيل: هو الاين اذى ثلثاه ماء؛ و أنشد الأصمعى: و لأَِلنَ و تبون لقائخهه و 
25 صَبِيَهُ بس مار و تسمير اللبن: ترقيقه بالماء» و قال ثعلب: ه اللاي كلع ادر له يفي قدرا تن القن كان َم َي مِنَ الجوع 
بتري الور و و را ا ل 
ل عاش نف عن الك ور ان 1 جاهوس كر ل لقنا اقبي انق و زوق أل الاش عق الز لان لقال 
التشميرٌ. إرسال السهم بالعجلة» و الحرْقَلةٌ إرساله بالتأنى؛ 
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يقال للأول: سمو فقد أَحْطَبِك الصيدُء و للآخر: حَوْقِلُ حتى يُخطبك. و الشْمَيِريةُ: ف وْبٌ من الشهُن. و سَمّرَ السفينة أيضاً: أرسلها؛ و 
وقول شهره رقي الله تع اق سحاد فد ل أن يلار هاما لكي شعن 1ن اضقكيا قات لح بدو ندها وق رواية أل لفسا فيه 
رجل أنه كان 15 جاريه إلا ألحقت به ولدها فمن شاءًَ ليِسيتكها و من شاء فلبِتم مّوْها؛ِ أورده الجوهرى مستشهداً به على قوله: و 
اقبي #التشييرة قال الأضكي: ارك ومن شاف فلسيرها: أراد التشمير بالشين فحوّله إلى السين» و هو الإرسال و التخلية. و قال 
شدرةهما لغنان» بالسين و الشينة بو معناهما الإرسال» قال أبو عبيد لم سمع النين الموملة إِنَّا فى هذا الحديث وما يكون إلا هويا 
كما قال سرحت و شَّمّتَ. و سِحَرتٍ الماشية تَدِمُرُ شموراً تَفََتُْ. و مَرعَرَتٍ النبات ته هره: رَعَنْه؛ِ قال الشاعر: يَسْمُرنَ وشفاً فَْقَُ مام 
النّدى» يض فاضة كه عن الأشْدَاقٍ و سعر إبِله: احنلها. و قرفن وله «©". حلّاها. و سر به و أَِمَرَها إذا كُمَطّهاء و الأصل الشين 
فأبدلوا منها السينء قال الشاعر: او كمع الغزرظ عه فول تقول راق فد َتْ كالمجادِلٍ قال: رأى بلا تماناً فتركك إبله و 
وها أى خلاها و سرييها. و اَم بضم الميم: من شجر الطلْحء و الجمع سَعرٌ و سئراتٌ» و سف فى أدنى العدده و تصغيره يرث 
و فى المثل: أَشبة سَزْح سزحاً ل أنّ أسيمرً. والققة فوت هن العضاءه وقيل: من الشَّجَرٍ صغار الورق قصار الشوكك ونام مدراة 
يأكلها الناس؛ و ليس فى العضاء وشىء أجود خشباً من السَمُرِ ينقل إلى القَرَى قَتعَمّى به البيوت» واحدتها سَمُرَة و بها سمى الرجل. و 
إبل سَمُرِيكُ بضم الميم؛ تأكل القشووعق أبن سعينة و المد اف والحد منامر العدية تقول هن كوت السو تدجير ادو شهدةه 
ايغاءقال النيات! ما روا مِنْ جفعنا التَفيراء و الحَلقَ المضاعَفٌ المَش مُوراء جَوَارِناَرَى لها قتيرا وفى حديث سعد: ما لنا طعام إِنَّا هذا 
السَمُرء هو ضرب من سَمُرٍ الطلح. وق عدي اضيعاب القثر اهن القيهرة 4 التى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية. و سُمير على 
لفط التصيخير” اسم رجل؛ قال: إن شعيراً أرَى عَيْدِيرتَه قد ع مَبُوا دونه و قد أَبقُوا و السَمَار: موضع؛ ؛ و كذلكك سُرِمَيراء و هو يمد و 
عرو أفد هن لأى معد لعلف توق ال قيراء إلى أزمايهاء إلى الطرَيفاتِ» إلى اعقابها قال الأ عرفا رأيت لأبى الهيت 
بخطه:فإن تك أَشْطانٌ التّوى للك بناه كما لحكل انا جالس و سمير قال: ابنا جالين و سمير طريقا يخالق كل وانحد منهها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 2٠١1/9‏ من تانايب 


(؟). قوله: [و سمر إبله أهملها و سمر شوله إلخ] بفتح الميم مخففة و مثقل كما فى القاموس 

لسان العرب» ج5» ص: ”/٠١‏ 

تاكن انا قول الشاعر: لين وود الشمَار لتفتلئف قلةو بيك قاور لقان خا توانها تررق إليَنَاه من الأشياع, درأ أو جهَارًا 
قوله السّمار: موضعء و الشعر لعمرو بن أحمر الباهلى؛ يصف أن قومه توعدوه و قالوا: إن رأيناه بالشّمَار لنقتلنهه ؛ فأقسم اب حي امال 
قر الفصار الحوفه تؤائقّ حنين :وى الدواعى: اتوم ددرا إن جهراً. وسكي ابن الأعرابى: أمطعه شقركة من دراه كن الذكات بحري 
منهاء و لم يفسرها؛ قال ابن سيدة: أراه عنى دراهم شُمراء و قوله: كأن الدخان يخرج منها يعنى كَدْرَةً لونها أو طراء بياضةها. و ابن 
سَمُرَة: من شعرائهم» و هو عطية بن مَمُرَةٌ الليثى. و السَّامِرَةٌ: قبيلة من قبائل بنى إسرائيل قوم من اليهود يخالفونهم فى بعض دينهم 
إليهم نسب السَامرِىٌ الذى عبد العجل الذى ممع له حَوَارٌ؛ قال الزجاج::و.هم إلى هذه الغاية بالشام يعرفون بالسامريين؛ و قال بعض 
أهل التفسير: السامرى عمج من أهل كزمان. والققوذةدابة 11 معروفة وى هن جلودها فراة غالبة الأثمان؛ و قد ذكره بو بيك 
الطائى فقال يذكر الأسد: حتى إذا ما رأى الأنصباق قد عَمَرَه و نات هن ظلمة ردق سَممُورِ جُودِىٌ بالنبطية جوذيّاء أراد جَبَهُ سور 


لسواد ويره. و اجتات: دخل فيه و لبسه. 
سمدر؛ ج ©» ص: 7/٠‏ 


: السَّمَادِيدٌ: ضَ ف البصرء و قد اسْمَدَّرٌ يَصَرهء و قيل: هو الشىءٌ الذى يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر ف الشراي و عشي 
النُعاس و الدُوَارِ؛ قال الكميت: والناواية ليوات كدالو أَنكدث إِنَذ بالسّمادِير آلّها و الميم زائدة» و قد اسْهَدَرٌ اسمذوار اخ قا 
اللحيانى: لوحو ع تيوت اال الروسوية وهذا غير معروف فى اللغةٌ. وطريق مُسْمَدرٌ: طويل مستقيم. وعافك تشهدة: متحير. و 


سَمَيِدّر: دابة و الله أعلم. 
سمس ر؛ جع ص: انا 


: السّمْسارٌ: الذى يبيع البْرّ للناس. الليث: السَّمْسَار فارسية معرَّبة و الجمع الفعمابدرة. وف الحديث أن التبى» صلى الله عليه و سلمء 
سماهم انار بعد ما كانوا يعرفون بالسماسرة» و المصدر السَّمْسَرَة و هو أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يَجلبونهه و 
قيل فى تفسيرقوله: و لا يبيع حاضِرٌ لِبادء أراد أنه لا يكون له سمسارا و الاسم السَمْسَرًَ؛ و قال: قد وكلئنى طلّتى بالسَْسَرَه وفى حديث 
قسن يخ أ اقوو 1 كفا قوري + نسمى السَمَاسرَةٌ بالمدينة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم» فسمانا النبى» صلى الله عليه و سلم» 
الْجَارَِ هو جمعٌ سِمساره و قيل: السّمْسَارٌ الَيّمْ بالأمر 

()قرله [و السو دائة إلع]قاليفى النصمام و انحرو حيواة من ياك الرروس :وزواع يلق اكه يعني التمنينء ويمته أمريد اموق 
أشقر. و حكى لى بعض الناس أن أهل تلكك الناحية يصيدون الصغار منها فيخصون الذكور منها و يرسلونها ترعى فإذا كان أيام الثلج 
خرجوا للصيد فما كان فحنًا فاتهم و ما كان مخصياً استلقى على قفاه فأدركوه و قد سمن و حسن شعره. و الجمع سمامير مثل تثور و 
تناثير 

لسان العربء ج؟: ص: 8١‏ 

الحافط لقال الأعفى: تأ يفك ل أسعيل الكل يروى آذ ارخ رنتفاؤها وخر في البيع اننم للذى يدخل بين البائع و المشترى 
متوسطاً لإمضاء البيع. قال: و السَّمْسَرَةٌ البيع و الشراء. 
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: السَمْهَرىٌ: المح الصَّلِيبٌ العُود. يقال: ور هرق شديد كالسَعْهَرِقٌ من الرماح. و امعَهرٌ الّوك: فق وحلعيو قر كه لفون 
باصي ا ا هر الظلام: 0 والترعية: الذَّكَرٌ العوةٌ. والعضعة اها المعتدل. وعَوْدٌ مُممَهرٌ إذااْمَهَلْ؛ قال الشاعر: إذا اشِعَهَرٌ 
الحلِسٌ المُغالِتٌ أى تدكر و كلانه سْمَهَرَ التتِلٌ و الأئد: اسْتَد. بو الاشمهواة: الصَلابَةُ و الشَّدَة و اسْمَهرٌ الظلام: اشْتَد؛ واشق الل 
فى القتال؛ قال رؤبة: ذُو صَوْلَة توْمَى به المَدَالِتُ» إذا اش مور الحلِسٌ المُغالِتٌ و السَمْهَريَة 4: القَاة الصّلْبدُ و يقال هى منسوبة إلى سَحْهَرٍ 
اسرد كنا الطكاوان: رمح سخْهَرِئٌ» و رماح ص خهرية. التهايب: الزماح الجيوري اتنبي الى رج اديه يز تابيج 
الرماح بالسطٌء قال: واغراقه نو سَعْهَر الّرحٌ إذا لم يَتَواَكَ كأنه كل عم يرَأسِها. 


سمهدر؛ ج ©» ص: ١1/؟‏ 


السَمَهْدر: الذَّكرٌ: وغلامٌ سَمَهُدَرٌ: سمين كثير اللحم. الفراء: غلام سَمَهَدَرٌ داتع كر ةحود و لك ا 1 بعد مَضَلَةٌ واسع؛ قال 
0 ادنك الكلس دقاو ذوة اقل بلك دعية ا خيفك المُندَى عن هَوّانا أزور يُنْضَتى المطايا خمسة العَسَيْرَرْ المُنَدَّى: حيث يُْبَعٌ 
ماعة من القوازد يق الاق الطريق المُعْوَّحٌ. و بَلدّ سَ مَهْدَرٌ: فيد الأ كته واقيل: يس مَدِرٌ فيه البصر من استوائه؛ و قال الزَّفيان: سَمَهُدَرٌ 
مكقوة ال انوة دعلية د و را 


سنر؛ ج ©» ص: ١/1١‏ 


القت عوين الكلق: و الُنّارُ و السَنّد: اله مشتق منه» و جمعه السَمَانيرٌ. و السّنّوْرٌُ: أصل الذَّنَب؛ عن الرّياشى. و السَنّورُ: فَقَاَةُ عق 
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البعير؛ قال: ين تقذ إلى مكو رو ابن الأعرانى: التعائير عظام حلوق الإبل» واعدها يترز. و الستائير: رؤساء كل قبيلك الواحد سَنّوْرٌ و 
السّنّوْدُ: السَيّدٌُ. و السَئورُ: جُمْلَةٌ السلاح؛ و خص بعضهم به الدروع. 0 عبيدة: السََّوّرٌ الحديد كله. و قال لعي الْسَئَوّرُ ما كان من 
عَلَقِء يريد الدروع؛ و أنشد: مَهِكينَ من ص دإ الحديدٍ كَأَنَهُم نَحْتَ السَتَوّرِ» جب البقّار و انور لَبُوسٌ من قد يلبس فى الحرب 
كالديع؛ نال نيديرت قلى أقوارة: 

.)١(‏ قوله: [الكلينى] شب لكلى: كان مانن بارس كما قن القامعوس 11 قوله: [و بخنق] , بضم النون و كجعفر خرقة تتقنع بها المرأة 
كما فى القاموس 

لسان العرب» ج؟. ص: 7/7 

و جاؤوا به فى هَؤْدَج و وَرَاءه كتَائبُ خض رٌ فى نيديج السَنَوَرِ قوله: جاؤوا به يعنى قتادة بن مش لْمَةٌ الحَنَفِيَ» و هو اين الع و جعد 
اسم مسلمة لأنه غزا هوازن و قتل فيها و سبى. 


سنبر؛ ج ©» ص: 7/417 
: سَْبَوٌ: اسم. أبو عمرو: السّمْبْرُ الرجل العالم بالشىء المتقن له. 
سندر؛ ج22 ص: بذكن 


: السَنْدَرَةُ: الشّوْعةٌ. و الكتدرة: الجوأة. و رجل سََدْنٌ على فِتَعْلِء إذا كان جريئا. و السييكد: الجرى» المتدجع: و الكو دو امد 
الكيل غُْرَاقف [غرّاف حرَافٌ [جَرَافٌ واسع. و الصَمْدَرٌ: فكال معروف؛ وفى حديث علىء عليه السلام: أكيلكم بالتييف كيل السَنْدَرَةُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81/ هلا من ساإناايب 
قال أبو العباس أحمد بن يحيى: لم تختلف الرواة أن هذه الأبيات لعلى» عليه السلام: أنا الذى مَحيْنِى أمّى عَتِدَرَة كلَيِثِ غاباتٍ غَليِظٍ 
القوَه أكيلكم بالسيف كيل الصّندّره قال: و اختلفوا فى السندرة: قال ابن الأعرابى و غيره: هو مكيال كبير ضخم مث القَْقلٍ و 
الجْرَاق» أى أقتلكم قتا واسعا كبيرً ذريعء و قيل: لَمْدَرَُ امرأة كانت تبيع القمح و توفى الكيل» »أى أكيلكم كينا وافياً و قال آخر: 
الققكوة امسر نالفي اعد يقال رجل مَندَرِىٌ إذا كان عَجِلما فى أموره حاذاء أى أقاتلكم بل و أبادركم قبل الفواره قال 
القتيبى: و يحتمل أن يكون مكيانًا اتخذ من السَنْدَرَهه و هى شجرة يُعْمَل منها النَّبل و الطيروه تل شيع حاترت بول الفادرع 

ضرب من السهام و النُصال منسوب إلى السَنْدَرَفِ و هى شجرة و قيل: هو الأيضن طياتو قال قَوْسٌ سَِمْدَرِيّةُ؛ِ قال الشاعرء و قال ابن 
برى هو لأنبى الجمْدَبٍ الورذّلى: إذا دوك أُولائهُم الوا ميسوك اه قنرق لقو واعتترة: اسم للقوسء ألا تراه يقول 
الترفة ويه ستوب إلى القثلار: أعنى الشجرة التى عمل منها هذه القوسء و كذلكك السهام المتخذة منها يقال لها سَبْدَريةُ. و سنا 
َنْدَرِئٌ إذا كان أزرق حديدا؛ قال رؤبة: و أؤْتارٌ غُبرى سَيْدَرئٌ مُكَلّقٌ أى غير نصل أزرق حديد. و قال أعرابى: تَعَالَوا نصيدها زَرَيْقَاء 
سندرية؛ يريد طائراً خالص الزرقة. و السَّنْدَرىٌ: الردىء و الجيّدُ ضِدّ. و السَنْدَرى: من شعرائهم؛ قيل: هو شاعر كان مع عَلْفَّمَة بن عُلاتَة 
و كان لبيد مع عامر بن الطفَيلِ مَدُعَِ لَيبدٌ إلى مهاجاته فَأبى؛ و قال: ِكيلا يكونّ السَنْدَرِئٌ نَدِيدَتىء و أَجْعَلَ أقُواماً عُموماً تَماعِمًا 
«#. و فى نوادر الأحراب: العمَادِرَةٌ القُوَاعٌ و أصحاب اللهو و التِطل؛ و أنشد: إذاة قوق ككل دياسكذرئ لقم أظهاء وقالن و3 


حة 

سنقطر؛ ج ©» ص: 7/7 

: السَنقْطَارٌ: الجهُبدَ» بالرومية. 
سنمر؛ ج59 ص: 7/17 


: أو عمروة يقال للقبر الشتاة والطوي: 

(. قوله: [نديدتى] أى ندىء و قوله عماعما أى متفرقين 

لسان العرب» جع ص: ٠/1"‏ 

ار سيدةة قد اث تي اسك عن لجلب: و سئمّار: اسم رجل أعجمى؛ قال الشاعر: جَرْنَا ُو سَعْدٍ بشن فعالناء جَرَاءَ سِنِمَارٍ و ما 
كان ذا ذَْبٍ و حكى فيه السنمار بالألف و الام قال ا روعي مار اسم إشكافٍ بَنَى لبعض الملوك قضراًء فلما أتمه أشرف به على 
علقم كر ماد مع عي سه آذ ري اعيزه لان فقي رح لكك للا لكل مو قفا غير سدور ينود مواق العية ومن اال العرم قن 
الذى يجازى المحسن بِالشُوأَى قولهم: جَرَاهُ جَرَه نار قال أبو عبيد: ِدَيِمَار بَنَاهٌ مُجِيدٌ رومى فَبَنَى الحَوَرْئّق الذى بظهر الكوفة 
للنُعمان بن المُنْذِرِ و فى الصحاح: للنعمان بن إمرئ القيس» فلما نظر إليه النعمان كره أن يعمل مثله لغيره؛ فلما فرغ منه ألقاه من أعلى 
التفررئق فده مناه وقال يوقي القيقاة من الرجال الذى لا ينام بالليل» و هو اللص فى كلام هذيل» و بون الل كارا اقلا تومي 
قد جعله كراع فِنِعْلالاه و هو اسم رومى و ليس بعربى لأن سيبويه نفى أن يكون فى الكلام َفِرْجالٌ فأما يدر طراط عنده فَفِعِلْعَالُ من 
السَوْطٍ الذى هو البَلمٌ» و نظيره من الرومية سِجِلّاط وهو ضرب من الثياب. 


سهر؛ ج 2)6 ص: 7/1 


: السَّهَرٌ: الأرَق. و قد سَِهِرَ بالكسرء يَسِجَرٌ سم يرأء فهو ساهِرٌ: لم ينم ليلا؛ و هو سَهْرَانُ و أَسْهَرَةُ غَيِرُه. و رجل سُهَرَهْ مثال هُمَرَهْ أى كثيرٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة مهلا من تانايب 


السَهَ؛ِ عن يعقوب. و من دعاء العرب على الإنسان: ما له سَهِرَ و عبر و قد أَسْهَرَنى اله أو الوَجَمٌ؛ قال ذو الرمهُ و وصف حميراً وردت 
مصايد: و قد ينث ذا ا بات جاؤناء له قَؤْقَ زب مرفقَيه وَحاوحٌ الليث: السّهَرٌ امتناع النوم بالليل. و رجل شجَارٌ العين: لا يغلبه 
النوم؛ عن اللحيانى. و قالوا: ليل ساهر أى ذو سجر كما قالوا ليل نائم؛ و قول النابغة: كَتممّك لَينا بالحَمُومَين ساهراء و هَمين: هما 
أ و ظاهرا يجوز أن يكون ساهراً نعداً لليل جعله ساهراً على الاتساع؛ و أن يكون حانًا من التاء فى كتمتكك؛ و قول أَبى كبير: 
قب هت عنها الكالِئينِء لم أنه حت التقك إلى التضاككا الأخول آراد سهررت مهما نض اما. وفى التهذيب: الشّهارٌ و الشّهادٌء بالراء و 
انذالا بو القاف :لكوم مروف وفنا وش اليل ذا مم بالتَاِرَ؛ و قبل: اتاج الفلاة؛ قال أبو كبير الهذلى: يَنَدُن ساهرفٌ 
كن جميمها و عَمِيمها أشدافٌ لَيلٍ مُظْلِم و قيل: هى الأرض لتى لم توطأء و قيل: هى أرض يجددها الله يوم القيامة. الليةة البنا : 
وجه الأرض العريضة البسيطة. و قال الفراء: الساهرة وجه الأرضء كأنها سميت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم و سهرهم؛ وقال ابن 
عباس: الساهرة الأرض؛ و أنشد: و فيها لحم ساهِرَةٍ و بَخر و ما فاهوا به لهم مُقِيمْ و سامُورٌ العين: أصلها و مَنْيْعْ مائهاء يعنى عين الماء؛ 
لسان العرب» ج؟. ص: ٠/5‏ 
قال أبو النجم: لاندّتْ تَمِيمٌ المَؤْتَ فى سامُورهاء بين الصّمما و اليس من تديرها و يقال لعين الماء ساهرة إذا كانت جارية. وفى 
الحدية: خير المال عدن ساهِرةٌلعَئنٍ نائمة؛ أى عين ماء تجرى ليلا و نهارا و صاحبها نائم؛ فجعل دوام جريها سَِهَراً لها. و يقال للناقة: 
إنها لَساهِرَةٌ العق» و هو طول حَفْلها و كثرةٌ لبنها. و الأش جَرَان: عِوْقان يصعدان من الأنثيين حتى يجتمعا عند باطن الفَعِشَّلّقُ و هما عِرقا 
اللعيف وق : هما العرقان اللذان يَنْدّرانِ من الذكر عند الإنعاظ؛ و قيل: عرقان فى المَثْنِ يجرى فيهما الماء ثم يقع فى الذكر؛ قال 
الشماخ: وان ع نفك الي حَوَالتٌ أَشَْرَيهِ بالذَِّينَ و أنكر الأصمعى الأسهرين» قال: و إنما الرواية أسهرته أى لم تدعه ينام» و 
ذكر أن أبا عبيدة غلط. قال أبو حاتم: و هو فى كتاب عبد الغفار الخزاعى و إنما أخذ كتابه فزاد فيه أعنى كتاب صف الخيل» و لم 
كن اذى عبد عل بضفة الغيل: و قال الأصمعى: لو أحضرته فرساً و قيل ضع يدكك على شىء منه ما درى أين يضعها. و قال أبو 
عمرو الشيبانى فى قول الشماخ: ععوالك ار قالة اس اف قروو انق قال و ارواعقس لد يفيت كارا و قسن الأسوراة عونا 
فى الأأنفء و قيل: عرقان فى العين» و قيل: هما عرقان فى المنخرين من باطنء إذا اغتلم الحمار سالا دماً أو ماء. و السَاهِرَة و السَاهُورٌ: 
كالفلافٍ للقمر يدخل فيه إذا كسَفَ فيما تزعمه العرب؛ قال أمية بن أ بى الصَّلت: لا نَقْصَ فيهء غَيرَ أَنَّ حَبِيكهُ قَمَرٌ و ساهُورٌ فم ونققة 
و قبل: الساهور للقمر كالغلاف للشىء؛ و قال آخر يصف امرأة: كأنها عق سام عِنْدَ ضاريه؛ أو لَه َرَجَتْ من بجو ساهورٍ يعنى 
شّقَةَ القمر؛ قال القتيبى: و قال الشاعر: كأنّها َه نوع بِفْرَِدُء أو شَّقَّةُتَرَجَتْ من جَنْبٍ سامُور البهقَة: البقرة ٠و‏ الشف شن المر و 
بووى اند مضي تاقون: و الافرة الشّحاب. قال القتيبى: يقال للقمر إذا كسَفٌ: دَخَلَ فى سامُوره و هو الغاسق إذلاا وَة قَبَ.و قال النبى» 
ب ؛ لعائشة» رضى الله عنهاء و أشار إلى القمر فققال: تَعوَّذِى بالله من هذا فإنه الغاسق ذل وَقَبَ؛ رامل ننه د إذا 
كَسَفَ. و كل شىء اسوك فقد عَسَقَ. والقافوة و القنيفة نفس القسر.و القاشوو: قار القمن علقنينا سشرياكن» تيقال الشَاهُورُ ظِلّ 


السَّاهِرَهُ و هى وه الأرشن: 
سهبر؛ ج26 ص: 7/5 
: الصَهْبرَةُ: من أسماء الكّكايا. 
سور؛ ج 56) ص: 7/15 


5-7 الخمر و غيرها و سُوَارُها: حَدَّنّها؛ قال أبو ذؤيب: ترى شََرْبَها َمْرَ الحَدَاقٍ كأنّهُمْ أسارّىء إذا ما مَارَ فيه سُوَّارها وفى حديث 
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صفة الجنة: أَحَدَهُ سُوَارُ فَرَح؛ و هو دَبِيبٌ الشَّرَابِ فى الرأس أى دَبِّ فيه الفرح دبيب الشراب. و السَّوْرَة فى الشراب: تناول الشراب 
لبان الغرقة لض 4 

للرأس» و قيل: سَوْرَةٌ الخمر ميا دبيبها فى شاربهاء و سَوْرَةُ الاب وُتُوبُهِ فى الرأس» و كذلكك سَوْرَة الحم وُنُوبُها. و سَوْرَةٌ الشْطان: 
سرف و عا قاد قل سام كر ضاطنةا رضي الاغلياك انه 43 يش تقب ققالفه كر انبا مدير نالك شرن فق كيان شور 
منْ حَدَّة؛ و منه يقال للْمُعَوْدِ: و3 وق ديك السبوونافه أحد عي عفنا شاو فى قلبه سؤرتان ساد الحّدَاك فى رأسسه را 
و سَؤُوراًو سَؤْراً على الأصل: دار و ارتفع. و الوا الذى تَصُورٌ الخمر فى رأسه سريعاً كأنه هو الذى يسور؛ قال الأخطل: و شارب 
مُبيح بالكاس ادملى لحبالعطون رو انها عران مركا روجوودار !"اونب ون الاعزررء ورووع»: بكو لأ فهانها اير زه قار 
بالبمن أى لايش يوق الإناء شور بل ولكنه كلد وهر مذاكوز فى ارضخ وقول اند تعاب به خباً له شوارى» كما تحت كَوحَهَا 
الها فى شبن قال 2 ُوَارَى أ له ارتفام؛ و معنى كما تحب فرخها الحبارى: أنها فيها رُعُونَةُ فمتى أحبت ولدها أفرطت فى الرعونة. 
والقلارة: إحدث القند ود و شوو اعد أَثَرِّ و علامته ارتفاعه؛ و قال النابغة: و لآلٍ عراب و قَدّسَورَة فى المَخدء َس عَرَابُهَا بمَطارٍ و 
سار يَسُورٌ سَوْراً و سُؤُوراً: ركبو افاي قال بالطلل سبلت حيرا ما نوها بمطه باح و ميرلهْء ؛ سَارَتْ إليهم سؤُورَالأنلٍ الصّارى و 
ساف فساو او عورا واف قال ابو كين : .: ذوعيث يسر إذ كان شعت َه سوَارٌ لمجم و الإنسان يُساورٌ إنساناً إذا تناول رأسه. و 
فلالنْ ذو سَوْرَهْ فى الحرب أى ذو نظر سديد. و السَّوَّارٌ من الكلاب: الذى يأخة بالر أس دب العرواة: الذى واللمقدي ذا و0 
السّوْرَةٌ: الوَثْمة. وقد سُِوْتٌ إليه أى وثَبِتُ إليه. و يقال: إن لغضبه لسَؤرَةً. و هو سَوَاٌ أى وثَّابٌ مُعَْيدٌ. وفى حديث عمر: فكذتُ أساورء 
فى الصلاةأى أوائبه و أقاتل؛ و فى قصيدة كعب بن زهير: إذا يُساورٌ نا لا يَحِلّ له أن , ترك القرنَء إلا و هو مَجدُول و الشوو: اك 
المدينة» مُرِذَكٌ؛ و قول جرير يهجو ابن مجزمُوز: لعا أتَى > حبر رتاف عَتْ سُورٌ المَدِيمَؤء و الجبالٌ الحشُّ فإنه أنث السو لأشييين 
المدينة فكأنه قال: تواضعت المدينة» و الألف و اللام فى الخشع زائدة إذا كان خبراً كقوله: و لَمَد نَهيتُكت عَنْ بََات الأَؤَْر و إنما هو 
هاف اربوالا اروس تناو كنا للد القارسى كن اح يلنة 

لسان العرب» ج؟؛ ص: ١/8‏ 

الت م افر كانت صَاحبى أراد أم عمروء و من رواه أم الغمر فلا كلام فيه لأن الغمر صفة فى الأصل فهو يجرى مجرى الحرث و 
العباس» و من جعل الخشع صفة فإنه سماها بما آلت إليه. و الجمع أسْوارٌ و سيان وسرت الحائط سؤراً و تَسوَذْئه إذا علَوَْه. وَنَصَوّر 
الحائط: لتميو 4 الدافط: صنو كل اللض اعن ابن ن الأسعرابى: وفى حديث كعب بن مالكك: نوعضي دوك صوناة ابن 
كاذ أى قز هاو وقسو مكوشية: لم يق إلا أن أسوةأَى أرتفع إليه و آخذه. وفى الحديث: و ور 0 ضمي 
يقال: تَسَوّوْتٌ الحائط و سَوَّرْنّه. وى العريل امور إِذْ تَعَوّرُوا الْمِعلاتَ؛ و أنشد: تهون النيك وت القخص و توق علية؛ كهؤوة 
وال َه المنلة» و الجمع سور و سور الأنخيرة عن كراع, و الشُورةُ من البناء: ما تسن و طال. الجوهرى: و الشورُ جمع سُووَة مثل 
ره و بُرِء ووهى كل منزلة من البناء؛ و منه سُورَةٌ القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى و الجمع سُوَرٌ بفتح الواو؛ قال 
الراعى: هُنَّ الحراير لا بات رةه و المتحاجر لا فون بلصُوَرِ قال: و يجوز أن يجمع على سُوْرَاتٍ و سُورَاتٍ. اع عاد اديت 
ارده من القرآن سُورَةٌ لأنها دَرَيِةُ إلى غيرهاء و من همزها جعلها بمعنى بقية من القرآن و يطو و أكثر القراء على تركك الهمزة 
قهاة وقيل : الشورة من القراه وعرذ أ تكرو دن تزه النال» تركف هيه لنا كر .فى الكلد م؛ التهذيب: و أما أبو عبيدة فإنه زعم أنه 
مشتق من سُورة البناءء و أن الصُورَةً عرق من أعراق الحائط: و يجمع سؤر و كذلكك الصّورَة نمع صُوْراَة و احج أبو عبيدة بقوله: 
سِوتٌ إليه فى أعالى الشّوْرِ و روى الأزهرى بسئده عن أ ى الفيقم أ رد على أن غييذة قرله وقال: إنما تجمع فُعْلَة على قُعْلٍ بسكون 
العين إذا سبق الجمع الواحِدٌ مثل صُوقَةُ و صُوفٍء و سُوْرَةُ البناء و سُوْرُ فالصُوْرُ جمع سبق وُحْدَانَه فى هذا الموضع؛ قال الله عز و جل: 
قفرب بَيْنَهُْ بشور للب لطِنهُ فيه الرَخةٌ؛ قال: و الشُور عند العرب حائط المدينة» و هو أشرف الحيطان» و شبه الله تعالى الحائط 
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ل 
منه قلنا سُورَة كما نقول التمر» و هو اسم جامع للجنسء فإذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا ترفو كل منرلة رفيعة فهى سُورَةْ 
مأخوذة من سُورَ البناء؛ و أنشد للتابغة: َم و أن له أعطاكك سُورة» تى حل ملكك دوت ََدَدبُ؟ معناء: أعطاكك رفعة و شرف و 
منزلة؛ و جمعها سُوْرٌ أى رقمٌ. قال: و أما سُورَة القرآن فإنَّ لله جل ثناؤه» جعلها ورا مثل غُْقَةُ و عُوَفٍ و رُم ووُتبٍ و زُلْمَِ و ولق 
فول على أان يتاي رن قروا جاه انها لو كافك نمق شر لاد لقان فأنُوا بعر سور مثله» و لم يقل: بعر 
لسان العرب» ج؟. ص: ٠/07‏ 
سور و القراء مجتمعون على سُوَرِ و كذلك اجتمعوا على قراءة سُوْرِ فى قوله: قَضْرِبَ َتِنْهُمْ بشورء و لم يقرأ أحد: : بِسْوَرِ فدل ذلكك 
على تميز سُورَهُ من سُوَّرِ القرآن عن سُورَهْ من سُوْر البناء. قال: و كأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله فى الصّورٍ أنه جمع صُورَةٍ فأخطاً فى 
الصُورٍ و السُورِه و حرّفٌ كلام العرب عن صيغته فأدخل فيه ما ليس منهء خحادلاناً من الله لتكاديبه بأن الصُورَ قن خلقه الله تعالى للنفخ 
فيه حتى يميت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى» ثم يحببهم بالنفخة اثاية و لله حسيبه. قال أبو الهيم: و الشورة من سور القرآن عندة 
قطعة من القرآن سبق وُخدائّها مها كما أن العُرقَهُ سابقة للعُرَفِء و أنزل الله عز و جل القرآن على نبيه» صلى الله عليه و سلمء شيئاً 
بعد شىء و جعله مفصلًاء و بين كل سورة بخاتمتها و بادئتها و ميزها من التى تليها؛ قال: و كأن أبا الهيئم جعل الصُورَةٌ من سُوَر القرآن 
من أَشأَوْتٌ سُؤْراً أى أفضلت فضنًا إلا أنها لما كثرت فى الكلام و فى القرآن تركك فيها الهمز كما تركك فى المَلَكِ و ردٌ على أبى 
فيد قال دو فاختصرت مجامع بكاسدم ةالوو ربخا قر كيش التاقدى البح عاد ابن افر اويا و ا و 
ابن اهران اشر لكك موسا هيت النسور امن لتر لله ال وقدة و عخره قال لواقم قو ان ةقان او سو 
اللصريرة كعدوا القوزة ورالكوزاوما أهبهها شور وشور قور وشورا وله بدروا بن مادق خض رك «البويج باسيق 
وقندالة مع قال و الذى حكاه أبو الهيئم هو قول الكوفيين « ...» به» إن شاء الله تعالى. ابن الأطراق: الكوذة من القر اا مجناها 
الرفعة لإجلال القرآنء قال ذلكك جماعة من أهل اللغة. قال: و يقال للرجل سرس إذا أمرته بمعالى الأمور. و سور الإبل: كرامها؛ حكاء 
ابن دريد؛ قال ابن سيدة: و أنشدوا فيه رجزاً لم أسمعه. قال أصحابنا؛ الواحدة سُورَة و قيل: في اعد الج بكي وميا شر 
أ عاكنة عن ابن الأطراني لوالو التواز الغلث: تقال المراف فز اشع أخرر و اساوفة الخير: جمع الجمع؛ و الكثير سُوْرٌ و 
ف زوناالا عراس ابو سني ووجهها تسدوناعلى القدرورة و الاقوارره كالقواروو الحم أسياووة. #الاابق برع لم يكز 
الجوهرع :فاهدا على اللشوار لغة فق القوارورقنب هذا القول إلى أبى عمرو ين العاكةة قال#و لم يغرد أبن عمرى بهنذا القول» و 
فاهلده قوق الأسوض :غناة تفرك الرساع» والايثرث بنها انلكا و الإاطو ول وقال ديق ثور الهلاتن» يطذن يه ره الضكى :3 
ل َنب تَرَى لإسْوَارَ فيهِنَّ أَعْجَمَا و قال الفرنقت الكلذي: بل انها الرَاكبُ المَفْنِى سبيت تبكى على ذَات حَلحَالٍ و إِسْوَارٍ و قال 
المَرَارُ بن سَعِيدٍ المَفعَسِيٌ: كما لاح تبر فى يَدٍ لمَعَتْ به كعَابٌ» بدا إِسْوَارُهَا و حَضِيبها 1 
8 كذا ياض والأضيل والدل مسد وبزطة كز ف باية اقول زو انار 1ه معبييك قي ألا بكسن ةراد 
الآدثى ذكرهاء و فى القاموس الأأسوار بالضم. قال شارحه و نقل عن بعضهم الكسر أيضاً كما حققه شبخناو الكل معرب دستوار 
بالفارسية 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 1/6 
وقرئ: :فلولا القع ليه أساورة من ذهب. قال: واقدركرق جه أساوق. ا ل 0 ا 
عَمْرِو بِنُ العلاء: واحدها إِسْوارٌ. وسو ونه أ َلْبِدنّهِ السَوَارَ قَتَسَوَرَ :ؤفى الحديث: | تين سورَكك الله ِسوَارَيْنِ من نار؟السَوَارُ من 
الحِىٌ: معروف. و المُسَوّدُ: موضع السّوَارٍ كامح د لموضع الحَدَمَة. التهذ نب و أما قول الله ا لاوز مِنْ دعَب فإن أبا إسحاق 
الزجاج قال: الأساور دق تين و كال فيا َو 11 أَلْقَى عَليِهِ أَسْورَةٌ مِنْ نْ ذَهَبِ؛ قال: الأمارة سيم أشروقاو احور بحم سارو هو 
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وا المرأة و شؤائه. قال: ل ب ارسي زر ارا رو الصا ب ااي أمل 
ورور سين ا أَمَاورةٌ و أَسَاورُ رَ؛ قال: وَوَئَ الأسَاورٌ القياماء حم حي تع اناا و الإشائ و الأوا: ا اسيل انار عيدو 


هو الفارس من فَرْسانِهم المقاتل» و الهاء عوض من الياء؛ و كأنَّ أصله مرو كنساراءه أصئلة زكادي؛ عن الأعفين. و 


- 


الأَسَاورَةٌ: تومن العندم بالصيرة قن لوفاقدن) اسار ةيا لكر ل و المِسوَرٌ و المِسْورَة: متكا : متكا من أَدَمِء و جمعها المَسَاوٌِ. و سارَ الرجل 
يَسُورٌ سَؤْراً ارتفع؛ وأنشد ثعلب: : تَسُورُ : ين الج و الجرّام سوْرَ الوق إلى لخدام و قد جلس على المشورة ؤُ. قال أبو العباس: إنما 
سميت المِسورَة مِموَرةٌ لعلوها و ارتفاعهاه من قول العرب سار إذا ارتفع؛ و أنشد: مُث إليه فى أعالى الشُورٍ أراد: ارتفعت إليه. وفى 
الحديث: لا يضْرُ المرأة أن لا تَنْفْضَ شعرها إذا أصاب الماء شوو رأسها؛ أى أعلاه. وك سق : سُورٌ. وفى رواية: قور الراس ع و كته 
شُورٌ المدينة؛ ويروى: شَّوَى رأيتهاء جمع شَوَاِِ وهى جلدة الرأ نوع قال اند إل ثير: هكذا قال الهَرَوِىٌ» و قال الحَطابنٌ: ويروى شَّوْرَ 
الوَأسِء قال: ولا أعرفه؛ قال: و أراه شَوَى جمع شواة. قال بعض المتأخرين: الرواعانا شير معروضين: والتعروفة زوق راسهلة و شن 
ره الشعر و طرائق الوَّأس .و سَوَّارٌ و مساورٌ و مِسْوَرٌ: أسماءة نشد سيبويه: دَعَوْتٌ لِْمَا نابنى يشوراً فَلبَى فَبّن َدَىٌ مِشْوّر و ربما 
قالوا: المسوّر لأنه فى الأصل صفةً ِفْعلّ من سار يسور و ما كان كذلكك فلكك أن تتدخل فيه الألف و اللام و أن لا تدخلها على ما 
ذهب إليه الخليل فى هذا النحو. وفى حديث جابر بن عبد الله الأنصارى: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » قال لأصحابه: قوموا فقد صَنَّعَ 
جابرٌ سُوراً؛ قال أبو العباس: و إنما يراد من هذا أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ تكلم بالفارسية. صَكْمَ سُوراً أى طعاماً دعا الناس إليه. و 
سُوْرَى» مثال يُشْرَى» موضع بالعراق من أرض 
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بابل» و هو بلد السريانيين. 
سير ؛ ج26 ص: 1/1 


الققة الذهابةساذ قعية هرا واعيعير او ثقيارا وكير ة وميروزة؛ الأعوةعى اضيا وو انيار يدتعي بهذه الأخيرة إلى الكترةة 
قال: قَأَلََتْ عصا التّشيار ا 05 عَذَْب الماء» بييض معافدة وق حنديق بذلد ل تنايد عله التق أى ناو والدى يقال 
سار القوم يَيتيرُون سَراً و مَِديراً إذا امتدّ بهم السَيِرُ فى جهة توجهوا لها. و يقال: بارك الله فى مسي رك أى سَيِرك؛ قال الجوهرى: و 
هو شاة لأن قياس المصلدر عن قعل بَفِْلٌ مَفعلٌء بالف و الاس من كل ذلكك الشيرة. حكن اللساتى: إنه كدق العيرة:وحكى ابن 
عت »طرق مرو قد ريل كقوذ بدو قبنائن هذا وفحوء عن العلل نتيكون هنا دلق هه البان و الأأخفض ينقد أن 
المحذوف من هذا و نحوه إنما هو واو مفعول لا عينه و آنهُ ذلكك: قد هُوبَ و سُورَ به و أكولٌ. و التَشِيارٌ: تَفْعَالُ من السَثِر. و سَايَرَةُ 
أى جاراه فتسايرا. وعم كي يوم. . و سََيِرَهُ من بلده: أخرجه و أجلاه. و كوت الشل حو ظهر الدابة: نزعته عنه. و قولهفى الحديث: 
نْصِدوْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةٌ شَّهرِ ؛ أى المسافة التى يسار فيها من الأرض كالمَثِ و المَنْهَمَفُ اوهو مدن يبعي الثبر كالقية والمغجرَةْ 

من العَيشٍ و العخجٍ. والقكادة: القافلة, و السَارَة: القوم يسيرون أنث على معنى الو أو لياف ناما همق ذرا: تلتقطه بعض 
السًَّا وض أنه رام وما قار و قولهم: ضح من غير أبن ادكه هو أب نتقازة العدواق كان اتليس كع اعرد 
على حماره؛ قال الراجز: - الطريقٌ عن أبى سَيَارَهه و عن مَوَالِيهِ بنى فزارة» حَنّى يُجيرَ رّ سالماً جمارَة و سار البعيدٌ و مِتَوْتّه و سارّت 
الدَّابهُ و سارها صاحِبهاء يتعدّى و لا يتعدّى. ابن بُزُّرج: دوت الدابة إذا ركبتهاء و إذا أرذث بها العوقى قلت: متها إلى الكل و هو 
أن يزسلوا فيها الوخيان و يقيموا هغ: و الدابة مَُيرةٌ إذا كان الرجل راكبها و الرجل سائرٌ لهاء و الماشية مُارةٌ و القوم مقك وناو اليد 
عندهم بالنهار و الليل» و أَما الشُرَى فلا يكون إلا ليله و سارَ دابَته مريراً و سَيرَةَ و مَسَاراً و مسيراً؛ قال: فادْكْرَنْ مَوْضِعاً إذا الَْقّتِ اليل 
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وقد سارت الرّجِالَ الرّجالا أى سارت الخيل الرّجالَ إلى الرجال» و قد يجوز أن يكون أراد: و سارت إلى الرجال بالرجال فحذف 
خرف الى و نبو الأول قرعو أشارها وش ماه 8 لكف واد تخبان مشمى قاذ لا لكايه تَهلاةٌ إذا كان كذاباً. و السَيْرَةُ: 
الضَّبُ من السَهر. والثيرة: الكثير السَّيْر؛ هذه عن ابن جنى. و السّيرةٌ: انهه و قد سَارتُ و مِدَوْتُها؛ قال غالدين زهيرك وقان ابن برى: 
فو الكالد ابن ا خض ادن كيين كان اد 
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ذؤيب يرسله إلى محبوبته فأفسدها عليه فعاتبه أبو ذؤيب فى أبيات كثيرة فقال له خالد: فإنَّ التى فينا رَعَمْتٌ و مِْلهَا لَِيكء و لكِتّى 
أرأكث تَجُووُها تَقَذَْها من عِنْدٍ وهب بن جابر» و أَنتٌ صفِيُ النفْس منه و خيزها فلا تَْرَعَنْ مِنْ سي أت بيتزتها فول راض شُنَةٌ من 
تيعيدها شرل أنت جملتها ناراف التاس و قال أبز صيسدة سارٌ الشىء و سِدَؤْتُه فَعَمَ؛ و أنشد بيت خالد بن زهير. و السير الطريقة. 
يقال: 00 يعفرة ناك والقيدة الهكة. و فى الغزيل العريد: : م تعيد لها يسيرتها الْأُوللا. و مد ء ين سِيرَة: ححَدّتٌ أحاديث الأوائل. و ساد 
الكلامٌ و امل فى الناس: شاع. و يقال: هذا مَكَلُ سائرٌ؛ و قد سَيّرَ فلانٌ أمثانًا سائرة فى الناس. و سائرٌ الناس: حجمِيعهم. و سارٌ الشىء: لغة 
فى سّائره. و سارّه: جميعه» يجوز أن يكون من الباب لسعة باب [س ى ر] 13 كرفي الراو لأاغيويو كاذهيا قد 4[ #قال اند 
ذؤيب يصف ظبية: و سَوَّدَ ماءٌ المَزْدِ فاهاء فلَوْنْهُ كلؤن ُو و هى أَدْماءً سارها أى سائدها؛ التهذيب: و أما قوله: و سائرٌ الناس هَمَجٌْ 
فإن أهل اللغه اتفقوا على أن معنى سائر فى أمثال هذا الموضع بمعنى الباقى» من قولكك أَسأَرْتٌ سُؤْراً و سُؤْرَةٌ إذا أفضاتها. و قولهم: 
سِوْ عَنْكك أى تغافلٌ و احتَمِلٌ» و فيه إضمار كأنه قال: سِ و دَعْ عنكك المراء و الشكك. و السَيرَةُ: الميرةٌ. و الاستيار: الامتيار؛ قال الراجر: 
كو إلى لله العزيز لعا م لكك اليوةء د مشا و يقال: لمكا فى هذا البيت مفْتَلُ من الي و السَي: ما يقد من الجلد و 
الجمع السّيُورٌ. و السّيرُ: ما قد من الأديم طولًا. الله تسر جص لاز وق رة واقررا و اووواتتز وف مثل السّيُور؛ و فى 
العملايية ]ذا كان تعلطا وده الس ولتم عقل فيه خطوطاً. و فقات شير نخططة: و اننوك و القواقة اوت هن ازوف 
قيل: هو ثوب مُسَِيدْ فيه خطوط تُعْمَل من القَرّ كالشِيوره و قيل: بُرُودٌ بُخالِطها حرير؛ قال الشماخ: فقال إزَارٌ شَرْعَيٌ و أَْيْعٌ مِنّ السَيرَائِ 
أو أواق نَواجرٌ و قيل: هى ثياب من ثياب اليمن. و السّيَرَاءٌ: الاعيو و قل الذهب الصافى. الجوهرى: واللواصيكس المي رف 
الياء و المدّ: بُردٌ فيه خطوط ص هر قال النابغة: صَ هْرَاءٌ كالسّيَرَاءِ ا كنها كالعْضْنء فى عُلوَائم النكاأ كد وقى المشد يه أَهْدَى إليه 
كيدو ذوعة عله رسيزاءة قال ابن الأثير: هو وح من البرود بخالطه حرير كالسّيُورِ و هو فِعَلاءٌ من السَثِر القِدِّ قال: هكذا روى على هذه 
الصفةٌ؛ قال: و قال بعض 
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المتأخرين إنما هو على الإضافة و احتج بأن سيبويه قال: لم تأت فلا صفة لكن اسع و شرح اليا بالحرير الصافى و معنا حل 
خرير. وف الحدريت: أعطى علي بدا ير قال: جاه كشو ارق تدده صررور اميحطاة يرصان ب وحديثه الآخر: إِنَّ 0 
إليه و ا 0000 من إِبْرَئسَمٍ كالشيورٍ. و السيرَاة: ضَوْبٌ من النَّبْتِء و هى أيضاً القَوْقَةٌ اللازقَةٌ بالنّوَاؤهِ و استعاره 
الشاعر لِخلْبٍ القَْبِ وهو حجابه فقال: تيت افْرَأ ِنْ محل السَوء أن له» فى القَلْب مِنْ سَِيْرَاءِ القَلبء نْتِرَاسا و السّيَرَاءُ: الجريدةٌ من 
جرائد النَحْلٍ. و من أمثالهم فى اليأس من الحاجة قولهم: ساب اليوم و قد ذال الهر؟ أى أ تطمع فيها بعد و قد تبين لكك اليأسء أن 
من كلّ عن حاجته اليوم ره و قد زال الظهر وجب أن تيس كما بَتِْسٌ منه بغروب الشمس. وفى حديث بَذْرِ ذِكرُ سيره هو بفتح 
النن ولاس 'تشنيي النانا المكس 1" كقت كمون سر يديك نم عدو الى صلى الله عليه و سلمء غنائم دريو مريار: اسم رجل؛ و 
قول الشاعر: و سَائلَِ يتعلَة بن تئر و قد عَلِقَتْ عع الوق أراد: بتعلبة ؛ بن سَيَارٍ ة فجعله سَيراً للضرورة لأنه لم يُفكنه سيار لأجل الوزن 
فقال سَِيْرِ؛ قال ابن برى: بيت للمضّل لكر بذكر أن نعلية بن تيار كان فى أسرء؟ و بعدء: يل بساور ل ذقات فل قا كأ 
َمَلٌ زَنيقُ المَذقاتٌ: جمع مَذْقَهُ اللبن المخلوط بالماء. و الزنيق: المزنوق بالثل» أى هو أُسِيرٌ عندنا فى شدة من الجهْدٍ. 
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: الي ميْرُ: الوَيْحَانَةَ التى يقال لها النَمَامُ و قد جرى فى كلامهم, و ليس بعربى صحيم؛ قال الأعشى: لنا جلسانٌ عِندّها و يَنَفْسَحٌ» و 


سِيسَئيَة و المَؤزجوش مُنَفنهًا 
فصل الشين المعجمة؛ ج ©» ص: 191١‏ 
شبر؛ ج2»9 ص: 941١‏ 


: السّيِدُ: ما ؛ بين أعلى الإبهام و أعلى الخِنْصِر مذكرء و الجمع امتباز قال يوي لم يُجاوزُوا به هذا البناء. و اشر بالفعح: المصدرء 
رو ا ل و و ا ل 
اللبكهة لمر الاسم و الَّْرُ الفغل. و اشفاليسل ؟ اعطاء وفك فيز شووسينا لكايه د : أعطاه إياه؛ قال أوس بن حجر 
يصف سيفاً: و أَشْبَرَنيه الهالكيٌ كانه غدِيرٌ جَرَثْ فى مَثْنِهِ الرّبحُ ململ اتروع ةو أشيريها 0 الهاء للدرع؛ قال ابن برى: و هو 
اعرايات عونا رجه 

.)١(‏ قوله: [بفتح السين إلخ] تبع فى هذا الضبط النهاية؛ و ضبطه فى القاموس تبعاً للصاغانى و غيره كجبل» ؛ بالتحريكك 

لسان العرب؛ جع ص: 97" 

و ييضاء رَعْضٍ تقل سكم لها رَفُوَفُ قَْقَ الأنايل مُوْسَلٌ الزّعْتُ: ارح اللي واشلكة: لي ا ا ل د 
الهالكىٌ: الحداد» و أراد به هاهنا الصَيِقََّ و مصدره الشَّبُ إلا أن العجاج حركه للضرورة فقال: الحمد لله الذى أعطى المَّيِدِ كأنه قال: 
أعطى العوِيه و يروى + اليزة قال ين برعة عنواب إنشادم: فالحمد لله الذى أعطى الكز قال و كذا روث الإو فى شعرة. و الده: 
السرور؛ و قوله: إن الأصل فيه الَو إنما حركه للضرورة وهم لأن اَي بسكون الباءء مصدر ؛ ته شرا إذا أعطيته» و الَّبنُ بفتح : 
الباءء اسم العطية؛ و مثله الحم و التتبط و المصدر حََبِطَتُ الشجرة حَبِطأ و الحَبِطّ: اسمٌ ما سقط من الورّق من الحََبِطِ؛ و مثله انمض و 
النَقَضُء النَفْضُ هو المصدرء و انمض اسمٌ ما نفضته؛ و كذلكك جاء الشَّيدُ فى شعر عدي فى قوله: لم أنه و الذى أعطى الشَّيدْ قال: و 
لم كل احندصى أعل الله إفم ركف الله العيزورة لأه ليبن ترد ع القدل بن كما ويك واليع الخس يلتعت وو يغة ينها العناي: 
مَوَالى الحَقّ أن المؤلى شَّكْرْ عَْْدَ نَييّ» ما عَفَا و ما دَنَوَ و عهد صدَدٌيقٍ رأى بزاً قب و عهد عُتْمَانَ وعهداً منْ عُمَوْ وعهد إِخْوَانِ هُمْ 
كانُوا الوَرّنْ و عُصبَة النبئّ إذ خافوا الصّز شَّدُوا له شلطائه حتى اقْتَسِي بالقَثْل أقْوَاما و أقواماً أَسَ تحت التى اخكار له اله السَّجوِ 
محمداء و اختازة لَه الب ما ونى محسد ميف أن عو له الإلهُ ما تمقدى و ما هو أن أظهع الوق ينض هه بو التدفه العظية و النشرء 
قال علا بن زيدة: إذ أتانى َب من متعم لم أَُن و الذى أَْطَى الت ”» قبل الَو الَو لغتان كالقَدْرٍ و القَدَّرِ ابن الأعرابى: 
الشّرةُ العطية. شَيَؤئّه و أَشْيوتّه و طَهْونُه: أعطيتف و هو المي و قد تدك فى الشعر. ابن الأنعرابى: شَبرَ و شَبْرَ إذا َدَّرَ و شَبِر أيضاً إذا 
بَطرَ. و يقال: قصر الله كوو اماهير لل ارركم الفراء: الشَّيِدْ القَّدَّء يقال: ها اطول كد ره أى قَدّه. ولد 
الشير. و الشَّعرَه: القامة تكون قصيرة وكري. أو اليك يقال شير فلان قَتَمَبَر أى عُظمَ فتعظّم و قرب فتقرّب. ابن الأعرابى شْبرَ الرجل 
حجان وو طوالوو اه باجام يعن بار الأهبان و تقار الفريقان إذا تقاربا فى الحرب كأنه صار بينهما شِبرٌ و مد كل واحد منهما 
إلى صاحبه الشَّهر. و الشّيد: بذ شىء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقُوْبانٍ يتقرّبون به» و قيل: هو لبان بعينه. و أعطاها شَبْرَها أى حق 
النكاح. وفى دعائه لعلى و فاطمة» رضوان الله عليهما: جمع 

اقول [من متعمر] كذا بالنوةو ع هذا الغيط بالأضل 
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الله ف ملكما و باركك فى شَثكُماء قال ابن الأثير: ال فى الأصل العطاء ثم كنى به عن النكاح لأن فيه عطاء. و شَْرٌ الجمل: طَْقُه و 
هو ضْدرَابه. وفى الحديث: أنه نهى عن شَبر التجملٍ أى أجرة الصَّرَابٍ. قال: و يجوز أن يسمى به الضراب نفسه على حذف المضاف أى 
عن كراء د شمر لحمل قال الأزهرى: معناه النهى عن أخذ الكراء عن ضراب الفحلء و هو مل النهى عن عشب الفحلء و أصل العشب 
و افير الّر شتاو مول يح رين يفف لجل خاضدسةة ام أنه ليه تطلب خهرها" ] إواسالدكة الخ شكرها و كرك أندات للهاد 
تشهلياةآراد بِالمَّرِ النكاح, فمَّكرُها: بض يها؛ و شَبِرُه: وَطُوه إياها؛ و قال شمر: السَِّرٌ ثواب البضع من مهر و عُفِْ. و شَبِرٌ الجمل: ثواب 
ضِرَابه. و روى عن ابن المباركك أنه قال: الشَّكرُ القّوتٌ و الشَّئِدٌ الجماع. قال شمر: اقل يقال له الشّكر و أنشد يصف امرأة بالشرّف و 
الي ل لزاني : الْمَشْيُورَة المرأة السَخْيِهُ الكريمة. قال 
متشي شان لضان ف الجا الدمنا عقي القتدا فكانه قر القدى م كقبيةة قال و ذلكك لبون سبي وق طريق لخر 
نهى عن شَبِرِ الفحل. و رجل ة قصير الشَِّرِ مُتَقَاربٌ الَطو؛ قالت الخنساء : معلا الله يض ُنى حب كىء قصة ير ال من جم بن بكر و 
لعشيو و القشيدة : نَهْرٌ ينخفض فيتأّدى إليه ما يفيض عن الأرضدين. ابن الأعرابى قبالٌ ال الَو قبل اشع الحية. و قال أبو سعية: 
الطاب زُورٌ فى الذّراع التى يتاع بهاء منها حز ال و حز نصف الغبِرٍو ونه كل مجء منها وخر أو كبر مشهر. و الشَّئُورُ: اللي 
بشخ فلوو ابس يعربى صحيح: والتقرر هل ووذ اكور الثورق»:و يقال عر معرب وف احدية الأذان 245 له التكورة قال ابن الأقر: 
جاء فى تفسيره أنه لبوق و فسروه أيضاً بالقتع و اللفظة عبرانية. قال ابن برى: وريد حيري" شَبّر و شّبيراً فى اسم الحسن و 
الحسينء عليهما السلام؛ قال: و وجدت ابن خالويه قد ذكر شرحهما فقال: يرو شير و مير هم أولاد هارون» على نبينا و عليه الصلاةٌ 
ف محص ل رص و ار سَمّى على عليه السلام؛ أولاده شَيْرَ و شَبيراً و كرا بعك عهريناً و ينا 


شتر؛ بج 6 ص “011 


: التهذيب: الشَّتَد انقلاث فى جفن العين قلما يكون خلقة. و الث مخففةٌ: فغلكك بها. ابن سيدة: الَو انقلاب سَفْنٍ العين من أعلى و 
امترء عرفل هو أن ينشّقٌ الجفن حتى ينفصل العَنَّانُ و قيل: هو استرخاء الجفن الأسفل؛ مت عيئه شرا و شََرَها يَشْتَوُها 
سر و أَشتَها و شَتّرَها. قال سيبويه: الح ها لا مركم شْتَته. الجوهرى: طَكَرْنّه أنا مثل كم 
و تَرَمْتّه أنا و أَشْتَدنُه أيضاًء و انمَتَرتْ عيئّه. و رجل أَشْتَد: 5 ف الشقر زو الأنني شَثّراء. وقد سِيِرَ 
لبد مويه ع اهو عم 
ومع أضا مل ادويو انق نوق هدي تاد لمر وبع الديةء و هو قطع الجفن الأسفل و الأصل انقلائه إلى أسفل. و 
اله من غروض الهَرّج أن يدخله الم و لض فيصير فيه مفاعيلن فاعل كقوله: قلتٌ: لا تح شتاء فما يكونٌ بأتيكا و كذلك هو 
ب اس لي ل عو ا ا ا ا 
العين. و الت انشقاق الشفة السفلىء شَقَة شَثْراء. و سكن اليل تشير امد يعون عر أذ ابر سيت مر 07 
عليهما سنوت بهماأى أسمعتهما القبيح؛ و يروى بالنون» من الشَّنَارِ و هو العار و العيب. . واشََرَه: جَرَحَهُ؛ِ و يروى بيت الأخطل: ركرك 
على الحراك تار رَ اشر مُرَاحمَةٌ الأعدا و النّحْسٌ فى الدبو شتت به تَغْراًو سِحَغتُ به تتسميعا و نَدَّدْتُ به تنديداء كل هذا إذا 
ته بالتاء؛ و كان شمر أنكر هذا الحرف و قال: 
إنما هو شَّئَتُء بالنون؛ و أنشد: و بات تُوَقَى الوح و هى حررِيص د عليه و لكنْ تتقَى أن تيا قال الأزهرى: جعله من الشََّار و هو 
العيبء و التاء صحيح عندنا. و قال ابن الأعرابى : شر انقطع, و شر انقطع. و طَكرَ ثوبه: مرق و الأَشْترَانِ: مالكك و ابنه. و شُتَر د بن خالد: 


38 : 


- 


أسبخة التبيعوففكه قال وصور و#قذلكة ان انق العاف و ا سعد 
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0 م ل رن ام م 1 


اوتعين يسبيت نوم زه الب أن مَقَجّه قريب و سيعودء فصار مثلًا. واس س1 ا 50 7 رانف 
بأتى قيِيصَةٌ كالقنيق المقرم 


شتعر؛ ج © ص: 45م 

الشَّمتعُور: الشَّعِيرُ؛ عن ابن دريد: و قال ابن جنى: إنما هو السَّتتَُوره بالغين المعجمة. 
شتغر؛ جع؛ ص: 96" 

السَّمَغُور: الشعير» و قد تقدم قبل ذلكك بالعين المهملة. 

شجر؛ ج/ ص: 846 


الشعدة لاحن جيم على التعيو تلغوت و ليان ج لفن الكثيرٌ منه فى مَنْبته: شَّرَاء. الشّجَر و الشّجَر من النبات: ما قام 
على ساق؛ و قيل: الشّيجِر كل ما سما بنفسه» دَق أو جلٌ» قاو الا أو عير عنهء و الواحدة من كل ذلكك شَيِرَ و يجوف و قالوا شيو 
فأبدلواء فإمًا أن يكون على لغَهُ من قال شْيَرَ و إِمًا أن تكون الكسرة لمجاورتها الياء؛ قال: تسريه بين الأكام شِ شَيْرَه و قالوا فى 
تصغيرها: شَمِيِرَهُ و شُيثِرَُ. قال و قال مرة: قلبت الجيم ياء ذ فى شِتيرة كما قلبوا الياء جيماً فى قولهم أنا كم تَمِيمحٌ أى تميميّ» و كماروى عن 
ابن مسعود: على كل عَنْجٌّه يريد غَنِىّ؛ هكذا حكاه 

عن 

أبو حنيفة» بتحريكك الجيم؛ و الذى حكاه سيبويه أن ناساً من بنى سعد يبدلون الجيم مكان الياء : فى لوقك خاسا و اكه 5ن الباذ 
خفيفة فأبدلوا من موضعها أبين الحروف: و ذلكك قولهم تدج فى تمِيمئء فإذا وصلوا لم يبدلواة فأما ما أنشده سيبويه من قولهم: 
خالى عُوَئْفُ و أبو عاج المَطِمانٍ اللحم بالَيديّ» و فى العَداِ فق ابنج فإنه اضطر إلى القافية فأبدل الجيم من الياء : فى الوصل كما 
ينزي سياف الإقش قال ابنج اماتولى فى قلعي يوه فيضي أن كرن اللد فيا امكو لاك ربودلة ين الى اأمريو: 
أحدهما ثبات الياء فى تصغيرها فى قولهم شَمئِرَهُ و لو كانت بدلًا من الجيم لكانوا خُلَقَا إذا حَقّروا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا 
علق الأصتمو الآخر الاين ار مضويعة و ين وين تكورة .و القد ل لاتقير فيد الحركات إثنا بره معرل موطع تبرض .ولا 
يقال للنغلة شسرة» قال ابن سيدة: هذا قول أبى تيفة فى كابه الموسوم باليبات. و أرقن شبجزة و يعر و ككزاء: كثيرة الشصودبو 
التجراك التعي وقيل؟ اسم لجماعة التكرو و رحد الكشراء وق والم رأحامق التعيم على :هذا البكال إلا أحرق يسير: ةو 
مّجراءء و قَصِبَةُ و قط باءء و طَرَفة و طزفاء و عله و حلّفاء؛ و كان الأصمعى يقول فى واحد الحلفاء حلفة, بكسر اللامء مُخالفة 
لأحواتها. و قال سيبويه: الّخجراء واحد و جمع؛ و كذلكك القَطرباء و الطزفاء و التتلفاء. وفى حديث ابن الأكوع: حتى كنت .)1١‏ فى 
الّجراءأى بين الأشجار لكان قال ابن الأثير: قو التي #النشياء ء للقَصَبه فهو اسم مفرد يراد به الجمع» و قيل: 0 
أتعنو عنمن مت الشّجر. و المَشيَرَة: أرض تنبت الشجر الكثير. و المَشُجَر: موضع 1 الأشجار و أرض مَشَْرَُ: كثيرة الشجر؛ عن 
لط واه وااس ل ا سس لمرو مل انكر اي رار 
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الشّجَر. و أرض عَتْدَمَةُ: كثيرة العَشّْبء و بَقِيلة و عاشِبةُ و بَقِلة و تَمِيرهُ إذا كان تَمَرتها .07١‏ و أرض مُبقِلَهُ و مُعْشَمَةُ. التهذيب: الشجر 
أمقاظه تأباتول الفح تبكلاته الى شقن على الشعات بو أمااون القسر نمففاف: ادها يقى اله آكونة ف الأرمن تن الشدات بويت 
فى الربيع» و منه ما يبت من الحَيّةُ كما تتبث البقُولء و فرق ما بين دق الشجر و البقل أن الشجر له أَرُومه تبقى على الشتاء ولا يبقى 
لفل شىء» و أهل الحجاز يقولون هذه الشجرء بغير هاء» و هم يقولون هى الب و هى الشّعير. وهى التمره و يقولون هى الذهب لأن 
القن من ع قاو بلكدي :عرق وله الى و الديق يكيو الأعت و ليق و لوث ل[ دانكو ابن سكيد عاضر الماك إذا قن 
اعت و البَقّلَ فلم يق منها شيئاً فصار إلى الشجر يرعاه؛ قال الراجز يصف إِبنا: 
.)١(‏ قوله: [حتى كنت] الذى فى النهاية فإذا كنت (). قوله: [إذا كان ثمرتها] كذا الأصل والعل قتعي ف شما دو الأميل إذا 
كثرت ثمرتها أو إذا كانت ثمرتها كثيرة أو نحو ذلكك 
لسان العرب» جع ص: 98" 
تَْرِفُ فى أَوْيجهها البشائر آسانَ كلّ آفتٍ مُشاجر و كل ما شريكك و رُِع» فقد شجِرَ. و شَيجِرَ الشيجرة و النبات شَّيخراً: رَهَع ما تَدَلّى من 
أغصانها. التهذيب قال: و إذا ولك عضا حر اوري رسو ترد اتخروي تبر كيرا تال لماج رت بمو لا 
المَشْمجور و المَُِّجِرُ من النَصَاوير: ما كان على صفة الشجر. و ديباج مُث مجرٌ: نَقْسّه على هيئةُ الشجر. و الشجرة التى بويع تحتها سيدّنا 
ساح سن ين سيار سروه ا و و ل ل 
يحتمل أن يكون أراد بالشجرة شَجَه يِه ارضوان لأن أصحابها اشتوجبوا الجنة. و اسْتَجرَ القومٌ: تخالفوا: و رماح شواجرٌ و مُشْتَجرة و 
سس سا سه شر راق كارعراقة. 0 إذا اختلف الأمر بينهم. و اشْتَجَرَ القوم و 
جَرُوا أى تنازعوا. و المُشاجَرة: المنازعة. و فى التنزيل العزيز :لاو ويك الؤمل ةق عتى يعكر كت فلا 1 شججِرَ بَتنَهُمْ؛ قال الزجاج: 
ار لو شتَجِرُوا و تشاجؤوا أى شارك | سين رف اللعنريه إياكم ونا شعريين 
ااي أى ما وقع بينهم من الاختلاف. وفى حديث أب صمرو النغى و بدك هن بتكيروة فها اشيماز أطباق الرَأس؛ أراد أنهم 
يشتبكون فى الفتنة و الحرب اشتباكك أَطْباق الوَأْسء و هى عظامه التى يدخل بعضّها فى بعض؛ و قبل: أراد يختلفون كما تَشْكَجرٌ 
الأصابع إذا دخل بعضها فى بعض. ولا نه داك شد ماعو اه ر. و يقال: التَقَى فئتان فتشاجَرُوا برماحهم أى تشابكوا. و 
اشْتجَوُوا برماجهم و تشاجَرُوا بالرّماح: تطاعنوا. و شبرَ: طعن بالرّمح. وشكرة بالرمح: طعنه..وقى حديث الشُرَاة اهم بالرماح: أى 
طعنّاهم بها حتى اشتبكث فيهم؛ و كذلكك كل شىء بِألَنُ بعضّه بعضاًء فقد | تبك وانتصر او سين الشقه ذعرا ليكول عفن 
أغصانه فى بعض؛ و من هذا قيل لمراكب النّساء: مَسْاجِرٌء لتشابّك عيدان الهَؤْدَجٍ بعضة ها فى بعض. و ككرة فك ا بطم بوحدوسن 
الأمر وذكرة ككرا سرك والنفن العركم يقال: ما شَجَرَك عنه؟ أى ما صَرَفكك؛ و قد شَّجوئَْى عنه الشُواجر. م كي 
اجتمع ثم قرّق بينه شىء فانفرق يقال له: : شجر؛ #وقزل ا مغرة طَافَ الحَبالٌ بنا ونا فرنَاه من آل سُعْدَىء فبات النومٌ هد مُشْتَجِوَا معنى 
شتجار النوم تجافيه 2000 من الشّجير و هو الغَّرِيبُ؛ ومنه شعن الشى2 عن الشىء إذا نَكَاهءٍ و قال العجاج: عو قات عنه 
قجمًا أى جافاه عنه قَتَجَافَى» و إذا تجافى قيل: اشتَجِر و الْشَّجر. و الشَّخِرُ: مَفْرَحٌ القّمه و قيل: َوُه و قيل: هو الصّامِع» و قيل: هو ما 
انفتح من مُنْطيت القَمء و قيل: هو مُلْعقَّى اللهْزْمَتن» و قيل: هو ما بين اللّْين. و شّجرٌ الفرس: ما بين أعالى 
.)١(‏ قوله: [و شجر بينهم الأمر شجراً] فى القاموس و شجر بينهم الأموافجورا 
لي الو 
5 خيِه من مُغظمهاء و الجمع أشْيجار و شْجور. اش شي الروجل: وضع يده تحت شر على تّكه؛ قال أبو ذؤيب: نامَ التي و بت الليل 
متغجرا كأن عَيع فبها الصاتث مذو مدبوح: كاوق ا رخصير وال فداه بين اللَحبئن. غيره: : بات فلان مُشْتّجراً إذا اعتمد بِشَجْرِهِ 
علق كفه. وف حديت العباس قال: كنت لخدا يسكفة بغلة رسول الله ضلى اله عليه وسلمء يوم تين وقد 2 صوثها بهاأى حَريثها 
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بالجامها أكفُها حتى فتحثٌ فاهاء وفى رواية: و العباس يَشْججَرها أو يَشْتَجِرُها بلجامها؛ قال ابن الأثير: الشَّخْر مَفْتح الفم» و قيل: هو الذّقّن. 
وفى حديث سعد (5). أن اثاقالت لهدلا أطلفغ طماما ولا أصري قراب آى تكنو وميصية قال« فكانوا ذا أرادوا آذ لحنوها آد يسترما 
شَجِرُوا فاهاأى أذخارا : فى شَّجْرِه عُوداً ففتحوه .و كل شىء عَمَدته بعماد فقد شَجَوْئّه. وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء فى إحدى 
الروايات: قبض رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء » بين شَجِرى و تخرى؛ قيل: ال ا ته إلى نحرها مُشيْكَة أصابعها. 
وفى ميك يعض التابعين' تنه فى طلياو يك كدا و ذاو الشاكل والتهاى ب 4 مُجْتَمَ اللّحبِين تحت العَتْفَقَة. والسّجاد: عود يُجعل 
فى فم الى لثلا يوضع أمه. والشَّجد من الّخل: ما بين لكين و هو الذى يهم ظهر البعير. الم جَرٌء بكسر الميم: المشجب» و 
فى المحكم: النشكر أعواد تربط >المشكب يوضع علبها الستاع..و موت الفى«طربكه على المشضن وهو البتجن. والبقجرو 
امغر و الجار و المُجار: مود الهودج واحدتها و شمخجرة [مشجرة و تارف وقل: هو مركب أصغرامن الهودج مكقوث الرأسن 
التماةيب و المشض مركب مو ماكب التالنةو فقول اندي اك فارض المنجاء إذا ما تَمَعَرَتِ المَشاجرٌ بالقيام الليث: الشّجار 
عشت البردت فاذا كل ل اهناو قوق الجردرى و النتاسر عبذاة اليوض يز فال أبوتغمرو مراك دوق البواقي مكقاردة 
الراس #الذو يقال لبا النقة اها الراد جار «”. وفى حديث حُعنِين: و دُرَيْدٌ بن الصّمَّهُ يومئذ فى شجار له؛ هو مركب مكشوف 
دون الهودجء و يقال له مشجر [تشجر أيضاً. والتساف ضف :ال قال الرائمية لدو ِنْ أو لَتبيِدَنٌَ اجو و الشّجار: ركع عن نباف 
الإبل. و الشّجارٌ: الخشبة التى يُضَّ يِب بها السرير من تحت يقال لها بالفارسية المَتّؤس. التهذيب: و الشّجار الخشبة التى توضع حَلْف 
البانم ياك ليا بالفارضسية القتتبريى مك الا شرف ره بطفح اليم درق القارةاو أتفتد الأسيسعي : لى عقيل ناعرق القر انو 
فاةء و لمق شىء بائ عُكِمَ رَطْلٌ و شع داي كأنما عظامنا المَمَاجرٌ و الشّجار: الَؤدَج الصغير الذى يكفى واحداً حشب. 

(1). قوله: [و فى حديث سعد] الذى فى النهاية حديث أم سعد (). قوله: [الوانعد شجار] بفض أوله.و سيم و كدلكك النشص كنا 
فى القاموس 
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و الشّجِيرُ: الغريبُ من الناس و الإبل. ابن سيدة: و الشَّجِيرٌ الغريبٌ و الصاحبٌء و الجمع شُسجراء. و الشَّجِيرٌ: قدْح يكون مع القدَاح غريباً 
من غير شَّجَرَتِها؛ قال المتنخل: و إذا لياح تَكمََّتْ بيجوانب البيث القَصيرء َلْمَيكنَى هش الودَينٍ بِمَؤى قتذْحىء أو شَّجِيرى و القِدْحٌ 
الشَّجِيرٌُ: هو المستعار الذى يمن بَزِهِ و الشَّرِيِجٌ: قِدْحَهُ الذى هو له. يقال: هو شَّرِيجٌ هذا و يِدَوْجَهُ أى مثله. و الشّجِيرُ: الردىء؛ عن 
كراع. و الانْْتجارٌ و الاشْتِجارٌ: التقدّم و النّجاء؛ قال عُوَيْفٌ الهُذَّلٌِ: عَمداً تَعَدّيْنَاكء و انْشَجَرَتْ بنَا طِوالَ الهَوادِىٌ مُطَبَعَاتٌ مِنَ الور و 
يروى: و اشْتَيجَرَتُ. و الاشتجارٌ أن تَتكَىَ على مَرْفتتكك و لا تَضَّعْ جَتْمكك على الفراش. و التَْجِيرُ فى النخل: أن تُوضّعٌ العَدُوقٌ على 
الجريده و ذلكك إذا كثر حمل النخلة و عَظعَتِ الكبائش قيِفٌ على الجمَارَةٌ أو على العٌوجون. و التّجيد: الشيفٌ. و شَرَ بيته أى 
عَمَدّه بِعَمُودِ. و يقال: فلان من شَّجَرَةْ ماركة تمن أصل واركت ابن اراي الشكدة النقطة الصغيرة فى ذَقَن العّلام. 


شحر؛ ج 6 ص: 44 


لك فا كر اسي قال ادق دوعن الحديها ونافنة. نظن باس] : السطء قال الأ هرف »فى انفياهاء وقالازى فادها ورد 
عمنان ويكال؛ عوضخ مرو مو اقم البدر رون نينثال الموام: رَحَلْتٌ مِنْ أَقْضَى بلادٍ الل من قَلّلٍ 
ادح بيني مكل ابن ع الأعرابى : السَّحْرَةٌ الم الضَحُقٌ و الشخه الشط. ابن سيدة: الشَّحيدٌ ضَوِتٌ من الشجر؛ حكاه ابن دريد. قال: و 


- 


كك والشفروه ظاق اوه فْوَيْقّ الغصفور يصوّت أصواتا. 
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: السّحْسَار : الطويل. 
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: الشَّخيرٌ: صَوْتٌّ من الحَلّقِ و قيل: من الأ-نفء و قيل: من الفم دون الأنف. و شخي الفرس: صَوْنّه من فمه؛ و قيل: هو من الفرس بَعْدَ 
الي قاقر نوو تخاو قو ارون تقر رك فاب تكو النحاة بترو الكسر لكر الأصمعى: من أصوات 
الخيل الشخير والكوو الكرف والسهير من الفمء و النخير من المنخرين؛ و الكرير من الصدر؛ و رجل شِخْيرٌ نير و المّخِيُ أيضاً: 
ف الضّوْتٍ بالنَحْ وحمار ِدَخْيرٌ: ارين القيقفه ما نات من الجبل بالأققدام و الحوافر؛ قال الشاعر: بط بَاِقٍ فى رأس نيقي 
نيرك بيه تجو فال ابر سمو لا أعرف الشَّخِيرَ بهذا المعنى إلا أن يكون الأصل فيه حََيْدِيراً فقلب. أبو ويده يقال لما بين 
الكرَيْن من الوَخْل شوح و شَخْرٌ و الكثٌ: ما ضَمٌ الظَِِين؛ أنشد الباهلى قول العجاج: 
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إذا انْبَجَرَا من سَوادٍ ح دَجَاء و شََّرَا اش يَنفاضَةً و نَشَّيجا قال: الا-ثبجرار أن يقوم و ينقبض» يع: نحتى الحسا .و الأنان: قال: و.شخرا نفضا 
بجحافلهما. و استتفاضة أى ينفضان ذلك الشخص ينظران ما هو. و النَّشِيجٌ: صُوتٌ من الصدر. و شَْرْ الشّباب: أُوَله و جدّنّه كمَوْخه و 
الأشكَو: ضَوْبٌ من القّجر و الشّحيره بكسر الشين: اسم. و مطرف بن عبد الله بن الشّحيرءِ مثال الفشيق: لأنه ليس فى كلام العرب قَقيلٌ 
وله تشبل. 


شخدر؛ ج, ص: 94 
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: اَذه َع من الذهب يُْقط من المغرين من غير إذابة الحجارة» و مما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ و الجوهر. و السَّذّرُ 
ا صغار اللؤْلوء شبهها بالشذر لبياضها. وقال قتي الكذ تاك مبغاى كانها وهوس القن من الذعب تيه 1 فى الحَوْقٍ و قيل: هو 
0 بفصل به النَمٌ» و قيل: هو اللؤلؤ الصغيره واحددته شَذْرَة؛ِ قال الشاعر: ذَعْتَ لقا أن وآها تمل وقال: يا قوم رَأَئْتٌ كوه صَذْرة 
واد وَ وَأَيْتُ الزََّة و أنشد شير للمرّارٍ الأسَدِىَ يصف طَباً: أََينَ على اليمين؛ ؛ كأ َذْرا اع فى النظام أ له زَلِيلٌ و سَذَرَ للم: فَصّلهُ. 
ما قولهم: شَذَّر كلامه ؛ بره فمولّد و هو على المكلٍ. واقدذة النَشْاطٌ و الشّوْعة فى الأمر. و تَقَّدَّرَتِ الناقةٌ إذا رأت رغياً َس 
عرق ب بي فوا ونيا اسان اوضر برها اين لتر انض فين امو اين را من قزل يفي ميخت ف 
إيعاد قيدوْتٌ إليه جوَادًأى مسرعاة قال أبو عبيد: لبيك | مكسيا الها لتال: ولالتيشهم تحزن بالراي: 4 كأ دهن النقار الشذو وهو 
َظرُ المخُضَبء و قيل: ادر لتو ل و قبل: قشل التوضد :و هد قاو قال ليند: غْلَتٌ تسد ََذُّ بالذّحولء كأنها جنُ الى ابي 
َقدَامُها ابن الأعرابى: تمد َشَدْرَ فلان و تََثّرَ إذا تقوو نه الكدلة وفى حديث ححَنين: أرى كتيبة حَرْمَقٍ كأنهم قد تَمَدَ ذَّرُواأَى تهيأُوا لها 
واتأمبوا. كاله ذزيهو قرع ذا مجع بعد نويقال للقوم اق الحرب إذا قطارلوا. نََدّوُوا. و تَكَذَرَ لان إذا تهياً للقتال. و تَكَدَرَ 


- 


فَرَسَهُ ار سور ولتدر ا ري باك ديار تاعياتها وَتَسَذْ تَشَذَّرَ السّوْط: مال و تحر مار الامو 


و 
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رضى الله عنه» شَرَدَ الشّوَك َدَّرَ مَذَّرَأَى فرّقه و بَدّدهِ فى كل وجه؛ و يروى بكسر الشين و الميم و فتحهما. التّمَذّرُ بالثوب و بالذَّنْب: 
هو الاستثفار به. 
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و الشَّوْدَرُ: الإِنْبُء و هو بُوْدٌ ؛, بََقّ ثم تلقيه المرأة فى عنقها من غير كين و لا جئِب؛ قال: مُنْضَرِجٌ عَنْ جانبيه الشّؤدَرٌ و قيل: هو الإزار و 
ذهو البتعقة فارس عري» أملة شاذ و وقيل اذ كال الغراد: القؤة و شر الى علسه المر المت تيار وقال اللمقفا رك 3 
ثوب تَجتابه المرأة و الجارية إلى طَرَفِ عَضُدهاء و الله أعلم. 


و2 
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الشَّوٌ: الشُوءٌ و الفعل للرجل الشَّرِي و المصدر الشَّرَارَهُ و الفعل شَرَّ يَشُوٌ [يَشِو. و قوم أَشْرَارٌ: ضد الأخيار. ابن سيدة: الشَّوُ ضدّ الخير و 
جمعه شرُورٌ و الشّدٌ لغة فيه؛ عن كراع. وفى حديث الدعاء: و الخيز كله ييديكك و الّوٌ ليس إليكك؛ أى أن الشر لا يُتقزب به إليكك و 
لا يُتِتَعَى به ويك أو أن الشر لا يصعد إليكك و إنما يصعد إليكك الطيب من القول و العملء و هذا الكلام إرشاد إلى استعمال 
الأدب فى الثناء على اللهء تعالى و تقدسء و أن تضاف إليه؛ عز و علاء محاسن الأشياء دون مساوثهاء و ليس المقصود نفى شىء عن 
قدرته و إثباته لهاء فإن هن فى الدعاء مندوب إليهء يقال: يا رب السماء و الأرض: و لا يقال: يا رب الكلاب و الخنازير و إن كان هو 
ربهاة وس قوله مالي و لله الأد كلاه اعد .ل لاغوة بهد وقد ل كيدل و يش شرا و شَرَارَة و حكن بعظهم: هروث يضم العين. و 
و يي لوي ا را ل ور زميج ير مرت قار ور ا اير 
تفووهي 2 زقن والأ قال شر أخرهي و كد وٌ إنساناً يَشُرٌ ه إذا عابه. اليزيدى: شَرَّرَنِى فى الناس و شَهّرنى فيهم بمعنى واحدء و هو شَّرٌ 
الناس؛ و فلان شد الثلاثة و شَّدٌ الاثنين. وفى الحديث: 0 شَرٌ الثلاثة؛ قيل: هذا جاء ذ فى رجل بعينه كان موسوماً بالشَّره و قيل: هو 
عام و إنما صار ولد الزنا شَّرٌ أ من والديه لأنه َوٌهم أصلًا و نسباً و ولادةء لأنه خلق من ماء الزانى و الزانيف و هو ماء خبيث» و قيل: لأن 
الحدّ يقام عليهما فيكون تمحيصاً لهما و هذا لا يدرى ما يفعل به فى ذنوبه. قال الجوهرى: ولا يقال أَغَرٌ الناس إلا فى له رديئة؛ و 
منه قول امرأة من العرب: أعيذكك بلله من نَفْسٍ ححوّى و عن شُرّى أى خبيئة من الشر أخرجته على فُعلَى مثل أصغر و صُفْرَى؛ و قوم 
أَْرَارٌ و شو و قال يونس: واحدٌ الأشْرَارِ وَل شَّوٌ مثل رد و أَزْنَادِ قال الأخفش: واحدها شَّرِيرٌ و هو الرجل ذو الشَّرٌّ مثل يتيم و 
أيتام. ويح حرو ال حي أى كثير السَّد. شر يَيدِوٌ [يَشْوٌ إذا زاد شَرٌة. تاضور و رصيو ترره لقانم قرا والتررا و 
كرارنبو أشتروك الرَل ا تسعه إلى الشَره و بعضهم ينكره؛ قال طرفة: فما زال شَرِيى لواح حتى أ شَرَنَى صَدِيقَى» و حتى سَاءَنَى بض 
ذيكا فأما ما أنشده ابن الأعرابى من قوله: إذا أَحْسيَ ابن الع بَعْدَ إساءئ فلمتُ لِشَّرَى فغله ب يكغولء إنما اراد لحر وكاو تقليه وعى 
و كاف : يذهب بهما إلى المفاضلة؛ و قال كراع: الشّرَى أنثى الشَّر الذى هو الأَهَدُ دق الشدي عالتقلى الى هو انيت الأقضا و 
قد شَارَّةُ. و يقال: شَارَاهُ و شَارَةٌء وفلان يُشَارٌ 
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ااا و1 و 21117 أئ تاديد واالققاة:: الميخافصيية: وفى الحديث: لا ُّارٌ أخاكك؛ هو تُقَاعِل من الشرء أى لا تفعل به كد | تحر جه 
إلى أن يفعل بكك مثلء و يروى بالتخفيف؛ و منهحديث أبى الأسود: ما َل الذدى كانت امرأته تُقَاْه و ماه أبو زيد: يقال فى مثل: 
كلما تكيد تَسْدد تابن شهيل؟ من أمغالهب: شُدَاهَنَ مُتَاهُنّ. ود شَّحَ بنو فلان فلاناً أى طردوه و اديه و السّدَة: النّشاط. وفى الحديث: 
إن ليذا القرآن ودة ثم إن لفاس صنه 5 66 لمك 1« الطقنا لابو ال غينةوتى مالسو ةلكسر لكا عاك نوكه اسان وهو 
تاو الل اتصلاو لوزنو انك وو السو نيم نك :ابرع الأنغر برج الورك عط ع ان ولوقي عانكه بر ين ل اعدو 
ضُرّك, ثم فسره فقال: أى من غير رد عليك و لاعيب لكك و لا نَقْص ولا إِزْرَاء. و حكى يعقوب: ما قلت ذلكك لتُرٌّك و إنما قلته 
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لغير شرك أى ما قلته لشىء تكرهه و إنما قلته لغير شىء تكرهه؛ و فى الصحاح: إنما قلته لغير عيبكك. و يقال: ما رددت هذا عليكك 
روا وزاك مرضبيي و كن لحك او سنك الذذ ذل المح ين دع تلت ادن اق ضيه أي هن عبي الند ليل لانت لين 
يحسن أن يسير فيه حرةً. و عينٌ شُرّى إذا نظرت إليكث بِالبِغْضَاء. و حكى عن امرأ من بنى عامر فى رُفْي: أزقيكك بالله من نفس عرّى 
وعين شرَّى؛ أبو عمرو: الشّرّى: العيَانَةٌ من النساء. و الشَّرَرُ: ما تطاير من النار. و فى التنزيل العزيز: إِنّها وى بقَوَرِ كَالْقَطرِ؛ِ واحدته 
شَّرَرَةْ وهو الشَّرَارُ واحدته شَرَارَة وقال الشاعر: أو كشَوَارِ العلا يَضْ ربُها القَّنُ؛ عَلَى كل وَجهِهِ َنب و كدي اللشم و الأقط و الثوب و 
نعوها يه واو كوه و كوذة وكرواة على تسويل المعيك: رمه عق خصةة أو عيزها لحف »قال فلب و انعد يعن الزراة 
0 البلاته كانه مُشّجَى أطرافٍ ال ابن ينيد البيت 0 ا و 
قامَةُ 1-6 هاون أبوف القؤابيل: اوح مَشْرُورٌ و شَدٌوْتٌ لسر اا َسْرّه إذا بسطه ليجف. أب عرو 
الغّوَارٌ صفائح بيض يجفف عليها الكريصٌ و شَّرٌ وَرْتُ الثوب: بسطته فى الشمسء و كذلك التَشْرِيرٌ. وشَّدَوْتٌ الأقط شد شَوَاً إذا جعلته 
ل حب لجو تررس راق رفس و الأشَارير: قطع قديد. و الث شْرَارَة: القَدِيدُ المَشْرُورٌ و الإشْرَارَةُ: الحَصَفَةٌ التى بد 
عليها الأقء و قيل: : هى شه شَقَهُ من شقَّقِ البيت يُشَّرَّرْ عليها؛ و قول أبى كاهل اليشْكرىٌ: له أَساريرٌ مِنْ لخم مره من النالِى» و وخر منْ 
أَرَانَيهَا 
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قال: يجوز أن يعنى به الإشْرَارَهُ من القديدء و أن يعنى به الحَصَ مَهُ أو الشقة أزاننها أى الأرانب. والوَخْرٌ: الحَطِيئَةٌ بعد الحَطيئَةُ و 
القن # بعد الى أى معد ودقة وقال التكمنت: كن الاذاة الششكم عول كتاية أسارِيرٌ ملح كف التواسيةاين الأفرانن : الإشْرَارَةُ 
صَفِيكةُ يُجَفّنُ عليها القديد» و جمعها الأشاريرٌ و كذلك قال الليث: قال الأزهر: لإِشْرَارٌ ما يبط عليه الشىء «العحث قصم به آنه 
يكون مامَُوُّ من أ و خيره و يكون ما مدو ليه. و الأشاريز: ججمع را و هى اللحم المجفف. و الإشرارة: القطعة العظيمة من 
الإبل لانتشارها و انبثاثها. و قد اسْتّشّرٌ إذا صار ذا إشرارةُ من إبل» قال: اليجَدْبُ بُ يَقْطْمْ عَنْكك عَوْبَ لسانه فإذا | سْتَمّ رَأيتهُ يَبَارا قال ابن 


0 


برق قال كلب التمفت مع ابن تدان الراوية ققال لى: أسألكه» فقلت: نعم فقال: ما مع قول الشاغر» و ذكز هذا البيت»افقلت له: 
المعنى أن الجدب يفقره و يميت إبله فيقل كلامه و يذل؛ و الغرب: ََهُ اللسان. و عَوْبٌ كل شىء: حدته. و قوله: و إذا استشر أى 
صارت له إِشْرَارَة من الإبل» و هى القطعة العظيمة منهاء صار بزباراً و كثر كلامه. و أ لحي أظهره؛ قال كعْبٌ بن جُعيلِ» و قبل: إنه 
لحصَينِ بن الحمام المرّىٌ يَذْكرُ يوم صِفين: فمابَرحُوا حَتّى رأى الله صيرح و َتّى أذ هدك بالأكىٌ المصاحت أى 7ه قوت و أظهرت؛ 
قال الجوهرى و الأصمعى: تروف قول افرع القبسن: تاوَرْتُ أخراساً إليها و مَغشَرا علَنَ جراصاً لو بُرُونَ مَفْتِى ١‏ «©". على هذا قال؛» و 
هو بالسين أجود. و شَرِيرٌ البحر: ساحله» مخفف؛ عن كراع. و قال أبو حنيفة: الشَِّيُ مثل العَِق يعنى بالعيقة ساحلّ البحر و ناحيته؛ و 
أنشد للجغدى: :لازال بج ايها و يقي الها من التز و ناته ينوت التوارها نستي طرين البحر بحو أي لات فرت انم انيع 
عَادِيَا و الشَّرَانٌ على تقدير فَغْلانَ: دوَاتٌ مثل البعوض» واحدتها 5 شَرَانُه لغة لأهل السواد؛ و فى التهذيب: هو من كلام أحان التو افون 
هو شىء تسميه العرب الأذى شبه البعوض» يغشى وجه الإنسان و لا يَعضٌ. و الََّائِ النَفْسٌ و المحيةٌ جميعاً. و قال كراع: عى مبحبة 
النفسء و قيل: هو جميع الجسدء و ألقى عليه شَّرَادِ شِرَةٌ و هو أن يحبه حتى يستهلكك فى حبه؛ و قال اللحيانى: هو هواه الذى لا يريد أن 
يدعه من حاجته؛ قال ذو الرمة: و كائِنْ تَرى مِنْ رَشْدهْ فى كرِيكَك و مِنْ عَيَدْ تلقَى عليها الشَّرائِرٌ قال ابن برى: يريد كم ترى من 
مصيب فى اعتقاده و رأيهء و كم ترى من مخطئ فى أفعاله و هو جاد مجتهد فى فعل مالا ينبغى أن يفعلء يُلْقَى شَرَاِرَهُ على مقابح 
الأمور و ينهّمكك فى الاستكثار منها؛ 

(6): فى معلقة إمرعع القيس» لو يدوت 
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و قال الآخر: و تلْقَى عليه كل ؤم كرِيتو جه عََاِِوُ من حتيئ يارو أي الألْب: غعروق تعصلة بالقلبه يقال: القع باد ان 
الهو أنقسد ابن الأعراين: و ما مدر الححريصٌ خَلاءَ م يُلقى شَرَائدرَه أ يُحْطِئ أم صدِيبُ؟ و الشَرَائٍ د الأثقال الواحدةٌ شُوْشرَةٌ .01١‏ 
يقال: ألقى عليه شراشره أى نفسه حرصاً و محبة؛ و قيل: ألقى عليه سّراشره أى أثقاله. و شَْشَوَ الشىء :قطعة ةو كل قطعة مله دشر . 


ا قو 


وفى حديث الرؤيا: قيِمَوْشِرُ بِشِدْقِهِ إلى قفاه؛ قال أبو عبيد: يعنى بُقَطعَهُ و يُشَفَفه حا بر ا ل اي 
اا تنش قط عق شَرَاشٌِ الذنّب: ذَباؤِبةُ. و شَرْ كه الخية: قصنةءو قيل: السْؤسَدة أن 
عض الشىء ء ثم تنفضه. و شر شرب الماشيَةٌ النبات: أكلته؛ أنشد ابن دريد لخبيهاالأشجبيئ: َو أنّهَا اث بت مشر قَى ادق عنه 
والودارر لالت تدر الشكين و اللحم: أع دهما على سحجر. وَالعُوَشُوْرةٍ طائر ضغي مقل العمصسفور قال الأصمعى: تسميه أهل 
الحجاز الشّوْشُونَ و تسميه الأعراب البِوْقشٌء و قيل؛ هو أخر هك لطافة الكو واب نيا + هر ره العفياو و قلي والقدة ةا قرو 
يقال: الشُوْشوٌ بالكسر. و المُوْشِرَةُ: ا و ل 
كان أقارها الساة طولاء كفيس الإنسان قائماًء و لها حب كحب الهرَاسِء و جمعها شِوْفِدرٌ؛ قال: تَرَوَى مِنَّ الأَخَدَاث عَنَّى تَلاحَقَتْ 
طَرَائِقُهه و امير بِالشَّوْشِرِ المكرٌ قال أبو حنيفة عن أبى زياد: لشم يذهب حِبلًا على الأرض طولًا كما يذهب القطَبُ إلا أنه ليس له 
شوك يزدى أعد اا الليث فى ترح قمروو كرك [فوهن و ثفوة تشرك فال الأزغر :بره الب شقال: والفرشر الكلبية و التسور 
لل سا0 فى أشياء فمنها قوله الشرشر الكلب و إنما الشرشر نبت معروفء قال: و قد رأيته بالبادية 
تسمن الإبل عليه و تَعْزّرُ و قد ذكره اف الأعر اهو شق تيفوت البلدية ادن الفا تمن القرل الندقه ر. قال: و قيل للأسدية 
أو لعفن لعي ناعتسرة أركد »قال فكاو شوقه إشوقه روات عقة قال: الشَّوْشٌِ خير من الإشليح و العَوفج ا أن مدرو افده 
والكردها قن اماكريي مق تسرك وافيل: تر ف شعر يت ف البعرى وكيل* أي السرره وال الكنيه: إذاهو أمترى فى عات 
1 شرو مُنيفاً على العبِرَيْن بالماء» أكبدا 1 
.)١(‏ قوله: [الواحدة شرشرة] بضم المعجمتين كما فى القاموسء و ضبطه الشهاب فى العناية بفتحهما 
لسان العرب» ج5» ص: :6 
وقال الجعدى: َِقَى بَِرِير البخر حَؤْلاء يَوْدَهُ لاب فُوْحٌ ثم أضربح غاديا ؛ .0١١«‏ واشواءٌ شَوْشَرٌ: يتقاطر دس مه مثل َمِلَسَلٍ. . وفى 
الحديث: لأيأق غلك عام إلا والذى بغدء 2وعنه: قال ابن الأقرة سكل الصين غنه فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان 
العجاج؟ ققال: لا بد للناس من تنفيسء , يعنى أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتاً ما و يكشف البلاء عنهم حيناً.وفى حديث الحجاج: 
لها كمّلدٌ تَْتدُهِ قال ابن الأأثير ارات الجر كلض رم الور اليا توه اورم صوق الى كه يمطيف قر والماراسورو 
الفيو رمن مخرح واحادرو د رازوون” شُرَيْشْدٌ و شَوْشَرَةُ: أسماء. و السُرَئه: موضع هو من الجار على سبعة أميال؛ قال كثير عزة: دِيارٌ بأعْنَاءِ 
الشرَيِ كنا عَلِِنَ فى أكنافٍ عق شِيدٌ 


شؤزر؛ جع ص: عمع 


: نَظوٌ شََوْرٌ: فيه إعراض كنظر المعادى المبغضء و قيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين» و قيل: هو النظر عن يمين و شمال. وفى 
ددسو الْحَظوا الشَّزْرَ و اطْعتُوا اليشرر؛ الشّررُ: ارصن البين واللجالو لبس وسكي لطر واكك بل هو النظر بمؤخر العين» و 
أكثر ما بكرن النهلة الغ ثفن عمال لعشت :وقد 3روة يَشْرْرُهُ شؤرا. و شَرَّرَ إليه: تقار متلاقل ساد شَكَيِهِ و لم يستقبله بوجهه. ابن 
الأنبارى: إذا نظر بجانب العين فقد شَرَّرَ لمات راي وا لسار وعرية لفسا بمُوَخرٍ العين؛ و فى 


لحظه شَرَّرٌء بالتحريكك. و تَسْازَّرَ القومٌ أى نظر بعذ بعضهم إلى بعض شََرْراً. الفراء: قال شرّرته أَشْرَره هَزْرك و ردقه ألرؤه زرا أى أصبته 
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بالعين» و إنه لححمِئٌ العين, و لا فعل له. و إنه لأَشْوَةُ العَين إذا كان خبيث العين» و إنه قد الغون إذا كان له مشهرة العا وقد 3د 
شد دتنا. أ أبو عمرو: و الو من امار و حى المعاداة؛ قال رؤبة: يَلَى معادِيهم عذاب الشّر و يقال: أنه الدهو بع لا ينح 
متها أ أعلكه وقد أَشْرَّرَه الله أى ألقاه فى مكروه لا يخرج منه. والحلقة الشزد : ما طعنت بيمينكك و شمالككء وذ فى المحكم: الطفق 
الغ ثاما كان هق بسن بو مال و شََرَرَهُ بالّنان: طفه اللبكة المل العش و3 البشول وهو اذى ينها سما يلن اسان وهر أنه 
لفتله؛ و قال غيره: الشَّرْرُ إلى فوق. قال الأصسن: المشزور المفتول إلى فوق» و هو الفتل الشَّرْرُ قال أبو منصور: و هذا هو الصحيح. 
ابن سيدة: و الشَّْرُ من القَلٍ ما كان عن اليسارء و قيل: هو أن يبدا الفاتل من خارج و يَركّه إلى بطنه و قد شَرَرَة؛ قال: مط ب الأشرء 
إذا الأمر الْقَمَْ أَمرهُ يِشراًء فإنْ أَغيا الِسَن و الْتاتَ إلا ِرةٌ اشر شَرَد أَمرّه أى فتله فتلا شديداً. يسراً أى فتله على الجهة التشراء. فإن أَغيا 
التِسَدْ و التاث أى أبطاً. 
.)١(‏ قوله: [سقى بشرير إلخ] الذى تقدم: [تسقى شرير البحر حولًا ترده] و هما روايتان كما فى شرح القاموس 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 5١8‏ 
أمكة ثرا أى على القشزاء و أغخازة عليه اء قال؟ ورمعل قولةةبالتفل شور قف تساراء تنطر العدى و البع ذث الكارا بصت حال 
المَنْجنِيقٍ يقول: إذا ذهبوا بها عن وجوهها أقبلت على القَضِدِ. و اسْتَشْرّرَ اهل و اسْتَشْرَرَه فَتِلّهِ و روى بيت إمرئ القيس بالوجهين 
جميعاً: غَدَائُِه مُسسَفْزِرَاتٌ إلى العٌلىء تَظَلَ المَدَارِى فى مُتَنّى و مُوْسَلٍ ادو عروف عو قف واف موزل قز تدفلق غيواستوادو 
فى الصحاح: و الشَّزْرُ من الفتل ما كان إلى فوق خلافٌ دور المِغْرّل. يقال حل عشزوة وغداتئر كمتشورّرات و طفق شؤة ذه 1ه 
عن اليمين. يقال: طحن بالرحى شَرْرأَ و هو أن يذهب بالرحى عن يمينهء و بَنا أى عن يساره؛ و أنشد: و نَطْحَنٌ بالؤحى ينا و شَوْرا و 
و نط المعَازِلَ ما عييَا و اشر الشدّة و الصعوبة فى الأمر. و كر الرجل: تهيا للقتال. و َو عَضِتَ؛ و مندقول سليمان بن صُوَد: 
بلغنى عن أمير المؤمنين ذَرء من دمر تدرولى يه شتوو قاد قَيِدَوْتٌ إليه جَوَادا و يروى تكدروواقة تقدم؛ ؛ وقوله أنشده ابن 
م ما زآل ف فى الخولاء [الحجولاءِ شَرْرا رائغا ند الصّرِيم؛ كَرَوعَة ِْ تَعَبٍ فسره فقال: شَْراً آخذاً فى غ غير الطريق. يقول: لم يزل 
فى رحم 070" يقول لم يزل فى أمه على الحالة التى هو عليها فى الكبر. و الصريم هنا: ادش التصريه . وَشَّيرَرٌ: بلد» و 
فى المحكم: أرض؛ قال إمرؤ القيس: تَقَطََ أَحباتٌ الات و الهؤى, عَمِكةٌ جاوزنا عَمَاءً و شَيرُرا 


شصر؛ ج ©» ص: 5٠8‏ 


اّمم من الخياطة: كالبشكء و قد شّص ره شَطراً. أبو عبيد: قَصَوْتٌ الثوب شصْراً إذا خطقه مثل البَشْكك؛ قال أبو منصور: و تَفْصِيرُ 
الناقةُ من هذا. الصحاح: النكة الشاظة البساعدة والوفه و كض وت عكر البازى شم ده شَصْرراً إذا خطتَهُ. و السّصار: أخلَةٌ الدنيد؛ 
2ه اودري من انر و المْصَارُ: خشبة تدخل بين منخرى الناقةء و قد شَعورَها و شَّصّرَها. و شَصٍَمَ الناقة يَمْصِرْها و يَمْضُرْها 
كضيوا إذا مَحَقَتُْ عَقَّتُ رَحِمها فَكَلَلَ خياءها ؛ عل ذ ثم أدار خلف الأَخلَةٌ بعَقَّبِ أو خخيط من هُلْبِ أقهابو الخصاةةما شتفم يه القينة بن و 
المٌّصِارٌُ خشبة تشدّ بين سُفْرَى الناقة. اق كميل: المّضرانِ خشبتان ينفذ بهما فى شُفْرٍُورانٍ الناقة ثم يعصب من ورائها لي شديدف. 
و ذلكك إذا أرادوا أن يظروها على ولد غيرها فيأخذون دُرْعِةٌ مَخُوٌة وو ونيا خوراتهنا واترن الخوراة يعاخلى هنا 
الْمْضَاوَانَ يُوتَّانٍ بِحَلمَد بعص بانٍ بهاء فذلك الشّصْرٌ و التَرْنيك. و شَّصَرَ بَصَرُه يَفْصِرٌ شُصُوراً: تكد فيد المومفف بو يقال قر كف فلانا و 
ا جه ام ب او و هذا عندى وَهَمٌ و المعروف شَطَرََيَصَرُه وهو الذى كأنه ينظر 
و إلى آخر؛ رواه أبو عبيد عن الفراء :قال و المُصُور: يعت الشطوير 
ا 0 
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من مناكير الليث» قال: و قد نظرت فى باب ما يعاقب من حرفى الصاد و الطاء لابن الفرج فلم أجده قال: و هو عندى من وهم الليث. و 
الشَّصِرَةُ: نَطحَةٌ النَوْر الرجلّ بِقَونهِ. و سَّصَرَهُ اللّوْرُ بقرنه يَْصُرْهُ سَصْراً: نطحه. و كذلكك الظبى. و الشَّصَرُ من الظباء: الذى بلغ أن يَنْطح» 
وقيل: الذى بلغ شهرأء و قيل: هو الذى لم يحتنككء و قيل: هو الذى قد قوى و تحرككه و الجمع أَفْصَارٌ و شَصِرَة و المّوْضَرْ: 
كالشور. الليث: يقال له شاحدرٌ إذا نَجَمَ قَونُه. و الشَّصَرَةُ: الظية اليبو لطي الس ركافه لذ ليقو لكف القامين فال أبن 
موتعووف ا راض ونس تن الأعررون ةفو ع ل قت هذا طاد اقرناه فهو خاوة ةلقرعب و تحر تك هيو كفو و الاق قورت 
جح ثم نيه و لا يزال تا حتى يموت لا يزيد عليه. و شٍصَارٌ: اسم رجل واسم جِنْىٌّ؛ وقول خُنافِر فى رَثِيْهِ من الجن: نَجَوْتٌ بِحَمْدٍ 
للدم > ع اوت لكا يَوْمَ شايَعْتٌ شاصِرًا إنما أراد شصاراً فغير الاسم لضرورة الشعرء و مثله كثير. 


شطر؛ ج 6 ص: 5.8 


: المَّطرُ: نِضْفُ الشىء؛ و الجمع أَشْطَرٌ و شُطُورٌ. و شَطَوْتُه: جعلته نصفين. و فى المثل: أَحْلَبُ حَلَباً لك شَطْرُه. و شاطره مالهُ: ناصَفَةُ و 
فى المحكم: أَمْكك شََطْرَهُ و أعطاه شَطَره الآدخر. وسئل مالكك بن أنس: من أين شاطر عمر بن الخطاب حُمَالَةُ؟ فقال: أموال كثيرة 
ظهرت لهم. وذ آنا المختار الكلابى كتب إليه: نح إذا حَجواء و نَغْرُو إذا غَرَّؤاء فَإنَى هم وتقدو لفث يعذى وَفْر إذا التَّاجِرٌ الدَّارِقٌ 
جاءَ بقَرَْ من اللمشكك» راحثُ فى مَفارِقِهم تَجْرى مَدُونَك مال الله حَهِثٌ وجَدْتَهُ سِيَوْضَوْنٌ إِنْ شاطْوْتَهُع مِنْك بالشَّطر قال: فَشَاطَرَهُمْ 
عمرء رضى الله عنه» أمراليييوقي الحديث: أن قدا استأذن النبى» صلى الله عليه و سلم» أن يتصدّق بماله؛ قال: لاء قال: فالشَّطْنَ قال: 
لاء قال الْتُلْتّء فقال: الْتُلَتٌُ و التلْتٌ كَثيد؛ الشَّطَرُ: النصفء و نصبه بفعل مضمر أى أمَتٌ التَّطرَ و كذلك الثلث؛ وفى حديث عائشة: 
كان عندنا شَّطَرٌ من شّعير.وفى الحديكة أنه رهن درعه بشّطر من شعير؛ قيل: أراد نِضفٌ مك وكك. وقيل: نصفٌ وشقٍ. و يقال: شطرٌ و 
مولومل نضف و تمنيق :وق الحدية"الطهرة َو الإيماق لأن الإنمان بَشهَلُ بحاضية الباطن:و الطهوو يظهر بحاسية الظاهر وق 
حديث مانع الزكا: نا آخِذُّوها و شَطْرَ ماله عَرْمَةمِنْ عَرّماتِ رَبّن.قال ابن الأثير: قال اليحؤبييٌ غَبِط بَهْرّالرَاوى فى لفظ الرواية إنما هو: 
واتطوهالة أى بفقل ماله كدو بوكر عله لمان اهل اعرد مو عير اللمراقو حاتري لمعه التكاق كاما ماللا ادمة خلا قال 
و قال الخطابى فى قول الحربى: لا أعرف هذا الوجه؛ و قيل: معناه أن الحيّ مُسْتَؤْقَى منه غَيْرُ متروكك عليه» و إن يلف شَطرٌ ماله» كرجل 
كان له ألف شا فتلفت حتى لم يبق له 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 5017 

الأعتشوو يه ننه راغا من وساي بن ل انندم وى لطر ناه لاق ليتوه ايها يديد لان كلد ١١١‏ اوها وقطو ناته 
و لم يقل إِنّا آخذو شطر ماله» و قيل: إنه كان فى صدر الإسلام يقع بعض العقوبات فى الأموال ثم نسخ»كقوله فى الثمر المُعَلَِ: من 
خرج بشىء منه فعليه غرامةً مثليه و العقوبةٌ» وكقوله فى ضالة الإبل المكتومة: عَرامَتها و مثلّها معهاء و كان عمر يحكم به قم حاطباً طب 
ضعْفٌ ثمن ناقةٌ الْمُرَنِيٌ مسري رجاو جوري لالز واد الجيك اطاتر جات وافق عق ا جياه بو مسا م 5900 
به. و قال الشافعى فى القديم: من منع زكاة ماله أخذت منه و أخذ شطر ماله عقوبة على منعه» و استدل بهذا الححديث؛ و قال فى 
الجديد: : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لاغيرء و جعل هذا الحديث منسوخاء و قال: كان ذلكك حيث كانت العقوبات فى الأموال» ثم نسختء 
و مذهب عامة الفقهاء أن لا واجبّ على مُتْلِفٍ الشىء أكقد من مغله أو فيمقة: و للناقة شَطرَانِ قادمان و آخرانء فكل لقن شَطن و 
الجمع أَشْطَكٌ. و شَطرَ بنقته تَشطيراً: صِرٌ خِلْفَيها و ترك خِلْفَينِ فإن د صر خِلفاً واحداً قيل: َلُفَ بهاء فإن صٌَ ثلاثة أَخلَافٍ قيل: الث 
بهاء فإذا صَِرّها كلها قيل: 3 جه بهاو اكد ياد وطوائنة أع 1 علتنياةعى ابن الأعراني و انس تقاتغا قا ننشغة واجدا 
تَدَارَآ فيه فكانَّ لِطامٌ و شَطَرَ ناقتهُ و شاته يَشْطرَها شَطَرا: حَلَب ضَطراً و تركك شَطْراً. و كل ما تُصّفَّ فقد سُطْرَ. و قد مَطَوتٌ طَِبَى أى 
حلبت شطراً أو صررته و بَرَكْمهُ و الشَّطَرُ الآخر. و شاطرَ طَِي: احتلب طَطَراً أو صَرّهُ و تركث له النَطْرَ الآخر. و ثوب شّطور: أحدٌ طَرَفَْ 
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عَوْضِهِ أطول من الآخرء يعنى أن يكون كوساً بالفارسية. و شَاطَرَنِى فلانٌ الما أى قاسَمنى بِالنُضْفٍ. و المَشْطورٌ من الجر و العريع :ما 
ذهب شَّطرُه وهو على السَلْبٍ. و الّطورٌ من الَم: الى يس أحدٌ خِلْقيهاء و من الإبل: التى يبس خِْلْفَانٍ من أخلافها لأن لها أربعة 
أخلاف: فإن يبس ثلاث فهى تَلُوث. وعاة ن وقد ارشنة طرَتْ شطاراء و هو أن يكون أحد طُبيها أطولَ من الآخرء فإن لها 
جني و ايداف ركد سيت قتي ا رعرع فلدن انق اطي أ خم شجوة ين أندمة عند وشروو هدم ووجازن 
تشبيهاً حلب جميع أخلاسف الناقةء ما كان منها حًَا و غير له و دار و غير دازء و أصله من أَشْطرِ اناق و لها لفان قادمان و 
آخرانِء كأنه حلب القادمين و هما الخير» و الآسََْنِ و هما الّرُ و كلّ لفن شَطَرَ و قيل: َشْطَرُه درَره. وفى حديث الأحنف قال 
الى ساد ور امسر ا أمينالمشموق إنى قد تحتفت الرجلّ و لبت أَشْطَرَه فوجدته قريب القّغر كلِيلَ المُدْيَكُ و إنكك 
قد زُميت بيحيجر الأذه ض؛ الأشطو: جمع ره و هو بلْتُ الناقةء و جعل الأَشْطرَ موضع التّطرَيْنِ كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين؛ 
واأراه ياار جلين سكعني لوك ابر مربي و الاق تبر روي الداتتويين ذا كان تعن راد ابعل عورا والصتقيم إنانا اهم 
شِطْرَةُ. يقال وَلَدُّ فلا شِطَرَة بالكسرء أى نصفٌ 
لسان العرب» جع ص: 608 
ذكورٌ و نصفٌ إناتٌ. و قَدَحٌ شَطَرانٌ أى لَص فالٌ. و إناءٌ تَطَرانٌ: بلغ الكيل شَطَرَ و كذلك جُمْجْمَةٌ شَطْرَى و فَصْعَةٌ سَطْرَى. و شَطْرَ 
بَصَِرٌه يَشْطِرٌ شُطُوراً و شَطراً: صار كأنه ينظر إليكك و إلى آخر. وقوله» صلى الله عليه و سلم: من أعان على دم امرئ مسلم بطر كلمة 
عامينه القرابة كرابن عند راقن فو رص انه ه[ تدرو هر الايقول» اتتدرويد اقل كناقال مغل اليا كتى بالسيف 
شاء يريد: شاهداً؛ و قيل: هو أن يشهد اثنان عليه زورا بأنه قتل فكأنهما قد اقتتسما الكلمة, فقال هذا شطرها و هذا شطرها إذا كان لا 
بقتل بشهادة أحدهما. وشطة القيي»: نابوثه, و شطة كل شىءة تكخؤة و قَصِده و قصدات كطزة ه أى نحوه؛ قال أبو باع المجذائٌ: فول 
لم زثباع: أقيمى صُدُورَ اليس شَطَرَ بنى نِم و فى التتزيل العزيز: َوَلَّ وَجهَكك مَطَرَ المت جد الام *؛ ولا فعل له. قال الفرّاء: يريد 
نحوه و تلقاءه؛ و مثله فى الكلام: ولَّ وجهكث شَطْرَه و تجَاهَة؛ و قال الشاعر: إِنَّ العَسِيرَ ؛ بها داءً مُخامرّهاء شَقَطرَها تَطرْ اين مَحْسُورٌ و 
قال أبو إسحاق: الشطر النحوء لا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال: و نصب قوله عز و جل: مَطَرَ امد اكلام #انغان الظر كه وقال أبو 
إسحاق: افو لبي نان الك ملس جنب ؛ أن يستقبل و هو بالمدينة مكة و البيت الحرام» و أمر أن يستقبل البيت حيث كان.و سَطَرَ عن 
أهله شظوراً و شور و َطاةٌ إذا رح عنهم و تركهم مراغماً أو مخالفا و أعياهم حت و الاو مأخوذ منه و أراه مود و قد شط 
لوو نظاو وسو الدى اها اعرد نظن ها السرهرى: شَطرَ و شَطرَ أيضاء بالضمء شّطارة فيهماء قال أبو إسحاق: قول الناس 
فلاان شاطرٌ معناه أنه أَتلَ فى نحو غير الاستواء» و لذلكك قبل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء. و يقال: هؤلاء القوم مُشاطرُونا أى 
دُورهم تتصل بدورناء كما يقال: عزلام ياوا أ ليد خوك وابعر جزل وناك بسي رازو ارو <2 لاطو أب بعيةا لمارا 
شَطِيرٌ و بلد شَّطَيد وحَنٌ شَّطيد: بعد و الجمع شط و نَوَى شط بالضمء » أى بعيدة؛ قال إمرؤ القيس: أشافك ب الخليط المطمتو 
فِبِمَْ أقام ِنَ الى ِرْ قال: و اش هاهنا ليس بمفرد و إنما هو جمع يلير و الشطر فى الييت بمعنى المُتَوينَ أو المتعزيينَ و هو 
نعت الخليط. و الخليط: المخالط» و هو يوصف بالجمع و بالواحد أيضاً؛ قال تَْشَلُ بن حرئ: إِنَّ الخلِيط أجَدوا لين ذابتكرُواء و اهاج 
مَؤْقَك أخداج لها زمر و المِّيُ أيضاً: الغريب؛ قال: لا تَدعنَى فيهم شَطيرء إِنّى إذ لكك أو يرا و قال عَسَانٌ بن وَل إذا كلك في 
سعد و أمُكك مِنْهُ سَطيراً قلا يفوك خالكك مِنْ سَعْدٍ و إنَّابنّ أت القَوْم مُضْفّى إناؤة» إذا لم بزاع خالة أب جد 
لسان العرب» جع؛ ص: 609 
يقول: لا د غْبوَ بحَوُولِك فإنكك منقوص الحظ ما لم تزاحم اأخوادك اناد قرافي اعنام اموه و الميقى الشساذه و ]ذا أميل الاثاء 
مربي ال يي ليد الو ا ا ا 
لبغدٌ. وفى حديث القاسم بن محمد: لو أن رجلين شهدا على رجل بحقٌ أحدُّهما شطير فإنه يحمل شهادة الآخر؛ الشطير: الغريب؛ و 
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جمعه شّطَرٌ يعنى لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أخ و معه أجنبى ص يحت شهادةٌ الأجنبى شهادةً القريب» فجعل ذلكك حَحملًا له؛ 
قال: و لعل هذا مذهب القاسم و إلا فشهادة الأب و الابن لا تقبل؛ و منهدحديث قتادة: شهادة الأخ إذا كان معه شطير جازت شهادته و 
كذا هذا فإنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأخ أو القريب فإنها مقبولة. 


شظر؛ ج9» ص: 5.4 


: التهذيب فى نوادر الأعراب: يقال شَظرَةٌ من الجبل و ذَد مَفَْة. قال: وش شنظية و اشتظيرة: قال عيضي المتظيرة الاش الْسَيّئ الكلق و 
النون زائدة. 


شعر؛ ج © ص: 5.4 


: شَعْرَ به و شَعْرَ يَْعْر شغراً و شَغراً و شعْرَةٌ و مَشْعُورَةٌ و شُعُوراً و شُعُورَةً و شِعْرَى و مَشْعُوراءَ و مَشْعُورأِ الأخيرة عن اللحيانى كله: عَلِمَ. 
و حكى اللحيانى عن الكسائى: ما طَعَوْتٌ بمَشْعُوره حتى جاءه فلان» و حكى عن الكسائى أيضاً: أَشْعْرْ فلاناً ما عله و أَشْعْرُ لفلان ما 
عمله؛ و ما شَّعَوْتٌ فلاناً ما عمله قال: و هو كلام العرب. و لَيْتَ شدعْرى أى ليت علمى أو ليتنى علمت. و ليت شعرى من ذلكك أى 
ليتنى شَتٌ» قال سيبويه: قالوا ليت شِغْرتى فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرةء كما قالوا: ذهب بِعذْرَتها و هو أبو عُذّرِها فحذفوا التاء مع 
الأب خاصة. و حكى اللحيانى عن الكسائى: ليت ثخرى لفلان ما عه و ليت شغرى عن فلان ما صنعء و ليت شِعْرى فلاناً ما صنع؛ و 

أنشد: باليتفرى عن جازى ماق اومن أبى رَنِدِ و كم كان اططجع و أنشد: ا ليت تخرى عَنْكمْ حَنيفاه و قد بجدَغنا نكم 
الزلار امات جرع دوا ب تت ودر يبرب قزرا ذل السلية ليخا لازو اطع قلاذ ا ليت على افر 
أو محيط بما صنعء فحذف الخبرء و هو كثير فى كلامهم. و أَشْعَرَةُ الأمر و أَشْعَرَه به: أعلمه إياه. و فى التنزيل: وكا به ركم أنه إذلا 
لخادث لا يؤينُونَ؛ أى و ما يدريكم. و عه َع أى أَذيكه فَدَرَى. و 5 ل ا ار سر 
مسي ين امدده رَ إذا ملك "١‏ . عبيداً. و تقول للرجل: اسْتَشْعز عد نحشي الله أى اجعله شعارَ قلبكك. 
و اسْتَفْعرَ فلانٌ الخوف إذا أضمره. و شْعَرّه فلانٌ د اند وهال الف 

(0). قوله: [و شعر إذا ملكك إلخ] ال 0 

لسان المركة مارم 60١‏ 

الك عرض و السّغد: منظوم القول؛ غلب عليه لشرفه بالوزن و القافية» و إن كان كل عِلْم شغراً من حيث غلب الفقه على علم الشرع؛ و 
العُودُ على المَندَلِء و النجم على الريّه و مثل ذلكك كثيرء و ربما سموا البيت الواحد شِغراً؛ حكاه الأخفش؛ قال ابن سيدة: و هذا ليس 
بقوى إِلَا أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل كقولك الماء للجزء من الماءء و الهواء للطائفة من الهواءء و الأرض للقطعة من 
لوقي قال ان فر ل ل 
يعلم. و شََعَرَ الرجل يَشْعْرٌ شغراً و شَّغْراً و شَّعر و قيل: شَّعَرَ قال الشعر, و شّعُرَ أجاد لَغرِ و رجل شاعره و الجمع شُعَراءً. قال سيبويه: 
شبهوا فاعِلًا بفَعِيلٍ كما شبهوه بِفَعُولِء كما قالوا: صَبُور و صُبْرٌ و استغنوا بفاعل عن فَعِيلٍ و هو فى أنفسهم و على بال من تصورهم لما 
كأو انعا عرفسو كته كيين ليكون أمارة و دليًا على إرادته و أنه مغن عنه و بدل منه. و يقال: شَعودث لفلذن أى قلت له شغراةو 

أنه تعزك لك مالك : تّ قَض لَكُمْ على عَث رِكَها » ما سائِرٌ النّاس يَشعُرٌ و يقال: دخو لالطو ودار قار وإوارا وهر اودر 
سمى شاعراً لفِطنّته. و ما كان شاعراه و لقد شَّحُر بالضمء و هو يَشْكُر. و المُتَشْاعِرٌُ: الذى يتعاطى قولَ الشّغر. و شاعَرّه فَطَّعَرَهُ يَشْعَرُه 


بالفتح» أى كان أشعر منه و غلبه. و شَخْرٌ شاعِرٌ: جيد؛ قال سيبويه: أرادوا به المبالغة و الإشادّة» و قيل: هو بمعنى مشعور به و الصحيح 
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فول بويت و قن الوا كلنة قاعرة أى قميد شنو الأكر فى هذا الشرمه مق المالفة أن كرق لفل القارن عن لف الأول كوكل وان 
و ليل لائل. و أما قولهم: شاعِرٌ هذا الشعر فليس على حد قولكك ضاربٌ زيدٍ تربد المنقولة من ضَّدِوَبَء و لا على حدها و أنت تريد 
ضاربٌ زيداً المتقولة من قولكك يضرب أو سيضربء لأن ذلك منقول من فعل متعله فأما شاع هذا الشعر فليس قولنا هذا الشعر فى 
ل ل ل ل ل 
غير متعدٌ عند سيبويه» و إنما هو عنده بمنزلة غلام و إن كان مشتقا عن إلتعل] 01 مهيل فى ار الفاكل يسارلا در في المصادر من 
قولهم لله دَرك؟ و قال الأخفش: الشاعِرٌ مثل لابن و تامِرٍ أى صاحب ششتغر و قال: هذا البيثٌ أذ عمق هذا آى احم امنده و لسن هذا 
على حد قولهم ير شار لأن صيغة التعجب إنما تكون من الفعل؛ و ليس فى شاعر من قولهم شعر شاعر معنى الفعل؛ إنما هو على 
النسبةٌ و الإجادة كما قلناء اللهم لا أن يكون الأخفش قد علم أن هناك فعلًا فحمل قوله أَشْعَرٌ منه عليه» و قد يجوز أن يكون الأخفش 
توهم الفعل هنا كأنه سمع شَعرَالبيتٌ أى جاد فى نوع الشّغر فحمل أَشْعرُ منه عليه. وفى الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
إن من الشغر لَجِكتةٌ فإذا لبس عليكم شَئْءٌ من القرآن فالتمشوة فى الشعر فإنه عَرَييٌّ.و الشّعْرٌ و الشَّعَرُ مذكران: َهُ الجسم مما ليس 
بصوف ولا وَبَرِ للإنسان و غيره و جمعه أَشْعار و شّعُورء و الشَّعْرَةالواحدة من السَّعْرِ و قد يكنى بالشَّعْرَُ عن الجمع كما يكنى بالشَّيية 
عن الجنس؛ 
لسان اعرويع” ص: ١١ع‏ 
يقال رأى «*. فلان الشَّغْرَ إذا رأى اليب فى رأيه: و رجل أَشْعَرٌ و َعِرُ و شّغرانق: كثير شعر الرأس و الجسد طويله» و قوم شُعْرٌ. و 
رجل أَظْفَد: طويل الأطفار و أَغتُ: طويل العْنق. و سألت أبا زيد عن : تصغير الشعُور فقال: ان برجم إل أَفْعارِه و هكذا جاءفى 
الحديث: على أشْعارهم و أَبُشارهم.و يقال للرجل الشديد: فلان أَشْعَرٌ الرقبَُ شبه بالأسد و إن لم يكن ثم شَعَرٌه و كان زياد بن أبيه 
يقال له أَْعٌَ بتكا أى أنه كثير شعر الصدر؛ و فى الصحاح: كان يقال بيد الله بن زياد أَضْعَرُ بتؤكاً. وفى حديث عمر: إن أخا الحا 
الأشعث الأشْرأى الذى لم يحلق شعره و لم برج وفى الحديث أيضاً: فدخل رجل أَشْكَرٌ 5: أى كثير الشعر طويله. و شّعِرٌَ التيمس و غيره 
بن ذى الشعر ذعرا: كو شعهة ونس شي و أشعد و حت شكزاة» و قد كيو يذْعة شقراءوذلك كلما كثر شهره. و الشغراة والشعرق 
بالكسر: الشَّعَرٌ النابت على عانة الرجل و رَكُبٍ المرأه و على ما وراءها؛ و فى الصحاح: و الشَّعْرَة بالكسر شَّعَرٌ الرَكبٍ للنساء خاصة. و 
الشّعرةُ: منبت الشّعرِ تحت الُّرَّةه و قيل: اده العاف تقسها .وق علدية السسة» أتانى آت قَسَقّ من هذه إلى هذه أى من تُغْرَهْ نْخره 
إلى شَْرَيه؛ قال: الشّْرَه بالكسرء العانة؛ و أَما قول الشاعر: فَألقَى َوه حول كيت على شغراء تقض باليهام فإنه أراد بالشعراء خضي 
اخطرية كيه الجر نات لياو احيرج ,فى 1ه فيا[ الاششرع لواصوت تصريك لاقن (ابوطافا ٠‏ 
اشع العيق قن بن اندو اواك سْتَشعَرٌَ: ممصو نشي دقارم لم يستعمل إلا مزيدا؛ و أنشد ابن السكيت فى ذلكك: 5 
جد ننوزني الزربن واكذلكه فر وفى الحديث: زكاً الجنين زكاةً أقه إذا شر و هذا كقولهم أنبت الغلامٌ إذا نبعث عانته. و 
أشعوث إلنافة. : ألقت يفنا وغله كع كاه فادت و قال ابن هانيع فى قولدة و كل طويل كأنَّ السَليطَ فى حت وارى الأَدِيم 
الشّعارًا أراد: كأن السليط و هو الزيت» فى شعر هذا الفرس لصفائه. والنماة: جمع شَعَرِ كما يقال جل و جبال؛ أراد أن يخبر بصفاء 
قر القرس ياهو كانه مادهون بالسليظ و المُوَارِى فى الحقيقة: الشعات و القوارى: هو الأديم لأن الشعر يواريه فقلب» و فيه قول آخر: 
عرز الايكريهة الود لمكم كر الظاري كرك معداء كأن السليط فى حيث وارى الأشديم الشعر لأسن الشعر ينبت من 
اللحم؛ و هو تحت الأديم لأن الأديم الجلد؛ يقول: فكأن الزيت فى الموضع الذى يواريه الأديم و ينبت منه الشعرء و إذا كان الزيت 
ل 
شَعْراءٌ و داهية وَبْراُ؛ و يقال للرجل إذا تكلم بما ينكر عليه: ج: جنتٌ بها شّغراء ذات وبر. و أ الكطيو تقر وما اويما و كرون 
عه خفيفة؛ عن اللحيانىء كل ذلك: بطنهُ بشعره و حت 
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(*. قوله: [يقال رأى إلخ] هذا كلام مستأنف و ليس متعلقاً بما قبله و معناه أنه يكنى بالشعرة عن الشيب: انظر الصحاح و الأساس 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 517 
لشغة انظ و عنتر ةو أذ شُعَرَ فلان جه إذا بطنها بالّعن و كذلكك إذا أَشْعر عر مِثَرَةٌ سَوْجه. و الشَّعِرَةٌ من الغنم: التى ينبت بين ظَلفَيها 
الشعر فم دْمَيانِء و قيل: هى التى تجد أكانا فين رَكبها. و داهيةٌ شكراف كزكاكة يذهيون بها إلى شكياء و الشهواة: الفذؤة سعيت ,ذلك 
لكون الشعر عليها؛ حكى ذلكك عن تعلب. و الشُّعارٌ: الشجر الملتف؛ قال يصف حماراً وحشياً: و قب جانبَ العَوي بأد مَدَبٌ الصَثِلء 
و اجْتَنبِ الشَّعارَا يقول: اجتنب الشجر مخافة أن يرمى فيها و لزم مََدْرَجَ السيل؛ و قيل: السّعار ما كان من شجر فى لين و وَطَاءٍ من 
الأرض يطلة الناس فهر اللققار وها أحيوياء مد قرديق الصاو يسنظلرة يدق الف يغال: أرقن ذات كعان أى ذاك سس 
فال الود سقيه شور كه اكاب اكندى اشرو قال و كذا ررواق هن ا مسقي مقا التاق الهر ا قككن اكاالن لكك قروا تان 
بفتح الشين؛ فى الشجر. و قال الرَّياِديٌ: الشعار كله مكسور إلا شّعار الشجر. و الشّعارٌ: مكان ذو شجر. و الشَّعارٌ: كثرة الشجر؛ و قال 
اعرف فيه لغتان شعار و شّعار فى كثرة الشجر. و رَوْضَهُ شّغْراء: كثيرة الشجر. و رملة شَغْراء: تنبت النَصِىّ. و المَسْعَرٌ أيهاً: الشَّعانُ و 
قيل: هو مثل المَشْجَرِ. و المشاعر: كل موضع فيه حمر و أشجار؛ قال ذو الرمهُ يصف ثور وحش: يَلُوحٌ إذا أَْضَىء و يَحْفَى ريق إذا ما 
اع حورت الققاض يس نا دمن الشين قال أو سود و إن جعلت المشعر الموضع الذى به كثرة الشجر لم ب يمتنع كالمبقلٍ و 
الكل و التدرات تعس الكلبي و تراك الا رك ذاه نفس ورقل على الكفيرة اعد قال | برسطيقة#النذراء اررض يخبرر اها 
العبر و يها قي يساتعازن على الفيقة إذ أو افر علي الأسع الوا شقراواءث و شعاف و الكقراء أبعا+الاهة .و القن انانف 
والشجرء على التشبيه بالّعر. و شَعْرانً: اسم جل بالموصل» سمى بذلك لكثرة شجره؛ قال الطرما اح: شّمْ الأعالى شائكك حَحَؤلّها 
ككراثه تعض درق هافيها آراد: شم أعاليها فحذف الهاء و أدخل الأ مف و اللام» كما قال زهير: ع ل 0 
حيجن مخالبه. وفى حديث عَمْرِو بن مُرُّ: حتى أضاء لى أَشْ عَرُ جهَيرَة؛ِ هو اسم جبل لهم. . واشَّعْرٌ: جبل لبنى سليم؛ قال البرَئْقَ: فط 
الشّرَ من أكنافٍ طهر و لم , يتك بذى سَلْع جمارا و قيل: شراشعة و الأشعد َر: جبل بالحجاز. و الشّعارٌ: ما ولى شَعْرَ جسد الإنسان دون 
ما سواه من الثياب؛ و الجمع أَشهرة شغد وى التيز: هم الشّعارٌ دون الدَّثار؛ يصفهم بالمودّةٌ و القرب. وق حفك الأار: أنتم 
الشّعارٌ و الناس الدَثارأَى أنتم الخاصّة و البطانةٌ كما سماهم عَييتَه و كرش و الدثار: الثوب الذى فوق الشعار. وفى حديث عائشة 
رضى الله عنها: إنه كان لا ينام فى شُعُرِنا؛ هى جمع الشّعار مثل كتاب و كّب» و إنما خصتها 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 517 
وكيا نري إلى مايا امجاسةتكن الدا رصيق لاجر الحدة وم لخدي دي إلى كاز سل فى لزلزي لاني ضرفا 
إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شىء من دم الحيضء و طهارةٌ الثوب شرط فى صحة الصلاة بخلاف النوم فيها. و 
أماقول النبى؛ صلى الله عليه و سلم لعَسَلْةُ ابنته حين طرح إليهن حَفَوَهُ قال: أَشْعِرئها إياه؛ فإن أبا عبيدة قال: مغناء الخكاته شعارها الذدي 
ا ل ل ل ستشعرتٌ به من الثياب تحتها. و الحِقُوَة: الإزار. و الحِقْوَةُ 
أيضاً: مَعْقِدٌ الإزار من الإنسان. و أشتوثة السحه الشحاق و التقذ عن القركة لستكقال طفي مو كقما مُدَعَان كان خثرتها عرى ثزقياء:3 
استَشْعَرَتْ لون مُذْهَبٍ و قال بعض الفصحاء: َشْعَرْتٌ نفسى تَقَبْلَ أثره و َقَْلَ طاعَته؛ استعمله فى العَرَضٍ. والجقاعةه #الحواس كال 
العام نين قي : بارج ارق فرتحا رورم سيره جع وتوا والتعان جل الفرس. واحافي لق به كلزوق 
الشّعارٍ من الثياب بالجسد؛ و أَشْعَرَ الرجل هَما: كذللكك. و كل ما ألزقه ب؟ شع ع ققد أذ ده دو أشك استاناً: خالطه يه و هو مندة أنكنن 
ابن الأعرابى لأبى عازب الكلابى: فَأَْعَونه تحت الظلام» و َتنا من الحَطَر المنْضُودٍ فى العين ناقع يريد أشعرت الذئب بالسهم؛ و سمى 
الأخطل ما وقيت به الخمر شعاراً فقال: فكفٌ الريج و الأنْداءَ عنهاء مِنَ الزَّرَجُونِء دونهما شعارٌ و يقال: شاعَوْتٌ فلانة إذا ضاجعتها فى 
ثوب واحد و عار واحد فكنت لها شعاراً و كانت لكك شعاراً. و يقول الرجل لامرأته: شاعِرينى. و شاعَرَئْه: ناوَمئهُ فى شِعار واحد. و 
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التهاة العلدنة فى الحرب بو برها و كاذ العناك: أن موا لها علامة ينصبونها ليعرف الرجل بها زمه ا إن شعارَ 
أصحاب رسول الف صلى الله عليه و سلم؛ كان فى العَرو: ماقيو امك امكو سه اول بالاصر بعل الاذريالاناتة و اسْكَث سْتَشْعْرَ القومٌ إذا 
تداقوا بالشعار ذ فى الحرب؛ و قال النابغة: مُسْتَشْعِرِينَ قد الَو فى ديارم؛ دُعاء شوع و دُعْمِيٌ و أَبُوبٍ يقول: غزاهم هؤلاء فنداعوا 
بينهم فى بيوتهم بشعارهم. و شَعارٌ القوم: علامتهم فى السفر. و أَشْعَرَ القومٌ فى سفرهم: جعلوا لأنفسهم ثتعاراً. و أشعر القوم: نادّوًا 
تعارهم كلاهنا عن اللسباتي: و الإشعار: الإعلام. وَالْمٌعار العلامة.“قال الأزهرى: و لأ أدرى مَشاعِرَ الحجّ إلا من هذا لأنها علامات 
تدرو أشع البدكة؛ أعلمهاء وهو أن : بشق جلدها أو يطعنها فى أَسمَتها فى أحد الجانبين بجِضّع أو نحوه؛ و قيل: طعن فى سنامها الأيمن 
حتى يظهر الدم و يعرف أنها هذ و هو الذى كان أبو حنيفة يكرهه و زعم أنه مُه و سه النبى؛ على عليه وستي أحق بالاتباع. 
وف معد مك وطن عسررقي اللمفقةة ارخا رس الحية ه فأصاب صَلَعتَهُ بحجر فسال الدمء فقال رجل: كود اج الترسش و وعادق 
لي طن 
رجل آخر: واجواس رجاس رحن حا وجل دوي ا يقتلن أمير المؤمنين» فرجع فقتل فى تلكك السنة.و لهب: قبيلة من 
اليمن فيهم عِاقَةً و زر و تشاءم هذا اللي بقول الرجل أشعر أمير المؤمنين فقال: ليقتان» و كان مراد الرجل أنه أعلم بسيلان الدم 
عليه من الشجة كما يشعر الهدى إذا سيق للنحر و ذهب به اللهبى إلى القتل لأن العرب كانت تقول للملوكك إذا لو أ شعؤواء و تقول 
لِسُوقَةٌ الناس: رامو كاثرا يق لوق اق اللحاهلية: دوه الستعوة الشايعرة يريدون ديه الملوك؛ فلما قال الرجل: ال اف الدرفية 
جعله اللهبى قا فيما توجه له من علم العيافة» و إن كان مراد الرجل أنه دم كما دمّى الذي إذا أَْهرو حت فير لأن عمرء 
رضى الله عنه» لما صَدَرٌ من الحج قتل. وفى حديث مكحول: لا مركب إلا لمن أَشْعَرَ عِلْجا أو قتله» فأما من لم يُشعر فلا سلب له أى 
ع اس ا ساي سا 1 ور اس كه ار 
َشْعَرَاها فى أَطَلَ و مردْمَع أشعراها: أدمياها و طعناها؛ و قال الآخر يَقُول لِْمَِْ و اللَمَابُ؛ شيرة لامر التي روني 
حديث مقتل عثمان» رضى الله عنه: أن النّجييَ دخل عليه فأشْر ره مِشْقصأأى دَماهُ به؛ و أنشد أبو عبيدة قتَْهُْ جيل َيل تَراهُمْ شّعائر 
قوبان» بها يُتَقَوَبُ وفى حديث الزبير: ألفاقائل كاذ وأسشمرى وق نعلي مض الفيف: لما رماه الحسن بالبدعة قالت له أمه: إنك قد 
أَشْعَرْتٌ ابنى فى الناسأى جعلته علامة فيهم و شمن بقولكك. فصار له كالطعنة فى البدنة لأنه كان عابه بِالقدَر. و الشّيرة: البدنة 
المَهْداك سميت بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات» و الجمع شعائر. و شعارٌ الحج: مناسكه و علاماته و آثاره و أعمالك جمع شير و 
كل ما جعل عَلّماً لطاعة الله عز و جل كالوقوف و الطواف و السعى و الرمى و الذبح و غير ذلكك؛ و منهالحديث: أن جبريل أتى النبى» 
صلى الله عليه و سلمء فقال: مر أمتكك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. والشيدة والتعازة 16م و املع كالشّعار. و 
قال اللحيانى: شعائر الحج مناسكه. واحدتها شعيرة. و قوله تعالى: ارو لله جل المذترالعلأم؛ حو مز وه جم تسمى بهما 
جميعاً. و المَشْعْرٌ ر: المَعلَم و المُتَعبَدُ من مُتَعبّداتِه. و المشاعرٌ: المعالم التى ندب الله إليها و أمر بالقيام عليها؛ و منه سمى المَشعَرٌ 00 
اياك العا ونرنع 01 : و يقولون هو المَشْعَرٌ الحرام و الِشْعَرُه و لا يكادون يقولونه بغير الألف و اللام. و فى التتزيل: !يا 
الَِّينَ آمنوا لا يلوا سَعائِرَ الل قال الغراء الاريو و ور مو ا ا 
نا 8 اله أى لا تستحلوا ترك ذلككة و قيل: شعائر الله مناسكك الحج. و قال الزجاج فى شعائر الله: يعنى بها جميع متعبدات الله 
التى أشّعرها الله أى جعلها أعلاماً لناء و هى كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح؛ 
(0 قوهة ]و الفعارة] كذالالاصل مشيوما بكس القيو ويه صرح تن العصبابو و ضيط فى الغامرس يدها 
لسان العرب» جع. ص: 18 
و إثما قيل شعائر لكل علم مما تغيد به لأن قولهم كَعَوْتٌ به علمته» فلهذا سمي الأعلام التى هى متعبدات الله تعالى شعائر. و المشاعر: 
مواضع المناسكك. و الشّعارٌ: الرَعْْدُ؛ قال: و قطار غَادِيَةٍ بعَثْرِ شدعار الغادية: السحابة التى تجىء عدو الفمظل كر رع وال ةيا 
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استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث :تبث الشعيرات عوالى الحافر.بو أشاعز القرس:ها بين حافره إلى تهى شعر أرساغب والجيع 
أشاعِبٌ لأنه اسم. وأشعة الع حيث ينقطع اللَّعِ و أَشْعَرٌ الحافر مثله. و أَشْعرُ اتحياء: حيث ينقطع الشعر. و أَشاعرٌ الثاقة: جوانب 
حيائها. و الأشعران: الإ كتان» و قيل: عماهايلى انتوق كال لانت جيك فرج المرأة: الإشركتانء و لطرفيهما: الغتراة وو للد متهم 
الأشكران. و الْأَشْعَر: شىء برج بين ظِلقَى الشاةٍ كأنه الول تحاف كرس منه؛ ملعن الفاح والأقعة اللحم تحت الظفر. و 
الشَّعِيدٌ: جنس من الحبوب معروفء واحدته شَّعِيرَة و بائعه شَعِيرِىٌ. قال سيبويه: و ليس مما بنى على فاعل و لا فَكَال كما يغلب فى هذا 
النحو. و أما قول بعضهم شير و بعير و رغيف وما أشبه ذلكك لتقريب الصوت من الصوت فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. و 
لشي هَنَةٌ تصاغ من فضة أو حديد على شكل الشَّعيرة َدْخَلُ فى السيلانِ فتكون مساكاً لإنصاب السكين و النصلء و قد أَشْعْرَ 
السكين: جعل لها شّعِيرة. و الشِّيرَةُ حلي يتخذ من فضة مثل الشعير على هيئة الشعيرة. وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها: أنها 
جعلت شَدَعَارِيرَ الذهب فى رقبتها؛ هو ضرب من اللي أمثال الشعير. و الشّغراء: ذُبابَةٌ يقال هى التى لها إبرة» و قيل: الشّغراء ذباب يلسع 
الحبار دوي وها «التقراكو اللعواء قات ]ررق سبيت اللدزاكه قال أبر بحدشة الققراة توصات: للكدب سم اهدر فهو زيل 
شعراء؛ فأما شعراء الكلب فإنها إلى الزَرقَةُ و الحقْرَةٌ و لا قمس شيئاً غير الكلبء و أما شغراءٌ الإبل فتضرب إلى الشّفْرة و هى أُضخم 
بخ هدعا لكليوولها الكستوريس لاه قدت لشم لالرنتوررييا كرف فى الف حس لا بدن اهل الال علي ألناوطيرا 
بالتهار و لا أن يركبوا منها شيئا معها فيتركون ذلكك إلى الليلء و هى تلسع الإبل فى راق الضاوع و ما حولها وما تحت الذنب و 
البطن و الإبطين» و ليس يتقونها بشىء إذا كان ذلك إلا بِالقَرانِء و هى تطير على الإبل حتى تسمع لصوتها دوي قال الشماخ: ا 
سنا مِنَ الراك مَل ينها بان و أقوَابٌ زَالِيلُ و الجمع من كل ذلك شَارٍ. وفى الحديث: أنه لما أراد قتل أَبَِ بن حَلَفِ تطاير 
الناسٌ عنه تَطايْرَ الشّعْرِ عن البعير ثم طعنه فى حلقه؛ الشّغْرء بضم الشين و سكن العين: جمع شّعْراء» و هى ذِبَانّ أحمر, و قيل أزرق» يقع 
على الإبل و يؤذيها أذى شديداً و قيل: هو ذباب كثير الشعر. وفى الحديث: أن كعب بن مالكك ناوله التَويَةٌ فلما أخذها انتفض بها 
انتفاضةٌ تطايرنا عنه تطاير الشَّعارِيرِ؛ هى بمعنى الشّعْر و قياس واحدها شّعْرورٌ و قيل: هى ما يجتمع على َبَرَةِ البعير من الذبان فإذا 
هيجت تطايرث عنها. و الشَّعْراءً: الحَوْحَ أو ضرب من الخوخ» و جمعه 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 5١8‏ 
كر احدة قال أبن تطنيقةة اللخ ا شي : من العمض لبس لها ورق.و لها هَذت تخرص عليها الإبل تيتؤصا شديداً مخرج عيداناً عدادا. و 
الفخراكة قاكيق عه وبواحدة تراد ب النكوان: ديتسارم اشرو قا اضرب من الحْض أخضر أغبر. و الشّعْدُورَةٌ: القنّاءُ 
الصغيرة» و قيل: هو نبت. و الشَّعارِيرٌ: صغار القثاء» واحدها شُعْرُور. وفى الحديث: أن أخوع أرسوك لضان الله هليه و ينل شعاد 
هى صغار القثاء. و ذهبوا شَعَالِيلَ و شَّعَارِيرَ بعَذَّانَ ووَِذَانَ أى متفرّقين» واحدهم مكزرن و كذلك ذهرا شَّعاريرَ قود خم ة. قال 
اللحيانى: أصبحث شَعارِيرَ بِردَحْمةً و قَردَحْمَة و ِندَحْرَةَ وقَنْدَْرَةو دعر [قَدحوةٌ و فَذْرَة تحر معنى كل ذلكك بحيث لا يقدر 
علبهاة يض القماق اميت القيلة قال القرانة الشَّماطِيطٌ و العَبادِيدٌ و الشّعارِيرٌ و الأباييلٌ» كل هذا لا يفرد له واحد. والتعاويق لق 
للصبيان. لا يفرد؛ يقال: لعبنَا الشَّعارِيرَ و هذا لَحِبٌ الشّعارِير. و قوله تعالى: الك قون ]نك سوق كوكب تَيْرٌ يقال له المِوْرّمٌ 
يَطلع بعد ليوا و طلوعه فى شه الحزه تقول العربٍ إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى. و هما الشَّعْرَيانِ: العبّورُ التى فى 
الجوواتى اللسة م التى فى الذّراع؛ تزعم العرب أنهما أختا سيل و طلوح الشعرى على إثْرٍ طلوع الهف :وقد المقنع الكثور طائفة 
من العرب فى الجاهلية؛ و يقال: إنها عَبَرَت السماء ء عَزْضاً و لم يَعبْؤها عَؤْضاً غيرهاء فأنزل الله تعالى: 5 
الشعرى التى دوهن سمس كن اللقساة لأمن العرب قالت فى أحاديثها: إنها بكت على إثر العبور حتى عَْمِصَتٌ. والذى 
ورذق علوت سعد شَّهِدْتٌ بَدراً و ما لى غير شَّعْرَ رَئْ واحدة ثم أكثر الله لى من اللَّى بعدُ؛ قيل: أراد ما لى إلا بنْتّ واحدة ثم أكثر الله 


لى من الود بعك.و أشعد: قبيله من العرب؛ منهم أبو موسى الأشْعَرىٌ و يجمعون الأشعرى, بتخفيف ياء النسبة» كما يقال قوم يَمَانُونَ. 
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فآ جره ره و الأنفة ا نتن الضدو وشو الهو ون كرما عن #تكقايق للوكايق تعظافه ول العرية ناك يكف الأ قر 

بحذف ياءى النسب. و بنو الشَّعيِراء: قبيلة معروفة. و الشُوَئِعُِ: لقب محمد بن حُمرانٌ بن أبى حُمْرَانَ الجَعْفيَ» و هو أحد من سمى فى 

الجاهلية بمحمد. و الم مَوْنَ بمحمد فى الجاهلية سبعة مذكورون فى موضعهم, لقبه بذلكك إمرؤ القيسء و كان قد طلب منه أن يبيعه 

فرساً فأبى فقال فبه: يلغا عن اشير أَنى عفر عَينٍ قَلدْتّهَنَ حريما حريم: هو جد الشوَئعِرٍ فإن أبا خقرانٌ حِدَه هو الحرث بن معاوية 
بن الحريك اين :مالكه بن عرك بسع ين عرهمين حريو إن جني و قال الشويعر مخاطباً لإمرئ القيس: أكنتى أَمُور فَكَذَّيُهاه و قد 

تمك لع عانا ناما أذ إخر | القن امس كسا عل الما عدون الطلعانا 
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عه أيكم الذى لا ثياة لقند كان عا شك ون شر اماو قالر ا ؤت و لم أَهي و هَل يج دَنْ فيك هاج َرَامَا؟ و الشويعر الحنفي: 

هو هانئ بن تَؤبَةَالِّانِقَ؛ أنشد أَبو العباس تعلب له و إِنَّ الذى يغيسى» و دُنْياه همه لَمُشتَفسِك مئْها بحل عُرُورٍ فسمى الشويعر بهذا 

البيكه 


شعفر؛ ج 6 ص: 5117 


و تمن أضماء النساء؛ أنشد الأزهرى: الت أنى لم أكن كرء و لم أَسقْ يسَعفَر الميَا و قال ابن سيدة: سَعْمَدٌ بطن من ثعلبة يقال 
لهم بَنُو السَعْلاةٌ» و قيل: هو اسم امرأة؛ عق ابق الأعرا ء و أنقدة مالك + َوْمَ الرَمْلَتن شَّعْمَرُ و قال ثعلب: هى شغفرء بالغين المعجمة. 


شغر؛ ج ©» ص: /511 


لماز لزج امتر اكاك يشخ فترة رع سد رعلبه ابول اقل رك عدي ريص يال او الررول» ارول صر الكلت برييلة 
شَغْرا رفعها فبال؛ قال الشاعر: معاد القَديل برجلهاء فَطَارةٌ ِقَوادم الأْكارٍ وفى الحديث: فإذا نام شَكَرَ الشيطانٌ برجله فبال فى 
أذنه.وفى حديث عَلِيٌ: قلَ أن تشغ برجلها فِثُ ا فى طامها.و شَكْرَ المرأة و بها يشر شُُو دا و أَشْكَّرَها: رفع رِجْلَيِها للنكاح. يلك 
قاف :© لفط ون ار | حند او 3 كزيه ارد و الله الى خلف من الى وز لبوق بها احا رديه معطي يقال لد عار 
برجلها إذا لم تمتنع من غارة أحد. و الشّغار: الطودٌ يقال: شََكَوُوا فلاناً عن بلده شَعْراً و شغاراً إذا طَرَدُوه و تَفَوهُ. و الشّغاره بكسر الشين: 
نكاح كان فى الجاهلية» و هو أن تزوّج الرجل امرأةً ما كانت؛ على أن يزؤوّجكك أخرى بغير مهرء و خص بعضهم به القرائب فقال: لا 
يكون الشغارٌ إلا أن تنكحه وليتكك, على أن ينكحكك وليته؛ و قد شاعَرَة؛ الفراء: الشغارٌ شخارٌ المتناكحين؛ ونهى رسول اللهء صلى الله 
عليه و سلم» عن الشَّغارِِ قال الشافعى و أب عبيد و غيرهما من العلماء: الشّغارٌ المنهى عنه أن يزوج الرجل الرجلّ حريمئه على أن 
جه المزّج حريمة له أخرىء و يكون مهر كل واححدة منهما بع الأخرى, كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع عنه. وفى الحديث: لا 
شغارٌ فى الإسلام.وفى رواية: نهى عن نكاح الشّغْرو الشّعْادٌ: أن يَبْدْرَ الرجلان من العَسِكْرَيْنِ فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحبه جاء 
دادج مسطهيى الاجر واو وا قال ابن سيدة: و الشَغارٌ أن يَعْدُو الرجلان على الرجل. و الشَّفر: أن يضرب الفحل 
برأسه تحت النُوقٍ من قبل ضروعها فيرفعها فيصرعها. و أبو شاغر: فحل من الإبل معروف كان لمالكك بن المُْتَفِقٍ الّبحيٌ. و أَشْكْر 
المتهل: صار فى ناحيةٌ من المَحَجَّهُ؛ و فى التهذيب: والنعد القتهل إذا ضار فى عاسةمن 
لسان العرب» ج؟؛ ص: يلها 
المَحَصبَةُ؛ و أنشد: شافى الأجاج بعيد العَشْعَكو و رُفْقَةٌ مُفْعهرٌ: بعيدة عن السَّابلةُ. و أَشْكَرت الدقْقَةُ: انفردت عن السابلة. و اشَععْوَ فى 
الفلاة: أَبْعَدَ فيها. و اشْتَكّر عليه حساثه: اذو و كتدفلم يوق 4 و ذهب فلان يَعُذٌ بنى فلان فَاشْتَمَدُوا عليه أى كثروا. و اشْتَكّرَ العدّدٌُ: كثر 
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و اتسع؛ قال أبو النجم: و عَدَّد بَخْ إذا عد اشْتَعْ كعدد الوب تَدانى و الْعَكَّوْ أبو زيد: اشْتَكَرَ الأمر بفلان أى اتسع و عَظُم. و اشَْْرتِ 
الحرب بين الفريقين إذا اتسعت و عظمت. و اشْتَعْرَتِ الإبل: كربت و القت و اللنه: التفرقة. و تفرّقت الغنم شَعْرَ بَعْرَ و شِعَرَ بِعَرَ أى 
كرك ري ميا ابو اق او اوراس الح بير راكنا الزن الوم لتر لجرو 1 لكوتي كل بوجو بن 
ذلكك فى الإقبال. و الشَاغِرانِ: مُنْقَطَعٌ عِرْقٍ الّر. و رجل شِدغير: مر يَءٌ الخَلق. و شاغِرَةٌ و الشَاغْرَة كلتاهما: موضع. و تَشَغرَ ودنام 
يدع جُهْداً فى سيره؛ عن أبى عبيد. د يقال للبعير إذا شد عَدوُء: هو يك يه ثرا يقال مر يَعٌ إذا ضرب بقوائمه» و النطةُ نحوه, 
ثم التشَْرٌ فوق ذلكك. وفى حديث ابن عمر: فَححيِن ناقَنَهُ حتى أَشْكَرتْأَى اتََّدِعَتُ فى السير و أسرعت. و شَعَوْتٌ بنى فلان من موضع 
كذا أى أخرجتهم؛ و أنشد الشيبانى: و نحن شَكَْنا ابن نار كليهماء و كلباً يوفع مُزِْبٍ مُتَقارب و ذ فى التهذيب: بحيث شَعَْنا بَى يزار 

.و الشَّعْد: البَغردٌ؛ و منه قولهم: بلد شاغِرٌ إذا كان عدا من الناضير و البملظات#قاله القراءاوقى العديةة و الأرض لكم شار أى 
واسعة. ا مَكُوثه غن الأرضن آى أخرنضه: ا الشُغْادٌ العداوةٌ. و اشْتَعْرَ فلان علينا إذا تطاول و افتخر. و تَشْعْرَ قاذ قن اهن 
قبيح إذا تمادى فيه و تَعَمّقَ. والفكرة: ا وفى النوادر: بتر ش تعفاة يعار طتهاف كدر الباء واسسية الأغطاق و المشقة هن 
الرماح: كالبطرو» وقال: يقانا مق الله أهند حققه 


شغبر؛ ج ؟» ص: 514 
#روع انس عو وضلا أيه قال الشنية ابن آوىء قال: و من قاله بالزاى فقد صحف. الليث: تَشَغْبرَت الريح إذا الْتَوَثْ فى هُبوبها. 
شغفر؛ ج؟» ص: 51/4 


#شخفة: اسم امرأة؛ عن ثعلب. .و قال ابن الأعرابى :الماع تشعتر اوقل القلع اد كره ف حرت العين العوسلة. ادو مرو الشكنة المر اذ 
الحسناء؛ أنشد عمرو بن بخر لأبى الطوف الأعرابى فى امرأته و كان اسمها شَثقَر و كانت وُصِتْ بالقِح و الناة: توه وو 
خَترْق و كلوق فى الجنال فقتو مالو أطدق الندرق نورق أمن بقلو النيقا قال صادتك يَوْمَ الَرَكئِن "١‏ شَغْفَوٌ 


شفر؛ ج26 ص: 51/4 


ا ل يي 

(7). قوله: [يوم القرتين] الذى تقدم فى [شعفر] يوم الرملتين 

رد روج الع 1 

الشفوُ من الشََّر فى شىء, و هو مذكر؛ صرح بذلكك اللحيانى؛ و الجمع أَشْفَار؛ سيبويه: : لا يكس على غير ذلكك. و الشَفْرُ: لغة فيه؛ عن 
كراع. شمر: : أَشْغَارٌ العين مَعْرِزُ الشّعَر. والذ الو ةوقال ابو متصردة شَْوُالعين منابت الأهداب من الجفون. الجوهرى: الأشناة 
حروف الأجفان التى ينبت عليها الشعرء و هو الهدب. وفى حديث سعد بن الربيع: لا ُذرَ َم إن وُصِلَ ل إلى رسول اللهء صلى الله عليه 
و سلمء و فيكم شهْرٌ يَطرفٌ.وفى حديث الشّغيقَ: كانوا لا يفون فى الشَفْرٍ شيتأى لا يوجبون فيه شيئاً مشدرا. قال ابن الأثير: وهذا 
بخلاءف الإجماع لأسن الدية واجبة فى الأجفان» فإن أراد بالشْفْر فاهتنا الشعد ففيه ختلاق أو يكون الأوّل ملي الس وشفة كل 
شىء: ناحيته. و شََهْرٌ الرحم و شافِرُها: حروفها. ورا المرأو و سارعا عزنا ويها: والشهرة والففدة من النساء: التى تجد شهوتها 
فى شَهْرها فيجى: ماؤها سريعاًء و قيل: هى التى تقنع من التكاح بأيسره؛ و هى لقي تقس القعوة اله حرفٌ هَنِ المرأة و عد المِشْفَرٍ 
و يقال لناحيتى فرج المرأة: الإشكتانِ؛ و لطرفيهما: الشّفْانء الليث: الشَافِرَانِ من هن المرأة اعادو له يقال المللة إِنَ للبعروقال ابد 
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عبيد: إنما قيل مَسَافِرٌ الحبش تشبيهاً بمشافر الإبل. ابن سيدة: و ما بالدار شُفْرٌ و شَفْرٌ أى أحد؛ و قال الأزهرى: بفتح الشين. قال شمر: و 
لا يجوز شفرء بضمهاة و قال ذو الرمة فيه بل حرق النفى: مو بن ايام ما لمحت بنا بره َيِه مِنْ سواناء على ل هْرِ أى ما نظرت 
غين منا إلى إنسان سواناة و أنشد شمرة رآنت إشوتى بعد الجميع تََوقُوا فلم ببق إِنّا واجداً مِنهُمُ ايه شندو اليننة و المكنة ابعر كالفقة 
للإنسان» و قد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. و قال اللحيانى: إنه لعظيم المشافر» يقال ذلكك فى الناس و الإبل» قال: و هو من 
الواحد الذى فرّق فجعل كل واحد منه مِشْهَراً نم جمع؛ قال الفرزدق: فلو كنت ضَبداً عَرَفْتّ قرابئَتىء و لَكنّ زِنْجداً عَظِيم المشافر 
الجوهرى: و المِشّفَرٌ من البعير كالتَفَلةُ من الفرسء و مَشَافِرٌ الفرس مستعارة منه. و فى المثل: أراكك بَقَرٌ ما أَحارٌ مِشْفَرٌ أى أغناكك 
اللامر عع سوال الباطووو املق التعينء و الشقير عد مشافن افشقر العر نوف الحديك؟ آذ أغراعا فالة يا وشول الله إن اق قد 
تكون بِمِشْمّر البعير فى الإبل العظيمة كَُثرَبٌ كلّهاء قال: فما أَجْرَبَ الأَوَلَالمِشْمّر للبعير: كالشفة للإنسان و اليمحمَلةٌ للفرس: و الميم 
زائدة. و شَمِيرٌ الوادى: عحدٌ حوفه» و كذلك َفِيدٌ جهنم: نعوذ بالله منها. وفى حديث ابن عمر: حتى وقفوا على شفير جهنم أى جانبها و 
حرفياة و كنل كزان معوفه وسرت كا نص درون طفرء كالراناض و فحوف و طاقن لاد و للدي المت أعاكية كينا 
أنشده ابن الأعرابى من قوله برَرْقاوَئْن لم تُْرَْء و لَمَا بُصبِها غازد بمَفِيرٍ مأقِ قال ابن سيدة: قد يكون الشَِّير هاهنا ناحية العأ 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 57١‏ 
فخ أعالاهه وقد يكون الشَّفِير لغة فى شّفْر العين. ابن الأعرا؛ بى: شَهَرَ إذا آذى إنساناء و شَّفَرَ إذا نَقَصَ. و المَّافك: اهلك ماله و الدّافه: 
الشجاع. كه الينال: قن شيعو انق علا لدم كلك او تر جات بهاتِ هات فإنْ شَّهْرَ مال اليك 
انخلاعًا و التَشْمِير: قله النفقة. وَعَيَض قلقلل ده ضَمِّقّ؛ و قال الشاعر: قد شَفَرَت نََقَاتٌ القّؤم بَغدَكم؛ فصوا لس فبهم غَيرُ مَلهُوفٍ 
و الشف مخ الحدي: فائرات وه انو اسم وكا و فى المثل: َس عر القّؤم شَ فْرَنُهُمْ أى خادمهم. وك الحدية: إن أنساً كان 
شَفْرَةَ القوم فى السَفَرِِ معناه أنه كان خادمهم الذى يكفيهم مه مَهْتَتَهُمْ شّيّهَ بِالشّفْرَة التى تمتهن فى قطع اللحم و غيره. و الشّفْرَه بالفتح: 
بي ا ا ل م 
العريضة. و ََكّراتٌ السيوف: حروفٌ 2 دّها؛ قال الكميت يصف السيوف: يَرَى الرَاؤُونَ بالمََّراتِ مِنْها وُقُود أبى قاب والطيفااو 
شَفْرَة السيف: حدّه. و شَّفْرَةٌ الإشركاف: إِزْمِيله الذى يَقْطْمٌ به. 1 حنيفة: شَفْرتا النَضْلٍ جانباه. و أذ سُفارِيّة و شْرافيّة: ضخمة, و قيل: 
طويلة عريعية جنا التزع. و السفارىٌ: ضَوْبٌ من اليرابيع» و يقال لها ضأنُ هبيع و هى أسمنها و أفضلهاء »؛ يكون فى آذانها طول؛ و 
الورلوع الشُفارِيَ ظَُرٌ فى وسط ساقه. و يَربُوع شّفارئ: على أذنه شَعَرٌ. و يَوْبُوجُ شفارىٌ: ضَحُمُ الأنذنين» و قيل: هو الطويل الأذنين 
ا هو الطويل القوائ نم الرّحْوٌ اللحم الكثير الدَّسَم؛ قال: و إِنّى لأضْرطادٌ اليرابيع كلّها: شفَارِيّها و 
ىَّ المُقَصّعَا التَدْمُرِىٌ: المكسو البرائن الذى لا يكاد يُلحَقَ. والبدلة: الى عرو اود رعاو عم قالبرالراعي لما مَبَطنَ المِشْقَرَ 

لي ا ا مِشهَر العَؤْدِ ... و هو أيضاً اسم أرض. وفى حديث كز الفهرىٌ: لما أغاز 
على مدوح المدينة كان يَرعَى بِشّفرهِ هو بضم الشين و فتح الفاءء جبل بالمدينة يهبط إلى العقيت. و الشّثفَرى: اسم شاعر من الأزْدِ و هو 
تْعلى؛ وى المفل: أغدى من السُتفْرَىه و كان من العدّانين. 


شفتر؛ ج59» ص: 517٠١‏ 


: السَّفئرَةُ: التَمدّق. ا و اشْفْتءَ العُو: تَكْسَرَءٍ أنشد ابن الأعرابى: ُبِادِرٌ الصّقِفٌ بِعُودٍ مُشْفَتدُْ أى منكسر من كثرة ما 
فرمو وو رسا شنقه داعي الس العيد يي قن 

لسان العرب» ج؟» ص: 57١‏ 

التعماسى »لتق القلين شع الر ام قال هوق شسر أبن النجم. و السْمَتْترىٌ: اسم. 557 اشقَئوَ السّراحٌّ إذا اتسعت النار 
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فاحتجت أن تقطع من رأس لذبل و قال أبو الهيثم فى قول طرفة: تر المزوء إذا ما ميَِتْ عَنْ رَدَيْهاء كالجراد المُشّْمَيَد قال: 
المُشْفّعُ المتفرق. قال: و سمعت أعرابياً يقول: المشفتر المتقصبُ؛ و أنشد: تَغْدُو على الشَّدُ يوَجْهِ مُفْفَيَد و قيل: المُشْمَدُ المقشعر. قال 
الليثة اشفةة الى اشْفتْرارا و الاسم الققدق وهو شوق عتفاق التعراد: اتعرطرس: الالشهقر 4 القلاق»قال ابن أحمر رصق قطاة و 
فرخها: َأرْعَلْتْ فى عَلقهِ ُعْلَه لم تُخطئ الجيد و لم تَشْقَر و يروى: لم تلم الجيد.. 


شفر؛ ج59 ص: 517١‏ 


: الأشْمَرُ من الدواب: الأحْمَرُ فى مُغْرَهْ خَمْرَةْ صافيدٌ يَحْمَرٌ مو منها السَّبِيبٌ و الَعْرَقَةُ و الناصية» فإن اسودًا فهو الكُمَيت. والعرب تقول: 
أكرمٌ الخيل و ذوات الخير منها شمرُها؛ حكاه بق الأعرايى . الليث: الشَّقْدَ و الشُقْرةٌ مصدر الأشم :و الفغل شَعو نشذة شهدة وهو 


َثًََ 


الأحمر من الدواب. الصحاح: وَالشْقُرَةُ لون الأشَْرِ و هى فى الإنسان حُغرَةٌ صافية و بَشَرَئُهِمائلة إلى البياض؛ ابن سيدة: وَاشُقد شُقراً و 
شَفْر وهو أَشْقَن و اشْقَّمَ كم قِرِ قال العجاج: وقد رأى فى الأمّق الشْقِرارَا و الاسم الشف و الأشّقَرٌ من الإبل: الذى يشبه لَونه لَونَّ 
الأشمَرِ من الخيل. و بعير أَشْدُ أى شديد الحمرة والأشْفَو من الرجال: الذى يعلو بياضّه حمرةٌ صافية و الأَشَْوُ من الدم: الذى قد صار 
عَلّقَاً. يقال: دم أَشْقَن و هو الذى صار ء عَلَقَاً و لم بَعْلهُ عُبارٌ. ابن الأعرابى قال: لا تكون عَؤْرَاء شّقْراءء و لا أذماء حؤراء و لا مزهاةء لا 
تكون إلا نادعَة بياض لعن فى نُصوع بَياض الجلد فى غير مُزكرةٍ و لا فر ولا مر ولا وخر و لا كمد لَنِ حتى يكون لونها 
مُشْرقاً و دَمُّها ظاهراً. و المَهْقَاءُ و المَقَهاء: التى ينفى بياضٌ عينها الكخل ولا يَنْفَى بياضُ جلدها. و الشَّفْراءُ: اسم فرس ربيعة بن أَبَئّ 
ضقة غائة والخنى كس القاتة شقاق |السشانه و كال فيك أحداربدو هونا شن قو براه قم الر جل الا ود فالا ةو ساقي 
القَومُ 55 مره و على الحَيِلٍ وناك كالتقدو رودو علا الخ رو صاد بالقفازى والتاوى ن الى قازعيو التقاو ع قلا و معقفا 
أى بالكذب. ابن دريد: يقال جاء فلان بالشَّفّر و البَّر إذا جاء بالكذب. و الشّقّارُ و الشْقَارَى: نيه ذات رُمَيرَئ وهى أشبه ظهوراً على 
الأرض من الذنيان «*. و زَّهْرنُها شُكَيِلامٌ و ورقها لطيف أغبره تبه يها نت القَضْبِء و هى تحمد فى المرعى؛ و لا تنبت إلا فى عام 
خصيب؛ قال ابن مقبل: 
(6). قوله: [من الذنيان] كذا بالأصل 
لساك العرب» ج؟» ضع 
عشا مدخت شَّقَارَى شَرابتيفٌ ضُمْرِ تَحَذَم من أطرافها ما تَحَذّما و قال أبو حنيفة: الشَارَى» بالضم و تشديد القافء نبتء و قيل: نبت 
فى الرمل؛ و لها ريح فَفرَ و توجد فى طعم اللبن» قال: و قد قيل إن الشَّارَى هو الشََّرُ نفسه» و ليس ذلكك بقوق» و قيل: الشّاَى 
نبت له لَوْرٌ فيه حمرة ليست بناصعة و حبه يقال له الخِمَخمُ. و السّقرالٌ: داء يأخذ الزرع؛ و هو مشل الوَرْسٍ يعلو الأَلَة ثم يض عَدُ فى 
النحب :و اقفر نو الفقراة: فيك ذا . أو موضع. و المشاقد: منابت العَرقجء واحدتها مَشَكَرَ. قال كفن العراب لراك وود عليه عن أي 
حك راكد ساس لحي نار ب ااي كا لاير سمي عا عدار برل كا ا ): من ظباء المَشاقر و 
قبل: المشاقر مواضع: و المشاقر دو الزمالةهلا اشادو تقوب فى الأ ون توه أجل الوطالالراتجد انلتق و الاأقاقلة بسال عي نكاد 
المدينة. و اش ضرب من الحزباء أو الجتاب. و شَقِرَة اسم رجلء و هو أبو قبيلة من العرب يقال لها قَقرَة. و شَقِيرة: قبيلة فى بنى 
صَبدُ فإذا نسبت إليهم فتحت القاف قلت شَفَرِىٌ. والنتورة فاه قال أخبرته بشّقُورىء كما يقال: أَفْضَّيتٌ إليه بعجرى و بجرى؛ و 
كان الأصمعى يقوله به بفتح الشين» و قال أبو عبيد: الضم أصح لأن الشُّور بالضم بمعنى الأمور اللاصقة بالقلب امهم لهء الواحد عَفوث 
وامن ابعال العريدة فى يترا الرجل إلى أخيه ما تثثره عن غيره: قْضَّ يْتّ إليه بشّقُورى أى أخبرته بأمرى و أطلعته على ما أَبِدوّه من 
غيره. و بَنَهُ شُُورَةُ و شَّقَورَهُ أى شكا إليه حاله؛ قال العجاج: مي ل ا ل 0 
الحديث عن شَقُورىء مع التجلا و لائح لق وقد استشهد بالشَّقَورٍ فى هذه الأبيات لغير ذلك فقيل: الشّقور بالفتح؛ , بمعنى النعت» و 
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0 


يك الرجل وهفة. وروى التذرى عن أ بى الهيثم أنه أنشده بيت العجاج فقال: روى شُقُورى و شَقُورى؛ والشقور؛ الأمور المهمةء 
السو هو الهم المُث هن و قيل: أخبرنى شَقُوره أى بيرّه. و المُشَّمَ بفتح القاف مشدودة: حصن بالبحرين قديم؛ قال 
بيد صف غات الدهرةو ألم لدو من رأسٍ حضريهء و أَيْرلْنَ بالأشياب رَب القش مر : «”. و الم موُ: موضع؛ قال إمرؤ القيس: 
دويق لضفا اللاى تليق العَممدا و الفققه أبهاً: حصي قال المكيل: 
.)١(‏ قوله: [و الشقران نبت إلخ] قال ياقوت: لم أسمع فى هذا الوزن إلا شقرانء بفتح فكسر و تخفيف الراء» و ظربان و قطران (5). 
قوله: [و منه قول ذى الرمة إلخ] هو كما فى شرح القاموس: كأن عرى المرجان منها تعلقت على أم خشف من ظباء المشاقر (). قوله: 
[و أنزلن بالدومى ... إلخ] أراد به أكيدراً صاحب دومة الجندلء و قبله: و أفنى بنات الدهر أبناء ناعط بمستمع دون السماع و منظر 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 67 
لين تت إلى الَو فى ضوخب تُقَصَرَ دونه الفضمء لَب عنّى المييهه إن الله َس كله ْم أراد: فلئن ؛ 5 فت لى نضا مثل الشف 
و الّْراة: قرية لِمكُلٍ بها نخل؛ حكاء أبو رباش فى تفسير أأشعار الحماة؛ و أَنشد لزياد بن بجميل: متَى أ على تراد كوف 2ل 
الى بعروح؛ لها زم و القّفْرة: ماء لبنى كتادة بن سَكن. وفى الحديث: أن عمرو بن سَلْمَةٌ لما وَقَدَ على رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؛ قأسلم انرَْطََهُ ما بين السَغردية و الشّْراءِ و هما ماءان» و قد تقدم ذكر السعدية فى موضعه. و السَّقَيد: أرض؛ قال الأخطل: 7 
ل ا حرو وان الازس رامس دنه أَشقرق. اا عع اع 


0 


نعي ل ا ارون انها لمر و أَشْهَوُ و شَقَر و سُفْرانٌ: أسماء. ات اي 2 50 اسم 
فرس رَمَحَتِ ابنّها .)١١‏ كد هيه جدرا در سيق مسو سيو له جر ميو 
ادرو ب ب احاتم يد فأضبح كالشَثْراِ لم يَغْدٌ شَوُها سابك رخليهاء و عِْضك وقد التهذيب: والسَّقَرَةَ هو السَنْجوِفٌ 


وهو السّحْرّنج؛ وأنشد: عليه دماء البَدْنِ كالشّقِرات ابن الأعرابى : السّقَدْ الذيكك. 
شكر؛ ج59 ص: 51717 


الشّكْرُ: عِرْفانٌ الإحسان و َشُرُه و هو الشّكورٌ أيضاً. قال ثعلب: الشّكْرُ لا يكون إلا عن يَدِه و الحَمْدٌ يكون عن يد و عن غير يد فهذا 
الفرق يينهما. و الشّكَرُ من الله: المجازاة و الثناء الجميل» شَكرَةٌ و شَكَر له يَْكرْ شُكراً و شُكوراً و شُكرائ قال أبو نخيلة: شَكوتَك إن 
لكر حل من الى و ما حل من أَوْليَهُِعمَة يض ى قال ابن سيدة: و هذا يدل على أن الشكر لا يكون إلاإعن يده أ لا ترى أنه قال: 
وماكل من أوليته نعمة يقضى؟ أى ليس كل من أوليته نعمة يشكركك عليها. و حكى اللحيانى: كرد لوف رن يفاره 
هه و كذلكك شكرت نعمة ال و تَشَكرَله بلاته: كد كرة. و تَشَكَرتٌ له: مثل شَكوْتٌ له . وفى حديث يعقوب: إنه كان لا يأكل 
فوع الإبل تفكرا شعو وجل أنهد أن على :و إلى اليك لشكرما مق مو الأترو:ز اشتتجات :ما كان فى القد 

.)١(‏ قوله: [رمحت ابنها إلخ] أى لاعن قصد منها بل رمحت غلاماً فأصابت ابنها فقتلته. و قيل إنها جمحت بصاحبها يوماً فأتت على 
واد فأرادت أن تثبه فقصرت فاندقت عنقها و سلم صاحبها فسئل عنها فقال: إن الشقراء لم يعدٌ شرها رجليها 
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أى افتدكر ما مضىء او آراه.منا يكون فوضع الماضى موضع الآ-تى. و رجل شّكورٌ: كير الشكرء و فى التتزيل العزيز: إَِّه كان عدا 
شَّكوراً. وفى الحديث: حين رؤى» صلى الله عليه و سلمء و قد سهد تَفْسَهُ بالعبادة فقيل له: يا رسول اش أ تفعل هذا و قد غفر اله لكك 
تدم مِنْ َك ولا جر ؟ أنه قال عليه السلام: أفَلا أكونُ عَِداً فَّكورً؟و كذلك الأنثى بغير هاء. و الشّكور: من صفات الله جل 


اسمه.ء معناه: 1 يزكو عنده القليل من اعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء» و كه لعباده: مغفرته لهم. و الشّكود: من أشة المبالغة. و 
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أما الشَّكورٌ من عباد الله فهو الذى يجتهد فى شكر ربه بطاعته و أدائه ما وَطْفَ عليه من عبادته. وقال الله تعالى: اعْمَلُوا آل دلاوة 
ذكرا وكيل مع طاوق الشكرة؛ عير | أله هون لكر نا اعملوا لله شكرا و إن شئت كان افصابه على أنه نصد رهز كل, 
و الشّكرٌ: مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه» فإنكك تَحْمَدٌ الإنسانَ على صفاته الجميلة و على معروفه» ولا تشكره إلا على معروفه دون 
صفاته. و الشَّكْر: مقابلة النعمة بالقول و الفعل و النية» فيثنى على المنعم بلسانه و يذيب نفسه فى طاعته و يعتقد أنه مُولِيها؛ و هو من 
فكرت الابل تشذكر إذا أصايت فزقق تنوكت علد وقي الحديكة لذ شك الام لا ب كر النايق اماك أن الله لا قبل ستكر العيد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لاد يفك إضاا الناس و يَكفْر معروقهم لاضال أحد ارين بالآخر؛ و قيل: معناه أن من كان من 
يعد وعنادته قرا تعن انين :و تراك الذكر :لهي كان من عادف كلد نعمت ادو ترك لكر لماو غيل محاة الانين شك 
الناس كان كمن لا يشكر الله و إن شَّكْرَهء كما تقول: لا يُحبْنى من لا حبك أى أن محبتكك مقرونة بمحبتى فمن أحبنى يحبكك و من 
لم يحبكك لم يحبنى؛ و هذه الأقوال مبنية على رفع الي و الشكر: الثناءً على المخسن بما أؤلاكة من المعروف. يقال: 
شَكَوْنُه و شَكُوْتٌ له و باللام أفصح. و قله تعالى: لا ريد نكم ةو لا كور يحتمل أن يكون مصدرً مث قع1 فود و يحتمل 
أن يكون جمعاً مثل بُدْدٍ وبُرُود و كفْر و كفُور. و الشكرا: خلاف الكفْران. و الشّكور من الدواب: ما يكفيه العَلّتُْ القليل» و قيل: 
الشكور من الدواب الذى ييسمن على قله العلف كأنه يشْكُُو إن كان ذلك الإحسان قليلاه و شكوه فليو اتائد وكير لعل قي 
فال الأعشي وا لوق وو فين ابيع ونه نكل الفاح المّكُورا و الشّكرَةُ و المشْكارٌ من الَلُوباتِ: التى تَعْرّرُ على قلهُ الحظ من 
المرعى. .و تفك أعرانة كاف فقال: إنها مْشارٌ مشْكارٌ مِعْبانٌ فأما المشكار فما ذكرناء و أما المعشار و المغبار فكل منهما مشروح فى 
بابه؛ و يجقعٌ الشّكرَة شّكارَى و شَّكْرَى . التهذيب: و الشَّكرَةٌ مق الخلافت الى تضبب نظأ من بقل أو توق كَدْدذ عليه بعدقلة ليهو 
إذا تزل القوم منزلًا فأصابث تَعمُهم شيئاً من بقْلٍ قَد وب قيل: أَشْكرَ القوم» و إنهم لَيَحيَبُونَ طَكِرَةٌ حَوم؛ و قد شَّكْرَتٍ الحَلُوبَةُ شَكرا؛ و 
أنشد: نَضْرِبٌُ دِرّاتهاء إذا شَّكِرَتْء بأفْطهاء و الرّخافٌ تَسْلَوُها 
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و لمحف ارده و صو شَكْرَى إذا كانت مَلآى من اللبن» و قد شَكْرَتْ شكراً. و أَشْكَرَ الضَّرْحٌ و ا شتكر: امتلا بن و أَشْكرَ القوم: 
00 سات الأصيض #القكة ةُ الممتلئة الضرع من النوق؛ قال الحطيئة يصف إبلًا غزاراً: إذا لم يكن إن اليس 
بعك لبا كان 23 نهاك كرات فال ابن برع ةو ركبا كنا فوانياه ب و إعرابه على هذا أن يكون فى أصبحت ضمير الإبل و 
ل فى بها تعود على الأماليس؛ و هى جمع إمليس» و هى 
الأرض التى لا نبات لهاء قال: و يجوز أن يكون ضراتها اسم أصبحتء و حلقاً خبرهاء و شكرات خبر بعد خبر؛ قال: و ما من روى لها 
حلق: فالهاء فى لها تعود على الإبل: و حلق اسم أصبحت» و هى نعت لمحذوف تقديره أصبحت لها ضروع حلقء و الحلق جمع حالق؛ 
وهر الشك» وختراتياارع يحلن وشكرانه عير أمنينة ووز أن يكرة فى أصيدف فير الأبله وتنك رقم بالأعداء و ختره 
فى قوله لههاء و شكرات منصوب على الحال» و أما قوله: إذا لم يكن إَِاالأماليس. إن يكن يجوز أن تكون تامة» و يجوز أن تكون 
الصاح ااي انعد لحي ل كار محاروات اقنور إذا ليحن ا م إن الأماليس أو فى الأرض إِلَا الأماليس» و إن جعلتها تامة 
لم تحشج إلى خبر؛ و معنى البيت أنه يصف هذه الإبل بالكرم و جودة الأصل» و أنه إذا لم يكن لها ما ترعاه و كانت الأرضٌ ح ديه 
فإنكك تجد فيها لبناً غزيراً. و حدوق مرح وعاموه واب الأرض تَشْكرٌ ضكرأ بالتحريككء إذا سَمِنّت و امتلاً ضَوْعُها لبناً. و 
َنْب مَشْكرَة: مَعْرَرَةُ للبن» تقول منه: شَكْرَتٍ الناقة بالكسر, تَشْكِرُ شَّكر و هى شَكِرَةٌ. و أَشْكرَ القومُ أى يَحْلبُون شَكِرَة. و هذا زمان 
السَّكرَةْ إذا حَفَاتُْ من الربيع» و هى إبل شَكارَى و عَتَمْ شَكارَى. و اذ شُتَكرت السماء و حقلت و اغْيةث: عد فطرها واتكل ونخها؛ قال 
[مرؤ القيس بصت نطراً: مشر الود إذا ما أشصِدّك» و ثواليه إذا ما كشككة ويروى ...: تفتكز. و اشتكرت الرباع: أ: تت بالمطر. و 
شكَكرتِ الريخ: اقل قر زبان قال إن الحو شرك ذا ف الشّنَا اشْتَكَرَتُ و الطاعِنُونَ إذا ما انكلم البطل و اشْتَكرَتِ الرياخ: 
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افكلقة عن أ هيدي قتال ارق سيدة: وهو خطأ. واشْتَكرَ الحدٌ و البرد: اشتدٌ؛ قال الشاعر: عَداةً الخمس و اذ شتكرث عدوق3 كأنّ 
أجييجها وَكَِحٌ الصَّلاءِ و شَكيدُ الابل: صغارها. و الشَّكِيرُ من الشّعرٍ و النبات: ما ينبت من الشعر بين الضغائره و الجمع الشّكرُ؛ و أنشد: 
قينا القتى لِلْعَئن نادرأ كع لُوجَة يََْرّ منها شَّكيرٌها ابن الأأعرابى: الشَّكِيرٌ ما ينبت فى أصل الشجرة من الورق و ليس بالكبار. و 
الشّكيرٌ من الفَوخ: 
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الزَّعَبُ. الفراء: يقال شَكرَتٍ اليو و أَشْكوَتُ إذا خرج فيها الشىء. افد الأعراين : المشكارٌ من الوق التى تَفْْرُ فى الصيف و تنقطع 
في لحرو الى واارم لحي سيا كير وال قي ذكرة وندرة رأ وقول وقنق ابن جود قو لتك الت قدي فى أميل عرف 
قرس كأنه رَعَبّء و كذلكك فى الناصية. و الشّكِيرٌ من الشعر و الريش و العَفا و الَْتِ: ما نَبَتَ من صغاره بين كباره؛ و قبل: هو أول 
ابت على أثر العت الائع انفد وقد أشكيت الأرض» وقل دمو اتير بيت حول الشجعرء وقل#هو الوق الضغار بدت بعد 
الكباق و هكرت الشجرة أبضا تشكد 3 كرا ىعري متها الكت و .هوما يشت خول الشجرة من أصلهاة قال الشاغرة و من عِضَةٌ ما 
ينبن شَّ كيرُها قال: و ربما قالوا للشّعَرِ الضعيف شَكيرٌ؛ قال ابن مقبل يصف فرساً: ذَعَوْتٌ به العيرَ مُشِعَوْزِياء شَكِيرٌ جَحَافلِهِ قد كبْنْ و 
لشكؤزي: مُشْرقاً منتصباً. 0 بمعنى تَلرَّحَ و نَوَسَح. والشَّكيدُ أيضاً: ما ينبت من العَضْبانٍِ الرَّخْصَةُ بين القضْبانٍ العاسية. والذكة ها 
ينتاف أصول السجر الكبار. و شَكِيرُ النخل: فِراُه. و شَكْرَ النخلٌ شّكراً: كثرت فراخه؛ عن أبى حشيفة؛ و قال يعقوب: هو من النخل 
الحَوصٌ الذي عخول الشعق؛ و أنشد لكثر: روك بأغلى ذى الله كأئّها ص رمه نحل مُعْطيل شَّكيرُّها مغطثل: كثير متراكب. و قال 
١‏ سف لسك لفوت ا روس لد شرف لاد أن مَاعَةٌ أتى رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء فقال قائلهم: و مبََاعٌ اليَمامَةُ قد 
أتاناء ا ا ل لل ل 
بذلكك كتاياً: بشم الله لحن الرَجيم* # هذا كتابٌ كُتَبهُ محمدٌ رسولٌ الل لِميجاعَةٌ بن مُرارَة بن سد لمى» إنى أقطعتكك القُورَة و عوائة 
من العَرَمَة و الججبل فمن حابجكك فإلىّ. فلما قبض رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم. وَقَدَ إلى أبى بكرء رضى الله عنه. فأقطعه الحخضْرِمَهه 
ثم وَعَدَ إلى عمرء رضى الله عنه فأقطعه أكثر ما بالحثجر» ثم إن هلال بنّ يتراج بن مََجاعَةَ وَفَد إلى عمر بن عبد العزيز بكتاب رسول 
ال صلى الله عليه و سلم بعد ما استخلض فأخذه عمر و وضعه على عينيه و مسح به وجهه رجاء أن يصيب وجهه موضع يد رسول اله 
صلى الله عليه و سلمء » فَسَمَرَ عنده هلال ليلد فقال له: باعلال ]تع هن كول ب شاع الح #قال: ع وحكر كيراقان: فضحكك 
طم وافاله كف هري قال تقال علتاته: وما الشّكير يا أمير المؤمنين؟ قال: ألم تر إلى الزرع إذا زكا فرح فنبت فى أصوله فذلكم 
الشّكيد. ثم أجازه و أعطاه و أكرمه و أعطاه فى فرائض العيال و امات قال أبو منصور: أراد بقوله و شّكير كثير أى ذَرَيَةُ صدخار,. 
عيب لكر الزوه مما نيت نه مكاراقى جرل الكباءة وقال العجاج يصف يصف ركاباً أجَهَضَتْ أولادها: و السَّدَّكاتٌ يُسَاقطنَ 
النعَد 
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خُوصٌ العُيونٍ مُجهضَاتٌ ما اشرمطن مِنْهُنَّ إِنْمَامُ شَكيرٍ فا شْتَكو ما اش يَطَءَ: من الطدٌ. كال عل شع عه ابوك ودر لاريدية: يقول: ما 
اش عط منهن. إتمام يعنى بلوغ التمام. و الشّكيرُ: عات عطرا قاد شتكر: صار كيرا بحاجب و لاد ولا تاو 
اسْتَعْمَّى الوَبَدْ و الشَّكِيرُ: لحاءً الشجر؛ قال َو بن عَوْفٍ العامرئ: على كلَ ََارِ انان كأنها عَصا رن قد طاو عَنَْا شَكيرها و 
الجمع شُكرٌ. و شّكرُ الكزم: نشباك الطرال» وكبل: تفجافه الأغالى. وقاق ابلسقةه الشكير الكزم ووه لصيس لفل كل دكد 
أَشْكرَث واد شْتَكرَت و شَّكِرَتُ. و الشّكد: قَجٌ المرأة و قيل لحم فرجها؛ قال الشاعر يصف امرأة» أنشده ابن السكيت: صَناعٌ بإشفاهاء 
حصان بش كرهاء جوادٌ بقَوتٍ الببطن» و العؤض وافِرُ و فى رواية: جَوادٌ بزادٍ اكب و العؤق زاخِرٌ و قيل: الشَّكرُ يُضْعُها و الشَّكرُ لغة فيه؛ 
و روى بالوجهين بيت الأعشى: خَلَوْتٌ بشكرها و شّكرها «"). وفى الحديث: نَّهَى عن شَّكر البَغِ» هو بالفتح» الفرج» أراد عن وطئها 
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أى عن ثمن شَّكرها فحذف المضاف كقوله: نهى عن كديب الفَخْلأى عن ثمن عَشِبه. وفى الحديث: فَشَكُوْتٌ الشاله أى أبدلت 
شَكُرَها أى فرجهاء و مندقول يحيى بن يَثمر لرجل خاصمته إليه امرأته فى مهرها: 1 إنْ سألتك ثمن ش كرها و شَبِرك أَنشأت تطلها و 
تف يناكو انفكا فروج التساف واحدها كد .و يقال للفِدرَهُ من اللحم إذا كانت سمينة: شَكْرَى؛ قال الراعى: تَبِيتٌ المَخالى العْدّ فى 
حجراتها شَّكارّى, مراها ماؤّها و حَدِيدّها أراد بحديدها 3 55 تُساط القِدْرُ بها و تغترف بها إهالتها. و قال أبو سعيد: يقال 
فاتخثُ فلاناً الحديث و كاَئه و شاكزته؛ ره أنى شاكز. و اليكرافٌ: ضرب من النبت. و ُو شَكر: قبيلة فى الأَز. و شاكر: قبيلة فى 
اليمن؛ قال: معاوى» لم تر الأمائة فاذعها و كن شاكرا له و الدّينِء شاك أراد: : لم تح الأمانة شاكد فارعها و كن شاكراً لله» فاعترض 

بين الفعل و الفاعل جملةٌ أخرىء و الاعتراض للتشديد قد جاء بين الفعل و الفاعل و المبتد! و الخبر و الصلة والموصول و غير ذلكك 
00 فى التراد واتصيع الخلا و بَنُو شاكر: فى دان وشاكر: لاهن ععداة الشن. و ضوكة: اسم. وتشكد: قبيلهُ فى 
ربيعة. و بنو يَشْكرَ قبيلة فى بكر بن وائل. 


شمر؛ ج56 ص: 517177 


عقت انقو جم و املقو واشنويو لتقو اوويداةا و الكت لاخر عي 
مقر ]خارت إلع] كذ بالاضل 
لبان البووبج اين 111 
و انْشَمَرَ للأمر: تهيا له و فى حديث سطيح: شمر فنك ماضى العزم سِْيرُ هو بالكسر و التشديد من القّمَمّر فى الأمر و التي و هو 
لعل قاو الانسياد واتقيل هن أشةالبالفة. و يقال: شَكرَ الرجل و تَشَعرَ و شمر ره إذا كمّهُ فى السير و الإرسال» و أنشد: فَشَمْرَثْ 
و انصاع شمْرىٌ شَمْرَتُ: انكمشت يعنى الكلاءب. والشترى: الْمُشَ عه مر الفراء: شمر الكئِسُ فى الأنمور المتْكمشٌ» ببح الفينو 
لعجاو جل واو ير و شَمَرِىٌ و شمُرىٌ» بالكسر: ماض فى الأمور و الحوائج مجزب» و أكثر ذلك فى الشعر» و أنشد: قد 
شَمَرَتْ عن ساقي سِمَرِىٌ و أنشد أيضا لآخر: لس أو التحاجاتٍ إلا الشّمَرِىه و التَملَ الَزِلَ و الطَْفٌ القَوى قال أبو بكر: فى الشّمَرِىٌ 
ثلاثة أقوال: قال قوم #الفقرى اليعاذ االشريكو انفده وكين القيعة 5 شَمَرِئٌ» لَيِسَ بِفََاش و لا بَذِىٌ و قال أبو عمرو: التّمَرِقٌّ المنكمش 
فى الشر و الباطل المُتَجَدّد لذلكك: و هو مأخوذ من التشميرء و هو الجدٌ و الانكماش: و قيل: الشّمَرِعُ الذى يمضى لوجهه و يَوْكَبٌ 
رأسة ترف وقد القعر لهذا الأمر و شَكْرَ: أراده. و قال الْمَوَرّحٌ: وجل شتقة أى زول بعةية نافذ فى كل شىء. و أنشد: قد كنت 
سِفْيديراً قَزُوماً شدَهْرَا قذوم؛ بالذال و الدال معاء قال: و الشّمْرٌ السَحِيٌ الشجاح. و الشَّمُْ: تقليص الشىء. و شَهَرَ السَّْءَ قَتَسَ كَرَ: قَلّضَه 
قلُصَ. و شَكْرَالإزاز و الوب تُشْمِيراً رق رعرع كه ويل شمر عن ساقه و شَّمَرَ فى أمره أى حََفَّه و رجل مرق كأنه 
منسوب إليه. والشَّمد: تَشْمِيرك الثوب إذا رفعته. و كلّ قالص» فإنه كسمو حتى يقال لد تَعَمرةُ لازقة بأشناخ الأشنان. وال اها 
لله شامرةٌ و شقة شامرة. و الشَّمرٌ: الاختيال فى المَشى قال مر فلان يشمو طخ رً و طَهَة شايوةٌ و َم قالصة. و شاة شايرة. انضم 
ضَدْعها إلى يطنها من عير فعل» الأصمعى: افيه الاؤسال» من قولهيم: شَعَوْتٌ السفينة أرسافها.و شَمَوْتٌ السَّهُمَ: أرسلته. ابن سيدة: 
سمخ الشى 2 اسل خض بن الأعرابى به السفينة و السهم قال الشماخ يذكر أمرا نزل به: أَرِْتٌ له فى القٍَ» و البح سايتعء » كما 
مطع المِرّبحٌ شَهرَُ الغالى و يقال: هر إبله و أَش عَرَها إذا أَكْمَفَها و أعجليا و أنفة؛ لها اوتعلنا ناو أَضْمَْنا رَكائبناء و دُونَ داركك 


اعد تْغاطٌ و من أمثالهم: شَّرَ ذيَْا و ادَرَح لَيلَا أى فلص ذيله. وفى حديث عمرء رضى الله عنهه أنه قال: لا ب قد أَعددٌ أنه كان يط 


د سه 


وليدئهُ إلا ألحقتٌ به وَلَدَها فمن شاء كه و من شاء كَل مُزْهاء قال ابواضيادة! هكذا الحديث بالسين» قال: يس 


يقول أعرقه التشميرة بالشين» :وهو 
لسان العرب. ج؟» ص: اخرهنا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١الا‏ من ساناايب 


الإرسال» قال: و أراه من قول الناس شَمَرْتٌ السفينة أرسلتهاء فحوّلت الشين إلى السينء و قال أبو عبيد: الشين كثير فى الشعر و غيره و 
أشدية الماع د مره الغالى. قال شَيِرٌ: تَشْميرٌ ير السهم حَْرٌه و إكماشه و إرساله. قال أبو عبيد: و أما السين فلم أسمعه فى شىء من 

الكلا-م إلا-فى هذا الحديثء قال: و لا أراها إلا تحويلاه كما قالوا: الرَوْسَمٌ و هو فى الأصل بالشين» و كما قالوا: طَّمَت العاطس و 
سمتة. وفى حديث ابن عباس: فلم بَفْوبٍ الكعبةٌ و لكن شَمرَ إلى ذى المج زٍأى قَصَدَ و صَمَمْ و أرسل إبله نحوها. و شَوٌ شتير بكسر 
القرو و اتشاديك الل ستو 1 نسل عفد واف لقان الحلقٍ المُصَحححٌ الشديدٌ و معنى شر شِمرٌ وٌ إذا كان شديداً يُتَشَمَرْ فيه عن الساعدين. 
وقالوا: شَّ عورا و فوا نان التزلكك كلذ ابح شنيده دو لير ملك مو ينار كك لبسو كال انكر شركةالقد وها قبست 


- 


شَموكنْد و عُرَبَتْ بِسَمَوْقَنْدَه و قال بعضهم: بل هو بناها فسميت 3 فيكتت رضت فد وكثر : اسم ناقةُ من الاستعداد و السير» قال 
لواحاو راس ا لحبام مادترر ما وَأَئتُ الأثر عَوْضٌ هوي تَعلِّتُ حاجات القوَاد بأ بشَمّرَا و قال كراع: شمِّر اسم ناقةٌ عَدَّلها 
بِجِلَقَ و حِمّص [حِمْص. و الشْمَرِيَة [السّمَرِيه: الناقةٌ السريعة 79 و الْشَمَرَ الفرسٌ: أشوّع. و ناقة شير مثال فِسّيق» أى سريعة. وفى 
حديم حر مه نري فلي روعي الود امم أن الهدهد جاء بِالشَّمُورِ فجاءت الصخرة على قدر رأس إبرة» ©" قال ابن 
الأثير: قال الخطابى: م يت اسصور المي «0 يعتى الذى يثقب به الجوهرء وهو فَقُولَ من الانثمار و الاشتمار: 


القضق و القوةدو شَهُرَ: اسم فرسء قال: بوك حبابٌ سارقٌ الضَّيٍ برد و جَدّىَء يا عَيِاسٌ قَارِسٌ شَهْرَا 
شمخر؛ ج9©» ص: 51794 


لاحر اللا ا لمر سترا هوي و لمدرية 0 
0 0000 200 رفه خكر و العتروااى تر 0 وهى الؤيح قال أب 
الهيثم: أخذ من الرجل الّمَخرٍ [الشُمَخْرء وهو المتكبر المتغضب و ذلكك من خُبِث النفس» كما يقال: أَضِّتِ الوتحانة إذا حَيِدْتْ 
5010 تف ]ا أى خضباة خَبيك اللفس: ابن الأعراي :الشف الطويل مق الجاله و الششعية + البصل العاك #قال الهدلن: 
تالله يَبْقَى على الأيام ذُو حِيَدء بشم به الطّيَانُ و الآسٌ 

(). قوله [و الشمرية الناقة السريعة] بكسر الميم المشددةٌ و فتحها مع كسر الشين وصعينار نيبا كباني العابوين. (©). قوله 
[إفجاءت الصخرةٌ على قدر رأس إبرة] هكذا فى الأصل و عبارة شرح القاموس فجاب الصخرة على دن راس (0). قوله |و أراه 
الألماس] حمكذا فى الأضل وغبارة القاموس فى مادة (فوس) و المائن حجر إلى أن قال وايتقيه نه الدد و غيرة و لا تقل الماش اتتهى 
أى بقطع الهمزة كما نبه عليه شارحه. (6). قوله: [شمخريرة] هى بهذا الضبط فى أصلنا المعوّل عليه 

لسان العرب. ج؟» ص: رلا 

أى لا يَتِقّى. و قيل: المَشْمَحةٌ العالى من الجبال و غيرها. 


شمختر؛ ج ©)» ص: 5817٠‏ 
:الفعخت اللتبو: 
شمذر؛ ج22 ص: كرض 


: الشمَعدْرٌ من الإبل: السريع. و الأنثى شَّمَئِدْرَةْ و شَّمْذْرَةُ و شَّمْذر. و رجل شدلمذار: يَعْنْف فى السير» و سير شَّمَتِذر؛ٍ و أنشد: و هُنَّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلا اانا من ساإناايب 


يبارِينَ النّجاء السَّمَئِدّرا و أنشد الأصمعى لحميد: كبداءً لاحقة الرّخى و شَمَتِدّرُ ابن الأعرابى: غلام شمِذارَة و شَّمَهذَرٌ إذا كان نَشديطاً 
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شمصر؛ ج © ص: 517٠‏ 


التو الصير يقال: شَمْصَوْتٌ عليه أى ضيّقت عليه. و شَمَنْصِيرٌ: موضع؛ قال ساعدة بن جؤية: مُشتأرضاً بين بَطَن الث أ نسَرُْ إلى 
شَعَلْصة ير غيثا غَيِنا مُوْسلًا مََجا فلم يصرفه. عَنى به الأرض أو البُقعةُ. قال ابن جِنّى: يجوز أن يكون محرّفاً من شَمَنْصةِيرٍ .01١‏ لضرورة الشعر 
ا : ديرا بناء لم يحكه سيبويه؛ و قيل: شَمَنْصِير جبل من جبال هذيل معروفء و قيل: شَّمَنْصِير جبل بسايَةه و سايةٌ: واد عظيم؛ بها 


كر فق سيسق قفا قالو| شداخير أبفا. 
شنر؛ ج © ص: ©17٠١‏ 


: الشَّئار: العيودو الناكة قال القطائن ممح ال قراد! و نحن وَعِيةُو هم رُعا و لو لا رََيْهُْ شح شار وفى حديث النخعى: كان ذلكك 
فكثارا فيه #53 الننات العييديو العاو وكيل) هو العيت الذى فيه عار و الشثار: أقبح العيب و العار. يقال: غاز و.شغارة و قلما لنردوته مخ 
عارة قال أبو ذؤيت: فإنّى خَلِيقَ أن أودّع عَوْدَها بخيره و لم يرهم لدينا شَّنارُها و قد جمعوه فقالوا َّنائر؛ قال جرير: تأتى أموراً شيعا 
كتائرا ىه : عليهةعانة و رجز ند شور كير الشسر والعيوب. ومن هد بيس الخلق, و شَدوْتُ الرجل تَشِْيراً إذا سمّعت به و 
فضححته. التهدديب فى ترنجمة شار و سَتَّوتٌ به كشثير تيراً إذا أسمعته القبيح» قال: و أنكر شَّمِرٌ هذا الحرف و قال إنما هو ست بالنون» و 
أنشد: 007 9 الروحَ؛ و هْيَ حَرِيصَةً عليه» و لكن تَتّقَى أن نكب قال الأعري لمق الكقان واهو العبي »46و الثاء صحيد 
عفدن و الكنارع ا أن | المسهور القع و القن :النواتيي فى اترنة فقرة ابن الأغرايق ابر ا ااكلقورة وقتورة ذا عالت فيخة كزريمة. 


ابن الأعرابى: الشّمرَه مِشْيَة العيّار و الشَّْرَهُ مِشْيةُ الرجل الصالح المشمّر. و بَنُو شير: بتطن. 
شنبر؛ ج22 ص: 819١‏ 

: خيار شَدْبر: ضَوْبٍ من الخروبء و قد ذكرناه فى ترجمة خير. 

شنتر؛ ج22 ص: 597٠‏ 


السُترة ؛: الإصيع بالحميرية؛ قال حميريٌ منهم يَرئى امرأة أكلها الذئب: أيا تجخمتا بكى على أُمٌ واب أَكيل ولوب ببعض الَذاِب 
.)١(‏ قوله: [يجوز أن يكون محرفاً من شمنصير إلخ] كذا بالأصل. و فى معجم ياقوت: لانن حكن عرد آنا بكرن ماخوةا مع سشممير 
لضرورة الوزن إن كان عربياً 

لسان الروية 1 ص: الع 

فلم يبق منها غير شَّطْر عجانهاء و شمر منهاء و إخدّى الذوائِِ التهذيب: الَو اتير الإصبع بلغة أهل اليقن؟ و أنشد أبو ؤيدة و 
لم يبق منها غير نصف عجانهاء و شَمْتِيرَة ينهاو إفودى الذواو واترلمر' أ كدض الكاي وه الأصابع» و يقال القرظة لغة 
يَماييَة؛ الواحدة شَتْيرَ. و ذو شَّاتِرَ: من مُلوكك اليَمَنَء يقال: معناه ذُو الْقَرَطة. 


شنذر؛ ج©» ص: 5817٠‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا اانا من ساناايب 


: السَّمْذَرَةُ: شّبِيه بالدطه ة إِلَا أنه أجل منها و أعظم ا قال أو سعيلةة جو طاريون انو ينه تخ 1د 15 أ طورةو انشنه احد بهم 
ِنَْارَةٌ مُتَعبّسَء عَدُوٌ صَدِيقٍ الصَّالِحين لَعِين الليث: رجل شِنْذِيرةٌ و شِنْظِيرَُ و شِتْفيرَة إذا كان سَيَء الخلق. 


شنزر؛ جع ص: امع 
: السَّمْرّرَةُ: الغلظ و المحسوةٌ. 
شنظر؛ ج©)2 ص: ©191١‏ 


: شَمْطر الريجل بالقوم سَنْطرَة شه شتم أعراضهم؛ و أنشد: يمن قوم الكرام؛ و يَغترى إلى شَرْ حافٍ فى البلا و ناجل أبو سعيد: المي 
الشّخيف العقلء و هو الشَنْظيرة أيضاً. و الشنظِير: الفاحش العَلقّ من الرجال و الإبلٍ المي الحلتٍ. ووجل 2 حرو غير واطانطيرة: 
كي فاحديه أنقدااين الأعرانين لامرأة من العرب: ش نظيرة ؛ زجني أهلى؛ من حفقِه يَحْسَبٌ رأسى رجلى» كأنه لم : و أنثى فى و رما 
قالوا شَنْذِيرَةُء بالذال المعجمة. لقربها من الظاء لغة أو لَه و الأنثى شمْظيرَة؛ قال: قامَتٌ ُعَنْظِى بكك بين الكَييِنْ ل الأخلاق» 
عقراة انفده شي اخلط ل المتذرة وبعن السكرة سق عن كوم أركاةالتجل سقط أبر التفطاب شفاط التل أطر افاي 
حروفه. الواحدٌ شنظيد. 


شنغر؛ ج©» ص: 517١‏ 
:وجل شتغير و شنظير شن الشتغرة و الشتفرة و الشتظوة و الشتغيزة و الشنظيدة: فاحش يذى. 
شنفر؛ ج 6 ص: 2171١‏ 


لوول راو كرابو سير إذا كان سي يّءَ الملْقَ؛ و أنشد: شِبِْيرَءٌ ذى اق زَبَعْبقَ و قال الطرمّاح يصف ناقة: ذات شتْفارَة إذا 
هَمَبَ الذَفْرَى بماء عَصائم جَسده .)١١‏ أراد أنها ذات حَدَُهُ فى الشيرن و قيل: ذات شدثفارة أى ذات تشاط. و الشّْفار: الخفيف؛ مثّل به 


سيبويه و فسّره السّيرافى. و ناقة ذات شِتْفارة أى حِدَّة. و الستْفَرَى: اسم رجل. 
شنهبر؛ ج©) ص: ©191١‏ 
: الشْنَهبَرةْ و السْتَهْبَرٌ: العجوز الكبيرة؛ عن كراع. 


شهر؛ ج2»6 ص: 51١‏ 
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: السْهْرَةُ: ظهور الشىء فى شُنْعَهُ حتى يَشْهّره الناس. وفى الحديث: من لبس نَوْبَ شْهْرَةْ ألبسه الله ثوب مَذْلَُ.الجوهرى: الشْهْرَهُ وُضوح 
.)١(‏ قوله: [عصائم جسده] هكذا فى الأصل 
لسان العرب. ج؟» ص: زفرفرا 


الأمر و قد ذَّهَرَهِ يَذْهَرُه ذَّهْراً و شَُهْرَهُ فاشْتَهَرَ و شَّهَرَهُ تَشْهيراً و اشْتَهَرَهِ فاشْتَهَر؛ قال: أَحِبّ مُبوط الوادئين» و إِنَّيِى لمُشْتهَرٌ بالوادتين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10١لا‏ من ساناايب 


غَرِيبُ و يروى لَمْشْتَهِره بكسر الهاء. ابن الأعرابى: و الشَّهْرَةٌ الفضيحة؛ أنشد الباهلى: أ فينا تَسُومٌ الشَّاهِرِيةُ د ما بدا لكك من شَّهْرِ 
الملساء كوكب؟ شهر المُلٍساء: شَّهُرٌ بين الصّفَرِيُ و السّتاء و هو وقت تنقطع فيه الميرَة؛ يقول: تَغرض علينا الشَّاهِرِيَةَ فى وقت ليس 
فيه ميرة. و تَسُومُ: تغرض. و الشَاهِرِيّةُ: ضَوْب من العطرء معروفة. و رجل شَّهير و مشهور: معروف المكان مذكور؛ و رجل مَشّهور و 
لور فال شابة و كول هين الخطابة ذفن قله إذا قَدمتُمْ علينا شونا أخستكم اسماء فإذا رأيناكم شَهَؤنا أحسكم وَجها 
فإذا بُؤناكم كان الاخْتِيار.و الشَّهْرُ: القَّمَر سمى بذلكك لشهرته و ظهوره و قيل: إذا ظهر و قارب الكمال. اللية: الفة و الأشير عد 
والشهور جماعة. ابن سيدة: و الشهر العدد المعروف من الأيام. سمى بذلكك لأنه يَشهّر بالقمر و فيه علامة ابتدائه و انتهائه؛ و قال 
الإجاج: سمى الشهر شهراً لشهرته و بيائهة وقال أبو العباس؛ إثما شمى شهراً لشهرته و ذلكك آن الناس يَشْهَدُونَ دخوله و خروتجه: وفى 
الحادية سور | التقد و بو قال ابن الأقن لير الباكله الى وا لشديرش جز ليورف أزااضرموا أولالنهرير اعرد قا 
وسّطه؛ و منهالحديث: الشهر تسع و عشرون. و فى رواية: إنما الشهّرء الى إكائدة اركاب الهلال ليله قبع و مشرين يكرت تمن 
الشهر قبه» و إن أريد به الشهرٌ نفشه فتكون اللام فيه للعهد. وفى الحديث: شكل أَىّ الصوم أفضل بعد شهر زمضان؟ فقال: شهر الله 
المحرمٌ؛ أضافه إلى الله تعظيماً و تفخيماًء كقولهم: بيت الله و آل الله لِقرَئْش. وفى الحديث: مَوُدَاعِيد لا ينقصان» يريد هر رمضات.و 
ذا الحجة أى إن تفص عددهما فى الحساب فحكمهما على التمام ثلا تحرج أنه إذا صاموا تسعة و عشرينء أو وقع بهم خطاً عن 
التاسع أو العاشر لم يكن عليهم قضاء و لم بقع فى نُشركهم تقص. قال ابن الأثير: و قيل فيه غير ذلكك قال: و هذا أشبهء و قال غيره: 
شمى شهراً باسم الهلال إذا أَهَلٌ سمى شهرً. والعرب تقول: رأيت الشهر أى رأيت هلاله؛ و قال ذو الوّمة: َرَى الشَهرَ قل الناس و هو 
كس الى الأحرانن ا#معى الشبر ور لأنها ل وزيده و العير اليو شيو و تناع لان تهافرة و خهارا: انبكا جر الشهزة عن 
اللهانى .و "التتشاكدة: المعاملة كيرا بههر..و التشاهرة من الشهر: كالمُعاوَمَة من العام» و قال الله عز و جل: الْححبُ أَشْهْدٌ مَعْلوللاتٌ؛ قال 
الزجاج: معناه وقتٌ الحيج أشهر معلومات. و قال الفراء: الأشهر المعلومات من الحج شوّال و ذو المَعْدَهُ وعشر من ذى الحِبَك و إنما 
جان اذ يقال أهتهى وإشاهنا شوراة و عقد من #الكرى دلكم جائر فى الأرقات» قال الله تعالى: واوا الل فى يام عاتن 
تَعجَلَ فى يَْمئْن؛ و إنما يتعجل فى يوم و نصف. و تقول العرب: له اليومَ يومان مُردُ لم أرَه و إنما هو يوم و بعض آخر؛ قال: و ليس 
هذا بجائز فى غير المواقيت لأن العرب قد تفل الفغل فى أقلّ من 

لسان العرب» ج؟, ص: “677 

الماعاك ررضو كلى الوم وار اوه زَرْته العام و إنما زاره فى يوم منه. و أَشْهَرَ القوم: أتى عليهم شهرء و أشهرت المرأة: دخلتث 
فى حير ولارفاء و العرب قرل هنا مد لم نلتى أى أ: تى علينا شهر: قال الشاعر: ما زِلتُ» رد أَشْهَرَ الشفَاُ أنظرهم بِثلّ اثبطار 
المصكي رات ناك اتير اونا عو هر انمه انا نى علينا شهر. و أشهرنا فى هذا المكان: أقبنا شه شهراً.و أشهدنا: وخاه تن 
الشهر. :و قوله عزو جل: :هذا الل ال شْهُرٌ الْحَوْمُ؛ يقال: الأربعٌ أشهر كانت عشرين من ذى الحجة و المحرمٌ و صفْرَ و شهرّ ربيع الأول 
وعشراً من ربيع الآخرء لأن البراءة وقعت فى يوم عرفة فكان هذا الوقت ابتداء الأججلء و يقال لأيام الخريف فى آخر الصيف: الصََرِية 
و فى شعر أبى طالب يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: فى و الضوابيح كلّ يوم و ما تو الصَاترَة الشهِوٌ الشهور: 
انان الرالدد كنونوبى تقال الفلاق قصيلة الشغيريها النايق ؟ و قير فاون سينه يقونة شور أن شلوو ذووة اقماء فرق هل نات 
قال: يا ليت يتغرى عتكم عزيفء ] شاهنوة بعدنا الثيوفا وى حديث عاققة: خرج شاهراً سيفه راكباً راجلته؛ يعنى يوم الرّدّه أى مترزاً 
له من غمده. وفى حديث ابن الزبير: من شّهَر سيفه ثم وضعه قَدَمْهِ هَدَوٌ أى من أخرجه من غمده للقتال» و أراد بوضّعَه ضرب به؛ و 
قول ذى الرمة: و قد لاح لِلسَّارِى الذى كمّلَ السّرَىء على أَخْرَياتٍ الليلء فق مُه أى صبح مشهور. وفى الحديث: ليس هنا من شَهَر 
علينا السلاح.و امرأةُ شَّهيرة: و هى العَريضة الضخمة و أتانٌ شَّهِيرة مثلّها. و الأشاهد: يّياض التّْجس. وامرأة شير و أتان شهيرة: 


2 


عريضة واسعة. و الشّهرِيّة: فؤت افق الفراذيوءواهواييق البرذؤقا و القترق من الخل» وقول أنففه ابن الأغراين؛ لها سَلفٌ يود بكل 
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رع» حمى حَممى التحؤزات و اشْمَهَر الإقالا فسّره فقال: واشتهر الإفالا معناه جاء تشبهه. و يعلى بالسّلّق الفحل. و الإفال: صغار الوبل. وقد 
سَمَوَا شَهُراً و شهَيْراً و مَشّْهُوراً. و شَهْرانٌ: أبو قبيلة من حَنُعَم. و شهارٌ: موضع؛ قال أبو صخر: و يوم شُهارٍ قد دَكوْتُك ذكرةً على ذَبْر 
مج من العَئِش»ء نافد 


: الشّهْبِرَةُ و الْسّهْرَبهُ: العموز الكبيرة. وفن الحددية: له زوج ش جر .و لذ تور ة؟ الشؤيدة: الكبيرة القائية. و الشيهتور: كالشهبِرة؛ و شيخ 
شَهْرَب و شَّهْبِر؛ِ عن يعقوب. قال الأزهرى: و لا يقال للرجل شير قال شظاظ الضبّى» و هو أحد اللصوص الَنّاكء و كان رأى عجوزاً 
عه مجه ل سوق كلق و51] على بكر هقير ل بصن وقال: أستكى لى :هذا النكر لأنصي بعالعةو أطردة للم عام عور طرف 
الجملين فانفلت منها جملها و نَدَّء فقال: 
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أنا آتيكك به؛ فمضى و ركبه» و قال: رُبِّ عجوز من تُمَئر شَهْبرَة عَلَمتّها الإنقاض بعد القَركَرةْ أراد أنها كانت ذات إبل» فأَعَوْتٌ عليها و 
لم أترك لها غير شُوَئْههات تُنْقِضُ بهاء و الإنقاض: صوت الصغير من الإبلء و القَوقَرَهُ: صوت الكبير و الجمع الشّهاير؛ وقال: جمعتٌ 


شهدر؛ ج6/ ص: 676 


#الفتدارةة لض سس : الرجل القصير؛ و ردقيه وك كوهد نك العويوي ولا ركه الأقربِينَ نّ الشّرِيرَا ورجل شهدارة 
أ فاحشر» بالذال .و الذال جميعا. 


شهذر؛ جع ص: 686 
#الشهذارة بذال معجمة: الكثير الكلام؛ واقي ليث ف الشير و وجا شكدارة أى فاحسن» بالدال:ز الذال جميعا. 
شور؛ جا ص: 61/6 


: شارٌ العسل يشوره شَؤْراً و تيارا ويدار و مَشَارا و مَشَّارة: استخرجه من الوق و اجئناه؛ قال ساعدة بن جؤية: فَقَضَى قشارئة و خط 
كأنه علو و لم يَْمَِ بما : ون اماردو اشهاره: كشاره. الو يك حفر شتزته ميته و أخذته من موضعه؛ قال 
الأعفن: كأ عد )من الأتجيل: باك ينيهادو أ وا مشرتا شم فذت العمل اش نه و أَعَدِنه لغة. يقال: أَشْنى على العسل أى 
أعِنّىء كما يقال أْكئنى؛ و أنشد أبو عمرو لعدى بن زيد: و كلاو قد تَلَهتٌ بهاء و قَصَرْتُ اليوم فى بيت عذارى فى سماع بأو الل 
له و عَِدِيثِ ممْلٍ ملؤي مُشارٍ و معنى بأدّن: يستمع؛ كما قال قعنب بن م صاحب: صُمّ إذا معو خَيرا ذْكرْتٌ به و إن ذُكَرْتٌ بشوء 
عندهم أَِنُوا أو يَِمَعُوا ريه طارُوا بها قرحا مِنّىه و ما سرعوا من صالح دََُوا و المَاِيى: الغا الأمظري ين القغان المكب اوري : 
اساوقد مرعل خلس الور الكرها اعمس كاذ ررك سا ليده [مثل ماذِىٌ مَشَار] بالإضافة و فتح الميم. قال و المشار 
ل ل ل ل 
ليِشْكَارٌ عسِلَاةٍ شار العسل ترود و كار وتات اجساد من خلؤاياة وهمراضعة ولع الغسل العشورء شق بالمسادرة قال ساعدة بخ 
جؤية: فلّما دنا الإفراد خط بَِّورِ إلى قََّ لات مُث تَجير مجمومُها و المِشْوَار: ما شار به. و المِشْوَارة والشُورة: الموضع الذى تُعَسَّل فيه 
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البحل ]ذا #عكياء و الشازةوالكورة القن والهكة و اللاس» وقيل :النؤدة الهيئة. و الشَّوْرَه بفتح الشين: الاب #ستكاء اليه يوق 
الحدية: أنه أقل رجن 
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وعلبه كؤوّة خسن فال اين الأحوس القن القمال و الو كانداين الدون قوف الشىء و إظهاره؛ و يقال لها أيضاً: الشاوةة و 
هى الهيئة؛ و منهالحديث: أن رجلا أتاه و عليه شَارَُ حترنة» و ألقّها مقلوبة عن الواو؛ و منهحديث عاشوراء: كانوا عر د 
لبسون نساءهم فيه حُلِيهُم و شَارَتهمأى لباسهم الحسن الجميل. وفى حديث إسلام عمرو بن العاص. وهل انزهررة قفا 
الناس أ اشَْهَرُوه بأبضارهم كأنه من الشّارَق وى الثّارَة الستدئة. والبذوارةالمأطر روسل شاة غناو كله وف سين الصورةو 
الغَّوْرةه وقيل: حمّن المَحُبر عند التجربة؛ و إنما ذلكك على التشبيه بالمنظر» أى أنه فى مخبره مثله فى منظره. و يقال: ما أحسن شّوَا 
الرجل و شَّارته و شدَيَارَه؛ يعنى لباسه و هيئته و حسنه. و يقال: فلان حسن الشَّارَهُ و الشّوْرَهْ إذا كان حسن الهيئة. و يقال: فلان حسن 
الشؤوة انرخبيو مانن وقنال: فلانن حسن المشوان والبس لقلكن مشوار أى منظر. .و قال اليم اجن العتوا أى مُجَرّبه و 
عير خرن تجديد والفيهدكة قلررة أن يتا وكىء عقوو ا نزية 4و أده أن الزاد كله باغقق كين الأبيس المشووا. القرانة 
إنه لحسن الصُورة و اشر و إنه لحن الشَّوْر و الشّوَانِ واحده شَوْرَ و شوارة, أى زينته. واكاته ريده فهو مشون. والنايةو 
الغو القن القراءة شنار الرشل إذا حسّن وجهه. و رَاشُ إذا استغنى. أو يله اش جار أمِره إذا تبيين و اشكّنار. والثاوة والنذرة: 
الشفق: وراش كشارّت الإبل: لبست يتما و دنا و يقال اشعارت الآبل إذا بسهاشىء من الشعن واسَيتث يعض الشمن و فرس شيو 
خيل شيارٌ: مثل جد و جياد. و يقال: جاءت الإبل شدياراً أى سماناً جساناً؛ و قال عمرو ابن معدى كرب: أ عَيَاسُ لو كانت شياراً 
جيادٌناء تَْلِيتُ ما ناص عِتٌ بعدى الأحامتا و المُّوَار و المَّارَه: اللناىبى البيقة» قال زغين شنو اة تتَبارَى لا شَّوَارَ لها إلا الفُطو على 
الأسجواز و الورك .و رجل حسن الصُورة و الشّوْرَهُ و إنه لَصِير شََيِر أى حسن الصورة و الشَّارة و هى الهيئة؛ عن الفراء. وفى 
الحديث: أنه رأ امرأَةٌ شَّيْرَةُ و عليها مَناجد؛ أى عضجئة الشارةة وقيل: يله وي متباز سان عمالو اعدف الدابةٌ مِشْوّارها و 
مَشَارَئها: سَمِنت و حدرنت هيئتها؛ قال: ولا-هِى إلا أن تقدت وض لها غلا كنازٌ اللحم» ذا مَمَارَةُ أبو عمرو: المتكنتير الشمين.و 
كار البنه معل اشعار اق سمي :و كالكة التسقغيط. وقد قار القرت أى تمن و حقو الأصتف :ان الال وهر بكورها شؤراً 
ذا فهك و الستراردها أرت الذاقة مق علفياء وقد كتووث يقرارا لأن شت :ون جنا له يعرف إل أن يكون قفو لقن 

(1). فى ديوان زهير: إلا القطوع على الأنساع (). قوله: [لأن نفعلت إلخ] هكذا بالأصل و لعله إلا أن نفعلت 
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دتري عوهدا اباب ناز لك راك اله تج ص داك راران وتران ارهد لواو ررض امقر سويد تووم 
سَوْراً و شواراً و سُورّها و أشارهاة عن تطبه قال: و هى قليلة» كل ذلكك: رَاضّ ها أو ذجها عند امرض على مُشتريهاء و قيل: عَرَضِها 
للبيع؛ و قيل: بلاها ينظّر ما عندهاء و قيل: قلها؛ و كذلك الأمرذ؛ يقال: قدت الدابة والانة أشوثهما شور إذا قلبتهماء و كذلك 
كوباو ليما رس علط والتشُوير: أن تَشَوّرَ الدابة تنظرٌ كيف مِشْوارها أى كيف مَيِرَتّها. و يقال للمكان الذى تَشَّوَّرُ فيه 
الدّواتٌ و تعرّض: المسْوّار. يقال: إياك و الخطب فإنها مِشُوارٌ كثير العِثّار. وشوت الذابة شؤرا: عَرَضتها على البيع اقلت وياد ارك 
وى مماديك إلى لكوي قي لدعت ار يدا واف يَْرضه. يقال: شَارَ الدَّابَةُ يشُورها إذا عَرَضها لتباع؛ ريدت ابن 
طلحة: أ كان بكور رين رق رنول نوصي ال عليه وستلم؛ »أى عرض ها على القثْلء و اقل فى سبيل الله : تع النفس؛ وقيل: 
يَشُور نفسه أى يَشعى و بَخِفٌ يُظهر بذلكك قوّته. و يقال: شت الدابة إذا أَجْرَيْتها لتعرف قُوّتها؛ وفى رواية: أنه كان يتور شريه عن 
لهأف وهو هي و االكولة: القُلَمَهُ و اشتار الفحل الناقة: كرَقها فنظر إليها لاقتح هى أم لا. أبو عبيد: كرّف الفحل الناقة و شاقّها و 
اشتشارها بمعنى واحد؛ قال الراجز: إذا اش مَشْارَ العائط الأييًا و المُسْتَشير : الذى يعرف الحائل من غيرهاء و ذ فى التهذيب: المَخْل الذى 
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يعرف الحائتل من غيرها؛ عن الأموىء قال: أَفرّ عنها كلّ مُسْتَيْديرِ و كل بكر دَاعِر مير منُشير: مِفْعيل من الأشّر. و الشَّوَارُ و الشَوَرُ و 
الشّوَار؛ الضم عن ثعلب. مّتاع البيت» و كذلكك الشَّوَار و الشَّوَار لمنَاع الرّخلء بالحاء. وفى حديث ابن اللثيّة: أنه جاء بشَّوَار كثير» هو 
بالفتح» متاع الببيت. وشوان ا لرخل ةذ كرمو خط باه واشلة, و فى الدعاء: أبْدَى الله شّواره؛ الضم لغة عن ثعلب؛ أى عَوْرَته و قيل: يعنى 
م ذاكيره. و الشّوار: فرج المرأة و الركك ل و منه قيل: كوويه كان اذى طروت و يقال فى مَثلِ: أَشْوَارَ عَروسٍ تَرَى؟ و شُوَّرَ به: فل به 
ذدلا تمكسيا مس ولعو م الك و ادكه وَّرَ هو: حَجل؛ حكاها كتزيزى قلي كال كوب قوط الراج كترر تار وماد 
وقال: إنها خَلْنٌ نطفَّتُ حَلَفَا و كرهها بعضهم فقال: ليست بعرييّة. اللسياتن: شؤؤت الرحل ف بالرععل قد تَشّوّر إذا حَجَلَته فَحَجلء و قد 
تشور الرنجط :ف التوةة الحمال الرائع. و الشَّوْرَهُ: الخعلة. و النقه الكبين. والنشارة الذودة الى ف المروصة: ابق سيدة: المشارة 
ا ايا ار يجوز أن تكون من هذا الباب و أن تكون من المَشْرَة. وأقار البدوكوو أوماء بكرة تك 
بالكف بز العرو يو لاف أنشد تعلية نيد الووين إِنَ إشارة حاجب مُناكك» و إِنَا أن اما 
0 لسع 

3 شَوّر إليه بيده أى أشار؛ عن ابن السكيته وني الجلبيث: كان يدير فى الصلاة؛ أى لوف الات اراس أى أمْد و يَتهى بالإشارة؛ و 
منهقوله لِلْذى كان يقير بأصبعة قن الأعاءة اق ةو به بالسدية: كان إذا أخار مكنه أشاتيها كلياة آراة أن إِسَارَاتَه كلّها مختلفة 
فما كان منها فى ذكر التوحيد و التشهّد فإنه كان يت اير بالمُسبحَُ وشودهاء و ما كان فى غير ذلكك كان بير بكفّه كلها ليكون بين 
الإشارَتين فؤق» و منه: و إذا تعدِّث انُصل بها أى وصّل ع ديه بإشارة تؤكده. وجيت عائقة مَنْ أشار إلى مؤمن بحديدةٌ يريد 
تلتق وفي 3ك اف يدل للنتصوة بها أن يدفعه عن نفسه و لو قَتَله. قال ابن الأثير: 002 والنكنة ه: هى الإضْبَع التى 
يقال لها السَبَابَُ و هو منه. و يقال للسّئائتين: الْمَيْديرَتان. و أشار عليه بأمر كذا: أده يه وه حت الترواق و القثر وط يضم القوة عنملو 
لا تكون مَهُ مَْعُولَُ لأنها مصدرء و المصادر لا تّجىء على مثال مَفْعُولة و إن جاءت على مثال مَفُعُوله و كذلك المَشْوَرَة؛ و تقول منه: 
شَاوَدُْه فى الأمر و اشتشر 2 يمدق و فلان حَّد شاه ْو أى يصلح لِلْمُشاورَة. واقاوةه لقاو ة ةو شوارا واه ققاره: طَلّب منه العَشُورَة. و 
أشار الرجل بن يَشِيرٌ إشارَةٌ إذا أَومَاً بيدئه. و يقال: له قلعو أشرت إليه أى لوحت إليه و أَلَحتٌ أيضاً. و أشارٌ إليه باليك: اومن 
أكتاة عليه بالرّأي. و أشار يشير إذا ما وّجَّه الوَأَى. و يقال: فلان جيّد المَشُورةٌ و المَشْوَرَه لغتان. قال الفراء: المَشُورةُ أصلها مَشْوَرَهْ ثم 
ل ا ل 
وختسفه نوواةتو أضاز الثاوو انان يهاو أشْوز بهاو كود بها: رفعها. و حَرَّهٌ شَوْرَان: إخدى الجِرَارٍ فى بلاد العرّب» و هى معروفة. و 
المَعْقاحٌ بن شَّوْر: رجل من بَنِى عَمْرو بن شَّيبان بن ذَهْل بن ثعلبة؛ وفى حديث ظبيان: و هم الَذِينَ تَطُوا مَشائِرَهاأّى ديارهاء الواحدة 
مَسارَه و هى من الشَّارة مَفْعَلَك و الميم زائدة. 


شير؛ ج26 ص: 1907© 


: شديارٌ: السَبْتٌ فى الجاهِليُ كانت العرب تسمى يوم السَّئْت شيارا قالأَوٌَمّل أنْ أعِيشٌ و أنَّ يَوْمِى بأَوّلَ أو بأَهْوَنَ أو جار أو التَالى دُبار 


فإن َفيْنَى فَمُؤْنِس أو عَروبَة أو شِيَارِ و فى التهذيب و الشيار يوم السبت 
فصل الصاد المهملة؛ ج26 ص: /17"1 2 


صار؛ جع ص: وغرض 


: صَوْأَرٌ: مَؤْضع عاقّر فيه سرِيحيم بن وَثيل الرّياحى غَالِتَ بن صَعْصَ َه أبا المَرَرْدَق فعقر شيم حَمْساً ثم رَدَا لَهُ و عَفَرَ غالب مائة؛ قال 
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صبر؛ جع ص: غرضا 


: فى أسماء الله تعالى: الطثور تعالى وتقدين ءاه الذى لا يُعاجل القضاة ؛ بالاثتقام؛ و هو من أبنية المُبالَعةء و معناه قريب من مَغْنَى 
الحليم: و الفؤق بينهما أن المُذَنب لا بِأَمَنٌ الققوبة فى صِمَةُ الصّبُور كما متها فى صِقَّهُ الليم. اق ميدة: 
لسان العرب» جع ص: 578 
صَبْرَه عن الشىء يَصُبرُه صَبْراً حَبِسَه؛ِ قال الحطيئة: قُنْتّ لها أَصْبرُها جاهداً: وَحكك. أَمْثالٌ طريفٍ قَلِيل و الصّبِرٌ: نَضب الإنسان للقّثل» 
فهو مَصْبور. و صَبِرٌ الإنسان على المَثْل: نَصْبَه عليه. يقال: قل صَبراء و قد صَبره عليه وقد نَّى رسول الل صلى الله عليه و سلم» أن تمه 
الرُوح.و رجل ص ُورَةُ بالهاء: مَطْدِ بور للقتل؛ حكاه ثعلب. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم» : أنه تين عند قل لد دمن الذوا 
صَبْراًك قيل: هو أن يُمُسك الطائرٌ أو غيرُه من ذوات الوُوح يُصْبر حتاً ثم يُوْمَى بشىء ء حتى بُقَْل؛ قال: و أصل الصّبِر التسء و كل من 
حبس شيئاً فقد صَبَرَه؛ و منهالحديث: نهى عن المَض بُورة و نَّهَى عن صَبْرِ ذى الرّوح؛ و المصبّورة التى نهى عنها؛ هى المَحْبُوسَةُ على 
المؤت. و كل ذى روح يصبر حا ثم يرمى حتى يقتل» فقندء قتل صبراً. وفى الحنديث الآخر فى وجل أممتكك رحجلا و قله آخر فقال: 
اقُوا القاتل و فكوا الشاة: بح التبشروا الذى عيحه للدت حى يفوت كففله بها وم قل لرخل يقكم يضرت عنقه: قبل فر 
عق اله انك كم علي وكيوا كدركه و عن رخ رمه عل لووقا صَيَوتٌ نفية ى؛ قال عنترة يذكر حزباً كان فيها: 
قَصَبوْتٌ عارقةً لذلك حُرَةٌ َوسُوء إذا نَفْسُ الجبان تَطَلَّمُ يقول: حبست نفساً صابرة. َال أبو عييد؛ يقول إنه حبس نفسه» و كل من قُتِل 
فى غير مَعْرَكةٌ و لا حوب و لا تحطإء فإنه مَفُتول صَبْراً. وفى حاديث ابن مسعود: أن رسول اللهه صلى الله عليه و سلم, نَهَى عن صَبْرٍ 
الرّوح و هو الخصاء. و الخصاءٌ صَبِرٌ شديد؛ و من هذا يَمِينُ الصَّبِرِه و هو أن يحيسّه السلطان على اليمين حتى يحلف بهاء فلو حلف 
إنسان من غير إحلاف ما قيل: حلّف صَبْراً. وفى الحديث: من تحلّف على تين مَطْوبُورةْ كاذب و فى آخر: على بَمِينِ صَبْأَى أَلِْم بها 
خيس عليها و كانت لانزترة لصاجبها من ججهوة كم و قل لها تطوبورة و إن كان صاجهها فى الحقيقة هو الم بور لأنه إنما ص 
من أَخلها أى مخبس» فوْصآ فت بالصَّجِر و أضيفت إليه مجازً؛ و المط بورة: هى اليمين» و الصَّثر: أن تأختك جعي إلبباك: تقول: : صَبَدتٌ 
يمينه أى حلّفته. و كلّ من حَتته لفل أو يمينء فهو قتلّ صَبر. و اصَبر: الإكراه. يقال: صبرَ الحاكم لان على يمين صَبرا أى أكرهه. و 
صَبَْت الرّجل إذا حلفت صَبْرً أو قتلته صَبراً يقال: قل فلانٌ صر و لف صر إذا خيس. 1 : أخلفه يجين صَبرِ يتضيُه. ابن سيدة: 
وبين القواتي 6 الصتم يواسي تلت واد تعلق عق أ انفد علب أؤجع الجَنتَ و أعْرٍ اراد أو ييلى الله يميا 
صَبْرَا و صَبَرَ الرجل يَضْبرٌه: لَرمَّه. و الصَّبرُ: قيض الترّع صَبرَ يضر صَبرأُ فهو صابرٌ و صبَار و صَبِيرٌ و صَبُوره و الأنثى صَبُور أيضاء بغير 
هاءء و جمعه سيد الجوهرى: الصَّبر تحجس النفس عند الجرّعء و قد صَبْرَ فلان عند العُصِيبة يَصْيدُ صَبْرا و صَبَونه أنا؛ 
لسان العرب» ج؟, ص: 69 
حثرته. قال الله تعالى: و اطبئ تَفْسَكك مع الِّينَ َدعُونَ رَبَُخ. و التُصَُْ: تكلف الصَّبر و قوله أنشده ابن الأعرابى اا كنا 
جَنَّ للها تبَكى على ريده و لت بأ صُبرَا أراد: و ليست بِأَصْهَر من ابنهاء بل ابنها أَصْبَرٌ هذ منها لأنهعاق و العاق أصيد من أبوقطدو تكو 
افد ملك يوسا الدظفرا و قر لو افش لوث الاش لاا ليك لان الصاد لا تدغم فى الطاء؛ فإن أردت الإدغام قلبت الطاء صاداً و قلت 
اصّبَرْتٌ. وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أن الله تعالى قال: إِنّى أنا الصّبُور؛ قال أبو إسحاق: الصَّبُور فى صفة الله عز و 
ا ل ل 
قوله تعالى: و تواصَوا بالصَير: *؛ معناه: و تَوَاصَوًا بالصبر على طاعة الله و الصَّبِرِ على الدخول فى مَعاصيه. والصَّيْد: التجراءة؛ و منه قوله عز 
وجل كلا آم ضوف على لوليا أخر مه هلى اعمال اذل زان ان أ ميرو الات دليش عن الصبر فقال: فلذقة أنواع : الصَّعِدُ 
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على طاعة اليجبار» و الصَّبْدٌ على معاصدى «». اليجبّار و الصَّبر على الصَّبر على طاعته و تدك معصيته. و قال اين الأ-عرابى: قال عُمر: 
أفضل الصّبر التُصَبر.و قوله: قَصَيِرٌ جمِيِلٌ*؛ أى صَبِرى صَبْرٌ جميل. و قوله عز و جل: اضْيرُوا وَلابِرُوا؛ أى اضْيرُوا و اْتُوا على دينكم؛ 
وََابِرُوا أى صابروا أعداءكم فى الجهاد. و قوله عز و جل: اسْمَعِيُوا بالصّر؟ أى بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. و شََهُرٌ الصَّثر: 
شهر الصّؤْم. وفى حديث الصّؤْم: صُمْ شَهْرَ الصّبر؛ مو شهرٌ رمضان و أصل الصَِّر الهسء و سُمّى الصومٌ صَئاً لما فيه من هس النفس 
عن الطعام و الشَّرَابٍ و التُكاح. و صَبَرَ به يَصْبْرُ صَبراً: كفل و هو به صَبِيرٌ و الصّبيدُ: الكقبل ؟ ول هده صووث أ ضُيْرُ بِالضمء صَبِراً و 
صََارَةٌ أق كقلث بف تقول منه: اصَيّؤنى يارحل أى أغطتى كيلا وفى حديث الحسّن: مَنْ أَنِلَفَ سَلفاَلا يأَحُذَنَ به رَهْناً و ل صييراًه 
هو الكفيل. و صَبير القوم: عقيو نوش الورهيو لخم طوراء, و الصَّبيرٌ: سات اد دق للق كيه عن رقم عش را 
ارت ا لحرت الصيز تلك زو رقي ينا ادر ريصتل كو صنيرا لبت دارا حون لانن يات" 
د جارةة من بات الملركك» ف قَعْمَعْتٌ بالخيل حَلْخالّها ككرفة العَيث ذات الصَّبِير تأ القبعات و كأنالها قال أت دك جارية من جنات 
الشلرك مُعتعَك عقَعتٌ للها ما أت عليهم فَربتُ و عدت فتوجع صَؤْت حَلَْاليها و لم تكن قبل ذلك تَعردُو. و قوله: كَكْفقة ليث 
ذات الصَّبير أى هذه الجاريةٌ كالسّحابةُ النتِضاء الكثيفة تأتى السّحاب أ ضفية الى جملة الفيدابب و نادالء أى امسر امه توه 
من الأول وغ للشلا دعبب 
(6). قوله: [الحليحى] و قوله: [و الصبر على معاصى إلخ] كذا بالأصل 
لسان العرب» ج؟, ص: 58٠‏ 
تاها على الجواب؛ قال و مثله قول لبيد: بض وح صَافْوَهُ و ج ذُب كريئق يمُوثَّر تال إبهامُها أى نضح هذه الكريئة و هى المَفَتي 
أؤتار عُودها يإثهايها؛ و أصله تَأَنَولُه إِِهاممها فقلبت الواو أَلفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها؛ قال: و قد يحتمل أن يكو نكَكِرفَِهُ الغييث ذات 
الصبير للْحَنْس اء» و عجزه: تَوْمِى السّحابَ و يَوْمِى لّها و قبله: و رَجْرَاحَة قَؤْقَها بَيِضُ ناء عليها المُضَّ احَفْء زُفنا لها و الصّبير: السحاب 
الأييض لا يكاد يُمطر؛ قال رُشَيِد بن رمَيِض العَتّرىٌ: ترُوح إليهم عَكَرْ تَراعٌى» كأن دَويّها رَعْدّ الصَّبير القراءة الأطدبار السحائب البيض» 
الواحد صر و صُبرء بالكسر و الضم. و الصّبير: السحابة البيضاءء و قيل: هى القطعة من السحابة تراها كأنها مَضْبورة أى محوسة» و هذا 
معو نال وسنت كيرا ساف رقت يننا ون والأيود كاه تيه ون الى مسب نزقل والشي اكاب الايظيه و الجيع 
كاقر اليه وااقال اسه كاف قال مناصدة رو سدقي وقاقم وين او الاشلوماء عور العاف قرا قافنو الخمارة من التسكاي: كالشيين. 
و صَبَره: أَؤثقه. وفى حديث عَمّار حين ضرّبه عُثمان: فلمًا مويب فى ضَّرْبه إياه قال: هذه بَردى لِعَمَار فلص طَبر؛ معناه فليقتصٌ. يقال: 
صَبْرَ فلا-ن فلاناً لوليٌ فلان اف عميوو ا طتوع لد عله اشوا أل ]قاض الاسوه ناك الس اطاة قاو و الشوى اشيج ونع رابو 
إذا قله بعَوَده و أَباءه مثلهً. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ طن إنسانا بق يب مُدَاعبة فقال له: أضْيْنى» قال: اص طبر 
أى فذاق عم سكم قال اس مَقدٌ. يقال: ب ل و ضيه الحاكم أى أَقضّه من خضمه. ٠و‏ صَبِيرٌ 
الشوان: فاق عَرِيطَ 1 تبط تحت ما يؤكل من الطعام. ابم الأغوايي* صْبرَ الرجل إذا أكل الصَّيرَةء و هى الرٌقاقة التى يَغْرِفُ يَعْدفٌ 
عليها الحَجّاز طعام العؤس. و الأصْبَرةٌ من العَنَم و الإبل؛ قال ابن سيدة و لم أسيد لها بواحد: التى تَرُوح و تَغْدُّو على أهلها لا تَعْرْبِ 
عنهم؛ و روى يبت عتترة: لها بالصٌئف أَصْبرَةٌ و جل و سِتٌ من كرائمها غِرّارٌ الصّبِد و الشّيدُ: جائب الشىءء .و بط ره مثله» و.هو عرف 
العنى او لظف والقية و الخو واس الس زو حرفاو جمعة أطريان وشو السو امايو سويت ابن مهو بنذزة الفشتيى 
صُيرُ الجنة؛ قال: صبِرُها أعلاها أى أعلى نواحيها؛ قال النمر بن تَولَب يصف روضة عَرََتُه و باكرّها الشَّيُ بِدِيمَه وَطُفا تَمْلَوُّها إلى 
أطبارها و أذمن الكأس إلى أشبارها و علاها إلى أشيارها الى إلى أعاليها وراسهاتو أعيذه بأصبارة آى اما تجميعه 
لسان العرب» ج؟, ص: 58١‏ 
د أكببار قور ادو ياد الإناء: جوانبه. لأسي إذا لَتَِ الرجل الْشّدهٌ بكمالها قيل: لَقِيها بأضربارها. و الصّتِرَة: ما جوع من 
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الطعام بلا كثلى ولا وَزّن بعضه فوق بعض. الجوهرى: الصُّبِرهْ واحدة صبَرِ الطعام. يقال: اشتريت الشىء صَبْرَة أى بلا وزن و لا كيل. 
وفى الحديث: مَرٌ على صُتْرهُ عام فأدخل رده فيها؛ الصّترة: الطعام المجتيع كالكوترة. وفى حديث عُمَر: دخل على النبى؛ صلى الله 
لياوسهير متت رعيرع يد اع مسر دسل حرا وسو قار ولكر الس ره عقاوم ري 
حديت ابن غيامن فى قوله عو بوسر دو كا فوشة على لكان قال: ا سم بخَارٌ من الماء. فَاسْتضبر فعاد صَبيرً؛ اسْتَضْبَرَ مضي 
أل اسكككه واذر كي للكت هرا لتق ١‏ إلى السلتار رجي 1 3ه اق باشعا أ بض تازاف يعني الاك الحاو وزاك 
فصار سّحاباً. وفى حديث طَهْفَة: و يش تخلب الصّبير؛ وحديث ظبيان: و سَدِهَوْهُم بصبير التّبطل أى حاب المؤث و الهّلاكك. و الصّبرةٌ: 
الطعام التخول بشىء شبيه ِالسَرَنْد .)١١‏ و الصّيِرَهُ: الحجارة الغليظةُ المجتمعة» و جمعها صبَار. و الصّبَارَة بضم الصاد: الحجارة» و قيل: 
الحجارة القلس4 قال العف تعن قي كيان أن القوضال تحان باذ قال ابن سيفة#و يروف سعازة#قال: و انشوها فى التعت او 
أورد الجوهرى فى هذا المكان: مَنْ مي عفرا أن الم لم يحل طوبارَة؟ ديدي الأرهرى ا شادى ورو ف عبار تقس الاين 
مر جيع مارو ااياء واخلة لجبع الجمع»ه لأن الصّبَارَ جمع صَبْرة و هى حجار شديدة؛ قال ابن برى: و صوابه لم يخلق صبارة» بكسر 
الصاد قال: و أما صربارة و ص بار فليس بجمع لصَيْرة ة لأن فَعانًا ليس من أبنية الجموع, و إنما ذلكك فعال» بالكسرء نحو حجار و جبالٍ؛ 
قال ابن برى: البيت لَعَمْرو بن مِلَقّط الطائى يخاطب بهذا الشعر عمرو بن هندء و كان عمرو بن هند قتل له أخ عند زَُرارَةً بن دس 
دربي انون عزوي واس ورين را شال تعر عمروي عند على بز درم علد نس انان محر قبصير على مكل 
هذا؛ و بعد البيت: و حوادث الأيام لا ب َِى لها نا الحجاردها ِنَّ جر أقه بالَفْح؛ أَشْفَلَ مِنْ أوارة َف الرياح خلال كَشَْييهء و قد 
سَلَبوا إِزَارَُ فاقتل زُرَارَ لا أرَى فى القوم أوفى من زُرَارَْ و قيل: الصّبارة ة قطعة من حجارة أو حديد. و الصّبْرٌ: الأرشن :ذاث الشرياءو 
موك بور اتبو ونع كر رجز مايل الضزة: امعان ابو سينة و2 

100 كله بار ]بعكلا شن لامها و ريع انون 
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صا بتشديد الباءء الحرّف مشتق من الشُبرٍالتى هى الأرض ذات التحطرباء» أو من الصبارة؛ و حص بعضهم به الجلاء منها. و الصّبرة 
دو تعجار اانا شعي كدو كندنا المماعى ددا فت كان ترم الهَاجَاتِ فيهاء قَبَئِلَ قَبئِل الصّبحء أَصْوَات الصَّبَارٍ الهَاججات: 
الصّفادِع؛ شيّه تَقِيقَ الضفادع فى هذه العين بوقع الحجارة. و الصّبير: التجتل. قال ابن بعك اوعس انمد أن أم صَبَار الحرّةء و قال 
الفزارى: هى حرة ليلى و حرّة النار؛ قال: و الشاهد لذلكك قول النابغة: داقع الناسّ عنًا جين نوكه من المظالم تدع أمّ ضار أى 
دهم الناس عنًا فلا يبل لأحد إلى غَرُونا لأنها تمنعهم من ذلكك لكونها عَِيظة لا تَطُؤّها الخيل و لا يُغار علينا فيها؛ و قوله: من المظالم 
هى جمع مُظلِمة أى هى عرز سوداء مُظليِسة. و قال ابن السكيت فى كتاب الألفاظ فى باب الاختلاط و الشرٌ يقع , ين القوم: و تدغى 
الحرّة و الهَضيَة أمّ صيّار. وروى عن ابن شميل: أن أم صَبَار هى الصَّفَاهْ الى جيك نباافية قال: و الصّبَارْ هى الأرض العَلِيظة 
الششرفة لأنيت فيهاء لأ تيت شيعاو قيل: ف أم صب و لا تُسمّى صَبارة و إنما هى قن غليظة. قال::و أما آم صَكُور فقال أبو عمرو 
الشيبانى: هى الهَطّْ بة التى ليس لها منضذ. يقال: وخ القوم في م حَبُور أى فى أُمرٍ ملتس شديد ليس له منقّذ كهذه ه الْهَضبهُ التى لا 
قنك لانو أضيد لأ الغرفي الوق عه الله بِسُوءِ فغله فى التو دارقى كيف وا قازر أذ فيون كلاه الداهيهُ و 
الحرب الشديدة. و أصبر الرجل: وقع فى أم صبُوره و هى الداهيةء و كذلكك إذا وقع فى أم صَبَانِ و هى الحرّة. يقال: وقع القوم فى أم 
صور امك اع شدجد. اين سيدة: يقال وقعوا فى امعايواء مارردلك: مدا اندنق الألقاقة مر ب يُورء بالباء» قال: و فى بعض 
النسخ: أم صتيوره كأنها مشتقهُ من الصّيارء و هى الحجارة. 8 صْبْرَ الرجل إذا جلس على الصّبيره و هو الجبل. والصَّدَارة: صِدَمَام 
الغاؤوقة و أصبر وراك العشفلة بالكعاوي هن لداعو قال للقذداة القعرلة و امل ١‏ و العُوْعرة. و الصَّبرٌ: عْصَارَهُ شجر مُرٌ واحدته 


صَبرَهُ و جمعه ص يُور؛ قال الفرزدق: يا ابن | لخَليَف إن حَوبى مُكَهْ فيها مَذَاقَهُ علطا وصور قال أبو حنيفة: بات | لصّبر كتّبات السَّؤْسَن 
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الأخضر غير أن ورقّ الصّبر أطول و أعرض و أَنْكَن كثيرا و هو كثير الماء جداً. الليث: الصّبرء بكسر الباء» عُصارة شجر ورقها كقُرْبٍ 
الشّكاكين طِوَال غلاظء فى حش رتها غُبِرة و كمد مُقْفَيِرَهْ المنظرء يخرج من وسطها ساق عليه تور أصفر تَمِهُ التؤيح. الجوهرى: الصّبر 
هذا الدّواء المي ولا يسكن إِنَا فى ضرورة الشعر؛ قال الراجز: أَمَدٌ من صَتِر و مَفّْر و حصّضُ و فى حاشية الصحاح: الضّضٌ الولان» 
واقل هو يكلام وتو قبا ,شيك ولاه قال ايف يرضة صوات 

80 قرله: الو ةو البليلة] مكداافى الأضل سر القاموس 
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إنشاده أَمرٌ بالنصبه و أورده بظاءين لأنه يصف عي و قبل أَرقَشَ طَهآن إذا عضر لَه لَفَطْ و الصّبَارُ بضم الصاد: حمل شجرة شديدة 
الحموضة أشد مُحموضَّةُ من المضل له عَم أحمر تَريض يجلّب من الهنْده و قيل: هو التمر الهندى الحامض الذى يُتَداوَى به. و صَبَارٌه 
الفعاءة كقد يد الراء سد القودة و التكفيت لغة عن اللساتى..ز يقال: آنعه فى طعارة النناء أى فى هده اوددر وق تحديث غلن) 
رضى الله عنه: قلتم هذه ص مَارَُ القَرَهِ هى شدة البرد كَحَمَارٌة القَيظ. أبو عبيد فى كتاب اللّبن: امقر و المُصَبّرُ الشديد الحموضة إلى 
المرارة؛ قال أبو حاتم: اما من الصّير و الْمَقِره و هما كان و الل قييلة مح كفا ال الأعط : تعالد لقي من ققانه ا عدبوه 
و الحَرْنُ: كيف قراك العِلَممَة الجَسّرُ؟ الصّئِر و الحَزن: قبيلتان» و يروى: فسائل الصِّر من عَسَان إِذْ حضرواء و الحَزْنٌ بالف لأنه قال 
عدن ردك رامن أرق الاب وقد امسو التق فى عقون ايض رين الشباي القلي لانم تل و كتيل رأسة إلين 
قبائل عَسَانء و كان لا يبالى بهم و يقول: ليسوا بشىء إنما هم جَشَدرٌ. و أبو صَبْرَهُ 1:: طائر أحمرٌ البطن أَسوَدٌ الرأس و الجناحين و 
الذَّنّب و سائره أحمر. وفى الحديث: مَنْ فَقل كذا و كذا كان له خيراً من صَبِير ذهب قيل: هو اسم جبل باليمن؛ و قيل: إنما هو مِثْلّ 
جل كين راتسا له لام | درنس قدو طويع ا اقرف قال رو لأشردرى يني لكر جار قن سد نين على وسمطافة انا سين علو قهز 


صِيرٌء و أما رواية معاذ فصبيرء قال: كذا رق بينهما بعضهم. 
صحر؛ ج6» ص: 8181 


#الشكرار من الأرض: المُستويةُ فى لين و غِلّظ دون القّنَّه و قيل: هى القٌضاء الواسع؛ زاد ابن سيدة: لا نبات فيه. الجزهرفي: المسراء 
لبي غير مصروفة و إن لم تكن صف و إنما لم تصرف للتأنيث و لزوم حرف التأنيث لهاء قال: و كذلك القول فى بُشرى. تقول: 
مغر انيع ولاشل مكرافة سل اين ملل عافك قال ابن شميل: الصّخراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأَرَد ليس بها شجر و 
لا كام و لا جبال تلساة قال مك كح القعر يو الخفووى اضف لكان أى لتر اكع الرجل: نزل العو لانن أشعة 
القوم: برزوا فى الصّخراءء و قبل: أَصْححرَ الرجل إذا 1١‏ ...» كأنه أفضى إلى الصّخراء التى لا حَمرَ بها فانكشف. و أَصْحَرَ القوم إذا برزوا 
إلى فضاء لا يُواريهم شىء. وفى حديث أم سلمة لعائشة: سكن الله عُمَيَاكِ فلا تَضِ حريها؛ معناه لا تُبرزيها إلى الصّخراء؛ قال ابن 
الأثير: هكذا جاء فى هذا الحديث متعدّياً على حذف الجار و إيصال الفعل فإنه غير متعدٌ و الجمع الصّحارى و الصَّحارِى» ولا يجمع 
على صُخْر لأنه ليس بنعت. قال ابن سيدة: الجمع صَحْرَاوَات و صَحارِء و لا يكسّر على فل لأنه و إن كان صفة فقد غلب عليه 

.)١(‏ قوله: يي ألخ] غبار #القنافون نو عطي مود طائ مير البطلى ابوه الظين والرأس و الذنب (؟). هكذا بياض 
بالأصل 
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الاسم. قال الجوهرى: الجمع الصَّحارِى و الصَّحُراوات» قال: و كذلكك جمع كل فعلاء إذا لم يكن مؤنث أَمَْلَ مثل عَوخّراء و تتبراء و 
وَرْقاء اسم رجلء و أصل الصّحارى صم حارِىّ» بالتشديد. و قد جاء ذلكك فى الشعر لأنكك إذا جمعت صخراء أدخلت بين الحاء و الراء 
ألفاً و كسرت الراء» كما يُكسر ما بعد ألِف الجمع فى كل موضع نحو مساجد و جَعافِر» فتنقاب الألف الأولى التى بعد الراء ياءٌ للكسرة 
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التى قبلهاء و تنقلب الألف الثانية التى للتأنيث أيضاً ياء فتدعَمء ثم حذقوا الياء الأولى و أبدلوا من الثانية ألفاً فقالوا صَحارىء بفتح الراء» 
لتسلم الألف من الحذف عند التتوين» و إنما فعلوا ذلكك ليفرقوا بين الياء المنقلبة من الألف للتأنيث و بين الياء المنقلبة من الألف التى 
ليست للتأنيث نحو أَلِضٍ مَرْمَى و مغرّى, إذ قالوا مرَابِى و مَغازى, و , بعض العرب لا يحذف الياءَ الأولى و لكن يحذف الثانية فيقول 
الصّحارِى بكسر الراء» و هذه صَحارِء كما يقول جوار. وفى حديث على: فَأَضْحِرْ لعدّوَك و ائض على بَصِيرَتِكك أى كَنْ من أمره على 
أمر ر واضح كافون اشر اسل إذا خرج إلى الصّحراء. قال اتن الخ و ناتحاديت الدعالءة ذأط وبي فض يك تراد 
التضادكة اناس يق انا تدش لقو او يا نبا ادو الشظرة عور تاي فى اده و تكون أرضاً لين تايف بها حجارة؛ و الجمع 
صُكَرٌ لا غير؛ قال أبو ذؤيب يصف يراعاً: صَبِيٌ من براعته نَفَاُ أَِيٌ مِدَّهُ ضحد وَ لُوبُ قوله م سين أى غريب. و التراعة هاهنا: الأجددة. و 
قدت كر يقر انال كن ليناكك و به شو نار اك طبر يكرا زا واقيل لم قرا لالهها ‏ مان جما ابا وال لاو لخر ار 
عر تحرو حيكرة يقر أن اذالم يكن ينادو ييةه العفو ابرق لفواقى نشيه كغار ا تافر خهار ا والالقط رو نين 
الأصهتدوات الأزن الكهوو الشخرة ىق + القاضه قر على كته فيه إلى رياعى اقلبز »قال كدو ارس يفلو تطايض تاها 
مُحَمْلّجةٌ» ص خرّ السرابيل فى أخشائها قَبَبُ و قيل: الصّحْرهُ حمرة تضرب إلى خُبرة؛ و رجل أضكر و امرأة صَخْراء فى لونها. الأصمعى: 
اللتعتيي انعو و لفك دوا تكو وهر النسانى رابو كران و امات انيع اطي ١١‏ اعدرك ومسي البرك بكالفة 
ثم هاج فاصفب فيقال له: اضْرحارٌ. و اصحارٌ اش ل: احمرٌء و قيل: ابيضّت أوائله. و جمار أَضِْحَرْ اللون» و أتان صَيحُورٌ: فيها بياض و 
حمرة» و جمعه صُجْره و الصَّحْرَة اسم للّؤْنَء و الصّحر المصدر. و الصّححور أيضاً: الومُوح يعنى النّفُوحَ برجلها. و الصّحِيرة: اللّن الحليب 
يغلى ثم يصب عليه السمن فيشرب شرباء و قيل: هى مخض الإبل و الغنم و من المِغْرّى إذا احتيج إلى الحشو و أَعْوَرَهُمْ الدقيق و لم 
يكن بأرضهم طَبحُوه ثم سَقَؤْه العليل حاراً؛ و صَكره يتضره صَخْراً: طبخه. و قيل: إذا سحن الحليب خاصة حتى يحترق» فهو صَحِير 
و الفغل كالفعلء و قيل: الصَّحِيرةُ اللبن الحليب يسخن ثم يذرٌ عليه الدقيق» و قيل: هو اللبن الحليب يض بحر و هو أن يلقى فيه الرَصفُ 
أو يجعل فى القِدر فيغلى فيه قَوْرٌ واحد حتى يحترقء و الاحتراق قبل الغَّلّى 
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وربما جعل فيه دقيق و ربما جعل فيه سمن»:و الفعل كالفعل».و قبل: هئ اضر من الصخر كالفهيرة من الفهر. و الصكراءء ممدود 
على مثال الك يراء: صِدَنْف من اللبن؛ عن كراع, و لم يُعيّنه. و الصَّجير: من صؤت الحميرء صر الحمار يَضْحَر صَجِيراً و ضارا و هو 
أهد من الصشهيل فى الخيل. و حار الخيل: عرّقهاء و قيل: حمًاها. و صَحرته الشمس: آلَمَتْ دماغه. و صُخْرٌ: اسم أخت لمان بن عاد. 
و قولهم فى المشل: ما لى ذَنْب إلا ذنب صخر هو اسم امرأة تُوقبت على الإحسان؛ قال ابن برى: مرخ هى ينث لقمان العادئ وابته 
َقَيم؛ بالميم» خرجا فى إغارة فأصابا إِبلّه فسبق لقم فأتى منزله فنحرت أخته صخر حجرُوراً من غَنيمته و صنعت منها طعاماً تحف به 
انلها 41 قوس لباقو لمان تيك له اللمادة و كا سند لقي للتقدها وله كن الباالاني: #النسو قال ابو ها لزن عى حك لقفاة 
بن عاد» و قال: نَّ ذنبها هو أن لقمان رأى فى بيتها تُخامة فى السَقّف فقتلهاء و المشهور من القولين هو الأول. و صّحَارٌ: اسم رجل من 
عبد القَِس؛ قال جرير: لقيت صُدحارَ بنى ينان فيهم حدّباً كأعصل ما يكون صُحار و يروى: كأقْطَم ما يكون صُحار. و صُحار: قبيلة. و 
محان: مدينة عمان. فال الموغرى لسار بالضي قري بان مما نولي لبقا »بن اوم تش يعوا مما يان القاعال. ون التطديكة كد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فى نوين صُحَا ري نِ؛ صحار: قرية باليمن تسب الثوبٌ إليهاء و قيل: هو من الصّحْرة من اللَؤْنء و تَؤْبٍ 
أضْ ير و ص حارىٌ. وفى حديث عثمان: اراح ويل يككء امرة بتتكيراتك اماد قال اين الا هو اسم موضع؛ قال: و اليّمام شّجَر 

أو طير. و الصّخيرات: عه معوض والحنده قيار وف أرضن قنة كرون فوسل الكة قال: هكذا قال أَبو موسى و كثر التمام 
بشجر أو طير» قال: فأما الطير فصحبح؛ و أما الشجر فلا يُعرف فيه يمام, بالياء و إنما هو تُمام, بالثاء المثلشةء » قال: و كذلكك ضبطه 
الحازمى قال: هو صُحرات التُمَامُ و يقال فيه الَمام» بلا هاء قال: و هى إحدى مراحل النبى» صلى الله عليه و سلمء إلى بَدْر. 
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: الصَّحْرهٌ 4: الحجر العظيم الصّلْبء و قوله عز و جل: 9 ؛ ب ا إن تَكك مقا حب بن حَزل قَدَكنْ فى صو حرو أو فى الكلطاياتٍ أو فى 
الْأَوْض؛ قال الزجاج؛ قبل فى ص خرة أى فى اص العى تحت الأّرض» قالله عز و جل لطيف باسعخراجهاء بيد يمكانها. وقى 
ايديف الاتتر انون الابيد عر نع ترس رو لكر #الظروو لدم حاتريو ضكري واكورة وعيترة د 
صَخْرات. و مكان ص خر و مض خْر: كثير الصَّحْر. و الصَاخِْرَةُ: إناءٌ من خَرّف. و الصَّخير: ثثبت. و صَخْر بن عمرو بن الترد: أو 
الحَنْساء. و الصَّاخِر: صؤت الحديد بعضه على بعض. 
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الصّدْر: أعلى مقدّم كل شىء و أُوّلهه حتى إنهم ليقولون: صَدْر النهار و الليل» و صَدْر الشتاء و الصيف و ما أشبه ذلك مذكراً؛ فأما 
قول الأعشى: 
سان الرجوع اهن 117 

و تَشْرَقُ اقول الذى قد أَذَغْتَهه كما شَرِقَتْ صَدْر القَنا من الدّم قال ابن سيدة: فإن شئت قلت أنث لأنه أراد القنافء و إن شئت قلت إن 
صَدْر القَناة قناة؛ و عليه قوله: مََئِنَ كما امْتَرّتَ رماحء تمدهت أعاليها م ارّباح اللّوام و الصّدر: واحد الصّدُوره و هو مذكرء و إنما 
أنثه الأعضى فى قوله كما شَرِقَتْ صَذْر القن على المعنى. لأن صَدَر القَناُ من لقنا و هو كقولهم: ذهبت بعض أصابعه لأنهم كرون 
الانبم الحضاب الى المواكم و كدو لقاة أعلاها. وق ذو الأهره أوله. ودر كل شىء: وله و1 عار جك صَِدْنٌ وصدر 
الإنسان منه مذكر؛ عن اللحيانى» و جمعه صُدُور و لا يكسّر على غير ذلكك. واقولة عز وجل : ولك أعقى الْقُلُوبُ الَتِى فى الصَّدُورِ؛ٍ و 
القلب لا- يكون إلا فى الصّدْر إإنما جرى هذا على التوكيده كما قال عز و جل: يَفُولُونَ بأاجِهم؛ و القول لا يكون إن بلقم لكنه أكد 
لكف بوعل هذا قران هن قر ١‏ إن هذا أخى له َع و تسعون تي أنئى. والصَّدّره: الصَّدْر و قيل: ما أشرف من أعلاه. والصَّدّر: 
الطائفة من الشىء. التهديب: و الصُدْرة من الإنسان ما أشرف من أعلى صدّره؛ و منه الّدْرة التى تلتبس؛ قال الأزهرى: و من هذا قول 
افرأةطافة كانت صحف إمرع القيس» قَفَرِكتْهُ و قالت: إنى ما عَلِمْتُك إلا تيل الصّدْرَهُ سريع الهداصَةً بطىء الإفاقة. والأَصْدَر: الذى 
لفك وو تدر ال 0 الذى يشتكى صدره؛ وفى حديث ابن عبد العزيز: اعد اموي عه اله بن عار عحقى كن تقول هذا 
الشعر؟ فقال: لا بن للمضدٌور من أن يَسْعُّلا المَصْدٌور: الذى يشتكى صَدْره صُدِرَ فهو مصدور؛ يريد: أقامن مييق را له 1 
يَشمُل» يعنى أنه بخدث للإنسان حال يتمثّل فبه بالشعر و يطيّب به نفسه ولا يكاد يمتنع منه. وفى حديث الزهرى: قيل له إن عبيد الله 
بقول الشف قال و يَشِتَطيعٌ المط دُور أن لا يَنْقُتٌ [بنْفِتَ أَى لا يَترّق؛ شََمِه المّغر بالنّفْثْ لأنهما يخرجان من القُم. وفى حديث عطاء: 
قبل له رجل قط دوو ها قحا الخدت كه اقال: ل عق شرق تحارو تاه الضصدره خلل عظاية :و دو بد خذرا شكا هدزه: 
و أنشد؛ كأنما هو فى أحفاء قط دُور وض كر قلان فلاناً َع ٌرُه ص ذْراً: أصاب صَدورّه. ورجل أَصْدَدُ عظيم الصّذْرء و مُصَدّر: قوىٌ 
الصَّدْر شديده؛ و كذلكك الأسد والذئب. وق حدريث غبد الملكك: أتّى بير مُصَدَّر؛ٍ هو العظيم الصَّدّر. و فُرس مُصَدَّرٌ: بَلَْ العَرّق 
صَدْرّه. و المُصَدَّرُ من الخيل و الغنم: الأييض لَبَُ الصّدْرِء و قيل: هو من النّعاجٍ القوداء المهرق باقعا ايد نو نحط ققد كوول 
سبد القةن لا ملق وهو على اق بدو الى ذرة نطب القزة وف القاوين وشدر كنا سينا ادش ذراء و قووش المعلس 
كسا رو قمة و القريل وك دي كاخدها: تقذ لهل عدر وقالنانن الأعراى بالقف ةوسن الغبل الساروه و بريه كر اله راو 
يقال: صَدَّرَ الفرسٌ إذا جاء قد سبق و برز بِصَدْرِه و جاء مُصَدَّراً؛ و قال طفيل الغَنَوىَ يصف فرساً: 


لسان العرب. ج؟» ص: فرفر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هللاالا من ساإناايب 


كأنه بَْدَ ما ص دَرْنَ مِنْ عَرَقِ سيد تَمَطْرَ جَنْحَ الليلء بلول كأنه: الهاءُ لَفَرسِهِ. بعد ما صَدَّرْنَ: يعنى خلا سربَفْنَ بصَدُورِهِنَّ. و العرّق: 
العدت من لبا وقاله في وني" اليا . وقال أو تسعد ف كرله: بعد ما صَددُوَنٌ فن غرق أى عفن صَذراً من 

ارق و لن يس فْرِغُته كله و روى عن ابن الأأعرابى أنه قال: رواه بعد ما صَردَُوْنَّه على ما لم يسم فاعله, أى اماني وا ار 
د امون سر ادام ا 1 


ا 


ع ا ل ا رمه و الصَدَارٌ: لوق جل باه َع ال دم ار ناه 
الأوهرفى: و كانت المرأة الََُى إذا فقدت حميمها فأعِدَتْ عليه لبست مِدَدَاراً من صُوف؛ و قال الراعى يصف فلاة: كان العامش 
الؤجناء فيها عَحِولٌ» تََقَتُْ عنها الصّدارَا ابن الأعرابى امل الخنة دوس القدار و الأقيةة والنرب ترك القميضن افير 
الذّرْع القصيرة: الصّدْرَه و قال الأصسدس: يقال لِما يَلى الصَّدْر من الذّوْع صدارٌ. الجوهرى: الصّدارٌ. بكسر الصاد» قميص صغير يَلى 
الجسد. و فى المثل: كلّ ذات صِدارٍ خالةٌ أى من عن الرجل أن يار على كل امرأة كما يَغارٌ على حرم وفى حديث الئساء: دخلث 
على عائشة و عليها يمار مَُرّق و صدار شكر؛ الصّدار: القميص القصير كما وص مناه ولا و صَدُرٌ ادم مُقَدَّمُها ما ٠‏ بين أصابعها إلى 
الجمارّة. و صَِدُرٌ النعل: ما قدّام الت منها. و صَدْرٌ السَهُم: ما جاوز وسرطه إلى مُْمَدََهه و هو الذى يَلى النَصْلَّ إذا رُمِىَ بهه و سمى 
ل ل و ا 00 . و سهم مُصَدَّر: غليظ الصَّدْره وصَدْرٌ الرمح: مثله. و يوم 
كص در الرمح: ذ ضيّق شاديد. قال تعلب: هذا يوم تحص به الحزب؛ قال و أنشدنى ابن الأعرابى: و يوم كصَذر المح قَصَوت طُوله بليلى 
كلبائيء ويا كلك لأف ا وي كر الوادقية لالس اشدتي كم اسمن ابذ ن الأعرابى؛ و أنشد.ا أنْ عَرَدَتْ فى بَطَنِ واد 
حَمائرةٌ بَكيِتَ» و لم يَعْْذِرْكٌ فى الجهل عاذرٌ؟ َعَالِنَ فى عبريُّ تَََ الضُحى على قَنْنء قد تََمَمُْ نَكَمَتَهُ الصَدائِدُ واحدها صَادِرَهُ و صَدِيرَةُ .)9١‏ 
و الصَّدْرُ فى العروض: حَذّف أَلِفٍ فاعِلّنْ ِمُعاقتها نون فاعِلائنْ؛ 

(0: قزل [تصدر إلع] كذ بالأصل )قله [واعدها صادرة و صديرة]عكذا فى الأصل وعبارة القاموس جب ع اصدارة وصديرة 
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قال ابن سيدة: هذا قول الخليلء و إنما حكمه أن يقول الض در الألف المحذوفة لِمُعاقبتها نون فاعلاتن. و النَضِ دِيرٌ؛ حزام الرّخْل و 
الهَؤْدّج. قال سيبويه: فأما قولهم التزدِيرٌ فعلى الممضارعة و ليست بِلْعَهِ و قد صَدَّرَ عن البعير. و الْنَصْدِيرٌ: الجزام؛ و هو فى صَدُّر البعيره و 
اعت عند الأبل. اللية» القط ويه سحل تقد به ابخير ذا جد جقله إلى غلت. و الكل اسمه اقطردك والفعل اق ديق قال 
لعجف كول الزسل عاق يقال له التَضصْدِيرٌ قال: و الوَضِينٌ و البطان ِلَب و أكثر ما يقال الجزام للسّرج. و قال االمكوما ل ضدة 
عن بَعي ركه و ذلكك إذا حَمْصٌ بط و اضطرب تَط دير فيشدٌ حبل من التَصْدِير إلى ما وراء الكؤكرّة» فيثبت التَضْدِير فى موضعه؛ و 
ذلك الحبل يقال له السّنافُ. قال الأزهرى: الذى قاله الليث أن اذ سيل تصدو به البعير إاعه قله قطاء و اللا أراده يسمّى 
السّنافء و النَّضْ ديه: الحزام نفسّه. و الصّدارٌ: 15 عن ميدار البعير:: 3 الْمصدة: أول القداح الغفل الى اينت لها فروض ولا العنبات 
إنما تتفل بها القداح كراهترة اهمه هذا قول اللحيانى. و الصّدَنُ بالتحريكك: الاسم» من قولكك صَدَّرْت عن الماء و عن البلاد. و فى 
المثل: كته على مِفْل ليله الصَدَرِ؛ يعنى حين ص دَّرٌ الناس من حَجهم. و أَطِْدَرْته فصدّرَ أى رَجَغتهُ فرْجَع؛ و الموضع مَطد در و منه 
مصنادز الأفشال. و صادّرّه على كذا. و الصَّدَرٌ: نقيض الورّد. صَدَ رَ عنه يَضْدُرُ [يَصْدِرُ صَذْراً و مضدراً و مَزْدَرَء الأخيرة مضارعة؛ قال: و 
لسر تل ارو راقم لوقي سور القري كيو الوم ١‏ كاد واد قيو وي لوأل أعى: وفى التنزيل 
العزيز: عتى بض بر الرا؛ قال ابن سيدة: فم أن يكون هذا على يي التعدّى كأنه قال حتى يدر الرّعاء لهم ثم حذف المفعول» و 
إِمّا أن يكون يِصدرٌ هاهنا غير متعدٌّ لفظاً ولا معنى لأنهم قالوا صَدَرْتٌ عن الماء فلم يُعدُوه. وفى الحديث: يولكرة فيلك رادا و 
يض ذُرُون مصادر شَنَّى؛ الصَّدَّرُ بالتحريكك: رُجوع المسافر من مَقصّ ده و الشَّارِبة من الوزد. يقال: فَدَو يد( صُذورا واعدر ا يعن 
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أنه يُخْسَفُ بهم جميعهم فيهْلكون بأشرهم خيارهم و شرارهمء ثم يَضْدُرون بعد الهَلَكةُ مَصادِرٌ متفرّقُ على قذّر أعمالهم و نيّاتتهم» ف 
قري فى الْجنة و ريق فى القعر. وف التحدية: للمواسر إقارة قلدث بعد الشد ره يعن .رمكة بعد أن يققى ركه وفى الحديث: 
كانت لوكو فسقى الصلؤر» سيت هلأنه اطق عنها الع ومنهة تأضدّونا ركايًا أ :طرقلا روا فل نحص إلى الققا بها للناء. 
وما له صاورٌ ولا- واردٌ أى ما له شىء. و قال اللحيانى: ما لَه شىء و لا قؤم. و طريق صاوِرٌ: معناه أنه يض دُر بأَهْله عن الماء. و واردٌ: 
يده بهم؛ قال لبيد يذكر ناقنّين: ثم أَْدَرْناهُما فى وار صادرٍ وَهْمء صُوَاُ قد مثَلُ أراد فى طريق اوودقدو حدوص العايي و 
الوَهْمٌ: الضَّحْمُ و قيل: الصَّدَرٌ عن كل شىء الرجُوع اللية: الصَّدَرٌ الانصراف عن الوزد و عن كل أمر. يقال: صَدَرُوا و أَصْدَرْناهم. و 
يقال للذى بَتتَدِيٌ أئراً ثم لا يُيِمّه: قلان يُورد و لا يُصْدِرء فإذا أَتَمَهُ قيل: أوْرَدَ و أَصْدَّرٌ قال 
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أبو عبيد: ص دَوْتٌ عن البلاد وعن الماء صَ درك هو الاسم فإذا أردث المصدر جزمت الدال؛ و أنشد لابن مقبل: و ليلةٌ قند جعلتٌ 
الصبح مَوْعِتدَها ص دْرَ المطيّهُ حتى تعرف السَّدَّفا قال ابن سيدةٌ: و هذا منه عِيّ و اختلاط» و قد وَضَعٌ منه بهذه المقالة فى خطبة كتابه 
المحكم فقال: و هل أوحشٌ من هذه العبارة أو أفحشٌ من هذه الإشارة؟ الجوهرى: الصّدُْ بالتسكين؛ المصدرء و قوله صَدْرَ المطبةُ 
معبد هن فولكك جد بضد 3 صذرا, قال ابن ورف : الذى رواه أبو عمرو الشيبانى السَدَفء قال: وهو الصحيح؛ وغيره يرويه الشدَف 
جمع سُدْفَهُ قال: و المشهور فى شعر ابن مقبل ما رواه أبو عمروء و الله أعلم. والصَّدّر: اليوم الرابع من أيام النحر لأن الناس يَضدُّرون 
فيه عن مكة إلى أماكنهم. و تركته على مِثْل ليله الصَّدَّر أى لا شىء له. . و الصّدّر: اسم لجمع صادر؛ قال أبو ذؤيب: بِأَطْيتِ منهاء إذا ما 
الوم َعتَْنَ مشلّ هوَادِى الصّدَرْ و الأو دَرَانٍ: عزقان يضربان تحت الصّدْغَيِنِه لا يفرد لهما واحد. و جاء يضرب أَطَرَيْه إذا جاء 
فارغاء يعنى عِطْفَيهه و يزَْى أ أ دَرَيْهه بالسين؛ و روى أبو حاتم: جاء فلان يضرب أَط كَرَيْهِ و أَزُدَرَيه أى جاء فارغاء قال: و لم 500 
صف فال أبوا: «المعي احا وااداكر الطوم بروسا م «وقى حدبيت الحقق: يقرت اخدوة لمم كين 
ويروى بالزاى والسين» وقوله تعالى: عَتَى بَِضَد التلطاء؛ أى يرجعوا مر من شر هم واهن قرأ يَضْدِرَ أراد يردّون. مواشِيَهُمْ. و قوله عز و 
جل: > يمي يَضْدُر النَاسٌ ميان أى يرجعون. يقال: صَدَّرَ القوم عن المكان الى وجر سيو عدري إلى المكان صاروا إليه؛ قال: قال 
ذلك ابن عرفة. و الواردٌ: الجائى» و الصَّادِرٌ: المنصرف. التهذيب: قال الليث: المَضدَّرٌ أصيل الكلمةٌ التى تَصْدّرُ عنها صَوادِرٌ الأفعال: و 
تفسيره أن المصادر كانت أول الكلام» كقولك الذّهاب و السّمْع و الحفْظء و إنما صَدَرَتِ الأفعال عنهاء فيقال: ذهب ذهاباً و سيع 
سَمْعاً و سمَاعاً و حفظ حِفْظاً؛ قال ابن كيسان: اعلم أن المصدر المنصوب بالفعل الذى اشيِّقَّ منه مفعول و هو توكيد للفعل» و ذلكك 
نحو قمت قياماً و ضربته ضَرْباً إنما كررته «0. و فى قمتٌ دليلٌ لتوكيد خبركك على أحد وجهين: أحدهما أنكك حَِفْت أن يكون من 
تُخالبه لم يفهم عنكث أَوَّلَ كلامكث. غير أنه علم أنكث قلت فعلت فعلّء فقلت فعلتٌ فعا لتردّد اللفظ الذى بدأت به مكوّراً عليه ليكون 
أقك عنده من سماعة 840 وانضذةه و الويغة الآخر آن تكون أردت اجر كد برك عند مَنْ تخاطبه بأنكك لم تقل قمثٌ و أنت تريد 
غير ذلككء فردّدنه لتوكيد أنكك قلئه على حقيقته؛ قال: فإذا وصفته بصفه لو عرّفته دنا من المفعول به لأن فعلته نوعاً من أنواع مختلفة 
خصصته بالتعريف» كقولك قلت قولًا حسناً و قمت القيام الذى وَعَدّْتك. و صادرٌ: موضع؛ و كذلكك برق صادر؛ قال النابغة: لقد قلت 
للتُعمان» حِينّ لقب يريد ينِى محَنٌّ بِيرقَةْ صادر 

لقره [إها كروقه إلى قوله و صادو عرض ] حكذا اف الأصل 

لسان العرب» ج؟» ص: 50٠‏ 


و صادِرَة: اسم سِدْرَهُ معروفة: و مُضْدِرٌ: من أسماء جمادَى الأولى؛ قال ابن سيدة: أراها عادِيّةُ. 
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؛ الصّوه بالكسر: و الشوة: شذة اتقو وقيل “هو الود عاقة» سكي الأخيرة عن عليه :واقال الليت: الطّة البرد الذئ يضرت الليات و 
بحسّنه. وفى التحديث: أنه نين عدا قله اله من التجراد أن البؤد. و ريح صَرٌ و صَوْصرٌ: شديدة البَوْدِه و قيل: شديدة الصّوْت. الزجاج 
50 بربح صَوْصرِ؛ قال: الصَّدٌِ و الصّدَهُ شدة البرد» قال: و صَرَصَئٌ متكرر فيها الراء» كما يقال: لقت الشىء و أَقللُه إذا رفعته 
من مكانه؛ و ليس فيه دليل تكريرء و كذلكك صَوْصوِوَ و صَورٌ و صِخُصَلَ و صَلَّء إذا سمعت صؤت الصَّرِيرٍ غير مُكوّرٍ قلت: صَرٌ و صل 
فإذا أردت أن الصوت تَكوّر قلت: قد صَلمصَلٌ و صَوْص رَ. قل الا رهرى: وقوله: م 
رو صرد وي تراك يقال فيليا انون لقعي وهو لندده ذا عذالو] :دكات ال ان الرسط كد لل كبا قالر | اكت ن الثوبٌ و 
كرا و أصله تجطى و قرولاو يقال عر من قور الاب ومن الج و فى المي قال طو بول فتك انرائة فى :10 قال 
امبر و ار را د ا الاي ل : فى صََرَّهُ فى جماعة لم تتفرّق» يعنى فى تفسير 
البيث. و قال ابن الأنبارى فى قوله تعالى: كع ربح فها م د قال: فيها ثلاثة أقوال: 00 صِدَرٌّ أى بَؤْد و الثانى فيها تَضُويت و 
حَرَكة؛ وروى عن ابن ن عباس قول آخر فِبهًا مدي قال: فيها نار.و ضور النباتث: أصابه الصّدٌي و ص كيضة صر وصريراً وصَوصر: : صوَّت و 
صاح اشدَّ الصياح. وقوله تعالى: أت امرأثة فى صَوَة َك وَجَء قال الرجاج: الصّرة أشدٌ الصياح تكون فى الطائر و الإنسان و 
فرهيناة قال حجري زاف اشمهراكة قالرا: يبكك من أَخرِء فقلت لهم: من لِْعَرِين إذا فارَقْتٌ أَشْبالى؟ فارَقتنَى حي كت انهه ميت 
بَصَِّرى» و حين صِرْتٌ كعَظم الرّمّهُ البالى اكع سَوادَةُ يَجْلُو مُقْلتَّ لّحم » باز يُصَْصِرٌ قَوْقَ المَرْقب العالى و جاء فى صَرَّهْء و جاء يَضْطرٌ. 
قال ثعلب: قيل لامرأة: أَىٌّ النساء أبغض إليكك؟ فقالت: التى إِنْ د طوف مرووركر ومو فض عررا. "قوت هن القن لضيقةه 
الطائرٌ: صَوْتَ؛ و خصٌ بعضهم به البازى و الصّفْر. وفى حديث جعفر ابن محمد: اطْلََ علي ابن الحسين و أنا أَنْتِْ صَرَاَِ هو عُصْفُور أو 
طائ قر هده اك د الله فوسك صفق يقال: صَرٌّ العُضفُور يَصِرٌ إذا صاح. و صَرٌ الجنْدُب يَصِرٌ صَرِيرا و صَرٌ الباب يَصِرٌ. و كل صوت 
شه ذلككه فهو ص رِيرٌ إذا امتدّه فإذا كان فيه تخفيف و ترجيع فى إِعادة ضُوعِف» كقولك صَرْصَرَ الأَحَطبٌ صَرْصَرَة كأنهم قَدَّوُوا فى 
موت الغلذب اقثاو فى موت الكقط اقمع تشكره عق #لكدر و كذلكه القتروالباز عو امد لاض #تاجوو يقن 
ابنه 
لسان العرب» جع. ص: 0١‏ 
سَوادة: باز يُصَوِْدٌ قوق المَزقّب العالى ابن السكيت: مير المخملٌ يَصدِوٌ ص رِيرأ و الصّقَرُ يُصَرْصِرٌ صَوْصَرَة و صرّت أَذُنِى صَريراً إذا 
سمعت لها دَوتَ). وصّرٌ القلمُ و الباب يَصدرٌ ص ريراً أى صوّت. وفى الحاديث: ديد يد فاده 
التَاِية؛ أى صوّتت و حنَّتء و هو الْتَلتُ من الصرِيرء فقليت الا طاء لأجل الصاد. بوولعة حاى وعوق! : له صؤت و صَرِيرٌ إذا ُقِرَ 
و كذلك الدّينان وخصٌّ بعضهم به اليجَحَْدٌ و لم يستعمله فيما سواه. ابن الأعرابى: ما لفلان مدر أى ما عنده دهم و لا دينار يقال 
ذلك فى النَفْى خاصة. و قال خالد بن ججتبة: يقال للدَّْهم صروَئٌ» و ما تركك حَررٌيا إلا قبضه و لم يثنّه و لم يجمعه. و الصَرَه فوالفقة و 
الصَّبِحَةُ. و الصّدّ: الصّياح و اليجَلَبَة. و الصَّدَهُ: الجماعة. و الصّرّة: الشَّدهُْ من الكرب و الحؤب و غيرهما؛ و قد فسر قول إمرئ القيس: 
َلْحَمَنا بالهَادِياتِء و دُونَهُ جواجرهاء فى صر لم تَرَيّل فْسّرَ بالجماعة و بالشدَّهُ من الكؤبء و قيل فى تفسيره: يحتمل الوجوه الثلاثة 
المتقدَّمهُ قبله. و صَدَهُ القَوْظِ: شدَّته و شدَّةٌ حرّه. و الصّدَةُ: القطفة. و الصَّارّةُ: القطششٌء و جمعه ص رَائِرٌ نادر؛ قال ذو الرمة: فانْصات 
الحَقْبُ لم نَقْصَعْ ص رائرهاء و قد نَدَّحْنَ» فلارىٌ ولا هِيمٌ | بن الأعرابى: صَيٌ يَصُِ إذا عش و صَرّ يَضُرٌ إذا جَمَعٌ. و يقال: قَصَعْ الحمار 
صارّته إذا شرب الماء فذهب عَطَسْهء و جمعها صَرائِ 19. و أنشد بيت ذى الرمة أيضاً: [لم تَقْضَعْ ص رائرها] قال: و عيب ذلك على 
أبى عمروء و قيل: إنما الصَرائُ جمع صرِيرة» قال: و أم الصّارةٌ فجمعها صَوارٌ. و الصّرار: الخيط الذى تُمَدُ ب وى على أطراف الناقة 
و دير الأطباء بالبعر الطب لتنا َو الصّرار ف فيا الجرهر عدو قوق القاقة حتدؤت غايها الشراق و عر عي بد طرق الخلت كا 
يرضعها ولدها. وفى الحديث: لا يدل لرجل يُؤْمن بالله و اليوم الك انايكا ووذ واد بن ذه صاحبها فإنه خَاتَمُ أخلياقال اين 
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الأثير: من عادة العرب أن تَضِْرٌ ضوُوع الحلُوبات إذا أرسلوها إلى المَوْعَى سارعدة» و يسمُُون ذلك الرّباط صتراراء فإذا راث فيا 
لت تلك الأصدَة و خُلِيث» ؛ فهى مَضؤورة و مُصَوْر؛ و منهحديث مالكث بن ُثْرَة حين جع ب يموع صَدّقاتهم ليوجهوا بها إلى أبى 
كعوضى عه امعو بدك وكال: وقلتٌ: حذُوها هذه صَدَقاتكم مُصَرَرَة أخلافها لم ” كوو شع شق دون مالقد رون 
و أَزْعنَكم يَؤْماً بما فى قال: و على هذا المعنى تأوَلُوا قولَ الشافعى فيما ذهب إليه من أَر المُصرَاة. و صر اناقة يضُرُها صَرَاًو صَرٌ 
بها: شد ضَرْعَها. و الصّرارٌ: ما يد به و الجمع أَصِرَّةُ؛ قال: 

.)١(‏ قوله: [و جمعها صرائر] عبار الصحاح: قال أبو عمرو و جمعها صرائر إلخ و به يتضح قوله بعد: وعيب ذلكك على أبى عمرو 
لسان العرب» ج5» ص: 507 

إذا للّقاح عَدَتْ مُلقَى أَص رَتُهاء ولا كريم من الوأدانٍ مَطْيُوح و رد جازرُهُمْ عزفا مُضَ رم : فى الرامن مها وق الأطاه تفليو 
رواافسيري في اكد و ردصا زرك جز لع نازولا كرن من اذاو تتر يوج والغره الشاةُ الْمَصَدَاةُ. و الْمَصَبَاهْ «القد اه عل 
قفري اتسيف بواقاقة فك و5 لكر ةوقال أشامة الوةن: قرت على حُولٍ عَسُوس مُصِرَهه و رَاهقَ لاف الصَدِيس بُرُولّها و الضُرّة: 
شَوَجْ الذّراهم و الدنانيره و قد صرّها صَوَا غيره: الصّرَّهُ صُرَّهْ الدراهم و غيرها معروفة. و صَرَرْت الصّرَّهُ: شددتها. وق الخدية: ان فال 
لجبريلء عليه السلام: تأتينى و أنت صارٌ يين عَيتؤيكك؛ أ مُقَبْض جاممٌ بينهما كما يفعل التتزين. و أصل الصّرّ: الجمع و الشدٌ. . وفى 
حديث عمران بن حصين: تكاد تَنْضِرٌ من الملءٍء كأنه من صَرَرْته إذا شَّدَدْته؛ قال ابن الأثير: كذ جا في عضي الطردي و السعروف 
تنضرج أى تنشقٌ. وفى الحديث: أنه قال لِحَطرحَين تقدّما إليه: أخرجا ما تُصَرّرانه من الكلام أى ما تُجمُعانه فى ص دُو ركما. و كل 
شىء جمعته فد حَوَْته؛ و منه قبل للآسير: مط ور لأن َيه معنا إلى مُنقهؤو لما بعث عبد الله بن عامر إلى ابن عمر بأُسيرٍ قد 
ججمعت يداه إلى عُنقه لِيَقَتلَه قال: ماو هو مط وُورٌ لاو ضور الفرس و الحمار أنه َدوٌ حاو وها و أَضوٌ بها: سَوَاها و نَصبها 
للاستماع. ابن السكيت: يقال صَرٌ الفرس أذنيه مها إلى رأسه فإذا لم يُو قعوا قالوا: أضة الفرس: بالألفء و ذلكك إذا جمع أذنيه و 
امهل لوق حاو مط الزن الوقن الللبرك :1 لزالا نظ 1 اأنم وه ووه الى لق بهاو بوقالفياة ويعادت اليل اعد 
آذاكيا آى ميحددة ]ذانها راقعة لها و إنما تشرة آذائها إذا ا حعدففى السير. ابن شتميل: أْضَدٌ الزرعٌ إصراراً إذا خَرَج أطراف السَّفاء قبل 
أن يخلّص سنبله» فإذا ََلْص سُتْله قيل: قد أَسبَل؛ و قال فى موضع آخر: يكون الزرع صَرَراً حين يَُْوى الورّق و تيس طرف الشُتئل» و 
إن لم يخرج فيه القغرح. و الصّرّر: لصتل بعد ما يُقَضّبِ قَضّب و قبل أن يظهر؛ و قال أبو حنيفة: هو السُّثل ما لم يخرج فيه القمح؛ واححدته 
صَرَرَهه وقد أَصَرَ. و أَصَرْ يعدو إذا أسرع بعض الإسراع» و رواه أبو عبيد أضَرٌ بالضادء و زعم الطوسى أنه تصحيف. و أطه على الأمر: 
8 و خؤختى وتز و أصخزى و يتوق و أودرق و صدوى وا زى أى عَزِيمةُ و جدٌ. وقاه بريه إنها مِنّى لأصِرّى أى لححَقِيقَةُ؛ و 
أنشد 3 مالكك: قد عَلِمَتٌ ذات الثّنايا العْدء أن الْنَدَى مِنْ شيمتى أصدَدّى أى حَقِيقَةُ. و قال أبو السَمّال الأمدئ نين هات ناقنه: اللهم 
ذا لء تزذها غلك فلم أضل لكك تلاك فرجدها عن قريب تقال عل الله أنها وى فيد رَى أى عَزْم عليه. و قال ابن السكبت: إنها عَزِيمَةٌ 
مَشْيُومة» قال: و هى مشتقة من أَصْرَرْت على الشىء إذا أقمتٌ و دمت عليه؛ و منه قوله تعالى: وَّلَمْ يُصِدُوا عَللِ] © فعَلُوا و هُمْ يَعْلْمُونَ. و 
قال 

ني فنا 

أبو الهيقب: أَصدرّى أى اغزمى» كأنه يُخايلب نفسَه من قولكك: َصَرٌ على فعله يْصِرٌ إضراراً إذا عَرّم على أن يمضى فيه و لا يرجع. . وفى 
الصحاح: قال أَبو حال الأميى وقد ملت نالله: أنفتك لَبِنْ لم : رده عََىَ لا عدْتُكك فأصاب ناقته و قد تعلّق زمائها بعؤس حب 
فأخذها و قال: عَلِمَ رَبّى ابام قم وقد يقال: كانت هذه الفَْلَ نّى أصِرٌَى أى عَزِيمةء ثم جعلت الياء ألفء كما قالوا: بأ انك 
زيابا اير كذ كم عدقى وامداع عل أن نندت الألف من إيازى لعل أنها لغة صَِرَرْتٌ على الشىء و أَضْرَرْتُ. وكال القرا: 
الأعل ف ترلي عافد الى موتع و أو أل اترمقلينا أرلفوا آنا كدوم عع دتعي القدل عو لوا باءه ألنا فقالر عدوى و اماو 
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كما قالوا: نه عن قِبِلَ [قيل و قَالَ [قَالِ و قال: أرجت من نِيِةْ الفعل إلى الأسماء. قال: و سمعت العرب تقول أَغْيَيتنى من شب إلى 
رظي راود إلى الوا تراك دا رسيا زر اذ لكي و اصررسيا لدت ام اهدونب 
الحديكةها أطة من اسضن أصة على الى * ْصِرٌ إضراراً إذا لزمه و دَاوَمه و ثبت عليه» و أكثر ما يستعمل ذ فى الشدٌ و الذثوب» يعنى 
من أتبع الذئب الاستغفار فليس بِمْصدة عليه و إن تكرّر منه منه. وفى الحديث: ويل لِلْمْحة رين الذين يُصِرُون على ما فعلوه و هم يعلمون.و 
صخرة صَرّاء: أساء. و جل صَرُورٌ و صَرُورَة: لمج قط و هو المعروف فى الكلام؛ و أصله من الصّرٌ الحبس و المنع؛ و قد قالوا فى 
هذا الس : صَرُورىٌ و ص ارُورِىٌ» فإذا قلت ذلك تنيت و جمعت و أَننْتَ؛ و قال ابن الأنعرابى: كل لك هق اوله إلى آخره مثنّى 
مجموع. كانت فيه ياء النسب أو لم تكنء و قبل: رجل صَارُورَه و صارُورٌ لم يَحْدَج و قيل: لم يتزوّج» الواحد و الجمع فى ذلكك سواءء 
و كذلكك المؤنث. و الصّرُورة فى شعر النَابغةُ: الذى لم يأت النساء كأنه أَصرٌ على تركهنٌ. رفي الحدوظ لا صرورره فى ا دبادجير تال 
اللحيانى: رجل صَرُورَة لا يقال إلا بالهاء؛ قال ابن جنى: رجل صَرُورَة و امرأة صرورة» ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هى فيه و إنما 
لحقت لإغلام السامع أن هذا الموصوف بما هى فيه و قد بلغ الغاية و النهيةء فجعل تأنيث الصفة أَمارَة لما أريد من تأنيث الغاية و 
المبالغة. و قال الفراء عن بعض العرب: قال رأيت أقواماً صََِار» بالفتح» واحدّهم ص رَارَ و قال بعضهم: قوم صَوَارِيرُ جمع صَارُورَة؛ 
قال و من قال صَِرُورِئٌ و صَارُورِئٌ ننّى و جمع و أَنثْ و فشر أبو عبيدقوله» صلى الله عليه و سلم: لا صَوورَ فى الإسلام؛ بأنه لل و 
َك التكاح؛ فجعله اسماً للحدَثْ؛ يقول: ليس ينبغى لأححد أن يقول لا- أتزوج؛ يقول: هذا ليس بن لقف الستلمية وهةافيل 
الرهبان؛ و هو معروف فى كلام العرب؛ و منه قول النابغة: لَوْ نه عرَضَتٌ لأشْعَط راهب عَمَدَ الإلة» صَِرُورٍَ مُتعَبَدِ يعنى الراهب الذى 
قد ترك الساء و قال ابق الأثر فى تفسير هذ |الحديك: و قيل أراد من قَقل فى الحرم قل و لا يقل منه أن يقول: إنى صََرُورَةْ ما 
سيت و لا عرفت ححؤْمة الحرّم. قال: و كان الرجل فى الجاهلية إذا أحدث ححدّثاً و لَجأْ إلى الكعبة لم يُهَخْء فكان إذا ليه ولي الدّم 
فى الحَرّم قيل له: هو صَرُورةٌ و لا تَهجْه. و حافرٌ مَصْرُورٌ و مُضْطَدٌ: ضَيّق مُتَقَبْض. 
لسان الغرك» ع ص: 0 
و الأخ: العَريضُء و كلاهما عيب؛ و أنشد: لا رَح فيه و لا اضْ طِرارٌ و قال أبو عبيد: اضْه طَرٌ الحافِرٌ امه طراراً إذا كان فاحِشٌ الضَيق؛ و 
أنشيد لأبى النجمم العجلى: بكلّ وَأب للحضصٍ الى رَضَّاح ليس بط طَرٌ و لا فوشاح أى بكل حافِرٍ وأب مُفَعٍَ حفر الحص القوّئه لبس 
بكي و هو المُضطبٌ و لا فاح و هو الواسع الزائد على المعروف. والصاةة: الحاعة. قال أبرعيدة لايل عائك مها مواد 
هى الحاجة. و شرب حتى ملا مصارّه أى أمعاءه؛ حكاه أبو حنيفة عن ابن الأعرابى و لم يفسره بأكثر من ذلكك. و الصّرارةٌ: نهر يأخذد 
من القَراتِ. و الصَرارِئُ: المَلَاحٌ؛ قال القطامى: فى ذى جُلُولٍ يعَضَّى المَوْتَ صاحبه إذا الصّرارِئُ من أَهواله انما أى كير و الجمع 
مرازكرة ولأ ركفي فال الا وعدت القر ارق بالكووو و قال للعلاس: الشناوى مغل القاسي: وس كرد فى [لمدل فاك ان ورف 
كان حَنٌّ صراريٌ أن يذكر فى فصل صورى المعتلٌ اللام لأن الواحد عندهم صارء و جمعه صرَاء و جمع صُرَاءٍ صَرارِئٌ؛ قال؛ و قد ذكر 
الجوهرى فى فصل صرى أن الصارِى المَلَّاحُ» و جمعه صُرَاءً. قال ابن دريد: و يقال للملاح صارء و الجمع صُرَاءء و كان أبو على يقول: 
صُرَاءٌ واحد مثل حُسَانٍ للحَسَنِء و جمعه ص رارِئٌ؛ و احتج بقول الفرزدق: أ شارِبٌ حَمْرؤ و حََدينٌ زِيره و ضُرَائ لفَسوَته بُحَار؟ قال: و 
لا حجة لأبى على فى هذا البيت لأن الصّرَارِىَ الذى هو عنده جمع بدليل قول المسيب بن عَلّس يصف غائصاً أصاب درة؛ و هو: و 
تَرَى الصَّرارى احجاوة لوادو ييدان دخو قد اميل اردق ارات الى الصر رت اوالاخراك عرو لز الاق إن 
َرَيَةُ عبرا وكذلك قرول خلفيين جديل الطهوى: تَرَى الصَّرارِىٌ فى عَبْرَاءَ مُظْلِمةُ تَغلوه طَوْراًء و يَعْلُو قَوْقَها : + الالتونياا يسن 
الموهرى الشرارع واد ناراف أشمار العرب يفيه كنا يقر عن الراسد اذى تو الظارئ فطق أن الام فيه للفسية كانه 
منسوب إلى صّرارٍ مثل خوارىٌ منسوب إلى حوارء و حَوارِئٌ الرجل: خاصّتُه و هو واحد لا يَممٌ» و يدلكك على أَنَّ الجوهرى لَحَظ 
هذا المعنى كوه جعله فى فصل صررء فلو لم تكن الياء للنسب عنده لم يدخله فى هذا الفصلء قال: و صواب إنشاد بيت العجاج: 
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عدت برفع الباء لأنه قاعل تنم اش منت اتتسو هوا ب ُثانيه, ء عَن الَؤورء جَ ذَْبُ الصَّراريِينَ بالكرٌور اللأى: البطئ أى بَعْدَ بُطءِ أى 
يَتنى هذا القُوْقورَ عن الحَؤور جَذْبُ الملّاحِينَ باورا لجرو جنم بويعو سال الي الذى يكون فى 
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الشّراع قال: وكالوابق حمرة: واحدها كر بضم الكاف لا غير. وَالمّة:الذك لحري لعرزايي اشارو ريع بالجقى ورهي عروةاي 
داخل الدلو بإزائها عروة أخرى؛ و أنشد فى ذلك: إن كانت اما امَصَوَتْ قَصُرّهاء إنَّ امّصارَ الدَّلْو لا يَضُرّها و الصَّرّةُ: تَقْطِيبُ الوَجْهِ من 
الكراهة. و الصّرارٌ: الأماكنٌ المرْتَفعَةٌ لا يعلوها الماء. و صِرارٌ: اسم جبل؛ و قال جرير: إِنَّ الفَرَزْدَقَ لا يزيل لَؤْمَهه حتى يَرُولَ عن الطريقٍ 
عراة وق السدية: ني فنا د وارا فال اب الاق فى و كدي عل فاكلنة اميا لفق المدريحة مرق عر رق الدر افصو قل : : موضع. و 
يقال ضارة على الشيء أكرهه. والصَّرَّ بفتح الصاد: خرزة تُوَحَذ بها النساءً الرجالَ؛ هذه عن اللحيانى. و ص وّرَتِ الناقة: و 
أبن للى قال ذو الرمة إذا ما تأرّتنا العرابكيل»ضدوّث أترصن انا كوادة بق لكب ١‏ و صِرينٌ: موضع؛ قال الأخطل: إلى هاجس 
ون آل ظفياك و الى أتى دُونها بابٌ بص رين مُفْمَلَ و الصّرْصَرٌ و الصّرْصمِرٌ و المُوْصُور مشل المبجؤجور: و هى العظام من الإبل. و 
الصّوْصورٌ: البَحْيِيٌ من الإبل أو ولده؛ و السين نه اين اللطرا بى: الصّوْص ور القَثل النّجيب من الإبل. و يقال للسّفينة: القّؤقور و 
الصّوْصور. و الصّرْصَ رانِيّهُ من الإبل: التى بين الببخاتيٌ و العراب» و قيل: هى الفَوالِيج. و الصَّوْص ران: إبل تَبَطِيَهُ يقال لها الصَّوْص رائيّات. 
الجوهرى: الصَّوْصٌ رانِقٌ واحدٌ الصَّرْص رائئّات» و هى الإبل بين البخاتي و العراب. و الصَّوْص ران و الصَّوْصَرانيٌ: ضرب من سَمَكك البحر 
أَمْلّس الجِلّد ضَّحُم؛ و أنشد: مَرَتْ كظَهْر الصَّْصَرانٍ الأذتَن و الصّوِصَدٌ: دُوَيْيَهُ تحت الأأرض ِو أيام البيع. و صَرَار لان لفك 
بسر اومن الم الفوو كن العرئ يميه الصّدَّى. و صَوْصّر: اسم نهر بالعراق. و الصَّراصَرَةٌ: نط الشام. التهذيب فى النوادر: 
ل ا أطراف ما 
لتو فور اك كك ْ 


صطر؛ ج؟» ص: 788 


: التهذيب: الكسائى المَصْطارٌ الحَمْر الحامض؛ فال الأزهرى: لبن القططار من التشاغ فهو قال فى موطع الخركهر يفيت الرات و 
فى اله رووفةة قال الاخطل يصنظ التخمرة كذاقى »!دا موا يها يقائظة قوق العاني عق غير تشطار :و قال التططان السزيعة اكير 
الطعم و الريح. قال الأففطه و الإخطارين اعداء الخمر التى لمرو ين أبكاز العنّب حَدِيئء بلّغهُ أهل الشام؛ الى آراة روهنا لأنه 
لاقل اكه كلام العرب. قال: و يقال المُسْطارُء بالسين» و هكذا 

مااقولة [تأرها المراسل] مكلاف الأضل 
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زواة ابو عيد فى جاب قر كال هن العامقن من قال لد هرف الع طان أطبه فلسلا من ستاو قليت القاء طاب قال و جام الفططاة 
فى شعر عَدِىٌ ابن الرقاع فى نعت الخمر فى موضعين, بتخفيف الراء قال: و كذلكك وجدته مقيّداً فى كتاب الإيادى المَقْرُوٌ على شمر. 
ابن سيدة فى ترجمة سطر: السَطْر العتود من المَعَزِ و الصاد لغة» و قرئ: و زاده بط طَةٌ و مُضِ مِطرء بالصاد و السين» و أُصل صاده سين 
قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخارجها. 


صعر؛ ج ؟» ص: 7808© 


: الّصعَر: مَيْلّ فى الوَجْهء و قيل: الصَّعَرٌ اليل فى الخد خاصة؛ و ربما كان خِلْقَهُ فى الإنسان و الظليم» و قيل: هو مَيِلٌ فى العُنّق و انلاب 
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فى الوجه إلى أحد الشقّين. و قد صَِعْرَ َدَّه و صاعَره: أمالهٌ من الكثر؛ قال المُتَلّمّس و اسمه جرير بن عبد المسيح: و كنا إذا الجَارٌ 
صَعْرَ ده أقَمنا لَهُ من مَيله فَتََوّما يقول: إذا أمال متكرٌ خحدّه أَذَْلناهُ حتى يتقوّم ميل و قيل: الصَّعَرُ داءً يأخذ البعير فيلُوى منه عُتُقهِ و 
لماك ونع ارو هو التركقال أب فخ اده ارحمروين لماكتو قرع هتاذ لكي 2 مكرجا هقز امدظكر وقول أبن 
ذويه كرك افون مكو التي واه بعرم وال يد وغتيق إنشاغ عذوي الى أن مع قوايل: كأافال تون عرائل إلين در 
القيق رو يقال: أصاق#الحد ضكز و ضية أى أسانهةاة ارق يتظتهه رزيقال السك تدعو قفي ابن الأعراى #القكر وال 
ضكة الر اس :القع النَكثر. وفى الحديث: كل صَعَارِ كلمو أى كل ذى كثر و أَبََّئ و قيل: القذاز السك ستول دمر 
اخرس ع اله بروسية وبري بالناص ال العبويبو بالقاد المعيوية و القاء و الزإى ابوس #زاقي بويع توق الغزيل: و لا تضعة 

تدك لل اس» و قرئ: ولا تصاعز؛ قال الفراء: معناهما الإعراض من الكثر؛ و قال أبو إسحاق: معناه لا تُغرض عن الناس تكثرأ و 
مجازه لا تلزم خدّك الصّكر. و أض حره: كصَكْوه ه. و التَصْعِيرٌ: إمالَةٌ الخد عن النظر إلى الناس تَهاوْناً من كبر كأنه مُعرضٌ. وفى الحديث: 
بأتى على الناس مان ليس فيهم إن شيع أ م يعنى رُدالهُ الناس الذين لا دين لهم, و قيل: اليس فيهم إلا ذاهب بنفسه أو ذَليل. و3 
قال ابن الأثير: الأضصْرِعَرٌ المُغرض بوجهه كبراً. وفى حديث عمّار: لا.يلى الأَمْر بعد فلانٍ إلا كل أَطدعر أَبْرأَى كلّ مُغرض عن الحق 
ناقص. و لأَقبمنٌ ص عر كك أى متلك, على المثّل. وفى حديث تَوْيَةُ كغب: فأنا إليه امقر اى أمال, وق ديت السجات: لكا 0 
كهاكها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: و مك أَملجيه و لا تُدَافَى على رَعَب مص كر صدَغَارٍ قال: فيها ص عَوٌ من مد كّرها يعن مَينَ. و 
عت تضعةه خديةا قالننو قذ قزق ق] مهف ذا اليكاذ نحاذ و امكل 
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و الصَِّعريَةُ: اغرتراض فى السَّيره و هو من الصَّعْر. و الصَِّعريَةُ: حاتي فحن الوتخاس. وافال أبرعلى ف المذكرة: الصَّيِعَرِيَةُ وَسِم 
لأهل اليمن؛ لم يكن يُوسم إلا الُوق؛ قال و قول المتدء دصرن د ى الهم عند الختضَاره بناج» عليه الصَبعَرِيف مُكدّم .1١‏ 
يدل على أنه قد يُوسَم بها الذّكُور. وقال انراضعد الصَّعْعَريّةُ سِدَمَهُ فى ء2: عُنّق البعير» و لما سَِمعَ طَرَفَةٌ هذا البيت من المسيّب قال له: 
اَنوَقَ الجمَلٌ أى أنكك كنت فى صفة بجملء فلما قلت الصَيعرِية عُذت إلى ما تُوصَف به الوق يعنى أن الصَّيِعَرية سِمَة لا تكون إلا 
للإناث؛ و هى النُوق. و أفوطهة: قانىٌ. و ص غْرَرَ الشىء فَنَضَ عْرَرَ: دَخْرّجَه فتَدَّحْرَجَ و اش ئَدَارَهِ قال الشاعر: يعن مِثل الفلفْلٍ 
المُص عرَرٍ و قد ص خْرَرْت ص عْرُورَه و الضّعْرُورَة: دُخْرُوجة الجْعَل يَجِمَعُها فَيدِيرُها و يدفعهاء و قد ص غْرَرَهاء و الجمع ص عارير. وكل 
حمل شجرة تكون مثلّ الأب و الفُلّْلٍ و شبهه مما فيه ص لاب فهو ص عْرُونٌ و هو الصّعَارِيرُ. و الصّغْرُور: الصّمْعْ الدّقِيق الطويل 
المقوئ: و قل هو الشنغ عاقة و قبل الظعارين ضمغ جافةا يقب الأصابع»و قبل الشتغوور القطعة من الطتقع» قال أبو سيقة: 
الصَّعْرُورَة بالهاء, الصَّمْعَهُ الصَّغيرَةٌ الْمُسمَدِيرةٌ؛ وأنشد: إذا أورق العَتِيدَيٌ جاع عالةه ولم يَجِدُوا إلا الصّعَارِيرَ مَطْعَما ذهب بِالْعَئِيتَيٌ 
مَجِرَى الجئّس كأنه قال: أرق العبِيتيون» و لو لا ذلكك لقال: و لم يِذ و لم بَّلُ: و لم يَجِدُواء و تَنى أن مُعَوّله فى قوته و قوت ناته 
على الصَّْدِء فإذا أَوْرَقَ لم يجدٌ طعاماً إلا الصَّمْعْ قال: وهم يَفُداتون الصّمْغ. و الصّعَرُ: أكل اكمارب يغرااميع قال أ ؤابيلة 
الصَّعْرُورء بغير هاءء ص مْعَهُ تطول و تَلنَوى و لا تكون ص خْرُورَة إلا موده و هى نحو الشّبر. و قال مرّهُ عن أبى نضر: الصّعْرُورٌ يكون 
مثل القَلم و ينعطف بمنزلة القَْن. و الصَّعارِيرُ: الأكسن لدو بوني الأساك اليا اين و الصّعارِير: اللبنٌ المصمّغ فى اللا 
قبل الإفصاح. و الاضْ يرارٌ: السّيرُ الشديد؛ يقال: اضْدعَرّت الإبل اض جرارأًء و يقال: ا صُعَرّت الإبل و اصْعَثْفَرَت و تَمَشْمََّتْ و امْذَقَرت إذا 
تفقت. و ضرّبه فاط عنْوَرَ و اضدكَرّره بإدغام النون فى الراءء أى استدار من الوجع مكانه و تقبّض. و الصّعْعَرٌ: الشديدء و الميم زائدة؛ 
يقال: كم و الصَّمْعَرَةُ: الأرض الغليظة. و قال أبو عمرو: الصّعارِيدٌ ما حَمَدَ من اللنًا. و قد مَدِمُوا أَضِعْرَ و صُعيراً و صَعْرانَ و 
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صعبر؛ ج ؟» ص: /ا8؟ 
الشف و القتقيه: شكر #الشذر. و الظهوز: الضغير الراس كالصَّعْرُوب. 
صعتر؛ جع ص: /امء؟ 


االصخر من اللقولة بالصاد. قال ابن سيدة: هو ضرب من النَّباتء واحدته صَعْتَرَ و بها كنى البَؤْلانِكٌ أبا صَعْتَرَُ. قال أبو حنيفة: الصَّعْتَدُ 
ا ض العرّبء. منه سُهْلٌِ و منه جَبَلىٌّ. وترجمة الجوهرى عليه سعتر» بالسين» قال: : و بعضهم 

(0 شي هذا الت إلى الطلفس 

لسان العرب. ج؟» ص: 6 

يكتبه بالصاد فى كتّبٍ الطب لئلا يَلتس بالشّعير. و ص غتر: اسم موضع. و الصّغْتَرىٌ: الشاطِرٌ؛ عراقيّة. الأزهرى: رجل ص مْتَرِىٌ لا غير إذا 
كان قتى كريما شجاعاً. 


صعفر؛ ج 26 ص: /578 


: اضر عَنْفْرَت الإبل: أج دّت فى ص _يرها. و اص عَثْفْرَ إذا تَفْر و اص عَنْفْوَتَ الحَمّر إذا ال كفيك ولو دوقع و شو فك كارا و إتها 
نوها الكوضمو الترف# قال | انز وصيفك لزاني سرافل الفييت وا كا خوافلا ونووف' ةو اسحشرك درءقال ابن سيدة: 
و كذلكك المَعز اص عَدْفَرَتْ نفرت و تفرّقت؛ و أنشد: ولا غَرْوٌَ إِنْ نُوُوهم من نبالناء كما اض عَدْمَرَت مِعرّى الججاز من السَّغْف و 


المَصْعَئْفْرٌ: الماضى كالمُشحئفر. 
صعمر؛ ج ؟» ص: /80؟ 
المظفوي: الدولانب “المح هون 
صغر؛ ج ؟» ص: /580 


: الصّكَرٌ: ضد الكبر. ابن سيدة: الصّكّر و الصَّعْارَةٌ خلاف العِظّمء و قيل: الصّكّر فى الجوم؛ و الصَّارَهُ فى القَدْر؛ٍ صَِخْرَ ص غارةً و صخرا و 
مغر عق عد نض خرن رقن لاد والكيووو هذ 6ه كلافا عن ابن الأعرانىة فيورك كبر وك خا بالعبرة و لاجيس متكان قال سييوية: 
وافق الزرين يقولون فَعِينًا الذين يقولون فُعانًا لاعتقابهما كثيرا. و لم يقولوا ص عَراءء اش تَعْنوا عه عالاء و تي العير فى التعر صل 
ك4 أ لقنن أبى موده و للكبراء اك سيك كزان الشكه للصَعْراء أكل و ايام و المضر مُوراة: ابم لجع والأصاغرة: جمع الأضكّر. قال 
اين سيدة: إنما ذكرت هذا لأنه مما تلحقه الهاء فى حدٌ الجمع إذ ليس منسوباً ولا أعجمياً ولا أهل أرض و نحو ذلكك من الأسباب 
التى تدخلها الهاء فى حدٌ الجمع؛ لكن الأطركّر لما خرج على بناء القَضْحَمٍ و كانوا يقولون القشاعمة الحترة الهاءء و قد قالوا الأصاغره 
بغير هاءء إذ قد يفعلون ذلك فى الأحجمى نحو التجوارب و الكراببج؛ و إنما حملهم على تكسيره الدكة مكل قن ياب الصسقةو 
الصَغْرَى: تأنيث الأطرعٌرء و الجمع الضّعَرُ قال سيبويه: فل ار ععو رو اقم أصاغر إلا بالألف و اللام: قال: و سمعنا العرب 
تقول الأصاغرء و إن .: شكت قلت الأض كدون. ابو اليتكقيك: ورهن أقال العري: الموء بأد َيه و أَضْعراه قبه و لسانه؛ و معناه أن المَْءَ 


بعلو لأموويو شيا تساف و لباك و اط عووطرو و شر كشر ور ادو تقول لقي فكر و شعي الاران على القيانن والأشرق 
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على غير قياس؛ حكاها سيبويه. و اشتط عره: عَدَّه ص خيراً. و صد كر و أَضْكْره: جعله صَغيراً و طقف لتكت كر تباضي لقال ينض 
الأغفال: شّلتْ يدا فاريَةُ قَرَنّْهاء لَوْ خاقت النّْع أصْكَرتُها و يروى: لو خاقتٍ السّاقى أَسْكَرنْها و التصغير للاسم و النعت يكون تحقيراً و 
يكرق شفقة و وكرن معصيماء كثول العاسيين المندر: أتاجا نيا التشسحكد وق ليا لق وو سرش عر مهد و لسر 
بجىء بمعان شتَّى: منها ما يجىء على التعظيم لهاء و هو معنىقوله: فأصابتها ستيِة 
لسان العرب» جع. ص: 09 
حمراء. و كذلككقول الأنصارى: أنا ا المحكك وكردنها التتشيوى مه الحديت: أتكم الدّهَتِماء؛ يعنى الفتنة المظلمة 
جد ها سيا اباك وكيا ا لعي العم الى ال كترايه ارزراو اكير ورياها بس الست في طبر العدات او يش 4 
نقص فى ذاته. كقولهم: هلكك القو م إلا أهلَ يِه و ذهبت الدراهم إلا رهما و منها ما يجىء للذم كقولهم: باون توعنياها 
بجىء للقطق والشفقة نحو: يانتق ويا أخي؟ و متدقول عمر؛ أخاق هن هذا السبي ود وهو شلش أن أعطل مدقا ور ددا 
نا بحدوة يبال روي لكر ليو ! وز الحا وكا ( مسي ووبطيها با بين » الس جد مق لكان سور فيد الال ان 
عِلّماً.وفى حديث عمرو بن دينار قال: قلت لِعُوْوَة: كغ لَبِتَ رسول الله صلى الله عليه و سلمء بمكة؟ قال: عشراًء قلت: فابن عباس يقول 
بضْعْ عشرة سند قال عروة: فصكُرءأى استصغر سلّه عن ضبط ذلكثه وفى رواية فى قال غفر الله له و سنذكره فى غفر أيضاً. و 
الإصغار من الحنين: خلا.ف الإكبار؛ قالت الخنساء قبا عل عل اث أ به لها حنينان: إِضد غارٌ و إكبارٌ فض خارُها: ينها إذا 
تَفُضتهء و إكبارُها: حزينها إذا رَفَعتهه و المعنى لها حَنِينٌ ذو صغار و حَنِين ذو كبار. و أرض مُضْغْرَة: نبتها صغير لم يَطل. و فلان صِغْرَ 
بو و صدَخْرَة ولّد أبويه أى أَضْكَرهُمْ؛ و هو كبرة وََدِ أبيه أى أكبرهم؛ و كذلكك فلان صِغْرةُالقوم و كبرتُهم أى أصغزهم و أكبرهم. 
و يقول صبيٌ من صبيان العرب إذ نه عن اللّعب: أنامع الشدة أى من الصّغار. و حكى ابن الأعرابى: ما صَعَرَنى إلا بسن أى ما صَعْرَ 
عَنى إلا بسنة. و الصَّغارء بالفتح: الذل و الضَّيِمٌ و كذلكك الصّفْنَ بالضم و المصدر الصّعْن بالتحريكك. يقال: قُمْ على صغْرك و 
0 الليث: يقال صَعْرَ فلان يَصْكَرُ صَعَراً و صَغار فهو صاغِر إذا رَضِى بالضّيِم أَقَر به. قال الله تعالى: عتى بخطوااجزية ع د و 
هُمْ لاغِرُونَ؛ أى ْلَه . والمَصٌّ مُوراء: الصَّعْار. و قوله عز و جل: معد ين لدنم قراط تاكعلة الل أى هُمْ و إن كانوا كفن 
الدنياء فسيصيبهم صَغار عند الله أى مَذَّلّه. وقاله القائمي وحم اله فى ولد عرو جل عَنْ يَدِ وَهُمْ اغِرُونَ؛ أى يجرى عليهم حَُكمْ 
المسلمين. و الصَّغْار: مصدر الصّغير فى القَدُر. و الصَاغُِ: الراضى بِالذَّلٌ و الضيمء و الجمع ص كرة. وقد صَِعْرَ "8 بق تراد 
صَغاراً و ص خارَة و أطْه خرَه: جعله صاغراً. و تَصاغَوَتُ إليه نفشه: ص كُرت و تَحاقرَتُ ذُلا و مهائة. وفى الحديث: إذا قلت ذلكك تَصاغَرَ 
عن كرو سل الات نيك النيطانه ان أ در لسر و تقال ارح ار عيضي اليك رمس الطترو لقعا وهو ندل والهوان. 
وفى حديث غلئ يصق أبا بكره رضى الله عنهما: يِرَهُم المنافقين و ضكر الحايتدين أى ذُلَهِم و كوانهم. وفى حديث المخرم: يفتل 
الحيّهُ بصَعْرِ لّها.و صَعْرَتِ الشمسٌ: مالْتْ للغروب؛ عن ثعلب. و صَغْران: موضع. 
اقول 5 السب سكةاس الأصل هن قر قط ولا قرا اد قد صغر إلخ] من انا كرم كفاش القامرس نمق باب قرح أرقا 
كماقى المصباح كنا أنه منهها سعتى ند العظع 
لسان العرب. ج 5 ص: 58٠‏ 


صفر؛ ج 6» ص: ٠م58‏ 


#الطتركي الالرا غوف كرون قن العواةر القاض قر ولك مها قلي وسكاها ابن الأخراض فق اناد انشاءبو الخيدرة ايكيا" 
اّواد و قد اطرمرٌ و اصفارٌ و هو أَط مر و صَفْرَه غيرُه. و قال الفراء فى قوله تعالى: كأنه حِمالاتٌ صُفْر قال: الضّفر سود الإبل لا بر 
أسود من الإبل إلا و هو مُثْرَبٍ صُفْرة و لذلكك سمّت العرب سُود الإبل صُفرا كما م سَمُوا الطباءَ أَذماً لما بَغْلُوها من الظلمهٌ فى تياضها. 
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أبو عبيد: الأصفر الأسود؛ و قال الأعشى: تلكك حَيِلى منهء و تلكك ركابى» هن صُفْرٌ أولادُها كالزّييبِ و فرس أَصْفَّر: و هو الذى يسمى 
بالفارسية رده قال الأضحي الأيقن امقر عض يِصِفد ذتنه و عُوْفَهُ. ابن سيذة: وال نين الإبل الذذى تضنة أوضة و كفده شقرة 
صفراء. و الأدمّران: الذهب و الرغفّران و قيل الوَْسٌ و الذهب. و أفلكه الثياة الأ كرف نلعيو ااغتراقه ويهانة اومن 
الزعفران. و الصّفْراء: الذهب للوْنها؛ و منهدقول على بن أى ظاله» رضي الل فته نا دنا لشيى واط على و حدق غير ف يوق حديت 
آخر عن على؛ رضى الله عنه: يا صَ هُراءٌ امد تَرّى و يا تيضاء ابْيِضَى؛ يريد الذهب و الفضة؛ وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ صالَح أهلّ تيبر على الصّفْراء و الينضاء و العلمَة؛ الصَفْراء: الذهب و البيضاء: الفضة. و اللقة: الدّرُوع. قال ما تفلاخ مغرام و 
لا تتيضاء. و الصَّفْراءٌ من المِرّر: سمّيت بذلكك للونها. و ضغو الثوت: ص بِكَهُ صَفْرَة؛ و مندقول عُتْبةُ ابن رَبيعة لأبى جهل: سيعلم المُصَفْر 
اقكه رق الدكول عدا وق عدو بده لجعي وزرويها أن حي باق ثر ارود قاد الام و آنه رطفن اناق و يقال: هى كلمة 
تقال لمعم المْرفٍ الذى لم تمك التُجارب و الشدائده و قيل: ا(امواسرع صحيو لصيو راح الضرت امبر الضحيي كانه 
قال: يا ضَرَّاطء نَسَبِه إلى المجئِن و الحوّر؛ و منهالحديث: أنه يع صَفِير ه.الجوهرى: و قولهم فى الث #كلذن تقد النس وهر من الصثير 
مو الشفرق اف ك #اطو لسرن لوس و ال رةه الّذِين علامتهم الصّفْرَف كقولكك المحمّرة و مييق 4. و الصّفريّة: مره 
لي ا ا وي 0 كاه ا سينك 
قال: و هكذا قال: تمر يَمامِيةُ فأوقع لفظ الإفراد على الجنسء و هو يستعمل مثل هذا كثيراً. و الصّفَارَْ من الّات: ما ذو فتغيّر إلى 
الصّفْرَهُ. و الصَّفارٌ: يبِيسٌ ى البهمى؛ قال ابن سيدة: أراه لش مُرته؛ و لذلكك قال ذو الرمة: و عَمّى اغتلى التهمى من الصُئِف افضء كما 
نَقَضَتْ خَيِلٌ نواصديها شَّهْرُ و الصَّفَرٌ: داء ة في الو رد ب اوعد وراك ةلكا در بالج اتتسهاءاوالعارو الي فى ده 
سواءء و قيل: واحدته صَفَرَه و قيل: الصَّفَدُ دايَهُ تَعَضْ تعض الصّلوع و التَّرَاسِيف؛ قال أعشى باهلة يَوْيْى أخاه: لا يَتأرَى لِمَا فى القذر يَرْقبَةُ و 
لا يعض على شُرْسُوفِه الصّفَر 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 62١‏ 
و قيل: الصَّمْر هاهنا الججوع. وفى الحديث: مات ميل لحري خدراك» أى جَوْعَرهُ. يقال: ص فر الطب إذا خلا من اللَبْنء و 
قيل: الصّفَر حَنّض البطن» و الصّفَر فيما تزعم العرب: حيّهُ فى البطن تَعضٌ الإنسان إذا جاع, و اللَذْعَ الذى يجده عند الجوع من عَضّه. و 
الشخرزؤ التتقار: دود كوو ف لطن و كراسيك الأعداق اقصذة عه الاسان ستاو ركبا علب وكولي: الاجلناط هذا يصارق أ لا 
يرق بى ولا تقبله نفسى. و الصّفار: الماء الأطْرمرٌ الذى يُصيب البطن» و هو السَفْيُ» و قد ضفر بتخفيف الفاء. الجوعري: و الحّفان 
بالضمء اجتماع الماء الأصفر فى البطنء عاج بقطع النانط» و هو عق فى الصُلْب؛ قال العجاج يف ثور وحش ضرب الكلب بقرنه 
فخرج منه دم كدم المفصود أو المَضْ مُور الذى يخرج من بطنه الماء الأصفر: و بج كلّ عاندٍ تعُورء قضْبَ الطبيب نائط المَضفُورٍ و يَج: 
وداب فق الود تراه كن وول ماري خون والعاتك: الذى لا يَرقاً له دم. و تَعُور: ينْعَرُ بالدم أى يَفور؛ ومنه عؤق نَكَار. ول حدية 
أبى وائل: أن رجنًا أصابه الصَفَر فت له الشكره قال القتيبى: لو ا في الكان» يقال: صُفِر» فهو مَضْفُور» و صَفِرَ 
يصْفَرٌ ضفر و روى أبو العباس أن ابن الأعرابى أنشده فى قوله: با ربح يَيْنُونَةَ لا تَذْمِيناء جد جْتٍ بألوان المُصَمَينا قال قوم: هو مأخوذ من 
الماء الأصفر و صاحبه 4 رَشْحاً مُنْتناء و قال قوم: : هو مأخوذ من الصَّفَرء و هو الجوٌ» الواحدة ص هْرَُ. و رجل مَص مُور و مُصَفْر إذا 
كان جافا قن وهو ما قرة من الصَّفْره و هى حيّات البطن. و يقال: إنه لفى ص هه للذى يعتريه الجنون إذا كان فى أيام ورك فا 
له انتوم كاترا متسر يان من الزعفران. و الصَفْر: اللحاس الجيدء و قيل: الصُفْر ضرب من النُحاس» و قيل: هو ما صفر منهء 
واحدته صَفْرةٌ» و الصفر: َه فى الصّفْرِ عن أبى عبيدة وحده؛ قال ابن سيدة: لم يكك يُجيزه غيره» و الضم أجود» و نفى بعضهم الكسر. 
الجوهرى: اه ردان و الشنان: صانع الصُكْر؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى : لا تغجلاها أن تَجرَ جَرَاء تَحَدرُ 
صُفْراً و تُعَلى بْرَا قال ابن سيدة: الصّفْر هنا الذهب. فإمًا أن يكون عنى به الدنانير لأنها ص مره و إِما أن يكون سمه بالصّفْر الذى تُغمل 
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منه الآنية لما بينهما من المشابهة حتى سمى اللَّاطُون شَّيَهاً. و الصَّفْر و الصَّفْر و الصّفْر: الشىء الخالى» و كذلك الجمع و الواحد و 
المذكر و النؤنك سوام قالسداتيه ترق أذها أشقة لبك طوء و آذ يدع وكا بكك يد مدر و البسع نن كل ذلكك أصيقارة 
قال: لَِمَتُ بأَضْ فار لِمَنْ يَعفُو و لا رح رَخارخ و قالوا: إناء أَضْر هارٌ لا شىء فيه» كما قالوا: بُرْمْهُ أغشار. و آنية ص ر: كقولكك نشوة 
عَدْل. وقد صَفِرَ الإناء من الطعام و الشرابء و الرطب من 
لسان م مي اع 
ل يا ا 
البدين. وفى الحديث: إِنَّ أَضْدِكَرَ البيوت نهو الشرالعة القددحن كنات ادو اط قر الردسها »قيدر نطف أى افض ى الضن: 
مصدر قولكك ص فِر الشىء؛ بالكسرء أى خلا. و الصّفْر فى حساب الهند: هو الدائرة فى البيت يُفنى حسابه. وفى الحديث: نهى فى 
الأعالسن رن النعق ووه بالف 11 واه المَض فورة المستأضلة الأَدّن سميت بذلك لآن صماخيها صَفِرا من الأَذّن أى حَلَوَاه و إن 
رُوِيّت المْصَ هه بالتشديد قَللتّكيدتير» و قيل: هى المهزولة لخلوّها من السَّمَن؛ و قال القتيبى فى المَض مُورهُ: هى المَهْرُوله و قيل لها 
مُصَفَّرة لأنها كأنها حت من الشحم و الحم من قولكك: هو صَفْر [صفْر من الخير أى خالٍ. و هوكالحديث الآخر: إِنّهِ نَهَى عن العتجفاء 
الى الا 1030و ووا دي يا لقره عداو ارب سان ائفاد فى لتويك قال كال لوو لذ عرق قال اتوم فو فين 
الصّغار. ألا ترى إلى قولهم للذليل مُيدِدّع و مُصلّم؟ وفى حديث أمَّ رَرِْ: صدَهْرٌ ردائها و متلة كسائها و عَيِظٌ جارَتِها؛ المعنى أنها 
ضَايِرَةٌ البطن فكأن رداءها صِدَهْر أى خالٍ لشدَّهُ مور بطنهاء و الرّداء ينتهى إلى البطن فيقع عليه. وامتدالية: أخلةه فقول العرزف: 
ما أَضِْعَيِت لكك إناء ولا أَضِْكََوت لكك فنا و هذا فى المَغْرذِر يقول: لم آخَدُ يلك و مالك فيبقى إناؤك مكبوباً لا تجد له لبا 
تَخلبه فيه» و يبقى فناؤكك خالياً مش لموباً لا تجد بعيراً بتك فيه و لا شا تَوِضُ هناكك. و الصّفاريت: الفقراء» الواحد ص هُْرِيت؛ قال ذو 
ال ار ل 
الشّبابء و لا حور ص هارِيتٍ و القصيدة كلها مخفوضة و أولها: يا دَارَ مَيَةُ بالخلصاء ححيّيتِ و ص فِرَت وطائه: ناك قال إمرر القسن كو 
ْلَه عِلِْاءٌ جريضاًء و لو أَذْرَكُنَهُ ص فِرَ الوطاب و هو مكل معناه أن جسمه خلا من رُوحه أى لو أدركته الخيل لقتلته ففزعت» و قيل: 
معناه أن الخيل لو أدركته قُتل فص فرت وطابّه التى كان يَقْرى منها وطابُ لَنِهه و هى جسمه من دَمِه إذا سُفِكك. و الصّفْراء: الجرادة إذا 
حلت من الييض؛ قال: فما صَِخْراء تُكتَى أمَ عَوْضٍء كأنَّ رُجيلتيها ونتجلان؟ و ص فّر: الشهر الذى بعد المحرّم؛ و قال بعضهم: إنما سمى 
عكر لأنهن كارا بتازوق الطلعاء ممع السواض مواقا منضهو: سم يلالكك لافار بمكة 
(6). قوله: [إن أصفر البيوت] كذا بالامنا موق الثمالة أصفر البيوت بإسقاط لفظ إن 
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من أهلها إذا سافروا؛ و روى عن رؤبة أنه قال: سوا الشهر ص ما لأنهم كانوا يفون فيه القبائل فيتركون من لَقُوا صخرا من المتاع؛ و 
ليه الا ا ا وه ا ا ا 
له: لِم لا تصرفه؟ ١١‏ ... لأن النحويين قند أجمعوا على صرفه» و قالوا: لا يمنع الحرف من الصف إِنَا علّتان فأخبرن بالعلتين فيه حتى 
نتبعكك, فقال: نعمء العلّتان المعرفة و السّاعةٌ قال أبو عمر: أزاد أن الأزمقة كلها سااعات و الساعات مؤكةة وقول أبن #وب: أقامَتٌ به 
كمقام الحَِيفٍ شَّهْرَئْ مجمادى» و شَّهْرَئْ ضفر أراد المحرّم و صغرا و رواه بعضهم: راكد عوط اكد فتن" فى الجزء, فإذا 
جمعوه مع المحرّم قالوا: ص فران» و الجمع أصغار؛ قال النابغة: قد تَهيتُ بنى ذَثِانَ عن أَثُِ و عن تَريُِهم فى كل أَطْ فار و حكى 
الجوهرق عن ابن دريكد الصمَران شهران من السعة سعى أحدذهما فى الإسلام المعوم..و قولدقى الحنديث: لأعذوى ولا هامة و لآ 


ضفر قال أبو عيدة فشر الذى وو الحديك أن صقر دَوَاتٌ البطن. وقال أى عيد: سيعت يونين سأل.رؤبة عن الضف فقال: عن عكة 
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تكون فى البطن تصيب الماشية و الناسء قال: و هى أعدى من التجرب عند العرب؛ قال أبو عبيد: فأبطل النبى» صلى الله عليه و سلمء 
أنها تعدى. قال: و يقال إنها تشتد على الإنسان و تؤذيه إذا جاع. و قال أبو عبيدة فىقوله لا ص مّر: يقال فى الصّفّر أيضاً إنه أراد به 
النّسىءَ الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية؛ و هو تأخيرهم المحرّم إلى صفر فى تحريمه و يجعلون ص كرا هو الشهر الحرام تأبطلة قال 
الأزهرى: و الوجه فيه التفسير الأول» و قبل للحية التى تعض البطن: ضكر لأنها تفعل ذلكك إذا جاع الإنسان. و الصّفَريةُ: نبات ينبت فى 
ول الخريف يخضّر الأرض و يورق الشجر. و قال أبو حنيفة: سميت صفرية لأن الماشية تَضفَرُ إذا رعت ما يخضر من الشجر و ترى 
مَغابُها و مَشَافِرَها و أَؤْبارّها صُفْراًك قال ابن ديدةارك امعد ةا معررة ادبن اسان النورد و لافقا و صاليه فض 
أنشد: قَضْبَ الطَِيب نائط المط مُورٍ و الصَفْرة: لوك لأست وقعلهاللايم الاضؤيات قالنزو أما الاضفير] د كرض يعرفن الاق كال 
لصفا مزة وريحماة أخرى» قال: و يقال فى الأول اصْدِهَرْ يَصْ فد و الصّفَرئٌ: تداج الغنم مع طلوع سهيل؛ و هو أُوّل الشتاء؛ و قيل: 
الصَفَرِية »1١‏ . من لدن طلوع ُميلٍ إلى سقوط الذراع حين يشتد البرد و حينئذ ينتج الناس» و نتاجه محمود؛ و تسمى أمطار هذا الوقت 


صَفَريَة. وقال أبو سعيد: الصَفَريَة نَهُ ما بين تولى القيظ إلى إقبال الشتاء» واقال أبو زيد: أول الصفرية طلوع سَجَيِل و آخرها طلوع 
السّماك. قال: و فى أَوّل الصّفَريةُ أربعون ليله يختلف حرها و بردها 
(الوفكد روات والأغيل اللا اقول #وقل لسر [إلقع] خيارة اموس و ارخ يو عيطي لقاب اليد ع تروت نوو لفن أو 
الشتاء. و قيل الصفرية من لدن طلوع سهيل إلى سقوط الذراع حين يشتد البرد» و حينئذ يكون النتاج محموداً كالصفرى محركة فيهما 
ان عع 

تسمى المعتدلات. و الصَفَرىٌ فى النّتاج بعد المَعِظِىٌ. وقل اوسن الصَفَرَِة تولّى الحر و إقبال البرد. واكاك ا وا الفنيق أزل 
التتاج» و ذلكك حين تَضْ هّعُ الشمسٌ فيه رؤوسٌ البَهُم ص معأ و بعض العرب يقول له الشَّمْبَِى و القَظى ثم الصّفَرى بعد الصَّقَعَى و 
ذلك عند صرام النخيل؛ ثم المعو و ذلكك فى الربيع؛ ثم الدَّقيكَ و ذلكك حين تدفاً الشمسء ثم الصّيفى ثم القبظى ثم الكوْفِيكٌ فى 
آخر القيظ. و الصّفَرِية: نبات يكون فى الخريف؛ و الصّفّرى: المطر يأتى فى ذلكك الوقت. و نَصَ هّرَ المال: حسنت حاله و ذهبت عنه 
وَغْرَُ القيظ. و قال مرة: الصّفَرِيُ أول الأزمنة يكون شهراًء و قيل: الصّفَرى أول السنة. و الصّفِير: من الصوت بالدواب إذا سقيت» صَفْرَ 
اق امو د السماد وا دعاه إلى الماء. و الصَافِرٌُ: كل ما لا يصيد من الطير. ابن الأعرانى: الصَفارِيةُ الضكة يو الضافز 
اتجحبان؛ و ص كَرَ الطائر بض خرٌ ص نيراً أى مَكاء و منه قولهم فى المثل: أَجبِنُ من صَافِرٍ و أصفَرُ من بل و انر يَضفِر. و قولهم: ما فى 
الوا هافر اق اعد بصق وق النوتيية فاق الذاو راقن اهن ند قذي كال رهد اهما جا سل لل قاع و منعاه عفر ل يملا 
أنشد: عَلْتِ المدازل ما بهاء مكن عَهمذت بِهِنُ صَافِر و ما بها صَافِر أى ما بها أحدء كما يقال ما بها دَيَارٌه وقيل: أى ما بها أحد ذو 
صَفير. و حكى الفراء عن بعضهم قال: كان فى كلامه صُفارء بالضم, يريد صفيراً. و الصَّفَارَة: الاست. و الصَّفَارَةٌ: هن جؤفاء من نحاس 
بَض فر فيها الغلا-م للتحمّام؛ و يض فر فيها بالحمار ليشرب. و الصَّفَرُ: العقل و العقد. و الصّفَرُ: الوح و لَب القَأْبِء يقال: ما يلزق ذلكك 
بض فُرى. و الصّقَار و الصّفَارُ ما بقى فى أسنان الدابةُ من التبن و العلف للدواب كلها. والشكارة القرادهى قال 53م كود قن ماخ 
الحوافر و المناسم؛ قال الأفوه: و لقد كُثتم ححديئاً زَمَعاً و دُنَابَى» حَدِتُ يكل القنار اب السكيت: الخو عداو لعا نَبَنَانَ؛ 
و أنشد: إِنَّ العْرَيْمَةَ مان أو سنك ما كا مِنْ شَّحُم بِهَاوَ ص مار «7". و الصَّفَار بالفتح: بيس كو اقوس وك ا ناف امات د 
أبو ص خْرَةُ: كني كثية. و الصّفْريَهُه بالفنم نس من الخوارج: و قبل: توم من الخزورية نواه 1 أنه نسبوا إلى صَفْرَةْ ألوانهم؛ و قيل: 
إلى عبد الله بن ص فَارِِ فهو على هذا القول الأخير من النسب النادر» و فى الصحاح: مِدَنْفٌ من الخوارج نسبوا إلى زياد بن الأ مَرِ 
رئيسهمء و زعم قوم أن الذى نسبوا إليه هو عبد الله ابن الصّفَار و أنيع الصَّفْرِيُ بكسر الصاد؛ و قال 
.)١(‏ قوله: وو فى التهذيب ما فى الدار [إلخ] كذا بالأصل (5). فوله [أرواهنا] كذا بالأصل والسرية القاموسء و الذى فى الصحاح و 
ياقوت: إن العريمة مانع أرماحنا ما كان من سحم بها و صفار و السحم, بالتحريكك: شجر (). قوله [و الصفار بالفتح يبيس إلخ] كذا 
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فى الصحاح و ضبطه فى القاموس كغراب 
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الأصني: الصواب الصّفْرِية بالكسرء قال: و خاصم رجّل منهم صاحبه فى السجن فقال له: اك اشم من الدّينَء فسموا الصّفْرِي 
فهم المَهَالِيةً .»٠١‏ نسبوا إلى أبى ص خَْةه و هو أبو اله و بو صفْرة كه كي و الصّفْراه: من نبات الصَهلٍ و الرخلء و قد : نت باليجلد» و 
قال أبو حنيفة: الصَفْراٌ نبت من العٌشب» و هى تتح على الأرض. و كأنّ ورقها ورق الحَسء و هى تأكلها الإبل أكلا شديداً و قال 
أبو نصر: هى من الذكور. و الصّفْراء: شغب بتاحية بدرء و يقال لها الأضافه. و الصّفَاريّة: ظائر + الكفراءة فرس الحرث بن الأصمء صف 
غالبة. و بنو الأمتر: القوم؛ و قيل: ملوكك الرّوم؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى لم سموا بذلكك؛ قال عدى ابن زيد: و بو الأْثَر الكرم. 
ملُوك الروم. لم يَنقَ مِنّْهمْ مرذْكورٌ وفى حديث ابن عباس: اغْرُوا تَغْتمُوا بناتِ الأض مَرِ؛ قال ابن الأثير: يعنى الروم لأن أباهم الأول كان 
أَصْفَرَ اللون» و هو رُوم بن عِنِضُو بن إسحق بن إبراهيم. ول سيف بزع لد عيضم الصادر فيه اللاممرفيع خر 
دبنوو ازيد وس اللو مع اودري حلايك مسيرة إلى ودر ْم جرّع الصّفيِراء؛ هى تصغير الصّفْرَاء و هى موضع مجاور 
حدر و الأضافه: موضع؛ قال كثير: َف رابع مِْ أَهْلهِ هَالَوَاهِ كاف تُبتَى قد عَلَتْ فَالأصافو .."٠‏ وفى حديث عائشة: كانت إذا 
يلت عَنْ أكل كل ذى تَاب من السباع قَرأثْ: كلل أجدُ فى 2 وى إِلَ حزما علا طم يَطْعمة 1٠١‏ و تقول: : إن البَْمَةُ لََرَى فى 
مانا ص هر تعنى أن الله حرّم الدّم فى كتابهء و قد تحص الناس فى ماء اللّم فى القدر و هو دم؛ فكيف يُقْضَى على ما لم يحرمه الله 
بالتحريم؟ قال: كأنها أرادت أن لا تجعل لحوم السّباع حراماً كالدم و تكون عندها مكروها» فإنها لا تخلو أن تكون قد سمعت نهى 
النبى» صلى الله عليه و سلم, عنها. 
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: الصّ هَرُ: الطائر الذى يُصاد به. من الجوارح. ابن سيدة: و الصَّفْرٌ كل شىء يَصيد من البرَادْ و الشَّواهِينِ و قد تكرر ذكره فى الحديث؛ و 
الجمع طهر و صم قُورٌ و ضهُورةٌ و صدقَارٌ و مدَقَارَة و الصُفو: جف الصّقُور الذى هو جمع ص مْرِ؛ أنشد ابن الأعرابى : كأنَّ َيِه إذا 
تَوَقَدَاه عَيِنَا قَطَامِيٌَ من الصفِْ بدا قال ابن سيدة: فسره تعلب بما ذكرنا؛ قال: و عندى أن الصُفْر جمع صَفْرٍ كما ذهب إليه أبو حنيفة من 
أن زُهُواً جمع زَّهُوء قال: وإنما وجهناه ه على ذلكك فراراً من جمع الجمع؛ ؛ كما ذهب الأخفش فى قوله تعالى: فرْهُنٌ َقوف 4 إلى أنه 
00 

5 قوله: [فهم المهالبة إلخ] عبارةً القاموس و شرحه: و الصفرية» بالضم أيضاً المهالبة المشهورون بالجود و الكرم؛ نسبوا‎ .)١( 
ضكر جدهم (00. قوله: [تبنى] فى ياقوت: تبنى» بالضم * ثم البكرة وفع التون و الفصره ناذه بسووا فدهن أحجاك دونو امفيك‎ 
علد حالف عو وق الت اليه هم العناء فك الأسافر يو أنه هذا اليرت واه فرظ ل يقي فال سزدنى بالنض اقم المتكوة و‎ 
شين معجمة و القصر ثنية فى طريق مكة قريبة من الجحفة انتهى. و هو المناسب (0. الآية‎ 
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جمع ردان الذى هو جمع رَهْنِ َرَبا من جمع الجمع؛ و إن كان تكسير فَغْهلٍ على قعل و فَعلٍ قليله و الأنثى ص رَة. والقذت اللنى 
الشديد الحَمُوضَهُ. يقال: حتبانا بص هَرَةٍ تَزْوى الوجه. كما إيقال بص ربد حكاهما الكسائى. وما مضل فى اللبح فقارث اومدق نك 
صقو ند فإذا تحيضّتُ كانت صِباغاً طيبا» فهو صَفْرَة. قال الأصمعى: إذا بلغ اللبن من التحمض ما ليس فوقه شىء» فهو الصُّر و قال شمر: 
القثر الحامشن النقى شرق الفسين تحيفن: يقال: أنانا بص هَرَة خائعة قال مكو اا لق مك قال ابن ُزْرج: المَضْ مَيْوٌ من 
اللبن الذى قد حمض و امتنع. القن و القند 4 شدة وقع الشمس و حِدَّة حزهاء و قيل: قوق ونما عن راسم دك لطاده ظدا 
آذاه حَدّهاء و قيل: هو إذا حَمِيَثُ عليه؛ قال ذو الرمة: إذا ذَابَت الشَمْسٌ, انَّقَى صَفََاتها نان مبوع الصَّرِيمَة مُغْيلٍ و صَفَرَ لاو صَفراً و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 86 ناانا من دإناايب 


فَتَوْعاة اوتنهال و قل ان كشوك :و اقبط دحاوو بياغ :ع الأظل وه حك المسارعة بو أضقيت الشدين: الكدنةه وهو مع 
فى الكت ونش قرة بادا قد اهن بعبوافلن ر سب و الشؤقدو الشافر ةو الفان لكايس انس ليا راس راص واقها كير ب 
الحجارة و هو المِغوّل أيضاً. و الصَّفْر: ضرب الحجارة بالمغوّل. و ص كَرَ الجر يَضْ مره ص هراً: ضربه بالصّاقُور و كسره به. و الصَّاقُورُ: 
الباق و الضاف :+ الداهة الفاؤلة الشدودة كالد امكف والطتدو القتوده عمق الك والريب و الست من غير أن تقر رخ 
بعضهم من أهل المدينة به دِْسَ التمرء و قيل: هو ما يسيل من الوُطب إذا يبس. و الصّفُرُ: ل ا 
عليه الصَفْرَ. ورطب صَقَرٌ مقِرّ: صَقِرٌ ذو صَفْر و مَقَرٌ إتباع» و ذلكك التمر الذى يصلح للذَّبس. و هذا السير أضله : ا اد 1 
حكاه أبو حنيفة و إن لم يكك له فِغل. و هو كقولهم للسانين "5١‏ .. وقد تقدم مراراً. والفض ١‏ من الرطب: القم رك عق عليه اليس 
ليَلينَه و ربما جاء بالسين» لأنهم كثيراً ما يقلبون الصاد سيئاً إذا كان فى الكلسة قاف أو طاء أو عين أو خاء مثل الصدْعَ و الصماخ و 
الصّراط و البصاق. قال از متشورة و الق عنن اعد يِينَ» ما سال من جلالٍ التمر التى كيرت و سُ دك بعضّ ها فوق بعض فى بيت 
مرج تحتها واب مض رء فينعصر منها دنس خامٌ كأنه العسل» و ربما أخمذوا الوط اليد ملقوطاً من الوِدذْق فجعلوه فى بَساتِيقٌ و 
صَبُوا عليه من ذلك الصَّفّر فال له اطي انظ رنيو مق 4ط طلا طرل البعة و فاك لاعس النَصْقِيرُ أن بُصَب على الوُطب الدّبْسٌ 
قال وطن عض روما خرةامن الاظر واو هو لذ لس واقى انوك أن علد انين انفش فى رورس التتخل قال ابن الأ ير هو :عسل 
الطب هاهناء و هو الدَّبْسء و هو فى غير هذا اللَبنُّ الحامض. و ماء مُطْ مَرٌ: متغير. و الصّمّر: ما انْححتّ من ورق العضاه و العُرْقْطٍ و السَلّم 
انمو شريو الا قال لماه سس بللا : 1 
(©). قوله: [للسانين] هكذا بالأصل 
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و الصَّفْرٌ: المَاءُ الآجنٌ. واالطافن تاظع الققف المَشْرِتَ على الذّماغ و فى التهذيب: و الصّاقُور باطن القخف المُشرف فوق الدّماغ 
كأنه كدر قشع تافز ذو الكافورة: اسم السماء ء الثالة. و الصّماة: النَمَامُ. والشفاء: اللقاكٌ لغير الممكقين. و سيف انين كرون 
كل صَِغَارٍ قيل: يا رسول الله و ما الصّفّار؟ قال: نّشِءٌ يكونون فى آخر الزمن تَحِمُهم بينهم إذا تلاقوا التلامْن.التهذيب عن سهل بن 
معاذ عن أبيه: أن رسول الله» صلى الله عليه و سلمء قال: لا تزال الأمة على شَرِيعَةٍ ما لم يظهر فيهم ثلاث: ما لم يُفْبَض منهم العِلم و 
يك فيهم الحتُ و بظْهَْ فيهم السَفَارُوَ» قالوا: وما الصَقَارُون يا رسول الله؟ قال: يكونون فى آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا 
تلاقوا التلاعنّ» و روى بالسين و بالصادء و فسره بال نمام قال ابن الأثير: و يجوز أن يكون أراد به ذا الكثر و الأَبّهَوُ بأنه يميل بخدّه. أبو 
يي 
الصّقارَى و البُقارَى إذا جاء بالك ِب الفاحش. و فى النوادر: نض قوت بموضع كذا و تشكلت و تنكفت .)1١‏ بمعنى تََتِنْت. و الصّقّار: 
الكافر. و الصَقَار: الدتاس وو قبا : التاق الكافر» بالسين. و الصّفر: القَِادَةٌ على الحْرَم؛ عن ابن الأعران 4 و منه الصّقَار الذى جاء فى 
الحديث. ادا الذتوت» وفى الحديث: لايل لله بن القتوو يوم القيابة يونا و لا قذلة #الاين الاير هرفك الشتاووة 
قيل: هو الدَّيُوتْ القَوّاد على خُرَمه. و صَهَرٌ: من أسيماء جهنم » نعوذ بالله منهاء لغهُ فى سَدَهّر. و الصّؤْقَريرُ: صَوْت طائر يُرَجَع فتسمع فيه 
نحو هذه النّغْمَهُ. و فى التهذيب: الصَّؤْفَرِيرٌ حكاية صوت طائر يُصَوْقِرٌ فى صياحه يسمع فى صوته نحو هذه النغمة. و صقَارَى: موضع. 


صقعر؛ ج ©» ص: /ام© 
: الصّفْعرُ: الماء المُوٌ الغليظ. و الصَّفْعَرَةُ: هو أن يَصِيي الإنسانٌ فى أذن آخر. يقال: فلان يُصَفْعِرٌ فى أذن فلان. 


صمر؛ ج 6» ص: /امع 
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«اللطرييرة الهم بو العلم, يقال عن متاقه ود كرء و أطرعوة: و اللشييق أيضا: أن يدخل فى الشغير: وهر عي القنمس :بو يقال: 
ْنا و ص ناو أَقْصِ ْنا و قَصَْنا و أَعَْجْناو عونا بمعنى واحد. ابوسيدة ضع يشاكر وهر وذ عورا يكل و كم قالء قال 
رَأَْتُ الصَامرِينَ ماهم يَمُوتٌ و يَفْنىء فَارْضَ حى مِنْ وعائًا أراد يموتون و يفنى مالهم؛ و أراد الصامرين بمتاعهم. د وجل موويلا 
ياب اللْخم على العظام. والصَّمَرُ بالتحريكك: النَتْنٌ 07 يقال: إيدى من اللحم صَيِرَة. رق حديك علي أنه أعطى أبا رافع عتيًا و حُكةٌ 
سَمْنَء و قال: ادفع هذا إلى أَسْماء بنت مُمَئِسِ» و كانت تحت أخيه جعفر, لتَذهُن به بنى أخيه من صَمرَ البخره يعنى من لَْنِ ريحه 
.)١(‏ قوله: [و تشكلت و تنكفت] ] كذا بالأصل و شرح القاموس (2). قوله: [ بالتحريكك النتن] فى القاموس و شرحه بالفتح: النتن» و مثله 

فى التكملة 
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و تَطقمهن من اليتق أما صَمَرٌ البحر فهو نَيْن ربحه و عَمَقّه و وَمَدٌه. و المحتِق: سَويقٌ المَقْل. ابن الأعرابى: الصَّمْرٌ رائحة المشكك الطرى. 
و لقو عَم البخر إذاخت أى هاج موجه و كيف تناطخ أمواجة اب دريد: وجل دميو ياس اللحم على العظلم تقوح هبه رائتعة 
العرّق. و ص مَرَ الماءٌ يَصْْ مر ص مُوراً: جرى من حَُدُور فى مُشِتَوَّى قت كن: وهو جارء و ذلك المكان يسمى دمر الوادى» و صِمْرُه: 
مُشمَفَوٌُ. و الم ارى» مقصوراً: الا.ست لنَثّنها. الصحاح: الصمَارَىء بالضمء الدذترةو فى افيد الشغارف» كبر الصاف:والشقه: 
الصّر؛ أَحَدّ الشىء بِأْصْمَارِه أى بِأُصْمَارهه و قيل: هو على البدل. و ملاً الكأس إلى أَصْمَارها أى إلى أعاليها كأصْارهاء واحدها صُمْر و 
صُثر. و ص ثِمَر: أرض من مِهْرجٍ ان؛ إليه نسب التْجَئِنُ الصَّيِمَرى. و الصّوْمَرُ: الَاوِرُوجٌ» و قال أبو حنيفة: الصَّوْمَر شجر لا ينبت وحده و 
نكن كاقى :علي الناك هوقو لنهان نيا روز ررق 11 كشوي نابر يشم الوط ور كل وو كن رن قري الساذوة 


صمعر؛ ج ©)» ص: /58 


: الصَّمْعَرٌ و الضَّ مْعَرىٌ: الشديد من كل شىء. و الصَمْعَرىٌ: اللثيم» و هو أيضاً الذى لا تعمل فيه رُقَدِهُ و لا سحرء و قيل: هو الخالص 
الحمرة. و الصَّمْعَرِيِهُ من الحيات: الحية الخبيثة؛ قال الشاعر: أحَيَةٌ واد بغْرَة صَ حمعَريَةٌ أحبٌ إِلَيِكم أمْ ثلاث لَوَاقِحُ؟ أراد باللّواقح 
العقارب. و الصّمْعُور: القصير الشجاع. و صَمْعَر: اسم موضع؛ قال القتال الكلابى: عَفَا بَطنٌ .»١١‏ سهى مِنْ سُليمى فَصَمْعَدُ 


صمقر؛ ج ؟» ص: 58/4 
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شمر اللبن و اطرهةة فيو تضففة؛ اقددت حسمو فعه, و اشفلاث الشمس: الَقَدَثْء و قيل: إنها من قولكك صَقَدْتٌ النار إذا أوقدتهاء 
و اننم (اذةةو أعلها الضقرة أبو ؤيده تبعت يعض العرف يقول يوم مطفقة إذا كان .ديد الحرة بو الميم زائدة: 
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القننادة كب الضادة اللعديدة النتققة القعاة الى اف رامن المكزل وهل الشقارة رأس المغزل» و قيل: مَدَكَارَةٌ المغزل الحديدة 
الع فى بر امعو و قل عار يوقا اللنكة الصَّتارَةٌ مغل المرأة» و هو دخيل. و الصّتَارَة: الأذن» يمانية. و الصّتَاريَة: قوم بارْمِينِيةً نسبوا 
إلى ذلكك. و رجل صآَمَارَةٌ و صئَارُ: سم الخلق» الكسر عن ابن الأغراب:و الفتع ان كرات التهذيب: الصّنورُ البخيل السىء اللفلقود 
الصَّنانِيدُ السيتو الكو ان كانوا ذوى نباهة. وقال أبو على: صدنارةٌ بالكسرء سيّء الخلق» ليس من أبئيٌ الكتاب لأن هذا البناء لم 
يجئ صفة. و الصّنَّاُ شجر الدُلْبِء واحدته مدَنَّار؛ عن أبى حنيفة» قال: و هى فارسية و قد جرت فى كلام العرب؛ و أنشد بيت 
العجاج: 0 دح الَدِوز و الصّئّار و قال بعضهم: هو الصّئَان يتخقيق النون» و أنشد بيت العجاج بالتخفيف. و صدنارة الحَجِفَةُ: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة معزانا من ساإناايب 


.)١(‏ قوله: [عفا بطن إلخ] ] تمامه: [ خاخرقطن اللجاراقية أعير] 
لسان اربج ادص امون 
و اعل السق تسمون الأذن ضنارة. 
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الصّْنْبورَة و الصَتبُورٌ جميعاً: النخلة التى دقت من أسفلها و انْحوَد كَرَبها و قلّ حشلهاء و قد ص يدث والشكورة دعفات شرجن فئن 
أعل الفلة والشتون ابش النخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى من غير أن تغرس. بل الشقون أيفا: النخلهٌ المنفردة من جماعة 
النخل» و قد ص ؛ قت وافال أب ضيفة: الكشور شر عليه أخل البعلة الى 3 يع مع الفتوق. وول ند ره فود ضعيف ذليل لا 
ا ولا عقب ولا ناصر. ول الجادين أن كتارار تن كار راونا فى لي عيطي تيدرو رصاع قوطي كرابو ار 
صَتَهِيرٌ أى أَبْثّر لا.عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع كرك فأنزل الله تعالى: إنَّ ايك هو الب تر التهذيب: فى الحديث عن ابن عباس 
قال: لما قدم بن الأضرف مكة قالت له قريش: أنت خَُِ أهل المدينة و سيدُهم؟ قال: نحو قالوا: لتر هذا الصُتَعِيرَ الأير من قومه 
يزعم أنه خير منا و نحن أهل التحجيج و أهل الصَدانَة و أهلى السشقاية؟ قال: : نهم حير منه فاثر لث: يك اممو لس انس :ألم بو 
ىال أُوُوا ديب بن لكاب بيو بفْجبت وَالطااُوت و يفون لي قروا للا أى دف , البق اميك و امل 
الصَتبُور: عق تت فى ج دع النخلة لا فى الأرض. قال أبن غيندة؛ ُو النخلة تبقى منفردة و يَدِقٌّ أسفلها و يقي يَنْقشجٌ. يقال: ص خَمَرَ 
كر ناكد رار ور شاور ران لالع نقد ل وكباياهي أغل الششوو ا لحعي وش رجور 
دن يندا لعن قغله 4ال21 صَيْرَ أسفَله و عَنَّضَ أعلاه» يعنى دَق أسفله و قِلَّ سَعَفه و يّيس؛ قال أَبو عبيدة: تنحيرا الى اصاى له 
عليه و سلم؛ بهاء يقولون: إنه َه ليس له ولد فإذا مات انقطع ذْكُرْه؛ قال أوس يعيب قوما: مَُلفُونَ و يَقْضِى الَاسُ أَمْرَهُم عش الأمالة 
مقر لق فرناين الأغراس ا مه ام ل 0 
جانيم النخلة متها لأنها تأخذ غذاء الأمهات؛ قال: و علاجها أن تقلع تلك الصّنابير منهاء فأراد كفار قريش 
شبد صا طهر بار ول يرج ل رع العم يو كارك جيف ١‏ ااماخكادد» 3ع سوقان اب سيعاة: 
الصَنابير يقال لها العمّانُ و الروَاكِيبٌ» و قد أَعَقّت النخلةٌ إذا أنبتت العِقَّانَ؛ِ قال: و يقال آي التى تنبت فى أمها الصتْبوو؛ و أصل 
الدخلة أيضا: صترزة, و قال أبو سعيد: الم ئيرَةُ أيضاً من النخيل التى تنبت الصَّابيرٌ فى جذوعها فتفسدها لأنها تأخذ غذاء الأمهات 
تَضْويَها؛ قال الأزهرى: و هذا كله قول أبى عبيدة. و قال ابن الأعرابى: الصّتْبُور الوَحيدٌ و الصّتْبُور الضعيف: و الصّتبُور الذى لا ولد له 
ولا عشيرة ولا ناصر من قريب و لا غريب, و الصَّتْبُور الداهية. و الصَّتْبرٌ: الرقيق الضعيف من كل شىء من الحيوان و الشجرء و الصَتبور 
اللثيم» و الصّنْبور فم القَنا» و الصّتْبور القَصَِبِهُ التى تكون فى الإدَاوَة يُغْرَبُ منهاء و قد تكون من حديد و رّصاصء و ص مْبُورٌ الحوض 
مَنْعَبَهٌُ و الصكْبْورٌ مَتْعَتٌ الحوض خاصّة؛ حكاه 
برد عوو خ امن اع 
أبو عبيد» و أنشد: ما بَيْنّ ص مْبُورٍ إلى الإِزَاءِ و قيل: هو لبه الذى يخرج منه الماء إذا عُسل» أنشد ابن الأعرابى: ليفيئ ثرائى لاخر غير 
ِلَفُ صِنَايرٌ أخدانٌ هن خفيف يعات مَوْتِء رَيّقَاتُ إفاقَق إذا ما حنَ خمرية خقيت :و قمر فقال» الطغان نا 0 الدّقاق» قال 
ابن سيدة: و لم 5 نا عن ابن #الأخران وله ماك لبناد اهو اا را لا نظير لها كقول الآخر: > يحمى الصَّرَيُمَ أخدانٌ 
الرّجالٍ لَهُ ص يِدٌ و مُجْترِىٌ اليل اجاج يو فى المبحيي في ارج البيتين: أراد بالصنابر سهاماً دقاقاً شْبّهت بصنابير النخلة التى تخرج فى 


لو 


اعلها دقان وقوله: احداق الى انراد سريعاتٌ موت أى يُمِثْنَ م مَنْ زُمِى بهن. . و الصَنَوْيَد: قن شق شعاء واصضيينا. ويقال: 3 
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ع 


قا الأو الاعيور و نوع الكاتويزه ووو كرو له مرشيهم ابو خريدة القناؤي فون الأ رز قوفي لسر تالوقنم القت 
من أجل ثمرها أنشد الفراء: تُطْعِمٌ اشع و الكدِيٌء و تُسقى المخضٌ فى الصَّيِْد و الصُّّادٍ قال: الأصل صدكبر مشل هِرَبْر ثم شده 
النونء قال: و احتاج الشاعر مع ذلكك إلى تشديد الراء فلم يمكنه إلا بتحريكك الباء لاجتماع الساكنين فحركها إلى الكسرء قال: و 
اكذلك الرمرة و الزمرذى. و غَداةٌ صَحَبِدٌ و صدَمُيدَ: كارك سو قال علب المتتيج الأحبيداديكون العاة ويكرن الدارة كاد ابن 
الأغرانى: وشحاة التعاءة شد برددمو كذلكه الشكين يديد النوق واكسر الباة: وفى الحديث: اكترجنا وق على ارد ن الزبير حين 
صلِبَء فقال: قد كنتٌ تجمع بين قطرى الليلة الصَنَّرَة قائماً؛ عى الشديدة البرد. والصّّبر والصََّبرٌ: البرد» و قيل: الريح الباردة فى غيم؛ 
قال طرفة: بجفان تَغتّرى نادِيئاه و سَدِيضٍ حينَ هاج الصّّبر و قال غيره: يقال صآَنَ بكسر النون. قال ابن دقنو آنا ار تن قال 
أراد الصّتْر فاحتاج إلى تحريكك الباءء فتطرق إلى ذلكك فنقل حركة الإعراب إليها تشبيهاً بقولهم: خلا بكو وغرك دوكر كاسنب 
على هذا أن يقول الصتَّير فيضم الباء لأن الراء مضمومة» إِنَا أنه تصور معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين مَيِج 
الصّنّسِ وللجااضلاع ان سرك الام الصرور : معنى الجر فكسر الباء و كأنه قد نقل الكسرة عن الراء إليها كما أن القصيدة .0١١‏ المنشدة 
للأصمعى التى فيها: كانها واقنن و1هة ادا إنما سوغه ذلكك مع أن الأبيات كلها متوالية على الجر أنه توهم فيه معنى الجر ألا ترى 
أذاسملة كأنها وقك رؤينة اراق ادا ل آنا بلطا بهذ اليف يساق الأياك و كال اذلكك قر يشالف قالهو هذا أنزي ما عدا دن أ 
يقول إنه حرّف القافية للضرورة كما 

.)١(‏ قوله: [كما أن القصيدة إلخ] كذا بالأصل 
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حرّفها الآخر .7١‏ فى قوله: كوِلٌ عَرَفْتَ الدَّانَ أو أنْكزتها بَِنَ تراك و طَسَئْ عَبفّر؟ فى قول من قال عَبِفّر فحرّف الكلمة. و الصَنَِّ 
بتسكين الباء: اليوم الثانى من أيام العجوز؛ و أنشد: فإذا الْقَصَتْ أَيّامُ شَّجْلَتِنا: صِنّ و صدَميٌِ م الوبر قال الجوهرى: و يحتمل أن يكونا 
بمعنى و إنما حركت الباء للضرورة. 


صنخر؛ ج ؟» ص: 51/١‏ 


: التهذيب فى الرباعى: أبو عمرو: الصّنَّحْرُ و الصَّنْجْرٌ الجَمَل الضخم. قال أبو عمرو: الصَّنَحْرٌ بوزن قِنُذّعْلِء وهو الأحمق. و الصّنْخْنُ 
بوزن القِمْقِم» و هو البرٌ اليابس. و فى النوادر: جمل صَنَخْرٌ و صَناخرٌ عظيم طويل من الرجال و الإبل. 


صنعبر؛ ج ©» ص: ١/ا©‏ 
: الصَّنَعْبَد: شجرة و يقال لها الصَعْيَد. 
صهر؛ ج ؟» ص: 1/١‏ 


: الصَهْرٌ: القرابة. و الصَّهْرٌ: حؤمة ؛ الخعونة و حَمَنُ الرجل جره و المتزوّحٌ فيهم أضهاز اتن و الهاو أهل بيك المر أةو الا يقال 
لأخل بين لبجل | آذ أختان» و أهل بيت المرأة ادوازاوي درج م يمل لكو ون لصاوو استراسي يقال: صَاهَدتٌ 
القوم إذا تزوجت فيهم, و طبزت بهم إذا انُصلت بهم و تحوّمت بجوار أو نسب أو تزوج. ٠‏ وا هْرٌ القوم: د ختّنهم؛ و الجمع ابيا 
صُهَراء؛ الأخيرة نادرة» و قيل: أهل بيت المرأة ضار و أهل بيت الرجل ا و قال ابن الأعرابى: الصّهْرٌ زوج بنتِ الرجل و زوج 
أخته. و الكََنُ أبو امرأة الرجل و أخو امرأته و من العرب من يجعلهم أطر هارا كلهم و صَكْراء و الفعل المُصَاهَرَهُ و قد صَاهَرَهُمْ و 
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صاهَرَ فيهم؛ وان قله عَرَائٌِ صامَْنَ المُلُوكك» و لم بَزّلْ على النَّاسِء مِنْ ن أبْنائَهنٌ» أميرٌ و أَطمجر بهم و إليهم: صار فيهم صهراً؛ و 
فى التهذيب: أْضْهَرَ بهم الَكن. أطي قث الصو الأصمعى: الأخماءٌ من قبل الرّوج و الأخْتانٌ من قبل المرأة و الصَّهْدْ يجمعهماء 
قال: لا يقال غيره. قال ابن سيدة: و ربما كنّوا بالصّهرِ عن القّهِر لأنهم كانوا يَتدُونٌَ البنات فيدفنونهن, فيقولون: زوّجناهن من المَبر ثم 
استعمل هذا اللفظ فى الإسلام فقيل: نِم الصّهْرٌ القن و قيل: إنما هذا على المثل أى الذى يقوم مقام الصَّهْرِهِ قال: و هو الصحيح. أبو 
عبيد: يقال فلا-ن مض هِرٌ بناء و هو من القرابة؛ قال زهير: قَؤْد الجياد» و إِضّ هار المُلوكء و صَبِْر فى مَوَاطِنَ» لو كانوا بها سِيْمُوا و قال 
الفراء فى قوله تعالى: و هُوَ ال حَلَقَ من الا برا نباو صِهْرا؛ ما لبُ فهو الَبُ الذى يحل نكاحه كبنات العم و الخال 
و أشباهين من القرابة التى يحل تزويجهاء و قال الزجاج: الأضْهارٌ من النسب لا يجوز لهم التزويج و النّمَبٌ الذى ليس بِصِهْرٍ من قوله: 
عرقث عَليكم واكم . .. إلى قوله: و أن تَجمَعُوا ب بِيِنَ اْأَتين؛ قال أبو منصور: و قد رونا عن ابن ن عباس فى تفسير لنب و و الصَّهْر 
خلافٌ ما قال الفراءً جَمْلَةٌ و خلافٌ بعض ما قال 
(0). قوله: [كما حرفها الآ-خر إلخ] فى يتاتوظ ماتطه :كانه عرض فيل الزاب و ذلك أنه لاع إلى فح ريك ليام الإقانة الوؤافة قار 
تركك القاف على حالها لم يجئ مثله و هو عبقر لم يجئ على مثال ممدود و لا مثقل فلما ضم القاف توهم به بناء قربوس و نحوه و 
الشاعر له أن يقصر قربوس فى اضطرار الشعر فيقول قربس 
لسان العرب» ج5» ص: 6177 
الزجاج.قال ابن عباس: حرّم الله من النسب سبعاً و من الصَّهْر سبعاً: : رمث عَلَيكمْ أمهائكم واكم و أعلائّكم و عتائك وَعالائك 
تاي لظ ا تي ادوس الفيرواة | انح طى أشسكر د لاتحم ين لوطا م اث يكم د نيك 
الى ِى جو ركم بن نلاكم اللاتى دَحَلُْ بهن . .و عَلائلٌ يكم الّذِينَ + 05 د كر نكع الوك مِنَ الطاء 
وَأنْ تَحَمَعُوا > ِينَ الْأَخْتَن؛ قال أبو منصور: و نَحْوَ ما رونا عن ابن ن عباس قال الشافعى: و ال ال بم رجت لل 
السب القرابة الحادثة بسبب المٌصاهَرَُ و الرضاعء و هذا هو الصحيح لا ارْتِيِابَ فيه. وض اللمر كين غير وصيدة: اشتدّ 
وقَعُها عليه و حَوّها حتى أَلِمَ وماغة و انْضَِجَرَ هو؛ قال ابن أحمر يصف فرخ قطاة: وى لَقى أل فى ص خضي تَط مره الس قَما 
يَنْضَهِرْ أ ثذية العشين 'فنظير على ذلكف. تقوئ: تسوق إليه الماء أى تصير له كالراويّة. يقال: رَوَيْتّ أهلى و عليهم ريا لعي بالماء. 
والصَّهْدُ: الحارٌ؛ حكاه كراع؛ و أنشد: إذ لا تَرالُ كم مضه تفْلى: و أغلى ليا 0 يقال: شىء صَهْرٌ حارٌ. و الصَّهْدُ: إذابَة 
النّخم. و صَهَرَ الشحم و نخوه يَضْهَرُه ه صَهْرا: أذابه فانْصَهَرَ و فى التنزيل: يُضْهَرُ به فى بطونهغ و الْجَلُودٌ؛ِ أى يُذَاب. أشي ذاه 
و أله و الصهارَة: با اذيك موقيل كل تساي الللسو مط تين أو كثرت» ص هارَة. و ما بالبعير ضار بالضم» أى نْقَىٌ» و هو 
المرخ. الأزهرى: الصَّهْر إذابة الشخم, و الصّهارَةٌ ما ذاب صنيو كذلكه الاض طِهارٌ فى إذابته أو أكلٍ ص هارَته؛ و قال العجاج: فك 
الت فافيدٍ الشواء المطرطَهَرْ و الصّهْرٌ: المَشُوى. الأصمعى: فنانها ١١‏ بيددن لبجم | كني رقو لور وما أذيب من اللي فهو حَمٌ؛ 
إذا لم يبق فيه الوَدَكك. و صدِهَرَ خبرّه إذا مه بالصّهارَه فهو خبز مَطْه هُورٌ و ص هِيرٌ. وى الحديث: أن الأسْوّد كان يَضْهِ بر رجليه 
بالتسحم وهو محرم؛ أى كان كذييه و يذهتهما يه و يقال: ص جَرَ بدنه إذا دهنه بالصَّهِير. و صَهْرَ فلانٌ رأسَه صَهْراً إذا دهنه بالّهارَة و 
هو ما أذيب من الشحم. و اضْرطَهر الجزباء و اضر ها: تَاذلاً ظهره من حواسر الحميرو و كانه العويوقاك الوتالى بكار 0 
ف بوهم حتى بخرج من أدبارهم؛ أبو زيد فى قوله: بص بر بهِ قال: هو الإخراق» ص يهزته بالنار أنضحجته» أَصْهَرُه. و قولهم: سنك 


- 


مين مرو كأنه يريد الإذابة. أبو عسيلاة: صَدِيَرْتٌ فلاناً ييمِينٍ كاذبةٍ توجب له النار. وَقن ديك أهل الثاره َيَشْلَتٌ ما فى جوفه حتى 
يَمْرّقَ من قدميه؛ و هو الصَّهْرٌ. يقال: ص يت الشحم إذا أذبته. وقى الحديث: أنه كان ؤس مسبجد قباد فَيِض هَرٌ الحجرٌ العظيم إلى 
بطنه؛ أى يذْنيه إليه. يقال: ص هَرَه و أَضْهَرَه إذا قرّبه و أدناه. وفى حديث على» رضى الله عنه: قال له ربيعة بن الحرث: نِلْتّ صِهْرَ محمد 
فلم نَحْسذّك عليه؛ الصَّهْرٌ حرمة التزويج» و الفرق بينه و بين اللصيية أن النسب ما يرجع إلى ولادهُ قريبةُ من جهة الآباءء 
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و الصَّهْر ما كان من خُلْطةُ تُشبه القرابةً يحدثها التزويج. و الصّتِهُورٌ: شَِبهُ ِبر يُعمل من طين أو خشب يوضع عليه متاع البيت من صُفْرِ 
أو نحوه؛ قال ابن سيدة: و ليس بثبت. و الصّاهُورٌ: غلا.ف القمرء أعجمى معرب. و الصَّهْرىٌ: لغة فى الصَّهْرِيج» و هو كالحوض؛ قال 
الأزعرع ولك انور اتن أبفل الشفة من الرادى اذى لدعازمان قنرق رينهما بالطلى و السحارة فيد اذ الما فيسويون به وما 


قال: و يقال تَصَهْرَجُوا صَهْريًا. 
صور؛ ج26 ص: 51/17 


: فى أسماء الْلّهِ تعالى: الْمُصَوّرُ و هو الذى صَوّر جميع الموجودات و رتبها فأعطى كل شىء منها صورة خاصة و هيثة مفردة يتميز بها 
على اختلافها و كثرتها. ابن سيدة: الصورة فى الشكلء قال: فأما ما جاء فى الحديث منقوله خلق الله آدم على صورتهفيحتمل أن 
تكون الهاء راجعة على اسم الله تعالى» و أن تكون راجعة على آدم؛ فإذا كانت عائدة على اسم اللَّهِ تعالى فمعناه على الصورة التى 
أبدأها انهو هرسك لكرة المسور قد نيان الت القامل أله مجعاف عزو امقر الا اله لمعن اس يده لني و لتنا كنا 
أن قولهم لَعَرٌاللّ إنما هو و الحياؤٍ التى كانت باللّه و التى آتانيها الله لا أن له تعالى حياة تله ولا هوء علا وجههء محل للأعراض» 
و إن جعلتها عائدة على آدم كان معناه على صُورَة آدم أى على صورة أمثاله ممن هو مخلوق مُدَبَ فيكون هذا حينئذ كقولكك للسيد 
والرياق: قد دنه خذمته أى الخْدْمَة التى تحق لأمثاله» و فى العبد و الُبتذل: قد اث تَحْدَمْتّه اث تخدامَهُ أى اشتخدامَ أمثاله ممن هو 
0 بالخفوف و النَّصَرّفء فيكون حينئذ كقوله تعالى: ف فى أَىّ 0-00 ا رَكْبَكك» و الجمع صَوَّرٌ و صِوَّرٌ و صَوْرٌ وقد صَوَّرَهُ 
فَنَصَوَّرَ مضو لجر تركو اعرد كبر اياف اح فى الحزار سي ور و بدك !لون علي بقلو لاذه رماي جيرا رك 0 
34 بقَرِ الخلْصاءٍ أَغيتّهاء و هن أَحْسَنٌ مِنْ صد. افا عورا وطق الل شور ع 3 فتَصَوّر. وفى حديث ابن مقرن: أما علمتٌ أن الصُوَرَهُ 
محرّمةٌ؟ أراد بالصُورة الوجة و تحريمها المنع ب الصو و اللصرظي رمعو ار كره ه أن تُعلم الصورة أى يجعل فى الوجه 
كٌّ أو سِمَةً. و كر اشرالقي: : توهمت صورته فتصوّر لى. و التّصاويرٌ: التماكيل. وفى الحديث: أتانى الليلةً ربى فى أحسن صُورَؤا.قال 
ابن الأثير: الصورة تَرِدُ فى كلام العرب على ظاهرها و على معنى حقيقةٌ الشىء و هيئته و على معنى ص فته. يقال: صورةٌ الفعل كذا و 
كذا أى هيئتهء و صورةٌ لمر كذا و كذا أى مَفَتّه فيكون المراد بما جاء فى الحنديث أنه أتاه فى أَحسنٍ مد و يجوز أن يعود 
المعنى إلى النبى؛ صلى الل عليه و سلم: أنانى ربى و أنا فى أَحْسَنٍ صرق و تجرى معانى الصّورَةْ كلها عليه إن شئت ظاهرها أو 
هيئتها أو صفتهاء فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله عز و جل فلاء تعالى الله عز و جل عن ذلك علواً كبيراً. و رجل صَيْرٌ شَيْرٌ أى 
عم الشووقع الناوة عن الثراك و كرلة وها اماق على شيكل قافر لبقو كارا 
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ذهب أبو على إلى أن معتى صَارٌ صَورَ قال ابن سيدة: و لم أرها لغيره ه. وصارٌ الرجل: صَوَّتَ. و عصفور صوَارٌ: يجيب الداعى إذا دعا. 
والداو زُ بالتحريكك: الميل. وول أْصْوَرٌ بين الصَّوّرِ أى مائل مشتاق. الأحمر: طروت إلى الشىة و صرت إذا أملته إليك, و أنشد: 
أصناق طزيعها هذ مرخ اب الأعرابية ف واس ا ١‏ إذا وجد فيه أكانًا و هميماً. وقر يوي" أى مَيل. وفى صفةٌ مشيه؛ عليه 
السلام: كان فيه شىء من صَوَرِأَى ميل» قال الخطابى: يشبه أن يكون هذا الحال إذا جد به السير لا خلقة. وفى حديث عمر و ذكر 
العلماء فقال: ميلف عليهم بالعلم قلوبٌ لا تَصُورُها الأرحامأى لا تُمِيلُها؛ ؛ هكذا أخرجه الهروى عن عمرء و جعله الزمخشرى من كلام 
الحسّن. ول حديك و ضر في اكذتي العام حا اراي ى اونا ضورةا مول بو شهرة تَصُورُنى إليها. وعان الى #مزراو 
أصارّه فانُصار: أماله فمال» قالت الخنساء لظت الشّهْبُ مِنْها و هي تَنصارٌ أى تصدّح و تفلقء و خص بعضه به إمالة العتق. و صَوِرَ 


تح عور اوعس ا كرد سال قال اللهُيَعْلَمُ أنه فى تَلْفْتنا يَوْمَ الفراق إلى أَخْبابَنًاء ضُورٌ وفى حديث عكرمة: حَمَا حَمَاَُ العزش كلهم 
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صُورٌ هو جمع أَصْوَرء و هو المائل العنق لثقل حِمْلِه. و قال الليث: الصّوَرُ الميل. و الرجلٌ يَصُور عُنْقَهُ إلى الشىء إذا مال نحوه بعنقه؛ و 
التعيت أضور: وقد صَورَ. و صارّه يَصُورًه و يّصَيرُه أ أمالاه وصادوعة بش أقبل, به. و فى التنزيل العزيز: فَصِوْهُنٌّ إلِك وهى 
قراءه علي وابن عباس و أكر القابية أى وَجَهُْهنء و ذكره ابن سيدة فى الياء اس 52 لغتان» قال اللحيانى: قال 
بعضهم معنى موعن جهن و معنى صِرهن قطفهن و شَفْمهِنء و المعروف أنهما لغتان بمعنى واحدء و كلهم فسروا قَصْهُن أملْهنء 
والكسر سر سمال طني لل الرواج قال أهل اللغة معنى صُوِرْهُنَ إليكك أُمِلْهن و اجمعهن إليككه و أنشد: وعامظ عع له 
دُهْسٌ ص فاياء يَصُورُ عُتُوقها أخوى زَنِيمُ أى يتعطف عنوقها تدس أخوىء و من قراأً: قد رهن إليكك بالكسرء ففيه قولان: أحدهما أنه 
بمعنى صُروْهنء يقال: صارَهُ يَضُورَهُ و يَصَيرُه إذا ماله لغتان» الجوهرى: قرىء فض رْهُنَّ» بضم الصاد و كسرهاء قال الأخفش: يعنى 
وَجَهْهنء يقال: مولع سر وجيك إلى أ أقبل على الجوهرى: و ضّرْتٌ الشىء أيه قليته و فَصَلتّه » قال العجاج: صُوْنا به الحكم 
و أغنا الضكها قال فى قال هذا سعل فى الآئة تقديما و تأضير أ كأندافال» اذ الك أريسة قش ذه قال ابن برف هذا السو الى 
نسبه الجوهرى للعجاج ليس هو للعجاج؛ و إنما هو لرؤبة يخاطب التكم بن صخر و أباه صخر بن عثمان» و قبله: 
١ .(‏ قوله "فى رأسه صور "ضبطه فى شرح القاموس بالتحريكك. و فى متنه: و الصورة بالفتح شبه الحكة فى الرأس 
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أَبِْغْ أبا ص خْر بياناً مُغلماء صخر بن عُثمان بن عَمْرِو و ابن ما وفى حديث مجاهد: كره أن يَصُورَ شجرةًٌ مثمرةٌ يحتمل أن يكون أراد 
يُميلها فإن إمالتها ربما تؤدّيها إلى الجَفُوء و يجوز أن يكون أراد به قطعها. و صَوْرًا الَهْرِ:ْ شّطاه. و الصّوْرٌُ بالتسكين: النخل الصغار, 
وقيل: دو لصي راس ارين لوجع القبرو ا اوقل كقرمور أ الى أم صديرانٌ دوم تَناوَحَتُ يتوم قط رو 
اسْتَكدّت شَمالّها؟ 00١‏ و الصّود: أصل النخل» قال: العا ته ريا من كز وو ايو لوووك احدية ابوعسن أنه وغل 
صُوْر اخل» قال أبو عبيدة: الصُوّر جما الدخل و لأ وانهه اناده تكله وهنا كما لال لنداعة الغ وان وف ميرك ابن عم أنه 
خرج إلى صَوْر بالمدينة» قال ا الصَّوْر جماعة النخل محرو سس ار مان وك الحابسٌء و قال 
شمر: يُجْمَعٌ الصّوْر صِيراناً» قال: باحر لاوس سرع رو عمو كثيْر و فيه أنه قال: يطلع من هذا الصّؤْر رجلٌ من 
أهل الجنة. فطلع أبو , بكرء الصّوْر: لمحي الح رمه أنه خريع الوسر ا تيا والحديث الآخر: أنه أتى امرأة من الأنصار 
شوق الايكتفر ا واامدك تال وساي در أن أبا سفيان بعث رجلين من أصحابه فأخرقا صَوْراً من صيران العرَئْض.الليث: الصَوَارٌُ 
و الصُوَاد القَطيع من البق و العدد أَصْورَة و الجمع صديران. والصُوار [الصّوار: وعاء المشكك, و قد جمعهما الشاعر بقوله: إذا لاح 
الصوار َكَرْتُ لَيلَىء وأَذْكرَها إذا تح الصّار و الصَعَار لغة فيه. ابن الأعرابى الشؤرة الخلة. و الصّورة البحكة من اتتغاش الحطى فى 
الرآفنء واقنالك اعرذ من العرب لابنةٌ لهم: هى تشفينى من الصَّوْرهُ و تسترنى من الغَوْرةٌ» بالغين» و هى الشمس. و الصّورٌ: القَوْنَء قال 
الراجز: لقد نَطَحْناهُمْ عَداة ايفين تطحاً شديداء لا كنطح الصُورّين و به فسر المفسرون قوله تعالى: 0 فى الصّور*» و نحوه؛ و 
أما أبو على فَالْشُوْوٌ هنا عدده بجمع حورو سياى ذكره . قال أبو الهيثم: اعترض قوم فأتكروا أن يكون الصو فون كما أنكروا العوش 
و الميزاكَ و الصراط و اذَعَا أن الضُورَ جمع الصُورَة كما أن الضُوفَ جمع الصوفَي و الوم جمع الوم و رووا ذلك عن أبى عييدة. 
م ا ا ل ا 2 
ففتح الواوء قال: ولا نعلم أحدا من القراء قرأهافَأَحْسَنَ صُورَكمْ و كذلكك قال: ونح فى الصُورٍ»» فمن قرأ 0 
قرا : فََحْسَنَ ركم فقد افترى الكذب و بَدَّل كتاب الله و كان أبو عبيدة صاحب أخبار و غَرِيبٍ و لم يكن له معرفةٌ بالنحو. قال 
الفراء: حرصي نا لسار ربت سر اورمد 
(0: اقوله "و انملكت "كذا بالأصل بالنرة:و قن« ياقوت و الأساسن بالناء المتلقة. 
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بزيادة هاء فيه» و ذلكك مثل الضُوف و الوَبّر و الشعر و القن و العُشَّبِء فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه. فإذا أفردت 
وعدت رويك قنيا قا ١‏ حدم 13 :الاب سني والحا لاو لو 1لا الجر كاك ساق ازوف لنالرااظوفة مركو درفن قر 
كما قالوا: عُؤفة و عرف و زلف و زُلّفه و أما الصُوٌ القن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحمدته صُورَةء و إنما ُجمع صُورة الإنسان 
قي لأفواقاه بقع سيف وى ديك أ سو العدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كيف أَنْعَمُ و صاحبٌ 
القن قد التقَمَهُ و حنى جهَتَه و أَطديحَى مسمعه يَنْنظر متى يؤْمَُ؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: قولوا حَحر با اله و : نعم الْوَكيل.قال 
الأزهرى: و قد احج بو الهيئم فأحسن الاختجاجء قال: ولا يجوز عددى غيرُ ما ذهب إليه و هو قول أهل السنّة و الجماعة قال: و 
الدليل على صحة ما قالوا أن الله تعالى ذكر تتضويره الخلق فى الأحام قبل نفخ الرُوح؛ و كانوا قبل أن صَوّرهم ُطفاً: ثم عَلقً ثم مُضَغا 
ثم صَوّرهم تَضويراء قأما البعث فإن الله تعالى ؛ ينَْكهُم كيف شاء؛ و من ادٌعى أنه يُصَوّرهم ثم بنفخ فيهم فعليه البيان» و نعوذ باللّه من 
الذلان. و حكى الجوهرى عن الكلبى فى قوله تعالى: يَْم ينفح فى الصّورء» و يقال: هو جم صُورة مثل شر و تدرف أى ينفخ في 
صُوَر الموتى الأرواح؛ قال: وك | الهيية: يوم ينفخ فى الصّوّر. والصّواران: عنماغا الفية و العامة تسميهما الصُوارَينَة و هما الصّامِغان 
ا وفيه: تَعَهَدُوا الصّوَارَيْنِ فإنهما مقعد الملّكك. هما ملتقى الشَّدْقَينِ أى تعهدوهما بالنظافة؛ و قول الشاعر: كأنّ عُدفاً مائلًا من 
تطروويك حب مي وكالة إق لاجداقق اسن عور ومن انيه البدكة قال ارخ سيدة: الغورة هيه المكة وجدها الانمان في 
رامس كدي أن بان والصّدّان مشدد: كالصُوَار قال جرير: فلم يقَ فى الدّارٍ ا نمام و خبط النََّامِ و صُوَارُها و الصّوَار و 
الصّوَار: الرائحةٌ الطيبة. و الصّوار و الصَوَار: العلبل يفن المفكدوويل: الصكاته الجخ أضوزة» فارسئ» وأطورة العيك: نافقاته» 
وازوى سضوع ين لاعت إذا تقوم م يَوحٌ البمشكك اووكيو اليه من أَرْدَانها شملٌ و فى صفة الجنة: و تراثها الصوارء يعنى 
المشكك. و صوار المسكك: نافجنه؛ و الجمع أَضْورَة. و ضربهقَنَصَوَرَ أى سقط. وف الحديث: يَصَوَد امَك على الوم أى يسقط. 
من قولهم: َوه نَطررِية نَصوّرَ منها أى سقط. و انلو صور: : بطن من بنى هَزَّانَ بن يَقُدّم بن عَتَرَة. الجوهرى: زمار اموجل ريال 
روصتي و صارَةٌ الجبل: أعلاء» و تحقيرها مويه سماعا من العرب. والصّوّر والصُوّر : موضع "١‏ بالشام؛ قال الأخطل: 
متسث إلى جازب الحَشَّاكِ جِيفَتُه و رأَسْهُ دونه اليَحمُومُ و الصّوَرُ [الصَوَرٌ 
(0).اقو لدو لصويو العور توفع إل "فى يباقوت صُوْرَه بالضم ثم التشديد والفتح؛ »قرية على شاطئ الخابور» وقد خفف 
الأخطل الواو من هذا المكات و أنشد البيت» غير أنه ذكر أضحت بدل أمست و الخابور بدل البتحموم و أفاد أن البيت روى بضم الضاد 
و كسرها. 
لسان العرب» جع ص: /1717 
و صارَة: موضعء قال ابن سيدة: و إذ قد تكافاً فى ذلكك الياء و الواو و التبس الاشتقاقان فحمله على الواو أولى؛ و الل أعلم. 


صير؛ ج©» ص: /ا/ا© 


#ضاق الأمر إلى كذا بَصديرٌ صَ يرا و مص يراً و ص يِرُورَة و ص يّرَه إليه وأمات» و القيوورة مصدر صارٌ يَصِيرٌ. و فى كلام عُمَهلةَ القزارى 
لعمه و هو ابن عَنْقَاءَ المَزارِى: ما الذى أصارَكك إلى ما أرى ياعَمْ؟ قال: بُخلكك بماك و بُخْل غي رك من أمثالكك» و صَوْنى أنا 
لايور ل لازا الاي على يمارا كيه رركا فى 15+ الوسر السمانة جارك إلا 
مص يرا كقوله تعالى: وَإِلَى الله الْمَصدَيرٌ 2*؛ قال الجوهرى: و هو شاذ و القياس مَصَار مثل مَعاش. و صَيّرته أنا كذا أى جعلته. و المصير: 
المرقم الا كدير لبد لامي الكاتره اللسسافة: و الظيف» الما تعره التا ببق طتازةالنادرمسعر ولو اد قر ل لعفي ونا 3 
رب رَوْض القَطا و روض التَنَاصْبٍ حتى تَصديرَا أى حتى تحضر المياه. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و أبى بكرء رضى الله 
غنهه سين عرض أمرواغلى افبائل المرتقلما ستفر يق كيان و كلم ترائهي فال القت + بن حارثة: إنا نزلنا بين صديرَين اليمامة و 
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الشمامة» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: و ما هذان الصّيرانٍ؟ قال: مياه العرت و أنياد كقراض؛ الصَّيرٌ: الماء الذى يحضره الناس. 
و قد صارٌ القوم بص يرون إذا حضروا الماء؛ و يروى: بين صدَيرَتَيِن و هى فغْلة منه» و يروى: بين ص رَكَئْنِ) تنية صَرَى. قال أبو العميفل: 
صارٌ الرجلٌ يدير إذا حضر الماءء فهو صاترٌ. و الصَّائرَة الحاضرة. و يقال: جَمَعَتْهِم صائرةٌ القيظٍ. و قال أبو الهيثم: الصَّير رجوع 
المُتتجعين إلى محاضرهم. يقال: أين الصّائرهُ أى أين الحاضرة و يقال: أَىٌّ ماء صارٌ القومٌ أى حضروا. و يقال: صوْتٌ إلى مَصِيرتى و 
إلى عير و كفوززى: و,زقال للسؤل الطيب: فصي ويوؤث وعفتد و مخقق و يقال: أبن فصيركم أى أبن مر لكي و عرد اطي الأمرة 
مُتهاه و مَصديره و عاقبته و ما يَصير إليه. و أنا على صِيرٍ من أمر كذا أى على ناحية منه. وقول الرسلة يا مع مق اكه تقول 
أنا على دير قضائها و صمات قضائها أى على شَرَفٍ قضائها؛ قال زهير: وقد كنتٌ من وى سنِينَ ثمانيء على صر أمرٍ ما يمَُ و ما 
َخْلُو و صيُور الشىء: آخره و منتهاه و ما يؤول إليه كصيره و منتهاه .»١١‏ و هو فيعول؛ و قول طفيل الغنوى: أحبى لقم بل الْعَؤْصاءِ 
فده ب افعض كوه شاه و اكير قال | وسدروفظ ف كنوه يقانه عند خاى قاكن أل قرد وتان عزوشق الروة اجادية تن 4 
القَى غيرٌ خاليء إذا هو أسى هاترةٌ كَوْقّ ير قال أبو عمرو: بِالهُرّرِ أُلْتُ ضير يعنى قبوراً من قبور أهل الجاهلية؛ ذكره أبو ذؤيب 
قال كارت كليلد أفل الْهُرّر 09. 
(1). قوله: [كصيره و منتهاه] كذا بالأصل (1). قوله: [كانت كليلة إلخ] أنشد البيت بتمامه فى هزر: لقال الأباعد و الشامتون كانوا كليلة 
أهل الهزر 
لسان العرب» جعء ص: 61/1 
وهرّر: نفع . وماله صَِييُورء مثال فيعُول» أى عَفْل و رأى. و يور الأمر: ماما و وقع فى أمّ صَيُور أى فى أمر ملتبس ليس له 
ملكتنو اقل الف ب الى لاملنة زياة كذابتكة يعقوب فى الألفاظ» و الأنِيقُ صَجُور. زهياء: الجا 1 والقفور والقاك دما 
يّصة ير إليه النباثٌ مرو المري الاته :: المطك و الكلاً. و الصّائه: اعدف تان الرجال. و صارّه يصيره: لغهُ فى صَارَهُ يَصُوره أى قطعه. 
و كذلكك أماله. و الصّير: شق الباب؛يروى أن رجلا اطّلع من صدير باب النبى» صلى الله عليه و سلم.وفى الحديث عن النبى» صلى الله 
عليه و سلمء ؛ أنه قال: من اطَّلع من مير باب فقد دمر و فى رواية: من تر و دمر: دخلء وفى رواية: من نظر فى صير باب فمّقئَتْ عينه 
فهى قركر# اشير الدوةاقال أب هيد لم يُسمع هذا الحرف إلا فى هذا الحديث. وعدي الات كه ابن شما الشيدةٌ غلن رأس 
لَاَْ مثل الأمرة غير أنه طُويتُ طَيَ و الأمرَةٌ أطول منها و أعظم مطويتان جميعاء امه مص شلكة طويلة» و الصَّيرَة مستديرة عريضة 
ذاك أركاقو وبع سرح توس فيها الذهي واللفباة وس من عع عادو رمو القي هيه اناو قبل هر السيهاة 
نفسه؛يروى أن رجلًا مَرّ بعبد الله بن سالم و معه صديرٌ فلّق منه 0 بولسا نش كلك دار لسر ف ديق أن كناف قال اين 
دروك | شعي ب اناء قال سر تبسر تراء كائنا إذا يلوا فى ص يرجم بَضَِ اه ثم اشْتوَوا كتعداً من مالحء جَدَهُوا والفيةة السمكاتق 
الممارححة افى لخمل رطيا الفح فسن 5زم وفى حديث المعافرى: نعل الشيع اق ب إليكك من هذا.و مِدَزْتٌ الشىء : قطعته. و صارَ 
وجهّه نص يره: أقبل به. و فى قراءة عبد الله بن مسعود و أبى جعفر المدنى: فصدرهن إليكك» بالكسرء أى قطعهن و شققهن. و قيل: 
وجهْهن. امو ساك بح عكر كر سه الس سك 
قال و أنشد الكسائى: : وفع بير الجبد وخف كانه على الليِت» وان الكؤوم الدّوَالُِ يَصدير: يميل» و يروى . «ار الجيده 5 


كلهم فسروا قَصِوْهُنَّ أَملْهنء و أما فد ؤهن؛ بالكسرء » فإنه فسر بمعنى قَطعهن؛ قال: وك كتين سغرونة انهل لخرع ةر 0000 
كيه تداك م خريك أقرق أن الست ديك رحدو ع6 عق ارورادوق حديك لدعا فلك 011 رز ليكدا يار 
إليك الْمَصِدَيدٌ أى المرجع. يقال: دْت إلى فلان أصدير مص يرا قال: و هو شاذ و القياس مَصار مثل مّعاش. قال الأهع دو آنا صارٌ 
فإنها على ضربين: بلوغ فى الحال و بلوغ فى المكان» كقولكك صارٌ زيد إلى عمرو و صار زيد رجلاء فإذا كانت فى الحال فهى مثل 
كان فى بابه. و رجل صَ يد تك أ ححيق لشو و الشاذةة صن القراء: و تَصَيّر فلانٌ أباه: نزع إليه فى السّبه. والطيادة و القير: سفل: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعزانا من دإناايب 


من خشب و حجارة تبنى لقنم و البقرء و الجمع صدَيرٌ و صآءَ ير و قيل: الصّيرَُ حظيرة الغنم؛ قال الأخطل: و اذْكرْ عُدَائَةَ عِدَانا مُرَنَمَةً من 
الحتلق» تبنى كَوْقَها الصَّير 

17 قله فاق سد ] كذ بالأصل زول النهانة و الماح فذاق ند 

لسان العرب» ج؟: ص: 51/4 

وف الحديث: ما من أُمتى أحد إلا و أنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: و كيف تعرفهم مع كثرة #العيض؟ قان ا وايك ار معدم عجو فنها 
خيل دُهْمْ و فيها فوس أَعَرٌ محل أ ما كنت تعرفه منهاالصيرَة: حظيرة تُتخذ للدواب من الحجارة و أغصان الشجرء و جمعها صبير. قال 
ا بالفتح» قال: و هو غلط. .و الصّار: صوت الصَّنْج؛ قال الشاعر: كَأنّ تَرَاطَنَ الهَاجَاتٍ فيهاء قبيلَ الضّدح» رَنَاتُ الصّيَار 
يريد رنين الصّنْج بأؤتاره. وفى الحديث: أنه قال لعلى» عليه السلام: ألا أعلمكك كلماتٍ إذا قلتهن و عليكك مثل صِير غفِر لكك؟قال ابن 
الأثير: و هو اسم جبل؛ و يروى: صُورء بالواو» وفى رواية وان أن علا أ رضى الله عنهء قال: لو كان عليكك مثل حير دنا لأداه الله 


فصل الضاد المعجمة؛ ج6» ص: 51/9 
ضبر؛ ج6» ص: 51/4 


صَبرَ القََسُ يَضْبر ضَهراً و ضبراتاً إذا عَدَ و فى المحكم: يجمع قوائمه و وَّبَ» و كذلكك المقيّد فى عَدُوه. الأصمعى: إذا ونب الفرسٌ 
فوقع مجوعةً يداه فذلكك الّثِر؛ٍ قال العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى: لَقَدْ سَرهَا ابن مَعْمَرٍ حين اعْتَمَوْ مَغْرٌَى بعيداً مِنْ 
بعيد و َب َقَضَىَ البازى إذا البازى كمد يقول: ارتفع قَذْرْه حين عَرَا موضعاً بعيداً من الشام و جمع لذلكك جيشاً. وفى حديث سعد 
بن أبى وقّاصِ: الصِّر ضَبر البلقاء و الطعن طعن أبى مخبجن. التلقاء: : فرس سعدء و كان أبو مجن قد حبسه سعد فى شرب الخمر و هم 
فى قتال الفُْسء فلما كان يوم القَادِئَُ رأى أبو مخ مون التققى من الذوين 408 تقال ذم أة بعل أطلقيض و لك الله علي أن أرجع 
أن ولي فى القذاتطعار كب كردا لبعة انرا لقم ل ل ميال على انان واي ل إل لزه اله رجت 
حتى وضع مجه فى القيد و فى لها بذُته» فلما رجع سعد أخبرته بما كان من أمره فخلى سبيله.و فرس مي مثال ور فل منهء أى 
ونَّابِء و كذلك 0 و ضَبّر الشىء: جمعه. و الصَّبِر و التُصبير: شدة تلزيز العظام اسه عدل قط يورو لقره قرس 
مُصَبّر الخلق أى مُوَنْقُ الخلق» و ناقة مُصَبَرَه الخلق. وارجل غير شديد. و رجل ذو ضَ يَارَهْ فى خلقه: مجتمع الخلق» و قيل: وَثْيقٌ الخلق؛ 
عنس لعا نمو اام تعاوة كان وا مق رتنا أجناد بنى أمية. والففائوي: المجتمع الخاق الأملس؟ و يقال للبتجل: 2 
الليث: الصّعِر شدة تَلَزِيز العظام و اكتناز اللحم» و جمل مه لذكو الطبواد الله مضبَر اللخيِن درا مهسا و أسد ضام و طّمَمَة منه 
فعالم عند الخليل. و الإضمارة: الحُرُّمَةُ من من الصَّحْفْء و هى الإِضمَامَةُ. ابن السكيت: يقال جاء فلان بإِضْبَارَئْ من كتب و إِضْمامةٌ من 
كتبء و هى الأضَابير و الأضَابِيم. اللث: إِض بارَة من صحف أو سهام أن كرنة و حبازة [قهازة اعدو هي الليك لأبسة عمازة عق 
كيهو يقول: أَضبَارةُ و إضبارة. و ضَبّرت الكتب و غيرها تشميرا: جمعتها. الجوهرى: ضَبَرت 
لسان العرب» جعء ص: 6/0 
الكتب أَضْبرَها صَبْراً إذا جعلتها إِضبارَ. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه ذكر قوماً يخرجون من النار صَحَاِر ضَجَائر كأنها 
جمع خَْبَارَهْ مثل عِمَارَْ و عَمائر. و كل مجتمع: ضْدَمَارَةُ. و الصّبَائر: جماعات الناس. يقال: رأيتهم ضَ بائرٌَ أى جماعات فى تَفْرقهُ. وفى 
حديك و الله الماك يري ةاقبها ملك ومين ك باز الريخاضيو الشماق | القعارة الكنب» لآ واجق لها قال ذو الرمة اقول تنسب 
واقفاً عند مُشْرِفِء على عَرَصَاتٍء كالضجَارٍ النَوَاطق و الضَثر: الجماعة يغزون على أرجلهم؛ و قال فى موضع آخر: الجماعة يغزون. يقال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6عزانا من ساناايب 


خرج ضَبِرٌ من بنى فلا-ن؛ و منه قول ساعدة بن جؤية الهذلى: بَتِنا هُمْ يَؤْماً كذلك رَاعَهُمْ ضَبرٌ لباسهُمْ لِك موَلْب امير مسامير 
الدروع و أراد به هاهنا الدروع. و مؤلب: مُجمّعء و منه تَألَّيُوا أى تجمّعوا. و الصّثِر: الجَالُ. و الضّثِر: جلد يُعَشََى حَشّباً فيها رجال تُقَدبُ 
إلى الُخصون لقتال أهلهاء و الجمع ضَّيُونٌ و منه قولهم: إنا لا نأمَنٌ أن يأنوا بف بُور؛ هى الدَّبّابات التى تقوب للحصون لتنقب من 
تحتهاء الواحدة ضَئْرةُ. و ضَبْرَ عليه الصَّخُر يَضْبْره أى نَضّدَه؛ قال الراجز يصف ناقة 01: ترى شُؤُون رأتها العواردا مَضبُورَةٌ إلى شَبا 
حدائتداء ضَبْرَ بَراطِيلَ إلى ججلامِدا و الصَّبرٌ و الصّبر: شجر جوز البرّ ينور ولا يعقد؛ و هو من نبات جبال السّرَاهه واحدته ضَبرَةُ؛ قال ابن 
سدة: ولا يمتنع ضَبْرَه غير أنى لم أسمعه. وفن سندية الزهرض: أنه ذكر بنى إسرائيل فقال: جعل الله نهم الاك و رهم الَو 
انهم المَظ؛ الأصمعى: العف عبوز ابره اللس عي واه ره عله قال: و ليس هو الرّمان البرىه لأن ذلك يسمى المَظ. و الضكار: 
شجر طيب الحطب؛ عن أبى حنيفة. و قال مرة: الدقان شع قرسي لشي هن هر الاو و طبه جيد مثل حطب المَظّء و إذا جمع 
حطبه وطبا ثم أشعلت فيه لنار فزق َه المتخاريق» و يفعل ذلكك بقرب الغياض التى تكون فيها الأشرد فتهرب» واحدته شار اين 
الأعرابى : الصَثِر الفقره و الضَبِر الشد» و الصَثِر جمع الأجزاء؛ ود إلى شباً حدائداء ضبر براطيل إلى جلامدا و قول العجاج 
سس[ النفسة: و كل أنثى حَمََتْ أخجاراء نج حين تلمح اثيقارا قد ضر القومٌ لها ام طباراء كأنما تجمعوا بارا أى يخرج حجرها 
من وسطها كما تقر الدابة. و القَدّار من كلام أهل عمان: قوم يجتمعون فيحوزون ما يقع فى الشّباك من صَئِده البحره فشبه جَ لب 
أولتكك حبالَ المنّجنيق بجذب هؤّلاء الشباكك بما فيها. ابن الفرج: الصّبِر و الضّعِن الإئط؛ وأنشد لجندل: 

(اكلاقولةة | رسف كافة] فى شرن القامرسى قال"السافان دو الصراف بسك نت اء هذ هعانصل اسخوف السدال و الجل لابن 
محمد الفقعسى و الروايةٌ شؤون رأسه 

لسان العرب» جعء ص: 6/١‏ 

لا يؤُوبُ مط را فى ضبرى زادى» و قد عو د الشف أى لا ا الطعام فى السفر كووب به إلى بيتى و قد ند زاد أصحابى و 
لكنى أطعمهم إياه. و معنى شَوّلَ أى خفض» و قلّما" َو لقب إذا قلّ ماؤها. و عامر بن ضّ بارة» بالفتح .0١١‏ و صمئْرَةُ: : اسم امرأة؛ قال 
الأضلل: وكزنة ل تكة ذازى لها اسلو لاطي ايقل قد عكة ويروى ع شير مذ و ضغاز اسم كلب قال كرك لثلت لها 


بت بن . “تين 


هج فتبرفعَتُ» فذكزتُ حين َرْقَعَتْ فَعَتْ ضارا 
ضبطر؛ ج؟» ص: 54١‏ 


: الضبطرء مثال الهرّْر: الضخم المكتَيرٌ الشديد الضابط؛ أسد مِدَبِطَرٌ و جمل ضِدَبِطر؛ٍ و أنشد: أشبه أركانه ضِبَطُرًا الصبَطرٌ و السَبِطد: من 
فم الأبى اعساو القدة 


ضبغطر؛ ج؟» ص: 5/١‏ 


الغيخطدى: كلمة يُمرَّع بها الصبيانٌ. واالميقطي: الشديد و الأحمق؛ مثّل به سيبويه و فسره السيرافى. و رجل صَبَغْطرَى إذا حَمّقتَه و 
لم يُفجبككه و تثنية الضَمِْطَى ص بَغْطَوَانِه و رأيت ضَّ بَْطرَين. ابن الأعرابى اي ال 0 
على رأسكك لثنّا يقع. و الصَّبَعْطرَى أيضاً: اللعين الذى يُنصب فى الزرع بُفرّع به الطيرٌ. 


ضحر؛ ج؟» ص: 541١‏ 


: الضبجر: القلق من الغم ضَّ جر منه و به ضَبجرا. و تَصَبر: تَبَرّم؛ و رجل ضَجرٌ و فيه ضَجرَةُ. قال أبو بكر: فلان ضَجِرٌ معناه ضيّق النفس» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9عزانا من ساناايب 


من قول العرب مكان ضَجر أى ضيّق؛ و قال دريد: فم نفس فى بَدَثِ مُقيما يمَسْهَكؤ من الأزواح ضَخر »1١‏ معو اي 
و ضّجر أى ضيّقء و الصَجر لاس والشعر المصدر. الجوهرى: ضَّ جر فهو ضَّ جرٌء و رجل تشرواو أشغري فلان» فهو مُصْجِرٌ و 
قوم مَضْاجِرٌ و مَضَاجِيرُ؛ قال أوس ناقُونَ إذا اح رت نعالكي و فى الحنفيظ برام مضاجير و ضَ جر البعير: كثر رُغاؤه؛ قال الأخطل 
يهجو كعب بن جعَيل: فِنْ أيه يَضْ يجزء كمَا ضر بزل مِنّ الأذم دَبرثُ صَفْحاُ و غارب و قد حَقفْ ضَجِرَ و بت فى الأفعال؛ كما 
يخفف قد فى الأسماء. و التَازلٌ من الإبل: اذ يكز ل ثاثه أى يَشْقّ فى السنة التاسعة و ربما بَرّل فى الثامنة. و الأذم: :جممع | آَم و 
يقال الأذمة من الإبل البياض. وض فحتاه: جانبا عُنّقه. و الغَارب: ما بين السنام و العنق؛ يقول: إن اه هرم لالحنا 
للق البعزر لذ ربمن الف ابن يناك واقاقة ل كور ادن عدن لحل يوق( المقل وقد تطي اشير الل أ اق اتيت الب فق 
السيئء اللّق. قال أبو عبيد: من أمثالهم فى البخيل يستخرج منه المال على بخله: إن الصيجَور ققد تحلب أى إن هذا و إن كان منوعاً 
فقد ثثال مله القن 2 يعد الشي د كنا أن الناقة الضكو قد ثنال مق ليلها. ْ ْ ْ 

.)١(‏ قوله: [و عامر بن ضبارة بالفتح] كذا بالأصل. و فى القاموس و شرحه: وعمرو بن ضبارة؛ بالضم. و ضبطه بعضهم بالفتح (؟). 
قوله: [فإما تمس] كذا بالأصل و فى شرح القاموس متى ما تمس 
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ضجحر؛ ج؟» ص: 5/7 


: الأصمعى: شد لزت القؤبة ضَ حِكَرَةٌ إذا ملأتهاء و قد اضَجِكد السّقَاء اضجشراراً إذا امتلا و أنشد فى صفة إبل غزار: تند كك الوَطت 


شاضياً مُمْجبحوا يقد ما أدّت الحقوق الخضورا و صجحرَ الأثاةة ملأه. 
ضرر؛ ج؟» ص: 6/1 


#الن سماد لضان َع الضّانُ و هو الذى ينفع من يشاء من خلقه و يضرّه حيث هو خالق الأشياء كله خيرها و شرّها و نفعها و 
ضدّها. الضَُّ و الضٌَّ لغتان: ضد النفع. و الضَّدُ المصدرء و الضَرَ الاسمء و قيل: هما لغتان كالشهْد و الشَّد فإذا جمعت بين الضَّرَ و النفع 
فتحت الضادء و إذا أفردت الضّر ضَمَفت الضاد إذا لم تجعله مصدراً كقولك: جد لبييه العري وا الضِّ 
ضد النفع» و الضّرء بالضمء #اليزال وسو الساك: وقوله عز و جل: وَإِذها مس الْإنللان الم وطن لِحئْيه؛ و قال: أن ل دعن إلا ضر 
ذه فكل ها #النتدى بوه حا وك أراققة فى يدق قبي توق جا كان عدا للش قرو مايه رمد ١‏ مسف ا قوسن الشرورة 
هو ضد النفع. و المَضَرّهُ: خلاف المنفعة. و ضَرَّهٌ يَضْره صَواً و ضُرْبِه و أَضَرْ به وضَارَهُ مُضَارَةً وضراراً بمعنى؛ و الاسم الضُرّر. وروى 

عن ال يسا الداعليه وسلم؛ لقال لاص ووو اه فرازفى الإساكرة قال و لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر: فمعنىقوله لا 
َرَرَأَى لا يكو الرجل أخاهء و هو ضد النفع؛ وقوله: ول شعراراى لتقا كل واد منيما صائسه: قالك م كينا مما والشون فل 
3 و لاغةرَارأى لا يُدَخِلُ الضرر على الذى ضَرَة و لكن يعفو عنهء كقوله عز و جل: اذقَع الى هى أَحسي ذا ل 
تيك يتنه عَدَاوةٌ أنه وَِنّ ححميمٌ؛ قال ابن الأثير: قولة لأاشوواى لاجمو الرسل اغاء فقتسه شعاد قدو و الخراة قال من العف 
أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضّرّر عليه؛ و الصَّرّر فعل الواحدء و الصَّرَارُ فعل الاثنين» و الصّرّر ابتداء الفعل و الضّرَار الجزاء 
عليه؛ و قبل: الضَرَر ما َو به صاحبكك و تنتفع أنت به» و الضّرار أن تَضْره من غير أن تنتفع؛ و قيل: هما بمعنى و تكرارهما للتأكيد. و 
قوله تعالى: غَيْرَ مُضَارٌ؛ منع من دن النناوض الرصيا وووف كن أن ار من ضَارّ فى وَصِبَدٌ ألقاه الله تعالى فى واد من جهنم أو نار؛ و 
الضّرار فى الوصية راجع إلى الميراث؛ و منهالحديث: إِنّ الرجلَ يعمل و المرأة بطاعة الله ستين سنةٌ ثم يَحْضُرُهما الموثٌ قَيِضَارِران فى 
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لدعت شوةدليسا القارة الاق الرعييةة انالا د أو تلقو يقت هار ترصن لقير اهليااو تح «لكفجي بخانت القرةر 
زر وف عور جر را بق لوك وا شو له رسيا مم أن يكتب وهو مشغولء والآخر أن 
معناه لا يُضَارِرٍ الكاتبُ أى لا يَكّثِ إلا بالحق و لا يشهدٍ الشّاهد إلا بالحق» و يستوى اللفظان فى الإدغام؛ و كذلكك قوله: لا تُضَارٌ 
لد ولاه يجوز أن يكون لا تُصَارَدْ على تُفاعَل و هو أن يَنْرِع الزومج ولدها منها فيدفعه إلى لعا اعرمى نهر اشركرن تزه 
ل تُصَارٌ معناه لا تُضَارر الم الب فلا ترضعه. 
لسان العرب» ج؟, ص: 5/7 
والقذاف التقةر و الاتؤرافةالتبعط :و السدة و الث ة ةسون التخال و جمعه أن فال هدق بن يذ السادى ةو لد لَضْوَ جم من 
الاي و البواقى و كذلكك الصَّرَوٌ و انر و لَضوة؛ الأمخيرة مثل بها سيبويه و فسرها السيرافى؛ وقوله أنشده ثعلب: 
على بأَطْواق جناي ينوه على الو واعى الأ لو يتُ إنها كتى به عن سوء حاله فى الجهل و قلة ايز يقول: كرقه و جوده 
بين لمن لاي يفهم الخير فكيف بمن بة يفهم؟ و الضَّرَّاءُ: نة نقيض السَّرّاء. وفى الحديث: يا بالضرَاءِ مَصبَْنء و ابتلينا بالسّراء فلم نضبر؛ قال 
ابن الأثير: الغا الحالة القن تختيوهى قبن القكافه و عمسا ضاءان للمونث و لأا مذ كر لهماه بريد ل 
فصبرنا عليه فلما جاءتنا السَرّاءُ و هى الدنيا و السََّهُ و الراحة بَطِوْنا ولم نصبر. و قوله تعالى: فَأَحَدْيَامُع بالبألطاء وَالعدانة قبل الضكاة 
الشف فى الأفرال و الأشي و كذلكة الْصَدَة و الضُرَارَف و الضدة: القضان يدخل قن الغنء يقال: ذخل عليه حَوَدٌ فى ماله نو سغل 
أو اليت عن قول الأعسية 2 وض مت 122 يريع تقال الضّوة شدة الدال» قله من الحو قال و اعد أيضاً مسال الصريره: وهو 
الكدة ]انقوف الزنانة :ابن الأغرات + القن الأذافددو قوله عد و مكل عي أولن الصَرَر؛ امقر ارا أطانة و قال ابن عرف ادير 
من به عِلَهُ تَضْوٌه و تقطعه عن الجهاد, و هى الصَّرَارَْ يض يقال ذلكك فى البصر و غيره؛ يقول: لا يَسْتّوى القاعدون و المجاهدون إلا 
ور الصَّرَرٍ فإنهم ساووة التجاهادي ؟ الجر هزع و الباساة و الةلهالشدقيو هذا اسماة مزفاق موق متف فال القران إر يها 
على أَبوّس و أَضْرٌ كما تجمع النُّماء بمعنى انمه على أَنّْعُم لجاز. و رجل ضّ رِيرٌ بين الضّرَارَهُ: ذاهب البصرء و الجمع أَمْدَرَاء. يقال: 
رجل ضََرِيرٌ البصر؛ و إذا أَضَرٌ به المرض يقال: رجل ظَوِير وامرأة ضَويرَة وفى حديث البراء: فجاء ابن أَمْ مكتوم يشكو ص وَارَئَه؛ 
الصَرَارَهْ هاهنا العَمَىء و الرجل ضَ رِيرٌ و هى فم الك سو لجال و الصَرِيرُ المريض المهزولء و الجمع كالجمع؛ و الأنثى ص رِيرَة. و 
كل شىء خالطه ضور ضَرِيرٌ و مَضُرُورٌ. و الصَرائرُ: المحاويج. و الاضطرَارٌ: الاحباح إلى الشي »يقد اصماره إليه أمٌ و الاسم الضَّد؛ 
الدرجامي الصديه و حرج منة ضَدوَة القَْمٍ مضدقا و طُولَ الشُرَى دري َب مهد أى تَلأأوَ َضب» و يروى . ذل غعضياتة 
بع فلك السبيق لأنه 3ه يدك التمل. والشدورة: #المةقرو الصيراة: اللمضالة ل انين عاكم و لو ور لاف 14ل 
ضَارُورةٌ ولا تَضُرَةٌ [نَغدَرَة. ورجل ذو ضَارُورة و ضَرُورة أى ذُو حاجقٌ و قد اضْطرٌ إلى الع أ لجيج إليه؛ قال الشاعر: م أخا 
صَارُورة أَطْرمّقَ العدى عليه: و كَلْتْ فى الصّدِيق أواضدزة الليث: الضّ رُورةٌ اسم لمضدر الاضطران» تقول: حملتتى الضدُورَةٌ على كذا و 
كلاو امم 
لسان العرب» ج؟. ص: 5/5 5 
فلان إلى كذا و كذاء بناؤه اَل فيلت التاء طاء لأنَّ اتاء لم يَخشن لفط مع الضَّاد. وقوله عزو جل: قَمَنِ اض عله غير باغ و لا عاد 3 
أى فمن أَلْجئَ إلى أكل المت و ما ححرّم و ضيْقَ عليه الم بالجوع, و أصله من الضَرَرِ و هو الضّيٌ. وقال ابن بزرج: هى الضَارُورة و 
الضارُوراءً ممدود. وفى حديث علئّء عليه السلام؛ عن النبى» صلى الله عليه و سلم» أله تين عن :بين المت قالءابن الأثير: هذا يكون 
من وجهين: أحدّهما أن يُضْطَرَ إلى العَْدِ من طَرِيقٍ الإأكراو عليه؛ قال: و هذا بيع فاسدٌ لا يِه و الثانى أن يضْطٌَ إلى البيع لذن رَكبه 
الب ا ل ا ا ع على هذا الرخه و لكن يكان و 
ض إلى المَتسِرَةْ أو تُشْترى بَِلْعتهِ بقيمتهاء فإنْ عُقِسَدَ البئع مع الضرورة على هذا الوه صحٌ و لم يُفْمَخْ مع كراهة أهل العلّم له و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١10لا‏ من سناإناايب 


معنى البيع هاهنا الشَّراءً أو المبايعةً أو قبول البيع. والمَضٍطهٌ: مُفْتَوْلُ من الضَّيٌ و أَضْله مضْتَرنٌ فأدْغِمت الراءٌ و قُلبَت التاءً طاءً لأجل 
الضاد؛ و مندحديث ابن عمر: ل بغ من مط ع يا حمله أبو ُتِدٍ على المكره على الينع و ألْكر قله على المختاج. وفى حديث 
سَعرةٌ: خرى ع صازرية توق رتوو الضازورا ا في ال كور لىإا يدل لنهت ار مق النية .بويعل ريد 
غَداءً أو عَشاءَء و ليس له أن يمع بينهما. والعدة: الفين. و مكانٌ ذو ضرَرٍ أى ضديقٍ. و مكانٌ ظَ رَرُ: مق ؛ و منه قول ابن مُقبل: 
ضيف الهَضْبَهُ الصّرّر و قول الأخطل: لكل قَرارءٍ منها و فج أَضاة ماؤها ضَوٌَ يمُور قال ابن الأعرابى : ماؤها ضرّرٌ أى ماءً نُميرٌ فى ضِيقٍ» 
و أراد أنه غَزِيرَ كثيرٌ قمجاريه تَضدَيقٌ به و إن الّمدِعَتُ. و المُغْدءٌ: الدّانى من الشيئء؛ قال الأطل: لك خا بنى البَكاءِ رايَعة» حتى 
اشنِصْنَ على بغد كردس عديدهان: الاعا ريفلا دوه قطة قي يدم دمر اطول ماو الى حلا سم اننا جعي 11 
و أَضَرٌ بى فلانٌ أى دنا م دُُوَاً شديداً و أَضّرٌ بالطريق: دنا منه و لم يحالِطه؛ قال عبد الله بن عَنْمُ ١‏ الع رو حسام التي 
افق وما العا أضَرٌ بالحتن السَيلٌ؟ « ١‏ « يقسَمُ ماله نا دعو أبا الب إذا جح الأصديل الححسنُ: اسم دئل! 0 
هذا على جهة التعبّمب, ؛ أى ويل لأم لض ماذا نت من بشرطام أى بحيث نا جل اتن من الييل. واس الضياء «: كني بشطام. 
و21 البدل مح الحا 4لا منر نو سات تقر الخ تيجو أنه الفبساك إلى الأوضنة اتاو كل 1ه 14و] فشيناء ققد ادل وى 
الحديكة لزأ هده أن 
(*). قوله: [ابن عنمةٌ] ضبط فى الأصل بسكون النون و ضبط فى ياقوت بالتحريكك (6). قوله: [غداةٌ] فى ياقوث بحيث 
لسان العرب. ج؟» ص: 5/88 
يَمَسٌ مِنْ طيب إِنْ كانٌ له؛ هذه الكلمةٌ يس جَعِْلّها العرَبُ ظاهرها الإباعدَةٌ و معناها الحض و التّرَغِيبٌ. و الضَّرِيرُ: حَوفٌ الوادى. يقال: 
دل فلا على أَحنٍ ضَ رِيرَى الوادى أىعلن اعد جانبئه» و قال غيرُه: بإخدّى ضَ فَنَيه. و الضَريراٍ: جانبا الوادى؛ قال أوس بن حبجر: و 
ما يج من المَرّوتٍ ذو شعَبٍء يَؤى الضَرِيرَ بحهْبٍ الطَلح و الضَّالٍ واجدٌهما ضَرِيٌ و جمقه أَضرٌ َه و إنه لَذُو ضَرِيِرٍ أى صَبِرِ على الشرٌ 
و مُقَاساةٌ له. و الصّرِيرٌ من النّاس و الدوابٌ: الصبُوز على كل شىء؛ قال: بات ُقاسى كل ناب ضِرِرٌَة شَدِيدة جَفْنِ ن العَيِنِ ذات ضَرِيرٍ و 
قال: أما الضُدُور لا صُدُورَ تف و لكنٌّ أغجازا شديداً ضَ يها الأصمعى: إنه َو ضَرِيرٍ على الشىءٍ و الشّدَْ إذا كان ذا صبر عليه و 
مُقَاساة؛ 4؛ و أنشد: و مام بن مره ذو ضير يقال ذلكك فى الناس و الدوابٌ إذا كان لها صبرٌ على مقاساؤ الشرٌّ؛ قال الأصمعى فى قول 
الشاعر: بمنْحَْ الآباط طاح انْتَقالها بَْرافِهاء و العيسٌ باق ضَرِيرٌها قال: ضريرُها شدَّنُها؛ حكاه الباهليٌ عنه؛ و قول مليح الهذلى: و إِنَى 
لأقرى الهَمَء ٠‏ حين يَنوبنى» بيد الكرَى منهء ضَرِيرْمُحافلٍ اليم و إِنّه لدم د أَضْرارٍ أى شَدِيدُ أَشِدّاهء و ضِلٌ أَضْلالٍ و صِل 
ضر لال إذا كان داِيةً فى رأيه؛ قال أبو خراش: و القوم أعلّم لو قوط أرب به لعز فها فر رار أى لا يستقذه بأمه و يله 
وغووة: أَحُو أبى خراش» و كان لأبى خراش عدد قوط نو موث أزد السَراؤ عُرْوةٌ فلم يحمد نيابة رْطٍ عنّه فى أخيه: إذاكن عي 
السَيِفٍ من رَجُلٍ من سادةٍ القَوم؛ أو لالْيَتٌ بالدّار الفراء: فقت انا وان شرل ما يَف رك عليها جارَِة أى ما يَزِيدٌكك؛ قال: وقال 
الكسائى سمعتهم يقولون ما يك على الضبٌ صَبِراء و ما يَفِة يك على الضبٌ صَبْراً أى ما يَزِيدُكك. ابنالا راي : ما يَزِيدٌكك عليه 
شيئاً و ما يَض جك عليه شيئاء واحدّ. و قال ابن السكيت فى أبواب النفى: يقال لا يض رك عليه رجلٌّ أى لا تَحدٌ رجا يَزِيدٌك على ما 
عند هذا الرجل من الكفاية» و لا يَم رك عليه حَمْلٌ أى لا يَزِيدّك. و الصَّرِير: اسم للْمضَارَة و أكْر ما يُمْتغْمل فى الَيِر. يقال: ما 
أَهَدّ ضَ ريه عَلَيها. و إنه لذو ضَرير على امرأته أى غَثِرة؛ قال الراجز يصض حماراً: حتى إذا ما لان مِنْ ضَريره و ضارّه مُضارٌةٌ و ضراراً: 
شقان ور بح متو قدصو ورار افونا لذو مس راق بايا و1 ”* 
لسان العرب؛ ج؟» ص: 588 
وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قيل له: أ تر رَبَّنا يومَ القيامة؟ فقال: أ تُضَارُونَ فى رُؤْيَةُ الشمس فى غير سَحاب؟ قالوا: لاء 
قال: فإنّكم لا تُضارُون فى رُؤْيته ارك وال قال أبواعتضووة رو هامر بالسديد من الدب أى لا يَضْوٌ بع كم بغضاً و 


اعد 
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روى تَضارُونَ» بالتخفيف. من الصَّيرٍ. و معناهما واحدٌ؛ ضارَهُ ضَيْراً فضَرّه ضَرَا و المعنى لا يُضَارٌ بغضُكم بغضاً فى روْيَتهِ أى لا يضايقه 
يقر بدؤيته. و الضرّد: الضّيقٌء و قيل: لا تُضارُون فى رُؤيتهأى لا بُخالِتُ بعضكم بعضاً فيكدَّبُه. يقال: ضارّذت الرجلَ ضراراً و مُضارَةٌ 
إذا خالَفْته قال الجوهرى: ويسم كردلا تَضارٌونء بفتح التاءء أى لا تُضامُونه ويروى لا تَضائون فى رُؤيت أى لا يَنْضمٌ بعكم إلى 
بغض راحم و يقول له: أرنيه» كما تَفْعَلُون عند النَّظرِ إلى الهلالٍ» و لكن يَنْفَردٌ كل منهم برؤيته؛ ويروى: لا تُضامُونء بالتخفيف» و 
معناه لا يناكم ضَدهِمْ فى رؤيته أى تروت حتى تَكوُوا فى الوْؤْوَي فلا يديم بعص كم بغضاً. نذالا درسو هداق نعل الالفاه ورد 
اقشع اتناريةايو عل نما وى قد قب و تمع و لاؤدق نظا منها لتطاء وجو من عبطا أخبار سينا رمتوق الله لي اللدغليه. و 
سلمء وغُرَرها و لا يُنْكرُها إلا مُترِيحٌ صاحبٌُ هَوّى؛ و قال أبو بكر: مَْرواه: هل تَضَارُون فى رؤيته مَغناه هل تَتَنارّعون و تَخْتلفونه و 
هو كَنفاعلُونَ من الضّرارِ قال: و تفُسيرٌ لا مُضارُون لا يق بكم فى رؤيته ضٌُ و تُضارُونء بالتخفيف. من الضَّيره و هو الضُّرٌ و تُضامُون 
١‏ بستكم فى رقيعة ضاق ؛توقال :ايخ الأذر رو اللحديث بالتصنيت و اقتدبب #النشد 3 بسي له اقدالثرن ولا كجادلرة فى صق 
لنّظر إليه لِوضُوحِه و طُهُورهء يقال: ضَارٌَهُ يُضارٌه قل ضَّوٌه يَضرٌه: و قيل: أراد بالمُضَارَةٌ الامجتماع و الازدحام عند النَظر إليهء و أما 
التحفيتُ فهو من الضّير لُّمَهُ فى الضدٌء و المَعْنَى فيه كالأَوَلء قال ابن سيدة: و أما مَنْ رواءلا نُضارُون فى رؤيتهعلى صِيعو ما لم بتع 
فاعله فهو من المصَايقَة أى لا- تَضائُون تضاتاً َدنُو به بع كم من بعض فتضابقُون. و ضَرَةُ المرأة: مرا خياد اناق امرأتا 
الرججلء كل واحدَةٍ منهما ضَدوَةٌ لصاجبتهاء و هو من ذلكك. و مُنَّ الضران نادر؛ قال أبو دوب يصِفُ قُدُورا: لَه نيج بالَضِيل كأنها 
َرائِرُ جزمِيٌ» تَفاحشٌ غارها و هى الضَرٌ و تزوّجٍ على ضر رّ وضرٌ أى مُضَارَة ببِيَ امرأتين» و يكون الّدٌ ناث و حكى كراٌ: 
موخت المراة على مه يرٌ كنَّ هه فإذا كان كذلكك فهو مَضْدَرٌ على طَزْح الزائد أو > خخ لأواعد له والإصراق اللأور على 2 رزو 
فى الصحاح: أَنْ يتزوّجٍ الرجل على ضَدَة؛ِ و منه قيل: رجلّ مض كور نه واق كم توق الغر او على 2 قال كفك 
لان على ضر أى على امرأةٍ كانت قبلّها. ويك اهيف ةميان تَرَوّجْتٌ المرأة على ضِددٌ و ضُيٌ بالكسر و الضمٌ. والر اا كيه 
أيفا: ليا ضرا يقال فلانٌ صاحبٌ ضِرٌ و يقال: امرأةٌ مُضِرٌ إذا كان لها ضَرَه و رجلٌ مُضِرٌ إذا كان له ضَرائئ و جممٌ الصَرَّْ ضرائد. و 
الضّرتان: امرأتانٍ للرجل» سُمّيتا ضَدَتِين لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تُضارٌ 
لبالا امريد ادم 10 
صاحبتهاء و كرة يادي أذ قال ليا وق وق نعارة: كذلكه اد فن الحدية: اأصعف» الإضرارٌ التزويجٌ على ضر يقال 
منه: رجلّ مُضِدٌ و امرأةٌ مُضرٌ بغير هاء. ابن بُرَرِج: : تزوج فلانٌ امرأة إِنّها إلى ضر غِنّى و ححير. و يقال: هو فى ضَرَرٍ حر و إنه لفى طلَفَة 
خير و ضفَةُ خير و فى طَْرَ و خير و صَفْوَةْ ومن العبدن: و قولهفى حديث عَمْرو بن مُرَةَ: عند اغتكار الضرائر؛ في الأقور التاق كضرائر 
النساء لا يتَفِفْن واكدتيا ف أبن الددكاة: اليه من جانئ عَظمهاء و هما الشّخمتان و فى المحكم: اللّخمتان اللّتان تَنْهَدلانِ من 
جاضتها. و صَدَرَةُ الإئهام: لَحْمَةُ تحتهاء و قيل: أَصْلّهاء و قيل: هى باطنٌ الَف جِيالَ الحئْصر تُقابلُ اليه فى الكفٌّ. و الضَوَةُ: م و عليه 
الوط من لحم باطنٍ القَدَمٍ مما يَلى الإبهام. وضََرّةُ الضَوع: لَحْمّهاء و الصَوْعٌ يذكر و يؤنث. يقال: ضَءَةٌ فكرى أى ملأى من الَبِن. و 
الغقة: أصلّ الضرع الذى لا يَحُلُو من لبن أو لا يكادٌ يَحُلُو منه» و قيل: هو الضرْح كله ما حلا الأطباة» و لا يسمى بذلكك إلا أن يكونَ 
فيه لَب فإذا قَلَصّ الضرّحٌ و ذهب اللَبِنُ قيل له: حبن :و قي الضدة الحلت» قال طارفة يس فح امن ال مرا أشمل #اوماهاتز 
َرَتها مركن درُورُ وفى حديث َم مغبد: له ب ريح قو الشاذ مزيد؛ الصََة: أَصْلٌ الضزع .و الضرّةٌ أَضلُ الذي و الجممٌ من ذلكك 
كله ضرائ و هو بقع نار؛ أنشد ثعلب: و صار أَمَْلَالََاضّرائرى إنما َنَى بالضرائر أَحدّ هذه الأضياءٍ المقدمَة. و القيده :لهال 
يَعْتَمِدُ عليه الرجل و هو لغيره من أقاربه» و عليه ضَرَتَانِ من ضَأنٍ و مكز. و الضرّةٌ: القطعةٌ من العالاو الزبل و الغتية وزقيل: هو الكثيرٌ من 
الماشيةُ خاصّة دُون العَثر. و رجل مُضِرٌ: له ضَرّةٌ من مال. الجوهرى: المَضِرٌ الذى يَروحٌ عليه َه من المال؛ قال الأ شْعَدُ الَقَبانٌ الأَسَدِىٌ 


جاهلى يَهْجُو ابن عمّه رضوان: تَجانَفٌ رضوانٌ عن ضَ يِفِه ألم َأثِ رضواة عَنَّى الْنْدَر؟ِ يبك فى القّوم أن يَعْلَمُوا بألّك فيهم غَنَىٌّ 
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مُضرْ و قد علم المَعَْرُالطارحون بأنكك الم للضئِفٍ الضّضٍ» مجو و قر و أنت مسِيحٌ كلّخم الخواره فلا نت حُلوه ولا أنت مُز و المسيخ: الذى لا 
طَعْمَ له. و الصَرَة: المال الكثيرٌ. و الصّرّتان: حجر الرّحىء و فى المحكم: الرحيان. و الصرير: النفْسٌُ و بق قي الجشم؛ قال العجاج: حامى 
لقا ترم ويا ناا نر 111 با لون 1 الوم الب او يي ار ود 
بالإبل فى شِدَةٍ سَرها؛ و به قُسَرَ قولٌ أَمَيُِ بن عائذٍ الهذلى: 
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تبارى ضْرِيسٌ أولانت الضَرير و تَفدُمَهُنَ عُوداً عونا و آم ) يقد أُوَع؛ و قيل: أشرع بَغضٌ الإشراع؛ هذه حكاية أبى . عبيد؛ قال 
الطوسى: وقد عَلِظَ إنما هو أَصَوٌ. و المضّرارٌ من النساءِ و الإبل و الحَئِلٍ: التى د و تكب ددقها من اللا عن ابن والأعراينة 
أنشد: إذ أنت مض رارٌ واد الحضرء أل شىء جانا قر و ضُوٌ: ذاه مغر وش قال أ بو سراق نُسابقهم على رَصَفٍ و ضُنٌ كذَابغقه و 
قد َل اليم و يراق اسم رجل. و يقال: َضَرٌ الفرس على فأسٍ اللّجام إذا رم عليه مثل أَضَرٌ بالزلى. و أمؤفلان على القبر السديد 
أى صَبَرَ. و إنه لذو ضَرِيرِ على الشىء إذا كان ذا صر عليه و مُقاساة له؛ قال جرير: طَرَقّتْ سَوَاهِمَ قد أَضَرٌ بها الشّرَى» تَرَحَتْ بأذْرْعِها 
تَنائِفَ زور من كل جرش الهَواجرء زادها بُعْدٌ المفاوز ةو ضَرِيرَا من كل شع أى من كل ناقهٌ ضَحْمَةْ واسعهُ الجوفٍ قَويّةُ فى 
الهواجر لها عليها بجوأَةٌ و صبرٌء و الضمير فى طَرَقّتْ يعُودٌ على امرأة تقدّم كد أى طرقتهُم وهُمْ مسافرون» أراد طرقت أَصْحَاتَ 3 
درامو ري كيك اباء فى النّومء و السّواهِمُ افو ولكبوقرل: َرَت بأذْرْعِها أى أَنْقَدَت طُولَ التنائف بِأذْرْعِها فى السير كما 
لد ماءٌ البثر بلع و الزُّورُ: جمع زوراء. و التّنائْفٌ: : جمع الرتقوس لاون المَفْرْه و هى التى لا يُسارٌ فيها على قَضْ ل بل أخدوة 


فها ركذ و هقر 
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: حكى الأزهرىٌ فى ترجمة خرطء قال: قرأت فى نسخة من كتاب الليث: عَجِبْتٌ لِحوْطِيطٍ و رَقُم بجناجه. و رُمَةْ طِخُمِيل و رَعْثْ 
الصَّعْادِر قال: الصَّعْادِرٌ التّجامٌ» الواحدٌ ضَعْدُورةٌ. 


ضطر؛ ج؟)» ص: 5/4 


: الضؤطك: العظِيم» و كذلك الضَّيِطَرُ و الصَّيِطانُ و قيل: هو الضَّحْمْ اللثيم» و قيل: الضَيِطرٌ و الصَيِطرَى الضخمٌ المَثينٍ العظيمٌ الاشتء و 
قيل: الصَّيِطَرٌ العظيمٌ با جار لعن صراره و قوير دياز نوو اه ا وعيرر لوبو راكد وق مقطا وق قعالة 
ونا وما حي يطار يقل تعلتا؟ يقول: تَعَوَض لنا هَوّلاءِ القَوْمٌ ليُقاتَلُونا و لَيِسوا , بشىء لأنّه لا تلاح معهم سوى المشطح؛ و قال 
ابن بزى: الببت لمالكك بن عوف النّضرئٌ. و فغالة: كنايةً عن شُاعة و إنما كنَى هو و غيره عنهم بقعا لكونهم خلفاء لِنِىَ صلى الله 
عليه و سلم» يقول: ليس فيهم شىءٌ مما يََفِى أن يكونٌ فى الرجال إِنَا عِطَمْ أسايهم؛ و ليس لهم مع ذلك صَبِرٌ و لا جد و أَىّ حير 
عند صَيِطارٍ سلاخه مشطحٌ بقلب فى يده؟ و قيل: الصَّئِطَرٌ اللثيم؛ قال الراجز: صَاح أ لَمْ تَعْجتِ لذاك الصّيِطر؟ 
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الجوهرى: الصّيِطَرٌ الرجل الضخمٌ الذى لا غَناءَ عِنْدَه و كذلكك الصَّوْطَرٌ و الضَّوْطْرَى. وفى حديث علئء عليه السلام: مَنْ يَعْذِرُنى مِنْ 
فلكي الغياط 9 هم الصَّحامُ الذين لا غَناءَ عندهم, الواحدٌ ضَّ يِطانٌ و الياء زائدة» و قالوا ضَّيَاطِرُون كانه شرام بطر على ضياطة 
جَمْعَ السلامة؛ و قول .داش ب ١‏ يوه : و بوكب حلا لا هَوَادَةَ تتنهاء و تَشْقَى الرّماح بالصّياطِرة ه الْحْمْر قال ابن سيدة يجوز أن يكونَ 
عن أن ارماخ كقلتن بور أ أ عير 9 لاعرطرن كتناها ولة دق يوانو يعر[ أ كر بسن التلى الى تليق | لت ار كراج 
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يعنى نهم يُفْتَلُون بها. و الَوادةٌ: المُصالعةً و المُوادعة. و الصَّتِطارٌ: التاجرٌ لا يبرح مكاه. و بسو ضَّ ؤْطّرى: عي معروفء و قيل: 
الصوطوئع العقن : قال ابن سيدة: و هو الصحيح. و يقال للقوم إذا كانوا لا- يَغْونَ غَناء: ُو ضوطْرَى؛ و منه قول جرير يُخاطبٌ 
الفرزدقٌ حين افتخر عفر أبيه غالب فى معاقرة سيم بن ويل الياجى مائةً ناقة بموضع يقال له صَؤْأَرٌ على مسيرة يوم من الكوفة» و 
للالكة ول ري ايف واديوى ا الاك اج ولاس لافار ريويضر اراي ا وسبث ذلكك أن غالبا نحو بذلككف 
الموضع ناقةً و أمر أن يُضنع منها طعا و جَلَ يُدِى إلى قوم من بنى تميم جفانأه و أَهْدَى إلى سَعَيم بواقفد تكمأ هاه وقال: 1 كيه أنا 
إلى طعام غالب إذا نَحر نا فنحرَ البٌ ناقتين قر شحيمم متلّهماء فنحر غالبٌ ثلاثا فتحر سحَيمٌ مثلّهن, فَعَمَدَ غالبٌ قَنَحَرَ مائةُ ناقةٌ و 
كل 3 سحَتِمٌ» فافتخر الفرزدقٌ فى شغره بكرم أيدغاك ققال: «هتَعَدُون عَفْرَ للب أَفْضَلَ مجك ابي مزتري نر لا الكيى انلثم 
ريده اهلا الكقن» وروي نينا و مع تل دون تمعارن و تععيوة ز ليذا عذَّاه إلى مفعولين؛ و مثله قول ذى الرّمهُ: أَهَمَ أءَ 
أزْمر هبرزئٌ» يَعْدٌ القاصِدِينَ له عِيالا قال: و مثله للكميت: فأنتٌ الندَى فيما يتُوبكك و الصّدّىء إذا الود عَدَتْ عُفْبةَ القذر ماله قال: و 
علب قول أن الطيةو ران العا 7 بنّى لحيق» لم 1 دنا أَضَ كنا الشّجْعانا قال: و قد يجوز أن يكون تَعُِدُون فى بيت جرير من العدّه و 
يكون على إسقاط من الجار» تقديرّه تَعدَون عقر النيب من أَفُضل مجدٍكم, فلما أسقط الخافض تَعَدَى الفعلٌ فتصب. و أبو ضَوْطْرَى: 
كنية الجوع. 


- 


ضفر؛ ج6» ص: 5/8 


: الصّفْر: نَسْجٌ الشعر و غيره عَريضاًء و التضفِيرٌ مثله. و الصّفيرةٌ: العَقِيصَةُ؛ و قد ضَفَر الشعر و نحوّه يَضْفِرُه ضَفْراً: نسج بعضّه على بعض. 
و الصَّفْد: القَثْل. و انْضَمَّرَ الحِلان إذا الّْتُويا معاً. وفى الحديث: إذا رَنَتِ الأمة فيكها وار 

(5). قوله: [فقال] يعنى جريراً كما يفيده كلام المؤلف بعد 
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بض فِيرِ؛ أى بحثل مفتول من شعره فعيل بمعنى مفعول. و الصَفْر: ما شَدَدْت به البعير من الشعر المظ هُوره و الجمعٌ ط مُورٌ. و الضَمَار: 
كالضّفْرٍ و الجمع ضَّ مر قال ذو الرمة: أذقلاقة قلقات الحث قد هات اتكر رامن فين أعقاقيا كدكرا يكال للد قانة فاق كل 
حُضِلهُ من حصَل شعر المرأة تُضُفّر على حِدَه: ضَفِيرة و جمعُها ضَفائِرُ؛ قال ابن سيدة: و الصّفر كل حُضْلهُ من الشعر على جَدَتِها؛ قال 
مك الللنالجو تق ور اعفان ووس وال 1 كالملن و َكَرَت المرأة شعرها قَط ره ضَ غراً: جمعته. وفى ديك علك: أن 
طلّحة بن عُبيد الله نارّعَهِ فى ضَّ يه كان علي ضّ مَرَها فى واد كانت إحدى عِذْوَنَى عُدْوَتَى الوادى له و الأخرى لِطَْحةء ال جا 
شعن علع التك و رو بو قال اوها لزان :ال قير تمل اللضد نا المسيعظينا فى نكن قا عدن و حسما رد ها قمايا فق 
الصَّفْره و هو النّمْجء و منه ضَّ هْرٌ التّر و إِدْخَالٌ بعضه فى بعض؛ و منهالحديث الآخر: فقام على ضَّفِيرة الشُدَّه والحديث الآخر: و أشارٌ 
جد ل و و بك تي 
5 ان ا المخ د غووةيفقال: إنما كفيك تلقث غنات 0 قال ا 7 
الدباتكم و هي عداة لبر اكه واسدعيا ل قير و عكر أسوالواف ركان وخاراة اشااق عتما مهن بكرن ابر وو المفيواة 
الرجال ذو الشاف و العداف للنساءء و هى المَض مُورة وفى حديث عمر: مَنْ عَفّصَ أو ضَّ مر فعليه اللو يعنى فى الحج. وفى حديث 
النخعى: الضافر و المَُيَدُ و المُجَمّرْ عليهم الحَلَق.وفى حديث الحسن بن على: أنه َو ضَ ره فى قفاءأى طرَفٌ ضغيرته فى أصلها. ل 
ُرّرج: : يقال تَضَّ اقرَ القومٌ على فلاسن و تَظاقَرُوا عليه و تظاهروا بمعنى واححد كله إذا تعاونوا و تَتجمعُوا عليه» و تَُوا و تصابرُوا مثله. ابن 
سيدة: تَصَافْرَ القومٌ على الأمر تَظاهَرُوا و تَعاوّنوا عليه. الليث: الصَّفْرٌ حِقْفٌ من الرّمْل تريض طويلء و منهم من يكقّل؛ِ و أنشد: عَوانكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100لا من ساناايب 


مِنْ ضَ مر مَأطورٍ الجوهرى: يقال للحقّف من الرمل ضّ يرة و كذلكك المُسَنَاه و الصّفْر من الرمل: ما عظم و تجمع؛ و قيل: هو ما تَعَقَد 
بعضّه على بعض و الجمع ضَّ فُورٌ. و الضَّفِرَة بكسر الفاء : كالضَفْرِ و الجمع طَ فر و الصَفرة: أرض شرهلة مستطيلة مُنبتة تقّودٌ يوماً أو 
رمق ودفوالس تطنوق سويت جار ها جه عه امال فى صر البكر فكلاة الى شط وعانه هن العفيرة أيفا. وَالضفة: 
البناءً بحجارة بغير كلس و لا طِين؛ و ضَّ غَرَ الحجارة حول بيته ضَّ فراً. والقاذة الكشم واف توق ذو حوره فرا أ هذاه وق + 
سر المي افو متا اد 

لسان العرب؛ ج*؛ ص: 68١‏ 


كه 


جميعاًء إذا وَنَّتَ فى عَدُوهِ. وفى الحديث: ما على الأرض من نَفْس تّموت لها عند الله خيرٌ تحب أن تَوْجع إليكم و لا تافو اليا | 
القتييل فى سبيل اللهء فإنه يحب أن يرجع فقتل مرّة أخرى؛ المضاقرة: ةُ: المُعاوّدة و المُلابسةٌ أى لا يْحبٌّ مُعاوّدةً الدنيا و ملابستها إن 
الشَّهِيدٌ؛ قال الزمخشرى: هو عندى مُفاعلهُ من الصَّفْر و هو الطَفْر 9 الؤثوب فى العَدُوء أى لا يَطمَحٌ إلى الدنيا و لا يَنْرُو إلى الَؤد إليها 
إلا هوء و ذكره الهروى بالراء و قال: المُضافرة» بالضاد و الراء التلْ؛ و ذكره ه الزمخشرى و لم يقيد بقبدة لكله بعل اشغاقه من الضفرو 

هو الظّفْرُ و الَف و ذلكك بالزاى؛ قال ابن الأثير: و لعله يقال بالراء و الزاىء فإنَّ الجوهرى قال: الصَّفْدٌ السَعْىْء و قد ضَفَر يضفر ضَفْرأَء و 
الَشْبَهُ بما ذهب إليه الزمخشرى أنه بالزاى. وفى حديث علىٌ: مُضَائَر القومأى مُعاونتهم و هذا بالراء لا شكك فيه. والضَفد: حزامٌ 


الرّخلء و ضَفَرَ الدب يَضْفُِها صَفْراً ألْقّى اللجامّ فى فيها. 
ضغطر؛ ج©» ص: 5941١‏ 


: الضْفْطارٌ: الضتٌ الهَرِمُ القَدِيمُ القبيٌ الخلقة. 


ضمر؛ ج6©» ص: 541١‏ 


#الخفوو الع ارعمن اقفر و العُسَر: الهُزالُ و لَحَاقٌ البطن» و قال المرّار الحَنْظلي: قد بَلؤناه على عِلَاتَه و على الَتِمُورِ منه و الضُمُوْ ذُو 
يراحء فإذا قوت فَدَلُولَ سن الخلق ير التِسووٌ: السَّمَنُ و ذو مراح أى ذو تشاطٍ. و ذَلول: ليس بصو خب. والسوه جل اواقك ذفك 
الفرمل و تصغو/ قال لبن سيلة: ضَمَن بالفتح» يَضْمْر ضُموراً و ضَمْر بالضم و امْطمَر؛ قال أبو ذؤيب: بَعيد العَرَا فما إن يَزال مُصُطيِراً 
طجاة حاون السديةة إذا صر أحدكم امرأةً أت أله فإن ذلك يمر ما فى نفسه؛ أى يض هفه و قله من الضّموره و هو 
للد راسك سمال عانق وات سارت بعر قا ١‏ 102 :هرا إلى :كنيو توعان كدو الوص اانه تقذ روف 
التهذيب: المْهَضّمُ البطن اللطيف الجشم. و الأنثى ضَ مْرَةْ. و فرس ضَ مْرٌ: دقيق الحجاجين؛ عن كراع. قال ابن سيدة: و هو عندى على 
التشبيه بما تقدم. و قَضْة يب ضامرٌ و مُنْضَ مِدٌ و قد انْضَ َرَ إذا ذهب ماؤه. و الضَّمِيرُ: العنبُ الذابل. و ضَّ موت الخيلَ: عَلفُتها الَو بعد 
السّمن. و المِظمارٌ: الموضع الذى نض كرُ فيه الخيلٌ» و نَض ميرها: أن تُعَلف قُوتاً بعد بمّنها. قال أبو منصور: و يكون المِضْ مارٌ وقنا 
للأيام التى نض مر فيها الخيلٌ للسّباقٍِ أو للرّكض إلى العَدُىٌ و تَضْ ميّها أن تُفَّدَ عليها سُروججها و تُجَلّل بالأجلّه حنَّى تَغرق تحتهاء 
فالس تعبااى ولد الضهار تخي طرواه ا ة عات مخرزوقه او لا يكير قبي ررد ندل بذكي ارج عليه وو عدي عي 
ُحشرها و لم يقطعها الشَّدِّ قال: فذلك التَضْميرٌ الذى شاهدتٌ العرب تَفْعلهه يُسمّون ذلك مِضُماراً و تَضْمِيراً. الجوهرى: و قد أَضْمَرْيه 
الس و سا ل ري إلى القُوتء و ذلكك فى أربعين يوماًء و 
هذه المدّةٌ تسمى المِضْمَارٌ وفى الحديث: من صام يوماً فى سبيل الله باعدّه الله من الثار سَبِعين 


لسان العرب. ج؟» ص: ؟وع 
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تَريفاً للمَضّ مر المُجيدِ؛ المَضَمّرُ: الذى يُضَمْرُ خيلّه لَرْوِ أو سباق. و تَضْمِيرٌ الخيل: هو أن يُظاهِرَ عليها بالعلفٍ حتى تَسْمَنَ ثم لا تُغلف 
ل 6و6« اتنس ماي النعاده و النعتن أن الله يُبِاعِدٌه من النار مسافةٌ سبعين سنة تَقْطعَها الخيل المُضَّ مّرَةٌ الجيادٌ رَكضاً. و مِضُمارٌ 
الفرس: غات فى السّباق. وفى حديث حذيفة: أنه خطب فقال: اليَومَ المضْ مارٌ و غداً السَباقُ» و السابقٌ من سيق إلى الجنّهُ؛ قال شمر 
ُ ا لي الاي اي 0 وَلَؤْلوٌ 


لي 3000507 اليك و داخل ا الضمائ. ل افير القص» 
الذى تُضمره فى قلبكث: تقول: أضْمَؤت صَْفَ الحرف إذا كان متحركاً فأشكثتهء و أَضْعَرْتٌ فى نفسى شيئاء و الاسم اضَّمِين و الجمع 
الضمائر. و المَضَحَرٌ: الموضعٌ و المَفْعول؛ و قال الأخوص بن محمد الأنصارى: سيِبقَى لهاء فى مض عر القَلْبِ و الحشاء سَرِيرةُ وده يوم 
تبلى الراز و كل حيط لا محالم أنه إلى فرق يوم من الدّهِْء صائر و من يدر لمر الذى هو واقع» ةبه و إن لم يوه ما بحاو 
و أَضعَوَتٌ الشىة أشئيته. و وى مُض عَرٌ و ضَهْرٌ كأنه اتٌّقد مصدراً على حذف الزيادة: مح مَحفٌِ؛ قال طريح: به دَخِيلٌ هَوّى ضَمْرِء إذا 
بترا سان كر فار اطي ار َيه إما يموت و إما بم هَرِ؛ِ قال الأعشى: أراناء إذا أَضْعَرَتْك البلادٌ 
نُجفى, و تُقْطمٌ منا الرّحِم أراد إذا عتْكك البلاد. و الإضْمارٌ: سُكونٌ التاء من متتفاعان فى الكامل حتى يصير مُتفاعلن» و هذا بن غير 
مَعْقولٍ فتُقتل إلى بناءٍ مَقَولِ مَغقولِء و هو مُثِتَفِْانَ» كقول عنترة: إنى امْرْوٌّ من خيرٍ عس مَنْصةباً طَظرى» و أخيى سائرى ِالمُنْضٌلى 
فكلٌ جزء من هذا البيت مُشِحَفُطلن و أَطْوله فى الدائرة متفاعلن و كذلكك تسكينٌ العين من فَعِلائنْ فيه أيضاً تيقى قغلاتن فيفل فى 
القطع إلى مفعولن؛ وبين قول الأخطل: و لقد أبيتٌ من القَّاة بمثْل أت لا حرج و لا- مَخرُوم و إنما قيل له مط أن حر كته 
كالفف هر إن شه شئت جئت بهاء و إن شئت سكنته كنا أن أكر المع فى العربية إن شئت جئت به» و إن شئت فقت لم تحني والحيناة 
من المال: الذى لا يُوَجَى رُجِوعُه و الضّمَارٌ من الهَدّات: ما كان عن تشويف. الجوهرى: الضّمَارٌ ما لا يُوْجى من الدَّين و الود و كل 
ما لا تكون منه على ثُقَوُ؛ قال الراعى: 
لسان العرب. ج؟؛ ص: لودع 
و أنضاء أن إلى ترجبدٍ موق ثم يان التكارا دن مزازه فص بِنَ منه عغطاء لم يكن عد ضمارا و الضَمَار من الدّين: ما كان بلا 
كل معلوم. الفراء: ذَهَبُوا بمالى يمارا مثل قتراراء قال زهو ا لعي ايها و الحفاة خلوت العِيَان؛ قال الشاعر يدم رجلا و عله 
كالكالئ الضّمَارٍ يقول: الحاضرٌ من عَطِيَه كالغائب الذى لا يُؤتجى؛ و منهقول عمر بن عبد العزيز» رحمه الله» فى كتابه إلى ميمون بن 
هران فى أموال المظالم التى كانت فى بيت المال أن يدها و لا يَأَخدٌ زكاتها: فإنه كان مانًا ضماراً لا يُرجى؛ و فى التهذيب و التهاية: 
الما رماوا بعري كر بوي ولاج جد لد اناير لعا الايد اويا اين 
فليس بضمارٍ من أَضْ مَرْت الشىء إذا غَيينَه فعَالُ بمعنى فاعِلٍ أو مُفْعلِء قال: و مثله من الصفات ناقة كنار و إنما أخدّ منه زكاة عام 
واحد لأن أربابه ما كانوا يجون رده عليهم؛ فلم يوحت عليهم زكاة السَّنِينَ الماضية و هو فى بيت المال. الأعني: السيير: و الميير 
الغَدِيرةٍ من ذوائب الرأس» و جمعها ضَمائر. و النضْمِيره حش ضَفْرِ الضّمير و شن َطْيها. و ضُمي مُصفَر: حل بالشام. و ضَغْرٌ: رهلة 
بعتيها؛ أنشد ابن دريد: من َل ضَ مر حينَ هابا و دجا و الصَعْرانٌ و الصّغْرانُ: من دق الشجرء و قيل: شرمن الفطشن؟ قال ابو قصور 
ليس الصُغِران من دق الشجر له كَودَبٌ كيدبٍ الأنذطى؛ و منه قول تمر بن لَك : بتحشب مُهَل الإماء الحرّم من عَردَبٍ الضّفْرانٍ لم 
يحرم و قال أبو حنيفة: الصّمْرادٌ مل الرَّميثٍ إَِا أنه أصغر و له خَشّب قليل يُْتَطبُ؛ قال الشاعر: نحن منغنا منت الحليٌ» و منت 
الضَّمْرانِ و الندِيٌ و الصَّثِمْرانٌ و الضّوْمَرانٌ «1». ضرب من الشجر؛ قال أبو حنيفة: الضَوْمرُ و الضَوْمَرانُ و الَيْمَرانٌ من رَيحَانٍ البر» و 
قال بعض الرُواُ: هو الشَّاهِسْفَرَم و قيل: هو مثل الحو مراص وار و خرطي الرع كالم لكام أَحبٌ الكرائنَ و الصّوْمَرانَه و شت 
العَتِقَةٌ بالسّنْجلااط و ضَ حْرانٌ و ضَّ مرانٌ: من اسحاء الكلاب؛ و قال الأصمعى فيما روى ابن السكيت أنه قال فى قول النابغة: فهات 


٠هم‎ 
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صَمْرانٌ من حيث يُوزِعُهُ «؟). قال: و رواه أبو عبيد صَمْرانٌ و هو اسم كلب فى الروايتين معاً. و قال الجوهرى: و ضَمْرانٌ بالضم, الذى 


فى شعر النابغة اسم كلبة. و بنو ضَمْرَةَ: من كنانة رَهْط عمرو بن أَمَيَةٌ الضمرىٌ. 
ضمخر؛ ج6©» ص: 59417 


: الضمّحْرٌ: العظيم من الناس المتكبر و فى الإبل؛ مثل به سيبويه و فسره السيرافى. و فحل 

.)١(‏ قوله: [و الضيمران و الضومران] ميمهما تضم و تفتح كما فى المصباح (2). قوله [فهاب ضمران إلخ] عجزه: [طعن المعاركك عند 
المجحر النجد] طعن فاعل يوزعه. و المجحر بميم مضمومة فجيم ساكنة فحاء مهمله مفتوحة و تقديم الحاء غلط كما نبه عليه شارح 
القاموس. و النجد. بضم الجيم و كسرها كما نبه عليه أيضاً 

ل عبوع 

6 جَسيم. . وامرأة ص َخْرَة عن كراع. ويقال: رجل شَّمْحْرٌ ضَمَحْرٌ إذا كان متكبراً؛ قال الشاعر: نأل الضنايا دك : بها تَأُوِى 
إلى عَيَنّْسِ ضماخِرٍ 


ضمزر؛ ج 6 ص: 6815 


: ناقة ض حررٌ: مده و هى فوق العَؤْرّم؛ و قيل: كيجا الاين والعقر تمن الساد: الغليظة؛ قال: تت نت عنقا لم تَنْنها حَتِدَرِيّة عَضادٌ و 
عكر الف دعر ونير اسم ناقة الشّمَاخ؛ قال: د كل عير أخشن الذالق تغتراو الخو ن اتن بنْعَتْ فداءٌ لض مرّرا و بعير صمارِزٌ و 
ضمازرٌ: طزة شدي قال وتنب كل باز شمارو الأصلعق: ارام ع يهار ا قاسم واوا لودل لومي وعها ف ا شود 


غلقا؛ قال .جندل: إتى انزو فى خلقى مازة و عشرفاث لها تواؤد و لصفو الغليظ مق الأرض؛ قال رؤية: كآن خيدي رَأسِه المذ كر 


صَمْدانِ فى صَمْرّين فؤق الضفْرَّرِ 
ضمطر؛ ج © ص: 691 
#الفشاظف أذنات اودع 


ضنبر؛ ج6) ص: 6916 


ضهر؛ ج؟؛ ص: 6555 


: الضَهْد: الفا رواه على بن حمزة عن عبد السلام بن عبد الله الحؤبى. والعية تذخ في لشفا يكون نه الما توق # لكيه 
يلق فى الجبل من ص هر تُخالف جِبل؛ أنشد ابن الأعرابى: ب تضم رَأَئِتُ فى وَسْط ضَهْرٍ و الضّهْر: البَفْعَهُ من الجبل يخالف لوثها 
سائر لونهء قال: و مثل الّفِرِ لوعن و قبل: الضّهْرٌ أعلى الجبل» و هو الضَّاهِرُ؛ قال: عَنْظَدَةُ قوق ص فاً ضاهرء ما أَشْبَه الصَاهِرَ بالنَاضِدِرِ 
النَاضر: الطَخدت. والعتكلة: الناء فى افد والقافه ايها الواد: 


ضور؛ ج © ص: 6558 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 10لا من سإناايب 


: ضارة الأ يَضُورُه كيف يزه ضَ يرو ضَوراً أى ضَرْم و زعم الكسائى أنه سمع بعض أهل العالية يقول: ما ينفعنى ذلك و 
والموووالت: واخب و قال لذ عي و دوي ينض براه و الور :: التجؤعرة» و الصّوُ: شدة الجوع. و الصَوُرٌ : الََوّى و الصّياحٌ 
من وَحَدع الضّرْبٍ أو المججوع» و هو تللم من الجوع أى يََضَوٌَدُْ و تَصَوّرَ الذئبُ و الكلبٌ و الأسد و الثعلب: مح دادو “الليث؛ 
كلجا اعد لمريام ارج تالاو الع كز لف ساف و قال ابن الأنبارى: توه 2 ةة أن كلين ال القذضية 
ا ل على امرأة يقال لها آم القلاء و حى تَضَوَدُ من شدّة الحم ىأى متو 
ع ع اوقل َع وّرُ تظهر الصّوْرٌ , بع الذي يقال: ضَارَة يَْورَةُ و يَْديرُه؛ و هو مأخوذ ٍ من الصّوْرِء و هو 
بسكل !لد و قال دوق بو خناواك بوني فنو را وقان | والعناس لقره للق فت»دن قولهم رجحل ضور واغرأة شورة و 

الورك بالضم 
لسان العرب» ج؟. ص: 548 

من الرجال الصغير الحقير الشأذء و قيل: هو الذليل الفقير الذى لا يدفع عن نفسه. قال أبو متصير نيه الإيادِىٌ عن شَدمِرٍ بالراءء و 
كر انط المقة رع و ١‏ بى الهيثم الصُْرَةٌ بالزاى مهموزاء فقال: كذلك ضبطته عنه» قال أبو منصور: و كلاهما صحيح. اك الأعواني: 
الضُورَةٌ الضعيف من الرجال. قال الفراء: سمعت أعرابيَاً من بنى عامر يقول لآخر أ حب يتنى ضُورَةٌ لا أَرْدُ عن نفسى؟ و بنو ضَْرِ: حي 
من هِرَّانَ بن يَفْدّ؛ قال الشاعر: صَوْرِي ولعت باشتهارهاء ناصلة الحَقَُيْن من إزارها يُطرقٌ كُلْبُ الحيّ من جذارهاء أَعْطَيِتٌ فيها طائعا 
أو كارها حَدِيقَةُ عَلباءَ فى جدارهاء و قرسا أَنتّى و عَبِداً فارهًا 


ضير؛ ج©» ص: 598 


: ضَارَه ضَ يراً: ضَرّه؛ قال أبو ذؤيب: فَقِيلَ: تَحَمَلْ قَوْقَ طَوْقِكك إِنّها مُطَبِعَ من يأتها لا يَضيرُها أى لا ضير أَهْلّها لكثرة ما فيهاء و يروى: 
ناتها؛ يقال: ضارّنى بغ يرُنى و يَضُورُنى ضَوْراً. وقوله؛ عليه السلام: أ تُضَارُونَ فى رؤية الشمس؟ فإنكم لا تُضَارُونَ فى رؤيته» هو من 
هذا؛ أى لا يضةِيرُ بعضُ كم بعضاً. وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء و قد حاضت فى الحج: لا يض يزكك أى لا بط وُكك. القرافة قرأ 
بعضهم لا يَضْة كم كؤ دهم شيئاً. يجعله : ع ل يي 0 : ما ينفعنى ذلكك و لا 
يَضُورُنىء و الضَّيِرُ و الصّوْرٌ واحد. وى اكريل العري, لا ف ير إِنَا إل ربا مُتَِْبُونَ؛ معناه لاضَِيٌ. يقال: لا ضَيِرَ و لا ضَوْرَ و لا ضر و لا 
ووو لأاك تون ينس وانعاف انز الأقر اب نكا جحل امف كنيل ولد يع مطل اللتعر أ ما ودرن كه هلق قرلة لطن 


فصل الطاء المهملة؛ ج؟؛ ص: 48 
طأر؛ ج ؟؛ ص: 648 

أعاسها طَوْر 0 

طبر؛ ج؟؛ ص: 98 


البن الأعراس! طَبْرَ الرجلٌ إذا قرو طبر إذا اختباً. و وَقَعُوا فى طَبَار أى داهية؛ عن تون 1 | الحبات. ووقع فلان فى نا بَنَاتِ طْبَارٍ و 
ما إذا وقع فى داهية. و التار: َبٌ من التين» حكاه أبو حنيفة و َه فقال: فو كر كيزا الاك احير كدت الى د 0 َشْمَقَ؛ و إذا 
أكل مد دو لعل لبحائه فيخرج أَبِبضٌ فيكفى الْرسجلٌ منه الثلاثٌ و الأربع تملا التيدةٌ منه كف الرجلء و برب أيضاء واححدته طُارة. أبن 


2 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 109لا من ساناايب 
الاعرابى: من غريب شجر الضرف الطبّارٌ و هو على صورة التين إلا أنه أرق. و طَبَريّة: اسم مدينة. 
طنثر؛ ج ؟» ص: 598 


الطثرةٌ: حَكُوَرَةٌ اللبن التى تعلو رأسه مقل الدَعُوَةْ إذا مْحضّ فلا تَخْلْصٌ رُبْدَنّه و البح مشلّ المُطَئَر و الكقأةُ نحو من الطَثْرَف و 
عذلك الكققة وها .+ الطارة اللي الصلبب القلل الرطوة فلكك الرغرة الطثرة تكوة لب العلي أو العامضن أنيها كان يقال سقان 
طَيْرةَ لبنه» و هى شبه الزبد الرقيق و اللبن أكثف من الزبد» 
قولف [رجل ذا يقير كف طلية ]كذ بالاضل 
لسان العرب» جع ص: 688 
و إذا لم يكن له زبد لم تُتريمه طثرَةُ إلا بزُبدة. الأصمعى: إذا علا اللبنّ ميمه و خُتُورَته رأَسَهء فهو مُطَر. يقال: حَُذٌ طَثْرَةٌ متفائكك. ابن 
سيدة: الطبْرَةٌ حُقورَة اللببن و ما علا من الدَّسَم و الله طثر اللبنٌ يَطثْر طثْرا و طُُوراً و طََّرَتَطيراً. و الطائر: اللبن الخاثر؛ و لبن خخائرٌ 
طايدُ. أبو زيد: يقال إنهم لفى طَثْرَة عيش إذا كان حَيرُهم كثيراً. و قال مرة: إنهم لفى طَثْرَة أ رين اللرن العفو الافيلة رن 
أنشد: إِنَّ السّلاءً الذى تَْجينَ طفن قد به بأمُورٍ ذات تَنِغيل و الطثر: الخيرُ الكثير» و به سمى ابن الطتريّة. والطقدة : ما علا الماءَ من 

و الطثرة: افد ا فق اسفن السرعى و الماك الخليط قال الراعدة َتنك عِيسٌ تحمل المَيدياء ماء من الطثرة أخوة ا فأمانا 
ا مز زهان عن لد الدّآثى» صاحبٌُ لَيِلٍ ححرِش الَّبِعاثِ فقيل: لط ما علا الألبان من الدسم؛ فاستعاره 
لماعلا الماءَ من الطحلبء و قيل: هو الطحلب نفسه؛ و قيل: الحمأة. و رجل طَيارَة: لا يبالى على من أقدم؛ و كذلك الأسد. سك 
مقا لقياك على نا أغان و العقافة ال واتضدفيا عكر .و المقافة ابعرطن و الأسد وطارة : بطن من الأزد. والطثر تدوع العك 
يقال: إنهم لَذّوو طيْرَ. و بنو طيْرَة: حي منهم يزيد بن بن الطَثِْيهُ الجوهرى: يزيد , بن الطَكرِيَُ الشاعر ُمَيِرِيٌ و أمه طَتْرِية. و طَيئرَة: اسم. 


طحر؛ ج © ص: 698 


«الأوهرعة الكفع قدت لعي 5لالعاء ابن سيدة: ليك الحق قذاما تلصو لكر رمت فال ازسر فتك لاقكة ادك يقد غنها 
القَذَاةَ حاجبّها قال الشيخ ابن برى: الباء فى قوله بمقلة تتعلق بتراقب فى بيت قبله هو: ثُرَاقِبُ المُخْصَدَ المَمَرّ إذا هاجِرَةٌ لم تَقِلُ جَنادِيُها 
الل 3ع سوط السو الى جب فتله» أى تراقب السوط خوفاً أن تضرب به فى وقت الهاجرة التى لم تَقدل فيه جَنادِبُهاء من 
اقفن 810 عدوي سورت كن فاده امسر رفول 8 3 ان للحتي 1 فى القاره) رسن مرانفنة الطل واقرلة طح عنقا 
حاجبها أى حاجبها مُْرِفُ على عينها فلا تصل إليها قَذاة. و طَحَرَتِ العينُ العَمصّ و نحوّه إذا رمث به؛ و عين طَبْحَورٌ؛ قال طَرَقةُ: 
طغوواة غزاة القنى فراع تبك ا قز عرو ا (الأرمو كرت الفرق اشوي قاقو انقو نوعرف يميف هين عار قور 
بالماء: تَرَى الشْرَيْرِيعٌ يَطَفُو قَوْقَ طاحرَق مُشحئْطراً ناظراً نحو الشَّناغِيب 

لسان العرب» ج؟؛ ص: 591 

الشُرَيرِيغ: الضَّفْدَحٌ الصغير. و الطاحرة: العين التى ترمى ما يُطرح فيها لشدة جمْرّةْ ماثها من مَتْبعِها و قوَة فورانه. و الشناغيب و الشغائيب: 
الأخصان الإطة تمده تارب و شرت قالواو العم عنناز الفقرت السب فال ابد سيدة#وقوين قود و يلعو ةواقن 
التهذيب: مِطْكَرَة إذا رمت بسهمها صُعُداً فلم تَقُصِد الوَمِيُ و قيل: هى التى تُتِعدٌ السهم؛ قال كعب بن زهير: شَرِقَاتٍ بِالسّمٌ من صَلَبِئٌ» 
و ركوضاً من السرَاءِ طَْحورَا الجوهرى: الطَْورٌ القوس البعيدة الرمى أبن سيدة المطعف اكير الم السهم البعيد الذهاب. و سهم 


ا 


مطكة: يبعد إذا رَمى؛ قال أبوفؤيت: ُرَمَى فَأنْقََ صاعِديَاً محرأ بالكطنّح» فاشْتَمَلت عليه الأَضلْمُ و قال أبو حنيفة: اقفوم جد كه 
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دذارو اديت أى ذزيب: صاعدياً مُطحَرأَء بالضم. الأزهرى: و قيل المِطْيرُ من السهام الذى قد أَلْرقَ فدهب وفى حديث يحيى بن 
0-1 : فإنكك تَطحَوْهاأّى ُبعِدُها و تَفْصديهاء و قيل: أراد تَدْحَرّهاء فقلب الدال طاءء و هو بمعناه. قال ابن الأثير: و الدَّخْرٌ الإبعادء و الطخرٌ 
الجماع و لد و ودح مِطْعرْ إذا كان بُح خروجه فائز؛ قال ابن مقبل يصف تذحا: فَمَذّتَ عنه الع ثم عَدَا ب محلَى عر الاك 
لفتي منكرا و قاذ ويطك بمامرعةنقى:اللفاق وان إلا تقرس : لاه إذا الَْوَتْ فى النّقَافٍ فَوَتَتْ» فهى مِطعرة . الأصمعى؛ خن 
الخاتنٌ الصبى فطع قله إذا استأصلها. قال: وقال أبو زيده امن هذا الغلام ولا تطحو أى لا تثتأصلٌ. وأقالد بو ريده وال ليه 
ريات انيه د اناه ابن سيدة: طَير الام الختانَ و أَطْحترَه اننا ضئلة. و طكرَت الرّيحٌ السحاب تَطْحَرُه طخراًء و هى 
تقدق الملا نمام الا قشع عن ابن الفرانين : يقال ما فى السماء طَشْرَةٌ و لا غَيَايَ قال: و روى عن الباهلت: ما فى السماء 
طَكَرَةٌ و طْكَرَ بالحاء و الخاءء أى شى5 من عَثِم. اجو فيو كرون بالجاة و الخاءء اللْطَحُ بخ النعابة القن #وقال الأصمعى: هى 
قطَعْ مستدقة رقاق. اماق امنا ملك ا م ام وقد نط و المكاق عرق اللخلو ا عور و اوور نادو البقات ادق 
سسندة: للخو دقاو اتنس السبا فى اليدب" ولعو انس العالى :ابس سيدةةى للد مق السورك يكن الاير أو ترق 
طْحَرَ يَطحَرُ جيرأ و دده الجوهرى يَطَحِرُ بالكسرء و قيل: هو الرَّحْرُ عند المَسَلَةُ. وفى حديث الناقة القَضْواء: سيعنا لها طَجِيراً؛ هو 
النفس العالى. و ما فى النّحي طَخْرَةٌ أى شىء. و ما على العزيان طَحْرة أى تَؤبٌ. الأزهرى: قال الباهلق ما عليه طحُورٌ أى ما عليه تَوْبُ 
ووو 16 كم باضاي در . الجوهرى: و ما على فلاسن طَرةٌ إذا كان عارياً. و طِخْربةٌ مثل طِحْرِيدُء بالباء و الياء جميعاً معنن 
الإبل طْحْرَةْ أى شىء من وَبَرِ 
(1). قوله: [طحور أى ما عليه ثوب] هكذا بالأصل مضبوطاً 
لسان العرب» ج؟» ص: 59/6 
إذا تلت أَؤبَارُها. واللقووة السجاءة: و الطكدارير: قط السحاب المتفرقة, واحدتها طَْرُو قال ]لا ررس: و هى الطّكاريرٌ و 
الطخارِيرٌ ِقَرَّع السحاب. الجوهرى: الطْحورٌ السريعٌ. و حَوبٌ مِطْكَرَةٌ: رَبُونٌ. 


طحمر؛ ج؟» ص: 594 


: طَجْمَرٌ. وَنْبَ و ارتفع. و طخْمَرٌ القَؤْسّ: شد وَتَرَهَا. و رجل طَحَامِرٌ و طْحْمَريرٌ: عظيمٌ الجوف. و ما فى السماء طْخْمريرة أى شىءٌ من 
سحاب؛ حكاه يعقوب فى باب ما لا يُتَكلّم به إلا فى التجخد. الجوهرى: ما على السماء طَّحْمَريرةٌ و طْحْمَرِيرة بالحاء و الخاء» أى شىء 
من غيم. و طُحْمَرَ السَّقاءَ: مَلأه كطَحْرمَه. 


طخر؛ ج؟» ص: 59/4 


: الطيرٌ: الغيم الرقيق. و الطجخرور و الطرورةٌ: السحابةٌ و قيل: الطّحَارِيرٌ من السحاب قَطَعْ مُسْتَدقهُ فاق واحدّها طَخْرُورٌ و طَحْرُورَةٌ. و 
الطك ارِيد: سحاباتٌ متفرقة» و يقال مثل ذلكك فى المطر. و الناسٌ طَخارِيرٌ إذا تفرّقوا. و قولهم: جاءنى طََاِيٌ أى امن الناس 
ررد الجوهرى: الطخرُورٌ مثلٌ الطشيرور) قال الراجز: لا كاذب النَوْءِ و لاطْخْرُورِه جُونٌ تج ليث من مَرِيرِه و الجمع الطَخَارير؛ 

و لقف سس : نا إذا قلت طَعَارِيرٌ الع و صم دَرَ الشاربُ ينها عن جرع تفَْلّها البيضٌ القَِيلاتٍ الطبع و ما على السماء وعلحة و 
طْكَرَة و طَخْرُورٌ و طَخْرُورةٌ أى شىء من غيم. و ما عليه طَخْرُورٌ ولا طُخرورٌ أى قطعَةٌ من خزقةء و أكثر ذلكك مذكور فى طحرء بالحاء 
المهملة. و يقال للرجل إذا لم يكن جَلْداً و لا كثيفاً: إنه لطحُوورٌ و تشُزور بمعنى واحد. و النا طُحَارِيرٌ أى مفُترقون. و أَتانٌَ طخاريّةٌ: 


فارهة عَتِيقةًُ. و الطاخرٌ: الغيمُ الأشود. 
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: ما على السماء طَحْمَريرةٌ و طَحْمَرِيرة بالحاء و الخاء؛ أى شىء من غيم. 

طرر؛ جع ص: فلع 


: طَرّهم بالسيف يطوّهم طرأء و الو كالشل» و طر الإبل يطُوُها طَرَاً: ساقها سوقا شديداً و طردها. و طَرَرْت الإبلّ: مثل طَرَدْتها إذا 
دعباي رادها قال الأصمعى: أَطوه يده إطْرَاراً إذا طرَدّه؛ قال أوس: فين أتبع له أَحُو قنص شَهِمْ؛ بو ضَوارياً كثبا و يقال: طَ 
الكل يَطَرَها طَرَاً إذا مَشَّى من أحد جانبيها ثم مِنَ الجانب الآخر ليقوّمَها. و طرٌ الرجل إذا طرة. و قولهم جاؤوا طَرَاً أى جميعاً؛ و فى 
حديث قُسٌ: و مَزاداً لمَحْشَّر الخلق طرًا أى جميعاً» و هو منصوب على المصدر أو الحال. قال سيبويه: و قالوا مررت بهم طَرَاً أى جميعا؛ 
قال: و لا تستعمل إلا حانًا و استعملها حَصدِيبٌ النصرانق ن المتطبب فى غير الحال» و قيل له: كيف أنت؟ فقال: أحْمدٌ اله إلى طٌ َل 
قال ابن سيدة: الا لكك امو امات وافين تزاكو الأغرافي» رأيت بنى فلان بِطرٌ إذا رأيتهم بأَجْمَعهم. قال يونس: 

لسان العرب» جعء ص: 698 

اللو العاف ةو اقر لمم سادق القزه حرا منسبوب علق الخال يقال طرؤك القوة ا يروت به نيعا واقالاصيرة طرا أن نقاة 
الفاعل و هو مصدرء كقولكك: جاءنى القوم جميعاً. و طَرٌ الحديدةً طَرَا و طَرُوراً: أَعدِدّها. و ينان طَريرٌ و مَطَرُورٌ: مُكدِدّد. و طَرَدْت 
السّنانَ: ع دٌَّدْته. و سُِمٌ طَريرٌ: مَطْرُورٌ. و رجل طَرِيرٌ: ذو طَرَهٍ و هيئةٌ حسئَةُ و جمال. و قيل: هو المُستقبل الشباب؛ ابن شميل: رجل 
جَمِيلٌ طَرِيرٌ. و ما أَطَوٌه أى ما أَجْمَلّه و ما كان طَرِيراً و لقد طَوٌي و بقال: رأيت شيخ جمين ربو قوم مر يو الرارو الطي: ذو 
الرّواء و المَنْظرِ؛ قال العباس بن مرداسء و قيل المتلمس: و بُغجبك الطريز 6 2 يليه فبخْلِفٌ طَنّك الرجل الطريرٌ و قال الشماخ: يا رب 
ور برمالٍ عاإججء كأنه ره نجم خارج؛ ف فى رَبْرْبٍ مِثْل مُلاءِ الناسج و منه يقال: رجل طرير. و يقال: اشرمَطرٌ نمام الشكير 5١‏ 0 
ل ل ل ار ع ل لي 
مُجهضات ما اْرمَط منهن إتمامٌ شَّكيرٍ فاشتكز بحاجب و لا قَفاً ولا ابن مِنّْهُنَّ سِيسَاءً و لا استَفْتَى الوَيْوْ اسْتَعْشَى اليش الريته أعيو 
لالض الريه واطء خخواضة أى عليثة: وفى حديث عطاء: إذا طَرَرْتَ مَشجدَّك بِمَدَرِ فيه فيه روت فلا تُصَلّ فيه حتى تَغْيدلَه السماك أى إذا 


طيئته و زَينْتهه من قولهم: رجل طريرٌ أى جميل الوجه. كراد لوانت و منه الطَوَارٌ. و الك: لت 
الهَمَابِينَ: طَاف وف الخد ينت: أنه كان يَطوٌ شارته؛ أى يَقُصّهُ تكش وجاديتك القع » بطع الوا و هو الذى ‏ بش كم الرجل و يَسْلَ ما فيهء 
من الطَرَ و هو القطع والشن يقال: أَطَرَ اله يَدَ فلانٍ و أَطَنَّهَا قَطَوَتْ و طَنَّتْ أى سقطت. واكيزيه ان مأك تماء ننه 2 
البَنِيانَ: جَدَّده. و طرٌ النبثُ و الشاربٌ و الوَبَرْ يي بالضم» علدا حورا ورت شعرٌ الوحشى إذا نَسَلّه ثم نبت؛ و منه طرّ 
شاربٌ الغلام فهو طارٌ و الوى: الأتانٌ. و الطّدّى: الجمارٌ النشيط. الليث: الطَدَةٌ طدَةٌ الثوب» و هى شِبَهُ عَلَمِين يُخاطانٍ بجانبى البَرْدٍ على 
تاشم لصي ا كمه الثوب» و هى جاّبه الذى لا مُردْبَ له. و غلام طارٌ و طرِيرٌ: كما طٌ شاريّه. الفيليية يقال عله شار تسو 
بعضهم يقول طَرٌ شارئه» و الأول أفصح. للك تّى طارٌ إذا طَرّ شاريّه. و الع: ما طلّع من الوَبّر و شعَر الجمار بعد النُسول. وفن حديف 
على» + كرو موحي أنه قام من جوز الليل و قد طَّت النجومٌأى أضاية) ومنسيف مطزور أى صَقِيل» و من رواه بفتح 
(1). هنا بياض بالأصلء و بهامشه مكتوباً بخط الناسخ: كذا وجدت و بإزائه مكتوباً ما نصه: العبارة صحيحة كتبه محمد مرتضى انتهى 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 0٠0‏ 
الطاء أراد: طلعتء من طب النباتٌ يَطْرٌ يَطرَ إذا نبت؛ و كذلكك الشاربٌ. وطلة المزادة و الثوب: 12 عَلْمهِمان واقيل: علدةٌ هُ الثوب موضعٌ 
فذنت ونه حاهديةة الى الا عاد لجار ولد رن عاق كبا تواطةة كل شى بوسر فهو حل الجارية: أن يُقَطع لها فى مُقَدَّم ناصيتها 


0 
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كالعلّم أو كالطَرَة تحت التاجء و قد تُتخذ الطَرَهْ من رامِكك [رامككء و الجمع طَرَرٌ و طِرَانٌ و هى الطّرُورٌ. و يقال: طَوَرَتٍِ الجاريةٌ تطريراً 
إذا اتَذّت لنفسها طُرَة. وفى الحديث عن ابن عمر قال: أَهُدى أَكَيِدِرٌ دُومةٌ إلى رسول اللهء صلى الله عليه و سلم حل يتيراء فأعطاها 
عُمَنَ رضى الله عنه» فقال له عمرٌ: أ تُغطينيها و قد قلت أمس فى حُلَةْ مُطارِدٍ ما قلتٌ؟ فقال له رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: لم 
أَغطكها لتلبت ها و إنما أَعْطبتُكها لتُغليها بعض نسائكك يَتَجِذْنها طَوَاتِ بينهن؛ أراد يقطعنها و يتخذنها شريوراً؛ و فى النهاية أى بُقَطعنها 
ووحدم متقانع» و طرات جمعٌ طرَة؛ و قال الزمخشرى؛ يتخذّنها طَرّات أى قِطعاء من الطَرء و هو القطع. و الطةٌ من الشعر: سميت و 
لأنها مقطوعة من جملته. و الطَر بفتح الطاء: المرّةه و بضم الطاء: اسم الشىء ء المقطوع بمنزلة العٍَْ و الُفة؛ قال ذلكك ابن الأنبارى. 
و الطرنَانٍ من الحمار و غيره: مط لين قال أبو ذؤيب يصف رامياً رمى يرا و أن قرَمَى فَنْقَدٌَ من تخوص عائط سر هماء فَأئَْدَ 
طرتيه المي و الطرة: الناصية. الجوهرى: الطَرَكَانَ : ذه الخمار خطاة أَسْوَدانٍ على كتفيه؛ و قد جعلهما أبو ذؤيب للثور الوحشى أيضاً؛ و 
قال يصف الثور و الكلاب: بهذ و بودن و يخقبى» عبل القوى بلطي فول و طرأ نه" ط مقشدهى كلك للد بن الفداه 
و قول أبى ذؤيب: تعيد العاف فما إِنْ وال اق كيرا للرناه طريها قال ابن مل ذهب بالسيقية ن إلى الشّكر؛ قال ابن سيدة: وعناخنا 
لأن المّعر لا يكون مط طَيرا و إنما عتَى ضر كشحيه. ل قال ابن جنى: فكو اها أن تكون علكقاه 
بدلا من الضمير فى مُطْطَيِراًء كقوله عز و جل: عاق عدن ممح مْتّحة هم ابابْ؛ إذا جعلت فى مفَتحةً ضميراً و جعلت الأبواب بدلًا من 
ذلكك الضمير» و لم تكن مف الاب منها على أن مل مفتحة من ضمير ومو الوادى وأطراقة تواحيفة .و كذلك أطراة البلاد 
والطريق» واحدها طرِ و فى التهذيب: الواحدةٌ طَرَةُ. و طَرَة كل شىء: ناحييّه. و طَرَةٌ النهر و الوادى: شفيرُه. و أَطرارٌ البلاد: أطراقُها. و 
ص ا ادلو فى الكل أطدى إنكه تافل وعيل: أطدى المجمعى الإبل» و قيل: معناه أَدِلَّى: فإن عليك نَعْلينء» يضرب للمذكر و 
المؤنث و الاثنين و الجمع على لفظ التأنيث لأن أصل المثل حُُوطِبت به امرأة فيجرى على ذلكك. التهذيب: هذا المثل يقال فى بجلادةٍ 
الرقعا االو معناء أن اذ كب الأد الستزييد فاتك كرت عبت اللاو اص هنذا دوسا قال إدافية لندتو كاللق رهن فن القهولةو 
تتركك 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 8٠١‏ 
الحُرُونةُء فقال لها: أطلاى أى م دى فى أَطَار الوادى و هى نواحيه فإنّككِ ناعلة: فإن عليك نعلين» و قال أبو سعيد: ا أى حُحذى 
أَطْرارَ الإبل أى نواحيهاء يقول: حوطيها من أقاصيها و احفظيهاء يقال طِرّى و أَطِرَّى؛ قال الجوهرى: و أحسبه عَنى النّعْلَين لظ جِلْدٍ 
َدَمَيها. و جَلّبٌ مُطِرٌ: جاء من أَطْرار البلاد. و عَضَّبٌ مُطِرٌ: فيه بعضٌ الإذلال و قيل: هو الشديد. و قولهم: عَضَّبٌ مُطِوٌ إذا كان فى غير 
موضعه و فيما لا يُوجِبُ عَضَّ با قال الخطيئة: غَطد بكم عَلينا أن قَلّنا بحَالِدِ بنى مالككءها إِنَّ ذا غَضَّبٌ مط ابن السكيت: يقال أَطرَ بُطرٌ 
ا أل و يقال جار لقة قلا أ كط ل و الإبطرارٌ: الإبغراء. و الطرةٌ: الإلقاح فق خدوبة واحسدة واطدث يداء تك و تدا 
سقطثء و بوت تر تير و أَطوّها هو و أَتَرّها. وفى حديث الاستسقاء: فنشّأت طَرَيْرَةٌ من السحاب» و هى تصغير طَرَه و هى قِطُعَهُ منها 
تَبِدُو من الأقّق مستطيلة. و الطَدةُ: السحابةٌ تبدّو من الأقّق مستطيلة؛ و منه طَرَةٌ الشر و الثوب أى طَرَفُه. و الموٌ: الْكَلْسُء و المَوٌ: اللَطم؛ 
كلتاهما عن كراع. و تكلم بالشىء من طرَارِه إذا استتبطه من نفسه. وفى الحديث: قالت صَفْتَةٌ لعائشة رضى الله عنهما: مَنْ فِيكنٌ مثلى؟ 
أبى ل و عََى ني و َوْجى لَينٌّ؛ و كان علّمها رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ ذلكك فقالت عائشة رضى الله عنها: ليس هذا الكلامُ 
من طرارك. و الطوطرةٌ ةُ: كالطؤمذة مع كثرة كلام. و رجل مُطْوْطِرٌ: من ذلكك. و طؤطر: ممع اس ادرو السو ألا وت يوم صالح قد 


ع 


شَهِدْتهء بتاذِفٌ ذات التلّ من قوق طَرْطَرًا و يقال: رأيت طرَةٌ ة بنى فلان إذا نظرت إلى لهم من بعيد فآنْشتٌ ببوتّهم. أبو زيد: و المَطَدَةٌ 
العاك ةى ديت الرلت و قال القرانة ميقففة الراه» أبوالييت: الأنطل و الطدة و القدت الخاصرة, قبده فى كتابه بفتح الطاء. الفراء و غيره: 
يقال لطبت الذى يؤكل عليه الطعام الطَرِيانٌ بوزن الصّلْيانَء و هى فغليان من الو ابن الأعرابى: يقال للرجل طَرْطْ إذا أَمَرْته بالمجاورة 
ليت الله السرام و وام هلق خلكمم و الموطر نه الو 3 لصحي هق الرخاله و الجسيم الكرالو و اند قد غليث بشكومن قلقي 
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إذا الطَراطِيرٌ افْشَّعرٌ هامّها و رجل طَوْطُورٌ أى دقيق طويل. و الطؤطورٌ. قَلنْسُوهْ للأعراب طويلة الرأس 

طزر؛ ج؟» ص: 0٠١‏ 

: الطَرّد: النّمت الصَّتِفىَ» بلغةُ بعضهم. 

طعر؛ ج6» ص: 0٠١‏ 

كع قمر اطع ] تكسياء وقل هر بالرائ و الراك تصخيفت: اتن الأعرابى: الطّغْرُ إِبارٌ القاضى الرجلّ على الحكم. 

طغر؛ ج6» ص: 0٠١‏ 

الذي ساقي الذخر طافه والذوه :افقاو مار عليين :و 3و بحت و اعدو و كال شبره اه الكت و بساقة كرا الطائر معروي: 
طفر؛ ج©» ص: 0٠١‏ 


لسان العرب» جعء ص: 007 

يَطفرُ طَذْراً و طفوراً: وَنَتَ فى ارتفاع. و طَفَّرَ الحائط: وَنَّبَه إلى ما وراءه. وفى اللحدية: تلد عن عليه الطفةة الو قر ينو الطثر فق 
اللبن: كالطثرة» و هو أن يكف أعلاه و يَرِقّ أسفله؛ و قد طفَر. و طَيِفُوٌ: وير ص خير. و طَيِفُورٌ: اسم. و أَطَفَرَ الراكبٌ بعيره إطْفَارً إذا 
ادل سد نا رَكبّه» و هو عَيْبٌ للراكب. و ذلكك إذا عَدًَا البعيدُ. 


طمر؛ ج؟» ص: 0٠7‏ 


: ظَمَرَ البئر طَمْراً: دقنها. و طَمرَ نَفْسه و طَمَرَ الشىء: خَمْأهِ حيث لا يذُرى. واطفو الريك ذأنهرله فى الشكرة انعيه كان زهي 
سمعت عقي يقول لفحل ضرب ناقة: قد طَمَرَهاء و إنه لكثيرٌ امور و كذلكك الرجل إذا وْصِفَ بكثرة الححا ودال اكير 
20 حفيرة تحت الأأرض أو مكانٌ تحت الأمرض قد بي نيبم فيها العام و الما أى ينب و قد تمتها أى 
ملأتها. غيره: : و المطاميرٌ حََرٌ نُخفر فى الأحرض ” توسّرع أمانيا لا فها الحيرة: و طْمْرَ يَطمر طَمْراً و طُمُوراً و طَمَرَاناً: وَنَّتَهِ قال 
بعضهم: : هو الوُوب إلى أسفلء و قيل: الطمورٌ شبهٌ الوثوب فى السماء «؛ قال أبو كبير بدح تأبط ٠‏ شد و إذاقَذَفْتَ له الحصاة رأَيته 
يكن وفعتها طهوة لحيل و طْمَرَ فى الأرض طَمُوراً: ذَهَبَ. و طَمَرَ إذا تَعْيِتِ و استخفى؛ و طَمَرَ الفرسٌ و الأخهل يَظَمدُ فى طيراله. و 
قالوا: هو طايرٌ بن طامر للبعيده و قيل: هو الذى لا يرف و لاييغرض أبوه و لم يْرَ قن هو. و يقال للبرغوث: طامِر بن طامر؛ معرفة عند 
أبى الحدى الأعفشن الطافة البرغوك» و الطوائرت البراعيت. و طمَرٌ إذا عَلاه و طَمَر إذا سَقَل. والتطقورة العالى و المطثو ” : الأسفّل. و 
طَمَارٍ و طْمَارُ: اح الحده لمم يقال: انْصَبّ عليهم فلانٌ من طْمَارٍ مثال قطامء و هو المكانٌ العالى؛ قال سليم بن سلام الحنفى: فإن 
كتج لا كذرء بنّ ما الموثٌ» فانْظَرى إلى هانئ ة فى الشّوق و ابن عقيلٍ إلى بَطلٍ قد عَم السيفٌ وجههء و آخَرَء يَْوِى مِنْ طَمَارِ قَتِيلٍ قال: 
و يُنْشْدٌ ... من طمَارٌ ... و ... من طمَارِء ... بفتح الراء و كسرهاء مُجرّى و غير مُجرّى. و يُروى قد كددَّحَ السيفٌ وجهّه. و كان 
تيد الله بن زياد قد قُمَل مُِلَم بِنّ عقيل بن أبى طالب و هانئ بن عروة المُرَادىٌ و رمى به من أعلى القصر فوقّع فى السُوقء و كان 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابانا من دإناايب 


مسلم بن عقيل قد نَل عند هانئ بن عروة و أَحَْى أمْرَه عن عبيد الله بن زياد» ثم وقف عبيد الله على ما أخفاه هانئء فأَرْسل إلى هانئ 
فأخضره و أرسل إلى داره من يأتيه بمسلم بن عقيل» فلما أنه قَاتلْهم حتى قل ثم َكَل عبِيدٌ الله هانثاً لإجارته له.وفى حديث مُطرف: 
من نا تحت َه دَنٍ مائل و هو ينو التوكل فلم نفسه من طَترار؛ هو الموقع الغالى وو كل هر امول أي 9 ينيقي أن رمن 
ننه امنيا كك وقول قد كر كاك و الطْمَدْ و الطَعَوْدُ : الأصل. يقال: لأَرُدَنُهِ إلى ظمّرِه أى إلى أصله. و جاء فلان على مطمار بيه أى 
جاء يُشْبهه فى حَلقِهِ و خُلقِه؛ قال أبو وَجْة 
لسان العرب» ج5» ص: 0٠07‏ 
يمدح رجِنا: يش عى مُساعِى آباء له مَلَفَتْ» مِنْ آل قير على مطمارهم طَمَرُوا ١١‏ وقال نافع بن أ بى نعيم: : كنت أقول لانبن أب إذا 
حدث: قم المِظْمَرَ أى قَوّم الحديتٌ و تقح ألفاظه و اصُدَّقْ فيه» و هو بكسر الميم الأولى و فتح الثانية السَيِطٌ الذى ب يْقَوّم عليه البناءً. و 
قال اللحيانى: وقع فلان فى بنات طَمَارٍ مبنية أى فى داهية» و قيل: إذا وقع فى بَيهُ و وشدَة: رو سدية الساييوم القيلدا فيقول العبد 
عندى العظائمٌ المُطمّراتٌ؛ أى المخبَآتٌ من الذنوب و الأمورٌ المُطمّراتٌ» بالكسر: الكولكاطواو عون ملغرث القن إذا أَخَْينَه و منه 
المطمورةٌ الْحَهِسُ. و طمرّت يَدَّه: وَرِمَت. والطوق بتشديد الراءو الطمْرِيرٌ و الطفرودٌ: الفرسٌ التَجوادٌ و قيل: المُسَمّر الحَلّقء و قيل: هو 
المستفرٌ للونْبٍ و التَودوء و قيل: هو الطويل القوائم, الخفيف, و قيل: المستعلٌ لذو والاق طمدَةٌ؛ وقد يستعار للأتان؛ قال: كأنّ 
الطمرةٌ ذات الطماح منهاء لِضَبْرتهء فى عِمَال يقول: كأنَّ الأتانَ الطمرَة الشديدة العَدُو إذا 2 ضَبِرَ هذا الفرسٌ و رآها معقولة حتى يُدْركها. 
قال السيرافى: ل ل و الطَمرُ من الخيل: المَشْرفةً؛ و قول كعب بن زهير: 
سَمْحِج سَ جمحة القوائم حقباء من اجون طَمرَتُ تَطميرا قال: أى وق خَلْقّها و أ حي كأنها طَوِيَتُ طَيّ الطوامير. والسترور! الذى لآ 
لكيه ال ار و الطّمد: التوفث الخلق فى خضن ابن الأحرابى به الكساء اببالق من غير الضُوفه و الجمع أَطْمارٌ؛ قال 
سيبوبه: : لم يجاورُوا به هذا البناء؛ أنشد ثعلب: تحب أَطْمارى علي لبا و الطفرو: كالطفر. وفى الحديث: رب ذى طِفْرَين لا يُوْبَه 
لف لو اه قَسَمَ على الله لأبرَه؛ يقول: رُبّ ذى خَلَقّين أطاع الله حتى لو سأل الله تعالى أجابه. والمطفة: الزَّبجٌ الذى يكون مع البنّائين. و 
المطفة و المطساة: انقبط الذئى بقذر نه اليثاء البناة» يقال له التّْقال بالفارسية و لزيا واحدٌ المطامير «؟). ابن سيدة: الطامُورٌُ و 
الوه تميقا قا وهو كخم وق الهو ازا ظرها متسظا أنه سور قد اسة. دق 311لاو ادي قط بهنو إف كانم ازا 
بعد الضمة» فإنما كان ذلكك لأن موضع السد إنما هو ثيل الطرف مُجاوراً له كأِتٍ ماد و ياء تيد و واو مود فأما وال مُومار 
يرت للج دهان حاير اقرف ألما حرمت لوأراق ونم جاور طرفهكال إنه مُلْحق» فلو بَتَيِتٌ على هذا من سألت مثلّ طومار و 
ديماس لَقلْت سُوآل و سيآلء فإن حَقَفْتَ الهمزة لفرت ب ركسا على 
.١(‏ قوله: [من لقي كان الم 0 قوله: [لاالظررمان وانجه المطاي] مكدن انق الاغياه بو لاسي لذ ور لاو تواتك 
المطامير أو يقول و الطومار واحد الطوامير 
لسان العرب» ج؟» ص: 0٠‏ 
الحرف الذى قبلهاء و لم تخش ذلكك فقلت سُوَال و سِدَيّال و لم تخجرهما مُجرى واو مَقَرُوءه و ياء خَطِيئهُ فى إبدالكك الهمزهُ بعدهما 
إلى لفظهما و إدغامكك إيّاهما فيهماء فى نحو مَفْرُوَه و حَطِدِهُء فلذلكك لم يُقَل سُوَال و لا سال أَعْنِى لتقدٌّمِها و بُغيدها على الطَرفٍ و 
مشابهة حرف المد. و الطُمَرُورٌ: الشّقُراق. و تطاميد: فرسئ المشقاع ابن شَّوْر. 


طمحر؛ ج؟) ص: .8 


: ابن السكيت: ما فى السماء طَمْحَرِيرَةٌ و ما عليها طِهْلئَهُ و ما عليها طْحْرَةٌ أى ما عليها عَيم. و طْمْكَر السَّقاءَ: مَلأه كطخرّمه. و المُطْمَحِرٌ: 
المُمتلئ. و ضَرِبَ حتى اطمَكرٌ أى امْتلاو لم يَضْرٌرْه و الخاء لغة؛ عن يعقوب. و المُطْمَحرٌ: الإناء الممتلئ. و رجل طماحرٌ: عظيم 
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الجوف كطحامر. و ما على رأسه طمْحَرَهُ و طخطحة أى ما عليه شعرة. 
طمخر؛ ج ؟» ص: 0٠8‏ 


: رجل طمَخْرِيرٌ: عظيم الجوف. و الطماخرٌ: البعيرٌ. و شَّربَ حتى اطمَخَرٌ أى امتلأء و قيل: هو أن يَمُتلئ من الشراب و لا يَضِرّه و الحاء 
المهملةٌ لغة. 


طنبر؛ ج 8 ص: 8٠8‏ 


: الطتُور: الطبْارٌ معروف» فارسى معرب دخيل» أصله دُلْيِهِ بَرَِ أى يُشْبه ألْيةَ الحمل» فقيل: طَنْبور. الليث: الطببُورُ الذى يُلُعب به معرب 
وقد استعمل فى لفظ العربية. 


طنثر؛ ج 6» ص: 0٠8‏ 
: الطثثرة: أكلٌ الدسم حتى يَنْقّلَ عنه 5 مه واقل تطتكر. 
طهر؛ ج © ص: ٠ه‏ 


لطر نقيض التحيض. و الطهر: نقيض النجاسة» و الجمع أطهار. و قد طَهَر يَطْهر و طَهْرَظْراًو طهارةً؛ المصدرانٍ عن سيبويه؛ و فى 
الصحاح: طهر و طهر بالضمء طهارةٌ فيهما ؛ و طَهّته أنا تطهيراً و تطهّت بالماء» و رجل طاهر و طَهِرٌ؛ عن ابن الأعرابى: و أنشد: 
اطق المان الكغباب عس شركدة ب طهر الَِابٍ قال ابن جنى: جاء طاهِرٌ على طَهّر كما جاء شاعرٌ على شَّحُر ثم استغتّؤا بفاعل 
عن قله و هو فى أنفسهم و على بال من تصورهمم تَدلكك على ذلكك تسكيرهم شاعراً على شّعراء لما كان فاعلٌ هنا واقعاً موقع 
قعل كر كعد َه ليكون ذلكك أمارة و دليًا على إرادته و أنه مُْنِ عنه و بَدَلَ منه؛ قال ابن سيدة: قال أبو لسن ليس كما ذكر لأن 
طهيراً قد جاء فى شعر أبى ذؤيب؛ قال: فإن بنى» لخيان ِمّا ذكرتهي تناه إذا أتى الام طهر قال: كا وان ميس بالقلا 
ررق حور العا المي سيد فى برستعابير تيع الطادر أظهار و طَهَارَى؛ الأخيرة ادرةاو كات طيازى غلى غير قياس 
كأنهم جمعوا طَهْرانَ؛ قال إمرؤ اي يِابُ بنى عَوْفٍ طهارَى نَقيدُه و أَؤجهّهم: عند المشَاهِد غُرَانٌ و جمع الطظهر طهرُونَ و لا يُكشر. 
و الطهْر: نقيض الحيض: و المرأ طاهِرٌ من الحيض و طاهِرةٌ من النجاسة و من العٌُيوب» و رجلّ طاهِرٌ و رجال طاهِرُون و نساءً طاهراتٌ. 
ابن سيدة: طَهَرت المرأة و طهّرت و طهرت اغتسلت من الحيض و غيره؛ و الفح أكثر عند ثعلب. و اسمٌ أيام طَفْرها ٠١‏ ...) و طَهرت 
المرأة وهى طاهة: انقطع عنها الدمٌ و رأت 

.)١(‏ هنا بياض فى الأصل و بإزائه بالبايش لفله الاطياد 

لسان العرب» ج ؟» ص: ٠8‏ 

الطهْرء فإذا اغتسلت قيل: تَطهّت و اطَهَرتَ؛ٍ قال الله عز و جل: إن كم جنب لهرُو. و شق أبى العباس أنه قال فى 
لودع وص وك فر على بز فت تفن من عيث أتركع اوفرع حتى يَطَهَّْنَ؛ قال أبو العباس: و القراءة 
يطهّرن لأن من قرا يَطهُنَ أراد انقطاع الدم فَإذا تَطَهْنَ اغتسان» ه فصَيّر معناهما مختلفاء و الوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد, بُريد 
ناسيم القن ولخي الوكين 5 إلا بالاغتسالء و يْصَ دَّق ذلكك قراءةٌ ابن مسعود: ح يلي 40 قال أبن الأعرانى : طرق 
المرأه هو الكلا.م قال: و يجوز طَهُرتء فإذا تَطَهّون اغتسأْنَ» و قد تَطَهّرت المرأَةٌ و اطّهَرت» فإذا انقطع عنها الدم قيل: طَهُرت تَطَهر» 
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فهى طاهرٌ بلا ها و ذلك إذا طُهرَت من المحيض. و أمااقرله الى فيه رِلكالٌ يحِبُونَ أنْ يتَطهَرُوا؛ فإن معناه الاستنجاء بالماءةاترلت 
فوالانسارو كوا |1 الوا أن ١‏ الحجارة بالماء فى الله تعالى عليهم بذلككه و قوله عز و جل: هُنّ أَطْهَر لَكَةْ؛ أى أَحَلٌ لكم. و 
قوله تعالى: و لَهُمْ فيه زواج مُطَهرَة؛ يعنى من الحيض و البول و الغائط؛ قال أبو إسحق: معناه أنهنّ لا يَحْمَجنَ إلى ما يَختائ إليه نساءً 
ا ل ل 
تجمع الطهارةً كلها لأسن مُطَهّره أبلغ فى الكلام من طاهرة. و قوله عز و جل: أن طَهلاا ب تتتى لِلطائفِينَ و الْاكفِينَ؛ قال أبو إسحق: معناه 
رامن تعليق الينام عليه الأزهرى فى قوله تعالى: أن طَهّلاا بد ف يكن من" المعاعين و الأسال القكلمة: وقوله تعالى: كرا من 
مُطَهّرَة؛ من الأذناس و الباطل. و استعمل اللحيانى الطهْرَ فى الشاً فقال: إن الشاً تفذق عشرا ثم تطهّر؛ قال ابن سيدة: وهذا طريفٌ 
جد لا أذرى عن العرب حكاه أمْ هو أَقدَمٍ علد ليرت المراة اععينلةوطيرة الجا 42 لسوانة العام ترونو > اد 
نظيف: طَهُورٌ و ماء طَهُور أى يُتَطَهَر به و كلَّ طَهورٍ طاهز و ليس كل طاهر طهوراً. قال الأزهرى: و كل ما قيل فى قوله عز و جل: و 
]ا , مِنَ السَلطاءِ لاءَ طَهُوراً؛ فإن الطهُورَ فى اللغةٌ هو الطاهرٌ المَطْهّد كه لا مكوة طهوراً لاوا بسوريده كالو ضوع هو الماد اللا 
اكوم نو اللتوق ما تر كتفق ينا والقطوو ما قنط علبد مق شراب لو تظيام :وش فل برسول الله تبلى الل عليه و سلب عن ماه لخر 
فقا هر لوو ساق و الها تفقة أل القطني أراد آم طاهز يعون ونقال 7 الشافني» رشني الضف كل سام مه لاطا لامع الستماء 21 
نابعاً من عين فى الأرض أو بخر لا صَنْعة فبه دمي غير الاشتقاء» و لم يُكْير لَؤنّه شى2 يخالِطه و لم يتخير طعمه منه» فهو طَهُوره كما قال 
اله مز وجل واباعها كلمو واد ور ارد شجر امار سبل سي كزم تزعو إناككاة طاهراء ايش بطلود. وفى الحديث: لا 
يقل الله صلاةً بغير طَّهُورِء قال ابن الأثير :اللهون بالغييا التطهّرٌ و بالفتح: الماءٌ الذى يُتَطَهرٌُ به كالوّضوء. و الوّضوء و السّحُور و 
الشّحُور؛ و قال سيبويه: الظهورء بالفتح» يقع على الماء و المضدر معاء قال: فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء و ضمهاء و 
المراد بهما التطهر. و الماء الظّهُورء بالفتح: هو الذى يَرْكَمٌ الحدّث و يزيل النتجس لأن فَعُونا 
لسان العرب. ج 5 ص: 6٠8‏ 
من أبئية المبالّغة فكأنه تَتَاهى فى الطهارة. و الماءً الطاهر غير الطهُوره وهو الذى لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالم ث تمل فى 
االاكموه و التق يبو المطي :: الإنا الذى , وض به و يُتَطهّر به. و المطهرة: الإنارتحس لدعي بااككي رو المع لصاوي قال الكبيت 
يصف القطا: َل تدم الوآجى فى أساتي كالمطاجِز و كلّ إنا طهر منه مثل م فطل وو كر فيو يطور ف الجرهرف :و القطور: و 
المطهرة الإبداوة و الفتح اغلىي و ليطي :: البيف الناى اندرو قف و ادنار اسم يقوم مقام التطهّر بالماء: الاستنجاءٌ و الوضوءٌ. و 
الهار: هل ما تكرت به.و :اوهو الكت عن الثم وما لا بمتمل. و جل طاهز الاب أى مما و منه قول الله حز و جل 
فى ذكر قوم لوط و قَوْلِهِم فى مي ؤمنى قوم لُوط: نه أ ذأسٌ تَطهرُونَ» أى يتنزمُون عن إِنّيان الذكوره و قيل: يتتزّهون عن أذبار 
الرجال و النساء؛ قال قوم لوط تهكماً. و التطهّر: التنره عما لا يَِلَ؛ و هم قوم يَتَطَهُرون أى يتنرَّمُون من الأدناس. وفى الحديث: 
القوا كه مهي ؛ للفم.و رجل هر حقو طاهزه» و الأنى طاهرة» و إنهلطاهر الثياب أى ليس ببذى نس فى الأخلاق. و يقال: فلان 
طاهر الاب إذا لم يكن دنس الألحلا.ى؛ قال إمرؤ القيس: ياب بنى عؤضٍ طهارَى قو و قوله تعالى: وَ لماك فْطَهُوِ؛ معناه و قَلبَكك 
قطهّر؛ وعلية قول عتترة: فمَككت بالة: ف الأضة كاف لبن الكري علي الثنا اكه 7 م أى قَلْبَهه و قيل: معنى و لماك فَطَهنِ أى تَفْسَك؛ 
وقيل: بعاد 0خ عادر : دنس ثياتكك فإن الغادر دنس الِاب. لابق سيادة: و يقال للغادر دَّنْسٌ الثياب» و قيل: معناه و ثيابكك 
ففَضّر فإن تقصير الثياب طهْرٌ لأن الثوب إذا انْجرٌ على الأرض لم يؤْمَنْ أن تصيه نجاسةٌ و قِص ره يده من النجاسة؛ وَالّوْبةٌ التى 
تكون بإقامة الحدّ كالوّم و غيره: طَهُورٌ للمدُنِب؛ و قبل معنى قوله: وَ لجابك قَطَهن يقول: عَملّك فط مح؛ وروى عكرمة عن ابن 
عباس فى قوله: وَ لبك غَطَهِ يقول: لا تس ثيابكك على معصية و لاعلى فتجور و كَفْر و أنشد قول غيلان: إنى بتحفرد الله لا ثوب 
غادر لست و لا مِنْ خِرْيدٍ أََقنّ الليث: و التوبةًٌ التى تكون بإقامة الحدُود نحو الوّجُم و غيره طَهُورٌ للٌذنب تُطَهرْهِ َطهيرا و قد طَهَرَه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لابالا من داإناايب 


ايوق لساك هذ المس ررس وا عد إِنَا الْمَطَهَرَونَ عنى به الملائكة؛ و كلّه على المَكّل» و قيل: لا يمشّه 
فى اللوح المحفوظ إلا الملائكة. و قوله عزو جل: أولكك الذِين لم رد الله أذ طهر ُوبهم؛ أ أن تهديهم. وا راد طَهّرّه إذا 
أله قالواء قن يدل من العادق اخريا كبا الا ملتعد كن معتى الس و طون قاو ولق إذا أقم هله جبانمررز انها مشاه الدرة 
تطهيراً لأن النصارى لما تركوا شْنّةُ اليختان 1 
ا : 
عَمَسُوا أؤلاهم فى ماء صِيعٌ بض هر بص مو لون المولود و قالوا: لط أؤلاوتا الثى أمرانا بهء فأنْزل الله تعالى: د بِكة الله وَمَنْ 
أَحْصَنُ من الله ممه أى اَُوا دين لله و ِطْرئه و أَمرَه لا مع النصارى» فالختانٌ هو التطهير لاما أَحْدَنهالنصارى من صِبِعَذ الأؤلاد. 
وفى حاديث أم سلمة: إنى أَطِيلٌ دَيْلى و أَمْئدى فى المكان اعد فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: يُطهّرُه ما بعده؛ قال ابن 
الف هو خاص فيما كان باسا ايفان بالثوب منه شىء» فأما إذا كان رَطباً فلا يَطْهّر إلا بالعَسّل؛ و قال مالكك: عو أن يط الأرهل 
القَذِرَهْ ثم بطا الأرضّ اليابسً النَظِيَةً فإنَّ بعصها يُطَهدْ ببغضاء فأما النجاسةٌ مثل البول و نحوه تيب الثوب أو بعضّ الجسدء فإن ذلكك 
لامو اله الناة اجساعا؛ قال اين الأدرسو فى إسعاد هذا الحديك مان 


طور؛ جع ص: 07م 


: الطؤرٌ: التارَ تقول طُؤْراً بَعدَ طَوْرٍ أى تارةً بعد تارة؛ و قال الشاعر فى وصف التَبليم: تُراجعٌه طؤْراً و طَوْراً ُطَلَقّ قال ابن برى: صوابه: 
ُطَلقُه طَوْراً و طَوْراً تُرَاجعٌ و البيت للنابغة الذبيانى» و هو بكماله: تَنادّرها الراقُونَ من سُوءٍِ سَرِمّهاء تُطلْقّهِ طؤْراً و طؤراً راج و قبله: فت 
كأنّى ساوَرَئْنى ضَ كِيلةً من الوُفْء فى أنيابها الم ناقعٌ اكر بر عدة أنه باك مو كر قل السنان على بل رهتقة الحالة و كان على للتكمات أنه 
لم يتعرعن لبوجاء ءِ؛ و لهذا قال بعد هذا: فإن كنت لا ذو الضّْنِ عَنّى مُكذّبٌء و لا حيلفى على البراءة نافع ولا أنا مأمونٌ بشىء أَقُوله. 
و أَنْتَ بأَْرِ لا محالّة واقٌ فإنكك كالليلٍ الذى هو مُدْرٍكى, و إن خِلْتٌ أن المنتأى عنكك واسِعٌ و جمع الطّوْرِ أطوارٌ. و الناسٌ اا أن 
أَغيات غلن حالانث شت و الطأور الخال و تمغه أطواق قال الخال »وقد لفك أطظاراء مساء عدوي و أمرالااسطفة وقان 
علب: أَملؤراً أ يلق مختلفة كل واحد على حدة؛ و قال الغراء: حَلفَكمْ وار قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً؛ و قال 
الأخفش: طؤراً علقة و طَؤراً مضغة, و قال غيره: أراد اختلاءفٌ الممناظر و الأخلاق؛ قال الشاعر: و المومٌ يََْقّ ورا بغر أَطُوارٍ و فى 
حديث سطيح: فإِنّ ذا الدَّهْرَ أطْوارٌ هاري الأمل كه البعالاك المشتيفة اراك و العدوة واحذها كؤق أى :هرة فلك و هن فلكتو 
َرْةُ بَوْسَ و مَرةٌ ُعم. و الطْرٌ و الطُوارٌ :1: ما كان على دو الشىء أو ببجذائه. و رأيت حَبلًا بطوار هذا الحائط أى بطوله. و يقال: هذه 
الدار على طَوَار هذه الدار أى خائطها مضل بخاقطها على تنق واحلء قال أبو بكرة و كل شىء ساوّى شيئاًء فهو طْوْرٌه 
.)١(‏ قوله: [و الطور و الطوار] بالفتح و الضم 
لاد ترون اهن له 
وتوا فكو انعد ارق التغرائى :فى الطوان يمل الكدك أو الصول» و طَفَة حَلْسء قد طَعَنْتُ مُه كعط الرداء ما يك طوَارُها قال: 
عراز شاع نيار و ليهات تمه و طَوَارٌ الدار و طِوَارُها: داكا تعدا معيا مق الفتاء: والطؤرة فتاه ادار.:و الطؤرة: الأثنيةً. وفلان 
لا- يَطورٌنى أى لا يَقْرَبُ طَوَارى. و يقال: لا تطر عترّانا أى لا تَفْرَتِ ما حَؤْلّنا. و فلان يَطُورٌ بفلان أى كأنه يوم حَوالَئِهِ و يَدْنُو منه. و 
يقال: يك اليه الى لد اسهد وك حمطي تروالمرجية و الله لا أطُورُ به ما تمر سجيرأَى لا أفْربه أبداً. و الطُودُ: الفح بيد 
الشيئين. وقدااطة وه ان عار دوو قلقم و بلغ أَطْورَئِْ أى غايةً ما يُحاوله. او من أمثالهم فى بلوغ الرجل النهايةً فى الِلّم: َل 
فلانٌ أَطْوَرِيهء بكسر الراء» أى أقصاه. وبع نادي لهل الرزة أ ومست" أله وآخرّه. وقال شمر: سمعت ابن الأعرابى يقول: بلغ 
فلان أطوريه بخفض الراء» غايئه و حِمَتّه هِمّته. ابن السكيت: بلغت من فلان أَطْوَرَيْهِ أى المجَهْدَ و العَايةَ فى أَمره. وقال الأصمس» لقيت منه 
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الأمرِينَ و الأطْوَرِينَ و الأقْوَرِينَ بمعنى واحد. و يقال: ركب فلان الدهر و أَطَوَرَيه أى طَرَقَئه. وفى حديث التَّيذ: تعدّى طَوْرَهأى ححدَّه و 
اله الس نيه وى فيد اودرو اطاه ع الى طزرا وطووانا: حام, و الطَوَارُ مَصْدَّرُ طارٌ يَطورٌ. و العرب تقول: ما بالدار طُورىٌ 
ولا دُورِىٌ أى أحث و لاد طوناق مثلّه؛ قال جاجدو الى المي يها مروف والمرن: الجبل. و طورٌ سيِنَاءَ [سَِ نَاءَ: جبل بالشام» و هو 
زياد لوو هرو الفيكا اله ورت و راق مولن التريل الرويد الع الروك وق لطر ع 415 روبق كلذ العرية لقب بده 
قبل: إن تيناء حجارة» و فيل: إنه اسم المكاة و حم وري و طوريٌ منسوب إليم و قيل: هو منسوب إلى جبل شال لجن نين 
كاذو يقال جام فح بلك هيبو قال الفراة:فن قله تعالى: وَ الور و كاب مش طُور؛ َقسَم الله تعالى به قال: و هو الجبل الذى بِمَدْيَنَ 
الذى كلم لله تعالى موسىء عليه السلام» عليه تكليماً. سورت الوَخْشىٌ يَ: من الطير و الناس؛ وكال عضن أعل العاف قزل د الرمةة 
أُعارِيبٌ طورِيون» عن كل قَرِيئٌ ذارَ المنايا أو <َذَارَ المقّادِرٍ قال: طورِيون أى وَحْشْيون يَحِيِدُون عن القَرَى 1 ارَ الوباء و التَلَفِ 
كأنهم سِبُوا إلى الطورء و هو جبل بالشام. و رجل طورى أى عَرِيبٌ. 


طير؛ ج ؟» ص: 0٠/4‏ 


الطِراكُ: حركةٌ ذى التجناح فى الهواء بيمَاحهه طارَ الطائر يَطِيرُ طيِر و طيراتاًو طِورة؛ عن اللحيانى و كراع و ابن قتيبة» و أطارّه و 
طتره وطازيم يعدي بالييرة و بالتضويت يحرف الح الصحاح: و أطارّه غيرُه و طيّره و طايه بمعنى. و الطّيد: معروف اسم لجماعة 
ما يَطِير مؤنثء و الواحد طائدٌ و الأنثى طائرةٌ و هى قليلة؛ التهذيب: و كلما اولوت طائر 4 لناش ؟ فأما قله انفده 

لسان العرب» جع ص: 0٠09‏ 

الفارسى: هُمْ أَنْسَّبُوا ضُمّ لقنا فى تُحو رهم و بيضاً تقيض البِضٌ من حيثٌ طائرٌ فإنه نى بالطائر الدّماعٌ و ذلكك من حيتٌ قيل له فرحٌ؛ 
قال: و نحن كشن عن مُعاوية» التى هى لآم تَدَى كل فخ ميق عنى بالفزخ الدماعٌ كما قلنا. و قوله ميق إفراساً من القول: و مثله 
قول انو * كأنَنَْوَ فراخ الها َنم َو قلات رّهاها قال قالينا و أرض مَطارة: كثيرة الطير. فأما قوله تعالى: أنَى حل لكم بن 
لين كَهيَة الي فح فيه فيكون طائراً بإذن الله؛ فإن معناه أخلّق حَلْقاً أو جزماً؛ و قوله: انح فيه الهاء ء عائدة إلى الطَير و لا يكون 
منصرفاً إلى الهيئة لوجهين: أحندهنا ]ان الهقة أن و الشمير ع عزواو لكر أن للف لا رقع فق الهينة لأنهانوع من أنواع العَرّض» و 
الزن ارس تباي الماايك الح في الجر كيه قال و سسميع جنا الول الناريضي قا وقد يجوز أن يكون الطائرٌ اسماً للجمع 
كالجامل و الباقر؛ و جمع الطائر أطي و هو أحدٌ ما كس على ما كس عليه مثه؛ فأما اليو فقد تكون جمعٌ طائر كساجدٍ و شود 
وقد تكون + مع طثْرٍ الذى هو اسمٌ للتجمع؛ و زعم قطرب أن الطَرَ + بَعُ للواحد؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف ذلكك إلا أن يغنى به 
المصدنل ور ترم: يون طَيرا يإذْنِ الله و قال ثعلب: النا كلهم يقولون للواحدد طائر و أبو عبيادة مكهم؛ ثم التروفاجاة أن قالط 
للواحد و جمعه على طَيُور قال الأزهرى: و هو بْقَة. الجوهرى: الطائرٌ جمه طَيرٌ مثل صاحب و ص خب و جمع الطَِر بور و أطْيارٌ مثل 
فخ و أفراخ. وفى الحديث: اليا لأوّلٍ عابر و هى على رِجلٍ طائرء قال: كل حَرَكيْ من كلمة أو جار يَرىء فهو طائر : كجازاء آراد: 
على رِخل قَدَّرٍ جار» و قضاءٍ ماضء من خير أو شر و هى لأوَّلٍ عابر ب يعهاء أى أنها إذا احتَمَت تأويلين أو أكثر فعبرها من يَِْفُ 
تباراتهاء وفَعَتُ علي نا أذلينا و انْنَقَى عنها غيرّه من التأويل؛ وفى رواية أخرق : الوّؤْيا على رِججل طائر ما لم ُعَيَأَى لا يستقِدٌ تأُوينُها 
حتى تَعَبر؛ ؛ يرد أنها سرِيعة السقّوط إذا عبرت كما أن الطيرّ لا , سكَقِرٌ فى أكثر أحواله: فكيف ما يكون على رجله؟ وفى حديث أبى 
بكر و النشابة: فمتكم شَئيةً الحمدٍ مهم طَيْر السماء لأنه انفد انه عبد ل أبى سينا رسول اللهء [صلى الله عليه و سلم] ماله بعلا 
فَرَقَها على رؤوس الجبالٍ فأكلنها الطيرُ.وفى حديث أبى ذَر: تَرَكنَا رسول الله صلى الله عليه و سلمء و ما طائر يَطِيرٌ بجَناحيه ِل عِنْدَّنا منه 
عِلّْمّ يعنى أنه استوفى بان التّريِعة وما يحتاج إليه فى الدّين حتى لم يَِقّ مُشْكلٌ» فضَرَت ذلك ماه و قيل: أراد أنه لم تثركك شيئا إلا 
ينه حتى بَيّن لهم أحكاع الطَثِر و ما يحل منه و ما يَْرّم و كيف يُذْبَحُ» و ما الذى يقُدِى منه المُخْرمٌ إذا أصابه» و أَشْباه ذلككء و لم برد 
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اق اطورنها ووم حك عمو مرضي لور الارقاترا لجر راط كياككاة يفط امو لومي و قوله عز و جل: و لا طَائر 
َي بناحييه؛ قال ابن جنى: 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 0٠١‏ 
هو من التطوع المُنَامٍ للتوكيد لأنه قد عُلِم أن الصِراكَ لا يكون إلا بالتجناحينه و قد يجوز أن يكون قوله عه فيد و ذلكك أنه قد 
قالوا: طاؤوا هق كشك غلدها فال العبرف: راكنا نات و ياوس اياك اكات و طِوتٌ بِمُنْضٌمى فى يَعْمَلاتِ 
فاستعملوا اران فى عرق الجناح. فقوله انيرا دار بيه لاعيب عل عدا مفيدة أن لبس الفوض تَشْبِيهَه بالطائر ذى 
الجناحئن بل هو الطائرٌ بتجناححيه الينّة. و التّطايد: لترقَ و الذهابُ؛ و منهحديث عائشةء رضى الله عنها: مرحِعَتٌ مَنْ يفول إن الشؤم فى 
لكان و الب اء قفاوف كن خياق السماء متف الأرضن أن كايا تاق و متمق قطما من كددة التي وش يعدي قدو 
حتى تطايرث شُؤُون رَأسهأى تَموَقَتْ فصارت قِطعاً. وفى حديث ابن مسعود: قَقَّدْنا رسولٌ اللهه صلى الله عليه و سلمء فقُلنا احْتِيلَ أو 
اش مط رأى ذّهِب به بش وِعَةُ كأنَّ الطير حَمَلَتْه أو اغْتالَهُ أَحدٌ. و الاشرتطارَة و الَطاي: التفوّقٌ و الذهابٌُ. وفى حديث على» كرّم الله تعالى 
وجهه: فَأَطَوتٌ الحلّةٌ ؛ ين نصَائى أى فَرَقتها تينهن و قت متها فيهن. قال ابن الأثير: وقيل الهمزة ة أصلية» و قد تقدم. و تطايّرَ الشى:: طارَ و 
تفرّقَ. و يقال للقوم إذا كانوا هادئينَ ساكنين: كأنما على رؤوسهم الطَيرُ؛ و أصله أن الطَيرَ لا َع على اب رشاكو بون الغراري 
فب مكلا للإنسان و وقاره و سكونه. و قال الجوهرى: كن على رؤوية هم الطَير إذا سكو من هَيبِكُ و أصله أن العّراب ِقَعٌ على 
رأس البعير فيلتقط منه الله و الفنانة فلا يتك البعير رأسه لاي عنه العا و من أمثالهم فى الخضب و كثرة الخير قولهم: 
عرس ىن لكيه لوالة بو كاله اطرو لكاتو فيو لاه قال التابغة: و لِرَهْطٍ واب و ود سَوْرةٌ فى المَويء ليس غرائها بمَطار و 
فلان ساكنٌ الطاثر أى أنه وَقُورٌ لا حركة له من وقاره» حتى كأنه لو و ع عليه طائر تكن ذلكك الطائ و ذلكك أن الإنسان لو وقع عليه 
طائرٌ فتحركك أذنى حركؤ لق ذلكك الطائر و لم يشكن؛ و مندقول بعض أصحاب النبىء صلى الله عليه و سلم: ِنَا كنا مع النبى» صلى الله 
عليه و سلم و كأنَ الطير فوقَ رؤويةناأى كان الطير وت فوق رؤويينا فنشن تُشكن و لانن تتحركك حَشية من فار ذلكك الطَي. و الطيد: 
اامب العتر ود ترام لا طَيرَ إِنَا طَيْرُ لِء كما يقال: لا أَمرَ إن أ اقفو انعد الأصيعي قالة أنشدناه الأخمر: تَعلّْ أنه لا طير 
ا على مُتطره و هو الو بلى شَىء يُوافُِ بض شىءء أحاييناء و باطله كثيرٌ وفى صفة الصحابة» رضوان الله عليهم: كأا علق ل وسهع 
الطَيرِ وصَمّهم بالشُكون و الوقار و أنهم لم يكن فيهم طَيِشٌ و لا خِفَّةُ. و فى فلان طَيْرَةٌ و طَيْرُورةٌ أى خِفّةُ و طَئِشٌ؛ قال الكميت: 
لسان العرب» ج؟» ص: 0١١‏ 
و حِلْمك عِرَّ إذا ما حلّفتء و طَيرتُك الصابُ و الحَنْظَلٌ و منه قولهم: ازج أخناء طَيركك أى جوانب فيك و طَيِشِكك. و الطائرٌ: ما 
منت به أو ُشاءمت؛ و أصله فى ذى الجناح. و قالوا للشىء يمير به من الإنسان و غيره. طائر الله لا طائر كك فرَقعُوه على إرادة: هذا 
طائر اللهء و فيه معنى الدعاءء و إن شكت تَصَيِتٌ أبضاً؛ و قال ابن الأنبارى: معناه فل الله و كمه لا فلك و ما تَتحوَفُه؛ و قال اللحيانى: 
يقال طَيدْ الله لا طيركك و طيرَ لله لا طيركك و طائر الله لا طائركك و صباح الله لا باحك قال: يقولون هذا كلّه إذا تَطيُْوا من الإنساته 
اباط يي حت جار اد ويل يكيدي ار حي نار ار لاا وه در اميد ارط اوري وار 
بأمر كذا؛ وجاء فى بات افسوس ار زم عند اللوة المعتى آلا إنما النؤم الذى يلحتهم هر الذى ووذوا به في 
الآدخرة لا ما ينالهم فى الدَّنْياه و قال بعضهم: طَائِرُهُمْ حظهم قال الأعشى: جر لَه طَيرْ النُحوس بام و قال أبو ذويب: ربجت 
َي الشمالء فإن تكن واكك الذى تفوى, يُصبكك الجتنابها و قد تير بهء و الاسم الطيرة و الطَيرة و اللورة. و قال أأبو عبيد: الطائ عند 
العرب الح و هو الذى تسميه العرب البحْت. و قال الفراء: الطائرٌ معناه عندهم العمل و طائرٌ الإنسانٍ عَمَلّه الذى قُلدَه و قيل ردقه و 
الطائك الحظٌ من الخير و الشر. واقى حفريت ١|‏ العا الألصارية قدت ممنا المهاجرين فطارٌ لنا عثمانٌ بن مَظُعُونأَى صل نَع يبنا منهم 
عثمانٌ؛ و مندحديث رُوَبْفِع: إِنْ كان أَحَدّنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ لَيِير له الَصْلُ و للآتحر القِدْح؛ معناه أن الرجلين 
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كان يَفْعتَمانٍ السَهمَ فيقع لأحدهما تَطِله و للآخر قِدّحه. وطائز الإنسان: ما حصّل له فى علَم الله مما قدّرَ له. و منهالحديث: بالمَئِمونٍ 
طائره؛ أى بالمساركك حَطّه؛ و يجوز أن يكون أصله من الم اسان و البارج. وقوله عز وجل: :وك إنلان أَلرَاه طارة فى عنقا 
عنه وها ةوقال المقبررة! ما عمل من خير أو ث شر أَلرّمناهعُنُّق إنْ خيراً فخيراً و إن شرا فشر و المعنى فيما يَرَى أهلٌ 
النظر: أن لكل امرئ الخير و الشّ قد قضاه الله فهو لازم نهو إنما قيل للحظ من الخير و الشد طائرٌ لقول العرب: جَرَى له الطائدٌ بكذا 
غن لش على طرق القال الدليدة وعى لاصو الى احج لني ء بما كان له سببأ فخاطيهم الله بما يستعملون و لمهم أن ذلكك 
الأمر الذى فلار مارك ررقف لاوقاو نرم و المي افونا قن عمله خيو و كوو 4 شَفَاوه و سعادثه؛ قال أب منصور: 
و الأصل فى هذا كله أن الله تباركك و تعالى لما حَلنَ آدم عَم قبل حَلقه ديه أنه يأمرهم بتوحيده و طاعيه و ينهاهم عن مغصيته و 
ا ا يي ا ل 
لكل مَنْ عَلِمه ما هو صائرٌ إليه عند سابهه فذلكك قولّه عز و جل: وَ كل إنلانٍ أَْرَاهُ طائرة؛ أى ما طار له بدأ فى عِلْم الله من الخير و 
الشر 
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و عِلَمُ الّهَادةْ عند كؤنِهم يُواققٌ لم الغيب, و الحجة تَلرّمهُم بالذى يعملون, و هو غيرٌ مُخالف لما عَلِمه لَه منهم قبل كْنِهم. و العرب 
تقول: أَطَوْتٌ المال و طَيَدنُه , ين القوم فطار لكلّ منهم سه نه أى صا له و خرج لَدَيْه هه و منه قول لبيد يذكز ميراتٌ أخيه بين 
وزف#وجبازة كل ذى سهم هلد 2ج تَطيرٌ َدائِد الأشراكك شَهْعاًو ثراو الرُعامة لام و الأشراكك: الألصياف واسدها كد كوي 
قوله شفعاً و وترأ أى كيم لهم لِلذَِ ل حطّ أت و لضت الرياسة و الشلاح للذ كور من أولاده. م قوله عز و جل فى قصة ثمود 
و تامهم بيهم المبعوث إليهم صالح؛ عليه السلام: وان يك و يعن تعكك» قال طاحم ند اللو معن ما أصابَكم من خير و 
شر فمن الله» و قيل: معنى قولهم ااانا و هو فى الأصل تَطيناء فأجابهم لله تعالى فقال: طائْرُكمْ مََكم؛ أى شُؤْمُكم مقكم؛ و 
هو كفْرُهم؛ و قبل للمّؤْم طائرٌ و طْير و لير ؛ لأن العرب كان من شأنها عيافةٌ ارو رَجرهاء و التَْرياحها و نَعِيقٍ غُرابها و أَخْمزيها 
ات اليسار إذا أثاروهاء فسموا اشم طهر وإطائرا بوكر لتشّاوّمهم بهاء ثم أعْلّم لله جل ثناؤه على لسان رسولهء صلى الله عليه و سلم 
أن طيَرَتهم نا باطلة. وقال؛ له ع ذوى ولا د و لا هامة؛ وكان النبى» صلى الله عليه و سلمء يَتفاءلُ و لا يطب و أَضْلَ الفَالٍ الكلمة 
الحترنة يدها عَلِيلٌفَيَأولُ منها ما يَدُلَ على بن كأن مرجع منادياً نادى رجلا اسمه سالم. و هو عَليل فَأَوْهَمَه سلامته من علتهه و 
كذلك المُضِلٌ يَشمع رجلا يقول يا واجدً فيِحدٌ ضالته؛ والحيدة قضاةة للقا نياو كافى العزك عذضتها فى الغال و المليذة ولحل فاضت 
النبى» صلى الله عليه و سلم» الثَال و اتشميدو أنطل الميرة و توق عنها. و الطيرَةٌ من اطَيْت و تطيّرت» و مثل الطيرة اليكو الجوخرت 
تيوت من الشىء و بالشىء؛ و الاسم منه لير بكسر الطاء و فتح الياهء مثال اله و قد كن اليائء و هو ما َشاءم هن لكان 
الردىء. وفى الحديث: أنه كان بحك الفا وومةه العليدةة قال ابن الأثيرة وهو حصدة لطي ةو تكَيّر خِيرَة قال: و لم يجئ من 
المصادر هكذا غيرهماء قال: و أصله فيما يقال التَُ بالسوانح و البوارح من الظواءِ و الطَِرٍ وغيرهماء و كان ذلكك بص دَّهمٍ عن 
مقاصِدهم فنفاه الشزح و أَبطله و نهى عنه و أب أنه ليس له تأثيرٌ فى يلب لَفْع ولا دَفع ضَرَر؛ و منهالحديث: ثلاثة لا يلم متها أحدٌ: 
الود والظنٌ» قيل: فما نضِن؟ قال: إذا َطيرْتَ فائضء و إذا ححتر دُتٌ فلا تَبِغ» و إذا ظَتَنْتَ فلا نض مح .و قوله تعالى: :انوا 
امنا بك و بم ممك؛ أصله تطيرنا فذغمتٍ غمَتٍ التاء فى الطاء و اميت الألفُ ليصحٌ الابتداء بها. وفى الحديث: الطيرةٌ شوك و ما مِنا 
إِنَا . .و لكن الله مجه بالَكل؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث مقطوعاً و لم يذكر المستتى أى إلا قد يَغتريه تثرو يَشِيقٌ إلى 
به الكراهة فحذف اختصاراً و اعتماداً على فهم السامع؛ و هذاكحديثه الآدخر: ما فينا إلا مَنْ هَمَ أو لَمَ إلا بحيى بن زكري فأظهّر 
المستثنى؛ و قيل: إنقولّه و ما منّا إلامن قول ابن مسعود أَدْرَجَه فى الحديث» 
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و إنما جَعَل الطَيرَهْ من الشّرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطبر تَخِلّب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرّراً إذا عَمِلُوا بمُوجبهء فكأنهم أشركوه 
ع قفي «الكو رار تولك ل دبال كل بعاء انه جار لاتعارض اللا راقم كل على الله اوسلج بهو لوبيصمل ذلك 
الخاطر غمّره الله له و لم يْوَاخة ده به. وفى الحديث: إياك و طيراتٍ الشَّباب؛ أى زلاتهم و عَتّراتهم؛ جمع طِيرَُ. و يقال للرجل الح ديد 
ار إنه رد قو 0 تي بكرو امسر 5 وامسواها اام 0 


َه نمي و اشقطاز الفجز و غيره إذا انر 30 اجو اجات 2 الى بم على الصام الكل 
والشرب و الجماءء و به تحل صلاهً ؛ الفجرء و هو الخيط الأسبيض الذى ذكره اعدو عل قن كنابه لودو آنا الفضر السعطلء 
لاا فهو الشش كدق اللذى يه ركني التتزعان وهر النشيطط الأسدوالة” ّم على الصائم شيئاء و هو الصبح الكاذب عند العرب. و 
فى حديث السجود و الصلاة ذكر الفجر المَّمْ تَطير» هو الذى انتشر ضوءه و اعْتّرض فى الأفق خلاف المستطيل؛ و فى حديث بنى 
قريظة: و هانّ على سراةً بنى لَوَّىٌّ حرِيقٌ بِالبوَبر مُسْتَطِيرٌ أى منتشر متفرّق كأنه طارّ فى نواحيها. و يقال للرجل إذا ثارّ غضبّه: نار ثائرُه 
يدوه روو ةر در ون انسار يري الي الليواو المح في اليجابية” تين فى أجزائهما. و اش تطارت الدّجَاجَةٌ: تبن فيها 
الانصداعح من أَوَلها إلى آخرها. واتعطان الحائط: الْصدّع من أوله إلى آخره؛ و اشرتطار فيه الشّق: ارتفع. ويقال: اسْتطار فلانٌ سَيِمَه إذا 
ارّعه من عِشدِه مُترعاء و أنشد: إذا اسْتَطيرَث من ججفون الأعناف نناة بِالصّفُع رايع الصاذ و اشتطار الصَّدْعٌ فى الحائط | إذا انتشر 

و اشتطارٌ البق إذا انتشر فى تق السماء . يقال: ترود سن وار مونضان اسار لمم عن ولتي رقي 
َويْفْ رَوانِفُ اتيك و ثُثتطارا و انمُطير الفرسٌ» فهو مُترتَطارٌ إذا أُشِوع العوق وقول عدي كان وقد 1 رنريت خادية لما تشني 
رَقِبِبَ قيب النَقع مُشطارا قيل: أراد مُشتطاراً فحذف التاءء كما قالوا اشطغت و اتتطغت. و تَطايَر الشىة: طال. وفى الحديث: ححذ ما تطاير 
زكر ف روا من شر رأسككأَى طال و تفرق. و اسشرمُطير الشىة أى طيْر؛ قال الراجز: ا ا 
كما يقال فَجْلٌ هائجٌ. و يقال أجعات الكدة واطارت إذا أرادض ةلقد .و كر تطار: جوابمة القَم؛ قال المشباعر: 
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كان عفنيه إذ بركوهاء هوي البح فى حَفْرٍ مَطارٍ و طَير الفحل الإبلَ: ألفّحها كلهاء و قيل: إنما ذلكك إذا أغيجلت اللَمَّحَ؛ و قد طَيّرَت 
هى لَقَحا و لقاحاً كذلكك أى تلت باللّقاح؛ و قد طارَثُ بآذانها إذا لتحت و إذا كان فى بطن الناقة حفل» فهى ضايِنٌ و ِل مان و 
ضُوامِنٌ و مَضاهِينٌء و الذى فى بطنها ملقوحة و ملقوح؛ و أنشد: طُيرها 8 الإلقاح» فى الع قبل كلب الرياح و طارُوا ستراعاً أى 
قرا ار بطارة رما سرهم وافعاراين ختر قن انرقم السبيريو وكا شد جنا ليختي 19 نعلي ار 
التوابهان عاتوكان تار وتطان و نل كز ولكك امسن وفان الزدسيقة: قكلار واد حاكن الشراة وحن الا نكر الفط ومن 
الخمر: أصله مُشتَطار فى قول بعضهم. و تَطايرَ السحابٌُ فى السماء إذا عَمَها. و المطَيُْ: ضَرْبٌ من البرود؛ و قول العجير السلولى: إذا ما 
مَنَّتْ نادى بما فى ثيابهاء ذَكِيّ النَّذا و المَنْدَليُ المُطيرُ قال أبو حنيفة: المُطْيْر هنا ضربٌ من صنعته و ذهب ابن جنى إلى أن المُطيّر 
العودء فإذا كان كذلكك كان بدلا من المَنْدليَ لأن المندلى العود الهندى أيضاًء و قيل: هو مقلوب عن المُطرَّى؛ قال ابن سيدة: و لا 
يُعُجبنى ؛ اوقب القعفر النشتق المكقن قال ابن برى: المَنْدَّلىَ منسوب إلى مَنْدَّل بلد بالهند يجلب منه العود؛ قال ابن هَرْمَهُ: 0 
لير دعي جحي إن بصو اد اجر اناج ير رسيي د 1ازيارنتى هرا وو ان ايمر موضع بالهند يجلب 
منه العُود. و طارٌ الشعر: طالَ؛ و قول الشاعر أنشده ابن الأعرابى: طيرى بمِحُراقٍ أَمَمْ كأ نه سَلِيمٌ رماح, لم تله الرَعانِفٌ طِيرى أى اغلقى 
به. و مخراق: كريم لم تنله الزعائف أى النساء الزعانف؛ أى لم ترج لنيمةٌ قط. سيم رماح أى ققد أصابته رما مثل سيم الحررة. و 
الطائل: فس قتادة بن جرير. و لذو المطارة: جبل. و قولهقى الحديث: وجل ميك بعنان قرسه فى سييل الله يَطير على عليِه؛ أى ريه 
فى الجهاد فاستعار له الطيرانَ. وفى حديث وابصّة: فلما قل عثمان طار قَلْبِى مَطارَّأّى مال إلى جهة يهواها و تعلق بها. و المَطارٌ: موضع 
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: الطيُّه مهموز: العاطفةٌ على غير ولدها المؤضعةٌ له من الناس و الإبل» الذكر و الأنثى فى ذلكك سواءء و الجمع أَطْوٌٌ و أَظْارٌ و رو 
ظَوَّار على قعال بالضم؛ الأخيرة من الجمع العزيزء و ظَؤْرَةٌ وهو عند سيبويه اسم للجمع كَمُوْهِدٌ لأمن فَعْلّا ليس مما يكسّر على فُعْلٍ 
عنده؛ و قيل: جمع الظّثْر من الإبل ظُؤانٌ و من النساء ظَؤُورة. و ناقةٌ طَؤُور: لازمة للمَصِيل أو البو و قيل: 
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معطوفةٌ على غير ولدهاء و الجمع ظُوَانٌ وقد طَأرها عليه يَطْأَرُها طَأْراً ومعارا فنا مكدو قد كرون المز ور القن شن الممشوق 
المرةه و تفسير يعقوب لقول رؤبة: إن تهيساً لم يُراضّع مندبعا بأنه لم يدقع إلى الطؤُورة» يجوز أن تكون الظؤورة هنا مصدراً و أن 
تكون جمع ظِثْرِ كما قالوا الول و البُعُولة. و تقول: هذه ظِتْرى» قال: والح سواة فى الذكرو لأس من التاسن. وق الحدية د كر 
ابنّه إبراهيم» عليه السلام» فقال: إن له ظِثْراً فى الجلة؛ الظلئد: المُْضِدعة غير ولدها؛ و منهحديث تريس القَهن: ظثر إبراهيم ابن النبى» 
علبهها اللاي الفبادة دوهن روج بوم مل الحديكه الشهيد تَتنَدِرهُ رَؤْجَتاه كظِبْرَئْن أضَ نا قَصِيلّيهما.وفى حدية رمال 
ونطل واعطلاء قود 1 بزع السادقة ييا عار هاا انها د اوها وقال أبو حتيفة: الظأرُ أن تُعْطفٌ الناقةٌ و التاقنان و أكئد من ذلكك على 
قَصِِيل واحد حتى تَْأمَه ولا أَوْلادَ لها و إنما يفعلون ذلك ليسَدرٌوها به و إلا لم تََدِرٌِ و بينهما مُظاءرةٌ أى أن كل واحد منهما ظِثْرٌ 
لصاحبه. و قال أبو الهيثم: طَأَرْتٌ الناقةً على ولدها طَأأ و هى ناقة مَطُؤُورةٌ إذا عطفتها على ولد غيرها؛ و قال الكميت: طََرَنْهمْ بعصا 
و يا عَججباً ِمَظّوُورِ وظائؤ قال: و الظَْرُ فغول بمعنى مفعولء و لطأ مصدر كالنْى و اللَنْىء فال اسم للمَئْي» و اَن فل الثانى» و 
لكف القطموبو القطث :والهها والسفا: الجوهرى: و ظأرَت الناقةٌ أيضاً إذا عَطفّت على البق يتعدى و لا يتعدى, فهى طَوُورٌ. و 
فادقت ال أذ يورت فاغلت: اتخذت ولداً توْضِدِمه؛ و اظَرَ لولده ظِثراً: اتخذها. و يقال لأبى الولد ل أبه: هو مُظَائدٌ لتلكك المرأة. و 
قال انافك ودف كرا أى اممدكه و عو افعرت» اذيك الطزر فى يانيا اللففال مله #للفظاة أن اكلام مع وحاء بور السك 
التى قلبت مخارجها من التاءء فضَمُوا إليها حرفا فخُما مثلها ليكون أيسر على اللسان لتباينٍ مدر الحروف الفخام من مدارج الحروف 
لفحت و كذلكك تحويل تلكك التاء مع الضاد و الصاد طاء لأنهما من الحروف الفِحَام» و القول فيه كالقول فى طلم و يقال: طأوَقق 
فلاان على أمر كذا و أَطْأرَى و ظاءرنى على فاغلنى أى عطفنى. قال أبو عبيد: من أمثالهم فى الإعطاء من الخوف قولهم: الطّغي بَطَا 
أى يَعْطِف على الصٌامح. يقول: إذا خاقك أن تَطعَنَه قله 3 قل وغطته لكك عليكه فحاة ماله الكوف تيك ياه ظأرْت مُظاءرةً إذا 
ادك ثرا قال ابن سيدة: و قالوا الطّغنٌ ظِارٌ قوم مشي من الناقة يؤخحذ عنها ولدّها فطَرُ عليه إذا غطفوها عليه فتحبه و تَْأمه؛ 
ول َحِفْهُمْ حتى يحب وكك. الجوهرى: و فى المثل: الطعع لطلئدة ه أى يَغطفه على الصَأّح. قال الأصمعى: ْو طَارٌ إذا كان معه مثلهء 
قال: و كل شىء مع شىء مثلهه فهو رو قول الأرقط يصف خفراً: تانفوق قن اندو نقد ازاك وعذة قاذ النايق: للك الل 
الكلا؛ أراد: عندها صَوْنَّ من اعدو لم تَبِذِله كلّهء و يقال للّكن من أركان 
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عض ر: ظِثٌ و الدّعامة ثبنى إلى جنب حائط لدْعَم عليها: ظِئرةً. و يقال للظثر: طَاؤُور ول بمعنى مفعول؛ و قد يوصف بِالظَوَار 
لأثاف؛ قال ابن سيدة: و الطوَار الأثاف شبهقت ت بالإيل لتعطلفها حول الرماد قال: شفما ارول أرق جائوء ِل ازبخ بتزيه أخوالا 
وشارص عل الأمردوانةوى اليك الشز و دع اذرق الى كقنات على :ون غيرها ازعلن 2 لطر ل حوره فاح ررنق الفا لي و 
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و مَطَوُورة و جمع الطؤور أضآرٌ و ظَوَارٌ؛ عير فما وَخٍِدُ أظآر ثلاث يِ رَوائم رَأينَ مَخَرَاً من حَوَارٍ و مَْرِرَعا و قال آخر فى الظوَار: 
قله جغردةُ من سُرليم؛ و بنْس مُعفَلُ الذَّودِ الظوار و الظَار: أن تعاتج الناقةً بالجمامة فى أَنفها كن تدر ورنف هق ارخ خيس آله 
اث شترى ناقٌ فرأى فيها تَضْريمْ ار فركها؛ و التشريم: التشقيق. و الظنار: أن ُعطفَ الناقة على ولد غيرهاء و ذلكك أن بمَد أنْفُ الناقة و 
عيناها و تدس دُرْجةٌ من الخرّق مجموعة فى رَحبهاء و يحو بخلالين» و مُتجلل بغمامة تُشثر رأسهاء و : تيرك كذلك حتى تَعْمّهاء و 
طن أنها قد مخضت للولادة ثم تع الدّرْجه من حيائهء و يُذنى موا ناقةٍ أخرى منها قد لوث ره و جلده بما خرج مع الدّْجة من 
أذى الرجم؛ ثم يفتحون أَنقّها و عينهاء فإذا رأت الوا و شَمته ظنّت أنها ولدَنْه إذا شاقثهقَتدِرَ عليه و تمه و إذا دست الَرجِةُ فى 
رحمها ضُمٌ ما بين شُفْرَى حيائها بتر فأراد بالتشريم ما تخرّق من شُفْيها قال الشاعر: و لم نجل لها درج الُتارٍ وفى الحديث: : ومن 
ره الإسلام؛ أى عطقّه عليه. وفى حديث على: أظارُكم إلى الحقّ و أنتم تفرون منه.وفى حديث صعصعة بن ناجيه جدّ الفرزدق: قد 
أَصَ ينا ناقتئكك و تَتَشناهما وكا وتاهما هلقن أولادهما وفى تيك عد أنه كتب إلى هُنَّ و هو فى نَعَم الصدقة: أن ظاور؛ قال: فكنا 
اح اتاقيي و لذت علي ارج الواحد ثم تَخدّرها إليه.قال شمر: المعروف فى كلام العرب اين بالهمزء و هى المظاءرةً. و الظان: 
أن تقطف الناقة إذا مات ولدها أو بح على ولد الأخرى. قال الأصمعى: كانت العرب إذا أراضت أن كمه لووك قدي فافلةو 
ذلك أنهم يرن اللبق ليف قوه النخيل. قال الأزهرى: قرأت بخط أبى الهيثم لأبى حاتم فى باب البقر: قال الطائفييون إذا أرادت البقرة 
الفحلء فهى ضَّ بِعَدُ كالناقة و هى ظَؤْرَىء قال: لكاشمل لسري ابن الأعرابى : الؤْرةٌ الداية و الطَوْرة المؤضدعة. و سيده 
قرأت فى بعض الكتب اْدتطْرت الكلبة؛ ؛ بالظاءء أى أَجعَلَت و انمَخرَمت؛ و فى كتاب أبى الهيثم فى البقر: الطؤْرى من البقر و هى 
الصّبعةً. قال الأزهرى: وروى لنا المنذرى فى كتاب الفروق: استَظارت الكلبةُ إذا هاجتء فهى مُسْتَظئرة» قال: و أنا واقف فى هذا. 
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:اللو الور و الحدوفه العسض عانق مو قزل» هو السعر القزة لان قل قالدة تسن امعد دك التكيو ولعي لفاو ظوان دقان 
ثعلب: ور و ظِوّان كمْجِرَذٍ و جِرذانٍء وقد يكون ظِرَان و ظرَان جمع ظِرٌّ كصِدَنُو و صدَنُوان و ذِنْبٍ و ذؤبان. وفى الحديث عن النبى» 
عن الا عليه و شلب 1ن وي يبن فم أله اققا» إل تينية لقي حاو الااتدلك مالند كن بد إلا لزان ومزاقة بلتسةاكال#اثر الام يما 
شئت.قال الأ الظَرَارٌ واحدها ظَرَرٌ و هو حجر مُحَدَّدٌ ُبِء و جمعٌه ظِرَارٌ مثل رُطب و رطاب» و ظِرَان مثل صُورَدٍ و صدؤدان؛ 
قال ليد تجنر تنتجل الطَرَانَ ناجيةء إذا تَوقّدَ فى الدَئِموسؤ الظرَرُ وفى حديث عدى أيضاً: لا سكين ناَك و يجمع أيضاً على 
أظلاة؛ ومته: فأخذت طُوَراً من الأغلؤة فَدَّيكمها به.شمر: المقلرة فلقة من الطَوّان يقطع بهاء و قال: طَرير و أَظرَفء و يقال طُوَوَةٌ واحدةٌ؛ و 
قانازن تسمل الث شر أطلس عريض يكسرء الزيل مشر الخزود و على كل لوة يكو الطزوه وهوقبل أن تكس طرة أيضاةو 
هى فى الأرض تش ليل و ص فائح مثل السيوف. و السّلِيل الحجر العريض؛ و أنشد: تَقِيه مَظارِيرَ الضُّوى من نعاله؛ بسور تُلحيه الحصى» 
ل 0 ذإن سشارهو فى فليو فى الواتبية داك ظزاظ وسكي الفارسن: آرى اها تك 
عع الجوم والناب اكرات و الظرِير: نَغتٌ المكان اليحزن. و الظَريرُ: لد اي عر را 0 و الظرير: العلمُ 
الذى يهْتدَى به» و الجمع أَظِوَة و ظُوَانُ مغل أَرْغْفُ و رُغْفانٍ. التهذيب: و الأظِرّةُ من الأعلام التى يهتدى بها مثل الأرَء و منها ما 
بكرن تقطورا 0 شدلا كن بعة الس و الظَرَرُ و العََلدةٌ: الحجر يقطع به. الليث: يقال طَرَْتٌ مَطَوَهَ و ذلكك أن الناقة إذا أبلَمت» و 
هو داء يأخذها فى عله الرحم, فيضي فيأخذ الراعى مَطَرَة و يُدخل يده فى بطنها من طَتيتها ثم يقطع من ذلكك الموضع كالؤْلول و 
هو ما أَبُلم فى بطن الناقة. و طَرٌ مَطوَة : قطعها. و قال بعضهم فى المثل: َظِرّى فإنكك ناعلة أى اركبى الظْرَر و المعروف بالطاءء و قد 
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: الَف و افد معروق» و جمعه أَظُفارٌ و ظْفورٌ و أظافيلٌ يكون للإنسان و غيره» و أما قراءه من قرأً: كل ذى ظفْره بالكسرء فشاذ غير 
مأنوس به إذ لا يُغرف ظِفْر بالكسرء و قالوا: لطر لما لا بيده و الِشْلبُ لما يَصِيده كله مذكر صرح به اللحيانى؛ و الجمع أظفاره و 
هو الأَطْقُوبُ وعلى هذا قولهم أظافي لا على أنه جمع أظفار الذى هو جمع ظُفْلأنه يس كل جمع يجمع؛ و لهذا حمل الأخفش 
قراءة من قرأ : هرقن مقبوضة؛ على أنه - جمع رَهْن و بجوْز قلت لئلا يض طرٌه إلى ذلكك أن يكون جم رِهانٍ الذى هو جممٌ رَهْنِء و أما 
من لم يقل إلا ظفْر إن أظافير عنده مُلْحَةً يباب دُملوجء بدليل ما انضاف إليها من زيادة الواو معها؛ قال ابن سيدة: هذا مذهب بعضهم. 
الليث: الظَفْر ظُلفْ الأصبع و ظَفْر الطائرء و الجمع الأظفاره و جماعة 

(0) أقولة» [سمطورا | بيامسن الأصل ما تصن غوابة ميظولا 

لمان المرجوع اصن 01 

الأطفار َظفين لآن أظفاراً بوزن إغصار تقول أَظافِيُ و أعاصيرء و إن جاء ذلكك فى الأشعار جاز و لا يلم به بالقياس فى كل ذلكك 
موااض أذ المي لعي وان وده عن الإنالا شي لم جد ست فى اكلام امتوضال جد لتر عر ا عار جر سا و 
قوله تعالى: وى اين كوا عل] كل ذى فر دخ فى ذى الف ذواث المناسم من الإبل و النعام لأنها كالأطفار لها و رجل 
أذ طويل الأظفار عريٌ هاء و لا قغلاء لها من جهة السماعء و نسم اتلك لكك فال ذو الس بَظْفَرَ كالعَمّودٍ إذا اضر مَعَدَتْ على 
َكل و أَصِفَرَ كالعمُودٍ و الَظْفي: غَمرٌ الظَفْر فى الَاحَهُ وغيرها. و ظَفَرَه يِه و فر و اطْفَره : غررٌ فى وه ظَفْرَه. و يقال: طَفَرَ 
فلانٌ فى وَجدِ فلانٍ إذا عَررَ ل فى لحمه تفرم و كذلك اللطِْيرُ فى القِنّا و البطيخ. و كلّ ما غَرَوْت فيه فرك فشَدشته أو أت 
فيه» فقد طَفوته؛ِ أنشد ثعلب لحَنْدَق بن إياد: ولا نْوَقَ الحَلّق أن تَظفََا و اظََوَالرجل و اطفَر أى أَْلقَ ظُفْرَه و هو افتعل فأدغم؛ وقال 
العجاج يصف بازياً: تَقضَىَ البازى إذا البنازق كت أَتضرَ خؤبان قَضاء انك 3ؤ شاكن الكلاليب إذا ون اطَمَ الكلاليث: مَخَالِيبُ 
البازى» الواحد كلوب. والقاكن 0 عن لتر كلوه مقلرت: أى حادٌ المخاليب. و افو أيضاً. بمعنى ظَفْرَ بهم. ورجل مُقلّم 
الظَفْر عن الأدَى و كليل الطَفرٍ عن الهدى, و كذلكك على المثل. رفاك لارخل: إنه لمقُْومٌ الف أى لا ينكى عَدُو؛ و قال طرفة: عت 
بالَانِى و لا- كل لظف و يقال للمهين: د ادر امورل َظْفرٌ ييّن الظَفرِ إذا كان طويلَ الأظَفارِ كما تقول رجل أَشْعَرُ طويل 
اللكاون الى اسوية و الطذه قوق من العطر لوقه مُقتَلف مُفَْلَفْ من أصله على شكل ظفْر الإنسان» يوضع فى الدخنة, و الجمع أَظْفارٌ و أَظافِيل 
و قال صاحب العين: لا واحد له و قال الأزهرى: لا يُفَُْمنه الواحد» قال: و ربما قال بعضهم أَطَْارةٌ واحدة و ليس بجائز فى القياس؛ 
و يجمعونها على أَظافِي و هذا فى الطيبء و إذا أفرد شىء من نحوها ين ل 
أقُواة و أَفاويهُ لهذين العِطرَينٍ. وله ارين به بالحلر, وفى حديث أم عطية: لا تمس تمسق التمجة إل نَةٌ من فَشطٍ أظفاره و فى رواية: من 
لفلاو اللقار قال الأظفَارٌ جنس من الطَيبِء لو اتفين ددن النظهه #80 وأخعلدم حو بو يقرو انيد ف لفطل اسواديو اللقظمة مله بوي 
بلطتو طَمْرت الأمرضي: أرجت من النبات ما يمكن احتفاره افر و َو الوق و الأذطى: خرج منه تبه الأظفار و ذلكك حين 
يُحَوّصٌ . .و طَفرَ البقل: خرج كأنه أظفارٌ الطائر. و طَفَّرَ اندي و الويِْيجُ و لدي و النّمامٌ و الصَليانُ و ارو الهَدبُ ! إذا 0 
أصفر كالظفِْ و هى حُوضة تند قينا 1 اه الكسائى: إذا طلع النبت قيل: قن كاله ككفي قال أب عتضيوين لوم ويه 
الأظْفار. 


اطع 
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الجوهرى: و الظّمَرُ ما اطْترأَنَّ من الأرض و أنبت. و يقال: طَفَرَ النبتٌ إذا طلع مقدار الظفْر. و الظَفْرٌ و الطَفَرَة بالتحريكك: داء يكون فى 
العين يَتجَلَلّها منه غاشديةٌ كالظفْرِء و قيل: هى لحمة تنبت عند المَآقى حتى تبلغ السواد و ربما أَتَدَّت فيه» و قيل: الطَفَرَة بالتحريكك» 
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ليده ساي جا لااضات وري سواه واو نور البريس اكزروو في الدج جُلَيِدةٌ تُعَْشى العين تابتُ 
من الجانب الذى يلى الأ-نف على بياض العين إلى سوادهاء قال: و هى التى يقال لها ظَفْرُِ عن أبى عبيد. وفى صفةٌ الدجال: و على 
عينه طَفَرَةْ غليظة؛ بفتح الظاء و الفاء» و هى لحمة تنبت عند المآقى و قد تمتد إلى السواد فتُعَشّيه؛ و قد طَفِرَتْ عينّه بالكسرء تَظْفَرْ 
طَفَرل فهى طَفِرَة و يقال ظَفِرَ فلادنٌ» فهو مَظْفُورٌ؛ و عين طَفِرَةً؛ و قال أبو الهيثم: ما القولٌ فى عُجيرِ كاليحمره بعينها من البكاء طَفَرَه 
ضر اكبناش الجن وس الكفََه؟ الفراء: لَه لحمة تنبت فى العدكَدِ و قال غيره: الَف لحم ينبت فى بياض العين و ربما جلل 
العدقة .ب اما الطلد: ما تكسر منه فصارت له عَضُونٌ. و فر الجلد: َلك لتَلاسٌ أَطْفاره. الأصيعى: فى الي الطفْرُ و هو ما وراء 
مق الور إلى طرف القّؤس» و الجمع ظِفََة قال الأزهرى: هنا يقال للظَفْرِأَظُون و جمعه أظافير؛ و أنشد: ما : ين متها الأولى» إذا 
ازدَرَدتُء و بَيِنَ أَخْرَى تلِيهاء قب قيس أَظْفُورِ و الظَمَنِ بالفتح: الفوز بالمطلوب. الليث: الطّفَرُ الفوز بالاسدو الت الى مي عاسيقية » 
قد طَفِْرَ به و عليه و طَفِرَُ طَفَرأ مثل لَحِقَّ به و لَحقَهُ فهو طَفِنٌ و أَظْفََه لله به و عليه و طَفَرَُ به تَطَفيراً. و يقال: طَفِرَ الله قُلاناً على فلان» 
و كذلك أَظْفَرَه لله و رجل مُطَفَرَ و طَفِرٌ و ظِفْيرٌ: لا .يحاول أمراً إن ظَفْرَ به؛ قال العجير السلولى يمدح رجلًا: هو الطَّفْرُ المَيِمونٌ» إنْ 
رَاحَ أو عَدَا به الركبُء و الَلعابةٌ المُتَحبّبُ و رجل مُطَفَو: صاحب وَوْلَةُ فى الحرب. و فلان مُطَفَر: لا يَؤُوب إلا ِالظَفَر فَقَلَ نعمّه للكثرة و 
المبالغة. و إن قيل: طَفَر الله فلاناً أى جعله مُطَفّراً جاز و حسشن أيضاً. و تقول: طَفَّره الله عليه أى عَلْبه عليه؛ و كذلكك إذا سئل: أيهما 
َظْيَن فاخيو عن واحد غلب الآخرء و قد طُذْره. قال الأخفش: و تقول العرب: طَفِوت عليه فى معنى طَفِوْت به. و ما طَفَ رك عينى مُنْذ 
زمانٍ أى ما رَأنْككه و كذلكك ما أ ذَنْك عينى مند حين. و طَفَره: دعا له بالظَمَرهِ و طَفِت به فأنا ظافر و هو مَطْفُورٌ به. و يقال: 
َظْفَرنيَ الله به. و تََاكَرَ القومُ عليه و تظاهَرُوا بمعنى واحد. و ظفارٍ مثل قطام مبنية: موضعء و قيل: هى قَويةٌ من قَرَى مير إليها ينسب 
تع الفْارِئَ» و قد جاءت مرفوعة أَجْريّت مُجرَى رَبِاب إذا مَرمَيِتٌ بها. ابن السكيت: يقال جَرْحٌ طَفَارِىٌ منسوب إلى طَفارِ أسد 
مدينة باليمن» و كذلكك عُُودٌ ظَفاريَ منسوبء و هو العود الذى يُتَبْحَر به؛ و منه قولهم: مَنْ دَخل ظفار حَمْرَ أى تعلم الجميريّةُ؛ و قيل: 
كل أرض ذات مَعَرَهْ ظفار. 
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رق حابي كان لباس آم عليه السلام؛ لظف أى شىء يُشبه افر فى بياضه و صفائه و كثافته. وفى حديث الإفكْ: عِقد من 
جرع أظفار؛ قال ابن الأثير : همكذا روى و أريد بها العظٌ المذكور أَوَما كأنه يؤخذ فِيثقّ و يجْعل فى الشد و القلادة؛ قال: و 
الصحيحفى الرواية أنه من ججرْع طَفارمدينة لجغير باليمن. و الأَطْفاد: كان النودان و قرا كك دعاق ونه و نظله و مظفاة أسعاجن 
كوف تاو يان ف الأسارءا عاق فى كى حلم 


ظهر؛ ج 6 ص: ١7ل‏ 


«السور وى كل دي خلا.ف البطن. و الظهْر من الإنسان: من لد مور الكاهل إلى أدنى العجز عند آخرهء مذكر لا غير صرح 
بلك البحيات و نو سرع ايا ء التى وضَِِت مَوْضِعَ الظروفء و الجمع أَطْهرٌ و ظهور و طُهِرانٌ. أبو الهيئم: الحلقة بيك فقاوات و 


الكاهل و الكيدٌ [الكتَدُ مث فقارات, و هما بين الكتفين و فى الرَكُ ست فقارات؛ قال أبو الهيثم: الظَهْر الذى هو ست وفِمَرِ يكتَِفُها 
التثنان» قال الألزهرى: هذا فى البعير؛ وفى حديث الخيل: لم ينس حقَّ لله فى رقابها ولا ظُهورها؛ قال ابن الأثير: حَقّ الظهور أن 


ِ 


يَحْيدَلَ عليها مُنْقَِعاً أو بُجاهدَ عليها؛ و منهالحديث الآخر: و مِنْ حَفّها ِفَْارُ ظَهرِها.و قَلّبَ الأمر طَهراً إيطن: أَنْم م نَذَييرَهه و كذلك 
يقول الْمَديد زُ للأمر. و كَل فلان أره ظهراً لطن و ظهره إيطنه و ظهرّه ِبِطنِ؛ قال الفرزدق: كيف تران نى قالباً مِجَنَىء أقْلِبٌُ أمرى طَهْرَه 
لطن و إنما اختار الفرزدق هاهنا لِأبَطنِ على قوله ليطن لأن قوله طهر معرفة: فأراد أن يعطف عليه معرفة مثله» و إن اختلف وجه 
التشريف»قالسيبويه: هذا باب من القغل تدك فيه الآخر من الأول يَجْرِى على الاسم كما يَجْرى أججمعون على الاسم. و يُنْصَبُ بالفعل 
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لأنه مفعولء فالبدل أن يقول: صرب عبد الله ظَهِرُه و بَطنهء و صرب ريد الظهرٌ و البطنٌ و قَلِتِ عمرو طَهْرُهِ و بطنّه فهذا كله على 
البدل؛ قال: و إن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين» يقول: يصير الظهر و البطن توكيداً لعبد الله كما يصير أجمعون توكيداً للقوم؛ 
كأنك قلت: ضرت كله قال: و إن .: شت نصبت فقلت صرب زيدٌ الظهر والاوظلسر لعي راجا كر لكاررا دسم اكه 
وإشا هاه دعنك فى الزيت و الحاسل فيه الفعلء تقالو ليس المنتصضث ماهتا بمدزلة الظروق لأدكك لو قلك هو طهر :و + يَطنّه و أنت 
تعنى شيئاً على ظهره لم يجزء و لم يجيزوه فى غير الظّهْر و المِطن و السَهْل و التجبل» كما لم يجز دخلتٌ عبد الله و كما لم يجز حذف 
حرف الجر إِلّا فى أماكن مثل دخلت البيتَ» و اختص قولهم الظهرّ و البطنّ و السهلّ و الجبلّ بهذاء كما أن لََدّنْ مع عَدْوَهٍ لها حال 
الى ره من اتا وقوله» صلى الله عليه و سلم: ما نزل من القرآن آية إلا لها طَهْرٌ و بَطِنٌّ و لكل عحوفٍ عددٌّ و لكل عند 
مُطََغ؛ قال أبو عبيد: قال بعضهم الظهر لفظ القرآن و نظن دار يلت وقل لطي الستريية و شرم اويا قدمن النضظ و الور 
لل ا ل 
بطنها معناها و قيل: أراد بالظهر ما ظهر تأويله و عرف معناه؛ و بالبطن ما بَطَنّ تفسيره» و قيل: قصَّصّه 

لسان العرب» جع ص: 07١‏ 

فى الظاهر أخبار و فى الباطن عَبْرَة و تنبيه و تحذيره و قيل: أراد بالظهر التلاوةٌ و بالبطن التفهم و التعلم. و المُطَهّن بفتح الهاء مشددة: 
الرجل الشديد الظهر. و ظَهَره يَطْهَرُه ظَهْراً: ضرب ظهْره. و ظَهِرَ ظَهَراً: اشتكى ظَهْره. و رجل طَهيرٌ: يشتكى طَهْرَه. و الظَهَرٌ: مصدر 
قولك ظَهِرَ الرجل؛ بالكسرء إذا اشتكى ظَهْره. الأزهرى: الظهارٌ وجع الشَّهْره و رجل مَظّهُورٌ. و طَهَوْتٌ فلانً: أصبت طهْره. و بعير ظهير: 
لا ينتفع بظهره من الدَّبرِه و قيل: هو الفاسد الظهْر من دَبَرِ أو غيره؛ قال ابن سيدة: رواه ثعلب. و رجل طَهِيرٌ و مُظهرٌ: قوىٌ الظَهْرِ و رجل 
مص دَّر: شديد الصَّدْر و مَط دُور: يشتكى صَدْرَّه؛ٍ وقيل: هو الصّلبُ الشديد من غير أن يُعَيّن منه ظَهْرٌ و لا غيره» و قد طَهَرَ ظَهَارَة و 
وحل عتتيك الور فلل العباله نو عقيل القلين كير القبالهو كلاهنا على الكل و أكل الرخل أكلة لود مقا قلورة أى سين متها 
قال: و أكل أَكْلَةُ إن أصبح منها لناتيء و لقد تَمَوْتٌُ من أكلة أكلتها؛ يقول: مَرِمِدْتٌ منها. وفى الحديث: حَيِرٌ الصدقة ما كان عن طَهْرِ 
على أى ما كات عفرا قد فق ل عن على » و قبل: ازادءما قصل عن التهال» و الهو قد يراد فى مثل هذا إشباعاً للكلام و سكين عن 
صدقته إلى ظَهْرِ قَوىّ من المال. قال مَعْمر: قلت لأَيُوتَ ما كان عن ظَهْرِ ينه ما ظَهٌْعِنّى؟ قال أيوب: ما كان عن فَْلٍ عيال. وفى 
حديث طلحة: ما رأيتُ أحداً أعطى ليَِيلٍ عن طَفرِ يَدِ من طَلْحه قيل: عق لور يد ادا من غير مكافاة: وفلانٌ يأكل عن طَهْرِ يد 
فلانٍ إذا كان هو يُنْفِقٌ عليه. و الفقراء يأكلون عن طَهْر أيدى الناس. قال الفراءة الغرب تقول: هذا خلوك السهاء هذا بطح الشقراء 
لظاهرها الذى تراه. قال الأز هرف وهذا جاء ذ اللي دف الرصيين الى لوزي جطمر كالييائط القانم لما وَليَكك يقال بطنّهء و لما 
وَل غَيرك ظَهْره قأما ظِهارَهُ الثوب و بطالنه فالبطانةُ ما وَل منه الجسم و كان داخله و الظَهارَةُ ما علا و ظَهَرَ و لم يل الجسد؛ و 
كذلكك ظهارَة البسَاط؛ وبطالهمها بان الأرف و يقال ظَهَوْتٌ الثوبّ إذا جعلتٌ له ظِهَارَ ذو بط إذا جعلتٌ له بطانةُ و جمع الظهارَة 
هئ و جمع البطانة بَطَانُ و الطَارَة بالكسر: اقيق الطانة وَخلهفت اليك علؤته. و ابوت اقيق عليه يد و تظاهر القومٌ: 
تَدابَُوا كأنه ولَى كل واحد منهم طهر ه إلى صاحبه. و أَقْرانٌ الظَهْر: الذين يجيئونكك من ورائكك أو من وراء ظَهْركك فى الحرب» 
برذ من الظَهْرِ؛ِ قال أبو خراش : لكان تيل أَواً الناس يله و لكن أَْرنَ الطهُورٍ مات الأصمعى: فذق دن اللو وهو اللذى امه 
من ورائه ولا يعلم؛ قال ذلك ابن الأعرابى» و أنشد: فلو كان قزنى واحداً لكفِيته: و لكنّ أَْراَ الطَهُورِ ممَاتِلُ و روى ثعلب عن ابن 

الأغراق أنه أنقدو ةر انيع حانوا لقنا يمذقلة و لكك أثراة اللهؤو تعازك 6ا0: أقران الظهور أن يتظاهروا عليه إذا جاء اثنان و أنت 
واحد غلباكك. 
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واشَّدَّه الظهاريةٌ إذا هد إلى حَلْف» وهو من الظفِر. ابن بُزّرج. َوْتَقَهُ الظهاريّة أى عَتقَه. و الطهد: الإكاتٌ التى تحمل الأثقال فى 
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السفر لحملها إياها على ظَهُورها. و بنو فلان مُظْهِرون إذا كان لهم طَهْر يَنْقلُون عليهء كما يقال مُنْجَبون إذا كانوا أصحاب تجائْبَ. وفى 
حديث عَوْفتِهُ: فتناول السيف من الظَّهْر فَحِدَّقَهُ به؛ الظهْر: الإبل التى يحمل عليها و يركب. يقال: عند فلانن طَهْر أى إبل؛ و 
منهالحديث: أ تأذن لنا فى تُخر طَهْرنا؟أى إبلنا التى نركبهاة و تُجْمَعٌ على ظهْرانء بالضم؛ و منهالحديث: فجعل رجال يستأذنونه فى 
طهْرانهم فى عُلْوِ المدينة.و فلانٌ على طَهْرِ أى مُرْمعٌ للسفر غير مطمئن كأنه قد رَكبَ طَهْراً لذلكك؛ قال يصف أمواتاً: و لو يَشِمَطيعُون 
الرّواح» تَرَوّحُوا معى, أو عَدَوًا فى المُْضْ بجي على ظَهْرِ و البعير الظَهْرئٌ» بالكسر: هو العُدَّهُ للحاجة إن احتيج إليه» نسب إلى الظّهْر تعبا 
على غير قياس. يقال: انََحَذْ معكك بعيراً أو بعيرين ظِهْرِنّئِن أى عُرِدَّة و الجمع ظَهارِىٌ و طَهَارِىٌء وفى وت طَهَارِىٌ غير مصروف 
لأضياة القن لارعةافى الوانعدد بر بعر علو ين الظهارَهْ إذا كان شديداً قوباء و ناقة ظهيرة . وقال الليث: الظّهِيرٌ من الإبل القوى الظهْر 
صحيحه. و الفعل طَهَرَ ظَهارَةٌ. وفى الحديث: فَعَمَدَ إلى بعير ظهير فَأَمَرَ به فَرْحِلَّ يعنى شديد الظهر قويّاً على الرَعْلَه و هو منسوب إلى 
الطَهْرِ؛ِ و قد طَهّر به و استَطَهِرَة. و طَهَرَ بحاجةٍ الرجل و طَهّرها و أَظْهَرها: جعلها بطَهْرٍ و استخف بها و لم يِف لهاء و معنى هذا الكلام 
أنه جعل حاجته وراء طَهْرِه تهاوناً بها كأنه أزالها و لم يلتفت إليها. و جعلها ظِهْرِيَةٌ أى خَلْصَ طَهْر كقوله تعالى: قَتَوِدُوهُ وَرلاءً 
طُهُورِهِمْ بخلاف قولهم وَاجَ إرادتهُ إذا أَكِلَ عليها بقضائهاء و حل حاجِتّه بطَهْرِ كذلكك؛ قال الفرزدق: تَِيمٌ بنَ قيس لا تَموينٌ 
حا وي ايد نل جراما و أضيرة :الى لجع ترات تسدوااة زر الى تددر اال متم انر لاتير 
وَلء كم د ظِهْرِيّ؛ أى لم تَلتفتوا إليه. ابن سيدة: و اتخذ حاجته ظِهْرِرَاً اشرهان بها كأنه نّم بها إلى الظَهْره على غير قياس» كما قالوا فى 
النسب إلى البٍطررَة بضدرىئٌ. وفى حديث على: عليه السلام: انك تمه وَرَاكم نلف حتى شن عليكم الغاراك أى كا سوه ورا 
ظهو ركم قال: و كسر الظاء من تغييرات النَّسَب؛ و قال ثعلب فى قوله تعالى: و انحَْئموة واكم هري تََذنُمْ ذكر الله وراء ظهوركم؛ 
وقال الفراء: يقول تركتم أمر الله وراء ظهو ركمء يقول شعيبء عليه السلام: عَطَمُْمْ أمْرَ رَهْطى و تركتم تعظيم الله و خوفه. داك 
أثناء الترجمة: أى و اتخذتم الرهط وراءكم ظِفْ ريا نَدِمَظْهرُون به عليئَ» و ذلكك لا ينجيكم من الله تعالى. يقال: اتخذ بعيرا ظهْرِيَاً أى 
درو يقال لقح و اللى انف ده قد جعلت هذا الأمر بِظَهْرٍ و رميته بظَهْرٍ. و قولهم. ولا تجعل حاجتى بِظهْر أى لا تَنْسَها. و حاجتّه 
عندك ظاهرةٌ أى مُطَرَحدَهُ وراء الظَّهْر. و الك بيس اس اه جعلها وراء ظَهْرِهء أصله اظْتَهر. أبو عبيدة: جعلت حاجته بِظَهْر أى 
بظْهْرى حَلْفَى؛ و منه قوله: وَ انَحَذْتُمُوةُ واء كم ظِهرم » و هو استهانتكك بحاجة الرجل. و جعلنى بِظَهْرٍ أى طرحنى 
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و طهر به و عليه يَطَه: قو و فى التنريل العزيز: أو الطفْلٍ الِينَ َم َظْهرُوا علي عَوراتٍ التللا للاءِ؛ أى لم يبلغوا أن يطيقوا إتيانَ النساء؛ و 
قوله: مي يي سك جا ع اح بر امرك مس 0 
وزاعهقاك! اي يي اانا حرا رار تايروس الاي و أماقوله عز و جل: و لا ” 

يهن إن ل شه مائروى الأزهرى عن ابن عباس قال: الكت و الخانم و الوخد وقالت عائشة: ا 
ابن مسعود: الزينة الظاهرة الثياب.و الظَهْرٌ: طريق ابر ابن سيدة: و طريق الظَهْر طريق اليد و ذلكك حين يكون فيه م لكك فى البرو 
مسلكك فى البحر. والشلرة من الأرصل! ما غلظ و ارتفعء و البطن ما لان منها و مَدهُلَ و رق و اطَمأنَ. و سال الوادى ظَهْراً إذا سال بطر 
نفسه» فإن سال بمطر غيره قيل: سال را اوقال ى:ة: سال الوادى ظَهْراً كقولكك طَهْرا؛ قال الأزهرى: و شيك سو ليد لوه 
لأنه أنشد: و لو درَى أَنَّ ما جاقرتى طهر ما عُذْتُ ما لألأث أذناتها لقُوَرُو ظهَرت الطيرٌ من بلد كذا إلى بلد كذا: انحدرت منه إليه» 
و خص أبو حنيفة به الّثِ فقال يذ كر التشوة: إذا كان آخر الشتاء طَهَرَتْ إلى نَجد تَتحِينٌ تاج الغنم فتأكل أَشْلاءها. وفى كتاب عمرء 
رضى الله عنه؛ إلى أَبى مُبيدة: فاظْهَرْ بمن معكك من المسلمين إليهايعنى إلى أرض ذكرهاء أى اخْرْحٌ بهم إلى ظاهرها و أَبْرِزُهم. . وفى 
حديث عائشة: كان يصلى العَضور فى حُتجرتى قبل أن تظهر» تعنى الشمسء أى تعلو السّطح» وفى رواية: و لم تَظهَر الشمسٌ بَعْدٌ من 
ُخجرتهاأى لم ترتفع و لم تخرج إلى ظَهْرها؛ و منه قوله: و إنا نوجو قَوْقَ ذلك مَظَهَرا يعنى مضه عَداً. و الظاهِرٌ: خلاف الباطن؛ ظَهَرَ 
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يَطْهَرُ ظَهُورا فهو ظاهر و ظهير؛ قال أبو ذؤيب: فإنَّ يَنى لِختَانَ» إِمًا ذَكوتُهُمء تنام إذا أَختّى اللتامٌّ ظَهِيرٌ و يروى ... طهيرء بالطاء 
التولة. و قوله تعالى: و ذرُوا طَِرَ ْنم وَِلَ؛ قيل: ظاهره المخالةٌ على جهة الي و باطه الزنا؛ قال الرجاج: و الدى يندل عليه 
الكلام و الله أعلم أن المعنى اتركوا الاثم طَهْرا و بَطناً أى لا تَفْربُوا ما حرم الله ججهرا و لا سداً. و الظاهه: فق أشكاء الدع رديه كن 
تيل العزيز: مو اَل وار َال از َالاي؛ قال ابن الخ هو الذى ظهر فوق كل شىء و علا عليه؛ و قيل: عُرِفٌ بطريق 
الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار أفعاله و أوصافه. و هو نازل بين طَهرَئِهم و طَهْرانتِهِم» بفتح النون ولا يكسر: , فق الهرهي . وفى 
الحديث: فأقاموا بين طَهِرانيهم و بين أَظهرهم؛ قال ابن الأثير: تكررت هذه اللفظة فى الحديث و المراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل 
سس ا ا 
ومن ححواقة إذا فيل بين أَظْهُرهم؛ ثم كثر حتى استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقاً 

لبا الريوج امن عه 

و لقيته بين الظّهْرَئْن و الظّهْرائَين أى فى اليومين أو الثلانة أو فى الأيام» و هو من ذلكك. و كل ما كان فى وسط شىء و مُعْظَمِه فهو 
مؤالوره ولتتراممواه على قر الاناء الى تمتك لتقن كدري انوي كناك رق ان عراب ١‏ عر دن القراءة قلؤة ميق علو ليان 
هرانا و أظهِنا بمعنى واحدء قال: و لا يجوز بين طَهْرانيناه بكسر النون. و يقال: رأيته يين طَهْانَى الليل أى بين العشاء إلى الفجر. قال 
الفراء: أنيته مرةٌ بين ن الَهرَئْنِ ونا اده قال: و قال أبو فس إنما هو يوم بين عامين. و يقال للشىء إذا كان فى وسط شىء: هو 
ون للوز هنو كله لدو انان الي دغصا و3 طوك اعساو الطواعة: أشراف الأحرض. الأضنس» يقال هافك و3 الأرض و 
فالككدرما انشع مواد ومع بحاقة يد بقارن و يقال حاف وهو الأرهو نان شنيا ظاهر الل ملهو طاهرة كل سه 
أعلاء؛ استوى أو لم يستو ظاهره؛ و إذا علوت طهر فأنت قَوْقَ ظاهِرته؛ قال مُهَلْهلٌ: و حَيِل تَكدّسُ بالدّارِعِينَء كشي الؤّعُولٍ على 
الظاهِره و قال الكميت: تلت مُعْتَي البطاح؛ و حل غَيركك بالطَوَاجِْ قال خالد بن كلُوم: مُعْتَسح البطاح بَطنٌ مكة و البطحاء الرمل» و 
ذلك أن , بنى هاشم و بنى أمية و سادة قريش تُزول ببطن مكة و من كان دونهم فهم نزول بظواهر جبالها؛ ويقال: أراد بالظواهر أعلى 
مكة. وفى الحديث ذكر قريش الطَواهِرِ و قال ابن الأعرابى: ريش الظواهر الذين تزلوا بظهور جبال مكف قال: :و قُويْشُ البطاح أكرمٌ و 
ركوس تروك الماراقرو زو روك لطاج هع الول طور ا بام يك والظها اليش قال ابن شيدة الطقراة الريش اللاي يان 
الشمس و الوم الاج وق هاه بالضم. و الا من ديش السهم ما جعل من عه تيب الربدة.و مو ال .د 
هو أجود الريشء الواحد طَهْنٌ فأما َهْرانٌ فعلى القياس» و أما ظهار فنادر؛ قال: و تبره عَوْقَ و عُراقَ و يوصف به فيقال ريش ظهارٌ و 
هراد و لبان ما كان من تحت العيديبء و الوم أن يلتقى بَطنٌ ذو طهر أخرَىء و هو أجود ما يكونء فإذا التقى بَطْئانٍ أو 
ظَهْرانِء في لناكهو لذت وقال الليقة الضياة من الريش هو الذى يظهر من ريش الطائر و هو فى كيت قال: و يقال: الظهارٌ جماعة 
واحدها طهر و يجمع على الظَفْرانِء و هو أفضل ما يراش به السهم فإذا ريش بِالبْطنانٍ فهو عَيِبٌ» و الطّهْرُ الجانب القصير من الريش» و 
الجمع الطَفْراَه و البطنان الجانب الطويل؛ الواحد بَطْلن؛ يقال: رش سريمك بظهرانٍ و لا تَِشْهُ بنانِ واحدهما طَهْر و بَطنّ» مثل عَئد 
وعُدِدانِ؛ وقد ظهّرت الريش السهم. والسقراة: جناحا الجرادة الأعلِانِ الغليظان؛ عن أبى حنيفة. و قال أَبو حنيفة: قال كياد 
للقّوْس طَهْرٌ و بَطَنَّ» فالبطن ما يلى منها الو و طَهْرُها الآخرٌ الذى ليس فيه وترّ. و ظاهَر بين نْلين و ثوبين: لبس أحدهما على الآخر و 
ذلكك إذا طارق بينهما و طابقّ» و كذلكك ظاهَرَ بِينَ دِرْعيِن» و قيل: ظاهَرَ الدرع لأ بعضها على بعض. 

لمان لمرو المي اه 

وفى الحديث: أنداظلاهر يم ودين يوم أحدأّى جمع و لبس إحداهما فوق الأخرى و كانه من التظاهر التعاون و التساععد؛ و قول 
وقاء ين زغير: ََيَتُ زُعيراً تحت ككل خالتيء فَجنْتُ إليه كالول أَبادرفَشلْتْ يمينى ؤم أَضْرِبُ خالدا و يَفتَعه ينّى الحدية 
المُظاهِرٌ إنما عنى بالحديد هنا الدرع» فسمى النوع الذى هو الدرع باسم الجنس الذى هو الحديد؛ و قال أبو انيجي فق الكماة 3 
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اذْرَهِى عليهاء ثم اقْرَعِى بالود مَنْكبئِهاء و ظاهرى بِيجَلِفٍ عليها قال ابن سيدة: هو من هذاء و قد قيل: معناه اشتظهرىء قال: و ليس بقوى. 
د التتظوو بد أ لحان و طهدة عله أعضه .و طون غلق: أعاضس 4 كلدعيا عن 'تكلب» و كلاعدوا خليةة تعاوتوك و أظيره الله على عزف 
و فى التنزيل العزيز: وَ إن تَظاهلا عَلَيِهِ. و ظاهَرَ بعضهم بعضاً: أعائه و التُظاهد: التعاون. و ظاعر فلان فلاتاء عاونه. و المنظاعرة: المعاونف 
وفى ععاديث على »عليه البياام: أنه بام يَْمَ ردْرِو ظاهَرَ أى صر و أعان. و الظهيرُ: الل ا لم 
يجمع طَهير لأن فعاو فعونًا قد يستوى فيهما المذكر و المؤّنث و الجمع» كلما قال الله عزو جل: إن شوق وت اللالبية. وفى القريل 
العزيز: ولاق الكافه عا ّهِ ظهيراً؛ يعنى بالكافر الجنْسَء و لذلكك أفرد؛ و فيه أيضاً: اكه بغ ذلك َب قال ابن سيدة: و هذا 
كبا سكاسوري من قرلهم الجاع ا عي وحور ؛ و الظهيرُ: المُعينَ. و قال الفراء فى قوله عز و جل: 200000 
ظَهِيرٌ قال: يريد أعواناً فقال ظهير و لم يقل ظهَراء. الالدارو سيار الاكاار لراضو لعريل وضااج الرنيوز المركة كان 
م أن تجكل الظيير الملائكة خافجة لقوله: وَ الْملائِكة بَعِدَ ذلكك, أى مع نصرة هؤلات» ظهِيرٌ. و قال الزجاج: و 
الملايكة بعد ذلك طبيك فى مسق طُهراء آزاد: و الملتكة آيف) فطناو للنى صلى الل عليه و الي أ أعراة القن على الله علية يز 
سلم» كما قال:وَ سن ولك زفق أى ققد فهو مثل لير فى معنى شُهرء؛ رد فى موضع الجمع كما أفرد الشاعر فى قوله: :ايا 
علؤراض 31 342 قشس »اند افرادل له ل عامين يعن لخن ل باخراء. و أماقرلهر وجا : وكاكَ الكافر عل و به ظهيراً؛ قال ابن 
اي ا ا ا ا 
الطهْرَة: الأغوانٌ؛ قال تميم: أ لَهْفِى على عَِّ عَزِيِ و ظِهر و ظِلّ شَّبابٍ كنت فيه فأذيرا و الظَهْرَةٌو الظَِرَة: الكسر عن كراع: كالظّهر. و 
ف طاورة والح ألى خط اعروظ على الكناداء و جار فقي شورقه و طهوقه وأالورو ل فى فقي قاو تمه تامف وو اند ين يعتاونة.بو 
ظاعي عليه أحان. و انه تطرهره عليد انسماله. و انتكطيه عليه بالأمر: النسيان. وقى حديث على كم اله ونحية يكذيه رحس اللاو بتعسته 
على كتابه.و فلان ظِهْرَتى على فلان و أنا ظِهْرَتُك على هذا أى عَوْنُككَ الأصمعى: هو ابن عمه دِْياً فإذا تباعد فهو ابن عمه 
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طَهْراء بجزم الهاءه و أما الظَهْرَة فهم طَهْدَ الرجل و أنصارهه بكسر الظاء. الليث: رجل ظِهْرِيٌ من أهل الشف و لو نسبت وجلًا إلى طَهْرِ 
الكوفة لقلت ظِهْرئُ» و كذلكك لو نسبت جلداً إلى الظّْر لقلت جَلدَ ظِفرئٌ. و الهُور: لط بالشىء و الاطلاع عليه. ابن سيدة: الظهور 
الظفر؛ طَهَر عليه يَظْهَر ظَهُوراً و أَظْهَره الله عليه. و له طَهْرٌ أى مال من إبل و غنم. و ظَهَر بالشىء طَهْراً فَحَرَِ و قوله: و اظْهَرْ يبرت و عَقدٍ 
لوائه أى افْحَوْ به على غيره. و ظَهَوْتٌ به: افتخرت به و ظَهَرْتٌ عليه: قَوِيتٌ عليه يقال: ظَهّر فلالٌ على فلا-ن أى قَوىَ عليه. و فلان ظاهرٌ 
على فلا-ن أى غالب عليه. و ظَهَرْتٌ على الرجل: غلبته. وفى الحاديث: فظَهّر الذين كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم» 
هد فقَنَتَ شهراً بعد الركوع يدعو عليهم؛ أى عَلبيوهم؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى رواية» قالوا: و الأشبه أن يكون مُكيرَاً كما جاءفى 
الرواية الأخرى: َعَدَرُوا بهم.و فلان من وَلَدِ الَهْر أى ليس مناء و قيل: معناه أنه لا يلتفت إليهم؛ قال أَرْطاةٌ بن شَهية: من ميلع أناة مو 
نا وَجدْنَا تتى الهزصاء من وَلَدِ الَْ؟ أى من الذين يَظَهَرُون بهم ولا يلتفتون إلى أرحامهم. و فلان لا بَظْهَرُ عليه أحد أى لا يولم و 
طهر بالتحريكث: ما فى البيت بن الماع وا لاني و قال تعلب: بيت عَسَنٌ الظهَرٍَو الأهرهه فالظهرة ما طَهَر منهء و الأَرَة ما بن منه. 
رق الحواتية يهط اك وس نو لقان مما و الجن هد المالة كندته, و أَظْهرَنا الله على الأمر: أَطْلعَ. و قوله فى التنزيل 
الغووة قن اس طاقوا أن مطهادوة4 أ ها قذكوا آق بغرا عله لأرشامه بقال: ا و ظَهرَ على 
الشىء إذا غلبه و علاه. و يقال: طهر فلا الل إذا علاء. و طهر اطخ ظهور: علاه. و قوله تعالى: وم مارج عَلَِهايظهَرُونَ أى يَغلُونه 
والمعارج الذَّرَحٌ. وقوله عز و جل: ليقن 2 ور أ خا وما بوط هن اكه ظَهَرْتُ على فلان أى عَلَوْتّهِ و غلبته. يقال: اح 
الله المسلمين على الكافرين أى أعلاهم عليهم. و الظّهْرُ: ما غاب عنكك. يقال: تكلمت بذلك عن طَهْرِ غَئِبِء و الظهْر فيما غاب عنكك؛ 
و قال لبيد: عن طَهْرِ غيب و الأنِيسٌ تَدمَامُها و يقال: حمل فلانٌ القرآنَ على ظَهْرِ لسانه: كما يقال: عَفِظه عن ظَهْر قلبه. وفى الحديث: 
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من قرأ القرآن فاسْتَظهره؛ أى حفظه؛ تقول: قرأت القرآن عن طَهْرِ قلبى أى قرأته من حفظى. و طَهْرُ القَْب: حَفْظه عن غير كتاب. و قد 
قر أنظاعرا و افقظيره ات شتظه فر انظاهرا, و اللاس #1 العين الجانمظ 1 الفعبر المي الاض الى راك تلد العو وه عاد 
الغائرة؛ و قال غيره: العين الظاهرة هى الجاحظة الوَخْمَةُ. و قِدْرٌ طَهْرٌ: قديمة كأنها تُلقى و راءً الطَهْر لِقِدَمِها؛ قال حُمَيدُ بن ثور: قتََرَتْ 
إن دَعائِمهاء و مُعرّساً من جوفه ظَهْرُ و تَظَاهر القومٌ؛ تَدابَرواء وقد تقدم أنه التعاونٌ» 
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فهو ضدً. و قتله ظَهْراً أى غِتلَةُ عن ابن الأ-عرابى. و طَهَر الشىء بالفتح, قور فون و أظهذث الشىء: بكِْته. و الظلهور: مدو القنئءم 
الخفي. ري لط طاح بي أن ضير صل و يقال: فلان لا بَظْهَرٌ عليه أحد أى لا يُسَلّمْ عليه أحد. و قوله: إن بَظْهَرُوا 
عَلْيكمْ. ف بطلعر او كعدوا قال طَهَزت على الأنمر. و قوله تعالى: يمون أاجرا من العلا ال3: أى ما يتصرفون من معاشهم. 
الأزهرى: و الطلقاة ظاهرٌ الحَرَّهُ. ابن شميل: اهاري أن يَعْتَقَلّه الشَعْرَييَة فُيَضْرَعّه. يقال: اخدة الظهارِية و الشّعْرَيية بمعنّى. و الظؤه: ساعة 
الزوال» و لذلكك قيل: صلاه الظهر و قد يحذفون على السّعَهُ فيقولون: هذه الظَهْره يريدون صلاهً الظهر. الجركري اكير بالضمء بعد 
الزوال» و منه صلاة الظهر. و الظهيرةٌ: الواخرة؛ كال: أتيته حدٌ الظهِيرة و حين قام قائم الطهِيرة . و فى الحديث ذكر صلاة الظَهْر؛ قال ابن 
لأثير: هو اسم لنصف التهار سمى به من طهيرة ادير وهو ةد رهادو ا أضيفت إلِه لأله أَسْهر أوقات البلرات للأتضان و 
قيل: أَظْهَرُها را و قيل: انها لنسياةة البرك و مات وق تكرر ذكر الهيرة فى الحديثء و هو شدَّهُ الحرّ نصف النهار» قال: و 

لا يقال فى الشتاء ظهيرة. ابن سيدة: الظهيرة حدّ انتصاف النهار» و قال الأزهرى: هما واحدء و قيل: إنما ذلكك فى ال مشتق. و أتانى 
مُظَهرأ و مُظهراً أى فى الظهيرة» قال: و مُظَهِرأ بالتخفيف» هو الوجه؛ و به سمى الرجل مُظهراً. قال الأصمعى: يقال أتانا بلطِيرة و أتانا 
ظوراً معت ويشال: أطهوّك با ول إذا مخلت فى سهد الظثر. و أظهونا الى .يونا فى .وقت«اللرهبو أَظهر القوة: دخلوا فى الطهيرة. و 
َظْهَنا. كلنا قوفت الصور كاط يعاو انهافى الطياا و القبتاءة و اجيم اللوي#طلى هارن وق حورت غمرة ١‏ اتافول يشكر 
النفِْسَ فقال: ك َبتك الظهِائرُأَى عليكك بالمشى فى الطَّهائِر فى حرٌ الهواجر. و فى التنزيل العزيز: وَ جِينَ تُظهِرُونَ قال ابن مقبل: و 
َظهْرَ فى عِلانٍ رفيو سي عَلاجيٌ؛ لا ضَحْلٌ و لا متَضَحْضِح يعنى أن السحاب أتى هذا الموضع طُهْرا؛ ألا ترى أن قبل هذا: تضقن 
ليلق كناف نوي اعن برضا كق من الول أَفْصَحَ م و يقال: هذا أمد ظاهد عنكك عارّه أى زائل» و قيل: طاهز مركم أى لين لازم 
لك عَيه؛ قال أَبو ذؤيب: أَبى القت إلا أمٌ عَمروء فأطر بحت تحوّقٌ نارى بالشَّكاه و نارُها و عَيرَها الواشّوتَ أَنّى أَحبهاء و تلك شَكاةً 
ظاهرٌ عنكك عارها و معنى تحوّق نارى بالشكاةٌ أى قد شاع خبرى و خبرها و انتشر بالشّكاهُ و الذكر القبيح. و يقال: ظهرَ عنى هذا 
الع إذا لم يخا بى و ليا عتى بوه فى النهاية: !"ا أولغ مكدو لم بالكد مله كيه وقيل للأيض الديين: يا ابنَ ذات التّطاقين تْييراً له بها؛ 
فقال متمئكًا: رلك شكاة ظاءه شكة غاذها آراد أن نطافها لا بخص منها ولامنه كه فيُعَيّرا به 
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و لكنه يرفعه فيزيذه با و هذا أمرٌ أنت به ظاهرٌ أى أنت قو عليه. و هذا أمر ظاهرٌ بكك أى غالب عليكك. و الظهارٌ من النساءء و ظاهَر 
الرجلٌ امرأته و منهاء مُظاهَرَةٌ و ظهاراً إذا قال: هى على كطَْرٍ ذات رَحم» و قد َه منها و تُظاقرء و طهر من امرأته طهر كله 
بمعنى. توكرله عزو جل والذين يظُهرُون من نسائهم؛ قرئ: الاو رق يَطْهدُونء و الأصل يَتَطَهّرُونء و المعنى واحدء و هو أن 
كرك الربحل لكعرات: أَنتِ على كر أمى. وكافت العرن تطلى ايساق الجاهلة بمدء الكلنةادو كان الظياة فى الساعلية لاما 
فلما جاء الإسلام هوا عنه و أُوجبت الكفّارةُ على من ظار من امرأتهء و هو اهار و أصله مأخوذ من الظَهْرء و إنما حضوا الظَهْرَ دون 
البطن و الفَحٍِ و الفرجء و هذه أولى بالتحريم؛ لأن الظهرَ موضحٌ الركوب» و المرأةمركوبةً إذا عشي فكأنه إذا قال: أنت على كظهر 
ا ركوب للنكاح على حرام كركوب أمى للنكاحء فأقام الظهر مُعَمَ الركوب لأنه م ركوب و أقام الركوب مُقام النكاح لأن 
اناكم ركه وهذا من لليف الاستعارات للكناينة#قال ابن الأثيرة قبل أرادوا أنت علق كبطن أمن كن كتجماغهاء فكتوا بالظير هه 
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البطن للمُجاورة قال: و قيل إن إِنِْانَ المرأة و ظهرّها إلى السماء كان حراماً عندهم و كان أهل المدينة يقولون: إذا أتِيت المرأةٌ و 
وجهها إلى الأرض جاء الولك أَخولَ» لط ب الرجل المُطلّق منهم إلى التغليظ فى تحريم امرأنه عليه شهها بالظهر ثم لم يفت بذلكك 
مجن معاي تاي امم فال: و إنما عد الظهارٌ بمن لأسنهم كانوا إذا ظاهروا المرأء عريها كما كرون الفطلفة و يعترتون نحي 
فكان قوله ظاهرَ من امرأته أى بيد و احترز منهاء كما قيل: آلى من امرأته» لما ضّمّنَ معنى التباعد عادى بمن. وى كلام يعفى تنهار 
أهل الندفة: إذا استّحيضت المرأةٌ و استمرٌ تمرٌ بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض» » فإذا انتقضت أثاقها اشتظهرت بثلانة أيام تقعد فيها 
للحيض و لا نُصلى ثم تغتسل و تصلى؛ قال الأزهرى: و معنى الاستظهار فى قولهم هذا الاحتياطً و الاستيثاق» و هو مأخوذ من الظّهْرىَ» 
وهو ماعفكه ؤدَةٌ لساجتكه. قال الأزهرئ: لل ل ل 
إليهء و إنما الظَهْريَ الرجلٌ يكون معه حاجن من الرّكاب لحمولته؛ فيشتاطً لسفره و يعد بعيرا أو بعيرين أو أكثر قرغا تكون معد 
لاحتمال ما انقَطع من ركابه أو َع أو أصابته آفةء ثم يقال: استظهر ببعيرين ظِفْ رين محتاطاً بهما ثم أقيم الاستظهارٌ مُقَامَ الاحتياط فى 
كل شىءء و قيل: سمى ذلكك البعيرٌ ظِهْرياً لأن صاحبه جعلّه وراء ظَهْرِه ه فلم يركبه و لم يحمل عليه و تركه عُدَةٌ لحاجته إن مت مَسّت إليه؛ 
واطدكرله عرو جل حكاي من عب وَ ندمو ورا كم طفرء . وفى الحديث: أنه أَمَرَ خراص النخل أن ب مَظْهرُوا أى يحتاطوا 
لأذبابها و يدَعُوا لهم قدر ما بوهم و يِل بهم من الأضدياف و أَبناء السبيل. و العاه: من الوزدٍ: أن تَرَِ الإبل كل يوم ننصف النهار. و 
يقال: إِيلُ فلان تَرِدُ الظاهرةً إذا ورّدّت كلّ يوم نصف النهار. و قال شمر: الظاهرة التى تَرِدُ كلّ يوم نصف النهار و نض دٌرٌ عند العصر؛ 
يقال: شاؤهم ظَواهِرُ و الظاهرة: أن ترد كل يوم 
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ظَهْراً. و ظاهرةٌ الغبّ: هى للغنم لا تكاد تكون للابل» و ظاهرة الغِبٌ أَقْصِرٌ من الغِبٌ قليلًا. و ظَهَيرٌ: اسم. و المَظْهِنٌ بكسر الهاء: اسم 
رجل. ابن سيدة: و مُظهرٌ بن باح أحدٌ فسان العرب و شُسعرائهم. و الظهرانُ و م الَهْرانِ: موضع من منازل مكة؛ قال كثير: و لقد 
َلَفْتٌ لها يَمِيناً صادقا بالله عند مَحارٍ م الرحمن بالراقصات على الكلال عشي عشيّة تَعْشَى مَنابتَ عَوْمَض الظَهْرانِ العَوْمَض هاهنا: صِغارٌ 
الى ف سكا ابن سيد عن بن سوة وورق ان سيرد أن أبا موسى كا فى كفا اليمين فوتين طفراي و عفد مُعَقَداً؛ٍ قال النضر: 
الظَهْرانتٍ ثوبٌ يْجاءٌ به من مَرٌ الظَهْرانِ و قيل: هو منسوب إلى طَهْران قرية من قُرَى البحرين. و المَعَقَدٌ: بْدٌ من بُرود هَبجره و قد تكرر 
ذكر مر الظهْران و هو واد بين مكة و مُشفان و اسم القرية المضافة إليه مر بفتح الميم و تشديد الراء؛ وفى حديث النابغة الجعدى أنه 
أنشده» صلى الله عليه و سلم؛ ا عسوي لتر جلك مسو سو إلى أ بن المَظهر يا أبا لَيلى؟ قال: 
إلى الجنة يا رسول اللهء قال: أجل إن شاء الله المَظهو: المَضْ عَدُ. و الظواهر: موضع؛ قال كثير عزة: عفًا رايع من أهله فالطَّواهل فأكنافُ 
قد علت و ةالاضافة 


ا 


4 
معد 


ظور؛ ج؟, ص: 4178 


: التهذيب فى أثناء ترجمة قضب: و يقال للبقره إذا أرادت الفحل فهى ظَؤْرَىء قال: و لم يسمع الظورّى فَعْلّى: و يقال لها إذا ضربها 
الفحل: قد عَلِقَتء فإذا استوى لَّقاححها قيل: مُخضت,. فإذا كان قبل نتاجها بيوم أو يومين» فهى حائش. لأنها تَنْحاش من البقر فَتَعْتَرلَهُن. 


فصل العين المهملة؛ ج6؛ ص: 4179 
عبر؛ ج © ص: 18ل 


: عَبَرَ اليا يَقيدها عَيْراً و عبارةٌ و عكرها: فقرها و أخبر ينا يؤول إليه أمرها: وفى التنزيل العزيز: إن كمع لِلوْييا تَعْرُونَ؛ أى إن كنتم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 81 الا من سإناايب 


تغئرون الرؤيا فعدّاها باللام» كما قال: قُلْ عَسلِ أنْ يِكونّ رّدف لَكة؛ أى رَدِفَكم؛ قال الزجاج: هذه اللام أذخلت على المفعول للتَِّيين 
وام لكر لعزي 2 اضرق ١‏ رورانا لور ادي بارا د ليا ات قا 
الجوهرى: أوصّل الفعل باللام؛ كما يقال إن كنت للمال جامعاً. و اشتغيره إياها: سآلة اعيعا و العابر: الذى ينظر فى الكتاب فيَغْبّره أى 
بعد بسع يط نح يل نبلة عطي و لكك و بغر ارقاو لكر داق كو وسن: أخن ها دمن الفا و رع تن اهربد 
عِتِدُ الوادى و عَيِدْه؛ الأخيرة عن كرا شاطثه و ناحيته؛ قال النابغةٌ الذبيانى يمدح التعماة وها الثرات إذا جاشّت غَوارِبَةُ تزمى أواذكه 
العبرين بالزَّبدِ قال ابن برى: و خبر ما النافية فى بيت بعدهء و هو: يوماء بلطيب منه سيت نافلق» و لا يحول عطاءٌ اليوم دون غد و السَّيِب: 
العطاء. و النافلة؛ الزيادة» كما قال سبيحانه و تعالى: و وَعَلا لَه إشلطاق وَيَفدُوت بافلة. وقوله: 
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والاتقول عطاة الوح دوواد إذا أغطى البو لل يسطفه الكدمن آنا يولي فى ضر ىو غرازق: ملاس و الأوافة «الأنوانى واجلها 
آذئ. و يقال: فلان فى ذلك العبر أى فى ذلكك الجانب. و عبت النهر و الطريق أَْبره عبراو عُبوراً إذا قطعته من هذا البر إلى ذلك 
الصر تفيل لعابي الرؤيا: عابر لأنه يتأمل ناحيتى تى الرؤيا فيتفكر فى أطرافهاء و يتدبّر كل شىء منها و يمضى بفكره فيها من أول ما رأى 
النائم إلى اسار امورو عق ان رَذِينِ العقيلى: أنه سمع النبى» صلى الله عليه و سلمء يقول: الرُؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت 
قت فلاتقْضّهها إلا على واد أو ذى أي لأن الوا لابْحبٍ أن يستقبلكك فى تفسيرها إلا بما به و إن لم يكن عالما بالعبارة لم 
َعْجَل لكك بما يَعُمّك لا أن تَعبِيرَه يُِيلُها عما جعلها الله عليه و أَما ذو الرأى فمعناه ذو العلم بعبارتهاء فهو بحي رك بحقيقة تفسيرها أو 
بأْربِ ما يعلمه منهاء و لعله أن يكون فى تفسيرها موعظةٌ تَوْدَعُكك عن قبيح أنت عليه أو يكون فيها بُشْرَى قَتَْمَد الله على النعمة فيها. 
وف الخدديةة الزويا الأول عائر» العابر: الناطرنقى الغو نز لقو سكيد ل بلقني على لعي موقي ايوق للرقيا تيو سيا 
فكنُوها بكناها و اعتبروها بأسمائها.وفى حديث ابن سيرين: كان يقول إنى أَعْتَِدٌ الحديث؛ المعنى فيه أنه يعبر الرؤيا على الحديث و 
يعْتدُ به كما يغتبرها بالقرآن فى تأويلها؛ مثل أن يُكبر لات بالرجل الفاسق» و للح بالعرأ ل النبيء صلى الله عليه وسلمء سمى 
الغَُاتَ فاسقاً و جعل المرأة كالضّلّم و نحو ذلكك من الكنى و الأسماء. و يقال: عَبَرت الطير أَعْبْرها إذا زَرْتها. و عبر عمًا فى نفسه: 
أغرّب و ببن. و عَبْر عنه غيذه: : عيى فَأَعْرَب عله و الاسم العثرةٌ 5 «". والعبارة و العَبارة. و عَبر عن فلان: تكلّم عنه؛ و اللسان يعبر عما فى 
الضمير. و عَبَرَ بفلا-ن الماءً و عَبَرَهٌ به عن اللحيانى. و المِغبرُ: ما حبر به النهر من فلكت أو قَنْطرٌ 6 أو غيره. و المغير: الشط المهَيا للغبور. 
قال الأزهرى: و المِغيرَة سفينة ُعْبَرُ عليها النهر. و قال ابن شميل: تبت متاعى أى باعَدْته. و الوادى بَغْيرُ السيلٌ عَنَا أى بباعدٌه. و ار 
من السّدّر: ما نبت على ء عِبر النهر و عَظُم حبرت إل تدروو نبل" ويا لساب الع كذ كرو اكد نينا تاي العززدر قال 
يعقوب: العِىَ و العمرىٌ منه ما شرب الماء؛ و أنشد: لاث به الأشاء و الى قال: و الذى لا يشرب يكون بر تاوس الغيان الو إن 
كاو دا فين الخبال: أب ؤي يقال للسذر و ما عظم من العوسج العُرىٌ. و العُمْرىٌ: القدِيمٌ من السدر؛ و اق شرل ال 50 
إذا تخوّفت العوايطى؛ ضَدروتٍ السذر مرا وضالا و رجل عابرٌ سبيلٍ أى مارّ الطريق. و عَبرَ السبيل يَعيْرُها عُبوراً: شَّهها؛ و هم عابرُو 
سيل و وا سيل» وقول تعالى: ولا يل أررى عبيي؛فيره فقال: معناه أن تكون له حاجة فى المسجد و بيتّه بالبتعد فيدخل 
المسجد و يخرج مُشرعاً. و قال الأزهرى: إلا عابرى سيل معناه إلا مسافرين» لأن 

(). قوله: [و الاسم العبرة] مكنا عنيظل فى اسلو عيا را لكامرن ريو يلار و الام التبرفو لفقم نانس مقيرطة تن يقن اكد 
فى بعضها بالكسر 
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المسافر يُعوزَه الماءء و قيل: إلا مارّين فى المسجد غير مُريدين الصلاة. وغبن الشفر بره غير شه عن اللحات. و الشَغْرَى البو و 
هما ششغريان: الطاهياالكنواتت وس الكل كر كن الناراعي نو امنا كود فهى مع الجؤزاء تكرق فرق شافيك قبورا لأنها عربت 
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عجره و هى شامية» و تزعم العرب أن الأسخرى بكت على إِنْرها حتى عَمِصَت فَرميت القمَيِصاءَ. و جمل عُبرٌ أسفار و جمال عر 
أسفاره يستوى فيه الواحد و الجمع و المؤنث مثل القُلك الذى لا يزال يسار عليهاء و كذلك عبر أسفار, بالكسر. و ناقة عُِر أشفار و 
سفّرِ و عَبِرٌ و عِبرٌ: قو على السفر تسن ما مرّت به و تُقْطمُ الأسفارٌ عليهاء و كذلكك الرجل الجرىء على الأسفَارٍ الماضى فيها القوى 
عليها. و العِجَارٌ: الإبل القوية على السير. و العبّار: الجمل القوى على السير. و عبر الكتابَ يعثره عَثراً: تدبّره فى نفسه و لم يرفع صوته 
بقراءته. قال لأس يقال فى الكلام لقد أسرعت اسشتعباتك للدراهم أى استخراجكك إياها. و عَبَرَ المتاع و الدراهم يعبرها: نْظر كم 
وزُنُها وما هى» و عيّرها: وزنّها ديناراً دينار» و قيل عبر الشىءَ ا يبالغ فى وزنه أو كيله» و العيو لارام وزنُها جملة بعد التفاريق. 
و العئرة: العجب. و اغْتّبر منه: تعتجب. و فى التنزيل: فَاغتيروال] أ أولي الأَبظارِء أى تدبّروا و انظروا فيما نزل بقَرَئِظةً و النضيرء فقايسوا 
غالي واتك را باهذاب الث ار لمي .رق عدي أي يذو هلعافت طخت موسي #قالة كاتبعر ا كليا» لعز جح عترة د هى 
كالمَوْعِظة مما يَتَعَظ به الإنسان و بَعمَل به و يعتبر ليستدل به على غيره. و العثرة: الاعتبارٌ بما مضىء و قيل: العثرة الاسم من الاعتبار. 
الفراء: العبَرٌ الاعتبارء قال: و العرب تقول اللهم اجْعَلْنا ممن يَعبَرُ الدنيا و لا يَْبْرها أى ممن يعتبر بها و لا يموت سريعاً حتى يُدضيكك 
بالطاعة. و العبورٌ: الجذعة من الغنم أو أُصغر؛ و عيّنَ اللحيانى ذلك الصّكَرَ فقال: العبور من الغنم فوق القَطيم من إناث الغنمء و قيل: 
هى أيضاً التى لم تج عامهاء و الجمع عبائر. و حكى عن اللحيانى: لى نعجتان و ثلاث عبائز. و الكيير ؛ اخلط من الطيب تُجْمَع 
بالزعفران» و قيل: هو الزعفران وحده؛ و قيل: هو الزعفران عند أهل الجاهلية؛ قال الأعشى: و تبر بد رداء العروسء فى الصَّئِضِ» 
قات سردا لواو ربالا اتير مريت ا بالسوراديي ل اراي : العبيرٌ الزعفرانة» و قيل: العبيدٌ 
5 بر إخر .داكن أن تتخذ ُومتينٍ ثم تَلْطحَهما بعيرٍ أو زعفران؟و فى هذا الحديث ببان أن العبير غير 

ا ا ا 
الكلمو لاهن الدمعة قل 1ن لسر وق وه 1و الكارتقى المسروى قا دهى عرو يقن كاي الصصيد الاوك 1 وفلة قرا 
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و إنّ شتفائى عَرةٌ لو سَفشْتها الأصمعى: و من أمثالهم فى عناية الرجل بأخيه و إيثاره إياه على نفسه قولهم: لكف ما أتكن و لا عيرة ب 
درب مثا لرجل يشتد اهتمامه بشأن أخيه و يُوَى: و لاحب لىء أى أبكى من أخلكف ولاحَرْن لى فى خاصٌ 4 نفسىء و الجمع 
حيرات و عِبر؛ الأخيرة عن ابن جنى. و عَبْرةُ الدمع: جزيّه. و عَبَرَتْ عينّه و اش تغبّرت: دمَعَتُ. و عَبَر عَثراً و اسْتَغْتر: جرّثُ عَبِرنّه و حزن. و 
حكن الأرهرع طن أنى تيده عن الربكل يد عبرا إذاتعوط: وق ديت أى بك رضي الشدعهة نه دكي الى صلق الله ظليها و تله 
ثم اتَغير فبكى؛ هو استفّعل من العثرة» و هى تحلّب الدمع. و من دُعاء العرب على الإنسان: ما له مدر و تبر. و امرأة عابرٌ و تَثِرى و 
َبرة: حزينة» و الجمع عَبارى؛ قال الحرث بن وعْلةً التجؤمى, و يقال هو لابن عابس الجرمى: يقول لِى اللِّدىٌ: هل أنتَ مُزوفى؟ و 
كيف رداف القر؟ أنمكك عابرٌ أى ثاكلمدَ كن الخر و و كانتي دوك ادازاق ثنان تمرك دوا قرو حادق 
مثله كأنى عَُابٌ عند تَيمَنَ كايةز و النّْدى: رجل من بنى نَهُد يقال له سِيط» سأل الحرث أن يردق حَلْفه لينتجو به فأبى أن يُدِقَهه و 
أدركت بتو سعد الهْدِىٌ فقتلوه . وعينٌ تِرى أى باكية. و رجل عَبرانَ و عَبرٌ: حزينٌ. ن. و العَر: التكلى. و العُثرُ: البكاء بالحَوْن؛ يقال: لأمّه 
العْيِرُ و العبرٌ. و العَبرٌ و العَبْرانُ: الباكى. و العُثر و العَبَر: يلع المي من الك ابد يك الهايو الغرن بالفدر يك سخْنةُ فى العين 
تُبكيها. و رأى فلان عبر عينه فى ذلكك الأمر و آراه عبر عينه أى ما يبكيها أو ببثخنها. و عجر به: أراه عبر عينه؛ قال ذو الرمة: و من أَزْمَة 
حَضَاءً تَطرَح أهلّها على مَلَقِئّات يُعبْنَ بالغُفر وفى حديث أم زرع: و غير جارتهااى أن 2توتها ترى من عنتها ها تَعْتَبرٌُ به» و قيل: إنها 
ترى من تجمالها ما يُعَبّرٌ عينها أى يبكيها. و امرأة مُسَْغْيرُ و مُسْتَْبرَة: غير حظية؛ قال القُطامى: اروف ف القلي ل تع متلها توه 
ولا المثتغبرات الصّلائف:و الغثرء بالضم: الكثير من كل شىءء؛ و قد غلب على الجماعةٌ من الناس. و العُثر: جماعة التو ؟ ملاب عن 
كراع. و مجلس عِبر و عَثر: كثير الأهل. و قوم تَبير: كثير. و العُر: السحائب التى تسير سيراً شديداً. يقال: عَبّرَ بفلان هذا الأمرٌ أى اشتد 
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عليه؛ و منه قول الهذلى: ما أنا و السّيِرَ فى مَتَلْفِء يُعبرُ بالذّكر الصّابط و يقال: بر فلان إذا مات؛ فهو عابر كأنه عَرَ سبيلَ الحياة. و عبر 
القومٌ أى ماتوا؛ قال الشاعر: فإنْ تَعبْر فإنَّ لنا لَمَاتء و إن نَعْبْوْ فنحن على نُذُور 
لسان العرب» ج*, ص: "0 ْ 
يقول: إن متنا قلنا أقرانٌ» و إن قينا فنحن ننتظر ما لا بد منه كأن لنا فى إتيانه نذراً. و قولهم: لغة عايرَة أى جائزة. و جارية مُغْبرَة: لم 
ُحْفّض. و أعتر الشاة: وفّر صوفها. و جمل مُغْر: كثير الور كأن وبره وفر عليه و إن لم يقولوا أَغبته؛ قال: أو مُعْبرُ الظهر ينبِى عن وَلْثتَهه 
ما عوج رَبّه فى الدنيا و لا اعْتمَرَا و قال اللحيانى: عبر الكبشٌ تركك صوفه عليه سنة. و أكبشٌ عُبرٌ إذا ترك صوفها عليهاء و لا أدرى 
كيف هذا الجمع. الكسائى: عبت الغنم إذا تركتها عاماً لا ُجِرّها إغبارً. و قد أَغبزت الشافه فهى مُغبرة. و المُغبر: م 
عليه شعره سنوات فلم جر قال بشر بن أبى خازم يصف كبشاً: جزيرٌ الها شَئِعانُ يض ححثجرة» حديتٌ الخِصاء وارمٌ العف مُغر 
غير مجزوز. و سهم غير و عي قور الريش كالمغبر من الشاء و الإبل. ابن الأعرابى: العُِرٌ من الناس القَلّفء واحدهم عَبُورٌ. 3 
مُغيرٌ: كاد يختلم و لم بُحْتّن بَغدُ؛ قال: َهْوَ يلوَّى بِاللّحاءِ الأقْدَرِ تَلُورَةٌ الخاتّن رب المُغبر و قيل: هو الذى لم يخْتنء قارب الاحتلام أو 
لم يُقارب. قأل الأزهرس: غلام م مُعبَرٌ إذا كاد يحتلم ولم يخْتّن. و قالوا فى الشتم: يا ابن الْمُعْبَرَهُ أى العتاق و أصله هم ذلكك: و القت 
العُقاب» و قد قيل: إنه العْثْرُه بالشاء» و سيذكر فى موضعه. و بنات عثر: الباطل؛ قال: إذا ما جِنْتَ جاء بناتٌ عِثِرء و إن ولَّيِت أَسرَعْنَّ 
الذهاباي أب بناتِ عثر: الك ذَّاب. و العُتيراك ممدود: نبت؛ عن كراع تكاسهع | قراو العَؤيد: حزق اللونوعن قرم افا العو 
بنو عَقِرَة كلاهما: قبيلتان. و العبرُ: قبيلة. و عابر بن أَرْمَحسَ د بن سام بن نوح» عليه السلام. و العئرانية: لغة اليهود. و العئرى» بالكسر: 
العتراي» لعة العيوه 


عبثر؛ جع؛ ص: "الا 


: عبد ران و العبَّرانَ: نبات كالقيصوم فى الغُبرة ؛ إلا أنه يب للأكل» له ف بان وقاق طيب الريحء و تفتح الثاء فيهما و تضم دبع 
لغات. و قال الأزهرى: هو نبات دود الريح؛ و أنشد: يا ريا إذا بدا ص نانى» كال جَانى عَبَتِكَرَانِ قال الأزهرى: شبه ذَفْوَ صنانه بذَفْر هذه 
السرة: والذكر: شدة ذكاء الراسشاطية كانت أو سمشو أما الكن باكدال النهملف فلا يكرن إلا للسدد بو الرانكدة عو ثرائة و 
نكرانةفاذا منت قدرقيا عاك عد ام كذراف ارق يعديييك تكل :داك خوذ ان قط افد انيف طب الراقمة من كاك البادية.و 
يقال: عَبَؤْئْرَانَ» بالواو و تفتح العين و تضم. و عَبِائْرٌ: موضعء وهو فى أنه جمع اسم للواحد كحض اجر؛ قال ككير: و مر فأَرُوى يبعا 
فَجنُوبَهه و قد جِيدَ منه حَيِدَةٌ فَعبائْرٌ و عَم اسم. و وقع فلان فى عََتَرَانِ شَرٌ 
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و عَبؤئّران شر و عُميْرهُ شر إذا وقع فى أمر شديد. قال: و الَتيثرانٌُ شجرة طيبة الريح كثيرة الشوكك لا يَكادٌ تخلص منها مَنْ شاكهاء 
يضرب مثلّا لكل أمر شديد. 


عبجر؛ ج©» ص: لهم 
: العتنجر: الغليظ. 
عبسر؛ ج6» ص: 16م 


: العنٍسور من النُوق: السريعة. الأزهرى: العُسور الصلبة. 
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: عَبْقَر: موضع بالبادية كثير الجن. يقال فى المثل: كأنهم جنٌ عبر أما قول ارين اك العدوق: هل عَرَفْتَ الدارَ أم أنكرئَها بينَ 
تبراك قَلَمَئ عَبَفَرْة و فى الصحاح . .: فس عَبق فإن أبا عثمان ذهب إلى أنه أراد عَبفّر فغير الصيغة؛ زيقال؛ أراد عييقر فحت 
الياء» و هو واسع جِدَاًء قال الأ-زهرى: كأنه توهم تثقيل الراء و ذلكك أنه احتاج إلى تحريكك الباء لإقامة الوزن» فلو تركك القاف على 
غلبا متي تدر وكاب إلى لالظ الم يون كلا دورو تازه لو وين على يد لمكاو ول لوليا وم تايط راد 
ربوس و نحوه و الشاعر يجوز له أن يَقَصِر [يَقَصْر قربوس فى اضطرار الشعر فيقول قَرَّبُسء و أحسن ما يكون هذا البناء إذا ذهب حرف 
المدّ منه أن يثقل آخره لأسن التنقيل كالمد؛ قال الجوهرى: إنه لما احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن و َوه تشديد الراء ضم 
الققاف لثلا- يخرج إلى بناء لم يجئ مثله فالحقه ببناء جاء : فى المَكّلء و هو قولهم هو أَبْردٌ من عقر و يقال: حَبٌَةٌ كأنهما كلمتان جُعِلا 
واحدة لأن أبا عمرو بن العلاء يرويه أبرد من عَبٌ قر قال: و الب اسم للبرّد الذى ينزل من المزْء و هو حبٌ القمام؛ فالعين مبدلة من 
الحلي الذه: البردٌ؛ و أنشد: كأَنَ فاها عَبّ قر باد اوري سكو نل مخ ركاويورى كأنَّ فاها حبري بارد و الرّكك: المطر 
الضعيف. و تنُضائحة: را لأزعرى يقال إنه لأبْردُ من عَبَرٌ و أبرد من حر و أبرد من عَضْوَس؛ قال: و الحَمَرٌ و العبَقَرٌ و العَضْرَسٌ 
العَردُ. الأأزهرى: قال المبرد عَبََرٌّ و العبمَرٌ البَرد. الجوهرى: العَبِقَرٌ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن؛ قال لبيد: و مَنْ فادّ من 
إخ ايع و ينهم تكو و شاه كجثة غتر صو سنا كش انيل طبه بونامن الشلاق؛ لبس يجيت أى اتضيرة وامها! أن الور 
بالمال التّلادِ و أشْترى به الحمده إن الطالتَ الحمد م ري كو مارو عله اقل وين لوقي كل يي وخر تم سوا[ 
كل شىء تعجبوا من + ذقِهِ أو جَوْدهْ صنعته و قوته فقالوا: عَبِفَرِقٌّه و هو واحد و جمعء و الأنثى بريه يقال: ثياب عبقرية. قال ابن 
برى: قول الجوهرى العَثقرٌ موضع صوابه أن يقول عَبِفَرٌ بغير ألف و لا-م لأنه اسم علم لموضع؛ كما قال إمرؤ القيس: كأن صَِيلَ امَو 
حين تشدّة» صَليل زُبُوفٍ بتَقَدنَ بعبمّرا 
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و كذلك قول ذى الرمة: حتى كأنَّ رياض لقف الت هاء من وشي عَبقر نجلل و تنُجيدُ قال ابن الأثير: عبر قرية تتسكنها الجن فيما 
زعمواء فكلّما رأوا شيا فائقا غرياً مما يصعب عملّه و يَدِقٌ أو شيئاً عظيماً فى نفسه نسبوه إليها فقالوا: بقع الَِْ فيه حتى سمى به 
السيّد و الكبير. وفى الحديث: أنه كان يسجد على عَبِمّرىٌ؛ و هى هذه لبط التى فيها الأضرباغ و التّقوشء حتى قالوا ظُلْمٌ عبقرئ» و 
هذا عبقرئٌ قوم للرجل القوى ثم خاطبهم الله تعالى بما تعارّفوه: فقال عَبِفَرِىٌ حِلتَانِ؛ و قرأه بعضهم: عَباقِرىَ» و قال: أراد جمع عبقرئّ» 
و هذا خط لأن المنسوب لا يجمع على نسبته و لا سيما الرباعى» لا يتمع الحَتْعمُ بالكناعيى و لا المهَِتٌ بالمهالينء و لا يجوز ذلكك 
إَا أن يكون تيب إلى اسم على بناء الجماعة بعد تمام الاسم نحو شىء تنسبه إلى حضاجر فتقول حضاجرئٌ» فينسب كذلكك إلى 
عباقر فيال عباقِرئٌ» و السراويلٌ و نحو ذلكك كذلك؛ قال الأزهرى: و هذا قول حدّاق النحويين الخليل و سيبويه و الكسائى؛ قال 
الأزهرى: و قال شمر قرئ عباقّرىَ» بنصب القافء و كأنه منسوب إلى عباقر. قال الفراء: العَِقَرِىٌ الطنافس الثخانٌ» واحدتها عَبقركّة» و 
العَتمَرىٌ الديباج؛ و منهوحديث مره أنه كان يسجد على عَبِقَرىٌ. قيل: هو الديباج» و قيل: البشّط المَوْشْدَيِهُ و قيل: الطنافس الثخان» و 


قال تادقة هى الزراي» ووقال سعيد بن جبير: هى جتاق الزرايى» وقد قالوا بار ماء لبنى قزارة» و أنشد لابن عنمة: أخلى نشل و رشلى 


- 


000 » على عباقرَ من عَوْرِيةُ العلّم قال ابن سيدة: و العبمرِىَ و العباقرى ضرب من البسط» الواحدة عَبِمَرِيَة. قال: و عَتِفَر قريةٌ باليمن 
تَوَشى فيها الثياب و البسطء فثيابها اجرخ الفباب كار مط لكل سو لك شوم رقو لكل لاني بدعاطدي نار لسيؤة | إليه» 
0 إنما ينب إلى عقر الذى هو موضع الجن و قال أبو عبيد: اوسن ادا درق أن عله اتلد و لايق كافك وبقال: ظَلَم 


عَبِفَّرىَ و مال عَبِفَرِىٌ و رجل عَبِقّرىَ كامل. وفى الحديث: أنه قصّ رُؤْيا رآها و ذكر عمرٌ فيها فقال: فلم أرَ عَبِفََِا يَفْرِى قَريههِ قال 
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الأصمعى: سألت أبا عمرو بن العلاء عن العتِقّرىَ» فقال: يقال هذا عَبِفَرِقٌ قوم؛ كقولك هذا سيدٌ قوم و كبيرهم و شديدهم و قويّهم و 
نحو ذلك فال أب وغييد و إتما أصل هذا فيما يقال أنه سب إلى عبقّره و هى أرض يسكتها الجن فضارت مثا لكل موب إلى 
شىء رفيع؛ و قال زهير: بيلٍ عليها نه ميد بجديرون يوماً أن ينالوا فش تغْلُوا و قال: أصل العبفَيَ صفْةٌ لكل ما بولغ فى وصفهء و 
أصله أن عَبقّرَ بلد يُوشّى فيه البشئط و غيرهاء فتّسب كل شىء جيد إلى عَبّر. و عَبِمَرىٌ القوم: سيدٌهم, و قيل: العَبِفَرىٌ الذى ليس فوقه 
شىء. و العَتقَرىٌ: الشديد. و العَبِقَرىٌ: السيد من الرجالء و هو الفاخر نن السيران و الحورس شال ابن مقدةنو انا عله ققبل اله 
عَبَئِقرٌ و قيل: عَبَقَور فحذفت الواوء و قال: و هو ذلك الموضع نفسه. 

لسان العرب» ج؟؛ ص: *"0 

و القبقه والعبقر ة من الفسادة المرأة النارة اللعميلةة قال كيدل سمظدة بأزواتعه عشاراء+ و عقر قيقر آراد قيقرة قبت ؟ فأبدال هن الها ألا 
للوصلء و عَبفّر: من أسماء النساء. وفى حديث عصاء: عينٌ الطَئِية العف يقال: جارية عَبِفرة أى ناصِدعَةٌ اللون» و يجوز أن تكون 
واحدة العمّرء و هو التوجدق هبه به العين. و العتقّري: البساط المتقّض. و العتقرة: تلاو السراب. و عَتعَرَ السراث: كلالا. و العبتؤقرة: اسم 
موضع؛ قال الهجرى: هو جبل فى طريق المدينة من السّيالة قبل مَللٍ بميلين؛ قال كثير عزة: أ هاتجكك بالعَؤقَرة الدّيارٌ؟ نَعَمْ ما مَنازلها 
قفارٌ و العبِقَرىٌ: الكذب البحت. كَذِبٌ عَِفَِقٌ و سْمَاقَ أى خالص لا يَسُوبُه صِدْق. قال الليث: و العف أول ما ينبت من أصول القصب 
و نحوه و هو غضٌ رخص قبل أن يظهر من الأمرض؛ الواححدة عَبَر؛ قال العجاج: كَمَقَراتِ الحائر لمث حور قال: و أولاة الدعافية 
يقال لهم عبقرء شبههم لترارتهم و نّغمتهم بالعبفّر؛ِ هكذا رأيت فى نسخ التهذيب» و فى الصحاح: عُنْقوُ القَضَبٍ أَصْلّهء بزيادة النون» و 
هذا يحتاج إلى نظرء و الله أعلم بالصواب. 


عبهر؛ ج 6؛ ص: ع "اج 


: العَِهَرٌ: الممتلئ شدَةٌ و غِلظاً. ورحر عي مكى الج و امرأة عمِهَرٌ و عَتِهَرةُ. و قّؤْس عَبهَر: ممتلئة العخْس؛ قال أبو كبير يصف 

قوساً: و عُراضةً السَيتين توب بَريّهاء تأوى طوائفها بعس عَبهر و العهرَة: الرقيقةٌ البشرة الناصعةٌ البياضء و قيل: هى التى جمعت لشن 

و الجسم و الخلقء و قيل: هى الممتلثة» جارية عَبِهَرة؛ و أنشد الأزهرى: قامت تُرائيِك قَواماً عَبِهَرَا منهاء و وَجهاً واضحاً و بَقَرَاه لو 

يَدُرْجٍ الذّرُ عليه أَثّرا و العهرة: الحسنة المَلّق؛ قال الشاعر: عَمِهَرَة الحَلق لبا حي َيه بالْلقٍ الطَاهِرِ و قال: من نِشوة بد بيض الوؤجوهء تَواعِم 

غِيدٍ عَباهِر و العِهر و العُباهِر: العظيمء و قيلَ: هما الناعم الطويل من كل شىء؛ و قال الأزهرى: هو الرتجالا ير العدين: 0 
لتَغمتِه. و العَتِهّر: الدشي والإته يحو ول كل الجوهرى: العَبِهّر بالفارسية بُشتان أَفْرُوز. 


عتر؛ ج؟/ ص: ع"اج 


: : عر ومح و غيره يعر عَثْرً و عترانا: اشتدٌ و اضطرب و اهتز؛ قال: و كل حَطيٌ إذا مُرَ عو و الوح العاف النقيط يقل لمانا و قل 
عَثَرَ و عَسَلَ و عَرَتَ و عَرَصٌ. قال الأزهرى: قد صح عَيَر وعرتٌ ودل اختلافٌ بنائها على أن كل واحد منها غير الآخر. وعترالة كد 
يَغْتِر عَثْراً و عُتُوراً: اشتدٌ إنعاظه والشيه فال وقول ١]‏ عسي وه 
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و غاب فى فَقّرتها خلْمورُه: أشكتدة الى أنه كيده و القكره الفروجح المُنْعَظةُ واحدها عاتدٌ و عَمُور. و العثر و العثّر: الذّكر. و رجل مُعثَّر: 
غليظ كثير اللحم. و العَنّار: الرجل الشجاعء و الفرس القوى على السير» و من المواضع الوّخش الخشن؛ قال المبرد: جاء فِعْوّل من 
الأسماء خِرْوَع و عِتْوَ وهو الوادى الخشن التربة. و العثْر: العتيرة» و هى شاه كانوا يذبحونها فى رجب لآلهتهم مثل ذبح و ذَّبيحة. و 
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عَتَدَ القاءً و الظبيةٌ و نحوهما > ِعْترُها عَثْرا و هى عَتِيرة: ذّبَحها. و العتيرٌ: أول ما يتنج كانوا يذبحونها لآلهتهم؛ فأما قّوله: فخر ص ريعاً مل 
عاترة لكك فإنه وضع فاعلًا موضع مفعولء و له نظائرء و قد يكون على النسب؛ قال الليث: و إنما هى مَعْتورة و هى مشل عِيكٍَ 
لأهديذة « وإنما هى مَرْضْدَنَةُ. و العثّر: المذبوح. و العثر: ما عُِرَ كالذيْح. و العثّرٌ: الصَ نم يعْثرُ له قال زهير: كَرّلَّ عنها و أُؤفى رأس عَرْكَبةء 
كافب العرذ قي براعه الفكه ويزوى: كمنْصِب العثر؛ يريد كمنصب ذلكك الصنم أو الحجر الذى يُدَمَى رأسه بدم العتيرة و هذا 
الفح ك0 الزي 720 أل وق ايع لاو سيور ساو جم اراز تل لحرت روي رتنا استرض انها توفي 
باطذابو طلماه كينا 7 تر عن ححثجرة الرَّييض الطَدْاءٌ معناه أن الرجل كان يقول فى الجاهلية: إن بَلَعَتْ إبلى مائة عَتْت عنها عَتِيرةه فإذا 
ل ا را 0 وقال 
الأزهرى فى تفسير الليث: قوله كما تثر يعلى العتيرةٌ 4 فى رجب, و ذلكك أن العرب فى الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمراً نَذَرَ لئن 
طَفْرَ به لِيذْبَحَنٌ من غنمه فى رجب كذا و كذاء وهى العتائر أيضاً فإذا طَفر به فربما ضاقت نفسّه عن ذلكك و ضَنَّ بغنمه» و هى 
الرّبيض» فيأخذ عددّها ظباءً» فيذبحها فى رجب مكان تلك الغنم» فكأن تلك عتائره» فضرب هذا مثلاء يقول: أَحَذّتمونا بذنب غيرنا 
كما أَخَدَّت الظباءً مكانّ الغنم. وفى الحديث أنه قال: لا قَرَعَةٌ و لا عَتِيرَة؛ قال أبو عبيد: العتِيرة هى الوَجَِيهُ و هى ذبيحة كانت تُذّْبح 
فى ربجب يقرب بها أل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلكك حتى نسح بعد؛ قال: و الدليل على ذلك حديث مخنف بن سكيم 
قال: سمعت رسولٌ الله» صلى الله عليه و سلم؛ يقول إِنّ على كل مسلم فى كل عام أَضْحاةٌ و عَتِيرَة؛ قال أبو عبيد: الحديث الأول أصحء 
يقال مقا عقت أغيد عَثْرا بالفتح» إذا بح التيرة؛ يقال هذه أيام وجيب و تَْتار. قال الخطابى: العتيرةٌ فى الحديث شاة تُذْرح فى 
وسيتر هل هوالت تتدمنى الحديك و علق وفك الأنرن نو أما العدر: الى كارح ليزه الساهلة فى القرينة التى كانت قاب 
للأصنام ويصَبٌ دَمُها على رأسها. و عِتْدٌ الشىء: نصابه؛ و عِثْرَةٌ المشحاة: نصابهاء و قيل: هى الخشبة المعترضة فيه يعتمد عليها الحاؤد 
برجله؛ و قيل: عِتْرتّها خشبتّها التى تسمى يَدَ المشحاة. 
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و عِثْرةُ الرجل: قربا من ولدٍ و غيرو» و قيل: هم قومٌة دِنْيا و قيل: درسي لض سه 
ا ل ل ب ا جيئت العرّبُ عنا 
كما جيبت الرحى عن قطبها؛ قال ابن الأثير: لأنهم من قريش؛ لقا تن نه ول انسل اص و ناحير وو لصيل لطي 
دمن درلة قاطة رضي انها لاق درن مد ةروفان ١‏ لغيه رحج التشرضى تروك زرك بن لايك الك قن ريل ال بطل 
الله عليه و سلم؛ إنى تارك فيكم التَََين حَلفى: امات ري بوتا رتاس اومان العرمن وقال: قال محمد بن 
إسحق و هذا حديث صحيح و رفقه نحوّه زيدٌ بن أرقم و أبو سعيد الخدرى؛ وفى بعضها: إِنّى تاركك فيكم اله اعلبوا كات اللاو ماري 
أَهلّ بيتى» فجعل العترة اهل الليكه قال رويك وغيه: عفر المخل د اخ فى تيقيقه رسطه فرق 7 عر اسل اد 
أقاريه. و قال ابن الأعرابى : العِّرةُ ولد الرجل و ذريته و عَتَئئَه من صّلمبه» قال: فجيْرةٌ النبى» صلى الله عليه و سلمء ولد فاطمة البَتُول عليها 
السلام. و روى عن أبى سعيد قال: العثرة ساق السيجرة قاك: و عِثْرُ النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء عبدٌ المطلب و ولده؛ و قيل: 00 
بيته الأقربون وهم أولاده و عليٌ و أولاده؛ و قبل: ره الأأقربون و الأبعدون منهمء و قيل: فر الربعل افررازه هو وللل عه دقاف 
متحديث أبى كه رضنى الله عنهه قال اللبىء على الله عليه و سليه حو فار امكاه ل احارق بدن عبر تك و قَوْمُك؛ أراد بِعِثْرتَه 
العباسّ و من كان فيهم من بنى هاشم. و بقومه قَرَيشاً. و المشهور المعروف أن عثْرتّه أَهلّ بينه» و هم الذين حرمت عليهم الزكاة و 
الصدقة المفروضة؛ و هم ذوو القربى الذين لهم حمْسٌ الخْمْس المذكور فى سورة الأنفال. و العِبْنٌ بالكسر: الأصلء و فى المثل: 
عادَتُ إلى عِثِْها ليس أى رجعت إلى أصلها؛ يرب لمن رجع إلى مُق كان قد تركه. و حثْرة النغر: دفةُ فى غُرويه و نقاء و ماء 
يجرى عليه. يقال: إن ثغرها لذو أَشْرهُ و ترب و والعثرة: الأيقة العذبة. وعثرة الأستان: أَغَوّها. و الهثر: بََْة إذا طالت قطع أصلها فخرج 
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منه اللَبن؛ قال البِرَئّق الهذلى: فما كنت أَخْتَ ى أن أقيع خلاقهم؛ لِسنّة أبياتِء كما تبت نَبَتَ العثّرٌ يقول: هذه الأبيات متفرقة مع قلتها كتفرق 
العثر فى مَنْبتهه و قال: لستة أبييات كما نبت» لأ.نه إذا قُطع نبت من حواليه شَعَبٌ ست أو ثلاث؛ و قال ابن الأعرابى: هو نبات متفرق» 
قال: و إنما بَكى قومه فقال: ما كنت أخشى أن يموتوا و أبقى بين ستة أبيات مثل نبت العثر؛ قال غيره: هذا الشاعرٌ لم يبك قوماً مانُوا 
كما قال ابن الأعرابى؛ و إنما هاجروا إلى الشام فى أيام معاوية فاستأجرهم لقتال الروم؛ فإنما بَكى قوماً عُيِباً متباعدين؛ أ لا ترى أن قبل 
هذفان اكد شيا بالاجيع وعنيك و تطبخ قو دون دارهع مشر فيكلت أحشى ...و المثر إننا يفت منه ست مق هنا و سان 
هنالك لا 

لسان العرب» جع ص: 0*4 

يجتمع منه أكثر من ست فشبه نفسّه فى بقائه مع ستة أبيات مع أهله بنبات الع و قيل: الثْر العَضٌء واحدته عِْره و قيل: العِيدُ بقلده و 
هي كسرة أصكرة فى جوم الترقي ساك كيرة الدرووو مقها ند و تهامة وان خيراء تطعاء الورق كأنتورقهاالدراعة مرت فنا 
جراء صغارٌ أصغر من جراء القطن» تؤكل جراؤها ما دامت عَضّةُ و قيل: العثر ضرب من النبت» و قيل: العثر شجر صِكَار واحددتها عثرةه 
واقا: الخثر نبت ينبت مثل المَززَْجوش متفرقاء فإذا طال و قطِعْ أصله خرج منه شب اللبن» و قيل: هو المَؤرَّنْجوشء قيل: إنه يُتداوَى به؛ 
وى سارت كلا لابأس للعشرم أن يتَداوى باتعو الجثرة وقى الحديت: أنه أذْدى 0 5 بهذا الت وف الحديث: يفْلعْ 
رأسى كما تفل الثرة؛ هى واحدة العثر؛ و قيل: هو شجرة العرفج؛ قال أبو حنيفة: الِثُْ شجر صغار له جرّاء نحو جراء الحَشْخَاشُء و هو 
اقرز مالكو قال على ادن رين لطر ال لير لز كززنا قات شان كر دورق انق مدَوّر كورق التلُوم و العثرة: 
َّاء اللَضَفْء و هو الكير» والعتثرة: شجرة تنبت عند وجَدَارٍ الضب فهو يُمَرَسها فلا تنمى) يشال هو أدل من عَتمْرهُ الضب. و العدثر 
التمفك :قدة يقعن بالسكك والأفاويف على النفيه بذلكة. و العِيْرَةٌ و العِتّوارةُ: القطعة من المسكك. و عِتْوَارهُ و حُتُوار؛ الضحٌ عن 
سيبويه: حي من كنانة؛ و أنشد: من ححن عِنوار و مَنْ ترا قال المبرد: العثوَرةٌ الشدة ف فى اللحمو و عر واوا ننه كدهيدا اقرقها قن 
جميع الحيوان» و كانوا ؟ صبر و حُشونة فى الحرب. و عِثّْر: قبيلة. و عاتَرُ: اسم امرأة. و مِغتر و حُتير: اسمان. و فى الحديث ذكد 
العثّره و هو جبل بالمدينة من جهة القبِلة. 


عثر؛ جع ص: "اه 


: عتْر يع و يغثرٌ عرو ارا و تعر كبا؛ و أرى اللحيانى حكى عَيْر فى ثوبه يعر داراو عثْر و ره و عثّره؛ و أنشد ابن الأعرابى: 
فخرجتٌ أعْو فى مقادم جتتى» لولا العياء مها إخضارا هكذا أنشده أغر على صيغة ما لم يسم فاعله. قال: و يروى عت و العكرة. 
للك و يقال: ع به فرشة فسقطء و تَعثّر سائه: تَلقكَم. وفى الححديث: لا- كليم َِا ذو عت أى لا يحصل له الجلم و يوصف به حتى 
كي الالمزوي حرق طلو و يثرايها يشريه و بد مين سوافع الخد فيسجهاء و يدل عترلء بسيد ولا عيم إلا ذو تخ يناتو 
القرة: الم من البغار ف المشيى ,نوف الحادية: لا تدهم بالعثْرة؛ أى بالجهاد و الحرب لأن الحرب كثيرة لكان فسماها بالك 
نفيةها أو على حذف المضافء أى بذى العَثْر يعنى: امهم إلى الإسلام َوَلَا أو الجزْيةٌ» فإن لم يُحييُوا فبالجهاد. وفوا رو 
يَغِر: تِسنء على المشل. و أغتره الله: أَنْعَسَهء قال الأزهرى: عَثْرَ الرجل يَعثرْ عَثْرةٌ و عَثّر الفرس عِكَارَا قال: و حوب الدواب تجىء على 
فال مثل الِضَاضٍ و العتّار و الخرّاط و الضَرَاح و الماح و ما شاكلها. و يقال: لقيت منه عاثوراً أى شدة. و الِتارُ و العاثور: ما عر به. 
و وقعوا فى عاثور شر أى فى اختلاط من شكاو شدق غلى المكل أيضاً. و العاتوة 
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أنه فق به عزاو الائروايي يوي يعارن مركي ناور تزتى ونها إ فصوت أي اوه انا 
العجاج: و بَلدَةَ كثيرَة العَانُور بع: يعنى المَتَالفَء و يروى . ..: مَؤْهُوبةُ العاثور. و هذا البيت نسبه الجوهرى لرؤبة؛ قال ابن برى: هو للعجاجء 
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و أول القصيدة: جارىَ لا تَستدكرى عَذِيرى و بعده: 502 بلادٍ زُور و الزَّورَاهُ: الطريق المُعْوَجَهُ وذهب يعقوب إلى أن الفاء 
فى عَاقُور بدل من الثاء فى عَانُو و للذى ذهب إليه وجه» قال: إَاأَنّا إذا وجدنا للفاء وجهاً نحملها ة فيه على أنه أصل لم يجز الحكم 
بكونها بدلا فيه ِل على فوح و م ضٍ تجويزٍ و ذلكك أنه يجوز أن يكون قولهم وقعوا فى عَاقُور #قاقرلامن العت لأن الشر مف الشدة 
أيضاًء و لذلكك قالوا عِفْرِيتٌ لشدته. لا د حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد أو غيره. فاعاره البئر» و ريما وصف به؛ قال بعض 
الحجازيين: ألا لَتَ شغرىء هل أَبيئنَ ليلد و ذكْ رك لا يَشرى إلى كما يَسْرى؟ و هل يَدَحُ الؤاشونٌ إِفْسَادَ تناه و حَفْرَ الى العَانُورٍ من 
غيوت ادوع ةوس الصبعاع وغترا لنا العاارت فان ابن سيدة» كرو جنا وتركرن بد( الأزهرى؟ فرك هل اد ار مخض لا 
أذكرك لَينَا إذا حَلَوْتُ و أَسلَفْتٌ لما بى؟ وال لرة شرويه عل لنا يوتحدقه الراقئن مو القواو اناقوله الله ابن الأعران؟ قهز نكل 
الأعداءً إلا كفغلهغ» الاح ا يكون جمع عَرانُورٍ و حذف الياء للضرورة؛ و يكون - اه و العَدّد: 
امسج علي كو الرجل, وغ على الأن + َعدّدٌ عَدْراَ و عُتُوراً: اطلع. و أَغْتُوتُه عليه: أطلعته. و فى التتزيل العزيز و ك رلك أَغترا علييع؛ 
ان اتنا علوم لوم جات النتيول وان تغالى: فَِنْ عر عَللِ نما | اك ل اد ه فإن اطلع على أنهما قد خانا. وقال 
الليث: عَثَرَ الرجل ‏ بغر عُنُوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجِمْ عليه غيره. وعد العوق عقيف العانة ضَرَب؛ عن اللحيانى. و العثْي» بتسكين 
الغاء» و العثيرةٌ: العَي اج الساطع؛ قال: تَرَى لهم حؤل الصّمَعْلٍ عِثْيرَه يعنى الغبار و العِثْيّرَاتٌ: التراب؛ حكاه سيبويه. و لا تقل فى العثُيّر 
التراب عَثْيراً لأنه ليس فى الكلام قَعْيِلء بفتتح الفاءء إلا م يده و هو مصنوع» معناه الصُلْب الشديد. و العَيكّر: كالعثيرء و قيل: هو كل ما 
قَلَتَ من تراب أو مَردَرِ أو طين بأطراف أصابع رجليكء إذا مشيت لا يُرَى من القدم أثر غيره» فيقال: ما رأيت له أَثَرا و لا عَيْرً و 
العثرٌ و العثْير: الأدثر الخفى» مثال العَتِهَب. و فى المثل: ما له أَثّد و لا عَدْينَ و يقال ...: و لا عَيِد مثال قَِعلء أى لا يعرف راجا فيتبين 
أثزه و لآ فارسا كن الغا كرشة وق : العكر أختى ْ 
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من الأثر. وعبو لطر راهاجارية ترسوها كال المحرة بن عام السيسي: َعَمِرُ أبيك يا ص خْرُ بن لِلى» لقد عَيِئوتَ طَي رك لو تَِيفُ 
يريد: نقد ا سراق وغاتك: نوغ ال معت عن أن عمرو وى العاكر اند كال اه بعك شلقوق مدي بالبمن فى ثمائية أو سعية سو 
يُنَيتْ بَرَافشُ و مَّعين بغسالة أيديهم؛ فلا يرى لتر جين ار لق ووو هقان مدان لبن تل عدر بريد كبا سيت 
براقي أو معينء فَأشِمَعَ و اثلّبٌ بنا ملِيٌ و مَليعٌ: اسم طريق. و قال الأصمعى: العَيوُ تبع لأثرِ. و يقال: العَِثرٌ عين الشىء و شخصه فى 
قوله: ما له أَثَدْ ولا تَتثر. و يقال: كانت بين القوم عَتْرَةٌ و عَيكْرة و كأن لعي دون القَثْرة. و تركت القوم فى عَيِثْرةٌ و غَبْرةْ أى فى قتال 
دوق لبو الها «النت انو قد رودق ديف عافد كان ب تر كما نه القت قال نه الأدرة موسق التكل اندض يكرت 
بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة» و قيل: هو العِذى [العَذىء و قيل: ما ييه عَى سَتْحاًء و الأول أشهرء قال الأزهرى: و العَثْر و العتَرىَ 
اليمَذُىٌه وهو ما سقته السماء من النخلء و قيل: هو من الزرع ما سقى بماء السيل و المطر و أجرى إليه الماء من المشايل و فر له 
ماركا زيجو ني لسار جوتي العائره رائروال ارج اراي ارات عه متي الا روز اكد 13 
موي اموه الصراب ا قال الاأرعرى ودر يعا! ولال قلات وغ في الور اندز و كافون شي اباك في وز ار ريطتيها وار 
بهاء و أصله الرجل يمشى فى ظلمة الليل فيتعثّر بعاثور المسيل أو فى حَحد تَدّه سيل المطر فربما أصابه منه و أو عَنَتٌ أو كشر. وفى 
الحديث: إن قريشاً أهل أمانة مَنْ بتغاها العوا: فد كقد اش لفل قن و يروى: العوائنه أى بغى لها المكايد التى يُعْثّر بها كالعاثور الذى 
يَكُدُ فى الأشرض فَيتعث به الإنسان إذا مٌَليلًا و هو لا يشعر به فربما أَغتق. و العواثر: جمع عاثوره و هو المكان الوغث لشن لأنه يغثر 
فيه» و قيل: هو الحفرة الى لكل للكنيهة و همي هنا للفؤظلة والخطة الفقلكة قال ابن الأثير: و أما عَوائِر فهى جمع عائرء و هى بال 
الصائد.» أو جمع عاثرة» و هى الحادثة التى تَغْثْر بصاحبهاء من قولهم: عَثّر بهم الزمانٌ ! إذا أَخْنَى عليهم. و العُثْر و العمّر: الكذب؛ الأخيرةٌ 
عن ابن الأ-عرابى: وَ عثّر عَثْرا: ك دَّب؛ عن كراع. يقال: فلاسن فى العَْر و البائن؛ يريد فى الحق و الباطل. و العَائْر: الك دّاب. و العَتّرىٌ: 
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الذى لا يَجدٌ فى طلب دنيا ولا آخرةء و قال ابن الأعرابى: هو الى على لفظ ما تقدم عنه. وفى الحديث: أبغض الناس إلى الله تعالى 
العَتْرىٌ؛ قيل: هو الذى ليس فى أمر الدنيا و لا فى أمر الآخرة. يقال: جاء فلان عَثَرِيًا إذا جاء فارغاًء و جاء عَثَّريا أيضاء بشد الثاءء و قيل: 
هو من عَتَرىٌ النخل» سمى به لأمنه لا يحتاج فى سقيه إلى تعب بداليرة و غيرهاء كأنه عثّر على الماء ثرا بلاعمل من صاحبه فكأنه 
نسب إلى العَثْرء و حركة الثاء من تغييرات النسب. و قال مرة: جاء رائقاً ريا أى فارغاً دون شىء. قال أَبو العباس: 
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وهو عا القارئ لذن ناد فى اللخدرج ليفقت النانه و هذا نعدة القن وق اللحدييةة انع برس تبن كقر؛ باه خغيرةة لقره 
نو اندي وهر ارو انا 3ن والبراميها امود الاق ٠‏ اواكاويو وروت ديك تبي ارد وار وسار رع بالبمو 
قبل: هى أرض عَأسدَةٌ بناحية تَالة على قله و لا- نظير لها إِنَا ححصم و بَقّمْ و يذو و فى قصيد كعب بن زهير: من خادِرٍ من لَيُوثْ 
الأثريء منكله طن عت غِيلٌ دوه غيل و قال زهير بن أن شلمن: ليت بِعثّرَتٍصطادٌ الرجالَه إذا ما الليث كدب عن أقرانه صقا و 
عار منضقة لدب السة او أتقد الأؤعرض فى اع هلاه اربج لاقف فال وقد ارول فى التوان جع نكال عازه 20 
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: العجرء بالتحريكك: الحم وال يقال: زا نقد عَجَرٌ بين العَجر أى عظيم البطن. و عجر الرجل» بالكسرء كدر عم أن خاط وقية: 
و تَعَبَر بطنّه: تَعكن. و عجر عَجَراً: ضحم بطثه. و انفش ؛ موضع التجر.و روى عن عليئ» كرّم الله وجهه. أنه طاف ليلةً وقع الجمل على 
القَلى مع مَؤلاه قَثْرِ فوقف على طلحةٌ بن عبيد الله و هو صّريع؛ فبكى ثم قال: عز علي أبا محمد أن أراكك مُعفَراً تحت نجوم السماء؛ 
إلى الله أشكو مُيجرى و بجر ىقال محمد بن يزيد: فاه عدوي و التي ما أب و أَخَفِىء و كله على المكل. قال أمو عيينة و 
يقال أفضيت إليه بتجرى و بُتجرى أى أطلعتّه من ثقتى به على مكرايبى. و العرب تقول: إن من الناس من أَحِدٌئه بعجَرى و بججرى أى 
الاق بمساوىٌء يقال هذا فى إفشاء السر. الكو أضل القضر القدوق العقدة فى الجسدء و البجَر العروق المتعقده فى البطن خاصة. و 
نان الا سي" الْعَُجْرَهْ اليم بحم فى لجيه كاافا رو ادر ه نحوهاء فيراد: أبرته بكل شىء عندى لم أستر عنه شيئاً من أمرى. 
وفى حديث أم زرع: إن أذكزه أذ كز عُجَرَُ و بجره؛ المعنى إن أذ كزه أذكر معايبه التى لا يعرفها إلا من > تبره قال ابن الأثير: الجر 
جمع عجره هو الشىء يجتمع فى الجسد كالسّلعةٌ و العٌقّدْه و قبل: هو حََرَزْ الظهرء قال: أرادت ظاهرٌ أمره و باطئّه و ما يُظهرُه و يُخفيه. 
و الفعزة: تتكنةاقى الظهره فإذا كانه فى السزة فهى تغرف ينثلان إلى اليموء و الأسرات قال أب الساس الفضر فى الظهريو التهر 
فى البطن. و عَجَرَ الفرسٌ يَعْجِرٌ إذا مدَّ ذنبه نحو عَيْجزِهِ فى الَدُو؛ و قال أبو زيد: و عت مَطايامُمْء فَمِنْ بين عاتب و مِنْ بَئنِ مودٍ 
الب طة يَعْجرٌ أى هالكك قد ترد ذنبه. و عجر الفرسٌ يَعْجرٌ عجرا و عَجَجرَاناً و عاج إذا مر مرا سريعاً من خوف و نحوه. و يقال: فرس 
عاجن وعوالدق يكير برجليه كتماص الجماروبو المصيدر القجران؛ وعجر الحماذ ] يَغْجر عَجراً: قَمصٌ؛ و أما قول 

(©). قوله: [يخالط عثارها] العثار ككتان: قرحة لا تجفء. و قيل: عنايها ع تلن عا بها اهار و جوف متها مسدغا ف القذام اناده 
شارح القاموس 

باد امووياع انعن وده 

تميم بن مقبل: أما الحا فينا عر صرتع» زد عواجز بالألباد و الم فإنها رويت بالحاء و الجيم ه فى اللجم؛ و معناه عليها ألبادها و 
لحمّهاء يصفها بالسّمَن و هى رافعةٌ أذنابها من نشاطها. ويقال: جر اَي على أنيابه إذا عَصَبَ ' عَصَبَ به و لق كما يَعْجِرٌ الرجل بثوبه على 
رأسه؛ قال مُررّه بن ضرار أخو الشماخ: إذ لا يزال يابساً لابه بالَلوَانه عاجرا أَنْيابّه و العَجو: القوة هْ مع عِظُم الجسد. والقخل العف 
الضَّحُم. وعَجِرٌ الفرسٌ: علي اس ووظيث عبر وكين بكب الجع وضمها: صلب شديدء و كذلك الحافر؛ قال المرار: سمط 
لبك ذى رُشغ عَجِز و الأغجر: كل شو كرض قد عدوا قل امقر عبات أل وهو الممتلئ. 007 مَلآن؛ و جمعه 
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عُجْر؛ قال عنترة: أ ينى زَبيبِة ما لِمَهْ ركم مُتَكَ ددا و بُطونك عُثِر؟ و الفخجرة: بالضم: كل عقدة فى الخشيةه و قيل: القثجرة العقدة فى 
الحفية و سروفااء نين عررت: لاسي و الَلنْج فى وشبه عجره و السيف فى فِرنْدِهِ تتججر؛ و قال أبو زبيد: وَل مَنْ لاق يبول بتريفه 
عَظِيم الحواشى قد شَّتاء و هو أغ عه الأغجسر: الكير التن. و سيف ذو مَعْجَر: : فى مَنْنِه كالتعقيد. و العجير: الذى لا يأتى النساء؛ يقال له 
عور و حيو قد رويك اناك يننا ابن الأعراء بى: الجير» بالراء غير معجمة» و امول و التحريكث و الضعيف و اليحصّور العنّين و 
العجير الشون الجنال و لينل القراة لاف الأخدب» وهو ارد و الأو و الأفْرسُ و الأدنّ و الأيج. فعاف الذي يأكل 
العجاجير و هى كل العجين تُلقَى على النار ثم تؤكل. ابن الأعرابى: إذا قطع العجين كتلًا على الْوّان قبل أن يبسط فهو المَطَّئّق. و 
اجاج و الات الصدي النذى لابطاق جه فى الشراع القشخرب لص ريعه. و العقن فك عنق الرجل. و فى نوادر الأعراب: غير 
عنقه إلى كذا و كذا عجره إذا كان على وجه فأراد أن يرجع عنه إلى شىء خلفه. و هو منهى عنه؛ أو أَمزته بالشىء فََجر عنقه و لم 
برد أن متحي إله لأمر كفو شر حلقه يغورطا عفر ااقداها. و عضر :يه يرنه حغراناء كانه اراد ادير كن مدوسها فريع بقل الافة.و 
أهله مثل عكر به؛ و قال أبو سعيد فى قول الشاعر: فلو كنت سيقاً كان أ لبك لفو يع كور لل تله لكشن يقرل: لى كتك سيا 
كوت كبام بد له قفر كه كهاما: لا يقطع شيئاً. قال قغيرة قال كنف عليه و ضطةك طلة و خصدك عليه ونع والعملب بو عير 
عليه بالسيف أى شد عليه. و مُجِرَ على الرجل: أل عليه فى أخذ ماله. واوكل شير عليه كار بع امسق قر كتتمرو القراء حاء 
فلان بالعُجر و البْجَر أى جاء بالكذبء و قيل: هو الأمر العظيم. و جاء بالعجارىٌ و البتجارى» و هى 
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الدواهى. و عَيجِرَهِ بالعصا و بَيجرَّه إذا ضَرَبه بها فانتفخ موضع الضرب منه. و العَجَارِىٌ: رؤوس العظام؛ و قال رؤبة: و مِنْ عَجارِيهنٌ كل 
جنبين فحفق ياء العجازى ».و هى مشددة. و المشتجر و العجاذ: ثوب كلف المرأة غلى استدارة رأسها قم كَيعليت قوقة بجلبابهاء و الجمع 
الساطلة وم أخك الاختتجاتة وهر لق التريع على الر امى سن كين إذازة مده مكدر بوش وض العبارات: الالتعساز لت العمانة 
دون الى وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه دخل مكة يوم الفتتح مُعْتجراً بعمامةٌ سؤداة؛ المعنى أنه لَفّها على رأسه و لم 
تلح بها؛ و قال دكين يمدح عمرو بن هبيرةً الفزارى أمير العراق و كان راكباً على بغلة حسناء فقال يمدحه بديهاً: جاءت بى مُغتّجراً 
بوْدِهء س هُواءٌ تَرْدِى بتَيديج وَحْدِه مدتَْيًا د الصّبا بخدّه؛ كالسِيفٍ سُلَّ َضْلّه من عِمده حَيرُ أمير جاء من مَعَدَّم من قبله» أو رَافداً من 
بَعْدِه فكل قلس قادح بِرَنْدِه يَرْجُون رَفْعَ جَدّهم بِجَدَّه «©. فإن نَوَى تُوى الندى فى لَخْرده واللتعةأث لِقَقَدِهِ فدفع إليه البغلةً و 
ثياته و البدْد التى عليه. و السَفُواء: الحَفِيةٌ الناودية» و هو يستحب فى البغال و يكره فى الخيل. و السَفُواء أيضاً: السريعة. و الرافد: هو 
الذى يَلى الملكك و يقوم مقامه إذا غاب. و العجرة» بالكسر: نوع من العِمّهُ. يقال: فلان حسَنُ العجرة. وفى حديث عبيد الله بن عدىٌ بن 
الخيار: و جاء و هو مُعْتَجِرٌ بعمامته ما يرى وَحْدييٌ منه إلا يِه و رِجْليه؛ الامْتجارٌ بالعمامة: هو أن يَلَقّها على رأَسِه و يرد طرفها على 
وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذَقَنِه. و الاغتجارٌ: لبسة كالالتحا؛ قال الشاعر: فما لَيِلى اشر الفصَيِرَىء و لا وَقْصاء لبسمّها اغتجارٌ و 
المغجر: ثوبٌُ تَعْتَجر به المرأة أَصكّر من الرداء و أكبر من المقئعة. وبالسراا صرت سر وات البمن والوتتراما بج عن 
اليف كاليجوالق. العا العصا التى فيها أن كال ته ده من مَكم. وفى مسدرية قبائن يق أ وجفة لما عن إلى اليمن: و 
قُضيب ذو عُبجَرِ كأنه من حَيرُانٍأَى ذو عُفَدِ. و كعب بن عُشرة: من الصحابة رضى الله عنهم. و عاجرٌ و سيد و العتجير و حر كلها: 
أسماء. و بنو عُخرة: بطن منهم. و العُجير: موضع؛ قال أوس بن حجر: تَلقَنى يوم العُجَير بمثطق» ترَوّح أَرْطى سُعْدَ منه و ضالّها 


عجهر؛ ج ©» ص: 0185م 


: عَنْجهورٌ: اسم امرأة» و اشتقاقه من العَجهرة» و هى الجفاء. 
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عدر؛ ج 6 ص: 586هم 


3و ةف العظ الكدرو ارىى: تخذو :: ممطررة هع و كفرقان شمر كةو النطة قير تكد تكو الشد دودر تدرا 
جفالا 

وله فلن ]سكا هو قن لاهن بولعلة قاض أل مره 
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والعادرٌ: الكذابٌء قال: و هو العائرٌ أيضاً. وعَدِرَ المكان عدا و اعْحَدَرَ: كر عمالو القدرة: الجزأة و الإقدام. وعذدّار: اسم. وَالعَدَّار: 
الملّاح. و العَدَرُ: القَيةٌ الكبيرة؛ قال الأزهرى: أراد بالقلة الأكقدو حا اليياة قلبت عيئاً فقيل :غَدَرَ عَدراً: والأصل أدر أدراً. 


عذر؛ جع ص: لعكرله 


#الشذر الشحة الى تدر بها؛ و الجمع أُعذارٌ. الاق ذو فلذة الكذارا عدر وقد ره | مكدوة كز كله فل تو وعد ف بقدزة 
يَغْذُِهُ فيما صنع عُذْراً و عِذْرة و عُذْرَى و مَعْذْرة [مَعْذِرَةُ و الاسم المعذَّرةٌ [المعذرة .١١‏ و لى فى هذا الأمر عُذّرٌ وعُذرَى و مَعْذْرةٌ 
كروك من عبان العتقري اللقري: عالت أمامة نبا جلك رالزهاء ها وعدظ عفن الأ الشوواي تلك رن قد مهالو 
لادخووث ولاقدوق مخدود قال ابن برى: أورة الجوهرى نصف هذا البيت: إنى يدث قال وعيرات يه قال: و 
الأشهّم الشّود قيل كناية عن الأشطر المكتوبة أى هلا كتئتَ لى كتاباء و قيل: أراوث الأ مهم النبرد تقر فتلي تفال: قد رَمَيتهم لو لا 

خخ دِذتٌ أى مُنعت. و يقال: هذا الشعر لراشد بن عبد ربهو كان اسمه غاوياء فسماه االحروجا لاطي رركن قر" لو لا 
حدد ا ل اك الي ليه م لوسود غيزه عن مخضوضة بالأسماف وقد 
ا ألا رَ فك أشية أن لا أحياء قلك: لىء لو لا ينازعنى نى شَغْلى و مثله كثير؛ و شاهد 
العَِْرةٍ مثل الركبة و الجنْسة قو النابغة:ها إن تا عِذْرة إن تَكنْ تَفّعَتْء فإن صاجبها قد تاة فى الْبَلّدِ ١7؟)‏ بغارو ما تقال الأخطل» 
فإن تك حَْبُ اث نزارٍ ََافَ َث» فقد أَْردَرَثنا فى للابكم العذّر و أَعْدَرَ إغذارا و عُذر: أبدَى عُذْرِ عن اللحيانى. والعرب تقول: 
أَغْددَ قاد أى كان منه ما يُعْدَّوُ به و الصحيح أن العَذَّرَ الاسم و الإغذار المصدرء و فى المثل: اعدوقة نيطو يكرن أغااد ممست 
اعْتَدَّر اعتذاراً ُعذّرُ به و صار ذا عُذَّْر منه؛ و منه قول لبيد يخاطب بنتيه و يقول: إذا مث فنّوحا و ابكيا علي حَوْلً: فقُوما فقُولا بالذى قد 
راتما و رذ يذ رونا ولا كز لوو ولااسير العو الذي ل خيك ا سلببو لحان امار وبيولا لق إلى لحرا قو اسم 
عي ل ا ال ل ل كرن تنا و بكرن غير 


0 
2 


محقَ؛ قال الفراء: اعْتدَّرَ الرجل إذا أتى بِعُذْرِ و اعْتذَرَ إذا لم يأت بعُذْر؛ وأنشد: وعن بيك بولا كاملا فقن اعغلار 
.)١(‏ قوله: [و الاسم المعذرة] مثلث الذال كما فى القاموس (2). فى ديوان النابغةٌ:ها إن ذى عذرة إن تكن تفعت فإِنّ صاحبها فقا كك 


التكد 

لدان اجاج امن آم . 

أى أتى بِعذْرِ. و قال الله تعالى: يَعتَذِرُونَ إِلَيكمْ إذ0) رع جَعْتُمْ لهم قل ل تَعتَذِرُوا أن ُؤْونَ لَكُع قَد تنا لله ين بارحم قن لا تعتَذدُوا 
بعنى أنه اعدو نهم و المقاؤي ويه الكذبٌو اععذو رج إلى عم بن عبد العزيزفقال ل: عَذَّرْنُك غير مُعْتَذِرِ قول :عدو كه 
دون أن قفن لأن الفغريه كن فكنا وش ا واللك دن أرقا كدلكفيق اكدووة فهو هدر كم قال ادو ذونبة فإنك 
منها و التعودّر بعد ما لَتَجِتَء و شطتُ مِن قُطَيمةٌ دارُها و تعذّر: اعْتَذّرَ و احتجٌ لنفسه؛ قال الشاعر: كان اين نل هاو يذ 


قم تقر سل شودى القن نى الأمن الشصية قدي أهدة قد 


نَصٍَ غَيَِى تَعَدَرُ مِنْ مجؤم و عَرذَّرَ فى الأمر: قصّر و لم يُبالِغ و هو يُرى أنه 
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مُبالِعغ. و أَعُذد قد: بالَ. بي اتيت لقد أغدَرَ لله إلى مَنْ بل مِنَ الع ستين سنة؛ أى لم يبت فيه موضعاً للاغتذاره حيث أَمْهله طول 
فلم المدة وام حون يقال: َغدَرَ الرجل إذا بَُْ أفصى الغايةٌ فى العوذُّر. وفى حنديث المقداد: لقد أَعدَّرَ اله إلي كأ عَذَّرَكَ و 
جلك موضع الْرذْر فش قط عنكك الجهاد و رَخْصٌ لكك فى تركه لأنه كان قد تَنامَى فى السَّمَن و عَيِجَرٌ عن القتال. وفى حديث ابن 
عمر: إذا وَضدِ عت المائدةٌ فليأكل الرجلٌ مما عنده و لا برقع يده و إن شَبع و لْيعَذِرْ فإن ذلك يِل جليسَه؛ الإغذارٌ: المبالغة فى الأمر 
أى بالغ فى الأكل؛ مثل الحديث الآخر: ! إنه كان إذا أكل مع قز كان آخرهم أكلَاء و قيل: إسااهر ول دون الدير التّقَصدير أى 
لقص فى الأكل ليو على الباقين و فير أنه بالق وفى الحديث: جانا بام جع فكاع ى قر و وى أنا مجتهدون. 2 
الرجل؛ فهو مُكذُرُ إذا اعْتَدَّرَ و لم بأت بعوذرٍ. 1 لم ينبت له عدو وأئرذة فك لد وقوله عز و جل: ا 0 
عاب لِيَؤْدَنَ لَهُمْ » بالتثقيل؛ هم الذين لا عدر لهم ولكق سكلترق درابو قوعم المُذِرون بالتخفيف» و هم الذين لهم عُذْرقرأها 
ابن غبان ساكنة العين و كان يقول: و الله لكذا ارك وقال: لعَنَ الله المُعَدَّرِينَ قال الأزهرى: ذهب ابن عباس إلى أن الْمُعْدْرينَ 
الذين لهم العَذّْر؛ و المُعَدُرِينَ بالتشديد: الذين يغتذرون بلا عُذْرٍ كأنهم المَصّرون الذين لا عذر لهم وفكان الأنه كله أن الْمُعَذَّنَ 
بالتتشديد. هو المظْهر للُدْرِ اعتلانا من غير حقيقة له فى العذْر و هو لا عَذْرَ ل و المُعْذِر الذى له عُذّنٌ و المعَذَمُ الذى ليس بمُحق 
على جهة المفَعُل لأننه المُعردّض و العْقَصّر يَعيَذِرُ بغير عدر قال الأزهرى: و قرأ يعقوب الحضرمى وحده؛ و جاء المعْذِرُونَ» ساكنة 
العن ع كرا سائد قرَاء الأمصار: المعددوق بفتح العين و تشديد الذالء الوقن ثرا الك لوط تون مال المُعْتَدْرُون وكيك 
لتاء فى الذال لقب المَخرّجين, و معنى المُغْتَِرُون الذين يَعتَذِرُونء كان لهم عُذْرٌ أو لم يكن» و هو هاهنا شييه بن يكون لهم عُذْرٌ 
و يجوز فى كلام العرب المعتذّرُونء بكسر العين» لأن الأصل المُعمَذِرُون فأسكنت التاء و أبدل منها ذال و أدغمت فى الذال و قلت 
حركتها إلى العين فصار الفتح فى العين أَوْلى الأشياءء و مَنْ كر العين 

لسان العرب» جع. ص: /ا*ه 

جَرّه لالتقاء الساكنين» قال: و لم و ان ع كوو الله دوو التنين 2 دزوة يُوهمّون أنَّ لهم عُذْرا ولاعَدْرَ لهم. قال 
7 ففى المَعدَرِينَ وججهان: إذا كان الْمَدَّرُونَ مِنْ عَذَرَ الرجلء فهو كود فهم لا-عذر لهم؛ و إذا كان درون اصذيع 
الخ ساي م ارس عرر ريا سوانار »ايع ضر للا لذي يونا نهر روصتن ااام الكو 
سألت يونس عن قوله: و لوال توق فتلت لبه الك دروو مكلف كانها انين فى لأة الققدة التى لدغذة و التعد و الدع يَعْتَذْر و 
لاعذْر له فقال يونس : قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مُسيئاً جاء قوم فَعذّرُوا و يلح آخرون فقعدوا. و قال أبو الهيئم فى 
قوله: ب ماله دخو اله : معناه المَعْرَدُرّون. يقال: َذَِّ يذ عِتذَاراً فى معنى اعتذره و يجوز عِذّرَ الرجل,, كاووثير لالوواله 
الأولى رمك قال: و مثله هذى يَقَدَى هَدَاءً إذا اهْنَدَى وهدَّى يَهِدَّى؛ قال الله عز و جل: َم 1 يَهِدّى إِنَا أن 0000 
مد قرا يَتَمُونه بفح الخاءء قال الأزهرى: و يكون ُو بمعى المقَصْرِينَ على فين من التغيذير و هو التقصير. يقال: قام 
فلان قبام تَِْيرٍ فيما افيه إذا لم بيالح و قصَّرَ فيما اعْتَمدَ عليه. وفى الحديث: ام وي 
أخبارهم تغذيراً فعمّهم الله بالعقاب» و ذلكك إذا لم يُبالِقُوا فى نَهِيهم عن المعاصىء و داهَبُوهم و لم يُنْكرُوا أعْمالّهم بالمعاصى 
الإتكار أى نَهَؤْهم نَهياً قَصَّر وا في و لم يُالقُوَ؛ وضع المصدرٌ موضع اسم الفاعل حالّاء كقولهم: عنام فشاو دسعديث الدفاة 2 
تَعاطى ما تَهَيتُ عنه تَغْذِيراًوروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » أنه قال: لو تفلك النانك مسن تعد وا من أنفسهم؛ يقال: َعْذَرَ من 
نه اكوها بدي ل : 


عدا عه كن ب 6 الى ع ا 


لغتان؟؛ يفاك عل ةر ا 000 ا ا 1 علي به وم 


فر اسمس ومقذقول الأسلل: فإن تك حَحزْبُ ابنئ نزارٍ تواضّ عَتْ» فقد عَلّ رَثّنا فى كلاب و فى كب .0١‏ ويروى ٠.‏ : أَعْدَرَثْنا 
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ع أ مسغلنظة لذا دوا قينا صق 44 وسكا لحد يك الكلمر: إن يوركة خرن الله إلا قالكد و مقة قرول الكاير» ع تولك مق اذك قال 
ذو الإضبع العذوان: عَذِيرَ التي من عَذْوَانَ» كابُوا حَيَةٌ الأرض بَعَى بَعْضٌ على بَغضء فلم يَدْعَؤا على بَغض فقد أَضْحَا أَحادِيتٌ» برف 
القَّولٍ و الحَفْض يقول: هات عُردْراً فيما فل بعضّهم ببعض من التباًود و التبائُض و القتل و لم ير بعض هم على بعضء بعد ما كانوا 
ب الأرض الى يختوم اع أده تو هارو النادية للناس يرفعونها و يخفضونهاء و معنى 
.)١(‏ هذا البيت فى صفحة ه26 مروىٌ فى صورة تختلف عما هو عليه فى هذه الصفحة؛ و مافى هذه الصفحة يتفق و ما فى ديوان 
الأخطل 
لسان العرب» ج؟» ص: 057 
يخفضونها يسِدرٌونهاء و قيل: معناه هات مَن يَعْدْرٌنى! و منهقول على بن أبى طالب» رضى الله عنه» و هو ينظر إلى ابن مُلْيجم: عََمِيركك 
من اشللكف من قراف بقال: غك كفدين فلكةه بالضن» آئ غنات عن فز ز كه قعل مع فاع وايقال+2 ديرق من فلذن أى كن 
يَعْذِرنى» و نصبّه على إضمار عَلْمّ مَْذِرَتَك إِيّاى؛ و يقال: ما عندهم عَذِيرة أى لا يَعْذِرونء و ما عندهم غفيرةً أى لا يَغْفْرُون. و 
العَذِيُ: النَدِيرُ؛ِ يقال: من عَِيرى من فلان أى مَن نْصديرى. و عَدَدِيرٌ الرجل: ما يروم و ما بُحاولَ مما بُغدّرُ عليه إذا فَعَلَهِ قال العجاج 
بخاطب امرأته: جارى لا نَثِتذكرى عَذِيرى» سهرى» و إشغاقى على بَعيرى يريد يا جارية فرخم؛ و يروى: ترخيى» .. . و ذلكك أنه عزم 
على السفر فكانٌ يرم رَحْل ناقته لسفره فقالت له امرأته: ما هذا الذى ترءٌ؟ فخاطبها بهذا الشعرء اعلا تكرع ما أحارل.و الي 
الحال؛ و أنشد: لا تستنكرى عذيرى و جمعه عُدّرٌ مثل سير و سُِوْره و إنما خفف فقيل عُذّْر؛ٍ و قال حاتم: أماوِىٌ قد طال التجنّبٌ و 
الهثجن و قد عَدَرَئْيِى فى سِلابكم الَذرٌ أماويّ إن المال غادٍ و رائ, و يَقَى من المال الأحاديثٌ و الذكُرُ و قد عَلِم الأقوامٌ لو أن حاتم 
آراد ثراء المالي» كات له وَفرٌ وفى الضساح: وقد عذرتنى فى طلامبكم عذر قال أبو زيد: سمعت أعرابيين تميمياً و قيسياً يقولان: 
ان إلى رجت رمدي فا عاظارر كل اعون مرا معاي لوو وق لي مرو عا 
1 اق بقار يقول: أو عله ةا لد ند بحتج إلى أن يتغتذر منهاء و يجوز أن يكون معنى قوله يَكوذّر أى يذهب عنها. ده 
قل ار اليد بتدير يَضْدحٌ العؤدٌ منهء يَمنّه أو الجؤب لا يأو على مَنْ تدرا و العليد: الغاد ةج وعد هدم خلذن أن لمث 
فلاناً و لم أله و عَذِيرَك إِيَاىَ منه أى هَلُمّ معذِرَتك إِيَاقٌّ و قال خالد بن علْبة: فال آنا درق من هذاة بق أما تصن مف 
يقال: اذك هق هذا أن العللي سه بو بقال: لا يُعْذِرٌك من هذا الرجل أَحدٌ؛ معناه لا ُمُه الذنب فيما تضيف إليه و تشكوه منه؛ و 
منه قول الناس: مَنْ يَِْرٌتى من فلادن أى من يقوم بعرذْرِى إن أنا جازيته بشوءِ صنيعه» و لاد يلِمُى لؤماً على ما يكون منى إليه؛ و 
منهحديث الإفكك: َاتعدّرَ رسول اللهه صلى الله عليه و سلم» من عبد الله بن اجو تاليوج على الكين من يَعْدْرُنى من رجل قد 
بلغنى عنه كذا و كذا؟ فقال سعد: أنا أغ ذل كن مقها أ من يكوه بادرس إن كافاع على سرم ديع قلا لوقي #وفى العصديث: أن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء استعدرّ أبا بكر من عائشة كان 
لسان العرب» ج؟» ص: 059 
عَتَبَ عليها فى شىء فقال لأَبى بكر: ا منها إن أذثهاة أ قم بذرى فى ذلكك: وف بخلايك 5 الدرداء: مَنْ يَعْذِْرنى من 
معاوية؟ أنا زوع سول الع اللداطلي و جاب واو قلغن ا للاابارو معاي على: مَنْ يَعغذرنى من هؤلاء الصَّياطِرة؟و 
وكامو عبد ال اع عق ل شيف ةالوو دو عت قبي الى فى تقل انشيية فال مودس عن لكلا الدرتو ير 2 رط 
لأمر: لم يستقم. وتعَذّر عليه الأمر إذا صعب و تعسر. وفى الحلديث: أنه كان تدر فى مرضه؛ أى يتملع و يتعسر. و أَعدَرَ و عَذَ: 
كرت ذنوبه و عيوبه. و فى التنزيل: امه إلى ربكم نزلت فى قوم من بنى إسرائيل وعَظوا الذين اعتدؤا فى السيث من البهوده 
فقالت طائفة منهم: تون ؤم لَه مكهع؟ ف #ألو؛يعنى الواعطين: ره ال روكب فالك أن قالوا: الأَمرٌ بالمعروف 


عت :2 


واجبٌ علينا فعلينا موعظة هؤلا- و لَعَلْهُمْ : هون و يجوز النصب فى مَعْرِذِرَة فيكون المعنى نَعْمَذِرٌ مَعْْذِرَةَ بوَعْظِنا إِيّاهم إلى ربنا؛ و 
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المغؤذرةٌ: اسمٌ على مَفْعِلهُ من عَدَرَ يَعذِر أقيم مُقام الاعتذار؛ و قول زهير بن أبى سلمى: على رِسْ يكم إنا سِمُغدى ورَاء كم» فتمنفكم 
أذماككا أواه تعدو قال:ابن برئ: هذا البيث أورذ الجؤهرى عجزه و شد سكب ...و صوابه: فتمنعكم, ... بالفاء» و هذا الشعر 
يخاطب به آل عكرمة؛ و هم سلَيم و عَطفان 05١‏ و سليم هو سليم بن منصور بن عكرمة» و هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفْهُ بن 
قيس عَيلا.ن» و غطفان هو غطفان بن سعد بن قيس عيلان» و كان بلغ زهيراً أن هوازن و بنى سليم يريدون غَرْوَ غطفان» فذكرهم ما 
بين غطفان و بينهم من الرّحم و أنهم يجتمعون فى النسب إلى قيس؛ و قبل البيت: حُدُوا فلكم يا آل عِكرمء و اذكروا أواصةرناء و 
الام بالغيب 2 ذكد فإناو رباك إلى ها تفوفكم لبثلان» بل أنعم إلى الصُلح أَمْمَو معنى قوله على رش كم أى على مَؤلكم أى أمهلوا 
ليلا وقولهة ت تغرى وزاء كم أى ستعدى الخيل وراء كم وقوله: أو ستعدر أى تأ بالقرذر فى لذت عتكم و لضع ما تعد فيهدبو 
الأَوَاصدر: القرابات. و العِتَدَارٌ من اللجام: ما سال على خحد الفرسء و فى التهذيب: و عِتَذَارٌ اللجام ما وقع منه على عَّهدى الدابة» و قيل: 
عدَارٌ اللجام السّثِرانِ اللذان ماد كه متابر اج 1 تن نكا عا راو اعد ووه زد ألْجمه و قيل: درول له 
عذارا لاخر وقوه أن ذلوت: فإنى إذا ما خلَةُ وَث وصلهاء و دَّتْ لص ْم و استمر عِذارُها لم يفسره ه الأصمعى» و يجوز أن يكون 
من عِتَذَار اللجام» و أن يكوط بن اقفو الى ,هو الأمسناعة ولس كس الماررو كمي لمان وفى الحديث: الَقَدُ اسه 
عِذَّارٍ حمن على حََدٌ فرس؛ العِذَّارانِ من الفرس: كالعارضٌ ين من وجه الإنسان, ثم سمى السير الذى يكون عليه من اللجام عِذاراً باسم 
موضعه. وَعَدَّوْتَ الفرس بالعدّار 
(0اقرلمة إره ملم قطنا كفا بالأستزو و لحاسب وتعرازن يدلو عطنان كما يلم جما بعد 
لسان العرب. جع ص: 00١‏ 
قف الوه إذا كثكات هذا والعتاراذ ةحاتا اللحة لأن ذلكك موضع العذار من الدابة؛ قال رؤبة: حتى رَأَيْنَ اللَّبِ ذا الَلهْوْقٍ 
عْدَّى عِذَّارَى لخبيتى و يَرْتَّقَى و عِذَّارُ الرجل: شعرّه النابت فى موضع العذّار. و العذَّارٌ: استواء شعر الغلام. يقال: ما أَحْسَنّ عِذَّارَهِ أى 
خط لحيته. و الخذاة: الذى يضُمْ حبلَ الخطام إلى وأبن الهير والثافة.بو قت القاقة سول لهاعدارا و العذاقاو القعدرةالققد هسمي 
بذلكك لأنه موضع العتذّار من الدابة. و عَدَّرَ الغلام: نبت شعرٌ عِذَّاره يعنى خخدّه. و حَلَمَ العذَّارَ أى الحياء؛ و هذا مثل للشابٌ المَتْهَمكك 
فى عَيهه يقال: أَلْقَى عنه جلبابَ الحياء كما خلّع الفرسٌ العتذارٌ فجَمَعَ و طَمّح. قال الأسيس: خلّع فلاخ لك ده إذا لم يْطعْ مُؤْشداًء و 
أرافالقة ذو البق 3االعداتويو شال للشييكه ف الخد : خلّع ذاه و منه كتاب عبد الملكك إلى الحجاج: اش جَعْمَلُك على 
العراقين فارخ إليهما كميشٌ الإزار شديدّ العتَذَار؛ يقال للرجل إذا عزم على الأمر: هو شديد الجذّار كما يقال فى خلافه: فلان خَليع 
العذار كالفرس الذى لا لجام عليهء فهو َعِيرٌ على وجهه لأن اللجام يمسكه؛ زع ترامم حَلَّعَ عِذَارَه خوج عن الطاعة و اتهمكه ذئن 
الغى. .و العذاذ: َمةٌ فى موضع العِذَّارِ؛ وال ارهق فن الك العِذَارُ سِمةٌ على القفا إلى الصَّدْغَين. والأول عرشو وال الاحدة 
من الات القدة قد 6لة اهن فيو عقتو كه و القدرة: سمةٌ كالعذار؛ وقول ا وج السعلدس و لمملا يق ان شتف لك 
أياماً له مضت و بليئها من خير و اجتماع على عيش صالح: إذ التي و الَومٌ المُيَسَرُ وَشطناء و إذ نحن فى حال من العَيِش صالح و ذو 
حَلْقٍ تُقُضَى العَواذِيرٌ بين لوح بأخطارٍ عِطام اللّقائْح قال الأصمعى: الْحَوْم الإبل الكثيرة. و المُيَسّر:ْ الذى قد جاء لبنّه. و ذو حَلقٍ: يعن 
الناهيف نها لعن رقال: بل محلّقة إذا كان متها اللّق. و الأخْطَارٌ: جمع خطر, و هى الإبل الكثيرة. و العَواذِيرٌ: جمع عاذور و هو 
ريا ديد بعوتسي الى ب الود ات 
اودر الحاقنة او الغدن العاكية. يقال: أر على نصييكك فى ع عليه وَالعذْرةُ ا ا ال 
الفرس و ناصيته. و الجمثٌ عُدَّر؛ و نقد لأ للح عقي العذارى القغت تفن القذذ وقان طرفة و هِضَّبَات إذا ابتل العُذَّرْ و قيل: 
عمذّر الفرس ما على المِنْسَدجٍ من الشعره و قيل: العَذْرهٌ الشعر الذى على كاهل الفرس. و العُذّرُ: شعرات من القفا إلى وسط العنق. و 
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العتذار من الأرض: غِلَظْ يعترض فى فضاء واسعء و كذلكك هو من الرملء و الجمع عُذُرٌِ و أنشد ثعلب لذى الرمة: و من عاقر يَنْفِى 
الألاء سَرائّهاء عذارَين من بدا وعْثِ حُصُورُها 
لسان العرب. جع ص: 00١‏ 
أى حثلين مستطيلين من الرمل» و يقال: طريقين؛ هذا يصف ناقة يقول: كم جاوزت هذه الناقة من رملة عاقر لا تنبت شيئاء و لذلكك 
ياغ اف كالما الحائن و الالات تقس ينك فى الزمل و إلشايالت ف انين الرملة؛ و هما العِتَذَارانِ اللذان ذكرهما. و ججوداء: 
مُنجردة من النبت الذى ترعاه الإبل. و الوَعْتٌ: السهل. و تُخصورُها: جوانبها. و العُذّرٌ جمع عِذارء و هو المستطيل من الأرض. و عِذَارُ 
ران ما امح عن الطَّفٌّ. و عذارا التضل: 5 خفاه. و عذارا السائط و الوادى جانباء. و بقال: اتكد فلان فى كمه عذارا عق الشجر 
رتك فيط و الشورة المظروقال: ل لمذرتها فى كل هاجزؤه كنا تل بالششوانة الوكل والوذرة. الكان و الغدذرة؛ الجلدة 
يقطعها الخاتن. وعَدَرَ الغلام و الجارية يَعْردِرُهما عورا و أَغدَرَهما: حَتَنَهِما؛؛ قال الشاعر: فى فَبَيةُ جعلوا الصَّلِيتِ ِلْهَهُمْ » تتاشائّ» إِنَى 
بنسلم تقد وزو الأكتر ختضك الجازية؛ واقال الواجز: تأرو الخائن رت الفقذ ون و الواذاز و الإؤذار و العزيرة و العلزين كله: طعام 
الختان. وفى الحديث: الوليمة فى الإعْذار 1 الإغذار: الختان. يقال: ل أَغذّرته فهو معذور و مُعْذّرٌ ثم قيل للطعام الذى يطعم 
فى الختان إغرذار. وفى الحديث: كنا إِعْذارَ عام واحد؛ أى ْنَا فى عام واحدء و كانوا يُحْتَنُونَ لسن معلومة فيما بين عشر سنين و 
عبر ع .وق الخدية: وُِدَ رسول الله صلى الله عليه و سل مغذوراً مثرروراً؟ أى مختوناً مقطوع السرة .و أعَّْرُوا للقوم: عَملوا 
ذلكك الطعام لهم و أَعدٌوه. و الإمْذارٌ و العتذارٌ و العذيرةٌ و الليد: طعام الماقة وق ة اأرعر: دعا إليه. يقال: 0 كدي للختان و 
506 زيد: ما صُنْع عند الختان الإغذار, وقد أَعْزَّوْت؛ و أنشد: كلّ الطعام تَشْتَهِى رَبِيعَهُ: الحوس و الإغذار و النّقيعَة و العذَّار: طعام 
الكل و آذ ميد الرجل هين سديدا هذ ناما يذضو إليه إغواتة: وقال اللسائن: القذرء قلمة السيى ول يمل إن فلك اسم لها قبل 
القطع أو بعده. و العذّرة: البكارة؛ قال ابن الأثير: العذّرة ما لبك من الالتحام قبل الافتضاض. و جارية عَذّراء: بكر لم يمسّها رجل؛ قال 
ابه الأغرانى وضكدو اتيت البكه شدراء لضيقهاء من قولكك تَعَذَّرَ عليه الأمر و جمعها عَذارٍ و عَذارى و عَذُراوات و عَذَارِى كما تقدم 
فى فيداري وق اللحدنية فى سنقة الضةه إن الرجل التقدى فى القداء الراعدة إلى ماله قذ راشبو فى ديك الاسيفاب ناكمو 
اراتك لذانها لوانتي مبدعا من دوف لعديوى ديك لمعي في ربع شوك انه الى ايند انيرا تم ران كلاه الا يد 
عله لأشاله درا قد تذهيا لسرا وار انو طول لشي برق سدية اوها لككيو قاقد و العابية ام قمر من عدي 
ع : تدا يكن سقط الكذاوى وعذرة الجارة: الشنامياتى الأغطداة: 
لسان العرب؛ جع ص: 007 
الافتضاض. و يقال: فلان و وده إذا كان افْتَرَعَها و اقتضّهاء و أبو عُذْرتها. . و قولهم: ما أنت بذى عُذّرٍ هذا الكلام أ لشت بأَول 
من اقتضّه. قال اللحيانى: للجارية عُوِذُرتان إحداهما التى تكون بها بكرا و الأخرى فِلّها؛ و قال الأزهرى عن اللحيانى: لها عُمِذُرتان 
إحداهما مَحْفِض هاء و هو موضع لستغي ينيع انار نايس اندلو القانناة ا وق نبا سني ره اَذ و هو القطع, لأنها إذا فضت 
قطعت تَوانّهاء و إذا افيرعت انقطع خاتم عُذْرتِها. و العاذورٌ: ما يُقْطع من مَحْفِض الجارية. ابن الأعرابى: و قولهم اعتَدّْت إليه هو قط 
ماف قله و يقال: َرَت المياةٌ إذا انقطعت. والاغ: غتنذار: قطع الرجلٍ عن حاجته و قطعه عما أفسكك فى قلبه. و امْتَدّرت المنازل إذا 
دَرَسَت؛ٍ و مررت بمنزل مُعْتَذْرٍ بالٍ؛ و قال لبيد: : شهور ر الصيفء و اعْتَذَرَتُ إليه نطاف الشيّطين م من الشّمال و تَعذّرٌ الرسم و اعْذّر: تَغيّر» 
قال أوس: فبطن الشُلَىَ فالت.جال تَعودرَتء فمغقلة إلى مطارٍ فوَاجف و قال ابن ميادةً و اسمه الواح بن أبرد :01١‏ ما هاج تبك من 
معَارِفٍ دمت بالبزق بين أَصَالِفٍ و قََافدِ لِجِتْ بها هو جُ الرباح فأضْبحث قَفْرا تعذّر غَِرَ أرق هَامِدٍ الزق: جمع برقة» و هى حجارة و 
يع بوط متايه بو لانتو التداكة الأناكن الفيكتة لبي يقول: درست هذه الآثار غير الأَوْرّقٍ الهامدء و هو الرماد؛ و هذه 
القصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان ابن عبد الملكك و يقول فيها: مَنْ كان أَخْطَأ الربيع» فإنه تُصدِرَ الحجارٌ بعثِ عبد الواح 
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َبقّتْ أوائله أواخره بمُدَّوّع عَذب و لَِتٍ واعِدٍ ١؟‏ .تدر أى أخطر: و أرض منصورة: ممطورة. و المُشَّوّع: شريعةٌ الماء. و نمت واعد 
أى يُوجى خيرّه» و كذلكك أرضى واغدة يجى نباتّها؛ و قال ابن أحمر الباهلى فى الاعتذار بمعنى الدّرُوس: با التباكاو أن حدعنه 
العمّقٌ لله د درك أ اليش َني؟ هل أَنت طالب شىء لشت مذركه؟ أمْ هل لفك عن أنَافِِ وطلر؟ أمْ كنت تَغْفُ آياتء فقد جعت 
أطْلالَ إلفِك بالوذكاء تَعتَدِرُ؟ ضِغْفُ الشىء : مثلة؛؟ يقول: عقع عت رحليو و أشاء العم واقرلءة وغل لتبكلداى هل لتليكه جاجة 
قي اله أى هل له وَطْرٌ غيرهم. وقوله: الحريك لدم العلامات: و أَطْلالُ لفك قد دَرَمَ سَتء و أخذ الاغيتذارٌ من 
الذنب من هذا لأن مَن اعْتَدَرَ شاب اعتذارّه بكذِب فى على ذننه. و الاعنتذاز: عر أثر الموسدةه من قولهم: اعْتَذَّرَت 00 إذا 
ووفك والساوة جع قدرة وى أمكالهم؛ المَعاذد مكاذبُ؛ قال لله عز و جل: بل الإ لان عَللِ نَفْسِهِ بَصدَيرَةٌ و أو نعلا علا 

قيل: المعاذير الحججٌ» أى 

.)١(‏ قوله: لفك ]ا مكذااق الأصل 01 قوله: سيقت أدافله زكرن | عو اق الاجر الفط تاقفن 

لبان المرواع ارد اند 

لو عاةل صنياو لو أذلن بك سه وده رديه وساب ف النقسية عاذي القعرى بلغة المي واعدعا قةاف أ و لذ ال كاذ وكين 
يقال: تَعودُرُوا عليه أى فَرُوا عنه و خذلوه . وقال أبو مالكك عمرو ابن كزكرة: يقال ضربوه فأغدّروه أى ضربوه فَنّقلُوه. و ضرت فلانٌ 
فأَعِْرَ أ أَشْرف به على الهلاك. ويقال: عْدَّرَ فلان فى طَهْرِ فلان بالسيّاط إغذاراً إذا ضربه ف فيه و د كمه فبالع فيه حتى أَثَّر به فى 
مك4 وقال الأخطل : وقد أَعْذَرْن فى وَضّح العيجانٍ و الكوذّراء: جابعةٌ توضع فى تلق الإنسان لم توضع فى عنق أحد قبله؛ و قيل: هو 
شىء من حد يد يعذّب به الإنسانٌ لاستخراج مال أو لإقرار بأمر. قال الأزهرى: و العَذَارى هى الجوامع كالأغلال تُجْمَع بها الأيدى إل 
الأعناق. و العَذّراء: الرملة التى لم تُوطا. و رَهْلة عَذّراء: لم بذكبها أحدٌ لارتفاعها. و در عَذْراء. لم ثُقب. و أصابع القذارى: 0 
الجتب أسود طوال كأنه اليوط َيِه بأصابع العذارى المُحَضَّبَة. و العدواءة اسم مدينة النبى» صلى الله عليه و سلم» د | بافاسنية لكك 
لهال تكد والعدواك: او من تريح السعاي و قال النجَامون: هى السَنْبلهُ و قيل: فى الخوزاء وعَذْراء: قرية بالشام معروفة؛ و قيل: 
هى أرض بناحيه دمشق؛ قال ابن سيدة: أراها سميت بذلكك لأنها لم كك بمكروه ولا أصِيبَ سكائه بأداة عدو قال الأخطل: ويا تن 
عن تَجدٍ العُقابء و يامووَتُ بنا العيسٌ عن عَذَراءَ دار ب: ف التكبوو القذرة»: نشم إذا طلّع اشتد عَم الحزّء و هى تطلع بعد الشّغرىء و لها 
وقد ولا ربخ لهاو تأحذ بالنقّس» ثم يطلع شيل سبشاحو قل الفذر كر اكت فى اح المدة حسيية و القذرة والعاذو 4 داء فن 
الحلق؛ و رجل مغرذودٌ: أصابه ذلكك؛ قال جرير: عُمَر اب موه يا ْدق كتنهاء عَم ليب نَاَ امَغذُورٍ الكينُ: لحم الفرج. و العذرة: 
وجع الحلق من اللدم؛ و ذلك الموضع أيضاً يسمى عدر و هو قريب من اللاو و مذ فهو مَغرذورٌ: هاج به وحم الحلقي. وفى 
الحديث: أنه رأى صبيا علق عليه من العرذْرة؛ هو وجع : فى الحلق يهيجٌ من الدم, و قيل: : هى فوْحَهُ تخرج فى فى الحَحَزْم الذى بين الحلق و 
الأنف يَغرض للصبيان عند طلوع العرذْرة» فتغيدد المرأة إلى زْقة ها فلا شديداء و ُديِلها فى أَنْفِ فتطقن ذلكك الموضع؛ فينفجز 
منه دم ود ربما أقرحهء و ذلك الطعنٌ يسمى الدغْر. يقال: عدوت المرأَةُ الصبيئّ إذا عَمَرّت حَلْقّه من اَذَه إن فعلت به ذلك و 
كات ا يعد لكك لتاقوق عام مايا كالقر 1 وقول عند طلوع العُذّة؛ هى خمسة كواكب تحت الشّغرى العَبُوره و تسمى الٌذارى؛ و 
تطلع فى وسط الحرٌء و قوله: من الُذْرة أى من أَلِها. و العاذرٌ: أثرُ التجؤح؛ قال ابن أحمر: امهم بالباب إذ رَدْفَعُونَى» و بالظهر» 
متى من قَوَا البابف عاؤ تقول منه: وي كن كيه غاذراء و اديرد مكلة: اين الأعراى: العَدُر جَمْع العاذِرء و هو الإبداء. يقال: قد 
ظهر عاذره؛ و هو دَيُوقاؤه. 
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و أَغْذو الزسل: أغ 3ك و الغاذل والعرة: الغافط اللاى هو الكتلس وفى تصديك ارق حمر أنه كر القلك اقدئ زرخ بالغذرةة يريد 
الغائط الذى يلقيه الإنسان. وال ذرة فناء الدار. وفى مد يه غلك أنه عائّب قوماً فقال: ما لكم لا لقوق عَذِراتكم؟ أى أفيتكم. وفى 
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الحديث: إن الله نظيف بحب النَظافة فنظفوا عَذِراتكم و لا تَمَبَهوا باليهود.وفى حديث زرُقَيقهُ: و هذه عِبِدّاؤّك بعَذِراتٍ حرّمِك. و قيل: 
ادر أصلها فاك الندازه و إثاها آزلة عله وغنى لعفي يتولم قال ابو ضيانة و اننا سنيف 2 قروا القاس جينذا لأنيا كات لذ 
بالأفِية» فك عنها باسم الفناء كما كني بالغائط و هى الأرض المطمئنة عنهاءو قال الحطيئة يهجو قومه و يذكر الأفنية: لعَمْرى لقد 
جَرَتُكم فَوَجَذْتُكم قباح الؤْجِوه سَيّئَى العذراتٍ أراد: سيئين فحذف النون للإضافة؛ و مدح فى هذه القصيدة إبِله فقال: مهاريس يُزوى 
رشلها فيِت أكلياء إذا الاك أكتات أحغة الخفرات فقال له عمر: بئس الرجل أ تمدح الكو نور كارن الحديث: اليهودٌ 
ان حك الشارف الرسدرة لمحل بنارا نيلي ,34 وار ته والامي 1ك ا فاك ايل يدلوو اناف ركه امقر ل 
تكسر؛ و إنه لَبَرىءٌ العَِرهُ من ذلك على المثل» » كقولهم بَرىءٌ الساحةٌ. و أغذوتث الداة آى كثر فيها الغدرة. و كذ ومن العدزة أن 
تلطخ. وقدوة كديرا لطكه بالغذقة: وَالقدرة ايها المَجْلسٌ الذى لمن فيه العرم. و عَذِةً الطعام: ردأ ما يخرج منه فْيَرْمَى به؛ هذه 
عن اللحباق :و قال اللحياتئ: هن الغرذرة و العغذبة: .و العذر: النجح؛ عن ابن ع الأغزاي و انلك سكين النارمي! و مُخاصِم خاص مت 
ل وخلاقي لحري تمن 
العَذْرُ؟ أى النجح و الغلبة. الأصمعى: لفك مله ضاد ورا قط ارهد لعذق العالرر آز لسة وه كه الحنة يعلد را أ 3111 

العواذيرٌ: جمع العاؤِرء و هو الأأثر. وقن معديثة علي رفس الله عنه: لم يق لهم عَاذِرٌأَى أكزبد العلذة العف الذى يخرّج منه دم 
المستحاضة» و اللام أعرف ادي الغاقرة المرأة العامة فاعلة بمعنى مفعولة؛ من إقامة اعد و لو قال إن العاؤرٌ هو العرق نفسه 
لأنه يقوم بعُذْرٍ المرأة لكان وجهاًء و المحفوظ العاذلء باللام. و قوله عز و جل: فَالْمَلْظِاتٍِ ذكراً عُذْراً أو تدر فسره ثعلب فقال: العُذّدُ 


# ا ةا جره 


و النّذْر واحدء قال اللحيانى: و بعضهم قله قال أبو جعفر: فخ لكل آراة فادرا أر درك ها تقول رُسْل فى رُشل؛ و قال الأزهرى فى 
وله ع وخر 2 در أن ارا فلاتولانة الحديهها أن يكون معناه فَالْملطِاتِ ذِكراً للإثوذار و الإنذار و القول الثانى أنؤما لفيا غلن 
البدل من قوله ذكراًء و فيه وجه ثالث و هو أن تنص هما بقوله ذكرا؛ المعنى فَالْملقِاتِ إن ذَكْرَتُ عُذْراً أو نُذْرأه و هما اسمان يقومان 
مقام الإغذار و الإنذار» و يجوز تخفيفهما و تثقيلهما معاً. 

(). يريد أن العاذل» باللام» أعرف من العاذرء بالراء 


ع 
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و يقال للرجل إذا عاتّبك على أمر قبل التقدٌّم إليكك فهو الله ها استعلوت 3 فاااة تتدوك أي لم تُقَدّمْ ك المَعْذِرةَ و الإنذارٌ. و 
الأسعدذاة: أن قول له اعدو منكك. و حمارٌ عَذَّوّرٌ: واسمٌ الحرف فخاكن. بو العداود أيضا+ السو ء النحلق القديد العقس؛ قال القاصض 
عأ وغول الغا غير ع ذوو أقن عافدو حو شه ماع واملك 1532 وانهم عريضء وقل نديد قال كر ين سعد أ كاك االشيق 
وات اووار رايع نا مازرا. جرد سح رام كنات الل وحْذّرة: قبيلة من البمن؟ وقول زينب بنت 
الطثرية ترثى أخاها يزيد: تياك ره واتلجكك لل لما وك الدعيكة مَل فهو حال إذا نَْلَ الأضيافٌ كان عَذَّوّراً على الح حتى 
َشْكَقلٌ مراجله قوله: و ينجيكك ظالماً أى إن طَلَمتٌ فطولت بظلمك حماك و مَنَعَ منكث. والعَذْوّر: السبىء الخلق» و إنما جعلثه عَذْوّرا 
لقادة في ام فاخيو وس علي تعجيل قراهم حتى تستقل المراجل على الأثافي. والقرانجا «القدون والعدها وجل 


عذفر؛ ج» ص: 4848 


: جمل عُدَافرٌ و عَذَوْقَرٌ: 50005 بالهاء . الأزهرى: الككافرة الناقة الشديدةٌ الأمينةٌ الوققة الصهيرة وش الاموة. و 
العَذافِه: الأسد لشدته» صفه غالبة. و عُذَافِوٌ: اسم رجل. و عُذَافوٌ: اسم عرف للقي :قال لمعي #القلااق ؟ الناة اليو ذلك 


َّ تَقَمَصٌ بِالدّدَافَىء تَحْوَّنّها نزولى و ارتحالى و فى قصيدة كعب: و لن يبلغها إلا عدافِر؛ هى الناقة الصَلْبةُ 


<2 


الدَّوسَرة؛ قال لبيد: عمذَافْرةٌ 
القوية. 
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عذمهر؛ ج6» ص: 0808 
ل عي رَحْتٌ واسع. 
عرر؛ ج* ص: 488 


: العَدّ و الرٌّ و العرّة: الجربٌ, و قيل: العَرٌه بالفتح, الجريما و جالضمء ُو بأعناق الفُصلان. يقال: عْجَتَء فهى مَعْرُورة؛ قال الشاعر: و 
لان لدُ الأرض بعد عَرّه أى جتربهه و يروى غَرَهء و سيأتى ذكره؛ و قيل: العو داءً بأخذ البعير فيتمقط عنه وبر حتى يبدو الجلد و ييِرْقَ؛ 
وقد عَوّت الإبل تَعْوٌ و نَعرٌ عَرَ فهى عارّة و عُوّتُ. و استعرّهم الجربٌ: فشا فيهم. و جمل أَعَوٌ وعارٌ أى حربٌ. و الوه بالضم: قروح 
مثل القّوَباء تخرج بالإبل متفرقة فى مشافرها و قوائمها يسيل منها مثلّ الماء الأصفرء فُكْوَى الصّحاحُ أ؛ لعل تش ننه المراف تقول عه 
عت الإبل» فهى مَغرُورة؛ قال النابغة: فحمَلْتى َنْب امي و تَرَكتهه كاى العرٌيُكوى غيره؛ و هو رايغ قال ابن دريد: من رواه بالفتح 
فقن غلنة لأن السندوى :2 كرف فد يقال تو او هو ما كا من الجنون؛ قال إمرؤ القيس: و يَخْضِدٌ فى الآرىٌ حتى كأنما به عُرَهه 
أو طائفٌ غيرٌ مُعْقِب 
لمان العربوج ادص "دم 
ورجل عرب ين العَرّر و العُرُور: أَجْرَبُ» و قبل: العَرَرٌ و العُرُورٌ الجربُ نفسه كالعرٌ؛ و قول أَبى ذؤيب: تلِيلى الذى َلَى لعي خَليلَى 
جهاراً فكل قد أَصابَ عُرُورَها و المثرارٌ من النخل: التى يصيبها مثل العَرَ و هو الجرب؛ حكاه أبو حنيفة عن التَّوَّزَىٌ؛ و استعار العَرَّ و 
الجرب جميعاً للنخل و إنما هما فى الإبل. قال: و حكى النَوّزِّ إذا ابتاع الرجل نخلًا ا شترط على البائع فقال: ليسن لى مقمارٌ و لا متخاو 
ولا مٍِسارٌ و لا مغرارٌ و لا مِغْبارٌ؛ فالمقَمارٌ: البيضاءً البَشدر التى يبقى بُشررها لا يُرْطِبٌ و المِنْخارٌ: التى تُوَّخَرُ إلى الشتاءء و المِْبارٌ: التى 
يَعْلُوها شُبارٌ و المغرار: ما تقدم ذكره. وفى الحديث: أن رجنًا سأل آخر عن منزله فأخجره أنه ينزل بين تين من العرب فقال: تَرَلْتٌ بين 
المَعَرَهْ و المَجَرَُ؛ المَجِرَةٌ التى فى السماء البياض المعروفء و المَعَرّهْ ما وراءةها من ناحية القطب الشمالى؛ سميت مَعَرَهْ لكثرة النجوم 
فيهاء أراد بين حيين عظيمين لكثرة النجوم. و أصل المَعَرّة: موضع العَرَ و هو الجرَبُ و لهذا سوا السماءً التَجزْباءً لكثرة النجوم فيهاء 
تشبيهاً بالتجرّب فى بدن الإنسان. وعاكه 4ه وار قاللة و اذاف آمو مدير التر اك القعال» قال عار إذا قاتلته. و العَدَةٌ و الْمَعْدَةُ: 
الشدة» و قيل: الشدة ذ فى الحرب. و المعرة: الإثم. و فى التزيل: فيكم نه مَعَة بيرجِلْم؛ قال ثعلب: هو من الجربء أى يصييكم 
منهم أمر تَكرَهُونه فى الدّيات» و قيل: المَعرّ الجنايةٌ أى جنائه كجناية العرّ و هو الجرب؛ و أنشد: قل للْفوارس من عَرََُ إنهم؛ عند 
القتال» مَعَرَةٌ الأبطال وقال محمد بن إسحاق بن يسار: المعدة ة العْؤم؛ يقول: لولا أن تصيبوا منهم مؤمناً بغي ْم فتغُرموا دّته فأما |إشمه 
فإنه لم يخشّه عليهم. وقال شمر: المع الأذى. و مَعَرَةُ الجيش: أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زُروعهم شيئاً بغير علم؛ و هذا اذى أراده 
مار ل ري اللهم إنى برأ إليك من مَعَرَةٌ الجييش» و قيل: هو قتال الجيش دون إِذْنْ الأمير. و أما قوله تعالى: وكا لال 
مون وبل مؤمتات لم تغلموهم أذ تَطؤّع قتع يبكم متخ معرة بكر ِلْم؛ فالمعز التى كانت تعيب المؤمنين أنهم لو كبوا أهل 
مكة و بين طَفرانهم قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفَاره لم يأمنوا أن وا المؤمنين بغير عِلْم فيقتلوهم. فتلزمهم دياتهم و تلحقهم ثري 
بأنهم قتلوا مَنْ هو على دينهم إذ كانوا مختلطين بهم. يقول الله تعالى: لو تميرٌ المؤمنون من الكقّار لم ناكم عليهم و عاّبناهم عمذابً 
ألِيما؛ فهذه المع التى صانَ الله المؤمنين عنها هى غْم الديات و مسب الكفار إياهم؛ و أما معَرَةالجيش التى تبر منها تُمر» رضى الله 
عنه فهى وطَأَهم َنْ موا به من مسلم أو معاكري» و إصابُهم إياهم فى حريجهم و أثوالهم و زُروِهم بما لم يؤذن لهم فيه. و المَعَرَة: 
رس توووق الضواو القع ةلز ن ال و التقييية كال او عضر جاء أبو العباس بهذا الحرف مشدد الراء» فإن كان من تَمَعْرَ 
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وجهّه فلا تشديد فيه» و إن كان مَفْعَلهُ من العَرّ فالله أعلم. و جمارٌ أَعَوٌ: سمِينٌ الصدر و العُّقِه و قيل: إذا كان السَّمَنُ فى صدره و عُنقِه 
أكثر منه فى سائر ْ ْ 
ا ل 

حقسر راسم داعرارارو هاة تحار مغارة وعرارا و عو صرق ب اكالاليه تحمل أَهُله إِنَا رار عزفا بعد أخياء جلا و 
زمرت النعامةً زماراً و فى الصحاح: زَمَرَ النعامٌ يَرِْرٌ زماراً. و التّعارٌ: الصَهَدْ و التقتٌ على الفراش ليلا مع كلام؛ و هو من ذلكك. وفى 
حديث سلمان الفارسى: أنه كان إذا تعارٌ من الليل» قال: سبحان رَبّ النبّين» و لا يكون إلا يقَطَةُ مع كلام و صوتء و قيل: 00 
أنّ. قال أبو عبيد: و كان بعض أهل اللغة يجعله مأَحُوذاً من عرار الظليم؛ و هو صوته؛ قال: ولا أدرى أ هو من ذلكك أم لا. و العدٌ: 
الغلامٌ. و العَرَة: الجارية. و العرارٌ و العرارة: المُعملانِ عن وقت الفطام. و المُغْتكٌ: الفقير» و قيل: المتعوّض للمعروف من غير أن يسأل. و 
مندحديث على» رضوان الله عليه: فإن فيهم قانِعاً و مُعْتًَااعراه و اغتّراه و عرّه يعُرّه عَوَاً و اعترّه و اعْتوٌ به إذا أتاه فطلب معروفه؛ قال ابن 
أحمر: تَْعَى القَطاةٌ الخفس قَفُورَهاء ثم تعرْ الماء فِيمَنْ يمد أى تأتى الماء و ترده. القَفُور: ما ما يوجد فى القَفْ و لم يُشمِمَع القَفُورُ فى 
كلام العرب إلا فى شعر ابن أحمر. وفى التنزيل: :و أَطْهمُوا القايع و الْمَغتة. وفى الحديث: ا ل 
أهل اللغةٌ: القانع الذى ها كرو القعة اتوي تنيف كه يكل معد كنا لكك أوشكك عق السؤال. وفى حديث حاطب بن أبى 
بَلْنّعة: أنه لما كب إلى أهل مكة كتاباً يُنْذِرُّهم فيه بير سيدا رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء إليهم أَطْلَع الله رسوله على الكتاب» 
قلذا غريت فيه قال: كنت رجلا عريراً فى أهل مكة فأخبيت أن أتقرب إليهم ليمَظُونى فى عيلاتى عندهم؛ أراد بقوله عريراً أى غَريا 
مُجاوراً لهم دَخيًا و لم أكن من ص ميمهم و لا- لى فيهم شَبِكةٌ رَجِم. و العَرِينٌ فيل بمعنى فاعل» و أصله من قولكك عَرَوْته عَرََ فأنا 
عار إذا أتيته تطلب معروفه و اتَرَرْته بمعناه. وف عند يخ عد رمي الله مال عنه: أن أبا بكرء رضى الله عنه؛ أعطاه ريف مُحَلّى 
فزع مو الجلة و أناد بها و قالة أبتكك بهذا لها ينو دك من أموو الناس »قال اين الأثيرة الأصل فيه بغ بغرٌك» ففَكك الإدغام و لا يجىء 
مثل هذا الاتساع إلا فى الشعر و قال أبو عبيد: لذ حيبي عرفا و لكنه عندى: نا يغزو كته اواو ل لما يويك من أمر لان و 
يلزمكك من حوائجهم؛ قال أبو منصور: لو كان من العرَ لقال لما يرٌكك. وقن عددية امن اراسي قال له علي» رضى الله عنه» و قد جاء 
يعود ابه الِحَسَنّ: ما عَوّنا بكك أَيّها الشَّوْح؟أى ما جاءنا بكك. و يقال فى المثل: عُرَ قَفْرَه يفيه لعله يُلْهِيه؛ يقول: دغه و نَفْسَه لا تنْه لعل 
ذلك يَشْعلَه عما يصنع. و قال ابن الأنعرا واجاحوك ل اجر يسني ل اق جك ارو دلي سكير 
المغرورٌ أيضاً: لوو وهر افا القى اسهد ورجل تغروز: أتاه ما لا قوَام له معه. وعدا الوافى: شاطاه: و الك و الغدة: درق 
الطين و القدة أيضاً: عَدِرةٌ الناس و البعرٌ و السّوْجِينٌ؛ تقول منه: أَعَدَت الداز. و عو الطيد ع3 552: ملح وفى الحديث إيّاكم و مُشْارَةٌ 
الناس فإنها تُظِهرٌ 
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عر و هى القذَّر و عَذِر الناس, فاستهير للمساوئ و الَثالب. وق حدايك سغدة أها كان لديل أذضه بالفدة فر ل تيكف خدة مكل 
#قال الأسس: قد قور العا واو تتيليا: لك لعهاءوفي رواية: أنه كان يمل مكيالٌ عُرَةْ إلى أرض له بمكة.و عَرٌ أَوْضه يَعْدّ ها 
أى سَمدَهاء و التَعْريرٌ مثله كله و ديت أبن عم كان لاق اذكه أى لك اليا بالقدة هُ. وفى حديث جعفر بن محمد» رضى الله عنهما: 
كُلْ سبع تَمراتٍ من تَشْلة غير مغرورةأى غير مُرَبلة 4ُ بالعَُةء و منه قيل: عر فلانٌ قومّه ؛ بشرٌّ إذا لطخهم؛ قال أبو عبيد: و قد يكون عرّهم 
بشرٌ من العَر و هو التجربُ أى أغرداهم شوٌه؛ و قال الأخطل: و َعْوْدْبقوم عَُةٌ يكرهونهاء و نيا جميعا أو موت فلل و فلا ره و 
عاؤوة وهازور: أى شذة والك :: الأبنةٌ فى القصا و جمعها عور و جزورٌ عُراعِوٌ بالضم أى مدمينة: و عُرَةٌ السنام: الشحمةٌ العٌلياء و 
العَرَرُ: صِدغْرٌ السنام» و قيل: تصرو و قبل ذهابُه و هو من عيوب الإبل» جمل أعرٌ و ناقة عرّاء و عرّة؛ قال: فك العو لاقى العَرّاء أى 
افك دا نك الأقل و الاق اوت اليفك للها سعامه اسل جذلكه؟ وقال أبرشويت: و كانوا السَّنامَ اجيث أفسء فقومُهم 
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كعرّاة» بَْدَ النّىَه راث رَبيُها و عَرٌ إذا نقص. يم وكن عل لذ اله لديو فض راس قال ان النكيك» لاحك 
الذى لا سنام لد هن ستاويكء:و الأعد النلاى لا معام له من < عاقة رش عاب النانيق والمتكير لابن السكدك: رجل عارُورة إذا كان 
مشؤوماًء وجمل عارُورة إذا لم يكن له سنام» و فى هذا الباب رجل صارُورة. و يقال: لقيت منه شجا و را و أنت شد عنه و أعيو 
اقفو لكين القييه التكروويو لاحمو تيون القن عور # أ ظلن معدو عنامال قر كو و هه و له 
عر أ أصابه به و الاسم العُرُّ. و عَرّه أى ساءه؛ قال العجاج: ما آيبٌ سرك إلا سوّنى نُصحاًء و لا عَرّك إلا عَرّنى قال ابن برى: الرجز 
لرؤبة بن العجاج و ليس للعجاج كما أورده الجوهرى؛ قاله يفطي جاذليين أن بردة ين كرله: أفسى بلالٌ كالربيع الجن أَخْطر 
فى أكنافٍ عَم مُغْينِ» و رب و من حراءمُنْحنٍ و قال قيس ؛ بن زهير: يا قَوْمَنا لا تَعُدُونا بداهد ييا قومناء و اذكروا الآباء و القّمدمًا قال 
ابن الأ-عرابى: عُرَ فلانٌ إذا لَقّبَ بلقب يعرّه؛ و عَرّه عرُهُ إذا لعب يما نه و عَرّهم يعْوٌهم: عام و فلان عرَةٌ أهله أى ينهم . و عر 
اذ ساقت كوف قن الحامو قرسو القفع العو بي اللينناة انق الأنضرا 32412 اتدل القبيحة وغ اللدرمه و 2 أ النسسات 
فضِيحَتهِنْ و سُوءٌ 
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عشّرتهنٌ. و عُرَة الرجال: شرّهم. قال إسحق: قلت لأحمد سمعت سفيان ذكر الو قال اكرفيقه غراف فال عدي أغنرة وقال 
ابن راهويه كما قال» و إن احتاج فاشتر عا فهر اشر له ين وها :ان واه ب واقيولة عتار؛ ؛ و أنشدٌ للأعشى: فقد كان لهم عرار 
و قيل: العرارٌ القَوَدُ و عرار» مثل قطام: اسم بقرة. و فى المثل: باءتٌ عَرَارِ بَكحْلٌ» و هما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعاً؛ باءت هذه بهذه؛ 
ديس ةنك سيفرين كان ابو عضاء التراوس قي الجراهادة ضاف كنيل و لشاف نل قتي امات ال الل ل 
التهذيب: و قال الآخر فيما لم يجَرهما: بات عرار بكْلّ فيما بينناء و الحقّ يَعْرقه ازوالانات ةدو مغل عار وذو فيه انان 
موده فى بجر لووط تحر و كريد رار تركس عرصي رواحي لاز لد ريطا في التسارف و تروع فى غرارة ماه 
أى فى نساءٍ يدن الذكور, و فى شَرِيَة 5 نساء يلدن الإناث. و العَرَارةٌ: الشدة؛ قال الأخطل: إن الغرارةً و لُوح إتدارم» و اميت 
أَحُوهمُ الأثقالا و هذا البيت أورده الجوهرى للأخطل و ذكر عجزه: اليرّ عند تكامل الأخساب قال ابن برى: صدر البيت للأخطل و 
عجزه للطرماح؛ فإن يبت الأخطل كما أوردناه اولقدوييتك لط رماع إن العرارة و البرس حورن زرا لمرسلك تكامل لساب وهاي 
أنه ليجل الستاتخر رطا أغزقك تيك اننا | ارا نوق شدي طاروس انكر مركم ,دن تابن القت أ لذ و تمن من الغرارة 
و هى الشدة و سوء الخلق» و العَرَارة: الرَفْعة و السو و رجل عُراعِرٌ: شريف؛ قال مهلهل: حَلعْ الملوك. و سار تحت لوائه شجرٌ العٌراء 
و حُراعِرٌ الأُوام شجر العرا: الذى بي على الجديه وكيل: : هم سُوقةُ الناس. و العُراعِرٌ هنا: اسم للجمعء؛ و قيل: هو للجنسء. و يروى 
مراعرء بالفتح» جمع حُراعِر و عَراعِرٌ القوم: سادانّهم؛ مأخوذ من عُرْعُرة الجبل» و العُراعرٌ: السيد, و الجمع عَراعِرُ بالفتح؛ قال الكميت: 
ما أَنْتَ ب مجر الغراء عند الأسموره و لا العراعز و حُرْعُرة الجبل: شاكلة و وعقلمةو أعاهم وق التعديك: كتب يحيى بن يعمر إلى 
الحجاج: إنا تزلنا بعْْرةٍ الجبل و العدوٌ بض يضه؛ فمزعْرثّه رأسه و خف يضّه أسفله. وفى حديث عمر بن عبد العزيز أنه قال: أخيلرا 
فى الطلب فلو أن ررق أحدكم فى عُوْعُرٍ جبلٍ أو حضة يض أرض لأناه قبل أن يموت.و عُرْعرة كل شىيء بالضم: 07 
غوقرة الانناد لد رابه و شومر اليكانار أشدو أخلقه 
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و غاريه» و كذلك عُرِعْرة الأنف و عُْعُرة الثور كذلك؛ و العراعدٌ: أطراف الأشينة فى قول الكميت: شكفى نزارء إِذْ تحوّلت المَناسمٌ 
كالعراعز و عَرْعَرَ عيئّه: فقأهاء و قيل: اقتلعها؛ عن اللحيانى. و عَْعَرَ ص مامَ القارورة عَوْعرةٌ: استخرجه و حرّكه و فرّقه. قال ابن الأعرابى: 
عَوعَوت القارورةً إذا نزعت منها بيتدادهاء و يقال إذا سَدَدْتهاء و يتدادٌها عُرعُوُهاء و عَرعَرَنُها وكاؤها. و فى التهذيب: غَوْعَرَ رأسَ 
القارورة» بالغين المعجمة؛ و العَرْعَرةٌ التحريكك و الزَّعْرْعةٌ و قال يعنى قارورةٌ صفْراء من الطيب: و ص هرا فى وَكْرَيْن عَوْعَوْتٌ رأَسَهاء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ناهلانا من دإنزايب 


لأثلى إذا فارَقْتٌ فى صاحبى عُرذُرا و يقال للجارية العَذراء: عَرّاء. و العَوعَر: شجرٌ يقال له الساسّمء و يقال له الشّيرَىه و يقال: هو شجر 
يُغمل به القطران» و يقال: هو شجر عظيم حل لا يزال أخضرٌ تسميه الْفُوْسٌ السَوْو و قال أبو حنيفة: للعّر ثمرٌ أمثال النبق يبدو أخضر 
نم يفيض :ثم كضوة بح يكون كلهم و يحو ف كل والحدته عزعرة: و بدسدى الرجل. و القراق: بهاو الك :وعو نبت طيب الريسة 
قال ابت عه وهر اترجسن الى قال الصقة بذ عيذ الله الفضيرض: أقول لساهن و الع الشدرض ينكين الققة فالمهان » وك مخ 
من دحيم عَرَارٍ نويه فما بيد الي ين رار ألايا ذا تفّحاتُ َدء و را رَؤصه بعد القطار هود بَثقفِِينَ» و ما عزنا بأصاٍ 
هنو لاسيتوان [تروار واحندفه غرارة؛ قال الأعشى: فاه ع ةوتهادو ى كرا الفكية #الغراره معناه أن المرأة الناصعة البياض الرقيقةً 
الشرة تعض بالعداة سافن السسن وو تظ ذه بالنقو بامقرازهابو الغرارة: الشثرة التى كن بها لفق قال أن منضورة و ارق أن 
فرّس كلح اليؤبوعى سميت عَرَارةُ بها و اسم كلحبة مُبيرة بن عبد مناف؛ و هو القائل فى فرسه عرارة هذه: تسانى بن مجلم بن بكر 
أغَاُ الغرارةٌ أمْ يَهِيم؟ ميت غير مُخلفؤ و لكن كلَنٍ الصّرْفِه عل به الأَّدِيمٌ و معنى قوله: تسائلنى بنو جشم بن بكر أى على جهة 
الاستخبار و عندهم منها أخبان و ذلك أن بنى جشم أغارت على بلي و أخخذوا أموالهم و كان الكلْحةُنازًا عندهم فقائلَ هو و ابه 
حتى رَدُوا أموال بلي عليهم و فيل ابن و قوله: كميت غير محلفة؛ الكميت المحلف هو الأحَمٌ و الأخوى و هما يتشابهان فى اللون 
حتى يَشّكك فيهما البعةيران» فيحلف أَحدّهما أنه كُمَيِتٌ حم و يحلف الآنَخرٌ أنه كميت أخؤى: فيقول الكلحبة: فرستى ليست من 
هذين اللونين و لكنها كلون الصّوْفء و هو صبغ أحمر تصبغ به الجلود؛ قال ابن برى: و صواب إنشاده أ غَرَاءُ العرادةٌه بالدال» و هو 
اسم فرسه و قد ذكرت فى فصل عردء و أنشد 

(6). قوله: [و العيس تخدى] فى ياقوت: تهوى بدل تخدى 
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الييت أيضاًء و هذا هو الصحيح؛ و قيل: العَرَارةٌ الججرادةٌ و بها سميت الفرس؛ قال بشر: عَرارةٌ َبُوة فيها امد فِرارٌ و يقال: هو فى عرارة 
خير أى فى أصل خير. و العَرارةٌ: سوءٌ الخلق. و يقال: َكب عُوْعُرَه إذا ساء خُلْقَهه كما يقال: رَكبَ رَأَسَهِ و قال أَبو عمرو فى قول 
الشاعر يذكر امرأة: و رَكِبَتْ صَوْمَها و عُوْعُرَها أى ساء مُلّقهاء و قال غيره: معناه ركبت القََذِرَ من أفْعالها. و أراد بعَوعُرها عُرَتّهاء و 
الصا الاك رار رسا ل رع سس اااي لوالختيكة لحي رار 
الكميت: و بأدة لا ينال لذن فوته ولاو حى الولَدٍ الذّاعِين عَوْعارٍ أى ليس بها ذئب لبها عن الناس. و عِرَار: اسم رجل» و هو 
عِرَار بن عمرو بن شاس الأسدى؛ قال فيه أبوه: و إِنَّ عِرَارا إن يكن غير واضحء فإنى ع الجَوْنَ ذا المَنكب العَمَمْ و غُرَاعِر و عَرْعَرٌ و 
القدارة كلها هراة ضع؛ قال إمرق القيس: تدعا لكك شَؤْقٌ بعد ما كان أقْصواء و حلت شكيمى ملق طلبى فعوعرا و يروى . بطن قَوٌ؛.. 
بخاطب نفسه يقول: سما شوك أى ارتفع و ذهب بكك كل مذهب لِبُْْدِ من تبه بعد ما كان أقصر عنكك الشوق لقُرْبٍ المُحِبٌ و 
دُوٌ؛ و قال النابغة: زيدٌ بن زيد حاضة,ٌ بعُراٍ و على كتيب مالتكك بن جترار و منه ملح عُراعِرىٌ. و تَؤعار: لبه للصبيان صِبيانٍ 
الأعراب» بنى على الكسرة و هو معدول من عَرْعَرَهُ مثل قَوْقارٍ من قَؤقرة. و العزعرة أيضاً لبه للصبيان؛ قال النابعة: يدعو وليدُهُم بها 
عار لأن الصبى إذا لم يجد أحداً رقع صوئّه فقال: عرْعارء فإذا مَرجِعُوه خرجوا إليه فلِبوا تلك اللَغْوة. قال ابن سيدة: و هذا عند 
سيبويه من بنات الأمريع» و هو عنادى نادرء لأن فَعالٍ إنما عمدلت عن افعل فى الثلائى و مَكنّ غيره عار فى الاسمية. قالوا: سمعت 
عَرْعارَ الصبيان أى اختلائطً أصواتهم؛ و أدخل أبو عبيدة عليه الألمف و اللانم فقال: العَوْعار لَعْبِة للصبيان؛ و قال كراع: عَوْعَارٌُ لعبةٌ 


للصبيان فأَعْرَبهه أجراه مُجْرَى زينب و سُعاد. 
عزر؛ ج؟5» ص: ١ه‏ 


: العَزّر: الَوم. و عَرَّرَة هُ يَغزره عَْراً و عَزَّرَه: ردّه. و العَزْرُ و التّغزيرُ: ضرب دون الحدٌ لِمَنْعَه الجانى من المَعاودَهُ و رَدْعِه عن المعصية؛ 
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قال: و ليس بتعزير الأمير حََايةٌ علي إذا ما كنتٌ غَيرَ مُرِيبٍ و قيل: هو أشدٌ الضرب. و عَرّرَه: ضَّربه ذلك الصَّؤْب. و العزدُ: المع 
العَرُرُ: التوقيف على باب الدين. قال الأرهرى: وحديث سعد يدل على آن اللُغِير هو التوقيق على الدينلأنه قال: كدر قم 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء و ما لنا طعامٌ إَِّاالحيلةٌ و وَرق الشمرء ثم أُصبحتٌ بنو سَغْدٍ تُعرّْنى 
لسان العرب» ج؟» ص: 021 
على الإسلام؛ لقد ضَلَأْتَ إذاً و خات عَمَلى؛ ”" تعَزرٌنى على الإسلام أى تُوَقَمنى عليه و قيل: تُوَبْحَنى على التقصير فيه. و النغزِيُ: التوقيث 
على الفرائض و الأحكام. وأصل التُغزير: هوي لمانا يسمى الضربٌ دون الحد تغزيراً إنما هو أدب. يقال: عَرَّوْنَه و عَرَّوتَه فهو من 
الأعتد ادوع ووااقكية و طمن فبرقة الغبند وز ال 3 للق ف بالسيف ركز وواعو را وكا زمه أغائو قواء و سرد قال الله تعالى: 
وو تروف وال اشععال: وَعَرَّرْتْمُوهَةْ؛ جاء ذ فى الصبر أن لصوو يا الب ومن اضر اح الى اشكلية ولي كفن صر 
الله عرَّ و جل. وَعَرَرْتُمُوهُمْ: : عطفتموهم و قيل: نص وتموهم؛ قال إبراهيم بن السَرئ: و هذا هو الحقء و الله تعالى أعلم و ذلك أن 
العَْرَ فى اللغة الدٌ و المنعء و تأويل عَزَْت فلانا أى أده إنما تأويله فعلت به ما يدع عن القبيح؛ تكبا أن تكلف بو ويله قلت ينها 
بهي أن ينكل فعه عن المعاود اويل ع تسريه سوه ,انر ةواعهم أعدادعب .وال كان اقفرين عو الترفر لكان الأخوة فى 
اللغة الأستفناة نيو الغيرة إذا وجبت ادم ككل فيها لآق فصر الأنبياء هى الندافعة هنهم و اللذب عن ديقم و تعظيغهيم بز 
توقيرهم؛ قال: و يجوز تَعْزِرُوهه من عَرَوْنّهِ عَزْراً بمعنى عَزَّرْته تعزيراً. و التعزير فى كلام العرب: التوقير و النَعْزِيرُ: النَضْهِرٌ باللسان و 
الست ون شديث المي قال وَرَقَةُ بن تَؤْقَلِ: إن بعت و أنا حي فسأعرَّرة و أَنْضِرَه؛ التَغزيرٌ هاهنا: الإعانة و التوقيرٌ و النصرٌ مره بعد 
مرةء و أصل التعزير: المنغ و الرد فكأن من نص نه ققد رَدَدْتَ عنه أعداءه و منعتهم من أذاهء و لهذا قبل للتأديب الذى هو دون الحدّ: 
تغزير لأنه يمنع الجانق أن يُعاوة الذنب. و عَزَرَالمرأة عَزرا. نكههاء قا عن الشىء: منَّعّه. و العَرُرٌ و العَزيدٌ: من الكلا إذا حصِدَ و 
بعت مَرْارِعُهِ سَوادرَهُ و الجمع العزائرٌ؛ يقولون: هل أَخذتٌ عَزير هذا الحصيد؟ أى هل أخذت ثمن مراعيهاء لأنهم إذا حصدوا باعوا 
مراعيّها. و العَزائرٌ و العيازِرٌ :1و الامو قوق انك عاتعامى الكترامو الفخيره و قل: اضول وغوت من بِدَرٌ الكلا كالعرفج و 
التُْمام و الضَّعَهُ و الؤشيج و السَحبِر و الطريفة و السَبِطِء و هو سِدٌ ما يَوْعَوْئّه. و الَيزارٌ: الصّلْبُ الشديد من كل شىء؛ عن ابن الأعرابى. و 
تعالة كجرار شدييدة الأير وقد عَيْرَرَها صاحها؛ و أنشد: فابتع ذات عََلٍ عيَازِرَاه صَرَافَةٌ الصوتٍ دَمُوكاً عاقرًا و العَزّوّرٌ: السىء 
الخاق. والعيزار: الغلا الخفيف الروح النشيطء و هو اللقِنُّ ال اللَقَْ و هو الريشة «شا .و المُماحل و المُمانى. و العيزارٌ و العيزاريّةٌ: 
ضَوْبٌ من أقداح الرّجاج. و العيازز: العبدانٌ؛ عن ابن الأعراى؟ و العيزاد: خوك من الجر الواحدة غيزارة. و العؤرة: تصك الجبل؟ عن 
أوستقايوه رق زعا و وقلية ررهر ارق هر رفو غراف مادا لوكي لكي ١‏ القرزوا قال اسرد ميد ا لافار عبطا 
طويل العتق تراه آبذا فى المادا المتتشباع ببق العيطر و عزوث البسماة: 
80 وله زو هو لانيفة ]ةا بالاسل ميد الضيظ وق الامرس بو الروش >كيت الشط الكقيفية والالن زوريف 
لسان العرب» ج؟» ص: 021 
أَؤْقرته. و عُزيُ: اسم نبى. و عُزيرُ: اسم ينصرف لخفته و إن كان أعجمياً مثل نوح و لوط لأنه تصغير عَزْر. ابن الأعرابى: هى العَزْوَرة و 
الحَؤْوَرةٌ و المَوْوَعةٌ و القاتدةٌ: للأكمة. و فى الحديث ذكر عَزْوَره بفتح العين و سكون الزاى و فتح الواى تَّيةُ البحُمَهُ و عليها الطريق 
من المدينة إلى مكة» و يقال فيه عَزُورا. 


عسر؛ ج6» ص: 217 

3 ل 5 24 عن 0 دي 
: العشرر و العْشّر: ضد الِسْرء و هو الضيق و الشدَّه و الصعوبة. قال الله تعالى: سَيَجْعَل الله بَعْدَ عُسْرِ يُشراء و قال فإِنّ مَعَ الْعْسْر يُشرا إِنْ مَعَ 
الققرى تدر أاروىق عن ابن مسهود أنه قرأ ذلكك و قال: لا يلت فاه تعريق + وشكل أبو العاس عن تفسير قول ابن سبعوة و قراده مخ 
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هذا القول فقال: قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة ه مثلها صارتا اثنتين و إذا أعادتها بمعرفة فهى هىء تقول من ذلكك: 
إذا كترهت وزهماً فأَنْفِقْ وزهماً فالشانى غير الأأول» و إذا َعَردْئَه بالألمف و اللام فهى هى» تقول من ذلكك: إذا كسبت درهماً فاق 
الدرهم فالثانى هو الأول. قال أبو العباس: و هذا معنى قول ابن مسعود لأن الله تعالى لما ذكر اشر ثم أعاده بالألف و اللام علم أنه 
هوء و لما ذكر يسراً ثم أعاده بلا ألف ولام علِم أن الثانى غير الأوله فصار العسر الثانى العسر الأول و صار يُثررٌ نان غير يُسرٍ بدأ 
بذكره» و يقال: إن الله جل ذِكره أراوالقفر في الذفاعلى المزمن اله يُتِدِلهُ يش را فى الدنيا و يسراً فى الآخرة؛ و الله تعالى أعلم. قال 
الخطابى: العْشِرٌ ين الَشِرَين إِما قَرَحّ عاجل فى الدنياء و إما ثوابٌ آجل فى الآخرة. وق درك فض أنه كدي الى ابن خبييلة كلد 
محصوو: هم نل بعري عه يله بعذها رجه ل يلب در ين وقل: لو دشل الو جخا دحل انرز رٌ عليه؛ و 
ذلك أن أصحاب رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ كانوا فى ضديقٍ شديد فأعْلّمَهم الله أنه ع سِيِفْتحٌ عليهم» ففتح الله عليهم الفتوح و 
دهم بالقد ر الذى كانوا في لتر و قبل فى قوه: كدر قد وان لاطا لصون الى لاد در عليه إلا المؤمنون. و قوله عز و 
جل: فس قم بسر للْعَك رلا قالوا: القع المتات بو الأءت اليد قال الفراء: يقول القائل كيف قال الله تعالى: فَسَنيسَوُة ل وف كن 
العُشرَى تَتِسيرٌ؟ قال الفراء: و هذا فى جوازه بمنزلة قوله تعالى: :بك اِْينَ فوا بداب أ أليم؛ و البشارة فى الأصل تقع على المفَرّح 
السار فإذا جمعت كلّ أمر فى خير و شر جاز التبشيرٌ فيهما جميعاً. قال الأزهرى: و تقول قابل عَْبَ السانية لقائدها إذا انتهى العَْب 
طالعاً من البثر إلى أيدى القابل؛ و تَمَكَنَ من عراقيهاء ألا و , : سر السانيةً أى اعطف رأمَرها كى لا يُجاور المَنْحاة افراكم الثرت إن 
العحالةاو المشور فرك دور هوم قد شرن فطلت النافة لزعي ا لتاقل لذن من التقسي و قله اده اين الأغراني: ابي لذ عرئه 
كل تاق و الخيو و الشكو الإبساز و الغتر و و .يجوز آن يكرت القغر لغة فى القفزب كما قالوا: الققّل فى القُقْله و القفل فن القبل:و 
يجوز أن يكون احتاج فثقل» و حشن له ذلكك إتبٌ الضمٌ الضمٌ. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم و أوسطله 
سناكن »فين العرف من فكقله و مهم من يتقفف مكل غقر و كرو على وخلى و الغشرة والمشعرة والمقمرة و القمرى: خلا 
لسان العرب. ج؟؛ ص: عه 
القدسوة يعن اللموى الى تتم ١و‏ لا ككس و القك وى ها لمكي عنهاء و المش رق تأنيث الأغْتدر من الأمور. و العرَبُ تضع المَعْسِورَ 
موضع العُسرِء و المَئِسورَ موضعٌ اليَثرء و يجعل المفعول فى الحرفين كالمصدر. قال ابن سيدة: و المَغسورٌ كالعٌشرء و هو أحد ما جاء 
من المصادر على مثال مفعول. و يقال: بلغْتٌ معْسورٌ فلانٍ إذا لم تَرْق به. وقد عير الأمز يغتدر ع رأ فهو عَسِيٌ و عَسْرَ يَعْسْر غر خراو 
عَسارَة فهو عَسِير: التاتّ. و يوم عَسِرٌ و عَسِيرٌ: شديدٌ ذو عُسْرٍ. قال الله تعالى فى صف يوم القيامة: ذلك يَوْمَيذٍ يوم سير علَى الكافرِينَ 
غَيْرُ يَسدير. و يوم أَْتِر أى مشؤوم؛ قال معقل الهذلى: و رُخنا بقوم من بُدالة قرنواء و ظلّ لهم يومٌ من الغَّرَ عو فر أنه أرادافه أله 
مشؤوم. و حاجة عير و عَسديرةٌ: مُتَعَشَرةُ؛ أنشد ثعلب: قد أنحى للحاجة العآيرء إذ السَّاتُ لين الكسورٍ قال: معناه للحاجة التى تعسر 
على غيرى؛ و قوله: إذ الشاب لين الكسور أى إذ افغباق لفكتي ير كاوقوي رو اراد ف المية قوقع الآتى موقم الناضى. ٠‏ و تعسّر 
الأمر و تعاض واشتعمد 0 اشتد و الى و صار عَبِيراً والأغرت انكام اذا الفمجد ادل أن اقدر اوقل الجدي داز اوعد 
إلى غيره؛ فشَّرٌ المَقالةٌ ما بخ ع قال الأزهرى: و هذا من اغتسار البعير و رُكوبه قبل تذليله. و يقال: ذهبت الابل عُسارَباتِ و كُسارَى 
تقدير شكارّى, أى بعضها فى إثر بعض. و أغضة الربجل: أضاق. و الفخيرة تقيض التوسر.:و أغشر فهو مقير: صار ذا عُْرَة و قل ذات 
يد» و قيل: افتفر. و حكى كراع: فتن إغماراً وقد رأ و الصحيح أن الإغسارٌ المصدرٌ و أن العُشْرهُ الاسم. و فى التنزيل: وذ كف 
عدر قَنظرَة إلي) ميتررَؤ؛ و الغشرة: قِلَهُ ذات اليدء و كذلك الإغْسارٌ. و اسْتَعْسرَه. طلب مَعْسِورَه. و عَسَرَ الغريم يَعيِرُه و يَغْشْره عُشراً و 
أغتررَه: طلب منه الدَّيِنَ على ُثيرة و أخذه على ُثيرة و لم يرقق به إلى ميت مَيْسَرَتِه. و العَشْدِرٌ: مصدر عَسَِ 0 
العُشرء بالضم: من الإغسار, و هو الضِيقٌ. والمغسّر: الذى يُفَعَط على غريمه. و رجل عَسِرٌ بين العسَر: شَكسٌء و قد عاسَرّه؛ قال: بشْرٌ 
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مَرُوانَ إن عاسَرْتّهِ عَيدرٌ و عند يساره مَعِسورٌ و تَعَاسَِرَ البيّعان: لم يتَفقاه و كذلكك الزوجان. و فى التنزيل: وَإِنْ 00007 
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اراب اعقرركةالمراة وقعوثف: عَسِرَ عليها ولادٌهاء و إذا دُعِىَ عليها قيل: أغتررت و آنَنْتْء و إذا دُعِىَ لها قيل: أتنديت و اذك 
أى وضعت ذكراً و تبكر عليها الولادٌ. و عَسَرَ الزمانٌ: اشتدٌ علينا. و عَسَرَ عليه: ضَكِق؛ِ حكاها سيبويه. و عَسَر عليه ما فى بطئه: لم يخرج. و 
َعَسّر: الس فلم بُقْدَرْ على تخليصهه و الغين المعجمة لغة. قال ابن المُظَمَر: يقال للغزل إذا التبس فلم يقدر على تخليصه قد تعَسّر 
بالغين» و لا يقال بالعين إِنَّا تحسّماً؛ قال 
لسان العرب» جع ص: 0ه 
الأأزهرى: و هذا الذى قاله ابن المظفر صحبح و كلام العرب عليهء سمعته من غير واحد منهم. و عَترَ عليه ثراو عَمَر: خالقه. و 
الغ د تقض المقدى وجل أخدو يق يعمل بيديه جميعاً فإن َمِل بيده الشّمال خاصة» فهو أ عُسَرٌ بين القترء و المرأة تشراء» و 
قد عَسَرَتُ عَسَراً ١١)؛‏ قال: لها تلخ كل المتحارة له كأن الخضى: وم كتيب خرن قور و قال؟ رسن افقو وار انعنم اء إذا 
كانت ترتيجاض أتقرينا ويل عن والسوطهنا اننا يسا الود يميف ردقال للدر قرا تقر ذا عالت معدل ييا 
ويدوالك يفال أعوه أ نوو لقعو راو ب له لطف وعن هذا كور العرب دويونا لدم تبره فى :قللذن تتورة رو كان عدريين 
الخطاب» رضى الله عنهء عو يم رًّوفى حديث رافع ؛ بن سالم؛ إنا لنرتمى فى الجَانةٍ و فينا قومٌ ثور ان يَنِْعُونَ نَزْعاً شديداً؛ العُسْرانٌ 
جمع الأغترر و هو الذى يعمل بيده اليشدرى كأشوة و سودانٍ. يقال: ليسن شي أهَد ويا من الأغصر. و مندحديث الزّفْرى: اد كاز 
يَدّعِمٌ على عور لذ الققر ان نامك الأقض اليد العف راسمو سمال آله كان اطترى. و قاط عفرا وشيامن الجاي الأبس اكتريهن 
الأيمن» و قيل: فى جناحها قُوادِمٌ بيض. والعقرلت القاسمة القنام قال ساعدة ون عد به شين اراراى تياك عتراء 
العُقاب, و مِنْهَبُ و يروى . اياي طريقه يعني كلا و ولوك قرس ينتهب الحرعه وقبلة ماسم لهذا القرس. ورحماء اعفد : بجناحه 
من يساره بياض. و المّعاسرةٌ: ضدٌ المُياسرة» و التعاشرر» ضدّ التياشرر» و المَعْسورٌ: ضد المَهسور» و هما مصدرانء و سيبويه يقول: هما 
صفتان ولا يجىء عنده المصدرٌ على وزن مفعول البتةء و يتأول قولهم: دغه إلى مئسوره و إلى تمغسوره. يقول: كأنه قال دعه إلى أمر 
يُوسارٌ فيه و إلى أمر يعت فيه» و يتأول المعقول أيضاً. و العَمَدرةٌ: القادمةٌ البيضاءء و يقال: عُقَابٌ عَشراء فى يدها قوادِم بيض. وفى 
حديث عثمان: أنه جهرَجِسٌ الثدرة؛ هو جيش غزوة تَبوككه سمى بها لأنه ندب الناس إلى العو فى شدة القيظ» و كان وقت إيناع 
الثمرة و طِيب الظلالء فعَسُرر ذلك عليهم و شقٌّ. و ءَ عَسَرَنى فلانٌ و عَسِرَنى يَعْيدؤْنى عَشْراً إذا جاء عن يسارى. و عَسَوْتٌ الناقةً عَسْراً إذا 
أخذتها من الإبل. و تسر الناقة: أخدّها رَيْضاً قبل أن تذلل بسَعَطمها و ركبهاء و ناقة عَسِيٌ: اعْعّسرت من الإبل فكت أو حمل عليها و 
لم ُيْنْ قبل» و هذا على حذف الزائد. و كذلكك نقة عَيْسَدٌ و عَوْسَرانةً و عَيِسَرانةٌ؛ و بعير عَسِيرٌ و عَِسَرانٌ 9؟. و عَتِسرانقٌ. قال الأزهرى: 
و زعم الليث أن العَؤْسَرائيةُ و العَتِسَارتيَةُ من النوق التى ثُركب قبل أن تُراضٌ؛ قال: و كلام العرب على غير ما قال الليث؛ قال الجوهرى: 
و جمل عَوْسِرانيئ. و العَدِيرٌ: الناقة التى لم تُرَضٌ. و العَسِيرٌ: الناقة التى لم تمل سَئّتها. و العَسِيرةٌ: الناقة إذا اغتاطت فلم تحمل عامهاء و 
فى 
وله وقد عسيتة سير كذ بالأضء بهذا الشبط: :وسارة ارم الفادرس) وقد خمرك: بالفصر عير بالتدريكة تكد ار 
مضبوط فى سائر النسخ انتهى. و عبارة المصباح: و رجل أعسر يعمل بيساره» و المصدر عسر من باب تعب (2). قوله: [و عيسران] هو 
بضم السين و ما بعده بضمها و فتحها كما فى شرح القاموس 
لسان العرب» جع ص: 028 
اللوتية بقن هاب و قال اللنث: عير الناقة التى اعتاطت فلم تحمل سنتهاء و قد أَعْسَرتُ و حيرت و أنشد قول الأعشى: و عير أذماء 
حادرة العين خَنُوفٍ عَثِرانةُ شتَمُلال قال الأزهرى: تفسيرٌ الليث للعَنيد ير أنها الناقة التى اعتاطت غيرٌ صحيح؛ و ادير من الإبل» عند 
العرب: التى اعْتَية ملس السام ولا ريضّتء و كذا فسره الأصمعى؛ و كذلك قال ابن السكيت فى تفسير 
قوله: و رَوْعدِيُ دنا بين حكن رُحْمّهاء أستيرٌ عَم راو غوف اموق ياهال فرعي ناد الى رع من تدلنهاء وعترك الناقة تقودر 
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عَشراً و عَم وانوي قار وميا زديك ( ربا 2 ارماائال الأعني الوق 7انان ليواي فى ارق بعاد 1ج راو 
عَسَرَتء فهى عاسِرٌء رفت ذنبها بعد اللّقاح. و العَسْد: أن تَعْسِرَ الناقةٌ بذنبها أى نَث شل بق يقال: ققريك عد تقب عقر لقال :ذو الرمة: إذا 
هى لم تَعْيدَوْ به ذَنْثْ به تُحاكى به سَِدُوَ النّجاءِ الهَمَوْجَلٍ و العَسَد رالٌ: أن تَسُولٌ الناقةً بذنبها لترى الفحل أنها لاقح» و إذا لم تعدو و 
ذنَّت به فهى غيدُ لاقح. و الهَمَوْجَل: الجمل القن كانه وك مني كيرا قال اشرق نين اما العليعرة من النوق فهى التى إذا عَدَّتْ 
رقعت انيه واقل ولكم من مقاطياة و اندض قدا ذلكقة وتحمه قرل لقاع : ايو كالقداح» مهيدة بالليل َؤرة َم مقَضّفٍ 
أراد بالعواسر الذئات التى تَْسِرٌ فى عَدْوِها و تُكسّر أذنابها. و ناقة عَْسَرائيَُ إذا كان من كأَبها َكسِيرٌ ذنيها و رَفْعُهِ إذا عَدَتْ؛ و منه قول 
الطرماح: عَوْسَرانِيَة إذا افقو النعفيق ثناض النضيفي' أ اناهن التشنيد #المام السائل» آراد أنها ترفع ذنبها من النشاط و تعدّو بعد 
عطفياو ار لياق التحسى. و العديى و الدوف تنشو قال ابر ممتن ادس البقلة ذا سيف قال الشاغر: وما قتعاها النك اله 
خعانة بأطراق عشرى ييه كهاقد دواو الفتشراة: تدك و القفر اعديفت بعري وى سعد الدراتض و تكد ناكل اقفر فال ذو الرمة: 
أناسٌ أفلكرا الدوّساء قَثلَاه و قادُوا الناس طَوْعاً و اغتسارا قال الأصيي: عَصَوَه و قَسَرَهِ واحدٌ. و اعْتَسِرَ البعول هرد مال ولده إذا أل من 
ماله وهو كاره. وى تعلريك شير عشعه الوالة من مال ولد هأ أَخَدَّه منه و هو كاره؛ من الاعْتسار و هو الاقْتِسارٌ و القَهْرهِ و يروى 
بالفادة قال الشير فى هذا اسيك روه السين وقال: مسقاو هو كار ةو أن 1 مُغْتَيتر الصّوْم أو مُذِلَ و العْددُ: أصحابُ البيْرِيَةُ فى 
التقاضى و العمل. و العشرٌ: قبيلة من قبائل الجن؛ قال بعضهم فى قول 
لسان العرب» ج؟؛ ص: 081 
ابن أحمر: و فثّيان كجنّة آل عِشر إن عِشرَ قبيلة من الجنء و قيل: عِسِْر أرض تسكنها الجن. و عِشر فى قول زهير: موضع: كأن عليهمٌ 
ينوب عِشرر و فى الحديث ذكر العَِديره هو ب شو البو و كنس نينط بالستيية كانه لابن أمهة المكروس سناها القنء على اللد 
, عليه و مالي كربيرة بو اد #بالى أعلية 


عسبر؛ ج6» ص: /ا2ه 


:العشة: النَمن و الأنثى بالهاء :أو القع قروو القشكورة: ولد الكلب من الذئبة. والعقياذ والعقيارة: ولد الضبع من الذئبء و جمعه 
عَسابرٌ. قال الجوهرى: الث بارةٌ ولد الضبع» » الذكوٌ و الأنثى فيه سواءً. و العش بارٌ: ولد الذئب؛ فأما قول الكميت: قتع النزنوو من 
المَراحّل و العسابز فقد يكون - حى لجرو الح ارده وخر بسي ارو كوا اكه ابره اللضتريرة, و الفوْعلَ: ولد الضبع من 
الضَبِعان» قال ابن بتخر: زماهم بأنهم أخلاط معلهجون. و العٌشرة و العشمُورة: الناقة التجيف وق : السريعةٌ من النجائب؛ و أنشد: لقد 
اي تُغجبنى؛ و المُقَفِراتٌ بها الخُورٌ العسابيرٌُ قال الأزحرضة والصحم العُْسُور» الباء قيل السين» فى نعت الناقة؛ قال: و 
3 وواه | غود هن امشاكه اسن وان ندر عر دود سريف 


عسجر؛ ج ؟» ص: /081 


اا الناقةٌ ا ع كر اللا ارم 9 م 
ا ل ١‏ 


عسقر؛ جع؛ ص: 1ه 
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: الأزهرى: قال المؤرج رح تع قر إذا كان جلمداً صبورا؛ و أنشد: و حِدَوْتٌ مملوكاً بقاع قر يَجْرى عليكك المُورٌ بِالَهَْهُرٍ ييا لكك 
من قُثبرٍ و كر كنت على ايام فى تعثدقُرِ أى صَبر و ججلادة. و التَّهَوهَد: صوت الريح» دقرت ورف كرك واضة قال الأرره: ولا 


أذرى من روى هذا عن المؤرج ولا أثق به 
عسكر؛ ج 26 ص: /81ه 


: العش كرةٌ: الشدة و الجدب؛ قال طرفة: ظلَّ فى تت كرةٍ من حُديّهاء و تأت شط مَزار المُذّكِوْ أى ظلّ فى شدة من تبهاء و الضمير فى 
نأث يعود على محبوبته؛ و قوله ...: شحْط مَزار المُدّكر أراد يا شحط مزار المُدّكر. و العَشكرٌ: الجمع؛ فارسى؛ قال ثعلب: يقال العشكر 
مُقبِلّ و مُقُبلون» فالتوحيد على الشخص»ء كأنكك قلت: هذا الشخص مقبل» و الجمع على جماعتهم؛ و عندى أن الإفراد على اللفظ و 
الجمع على المعنى. 

لسان العرب» ج؟: ص: .08/8 

و قال ابن الأعرابى: العشكر الكنة مق كل شىء. يقال: كر من رجال و خيل و كلاب. وقال الأرهوف: عَسْكِرٌ الرجل جماعةٌ ماله و 


تقياو نقد هل لك فى أَجرٍ عَظِيم وجو تين مش كياً : قلا عش كرٌة؟ عَشْرٌ شياءٍ سَمْعُه و بَصَرْه قد حدّتٌ النفْسَ بمضر يَحْضُرُة و 


> 


عَساكِرٌ الهَمّ: ما رَكبَ بعضه بعضاً و تتابع. و إذا كان الرجلٌ قليلَ الماشية قيل: إنه لقليل العَشِكرٍ. و عَسِكرٌ الليل: ظلمته؛ و أنشد: قد 
وَرَدتْ حَِلٌ بنى العبجاج» كأنها عش كر ليل داج و عَسْكَرَ الليل: َراكُمَتُ ظُلْميّه. و عَسْكرٌ بالمكان: تجمّع. و القشكر: مُجْتَمَعٌ الجيش. و 
العَشكران: عرفةٌ و 1 اكه الجييش؛ , عَشكرَ الرجل» فهو مُعَثِكرٌ و الموضع م ضكر بفتح الكاف. و العَشكرٌ و المُعَشكر: 
موضعان: و عشكر فكرء: اسم بلد معروفء و كأنه معرب. 


عشر؛ ج 6 ص: 884 


: العَمَّرَ: أول العُقود. و العَشّْر: عدد المؤنث. و العَشَّرةٌ: عدد المذكر. تقول: عَشْرٌ نشوة و عَشَّرَةٌ رجالء فإذا جَاوَرْتٌ العِشّرين استوى 
المذكر و المؤنث فقلت: عون رجلا و عِْرون امرأة» و ما كان من الثلاثة إلى العَشَّرهْ فالهاء تلحقه فيما واحدّه مذكرء و تحذف فيما 
واحدّه مؤنثء فإذا حاة رأث العقرة ال ددعبو كرك الرتع سدق البانتض البتكر قن العشرقاى المتبياس الث فنا 
بين ثلاثةٌ عقر إلى تسعةُ عشَّرء و فتحت الشين و جعلت الاسمين اسماً واحداً مبتياً على الفتح: فإذا صِْت إلى المؤنث ألحقت الهاء فى 
العجز و حذفتها من الصدر, و أسكنت الشين من عَشّْرة و إن : شئت كسَزتهاء ولا يُنْسَبُ إلى الاسمين مجعلا اسماً واحدأ و إن نسبت 
إلى ملعا ارين كداتريدا حت وه صر إن اكد بيه إلى اهنا لع انيع اي الات واي قال رع ركفل 0 
عَشَرِىٌ بفتح الشينء و مِنّ الشاذ فى القراءة: فانْفَجرت منه اثنتا عَمَره عَئَِ بفتح الشين؛ ابن جنى: وجه ذلكك أن ألفاظ العدد ؛ كير كثيراً 
فى حدٌ التركيبء أ لا تراهم قالوا فى البيتيط: إخدى عَشْرة و قالوا: عَيْدِرَهُ و عَشَرةُ ثم قالوا ذ فى التركيب: عِشْرون؟ و من ذلك قولهم 
الأثون عا ريد مق الحقود إلى سير تسترا ون انظ الورنكا ري عكر فى التركيب» و الواو للتذكير و كذلكك أَحْمُهاء و سقوط 
الهاء للتأنيث؛ و تقول: إخودى عَيدرة امرأفء بكسر الشينء و إن : نت سكنت إلى تمع تقرف والكسرو لأ تعدو سكين لأهل 
الحجاز. قال الأزهرى: و أهل اللغة و النحو لا يعرفون فتح الشين فى هذا الموضع؛ و روى عن الأعمش أنه قرأ : و قَطُعْناهم النتّن عرق 

بفتح الشينء قال: و قد قرأ الفا بفتح الشين و كسيهادو أعل اللقة لا بعرفوقم و للمذ كر أعة عقر لاعن ومفروة اسم موضوع 
وا الكو رايس بض 1 4 لأنه لا دليل على ذلككء فإذا أَضَفْت أَسْقَطْت النون قلت: هذه عِشْرُوك و عِشْرِىٌ» بقلب الواو ياء للتى 
بعدها فتدغم. قال ابن السكيت: و من العرب من يكن العين فيقول: أَحَدّ شر و كذلك يُمكنها إلى يِسْعةٌ عمّر 
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لسان العرب» ج؟؛ ص: 028 

إلا اثتى تسر فإن العين لا تسكن لسكون الألف و الياء قبلها. وقال الأخفض: إنما سكنوا العين لتنا طال الاسم و كَتّرت حركائه» و 
العددٌ منصوبٌ ما بين أعد1 عَظَّرَ إلى يشِعةً عَقَوَ ذ فى الرع والسي و الحص» » إلا-اثنى عشر فإن اثنى و اثنتى يعربان لأنهما على 
هِجاءَئْن» قال: و إنما نصِبَ أعٍ1 عَم و اع توا لان كيل اللترع ين دمت لزاوع اميه سنرفد كنا تقول: هو 
جارق ينك فك :و كقئة جذك: و الأصل بنك ابنتك 
في ادك نورفي امرك الو اسه انلاب وااظالاة و الماشرة والقولل عر عاسه دعَذَرة وَعَلَيَكٌ المذكره و تقول: هو الث كلاقةٌ عرد 


ٍ وكنة لكدة فته “ف ابيا بواهدا بن تقول هذا الواحد و الثانى و الثالث إلى العاشر 
أى هو أَحَدٌّهم وذ فى المؤنث هى ثالثةٌ َاتَ عَشْرة لاغيره الرفع فى الأول» و تقول: فو ثالث عاديا هذا عر #الكقكه بالرفع و 
النصبء و كذ لكك إلى تَثْعةً عَشََّ ‏ فمن رفع قال: أردت هو ثالث ثلائةٌ عَطَوَ القت الثلاثة و ترك ثالث على إعرابه» و من لَب 
قال: أردت ثالث ثّلائة عر فلما أشقّطت الثلاثة ألْرَّمْت إغراتها الأول ليعلم أن هاهنا شيئاً محذوفاء و تقول فى المؤنث: هى ثالثة عَثْرة 
و هى ثالثةً عَشْرة و تفسيرُه مثل تفسير المذكرء و تقول: هو الحادى عَشّر و هذا الثانى عَشَّر و الثالتَ عَشَّرَ إلى العشّْرِين مفتوح كله و 
فى المؤنث: هذه الحاديةً عَشْرةٌ و الثانيةٌ عَشُرَةٌ إلى العشرين تدخل الهاءفيها جميعاً. قال الكسائى: إذا ككف العدة الال و اللامَ 
َأدْخِلْهما فى العدد كله فتقول: ما فعلت الأو العمَرَالَْفَ دهم و البصريون ,لون الأَلفَ و اللام فى أوله فيقولون: ما فعلات 
لأخد عر أَْفَ دزهم. واقو ل سالي: وَآإالٍ عَشْرِ؛ أى عَشْرٍ ذى الحيَة. و عَشَّرَ القومَ يَعْشْرُّهمء بالكسرء عَشْراً: صار عاشرّهم؛ و كان 
مالكو قر عقوا أخٌ واحدأ من عَشَّدرة. وذو ؤاد واحدا على سعة و غنوت الشىء تَعْثِيرً: كان تسعة فزدت واحداً حتى تم 
عَشَّرةُ. وعَشَّدتء بالتخفيف: أخذت واحداً من عََّرُ فصار تسعة. والعُشور: محر اكد ووم و أَعْشَّرَ القوة: صاروا 
عَشَّرةُ. و قوله تعالى: تلك عَدَرَ ابل قال اند عر مذهب العرب إذا ذَكَرُوا عَدَّدين أن خسار هياة قال التابحة: توهّفْتٌ آياتٍ لهاء 
تعرفتها لم أغوامه و ذا العام سابع ١‏ «”). و قال الفرزدق: ثلاث و انْنتانٍ فهّنَ تحمْسشء و ثالشة تميل إلى السَهَام و قال آخر: فيِدوْتٌ إليهمٌ 
عِشْرينَ شَهْرا و أَْبعةً» فذلك حِستانٍ و إنما تفعل ذلك لقلة الحَاب فيهم. و ثُوبٌ عُشْارِئٌ: طوله عَشرٌ أذرع. وغلام عُشارِئٌ: اين 
عَشْرٍ سنين» و الأنثى بالهاء . و عاشوراءً و عَشوراءٌ ممدودان: اليومٌ العاشر من المحرمء و قيل: التاسع. قال الأزهرى: الم وعم فى إكلة 
الأسماء انتما على فاغُولاء إلا اعد قليلة. قال ابن بُرُرج: الا كوواة الحد فخي الا وراك 
(). قوله: [توهمت آيات إلخ] تأمل شاهده 
لسان العرب» جع. ص: ١٠م‏ 
السّدَاكٌ و الدَّالُولاء الدّلال. و قال ابن الأعرابى: الخابُوراءٌ موطت وهم الور افرضاه وروى عن ابن عباس أنه قال فى صوم 
عاشوراء: لثن سيمت إلى قابلٍ لضو مَنَّاليوم التابيع؛ قال الأزهرى: ولهذا الحديث عدَّةٌ من التأويلات أَحدها أنه كره موافقةٌ اليهود 
اكيم سوير اليه العا شرّء وروى عن ابن ن عباس أنه قال: توب لاق واه روه يَهُوا باليهود؛ قال: و الوجه الثانى ما قاله 
المزنى يحتمل أن يكون التاسٌ هو العاشر؛ قال الأزهرى: كأنه تأول فيه عِشْر الود أنها تسعة أيام؛ و هو الذى حكاه ليث عن الخليل و 
ليس ببعيد عن الصواب. والعشرون: عَشَّرهُ مضافة إلى مثلها وّضِدت على لفظ الجمع و كسدرٌوا أولها لعل. وكادر كت الس + : جعلته 
م ال 0 0 جزء من عَشَر» يطرد هذان البناءان فى جميع الكسور» و الجمع أَعْشارٌ و 
عُشُونٌ و هو المغشار؛ وى العريل و يعوا معطا 1 آَتامُ؛ أى ما بلع مَشْرٍكُو أهل مكة مغشار ما أو من قَبلّهم من الّدْرة و 
الفوقى القكرة اده هن أخراء العفتركه وعصم العقدير أغث راء مثل نّيب و أن باء» ولا يقولون هذا فى شىء سوى العُشْر. . وفى 
الحديث: تِسعةٌ أغشراء ارق فى التجارة و رْءٌ منها فى السَايياء؛ أراد تسعة أغشار الرزق. و العشِير و العُشّْد: واحدٌ مثل النّمِين وَالّمْن 
و السّدِيس و السّدّس. و العَتِب وق سبائحة إلا اقبي عش القفيزء و القفيز: عُشْر الجريب. والذى:وردفي جديث عبد اله لو بَلَع ابن 
عباس أَسشنائنا ما عَاشَّرَه منا رجلٌ أى لو كان فى السن يِعْلنا مابَلٌَ أحدٌ منا عُهْرَ عِلِمهِ. و عَشّر القومٌ : : َعْشُوُهم عُشْرا بالضم و عُشُوراً و 
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عَشْوَه! أعق 1ه رَ أموالهم؛ و قش المال تنه و عشزه: كللكدهر سمي الغثار؛ وه اكاك والعناة: قابض العُشْرِ؛ٍ و منه قول 
عب عبر لان ماوس مين يدوب لياط تالله إن كنت إلا أتياباً فى أُسيفاط قبضها عَشَّاروك. وفى الحديث: إن لقيتم 
عافترا فاقُوه؛ أى إن وجدتم قن يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفْره أو لاستحلاله لذلكك إن 
كان مسلماً و أَتَهِلّه مستحلًا و تاركاً فرض اللهء و هو رُبِعٌ العُمْر فأما من يَعْشّرهم على ما فرض الله سبحانه فْحَسَنٌ جميل. و قد عدر 
اج اس سح د جا ا سي ا ال 0 
كيف و هو يأخذ الُثْرَ جميعه؛ و هو ما سََنْه السماء. و عُشْرٌ أموال أهل الذمة فى التجارات» يقال: فقوف غاله أغكره غثراء تأناغاقه 
و عَشَّوتهه فأنا مُعََرٌ و عَشَّارٌ إذا أخذت عُشْرَ فرق كل فاووكق اعد ارهن عقاو العثار صنل علن هذا انار وز وف ديد 
ليس على المُشلِمين عُسْورٌ إنما الُشور على اليهود و النصارى؛ العُشُورٌ: جع عُشْرء يعنى ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات» 
والذى يلزمهم من ذلككء عند الشافعى» ما صُولِحوا عليه وق العهد, فإن لم يُصالحُوا على شىء فلا يلزمهم إلا الجزيةٌ. و قال أبو 
حنيفة: إن ا من المسلمين إذا دَخَلُوا بلادهم أنه نا منهم إذا عر بلاّنا للتجارة. وفى الححديث: ات دُوا الله إذْ رَهَْ عنكم 
الققووة يع ها كانت القلركك «احذه علوم وق الحدية: إن 
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وَفَدَ تقَبق اشترطوا أن لا بح دوا و لا يشرو ولا بُجبُوا؛ِ أى لا يؤخذ حَشْرٌ أموالهم؛ و قيل: أرادوا به الصدقةً الواجبة و إنما فَتّح لهم 
لوقت لا )ولي اوقا عل إنها لجيه بعسام العزك, و سكل جابة عن اشتراط ثقيك: أن لا صدقة عليهم و لا جهاق 
فقال: عَلِم أنهم مَرِيْصدّقون و يُجاهدون | إذا أسلمواء و أماحديث بشير بن الخصاصية حين ذّكر له شرائع الإسلام فقال: أما اثنان منها فلا 
أطقيياة أنا الضدقة فإنا ل زه قن رسل أهلى وغسوقبي و أما اتعهاد تأعات إذا شروت كك مث تين تاك ود فلل 
صدقةً ولا جهاءد ذ فبع تدخلٌ الجنة؟فلم يمل لبشير ما احتمل لثقيف؛ و يه أن يكون إنما لم يشرمَغ له لعلمه أنه يَغبل إذا قيل له و 
ين كانت لا تقبله فى الحال و هو واحد و هم جماعة. فأراد أن ينهم و يُدرّجَهم عليه شيناً فشيئاً. و منهالحديث: النساء لا يعن و 
لا يغنوة: أى له وسو كن أمواليية و فل لا يؤخذ العُشْرُ من حَلْيِهِنَ و إلا فلا يُؤخذ مد أموالهن ولا أموال الرجال. و العشة: وره 
الإبل اليومَ العاشرٌ. و فى حسابهم: العِشْر التاسع فإذا جاوزوها بمثلها فظِموها عِشْران» و الإبل فى كل ذلك عَواشِرٌ 5 أ ترد الما عشرأةو 
تداك تراد مراع والعايس 3ن سحي (ازرردت إل > يور قل در :ها نيودت يرط ربيرا لاكلل: 
وردت غبّاء فإذا ارتفعت عن الغبّ فالظمء الرّبْعَ» و ليس فى الووه تلك ؟ ثم الخمس إلى العشرء فإذا زادت فليس لها تسمية وردء ولكن 
اناهن عفرا وف عفرا ورها إلى المسورو» تال سيطذ: مزه مقرو ذا جاوز خا الدارقن كه رار درتال اليك 
إذا زادت على العَشَّرة قالوا: زِدْنا رِفهاً بعد عِشْرٍ. قال الليث: قلت للخليل ما معنى العِشْرِين؟ قال: جماعة عِشْر قلت: فَالعِشْرٌ كم يكون؟ 
قال: يسعةٌ أيام» قلت: فهِشُرون ليس بتمام إنما هو عِمْران و يومان» قال: لما كان من العِشْر الثالث يومان جمعته بالعشرين» قلت: و إن 
لم يستوعب الجزء الشالث؟ قال: نعم 5 لا توى قول أبى حنيفة: إذا طَلّقها تطليقتين و حُمْرَ تطليقة فإنه يجعلها ثلاثا و إنما من الطلقة 
الثالثة فيه جزءء فالعِشرون هذا قياسه» قلت: لا يُمْهُ العِْرٌ د التطليقة لأن بعض التطليقة تطليقة تامةء و لا يكون بعض العشْر عِشْرا 
كاملاه ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة أو جزماً من مائة تطليقة كانت تطليقة تامةء ولا يكون نصف العشر و تن 
الع ر عِشْراً كاملًا؟ قال الجوهرى: و العِشّْرُ ما , ا 0" العاف و كذلكك الأظلما كلها بالكسرء .و 
ليس لها بعد اهشر اسم إلا فى العِشرَينِه فإذا وردت يوم الشرين قيل: ظِئَؤُها عِشْرانِه و هو ثماني عفر يوماء فإذا جاوزت العِشْرَينٍ 
فليس لها تسمية؛ و هى جوازِىٌ. و أَعْشَرَ الرجل إذا وَرَّدت إِبِلَّهِ عِشْرل و هذه إبل عَواشِرٌ يقال : َعَْْنا مذ لم تلع أى أ: تى غلينا عَدْدِ 
ليال. و عواشة رٌ القرآن: الآىّ التى يتم بها العَمْرُ. و العاشرةٌ: عَلّقةٌ اشير من عَواشِر المصحفء و هى لفظة مولّدة. 

(). [قوله: قلت لا يشبه العشر إلخ] نقل شارح القاموس عن شيخه أن الصحيح أن القياس لا يدخل اللغهُ و ما ذكره الخليل ليس إلا 
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لمجرد البيان و الإيضاح لا للقياس حتى يرد ما فهمه الليث 
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و عُشَار بالضم: معدول من عَشَّرةُ. و جاء القوم عار عقار و معدو معدو عفارو مغر أى عَشَّرهُ عَشَّرَة كما تقول: جاؤوا أحاد 
اعاقاو كاه لاموقاى نل قال ابرعيد ول نه بُشمع أكثرٌ من أحاد و ثناء و ثلاث و دباع إلا فى قول الكميت: و لم يَستّريئوك حتى 
رَمَئِتَء فوق الرجالء خِصَانًا عَشَارا قال ابن السكيت: ذهب القوم عُشَارَياتِ و عُسَارَياتِ إذا ذهبوا أبِادِىَ سَِيَا متفرقين فى كل وجه. و 
اند القمارقاكة فار مال شبارى بو شعازياه و التقارة انفلم اذى كل اه تقوم خقارة واشقاراكقال .ناف فلي زرط 
و تفرّمَهِم: فصاروا عُشَاراتِ بكلّ مكانٍ و عَشَّر الحمار: تابتع النهيق عَشْرَ نَهَقاتِ و والى بين عَشْرِ توجيعات فى نَهيقه» فهو مُعَشّرٌ و نَهِيقه 
قال له التقديرة يقال: عدن تعفد تفتخيرا؛ قال غروة ين ن الورد: و إِنَى و إن عَشَرْتُ من حَشية الى نُهاقَ جمارء إننى لجرو و معناه: 
إنهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وَباءٍ وضَعَ يده خلف أذنه فنَهَق عَشْرَ تبقنات توق البصان ف دخلينا امن من الوّباء؛ ند 
بعضهم: فى أرض مالككء مكان قوله: من خشية الوَدىء و أنشد: ُهاق الحمار» مكان تُهاق حمار. و عَشّرَ الغْاتُ: نَعبٌ عَشْرَ تَحباتِ. و 
قد عَشَّرَ الجمارٌ: نهق, و عَشَّرَ الغُرابُ: ا ا الله عشَّدْ خطاى أى اكيب لكل خطوة 
ققد حيتات:نو العف : صوت الصَبْع؛ غير مشتق شتق أيضاً؛ قال: جات ث به أَضْلَا إلى أؤلادهاء تتفشى به معها لهخ تَعشِيرٌ و ناقة عَراء: : مصى 
لحملها عَشَّرةٌ أشهرء و قيل ثمانية» و الأول أولى لمكان لفظه فإذا وضعت لتمام سن فهى مُشّراء أيضاً على ذلكك كالرائب من اللبن 
". و قيل: إذا معني جد نياك فال رم و العرب يسمونها عِشَاراً بعد ما تضع ما فى بطونها للزوم الاسم بعد 
الوضع كما يسمونها لِقَاحأَ و قيل العُشَّراء من الإبل كالتّفساء من النساءء و يقال: ناقتان عُشَّراوانَ. وفى الحديث: قال صَعْصعهٌ بن ناجية: 
اتويت مَوءٌودةٌ بناققين مُشَرَاوَيْن؛ قال ابن الأثير: قد اح فى هذا حتى قيل لكل حامل عُشَراء و أكثر ما يطلق على الخيل و الإبل و 
الجمع عش راوات» يلون من همزة التأنيث واوا و عِشَارٌ كسّرُوه على ذلككء كما قالوا: زَعة و رُبَعاتٌ و ربا أَجْرَا فعلاء مُجْرَى فَعَلُ 
كما جا غَى مُخرى ف شبهوها بها أن البناء واحد و لأن آخره علامة الأنيث؛ و قال تعلب: الَِْار من الإبل التى قد أتى عليها 
عشرةٌ ه أشهر؛ وبه فسر قوله تعالى: وَإذا امار “غطلةة قال القراية قح الإبل عله هلها لاشتغالهم أيهم و ل يلها قوثها إلا فى 
حال القيامة و قيل: الهشارٌ اسم يقع على النوق حتى تج بعضّهاء و بعضها ب جه قال 

.)١(‏ قوله: [كالرائب من اللبن] فى شرح القاموس فى ماده راب ما نصه: قال أبو عبيد إذا خثر اللبن» ة فهو الرائب و لا يزال ذلكك اسمه 
حتى ينزع زبده؛ و اسمه على حاله بمنزلة العشراء من الإبل و هى الحامل ثم تضع و هى اسمها 

لسان العرب» جع ص: "/ا 

الفرزدق: كم عَم لكك يا جِيرُ و خالة فذعاء» قد ليث عَلّ يمَارى قال بعضهم: و ليس للِمَّار لبن و إنما سماها عشارً لأنها حدينة 
العهد بلاج و قد وضعت أولادها. و خسن ما تكون الإبل و أَنئها عند أهلها إذا كانت عن مَاراً. و عَشَّرَت الناقةٌ تَغشيراً و أَعطَّرَت: 
صارت عُكراء: و أَعْكّرت أيضا: أتى عليها عَكَرَةُ أشهر من نتاجها. و امرأة مُعْشدرٌ: متم على الاستعارة. و ناقة مِعْشَارٌ: يَغْرْر لبنّها ليالى 
تتيج. و نَعتَ أعرابى ناقةً فقال: إنها مغشارٌ مشْكارٌ مار مغثَارٌ ما تقدم, و مشكادٌ تفرد فى أول نبت الربيع. و مِْبر ل بعد ما مفو 
اللراين ينجن معها؛ و أما قول لبياد يذكر مَوْتّعاً: كَمَِلَّ عَشْائِرٌُه على أَؤْلادِهاء ين راشح مُتَقَوَبٍ و قَطِيم فإنه أراد بالعشائر هنا الظباء 
الحييثات العهد بالنتاج؛ قال الأزهرى: كأنّ الشائر هنا فى هذا المعنى جمع ينار و سار هو جمع الجمع؛ » كما يقال جمال و جمائل 
وسفالوو قباران ل الك الذى صارت إِبله عِشَاراًِ قال مَقٌاس بن عمرو: ليحتِطنٌَ العام راع مُعنْبَ» إذا ما تلاقينا براع مُعشّر و المَر: 
لنُوقَ التى تل الدّرّ القليلة من غير أن تجتمع؛ قال الشاعر: حَلوبٌ لعَشْرِ الُولٍ فى لل الصّباء صَريعٌ م إلى الأضيافٍ قبل التأمل و أَعْشارٌ 
الجزور: الأسديات و الع : قطعة تنكةرٌ من القَدّح أو البْْمة كأنها قطعة من عَنمّْر قطع. و الجمع أطفاق . وقدح افاة وقةة اغا 
قُدورٌ أعاشِيرٌ: مكسَرَُ على عَشْر قطع؛ قال إمرؤ القيس فى عشيقته: و ما ذَرَفْتْ عَيِناك إلا لِتَقدَحِى بِسَهْمَيك فى أغشار قَلْب مُقَتّلِ أراد 
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أن قلبه كسَرَ ثم شُّعّبَ كما تُتَّكَْبُ التدَدرُ؛ قال الأمزهرى: و فيه قول آخر و هو أعجب إلى من هذا القول؛ قال أبو العباس أحمد بن 
يحبى: أراد بقوله ب يك هاهن من قداح لتر و هما الى و اإقببه فللفقًى سبعة ألباء و للرقيب ثلاثة» فإذا فاز الرجل 
بهما علب على زور الَِسرٍ كلها و لم يَطْمعْ غيرُه فى شىء منهاء و هى تُفْسَم على عَشَّرة أجزاء» فالمعنى أنها ضَربت بسهامها على قلبه 
فخرج لها السهمان فتّلبته على قَلْبهِ كله و قتنته فَملَكّه؛ِ و يقال: أراد بسهْمَيها عَيتَهاء و جعل أبو الهيثم اسم السهم الذى له ثلاثة باه 
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الضَّرِيتَء و هو الذى سماه ثعلب الوَّقِيب؛ و قال اللحيانى: ؛ بعض العرب يُسمنيه الضَرِيبَ و بعضهم يسميه الرقيب» قال: و هذا التفسير فى 
هذا البيت هو الصحيح. م لل و قَلْبٌ أغشارٌ: جاء على بناء الجمع كما قالوا ُفيح أَقْصاد. وعَشَْرَ الحبٌ قله إذا أضْناه. 5 
عَشَّوْت القَدَح تَعيْيراً إذا كسّرته فصيّرته أُعُشاراً؛ وقيل: قِتَدْرٌ أعشارٌ عظيمة كأنها لا يحملها إلا عَشُْرٌ أواعكر موق هذه أغداة 
متكائرة فلم يفنق .من شىءة قال اللحياتىقدز أعقاد من الواحد الذى قزق ثم يع كانهم جعلوا كل عزء هنه شفرا 

لسان العرب. جع ص: 6/اه 

و العواشرٌ: قوادمٌ ريش الطائرء و كذلكك الأغشار؛ قال الأعشى: و إذا ما طغا بها الى فالعقْبانٌ تَهُوى كوابر الأغشار و قال ابن برى 
إن اليك إن تكن كالققات فى الو فالعتبانٌ تقر كوايتة الأغشار والعشدة: المخالطةاعاكوته تعاشوف و افكقدواو تعاه دوا: 
تخالطواة قال ةو ليخ شعت #وإ قاقز لفل عود عيب معدو جل القيي بدا #القيط والقريق وفسية الركل: ينو أيه 
دلويس ار اج تار ال وم الاج للسمودونه ع سح البلا اج سدور الود وان 
حي حم وى كبررن تجو العجيز العياح و الحزيز المقار شر و العشِيرٌ: الفريية و الصدوب و الجخ عتراماوع عَقِيدَ المرأة: زوجها 
لأنه يعاشترها و تعاشتده كالصديق و التصَادوق؛ قال ساعدة بخ جؤية: أنه على َأسء و قد شاب رَأَسشْهاء و جِينَ تَصَدَّى لِلْهوَانِ عَد عَشيدها 
أراد لإهائتها و هى ءَ عَشيرته. وقال النبى» صلى الله عليه و سلم: نكن كر أهل النارء فقيل: ييا روسك لناوقال: نكن وو ل 
تَكفْونَ العَشِيرَ؛ِ العشيرٌ: الزوج. و قوله تعالى: لبنس الْمَؤلقا و لبش الْعَشِير؛ ملحي القارر. و مَْشَرُ الرجل: أهله. و المَعْشَرُ: الجماعة» 
متخالطين كانوا أو غير ذلكك؛ قال ذو الإصبع العَدُوانىَ: و تم مَعْشَّرٌ يد على مِانَّفُ فأَجِعُوا لوك طراً فكيدٌونى و المَغْشّر و النّفَر و 
القَْم و الَمْيط معناهم: الجمع» الما اقيرانه للرجال دون النساء. قال: و العديرة أيضاً الرجال و العالّم أيضاً للرجال دون 
اماي ثوقال اللية: ا و قش الساسة و تقش البكر كيو العاقة ُ: جماعاتٌ الناس. و المَْشَر: 
الجن و الإنس. وفى التنزيل: ل مع مَعْشَرَ الْجنَّ وَ الْإِنْس* د و لعش : شجر له صمغ و فيه ماق مثل القطن يقح به. قآل أبى سحيفة: القكر 
من العضاه و هو من كبار الشجرء و له صمغ حُلَوٌ وهو عريض الورق ينبت ص مدا فى السماءء و له سُكر يخرج من شَعْبه و مواضع 
زَهْرِهء يقال له سكم العُمَّره و فى سشكره شىء من مرارة و يخرج له تُقَاحّ كأنها شَقَاشِقُ الجمال التى تَهْدِرٌ فيهاء و له نَوْرٌ مثل نور الدّهْلى 
مشر تق لاسي مارو ل ار روني سيط ترص؟ تيعد رق مالعا يزور كلت يدا قمر من سس اللقربولى عدرية 
الوعييراو وض بلبن عقر أى أبن إِبلٍ ترعى العُدَرَ و هو هذا الججر كال دواارية يست الطليم: كأنّ رِجْليهء مما كان من 


عُشَرء ص بان لم يتقث عنهما لنب الواحدة عُشَر و لا يكسرء إلا أن يجمع بالتاء لقلة فَُلُ فى الأسماء. و وجل أَعْشَّر أى أَحْمَقٌ قْ؛ قال 
الأزهرى: لم يَرُوه 

بواج لمر 0ه 

ل قن اعسده و قال لناقة من الى الور عدر و هى بعد اسع و كان أبو عبيدة يطل الس و العكَرَ إلا أشياء منه معروفة؛ 


حكى ذلكك عنه أبو عبيد. و الطائفيون يقولون: من ألوان البقر الأهلق أحمرٌ و أَصفرٌ و خب و أَشُودٌ و أضداً و أَبرقَ و أَممرُ و أَبِيض و 
عَم و أَحْقَبٌ و أَطريعٌ و أكلَتُ و عُشّر و عزيتى و ذو الشرر و الأنخصم والأؤشّح؛ فالأطر أ : الأمسود العين و العنت و الظهر و سائد 
حيد حو افده مرف بالبياض و الحمرؤه و ليق : الأخضرء و أما ذو الشرر فالذى على لون واحد؛ فى صدره و عنّقه نُمَمٌ 


على غير لونه. و سَحْد العشيرة: أبو قبيلة من اليمن؛ و هو سعد بن مَذْحِج. و بنو العشّراء: قوم من العرب. وانتق عشراءة قوم من بنى قَزارة. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة انالا من دإناايب 


و ذو العَشيرة: حرو اباد م مر را قار جاتر ص غل يَعُودُ بذى العَشَّيِرهُ بِضّهء كالعَبِدٍ ذى القَوْو الطويل 
الأمْركّم شه بالأضلم؛ و هو المقطوع الأذن لأن الظليم لا أَدْئين له؛ وفى الحديث ذكر غزوةٌ الْعْشيرَةٌ . ويقال: الْعْمَيِر وذات العشَيرَة 
و هو موضع من بطن يَتّبْع. و عِشّار و عَشُوراء: موضع. و تغشار: موضع بالدّهناء» و قيل: هو ماء؛ قال النابغة: عَلَبُوا على حَِتٍ إلى تغشار 
و قال الشاعر: لنا إبل لم تغرف الذَّعْرَ ينها بتِغشارٌ مَرْعاها قَسَا فصرائمُة 


عشزر؛ ج ص: 8 /1له 


: العَشَّمْرَرٌُ: الشديد الخلق العظيم من كل شىء؛ قال الشاعر: ضَرْباً و طَعْناً نافذاً قراو الأنثى الفا قال الأزهرى: العشترر و الْعشورن 

من الرجال الشديد. و سيد عَشسَّمْرَّرٌ: شديد. و العَشَمُرّرُ: الشديد؛ نشد أبو عمرو لأبى الزحف الكلينى: و دون ليلى بَِدُ سَمَهْدَنُ جَذْبُ 
الْمُمَدّى عن عوانا أزور يُنُضدى المطايا خفشه العَدَّمْرّدُ المتدّى: ع ال ار ل 
الوالى فى للدي عَمَّمْرَره جَواعِرُها تمان فوَيْقَ زماعها وَدْ شم يول أراد بِالعَشَّمْرَرَْ الضبع» و لها جاعرّتانِ» فجعل لكل جاعرة 
أربعة عُضونٍ و سمى كل عَضْنٍ منها جاعرةً باسم ما هى فيه. و الزّمَاعٌّ» بكسر الزاى: جمع زَمَعهُ و هى شعرات مجتمعات خلف ظلّف 
الشاة و نحوها. و الوَشْمُّ: خطوط تخالف معظم اللون. و الخجول: جمع حل للبياضء و يجوز أن يكون جم ججل و أصله القيد. و 
كَرَبٌّ عَشَيْرَر: مُنْصبٌ. و ضبْعٌ عَشَْرَرَة: سيئة الخلق. و العَشَثْرّر: الشديد» و هو نعت يرجع فى كل شىء إلى الشدة. 


عصر؛ ج 6» ص: ه/اله 


#الشرع الشي و الكضرى الفخر : الأخيرة عن الحا : الدهر. قال الله تعالى: و الْعضر إِنّ الالطاق لفى حُشر؛قال القراء: الْعَضْر الدهف 
أقسم الله تعالى به؛ وقال ابن عباس: الْعَضْرِ ما يلى المغرب من النهار» وقال قتادة: هى ساعة من ساعات ْ 

لسان العرب» جع ص: 2/اه 

النهار؛ و قال إمرؤ القيس فى العُصّر: و هل بَعِمَنْ من كان فى العُضْر الخالى؟ و الجمع أَعْصُرٌ و أغصار و عُضُرٌ و عُصِورٌ؛ قال العجاج: و 
العَضّر قبل هذه العٌصور مُجَرّساتٍ غِرَةَ الغَرير و العَضور ان: الليل و النهار. و العَضْدر: الليلة. و العَضر: اليوم؛ قال حميد بن ثور: و لن يَلْبَتّ 
العَضِِ رَانِ يومٌ و ليلةء إذا طلا أن يدْرِكا ما تَيمّما و قال ابن السكيت فى باب ما جاء م5 مُثنى: الليل و النهار» يقال لهما العَض ران» قال: و 
يقال العَضٍ ران الغداة و العشئ؛ و أنشد: و أَمْظله التطرِرَينٍِ حتى يَعَلَّى» و يترضى بنضفٍ الدَّيْنِ و الأَنْفُ راغمٌ يقول: إذا جاء فى أول 
النهار وعَدْنّه آخره. وفى الحديث: حافظ على العَض رَيْنِ؛ يريد صلاةً الفجر و صلاة العصره سماهما العَصْرَ د بن لأنهما يقعان فى طرفى 
التشور نه :نه انزو القبارووي را قد | عات أن الاسم طلى للج اله لان الأو كربو مارم القدريج الس ون الورو و 
قد جاء تفسيرهمافى الحديث؛ قيل: و ما الَطرر د ل لمر ةٌ قبل غروبها؛ و منهالحديث: من صلَّى 
العَضْرَيْنِ دخل الجن و منهحديث على رضى الله عنه: ذكر م هُمْ يام اللو و الس لهم العَضر: إن أى بكرة و عقا ويقال: لا أفغل ذلك 
ما اختلف العضران. و العضر: العف الى اسعرار تضرعتو صلا العخرمضافة إلى لكف الرقرة و يسوي كال تَرَوّحْ بنا يا عَمْرو 
قد فصو العض و فى الروْحذٍ الأولى العَنيمةُ و الأر و قال أَبو العباس: الصلاءٌ الؤشطى صلاةٌ العضرء و ذلكك لأنها بين صلاتى النهار و 
صلاتى الليلء قال: و العضِرٌ التدسش» و سميت عضرا لأنها تَغصِر أى خيس عن الأولى» و قالوا: هذه العضر على سَعة الكلام؛ يريدون 
صلاءٌ الَضر. و أَعْصَدْنا: دخلنا فى القشر و عفنا أيها: اأة فُصَرْناء و جاء فلانٌ عَصْراً أى بطيئاً. و العصارٌ: الحِينٌُ؛ يقال: جاء فلان على 
عِصارٍ من الدهر أى حين. و قال أبو زيد: يقال نام فلانٌ و ما نام العٌضْرَ أى و ما نام عُضْرا أى لم يكد ينام. و جاء و لم بجئ لِعْضْرٍ أى 


لم يجئ حين المجىء؛ و قال ابن أحمر: رَدُعون جارَهُمُ و ذِمّتّهِ عَلّهاء و ما رَدُعُون من عضر أراد من عضر فخفف. و هو الملجأ. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دا اننا من ناإناايب 


لمغص لمغصدر: التى بَلَعَتْ عَطْدِرَ شبابها و أدركت: و قبل: أول ما أدركت نافيك قال» المفوضه كانها دضع عفن ادها قال متميور 
ركه الأسدف: جارية بت مُوانَ دارها تَمشى اهنا ساقطاً يجمارٌهاء قد أَعصرَت أو قد دنا إعْصارُها و الجمع عادر و معام يز؛ 7 
يقال: هى التى قاربت الحيض لأنّ الإعصارٌ فى الجارية كالمُراهَقَهُ فى الغلا روى ذلكك عن أ بى الغوث الأعرابى؛ وقيل: المغصةرٌ هى 
التى راهقت العشّرين» و قيل: المُغصر ساعة 
لسان العرب» ج؟؛ ص: /الاه 
تبث ات ميض اليا من فى الك يمل لواف توف تس الى لمرو ادع سيره اكتلاب و قن لظو كدر اموس ةوقا 
سميت المُغْصرٌ لالعصار دم حيضها و نزول ماء تَريبتِها للجماع. و يقال: أَعْصَرَت الجارية والويسوو تونات إذا أذرَكت. قال الليث: 
و يقال للجارية إذا حرمت عليها الصلاةٌ و رأت فى نفسها زيادة الشباب قد أَغصرت» فهى مُعْصِرٌ: بلغت عُضْرةٌ شبابها و إذراكهاة يقال 
بلغت عَضرَها و عُصورّها؛ و أنشد: و قنّقَها المَراضِعٌ و العٌُصورُ وفى حديث ابن عباس: كان إذا دم دخية لم يق مُْصِرٌ إلا خرجت تنظر 
إليه من محثريه؛ قال ابن الأثير: المُعْصدَرٌ الجارية أول ما تحيض لانعصار رَحمهاء و إنما خصّ المعْصدرَ بالذّكر للمبالغة فى خروج غيرها 
من النساء. و عَصَرٌَ العِنَبَ و نحوّه مما له دُهْن أو شراب أو عسل يَعْصِرُه عَصْراًء فهو مَعْضُورء و تحصيره و اعْتَصَرّه: استخرج ما فيه و قيل: 
عَصَِرَه وَلىَ عَضْرَ ذلكك بنفسه. و اعْتَصَره إذا عْصِرَ له خاصة؛ و اغْتَصر عَصيراً اتخذه؛ و قد انْعَصَر و تَعَضصَّر و عُصارةٌ الشىء و عُصارهٌ و 
عد يزه: ما قحل منه إذا ص زته؛ قال: فإن العودّارى قد خَلَطنَ للمتى عُصارة جنار معأ و صبيب و قال: حتى إذا ما َل نه انهه و 
أنى فليس عُصارءُ كقصار و قيل: العُصارٌ جمع تصارة» و الٌصارة: سال رق لمشو وها نل نون لل ١‏ بها بهد لفشر ويه قال الر اند 
قناز اله الذي عبار يروس ..: لب يقال تلت الماشية بقية العشب و تَلرّجَته أى أكلته» يعنى بقية الرَطْب فى أجواف حمر 
الوح. و كل تىء شعو ماؤه: قوق غتديرةاو أنشد قول الرابيزة وعبان ماق التر من عصديره إلى ترزار الأرض» أو فقورء يغتن 
بالعصير الخبرٌ و ما بقى من الرّطب فى بطون الأرض و يبس ما سواه. و المَعْصٍرة: التى يُعْصر فيها العنب. و المَعْصَرة: موضع العضر. و 
المغصارٌ: الذى يجعل فيه الشىء ثم يُعْضَر حتى يتحلّب ماؤه. و العَواصِرٌ: ثلاثة أحجار يَعْصِرون العنب بها يجعلون بعضها فوق بعض. و 
قولهم: لا أفعله ما دام للزيت عاصِرٌء يذهب إلى الأَبَدِ. و المُغصرات: السحاب فيها المطرء و قيل: السحائب تُعقَصَر بالمطر؛ و فى التتزيل: 
ثرا , بن غات له تتجاجا. و أغيدر ولاس افاتراء و يكرا مدير فياف النانى وقد ينض ووة اق لتسزوة روفن 
قرأ يَحْصدرُونَ» قال أبو الغوث: بمتلرة و هو من تحصر العنب و الزيت» و قرئ: و فيه تَعصِرُونء من العضر أبضأء قال أبو عبيدة: هو 
من العَصّر و هو المَنْجاهُ و العُضْر و المٌعْمَصَر و المُعصّر؛ٍ قال لبيد: و ما كان وَقَاقاً بدار مُعصّر 
لسان العربء ج؟؛ ص: 1 
لك لاك فاه يَدكَفِيِتٌ غير مغاك» ولقد كان عضر المنْجود أن كاوامتها المكروية قال الأزعرق: امار 
المشهورين قرأ يُْصَرون؛ ولا أدرى من أين جاء به الليث» فإنه حكاه؛ و قيل: المُعْصِر السحابة التى قد آن لها أن : تَصَبّ؛ قال ثعلب: و 
جارية مُعْصِدرٌ منهه و ليس بقوئ. و قال الفراء: السحابة الُغصر التى تتحلّب بالمطر و لما تجتمع مثل الجارية المُغْصِر قد كادت تحيض 
ولكا هف قال ادر مطيدة: و قال قوم: إن المُغصِرات الرّياحٌ ذوات الأعاصير» و هو الرّمَجِ و العُبار؛ وا اميت افر القاعريو 6ن 
000 وات كيتيا ثب القَدافِدٍ و البقاع بمنْخْلٍ وروى عن ابن عبان أندقال: المُعص رات الاباثرو زعهها أن معنى مِن» من 

مِنَ الْمَعْصلات, معنى الباء الزائدة 72). كأنداقال: وأفلنا بالمفمدر انك ما ياجاًء و قيل: : بل المُغصراتٌ العَيُومُ مها و فسر بيت 

906 بم لح البزق عن مُتَوضّحء كتؤرِ الأقاحى» شاف ألوانها الع م فقيل: العَضّْر المطر من المُعْص واق وو الكو اعرف 
شاف ألوانها المَط: قال الأرهرى: و قولٌ من فَسر الْمُْاتٍ بالتتحاب أَشْبهُ بما أراد لله عز و جل لأن الأعاةير هن الرياخ ليست فين 
رياح المطر و قد ذكر الل تعالى أنه يِل منها ماء تنانها. وقال أبر إستسكق: الْمُعْصَلاتٍ السحائب لأنها تدر د الماء؛ و قيل: مُعْص رات 
كما يقال أَجَنَّ الزرحٌ إذا صارٌ إلى أن يُجنّء و كذلكك صارٌ السحابٌُ إلى أن يُمغطر فبَعْصِر؛ و قال التعيث فى المُغصرات فجعلها سحائب 
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ذواث العطرة رذق أَشْر كالأمحوانٍ جات عبارو لطر راتٌ الدّوالِحَ و الدوالخ: من لعت السيبحاف لا من لعت الرياع»:ورعى 
الى أثقليا الما فهو تَدْلَسُ أى تمشى مش مقي المتقّل. والذّهات الأمطار و يقال: اي ااال وم 1 
الإعغصار: الريح تُثير السحابء و قيل: فى الى فيهاكاق 2 1ك ف السد يا : بها إعظارٌ فيه لأ كا خُترَقَتْ» و الإغصاز: ريح ثثير 
سحاباً ذات رعد و برقء و قيل: هى التى فيها غبار شديد. و قال الزجاج: الإعْصارٌ الرياح الح تبي من الأريهن يقير الغبار ارين 
كالعمود إلى نحو السماءء؛ و هى التى تُسَمّيها الناس الزَّوْبَعَهُ و هى ريح شديدة لا يقال لها إعُصارٌ حتى تَهُبَ كذلكك بشدة؛ و منه قول 
العرب فى أمثالها: إن كنت ريحاً فقد لاقيت إغصارا؛ يضرب مثا للرجل يلقى قزنه فى النّججدة و البسالة. و الإغصارٌ و العصاد: أن تيج 
الريح التراب فترفعه. و العِص ارُ: الغبار الشديد؛ قال الشماخ: إذا ما يد و اشذكى عليها أن عليه من رََرجٍ عِصَارَا و قال أبو زيد: 
الإغصارٌ الريح التى تَشطع فى السماء؛ و جمع الإغصار أعاسة» نتن الأسيس :و يهنا البرك قن الأخاء مُغْتبط إذا هو الوّمْسٌ تَعْفُوه 
الأعاصيرٌ 

(8)قوله: [الرافدة] كذا بالأصل .و لعل المراد بالزائدة التى ليست للتمدية و إن كانت للسيبية 

لسان العرب. جع ص: 4/اه 

واالقضر ب الققم + الغبان. وفى حديث أبى هريرف؛ رضى الله عنه: مر أذ طوف بها كت زد يلها عضع .واف .روا إغصارء فقال: ع 
تُريدين يا أمَةٌ اجتبار؟ فقالت: نيلفط ده اراد لقان انواناويع كخرو انوكي الاتفيا رودو وجرن 1ل كر لق 4 من فوح الطيب و 
عنحة فشديه ينا + تير الرياح و بعض أهل الحديث يرويه عُطورة و العضرٌ: العَطِيّةُ؛ عَصَرَه يَعْصرُه: أعططاية فالعا ذه لو كان فى أملاكنا 
واحدء يَعْصر فينا كالذى تَعْصدَرٌ و قال بو عبيد: معناه أى يتخذ فينا الأيادِي» و قال غيره: أى يُغْطينا كالذى تُغطيناء و كان أبو سعيد 
يرويه: يُعْصَ م فينا كالذى بيعص رٌ أى يْصابُ منه. و أنكر تُغصدر. و الاعْتِصَار: انتجاح العطية. و اعْتَصَِرَ من الشىء: تل قال ابن أحمر: و 
إنما اليش بِربَانه و أَنْتَ ين أَفْنايه ممص و المُتصر: الذى يصيب من الشىء و بأخذ منه. و رجل كريم المْمصَرِ و المَْصرٍ و العُصارة 
أى واد عن السالة كريع. والاغتصاز: أن ترج من إنسان مالا بعُْم أو بوجد غيره؛ قال: ال وه 
منعتّه» فقد عَصَرْنّه. وفى حديث القاسم: أنه سئل عن العُطورَ للمرأة فقال: لا أعلم رخص فيها إلا للشيخ المَغقُوفٍ المنْحى؛ العُضر 
هاهنا: منع البنت من التزويج؛ و هو من الاغتصار المَنْع» ارأذالسن اعسوم ادر ل ات 
إلى استخدامها. و اغْتَصَِرَ عليه: بَخْلَ عليه بما عنده و منعه. و اعْتَصِر مالّه: استخرجه من يده. وفى حديث عمر بن الخطاب» رضى الله 
عله أنرقمى أن الراله تعب وكتوقها أعطاء ولس اللولد أن دم من والدوة لفقل الرالسسهلن الرلدة كول كيه ولد أى اله أن 
ممندعن العطلوو وض ايام وك سس سي ودر مل ار واغْتَصَرَّ العَطِبَةٌ : اتّجعهاء و المعنى أن 
الوالد إذا أعطى ولده شيئاً فله أن يأخذه منه؛ و منهحديث الشّغبى: يع الوالد على ولده فى ماله؛ قال ابن الأثير: و إنما عداه بعلى 
لأنه فى معنى يَرْجعٌ عليه و يعود عليه. و قال أبو عبيد: المغْتَِرٌ الذى يصيب من الشىء اوهو ميد تال و منه قوله تعالى: فيه 
21نس رف ينود رونت زب ن الأعرابى فى كلام له: قوم يَعْتَصِرُونَ العطاء و يَعيرون النساء؛ قال: يَعْتَصِرونّه يَشترجعونه بثوابه. 
قول: الخدت غقدكه أى ثوابه أو الشىء نفسه. قال: و العادَرٌ و العَصُورٌ هو الذى بَعْتَصدِرٌ و يَعْصِدِرٌ من مال ولده شيئاً بغير إذنه. قال 
لعتريفِيُ: الاغتصّار أن يأخذ الرجل مال ولده لنفسه أو يبقيه على ولده؛ قال: و لا يقال اعْمَصرَ صَرَ فلانٌ مال فلان إلا أن يكون قريباً له. قال: 
و يقال للغلام أَبْضاً اعْمصَرَ رَ مال أبيه إذا أخذه. قال: و يقال فلان عاص هر إذا كان ممسكاء و يقال: هو عاصر قليل الخيرء و قيل: الامْيِصَارٌ 
علق يدو : يقال اْتَصَِرْتُ من فلان شيئاً إذا أصبئّه منهء و الآخر أن تقول أعطيت فلاناً عطية فاعْمص رُنُها أى رجعت فيها؛ و أنشد: 
اوعشبسن فى رقي العزيو لكل الاوك الاو انه 

لسان العرب. جع ص: 0/٠١‏ 

فهذا ارتجاع. قال: فأما الذى يَمْنَعٌ فإنما يقال له تَصّرَ آقى تعش سحل كان السين ذا كالما قضر قن لوكسدو حم كز 
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ققد كك أ هاه اتكبركي سرو رضي العفو إلى المخرد إِنَّ الننساء كول على الونبةوالنشةرو اغاايرا: تعر ث زوججها 
فأرادت أن : تَعْنَص تعنص قَهُوَ له أى ترجع. ويقال: أعطاهم شيئاً ثم اص ره إذا رجع فيه. العف نر القع كش قدو القمه : الملَجاً و 
المَنْجَاهُ. و عَضَرَ بالشىء و اعْتَصَِرَ به: : لجا إليه. واأنا الى وردق الحدية: أنه صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أشر يلالا أ وز ةواقن الجر 
ليغتصةر مُعْتدوُهُْ؛ فإنه أراد الذى يريد أن يضرب الغائط. و هو الذى بحتاج إلى الغائط يتأت للصلاة قبل دخول وقتهاء و هو من 
اا 00 : إنه من هذاء أى يَنْجون من البلاء 
وكور والح رع لك اناري اناي والاتشاز الامجاد او قل مويو زب رار الماواكلتي تنه كي 
كالعَضَانٍ بالماء اغتصَارى و الاغتصار: أن يَقْصٌّ الإنسان بالطعام فيَْتد فيَغْتصدر بالماء» و هو أن يشربه قليًا قلياء و ي: يَسْتَشْهد عليه بهذا البيت» 
أعنى بيت عدى بن زيد. و عَصُرَ الزر: نبتت أَكْمامٌ لفل كاه ساغوة من العض و الذى هو النلجا و البنؤزةعن أبن ححيفة أى تو 
فى عُلّفِه و أَوْعِيَةٌ السنبل أَخْييّه و لَفائقُه و أَغْيْدِيتُه و أكميّه و قبائغة» و قد قمعت الشّنبلة و هى ما دامت كذلكك ص عاك ثم تَنْفَقَ. و 
رح جو ارك ور ع لج لح و المَتصر: القر و الهَرَم؛ عن ابن الأعرابى: و أنشد: أد ركتٌ مُققْص رى و 
ذو كى عامل مو عله لالض تنه مُمُصَرى: عمرى و هَرّمى» و قيل: معناه ما كان فى الشباب من اللهو أُدركته و لَهَوْت به» يذهب إلى 
لاِضار الذى هو الإصابة للشىء و الأخذ منهء و الأول اي و عَصْرٌ الرجل: عَصَّ بته و رَهْطه. و العُصْرَة: الذَّنْيُ و هم موالينا عُضْرَةَ 
أى دِنيَاً دون من سواهم؛ قال الأزهرى: وال نطو بيدا العو يقال : ل بو ركيم السو وهل الترردق نَجكدَ 
منها كل موجباة خف تهج أو دار غيد. يدها و يقال: ما يينهما عَصَرٌ و لا يَصَرٌ ولا أَعْصَرٌ و لا أَيِصَرٌ أى ما بينهما مودة و لا قرابة. 
ويقال: توا ف كك أل مكدر 6ه ديرتكك. و المغضّور: امسا سس سه بل بعغصُورٍ جتاحن ضَ بل أَاويق» 
منها علو نُقُوعٌ و قوله أنشده ثعلب: أيام أَعرَقَ بى عام الاير فسره فقال: بَلعْ اسح إلى مَعَاصضِ ى» و هذا من اليَِدُب؛ قال ابن 
سيدة: ولا أدرى ما هذا التفسير. و العِصَارٌ: الفْسَاء؛ِ قال الفرزدق: إذا تَعَشَّى عَتِيقَ الت قام له نَحْتٌ اليل عِصَارٌ ذو أَضَامِيم و أصل 
العصّار: ما عَصَرَتْ به الريح من التراب فى ْ 
لسان العرب» ج؟» ص: 0/١‏ 
الهواء و بنو عَصَر: ىّ من عبد القيس» دحيم تررم المصرى و يَعْصُرٌ و أَعْضّرٌ: قبيلة» و قيل: هو اسم رجل لا بنصرف لأنه مثل يقل و 
أقفله وهو أبو قيلة عنها بالعاة, قال سيوية وقالوا باهلة : بن أَعْصُر و إنما سمى بجمع عَطرء و أما يضر فعلى بدل الياء من الهمزة؛ و 
يشهد بذلكك ما ورد به الخبر من أنه إنما سمى بذلكك لقوله أ به إن أباكك غَيْرَ َوه كر الليالى» و اَلافُ الأعْضر و عَوْصّرة: اسم. 
ومعرد رو عيفر محري كله : موضع؛ #وقول أن النس: لو عضر منه البانٌ و السشكك اْعَصَو يريد خُصِرَء فخقف. و العُنْصَرٌ و 
العْنْصَ + الاشاوى اسه و عَضَِرٌ: موضع. وفى حديث خيبر: سلّكك رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم» » فى مَسِيره إليها على عَصَرِ؛ هو 
بفتحتين» جبل بين المدينة و وادى الفْع؛ و عنده مسجد صلى فيه النبى» صلى الله عليه و سلم. 


عصفر؛ ج © ص: 0/1١‏ 


هرف العُصْ هر نبات سلاقتّه الجزيال» و هى معربة. اخ تسيناة: العُض مر هذا الذى يصبغ به و منه رِيِيٌ و منه بَرّىّ و كلاهما نبت 
بارقى لحري وقد عَصْمَوْت الثوب فتَعَصْفْرٌ. و العُصُفور: السّد. و العُضُفور: طائر ذكرء و الأنثى بالهاء. و العُصْفُور: الذكر من الجراد. و 
لط فور: خشبة فى الهودج تجمع أطراف خشبات فيهاء و هى كهيئة الإكافه و هى أيضاً الخشبات التى تكون فى الول يت بها 
رووس الأهاف. و العْضِ فور: الحنب التق نقد به رؤووت الأقنان, و طهر د الإكاف عند مقدّمه فى أصل الدَأَيكُ و هو قطعة خشبة 
قدر مجبئع الكف أو أعبظِم منه شيئاً مشدوة ؛ بين الحِنْوَيْنِ المقدّمين؛ وقال الطرماح يصف العَّبيط أو الهودج: كلّ مَشْك وك عَصافيده 
قانئ اللَوْنِ حدِيث الزَّمام يعنى أنه شكك فشْدٌ العُضِ ور من الهودج فى مواضع بالمسامير. و عُضْفورٌ الإكاف: عُوْصُوقُه على القلب. وفى 
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الحديث: قد حرّمت المدينة أن تُعضّد أو تخبط إلا لِعْطْ فور قَنَبِ أو شَّدَّ مَحالٌ أو عَصا حديدة؛ عض فورٌ القتّب: أحدٌ عيدانه» و جمعه 
ماف تال بو حضاف القدي. ارينة اوكاو بعلن ين رفوس عاد القتب فى رأس كل حِنُو وتدان مشدودان بالعَقّب أو بجلود الإبل 
فيه الطّلِفات. والعٌضفور: عظم ناتخ فى بجبين الفرسء و هما عُصْفْورانِ يَمْنَةٌ و يَشرة. قال ابن سيدة: عُضفور الناصية أصلٌ منيتهاء و قيل: 
هو العُظيم الذى تحت ناصية الفرس بين العينين. و العُض فور: قُطئِعه من الدماغ تحت فوخ الدماغ كأنه بائِنّ» بينها و بين الدماغ جُلَيدةٌ 
َفْصللها؛ و أنشد: غَدَوْيا يُزِيلٌ الهام عن سريره» عن أمّ فوخ الوّأس أو عض فوره و العُضِ فور: الشّمْراحٌ السائل من عُرَهْ الفرس لا يبلغ 
الحَطمَ. و العصافيرٌ: ما على السَّناسِن من العصب و العُض ورٌ: الولد, يمانية. و تَعَضْ مَرت عُْقَهِ تعض فراً: الْتَوَتْ. و يقال للرجل إذا جاع: 
اتح مصولزه بين كنا وال اتح قاد 6 تايالا اعرف القسافو فيز العيدر السمورة مور القظشو ريه يعدو غ3 

لسان العرب» جع ص: 087 

القسوافة راك ولاو را اناه تون 11 اتناف 1 لابه ينانا بلقل مو قط الود قال ادم مود هقد ] 1ك ون الناها رقن قال الا رشي 
كان للنعمان بن المنذر نجائبٌ يقال لها تصافير النعمان. أبو عمرو: يقال للجمل ذى السنامين عُصْفورِيٌ. قال الجوهرى: عَصافيٌ المُنْذِرِ 
بل كانت للملوك نجائب؛ قال حسان بن ثابت: فما حت دُت أحداً حسدى للنابغة حين أَمَرَ له النعمانٌ بن المنذر بمائة ناقة بريشها من 
تصافيره و سام و آ نِيةٌ من فضة؛ قوله: بريشها كان عليها ريش ليعلم أنها من عطايا الملوك. 


عصمر؛ ج؟» ص: 0/57 


#الكقد ين ة اندو لاش دو سكروف العماد نو قال اليه اقعيات وله امتسونن رادها مطرهوو ابن الاعراي :الشف يو 1ل 
ع مو 5 فى 5 5 مخون: ابنذ عراب دعو 
الدّولاب. و الصّمْعُورٌ: القصير الشجاع. 


عصنصر؛ ج6» ص: 0/17 

الأرمرع فى الشداس عضر مزظم. 

عضر؛ ج26 ص: 0/17 

: عَضرٌ: حي من اليمنء و قيل: هو اسم موضع. و العاضرٌ: المانْعٌ» و كذلك الغاضِرٌء بالعين و الغين» و عَضَرَ بكلمة أى باح بها. 
عضمر؛ ج9» ص: 0/17 

: العصَّمّرُ: البخيل الضّيّق. و العُضَمورٌ: دَلَوُ المَنْجَنون. و فى بعض النسخ: العُصُمورء بالصاد المهملة» و قد تقدم. 

عطر؛ ج26 ص: 0/7 


: العطرٌ: اسم جامع لاد الطتيهار الججيع طول و العطار: بائعٌه. و حِرْقَتّه العطارة. و رجل عاط و عط و مغطير و مغطارٌ و امرأة عَطرة و 
مقط دو ا : ايدان ا سانا لطيو 56 ثران منه» فإذا كان ذلكك من عادتِهاء فهى معغطار و مِعغطارة؛ قال: اق كوا لل 
مغطارّة إياكك أغنى» فاشمَعى يا جارة قال اللحيانى: ا لوعي وماك 1 اكلا (للري و العحكة علب وي رطفي لماكو 
الموّنثء إلا أَخرّفاً جاءت نوادرَ قل فيها بالهاء» و سيأتى ذكرهاء و قيل: رَجِلٌّ عَطِرٌ و امرأة تَطِرة إذا كانا طَييئِن يح الحم و إن لم 
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تغطرابوقال اتن الأعراس وما عانات و معيهه شحاف و عو النيدة اليو و عطرك القر اف بالكنينه تعد عدر تطلنية: امر ا عطرة 
بود سح م ا أجوغترو؛ تقطرت المأ و تأطّرت إذا أقامت فى بيت أَبَوَئها ولم تتزوج. وفى 
الحديث: أيه كان يكرة تَعَطَرَ النساء و ة نَشَمّهَهُنٌ بالرجال؛ أراد العطرَ الذى تَظَهَدٌ ريخه كما يظهر عِطدٌ الرجالء و قيل: أراد تَعطلَ النساءء 
بللا و هى التى لا على عليها ولا يضاب» و اللام و الراء يتعاقبان. وفى حديث أبى موسى: المرأةٌ إذا اشرتغطرت و مرت على القوم 
دوا ريكهاأى استعمات العِظّرَ و هو الطيب؛ و مندحديث كعب , بن الأشرف: و عندى أَْطَرُ العرب أى أَطَيها عطراً قال أبو عبيدة: 
يقال بَطنى أغطرى «. و سائرى فذَّرِى؛ يقال ذلكك لمن يُغطيكك ما لا تحتاج إليه» كأنه فى التمثّل رجل جائع أ أتى قوماً فطنبوه. و ناقة 
عَطِرةٌ و مغطارةٌ و عَطَارةٌ إذا كانت نافِقةٌ فى السوق تبي نفس ها لحشنها. أبو حنيفة: المُغطرات من الإبل التى كأنَّ على أوبارها صِبِغاً من 
محشنهاء و أصله من العطْرِ؛ قال المرّار بن منقذ: ججاناً و خفراً مُغياراتٍ كأنها حصى مَعْرةِ ألوائها كالمجاسد 

("). قوله: [بطنى أعطرى] وككنايق لأسا عن الذديق الالشال! عطرىء بفتح العين و تشديد الطاء. و فى شرح القاموس و قال 7 
عبيدة يقال: بطنى عطرى؛ هكذا فى سائر النسخء و الذى فى أمهات اللغه: أعطرى و سائرى فذرى 

احج اماه 

وافانة مقطاة واتفاة: ديد ابن الأعراب: وامتكل عدن امرطفة اعدف القند أدر سي كؤماء يغطير كن ابم قال الأزهرى: و 
قرأت فى كتاب المعانى للباهلى: أبكى على عَْرَيْنٍ لا أْساهماء كأنّ ظلّ حجرٍ ض راهماء و صالعٌ مُغطرة كبر اها قال تقار مراء: 
قال عمرو: مأخوذ من العطرء و يكل الأسشرى دل حجر لأنها سَؤْداءء و ناقة عَطِرةُ و مغطارٌ و مُعْطِر و عِوْمِسٌ أى كريمة؛ و أما قول 
العجاج يصف الحمار و الأتن: يْبِعنَ جأباً كمدق المغطير فإنه يريد العطار. و عُطَئرٌ و حُطْراقٌ: اسمان. 


عظر؛ ج 6» ص: 0/17 


: عَظِرَ الرجل: كرة الشىء؛ و لا يكادون يتكلمون به. و العِظَارٌ: الامتلاء من ارايو أخظوه الفترانة: كظدى كفل فى تحوفة و نهو 
الإغظارٌ. و العٌظْرٌ: جمع عَظُورِء و هو الممتلئ من أىّ الشراب كان. و رجل عَطَيرٌ: سئء الخلق و قيل مُتظاهِرٌ ١١‏ ...ا مَرْبُوعٌ. و عِظَيرٌ 
مكلت لزان عريظ سير و قز تيو قله © بشارب الأعلنات رقي[ #«البطيه القيك الفيطايبى أبمنه تشلخ الونيية اللذف 
الصَّبتْ و العَظارىٌ: ذكرة لبس اعدو ابس هما اماس ف ذل رؤوس العَظارىٌ كالقتهن تملس النسى و خزله شكرة إزارة 
والعُنْجَد: الزبيب. 


عفر؛ ج2»6 ص: 0/1 


: العَفْرُ و العم ظاهر التراب؛ و الجمع أعفارٌ. و عَفَرَهِ فى الجّرابٍ يَغفِره عَفْراً و عََّرهِ تَغفِيراً فَانْعفَر و تَعفّر: َوه فيه أو دسّه. و العَفّر: 
لتراب؛ وفى حديث أبى جهل: هل يُعفرَ محمد وه بين أَظْهرٍكم؟برِيدٌ به سجوده فى الثّرَابِء و لذلكثقال فى آخره: لأَطَأَنّ على 
رقبته أو لأحَفْرَنَ وجْهّه فى التراب؛ يريد إذلاله؛ و منه قول جرير: و سار لبكر : نخبة من ا فلما رَأى شَّيبِانَ و الخيل َفْرا قيل فى 
للسيرة : أراد تَعَفْر. قال ابن سيدة: وديا عدي نكرو أراد داه عدب عانق دول و عَفَرَه و اعْتَفَره: ضرَبَ به الأرض؛ و 
قوق أن ذزيي ََتُ ْلَب من أشد المَسَدٌ حدِيد الناب, أَخذئه عَْرٌ تريح قال السكرى: عَفْر أى يَعْفِرُهِ فى التراب. 5207 
عَفْوَ ج ذُب؛ قال ابن جنى: قول أبى نصر هو المعمول به و ذلكك أن الفاء مُرَتّسُ و إنما يكون التَغفِير فى التراب بعد الطَرْح لا قبله» 
فالعتة إذا مامتاهو العذى كان قلع حكق حا آذ نض الجذي عل اقرز عاو جلك سرون معد لشفي عد القذ ةو اننااكما 


بعدير إلى العفر الذئ هو التراب بعد أن يشذته و تساورة؛ آلا ترى ما أنشده الأصمعى: و هن مَذَا حْضَنَ الأفيق «07. فشكى جلوكهاء و 
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هى حي أفيقً؛ و إنما الأفِيقُ الجلد ما دام فى الدباغ» و هو قبل ذلكك جلد و إهاب و نحو ذلكك. و لكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ 
سَمَاه 
.)١(‏ كذا بياض بالأصل (0). قوله: [و هن مدا إلخ] هكذا فى الأصل 
لسان العرب» جع ص: 0/6 
أفيقاً و أطلق ذلكك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور الحال المتوقعة. و نحوٌ منه قولّه تعالى: إِنّى الى أَعْصدَرٌ حَمرً؛ و قول الشاعر: 
إذا ما مات مَيتٌ ين تميم؛ فرّكك أن يعيش فجئ بزادٍ فسماه مين و هو حى لأنه يموت لا محالة؛ و عليه قوله تعالى أيضا نك ميت 
ونه ميُوٌ؛ أى إنكم نستموتون؛ قال الفرزدق: قدت قتا لم ير اناس مثلم لبه ذا ومين مُصوّرا و إذ جاز أن يسمى الَِخْبُ عفرا 
العا اك رويس آنل سو اجات إن لكي زاتجا نوري ذل و ابل در بانعرء. و اعْتَفَرَ نويه 
فى التراب: كذلكك. و يقال: فت فلاناً فى التراب إذا مرّغْته فيه تَغفيراً و الْعَفَرَ الشىء: تتّب. و اعْتَفَرَ مثله» و هو مُنْعَفِر الوجه فى 
التراب و مُعََرُ الوجه. و يقال: اعْتَفونه اغتفاراً إذا ضربت به الأرض فمكقه؛ قال المرار يضقت امرأةطال شغوهاو كلق سحت مش 
الفراتات لهذا اق وار آم رج يمر ان _سقاعيه ماق ]ع معاد بو مزه وار وق الحديك: الات 
على أرض تتمّى عَفِرةً فسماها - احورة بخومو لقره لوقلا شرح و بر والقاكيو لاسو لداعو فى الصبية كع : يعدو فَلحَمْ 
وزعامان؟ عَيِشّهما لَحْمٌ من القوم, مَعْصُورٌ تَراذِيل المَغفورٌ: المْْمِوّبُ المُعَمَرُ بالتراب. وفى الحديث: العافر الوه فى الصلاة؛ أى 
المُترّب. و العَفْرة: عُبِرة فى فر عَفِرَ عَفَر و هو أَعَْرُ. و الأغمّر من الظباء: الذى تلو بياضّه حَمرَةٌ و قيل: الأَغمّرُ منها الذى فى سَراتِه 
حمرةٌ و أقراه بيض؛ قال أبو زيد: من الظباء العفْره و قيل: هى التى تسكن القفافٌ و صلابة الأرض. و هى حئر و الَف من الظباء: 
التى تعلو بياضّها حمرة» ِصار الأعناق» و هى أضعف الظباء عَْوا؛ قال الكميت: و كنا إذا يجَارُ قوم أراكةا يكيو ملام هك ذون أغذرا 
يقول: نقتله و نُخمل راعه على السّئَان» و كانت تكون الأَسنُّ فيما مضى من القرون. و يقال: رمانى عن قَرْن َعْفَر أى رمانى بداهية؛ و 
منه قول ابن أحمر: و أَطوبح يز النامس عن قَْنِ أَعمّرا و ذلكك أَنهم كانوا يتخذون القُرونَ مكان لمن فصار مثا ععندهم فى الشدة 
تتزل بهم. والالارويل ارات لام تي هده رقي كنك غلى قذن أغتدة وامنه كول إمرع القيسس: كأنى و أضحابى على قَْنِ أغفّرا و 
ريد أغفرٌ: مُتيضء و قد تعار. و من كلامهم ١١‏ :. ..» هم و وصف الكَرُوقة فقال: حتى تعافرٌ من نَفها أى تَييض والأَعْفَد: الل 
الأجيرة و قول بعض الأغفال: : واجَودبَت فى سل عُثَِر يجوز أن يكون تصغير أَعْمّر على تصغير الترخيم أى مصبوغ بِصِيْغ بين البياض 
والحمرة. و الأغمر: 
80 كذايياضى ف الأصل 
لسان العرب. جع ص: 0/8 
الأخض و لبنى لديا لاض وساف عار غالقبة لاضن :بو ا وطن اراد طباه ل أرط كتراي فها ينان قوفي 
الحديث: يَشكَدْ الناسّ يوم القيامة على أرض عَفْراء.و العُفْدُ من لَيالى الشهر: السابعةٌ و الثامنةٌ و التاسعة» و ذلك لبياض القمر. و قال 
ثعلب: العُفْرٌ منها البيض» و يين؛ و قال أبو رزمة: ما عُمْْ الى كالدّآدى. و لا تَوالى الخبلٍ كالهوادِى تواليها: أواخرها. وفى 
الخدية: ليس مُفر الليالى كالدٌآدِى؛ أى الليالى المقمرة كالدود واقي هوك :وش التطيةة أنه كاة إذا سجد جافى عَضْدَيْهِ حتى 
بُرى من خلفه عُفرَةإطيه؛ أبو زيد و الأصمعى: العُْرَة ارواضي و الكن لسن بالياض الداضيع الخديه و لكنه كلون عَمَّر الأأرض و هو 
وجهها؛ و منهالحديث: كأنى أنظر إلى رن إْطئ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و منه قيل للظباء مُفْر إذا كانت ألوانها كذلككه و 
إنما ميت بعفّر الأرض. وبقال: ما على عَفْرٍ الأرض مِثلهُ أى ما على وجهها. قفر اريم : خلط سُودٌ غنمه و إبله عفر وف عفديك 
5 هريرة: فى الصَّحِيَةُ: لَدَمُ عَفْرَاء أب إلى من دم سَوْدَاوَيْنِو لتَغفير: التبييض. وفى الحديث: أن امرأة شكت إليه كله تقل كتنواو 
إبلها و رِشْريِها و أن مالها لا يَرْكُوء فقال: ما ألوانّها؟ قالت: سُودٌ. فقال: عَفَرِىأَى الخلطيها بغنم عُفِْ و قيل: أ اشْتبدلى أغناماً بيضاً فإن 
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البركة فيها. و العفْراءُ من الليالى: ليلة ثلاث عشْرة. و المَعْفُورة: الأرض التى أكل نبّْها. و اليغفور و اليغفور: الظبى الذى لونه كلون 
الفكر بوره الدراتة و فنا نهو الظيى غاما و الا تقر دوه #السترو القلق |الكل”ت» سس بد لكك الضغرودو كثرة اررقه 
بالأرظرة وقيا لتر ولد انقرة الرسكني كدو قل القافة قوس الظباي وق الحد يكوا عرف الفثركه قال انق ارده الشنت 
[الَشْفْء و هو ولد البقرة الوحشية» و قبل: تيس الظباء. و الجمع تعره و الياء زائدة. و اليعفور أيضاً: جزء فق الدزاء الا الحبيية 
التى يقال لها: سدْفة و سُيْفةُ و هَجمة و يَغفور و اخ دْرة؛ وقول طرفة: جازت البيدَ إلى أَرْحلِناء آخرّ الليل» بيَعْفُورٍ خَدِر أراد بشخص 
إنسانٍ مثل اليَغفور» فالس دِرٌ على هذا المتخلف عن القطيع» و قيل: أراد بِاليَغفُور الجزء من أجزاء الليل فال بِرُ على هذا المظلِم. و 
عفرت الوحشية ولدها تَُفْْه: قطعت عنه الرَضاع يوماً أو يومين» فإن خافت أن يضرّه ذلكك ردته إلى الرضاع أياماً ثم أعادته إلى 
ا ل ا 
الثاقة قال أبو عبيد: و الم م تفعل مثل ذلكك بولدها الإثيدى؛ و أنشد بيت لبيد يذكر بقرة وحشيةٌ و ولدّها: مغر كف تاو لوه عَنِسٌ 
كواب فادها لق ظعافها قال الأزعرع وقيل قر عقي الفقلر قا بيك لد إن ولدها لاني دست الثافاف لفق هنون في الث أن أن 
مرّغته. قال: و هذا عندى أَشْبَه بمعنى البيت. قال الجوهرى: و التعَفِيرٌ فى الفطام أن تَمْسَح المرأةٌ كَديَها بشىء من التراب تنفيراً للصبى. 
.)١(‏ قوله: [بيحان اللون] هر هكد فى الأصضل 
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و يقال: هو من قولهم لقيت فلاناً عن عُفْر بالضم» أى بعد شهر و نحوه لأنها ترضعه بين اليوم و اليومين تلو بذلكك صَبرَه و هذا 
المعتى أراذ لبيد بقوله: لعج اند و عه دو اليه تَعفراً إذا سرجن؛ و أنشد: و مجو 24 جر اللي تعَفّرتْ فيه الفرائٌ بجع واد 
مُمْكنٍ قال: هذا سحاب يمر مرا بطيئاً لكثرة مائه كأنه قد حر لكثرة مائه. وطقة عدا ماله بمتزلة أطلخ الوحش..و تعذرت: فيلت 
والفراء: حَُمّر الوحش. و المَمْكنٌ: الذى أمكن موهاه؛ وقال ان الأعراته و أزاهبالتك تنه الحم عي كر الطك و الحفل وائبدة هفده 
قال: و منتحر أراد به نحره فكان النوء بذلكك المكان من الحمل. قال: و قوله واد مُمكن ينبت المكنان» و هو نبت من أحرار البقول. و 
اعْتَفْرّه الأسد إذا اقتوََه. و رجل عِفْرٌ و عِفْرِيةٌ و نفْرِيةَ وعٌفَارِية و عِفْرِيتٌ بين العفارة: خبيث مُنْكر داهء و العٌفارِيةٌ مثل العفْريت» و هو 
واحد؛ و أنشد لجرير: قَرنْتُ الظالمين بمزتريس َدِلَ لها العٌفاريةٌ امريد قال الخليل: شيطان عِفِْةً و عفْرِيتٌ» و هم القفاريةٌ و 
الكفاريت إذا سَرِكنْتَ الياء ص يرت الهاء تاءء و إذا حرّكتها فالتاء هاء فى الوقف؛ قال ذو الرمة: كانه كوْكبٌ فى إثِْ عفر مُسَوْمْ فى 
سوادٍ اليل مُنْقَضب و العِفْرية: الداهية. وفى الحديث: أول دينكم َو و رخمة ثم ملك أَغْفَرَ؛ أى ملك يُسَاسُ بالذّهاء و الَكرء من 
قولهم للخبيث المتكر: فر و الغفارة: الث و السَّتِطنةٌ؛ و امرأةُ عفدة. و فى التزيل: قال جفِيتٌ بن اَن أن آتيكك بو؛ و قال الزجاج: 
الِفْرِيت من الرجال النافدٌ فى الأمر المبالغ فيه مع حُيِثِ و دَهاءء و قد تَعَفْرَتء و هذا مما تحملوا فيه تَبْقِيةً الزائدٌ مع الأصل فى حال 
الاشتقاق تَوفِيةٌ للمعنى و دلالةُ عليه. و حكى اللحيانى: امرأة عِفْرِيتَةٌ و رجل عِفْرِينٌ و عِفِرِينٌ كعفْريت. كلل القراء من قال عِفْرِيُ فجمعه 
عَفَارى حراي ميجن الطاعريم طواغيت و طواغى» و من قال عِفْرِيتٌ فجمعه عَفاريت. قال شمر: امرأة عَفِرَُ و رجل عِفِرٌ بتشديد 
الإتفاى اقيق عظة ام افو معيو القن وكنيدة مكل الأنان عقدة اعبت عه مسار كيده 
عفزنى أى عِفْرٌ و هم العَفَوْنَوْنَ. و العفريت من كل شىء: المبالغ. يقال: فلان عِفْرِيتٌ َفْرِيتٌ و عِفرِيةٌ نفْرِية. وفى الحديث: إن الله 
ينض العِفْرَية النّفرِيةَ الذى لا يورا فى أهل و لا مال؛ قيل: هو الداهى الخبيثٌ الشَرّينُ و منه العفريت» و قيل: هو الجمُوع المَنُوع» و 
قبل: الوم وقال الزمخشرى: افر و الِْرية و الِفِْيت و العٌارِية القوى المُتَشيطن الذى يَغفِر نه و الياء فى عِفْرِيةٍ و عُفَاري 
للإلحاق بشرذمة و عَُافِره و الهاء فيهما للمبالغة و التاء فى عِفْرِيتٍ للإلحاق بقِمْدِيل. وف كنات اى عرس : غَيْديهم يوم ير لَيئا 
عِفِريَأَى قَوياً داهياً. يقال: أسدٌ عِفْرٌ و عِفدٌ 
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بوزن طِمِرَ أى قو عظيم. و العفْرِية المُصَححح و اَي إتباع؛ الأزهرى: التاء زائدة و أصلها هاءء و الكلمة ثّلائِية أصلها عِفْرٌ و عِفْرِيكُ و 
قد ذكرها الأزهرى فى الرباعى أيضاً و مما وضع به ابن سيدة من أبى عبيد القاسم بن سلام قوله فى المصنف: العفْرية مثال فِغلله 
قمعل الباك أضاك و اليك له تكرت أمدلا قن يفانت الأريبة. و العٌفد: الإشتباع الجا مو يليا الديظة السينوري المع غقاز يكاز قل: 
خلا التهؤْثُ من أَعْفارٍ سد فما به لمشتطو رخ يشو التبولَه نصيرُ و العقؤنى: الأمثه وهر فلن :سني تذلك لقده و ابره عدون 
أيضاً أى شديدة» و النون للإلحاق بسفرجل. و ناقة عَفَرناة أى قوية؛ قال عمر ابن لجا التيمى يصف إِبل فاك القال تعسانيا عل 
الذّفارى و عَمَياتِها الأزهرى: لابن عم لاني لانن برس و قبل متاك فوَرَدَتْ قبل إِنَى ضّ ححائِهاء تفرش الحِات فى 
وشايها : ارس اتات امسر عون اويا ما ليا ست توي رمه ارا إلى الا لي ا 
الى لاير سرك الجاوو الت ساية وار قن عند الفزفات ميدي حا إذا ما جزة السيث لايع وله إن كن ما 
الوق الاعشاءاها أذر 3ق نع تكتعو ينو اللاي قال سرير تدسف لوقاف ... قكيره كر وهنا اليك هن سبي التهائى ينهم 
هذا ما ذكره ابن برى و قد ترى قافية هذه الأرجوزة كيف هىء و الله تعالى أعلم. و أسد عِفْرٌ و عِفْرِيةً وعُفارِيةٌ و عِفْريت و عَفُوْنى: 
شديد قوئه و لَبُوءة عفِناة إذا كانا تجريئين» و قيل: العفؤناة الذكر و الأنثى؛ إما أن يكون من العم الذى هو الترابء و إما أن يكون 
من العَفْر الذى هو الاعيِمَار و إما أن يكون من القوة والجكد. و يقال: اعتفره الأسد إذا قَرسَه. و ليث عَرينَ تتدِمى به العربٌ وبي 
اوها لواب السي يكن امول القطاة: نُدَوُوُ واه ثم تَشدّسٌ فى جوفهاء فإذا هيجت رَمَتْ الوعافران شهدا وه من المثل التى لم 
يجدها سيبويه. قال ابن جنى: أما عفرن فقد ذكر سيبويه فلا كطيرٌ و حير فكأنه ألحق علم الجمع كاليرجين و الفكرِين إلا أن بينهما 
فرق و ذلك أن هذا يقال فيه البرمحون و الفتكرون» و لم يسمع فى عفرن فى الرفع بالياء» و إنما سمع فى موضع الجرء و هو قولهم: 
ليث عِفرّينَ» فيجوز أن يقال فيه فى الرفع هذا عِفِرُونَ لكن لو سمع فى موضع الرفع بالياء لكان أشبه بن يكون فيه النظرء فأما و هو فى 
موضع الجر فلا تُْتَدْكرٌ فيه الياء. و لَئِث عِفِرّين: الرجلٌ الكامل ابن الحَمْسِينء و يقال: 
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ابد فر لغاتبالنلة واب صترين ناف لين «اقبو ابق التادقيق أشيعى الساعينَ» و ابن الأدْبين ين أَبْطش الأنطيدين» و ابن الخمسين 
لَتْ عِفِرينء و ابن الستّين موْنْسٌ الجليستين» و ابن السَّبْعين أخكمٌ الحاكمينٌ» و ابن الثمانين أسرع الحاسبين, و ابن الت حين واحد 
الأَْذَلِين» و ابن المائة لجا و لا- ساء يقول: لا رجل و لا امرأة ولا جنّ و لا إنس. و يقال: إن لجع من ليث عفرن و هكذا قال 
الأصمعى و أَبو عمرو فى حكاية المثل و اختلفا فى التفسير فقال أبو عمرو: هو الأسدء و قال أبو عمر: هو دَارَةٌ مثل الجؤباء تعض 
تاراكيه قال واه تسوب إلى عققيق اسم بلدة وروي أبوضات عن الأصنقى أنه يكل العوياء كفدى للراكب وتشر شه بكالية. 
و عِفْرين: مَأْمَدة و قيل لكل ضابط قوى: لَتِت عِفِرَينَ» بكسر العين» و الراء مشددة. و قال الأصمعى: رين اسم بلد. قال ابن سيدة: و 
عِفِرُُونَ بلد. و عِفْرِيةٌ الدّيك: ريش عُنْقِه و عِفْريةٌ الرأس» خفيفة على مثال فغللة» و عَفْراه [عِفْرا الرأس: شعره؛ و قيل: هى من الإنسان 
شعر الناصية» و من الدابة شعرٌ القفاء و قيل: العِفْرِيةٌ و الفْراة [العَفْاُ الشعرات النابتات فى وسط الرأس يَقْمَّعررن عند الفزع؛ و ذكر ابن 
سيدة فى خطبة كتابه فيما قصد به الوضع من أَبى عبيد القاسم بن سلام قال: و أى شىء أدلّ على ضعف العْنَّةُ و سخافة التِنُّ من قول 
أبى عبيد فى كتابه المصنف: العِفْرِيةُ مثال وَعلِلَء فجعل الياء أصلًا و الياء لا تكون أصنًا فى بئات الأربعة. و العُفْرف بالضم: شعرة القَا 
من الأسد و الدروكه و كسا ومن الى يركذا إلى وافرجه عقف اهران ؛ قال: و كذلك العِفْرِيةُ و العفراةه فيهما بالكسر. يقال: جاء 
فلان نافشاً عِفْرِيَته إذا جاء عَضبان. قال ابن سيدة: يقال جاء ناشرا فته و عِفْراَِ أى ناشراً شعر رَه من الطمّع والحوضى العثر» بالك : 
الذكر الفحل من الخنازير. و المُفر: اكد و الشثر: قلة الويازة: يقال؛ ما تأتينا إلاعن عُفْرٍ أى بعد قلة زيارة. و العفْر: طول الغوك حقال: نا 


ألقاه إلا عن عُفْر و عُفْر أى بعد حين, و قيل: بعد شهر و نحوه؛ قال جرير: ديار جميع الصالحين بذى السّدْرِء أبينى لَناء إن التحيةٌ عن 
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ُفْرٍ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابى: فلئن طَأَطَأتُ فى فَثْلِهٌ» تهاضَنَّ عظابى عن عُفُر عن مُمرِ أى عن بيد من أخوالى؛ لأنهم و إن 
كانوا أَقْرباءَ» فليسوا ة فى الب مثل الأعمام؛ و يدل على أنه عنى أخواله قوله قبل هذا إنّ أخوالى جميعاً من شقن لِسُوا لى عمسا جل 
انمو العَمَسٌ هاهناء كالحمس: و هى الشدّة. قال ابن سيدة: و أرى البيت لضهاب بن واقد الطهوى؛ و أما قول المرار: على عُفْرِ من عَنْ 
نا و إنما تدانى الهَوَى من عن تَناءِ و عن حفر و كان هبر أخاه ذ فى الحبس بالمدينة فيقول: هجرت أخى على عُفْرِ أى على بُعْدٍ من 
الح و القرابات أى و عن غيرناء و لم يكن ينبغى لى أن أهجره و نحن على هذه الحالة. 
للاقر له راع هنين اكلناابالاضل 
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و يقال؛ دخلتٌ الماء فما الْعَفَرَتْ قَدَّماىَ أى لم بلغا الأأرضّ؛ و منه قول إمرئ القيس: ثانيا ينه ما يَنْعَفِر و وقع فى عافور شَّرٌ كعاثور 
شن و قبل هى على السدل أى فى شدة. و الَفانُ بالفتح: تلقيحٌ النخل و إصلاتحه. و عَفْرَ النخل: فرغ من تلقيحه. و العَفَرُ: أول مرشْية 
سُقِيها الزر. و عَفْرٌ الزَّرْع: أن يش قَى سَقَيهُ ينبت عنه ثم يرك أياماً لا يُشقّى فيها حتى يعطشء ثم يُشقَى فيصلح على ذلككه و أكثر ما 
يفعل ذلك بِخلّف الصَّيفٍ و حَضّراواته. و عَفَرَ النخلّ و الزرع: سَقاهما أُوَّلَ سَقيةُ؛ يمانية. و قال أبو حنيفة: عَفَرَ الناسٌ يَعفِرون عَفْراً إذا 
سَهُوا الزرع بعد طؤح الحبٌ. وفى حديث هلال: ما قَرِبَتٌ أفلى مُذ عَفرَنَ النخلّ. وروى أن رجنًا جاء إلى النبى» على مكيار بدا 
فقال: إنى ما قَرِئتٌ أهلى مُلْ عفار النخل و قد حَمَلَتُ» فلاعَنَ بينهما؛ عَفارٌ النخل تلقيحُها و إصلاحٌها؛ يقال: عَفَرُوا نخلهم يُعَفْرونه و 
دوق القاقكان ار ا درفن كر عن بغرا لقان أن 2 كن نهد بعد اللبكن رضن يرما لذ بس الفا ةن يليه 
ل ا 
و يقال: كنا فى العفار» و هو بالفاء أشهرٌ منه بالقاف. و العَفارٌ: شجرٌ يتخذ منه الزنادٌ و قيل فى قوله تعالى: أ فيكم الا التى نُورُونَ أ 
َنم أَنْمَأنُْ َِّجرتها؛ إنها امزح و العفارٌ و هما شجرتان فيهما نارٌ ليس فى غيرهما من الشجر و يسَوّى من أغصانها الزناة فقَدَحُ بها. 
قال الأرهرف» وقد ر اهوبا ف الادكة و التورة كيريه بيدا البعلة فى الشرف العالى فتقول: فى كل الشجر نار. و اسْرتَميجدٌ الموج و 
امراك كود حييا على مات بتار لسريو امد استَكتّرء و ذلكك أن هاتين الشجرتين من أكثرٍ الشجر ناراء و زنادٌهما أسرح 
الإنافروذ دو الكاكامن أقل القسر اهارا ورقى اتدل اقدّخ يفار 1١‏ أو مزخ ثم اشدُد إن شنْت أو أرّخ؛ قال أبو حنيفة: الوق ل 
أعراب السراة أن العفَارََبيةً بشجرة العُبيراء الصغيرة؛ إذا رأيتها من بعيد لم تَشّكك أنها شجرة عُبيراء و نَؤْوُها أيضاً كنؤرهاء و هو شجر 
خاو و الاتلكه عاد انا والحيده غقارة. و قار اسن لمر فد حطة قال الأعشى ن” لزنا فارة» يا جارتاء ما أَنْتِ جارة و العفِير: 
لحم يتقف على الرمل فى الشمسء و تَعْفِيرُه: تَجفِيفُه كذلك. و العفيرٌ: السويق الملتوث بلا أذم. و سَويق عَفِير و عَفَارٌ ابلك انيه 
كوكم خنبوو قناز ف ان الأعران كال كل يوا فقارا و عفار وعنيا أن كس ء مكو العفاق النقاقى التقارن هو القد 
بلا أدم. و العفير: اذى أ نودي تبعاء المذكر و الناقت فبه سوام قال الكمية: ف إذا الخدة عقن من الممحلء و صارّث مهُداؤْهَنٌ 
8 
.)١(‏ قوله: [و فى المثل اقدح بعفار إلخ] فكةا فى الأصنان. و الذى فى أمثال الميدانى: اقدح بدفلى فى مرخ ثم اشدد بعد أو أرخ. قال 
المازنى : أكثر الشجر ناراً المرخ ثم العفار ثم الدفلى, قال الأحمر: يقال هذا إذا حملت رجلا فاحشاً على رجل فاحش فلم يلبثا أن يقع 
بينهما شر. و قال ابن الأعرابى: يضرب للكريم الذى لا يحتاج أن تكدّه و تلح عليه 
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قال الأزهرى: العفيه من الساء الى لا تقر شين ضع الفرائى أورسييت الكبيت: قال السو هري الغفية من النساء التن لا تون 
لجارتها شيئاً. و كان ذلكك فى عُفْرةٍ البرد و الحر و عُفُرّتهما أى فى أولهما. يقال: جاءنا فلان فى عفر الحرء به بضم العين و الفاء لغة فى 
أي الحر و تر الخ أن فى دعو تضل نارق بهد و كدر وما كين إعلي ومسكن ابن الأعرابى : عليه العَفارٌ و الدَّبارُ و سوم 
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الدارء و لم يفسره ه. و مَعافْدٌ: قبيلةُ؛؟ قال سيبويه: مَعافِر بن مُرَ فيما يزعمون أخو تميم بن مُرَ يقال: وجل تجائرى» فالاو تس علي الشيع 
لأن قعافِر اسم لشىء واححدء كما تقول لرجل من بنى كلا.ب أو من الصّباب كلاب و ضةبابى» فأما النسب إلى الجماعة فإنما تُوقِع 
النمن علق وإنحد كالننب الى مسد تقول نوجل و كدلكد ما أشبهة و كمال بلد باليمن» و ثوب معافِرى لأنه نسب إلى رجل 
اسمه مَعافر و لا يقال بضم الميم و إنما هو معافر غير منسوبء و قد جاء ذ فى الرجز الفصيح منسوباً. قال الأزهرى: بد تعفر منسوب 
إلى معافر اليمن ثمن صار اسماً لها بغير نسب فيقال: مَعافر. وفى الحديث: تفغ بعث مُعاذاً إلى اليمن و أمره أن يأخمذ من كل حالم 
ديناراً أو عَِدْلّهِ من المَعافرىَ» و هى برود باليمن منسوبة إلى مَعافر و هى قبيلة باليمنء و الميم زائدة؛ و منهحديث ابن عمر: أنه وغل 
المسجد و عليه بُْدانِ مَعافِرِيَانِ.و رجل مَعافِرىٌ: يمشى مع الرّقق فينال فَصَلّهم. قال ابن دريد: لا أدرى أ عربى هو أم لا؛ و فى الصحاح: 
هو القجانت لس لعب و فعاف باعي ليدع من نم 06لا يتظركك فى شعرقة و اذك أنه دام على يكال مالا وتصيرك طن 
الج دو لي لعي لجاب المطزرة. يقال: ثوب معافِريٌ قتصرفه لأنكك أدخلت عليه ياء النسبة و لم تكن فى الواحد. و عفر و عفار 
والقتوو و اهلة: دادو شك السيراقن: الأشود بن يَف و يُثِر و يَف فأ يعفْر و يُثفر فأطه لان و أما ير فعلى إتباع الياء ضمة 
الف و قد يكون على إتباع الفاء من يعفر ضمة الياء من يعفر و الأسود بن يَف الشاعر. إذا قله يفتح الياء لم تصرفه» لأنه مثل َفل. و 
قال يونس: سمعت رؤبة يقول أسود بن عفر بضم الياءء و هذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبهُ الفعل. و يَعْقُورٌ: ,1 
عليه و سلم؛ وفى حديث سعد بن عُبادة: أنه خرج على حمارِه تغفور لبعوده؛ قيل: سمي تغفوراً لكونه من العُفْرَة كما يقال فى 
يخضورء و قيل: سمى به تَشْبيهاً فى عَدُوه باليغفور, و هو الظَبِئُ. وفى الحديث: ام سان الدى؟ تبثلى للمعايهاو جار َيِه و هو 
تصغير ترخيم لأعفَر من الُفْرء و هى الغبرة و لون التراب» كما قالوا فى تصغير ْو الريادر سجر رركم : أعئفر كأمر يود. و 
حكن الأ تعرع عن الزن الأعراين :يقال للحمار الخفيق فلو و يَعْفودُ و ثيه و زفلق: وعَفْراه و عُمَيرة و عفارى: من أملماء النساء. و حفر 
و عِفْرَى: موضعان؛ قال أبو ذؤيب: لقد لاقّى المَطِى بِنَجِدِ عُفْر حَدِيتٌ» إن عَحِِتٌ له عَحِيبُ و قال عدى بن الْرَفَاع: غَيْدِيتٌ يعفْرَى» أو 
برجلتهاء رَبْعَا رماداً و أحجاراً بَقِينَ بها سَفْعا 
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: العَفرّر: السابقٌ السريع. و عَفْرُ: اسم أعجمى؛ و لذلكك لم يتصرفه إمرؤ القبس فى قوله: أيه بُروقَ المخزْنٍ أَيْنَ مُصابّه و لآ شىءَ 
يَشْفى ملك يا ابن عَفْرّراو قيل: ابن عَفررَ ََة كانت فى الدهر الأول لا تدوم على عهد فصارت متلا و قبل: قَيِةُ كانت فى الجيرة و 
كان وَفْدُ لمان إذا َوه لّوا بها. وَعَمَرٌّرانٌ: اسم رجل. قال ابن جنى: يجوز أن يكون أصله عَفَرّر كدّعَام و عَدَبنّسِ ثم ثنى و سمى 
بهه و جعلت النون حرف إعرابهء كما حكى أبو الحسن عنهم من اسم رجل خَليلان؛ و كذلكك ذهب أيضاً فى قوله: الأ ياادياة القع 
بِالسّبعان إلى أنه تثنبة سبع» و جعلت النون حرف الإعراب: و العَفْرُ الكثير اليلبهُ فى الباطل. و عَفْرّر اسم رجل. 


عقر؛ ج؟؛ ص: 841 


العفَرٌ و العٌفَرٌ: العُقُمه و هو اس يَعَقَامُ الوَحِم و هو أن لا تحمل. و قد عَقَرَت المرأهً عَقَارَةً و عِقَارةً و عَقّرت تَغْقر عَفْراً و عُقَراً و عَقَِرَت 
فقارااه حافك قال انق حق "مما عدو شاذا اذ كرو من قفل افووقاض > نهر قفوت الدرأة فين عافةه و شر فيو شاعويو 
عيض قير حابف وطاق فيو طافةة قالو ار ولف وسائته إتباعن لكاك مداخل ه عه قال عكذا حي أن تخد 


َشَّبَهُ بحكمةٍ العرب. و قال مرّهُ: ليس عاقرٌ من عَقَرَت بمنزلة حامض من حَمُض و لا خاثر من حَثْر و لا طاهر من طهّر و لا شار من 
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شَعْر لأحن كل واحد من هذه هو اسم الفاعل» و هو جار على فل فاستغنى به عما يَتجرى على فَعُلء و هو قَعِيل» و لكنه اسم بمعنى 
انتب بمنزلة أمرأة حائض و عالق و كذلك الناققه وجمعها تر الاو لو أن ما فى بعلي ين شوغ خيلق:و لو كانت توامد قراو 
لقد عَقرتَء بضم القافء أَشدٌ الغثْر واأغتوان وعفهاء فى تقترفيو عت الرصدا مق الم اك اا تو برضال غلك تنباة قاد و قالراء 
امرأة عُفَره مثل هُمَة؛ و أنشد: سَِقَّى الكلابئٌ العٌقَيلِيَ العُقُو و العُفّر: كل ما شَّربه «”. الإنسان فلم يولد له فهو عُفْرٌ له. ويقال: عَمَر و 
عَقِر إذا عَقَر فلم يمل له. وفى الحديث: لا تَرَوَنّ عاقراً فإنى م مُكائْرٌ بكم؛ العاقرٌ: التى لا تحمل. و روى عن الخليل: العٌقرٌ اش جبراءً 
المرأهُ لتْظَرَ أ بكر أم غير بكرء قال: و هذا لا يعرف. و رجل عاق و عَقِيٌ: لا يولد له تئِن العَفْر بالضمء و لم نسمع فى المرأة عَقِيراً و 
فالاقن الأعرابى هر اللي را المساء حاف توق و افد قبع له يوله ادرو غثرة العلوة التيا قدو القذر كو تزه انلها للخل 
جِفُوَيهها لثلا تَخيل. قال الأ-زهرى: و لنساء العرب خرزةٌ يقال لها العَُره يَرْعُمْن أنها إذا عُلَمَّت على حِفُو [عَشْوِ المرأة لم تحمل إذا 
أطت وقال الأرهري: قال اين الأعرايي الفشرة خررة تعلق على العاقن ادق و عم الأرة تغقرا: الم افتيع عاقية قال اذو الرفة يمتح بلا بن 
أبى بردة: بوك تَلاقَى الناس و الدَّينَ بعد ما تَسْاءَؤاء و بَيِتٌ الدّين مُتْقطع الكشر 

("). قوله: [و العقر كل ما شربه إلخ] عبارة شارح القاموس العقرء بضمتين» كل ما شربه إنسان فلم يولد له قال: [سقى الكلابى العقيلى 
العقر] قال الصاغانى: و قيل هو العقر بالتخفيف فتثقله للقافية 
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فشدّ إصارَ الدَّينِ أََامَ أذرْح و رَدٌ ‏ خروباً قد لخن إلى عُفْرِ الضمير فى شد عائد على جد الممدوح و هو أبو موسى الأشعرى. و 
اشاس العناين و التف قن والكمة جانب البيت. و الإصَارٌ: خبل قصير يشدّ به أسفل الخباء إلى الوتدء و إنما ضربه مثلًا. و أَذْرْح: 
موضع؛ و قوله: و رد حروباً قد لَقِحْنَ إلى حفر أى رَجَعْن إلى السكون. و يقال: رَجَعَت الحربُ إلى عُفْرِ إذا فَتَرَتْ. و عَمْرٌ النَوَى: صَدْفها 
حا بعد حال. و العا من المل: مالا ته مجه بام رأ و قبل: هى الرملة التى ثبت متها و لا يت تومه أنشد نعلب: و ين 
عاقر يَنْفَى الألاء تررائهاء عِتَذَارَيْن عَنْ جؤداة» وَعْتْ وخر تماو كف أله المي شجر الرملء و قيل: العاقر رملهٌ معروفة لا تنبت 
شيئاً؛ قال: أمًا الادُ فلا يَزالٌ موكلا بهوى ححمامة» أو ريا العاقر حمائرةٌ: رملة معروفة أو أَكمَةء و قيل: العاقرٌ العظيم من الرملء و قيل: 
العظيم من الرمل لا ينبت شيتاً؛ فأما قوله أنشده ابن الأأعرابى: ص رَافةٌ الب دموكاً عاقِرا فإنه فسره فقال: العاقرٌ التى لا مثل لها. و 
الدَّمُوك هنا: البكرة التى يُشتقى بها على السانية و عَفَرَه أى جرح فهو عَقِيرٌ و عَفْرَى» مثّل جريح و جزعى و العَفْر: شَبِبُ باحر عفر 
يَعقِره عَفْراً و عَفّره. والعقير: الفغقوز :و الجمع عفري الذكر و الأنتى فيه سنواد. ولواائي و العو رسخت اراقع نموا و 
فرس عَقِيرٌ مقو و خيل عَفْرى؛ قال: بيتلى و يتخبرى مصارح في كرامء و عَفْرَى من كمَيتٍ و من وراد و ناقةً عَقِيرٌ و جمل عَقِير. . وفى 
حديث خديجة» رضى الله تعالى عنهاء لما تزوجت رسول اللهء صلى الله عليه و سلهه كفي لكي ولتي عدر يدور ا فقال دما 
هذا الحَبِيرٌ و هذا العَبيرٌ و هذا العَقِيرُ؟أى الجزور المنحور؛ قبل: كانوا إذا أرادوا نَخْرَ البعير عَمَرُوه أى قطعوا إحدى قوائمه ثم تَحِرُوهء 
يفعل ذلك به كيلا يَشْرْد عند النخْر؛ و فى النهاية فى هذا المكان: وفى الحديث: أنه مرٌ ببجمار عَقِيرٍأَى أصابه عَفْرٌ و لم يَمْتْ بعد و 
لورفسرة ابح الأفن مر قر الناقة يقؤزها و ايعترها عترا و عذدها لاقل يها اكمس يلط نكما لد دكا مهادي كن لكك ل 
فيل مصروف عن مفعول به فإنه بغير هاء. قال اللحيانى: و هو الكلام المجتمع عليه» و منه ما يقال بالهاء؛ و قول إمرئ القيس: و يوم 
عَقَوْتٌ للع ذارَى مَطِيْتَى فمعناه نحرتها. و عاقر صاحبه: فاض له فى عفر الإبل» كما يقال كارَمّه و فاخَرّه. و تعاقر الرجلان: عَمَرا إبلهما 
يتباريان بذلكك ليرى أَيّهما ْم لها؛ والما انعد ار كويد قزل فما كان ذَنْبٌ بِى مالكك. بأنْ سب منهم خلا َب بأبيِضَ ذى شُطبٍ 
بار يق العظام و يَثرى العَصَبْ فسره فقال: يويك تمان شاليع بو معي ان 
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الفرزدق و سيم بن وَئِيل الرياحى لما تَعاقَرَا بصَوْأر فعقر سحيم خمساً ثم بدا له. و عَقّر غالبٌ أبو الفرزدق مائة. وفى حديث ابن 
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عباس : لك بأكلرا من تَعافّر الأعراب فإنى لا آمَنُ أن يكون مما أَهِلّ به به عير اللَّهِِ قال ابن الأثير: هو عَفْرّهم الإبل» كان الرجلان يَتَبِارِيانٍ 
فى الجود و السخاء فيغر هذا و هذا حتى يُعَبرَ أحدّهما الآخره و كانوا يفعلونه ريا و سُمعة و تفاخراً و لا يقصدون به وجه الله تعالى» 
فشبّهه بما ّبح لغير الله تعالى. وفى الحديث: لا عَفْرَ فى الإسلام: قال ابن الأثير: كانوا يَعْقِرون الإبل على قبور المَؤْتى أى يَنْكحرُونها و 
يقولون: إن صاحب القبر كان يَعْقِر للأضياف أيام حياته فُكافيّه بمثل ص نِيعه بعد وفاته. و أصل العَفْر ضَوْبُ قوائم البعير أو الشاة 
بالسيته وعوقاك .رق اللحديظ: و الاتغتر 3 عاذ و لاجيرا إل لباكلةة و إقاقيى عه أنه الله ولوك للخيرانى فنسدديث ان 
الأدكوع: ومازَلْتٌ الف و أَغْقِرٌ بهمأى أقلٌ مركوبهم؛ يقال: عَقَوْت به إذا قتلت مركوبه و جعلته راجلا و منهالحديث: فَعَفَرَ حَمْظَلة 
الراهب بأبى سهان بن ححز ب أَى عَرقَبَ كابته ثم انيع فى العَثْر حتى استعمل فى القَمْل و الهلا.كك؛ و منهالحديث؛ أنه قال لم يلم 
الكذّاب: و إن أَدْبَوْتَ ليغقرتك اللهأى ليَهُلكتك. و قيل: أصله من عَفْر النخل» و هو أن تقطع رؤوسها فتتببس؛ و مندحديث أم زرع: و 
عَفْرُ جارتهاأى هلاكهًا من الحسد و الغيظ. و قولهم: عَقَْتَ بى أى أَطَلْت جبيبى كأنكك عَقّْت بَعِيرى فلا أقدر على السيره و أنشد ابن 
السكية: قد عَفَرَتْ بالقوم احارج رت سيت كي أن الشمس و القَّمَرَ تَؤْران تحقيران فى النار؛ قيل لما وض مهما الله تعالى 
بالماتحدنى تولدعرو جل: و كل فى فلك يحون ثم أخبر أنه يجعلهما فى النار يُعَذّب بهما أَخلّها بحيث لا يَترّحانها صارا كأنهما 
زَّمنان عَقيران. قال ابن الأثير: حكى ذلك ألو موسا وخر كنا تراه. ابن بزرج: يقال قد كانت لى حاجة فَعَقَرَنى عنها أى حَحِسَنِى عنها 
و عاقنى. ل عَقَرّهِ إذا قطع قائمة من قوائمه. قال الله تعالى فى قضبَهُ 
تمود: كاملل فَعَفَرَ؛ِ أى تعاطى الشقَيٌ عَفَرَ الناقةٌ فبلغ ما أراد» قال الأزهرى: العفْرُ عند العرب كشْفٌ غُزقوب البعيرء ثم يج اللخ 
عَفْرا لأن ناج الإبل يَعقرُها ثم ينحرها. و العَقيرة: ما عقِرَ من صيد أو غيره. و عَقِيرةٌ الرجل: صوُه إذا عَنَى أو قَآَ أو بكى, و قيل: أصله 
أن رجا عُقَرت رجله فوضع العقِيرً على الصحيحة و بكى عليها بأغلى صوته فقيل: رفع عَقِيَتهه ثم كثر ذلكك حتى وير الصوت 
اماد قال الجوهرى: اقل لكل تزيار صرده عي وتم ورك بالخام قال: و العقيرةٌ الساق المقطوعة. قال الأزهرى: و قيل فيه 
عريس لعي من أعضائه؛ و له إبل اعتادت شوداءه فانة نتشرت عليه إبِلّه فرفع صوتّه بالأَذِين لا أصابه من العف فى بدنه 
فتسدّعت إبله فتحيئنه يدو بها فاجتمعت إليه فقيل لكل من رفع صوته بالغناء: ة مبرخ مره .و العقيرة اك الصرك كع يسريم 
و اسَْغفرَ الذئبٌ رَقَ صوئّه بالتطريب فى العواء؛ عنه أيضاً؛ و أنشد: فلما عَوَى الذئبُ مُتْتَعْقِرا أشنا به و الدّجى أَسْدَفُ 
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و قيل: معناه يطلب شيئا بَفْسّهِ و هؤلاء قومٌ أُصوصٌ أينُوا الطلب حين عَوَى الذئب. و العَقِيره: الرجل الشريف يُقَتّل. و فى بعض نسخ 
الإصلاح: ماارا يك كالبوع عقيرة وع قر قال الجوهرى: يقال ما رأيت كاليوم عَقِيرةٌ وَسْط قوم؛ للرجل الشريف بف يفكلء و يقال: 
م ا 0 عَقَْتَ بتعيرى يا هرأ فس فائزل و المِعفَوُ من الرّحالٍ: الذى ليس بواقي. قال 
عبيد: لا يقال مغقر إلا لما كانت تلكك عادته فأمَا ما عَفَّر مرة فلا يكون إِلَّا عاقراً؛ أبو زيد: مَوْجٌ عقو و أنشد للبعيث: أَلَدّ إذا لاقت 
0 الع على أكاقير كك شقو و عقو القت و الرسل هر الناقه و البرك قلوىالدالا تنوب غذرا حرو و أقييه: وافتقر التلورو: 
افر دب و سرج مغقار و مِغْفّر و مُعْقَرٌ و عُفَرَةٌ و عٌفّر و عاقورٌ: يَعْقَرٌ ظهر الدابة» و كذلك الرحل؛ و قيل: لا يقال مِعْمّر إلا لما عادته 
أن يَعْفْرَ. و رجل خُقَرةٌ و عَمْر و معمّر: يَعقِر الإبل من إِتُعابه إيَاهاء و لا يقال عَقُور. و كلب عَقُورء و الجمع عُفْر؛ و قيل: القدري حيرات 
و العُقَرَهُ للموات. وفى الحديث: حفس مَن قله و هو حرام فلا مجناح عليه. اقرب و الفأرة انمو لهذا والكدت الفتروفقال: 
هو كل سبع يَْقِر أى يجرح و يقل و يفترس كالأسد والنمر و الذئب و القَِْد وما أشبههاء سناها كلباً لذ شتراكها فى السَبدي؛قال 
موادي عيونة مو كلرسع لواو لم وحصي يد الكاب. والكتروانو اخ اليالنا ولا يقال عَقُور ِل فى ذى الروح. قال أبو عبيد: 
يقال لكل جارح أو عاقرٍ من السباع كلب عَقُور. و كلا أرض كذا عفار و عمَا: كر فيانو اسن التقير شار لله 
يَْقِرُ العفلَ؛ قاله ابن الأعرابى. و يقال للمرأة: عَفْرَى حلقى» معناه عَفّرها الله و حَلّقها أى عَلّقَ شّعْرها أو أصابّها بوجع فى عَلّقهاء فعَقُرى 
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محامكاة لاحريرنى تولاجوريي للحت امه بريد لازو تر زعاحدرا كنا أب مامه علي طاائال موقا كريير 
قيل: عَقْرى حَلْقى تَعْقِرٌُ قومها و حل بها و تستأصلهم؛ و قيل: القّرى الحائض. وفى حنديث النبى؛ صلى الله عليه و سلمء حين 
قيل له يوم النّفْر فى ص مْيّهُ إنها حائض فقال: عَفْرَى حلقى ما أراها نا حابتتناِ قال أبو عبيد: قو لةشترى عقدها النووت ساقي خلمها ابن 
تعالى: فقوله عَفَرََا لله يعنى عَفَرَ جسدّهاء و حقى أصابها الله تعالى بوجع فى عَلقِها؛ قال: و أصحاب الحديث يروونه عَفْرى حلقى» و 

إنما هو عَفْرا و حَلْقه بالنوين» لأنهما مصدرا عَمَرَ و حَلََ؛ قال: و هذا على مذهب العرب فى الدعاء على الشىء من غير إرادهُ لوقوعه. 
كلسم قاع لان غيم ل ل قو ماري شال لحل تل سب نمدا وال مدرو قن العا ققلسة روس يشمي عن العريت 
لاسو واو لا ل سر ال و 
قآل سيويةة عَقوْهِ إذا قلت له عَقْراً و هو من باب سَفْياً و رَْياً و جَدْعاًء و قال الزمخشرى: هما صفتان للمرأةُ المشؤومة أى أنها تَعقَدُ 
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قومها و تَحْلِقُهم أى تستأءدلهم؛ من شؤمها عليهم؛ و محلها الرفع على الخبرية أى هى عَفْرى و حلقى؛ و يحتمل أن يكونا مصدرين 
على قلى بمعنى العَّْر و التق كالشّكوى للشَّكوء و قيل: الألف للتأنيث مثلها فى خَضْبى و م كرى؛ و حكى اللحيانى: لا تفعل ذلكك 
مك عَفْرى» و لم يفسره؛ غير أنه ذكره مع قوله أمكك تاكل و أمُك هابل. و حكى سيبويه فى الدعاء: جذعاً له و عفرا و قال: دك 
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و عتوقه قلت لداذ لكك ةو العرب تقول قرد باشهن العواقر و النّواقِر؛ِ حكاه ثعلبء قال: و العواقِرٌ ما يَعْقِرُ و النّوَاتِرٌ السهامٌ التى تصيب. 
و عَفَرَ النخلة عَفْراً و هى عَقِرةً: قطع رأسها فييست. قال الأزهرى: و عَفٌْ انل أن نط لِيفُها عن قَلبها و يؤخذ بدَبها فإذا فعل ذلك 
بها يَيَِتْ تبث و قد دث. قال: و يقال عَقّر النخلة قط رأسها كله مع التجتماره فهى مغقورة و عقي و الاسم العقّار وفى الحديث: أنه مك 
بأرض تسمى عَقِرة فسماها خف رَه؛ قال ابن الأثير : كأنه كره ه لها اسم العَفْر لأن العا المرأةٌ التى لا تحملء و شجرة عاقر لا تحمل؛ 
فسماها حَضِدرة تف بها؛ و يجوز أن يكون من قولهم نخلة عَقرةإذا قطع رأسها فييست. و طائر عَقِرَ و حار إذا أصاب ريئّه آفةٌ فلم 
معاي مقرل ليا ما رأى لبد النُسورَ تطايرَت رَقَمَْ القَوادِمَ كالعَقِير الأغزلٍ قال: شبّه ال لما تطاير ريشّه فلم يزه بفرس شيف 
عرقوباه فلم يُخضر. و الأغرّلُ المائل الذنب. وفى الحديث فيما روى الشعبى: ليس على زان عَُّأى مَهْر و هو للمُعْتَصَبِةُ من الإماء كمَهْر 
المكل للخدة. وفى الحديث: فأغطاهم عُقَرَها؛ قال: العٌمَرٌ بالضم, ما تُغطاه الح الغلى وطء النييو أضلله وان البكر يَعْقِرها إذا 
اتقضّها. فى ما تُغطاه للعفْر عْراً ثم صار عاناً لها و للثيب؛ و جمعه الأعْقارٌ. و قال أحمد بن حنبل: العُقْرٌ المهر. و قال ابن المظفر: 
لو لمر اه در فر عية انا قحت انعها وافال آبر مده هذه المراة راك ثنانه الم أل دو تكاسياء و قز هر مداق لمر امو قال 
الجوهرى: هو مَهْرٌ المرأة إذا وُطِئت على شبهة فسماه مهراً. و يَِضّةٌ العفِْ: التى تُمتحنُ بها المرأةٌ عند الاففضاض» و قيل: هى أول بيضة 
ركه ليوج لا اشروااوة راح كريد تيو ا تعدو راض ناويات الام ارج اوقل' 
يبيضها فى عمره مرة واححدة إلى الطول ما هى» ماقت بذلكه لأذ ع زر الجاري + لكك بهادو قال اللبسة يفضة الفتريضية الذركك 
5 َْبُ إلى العف لأن الجارية العذراء يْلى ذلكك منها يض الدّيككء فيعلم شأنها فُطدوَبُ بيضةً الديكث مثا لكل شىء لا يستطاع مشّه 
رَخاوةً وض غفاء و يرب بذلك مثلًا للعطية القليلة التى لا يبه مُغلِيها بر يتلوها؛ و قال أبو عبيد فى البخيل يعطى مرة ثم لا يعود: 
كافع دوق ة الذركه» #الذقرة كان يس ها فريقيل» آخر الشفر قل للزة الأغيرف كالاقيف؟ الفتره وهار بضة القت إقما غو 
كقولهم: يض الوق و الأتلق العقّوق» فهو مثل لمالا يكون. و يقال للدى لا غْنَاء غنده: يَيِضّهُ العقره على النشبيه بذلكك. و يقال: كان 
ذلك يعض 3 لمن معناء كان 3 لكف مر اتواسعننة لأ قانية لها وأققنة العقن معاد كان 3لكك مرة وإنحدة للا فاقة قهاز وقتضة العل #الأقد 
الذى لا ولد له. و عُقَوُ القوم و عَفَوُهم: مَحَلَتّهِم 

لسان العرب» ج؟, ص: 042 


بين الدار و الحوض. و عمَرٌ الحوض و عُقره مخففا و مثقلا: مؤخْرُهء و قيل: مَقامٌ الشاربة منه. وفى الحديث: إنى لبعُقر حَؤْضتى أذود 
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الناس لأهل اليمَنِ؛ قال ابن الأثير: عُفْرٌ الحوض» بالضم؛ موضع الشاربة منهء أى أَطَرُدُهم لأجل أن يِرِدَ أهلٌ اليمن. و فى المثل: إنما 
يدم اتحؤضٌ من عُفِْه أى إنما يؤتى الأمرْ من وجهه» و الجمع أعقارء قال: 0 عر واي الهاي الفارى تيكش يني 
كفل ابن الأعرابى: مَفْرَعَ الدَّلُو من مُوَّخَرِهِ عُفْرُه و من مُقَدّمِهِ إزاؤه. و العَقِرةٌ: الناقةٌ التى لا تشرب إِنَّا من العَفرء و الأزية: الى ل نوت 
إن من الإزا؛ و وصف إمرف القيس صائداً حاذقاً بالرمى بصيب المقاتل: تُرماها فى راد ها بإزاء اتؤض» أو قر و الفائِضٌ: جمع 
فُريصة؛ و هى اللحمة التى تْعَدُ من الدابة عند مرجع الكتف تتّصل بالفؤاد. و إزاءً الحوض: مُهَراقٌ الدَّلْو و مصمّها من الحوض. و ناقةً 
عقر تشرب من عُفْرِ الحوض. و عُفْرُ البثر: حيث تقع أيدى الواردة إذا شربتء و الجمع أَعْقارٌ. و عُفْرٌ النار و عُفّرها: أصلها الذى تجح 
منه؛ و قيل: معظمها و مجتمعها و وسطها؛ قال الهذلى يصف النصال: و بيض كالسلاجم مُؤهَفات» كأنَّ ظَباتِها عقر بيج الكاف زائدة. 
أراد بيض سلاجم أى طِوَالَ. و العُفْر: الجمر. و الجمرة: عُفْرة. و بَعِيجٌ بمعنى مبعوج أى بُعِج بِعُودٍ يُثارٌ به فشّقَّ عفر النار و قتتح؛ قال ابن 
برى: عدا اميت ابره الحريدرى ولال: قال الهذلى يصف السيوفء و البيت لعمرو ابن الداخل يصف سهاماء و أراد بالييض سهاما و 
العقيع بها النضيال: وَالحليةٌ: حدٌ النصل. وافنه كل شو أفلة. وَعُفْدُ الدار: علي وف: وسطهاء و هو مَحلَهُ للقوم. وفى الحديث: ما 
عَزِىَ قومٌ فى عقر دارهم إن لوال عر الدارة لحمو العم أَصلها؛ و منهالحديث: عُفُْ دار ر الإسلام الشامأى الهو مرفيهة كان 
أشار به إلى وقت الفتّن أى يكون الشأم يومئذٍ آمناً منها و أَهلُ الإسلام به أَسكَم. قال الأصمعى: عد الدار أملهااق النة احجان قأنا 
أهل نجد فيقولون عَفِْ و منه قيل: الَقَارُ و هو المنزل و الأرض و الضّاع. قال الأزهرى: و قد خلط الليث فى تفسير حفر الدار و فر 
الحوض و خالف فيه الأئمة فلذلكك أضربت عن ذكر ما قاله صفحاً. و يقال: عُقَرَت رَكِتتّهِم إذا هُدِمت. و قالوا: البهْمَى مُفْوٌ الكلا. و 
عُقَارٌ الكلا أى خيارٌ ما مؤعى من نبات الأرض و يعد عليه بمتزلة الدار. و هذا البيت عُفْرٌ القصيدة أى أَحسيٌ أبياتها. و هذه الأبيات 
عُقَارُ هذه القصيدة أى خيارها؛ قال ابن الأعرابى: أنشدنى اعم فيد اسن كبا انا فقال: هذه الأبيات عقَارُ هذه القصيدة 
أى خيارها. و تعفر شحم الناقة إذا ار كل موضع منها شما 00 ما بين كل شيئين» و خص بعضهم به ما بين قوائم المائدة. 
قال الخليل: سمعت أعرابيَاً من أهل الصَّمَان يقول: كل قُوْجِهُ تكون بين شيئين 
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فهى عَْرٌ و عُفْره لغتان» و وضع يديه على قائمتى المائدة و نحن نتغدّىء فقال: ما بنيهما عُفْر. و العَقْرُ و العَقارٌ: المنزل و الضَّئِعةٌ؛ يقال: 
ما له دارٌ ولا عَمَانٌ وخص بعضهم بالعقار النخل. يقال للنخل خاصة من بين المال: عَقَارٌ. وفى الحديث: من باع داراً أو عَقَاراً قال: 
العَقَارٌء بالفتح» امارد تكن ارد واي اك. و المَعْقة: الرجلٌ الكثير العقارء و قد أَعْمّر.قالت أم سلمة لعائشة» رضى الله عنهاء 
عند خروجها إلى البصرة سكأ قثو اوقا تدك نيا ى امكتكه الل سكم وا سَتَرَكِ فيه فلا تِرزيه؛ قال ابن الأثير: هو 
اسم مصعْر مشتق من حفر الدارء و قال القتيبى: لم أسمع بعميرى إِنَا فى هذا الحديث؛ قال الزمخشرى: كا فايس القارس عل لعن 
من عَم إذا بقى مكانه لا يتقدم و لا يتأخر فزعاً أو ها أو خجناء و أصله من عَفَت به إذا أطت حم كأنكك عقت راحلته فبقى لا 
يقدر على البراح؛ و أرادت بها نفسها أى سكنى نفك التى حمّها أن تلزم مكانها و لا تر إلى الصحراءء من قوله تعالى: وَكَْنَّ فى 
يكن و11 تج توج لهذ الأول. و عفار البيت: متاعٌه و نَضَ ده الذى لا تَلَ إَِا فى الأغيادٍ و الحقوق الكبار؛ وبيت حَسَنٌ 
الأهَرة و الظَهَرةٍ و العقاره و قيل: عَقارٌالتاع خياه و هو نحو ذلكك لأنه لا يبسط فى الأغيادٍ و المشقوقي الكبار ِل خيائه» و قيل: عَقَارُه 
متاعه و نَضَدّه إذا كان حسناً كبيراً. وفى الحديث: بعث رسول الل صلى الله عليه و سلم عُييَةً بن بدر حين أمللم التالين :وكا الإسئلام 
فهيجم على بنى على بن ندب بذات الشّقُوق» فأغارُوا عليهم و أخذوا أموالهم حتى أَحْشٌّ رُوها المدينةٌ عند نبى الله» فقالت وقُودٌ بنى 
لعَثْبر: نا يا رسولٌ الله مث لممين غير مشركين حين حَض ونا لم لرحاي على عابر وم عليهم ذَرارِيّهم و عَفَار بُيوتهم؛ 
قال الحربيّ: رد رسول الل صلى الله عليه و سلمء ذَرارِيّهمْ لأنه لم بر أن يهم إِنَا على أمر صحيح و وجدهم مُقرين بالإسلام؛ و أراد 
بقار بيوتهم أراضةيهم و منهم مَنْ غلط مَنْ فت ر عَقَارَ بيوتهم بأراضيهم, و قال: أراد أَمْتِعَةٌ بيوتهم من الثياب و الأدوات. وعَقَارٌ كل 
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فى باتساية و يقال: فى البيت عَقَارٌ حسنٌ أى متاع و أداة. وفى الحديث: خيرٌ المال الَعُقَلُ المع بالعب» أغتل كل شن نبو بالق 
أيضا و قيل: أراد صل مارو قات و منه قيل للبَهُمى: مُقرٌ الدار أى خيرٌ ما رَءِ عت الإبل؛ و أما قول طفيل يصف هوادج الظعائن: عَقَارٌ 
دل اليو + َحطِتُ رَهْوَه و عالين أغلاقاً على كل مُفَأم فإنّ الأصمعى رفع العين من قوله عُقَار و قال: هو متاع البيت» و أبو زيد و ابن 
على زوه بفج؛ وقد م ذلك فى حديث عي بن بد وفى الصحاح و قوب من الاب أحمر؛ قل طقيل عقار تظل 
الطير (و أورة البيث). ابن الأنعرابي: ُقارُ الكل البهمى؛ كل دار لا يكون فيها بقُمى فلا خير : فى رعيها ا أن يكون فيها طريفة» و هى 
النصدَى و الصّلبان. و قال مرة: العُقارٌ جميع اليبيس. و يقال: عد كلذ هذه الأرضن إذا أكل. واقل أ عونك كلأ موضع كذا فاغْقَزه أى 
كلدو العدرية: أل عل كتمع بن كذني ‏ نيا ذاو اشوريا عليه 31لا ْ 
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يَعِْرَ مرعاهاأى لا يَقْطعٌ شجر ها. و عاقَرَ الشىء مُعاقرةً و عِقَاراً: لَرِمَه. و العَقَارُ: الخمرء سميت بذلكك لأنها عارت الققل و عائرت الدّنَ 
أى لَرْمَنْهه يقال: عاقره إذا لانزَّمَه و داوم في فلوسن 2د الجوكوين التعاد ١‏ : الإدمان. و المُعاقرة: إِدْمانٌ شرب الخمر. و مُعافَرةُ 
الخمر: إدْمانُ شريها. وفى الحديث: لا تُعاقرُواأى لا تّدْمِئُوا شرب الخمر. وفى الحديث: لا يدخل الجنةً مُعاقر حَمْر؛ هو الذى يُدْمِنٌ 
شربهاء قيل: هو مأخوذ من حُفّر الحوض لأن الواردة تلازمه؛ و قيل: سميت حُقَاراً لأن أصحابها يُعاترونها أى يلازمونهاء و قيل: هى التى 
تَْرٌ شارتهاء و قيل: هى التى لا لت أن تُسكر.» ابن الأنبارى: فلان يعاق انيد أى يرداومة و أصله من عُفْر الحوض» و هو أصله و 
العرقع الي تقوم فيه الشاربة» لأمن شاربها يلازمها ملازمةً الإبل الوارده عُفْرَ رَ الحوض حتى تَؤوى. قال أبوسطيها مُعافَرَة الشراب 
مُغْالتّه؛ٍ يقول: أنا أقوى على شربه» فيغالبه فيغلبه. فهذه المُعاقرُ. و عَقَِالرجل عَفّا: فجئه الرَوْمٌ دهش فلم يدر أن يتقدم أو يتأخر. 
وفى ححديث عمرء رضى الله عنه: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » لما مات قرأ أبو بكر: رضى الله عنه» حين صَِجِدَ إلى مِدْيره فخطب: 
نك مَيِتٌ و إِنَهُمْ > ميو قال: فتقزت حتى رت إلى الأرض و فى المحكم: فزت حنى ما قد على الكلام؛ و فى النهاية: عقوت 
وأنا قائم حتى وقعت إلى الأمرة قال افيد يقال عَقِر و بعل و هو مثل الدَّهَشء و عَقَوْت أى دَهِشْت ت. قال ابن الأثير: العَقَك 
بفتحتين» أن تُثرلِم الرجلّ قَوائْمَه إلى الخوف فلا يقدر أن يمشى من القَرّق و الدّهَضُ و فى الصحاح؛ فلا يستطيع أن يقاتل. و أعْمَره 
غيده: أَدْهَشّه. ب اباس اموي سحل حر اسه ا دور وديك او واس" فلما رأوا النبى؛ كس 
و سلم تَرعَطتُ أَذْقائُهم على صدورهم و عَقرُوا فى مجالسهم.و ط بي عَقِيرٌ: دَهِشٌ؛ و روى بعضهم بيت المُتَخّل اليشكرى: فَتَمتّها 
فتنْفْسَت» كتنفُس الطَنِ العقي و العقْر و العفْر: العَضْرٌءٍ الأخيرة عن كراعء و قيل: القصر المتهدم بعضه على بعضء و قيل: الكلهالعريم. 
قال الأزهرى: و العقْرٌ القصر الذى يكون مُغتمداً لأهل القرية؛ قال لييد بن ربيعة يصف ناقته: كر الهاجرئ» إذا اناه بأَضْباٍ حَذِينَ 
على مثال 37. و قيل: 2 لحرت ساد و العَمرُ: غْئِمٌ فى عَوْض السماء. و العََرُ: السحاب الأبيض» و قيل: كل أبيض عَفر 
قال الليث: لعف غيم ينشأ من قبل العين فب فيعنّى عين الشمس و ما حواليهاء و قال بعضهم: العَفْوُ غيم ينشاً فى عرض السماء ثم يَفْصد 
على حِالِهِ من غير أن تبره إذا مر , بكك و لكن تسمع رعده من بعيد؛ و أنشد لحميد بن ثور يصف ناقته: و إذا اخرَألْتْ فى المُناخ 
رأيْتها كالعفْرء أَفْودَها العَماءً المُمطِرٌ و قال بعضهم: العَفْرُ فى هذا البيت القصرُء أفرده العماء فلم يُظللُهِ و أضاء لِعَين الناظر لإشراق تُورٍ 
(*). قوله: [إذا ابتناه كقل التمل اتيك بول الصحاح و شارح القاموس إذا بناه 
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الشمس عليه من خَلَل السحاب. و قال بعضهم: العَفّْر القطعة ا ال 
عن كراع. و العَقار و العِمّيد: ما يُتداوى به من النبات و الشجر. قال الأزهرى: العقاقير الأذوية التى ب لفتمشي بها قال أبو الهيثم: العناةة 
قاقر كل نبت ينبت مما فيه شفاة» قال: و لا- يُسمى شىء من العقاقير قُوهاء يعنى جميع أفواه الطيب» لكان ولمرحة قال 
الجوهرى: و العَقاقيدٌ رٌ أصول الأذوية. و العٌقارُ: عُفْبةٌ ترتفع ندر نصف القامة و كُمرّه كالبنادق و هو مُمِضٌ البنُّ لا بأكله شىء حتقى 
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إنكك ترى الكلب إذا لابَسَه يَغوى» و يسمى عُقَار ناعم ةٌ؛ و ناعمةٌ: امرأة طبخته رجاء أن يذهب الطبخ بغائلته فأكلته فقتلها. و العفّر و 
عقاراء و الغقارائ كلها هواة ضع؛ قال حميد ابن ثور يصف الخمر: ركو المحم طَلَةٌ شاب ماَهاء بها من عَقاراءِ الكروم ربيب أراد من 
كروم عقارات فقثام و أخرء قال تشسمر: ويروى لها من عقارات الخمورء قال: و العُقارات الخمور. رَبيب: : من يريّها فيميلكها. قال: و العقر 
موضع بعينه؛ قال الشاعر: كرت العفو عَْر بنى صلل إذا هَيَتْ لقاريها الرياح و العُقُور مثل الشدُوسء و اير و الَف أيضاً: مواضع؛ 
قال: و ينا حبيبٌُ العفْر حين يفم كما لَصِّ صدَْدانَ الصّريمة أَخْطبٌ قال: و العمَيِر قرية على شاطئ البحر بحذاء هجر. و العَفْر: موضع 
ببابل قتل به يزيد بن المهلب يوم العَقْر. و المُعاقّر أ القدافر و الشنباثه و الهجاء و الفلاعفة ويه سنك أب و عيسد كناب التعاقرات. .و 
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مُعَقَر: اسم شاعر» و هو مُعَقَر بن حمار البارقيٌ حليف بنى نمير. قال: و قد سموا مُعَقَرا و عَقَارا و عُقَرانَ. 
عقفر؛ ج » ص: 814 


: العَتْمَفِير: الداهيهٌ من دواهى الزمان؛ يقال: غُول عَنْقَفِين و عَقْفَرتُها دَهاؤها و تُكرهاء و الجمع الغقافير. يقال: جاء فلان بِالعَتْمَفير و 
الصتم و هى الداهية وفى الحديث: و لا سَؤداء عَتَِْير؛ العنَِْيرٌ: الداهية. و عَفَرَنْه الدواهى و عَمَفَرَت عليه حتى تَعَقَفَر أى ص رَعَنّه و 
أهلكته. و قد اعْمَئْمَرت عليه الدواهى؛ تؤْخرُ النون عن موضعها فى الفعل لأنها زائدة حتى يَعْتَدِلَ بها تصريفٌ الفعل. و امرأة عَتْقفِير: 
سَلِيطة غالبة بالشرٌ. 


عكر؛ ج 8؛ ص: 419 


كر على الشىء بَعْكِرْ عَكُراً و اعككر: كوَ و انصرف؛ و رجل عكار ة فى الحرب عطاف كراره و الشكرة الكرّة. وفى الحديث: أنتم 
العَكارُون لا الفرّارونأى الكرّارون إلى الوب و العظافون نحوها. كال ابي الأعران : العكار الذى يُوَلَى فى الحروب ثم بَكرُ راجعاً. 
يقال: عكر و اشتكر بمعنى واحدء و عَكرْت عليه إذا حقلت و عَكرَ يَغْكرُ حكراً: عطفَ. وفى الحديث: وجلا تدر ام لفطور ان 
عكر عليها فشَعئّمها و غَلِها على نفسها. وتخديت وعودنيو اخل فَعَكْرَ على إحداهما فترّعَها فسَفَطَتْ ؛ ُنِيتّه تيعكر عن 
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الأخرى فنزعها فسقطت ثنينّه الأخرى.يعنى الزَّدَنين اللتين نَْبَتا فى وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم. و عَكرَ به بَعيرهه مثل عبر 
بهه إذا عطف به على أهله و غَلبه. و تعاكر القومٌ: التَلَطوا. و اتّكروا فى الحرب: اختلطوا. و امَك العَشِكَرْ: رجع بعضه على بعض فلم 
تتكو علق هن قال ووبة إذا ازاذرا أن وناكو افتكوالنل :سعد سواد و تقلط و لبس فال رون أخنت اليل ذا اليل 
اعْدَكرْ قال عبد الملكك بن عمير: عاد عمرو بن ححرَيْثْ أبا الؤيان الأسدى فقال له: كيف نجدك؟ فأنشده: تَقاوْتٌ الْمَشّى و سُوَءٌ فى 
لبر و كثْرةٌ ايان فيما يُدَّكرْ و قله النوم؛ ! إذا لطبل امتكن و تون الست ماء فى قبل الطهوو اشذكر الظلامٌ: اختلط كأنه كر بعفّه 
طن يفن مق لطاع ساوح وق سيره السرركر وى( لدو عل معد من المش ركي نأى جماعة؛ و أصله من الاغتكار و هو الازدحام 
والكثرة . وفى حديث عمرو ابن مُرَُ: عند اغتِكار الضرائرأى اختلاطها؛ و الضرائت: الأمورُ المختلفة: أى عند اختلاط الأمورء و يروى: 
عند اغتكال الضرائر و سئذكره فى موضعه. و اشتكر المطر: اشتدٌ و كثر. و المقكرت الري: جاءت بالغبار. و اشتكر السّبِابُ: دام و ثبت 
حتى ينتهى منتهاه؛ و اشْبكرٌ الشَّبِابُ إذا مضى عن وجهه و طالّ. وطعامٌ مُْتَكرٌ أى كثير. و تعاكرٌ القومٌ: تَشاجَرُوا فى الخصومة. و 
العكد: دُرْدِكُ كل شىء. وعَكرٌ الشراب و الماء و الدهن: الوح ب رس را م و عَكرَ الماءً و النبيذٌ كرا إذا 
ل اكه تجيله فك ا وشكه و اشكية عل فنه العكن, ببق اللخراين : ال كوالق1 عل الست وقرس أشمه 
للمفضل: فحزت كالسئِفٍ لا فِرِنْدَ له» و قد عَلاه الحَباطٌ و العَكرٌ التباط: العُبار. و نمق بالعكرء على الهاء »١«‏ فكأنه قال: و قد علاه 
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يعنى السيصٌ» و عكره الغبارٌ. قال: و من جعل الهاء للحباط فقد لََنَ لأن العرب لا تقدم المكتى على الظاهر» و قد تكرت المِشرَجةٌ 
بالكسرء تَعْكَرٌ تَكراً إذا اجتمع فيها الدُرْدِئٌ. و العَكرةٌ: القطعةُ من الإبل» و قيل: العكرةُ الستون منها. و قال أبو عبيد: المكرةٌ ما بين 
الختسيق إلى المائة..وقال الأصيسي + الفكرة المسوط إلى الندين إلى لمعيو و قبل العكرة القند من الإبل عو قبل: لمكو باافراق 
خمسمائةُ من الإبل؛ و العَكرٌ جمع عَكرة» و هى القطيع الضخم من الإبل. يقال: أَعْكَرَ الرّجلٌ إذا كانت عنده عَكرةٌ. وفى الحديث: أنه 
رٌ برجل له عَكرةٌ فلم يذبح له شيئ لكر بالتحريكك: ما بين الخمسين إلى السبعين إلى المائة؛ و قول ساعدة بن جؤية: ما أَى 
تغمان حل بكزفِئ عَكرِ كما لبج التّرولَ الأذكُبُ جعل للسحاب عكراً كعك الإبل» و إنما عنى بذلكك 

.)١(‏ قوله: [و نسق بالعكر على الهاء إلخ] تداس ا هاعر لمعاو فلن الاك 
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قط السحاب و قله و القطعةُ كرة و تحكرة. و رجل مُغْكر: عنده تحكرة. و الفكرة: أصل اللسان كالعك دف و جمعها عكر و الكرء 
بالكسرة: الأصل مثل المثرء و رجع فلا إلى عكرِه؛ قال الأعشى: ال ا : باع فلان عكرة 
أرضه أى أصلّهاء و فى الصحاح: باع فلان عكر أى اضر ردقيه وفى الحديث: لما نزل قوله تعالى: اقرب لِلدَاسٍ حِلابهُ تناقى أهل 
الضلالة قليًا : ثم عادوا إلى عكرهم عكر السوء عأى أضال مقاعي الدده دو أعتالتم الود ٠‏ ومته المثل: عادت لعكرها لميس؛ وقيل: 
المكر العادةٌ و ددن و روى ممكرهمء بفتحتين» ذهابا إلى الدنس و الدَّرِء من عكر الزيت» و الأول الوجه. و العك: كد: اللبن الغليظ؛ 
وعد َجَعّهم باللبْن العكزكر, عَضٌ لَنِيم المتشمى و العُنْضرِ و عاكرٌ و عُكيرٌ ومفكروافكارة سنا 


عكبر؛ ج ©» ص: ا٠م‏ 
اكد مقس ديه الشل على أكاذها و اعشادها فتجعله فى الشهد مكان العسل. و العكابرٌ: الذكور من اليرابيع. 
عمر؛ ج »2 ص: ا٠م‏ 


0 الحياة. يقال قد طال عَمْرُه و حُمْرُهء لغتان فصيحتان» فإذا أقسموا فقالوا: مرك فتحوا لا غيرء و الجمع أُمار. و 

سُمّى الرجل عَمْراً تفاؤلا أن يبقى. و العرب تقول فى القسَم: لَعَمْرِى و لَعَمْرككه يرفعونه بالابتداء و يضمرون الخبر كأنه قال: عَغْرك 
قسِجى أو يمينى أو ما أَخْلِفُ به؛ قال ابن جنى: و مما يجيزه القياس غير أن لم يرد به الاستعمال خبر العغْر من قولهم: كنك ارمق 
فو1ايف ا محدوف الخو أضلة لو أظور شيرية مرك ما أَفيمْ به فصار طول الكلام بجواب القسم عِوّضاً من الخبرة و قبل: الغ 
هاهنا الدَّينٌُ؛ وأا كان فإنه لا يستعمل فى القسم إلا مفتوحاً. وفى التنزيل العزيز: 00 م كريِه يَعْمَهُوة؛ لم يقرأ إلا 
بالفتح؛ واسشمله أو خراكن فى الطي فقال: لعقد أبن لطر امن عُذةٌ على خالبء لقد قَغْتَ على لخم .1١‏ أى لحم شريف كريم. 
ورووخن ابن يان في كول تعالي” لَعَمْدك أى لحياتكك. ال وما عت ل بح أحد إلا بحا البى” ماي امكية و سليو قال 
أرواليظ "اللسريرق فكروة هنذا ويقرلون مسق لعدزك كك اددئ تدر اند لعمربن أبى ربيعة: يها التتكخ التريا سين 
عَمْرَك الله كيف يَمجتَمعان؟ قال: عَفْرك الله عبادتكك الله فنصب؛ و أنشد: عَمرَك الله ساعد حدّئينء و ذَرِينا من قل من يؤِينا فوع 
اسل على الجر و كل نوارك اردان و قال الأخفش فى قوله: فرك إنهم و عَتشِكك و إنما يريد العُمر. و قال أهل البصرة: 
اح لما قة لمعه السحارت ين قاو قال القر ام الأثمات رنقعها متواياتهاء قال التجرهرط > مع لكلل اد و عكر اله أخلت بنقاد 
الله و دوامه؛ قال: و إذا 


.)١(‏ قوله: [عذرة] هكذا فى الأصل 
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قلت عَمرك الله فكأنكك قلت بِتَعْمِي رك الله أى بإقراركك له بالبقاء؛ و قول عمر بن أبى ربيعة: تمرك الله كيف يجتمعان يريد: سألتٌ 
لله أن يُطيل حُمْرَكك لأنه لم برد القسم بذلكك. قال الأزهرى: و تدخل اللام فى لَحَمْركك فإذا أدخلتها رَكت بها بالابتداء فقلت: لَعَمرك 
و لَعَمرُ يك فإذا قلت لَعَمرُ أبيكث الح نص مْتَ الخير و خفضت فمن نصب أراد أن أباكك عَمَرَ الخير يمره عَْراًو عمارةٌ» قنتصب 
الخير بوقوع الغفر عليه؛ و من خفض الخير جعله نعتاً لأييكك. و تفرك الل مشل َقّ ذتكك ال قال أبو غيل سألت الفراء لم ارتفع 
لَعَمْدكك؟ فقال: لان محري 7 لوقه ماسعير لماي راكد كك لي اكهرم كوي رار قل : الدليل 
سس ل ود و كأنه أراد: و الله ليجمعنكم؛ فأضمر القسم. و قال المبرد فى قوله عَمْرَك اللّه: 
شغت شعت رات عه قل أضمر و اا شغت نصبعه بوأو حذفعه و شم ركك 019 الل و إن شنت كان على قولك عقدتكك الله تقميراً 
ل ب ا ال يي الور 
ردك ذَكوْتَك اللّه؛ِ قال: و فى لغة لهم رَعَمْلكك يريدون لَحَفْك. قال: و تقول إِنُك عَمْرى لَظْريف. ابن السكيت: يقال لعَفرك و 
عق أيكفو أ عَمْرْ الله مرفوعة. وفى الحنديث: أنه اشترى من أعرابى حَدرلَ تحط فلما وجب البيع قال له: اوه فقال له الأعرايق: 
رك اللَّ بيسأى أسأل الله تغميركك و أن بُطيل عُف كك و بَيعاً منصوب على التمييز أى عَمك الله ين بيع. وفى حديث لقِيط: لَعَفْرٌ 
إلّهيك؛ هو قسَم ببقاء الله و دوامه. وقالوا: قفدك ل اقل كذاى الةافساع كتارو الأما عاق على التيلدف بالتعسي هو هرمن الأسناء 
الموضوعة موضع المصادر المنصوبة على إضصمار الفعل المتروكث إظهارُه؛ و أصله مِنْ عَمَرْئك الله َِياً فحذفت زيادته فجاء على 
الفعل. و أءَ رك الله أن تفعل كذا: كأنك تُحَلّفه بالله و تسأله بطول حُمْرِه؛ قال: تمتك الله الجَلِيلَ» فإنّنى ألوى عليكك» لَوَ أن ليك 
يَهْتَدِى الكسائى: عَمْرَك الله لا أفعل ذلك نصب على معنى عَمَرْنَكك الله أى سألت الله أن يُعَمّرك. كأنه قال: عَمََدَتٌ الله إيّاك. قال: 
و يقال إنه يمين بغير واو و قد يكون عَمْرَ اله و هو قبيح. و عَمِرَ الرجل يَعْمَرٌ عَمَراً و تَمارةً و عَمْراً و عَمَر يَعْمُرُ و يَعمِر؛ الأخيرة عن 
سيبويه» كلاهما: عاشٌ و بقى زماناً طويلا؛ قال لبيد: و عَمَوْتٌ حبؤساً قبل مرَى داجسء لو كان للنفس اللُجُوج خُلُودُ و أنشد محمد بن 
بح سي ررد ل زر ود ري لا لو عي ركد صل ادل الاق عر كوركعار راك 
مصدرين بمعنّى إلا أنه استعمل فى القسم أَحدّهما و هو المفتوح. و عَمْره الله و عَمَرْه: أبقاه. و عَمْرَ نَفْسَه: قدّر 
.)١(‏ قوله: بواو حذفته [و عمركك إلخ] مكنا فى الأصيل 
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لها قرا محدودا. و قوله عزو جل: و "ا يمر من مُعمْرٍ ولا يقَصُ من عُمْرِه ا فى كُتاب؛ فسر على وجهينء قال الفراء: ما يُطَوّل مِن 
عدر عكر و لذ تقض عن قفرهة وريد الخو غير الأول ىم كل بالهاء ء كأنه الأول؛ و مثله فى الكلام: عندى درهم و نصفه؛ المعنى و 
نصف آخرء فجاز أن تقول نصفه لأسن لفظ الثانى قاد يظهر كلفظ الأول فكي عنه ككناية الأول؛ قال: و فيها قول آخر: لكا يمر نْ 
فر لط را شبر سارل : إذا أتى عليه اليل و التهار نقصا من عُمرِ و الهاء فى هذا البو درل لا لكيه لأ المساق با 
طول ولا يذهب منه شىء إلا و هو محص ى فى كتاب, و كلّ حسنء و كن الأول أشبه بالصواب و هو قول ابن عباس و الثانى قول 
سعيد بن جبير. و العُمرَى: ما تجعله للرجل طول عُمرك أو حُمْره. و قال ثعلب: العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً فيقول: هذه لكك 
عُمْرَك أو عُمُرىء أبّنا مات دُفِعَت الدار إلى أهله» و كذلك كان فعلّهم فى الجاهلية. و قد عَمَرْئهِ أياه و أَعْمَوْته: جعلمُه له عُمْرَهِ أو 
عُمْرى؛ و العْمْرَى المصدرٌ من كل ذلكك كالرجْعَى. وفى الحدية: ل تقمتوا ول لتاقن البوذارا تر يفي لهو وعدن 
بعد و هى المقرئ و الأقبى. يقال: َعْمَْئُه الدار عمرَى أى جعلتها له يسكنها مدة مره فإذا مات عادت إِليَّ» و كذلكك كانوا يفعلون 
ف التناعية تابط الكفرى أطلميم أدمن اظيا ان | حقيه فى تحاف قو لوزقه بزح بده قالايف الأدرعو قد تمافيدنة الزوايانت 
على ذلكك و الفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث و يجعلها تمليكاء و مئهم من يجعلها كالعاربة و يتأول الحديث. 
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قال الأزهرسة وال دئ أذ يقول اندي أحقهاة إن قت قل جعت لدو ناتك فك فو الكد راغ الققوى ماعو ة من القشرو 
أصل الرّفْبَى من المُراقبة» فأبطل النبى» صلى الله عليه و سلم» هذه الشروط د ب 0 عدي 
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فشرط فيها شرطاً بعد ما قبضها الموهوب له أن الهبة جائزة و الشرط باطل؛ و فى الصحاح: أَعْمَْ داراً أو أرضاً أو يلاه قال لبيد: و ما 
اه 
تُضْ مره و تخفيه فى صدرك. و يقال: لك فى هذه الدار عُمْرَى حتى تموت. و عُمْرىٌ الشجر: قديمّه» نسب إلى العُمْرء و قيل: هو 
الفترق من السااره و العم بول الأصمعى: الع و القبرى من السذر القنديم؛ على نهر كان أو خير» قال: و الال الحديتُ منه؛ و 
دفول ذى الرمهُ: قطعت. إذا تَجَوّفت العواطى» عبروث السّدْر عُثِرِيَاً و ضالا 7١‏ ). وقال: الظباء لا تيس بالسدر النابت على الأنهار. 
وف جعاديج مياد ول اقاه اجلى ساد تكسا قال إل ارت ,8 الحتد يلها هنا را ريع عقي + نوكل كل قلونا ماين ام > بزابينا 
منهما إلى صاحبه عند شجرة عَمْرِيّهُ فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من 

(0). قوله: [إذا تجوفت] كذا بارأعنا عام السو و كد اناق مالالاعير بالخادى كو بالخاء فى امن النهاية و شارح القاموس (©. 
قزله: قال لاوس موامكق الاخيزز جا افيه قلاف راوع نالحد يك منتائر ود علد لد اندها نه كبا اله الكافاك كد مسو د تفي 
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صاحبه. فإذا استتر منها بشىء لدم صاحبه ما يليه حتى يَخلْصٌ إليهه فما زالا تَحَذّمانها اليف حتى لم يبق فيها عضن و أفضى كل 
واحد منهما إلى صاحبه.قال ابن الأثير: الشجرة افج كلاس العظرمة القديدة القى أ عليها ده طريا؛ يقال للسدر العظيم النابت على 
الأنسار: تخترخ و غيري طلى التساقب.. و يقال: عم الل بك عت زلك يققره جمارة و أغمرء عله آهل وامكان غاوة: ذو عمارة. و مكان 
بو عانق قال الأ زشرقي كو لأ يكال انق ابعل مر لوانتي اغنيفق ارد م عدبا طاد ار ترك قير ان تله عقت 
ارات أَعْمّره عِمارةٌ» فهو عايرٌ أى مَعْمونٌ مثل لفق أى مدفوقء و عِيمَدْ لخدم أى مَرْضِيةُ. و عَم الرجلّ ماله و بيه يَْمْره عِمارةٌ و 
عُمورا و حُقرانً: مه و أنشد أبو حنيفة لأبى نخيلة فى صفة نخل: أدامَ لها العطرَيْنِ ريه و لم يَكنْ كما ضَنَّ عن مُفْرانها بالدراهم و 
يقال: عَمِرَ فلان يَعْمَر إذا كبر و يقال لساكن الدار: عامِرٌ و الجمع عُمَار. و قوله تعالى: وَالْبَبتِ الْمَعْمُور؛جاء ذ ف الف اله راقن 
الما بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملكك يخرجون منه ولا يعودون إليه. و المغمورٌ: المخدومٌ. و عَمَوْت رَنّى و حَبجته 
ان لسدممه وك السان لله كنه و عر غبار !)اللخ اسن سيويةد و التي النكاق و دتيميل كوو الشيرل 
العزيز: هو نماكم مِنَ الْرْضٍ و اسرتغمَركمْ فيها؛ أى أذن لكم فى عمارتها و استخراج قومكم منها و جعلكم عُمَارها. و المَعْمَرُ: العترل 
ا ا ا يا لكك من قير بمَعمَرٍ و منه قول الساجع: أفمل الشرافيات أثراء 
يفتك ف الوقن تقفرا أن يفن لكدهر له كقوله تال بثو 6 و قال اح كين فرأيتُ ما فيه فلم وول ضقِبت يَغدَك 
غير راضى المقعر و الفاء حناكك فى قوله: فزنت زائدة و قد زيدت فى غير موضع؛ منها بيت الكتاب: لا تجرعى» إن ملا فل 
فإذا ملكت فمِنْدَ ذلكك فارج فالفاء الثانية هى الزائدة لا تكون الأولى هى الزائدةء و ذلكك لأأن الظرف معمول الجرّع فلو كانت الفاء 
الثانية هى جواب الشرط لما جاز تعلق الظرف بقوله اجزع؛ لأسن ما بعد هذا الفاء لا يعمل فيما قبلهاء فإذا كان ذلكك كذلكك فالفاء 
الأولى هى جواب الشرط و الثانية هى الزائدة. ويقال: نت أرضّ بنى فلان فَأَعْمَوْتُها اق وحلاحيا غاتر ذروا الشار أده شمر ب المكاة 
و العُمَارةٌ: أَخرٌ المارة. و أَعْمَرَ عليه: أغناه. و التُمْرة: طاعة الله عز و جل. و العٌمْره فى الحج: معروفة و قد اعتّمرء و أصله من الزيارة» و 
الجمع العُمَر. و قوله تعالى: و أَتِمُوا الج و العَمْرَة لِلهِ؛ قال الزجاج: معنى العَمْرهُ فى العمل الطواف بالبيت و السعى بين الصفا و المروة 
فقطء و الفرق بين الحج و العُمْره أن العُمْرهْ تكون للإنسان فى السّنَهْ كلها و الحج وقت واحد فى السنة؛ قال: و لا يجوز أن يحرم به إلا 
فى اشهر الح كوالو ودع اليذه هشر من ذى اللحجة هو كماة الققر» آذ يارت باليكو بس بيخ الغنا و المرؤةة والح لا 


يكون إِلَّا مع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (اشالانا من دإناايب 


لسان العرب» ج 5 ص: 2٠8‏ 

الوقوف بعرفة يوم عرفة. و الغئرة: مأخوذة من الاغتماره و هو الزيارة: و معنى اغقمر فى قصد البيث أنه إثما ص بهذا لأنه قصد بعمل 
فى موضع عامر و لذلك قيل للمُخرم بِالعُمْرة: مُعْتَمِرٌ و قال كراع: الاغتمار العُمْرَ سّ.ماها بالمصدر. و فى الحديث ذكرٌ العْمْرهُ و 
الاغتمار فى غير موضع, و هو الزيارة و القصدء و هو فى الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة. وفى حديث الأسود 
قال: خرجنا حُمَاراً فلما انصرفنا مَرَْنا بأبى ذَرٌُ؛ فقال: أ عَلَقُتم النَّعثْ و قضيتم التَقّتّ عُمَا رأ أى مُعْتَمرِين؛ قال الزمخشرى: و لم يجىع 
فيما أعلم عَمَر بمعنى اعْتَمره و لكن عَمَر الله إذا عبده و عَمَر فلانٌ ركعتين إذا صلاهماء و هو يَعمر به أى يصلى و يصوم. و التمار و 
العمَارة: كل شىء على الرأس من عمامة أو قَنْمٍَُ أو تاج أو غير ذلكك. و قد اعتمر مر أى تعمّم بالعمامة» و يقال للمُعْتَمٌ: مُعْتَمرٌ؛ِ و منه 
قول الأعشى: كلها آنافا نوق لكر ميضذه لات ركه العمارا ا ومعناة من رؤوسنا إغظاماً له. واعتمرة أى زارّه؛ يقال: أتانا فلان 
تمر أى زائرً؛ و منه قول أعشى باهلة: و جاضّت د الس لما جاء كله و راكب» جاء من ليت مغكرٌ قال الأصمعى: ممغقمر زائر؛ و 
قال اروعيدة عو مكمه بالعمافة وقول ابن احبر كيدل بالتقق ل جانهية كجا هل الراكبُ المعو فيه قولان: قال الأصمعى: إذا 
اُجلى لهم السحابٌ عن القَْقدِ أملُوا أى رفعوا أصواة تهم بالتكبير كما مهل الراكب الذى يريد عمرة الحج لأنهم كانوا يهتدون بالقَرقد 
وقال غيره: يريد أنهم فى مفازة بعيدة من المياه فإذا را فرقدا و هو ولد البقرة الوحشي أَهلّوا أى كبروا لأنهم قد علموا أنهم قد 
قربوا من الماء. و يقال للاغتمار: القصد. و اعْتَمر الأمرّ: أَمّه و قصد له: قال العجاج: لقد عا ابن مَعْمَرء حين اْتَمَن مَغْرّى بَعيداً من بعيد 
و ضَبَرْ المعنى: حين قصد مَغْرّى بعيداً. و ضبر: جمع قوائمه ليثب. و العٌمْرةٌ: أن يَئِنى الرجلٌ بامرأته فى أهلهاء فإن نقلها إلى أهله فذلكك 
القانى :تا نارق الأطراب كر الش نه التتاوقن: كه يدا هفات و لقا د الحنب النام اللنت الروافه دا حرشن التقارو 2 عر 
الكمن..و المع ار والغمارة» الف نوهل فى قزل الأحقنى. .د و راقعنا السنارا] أى رامنا لد أضواتها بالدعاء و اقلنا عاكرتك الله واقيل: 
الَمَارٌ هاهنا الريحان يزين به مجلس الشرابء و تسميه الفُْس ميُوران» فإذا دخل عليهم داخل رفعوا شيئاً منه بأيديهم و حيّؤه به؛ قال 
ابن برى: و صواب إنشاده ... [و وَضَعْنا العمارا] فالذى يرويه ... و رفعنا العَمَاراء هو الريحان أو الدعاء أى استقبلناه بالريحان أو الدعاء 
لمرو للف وروي م | ووش عه الها زا عن لوقام قو قرا ذيعاء عسدك الله وانسا كف والبس كرس ةوقل قيار هنا أكاتل اللتساة 
يجعارتها علق ررسهه كنا مدل العسم قال :بق دفوو ل أدرس كيت نذا ودرندل مال قوكى ممطوزأخر د دق العقره 
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وهو المنديل أو غيره» تغطَى به الحرّة رأأسها. حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إن العَمَرَ أن لا يكون للكيرَة خمار و لا صَوْقَعُ تُطَى 
به زأسها شدخل رأسهاق كسهااا أنشد قاع ص ىو الخداذ من عفيو و تحكن :اب الأعراين احص :ركد عيدهدو هد القاود لزه الى 
غاب وسكي اللحاتي عن الكناتي: تركه يعمو و اي وعد دمريصاى و يضوم ابن الأعرا بى: يقال رجل عَمَار إذا كان كثيرٌ الصلاة 
كثير الصيام. و رجل عَتارء و هو الرجل القوى الإيمان الثابت فى أمره النَّحينٌ الورّع: مأخوذ من العَمير» و هو الثوب الصفيق النسج 
القوىٌ الغزلٍ الصبور على العمل قال: و عَمَارٌ المجتمع الأمر اللازمٌ للجماعة التحبٌ على السلطان» مأخوذ مخ السارة ون العمانة و 
00 من العَمْرء و هو البقاء» فيكون باقباً فى إيمانه و طاعته و قائماً بالأمر و النهى إلى أن يموت. قال: و عَمَارٌ الرجل يجمع أهل 
بيته و أصحابه على أدب رسول الله صلى الله عليه و سلمء و القيام بشئته» مأخوذ من العمقرات» و هى اللحمات الثى تكون تحت اللشى: 
وق الغا واللعاوية هنذا كله سك عن ارق الأعران الاق سمت القايررة شرل في عاضا اريم سامراً يمكان داو 
كلداو عام القال أب #إانتقتا لك حصصا دن ذلك فقا قمية سين و الغارة و العمارة: أصكر هن القيلة وها ذه لفق 
العظيم الذى يقوم بنفسهء ينفرد بطَغها و إقامتها و تمتها و هى من الإنسان الصدرء سُمَى الح العظيم عِمَارَهُ بعمارة الصدرء و جمعها 
عمائرا وعد كرل خري يجُوسُ جمارة» و يكف أخرى لناء حتى يُجاورّها ليل قال الجوهرى: و العمَارة القبيلة والعغيرة» قال النخلي: 
لكل أناس من مَعَذَ تَمارةٍ عَرُوضء إليها يَلْجأُونء و جانِبُ و عَمارة خفض على أنه بدل من أناين وق التحدية: أنه كنب قافر كن 
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و أخلافها كتاباً؛ الَمَائرٌُ: جمع عمارة» بالكسر و الفتح» فمن فتح فلالتفاف بعضهم على بعض كالعمارة العمامة و من كسر فلأن بهم 
عدار الأرس هوهي قوق امن نين القائنه أولها النكي فم القيلةام العبارة قم روني التتقد رو القدرة: القذرة مره انرو يطل 
نبا الكو تيهنا سمي المر ال عهر#واقاله وصعرة ون تروواك الماك تق بالوشك أؤداتيا قبل الغعر عرز اعد و الع 
التتشوو قن + الع سلقة اقوط اللاو الكو ق سلفعة أسفل القرظ بو لقان ال يوق المسالني ساعرة هن لفق وشو القر نز 
لقره لحي من الللة سائل بق كل يكو وق التحديك: أنصاتى ريا بالبو اكه سي شيك طالى عبر رق «الفقتورة شارك الأسعان يو 
الله اللاى بدن #فاوسهاك ال انعد تقر بالفصيه فاك أبن الاقر#واقل يعي ةوقال اين السمرفياة الاو حلي الود تَبَدّلَ الإخوانٌ 
و الدَّهْرُ و الجمع تُُمور و قيل: كل مستطيل بين سِئّيِن عَمْر. و قد قيل: إنه أراد العُمْر. و جاء فلان عَمْراً 
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أى بطيئاً؛ كذا ثبت فى بعض نسخ المصنفه و تبع أبا عبيد كراع؛ و فى بعضها: عطي راً. اللحيانى: دارٌ تغمورة يسكنها الجن» و عُمَار 
البوش ةف كا وان الحب رش مدي فعا اللضات: إن لهذه البيوت عابر فإذا رأييتم منها شيئا فرجوا عليها ثلاث العواير: الحيات 
الى تكون فى البيوت؛ وانحدها عاو وائرة قيل: سميتث تواوز لطول أعمارها. و الغؤغرةٌ: الاختلاط؛ بيقال: تركت القوم فى عَوْمَرةٍ 
أى سباح وجلية. و العُمَئِرانِ و العُمَئِمرانِ و العَمَّرتان .)١١‏ و العُمثيمرتان: عظمان صغيران فى أصل اللسان. و اليغمودٌ: اليِدُي؛ عن 
كراع. ابن الأعرابى: لتعاميرٌ الجداءً و صغارٌ الضأنه واحدها يَغُمور؛ قال أبو زيد الطائى: ترى لأخلافها ين حَلَفِها تله مثل الذَّمِي على 
قوم اليعاوير أى ينل اللبن منها كأنه الذميم الذى يَدِمَ من الأنف. كال الأرعرى: و جعل قطرب التعامِير شجراء و هو خطأ . قال اين 
ندة ةو اكور سر و الغبيرة كزارة الكل و ققد طررة هن النكز و قا من القمر: و التصورة قحل لفكي خاصة؛ و قيل: 
هو العم ؛ذ بهم الجن والمكم؛ عن كراع؛ و قال مرة: هى العقر بالفتح واحدتها عَمْرة و هى طوال شر ححق. وقال ا عقف امد 
العَمْدٌ نخل الشكرء و الضم أعلى اللغتين. و العمرئٌ: ضرب من التمر؛ عنه أيضاً. و حكى الأزهرى عن الليث أنه قال: العَمْر ضرب من 
للخل يوك امول الصوكل تم قال: علط لاني تفسير العَره و العَمرْ نخل الشكرء قال له الققي نهو جعروت عفد اقل 
العتر ويفير نكناد الزواففي فى حل ساقي نخل: أَسْوّد كالليل نَدَجَى 00 مُخالط تقضوضهة و ققكه» ردانق عَددانٍ قليل قَشَرُهُ و 
النُغضوض: ضرب من التمر سِرّىٌ و هو من خير تُمران هتجرء أسود عذب الحلاوة. و العُمْر: نخل الشكرء سحوقاً أو غير سحوق. قال: و 
كان الخليل ابن أحمد من أعلم الناس بالنخيل و ألوائه و لو كان الكنابُ من تأليقه ما فسر العُمْرَ هذا التفسيرء قال: و قد أكلت أنا وُطتَ 
العُمْر و رُطْبَ التخضوض و حََرَقُّهِما من صغار النخل و عَيدانِها و جبارهاء و لو لا المشاهدةٌ لكنت أحد المغترين بالليث و خليله و هو 
لسائه: ابن الأعرابى* يقال تخير كك ر بجر عير إتباع» قال الأزحرى: هكذا قال بالعين..و التمران طرفا الكثنينة وفى الحديخ لا بأس أن 
بص ل الرجلٌ على عَمَرَيِْ بفة بفتح العين و الميمء التفسير لابن عرف حكاه الهروى فى الغريبين و غيره. و عَمِيرة: أبو بطن و زعمها سيبو يه 
ل ل اسم رججل يكتب بالواو للفرق ببنه و بين حمر ونث قطها فى النصب لأن الألف تتخلقها؛ و 
الجمع أَعْمُ أَعْمُرٌ و ُمور؛ قال الفرزدق يفتخر بأبيه و أجذادهةو عَقِدَ لى زوارة باؤكخاجه و مرو الخير إن ذ كر الموة 
]| ]اع كدي البن الى اسل انه بابرا اروس رلك العيق و ماكر الي روزي ل ارك ال 
قلاع الفساغاني 097 :قله [السكر] عو شويه دق الس جد 
لسان العرب» جع ص: :8 
الباؤخاتٌ: المراتب العاليات فى الشرف و المجد. و عايرٌ: اسم و قد , سن :اليد تكله ستووية فى النض قله امنا و لمان حرو 
دَعَوَا: يا لكلْبِ» و اتنا لعاير و أما قول الشاعر: و ممن ولَدُوا عايرٌ ذو الطول و ذو العؤض فإن أَبا إسحق قال: عامر هنا اسم للقبيلة و 
اكات سرس والحووان ع اك سدس القند خرن اكير قامَتٌ كيه على قَئره: ليور باك باخازنة 
ير كتنى فى الذار ذا عُوْبةٌ قد ذل عن ليس لهاثاضه رٌ أى ذات عُوْبةُ فذكر على معنى الشخص: و إنما أنشدنا البيت الأول لتعلم أن قائل 


- 
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طاترااى كر روس رصي كل عاك إ جات عا ل حا ع انور زر براه لايرو ووز و ارايو عا 
بن صَعْصَعَهُ بن معاوية بن بكر بن هوازن. و عَمَير و الورابوار رو تقس و كسار و عار ادو عر كنيد أسماءة وقول عنشرة: أ 
ضرق تند اذ تك وتذووها قلي قينا دا |اسارااعى اوضع قيار اريسي امار روارياد التمت وهار بن شيل بين 
بلالى بن جرير: أَدِيبٌ جداً. و العئران: عَمْرو بن جابر بن هلال بن عُقَوِل بن سحي بن مازن بن قَزارة و رَدْر بن عمرو بن جُوْدَه بن 
لَؤدان بن ثعلبة بن عدىٌ بن قَزارة» و هما رَوْقا فزراة؛ و أنشد ابن السكيت لقّراد بن حبش الصاردى يذكرهما: إذا اجتمع العَمْران: عَمْرو 
بن جابر و بدرٌ بن عَمروء حلت دان عاو ألا مقاليد الأمورٍ إليهماء ججمِيعا قِماء كارهين و ُوّعا و العايراٍ: عامرٌ بن مالكك بن جعفر 
ول كلانة ين زجيعة ول هامن وو مضع نهر وي الناقااقي: اق ووطائر بو لتيل برو مالكة ون حشر ون كلاني ويكر الكل 
و العُمران: أبو بكر و حمر رضى الله تعالى عنهماء و قيل: عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنهما؛ قال مُعادَ لاه لقد 
قيل يديرةٌ العُمرَيْنِ قبل خلافة حُمَر بن عبد العزه بز لأنهمقالوا لعثمان يوم الدار: لبلك يعي الففرون :فال الأرهرى+الققراة ابن بكريو 
عمرء عُلْبَ مر أنه أَحٌ الاسمينء قال: فإن قيل كيف بُدِئ بعُمَر قبل أبى بكر و هو قبله و هو أفضل منه؛ فإن العرب تفعل هذا 
يداون الأخنبقرلرن: بيع و مُضّر و سُرلَيم وعامر و لم يتركك قلي و لا كثيراً؛ قال محمد بن المكرم: هذا الكلام ف أذ لعو 
افتئات على عمرء رضى الله عنه» و هو قوله: إن العرب يبدأُون بالأخس و لقد كان له عُّنِيهُ عن إطلاق هذا اللفظ الذى لا يليق بجلالة 
داااار محرت واي اتير لاسي وا بتري سرعب ا جار ا يكير اح سين 
يكفيه ولا عغرضي إلى مجدة هذه العارة »نو تحيث اعبطر إلى مكل ذلكك و عد نفسه إلى حجة أخرى فلقد كان قِيادٌ الألفاظ بيده و 
كان يمكنه أن يقول إن العرب يقدمون المفضول أو يؤخرون الأفضل أو الأشرف أو 
لبان الودج ادص 704 
وسداوة بالسدروك وو أما أفدل على هله الضبيغة فإن إنيائة.: بها دل على قلهُ مبالاته بما يُطلِقه من الألفاظ فى حق الصحابة» رضى الله 
عنهم؛ و إن كان أبو بكرء رضى الله عنه: أفضل فلا يقال عن عمره رضى الله عنه» أَخسء عفا الله عنا و عنه. ورزوق .عن اققادة: ال 
ميك اياف لفان قضى العُمران فما بينهما من الخَلفاء ؛ بعت أمهات الأولاد؛ ففى قول قتادة العمران فما بينهما أنه عُمر بن 
الخطايع و عر اين عيد العنه بز لأنه لم يكن بين أبى بكر و عُمر خليفةً. و عَفْرَويه: اسم أعجمى مبنى على الكسر؛ قال سيبويه: أما 
عَمْرَوَيْه فإنه زعم أنه أعجمى و أنه ضَدوْبٌ من الأسماء الأعجمية و ألزموا آخره شيئا لم يلزم الأغجمية» : تكبا #ر اصرق الأعضة 
جعلوا ذلكك بمنزلة الصوت» لأنهم َوه ققد جمع أمرين فخطوه درجة عن إسمعيل و أشباهه و جعلوه ه بمنزلة غاق منونة مكسورة فى 
كل موضع؛ قال الجوهرى: إن كزيّه نؤنت فقلت مررت بِعَمْرَوَيْهِ و عَمْرَوَيْهِ آخرء و قال: عَمْرَوَيْه شيئان جعلا واحدا و كذلكك سيبويه 
و نَْطويْه وذكر المبرد فى تثنيته و جمعه المَمرَوَيْهانِ و العَمرَوَيهُونَ و ذكر غيره أن من قال هذا عَمْرََيْهُ و يوه و رأيت يتييوية 
فأعربه ثناه و جمعه؛ و لم يشرطه المبرد. و يحيى بن يَعمر الودُوانق ن: لا ينصرف يمر لأنه مثل تَذْهب. و يمر الشّدَاخ [الشَدَاخ: أحد 
كام العرب. و أبو تفرة: رسولٌ المختار ٠‏ .و كان إذا نزل بقوم حل بهم البلاءء من القدل و الحرب و كان يَُشاءم به. و أبو عَرة: 
الإُلال؛ قال: إن أبا عَمْرهُ شدٌ جار و قال: حل أبوغمرة وشطل حقرتي و أبو كقرة: كي الجرع, والعدون حي من عبد القيس؛ و أنشد 
ايخ الأعزاى : جعلنا الس المُْضعاتِكك حَوةً ركبا شَنَ و العُمَورٍ و أَضْيجما شَنَّ نُ: من قيس أيضاً. و الأجم: صُبَيِعةُ بن قيس ابن ثعلبة. 
و بنو عمرو بن الحرث: حىّ؛ وقول حذيفة بن أنس الهذلى: لفلكم لها قنكم ذكوض و لذن كثركوا أن تقتدرا ‏ من تَعَمَّرا قيل: معنى مَن 
تَعَمّر انتسب إلى بنى عمرو بن الحرثء و قيل: معناه من جاء العُمْرة. و العم رك ة: ماء لبنى تعلبة بوادٍ من بطن نخل من الشََيَةد وابدايين 
اسم موضع؛ قال طفيل الغنوى: يقولون لما جمَعوا لغدٍ سَمْلْكم: لكك الم مما باليعاهير و الب ؛ 6 وأوقعه كنية المَوْج. قروو 
أم عامرء الأولى نادرة: الضبعٌ معروفة لأنه اسم سمى به النوع؛ قال الراجز: ا م عَفروء أَبشرى بالبِشْرَىء مَؤْتٌ ديع و جراد على و قال 
الشتفرى: لا تَفْيرُونى» إن قر مُكحوّم عليكم, و لكن أَبنِدرى» أَمّ عامر يقال للضيع أمْ علي كان يدها عا و منه قول الهذلى: واكم 
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من وجار كيجيب القميصء به عامرٌ و به فول 

(). قوله: [المختار] أى ابن أبى عبيد كما فى شرح القاموس (). هذا الشطر مختل الوزن و يصح إذا وضع [فيه فيه] مكان [لغد] هذا إذا 
كا لحان ول كرا ذوعن 1 كور اق مغر سار ابحو إل مش فيه 1 
لما ميدع ارم ٠ع‏ 

وامن أمثالهم؛ تعاررى ام طائي ناو يعزو مظان :ركف .ريمال لم013 لضن كوا فى زهان سععريكها قال: و العرب 
تضرب بها المثل فى الحمق, و يجىء الرجل إلى وجارها فيد فمه بعد ما تدخله لثلا ترى الضوء فتحمل الضيمٌ عليه فيقول لها هذا 
القول؛ يضرب مثنًا لمن بحُْدع بلين الكلام. 


عمبر؛ ج 6 ص: ١٠م‏ 


: ذكر ابن سيدة فى ترجمة عنبر: حكى سيبويه عَمْبره بالميم على البدل؛ قال: فلا أدرى أى عنبر عنى: أ العلم أم أحد الأجناس 
المذكورة فى عنبر؛ قال ابن سيدة: و عندى أنها فى جميعها مقولة» و الله أعلم. 


عنبر؛ ج6» ص: ١1م‏ 


الْعثر: من الطيبمعروف» و به مسمى الرجل..وفى حديث ابن عباس: أنه سثل عن زكاة العنبر فقال: إنما هو شىء وَسرِره البح هو 
هذا الطيب المعروفء و جمعه ابن جنى على عَناير» فلا أدرى أ حفظ لكك أم قاله ليا النون متحركة» و إن لم يسمع عَناير» و العتهر: 
الزعفران و قبل الوَرْسء و العَْبرٌ: الترسء و إنما سمى بذلكك لأنه يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها العثبر. وفى الحديث؛ أن النبى» 
صلى الله عليه و سلمء بعث سَرريّةُ إلى ناحية السّيف فجاعواء فألقى الله لهم دابة يقال لها العثير فأكل منها جماعةٌ الصَرِيَه شَهْراً حتى 
سَمِنْواء هى سمكة كبيرة تحر تُنَخذ من جلدها التّراسُ و يقال لوس عَثْير. و العتر: أبو حى من تميم؛ قال ابن سيدة: هو العَنْبّر بن 
ارون كب سورفو بضني دجاه انين و عَثُ اشَّاء و عَرنه: شدئهء الأولى عن كراع. الكباتي: َه فى عَْبرُ الشتاء أى 
فى شدته. قال ابن سيدة: واسكن سببوية قير اسيم على البدل قا دزي أى عَنْبْرٍ عنى أ العلم أم اكد عاتو ل عاد كلت أنها 
فى جميعها مقولة. قال الجوهرى: بَلْعَتْبْر هم بنو العَنْيِ حذفوا النون لما ذكرناه فى باب الثاء فى بلحرث. 


عنتر؛ ج9» ص: 83٠١‏ 


: العَنتّر: الشجاع. و العَتَيرَةٌ: الشجاعة فى الحرب. و عَدْتره بالرمح: طَعَنّه. و عَدْثر و عَدْتَرةٌ: : اسمان منه؛ فأما قوله: رَدْعُون: عَدْتَرٌه و الرّماحُ 
كأنها أَغْطاكُ بثر فى لَبانٍ الأَذهَم ٠١‏ فقد يكون اسمه عَنتراً كما ذهب إليه سيبويه؛ و قد يكون أراد يا عَثْترة فرتحم على لغة من قال يا 
حار؛ قال ابن جنى: شق أن كر الثرن فى غنةر أصنا و لا تكون زائدة كزيادتها فى عَْبْس و عَدْدِلٍِ لأأن ذينكك قد أخرجهما 
الاشتقاق» إذ هما قَنُعل من العُوس و العسر.لان و أما عن فيس له اشتقاق يحكم له بكون شىء منه زائداً فلا بدّ من القضاء فيه بكونه 
كله أضيلا: و العتثرو العو لتر كله: الذباب, و قبل: العَْر الذباب الأ-زرق» قال ابن الأعرابى: مسمى عَنْتراً لصوته. و قال النضر: 
العَديرٌ ُباب أخضر؛ و أنشد: إذا عرد المح فيهاء لِعَنْ بمَعْدَوْدِنٍ مسد لبت ذى خمر وفى حديث أبى بكر و أضيافه» رضى الله 
غيم قال الأبند عبد ارج يعارن مكذا عجالة فى ورايلء :وتو ديات تيه وناتشيقيا ادس ناوا عر الذرانية لكر اررق 
شتبهه به لشدة أذاهه و يروى بالغين المعجمة و الثاء المثلثةء و سيأتى ذكره. و العدْتَة السلوكك فى الشدائدء. و عَْْه: اسم رجل؛ و هو 


عنترةٌ بن معاوية بن شدّاد العبسى .)3١‏ 
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0ق معلقة عد قاتووضوق عن صب طم على المقعزلة 9) الشيون نانع هذاد لأ امع معاوية 
لسان العرب. ج؟» ص: 2١١‏ 


عنجر؛ ج؟» ص: ١١م‏ 


ما ات رسا سوه سي ام و ع 0 
لإجرة بالأصيع. 7 


عنصر؛ ج6» ص: ١1م‏ 


انض ر و العَنْصَر: الأصل؛ قال: ؟ 2 وتوا اننا تَمَهْرِ و هم بنو العَند اللثيم العُنْصرٍ و يقال: هر لم الكنطر :و الفتضر أن الأصبل: قال 
هرق الفلض 4 أحنا اللحببيه » جاءَ عن الفصحاء بضم العين و نضب الصادء و قد يجىء نحوّه من المضموم كثيرٌ نحو السُنْمْل و 
لكنهم اتفقوا ذ فى العُنْصَر و العُنْصَل و العُدمّر ولا بجىء فى كلامهم المنبسط على بناء فعلّلٍ إلا ما كان ثانيه نوناً أو همزة نحو مدب و 
الجؤّْدَِ وجاء الشُودَدٌ كذلكك كراهية أن يقولوا سُودٌدٌ فتلتقى الضمات مع الواو ففتحواء و لغة طىء الشّودُدٌ مضموم. قال: و قال أبو 
عبيد هو العُنُضُر» بضم الصادء الأضليو قشر الداشة و القنشي : الهمّهُ و الحاجة: قال النعيك أله راح بِالوّهْن اخلط فَهَجَرَواء ولم 
بَقفْض من بين العثكاث عُنْضْ ب قال الأزهرى: أراد الفقيون القلما قال ابن الأثير: وفى حديث الإسراء: هذا التيل و الفرات عنص دهما؛ 
الللشرره نظي النبى و افش الضادة الأ شل واقق قط الصاده و الوة من الحم راقن عند سيوي 21 لبن عكده تقال بالقسد ةو 
منهالحديث: يَرْجِعٌ كل ماءٍ إلى عُنْصَره. 


عنقر؛ ج69 ص: ١1م‏ 


العتُْ: البؤدِىٌ» و قيل: أصلهُ» و قيل: كل أصل تبات أَبِيض فهو عُتفُر و قيل: العتْقّر أصل كل قِضّهُ أو بَْدى أو عش لموجة يخرج بي 
ثم يستدير ثم يتقث فيخرج له ورق أخضره فإذا خرج قبل أن تنتشر خضرت فهو دفر و قال أبو حنيفة: انر أصل البقل و القصب و 
العَؤدى» ما دام أبيض مجتمعاً و لم يتلوّن بلون و لم ينتشر. و العثفّر أيضاً: قل النكلة لناضة و الخدر: أولا-د الدّهاقِين لبياضهم و 
تّرارتهم» و فتحٌ القاف فى كل ذلكك لغْة. و قد ذكر بالزاى؛ قال ابن الفرج: سالك عائرجا عن أمزل ففية را عباس قات ما هذا؟ 
فقال: متف قال: و سمعت غيره يقول عُثف بفشح القاف؛ و أنشد: يُنْجدُ بَِنَ الاش كتين عُثمَرةه و بين أل الوَرِكيْن قَْمَرهُ الجوهرى: و 
عُنْقَر الرجل عُنُضْره. 


عهر؛ ج6» ص: ١1م‏ 


عَهَر إليها يَغهَر «01. عَهْراً و عُهُوراً و تهارةً و عُهُورةَ و عاهَرّها عهاراً: أتاها ليلا للفُجور ثم غلب على الزّنا مطلقاًء و قيل: هو الفجور أى 
وقلت كاك الأنةو البطة وق الحديكة انا رجل عاهَرَ بحر أو انك أى زنى و هو فال منه. و امرأة عاهِنٌ بغير هاء إلا أن يكون 
على الفعلء و مُعاهرة» بالهاء. و فى التهذيب: قال أَبو زيد يقال للمرأَة الفاجرة عاهِرةٌ و مُعاهِرة و مُسافِحة. و قال 

(). قوله: [عهر إليها يعهر] فى القاموس: عهر المرأَة كمنع عهراً و يكسر و يحرككء و عهارة بالفتح و عهوراً و عهورة بضمهما انتهى. و 
فى المصباح: عهر عهراً من باب تعب: فجرء فهو عاهرء و عهر عهوراً من باب قعد لغةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً لاشالانا من دإناايب 


لسان العرب» ج5» ص: 8١17‏ 

السمدليين معن و الجر هى الكثهرة للفاجرة» قالا: و الياء فها زائدةء و الأصل عهرة مل تمر و أنشد لابن دارة ٠‏ و ديا 
يفل ؟ م كفراء ولا يبالى لو يلاق عَهْرا و الكهر: الانتهار. وى كرغي الاين مسعره ًا ليتع فلا دَكه.و " تَعَتِ َعرَ الرجل إذا كان 
را وى عبد ال بن صغوان بن مأب حاضر اليد أبيد بن مرو بن تمي فرائه ماله قله ممن أت؟ فل من أبيد بن 
فترويو انا أبو بعاغير» فقال: أقة الك وير قاين قال الي + تصغير العَهرء قال: و العَهر و العاهِرٌ هو الزانى. و حكى عن رؤبة قال: 
العاجِرٌ الذى ينع الشن زانياً كان أو فاسقاً. وفى الحديث: الولدٌ للفراش و للعاهر الحََجَدْ؛ العاهِدٌ: الزانى وكال أو موعت قوله بو اللعاغر 
لبط ا لالش نرق القينية ولا حظ له فى الولد؛ و إنما هو لصاحب الفراش أى الشااحت 1 الرلنه وهو وكيا أرج رما 
هوكقوله الآسشر: له الترابُأَى لا شىء له؛ و الاسم العهْرء بالكسر. و العَهْر: الزنا و كذلك العَهَرٌ مثل نَهْر و تَهَر. وفى الحديث: اللهم 
يَدَّلْهِ بالعهر العِمَّةو العههرة: التى لا تستقر فى مكانها ترا من غير عفة. و قال كراع: امأ عَثِهِرة تَرْقُ تيف لا تستقر فى مكانهاء و لم 
تراس خبر سك روشق مورك العتر 3 الذول فى يفش اللماتعي لكر سا اكور لاونو اه ا بون قال قن 


عور؛ جع ص: كاعم 


العوُ: ذهابٌ حِسٌ إحدى العينين» و قد عَورَ عورا و عار يَعارٌ و اعون و هو عون صيّت العين فى عَور لأنه فى معنى ما لا بد من 
صحته: و هو أَعْوَرُ ب بين العَوَرِه و الجمع وذ وغوراق هو أغؤة اله عينَ فلاسن و عَوّرّهاء و ربما قالوا: عْوثٌ عيئّه. و ورت عينّه و اغْوَرّت 
ا ا 
الألتُ و التشديدٌ فبقى عون يدل على أن ذلكك أصله مجى: أخواته على هذا: اسْوّدٌ يسود و احم يشمي و لا يقال فى الألوان غيره؛ 
دلو الك جاسنى عرو تي و الماني ترج ومووياو إالرم بيهو البرك عكر انور مرا وح دل كتييزاد 
عُوَئْر و كل غَيرُ تئر قال الجوهرى: و يقال فى اللخصلتين المكروهتين: تيد و عُوَبْر و كل غيدٌ تي و هو تصغير أعور مرخماً. قال 
الأزهرى: عارّت عينّه تَعارٌ و تَورّت تَغورٌ و اغْوَرّت تَعْوَرٌ واْوَارّت تَعْوارٌ بمعنى واحد. و يقال: عار عينّه يَعُورٌها إذا عَوّرها؛ و منه قول 
الشاعر: فجاء إليها كايتراً جَفّْنَ ينه فقلتٌ له: من عار عَتنَكك عَْتّرة؟ يقول: من أصابها بعُوَار؟ و يقال: عُوْتٌ عينه أَعُورُها و أَعارُها من 
العاثر. قال ابن بزرج: يقال عار الدمعٌ بعِيرُ عيراناً إذا سال؛ و أنشد: و رُبّتَ سائل عنّى عَفٌِ: أ عارَث عينّه أم لم تّعارا؟ أى أَذمعت عيئّه؛ 
قال الجوهرى: و قد عارّت عيئه ْ 
.)١(‏ قوله: [و أنشد لابن دارة] عبارة الصحاح: و الاسم العهرء بالكسرء و أنشد إلخ 
لسان العرب» ج*. ص: 21 
تَعار و أورد هذا البيت: و سائلة بِظهْر الغيب عَنّى: العإرفه ا ل كارا كان أراد عات فرقف الالفه قالاين برف : أورد هذا 
البيت على عارت أى عورت» قال: و البيت لعمرو بن أحمر الباهلى؛ قال: و الألف فى آخر تعارا بدل من النون الخفيفة» أبدل منها ألفا 
لما وقف عليهاء و لههذا سلمت الألف التى بعد العين إذ لو لم يكن بعدها نون التوكييد لانحذفت» و كنت تقول لم تع كما تقول ام 
نَحَفْء و إذا ألحقت النون ثبت ت الألف فقلت: لم تَحَائْنْ لأمن الفعل مع نون التوكيد مبنى فلا يلحقه جزم. و قولهم: كل وه ؛ مكل 
يضرب للمذموم يخلف بعد الرجل المحمود . وفى حاديث أم زرع: فاشتبدلت بعده و كل بَدَلِ أغور؛ هو من ذلكك. قال عبد الله بن 
مام الولى فته ببن مسلم و وَل خراسان بعد يزيد ؛ و البيلت: أقَيتء قد قُلّنا غداةً أَنََنا: مدل لعن كه من وريد أو وروجها قالوا: 
علث اعوؤفقال اب مد طبخت أَْيدى فى ديار كأنها خلافٌ ديار الكايلية عُورُ كأنه جمع حلفا على خلافٍ مثل بل و جبال. 
قال: و الاسم العؤْرة. و عُورانٌ قييس: خمسة شُعراء عُوره و هم الأغور الشّنّى .'٠‏ و الشمّاخ و تميم بن أب بن مُقيل و ابن أحمر و محمد 
بن ثور الهلخلى. وينو الأنكور: قبيلة» سموا بذلكك لعوّر ر أبيهم؛ فأما قوله: فى بلاد الأغورينا؛ فعلى الإضافة كالأَعجَمِينَ و ليس بجمع 
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أغوّر لأن مثل هذا لا يُسِلّم عند سيبويه. و عاره و أَعْوَره و عَوَّرَه: صيّره كذلكك؛ فأما قول جَتَل: و بغت لها العينَ الصحيحةً بِالعَوَرْ فإنه 
أراد الَؤراء فوضع المصدر موضع الصفة؛ و لو أراد العَوّر الذى هو العرّض لقال الصحيحة و هى جوهر بالعَوّر و هو عرّضء و هذا 
قبييح فى الصنْعة و قد يجوز أن يريد العين الصحيحة بذات الور اكور كان هذا ققان امريد والتع ع لالد بالق 2 
أذهبُ فى الصّنّع و أذ شرّف فى الوضع؛ فأما قول أبى ذؤيب: فالعينُ بعدهمٌ كأن جداقها سرِلت بِنَوْك» فهى عُورٌ تَدْمٌَ فعلى أنه جعل 
كل جزء من الحدقة أَعْوَرَ أو كلَّ قطعة منها تَؤراءء و هذه ضرورة و إنما آثر أبو ذؤيب هذا لأنه لو قال: حون كرا ادي العم 
الممندوة قرأى بما عمله أسهل عليه.و :وقد يكوين العود فى غير الأنناة» قال سيبويه#حدثنا بعضن العرب أن رجلا من بتى أسِد 
قال يوم يجلة: و استقبله يَعِيرٌ أغور قُقطيرء فقال: يا يق أَعْوَرَ و ذا نابء فاستعمل الأعُور للبعير» و وجه نصبه أنه لم يرد أن يسترشدهم 
بكرو ع قوره و فيكم ولك فين كأباتال: اتتغارة اتروزون ناب» «الانشاد فى عا اقكيية زناف كاوتوانه كنات 
الكو والسسل عندى تابون فى الحال الأول و آزاد أضيفيت الأغوة يغدؤوه تأماقول بريه قن فقيل السب أ #زوون فلس فخ 
كلام العرب» إنما أراد أن يُرِينًا البدل من اللفظ به بالفعل فصاغ فعلًا ليس من كلام العرب؛ و نظير ذلك قوله فى الأغيار 
قار قرلة[ عير لفن دك فى الامرس وله لزان 
لوال االتريا امعو 717 
من قول الشاعر: أ فى السَلّم أغياراً جفاء و عِلْظة و ذ فى التتؤب أشباة النّساء الوا ركك؟ أ تيون و كل ذلك إنما هو ليصوغ الفعل مما 
لاد خرف على القة ل أواهما يقل حجري غليه: والأعد هه الغراب» على التشاؤم به لأن الأغور عندهم مشؤوم؛ و قيل: لخلاف حاله لأنهم 
يقولون أَنْصَِرٌ من غراب» قالوا: و إنما سمى الغراب أَعْوَر لحدّة بصره كما يقال للأعمى أبو بعد ير و للحبثدى أو الف او قا 
للأعمى بصير و للأغور الأخؤل. قال الأزهري: رايت اق الباقية افر ا#غؤراء يكال نبا ولاه )فالخو الغ تقول لفون العيق أ عرو 
لمر لصولاب فى عؤوات و وس الازائت كوقرا على ترنخيم ادر دا عد الاراي عوراو عت 2 به فيقال عُوَيْر َي و أنشد: و 
متاك القوق #إذقؤة عرو وقوله أعده فلب اق تيمل أشوز إخددى القيتين» بير أخرى و أَصَع الأندُلين فسره فقال: معنى أغوّر 
ل ا ا ا 
ب أطع الآذين أ الس بنع فيه صدى. قال شمر: عَوَّرْت عُيونَ المياه إذا دَقدها و سدَّدْتهاء و عَوّْت الركية إذا كبشتها بالتراب 
حتى تنسدٌ عيونها. وفلاهً عَؤْراء: لا ماء بها. و عَوَّرَ عين الركية: دعاسي تذيت الماك وفى حديث عُمَر و ذكَرَ إمراً القيس فقال: 
افتَمر عن معانٍ عُورِ؛ العُورٌ جمع أغْوّر و عَْراء و أراد به المعانى الغامضة الدقيقة» و هو من عَوّدْت الركية و أَعَوْنُها و عُْتّها إذا طَمَمتها 
معدت أعنها الى يع منها الما راق حنديط عل أن 1نف ١‏ زد راى يثقها و يللعواف و قد اوت الر كبا تثرو وقال ابن 
الأعرابى: العْوَارُ البثر التى لا يستقى منها. قال: و عَوَّرْت الرجل إذا اسْتّسْ تماكك فلم نس تمَه. قال الجوهرى: و يقال للمستجيز الذى يطلب 
الماء إذا لم تسقه: قد عَوّرْت شُدْبَه؛ٍ قال الفرزدق: متى ما بذ يَؤْمً تار تَحِدُ به ديهم تؤمى الْمّثِ تَجيز الْمُعَوّرا سفار: اسم ماء. و 
المستجيز: الذى يطلب الماء. و يقال: عَوَّرْته عن الماء تغويراً أى حلأته. وقالع ابوعيد” التَعوِيرٌ الردٌّ. عَوّرْته عن حاجته: رددته عنها. و 
طريق أَغوٌَ: لالم فيه كان ذلكك العلّم عَيِه و هو مثل. و العائر: كل ما أَعَلَ العينَ فعفّره سمى بذلكك لأن العين تُفْمَضٌ له ولايتمكن 
صاحبها من النظر لأ-ن العين كأنها تَعُور. و ما رأيت عائر عَئِنِ أى أحداً يَطْرف العين فيعُورها. وعائدٌ العين: ما يملؤها من المال حتى 
يكاد يَعُورّها. و عليه من المال عائرٌ عن و عير عينين؛ كلاهما عن اللحيانى, أى ما يكاد من كثرته يَفْقَا عينه» و قال مرة: يريد 
الكثرة كأنه يملا بصره. قال أبو عبيد: يقال للرجل إذا كثر ماله: تَرِدُ على فلان عائرةٌ عين و عائرةٌ عينين أى ترد عليه إبلّ كثيرة كأنها 
بو كرفب ناك اقيم ننس نكاد مزهنا الى قر عدا وقال أب اعابطنا الدنمى كرنها ترد هيا الى قال الأسسي: صل 
ذلكك أن الرجل من العرب فى الجاهلية كان إذا بلغ 
لسان العرب» ج؟. ص: 2١10‏ 
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به ألفاً عار عَينَ بير منهاء فأرادوا بكوائرة العين ألفا من الإبل تَعُورٌ عينُ واحد منها. قال الجوهرى: و عنده من المال عائرةٌ عين أى 
تكاقاقة العر عو كر وو عاك يملا العين فيو فيَعُورُها. و العائرٌ كالطَّعْنِ أو القدّى فى العين: اسم كالكاهل و الغارب» و قيل: العا الرَمَد و 
قبل: العا بَْرٌ يكون فى تفن العين الأسفل؛ و هو اسم لا مصدر بمنزلة التلتج و الناعر و الباطل» و ليس اسم فاعل و لا جارياً على 
معتل؛ و هو كما تراه معتل. و قال الليث: العائرٌ حَمَصهُ تمض العين كأنما وقع فيها قَذَّى و هو العُوّار. قال: و عين عائرةٌ ذات عُوَار؛ قال: 
والامروقالى هد المعقى سازهه نما رفالرعازت [ذ( عروتودو الثذان بالدارياب كالما زرو الجبع عرارير: القذى فى العين؛ يقال: 
ينه كزار أ قدي فأما قرلده و كل العيِينٍ بالعواور فإنما حذف الياء للضرورة و لذلكث لم يهمز لأن الياء فى نية الثبات» فكما كان 
لابودرها و الياء قابعة كذلك لم عيدرها و الباء: فى فية القات. وروي الأزهرى عن البريدى: كيه سامكه وتعاق بوبهسا من الزمك بو 
العوّار:ْ الرمد. و العُوّار: الرمص الذى فى الحدقة. و العوَارٌ: اللحم الذى يتزع من العين بعد ما در عليه الذّروره و هو من ذلكك. و 
القؤوات الكلبة القبيحة أو الله القينة واه مخ هذا لأن الكلية آر القعلة عابي تور العين فيمنعها ذلك من الطفوح و حِدَةٍ النظرء 
حوّلوها إلى الكلمة و الفعلةُ على المَثّلء و إنما يريدون فى الحقيقة صاحبها؛ قال ابن عنقاء الفزارى يمدح ابن عمه عمَئِلهُ و كان 
عييلة هذا قد جره فن قر أذ فلك الفؤرلة أمضيي ةليل بلا كل والوهاء التفؤى قال العرة شفلك سدع غدراة طافدق لم 
أنةاعها ول أميتو لها تزعاقال أبن الهيك: يقال الكل القيضة غورات و الك الشتناء: قيادة نو انعد قول الشاغرة و عؤراء عاذت 
من أخء فَرَدَدْتها بسالمة العبننِ طالب عُذّرا أى بكلمة حترءَة لم تكن عَؤراء. و قال الليث: العؤواء الكلم التي زو فى عير ظال ولا 
رُشْد. قال الجوهرى: الكلمة القؤراء القببحة و هى التقطة؛ قال حاتم طىء :و عفر ورا الكريم ادّخاره؛ و أغرضٌ عن ٍ َم اليم 
كنا أ لأدجازم وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: يوَضاً أحدكم من العام الطيب ولا , يض من العؤراء يقولهاأى الكلمة 
القييحة الزائغة عن الرؤشد. و حُورانٌ الكلام: ما تنه اذه و هو منهء الواحددة عَؤراء؛ عن أبى زيده و أنشد: و عَؤراء قد قِلَثْه فلم 
متم لهاء و ما الكلِم العُورانٌ لى بَُولٍ وَصَفَ الكِمَ بالغورانٍ لأنه جمع و أخبر عنه بالقتُوله و هو واحد لأن الكلم يذكر و يؤنث؛» و 
كذلك كل جمع لا يُفارق واحده إلا بالهاء و لكك فيه كل ذلكك. و العَوّرٌ: شََيِنٌ و قَبِحٌ. و الأغوّرٌ: الردىء من كل شىء.فى الحديث: 
نما اعترض أبو لَهَبِ على النبى» صلى الله عليه و سلم عند إظهار 
لسان العرب» ج؟ ص: مر 
اتتغية قالاله بوطالن: يا عور ما أَنتَ و هذا؟لم يكن أَبو لهب أَعْوَرَ و لكن العرب تقول للذى ليس له أح من أَمه و أبيه أَغوَره و 
قيل: إنهم يقولون للردىء من كل شىء من الأمور و الأخلاق أَعْوَر و للمؤنث منه عَؤراء. والأعْوَّرُ: الضعيف الجبان التليد الذى لا 
دلول دل ولاح بسعن ابن #الأغر ابن عو أنقين للراعي إذا هات مجْمائه الأغود يعنى بالتجثمان سواد الليل و مُنمَضَ له و قيل: هو 
الدليل السيّء الدلالة. والعُوّار أيضاً: الضعيف الجبان السريع الفرار كالأغور و جمعه عواوير؛ قال الأعشى: غير مِيلٍ و لا عَواوير فى 
الهيجاء و لا عُزلِ ولا أكفالٍ قال سيبويه: لم يُكنفَ فيه بالواو و النون لأنهم قلما يصفون به المؤنث فصار كمفعال و مِفعِيل و لم يعدن 
كمّعال» و أَجْرَؤْه مُجْرَى الصفةٌ فجمعوه بالواو و النون كما فعلوا ذلكك فى حَسَانٍ و كَرّام. و الٌوار أيضاً: الذين حاجاتهم فى أْبارهم؛ 
عن كراع. قال الجوهرى: عن الغزاو العا اقرار كان و إن شئت لم تَُوْضُ فى الشعر فقلت العواور؛ و أنشد عجز بيت للبيد 
يخاطب عمّه و يعاتبه: و فى كلّ يوم ذى حفاظ بَلَؤيَنى فقّمْتٌ مَقاماً لم تَقّمْه القواورٌ و قال أبو على النحوى: إنما صحت فيه الواو مع 
ها م الطرف للا المحذوفة لضرورة راد قهى فى حكم م ف الف فم بمدت فى الحكم من لوف لم تقلب هعزف 
من أمكال العرب السائرة: أَعْوَرٌ عَيَنَكك و التسجر. و الإغوّار: الآنية. و رجل مُعْورٌ: قبيح السريرة. و مكان مُعور: مخوف. و هذا مكان 
مُغور أى بخاف فيه القطع. وك صوق ا قيس لفن لسر رأيته و قد طلّع فى طريقٍ مُغْورةأَى ذات عَؤْرة 
بُخاف فيها الضلال و الانقطاع. و كل عَيِبٍ و خلل فى شىء؛ فهو عَوْرَهُ و شىء مُعْور و عَوِرٌ: لا حافظ له. و والعرادوالغرايه بج العين 
واتدنياء رن أريس قن ترم وار حر صب افيه للم ينبن لكا القن ارول الل بع لايك انل كباوتك الى الله ارا 
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وفى حديث الزكاة: لا تؤخذ فى الصدقة هَرمةٌ ولا ذات عَوار؛ قال ابن الأثير: العوانٌ بالفتح» العيب, و قد يضم. و العؤرةٌ: الحَلَلُ فى 
اللأوو ط و وقد يرسك :يده كور كوو لو اس دو لجسم رشق روتسد ين فى الفروال التديود | قاقر ازور مايه الرصت و 
التووصوف أبعم بن اجيم اللاي غلى لكين الزاوضق لور و فكي فى عرق زر راف قورة على زرو برشا نواه لير عور 
انك لسوان الخ زعام لجان ١‏ ك1 توي لدعو سال لقال ذ اليو 1160132 يترون القرارة واقتل مقا ١|‏ ليو جا ووه 
أ مُعْورةْ أى بيوتنا مما يلى الَدُوٌ و نحن تُتررّق منها فأَغْلّم اله أَنَّ قصدهم الهربُ. قال: و من قرأها عَورهُ فمعناها ذات عَؤرة. إن 
ازيكوة زا المعي نا بريدولا فطارا بن موود لق بريدون الفراوعى تقر الم علي الدطكيد و انيار قد اير 
عَوْرَة 
لسان العرب» جع ص: 817 
أى ليسث بحريزف و من قرأ تحورة ذكر و أَنْثْء و من قرأ عَوْرَةٌ قال فى التذكير و التأنيث و الجمع عَْره كالمصدر. قال الأزهرى: العؤرة 
فى النُقُور و فى الخروب حَلَلُ يُتَوّف منه القتل. و قال الجوهرى: الغؤرة كل حَلّل يُتَتوّف منه من لَغْرٍ أو حزب. و الَؤرة: كل مَكمن 
للشثر. و عَوْرةٌ الرجل و المرأة: سؤأتّهماء و الجمع تَؤرات؛ بالتسكين» و النساء عَوْرة؛ قال الجوهرى: إنما يحركك الثانى من كَغْلهُ فى 
جمع الأسماء إذا لم يكن باءً أو واوا و قراً بعضهم: عَورات النساءء بالتحريكث. و العَؤْرةٌ: الساعة التى هى كَمِنّ من ظهور العَؤْرة فيهاء و 
حى لاك ساعات#ساعة قبل ضلاة التجرء و ساعة عند تصتق التهازه :و تاعة بعك العغاء الأخرة.ى فى الريل: ثلاث علي لكو أمر 
لله تعالى الوأمدانَ و الَدَمَ أن لا يدخلوا فى هذه الساعات إلا بتسليم منهم و استئذان. وك امو مس1 وفى اللحديةا 
رسول الله عَؤْرائّنا ما نأتى منها و ما تَذَرُ؟التتؤرات: جمع عَوْرةء و هى كل ما يستحيا منه إذا ظهرء و هى من الرجل ما ؛ ين الشيرة و 
الركبة» و من المرأة الحره جميعٌ جسدها إلا الوجه و اليدين إلى الكوعين» و فى أَحْمَصدها خلاف. و من الأمَهُ مثل الرجل؛ و ما يبدو 
منها فى حال الخدمة كال رأس و الرقبُ و الساعد فليس يعَؤْرة. و سترٌ العَوْرة فى الصلاه و غير الصلاهً واجبٌء و فيه عند الخلوة خلاف. 
وفى الحديث: المرأة عَؤْرة؛ جعلها نفترها عَوْرةُ لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العؤْرة إذا ظهرت. و المُغْورٌ: المُمْكن البيّن 
الواضح. و أَعْوَرَ لكك الصيد أى أنكنكك. و الو القن 4 عير امك اح اين الأطرابي انو ا بقن كتتر كل تكد 1 اللنيس ياك 
عنكم و قد أَعْوَرت أَشرارٌ من لا يَذُودُها أ روه أمكنت» أى من لم يَذّد نفسه عن هواها فش إِعْوارُها و فمّتُ أسرارها. و ما يُعُورُ 
له شىء إلا أخذه أى يظهر. و العرب تقول: غود منزلكك إذا بَدَتْ منه عَوْرةه و أَعوَرَ الفارِسٌ إذا كان فيه موضع خلل للضرب؛ و قال 
الفا يطللك الأسد: له اشَّدةُالأولى إذا القن أَعورًا وفى ححديث على؛ رضى الله عنه: لا تججهزوا على بجريح و لا نبوا مُغورأ؛ هو 
من أَْوَر الفارسٌ إذا بدا فيه موضع خللٍ للضرب. وعارّه يعُوره أى أخذه و ذهب به. و ما أذْرى أَىُ الجرادٍ عارّه أى أىّ الناس أخذه؛ 
لا يستعمل إلا فى الجحدء و قبل معناه و ما أدرى أىّ الناس ذهب به و لا مُشتقيل له. قال قرت: و قال بعضهم يَعُوره: و قال أبو شبل: 
اعون كرشن الكك هذا وحكى اللحيائى: أراكك مُه و عْته أى ذهبت به. قال ابن جنى: كأنهم إنما لم يكادوا يستعملون 
ا ا 
لا ينطقون فيه بيفعل» و يقال: معنى عارّه أى أخلكه ابن الأعرابى: تَعَوّرَ الكتابُ إذا درس. و كتاب أ دارسٌ. قال: و الأغور الدليل 
الدىء الذلالة له يعي أن عل ولا بدل و انشده ما لك ١‏ اقيق ل كذن» و كرت ندل ثرو حول 
لسان العرب» جع ص: 81/8 
و يقال: جاءه سهم عائرٌ فقَله و هو الذى لا يدْرَى من رماه؛ و أنشد أبو عبيد: أَخلَى على وَمجهكك يا أميره عَوائاً من جَندَل تير وفى 
اللحدية: أن رجلًا أصابه سهم عائرٌ فّتله؛ أى لا يدرى من رماه. و العائر من السهام و الحجارة: الذى لا يدرى من رماه؛ و فى ترجمة 
نسأ :و أنشد لمالكك بن زغبة الباهلى: إذا انوا قَوْتٌ الرّماح, أَتَمُم وار نَل كالتجرادٍ تُطِيرُها قال ابن برى: عَوائر ل أى جماعة 
سهام مغرقة لاد يدر من أين أقث: وَعَاوَرَ المكاييل و عَورَهَا:قدّوها و سيذكر فى الباء لغة فن غايزهاء.و العرواد: ضترب هن 
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الخطاطت ابرد ريل السالجرمرى الجرغرى فللا العُوَا بالضم و التشديدء الحطاف؛ و ينشد: كما الْقَضّ تحت الصّيقٍ عُوَارُ 
الصّيق: الغبار. و العُوَارَى: شجرة يؤخذ جراؤها فتُشْدَخْ ثم تنس ثم تَذّرّى ثم تحمل فى الأوعية إلى مكة فتباع و يتخذ منها مَحَانْقُ. قال 
بخ سيلاةو القؤار شاجرة قييت نين التوية و لا نشثه وحى ضرا ى لذا قبت إلافى أجواف الشجر الكبار. و جل العؤراء: بالعراق 
عيسان. و العاريّةُ و العارةٌ: ما تداوَلُوه بينهم؛ و قد أَعارّه القنئ فدل أعاقه قدو طاوزه إِيّاه. و المُعاوّرة و التّعاوُر: شبه المُدَاوَلكُ و التداول 
فى الشىء يكون بين اثنين؛ و منه قول ذى الرمة: و قط كعين الدّيكك عاوَدتٌ صاحبى أباهاءو كينا لمؤقِعها وجرا ب يعنى الزند و ما 
متعط من تارهافو انفد ابن المقلف + إذا رَدّالمُعاورٌ ما استْعارا وفى حديث صفوان بن أمية: عارِيَةُ مضمونة؛ مُوْدَاةُ العاريُ يجب ردٌّها 
إجماعاً هما كانت عينّها باقبة فإن تلت وجت سمانٌُ قيمتها عند الشافعى, و لا ضمان فيهاعند أبى حتيفة. و تَعَوْرَ و اشمعار: طلب 
العاريَة. و اشْمَعارّه الشىء و اشْمَعاره منه: طلب منه أن يُعيرَه إِيَاههِ هذه عن اللحيانى: وفى حديث ابن عباس و قصة العجل: من حُلٌِ 
تَعَوّرَه بنو إسرائيلأى اش تَعارُوه. يقال: تعوّر و اش تّعار نحو تعيجب و اش تَعْجَب. و حكى اللحيانى: أرى ذا الدهر بَثْ تَعيرُنى ثيابى» قال: 
يقوله الرجل إذا كبر و حَشِىَ الموت. وافتوروا لشي تند ودو تاودوة اران فيا بينهم؛ قال أبو كبر و إذا الكما ووو علق 
الكلى» ندر البكارَة فى التجراء الم مَفٍ قال الجوهرى: إنما ظهرت الواو فى اعْتَوَرُوا لأنه فى معنى تَعَاوَرُوا فين عليه كما ذكرنا فى 
تجاوَّرُوا. وفى الحديث: يتَعَاوَرُون على مر ى أى يختلفون و يتناوبون كلما مضى واحد خَلَقَه آخَرٌ. يقال: تَعاوّرٌ القومٌ فلاناً إذا تَعَاوَنُوا 
عله اقرح راكذا عد واتضد قال الأوغرى ةو أن تقارك :و الإضارة و الالدعمارة هذ قرول العرت :فهناة خم كماوزوة الغزاري د 
يتعوّرُونهاء بالواوه كأنهم أرادوا تفرقة بين ما يتردّد من ذات نفسه و بين ما يُرَدَّد. 
لسان العرب. جع ص: 815 
قال: و العارِرَ منسوبة إلى العارّة و هو اسم من الإعارة. تقول: أَعَوّه الشىء أعيره إعارة و عَارة كما قالوا: َطَعْتّه إطاعة و طاعة و 
أَجَينه إجابةُ و جابة؛ قال: و هذا كثير فى ذوات الثلائ منها العارة و الدَارة و الطاقة و ما أشبهها. ويقال اش وت منه عاريَةٌ فأُعارَنيها؛ 
قال الجوهرى: العاريّة» بالكنديةء كأنها مسوبة إلن العار لأن طلبها عارٌ و عيِبٌ؛ و ينشد: إنما اقش ذاهارة اهو القوارك تضاة أن 21 
العارةٌ: مثل العاريّة؛ قال ابن مقبل: فأخيث و أثيثء إنما المال عارةٌ و كله مع الدَّهْرِ اتنس ]كلا وراسساف ف عاق الفمو ناه 
ولو جز دشار ونال بسوين أبى خازم: كأن حَفِيفٌ مَنْخره إذا ما كتَمْنَ الوَبو كيرٌ مُسْتَعارٌ قيل: فى قوله مستعار قولان: أحدهما 
أله إن تقر اشع الع عادر الارسماء عياضه ياه و الثانى أن تجعله من النَّعاوْرِ. يقال: اسْتّعؤنا الشىء و اعْتَوَرْناه و تَعاوَرْنَاه بمعنى 
واحدء و قيل: مُّشِْتّعار بمعنى مُتعاوّر أى مُتداوّل. و يقال: تَعاوَرٌ القومٌ فلاناً و اعْتَوَرُوه ضَرْياً إذا تعاونوا عليه فكلما أشمكك واحد ضربت 
واحدّء والتعاوّر عام فى كل شىء. و تَعاوّرت الرياحٌ رَسْمَ الدار حتى عَفَْهِ أى تُوابت عليه؛ قال ذلكك اليك قال الأوه مو تدا 
للسيو هدق اورت الريك قلق لدان ان اذك فد نين جنا ودرة تهالا ويئة توك وهر كارا وعد قرل لمشي يوق 
َفْرْة تاوّرها الصَّئِتْ برِيحَئِن من صَباً و شَّمالٍ قال أبو زيد: تعاوَّرنا العوارىٌ تعاوراً إذا أعارٌ بعضكم بعضاء و تَعوّْنا عورا إذا كنت أنثت 
المتِمَعِي و تَعاوَرْنا فلاناً ضَرْباً إذا ضربته مره ثم صاحبكك فو الك :وقال ابن الأعراى: التعاوة و الاشعاة أن مكرخ هذا مكاة عدو 
هذ مكان هذا كال امكو واه و اناه هاا هر هذا مرقةى له يقال اهنا ريد ضهرا وال افقو ورك مرا اد ورد له قطن لما 
قبل له تغويرا و عَوَيْت عنه تَعْوةٌ أى كدّبت عنه ما قيل له تكذيباً و رَدَدت. ولوقسف ارو مع هته و كرف الناى قد كوو 
لم نُفْضَ حاجتّه و لم يْصِبْ ما طلب و ليس من عَوَر العين؛ و أنشد للعجاج: ووو سوق قن وان ارقي كاله ناك افيد من واه 
و جعله وَل للعوّره و هو قبح الأممر و فسادٌه. تقول: عَوَّرْت عليه أَمَره تَغويرا أى قبشته عليه. و العوَرُ: ترك الحقٌّ. و يقال: عَاوَرَه الشىء 
أى فعلَ به مثلّ ما فعل صاحّه به. و عوراتٌ الجبال: شقوقها؛ و قول الشاعر: تَجاوَب بُومُها فى عَوْرَتهاء إذا الجزباء أَوْفى للتّناجى 70. 
( وله ] حاون يمينا إل ] و عدر القتامرسى ماقفيه: حكذا هده الشركرى فى المسكام. وقال الفناعاق و الصوانا:: 
غورتيهاء بالغيخ معجمةء و هما جانباها: وفى الببت تخريف والرواية ...: أوقى للبراح» والقعيدةسايةاواليت لشر بن أبن خازم 
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قال ابن الأعرابى : أراد عَوْرَتى الشمس و هما مشرقها و مغربها. و إنها لَعَؤْراء الفرّ: يَعْنون سَنَهُ أو غداء أو ليلة؛ حكى ذلكك عن ثعلب. و 
عوائرٌ من الجراد: جماعات متفرقة. و العَوارٌ: العتِب؛ يقال: بِتَلعَهُ ذات عَوارِء بفتح العين و قد تضم. و عُوَيْرٌ والغو2: اشوترجل؛ قال 
إمرؤ القيس: عُوَيْرٌ و من مِثْلَ العُوَيْر و رَهْطِهِ؟ و أَشِعَدُ فى لَيل البلابل صَفُوان و عُوَيو: اسم موضع. و العُوَيْر: موضع على قله الأغوريّةء 
هي قربا بدى بحن الجالكين كال القطاي: حتى وَرَدْنَ رَكيات العوَثْرِ و قد كاد المُلاء مِنَ الكثان يَشْتَل و ابنا حُوار: جبلان؛ قال 
الراعى: بل ما تَذَكُرٌ من هِنْدٍ إذا احتبث» يا ات عوَار و أمسى دُونها َع ١‏ 000 موقا وغييد ابنا عُوارٍ ََوَا رئل. و تعار: جبل بنجد؛ 
قال كثير: و ما هبت الأروامح تجرى. و ما تُوى مُقِيماً بنَثِدٍ عَوْفها و تِعارُها قال ابن سيدة: وهذه الكلمهٌ يحتمل أن تكون فى الثلاثى 


الصحيح و الثلاثى المعتل. 
عير؛ جا ص: ٠7اع‏ 


الغو الحمار أ كان أهانا أى دده يدي و قد غلب على الوخد ئ» و الأنثى عَيرة. قال أبو عبيد: و من أمثالهم فى الرضا بالحاضر و 
نثريان الغائب قولهم: إن ذَهَبٍ العيِرُ ذ فير فى الرّباط؛ قال: و لأهل الشام فى هذا مثل: عر بعر و زيادة عشرة و كان خلفاء بنى أمية 
كلما مات واحد منهم زاد الذى يخلّفه فى عطائهم عشرة فكانوا يقولون هذا عند ذلكك. و من أمثالهم: فلان ذل من العيره فبعضهم 
يداد ا لحان حملي و يكنوم يعيل لوالده و اراي مرا لو كنت عَيراً كنت عَِرَ مدَلّك أو كنت عَطماً كنت كثرر قبيح أراد بالكير 
الحمار» و بكسر القبيح طرف عظم المزفق الذى لا لحم عليه؛ قال: وه قزل فون أذل من العين و تيغ العبر أخانو عاة و كبوة و 
عُوّورَهُ و عِدّارات» و مَغيوراء اسم للجمع. قال الأأزهرى: المَعْيُورا المي مقصورء و قد يقال المغيوراء ممدودة مثل المَعْلوجاء و 
العداة ُوخاء و التأتوناء» يمد ذلكك كله و يقصر. وفى الححديث: إذا أراد لبعد صَرَاً أفمكك عليه بذّنوبه حتى يوافيه يوم القيامة كأنه 
عَيْر؛ العَثْر: الحسر ليسي ود أراد الجبل الذى بالمدينة اسمه عَيِرء شه عظم ذنوبه به. وفى حديث علىٌّ: لأنْ أنسح على طَهْر عير 
بالفلاةأى حمار ولخش؛ فأما قول الشاعر: اللا مر ري م ل و ل ار ار 
على الحقيقة لأنه إنما يخاطب قوماء و القوم لا يكونون أعياراً و إنما شههم بها فى الجفاء و الفلظة؛ و نصبه على معن معي أ للدتر و 
كلو درة كذاوية كاقار أماقرك سعرية أوقلكف 

.0١(‏ قوله: [بل ما تذكر إلخ] هكذا فى الأصل و الذى فى ياقوت: ما ذا تذكر من هند إذا احتجبت يا بنى عوار و أدنى دارها بلع 
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الأغيار فى البدل من اللفظ بالفعل لقلت: أ تَيّرون إذا أوضحت معناهء فليس من كلام العربء إنما أراد أن يصوحٌ فعلًا أى بناة كيفيّة 
البدل من اللفظ بالفعل؛ و قوله لأنكك إنما تيه مُجَرى ما له فعل من لفظه» يُدلّك على أن قوله ترون ليس من كلام العرب. و الغيرُ 
العظم الناتئ وسط الكف "١‏ . و الجمع أَعياٌ. و كف مُعيرة و مُغيرة على الأصل: ذات .و ير النصل: الناتئ فى وسطه؛ قال 
الزافي > فسلاكت ديه أعيماز فى كد كسّد ون العَيْرَ منه و الغرارا و قيل: عَيْدٌ النصل وسطه. و قال أبو حنيفة: قال أبو عمرو: نصل مُغير فيه 
لودو ارم أذن ادادح المرس ها تحت الفَوْع من باطنه كعر السهم. و قيل: العَثِرانِ متنا اذى اقرب يوق يتيذيك أبى لقريرة: 
ذا تَوضَّأت فَأمِرٌ على ار لين الماء الهيارٌ جمع عير و هو الناتى المرتفع من الأذن. و كل عظم ناتئ من البدن: عَيْرٌ. و عير القدم: 
الناتئ فى ظهرها. و عَيرٌ الورقة: العط الناق فى وسطيا كا شدربوعة الضس: ندري اناق فوا خلقاه و قل كل نات ف راط 
مستو عَيرٌ. و عَيْرٌ الأذن: الوا انوكي وميا و اير ماقىء العين؛ عن ثعلب» و قيل: الثير إنسانٌ العين» و قيل لَحظهاه قال تأبْط شرا و 
نار قد حَضَأتٌ يعد وَهنِء بدارٍ ما أِيدُ بها مُقاما سوى تَخليل راجلة و عَثرِء كاله مَخافة أن يناما و فى المثل: جاء قَبْلَ عَثْر و ما جَرَى 
أى قبل لحظه العين. انه موطالت:» القفر البفاق الست الشدكة بيس اليا #الجدو الى صدوف الدم و شو سر كنهة والمعنى: 
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قبل أن يَطرف الإنسادٌ و قبل: عَيرُ العين جَفْنّها. قال الجوهرى: يقال فعلت قبل عثر و ما جرى. قال أبو عبيدة: و لا يقال أفعل؛ و قول 
الشماخ: أ عَدُوَ القِبصّى قبل عَثِر و ما جرىء و لم تَدْرِ ما مُثِرى, و لم أَذر ما لَها؟ فسره ثعلب فقال: معناه قبل أن أنظر إليكك و لا يتَكلّم 
بشىء من ذلكك فى النفى. و القِبصّى و القِمصَّى: ضَرْبٌ من العَردُو فيه نَرْو. و قال اللحيانى: العَيْرُ هنا الحمار الوحشىء و من قال: قبل 
عائر و ما جرىء عنى السهم. و الغير: الوّتد. و العَير: الججبلَ» و ققد غلب على جبل بالمدينة. و الير: السيّد و الملتكك. 0 
سودّهم؛ و قوله: زَعَمُوا أن كل من ضَرَبَ العير مَوالٍ لناء و أَنّى اليا . قيل: معناه كلّ من ضرب بجفن على عير و قيل: يعنى 
الوتده أى من ضرب وتداً من أهل الكترده و قيل: بن إيادا لأنهم أسععاب خييره وفل: يعنى جبلًاه و منهم من خص فقال: جبنًا 
بالحجازء و أدخل عليه اللام كأنه جعله من أَْمْلٍ كل واحد منها عَِرء و جعل اللام زائدة على قوله: 

(؟). قوله: [وسط الكف] كذا فى الأصلء و لعله الكتف. وقوله: معرة واش هلي عد انركذ اغبي شن الأصال يو لقره نج 
تولهغان الأعدل اتنعل الأخير او معي .لعي السو وا كس لعن ازالا:فى مطلقة التحريةا رن اوه أقوال قاع آنا الولكه] 0 
إصلاح هذا البيت على ما هو عليه فى المعلقة لأن له فى صفحة 878 شرحاً يناسب روايته هنا لاحقاً 
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والقد تهشكد عن ببغات الأثثر:إننا أراذبنات أوب و اققالة كل ذخ ضريه أل عرب تراد أو للف وغل بنقى اتن بماد السماء 
لسيادته» و يروى الولاى بالكسرء حكى الأأزهرى عن أبى عمرو بن العلاده» قال: مات مَنْ كان يحسن تفسير بيت الحرث بن حازة: 
زعموا أن كلّ مَنْ ضَرَب العثر .01١‏ قال أبو عمر: الَِر هو الناتئ فى بُوْبوْ العين» و معناه أن كل من انْتَبه من نَؤمِه حتى يدور عَيِرُهِ ججنى 
جناية فهو مَوْلّى لناء يقولونه ظلماً و تي قال: و منه قولهم: أتيتكك قبل عَثِرِ و ما ججرى أى قبل أن ينتبه نائم. و قال أحمد بن يحيى فى 
تلكو محري أرادوا وخويده آرادوا المصندي و يقالةنا أدوى لى عن صدرية الع ف أ أت النانن عر شكاة وستومفنر العقر اذ 
العثمان يكتفان حابي الصلب: و العف الولو ضان الفرنش و الكلك تر خيارا: ذفن عاناللتارك من صاة يتردد و من أمثالهم: 
كلْبٌ عائرٌ خيرٌ من كلب رابض؛ فالعائرٌ المتردد» و به سمى العثُِ لأنه عير فيترّد فى الفلاة. و عار الفرسٌ إذا ذهب على وجهه و تباعد 
عن صاحبه. و عارٌ الرجل فى القوم يضريُهم: : مثل عاث. الأزهرى: : فرسٌ عَبَارٌ إذا عات و هو الذى يكون نافراً ذاهباً فى الأرض. .و فرس 
عبار بأوصالٍ أى يَعِير هاهنا و هاهنا من نشاطه. و فرس عَتِار إذا نَشِط فرَكبَ جانباً ثم عدل إلى جانب آخر من نشاطه؛ و أنشد أَبو عبيد: 
ولقند رأيثفوارساً ين ويل ختظركك لظ راد ةالعبار قال ابن الأغرايى فن .مكل العرف؟ عتكاره لطا جراد الفغارة قالء: القيار ربول: 
عا ياشلا ري يا وروي اما ا ري رسي تار ري 
فق قفا نافع من قد قالة و كتظمو و كله يككله و عطاك نواهق الشيزا كك و القواطلية كان ذلك إذا لكوملا وهف بقيدة قاض د 
و ا ل ل 0 
رفن الحدية: أده كان كه بالغرة العائز قم تفشه من أعدها إلاقدافة أن كرو من السدقةة المافرة السافلة لا تقرف لها شالكف 
من عارٌ الفرسٌ إذا انطلق من مزبطه ماراً على وجهه؛ و منهالحديت: مَثلٌ الممناِق مَتَلّ الشاؤ العائرة بين عَنَمِينِأَى المتردّدة بين قطيعين لا 
لذرى أنهمنا توق سوق ابن عم رقي اللكني الى :مدل سازتل دنا دخاته تونسد ييه الاخره اقزر زه هارا اللخ و ذهب 
على ويا و هاه لفان كار لمتكي يد التعام دا اذا رش نوها سم ل مستي كك لق وذمن محف قاين طلي السية قا 
أوس بن حجر: لَِثْ عليه من البَرْدِىٌَ هثرية» كالمزّرانىٌ» يار بأَوْصالٍ «1». أى يذهب بها و يجىء؛ قال ابن برى: من رواه عار» بالراء» 
فمعناه أنه يذهب بأؤْصال الّجال إلى أَجمَته 

(6. البيت (05. قوله: [كالمزبرانى إلخ] قال الجوهرى فى ماده رزب ما نصه: و رواه المفضل كالمزبرانى عيار بأوصال» ذهب إلى زبرة 
الأيحفقان له لأسي يا عجباه الشىء يشبه بنفسه و إنما هو المرزبانى انتهى. و فى القاموس و المرزبة كمرحلة رياسة الفرس و هو 


مرزبانهم بضم الزاى 
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و منه قولهم ما أدرى أى الجراد عارّه؛ و يروى عَيّال» و سنذكره فى موضعه؛ و أنشد الجوهرى: لَمَا رأَيتٌ أبَا عمرو رَرَّعْتٌ له مِنّىء كما 
رزم العيّارُ ذ فى العْرْفِ جمع عَرِيف و هو الغابة. قال: و حكى الفراء رجل عَيّار إذا كان كثير التَطواف و الحركة ذكياً؛ و فرس عَيّار و 
عتّال؛ و العَثِرانة من الإبل: الناجية فئ نشاطه يمن ذلكده» و قيل: شعهت بالعزر فى سرعتها و تفاطهاة:و ليس ذلكك بقوى#او فى قصيد 
كعب: عَيرانة قَذِقَتْ بالنّخض عن عرض هى الناقة الصلبة تَشْبيهاً ب كو الرسينء والألقن و النوة وافلدتات. ابن الأعراني: :الككة الفرس 
النشيط . قال: والعرب تمدح بالعيّار و تَذّمَ به يقال: علاام عار جيعد حي لمعا ص واو خاكم حبار نيط لي انه إبله عابي قال 
الأزهرى: والخرجع عالروهر شيط وهو بلج ذم عاورٌ البعيرٌ يران إذا كان فى شَّوْل فتركها و انطلق نحو أخْرَى يريد القزع.. 
و العائرةً لتى تخرج من الإبل إلى أُخرَى ليضربها الفحل. و عار فى الأرض تعير أى ذهب» و عار لجل فى القوم يضربهم بالسيف 
عَيرائاً: ذهب و جاء؛ و لم يقيده الأزهرى بضرب و لا بسيف بل قال: عار الرجل يَعير عَيراناه و هو تردّدٌه فى ذهابه و مجيئه؛ و منه قيل: 
كلْبٌ عائرٌ و عار و هو من ذوات الياء و أعطاه من المال عائرةً عينين أى ما يذهب فيه البصر مرة هنا و مر هناء و قد تقدم فى عور 
أبهاء وهر اث السزاة واعواقرة: أواقل الذالسة اللمتدرقة ف كله بو يقالةما درق أ الخد اد سات أ كسم يديو اللي ل كات النافى اقول 
الأكثر» 0١١‏ و قيل: يَعيره و يعُوره؛ و قول مالكك بن زغبة: إذا انتسأوا قَوْتَ الرّماحء أَكنهُم عوائر نَل كالجراد تُطِيرُها عنى به الذاهبة 
اللكثر ةفو أسلفظى الجراد فاستعاره قال الفورع ومن الي عند عاره وَتِدّه؛ عارّه أى أهلكه كما كال ل دري أى الجراد عارّه. و 
عِوْت ثوبه: ذهبت به. و عَيّر الدينارَ: وازَّنَ به آخر. و عَيّر الميزان و المكيال و عاوّرّهما و عايَرَهُما و عايّرَ بينهما مُعايَرَهُ وعياراً: قدَّرّهما 
و نظر ما بينهما؛ ذكر ذلكك أبو الجراح فى باب ما خالفت العامة فيه لغةُ العرب. و يقال: فلان يُعايرُ فلاناً و يُكايله أى يُسامِيه و يُفاخره. 
وقال ال زيد: يقال هما يتعايبان و يَتَعايّرانء فالتعايّرٌ التسابٌ و التَعايّبٍ دون التَّعايّر إذا عاب بعضهم بعضاً. والمقبار من المكابيل ها 
عُيّ. قال الليث: العجّار ما عايّدت به المكاييل» فالعيئار صحيح تامٌّ واف» تقول: عايّؤت به أى سَوَيْنَه و هو العيّار و المغيار. يقال: عايرُوا 
ادي تكا راك وكراز اكه و شر هاعر مين لاومو لافقا :عرو ادو فوته التقائيرة واه 3 تا هارا دلثاراً شرار قتي دارا 
دشارو ذلك يت تَغييراً إذا ولخ واهذا والحداء يكال عذااق الكل والووف قال الأره عرق الليث بين غايةت و عيزت» 
فيصل عارزت فى المكاني و عرت + فى الميزان؛ قال: و الصواب ما ذكرناه فى عايّزت و ميرت فلا يكون عَيَرت إلا من العار و النّغْيير؛ و 
أنقد الناهلى فول الرنج و بون أعانيت افر قغارا وأبا حك تور الأوقازا 

سكاس لمان 
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وقالة وحعق أصاؤت رفغت وضؤلت» قال وه إعارة الات و الأدوانت: و استعازقلاة ما مق كناف وقبه و سوله متها إلى يده 
و أنشد قوله: هتّافة تخفض من بدِيرُهاء و فى اليد اليَمتى لعش تعيرهاء شَهْباءٌ تُروى اليش من تصيرها شهباء: مُغيلة؛ و الهاء فى مُشتعيرها 
ليان و الاير ظيط النقام .و العف موا إنقافنة«و قدا .+ انعد الال القى تحمل العيوف لآ وانصد ليان لفطلرا. و قن الويل 55 
حت الِْيرُ؛ و روى سلمة عن الفراء أنه أنشده قول ابن حلَرة: زعمواأَنَّ كلّ من َرَت الجير بكسر العين. قال: و الهِيرٌ الإبلء أى كل 
من ركب الإبل موا لنا أى العربُ كلهم موا لنا من أأسفل لأنا أَرْنا فيهم فلنا : نِم عليهم؛ قال ابن سيدة: و هذا قول ثعلب, و الجمع 
عِيّرات» قال سيبويه: جمعوه بالألف و التاء لمكان التأنيث و حركوا الياء لمكان الجمع بالتاء و كونه اسماً فأجمعوا على لغةٌ هذيل لأنهم 
يقولون جَوّزات و بيِضات. قال: و قد قال بعضهم عيرات» بالإسكان, و لم يكس على البناء الذى يكس عليه مثله» جعلوا التاء عوضاً من 
كدي كا شاو كه فى أعناء كتير اللورسا رس ردوب كار ل ا وك 
قَصَلّتِ الِْيرٌ كانت حمر قال: و قول من قال العيرٌ الإيل خاضّة باطل. العيد: كل ما امير من الإيل و التتمير و البغال فهو عِيرٌ؛ قال: 
انلقن قير الأ عمزون البفدى ف من كي افاي ١‏ اكد 4 ل و لالين؟ و لا رين إذ لذن لذ مفقأطحات الوواتٍ 
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كن الدَّمَنْء لا بدّ أن بخن مِنّى بين أن يسِهْنَ عير أو يبِنَ بالنّمَنْ قال: و قال نصيرٌ الإبل لا تكون عِيراً حتى يُمْتار عليها. و حكى 
الوه ميعن اه غ الألضرابى قال: العيرٌ من الإبل ما كان عليه حمله أو لم يكن. وفى حديث عثمان: أنه كان , يشترى العِيرَ كرف ثم 
يقول: من يُرِبيحنى عُفْلَها؟العير: الإبل بأخمالها. فِغْلٌ من عار عير إذا سار و قيل: هى قافلة الحمِيره و كثرت حتى سميت بها كل قافلة 
فكل قافلة عِيرْ كأنها جمع عَرء و كان قياسها أن يكون قُعله بالضمء كشقف فى سَقْفْ إِنَا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو عين. وفى 
الحديث: أنهم كانوا يترضٌ دون عِيرات قُرَئْش؛ هو جمع عير» يريد إبلهم و دوابهم التى كانوا يتاجرون عليها. حت حديت ابو عا 
أجاز لها العيرات؛ هى جمع عير أيضأه قال سيبويه: اجتمعوا فيها على لغهُ هذيلء يعنى تحريكك الياء» و القياس التسكين؛ وقول امن 
النجم: و أَنت الل القرَى بعيرهاء من ححسكث الع و من خافورها إنما استعاره للنمل» و أصله فيما تقندم. و فلان عُييْرٌ وَحْدِه إذا انفرد 
بأمره» و هو فى الذمٌّ كقولكك: نيديج وحده. فى المدح. وقال ثعلب: عُيَتِدُ وده أى كل كد قال الأزهرى: فلانُ غُبَيِدٌ وحده و 
جحَدِسُ وَحْدِه. و هما اللذان لا يُشاوران الناس و لا يخالطانهم و فيهما مع ذلكك مهانة 
لسان العرب» ج5» ص: 210 
و ضعف. و قال الجوهرى: فلا.ن بير وَخوِيِه وهو المعجب برأيهه و إن شئت كسرت أوله مثل شيخ ويف ييخ و لا تقل: عُوَير و لا 
شُوَيخ. . والعارٌ: السّبَهُ و العيب» و قيل: هو كل شىء يلزم به سبَهُ أو عيب» و الجمع أغياة و قال: فلان ظاهر الأعْيارٍ أى ظاهر العيوب؛ 
قال الراعىئ: و بت ضَوٌ بنى تميم لبأ نس المروةؤ ظاهو الأغيارٍ كأنه مما يعي به و الفعل من الغبيرء و من هذا قيل: : هم يَتَعيرون 
من جيرانهم الماعونَ و الأمتعة؛ قال الأزهرى: و كلام العرب يَتعَوّرونء بالواو» و قد عثيره الأمرَ؛ قال النابغة: و عَيرئنَى بنو ذَيْيانَ حَشِيته و 
ل فلن يان خشاك من عار؟ و تعاير القومٌ: عير بعضّ هم عضاو العامة كر عضر ركذا والقهاة: المجابية قال #غافه داعام 
لمجو د كسا روسل وام إذا لم تصد به فى الحياة المَعَايرُ و تعايرٌ القومٌ: : كرابو القارية#التعسم ذهب 
بعضهم إلى أنها ين العا و هو قُويل ضعيف» و إنما غرّهم منه قولهم تيون الوارئٌ» و ليس على وضعه إنما هى مُعاقبة من الواو 
إلى اليه و قال اليث: مسميت العارة عارية لها حار على من طلبها. وفى الحديث: أن امرأة مخزومية كانت تَشمُير المتاع و تتحده 
فأمر بها فقُطْقت يذهاة الأسصارة هق الغارية وهى مغروقة. قال ابن الأثير: وذهب عامة أهل العلم إلى أن المُسْتَعير إذا جحد العاريّةُ لا 
يتم لأنم اسك اتن و اليس سارق» والغائن و التتاحد للاقطم عليه قط و إساعا..ولذهب إسحاق إلى القول بظاسر هذا الخديكه 
و قال أحمد: لا أعلم شيئً يدفعه؛ قال الخطابى: و هو حديث مختصرٌ اللفظ و السياقي و إنما قلقت المخزومية لأنها رقت, و ذلك بين 
فى روايهُ عائشه لهذا الحديث؛ ورواه مسعود , بن الأسود فذكر أنها سرقت قطِيفَةُ من بيث رسولٌ الله» صلى الله عليه و سلم و إئما 
ذكرت الاستعارة و الجحد فى هذه القصة تعريفاً لها بخاصٌ صفتها إذ كانت الاستعارة و الجحد معروفة بها و من عادتهاء كما عرفت 
ل ترقّت إلى السرقة» و اجترأت عليهاء فأمر بها فقطعت. و المُسْتّعير: السّمين من الخيل. و 
الْمَعارٌ: المُسَمَن. يقال: أَعَوْت الفرس أَش مه قال: عِيرُوا حَتلَكم ثم اكضوهاء عق الخيل بالرّكض المعارٌ و منهم من قال: المُعار 
المنتوف الذنبء و قال قوم: الممعار المُضَمّر المُقَدّحء و قيل: المضَمَر المعار لأن طريقة متنه نتأت فصار لها عيرٌ ناىئء و قال ابن الأعرابى 
وحده: هو من العاريّة و ذكره ابيع اننا وقال: لأن المَعارٌَ يهان بالابتذال و لا يَشْهْق عليه شفقةٌ صاحبه؛ و قيل فى قوله: أغيريوا 
خيلكم ثم اركبوها إن معنى أعيروها أى ضَِّمّروها بترديدهاء من عار يعيرء إذا ذهب و جاء. و قد روى المعارء بكسر الميم؛ و الناس 
رووه المُعار؛ قال: و المعارٌ الذى يجيد عن الطريق براكبه كما يقال حادٌ عن الطريق؛ قال الأزهرى: مِفْعَل من عار : فيز قافن الأصل 
مِغْيرء فقيل معار. قال الجوهرى: و عار الفَوَسٌ أى انقَأت و ذهب 
لوال االعريد ادعو 17 
هاهنا و هاهنا من المَرّحء و أَعارّه صاحبه فهو مُعَار؛ وامنه اقول الطركانس: وكاناتي كتايابتى تبر أَحقٌ الخيل بالوَكض المعارٌ قال: و 
الناسٌ يَرَوْنه المُعار من العاريّهُ و هو حَطَأْ؛ قال ابن برى: و هذا البيت يُروى لِبشر بن أبى خازم. وحية لش ةلاق #ريية الكياتة الغيير 
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لرجلين 0 لتر ا اعنين صافى ا إى ال رء س0 لدي ماسب رياس دن كأنه 
صغاراً 2000 يي ب ل ا 
تستوحشه و تضرب به المَمّل فى البلمد الآخشء و قيل: هو اسبع واد قال إمرق القيسن” و واده كتتؤق العيزء قر عي لق تلمت بقدام 
ساهم الوه حَسَانٍ قال الأزهرى: قوله كعبؤف الغيره أى كوادى القير و كل واد عند العرب: تحرف و يقال للموضع الذى لا خير فيه: 
هو كجوف عَيرٍ لأنه لا شىء فى ججؤفه يُنتفع به؟ و يقال: أصله قولهم أخلى من بجؤف جمار. وفى حديث أبى سفيان: قال رجل: أَغْتال 
محمدا ثم آحدٌ فى عير ذو ىأى أخضى فيه و أجعله طريقى و أرب حكى ذلكك ابن الأثير عن أت حرسي نوعيه اس غيل قال 
اراق بأغلاام م ذكوز فير قرب مَعانِيَ م الث !د هِ ما ها وفى الحديث: أنه ّم ما بين عَثرِ إلى نَوْرِ؛ هما جبلا-ن» و قال ابن 
الأثير: جبلان بالمدينة» و قيل: تَوْرٌ بمكة؛ قال: و لعلّ الحديث ما بين عقر إلى أخودء و قيل: بسكة اها سا يقال ل عو وان مقر 
الداهية. و بِنَاتُ مِغير: الدواهى؛ يقال: لقيت منه ايْنَهَ مِغير؛ يُريدون الداهية و الشدّ. و تِعَارٌ بكسر التاء: اسم جبل؛ قال بر يصف ظغنا 
ارتحلن من منازلهن فشبههنٌ فى هَوَادِجِهن بالطّباء فى أَكُنتهتِها: و ليل ما أَئَيِنَ على روم و شابة؛ عن شماثلها تِعارُ كأنَّ ظباة أَثِيِمَة 
عليها كوائس»؛ قائصاً عنها المكاة المغاثه أماكن اللاموعر هن كتسياء ورشانة وتمان: بعلن قن بلاد قيس. و أروم و شابة: موضعان. 
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الجزء الخامس 
[قتمة] ر؛ ج0» ص: ٠‏ 

فصل الغين المعجمة؛ ج48 ص: * 
غبر؛ ج0» ص: ؟ 


يد الى 1 يثر خبورا مكت و ذهه و غيو الفل بر أن بقى. و الغايرٌ: الباقى. و الْغايرٌ: الماقي :وسو دوا تبلا قال الليث: و 
قد يجىء الغابرٌ فى النعت كالماضى. و رجل غايرٌ و قوم عَبرّ: غابرون. و الغابرُ من الليل: ما بقى منه. و عْبِرُ كل شىء: بقيّتهه و الجمع 
أَغبانٌ و هو العُيرٌ أيضاًء و قد غلب ذلك على بِقدِهُ اللبن فى الضرع و على بقيّهُ دم الحيض؛ قال ابن حِلّرَة: لا تَكسّع الشَّوْلَ بأُغبارهاء 
إنّكك لا تَدْرى من الناتجٌ و يقال: بها خُبرٌ من لبن أى بالناقة. و عُبرُ اليض: بقاياه؛ قال أبو كبير الهذلى و اسمه عامر بن التلّيس: و يإ 
من كل عير حيِضفْ و فَسادٍ مُوْضدعَة و داء مُفْيلٍ قوله: و مُبرًٍ معطوف على قوله: و لقد سَرَيْتُ على الظلام بمِغْشّم و عُبوُ المرض: كناف 
و كذلكك عَبِدُ الليل. و غَتِدْ الليل: آخره. و عد الليل: بقاياه» واحدها غْيْدَ 479. وفى حديث معاوية: بفنائه أَغثرٌ ون غبأَى قليل. وغَيد 
اللبن: بقيّته و ما غَبَرَ منه. و قولهفى الحديث: إنه كان يَحَدّر فيما غَبَرَ من السُورةُ؛ أى جُسرع فى قراءتها؛ قال الأزهرى: يحتمل الغابرٌ هنا 
الوجهين يعنى الماضى و الباقى» فإنه من الأضدادء قال: و المعروف الكثير أن الغابرٌ الباقى. قال: وقال عبراو تحنلا ون لأينة إنه يكون 
بمعنى الماضى؛ و منهالحديث: أنه اعتكفٌ العَشْر الغواير من شهر رمضان» أى البواقى» - جممٌ غابر. وفى حديث ابن عمر: شُئل عن جُنْب 
اغترق بكو من نت فأصابت يذه الماء» فقال: غابرُه نج سٌأَى باقيه. وفى الحديث: فلم بق إلا غُتّرات من أهل الكتاب» و فى رواية: 
ير أهل الكتاب؛ العُبّر جمع غابرء و الكترات جمع عُبّ. وفى حديث عَمرو بن العاص: ما تأبَطتْنى الإماء و لا ححمَلينى البغايا فى عبات 
المآلى؛ أراد أنه لم تتولٌ الاماء تربيته: و المآلى: 
(0). قوله [و غبر الليل بقاياه واحدها غبر] كذا بضبط الأصل 
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قوق احرف ىق لقا نالعاو كيك عن المرأة ولندا. و تَرَوّجٍ رجل من العرب امرأة قد أسنّت فقيل له فى ذلكك فقال: لعلن أتغر 
منها ولد فولدثٌ له عَبرَ. ِثالٌ تمر و هو عُبرْ بِنَ غَنْم بن يَشْكر بن بكر بن واثل. و ناقة مغُبار: تَعْزّرٌ بعد ما تَغْرْرُ للُواتَى ينجن معها. و 
عت أعرابى ناقةً فقال: إنّها مغشارٌ مشُكار مِْبانٌ فالِبار ما ذكرناه آنفاء و المشكار العزيرة على قل الح من المَؤْعى» و المعشّار 
لقنو كيه ابن الأنبارى: الغابرٌ الباقى فى الأَشْهَر عندهم, قال: وقد يقال للماضى غاء ِ؛ قال الأعشى فى الغاير بمعنى الماضى: عَضُ بما 
ان اراس 1 فى الزَّمَن الغابر أراد الماضى. كل الا لقم والعروب في كلاتع العريه أن العا الباقن» قال أب عبيند: 
الكُيّرات البقاياه واحدها عَابنٌ ثم يجمع عبرا ثم خيرات جمع الجمع. و قال غير واحد من أئمة اللغة: إن الغابر يكون بمعنى الماضى. و 
داهية العَبَرِه بالتحريكك: داهية عظيمة لا يُهتدى لِمثْلها؛ قال الحؤمازى يمدح المنذر بن الجارُودٍ: أنت لها مُنْذِرُ من بين اَن داهِيةٌ 
الدّهْرِ و صرمّاء الع يريد يا منذر. و قيل: داهية العَبر الذى يعانِدٌكك ثم يرجع إلى قولكك. و حكى أَبو زيد: ما عَبِت إلا لطَلَبٍ المراء. 
قال أبو عبيد: من أمثالهم فى الدّهاءِ و الإب: إنه لداهية البر؛ و معنى شعر المنذر يقول: إن ذكرتُ يقولون لا تسمعوها فإنها عظيمة؛ 
وأنشد: قد أَزِمَتُ إن لم تُكَيْْ بعر قال: عرض ترلمم جاع عرلا واي لكر بلِيهُ لا تكاد تذهب؛ و قول الشاعر: و عاصدماً سلمه من 
الغدّرٌ من بعد إِرّهان بص حّاء العَبدْ قال أبو الهيثم: يقول أنجاه من الهلاكك بعد إشراف عليه. و إِرْهانٌ الشىء: إثباتّه و إدامتّه. و العَيد: 
البقاء و العبر بغير هاء: التَرابِ؛ عن كراع. وار والعان: ارمح و قيل: العورة تردّد الوَهج فإذا ارش خباراء و الخرة: الثبار أبقا؛ 
أنقد ايع الأمزابين: بتي لم ايوم يوالم ترد أرضى الوراق كرا وقوه ألا تل فت هاتيكك العْبَو عناء و قد صابث 
بقَوْ قال ابن سيدة: لم يفسرهء قال: و عددى أنه عَنَى عبر اذب لأن الأرض كَهْ غيرٌ إذا أَجَدَبْتْ؛ قال: و عندى أن عبر هاهنا موضع. . وفى 
الحديث: و تعلمون ما يكون فى هذ الم من الجوع الأَْرٍ و الؤت الأخمر قال ابن الأثير: هذا من أحسن الاستعارات لأن الجوع 
هذا كرون السعم لسراو اولذب لنفتى أ لاطبزاو اناقيا من كله أطار يو | سيا من عام اليات يلاتك ارده 
الموث الأحمد الشديد كأئه موتٌ بالقَمْل و إراقة الدماء؛ و منهدحديث عبد الله بن الصامت: يُحَرَبٍ البَطْدرةً الجوعٌ لأسي بو "اموت 
ل خْمَرُ؛ هو من ذلكك. 
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و اغْيدَ اليوم: اشتدٌّ حُباره؛ عن أبى علئ. و أَغْيَوْتٌ: أت القُباره و كذلكك غبت تَغبيراً. و طَلَّب فلاناً فما شَّقَّ عبار أى لم بد رِكه. و غَْر 
الشى:: لَطحه بالغبار. و تعير: تلط به. و اغب الشىة: علا العُبار. و العَِرةٌ: لطحٌ العُبار. و العُِرَة: لَوْن العُبار؛ و قد غَرَ و اغْبوَ اغْبرَارَاء و 
هو أَخُْ. و العبرة: البرار اللؤن يَعْبدُ للهمّ و نحوه. و قوله عز و جل: وَ ويجوة : وْمَيذِ علط عَبرةٌ هه قر قال: و قول العامة عبر خطأء 
و الغْبرةٌ توق الأعر و عر شبية «الغان: و الأغير: الذئب للونه؛ التهذيب: و المَعْبْرةٌ فقوم لكرون يدر الله عالى بنشامى لوخ »كما قال 
عبادك المعَبَرهء رش علينا المَغِره ه قال الأزهرى: و قد مما م يُطرّبون فيه من الّغر فى ذكر الله تَفيرً كأنهم تَاشَدُوُ بالألحان وبا 
وتصواى | ذقهو افد هوا تقر ليذ اليس قال الأزهرى: وروفاعن القافي رضي الاعف اداقال: أرى الزَّنادِقهُ وَضَعوا هذا التّغبير 
كدوااس تالوج ام افر دوهن لحي جترسحري ريصي الارق اللامتدويى ادبيو رتوو ف لاخر الباقياء 
و المِغْبار من النخل: التى يعلوها العٌبار؛ عن أبى حتيفة. و العثراء: الأرض لغِْرة لونها أو لما فيها من الغبار. وفى حديث أبى هريرة: بَئنا 
جل فى مفازة عَثِراء؛ هى التى لا يهتدى للخروج منها. و جاء على عَثراء الظهر و غُتيراء الظهرء : يف ارم و تركه على غَيراء الظهر 
أى ليس له شىء. التهذيب: يقال جاء فلان على ُبيراء الظهرء و رجع عَؤْده على بَدْئهه و رجع على أذراجه و رَحجع ره الأول و 
نكص على عَقِبيهه كل ذلكك إذا رجع و لم يصب شيئاً و قال ابن أحمر: إذا رجع و لم يقدر على حاجته قيل: جاء على غتيراء الظهر 
كأنه رجع و على ظهره ه غبار الأرض. واقال وعدي كرة : يقال تركته على غبيراء الظهر إذا خاصّ ممت رجلا فحص مته فى كل شىء و 
انه على ماقي يديه. و الوَطَأَءُ العثراء: ديد ول الدارسة و هو مثل الوَطأَة السوداء. والغبراء: الأرض فىقولهء صلى الله عليه و 
سلم: ها أطلع) لكشواء وال انلف الققراء ذا لزيد امد هن أى قال ابد الاير التضراء النسمافت و الكتراء الأرضن ؛ أراد أنه مناه 
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فى الصّدق إلى الغاية فجاء به على انّساع الكلادم و المجاز. و عِرَّ أَغُبر: ذاهبٌ دارس؛ قال المخّل السعدى: فأنْرلَّهِم دار الضَّيا» 
فأضربحوا على مَفْعدِ من مَؤْطِن العرّ أَغبرا و سَرنة غبراء: جَدْبة» و بَنُو عَراء: الفقراء» و قيل: العُرَباء» و قيل: الصّعاليكء و قيل: هم القوم 
يجتمعون للشراب من غير تعارّف؛ قال طرقّة: رأيتٌ بنى عُثراء لا يتكروننى: و لا أهلٌ كرذاك الطراف المُكردَّد و قيل: هم الذين 
يَتنامّدون فى الأسفار. الجوهرى: و بَنُو عَثِراء الذين فى شِغر طرفةُ المحاويج. و لم يذكر الجوهرى البيت, و ذكره ابن برى و غيره و هو: 
رأيت بنى عَبراء لا ينكروننى قال ابن برى: و إنما سمى الفقراء بنى عَثراء للصوقهم بِالتّرَابِء كما قيل لهم المُدْقِعُون للصوقهم بِالدَّفْعاء 
و هى الأرض كأنهم لا حائل بينهم و بينها. و قوله: و لا أَهلُ مرفوع بالعطف على الفاعل المضمر فى يُتكروننى؛ و لم يحتج إلى تأكيد 
لطول الكلام بلا 
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لنافية؛ و مثله قوله سبحائه و تعالى: 5 أ في 0 و الطراف: خباة من أدم تتخذه الأخنياء؛ يقول: إن الفقراء يعرفوننى بإعطائى و 
بزى و الأغنياء يعرفوننى بِمَضْلمى و جلالة قَذْرى. ولوسدية كين أكون فى غير الناس أحبٌ إِليّ؛ و فى رواية: فى ختراء الناس: 
لساري الي ان كرمع لد موي ١‏ العا موري ترغرب لزاني في اااي بن 
أن فى نترائهم: و منه قيل للمحاويج بَنُو َبراء كأنهم تُسبوا إلى الأرض و التراب؛ و قال الشاعر: و بَنّو غُئراء فيها يتتعاطون الصّحافا يعنى 
الشُوب. و الغئراء: اسم فرس قيس بن زهير العبسى. و العَثراء: أنثى التتلى. و العئراء و العبيراء: نات سُهْلِيٌ» و قيل: العثراء شجرته و 
لعُِراء ثمرته» و هى فاكهة و قيل: الُبثِراء شجرته و الكَِراء ثمرته بقلب ذلكك, الواحد و الجمع فيه سواء, و أما هذا الثمر الذى يقال له 
الغتيراء فدخيل فى كلا.م العرب؛ قال أبو حنيفة: العُتراء شجرة معروفة. سميت غَتثئراء للون وَرَقِها و ثمرتها إذا بدت ثم تحمر حَمْرة 
شديدة» قال: و ليس هذا الاشتقاق بمعروفء قال: و يقال لثمرتها القّتيراءء قال: و لا تذكر إلا مصكْرة. و العُتيراء: الشّكرْكةٌ وهو شراب 
يعمل من الذرة يتخذه التببش و هو يش كر. وفى الحديث: إياكم و العُيراء فإنها خمر العالم.و قال ثعلب: هى خمر تُعْمّل من الغتيراء» 
هذا الثمر المعروفء أى هى مثل الخمر التى يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما فى اللعرم. و العثِراء من الأرض: الحَمِرُ. و الراء و 
العَبَرةٌ: ارض كير الشجر. و الغترٌ: الحقد كالغفر. و غَرَ العؤق عبرا فهو غَبرٌ: انتقض. و يقال: أصابه عَبرٌ فى عِرْقِه أى لا يكاد يبرا قال 
الشاعر: فهو لا بر ما فى صَدْرِهء مثل ما لا يبر العزقُ الع بكسر الباء. و عير المبجمؤح» بالكسرء يََْر برأ إذا اَّمَل على فساد ثم اتتقض 
عاد ومسي عرق ار اله يرال يقر مو امروب العريا جو الوزن لذبي قال: و العبُ أن يرأ ظاهرُ الجرح و باطنه دو؛ و 
كال سم ل تر 0 بى مشت مكك المَعْبَدَا قال: العَبَدْ داء فى باطن خف البعير. و قال المفضل: هو من العُئرة» و قيل: العدٌ فساد 
الجرح أَنّى كان؛ أنشد ثعلب: أَعيَا على الآسيتى بعيداً غير قال: معناه بعيداً فسادٌه يعنى أن فساده إنما هو فى قعره وما عَمَضٌ من جوانبه 
فون كم يعد ل سبو ال طلب الس و نكسن وعرة ف تله و أَغْبرَ الرجل فى طلب الحاجة إذا جدّ فى طلبها؛ عن ابن 
السكيت: وح ماع فخرجرا نخرين عم بودوالهم ؛ الْمُغْرٌ: الطالب للشىء الدكمي فيه كانه الترصة وببرعه زير لجار و 
منهدحديث الحرث بن أبى مصعب: : قدم رجل من أهل المدينة فرأيته مغيراً فى جهازه.و عبرت علينا السماء 00 ف مطرها و اشتد. و 
الِرانُ: بُشدرتان أو ثلادث فى قِمْع واحدء ولا جمع للعُئران من لفظه. أبو عبيد: القُتِرانٌ رُطَبتان فى قمع واحد مثل الصّنُوانِ نخلتان فى 
صل واحدء قال: و الجمع غَبارين. و قال 00 حنيفة: العُبرانة» 
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بالهاء» بلّحات يخرجن فى قمع واحد. و يقال: لَهُجوا ضَ بَفُكم و خَبّروه بمعنى واحد. و الغَيير: ضرب من التمر. و الُِرورٌ: عُصَيفير أَخير. 
و المُعْبو بضم الميم؛ عن كراع: لغة فى المنشفورء و العام أعلى. 


غثر؛ ج8» ص: /ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعانانا من دإناايب 


«الكرة و الكثراء النسماغة المستاطة و كذاكة القطرف ابو زيط القكرة البجياعة مع الناس البيختاطو ةم القانين اوقا و رامو 
الغُْر: هله الناس, الواحد أَغْثْرِ مثل أَخمر و مقر و أَسْوَدٌ و سُود. وفى الحديث: رَعاع عَثْر؛ هكذا يروىء قيل و أصله غَيثرهُ حذفت 
منه الباء» و قيل فى حاديث عثمان» رضى الله عنه حين دخل عليه القوم ليتوه فقال: إن هؤلاء رَعاع غَترأَى مهَال؛ قال ابن الأثير: و 
فو من الأشكر الأخر اقل الأتعق النناها + َغْئِ استعارة و تشبيهاً بالضيع العثراء للونهاء قال: و الواحد غائِر و قال القتيبى: اسم 
غائْرا و إنما يقال رجل أَغْثْر إذا كان جاهلّاك قال: و الأجود فى عَثَرُ أن يقال هو جمع غَائْرٍ مثل كافر و كفّرة» و قيل: هو جمع أَغْثر 
فبجيع جع فاعتل كما قالوا أعرّل و عُزّله فجاء مثل شاهدٍ و سهد و قباسه أن يقال فيه أعرّل و عُزْل و أغَْر و غثْره فلو لا حملهما على 
معنى فاعل لم يجمعا على عر و عُرَّل؛ قال: و شاهد عُزّل قول الأعشى: غير بل و لا عواوير فى الجا و لا عرّلِ ولا أكفال وفى 
جلي أبى ذر: ايك الأسلعو املو أجل القر ا عامّةُ الناس و جماعتهم, و أراد بالمحبة المُناصَ حةً لهم و الشفقة عليهم. وفى 
حاديت ادنس أكون فى غَثْراء الناس؛ هكذا جاء : فى رواية» أى فى العامة المجهولين» و قيل: فو الجياءة المضاطة مز قبائل فتن 
قولهم: كانت بين القوم غَثْرة شديدة؛ قال ابن الأعرابى: هى مُداوَسة القوم بعضهم بعضاً فى القتال. قال الأصمعى: 0 
غَيَْرهْ و غَيِكَمةُ أى فى قتال و اضطراب. و الأَغْثّر: الذى فيه غْثِرةُ. و الأَغّْر: قريب من الأعْبر؛ و يسمى الطخَتُ ال و القثرة: هُ: عُثرهُ إلى 
خضرة و قيل: العْثْرَةٌ شبيهة بِالعْبِشْهُ يخلطها حمرة؛ و قيل: هى القُبرف؛ الذكر أَغتر و الأنثى عَْء؛ قال عمارة: حتى اكْتَسَيِتٌ مِنَ المشيب 
عمامةً عَْرا عفر لَؤنُها بخضاب و الَْراءُ و كار معرفة: الضبع. كلتاهما للّؤْنها. فال اي العاف : الضبع فيها شكلة و غثْره أى لونان 
مق وااو مار استحة و ركفن الث كدكنة ابن الأعرانى؟ اياف قر سلسو خارةزى كين اماو لبس امول او و 
أمطن :وق تحديق لتنا توش اليرت كانه كس الك اله هو لكر لون عالا افد و الاق الك اد م ال 
القطائف و نحوهما: ما كثر صوفه و زثْيرُه؛ و به شه العَلقَّى فو الماء؛ قال الشاعر: عَباءة حَثراء مِنْ نْ أجن طالى أى من ماء ذى أَجنٍ عليه 
طلوة عَلَنه. و الأغْر: طائر ملتبس الريش طويل العتق فى لونه يِرة و هو من طير الماء. و رجل أَغْثر: أحمق. و العثئْر: الثقيل الوَحَمء نونه 
(أننة او تقول الى يكر السدييوه رضى الله طقف لانن عبد الرتجمن 
لسان العرب. ج5. ص: / 
رضى الله عنه: يا عُْكْرو أصاب القومٌ من دُنياهم عَكَرة أى كثرة. و عليه عَثَرة من مال أى قطعة. و المَغْائِيدُ: لغةٌ فى المغافير. و المُغثور: 
لغة فى المُغُفور. و أَغْثر الرَمْتٌ و أَغَْرَ إذا سال منه صمغ حلو و يقال له المعو و المِغْتَرِ و جمعه المغاثير و المغافيره يؤكل و ربما 
سال لنَاهِ على الثّرى مثل الدّبسء و له ريح كريهة؛ و قال يعقوب: هو شىء يَنْضَّ مه القُمام و الرّمْتٌ و العُوفط و العُشَّر حُلْوٌ كالعسل» 


واحدها مُعْنُور و مِعْثار و مِغْثَر؛ الأخيرة عن يعقوب وحلده. و خرج الناس يَتَمَغْتَرَونء مثل يَتَمَغْفْرون أى يَجْتَنُون المغافير. 
غثمر؛ ج0» ص: / 


«الشكتمر: الثوب اللَشِن الردىء التسج؛ قال الراجر: عَنوداً كسَؤْتٌ مزجباً دمر و لو أشاءً كته محرا يقول: ألبسته المعثَمر لأدفع به 
عنه العين. ومرهب: : اسم ولده. و تمر الرنها مالدة ألسقة. قال مد إنه لت مكثْمرٌ و مُعَذَرَم و مَغْكُوم أى مُحَلّط ليس بجيد. ابن 
السكيت: طعام 3 ل ع لم يَنَقَّ و لم ينك ل. وقال الليث: المُعَثْمِر الذى يَخطم الحقوقّ و يتهصّمها؛ وأنقدة : و مُعَثْمر 
لحقوقها هضامها و رواه ا عبيد و مُعَذّمِر. 


غدر؛ ج80 ص: / 


#أرق سينك عبد الوقاة بالفودد و قال ظبريد | لتقي كك ار قارؤاقة كلاو كوو مولن لوا عقر ل 181532 تكن الميد وعدا 
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غاد زا غذاة وهتف و غتوويو عذكه الأ شر مار خذة و اك نا فعا متاق النداء تن القس بقالة باغدة وض العدية: 
يا حدَوُ لشت أشْرعى فى غَدَ رَتكثو يقال فى الجمع: نال لان وش عدي الحدمية: قال عروة بن مسعود للمُغيرة :اعد وهل 
غَسَلَتَ غَدْرَتك إلا بالأمس؟قال ابن الأثير: خدّر معدول عن غادر للمبالغة» و يقال للذكر عدر و الأأثى عَدارٍ كقطام؛ و هما مختضان 
بالنداء فى الغالب؛ و منهحديث عائشة: قالت للقاسم: الجلش قري ةشعاك حرف النداء؛ ؛ و منهدحديث عاتكة: اويا 
اران ابن يلاله وسيم يقال اران باقر ونا مله وا ويام وووزيا أبن ملو و اشارهواد ا واخدار لابايشمدل ال تن 
الدانعاو امراك كان وقدارة: تاليو اشر لعب نويه د رلأن التوق عاق السعرفا عندهم و قال شسير علخ أل 
غَادِنٌ و رجل تُصِرٌ أى ناصرٌ و رجل لكمٌ أى لَنِيم؛ قال الأزهرى: نوّنها كلها خلاف ما قال الليث و هو الصوابء إنما يتركك صرف 
باب تقل إذا كان اما شع فلا هفل عفرو زترووق اللعد يك وين فذى البناعة بسنوة عدار بكر البطة ونا القات#هى ققالة مخ 
الغَّدْر أى تُطمعٌهم فى الخطرب بالمطر ثم تُخاتف فجعل ذلك غََدْراً منها. وق السديكه السيرييا رضن شنال لما كدر مانا 
كود كانه كانت لا تسمح بالتبات» أو تنبت ثم تشرع إليه الآفةٌ فشيّهت بالغادر لأنه لا يَفى؛ وقد تكرر ذكر العَدُر على اختلاف 
اندقف السديتبورهذة الرجل غذراو كقراة: عن ساق #اقال انم سيد ةو لبد توعان اللو فإلرا؟ الذف غادة أ له عين 
ل كما قالوا: الذّئب فاجر. و المغادرة: التركك. و أَغْدّرٌ الشىء: تركه و بمّاه. 

لسان العرب» جه؛ ص: 4 

حكى اللحيانى: أعاننى قُلانٌّ فأَغْدَرَ له ذلكك فى قلبى وك أ انقاهاء و الكدوفوها اخوة هن شي و .هين العُدَار؛ قال الأَفُوه: فى مُضَرَ 
التحقراء لم يَتّركك عَدَارة غير النّساء الججلوس و على بنى فلان عَدَرَةٌ من الصدقّة و عَدَرٌ أى بقيَة. و أَلقّت الناقةٌ عَدَرَها أى ما أَغْدَرَيْه 
حياس الغو الأكي ابن النسكية و انشع قافا وها ريات ايا و 01ل تكس فى )لح كلتبها بعف | ارللكايو قا ب متصرن: 
واحدة الغدّر غِذْرةُ و يجمع غِدَّراً وغِدّرات؛ و روى بيت الأعشى: لها غِدَّرات و اللواجق تلق و به غادِرٌ من مرض و غايرٌ أى بقية. و 
عادر الشىء مُعادَرة و تدارا و أَغْدرَه: كه وفيت ليصا اله علدو سار 507 ليتتى غُووِوْت مع أصحاب بخص 
الجبل؛ قال أبو عبيد: معناه يا ليتنى اسْدفُ سهدت معهم, النُخص: أصل الجبل و شه فيه و أراد بأصحاب النخْصٍ قثلى أمحد و غيرهم من 
الشهداء. وفى حديث بدر: فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فى أصحابه حتى بلغ َك الكثر تأخلازوء؛ أى تركوه و خلّفوه و 
هو موضع. وى ديك عير و كر كبن ايه فقال: لع اا ا ب ا ل 
بالتشزح» وروى: عدوت أَى لأْقيتُ الناس فى التَمدّر و هو مكان كثير الحجارة. و فى التنزيل العزيز رلا طايه مير ولا عيرك وق نلا 
يتركك. ركوو ملو نع الس و القَدِير: القطعة من الماء يعادِرُها السيل أى يتركهاء قال ابن سيدة: هذا قول أبى عبيد فهو إذا 
فعِيل فى معنى مفعول على اطراح الزائدء و قد قيل: إنه من اعد لأنه يَحُوُ وا فيض عنهم و يْدر بأهله فيتقطع عند شدة الحاجة 
إليه؛ و يقؤى ذلك قول الكميت: وناغذو 2 الأدلونوجأة نو العدين العدي) أراد من غعََدْرهِ ترّ الشولون التّدير بأن لقبوه 
لديو ةالفتي الأرله شرل وزبمو] لاني قمر 0ل زمرو قزل | السياقي »الكل و نم ودلايقا ل هاا عار لكوي و تيع لوو لا از 
اسِْتَغْدَرَتْ نَم غَدْرٌ: صارت هناك غَدْرَان. وفى الحديث: أن قادماً قدم على النبى» صلى الله عليه و سلم هالدغى خضي البلقد 
فحكف اناا لوقه فاعتو يع لها لأرض وفيا 12 تحال ولعي معطو الع انقاك د قر 1 اع ال د 
بعضّ بها فى إثر بعض. الليث: الغَدِيرُ مستنقع الماء ماءِ المطرء صغيراً كان أو كبير غير أنه لا ييقى إلى القبظ إلا ما يتخذه الناس من د 
أو وَجَْد أو وَفْطٍِ أو ص ريج أو حائر. قال او متضوو لالم اجات لكاي لا القطاع لسراو لذ وى الماء الاا .يج فى بي ار 
صهريج أو صِنْع عِدَا لأن العدّ ما يدوم مثل ماء العين و الوَكيَ. المؤرج: عَدَّر الرجل يَغدِرُ غَدْراً إذا شرب من ماء الغَدِيرِ؛ قال الأزهرى: 
و القياس غَدِرَ يَْدَرُ بهذا المعنى لا غَدَرَ مثل كرع إذا شرب الكرع. و العْدِيرٌ: السيفء. على التشبيه» ٠‏ كما يقال له ال و العَدِيدُ: القطعة 
من النبات» على التشبيه أيضاً و الجمع صَّدّران لا-غير. وغَدِر فلن بعد إخوته أى ماتوا و بقى هو. وخوئاض اسان تخلف. و 
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عَدِرَت الناقةٌ عن الإبل و الشاةٌ عن الغنم غَدْراً: تخلفت عنهاء فإن تركها 
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الراعى» فهى عَديرة» و قد أَغدّرها؛ قال الراجز: قَقَلّما طَارَدَ حتى أَغْدَرَا وشْط العَارِ ربا مُجَوّرَا و قال اللحيانى: ناقة غَدِرَةُ غَبرَةُ غَمرةُ 
إذا كانت تخلّف عن الإبل فى السوق. و القَدُور من الدوابٌ و غيرها: المتخلف الذى لم يلحق. و أَغْدَرَ فلان الماثة: خلّفها و جاوزها. و 
ليلة عَدِرَةُ بينَةُ العَدَِ و مُغْدِرَة شديدة الظلمهُ تحبس الناس فى منازلهم و كِنّهمْ فيِغْدَرون أى يتخلفون. وروى عنهء عليه الصلاة و 
السلام» أنه قال: المشى فى الليلة المظلمة المُغْدِرَةْ إلى المسجد يوجب كتاو كذابو قزوت الدلف بالكينو كلدو غدر و أنه قاد 
هى مُغْدِرَة كل ذلك: أظلمت. وفى الحديث: من صلى العشاء فى جماعة فى الآينة المذوؤة نقد أرقيته القذوو؛: القديدة الظلمة 
التى تَغْدِرُ الناس فى بيوتهم أى تتركهمء و قيل: إنما سميت مُغْدِرَة لطرحها من يخرج فيها فى ادر و هى الجزقة. وفى حديث كعب: 
لو أن امرأٌَ من اليخور العين اطلعت إلى الأرض فى ليلة ظلماء مُغْدِرَئْ لأضاءت ما على الأرض.و فى النهر خَدّرٌ و هو أن بَنْضْبَ الماء و 
يبقى الوّخلء فقالوا: الغدراءٌ الظلمة. يقال: خرجنا فى الغدراء. و عَدِرَت الغنم غَدَراً: شبعت فى المَوْج فى أول نبته و لم يشل .)١١‏ عن 
ايا لان البمسدارق الاوك دلقي ا بررؤيت انلو الكوليو الل كل هذه السجارة مع اللتسر و القكرة اريم الطزلنن 
الكثير الحجارة. و العَدّر: الحجارةُ و الشجر. و كل ما واراكك و سد بصَرَك: غََدَّرٌ. و العَدَّرُ: الأرض الوّحْوَهُ ذات الحِحَرَةُ و الجرّفةٌ و 
الح اقيق الْمْتَعادِيةُ. و قال اللحيانى: العَدّر الجِكَرَة و الجِرَفَة رن الا رين و الأحَاقيق و التجرائيم فى الأرض» و الجمع اعنان ودوك 
الأرض عكر ككر قد هارو كل موهع شعن لاحك الذابة عد فذقو يقالدما أفت غتوة أرما أتعدقي الكترووؤيقال تلكه 
للفرس و الرجل إذا كان لسانه يثبت فى موضع الرََّل و الخصومة؛ قال العجاج: مه نابكك الخيل بْصَ دَعْنَ اليه من الصّفا القاسى و 
َدْعَسْنَ التَدَرْ و رجل تَنتٌ المَدَرِ: يثبت فى مواضع القتال و الجَدّل و الكلام؛ و هو من ذلكك. يقال أيضاً: إنه للَت القَدّر إذا كان تبن 
فى جميع ما يأخذ فيه. و قال اللحيانى: معناه ما أثبت حجته و أقل ضرر الزَّلّ و الجثار عليه. قال: و قال الكسائى: ما أَثتَ غَدَرَ فلان أى 
ما بقى من عقله. قال ابن سيدة: و لا يعجبنى. قال الأصمعى: الجكرَةٌ و الجرَقَة و الأخاقيق فى الأرض فتقول: م3 ف نهو أفل زلقه 
وعثاره. و قال ابن بزرج: إنه لبت العَدّر إذا كان ناطق الرجالَ و نارّعَهم كان قودّاً. و فرس تَنْت التَدّر: يثبت فى موضع الزلل. و 
العّدَائِد: الذوائب» واحدتها غْدِيرةٌ. قال الليث: كل عَفِيصِة غَدِيرة» و الغديرتان: الذّؤابتان اللتان تسقطان على الصدرء و قيل: العَدائِدُ 
للنساء و هى المضغورة و الضفائر للرجال. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: قَدِمَ مكة و له أَربعٌ غَدائِرِ هى الذوائب؛ واحدتها غَدِيرة. 
وفى حديث ضد مام: كان يجلا علدا اخكوةا دوين ن.الفراء: الغَدِيرةُ و الرَغيدة واحدة. و قد اغْتَدّر القومُ إذا جعلوا الدقيقٌ فى إناء و 
صبّوا 

.)١(‏ قوله [و لم يسل إلخ] هكذا هو فى الأصل 
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عليه اللبن ثم رَضّ هوه بالررّضاف. ابن الأعرابى: المُغْدِرةُ البثر تُحَفّر فى آخر الزرع لتسقى مر ذاتبه. و العَِدِرةُ: الشر؛ عن كراع. و رجل 
غَتِدارٌ: سىء الظن يَظُنّ قييصيب. و الغَدِير: اسم رجل. و آل عُدْرانِ: بطن. 


غذر؛ ج4» ص: ١١‏ 


: العَذِيرة: دقيق يُخلب عليه لبن ثم يُخمى بالرّضفء و قد اغْتذَر؛ِ قال عبد المطلب: و ِأمر العبد ليل يعَْذِدْ ِيراتَ شم عاش دَهْرا غير 
خَرَ و العَئِدَّرة: اراهن وحربه الأزهرى: تراحافى كتانب ابن دريل يقال للجمار عَهدَانٌ و جمعه غَاذِير قال: ولم أره إلا فى هذا 
الكتابء قال: ولا أدرى عَدِذار أم عَقِذار. وفى الحديث: لا يُلقى المُنافِقٌ إلا عَذُوَ ريا قال ابن الأثير: قال أوموسى 14اة كرو ره 
الجافى الغليظ. 
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الفلا روس الرجاله وس لمتكي لقكذ ون للاى يركب اموق خلاي عاارمييطن هذا روييع رثعن متاو كرون لكان 
الكلام أيضاً إذا كان يُحَلّط فى كلامه» يقال: إنه لذو غَذَامِيرَِ كذا حكىء و نظيره الخنايتير و هو الهلا ف كلاهما لا سرك لهو احداء 
و قبل: المعَذِر الذى بَهبٌ الحقوق لأهلهاء و قبل: هو الذى يتحمل على نفسه فى ماله. و قيل: هو الذى يكم على قومه ما شاء فلا ره 
سكق ولا تمن .نو القدمرة: كل المتعرةة وم قبل الريس الذى بتري عشيريه يما اتايمق غلال و ظلم: مكدية قال لل :ومُقَسم 
لضان فير وااو قد ور تقر فيا سخبامها وترقد مز كلق مع الخد عقولا فاج لكوي بو تاتون سور لفقت وى لامي 
إذا رَدّد لفظّه فهو مُتَعَذْمِر. وفى حديث على؛ رضى الله عنه: سأله أهل الطّائف أن يكّبَ لهم الأمانَّ بتحليل الربا و الخمر فامتنع» فقاموا 
و لهم تَعَذّمُرٌ و بَربرة؛ التمَذْمّ: الغضب و سوء اللفظ و التخليط فى الكلا-م؛ و كذلكك البَؤبرة. الليث: المُغَثْمِر الذى يَخطم الحقوق و 
يتهَضَّمْهاء و هو المُعَذّمر؛ و أنشد بيت لبيد: و مُغَثْمر لحقوقهاء هَضّامها و العََذّمَره: الصَّحَبٍ و الصَّياح و الغضب و الزخِرٌ و اختلاط 
الكلام مثل الرَّمْجَرَةٌء و فلان ذو غذامِيرٌ؛ قال الراعى: تَبِصَّرْتهم» حتى إذا حال دُونهم رُكاءٌ» و حادٍ ذو عَذَامِيرَ ص يِدَحٌ و قال الأصيس» 
المَذْمَرِهْ أن يحمل بعض كلاد مه على بعض. و تَمَذْمَر السبع إذا صاح. و سمعت غَدَامِيرَ وعَذْمَرةَ أى صوتء يكون ذلك للسبع و 
اعادو كلك افك اس وخذي الرسل كاؤيده اشنا فاعرا أو تُوعتداً و أتيم بعص بعضاً. و الَذْمرة: لغ فى العَذْرَمك وهو بيع 
القت حو اقاء وغتقرة الرسا ؛ بائَه جزافاً كعَذْرّمه. و العُذَامِرٌ: لغةُ فى العّذارِم و هو الكثير من الماء؛ حكاهما أروعيية: 


غرر؛ ج3» ص: ١١‏ 


: غزه مُه غَوّا و عُروراً و غِرَة؛ الأخيرة عن اللحيانى» فهو مغرور و غرير: خدعه و أطعمه بالباطل؛ قال: إن امْرأ غَرّهِ منكن واحدةٌ بَغدِى 
و بعدّك فى الدنياء لمغرور أراد لمغرور جدًّا أو لمغرور جد مغرورٍ و حَقَّ 
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مغرور و لولا ذلكك لم يكن فى الكلام فائدة لأنه قد علم أن كل من عُرَ فهو مَْرورء أي فائدة فى قوله لمغروره إنما هو على ما فسر. 
و اغْيٌْهو: َالو و أنا عر منكث: أى مغرور و أنا تيرك من هذا أى أنا الذى عَرّكك منه أى لم يكن الأمر على ما تحب. وفى 
اللحديك: المؤينٌ 2 كريم أى ليس سلائ ذكرء فهو ينس يع لانقياده و لينه و هو ضد الحَبّ. يقال: فتى غِرٌه و فتاه غِرٌه و قد عَرِرْتٌ تَعَرٌ 
طوار ةء يرن أة البوية المكيرة منْ طَبعه العَرارةُ و قلةٌ الفطنة للشو و تركك البحث عنه و ليس ذلك منه جهلاه و لكنه كَرَمْ و حسن 
خا واب سد يك اليك يَدْحُنى غِرةُالناس أى ابه الذين لم مترّبوا الأمور فهم قليلو اشر منقادونء فإنَ م آثرَ الخمولٌ و إصلاح 
نفسه و التروّة لمعاده و تَبِذٌ أمور الدنيا فليس غِرًا فيما قَصَد له و لا مذموماً بنوع من الذم؛ و قول طرفة: أَبا مُنذِِ كانت عُروراً صَحيفتى» 
و لم أغطكم فى الطوْع» مالى و لا-عِرْضةى إنما أراد: ذات غُرورٍ لا تكون إلا عن ككل اله ايك حيدة قال لأث القروى عرمن 3 
لجنا بعر الجرهرلا بكرنا عرب . و العَروز: ما عَرَكك من إنسان و شيطان و غيرهما؛ و خص يعقوب به الشيطان. و قوله تعالى: 
ولا يَعْوَنَكمْ الله العَرُورُ:*؛ قيل: العغرور الشيطان, قال الزجاج: و يجوز الغرور» بضم الغين» و قال فى تفسيره: العُرور الأباطيل» و يجوز 
أن يكون العغرور جمع غارٌ مثل شاهد و شُّهود و قاعد و قعود, و الغُرو م ما اغْيُرٌ به من متاع الدنيا. و فى التتزيل العزيز: 
فوتكم الْليلاةٌ الدّل*؛ يقول: لا تَغرَكم الدنيا فإن كان لكم حظ فيها يَنقص بَنْققص من دينكم فلا تُؤئْروا ذلكك الحظ ل 
الْعَرُورُ*. و العَرُور: الشيطان يَعُرٌ الناس بالوعد الكاذب و التَّمِْيهُ. و قال الأصمعى: العُرور الذى يَعْرّك. و العُروره بالضم: الأباظتل» كأنيا 
جمع عَوٌ مصدر عَرَرْئُه غَوَا قال: و هو أحسن من أن يجعل غَرَدْت عُروراً لأن المتعدى من الأفعال لا تكاد تقع مصادرها على مُعول إلا 
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ا وَلا يَعَُنَكمْ بالل الْعَرَورُ*» يريد به زينة الأشياء فى الدنيا. و الغَرُور: الدنياء صفةٌ غالبة. 
أبو إسحاق فى قوله تعالى: !| أيّهَا اأإثئلا َي عَرَك برَبّك الكريم؛ أى ما خدكك و سوّل لكك حتى أَفَّ عت ما وجب عليكك؛ و قال 
غير شق كه أى هااعدعكه ير كه و حملكك على معيةيته و الأَْنٍ من عقابه فزيّن لكك المعاصى و الأمانيٌ الكاذبة فارتكبت 
الكبائره و لم تَتفْه و أَمِْت عذابه و هذا توبييخ و تبكيت للعبد الذى يِأمَنُ مكر الله و لا يخافه؛ و قال الأصمعى: ما عَرّكك بفلان أى 
كيف اجترأت عليه. و مَنْ عوك مِنْ فلادن و مَنْ عَوَكك بفلادن أى من أؤطأكك منه عَشُوةٌ فى أمر فلان؛ و أنشد أبو الهيثم: غرٌ هشاما» 
من أخيه ابن أَم وام ضَ أن يرت و ريع قال: يريد َممتورَه على فراق أخيه لأمنّه كثرة غنمه و ألبانهاء قال: و القوادم و الأواخر فى 
الأخلاءاف لا تكون فى ضروع الضأن لأمن للضأن و المعز جَلَقَين مُتحاذيّين وداه أرعة أخلدق غترهماء.و القالمانالخلتان النذاة 
ليان البطن و الآخران اللذان يليان الذَّنّب فصره مثلّا للضأنء ثم قال: أَغرَ هشاماً لضأن «7). له يَسّرت و ظن أنه قد استغنى عن أخيه. 
(). قوله [لضأن] هكذا بالأضيل و لعله قوادم لضأن 
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وقال أبو عبيد: العٌرير المَغُرور. وفى حديث سارق أبى بكرء رضى الله عنه: تَجِبِتٌ من ِرْيِه بلله عز و جل أى اغتراره. و القَرارةٌ من 
الغ و الغرّهٌ من الغارّء و التَّغْرَهُ من التَّغْرِير و الغارٌ: الغافل. التهذيب: وفى حديث عمرء رضى الل عنه أَيَما رجل بايع آخَرَ على مشورة 
0 فإنه لا يُوَمّرٌ واحدٌ منهما تَغْرّةَ أن يُمْتَلا؛ النعرّْ مصدر غَرَرْته إذا ألقيته فى العَرّر و هو من النغْرير كالتلَه من التعليل؛ قال ابن الأثير: 
فى الكلام مضاف محذوف تقديره خوف نَعْرَئْ فى أن يُقْئَلا أى خوف وقوعهما فى القتل فتَدّف المضافٌ الذى هو الخوف و أقام 
المضاف إليه الذى هو نَغِرهْ مقامه» و انتصب على أنه مفعول له؛ و يجوز أن يكون قوله أن يقتلا بدلا من نغ و يكون المضاف 
محذوفاً كالأأول و من أضاف لَغِرَةْ إلى أن يقتلا : فمعناه خوف تَعْرَهْ قَتلهما؛ و معنى الحديث: او اليطاحتها اونع عادر عن 
المَشُورة و الاتفاق» فإذا اشعبدٌ رجلان دون الجماعة فبايع الحدفنا الآخرء فذلك تَظَاهمْدٌ منهما َقّ العصا و اطراح الجماعة؛ فإن عُقَدَ 
لأحد ببعةٌ فلا يكون المعقودٌ له واحداً منهماء و ليكونا معزولين من الطائفة التى تنفق على تمييز الإمام منهاء لأنه لو قد لواحد منهما و 
قد ارتكبا تلك الَعْلهُ الشنيعة التى قت الجماعة من التهاوؤن بهم و الاستغناء ء عن رأيهم» لم يُؤْمَن أن يلا هذا قول ابن الأثيرء و 
هو مختصر قول الأزهرىء فإنه يقول: لا بايع الرجل إلا بعد مشاورة الملا من أشراف الناس و اتفاقهم؛ ثم قال: و من بايع رجلا عن غير 
اتفاق من الملا لم يؤمّوٍ واحدٌّ منهما تَغْرَةَ بمكر المؤمّر ننيناء ناذا رلقاة أو أحد هماو تسن كله لأنه قشل لفو إن شئت مفعول من 
عمد وق له 1م وقد أ ناز أن شاور ررس لش كاف قال انر حرمكونا ع امك عدا سردن ديك عبر ري اويا 
فسرته» فافهمه. و الغِير: الكفيل. و أنا عير فلان أى كفيله. و أن ريرك من فلان أى أَحذّرْكهء و قال أبو نصر فى كتاب الأجناس: 
أى لق يأمكف ينه اما قد تعد به» كأنه قال: أنا القيم لكك بذلكك. قال أبس مضو كأنه قال أنا الكفيل لكك بذلك؛ و أنشد الأصمعى فى 
عير الكفيل رواه ثعلب عن أبى نصر عنه قال: أنت لخير مره مُجيرهاء و أنت مما ساءها غَرِيرُها أبو زيد فى كتاب الأمثال قال: و من 
أمثالهم فى البخبرة و العلم: أنا عَِيركك من هذا الأمر أى اخْترنَى فسلنى منه على غِرَةْ أى أنى عالم به فمتى سألتنى عنه أخبرتكك به من 
غير استعداد لذلكك ولا رود فيه. و قال الأصمعى فى هذا المثل: مناء أنكة ليك منطزوو منى الكل أنا القترون والكك اليلق 
خبرٌ كان باطنًا فأحبَتُك به و لم يكن على ما قلت لكك و إنما أَدّيتَ ما سمعتٌ. و قال أبو زيد: سمعت أعرابيا يقول لآخر: أنا غريركك 
ون تقول 5 لكف يشر من هبتر كفم التو معناة امدق فم أى هو خيرة فاق عالهيه اجر كد طق أمره على العو الفق: 
قال: الغُرور الباطل؛ وما اعتَرَرْتَ به من شىءء فهو غَرُور. و عَوّرَ بنفسه و ماله تَغْريراً و تَغرَة عرّضهما للهَلَكةُ من غير أن يَغرفء و الاسم 
الَرَنُ و العَرَرٌ الحَطَ.و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم» عن بيع الغَرَرِ 

.)١(‏ قوله [على مشورة] هو هكذا فى الأصلء و لعله على غير مشورة. و فى النهاية بايع آخر فانه لا يؤمر إلخ 

لسان العرب, جه ص: ١‏ 
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وفركل يي لسكا الياء و الع لى الهراء. و التغْرير: حمل النفس على العَرَرِ و قد عَرّرَ بنفسه تَغْرِيراً و بَغرَهْ كما يقال عَلّل 
كلاو له وهلن #طلاى تلقو قا : َي العَررٍ المنهيٌ عنه ما كان له ظاهرٌ يَغْرٌ المشترى و باطنّ مجهولء يقال: إياكك .و بيع العو 
قال: بيع الغَرّر أن يكون على غير عهدهُ و لا ثَّهُ. قال الأزهرى: و يدخل فى بيع القََرِ اليو المجهولة التى لا بُحبط بكنْهها المتبايعان 
حتى تكون معلومة. وفى حديث مطرف: إن لى نفساً واحدة و إنى أكرة أن أَغ عياض اجراياعلى غر قف قال: سس القيطاد 
ورا لأنه يحمل الإنسان على محابّه و وراء ذلك ما ييسوءه» كفانا الله فتته. وفى حديث الدعاء: راعلا عانييت عد ترا 
ار وتو العديه: : لأن أَغْثَوٌ بهذه الآية ولا أقاتل أب إلى مِنْ أن أَغْثَ بهذه الأية؛ يريد قوله تعالى: انوا 
الى تَبِى حَتّى نَفَىء بك مر الله و قوله: وَمَنْ يَفْمّل مُؤُمِناً مُتَعَمّداَ؛ المعنى أن أُخاططر بتركى مقتضى الأمر بالأولى أَحبٌ ِل من أن 
اناه ب لوك ل اعدف لخر و العْرّهْه بالضم: بياض فى الجبهة؛ و فى الصحاح: ف حمية الفرس قرس أن وعدات اقل : الع 
من الخيل الذى عُرئُه أكبر من الدرهم قد وَسرِطت جبهّته و لم نُصِب واحدة من العينين و لم تيمل على واحد من الخدينٍ و لم , ل 
سُفْلّه وهى أفشى من القّوْحَكُ و القّوْحهُ قدر الدرهم فما دونه؛ و قال بعضهم: بل يقال لعو أعَُ فرح لأنكك إذا قلت أَغَُ فلا بد من 
أن صف العْرَهُ ه بالطول و العرّض و الصّكَر و الم و الدَقَه و كلهن عْرَر فالغرة ه جامعةٌ لهن لأنه بقال أغرٌ أرح» و أعوٌ مفو العُرف و 
عر شادحٌ الغرَه فالأغَوٌ ليس بضرب واحد بل هو جنس جامع لأنواع من فَوْحةٌ و شمراخ و نحوهما. وعَرَهْ ة الفرس: البياض الذى يكون 
في روجيد ونإ كانت بكزرة في ولبر ايو إن كاك طريية نوي طاو للا مج هق ادامر نفس القَّدْر الذى يَشْغَله 
البيياض من الوجه لا أنه البياض. و العُوْغْرةء ده عَهْ الفرس. و رجل عُرعْرةُ أيضاً: شريف. و يقال ب غود د مول :صاحة 
بشادخةٌ أو بِوَتِيرة أو وخمورت.ابن الأعرابى: : فرس أَغَوٌ و به غَرَنُ و قد عَرْ يكو غَرَا و جمل أَغَوٌّ و فيه غَرَرٌ و عُرور. و الأعَُ: الأبيض 
من كل شىء. و قد غَرٌّ وجهّه يَكَرٌ بالفتح غَرَراً و عْرَة و غَرارةً: صار ذا غْرَهُ أو ابيض؛ عن ابن الأعرابى» و فك مرة الإدغام لبرى أن غَرّ 
قصل فقال غَرِرْتٌ عُرَه فأنت أَعَو. قال ابن سيدة: وعندى أقائرة لسن بمضدر كنا دهي إلنّه اين الأعراين اناه إثمااشو سوبو إنا 
كان شكية آذ يلول قرفت قورا قال عن أت لا اساخ ارق الأغرائن :فى فلل "هنذا وف تعديت على» كرم اللا الى وبفيهة ارا 
الكلب الود ذا العُرتِين؛ العّرزتان: التُكتنان البنضاوانٍ فوق عينيه. و رجل أَغَدّ: كريم الأفعال واضحهاء و هو على المثل. و رجل أَعَدُ 
الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم عر وعُرَانَ؛ قال إمرؤ القيس يمدح قوماً: ثِيابُ بنى عَوْفٍ طَهارَى تَقتَةٌ و أُوجَهُهم بيض المسافر 
عُرَانُ و قال أيضاً: أولتك قَؤْمى بَهاليل غَرَ 
لسان العرب» جه ص: ١5‏ 
قالابن برى: المشهور فى بيت إمرئ القيس: و أوجههم عند المشاهتد ران أى إذا اجتمعوا لِعْوْم حَمالةٌ أو لإبدارة حؤب وجدتٌ 
وجوههم مستبشرة غير منكرة, لأ-ن اللثيم يَْمَرٌ وجهه عندها يسائله السائلء و الكريم لا يتغئر وجهّه عن لونه قال: و هذا المعنى هو 
الذى أراده من روى بيض المسافر. و قوله: ثياب بنى عوف طهارّىء ... يريد بثيابهم قلوبهم؛ و منه قوله تعالى: وَ لماك فَطَهّوْ. وفى 
الحديث: غْرٌ محجلون من آثار الؤُضوء؛ العُّ: جمع الأغَرَ من العْرَهُ بياض الوجه؛ يريد بياض وجوههم بنور الؤّضوء يوم القيامة؛ و قول 
م خالد الَلية: ليرب منه بجخوش» و يَِيمٌ بعينى قُطابِيٌ أَعَر شآمى يجوز أن تعنى قطاميًا أبيض» و إن كان القطامى قلما يوصف 
بِلأعَرَ و قاد يجوز أن تعنى عنّقَه فيكون كالأعَرٌ , نين الرجال: و الأَعَدٌ من الرجال: الذى أَحَذت اللحيَةٌ جميع وجهه إلا قلا كأنه غُرَة؛ 
قال ديق الأررض و نقد تران ركه اعمال وال ادرو باك ووو شن الشيمة أوله و اكرقم قن التعدديك :نا ابد لما فك 
هذا فى عُرّئْ الإسلام مَتََا إلا غنماً وَرَدَتْ فون أزلها كر اعدهالاو خدة الإسلام: أوله و قكة كل شنىن أوله. و اعدو كلاث ليال من 
أول كل شهر. و عَُةٌ الشهر: ليله استهلال القمر لبياض أولهاء و قيل: عُرَةٌ الهلال طلَّْه و كل ذلكك من البياض. يقال: كتبت عُرَةٌ شهر 
كذا. و يقال لثلاث ليال من الشهر: العْرّر و العْرٌّ و كل ذلكك لبياضها و طلوع القمر فى أولهاء و قد يقال ذلك للأيام. قال أبو عبيد: قال 
غير واحد و لا اثنين: يقال لثلاث ليال من أول الشهر: ثلاث عُرَره و الواحدة عُرَه و قال أبو الهيئم: سين عُرَراً واحدتها عُرَهْ تشبيهاً بر 
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الفرس فى جبهته لأن البياض فيه أول شىء فيه و كذلكك بياض الهلال فى هذه الليالى أول شىء فيها. وفى الحديث: فى صوم الأيام 
العْرِّ؛ْأى البيض الليالى بالقمر. قال الأزهرى: و أما اليالى الغ التى أمر النبىء صلى الله عليه و سلم؛ بصومها فهى ليلة ثلاث عَشْرةً و أرب 
َْرةَ و خصى عَشْرة و يقال لها البيضء و أمر النبىء صلى الله عليه و سلمء بصومها لأنه خصها بالفضل؛ و فى قول الأزهرى: الليالى 
الغو التى أمر النبى» صلى الله عليه و سلم» بصومها تَقْدٌ و كان حمّه أن يقول بصوم أيامها فإن الصيام إنما هو للأيام لا لليالى» و يوم أَعُ: 
دود لسع وص ترات عاتدرة عزاو لووك رن زيط قزل اتناس قر كلوه البلم عباينى لج ذا اه لد دفي قر را 
«. قال و أنشد أبو بكر: مِنْ سَمُوم كأئها لفح نار سعد عنها ظهيرة غنادو غال: أذيقة را شديدة الحرٌ؛ قال: و هاجرة غَرَاء قا هت 
حَرّها إليك,. و جَفْنٌ العين بالماء و ع 

(0). قوله ف[ لا حاكن كاده فى لأسن لض كذ بالداك يلف الذاى إن بكوالة ... [و ضياهبه] هو جمع ضيهب كصيقل» و 
هو كل قف أو حزن أو موضع من الجبل تحمى عليه الشمس حتى يشوى عليه اللحم. لكن الذى فى الأساس: سباسبه» و هى جمع 
سه فاك النقاقة وله [بالماء] رؤاية الأساس دفن الماء 

لسان العرب جه ص: ١8‏ 

الأصمعى: ظَهِيرةُ غَرَاء أى هى بيضاء من شدَّهْ حر الشمسء كما يقال هاجرة شَهباء. عر الأسنان: بياضها. و عَوّرَ الغلامُ: طلع أُوَّل 
أسكايه كانه أظهر ل ةسدنه اق ماعنياءن قا:: هو إذا طلعت أولى أسنانه و ريت عُرَتهاء و هى أولى أسنائه. و يقال: غََرَت يمنا 
الغلا.م إذا طلعتا أو امايظك الظلهرى ياقتهماء والاغل: المي غُرَان. و تقول: هذا عَرَهُ من عَرَرِ المتاع و غُرَةُ المتاع خيارٌه و 
راشب وفلاسن عُرَةَ من ول قومه أى شريف من أشرافهم. ورجل عو شريفء و الجمع هو وَعْوَانة و أنشد بيت إمرعئ القيس: و 
أَوْكُهُهجَ عند المشاعد غُران ورهوخرة قوهه أأى سدق وهم عرد قوامهو. .و غَرَةُ النباتةة رأسه. و تند ع الكْم إلى بُشوقه: غرته؛ و عَرة 
الكرم: سُرْعةُ بُسوقه. و عْرَُ الرجل: وجهه: و قيل: طلعته و وجهه. و كل شىء بدا لكك من ضوء أو ضح فقد بدت لكك غرَته. و وَخَهُ 
غريرٌ: حسن؛ و جمعه غُرّان؛ و الغرٌ و الغريرٌ: الشابٌ الذى لا تجربة له» و الجمع أَغِرَاء و أَغْرَة و الأنثى غِرٌ وعِرَُ وغَريرة؛ وقد غَررْتَ 
غَرارَةُ و رجل غِرٌّ بالكسر و غرير أى غير مجرّب؛ و قد غَرَ يَغرٌ بالكسر, غرارة. و الاسم الغِرَُ. الليث: الغرٌّ كالغمر و المصدر العّرارة 
عاو طاة وفى الحديث: المؤمنٌ عِرٌ كريم و الكافز حَبٌ لَِيم؛ معناه أنه ليس بذى تكراء» فالرٌ الذى لا يَْطَن للشرّ و يفل عنهه و 
لحب ضد الف و هو الداع المُفْيدد و يَجمع الفرَأَغْراٌ و جمع العرير أغرّاء. وفى حديث ظبيان: امرك عير كرا كعات 
الأرض و قرَارَها و رؤوس المملوكك و غرارّها.الغرار و الأغرارٌ جمع الغِرّ. وفى حديث ابن عمر: إنَكك ما أَحَذْتها تتيضاء غَرِيرة؛ هى الشابة 
الحديئة التى لم تجرّب الأمور. أبو عبيد: اد ؛ الجارية الحديثة الس التى لم تجرّب الأمور و لم تكن تعلم ما يعلم النساء من التمبٌء و 
هى أيها عله بغيرهاءة قال الشاعر: إن التقاء ضغي ؟ حق فلا تشرى بها الكساض: رجل غِرٌ و امرأة ع بين القرارة» بالفتح» من قوم أَغْرَاء؛ 
قال: و يقال من الإنسان الغرّ: عَرَرْتَ يا رجل تَفرٌ غرارة» و من الغارٌ و هو الغافل اغتَرَزْت. ابن الأعرابى: يقال عَرَْت بغدى نَعْدٌ غَرَارَةُ 
تأت ظة والعاربة 25 ذا تضات» أب عبيددة الك القخووو و الكرارة عن الشسقى الكشمن الغان او الكرارة و انفد ة وااسة العو لماكل د 
الْغدَةٌ الغفلة» و قد اغَتَرَ و الاسم منهما الغرهُ. و فى المثل: الوذه تكلب الذقة أى الغفله تجلب الرزق» حكاه ابن الأعراي: ويقاك: كان 
الكناان سارت وكداتي ىعري وتاي رسن اننا تكو اشع عورا خوج وايش ترج لله لاع أملا» 
العغَرير الخلق: الحسن. يقال للرجل إذا شاحً: خش غوورةى أفل قووف أى قن عله لمر انا حدٌ الرمح و السيف و السهم. وقال 
انان ابن ل من حرطيو وار 1 ا اليف رو ككل فق ابلك لله قر ره راي 1 الال 
حدّه منه قول جرس بن كليب حين رأَى ايل أبيه: أما و ُريفى و عَوَيْهِ أى و حَدّيه. و لَبِثّ فلان غِرارٌ شهر أى مكث مقدارٌ شهر. و 
يقال: ليث اليومٌ غِرارَ 

لسان العرب» جه ص: ١7‏ 
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شهر أى مثالَ شهر أى طول شهره و الغرارٌ: النوم القليل» و قيل: هو القليل من النوم و غيره. و روى الأوزاعى عن الزهرى أنه قال: كانوا 
لا يرون بغرار النَّوْم بأساً حتى لا ينض الوضوء أى لا ينقض قليلٌ النوم الوضوء. قال الأصيى: غرارٌ النوم قلَتّه؛ِ قال الفرزدق فى مرثية 
الحجاج: إن الوزية من كتنب هالك ترك الغيوة: اقتؤفون غراة أ قليل. وفى حديث النتى» ضلى الله عليه واسلية لا غرار فى علا و 
لا تسليم؛ أى لا نقصان. قال أبو عبيد: الغرارٌ فى الصلاءً التقصان فى ركوعها و سجودها و طُهورها و هو أن لا يِْمٌ ركوعها و سجودها. 
قال انوضيلة فشن اللسدرك لاقرار ف امنلكه ا لا بلقضن فى ركوعيااز لذ من سرد هار 9 ركاف كفل هش لمان الصلذة مكتال 
فمن وَقّى وُفَّ لهء و من طَقْفَ فقد علمتم ما قال الله فى المُطَفَفِين؛ قال: و أما الغِرَارٌ فى التتسليم فتراه أن يقول له: السّلام عليكم فَيرةَ 
عليه الآخر: و عليكمء ولا يقول و عليكم السلام؛ هذا من التهذيب. قال ابن سيدة: و أَما الغِرارٌ فى التسليم فتراه أن يقول سَلامٌ عليكك 
أو يَوْدٌ فيقول و عليكك و لا يقول و عليكم, و قيل: لا غرَارَ فى الصلاة و لا تَسليم فيها أى لا قليل من النوم فى الصلاه و لا تسليم أى لا 
بعل التضلى و لامك علية قال .اتن الأيرةو يروق بالنصب: و الموء فين نمز كان :معطو فا على الصلا ومن قطي كان معطوناً على 
الكرارنرو كرد الم" ل لط :ورا للع الى صحاف لذن التكاكر في لبالا يقي كلانها لا بتمر ا ارقي تيرق ان لذ قاذ الي ان 
ينص السلامٌ. و أتانا على غرار أى على عجلة. و لقيته غراراً أى على عجلة» و أصله القلّةُ فى الرّويُ للعجلة. و ما أقمت عنده إلا غراراً 
آل فليا النية ينيو يقال لدتو اعدو أن اهن غرة آى على غقلة والدراره تقضاة ل النافة وق لسباغراة وه عراء 
النوم: قِلتّه. قال أبو بكر فى قولهم: عر فلانٌ فلاناً: قال بعضهم عرّضه للهلكة و البواره من قولهم: ناقة مُغْارٌ إذا ذهب لبنها لتحدث أو لعلّه. 
و يقال: عر فلا.ن فلاناً معناه نقّصهء من الغرار و هو النقصان. و يقال: معنى قولهم عَرٌ فلان فلاناً فعل به ما يشبه القتلّ و الذبح بغرار 
المَّمْر و غارّت الناقةٌ بلبنها تُغارٌ غرارًء و هى مُغارٌ: قلّ لبنها؛ و منهم من قال ذلكك عند كراهيتها للولد و إنكارها الحالِت. الأزهرى: 
غرارٌ الناقةٌ أَنْ تَمْرَى فَتَدِرٌ فإن لم يُبِادَرُ دَرّها رفت دَرَّها ثم لم نَدِرٌ حتى تفيق. الأصمعى: من أمثالهم فى تعيجل الشىء قبل أوانه 
قولهم: ميق درّنّه غرارّه» و مثله سبق سِيله مَطرّه. ابن السكيت: غارّت الناقةٌ غراراً إذا دَرَّتَء ثم نفرت فرجعت الدَّرَةُ؛ يقال: ناقة مُغانٌ 
بالضمء و توق مَغارٌ يا هذاء بفتح الميم؛ غير مصروف. و يقال فى التحية: لا تُغارٌ أى لا تَنْمَصء و لكن قل كما بُقال لكك أو رُدَّ و هو 
أن تمرّ بجماعة فتخصٌ واحداً. و لسُوقنا غرارٌ إذا لم يكن لمتاعها تَفَاقٌَ؛ كله على المثل. و غارّت السوق تُغارٌ غراراً: كتردّتء و درت 
1 و ون امن خراش #0 قفارت شبئاً و الدّريسء كألما تعره وشك من الفوم مُوْدِمٌ قيل: معنى غارَرْت تَلَبَنتء و قيل: 
(1).: قوله [و قول أبى خراش إلخ] فى شرح القاموس ما نصه: هكذا ذكره صاحب اللسان هناء و الصواب ذكره فى العين المهملة 
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و وَلَدَت ثلائةٌ على غرار واحد أى بعفّ هم فى إثْر بعض ليس بينهم جارية. الأصمعى: الغرارٌ الطريقة. يقال؛ رميت ثلاثة أَشِهُم على 
غرار واحد أى على مَجْرَى واحد. و بنى القومٌ بيوتهم على غرارٍ واحد. و الغرارٌ: المثال الذى يَضْرَب عليه النصال لتصلح. يقال: ضرّبت 
نِصالّه على غِرارٍ واحد؛ قال الوُذَّلى يصف نصلًا: سَديد العئر لم يدض عليه الغرانٌ فقِتدْحه رَعْلْ دَرُوجٌ قوله سديدء بالسين» أى 
مستقيم. قال ابن برى: البيت لعمرو بن الداخلء و قوله سَدِيد العَثِرِ أى قاصد. و العير: الناتئ فى وسط النصل. و لم يَدْحَض أى لم يَرْلَقْ 
عليه الغرارء وهو المكال الذئ يضرزب غلية النصل فجاء مثل المثال. و رَعِْل: تقتيط. .و دروج: افك قن الأرشن: والقزارة: الجوالق» 
ولحل القرائر#اقال القاعرء كانه غرارة فاق عقن الجرهري» القرارة واسدة القر انر الى لقو قالع أطله معرب الأصسس#الغراة ايها 
غرارٌ الحمام فَوْحَه إذا رَقه و قد عَرّيه َوُه عوًا و غراراً. قال: و غارَ القمْرِيٌ أنّناه غراراً إذا زّها. و غَرٌ الطائز فونه يعر غراراً أى -" 
وق سحنديك معاوينة قتا كان التنىء عبان اش عليه و سلب بك علكا بال أى تلقهه ناه يقال 32 الطائة كوه أ رقب وقى ديت 
على» عليه السلام: مَنْ يُطع الله يَغْرْه كما بعُرْهُ الغُرابُ بجَهأَى قَرنَه. وفى حديث ابن عمر و ذكر الحسن و الحسين» رضوان الله عليهم 
أجمعين» فقال: إنما كانا يُكَرَان العأمم غَدا و اكد اسمٌ ما زقَتْه بهه و جمعه عُرورٌ قال عوف بن ذروة فاستعمله فى سير الإبل: إذا 
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اختتدى» يوم مهجير هائفٍء عُرورَ عِيدِيّاتها الحَوانِفٍ يعنى أنه أجهدها فكأنه احتّمرى تلك العّرورَ. و يقال: غُرَّ فلانٌ من العلّم ما لم يُكَرَ 
غيرة أى رق وعلم. واكواعليه اليا و ذو عليه الماء أى نك عليه و عو فى سوك أى طت فبد. و غَوو السنقاء إذا ملاهة قال تجميد:'و 
قووه سف اراق كال على لكلف نرت من الأذ كف راكة روود فك بداة زط عدت الأطث اهدي وذرذث الأساقن ملأتها؛ 
قال الراجز: فَظِلْتَ تَثقى الماء فى قلات فى قصب بُكوُ فى وأباتء غَرَكك فى المرار م ِ مص مات القُصْت: الأفعاء. والذاباكة الزاساقه 
قال الأأزهرى: سمعت أعرايًا يقول لآدخر عُرٌ فى بيتتقائكك و ذلكك إذا وضعه فى الماء و مالأه بيده يدفع الماء فى فيه دفعاً بكفه ولا 
يستفيق حتى يملآه. الأزهرى: الَُ طَْ شود بيضٌ الرءوس من طير الماءء الواححدة عَرَا ذكراً كان أو أنثى . قال ابن سيدة: الْوٌ ضرب 
ب رامد ووم ها ويام وَالدة: العبد أو الأمة كأنه ير عن الجسم كله بالفُرّ؛ و قال الراجز: كل قل فى حلب ره حتى 
ينال القَثْل آل مُدّه يقول: كلهم ليسوا بكفء لكليب إنما هم بمنزلة العبيد و الإماء إن قَتتّهُعْ حتى أقتل آل مُرَهُ فإنهم الأكفاء حيتئذ. 
وف جعديث حمر رضي الاعف أنه 
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قَضَى فى ولد المَغْرور بِعُرَه؛ هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغْرَم الزوجج لمولى الأمه عُرَةه عبداً أو أمة و يرجع بها 
على من غَرّه و يكون ولدَّه حرًا. و قال أبو سعيد: العُهْ عند العرب أَنْفّسُ شىء ملك و أَفْضْلَه و الفرس غُرَةُ مال الرجلء و العبد عر 
ماله و البعير انتيب خُوةٌ مالوء و الأمة القارهةٌ من عُوَة المال..وفى حدديث النبى»: ضلى الله عليه و سلم: أن حَمَلٌ بن مالكك قال لهه إى 
سين جاريعة فى تقووية إتحبداعما الأخرى بد نكم قات غينا من وماق تكفا ى رول الل على للد طلية زا سام نايز 
المقدولة هق عافلة القاتلة و حفر فى لخدي 2 عبد أو اماو أصل الثوةالباغن الذى يكوق فى وج الفربني :و كانه تر عن الحسه 
كله عالكةة: قال أبو منصور: و لم يقصد النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلمء فى جعله فى الجنين عُوةٌ إلا جنساً واحداً من أجناس الحيوان بعينه 
فقال:غيداً أو آمك و غُة المال؛ أففلة: و عه القوم: : سيدهم. و روى عن أبى عمرو ب بن العلا أنه قال فى حقسير الثدة البطيو قال الددة 
قيد ايقن آذ آم قاد وفى التهذيب: لا تكون إلا بيض الرقيق. قال ابن الأثير: والانكل قن الديةعيث اسودي لأ جناوب سوداة: قال: 
و ليس ذلكك شرطاً عند الفقهاء, و إنما العُرَءْ عندهم ما بلغ ثمنّها عفر الدية من العبيد و الإماء. التهذيب و تفسير الفقهاء: إن الغرة من 
العييد الذى يكون ثمنّه عَشْرَ الدية. قال: و إنما تجب العْرَه فى الجنين إذا سقط متتاء فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة. و قد 
جاءفى بعض روايات الحديث: بره عبد أو أمة أو قَرَس أو بَغْلِء و قيل: إن الفرس و البغْل غلط من الراوى. وفى حديث ذى الجوشن: 
بالك لون ابوس دلا سمى الفرس فى هذا الحديث عَرَة؛ و أكندجا يطاقن العيذ و الأمق ينمز آذ يكرة آراة بالقدة النفيسش 
مو كل الى وش كر العدي وا كدت اللقده بالق النفيس المرغوب فيه. وفى الحديث: كيو تار الاين واااو لعز و 
0 هاهنا: لمرو المدا الاج لعي لبس ونه وفع قيمته فهو عَرَه. و قولهفى الحديث: عَليكُم 
بالأبكار فإ نهُنْ أَعَو عُوَهُ وحص أن يكون من عُرَُّ اليياض و صفاء اللون» و يحتمل أن يكون من حسن الخلى و العِثْرَة؛ و 
بؤيدهالحديث الآخر: يكم بالأبكار َه َع أخلان. ى إنهن َنود من فد الشر و معرفيه من الغرّهُ الغفلة. وكل كدر كن فى 
ثوب أو جل عر قال: قد وج املك لمسَفَه و لان لد الأرض بعد غرَه و جمعه عُرور؛ قال أبو النجم: حتى إذا ما طَار من حيرهاء 
عن جُدَدٍ ص هر و عن عَرورها الواحد عَرٌّ تك و منه قولهم: طَوَيْت الثوب على عَرّه أى على كثرره الأول. قال الأصمعى: حداثنى 
رجل عن رؤبة أنه عرض عليه ثوب فنظر إليه و لبه : ثم قال: اطوه على [غَرّه. و الغرورٌ فى الفخذين: كالأخاويك بين التتصائل: وغْرورٌ 
7 خطوط ما تكنّى منها. وعَدٌ الظهر: : نِقُ المَثْن؛ٍ قال: كأنَ عر م إذ َه سيرُ ضر ناع فى حَرِيرٍ تكلب قال الليث: العَدٌّ الكشم فى 

لجلد من الشمن؛ 
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و العَة تكثر الجلد» و جمعه غرورء و كذلكك عْضونٌ الجللد غروز, الأصمعى: الغْرورٌ مَكابِدرٌ الجلد. وفى حديث عائشة تَصِفُ أباهاء 
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رضى الله عنهماء فقالت: د تَْرَ الإسلام على عَرّهأى طَيْهِ و كشره ه. يقال: اطْو النَّوْبَ على عَرّه الأول كما كان مطوا؛ أرادت تبره أمر 
الردة و مُقالة انها بدوائها:.و خْرورٌ الذراغين» الأثناة الى ببق حجالهماء و القة: القن ف الأرفن. و الشتدكيه ذيى قن الأرضن :1 قال ابت 
الأعرابى: هو النهرء و لم بين الدَّقِيقَ و لا غيره؛ و أنشد: موقية غَرٌ فى الحجال دَمُوج هكذا فى المحكم؛ و أورده الأأزهرىء قال: و 
أنشدنى ابن الأعرابى فى صفة جارية: سقية عَرٌ فى الججال دَمُوج و قال: يعنى أنها نخدم ولا تحدم ابن الأعرابى : العَدّ النهر الصغير» و 
جمعه عُروره و العُرور: شَّرَكَ الطريق» كلّ طَرْقة منها عَرٌِ ومن هذا قيل: اطْوٍ الكتاب و الثوب على عَرَه و خِدِهِ أى على كترره؛ و قال 
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ابن السكيت فى تفسير قوله: كأن غَرٌ مثيه إذ تَجئبة غَرٌ المتن: طريقة: يفول 5 كف طريقيّه تبرق كأنها سَيرٌ فى ريز و الكلبُ: أن يُبَقَى 
ل م ا ل ا ل 
الشعرة منه فإذا خرج رأسها تجدّيها فاشتخخر بت السَثِر. و قال أبو حنيفة: العََانَِطانٍ يكونان فى أصل العير من جانبيه؛ قال ابن مقروم 
و ذكر صائداً أل نف لين حشرا فخي من لئاط و الغا نبت لا نبت إن فى الأجارع وجول رض و وها اق و 
عودها كذلك يُشْه عو القَضْب إلا آنه أطئِس» و هى شجرة صدق و زهرتها شديدة البياض طيبة الريح؛ قال أَبو حنيفة: يُحبها المال 
كلدو تطيئ غليها البانها قال: و العْرَيْراء كالعَرَاء قال ابن سيدة: و إنما ذكرنا العُرَيْراء لأن العرب تستعمله مصغراً كثيراً. و الغوغد: من 
عا ياوس سير رد واد فى الجبل له ورق نحو ورق المُْزامى و زهرته خضراء؛ قال الراعى: كأن القَعُودَ على قارح 
أطاع الوَبيعَ له الغو أراد: أطاع زمن الربيع» واحدته عؤغرة. والمكياالكسن تجاج الحبشة و تكون مَك لاغتذائها بالكوذرة و 
الأفنذار أو الدجاج الزى» الواحدة غزغرة؛ و أنشد أبو عمرو: لهم بالسِيضٍ من كل جانب» كما لنت المفبانٌ حجلى و غِرغِرا جتجلى: 
جمع الححلي» و ذكر الأنزهرى قوماً أبادهم الله فجعل عنَبهم الأراكك و رُمانَهِم الم و دجاجهم الفؤغِر. و العَْغََةٌ و انوع بالماء فى 
التلق: أن يتردد فيه و لا يُسيغه. و العَرُورُ: ما يُتَعَوْعَوُ به من الأذوية» مثل قولهم لَعُوق و لَدُود و شحُوط. و غَوْغَر فلانٌ بالدواء و تَعَوعَرَ 
عَوْغَرةً و تَعَوْغْراً. و تَعَوْغَرَت عيناه: تردّد فيهما الدمع. و غَرّ و غَوْغَرَ: 
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كعرقا» قال الكميث: و مَْضُوفة لم نُؤْنِ فى الخ طاجياء عَجِلْتٌ إلى 4 مُحْوَرّها حين غَرْغْرا و العَوْغَرهُ: صوت القدر إذا عْلَتُء وقد 
عوْغَرت؛ قال عنترة: إذ لا تَرَالٌ لكم مُعْرْغِرة على و أغلى لَونِها صر أى حارٌ فوضع المصدر موضع الاسمه و كأنه قال: أكلى الونها 
لون عدون ف التوغرة: ا ومن اللنضو و كفره رامن القارورةوو انشسك و حص راء فى وكرَين خَوِعَوت رأسها لأثِلى إن فارَقْتٌ فى 
صاجبى عُْدُرا و القوْعُرةٌ: التمؤصلة؛ و حكاها كراع بالفتح؛ أبو زيد: هى الحوصلة و القُرْكُرة و العُراوى 0. و الزاورة. و ملأت 
غْراغ كك أى جَؤْفك. و غَرْغْرَه بالسكين: ذبحه. و عَوَغْرَه بال نان: طعنه فى حلقه. و العَرْغْرَة: حكاية صوت الراعى و نحوه. يقال: 
الراعى يُكَوْغْرٌ بصوته أى يردّده فى حلقه؛ و يَتََوغَدُ صوته فى حلقه أى يتردد. و عَدِ: موضع؛ قال هميان بن قحافة: أَفْيلْتٌ أَشدَى و بكر 
كووق نو كان غ1 منرن الغرور و العَرّ: موضع بالبادية؛ قال: فالعَرٌ تَْعاه فَجَمْيَى جَفْرَة و الغَرَاء: فرس طريف بن تميم» صفة غالبة. و 
ال لامو اليا م و ل 000 
تى الطُوِى فيب 0 و فى حبال الرمل المعترض فى طريق مكة حبلا.ن يقال لهما: الأَغَجَانَ؛ٍ قال الراجز: و قد قَطعْنا الوَمْلَ غير 
09 حتلى زَرُود و لقا لعن و الكُرَير: فحل من الإبل؛ و هو ترخيم تصغير أَغَْ. كقولكك فى أَحمّد ميد و الإبل العُرَْريَةُ منسوية 
إليه؛ قال ذو الرمة: تحراجيج مما ذَمرَتْ فى نتاجهاء بناحية الجر الَُيْر و دهم يعنى أنها من نتاج هذين الفحلين» و جعل الغرير و 
شدقما اسمين القياس:؛ و قول الفرزدق يصف نساء: عَفّتْ بعد أَنْرِابٍ التخليط» و ققد تَرَى بها بدن حوراً جسانٌ الت.دايع إذا ما أَتاهنَ 
اليب رَشَ من رشِديفٌ العْرَيْرياتِ ماء الوَقائِع و الوّقائع: الْمناقعٌ» و هى الأماكن التى يستنقع فيها الماءء و قيل فى رَشْفِ العْرَْرِيّات إنها 
نوق منسوبات إلى فحل؛ قال الككميث: عور ة الأنسات أو شَ فيكف يدان إلى البيد القَداقد فَدُفدا وفى الحديث: أنه قال مُحَارتَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 009لا من داإناايب 


صنق اذاسع السلتية و قعل ضاةة الشرك 1 القه 1 القدلف 

(0). قوله [و الغراوى] هو هكذا فى الأصل (. قوله [خراة ف امكداق الأصا و لله حزابى. 

لسان العرب؛ جه ص: 77 

أى كانوا غافلين عن حَفْظٍ مقامهم و ما هم فيه من مُقابلة العَدُوٌ وله السديظ: أنه أغارَ على بنى المُضْه طلِق و هم غارُون؛ أى غافلون. 
وق تتنديخ عير كنب إلى أبن ند رس الله امتؤماء أن لا يعض ى أَمْرَ الله تعالى إلا بَعيدَ الغِرَهْ حص يف العٌقْدةْأَى من بعد حفظه 
لغفلُ المسلمين. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لا تطَرُقُوا النساء و لا تَغترَوهٌنَأى لا تدخلوا إليهن على غِرَُ. يقال: اخْترَدْت الرجل إذا 
ليك طرقة إلى قلف ارح الأرة وى سيت عاط 3ك قري كه أى نلعا لازم همه قال: قال يعي انمحري عكذا الروارة و 
الصواب: كنت عَريًا أى مُلْصَ قاً. يقال: غَرىَ فلانٌ بالشىء إذا لزمه؛ و منه الغراء الذى يُلْصَقٌّ به. قال: و ذكره الهروى فى العين المهملة: 
كنت غريرا قنال: وبهاذا تضحكيت :مندة قال يق الالفين: آنا الهروى فلم يصسعك ىلا شرج إله المنسيس فاك الأرشرى بو الموهري و 
الخطابى و الزمخشرى ذكروا هذه اللفظةٌ بالعين المهملة فى تصانيفهم و شرحوها بالغريب و كفاكك بواحد منهم حجة للهروى فيما 
روى و شرح. و الله تعالى أعلم. و غَوعَتُ رأسَ القارورة إذا استخرجتٌ صِمامهاء و قد تقدم فى العين المهملة. 


غزر؛ ج00 ص: يف 


العَزارةً: الكثرفء و قد عَوُرَ الشىءء بالضم. يَعْرّره فهو عَِيرٌ. ابن سيدة: العيرُالكثير من كل شىء. و أرض مغزورةٌ: أصابها مط غَزِيرُ 
الدّر. والغزيرة من الإبل و الشاء و غيرهما من ذوات اللبن: الكثيرةٌ ار و عَررت الماشيةً عن الكلا: 5 درت ألبائها. و هذا الرَعْى مُعْزْرةٌ 
لأبن: يَغْزّر عليه اللبن. و المُغْزرة: ضِرْبٌ من النبات يُشبه ورّقه وَرَّقَ الف غَبْدٌ صغار و لها زهرة حمراء شي بالغاباروو سن اعت 
البقر جدًّا و تَفْرّر عليهاء و هى ربْعية سميت بذلكك لسرعة غَرْرِ الماشية عليها؛ حكاه أبو حنيفة. الليث: عَرّرَت الناقةٌ و الشاة كثْر لبنّهاء 
فهى تَغْرُرُ غَرَارة و هى عَزِير كثيرة وار الحلبيك مَنْ َنيح مَنيحةً لبن بَكيئةٌ كانت أو غَزِيرة؛ أى كثيرة اللبن. وفى حديث أبى 
ذر: هل يَثْبَت لكم العَدُوٌ حَلْت شا؟ قالوا: نعم و أزيَع شتاو غُزر؛ وح را كر اللبن؛ قال ابن الأأثير: هكذا جاء فى روايةٌ و 
المعروف بالعين المهملة و الزايين جمع عزوز» و سيأتى ذكره؛ و مطر عَزِيرٌ و معروف غَزِيرٌ وعينٌ غعَزِيرة 5 العاف قال أبى متصوو ويقان 
ناقة ذات عزْر أى ذات غزارة و كثرة اللبن. ابن الأعرابى: المُغازّرةٌ أن يُهْدِىَ الرجل شيئاً تافهاً لآخر ليِضاعِفّه بها. و قال بعض التابعين: 
البجانث التتكترة كاب عق .هفهة قر 4 الس يطلب أكتر هما يع وو هن القغاززةة ومع الحدديك أت القريب القاى الاقرابة يله 
و بينكك إذا أهدى لكك شيئاً يطلب أكثر منه فإنه يثاب منْ عَردِيْتهِ أى أغْطه فى مقابلة هديته. و اس َغْرَرَ: طلب أكثر مما أعطى. و بثر 
عَزيرةً: كثيرة الماءء و كذلكك عين الماء و الدمع» و الجمع غَزانٌ و قد عَزرت غَزَارَةٌ و غَزْراً و عْرْرا و قيل: الُرْرُ من جميع ذلكك 
المصدرء و العَرْرُ الاسم مثل الضّوْب. و أَعرّرَ المعروفٌّ: جعله عَزيرً. و أَغْرّرَ القوٌ: غَرّرَت إِبلّهم و شاؤّهم و كثرت ألبانها؛ و نوق غِزَّار 
والجبع عزو طل غؤن و وناو أذان خفنو و آلآانا خذق قو هذزة لهم احزرت إبلوم أو الالهوىو اتير آن تدع عليه يبن عليين 
وذلك إذا 

لسان العري عم 7ن 


: تسر الأمد: اختلط و الْتَبس. واكل أد القن وام والسكر عق ققد شق و هذا أمر عي + أى ملنبس ملتاث. و تققد الغزل: الْنَوى 
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والتبس ولم ؛ عدر على تخليصه؛ قال الأزهرى: و هو حرف صحيح مسموع من العرب. و تَْسَر الَدِير: لقت الريح فيه العيدانَ؛ ابن 
الأعرابى: العَث وحصي عا احير بلحي يسيم ريفو لخر ا وقد غَسَره 5 عن الشىء و عَسَّره بمعنى واحد؛ و أنشد أبو عمرو: 
فركيك كأبد و التقعفاهاء >اتهاء من شره إتاعاء قد تقضها مولاها 


غشمر؛ ج0» ص: 717 


#التذهرة: لتهضّم و الظلم؛ و قيل: العَشّمرة التهضم فى الظلم و الأحدٌ من فوق من غير تبت كما يَتَشمَر السيلٌ و الجيش؛ » كما يقال: 
تَعْشْمَر لهمء و قيل: الشعرة إتيان الأمر من غير تثبت. و خشغر السيا: أفبل. والتغشمور :)١١‏ ركوب الإنسان رأسه فى الحق و الباطل لا 
ُبالى ما صنع؛ و فيه خَشْعَرِيْةُ و فيهم عَشْعَرِية. وخننه إلى لكو و أَحَذّه بِالِشْمِيرٍ أى الشدة. و تََشْمره: أحَذَه قفراً. وفى حديث جبر 


بن حبيت قال؛ قائله الله نقد تشع ر هاا أَحَذها بجمّاءِ و عُنْفٍ. وراس كني أ عضيانة 
غضر؛ ج8» ص: 11 


لكف ]ناطيح القن ابى سيذة وغيرة الكقارة الطى اللحو ا شه لطي في لاسر ]#1 الشفقة البحعة ةلقرو 
الكقيرادة الأرض الشيية اقلكة اكه ان وه تعن أرط فيا طن 4 بفال: انط لظ به فى ع راء» و قيل: قول العرب أَنبط فى 
عَضراءَ أى استخرّج الماء من أرض سهلة طبة رعذ لماءء و سمى الب تبط لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين وان الغا 
العَضراء المكان ذو الطين اعدو لكف وى رد قباد قلكف و العضاذ خرف أخضر يُعَلّق على الإنسان يَقى العِين؛ و كةو ل 
يكن تون القوى شعادو لاد غكل النّميم» و لا العَضَارٌ إذا لالقى مه فأشسى تان من والقد كن الكداز و لفقي ام رست شعن 
القهيار؟ اليج الع اسه ومن ضع التعرك الذئ سين القضناة و الكشرافاو الفشرة: آرس ل دق شيا ننه نس تشتر بو أغلقها 
كدان أثيض. و العَضْوَدُ: طِينَ لج يلتزق بالرّخْل لا تكاد تذهب الرَجلَ فيه. و العضارة: النَعْمهُ و السّعهُ فى العيش. و قولهم فى الدعاء: 
باد الله خضراءهم؛ وعلهم من يقول: عَضْراةهم و عَارَنّهم أى نِْمتهم و خيرهم و خطبهم و بَهْجنَهم و سعة عيشهم» » من العضارة» و 
قيل: طِينتهم التى منها تخلقوا. قال الأصمعى: ولا يقال أباد الله حَطْ راءهم و لكن أبد الله غَْراءهم أ أملّكك خيرجم و غَضارتهم؛ و 
قول الشاعر: بخالصة الأزدان حُضرِ المَناكب عنى بِخْضرٍ المناكب ما هم فيه من الخصُب. و قال ابن الأعرابى: أبادَ الله حَضراءهم أى 
سوادهم. و قال 
0 قوله [و التفسمور] حداف الأضال سوق البنطلةبى قله بحاويح الشاموين 
لسان العرب» ج 3 ص: ع 
أحمد وو عيينة أباك | الد عد راءهم و غَضراةهم أى جماعتهم. و غَضِرَ الرجل بالمال و السَعدٌ و الأهل عَضراً: أخصب بعد إقطار؛ و 
غَضَّره الله يَغْضْره غَضْراً. و رجل مَغْضْورٌ: مُبارَك. و قوم مَغُضورون إذا كانوا فى خير و نَغْمة. و عَيِشٌ عَضِرٌ مَضِرْءٍ فعَضرٌ ناعم رافِة و 
مَضْدَرٌ إتباع. و إنهم لفى غَضَارةٍ من العيش و فى عَضراءً من العَدِش و فى غعَضارةٍ عَيِشُ أى فى خصب و خير. و العٌضارةٌ: طِيبٌ العيش؛ 
تقول منه: بنو فلا-ن مغضورون. و فى حديث ابن زميل: الدَّنْيا وعَضَارَةٌ عيشها أى طيبها وَلَذّتها. وهم فى عَضَارهٌ من العيش أى فى 
سارخرويناد لاني شرارضي وخرار صا ارقي لقييل متي لقره ون خاو وقد مسرم الله راك رجور 
لزيد تو امتكد إذامات شان قد كساء و القضة: الناعم من كل شىء؛ و قد عَضّرَ عَضارة؛ و تبات عَضيرٌ و غَضِرٌ و اضر قال 
ا العَض ير الرَطْبٌ الطَرِىٌ؛ قال أَبو النجم: مِنْ ذاببل الأزض و مِنْ عَضيرها و العَضارة: القَطاةة قال الأرهرى: ولا أعرقه. وما نام 


لِعَضْر أى لم يكد ينام؛ و عَضَّر عنه يَعْضِرء و غَضرء و تَعَضَر: الْصَرَفَ و عدل عنه. و يقال: ما غَضَوْتٌ عن صَوْبِى أى ما جوت عنه؛ قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ابنالا من دإنزايب 


ابن أحمر يصف الجوارى: تَوائَِدْنَ أن لاوَعْى عن فَوْجٍ راكس. فَرْحْنَ و لم يَْضِدِوْدَ عن ذاكك مَغْضّرا أى لم يَعْْدِلن و لم بجرن. و 
ب 0001 ا 1 
يَغْضار غضراً: عطف. و عَضَّر له من ماله: قَطَعْ له قطعة منه. و الغاضةرٌ: الجلّد الذى 0 دباعٌه. و جلد غادرٌ: جيد الدباغ؛ عن أبى 
حير انعسي سر عير قال ال جره من ذايقل الوط رسن عرفا و لطر للقيو الور شمر ةظراء تقطيوو اليه 
عَضْوَنٌ و قيل: العَضْوَرُ نبات لا يعقد عليه شحم. و قيل: هو نبات بشْبه الضّعَةً و الما و يقال فى مَكلٍ: هو بأكل عَضْرةٌ و يربض ججخرة. 
و العَضْوَرُ بتسكين الضاد: نبت يشبه السّدبط؛ قال الراعى يصف ححمُراً: تير الدواجنّ فى قَصَّهُ عراقِية حؤلها العَصُوَرُ و عَضُوَّر: ثيّهُ بين 
المدينة و بلاد خزاعة؛ و قيل: هو ماء لط يقال :إنوى القيس: كان سرع الأخراين من دوق دفة وخوة اكير عامدانن للخورا فال 
الشماخ: كن الشبات كان ووه راكب» قضى حاجةً من لتاق أل عَضُوّرا و الغاضرٌ: المانم» و كذلك العاضرٌء بالعين و الغين. 7 
عمرو: الغاضةرٌ المانع و الغاضةرٌ الناعم و الغاضةرٌ الشك ةق بدوافعة و يقال أردت أن اتكد تتضوق آَم أى منعنى. و العَواظةر: فى 
قيس. و غاضةرة: قبيلة فى بنى أسد و حيٌ من بنى صَعْصَعَدء و بطن من تُقِيف و فى بنى كِنْدة. و مسجدٌ غاضرةً: مسجدٌ بالبصرة منسوب 
إلى آمرأة:و عَضيد و عَضران السمان: 
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غضفر؛ ج8» ص: 78 


: القَضْ مر الجافى الغليظ» و رجل عَضَّ ثْمَرهِ قال الشاعر: لهم سَريِدٌ لم يَرْقَع الله ذِكره. أَرَّبُ غَضُوبُ الساءتدين عَضَّ مْفَرٌ وقال أبو عمرو: 
المَمقفو القيعا الشكض واو السسووساء كرال عفري أذ قر ة قركة عفر السره وقال أب حبيدف أذن كملترة رسن النن 
علقت وك لحنهانو اس عد الروغلط الكلى #قطة: ليت انلقف أكر الأسة وبريطل غك قله إذا ماوغينا ارضلط الكففاك 
الأزهرى: أصله العَضْفَرء و النون زائدة. و فى نوادر الأعراب: ِرْدَوْنَ تَفْصَلَ و عَضَئْقَنَ و قد عَضْفَرَ و قَنْدَلَ إذا َل و ذكره الأزهرى فى 
التقدابتى كا 


غطر؛ ج8» ص: 78 


: القَطرُ لغة فى الحطر؛ مَرّ بَغْطرُ بذّنّبهِ أى يَخْطِرُ. أبو عمرو: الغطيرٌ المتظاهر اللحم, المربوع؛ و أنشد: لما رَأَنْه مُودَناً غِطيْرًا قال: و ناظرت 
أبا حمزةٌ فى هذا الحرف فقال: إن الغطيَرٌ القصيرء بالغين و الطاء. 


غفر؛ ج0» ص: 78 


: القَفُورُ القَفَارُ جل ثناؤه: و هما من أبنية المبالغة و معناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم و ذنوبهم. يقال: الله اغفر لنا 
فقي ودرا وكذراناء وإدك انث التذرو التقار ما أهل العنترفبنى اصن الكثر الشطية و النسهر عدو اه فر الى سعرساء و الغثرة 
اعفان وقى التحديت: كان إذا خرج عن الكلام قال عْفْرائكالعُفْرانُ مصدنٌ وهو متصوب بإضمار أطلث» و فى #خصيصه بذلكك 
قولان أحدهما التوبةٌ من تقصيره فى شكر النعم التى أنعم بها عليه بإطعامه و هضمه و تسهيل مخرجه؛ فلجاً إلى الاستغفار من التقصير 
ولاك الاشعقار من كر الله تاق عدة لمعن لعلف فإنه حاق لاا يبر يك ذكر) السينيات وفليه لاعن ققاء التحاعة كانه رأى 
ذلككف تتصبيراً فسدار كه بالاسشغفان..و قد خذره يكفةه غف رأ سعره. و كل شو ء سعرقة ققد طلدقهة ومنه قبل للدي يكرق قم بيضة 
الحديد على الرأس: مِفْفَرِ. و تقول العرب: اطْدِيْمُ ورك بِالسّوادٍ فهو أَغْمَدْ لوَسِخْه أى أَْمَلٌ له و أغطى له. و منه: خَفَرَ الله ذنوبه أى 
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يطعاو ات لضع جعلته فى الوعاء. ابن سيدة: عَفَر المتاع فى الوعاء َغفِرُه عَْرًو َغْفَرَهِ أدخله و ستره و أوعاه؛ و كذلك عفر 
الشيبٌ بالخضاب و أَغْفَرَه؛ قال: حتى الكتت يت من المشديب عمامةٌ غُفراة» أغْفر لَؤْنّها بيخضاب و يروى . ااخلزة لونيا:: بوك كزين 
يغطى به شىء؛ فهو غفارة؛ و منه غفارة الرُون تُعَشَّى بها الرحال» و جمعها غفارات و غَفَائْر. وفى حديث عمر لما حصّب المسجدّ قال: 
هو أَغَْر لشُخامةأى أَشِمَرُ لها. و الغَفْرُ و المَغفِرةً: التغطية على الذنوب و العفوٌ عنهاء و قد عَفَرَ ذنبه يَغْفرُه غَفْراً و غِفْرة حمر نة؛ عن 
اللعر ا يدو لني واعقتر لو خلى االالقر اهن سات وى علي ا و لقي 1 وسار لتقي الدب وان كك لفار هللاف قري دصو 
العرِّ فى العشيرة» فإنها عليكك يسيرة. و اعْتَفَر ذثبه مثله» فهو غَفُوره و الجمع عفر فأما قوله: عَفّْنا و كانت من سَجتتنا العَفْرْ 
نباك العرب» جه ص: " 
فإنما أَنْث الَفْرَ لأنه فى ممق القت الى اش كخته اللا اندو لقن معي كته لدكته عت ؛ وهترا و عثرانأروقي السدية: عنا” 
عَثَرَ الّه لها؛ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون دعاءً لها بالمَغْفِر أو إخباراً أن اللِّ تعالى قد غَثَرَ لها. وفى حديث عَمْرو بن دينار: قلت 
لعروة: كم لَبتّ رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم بمكة؟ قال: عَشْر قلت: فابنٌ عباس يقول بِضُعَ عَشْرة؟ قال: فكَفّرهأى قال عَفَر الله له. 
و اسَْغْمَر الله ذئيه» على حذف الحرف: طلب منه عَفْره؛ِ أنشد سيبويه: أَشْتَغْفٌِ الله ذنباً عت مُخصد يه رب العباد إليه القولٌ و العمل و 
لاتير كه 2 وز انعد ييا لمتاسة بالعة وقابو ادر الا لوو ور اد أبو حاتم فى قوله تعالى: لِيَغفرَ كك اللَه كا دم من َلك و لكا 
أحَ؛ِ المعنى ين لكك الل فلما حذف النون كسر اللام و أغملها إعمال لام كى؛ قال: و ليس المعنى فتحنا لكك لكى يغفر اله لكك» 
و ألكر الفتح سيب للمغفرة» و أنكر أحمد بن يحبى هذا القول و قال: هى لام كى: قال: و معناه لكى يجني لكك ل 
احج كلما انض إلى المقارة اي حادت حت يمح كو و كذلكك قوله عز و جل: لجز َهُم الله أخسن ل كانوا يَعْلُونَ. و 
الخذر هنا خط يه الم بو قله الاك بتخرقه و طفيريه: أصلحه بما يبغى أن يَط لح به. يقال: امْفِروا هذا الأمر فته و َيِه أى 
أَضْ لحوه بما يتبغى أن يُضلّح. وما عندهم عَذِيرةً و لا غَفِيرة أى لا يَعْذِرون و لا يَغفِرون ذنباً لأحد؛قال صخر العَىَّ» و كان خرج هو و 
جماعة من أصحابها إلى بعض متوسجهاتهم فصادفوا فى طريقهم بنى المصطلق» فهرب أصحابه فصاح بهم و هو يقول: يا قوم ليترت 
وي حوره تراك مني وس المرة ة يقول: لا تغفرون ذنب أحد منكم إن ظفروا بهه فامشوا كما تمشى جمالٌ الحيرة هُ أى تثاقلوا 
يسرك ولادثم َحفُوهء و حص جمال الحيرة لأنها كانت تحمل الأثقال» أى مانعوا عن أنفسكم و لا تَْْبوا. و المِغْفوٌ و افر و 
الغفارةٌ: رَرَدُ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة» و قيل: هو رَفْرَفُ البيضة» و قيل: هو لق يتف به المت لح . قال 
ابن سميل: الغْفر لق يجعلها الرجل أسفلّ البيضة تي على العنق فتقيهء قال: و ربما كان المشفَُ مل القانسوة غير أنها أوسع يُلْقِيها 
الرجل على رأسه فتبلغ الدرع: ثم يَلْمِس البيضة فوقهاء فذلك المِغْفرٌ فل على العاتقرب ووم كع اليثلة من ديباج و حر أسفل 
لمر ع يد سي الج بر مسي ا بعر دا رايجه انزره علوي را ماوع ريه ولعو رالا اير برت 
ليها لبر اة فتغطى رامها ماقبل عدو قي ونا اسهاة و قيل: الغِفارةٌ خرقة تكون دون المِقُئَعهُ تُوَقَى بها الغرأة الخمارٌ من 
الدّهْنَ و الغِفارةٌ الرقعة التى تكون على حر القوس الذى يجرى عليه الوتر» و قيل: الغفارةٌ جلدة تكون على رأس القوس يجرى عليها 
الرروى التقارا السصانة فزق السسساية وش الكيكليق: قا دابل انا كانه ترق سما كيو الققار: وك السبا ور اكد الطة» قال افو 
القاربٌ التالى له كل قارب» و ذو الصَّدّرِ النامى» إذا بَلَعَ العَفْرا 
لبان التريه عرف صا 
و العَفرُ: زثيرٌ القوب و ما شاكله» واحدته عَفْر. و غَفِر الثوبُء بالكسرء يَغْفَرُ عَفَراً: ثارّ زثْيرُه؛ و اغْفَارٌ اغفِيراراً. و العَمَرٌ و الغَفارٌ و الغَفيرُ: 
شّعرٌ العبّقى و اللحيين و الجبهة و القفا. و غَمَرْ الجسدٍ و غَفارٌه: شعرّه. و قيل: هو الشعر الصغير القصير الذى هو مثل الزَّعَْبِء و قيل: الغَفرْ 
شعر كالزغب يكون على ساق المرأةٌ و الجبهة و نحو ذلكك,. و كذلك العَفَيٌ بالتحريكك؛ قال الراجز: قد عَلِمَت حَحَؤْدٌ بساقيها العَمَدْ 
َيَروِيَنْ أو لَتِيدَنَ الشَّجَوْ و العُفانُ بالضم: لغة فى الغَفْ و هو الزغب؛ قال الراجز: تُكدى نَقبًا انها خمارُهاء و قشرطةً ما شأنّها عَفارُها 
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القّشْطة: عَظْمٌ الساق. قال الجوهرى: و لست أرويه عن أحد. و العّفيرةٌ: الشعر الذى يكون على الأذّن. قال أبو حنيفة: يقال رجل غَفِرْ 
القفاء فى قفاه عَم و امرأة غَِرةٌ الوجه إذا كان فى وجهها عَم و عَمَرُ الدابة: نباتٌ الشعر فى موضع العرف. و الكَمَرٌ أيضاً: مُدْبٌ الثوب 
و هدبُ الخمائص و هى القط دقاقّها و لِنّها و ليس هو أطرافٌ الأَرْدِية ولا الملاحضٍ. و عَفَرُ الكلا: ِدارُه؛ و أَغْفَرتَ الأرض: نبت 
فيها شىء منه. و العَمر: نوع من الَْرُ ربعي ينبت فى السَهْل و الآكام كأنه عصافيرٌ حُضْرٌ قيامٌ إذا كان أخضرء فإذا يبس فكأنه حَمْرٌ غير 
قيام. و جاء القوم جما غَفيراً و جما غير ممدود, و بم الغَِيرٍ و جماء العَفيرٍ و الجمَاء الغيرَ أى جاؤوا بجماعتهم الشريفٌ و الوضيع 
ولم يتخلّ أحد و كانت فيهم كثرة؛ و لم يُخوكك سيبويه إلا- الجا العَفِيرَ و قال: هو من الأحوال التى دخلها الألف و اللام؛ و هو 
نادر» و قال: العَفير وصفٌ لازم : اناج يعن انك له عقون لسابو كك و يشاك اماف ا عاك للش جاو اركقاء التير و 
العفيرة» لغات كلها. و اليجمّاء الغفير: اسم و ليس بفعل إلا أنه ينصب كما تنصب المصادر التى هى فى معناهء كقولكك: جاؤونى جميعا 
وقاطبةٌ وطدًا و كانه و أدخلوا فيه الألف و اللادم كما أدخلوهما فى قولهم: أؤوذها الراك الى أوزدهاغراكا: وفى حديث على» 
رضى الله عنه: إذا رأى أحدُكم لأخِيه غَفِيرةً فى أهلٍ أو مالٍ فلا يكور نَّ له فثْنةُ؛ العَفيرةٌ ُ: الكثرةً و الزيادةه من قولهم للجمع الكثير البجم 
العفير. وفى حديث أَبى ذر: قلت يا وسول اللهء كم الرسلف قال: تلاثمائةً و خمسة عَشر > يخ اللاي سماعة كتير» وزقا كر في جم 
مبسوطاً مستقصى. و غَفَرَ المريض و الجريحٌ يَغْفِرٌ غَفْراً و غَفِْرَ على صيغة ما لم يسمٌ فاعله» كل كل ذلك: تكس؛ و كذلك العاشقٌ إذا 
عاده عيده بعد الصُوة؛ قال ليل إن الدار عَذْْإِنِى الهََىء كما بف الوم أو صاحِبُ الكل و هذا البيت أورده الجوهرى: 
مرك إن الدار؛ قال ابن برى: ايت للمرّار الفقعسى» قال و صواب إنشاده: خليلى إن الدار بدلالة قوله بعده: قفا فاسألا منْ مَْزلٍ 
0 دِمة و بالق 0 ِتنا 2 0 و غَفَرَ الجرح يَغْفِرٌ غَفْراً: نكس و انتقض. و غَفْرَ بالكسرء لغه فيه. و يقال للرجل إذا قام 
ا 
الجَلّبُ الشُوق يَغْفِوّها غَفْراً: رَخصها. و الغْفْرٌ و العَفْلُ الأح قي 3: ولد اتوي والسة أَغْفَارٌ و عِفَرةٌ و عُفُورٌ؛ عن كراع؛ و الأنثى 
فر و أمّه مغفِرة و الجمع مُغِرات؛ قال بشر: و صب يَزِلَ العفو عن فدات بحافاته بان وال و َرعَُ و قيل: اشر انس اإواسطد ينها ب 
الجمع؛ وحكى: هذا غفْهِ كثيرو هى أَرُوى مُعْفِةِ لها حَفْدِ؛ِ قال ابن سيدة: 2ك[ سكا ابو عي اكموان: الو قن انع 
جمع أو اسم جمع. و الغِفرُ بالكسر: ولد البقرة؛ عن الهَجَرىٌ. و غفارٌ: مِيسمٌ يكون على الخد. و المَغافرٌ و المَغافِيرٌ: صمغ شبيه بالناطفٍ 
ينضحه العُؤفط يرق لي ثوب ثم ينضح بالماء يشب واحدها مغْمَر و مَفْمَرو مُفْفْر و مُغُفور و مغفار و مِغْفِير. و المففوراة: الأرض 
ذات التمغافير؛ و حكى أبو حنيفة ذلكك فى الرباعى؛ و أَغْفَر الُوْقُط و الرّمْت: ظهر فيهما ذلكك؛ و أخرج مَغافِيرَه و خرج الناس يَتََفوُون 
و يَتَمَغْفَرُون أى يجتنُون المغافير من شجره؛ و من قال مُغُفور قال: خرجنا تَتَمَغَْر؛ِ و من قال مُغْفْر قال: خرجنا نََفَّره و قد يكون المُغْفورٌ 
أيضاً للعُمّر و الصّلّم و الدّمام و الطلح و غير ذلكك. التهذيب: يقال لصمغ الَّمْتْ و العرفط مغافير و معاي الواحد مُغُْور و مُغْفور و مِغْفَر 
و مِغْتَّره بكسر الميم.روى عن عائشة؛ رضى الله عنهاء أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم, شرب عند حَفْصِهُ عسنًا فتواصّ ئنا أن نقول له: 
َكلت مغافيره و فى رواية: فقالت له سَوْدةُ أكلتٌ مغافير؛ و يقال له أيضاً مَغائيرء بالثاء المثلشة» و له ريح كريهة منكرة؛ أرادت صَحْمٌ 
العرفط. و المغافير: صمعٌ يسيل من شجر العرفط غير أن رائحته ليست بطيبة. قال الليث: المِغْفارٌ ذَوْبِةٌ تخرج من العرفط حلوة تُنضح 
بالماء فتشرب. قال: و ص مْعْ الاجاصة يغفارٌ. أبو عمرو: المَغافِيرٌ الصمغ يكون فى الرمث و هو حلو يؤكلٌء واحدّها مُفُفور و قد أَغْمَّر 
الرَّمْت. وقال ابن شميل: الرمث من بين الحمض له مَغافيرٌ و المغافيرٌ: شىء يسيل من طرف عِيدانها مثل الدَّئْس فى لونه» تراه لوا 
بأكله الإنسان حتى يَكدّن عليه دقام و هو كلع شّفته و مه مثل الدّى و الرَبَ بَ يعلق به و إنما يُغْفِر الرمتُ فى الصفَريّةُ إذا أوْرس؛ 
يقال: ما أحسن مَغافيرَ هذا الرمث. وكال يعضوم: كل الحمض يُورس عند البرد و هو بروحه و ارباده يخرج ."١‏ مغافيره تجدٌ ريحه من 
بعيد. و المَغافيدٌ: عسل حلو مثل الرّبٌ إلا أنه أبيض. و مَثَلُ العرب: هذا التجنى لا أن كد المُغْفْر يقال ذلكك للرجل يصيب الخير 
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الكثيره و المَعْفْرٌ هو العود من شجر الصمغ يمسح به ما ابيض فيتخذ منه شىء طيب؛ و قال بعضهم: ما استدار من الصمغ يقال له 
لمم وما استدار مشل الإصبع يقال له الصُغرور» و ما سال منه فى الأرض يقال له الذَّوْبُء و قالت الغنوية: ما سال منه فبقى شَبيه 
الشويط + بين الشجر و الأرضص يقال له شيب الصمغ؛ و أنشدت: كأنَ ريل مه الملغلع شُؤْبِوبُ صَمْغ طَلْححه لم يُقطع وفى الحديث: 
أن قادماً قَدِم عليه من اذكه اله كف ورك القتورقة قال بساكتها النطة وا تورك بطلشاوها ا أن المطر فول عليه حت غبار 

(). قوله [بروحه و ارباده يخرج] إلخ هكذا فى الأصل 
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كالكَمّر من النبات. و العَمَد: الؤْثِدُ على الثوب: و قيل: أراد أن رثقّها قد أَغْمَرتَ أى أخرجت مغافيرها. و المغافيرُ: شىء ينضحه شجر 
العرفط حلو كالناطفء قال: و هذا أَشْبَه لا تراه وصف شجرها فقال: و أَبرَم سَلمّها و أَعْدَق إِذْخِوُها؟ و الغِفرٌ: دُوَيبِهُ. و العَفْرٌ: منزل من 
منازل القمر ثلاث أَنجُم صغارء و هى من الميزان. و عُفَير: اسم و عُفَيرة: اسم امرأة. و بنو غافر: بطن. و بنو عفار من كنانة: رهط أبى ذر 
الغْمَارىٌ. 
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: العَمْدْ: الماء الكثير. ابن سيدةٌ و غيره: د خهر كلك مقا ق قن التمورة وسيعة شجان و خمور: وفى الحديث: َكَل الصلوات الحمْس 
كمَثّلٍ نهر غَمْر؛ الغَمرُ به بفتح الغين و سكون الميم: | ثيدء أى يَعْمّر مَنْ دخله والستد نرق الستروك: أعيرة يبرن عؤث العثر أ 
الغزق. و رجل عَمْرٌ الرّداء و غَمْرٌ الحَلَق أى وا نح الا تب الروك متحي ار رنكاادرداز اير ل وول البو قرع جار 
و غُمورِ؛ قال كثير: عَمْر الرّداء إذا تبِسَمْ ضاجكاً غَلِقَتْ لِضّ خكته رقابُ المالٍ و كله على المثلء و بخر عَشْر. كاله اش غيورة هذا 
التهرنو حار كماد وخموة و نه البحرة معظمه و تسمعه غساث و غيوةة و فد طفن الجاء 10 خسارة و غمورة و كذلك الحلق,و 
طهر الماء تقمده خقرا و اغتفره: لاه وغطاهة و متداقيل للرسل : عَمَرَه القومٌ يَفْمُرونه إذا عَلَوْه شرفاً. و جيش يَف 2 تمر كل شىء: لطيو 
يحرف على المذل..ى المقموز تبن الرخالة الى لبس يحقهوو. وفغل لقره يغرب فى الكمرةة عق أبن مطيقةة و أنقد قول لزيد ف 
صفة نخل: يَشْرَْنَ هه راك غير صادِرةٍ فكلُها كارع؛ فى الماى مُعْتِرٌ وفى حديث معاوية: و لا خضت برجل عَقرة ها عْضاً؛ 
العْمْر: الماء الكتير الصررية معاد لقره رأيه عند الشدائد فإن من خاض الماء فقطعه عرضاً ليس كمن ضَعْفٌ و ام بع الجزيةٌ حتى يخرج 
بعيداً من الموضع الذى دخل فيه. أبو زيد: يقال للشىء إذا كثر: هذا كثير غَميرُ. و العَمْرُ: الفرس الجواد. و فرس غَمرٌ: جواد كثير العَدُو 
واسع اليجحؤى؛ قال العجاج: غَمْرَ الأجارىٌ مِسَديكَا مِهْرَجا و الغَمْرةٌ: الشدة. و غَمْرةٌ كل شى:: مُنْهَمَكه و شَدَنّه كعَمْرةٍ الهم و الموت و 
نحوهما. و غَمَراتٌ التحؤب و الموت و غِمارّها: شدائدها؛ قال: و فارس فى عِمار المَوْتٍ مُنْقمسء إذا تَّى على مَكروهةٍ صَدَقَا و جمع 
العَمْرهُ عُمَوٌ مثل نَوبهُ و نُوَب؛ قال القطامى يصف سفينة نوح, على نبينا و عليه الصلاء و السلام» و يذكر قصته مع قومه و يذكر الطوفان: 
ونادى صاحبٌ التُور نوٌ» و صب عليهمٌ منه البوارٌ و ضَ مجو عند جيَِْهِ و هَوٌواء و لا يُنْجى من القدّر الحدَذَارٌ و جاش الماءٌ مُتُهَمراً 
إليهم» كأن عُثاءه خِرَقٌ تُسارٌ 

.)١(‏ قوله [و قد غمر الماء] ضبط فى الأصل بضم الميم و عبارة القاموس و شرحه [و غمر الماء] يغمر من حد نصر كما فى سائر النسخ 
ووجلافن يعض أميات اللغة مضيوها - بضم الميم 

لسان العرب» ج82 ص: "١‏ 

وعا َتْه و هى قاصة ده إن و لو لا اللّه جار بها التجوارٌ إلى الجودئ حتى صارَ حتجرًء و حال لتالك الغُمرِ الحسارٌ فهذا فيه مَوْعِظة و 
حكم. و لكنّى امرقٌ فيَ افْتِخَارٌ الججر: الممنوع الذى له حاجزء قال ابن سيدة: و جمع السلامة أكثر. و شجاع مُاور: يت عَمَراتِ 
الموت. وهو فى عَمْرةْ من لوو و شَِّيبةُ و شرك كله على المثل. و قوله تعالى: ا شوق ونين كح سبوةاناك النراة أرق 
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جهلهم. و قال الزجاج: و قرئ فى عَمراتهم أى فى عَماتتهم و عرتهم؛ و كذلك قوله تعالى: بَلَ قُلُوبْهُمْ فى عَمْرَةْ مِنْ هلدا؛ يقول: بل 
قلوب هؤلاء فى عَمايةٌ من هذا. و قال القتيبى: أى فى غطاء و غفلة. و الكَمْرةٌ: حَيْرة الكمّار. و قال الليث: العٌمْرةٌ مُنْهَمَكك الباطل» و 
الهولٍ عَمْرَةٌ الحؤب. و يقال: هو يضرب فى عَمْرَه اللَهُو و كع فى غمرة الفتنة» و غَمْرَةٌ الموت: شدَهُ همومه؛ قال ذو الرمة: 
كأئَّى ضاربٌ فى َمْرهٍ َِبٌ أى سابح فى ماء كثير. وفى حديث القيامة: فيقلقُهِم فى غَمَراتِ جهنم أى المواضع التى تكثر فيها النار. 
وف مصلايك أب طالن: وجَدُْهِ فى عَمَراتٍ من الناراء واحدتها غَغْرةً. و المُغاورٌ و المعَمر: اقلق ملتشمةق القكرا طاو القدرةه امه 
بن الثاقى و العاياو البعك كما ول تسادوة اوي: أكون فى غمار الناس أى بجمعهم المتكائف. وفى حديث أبى بكرء رضي الله 
عنه: مرا صاحكم فقد غامرَأّى خاصًم غيره» و معناه دخل فى غَمْره الخصومة و هى معظمها. و المُغامرُ: الى رنى بشني فى الأمود 
المُْلكة» و قيل: هو من الغفرء بالكسرء و هو الحِّدء أى حاقد غيره؛ وفى حديث خيبر: شاكى السّلا-ح بَطَلَ مُغامِرٌ أى مُخاصِمٌ أو 
مُحاقِدٌ. وفى حديث الشهادة: و لااذى غِمْرٍ على أخيهأى ضِفْنِ و حقد. و عَمْرةٌ الناس و الماء و غَمرُهم و عَمارُهم و غمارهم: جماعتهم 
و لهم و زحمتهم. و دخلت فى مار الناس و ُمارهم يضم و يفتحء و حُمارهم و تحمارهم و خَمرِهم و حَمَرِهم أى فى زحمتهم و 
كاري و اغْثَّمَر فى الشىء: اعْتّمس. و الاغْتِمارٌ: الاغْتِماسٌ. و الانْغمارٌ: الانْغِماسٌ فى الماء. و طعامٌ مُغْتَمِرٌ إذا كان بقشره. و الغَمِيرُ: 
شىء يخرج فى الْبهْمَى فى أول المطر رطباً فى يابسء و لا يعرف الغَّمِيرُ فى غير البهمى. قال أبو حنيفة: القَمِيرُ حب البهمى الساقط من 
مله سيق تيوه :و قل #القيية ما كان الأرض من خطارة قدا إكاتريسة و ]كاتباط» و فيل الكييد الترى بش قن أضل الدع نين 
بأثره الأول اوقل هو الأعطر اند كنوه البيس يتهبوة إلى اشكقات» ولسن بقركه والجيم أغبراق, أبوضيكة القيرة لوطلاو 
القت الدا سكو الكنسن تعزفه انعد معاد تعسدرها الجوهرى: الكّمِيرُ بات قد مره اليييس؛ قال زهير يصف وحشاً: ثلاث كأفُواس 
الكراء فاق ناه احفر اهن لش الكب عسانلة وف سردي عدوي شوتف أمامامتاه ظير نقه التكه بفتح الغين و كسر الميم» 
هو نبت البقل 
لسان العرب. جه: ص: "١‏ 
عن الساز بحد اتنس وو بل #هو يات الخد رقو كيو مالس الرينن: وق عدي قل و فين ع وذا وقيل هو السعور 
بالعؤذان لكثرة جاتر واكقرت الناشياك أكلت القن و وت ففة و قطاء ورج سورعل وفى حديث صفته: إذا جاء 
مع القوم عَمرَهمأى كنان فرق كل هن مسار حديت خم ع لمَعْمورٌ ذ فيهمأى لست بمشهور كأنّهم قد عَمَرُوه؛ وى ارت 
الخندق: حتى أَغْمَرَ بَطََأَى وارَى الثُرابُ لَه و ستّره؟ وفى حديث مَرَضِه: كلظ يونس لود ظلية ان ١‏ طم طليةاح كاله خط 
ل ا ل ا 
يكن معهم من الماء إلا يسيرٌ على حصاة يُلقونها فى إناء ثم يصبٌ فيه من الماء قادر ما بكر السضاة ة فيعطاها كل رجل منهم. وفى 
الحديث: أنه كان فى سَفَرِ فشكي إليه العطش» فقال: أطلقوا لى عُمَرِىأى اثتونى به و قيل: لد أصغر الأقداح؛ قال أعشى باهلهُ يرثى 
أخاه امَف وبورونب اكملى يكفيه حر ف إن ألم بهاء من الَو و يزو شرْبَه لمر و قيل: الغمر المَغْت الصغير. وفى الحديث: 
لاعسارى عقت لكيه لوا غلك أرْلالدغاميو ادفرعلة و آخره؛ الغْمَرُ بضم الغين و فتح الميم: القدح الصغير؛ أراد أن الراكب 
يحمل رَحْلَه و أزواده و يتركك قَعْبه إلى آخر تَرْحالِهِ ثم يعلقه على رحله كالعلاوة فليس عنده بهم فنهاهم أن يجعلوا الصلاة عليه 
كالعْمَر الذى لا يقد قم فى امهم و يجعل تبعاً. ابن شميل: امَو أخذ كيج أو لان و اغب أعظمٌ منه و هو يُزوى الرجل» و جمع 
الُمر سان اتوت أن شبيك قدلا من الماء؛ قال العجاج: حتى إذا ما بت الأغمارا ريا و لماه يَقصَع الأصْدرَارَا وفى الحديث: أي 
الخيل فمْروها و أما الرجال فأرْوُوهم؛ وقال الكميث: بها :+ َع المَعَمّرِ و العَذُوب المُغَمّر: الذئ يشرب فى الغمّر إذا ضباق الماء. و التغقر 
الشرب بِالعُمَرِ و قيل: لمر أقل الشُوْبِ دون الرئء و هو منه. و يقال: تَعَمََوْتء من العْمَرِه و هو القَدّح الصغير. و تَعَمّر البعيرٌ: لم يَرْوَ 
من الماءء و كذلك العَيْن و قد عَم عَمْرَه الشّوْب؛ قال: و لست بصادِرٍ عن بَئِت جارى؛ ص دورَ العَئر غَمّرَهِ الوّرودٌ قال ابن سيدة: و حكى 
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ابن الأعرابى عَمّره أَضْيحناً سقاه إياهاء فعدّاه إلى مفعولين. و قال أبو حنيفة: الغايرةٌ النخل التى لا تحتاج إلى السقىء قال: و لم أجد هذا 
القول معروفاً. و صبى غَمٌْ و غَمْرٌ و عَمَرٌ وغَمِرٌ و مُعَمَر: لم يُجِوّبٍ الأمور + بين الغمارة من قوم أَغْمارء و قد غَمْره بالضم» ؛ يَغْمْر غَمارَة؛ و 
كدذلكق المغقر من الرجال إذا استجهله الناس» و قد عَمْرَ تُغُميراً. وفى علايك ابن عاد رفى الله عنهنا: أن البهود قال للتنىء صلى 
الله عليه و سلم: لا يَعْركك أن 
لسان العرب. جه ص: 7" 
قلت تقر من ريش أغْسارً؛ الأغسارٌ جمع غُمْرء بالضم» و هو الجاهل الي الذى لم يجرب الأمور؛ قال ابن سيدة: و يناس من ذلك 
لكل من لا-غناء عنده ولا رأى. وجا عفريو عم لا تجربة له بحرب ولا أمر و لم تحنّكه التَجارب؛ و قد روى بيت الشماخ: لا 
تَحْسَبئى, و إن كُنْتٌ ام رأ َرأ كحية الماء بين الصّحْرِ و اليد قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هو إتباع أ أم لغة؛ و هم الأغمار. و امرأة غَِرَةٌ: 
غرٌ. وغامَره أى باطنّه و قائله ولم يبال الموت. قال أبو عمرو: رجل مُعْامِرٌ إذا كان يقتحم المهالكك. و العُمْره: تطلى به العروس يتخذ 
من الورس. قال أبو العميدل: القُمْرة و العُمنَةُ واحد. قال أبو سعيد: هو تمر و لبن يطلى به وجه المرأة و يداها حتى ترقٌ بشرتهاء و 
جمعها لتم و التعق» واقال ابن سيلة فى نوش انخرة والقمرة والقمو الرعفراقة و قبل الروسء قبل اليه و قيل: الكركو. و 
ثوب مُعْمَّرٌ: مصبوغ بالزعفران. و جارية مُكَمَرةٌ: مطلية. و تمر و متَكَمّرة: مُتَطليةُ. و قد غَمّرت المرأةٌ وجهها تَغْميراً أى طلت به وجهها 
ليظثر لرنهان و تكاوت جعلهه بوكر قلاة جار يشرو الكنف بالتسريك؟الشوكه ورك الحم وما يتقان اليد من #عيه و قل خيث يله 
من اللحم عَمَرأ فهى غَمِرةً أى زَحِمةُ كما تقول من السَوكك: مَرِيكة؛ و منه منديل العَمَره و يقال لمنديل الغَمَر: المنُوشُ. وفى 
الحديث: مَنْ بات و فى يده عَمَرِّ هو الدسمء بالتحريككء و هو الزهومة من اللحم كالوَضرٍ من الشقو و الفقة و القع البحقد و الغل + 
و الجمع عُمورٌ. و قد غَمِرَ صدرّه علئ» بالكسرء باتني عر اوعفر و الغامر من الأرض و الدور: خلاق العامر. وقال أبو حنيفةة الغامد 
من العرض كلها ما لم يستخرج حتى يصلح للزرع و الغرسء و قيل: الغامرٌ من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة» و إنما قيل له 
غايرٌ لأ.ن الماء يبلغه فيغُمُرهء و هو فاعل بمعنى مفعول؛ كقولهم: سر كاتمٌ و ماءٌ دافق» و إنما بنى على فاعِلٍ ليقابل به العامرء و ما لا 
يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غاورٌ. كال اسيك المعروف فى الغاير المعاش الذى أهله بخيرء قال: و الذى يقول الناسٌ إن 
الغايرٌ الأأرض التى لم تُعمَرء لا أدرى ما هوء قال: و قد سألت عنه فلم يبينه لى أححد؛ يريد قولهم العاير و الغاير. وفى حديث عمر» 
رضى الله عنه: أنه مسح السّوادَ عامرّه و غامِره» فقيل: إنه أراد عامرّه و خرابه. رفي ريك در أنه جعل على كلّ جريب عابر أو غاِر 
وؤهما و ففيزأ و إنما فغل غمرء رضى الله عنهه ذلك لثلا يَقَصد رَ الناسٌ فى المتزارعة. قال أبو منصور: قبل للخراب غايرٌ لأن الماء قد 
اك الا بط اررض يد امار الوا محا وير لاو وار ار 
لي م وا و 1 10 3 8-800 
الى على هر َم بدى افر نام 
لسان العرب» جه ص: ٠“‏ 
ودلعريرو الي ك تل من الأمغراض من دون بِنْسَةُ و دون العُمَيرٍ عاوتدات لعَضُوَرا وَغَفه و حَمَيِد و غامة: انك و غَمْرة: : موضع 
بطري كة فال لأ رعرى عر سول من اول طريى مكة شرفي اله فال دو خضل عاون معديو تابط وق الحديث دك عهره 
بفتح الغين و سكون الميمء بثر قديمة بمكة حفرها بنو سَّهم. و المَغْمورٌ: المقهوز. و المَعْمورٌ: الْمَمْطورٌ. و ليل غَمرٌ: شديد الظلمة؛ قال 
الراجز يصف إب: يَحتَنَ أَنْناَ هيم خَمْر) داجى لرواقين عُدافٍ السّثر و ثوب عَمْرٌ إذا كان ناخ | 
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: الغمجارٌ: غراءٌ يجعل على القوس من وَهْىٍ بهاء و قد عَمْيجِرها. وكال اليثم التفجاز شيع بصت على افوس من وخي يهاء نوعو غراء 
وجلدٌ. وتقول: عَمْجِرْ قوم كك؛ و هى العجرة» و رواه تعلب عن ابن لاا بى قمجارء بالقاف. و يقال: جاد المطرٌ الروضةًٌ حتى 


غَمْجَرها عَمْجَرةٌ أى ملأهاء والله علو 
غمدر؛ ج» ص: "177 


: العَمَوِدَرٌُ: السّمين الناعم» و قيل: السمين المتنعٌم» و قيل: السمعلع يتهتاة أنشند ابن الأعرايئ: لله دَرٌ أبييكك رب عَمَئِدّرٍ حَسَن الرُواء» و 
لبه كوك المذكوكك: الذى لا يفهم شيئاً. و شابٌ عْمَهِدَرٌ: رئان؛ أنشد تعلب: لا يَتعدَنْ عَطْرِءٌ الغَّباب الأنْضَ ر و التخئط فى عَيِسانِه 
العَمَئِدَرِ قال: و كان ابن الأعرابى قال مر العَمَئِدّر بالذال المعجمة» ثم رجع عنه. 


غمذر؛ ج80 ص: 7 


: العَمَوِدَرٌ: حَسَن الشباب. و العَمَِدَرٌ: المتنعم» و قيل: الممتلئ سمناً كالعَمَئِدَرِ؛ و قد روى ابن الأعرابى قول الشاعر: لله دَرٌ أبيكك رب 
عَمِيدنبالذال المححمة و الدال التهملة معا وسرهما تسيرا واحداء وقال#هر المشلع سعناء وقال ثعلن ف قرلة:و القط ف عسات 
الغميذر قال: كان ابن الأعرابى قال مرة العَمَئِذّ بالذال» ثم رجع عه الأزهرئ: قال أبو الغناين؟ المَمَهِدن بالذال» المخلط فى كللامة. 


التهذيب فى ترجمة غذرم: العَدْوَعَةٌ كذل فيه زيادة على الوقاء: قال: وأجاز , يعض لعزب :عمدو عَمدَّوَةٌ بمحتق عَذَرْمَ إذا كال فأكثر. 
غنثر؛ ج4» ص: 717 


:تقو الرس بالمالهد سعى ضر ديرف والنظ دماء عافن اند عد وق السدريقه أن أماوكر قال الات هيه الرسمؤ رقت الله 
عنهماء و قد وَبَّحَه: يا غَتْئرِهِ قال: و أحيده الثقيل الوَّخْمَ و قيل: هو الجاهل من العَثارة و الجَهْلء و النون زائدة» و يروى بالعين المهملة 


وقد تقدم. 

غندر؛ ج0» ص: 17 

: غلام غَنْدَرٌ: سمين غليظ. و يقال للغلام الناعم: عَنْدَرٌ و غَنْدُرٌ و عَمَهِدَرٌ وعَنْدَرٌ: اسم رجل. 
غور؛ ج0» ص: 797 


كوو كل تس قو يقال اقلان ينبل القذو :رقن الحدريك: أنه سمِع ناساً يذكرون القَدّرَ فقال: لك قد أحلم فى يتين تبان 
الغَوْرِ؛ غَوْرُ كل شىء: عُمْقهِ و بُغده أى يَبِعْد 

لسان العرب» جه ص: ع" 

أن تدركوا حقيقةً علمه كالماء الغائر الذى لا يُقُدّر عليه؛ و منهحديث الدعاء: و من أَبْعَدٌ ورا فى الباطل منى.و عَْرُ تهامةً: ما بين ذات 
عرق و البحر و هو الغَوْرُ وقيل: العَوْرُ تهامة و ما يلى اليميّ. كال اميس : ما بين ذات عرق إلى البحر عَوْرٌ و تهامة. وقال الباغلى: 
كل ما انحدر مسيله فهو عو و غار القومٌ غَؤْرا و عُوُورا و أغارُوا و عَورُوا و تَعَوُّو: اا الكةوو قال عرو با أمٌ حر ما رأنا يتلكم 
فى المُنْجدِينَ» و لا بِعَوْرٍ الغاثر و قال الأعشى: تي وى مهنال روه وذكلة أغاق اعقرع وف الباددى نمدا وق خاتواو أغاروا 
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أخذوا نَْوَ التُؤر. و قال الفراء: أَغارَ لغة بمعنى غارَء و احتج ببيت الأعشى. قال محمد بن المكرم: و قد روى بيت الأعشى مخروم 
النصف: غار لعمْرى» فى البلاد و أَنْجَدا و قال الجوهرى: عا لوه غؤرا أى ا تى العَورء فهو غائة. الكو كال أغاكة وقد اختلف فى 
معنى قوله: أغار؛ لعمرى» فى البلاد و أنجدا فقال الأصمعى: أَغارَ بمعنى أسرع و أنجد أى ارتفع و لم يرد أتى عر ولا تثجدًء قال: و 
ابس عددة فقن إثان القؤر الاغاة؛ و زعم الفراء أنها لغةُ و احتج بهذا البيت, قال: و ناس يقولون أَغار و أنجد» فإذا أفُرَدُوا قالوا: غانٌ 
كما قالوا: متأنى الطعامٌ و مرأنى» فإذا أفردوا قالوا:أمرأَنى . ابن الأعرابى: تقول ما أدرى أَغارَ فلانٌ أم مار أَغارَ: أتَى العوْرَ و مار: ا 
نجدا وفى الجدية: أنه أقطع بلالَ بن الحرث مَعادنَ اقبي ليها و غَوْرِيها؛ قال ابن الأثير: الكرة ها الشتن مك الوق و للق 
ل ل ل ل ل 
النَددِىٌ و المُتَعْوّرُ؟ و النّغْويرُ: إقناف الشون يكال: غو وناو كوا حش «الأعنيعي: غارَ الرجل يَعُورُ إذا سار فى بلاد الغّور؛ هكذا قال 
الكسافييو اندوع سير سادق الافسديق و الانقور الغائر و رهاق القسئء غَْراً و غُؤوراً و غِياراء عن سيبويه: دخل. ويقال: 
إنكث غعَرْتٌ فى غير مَغارِ معناه طلَبِتَ فى غير مطلب. و رجل بعيد العَوْرِ أى قَعِيرُ الرأى جتدده. و أغار عَينَه و غارّت عيئُهِ تَكُورُ حرا و 
غزهرا وحقوية: دخلت فى الرأس» و غات تَارُ لغة فيه؛ و قال الأحمر: و سائلة طهر الب عتّى: أغارّت عينّه أم لم تغارا؟ و يروى: 
و رُبّتَ سائلٍ عنّى نََفيٌ: أغارت عينةٌ أمْ لم تغارا؟ و غار الماك غَوْراً و خُووراً و عور ذهب فى الأرض و سَقَلَ فيها. و قال اللحيانى: غارَ 
الجالاو و3 ذهي فى العزرة: وماة غتوة كات روصنم العيدةر وق العريال العرين فل 1غ إن أطرت از كو خوراء سم 
بالنصدوا كنا بقالاناة مكة او أذن غنه 
لسان العرب؛ جه ص: 0" 
ودرهم ضَوْتٌ أى ضرف خيرباً. و غارّت الشسق تغُور غبار و غؤو را و خْوّرتْ: غربت» :و كذلكك القمر و النجوم؛ قال أبو ذؤيب: هل 
الدَّهْرٌ إلا لَيلةٌ و تَهارُهاء و إلا طلّوع الشمس ثم غِيارُها؟ و الغارٌ: مَغارةٌ فى الجبل كالسّوبء و قيل: الغارٌ كالكهْف فى الجبل» و الجمع 
الغا لودواقال النسيا اس نج لتقن وفان لت وى لسغتو قن لجل ,و كل مطكن من الأرفي :قاف قال هزه يكاناوو كم 
دونه مه مق الأدرفى ف 1دوكا غاكسا و القدة: الطمن من الخو والغارٌ: الجَخمْ الذى 5 إليه الوحشئء و الجمع من كل ذلك» 
القليل: أَغوارٌ؛ عن ابن جنى. و الكثيرٌ: غيرانٌ. و الغَوْرٌُ: كالغار ذ فئ المتكل. و المَغارٌ و المغارة: كالغار؛ و فى التنزيل العزيز: لَوْ يَحدُونَ 
جا أ معت أن مده و ربما سما مكايس الظباء تنا تغارً؛ قال بشر: كأنَ ظِباء أَسَمةٍ عليها كوازنسء قالصاً عنها المَغارُ و تصغير الغا 
عرو خارف الأرض يَغُورُ غَوْراً و غؤوراً: دخل. و الغارٌ: ما خلف الفَراشَهٌ من أعلى الفم» و قيل: هو الأخدره الذىيون لشو 
قيل: هو داخل الفم, و قيل: غارٌ الفم نطعاه فى الحنكين. ابن سيدة: الغاران العَظمان اللذان فيهما العينان» و الغارانٍ فمٌ الإنسان و فرئجه 
وقيل: هما البطن و القرج؛ ومته قيل: المرء يسعى لغارئه» و قال: لم فر أن اندهر يو و للش و أن الفقى جترعن لغارئه دائبا؟ والغار: 
الجماعةٌ من الناس. ابن سيد الغاز الم الكبر من التابن بو كل الجيشن الكيرء يقال: الْتَقَى الغاران اق تسيا قفو مقرل الأعتن 
فى انصراف الزبير عن وقعة الجمل: و ما أَضْنَعُ به إن كان تجمع بين غارَيْنِ من الناس ثم تركهم و ذهب؟و الغار: وَرَقّ الكزم؛ وبه فسر 
بعضهم قول الأخطل: آلَتْ إلى اللّصف مِنْ كلفاء أترعها عله و ّمه الجن و الغار و الغاة: ضَوْبٌ من الشجرء و قيل: شجر عظام له 
رفاظ له لاضن ورق الحلاقر و تدر اميعز وو لاز وه بعر ل ابجع فى ازاز وله عيي الري وق في لايق 
لثمره الدهمشت» واحدته غارة» و منه دهن الغارِ؛ قال ععدى بن زيد: رُبَّ نار بت أرْمُقُها نه تَضَمْ الهنْدِىٌ و الغارا الليث: الغارٌ نبات طيب 
الليمعاق الاكرد وومنه الغري. و الغار: الغبار؛ عن كراع. و أغاقالرجل: عَجل فى الشىء و غثره. و أغار فى الأرض: ذهبء والاسم 
المحواه جر دوكر مسر وريم ماران ترلوم ا شَتَمل الصَّماء؛ قال بشر بن أبى خازم: قَعَدٌ طِلاتَهاء و 
تَعَدَّ عنها بِحَوْفٍء قد تَغِيرٌ إذا تَبوع و الاسم الغَويرُ؛ قال ساعدة يبن جؤية: ساق 1 أولى الغدق #تقواء كلض ويناة العا عويزهاو 
الغارٌ: الخهل المغِيرهُ؛ قال الكميت بن معروف: 
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لسان العرب» جه ص: 78 
و نحن صرجشنا آل تجران غارة: كميع بن مب و الماع النُوَاوِسا يقول: سقيناهم خيلا مُغيرة و نصب تميم بن مر على أنه بندل من غارةة 
قال ابن برى: و لا يصح أن يكون بدنًا من آل نجران لفساد المعنى» إذ المعنى أنهم ص بَجحوا أهلّ نجران بتميم بن مر و برماح أصحابه؛ 
فأهل نجران هم المطعونون بالرماح؛ و الطاعن لهم تميم و أصحابه؛ فلو جعلته بدلا من آل يران لانقلب المعنى فتبت يت أنها دل فخ 
غارة. و أغار على القوم ِغَارَةٌ و غارَةٌ: دفع عليهم الخيل» و قيل: الإغارة المصدر و الغارة الاسم من الإغارة على العدوٌ؛ قال ابن سيدة: و 
هو الصحيح. و تغاوّرٌ القوم: أغار بعضهم على بعض. و اوَرَهم ُغاورة» و أغار على العدو يُغير إغارة و مُغاراً. وفى الحديث: مَنْ دخل 
إلى طعام لم يدح إليه دخل سارقاً و خرج مُغيرا التغير اسم فاعل من أغار يُغير إذا نَهبِء شبّه دُخوله عليهم بدُخول السارق و خروجه 
بمن أغارٌ على قوم و تَهَبَهُم. وق عليك كس بج عاص كنت اغارزت فى الجاهلية أى اخ عليه و تقوو ملو بو الفقار” رَهُ مُفاعلة؛ 
و فى قول عمرو بن مرة: و بيض كّلالا- فى أَكفٌ المغاور الْمَغاونٌ بفه بفتح الميم: جممعٌ مُغاور بالضمء أو جمع وار بحذف الألف أو 
حَذّفٍِ الياء من المغاوير. و المِغْوارٌ: المبالِعُ فى الغارة. وفى حديث سهلء رضى الله عنه: بعثّنَا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم» فى 
غَرَارهْ فلما بَلغْنا المَغْارَ اش تَحْتَفْتٌ فرَسِتىء قال ابن الأثير: المّغارُ بالضمء موضع الغارة كالمُقام موضع الإقامةء و هى الإغارةٌ نفسها أيضاً. 
وفى حديث علىئٌّ: قال يوم الجمل: ما كك بامرئ جم بين هذين الغارَئْن؟أى الجيشين؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى فى 
الغين و الواو؛ و ذكره الهروى فى الغين و الياء» و ذكر حديث الأشئف و قوله فى الزبير» رضى الله عنهء قال: و الجوهرى ذكره فى 
الواوة قالةو الوادٌ و الباء نقارهاف ف الانقاشو و متسديث ننه الأ ايها يرق تلان الغا ديو العا : الجماعة من الخيل إذا 
أغارَثُ. و رجل بِغُوار بين الخوار: مقاتل كثير الغاراتٍ على أعدائه؛ و مُغاورٌ كذلك؛ و قومٌ مَغاويرٌ و خيل مغيرةٌ. و فرسٌ مِغُوار: سريع؛ 
واقال اللحياتي: فرسٌ مغوارٌ شديد العََدُو؛ قال طفيل: عَناجيج من آل الوّجيه و لاجقٍ, مَغاويرٌ فيها للأريب مُعَقّبُ الليث: فرس مُعْارٌ 
شديد المفاصل. قال الأ تعرس مناه الأشر كأنه قل قَثْنا. العوعوى: أغاة أآى شد العذو و أسرع..و أغار ارس إغارةً و غارة: اتن 
دوه و أسرع فى الغارة و غيرهاء و المغِيرة و المغيرة: الخيل التى ثُفِير. وقالوا فى حديث الحج: أَشْرِق تيمر كيما ير أى نر و تُتوع 
للنحر و ندفع للحجارة؛ و قال يعقوب: : الإغارةٌ هنا الدفع أى تدقع للنفرء و قيل: أراد تير على لُحوم الأضاحى, من الإغارة: النهب» و 
قيل: نَدّخل فى الغَوْرِه و هو المنخفض من الأرض على لغ اقل عاد إن أن لغرب و منه قولهم: عار إِغارَة التعلب إذا أشرع و دفع 
فى عَدِدُوه. و يقال للخيل المُغِيرة: غارةً. و كانت العرب تقول للخيل إذا شنِّت على حي نازلين: فيجى قياح أى انّتعى و تفرّقى أينّها 
الخيل بالحيئ» ثم قيل للنهب غارة» 
لسان العربء جه ص: /" 
و أصلها الخيل المُغيرة؛ و قال إمرؤ القيس: و غارةٌ سِرْحانٍ و تقريبُ تَتْقُل و الشّرحان: الذئب» و غارتة: شدَّةٌ تَدُوه. و فى التنزيل العزيز: 
فك سار ارت الجل نت وتاي إذا ااه الدَّيةُ؛ رواه ابن السكيت فى باب الواويو الامو اعاة فلانُ بنى فلان: 
جاءهم لينصروه وقد تُعدٌّى بإلى. وغارة بخير يَقُورُه و بَغِيده أى نفعه. و يقال اللهم خُوْنا عونا منكك بغيث و بخير أى أَغِدنا به. و 
مر الله شر كرات و تدده أسابهم لكشي وعطر وسكاهي وغارهم يَغُورُهم غَوْراً و بَخيرُهم: مارّهُم. و اسَْْوَرَ الله: سأله 
الغيرةً؛ أنشد ثعلب: فلا تغجلاء و اسْتَغُورا الله نه إذا الله سَنَّى عقد شىء سر ثم فشره فقال: اسْتَغُورا من الميرَة؛ قال ابن سيدة: و عندى 
أن معناه اسالرة الخضبَ إذ هو مَيرُ لله خَلْقَه و الاسم الغيرةٌ و هو مذكور اناد اها شعاد هلم انبا وا ويتوو قاد النهار أ اشع 
رَه. و التّغُوير: القبلولة. يقال: غوّروا أى انزلوا للقائلة. و الغائرة: نصف النهار. و الغائرة: القائلة. و عَوّر القوم تَغُويراً: دخلوا فى القائلة. و 
قالوا: و غَوّروا نزلوا فى القائلة؛ قال إمرؤ القيس يصف الكلاب و الثور: و عُوٌرْنَ فى ظِلّ الغضاء و تَرَكُنَهِ كمّْم الهجان الفادر المُتَمَّمْس 
وغَوّروا: ساروا فى القائلة. و التغوير: نوم ذلك الوقت. و يقال: غَوّروا بنا فقد أَرْمَض تّمونا أى انزلوا وقت الهاجرة حتى تَبْرّد ثم تَرَوَّحوا. 
و قال ابن شميل: التغوير أن يسير الراكب إلى الزّوال ثم يتزل. ابن الأعرابى: المُعَوّر النازل نصف النهار هُنَيِههُ ثم يرحل. ابن بزرج: غَوّر 
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النهار إذا زالت الشمس. وفى حديث السائب: لما ورد على عمرء رضى الله عنه بِفَدْح تَهاوَنْدَ قال: وَيِحَك ما وراءكك؟ فو الله ما بِثّ 
هذه الليلة إلا تَغْويرا يريد النومة القليله التى تكون عند القائلة. يقال: عَوّر القوم إذا ةوهق روا تَغْرِيراً جعله من الغرار» و هو النوم 
اليل وسحديت الإنكه: مانينا الجيض فتقرين» قال ابن الأهر: مكذا جاء فى روايق أل وقد :لوا للقافلة: وقال الليث: التخوير 
يكون نزولا للقائلة و يكون سيراً فى ذلكك الوقت؛ و الحجةٌ للنزول قولٌ الراعى: و نخخن إلى دُفُوفٍ مُعَوّراتء يَقِسْنَ على الخصى تُطَفا 
لقينا و قال ذو الرمة فى التَغُوير فجعله سيراً بَرَاهنَّ تَغُويرى؛ إذا الآلَّ أَرْقَلَتْ به الشمسٌ أزْرَ الحَزْوَراتِ الَوانكك و رواه أبو عمرو...: 
أوللقيو معاء عر صو ارط عه لنت ب اعمس أوساظ العذورايعةتو قرل ذى الرمةة وناو قلغاو انها أوكدظيعلنا حصي 
الفعزان شتسق كاليا أى مع قريها كأنكه اليا ابن الأعرابىة الكه لاهن لقتسي وقالنه مر اهن الرى لقف لياه عن انفيض فين 
الصَّوْرَهُه و تسترنى من الغَوْرةُ؛ والصَّوْره: الحكة. الليث: يقال غارّتِ الشمس قاراكو أنشدةفقا أعِن السَّمْسَ عنيٌ غيارها 
لسان العرب. جه ص: /” 
و الإغارة: شدة الَثّل. و حبل مُغارٌ: محكم القَثْل و شديد العَارَهْ أى شديد الفتل. و أَعَوْثٌ الحبل أى قانس فيو قغاة واما أشد غارَتّه و 
الإغارَةُ مصدر حقيقى, و الغَارَهُ اسم يقوم مقام الععدرة ومفلة عوك الشىء إِغارَةً وغادة و أطعت الله إطاعةً و طاعةً. وقريس نا 
شديد المفاصل. و اشتّغار فيه الشَّحم: استطار و سمو و التشفارت الضوكة و القوعة توومعو و نشد ناراف ونه أشيرا و علدعبية 
فطارٌ ال فيها و اشتّغارا و يروى: فسار النْنّ فيها أى ارتفع» واستغار أى هبط؛ و هذا كما يقال: تَصَرَّبَ الحسنٌ عليها و ازْتَقَى قال 
المع مسوان ييه رموس رجور ددري و ار مها رركي كرا قير لال 101 يورق 
فتله. و قال بعضهم: اشرمغار شحم البعير إذا دخل جوفه. قال: والقول الأول: الجوهرض: اوعار ال سين وكدر كالم ٠‏ وامُغيرة: 
اسم. دكرل يسم مِغِيرَة فليس اتبائٌه لأجل حرف الحلق كشِعِير و بعير؛ إنما هو من باب مِنْتِن» و من قولهم: أنا أَحْوُوك و ابنوُوك 
و القَرْقُصاء و الشّلطان و هو مُنْدٌر من الجبل. و المغيرية: صنف من السبائية نسبوا إلى مغيرة بن سعيد مولى بجيلة. و الغار: لغةُ فى 
الغَيرَ؛ِ و قال أبو ذؤيب يشّبه علّيان القدور بصخب الضرائر: لَه يي بالنِّيل كأنها ضرائر جزمئٌ» تَفَاحش غارُها قوله لهن» هو ضمير 
دور قد تقدم ذكرها. و نيديج ليان أى تَنْشِج باللحم. و حَرميّ: : يعنى من أهل التحرّم؛ شه غليان القُدُور و ارتفاع صوتها باط علخاب 
الضرائر»:و إنما نسبهن إلى الرم لأن أهل الت م أول من اتخذ الضرائر. و أغار فلاسنّ أله أى تزوج عليها؛ حكاء أو ياه 
الام ويقال: فلان شديد الغَارٍ على أهلهء من الغَيِرَه .و يقال: اراي كر وق اعد ف و الغارٌ موضع بالشام, و العَوْرهُ 
والغوّير: بام أكليه فى جاسية الشماوة تكروت» وقال ثعلب: 00 بِمَنْيُوذِ؛ فقال: عَسَ ى الغُوير بْْسَا أى عسى الريبة من فيلك قال: 
و هذالا يوافق مذهب سيبويه. قال الأ عرف وذلكف أن غمر انمكة أت يحون صالعي العبود بحي َنْنَى على الرمجل عَرِيفهُ خير» فقال 
عمر حينثئز: هو خُرٌ وَ وَلاؤه لكك. و قال ارقي كاه آراد فسن الثوق أن تقيث أبؤّساً و أن يأتى بأبؤُْس؛ قال الكميت: قالوا: أساءً 
بثو كز فقلتُ لهم: عسى الغُوَيْرُ بإيّآس و إِغُوارٍ و قيل: إن الغْوير تصغير غارٍ. و فى المثل: عسى العُوَْر أؤْساء قال الأصمعى: و أصله 
أنه كان غارٌ فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فيهه فصار مثا لكل شىءٍ بخاف أن أتى منه شر ثم صكّر الغارٌ فقيل 
ا و أخبرنى الكلبى بغير هذاء زعم أن الو ماء لكلب معروف بناحية التماوة؛ و هذا المثل إنما تكدّمت به الزباء 
الساوقهت تنغيرا اللشوك _العين إلى القراق: لتقمل ليان دوو كان قدعير بطلنيا هار ينذية الأو فطدال الأخهال مساديق فنها 
الرجال و السلاح» ثم 
لمان امرويع دمن م 
عدّل عن الجادة المألوفة و تكب بالأجمال الطَريقَ انج و أخذ على العو ِر فأحسّت الشوٌ و قالت: عبني الأوار اب ماه اسن 
أى عساه أن يأتى بالبأس و الشرٌ و معنى عسى هاهنا مذكور فى موضعه. وقال ان الوق التقرة الذي فال لدعمو عقن الور 
أبؤّساء قال: هذا مثّل قديم يقال عند النَّهَمِه و الغْوَبْر تصغير غار و معنى المتّل: ربما جاء الشرّ من مَعْرِدن الخير» و أراد عمر بالمكل 
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الأرض و غِيرانَ الشَّعابِ؛ الغيران جمع غار و هو الكهّفء و انقلبت الواو ياء لكسرة الغين. و أما ما وردفى حديث عمرء رضى الله عنه: 
أ هاهنا غوْتء فمعناه إلى هذا ذهبتء و الله أعلم. 
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«اللمايهة لقو سروف لان رن ونا كارن ميدن انرز لز ذه فا بترو الك 0 أ ظرورة الع مالك غير 
متناصرين. و قولهم: لا إِلّه غيركك. مرفوع على خبر رةه قال: و يجوز لا إله غيركك بالنصب أى لا إله ِل أنت» قال: و كلّما أحلات 
غيراً محل إلا نصبتها نصبتهاء و أجاز الفراء: ما جاءنى غيرك على معنى ما جاءنى إلا أنت؛ و أنشد: لاعَئِبَ فيها غيدٌ شجُلَهُ عينها و قيل: غير 
بمعتى سوى والجمع أغباره:واهى كلمة يوضف بها وايسعيئء فإ وضفح .يها أبتها إغراب :ما قبلهاءو إن السطتيت :بها أعربتها 
بالإعراب الذى يجب للاسم الواقع بعد إلاء و ذلكك أن أصل غير صفة و الاستثناء وارفو قال القر سقيس اندو لقانا لصمرة 
غيراً إذا كان فى معنى إِلَّه تم الكلاسم قبلها أو لم يتم» يقولون: مادق طن كفاو اساءقن الحد غير كف قال: وساحردسيي” 
فتنصبها على الحال كقوله تعالى: من اض عو غير بأغ و لا عاد كأنه تعالى قال: فمن اضطرٌ خائفاً لا باغياً. و كقوله تعالى: ير ناظِرِينَ 
الأقرو قزله سحام كو ميل الشيد, التهذيب: غير تكون استثناء مثل قولكك هذا درهم غير دانق؛ معناه إلا دانقاء و تكون غير اسماًء 
كول مرو ع يع كرو مداص كتوفي التتزيل العزير: غَيرِ المَعْضُوب عَلَِهِ؛ خفضت غير لأنها نعت للذين جاز أن تكون نعناً لمعرفة 
لأن الذين غير مض مود مده و إن كان فيه الألف و اللام؛ و قال أبو العباس: جعل الفراء الألف و اللام فيهما بمتزلة النكرة. و يجوز 
أن تكون غيدٌ نعتاً للأسماء التى فى قوله أَنْعَمْتٌ عَلَِهمْ و هى غير مص مود صَمْدها؛ قال: و هذا قول بعضهم و الفراء يأبى أن يكون غير 
نا إلاد لين لأنها يمتولة انكر وفاق الأعقضى: غير ؤذلء قال تقلي# و لسن بتسظم مااقال :وامعطاة الدكرير كانه آراة صبراظ غير 
المغضوب عليهم؛ و قال الفراء: معنى غير معنى ل“ و فى موضع آخر قال: معنى غير فى قوله عَثِر الْمَغْضُوبٍ عَلَئِهُمْ معنى لاء و لذلكك 
ردت عليها لا- كما تقول: فلان غير محبين ولا مل قال: و إذا كان غير بمعنى سوى لم يجز أن يكرّر عليهاء ألا ترى أنه لا يجوز 
أن تقول عندى سوى عبد الله و لا زيدِ؟ قال: و قد قال مَنْ لا يعرف العربية إن معنى غير هاهنا بمعنى سوى و إن لا صِلَه؛ و احتجح بقوله: 
فى بثرٍ لا حور سورَى وما شَعْرْ قال الأأزهرى: و هذا قول أبى عبيدة؛ و قال أبو زيد: من نصب قوله عر اَْفْضُوبٍ فهو قطم؛ و قال 
الزجاج: تق تطبه كر أء«قيو على :وسهية: أحدهما الحالء و الآخر الاستثناء. الفراء و الزجاج 
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فى توله عر وجل : غَيِر مُحلّى الصَّدْدِ: بمعنى لك جعلاء معاً غَيِرَ بمعنى لت و قوله عز و جل: التي درم 0 
الأشزهرى: و يكون غيرٌ بمعنى ليبس كما تقول العرب كلامٌ الله غيرٌ مخلوق و ليس بمخلوق. و قوله عز و جل: كول مِنْ خ الت غَيْرٌ الله 
ْو قرئ: غَِرِ اله فمن خفض رده على خالق» و من رفعه فعلى المعنى أراد: هل خالقٌ؛ و قال الفراء: و جائز هل من خالق 0؟.. 
عو اناو كلك الم من إله غيرّهه هل مِنْ خحالتي إلا الله و ما لكم من إله إلا- مو فتنصب غير إذا كانت محلل إلا- و قال ابن 
الأنبارى فى قولهم: لا أرانى الله بكك غير لخر من تخيّر الحال» و هو اسم بمنزلة القطع و العنب وما أشبههماء » قال: و يجوز أن يكون 
راع و ترام : و مَنْ يَكفر الله يلق الغيو و 7 تر الشىة عن حاله: تحؤل. و عَيده: علو ةل مداه كينا كانه .وفى 
التنزيل العزيز: ذلك بأنَ الل ل يك مُعيراً يغت ب ألعميها علي ؤم حتى يوا بأَئْهغ؛ قال ثعلب: معناه حتى يدلو ما أمرهم الله. و 
الغَيرُ: الاسم من التغيّر؛ عن اللحيانى؛ و أنشد: إِذْ أنا مَْلوب قليلٌ الغَثِرِ قال: و لا- يقال إلا عَيت. ل 0 
بمصدر إذ ليس له فعل ثلا-ثى غير مزيد. و غَيْرَ عليه الأَمْرَ: كوّله. وتَعَايرت الأشياء: اختلفت. و المَغَيّر: الذى بكر هل قمر داق 
ابخقى عد ول تحار تالا ني و ا تنك اللغورة من المو ةنو كفا لا نملا الغ الى ان لسرا زاكر قا حر 
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بعيره إذا حط عنه رَخله و أصلح من شأنه؛ و قال القطامى: إلا مُكيرنا و الى العجل و غير الدخر: أحواله المتغيّرة. و وردفى حديث 
الاستسقاء: مَنْ يمر الله يق اليرأَى 2 كير الحال و انتقالّها من الصلاح إلى الفساد. والغيد: الاسم من قولكك غَيوْت الشىء فتغئر. و أما ما 
وردفى الحديث: أنه كره تَغيير الشّيِبيعنى تَْقَه إن قير روفاد أمر يداقى عبر حدية: و غارَهُم الله بخير و مطر يَغِيرُهم غَيراً و غِياراً 
و يَغُورهم: : أصابهم بقطر و خضب و الاسم الغيرة 5. و أرض مَغيرة» بفتح الميم, و مَغْيُورَهُ أى مش مَيّهُ. يقال: اللهم غِْنا بخير و عَرْنا بخير. 
وكتاةالفثة الألوضن عنييها أى ميقاها: وكازضم الويسر أى يلاعم لوزرهم وروم وغانا الك وغرء كفرلكك أمطانا حي اب قال 
راود وراك خسار اوقل ارد فار يردا وسار ارو اوضر جا لدان ا . بن 
ربع الهدَلى: ما ذا تغير | بت رع عَوِيلهُما لا تدان و لا بؤْسرى لِمَنْ رََدَا يقول: لا بُختى بكاؤهما على أبيهما من طلب ثأره شيئاً. و 
الغيرة» بالكسرء و الغيارٌ: الميرةٌ . و قد غارَّهم يَغيرهم و غار لهم غياراً أى مارَهُم و نفعهم؛ 

(0). قوله [هل من خالق إلخ] مكذا فق الأصل نولل أضلء /العرارة وض عر عن شالق رلك 81 قوله هات ] مكداس الاصلية 
الذى فى الصحاح: عبد الرحمن 
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ا ا ل ل 
ُوَمّل نبا من يها د : كه أن ,انها لتتمنة ققد لراك وقول عفن الأقفال: ما زِْتُ فى منكطةُ وترير لص أغيرُهم بغر قد يجوز أن 
يكون أراد أَغيدَهُم بغي فغيّر للقافية» و قد يكون غَيِر مصدر غَارَهُم إذا مارّهُم. و ذهب فلان يَغيرُ أهله أى يميرهم. و غاره يَغِيره غَيرا: 
50 عيدة: غارتى الرجل يعوو و يغيانى إذا وداكك»ه نال وها لخد ار ورغ ا أعلاة الدية» و الاسم منها 
القروو بكس و الجن غره وق «الزانت بواجتي ريدو الجية غبار فى عدي ا واه صاى الدع سل قال اربجل 
طلب القَوّد وَل له قيلّ: أ لا تقل الخير؟ و فى رواية ألا الغير بُِيدَ؟الغيرُ: الديفء و جمعه أَغيار مثل ضدَآع و أضلاع. قال أبو عمرو: الغير 
جمع غيرةٍ و هى الذََّة قال بعض بنى عرذّرة: الود بها رك تِى أميكرة إن لم ُو ليرا 21١‏ و قال بعضهم: إنه واحد و 
ص ل م يا لبي ل لتحي لمرو اد اال سيان و إنما سقى الذَّيةُ غير 
فيما أرى لأنه كان يجب القوَد فكير القّود ديد : فسميت الدية غير و أصله من الَير؛ و قال أبو بكر: سميت اللدية عبرا لأنها يرت عن 
لق إلى غيره؛ رواه ابن السكيت فى الواوو الياء. وى يدي لطر لابين جا إنى لم أجد لِمَا فل هذا فى عُرَةْ الإسلام مثا إلا 
غَنّماً وردت قَرُمِىَ ى أوَله فتفر آخوها: شري اليوم و غَي داً؛ معناه أن مكل مُحَلّمٍ فى قثله الرجلّ و طبه أن لا يقئّصٌ منه و تُؤخدً منه 
لديم و الوقتٌ أول الإسلام و صدرّهء كمثل هذه القنّم النافرة؛ يعنى إِنْ ججرى الأمر مع أَؤلياء هذا القتيل على ما بريد محلم تبط الناسّ 
عن الدخول فى الإسلام معرظهم أن القوّد يي بالدّف و العرب خصوصاً و هم اخراص على دَركك الأؤتا و فيهم الأنْمُ من قبول 
الديات؛ ثم حت رسولَ الله صلى الله عليه و سلم؛ »؛ على الإقاد منهبقوله: اشن اليوم و غير غدأء يريد: إن لم تققّصّ منه عَيرْت سُنَتكك. و 
لكنّه أخرج الكلا-م على الوجه الذى يدج المخاطب و يحنّه على الإقعدام و الْجزأة على المطلوب منه. و منهحديث ابن مسعود: قال 
لعمره رضى الله عنهماء فى رجل قتل امرأَةُ و لها أولياء فعَما بعضهم و أراد عمرء رضى الله عنه» أن يُقِيدَ لمن لم يَعْفُء فقال له: لو 
ال ا ا لو ا 
الجوهرى: الِيرُ الاسم من قولكك غَيْرت الشىء فد فتَعيّر. و الغَيِرهُ بالفتح, #السدوهن لولكوغا نا ها على أخلف قال ابن سيدة: و غار 
الرجل على امرأته. و المرأة على بغلها تَغار غَِرة و غير 

.)١(‏ قوله إبنى امنة] مدا الأسليو الانناسء و الاي فى السجاد: بنى أمية. (؟). قوله [و فى حديث محلم] أى حين قتل رجنًا 
فأبى عيينة بن حصن أن يقبل الدية» فقام رجل من بنى ليث فقال: يا رسول الله إنى لم أجد إلخ. انتهى. من هامش النهاية 
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واقارا وغارا؛ قال أو ؤزين مضت ندورا: لَهُنّ ؛ نيديج بالنِِّيل كأنّها ضَ رائِرٌ حرْمِيٌ» تفاش غارها و قال الأعشى: لاحهٌ الصَّيْفْ و 
الغيارٌ و إِشْفاق على سَ مَبَوُ كقّؤس الضّالٍ و رجل غَتِرانء و الجمع غيارَّى و غْيَارَى» و غَيُو والجمع غَيْرٌه صكحت الياء لخفّتها عليهم و 
أنهم لا يستتقلون لصم علبي سكالير اواكلى أراريري من قال رُسْل قال غَيِنٌ و امرأة وى وعوره و السيع كالجيع؛ الجوهرى: 
امرأة يور و نسوة غير و امرأة غَرَى و نسوة َيارَى؛ وفى حديث أم سلمة رضى الله عنها: إنَّ لى بتو أنا عَيُوره هو ول من اتير و 
هى الححمِيَةُ و الأَنَقَهُ. يقال: وجل غوريو ار ال غيرى بلااهاء لذن فقولا يشتركك فيه الذكر و الأنثى. وفى رواية: اغرأة وى هن كفل فين 
الغئرةُ. و المغياٌ: الشديد العَِر؛ قال النابغة: شّمْسٌ مواتع كل ليل فى يخْلِفْنَ طَنَّ الفاحش المِغْيارٍ و رجل مِغيار أيضاً و قوم مغايير. و 
فلا-ن لا يكَكيْر على أهله أى لا تغار و أَغارَ أهلّه: توج عليها فغارت. و العرب تقول: أَغْيد من الحُمّى أى أنها ثلاز م المحموم مُلازَمَة 
العَيّور لبغلها. و غابرّه مُغْايَرة: عارضه بالبيع و بادَلّه. و الغيارٌ: اليدالٌَ؛ قال الأعشى: فل تغتريك لك عاو ا ولا يكبي أرية القياذا 
تقول للزَّوْج: فلا تحسَبَنّى كافراً لنغمتكك و لا مِمّن يريد بها تَغْييراً و قولهم: نزل القوم يُكَيّرون أى يُصْلِحون الرحال. و بَنُو غيرة: حيّ. 


فصل الفاء؛ ج4» ص: 7 
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: القَنُ مهموز: جمع كَأرَةٍ ابن سيدة: الَأ معروف و جمعه فَرانٌو ورك و الأشى كَأَرَه و قيل: الما للذكر و الأنثى كما قالوا للذكر و 
الأنثى من الحمام: حمامة. انق الأعزاين : يقال لذكر القََر القُؤْرور 00 . و الَضّلى» و يقال للحم الممْنِ كَارُ امن و يَابيعٌ المَثْن؛ و قال 
اأراتو حو ودنا: كأنَّ بهم سجر إلى + حتجز نيط بيه من القَّأرِ فر وفى الحديث: تحفس قَواسيق يقَْنَ فى الحلّ و الحم منها 
الذا ركه عل سور قن يو كن نوها لقيو اود قر برهن لواو ا ل من الفِثْرانه و حرِذةٌ: من المجَرّذ. و لبن قَثْر: وقعت فيه 
لقره و كآرَ الرجلٌ: حفر حفر القَأرِه و قيل: قَأَرَ حفر و دفن؛ أنشد ثعلب: إِنّ صُبَفِحَ ابن الزَّنا قد كَأرَا فى الوَضمء لا يدك منهُ حبرا و 
سات قئ السك قار له مق الذا ون يكز ل فى #رلسسسطنهن :و قار لبد كك خافكقة :قال سطوو انق رصعرة مالبت رونا مطارا مق 
المعتزلة عن كَأَرَءْ المسككء فقال: ليس بِالقَأةٌ و هو بالخِشٍْ أشبهء ثم قال: فأرة المسكك تكون بناحية تخت يصيدها الصياد فيعصب 
سُرّتها بعصاب شديد و سرتها مُدَلَاهُ فيجتمع فيها دمها ثم تذبح؛ فإذا سكنت قَوّر السرة 
اقول [القوروون] كلناهوبالأضل و الذى نقلاقاو القامرسن هن أبن الأغرابى الور كقود' و افيد عليه بالبيت الآ 
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المُعصَّرهُ ثم دفنها فى الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكاً ذكياً بعد ما كان دماً لا يُرام نتن قال: و لو لا أن النبى» صلى الله عليه و 
سلم» قد تطتّب بالمسكك ما تطيبت به.قال: و يقع اسم التار فلن 6 النّمس وكأدة لبت وك المشّكك وَكَأرةٌ الإبل؛ قال: وكَأرَةُ الإبل 
أن تفوج منها رائجة طييةء وذلك إذا رعت العقي وزهره لم شروت و كارت عن الناء تروك جاردها فقا حت بنها رايع طيةء 
فيقال لتلكك فأرة الإبل؛ عن يعقوب؛ قال الراعى يصف إبنا لها فر ذراء كل عشيفء كما قَتَقَ الكافورٌ بالمسكك فاق و عقيل تهمز 
الفا مكدو القتئة وله حون اشر و مكان فَيْد: كر الأو و أرشر قفارة: ذات كَأرِ. و الفَأَرُ و القُؤْر تهمز ولا تهمز: ريح تكون 
فى وغ البعيره و فى المحكم: فى رسغ الدابة تنش إذا ميتحت» و تتجتمع إذا تُركت. و الفثرة و الوا كلاهما: حلب و تمر يطبخ و 
تسقاه الّقُساء؛ التهديب: و الفِثرةٌ حلبة تطبخ حتى إذا قارب قوّرانها ألقيت فى مِغصر فض يت ثم يُقى عليها تمر ثم تتححسَاها المرأة 
لكان ودين هى الفِيرةٌ و الفَثِيرةٌ و الفُريقةً. و الفَأر: ضرب من الشجرء يهمز ولا يهمز. ابن الأثير فى هذه الترجمة: : وفى 
لدي لكر لوقه هو اس عبرلاي ليان لكاب رده لله الدشكرقى أعلام اليه #الندو القهالارال ليت هيرط 
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: القَْرَُ: الاتكسار و الضعف. و قَتّر الشىءٌ و الحرّ و فلان يَفثّر و يَفْتر فتُوراً و فتاراً: سكن بعد حدّة و لان بعد شدة؛ و قثَّره الله تَفتيراً و قث 
هو قال باعةة بق سور الياذ: اها :تام حابن له زه[ بنذ تا وى اإزاقيه شاك راتحي سفانت 1و سدانهه وب ليجل عوك 
الرعد؛ و قول ابن مقبل يصف غيئاً: تَأَمَلُ تحليلى» كول تَرَى ضَوْءَ بار يَمانء مَرَِْ ربخ نَثبٍ قَفْثّرا؟ قال حماد الرواية: فّر أى أقام و 
سكن. و قال الأصمعى: قث مَطر و قرغ ماؤه و كف و تحير. و القثّر: الضعف. و قَثّر جسمُّه يَفْيَرُ فتوراً: لأنَثْ مفاصله و ضعف. و يقال: 
أجد فى نفسى قَثْره و هى كالضّعفة. و يقال للشيخ: قد عَلَنْه كبرة و عَرَنْهِ ثْرَة. و َه الداء: أضعفه و كذلكك أَقْره السكر. و القتار: 
ابعداء التّقُوةة عن أبى حتيفة و أنقد للأغطل: و تَجَوَدتُ بعد الهدير و صَرَّحَتُ صَهْباء ترمى شَّرْبّها بفتار وفى الحديث: السوم اله 
عليه و سلم؛ نهى عن كل مُشكر و مُفَثِِّ فالمسكر الذى يزيل العقل إذا شربء و المُقثَر الذى يُقثّر الجسد إذا شرب أى يحمى الجسد و 
عقن فنة قورأةفاما أن ركون الكره بيطي ره أى عله فاتراءءو زما الايكوة أن الغرات إذا كد شارة عالط إذا للك داقه..وماة 
فاتدٌ: بين الحار و البارد. و قَثْرَ الماءً: سكن ححده. و ماء فاتورٌ: فاتر. و طؤف فائة: فيه 

.)١(‏ قوله [يريد من سحاب] أى فمتى بمعنى من» و يحتمل أن تكون بمعنى وسطهء أو بمعنى فى كما ذكره فى ماده ح ل ج و قال 
هناكك و يروى خلجا 
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ور و اك نس نيحاة النظ ابن الأغراني: أكر الرع فيو مُفْيرٌ إذا ضعفت جفونه فانكسر طرّفه. الجوهرى: طَوْف فاتر إذا لم يكن 
حديدا. و الفشر: ما بين طرف الإبهام و طرف المُشيرة. و قيل: ما بين الإبهام و السبابة. الجوهرى: الفثْرُ ما بين طرف السَبَابهُ و الإبهام إذا 
فتحتهما. و قَتّر الشى:: قدّره و كاله بفثرهء كشّبره: كاله بشثره. و القَيْرَُ: ما بين كل نَيييِن و فى الصحاح: ما بين كل رسولين من رسل 
الله عز و جلء من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة. وفى الحديث: قَثْرَة ما بين عيسى و محمد عليهما الصلا و السلام.وفى حديث 
ابن مسعودء رضى الله عنه: أنه مرض فبكى فقال: إنما أبكى لأّنه أصابنى على حال قَيْرةٌ لم يصبنى على حال اجتهادأى فى حال 
سكون و تقليل من العبادات و المجاهدات. و ْو و فثرٌ: اسم امرأة؛ قال المسيب بن علس و يروى الأعشى: أ صَرَمْتَ حبل الوَضْلٍ من 
قث و هَيَْتها و ليحت فى الهجر و سمغت حلفتها التى حَلَفَتْء إن كان سّ كك غير ذى وَقْر قال ابن برى: المشهور عند الرواة من 
فته بفتح الفاء» و ذكر بعضهم أنها قد تكسر و لكن الأشهر فيها الفتح. و صرمت: قطعتٌ. و الحبل: الوصل. و الوقر: الثقل فى الأذن. 
يقال منه: قث أذ توق ثرو قث تؤقر أيضأء و جواب إن الشرطة أغنى عنه ما تقدم تقديره: إن لم يكن بك صمم فقد سمعت 
حلفتها. أبو زيد: الُثْر اليه وهو الذى يُغمل من حُوص يُنخل عليه الدقيق كالشَفْرة. 
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: لقيت منه الفتَكُرِينَ و المَُكْرِيئَه بكسر الفاء و ضمها و التاء مفتوحة و النون للجمع: أى الدواهى و الشدائد» و قيل: هى الأمر العجب 
العظيم كأن واحد الفِتَكرِينَ فتكر و لم ينطق به إلا أنه مقدر كان سبيله أن يكون الواحد فَِكرة» بالتأنيث» كما قالوا: داهية و منكرة» 
فلما لم تظهر الهاء فى الواحد جعلوا جمعه بالواو و النون عوضاً من الهاء المقدرة و جرى ذلكك مجرى أرض و أرضينء و إنما لم 
مستغملوا فى هذه الأسماء'الإقزاه فيقواواة فكربو يوس و أفون و افتصروا فبه.على التجمع دون الإقراة» من حيث كانوا يصفوة الدراهى 
بالكثرة و العموم و الاشتمال و الغلبة. 


فثر؛ جه» ص: 86 


: القَاثور» عند العامة: الطست أو الخوان يتخذ من رُخام أو فضة أو ذهب؛ قال الأغلب العجلى: إذا انْجَلى فانُور عَئِن الشّمس و قال أبو 
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حاتم فى الجدوان الذى يتخذ من الفضة: و تخراً كمَانُور اللَجَئنِ ييه تَوَقَدُ ياقوت, و شَّدْراً مُنَظّما و مثله لمعن بن أوس: و نحراً 
كفاثور اللجين: و ناهداً و بَطَناً كغئرد السيفء لم رَدْرٍ ما التحملا و يروى ...: لم يعرف التحملا. وفى حديث أشراط الساعة: و تكون 
الأرضن كتاأوو لقنل قال القائرر القزان وا لطبت أن حالس نلا أراخس اوم ولي اللوض التمين فاأووهان وق دري 
على؛ رضى الله عنه: كان بين يديه يوم عيد قَانُور عليه خبرٌ الشّغْراءِأُى خوان» و قد يشئه 
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الصدو الوا سع به فيسمى فاثورا؛ قال الشاعر: لها جد ريم فوق فانُور فِضَّ وقُوقَ مناطٍ الكزم وَجةٌ مُصَوّر وعم بعضهم به جميع 
الأخونة و : خص التهذيب به أهل الشام فقال: و أهل الشام يتخذون خواناً من رُخام يسمونه الفاثوره فأقام فى مقام على 1١‏ قل 
يد خقاقهغ راح عَيِن ودذفكه و ربط وفاثورية و شرلايل قال: الفاثورية هنا أَخُونة و جاماتٌ. وفى الحديث: كرة ويه 
القيامة كقّائثور الفضِةْ؛ و قيل: إنه خوان من فضة؛ و قيل: جام من فضة. و الفاثور: الم يحَاة و هى انود و الباطيةً. و قال الليث فى 
كلام ذكره لبعضهم: و أهل الشام و الجزيرة على فَابُورٍ واحد, كأنه تَنى على بساط واحد. و ابن سيدة و غيره: و الفاثور اليَفْنة عند 
ربيعة. و هم على فاثور واحد أى بم واحدة و مائدة واحدة و منزلة واحدة؛ قال: و الكلمة لأهل الشام و الجزيرة. و فاثور: موضع؛ عن 
كراع؛ قال لبيد: , بين فاثُورٍ أفاقٍ فالدَّحَلٌ ."7١‏ 


فجر؛ ج0» ص: © 


: الَجر: ضوء الصباح و هو محثرة الشمس فى سواد الليل» و هما قَجرانِ: أحدهما المُشتطيل و هو الكاذب الذى يسمى ذَنْبَ السّرْحانء 
و الآخر المُتتطير وهو الصادق المَكَيِدِر فى الأقّق الذى بُعَدٍ م الأكل و الشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق. الجوهرى: 
لخر فى آخر اللبل كالشَّقِ فى أوله. ابن سيدة: و قد الْقتجر الصبح و تَفيجر و المج عنه الليل. و أذ فجَوُوا: دخلوا فى المَجْر كما تقول: 
أصبحناء من الصبح؛ و أنشد الفارسى: فما أَفْرَتْ حتى أَهَبٌ دف عَلاجيم. عَيِنَ ان باح يها وفى كلام بعضهم: كنت أَحْلٌ إذا 
أسحزت؛ و أَرْحَلٌ إذا أَفْجوْت.وفى الحديث: أعِسٌ إذا أفجوت, و أَْتَحل إذا أَسْفَرْ تأى أنزل للنوم و التعريس إذا قربت من الفجر, و 
أرتحل إذا أضاء. قال ابن السكيت: أنث مَفْيدٍ من ذلكك الوقت إلى أن تطلم الشمسن. و حكى الفارسى: طريقٌ فَجرٌ واضح: والفجار: 
الوق معل الفا ولتق الرطل #طريق يكرى قدو التغراكتجبوك الساهو المنضن لوهم راقو منه و التقير المااوالندة 2 
لسوهيا مق النبقال بو تلكو افع يانه وسرد عر بتجره بالفمء نان ا إلى كريد أكون ب نكري لله الك اه وق ديك 
ابن الزبير: قبت بنفسككأى نسبتها إلى القُجور كما يقال قَسَفْته و كفُوته. و المَفْجَرةٌ و الفْجِرمٌ بالضم: مُنْفَجَر الماء من الحوض و 
رسيت الصا موضع تَفْنّحِ الماء. و فَجِرَهْ الوادى: مُنّسعه الذى ينفجر إليه الماء كتّجِرّته. و المَفْجَرَة: أرض تطمئْنْ فتنفجر فيها 
أكوفة و اتككرعا مو ماد أن شرم و مقاحر راع مَرَافضه حيث يرفض إليه السيل. و انْفَجَرَتْ عليهم الدواهى: أتتهم من كل 
وجه كثيرة بَغْتةُ؛ و الْفجَر عليهم القومٌ» و كله على التشبيه. 

(): قولة إفأقام فى مقام على] هكذا فى الأضل (64): قولة:[ بين فاثور إلخ] صدره: و لدى النعمان منى موقف 
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و المُتَفْجر: فرس الحرث بن وَعْلَمةً كأنه يَتَفَجدُ بالعرق. و القجر: العطاء و الكرم و الجود و المعروف؛ قال أبو ذؤيب: مطاعيمٌ للضَّيفٍ 
حين الشَّاءء شّمّالأنوفٍ» كير و الجر و قد تَجْرَبالكرم و لفحو أبو عبيدة: افير التجود الواسع و الكرم؛ من التَّمَجْر فى الخير؛ قال 
عمرو بن إمرئ القبس الأنصارى يخاطب مالكك , بن العجلان: با ماله و السيِدُ المعهمُ قد يلزه بتغرد رأيهء السَرَفُ نحن بما عندناء و 
أنت بما بعندكك راض و الرأى مختلفٌ يا مايه و الي إن قت بهه فالحٌ فيه لأمرنا نَصَفُ خالفت فى الرأى كلّ ذى ف و الحٌ» يا 
مالِء غيرُ ما تَصفٌ إِنَّ جيرا موك لِمَوَمِكُهْ و الصقٌ يُوفى به واية كرف قال ابن برى: و بيت الاستشهاد أورده الجوهرى: خالفتَ فى 
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الرأى كل ذى فير و الِغْئ» يا ماله غيرٌ ما تَصفُ قال: و صواب إنشاده: و الحقء يا مال» غير ما تصف قال: و سبب هذا الشعر أنه كان 
لمالك بن العلاسن مَؤْلى يقال له بتر جلس مع تمر من الأؤس من بنى عمرو بن عوف فتفاخرواء فذكر بر مالكك ؛ بن العجلان و 
فضله على قومه» و كان سيد الحّئّن فى زمانه» فغضب جماعة من كلام بُجير وعدا عليه رجل من الأوس يقال له سرمي بن زيد بن 
مالك أحد بنى عمرو بن عوف فقتله» فبعث مالكك إلى عمرو بن عوف أن ابعثوا إلى بسُمَير حتى أقتله بَموْلاىَ» و إلا جَوٌ ذلكك الحرب 
بينناء فبعثوا إليه: إنا نعطيكك الرضا فخذ منا عَفْله فقال: لا آخذ إلا دِيَةَ الصَّريح» و كانت ديه الصَّربحِ ضعف ديه الْمَوْلىء و هى عشر 
ب الأبالزه وجوه العرلى سيس#تقالرا لاه إن هنذا سكع لان لعا ويل ظلنا فى مالكه إلا اخ در الصريس قدت ينوم 
الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما يحكم به عمرو بن إمرئ القيس» فحكم بأن يَغطى دية المولى فأبى مالككء و نيدبت الحرب 
بينهم مده على ذلك. لك ارا بى: أَفتجر الرجلٌ إذا جاء بِالمَّجرِِ و هو المال الكثيره و أَفْجِرَ إذا كذبء و أَفْجرَ إذا عصىء و أَْجرَ إذا 
كفر. و الفَجَرُ: كثرة المال؛ قال أبو مخجن الثقفى: فقد أَجُودٌه وما مَالى بذى قير و أككّم السو فيه ضَ رَبَُ انق و يروى: : بذى فنع» و 
فو الكرة وساف ذكنه . والقجر: 5000 الكثير المالٍ» و هو على النسب. و قَجَرَ الإنسانٌ يَفْجَرُ فَجراً و فُجوراً: 
انِْعَتَ فى المعاصى. وفى الحديث: إن الْتجَار يتعثون يوم القيامة فجَاراً إلا من اتقى الله؛ الفيججَار: جمع فاجر و هو المْتْيِعث فى المعاصى 
و المحارم. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهماء فى العُمْرة: كانوا يَرَوْنٌ العمرة فى أشهر الحج من أَفْجَرِ القُجو رٍأَى من أعظم 
الذنوب؛ و قول أبى ذؤيب: 
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ولفقاكي جروالا عدر بوك التغرد ١‏ التتعر هرك يرردي المقر ,ولك قوع فاك قر شماه لكلاب ومن قال الجر قمعا 
التَرَيّد فى الكلام. و فَجَرَ فيجوراً أى فسق. و قر إذا كوو أعيلة الميل. و الفاجرٌ: المائل؛ و قال الشاعر: قََلَنُم فتّى لا يفير الله عامداً 
و لاد يَختويه جازه حين يُمْحِلٌ أى لا يَفْجْر أمرَ الله أى لا يميل عنه و لا يتركه. الهوازنى: الافْيِجارٌ فى الكلام اراق من غير أن نش معه 
الع ا نازع القوم إذا ارَْتَهُغء بيب أو بحلَّاتٍ أَبلَ يفْجرْ القولٌ و لم يشم بهه و هو إن قيلَ: اق لله اقل و 
فقن لبجل بالدراة لكر لكورا: زنا. ولعت المرأة: زنت. و رجل فاجرٌ من قوم فَارٍ و َرَ و فُجورٌ من قوم فيج و كذلكك الأنثى 
بغير هاء؛ و قوله عز و جل: بل به اين لير أامَة؛ أى يقول سوف أتوب؛ و يقال: بكثُ الذنوت و يؤر التويفء و قيل: معناه أنه 
ااا ري ص مذ ناكار برنوا ال والكتر هنا فذاق من العف و قال المؤرج: فَجَرَ إذا ركب رأسه فمضى 
غير مُكتَرثِ. قال: و قوله ليَفجيَ ليمضى امه راكباً رأسه. قال: و مرَ أخطأ فى الجواب, و قَجرَ من مرضه إذا برأ و قر إذا كل 
٠ 55‏ ابن شميل: الفُجورٌ الركوب إلى ما لا يَحلُ. و حلف فلان على قَجَِْةَ و اشتمل على قَجَةً إذا ركب أمراً قبيحاً من يمين كاذبة أو 
زناً أ أو كذب. قال الأزهرى: فالفَخرٌ أصله الشق» و منه أَحدَّ فَْ لكر و هو بَنْقّه و يسمى الفَخْرُ فر لاتفجاره» و هو انصداع الظلمة 
عن نزو تييع بو اموق أله المدل عو الج كال عد يشال مه | امالك تلت ]كيين اخبة سار ته و افلفة اكد رذ 
قَدّمْتَ رجلك. عائد فأصْبخت أنّى تأتِها َتَدِس بهاء كلا مكبيهاء تحت رجلك, شاجز فإن كقَدَمْ تَفْسَ منها مُقَدّماً غليظاء و إن أَخََوْتَ 
فالكذل فلهه يول متعه الرديت مالل و العاتدن» المتحلت بو اغناء طير كه أبن عترانب طيلكه :لكات قالقة والمكاذي ادو 
الكائر قانع لليه عن المنداق و التصده وقول الأعراي العم »قاقر الها لوك إن كان تكو اتن مال عن الصوءوتل فى قرلا لشف 


أقلامَة: أى ليك دب بما أمامه من البعث و الحساب و الجزاء. و قول الناس فى الدعاء: و نَخُلَم و نتركك مَنْ يَفْجرٌكك؛ فسره ثعلب فقال: 


م كك من يعصيكك و من يخالفككه و قبل: من يضع الشىء فى غير موضعه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أن رجلا استأذنه 
فى الجهاد فمنعه لضعف بدنه» فقال له: إن أطلقتنى و إلا فجوتُكك؛ قوله: و إلا موتك أى عصيتكك و خالفتك و مضيت إلى الغَرُو 
يقال: مال من حق إلى باطل. ابن الأعرابي:النشون والقابالنائل:والنافط عن الطريق مو .قا للغرأةة با جار 
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معدول عن الفاجرة» يريد: يا فاجرة. وفى حديث عائشة "0 رفس اللدعنهاة يا لَفْجرهو معدول عن فاجر للمبالغة ولا يستعمل إلاافى 
الشذاء غاليا. و فجار: ر: اسم للفَخرَُ و الفُجورٍ مثل قطام» و هو معرفة؛ قال النابغة: إنا اَم نا مُطتينا بيننا: قَحَمَلْتٌ بَرَهَ و احتملتٌ فَجارِ قال 
اللععيلةة الاين نح : قكبار عدرلا جع الخركا ر در عل هر توق كنا لي 34 لوال و قرن مويه نوا سعار لا عزن 
القعية سي على .طريق المفى لاعن طريك القع نونكم يوي آراة اياك السعدول اهن تدا علدا ترك لكل دل 
عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاده و كذلكك لو عدلتٌ عن بره قلت برا كما قلت فَجاره و شاهد ذلكك أنهم عدلوا 
دام و قطام عن حاذمة و قاطمة» و هما علمان» فكذلكك يجب أن تكون قَجَارٍ معدولة عن فَجرَةٌ علماً أيضاً و أَفْجرَ الرجل: وجده 
فاجراً. و َي أمرُ القوم: فسد. و القُجور: اريبك و الكذب من الفبجور. وقد ركب فلان فَجْرَة و فجار, لا بُجْرَيان إذا كذب و فَجَرَ. . وفى 
خديك أن ادكرع رظي الل عقهة ااكمواكات رم صر و هاف لاله يريد الميل عن الصدق و أعمال الخير. و أَيامٌ الفجار: 
يام كانت بين قَيِسِ و قريش. وفى الحديث: كنت أيام الفجار أن تل على عمومتى؛ و قيل: أيام الجارٍ أيام وقائع كانت بين العرب 
تفاجروا فيها بُكاظ فا ِجَحلوا الحُرمات. الجوهرى: الفجارٌ يوم من أيام العرب» و هى أربعة أَفْجرَة كاين ريثيو كن معيافن 
كانة وبين سس غتلاة فى الجاهلية: و كانت الكأترةاعلى قنس دو إننا موث فريش .هله الحرب فجاراً لأنها كانت فى الأشهر الخرم: 
فلما قاكلوا فيهنا قالوااقد فغونا فسميت فجاراً. و فجاراث العرت: مفاخرانياء واحدها فجاة. والتحاراك أرحةة قمان الرحما ل فعا 
المرأة و فجار القَوْد و فجار البِرّاضِء و لكل فجار خبر. و قَجَرَ الراكبٌ فُجوراً: فال عن سرجه و قه أبضاء مال عن الحق 4 ونه 
قولهم: كدب و فج وفى حديث عمرء رضى الله عنه: اسرِمَشمله أعرابى و قال: إن ناقتى قد تبث فقال له: كذبتَ و لم يحمله» فقال: 
أقْسَم الله أبو حقُص عمَ: عاتقهااين تسو بولا يق فاعثر لههاللهع» » إن كان فَيجَوْ أى كذب و مال عن الصدق. ول تحدييك ان كن 
رضى الله عنه: لأن يقد أحدّكم فضْرَب عُنقه خير له من أن يَخُوض عَمَراتٍ الدنياء يا هادى الطريق جَرْتٌء إنما هو الفَجْر أو البحر؛ 
يقول: إن انتظرت حتى يضىء لكك الفجرٌ أَنْصِرْتَ قصدككء و إن تحبطت الظلماء و ركبت العَفُواء هجما بكك على المكروه؛ يضرب 
الفَجْر و البحر ملا لغمرات الدنياء و قد تقدم البحرٌ فى موضعه. 1 
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المَخْرُ و المَحَن مشل نَهْرِ و نَهَرِء و الفَخْر و الفّخار و المَخارةٌ و الفِخيرَى و الفِخيرا: التمدّح بالخصال و الافتِخارٌ و عرد القديم؛ و قد 
فَحَرَ يَفْحَوُ فَخراً و فَخْرَةَ حسنة؛ عن اللحيانى, فهو فاخرٌ و فَحُورٌ و كذلكك افْتَكَرَ. و تََاحَرَ القومٌ: فَحَرَ بعضهم على بعض. 

(*. قوله [و فى حديث عائشة] كذا بالأصل. و الذى فى النهاية: عاتكة, 
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و التفاخر: التعاظم. و التُفَخر: التعظم و التكبر. و يقال: فاوكن ند لتق و شالهده فاك و فشارا: عازه انك تنكرية أشن 
تمزه ناظ ع عفر و أخقة: عن الجودٍ و القَخِْء يوم اللفخار كذا أنشده بالكسرء و هو نشر المناقب و ذكر الكرام بالكرم. فيد كك: 
الذى يُفاخركك. ى مثاله الحصِديمٌ و الفخير: : الكثير الفَخْرء و مثاله الشُكير. و فحيه: كثير الافتخار؛ و أنشد: عو صا ات فصوو 
قوله تعالى: : إن الله 1 بحت حل مال مره الفخور: «الشكو و شاعره فيه تفيكرة فر ): كان انكروفه و اكوم 11و ام و فخره 
عليه يَفْكره فَخُراً و أَفْكَره عليه: فَضّله عليه فى الفَخُر. ابن السكيت: قَكْرَ فلا.ن اليوم على فلان فى الشرف و الججلّمد و المنطق أى قَفّمل 
عليه. وفى الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا قَخْرَ؛ المَخرْ: ادعاء العظم و الكبر و الشرفء أى لا أقوله تبحأ و لكن شكراً لله و تحدثاً 
بنعمه. و الفَجِيرُ: المغلوب باقر و المَفْكَرَه و المَفْكَرف بفتح الخاء و ضمها: المَأثْةْ وما فجْرَ به. و فيه قُخْرَهُ أى كر و إنه لذو قُخْرٍ 
عليهم أى فَحْرِ. و ما لكك فُخْرَةٌ هذا أى فَخْرُه؛ عن اللحيانى؛ و فكَر الرجل: تكبر بالمَخْر؛ و قول لبيد: حتى تَرَينت الجواء بفاخر قَصِفِء 
كألوان الرّحال» عَميم عنى بالفاخر الذى بلغ و جاد من النبات فكأنه فَحَرَ على ما حوله. و الفاخرٌ من البسر: الذى يعم و لا نوى له. و 
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القاخرة الجيدامن كل شيع وااش كفخر الشدى :ا شتراه فاخراء و كذلكك فى التزويج. و استفْحَر فلان ما شاء و فحت المرأةٌ إذا لم تلد 
إلا فاخراً. و قد يكون فى المَخْر من الفعل ما يكون فى الود إلا أنك لا تقول فَخيرٌ مكان مَجيد, و لكن قور و لا أَفْكَوْئُه مكان 
أ ْته. و المَحُور من الإبل: العظيمة الضرع القليلة اللبن» و من الغنم كذلكء و قيل: هى التى تعطيكك ما عندها من اللبن و لا بقاء 
للبنهاء و قيل: الناقة القَخُورٌ العظيمة الصّوع الضيقة الأحاليل: و ضَوْعَ نخرة :غليظ فقن الأعاليل ليل اللتريهو الانيم الفخريو اللي 
الاين الأعزاني »متتل الوط يام لكف وائبيقة لحلاف فى ضر قدو بخ قوطي اليد مظيكنة التعكب دتري 
فخور: عظيم البجَؤدانٍ طويله. و عُوْمُول قَبِحَر: عظيم. و رجل قَبْحَر: عظم ذلك منه. و قد يقال بالزاى» و هى قليلة. الأصمعى: يقال من 
الكبر و المَخْر فَخرّ الرجلٌ» بالزاى؛ قال أبو منصور: فجعل المَخْر و المَخْر واحداً. قال أبو عبيدة: فرس قَِكَر و فَبَحَلٌ بالراء و الزاى» إذا 
كان عظيم البجَوْدانٍ. ابن الأعرابى: قَخرَ الرجل بَفْحّر إذا َنِفَ؛ و قول الشاعر: و تراه يََُْ أن تل بيوه» يمحل ار القصيرء عنانا و 
قبرة انق ال عرانين فال ععاه ‏ لتب التكان الخَرّف. وفى الحديث: أند عر ترز فاتبعه عمر بإداوةٍ و قَخَارة؛ المَخَار: : ضرب 

بن ال جيععروت عل ده الجر وو الكران و عرها و امار العرقيو جسها ددا رسرر كوي الغريل ون ملعال كالتهار. 
و الفاخور: لمحواري وجن ضرب من الرياحين؛ قال أَبو حنيفة: هو امَو العريض الورقء و قيل: ورالدى حرجت يم 
فى وسطه كأنه أذناب الثعالب؛ عليهانَوْرٌ أحمر فى وسطهء طيب الربح:؛ يسميه أَهْل البصرة تتحان الشبرخ زعم أطاوهو أ نه يقطع 
الشّباتٌ؛ و أما قول الراجز: إِنَّ لنا لحجارَةٌ قناخره» تَكدَحُ للدنيا و تَْسى الآخره فيقال: هى المرأة التى تتدحرج فى مشيتها. 
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: كدر الفحلُ يَفْدِر قور فهو فادرٌ: كَثرَ و انقطع و تفّر عن الضراب و عدلء و الجمع قر و قَوادِر. ابن الأعرابى: يقال للفحل إذا انقطع 
عن الضراب قََدَّرَ و قَدَر و أَفْدَنَ و أصله فى الإبل. و طعام مُفْدِرٌ و مَفْدَّرة؛ِ عن اللحيانى: يقطع عن الجماع؛ تقول العرب: أكل البطيخ 
مَْدَرة. و القَدُور و الفادر: الوَعِل العاقل فى الجبلء و قيل: هو الوَعِلٍ الشابٌ التام» و قيل: هو الْمّسِنء و قيل: العظيم, و قيل: هو الفَدّر 
أيضاًء فجمع الفاور قوادر و قُدورٌ و جمع القَدَر قُدونٌ و فى الصحاح: الجمع قُدْر و قُدورء و المَقْدرة اسم الجمع» كما قالوا مَشْيَحُْ. و 
مكان مَْدرة: كثير القمدْره و قيل فى جمعه: شُدّر؛ و أنشد الأزهرى للراعى: و كأنما بطححث» على اناجهاء قر تقابة عد رونو وخرلا 
قال الأصمعى: الفادِرُ من الوؤعول اسذى قد أَسَنّ بمتزلة القارح من الخيل و البازل من الإبل و من البقر و الغنم وفى حديث مجاهد قال 
فى الفادر: العظيم من الأَرْوَىء بقرة.قال ابن الأ-ثير: الفادر و القَدُور المّسِن من الوؤعول؛ و هو من قَّدّر الفحل فمدوراً إذا عجز عن 
الصبراتية يعنى فى فِذّيته بقرهُ الضمير عائد إلى مجاهد؛ يريد أن فديةٌ الفادر بقرة. و القادرة: الصخرة الضخمة الصَّمَّاء فرعن لدان 
شبهت بالوعل. و الفادرٌ: اللحم البارد المطبوخ. والكذرة القطعى: من اللحم إذا كانت مجتمعة؛ قال الراجز: و أَطْعَمَتْ كردٍيدةً و فِدْرَة 
وفى حديث أم سلمة: اقوية ا تثر ماله أ كان والبلارة: القطعة مق كل اتح 14 و منهحديث جيش الحخبط: ذكنا تقطع مله 
الفَدَرَ كالثور؛ و فى المحكم: الفَِذَّرةُ القطعة من اللحم المطبوخ الباردة. صمي أعطيته فِتدْرَة من اللحم و كَريرَةً إذا طلا تله 
مس وها تقبو القذرة- القطعةامن اللبا واو القثرة من السيرة الكمي وو الفذرة مق الس قططامس ف مسو القتديرة دوتها: 
و القدر: الأحمقء بكسر الدال. 


فرر؛ ج80 ص: يه 


: الفرّ و الفرازً: الرَّوَعْان و الهرب. فر يَفرٌّ فرارا: هرب. و رجل فرورٌ و فرورة و قرّار: غير كرّار و فر وصف بالمصدر فالواحد و الجمع 
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بسراوات يك اوجرا قال قرانة بو الاكدضيق نهر إلى الوي شاي ال لماو امو إلى اج كردي الضف توا جرال 
إلى المدينة فمرًا به فقال: هذان فر قريشء أ فلا أرد على قريش قَرّها؟ يريد الفارّين من قريش؛ يقال منه رجل قَرٌ و رجلان قر لا يثنى 
ولا يجمع. قال 

لسان العرب. جه ص: 0١‏ 

الجوهرى: رجل قَرٌه و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنث؛ يعنى هذان القَرَان؛ قال أبو ذؤيب يصف صائداً أرسل كلانبه على ثور 
وحشى فحمل عليها فَفَرَتَ منه فرماه الصائد بسهم فأنفذ به طَوَئَئ جنبيه: قُرمى لِنْفسلٌ فرهاء فهوى له سرهم فأَئْمّذ طرَئَيه المرّحٌ و قد 
يكون القَرّ جمع فار كشارب و شَوْبٍ و صاحب و صيخب؛ و أراد: فأنفذ طَرّتيه السهم فلما لم يستقم له قال: المترّع. و القَُى: الكتيبة 
المنهزمة» و كذلك الفُلَى. و أقرّه غيره و تَارُوا أى تهاربوا. و فرس مقر بكسر الميم: يصاح للفرار عليه؛ و منه قوله تعالى: أ بن امم 
والمَفرٌء بكسر الفاء: الموضع. وأَقر به كل به فا بَْوٌ منه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال لعدى بن حاتم: ما 
يفوك عن الإسلام إلا أن يقال لا إله إلا الله.التهذيب: بقال أَفوَرْتُ الوجُلَ َه إفَْااً إذا عملت به عملا يٌَْ منه و يهرب» أى يحملكك 
على الفرار إلا التوحيد؛ و كثير من المحدثين يقولونه بفتح الياء و ضم الفاء قال: و الصحيح الأول؛ وفى حديث عاتكة: َو صياح القوم 
عَم قلوبهمء فَهُن مواءء و المخلوم عَوازِبٌ أى حملها على الفرار و جعلها خالية بعيدة غائبة العقول. و الفُرورٌ من النساء: النوارٌ. و قوله 
تعالى: أ: الْمَقَده أى أبن القرات وفرع أين المَفِر أى أين موضع الفرار؛ عن الزجاج؛ و قد أَفْرَرْته. و كَرٌ الدابةً يَفُدُهاء بالضم. قَرَا 
كشف عن أسنانها لينظر ما سِنّها. يقال: فَرَدْتٌ عن أسنان الدابة أَقدٌ عنها قرا إذا كشفت عنها لتنظر إليها. أبو ربعى و الكلابى: يقال هذا 
وبق فلائن و عو وجههم و حيارهم الذى ينطو عله قال الكلميت: ويه منك عن الراهد حاته إذا غير القن الأتول وعن 
أخاليب؟ إِنَّ الجوادَ عينّه فرارُّ. و يقال: الخبيث عينه فرَارُه؛ يقول: تعرف الجودة فى عينه كما تعرف سنَّ الدابة إذا قَرَرْتّهاء و كذلكك 
تعرف الخبث فى عينه إذا أبصرته. الجوهرى: إن الجواد عينّه قراره» و قد يفتح, أى يُفْنيك شخصه و مَنْطَره عن أن تختبره و أن نَقْ 
أسعانف و كروت الفرس َه فا إذا نظرت إلى أسنانه. وفى خطبة الحجاج: لقد قُِرْت عن ذَكاءٍ و تثب وفى حديث ابن عمر» رضى 
الله عنهماء أراد أن ب كترى بَدَكة فقال: أهااوق عد يك عم قال لأرن عيادن: رخني اللاخسهه كاة يلغى عدك أقياء كرهك أن دعن 
عتيااى اكتشكب ارد ستقاح يقال القرس التجراة حينه قرا 7م تقوله' إذارا سه يكس القلو و سوعفا يغرب لاذدياة بدأ لغنه اق أنه 
مقيم لم يبرح. و قَوْ الأمر و كَوْ عنه: بحثء و قُرْ الأمرْ جدّعاً أى استقبله. و يقال أيضاً: ف الأمر جدّعاً أى رجع عوده على بدئه؛ قال: و ما 
لعن قاد مَهْلَكنُ إلا مُنِيتٌ بأمر فُّوٌ لى ج دَّعا و أَقَت الخيل و الابل للإثناء» بالألف: سقطت رواضعُها و طلع غيرُها. و افترٌ 
الإنسان: ضحكك ضَحجكاً حسناً و افيد فلان ضاحكاً أى أبدى أسنانه. و اقيوَ عن ثَفْره إذا كر ضاحكاً؛ و منهالحديث فى صفة النبى» 


لسان العرب. ج6. ص: له 


ا ل ويقال: ا 5307 0 
الانكلاللي فى الضحكك و البرق» و استعاروا ذلكك للزمن فقالوا: إن الصَّوْفةً نابٌ الدهر الذى يَفْئَدٌ عنه» و ذلكك أن الصَّرْفَةٌ إذا طلعت 
خرج الزهر و اعْتَمٌ النبت. و اقْتَوَ اللشىة : استنشقه؛ قال رؤبة: كأنما افيد نشُوقاً مَنْكَّتَا و يقال: هو وُه قويه أى خيارهم؛ و هذا فُة مالى 
احبر اليزيدى: أْرَرْتٌ رأسه بالسيف إذا فلقته. و القَرِيرُ و القُرارٌ: ولد النعجة و الماعزة والبقرةٌ . ابن الأعرابى : الفريدٌ ولد البقر؛ و 
أنشد: , َشِى بن عَلْكم عَزْلى و إخوتّهم؛ عليكم مثل فحل الضأنء رفور قال: أراد رار فقال ُو و الأنثى قُرارة و جمعها قرا أيضاه 
وهو من أولاسد المعز ما صغر جسمه؛ و عَم ابن الأعرابى لقَرِير ولد الوحشية من الظباء و البقر و نحوهما. و قال مرة: هى الخوّفان و 
الشلا.ن؛ و من أمثالهم: َرْوُ الفرار اش تجهل الفرارا قال المؤرج: هو ولد البقرةٌ الوحشية يقال له قُرارٌ و قري مثل طُوالٍ و طُويلٍ» فإذا 
شت و قوى أخذ فى الثّرّوانء قمتى ها رآه غيده ترا ِبرُوه؛ يضرب هثلنا لمن فى مصاحبته. يقول: إنكك إن صاحبئتّه فعلتٌ فعله. يقال: 
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فُرارٌ جمع قُرارة و هى الخؤفان, و قيل: القَرِير واحد و القُرارُ جمع. قال أبو عبيدة: و لم يأت على فُعالِ شىء من الجمع إلا أحرف هذا 
أحدهاء وقيل: الفريرٌ و الفرارٌ و الفُرارَةٌ و الفوفر و الفُرْفُورٌ و القَرورٌ و الفَرافرٌ امل إذا فطم وامكط رو اعصب وسّدمن؛ اين 
لأعرابى فى الفا اذى هو واحد قول الفرزدق: لغرى لقد هانث عليكك طَِيه يت برجليها قرا مرق والفراثة بكرن للجماعة 
و الواحد. و القرار: البهُم الكبارء واحدها فُوْفُور. و القريرٌ: موضع المَجَسَّهُ من مَغرفة “ارس ويل هو أصل مَغرفة حوس وَفَرْقرَ 
الرجل إذا استعجل بالحماقة. و وقع القوم فى فَرَّْ و أله ان اسمرسل و شاط 41 الس الؤنة شيداس بو فيل أوله. وبيقال: أنانا فلن 
فى اند الس الحدق أ ولقدو ونا نادو الى اميقم لبماك بيدا و لقان عون بيدا وتظي خرن قر لاقن نز للحي تين 
من يقول: فى أَمَْ الحرء بفتح الألف. و حكى الكسائى أن منهم من يجعل الألف عيناً فيقول: فى عَقُرُ الحرٌ و عُفُرَةْ الحر؛ قال أَبو 
مغو ١١‏ قدي ور واقن دلروو ل لت أ ةغل قا يكز لنت 1 ل د 
الصياح. و قَْفَرَه: صاح به؛ قال أوس بن مغراء السعدى: إذا ما قَرَفروه رَعَا و بالا و الفَوكَرة: الفحلة. :ابر الأعرابيه بَرٌ إذا 
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عقا محل اد كاه والتدفرة: الطيش و الخفة؛ و رجلٌ قَْفارٌ و امرأة كَذفارة. و الفدقرةٌ: الكلام. و القَرْفارُ: الكثير الكلام كالتّئار. فرفر 
فى كلا-مه: خلّط و أكثر. و القُرافرٌ: الأخْرَق. و فرفر الشىء 0 . و الفْرافر و القٌؤفار: الذى يُفَوفِمْ كل شىء أى يكسره. و قَوْقوت 
الشىء: حركته مشل هَرْهَوْته؛ يقال: قَركَرَ الفرسٌ إذا ضرب بفأس لجامه أسنانه و حركك رأسه؛ و ناس يَْؤونه فى شعر إمرئ القيس 
بالقافء قال ابن برى هو قوله: إذا رُعْنّهِ من جانِبيِه كليهماء مشى الهَعذّبى فى كَقَهِ ثم قَركّرا و يروى قَرْرا. و الهَدّبِى» بالذال المعجمة: 
سير صر يع من أَهْذَتَ الفرس فى سيره إذا أسرعء و يروى الهَيدَبِى» بدال غير معجمة؛ و هى مِشْيُ فيها تبختر» و أصله من الثوب الذى له 
في أن العاف انار يوك 86لاو لدوانة الصسية تر ذو بلقا قلق طا شسة وفع وواه 1 تر قافن مف كوه تالو لسن 
بالجيد عندهم لأن الخيل لا توصف بهذا. و قَرقَر الدابةً اللجام: حركه. و فرس قُرافرٌ: ل ل لال 
كر كل و فرفر البعيدُ: نفض جسده. وَقَزْكر أيضاً: أسرع وفارب الخظوو و انفد بيت إنرق القبرن »مه مشى الهؤِدّبى فى دَق ثم قراو 
قفر الشىء: شققه. و قَرفَر إذا شق الزّقاقٌ و غيرها. و القَفار: ضرب من الشجر تتخذ منه العِساسٌ و القصاع؛ قال: و ابلط يَئرى بر 
الفا التلط: المخرطة. و التخبر: العقّد. و قَوقْرَ الرجل إذا أوقد بالقَْفار و هى شجرة ص بور على النار. و قَرْفَر إذا عمل القَرْفار و هو 
مَؤكب من مراكب النساء و الرّعاءِ شَِبه الحو و السّويّة. و الفُؤْفُور و الفرافِوُ: سَويق يتخذ من الينبُوتِء و فى مكان آخر: سويقٌ يَنْبوتِ 
عُمان. و الفؤقر: م و الفُؤْفْر و الفُؤفور العصفور الصغير. الجوهرى: الور طاي قال الشاعر: حجازيّة لم َذرِ ما طَعْمُ فوفر 
ولم تأت يوماً أهلها بي عدر فال الك الققرة رقن ععدية هرة بن عبد الله عار ارت أحداً يُفَوفِرٌ الدنيا قَوفَرَةَ هذا الأعرج؛ يعنى أبا 
حازم؛ أى يذمها و يمزّقها 5207 و يقال الذئب يُفَوْفِرٌ الشاة أى يمزقها. و فرير: بطن من العرب. 


فزر؛ ج04 ص: زه 


: المَزْ الع الفسخ فى الشوب. وَرّرَ الثوب قَرْراً: شقه. و الفرَّرُ: الشقوق. و تَقَزَّر الثوب و الحائط: تد فح رشع والن: ويقال: 
َرَوْتُ الله و أفْرَدُها و قَررها إذا قَتَنّهها. «#سمرة الور الكسر» قال:و كدت بالبادية فرأيت قباباً مضروبة» فقلت لأ-عرابى: د 
القباب؟ فقال: لبنى قَزَارَة قَرّر اله ظهورهم فقلت: ما تغنى به؟ ققال: كسر الله. و القدو: الشقوق و الصضّدوع. وال فرفث اع قاف 
َزْراً أى ضربته بشىء فشققته. فهو مَفْرُورٌ الأنف. و قال يعن أهل اللغة: الفؤز قريب من الفَزّ؛ تقول: فَرَرْت الشىء من الشىء أى 

فض نهو فزت الى صَدَغْته. وفى الحديث: أن .رجلا من الأنصار أخل لعن عزور فخرب به أنف مبعذ قور أى شقه.وفى حديث 
طارق بن 
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شهاب: خرجنا باجا فأوطأ رجل راحلته ظبا قفر ظهرهأى شقه و فسخه. كرو الشى يفره را فرقه. و5101 العوب لمان 
قيل: فَزَّرَّه بالعصا ضربه بها على ظهره. و الفَرّر: ريح التحدبة. ورجل أَرْرُ ؛ ف المرر: و هو الأحدب الذى فى ظهره عَجْرَهُ عظيمة» و هو 
القدوون أيضا. و القَرْرة: الغجرة العيب فى الصير و ادن قَِرَ قَرَرأ و هو أَفْرّر و المفزور: الأخددت: و جارية قَزْراء: ممتلئة شحماً و 
لحماء وقبل: هى التى قاربت الإبدراك؛ قال الأخطل: و ما إن أرى القَْراء إلا َل و خيفةً يححييها بنو أم عَجرَدٍ أراد: و خيفة أن 
يحميها. و الفِزّر بالكسر: القطيع من الغنم. والقة من الضأن: ما بين العشرةٌ إلى الأربمو ةماما بين الثلاثة إلى العشرين» و الصّبَُ: 
فد الفطدر الى اسن م ال والفرْرُ الجدى؛ يقال: ل لما 1 امي الكل لا آتيك مغرّى الفرْر؛ الفزر لقب 
امور لضا بي اا ا ار ل 0 
الاننان فأكثرء و قال أبو عبيدة نحو ذلكك إلا أنه قال: الفْرُ هو الججدى نفسه» فضربوا به المثل فقالوا: لا آتيكك بِغْرّى الفزرٍ أى حتى 
تجتمع تلككء و هى لا تجتمع أبداً؛ هذا قول ابن الكلبى؛ وقال أبو الهيثم: لا أغرقم قال الأرهرى: وطار كه حا رس قال ابن 
سيدة: إنما لقب سعد بن زيد مناة بذلك لأنه قال لولده واحداً بعد واحد: ازع هذه المِغرّى: فأبوا عليه فنادى فى الناس أن اجتمعوا 
لسعو اب لو اشهروم او لا رحد اكور عل وانروف تالعرها ون جاعة وا وفتينت اليلؤقة قي أصيل لسكلاو قريفق اال 
فى تركث الشىء. يقال: لا أفعل ذلكك مِْرّى الفزرِ؛ِ فمعناه فى مِعْرّى الفزْر أن يقولوا حتى تجتمع تلكك و هى لا تجتمع الدهر كله. 
الجوهرى: ال أبو قبيلة من وهو تميم سعد بن زيد مناة بن تميم. و القزارة: الأنن من الثمره:و الفذث اب الشر. وقى التيدييةة ابن 
ابر و القَزارة أمه و الفررَةُ أخته و الهودَيَسُ فق أغرى اتيت يهو افه كالبل اليتق نانفا القكار ةدو انلك المبيةة و لقدر ايك نينا 
و ارده و افر ُ فر كالضَّيَِنٍ قال أبو عمرو: سألت تعلباً عن البيت فلم يعرفه؛ قال أبو منصور: و قد رأيت هذه الحروف فى 
كتاب اللبث وهى صبحيحة. وطريق فاززة يكين واسع» قال الراجز: تَدُقَ مَعْرَاء الطريتي الفازرء دَقٌّ الدّياس عَوَمَ الأنادِر و الفازرة: طريق 
تأخذ فى رملة فى دكادك لين كأنها صدع فى الأرض منقاد طويل خلقة. ابن شميل: القَازُِ الطريق تعلو النَافَ و القُورَففرُها كأنها 
َحَذّ فى رؤوسها حَُدُوداً. تقول: أَحَذّنا الفازِر و أخذنا طريقٌ فازره و هو طريق أَثّرَ فى رؤوس الجبال و َقّرها. و الفِْدُ: هنة كَتِْحَةْ تخرج 
فى مَعْرز الفخذ دُوَيْنَ منتهى العانة كعْدَّهْ من قرحةُ تخرج بالرجل «". أو جراحة. و الفازرُ: ضرب من النمل فيه حمرة و قَزَارُ. 
(؟). قوله [تخرج بالرجل ] عبارة القاموس تخرج بالإنسان 
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و بنو الأفرّر: قبيلة؛ و قيل: فَرّارة أبو حىّ من غطفانء و هو فَرارَةٌ بن ذبيان بن بَغيض بن رَيْتْ بن غطفان. 


«الفضةة الباق قضر الفى # شينته بالكسرة و تفده بالضمء قشراً و قَسَرَهُ: أبانه» و التفْسيرُ مثله. ابن الأعرابى: التّفْسِيرٌُ و التأويل و المعنى 
المحتملين إلى ما يطابق الظاهن:.و التتفشدوثه كذا أى سألته أن بفشره لى. و الفشر: نظر الطبيت إلى المات بو كدلك التفيترة؛ قال 


الجوهرى: و أظنه مولّداً و قيل: النَفْسِرَةُ البول الذى يُسْتَدَلُ به على المرض و ينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على عله العليل» و هو اسم 
كالتَنْهِيَكُ و كل شىء يعرف به ته تفسير القيء وامعاف قوق تقيد ث4 


فطر؛ ج8» ص: 08 


رةه م ل د 5 5 9 5 هع لآ ه 
: فطرّ الشىء يَفطرّه فطرا فانفطر و فطرّه: شقه. و تفطرٌ الشىة: تشقق. و الفطر: الشق» و جمعه فطور. و فى التنزيل العزيز: هَل ترى مِنْ 
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قُطورِ؛ و أنشد تعلب: شَقَفْتِ القلت ثم ذَرَرْت فيه هواكء قَليم» فلتأ الفُطورٌ و أصل القطر: العو سق لدمالى : : إذَا لطاع 
القَطرَتْ؛ أى انشقت. وفى الحاديث: قام رسول الله صلى الله عليه و سلم» بحس لتحارث أقرناء أى إنلتقفا يقال : يعدت و الْقَطرث 
مت اانه احج وتو لصاف الأه رتجم فاه ابن سيدة: تَقطرَ الشىء و قَطر و انْقَطر. و فى التتزيل العزيز: العَلطاءُ مُتْقَطوٌ يه ذكر على 
النسب كما قالوا دجاجة مُعْضِلٌ. و سيف قُطَار: فيه صدوع و شقوق؛ قال عنترة: و سيفى كالعَقِيقَكُ و هو كمعى» سلاحى لا أَقَنَّ و لا 
طارا ابن الأعرابى: الماِيَ من الرجال الَدْم الذى لا خير عدده و لا شره مأخو يي اديت لطر اذى لاجم و قطن :كاف البغير 
بطر قطراً: ساوتم فهو بعير فاطِر؛ و قول هميان: آمُلٌ أن يَحَمِلّنى أميرى على عَلاهٍ لأمَهٍ الفُطُور يجوز أن يكون القُطُور فيه الشّقوق 
أى أنها مُلِئِمةٌ ما تباين من غيرها فلم يليم و قيل: معناه شديدة عند قُطور نابها موَنّقَةُ. و قَطَر الناقة .١١‏ و الشاة بَفْطِوُها قطراً: حلبها 
بأطراف أصابعه و قيل: هو أن يحلبها كما تَعْقَد ثلاثين بالإبهامين و السبابتين. الجوهرى: القَطر حلب الناقة بالسبابةٌ و الإبهام؛ و ال 
القليل من اللبن حين يُخلب. التهذيب: و الفطر شىء قليل من اللبن يحلب ساعتئلٍ؛ تقول: ما حلبنا إلا فطراً؛ قال المرّار: عاقرٌ لم يُختلب 
نينا قطلو أبؤ مرو القّطيه اللخ ساعة بحلي» :و القطرة اله ذى + شغ بالنطر فى السلن. بقال: قطن الناقة أقطادها أقطدها قطر .و هو 
العلبب بأطراك الأصابع. ابو لسيدةة لقم الذي هليه بالقلت لأنه لا يكون إلا بأطراف الأضاع فلة بتري اللبن إلا قليلاه و كذلكك 
المذى يخرج قليلاه و ليس المنى كذلكك؛ 

.)١(‏ قوله [و فطر الناقة] من باب نصر و ضربء. عن الفراء. و ما سواه من باب نصر فقط أفاده شرح القاموس 
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و قيل: الَطْر مأخوذ من تَقَطَرتْ قدماه دماً أى سالتاه و قيل: سمى قَطراً لأنه شبه بقَطْرِ ناب البعير لأنه يقال: قَطَرَ نبُه طلع» فشبه طلوع 
هذا من الإخليل بطلوع ذلكك. وسئل عمرء رضى الله عنه» عن المذى فقال: ذلك القَطرِْ كذا رواه أبو عبيد بالفتح؛ و رواه ابن شميل: 
ذلك القُطْره بضم الفاء؛ قال ابن الأثير: يروى بالفتح و الضم» فالفتح من مصدر قَطَرَ نابٌ البعير قَطرأً إذا شَقّ للحم و طلع فَسْبّه به خروج 
المذى فى قلتهء أو هو مصدر قَطَْتٌ الناقة أَْطوَها إذا حلبتها بأطراف الأصابع» و أما الضم فهو اسم ما يظهر من اللبن على عَلَمه الضّْع. 
و قَطَرَ ناه إذا بَرَهِ قال الشاعر: حتى نَهَى رائِضّه عن فَرِ أنيابُ عاس شَاقِيٍ عن قَظَرهِ و انط الشوب إذا انشق» و كذلكك تَقطَر. و 
قرت الأرض بالنبات إذا تصدعت. وفى حديث عبد الملكث: كيف تحلبها مَطْراً أم قطراً؟ هو أن تحلبها ياصبعين بطرف الإبهام. و 
الفطر: ما تقر من النبات؛ و القُطر أيضاً: حل دو الحم ءِ أبيض عظام لأن الأرض تَنْفطر عنه» واحدته قُطَرةٌ د و الفط الفظد: العنب إذا 
بدت رؤوسه لأن القْضْ بان تقَطر. و التفاطير: أول قاف الكشم + ونظيرة الناشبي وااللعاضيب و كا شيرٌ الصبح و لا واحد لشىء من 
ا رع و التّفاطير و النّفاطير: بتر تخرج فى وجه الغلا.م و الجارية؛ قال: تَفاطيرٌ الجنونٍ بوجه سَلْمَى» ديم لا تفاطيرٌ الشباب 
واحلته اط رذ و لطر أمساعة قطرا: غمزها. و قَطَرَ الله الخلق يَفْطوُهم: خلقهم و بدأهم. لكر ا و فى التنزيل 
العريز: الحفرك لل لطر الكل وات و الأ ضٍ؛قال بن عباس؛ رضى الله عنهما: ما كنت أدرى ما فا الات وَالرْضٍ حتى أتانى 
أغراقان بحعرياة فى ور ففال أحندهما؟ أنا فطلدتها آى آنا ]فدات خذرها وذكر أو العياس أ#سهم ابن الأغراني يقولة أنا اوه 
تعن هذا أى اعد أو الفظرة بالكير الكلقة أغد شلب» عون عليك ققد قال القت وها فى قطرة الكليية العو كسار 
الْقْطرةٌ اص كل وي فق المعرقة ينو قد قطرة تقعلة ره بالضم» فطراً أى تخلقة. القراء فى قوله تعالى: فِطرَتَ الل الى قَطرَالنَاسَّ 
علق 1 ترويل لكان امراك ناتضيب على الفع ب واقال انو اليا القطرة الخلفتة فى كان عليها لد اوداق يق أمه تقال وقولة 
تعالى: الى قَطرَنى نه مهدِين؛ أى خلقنى؛ و كذلكك قوله تعالى: وا لِى ل ود الّذِى قطن . قال: وقول النبى» صلى الله عليه و 
سلم: كل مولود يُولَدُ على الفِطَرؤ؛ يعنى الخلقة التى قر عليها فى الرحم من سعادة أو شقاوة فإذا وده يهوديان وداه فى حكم 
الدنياء أو نصرانيان نَصَّرَاه فى الحكم, أو مجوسيان مَيجساه فى الحكم, و كان حكمّه حكم أبويه حتى يُعَبْر عنه لسائه» فإن مات قبل 
لوقه فاح على سيق لمن القطرة الى قطاعلبها فينةه قطرة المولود قال#واقطرة قائية واهي الكلية الى يضير يها العد سلما و 
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هى شهادة أن لذ إله إلا الهو أن محمد رسوله جاء بالحق من عنده فتلكك الفطرةٌ للديق 4 :و الدليل على ذلك حديث القداء بن عازت» 
رضى الله عنه. عن النبى» صلى الله عليه و سلم: 
لمان ريع تقر 5 ش : 
ترط لوراك وق فإنك إن مت من ليلتكك مت على الفطرؤ.قال: و قوله قََقِمْ وَجْهَك لِلدّين حَنِيفاً فطرتٌ الله الَتى 
لا 2 ل اا 1 5 
طرَ الام عَلبها فهذه فِطْرَة قر عليها المؤمن. قال: و قيل قُرَ كل إنسان على معرفته بأن الله رب كل شىء و خالقه» و الله أعلم. قال: 
وقد يقال كل مولود يُولَدُ على الفطرة التى فَطَرَ الله عليها بنى آدم حين ل 
فى دم من ظهورس أتباتهم و أمهدقع 82 التدي ا لسترويكه ارابلا وقال أبر حبيه بلقن عن ارخ المبارتك أنه سل عق 
00 هذا الحديث» فقال: لف 0 أن البى. لوي ييل عن أطفال ١‏ المشركين فقال: الله 00 مكار 
الحديث فقال: كان هذا فى أول الإسلام قبل تزول افرالض؛ يذهب إلى أنه لو كان يولك على الو م مات قبل أن هوه أبوان ما 
وَرِنَهُما ولا وَرِناه لأنه مسلم و هما كافران؛ قال أبو منصور: كناسل مسحي رن انين ع اقرله ادوقع فتهي إلن ١‏ ذفلعرسول 
امعط اموس كل مولود بُولد على الفِطرء محكم من النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ قبل نزول الفرائض ثم نسخ ذلك التنكم 
من بَعْدٌ؛ قال: و ليس الأمرٌ على ما ذهب إليه لأن معنىقوله كل مولود بود على الفِطرؤخبر أخبر به النبى» صلى الله عليه و سلم؛ عن 
لاس تيس سارك الس الي 
الأخكام؛ قال: و قرأت بخط شمر فى تفسير هذين الحديثين: أن إسحاق بن هيم الى روى حديتٌ أبى هريرة؛ رضى لله عنه 
عن البي» لاك كل مولودٍ يُولد على الفطرة [ [الحديث] ا 0 العرث الوا بي 
عر اناس ء ياه ل تبديلَ لكل الله قال إسحاق: رعس تل المي صا لدعو وني عل ا فر أبو هري اين كرا #فطدثك اللي 
و قوله: [ تَِدِيلَ» يقول: َلك الخلقةٌ التى حَلّقهم عليها إِمّا لجنةٌ أو لنار حين أَخْرَجَ من صلب آدم كل ذرية هو خالِقها إلى يوم 
وو ليا لج امع ادك ل اي 
موسي» عليه السام ذلكك فار له تلكك الآ ليد جم إلى علمد قل قله نواه فوقد انط لطر انهه رك لبون يتين لكم ما 
تحتاجون إليه فى أحكامكم من المواريث و غيرهاء يقول: إذا كان الأ.بوان مؤمنين فاحكموا لولدهما بحكم الأسبوين فى الصلاة و 
المواريث و الأحكام؛ و إن كانا كافرين فاحكموا لولدهما بحكم الكفر ١‏ . ... أنتم ة فى المواريث و الصلاة؛ و أما خَلّمّته التى خُلِقَ لها 
فلا عِلْم لكم بذلكك. ألا ترى أن ابن عباسء رضى الله عنهماء حين كت إليه دَةُ فى قتل صبيان المشركين؛ كتب إليه: إن علمتَ من 
صبيانهم ما عَلِمَ الخمّر من الصبى الذى قتله فاقّهُم؟ أراد به أنه لا يعلم عِلْمَ الخضر أحدٌ فى ذلكك لما خصه الله به كما حصّه بأمر 
السفينة و الجدار, و كان مُنْكراً فى الظاهر فَعَلّمه الله علم الباطن» كم بإرادة الله 
(؟). كذا بياض بالأصل 
لوالا عرنيوج اومن 1خ 
تعالى فى ذلكك؛ قال أبو منصور: و كذلكك أطفال قوم نوح؛ عليه السلام الذين دعا على آبائهم و عليهم بِالعََقِه إنما استجاز الدعاء 
عليهم بذلك و هم أطفال لأن الله عز و جل أعلمه أَنهم لا يؤمنون حيث قال له: يؤْينَ مِْ قؤكك إلا من قد آمنَ» فأغلّمه أنهم 
ا ل ا 
ل 
الله عز و جل: فِظَرَتٌ الله الَتَى قَطَرَ اناس عَلَيلا: : منصوب بمعنى انَْعْ فِطرَةَ لله لأن معنى قوله: أَقِمْ وَجْهَك نَع اللدينَ اليم انغ فِطرَة 
الى خلنا لاني كلى غليها البشر قالح رفوك الى صا اللاحليه و ساليه كل موار ف ايو لد على الإطرق معام آذ للد معلن الاق علي 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاملانا من دإناايب 


الإيمان به على ما جاءفى الحديث: ل ل ل ل ا 
د أك لبك من بتى آدَمَ . .إني قله وا هن قل: و كن ملو هو من تلكك الذرة الى طَهذَت بأن لك خالا شن 
لوت الل أى دي لله متو النمن عليك؛ قال الأزهرى: و القول ما قال إسحاق بن بن إبراهيم فى تفسير الآيهُ و معنى الحديثء قال: و 
اصحوان ار رت الى وان عا اع وت الل العم اشقاء سماد اليل على الك 
قوله 'تعالى: :لديل لحي الله لى لا تتسديل لما لهم له من جدة أو نار و الفطرة ه: ابتداء الخلقهُ هاهنا؛ كما قال إسحاق. ابن الأثير 
فىقوله: كر مويه 2 على اند قبفال: القَطرٌ الابتداء و الاختراع, و الفِطرَةً منه الحالة كالجِلْسةٌ وزالاكقى لمعي أنثر دغل 
نوع من الجبلَةُ و القبع متي لقبول الدّينء فلو تُركك عليها لاستمر على لزومها و لم يفارقها إلى غيرهاء و إنما غدل عنه من يَغيدل 
لآ من آفات البشر و التقليده ثم مل بأولاد اليهود و النصارى فى اتباعهم لآبائهم و الميل إلى أديانهم عن مقتضى الفِطرَة ةالسليمة ةو 
لياه كا مز ار تو لند على معرقة لاماي و قرا ل قاذ هيدا جد الاو تعر 1 قو 201 له اعيائسا رو لاقل اه يط لتقف ا عي 
معه غيره: و تكرر ذكر الفطرةٌ فى الحديث. وفى حديث حذيفة: على غير فِطَرَهْ محمد؛ أراد دين الإسلام الذى هو منسوب إليه. . وفى 
الحويعةعشر من القطرف أى هق الثئة يعتن فاج الأوابتعليم الضاةة و الباق الى ركنا آذ شدي بيو فها ول سدرية علن: 
رضى الله عنه: و يجار القلوب على فِطراتهاأى على خِلّقِهاء جمع فطر, و فط جمع فر و هى جمع فِظَرةٍ ككشْرَةٍ و كسَرّات» بفتح طاء 
الجميع. قال قطراك يو قطواك وتاداكه ابن سيد ةو نط النيد أنقانو او قل الس مود انه و لدت إصبع فلان أى ضربتها فانْمَُطرث 
دماً. و القَطْر للصائم, و الاسم الفطرء و الفطر: نقيض الصوم, و قد أَمْطَرَ و قَطر و أَقْطَرَةُ و قَطَرَه تَفْطيراً. قال سيبويه: قَطْته فَفْطرَ نادر. و 
رجل فطرٌ. و الفِطرٌ: القوم المُمُطرون. وتوم فطرٌ وصف بالمصدر و مُفْطِرٌ من قوم بطر عن سوير يه ملل لويد رو مراسيرة قال أبو 
الحسن: إنما ذكرت مثل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو و التون فى المذذكر و بالألف و الناء ف فى الك فقيو ادها 
بَفْطَوَ عليه و كذلك القَطُورئٌ» كأنه منسوب إليه. وفى الحديث: إذا 
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أقبل الليل و أدبر النهار فقدد أَْطرَ الصائم أى دخل فى وقت الفطر و حانّ له أن يُفْ و قيل: معناه أنه قد صار فى حكم المفْطرين» و 
إن لم يأكل ولم يشرب. و منهالحديث: مْطرَ الحاجم و المحجوم أى ' تَعرّضا للإفطار» و قيل: حان لهما أن يُفْطِرَا و قيل: هو على جهة 
التغليظ لهما و الدعاء عليهما. و قَطْرَتِ المرأةٌ العجينَ حتى استبان فيه القُطَوِء و المَّطِير: خلافٌ الَميره و هو العجين الذى لم يختمر. و 
َطَوْتٌ العجينّ أفطره [أفطره قَطَراً إذا أعجلته عن إدراكه. تقول: عندى خُيرٌ كَمِيرٌ و حَدِسٌ قَطِيرٌ أى طَرِىٌ. وفى حديث معاوية: ماء لَمِيدٌ 
و حَئِسٌ قطي رأى طَرىٌ قَرِببٌ > دِيتٌ الغلل. و يقال: قَطُوْتٌ الصائم فَأْفْطرء و مثله بَشَّْنّه فأئَمّر. وفى الحديث: أفطر الحاجمٌ و 
العخجوم.و قطر العجينَ يَفْطرُه و يَفُطرهء فهو فطير إذا اختبزه من ساعته ولم يُكَمَرْه و الجمع فَطْرّىء مَقصورة. الكيانق: : حَمَوْتُ 
التجيو و تتادقدة غير اتاو كي قل .و شيو كتلري كاهما قر عانعن اللسنات بو ند لكف الطرن. وككل ما ايل هن إدراك: 
فطير. الليث: فَطرْتٌ العجينَ و الطين, و هو أن تَعْجِنّه ثم تَخْترّه من ساعته. و إذا تركته ليَْتَِرَ فقد حَحمْته و اسمه الفطير. و كل شىءِ 
أعجلته عن إدراكه؛ فهو قَطِير. يقال: إياى و الرأىَ القَطير؛ و منه قولهم: ل شد الرأي القطير. و قَطَرَ جلْسدّهء فهو فَطِينٌ و أقطره: لم يوه من 
دباغ؛ عق ابن الغرانم و قال للستو ار ساسم و الَطِيرُ من السياطٍ: المَحَرّمٌ الذى لم بِدْ دباغه. و فِطَنٌ 
من أسمائهم: مُححدّتٌ و هو فِطَرٌ بن خليفة 


فعر؛ ج4» ص: 04 


: الفَغْد: لغة يمانية» و هو ضرب من النبت» زعموا أنه الهَيِشُ؛ قال ابن دريد: ولدأعيٌ ذااك. وبدك اله عو اند «الأعراى أنه 
قال: المع أكل الفعارين وه صخا الذآثيوة قال الأزهرى: هذا تتزى قرل ابن دريدة: 
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: فر فاه يفك و يَفْكُره؛ الأخيرة عن أبى زيده قراو فُكُورا: فتحه و شحاه؛ و هو واسمٌ قفر اَم قال حُمَؤِدٌ بن ثور يصف حمامة: 
عَجبِتٌ لها أنّى يكون نوها ُصيحاء و لم تَفْمو بمنطقها قَمَا؟ , يعنى بالمَنْطق بكاءها. و فَعَرَ الهم نفسشه و الْقكَر: انفتحء يَتَعَدَّى و لا يَتَعَذََّى. 
وفى حديث الرؤيا: ب كي مرجاكت: وفى حاديث أنس» رضى الله عنه: أَحَذَ تمراتٍ فَلاكهُنَ م فقا الصبي و تركها 
فيه.وفى حديث عصا موسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: وذااي يفطي زد الاماري يجدرك ليع سدق كلا 
سقطت له بن فَغوثُ له َِ؛ قوله فغرت أى طلعت, من قولكك فَكر فاه إذا فتحه كأنها نَمَو وك ضح صاصوي 2 اردب قن 
الأزهرى: ضوايه تُعَدثٌه بالتاء» إلا أن تكون القاء مبدلةٌ من الثاء. و فَعْرُ القَم: 0 أفَْرَ النجم» و ذلكك فى الشتاءء لأن الْثرَئَا إذا كد 
لما ور اي ل ا را ربا ا ا 
الفَغْرُ: الوَرْدٌ إذا فتح. قال الليث: القَغْرْ الوردٌ إذا فَعَمَ ون قال الأزهرى؛ إنغاله آراد المذق بالواوك تتصكتقه و .مله .رات وناتقكن اللو 


07 


ود 

لسان العرب. ج5. ص: 7٠‏ 

والمفتدة: الأأرض الواسكق و زيما ستريك التهوة فى الجيل إذا كاك دون اكيت مق كو عله.نى فلو الفكله أخراة الأؤدي 
الواسدة فدوة قال قوق ين زبذة كاليض فى الؤوش لازو هه أفقدى إليف إلى الكنب: فكو والقكار: 1 لقب رجل من فرسان العرب 
سمى بهذا البيت: قَعَوتٌ لَدَى النعمان لما لقيته» كما فَعْرتْ للحيض شد مطاء عارك و القَاغرةُ: رفس اليد واقل: إله أصوال 
اكور قدي ولنادر قوق رق الألق :1ك القاينسيطة الي الغا ريو رز#رئية رفز ؟. انها اك لبا الفاعزيبىختري: بم 
موضع؛ قال كتير عَرَّة: و أَنْبِتُها يني حتى رأيتّها أَلَمَتْ بفغْرَى و القئّان تَرورُها 


فقر؛ ج0» ص: ٠م‏ 


المَفْر و الغفْر: ضد الغنى: مثل الصّغض و الضغف. الليث: و الففّر لغة رديفة؛ ابن سيدة: و قَدْرٌ ذلك أن يكون له ما يكفى غياله: و 
رجل فَقِيرٌ من المالء و قد فَقَر فهو فقير» و الجمع فَمَراك» و الأنثى فَقِيرةً من نسوة فَقَائِرهِ و حكى اللحيانى: نسوة فَقَراءٌ؛ قال ابن سيدة: و 
لا أدرى كيف هذاء قال: و عندى أن قائل هذا من العرب لم يَغتدّ بهاء التأنيث فكأنه إنما جمع فقيراًء قال: و نظيره نسوة فَقَهاءً. ابن 
السكبعة الققة الذى له يلقة بن العيقى قال الراعى يمدح عبد الملكك بن مَوُوان و يشكو إليه شهاته: أما الققيد الذى كانت علركة 
وَفْقّ العيال» فلم يرك له مَدِيدٌ قال: و المسكين الذى لا شىء له. و قال يونس: القَقِيرٌ أحسن حانًا من المسكين. قال: و قلت لأعرابى 
در ] فيه الك فقنال: لأنبو الله مل مسشكينة فالمشكين اشوا حالافن النقتي .واقال ارق الأنغراي #النقه اند ناش ند تالز 
سه 3 7 ص ررلاء ع م .2 9 
المسكين مثله. و القَفْر: الحاجة و فعله الافْتِقارٌ و النعت فَقِيرٌ و فى التتزيل العزيز: إِنّمَا الصَدَقاتٌ للممَاءِ و الْمللاكين؛ سئل أبو العباس 
غن تفسير الفقير و المسكين فقال: قال أبو عمرو .بن العلاء فيما تروى غنه يوثسن: الفقيد الذئ: لهاها باكل» و المسكين الذي لاشىء له؛ 
و روى ابن سلام عن يونس قال: الفَقِيرٌ يكون له بعض ما يُقيمهء و المسكين الذى لا شىء له؛ و وى عن خالد بن يزيد أنه قال: كأن 
القَقِيرَ إنما سُمّى فَقيرا ِرَمانة تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزَّمانةُ من الَقَب فى الكسب على نفسه فهذا عو التقيك الأصس: 
المسكين احم هانا من القَِيِِ قال: و كذلكك قال أحمد بن عبيدء قال أبو بكر: و هو الصحيح عندنا لأن لله تعالى سَوَِى من له 
الي لسر أنا السَفِيئَةٌ فَكانَتُ درطي جر لخر وى ماو يبدل اراد الى امسوريه برطي يي ااي 
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فيه حجة, لأن المعنى كانت لهذا القَقِيرِ حلوبة فيما تقدم؛ و ليست له فى هذه الحالة حَلوبَةُ؛ و قيل القَقِيرُ الذى لا شىء له» و المسكين 
الى تمض ها 
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يَكفيه؛ و إليه ذهب الشافعى رضى الله عنه» و قيل فيهما بالعكسء و إليه ذهب أَبو حنيفة» رحمه الله قال: و القَقِيرٌ مبنيئ على كَفرَ قياساً و 
لم َل فيه إلا اْتَّر يَفقو فهو قير وفى الحديث: عاد البراء بن مالكك» رضى الله عنهء فى قَقَارْ من أصحابه أى فى قَفِ. و قال الفراء 
فى قوله عز و جل: إنّمَاالصدَكات ِو الملاكينءقال الفراء: هم أهل صُمَة النبى؛ » صلى الله عليه و سلمء كانوا لا عشائر لهم وفكاتوا 
يلعسوة الفضل فى النهار ويأووق إلى المسجده فالمنى المي كين التلزافرن على الالوان يو روف عن الاق رضي اللفضتفة اتفال 
افر ارَنَى الضعاف الذين لا حرفة لهمء و أهل الحزفة الضعيفة التى لا تقع حؤفتهم من حاجتهم موقعأء و المساكين: الشوال عي اله 
حرفة تقع مؤقعاً و لا تغنيه و عيالة قال الأزهرى: لفقي أشد حانًا عند الشافعى؛ رحمه الله تعالى. قال ابن عرفة: الفَقِيدٌه عند العرب» 
المحتاج. قال الله تعالى: َم الْفمَلاءُ 3 اللّه؛ أى المحتاجون إليه» قأما المسكين الى قد أدله الفثن فإذا كان هذا إنما مَش كته من 
جيدة المثر خلث له الضدقة و كان كتير كنار !ذا كاه متكا قد أدلةسيرى القثر فالشدق لذ عدن لله إن كان هاه فى اللغة اخ 
يقال: صرب فلانٌ المسكينٌ و ظَلِم المسكينُ» و هو من أهل النّووَءْ و التساره و إنما لحقه اسم المسكين من جهة الذَّلَّه فمن لم تكن 
ايه امي ب ل ا لي اي ل 
إلطافها إذا حرّمَت صدقةً المال على مسكين الذَلَْ أباحث له صدقة الَدْرو فانتقلت الصدقةٌ عليه من مال ذى الغِنّى إلى تُطدرة ذى 
الك أرلالاناترق بذع الاستكي المت جالاحتى ناوي الننىه واه زكاة الال واالقووة ترط لكين اذ لين على على ذوى القدرة 
قير وهو كاه الجان لعباوى 1 خضظلة خرا الآيما اقم جملة اللاتمان [الأعيام ين تتكين و إمكانه و الا سيجافه هقر لنت 
والقدرة لوازي على |لسدفةاعاق سكين القثربو االطيوة السمكيى لذ لقو لبداليطة فى امدق عن وميك بالضرة و الك 
َيل المُّى» إنه غنىٌ حميد. و قال سيبويه: و قالوا افَْقَر كما قالوا اشمَدٌ شكَدٌه و لم يقولوا قَمّر كما لم يقولوا شَدَد ولا يستعمل بغير زيادة. و 
فْمَره لله من الفَفْر اقفر و المَفَاقو: وجوه المَثٍْ لا واحد لها. و شّكا إليه فُقُورَه أى حاجته. و أخبره فُقُورَه أى أخواله. و أغنى الله مَمَاقِرَه 
أي تخي فترة ةوقال اك الله ققافره أى احتام وس ١‏ لتو نارول وق تملرييك اوه أنه | ندا لقال ارسق لح قلف عفاد 
أعفٌ من القَنُوعَ المفاقر: جمع قَفْر على غير قباس كالمشابه و الملامح؛ و يجوز أن يكون جمع مَفْفَر مصدر أَفْفّره أو جمع مُقْقرٍ و 
قولهم: فلادن ما أَققرهِ و ما أَغْناه شاذ لأنه يقال فى فِعلَيهما افتقر و استغنى» فلا يصح التعيجب منه. و الفِقْرة و القَقْرُ و القَقَارة بالفعح: 
واحدة فَقَّمار الظهر» و هو ما انتضد من عظام الصلب من لَمدّن الكاهتل إلى العجب. و الجمع فِقَر و فَقَانٌ و قيل فى الجمع: فقرات و 
فِقّرات و فقِرات. قال ابن الأعرابى : َكَل فِقّر البعير ثمانى عشرة و أكثرها إحدى و عشرون إلى ثلاث و عشرينء و فَقَار الإنسان سبع. و 
رجل مَفقور و قَقير: مكسور القَقَار 
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قال البديصت لبذ و هن السنابع عن تنون لثماقاين عاد لقاراى لبد الس اريت :3ك القراوم كالتتير الأغزلونو الأغول من الكل: 
المائل الذَّتٌب: وقال: الققِير المكسور القَقَاره يضرب مثلًا لكل ضعيسٍ لا يذ فى الأمور. التهذيب: الفقير معناه المَققُور الذى تُرعت 
قر من ظهره فانقطع ص به من شدة القَفْه فلا حال هى أوكد من هذه. أبو الهثيم: للإنسان أربع و عشرون قَقَارة و أربع و عشرون 
ضِلعأء ست فَفَاراتِ فى العنق و ست فَقَاراتِ فى الكاهلء و الكاهل , بين الكتفين» ؛ بين كل لعن من أضلاع الصدر قَقَارة من قَقَاراتِ 
الكاهل الست ثم ست فَفَاراتِ أسفلٌ من فَفَاراتِ الكاهلء و هى فَقَاراتٌ الظهر التى بجذاء البطن, بين كل غدَلََيْن من أضلاع الجنبين 
قَارةٌ منهاء ثم يقال لِفَفَارءٍ واحدة تفرق بين فَفَارِ الظهر و العَِ: القَطادَ و يلى القَطاةً رأسا الوَرِكيْنء و يقال لهما: العُابانٍ أبعدُهما تمامُ 
كقار العفين و عى ست كقارات الغرها الشتخ بو الذكة فصل بهاءو عن سيتها و سارها الضاعر تان وهنا رأنا الور كين الدذان يليان 
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آخر قَفَارةٍ من فَفَاراتِ المج قال: و القَهَّْةُ فَقارةٌ فى أصل العنق داخلة فى كوه الدماغ التى إذا قْصِكَتْ أدخل الرجل يده فى مَعْرزها 
فيخرج الدماغ. وفى حديث زيد بن ثابت: ما بين عَنيب الذَّنَبِ إلى فِثّْةٍ القفا ثنتان و ثلاثون فِقْرَهُ فى كل فِثْرَئْ أحد و ثلاثون دينارا» 
من المي سو د الققياة لتى لمث م هوهون تدر اجر بيت فى التفيدة عن 

عديها يوار لير و الما الداهية الكاسرة للَمَارِ. يقال: عمل به الفاقِرةً أى الداهية. قال أبو إسحق فى قوله تعالى: نَع أن 

0 فير البعتى ترك آنه بتفل بيااداهة فح العذابسر حر :ذلك قال القران فالم وق ساءكة سباك القبانة والمذاب عق 
الدواق :و أسهائياة وال الليث: الفاقِرةً داهية تكسر الظهر. و الفاقرةٌ: الداهية و هو الوسم 0 الى ا لانت قال تقد قد قافر 
أى كسرت قَقَارَ ظهره. و يقال أصابته فاقِرةٌ وهى التى فَقَرَتْ فَقَارَهِ أى رز ظهره. و أَفْفّرك الصيدٌ: أفكتك من قُقاره أى فازمه؛ و 
قيل: معناه قد قَوْبَ منكك. وفى حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملكك: أَفْفّر بعد مَشِلَمَةٌ الصيدٌ لمن رَمىأى أمكن الصيدٌ من قَقارِه 
لراميه؛ أراد أن عمه مسلمة كان كثير الغزو يخمى بيضةٌ الإسلام و يتولى يداد الثغور» فلما مات اختل ذلكك و أمكن الإسلامٌ لمن 
يتعرّض إليه. يقال: أفقركك الصيدٌ فازمه أى أمكنكك من نفسه. و ذكر أبو عبيدة وجوة العَوارىٌ و قال: أما الإفقارٌ فأن يعطى الرجل 
الرجلّ دابته في ركبها ما أحب فى سفر ثم يردّها عليه. ابن السكيت: أَقُقَوتٌ فلاناً بعيراً إذا أعرته بعيراً يركب ظهره فى سفر ثم يرده. و 
فَْرَنَى ناقته أو بعيره: أعارنى ظهره للحمل أو للركوبء و هى الفُفْرَى على مثال العُمْرَى؛ قال الشاعر: له رَبَةٌ قد أَحْرَمَتٌ حِلَّ طَهْرهء فما 
فيه لِلفُفْرَى ولا الج مَرْعَمُ 
(7). قوله [و هو الوسم] ظاهره أن الفاقرة تطلق على الوسمء و لم نجد ما يؤيده فى الكتب التى بأيديناء فإن لم يكن صحيحاً فلعل فى 
العبارة سقطاً؛ و الأصل و الفاقرة الداهية من الفقر و هو الوسم إلخ 
لسان العرب» جه ص: م 

و أفقرثٌ فلانا ناقتى أى أطرعه كقاتساء وق لاد كما تداك أن ُفْقِرَ البعير من إبلهأَى لوه كرد كال اش المع نت 
إفقارً إذا أعاره؛ مأخوذ من ركوب قَعَار الظهرء و هو حَرََائُ الواحمدة قار وفى حديث الزكاة: و من حَّها إِفْقَارُ ظهرها.وفى حديث 
اين انو اشسرق جه بسر او القو علي ظهرّه إلى المدينة.وفى حديث عبد الله: سئل ععن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إنه أفَْر 
التترض دافم ققالدما أصات من ظير ذاه كيو ركابوقن تعدية المزارغة أفندها أخاك أن اعروة أرضكك للزراعة؛ استعاره للأرض 
من الظهر. و قر طهر المَهر: حان أن يُزكب. و شهر مفقر: :قوق الظهر. و كذلكه الزسا ابن شسيل: نه لمَفِْرٌ لذلكك الأمر أى مُفْرنٌ له 
ضابط؛ مه تعدو لهذا القزم وهنا ادرو و ارج سوام والمدرمق الضيوت: الذى فيه خُرُوز مطمئنةٌ عن متنه؛ يقال منه: 0 وك 
شى قار ا راقد ينه لذي وق السلبيكة كان اسم سنيت لحري ضلى الله عليه وضلب :ذا الققار» شبهروا الكت الحوووبالنقا فاك ابر 
اجدد جم جه د سور حرطي قارح اك اصرق ل ريت رونا ار تر لي ليوو 
استعاره بعض ض الشعراء للوّمْح» فقال: فما ذُو فَقَار لا صُلُوعَ لجوفه. له آخِرٌ من غيره و مُقَدَّمُ؟ عنى بالآخر و المَقَدٌ دم ال و السَنانَ و قال: 
من غيره لأنهما من حديد؛ و العصا ليست بحديد. و القُفْ: الجانب, و الجمع قف نادر؛ عن كراعء و قد قيل: إن قولهم أَفْفرَكَ الصيدٌ 
أمكنكك من جانبه. و كَقَرَ الأرضٌ و فَقّرها: حفرها. و القُفْر الخفرة؛ و رَكِيّهُ ققِيرةٌ مَفْقُورةً. و القَقِيرُ: البثر التى تغرس فيها القَديلةٌ ثم 
يكبس حولها بتُنُوقٍ الميديل» و هو الطينء و بالدَّمْنِ و هو البعره و الجمع فُقُره و قد قمر لها تَْقِيراً الأصمعى: الوَدِيةُ إذا غرست حفر 
لها بئر فغرست ثم كبس حولها بِونُوق المَِديلٍ و الذَّمْنِ فتلكك البثر هى الفَقِيرٌ. الجوهرى: الفَقِيرٌ حفير يحفر حول الفَبِديلة إذا غرست. 
القع البكلة تست و عر التسسيلة إذا نعلت لندزينن نباو العدية »ال لسلماة اذك كثر الفسيل أى اتقو لها موصما لترين 
فيه» و اسم تلكك الحفرة فَفْرَةُ و فَقِيرٌ. و القَقِير: الآبار المجتمعة الثلادث فما زادت» و قيل: هى آبار تُحْمَرُ و ينفذ بعضها إلى بعضء و 
جمعه ففَرٌ. و البثر العتيقة: قُقِيرء و جمعها فمر. وفى حديث عبد الله بن أنيس» رضى الله عنه: ثم جمعنا المفاتيح فتركناها فى فَقِيرٍ من فقّر 


خييراى كوهن أناوها وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: أنه كان يشرب و هو محصور من قَقِيرِ فى دارهأى بثرء و هى القليلة الماء. 
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ب ل م ل و 0 
القَدّر: قبَلَنَا ناس يتم يترون العلم؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء ذ فى رواية بتقنديم الفاء على القاف» قال و المشهور بالعكس؛ قال: و قال 
بعض المتأخرين هى عندى أصح الروايات و أَليِقها بالمعنى» د يعنى أنهم يستخرجون غامضه و يفتحون مُعْلَقَهه و أصله من فَقَرتٌ البثر 
إذا حفرتها لاستخراج مائهاء فلما كان القَدَرِيَة بهذه الصفةُ من البحث و التَتبِع لاستخراج المعانى الغامضة بدقائق التأويلات وصفهم 
بذلكك. و القَقِيدُ: رَكيَّةُ بعينها معروفة؛ قال: 

لسان العرب. ج8. ص: 6م 

ما تاق إلا ِّطان» مجنوناً تود برُوح الإنسان لأن السير إليها متعبء و العرب تقول للشىء إذا استصعبوه: شيطان. و اَي فم 
توافتي تجرى كيت ارقي برو المجعم الحم و الال مدير محر الما من القياة. وف حديت تعنم اناعين الشدين شو جو 
طرخ فى عين أو فَقِيرِ؛ المَقِير: فم القّناة. و الققر: أن بر أنفُ البعير. و قفر أنفٌ البعير يَفْقَرُه و يفره قفْرا فهو مَفْصُورٌ و فَقِيرٌ إذا ره 
بحديدة حتى ينْْصَ إلى العظم أو قريب منه ثم لوى عليه جريراً لل الصعتٍ بذلكك و يَوُوضَه. وفى حديث سعد, رضى الله عنه: 
فأشار إلى كَفْر فى أنفهأى : شقّوعرٌ كاذ فى أله ومنه قولهم: قد عمل بهم الفاقرة. فووا المَفْرُ إنما يكون للبعير الضعيفء قال: و 
هى ثلاث فِمَر. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: ثلاث من القواقِأَى الدواهىء واحدتها فاق كأنها تيلم فقا اله كما يقال قاصمة 
الظهر. و القَقارُ: ما وقع على أن البعير الققير من الجرير؛ قال: يُوقُ إلى النّجاءِ بفَضْلٍ َب و تشُذَعُه الحشَاشَة و القَقارٌ ابن الأعرابى: 
قال أبو زياد تكون الخحرقة فى اللهِْمَة. أبو زياد: وقد يُفْمَوْ الصغب من الإبل ثلاثة أَفْقّر فى حَطّمِه فإذا أراد صاحبه أن يَذِله و يمنعه 
من مَرَجِه جعل التَرِيرَ على فَفْرهِ الذى يلى مِشَفّره فملّكه كيف شاءء و إن كان بين الصعب و الذلول جعل الجرير على َه الأوسط 
تيد فى مشيته و اتسعء فإذا أراد أن ينبسط و يذهب بلا مؤونة على صاحبه جعل الجرير على كَفْه الأعلى فذهب كيف شاءء قال: فإذا 
2 اللعقيع ا فذركم المنقوو بع للترو بو رذ قا لعن ضامر ف لزه قالى :لمان قلق جيه تقلت و يزه انارو زوه بهذا 
مئال الشعبى: أقراك إن ذم لالاكه يوع: ولاو يوم عوك و بوم بع اه هى التى ذكر عيسى [ [عليه السلام ]قال: و قال أبو الهيثم 
الفقرات هى الأمور العظام جمع فُثْر بالضم» كاقل فى قل عكناقه رشن اللا عنم تقار الث العافت حزمة الشهر الحرام و حرمة 
البلد الحرام و حرمة الخلافة؛ قال الأزهرى: و روى القتيبى قول عائشة: رضى الله عنهاء فى عثمان: المركوبٌ منه الفِقرْ الأربع؛ بكسر 
الفاء» و قال: الأثر كبرزات الأهره تراد ال واكرية قدو القلوو سلا نز تكو ينه لأنها مرضيع الركروي أرادك اناك 
منه يع رم عِطَدامٍ تجب له بها الحقوقٌ فلم يرِعَؤْها و انتهكوهاء و هى حرمته بصحبة النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ و صهره و حرمة 
البلدد و حرمة الخلاقة و حرمة الشهر الحرام .قال الأزهرى: و الروايات الصحيحة الم الثلاث» بضم الفاءء على ما فسره ابن الأعرابى و 
أبو الهيئم» و هو الأمر الشنيع العظيم» و يويد قولهما ما قالهالشعبى فى تفسير الآية و قوله: فقراتٌ ابن آدم ثلاث. دوف أو لاس عه 
انق الأعرايى أنه قال: العير فد رَمُ أنفه. و تلكك القرْمَهُ يقال لها الفُقْر فإن لم , شرن تر أخرى ثم ثالث قال: و مندقول عائشة فى 
عثمانء رضى الله عنهما: بَلَفْكُم منه القُقَرَ الثلاث» و فى رواية: استعتبتموه ثم عدوت عليه القُقَر الثلاتٌ.قال أبو زيد: و هذا مَك تقول: 
فعلتم به كفعلكم هذا البعير الذى لم تتِقَوا فيه غاية؛ 

لسان العرب. ج5. ص: 80 

أبو عبيد: القَقِير له ثلاثة مواضع 08650 يقال: نزلنا ناحيةً قُقِير بنى فلا.ن» يكون الماء فيه هاهنا رَكيِتان لقوم فهم عليه» و هاهنا ثلاث و 
هاهنا أكثر فبقال: ققِْبنى فلادن أى حصتهم منها كقول: تونق اوأر لكلّ بنى أب فيها فقي فحص بعفةنا حفس و بس و 
حِصّةٌ بعضة نا منهن بير و الثانى أفواه سخضٍ القنن؛ و أنشد: قَوََدَثْ و اللي لما ينجل كد قير لواو #كات القلى نو قال اليك شرلوة كن 
الُضال أراميكك من أدنى فقْرةْ و من أبعد فقْره أ من أبعد مَغْلَم يتعلمونه من حفيرة أو كدف أو نحوه. قال: و الففْرءٌ حَُفْرءُ فى 


الالوضويى ا اق نشد لاقي فته كلق ق نابض نشنية وو القددة القلم من جبل أو كَردَّفٍ أو نحوه. ابن الْمُظَفْر فى هذا الباب: التّقُقِير فى 
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ِل الدواب بياضٌ مخالط للأسْوْق إلى الؤكبء شاة مُففَر و فرس مُفَفَر قال الأزهرى: هذا عندى تصحيف و الصواب بهذا المعنى 
التقفيزء بالزاى و القاف قبل الفاءء و سيأتى ذكره. و قَقَرَ الَررٌ: تَقَبه للنَظُم؛ قال: غَرائدٌ فى كِنَّ و صَوْنٍ و تَعْمدْء يكين ياقُوتاً و طَ درا 
مُقَقَرا قال الأزهرى: و هو مأخوذ من المَقَارٍ. و فَقْرَةٌ القميص: مر دْحَل الرأس منه. و أَففَ رك الوَّمِئْ: أكتبك. و هو منكك فَفْرَةً أى قريبٌ؛ 


# 


قال ابن مقبل: راميثٌ شَّيِبِى» كلانا مُوضِعٌ حججاً ب :. سِتّينَ» ثم ارتمَينا أقرت افر و المَقَرَه: نبت» و جمعها فَمَرٌهِ حكاها سيبويه؛ قال: و لا 
يكسر لقلة فَعُلَمُ فى كلامهم و التفسير لتعلبء و لم بحكك الفَقَرَهُ إلا سيبويه ثم ثعلب. ابن الأعرابى: فََورٌ النَفْس و شَّقُورُها ممّهاء و 
واحد القُقُورِ فَفْر وفى حديث الإيلاء على قير من حَشَّبِء فسره فى الحديث بأنه ج دح يُرْقَى عليه إلى غُوْفَة أى جعل فيه كالدّرَجٍ 
يُضْعَدٌ عليها و ينزل» قال ابن الأبركى السروق عبرم باللوة: لى متقوز. 


فكر؛ ج0» ص: 588 


: الفَكدُ و الفكد: إعمال الخاطر فى الشىء؛ قال سيبويه: ولا بجمع الفِكرُ و لا الل و لا النظئء قال: والدسكن ابن ذريد فى حبعه 
أفكاراً. و الفكرة : كالفكر و قد فَكرَ فى الشىء «0) و أَفْكرَ فيه و تَفَكرَ بمعن. و رجل فكير مثال فِسّيق» و قيكر: كثير الفكر؛ الأخيرة 
عو راع الزيكة لفك اسع اللذكي ومن ترد من بقولة لفك النكرف و الذكرى عل فكلى الت دوع قزل الجر هرق التدكر 
التأمل و الاسم الفِكُرُ و الفِكرَة و المصدر القَكُرء بالفتح. قال يعقوب: يقال: ليس لى فى هذا الأمر فَكُرٌ أى ليس لى فيه حاجة» قال: و 
الفتح فيه أفصح من الكسر. 


فلر؛ ج0» ص: 88 
: القَلاورَةُ: الصَّيادلة فارسى معرب. 
فنخر؛ ج0» ص: 528 


الفنْخيرة: شبه صخرة تنقلع فى أعلى الجبل» فيها رخاو و هى أصغر من الفِنْدِيرة. و يقال للمرأة إذا 

(). قوله [الفقير له ثلاثة مواضع إلخ] سقط من نسخة المؤلف الموضع الثالث, و ذكره ياقوت بعد أن نقل عبار أبى عبيدة حيث قال: 
و الثالث تحفر حفرة ثم تغرس بها الفسيلة فهى فقير (0). قوله [و قد فَكرٌ فى الشىء إلخ] بابه ضرب كما فى المصباح 

لسان العرب» جه ص: 98 

تَدَخْرّجت فى مِشّيتها: إنها لفناخرة. و الفِنْخرٌ: الصّلْبُ الباقى على النكاح. ابن السكيت: رجل فُنْخر و فناخِرٌ و هو العظيم الينَةهِ قال و 
أشنا ييف أمل الأديء إذّ لقا لجار؟ نارق كدح للدنا اتن الآحره 


فندر؛ ج0» ص: ع 


لحيل قطعهُ ضِ حْمهُ من تمر مكتنز . والفنديرة: محر هع ع رض الجيل. الجوهرى: افرع التتيرة الفبصترة اليم در 
من رأس الجبل؛ و الجمع فنادير؛ قال الشاعر فى صفهٌ الإبل: كانها من ذرى هَضَب فناديرٌ ابن الأغرالن “الفندورة هى أم ْم و أم 
وليه يض الوا 


فنزر؛ ج04 ص: 42 
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: القَْرّرٌ: بيت صغير يتخذ على خشبة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل فيها رَييئةُ. 
فنقر؛ ج0» ص: م 
#الفتترية؟ تدك الخيعة. 
فهر؛ ج0» ص: رم 


#الفوه اشير دوسا 1ن بيد القع ل وانتدوت ألتى» فال اللدكعانة العرى ضر النيوه و ا#فيقيرها تر بزاقآل القزافة القوة بكرو 
وحمواجر عرسيرية العتووني الكرية لمنا نزل تيت ييا أبى لَهْبٍ جاءت امرأته و فى يدها فهر قال: نو السجر ونا : 
الكف. و قيل: ع التجر مطتعاءوالسيع ايارو نهو و كان الأستي يقرل: فِهرَهُ و فِهْرٌ و تصغيرها فُهَئِره و عامر بن فَهَئِرِةٌ سمى 
بدلككيو انير لجل قن المالة انسع. و قَهرَ الفرس و قَبِهرَ و تََهَر: اعتراه بر و انقطاع فى الجرى و كلال. والقهْد: أن ينكح الرجل 
اللعراء تتم يتحول عنها قبل المرا جناب وقد عي كروي اديه 5 عن الفهن :و كذ لكك الفهرة مثل أغر و 
رع ا ار : أَفهَر الرجلٌ إذا خلا مع جاريته لقضاء و حافت ويندش اليك خرف 
من جواريه فأَكْسَلَ عن هذه أى أَوْلَجَ و لم يرل فقام من هذه إلى أخرى فأنزل معهاء و قد نهى عنه فى الخبر. قال: و أَفُهَر الرجل إذا 
كان مع جاريته و الأخرى تسمع حِسّهء و قد نهى عنه. و العرب تسمى هذا القَهْرَ و الوَبْس و الرّكرَّ و الحَفْحَفَةً و قال غيره فى تفسير 
هذا الحديث: هو من التَفْهِين و هو أن بُحْْدَرَ الفرسٌ فيعتريه انقطاع فى الجرى من كلادل أو غيره؛ و كأنه مأخوذ من الإفُهارٍ و هو 
الإكسال عن الجماع. و قَهّر الرجلٌ تَفْهِيراً أى أعيا. يقال: أول نقصان ضر الفرس اراد : م الفتور ثم التفهير. و تمه الرجل فى الكلام: 
اسع فيهء كأنه مدل من تبتر أو أنه لغة فى الإعياء و الُور. و فر بعيره إذا تع فأتيع به. رفور قبل وى احا ل ع د 
بن غالب بن النضْر بن كنانة» و قريش كلهم ينسبون إليه. و الفَهيرةُ مَحْضٌ يلقى فيه الرَضْف فإذا هو غلى ذَرٌ عليه الدقيق و سيط به ثم 
أكل؛ و قد حكيت بالقاف. و فهْرٌ اليهود» بالضم: نوم يذرايةهم الذى يييسغون لبه فى يدهم يصلرة فيه و قبل: قويرة اكلرة 
فيه و يشربون؛ قال أبو عبيد: و هى كلمة تَبَطِيُْ أصلها بُهْر أعجمى, عرّب بالفاء فقيل فُهْرء و قيل: هى عبرانية عرّبت أيضاًء و النصارى 
يقولون فُخُر. قال ابن دريد: لا أحسب القُهْر عربياً صحيحاً. 

لسان العرب» جه ص: /81 

وفى حديث على عليه السلام؛ و رأ قوماً قد سَدَلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من هرهم أى موضع مذراسهم. قال: و فهر إذا 
قيند انين وهو عي ايوم و أفهر إذا شهد مِدراس اليهود. و مفاهرٌ الإنسان: َآدِلّهء و هو لحم صدره. و أَفْهَر إذا اجتمع لحمه زيما 
زيما و تَكدّل فكان مُعَيجرأ و هو أقبح السمن. و ناقة قهرة: صلبةُ عظيمة. 


فور؛ ج80 ص: /ام 


#قان القتىء فور و فووا و وار و قوواناً: جافي و الوقدى نوك اتنس بان عو :ابن الأعراى كر انعد فى كدان واناك عن لتق 
إذا رَدّ عافى القِدْر مَنْ يَسْتَعِيرٌها و كانوا قعوداً حَوْلّها يَقبونهاء و كانت قُتاةٌ الحيّ ممن يُفِيرُها يُفِيرُها: يوقد تحتهاء و يروى يَفُورها على 
فُْنّهاء و رواه غيره يُغيرها أى يشدّ وَقودها. و فارت القِدْرُ تور قؤراً و قَورانا إذاغلك وعاشت»: و فار العِرْقٌ قوّراناً: هاج و نَبَعَ. و ضوْبٌ 
وّار: رَغِيبٌ واسع؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: ِضَوْب بحَفتٌ فَّارُهه و طَعْن تّرى الدم منه رَشِيشا إذا قَلوا منكمُ فارساًء ضَيئًا له خَلَفَهِ أن 
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- 


تعيشا دم كنك وان أ انها واسعة ددمها نيا نوالا صوحت له وقوله: لاد ريني ل اوت ارو سول قل و 
يقال: فار الما مخ العيق يَفُورُ إذا جاش. وفى الحديث: فجعل الماءٌ لور من كن أعاهه اع تقل بو نظيو د نا فاك السكة 5 
واراً وقُواراناً: اشير و قار المض كه رافسهه واقيلفارثة وعاؤى وما قآرة المستككة بالويدن ققد تقدم ذكرهاء وفارة الابل: و 
جلودها إذا نَدِيَتْ بعد الوزد؛ قال: لها فارةٌ ذَفْاءُ كلّ عشيدٌء كما قَنَقَّ الكافو بالمسكث, فاتِقه و جاؤوا من قَوْرهمْ أى من وجههم. و 
الفائدٌ: المنتشئٌ العَصَب من الدواب و غيرها. و يقال للرجل إذا غضب: فارَ فائرّه و ثارّ ثائه أى انتشر غضبه. و أتيته فى فَوْرَةْ النهار أى 
فى أوله. و قَوْرُ الحرّ: شدته. وفى الحديث: كلك بل هى حَُمّى تَقُور أو تَقُورأَى يظهر حرها. وفى الحديث: إن شدة الحرٌ من فَوْرِ 
جهنم أى وَهَجها و غلياها. و فَوْرَةُ العشاء: بعده. وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: ما لم يسقط فَْرُ الَو و هو بقية حمرة 
الشمس فى الأفق الغربى» سمّى قَوْراً لسطوعه و حمرته؛ و يروى بالثاء و قد تقدم. وفى حديث مغصار :)١١‏ خرج هو و فلان فضربوا 
الخيام و قالوا أَخْرِجنا من قَورَة الناس أى من مجتمعهم و حيث يَفُورونَ فى أسواقهم. وفى حديث مُحَلّم: نعطيكم خمسين من الإبل فى 
كنا هذا فَوْرُ كلّ شىء: أوله. و قولهم: ذهبتٌ فى حاجةٌ ثم أتيثٌ قلاناً من قؤرى أى قبل أن أسكن. و قوله عز و جل: وَيَأَنُوكم مِنْ 
تارهة لقالا الماع قى مد مووي عفادو لض بالكل ةحلط لقان :وفك قو وان وقد اليم كرش لبو و انار دا 
الإنسان؛ و من كلامهم: بَرّز ناركك 

(0: قوله [وافى حديث معضار] الذى فى التهاية: معضند 

لسان العرب؛ جه ص: / 

و إة خرت فارك اق أطعم العام و إن أضروت بد كك وسكا كراع باتيمز. والتؤارتاة: يمكناق ون الوكين و التعقيم إلن 
عُوْض الورك لا تحولان دون الجوفء و هما اللتان تَقُوران فتتحركان إذا مشى» و قيل: القَوّارة خرق فى الورك إلى الجوف لا يحجبه 
عظم. الجوهرى: قَوّارة الوركثه بالفتح و التشديد: ثقبها؛ و فار القَدْرء بالضم و التخفيف: ما يَُور من حرّها. الليث: للكرش قَوّارتان و 
فى باطنهما عُودّتان من كل ذى لحم و يزعمون أن ماء الرجل بقع فى الكلية ثم : فى القَرَارهُ ثم فى الحطريةء و تلكك اعد لا تؤكل»و 
هى لحمة فى جوف لحم أحمر؛ التهذيب: وقول عوف بن الخرع يصف قوساً: لها رُسُعٌ أَيدٌ مُكرَبٌ» فلا العَظُمْ واه و لا العِرْقٌ فارا 
الفكدث : الممتلىئ فأراد الامكلق القع و قوله: ولا-العؤق فاراء قال ابن السكيت: يكره من الفرس فَوْرٌ العزق» و هو أن يظهر به 
نقح أرضقة, ينال فدتقارث عروقه رن ثؤرا. ابن الأعرابي: يقال لللمؤئعة و البوكة فو ارقهيى كل ما كانه قي ]الما قبل لماقوارة ونيو 
قال فى موضع آخر: يقال دَوَّارهُ و فَوّارءُ لكل ما لم يتحركك و لم يدرء فإذا تحرّك و دار فهى دُوارةٌ و قوارة. و قَوَّارُ الماء: مَنْبعُه. و 
القُوقه بالفسم: الظياه لذ وانعد لهاامن لفظهاء ذا قول يعقوب» وتقال كراءة وانحدها قائزء ابن الأعراي: لا أفمل دلككا ما لألات الفوة 
أى بَطه بصت بأذنابهاء أى لا أفعله أبداً. و القُوُ: الظباءء لا يفرد لها واحمد من لفظها. و يقال: فعلتٌ أمرَ كذا و كذا من قَؤْرى أى من 
ساعتى» و القَؤُْ: الوقت. و الفورة: الكوفة؛ عن كراع. و فْوْرءٌ الجبل: سدراثه و مَدْنْه؛ِ قال الراعى: ََطْلعتْ قَْرَةَ الآجام جافِلةء لم تدر أنّى 
أتاها أَوَّلُ الذّعر و الفِياٌ: افك جاتب حاقط لسان الميوان» و لسان الميزان الحديدة التى يكسفها الفياران» يقال لأحدهما فياث و 
الكويندة المعترضة التى فيها اللسان المِنْجَمٌُء قال: و الكظامرةٌ السلقة التى تجتمع فيها الخيوط فى طرفى الحديدة. ابن سيدة: و الفيارانٍ 
حديدتان تكتنفان لسان الميزان» و قد فَرْتّه؛ِ عن ثعلبء قال: و لو لم نجد الفعل لقضينا عليه بالواو و لعدمنا [آف ى ر] متناسقة. 


فصل القاف؛ ج4» ص: /ع 
قبر؛ ج0» ص: 8/4 


: القَبرٌ: مدفن الإنسان و جمعه قَبُور و المَقْبَرْ المصدر. و المَقبِرَهُ بفتح الباء و ضمها: موضع القبُور. قال سيبويه: المَقَبّرهُ ليس على 
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الفعل و لكنه اسم. الليث: و المَقْبَرٌ أيضاً موضع القبرء و هو المَقْبَرىٌ و المَقْبْرِىٌ. الجوهرى: المَقَْرَهُ و المَقْبْرهُ واحدة المقابر» و قد جاء 
فى الشعر المشير؛ قال عبد الله بن ثعلبة التفى: زور و أغتاك الشبونء ولا أرَى مو وَمْسٍ أعجاز عليه وود لكلّ أناس فير يفنايهم. 
فهم يَنْقَصُونَ» و الَبُور تَزِيدٌ قال ابن برى: قول الجوهرى: و قد جاء فى الشعر 

(0). قوله [قيل له فوارة إلى قوله و فوارة الماء منبعه] هكذا بضبط الأصل 

لسان العرب. ج5. ص: 28 

المَقب يقتضى أنه من الشاذء قال: و ليس كذلك بل هو قياس فى اسم المكان من قَبر يَقْيْرُ امقر و من خرج يرح الْمخْرَج» و من 
مغل #إذخلٌ الوذه وهو قباس مطره لم يكذ مغ الألقاظا السروفة فل اللغييع و اليش قط والمطلم واالتشرق والعخرببو 
نحوها. و الفناء: ما حول الداره قال: و همزته منقلبة عن واو بدليل قولهم شجرة قَنُواء أى واسعة الفناء لكثرة أغصانها. وفى الحديث: 
نهى عن الصلاة فى المَشَيْرَُ؛ هى موضع دفن الموتى؛ و تضم باؤها و تفتحء و إنما نهى عنها لاختلاءط ترابها بصديد الموتى و 
نجاساتهم؛ فإن صلى فى مكان طاهر منها صحت صلاته؛ و منهالحديث: لا تجعلوا بوتكم مَقابرأى لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون 
فيها لأن العبد إذا مات و صار فى قبره لم يُصَلَّ» و يشهد لدقوله فيه: اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم و لا تتخذوها قبور و قيل: معناه للا 
تجعلوها كالمقابر لا تجوز الصلاه فيهاء قال: و الأول الوجه. و قَبره يَقُبره و يَقبّره: دادو ترود عضا لدافرا. و أَقبرَ إذا أمر إنساناً بحفر 
وقد رمي سر اح رساي رود بعر ن: أقْيؤنا صالحاً أى ائذن لنا فى أن تَقُيرهء فقال لهم: 
دونكموه اللراواي تراه اتجالي: م أنانه همير أى جعله مقبوراً ممن يُمْبرُ و لم يجعله ممن يُلْقَى للطير و السباع و لا ممن يُلَْى فى 
النواويس» كان القبر مما أكرم به المسلمء و فى الصحاح: مما أكرم به بنو آدمء و لم يقل فمّبره لأن القابر هو الدافن بيدهء و الْمُقبِرٌ هو 
الله لأنه صيره ذا قَبِر و ليس فعله كفعل الآدمى. و الإقبار: أن يَتىَ له قبراً أو يِه مثِله. وفى الحديث عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 
أن الدجال وُلِدَ مقبوراء قال أبو العباس: معان ل لكو لك مقيورا 3 امه وك هيدي كله للف 1 مُصْمَتَهُ لبس فيها شق و لا نَقَتٌّه فقالت قابلته: 
هذه بيتعة و ليس ولد فقالت أمه: بل فيها ولد و هو مقبور فيهاء فشقوا عنه فاستهلٌ. و أقبره: جعل له قرا يُواَى فيه و يدفن فيه. و 
أقبرته: أمرت بأن بُقْر. و أقبر القوم قتيلهم: أعطاهم إياه يَعبُرونه. و أرض قبُور: غامضة. و نخلة قبور: سريعة الحمل» وقيل: فى التى 
يكون حملها فى سَعَفهاء و مثلها كببوس. و القبِرٌ: موضع مُتأكل فى عُود الطيب. و القبرّى: العظيم الأنفء و قيل: هو الأنف نفسه. يقال: 
جاء فلان رامعا قبرَاه و رامعاً أنفه إذا جاء مُفْضَباء و مثله: جاء نافخاً قبرّاه و وارماً حََوْرَمَتُه؛ِ و أنشد: لما أتانا رايعاً قِبرَاء لا يَعْرفٌ الحقَّ و 
ليل كراد امد الأغرانية القييرَةٌ تصغير القِبرّاه و هى راض القَنفاء. قال: و القِبرَاة انق طرق الأنى تح قرف واللساعنن مقن 
فد طول و عناقده معرويظة كني و التففى القرط لفق القفرةى الققر وطاق بعتيه لخي 11 البصيهرض :الك اتواتدية لكر ودعو 
ضرب من الطير؛ قال طَرَقَهُ و كان يصطاد هذا الطير فى صباه: يا لكك من قُبَرهٍ بمَعمَرء تلا لك البو فبيضى و اضفرىء و نَقَرى ما شِدْتِ 
أن تُنَقَّرىء قد ذهب الصّيَادُ عنكك فابْشِرى» لا بُدّ من أَخذِك يوماً فاضبرى 

لسان العرب» ج6» ص: ٠١‏ 

قال ابن برى: يا لكك من قرو بمعمر لكليِبٍ بن ربيعة التغلبى و ليس لطَرَهَهُ كما ذكرء و ذلكك أن كليب بن ربيعة خرج يوماً فى حماه 
فإذا هو بقيرَْ على بيضهاء و الأكثرة فى الرواية بتُمرَةٍ على بيضهاء فلما نظرت إليه صَرْصَرَتْ و حَفَقّتْ بجناحيهاء فقال لها: أينَ رَوْعْككه 
أنت و بيضكك فى ذمتى ثم دخلت ناقة البتنوس إلى الحمى فكسرت البيض فرماها كليب فى م وْعها. و البشوس: امرأة و هى خالة 
جَسّاس بن مُرَهُ الشيبانى؛ فوثب جسّاس على كُلَيِب فقتله» فهاجت حرب بكر و تَْلِب ابنى وائل بسببها أربعين سنة. و القُتبْراً: لغ فيهاء 
و الجمع الققار تفل العشض اؤلر و القداتها وقال؟ و العامة فقول التق ةواقن حداء لكك فى الربق الشف أبعي ام الكناك و ادال 
القن و غلك عي الغزور تفكد أ يسكن سشرها واتشبو..واالثبات قوم يتسمغوة لخد مافى.التباكك من الضبيد كمائية» قال العالم: 
كأئما تجقهوا قادًا 
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قبتر؛ ج4» ص: ٠٠١‏ 

: القيدّت و القباتد: الصغير القصير. 

قبثر؛ ج0» ص: ٠٠١‏ 

: رجل قَبثْر و قبائْةٌ: خسيس خامل. 

قبشر؛ ج0» ص: ٠٠١‏ 

: الليث: الور المرأَةٌ التى لا تحيض. 

قبطر؛ ج3» ص: ٠7٠١‏ 


: النطرىٌ: فاب كاة يض و فى الوب ثبات بيض؛ و أنشد: كأن لَوْنَ القهْز فى حُخصورهه و المُتِطرىٌ البيض فى تأزيرها 
الجوهرى: القُتِطريةُ بالضم» ضرب من الثياب؛ قال ابن الرّقاع: كأن زُرور القَِطريَة عُلقَتُ بَنَادِكهًا مِنْه بجذّع مُقَوّم 


قبعر؛ ج0» ص: ٠٠١‏ 


: ريت فى نسختين من الأزهرى: رجل قتعي شديد على الأخل بخيل سي الخلق؛ قال: وقد جاء فيه حديث مرفوع لم يذكره؛ و الذى 
رأيته فى غريب الحديث و الأثر لابن الأثير رجل قَعْبرىٌ» بتقديم العين على الباء؛ و الله أعلم. 


قبعثر؛ ج» ص: ٠٠١‏ 


: المبغْيرَى: الجمل العظيم؛ و الأنتى قبغكرة. و القَبعُْ ” كرى أيضاً: التصميل المورول )دان , بعض النحويين: ألف قَبَعْكرَى قسم ثالث من 
الألفات الزوائد فى آخر الكلم لا للتأنيث ولا للالحاق. قال الليث: و سألت أبا ادق عن تصغيره فقال: قت ذهب إلى الترخيم و 
رخل فقرى ونافة فكراف وهن القديدة: الجوهرى المََْرٌ العظيم الخلق. قال المبرد: الى العظيم الشديده و الألف ليست للتأنيث 
و إنما زيدث للق بناتٍ الخمسةٍ ببنات الستة» لأنكك تقول قبَغترائ فلو كانت الألف للتأنيث لما لحقه تأنيث آخرء فهذا وما أشبهه لا 
ينصرف فى المعرفة و ينصرف فى النكرة» و الجمع قَباعِتُ لأن ما زاد على أربعة أحرف لا يبنى منه الجمع و لا التصغير حتى يرد إلى 
الرباعى إلا أن يكوة لحرت الراع سه اد خروف المنديو الى نخس آم خوانة و باتو وفى حديث المفقود: قداو لاف كانه 
جمل قَبَعْتَرَى فحملنى على خافيةُ من حَوَافيه؛ الفَبَغْترَى: الصَخم العظيم. 


قتر؛ ج0» ص: ٠٠١‏ 


: القَثرُ و التعتِيرٌ: الرّمْقَةُ من العيش. قر يَقِرُ و يَقثّر قثْرا و قنورأء فهو قاترٌ و قنور و أَقترُ و أقثَرَ الرجل: افتقر؛ قال: 
لسان العرب. ج6. ص: الا 


لكم مَسْرجدا الله: الممزوران» و الحصى لكم قِبِضّهٌ من بين أَثْرَى و أَقسرَا يريد من بين مَنْ أَثْرَى و أقتر؛ و قال آخر: و لم أقَتَو لذن أنى 
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غلامٌ و كر و أقيْ كلاهما: كمّر. و فى التنزيل العزيز: وَ الّذِينَ إذ0ا أَنْقَقُوا َم م رقُوا وَ لم يَقترّو وَلَمْ بقث توُوا؛قال الفراء: لم يُقَثّوا عما 
يجب عليهم من النفقة.يقال: قََرَ و أَقْثّر و قَثّر بمعنى واحد. و قَثَرَ على عياله يقير و فر َْراً و ُتُوراً أى ضيق عليهم فى النفقة. و كذلكك 
النَفتِيرُ و الإقتارٌ ثلاث لغات. الليث: المَيْرُ الرَمْقَةٌ فى النفقة. يقال: فلان لا ينفق على عياله إلا ا أى ما يمسكك إلا الرَّمَقَّ. و يقال: إنه 
لمَعُور مَُتَر .و أفتر الرجل إذا كَل فهو مُقين و قير فهو متتو عليه. و المُقترُ: عقيب المكثر. وفى الحديث: بثدهم فى بدنه و إِْتار فى 
رزقه؛ و الإقتارٌ: التضييق على الإنسان فى الرزق. و يقال: َْْر الله رزقه أى ضَ يق و قلله. وش الحدة: مُوسّع عليه فى الدنيا و مَقُعُور 
عليه فى الآخرة.وفى الحديث: فاق أبواه حتى جلت | مع الأؤفاض أ افتقرا حتى جلسا مع الفقراء. و القَثر: يق العيش» و كذلكك 
الإقتار. و أَفث:قلّ ماله وله بقية مع ذلك. و القَتَرُه جمع القَتركُ و فى الكو فت و عفد ظ وله قال لكر موقيل علجا خي 1 توفلها هق 
أب عمدفو أنهد للفرردق: ا ل ا ل 
تاروع اللاتوير قد كر م الشراء العم المخرق وري الحم النقرط ربو لسر ار رٌ إذا كان له قتار لدَّسِمه» و ربما جعلت 
العرب الشحم و الدسم ة قتاراً؛ و منه قول الفرزدق: إليك تَعرَفنا الذّرَى برحالناء و كل قُتَار فى شلامى و فى صاب وفى حديث جابر 
رضى الله عنه: لا تُؤْذْ جارك بقتار قتذركك؛ هو ريح القتذر و الشَّواءِ و نحوهما. و قَتِر اللحمٌ .١١‏ و قر يفت بالكسرء و يَفثر و قثر: 
طم اريخ أتارى و كر للأسدة وضع لدالحما ف الزئة بجد تعازة: و التتار: ريح الفرد الى بغر كند كن بده قال الأرهرى :هذا وجه 
صحيح و قد قاله غيره» و قال الفراء: هو آخر رائحة العٌود إذا بحر به؛ قاله فى كتاب المصادرء قال: و القتارٌ عند العرب ربح الشَّواءِ إذا 
هت على التجَفرء و أما رائحة الُود إذا ألقى على النار فإنه لا يقال له الفا و لكن العرب وصفت استطابة المخويبين رائحة الوا 
أنه عندهم لشْدَة قَرَهِم إلى أكله كرائحة العٌُود لِطيبه فى أنوفهم. و التّفْتيد: تهييج القتارء و القتا: ريح البَخُور؛ قال طرفة: حِينَ قال 
القومٌ فى مَمْجلِيتبهخ: أ قَارٌ ذاكك أم ريح قطَن؟ و القَطرٌ: الود الذى يُبر به؛ و منه قول الأعشى: و إذا ما التّخان شه بالآنْفٍ يوماً ْو 
أَمُضامًا و الأخضام: العود الذى يوقد ليُسْتَجْمَر به؛ قال لبيد فى مثله: و لا أَضِنٌ بِمَعْبِوطٍ السّنَام إذا كان القتَارٌ كما يُسْتَوُوحٌ القَطرٌ 

.)١(‏ قوله [و قتر اللحم إلخ] بابه فرح و ضرب و نصر كما فى القاموس 

لسان العرب» ج ص: 7 

: بر أنه جود بإطعام اللحم فى المخل إذا كان ريح قُتَارٍ اللحم عند القَِمِينَ كرائحة العود يبتر به. و كباء مقت و قرت النار: دحت 
و أَقُتّدتّها أنا؛ قال الشاعر: اساي حر تاد وي حو ليا 1 و أَقتَت المأ فهى مُقْترةٌ إذا تبخرت بالعود. “واف 
الحديث: و قد حَلَفَمْهم قَرة رسو اللهء صلى الله عليه و سلم؛ الفَثر غَبرةُ الجيشء و حَلََنْهُم أى جاءت بعدهم. و قثَّر الصائدٌ للوحش 
إذا دنن بأوبار الإبل لثلا يجد الصيدٌ ريكه قهرت منه. و القيّر و القبّر: لناحية و الجانب» لغة فى الفط و هى الأقنار و الأقُطار و جمع 
لقث و القثّر أقتار. وقََره: صرعه على قُثْرة. و تَقَثّر فلادنٌ أى تهياً للقدال مثل تَقَطَر. و تق للأمر: تهيا له و خضب و تَقَثرةُ و اشرتفئرة: 
حاولَ حَْله و الاشتمكانٌ به؛ الأخيرة عن الفارسىء و التقائر: الخائل ) عنه أيضاء و قن قث فلان عنا و تُقَطر إذا 57 تَنَكَى؛ٍ قال الفرزدق: و 
كنا به مستأنسين, كأنُْ أ أو خَلِيط عن حَلِط ا و لقي المتكبر؛ عن ثعلب» و أنشد: نحن أَجرْنا كلّ ذَيّالِ ف فى العَوج» من قَبلٍ 
دآدى المُؤْتَمِوْ و قثَرَ ما , بين الأمرين و قثّره: قدّره. الليث: التَقتيرٌ أن تتدنى متاعكك بعضه من بعض أو بعض ركابكك إلى بعضء تقول: 
قثّر بينها أى قارب. و القثرة: م ثور القناق و قيل هو الكؤق الذى يذخل مته الماء السائط..و القثرةٌ : ناموس الصائد؛ و قد اقتتر فيها. أبو 
عبيدة: الف ابثر يحتفرها الصائد يَكمن فيهاء و جمعها رو القثْر: كثة من ؛ عر عقي اكرة 8 ف قل ارمع كات اه 
يكز تصسيقاً و ضوايه الثمرة» و الجمع الثمزهو الكثية من اللحصى و خيرم و ك2 القىء الخ يمضه الونيش: وااعاح عن اوور 
السروج: اليد الوقوح على ظهر البعيرء و قيل: اللطيف منهاء و قيل: هو الذى لا يَسْتَقْدمُ و لا يَسْتَأَخِرُه و قال أبو زيد: هو أصغر السروج. 
وبرك ا فاك أ قلق لحف كي السر :و القع التو هوف : هو أو ما يظهر منه. وفى الحديث: نزحلا سأله عن ار أة آراه 
نكاحها قال: و بِقَدْرِ أى النساء هى؟ قال: قد رَأت القَتِير قال: دَعْها؛ القَتيد: الفشيية و أصل الور رؤوسٌ مسامير حَلّقَ الدروع تلوح 
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فيهاء شّيْهِ يها الشيب إذا نَقَبَ نَقَبَ فى سواد الشعر. الجوهرى: و القَتِيرُ رؤوس المسامير فى الدرع؛ قال الزَّقِانٌ: جوارناً تَرَى لها قَتِيرَا وقول 
ساعدة بن جؤية: َي لبامرهم القتير موب القتِير: مسامير الدرع؛ و أراد به هاهنا الدرع نفسها. وفى حديث أبى أمامةء رضى الله تعالى 
عنه: : من اطَلَعَ من قُثْرةْ فَفْمِعَتْ عينه فهى كَرِدَرٌ؛ القترة» بالضم: | وَهُ النافذةٌ و عن اللرن وعلقة الدره ويك العافت :و المراد الادن. و 
جَوْبٌ قَاتِرٌ أى توس حسن التقدير؛ و منه قول 

.)١(‏ قوله [و مقدح صفحة] كذا بالأصل بتقديم الفاء على الحاء و لعله محرف عن صفحة الإناء المعروف. 

لسان العربء ج ل ص: 17 

أبى دقبل الجمحن: وزع دلاص مها مَك عب و ئها القاتِرٌ من من سير الث و القثْرُ و القثرة: نصال الأمُداف: و قيل: هو نَصْل 
كالح حديدٌ الطرف قصير نحو من قلدر الأصبع؛ و هو أيضاً القصب الذى تمن يه الأحناكه وق : اقيم واحد و القِثرٌ جمع؛ فهو 
على هذا من باب بره و بِدَدْر؛ قال أبو ذؤيب يصف النخل: إذا نمَضَتْ فيه نَصَ عد تفْرُهاء كقثْرِ الغلاء مُسْمَدِرٌ صديايها الجوهرى: و 
اللازء كاير ممريا رين اللصال العو بن العودا واي سوم الودكه قال اليك هى الأثتار و هى بيتهام صغار؛ يقال: أغاليك إلى 
عشر أو أقلّ و ذلك القِيْدٌ بلغة مُدَيْل. يقال: كم فعلتم ترك و أنشد بيت أبى ذؤيب.ابن الكلبى: انف عقر إن اك المي 
للنبى» صلى الله عليه و سلمء سلاحاً فيه مهم لعب قد وُكَبث مِعْبلةً فى رُعظِهِ َم وق و قال: هو مستحكم الرّصافٍء و سمه قثْرَ 
الغلا-ء.وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أبا طلحةٌ كان يَدمى و النبى» صلى الله عليه و سلمء بقث بين يديه و كان رامياء 
فكان أبو طلحة رضى الله تعالى عنه يَشُور نَفَْه و يقول له إذا رَقّع شّخصه: خرى دون تخركك يا رسول الله؛ يقتر بين يديه قال ابن 
الأيرة تقكر بين ديه آى تسؤى :له التصال و يشم له السهاق: من اوهو المقارنة ين الشيكين و إدنام أستهيا من الآخره قالةو 
عرز التركرم من الفا و عر شل الأمد اكمو قز اللادسهم صقي و الفا مصدر كال بالسهم إذاتوماة غلر ةوقال أب عطيفة: 
لتر من السهام مثل القطب, واحدته قثْرة؛ و القِثرَه و السَرْوَةَ واحد. و ابن قِثْوة: ضرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو لا يسلم من 
لدغهاء مشتق من ذلكك. و قيل: هو بكر الأفعى؛ وهو نحو من افر ْو ثم يقع؛ شمرة ابن فِثْرةٌ حية صغيرة تنطوى فم كثزو فى الرأس: 
و الجمع بنات قث و قال ابن شميل: هو َغثِيرُ اللون صغير أَرْقطْ ينطوى ثم يقر ذراعاً أو نحوهاء و هو لا يُجرَى؛ يقال: هذا ابن قثْرَه؛ِ و 
أنشد: له منزلٌ أَنْتْ ابن قثرَةَ يَفتَرى به الس لم يَطُعَمْ نقاخاً ولا بَزدًا و قثْرَةٌ معرفة لا ينصرف. و أبو قثْرُ: كنية إبليس. وفى الحديث: 
تعوّذوا بالله من قَثْرة وما وَلَدهِ هو بكسر القاف و سكون التاءء اسم إبليس. 


قثر؛ ج43 ص: /ا 
: ابن الأغري”: القََرةٌ قماش البيت» و تصغيرها قَكَيرة؛ و اقْتَدَءتٌ الشىء زفق 
قحر؛ ج0» ص: ؟/ا 


#التغرة اين وشدشةوعلتيوق: إذا ارتفع فوق المُسِن و هَرَِء فهو فَحْر و إِنمَخرْ فهو ثان لإْمَخْلٍ الذى قد تفى سيبويه أن 
يكون له نظي و كذلكك جمل قخرء و الجمع محر و مون و إِنْمَخرْ كمَخرِء و الأدنثى لباسراضم القَحارةٌ و القَحُورة. أبو عمرو: 
شيخ قر وقَفبٌ إذا أسنّ و كبن و إذا ارتفع الجمل عن العؤد فهو قشر و الأنثى قَخْرةٌ فى أسنان الإبل؛ و قال غيره: هو قُحارِرَةٌ. ابن 
سيدة: القحارِيَةُ من الإبل كالمَحْرِء و قيل: الفُحارِيَةٌ منها الظيم الحَلّقء و قال بعضهم: لا يقال فى 

(1). قوله [و اقتثرت الشىء] عبارة المجد و اقتثرت الشىء أخذته قماشاً لبيتى» و التقثر التردد و الجزع. 

لسان العرب» جه ص: 7 
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الرجل إلا قكة؛ فأما قول رؤوعة: توق رؤوس الفاسرات النشره إذا وت بين اللقى :و القتصر فعلى التشتيم و لا ففل له قال الجوهرى: 
المَخْرٌ الشيخ الكبير الهَرمُ و البعير المّسِنّ» و يقال للأنثى نابٌ وشارفء و لا يقال فَحْرَة و , بعضهم يقوله. وفى حديث أُمَ زَرع: زَوْجى 
لَخمٌ جَمَل قخر؛ الفَخْرٌ: البعير الهَِمٌ القليل اللحم؛ أرادت أن زوجها هزيل قليل المال. 


قحثر؛ ج0)» ص: ؟/ا 

: الأزهرى: قَخَيَدتٌ الشىء من يدى إذا رَدَدْته. 

فخر؛ ج0» ص: ؟/ا 

الفَحْرُ: الضرب بالشىء اليابس على اليابس؛ قَحَره يَفْحَرُه فَخرً. 


قدر؛ ج0» ص: ٠/6‏ 

لا 9 
: القَدِيرُْ و القادِرُ: من صفات الله عز و جل يكونان من القَدُرَهُ و يكونان من التقدير. و قوله تعالى: إن اللَهَ عَلِم كل شَيْءٍ قَدِي,ُ*؛ من 
القذوق قائك عز ,و سنا كنل كل بدن د دوي :و الله سيحاته ققد و كل اس يفاني بن الأثير: فى أسماء له تعالى لقاو و لمرو 
الْقَدف فالقادر اسم فاعل من قَدَّرَ يَفَدِرٌ [يَفَدُرٌ و القَدِير فعيل كدن وهو الجالفة و المكعدر متيل من اقْتَدَّنَ و هو أبلغ. التهذيب: 
اللبيكة الْقَدد القضاء لقو فق . يقال: َدّرَ الإله كذا تقديرأ و إذا و افق الشىءٌ الشىءَ قلت: باقر . ابن سيدة: القَدْرُ و القَدَّرُ القضاء و 
لس اسن من القضاء و يحكم به من الأمور. كال لقعي وجل إن تراه ة فى لَِالقدْرهِ أى الحكمء » كما قال 
ار 0 ايوق كل مر حكيم؛ و أنشد الأخفش لهدْيَه بن حَشْرَم: ألا يا لَقَؤْمى للنوائب و القَمدْرِ و للأمر يأتى المر فى يل 
يذرى و للأزض كم من صالح قد تَوَدَأتْ عليه قَوَارَّهُ بَمَاعةقَفْرِ فلا ذا جلا مِبهُ لتجلاله» و لا ذا ضَباع هن ؛ بثْرْكُنَ للَفْرِ تود أت عليه 
أى استوت عليه. و اللماعة: الأرض التى يلمع فيها السّرابُ. و قوله: فلا ذا ججلال . ... انتصب ذا بإضمار فعل يفسره ما بعده أى فلا ِبِنّ 
ذا بجلالل و قوله: ولاذا ضياع ... منصوب بقوله يتركن. و الصّياٌ؛ بفتح الضاد: الصَيِعَةٌ و المعنى أن المنايا لا تَغْفُلُ عن أحد غتا 
كان أو فقرا«غليل القذر كان أووضيعا. و قوله تعالى: ليد ادر حر من أَلْفٍ هر أى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؛ و قال 
الفرزدق: ل ل م كالقَدْرِ و جَمْعُهما جميعاً أقدار. وقال 
اللحيانى: القَدَرُالاسمء و القَدْرٌ المصدر؛ وأشدكل شىء حتى ع أخيك متا ؛ وبِقَدْرٍ ر تَقدْقٌ و اجتما و أنشد فى المفتوح: قدو أخلّك 
ذا النخيل» و قد أرىء و أَبيكء ما لَككء ُو النَخيلٍ بدار قال ابن سيدة: هكذا أنشده بالفتح و الوزن يقبل الحركة و السكون. و فى 
الحديث كر ايلة القدو وش اليلة الى تتذرينيها الأرزاق :و تنض. 
باد الروج مغر 
و القَدَرِيّة: قوم يحَدُون القن مُوَلدة. التهذيب: و القَدَرِي قوم ينسبون إلى التكذيب بم قَدَّرَ لَه من الأشياءء و قال بعض متكلميهم: 
اا زاوها هنذا اللقك لأنا فلى القتوغن اهروصا ومن أنه فيو أولن بفوقال: وهذا تمويه منهم لأنهم ؛ يثبتون القَدّرٌ لأنفسهم و 
لذلكك سموا؛ و قول أهل السلّةُ إن علم الله سبق : فى البشر فعَلِم كفْرَ من كفّر منهم كما عَلِم إيمان من آمن» فأثبت علمه السابق فى 
اللعان و #تيووبو كا مس لها حك له و كتب عليه. قال أبو منصور: و تقدير الله الخلق تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من 
السعادة و الشقاء» و ذلكك أنه علم منهم قبل خلقه إياهم؛ فكتب علمه الأزلى السابق فيهم و قَدَّره تقديراً؛ و قَدَرَ الله عليه ذلك يَقُدُرُه و 


يلوق فذراو قدرامو قدو عليد له و قر لمن أى يذقق تمق المورت أفِرَ: أيَومَ لم يُقْدَرَ م يوم قدِر؟ فإنه أراد النون الخفيفة ثم 
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حذفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحة كأنه أراد: يُقْدَرَن و أنكر بعضهم هذا فقال: هذه النون لا تحذف إلا لسكون ما بعدها و لا سكون 
هاهنا بعدها؛ قال ابن جنى: و الذى أراه أنا فى هذا و ما علمت أن أحداً من أصحابنا و لا غيرهم ذكره: و يشبه أن يكونوا لم يذكروه 
للَطفِهء هو أنْ يكون أصله أيوم لم يُقَدَرْ أم بسكون الراء للجزمء ثم إنها جاوَرَتٍ الهمزة المفتوحه و هى ساكنة؛ و قد أجرت العرب 
الحرف الساكن إذا جاور الحرف المتحرّكك مجرى المتحرككء و ذلكك قولهم فيما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: الكماةً و امراك 
ترمدوة الكو أة ى[الهدأة و لكق لكن الميم و الراء لما كانتا ساكنتين» و الهمزتان بعدهما مفتوحتان» صارت الفتحتان اللتان فى الهمزتين 
كأنهما فى الراء و المييم و صارت الميم و الراء كأنهما مفتوحتان» و صارت الهمزتان لما قدّرت حركاتهما فى غيرهما كأنهما 
ساكتدان» فصار التقدير فيهما مَرأَةو كم ثم خففتا فأدلت الهمزتان أَلفين لسكونهما و انفتاح ما قبلهماء فقالواة عداة و كباة كما 
قالرااقى واب توعاني اليا سفن زاسو قا موعن هاسنا الودفك فول هد كرك واللسعين اما يده كَأَنْ لم كرا 
قن أسَوا كايا قال جا ياعلى ناد يرع مهفا كانالم توآء قم رن الراء الساكدة اجاور الومد ةو الوبرزة مسر كة خبارت 
التركة كأنهااقى الشدير قل الهقزة و اللفظ بها لم كوك كم أبعل الهرة ألنا سكرتهاءو اسشاع الها فصاريت ترك فالأنق غلى هذا 
التقدير بدل من الهمزة التى هى عين الفعل» و اللام محدوفة للجزم على مذهب التحقيق و قَولِ من قال: َأى يَْأَى» و قد قيل: إن قوله 
ترك على التخفيف الساتغ» إلا أنه أثبت الألف فى موضع الجزم تشبيهاً بالياء فى قول الآخر: التكرا مومه 
بنى زياد؟ و رواه بعضهم ألم يأتك على ظاهر الجزم؛ و تفده ا العاس عن أبى عبان عن الأمسيع: الكل اناككيو الاناة لتم 
ل ل ا ا ا 
فى العذاب. .و يقال: اكقدو الل خير أو التكقدر اشم أ سأله أن 
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يَقُدرَ له به؛ قال: فَاسْتَفدِرِ الله خيراً و ارضَّينَ به. فبيئما العَسْرٌ إذ دارث مَياسِيرُ وفى حديث الاستخارة: اللهم إنى لكلو كم بنذ كدان 
الي مكك اعم الى عوراو مقو زرو متو له روتلرة تسحفين اذو لقذرأ وقزي لمعن رالا تو دوس مز 
يَقدُّرُ و قد بالكسرء قَذْرَةَ و قَدارَةً و قَدُورَةً و قَدُوراً و قِذراناً و قداراً؛ هذه عن اللحيانى, و فى التهذيب: قَدّراناً» و اقْنَدَرَ وهو قادِرٌ و 
توركو الفذكه الله عليه و الاسم من كل ذلك المَقَدَرَةُ و المَقُدُرَه و المَقَدِرَة و يقال: ما لى عليكك مَقُدُرَهْ و مَقْدَرَهُ و مَقْدِرَهُ أى قَذْرَُ. 
وفى خدديث عكمان» رضى الله عنه: إِنَّ الذّكاة ة فى الحَلْقٍ و اللََهُ لمن قَدَرَ "7١‏ أى لمن أمكنه الذبْحٌُ فيهماء فأما النَادُ و المُتَردى فأَئِنَ اسن 
من جسمهما؛ و منه قولهم: العقووة [العقدرة تذعث الففيكلة. و الأقداة على الى الفذرة عليف و ال534: مصدو قرلكك قن غلين 
الشىء قَدُرَهُ أى ملكه؛ فهو قادرٌ و قَدِيدٌ. و اقْنَدَرَ الشى: جعله قَدْراً. و فوله: عِنْدَ مليكك مُقْتَدِر؛ أى قادر. و القَدْرٌ: الغنى و الْيِسانٌ و هو 
بواانك ران كلدائرة وجل كواب لفباس و رصل كو قو عاو مان امرعول خوففا ره نت وه أي قو مان ا بشاباو امانين 
القَضاء و القَدَر فَالمَقدَرَة بالفتح لا غير؛ قال الهُذَّليَ: وما بَِقَى على الأييام شَىَةٌ فيا عَسجبا لمَقَدَرَهْ الكتاب و قدّرٌ كل شىء و مِقّدارُه: 
متباشدبو كذ الى والكنى ء ده فذرا و قدو قاضه وقادذت لبجل 14 إذا قايسته و فعلت مثل فعله. التهذيب: و التقدير على 
وجوه من المعانى: أحدها التروية و التفكير فى تسوية أمر و تهينتهء و الشانى تقديره بعلامات يقطعه عليهاء و الثالث أن نوي أمرا 
بعَفَم كك تقول: دوت ا جارمة أى نويتّه وعَقَدْتٌ عليه. و يقال: تفز أثر كن َقدِرُ له و أَقدُرُ قَدْراً إذا نظرت فيه و دَبْنَه و 
قايسته؛ و منهقول عائشة» رضوان الله عليها: فاندّؤوا كدو الجار 4 الحديفة لقم السعيعة للنظر ان قد دواو قاسيوا وانظروة و الكتواقة 
تمر : يقال تَدَوْتُ أى هيأت و شَدَرْتٌ أى أَطَفْتٌ و َدَرْتُ أى ملكت و شَدَرْتٌ أى وَنَت؛ قال لبيد: َقَدَرْتُ للوزد المغلّس دُوَهه 
فْوَرَدْتٌ قبل م كن الأنُوان و قال الأعشى: فاقدُد ملوفكه بيتناء إن كنت بَوأتَ القَدارَة يَوَأتَ: َيَأتٌ. قال أبرغبيدة» افَدّر بذّدْعكك بيئنا 
قلعتو قرت ترعل و تربع تويك بش كر 00 سا؛ قل فى التفسير: على مَوْعدِء و قيل: على قَدَرٍ من تكليمى 
إياكك؛ هذا عن الزجاج. و قَدَّرَ الشى:: دنا له؛ قال لبيد: 
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.)١(‏ قوله [و القدر و القدرة إلخ] عبارة القاموس: و القدر الغنى و اليسار و القوة كالقدرة و المقدرة مثلثة الدال و المقدار و القدارة و 
القدورة و القدور بضمهما و القدران بالكسر و القدار و يكسر و الاقتدار و الفعل كضرب و نصر و فرح. (2). قوله [لمن قَدَرَ] أى لمن 
كانت الذبيحة فى يده مقدر على إيقاع الذكاهً بهذين الموضعين. فأما إذا ندت البهيمة فحكمها حكم الصيد فى أن مذبحه الموضع 
الذى أصاب السهم أو السيفء كذا بهامش النهاية. 
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قلتٌ: مجدْناء فقد طال الشّرىء و قََدَرْنا إن تَنى الليل عَفَلُ و در القومٌُ أمرهم يَفْدِرُونه قَدْراً: دبّروه و قَدَوْتٌ عليه الثوب قدراً فاْقَدَر 
الروااطل الولساورو دين امكو ارقو ؤة بن لامر ا كاك ارد حرط لاص راقو اع يري ركان جلي. 
الشئىء تَقَدرٌه ويقدره قذراً و قَدَواً و قَدومدخ ضيّقه؛ٍ عن اللحيانى. و فى التنزيل العزيز: عَلَى الْمُوسِع قَدَرُ هو عَلَى الْمَقْرِقَدَرُهِ قال الفراء: 
قرئ قدوْةٌ و ْو قال: و لو نصب كان صواباً على تكرر الفعل فى النبةء أى لِيِغط امومع قَدرَه و امقر فده و قال الأخفش: عَلَى 
الْمُوسع قَدَُ ه أى طاقته؛ قال الأزهرى: و أخبرنى المنذرى عن أبى العباس فى قوله عَلَى الْمقِرِ َيه و قَدْرْهُ قال: التتقيل أعلى اللغتين 
و أكثرء و لذلكك اختير؛ قال: واقار لاعن الشكن ؛ قال: و إنما اخترنا التثقيل لأنه اسم و قال الكسائى: يل الافسليت و القشا :د 
كل هري ونان كوو شو بندن عقوو و املد رتو مندوة وتدرانا بو تدارا و نرف قال كل هذا سمعناه من من العرب: قال: و يَمَّر لغة 
ل يا ا ا الي او ل ار 
دْروه؛ خفيسٌ و لو تقل كان صواباء و قوله: إن كل كَئَء خَلفناة قد تقل وقول للا تالت أؤْووة يدانا تل ولو قف كان 
موااو العدييت الفرزة قا بدا او اضف رخن فى مدرو انها دعر مع لذو إلا لعي لى ا وها فر امعا فلن 1ن كر 
لا قال الفراء فى قوله عز و جل: وذ الُونِ ذهب عاضا طن أ لَنْ تَِرَ عل قال الفراء: المعنى 
فَظَنّ أن لَنْ تَقَدِرَ عَلَبِه من العقوبة ما قَدَونا. وقال أبو الهيثم: : روى أنه ذَتِ معافةبا لقومه» و روى أنه دهت مُعاضِباً لربه» فأما من اعتقد 
رعرع عادر نان انالك در لوي قور ادر د من لاك اكلا ر بز واو رهوي لا 14 ب 1 
الطلن عليه. قآل المعنى: فَظَنٌ أن لَنْ تدر عَليْه العقوبة» قال: و يحتمل أن يكون تفسيره: فظن أن لن نص مُق عليهء من قوله تعالى: و مَنْ 
قَدِرَ عَلَيهِ رزْقَةُ؛ أى ضَّيّقَ عليه. قال: :و كذلك قوله: و أَمَاإذذا ها اثلاة قدو عليه رق معنى كَقَدرَ َي ففَيقَ عليد وقد ضيق الله على 
وه عليه لياف أحجد اقيق قايكه على قد دقن اللدها أنه سه ف راق سرك فار اتكونا حل فى يتوه كوي ةوقال 
الزجاج فى قوله: َظنَّ أن لَنْ تَعدِرَ عليه أى لن نُقَدَرَ عليه ما قَدّرنا من كونه فى بطن الحوتء قال: و تَقَدِدٌ بمعتى تفذق قال: وقد جاء 
هذا فى التفسير؛ قال الأزهرى: و هذا الذى قاله بو إسحق صحيح. و المعنى ما قَدَّرَه الله عليه من التضييق فى بطن الحوث» و يجوز أن 
يكون المعنى لن نُضَّيّقَ عليه؛ قال: و كل ذلكك شائع فى اللغة؛ و الله أعلم بما أراد. فأما أن يكون قوله أَنّْ لَنْتَقْدِرَ عَلَيِهِ من القدرة فلا 
يجوزء لأن من ظن هذا كفرء و الظن شكك و الشكك فى قدرة الله تعالى كفر و قد عصم الله أنبياءه عن مثل ما ذهب إليه هذا المُتَأوّلُ 
و لايتأَوّلُ مثله إلا الجاهلٌ بكلام العرب و لغاتها؛ قال الأزهرى: سمعت 
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العنْدْرئٌ يقول: أفلانى ابن اليزبدئ عن أبى ترق قزل نان نر ١‏ .اشرو شير لور عي ,عليه عل والريس تيوه 
معنى نَفدِر و ذهب إلى موضع القدرة إلى معنى فظن أن يَفُوتَنَا ولم يعلم كلا.م العرب حتى قال: إن ؛ بعض المفسرين قال أراد 
الاستفهام؛ أن أن لن تدر عليه و لو علم أن معنى تَشر يق لم يخبط هذا الخبط قال: و لم يكن عالماً بكلام العربه و كان 
عالماً بقياس النحو؛ قال: و قوله: مَنْ قَدِرَ عَلَِِ رْقُ؛ أى ضيْقَ عليه عَم و كذلكك قوله: و أما إذ0ا ما ابثلاة فمَدرَعَلئِِ رزْقة؛ أى صَيْقَ. 
و انا قرله عاتن :فََّهَزن غم الَادِرُونَ فن الفراء قال: قرأّها عل» كرم الله وجهه دن و خففها عاصم» قال: إلا وعد أن يكوة 
المعنى فى التخفيف و التشديد واحداً لأن العرب تقول: قََدَّرَ عليه الموبٌ و قَدِرَ عليه الموثٌ» و قدَّر عليه و قَدِنٌ واحتج الذين خففوا 
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فقالوا: لو كانت كذلكك لقال: فنعم المُقَدّرونَه و قد تجمع العربٌ بين اللغتين. قال الله تعالى: فَمَهّل الْكافرِينَ أَمْهلهُمْ رُوَئِداً. و قَدَرَ على 
عياله قَدْراً: مثل كَترَ. و دِرَ على الإنسان رِذْقُه قَذراً: مثل قير و قَدّوْتٌ الشىء تَقّدِيراً وقَدَْتٌ الشىء أَقُدُرُه و أَقْدرُه قَدْراً من التقدير. 
وفى الحديث فى رؤية الهلالل: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن عُمّ عليكم فَاقُدُرُوا له» وفى حديث آخر:فإن غم غليكم فأكملوا 
الحَدَّهُ قوله: فاقَدُرُوا له أى قَدَّرُوا له عَدَدَ الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماء و اللفظان و إن اختلفا يرجعان إلى معنى واحد؛ و روى عن 
ابن شريح أنه فسر قوله فاقُدٌرُوا له أى قَدّرُوا له منازلَ القمر فإنها تدلكم و تبين لكم أن الشهر تسع و عشرون أو ثلاثون» قال: و هذا 
خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم؛ قال: و قوله فأكيلُوا لد خطاب العامّة التى لا تحسن تقسدير المنازل» و هذا نظير النازلة تتزل 
بالعالم الذى ان بالاجتهاد فيها و أن لا يلد العلماء أشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب كما بان لهمء و أما العامة التى لا اجتهاد 
لها فلها تقليد أهل العلم؛ قال: و القول الأول أأصح؛ و قال الشاعر إياس بن مالكك بن عبد لله المعى: كلا تَمَلئِنا طامعٌ بِعْنِيمِ و قد قَدّر 
الرحمنٌ ما هو قادِرٌ فلم أرَ يوماً كان أكثر سالباً و مُمَلباً يتزبالّه لا يُناكرُ و أَكتر منّا يافعاً يتِتَفِى العلى» يُضَارِبُ قِْناً دارعاء و هو حامر 
قوله: ما هو قادرٌ أى مَُّدّنٌ و تَقَلَ الرجلء بالثاء: سمه و متاع بيته» و أراد بِالنَقَل هاهنا النساء أى نساؤنا و نساؤهم طامعات فى ظهور 
كل واحد من لكين على صاحبه و الأمر فى ذلكك جار على قدر الرحمن. و قوله: و مُنْد لبا يؤباله لا بُناكرٌ أى يُسَْلبُ يباه و هو لا 
ْكرُ ذلكك لأنه مصروع قد قتل» و انتصب مرباله بأنه مفعول ثان لمُشتّب» و فى مُشتكب ضمير مرفوح بهء و من رفع سرباله جعله مرتفعا 
به ولم يجعل فيه ضميرا. و اليافع: مرغ الداخل فى عَطورٍ شبابه. و الدارع: اللابس الدرع. و الحاسر: الى اجر عليه وتَقَدّر له 
الشياة أن كي وفى حاديث الاستخار فاقزء لى و يزه علىأى اقض لى به و هيث. بو قدؤة الفىء أ شان وكَذَر كل شىءة 
مِفُداره: متلقُه. و قوله تعالى: وَل قَدَرُوا الله حي قَدْرِِأ؛ أى ما عظموا الله 
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حق تعظيمه» و قال الليث: ما و فوه حق صِفتِه» و القَدَرُ و القَدْرُ هاهنا بمعنى واحدء و قدَرٌ لله و قدو بمعنى» و هو فى الأصل مصدر. 
والمنذاة: الفويةة قال الث المتداذ اسم ادر إذا بلغ العبدٌ المقسدارٌ مات؛ و أنشد: لوا كان كفك أو أماكك هانا شرا سراكده 
لبائكك المتداذ بح الموك و قال: إنما الأشياء مقاديد لكل شىء مقسدارٌ داخل. والبتدار ا ها هو الهندازء تقول: ينزل المطر 
بمقدار أى بِقَدَرِ و قَدْرِ و هو مبلغ الشىء. و كل شىء مُقْتَدِرٌ فهو الوَسَط. ابن سيدة: و المٌفْتَدِر الوسط من كل شىء. و رجل مُقْتَدِرُ 
الحَلّق أى وَسَطه ليس بالطويل و القصير» و كذلك الوَعِلَ و الظبى و نحوهما. و القَدْرٌ: الوسط من الرحال و السروج و نحوهما؛ تقول: 
هذا سرج قَدْنٌ يخفف و يثقل.. التهذيب: سَوْجٌ قادرٌ قاترٌ و هو الواقى الذى لا يَعْقَرٌ و قيل: هو بين الصغير و الكبير. و القَدَرُ: قصض 
العّقء شَدِرَ كدَرا و هو أقدرٌ؛ و الأقدّر: القصير من الرجال؛ قال صيخر القّىَ يصف صائداً و يذكر وُحُولًا قد وردت لتشرب الماء: أرَى 
الأيام لا تتِتَى كريمء و لا الوخشٌ الأوابك و التّعاما و لا ضما ابد فى صُحورِء كيين على قَراسيها نجداما أتيح لها الو وار عنينية 
إذا سامتُ على المَلّقاتِ ساما معنى أتيح: قدّرء و الضمير فى لها يعود على العُضم. و الأقيد: أزاة ب الرائل, والعشيك: الثوبب الخلل. 
و .سافك: توس لماص مم حارو المدار ة الملساء. و الأوابد: الوحوش التى تبت أى توحشت. و العضمْ: جمع 
عْصَع و عَطرماء: اوقل يكون بذراعيه بياض. و الخدّام: التحلاخيل» و أراد الخطوط الشّودَ التى فى يديه؛ و قال الشاعر: رأوك تدر 
حدر قر واقيئل: الأشدّر من الرجال القصير العنق. والقواة: الك ف هين النامسن. ايو الأو من التخيل الندى إذا سار وقعت رجلاء 
مواقع يلديه؛ قال وجل من الأنصاره و قال ابن برى: هو على بن حرش الخطوئ: وي : نَحْوَةَ المُخْتالٍ عَنّى جرَال كالعَقِيقَي إن 
لَقِيتٌ و أَقْدَرُ مُفْرِفُ الصَّهَوَاتِ ساطٍ كُمَيتٌ لا أَحَقٌّ ولاس عت النخوة: الكبر. و المختال: ذو الخيلاء. و الجراز: السيق الماضى فى 
الصّرِيبُ؛ شبهه بالعقيقة من ابرق فى أتعاته. و الصهوات: جمع صهْة؛ و هو موضع ال من ظهر الفرس. و الشثيب: الذى فض حار 
رجليه عن حافرَّى بديه بخلاف الأمُدَرِ. و الأعق: الذى يطبق حافرا رجليه حافِرئ يديه و ذكر أبو عبيد أن الأحَقٌّ الذى لا يَعْرَقُه و 


الغْيث القري وهل الأقدر الذى تجا خائرا رعجليه قراخ تافر يديمة ذكرة أوعي اندو اذى ع ملسست وى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠٠نالا‏ من تإنزايب 


و القددرُ: معروفة أنْنَى و تصغيرها قُدَيْ بلا هاء على غير قياس. الأزهرى: القَدْرٌ مؤنئة عند جميع العرب» بلا هاء» فإذا صغرت قلت لها 
ير 
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ل ل ل 
أرادوا ما رأيت شيئاً غلا؛ قال: و نظيره قول الله تعالى: ال واد تللق وخ 27 قال :ذكر الفعل لأن مخداة مح هن عه كانه قال :ل" 
يحل لكك شىء من النساء. له تأما قاد من قرا : فناداه الملائكة. فإنما بناه على الواحد عندى كقول العرب ما رأيت قذرا 
غلا أَمْرَحٌ منهاء و لا كقوله تعالى: يل تك رذ لامي طق لأونقوله سال هادا نوكه لسن مع لكوم ا 1 رافوكنا 
در فى ما رأيت قذراً غَلا أَِرَع» و فى قوله: لا يَجلَ لَك الا و إنما استعمل تقدير شىء فى الشى دوة الاعاب لفثر نا سي 
عام لجميع المعلومات؛ و كذلك النفى فى مثل هذا أعم من الإيجابء أ لا ترى أن قولكك: ضربت كل رجلء كذب لا محالة و 
قولك: ما ضربت رجًا قد يجوز أن يكون صدقاً و كذباًء فعلى هذا و نحوه يوجد النفى أعم من الإيجاب» و من النفى قوله تعالى: لَنْ 
أن ال لقري؟ و0 ولأ زلاء إنها اراد لق ونان لل لايق قعرمها والةاشى ممق درانهاءز عنم القخر لدوفالا وك على غير كدر 
و قَدَرَ القَحدْرَ يَقَدِرُها و يَقْدُوُها قَدْراً: طَببكَهاء و اقْتَدَر أيضاً بمعنى قَدَّرَ مثل طْبِح و اطبح. وقدق مَقَدور و قَدِيرٌ أى مطبوخ. و القَدِيرُ: ما 
يطبخ فى اليِسَدْرء و الاقتداز: الوح فيهاء و يقال: أ تَفْتَدِرُون أم تَشْمَوُون. الليث: القديرُ ما طبخ من اللحم بتوابل» فإن لم يكن ذا توابل 
فهو طبيخ. و اقَيَدَرَ القومٌ: طببخوا فى قِدْرٍ. و القٌمدارُ: الطبَاحٌ» و قيل: الجَزَّارُ و قيل الجَرّار هو الذى يلى جَرْرَ الجَرُور و طْبْحَها؛ قال 
هلهدل: إن َنَضْرِبُ والصوارم هامّهاء ضَِءِبَ القمدار تَقِيعة القمدّام القَدّام: جمع قادم و قبل هو الملكك. . وفى حديث عَمَير مولى آبى 
اللحم: 9 مولاى أن اه تحيااسن طح تدرا من لحم. والقّداد: الغلام الخفيف الروح النَّقَفْ لوده والقداة: الحية» كل ذلكك 
معدي الى انا الثعبان العظيم. وفى الحديث: كان يتَشَدّرُ فى مرضه أين أنا اليوم؛ أى يُقَدّرُ يام أزواجه فى الدَوْرٍ عليهن. و 
القدرة القاوورة الميفية . وقدارٌ بن سالِفٍ: الذى يقال له أَمرٌ ثمود عاقر ناقة صالح: عليه السلام؛ قال الأزهرى: وقالت العرب 
للجَرّارِ قدارٌ تشبيهاً به؛ و منه قول مُهَلُهل: ضَرْبَ القدار تقِيعة القدّام اللحيانى: يقال أقمت عنده قَذْرَ أن يفعل ذلكك. قال: وله امهم 


يطرحون قا البواقيت إلاتخرما سكا هوب الأصعحى + ويخ واقولى: ماقعوت عنده لاقت أخقد قشع و قيدار: اسم. 
قدحر؛ ج4» ص: /٠‏ 


#اقدغو الشرخيباء :و قبن نيبا القبانب و القكال وسو القرتخة. و الم تسر السىء الحلق: و ذهيوا شغاليل بِقَتَدَّخْرَؤْ و قَنُدَخْرهُ أى 
بحيث لا يُقَدَرُ عليهم؛ عن اللحيانى» و قيل: إذا تفرّقوا. 


قذر؛ ج4» ص: 48٠‏ 


اللدودية الظافة اوهو تدا و الققارة كدو القوة تدرا و كوو قدو يقد تذار ف فين كذ و فذر و كذك و تذكه ووقك 
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قوق كذرا واتتدرهوانه تقر اليك قال قرت الع و بالكسر ]ذا اسقدرساو تذذك مد وقد يقال ال القَذِر قَذّرٌ أيضاً 
فمروقال 113 امعان واد قل عن قو جلا وقير لوقه وهو ريدو تال و1 للزار اقبي لذ بوي الذي انرا ءانا ور 
التى نهى الله عنها؛ قال خخالد بن جَمِْة: القاذورة التى نهى الله عنها الفعل القبيح و اللفظ الح نا ووس 13133 وقذ كبو يقال اتنا 
يأفلان آى أضجوكنا. و رجل مَقْدّد: قدو و القَدُودُ من النساء: المنحية من الرجال؛ قال: لقد ؤادتى عصاً لم خراء أنها عَيِوفٌ لاصهار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هنانا‏ من دإناايب 


اللنان قَدَُوَدَ و القذودمن الساءة التى تسرم عق الأقذار ووجل قد صبسبه النائن:وهوقى شع الذلئ..ؤ .وجل فَذَورٌ وقاذوة و 
قَاذُورَةٌ: لا يخالط الناس. وفى الحديث: و يبقى فى الأرض ترارٌ أهلها تلفِظّهم أَرَضُوهم و تَشْذَرُهم نَفْس الله عزو جل؛ أى يكره 
خروجهم إلى الشام و مَقَامَهم بها فلا يوفقهم لذلككء كقوله تعالى: كرة اللَهُ انْلاَهُْ قيِطهُم. يقال: تَذِرْتٌ الشىء أَقُذَّرُه إذا كرته و 
اجتنبته. و القَّذُورُ من الإبل: المتنحى. و القذورٌ و القاذورةٌ من الإبل: التى ترك ناحية منها و تَستبعِدٌ و تُنافْوُها عند الحلبء قال: و 
الكتُوفُ مثلها إلا أنها لا تستبعد؛ قال الخطيئة يصف إِبلَا عازبة لا تسمع أصوات الناس: إذا بَرَكتُ لم يُؤْذْها صوثٌ سامير و لم يَقُضٌ 
عن اذى اسان فدذوقها برهي القاذورة من الحسال الشاحس التيه اللي الليك الشناذووة الثر لاهن ارال انو سيلة 4ن 
القاذورة السيئ الخلق الغيوره و قبل: هو الم و ذو قاذورة: لا يخال النامن لسوء لق و لا ينازلهم؛ قال مكعم بن ُو يرئى أخاه: 
فإن 7 تلق فى الشَّوْبِء لا تَلْقّ فاجشاً على الكاسء ذا قاذُورَةٍ متَريعا و القاذورة من الرجال» للق لآ والى ماقالونا مكرواو أنقد: 
أَصْعَتْ إليه نَطَرَ الحيى» مَحافَةٌ من قَذِر ححمِيٌّ قال: و القَذِرُ القاذُورَة عنى ناقةً و فَحْنًا. و قال عبد الوهاب الكلابى: القاذورة المُتَطْرّسٌء و 
هو الذى يَكَقَذّرُ كلّ شىء ليس بنظيف. أبو عبيدة: القاذورة الذى يتقذر الشىء فلا يأكله. وروى أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان 
قاذورة لذ ياكل الدجاج ع تدلت القلذووة هاهناء اللا بندة الأضباك و أراد بِعَلَفها أن تُطعَم الشىء الطاهرء و الهاء للمبالغة. وفى 
501 موسى فى الدجاج: رأه كل شيعا تقذوهأى كرهك أكله كانسر اد كل القدر. أب الهيثم: قال كذقت الششىء اقذره 
َذْراء فهو مَقذُور؛ قال العجاج: و قَذّرى ما ليس بِالمَقُذُور يقول: : صََوْتٌ ادعام أن فده فى الشباب من الطعام.و لما وَجمَ م النبى» 
صلى الله عليه و سلم. ماعِرٌ بن مالكك قال: اجتنبوا هذه القاذورةيعنى الزنا؛ وقوله» صلى الله عليه و سلم: من أصاب من هذه القاذورة 
شيئاً فلِستَيوْ بر الله؛ قال ابن سيدة: 
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أراه ضتى به الزثا و سماة قاذورة كما سعماه الك غر و جل فقال: 1 لبي ؟ وما قال ان الأنيق تفسيره: أراد به ما فيه حل 
كالزنا و الشُوب. و رجل قَاذُورَة: وهو الذى يَتَرَمُ بالناس و يجلس وحده. وفى الحديث: اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها.قال 
ابن الأثير: القاذورة هاهنا الفعل القبيح و القول السيئ. زا لعي" هلكك المَقَذَرُونَيعنى الذين يأتون القاذورات. و رجل قُذَرَه مثال 
هُمَزة: : يتتزه عن العلائم ملائم الأخلاق و يكرهها. وكذوة : اسم امرأة أنشد أبو زياد: و إنى لأكنى عن قَذُورٍ بغيرهاء و أَعْربٌ أحياناً بها 
تأصارخ و قَبْدّر بن إسمعيل: وهو أبو العربء و فى التهذيب: قَيِذار و هو جَدٌ العرب, يقال: بنو بنت ابن إسمعيل. وفى حديث كعب: 
قال الله تعالى لروميّةٌ: إنى يم بعرّتى أبن سبك لبنى قاذ رأ بنى إسمعيل بن إبراهيم؛ عليهما السلامه يريد العرب. و قاذرٌ: اسم 
ابن إسمعيل» و يقال له قَبِدّر و قيذار. 


قذحر؛ ج0» ص: /1١‏ 


: أبو عمرو: الافْذِخرارٌ سوء الحلق؛ و أنشد: فى غير تَغتَعةٍ ولا افذِخرارٍ و قال آخر: ما لَككء لا جَزِيت غير شَّرٌ من قاعدٍ فى البيت مُفْذَحرٌ , 
الأصمعى: ذهبوا وِذّْرَة بالذالء إذا تفدّقوا من كل وجه. النضر: ذهبوا وِذْحْرَةٌ و ِذّحْمَرةٌه بالراء و الميم؛ إذا ذهبوا فى كل وجه. 
المَقْدَّة: المتهق : للشبات:و الشر ثراه الدّهْرَ مثقفيناً شب الغضبان, و هو بالدال و الذال حيعا كال الأصمعى: سألت حَلَفاً الأخمر 

فلم يتهيأ له أن ُخِْجَ تفسيره بستحي كاله عار مقي 5و كوخا فى أصل راقوةفو أنشد الأصمعى لعمزورين عتميل؛ مثل 
ايخ المُمْدّحِرٌ الباذى» أرق غك 1 افق ارو سنن لقا عوو لقتني لمشي انان المع للشر و قيل المُقدَّحِرٌ العابسٌ 
ارهن ابن الأغرات. وشهوا قعال بلظتوو تالكر أن عن و1 زُ عليهم؛ عى اللعيائن «وهى بالذال أيقيا. 


قذعر؛ ج0» ص: ؟8/ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهننانا من دإنزايب 


: المُصَذَعِوٌ مثل المُقدَّحِرٌ: المتعرّض للقوم ليدخل فى أمرهم و حديثهم. و اقُدَعَرٌ نحوهم يَمَذّعِرٌ: رمى با لكلية د الكلماع أر حت 


ال 
قذمر؛ ج0» ص: 81/ 
«التذقرة#الكران من الففية: 
قرر؛ ج04 ص: ,م/ 


: القهُ: البَزدٌ عام بالضمء و قال بعضهم: لقو فى الشتاء و البرد فى الشتاء و الصيف» يقال: هذا يومٌ ذو قرٌ أى ذو بَزدٍ. و القر: ما أصاب 
الإنسانٌ و غيره من القتبجو القرة أيشيا: البردب يقال أحد المطش هذ على لقاو ريسا قالزاة 3 يود عاق 424 ويقاك أيقا فيك 
#نباكى الوفك اللاي راص به المرف رودو اليد للعلة؛ و مَكلْ العرب للذى بُظهر خلاف ما يُضِْرٌ: حرَةٌ تحت قَرَؤ و جعلوا الحار الشدي 
من قولهم اسْبَحرٌ القتل أى اشتدًه و قالوا: أُسْكَنّ الله عينه و المَّدُ: اليوم البارد. وك ياؤقة اق [و السكيف الود الما الناره يفسا تمد 
يقال: 
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قد اقَْرَدْتٌ به و هو البَرُودٌ و قرٌ يومناء من الف و قُرَ الرجلٌ: أصابه لقو و أَقوَه اللَه: من القى فهو مَفْرُورٌ على غير قياس كأنه بنى على 
قر و لا يقال قَوّه. أَكَرَ القوم: دخلوا فى ار و يوم مقرورٌ و قَرٌّ وقارٌ: بارد. و ليلة قَرَةٌ وقارّة أى باردة؛ و قد قَرَتْ تَقَرَ و تَقرٌ قرا و ليلة 
ذات قَرَوْ أى ليلة ذات برد؛ و أصابناقَوةُو قو و طعام قاد ووع ع عن اله قال لاك سيضرة الندرف؛ فتن انكف شف ول عاتن 
من تو لى قا /اهاءاقال عتمرة مساء ول هامن كر لى كويهاتو ول ند افيا شن فرك اقشعياء سل لنت #اطاضى القترناوالفلة والد* 
كناينة عن الخبر لقنو اقالا فال من الدَّهالبردة وز مندقول الحيسن بنع على فى حلي اليدب فبة» ول سحاها من تولى قاراها ا 
امتتع من حابن الأعرابى: : يوم قَرٌ د ولا أقول قاب و لا أقول يوم ححدٌ. و قال: ترقت الأرضٌ و اليوم ‏ قد وقيل لرجل: ما : كر أسنائكك؟ 
فقال: أكلّ الحارّ و شّوْبٌ القارٌ. وفى حاديث أم رَرْعَ: ل و 110و الف ادك ارااظ أنه ل سر و لذو رردفير مسقدل» رادت 
دالتدر و اليه الكتابة قي الأنذفي فالية عن قاالة والبرد عن كثيرة؛ و منهحديث خذيفة فى غروة الحندق: فلما أخبرئه حَبْرَ القوم و 
قَرَرْتُ قَررْتٌ» أى لما سكنتٌ ودْتٌ مس البرد. وفى حديث عبد الملكك بن عُمَير: لَقَوْصٌ بَرىٌّ بأنلح قُوَىٌ؛ قال ابن الأثيرة سكل شمر 
عن هذا فقال: لا أعرفه إلا أن يكون من الرّ البرد. و قال اللحيانى: قَرٌ يومُنا َقرْه و يَقَوُ لغة قليلة. و القُرارة: ما بقى فى القِدْرٍ بعد العف 
منها. قر تدر يَقرّها قرا رَعْ ما فيها من الطبييخ و صب فيها ماء بارداً كيلا تحترق. و القَرَرَةٌ و القَرَرَهُ و القَرار و القرارة و القرورة 
كله: اسم ذلكك الماء. و كل ما لق بأسفل القنذر من مرق أو مخطام تابلٍ محترق أو سمن أو غيره: ره و قرارة و قَُرَهه بضم القاف و 
الراء» و قُرَركُ و تَقَرَرَها و اقَْدَها: أخذها و اتّمَدَمَ بها. يقال: قد اقتَرَتِ القِدْرٌ و قد قَرَرْتَها إذا طبخت فيها حتى يَلْضَقَ بأسفلهاء و أفرذتها 
ذا زعت ما فيها مما لَصِقّ بهاء عن أب زيد. و لصب الماء وه واحدة. ورت الإ: ديت بولها على أرجلها. و مفؤرت: 
أكلت اليبس ف مكرك أبوالهاء و الاقترارء أن تأكل الناقةٌ اليييس و اله يعد عليها الشحمٌ فتبول فى رجليها من حُنُورة بولها. و يقال: 
قورت الإبل فى أَسْؤّقهء و قوت تَقرُ: هت و لم تَعْل؛ِ عن ابن الأعرابى؛ وانقت حقى إدا ات ولهانتررم و هرت اكالم تجهرو 
يروى أجل . واجَهَرَتٌ: ركف وآجنة: متغيرة» و من رواه أَجِنَّةَ أراد أعواها وميشفيعن الدفيه رجه شرام + و كوو الناقه بيولهاً 
َْريراً إذا رمت به فَوَةٌ بعد َوه أى دُفْعَةٌ بعد ذُفْعةُ خاثراً من أكل الحبَة؛ قال الراجز: ين من فَضْفاضٌ بَوْلٍ كالصَّبَن فى مُنْكْرَيْه قرا بعد 


ُو قرراً بعد قرر أى حهوّة بعد دو و تَشْقَةُ بعد تَشقة. ابن الأعرابى: إذا لحت الناقة فهى مُِدٌ و قارح و قيل: إن الاقترار الشمُ؛ 
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اقتوَبَ الناقةٌ م ِدَتْ؛ و أنشد لأبى ذؤيب الهذلى يصف ظبيةٌ: ب أَبلْثْ شهْرَى وبع كلاهماء فقد مار فيها تَسؤُها و اقترارها نسؤها: 2 
سمنههاء و ذلكك إنما يكون فى أو الربيع إذا أكلت الرطبَء و اقتراؤها: نهاية سمنهاء و ذلكك إنما يكون إذا أكلت اليبيس و يرُور 
الصحراء فَقدَتْ عليها الشحم. وك الكافه والعدية فى أذله َوه قرا أ فَرَغه و ص به فيهاء و قيل هو إذا سارّه. ايع الا خرانن : الى 
وك الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه. م قَوَدتُ الكلام فى أذنه أده فأ و هو أن تضع فاكك على أذنه فتجهر بكلامكك كما 
يُفعل بالأصمء و الأمر: 5 قِج. و يقال: َرَت الكلام لفلان إقرارا أ سحي عرقه وفى حديث استراق السمع: بأتى الشيطانٌ كم يم 
الكلمةً فبأتى بها إلى الكاهن قَيقَدُها فى أذنه كما تم القارورةً إذا أفرغ فيهاء و : فى رواية: فَيَقَذفها فى أذن وَلِيّه كمد الدجاجة؛ المَهُ: 
ترديدك الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه. و قَرٌّ الدجاجة: صوتّها إذا قطعته. يقال: قَوّتْ تَقرٌ َو قَرِيرأء فإن رَدَدَنْهِ قلت: قَوْقَرَتْ 
قَركَرَة و يروى: كم الزجاجة» بالزاى» أى كصوتها إذا صب فيها الماء. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: أن النبى» صلى الله عليه و 
ملو :قالد فول الملاتكة كن الغناق ورعى السسات لمحداازة ما علدرا دهم لم ينول فق الأعر هفات الغنيطان قتعم سيم الكلمة 
فيأتى بها إلى الكاهن داكن دنه كباتك القارورة إذا أفرغ فبهامائة كتجورز لمر المَرُوج. و اقَْرٌ بالماء البارد: اغتسل. و القَرُورُ: 
الماء البارد يُغْتّسل به. و اقتَرَرْتٌ بالقَوُور: اغتتسلت به. و قر عليه الماء يَقَوُّه: صبه. و القَوّ: مصدر قر عليه دَلَوَ ماء يََوُها قَرَ و قَرَرْتُ على 
رأسه دلواً من ماء بارد أى صببته. و ال بالضم: القّرار فى المكان» تقول منه قَرِرْتٌ بالمكانء بالكسرء أَقَوٌ قار و كَرَدْتٌ أيضاًء بالفتح» 
أ قراراً و قُرورً» و قو بالمكان يَقِرٌ و بَفَّدٌ و الأولى أعلى؛ قال ابن سيدة: أعنى أن فَعَلَ يَفْعِلُ هاهنا أكثر من فَعَلّ يَفْعَل قراراً و قروراً و 
قرأو كثْرارةٌ و كقفق و الأخيرة شادة و اشكقه و كقاة و افده فيه و حليه و دوه .و أقةه فن مكانه فاسطقة. وفلان ماكفاة فى مكانه أى نما 
ر يستقز. وفى حديث أبى موسى: وت الصلاة بالبر و الزكاة؟؛ و روى: قَرَتْأَى اش عقوت معهما و قرنت بهماء يعنى أن الصلاء مقرونة 
الرورواعو ادق جاع شياو أنايط رن بإريااقي القرآن مذكورة معها ديا ول نعل يك ان ار فلم أَتَّقارٌ أن قمثٌأى لم أَلْبِثْء 
وا فبك ا لقاو فايقيكه اراد : فى الراء. وف سدريك ناكل مولي عنمان: قلنا لرَباح بن المُغْتّرف: عَنّنا غناءً أهل القّرارأَى أهل القصير 
المستقرّين فى منازلهم لا غِناء أهل البِدُو الذين لذ يوالوة سقلين الليخه أفرؤث العى فى هقد يقد وفلون قال ساك .وها ماد فى 
مكانه. و قوله تعالى: و لَكُمْ فى الَْرْض مُعَفَ؛ أى قرار و ثبوت. و قوله تعالى: لكل تنا ممق أى لكل ما أنبأتكم عن الله عز و جل 
غاية و نهاية ترونه فى الدنيا و الآدخرة. و المَّمْسٌ تَرِى لِم جرلا أى لمكان لا تجاوزه وقناً و محلًا و قبل لأجلٍ تدّر لها. و قوله 
تعالى: وَقَوْنَ و قوْنَ هو كقولك طَلْنَ و ظِلْنَ؛ فقَْنَ على أَفْوَرْنَ كظَْنَ على 
لبا احرو دمن هم 
َغْتْيَ و قِرنَ على أَْرَرنَ كظذيَ على أَْلَيَ. و قال الفراء: قَوْنَّ فى يُوتِكنٌّ؛ هو من الوّقار. و قرأ عاصم و أهل المدينة: :وَقَوْنَ فى 
يوبكنَ؛ قال و لا يكون ذلكك من الؤقار و لكن يُرَى أنهم إنما أرادوا: وَاقْرَرْنَ فى بيوتكن» فحذف الراء الأولى و حولت فتحتها فى 
القاف» كما قالوا: عل أعقة مالسك وكيا يقال قَظِلتم» يريد مَطَلِكُم؛ قال: ومن العرب من يقول: و اقْرِرْنَ فى بيوتكن» فإن قال 
قائل: وقؤنء يريد و اقْررْنَ فتحَوّلٌ كسرة الراء إذا أسقطت إلى القاف» كان وجهاً؛ قال: و لم نجد ذلكك فى الوجهين مستعملًا فى كلام 
العرب إلا فى فعلتم و َعَلْتَ و فلي فأما فى الأمر و النهى و المستقبل فلاء إلا أنه جوز ذلك لأن اللام فى النسوة ساكنة فى فَعَلنَ و 
يَفعَان فجاز ذلكك؛ قال: وقد قال أغراى فق يش 2 بَنْحِطُنَ من الجبلء يريد يِنْحَطِطَنَ» فهذا يُقَوٌَى ذلكك. و قال أبو الييكه: 5 
يويك عنذى هن القراره.و ذلك من قرأ : وَقَوْنَّه فهو من القَّرار و قال: مروف بالمكاة أ و كروت هد وقاقه مقاة أى معد 
سَكنّ. وفى حديث ابن مسعود: قاروا الصلاةه هو من القّرارِ لا من الوّقار و معناه السكون» أى اسكنوا فيها و لا ت تتسحد كوا و لا تعبثواء و 
هو تَفَاعُلَ من القَرارٍ. و تَْرِيرُ الإنسان بالشىء: جعله فى قراره؛ و قَرَرْتُ عنده الخبر حتى اش مَفرّ. و القَرُور من النساء: التى تَقَرَ [ب 
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يَضد نَع بها لا تَرْدَ الممَيّلَ و المُراوة؛ عن اللحيانى؛ كأنها تَقَوٌّ و تسكن و لا تَثْفرٌ من الرّيئَُ. و القَوقَو: القااح الأهلّسٌء و قيل: المستوى 
الأعلسى لقاع تنيت انف رار و الثر زهج لاني الامو الراك و لاوا بح اللوضية ادن لمعيو رفيا اهو القاة 
المستديره و قال أبو حنيفة: القَارْ كل مطمئن اندفع إليه الماء فاستمرَ فيهء قال: و هى من مكارم الأرض إذا كانت سُهولةٌ. وفى حديث 
ابن عباس و ذكر علَياً فقال: عِلْمى إلى علمه كالقَرارهُ فى المتمنْججره لقَرارةُ المطمئن من الأحرض وما يستقرّ فيه ماء المطرء و جمعها 
القرارٌ. ا ا ا ا بطح له بقاع قَرقر؛ هو المكان المستوى. ٠‏ وفى 
حديث عمر: كنت زَميله فى غَزُوهُ قَرفَرْ ؛ الكذر؛ ف غووة معروفاببوالكدة: ماء لبنى سليم: و القَوَرَ: الأرض المبترع ويل 3 أصل 
الكددرٍ طير برٌ سمى الموضعٌ أو الماء بها؛ و قول أبى ذؤيب: عار قِبعانٍ سقَاها وابلّ واد فأتجم زكر ل ع قال الأصمعى: القرار 
هاهنا جمع قَرارة؛ قال ابن سيدة: و إنما حمل الأصمعى على هذا قوله قبعان ليضيف الجمع إلى الجمع» ألا ترى أن قراراً هاهنا لو كان 
واحداً فيكون من باب سل و مدل لأضاف مفرداً إلى جمع و هذا فيه ضرب من التناكر و التنافر. ابن شميل: تون الأرض كراقها أن 
الماء يستقرٌ فيها. و يقال: القّرار مس تَمَدّ الماء فى الروضة. ابن الأعرابى: المَقَرَةٌ الحوض الكبير يجمع فيه الماءء و القَرارة القاحٌ المستدير» 
و القَثَرُ الأرض الملساء ليست بجدٌ واسعة فإذا اتسعت غلب عليها اسم التذكير فقالوا قَوْقَوِ و قال عبيد: 
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وى مرابغها فى قَوقّرِ ضاجى قال: و القَرقُ [القَرِقُ مثل اقفر سواء. و قال ابن أحمر: القَْثَرْ وسط القاع و وسطٌ الغائط المكانٌ الأ 
منه لا شجر فيه و لا دَق ولا حجار إنما هى طين ليست بجبل و لا قنٌِّ» و عَوْضّها نحو من عشرة أذرع أو أقل» و كذلك طولها؛ و 
قولة عز و جل*603ت قار و مين هو المكنان المطمئن الذى يستقر فيه الماء.. و يقال للروضة المتخفضة: القرارة.:و ضار الأمر إلى 
قراوة و مش عقوه: تناعى واثدت: و قولهم عند شدَّهُ تصيبهم: صابث بقرٌّ أى صارت الشدّةٌ إلى قرارهاء و ربما قالوا: وَفَعت بر و قال 
ثعلب: لظام وكات في العرغيع الذي رنيغى. أنراصيك بياب المندةا صابث بِقرٌ إذا نزلت بهم شدّة» قال: و إنما هو مَثّل. لأسف 
وقع الأمز بره أى بم كَفَرَه؛ و أنشد: لعَمْرٌ ده ماقَْبى على أهله بخ و لا مُفْصدِرِء يوم فبأتينى بق أى بم كفرَم؛ و قال َك بن زيد: 
ترجيهاء و قد وقَعَتْ بقن كما تدجو أَصاغِرَها عَتِيبٌُ و يقال للثائر إذا صادفٌ تَأرَه: وقَعْتٌ بقْرَك أى صادفٌ فوادٌك ما كان مُتَطَلعَاً إليه 
ََرَهِ قال الشّمَاخ: كأنها و ابنّ أيام َيه من قر لعن مخجتابا َيابُوذٍ أى كأنهما من رضاهما بمرتعهما و ترك الاستبدال به مُجتاا 
ثوب فاخر فهما مسروران به؛ قال المنذرئ: فعض هذا القولٌ على ثعلب فقال هذا الكلام أى مركن الله عيئه بالنظر إلى ما يحب. و 
بغا لك لمحل" لزقاز ىفو و سكن كال ابن سيدةبدو وك عه كك هذه أعلى عن عليه أعنى ليلخ تكله قاس كز كناو 1ب 
الأغراعن اقلييوءو قال قى متصة وو ازور ون افر ايقس وال ولا كن اسار شيم آذ كر تونن مات لحف بواغلن 
بناء ضدّهاء قال: واختترا في انضاق ذلك قال يعصدهم! معناه بَرَدَتْ و انقطع بكاؤها و استحرارُها بالدمع فإن للسرور دَمْعَةُ باردة و 
للحزن دمعهُ حارة» وقيل: هو من القَراِ أى رأت ما كانت متشؤقة إليه فقَرّتْ و نامت. و الال فته وبعقه ةوق : أعطاه حتى كَمََ 
فلا تَطمح إلى من هو فوقه» و يقال: ع جو تي وال مسر قوت عينه مأخوذ من القَرُورء و هو الدمع البارد يخرج مع 
الفرح و قيل: هو من القَرارِ و هو الهُدُوءٌ و قال الأصمعى: أبرد الله دَمْعَتَه لأن دَمْعَهُ السرور باردة. و أَقََ الله عينه: مشتق من القَرُور و 
هو الماء البارد» و قيل: َو ال عيتكك أى صادفت ما يرضيكك فتقر عينكك من النظر إلى غيره؛ و رضى أبو العباس هذا القول و اختاره؛ 
واقال امات 0 قر الله عينه أنام لله عينه؛ و المعنى صادف سروراً يذهب سهره فينام؛ وأنشد: :بدا مو اليكف القيونا أى نامت عيونهم 
لما ظلفدواجما أرادوا. و قوله تعالى : ب شْرَيى و قَّى عَينا قال الفراء: جاء فى التفسير أى طببى نفساء قال: و إنما نصبت العين لأن 
التعل ماق لها فصير هه للغر أت معناه 201 عينّك. فإذا حُوّل الفعل عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التفسير. و عين قَرِيرة: قار و 
قدَنّها: ما قت سدوالنه أ كل شي قدت به عينكك. و الْقَدَةُ: 
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مصدر قَرّت العين قر و فى التتزيل العزيز: فل + م نفْسٌ لكا فت لَهُمْ من فر أغينِهو قرأ أبو هريرة: من فَرَاتِ أغيّن» و رواه عن النبى) 
صلى الله علية و سله.وفى تحديث الانتبقاء + لو واكك لقاث عيناء أى لمر الل يت 
الفرح باردة» و قيل: أ لل عينكك أى بلك َفيك حتى تَوضَى تفشك و تسكن عَينكك فلا د ترف إلى غيره؛ و رجل قَرِيرٌ العين و 
قَرِرْتُ به عيناً فأنا أَقَوٌ و قَرْتٌ أَقدٌ و قَرِرْتٌ [قَرَرْتُ فى الموضع مثلها. و يومٌ القرٌ: اليوم التقويلي عد التخر لأ الناس يَقَرّونَ فى 
طازلهر عوقيل: انوع لون ب ! عن كراع» أى يسكنون و يقيمون. وفى الحديث: أفضلٌ الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الَرٌ؛ِ قال 
اوعد أراد بيوم القَرّ العَدَ من يوم النحرء و هو حادى عشر ذى الحجة» سمى يوم م القَرَ لأن أهل اللوييم يوم اللروبة وم رده 
النحر فى تعب من الحج» فإذا كان الغدٌ.من يوم النحر قروا بمئى قسمى يوع القرّة وغتهحديث عقمان: دوا الأنفس حتى تَدْمَنَأَى 
كبوا الاباقم ميس تفارقها أروانيها ولا تُعْجلُوا سّ أخها و تقطيعها. وفى حديث التّراق: أنه استصعب ثم اؤْقَضٌ و أَقوَأَى سكن و انقاد. 
و مََرٌ الرحم: آخرّهاء و مُسْتَقَوٌ الْحَمْل منه. و قوله تعالى: فَهُ فَمُسْفرٌ و مُستَؤٌْ؛ أى فلكم فى الأرحام مستقر و لكم فى الأصلاب مستودع؛ 
وقرئ: : فمستقرٌ و مُتِتَْدَعٌ أى مستقرة فى الرحم, و قيل: مستقرٌ فى الدنيا موجود, و مستودح فى الأصلاب لم يخلق بَْدُ؛ و قال الليث: 
المستقر ما ولد من الكاق وظير على الأ رقاو الوقن ماق الأ وكات وق ميته هافن الأسااك و ستستودعياش الأرسار بجو 
ييافى اذك ولك ميرف فى نورت النبنن إن :جناء الل ععالك ناواقي: شدكزة فى الأسياءه انتكرعم ف لاد و القازورةواحدة 
القُوارير من الرّجاجء و العرب تسمى المرأةُ القارورة و تكنى عنها بها. والتازرزةما تزيه الغرات وبر وتبل: يكرد إلا من 
الزجاج خاصة. و قوله تعالى: ارا ايا مِنْ فض قال بعض أهل العلم: معناه أوانى زجاج فى بياض الفضة و عقاف ادن كال 
ابن سيدة: و هذا حسن. فأما من ألحق الألف فى قوارير الأسخيرة فإنه زاد الألف لتَعْدِلَ رؤوس الآى. و القارورة: حَدَّقَهُ العين» على 
التشبيه بالقارورة من الزجاج لصفائها و أن المتأمل يرى شخصه فيها؛ قا ل رؤبة: قد قَدَحَتْ من سَ لبن سَلْبا قارورة العين» فصارتٌ وَقبا 
ابرق الأعراني لتر ررد عبر يكنية الذات عل هه انان و المرافنا. وف ادكه 1ن التبى حلي اللا طلية لسطلع قال لالش وخر 
يَحَدُو بالنساء: رفقا بالقوارير؛ أراد» صلى الله عليه و سلمء بالقوارير النساء» شبههن بالقوارير لضعف عزائمهن و قلهُ دوامهن على العهد. 
و 000 من الرّجاج يُشرع إليها الكسر و لا تقبل الججبرء و كان أَنْجَمَة يحدو بهن رِكابَهُنَ و يرتجز بنسيب الشعر و الرجز وراءهن» فلم 
مَنْ أن يصيبهن ما يسمعن من رقيق الشعر فيهن أو / بَقّعْ فى قلوبهن حداؤه, فأمر أَنجمَةٌ بالكف عن نشيده و محدائه جذارَ صَبوَتهن ال 
0 أراد أن الإبل إذا سمعت المحداء ابرض قن البش بن اعت دا افك الراك نامع قيا عو لهأف الشيناد 
بفيدلة عرو شد اله كذ نوكل 
لسان العرب» ج6. ص: /8/ 
الفزاريرة قارورة سعية ينا اهراز القراب "قينا . وفى حاديث علئ: ما أَصَبِتٌ مُندُ وَلِيت عملى إلا هذه القُويرِيرةَ أهداها إلى 
الدَهْقَانُ؛ هى تصغير قارورة. و روى عن التحطيئة أنه نزل بقوم من العرب فى أهله فسمع شُكَانَهم ب بتَعَنَ فقال: أَْنُوا أغانيَ سباكم فإن 
لغاء رقي الزنا. و سمع سليمانُ بن عبد الملكك غناء راكب ليله و هو فى مِضْرَبٍ لهه فبعث إليه من يحْضِره و أمر أن يُحْصَى و قال: ما 
تسمع أنثى غناءه إلا صَبَْتْ إليه؛ قال: و ما سَّبَهْته إلا بالفحل يُرْسَل فى الإبل يُهَدّرُ فيهن فيَضْبَعْهنّ. و الاقترار: تتبع ما فى بطن الوادى من 
باقى الوَطّبِء و ذلكك إذا هاجت الأرض و بيست مُتونها. و الاقترارٌ: استقرارٌ ماء الفحل فى رحم الناقة؛ قال أَبو ذؤيب: فقد مار فيها 
نسؤها و اقترارها قال ابن سيدة: ولا أعرف مثل هذاء اللهم إلا أن يكون مصدراً و إلا فهو غريب ظريف» و إنما عبر بدلكك عنه أبو 
يدوام مطل عدا عر والصيس او لخر مها فى بطون الأَؤدِية النباتٌ الذى لم تصبه الشمس. و الاقترارٌ: السبع. و 
قدت الناقةٌ: ثبت حملها. و اقثَرَ ماءٌ الفحل فى الرحم أى استقرٌ. أبو زيد: اقترارٌ ماء الفحل فى الرحم أن تبول فى رجليهاء و ذلكك من 
تور البول يما جرى فى لحمها. تقول: قد اقَتَدتء و قد اقْْوَ المال إذا شَيعَ. يقال ذلكك فى الناس و غيرهم. وكات نوف د ناه 
الفحل فأمسكته فى رحمها و لم تُلقِه. و الإمقرارٌ: الإذعانٌ للحق و الاعترافٌ به. أقوَ بالحق أى اعترف به. و قد قَوَرَه عليه و قَوّره بالحق 
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يوه حص أثو. و الق: مكب للرجال بين الوّخل و السَْجء و قيل: الم الَؤدج؛ و أنشد: كالقٌَ ناث فوقه التجراجرٌ و قال إمرؤ القيس: 
فإمًا تَوَنى فى رحالة جابرٍ على حيرج كالفر َحفِقُ أكفانى و قيل: القَوّ مَْكبٌ للنساء. و القّرارٌ: الغنم عامّةُ؛ عن ابن ع الأعرابى؛ و أنشد: 
سرغت فى قَراره كأنما ضةرارى أرَّدْت يا تجعارٍ و خصٌ ثعلبٌ به الضأن. وقان ا مصس: لقَرارُو القَراره اند و هو ضربٌ من القن 
فقاو الا ذخا قاع الزيحوة الأصنمس: القران التقة هيع القام واه بسانيو أجرة اصرق حرق اللقوين أنهو العلقسة بن شدة و 
المالّ صُوفٌ قار يَلْعَبونَ به على نِقادَتِه واف و مَيْلُومٌ أى يقل عند ذا و يكثر عند ذا. و القَرَرُ التحساء واححدتها قر حكاها أبو 
حنة قال ابن سيد فكو لا أدرى أي العنبا عنى اخينا اننا أل خيره من القراتتو طرق لوث على كنده كتركف شل غره أ خلى 
كشره و القَرٌ و العَوٌ و المَقَوٌّ: كسْرُ طىّ الثوب. و المَقَرّ: موضحٌ وسط كاظمة» و به قبر غالب أَبى الفرزدق و قبر امرأَهُ جرير؛ قال الراعى: 
فصب فَصَبّْنٌ المَقَىَ و هنّ ُُوصٌء على روح بُقلبنَ المحارا 
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وجل مرفي اقلم وكال عالة ري علا رص لحري الوإلدسر ول انين فيو نزي التجبايها ازز ازاو زرزرا لماعي باو 
قَوْفَرَتُ رَدَّدَثْ صونّها؛ِ حكاه ابن سيدة عن الهروى فى الغريبين. و القِرّيّهُ: الؤصلة مثل الجرّيّة. و المَرٌ: المَرّوجةٌ؛ قال ابن أحمر: كالقَرٌ 
دادم زعْرٍ قال ابن برى: هذا العَجِرُ مُغَيّ تالتوعواب إنشاد البيت على ما روته الرواة فى شعره: عَلَفَتُْ بنو غَرُوانَ جَؤْجْوٌه و 
الرأس» غير قنازع عر فيطل ف لدعرسا ايقل يلبقه إلى الكفر قال هذا يضق ظليما. وتو خوواف سق من البدوه ريك أن 
هذا الظليم أجربٌُ و أن رأسه أقرعء و الّعْرُ: القليلة لعن و كلاه ساسحاب و تماد فى لشكيفين التقىه أن را ماش ريا اي 
يضمه إلى نحره؛ و هو معنى قوله يلجئه إلى النحر. و قرّى و قَرَّالُ: موضعان. و القَرْقَر: الضحكك إذا اسْجُغْرت فيه و رُجّعَ. و القؤقرة: 
الهدير» و الجمع القَراقِرٌ و الَرْفَرُ: دُعاء الإبلء و الإنّْقاضٌ: دعاء الشاء و الحمير؛ قال شطَاظٌ: رب عبوز من تُمَئر طَجُبرَهه عَلَمنُها 
الإنتقاض بعد القَرْقَره أى سبيتها فحوّلتها إلى ما لم تعرفه. و قَرْقّر البعيرٌ َوْقرة: مَرِدَ وذلك إذا هَرِدَّلَ صوتّه و رَجّع, و الاسم القَرْقارُ. 
يقال: بعير قَوْقَارٌ ادير صافى الصوت فى كّديره؛ قال حَمَيدٌ: جاءت بها الورَّادُ يَحْجِرٌ بينها سُدَّى بن قرفار ر القديرء و أَعْيجَما و قولهم: 
قَوْقَارِء بنِقَ على الكسر و هو معدولء قال: و لم يسمع العدل من الرباعى إلا فى عَرْعارٍ و قَرْقار؛ قال أبو النجم العِجِلِيٌ: حتى إذا كان 
على مطار يُمناهء و اليَشرى على اللَْئْار قالت له ريح الصّبا: ترقا و تلط المعروف بالإنكار يريد: قالت لسحاب قَرْقارٍ كأنه 9 
السحاب بذلك. و مَطار و التَّوْئارُ: موضعان؛ يقول: حتى إذا صار يُمْنى السحاب على مَطار و يراه على النَّْثارٍ قالت له ريح الصّبا: 
صْتٌ ماعند كك من الماء مقترثاً بصوت الرعد» وهو كَدكَْتهه و المعتق ضربعه ربح الصّبا فدَرٌ لهاء فكأنها قالث لهو إن كانث لا تقول:و 
تولك و إعمدط: السعروف_الإلكان أى اخسلطان عريكك بدن الدازييا انكو الى عل الأر ف كلما المطاد قلم يعرف :دهها المكان المكروفك 
من غيره. و القَرفّرُ: نوع من الضحككء و جعلوا حكاية صوت الريح قَزقاراً. وفى الحديث: لا بأس بالتبسم ما لم يَُوْقِه القّذكرة: 
الفحكك لعالى. و القَوكَره: لقب سعد الذى كان يضحكك منه النعمان بن المنذر. و الققَر: من أصوات الحمام, و قد قَوقَرَتْ قَْكَرةٌ و 
َْقَرِيراً نادرٌ؛ قال ابن جنى: القَرقِيرْ فَعلِيلٌ» جعله رُباعياء و القَرْقارَة: إناء سميت بذلكك لقَرقَرَتها. 
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وقَْكَرَ الشرابُ فى حلقه: صَوَّت. و قَرْكَرَ بطنّه صَوّت. قال شمر: المَرقَرة قوقرةُ البطن» و القَْفَرة نحو القَفُقهةء و المَركَرة فك الحمام إذا 
هدر و القَكرهُ قَكَرهُ الفحل إذا هَدَرء و هو القَرفريرُ. و رجل قُراقرئٌ: جهِيرٌ الصوت؛ و أنشد: قد كان هَدّارا راقبا و القُراقِرٌ و القراقِرِئَ: 
الَسَنٌ الصوت؛ قال: فيها عِسائنُ الهُدْهْْدِ القُراقِرٍ و منه: حادٍ قُراقٌِ و ُراقِرقٌ جيد الصوت من القَركَر؛ قال الراجز: أَضْ بح صَؤْتٌ عامِرٍ 
صَيْبا من بعدٍ ما كان قراقِرِيك فمن يُنادى بعدّك المَطِيا؟ و الف اقه لين غام ين قسن» قال: و كان حدَّء فراقِريًا و القَرارِقُ: العصيوق 
الذى لابتقيخ بكرن من أهل الأمصانه و قيل: إن كل صانع عند العرب قَرارِىٌ. و القَرارىٌ: اباط قال الأعشى: يش لأَمُورَ و بَشتائها 
كسَّقٌ القَرارٌ ثوب الرّدَنْ قال: يريد الحيّاطَ؛ و قد جعله الراعى قَضَّاباً فقال: و دَارِىٌ سَرِلَحْتٌ الجِلْدَ عنه» كما سََِخ القَرارِىٌ الإهابا ابن 
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الأعرابى: يقال للخياط القَّرارِىٌ و الفُضُولِيٌء و هو البِيطرٌ و الشَّاصِرٌ. و الفوْقورٌ: اريس انوع و جل عي المعه العظيمة أو الطويلة» 
والأدفوفيو اطول النتله مو تيع قاقر و مفقول النارسة: تزاف اقبط على اثلال.وفى بحاديث اهب الود اذكو فاشمارة 
فى قَرْقورِ؛ قال: هو السفينة العظيمة. وفى الحديث: فإذا دَخَلَ أهل القطة النطة كن اشيداة الحر اق ذا فو من د رول تجاودة موسو 
عليه السلام: رَكبوا القَراقِيرَ حتى أنوا آسيَةٌ امرأة فرعون بتابُوتٍ موسى.و قُراقِرٌ و قَوكُرى و قرؤرى و قُوَان و قُراقِرىَ: مواضع كلها بأعيانها 
معروفة. و قَرَانُ: قرية باليمامة ذات نخل و شيُوح جاريةٌ؛ قال علقمة: سَنَاءَهْ كعصًا النّْدِىٌ غَلَّ لّها ذُو فيد من تُوى ران مَغجومٌ ابن 
بد 1ق و تررس شل تن مر عاو قل: أرافله على قال يضم القاخه انس خاد عيفد وهل عرلا راز قال القاع رق 
صَرَبُوا بالحنُوء حِنُو قراق مُقَدَّمَة الهامُوز عَمّى تَوَآتِ قال ابن برى: البيت الأعشى» و صواب إنشاده: هُمْ ضربوا؛ ... و قبله: فِندّى لبنى 
ده بن جا اتتى» و راكبها يوم اللقاء و قلْتِ قال: هذا يذدكر فعل بنى ذهل يوم ذى قار و -جعل النصر لهم خاصة دون بغى بكر بن 
وائل. و الهامّوْزٌ: رجل من العجم و هو قائد من واد كشرى. و قَراقِرٌ: خلف البصرة و دون الكوفة قريب من ذى قارء و الضمير فى قلت 
يعود على الفدية أى كَل لهم أن أفديهم بنفسى و ناقتى. و فى الحديث ذكر 
لسان العرب جه ص: 4١‏ 
اديفم القاف الأول وعى مقارة كن طرق البساانة لديا اند بن الوليده و هى بفتح القافء موضع من أعراض المدينة لآل 
الحسن بن عليء عليهما السلام. و القَوكر: الظهر. وفى الحديث: ركب أتاناً عليها قَوْصَف لم يبق منه إلا قَوَْوَهاأَى ظهرها. و القَدْقَرَة: 
جلدة الوجه. وفى الحديث: فإذا قوّبُ امهل منه سَ قَطْتٌ قَرقَرَةٌ وجهه؛ حكاه ابن سيدة عن الغريبين للهروى. قَرقَرَةٌ وجهه أى جلدته. و 
القَوهَرٌ من لباس النساءء شبهت بشرة الوجه به. و قيل: إنما هى رَفْرَقَة ذُ وجهه؛ و هو ما تَرَفْرَقَ من محاسنه. و يروى: قَوْوَةٌ وجههء بالفاء؛ و 
قال الزمخشرى: أراد ظاهر وجهه و ما بدا منه» و منه قيل للصحراء البارزة: قَوْقَد. و القَوقَرْ و القَوْقَرَةٌ: أرض مطمئئنة لينة. و القَرتان: العَداةٌ 
و الدئ؛ قال لبيد: و جَوارتٌ بيضٌ و كل يرف يَدُو عليه لقنن لام الوا الدروع. ابن السكيت: فلان يأتى فلاناً القّدتين أى 
بأتيه بالغداة و العَشى. وا وفونوة القلكةة الوك اللعيحات. و القَرَةُ: الصَفْدَعَهُ و قَرّانُ: اسم رجل. وقرَانُ فى شعر أ بولذزيب: : اسم واد. ابن 
الأغرابي؟ لتر تصغير ير لقره و هى ناقة تؤخذ من المَغْنم قبل قسمة الغنائم فتنحر و تُضلّح و يأكلها الناس يقال لها ة َه العين. لان 
الكلبى: عُيْرَتْ هَوازِنٌ و بنو أسد بأكل القُرَهْ و ذلكك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنّى وَضّع كل رجل على رأسه قبط 
دقيق فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلكك الدقيق و يجعلون ذلكك الدقيق صدقة فكان ناس من أسد و قيس بأخدون ذلكك الشعر 
بدقيقه فيرمون الشعر و ينتفعون بالدقيق؛ و أنشد لمعاوية بن أبى معاوية التجَؤمى :ألم يجزما البعدت و أب و كع مع الشَّْرِ فى قَصٌّ 
الملَوِيِه سارح إذا قر جاءت ِقول: أَضِث بها وى القغلء إنى هن عوَازْة ضار النهندبب* الليث* العرب ترج عن لخر روف هن 
الكلمة حرفا مثلهاء كما قالوا: َم رَمْدَدٌ و رجل رَعِشٌ رِعْيْدِيشُ» و فلان خيل فلان و دُخْلْلهه و الياء فى رِثِديش مَدَّه فإن جعت 
ذكانيا الها أزوانا حا و أنشد يصف إِبلَا و شُرْبَها: كأنَّ صَوْتٌ جَرْعِهِنٌ المنْحَدِرُ صَوْتٌ شِقِوَاقِ» إذا قال: قِرِنْ فأظهر حرفى التضعيف» 
فإذا صَِرّفُوا ذلكك فى الفعل قالوا: قَرْقرَ فظهرون حرف المضاعت لظهوزر الراءين فى قفر كما قالوا صَرٌ يَصِرٌ صَريراًء و إذا خفف الراء 
و طهر درق ديه * نحل الصوت من المد إلى الترجيع فضوعض؛ لأن الترجع يُضاعَفٌ كله فى تصريض الفعل إذا رجع الصانت: 
قالوا: صَوْصَر و صَلْصَلء على توهم المدّ فى حالء و الترجيع فى حال. التهذيب: واد قَرِقَ و قَرقَرٌ و قَرَفَؤْسٌ أى أملسء و القَرَق المصدر. 
و يقال للسفينة: القَوقور و المّوْصُور. 


قزبر؛ ج4» ص: 1١‏ 


: التهذيب: من أسماء الذكر القَسْبَرِىٌ و القَرْبَرىٌ. أبو زيد: يقال للذكر القَرْيَرٌ و الفَئِحَر و المَثْميْرٌ و العُجارِمٌ و المجَؤْدانٌ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 8 هنانا من دإناايب 


قسر؛ ج0» ص: 14١‏ 


: القَسْدُ: القَهْدُ على الكزه. قَسَرَهِ يَفْسِرٌه قشراً و افْتَسَرَه: غَلَبهِ و قَهَرهء و قَسَرّه على 

لسان العرب. ج8: ص: 47 

الأعر كراً: أكرهه عليه و اقْتَسَ ته ع وفى حديث على» رضى الله عنه: مَْبُوبونَ اقتساراً؛ الاقْتسارٌ افتعال من القَشِرء و هو القهر و 
الغلبة. و القَدِوَرَةُ: العزيز يَفْتَيدر غيره أى يَفْهَرُه والجمع قساور. و القَسْوَرٌ: الرامى» وقيل: الصائد؛ وأنشد الليث: و شَوْضَّرِ و قَسْوَرٍ 
نَصْرىٌ و قال: الشْوْهَّرٌ الكلب و الْقَسْوَرٌ الصياد و القَسْوَرٌ الأسد و الجمع قَسْوَرَةُ. و العريل العريى فَوَثْ مِنْ قَسْوَّرَة؛ قال ابن سيدة: 
هذاقول اهل اللفتة و حوره أن القوَرَ و القَْوَرَهْ اسمان للأسدء أنوى كبناقالز) أسامة إلا أن 000 وقيل فى قوله: : قت مِنْ 
تمورقيقل هم الرماة مو القسيافو قال الأرغرى: أخطاً الليث فى غير شىء مما قَسّرء فمنها قوله: المَّوْسَّدُ رُ الكلبء و إنما الشرشر نبت 
معروف» قال: وقد رأيته فى البادية تسمن الإبل عليه و تقزر وقد ذكره ابن الأعرابى و غيره فى أسماء كرت التاذية فو قرلة النقدة 
الصياد خط إنم الور نبت معروف ناعم؛ روى ثعلب عن ابن د الأعرايى أنه أنشده ليها فى صفة مِغرّى بحسن القبول و شرْعة اسمن 
على أذنى المَرتّع: فلو أنها طاقَت بِطنْبٍ مُعيّم؛ تك الأن غيه ع ذبن وتعو سال الشاءة كن النهرة الَوْنَ بها عَسالِييجة» و الَارٌ 
المُتناوح قال: النهي فرميع التنجن واد نك لور .قال و قال الليث القَسْوَرٌ الصّكَادُ و الجمع قَسْورَة و هو خط لا يجمع قَْوَرٌ على 
ترؤية إننها التقورة امد حماي لاقنان و راخف لمن الدب اين الالظراي [الووة لأساف وز]الكوزة الاشعمى التتعورة العا 3 
التشورة وله لدان و تسوه معرب نفسو القر عاق شرل ساني تورك ون ققولك هفاج العاف وقال الكلى باستعاد هدعو الأسد: 
ونوتو هو كرد لاقل لي سور بلسان الحبشة» الأسد» فقال: القَوّرة الّماة؛ و الأسَدُ بلسان الحبشة عَتْْسَدُ قال: و قال ابن عيية: 
كان ابن عباس يقول القَسْوَرة نُكرٌ الناس» ريك دهم أصواتهم.و قال ابن عرفة: قَْوَرَة فَعْوَلَةُ من القَشِر فالمعنى كأنهم حمر أنفرها 
مَك لفوها يرمق أو صيد أو غير ذلكك. قال ابن الأثير: و ورد القَسْوّرهُ فى الحديث. قال: القَّسْوَّرةٌ الْدّماهُ ذفنن وق اكد 
قبل كا شديد: و القارٌ و القَياترة: الإبل العظام؛ قال الشاعر: و على القَيايرٍ فى الدُورٍ كواعِبٌ نض الود فالقَيايئ دُلّتُ 
الو اخل: تقرط دو قال الأرهرض: لذ دوق ها ادهاج فقوو اللي : تميق الأول و اقل تلم قا تور بن العو و قَسْوَرَةُ الليل 
الى بون انقفو واي المفاي قن 4 انك أميدها وونقا تف من أوله زلن التضرجى القتيو اشرب هج النيات النكزة بج سوق لقور ازيو كال 
أبو حنيفة: القَْوَرُ ححفضّة من اللّجيلء و هو مثل بَمةْ الرجل يطول و يَعْظُم و الإبل خراص عليه؛ قال يها الأشْيعَِ فى صفة شاة من 
المعز: و لو أَشْيِتْ فى ليل رحبي لأزواقها قَطْوَ من الماء سافيح 

لسان العرب؛ ج02 ص: 97 

لجاءث كأنَّ القَسْوّر اليجَوْنَ بَبّجَها عَسالِييجهء و التَامِرُ المتَناوحح يقول: لو دُعيت هذه المعز فى مثل هذه الليلة اتوي القديدة البرذ لُكل 
حت خاب ولك ل 0 
القَسْوَرىٌ: ضصَوْبٌ من الجقلان أحمر. و القَتَسَرىٌ من الإبل: العف اعرد الترمروي الداور و القَتِسَرىٌ: الكبير؛ عن ابن الأعرابى؛ 
وأنشد: نض حك بنّى أن رأثى أَشْهَنُ و الجر فى حجرت ملق و قد يعض القتصرئٌ الأطْدَق. ورد ذلك علي تعيل: إنما المَيِسَرِىٌ 
هنا الشديد القوى؛ و أما قول العجاج: أطْرَباً و أنتٌ َس رىٌ؟ و الدَّهْرُ بالإنسان دَوَّارِىٌ فهو الشيخ الكبير أيضاً» و يروى قِنْشِرىٌ» بكسر 
التون. وقال الليث: المسَريٌ الضخم المنيع الشديد. قال ابن برى: صوابه أن يذكر فى قصل قسر لأنه لا يقوم له دليل على زيادة النون» 
و سنذكره هناكك شتؤفى. و القَْسَرَة و القََْوة؛ كلتاهما: لفة فى القَْصرَةُ و المْصوَة. و بنو قشر: بطن من بحب إليهم ينسب خالد بن 
عبد الله القَسِرِىٌ من العرب و هم رَهْطه. و القَشِوٌ: اسم رجل قيل هو راعى ابن أَخْمَرء و إياه عنى بقوله: أَغْنّها سجعثُ عَزْفا فتَخييه 


أشاعّه القَشْرٌ لين حين يَنْتَشْرٌ و قَسْرٌ: موضع؛ قال النابغة الجعدى: شَرقاً بماء الوب يَجْمَعُه فى طَوْدٍ أَيِمَنَ من قَرَى قَسْر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9هنانا من دإناايب 


القشباز و القشترئ و الفسايرئ: الذكر الشديد. الأهرع قن قافن العو وفلان عِنّْفاش اللحية و عَنْفتِ عنفث- * اللحيةٌ و قش بارٌ اللحية إذا 
0 
منهم من يقول القِسْبار؛ و أنشد أبو زيد: لا يَلَتَوى من الوّبيل القِسْبان و إن تَهَرّاه بها العبدٌ الهاز 


فسطر؛ ج8» ص: 7 


: القَسْطرٌ و القَسْطرىٌ و القَسْطارٌ: مُنْتَقَك مُنْتَقَِدٌ الدراهم؛ و فى التهذيب: الجهْبذٌ » بلغة أهل الشامء و هم القساطرَة؛ و أنشد: دَنانِيدٌ نا من قَوْنْ نور 
و لم تكن من الذَّهَبٍ المَضْرُوفٍ عند القَساطِره و قد قشطرها. و القَسَطَرِئٌ: الجَسِيمٌ. 


فشر؛ ج8» ص: 417 


#الققد: ت شتك الشئ دعن ذية, السوهرى: القشه وانحد القشووء و القشرة أخص منه. قَمْوَ القىء يقشدة و بقشره فشرا فانْقَشر و قَعْرَةُ 


تَفُشيراً قتقَشَّر: سَيححا لحاءه أو جِلَدّه و فى الصحاح: تَرَعْتٌ عنه قِشْرّه و اسم ما سُّحى منه القشارة. والىء انفشو ففثقٌ مقو وقئه 


2 


كا تن بو عقاو حاف أو عدقا .و انقفو الك و تقخر سكير و النشارفديا تتموه عن اند ين و دوقو وق ديك عيره رشي 
الله عنة: إذا أنا حر كته ثارٌ لى قُمَارٌ أى قِدُّدرو القشارة: ما يَْقَشْد عن الشىء الرقيق. و القطْرة: 

لسان العري ةع ص: ع9 

الثوب الذى يُليِسٌ. ولاس الرسل قشرمةو كل علوس افد ,؛ أنشد ابن الأعرابى: يت سينا والأبازة متك لاقيو العراقة مايل 
لدجو قال ابن الأعرابى: يعنى نبات العراق» و رواه ابن دريد: ثمر العراق» و الجمع من كل ذلكك قُشُورٌ. وفى حديث قَيلَةً: كنت إذا 
رأيت رجلا ذا رُواء أو ذا قِشْرِ طُتح بص رى إليه.وفى حديث معاذ بن عَفْراء: أن عمر أرسل إليه بل فباعها فا شترى بها خمسة أرّؤس 
من الرقيق فأعتقهم : ثم قال: إن رجا آثر شين هما على عت خحمسة عبد لعبينٌ الرأى؛ أراد بالقشرتين الي لأن الحلة ثوبان إزار 
و رداء. و إذا عُرّىَ الرجل عن ثيابه» فهو مُمٍَْ تر قال أبو النجم يصف نساء: بعنَ للأفكم منا المَْيِر: وَنتحكك وار اشرتكك منا و اشتيز و 

يقال للشيخ الكبير: مفْعَثِرٌ لأّنه حين كبر نَقْثْ عليه ثيابه فألقاها عنه. وفى الحديث: إن الملك يقول للصبى المنفوش خرجت إلى 
الدنيا و ليس عليكك قش وفى حاديث ابن مسعود ليله لجن لا أرى عَؤرة و لا قشرأَى لا أرى منهم عورة متكشفة ولا أرى عليهم 
ثياباً. وتَمرٌ قَتدرٌ أى كثير القَشّر. و قِشْرَةٌ الهعرَهْ و قَشْرَتّها: جلدها إذا مص ماؤها و بقيت هى. و تمر قَثْدير و قَشْرٌ: : كثير القَشْر. و الأَقْشَرُ: 
الذى اتْقَكَّر متحاؤه. وَالأَقْدَدُ :الذى تقس أنفه .من شندة الح و قا :هو القتديد الخدرة كأنّ يكارقه متقشرة ويه سمى اليد وه 
شعراء العرب كان يقال له ذلك فيغضب و قد قَيْدِرَ قَكَّراً و رجل أَقَْرُ بن الفَمْرِ بالتحريكك, أى شديد الحمرة و كاله لاد رركن 
لبَق و الأسع و التو و الأغرمٌ و المكمع و الأضْلحٌ و الأَدْمَلُ. و شجرة فَشْراء: تلمشو ةو قيل: هى التى كأنَّ بعضّها قد قُشْرَ و بعض لم 
يُشّكَّوْ. و رجل أَقَّْرُ إذا كان كثير السؤال مُلِحًا. و حية قَشْراء: سالِخ» و قيل: كأنها قد قُشِرَ بعض سَلْخها و بعضٌ لَمًا. و القُمْرَةُ و القَمَرُ: 
مَطرَةٌ شديدة تَْيِرُ وجة الأرض و الحصى عن الأرض, و مطَرة قاككرة متدة ذات قَشْرِ. وق تحديك عن الملكة ين عير فُوْصٌ بِلَبنِ 
قَشْرِىٌء هو منسوب إلى القِفْرفُ و هى التى تكون فوق رأس اللبن» و قيل: إلى القَشْرَةُ و القاشرئ و هى مطرهٌ شديدة تَقْْدوٌ وجه 
ل ل 
شىءء و قيل: تَقَشْدرْ الناسّ؛ قال: فابِعتُث عور امروب تحر ارون واد لوبو المسور. دواء يُقَسَ به الوسيد شق لور . وفى 
اليك ا ا ل هى التى تَفْشْرُ بالدواء بشره وجهها ليصفو لونه و تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغّمْرُ. و المََسُورة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١‏ انالا من دإناايب 


التى يفعل بها ذلكك كأنها تَقْيدِرٌ أعلى الجلد. و القاشورٌ و القَكَّرةُ: المنّؤوم و قَكَّرَهم قَشْراً: شَأْمَهم. و قولّهم: أشأم من قاشر؛ هو اسم 
فحل كان الى لكاب شين اطافعا؟ بو عدب ووو كاتنت لتزريه رول 07د تاسها ترموتار أن اريك رلور قياقة البياهر 
النسل. و القاشورٌ: المَشُؤوم. و القاشورٌ: الذى يجىء فى الحَلَبُ آخر 

لسان العرب» جه ص: 40 

اليل و هو الفش كل و الشُكيِتٌ ل والفثوق: المرأء الى ل تحيض. و القَْرانِ: جناحا الجرادة الرقيقان. و القاشرة: أول الشّجاج 
لأنها كد قر الجلد. و بنو قيش رِ: من مُكل و قُكَيرٌ: أبو قبيل و هو قُثَّيِرُ بن كعب بن رببعة بن عامر بن صَعْصعة بن مُعاوية بن بكر بن 


هوزان. غيره: و بنو قشّير من قيس. 


: الأزهرى فى رُباعيٌ الحاء عن أبى زيد: يقال للعصا القَوَرَّحْلَهُ و القَحْرَبةٌ و القَِشْبارَةُ و القش بارة. غيره. و من أسماء العصا القث بارٌ و 
القشْبار؛ و أنشد أبو زيد للراجز: لا يَلْتَوى من الوّبيل القَشْباق و إن تَهَدَاه بها العبدٌ الهاز الجوهرى: الْقَشْبارٌ من العصه الحشنة. 


قشعر؛ ج8» ص: 18 


«الفففن لفان وتورت تشخرق يف أحل العوف مع السن. و القّكَغريرة: الَعدَه و اقشِغْرارٌ الجلد؛ و أَحَدَنْ ُمَعْرِيرة و قد افْشََّوٌ جل 
الرجل افيد غراراء فهو مُقْتَجِرَ؛ وتزسل ادليه مد و الجمع قشاع بحذف الميم لأنها زائدة. والشعفة الضدة الفنش: الأرهرى: 
اقَْعَوْتِ الأأرضٌ من المثل. وفى حاديث كعب: إن الأرض إذا لم ينزل عليها المطر ازتَدّتْ و اْشَعرتْأى تَفبَضَت و تجمعت. وفى 
حديث عمر: الث له عثد لمااضيرف أباسيفاق بالدّئة: رب يوم لو ص رَئْنه لاقدَّعَرٌ بطي مكة فقال: غلبو القع البجلدٌ ا 
لنباث إذا لم بْصِبٍ ري فهو مُفْمَعِره و قال أبو رُييد: ضح البيتٌ بيت آل بَيانٍ مُفْمَعِرَه و الح حي خُلُوفُ الفراء فى قوله تعالى: ا 
تشايهاً مثازى تَفْطَيِوٌ مهلود الِْينَ يَحْشَنَ رَبَهُ؛ قال: دوو من آبة العذاب ثم كين عند تزول آبة الربحمة. و قال ابن الأعرابى فى 


قوله تعالى: وَإِذلا ذَكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأرّتْ؛ أى افَسَّعَت؛ و قال غيره: تفوت و اقمع تخلدة إذا قَتَّ. 


القَمِْمٌ و القِضِرٌ فى كل شىء: خلافٌ الطول؛ أَنشد ابن الأعرابى: عادث مَحُورَتُه إلى قَضرِ قال: معناه إلى قِصَرء و هما لغتان. و قَصُرَ 
الشىةٌ بالضمء يَقْضرٌ قضراً: خلاف طال؛ و قَصَرْتُ من الصلاة أَقْضر قضراً. و القَصِيرُ: خلاف الطويل. وفى حديث شييعة: ثزلت سورة 
القماء تقوم ولد شرل اشرو افق لطر يويك ستووة الالاقة نوز االطولى انور الا + لأن عد الوقافة فى البقرة أريعة أشهرو 
الل ل ل 
جاده فال لمق عملا 4 تخلى التق فقاله فى كدت انوت الخطية لقند أغرضة السالة؛ الى حفت الفط قصيرة و بالسالة 
عريضة يعنى قَلَْتَ الخطرةٌ و أعظمت المسألة. وفى حديث عَلْقَمة: كان إذا خَطبَ فى نكاح قَصَرَ رَ دون أهله أى حَطْبَ إلى من هو دونه 
ادنك عون هو هرو فقوو ققر و قن (1اراتدي تعن افيه قبن تعره لجع لقره ينها لدو اراق 7 قصِيرَ و الجمع 
قصارٌ. و قَصَّوْتُه تَقْصِيراً إذا صَيّرته 

لسان العربء جه ص: عه 

قصديراً. و قالوا: لا و فائت تَفَيِ ى القَصدير؛ يَعْنُون النَفّسَ لقِضرٍ وقته» الفائِتٌ هنا هو الله عز و جل. و الأقاصةر: جمع أَقْضَر مثل أَطْدِكَر و 
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أصاغِر؛ و أنشد الأخفش: إليكك ابنةً الأغياره خافى بَسالةً الرّجالِء و أَضْرِلالَ الرّجالٍ أَقاصرٌة و لا تَذْهَبَنْ يناك فى كل شَ مح طُوالِء 
فإ الأْصَرينَ أمازرّة يقول لها: لا تعيبينى بالقِصرٍ فإن أَضْلالَ الرجال و دُهاتّهم أقاصِرّهم» و إنما قال أقاصره على حدّ قولهم هو أحسنٌ 
الفتيان و أمَله يريد: و أجملهم؛ و كذا قوله فإن الأقصرين أمازره يريد أمازِرُهم؛ و واح أمازر مرق فل أفامعيو أقضير فق البيت 
المعشدءى و الأخز دعو أنسلء .من قولكك قرو الربسل فزارق فهو نورت و عو أَحرْد معد .وهو الطلْث العديد والتُؤقخ الطويل.و أما 
قولهم فى المثل: لا يُطاح لقي أَمرٌ فهو قَصديرٌ بن تخد اللّحْمَِ صاحب ججذِيترة الأثرش. و فرس قَصِدٍيرٌ أى مُفْروَةٌ لا ترك أن ترود 
امصوار ار وار ري حرطيو الاو ع وار العا اتا 0 إلانت 
شِدّةٌ: وذات مناسب بجؤْداء بكر كأنَّ سدرائها كد مَشيقٌ 7 َِيتُ بص لهب للخيلٍ عاله كأنَّ عَمُودَه جذْحٌ موق ثراها عند َتنا قصِيراء و 
ذلا إذا باقث بَوُوقَ البؤوق: الداهيةً. و باقتهم: أفلكثهم و دقلهم. ولسوا لاعس ارب يريمن واد الايد 
كترانها: أعلاها. و الكدٌء بفتح الكاف ار اله اقيق «القداول وا بت: تُنْرفُ. و الصّلْهَبٌ: لقم الطويا من السكر ب هن النيذا : 
ما طال. و يقال للمَختُوسة من الخيل: فص ير؛ و قوله: لو كنتٌ حَبلا لس متها به أو قاصراً وَصَلَته بنَوبيدُ قال ابن سيدة: أراه على النَّمَب لا 
على الفعل؛ و جاء قوله هابيه و هو منفصل مع قوله ثوبيه لأن ألفها حينئذ غير تأسيس. و إن كان الروىٌ حرفاً مضمراً مفرد» إلا أنه لما 
اتضل عأناء قوق تانكم تصئلد نز تاقرو انيه التغري وقموالقى #ايهله قصيرا. و التعية ين الشعر» خلاف الطويل» و ققد اكه 
كف منه و عَض حتى قَصُرَ. و فى التتزيل العزير: مُحَلقِينَ ُؤُسَكُمْ و مُقَصْرِينَ؛ و الاسم منه القِصارُ؛ عن ثعلب. و قَصَّرَ من شعره تَفْصِيرا 
إذا حذف منه شيئاً و لم مذ صلل وفى حديث عمرء رضى الله عنه: الام ول فك شرن الف كن الشرق هافية قكد فوته 
و إنما عاقبه لأن الريح تحمله فتلقيه فى الأطعمة. وقال الفراء: قلت لأغراى بمن! آلْقِصارٌ أب إليك أم الَلَقُ؟ يريد: الفتعيد أعك 
إلك امحاق الرأس: و إنه لقَصي ير العم على المَثّل. وَالقَضْ : خلاف اكد و الفعل كالفعل و المصدر ل 
وض المديد و ازل ماقط جز و كن نح فاعلتن حذفت نونو أسكت لذ بت فالات فل إلى قاعلا وقول ا 
يَغْوَنَّ امأ عَيِشّه كل ئيش صا للزّوالٌ 

لسان العرب» جشء ص: 1 

وقوله فى الرمل: بلغ لتعمان عَنّى مألكا. إِنى قد طال حهيتى و الْتِظار قال ابن سيدة: هكذا اه الحيل سكي الرادى لو أطلقه 
لجاز ما لم يمنع منه مخافة إقواء؛ وقول ابن مقبل: نازعتُ ألباتها بّى مقر من الأحادِيثه حتى زذنّى لينا إنما أراد بطر من 
الأحاديث فزِئّنى بذلكك لِيناً. و القَرٌ [الغابةة كاله أبس ويد وظيرمفو أنقد: ل 
تنا غنى بيت يت و بَيجتِهه زال الغنى و تََوّضٌ البِتٌ وفى الحديث: من شَهِدَ الجمعة فص للى و لم يذ أحدا بقَطرِه إن لم عفر له مجفعته 
تنكف ذنزيه كليا 1ل تكرح كنار ادف الجحة لق هاا كاسن يقال كد كه آذ عت ذا ان حسيكه و كفايتكك و غايتكك,. و 
كذلك قصارٌك و قصارّاكء و هو من معنى المَضر ر الهس لأنكك إذا بلغت الغاية حَتس تكك» و الباء زائدة دخلت على المبتد! دُحُولها 
فى قولهم: مح كك لوال اللزد ون و معوك عفر تلن الظر امو فى حعبية فساة: فإنَّ له ما قَضصَِرَ فى بيتهأى ما حَبسَه. وفى حديث 
اسيداة الأشواقة: إنااعقة و المتات محصيورات مقصئورات وى يعديك عمرة رصي اللداعنه: فإذا هم رَكُبٌ قد قَضِر بهم الليل أى 
حبسهم.وفى حديث ابن عباس: ُصدرَ الرجالٌ على أربع من أجل أموال اليغامى أى خيشو ماعن كاج أكثر من أربع. ابن سيدة: 
يقال قَصْ :كك .و قصاذفك و قَصارك و قيراكك و قصارّاك أن تفعل كذا أىئ جود ك و غابتك والح ام دوجا قلف دك عليه 
قال الشاعر: لها تَفِراتٌ تَختهاء و قُصارُها إلى مَشْرَةٍ لم تعْتََقْ بالمحاجن و قال الشاعر: إنما فنا عارية و العَوارِىٌ قُصارَى أن تُرَدَ و 
يقال: المتمَنّى قُصاراه الحَِبةُ. و المَصِمُ كفك تَفْمَك عن أمر و كفّكها عن أن تطمح بها غَرْبَ الطّمع. و يقال: قَصِوْتٌ نفسى عن هذا 
فض رها قَطراً. ابن السكيت: أَقْصَر عن الشىء إذا ترّع عنه و هو يقر عليه و قَصَر عنه إذا عجز عنه و لم يستطعه؛ و ريما جاءًَا بمعنى 
وانحه إل أ الأخلب عليه الكولة قال اعد قل كيمو إن قرؤت عه شور قال عازف يقر تنكو إن لبعى تنس للصووى 
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بمَفْصدِر عما أريد؛ و قال إمرؤ القيس: فتفْصِرٌُ عنها حَطْوَةُ و تَبوصٌ و يقال: قَصَوْتٌ بمعنى قَصَّوْت؛ قال حمَيد محميد: فلثن بَلفْتُ أبن متكلفاء 
و لئن قَصَِوْتٌ لكارهاً ما أَقْضِرٌ و أَقْضَر فلان عن الشىء يقْدِرٌ إقصاراً إذا كف عنه و انتهى. و الإقصار: الكف عن الشىء. و الصيث 
عن الشىء: كففتٌ و تَرَعْتُ مع القدرة عليه» فإن عجزت عنه قلت: قَضَِوْتٌ بلا ألف. و قَصَِوْتٌ عن الشىء قصوراً: عجزت عنه و لم 
اتلق ابن 

لسان العرب؛ جه ص: /4 

سيدة: قَصِرَ عن الأمر يَقْضُر قُصُوراً و أَفْصَر و قَصّرَ و تَقَاصَرء كله: انتهى؛ قال: إذا عَم خؤشاء الُمالةِ أَنْقَهه تَعَاصَرَ منها للصّرِيح فأقتعا و 
قل اللقاشرر مدان الفعير أن قذتر تنه عنهاا و قل فقو عنه دقر كو و بعر لذ قد عله و الطوا ركه ال ا 
تردق الأمرة التوانى فيه. و الاقتصارٌ على الشىء : الاكتفاء به. و اسْتَفْصره أى عَدَّه مُقَصرأَه و كذلكك إذا عَدَّهِ قصيراً. و قَصَّرَ فلانٌ 
فى حاجتى إذا وَنى فيها؛ و قوله أنشده ثعلب: يول وقد تكقها عن بلاها؛ تفل هذا يا * فين بل عدن فلك انفد كرك فنا 
مُقَصّرأ و قد ذهبث فى غير أَخْر ولا حثردٍ قال: هذا لِصٌّ؛ يقول صاحب الإبل لهذا الأُص: تأخذ إبلى و قد عرفتهاء و قوله: فقلت له قد 
كنت فيها مقصّرأ يقول كنت لا تَهَبُ و لا نّشتى منها قال اللحيانى: و يقال للرجل إذا أرسلته فى حاجة فَقَصِر دون الذى أمرته به إما 
حو و إما لغيره: ما منعكك أن ندسخل المكان الذى أمرتكك به إلا أنكك أحببت القَصدرَ و القَضِرَ و القُطوَةً أى أن مُفُصّ. و تَقاضَِرثْ 
نَفْسّه: لمعيو لاخر الل توماو اتقري يو نط الاك اختلاطه. و كذلكك المَقْصَرء و الجمع المقاضرة ع أن عيتكو أنقد لايخ 
مجروعت نم شير لامر ريدي يناميا لاز رسيي جا لماو اجر اليه الواحد متشون 
و هذا البيت ذكره تغرف ف عار فى اناا عا 1 قَضْتٌ الشىء إذا كسَْته َقِضُ المقاصر أى تَدُقّ و تكسر. .و رَضِىَ بِمَفَصرِء 
بكسر الصاد مما كان يُحاولٌ أى بدونٍ ما كان يَطلّب. و رضيت من فلان بِمَفْصدرِ و مَقْضِرِ أى أمر دُون. وقَصَرَ سهمه عن الوَّدَف 
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قُصُوراً: تحبا فلم ينته إليه. و قَصَِرَ عنى الوجمٌ و العَضَبُ يَفْصْر قُصُوراً و قَصّر: سكن و قَصَرْتٌ أنا عنهه و قَصَوْتٌ له من قيده أَقْضر قَضراً: 
تارياة و تضريدث القع على كذ إذا لق ماود ممختوف يقال» تضوظ الفح بعل ارسي (ذاسطة ذ وها لمرو ام القامرة الحريق ةو 
ده إلى غير بعلها. و قال أبو زيد: قَصَِرَ فلانٌ على فرسه ثلاث أو أربعاً من حلائبه يش يه ألبانها. و ناقة مَفُصورة على العيال: يشربون 
لبنها؛ قال أبو ذؤيب: قر البو لها وج لخمها بال فهى توح فيه الإضديع قر على الأمر قطدرا : رده إليه. وَقَصَوْتٌ السّثْر: 
اي وفى حديث إسلام ثُمامة: فأبى أن يشل قَطيراً فأعتقه» يعنى حبسا عليه و إجباراً. يقال: قَصَِرْتٌ نفسى على الشىء إذا حبستها 
علبدى النهيا إياه» و قيل: أراد قرا وخلترمن اقفو نابول السين صادا ونهما يتبادلان فى كثير من الكلام» ومن الأول اللحديث: و 
لتَقْضِرَئه على الحق قَضراً.و قَصَرَ الشىء يَفْضّره قَصراً: حبسه؛ و منه مَفْضصُورة الجامع؛ قال أبو دواد يصف فرساً: فَقُصِرْنَ الشّتءَ بَعْدُ عليه 
و هو للذَّوْدٍ أن يُقَسَعنَ جارٌ 
لسان العرب؛ جه ص: 194 
أى بشن عليه يَشُوَبُ ألبانها فى شدة الشتاء. قال ابن جنى: هذا جواب كمء كأنه قال كم قُصِرْن عليه و كم ظرف و منصوبه الموضعء 
فكان قياسه أن يقول ستة أأشهر لأن كم سؤال عن قدر من العدد محصورء فنكرة هذا كافية من معرفته؛ ألا ترى أن قولكك عشرون و 
0 
جواب كمء و هذا تطوع بما لا يلزم و ليس عيبا بل هو زائد على المراد» و إنما العيب أن يُقَضّرَ فى الجواب عن مق تقس السوالة فأما 
إذا زاد عليه فالفضل له؛ و جاز أن يكون الشتاء جواباً لكم من حيث كان عدداً فى المعنى» أ لا تراه ستة أشهر؟ قال: و وافقنا أبو على: 
رحمه الله تعالى» و نحن بحلب على هذا الموضع من الكتاب و فسره و نحن بحلب فقال: إلا فى هذا البلد فإنه ثمانية أشهر؛ و معنى 
قوله: وهو للذود أن يقسَّمن جار أى أنه يُجيرها م لاز ييه لاسي وببرمي أن عرد 46 زان" قاد يُنَشَقن وعن أن تقشفن» 
مفو ريل عن شيو احير :قشونة نحوسة مقضورة فى البيث ل 7 ترك أن تَخرْج؛ قال ككير: و أنتٍ التى جَتئِتِ كل 
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قَصَيِرَهْ إليّ؛ و ما تدرى بذاك المَصَائِرُ عَنَيتٌ قَصديراتٍ الحجالء و لم أُرد قصارٌ الحطىء شَّوٌ النساء البَحاتِرٌ و فى التهذيب: عَنَيتٌ 
قَصُوراتٍ الحجالء و يقال للجارية المصونة التى لا بُرورَ لها: قَصديرةٌ وقضووةاو أنفيد القراءةو أن الى حبيك كل لققورة وك 
التسناء نينقت العياذ بي القضية العدن :قال الل هال اخرة متضر لات فى الْظيام, أى محبوسات فى خيام ف لد 3 نك رات على 
أزواجهن فى اللجنات» و امرأة مفصورة أى امكدّرة: و قال الفزاء فى تفسير مَفْضولات قال قصدَوَن على أزواجهن أى بشن فلا ثرذة 
غيرهم و لا يَطمَحْنَ إلى من سواهم . قال: و العرب تسمى الحلدُ المقصورةً و القَضصورَة و : مس النتضووة من السياء التُورة:و 
ا القَصائِنُ فإذا أرادوا قِصِرَ القامة قالوا: يا ور رلك زا و أما قوله تعالى: غم لاك الصوفٍ أَاتٌ؛ قال 
القوانة امات اله عور قد صن أنفسهنٌ على أزواجهن فلا يط دن إلى غيرهم؛ و منه قول إمرئ القيس: من القاصراتٍ 
الطَوْفِء لو دَبٌّ مُخولٌ من الذَّرّ فوقَ الإثْب منها لأثّرا و قال الفراء: امرأة مَفْصُورهُ الحطوء شبهت بالمقيّد الذى قَصَرَ القيدُ خَطوّه و يقال 
لها: فص يد التخطى؛ و أنشد: قَصدَيٌُ الخطى ما تَقْدَبُ الجيرةً القُضَىء و لآ الأنس الأذين إلا نَجَْشّما التهذيب: و قد تُجْمَعٌ القَِيِرةُ من 
النساء قِصارَة؛ و منه قول الأعشى: لا ناقصى سب ولا أَيْدِه إذا مدّتْ قصارّه قال الفراء: و العرب تدخل الهاء فى كل جمع على فِعالِء 
لسان العرب» جه ص: ٠٠١‏ ْ 
شرلوةالجمالة والجبالة و«الذكازة و الحبارف ها لمالات 3ت ابد سيدةه و أماقول الاضرةو أقوى من الثفواق كل قصيرةة لها 
نمب فى الصالحينء قَصِيرٌ فمعناه أنه يَهُوى من النساء كل مقصورة بُغْنى بنسبها إلى أبيها عن نّسَبها إلى جَدّها. أبو زيد: يقال أَثلِغ هذا 
الكلام بنى فلان قَطْورَة و مَفُصُورة أى دون الناسء و قد سميت المَفُصورة مَقْصُورٌَ لأنه تت على الإمام دون الناس. وفلان قَصِيدٌ 
النسب إذا كان أبرة معيوفا إذ ذكره للاين كفايةٌ عن الانتماء إلى الجد الأبعد؛ قال رؤبة: ادر العَيَجَاح ذِكرى فادْعُنى باشمء | إذا 
لساب طالث» يكفنى و دخل رُوْةٌ على الاب البكرى فقال: من أن قال رؤب بن العجاج. قال: قَصدوْتٌ و عُرفْتَ. و مَيِلٌ قصدير: لا 
سيل وافياً مس نَّى إنما 0 فرُوع كةو أَفْناء الشّعاب و عَرَارَ الأرض. و القَصْدُ من البناء: معروفء و قال اللحيانى: هو المنزل» و 
قيل: كل بيت من حجر قري يِه سمى بذلكك لأنه مضي فيه الوم أى تُخبس, و جمعه فص ور. و فى التنزيل العزيز: وَ يَجوِلُ لَك 
يورا والعتقور:ةالوار الراسعة انعقاو ف ادقن امتر فسن الذاره و هرمن ذلكف | بقار التشووة والقتصيرة مهن 
اللحيانى. الليث: المَعُصُورَة مقام الإمام؛ و قال: إذا كانت دار واسعة محَضَّنهُ الحيطان فكل ناحية منها على حيالها مَعَضُورة و جمعها 
مارو لاي و أنشد: و من دون لَتِلى مُصْمْتاتٌ المَقاصِر المُصْمَتٌ: الفخكم. 5 تفياد الدات متكودر هيا لك مفعلها فى ماعب 
الدار. قال أَسَيِدٌ قضاةة الأرزطن طائفة فيا : قَصِيرَهُ قد علم صاحبها أنها أَسْمَيّها أرضاً و أجودٌها نبتاً قدر خمسين ذراعاً أو أكثر و قُصارَةٌ 
جو وك الو ا يي 0 
عل الأمره لم جاوزدر بوبنا فاصقد أ كار و ماء قاصةر: يَْعى المال حوله لا يجاوزه؛ و قيل: هو البعيد عن الكلا: او النتكخ ةناد 
قاصدرٌ و مُفْصِرٌ إذا كان مَزْعاه قريبً؛ و أنشد: كانت مِياهى يرُعا َواصِرَاء و لم أكنْ أمارتق الكرافزا الاوك جح ادا ويك لتر التي 
رح منها باليدين تَرْعاء و بثر جَرُورٌ: يستقى منها على بعير؛ و قوله أنشده ثعلب فى صفهُ نخل: فهُنَّ يَروَينَ بطل قَاصدِرٍ قال: عَنى أنها 
تشرب بعروقها. و قال ابن الأعرابى: الماء البعيد من الكلا قاصِرٌ ثم باط ثم مُطلِبٌ. و كلا قاصد: بينه و بين الماء تبه كلب أو ترك 
طاو كل ابيط رين قزل انف كلل إليك ابْنةَ الأغياره خافى بَسالَة الرجالء و أَضْملالٌ الرجالٍ أَقاصدَرٌة لم يفسره؛ قال ابن 
سيدة واستدق أنه فى عباس قصاتك. و القَصارَةُ و القِصْرىٌ و القَصَرَهُ و القضرى [التغرى و الكفدة الا عرو عن اسان : ما يَنقى فى 
المُنْحْلٍ بعد 
لسان العرب» جه ص: ٠١١‏ 
ادال وقيل: جورما يخرج من الثبونا يقى فى الشتل من النحب بعد ادوص الأولق» و قيل: القق رتان اللتان على الحَّهُ س فلاهما 
اعدو وغناهينا التصيرف اللحكة و الذق م كعايرٌ الزرع الذى بَخُلّص من الب و فيه بقِيهُ من الحبء يقال له الْقِطررَى. على فِثلى. 
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الأزهرى: وزوق أبوغبيد حديثاً غن النبى؛ ضلى الله عليه وسلم؛ فى المُزارّعة أن أحدهم كان يَدْ شْتَرطَ ثلاثة جٍ داولَ و القّصارَة؛ 
القَصارَةٌ بالضم: ما سَتَى الربِيتٌ» فنهى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ٠‏ عن ذلكث.قال أَبو عبيد: و القُصارة ما بقى فى الستبل من الحب مما 
لا يتخلص بعد ما يداسء قال: و أهل الشام يسمونه القِض ري بوزن القبطيَء قال الأزهرى: هكذا أقرأنيه ابن هابجكك عن ابن جَمِلهُ عن 
أبن غبييذ» بكسي القاك وسكوة العناة و كسسر الزامى ديك الام قال#وقال عفان بن سعد تيمك انحمد بق صالخ قرول هى 
الفُصَرّى إذا ديس الزرحٌ فقيل فالسنابل الغليظة هى القَصَرَىء على فُعَلّى. و قال اللحيانى: تُقيتْ من قَصَره و قَصَلِهِ أى من قُماشِه. و قال 
أبو عمرو: القَصَلَّ و القَضِمٌ أصل التبن. و قال ابن الأعرابى: القَضِرَةٌ شر الحبة إذا كانت فى السنبلة؛ و هى القَصارَةٌ. و ذكر النضر عن 
الى تساي أنه قال + الشة غلها فشرتان :فال فلن الحنة الصدوف و الى فوق العف القطيه .و النض دق الحظة ذا سمو 
الف كراةما يش فى النسا عد ها وذاسس .و القضدة بالقدريكة: أصل العنق. قال اللحيانى: إنما يقال لأصل العنق عَصرَة إذا علقت و 
الجمع قَصَِرٌ؛ ل نا تَوِى بقَوَر كَالْقَضِرِ بالتحريكك؛ و فسره قَصَرَ و النخل يعنى الأغناق. وفى حديث 
ابن عباس فى قوله تعالى: إِنَّا وى بِطَرَر كَالْقَضِرٍ؛ ا ل ء ثلاث أذرع أو أقل و نسميه القَصَره و 
ويد قطن النكل ويتو ما حاط من أسفلها أو أعناق الإبل» واحدتها قَصَر؛ و قيل فى قوله , بِوَرٍ كالقَضرِء قيل: أقصارٌ جمعٌ الجمع. وقال 
كراع: القَضِرِهُ أصل العنق» و الجمع أقصاره قال: و هذا نادر إلا أن يكون على حذف الزائد. وفن حديث سلماة: قال لأبى سفيان و قد 
مر به: : لقد كان فى قَصِرهُ هذا موضع لسيوف المسلمين, و ذلكك قبل أن يسلم» تإنهم كانوا جراصا علي قله وقيل: كان بعد إسلامه. 
وفى حديث أبى رَيْحانة: إنى لأجِدٌ فى بعض ما أَنْرِلَ من الكتب الأقبل القَضِيد القَصَرةْ صاحبٌ العراقَين مُبِدّلٌ الشنهُ يلعنه أهلٌ السماء و 
أهل الأرضء وَل له شم ويل لم قيل:. القَصَ ر أعناق الرجال و الإبل؛ قال: لاتذلك الشمش إلا حدر مَنكبه» فى حَوْمَة تَحنّها الهاماتٌ و 
التعرز و قال النراءافى قرله تعالي: ها تَؤى بِشََرِ كالقَصْرِء قال: يريد القَصْر من قصُورٍ مياه العرب؛ و توحيده و جمعه عربيان. قال: و 
كلةة مجر الح وَمُولوةٌ الدبو معناة الأدبازء قال: ومن قرا كالقضرء فهو أصل التخل: وقال الفحاكه: القَصَدُ وك لد 
العظام. وفى الحديث: من كان له بالمدينة أصلّ فليكممَك بهء و من لم يكن فليجعل له بها أصلًا و لو قَصَِرةٌ؛ القَصَ رم بالفتح و 
الفدر يك أصيل القضرة و عيديا فشي آراد فرعف ليهاو لو أعيل #هلة وانمدة و التق اها الى اصن الرقيةةالعوفرا 
الحسن كالْعَصْرِء مخففاًء و فسره الجذّل من الخشب, الواحدة قَضْرهُ مثل تمر و تمرة؛ وقال 
لسان العرب» جه ص: ٠١7‏ 
قتادة: كالقصَرٍ يعنى أصول النخل و الشجر.النّضِر: القصارٌ مس يوسم به قصَرةٌ العنق. يقال: قَصَرْتُ الجمل قَضراه فهو مَقْصودٌ. قال: و لا 
ل ل ل ا : أصول النخل و الشجر و سائر الخشبء و قيل: هى بقايا 
الشجر و قيل: مما : تَرْمى بِشَّرَرِ كالْمَضْنٍ و كالقصرء فالقصِر: أصول النخل و الشجرء و القَضر من البناء» و قيل: القَْر هنا الحطب 
العذلة كان للسات غى دروو النض اليك ذل وهر ادن الضخمٌ, و القَصَرٌ: داء اوش اللقر رو قال ابو معاذ النحوى: 
ال لا را أن النخلة تُفْطمٌْ قَدْرَ ذراع يَسْتَوْقِدُون بها فى الشتاء» و هو من قولكك للرجل: إنه لام القَصَرَهْ ! و إذا كان 
ضَحْمَ الرَقبه و القَصٌَِ بس فى العنق؛ قَصِدَي بالكسرء يَقْص مٌ قَصَ رأ فهو قَصِرٌ و أَعْصَيُ و الأثى قضراء؛ قال ابن السكيت: قوكاء اخد 
العراق عق قوع مكاوى فى ماضن فق كريما را الو ؤيانة يقال قَصَرَ الفرسٌُ يَقْصَ د قَصِ رأ إذا أخذه وجع فى عثقه. يقال: به 
قَصَ. الجوهرى: قدب الريجل إذا اشتكى ذلكك. يقال: قَصدَرَ البعير» بالكسرء يَفْضَ د قَصَ راً. و التّقْصارٌ و التّقْصارَةء بكسر التاء: القلادةٌ 
للزومها قَصَرَةً العُتقء و فى الصحاح: قلادة شبيهة بِالمِحْتَقَه و الجمع التََّاصدِيرٌ؛ قال عَدِىٌ بن زيد العبادى: و لها طَبِيَ يُوَرتهاء عَاقِدٌ فى 
الج يفُصارا و قال أبو وجزة التمغيبى: و عدا نوائخ مغولات بالصّحى ورف تلوح» فكلهنّ: تفاذها الوا قضاتها أطراكباء قال الأ هرف: 
كأنه شبه بقصار المئيسم» و هو العلاط. و قال تُصَير: القَصَرَةُ أصل العنق فى مُرَكُهِ فى الكاهل و أعلى اللِنِه قال: و يقال لعُنقِ الإنسانٍ 
000 والنضه :: ف القذاواعق فلاس الأزهرى: أوؤين: قَضَِرَ فلانٌ يَفْضِرٌ قَضْ را إذا ضم شيئاً إلى أصله الأل؛ و قَصَرَ قد 
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بعيره قَضْراً إذا ضيقه و قَصَِرَ فلانٌ صلائه يَفُضْرها ضرا ذ فى السفر. قال الله تعالى: فَلّدِسَ عَلَيكم جنا أن تَقْصْرُوا ٠‏ ل الخلا وهو أن 
فلن الأولى و التصير والققياء الآخرة ركعتين ركعتين» تأما العف الأون و ضاةة ه الصبح فلا قَصُرَ فيهماء و فيها لغات: يقال قَصَِرَ 
الصلاة و أَقْصَوَها و قَصّرَهاء كل ذلكك جائر» و التقصير من الصلاهً و من الشَّعَرِ مثل القَصْرِ. و قال ابن سيدة: و قَصَرَ الصلاتٌ و منها 
فصر قَطْراً و قَصَّرَ نَقَصَ و رَحْصَء ضِدٌّ. و أَقُصَوْتٌ من الصلاة: لغدُ فى قَصَوْتٌ. وفى حديث السهو: أقَضْرَتِ الصلاة أم نسِيَت؛ يروى 
على مالم يسم فالعلدو على اصيعية الفال . بمعنى النقص. وفى الحديث: قلت لعمر إِفَصارٌ الصلاهٌ اليوة؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءفى 
زواية افق ققد الصبلاة لنشاساذة قن فض و القمث المر أ ولدت أرلكدا قصاركدو أطالك الوادت أولادا علو انا: وفى الحديث: إن 
الطويلة قد تَقَصِدٌ و إن المَصيرُ قد تُطِيل؛ ف انقرف الف و المع فهى مُفْصِرٌ إذا أَسَننَا حتى لَه ققد أطافٌ أستاتينة كاه يعقوب. 
و القَطرٌ و المَقْضَمٌ و المَقْصدَرٌ و المَقْصَِرَ: العيّدى. قال سيبويه: و لا يُحَمَرُ القْضَ ير اشرتَغْنوا عن تخقيره بتحقير المساء. و المَقار و 
المقاصير: العشايا؛ الأخيرة نادرةٌ» قال ابن مقبل: 
لسان العرب» جه ص: ٠١‏ 
فبَعَنّها نَقِصُ المَقَاصَرَء بعد ما كَرَيَتُ ث حاةٌ النار للمََتوّرِ و قَصَرْنا و أَقُصَرْنا قضراً: دخلنا فى قَضر العَشىٌ» كما تقول: أَمْسَيِنا من المساء. و 
قو لدي يَفْضر قُصوراً إذا أَممَيِتٌ؛ قال العباجُ: حتى إذا ما قَصرَ الَئِيُ و يقال: أتيته قضراً أى عَشِيِ و قال كثير عزة: كأنهم قضراً 
مصابي راهب بؤرََ َو بالشليط ذُبالها هم أَهلٌ ألواج التشرير و ييه قَراييٌ 3 كان لباو فتسالهةالأروات« الباق لاما ان 
الاسم منه التّدافة» و كانت الدٌداقَةٌ فى الجاهلية لبنى ع مو الأداف 31 يظليل الثقق من ميق الملكك, فإذا شّ شرب المبلك ءَّ شرب 
ا رار 0 قن لالت مكانه كان علق عن اناس كص يديره لشلكدة وله من الغنيمة المرّباع. و 
ين الملك: جلسافه و امه صَّنّهه واحدهم قَرْبانٌ. و قوله: هم أهل ألواح السرير أى يجلسون مع الملكك على سريره لنفاستهم و 
6 و جاء فلان مُقْصراً حين قَضر العشاء أ كاذ 2 دوين اللتز ةوقال ابن عار اتعرك قاذ و انرعها الشاض فشر و قد كنا 
الإمْساءٌ و مَقَاصديرٌ الطريق: نواحيهاء واحدّنها مَفْصَِرَة على غير قياس. و القَصْرَيانِ و المَصَبِرَانَ ضلَّعانٍ تَليان الطقطنة و8 هما اللتان 
تَلِيانٍ التَوقوكين. و المَض يرَى: أُشْقَلُ الأضلاع» و قبل هى الضَّع التى تلى الشاكلةًء و هى الواهنة» و قيل: 2 الو أ الوب 
التهذيب: و القضررَى و القَض يُرى الضَلَعُ التى الى الجاكلة ون الجنب و البطن؛ و أنشد: نهد لقص يَرَى لك ادن قال وز 
قُضرَى شنج الأنساء باح من الشّْب أبو الهيثم: القطودق أسفل الأضلاع؛ و الفُصَيرِى أعلى الأضلاع؛ و قال أوس: مُعاودٌ تأكال افيص 
شوَازه من اللحم ُضرَى رَحْصَةٌ و طَفَاٌُِ قال: و قُضْرَى هاهنا اسمء و لو كانت نعنا لكانت بالألف و اللام. قال: و فى كتاب أبى عبيد: 
القّهبَِى هى التى تلى الشاكلفء و هى ضِلَع الََذْفِ؛ فأما قوله أنشده اللحيانى: لا تَغِلينى بطب جَعْدِء كر القَصَيْرَىء مُفْرِفٍ المَعَدّ قال 
ابن سيدة: عندى أن القَصَيِرَى أحد هذه الأشياء التى ذكرنا فى القَصَيْرَى؛ قال: و أما االجاني حكن أن المُصَيْرَى هنا أصل العْنّقَء قال: 
و هذا غير معروف فى اللغة إلا- أن يريد القْصَ يرَه و هو تصغير القَضَرة مق الكدقء فأبلال اليناء ل: شتراكهما فى أنهما علما تأنيث. و 
الشف -ة: الكفر قال لكوي انعد الفتذرق زوالاعن ارق الوا و صارم يَفْطعٌ أَغْلالٌ الى كأنّ فى تيه ملحا يدت أو 
رَحْفَ ذَرٌَّ حب فى آثار ذَرَ 
لوال ميج دمن ٠١١‏ 
و يروى: كأنَ وق َثيِ ملحا يدر ابن الأعرابي القصف و القساء الكل » 507 بى: أردت أن آتيكك فمنعنى القَصارٌ قال: و المَصارٌ 
و القصارٌ و القضورَى و القَضو كله أحرَى الأمور. و قطووٌ المخود: مَعْْدِنُ؛ و قال عَمْرُو بن كلتُوم: أباخ نا نشو القشد وما وعقال نا 
رضيت من فلان بمَفْصَرِ و مَقْصِرٍ أى بأمر من دون أى بأمر يسير» و من زائدة. و يقال: فلان جارى مُقاصِرى أى قَصْرٌه بحذاء قَصْرِى؛ و 
أنشد: لذب إلى أقصى مياد جثور فم , إبعامن كاضر ناز كرل:الاعاها لي فو سرارهم, وجعز مو بعاريديو التصيري 
و القَمْدِرَى: ضرب من الأفاعى» يقال: فض رَى قِبالٍ و فص يِرَى قِبالٍ. و القَصَرَه: القطعة من الخشب. و قَصَرَ الوب قِصَارَةٌ؛ عن سيبويه» و 
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قَصَّرَهء كلاهما: حَوّرَه و دَق و منه سَمّى القَضَّارُ و قَضَّوْتٌ الثوب تَفْصِيرا مثله. و القَضَّارُ و المُقَصّرْ: المَحَوّرٌُ للثياب لأنه يَدقّها بالقَصَرَةْ 
الى .هن القطكرة هن الحفب» و حرفت القصارة, والمتقرءة خهبة القضَان التيدهبة و القضاز بتك ر الثرت قطيراً..و المَفَصيرَة الذان 
ف النطافاو قال بلقتم ماق لمعيه وهر وكوي در راع واتتضورا و الوك و3 الى سيار 
كان ابن عَمَه لَك و أنشد ابن الأعرابى: مقط تدك حك شخي أ قال مور :: أي تخلضروا فم يخالطهم غيرهم من قومهم؛ و قال 
اللحيانى: كالد ست التحر فوش ابو السو زوق الغالة وارد الال والتوضة مدا مجم ينعو سق دو انقو و الوك 
مت رس عرس سير الس بن الفرارك 1 «الااي عم الى علينء حرم الميجيه ملح من كانت له قَوْصَوّء يأكلٌ منا 
كل يوم مرّه قال ابن دريد: لا أحسبه عريتً. ابن الأعرابى : العربُ تَكنِى عن المرأة بالقارُورة والقوت 4 قال انض برف و هذا الرسو 
ينسب إلى غلى» عليه الشلاماوقالوا: أراد بالَْصرّه المرأة و بالأكل التكاح. قال ابن برى: و ذكر الجوهرى أن القَوْصرَّه قد تخفف 
راؤها و لم يذكر عليه شاهداً. قال: و ذكر بعضهم أن شاهده قول أبى يغلى الملِى: و سَائِلٍ الأغلم ابن قَوصرَة: مّى رأى بى عن القلى 
قَضُرا؟ قال: و قالوا اوور عا ليرد قال: و قال ابن حمزة: أهل البصرة © يمجرق الميرد ابن قَوْصَرهُ وجد فى قَوصّرةُ أو فى غيرهاء 
قال: و هذا البيت شاهد عليه. و قبِصّه قَتِصَرٌ: اسم ملكك يَلى الرُّومَ» و قيل: قِصَرٌ ملك الروم. و الأقيصد: صنم كان يعبد فى الجاهلية؛ أنشد ابن 
الأعرابى: ل 0 تَسِيلُء على مناكبهاء الدّماءُ و ابن أقَصِر: رجل بصير بالخيل. و قاصِرُونَ و قاصرينَ: موضعء و 
فى النصب و الخفض قاصِرِينٌ 

لسان العرب» جه ص: ٠١8‏ 


قطر؛ ج8» ص: ٠١8‏ 


:َو الساء و الع و خيرهما من السيالٍ يَفطر قطرا و قور و قطنا و أقطر؛ الأخيرةُ عن أبى حنيفة» و تُقاطر؛ أنشد ابن جنى: كأنه 
تَهْتَانٌ يوم ماطرء من الربيع؛ دائم لاط و أنشده دائب بالباء و هو فى معنى دائم. و أراد من أيام الربيع؛ لي اق سر 

قن كان لباقيو ته أنه نَع دٌّى و لا يَتَعَدََّى؛ و قَطَرانٌ الماءء بالتحريكك. و تَفْطِيدُ الشىء: إسالته قَطَرَةٌ قَطرَة . والقَط: الْمَطد. و القطاؤ: 
جمع قَطْر و هو المطر. و القَطْر: ما قَطرَ من الماء وغيره؛ واحدته قَطَرةء و الجمع قطار. و سحابٌ قطورٌ و مقُطار: كثير القَطرِِ حكاهما 
الفارسى عن ثعلب. و أرض مَقُطورة: أصابها القَطر. و اسيقُطر الشى:: رام قَطَرَائّه. و أَقْطَرَ الشى؛: حان أن يَقْطرَ. و غيث قُطارٌ: عظيم 
القَطر. و قَطَرَ الصَّمْعٌ من الشجرة يَقْطر قَطراً: خرج. و قَطَارَةٌ الشىء: ما قَطَرَ منه؛ و خص اللحيانى به قُطارةً الحَبّ» قال: القُطارة» بالضمء 
مآ عر من الث و تدرط و تررك اكاك مانم واقئ الأناد قطاوة من من آى يل دعن اللنهاني وا الظراف و التطراك: قضاوة الأنهل 
و الأؤز و نحوهما يلوخ فيتحلب منه ثم نهد به الإبل. قال أبو حنيفة: زعم بعض من ينظر فى كلام العرب أن القَطرانٌ هو عَصير ثمر 
الَلؤئرهو أن الصَتؤر إنما هو اسم لَورَة ذاككهو أن شجرته به سميتة ص نؤيرا؛ و سمع قول الشماع فى وصف ثاقتة و قد رَدَ بح 
ذفراها فشبه ذفراها لما رشحت فاسْوَدّت بمناديل عُصارة الصَّتَؤبّر فقال: كأن بذِفْراها منادِيلٌ فارقث أَكفٌّ رجاه يَعْصدِرُونَ الصَتَؤيرا 
فظن أن ثمره يعصرهء و فى التتزيل العزيز: لالع من قطان قيل» و الله أعلم: إنيا جلها عن القطران اله يان ف شْتِعالٍ الثار فى 
الجلود؛ و قرأها ابن عباس: من قِطَرِ آن. و القَطْر: النُحاسٌ و الآنى الذى قد انتهى رُه. و القَِرانُ: اسم رجل سمى به لقوله: أنا القَطرانٌ 
و الشّعَراءُ جبى» و فى القَِرانِ لعزي هناءٌ و بعير مَقُطُورٌ و مُقَطْرَنٌ بالنون كأنه رَدُوه إلى أصله: مَطْلِئٌ بالمِّرانِ؛ قال ليل يكزي نه 
رضة مفطورَة وى المحاجر بازل عدوم وفطت البعير: َه بلقران قال إمرؤ القيس: أ تَقنىء وقد فت فؤلةهاء كما قت 
المَهْنُوءةَ الرَجل الطالى؟ قوله ...: شغفت فؤادها أى بلغ حبى منها شاف قلبها كما بلغ القَطِرانٌ شاف الناقة المهنوءة؛ يقول: كيف 
تقتلنى و قد بلغ من حبها لى ما ذكرته؛ إذ لو أقدمت على قتله لفسد ما بينه و بينهاء و كان ذلكك داعياً إلى الفرقة و القطيعة منها. و 
القِطرٌء بالكسر: النحاس الذائب» و قيل: ضرب منه؛ و منه قوله تعالى: من قطر آن. و القِطرُء بالكسرء و القِطريّة: ضرب من البُرود. وفى 
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الحديث: أنه عليه السلام» كان متوَشّحاً بثوب 
لسان العرب» ج82 ص: ٠١8‏ 
ِظرق.وفى حديث عائشة: قال أَيْمَنُ دحَلْتٌ على عائشة و عليها درْعٌ طرق تَمَنّهُ خمسة دراهم؛ أبو عمرو: القَطْرٌ نوع من البُرود؛ و 
أنشد: كساك الحَنْظَلٌ كساء صُوفٍ و يِطْريَاء نت به تَفِيدُ شمر عن البكراوىٌ قال: البرُود القَطَريَةُ * حفر لها أعلام فيها بعض الخشونة, 
و قال خالد بن جَتْئةَ: هى حُكَلَ تُعْمَلُ بمكان لا أدرى أين هو. قال: و هى جيادٌ و قد رأيتها و هى مُحقرٌ تأتى من قبل البحرين. قال أبو 
منصور: و بالبحرين على سيف و عُمان 03 مدينة يقال لها قَطَوٌه قال: و أحسبهم نسبوا هذه الثياب إليها فخففوا و كسروا القاف للنسبة» 
د قالوا: َظريٌ و الأصل قَطَرِئٌ كما قالوا ف للف قال جرير: لمَى قَطريّاتِء إذا ما تَََث بها اليد غاولن الوم القيافياأراد 
بِالقَطريّاتِ نَجائتَ نسبها إلى قَطر و ما والاها من الب قال الراعى و جعل النعام قَطَرِيةُ: الأبُ أُوْب تُعائم قَطري و الآل آل حايص 
حَفبٍ نسب النعائم إلى قَطر لاتصالها بالبرٌ و محاذاتها رمال يَئْرين. نَ. و القطره بالضم: الناحية و الجانب» و الجمع أَقْطارء وقومئك اقطاة 
البلاءدٍ: على الظرف و هى من الحروف التى عزلها سيبويه ليفسر معانيها و لأنها غرائب. و فى التنزيل العزيز: مِنْ ار المَلطلاواتٍ و 
الَْرْضِ؛ أقطارّها: نواحيهاء واحدها قُطَر و كذلك أقتارُهاء واحدها قُيْرَال ابن مسعود: لا يعجبنكك ما ترى من المرء حتى تنظر على 
أ قوق بقع أى على أى شِفيه يقع فى خاتمة عمله» ]على شق الإسلام أو غيره. و أقطارٌ الفرّس: ما أشرف منه و هو كانه و عه و 
كوك أطان لشي الها ما +١‏ لبف من أعاله و أقطاة الفرسن و الهة تواحية..و التقاطة: تقابُلٌ الأقطار. و طَعَنه فَقَطَرَه أ القاء 
على قطره أى جائبه» قتقطر أ سقطء قال الهُذَلكَ المتخل؛ التَارك القَرنَ مط را نايل كأنه من عُعَارِ َو لمجملا . كت ى جلده 
دَمَهُ كما بُقَطَرْ جذّحٌ الدَّوْمَةُ افطل و يروى . ب فكقى جلده 5 بالط : المقطوع. و قول: شهدا أثاملة يريد أنه يُرِفَ دَمُه فاضفَرّث 
أنامله. والثقارالكتر الى لأرفه اند وهات تدرو الثم : الذي أخذ ونه الشراكم و لسري اناس سفطة قود لذ ورهن الأرشنة 
الذوة : واحدةٌ ادوم و هو شجر المُقّل. الليث: إذا صَرَعْتٌ الرجلّ صَرْعَةٌ شديدة قلت قَطُوئّه؛ِ و أنشد: قد عَلِمَتْ سَكُمَى و جارائّها ما 
َطَرَ الفارس إلا أنا وفى الحديث: فوت نقد فت الرجل فى القْراتٍ فعَرِقَأَى ألقته فى القُرات على أحد قُطَرَيْه أى يمه و ل 
صِغْارٌ العَنم. وفى الحديت: أن رجلًا رمى امرأَةٌ يوم الطائف فما أخطأ أن قَطرَها.وفى حديث عائشة تَصِفُ أباهاء رضى الله عنهما: قد 
جمع حاشيئئِه و ضَّعٌ قُطْرَئْهأى جمع جانبيه عن الانتشار و النمدَّد و الوق و الله 
(. قوله [على سيف و عمان] كذا بالأصلء و عبارة ياقوت: قال أبو منصور فى أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان و القعير 
قرية يقال لها قطر. 
لسان العرب» جه ص: ٠١1‏ 
أعلم. و قَطرَه سه و أَْطَره و تَقطَر به: ألقاه على تلكك الهيئة. و مقطو هو: وَمى بنفْسه من عُأو. و قط الج : قلع أو التجقت كَتقَطلَ. 
و البعيد القاطك: الذى لا يزال يَقْطرٌ بوله. الفراء: الفُطارِىٌ الحيَةُ مأخوذ من القّطار و هو سمه الذى يَفْطرٌ من كثرته. أبو عمرو: القطاريَة 
الحية. و حية قطارية: تأوى إلى قُطْر الجبل» ينى قن منه و ليست بنسبة على قط و إنما مخرَيجه مَخوٌَ أيارى و قُحاذِي» قال تع 
شراً: أْصَعٌ فُطارِىٌ يكونٌ خروجه بُعَوِدَ عُروبٍ الشمسء مُخْلِتَ الس و تَقَطر للقشال تَقَطراً: نكا و تبرق له. قال: واققطر ققش 
التََثّر وهو الَهَُوُ للقتال. و القطْوُ و القع مشل عُسرِ و عُسْر: العُودُ الذى يُتبجّر به؛ و قد قَطر ثوه و تَقَطَرَتِ المرأة قال إمرؤ القيس: 
كأ الفدام و صَوْتٍ القماذء و ريع الرامى و شو الم بعل بها زد ياه إذا لب الطئر المشتجز ما فبها فى ليه عند اشر 
ا ا الذى يمر + به الخمرء و ريح الخزامى: و هو ييِريٌ الب و نَشْر القُطر: و هو رائحة العودء و الطائر 
حِرٌ: هو الْمُصَوَّتْ عند السّخر. و المِقَطْرٌ و المقطرة: المتغرة و اعد أبو ريد للترقين الأحكر: فى كل يوم لها مِقطََ فيها كباء 
لوحي أ بار اط بذ الأصمعى: إذا هانبت ليس قيل: لاز ارا بور اليرت ديار لم يريت لات 
و أَقْطْدَ النبثٌ و اقطاء: وَلَى و أخذ بَجِفّ و هيا لليس؛ قال سيبويه: ولا يستعمل إلا مزيداً. و أَسْوَدُ قُطارىٌ: : ضَحُمْ؛ عن ابن الأعرابى؛ و 
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أنشد: ١‏ نشو الغيلة با ابن بشر بن مههره وقد علقّث ولاك من ناب أنودا اصع مطارئ» إذا عص عض ريل أغلى جِلْده فترئدا؟ و 
باقن مهاسيو ف لكلف و قورنس رقع عسسق بالك أن تَقطر الإبل بعضها إلى بعض على نَسَقٍ واحد. و تَفْطِيرٌ 
الئل من القطان. وقى نسديت ابن سيرين: أنه كنات يكرء القَطَيه قال اب الأدر: هو يفستنين أن يرن له من تمر أو حنذلًا من كاع أو 
حب و نحوهما و بِأَثدّ ما بقى على حساب ذلكك و لا يزنه» و هو المُقاطرة؛ و قيل: هو أن يأتى الرجل إلى آخر فيقول له: بعنى ما لكك 
فى هذا الييت من التمر مجزافاً بلا كيل و لا وزنء فيبيعه» و كأنه من قطارٍ الإبل لاباح بعضه بعضاً. و قال أبو معاذ: لق هو ابيع نفسه؛ 
وه ديرق كماو أذ غلك بقار حال القطادة ُو القطاٌ أن تُشَدٌ الإبل على نَسَقٍ ت واحداً حَلنَ واحد. و قَطَرَ الإبلّ يَقُطرها قَطراً و 
هه ب يمتها ]إلى نستى على توفي الحل: فاط مقو التتلت» معنا أن القرم إذا 

لسان العرب» ج هه ص: ٠١8‏ 

نَْضُوا و تَدَثْ أموالهُم قَطروا إبلهم فساقوها للبيع قطارا قطاراً. و القطار: قطرٌ الإبل؛ قال أبو النجم: والما ار رار 
فول النملّ قطاراً تله و الجمع قط و قَطراتٌ. و تَقَاطرَ القوم : جاؤوا أرسانّاء و هو مأخوذ من قطار الإبل: و جاءت الإبل قطاراً أى 
متطوزة الدباكة: يخال أكنة فقاطة ذا أكرادذاها وسافاحى كع وجعة واترضيعة وال ذا أكراء د نعة موتيشانافعاات القافة 
العلزار انقو نقتاه أ برو ةلك رذ لنت دع الشينانها ونث مسناس السواقال الأرشرعدى كرما سيعت لغرب تقول لهل لمعل 
افمماوته فهى تتعولوف .و كآن الميم زائدة فيها بو القطيرة مضه التطدة وهو القسى” التافه الخسيس. و المِعْطرَة: التأوُووس خسة: 
فيها خروق. كل خرق على قدر َرِعَةُ الساق يُدْخَلّ فيها أرجل المحبوسين» مشتق من قطار الإبل لآن المحبوسين فيها على قطار واحد 
مضموم بعضهم إلى بعض» أرجلهم فى خروق خشبة مفلوقة على قَدْرِسرعَةُ شروقهم. وتطراق الأركن تطورا و فخر قطورا: ذهب 
فأسرع. وذهب ثوبى و بعيرى فما أدرى من قَطَره و من قَطَرَ به أى أخذه؛ لا- يستعمل إلا فى التجخوي.. وكالة تند عن أ كلت 
عنى» و أنشد: إنّى على ما كان من تَقطرى عنكك وما حك من تأشرئ :و لتقل : الففبيان القتة عن الدامين: و تطروز ا مدر 
نبات؛ و هى سَوادِيُّ. و الققطراء» ممدود: موضع؛ عن الفارسى. و قَطَوٌ: موضع بالبحرين؛ قال عَدِدَةْ بن الطبيب: تَذَّكرَ سادائنا أَهْلَهُمْه و 
خاقوا ماق وخافوا قطلؤبو القطاة قدا معروف: و قَطَرِئٌ بن فُجاءةً المازنجٌ زعم بعضهم أن أصل الاسم مأخوذ من قَطَرىٌ النّعالٍ. 


قطعر؛ ج0» ص: ٠١8‏ 
: افطعَرٌ الرجل: انقطع نَفَسْهِ من بُهْرء و كذلك اقْعَطرٌ. 
قطمر؛ ج0» ص: ٠١8‏ 


: الِطمِيرٌ و القَطْمارٌ: شق النواةء و فى الصحاح: القِطَمِيرٌ القُوفةُ التى فى النواة» و هى القَشْرهُ الدقيقة التى على النواة بين النواة و التمره و 
يقال: هى الّكْتَهُ البيضاء التى فى ظهر النواءً التى تنبت منها النخلة. و ما أصبتٌ منه قطميراً أى شيئاً. 


قعر؛ ج0» ص: ٠١4‏ 


قَغْرُ كل شىء: أقصاهء و جمعه قُعُور. و قر البئر و غيرها: عَمّقّها و نهر فَعيرٌ: بعيد الع و كذلكك بثر قَعِيرة و قَعيره و قد قَعْرَتْ قَعارة. 
و قصلفة قر كد لكبو تعر اليد ينعدها فخرا: انتهى إلى قغرهاء و كذ لكك الإناء إذا شَّرِبْتَ جميع ما فيه حتى تَْنَهى إلى قغره. وفع 
الثريدة: أكلها من قغرها. و أَقْعَر البثر: جعل لها قغراً. و قال ابن الأعرابى: ا عر ابر ملك كاكبور فروه 
قَعْرَتْ قعارةً. و رجل بعيد القَْر أى العَوْر على المَكّل. و قَعرٌ الفم: داخله. و فَكّر فى كلامه و َم تَمَدّقَ و تكلم بأقصى قعْر فمه» و قيل: 
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تكلم بأقصى حلقه. و رجل قَتعَوٌ و قتِعار: م مُتَقَعُر فى كلامه. و التقعيرٌ: التعميق. 
.)١(‏ قوله [وضعة و توضعة] كذا بالأصل. 
لسان العرب» جه ص: ٠١5‏ 
و التفُعير فى الكلا-م: اتقفذق هه واكتف ليوو كر الرجل إذا وى فنظر فيما يَفْمْضُ من الرأى حتى يستخرجه. ابم الأغرات: 
المَعر العقل التنام. بقال: عو يقر فى كلامه إذا كان يَتَنَكَى و هو لَكَانَة و يَتعاقل و هو هلباجة. أبوقيدة يقال ما خرج من أهل هذا 
افر أحدٌ مثله» كقولكك: من أهل هذا الغائط مثل البصرة أو الكوفة. و إناء قَْرانُ: فى قَغْره شىء. و قصعة قُغْرى و قَعِرةُ: فيها ما يُعَطَى 
فترهاءبو الجمع تكرئهرو اسم ذلك الشنىء التقوة و النعرة الكساي : إبادالكداه والطراك لغ اكه حد ريسن ليده و إناء تَهُدانٌ 
لعي كر م لتقل و قَعْبٌ مقعار: واسع بعيد القّغْر. و المَعْرُ: مود اتحات هن الأركن ب اتديينا 
يَضْعُبٍ الانحدار فيها. و المُمَعُر: الذى يبلغ قَعْرَ الشىء واف اث لقاو تعر بعيدةٌ الشهوةٌ؛ عن اللحيانى» و قيل: هى التى تجد الَعُلمَةَ فى 
قغر فرجهاء و قبل: هى التى تريد المبالغة» و قبل: امرأة قعرَه و قَعِيرةً نت سَؤْء فى الجماع. و القّرُ من النمل: التى لآ تند القَريّاتِ. و 
غربه'فقّعزه آئ ضرع اق الأعراى قال متحت أبو عبد يزماً فى مجلين وانحد فى لان أعرفت ثقالة تيه فالعمره :و إننا اهو فالمترء 
واقالاق صدو تكد و المطع عشك قال 3ك ايد نبو السراب للشب تكن التعلة والتعيث هى: لطقيامن اليا فيقطت» 
و النسجرةٌ اليقث من أصلها و انْصوَعَتُ هى. و فى التتزيل العزي: كنع لز َل ملقير؛ و المثقي: القع من أصله. و قث 
النخلة إذا قلَغْتها من أصلها حتى تَسْقّطء و قد الَْعَرَتْ هى. وفى الحديث: أن رجلا َه كت عن مال واي روي عضن مالاأك الل 
من أصله. يقال: قَعرَهِ إذاقَلَعَه يعنى أنه مات عن مال له. وفى حديث ابن مسعود: أن عمر لقى شيطاناً فصارٌ عاشي أ للحية واقنا: 
كل ما انوع فقد لمرو تفع قال لبيد: و َب فارس الهَنيجاء إذا ما تَمَعَرَتِ المشاجرٌ بالفئام أى انقلبت فانصرعتء و ذلكك فى شِدَّة 
القتال عند الإنهزام. ابن الأ-عرا واشتوا ين مراف واكك ايند وخر والايتيه” روى ذلكك كله الفراء عن 
الدَِّريةُ. و قَكرتِ الشاةً: ألقت ولدها لغير تمام؛ عن ابن ع الأغرات كو انقدة أرقي لالط و لقيو الصو فرد اك ابض اظلال السك 


القَغراء: موضع. و بنو الممّعار: بطن من بنى هلال. و قَدَحٌ فَعْرانٌ أى مُفَعَرٌ. 

قعبر؛ ج4» ص: ٠١4‏ 

: القَعبْرىٌَ: الشديد على الأهل و العشيرةٌ و الصاحب. وفى الحديث: أن رجنًا قال: يا رسول الله مَنْ أهل النار؟ فقال: كل شديد فَعْبَرئٌ: 
قيل: يا رسول الله و ما القَعْبَرىٌ ... ففسره بما تقدّم. و قال الهروى: سألت عنه الأزهرى فقال لا أعرفه. و قال الزمخشرى: أرى أنه قلب 
عَِقَرىَه يقال: رجل عَمِقَرىٌ و ظلم عَبِقَرىَ شديد فاحش. 

قعثر؛ ج4» ص: ٠١4‏ 

: المَغْتَرهُ: اقتلاح الشىء من أصله. 

قعسر؛ ج3» ص: 1١4‏ 


:المغشرة؛ الصلاية و القدة. و المَعْشَرئ و القشسن كلاهما: الجَمَل الضخم الشديد. 
لسان العرب. ج6. ص: 1١٠١‏ 
والتعدرئ:! م لصَلبٌ الشديد. و القَعْسَرىٌ فى صفهٌ الدهر؛ قال العجاج فى و صف الدهر: و الدَّهْرُ بالإنسانٍ دَوّارِىٌ؛ أَفْنى القَرُونَ وهو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠لانانا‏ من تإنزايب 


قَعْسمرىٌ شبه الدهر بالجمل الشديد. و القَعْسدِرىٌ: الخشبة التى تُدار بها الرّحى الصغيرة يُطْححنٌ بها باليد؛ قال: الْرّمْ بقعت ريّهاء و أَلَهِ فى 
خَرْييّهاء امتح ايا أى ما تَنْفى الرّحى. و محزْييها: مها الذى تُلقى فيه لَهْوَتّهاء و يروى خْبيّها. و المَعْسِرِىٌ من الرجال: الباقى 
على الهرم: و عر فَترِىٌ: : قديم. نا فعضو الى أخنة و أنشد فى صفة دلو دلو تمأى دُبِعتْ بالتلبِء و من أعالى السَلّم المضَرّبٍ إذا 
اتنتْك بالَفِيَ الأشهبء فلا تُقَْْهاء و لكن صَوَّبِ 


قعصر؛ ج4» ص: ١١١‏ 
: ضربه حتى افْعَنْضَر أى تَقَاصَرَ إلى الأرض. 
قعطر؛ ج4: ص: ١١١‏ 


: افْعطَرٌّ الرجل: انقطع نفسه من بُهْره و كذلكك اقْطَعرّ. و تَغطر الشىء: مَلأّه. الأ.زهرى: المَعْطرهُ شدَّة الوثاق» و كل شىء أُوثَقْنَهِ فقد 


فَعْطوتّه. و قغطره أى صَرّعه و صَمّعه أى صَرّعه. 
قفر؛ ج4» ص: ١١١‏ 


:الك والتثرة» القاهة من الأرضي و حسم زقتاة والترة قال النقاءيخرض أمامهة الناسى تون امرواعه تدر ريما قال 
أَرَضُونَ فَفْرَ و يقال: أرض قَفرٌ و مفازة قَفْر و كَفْره أيضاًء وقيل: القَفْر مفازة لا نبات بها ولا ماءء و قالوا: أرض مِمقُفار أيضاً. و أَقُمر 
الرهل: صار إلى القتريو نينا داك برذ نه منسوب إلى القثر كريفل تهرة اسشاابق الأعراني» فلوو طاة لهم فن وطق 
ديرن تهرَةَ الذئب المَفِو و قد أَقّفر المكانٌ و أَقَْر الرجل من أهله: خلا. و أَقفَر: ذهب طعامٌه و جاع. و قَفِرَ ماله قفرا كل قال أبو زيد: 
لل ما لماحو و رده متاووجن قار قير :13ل زافو مو لقو انال رن ايبط انقزر لقعا د لكان التات» وزويما كاوب+ 
كا قليل. و قد قفرت الأأرض من الكل و الناس و أَْتِ الدار: خلت؛ وأَقفْرت من أهلها: خلت. و تقول: أرض قَفَْ و دار ْو 
أرض قِفارٌ و دار قفار جم على تمتها لتوهم المواضعء كلّ موضع على جياله قر فإذا سميت أرضاً بهذا الاسم أنقت. ويقال: دار 
قفر و منزل قَفْره فإذا أفردت قلت انتهينا إلى قَفْرة من الأرض. و يقال: قفر فلان من أهله إذا انفرد عنهم و بقى وحده؛ و أنشد لعبيد: 
َك من أهل عه فاليوع لا يندى و لامِيدٌ و يقال: فر جسده من الحم و َف أ من الشعر و إنه قف ارس أ لا اشعر عليةه 
و إنه لقَفِرٌ الجسم من اللحم؛ قال العجاج: لقث ا عفاي لأ نوكا ارد سيدة: رجل قَفِرٌ الشعر و اللحم قليلهما؛ و الأنثى قَفِرُ و قَفْف و 
كذلك الدابةه عقول مندة زدت المر أذ بالكسر ققد قرأ فهى قفد أئ قليلة 

لسان العرب» جه ص: ١١١‏ 

ام جد ع ور ل و ا 000 
بهذا المعنى العف بالغين» قال: و لا أعرف القَفّر و سَويق قَمَارٌ: غير ملتوت. و خبزقَكَاٌ: غير مَأدُوم. و قفر الطعام قفرا صار قفَااً 
افو لزني ؟ أكل طعاته بلا أذم. و أكل خُبرٌه قفار بغير أدم. و قفر الرجلّ إذا لم ببق عنده أذم. وقق الحنيكك أفكر يرك فدغ أي 
ما خلا من الأدام و لا عَِيِمَ أله الأذة؛ قال أبؤغييد: قال اموز وقيه هو مأخوذ من القَفَاِ وهو كل طعام يوكل ياد ادو والقَفَا 
بالفتح: الخبز بلا أدم. و القَفار: الطعام بلا أدم. يقال: أكلت اليوم طعاماً ارا | إذا أكله غير مأدوم؛ قال: ولا أرى أصله إلا مأخوذاً من 
القْر من البلد الذى لا شىء به. و القفار و القَِير: الطعام إذا كان غير مأدوم. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: فإنى لم آتهم ثلاثة أيام 
57 50 خالين من الطعام؛ و منهدحديثه الكين قال الكعران الذي أكل دده عاك متفرو القفائة شاغرء قال اين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ااانا من ناإناايب 


الأ-عرابى: هو خالد بن عامر أحدٌ بنى عَمِيرَةْ بن حََُافٍِ بن إمرئ القيس» سمى بذلكك لأن قوماً نزلوا به فأطعمهم الخبز قَقَارا و قيل: 
إنما أطعمهم خبزاً بلبن ولم يذبح لهم فلامه الناسء فقال: أنا القَمَارُ خالدُ وعاي لا باشو و ابكار انيم دام الخرامي 
بَظراءٌ ليس قريجها بطاهرٍ والعرب تقول: نزلنا ببنى فلاسن فبئْنا القَفْرَ إذا لم ب َقْرَوًَا. و اللقفير: جمشك الترات و غيرة. و القَفِير: الزّييل؛ 
يمانية. قر اَي قليف و النجوية 150 المْبلة العظيمة البخرانية التى يمل فيها القِبابُ» و هو الكنعدٌ المالح. قفر الأثر يفره 
كرا و اقْتَفَرَهِ اقتتفاراً و هوم كلد شاه و#فه وض الحديك: أنه سئل عمن يَؤْى الصيد فَيفْتَفُِ أثرهأى يتبعه. يقال: قدت الأثو و 
تمَفُوته إذا تتبعته و قَقَوْته. وق ساديك يقن بن قو لير قلنا اناس بتَمفُونَ العلم» و يروى بَشتَفِرو نأى يتطلبونه. وفى حديث ابن 
سِيرينَ: أن بنى إسرائيل كانوا يَجَدُون محمدا صلى الله عليه و سلمء مَنْعُوتاً عندهم و أنه يَخْرْجُ من بعض هذه القُرَى العربية و كانوا 
قدو الأكر؛ و أنشد لأعشى باهلةًٌ َوثى أخاه الفتقجر بن وهب: أَخُو رَغائت يُغطيها و يُشألهاء بأبى الطّلامةً منه لوقل الكد قن لي 
يوج اربع الدووو دي حا از را لذ لاد سيو ادر يري الحا كه لا يقد اليناف 
من أَْنِ و من وَصَبء و لا يتزال أماء القّؤم يق َقَتَفِرُ قال ابن برى: فلك بان الظلكنة مف التوفل الزقن يتفي ظاهزة أن التوقل الركر متصه لق 
ليس كذلكك» 

(1). قوله [و النجوية] كذا بالأصل و لم نجدها بهذا المعنى فيما بأيدينا من كتب اللغة بل لم نجد بعد التصحيف و التحريف إلا 
البحونةُ بموحدة مفتوحةٌ و حاء مهملةٌ ساكنة» و هى القربةُ الواسعةٌ؛ و البحنانةُ بهذا الضبط الجلهٌ العظيمة. 

لسان العرب» ج02 ص: ١١7‏ 

و إنما النوفل الزفر هو نفسه. قال: و هذا أكثر ما يجىء فى كلام العرب بجعل الشىء نفسه بمتزلة البعض لنفسه» كقولهم: لئن رأيت 
زيداً لين منه السيد الشريفٌ» و لثن أكرمته لَنّمنه مُجازياً للكرامة؛ و منه قوله تعالى: و كن يلك مه مَهُ يَدُعُونَ إلَى الْحَير و 
َأمُونَ بالْمغْرُوفٍ و يَنْهَؤنَ عن الْمْكر؛ ظاهر الآ يقضى أن الأمه التى تدعو إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر هى 
بعض المخاطبين» و ليس الأمر على ذلك بل المعنى: و لنكونوا كلك أمة بدعون إلى الخيرة و قال أيوبُ بن ياه ف لتر لأثر 
تتبعه: : فط بح تَفْفوُها َي كما بَفْفر الب فيها المَصدِيلٌ و قال أبو الملَنّم ص حرٌ: فإنى عن تَقَفْركم كيت و القَغُوء مثال التُور: كافوذ 
لكلاو قي توفع اكير وِعاءٌ طلع النخل؛ قال الأصمعى: الكافور وعاء النخلء و يقال له أيضاً قفُود الما قر ركدالك الكاتور 
الطيم كال :له تدون و السو بك عاد لتطاة قال ارو ديق لم يحل لناء و قد ذكره ايه ام كقال” رْعى القَطةً البفل قَقُورة ثم 
6 الماة فمق كذ الليك: القثرز شمن أقاويه الطب بةاو أنضد :ترا عطارين جالقطور أمضايها واليدك و التفووو كثيرةاسم 


امرأة. الليث: قَفَيِرِةٌ اسم أم الفرزدق؛ قال الأزهرى: كأنه تصغير القَفِرهُ من النساء» و قد مر تفسيره. 
قفخر؛ ج4» ص: |١117‏ 


: القِنْمَحْوُ و القَمَاخِىٌ بضم القافء و القفاخرىٌ: التارٌ الناعم الضَّحُمُ الجُنّةِ و أنشد: مُعَذّلَسٌ بض قفاخرىٌ و رواه شمر: مُعَذَلحّ بيض 
قفاخِرىٌ قوله بيض على قوله قبله: فَعُمُ ناه قَصَبٌ فَعْمِيُ و زاد سيبويه قَنْفَخْره قال: و بذلكك استذل على أن نون قَتْفَحْر زائدة مع قفاخرىٌ 
لعدم مثل جرد خل. و فى الصحاح: رجل قِنْفخر أيضا مثل جردحلء و النون زائدة؛ عن محمد بن السَّرئٌ. و القَنْفْحْرٌ و القِنْفَحْرٌ: الفائق 
ف ترص عن السيرافىء و الفتقكر: أضل التذوي »+ واتحد هه فلئخرة. ابو حمروة امرأة فنا #حفية الكاق بحاو ر تدواو وجل فقاضة. 


قفندر؛ ج0» ص: 1117 


: المَفَنْدَرُ القبيح المَنْظر؛ قال الشاعر: فما أَلُومٌ البيضٌ ألا نَشِ حراء لما رَأَيْنَ الشَّمَطَ المَفَنْدَرا »١١‏ يريد أن تسخر و لا زائدة. و فى التنزيل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (الادانا من دإنزايب 


العزيز: نا متك أَلَا تَشِيجَدَ؛ و قيل: القَمَنْدَرُ الصغير الرأسء و قيل: الأبيض. و المَمَنْدَرُ أيضاً: الضَّحُمُ الرّجْلء و قيل: القصير الحادر و 
قيل: القَفَنْدَرُ الضخم من الابل و قيل الضخم الرأس 


قلر؛ ج4» ص: ١١7‏ 


: القِلارُ و القلّارئ: ضرب من التين أضخم من الطبار و البجميز؛ قال أَبو حنيفة: أخبرنى أعرابى قال: هو تين أبيض متوسط و يابسه أصفر 
كأنه يدْهَنٌ بالدّهان لصفائه. و إذا كثر لَرِمَ بعضه بعضاً 

.١(‏ قوله [لما رأين إلخ] مثله فى الصحاح. و نقل شارح القاموس عن الصاغانى أن الرواية: [إذا رأت ذا الشيبةٌ القفندرا] و الرجز لأبى 
النجم. ْ 

لسان العرب» جه ص: ١١‏ 

كالتمر و قال: كيرُ منه فى الجباب ثم نَضْبِّ عليه رُبّ العنب العقيد» و كلما تشربه فنقص زدناه حتى يَْوَى ثم نُطَيْنّ أفواهها فيمكث 
ما بيننا السنة و السنتين هيثرم بعضّه بعضاً و يتلبد حتى يُقتَلَمْ بالصّياصىء و الله تعالى أعلم. 


قمر؛ ج4» ص: ١١7"‏ 


: القَمْرَةُ : لون إلى الخْضرة؛ و قيل: باق قد ةا عياة اليد 2. والعرب تقول فى السماء إذا رأتها: كأنها بظن أثان كمراء: فين اندلا 
كرو اراك يعياء #الابن سيدة: أعنى بالسَتكه أطرافٌ الصّليان التى ينها أى يُلقيها. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله 
عليه و سلمء ذكر العجال قتال) ححاث أذ فَمَرُ.قال ابن قتيبة: الأقمر الأييض الشديد البياض. و الأنثى قَمْراء. و يقال للسحاب الذى يشتدٌ 
ضوءه لكثرة ناثدة هات أققر بو نان قمراء أف تفناء. وفى حاديث حليمة: و معنا أَتان راك و قد تكرر ذكر القُمْر فى الحديث. و 
يقال: إذا رأيت السحابة كأنها بطنُ أَنانٍ قَمْراء فذلكك اليَؤدُ. و ليلة قُمراء أى مضيئة. و أَْمَرَتُْ ليلتنا: أضاءت. و أَفْمْنا أى طلع علينا 
القعة و القن الذى فى السماء. قال ابن سيدة: و القَمَر يكون فى الليلة الثالثة من الشهرء و هو مشتق من القمرةء و الجمع أقُمار. و أثمَر: 
صار كَمَر و ربما قالوا: أقْمَر اليل و لا يكون إلا فى الثالشة؛ أنشد الفارسى: يا عكِذا العرصاتٌ لَينًا فى لَالٍ مُقُمرات أبو الهثيم: يسمى 
القمر لليلتين من أول الشهر هلالا و لليلتين من آخره؛ ليلة ست و عشرين و ليلة سبع و عشرين» هلاناء و يسمى ما بين ذلكك قَمراً. 
الجوهرى: القَمَرُ بعد ثلاث إلى آخر الشهر يسمى قمراً لبياضه؛ و فى كلام بعضهم فَمَئِرٌ و هو تصغيره. و القَمَرانِ: الشمس و القمر. و 
القَمْراهُ: ضوء القَّمَرِه و ليلة مُقْمرَْ و ليله قمراء مُقْمِرَ؛ قال: يا حبذا القَمْراءٌ و الليل السَاخ» و طَرّقٌ مثل مُلاءٍ النَمَاجِ و حكى ابن 
الأعرابى: ليل قْراة» قال ابن سيدة: و هو غريبء قال: و عندى أنه عنى بالليل الليلة أو أنثه على تأنيث الجمع. قال: و نظيره ما حكاه من 
قولهم ليل ظَلْماءٌء قال: إلا أن ظلماء أسهل من قمراء» قال: ولا أدرى لذن شيء انضهل ظلعاء إلا أن يكرن عم العرفي فقوله أككاز و 
اده نو تقر لاهن ار والأعراف قال: وقيل لجل أى الساء حب إليكك؟ قال: تِضاء بَهْتَره حاليةٌ عَطِرَ حَبيةٌ خَفِرَه كأنها ليلة 
قَمِرَةُ؛ قال ابن سيدة: و قر عندى على السب فوع 301 24 لهانم و أَقُمَر الرجل: َب طَلوحَ القّمرء قال ابن أحمر: لا تفن 
على كَثْرِ و ليله لاعَنْ رضاكء و لا بالكزه مُقصبا ابن الأعرابى ؛ يقال للذى قَلَصَتُ لَه حتى بدا رأس ذكره عَضَّه القَمرُه و أنشد: 
تداك نكس لا يض ححجرٌة مُحَوَق الوؤض حَدِيِدٌ مِمْطرُه فى ليلٍ كانونٍ شديدٍ حص و عَضٌ بأطرافٍ الزبانى كَمرْة يقول: فو الك 
ليس بمختون إلا ما تَقَصَ منه القَمَرُ و شبه قلفته بالرّبانى» و قيل: معناه أنه ولد و القمر فى العقرب فهو مشؤوم. و العرب تقول: 
لسان العرب» جه ص: ١١‏ 
اسْتَوعَيِتٌ مالى القَمَرَ إذا تركته هَمَلًا ليلا بلا راع يحفظه و اسْتَرِعَتُه الشمس إذا أَهْمَلته نهاراً؛ قال طَرَقَةُ و كان لها جارانٍ قابُوسٌ منهما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ننإادانا من داناايب 


لي ال لي ا لي ال ل 
الكواكبٌ و القَمَو و تم َقهوته: أتيته فى القّمراء. و تفكر الأسد: حر علي لماي حدر برو يا لعي للدي اليه الصدي: أَئلغ 
كيه أَنَّ راعى إثله سقط العشاءٌ به على سِتَوْحان سقط العشاءٌ به على م متقَمِِّ حامى الذَّمارٍ مُعَاوِدٍ الأفْرانِ قال ابن برى: هذا مثل لمن 
علي خي فرق فى شرءقالة و آمل آن لكو الرجل فى افقازة يموع نميه الكلات جانعها بعلم إدالتضف الكلات أن مرطع التق 
فيستضيفهم, فيسمع الأسدُ أو الذئب عُواءَه فيقصد إليه فيأكله؛ قال: و قد قيل إن سرحان هاهنا اسم رجل كان مُِيراً فخرج بعضٌ العرب 
بإبله ليعَشيها فهَيججم عليه سزْحانٌ فاستاقها؛ قال: فيجب على هذا أن لا ينصرف سرحان للتعريف و زيادة الألف و النونء قال: و المشهور 
هو القول الأول و قروا الطره وماق اللبل بالقاى انوع وها وزو مها وقول الأعش.* تَقَمرَها شي عِشاءً فأَصْبحت قُضاءِةُ تأنى 
اران لاؤاصا توك ماده فى كرا ياو وز مطاء اقرويها فى المخراسو قبل اسه كما تح التليرة وليل تي جليها ني 
فود التدرن قال أبن مكو لقره تاعاق تراسو ان مه قَمْرها طلب غِتها و نه دَعهاء و أصله تَقَمّر الصَّياٌ الباء و 
لير بالليل إذا صادها فى ضوء القمر كفم أبصارها فتصاده و قال أبو ريد يصف الأسد: و راح على آثارهم يَتَقَمَرُ أى يتعاهد غَرَّنَهم» 
و كأنَ امار مأخوذ من الخداع؛ يقال: الود الجا يدر قال ابن الأعرابى فى بيت الأعشى: كتكرها #وجها وذهويهاو كان فيا 
تن اللنلى وأصيده بوه القراغية بو قال قلي سالك اين الأعران عق مقي قزل 7 ا ا 
و سحاب الوه تاحرش واوجاعدة الانة فخصل: تح فض يض الماء من قلع قر و قَمِرتٍ القزبة تَفْمَُة 4< قَمَراً إذا دخل الماء 
موقو التو ميانها فضاء و فساد؛ و قال ابن سيدة: و هو شىء يصيب القربة من القَمَرِ كالاحتراق. و قَمِرَ السقاءً هر تبات 
له من بود و قو كر أرق ف افر فلم ينم و كَمِرَتِ الإبلٌ: تأخر تشاؤها أو طال فى القّمَر و القَمَر: تَحَيْرٌ البصر من الثلج. و 
قمر الرجل بَفمَرُ مرا حار بصره فى لثلج فلم يبصر. و قَموَتِ الإبل أيضاً: رَويثُ من الماء. وك لكلو النال و حون كار وما لك 
قر عن ابن الأغرانية وأنشد: فى رأسه تَطَافةٌ ذات أَمَن كتطفانٍ المّنّ فى الما القَمو و أَْمَرتٍ الإبل: وقعت فى كلا كثير. و قمر 
لسان العرب ج هه ص: ١١6‏ 
الثم إذا تأخر إبناعه و لم بَنْضَخْ حتى يدْركه البْْدُ فتذهب حلاوته و طعمه. قاقد الرتجل مُقامرة وكمارا: راهتف وهو الفقامت. و القماة: 
القكات در تقامةواة لعيوا القماذ ع قي كف الذى يُقارك؛ عن ابن جنى؛ و جمعه فار عنه أيضاًء و هو شاذ كنصير و أنصارء و قد 
تعره سيره فقرا, وفى حديث أبى هريرة: من قال تَعالَ أقايرَك فلص دَق بِقَدْرِ ما أراد آن يجعله حَطرا فى القمار.الجوهرى: قَمَرْتُ 
الرجل أَمِْره بالكسرء قرا إذا لا-عبته فيه فغلبته» و قامَزتّه ففَمَرْتُه أقُمُرْه بالضمء ؛ قَمراً إذا فاخرته فيه فغلبته. و تقر الرعدا #علييسن 
يُقَامرٌه. أو ماله يقال فى مَمّل: وضَّعْتٌ يدى بين إحدى مَفَمُورَتّين أى بين إحدى شَّرَّتَين. والقمراء: طائر صغير من الدَّخَاخِيلٍ. 
التيديية الققراء فخلة من الدَّجَلِء و القَمْرىٌ: طائر يبه التحمام القَغرَ البيض. ابن سيدة: القَمْرِيَهُ ضرب من الحمام. الجوهرى: المَمْرِىٌ 
منسوب إلى طبر قْرِء و قَئرٌ إما أن يكون - جمع أَقَْرَ مثل أَخمر و حشر و إما أن يكون جمع فُمْرِيٌ مثل رُومِىٌ و روم و نْجىٌ و زنج؛ 
قال أبو عامر يد العباس بن مؤداس: لا نسب اليوع و لا خُلٌَه إ' نس التق على الراة فى لااشاك وى فاغلشي ةو الأو كل ما عمل عات 
َيفَى» و ما كنا بَجْدِء و ما قََْرَ قمر الواد بالشاهتٍ قال ابن برى: سبب هذا الشعر أن النعمان بن المنذر بعث جيشاً إلى بنى سُليم لشىء 
كان وَجدَ عليهم من أجل و كان مُقَدم الجيش عمرو بن فنا فمرٌ الجيش على عَطْفَانَ فاستجاشوهم على بنى سُليم» فهزمت بنو سُلَيم 
جيشٌ النعمان و أَمَرُوا عمرو بن قَْنَا فأرسلت عَطَفَان إلى ؛ بنى سُلَيم و قالوا: ننشدكم بالرّحِم التى بيتنا إلا ما أطلقتم عمرو بن فرتناء 
فقال أبو عامر هذه الأبيات أى لا نسب بيننا و بينكم و لا حل أى ولا صداقة بعد ما أعنتم جيش النعمان و لم تُاعُوا حرمة النسب بينا 


ن١‎ 


عام 


مع 


و بينكم, و قد ماقم الأمرٌ بيننا فلا يُْجى صلاحه فهو كالفَدْقٍ الواسع فى الثوب ُنْب من يَرُومُ رَنْقَ و قطع همزة اتسع ضرورة و حَسّنَ 
له ذلكك كونه فى أول النصف الثانى لأنه بمتزلة ما يبتداً به» و يروى البيت الأول: داري كي راح ؟ قال: فمن رواه على هذا فهو 


لأتذى بن العياين و ليشن لأ عار بعد العتاتن. قال: والأنثى من القَمارِئٌ فُمْرِيّة و الذَّكرٌ ساق خرٌّ و الجمع قمارى» غير مصروفء و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عاادانا من اااي 


قمر و أَفْمَرَ البَئٌ: لم يَنْضَ خخ حتى أدركه البرد فلم يكن له حلادوة. و أَقْمَر التمر: ضربه البَوْدٌ فذهبت حلاوته قبل أن يَنْضَ ج. و نخلة 
مقمارٌ: بيضاء البّشر. و بنو قمَر: بطنّ من مَهْرَهْ بن حٍَ دانَ. و بنو قَمثر: بطنٌ منهم. و قمار: موضع. إليه ينسب العُود القمارىٌ. و عُود 
قَمارِىٌ: منسوب إلى موضع ببلاد الهند. و قَمْرهُ عنز: موضع؛ قال الطرماح: و نحن حَصَّدْنا تدشد يتثرة غثر نوهلا اما خضد: 


قمجر؛ ج4» ص: ١١4‏ 


: المْمَمْجِدٌ: القَوّاسُء فارسي معوّب؛ قال أبو الْأَخْرّر الحَمانِكٌ و اسمه قتيبة و وصَفّ المطايا: 

(؟). كذا بياض بأصله. 

لسان العرب» جه ص: ١١8‏ 

وقد أكَلبْنا المطايا الصَمّرُ مثْلَ القبَيّ عاجها المُقَمْجِرٌ شبه ظهور إبله بعد دُؤُوبٍ السفر بالقِسِي فى تَمَوّسها و انحنائها. و عاجها بمعنى 
قوعها قال وهو التترلعر اشاءو اصيلة بالناونيية كبالكم قال أ .ضففة و القنض #وكنت بالعنب و الغراء على القَؤْس إذا خيف 
عليها أن نَضِحُفَ يتياثهاء و قد قَميجروا عليها. و يقال فى ترجمة غمجر: الغمجارٌ شىء يصنع على القوس من وَمْيٍ بهاء و هى غِراءٌ و 
جلك ووواء لي هن ا الا كرا قمجارء بالقاف. التهذيب: الأصي: يقال لغلاف السكين القَمْجارٌ. قال ابن سيدة: وقد جرى 
المُقَمْجِرٌ فى كلام العرب؛ و قال مَرَةَ: القَمْجَرة إلباسٌ ظهور السيين العَقّبَ ليتغطى التَّعَث الذى يدث فيهما إذا حتيتاء و الله أعلم. 


قمدر؛ ج4» ص: ١١8‏ 
القَمُدّرٌ: الطويل. 
قمطر؛ ج4» ص: ١١8‏ 


: القَمَطرٌ: الجمل القوىٌ الجر وقيل: الجمل الضَّحُمُ القوىٌّ؛ قال جميل: قِمَطوٌ يلو * خ الوَدعٌ تحت لتَانهء إذا أَررَّمَثْ من تحته الى 
أَوْرّما و رجل قَعَط: قصير؛ و أنشد أبو بكر عير السلُولق: ِمَطْو تُوَاز الدّحاريج أَبْرٌُ و القِمطر و القعطريُ: القصير الضخم. وامرأة 
قمطرة: ه: قصيرة عريضة؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أَنشدوَمَيُه من وَتَبِى قِمَطَرَهء مَطه رورة الحَقوَيْن مثلّ الدَّبْرَة و القِمطْرٌ و القمظرة: شدي سر 
يَف من قَصَب. . و ذئب قِمَطَرٌ الرّلى: شديدها. و كلب قَِمَطَرٌ الرّخْى إذا كان به عُفَالٌ من اغوجاج ساقيه؛ قال الطرمّاح يصف كلبً: 
مُعِيدٌ قِمَطرٌ الوّجٍ نولي مُخْتلِفُ النّساء شَرَتُ شوك الكفء شَمْنُ البرائن و ضَّرٌ قِمَطرٌ و قماطر و مُفْمطر. و اقْمَطرٌ عليه الشىء : تزاحم. و 
افْمَطََ للمّد: قدأ و يقال: المكلؤث عله السجارة أى كيكو أطلقوفالك غثنة ممق قرا فتمهة اعدو اسعار و القتميك: 
المجتمع. و افْمَطْوَّتِ ت العقربٌ إذا عطفت ذنبها و جمعت َف ها. و َمْطَرَ المرأة و َمْطرَ جاريته قَمطَرَة كديا و قمطه القذمة4 قدها 
بالوكاء. و قَمْطَرَ القويَهُ أيضاً: ملأها؛ عن اللحيانى. و كَمْطَرَ العدوٌ أى هرب؛ عن ابن الأعرابى. و يوم مُفْمَطرَ و قَماطِرٌ و فَمُطرِيرٌ: مُعَبْض 
ا ل ل ل ل 
القاف. و امَو يومنا: اشتد. و فى التتزيل العزيز: إنَا اف ون ونا تؤما عبُوساً قخطريرا؛ جاء : فى التفسير: أنه يُعَيِّسٌ الوَّجْهَ فيجمع ما بين 
اودر ماشق في اللغارو دز دريل شديد. الليث: مر ُماطز و يِمَطْرٌ و يَمطره و أنشد: و كنت إذا قومى رَمَؤْنى رَمَيْتّهم بمسقطَة 
الأخمالء فَفَماءَ قِمطر و يقال: افْمَطَتِ الناقةٌ إذا رفعت ذنبها و جمعت قُطَرَيْها و رَمْتْ بأنفها. و المُفْمطِر: المتشو 
لسان العرب» جه: ص: ١١7‏ 
و اقمقطة الشىء: الكش و قيل: تقيض كأنه ضِد؛ قال الشاعر: قد جَعَلَتٌ شَبوَةُ يك تكسو اشئّها لما و كَفّْ طرٌ التهذيب: وهو الاعابت: 


3 
1 
م 
1 


د ١ك‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة هلانانا من دإنزايب 


ف أ فك ططرق أبن 3 ورا دف تعطراء و شوك قط ابو هو ااتنتدي قو امايق قل ١‏ اق ستاو كا شع محجيده فقن تفده كدر 
با ل لا يقال بالتشديد؛ و ينشد: ليس بعلم ما نعى القمطرء » ما العِلّمُ إلا ما وَعاه 


قنبر؛ ج4» ص: ١١1‏ 


ع بالفتح: اسم رجل. والقنيدو القن ضَدِبٌ من النبات. الليث: المََِيرٌُ نبات سيد أهل العراق البق اقش كدواء القت الليث: 
القَْرٌ ضَوْبٌ من الححمر. قال: و دجاجة قُتبرايَهُ و هى التى على رأسها قُدبْرهُ أى فض ار ا 
الدّقيش: قتُّبّرتها التى على رأسهاء و المَتبْراء؛ لغهُ فيهاء و الجمع القَنايرُ و قد ذكر فى قبر. 


قنثر؛ ج4» ص: ١١1‏ 

: القَنْمد: القصير. 

قنجر؛ ج4؛ ص: ١١1‏ 

تارق الأعر ان التنفيرة اليل المكر الر اس العييت لفل . 
قنخر؛ ج4» ص: ١١1‏ 


: القِنّحرُ: الصّلْبُ الرأس الباقى على التّطاح؛ قال الليث: ما أدرى ما صحته؛ قال: و أظن الصواب القِنّخر. و القناخرى و القِنّحْرٌ و القِنّحْرةُ 
شِبَهُ صخرة تنقلع من أعلى الجبل و فيها رَخَاو» و هى أصغر من الفِنْدِيرة. و القَنْخِيرَةُ و القَنُخورَة: الصخرة العظيمة المتَفلقة. و القِنّخر و 
القَناخرٌ: العظيم اليجنّ. و أنف قناخِر: ضخم. و امرأة قناخرة: صَحْمَُ. الليث: القِنَخْر الواسع المنْحَرَئْن و الفم الشديدٌ الصوت. 


قندفر؛ ج4» ص: 11١1‏ 
“التهذيب فى الخماسى#ابن دريدة القندفية العجوز, 
قنسر؛ ج3» ص: 1١17/‏ 


لفلفو و الاتهرئ ب الكبير القييق النض أتى عليه الدهر؛ قال العجاج: أطرباً و أنتٌ قِنّسْرىٌ و الدَّهْرٌ بالإنسان دَوَارىٌ أَقنَى القرونَ» و هو 
قَعْمرىٌ و قيل: لم يسمع هذا إلا فى بيت العجاج و ذكره الجوهرى فى ترجمة قسر؛ قال ابن برى: و صوابه أن يذكر فى فصل قنسر لأنه 
لا يقوم له دليل على زيادة النون. و الطربٌُ: خفة تلحق الإنسان عند السرور و عتد الحزن؛ و المراد به فى هذا البيث السرورء ييخاطب 
نفسه فيقول: أ تَطْرَبُ إلى اللهو طَرَبَ الشّبانٍ و أنت شيخ ُِنْ؟ و قوله دَوَاِئُ أى ذو دوّران يَدُورٌ بالإنسان مرة كذا و مرة كذا. و 
المَعْسَرىٌ: ااحرى الضدية, راك تسروم كموق مسرو سه دنه لسن و يقال للشيخ إذا وَلَى و عَسَا: قد قَنْسَرَه الدهرٌ؛ و منه قول 
القيري وك وله امو ةالنات لهاة وقد حوره كهو و قد كرابن سيئدة: وَككَفرِينَ ورين وروت و وِتَفْروَكٌ كورة بالغام.و 
ع انيل ا انها قدرن 
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لسان العرب؛ جه ص: ١١8‏ 

قال يِنِينُ فالنسب إليه فنّشِينىه و من قال رون فالنسب إليه قري لأن لفظه لفظ الجمع و وجه الجمع أنهم جعلوا كل ناحية من 
قنشِينَ كأنه قشر و إن لم ينطق به مفرداأء و الناحية و الجهة مؤنثتان و كأنه قد كان ين بنبغى أن يكون فى الواحد هاء فصار قَّشرٌ المقَدَّرُ 
كاتدبيض ايكون كرا تنه ل هلين هارو انار فى اتن فى لي للشو ايه ةشوا طباورو ارت دو وى ف 
ذلك مُيرَى أرض فى قولهم أَرَمّونء و القول فى فِلَشِطِينَ و السَتلْحِوِنَ و دَمِرِينَ و نَصديبين و ص ريفين و عاندين 1١‏ كالقول فى 
قِنّشِرين. الجوهرى فى ترجمة قسر: و قَنَّشِرُونٌ بلد بالشام» بكسر القاف و النون مشددة تكسر و تفتح؛ و انعد تعلب بالفتح هذا البيت 
لعَكرَمَة الضَتَى يرثى بنيه: سدمّى اله فثياناً ورائى تَرَكْمهم بحاضدر قِنَدِرِينَ» من سَبلٍ القطرِ قال ابن برى: صواب إنشاده: سقى الله أجدائا 
قراف تركتها و حاضةر قَنِرِينَ: موضع الإقامة على الماء من قنش رِين؛ وما اليك ََمْرى لقد وارث و ضمت قُبورُهُمْ كما تداة 
لض بالألي الشغرٍ يدْكَرنهِْ كل حير أيه وشَنٌ فما أَنفّكك منهم على ذُكْر يريد أتهع كانوا وأتون انر و يسبعيوة اشر فإذا 


أَيتٌ من يأتى خيراً ذَّكرْتّهِمء و إذا رأيت من يأتى شرا ولا بنهاه عنه أحدٌ ذ كرتهم. 
قنشر؛ ج4» ص: ١14‏ 

:المَتْشُورة: التى لاا تحيض. 

قنصرة عه :11 

: التهذيب فى الرباعى: قَناصِ رن موضع بالشام. 

قمعا وهس وا 


: الِنْصَ هْرٌ من الرجال: الفضنير العتق و الظهر الفكدل ؛ وأنشد: لا تَغؤدِلى» اشيم السّبطر الباسط الباع اليد الأثررء كل ليم وق 

قنْص مر قال الأزهرى: وضربته حتى افْعَنْصَرَ أى قاقر اق لاض ومو اسه اقتم انين على رن مح سين فال ناد 
كانت بجنب القاف ظهرت: و هككذا يفعلون فى افْعَتْلَل يقلبون البناء حتى لا تكون النون قبل الحروف الحلقية» و إنما أدخلت هذه فى 
حدٌ الرباعى فى قول من يقول: البناء رباعى و النون زائدة. 


قنطر؛ ج4» ص: ١١4‏ 


:لطر معروفة: الجنرر؛ قال الأزهرى: هو زج يبنى الآ أو بالحجارة على الماء ؛ عبرُ عليه؛ قال طرَهَةُ: كقَئْطرة ؛ لوبي أقسم و 
لَكتنَمَن حتى أنشاد بِقَوْمَدٍ و قيل: القنطرة لا و قَنطَرَ الرجل: توركل رتوو أقامبالأتمارج النرف وقل: أفام في ألى 
مرجع ا و الققطاز: مِغيارٌء قيل: ورن ارفة رديه ويكاك: ألق روعاف دينان وقيل” مائة و عشرون رطلاء و عن أبى عبيد: 
اومان رقو : سبعون القن يا رعو هو يلق تير الل متقال من دكن أو فضه وقال ابن عباس: ثمانون ألف درهم: وقيل: 
هى جملةٌ كثيرة مجهولةٌ من المالء وقال السّدَّىْ: مائهُ رطل من ذهب أو فض و هو 

.)١(‏ قوله [و عاندين] فى ياقوث: بلفظ المثنى. 

لسان العرب. جه؛ ص: ١١9‏ 

بالشّريانية مِتلءٌ مَشركك نور ذهباً أو فضة. و منه قولهم: قَناطِيرٌ مُقَْطرة. و فى التنزيل العزيز: وَ الاير الْمَمَْطرَ. وفى الحديث: من قامَّ 
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بألف آيهُ كيت من الممنْطرِينَ أى أغطى قأطارا فق السو لوووك ا عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» قال: القِنْطارُ اثنا عشر 
ألف أوقية الأوقية خير مما بين السماء و الأرض.وروى ابن عباس عن النبى» » صلى الله عليه و سلم» ؛ أنه قال: نا ابسن د كن 
د قطات القلطاة مانة متقازيه المطال مكدرو قبراطاء القبراكة مكل بولقل أو سيةة؟القناطتى بوااتعطاها ولطارع الكو لاد الغرت عر 
وزنه ولا واحد له من لفظهه يقولون: هو قََدْرُ ون مشركك ثور ذهباً. و المَُنطرة: مُمَنْعلهُ من لفظه أى مُتَمَمده كما قالوا ألف مُوَلُّ 
تمّم و يجوز القناطير فى الكلام؛ و المُقَنْطرة تسعة» و القناطير ثلاثة» و : معنى المُقنْطرة المُضَعَفة. قال ثعلب: اختلف الناس فى القنطار 
ما هوء فقالت طائفة: مائة أوقيهُ من ذهب. و قيل: مائةٌ أوقية من اتيك ول ألك أوقية من الذهب» و قيل: الى ارقة من الفضةً» و 
قبل: مِلءٌ مشكك ثور ذهباً» و قيل: ملء مسكك ثور فضة» و يقال: اع آلاف دينار» و يقال: أي آلاف درهم. قال: و المعمول عليه 
عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار. قال: و قوله الْمقنْطَرَ يقال: قد قَنْطرَ زيدٌ إذا ملكك أربعة آلاف دينار» فإذا قالوا كنار مُقنطرة 
فمعناها ثلاثة أذوار دور و دور و دور تحصو لها النااعقر أل دينار. وفى الحديث: أن ص هُوان بن أَعية مَيَهُ قَُطر فى الجاهلية و قَنْطر 
أمز أ رفاك له فتطاة من المال: المضيدة قط الرضل تلكم مانا غير فاميورة بالقتطان بو وتطار سان م . و القَنْطارٌ: العُقْدةٌ 
التيشكية من المال: و القِنْطارٌ: طلاءٌ .)5١‏ ابض مسحو الس لحري كود السخور: و القنطيد و القنطن 
بالكسر: الداهية؛ قال الشاعر: ِنَّ العَريفٌ يَمجنُ ذات القَنْطر الغريف: الأَجَمَةُ. و يقال: جاء فلان بالقنِْيره و هى الداهية؛ و أنشد شمر: و 
كل امريخ لاقي من الأمر قنطرا و أنشد محمد بن إسحق الكردى: مدا ل روطي ال ار هأى 
دواهيه. و القنطد: الذقكع عرو الطرة يبان وينق للطوواء: هم التّركء وذكرهم حذيفة فيما روى عنه فى حديثه فقال: : يوش كك بنو 
قنُطوراء أن يُخْرجُوا َمل العراق من عراقهم؛ و يُرْوَى: أهلّ التطدرة منهاء كأنى بهم ْو ليون حش الأُوف عراض الوجوه. قال: و 
يقال إن قُطوراء كانت جارية لإبراهيم؛ على نبينا و عليه السلام؛ فولدت له أولاداء و التركك و الصين من نسلها. وفى -حديث ابن عمرو 
بن العاص: وك ور وراد أن يُخْرج وكم من أرض البطورة.وفى حديث أَبى بكرة: إذا كان آخِرٌ الزمان جاء بنو قتُطوراءء و قيل: 
بنو قَنُطوراء هم السّودانٌ. 


قنغر؛ ج48 ص: 1١1‏ 


(الللتووسه هل الك إلا نيا علط قو غود وشيرانها تمرانة ولا بسن الفوة وحكاء او معن 
(؟). قوله [و القنطار طلاء] عبارة القاموس و شرحه: و القنطارء بالكسرء طراء لعود البخور 
لسان العرب. ج6. ص: ١6‏ 


قنفر؛ ج0» ص: ١7١١‏ 
: القنفيئٌ و الْقَنافك: القصير. 
قنور؛ ج04 ص: تفن 


«العون يديد الزاو: العديذ الضحْع الرأس من كل شدئء. .و كل قط غليظ! قنور و أنشد: عفال أثغال بها كوو أنشدابن الأعراين 
أَرْسَلَ فيها ترب لم بَعَِْ ورا زادَ على القَوّرٍو القَوّر:السيئ الوه و قيل: الشَِّسٌ الصعب من كل شىء. و القِنْ: العبد؛ عن كراع. 
قال ابن سيدة: و القنَوْرُ الدَعىَء و ليس بِتبتِ؛ و بعير قنور و يقال: هو الشَّرِسٌُ الصعب من كل شىء. قال عير قال حصان عن 
فى باب فَكَول: القِنّوْرُ الطويل و القَنّوْرٌ الغدواقالة ابو الأغراض : و أنفك أبز المكارم: أَضْحَثُ علائِل َنّْر مَُدَّعَد ! لِمَضِْ لِمَضرَع العبد قنور 
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بن قنور و القِتَارُ و القَاَةْ الخشبة يَُلقّ عليها القَضَّابُ اللحم؛ ؛ ليس من كلام العرب. وح :اسم ماء؛ قال الأعشى قن الكو تق 
سَيُوفةٍ دَتَغَه و غادره على قنور قال الأزهرى: ووانكاف البادية علائدة تذغى لرزديوزوه نروقالة ا ع عر 
واكوالأغر يحوي قارو نلك وجل تكترة وامكاة إذا كان نكا شيها ار السام جافة. 


قهر؛ ج0» ص: ١١١‏ 


: القَّهْ: الكََبِة و الأخذ من فوق. و الْقَوَارُ: من صفات الله عز و جل. قال الأزهرى: والله القاهر القَّهَانِ َهَر كَلْقَه بساطانه وقدرته و 
صَوَفْهم علق ما أراد طعا و كزع و الال للبالعة: وقال ابن الأثرة القاه ره و الغاليا جميع الخلق. و كهزه بذهره قهراً: غلبه. و تقول: 
َع دْتهُم هرا أى من غير وضاهم. و أَثْهَرَ الرجل: ان اجعدان ف ترويي أ انك ادك وك كو مقيور ا تواقال الف الى سر 
الأترقات واقرعه :وهو الدروقره بالبذاء تف خطيق اناتعره تاق دان ضصيق قد دلو أثهرا على مالم يبب فاعله أى :وعد 
أكذ كفارو اميس رو .قد أَذلَ و أمهر آى عنان أمره إلى الذال و القَهْر. فى الأزهرق: أى صار أضحائه ألا مقهوزين: وهو 
من قياس قولهم أَحْمَدَ الرجلٌ صار أمره إلى الحمد. . وخ ين: : اسم لزان و جذاعٌه: رَهْطه من تميم. و قهرَ: غلتِ. و فخدّ قَهرَةٌ: قليلة 
اللحم. و القَهِيرة :ممخضٌ يلقى فيه الوَضْفُ فإذا على دَرَ عليه الدقيقٌ و بيتيط به ثم أكل؛ قال ابن سيدة: وجدناه فى بعض تسخ لإصلاح 
عقوت و القَهْر: موضع ببلائد بنى جغردة؛ قال العسَِيْبُ بن عَلْسِ: شرغلى العراق و أنتٌ باقر و يقال: عدت فلانا فهر بالضمء أى 
اضطراراً. و قهرَ اللحمٌ إذا أخذته النار و سال ماؤه؛ و قال: فلما أن تَلَهُوَجُنا شواءً» به اللَهُبانٌ مقهوراً صرحا 
لسان العرب» جه ص: ١7١‏ 


يقال: ضبَحئّه النارٌ و ضَمَنْه و فَهَرَنْه إذا غيرته. 
قهقر؛ ج0» ص: ١١١‏ 


التدتواميس بتشد يد الراء: الحجر الأَمْلّسٌ الأسود الملقيو كاق الحم و بام ول مضو النهانة وال العق يق خم 
كالقهيك يذه نْفْضُ رأْسَه أمامَ رعال الحَلء و هى تُقَربُ قال الليث: وخر التنحي اف السكيض: مهفو قَْرَُ حمراء تكون على لَبَ 
النخلة؛ و أنشد: أَخمرٌ كالمهفرٌ وضّاحٌ الب و قال أبو حيرة: الََْوَو افقو وهو ما سيكت به الشىء ؛ و فى عبارة أخرى: هو الحجر 
الذى يك به الشىء» قال: و الْفَهَْرٌ أعظم منه؛ قال الكميت: وكا قوتت سسا عا مور هاو مام مجْمَع الاتعييا القَهْقَراو 
عزون توم وعادوك: لراك ومست تور لتقو ارق الشبيين الك هو ععيديا أبضا لمي لواب الف الضخمة» و جمعها أيضاً 
قَهْمَدْ. و القَهْفَرَى: الرجوع إلى خلفء فإذا قلت: رَ : رج عدث النبتي كا نك فلك: معي رد الي يعرف بهذا الاسم لأن الى 
ضرب من الرجوع؛ و قَهّْر الرجل فى مِشّيّته: فمل لكك و تَمَهُمَر: تراج على قفاه. و يقال: رجع فلانٌ المَهْمَرَى. و الرجل يُمَهْقَِرٌ فى 
مِشْيّته إذا تَراجَعَ على قفاه قَهْمَرة. و الفَهْقَرَى: مصدر ة هَْرَ إذا رجع على عقبيه. الأأزهرى: ابن الأنبارى: إذا تنيت المَهْقَرَى و الحَوْزَلى 
َه بإسقاط الياء فقلت القَهْمّراٍ و الََلانِه استنقاا للياء مع ألف الثنية و ياء التشية؛ و قد جاءفى حديث رواه عكرمة عن ابن عباس 
عن عمر: أن النبى» الى لمعيه ومسل ان إنى أشي كك بِححجكع لم عن النار و تَقاحمُونَ فيها تقاحم القَراشٍ و تَردُونَ عَليَ 
العوض واذقك يكم ات الفمال فأقرل» يادوب» ألتى فيقال» إنهم كانوا يسقوة بتكف المهترئة قال الأزتعرض: معنا الإرقداد عا 
كانوا عليه. و تكرر فى الحاديث ذكر القَهقَرَى و هو المَشىُ إلى حَلْف من غير أن يُعيدَ وَجهه إلى جهة مشيه قبل: إنه من باب القَهْر. 
شمر: القَهُقَدَه بالتخفيف» ا الكو الى فى الأرصة تلشوداناو أنقيد: بات 0 0 يُسامى القَهْفَرا قال شمر: الطعام الكثير الذى 
ف اقعة.ى القهشر ان دوق التضرة القيقد العلوة» وهو الفيسس القيية فالفو البعة التاق 
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قور؛ ج04 ص: فنا 


قاو الرعول ره َدّى على أطراف قدميه لي مَذْيه؛ قال: وَحفْتٌ إليها بد ما كنت مزيعاً على صزيهاء و التبت بالليلٍ قائرا و قا 
القاس العديد تنوك أورا: خلس و القاة: :الى الصغير» و قال اللحيانى: هو المُجبيل الصغير المنقَطع عن الجبال. والقات :القيك 1 
السوداء. و قيل: عق الصسخرة الكانسة وفى امتكرين الها واف + فى الل امسجوالاتيه الجر وه اذكه وى الحديت: 
صَعدَ قارةٌ الجبل» كأنه أراد جبلًا صغيراً فوق الجبل. كما يقال صَه د قن الجبل أى أعلاه. ابن شميل: القارَ عي تيكرى لقره طويل 
فى السماء اخرلا لاوش نومار اوهو ملل اكير و القادة: الأكمةٌ؛ قال منظور بن مَوْكَّد الأسدئ: 
لسان العرب» جه» ص: ١77‏ 
هل تَعْرفُ الدارٌ بأعلى ذى القُو؟ قد دَرَسَتُه بر وماد مَكفُور مكتيب اللَونِه موح مغطون أَزْمانَعَينا سررُورُ المَثررُوز قوله...: 
باعل فى انقو انبا على اللحكان كلض بالقري ةوكر له قد درست غير رماد مكفور أى دَرَسَتْ معام الدار إلا رماداً مكفورا و هو 
الذى سَِهَتْ عليه الربح التراتٍ فغطاه و كفّره» و قوله: مكتئب اللون ... يريد أنه يَضْربٌ إلى السواد كما يكونٌ وَجَْهُ الكثيب» و مَروحٌ: 
أضابته الريج:وسطوره أصابه البطرء وعيقاء معد أ و شيرون الس رور خبرمه و الجلة فى موقيع خفض بإقنافة أزماة إليهاة واالستى: 
هل تعرف الدار فى الزمان الذى كانت فيه عيناء ورور من رآها و أحبها؟ و القاةٌ اح و هى أرض ذات حجارة سود و الجمع 
قاراتٌ و قارٌ و قورٌ و قِيران. وفى الحديث: فله مِْل قور جشمّى؛ و فى قصِيد كعب: وقد لف بالقُورِ العساقيل وفى حديث أم زرع: على 
رأسٍ قُورِ وَعْثٍقال الليث: القُورٌ جمع القارة و القيرانٌ جممٌ القارّ و هى الأصاغر من الجبال و الأعاظم بن الأكار ووس غارنة حم 
كثيرة الحجارة. و دار قَوْراء: واسعةٌ الجوف. و القار: القطيع الضخم من الإبل. والقاذ انا اسم للإبل» قال الأعْلَْبُ العجلى: ما إن رأينا 
ملكا أغارا أكثرَ منه قِرَةٌ و قاراء و فارساً يَسِتَلبُ الهجارا القِرَهُ و القارٌ: الغنم. و الهجار: طؤق العلككم بلعة حت قال ار سياف وهذا 
كله بالواو لأة اتقلقت الألق عن الواو غين كر من انقلابها عن الياء. و قارَ الشىءَ ه قَؤرا و قَوَّه: قطع من وسدرطه خرقاً مستديراً. و قود 
الجَتت: فعل به مثل ذلكك. الجوهرى: قَوَّرّهِ و اقْتَوَّره و اقتاره كله بمعنى قطعه. وفى حديث الاستسقاء: فَتَقَوّرَ السحابأى تَقَطع و تَفَرقَ 
رقا مستديرة؛ و منه قُوارَةٌ القميص و اليجهِب و البطيخ. وفى حديث معاوية: فى فنائه أغْرٌ درهْن غُبُِ يَُلَِنَ فى مثل قُوارَةْ حافر البعيرأى 
ذا انطداو وباط مافره يسن عكن البعلي وخيقه وطفة الوم و التقر و انسيان للنعر خافرا مجازاء و إتنا يقال لدخفيو القرازة: 
ما قَوّرَ من الثوب و غيره» و خص اللحيانى به قوارةً الأأديم. و فى أمثال العرب: فَوّرى و الْطَفَى؛ إنما يقوله الذى يُركبٌ بالظلّم فيسل 
ساح فقول اردق أ 0 التهذيب: قال هذا المثل رجل كان لامرأته خحَدَنٌ فطلب إليها أن سعد ددرا كن مد شَوَجَ أشنت 
كاد فَطعَتُ بذلكك فأبى أن يَف ى دون فعل ما سألهاء فنظرت فلم تجد لها وجهاً ترجو به السبيل إليه إلا بفساد ابن لهاء 
َعَم دَتْ فَعَصَ بت على ماله عَقَمَةٌ فأَخْمَتْها ف رَ عليه البو فاستغاث بالبكاءء فسألها أبوه عَم أبكاهء فقالت: أده الأضة وعد كاله 
دواؤه» فقال: وما هو؟ فقالت: طَرِيِدَة تقد له من شَّرَج اشريكك, فاستعظم ذلك و الصبى يَتَضَوّرُ فلما رأى ذلك بجع لها به و قال لها: 
زرى و اللني مت مه طريدة تالكرلا ون تلكو داف كها و اطلتك عن العنى ,روماه الكريدة إلى بعليلهاء يقال 5 لكك 
عند الأمر بالاشتبقاء من العُرير أو عند المَؤْزئة فى سُوء التدبير و طَلَبٍ ما لا يُوصَل إليه. و قارَ المرأة: حَتَنهاه وهو من ذلكك؛ 
لمان العريم جما ض: يفن 
قال جرير: تقَلَقَ عن أَنْضٍ القَرَرَْقِ عارك له قَضَّ لات لم يَجَدُ من يَقُورُّها و القارة: الف و القادة: قومٌ زُماءُ من العرب. و فى المثل: قد 
أَنْصَفَ القارَةَ مَنْ راماها. و قارَةُ: قبيلة و هم عَضَّلٌ و الدَّيشٌ ابنا الهُونِ بن خُرَيْمَةٌ من كتائة» سوا قارَة لاجتماعهم و الْتَفافِهم لما أراد 
ابن الشَّذّاخْ أن بُقَرَقَهم فى بنى كنانة؛ قال شاعرهم: دَعَوْنا قارَةً لا تنْفرُوناء فَنُجَفِلَ مثلّ فال الطلِيم و هم رُماةٌ. وفى حديث الهجرة: 
حي إذا به يتك الكعراد لقعدارن اللغلة ويعو سال الشارة» ول التونديب وغزرةة و كاترا ثماة الحدلاق ف الجاشية وهم الوم فى 
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ادن شرن إلى اشكيو لقا إليهم قارِىٌ» و زعموا أن رجلين التقيا: أحدهما قارِىٌ و الآدخر أَشْردِئ» فقال القارئٌ: إن شت 
صارعتكك و إن شت بالتكوو الرشعت رامكك: فقال: اث المراماةه فقال القارِىٌ: قد أنْصٍ ُتنى؛ و أنشد: قد أَنْصَفَ القارَة من 
راماهاء إن إذا ما ف لقاها ترد أولاها على أخحراها : ثم انتزع له سهماً فَمَك قُوَاده؛ِ و قيل: القادة فى هذا الل التتدمى ذكر اين برت 
قال: بعض أهل اللغةُ إنما قيل: [ا تقلت القارة سل رافاها] اندر كانتكا ون افر يكن وبين نكري هن متاة بن كلاق قالةى كانت القادة 
مع قريش فلما التقى الفريقان راماهم الآدخرون حين رَمنْهُم القارَةه فقيل: قد أنصفكم هؤلا الذين ساوّؤكم فى العمل الذى هو 

صناعكم و أراد اشََّانُ أن رق القارةً فى قبائل كنانة فأبؤاء و قيل فى مثلٍ: لا طن الدب الحجارة. ابن الأعرابى :اير الأشوارٌ من 
الأكاة الساذ د من قاو بتو و بقانة فحت حلت البعن تور و اقَْنُه إذا قوَرْنَ و قَوْتٌ البطيخة قَوّرتها. و«القواوة: مشتقة من قُوارَُ الأديم 
و القؤطاسء وهو ماقَوّدْتٌ من وسطه و رَمَيِتَ ما حوالّيه كقّوارة اليجهب إذا قَوّوْته وقوه و القوارة أيضاً: اسم لما قطعت من جوانب 
الفىء لقنن وكا مود تطعة مع وسطنك فا ممعي افق تو وهر واخررا ا الماداي] باه لجا قرزالاو ير اقرز 
الجلد اقووارا: تَمَّنّح؛ كما قال رُوْبة بن العيتجَاجٍ: و انُعاج عُودِى كالشَّظِيفٍ الأَخْشَّنء بعد افورار الجلَدٍ و التّدَّمن ن يقال: ته فانعاج أى 
عطفته فانعطن. و الشظيف من الشجر: الادى لم يذ ريه ف أت و فيه دوه و الم هو الإخلاق و مه الف لزي البالية؛ و ناقة 
مُقوَرَةٌ وقد اقْوَرٌ جلدُها و انحنّت و هُزْلَتُ. وفى حديث الصدقة: ولا مُقْوَرةَ الألياط؛ الافورار: الأب خاء فى اللاروه ف الالباط: : جممٌ 
ليطء و هو قشر العُودٍء شبهه بالجلد لالتزاقه باللحم؛ أراد غير مسترخية الجلود لهزالها. وفى حديث أَبى سعيد: كجلد البعير المُفْوَر.و 
اقتَوتُ حديتٌ القوم إذا بَحَدْتَ عنه. و تَقَوّرَ الليل ! إذاتهلو قال ذو الرمة سس تق أغيعاكه و3 

ع ع 

أى تدعنيو تذيث و انقارت الرَكِيّهُ انقياراً إذا تَوَدّمت؛ قال الأزهرى: وهو ماغرة نن ترلكه 3ن فاتقاكك قن لذن تساك عدك 
مزْنَهُ الريح و انْقارَ به الموضٌ و لم يَشْمَل أراد: كأنَ عَوضٌ السحاب انْقارَ أى وقعت منه قطعة لكثرة انصباب الماءء و أصله من قوت 
عيقه [ذ| قلسي و القوة قوت وقد قدت فلك إدافتات عسي توت الحة إذا تقض ة قال السام صف سه تَشِرى إلى الصَّوْتِء و 
الظلماءً دارم تََورَ المّعلى لا.قى العَدِدَ فاطّلّعا و انْقارَتِ البثرُ: انهدمت. و يومٌ ذى قار: بزة لبس كيناة ركان ارو اراقع يها 
ففديق و شبيان: وهو أول يوم انتصرت فيه العرب عن العجم. و فلات ابن عب القارق: منسوب إلى القارّة و عبد مُنَوّنَ ولا يضاف. 
و الاشورار: الشفة واكك وهر اها الف عدو فال: قَرَيْنَ مُفْوََاً كأنَ وَضيئه ييه إذا ما رامه العثْرَ أخجما و القَؤد: لحتل اليد 
الحديث من القطنه حكاء أو حنيفة و قال مرة: هو من القطن ما زع من عامه. و لقبت منه ارين لين و لوجي والأورئات: 
و هى الدواهى العظام؛ قال نَهارٌ بن تَؤبِتعَةُ: و كنا قل مُلكِ بنى سلْيم» نَمو مُهُمْ الدّواهِى الأقْوَرينا و القورٌ: الترابٌ المجتمع. وكوران: 
موضع. الليث القَاريَةً طائر من السُودائيَاتِ كد ما تأكل العنبُ و الزيتونُ و جمعها قُوارى» سميت قارِيَة لتّوادهاة قال أبو منصور: هذا 
قلط لو كان كما قال سميت قازيةٌ لسؤادها تشببهاً بالقار لقيل قارية يتشدبد الباء» كما قالوا عاريةٌ من أعار يُعيره و هى عند العرت 
قارة سكين الجا و روى عن الكسائى: القاريَة طير حشر و هى التى تدْعَى القواِير. قال: و القَرِىٌ أول طير قطوعاًء خخْضرٌ سود 
المناقير يلواها أَضحَم من الُطَاقِ» و روى أبو حاتم عن الأصمعي: القارية طي خضو والسن بالطافر الذي ضرف تسو قال ابن 
الأعرابى: الاي طائر مشؤوم عند العرب» و هو الشَقِرّاق. و ارت الأرضٌ اقوراراً إذا ذهب نباتها. و جاءت الإيل مُفْوَرَْ أى شَابقَةهو 
أنشد: ثم فَفَلنَ قا ورا قن أى ضَ عَرنَ و يِِسنَ؛ قال أبووَجْةٌ يصف ناقة قد ص مرَتُ: كأنما اثْوَرٌ فى أَنْساعِها لَهَنٌّ مركم بسواد 
الليل» مَكحَولٌ و المَقْوَرٌ أيضاً من الخيل: الضامر؛ قال بشر: يُضَّهْرُ بالأصائل فهو نَهْدٌ أَكَبُ مُقَلصٌء فيه افُورارٌ 


قير؛ ج0» ص: ١١‏ 


: القيرٌ و القارٌ: لغتان» و هو ص مَدٌ يذابُ فيك َحْرَجٌ منه القارٌ و هو شىء أسود تطلى به الإبل و السفن يمنع الماء أن يدخل» و منه ضرب 
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شّى به التتحلاخيل و الأ-شورَةٌ. و قَيَدْتُ السفينةٌ: طليتها بالقار و قيل: هو الزَّفت؛ و قد قَيرَ الحبٌ و الزَّقَّه و صاحبه قَيَانٌ و ذكره 
الجوهرى فى قور. 

لسان العرب؛ جه ص: ١70‏ 
والقارٌ: شجر مُرٌ؛ قال بِشْرٌ بن أ كارن يَسُومونَ الصَّلاحَ بذات كهْفٍء و ما فيها لهم كم وقارٌ و حكى أَبو حنيفةٌ عن ابن #الأغراك 
هذا أَفيْرَ من ذلك أى أُمَدٌ. و رجل قَيّورٌ: خامل النّسَب. و قَيَارٌ: اسم رجل و هو أيضاً اسم فرس؛ قال ضابِيٌ البوججمِيٌ: قوري مدن 
بالمدينة رَخْلّه فإنىء و قَيَاراً بهاء لعَرِيبُ و ما عاجلاءثٌ الطير تدُنى من القّتى جاحأء و لاعن رَِنهنَّ نَحِيبٌ و رب أمور لا تف يزكك 
َيه و لأقلب من مَخْشاتهنٌ وَجِيبٌ و لا حر فيمن لا يوط تَفْهُ على نائباتٍ الدّهرء حي تنُوبٌ و فى التّكك تفريط و فى الحزم قو 
و بحْطِيئٌ فى الحَدّس الفَتى و يُصيبٌ قوله: و ما عاجلات الطير . .. يريد التى تقد للطيران كَيرْجَرُ بها الإنسانٌ إذا خَرَحَ و إن أبطأت عليه 
واناظلرها فته راتته و الأول عفلة ميرد و النائق نموم يقوك: لبنس الك ع ران فقن الطوى لبن الهم فى إطافيا. التواديت! 
سمى الفرس قيّاراً لسواده. الجوهرى: و قيار قبل اسم جمل ضابئ بن الحرث البَِجمِيٌ؛ و أنشد: فإنى و قَيارٌ بها لَعَريبٌُ قال: فيرفع قََارٌ 
على الموضعهقال ابن برى: قيار قيل هو اسم لجمله؛ و قيل: هو اسم لفرسه؛ يقول: من كان بالمدينة بيته و منزله فلست منها و لا لى بها 
منزل» و كان عثمان؛ رضى الله عنه» حتبسة لفِيَة افتزاها و ذلكك أنه استعار كلباً من بعض بنى تَْشَّل يقال له قْحاٌ» فطال مكثه عنده و 
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طلبوه؛ فامتنع عليهم فعَرَضُوا له و أخذوه منه فغضب فرَمى مهم بالكلب؛ و له فى ذلكك شعر معروفه فاغْتقّاه عثمانُ فى حبسه إلى أن 
مات عثمان» رضى الله عنه» و كان قعل مان لما أمى جهو لهذا يقول: عَمَنتٌ» و لم أَمْعَل و كادْتُ و لَيتتى تَوكْتٌ على 
عنماق تبك خلائلة وفى حديث مجاهد: بَقْدُو القيطاتٌ بقيدوانه إلى الشوق فلا يزال د يهتز العرش مما يعم لله ما لا يَلّم؛ قال ابن الأثير: 
المَيرَوان معظتُ العسكر و القافلة من الجماعة؛ و قيل: إنه مُعَرّب [كارّوان] و هو بالفارسية القافلة» و أراد بِالمَيِرَوانِ أصحاب الشيطان و 
أعوانت و تولك يملع اللد كال بعلم يعت نهد يحل 'الناسس على آن ينقو لقا بيعم الها 3) الأعياء يتل اك خلذقيا #تسنيرة إلى القاغلة ما 
يعلم خلاقه: و يعلم الله من ألفاظ القَسَم. 


باب الكاف؛ ج4» ص: ١١0‏ 
كبر؛ ج4» ص: ١١0‏ 


: الكبير فى صفة الله تعالى: العظيم الجليل و المتَكبِر الذى كر عن ظلم عباده؛ و الكثرياء عَطَمَهُ الله جاءث على فْلياء؛ قال ابن الأأثير: 
فى أسماء الله تعالى الْمُتكيْرٌ و الْكبِيرٌ أى العظيم ذو الكبرياء» و قيل: المتعالى عن صفات الخلق» و قيل: المتكبر على حُتَاة حَلْقه و التاء 
فيه تفرّد و التخصُص لا تاء التعاطى و الدَكُلْف. و الكثرياء: امه و الملككء و قيل: هى عبارة عن كمال الذات و كمال الوجود و لا 
00000 
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تعالى» و قد تكرر ذكرهما فى الحديث؛ و هما من الكثر» ؛ بالكسرء و هو العظمة. و يقال كبر بالضم يَكبرٌ أى عَطّمْ؛ » فهو كبير. ابن سيدة: 
الكبرٌ نقيض الصْكَرء كبر كبرو كبر فهو كبير و كار و كبارء بالتشديد إذا أفرطء و الأنثى بالهاء. و الجمع كبارٌ و كباروتَ. واستعمل 
أبو حنيفة الك فى البثرر و نحوه من التمرء و يقال: علاه المكيرٌ [ [المكبر و الاسم الكبر بالفتح» و كَبرَ بالضم كبر أى عظم. وقال 
مانا قن قله عاك ! قال بيرم ألم تَغلموا أن بان أى أَعْمُهم لأنه كان رئيسهم و أما أكبرهم فى لشن فَروبيلُ و الرئيس كان 
شَمْعُونَ؛ِ قال الكسائى فى روايته: كبيرهم يَهُوذا.و قوله تعالى: نه لكبي ركم الى عَلَمكمْ الشخره أ معلمكم و رسكو والصبى 
بالحجاز إذا جاء من عند مُعَلّمه قال: جئت من عند كبيرى. واش كبر الشىة: رآه ه كبيراً و عَظُمْ عنده؛ عع ابد سفو ربو الفكورانة 
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الكبارٌ. و يقال: سادُوكك كابراً عن كابر أى كبيراً عن كبيرء و وَرِنُوا المَخِدَ كابراً عن كابر و كبر كر وفى حديث الأقرّع و الأبرّص: 
ونه كابراً عن كا أى ورثته عن آبائى و أجدادى كير عن كير فى العز و الشرف. التهذيب: و يقال ورثوا المجد كابراً عن كابر أى 
عظيماً و كبيراً عن كبير. و أَكبرْتٌ الشىء أى استعظمته. الليث: الملوك الأكابرٌ جماعة الأكبر والأف الك الوسر تارك كار 
واللرضال أكازة اكه لين ينعت إفذانهر تعيسيع بو كيز الأخز: يعمل كيرا و اذ ككيية رآ ه كيرا و أما قوله تعالى: كلا َأيَهُ أكبزتة؛ 
فأكثر المفسرين يقولون: أَعظَمئه. وروى عن مجاهد أنه قال: أَكْبونُهُ حضْنَو ليس ذلك بالمعروف فى اللغة؛ و أنشد بعضهم: تأتى 
النساء على أَطْهارِهِنٌ» و لا أتى النساء إذا أَكبرْنَ |كباراً قال أبو منصور: و إن صحت هذه اللفظة فى اللغهُ بمعنى الحيض فلها مَخْرَحٌ 
عاق وللكك آج الدرأة اونما فحص ند عمف رو غ1 اللقاعر إلى جد لكر فقيل ذهاء ا خبرت #جحافيك ايلك قن بدد 
الكبر المُوجب عليها الأو و النهى. و روى عن أَبى الهيثم أنه قال: سألت رجلًا من طَيّء فقلت: يا أخا طىء» أ لكك زوجة؟ قال: لا و الله 
ما تزؤجت و قد وُعدْتٌ فى ابنة عم لى؛ قلت: و ما ِدَمّها؟ قال: قد أكبرثْ أو كبرت» قلت: ما أَكُبرث؟ قال: حاضت. فلم ا لوصو 
ندا الا لسع أن لاو البر درل ديا طق دار تي قرام تار الى ها( الشوتي: » فالصحيح أنهن لما رأين 
توم زاقوة كباله 3 عظليفه وزرواى اقرف بسط دسق الزن عناس فى كول قعال . ليا رَأَيهُ ته قال: د ال تود 
فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له و جعلنا الهاء فى قوله كبز ماء وقفة لا هاء كناية» و اله أعلم بما أراد. و اشرتكبارٌ الكفار: 
أن لا يقولوا لا إله إَِا الله؛ و منه قوله: إَِّهّْ كانُوا إذلاا قِيلَ لَهُمْ ا إل ِل الله يَْتَكبرُونَ؛ و هذا هو الكبرٌ الذىقال النبى؛ صلى الله عليه و 
سلم: إن من كان فى قلبه مِثْقَالُ ذَرهْ من كبر لم يدخل الجنةء قال: يعنى به الشركك و الله أعلم, لا أن يتكبر الإنسان على مخلوق مثله و 
هو مؤمن بربه. و الاستكبار: الامتناع عن قبول الحق مُعاندة و تُكثراً. ابن بُرّرْج: يقال هذه الجارية من كبرى بناتِ فلان و من ص عُرَى 
لقم بريد وق عر كا دزاتطدى وار ار وافلق لاي بات ا 
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فلان يريدون من أوساط بنات فلان» فأما قولهم: الله أكبر» فإن بعضهم يجعله بمعنى كبير» و حمله سيبويه على الحذف أى أكبر من 
كل شىءء كما تقول: أنت أَفْضلٌ» تريد: من غيركك. و كبرَ: قال: الله أكبر. و التكبير: التعظيم. وفى حديث الأذان: لله أكبر.لتهذيب: و 
أما قول المصلى الله أكبر و كذلكك قول المؤذن ففيه قولا.ن: أحدهما أن معناه الله كبير فوضع أفعل موضع قَعِيل كقوله تعالى: وَ هو 
هون غليدة آى هر كوم عليه؛ و مثله قول مَعْنٍ بن أوس: امركيها ليواي لأزكر عه إتي اولاز التو الاير ايه ايسا" 
المعنى الله أَكبْرٌ كبيره و كذلكك الله الأ أى 2 قري قال اررق إن الذى ش كك السماء ب فى التايعا عات ع بو اطول أن 
عرفل معنا له أكبر من كل شىء أى أعظم فحذف لوضوح معناه؛ و أكبر خبرهو الأخبار لا يتكر حذفها و قيل: معناه 
الله أكبر من أن يُغرف كنْه كبريائه و عظمته» و إنما قدَرَ له ذلكك و أُوَلَ لأن أفعل فعل يلزمه الألف و اللام أو الإضافة كلا كبر و أكبر 
القَوْمٍء و الراء ف فى اكيرش الأخاة و اسل ساكنة لا تضم للوقفء فإذا وُصِلَ بكلام ضَم. وفى الحديث: كان إذا افتتح الصلاة ه قال: الله 
أكبر كبير كبيراً منصوب بإضمار فعل كأنه قال أكَيْرُ كبيراء و قيل: هو منصوب على القطع من اسم الله. وروى الأزهرى عن ابن جُبَئر 
بن مُطهِم عن أبيه: أنه رأى النبى» الى الدغلية رودل ؛ يصلى قال: فكبرٌ و قال: لله أكبر كبيرا؛ ثلاث مرات» ثم ذكر الحديث بطوله؛ 
كال الى صو نصب كبيراً لأنه أقامه مقام المصدر لأن معنى قوله لله َكب كي الله كبيا بمعنى تَكبير يدل على ذلكك ماروى عن 
الحسن: أن نبى اللهء صلى الله عليه و سلم» كان إذا قام إلى صلاته من اليل قال: لا إله إلا الله» الله أكبر كبيرا ثلاث مرات» فقوله كبيراً 
ع كيرا تأنا الاب مقاءالتسيدر اليه قر له الفح ل كي ) ان أنه بدصلدا كر ابو الكتن ان السو كو الرسل 
الدابةٌ يَكَبَرُ كبراً و مَك برأ بكسر الباء» فهو كبير: طعن فى السن؛ و قد عَلَيْهِ كبرةٌ و مكرة و مَكَرَةُ و مَكبرٌ و علاءه الكيرٌ إذا أَسَنَّ. و 
الكيد: مصدر الكبير فى السّنّ من الناس و الدواب. و يقال للسيف و النْصْلٍ العتيت الذى قَمدّم: عَلَتَهُ كبْرَة؛ و منه قوله: سلاجم يَثْبَ 
اللاتى عََتْهاء بيْربَء كبرةٌ بعد المُرونٍ ابن سيدة: و يقال للنصل العتيق الذى قد علاه صَدَأ فأفسده: علته كبر . وحكى ابن الأعرابى: ما 
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كبرنى 70 إلا بسنة أى ما زاد عَلَىَ إلا ذلك. الكسائى: هو عجر وَلَدِ أبويه آخِرُهم و كذلكك كبرَةٌ ولد أبويه أى أكبرهم. و فى 
الصحاح: كِترَةٌ ولد أبويه إذا كان آخرهمء يستوى فيه الواحد و الجمع, و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواءء فإذا كان أقعدّهم فى 
النسب قيل: هو أكبرٌ قومه و إكيرةٌ قومه» بوزن إفْعِلهه و المرأة فى ذلكك كالرجل. قال أبو منصور: معنى قول الكسائى و كذ لكك كِبرةٌ 
ولد أبويه ليس معناه أنه مثل جِمِرّةُ أى أنه آخرهمء 

(©). قوله [ما كبرنى إلخ] بابه نصر كما فى القاموس. 
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و لكن معناه أن لفظه كلفظه و أنه للمذكر و المؤنث سواءء و كبرة ضِدٌ عر لأن كبرة م الأعر #الط ا ة بمعنى الأطكر فافهم. 
و روى الإيادى عن شمر قال: هذا كبرة ولد أبويه للذكر و الأنثى» و هو آخر ولد الرجل؛ ثم قال: كبْرٌَ ولك ابه ف عقر .وفى 
المؤلف للكسائى: فلادن عِمْرةُولدِ أبيه آخرهم؛ و كذلكك كبرة ولد أبيه قال الأزهرى: ذهب شمر إلى أن كبرة معناه عر و إنما 
جعله الكسائى مثله فى اللفظ لا فى المعنى. أو دمل يقال هو مَِخْرةُ ولد أبيه و برهم أى أكبرهم؛ و فلان كبر القوم و صَخْرَةُ القوم 
إذا كان أَض كَرَهم و أكبرهم. الصحاح: و قولهم هو كبرٌ قومه» بالضمء أى هو أَفعَدُهم فى النسب. وفى الحديث: الوَلاءُ للك و هو أن 
يموت الرجل و يترك ابناً و ابن اينء فالولاء للاين دون اين الابن. و قال ابن الأثير فى قوله الولاء للكبر أ َكب ذرية الرجل مثل أن 
يموت عن ابنين فيرثان الولاى. ثم يموت أحد الابنين عن أولاد فلاد يرئون نصيب أبيهما من الولاء؛ و إنما يكون لعمهم و هو الابن 
الآخر. يقال: فلان كبر قومه بالضم إذا كان أقعدّهم فى النسبء و هو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدا من باقن مكتيزقة ٠‏ وفى 
حديث العباس: إنه كان كبر قومهلأنه لم يبق من بنى هاشم أقرب منه إليه فى حياته. وف ميك الناية الكبر الكبرأَى ليد! الأكبر 
بالكلام أو قََدَّموا الأكبر إزشاداً إلى الادوافي تقديم الأسَنَّ ويروى: كبر الكترأَى قَدّم الأكبر. وفى الحديث: أن رجلا مات و لم يكن 
له وارث فقال: اذفعوا ماله إلى كبر اع ةأى كبيرهم و هو أقربهم إلى الجد الأ-على. وفى حديث الدفن: و يجعل الأكبرٌ مما يلى 
القبلةأى الأفضلء فإن استووا فالأسن. وفى حديث ابن الزبير و هدمه الكعبة: فلما أَبرَزٌ عن رَبَضه دعا بكثره فنظروا إليهأى بمشايخه و 
كبرائه» و الكبر هاهدا: جمع الأدكير كأ شمر و مخثر. وفلان كبر هُ قومه» بالكسر و الراء مشددق أى كبْرٌ قومه» و يستوى فيه الواححد و 
الجمع والمؤنث. ابن سيدة: و كب وَأ الرجل أَكبرُهم من الذكور و منه قولهم: الولا-ء الكجر. و كترثهم و إكيرثهم: كك يرهم 
الأزهرى: ويقال فلالن كيه ولد ابو 2ه َه ولد أبيه الراء مشددةء هكدذا قيده أبو الهيئم بخطه. و كير القوم و إكيتهم: أقعدهم 
بالنسب. و المرأة فى ذلكك كالرجل؛ و قال كراع: لا يوجد فى الكلام على فل إكيء. و كبر الأمْد كبراً و كبارةٌ: عَظمَ. وكل ماعصف 
فقد كبر. دفي التتزيل العرير: :ل محرو لا أو حدبدا نح ما يكيُ فى مدو ركم؛ معنا كونوا أشد ما يكون فى أنفسكم فإنى 
أبيتكم و أليكم. وكرادعر و جل وَإِن انث كدِيرَة أ عَلَى الَذِينَ مَدَى الل يعنى و إن كان اتباع هذه القبلة يعنى قبلة بيت 
المقدس إِلَ فَعْلَُ كبيرة؛ المعنى أنها كبيرة على غير المخلصينء فأما من أخلص فليست بكبيرة عليه. التهذيب: إذا أردت عِظمْ الشىء 
قل كي كن كر أل كنا ار قلتة عَم يعظم عطماًي تقول: : كير ال خز كبر كَبارَة. و كبر [كير] الثشىء ايها تقلح ابن سيد ةو 
الكرست لين الك وتوا تعالى: وَالذى كَوَلَى كيرة ؛ ينه لَه عَدَابٌ عَظِية؛ قال ثعلب؛ يعنى معظم الإفك؛ قال الفراء: اجتمع 
القزاء غلك كبر الكااق وق ر أها حتنية الأعريع 
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وحده كبرهه و هو وجه جيد فى النحو لأن العرب تقول: فلان تولى عُظُمَ الأمرء يريدون أكثره؛ و قال ابن اليزيدى: أَظنها لغة؛ قال بو 
منضوال؛ : قاس الفراء الكثير على العظم و كلام العرب على غيره. بق المكدت: كه الف كط » بالكبير؛ و أنشد قول قَئِسِ بن الحَطِيم: 
تنام عن كبر شأنهاء فإذا قامَت رويد نكاد ترف و ورد ذلككفى حديث الإفكك: وهو الى تَولَى كبرَة أى معظمه. و قيل: الكبر 
الإثم و هو من الكبيرة كاليطءٍ من الحطيئة. وفى الحديث أيضاً: إن حسان كان ممن كر عليها.و من أمثالهم: كر سَِياسَةِ الناس فى 
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المال: قال: و الكبر من الَكبرٍ أيضاء فأما الكيزء » بالضمء فهو أَكبرٌُ ولد الرجل. ابن سيدة: و الكيرٌ الإثم الكبير و ما وعد الله عليه النار. و 
الكيرَةٌ : كالكش التأنيث على المبالغة. و فى التنزيل العزيز: الَِينَ يتيبو كللائر انم وَ الاش ء موق ال عاد ين كز لكات فلن 
غير موضع» واحدتها كبيرة و هى الفَْلةُالقبيحةٌ من الذنوب المَنْهيَ عنها شرع العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف و غير 
ذلك و هى من الضفات القائة وق العدية عن :ابن ضباين: مويل بالشهن الكنات: أ سَيْمٌ هى ففقال: هى من السبعمائة أَقْربُ إلا 
أنه لا كبيرة مع استغفار و لا صغيرة مع إصرار.وروى مَسْرُوقٌ قال: سْيْلَ عبد الله عن الكبائر فقال: ما بين فاتحة النساء إلى رأس الثلثين.و 
بكالكرسل كوي عقوا كاناعان دعرو يرز كروا كرا كارا وتو له اللعدي فى سذاف القرن رونا الكنيا نوها عبان 
ف كتيراي ابسن كن أن كان تكد عليساو يقق قعلة لو رادا للد أمدق اه قر عر وقق لادركرن كيرا وهنا يعدبانقه 
وفى الحديث: لا يدخل الجنة من فى قلبه متقال حبة خردل من كثرء قال ابن الأثير: يعنى كبر الكفر و الشركك كقوله تعالى: إن الَذِينَ 
شَكيرُونَ عَنْ طبأدتِى سَدْخُلُونَ جهنم ذاخر, بِنَّ؛ ألا ترى أنه قابله فى نقيضه بالإيمانفقال: والايذشل الناو مرق فى قلبةا ذل ذلكف من 
الإيمان؛ أراد دخول تأبيد؛ و قيل: إذا دَََلَ الجنة ترح ما فى قلبه من الكبر كقوله تعالى: واولا قوري بذ يهو 
مم ل ا ل 00 
كنّ الْرّ من انَل وفى الحديث: أَعُوذْ بكك من سُوءٍ الكبر؛ يروى بسكون الباء و فتحهاء فالسكون من هذا المعنى» و الفتح بمعنى 
الهَرّمِ و الحَرَفٍ. و الكبرٌ [الكيد]: الرفعةٌ فى الشرف. ابن الأنبارى: الكثرياء الملك فى قوله تعالى: و تَكُونَ لَكُمَا الْكبرلاء فى الَرْضِ؛ 
أى الملككث. ابن سيدة: الكثر» بالكسر و الكبرياء العظمة و التجبر؛ قال كراع: و لا نظير له إلا السيمِياءٌ العلامةٌ و الجّبياءً الريح التى بين 
القباى الغترئ قال دن لكيام فكلنة أحسيها أعسية وقد كرو ادك و تكابر و قيل َكب: من الكبرء و تكاير: من ال 
التكثّر و الاستكبار: التَعظم. وقوله تعالى: سَأَصرِفٌ عَنْ الباتى الَّذِينَ يتَكبرُونَ فى الأَرْض بَِثِر الْحَقَّ؛ قال الزجاج: أى أَجْعَل جزاءهم 
الإضلال عن هداية آياتى؛ قال: و معنى يَتَكيرُونَ أى أنهم 
ليانااح رمع من فيل 
سر لا لل ا ا ل مر اي 
القدرة و الفضل الذى ليس لأحد مثلهء و ذلكك الذى , سق آذ يقال له التكيو و لين لالد أن نتكف لأن الناس :فى الحقرق سوابن 
فيس لأحد ما ليس لغيره ه فلل الْمََكبْن و َعَم لله أن هؤلا يَتَكبرُونَ فى الْأَرْض بِمَرِ اق أى هؤلاء هذه صفتهم؛ وروى عن ابن 
العباس أنه قال فى قوله يكبرُونَ فى الْأرْضٍ بعر الْحوَ: من الكبولا- من الكثرأى يتفضلون و يَرَوْنَ أنهم أفضل الخلق. وقوله تعالي: 
َحَلْقُ المتللاواتٍ و الأَرْض غير من حَْق ناس أى 5 وهر الكابرٌ السيدُ و الكابٌ الجدّ الأكبر. والاكوو الام شىء كأنه 
خبيص يابس فيه بعض اللين ليس بشمع و لا عسل و ليس بشديد الحلاوة و لا عذب» تجىء النحل به كما تجىء بالشمع. و الكبرى: 
أنيث الأكبر و الجمع الك و جمع الأكٍْ الأكابرٌ و الأحبزون» قال: ولا يقال كب لأن هذه البنية جعلت للصفة خاصة مثل الأحمر و 
الأسودء و نت لا تصف بأكبر كما تصف بأحمرء لا تقول هذا رجل أكبر حتى تصله بمن أو تدخل عليه الألف و اللام. بق الحديت 
3 م ال الأكبرء ؛ قيل: هو يوم النحرء و قيل: يوم عرفة» و إنما سمى الحج الأكبر لأنهم يسمون العمرة الحج الأصغر. وفى حديث أبى 
هريرة: : مجك أَحدٌ الأكبريْن فى: ا الك الت أراد الشيخين أبا بكر و عمر. وفى حديث مازن: بت نبق من مُضَر بلدين الله الكبر, 
جمع الكبرى؛ و منه قوله تعالى: نا َإخِدَى الكبر و فى الكلام مضاف محذوف تقديره بشرائع دين الله الكبر. و قولدفى الحديث: لا 
ُكابزوا الصلدة بمثلها من التسبييح فى مقام واحدكأنه أراد لا تغالبوها أى خففوا : فى التسبيح بعد التسليم» و قيل: لا يكن التسبيح الذى 
كي الصاذة أكثر منها و لتكن الصلاه زائدة عليه. تحور : يقال أتانى فلان أكبرَ النهار و شَاتَ التهار أى حين ارتفع النهارء قال الأعشى: 
بايا لرو اعبار اكمارهة تحير قرع انا وارلا تشاع زمارل رادار ما يَّدَ المَحيلٌ حلاف إبله لئلا يَف مها 
افص لانٌ. واكم ير الصبحٌ أى تَعَوَطَءِ و هو كناية. و الكبريتٌ: عروظة وقرليم أل من الكريف لاحن الما هر #قرلين: فق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة لادان من ساناايب 


يض الأَنُوقٍ. و يقال: ذَهَبٌ كبريتٌ أى خالص؛ قال رُؤْبَةٌ بن العجَاج بن رؤبة: هل يَنْفَعنَى كذبٌ بَِخْتِيتٌ أو فضَّةُ أو ذَهَبٌ كثريتٌ؟ و 
الكك الأضت» فازسى معرب و الك نات ار الي سه وفى حاديث عباد الله بن زيد صاحب الأذان: أنه 
كد عوداً ف متامة يمحل منه كثراة رواد دير فى كتانة قال: الكبر بفتحتين الطبل فيما بلكناء و قيل: هو الطبل ذو الرأسين» و قيل: الطبل 
الذى له وجه واحد. وفى حاديث عطاء: سئل عن التعويذ يعلق على الحائط» فقال: إن كان فى كبر فلا بأس أى فى طبل صغير» وفى 
رواية: إن كان فى قَصَِيَُه و جمعه كبارٌ مثل يجمل و جمال. و الأكابئ: أحياء من بكر بن وائل» و هم شَيْبانُ و عامر و طلحة من بنى كيم 
الله بن ثعلبة بن تحكابة 1 
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أصابتهم سنة فوا بلاة تمي وض بَةٌ و نزلوا على بَدْرٍ بن حمراء الضبى فأجارهم و وفى لهم؛ 'فقال بَدْرٌ فى ذلك: اوتبرناء مير 
الناسٌ بِثلهُ بتعشارء إذ تخبو إِليَ الأكابرٌ و الكثر [ [الكيد] ذ فى الرَفْعَه و الشَّرَف؛ قال المَدَارُ: لِى الأََْمْ من سَافها. و ل الهائرةٌ فيها و 
الكو و دو كبار: رجل. و إكبرَةٌ و أَكُبرةُ: من بلاسد بنى أسد؛ قال العوَارُ المَفَسي: فما َدهِدَتُ كوادِسٌ إِذْ رَعَلْناء و لا تبث بأكبرة 
الوْعُولَ 


كتر؛ ج0» ص: ١١‏ 


: الليث: جَوْرٌ كل شىء أى أَوْسَطه و أَصْلْ السشنام: كَثْدِ. ابن سيدة: كَثرُ كل شىء حوره جل عظيم الكثر. و يقال للجمل الجسيم: إنه 
لعظيم الكثر و رجل رفيع الكثر فى الحسب و نحوه. و الكثّرٌ: بناء مثل افيه و الكيْرٌ و الكثرٌ و التو بالتحريكك. و الكثْرةُ: السام و 
اماك ماس دو م لوه اب ا لح ا 
الناقة: عظم كثرها [كَثْوُها!؛ و قال عَلْقَمة بن عَبدَةَ يصف ناقة: قد عُرَيتْ حقو حتى انِْمَظَتَ لها كث كحاقَة كير الَنء مَلمُومُ 5 
عَرّيَتْ أى عُرَيَثْ هذه الناقة من رحلها فلم تركب بُوْهَة من الزمان فهو أقوى لها. لس شي بر ضر 
الحداد: قُه أو جلد غليظ له حافات. و مَلْمومٌ: مجتمع. قال الأسيفي: وال اسه كثْرٌ إلا فى هذا البيت. ابن الأعرابى: الكثرة القِطعَة 
من السنام. و الكثرة: الب والكثر أيضا: الْهَؤْدٌ #السعرييو الك انيعي بها لخ 
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:الكثرةٌ والكترةٌ و الكثه: نفيض القلة. التهذيب: و لا تقل الكثر بالكسرء ؛ فإنها لغة رديئة و قوم كثير و هم كثيرون. الليث: الكثَْة نماء 
العدة: يقال: كثرَ الى يَكثر كثْرَة فهو كثِيدٌ. و كثْدُ الشىء: كم و له قله الكل ؛ بالضمء مق العا لتقت ال ماله ذل ول 
كرو انسل ابويعترو اريعا من ريع فإنَّ الكثر أعيانى قديماء و لم فير لَدُنْ أَنَى غُلامُ قال ابن برى: الشعر لعمرو بن ححَسّان من بنى 
الحرث بن هَمَام؛ يقول: أعيانى طلبٌ الكثرة من المال و إن كنت غير مُفْيرِ من صِدكَرى إلى كبرى. فلست من المُكثرين و لا المفْرِين؛ 
قال: و هذا يقوله لامرأته و كانت لامته فى نابين عقرهما لضيف نزل به يقال له إساف فقال: أ فى نابين نالهما إسافٌ تَأوَهُ طلّتَى ما أن 
تدام؟ أ حك هل رأيتٍ أبا قبئس» أطالَ حَاتّه النَّعَمُ الوّكامٌ؟ بنى بالغَمر أَرْحَنَ مُشْمَْرً تَعَنَّى فى طوائقه الحمامٌ تَمَخضّت المَنُونٌ له 
وم أنَى؛ و لكلّ حايلَة تَمامُ 
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و كترىء إذ تَقَسَّمَه بنوء بأسباقء كما اتشيع اللحام قوله: أبا قبيس يعنى به النعمان بن المنذر و كنيته أبو قابوس فصغره هاتصخير 
الترخيم. و الركام: الكثير؛ يقول: لو كانت كثرة المال تخد أحداً لأُخُلْدَتْ أَبا قابوس. و الطوائق: الأبنية التى تعقد بِالآجْدٌ. و شىء كثير 
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و كاز مكل طويل :1 لوال و يقال: الحمد لله على القّلَ و الكثر و القِلَ و الكثر. وفى الحديث: نعم المالّ أربعون و الكثْر دتُون؛ الكثرء 
بالضم: الكثير كالصّلٌ فى القليل و الكثْوُ معظم الشىء و أَكتوْه؛ كثْوَ الشىء كثارةً فهو كثير و كثاٌ و كثْ. و قوله تعالى: و الْعَنْهم لغ 
كثيرء قال تعلب: معناه دم عليه و هو راجع إلى هذا لأمنه إذا دام عليه كثر. و كثّر الشىء مله كل و أكثر: أتى بكثير» و قبل: كَثْر 
الشىء و أكره عله كقر. و أكثر الله فينا متلسك: أَدْسَهَلَ؛ حكاه سيبويه. و أكتر الرجل أى كر مالّه. وفى حديث الإفك .و لها 
ضَرائرُ إلا كتَّونَ فيهاأى كََّْنَ القولّ فيها و العَنّتّ لها؛ و فيه أيضاً: و كان حسانٌ ممن كثَرَ عليهاء و يروى بالباء الموحدة» و قد تقدّم. و 
رجل مُكَيْرٌ: ذو كثْر من المال؛ ومكتاة و مكف : كثير الكلا.م؛ و كذلكك الأمنثى بغير هاء؛ قال سيبويه: و لا يجمع بالواو و النون لأن 
مؤنثه لا تدخله الهاء. و الكاٌِ: الكثير. و عدَدٌ كائِر: كثِير؛ قال الأعشى: و لَسْتٌ بِالأَكُثر منهم حص ى. و إنما الهرّةُ للكاثر الأكثر هاهنا 
بمعنى الكثير, و ليست للتفضيل» لأن الألف و اللام و من يتعاقبان فى مثل هذاء قال ابن سيدة: و قد يجوز أن تكون للتفضيل و تكون 
من غير معلة باكر و لكن على قول أو بن حخر: فنا ينا لض أخوَجء ساعةً إلى الصَدْقٍِ من رَبِطِ يَمانٍ مُسَهمِ و وجل كثير: 
ع عد كاد آناك وعةوت عبات ابن شميل عن يونس: وال كتير وؤكياء كبر و وبال كثرة وساء كيرة و الكفا نالصي 
د وف الدار كفارو كفاة هن الناض أى جماعات. و لا يكون إلا من الحيوانات. و كائّؤناهم فُكثرناهم أى غلبناهم بالكثرة. و 
كائروهم فَكرُوُمْ يكثروتهُع: كانوا أكُثَرَ منهم؛ و منه قول الكمَئِتِ يصف الثور و الكلاب: و عات فى غاير منها به ِعَتْعَنَةُ نَحْرَ المكافئ» و 
المكنورٌ يبل العنة: ال من الأرض. و المكافيئ: اللدى بَذبيحُ شاتين إحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة. و مَفتبل: : َفْتَرصٌ و يختال. و 
ار لمع حَِيقتِنِ ما كانتا مع شىء إلا- كثّرتاه؛ أى عَلبناه بالكثْر و كاتا أكثْر منه.الفراء فى قوله 
تعالى: أنهاا كم الكائر حتّى رُرْتُمْ الم ابر نزلت فى عَِينِ ناوا أيهم كو تدا وهم بنو عبد مناف و ؛ نو سرهم فكثرَتُ بنو عبد 
حت مات تومير : إن البَعى أهلكنا فى الجاهلية فعادُونا بالأحياء و الأموات. كتنهم بنو سَهْمء فأتزل لله تعالى: نياكم 
الك ائْرُ حتى رُدْتُم مايه أى حتى زرتم الأمواتوقال غيره: ألهاكم التفاخر بكثرة العدد و المال عتّى ررم الاير أى حتى متمقال 
جرير للأخطل: 
لسان العرب» جه ص: ١‏ 
اق الشيوة أنه مالك تأطرية ألأم زُوّارها سجرابين الور والنوتة و فلن 2ك يمال غيرة و كاثرة الماء و اش يككره إياه إذا 
أراد لنفسه منه كثيراً ليشرب منه» و إن كان الماء ة قليلا. و استكثر من الف رطق الك در ا كلوقه قا وري لحار ها 
إذا كثرَ عليه من يطلب منه المعروفٌء و فى الصحاح: إذا تَفِتَدَ ما عنده و ثعبو الكت د حل تقوو وسلقر واد قرفي وق 
حديث قرع يت أبا سعيد و هو كور عليه.يقال: رجل مور عليه إذا كرت عليه الحقوق و المطالبات؛ أراد أنه كان عنده جمع 
من الناس يسألونه عن أشياء فكأنهم كان لهم عليه حقوق فهم يطلبونها. وفى حديث مقتل الحسينء عليه السلام: ما رأينا مكثوراً أَجْرَأ 
عفدم مله افك 3: السرورع ناي :> وله لطن لشيوين وسار اشير اجر 1ن د والكؤثر: الكثير من كل 
مويو الكوة + الك الجلدك من الشبار [كاسط و كان قذل قيال اهة بست جهارا وعاه قماتن القن إذانيا افكرة تند 
حَمْحَمْنَ فى كَؤْئرٍ كالتجلال أراد: فى حبار كأنه جلالٌ السفينة. و قد تَكؤْثّر العُبار إذا كثر؛ قال عسشان بن تُشْعَة: أَبَا أن مُبيحوا جَارَهُمْ 
لعدُوِّمْ و قد ثارَ نَقْعُ المؤتِ حتى تُكؤْثرا و قد تَكؤتر. و رجل كَوْرٌ: كثير العطاء و الخير. و الكوْتَرُ: السيد الكثير الخير؛ قال الكميت: 
و أَنتَ كي يا ابنّ مزوانَه طبه و كان أبوكك ابن العقائل كَؤثرا و قال لبيد: و عِنْدَ الداع بيت آخر كَوثرٌ و الور رُ: النهر؛ عن كراع.و 
الكوثر: نهر فى الجنةٌ يتشعب منه جميع أنهارها و هو للنبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ خاصة.وفى حديث مجاهد: أعقليك الك ارونو كو تيز 
00 . وجاء فى التفسير: أن الكوْئرَ القرآن و النبوّة.و فى التتزيل العزيز: 
إن أَعْطَياكٌ الْكؤئر» + الكذ كه رُ هاهنا الخير الكثير الذى يعطيه الله أمته يوم القيامة» و كله راجع إلى معنى الكثرة. وفى الحديث عن 
ا 0 


ا 
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أيضاً فى التفسير: أن الكؤَْرَ الإسلام و النبؤة» و جميع ما جاء فى تفسير الكوثر قد أعطيه النبى» على اللرعليه وسلم» أعظى النيدة و 
إظهار الدين الذى بعث به على كل دين و النصر على أعدائه و الشفاعة لأمتهء و ما لا يحصى من الخيرء و قد أعطى من الجنة على قدر 
فضله على أهل الجنفف صلى الله عليه و سلم. و قال أَبو عبيدة: قال عبد الكريم أَبو أمية: قَدِمَ فلانٌ بوث كثير» و هو فوعل من الكثرة. 
أبو تراب: الكيددٌ بمعنى الكثير؛ و أنشد: كل لعز إلا- اللّهى و لاه و العدَدُ الكيقد الأَحْطَم؟ فالكيدت و الكؤْئَّد واحد. و الكثْد و الك 
بفتحتين: قار الفقل: أشبازية وهر شحمه الذن 

(6). وفى رواية أخرى: فكان كلام زُوَارِها 
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فى وسط النخلة؛ فى كلام الأنصار: و هو التَذّبٌ أيضاً. و يقال: الكثْرُ طلع النخل؛ و منهالحديث: لا قَطعْ فى كّمَرٍ و لا كته و قيل: الكت 
الجمّارُ عام واحدته كَثرةً و قد أَكَثْرَ النخلٌ أى أَطُلع. و كثير: اسم رجل؛ و منه ككيرٌ بن أبى جمد و قد غلب عليه لفظ التصغير. و 
كثيرةٌ: اسم امرأة. و الكثيراة: عير معروف. 
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“قال الأرهرى: اهمه الليك و غير و قال أو ويد الأنضاري: ف الفحد اللدوق هى حفوق فى ظاهر التحدية والحدها قت وقه 
الكاخرّةٌ و هى أسفل من الجاعرةٌ فى أعالى العُرور. 
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: الكدّد: نقيض الصفاءء و فى الصحاح: خلاف الصَّفُو؛ كُدَّرٌ و كَدَّنَ بالضم, كَدارَةٌ و كَدِرَء بالكسرء كدراً و كدُوراً و كذْرَةٌ و كُدُورَةٌ 
وهاو وا كتتاقال الع قار الا لح دو كاي امن هال دُنْيا تَكيَرتُء و حالٍ ص فاء بعد اكدرار» تنوه وعدنو كود 
و د يقال: عيش أَكدَرُ كن وناك كلذ كله هري قو الناةبالكييه كداز كرا فين كدةى كذ مثل فَحِذٍ و َه و 
أتشد ابن الأعرابى: لو كنتٌ ماءً كنتٌ غيرَ 5 .در و كذلكك تدوع كدروقة تكديراً: جعله كرا و الاسم الكرة و الكدُورَة. و 
الكدْرَةٌ من الألوان: ناكما كح البراة و تقرف فال يه بادك ره فى لاون عا مدي الكذورة ف النادر و العيكوه و الكدز في كل, 
و كدو لون الرج]#بالكس؛ عن اللحيانى. و يقال: كَدُرَ عيش فلان و تَكدّرَتُْ معيشته» و يقال: كدر الماء و كدر و لا يقال كدّرَ إلا 
فى الصبٌ. يقال: كدر الشىءَ 0 م إذا صبه؛ قال العجاج يصف جيشاً: فإن أضاك وا عد ا ترنابكك اليل بَصَدَّعْنَ 
الذي و الكدوٌ: جمع الكدَرَ وهى امد لتى ثثيرها السّنّء و هى هاهنا ثثيد ير مرنابكك الخيل. و نطف كذراء: حديثة العهد بالسماءء» فإن 
أخَ لبن حليب فأئْقع فيه تمربَنئ فهو 1 يراء. و كدَرَةٌ الحوضء بفتح الدال: طينه و كدَّرّه؛ عن ابن بالأعرابي؛ وقال مرة: كدَرَنه ما 
علاه من طُحْلْبٍ و عَوْمَض و نحوهماء؛ و قال أبو حنيفة: إذا كان السحاب رقيقاً لا يوارى السماء فهو الكدّرةء بفتح الدال. ابن الأعرابى: 
يقال َل ما صفا ودع ما كدَرَو كدرو كين ثلاث لغاث. ابن السكيت: القّطا ضربان: قن تك فو قري افيا القطاط و 
الكذرِئٌ» و الُونيٌ ما كان أَكدَرَ الظهر أسود باطن الجناح مض عر الخلق قصير الرجلين» فى ذنبه ريشتان أطول من سائر الذنب. اين 
سيدة: الكدْرِئٌ و الكدارى؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى: ضرب من القَطا قصارٌ الأذناب فصيحة ُنادى باسمها و هى ألطف من الجونق؛ 
أنشد ابن الأعرابي: تَلْقَى به بَئِض القَطا الكدارى توائماء كالتحدّقٍ الصّغارٍ واحدته كذَرِيّةٌ و كداريّة و قيل: إنما أراد الكَدْرِىٌ فحررك 
وزاد ألفا للضرورة» و رواه غيره 

لسان العرب, جه ص: ١70‏ 
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الكدَارِىَ و فسره بأنه جمع كذرّة. قال بعضهم: الكذْرىٌ منسوبٌ إلى طير كذره كالدّبْيدي منسوب إلى طير دُبْس. الجوهرى: القّطا 
الاقة اصرية ترك و حرق وكات 113 رق ها ووشاء دري افيس القرض كالدديي إلى مفقلن اومن 15 قد 
الفرياة الآخراة عل ورا ل سيدا الكت معياق الأكتن وعوالاى فى نرق كدر قال رؤبة: أَكُدّرُ قاف عِنادَ الرّوع و 
الكذوة! القاعة اذكه : القغارة من فر الأرمن :و الكدة: القّبضات المحصودة المتفرّقةُ من الزرع و نحوه؛ واحدته كَدَرَةُ؛ قال ابن 
يده حكاه أبو حنيفة. و الك1َرَ يَعدُو: أسرع بعض الإسراع؛ و فى الصحاح: أسرع و الْقض. و انكدّر عليهم القومٌ ! لك انوا ا رميانا 
عن يقض قرا عليهد. .و الككوت النجرة؛ تالزث. و فى التتزيل: وَإِذَا الوم انْكَدَرَت. و الكدثئراء: حليب يُنْقّع فيه تمر بَوْنقٌ» و قيل: ف 
لبن يُمْرَسُ بالتمر ثم تسقاه النساء لِيَسْمَنَّ» و قال كراع: هو صنف من الطعام؛ و لم يحل وار ذو كتذوى كناو غليظوو أسد: 
نَجاءٌ كدُرٌ من مير أَتِيدَيُ بفائله و الصَّفَْمَن ندُوبُ و يقال: أتان كدَدٌرٌُ. و يقال للرجل الشاب الحادر القوى المكتز: كدُرٌ بتشديد 
الإايفتو تنه ترد تق اكتف 16 لا- ترح المنزلٌ إلا حرًا و روى أبو تراب عن شّجاع: غلام مُدُرٌ و كدُنٌ و هو التام دون 
اليف لاو اليد رفون يدعن العزب الكدرا و رجل كنْدّر و كنادرٌ: قصير غليظ شديد. قال ابن سيدة: و ذهب سيبويه إلى أن كدر 
رباعى» و سنذكره ف الرياعن أيه وابناث الأكدن: عبيز وخش علنوية إلى فحل بمنها. و أكندة: صاحبٌ ذُومَةٌ الجَنْدَلٍ. والكازان 
ممدود: موضع. و اسم. و6 ملك من ملوكك حفير؛ عن الأصمعى؛ قال التابغة الجعدى: و يوم دعا ولدانكم عِنْدَ كؤدَرء 
فُكَالرا لدى الداض كريد قلقلاو تكادرت العن ف الشىء إذا آدامت التظر اليف الجرعري بو الاكتري: فدالة ف الفراط وو قن 


زوج و أم وجَد و أخت لأب و أم. 
كرر؛ ج» ص: ١١8‏ 


: الكوٌ: الرجوع. شال: كةو كوا بشييه يسدق و للايضدئ. وا الكل مدر 24 عليه بك كوابو كزورا و ككراراخطلظ: و #6 عله 
رجع. و كر على العدو يكو وجل كوازو مك :و كندلك الفرمن. و كور الشنىء وكركره أعادمهرزة يعد لعزي بو الكدة ب الذة» و 
الجمع الكرّات. و يقال: كرَّرْتٌ عليه الحديث و كزكزْتُه إذا رّدته عليه. و كركوْتّه عن كذا كزكرةً إذا رَدَدْته. و الكدٌ: الرجوع على 
الشىء, و منه الكراٌ. ابن بُرّرج: التَكدَةُ بمعتى التكرار و كذلكك الليتر و التضِرّه و التَدِرّة. الجوهرى: كَرَرْتٌ الشىء تُكريراً و تكراراً؛ 
قال أبو سعيد الضرير: قلت لأبى عمرو: ما بين 
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تفعالٍ و تَفعال؟ فقال: تَفُعال اسم و تَفْعال بالفتح» مصدر. و نَكرْكَرَ الرجلٌ فى أمره أى ثردّد. و المُكرر من الحروف: الراء» و ذلكك 
لأنكم ذا وتقت عليه رايت طرف اللسان يتغير بما فيه من التكرير» و لذلك احْشَّيبَ فى الإمالة بحرفين. و الكرّة: التبغث و تَثْو ديد 
الكلق بعد القناء و كت التريقل يكل كزير ايعاد يلقن سعد ابوت و طذرع جد ااعكيدد فلك كز يكوه إذا رق والكربوهالشرجة و 
قيل: الحشرجة عند الموت»ء و قيل: الكريرٌ صوت فى الصدر مثل الحَشْرَجَهُ و ليس بها؛ و كذلك هو من الخيل فى صدورهاء كر يك 
بالكسرء كريراً مثل كرير المُخْتيق؛ قال الشاعر 1١‏ بكر كَرِيرَ البكرٍ شد خناقه ىه و المرء لبد يكال والكرية: صوت مثل صوت 
المختق أو المَجَهُود؛ قال الأعشى: فأَهلى الفتداءٌ غُداةً التزال؛ إذا كان دَعْوَى الرجالٍ الكريرَا و الكرير: بكَهُ تَعْتّرى من الغبار. . وفى 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء و أبا بكر و عمرء رضى الله عنهماء كم جَقُوا أبا الهيكّم فقال لامرأته: ما عندكك؟ قالت: شعير» 
قال: فكؤكرىأى الَعحنى. و الكزكرة: #عنوت يردّده الإنسان فى جوفه. و الكدٌ: قَوِدٌ من ليف أو خوص. و الكرّء بالفقح: الحبل الذى 
عنعن تدس الك و عسي وه وقال أو عبيلة سس كفا ل روس العال شقان اد رس و هكذا سماعى من العرب فى 
الكرَ و يُسَوّى من حر الليف؛ قال الراجز: كالكرٌ لا سَرْتٌ و لا فيه لوَى و قد جعل العجاج لكر حبلا قاد به السفن فى الماءء فقال: 
جَذْبَ الصّرَارِئينَ ال وو قار الملّاحُ» و قيل قن :الك البخيل الغليظ. أبو عبيدة: الكر من الليف و من قشر العراجين و من العَسيب» 
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وقيل: هو حول السَّفِينةُ» و قال ثعلب: هو الحبلء و فم به. والكة: حبلٌ شتراع السفينة و جمعه كرورٌ) اتيت الساب: جذب 
الصرارئّين بالكرور و الكرّاران: الم وت ي وََفْتُ فيها ذات وَجهِ ساهم سي حجحاء ذات مخزم مجراضمء تنب 
الكرارئن بِصُلْبٍ زاهم و الكر: ما ضم ظَلِفَتى الرَْلٍ و يتمع بينهماء و هو الأديم الذى تدخل فيه الطَلِفَاتُ من الرحل» و الجمع أكرار؛ و 
الببدادانٍ فى القَتَب بمنزلة الك فى الرحل» غير أن البسدادين لا يظهران من قََدّام الطلفقة. قال ابو علطو والصواب فى أكرار الرحل 
هذا لاما #الافى الكرازين ما ست الرعل , والكونانة القدتاته واهما الغداة و الفني» لقة سكاها يعقوف. .و الك والكث ةمق أسناء 
الكلارممة عرق هر اموب وقوس الترقع يخمد فيه لماه الكدق لب ذو و المع كرايواقال كن ا كفم عا داك معد 
قعل وماق كن وهار 

.)١(‏ الشاعر هو إمرؤ القيس: 
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و مادام غَيِث من تِهامَةً طَيِبٌّ» به قُلْبٌ عاديّةٌ و كرارٌ قال ابن برى: هذا العجز أورده الجوهرى: بها قَلْبٌّ عادية» و الصواب: به قلت 
5 و القُلْب: جمع قَلِيبٍ و هو البثر. والعافةة القديسةمتيوية إلى رعادييو الركتيط ةوزن اللتتدراراو اللى يو فا تعبات و الكل 
مكيال لأهل العراق؛ وفى حديث ابن سيرين: إذا بلغ الام كا لم يحل تسا وفى رواية: إذا كان الماء قَدْرَ كرٌ لم يَخيلٍ القَذّنَ و 
الكد: ستة أوقار حماره و هو عند أهل العراق ستون قفيزً. و يقال للح ى: كر أيضأ و الكوُ: واحدٌ أكرار الطعام؛ ابن سيدة: يكون 
بالمصرى أربعين إِرَدبِ قال أبو منصور: الك ون َي و القفيز ثمانية مكاكيك, و الكو صاع و نصفه و هو ثلاث كَيَجاتٍ؛ 
قال الأزهرى: و الك من هذا الحساب اثنا عشر وَسِتَأ كل وَسْقٍ ستون صاعاً. الك أيضا :الكساء الك فهر و الكرَة: الب و قيل: 
الكرٌبْقِينٌ و تراب يدق ثم تجلى به الدروع؛ و فى الصحاح: الكرة البعرٌ اعفن تجلى به الذّروع؛ و قال النابغهُ يصف دروعاً: عُلِينَ 
بكدَيَنٍ و أَشْهِرنَ كرك قهْنَّ إضاء صافياتٌ الغلائل و فى التهذيب: و أبن كو هُ فهنٌ وضاءً. الجوهرى: و كرارٍ مثل قطام حََة يوخ 
بها نِساء الأعراب. ابن سيدة: و الكرَارٌ خرزة يُوّحَذّ بها النساءً الرجالَ؛ عن اللحيانى» قال: و قال الكسائى تقول الساحرة يا كرار كيه يا 


اديه ال ا ب ل ا ا العفادك 


ل يه تَرَدّى فى الهواء. 50 اعرش نه ل اد بد افر 
تكد يه الملادى كوك امي وك كرمع الف قدو زكمو عه وق تحدية غم زغبى لاحل لنا قزء الام وكا 
بها الطاعوخ كك عن ذلك أى رجع؛ من كرْكرْنُه عنّى إذا وك و 0157 .وق ديك كنافة: تكد كة الناش بعصو الك كنة فرت 
من الضحككء و قيل: هو أن يَشْعَدٌ الضّحجكك. و فلان يُكَوْكِرٌ فى صوته: كيِفَهْقَُ. أبو عمرو: الكرْكرَةٌ صوت يردّده الإنسانٌ فى جوفه. ابن 
اللطراي كك ادكه 1 3 ارقي كر فسن 215 إن أداتهيا. الل كك افك وكوك ته مله سر 
الكرْكَرَةٌ من الإدارَةُ و التَّوْدِيدِ. و كرْكرَ بالدّجاجةُ: صاح بها. و الكزكرة: اللبن الغليظ؛ عن كراع. و الكزكرَةٌ: رَحى زور البعير و الناقةء و 
هى إحدى التَّفِنات الخمسء و قيل: هو الصَّدْرُ من كل 
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ذى ختروق اللحدديك: ! لم ترا إلى افير يكور بره كرو فى عرييى بالكنين زان العير اللقاى إإذا يرك أساب الأرقل 21 
هى ناتِقَُ عن جسمه كالقّوْصَ كه و جمعها كراكرٌ. وفى حديث عمر: ما أَجْهَلُ عن كراكز و أَسِيِمةُ؛ يريد إحضارها للأكل فإنها من 
أطايب ما يؤكل من الإبل؛ وفى حديث ابن الزبير: عطاك للضَاريينَ رقايكم و تُذعَى إذا ما كان عر الكراكر قال ابن الأثير: هو أن 
يكون بالبعير داء فلا يَثتَوى إذا بركك َيل من الكو كرَةٌ 5ُعِرْقَ ثم بكوى؛ يريد: إنما تَدُعونا إذا بلع منكم اليَْهْدٌ لعلمنا بالحرب» و عند 
قطنا والنمة لتنا بر 1 كر القواتس كن قافن ركد كر لصن ذاه عور الك كش المج داورو عم وقد ان 
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مق دكن بض 5ك فى الخثلاة فليعد الرطيوء و الصذلاةة الك كدة ف القوقهة فرق القدك 4 قال ابن الأقرةو لحل الكاق هيدل من 
اققاف لقرب المخرج. و الكركَرة: من الإبدارة و التّؤدييدء و هو من كر و ذكر. قال: و كَركَرةٌالرتحى تزداذها. و يح على أعرابى 
بالسؤال فقال: ولي ل وزوق عد النرين صق أنه ضرق نيا ون سنعك قال كنا تَفْرَحَ بيوم 
الجمعهُ و كانت عجوز لنا نَع * تبعت إلى بُضاعة فتأحَدُ من أصول السَلْقٍ ره فى قِدْرِ و تُكوكِرٌ حباتٍ من شعيره فكنا إذا ص نينا انصرفنا 
ا ا 0 كوي اق للع و اقيق كوكرة لتردين لسن على املقو قال أبن 
ذؤيب: إذا كَوكرئْه رياح التجنوبء ألفّح منها عجافاً جبالا و الك كر: وعاءٌ 5ه قضيب البعير و النّس والتروو الكراكد: كرادِيسٌ الخيل» و 
أنشد: ححج بأوض القرق فنا زاكر تكو بياة مالحيدتٌ وكا والكراكزة الجماغات» واتعداتها ككرة. الجوهرى: الكو كرَة 
الجماعةٌ من الناس. والمككشٌ ؛ بالفتح: موضع الحرب. و فرس مِكرٌ مف إذا كان موَدٌباً طَيعاً خفيفاء إذا كر كر و إذا أراد راكبه الفِرار 
عليه فر به. الجوهرى: و فرس مِكرٌٍ يصلح للكرٌ و الحملة. ابن الأعرابى؛ كزْكر إذا انهزم؛ و رَكْرَك إذا جبنَ. وفى حديث شَرجَيِلِ بن 
عَمْرو حين اشتّهداه النبى؛ على الله عليه وليه ماءَ زَهْرّم: فاستعائت امرأته بكي ففرَتا رين و جعلتاهما فى كن خُوطئين.قال ابن 
1ل جهن دن النداب الفلاظ قاقد ابر سوير أى مالكل هي يد لك اتوي رمن علماء اللفة 


كربر؛ ج0» ص: ١1١4‏ 

: حكاه ابن جنى و لم يفسره. 

كركر؛ ج0») ص: ١١/1‏ 

: التهذيب فى النوادر: كَمْهَاْتٌ المال كَمهْلَةُ و حبكزئُه حبكرَةٌ و كركزّه إذا جمعته و رَدّدت أطراف ما انتشر منهء و كذلكك كبكييّه. 
كزبر؛ ج0» ص: ١1١4‏ 

#الكقررة له فى الكمرة وفال أ بوسيفة: الكزيوق ربتعي البات عرية معروفةة الجرهرق الكزيرة نرق الأباذيره يقنم البلسنو المت 


اليو أظنه معدا 


لسان العرب. ج6. ص: ١4‏ 
كسر؛ ج4» ص: 1"8| 


: كتدرَ الشىء يَكيدوه كش راً فانْكسرَ و تَكسَرَ شُدَّد للكثرة» و كشسرَه فتَكسَر؛ قال سيبويه: كُمَدوْتّه انكساراً و الكت ر كشرا وضعوا كل 
واحد من المصدرين موضع صاحبه لانفاقهما فى المعنى لا بحسب التََذّى و عدم التّعذّى. و رجل كاسرٌ من قوم كسَرٍ و امرأة كابيرَة 
من نسوة كواسرَ؛ و عبر يعقوب عن الكو من قول رؤبة: و ناف مَهُعَ القارعاتٍ الكوَه بأنهن الكسَرُ؛ِ و شىء مكسور. وفى حديث 
ددا الاح اد ارام و كل شىء قَ فقاد الكتدر؛ يريد أنه صَولّح لأنْ يحبر و منهالحديث: سَؤْطٍ مكسو رأَى لَيْنِ 
و كيت الشف يكيةه ه كشراً فالكسر: لم عْ وَْنَه و الجمع مَكاسِيرُ؛ عن سيبويه؛ قال أبو الحسن: إنما أذكر مثل هذا الجمع لأن 
حكم شل هذا أذ يج الور اتن ف لوأف و اناه فى المؤنث. لأنهم كسّروه تشبيهاً بما جاء من الأسماء ء على هذا 
الوزن. والكيت يُ: المكسورء و كذلكك الأنثى بغير هاء» و الجمع كتررَى و كصسَارَىء و ناقة كيد بو #ماقالرا"كق خفييى و الكسورية 
الغاءة التتكيي : الرسل. وفى الحديث: لا يجوز فى الأضاحى الكبيرٌ البَينةُ الكش ر؛ قال ابن الأثير: هدم الكل الى له شور غلين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة إعادانا من دإناايب 


المشىء فعيل بمعتى مفعول. وفى حنديث عمر: لا يزال أحدهم كايتراً وساده عنذ امرأة مُفْرَِةَ يَتَحَدَّتٌ إليهاأى يَثتى وساده عندها و 
يتكئ عليها و يأخذ معها فى الحديث؛ و المغِْيَةُالتى عا زؤجها. و الكواسترٌ: الإبلّ التى تَكبدرٌ العُود. و الكشرَةٌ: القِطعَهُ المكسورة من 
احي وال موسي ويم والكمارة و الكيناة: قا لككتر يق الشريه . قال ابن السكيت و وَصَفَ السُرْفَةُ فقال: لصخ يكاهن 
كسار العيدان» و كسار الخطب: لالبو عل | عياة علي مُوَصَّلَهُ لكبرها أو قدمهاء و إناء أكسار كذلكك؛ عن ابن الأغرا: وَقِدرٌ 
كتررٌ و أكسادٌ: كأنهم جعلوا كل جزء منها كش را ثم جمعوه على هذا. والفكيه موضع الكشر من كل شىء. رمك الشيرة #أضلها 
حيث 5 كمَررٌ منه أغصانها؛ قال الشُوَئعر: فمَنَّ و امَِقَى و لم يعت من فَرْعِهِ ماله ولا المكيرٍ و ود صُلْبُ المكييرء » بكسر السين» إذا 
عُرِفَتْ جَؤْدَتّه بكسره. و يقال: فلان طَيِتُ المكبد رِ إذا كان محموداً عند الجْئْرَة [الخَيرَةٌ ]. و مَكبِدٌ كل شىء: أصله :و الفكيه: المَحبد؛ 
يقال: هو طيب المكيتر و رَدَىءْ المَكسر. ووجل ضاف الك : باق على الشَّدّ و أصله من كش رك العُود لمَخبرَه هأصلبٌ أم رَخْوٌ. و 
يقال للرجل إذا كانت خُبْرَتَهِ محمودة: إنه لطيب المكيتر. و يقال: فلان هَشٌ المكيدرٍ وهو مدح و ذم فإذا أرادوا أن يقولوا ليس 
مط لد اتح فهو مدحء و إذا أرادوا أن يقولوا هو حَوَار الود فهو ذم و جمع التكسير ما لم بن على حركة وله كقولك دزهم و 
دراهم و بعلن و لون و قف و قوف و أما ما يجمع على حركة أَوَلهِ فمثل صالح و صالحون و مسلم و مسلمون. واكتر دم اد 
الماء و عبوه وكيد كشرا: كر و الكمر الكل فر. و كل من عَجِز عن شىء: فقد امكصر عنه. و كل شىء كثر عن أمر يَعَجِرٌ عنه يقال فيه: 
الكسّرء حتى يقال كُسَوْتٌ 
لسان العرب» ج2» ص: ١١‏ 
من برد الماء فاْكسر. و كْسَرَ من طَوفه يَكْسِرُ كشراً: عَضٌ. و قال ثعلب: كسَر فلان على طرفه أى عَضٌ منه شيئاً. و الكش أَحَس القليل. 
قال ابن سيدة: أراه من هذا كأنه كبَرَ من الكثير» قال ذو الرمة: إذا مَرَئْىٌ باع بالكدر بنهه فما رَبِحَتْ كف امرئ بش مَفِيدُها و الكشْرٌ و 
الكثرر و الفتح أعلى: ال من العضوء و قيل: هو العضو الوافرء و قيل: هو العضو الذى على َيه لا يخلط به غيره؛ و قيل هو نصف 
الكلم يما عليه من اللحم 0181 وعاذلةٌ عَبِتْ عَلَِ تَلُومُنى» و فى كفها كيد 3 أت ردوم أبو الهيثم: يقال لكل عظم كثررٌ و كش و أنشد 
البرك كا الأتوىٌّ: و يقال لعظم الساعد مما يلى النصف منه إلى المؤقق كش.رٌ قبيح؛ و أنشد شمر لو كدت عير ل كلف غيد مذلته أو 
كنت كثررا كدر كنت كثرر ييح و هذا البيت قو لسريس فيد نا كيت كا رأ كنك كنز قبيح قال ابن برىة البيت من 
الطوبل و دخله الم من أولهء قال: و منهم من يرويه أو كنت كسراًء و البيت على هذا من الكامل؛ يقول: ل اهيا لكيه يه 
الأعيار و هو عير المذلةء و الحمير عندهم شرٌ ذوات الحافرء و لهذا تقول العرب: شر الدواب ما لا يذ كى و لأنك ورة الحمر تم 
قال: و لو كنت من أعضاء الإنسان لكنت وها لأنه مضاف إلى قبيح و القبيح هو طرفه الذى يَلى طَرَفٌَ عظم العَضّدِ؛ قال ابن خالويه: 
واهذا النوع عن الهتجاء هو ندعم 'من أقبح ما يهجى به قال؛ ومثله تقول الكعر: لو كع عد لكصم وكباخ أو كقغ تخا لكقع فكلاو 
الخد ست ل فم سي الا ا ا ل 
كبير لحم؛ و أنشد أيضاً: و فى كَفّها كت | كتررٌ] أب رَدُومُ قال: ولا يكون ذلك إلاو هو مكسورء و الجمع من كل ذلكك أكسارو 
00 وفى حديث عمرء رضى الله عنه» قال سعدٌ بن الأخرم: أتيته و هو يطعم الناس من كسور إِبلٍأى أعضائهاء واحدها كشْرٌ و كش 
بالفقح و الكسرء و قيل: إنما يقال ذلك له إذا كان مكسوراً؛ وفى حديثه الآدخر: فدعا بحر يابس و أكسار بعير؛ أكسار جممٌ قلة 
للكثررء و كسورٌ جم كثرة؛ قال ابن سيدة: و قد يكون الكثررٌ من الإنسان و غيره؛ و قوله أنشده ثعلب: قد أتكيق اللناقكة الفركين اذ 
الشََّابُ لين الكسورٍ فسره فقال: إذ أعضائى تمكننى. الك من الحساب: ما لا يبلغ سهما تاق و الجمع تكسوة. و الكثور و الكترو: 
جانب البيت» و قيل: هو ما انحدر من جانبى البيت عن الطريقتين» و لكل بيت كشران. و الكشْرٌ و الكشك: الففة القثلى من البشات 
لسان العرب» جه ص: ١١‏ 
والكفد أسقل الكنة الى على الأرضى من الخاءة و قل عوها تكقر آر سن على الأرقن من انه الفشلى .و كرا كل شن د لاسقاء 
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ص 


حتى يقال لناحيتى الصّحراء كشراها. و قال أبو عبيد: فيه لغتان: الفتح و الكسر. الجوهرى: و الكشْرٌء بالكسرء أسفل سق كُ البيت التى تلى 
الأرض من سيت يكم جائباه من عن بمينككا و يسارك عن ابن السكيت: وق عديث أم مفب فظر إلى شاة فى كدر الفمة أن 
جانبها. و لكل بيت كشدران: بحو مالس شح لكاصير كس رسكل فلان مُكاسرى أى جارى. ابن سيدة: و هو جارى 
00 أى كترٌ بيتى إلى جَنْب كدر ببته. و أرض ذات كسُورٍ أى ذات صُدعودٍ و مُبُوطٍ. واكقوة الأرفية و الال 
معاطفها و جرَقّتها و شعابهاء لا يُفْرد لها واحدٌّء ولا يقال كش م الوادى. و واد مُكسْرٌ: سالتُ كسوره؛ و منه قول بعض العرب: ِلنا إلى 
واد كذ الرنعدناء تكهرا. وقال ثعلب: واد مُكسّة: بالفتح» وكأن لمانا كتمرة أى أنال بقاطقه و سركلت وبروت قزل الأغراتى: فوجدناه 
مُكسراًء بالفتح. وكقون الترفو الجددة لصوام و كر الطائد تكيتة 6 وأ كقورا: ضمٌ جناحيه حتى يَنْقَضُ يربد الوقوع؛ فإذا 
ذكرت الجناحين قلت: كترَ جناحيه كثرراًء وهو إذا ضم منهما شيئاً وهو يريد الوقوع أو الانقضاض؛ و أنشد الجوهرى للعجاج: 
َقَصَىَ البازى إذا البازى كشن و الكابدرٌ: العُقَابُء يقال باز كابِرٌ و عُقَابٌ كاسر؛ و أنشد: كأنها كابر فى التو َنْخَاءُ طرحوا الهاء 
لأن الفعل غالكٌ. وفى حدية العناة: كانيا جناح عْقَاب كابتر؛ هى التى تكيةة جناحيها و تضمهما إذا أرادت السقوط؛ ابن سيدة: و 
عُقاب كاسر؛ قال: كأنهء بعد كلال الزاجر و مثرجه مر قاب كابر أراد: كأ مهام عُقابٍ؟؛ و أنشده سيبويه: و مشر ف عُقاب 
كابتر يريد: و ترجه فأخفى الهاء *. قال ابن جنى: قال سيبويه كلاماً يظن به فى ظاهره أنه أدغم الحاء ذ فى الهاء بعد أن قلب الهاء حاء 
فصارت فى ظاهر قوله و مَشيح» و استدركك أبو الحسن ذلكك عليه و قال: إن هذا لا يجوز إدغامه لأن السين ساكنة و لا يجمع بين 
ساكنين؛ قال: فهذا لعمرى تعلق بظاهر لفظه فأما حقيقة معناه فلم يُرِدْ مَحْضٌ الإدغام؛ قال ابن جنى: و ليس ينبغى لمن نظر فى هذا 
العلم أدنى نظر آن رظي يسيبويه أنه يتوجه عليه هذا الغلظ القاحش نتن يحرج فيه من بغط الإغرات إلى كسر الؤؤق» لأن .هنذا الشعر 
من مشطور الرجز و تقطيع الجزء الذى فيه السين و الحاء و مسحه [مفاعلن] فالحاء بإزاء عين مفاعلن» فهل يليق بسيبويه أن يكسر شعراً 
و هو ينبوع العروض و بحبوحة وزن التفعيل» و فى كتابه أماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا العلم و اشتماله عليه» فكيف يجوز عليه الخطأ 
قينا يظهر و ييندو لمن يكنائة إلى طبعه فضدًا عن سسبورية فى جلالة قذره؟ قال و لغل أبا اتسين الأخفش إنما آراد التشنيم عليه و إلا 
فهو كان أعرف الناس بجلاله؛ و يُعَدّى فيقال: كسَرٌ جناحيه. الفراء: يقال رجل ذو كسراتٍ و هَرَّراتِء و هو الذى يُعْبَنّ فى كل شىء؛ و 
يقال: فلان 
لسان العرب» جه ص: ١61‏ 
يَكِْرٌ عليه القُوقَ إذا كان عَضْبانَ عليه؛ و فلان يَكسِرٌ عليه الأرْعاظ عَضَّباً. ابن الأعرابى: كَسَرَ الرجلٌ إذا باع ٠؟0‏ متاعه كَؤبا ؤب و كبر 
إذا كبسلٌ. و بنو كشر: بطنٌّ من تَغْلِب. و كشرى و كشرىء جميعاً بفتح الكاف و كسرها: اسم مَلِككِ الفؤسء معرّبء هو بالفارسية حُسْرَو 
أى واسع الملكك فََرَّبَنْه العربُ فقالت: كشررى؛ و ورد ذلك فى الحديث كيرا والجمع أكابترةٌ و كسايترة و كسور على غير قيان 
لأن قياسه كسْررَوْنَء بفتح الراء» مثل عِيِسَوْنَ و مُوسَوْنَه بفتح السين» و النسب إليه كشرئء بكسر الكاف و تشديد الياء» مثل حَرْميٌ و 
كتررَوىٌ» بفتح الراء و تشديد الياء» و لا يقال كسْررَوىٌ بفتح الكاف. والمككه: : فَرَسُ شر مبدع. . والمكسّد: بلد؛ قال مَعْنٌ بن أوس: فما 
ُوْمَتْ حتى ارتُقى بنقالها من الليل قَضوى لابَدِ و المُكسَر و المكسّر: لقب رجل؛ قال أبو النجم: أو كالمكر لا مَوُوبُ جياده إلا وان 
و هى غَيْرُ نواء 


كسبر؛ ج8» ص: 1217 
: الكشرَة: نبات الجَلجَلانٍِ. و قال أبو حنيفة: الكسْبَرةٌ بضم الكاف و فتح الباء عربية معروفة. 


كشر؛ ج4» ص: 167 
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#الكذن :332 الأسناة عد امسدوى أنهد إن وك الأشراق إشررة عشذرئهى إخراة كييك الخال و البال كله قالةوالقعلية مبع ديفن 
تطبرو قاف تقول طاكو مشر وطاق عدر سو إنها تكون هذا اك وى “انها كل الافسال على #اعاة ب "اللدرسرف: الكل 
التبسم. يقال: كَقَدرَ الرجلٌ و انْكلّ و افو و ابتتسَم كل ذلكك تَبدَوٌ منه الأسنان. ابن نود كن عن أسقاتة 305 كرا الضف بكرن 
ذلكك فى الضحكك و غيره؛ و قد كاشَرَةُ و الاسم الكشْرَه #المشرو و كد البعية عة ابه أ كشت عند زوف هن أن القردافة نا 
ََكرٌ فى وُيجَوهِ أقوام؛ و إن قُلُوبنا لتفْليهم أى نِم فى وجوههم. و كاشّرَه إذا ضَحِكك فى وجهه و باسطه. و يقال: كشَّرَ السب عن نابه 
إذا هَرَّ الجراشء و كشَّرَ فلانٌ لفلان إذا تَتَمَرَ له و وده كأنها سو ابق الأغراين والقتتود ذا كل ماعليه و ألقى فهو الكَمَّدُ. و الك 
الخْيِرٌ اليابس. قال: و يقال كدر إذا َب و كَقمرَ إذ قو الكشْر: ضرب من النكاح, و البَضعٌ الكاشرٌ: ضربٌ منه. و يقال: باضعها 
فعا افر ل شي يَشْنّقّ منه فغل. 


كشمر؛ ج48 ص: 167 

: كمْمر أَنْقَه بالشين بعد الكاف: كسّره. 

كصر؛ ج88 ص: 167 

لكي لقن للحي لنسكن الترت: 
كظر؛ جه ص: 167 


#الكقدسرق لوي أب سير الكله جاتب ارج و عه أكظارة و أنفل: و اكْتدَّعَتْ لِنَاشِى دَمَكُمَك عن وارم؛ أكظاره عَضَنكِ 
فألا انن ووف» وشكز امون الفحاس أ الكت و كك المر أفاو نشد َّ 

(1). قوله [كسر الرجل إذا باع إلخ] عبارة المجد و شرحه: كسر الرجل متاعه إذا باعه ثوباً ثوباً. (7). قوله [و إنما يكون هذا التأسيس 
إلخ] كذلك بالأصل. 1 

لسان العرب» جه ص: ١67‏ 

وذات كُظْرِ ربط المشافر ابن سيدة: و الكظْرٌ و الكظْرَةٌ َحْمْ بن المفل يما و الكتادة يشيا: الشحمة التى قدَام الكلية فإذا 
انْترِعَت الكلّية كان موضعها كُظراًء و هما الكظران. 0 ما ين الو نَيِنَ؛ قال الجوهرى: هذا الحري تقليسين كاب من غير 
ماع زو الكطن: تكد القوس 01 الذي تقد في معلقة الزء و جبيعة كلانه و كذ كر القريق كف الأصمصى فى يد القوس: الكطز.» 
هو الفَوْضٌ الذى فيه الوَبَرْ و جمعه الكظارَةٌ. و يقال: اكظون رَنْدَتكك أى حز فيها عرّاً. 


كعر؛ ج ل ص: 11817 


اكرام كغرأء فهو كير و أكعرٌ: اثئلاً بطنّه و سَدحِنّء و قبل: امتلاً بطنه من كثرة الأكل. و كر البطن و نحوه: تَمَلأء و قيل: سَمِنَ» و 
قبل :ا كَعَر تَملوٌ بطن الصبى من كثرة الأكل. و أكعَرَ البعيئ: اكتدرٌ سّنامه. و كعر الفصديل و أكعَرَ و كمَّرَ و كوْعَرَ: اعْتَقَدَ فى س نامه 
الم ٠‏ فهو مُكعر و إذا حَمَلَ الحوارٌ فى سنامه شَحْماء فهو مُكعّر. و يقال: مر فلان مُكعراً إذا مر يَعْدُو مُشرعاً. و الكغْرَةُ : عُقَدَهُ كالعَدَة. 
والكفقة كوك ينسط للا ورف كار أمكال التوام كيرة الذر كف فى مقرو الدالقق و عطهر فى روني نعية غناك أمقان الزات بيت 
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ا ا م تق نوريا الها مو فبياعت أمثال الضف إلا آنه ديد السرات و الكش مين الأشيال: 


كعبر؛ ج48 ص: ١87‏ 


:الكفرةٌ من النساء: اللجاقة الْعلْجةٌ الكنباة فى خُلقهاة و أنشد: عكباة كغيرةٌ لين شر والكفرة: قد بوت الزّرْعَ و الصُنبلٍ و 
مسرا الحاو و اتير لبر كر ايحي لكاروا عراف سلس ار س؛ قال العجاج: كعابر الرؤوس منها أو 
نسر 279 و كثيرةٌ الكنف: المستديرةٌ فيها كالخرزة و فيها مدارٌ الوابلة. الأزهرى: ا بره من اللحم الفِذْرَةٌ اليسيرة لصويو هس تققد 
و أنشد: لو يَتَعَدَى جملا لم ُئئٍ منه سوى كغبرة و تقرايع عل( الكناكر رو للتايويو من دوقن ول اي 
الراك ل كله كعْبوةً و كفيْرة و الجمع كعابر و كعايير. 00 كير الوَظِيضٍ ممم الَطيضٍ فى الساق. و الكقيرة و الكغبورة: ما 
يُدْمى من الطعام كالرْانِ و نحوه؛ و حكى اللحيانى " يرٌُ. و الكغيرة: واحدة الكعابر» و هو شىء يخرج من الطعام إذا تُقّى غليظ 
الرأس مجتمع: و مئه. سميت رؤوس العظام الكعابر. اللحيانى: أَمْرَحِتٌ من الطعام كعايزه. و م عاب بمعتى واحد. .و الكثيرة: الكوع. و 

كغْبرَ الشىء: قطعه. و المكغْيرٌ: العجَمِيٌ لأنه يقطع الرؤوس. و المُكغْيرٌ: العرَِيُ؛ كلتاهما عن ثعلب. 

.)١(‏ قوله [و الكظر محز القوس إلخ] هذا و الذى قبله بضم الكاف كالذى بعده؛ و أما بكسرها فهو العقبةٌ تشدّ فى أصل فوق السهم؛ 
نبه عليه المجد. (؟). قوله [كعابر الرؤوس إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب» جه ص: ١68‏ 

و المَكَغْير و المَكعيد: من أسماء الرجال. و بَعْكَرٌ الشىء: قطعه ككغبره. و يقال: كغبره بالسيف أى قطعهء و منه سمى المَكغيد الضَبِيُ 


لسري ترما بالسيقه 

كعتر؛ ج» ص: ٠88‏ 

وكاشر قن مايه كيان كالسكراة: 

كعور؛ ج0» ص: ١88‏ 

:الأرهرض: الكَْوَرَةٌ من الرجال الضَّحُمُ الأنفن كهيئة الرنْجِيٌ. 
كفر؛ ج0» ص: ١88‏ 


: الكفه: عيضي الإيسات» 0 تكن كتراز كنور او كترانا. و يقال لأهل دار الحرب: فد كنزوا أ 
عَسَوَا و امتتعوا. و الك كد اللعمة: وهو تقيض الفكر. و الكَذْد: هوه النعمة وهو قد الشكر. واقوله تعالى: ناكل حافروٌ؛ أى 
جاحدون. و كَفَرَ نَعمَةً لله يَكفْرها كقُوراً و كفراناً و كفّر بها: جعدها سارها و كائَره حَقّه: ججبدّه. و رجل مُكفْر: مجحود النعمة مع 
إحسانه. و رجل كافر: جاحد لأَلُْم الله مشتق من الث و قيل: أنه فقن علق قلية. قال ابن دريد: كأناقام لو نع متدرا 
الجمع كمّار و كمَرَ و كفارٌ مثل جائع و جياع و نائم و نيام؛ قال القَطاِ: و سق الخو عن أصحاب موسىء و عُرَقَتِ القَراعِنَةٌ الكمَارُ و 
جممٌ الكافِرة كوافر. وف ديك اللوك: و اتل قلوبهم كقُلوبٍ نساءٍ كوافر؛ الكوافز جمع كافرة» يعنى فى التَّعادِى و الاختلاف» و 
النساءٌ أُضعفٌ قلوباً من الرجعال لا سيما إذا كن كوافرء و ريل كَفارٌ و كَقُور: كافرء و الأثثى كَقُورٌ أيضا و جمعهما جميعاً كَل و لا 
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يجمع جمع السلامة لأن الهاء لا تدخل فى مؤنثه» إلا أنهم قد قالوا عدوة الله و هو مذكور فى موضعه. و قوله تعالى: أبَى الطَالِمُونَ إِنَا 
كقُوراً؛ قال الأخفش: هو جمع الكفر مثل بد و بُرود. وروى عن النبى» اماق السع واسم » أنه قال: قتالٌ المسلم كَفرٌ و سبابه فق و 
من قيهن اوقد ريال بعض أهل العلم: الكفْدٌ على أربعة أنحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصنًا و لا يعترف به؛ و كفر 
جحودء و كفر معاندة» و كفر نفاق؛ من لقى ربه بشىء 0 فأما كفر الإنكار فهو أن 
0 ولسانه ولا يعرف ما يذكر له بن االومحيه و اتلك روي فى قرلدططالي: إن الّذِينَ كمَرُوا لإدعانية ا الذركية ألم 
ا عرد أ اللي تدرو جرعي الر انا كار ارد لمرو ولا يقرٌ بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إبليس و 
قر كين أفى القلته ويه قله فعال : و حَاءَهُمْ عرَُواكفَرُوا به؛ يعنى كفْرَ الجحود. و أما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله 
اتلد نل جنر فى اللاو سكيد ويك ككت أن جر ير افك اساي قن الفرفين: بكرت الى رق فوح اث ا كا 
طالب حيث يقول: و لقد علمتٌ بِأنَّ دينَ محمدٍ من خير أَديانٍ ابره ويا لو لا الملامةٌ أو جذارٌ مي لوَجَذْئَنى شرهحاً بذاك مُبيناً و 
أما كفن التاق دن يق رلساته و كفن قله ل يستقان رقلةقال البروف :سيل الأزهرض عنن يقول بكلق القركان ١‏ تنسيه كاف )ل فقال؛ 
الذى يقوله كفرء 

لسان العرب» جه» ص: ١0‏ 

تأغيد عليه الننوال كلاثاً و يقول ما قال كع قال .فى الآخرك قد يقول المسلم كفراقال شمرتو الكقر أيضا بمعتق البراةة» كقول الله شفال 
حكاية عن الشيطان فى خطيئته إذا دخل النار: إن كَفَرْتٌ بط أَشْرَكُمُونٍ مِنْ قَِلُ؛ أى تبرأتُ. وكتب عبدٌ الملكك إلى سعيد بن جبثر 
أله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخ تع الله تت و كفر يكتاب الهو رسوله و كتر بقعا ولد اله و 
كفر تُردّعى الإشرلام» وهو أن يعمل أعمانًا بغير ما أنزل الله و يسعى فى الأرْضٍ ه ادر سد يم برسي ع حر( لاون 
الأعمال كفران: أحدهما كفر نعمة اللهء و الآدخر التكذيب بالله.و فى التتزيل العزيز: إنَّ الَِّينَ آمنُوا ثم كفَرُوا ” آعنوا نه كنووا كم 
أ شرل يكن ال غير هع قل أ إسحو. قيل فيه غير قولءقال بعضهم: يعنى به اليهوه لأ: نهم آمَنُوا بموسىء عليه السلام» 
كَفَُوا بعزير ثم كَفرُوا بعيسى فُمْ دوا كفراً بكفرهم بمحمد؛ صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: جائر أن يكون مُحاربٌ آمن ثم كفره و 
قيل: جائز أن يكون مُنافِقٌ أَظْهَرَ الإيمانٌ و أبطن الكفر ثم ا ولام كلو رحا كارا اناي علي الكار » فإن قال قائل: الله عز و جل 
اينار تحرج نام ويعاهنا تيمن امن لم كتراام آمن ثم كفر لَمْ يكن الله إيغفر لَهُء نما البائدة فى هلا #السراب فى بعاء اناو الله 
أعلم» أن الله يغفر للكافر إذا آمن بعد كفره؛ فإن كفر بعد إيمانه لم يغفر لله له الكفر الأول لأن اله يقبل التوبة» فإذا كفَر بعد إيمانٍ 
بل كر فهو مطالب بجميع كفره؛ و لا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلكك لا يغفر له لأن الله عز و جل يغفر لكل مؤمن بعد كفره؛ و 
الل على تلك قله الى واو الف يقل الثوية كن اواو هد اابديلة بالإجفاع. وخ ساس هاي ف اروك ل ال 
ال وليك م لفوت معنا أن من زعم أن حكما من أحكام اله اذى نت نت به الأنبياءء عليهم السلام؛ باطل فهو كافر. وفى حديث 
ابن عباس: قبل لدو ئ لخ يحم بل َل الوك هم لكاو و ليسوا كمن كفر لله و البوم الآخرهقال: وقد أجمع الفقهاء ء أن 
من قال: إن المحصئين لا يجب أن يرجما إذا زنيا و كانا حرين؛ كافره و إنما كفر من رَدّ محكماً من أحكام النبىء صلى الله عليه و سلم؛ 
الدسكلب لتاق عن كدي للب ؛ صلى الله عليه و سلمء قور قافر يوق سبد وك اند شكموي رفت الك هده ]ذا فال اليل للرجل النت 
لى عدو فققد كفر أحدهما بالإسلام؛ أراد كفر نعمته لأمن الله عز و جل ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً فمن لم يعرفها فقد 
كفرها. وفى الحديث: من تركك قتل الحيات خشية النار فقد كفرأى كفر النعمة؛ و كذ لكك الحديث الآخر: من أتى حائضاً فقد كفرء 


طم 


ص 


وحديث الأثواء: إن الله ِل الت قبط بح قومٌ به كافرين؛ يقولون: مُطوْنا ِنَوْءِ كذا و كذاء أى كافرين بذلكك دون غيره حيث يَنْسبُون 
المطر إلى النوء دون الله؛ و منهالحديث: ف آبيت اكد اهليا القيناء لكفرهن, قيل: أيَكَفُوْنٌ بالله؟ قال: لاو لكن يَكَمُوْنَ الإحسانَ و 
يَكَفْنَ العَثديرَأى يجحدن إحسان أزواجهن؛ والحديث الآخر: سباب المسلم فسوق و قتاله كفرء و من رغب عن أبيه فقد كفر و من 
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تركك الرمى فنعمة كفرها؛ و الأحاديث من هذا النوع كثيرة» و أصل الكفر تغطية الشىء تغطية تستهلكه. و قال الليث: يقال إنما سمى 
الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله؛ قال الأزهرى: و معنى قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه و إيضاحه أن الكفر فى 
لسان العرب» ج» ص: ١8‏ 
اللغة التغطية» و الكافر ذو كفر أى ذو تغطية لقلبه بكفره» كما يقال للابس السلاح كافر» و هو الذى غطاه السلاح» و مثله رجل كاس 
الكو واو مام عافن كول #اليذ و فيونتول كر أ ندمو متنا نفب البدويونة لكلا ا الكائر لا دا الله إلى سياه قاوطا إلى 
ناو هاه ذا جاب إلى عا دطاك لتكلا الى الذطاء انعد كويتير» كاه كان اقرية الهاو ملل لها ]اند سايكا لها عند دقن 
الحدديث: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء قال فى حججة الوداع : ألالا تَجعْنَّ بعدى كُفَارا يرب بعضّ كم رقاب بعض؛ قال أبو 
منضور؛ فى قوله كارا قولان: أحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال من كفّرَ فوقّ دِرْعِه إذا لبس فوقها ثوباً كأنه أراد بذلكك النهى 
عن الحربء و القول الثانى أنه يُكفْرٌ الناس فيكف كما تفعل الخوارج إذا استعرضوا الناس فِيكفّرونهم؛ و هوكقولهء صلى الله عليه و 
سلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهماء لأنه إما أن يض دَق عليه أو يَكِدِبَ» فإن صدق فهو كافر و إن كذب عاد الكفر إليه 
بتكفيره أخاه المسلم. قال: و الكفر صنفان: أحدهما الكفر بأُصل الإيمان و هو ضده؛ و الآخر الكفر رع درون الإسلام فلا يخرج 
به عن أصل الإيمان. وفى حاديث الردّة: و كفر من كفر من العرب؛ أصحاب الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين و كانوا 
طاتفين إحداها أصحاب ملع والأخود القلرد الذين آمنوا بنبوتهماء و الأخرى طائفة ارتدوا عن الإنسلام و عادوا إلى ما كانوا 
عليه فى الجاطلية وحركه النقع المسساء خلى تعاليم و سبيهم و استولد علئ» عليه السلام؛ من سبيهم أمّ محمد بن الحنفية ثم لم 
خرص عضر الصحابة» رضي ل عنينيه من ا حمييو] 1 الب قن الا كمي عبر لصحت الفاقن من أهل الردةٌ لم يرتدوا عن الإيمان و لكن 
أنكروا فرض الزكاة و زعموا أن الخطاب فى قوله تعالى: حَُدْ بِنْ أَْوَالِهِْ صَدَهَدَ خاص بزمن النبى» صلى الله عليه و سلمء و لذلكك 
اشتبه على عمرء رضى الله عنه قتالهم لإبقرارهم بالتوحيد و الصلاة» و ثبت أبو بكرء رضى الله عنه على قتالهم بمنع دم 
الصحابة على ذلكك لأنهم كانوا رب اليد بومان بقع ف العديل و الضبخ» فلم بَُروا على ذلككه و هؤلاء كانوا أهل بخ ع اضرا ان 
أهل الردة حيث كانوا فى زماتهم فانسحب عليهم اسمهاء ؛ فأما بعد ذلكك فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع؛ و 
من حديث عمره رضى الله عنه: ل مس ب ا 
ا ا ا ا احاح ومو وص له ملم وباي و لكاروا كاف بالتز ني قبل إسلامه؛ و اعرش 
مكة» و قيل معناه أنه مقيم 4 مُْتبيٌ بمكة لأن التمتع كان فى حجة الوداع بعد فتح مكة, و مُعاوية أسلم عام الفتح؛ و قيل: د لكر 
لذ و الخضوع. و أَكُنُدتٌ الرجل#:دغوقه كافراً. يقال: لا تُكَفْوْ أحداً من أهل قبلتكك أى لا تَْمْئِهم 1 إلى الكفر أى لا تَدْعُهُم كفاراً و لا 
تجعلهم كفاراً بقولكك و زعمكك. و كَمْرَ الرجلٌ: نسبه إلى الكثر. و كل من ستر شيئاه فد كفَرَه و كفَره جو الكافر الردم لبتره البذر 
بالتراب. والكات مُث دكا اشرب لا كافر لأننه يكم اودر المؤدورٌ بتراب الأحرض المُثارة إذا َمَرَ عليه مالقَة و منه قوله 
تعالى: ككل يك اعت 010 لِإن؛ أى أعجب الزَّرعٌ نباته. و إذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية 
لسان العرب» جه» ص: ١1‏ 
ما يستحسنء و الغيث المطر هاهنا؛ و ققد قيل: الكفار فى هذه الآبة الكفار بالله و هم أشد إعجابا بزينة الدنيا و حرثها من المؤمنين. و 
الكنك » بالفتح: التغطية. و كَفَوتٌ الشىء كلوقه بالكنيين أى سترته. و الكافر: الليل» و فى الصحاح: لجل لحكل لعوي لمن كل 
شىء. و كَفَرَ الليل الشىء و كَفّرَ عليه: غَطاه. و كَفَرَ الليل على أَثْر صاحبى: غَطاه بسواده و ظلمته. و كمرَ الجهل على علم فلان: غَطَاه. و 
الكافر: البحر لسَثْرِه ٠‏ ما فيه و يحمٌ الكافرٌ كار و أنشد اللحيانى: و عرقت الفراجة امار و قول ثعلب بن ضُهثرة المازنى يصف 
لقابو العامة و زواعييا الووضييا #دخروي لشم كَل كرا تَقََا رثيداً بَعدَ ما أَلْقّتْ ذّْكاءٌ يميئّها فى كافر و ذكاء: اسم للشمس. 
القك مغيدا قن #تائر أن عدات فن التكيوو قال الجوهرى: و يحتمل أن يكون أراد الليل؛ و ذكر ابن السكيت أن لبيداً سَروَقَ هذا 
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المعنى فقال: حتى إذا أَلْقَّتْ يدا فى كافر و أَحَنَّ عَوْراتٍ النُقُور طَلامُها قال: و من ذلكك سمى الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله عز و جل؛ 
قال كفرع تسمه الحاقة الإدالة على رمعي دو الت التى سترها الكافر هى الآيات التى أبانت لذوى التمييز أن خالقها واحد لا 
شريك له؛ و كذلكك إرساله الرسل بالآيات المعجزة و الكتب المنزلة و البراهين الواضحة نعمةٌ منه ظاهرة» فمن لم يصدّق بها و ردّها 
فكو كت نسنة انه الى كماو سسياضى اس وا كال كاف لذن سق (ذ تجاه نطقة ا و تقول كت هع اللاو ينعي الله كفرا و 
كفراناً و كفُوراً. وفى حديث عبد الملكك: كتب إلى الحجاج: من أقر بالكفر قحل سبيلهأى بكفر من خالف بنى مزوانَ و خرج عليهم؛ 
وكتسريع ادي عُرِضٌ عليه رجل من بنى تميم ليقتله فقال: إنى لأرى رجلا لا مُقَاليوم بالكفْرء 6 : عن دمى تَخدَعُنى؟ إِنى 
أَكُفَرُ من حِمَارِ؛ وحمار: رجل كان فى الزمان الأول كفر بعد الإيمان و انتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلا. و الكافد: ارا العم د 
التهر كذلكك أيضاً. و كافِرٌ: نهر بالجزيرة؛ قال المُلمَسُ يذكر طح صحيفته: و الها بلنّى من جب كافر؛ كذلكك أَْنِى كلّ قط 
مُصَللٍ و قال الجوهرى: الكافر الذى فى شعر المتلمس النهر العظيم؛ ابن برى فى ترجمة عصا: الكافرٌ المطرٌ؛ و أنشد: و حدّتَها الدّوّادُ أن 
ل كافر أى مطر. الليث: و الكافد من الأرقن مأنهعك عن الناسن اكاك تر له و د 
أحد؛ و أنشلد: ت يَتْ لَمْحَةُ من قر عِكرِشَةْ فى كافرء ما به أَمْتّ و لاعِوَجٌ و فى رواية ابن شميل: فَأَبْصَرَتُ لمحةٌ من رأس عِكرِشَةُ وقال 
عد اله ال او فا لبا ور و مها 
لسان العرب؛ جه ص: ١58‏ 
الذى لا تُشْكرُ نِعْمتّه. و الكافد: السحاب المظلم. و الكافر و الكفْد: القللمة لأنها بع ماعصية وقول لد فاجرمزث ثم سارت وهى 
لاهِدِة فى كافر ما به أَمْتٌ ولا شَّوَفُ يجوز أن يكون ظلمةً الليل و أن يكون الوادى. والكنة: التراث؛ عن اللحيانى لأنه يستر ما تحته. 
و رماد مكقُور: مُلْدِسٌ تراباً أى مَمَتْ عليه الرباح الترات حتى وارته و غطته؛ قال: هل تَعْرِفُ الدارَ بأغلى ذى القُور؟ قد دَرَسَتْ غَيرَ 
رَمادِ مَكفُوز مكتئب اللّْنِ مرؤوح مَمطوز و الكف: ظلمه الليل و سوادٌه» و قد يكسر؛ قال حميد: قَوَرَدَتُْ قبل انبلاج الفَخِرِ و اب ذكاء 
كامِنٌ فى كَفْرِ أى فيما يواريه من سواد الليل. و قد كمّر الرجلٌ متاعه أى أؤعاه فى وعاء. و الكقر: القِيرٌ الذى تُطَلى به الشّفْنٌ لسواده و 
تغطيته؛ عن كراع. ابن شميل: القِيرٌ ثلاثة أَضوّب: الكفْرُ و الزَّفْت و القي فالكفْرٌ تُطلى به الشَفّنٌ و الزفت يُجول فى الزقاقء و القِير 
يذاب ثم يطلى به السفن. و الكافر: الذى فر دِرْعَه بثوب أى غطاه و لبسه فوقه. و كل شىء غطى شيئء فقد كمه .وفى الحديث: أن 
لتر حر 0 راح كراشي في الجانية نا يشميو إلى بعر سرف 3 (لاتعاي” :و كيف تَكَفْرُونَ و أقم تكلا 
عَلَتِكُمْ آليّاتٌ اللَّهِ وَفيكغ رَسُولَهُكو لم يكن ذلك على الكفر بالله و لكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألّقة و الموذة..و كفروؤعه 
بثوب و كَمرَها به: لبس فوقها ثوباً فََنّاها به. ابن السكيت: إذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر. و قد كَفَرَ فوقّ دِرّعه؛ و كلّ ما 
عَطَى شيئاء فقد كمّره. و منه قيل لليل كافر لأنه ستر بظلمته كل شىء و غطاه. و رجل كافر و مُكفّر فى السلاح: داخل فيه. و المُكمَر: 
المُوتَقُ فى الحديد كأنه عُطَى به و سُيِر. و المتَكمر: الداخل فى سلاحه. و التُكفِير: أن يَككَفَرَ المُحاربُ فى سلاحه؛ و منه قول الفرزدق: 
يهاتٌ قد سَفِهَتُ أيه يها فاشتجهلت لماءها سُفهاؤٌها حوبٌ تَردٌدٌ بينها بتَمَاج قد كَفْرتُ آباؤهاء أبناؤها رفع أبناؤها بقوله تَرَدكُ 
و رفع آباؤها بقوله قد كمّرت أى مرت آباؤها فى السلاح. و كم ابعر بحباله إذا وقعت فى قوائمه: و هو من ذلكك. و الكفارة: ما 
كفرَ به من صدقة أو صوم أو نحو ذلكك؛ قال بعضهم: كأنه عُطَىَ عليه بالكفارة. و تَكفِيرٌ اليمين: فعل ما بيجب بالحنث فيهاء و الاسم 
الكمّارة. و التكفِيرُ فى المعاصى: كالإخباطٍ فى الثواب. التهذيب: وسميت الكَثَاراتٌ كقارات لأنها 5907 أى تسترها مثل 
فار الأبمان و كَمّارة اهار و اقل الخطإء و قد بينها لله تعالى فى كتابه و أمر بها عباده. و ما الحدود فقدروى عن النبى؛ صلى الله 
عليه و سلم أنه قال: ما أذرى أَلْحْدُودُ كفاراتٌ لأهلها أم لا.وفى حديث قضاء 
لسان العرب» جه ص: ١9‏ 
الصلاة: كمًا رَنُها أن تصليها إذا ذكرتهاء وة فى رواية: لا كفارة لها إلا ذلك.و تكرر ذكر الكفارة فى الحديث اسماً و فعلًا مفرداً و 
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جمعاًء و هى عبارة عن الفَعْلَهُ و الحَضْلهُ التى من شأنها أن تُكَفْرَ الخطيئة أى تمحوها و تسترهاء و هى فَعَالَهُ للمبالغة» كقتالة و ضرابة من 
لفاك الالال يانه لأست فو عض حدر تكله الصتارةة أ لذ رمه لى ال كواطي تشانيااقن لو اومدق ارظينة كد كنا 
بازع القتبطر قن رفنخ هنة ناو ابحرم إذا كلايع مو تكد قإنه م عليه الفدية .رفن الحدييك :تزيم فكتواى 4ر1 
في لشن و مات للكثر طلا رادو لكتد: الفضا القصير ف وبهي الت لقتل يمن صغفت التتكل. ار الأعرانيالكقه الكتلية الغليظة القصيرة: 
و الكافور: كم العتّب قبل أن يُنوّر. و الكفرٌ و الكفرّى و الكفرى و الكمرَى و الكفرَى: وعاء طلع التخل» و هو أيضاً الكافُور و يقال له 
الكتوى :والخلدف: وفى حديث الحسن: هو الطتِيٌ فى كقاه؛ | طَبِيعٌ لي الطلع و كفُرٌاهء بالضم و تشديد الراء و فتح الفاء و ضمهاء هو 
وعاء الطلع و قشره الأعلى» و كذلكك كافوره و قيل: هو الطلعُ حين يَنْشَقّ و يشهد للأول "٠‏ قولّهفى الحديث قِشْر الكفُرَىء و قيل: 
وعام كا قت من النات كافورة: فآل أب و نعيفة#فال ابن الأعراض«سمعت أء وبح تقول عه كفوى وعذا كلوق و كتوق و كتزاة و 
كفَرَاهء و قد قالوا فيه كافرء و جمع الكاقور كوافير» و جمع الكافر كوافر؛ قال لبيد: جَعْلٌ قصارٌ و عَتِدانٌ يَنوءٌ به» من الكوَافِر 0 
فنص رٌ و الكاُور: الضّم. التهذيب: كاقُوٌ الطلعة وعاوُها الذى ينشق عنها سُمَى كاقوراً لأنه ققد كفّرها أى غطّاها؛ و قول العجاج: 
كالكزم إذ َادَى من الكاقُورٍ كافورٌ الكزم: الَرَقُ المَُطَى لما فى جوفه من العُنقُود شبهه بكافور الطلع لأنه ينفرج عمّا فيه أيضاً. وفى 
الحديث: أنه كان اسم كنا النبى» صلى الله عليه و سلم؛ الكاة فُورَتشبيهاً يللاف الطَْع و أكمام القواكه لأنها تسترها و هى فيها كالسهام 
فى الكنانةٌ. و الكافور: لاط تجمع من الطيب َكب من ب كترر 01ل نوردي : لا أحسب الكافور عَرَيئًا لأنهم ربما قالوا المَفُور 
و القافور. وقوله عز وجل: إل االارمنو رفون على 62 ها افو رابقيل: هى عين فى الجنةٌ. قال: و كان ينبغى أن لا ينصرف 
أتدامس بنؤقت معرف ةعلق لتر مى علافة اعرف الكن اننا ضرفة التعدديل وفوش الآك ةوقال علية إننا اغا لالسسسسله اتبيه و ار 
كان اسماً للعين لم يصرفه؛ قال ابن سيدة: قوله جعله تشبيهاً؛ أراد كان مزابجها مثل كافور. قال الفراء: يقال إنها عَِنٌ تتسمى الكافورء 
قال: و قد يكون كان مزاججها كالكافور لطت ريا وال الرجاع: يعوزافى اللجة اديكرة طم الطب هاو الكانره وساتوان 
بعد قاقر الى كردق لك غير لز أهل البيخة لا شه فبها تضت: و لذ وضة الليكة الكافور باك له تو أيض كور 
لاقيو كاف اصرق مدر قي الجن مانب الرو بو الكائور 
(*). قوله [و يشهد للأول إلخ] هكذا فى الأصل. و الذى فى النهاية: و يشهد للاول قوله فى قشر الكفرى. 
لسان العرب» جه ص: ١0٠١‏ 
: من أخخلاءط الطيب. و فى الصحاح: من الطيبء و الكافور وعاء الطلع؛ و أما قول الراعى: تَكْسُو المَقَارِقَ و الليِاتِء د أرَج من قَطْرب 
مُعْتٍِ الكافور دراج قال الجوهرى: اللبى الاق يكون من السسكك لما إزمي سمل الطيب فجعله كافوراً. سيد والكتورية 
طيب الريح يُشَّيّهِ بالكافور من النخل. والكافوز أيضاً: الإغُريض» و الكقرى: الكافور لصيس تريس ؤقال امصيلة: مما يَجْرى 
قرس القتوع الكائوةة و الكاقك مق الأرضين: ما بعد و اتسع. و فى التزيل العزيز: ولا يكوا بصم الْكَبَافِِ؛ الكواف, النساء الكَفهء 
اي ال القزيةه زينية ومنه قل كلذ و ود لخر طايه ار لاو ماه قرست روه درسم 
الشتبْكك؟ قال: ا ل قال أبو عبيد: ل ل ل 
القربة الكفر. و روى عن مُعاوية أنه قال: أهل الكقُورٍ هم أهل القبور. قال الأزهرى: يعنى بالكفور الَرَى النائيةً عن الأمصار و مُحتَمَع 
أهل العلم» فالجهل عليهم أغلب و هم إلى البتدّع و الأهواء ادكه أسرع؛ يقول: : إنهم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصارً و اليجمع و 
الماع كدوما ابيا و الكفد: القَيْرُ و منه قيل: اللهم اغفر لأهل الكمُور. ابن الأعرابى : اكتف فلانٌ أى لزم الكقور. وفى الحديث: لا 
تسكن الكقُورَ فإن ساكنّ الكفور كساكن القبور.قال الحؤيق ن: الكفور ما بعد من الأرض عن الناس فلا يمر به أحد؛ و أهل الكفور عند 
آهل الجدق >الأموراض عند الألعياء كانيع ف القبوو. وفى الحديث: عرض على رسول الله صلى الله عليه و سلم, ما هو مفتوح على 
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ب ع د و ل عير 


بَعْص يّه. التهذيب: ذا ألبأت ميك إلى أن يعصيكك فقد فر و الخ إياةالذمى برأسه ل بقال: ل 
كدر لالكق ابو الكله تعظيم الفارسى لتملكه. و التَكفِيرٌ لأهل الكتاب: أن يُطأْطئ أَحدُّهم رأَسَه لصاحبه كالتسليم عندناء و قد كمّر 
له. و التكفير: أن يضع بده أو ياديه على صدره؛ قال جرير يخاطب الأخطل و يذكر ما فعلت قيس بتغلب فى الحروب التى كانت 
بعدهم: :و إذا سَرَمِعْتَ بحؤب قيس بَغردهاء قَضَّ مُوا السّلاءح و كَمُرُوا تَكفيرَا يقول: ضَحُوا ب ّلاحكم فلستم قادرين على حرب قيس 
لعجز كم عن قتالهم» فكفروا لهم كما يُكفْرٌ العبد لمولاه» و كما يُكفر الج للدَّهْقانٍ يضع يده على صدره و يَتَطامَنُ له و الح نوا و 
انْقَادُوا. وفى الحديث عن أبى سعيد الخدرىٌ رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ء كلها تُكفْرٌ للسان» تقول: اتق الله فينا فإن 
استقمت استقمنا و إن اعوججت اعوججنا.قوله: تكفر للسان أى تَذِلٌ و تقر بالطاعة له و تخضع لأمره. و التكفير: هو أن ينحنى الإنسان 
و يطأطئ رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يربد تعظيم صاحبه. و التكفير: تتويج الملكك بتاج إذا رؤى كُمَرَ له. الجوهرى: التكفير 
أن يخضع 
لسان العرب. ج6. ص: 1١68١‏ 
الإنسان لغيره كما يُكفْرٌ العلجٌ للدّهاقين» و أنشد بيت جرير. وفى حديث عمرو بن أميةُ و النجاشى: رأى الحبشة يدخلون من حَوْحَةٌ 
مُكفرين فوَلَاه ظهره و دخل.وفى حديث أبى معشر: أنه كان يكره التكفير فى الصلاو هو الانحناء الكثير فى حالة القيام قبل الركوع؛ و 
لقاسييت تور لك يلسرا ب حر كال لزرسحية وستى او الاكثرر الم لاع عاد ,ميدن ريك رن زيما عي 
ل بكسر الفاء: العظيم من الجبال. و الجمع كفِراتٌ؛ قال عبد الله بن ُ مير النَقَفِنٌ: له أرج من مُجمرٍ 
لهند ساطِتٌ؛ طلغ رياهُ من الكفِراتٍ و الكفرٌ: العقاتٌُ من الجبال. قال أبن هرو الكمَم الثنايا العقّابء الواحدة عَفرَةٌ؛ قال أمية: والبين 
0 لوه اللد مُحتلق إلا السماءٌ و إلا الأرْض و الكفّرُ و رجل كفرينٌ: داه و كقونى: افا حمق الليث: رجل كفْرينٌ عفرّينٌ أى 
عِفْريت خبيث. التهذيب: و كلمة هجون بها لمن يؤمر بأمر فيعمل على غير ما أمر به فيقولون له: مَكفورٌ بكك يا فلان عَنَيِتَ و آذَيْتَ. 
وفى تؤاقن الأغراف: الكافرتانٍ و الكافلتانٍ الأثيتان. 


0 
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: المكمّهدٌ من السحاب: الذى يَْلْظ و يَسْوَةٌ و يركب بعضه بعضاء و المُكرهِفٌ مثله. و ل تتراكب: مُكْمَهر. و وجه مُكُمَهدٌ: قليل اللحم 
قرط لسابو ال تدكيت نو عب نعو اقل اهو التتربكتو تفرك ابو مسنهوكة [ذاالقيق الكافر «القديويسه الكتور أ برست ايض لا 
طلاقة قي يقول» لى تلقه رجه لشرخط, وق الحديث أبفا الْقَدا الخالفين بوجه مُكُفَورٌأَى عابس قطوبه و عام مُكُفَهرٌ كذلكك. 3 
يقال: رأيته مُكمّهرٌ الوجه. و قد اكْمَهَرٌ الرجل إذا عَبِسَء و اكفَهَرٌ النجم إذا بدا وَمَهُهِ و ضوءٌه فى شده ظلمة الليل؛ حكاه ثعلب؛ و 
أنشد: إذا الليل أَذْجَى و اكْمَهَدَتْ نُجومُهء و صاع من الأَخْراطٍ هامٌ جوائ و المُكُرَهِفٌ: لغةُ فى المُكثَّهرٌ. و فلادن مُكمّهرٌ الوجه إذا 
ضَرَبَ لوْنّه إلى الغُثِرة مع الغلّظ؛ قال الراجز: قام إلى عَذْراءَ فى العطَاطٍ يَمْيْدَى بِمِثْل قاثم اطاط بِمَكَمَهرٌ اللّْنِ ذى خطاطٍ أبو بكر: 
فلان مُكُمَهرٌ أى منقبض كالح لا يُرَى فيه أَثرٌ بشْرِ و لا فَرَح. و جَبَلٌ مُكفَهٌ: صلب شديد لا يناله حادِتٌ. و المُكُمّهدٌ: الصُلْبُ الذى لا 


تيه الجواودته 
كمر؛ ج0» ص: ١0١‏ 


: الكمَرَةٌ: رأس الذكرء و الجمع كمّرٌ. و المكمّور من الرجال: الذى أصاب الخاتنُ طَرَفَ كمَرّتهء و فى المحكم: الذى أصاب الخاتنٌ 
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كمرته. و المكثرور: العظيم الكمرَةء وهم المكموراء. و رجل كيرّى إذا كان ضخم الكمَرَةء بثال الزيكى. و كار الرجلاين: را 
هما أعظمٌ كمَرَة و قد كامره فكمَره : غلبه بطم الكمَرَة؛ قال: 

لسان العرب» جه» ص: ١07‏ 

تله لو لا شحنا عاد لكامرٌونا اليوم أو لكادُوا و يروى: لكمرونا اليوم أو لكادوا. وامرأة مك2 رَهُ: منكوحة. والكتزمن امير ر: مالم 
يُوطث على نخله ولكسيعة واذطت ف ارق قال ابن سيدة: و أَظنهم قالوا نخلة مكمارٌ. و الكمرّى: القصير؛ قال: فد ذف لت فى 
عيرها الكمرّى و الكمرّى: موضع؛ عن السيرافى. 


كمتر؛ ج0؛ ص: ١817‏ 


: الكفترة: مِشْعِه فيها تَقارْبٌ مثل الكؤدحةء و يقال: قَمطرة و كمْترَة بمعنى» و قيل: الكقترَة من عَذوٍ القصير المتقارِبٍ الخطى المجتهد 
فى روه قال الشاعر: حيثٌ تَرَى الكوَألَلَ الكماترء كالبع الصِّفيَ وب : بو عاثرا و كَمْئّر إناةه و السقاءً : ملأه. وكقكر القرمة ف دها 
بوكائها. و الكفتّ و الكماتك انملك الشديد مثل الكنْدّرِ و الكنادر. 


كمثر؛ ج04 ص: ١817‏ 


الكظرة ول قناكه و عو فداغل الى معفنه فى يقل و الكقارى «ستروت من الفراكه هذا الذى بمب النامة الاكاض) مويك له 
ينصرف؛ قال ابن مَيِادَةً: أ كمَثْرَى. يَزِيدٌ الحلق ضديقء أحبٌ إليكك أم بِينّ نَضِيِجُ؟ واحدته كُمَثْراة و تصغيرها كُمَيِمئْرة و حكى ثعلب 
وسكي الر اجو" قو اناق بن متيتكدى انق عي لاك فسا كناف لعي شنال لاسرم ما لق جنافنة فين 
الأعراب عن الكمَتْرى فلم يعرفوها. ابن دريد: الكَمكْرهُ تداخلٌ الشىء بعضه فى بعض و اتماعٌه قال: فإن يكن الكُمَبْوَى عربياً فمنه 
اشتقاقه؛ التهذيب: و تصغيرها كُمَتْمبْرَى واكقيم او كتبيط 8 و ساد ويك ابن ميادة: كمتسئرق يزيدٌ الحَلقّ ضِيقاً 


كمعر؛ ج0» ص: ١87‏ 


كنر؛ ج08 ص: ١817‏ 


: الكِّارَة وفى المحكم: الكثّارُ السّقَّهُ لشْقَُّ من ثياب الكتَانِ خيل. وفى حديث معاذ: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ عن لمن 
الكثّار؛ فى ققة الكنانة قال أبن الأقره كذا ذكره و قال ابن سيدة: و الكثّاراتٌ يختلف فيها فيقال هى العيدان التى يضرب بهاء 
و يقال هى الدُُوف؛ و منهحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله عنهما: إن الله تباركك و تعالى أَنرلَ الح لذت به الباطل و 
يك يد اللحة ور اجثاراك و الخززوريو كار الصيوتي ايه بلول ليه وساي » فى التورا: بعتدكك تمحو المَعازِفٌ و 
الكثّاراتٍ؛ هىء بالفتح و الكسره الجد اوقل ابراه واقل قوفو قال الكريى : كان ينبغى أن يقال الكرانات» فقدّمت النون 
على الراءء قال: و أَظن الكرانٌ فارسهاً معزباً. قال: و سمعت أبا نصر يقول: الكرِيئةٌ الضاربة بالود سميت به لضربها بالكران؛ و قال أبو 
سيد الفجرير أحسبها بالباء» جمع كبارء و كبار جمع كبر و هو الطبل كتَجمل و جمال و جمالات. و منهدحديث علىٌّء عليه السلام: 
أيرنا بكسر الكوَةُ و الكثّارة و الشّياع.ا بن الأعرابى: الككنانية واحدتها كِتَارَهُ 

لسان العرب» جه ص: ١07‏ 
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ل ا ل 


كنبر؛ ج08 ص: ١81"‏ 


و 


الكثْبارٌ: حل النَّارَجِيلء و هو نخيل الهند تتخذ من ليفه حبال للسفن يبلغ منها الحبل سبعين ديناراً. و الكثيرَة: الأوكية الضخمة. 
كنثر؛ ج4» ص: ١317‏ 

:وجل كدو كنات وهو المتجعع الخلق. 

كندر؛ ج48 ص: ١417‏ 


#الكتة وى الكساوة و الكتدو 1ن الإبسال القلنط اللطسير عد افو بررصك :به القليظة من كر الوكش وزو تبر لانن هيل 
لط ساي ا سر ضار رار لتر لتر ل ساي كي ارد لور 
عانا تلوط ندج المشاجرًا لالحنا كر اق ادك ليطيو العا الغليظ» و القُطوطى: الذى يمشى مُقْطوْطِي و هو 
ضرب من المشى سريعٌ. و قوله ...: يَنْشْحْ المشاجر أى يصوّت عا وذهب سيبويه إلى أنه رباعى» و ذهب غيره إلى أنه ثلاثى 
بدليل كدر وهو مذكور فى موضعه و قال أبو عمرو: إنه لذو كتَدِيرَة؛ و أنشد: بن ذا كثديرة جنا إذا الغرابانٍ به تَمَرّساء :لم 
تدا إلا أديماً أفّسا ابن شميل: الكتثر القديد الخلق» واشانٌ كنادرَةٌ. والكتدر: نادو : فى المحكم: صَِجَبٌ من العلكك. الواحدةٌ 
01 والكنة و قن ال رفن ما عَلَظ و ارتفع. و تدرف انارس: بق الل 1 عر كلت لقان و عدكيل لس و1 
بيان ذلكك أنه لا يلتقى فى كلمة عربية حرفان مثلان فى حشو الكلمة إلا بفَصْل لازم كالعَمَْقل و الحَفَيفَد و نحوه؛ قال أبو منصور: قد 
يلتقى حرفان مثلان بلا فصل ببنهما فى آخر الاسم؛ يقال: رَمادٌ رِهدَدٌ [رِهدِدٌ] وفرس سُقُدُدٌ إذا كان مُضمّراً. و الحَمَهدَهٌ: الظليم. و ما لَه 
عُنْدَةٌ. وقال المبرد: ما كان من حرفين من جنس واحد فلا إدغام فيها إذا كانت فى ملحقات الأسماء لأنها تنقص عن مقادير ما 
ألحقت به نحو: ِو مَوْدَدٍ لأنه ملحق حفر و كذلكك الجمع نحو قَرادِدَ و مهادة مثل بجعافن فإن لم يكن ملحقاً لزمه الإدغام نحو 
لذو اقفوو انر ضرب من حساب الروم» و هو حساب النجوم. و كنْدِيرٌ: اسم مثل به سيبويه و فسره السيرافى. 


كنعر؛ ج0» ص: ١801‏ 
: الكنْعرَةُ: الناقة العظيمة الجسيمة السمينةء و جمعها كناعٌِ. الأزهرى: كَنْعرَ سَنَامٌ الفصيل إذا ضار فيه شحمه وهو مثل أكعز. 
كنهر؛ ج0» ص: ١801‏ 


: الكتَهْوَرٌ من السحاب: المتراكبٌ النخين؛ قال الأصمعى و غيره: هو قِطَمْ من السحاب أُمثالٌ الجبال؛ قال أبو تُحَيلةَ: كتَهْوّر كان من 
أعقاب السّمِىَ © واحدته كَتَهْوَرَ و قيل: الكتَهْوّر السحاب المتراكم؛ قال ابن مُقْبل 

(©). هذاا لشطر لاوزن له معروف. 

لسان العرب. ج6. ص: ١8‏ 
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لها قائدٌ دُهْمْ الّباب» و حَلْقَهُ روايا يُبجَسْنَ الام الكتهورا وفى حديث على؛ عليه السلام: وَمِيضْه فى كنَهْوَرٍ َبابه؛ الكتهوَرٌ: العظيم من 
السحاب. و الرَّبابٌ الأبيض منه و النون و الواو زائداتان. وإقاك كلو : ميد وقال فى موضع آخر: كتْهَرَة ةَ موضع بِالدّهْناء بين جبلين 
فيها قلات لوطا ماه السما و الك1 و1 مق الخد 


كهر؛ ج0» ص: ١06‏ 


: كهَرَ الضُحى: ارتفع؛ قال عَدِىٌ بن زيد العبادى: لتخي يلا أرواوناة ثقةً بالمهرٍ من غير عَددَمْ فإذا العانةُ فى كفْرٍ الضّحىء دُونها 
أَخّبُ ذو لخم زِيَمْ يصف أنه لا يحمل معه زادا فى طريقه ثقة بما يصيده بمهره. و العانة: القطيع من الوحش. و الأحقب: الحمار الذى 
فى حَفْوَيْهِ بياض. و لحم زَيِمٌ: لح عر اس بوت في مكان. و كَهَرَ النهاز يِكهَرُ كهراً: ارتفع و اشتدٌ عقف الأرهرى: كَهْرُ النهار 
ااشاقدقى قد الصورز الكو السك اللفوب و كيب كيت كر ا: َبََهُ و استقبله بوجه عابس و انتهره تهاوتاً به. و الكهر: الانتهار؛ 
قال ابنٌ دار التُعْلبِيَ: فقا لا يَْفِل نَم كراء و لا ُبالى لو يلاق عَهْرا قال: الكو الأثرواف و هدمو توه ممعت واف اقرادة عببد الل 
بن مسعود» رضى الله عنه: فأما اليتيم فلا تَكهر؛ و زعم يعقوب أن كافه بدل من قاف تَفْهَ. وفى حديث مُعَاوية , بن التحكم التدلمئ أنه 
قال: ما رأيت مُعلّا أَخسَيَ تعليماً من النبىء صلى الله عليه و سلم؛ عو اه بورق ولا لانو دل ديك 
المشرعى: أنهم كانوا لا مدحُون عنه ولا يكهَرون؛ قال ابن الأثر: هكذا يروى فى كتب الغريب و بعض طرق مسلم. قال: و الذى جاء 
فى الأكثر يكرهوة بسقديم الزاء من الإكزاه و زجل كؤزورة: عابس »و قبل فيلخ الرجف وقل: خشاك لقاب: و فى فلانا كور أ 
اتهارٌ لمن خماطبه و تعييس للوجه؛ قال رَدْدُ الخيل: و لست بذِى كُفْرورَةٍ غير أَنَّى» إذا طَلعَتْ أولى المخيرة أَعْجِسٌ و الكَفْرٌ: اقرب و 
الود شيرق :الريهنو و الكيد التق الأرعري الكرد القسافر وى انمض كت بن ره باب الأبيرة وتكهة كةو للضي لبا أ 
تَصاهَرٌ. 


كور؛ جه ص: ولعل 


: الكونٌ بالضم: الرحلء و قيل: الرحل بأداته؛ و الجمع أكوارى أكووة قال أناحَ يرَمْلٍ الكَوْمَحين إِناحدةً اليمانى قِلاصاًء خط عنهنٌ 
أكْوّرا و الكثير كورانٌ و كؤُور؛ قال كتير عَرّه: على جِلّةْ كالهضب تَحْتالُ فى البرى, فأخمالّها مَقْصورَةٌ و كَوُورُها قال ابن سيدة: و هذا 
نادر فى المعتل من هذا البناء 

لسان العرب, جه ص: ١00‏ 

وإحاياه امسو ب ارون كرد وفى حديث طهفة: بأكُوارٍ القيس تَوْتّى بنا العِيسٌ؛ الأكُوارٌ جمع كُورِء بالضم؛ و هو رَخْل 
لناقة بأداته و هو كالسَرْج و آلته للفرسء و قد تكوّر فى الحديث مفرداً و مجموعاً قال ابن الأثير: بكترم الا فق الكامفاوكر 
خطأ؛ و قول خالد بن زهير الهذلى: دَمَأتُ غيتيرا لم ديت الب ا ا 0 
الكو سنا جلالل ب ابعر و يرما والاكرة هنالكف: ويقال للكرن وهو ال خل لكر قب و 3 رو اة اتيم بجر حيدت اراماد 
للك ااراستوودك المي و أنقد قول الشاعر؛ قلااص مره محر ير كن فاحل من 
مُكوَرٌ ره مسحل حُونٍ قَصَدَتْ ضر و كورٌ الحدّاد: الذى فيه اليجَمْر و توقَدٌ فيه النار و هو مبني من طينء و يقال: قوالاف أيشاءوالكزة: 
الإبل الكثيرة العظيمة. و يقال: على فلان كؤرٌ من الإبلء و الكوْرٌ مو اويل اك لمحورريل هى مائةُ و خمسون. و قيل: مائتان و 
أكثر. و الكو القطيع من البقر؛ قال أبو ذؤيب: و لا كَبُوبَ من اليرانٍ أَقْرَدَهء من كؤره. كثْرَةٌ البغراء و الطرَدٌ و الجمع منهما أكوار؛ 
قال ابن برى هذا البيت أورده الجوهرى: و لا مُشِتٌ من الّرانِ أَفْرده عن كؤره: كَثْرَةٌ الإغراءِ و الطَرَدِ بكسر الدال؛ قال: و صوابه: و 
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الطردٌء برفع الدال؛ و أول القصيدة : تالله ب َقى على الأنيّام مبَقل» سن ارا باع دنه عَردُ يقول: الله لا يبقى على الأيّام ميقل أى 
الذى يؤعى البقل. و الكوؤن: 000 الظَهْر. و غْردٌ: مُصِوّتٌّ. ولا مُشِبٌ من الثيران: و هو المُسِنٌ الزدة عن تقبداطنه إغراءً 
الكلبيةو طوذة والكؤة الزيادة. الليث: الور لوث العمامة يعنى إدارتها على الرأس» و قد كَورئها تكويراً. و قال النضر: كل دارة 
من العمامة كؤرٌء و كل دور كؤرٌ. و تكويرٌ العمامة: وها وكات الجناء ذ خلى:الر أن وها 05 لذنيا ليون دادعال 3 
ذؤيب: :و صُرَادِ هم لا يزال» كأنه قلاة كرف لجان كرد و كدكه 2ه رَها. والمكرةوالمكوؤزة و الكرارة: العمامة. و قولهم: نعوذ 
الله من الحؤر بعد الكؤر قبل قيل: الحَوْرٌُ التقصان و الرجوع. و الكؤْرٌ #الزياقة أسلدمق كور السايةة يقول: قد تغيرت حاله و انتقضت 
كما ينتقض كَوْرٌ العمامة بعد الشدّء و كل هذا قريب بعضه من بعضء و قيل: الكؤْرُ تَكويرٌ العمامة و الَؤْرٌ نَقُضُبهاء و قيل: معناه نعوذ 
بالله من الرجوع بعد الاستقامة و النقصان بعد الزيادة. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه 
لسان العرب, جه ص: ١02‏ 
وسلم» أنه كان يتعوّذ من الحؤر بعد الكؤْرأى من النقصان بعد الزيادة» و هو من تكوير العمامة» و هو لفها و جمعهاء قال: و يروى 
بالنون. وفى صف زرع الجنة: فيبادِرٌ الطَوْفٌ تبان و استحصادٌه و تَكويرٌهأى جَمْعُه و إلقاؤه. و الكوارَة: خرقة تجعلها المرأة على رأسها. 
ابن سيدة: و الكوارَةٌ لوث تَلتائه المرأهُ على رأسها بخمارهاء و هو ضَّدْبٌ من الحِفرَؤ؛ و أنشد: عَسْراءٌ حينّ تَرَدى من تَفَتيِهاء و فى 
كراوقها مق يلها َل وقوله أبسذء الأت عون البقص الأخثال: جا ة فقرى ملت الكو قال ابن سيدة: بجوو أن يعتى موضع كور 
العمامة: و الكوارٌ و الكواَة: شىء يتخذ للنحل من القضْ بان» و هو ضيق الرأس. و تَكويرٌ الليل و النهار: أن ينْحَقَ أحدّهما بالآخرء و 
قيل: تَكويرٌ الليل و النهار تَغْشِيَةٌ كل واحد منهما صاحبه؛ و قيل: ل ا و 
و تَكوِيرٌ الليل على النهار تَُشيته إياه» و يقال زيادته فى هذا من ذلكك. وفى التنزيل العزيز: يكور اللّيلَ عَلَى التهار و بكو البهارَ عَلَّى 
اللي أى يدْخْلُ هذا على هذاء و أصله من تُكوير العمامة؛ و هو لفها و جمعها. و كوَّرَتِ الشمش: بيع ضوءها و لض كما لف 
الغمافا وق ف 21 دوهن رشو بالقارسة اكوذبكن] وان اسه كاوة كاسعو فاك 5ت الفعات حل 
رأسى أَكُورُها و كَوَّرْئها أكَورُها إذا لففتها؛ و قال الأخفش: تلن كتَمْحَى؛ و قال أَبو عبيدة: كُوّرَتْ مثل تَكوير العمامة تُلَُ متُمْحَى) 
وقال قتادة: كلوق اي شرقها وهر فل القراسو قال فكرية: رع ضوءهاء وقال مجاهد: كَورَتْ دُهورَتُ وقال الرَيُ بن حَيكم: 
كوت من عبارو فال دَهُوَكُتَ السائط إذا طرحته حتى ب عط وحكى الجوهرى عن ابن عباس: كُوْرَتْ عُوَرَتْ وفى الحاديث: 
يُجاءُ بالشمس و القمر نَوْرَيْنِ يكوَّرانٍ فى النار يوم القيامةأى يُلَفَّانِ و بُجْمَعانِ و يُلْقانِ فيهاء و الرواية ثورينء بالثاء كأنهما يمْسِ خان؛ 
فال ارخ الأقرواقد ررق بالترض وهر #مسيك: الجرهرق: الكررة المديفة القن :و الحم كز ابن سيدة بو الكورة من الباذة 
المفاستووس القرية سن أبس البعن #قال ارق خروسية لا اختردله عرها ذى الكاو :+ الهال اقلق بحيله الرعدل على ليو يدو فيد كارها 
كؤْراً و اشتكارّها. و الكارَةٌ: عِكُمُْ النّابِء و هو منه» و كارةٌ القاران الم سنيف ب الله كو ثيابه فى ثوب واحد و يحملها 
فيكون بعفّ ها على بعض. و كور المتاع: ألقى بعضه على بءة بعض. الجوهرى: الكارةٌ ما يُحمل على الظهر من الثّيابء و توي المتاع: 
كه هدهو الك شن مُنحادرة فيها طعام فى موضع واحد. فقي لكان أن قو عو 1ك طلعواف ووه الى ١‏ اناه ميات 
انك وغييد ض رَيناه أمٌ الأس» و انع ساطٌ فَكَوٌ ضربعاً للتِدَيْنِ مُكوَّرَا و كوّرْته فتكوّر أى سقّطء و قد تكوّر هو؛ قال كين 
الهذلى: 
لسان العرب, جه ص: ١017‏ 
كزين على المَعارى» بينهم ضرْتٌ كتغطاط المَزادٍ لأنججلٍ و قيل: التكوير الصرج. ضرّبه أو لم يضربه. و الاكتيارٌ: صرح الشىءٍ بعضه 
على بعض. و الاكتيار فى الصّراع: أن يُصرّع بعضه على بعض. والّكوّر: القطر و افق وكاوا ريسل فى مله كزراء و اكات 
أشرع. و الكيار: رَفُْ ارس ذنبه فى مض ره؛ و الكيْر: الفرس إذا فعل ذلكك. ابن بزرج: كال عله يعب رودو ما كا برانه بالا وى 
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حديث المُنافق: كير فى هذه مرّهُ و فى هذه مرَةْأى يجرى. يقال: كارَ الفرسٌ بَكيرٌ إذا جرى رافعاً ذنبه» و يروى يَكبنّ. و اكتار الفرسٌ: 
رفع ذتبه فى عَدُوِه. و اكتارتٍ الناقة: شالت بذّبها عند الّقاح. قال ازى سنيدة :و إنما ستملدا ها هل من تضيوقة من باب الوا و لأن الألفك 
نمسوور اشفي لأست عن العين واواً أكثر نو تاريما هم النا و قال سحاد الفرسن هارا إذا جاء مادا ذنبه تحت عَجزِه؛ قال 
الكبية وصف قررا: كأنه. من يَدَيْ قبطي لَهقا بالأنُحمية مِئِةُ مُكتارٌ و مُتتَقَتُ قالوا: هو من تار الرجلٌ اكتاا إذا تعتقم. و قال الأصمعى: 
التارَتِ الناقة اكتياراً إذا شالت بذئّبها بعد النّقاح. و الكتار الرجل للرجل الكتياراً إذا تهياً لسبابه. و قال أبو زيد: أكُوت على الرجل أكِير 
كار إذا استذللته و استضعفته و أَحَلْت عليه إحالة سو مانا و الك بناء الأنابرةاو فى السيدات: موضع الرّنابير. و الكوّارات: الخلايا 
اأخلي؛ عن أبى حنيفة. قال: و هى الكوائر أيضاً على مثال الكواير؛ قال ابن سيدة: و عندى أن الكوائر ليس ججمع كوارة إنما هو ججمع 
كوَارة فافهم, و الكوّار و الكوارة: بيت يُنَخْذْ من قضبان د عق الرأس للخل تعقل فيه الجوهرى: وكقاراة العا حسطلها فق ف 
ع ل ل م ا 

فى العسل صضدفة: و كزت الأرض كوراً: حفرثها..و كور.و كوك و الكؤر: جبال معروفة؛ فال الراعى: و فى يَدُومَ؛ ! إذا اغْيَرَتْ م 
ذروة َه الكؤر عن مَرُوانَ مُعْتَرّلُ و دارَةٌ الكؤرء بفتح الكاف: : موضع؛ ؛ عن كراع. وَالمكو ذَى: "التصير العريين» ورجل مكؤق [مكران 
أى لثيم. والفكدة رَى: لل يبي مر لل 
كوّره إذا جمعه قال: و هو مَفْعَلَى بتشديد اللامء لأن َعلَى لم يجئ» و قد يفنى الألض قمال كد | ] و الأنثى فى كل ذلكك 
بالهاء؛ قال كراع: و لا نظير له. و رجل مَكورٌ: فاحش مكثار؛ عنه» قال: و لا نظير له أيضاً. ابن حبيب: كَوْرٌ أرض باليمامة. 


كير؛ ج03 ص: ١1‏ 


«الكل كو الحتاه وسورق أو جد غليظ وو سافافي و آنا النبى من الطرق فهو الكوزنابن سبيدة# لكك الزن الى باق اله 
الحدّاد» و الجمع أَخْيارٌ و كيرة. وفى الحديث: مكل الجليس السَوْء مَل الكير. هو من ذلكك؛ و منهالحديث: المدينة كالكير تُنفى حَحبئها 
و يَنْصَع طِيْبّها؛ و لما 

لسان العرب» جه. ص: ١88‏ 

فسر ثعلب قول الشاعر: ترى آنا ذغماً قباحاء كأنها مَقادِيمُ أكيار ضخامَ الأراذب قال: مَقادِيم الكيراتٍ تسودٌ من النار» فكسّر كيراً على 
كبراف و ليس ذلكك يستروق فى كنب اللعة» إنيا الكيراق سيم الكورء وهو الاتكلء او لغل تعلبا إننا قال عقاوب الأكبار»: و كير بلئذة 
قال عروة بن الورد: إذا حَلتْ بأرض بنى علي و أَهْلَكك بين إِمرَهُ و كير ابن بزرج: أكارٌ عليه يضربه: و هما يتكايران؛ بالياء. و كير: اسم 
جبل. 


فصل اللام؛ جه» ص: ١8/‏ 

لهبر؛ ج04 ص: ١8/4‏ 

: ابن الأثير: فى الحديث لا كترَوَجّ لَهْبرَة؛ هى الطويلة الهزيلة. 
فصل الميم؛ ج4» ص: 18/4 


مأر؛ ج80 ص: 144 
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: الممْرَة بالهمزة: الذَّخْلُ و العَدَاوَة و جمعها مَِرْ. و مَثِرَ عليه و امْتأَرَ: اعْتَقَدَ تداوئّه. و مَأَرَ بينهم يَمْأَرٌ مأَراً و ماَرٌ بينهم مُماءَرَةٌ و مثاراً: 
أفسد بينهم و أغرى و عادى. و ماَرثَهُ مُماءَرَة على فاعَلَتُه و امْكأر فلانٌ على فلان أى احتقد عليه. و رجل مَيْر وَ مكه: مفسد بين التامن. 
و كمَاءدوا: تفاخروا؛ و ماءزة ممائرة: فاخحرة. و هاكرّة فى فغله: ساواه؛ قال: دعُت ساق خة: فاتتحى مكل صَوتها ثمائدها فى فغله بو تمائدة 
ا تساويا؛ عن ابن : ان الغاة اليك الضراةا وَأَمٌّْ ميد وَمَئية: شلايك. 


متر؛ ج8» ص: ١0/8‏ 


: مَتَرَهُ مَدْراً: قطعه. و رأيته يَتَمَائَدٌ أى يتجاذبء و تَمائّرَت النارٌ عند القَدُح كذلك. قال الليتٌ: و النارٌ إذا قَدِحَتُ رأيتها تَتَمائرٌ؛ قال أبو 
منصور: لم أسمع هذا الحرف لغير الليث. و العَّيْرُ: السَاحُ إذا زُمى به. و مَتَرَ ب لحه إذا رَمَى به مثل مَمَح. و المَثرُ: الك و مَثَرَ الحل 
مددة: : مَل وام مَك هو: امْتَدَّه قال: و ربما كنى به عن البضّاع. و المَثرٌ: لغة فى البْره و هو القطع. 


مجر؛ ج03 ص: ١88‏ 


: الْمْجْرٌُ: ما فى بُطون الحوامل من الإبل و الغنم؛ و المَجِْرٌ: أن يُشْتَرَى ما فى بطونهاء و قيل: هو أن يشترى البعير بما فى بطن الناقة؛ و قد 
َمْجرَ فى البيع و مَاجَرَ مُمَاجَرَةٌ و مجاراً. الجوهرى: و المَمْيرٌ أن يباع الشىء بما فى بطن هذه الناقة. وفى الحديث: أنه نَّهى عن الم رأَى 
عن بيع الْمَجْرِء و هو ما فى البطون كنهيه عن الملاقيح؛ و يجوز أن يكون سِمّى بيع المخر مَخراً اتساعاً و مجازاًء و كان من بياعاتٍ 
الجاهلية وفال أب وبل المَجِرٌ أن يداع البعير أو غيره بما فى بطن الناقة» يقال منه: أَمْيجَوْتٌ فى البيع إمْجاراً و ماججؤتٌ ا و 
يقال لما فى البطن مم إلا إذا أنْقلَتِ الحالٌ» فالمَشرٌ اسم للتحقلٍ الذى فى بطن الناقةء و حمل الذى فى بطنها بل الحلة. و مَجرَ من 
الماء و اللّبن مجر فهو مَجِرٌ 5: تملأ 

لسان العرب» جه ص: ١88‏ 

و لم يَروَه و زعم يعقوب أن ميمه بدل من نون نجِرَء و زعم اللحيانى أن ميمه بدل من باء بَجرَ. ويقال: مَجر و نَجرَ إذا عش فأكثر من 
الشرب فلم يَرْوَ لأأنهم يبدلون الميم من النون» مثل تَحَيِتٌ الدَّلْوَ و محِتُ. و مَجرَتٍ الشاة مَجَراً و أَمجَرَتْ و هى مُمجر إذا عَظُمْ 
ولدها فى بطنها فَهلَتُ و تَقلَت و لن تطق على القيام حتى تقام؛ قال: تَغوى كلابُ الى مِنْ عُوَائهاء و تَحمل المُمْجرَ فى كسائها فإذا 
كان ذلك عادة لها فهى بنك ارٌ. و الإشجاز فى الدُوق مئله فى الشاءة عن ابن الأعرابى. غيره: و امجن بالتحريكك» الاسم من قولكك 
أمجرت الشافء فهى تُمْجنٌ و هو أن يعظم ما فى بطنها من الحمل و تكون مهزولة لا تقدر على النهوض. و يقال: شاة مره بالتسكين؛ 
ع روجو تل الت الك 1 اس حوه و لفك امدق الكزومن كك او َنِ؛ يقال: مَجرَ بطنها و ميج فهى 
مَجِرَةٌ و مُمْجرٌ. و الإمجارٌ: أن تلفح اناق و الشاة فتمرَضٌ أو تَحدَبٍ فلا تقدر أن تمشى و ريما شق بطنها فأخرج ما فيه يبُوه. اعد 
أن يعظم بطن الشاة الحامل قَتهْرَلَ؛ يقال: شاة مُمْجِرٌ و عَتمْ ممَاجرٌ. قال الأزهرى: و ققد صح أن بطنّ النعجة المَجِرَ 0 ...1 شىء على 
حدة و أنه يدخل فى البيوع الفاسدة» و أن المَبرَ شىء آخرء و هو انتفاخ بطن النعجة إذا هزلت. وفى حديث الخليل؛ عليه السلام: 
فيلتفت إلى أبيه و قد مسخه الله خة انا جره الأفجز رُ: العظيمٌ البطن المهزولٌ الجسم. ابخ شفيا: شميل: المُمْجِرٌ الشاةً التى يصيبها مرض أو 
هَزال و تعسر عليها الولادة. 0 و أما المَِرٌ فهو بيع ما فى بطنها. ناقة جر إذا جازت وقتها فى التاج؛ و أنشد: و تَتجُوها بَعْدَ طُولٍ 
إنجار و أنشد شمر لبعض الأعراب: مت إزباء بيع غالء مُتحوّمٍ عليككه وسح را امخر اسار يي سال 
و عاجًا بآجلي الال فى علق الأزحام ذى الأققال عتّى يكبن من العجال» 25 نمت يُفْطْمْنَ على إِمْهَالٍ؛ و المَجْرُ : يع اللّخم بالأخبال» 
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اح لظ لوسراي لعينَ بالصّمَار ذى الآجالٍ و الشَّفّ بالناقص لا تُبالى و المِيجارٌ: العِمَالٌ و الأغرَفُ الهجَارٌ 
و جَدِشٌ مَجرٌ: كثيرٌ جدّاً. الأصمعى: المَجِرٌ بالتسكين» «البين البطلم الدع و ما له مَيْرٌ أى ما له عَفْلَ. و جعل ابن قتيبة تفسير نهيه 
عن الم علط و ذهب بالمثبر إلى الولد يعظم فى بطن الشائه قال الأزهرى: و الصواب ما فسر أبو زيد. أب عبينة: المَجِرُ ما فى بطن 
الناق قال: .و الشانى حَبَل ال و الثالث الْعَميسٌ؛ قال أبو الغياس : وابرضيلة ثقة. و قال القتيبى: هو المَجَرُ بفتح الجيم؛ قال ابن 
الأفرة وقد احلاعليه لأن لتخي دان قن التناديو هو آناتيعظ رطان العا لايل تهرك و زيما 
(0). كذا يياضن بالأصل المتقول من مسودة المؤلق 
لسان العرب» ج2» ص: ١2٠‏ 
رَمَتْ بولدهاء و قد مججرث و أَمْوَث. وفى الحديث: كل مر حَرَا؛ قال: ألم تك مجرا لا نَل لمشلم؛ » نهاه أَمِيرُ ابيضر عَنْهُ و عاولة؟ 
ابن الأعرابى : المَجَرْ الولد الذى فى بطن الحامل. و المَجْدٌ: الوّبا. و المَجِرٌ: الْقَمَارٌ .و المُحافةٌ و لابه يقال لهما: مخجر. قال الأزهرى: 
نيولاه الأدنة أجتعرافن شير النجره يشكرق الهم على قتيم واغيد الما ؤاد ابن الأخراين على أنه وافقيت على آذ المنتر نما فى 
بطن الحامل و زاد عليهم أن المجر الربا. و أَما المَرٌ فإن المنذرىٌ أخبر عن أَبى العباس أنه أنشده: أَبْقَى لَنا الله و تَفْعيرَ المي قال: و 
التقعير أن يسقط «#) فيذهب. الجوهرى: و سئل ابن سان المحم عن الضأن فقال: مال مد دق قَئَة لا حمّى ١‏ بها إذا أفلتت من 
مَرَنيها؛ يعنى من المَجرِ فى الدهر الشديد و النشرء و هو أن تنتشر بالليل فتأتى عليها السباع؛ فسماهما ‏ مَرَكَيِن كما يقال القمران و 
العمران» و فى نسخة بُنْدار: حَرَّنها. وفى حديث أبى هريرة: الحَمرنَةُ بعَشْرٍ أمثالها و الصومٌ لى و أنا أجزى به رَدَّرٌ طَعامه و شرابه 


فتراق أى من أجلىء و أضلة من عَدَاق: فحذف النون و خفف الكلمة؛ قال ابن الأثير: و كثيراً ما يرد هذا فى حديث أبى هريرة. 
محر؛ ج0» ص: ٠‏ ىا 


: الليث: الْمَعَدَارَ ة داب فى الصَّدَقَِنِ قال: و يسمى باطن الأذن عا ا قال: و ربما قالوا لها «/) محارة بالدابهٌ و الصدفين. و روى عن 
العم الية لجار لق 4 فال الأ ركو نكر لامك وقد داتعت اع بغار اق زاب تقار مغوررء قلال لكك هلان 
أنه مَفْعَلَة و أن الميم ليست بأصلية» قال: و خالفهم الليث فوضع المحارة فى باب محرء قال: و لا نعرف محر فى شىء من كلام العرب. 


مخر؛ ج0» ص: ١2٠‏ 


2 


: مَكرَتِ السفينةٌ تَمْحَرٌ و تَمْخْر مَخراً و مُخوراً: جرت 7 ْقَ الماة مع صوت» و قيل: استقبلتٍ الريح فى جريتهاء فهى ماخرة. و مَوتٍ 
السفينةُ مَحُراً إذا استقبلتٌ بها الربح. و فى التنزيل: وَ تَرَى الْقُلك فبه مَلاخْرَ؛ يعنى جوارئ» و قيل: المواخر التى تراها مُقْبلةٌ و مُدُيرةٌ 
بريح واحدة. و قيل: هى التى 0 صوت جريهاء و قيل: هى التى تشق الماءء و قال الفراء فى قوله اي موآاخِرَ: هو صوت جرى 
الفلكك بالرياح؛ يقال: مَحَرَتُ تَمْخرُ و تَمْكَرُِ و قيل: ملاخر جوارى. و الماخرٌ: الذى يشق الماء إذا سبّح؛ قال دين فين #الباغرة 
السفينة التى تَمْحْرُ الماء تدفعه بصدرها؛ و أنشد ابن السكيت: اكيت انوك المراخ بصنا مياه 0" 
1 أبو الهيثم: محر السفينة فنباالهء بصدرها وفى الحديث: لَكمَكَرَدٌ الوم الناة أربعين ضباحا؛ آراد أنها تدخل الغاة و 
تخوضه و تَجُوسٌ خلاله و تتمكن فيه فشبهه بِمَخْر السفينة البحرّ. و امتخر الفرسٌ الريخ و استمخرها: قابلها بأنفه ليكون أرْوَح لنَفْسِه؛ 
رجي موسر يح إذا لغ يشمّع, بِمِثْلٍ مفْراع الصّفا اموق وفى الحديث: إذا أراد أحدٌكم الول مَك 
(غ"قوله بنط ] أى يسملها لغير تحام: (/4ا:اقوله:] حدى ] كذااضبط يفبخة حظ من الضحاح يظى بها الفيحة» و يتكمل كبن الحاء و 
فتح الميم (8). قوله [و ربما قالوا لها إلخ] كذا بالأصل. 
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لسان العرب» جه ص: ١2١‏ 

البح أى فلينظز من أين مجراها فلا يستقبلّها كى لا ترد عليه البول و يَكََشّسَ عليه به و لكن يستديُها. و المَبْرُ فى الأصل: الشَّنّ 
َرَت السفينةً الماء: شَقَتْه بص درها و حَرَتُ. و مر الأرضٌ إذا شقها للزراعة. و قال اب شهيل فى تحديث سرافة: ذا تيم الغا 
فاش تَمْخِرُوا الريح؛ يقول: اجعلوا ظهورَكُم إلى الريح عند البول لأنه إذا ولاها ظهره لخدي رار كادي جتياب ري 
حديك اعرف يوادي اللدائو لطاع بلسي ان أون؟ قال #خرعت أن مو الربخ» كأنه أراد أَستديد كتحنيا وق التوادر: 
تَمتتٍ الإبل الريح إذا استَقبُها و استلت سند ثهاء و كذلكك مرت الكل إذا استقبلنه. و متتُ الأرض أى أَذتهتُ فبها الماء. و متكت 
الأرض ثرا اذمل فى المع قينا الماك 1 جوة» فهى موه و مَرتٍ الأرض: جاةت و طابّث من ذلك الماو.و متخ خْرَ الشىء: 
اختارّه. وامْتَحَوْتٌ القوم أى التَقَِتٌ خِيارَهم و نُحْبَتَهم؛ قال الراجز: مِنْ نُحْبَة الناس الى كات افك و هذا مكدة المال أى خاوض.و 
المِخْرَةٌ و المَحْرَة بكسر الميم و ضمها: ما اخْتَوْت و الكنوو أعلى. و مَكَرَ البيِتَ يَمْحَرُه مَخْراً: أَتَلَ خيارَ متاعه فذهب به. و مَكَرَ العُوزُ 
النافَةٌ يَمْكدها مَحْراً إذا كانت عَزِيرَة وا لابيانو عنو ها للك أن ليا و امْتَكَرَ العظم: استخرج تقال اداح انطو الاي 
الى كا اتضر اليتحووي يتحر الطويل و العا عن اده وعويواك احور ادي رقن اقوط د 
جَملَ يَمْحُورٌ العيّقِ أى طويله؛ قال العجاج يصف جملًا: فى شَّعْمَ ان عُنّق يمور حابى المُيودٍ فارض المُنُجور و بعض العرب يقول: 
مَكرَ الذئبٌ الشاةً إذا شَقَّ بَطْنَها. و الماحور: بَيِتّ الريبة و هو أيضاً الرجل الذى يَلى ذلكك البيتٌ و يقود إليه. وفى حديث زياد حين 
وباك سا سس ا ل ا 
مجم ممع أهل الفشتٍ و الفَسادٍ و بُُوتُ الحمَارِينَه وهو تعريب مئ حُوره و قبل: هو عربى لتردّد الناس إليه من مَحْرِ السفينة الماء. و 
ا و ل اي 0 
الطيث عساليخ الحَفدو و كل قطمة متها على خيالها: بئات مخرة و قوله أنهده ابن الأعرابى: كأن بنات المخره فى كزز قرء موايتق 
دُومُنٌ بالعؤْرٍ لحل إنما عنى ببناتٍ المخْر النَّجْم؛ شبّهَه فى كز هذا العَذِد بهذا الضَّوْبٍ من السّحاب؛ قال أبو على: كان أبو بكر 
محمد بن الصَرِيٌ يَشْيَقُّ هذا من البخارء فهذا يَدلّك على أن الميم فى مَخْرِ بدل من الباء فى بَخْره قال: و لو ذهب ذاهِبٌ إلى أن الميم 
فى مخر 

لسان العرب؛ جه ص: فل 

أطولى أيضاً َيرْ مُِدَلَطٍ على أن تجعله من قوله عر اسمه: و ترَى الك فيه تاخز و ذلكك أن السحاب كأنها تمحر البحر لأنها فيما 
َدْعَب ليه عنه تنْمَأُ و منه تبأ لكان مصيباً غير مُِعِِ؛ أ لا ترى إلى قول أبى ذؤيب: شَرِبْنَ بماء البخر ثم تَرَفَتْ متى لبج ضر لَه 


8 0 


لسَّىَ 


مدر؛ ج0» ص: "ثرا 


: الْمَدَدُ: قِطمٌ الطين اليابس» و قيل: الطينُ الك الذى لا رمل فيه واحدته مدر ؛ فأما قولّهُم الججارةٌ و المدارَة فقلى الإثباع و لا يتكلم 
سوعةة فكدر ا علن قنالة علا م تل 50 وَامْتَدَّر المَدَرَ: أَخَدَّه. وذو نكا تقل ا خقذرا وعدووطالف و فكان كدي 
مَمْدُورٌ. و المَدْرٌ للحؤض: أن تُسَدَّ خصاصٌ حجارّتِه بالمَدَّرِهِ و قيل: هو كالْقَوْمَدٍَ إلا أن القَوْمَدَةَ بالجصّ و المدر بالطين. التهذيب: و 
المَدُرُ يبتك وجْجة التتؤض بالطين الْحرَ لثلا يَنْضّفَ. الجوهرى: و الك دَرَة بالفقح الموضع الذى يُوْحَذٌ مِنهُ المَدَرُ فَمْدَرُ به الجياض 
أن ا عقا اسك ها رقاو عقف العرس انثاله أى أضلعه بالعةن وى حعديك ابر فانطاق حو و غكاة بن صخ فنوعا 

قن النمفن دكا أو لين م تيذراءأى كاه و فاه بالمدر» و هو الطين المتماسكث» لثلا ل سر 
طلحةٌ فى الإحرام: إنما هو مَدَرّأَى مَصْرمُوعٌ بالمَدّر. والمِمْدَرَةٌ و المَمدَرَةُ الأخيرة نادرة: موضع فيه طين حر , يَسَتَعَلٌ لذلكك؛ فأما قوله: يا 
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بها السّاقىء تَبَلُ بن كز و أفْرغ الدَّأُو على عَثِر مَدَّرْ قال ابن سيدة: أراد بقوله ... على غير مدر أى على غير إصلاح للحوض؛ يقول: 
قد أتتكك عطاشا فلا تننظر إصلاح الحوض و أن يتل قصْبٌ على رُؤوسها لوا دلو قال: و قال مرة أخرى لا تصبه على كردرٍ و هو 
لقلا قيذُوبَ و بَذْهَبَ الماء: قال: و الأول أبين. و مَدَرَة الرجل: بيه وو قذواة: اهل اسمن وتولبهاير اللجي صلى للد عليه و بسلم: 
نا برو لكمٌ الترَرُِ إنما عنى به المدّنَ أو العف و لأن مبانيها إنما هى بِالمَدَرِه و عنى بالوبر الأخبية لأن أبنية البادية بالوبر. و المَدوُ: 
يخ اله بوعل دق عظيمٌ البطن و الجن مُتَتَربْهما » والأنثى مرذراء. و يع مَذْراءٌ: عظيمةٌ البطن. وض بِعانٌ أَمْدَد: على بَطنه 
عع من ته يجه. و رجل أَمْدَرُ بين المدّر إذا كان منتفخ الجنبين. وفى يختديت إبراهيم بن القن ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه يأتيه أبوه يوم 
القيامة فيسأله أن يبح نابعت اوداعو عجار ا نا قنك رام قال ابو ضيد: الأمدّرُ المنتفحٌ الجنبين العظيٌ البطن؛ قال 
الراعى يصف إِبلا لها قيِم: و كيم أذدر التجبين مرق عنه القباءةه قوم على الهَمَلٍ قوله أمدر الجنبين أى عظيمهما. و يقال: الأكة 
الذى قد يوب جنباه من المّدّرء يذهب به إلى التراب» أى أَصابٌ جسدّه الترابٌ. قال أبو عبيد: و قال بعضهم الأمْدّرٌ | ثيرٌ الرّجيع 
الذى لا يَفْدِرُ على حَنِسه؛ قال: و يستقيم أن يكون المعبان جميعا فى ذلك الضعات. ابن شميل: الَِدُراءٌ من الصباع التى لَصِقَ بها 
بابو ل الضَبْعُ إذا تلقت ادر من الأَمْدَرٌ من الضباع الذى فى ْ 

لسان العرب» جه ص: ١8‏ 

جسده َعَم من ترجه و يقال لَؤْن له. و الأَمدرٌ: الخارئٌ فى ثيابه؛ قال مالكك بن الريب: إِنْ أكك مَضْرُوباً إلى نَوْبٍ آلِفٍ منّ القَوْم؛ 
أنسى و فو أَمدَرُ جائية و مادِرٌ؛ وفى المثل: َم من مادرء هو جد بنى هلال بن عامر» و فى الصحاح: هو رجل من هلال بن عامر بن 
صَعْصَ عَةَ لأنه سقى إبله فبقى فى أسفل الحؤض ماء قليلء فَسَلّح فيه و مدّرَ به حؤضَه بُخنَا أن يُثْرَبَ من قَضْلِه؛ قال ابن برى: هذا هلال 
جد لمحمد بن حرب الهلالى؛ صاحب شرطة البصرة و كانت بنو هلال عَيِرَتُ بنى قَزارَة بأكل أَيْر الجمار» و لما سمعت فزارة بقول 
الكميت بن ثعلبة: تدك يا فزارء و أنت شي إذا يت تخي فى الخبار أ صم حابي أدِمَث بسَمْنٍ أَحبٌ لكك آم أَبُْ الحمار؟ بلى 
أَْدُ الجمار و خط يتاك أَحبٌ إلى قََارَةٌ مِنْ قَرَارِ قالت بنو فزارة: الس مكوايا بج ولا ع ارقي سوه فنيقى بل قلما روت 
ملح فية: و مدره بخلًا آن شرت منه فضلهُ و كائوا جعلوا حكما يينهم انس ابن لذ ر كته نتضى على ابنى علال بعلم الخرى» ثم إنهم 
رما بنى قََاََ بز آخرء و هو إتيان الإبل؛ و لهذا يقول سالم بن داة: لا تسن زارب حََوْتَ بهء على قَلُوصِكك و اكثبها بأشيار لا 
َمنْهُ ولا تم بَائِقَه بعد الّدى اامتكك أَبْرَ اير فى الَارِ )١‏ فقال الشاعر: َقَد جلت حَزياً جلا بن عايرء بنى عامِرٍ طرَّاه به لْحة مادِرٍ 
فأفّ لم لا مَذكروا الفح بدّهاء بنى عاور: َم تراز المعاشت رو يقال للرجل لايع الى ارضخ بالماء و لا بالحجر. و 
الم دَريةُ: رداك كافك اكت هيه لمرو اماد مكاة لدان قال لبد رعق الت والكلقية للداز دقو امشكدث 1 لها مدَرِيك 
كدرل عد يارو كلها رست ترون بواققوم جا وكمارا حو باجو رسسر ل ضاي لله ليه وهل: عن السقية و 
وككاء و قال شمر؛ معت أحمد بق هاي .يقول سفعت خالد بن كلفوع يروي ينث عرو ين كلتو :ولا يقن مود الأمد ريا باليبيه 
واقال:الأقة 3 اثلث والعرب مني التق البنة بالطين و اللَّن المَدَرَه و كذلكك المدينة الضحّمةٌ يقال لها المَدَرَُ و فى الصحاح: 
و العرب تسمى القرية التدَرَةِ قال الراجز يصف رجنًا مجتهداً فى رَغْيهِ الإبل يقوم لوردها من آخر الليل لاهتمامه ؛ ها فلن مر 
الككود ميق لطادوعا ناقى ديق المدزة 

.)١(‏ وفى رواية أخرى امتلّ. (1). قوله [مدرى موضع] فى ياقوت: مدرىء بفتح أُوَّلهِ و ثانيه و القصر: جبل بنعمان قرب مكة. و مدرى, 
بالفتح ثم السكون: موضع. 

ابا مرو دمن ع6١‏ 

و الأذينٌ هاهنا: لشو :قف و أنه قو عر َل تَشْهَدُونَ مِنَ المشاعِر مَشْعَراء أو تَدِمَعُونَ لَدَى الصّلاه أذينا؟ و مَدَر: ريه بالس ونه 
فلان المَدَرىٌ. وفى الحديث: أب إِلىّ من أفديكوة لى أل الوثر و العدره يريد بأغل العَدَرٍ أَهْلَ القّرى و الأفصار. وق عقية أبن 
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ذرٌ: أمَا إنَّ العُمرَة مِنْ مد ركم أى من بكمدكم. و مَدَرَة الرجل: بَأْدَنُه؛ِ يقول: من أراء العُمْرَةَ ابدَأُ لها س مرا جديداً من منزله غير سفّر 
الحنونبى هذا طن التفيلة لا الريعرية: 


مذر؛ ج04 ص: ١81"‏ 


اقذوت اليقة عدر [ذ1 2 لشفي 0 َسَدَتْ و أَمْدَّرَتُها الدّجاجِةٌ. و إذا عزوت التنضة فيى اللعظلة. ]قدا عزو قزر رافصا 
كرائحة البيضة المَذِرَةِ وفى الحديث 25 التمناء ملز الوؤذوة: المذة: النساف وه مووي تَمْذّنُ فهى مَذِرَفهِ و منه: تذوك اليف أى 
فسدت: و الدُمَذَّد: حفت الندين, و مرت تَفْسَه و مَعذثُه مذَرأً و تَمَذْرَتُ: حَبَّتَ وفسدت؛ قال شوّال بن نعيم: َتَمَدّرَتْ نَفْيتَى لذاكك. 
وأل 1 عوك تيار تسكن القن ويقان: رانقيفية فؤذو قد زوك الذلكه هبن أن عدةه وذهت القَومٌ شَذَرَ مَذَرَو شِذَرَ 
منَذَّرَ أى متفرّقين. و يقال: تفرقت إبله شَّدَر مَذَّر و شِدَرَ مِذَّرَ إِذا تفرقت فى كل وجهه و مَذَرَ إتباع. و رجل هَذْرٌ مَذْرٌ: إتباع. و الأمَذَّرُ: 
الذى يكثر الاختلاف إلى الخلاء. قال شمر: قال شيخ من بنى ضبة: المَمْذََدٌ من اللبن يَمَسّهِ الماء فَيكَمَذَُّ قلت: و كيف يَتَمَذَّر؟ فقال: 


يَمَذْرُه الماء فيتفرق؛ قال: و يَتَمَذّرُ يتفرّق» قال: و منه قوله: تفرّق القومٌ شذر مذر. 
مذقر؛ ج0» ص: را 


: امذَكََ اللبنُ و اذْمَمَ: تقَطَع و تفلّقَ» و الثانية أعرفء و كذلكك الدم؛ و قيل: المُمذَّودٌ المختلط. ابن شميل: الممذقرٌ اللبن الذى تفلّق شيئاً 
فإذا مُخْضٌ اشتوى. و لَبِنُ مُمْدَقِرٌ إذا تَقطع عيها :غية العة 51 الليق المُتَقطع . قال امدق الرافث الختراراً إذا الْقَطعَ و صار اللبن 
ناحية و الماء ناحية. وفى حديث عبد الله بن حَحبَابٍ: أنه لما قتله الخوارج بِالنّهْروان سال دمه فى النهر فما امذَّكَرَ دمّه بالماء و ما اختلطء 
قال الراوى: فأتبعته بصرى كأنه شتراكك أحمر؛ قال أبو عبيد: معناه أنه ما اختلط و لا امتزج بالماء؛ و قال محمد بن يزيد: سال فى لماء 
مستطيلاه قال: و الأول أعرف؛ و فى التهذيب: قال أَبو عبيد معناه أنه امتزج بالماء؛ و قال شمر: الامذِقرارٌ أن يجتمع الدم ثم يَتَقطُم يطعا 
ولا يختلط بالماء؛ يقول: فلميكن كذلكد و لكنه شال :و امترج بالماء» و قال أبو النضر هاشم بن القاسم: معنى قوله فما امْذَّفَرَ دَمُهِ أى 
لم يتفرّق فى الماء و لا اختلط؛ قال الأزهرى: والأوّل هو الصوابء قال: و الدليل على ذلكك قوله: رأيت دم مثل الشَّراكِ فى الماءء و 
فى النهاية فى سياق الحديث: أنه مر فيه كالطريقة الوانخدة لم يغاط يدمو لثالكك شبهه بالشراكك الأخفرء.و هو مدير من شور التعل؛ 
قالةى قدذكر الميرد هذا الحديك فى الكاملء قال: فأخدوه وقديوة إلن شاط الثهر فدبحوه قاقدقة 

لسان العرب» جف ص: و١‏ 

ا لتر و ا عرفا ا هكذا رواه بغير حرف النفى؛ ورواه بعضهم فما ابْدَكَرٌ دم و هى لغة معناه ما تَفرّقَ و لا تَمَذَّر؛ و 
مثله قوله: تَفَرّق القَوْمٌ شَّدَّرَ مَدَر؛ قال: و الدليل على ما قلناه ما رواه أبو عبيد عن الأصمعى: إذا انقطع اللبن فصار اللبن ناحية و الماء 


تالحر فيو 144 


مرر؛ ج4» ص: ١28‏ 


وم ل عر ار َك 


: مََ عليه و به يمد مََا أى اجتاز. وك بد فكاو كرورا: ذهَبَء و استمرٌ مثله. قال ابن سيدة: مر يمر مرا و مُروراً جاء و ذهبء و مر به و 
َرٌه: جاز عليه؛ و هذا قد يجوز أن يكون مما يتعدّى بحرف و غير حرف و يجوز أن يكون مما حادف فيه الحرف فأوصل الفعل؛ و 
على هلين الوجهين يحدل ريت جريرا تمرُون الدّيارَ و لَْ تعُوجوك كلامكم علي إذا حرام و قال بعضهم: إنما الرواية: مررتم بالديار و 
لم تعوجوا فدل هذا على أنه فرق من تعدّيه بغير حرف. و أما ابن الأعرابى فقال: م زيداً فى معنى 54 به لا على الحدف» و لكن على 
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العدى الصطيع: »ألا ترى أن ابن جنى قال: لتر موه ريد نوا ديو الات شي تك أبن مرابق قال: و لم يروه 
أمساينا و الضز به وغلية كتتو وق عبر يوم قبط الكو فووا فلن بلي عالك دو قوله عو بو جل؛ لاع م ا 
فَمرّتْ به؛ أى | ستمرّت به يعنى المنئ» قيل: قعدت و قامت فلم يثقلها. و أَمَرَهُ على الجددر: سم كه فيه؛ قال اللحيانى: أْورْتُ فلاناً على 
الجسر أَيرٌه إمراراً إذا سلكت به عليه» و الاسم من كل ذلك العرّة؛ قال الأعشى: ألا قن ليا قَِلَ مََتها: اشم تَحيةً متاق إليها مُسلم 
و أده به: جَعَله يَمَدّه. و مارّه: مر معه. وفى حديث الوحى : إذا تزل سَمِعَتِ ت الملائكة صَوْتٌ برَارِ السَلِْل على الصّفاأَى صِوْتٌ الجرارها 
و اطرادها على الصّخْر. و أصحل الجرار: القَيلُ لأنه جمد يَمٌَّ 0 أى يُفتل. وفى حديث آخر: كإثرار الحدِيدٍ على الطَمْتٍ المجدِيدٍ؛ أَهْرَدْتٌ 
الشىء أُووّ» إشراراً إذا جعلته يم أى يذهب يريد كعبر الحَدِيدٍ على الطت؛ قال: و ربما رُوَىّ الحديتٌ الأولَ: صوتٌ إمرار السلسة. و 
استمر الشىة: مَضى على طريقة واحدة. و استمرٌ بالشىء: قَوىَ على حَحمله. و يقال: استمرٌ مَرِيرُه أى استحكم عَزْمُه. و قال الكلابيون: 
عاد حا انوكي بارت وم وير صرف يساك الداع في تولا فرك رو مدام يكارت ادكو تام لم 
بنقلها كما أََتْ أى دنا ولاده. ال عميل: يقال للرجل إذا استقام أمره بعد فساد قد استمر و قال: و العرب تقول: رج الغِلْمانٍ الذى 
يبدا بفق ثم يستمرّ؛ و أنشد الأعشى يخاطب امرأته: يا حي إِنّى قد حَعَلْتٌ عن أَرقحَ من وى ما كنْتٌ أو و قال الليث: كل 
شىء قد انقادت طَرَقَت فهو مُسْتَمر. الجوهرى: المَرّة واحدة المَرّ و المرار؛ 
(9ا قله ]كله يمي كل ناميل بدون قرنت لقم وو لاله قل دن قل شعن سيرد وات يعاد قرلءتقلين ليخن والعرار العلء 
لسان العرب» جه ص: ١88‏ 
قال ذو الرمة: لا بَلُ هو الشَّوْقٌ مِنْ دار تَحَوّنّهاء مرا شَّمالٌ و مرا باح ترب يقال: فلان يَطدِتَعٌ ذلك الأقوذات الراز لبشه بارا و 
يدعه مراراً. و المَمَرٌ: موي المُرور و المَض دَرٌ. ابن سيدة: و المَدَةٌ المَغلهُ الواحدة. و الجمع مَرٌّ و مرارٌ و مِرَرٌ و مُرُورٌ؛ِ عن أبى على و 
يصدقه قول أبى ذؤيب: تتكزت بعدى أم أصابكك حادِثٌ من الدَّهْرِ م مرّتْ عَليك مُرود؟ قال ابن سيدة: و ذهب السكرى إلى أن 
مروراً مصدر و لا بد أن يكون كما ذكرء و إن كان قند أنث الفعل و ذلك أن المصدر يفيد الكثرة و الجنسية. و قوله عز و جل: 
سَتعدبهُمْ موَنين؛ قال: يعذبون بالإيثاتٍ و القَثْلء و قيل: بالقتل و عذاب القبر» و قد تكون التثنية هنا فى معنى الجمع؛ ٠‏ كقوله تعالى: ثم 
اذجع ابر كَرئيِ؛ أى كات و قوله عز و جل: أولبك بُؤَْونَ أَجرَهُمْ مون ]د صَبَرُواجاء ف وتسور 00 
اكاب كارا سارنييه ووز وو عر بر انرا بكار شير ا كاك رت ١‏ رلانيااطرا انها بيت لي 
صلى لل عليه و سلم»و تلا عليه الرا» أو آمنَا به أى صدقنا به إن الح ِنْ رن و ذلكك أن ذكر النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
كان مَكتوباً نْدَهُمْ فى التَوْراذْ وَالْإِنْجيلٍ فلم يعاندوا و آمنوا و صدّقوا فأثنى الله تعالى عليهم خيراء و يُعْطون أجرهم بالإيمان بالكتاب 
قبل محمد, صلى الله عليه و سلم, و بإيمانهم بمحمد, صلى الله عليه و سلم.وَ لَقِيَه ذات مرّةْ؛ قال سيبويه: لا يُسْتَعْمَلُ ذات مَرَهْ إلا ظرفاً. 
و ليه ذات المرار أى مراراً كثيرة. و جئته مرا أو مَرَيْنِء يريد مره أو مرتين. ابن السكيت: يقال فلان يصنع ذلكك تارات» و يصنع ذلكك 
رع سوا ا ماسوو 0 و المَرَارَةُ: ضدٌ الحلاوؤء و الم نَقِيضٌ الُخلو؛ مر الشىء 
يمو قال تعلت: يَمرُ مرارَة بالفتح؛ وأنشد: لَينْ مر فى كزمانَ ليلى» لَطالّما حلا بَنَ شَطئ بابل فالقط ء فو أنقد اللنحانى: لكا كلتى: 
نهد له كمه فأَذْرَقَ ِنْ جذارى أوْ أتاعَا و أنشده بعضهم: ََْرَقَه و معناهما: سِلحَ. و أتاع أى قاء. وأمة كمة: قال ثعلب: تمد عَلَيِنا 
الأرض مِنْ أن ترَى بها أنيساء و بشلؤلى نا لبد الَف عدّاه بعلى لأنّ فيه مغنى تَضةيٌ؛ قال: ولم يعرف الكسائى مر الحم بغير أَلتٍ؛ و 
أنشد البيت: ليُمُضكَنى العَدّى فم الخمى اشاو وز يكار أو أتاعا الكو يد اكع غير اله البيت الذى قبله: ألا تلك 
تا ل 
يَمْرٌ من المرُور. و يقال: لَقَدْ مَرِرْتٌ من المرَّْ َم ما و مِرَّة وهى 
ل 
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الاسم؛ و هذا أَمَرٌ من كذا؛ قالت امرأة من العرب: ص عُراها مُرّاها. و الأمَرَانِ: المَثْرْ و الهَرمٌ؛ و قول خالد بن زهير الهذلى: قَلَمْ يُغْن عه 
تَدْعُهاء حِينَ أَرْمَعَتْ ص رِيمتهاء و النّفْسٌ مُرٌ ضَ مِيرُها إنما أراد: و نفسها خبيثة كارهة فاستعار لها المرارة؛ و شىء مد و الجمع أَمْرارٌ و 
لاوا اشر ]و يساور يها فقو عر قال ابن بحدةة وعيدى آل أعرارا عق عل وال الى عوك لد قال فرش على أرقن 
لها ورق مثل ورق الهندبا أو أعرض: و لها نَْرهُ صدِكَئِراء و أَرُومِهُ بيضاء و تقلع مع أَرُومَتها فتغسل ثم تؤكل بالخل و الخبز و فيها 
عليقمة يسيرة؛ التهذيب: و قيل هذه البقلة من أمرار البقول» و المرّ الواحد. و العرارَة أيضاً: بقل مرف و جمعها مُرارٌ و المُرادُ: شجر مُدٌ 
و منه بنو آكلٍ المرارٍ قوم من العرب» و قبل: المرارٌ تحضٌ» و قيل: المرارٌ شجر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مَشافرُهاء واحدتها رار و 
هو المَرَارُ بذ بضم الميم. و آل المُرار معروف؛ قال أبو عبيد: أخبرنى ابن الكلبى أن ثرا إنما مريى آكلَ المُرار أن ابنةً كانت له 
سباها ملك من ملوكك ريح يقال له ابن مول فقالت له ابنة حجر: كأنكك بأبى ققد جاء كأنه جمل جمل كل القراره يخقى كافترا عن 
أنيابه» فسمى بذلك» و قيل: إنه كان فى نفر من أصحابه فى ث كر فأصابهم الجوع, فأما هو فأكل من المُرار حتى شبع و نجاء و أما 
أصحابه فلم يطيقوا ذلك حتى هلكك أكثرهم فَفَصَلَ عليهم بصبره على أَكُله المُرارَ و ذو المرار: أرض» قال: و لعلها كثيرةٌ هذا النبات 
فسمّيت بذلك؛ قال الراعى: مِنْ ذى المُرارٍ الذى تُلْقَى حواليه بَطنّ الكلااب سنيحاًء يت يَنْدَفِقُ الفراء: فى الطعام زَوَانَ و مُرَيْراءُ و 
لاتير ادها رك او ل من والمَدُ: دَواء و الجمع أَمْرارٌ؛ قال الأفى صف مان وحش: رَعن الوؤض و الوش عع نمت 
كأنما يَرَى بيس الدّوٌ أفرار علقم يصف أنه رعى نبات الوسشرحِيٌ نّ لطيبه و حلاوته؛ يقول: صار اليبيس عنده لكراهته إياه بعد فِقسدانه 
الرطبَ و حين عطش بمنزلة العلقم. وفى قصة مولد المسيح. 0 
الكسير و التجوح؛ المرٌ: دواء كالصّبرء نع به الغر اق و فلان ما يمر و ما يُخلى أى ما يضر و لا ينفع. ويقال: فك قلذة فما أخرفك 
وها أخلاك ىمنا فلت قرةاوالا كلو وافولية! فا أ فاق ومسا أغل» أن ماقال 44 ولا نخلواً؛ و فى حديث الاشيش قاء: و ألقَى 
كف لقي انرتِكانةٌ من البجوع ص خفاه ما برو ما يُخلى أى ما ينطق بخير و لا شر من الجوع و الضعفء و قال ابن الأعرابى: ما مر و 
با أخك لمات كني ولا ف مُرُّ ولا مخلوف» فإن أردت أن تكون مَرَهُ مرا و مره حلواً قلت: مد و أخلو و أَمرُ و أخلو. و عَيِشٌ 
مده على المثل» كما قالوا خُلو. و لقيت منه الأَمرينِ و البرّحَينٍ و الأُوَرَينٍ أى الشرّ و الأَخْرَ العظيم. وقال ابن كضرا خرن 
لين على التثنية» و لقيت منه المرَئين ن كأنها تثنية الحالة المرّى. الوا لامر رونا ناه السك 
لسان العرب» جه. ص: ١88‏ 
على لفظ الجماعة: بالنون» عن العربء و هى الدواهى؛ كما قالوا مرقه مرقين ١1؛‏ و أماقول النبى» صلى الله عليه و سلم: ما ذا فى 
الأمرينٍ من الشَّفاءء فإنه مثنى و هما التَّاُ و اصن و الرارةُ فى الصّبر دون الت فعَلّبه عليه» و الصّبِرٌ هو الدواء المعروفء و اناه هو 
لحَْدَلَ؛ قال: و إنما قال الأمرينِ و الم أَحدّهماء لأنه جعل التخروفة و الحدّةالتى فى الخردل بمنزلة المرارة و قد يغلبون أحد القرينين 
على الكعر ست اكرونيما يفا وانققة وننانيت الازه رٌ الْمُرّى و تثنيتها الْمَرَانَ؛ و مندحديث ابن مسعودء رضى الله عنه. فى الوصية: هما 
المرّيان: الإنساكك فى الحياؤ و لير ند التممات؛ قال أبو عبيد: معناه هما الخصلتان المرتان» نسبهما إلى المرارة لما فيهما من مرارة 
المأئم. وقال ان الاق لهجا ساو ملا ا قرع كر وك كزياة رياف كين تلن المرازة تابيتك الأية كالعلى 2 
الأجل أن التمانان المتفنات : فى المرارةً على سائر الخصال الْمَدَهُ أذ يكوة الرجل شحيساً بمالة مادام سيا صحيحاء و أن مذرَه فيما 
ل ل له 
لكل ذى رمح ! 1 النَعامَ و الوبل فإنها لا مرارة لها. و المارُورَةٌ و المُريرَاءُ: حب سوه يكون فى الطعام يُمَرٌ منه و هو كالدَّنْقَُ و قيل: هو 
ما بُخرج منه فيُْمى به. وقد أمه: صار فيه المَرَيْراء. و يقال: قد أمرٌ هذا الطعام فى فمى أى صار فيه مرك و كذلكك كل شىء يصير مرا 
واكرانة ااسراوقل عسوم 7 عدار كر اراراما و يعسور: َمَنُ و لقد مَرَرْتَ يا طَعامُ و أنت تمر و من قال تَمَرُ قال مَرِرْتَ يا طعام 
و أنت تَمَرُ؛ِ قال الطرمّاح: لَيْنْ مَرّ فى كرْمانَ لَثلىء لرّتّما حلا : بن شَّطَى بابل فالمُضَيّح و المرارَةٌ: التى فيها المِرَه و المرّة : إحدى الطبائع 
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الأربع؛ ابن سيدة: وَالمِدةٌ مزاج من أَمْرِعِة البدن. قال اللحيانى: وقد مُرِوْتٌ به على صِيغهُ فعل المفعول م مَدٌّ مََا و مَدَهُ. وقال مَرَهُ: المَرٌ 
المصدرء و المَرّهْ الاسم كما تقول حُمِمْتٌ حُمّىء و الحمى الاسم. و المَمْرُور: الذى غلبت عليه المرَّةُ و المرّةُ القوَهُ و شدة العقل اي 
و رجل مرير أى قَوىٌ ذووق وق العدية: تسل اقلق ف ولك لد ِرّةَ سدوىٌ؛ المرّةُ: القَوَّةُ و الشّدَه و السّوىٌ: الصَّحيحٌ 
الأغضاء. و الفريو و القريرة: العزيمةٌ؛ قال الشاعر: و لا أَنْكْنى مِنْ طِيرَوْ عَنْ مَرِيرَيُ إذا الأخطاثت الدّاعى على الدّوح صَوْصٍرا و المرّةُ: َوه 
الحَلق و شَِدَنّه و الجمع رد و أمرارٌ جمع الجمع؛ قال: قَطغتٌ» إلى مَعْرُوفِها مُنكراتهاء بأخزار فتلا الذواقين شَؤْدَح و هِرَةُ الخويل: 
طاقة وى القريوق وقيلالغريرة الغبل القديد الفقل» وقيل :حو يل طريل حقيق4 وقد افرزقه .و الققة: البخل الذى أيه لهو 
يقال المراذ و النلق. .و كل مفتول فقو و كل اقزةامن قرى الحبل ورك و جمعها يدق وق الحديك: آن رعلا أضابة فى سيره الورارائ 
الا قال الى اقر كذ وس زكنا التعرل 
.)١(‏ قوله [مرقه مرقين] كذا بالأصل. 
لسان العرب؛ جه؛ ص: ١89‏ 
لمر و لعله جمعه. وفى حديث علي فى ذكر الحيلؤ: إن الله جعل الموت قاطعاً لمرائر أقرانها؛ المَرائرٌ: الحبال المفتولة على أكثّر من 
طاقه واحدها قرية وكريرة..وفى سحديت ابن الزير+ تم اشكموث فريرى» يقال ابهمرت مريرله على كنذا إذا اسعحكم أئزه عليه و 
قويث شَكِِعتُه فيه و أَلقّه و اغناقه».و أصله من فتل الحبل. وفى سحديث معاوية: شيطت عريرئه أى مل حبله القبرم سيلا يعن رنواً 
ضعيفاً. و الم بفتح الميم: الحو لل؛ قال: رَوْجَكِ يا ذات الثّنايا الغو و الرّبَلاتِ و الجبين الخرٌ أغيا قطنا مناط الجر ثم شَّدَدْنا َه 
ِمَرٌ بين حَسَاتَئ بازلٍ جوَرٌ الرَّلاتُ: جمع رَبََهُ و هى باطن الفخذ. و القة هاهفاة الر يا .و أكدؤث الح أمرٌّهء فهو مُمَرٌ إذا شَدَدْتَ 
ا ل لل ا معنا هدب و يطل قال أبو منصور: جعله من 
مَرَيْمْرٌ إذا ذهّب. و قال الزجاج فى قوله تعالى: : فى يَْم نخس مُس مر أى داكي كيل أى دام ؤم و قيل: هو القوىٌ فى نحوسته؛ و 
9 مُسرٌ أى مره و قيل: مُشعٌ نافذٌ ماض فيما أَمِرَ به و سك له. و يقال 2ه الف 4 و انتكة و أمة عن القرارة بو قله تعالن : لطاع 
أكملا واء أى أشد مرارة؛ و قال الأصمعى فى قول الأخطل: إذا المِتُونَ َرَت قَوقه حملا وصف رجا يَتَحَملٌ البحمالاتٍ و الدَّياتِ 
فقول إذا اميق منه بأن يحيتل المئينَ م ابل هيات تاروث قوق لهرة أى شَدَّتْ بالمرار و هو الحبل؛ كنا كرك على كلين الجر 
حِمْلّهه حَمَلّها و أَدَاها؛ و معنى قوله حملا أى ضَمِنَ أداءً ما حمل و كفل. الجوهرى: و المَرِيرٌُ من الحبال ما لَطفٌ و طال و اشتد قله و 
الجمع المَرائِرُ؛ و منه قولهم: ما زال فلادن يمر فلاناً و يُمارّه أى يعالجه و يَتََوّى عليه لِيَصرِرَعَه. ابن سيدة: و هو يمار أى يَتلَوَى عليه؛ و 
قول أبى ذؤيب: وذلتك مَشْبُوحٌ الذَّراعَئِنِ حَلْجَم تَشّوفٌء إذا ما الحَوْبُ طالَ مرارُها فسره الأعسين 5 
الها لوالا نوه 5 الدؤق عاضا عن أنه فقال ها تعلك اقرأة أبكف؟فال؛ كافك قبا ذم و تجاه و تراد و كهازه و ثماذه: 
أى ترق عليه و تخالفه وهو فق فكل الحبل,. وهو كنال البعير أى بريدة للرعة. قال أَبو الهيثم: مارّرْت الرجلّ مُمارةٌ و مراراً إذا 
لصي عار أرق 1 لتر سك يها قال: و المُمَوٌ الذى يُردُعى لِلبِكرة الصّعْتَةٍ لِيْمْرّها قبل الرائئنض. قال: و المُمَدٌ الذى يَتَعَقَلَ «*” 
البكر الصغبةً بتكي من ذَنّبها ثم يديه فى الأرض كى لا مره إذا أرادت الإفلات؛ و أَمرها بذنبها أى صرفها شنا لق حتى 
يذللها بذلكك فإذا ذلت بالإمرار أرسلها إلى الرائض. وفلان أ عند ع عَفْداً من فلان أى حك اما مفو وق قا و إنه لذو مِرّهْ أى عقل 
و أصالةُ و إخكام و هو على 
ره مسال أ الأسود إلخ] كذا بالأصل. (). قوله [يتعقل] فى القاموس: يتغفل. 
لسان العرب. جه؛ ص: 17١‏ 
القازو اليه ة لقوق او يدها لوث قال لايعو وجاي ا وول شار لوق ل فى كلهاو و او معي ول قطاقة الله سال ار ا 
لدما ةا قال القراب ذو وك فق قعرت كر لان كلم لوي ذو مده قال ابن السكيت: المدة القؤف قال: و أضل المرَّهْ إخكامٌ 
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المَثلٍ. كال أ َو الحبلّ إفراراً. و يقال: استَمَرّت مَرِيرَةٌ الرجل إذا قويت شَكِيمَتُه. و العريدة:عَرَةٌ الفسن. و القريت بغي هاء: الأرض الت 
لا شىء فيهاء و جمعها مرائرٌ. و قوبة العرول تار ءة. و المَرٌ: المشحاةٌ و قيل: مَفيِضهاء و كذلكك هو من المحراث. و الأمرٌ: المصارينٌ 
يجتمع فيها القَوْثُ جاء اسماً للجمع كلأَعَمٌ م الذى هو الجماعة؛ قال: و لا د الأمرٌ و ما ليهء ولا مدن مغرُوقَ العظام قال ابن برى: 
صواب إنشاد هذا البيت و لاء بالواوى تهدِى» بالياءء لأنه يخاطب امرأته بدليل قولهو لا تهدت» .. .و لو كان لمذكر لقال: ولاتَقْدِينٌ و 
أورده الجوهرى فلا تهد بالفاء؛ و قبل البيت: إذا ما كنْتِ مُهدِيَة َي من المأنات» وروت انام امنا بمكارم الأخلاق أى لا 
تؤودى من البَزُورٍ إلا أطايبه. والعوق: العظم الذى عليه اللحم فإذا أكلّ لحمه قيل له مَغروقٌ. والفآنة: الللقطفة. وق اللعديك: أن 
النبى؛ صلى الله عليه و سلمء كره مع الشاء صفعاء لدم و المرار و التاء و الغُدَة و الذّكر و لين و العنالةً؛ قال القتيبى: آراة النيديك 
أن يقول الأَْمَدَ تقال الفرانرو لا ك1 المساورن» قال ابن الأقر: الْمرارٌ جمع المَرارَو و هى التى فى جوف الشاة و غيرها بكرن فهاماء 
أخضر مرٌ قيل: هى لكل حيوان إِنَّا الجمل. ووب الفبيى لبنس بك وق ديت ابرق ضتر: أله جرح ! إصبعه فَآلْقَمَها مَرارَةَ و كان 
يتوضاً عليها.و مَرْمَرَ إذا عَضِبه و رَْرَمَ إذا أصلح شأئه. ابن السكيت: المَِيَة من الحبال ما لف وطال و اشتد فتله» و هى المَرائدٌ. و 
اشتَمَرٌ مَرِيرٌه إذا قَوىَ بعد ضَ حضٍ. وفى حديث شريح: ادّعى رجل دَيْنَاً على مت فأراد بنوه أن يحلفوا على عِلْمِهِم فقال شريح: لَتَوكبنٌ 
منه واو اذى لَعَفنَ ما له شىء؛ لا على العلمء فيركبون من ذلكك ما يَمرُ فى أفواجهم و أيهم التى بين أذقانهم. و ران طنُومة: 
موضع باليمن؛ عن ابن الأعرابى. و مََانٌ ومَدٌ الظَهْرانٍ و بَطنُ مَرّ: مواضعٌ بالحجاز؛ قال أبو ذوّيب: أَطمَحَ مِنْ أمّ عَمْرِو بَطنُ مر فأكنافٌ 
الرّجيعء هَذُو در فأفلاح وشا سوَى أن فُرَاطَ الشباع بهاء كأنها بِنْ تَبغى النّاسِ أَطْلاحَ و يروى: بطن من فَوَزْنُ [رنْ فأكك] على هذا 
فاعِنْ. و قوله رَفََكُ» فعلن» و هو فرع مستعمل» و الأول أصل مَْفُوض. و بَظلن ‏ مر موضعء و هو من مككةء شرفها الله تعالى» على 
مرحلة. و تَمَوْمَرَ الرجل ١١‏ مارّ. و المَرْمَرُ: الوّخامٌ؛ وق التحيزية: كاد هناك مَزْمَرَةِ هى واحدةٌ المَومَرِِ و هو نوع من 

.)١(‏ قوله [و تمرمر الرجل إلخ] فى القاموس و تمرمر الرمل 

لسان العرب؛ جه ص: ١7١‏ 

الرخام صِّلْبٌ؛ و قال الأعشى: ديه صُوّرَ مخرائها ِعَذّهَبِ ذى مَرْمَرِ مائْرٍ و قال الراجوة كوماوة مدن اللا العزمور والمؤمزة ضَؤت هن 
تقطيع ثياب النساء. و امرأة مَوْمُورَةٌ و مَوْمارَةٌ: تئج عند القيام. قال أبو منصور: معنى كَوْتجُّ و تَموْمْدٌ واحد أى تَوْعْدٌ من رُطوبتهاء و قيل: 
المَوْمارَةٌ الجارية الناعمة الرَجْراجَف و كذلك المَرْمُورَة. و النَمَومُرُ: الاهتزازٌ. و جشْمٌ مَرْمارٌ و مَرْمُورٌ و مُرَامِرٌ: ناعتم. و مَرْمارٌ: 00 
الداهية؛ قال: قَدُ عَلِمَتٌ مَ ل اموس ليلد مَوْمارٍ و مَرْمَريس و المزمارٌ: الوّمانٌ الكثير الماء الذى لا شحم له. و مواد و مره و ران 
سافن ال كنية إبليس. و مُرَيْرَةٌ و المُرَيْرَة: موضع؛ قال: كأؤماة هَرِّتْ جيدها فى أَرَاكدُ تَعاطى كباثا منْ مرََْة قفا وقالن 
تَغْرَبٌ أشرآر الجياض تَشُوقه و لو ور ماه امير آجما أراد آجناء فأبدل. و بطنُ مٌ: موضع. انر عاد دروف ةف دار 
ُرَارَةِ و أما قول التابغة يخاطب عمرو بن هند: مَنْ ميلمُ عَفْرَو بنَ حِنْدٍ آبة؟ و من الن يح كثْرة الإندَارٍ لا أغرقتّك عارضاً إرماجناء فى 
عت تالكبوازوى اللحاوقوى سافيا باقر عر قال الجر برطو رواة امتعياة قن مسو شين الطائنة إن سح وق از 
جعلهم جفَاً لكثرتهم. يقال للحى الكثير العدد: جفه مثل بكر و تغلب و تميم و أسده ولا يقال لمن دون ذلكك جف. و أصل الجف: 
وعاء الطلع فاستعاره للكثرة» لكثرة ما حوى الجف من حب الطلع؛ ومن رواه: فى جف تغلب» أراد أخوال عمرو بن هنده و كانت له 
تعادن كرو ريع عدي ا زرو عر كي ؛ قوله: ا د أعرض لى 
فلان أى أمكننى من عُوْضِه حتى رأيته. والخخراة مياةٌ مره تحرو كاعر اعُراعي] و كنيت و القرئمة..و المرئ؛ الذئ عم به كأنّه 
طعرب ني ]كر رودو دان سكف الور اعد ب اشررده را رن تعدا وول ماللزن و اكات وف سعد مك أ ارا 
ذكر المَرٌّىٌء هو من ذلكك. وهذه الكلمة فى التهذيب فى الناقص: و مُرامِرٌ اسم رجل. قال شَوْقِيٌ بن القطامى: إن أول من وضع خطنا 
هذا رجال من طىء منهم مُرامِرُ بن مُرَةِ قال الشاعر: للمتيرهاءا و الا قراو وقدت ‏ رانور ليك كات قال و إنما قال و آل 
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موامي لاه كان ففسني كا والسد يي وللده كلب مق أ بحل ومن كنافة :اناد و الى دكودابن اسان ررقي كن الجداقين 
اك يف ون قو ةوقال لماي انتننا اق تفع نولحري اتقو انكنين وو تند اهل الأسان و وكا سنن اهل العو #التوقال 
سمرةٌ بن جندب: 

لسان العرب» جه» ص: ١77‏ 

نظرت فى كتاب العربية فإذا هو قد مر بالأنبار قبل أن يَمرٌ بالجيرَة ؛. و يقال إنه سئل المهاجرون: من أين تعلمتم الخط؟ فقالوا: من 
الحيرة؛ و سل أهل الحيرة: ة: من أين تعلمتم الخط؟ فقالوا: من الأثبار. و المرَاكُ: شجر الرماحء يذكر فى باب النون لأنه َل ومُدٌ: أبو 
تميم» و هو فر بن أذ بن طابكدة بن إلياس بن مط و. و موة: أبو قبيلة من قريشء و هو مُرْهُ بن كعب بن لَوَّىّ بن غالب بن فهر بن مالكك 
بن النضر و مُرةُ: أبو قبيلة من قيس عَبِلانَ» و هو مُرَةٌ بن تحؤف بن سعد بن قيس عيلاست. اوإزراك حروت رخاوا تدهم ار وج 
الناس منه شىء» قال أبو منصور: و سمعت أعرابياً يقول لَهمْ وَذّلّ وذ يمور مؤذةٌ و يَلُوكها؛ يُمَؤورُ أصله يمر رُ أى يَدْحُوها على وجه 
الأأرض. و يقال؛ رعَى بثو قُلانٍ لكين 019 و هما الألام و الشّح. و فى الحديث ذكر ثنية المُرارٍ المشهور فيها ضم الميم؛ و بعضهم 
يكسرهاء و هى عند الحديبية؛ و فيه ذكر بطن مَرٌّ و مَرٌ الظهران» و هما بفتح الميم و تشديد الراء» موضع بقرب مكة. الجوهرى: و قوله 
لتَجدّنٌ قلات ألوى بَعِيدَ المَْكَمٌ بفتح الميم الثانية: أى أنه قَوىٌّ فى الحَصُومَةُ لا يَشأمْ المراس؛ و أنشد أَبو عبيد: إذا تَخارّدْتٌ» و ما بى 
من خَرَّرْه ثم كَسَدوْتٌ العيِنَ مِنْ غَثِر عَوَرْ وح دْتنى أَلْوَى بَعِيدَ المَنتمَنء أخيل ما حملت مِنْ خَثِرِ و شَّرْ قال ابن برى: هذا الرجز يروى 
تشدروين العاض تقالو هو السقهور» زيقال: إن لأراطاة بن اتؤكة كل يها عرق راغيى للد طفة: 


مزر؛ ج0» ص: ١/7‏ 


: الهؤٌ: الأصل. و المزد يذ الشعير و الحنطة و الحبوب» و قيل: نبيذ الَو خاصّة. غيره: الهزر ضَوْبٌ من الأشربة. و ذكر أبو عبيد: أن 
ابن عمر قد فسر الأنذة فقال ال نبيذ العَسلء و الكو نبيذ الشعيرء و المزر بن الذوق و الشكتمى لسريو الكود د قيار أما 
سا لحر وات ا هى من الذرة» و يقال لها الوق أنشا كان معرب فك كناو ف 
زد واف التََقُ و الشْبُ القَلِيل و قيل: الشوْبٌ بِمَرَّي قال: والذاةالأعمن, و المَزْنُ بالفتح: الحشوٌ لِلذَوْقِ. و يقال: 
َعَزرتُ الشراب إذا شر ًا لياه و أنشد الأموى يصف مرا تَكُونُ ب الحشو و لزه فى فَمِوء ول صر الشكرٍ و اعرد 
شُرْبُ الشراب قلي قله بالراء» و مه التَمَروُ و هو أقل من التمزر؛ وف ديك أ العاليةة اشرب النبيدٌ ولا تُمَروأَى اشْرَيْه لتسكين 
العطش كما تشرب الماء ولا تشربه للتدذذ مرة بعد أخرى كما يصنع شاربٌ الخمر إلى أن يش كر. قال ثعلب: مما وجدناعن النبى» 
صلى الله عليه و سلم: اربوا و لا وى لا ميرو بيدكم قلي قلي و لكن اشربوه فى طق واحد كما يُْرَبٌ الماءه أو اتركوه و لا 
اتشربوه شؤبة يعن شرية وق التحديظ الفؤوا الواحدة دوه أ المة الراسدة. الكو الفزة و اله و الذزى شما عند اش د قال ابت 
الأثير: 
(1). قوله [حروف وها] كذا بالأصل. (7). فى القاموس: المريان بالياء التحتي بعد الراء بدل التاء المثناةٌ 
لسان العرب» جه ص: ١77‏ 
و هذا بخلاف المروىّ فىقوله: لا بحرم الْمَصَّة و لا المصتان» قال: و لعله لا تحرم فحرّفه الرواة. و مزَّرَ السقاء َزراً: ملأ؛ عن كراع. ابي 
الأعرابى: : مَزَّرَ ته َمزيراً ملأها فلم ترك فيها أت و أنشد شمر: فَثَّرِبَ القَْمُ و أبقَوا سُوراء و مَزَّرُوا وطابها تَمُزيرا و المَزيرٌ: اليد 
القلب القَوحٌ اناو بن الما و قد مز بالضم مَرَاَة و فلان أَمررُ منه؛ قال العباس بن مزداس: َرَى الوَّجُل النَحِيفَ قَتَرْدَرِي وفى 
ألرابة وقل قري و يروف أسد مَِين و الجمع أَمازِرٌ مثل أفيل و أفائلَ؛ و أنشد الأخفش: لِك ابه الأغيارء خافى بََالةً الرجاليه و 
أَضْ لال الرّجالِ أقامدرٌة و لا تَذَْبْ عَِناِ فى كل شَرْمَح طُوالِء فإنَّالأقْصرٍ صَرِينَ أمازِرة قال: يريد أَقاصِرَهُم و أمازرٌهي كما يقال فلان 
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أخبث الناس و أَفْس ههه و هى حَيرُ جارية و أفْضَلَ. و كل دَمْرٍ استحكم. فقد مَزُرَ يزه مَزَارَة. وافين الطَرِيفُ؛ قاله الفراء؛ وأنشد: فلا 
تذهبن عيناكك فى كل شرمح طوالء فإن الأقصرين أمازره أراد: أمازر ما ذكرناء و هم جمع الأمزر. 


مسر؛ ج4» ص: 11/7 


: مَسَِرَ الشىء يَمْشْرٌه مَشْرا: استخرجه من ضيقء و المَسْرٌ فعل الماسر. و مَسَرَ والتاد تتترقم شكرا: غدل بهم ويقال: هو يَمْسْرٌ ؤُ الناسّ أى 


يُغْرِيِهِمْ. و مَسَوْتٌ به و مََلَتٌ به أى سَعَيِتٌ به. و المَاسِرٌ: الساعى. 
مستفشر؛ ج8» ص: ١1/1”‏ 


من المعرّب: المش تَفْشارٌ و هو العتدلى المعتّصّرٌ بالأيدى إذا كان يسيراً و إن كان كثيراً فبالأرجل؛ و مندقول الحجاج فى كتابه إلى 


بعض عماله بفارس: أن اعت إلى بِعَسَل من عسّل خلا من النخل الأبكار, من المُسْتفْسَارء الذى لم تمسّه نار. 
مشر؛ ج3» ص: ١1/17“‏ 


اعقو فيه حرفي تخرج فى العضاه و فى كثير من الشجر أيام الخريف» لها ورقٌ و أغصان رَخْصِةُ. و يقال: أَمْفَّوَت العضاة إذا 
خرج لها ورق و أغصان؛ و كذلك م مَذَتِ العضاه تمشيرً. و فى صفة مكة» شرفها لله و أَْشَرَ مها أى خرج ورَقه و اكتسى به. و 
المَشْرٌ: شىءٌ كالخوص يخرج فى السَلّم و الطلْح» واحدته مَشْرَة. وف حدديك ا عييدة فأكلوا الخبط و هو يومئذ ذو مَشْرِو المَشْرَةُ ه من 
العُشْب: ب الك ري ل ا ل 
سقط من ورق الشَّجَرِ. و المَشْرَةٌ: 3 يَمْتَشدرٌه الراعى من ورق الشجر بِمِحْبَنهِ؛ يقول: إن هذه الأَرُوِيّةٌ ترعى من ورق لا يُمْتَظَرٌ 5 لها 
بالمحاجن» و قصاْها أن تحمل هذه العطزة النى تحت الجر من غير تعب. و رض مائزة: و هى النى انها واشيقوث و وَوِيَث 


َ 


من المطرء و قال بعضهم: أرض نائِترَةٌ بهذا المعنى؛ واقذعور الشدد وهتوو أحقواو تفشردو قبل التمدو أن وكشن الورق تخضرة. و 
تَمَشّْرَ الشجرٌ إذا أصابه مطرٌ فخرجت 
لسان العرب» ج هه ص؛ 116 
رِقنّه أى وَرَكَتّه. و تَمَشَّرَ الرجل إذا اكتسى بعد عُرِي. وافرَأةٌ مَثْرَةٌ الأعضاء إذا كانت وَيَاء و أَْرَتِ الأو كن ا خريدة ناكا 5 
الرجل: استغنى» وذ فى المحكم: رؤى عليه أثر غ غِنى؛ قال الشاعر: و لق أتانا نا و دقِقا تمر نكم من وأينا مغيما و مدو مَشْرّه هو: 
لماه واكاك عن ابن الأعرابى. و قال ثعلب: إنما هو مَشَّرَه بالتخفيف. و المَشْرَة: الكشوَةٌ [الكشوّة]. و تَمَشَّر لأهله: اشترى لهم مَشّرَةُ. 

و تَمَشَرَ القومٌ: لبقترا التباكهب و العفرة: الورّقة قبل أن تتشكت:و تتتشر. و يقال: خخ عقن أ 1 لذ علبياء لوراك عادر 
00 جاتر و أن لها حَشْرَة مشْرَ كإغليط مَزخء إذا ما صَفِرْ إنما عنى أنها دقِبَِةُ كالورة قَهُ قبل أن تَتَشَّعَب 

5 قفد الطرفه :واقيل 7 مَشْرَة إتباع حَشْرَة. قال ابن برى: البييت للنمر بن تولب يصف أذن ناقته و رقتها و لطفهاء » شبهها بِإغْلِيط 

الا وطزالاج برد 2ه الور عد سار الى أ لبجل ارد راض اوكا ايها حنج مَشْرَنَهاء بالتحريكك؛» أى 
نَشَرَتَها و نباتها. قال أ مََرَتّها ورقُهاء و مشْرَة الأرض أيضأ بالتسكين؛ و أنشد: إلى مَشْرَئٍ لم تق بالمحاجن و تَمَشّرَ فلان 
إذا رؤى عليه آثار الفنى. و التَهيةيز محش ات الأرض و اشتوا وش الشوة قن قشر أظهره :و العشارة: الكددةٌ؛ قال اين 
دريد: و ليس بالعربى الصحيح. و ” َمَثَّرَ لأهله شيثاً: تَكيّنبه؛ أنشد ابن الأعرابى: َرَْتهُخْ رُم كالأضكرء زا عَنِ الجيل و لتر و 
لمكي القنافد و عدر القى دلق قَسَّمَه و قَرَقَه و ححص بعضّهم به اللحم؛ قال: فَقَلْتٌ لأهلى: عَشّووا القذد عؤلكيء و أي زمان قِدرّنا لم 
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مشر أى لم ب . َقَسَّمْ ما فيها؛ و هذا البيت أورد الجوهرى عجزه و أورده ابن سيدةٌ بكماله؛ قال ابن برى: البيت للمَرّار بن سعيدٍ المَفْعَيٌِ 
وهو: وقُلْتٌ: أشي او ل ا ل ا 
الع تطعمون و يأتينا المشتوفدون: ثم قال: و أى زمان قَِدُرُنا لم 7 مع الوه دا الى امكو مر شان لنا روعاف الارس عل 
اسلانهااا و يسو نا كران كراد ص وا وكا لزنف مف عير تبكر موا لزن إلى اللحى يمن لش خذه لنقةامق لتر لماز 
خص بعضهم به المُقَسّم من اللحمء و قيل: المَمَشْرٌ المُمَوْقَ لكل شىء. و الَمْشِيرُ: النشاط للجماع؛ عن ابن الأعرابى. وفى الحديث: إِنّى 
إذا أكَنْت اللحم وجدت فى نفسى تَمْشِيراً أى نَشاطاً للجماع» و جعله الزمخشرى حديثاً 
عه ١‏ 
مرفوعاً. و الأشكّد والققدة طائرٌ صغير مُدَبّج كأنه نْب وشي. و رجل مِغْرٌ :فقو شديد الكهرة. وابنو المثرة بن .من ملسي 


مصر؛ ج0» ص: ١7/8‏ 


تَصة الشاة و الناقة تقض ها مطيراو تتفرها: غلبا بأطراق الناك يرقا : هو أن تأخذ الصَّح بكفكك و نص يْرَ إبهائك فوق 
05285 هو الحلْبُ بالإبهام و السَبابة فقط. الليث: الع وحليء الروك لسابو لسارت الرسطي ير الأتهام وتعي لكك 
وفى حديث عبد الملكك قال لحالب ناقّته: كيف تَحْلبها مَطْرراً أم قطرا؟و ناقة مَصُور إذا كان لَبّْها بطىء الخروج لا يُحْلّبُ إلا مض راً. و 
اليك عاك بقايا ادن قن الضّوعَ بعد الدرٌ و صار مستعملًا فى تنيع القِلّ يقولون: يممص رونها. الجوهرى قال ابن السكيت: الْمَطْء 
حَلْبُ كل ما فى الضَْع. يديت عاو هليه للدم ولا مقق ‏ لكيا قث4 لكك بر لدهاة زرية ركد من أخد ينها وفى حديث 
الحسن, عليه السلام: ما لم تَمْض وى تَخْلبء » أراد أن تسرق اللبن. و ناقةُ ماصرٌ و مَصُورٌ:ٍ ل 
بعضهم به المغزى» و جمعها مصارٌ مثل قلاصء و مَصَائِرٌ مثل فَلائِصٌ. و المَصُرٌ: قله اللبن. الأصيى: اللامصوز وحي الى د يَتَمَصُرٌ لبنها 
أى يُحْلَب قليلما ليا لأسن لبنها بَِىءٌ الخروج. الجوهرى: 00 من المَعز خاصّة دون الضأن و هى التى قد غَرَرَّتُْ إلا قليلاه 
قال: وسيامن الغان الدرة: و يقال: مَصَّرَتِ العيرٌّ تفديراً أى صارت مَصُوراً. و يقال: نعجة ماصِرٌ و لَجِبَةُ و جَدُودٌ و غَرُورٌ أى قليلة 
اللبن. وفى حديث زياد: إِنّ الرجل لَيتَكلُمْ بالكلمة لا يقطع بها ذَنَتَ عَثْرِ مَصُورٍ لو بلغت إمامّه مَرِمَكك دَمه.حكى ابن الأثير: المصور من 
المعز خاصة و هى التى انقطع لبنها. و التمَصّر: القليل من كل شىء؛ قال ابن سيدة: هذا تعبير أهل اللغة و الصحبح التّمَصّر القِلُ. و مَصّر 
ا واد حي حو ووو ع بجي 

رَهُ: الموضع الذى تَمْصَُ فيه الخيل» قال: حكاه صاحب العين. والصر اله ؛ و جاءت الإبل إلى الحوض مُتَمَصَرهُ و مُمْطرَة 
سا ا سي ب ا ا ا ا رَ الغزل إذا تَمَسّح. و 
الكو كبا لفل ترس القع كرة..ىالبقر و انحاية و الك كين الشيفيو فال أمبة بالك سكية الضالق تارك و تعالى ةو جقل 
الشمسّ مطيراً لا حَفاءَ بهه بين النهار و بين الليلٍ قد فص لا قال ابن برى: البيت لعدى بن زيد العبادى و هذا البيت أورده الجوهرى: و 
جاعل الشمس مصراً و الذى فى شعره و جعل الشمس كما أوردناه عن ابن سيدة و غيره؛ و قبه: و الأرضٌ سَوى يسا ثم قدرَهاء 
تحت السماءء سَواءً مثل ما تقلا قال: و معنى تَقَلَ َف أى جعل الشمس ححدًّا و عَلامةٌ بين الليل و النهار؛ قال ابن سيدة: و قيل هو الحد 
بين الأرضين» و الجمع مُضُور. و يقال: 
لسان العرب» جه ص: ١78‏ 

اشترى الدار بمُصُورِها أى بحدودها. و أهل مطورَ يكتبون فى شروطهم: ان شترى فلان الدارٌ بِمصُورها أى بحدودهاء و كذلك يَكَتبُ 

أهل ققد والدظ + الحدّ فى كل شىء؛ و قيل: المصر الحدٌ فى الأرض خاصة. الجوهرى: مِصْر هى المدينة المعروفة» تذكر و تؤنث؛ 
عن ابن السراج. و المضّر: واد الاتعيان وال #الكر زو السمنم امصاز: و ققاروا العرضه: حمار ميق اع تكن المكان وهال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ل/ابنانا من دإناايب 


مطرراً. و مِطرٌ: مدينة بعينهاء سميت بذلك لتَمَصُّرهاء و قد زعموا أن الذى بناها إنما هو المضْرٌ بن نوح, عليه السلام؛ قال ابن سيدة: و 
لا أدرى كيف ذاككه و هى تضرف و لا تُصْرَفُ. قال سيبويه فى قوله تعالى: امبطُوا مضراًة قال: بلغنا أنه يريد مِضْرَ بعينها. التهذيب فى 
قوله: اهبطوا مط رأاقنال أبو إنسسقالأكثر فى القراءَةٌ إثبات الألف» قال: و فيه وجهان جائزانء اكاب اسمن الايضاة لأنهم كانوا 
فى تيه» قال: و جائز أن يكون أراد مِطْرَ بعينها فجكلّ مطيراً اسماً للبلد َصرفٌ لأنه مذكر, و من قرا مصر بغير ألف أراد مصر بعينها 
كنلا قالة الا خلوا مشر رك هرك داس التيقارو ‏ سمى به مؤنث. و قال الليث: المضر فى كلام العرب كل 
كورة تقام فيها الحدود و يقسم فيها الفىء و الصدّقاتٌ من غير مؤامرة للخليفة. و كان عمرء رضى الله عنه» مَصّر الأمصارٌ منها البصرة و 
الكوفة. الجوهرى: فلان مَصّرَ الأمصارٌ كما يقال مَدَن المدُنَّ و حَمْرٌ مصار. و مَصارِيٌ: جمع مِضرئٌ؛ عن كراع؛ و قوله: و أَوَمَتْ خُبزِىَ 
مِنْ يئر من صير مِضْرِينَ أو البَحَثِر أراه إنما عنى مصر هذه المشهورةٌ فاضطر إليها فجمعها على حدّ سنين؛ قال ابن سيدة: و إنما قلت 
إنه آراد مصر لأمن هذا الصّيرَ قلما يوجد إلا بها و ليس من مآ كل العرب؛ قال: و قد يجوز أن يكون هذا الشاعر غَلِطَ بمصر فقال 
مطرينَ» و ذلكك لأنه كان بعيداً من الأرياف كمصر و غيرهاء و غلط العرب الأفحاح الفا فى مثل هذا كثير؛ و قد رواه بعضهم من 
صِيرٍ مط رَيْن كأنه أراد المِطْررَيْن فحذف اللام. والمضّران: الكوقة و الظر قال انه الأعران 7 قل ليها العسراق لأنفس رفن للد 
عنه قال: لا تجعلوا البحر فيعا بينى و بينكمء مَصّروهاأى صيروها مغرأ بين البحر و بينى أى حدّاً. و المصر: الحاجز بين الشيئين. وفى 
حديث مواقيت الحج: لما قبح حَ هذان المضّ ران؛ المضٍ وفاالستقهي وروت ييا كرف و نشيو الشف انر الاح .وثوب مُمَصَرٌ: 
مصبوغ باللين الس أو بر عليه وفى التهذيب: تَؤْبٍ مُمَصَّرٌ مصبوغ المت ومو هناك أخيد مَرٌ طيِّبٌ الرائح مه تستعمله 
العرافس» و أنهد: تخيلا طرق و حرحفة أبو عييد: الاب المَعسرة الى فيها شىء من صقرة ليست بالكثيرة..و قال شمر: المعطت من 
الثياب ما كان مصبوغاً فغسل. و قال أبو سعيد: التَمْصِيرٌ فى الصَّنِعْ أن يخرج الممط بُوعٌ مُبقّعاً لم يُشتخكم صَبِقُه. و التمصير فى الثياب: 
آنا سدق تكوقا من قر يلى .وق حدية عسي »عليه السالام: بو كيين ممطوكين + الققطرة من الاب الى ها عر قر حفيقة و 
منهالحديث: أتى عليٌ طَلْحَدّ رضى الله عنهماء و عليه نَوْبانٍ مُمصَّرانِ.و المَصِيرٌ: المعى, و هو فَعِيلَّ» و خص بعضّهم به 

ابا ريوع اصن 1 

الطير و ذوات الت و الفلْفء و الجمع أَمْدرَة و مُضرانٌ مئل رَغِيضٍ و رُغْفَانِه و مَصارِينٌ جمع الجمع عند سيبويه. وقال الليث: 
المصارِينٌ خطأ؛ قال الأزهرى: المصارين جمع المَضِِ ران» جمعته العرب كذلك على تومُّم النون أنها أصلية. و قال بعضهم: مَصِير إنما 
هو مَفْلٌ من صار إليه الطعام؛ و إنما قالوا مُصران كما قالوا فى جمع ميل الماء مُشرلان» شبهوا مَفِْنا فيل و كذلك قالوا قعود و 
قغردانَ» ثم قَعادِينُ جمع الجمع؛ و كذلكك توهموا الميم فى المصير أنها أصاية فجيعرها فل 'تشيران كنا قالوا الجناعة مضه العمل 
مُصَدانٌ. و المصُّرٌ: الوعاء؛ عن كراع. عوطت أحد أولاد توح عليه البنلامة قال:ابق سيدة»و لبدت مله على قلة..النهلين: و الماضه فن 
كلامهم الئل يلقى فى الماءٍ لِيَمْنَعَ السفنَ عن السير حتى يُوْدّىَ صاحبها ما عليه من حق السلطانء هذا فى دجلة و الفرات. و مض رانٌ 


الفاره: ضرب من ردىء التمر. 
عقر عق سه 10 


الك على القت طات: الحامض من الخمر؛ قال عدىٌ بن الرقاع: مط طارَة ذهبت فى الرأس موه كن شارتها مما به َمَمْ أ كأن 
شاربها مما به ذو لمم أو يكون التقدير: انا رياس أو ليزيو امورو لقعا على ارول اكماح اه و ري عن ول 
اللري بييكافها لي رحد كوو كبانالت كدارترين الى ؛ صلى الله عليه و سلم» حين تلا عليهم: نكم و ما تَعْبُدُونَ مِنْ 
دون اللو حصَبُ جَهَنّم أ لها لأرِدُونَ؛ قالوا: فالمسيح معبود فهل هو فى جهنم؟ فأوقعوا ما على من يعقلء فأنزل الله تعالى: إِنَّ الِّينَ 
سَبَقّتْ لَهُمْ ما الخ : لحك عا نيع وق قال و القباسس أن يكرة اراد فرق و لاقف ذوةه الأضخام الممنترعة و قال ايها 
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فاستعاره للبن: نَقْرى الضَّيُوفَء إذا ما أَْمَةٌ أَزّمَتْء مُضطار مَاشِيَدُ لم يَغْدٌ أن عُصَرا قال أبو حنيفة: جعل اللبن بمنزلة الخمر فسماه 
مصطراً؛ يقول: إذا أجدب الناس سقيناهم اللبن الصَّرِيفَ و هو أخلى اللين و أَطيئْه كما نسقى الممضطارَ. قال أبو حنيفة: إنما كر قول 
من قال إن الم طارَ الحايضٌ لأن الحامض غير مختار و لا ممدوحء و قد اختير المصطار كما ترى من قول عدى بن الرقاع و غيره؛ و 
أنشد الأزهرى للأخطل يصف الخمر: تَدْمَى» إذا طَعَُوا فيها حاب قَؤقَ الرّجاجء عتِيقٌ غيرٌ مُضطارٍ 70 قالوا: التعظار اللخدكة المضية 
الطعم قال الأزهرى: و أحسب الميم فيها أصلية لأنها كلمة رومية ليست بعربية محضة و إنما يتكلم بها أهل الشام و وجدد أيضاً فى 
أشعار من نشأً بتيكك الناحية. 


مضر؛ ج4» ص: ١1/1‏ 


فطع الل فققه نحورا دخو واافدر يكو كد لكك اليك لاعف واقق للق امعان ناف أو هو النض يشدف اللياة فيل ان 
يَرُوبَ. و لبن مَضِيرٌ: حاميض شديد الحموضة؛ قال الليث: يقال إن مُضَر كان مُولَعاً بشربه فسمى مُضَرٌ به؛ قال ابن سيدة: مُضَرٌ اسم رجل 
قيل سمى به لأنه كان مولعاً بشرب اللبن الماضرء و هو مُضَرٌ بن نزار بن مَعَذٌ بن عدنان, و قيل: سمى به لبياض لونه من مَضِيرة الطبيخ. 
(). فى ديوان الأخطل: غير مسطارء بالسين؛ و المعنى هو هو فى كلتا اللفظتين. 

لسان العرب. جه؛ ص: 178 

ةراصع لبور اموق نجي ني كارو الى امير الاو سور لمحي جيه أن الم 
الو مي و الو ل َخْثرَ المضيرة و ربما خلطوا الحليب بِالحقِين و هو حينئذ أطيب ما 
يكون. و يقال: فلان يَتَمَضَدُ أى به بتَصَبُ لمضرء و نقل لى مُتحَدّثْ أذفى الروض الأنف للسهيلى قال فى الحديث: لان دَيُوا مُضْرَ و لا 
زبيعة فإنهما كانا فو 3 كن الجرهرن» واقيل لط الشترة و ليع ار لأنهما لما سما الميرات أغيلى فشو هته وهر ينتءو 
عطق رين الل .ى لجان دا هم قن لجرب النائة او الات اشرو لا من النمن امود زا الجر هروز دف بن أل 
العلم يفسر قول أَبى تمام يصف الربيع: مُحَمَوَة مُطْر كو فكأنها عضب تمن فى الوغى و تَمَضّدُ ابن الأعرابى: لبن مَضِرٌ قال ابن سيدة: 
و أراه على النسب كَمَِدرٍ و طَعِم لأمن فِثله إنما هو مَضَّر» بفتح الضاد لا كسرهاء قال: و قلما يجىء اسم الفاعل من هذا على فَهِل. و 
عات الل اسان جو عه البى الى علض اللسانَ قبل أن يُدْركء و قد مَضَّرَ يَمْضْر مُصُوراً و كذلكك النبيذ. وفى ديه 
حذيفة» وو ذكر خروج عائشة فقال: تقاكل معها تقاف تضرها الاق النان أى جلها فى النانء فاشيق ق تذلكك لفقا من اسمهاة بقال: 
مَصَّرْنا فلاناً كتَمََّرَ أى صيرناه كذلكك بأ نسبناه إليها؛ و قال الزمخشرى: مَضَّرها جمَعها كما يقال جَنَدَ اجنود و قيل: مَضَّرها أهلكهاء 
من قولهم: ذهب دمُهُ خضراً مِضراً أى هَدَر و مِضْرٌ إتباع» و حكى الكسائى بِضُراًء بالباء؛ قال الجوهرى: ترَى أصلّه من مُضُورٍ اللبن و 
هر نشد اللياة وتغذي لسو هده للك و السالعة و لثمك العسيه القشركة. وق السدية: سأله نعل فقالة بااوسؤل الها 
لى مِنْ ولّدى؟ قال: ما قَدَّْتٌ منهم, قال: فَمَنْ حَلَفْتٌ يَعْدى قال: لكك منهم ما لِمُضَرَ من ولَدِهأى أن مُضَّر لا أَجْرَ له فيمن مات من ولده 
اليم و إنما أجره فيمن مات من ولده قبله. و خذ الشىء خض راً يضرا و حَضِراً مرا أى عَضًا ريا و العرب تقول: مضّرَ الله لكك الثناء 


أى طيبه. و ام اسم امرأق مشتق من هذه الأشياء؛ قال ابن دريدك: أحسبة من اللبن الماضر. 
مطر؛ ج0» ص: ١7//‏ 


: المَطَوٌ: الماء المنسكب من السّحاب. و المَطرٌ: ماءٌ السحابء و الجمع أمطارٌ. وَ مَطوٌ: اسم رجل» سمى به من حيث سمى غَتِئَاكِ قال: 
لامك بنْتٌ مطرء ما أنت و اثَنَةَ مَطز و المَطْرٌ: فغل المَطرء و أكثر ما يجىء فى الشعر و هو فيه أحسنء و المَطَرَةٌ: الواحدة. و مَطَرَنْهُم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحة 9بنانا من دإناايب 


السماء تَمْطَرُهُمْ مطراً و أَمْطَوَنّْهم: أصابَتهُم بالمطّرء و هو أقبحهما؛ و مطرتٍ السماءٌ و أمطرها الله وقد مُطرْنا. و ناس يقولون: مَطرتٍ 
السمافرو شارك يمطى .او أتطري اللأغك را اوإسذاا. إبن ميدة: أمكره اللدقى العذاب خاظة تله غال :و أمظ مبيع عكر كاه 
مط الْمُنْذَِينٌ*» و قوله عز و جل: و أَمْطَنًا َه حلطارَة من ستيل؛ جعل الحجارة كالمطر لنزولها من السماء. و يَْمَ معطو و مار و 
مطرٌ: 

لسان العرب» جه ص: 115 

ذُو مطر؛ الأخيرة على الدسب. و يوم مَطِيرٌ: ماطر. و مكان مَمْطورٌ و مطير: أصابه مطر. وواد تطبر تتطرر واد موز يتين باو ا دالكاد 
مَمُطوراً؛ و منه قوله: فَوادٍ تَحطاءٌ و واد مز و أرض مَطير و مطيرَة كذلكك؛ و قوله: مد فى الأخناء ذو َي حم حبكى محف 
تباطة قال الوعينة المتماطر الذى اناف وبكن اشرق ابن شميل: من دعاء صبيان العرب إذا رأُوا حانًا للمطر: اد و 
المِمْطرٌ و المِمطرَةٌ : ثوب من صوف يلبس فى المطر يتَوَفَى به من العطر عن اللخالي, و اسْتَمْطَرَ الرجل تَُوبَهُ: لبسه فى المطر. و استٌفطز 
الرجلٌ أى استكنٌ من المطر. فالواكو إثما سم الفط الأن مطل به الر لهو انمد" أ كل يوم حَلَقَى كالمغظرء البيوؤم أضْكى و غَداً 
أظلل 061و الشققط للسباط» عط علبي و الاتشعسظازة الأسعع قا ومن قل الفرؤدق؛ اسرحَطرُوا مِنْ قُرَئْضٍ كلَّ مُنْحَدع أى سلوه أن 
يعطى كالمطر مثنًا. و مكانٌ مُتَعطر: محتاج إلى المطر و إن لم يُمطر؛ قال خفاف بن ندبة: لم يَكسُ مِنْ ورق مُتتَمطِرٌ عُودَا و يقال: 
نزل فلان بالمش تّمطر أى فى براز تق الأرضى اتلكشف» قال الشاعره وجول أغياة ورراء وتاء حدر الطباع و تع باللتشعط ويقال: 
أراد بِالمّثِتَمْطر مَهُوى العادات و مُحُْترقَها. و يقال: لا تَِتَمْطر الخيل أى لا تَعْرض لها. الفراء: إن تلك الفعلهُ من فلان مَطِرةُ أى عادة» 
بكسر الطاب و قال .اين الأعرابى+ ما زال علق عَطْرة واحدة و مطرة وانسدة ومطر واحد إذا كان غلى رأ وابعد لها يفارقة: و جلك منه 
مُطَرَهْ أى عادة و رجل مُستَمْطرٌ: طالب للخير» و قال الليث: طالب خير من إنسان. و مطرنى بخير: أصابنى. و ما أنا من حاجتى عندكك 
بتر أى لا أطمع منكك فيها؛ عن ابن الأعرابى. و رجل مُسِممطرٌ إذا كان محا للخير؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: و صاحب قُلْتُ 
لالج إنكك للحي لَمَثِمَمْطَوُ فسره فقال: معناه إنكك صالٍ ١‏ قال أبن التشبية: والنخص الكم لك الجر يعر ملي و 
مَزَرَ يه و مَطَرَها إذا ملأها. و حكى عن مبتكر الكلابى: كلمت فلانا فأمطرَ و انتغطر إذا أطرق. و قال غيره: أنطر الرجلٌ عَرقَ بيه 
وأتقط سككه يتال ةنا لكف الفقغطرا أى ساكنا. افق الأ عزابين #القطرة هُ القَبة» مسموع من العرب. واقطوك الطو تلطويثة أَسْرَعَتْ 
فى هُويّها. و تَمَطرَتِ الخيل: ذهبت مسرعة. و جاءت متمطرة أى جاءت مسرعة يسبق بعضها بعضاً؛ قال: من المُتَمَطَرَاتِ بجانيئهاء إذا ما 
بَلَّ مَْزمَها الحمِيمٌ قال ثعلب: أراد أنها «* ...» من نشاطها إذا عَرِقّتِ ْ 
فى قوله: كالمط وقو .على تخرق غير ساكن» بو هذاامن غيوب الشنعر: (8): قولة عبال فدات الأصل» نما كانت فن 
كن بلاس ذا قاس شدقه به. (6). كذا بياض بالأصل 

لسان العرب؛ جه ص: 18١‏ 

الحلاو تاليرنية: و الطيرُ تَْوى فى السماء مُطرا و فى شعر حسان: تقل جبادُنا مَمطراتء طمن الحم النساء يقال: تَمَطْرَ به فَرَسْه 
إذا جرى و أسرع. و المُتَمطد: فرس لبنى سَردُوسء صفة غالبة. و مَطرَ فى الأعرض مقوراً: دعبيو تمطربهنة) البع؛ قال الناض: 
كأئّهُنَ و قد صَدَرْنَ مِنْ عَرَقِه بيد تَمطوَ مجلح الليل مبلُولٌ تَمَطر: أسرع فى عَدُوهء و قيل: تمر بو للمطر و برده. 28 الفربين وقطة 
ترا و مُطوراً أى أسرع. و لطر مثله؛ قال لبيد يرثى قبس بن بَءِ فى قتلى واكَ: أَتنّهِ المنايا قوق جوداء شما َه دف دَفِيفٌ الطائر 
المتَمطر و راكبه مُتَمطر أيضاً. و ذهب ثوبى و بعيرى فلا أدرى من مَطَر بهما أى أخذهما. و مَطَرَة الحوض: ومرله. و المُظوٌ: ش بول 
الذَرَئْ و رجل مَمْطورٌ إذا كان كثير السواكك طَليب الدكهة. و امرأَه ممطرة: كثيرةٌ السواكك عَطِرة طيبة الجؤم؛ و إن لم تُطَيّبِ. و العرب 
تقول: خير النساء الحَفِرَ القطدة العطرف» و شرهن العَرزِرَةُالوورَةُ القَذِةه : تعنى بالوذرة الغليظة الشفتين أو التى ريحها ريح الوَدْرٍ و هو 
لعب هق ار الى قرا قوز هى الند سحاتيت السام 2 لايق لظ لتنا > دبا لبازسانيئ توي الى مارك #الظووة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠/انالا‏ من تانايب 


مغسولة. و مُطارٌ و مَطانٌ بضم الميم و فتحها: موضع؛ قال: ححتى إذا كان على مُطارء يثدراه و اليَمنى على الئاه قالت له ريح الصّبا: 
قَرقار قال على بن حمزة: الرواية مُطار» بضم الميم» ال وقد عدر 1ن كرق تطاد ينملا وطن ااه وهو اس التهذيب: و مَطار 
موضمٌ بين الدهناء و الصَّمانٍ. و الماطرُون: موضع آخر؛ و منه قوله: و لها بالماطِرّونَ» إذا أكلّ النملٌ الذى جمَعا و أبو مظر: من كناهم؛ 
قال: إذا القكاك فوفك اباعطاه فقث تدأو تنك فى الشجز يقول: إن هذا حادٍ ضعِيفٌ السَّْقٍ للابل» فإذا أحسّت به تَرَقَمَتْ فى 
المقى و أكدث فى الع وعتق انلتق لأماق مين وشلك وافال: | كلت ين اموه افتكونه الى لو عارو و ابوكقية 


معر؛ ج0» ص: ١8٠‏ 


معز الظُمُم يمع م اضر ع كز بزح ميلقال ليلا و تَضكك التعزو لما ميوتء يكيب مهِرٍ دايى الأطّل و المكز: ل سقو 
الشّعر. و مَعِرَ الشعرٌ و الرّيثر اي ا وي 
خص بعضهم به ناصية الفرس. و تَمَكَر رأَسه إذا تمعط. و تَمَغر شعره: ساقظ. و شعر أفعد: مساقط . .و شحفٌ غعره لا شع علية. و أحقد: 
ذهب شكَرُه أو وَبرُه. و الأمعَرٌ من الحافر: الشعر الذى يَسْيْعٌ عليه من مُقَدَّم الوسْغْ 
لسان العرب» جه ص: ١8١‏ ْ 
لأندسيين لذلكك. فإذا ذهب ذلكك الشعر قيل: مّعر الحافْرٌ مَعَرأه و كذلكك الرس و الذنتن: قال ابن شميل: إذا تناك البَهْصَةٌ من ظاهر 
فذلك المعره و مَعرث مَعراً و جمل مَعِرٌ و خف مَعِرْ: لا شكر عليه. و قال أبو عبيد: الزَّيرُ و المع القليل الشر. و أرض معرَةٌ إذا الود 
نياو أرض مدة: قليلة النبات. و أَمعَتٍ الأرض: لم يكك فيها نباتٌ. و أكفكت العواشن 0 
و قال الباهلى فى قول هشام أخحى ذى الرمة: حتى إذا أَمْعُوا ص مق مباتهغء و جر الطب أفباج التجرائيم قال انكو اواو 
الرجل : افقو و أَمْعرَ القوم ! كا توا وفى الحديث: ما أَمِْرَ باج قطأَى ما افتقر حتى لا يبقى عنده شىء و الحجامح: ل 
لعج و أصله من : رار اوهو قلة شعو واد الزيعز» بالك قور فوت و الا ر: القليل الشعر و المكانٌ القليل النبات؛ و 
المعنى ما افتقرَ من بَحُوِجُ. و يقال: أَْعرَ الرجلُ و مر و معرَ إذا أن زاده. و ورد رؤبةٌ ماءً لُكل» و عليه فَِةنَشِتى م رْمَة لأبيهاء 
يريا يا فقالت: أرَى مدنا فهيل من مال؟ قال: نعم قطعةً من إِبلِء قالت: فهل من ورق؟ قال: لا. قالت: يا مُكل أ كبر و 
إمعاراً؟ فقال رؤبة: لما ازْدرَتْ تَقْدِىء و قلت إثلى تلقَتْ و انَصَلَتْ مُكل خطبى و عَرَّْ رأسها تَتتلى؛ ؛ تسألنى عَنٍ الم كم لى؟ و 
أرق غيدة م ااا نام فقَرَهُ؛ قال دريد ابن الصَمَهُ: عزن غيافا كذرة ور و ا ِنَ المدَفَةُ الأذم و رجل مَعِر: بخيل قليل 
الخيرء و هو أيضاً القليلٌ اللحم. والمعرٌ: ا ف اللكس للخرضن. عضب فلان فتَمَكُرَ لونه و وجهّه: تغير و عَلَتْهُ ص هْرَةَ. وفى الحديث: 
ُتمكرَ وجهّهأى تغيرء و أَصِلَهقِلةُ لنّارةٍ و عدم إشْراقٍ اللونه من قولهم: مكان أذ مْعَرُ و هو الجَدَّبٌ الذى لا خضب فيه. و مَعَرَ وجهّه: 
غَيَرَةُ ٠و‏ المَعُورٌ: المقطب عضب لله تعالى؛ و أورد ابن الأثير فى هذه الترجمةقول عمرء رضى الله عنه: اللهم إنى برا كمون لاه 
اليش و قال: الْمَعَدَةُ الأذى والميمُ قداو سكل كي تسن قن مر شين 


مغر؛ ج4» ص: ١41‏ 


: المَعَرَةٌ و المثرةٌ: طِينٌ أحمر يُصْبْعٌ به. و ثوبٌ مُمَعَرٌ: مصبوغ بالمغرة. و بُسْرٌ مُمَغّر: لوثه كلون المَغْرَة. و الأمعَرٌ من الإبل: الذى على لون 
الفرة رو الققة و المدرة: لون إلى الحَمْرَة. و فرس أَمْكو: من المَعْرَف و من ديات الخيل أَشْقَرْ أ و قبل: الأَممرُ الذى ليس بناتع 
الكحمرة و ليست إلى الصغرة» و حمرته كلؤن المَغْوو و لون عُوْفِِ و ناصيته و أيه كلون الصّهْبة ليس فيها من البياض شىء» و قيل: هو 

الذى اذى امع تعد وهر لمن اتيس قت عليها بأ إى لذر و الأشَمَدُ الأَقْهَتْ توك دوف الأستر فى الشدرة و فزق 
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الأفضّح. و يقال: إنه لأمعَرُ أفكرُ أى أحمر. و المَكر: المغْرةً. الجوهرى: الأَمْكَوُ من الخيل نحوٌ من الأشفَّره و هو الذى 
لسان العرقية لظ ص: 187 
شّفْرته تعلوها مُغْرَْ أى كدرة. وفى حاديث بأجوج و مأجوج: قرَمَوا باهم فخرّت عليهم مت متَمعْرَة دمًأى مُسْمرَة بالدَّم. و صقر أَعْفْر: 
ليس بناصع الحمرة لأسف الأحمرٌ الشعر و الجلدٍ على لون المَكَرَةِ. و الأمغرٌ: الذى فى وجهه حمرة و بياض صافء و قيل: المَغر 
حمرةٌ ليست بالخالصة. وفي الحديث: أن أعراياً قم على النبى» صلى الله عليه و سلمء فرآه مع أصحابه فقال: بكم ابنّ عبد المطلب؟ 
فقالوا هو الأأمغر المرتفق؛ أرادوا الأمغر الأبيض الوجه» و كذلكك الأسحمرٌ هو الأبيض؛ قال ابن الأثرة معناه عو الأسية المتك على 
1207 من المعوَه و هو هذا الم الأحمرٌ الذى بطي به و قيل: أراد بالأمغرالأبيضٌ لأنهم يسسُون الأبيض أحمر. و لبن مفية: 
أحمرٌ يخالطه دم و أَكَرتٍ الشاةً و الناقةٌ و نْعََتْ و هى مُمْرٌ: احمرٌ لبها و لم تحرط و قال اللحيانى: هو أن يكون فى لبنها شُكلَةٌ من 
دم أى حمرة و اختلا-ط» و قيل: أمغرَتْ إذا ليت فخرج مع لبنها دم من داء بهاء فإن كان ذلك لها عادة فهى ممغارٌ. و نخلة يشغارٌ: 
حمراء الثم و مغر فلا.ن فى البلاد إذا ذهب و أسرع. و معْرَ به بعيره يمك أسوعة و رأيته يعو به بعيره. و معَرَتُ فى الأرض مَغْوَةٌ من 
مطرَؤ : هى مطرةٌ صالحة. و قال ابن الأعرابى الك المطرة التشفينة, و مَغْرَةُ الصيف و بَغْوَنّه: شدة حره. و اوس ين عتراي اعد شعاء 
مُضر. . وقول عبد الملكك لجرير: يا جرير مكو لناأَى أي لنا قولّ ابن مَغْرَاءه و المغراء تأنيث الأمغر. و مَغْواكُ: اسم رجل. و ماغرة: اسم 
موضع؛ قال الأزهرى: و ريت فى بلاد بنى سعد رَكية تعرف بمكانهاء و كان يقال له الأمغزء و بحذائها ركيةٌ أخرى يقال لها الحمارةُ 
وهما شَّوُوبٌ. وفى حديث الملاعنة: إِنْ جاءت به أَمَئِغر بط [سَنِطً] فهو لزوجها؛ هو تصغير الأمغر. 


مقر؛ ج4» ص: 147 


: المَقد: دَق الع مَقَرَ علقه يَمفَوُها مَقْراً إذا دقها و ضربها بالعصا حتى تكسّر العظمء و الجلد صحيح. والقنه إنقاع السمك المالح 
فن الماى مد السمكة المالحة مثرا: النعها فى الخل: و كل ما أَنِْع؛ فقد مُقرَِ و سمكك مَمْقُورٌ الأزهرى > المسقور من السمكف هو 
الذى يُنقع فى الخل و الملح فيصير ص باغاً باردا يوتَدَمُ به. ابن الأعرا؛ بى: سمكك مَمْقَورٌ أى حامض. و يقال: سمكك مَلِيِحٌ و مَمْلوحٌ» و 
مالح لغة أيضاً. الجوهرى: سمكك مَمْقَورٌ مقر فى ماء و ملح, و لا تقل مَلْقَورٌ او عد وار ين المَقَر حامضء و قيل: المَقِرٌ و 
المَقّد و المٌمْقدُ امد و قال أبو حنيفة: هو نبات يت وزقاً فى غير أفنان» و أمقر الشرات؛ مَورَة. أبو زيد: الم و الععقز اللنُّ الحامض 
الشديد المحوضة. و قد أَمْفَرَ إثقاراً. أبو مالك: الم القليل الحموضة» و هو أطيب ما يكونء و المُقرٌ: الففيد العرارضو لان شبيه 
بالصَّبر و ليس به. و قيل: هو الصّيرٌ نفسه» و ربما سكن؛ قال الراجز: أَمرَ ِنْ صَبرِ و مَفْر و حُطَلظُ و صواب إنشادهأميٌ .. بالنصي» لأن 
قبله: أزقش طمآن إذا عُصْرَ لَمَْ يصف نحةُ؛ و اختلاف الألفاظ فى مُطّلظ كل منها مذكور فى موضعه و قيل: المَقِرٌ الشّمّه و قال أبو 
لسان العرب» ج هه ص: 187 
عمرو: ل عر الشىم فهو دقر إذا كان م و يقال للصبر: المَقَدْ؛ٍ قال لبيد: مُمْقَدٌ ُو على أعداه؛ و على 
ليق خلق كالعسل و تور الغية بالكسن بير مقر أى صار مرّاء فهو شىء مقر وفى حاديث لقمان: أكلت المد و أكلت على 
0 الصَيرٌُ و صَبِرَ على أكله. وفى حديث علىيٌ: م مِنّ الصّبر و المَقِر.و رجل م مْمْقَدٌّ النسَاه بتشديد الراء: ناوي الوزق؛ عن 
ابن الأعرابى؛ و أنشد: نَكَكتْ 37 عاجزاً تَوعِيَة معط مق الرّلَين مُمْفَرٌ فى النعنا الليث+القفقة من الاكايا القليلة الفافة قال الى لصون 


هذا تصحيفء و صوابه المَنْقَن بضم الميم و القاف. و هو مذكور فى موضعه. 
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: الليث: المَكرُ احتيال فى فيه قال: و سمعنا أن الكيد فى الحروف حلالء و المكر فى كل حلال حرام. قال الله تعالى: وَ مَكرُوا مكراً 
0 مكراوَهُعْ [] يَشْهُرُونَ. قال أهل العلم بالتأويل: اللمكد من الله تعالى جزاء شمى باسم مكر المُجازَّى كما قال تعالى: و جلاع 
سك َريةُ من فالثانية ليست بسيئة فى الحقيقة و لكنها سميت سيئة لازدواج الكلام؛ و كذلكك قوله تعالى: كَمَنِ عدي عَلَكمْ 
فَغْتدُوا عله فالأولظلم و الثانى ليس بظلم و لكنه سمى باسم الذنب ليعلم أنه قاب عليه و جزاءً به و يجرى ممجرى هذا القول قوله 
تعالى: :دون الخو ادقع وال ابرع يي هيا ادن كاب اللاعر و جل ابن سيدة: المكد الكدية ة و الاحتيال؛ كد 
نفك فك وفككية: بف ديك النهاء للهم امكز لى و لا كر بى؛ قال ابن الأثير: كر لله إيقاح بلائه بأعدائه دون أوليائه» و قيل: 
هو استدراج العبد بالطاعات َه أنها مقبولة وهى مردودة المعنى: أَلْحِنْ كرك بادا لاد : و أصل المكر التداع. . وفى 
حديث علي فى مسجد الكوفة: جاتئة الأقس َك ؛ قيل: كانت السوق إلى جانبه الأيسر و فيها يقع المكر و الخداع. وول كاد 
ا م ا يقال: عر الفصيرز لاتير لجع و يقال فى الشتيمة: رك ضرق هذا القرل 
قذف كأنها توصف بر قال أبو منصور: هذا حرف لا أحفظه لغير الليث فلا أدرى أ عربى هو أم أعجمى. والمكورى: اللثيم؛ عن 
أبى العَمَيَلٍ الأعرابى كالنابج سيدة دوالك انكر أن ركوو تن النكر الدى هو العديعة. و المكز: المثرة. و توب مفكوز و تفكة 
مصبوغ م بالمكرء وقد مَكرّه فاشكر أى خض َه فاخكضَبَ؛ قال القطامى: بوب تلك الأبطالٌ منة» و تَمتكر الى منه امتكاا أى 
تَحْتَضْبٌء شبّه حمرة الدم بِالمَغْرَةُ. قال ابن برى: الذى فى شعر القُطامى تنس الأبطالٌ منه أى تنح كما : ب المو راض 
كأنه مُكرَ بالمكر أى طلى بِالمَغْرة ؛.و المَكر: سَفْىْ الأرض؛ يقال: اكوا الأرض فإنها صُلْبةَ ثم احرثوهاء يريد اسقوها. و المكزة: السقية 
للزرع. يقال: مررت بزرع مور أى مَسْقِيٌ. و مَكَرَ أرضه يَمْكرها مكراً: سقاها. 
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والمكد: نيت و المكرةٌ: نبعة عب ملحا إلى الغيرة تبت قَصِ دأ كأن فيها حْضاً حين تمضغ؛ تَتيتٌ ذ السهل و الرمل لها ورق و 
ليس لها زهرء و جمعها مَكرٌ و مُكورٌ وقد يقع المُكورُ على ضروب من الشجر كالوُغْل و نحوه؛ قال العجاج: يد : يَِيَنُ فى عَلْقَى و فى 
كوو قال و إثما سميت بلك الأرتوانها واتوع التاق قيها» واأوزذ اهزع هذا البيت: فصل فى عَلقى ود لفكرر الراتعد مكزةبو 
قال الكميت يصف بكرة: تَعاطى فِرَاحَ المكر طَوْراَء و تارَةً ثثيرُ يُكَامَاها و تَعْلقُ ضَالَها فراخ السك ترفوو الفكر ضؤت هن النباكة 
الوانحة 1 تكن نو اما شكوزو الأذمان قي لتم عن ورا ولاقو السدز تننعى الشكرة طفن الخ ى السرو و العك ف سو كو 
جديا تكو ولك لمان القلطة لعي وان سيد وله كن كني د الباق وام #مشكرر ١!‏ سطروة الناية رقا ؟ 
هى المُدْمَحَةُ الحَلقٍ الشديدة التشعَيٌ و قيل: المفكورةٌ المطوية الحَلق. كلام ا#مسكرو الناقين الى كلكموى قال قير مشكرد: 
كوي الساق ذلك سريف باكر تي اليات: ابن الأغرابي» اشكرة الاطبة القاسدة و لفك ةالندير و السيلة فى اللدزب ادق سيدةة 
المَكْرَةٌ الوْطَبِهُ التى قد أرطبت كلها و هى مع ذلكك صْبَةُ لم تنهضم؛ عن أبى حتيفة. و المَكْرَةٌ أيضاً: التتررَةٌ المرْطِبةُ و لا حلاوة لها. و 
نخلهُ ممْكارٌ: يكثر ذلكك من يُسرها. 


مهر؛ ج48 ص: 188 


المَرٌ: الصّداق» و الجمع مُهور؛ و قد مهر المرأة يَهّرها و يَمْهرها مَهرا و أمهرها. وفى حديث أَمّ حببية: و أمهرها النجاضيٌ من عنده؛ 
ساق لها مهزهاء و هو الصداق و فى المثل: أحمق من المَمَهُورَةٌ إحدى حََدَمَئتها؛ٍ يضرب مثلًا للأحمق البالغ فى الحمق الغاية؛ وذلكك 
أن رجلًا تزوج امرأهُ فلما دخل عليها قالت: لا أطبعكك أو يُعيلينى مهرى فترع إحندى خحدمقيها من رجلها و دفعها إليها فرضيت بذلكك 
لحمقها؛ واابسامده يدري إذا مُهرث صُلْبا قلينًا عراقة تقول: ألا أَدْتتى قرب و قال آخر: لكذة انها عدا ععيفا و افوزة 
أزْماحاً مِنّ الخَطّ دبلا و قال بعضهم: : مَهَرْتهاء فهى ممهورة؛ أعطيتها مهراً. و أمهرتها: زوّجتها غيرى على مهر. و المهيرة: الغاليةٌ المهر. و 
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المَهارة: الحذق فى الشىء. و الماهر: الحاذق بكل عملء و أكثر ما يوصف به السابح المُجيدء و الجمع مَهَرَ؛ِ قال الأعشى يذكر فيه 
تفضيل عامر على علقمة ابن عُلائة: إِنّ الذى فيه تمارَيْكّما بين للسامع و النَاظرِ ما معِلَ الْجدٌ الطَنُونٌ الذى جنب صَوْبٍ اللّجِبٍ المَاطِر 
فل الثرائف» إذا مااملنا يتدك بالفرضة بو الماع قال الخد الع و المتتووخ الى لأ بو لو ساقياة و الفر اق «الناء الشيرت: إلى الفزانكة 
واظفة رتم 
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والترضى؟ البلاع وى افر البانعدو يفاك تونق بي الا أموتتيه كهارة أت فرك يد مناانا, قال ابرق سيداة وقد عور الف فاه 
و به يَمْهَر مَهْرأ و مُهُوراً و مهارة و مهارة. و قالوا: لم تفعل به المهرَة و لم تيه المهرَةء و ذلكك إذا عالجت شيئاً فلم ترفق به و لم تُحيين 
عمله و كذلك إن عَذَّى إنساناً أو به فلم يحسن. يا لم تعط هذا الأمر المهَرَهُ أى لم تأته من قببل وجهه. ويقال اها لو تأت 
إلى هذا البناء الِهَرَهُ أى لم تأته من قلى وجهه و لم تَبنه على ما كان ينبغى. وفى الحديث: مَكَلّ الماهر بالقرآن مكل السَفَرَةُ؛ الماهر: 
الحاذق بالقراءة» و السفّرة: الملائكة. الأزهرى: و المهْر ولد الَمَكَة و الفرسء و الأنثى مُهرة» و الجمع مُهَر و مُهرات؛ قال الربيع بن زياد 
العبسى يحرّض قومه فى طلب دم مالكك بن زهير العبسىء و كانت فزارة قتلته لما قَتَلَ حذيفة بن بدر الفزارى: أ فبعْدٌ مَفْتلِ مالك بن 
زُحير تجو النساءً عَواقِتٍ الأَطْهارِ؟ ما إِنْ أرَى فى قتله إتذوى الججى. إلا المَطِى تُشدٌ بالأكوار و مُجَنِّاتٍ ما وَدُفْنَ عَدُوفا يَشْذِفنَ 
توراه بو الأفبار المجنبات: الخيل ُنب إلى الإبل. ابن سيدة: الماروا القوبور أل ما تح من الخيل و الخ الألية و خيرهه 
و الجمع القليل أْهار؛ قال عدى بن زيد: وذى كاوج كنتونق لمج 0 أوابك قَد أَفْلينَ أثهارا , يض بالأخيان هاهكا آرلاة الرحسي 
و الكثير مهار و مهارة؛ قال: كأن عَتِيقاً من مهارة تَغلِبء بِأَيدى الرّجال الدَافِنين ابنَ عَثَّاثِ و قد فَوَ حَوبٌ هارباً و ابنُ عامِر» و من كان 
يرجو أنا يَؤُوبَء فلا آبْ قال ابن سيدة: هكذا روته الرواة بإسكان الباء و وزن تعتَاثُ؛ و وزن فلا آب مفاعيلُ» و الأنشى مُهرة؛ قال 
الأمزهرى: و منه قولهم لا يَغْدَمْ شَيِيٌ مها تقول: من الشّقاءٍ كمالك 4 المينازة. .و فرس مُمْهرٌ: ناك كور و د انيار اسم قارَهُء و فى 
التهذيب: قضربةه وقال ابن جبلة: 1 قيار أكم ‏ غير بأغلن الصّمَانء و لعلها شبهت بالأثهار من الخيل فسميت بذلكك؛ قال الراعى: 
قعل 1 م أثهار مُقَّمُرَةُ تَهُوى بها طُرْقٌ» أوساطها زُورٌ و أما قول أَبى زيبد فى صفة الأسد: قبل يَدْدِى» كما يَددِى الحصانٌ» إلى 
مُتَغْسِبٍ أرب مِنْهُ بتَمهِيرٍ أرب: ذى إِرْبَةُ أى حاجة. و قوله بتهير أى يَطَلب مُهْراً. ويقال للحْرَرَّة: الْمَهْرَهٌ قال: وما أراه عريراً. و 
المهارٌ: عُود غليظ يل فى أَنْفٍ البِختيّ. و المُهَرُ: مَفاصِلٌ مُتلاحكة فى الصَدْرِ و قيل: هى عَراضةِيفُ الصّلوع؛ واحدتها مُهْرَةِ قال أبو 
حاتم: و أراها بالفاوسيةة آزاذ تضوضي العلثر اوكة الميذركى الركرة أملية ابن الأعرانى لغْداف: عن مُهْرَهْ الزَّوْرِ و عن رّحاها 

(0) و قوله [عذوفا] كذا أورذ المؤلفك :هنا و أوودة فى حدق يبيملتية زهاء تأنيك: 
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و أنشد أيضاً: جافى اليدين عن مُشاش المفر الفراء: تحت القلب عُطِم يقال له التمفر و ُو هو وام القلب. و قال الجوهرى فى 
تفسير قوله مشاش المهر: يقال هو عَظْم فى زور الفرس. و مَهْرَُ بن عَم .دان: أبو قلف و هم حى عظيم و إبل هري منسوبة إليهم؛ و 
الجمع مَهارِىٌ و مَهارٍ و مَهارَى» مخففة الياء؛ قال رؤبة: بداتعطة حول كل باواطاعر اسيك المَهارى النّقَهِ و أَمْهَرَ الناقة: جعلها مَهْرِيةُ. و 
الْمَهْريَهُ: د وكييو اليتقان وان لودو وى ععرا وا كدي نامو عي عدا اوقل نا للع قط وماوق در 
اسمان. فى الور رُ: موضع؛ قال ابن سيدة: وإنما حملناه على لقو ل خوة تمن تن هار يهان أله لى كان مقدل اد كان كا ولاايحمل 
على مُكوَّرِه لأن ذلكك شاذ للعلمية. و نَهْرٌ مِهْرانَ: نهر بالسند, و ليس بعربى. الجوهرى: المَهيرَةٌ الخرَة و المَهائِرٌُ الحرائِنٌ و هى ضْدَدّ 
السّرائر. 


مور؛ ج4» ص: 18 
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: مار الشىء يَمورٌ مَؤراً: تَرَهوَأْ أى تحرّكك و جاء و ذهب كما تتكفاً النخلة العيِدانَةُ و فى المحكم: تَرَدَدَ فى تَؤض؛ و التَّمَوّرٌ مثله. و 
المَرٌ: الطريق؛ و منه قول طرفة: تُبارى عِتاقاً ناجياته و أَنْبِعَتُْ وَظيفاً وظيفاً فَؤْقَ مَوْرِ مُعَبَدٍ تبارى: تُعارض. و الجتاق: الوق الكرام. و 
الناجياتٌ: السريعاتٌ. و الوظيفٌ: عظم الساق. و المَعَبَدٌ: الهذال.وض الفك: الْمَوْرُ الطريق المَوطوء المستوى. و المور: المَؤْحٌ. و 
الع السّعة؛ و أنشد: و مَشْيْهُنَ بالحبيب كدو ماقت النافة فين يها مَؤراً: مات و تَردَدتُ؛ و ناقة مَوَّارَةٌ اليد و فى المحكم: مَوَّارَة 
َهْلةُ السير سرِبعة؛ قال عنترة: حَطَارةَ غبٌ الشرى مَوَارَةه نس الإكام بذاتٍ خف مِينَم 1١‏ و كذلك الفر ا 
مائر و مائرَةْ إذا كانت نيط فى سيرها قَثْلاءَ فى عَضّ بدها. والبعير يَمَو معدا ١‏ رتذااي صرت جود اقل الماير على ظَهْرِ مَوّ 
الملاءطٍ حصان و مارَ: جرى. و مارَ يَمورٌ مَؤراً إذا جعل ,َذهَبٌ و يجىء و ره قال أبن متصور» وعئة وله تعالى: يَوْمَ تَمُورْ 5 
مَؤْراً وَ تَديرُ الْمبآل سَيراً؛ قال فى الصحاح: تَمُوجٌ مؤجاء و قال أرفيدة: تكن و الأحتس علد انسل الأعس ؛ كأن مِشيتها م بتتِ 
جادقها 356 القيدانف لأ ويك ولا عسل :0 الأصميع + سايَؤنه مسايرةً و مايَئه مُمايرة و هو أن تفْعل مثل ما يَفْعل؛ و أنشد: يُمايرُها 
فى ويه و ُمايرة أى ثُباريه. والقساواة: الشواوه_ نهار لاني قور راسد تود ع سكاء ارق سوه عن أرق الأغراق. واقر لمم 
لا أذرى أ غارَ أمْ مار أى أتى عَورا أم دا فرجع إلى تَتد. و سَهُم مائرٌ: 
.)١(‏ فى معلقةٌ عنترة: وتانا رح وضة ديق سكا سوا رانو ذات سن 4 فى قصيدة الأعكي: مَدّ السحابة. 
لسان العربء جه ص: 1/17 
خليف نافد داخلٌ فى الأجسام؛ قال أَبو عامر الكلابى: لَقَدْ عَِم الذَّنْبّه الذى كان عادياً على الناس» أَنّى مابرٌ السّهُم نازحٌ و مَشيَ مَؤرٌ: 
ين و المَْرٌ: ترابٌ. و المور: أنْ تَمُورَ به الرّيِحٌ. و الْمُورُ بالضم: العُبارٌ بالريح. و المُورٌ: العُبارٌ المُترَددُ و قيل: التراب تّثيرُه الري» و قد 
فاو و 301 لوه وتيت ع وفك دياك لوزنو ]لعري قر انهه ] أري 1 قا أن ياقنايت كان رن ارغرا :و النسر فقا بحا الى 
الور و مارّ أتى نَثِدأً. و قَطاةٌ مارية: ملْساء. و امرأة ماريّةٌ: بيضاة يََاقَةٌ كن الود تَمُورٌ عليها أى تَذْهَبُ و تجى:: و قد تكون الماريةٌ 
فاعُولهُ من المَوِيء و هو مذكور فى موضعه. و المَؤرٌ: الدَّوَرانٌ. و المؤرٌ: مصدر موت الضُوفَ مَوزاً إذا تتَفْتَهُ و هن الواد و القر ةو 
مدت الوَبَرَ فانُمار: تَتَفيّهُ فائتتَتٌ. و المُوارَةٌ: تيتيل الحمان وقد تَعَوّرَ عنه تيديله أنى سقط. و انمارّث عَقِيقةٌ الجمار إذا سقطت عنه أي 
ارج والقوةة و القوار: ما نَمَلَ من عَقِيقَةْ االجحش و صُوفٍ الشاه حيَةٌ كانت أو يع قال: أوقك لعقدة فى رأس نيقٍ» و مُورَةٍ نَحجَة 
نَثْ هالا قال: و كذلكك الشىء يسقط من الشىء و الشىءٌ بف اليقى مله الشيء قال لأس : عر الخبار تراز وفيارع 
فق لسسالة: و مارالدمْعٌ والدمُ: سال. وفى الحديث عن ابن هُرْمْز عن أبى هريرة عرووسا ص لعي ررس » أنه قال: 13 
المُنْفِقِ و البخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من لدن تراقيهما إلى أيديهماء فأما التق فإذا أَنَْقّ مارت عليه و سَبَعّتْ حتى نَل قَدَمَِهِ و 
تعلو ترفوو أما الخل قاذ آزلا أن ترق أعدق كل هلق ة معزي غهاو زفق فهو يريد آن ترشعها ولا كيواقال أبرمتصورقوله 
مارت أى سالت و ترةدت عليه و ذهبت و جاءت يعنى تفقته؛ و ابن مُزئز هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وفى حديث ابن الزبير: 
ُطلَقُ عِقَالٌ الوب بكتائب تَمُورٌ كر جل الجرادأى تتردّد و تضطرب لكثرتها. وفى حديث عكرمة: لما تفخ فى امم الروخ مارّ فى رأسِهِ 
عطس أى دار و تَردّد.وفى حديث قُسّ: اجنود قرو ذا كالكقو افص مارك ادكه أيشيا: فتركت المَؤرَ و أخذت فى الجبل؛ 
المَوْرُ بالفتح: الطريق» د امير نا تجاء قيفو تذهتة:و الطكة ؟ َمُورٌ إذا مالت يمينا وشمالاة و الدّما2 تَمورٌ على وجه الأرض 
إذا الَْجْتُ فترّدت. وفى حديث عدىٌ بن حاتم: أن النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلم» » قال له: مر الدمَّ بما شئتء قال شمر: دوروو أيه 
كاه مد كله و أَجْره؛ يقال: مارّ الدمٌ يَمُورُ مؤراً إذا بجرى و سالء و أَمَْه ناو أنقد» سوق لكي امس نر أماوة اليل 


له 


ماء الكراض ورواه أبو عبيد: مر الدم بما شئتأى سيّله و اسْتخْرِجهء من مَرَيْت الناقةً إذا مَسَحْتٌ ضَرْعها لتَدُرّ الجوهرى: مار الدمٌ على 
وال رشن ورا و اماتدقت الجر ون الخطقنة 
لسان العرب. ج6. ص: ملا 
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َدَسْنا أبا مَنْدُوسَةٌ القن بالقَنَاه و مارَ دم منْ جار بَِبَةٌ ناقعٌ أب مَنْدُوسَهُ: هو مُرّهُ بن سُفيان بن مُجاشع؛ و مجاشع قبيلة الفرزدق» و كان أبو 
مندوسة قتله بنو يَؤبوع يوم الكلاب امي" بتعَةٌ: هو الصّمَّهُ بن الحرث المجَسّ.مى قتله ثعلبة اليربوعى» و كان فى جوار الحرث بن 
يب بن قْط بن سفيان بن مجاشع. و معنى نَدَّسْرناه: طعنّاه. و الناقعٌ: المُؤوى. وفى حديث سعيد بن المسيب: سثل عن بعير نحروه بعُود 
فقال: إن كان مار مَوْراً فكلوه؛ و إِنْ نَرّدَ فلا و المائراتٌ: الدماء فى قول رُشَّيِدٍ بن رُمَيضء بالضاد و الصاد معجمة و غير معجمة 
العتزى: عَلَفْت يمائراتِ تحؤلَ تَؤْضء و أَنْصِاب تكن لَدَى السَعِير و عَوْض و السّعِيرُ: صنمان. و مارَسَوْجِسٌ: موضع و هو مذكور أيضاً 
فى مو شيعه الجوهرع: مارَسَْجِسٌ من أسماء العجم و هما اسمان جعلا واحداً؛ قال الأخطل: لما رأؤنا و الصَّلِيتَ طالِعا و مارَسَوْجِيسَ 
و مَوْنَاً ناقعاء حَلََّا نا رَاذانَ و المزارعاء و حِنْطَةٌ طهِساً و كزماً يانعاء كأنما كانوا عُراباً واقِعا إلا أنه أشبع الكسرة لإقامة الوزن فتولدت 
منها الياء. و مَؤْرٌ: موضع. وفى حديث ليلى: اْتهَينَا إلى الشّعيدَة فوج نا سفينة قد جاءت من مَوْرِ؛ قيل: هو اسم موضع سمى به لِمَورِ 
الماء فيه أى جَرَيانهِ. 


مير؛ ج4» ص: 184 


: الميرةٌ: الطعامٌ يَمْتارُه الإنسان. ابن سيدة: الميرَةٌ جَلْبٍ الطعام» و فى التهذيب: جلّب الطعام للبيع؛ و هم يمتارُون اب و يميدون 
غيرهم يرا و قد مار عياله و أهله يَميرُهم ميرو امتارٌ لهم. و المكا: جالث الفيد قبي العقاة جاد اسيك ار لامر جو ان 
الأصبي: يقال مارّه يمور إذا أتاه بير أى بطعام» و منه يقال: ما عنده حر و لا مثِره و الامْتيارٌ مِثله و جمع الماثر مُيَارٌ مثل كفا و 
مَكِارَةٌ مثل رَجَالقٌ يقال: نحن ننتظر مَكِارَئنا و مُكِارَنا. و يقال لوقه التى تنهض من البادية إلى القرى لِتَمتار: مََارَة. وفى الحديث: و 
امول المائَِةٌ لهم لاغية؛ ؛ يعنى الإبل التى تمل عليها الميرة و هى الطعام و نحوه مما يجلب للبيع؛ لا يُؤْحَذُ منها زكاةً لأنها عوايلٌ. و 
يقال مارّهم يَميرُهم إذا أعطاهم الميرة ٠و‏ تماير ما بينهم: ترك كتماءز. و أَمارَ أوداجه: تطعياة قال: ابو سي ف خلى أن الي امار قد 
بغر افتكورن مقي نو وال لأنيا عو و أناز القوفا ا ا يد كن 
عليها زَعْفَرَانا ميرُه وان عَطَارِ يَمانٍ كوائرٌ و يروى .. ... على الصفة للخوزان. و مِوْتٌ الدواء: دُقْنه. و مِوْتٌ الضُوفٌ مَيراً: 
تقد القواءة جم اسقط من ونوا وسيكقية عن باد للفتمة الى اقلها: و كار : قرس ترمل بن التوأم. 


فصل النون؛ ج4» ص: 1١8/‏ 
نأر؛ ج4» ص: 18/4 


ناويك ناه فى الناس خاضة حاففة فالكبو يقال قاررك يعر عمره قال :امه سيد ةو اراك ودلا 
لسان العرب. ج 6 ص: 1/14 


و النؤورٌ: دخان الشخم. و النَؤورٌ: النيلنجج؛ عن ابن الأعرابى 
نبر؛ ج4» ص: 149 


: لبر بالكلام: الهَمْز. قال: و كل شىء رفع شيئا فقد يبر و النتد: مصدر تَبْرَ الحَوْفٌ يَنرُه ترا هَمَرّه. وفى الحديث: قال رجل للنبى» 
صلى الله عليه و سلم: يا نبىء الله فقال: الث يمحي أى لآ قور برقن واي فقال إِنَا معْشّرَ رَ قريش لا تَبرُ؛ِ و النئرٌ: هَمْزُ الحؤفٍ و لم 
كن قريعى كزوزى كلامواءو لها بجع الموندى كلم الكسا بصبلى بالبنيدة فيس تأ كر أعل الجديدة عليه و اقالرا كزة اك سما 
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رسول الله صلى الله عليه و سلمء بالقرآن.و المَنُبور: المهموز. و النبْرَةُ: الهَمْرَّ وفى حديث عليئء عليه السلام: اطَعُُوا النَّْرَ و انظروا 
اشر النبرٌ الحَلْسُء أى اخْتَلِسُوا الطعْنَّ. و رجل تَبَارٌ: فصسيخ الكلامء و تار بالكلام: فصبح يَلِيع و قال اللحيانى: رجل باك باح. اين 
الأأبارى : الثِر عند العرب ارتفاع الصوت. يقال: ارح نير إذا تكلم بكلسة فيه علو و أنشد: إِنّىالأسمع نير من قؤليهء فأكاك أن 
بْشَى على سَررُورا و النترُ: صيحة الفرّع. و نبرة المغنى: : رفع صؤته عن حََفْض. .و َبِرَ الغلا تَرَعْرَح. و النبرة : وشط الف .و كل شىء 
القع م فى ب لاثتباره. و القرة: الورم فى اسه و قد اثتبر: ومتهحدية عهرة رضى اللهاعنه: إياكم و التخلل بالقَصب فإن الف 
يرُ منه أى يَتتقط. واكل فرع فقن و كل ما َف فقد نيزئه تنيره ثرا و انتبر الجرح: ارتقَعَ و ورم. الجوهرى: تيزثٌ الشىء أنبره نثراً 
رفعته. وفى حديث: تصَلَّ رافٌ بن حَدِيج غير أنه بقى متت رأى مرتفعاً فى جسمه. و انتبرث يده أى تنفطت. وفى الحديث: إن الجرج 
ينتبر فى رأس الحولأى كرم. .و المِْمرٌ: مَزقاةٌ الخاطب؛ سمى وكير لأرتاعمو علوم و اكير اللمين ارتفع فوق المنبر. و الي الع 
الك العو ابن الأعرا وو انلها أخذتٌ من َنْب التّرِيدِ ترا و اليرُ: ابن فارسىء و لعل ذلكك لِضِحَمه و ارتفاعه؛ حكاه الهَرَوِىٌ 
فى القريين وار فالا عق أن العلاء؛ قال ابن سيدة: و أرى ذلك لانتبار الأليين و ضيِهما. و ؛ بره بلسانه ينبرة ثثراً: نال منه. و 
رجل نَبْدٌ: قليل الحياء يَنْبِرٌ الناس بلسانه. و الب القراكٌ و قيل: الب بالكسرء دُوَيْيهُ شبيهة بالقراد إذا دَبّتْ على البعير تورّم مَدَبّهاء و قيل: 
لتر د أصغر من القراد تلع فينتبر موضع لسعتها و يم و قيل: هو الحؤقُوص» و الجمع نبا و أنبار؛ قال الراجز و ذكر إِبَا نت و 
عات اللدوة: كأنها من بُدّنِ و اشتيقان تَبّتْ عليها َرباتٌ الأنباز يقول: كأنها لَسعَثها الأنبار فورمَتُ جُلُودُها و حِطت؛ قال ابن برى: 
البيثٌ لِشَبِيبِ بو التقصاك ويروي عارناث الأثاه بريه لكاتو ماخرة من العُرام؛ و من روى ذَرباتٌ فهو مأخوذ من الذَّرَبٍ و هو 
الحدّ و يروى كأنها من سِمَن و إيقار؛ و قوله من بَدْنِ و اشتيقاره هو بمعنى إيقار يريد أنها قد أُوقرث من الَّحْم و قد روى أيضاً 
لسان العرب؛ جه ص: ١1١‏ 
و اشتيفار بالفاءء مأخوذ من الشىء الوافر. وفى حديث حذيفة أنه قال: تقيض الأمانةٌ من قلْب الرجل فطل أَّها كأثر جغر دَحْرَجْتَه 
على رخلدكك قَنفتط تراه راو ليس فيه شىةٌ؛ قال أبو عبيد: المتُْ المتتفط. و النّيد: صَدوْبٌ من الشباع. الليث: الَو ِنَ الٌشباع ليس 
دب ولا ذِئْب؛ قال أبو منصور: ليس الوُ من جنس السباع إنما هى داه أْعَرُ من القَرادِء قال: و الذى أراد الليثُ التي ببادين؛ قال: 3 
أَخمبه دحا و ليس من كلام العرب, و القَْسُ نميه بقرا. و الأثبا: را العام واحدّها تب و يمع نايب جمعٌ الجمع؛ و يسمى 
الهُوَىُ نثبراً لأن الطعامَ إذا صب فى موضعه الْتبرَ أى ارتفح. و أنبارٌ الطعام: أكداسة واحدّها يبر مثل نقس و أَنْقاس. والأنارة بيت الفاجر 
الذى يُنَصَدُ فيه متاعَةُ. و الأنبارٌ: بََدّء ليس فى الكلام اسم مفْردٌ على مثال الجمع غير الأنبارٍ و الأبواء و الأْلا و إن جاء فإنما يجى 
فى اماد ء المواضع لأن شَوَادّها كثير وما سوى هذه فإنما يأتى جمعاً أو صفدٌ كقولهم: وَذرٌ أَغشارٌ و ثوبٌ أخلاق و أسمال و 


قراف اعباط وى لك و الأنباد: مواضِعٌ معروفة , بين الرّيفٍ و البَرّه و فى الصحاح: و أثبار اسم بَلدٍ 


4 ا 


نتر؛ ج8» ص: 195٠‏ 


النَيرُ: الحَذْبٌ بجفاء نََرَهُ يتوه َثراً فانتر .و اشكتد الرجل من يؤلدة تبه و استخرج بقيته من الذّكرٍ عند الاستنجاء. وفى الحديث: إذا 
بال أحد كم فلَيثيٌدِ ذ كر امس يي ماروا ع افص بغز وفى الحديث: أما أَحدُهما فكان لا يَِعثُِ من بولِه.قال الشافعى 
فى الرعجل يفكت ذكرة هُ إذا بال: أن يَثّ شو ان اعدو أعرس كانه يكل اذا فى النهاية: فى الحديث: إن أحدكم يُعَذَّبُ فى 
ردن موي كنْيدٌ عند بوله؛ قال: ينتار امرتفعال من ال يرد الحرْصٌ عليه و الاهتمام بهه و هو بَغت على اللَطهرٍ 
بالاسصراء مق البوك. و كد العورت كرا: قن بأماينه أ اصرامم وخلكة / و ع ا ا 
أراه وُْصفٌ بالمصدر. ابن السكيت: يقال رَهْىَ سَغْرٌ و ضَرْبٌ هَبِرٌ و طغْنٌ , و هو مل المََْسٍ يَخْتُِها الطاعنٌ اختلاساً. ابن الأعرابى: 
الَيرَةٌ الطعنةٌ النافذةٌ. وق ديلت على كزع الله وتخهيو كال لأمتتحايه: اطفتوا اراي الكل وسومن قعل القد اف يقال: ضَ رت هيد و 
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ند و يروى بالباء بدل التاء. و النَتَدَهِ بالتحريكك: الفسادٌ و الصّيائٌ؛ قال العجاج: واعلم أن ذا الججلالٍ قَدُ قد فى الكتّبٍ الأولى 
التى كان سَطَنء أمركك هذاء فامتيثٍ منه ال و ال الضّْفُ فى الأ و الوَهٌ» و الإنسانٌ , بيد فى مشيه ثرا كأنه يَجذبُ شيئاً. و نكر فى 
وام اغتمد: و التُوائك: القيتي المنقطعةٌ الأوتار. و كود نايرة: كقْطع وئرها لصلابتهاة قال الشماخ بن ضرار يضق تخماراً أورد 
1 لماك فنا وريك ساقها هونا عونا تعونا بن صاقو :و عرو قحال روا من جيقة انوك والباءواةرها الكلات أن قيار 
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يرو القَطا منهاء و يضرِبُ وجَهَهُ طوف وك كالقيدى النَوَاتر قال ابن برى ناو الذدى فى مره ...: يُضرب وجههُ بِمُخْتَلِفاتِ كالقيدىٌ 
الوَاتِرٍ و قوله يَرْرٌ : تض. و القطا: 0000 5 و الخلاات: جع تل و هو الطريق فى الرمل؛ كلما عَضٌّ الحمار 
أكفالَ الأثّن تممه بأرجلها. والقطوت مخ الدوات: البطى* الصّعِرِ؛ يريد أن الأتنَ لما رَوِيَتْ من الماءِ و امتلأت بطوئُها منه بَطوّ سَيرُها. 


نثر؛ ج4» ص: 19١‏ 


: الليث: لتر كك الشىء بدك تَوْمى به متفرقاً مثلّ كَثْر اجوز و اللَوْزِ و الشّكَرء و كذلكك ثْر الب إذا بدْرَ و هو الا و قد تقر 
10 وعنيدة ترا يعار وكاو شاك رحداكة والتعارة هنا ساك مسو عفص الال يدها ققد من الماسدة تتر كل فرص فيه القرات: 
التهذيب: و النّارٌ قتاثٌ ما يَتَنائُ حوالى الخِوانٍ من الخبز و نحو ذلكك من كل شىء. الجوهرى: النّثانُ بالضمء ما تناثر من الشىء. و دُرٌ 
مكه: شدّة للكثرة و قيل: ُثَارةٌ النْطة و الشعير و نحوهما ما لتر منه. . واشىء نَثّ متي و كذلكك الجمع؛ قال: حَدَّ النهار تراعى ثيرَة 
تَكَرا و يقال: شهدت زثارّ فلان؛ و قوله أنشده ثعلب: مِذرِبانٌ مر هذاه مُوشِكك السَقطة» ذو لَبّ لَثر قال ابن سيدة: لم يفسر تراه قال: 
و عندى أنه متتائدٌ مُتساقط لا يَثِتُ. وفى حديث ابن مسعود و حذيفةً فى القراءة: كردا كود اشر و تثراً كت ادق لأَى كما يتساقطً 
الَطّبٌ اليابش من العِتذّقٍ إذا هر وفى حديث أَبى ذر: يُوافِفكمُ العدُوٌ حلت شا تَور؛ هى الواسعة الإحليل كأنها تر اللنَ كثرا و كه 
ل و النّوٌ: الكثيرٌ الولد. و كذلكك المرأةء و قد تَْرَ ولداً و نثر كلاماً: أكثره» و قد 
كرت ذا يَطنها و تت بطتها. وقى الحديث: فلما خلا يتثئئ و كدت له ذا يطنى؛ أرادت أنها كانت شاه تَِدُ الأولاد عنده. و قيل لامرأة: 
ل التى إن عَدَتْ بَكرَتْ و إن حَ دَّدْتْ تََرَثْ. و رجل كَير 4 الَو ممت كلاهٌما: كثيز الكلام؛ و الأنثى 
َثْرَةذ فقط. و ال ُو و ما والاه. و شا نار وتَتُورٌ: تطح من أنفها كالدُود. و الي لواب و الإبلٍ: كالقطاس للناس؛ زاد 
لأزعرى: إلا أنه يس بغلب له و لكنه شىء بفعه هو أنغهيقال: كالما و هو نر الجوهرى: و الر للشوات عه العطية 
يقالي كمه انهاه ادامل عت امه فق انلها لاف قال لاص النافر و الناث لشَاةٌ تش يل فَيَتْتند من أنقها شىءٌ. وفى حديث ابن عباس: 
ع ل با ا ا ا ل بى: قما ألتيرث سنن أَعت يسدق 
علاجيم» عيرٌ ابنى صُباح نَثِيرها و اسَْثّر الإنسان: تمق الماء ثم امعترج ذلك بنفس الأنن: و الانْتثارٌ و الاستَئْثارٌ بمعنى: و هو 
لماك ارده فسن 4 

َْرُ ما فى الأنف بالتّممس. وفى الحديث: إذا استَنثَ مت فالثره و فى التهذيب: فائْثر. و قد روى: اي بقطع الألفء قال: ولا يعرفه أهل 
لح احا ري ا َرَ الجورٌ و ال يه بضم الثاءء و َثرَ من أنفه 

تتبكشر القاء الاظيرة الو هذا عسيع 34 تحقطاه علناء اللقل ابي الأغر ابيز الَو طَرَفْ الأنضٍ» و مندقول النبى» صلى الله عليه و 
5" » فى الطهارة: اسْمَنْة؛ِ قال: و معناه اسَْنْشِقْ و حك التَيْرةَ الفراء: تَكْرَ الرجل و انكر و ابش جَْكر تر إذا رك الث فى الهارةاكال أب 
تصررن وقريو ها االحرل رن ات عبد ألاظلق سيت ليرول اسلو وس إذا توضأت فائيزى من الإثثار» إنما يقال: نَثْرَ 
يَنْيْدَ و ان ُو انث َس وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أى هريرة فى الله عن أن قال إذا توضاً احذك ببسل اااي 
أنْه ثم ليد قال الأزهرى: هكذا رواه أهل الضبط لألفاظ الحديثء قال: و هو الصحيح عندىء و قد فسر قوله لينو و كنيز ْو على غير 
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ل ا ل ا 
وممايدل على هذاالحديث الآ-خر: أن النبى» وب امع ريون و كان سوق كلانا فى كل مرة بد كين فجعل الاسعغار غير 
الاستنشاق» يقال منه: تَثْر ينث بكسر الثاء. وفى الحديث: من توضا و بكسر اث لاغ و الإنسان ب يسنر إذا استتشق الماء ثم 
استخرج د 507 ابن الأثير: وين بالكسرء إذا امتخطء وا سر استفعل منه: استنشق الماء ثم استخرج ما فى الأنف» و 
قبل: هو من تحريكك الث وهى طرف الأنف؛ قال: و يروى فأَْثْر بألف مقطوعة؛ قال: و أهل اللغة لا يجيزونه و الصواب بألف 
الوصل. تر الشكر يرم بالضمء قال: و اجا فول ان الغرانه ادر هُ طرف الأنف فهو صحيح و به سمى النثجم الذى يقال له تر 
الأسد كأنها جعلت طرف أَنفه. و الثرة : قُوّجة ما بين الشاربين حِبالَ تر الأنف» و كذلكك هى من الأسديء و قيل: فى انشع الا ليبن 
ادر ُ: نم من تُجوم الأسرد ينزلها القمر؛ قال: كاه القناكت هيا او لآر ا الأمن الميندين! النثْرةُ كوكب فى السماء كأنه لح ترحاب 
حال كوكبين؛ تسميه العرب نثرة الأسد و هى من منازل القمرء قال: واعي في عل هرم من برع الموطان. قال أبى الهيق: النثرة أنف 
الأسد و منخراهء و هى ثلائة كواكب َف متقاربة؛ و الطفُ عينا الأسد كوكبان» الجبهة أماتها قوله [كوكبانء الجبهة امامها] كذا 
بالأصل. و عبارة القاموس: الطرف كوكبان يقدمان الجبهة. و هى أربعةٌ كواكب. الجوهرى: النثرة كوكبان بينهما مقدار شبر» و فيهما 
طيخ بياض كأنه عه سحاب و هى أنف الأسد ينزلها القمر. و العرب تقول: إذا طَلّعَتِ النثرة كَنآْتِ البَشِْرةٌ أى داحَلَ متها سَوافٌ و 
طلوع النثرة على إثْر طلّوع الشّْرَى. و طعنه فاته عن فرسه أى ألقاه على ؟ ثْرَته؛ قال: إن عليها فارساً كَعَطَرَة؛ إذا رَأَى فارِس قم أثثرة 
قال ثعلب: معناه طَعَنّه فأخرج لَقَمَه من أنفه» و يروى رئيس. الجوهرى: و يقال طعنه نيه أى 
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أرعفه؛ و أنشد الراجز: إذا رأى فارس قوم أنثره و الثرة: الدٌَْ الس المأنبس» و قيل: هى الدمٌ الوايتعة. و لكر دده عليه: صيبهاء و 
يقال للدّرع: نثرة و َل قال ابن جنى: ينبغى أن تكون الراء ذ في لتر ةدامع اللام لتولهم لال عليه وزعه رو لم اكزار ترقايو لدم 
أعم تصرفاء و هى الأصل» به بع أنديان قل اكز من باب نثر. و قال شمر فى كتابه فى السلاح: لازا كله اسم مين 8 ااه ء الدزع, 
قال: و هى المَُولةٌ؛ و أنشد: و ضاعَفٌ مِنْ فَؤقها نه َرُ القَواضِتَ عنها فلولا و قال ابن شميل: الل الأذراع» يقال تَتها عليه و تتلا 
تياو :لوا إن وا كال المرغري وار ار جسسان ٠١‏ مضه لاغ ولا يقال ارقي اريت ام ارج 
يَميِسٌ فى حِلَقٍ انر قال: هى ما لَطفّ من الذّرُوعء أى يَتبَخْتَوُ فى حَلَقٍ [حِلَقٍ] الدّرْعه و هو ما لظف منها. 


نجر؛ ج3» ص: 1311 


لخر واتساور جار اهل والعمك: و كال النَجِدْ اللّوْنُ؛ قال الشاعر: نجارٌ كل إبلٍ نجارٌهاء و نار إِْلٍ العلمينَ نارُها هذه إبل 
006 من آبالٍ شد شَنّى و فيها من كل ضَْبٍ و لَوْنٍ و يم ضَوْب. الجوهريّ: و من أمثالهم فى المخلط: كل نجار يل نجارُها أى فيه 
من كدل لَوْنَ من الأخلا.قي و ليس له رأى يثبت عليه؛ عن أبى عبيدة. وفى حديث علئ: و اَلَف الجر و تيت الأثر؛ الْنَشْر: الطئعم و 
الأمّلى. ابن الأعراين : النجر سكل الإنسان و هيئته؛ قال الأخطل: و تنضاء لا نَجرٌ النجاشىٌ نَجَرّهاء إذا التَهََتْ منها القلائدٌ و النَّحْرٌ و 
النَجْرٌ: القَطع» و منه نِرُ انبا و قد نَجِرَ العُودَ تجراً. التهذيب: الليث النَجْرُ عمل النّبا بار و نحْتّهء و النخِرٌ نحت الحم بِة نَجَرَها يَنْجْرها 
تقر اء تعبا و تجارة القرى: ما انْنَحِتَ منه عند النَّخِر. و النسجَارٌ: صاحبٌ النَجِر و حِرْقتُه النّجارة. و النجِرانٌ: الحَشَّمِهُ التى تَدُور فيها رجل 
الباب؛ و أنشد: صََئِتٌ الماء ة فى الشفران ياه تركف الناث ليس له ترف ابن الأغراين يقال لأنق الاك القناضيو و لدروتزه اشر 00و 
لمتّرّسه القنّاحُ و النَجَافٌ؛ٍ و قال ابن د ويلك هو الخفعة القن 2 دون فيهاء و اللوعة الخفية التي كرك يا ار قال ابن دريد: لا 
تياس ب يطاو المتتيون ايض اللناه التيدا الى بقن طو ابو الح 7ت ون خشي لمن ليها تكولا عرد 
جر الرجلّ يَنْجْرهُ نَجراً إذا مع يده ثم ضَرَبه بالبوَجَمة الوّسرطى. البيك:؟ 20-0 توت فلاناً بيدى و هو أن تَضُمّ من كفك بُويَمةً الإصبّع 
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الوّشِطى ثم ترب بها رأسَهء قضّ ربكه النّخِرُ؛ِ قال الأزهرى: لم أسمعه لغيره و الذى سمعناه نَجَونّه إذا دفغْتّه ضَّ ربا و قال ذو الرمة: 
يَنْجْوْنَ فى جانبيها و هْى تيرقو أصله الدقٌ. و يقال للهاوّن: مِنْجارٌ. و النّجيرة: بَئْنَ الحَسُوٌ و بين العصيدةْ؛ قال: 
لسان العرب» ج2» ص: ١9‏ 7 
و يقال الى لِصبياكك و رعائكك و يقال: ماء منتجور أى مُسرحنٌ؛ ابن الأعرابى: هى القصيدة ثم النجيرة ثم الحسشوٌ. و اللّجيرة: بن و 
طحِينٌ يُخْلّطانء و قيل: عا حا حم مي سوير مل هو ماء و طجين يُطبخ. و نَجَوْتٌ الماء نَجراً: أسختته بالوَضَفَةٍ و المنْجرة: 
حير تكن تسكن به الساء و ذلك اللدا ةير . و لكنيرة تمرك اق لأحر يتك م عرد كد عن ابن #الأعرابين: و النَّجَدُ و النَجَرَانٌ: 
العطشٌ و شِدَهُ الشؤبء و قيل: هو أن يمتلئ بطنه من الماء و اللين الحامض و لا يَدْوَى من الماء» نَجرَ نججرأء فهو نَجرٌ. و النيججر: أن تأكل 
الإبل و الغنم بُرُورَ الصخراء فلا نَؤَى. و النجج بالتحريكك: عطشٌ يأخمذ الإبل فتشرب فلا ترؤى و تمرّض عنه فتموت, و هى إبل 
نَخرَى و نَجارَى و نَحرَُ. الجوهرى: الجر بالتحريكث» عطش يصيب الإبل و الغنم عن أكنا النطة فاو كاك تروى من اماد قال: 
نَحِرَتِ الإبل و مَحِرَتُ أيضاً؛ قال أبو محمد الفقعسى: حتى إذا ما اشْئَدَ لبان النّجَوِ و رشَّهّتْ ماء الإضاء و العُدُرْ و لاح لِلعين س جَيِلٌ 
بسحو كسّعْلةُ القابس تَوْمى لدرخ يضف إبكا أصابها عطقن شديد.. و اللوباكٌ و اللوات: شِدَةٌ العطش. و سهَيِل: سن ان الس 
و إِقبالِ البزدِ تتغْلطٌ كروشّها فلا تمك الماء و لذلكك بْصِدِييها العطش الشديد. التهذيب: نج يَنْجَرُ جر إذا أكثر من شرب الماء و لم 
يكذ برقع قال يعقوب: و قد يصيب الإنسانَ «*”) )؛ و منه شهرٌ ناجر. و كل شهر فى صَحِيم اليرٌ فاسمه ناجرٌ لأن الإبل تَنْرُ فيه أى 
بعك عطفياسى تمش ارد هاو ىه كاوق الجاعلية يكال نا جرٌ؛ قال ذو الرمة: صَّرّى آجِنّ يَرُوى له المَوءٌ وه إذا ذاقه 
الََانُ فى شهر تاجر ابن سيدة: واللخر الحذة قال الشاعر: ذَبَ السّتاء مُوَلياً مرب و أتتكك وافدةٌ من النّجْرِ و شهرا ناجر و آجر: أشدّ ما 
يكون من الحزء و يزعم قوم أنهما حِيرانٌ و مون قال: و هذا غلط إنما هو وقت طلوع نجمين من نجوم القَيظه و أنشد عركة الأسدى: 
وَدُ ماء الشَّنَّ فى ليلة الصّباء و نش قن الككورٌ فى عبر آجر و قيل: كل شهر من شهور الصيف ناجر؛ قال الحطيئة: كنعاج وَجْرَةَه 
ساقَهٌ تبن إلى الال الشدر لابجو نايز رَجََبّء و قيل: مقر سس لكك 30 المال إذا ورد شرب الماء حتى بتر أنشد ابن الأعرابى 
مبخْدَام كأساً من العوث 474 بماك سس اسكد عل الرداق بؤقال بضني إنما هو بناجَرٌء بفتح الجيم؛ و جمعها نواجر. المفضل: 
كانت العرب تقول فى الجاهلية 
(). قوله [قال يعقوب و قد يصيب الانسان] عبار يعقوب كما فى الصحاح: و قد يصيب الانسان النجر من شرب اللبن الحامض فلا 
يروى من الماء 
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للمحرّم مُؤْتَمِرٌ و لصفر ناجرٌ و لربيع الأول وان وَالنّجِر الوق الشديد. و رجل مجر أى شديد السّْقٍِ للإببل. وفى حديث 
النجاشيّ: لما دخل عليه عَْرو بن العاص و الوفْدُ قال لهم: ترُواأَى سَرّقوا الكلام؛ قال أبو موسى: و المشهور بالخاء» و سيجىء . وانَجَرَ 
الإبل يَنْجَوُها نكر سانها صقا شديداً؛ قال الشماخ: جَوَابٍ أرض ينجو العديات تال ابن سيدة: هكذا أنشده أبو عبيدة جَوَّاب أرض» 
قال: و المعروف جوّاب لَِلِ قال: و هو أقعد بالمعنى لأن الليل و الع زمانان» فأما الأرض فليست بزمان. و تج المرة ترا لكديا 
والأنجد #نؤساة السفية فارسى؛ فى التهديب: مواض عراتكويهو تبات تخالت ينها وييق رؤوسهاو 3 نشد أوساطها فى موضع 
واحد ثم يفرغ بينها الرّصاص المذاب فتصير كأنها صخرة» و رؤوسها الخشب ناتئة بها الحبال و ترسل فى الماء فإذا وَمَتُ وَمِتٍ 
البق تأكايته ومن أمثالهم يقال: قلخن الكل مق أكرة وامجاز احا لازنا ور وير لس وقول الشاصر: كن من قشدكد 
لزع فضي فالر نار مسقيو الكتفية الناى اكد ل ورا عن الطريق. و المنْجار: لغبة للصبيان يَلعْبُون بها؛ قال: الوذه تشعى 
بعُضم فى رحالِهم» امامت بس اجاور امير حضن باليمن؛ قال الأعشى: وآ بعت اليس المَراسِيل تَفتَلى مسافة ما بين الجر 
وبق لخداو ين اللفا رقيات مق الغرية وثو اللصان: الأنصار ١١)؛‏ قال حسان: نس دُتٌ بَنى النبََار أفعال والعدئ» إذا العارٌ لم يُوجَدَ له 
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من يُوارعَةٌ أى يُناطقه و يروى . ..: يُوازِعُه. و النّجيرَةُ: نبت عَجرٌ قَصَيرٌ لا يتطول. الجوهرى: نَجرٌ أرض مكة و المدينة؛ و نَجْرَان: بلد و 
فوامن البنوعقال الأخطل: مثْل القناة كل ه ذاقون قد يلغث لضواة» أو بَلَعَْتْ سَوآتِهم هَجَرٌ 07١‏ قال: و القافية مرفوعة و إنما السوأة هى 
البالعة إن فتكي وس الحدية: أنه كفن فى ثلاثة أثواب نَجْرَائُِ؛ هى منسوبة إلى نان و هو موضع معروف بين الحجاز و الشام و 
اليمن. وفى الحديث: قَدِمَ عليه تَصارى نَجْرَانَ. 
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: النَحرُ: الصّدْر. و النْحورٌ: الصدُور. ابن سيدة: تَحْرُ الصدر أعلاه» و قيل: هو موضمٌ القلادة منه و هو الْمَنْكرء مذكر لا غير؛ صرح 
اللحيانى بذلكء و جمعه تُحور لا يُكَسّر على غير ذلكك. و تره ِنْحره نُخراً: أصاب نُخره. و نكر البعير ينحره نحراً: طعنه فى مَنْكَرِه 
حيث يبدو التحلقوم من أعلى الصذر؛ و حمل تحير فى جمال تخرى و تُحراء و تحار و ناقة تحير و نَحيرَهُ فى أَنْيّق تخرى و يُكرَاء و 
تحائر. و يومٌ النّحر: عاشر ذى الحجة بوم الأ ان 

(1) قوله [و شر النجار الأنضار] غبارة القاموين: وتو التجان قبيلة 0000 فى ديوان الأخطل: على العبارات هذاجون. 
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لِْدُنَ تُنحر فيه. و المنْحر: الموضع الذى يُنحر فيه الهذى و غيره. و تناحرَ القومٌ على الشىء و انْنَحَرُوا: تَسْاحُوا عليه فكاد بعضهم يَنْحَر 
بعضاً من شِدَدَهُ جؤصةهمء و تناعرُوا فى القتال. و النَّاجِرَانِ و النَّاجِرَتانٍ: عزقان فى النحرء و فى الصحاح: الناجران عِرْقانِ فى ص در 
الفّرس. المحكم: و الناحرّتانٍ ضدلمعان من أضلاع الزَّوْرِه و قيل: هما الواهمّتانِ» و قال ابن الأعرابى: الناحرّتان التَّوْقَوَتان من الناس و الإبل 
و غيرهم. غيرُه: و التجوازتحٌ ما رُفِع عليه الكتتف من الدابة و البعير» و من الإنسان الدَّأَئُ» و الدَّأَىُ ما كان من قبل الظهر و هى بدت 
ثلاث من كل جانب» و هى من الصدر الجوائح لِجنُوجِها على القلب؛ و قال: الكتف على ثلاث أضلاع من جانب و ستة أضلاع من 
جانبء و هذه الستة يقال لها الدَّأَياتٌ. أبو زيد: الجوانح أدنى الضلوع من المتحرء و فيهن الناجرات و هى ثلاث من كل جانب» ثم 
لدَأياتُ و هى ثلادث من كل شن ثم يبقى بعد ذلكك ست من كل جائب متصلات بالثّرايٍ لا يسمونها إلا الأضلاع ثم فلح 
الَْفٍ و هى أواخر الضلوع. وك النهان أوله, و أَتِبنُه فى بحر النهار أى أول و كذلك فى نَخْرٍ الظهيرة . وفى حديث الهجرة: أتانا 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء فى نْرٍ اير هو حين تبلغ الشمس مُنتهاها من الارتفاع كأنها وصَّآَتُ إلى النحرء و هو أعلى 
الصدر. وفى حديث الإفْكك: حتى أتينا الجيشٌ فى تر الظهيرة.وفى حديث وابضَةً: أتانى ابن مسعود فى تر الظهيرة فقلت: اكد باع 
زبادؤو تُحُورٌ الشهور: أوائلّهاء و كل ذلك على العَمّلٍ. و النّحيرَةُ: أل يوم من الشهرء و يقال لآخر ليلة من الشهر تَحيرَةٌ لأنها تَنْحَرٌ 
الهلالل؛ قال الكميت: قَبادرَ ليله لا مُقُمِرِ نَحِيرَةَ شهر لشهر سَرَارًا ل ل ل ا 
ماق اطانة لأنيا > َنْحَر الهلال أى نش تقبله» و قيل: النَحِيرَهْ آخر يوم من الشهر لأنه يدر الذى تودخل بعده و قيل: النّحِيرةٌ لأنها تنخر 
التى قبلها أى تستقبلها فى نحرهاء و الجمع ناجراتٌ و توا نادران؛ قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار: و الت لمات من 
لهل فى النواحِز 1١‏ و قال: اللجرة اخ لله من الشهر مع يومها لأنها تنْر الذىٍ يدخل بعدها أى تصير فى نحره؛ فهى ناحرة؛ و قال 
ابن أحمر الباهلى: ثم | 3 شتمز عليه واكفٌ هَمِعٌ» فى ليلة نرَتْ شعبانٌ أو رجبا قال الأزهرى: مناء أنه تبعبل أول الشهر و يقال له ناحرٌ. 
وفى الحدديث: أنه خرج وقد تكروا بصاذة الضحى. فقال: ب حرره نَحَرَهُم اللهءأى ص نوها فى أول وقتها من لخر الشهرء و هو أوله؛ قال 
ابن الأدثير: و قوله نحرهم الله يحتمل أن يكرن بدعاة ايم؛ أ بكزه الل بالتخين كنها يكوا بالصلدة فى أول وقتهاء و يحتمل أن يكون 
دعاءً عليهم بِالنّر و الذبح لأنهم غَيّوا وقتها؛ و قوله أنشده ثعلب: 

.)١(‏ قوله [و الغيث إلخ] أورده الصحاح فى ماده نحرء بالواو بدل فى» فقال: و النواحر. 
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ع د ل ل ل ل ا 
أن يكون التحيه لغة فى اللحيرة. الدَارَانِ [تتناحَرَان أى تتقابلان» و إذا استقباث دَاوٌ دارا قبل: هذه كَنْحَدَ تلكك؛ و قال الفداء: سمعث 

بعض العرب يقول منازلهم تناو هذا بحر هذا أى قلت قال و أنشدنى بعض بنى أسد: أبا حكم؛ هل شيط تا وس أل 
ابح التشاجر؟ وفى الحديث: حتى تُدْعَقَ الخيول فى نّواجر أرضهمأَى مُقابلاتها؛ يقال: منازل بنى فلان تتناحرٌ أى تَتَقابَلٌ؛ و قول 
الشاعر: َوْرَدنُّهم و صُدورٌ الهيس متف و الصبح بالكوكب الذُرّئّ مَنْحُورُ أى مستقبل. و نَحَرَ الرجل فى الصلاة يَنْحَرُ: انتصب و نهَدَ 
صَدُرٌه. و قوله تعالى: قَصَلٌ لِربكك و انتتزاقيل: مرراع البسين علي التعمال في الفياداقان ابي سياءة, و أراها لهل شرصةرفل: معناه و 
انْحَوْ العَدّنء و قال طائفة: مر بنحر السك بعد الصلاةء وقيل: أمر أن ينقصب بتخره بإزاء القبلة و أن لا يلتفت يمينا ولا شمانًاوقال 
الفراء: معناه استقبل القبلة بتخرك.ابن الأعرابى: انفده اهاب اتدل ف الاك واد الستدراي و اللكنه اضر الحاةق الماهر 
العاقل المجرّب: و قيل: النُحريدُ الرجل الطَبنٌ الفطن المَتقِن البعدير فى كل شىءء و جمعه التُحارير. وفى حديث محذيفة: وُكُلْتِ الفتنة 
بثلاثة: بالحادٌ النحريره و هو الفطن البصير بكل شىء. و النَحْرٌ فى اللي مث الذبح فى الحلق. و رجل مِنْحارء و هو للمبالغة: يوصف 
بالجود. و من كلام العرب: إنه لمنْحارٌ بَوايكها أى يَنْحَرٌ مان الإبل. و يقال للسحاب إذا انْعَقَّ بماء كثير: انْتَحَرَ حر انتحاراً؛ و قال الراعى: 
فم على فتازلهاء.و ألقى بها الأثقال و اكسر البحارا ورقال عدى بن ريد يضيك الغيت: مرح وثله يش نيوت الما ششاء كأنه منكوز و 
دائرةٌ الناجر تكون فى الجِرّانٍ إلى اسقل عن كرو يكال اح الرسجل أى تحر نفسه. و فى المثل: سَرِقَ السارق فاتخر. و بَرَقَ نَخرة: 
اسم رجل؛ و أورد الجوهرى فى نخر بيت لعّيلان بن حريث شاهداً على مُنْخوره لغة فى الأَنْفٍ و هو: من لَدُ َيِه إلى مُنْخُورِه قال ابن 
وك اصرات إتسادة كنا أنفده سيبويه إلى مُنْحُورِهِ بالحاء. و المُنْحُورٌ: النحر؛ وصف الشاعر فرساً بطول العنق فجعله يستوعب من 
حبله مقدار باعين من لحبيه إلى نخره. 


نخر؛ ج0» ص: /ا19 


: النّخِيرُ: صوتٌ الأأنٍ. نر الإنسادٌ و الحمار و الفرس بأنفه ند و بَنْخُو تخيراً: مد الصوت و النفس فى كباؤتيمه القراء فى قوله 
غال:] 05 تا عنام كضرا قري تاشر ةاكقال: وناض؟ أجره الرجهين لأه الآيات بالألقا الاقرى أن فاخرء 
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مع الحافرة و الساهرة أشبه بمجىء التأويل؟ قال: و الناخرة و اللّخِرة سواء فى المعنى بمنزلة الطامع و الطمع؛ قال ابن برى و قال 
الهَمدانى يوم القادسية: أَقدِمْ أخا نهم على الأساورةة و لا تَهُولنَك رؤوسسٌ نادِرّة فإنما قَضرَك تُوبٌ الساهرّه» حتى تعود بعدّها فى 
الحافِرة؛ من بعد ما صِدِرتٌ عِظاماً ناخرة و يقال: تَخْرَ العف ؛ فهو نُخْرٌ إذا بَلىَ و رَمٌ و قيل: ناخرة أى فارغة يجىء منها عند هُبوب الريح 
كالنّخير. و الممْجِرٌ و المَْحَرُ و المِنْجِرٌ و المُنْحْرٌ و المُنْخورٌ: الأنف؛ قال غيلان بن حريث: يَسْمَوْعِبُ البُوعَين من جَرِيره من لَدٌ لَخيئه إلى 
منْحُوِهِ قال ابن برى: و صواب إنشاده كما أنشده سيبويه ... إلى مُنْحوروء بالحاءء و المنحور: الله وصف الشاعر قَرّساً بطول الكت 
فجعله يُستوعب من حثله مقدار باتين من لحئه إلى نخره. الجوهرى: و المَنْخرُ تْ الأْضِه قال: و قد تكسر الميم إتباعاً لكسرة هُ الخاء» 
كما قالوا مِثْيّنء و هما نادران لأن مِقْهًِا ليس من الأبنية. وفى الحديث: أنه أخذ بنحْرَهُ الصبئ أى بأنفه. والقتت راق ايكا: با الأنف. 
وق اديت ال لقان »الألتولتن لخو إلى كان يطلم قى يمره التهلافيةة وكزلزه مجر ركان القباس تتهرا والكق آزادوا ولتخرا 
5ل تقالو رتوو وا الس مقو وش يعد وك عمو رشقي انعفن ان ل ماكر اننال انور رمقباة قال تعر قعاة عن أن 
كيه لله لِمَنْخْرَيِ كقولهم: تعدا له و سُرحْقاً و كذلكك لليدين والقم. قال اللحاني في كل بذ ى كر إنه لَمنْْفِحٌ المناخر كما قالوا إإنه 
د لجرل كأنهم فقوا الواحمد فجعلوه ه جمعاً. قال ابن سيدة: وأما سيبويه فذهب إلى تعظيم العُضٍِْ فجعل كل واحد منه 


مَنْخْرا «”0 و العَرَضان مُفتربان. واللشرة : وأس الأأنق. واد ا مهاد تند عند الجماع؛ كأنها مجئونة و من الرجال من نخد عند 
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الجماع حتى يُسمع نُخيره. وكقونا لنت خرقاف الراندرة كرنه واقان لحرن عليه ارده ماين اللتشير مو قل اقل ركوة 
للإنسان و الشاء و الناقة و الفرس و الحمار؛ و كذلك النُحَرةُ مثال الهُمَرّة. و يقال: هَسّم تُحْرَئَهِ أى أنفه. غيره: النّخْرة و الكَر مثال 
الهُمَْ مُقدَّم أنف الفرس و الحمار و الخنزير. و تَكرَ الحالِبُ الناقةٌ: أدخل يده فى مَنْخرها و دلكه أو ضرب أنقّها لنَدِرٌ و ناقة تَمخُور: لا 
تَدِرٌ إلا على ذلك. الليث: النَخُور الناقة التى يهِلكك ولدّها فلا نَدِرَ حتى تُنَخر تَنُخِيراً؛ و التَنْخير: أن يدلّكك حالبها مُنْخْرَيها بإبهاميه و 
هى مناخة فكور دازة الجوهرى: النخُور من النُوق التى لا تََدِرَ حتى تضرب أَنقَهاء و يقال: حتى ديل إط بعك فى أنفها. و تخت 
الخمَّبةُ بالكسرء ٠‏ نَحَرأء فهى نخرة: بَليِثْ و الْقَنَت أو اشتوحت تَتَفنّت إذا مُسَّتء و كذلكك العظم, يقال: عَظم نَخر و ناخره و قيل: النِرَُ 
من العظام البالية و الناخرة التى فيها بقيةُ ا 

(؟). قوله [فجعل كل واحد إلخ] لعل المناسب فجعل كل جزء (). قوله [التى فيها بقية] كذا فى الأصل. و عبارة القاموس: المجوفة 
التى فيها ثقبة. 
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»و الناخر من العظام الذى تّدخل الريح فيه ثم تخرج منه؛ و لها نخير. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: لما خلق الله إبليس 
تقو الفغرة صو الال :و كر تدر امة الطويه فى خباقينه ونعت عاد تلنة انيت محيظ ربا وفى السديةة ركب ععروين 
العاص على بغلة شَّمِط وجهّها هرّماً فقيل له: أ تركب بغلةُ و أنت على أكرم ناخرة بمصر؟و قيل: ناجرة» بالجيم؛ قال المبرد: قوله 
الناخخرة يريد الخيلء يقال للواحد ناخر و للجماعة ناخرةء كما يقال رجل حار و بال و للجماعة الحمّارة و البَالة؛ و قال غيره: يريد و 
أنت على ذلك أكرم 1١‏ ناخرة. يقال: إن عليه عَكَرَة من مال أ إن له كر و الأصل فيه أأنها ترُوحٌ عليه؛ و قبل للحمير الناخرة 
للكترت الذى خرومق الوكين اهل فصر لكروة ركريها أكثر من ركوب البغال. وفى الحديث: أُفضلٌ الأشياء الصلاةٌ على وكقهاأئ 
اوقا و قال خيرد التاكر الجمار. الفراء: هو الناخر و الشاخره نخيرُه من أنفه و شََخِيرُه من حلقه. وفى حديث النُجاشيٌ: لما دخل عليه 
عمرو و الوفدٌ معه قال لهم: نحرُواأَى تكلموا؛ قال ابن الأثير: كذا فشن الحدايةةقال: و لعله إن كان عربياً مأخوذ هق التخير الضوك»ه 
بمو اص دسم وق اديت ايقبا: فتداخَرَث بَطارقنّهأى تكلمت و كأنه كلام مع غضب و تُفور. و الناخر: الخنزير 
الضَّارِى» و جمعه ‏ حر و نَخْرةُ الريح: بالضم: شِدَّةُ شبوبها. و النَحْوَرىٌ: الواسع الإحليل؛ و قال أبو نصر فى قول عَدِىٌ بن زيد: بعدّ بِنى 
ل يي لي 0 
ا 000 
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ونه از نوراه ملهو لزت لطبو بو اقل ساس كوت شن رذن ع عدن أو سسطاين عدت شو اهن 
أشياء فظهر. و نوادِرٌ الكلاام تند وهى ما شَّذ و خرج من الجمهور؛ و ذلك لظهوره. و أندَرَه غيرُه أى أسقطه. و يقال: أندّر من 
اللضات كذا و كذ و صوب بده اليف دا نك وماك وقرل أبن كبير الهذلى: و إذا الكماة كاذ نوا لق الكلن: ددالكارة في الدزاء 
الْمَضْحَفٍ يقول: الووشيناف يا دَرُ البكارة فى الذّيد و هى جمع بَكرٍ من الإبل؛ قال ابن برى: يريد أن الكلى المطعونة تدر 
أ المشااقاف مسب نينا كج كلو انكر الدنافلة مكيب نار و اعد ادهو الدحةة و الل عت عاعش 24 ة ود عرف ونين 
الحديث: أن ركب فرساً له فمرّت بشجرة فطار منها طائِرٌ فحادثٌ فَنَدَّرَ عنها على أرض غليظةأى سقط و وقع. وفى حديث زواج صِفيّة: 
فثرَتِ الناقة و نَدَرَ رسول الله صلى الله عليه و سلمء و نَدَرَتْ.وفى حديث آخر: أن رجلًا عَض يد آخر فندّرَت لَه و فى رواية: فنَدّر 
ثنيّته. و فى حديث آخر: فضرب رأَسَه فندّر.و أَندّر عنه من ماله كذا: أخرج. وَلَقَّدّهِ مائة نَدَوَى: اعونت لديو مال ولقيه نذره وفى 


النَدرهُ و النَدَرهُ و نَدَرى و النَّدَرى وفى النّدَرَى أى فيما بين الأيام. و إن شئت قل: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طالمدانا من ساناايب 


.١(‏ قوله [و أنت على ذلكك أكرم إلخ] كذا فى الأصل 
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لقيتّه فى نَدَرَى بلا ألف ولامم. و يقال: إنما يكون ذلك فى النَّدْرهْ بعد النَدْرهْ إذا كان فى الأحايين مره و كذلك الخطيئة بعد 
الخطيئة. و نَدَّرتٍِ الشجرة: ظهّرت وص نّها و ذلكك حين يُستمكن المال من رَغْيها. و ندَّرَ النباتٌ يَنْدُرٌ: خرج الورّق من أعراضه. و 
الوك اذل :| رعق الكل بووهارة ثم و التذر» لحف نه بالفضلة واندوالزسر تيوق عدية صعرء رعس لاله أن ويلا 
ندَرَ فى مجليه فَأمَرَ القومَ كلهم بالتطهر لثلا يَحْجل النادِرُ حكاها الهَرَوىٌ فى العَرِيبِينء معناه أنه ضَ رط كأنها ندّرَت منه من غير اختيار. 
وكال نجل إذااخطت ندو باهو يخال كدو لعل إذاماظة وقال ساعيدة البنذلى؟ قا اناطال اراق ريلد عن ون 
م ذْحِض مَرِنْدُو: ترهموت. وار لطم مي التع و النقرة تيوتر المدوله و قالوا: لو ندّْت فلاناً لوده كما جب أى لو 
جربتّه. وَالأندّد: البَعِدَرُ شاميّ و الجمع الأنادر؛ قال الشاعر: دَق الدّياس عَرَمَ لأنادِرٍ و قال كراع :الأنددر ادس من القمح خاصة. و 
الأندّرُون: فثيان من مواضع شتى يجتمعون للشّرب! قال عمرو بن كلثوم: ولا تُبِقَى مور الأندّرِينا واححدهم أَندَرِىٌ» لعا نتنب الخمر 
إلى أهل القرية اجتمعث ثلاث ياءات فختّفها للضرورةء كما قال الراجز: وما على بيخ البايلينا و قيل: الأندّرُ قرية بالشام فيها كروم 
فجمعها الأندّرِينء حوب إذا نه بت إليها: هؤلاء الأندّرِيُون. قال: و كأنه على هذا المعنى أراد خمور الأَندَريّين فخمّف ياء النسبة “كنا 
نالا التكرين نص الاجعريين. وفى حديث علىّ» + كر حرجي أنه أقبل و عليه أَندَروَْدِيةِ قيل: هى فوق التّبَّان و دون السراويل 
ُخطى الركبة» منسوبة إلى صانع أو مكان. أو غتروء الأنذري القع العيظ ةوقال لبد كك الأنذري شنم 


نفذر؛ ج80 ص: لمكن 


: النَذْوُ: لنب و هو ما يَمذُِه [بنْذُوُه] الإنسان فيجعله على نفسه تخا واجباء و جمعه نُذّورء و الشافعى سَدمّى فى كتاب جراح العَشد ما 
حيدق الجر جاه مو تراه تدرا فاك وله أن لخداو كك كو امل الخراقه ميسو الاق وقال أب تَفْمَل: النَْمُ لا يكون 
إلا ف ف الجاع متكارفا و كاري وح تداول كما ورج كاله لى قل قلدة نذن ذا كان عوسا والهذاً لقتل تقال أب سعد 
الضرير: إنساقل له كذ لأه ثزة هه أن أوسسب من فولك لذرك على : فدى أي أرعقة وق ستديكة ابو السقن: امع و عاق 
رقص ال عتيمة لاق اتلك عدت لذ فريك أن بحس جا يشيع قوامن الأفقي و ةوه قاو شي 16 1ر1 
و يدر نَذراً و دور و النِّيرة: ما يُعطيه. و الِّيرة: الادبن يجعله أبواه قساً أو خادماً للكنيسة أو للمتعبّد من ذكر و أنشى» و جمعه 
اللذاقي :و قد ندزة: وق اليل ارين إنّى َذَرْتُ لك ها فى بَطنى مكو رالقالنه اما لاعمران امغر قال الأخفش: تقول العرت اذه 
قل فلبره ارا وتو سال كنا الدقه اند وه ندرا وو معن برقن عن العرينة وق 
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الحديث ذِكر النَذْرٍ مُكررا؛ تقول: ندَرْتُ أَنذِرٌ و أنذّر نذراً إذا أوجبتٌ على نفيكك شيا تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير ذلكك. قال 
ابن الأثير: وقد تكوّر فى أحاديثه ذِكْرٌ النهى عنه و هو تأكيدٌ لأمره و تحذيدٌ عن الهاو به بعد إيجابه؛ قال: ولو كان معناه الرَّخْرَ عنه 
حا ا ا ار ل ع ري لل ا 
أعلمهم أن ذلك أُمرٌ لا يج لهم فى العاجل نفعاً و لا يتصرف عنهم ضَرًا ولايَددٌ قضاءء فقال: لاكتذزواغلى أنكم تذركوة باللدر شين 
لم يُقدّرْه الله لكم أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم فإذا نذّرْتم و لم تعتقدوا هذا فاخرّجوا عنه بالوّفاء فإن الذى نَذَرْتمُوه 
لازم لكم. وتووبالسي وو بالعدق يكسر الثال تدرا علق فعدره: و أَنذَّرَه بالأمر 7 إنُذاراً وُذ عن كراع و اللحيانى: املقو 
الصحيح أن النّذْر الاسم والانذار المصدر. و أنذّره أيضاً: خوفه و حذّره. و فى التنزيل العزيز: و أَنْدوْهَعْ يَؤعَ الْآزقةُ؛ و كذلكك حكى 
الزجاجى: أَنذّوتةُ إنذاراً و نذِيراء و الجيّد أن الإنذار المصدرء و النذِير الاسم. و فى التنزيل العزيز: فت تَعلْمُونَ كيِفٌ نَذِير. و قوله تغالن: 
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كيف نَذِيرِ؛ معناه فكيف كان إنذارى. و النذِير: اسم الإنذار. و قوله تعالى: كَذَّبَتْ مود بالذْركِ قال الزجاج: الّذّر جمع نَذِير. و قوله 
معزيو تغيدرا أو ندرا قرده: كدر أو تدرا قال: معناهما المصدر و انتصابّهما على المفعول له. المعنى فَالْمليِاتِ ذكراً للإعذارٍ أو 
الإنذار. و يقال: أَندَّرُهِ إنذاراً. والنّذّر: جمع النذير» و هو الاسم من الإنذار. و النذِيرة: الإنذار. و النذِيرٌ: الإنذار. و النذير: الْمُنْذِر» و 
الجمع دن و كذلك النلديرة؛ قال ساعدة بن ؤيّة: و إذا حو جانبٌ يعون و إذا تجىء نَليرة لم ربوا و قال أبو حنيفة: النذير 
صَوَت القؤمن لأنه اَي و أنشد لأوس بن حجر: و ص راء من نَع كأن نذيرزهاء إذا لم تُخفضه عن الوخشء أفكل و تَناذّر القوم: 
أنذر عض هم بعضاًء و الاسم التذْر. الجوهرى. تاذ القومٌ كذا أ حتف بعضّ هم بعضة و قال التابغة الذبيانى يصف عَيهُ و قيل يصف 
أن التعمان توعّده فبات كأنه لديغ يتململ على فراشه: فبثٌ كأنى ساورَئنى َييلَةُ من الرقْء فى أنيايها الم نا َع تَناذّرَها الرّاقّون من 
شوء مها مله را و طُؤْرُاٌ و دَذِيرة الجيش: طَليعتهم الذى يرهم مر عَذُوَهم أى يُعلمهم؛ و أما قول ابن أحمر: كم دون 
ليلى عن تثوة لقاعة تدر فبها النذّد فيقال: إنه جمع نَذْر مثل رَهْن و رُهُّن. ويقال: إنه جمع نَذِير بمعنى مَنْذُور مثل قتيل و جديد. 
)0 قوله [و أنذره بالأمر إلخ] هكذا بالأصل مضبوطاء و عبارة القاموس مع شرحه: و أتذوة الام إنكارا و نذرا بالفتح عن كراع و 
اللحيانى و يضم و بضمتين» و نذيراً 
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والإنذارٌ: الإبلاغ» و لا يكون ! إلا ذ دا اد و منه قوله تعالى: الا لان أى إنذارى. و[ النّذير؛ 
المحذّره فعيل بمعنى مُفْعلء و الجمع دن وقوله عز و جل: رادم وسوس هو الرسول »قال أهل افتسيية يعنى النبى» 
على اندغليه وسلم؛ ؛ كما قال عز و جل: إن لات تدا رم مبشراً و نَذِيرأ» ارال عقي النّذِير هاهنا الشَّمبء قال الأزهرى: و 
الأول أشض و أوضف قال ابوستصوو و للد كريفت القووير كا لاس و فعلّه الثّلاةٍ انك ولاه لمق + بمعنى المُسيع و 
البديع بمعنى الممبِع.قال ابن عباس: لما أنزل الله تعالى: و أَنْدِرْ عَيدِرتَك الْفْرينَ أتى رسول الله صلى الله عليه و سلمء الصّفا فصفّد 
عليد كي نادي باصياحاه فاستيم إليهالنا:. درشا سس ووس تك زس له قال فقال رسول الله» صلى الله عليه و سلمء يا بنى 
فيد المطلنهة ات حر ا 5 ستَفْتَحٌ هذا الجبَل "١‏ تريدٌ أن تغِيرَ عليكم صدّفتّمونى؟ قالوا: نعم . قال: فإنى نَذِيدُ لَكُمْ 
بَيِنّ يَدَىْ عَدَابِ شَدِيدِء فقال يي يا لكم سائر القُوم أ ما آذتتمونا إلا لهذا؟ فأتزل الله تعالى: 5 
أت اتوع عير لع إليهم روا فى أطمئهم ذلك لماو تحوؤوا. و انار أن يُنْذِر القومٌ بعضّهم بعضاً كا عو فاه قال الناعة: 
كاذ قها اك لودو ملق اترائيض نغ إذا لقث شلك :ومن كال العري قد عدون اندر أ من الماك أنه كناف كه علد 
كروي سك واس ١‏ بكد انكر و لاؤتكن نمق قل للقي ف نر كته لاك لاني عدو التي قر 2 زاكلا 
تُذراك أى أَغْذِر ولا تنُذِر. و النّذِيرُ العُوِيِانُ: رجل من حَنْعَمَ حَمَل غلبهايوم ذئ الحَلَصَ ؛ عَوْفٌ بن عامر فقطع يده و يد امرأَته؛ و 
حكى ابن بَرى فى أماليه عن أبى القاسم الإتعابتى فى أملاليه عن يق فوم قالمالت انا حاتم عن قولهم أنا اا فقال: 
سمعت أبا عُبيدةٌ يقول: هو الزبير بن عمرو الختّممى؛ و كان ناكحاً فى بنى رده فأرادت بنو زبيد أن عرورامن- ختْعَم فخافوا أن ينذِر 
قوق فأَلَوا عليه براح و أفرداما و احتَقطوا به فصادف هر فحاض رَهم و كان لا يُجارَى طدداء فأتى قوقه فقال: أنا امد الغؤبان يثيذ 
توي إذا الصَّدْقَ لا يَنْسذْ َك النَّوتَ كاذبٌ الأزهرى: من اغا العرب فى الإنذار: أنا النَذِيكُ العؤيان؛ قال ابوشالية إنما قالوا أنا النذيه 
اعريان أن الرججل إذا رأَى الغارة دمحُم و أراد إنذار قومه تجرد من ثبابه و أشار به ليعلم أن قد فحتم الغارةء ثم صار مثلا لكل 
شىء يشاك قاب نوسن شرل حتاف ع نيبا َمِل إذا ص غَرَ جام كأنه رجل» يُلوّحٌ باليدَّيْنء سَلِيبُ وفى الحديث: كان إذا 
جاب إشووت عغاه رعلا فوته و كنكل طوعه كا قلر حيس تر طشك وناك التزر الطلم الذى يفرط لقو ينا تون 
قد دهَمهم من عَدُوٌ أو غيره» و هو 

.)١(‏ قوله [ستفتح هذا الجبل] هكذا بالأصل؛ و الذى فى تفسير الخطيب و الكشاف بسفح هذا الجبل 
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المحرّق أيضاء و أصل الإنذار الإعلام. يقال: أندّرته نْذِرٌه إذاراً إذا أعلمته: فأنا مُنْذِر و تير أى مُغْلِم و مُخوّف و مُحذر. ولوك به 
إذا عَلِمْت؛ و منهالحديث: انذَّرِ القومأى اخدَّرْ منهم و استعد لهم و كنْ منهم على عِلم و عدر و منذر و مناذر: اشمان. و بات بليلة ابن 
المنذر يعنى النعمان» أى بليلة شديدة؛ قال ابن 556 وبات بنو أمى يليل ابن مُنَذِرء و أبنا أغياى عدو ضواديا عدوثب: 0 
ماء لهم و لا-طعام. و مُناذر و محمد بن مناؤرء بفتح الميم: اسمء و هّمُ المَناذِرهُ يريد آل المُنذِر أو جماعةً الحىّ مثل المَهالِبةُ و 


ومن ضمها صرّفه. 
نزر؛ ج08 ص: رذ 


: الَّْر: القليل التافه. قال ابن سيدة: النَّرْر و التّزِير القليل من كل شىء؟ َرْرَ الشىء» بالضم. يَنْرُرُ نَزْراً و نَرَاره و تُرُوره و نُزْرَُ. و نَزّر 
بار يعارو ار وار اا رامل امي القَيلِ اختفاظة عليك. و مَثْرورٌ 
الرّضا حِينَ يَعْصَّبُ و قول ذى الرمة: لها بَنَّرٌ مثل الخرير» و مَنْطِقٌ رَحِيمٌ الحواشىء لا هُراءٌ و لا نَرْرُ يعنى أن كلامّها مختصرٌ الأطرافٍ و 
هذا خم الوذْرٍ و الإكثار و ذاهِبٌ فى التخفيف و الاختصارء فإن قال قائل: و قد قال و لا تَْرء فنا ندفع أن الحفرَ يِل معه الكلام و 
تُحدّف منه أخناءً المقال لأنه على كل حال لا يكون ما ييجرى منه و إن تح و ترد قل من الججمل التى هى قواعد الحديث الذى 
يَشُوق مَوْقِعُه و يرُوق مَسْمَعُه. و التَزّر: التّقلّل. و امرأة تَرُورٌ: قليلة الولد و نسوةٌ تر و الُرُور: المرأةُ القليلة الولّد وفى حديث ابن جبير: 
إذا كانت المرأة تَررَةٌ أو مْلاتأى قليلةً الولّد؛ يقال: امرأة تر و تَرُورٌ و قد يُستعمل ذلك فى الطير؛ قال كثير: بُغاتٌ الطير أكثرها 
فراخسا و أمٌ الصَفْر قلات ترُورٌ و قال النضر: لَزُورٌ القليل الكلام لا يتكلم حتى تُتْررّه. ول حديت افق لا رع له در اللزر 
القليل» أى ليس بقليل فيدٌلٌ على عِىّ ولا كثير فاسد. قال الأصمعى: ََرَ فلان فلانا بر بَراً إذا استخرج ما عنده قلينا قليلا. و تر 
لرجل: احتقّره و استقله؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: قد كنث لا د فى بوم اهَل و لا حون كتى أن أده حتى توش في وَضَاحَ 
ول كنت لا أَث مَقَلّ و لاء أ حتقَرٌ حتى 5 برت. وتَوَشى: ظهر ف كالشئة. و وضاح: وول ار و النَزْرٌ: الالحاحٌ فى 
ا ا ل 00 
رسول اللهء صلى الله عليه و سلم» على 
لسان العرب؛ جه ص: 7١5‏ 
القلاة أى كلش عله لبها و دوه تزراً: : لح عليه فى المسألة. وف الحديث: أن عمرء رضى الله عنهء كان يُسايرٌ النبى» صلى الله عليه و 
سلمء فى سَفَرٍ فسأ عن شىء فلم يِه ثم عاد يسألُ فلم يبه فقال لنفسه كالميكت لها: تكلتك أنَكك يا ابيّ الخطاب تَرَرْتٌ رسول 
لله صلى الله عليه و سلمء يراراً لا يُجيبكك؛ قال الأزهرى: معناه أنكك أَلْيَشتٌ عليه فى المسألة إْحاحاً أذّبكك بسكوته عن جوابكك؛ و 
قال كثير: لا أَب رّرُ الال الخليل» ؛ إذا ما اغتلٌ َزْرُ اوور لم َم أراد: لم توأغ حدق الهمزة تيال اعطادغطة تدرا و عطاء مَنْرُوراً إذا 
لح عليه فيه؛ و حطاء غير مثرُور إذا لم يتح عليه فيه بل أعطاه عفوا؛ و منه قوله: ضري ل و اس بر كدر رم 
المشارب 9 أبو زيد: رجل لَزْر و قزر و قد تَرُوَ نار ذا كان قليل الخير؛ و أَنْرَرَه الله و هو رجل مَتّرُور. و يقال لكل شىء يَقل: نَرُورٌ؛ 
ومنه قول زيد بن عدى: أو كماء ء امنود يَغدَ جمامء رم التّنع لا-يَؤُوب ورا قال: وجائز أن يكون الَرُور بمعنى المتزور فعول 
بمعنى مفعول. وَالْرُوْوَ من الابل: التى لا تكاد تَلفَّحٌ إلا و هى كارهة. و ناقة نَرُورٌ: ينه الواق. و التزور أنشا: الطينه اللبواواقا رت 
نَزْراً. قال: و النَاتق التى إذا وجدت مسّ الفحل لَقِحَتء و قد تَتقّت تسق إذا حَملت. و التّرّور: الناقة التى مات ولدها فهى تَدْأُم ولد غيرها 


ولا يجىء لبنها إلا نَزرا. و فرس نَزُور: بطيئة اللقاح. و النَّزْر: ورم فى ضَوْع الناقة؛ ناقة مَنْرُورة و تَرَوْتَك فأكثرت أى أمرتك. قال شمر: 
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قال عِتَدَّهْ من الكلابييّن النَزْر الاستعجال و الاشرتخثاث» يقال: تَزّرّه إذا أعجلة ف قال ؟ ماا شع إذا زرا أ مطكارى تزازة ابو قيلةو و يفو 
إزاليق كك بن عدنات, و التَتزّر: الانتساب إلى نزار بن معد. ويقال: تَنَزّر الرجل إذا تذفه بالوازية أو أَدخَل نفسه فيهم. وفى الروض 
الأف: تعن ترا يؤارا لأن أباه للها لد انظ إلى لوو الديدة بين عينيه) و هو هو الْنُور الذى كان يُنقل فى الأصلاب إلى محمد صلى الله 


عليه و سلم» ففرح فرّحاً شديداً و نر و أطعم و قال: إن هذا كلّه لَنَزْرٌ فى حق هذا المولود» فسمى نزاراً لذلكك. 
نسر؛ ج0» ص: 17٠١8‏ 


افون الضيعة كقطه و اشر |اللشر] #طار #الاسروظ» ونصعه القرر فى السة القليا + والقرور في الككره زعم أبويضيقة امن 
القت قا دن نيدوالا ادوس كرد كفي ابن الاعزابي من الكاة العُقاب الْنساريُهُ شبهت بالتّشْر؛ِ الجوهرى: يقال التّشر لا مِخْلْبِ 
لهه.و إنما له الظمّر كظثر التجاجة و القرات و الوكتزة::و فى التتجوم: العرر الطلائرء والتُشدر الواقم. ابن نيك 13و التشدران كوكباة فن 
السماء معروفان على التشبيه بالنَّئِر الطائر» يقال لكل واحد منهما نر أو النَّشِرء و يّصّ فونهما فيقولون: النّشِر الواقع و النَّشِر الطائر. و 
استنسر البّغاث [البغاث]: صار تَسْرأ و فى الصحاح: ضان كالنش: 
.)١(‏ قوله [ما آتاكك إلخ] فى الأساس: فخذ عفو من آتاكك إلخ. (2). قوله [و النسر طائر] هو مثلث الأول كما فى شرح القاموس نقنًا 
عن فج رسام 
لسان العرب. جه ص: 7١0‏ 
وافي التكل: إن الثقات [البغاك] بأرصنا يتتشيدر آى آق الضعيق ضير قريا. و الكفر: نعف اللسم بالمثقاز: أو افر كت البازى النسم 
ِمَنْيتره. و ندر الطائر اللحم يَنْسدرُه [يَنْثمِوُّه] نَشراً: نتفه. و المَنْير و المِنْسَر: مِنقاره الذى يَسنتسر به. و منقار البازى و نحوه: يك ا 
زيد: مِنْسر الطائر مِنُقارهء بكسر الميم لا غير. يقال: نُسدره بِمِنْسره نَشراً. الجوهرى: و المِنْسَره بكسر الميمء ليتباع الطير بمنزلة المنقار 
لغيرها. و المِنْس ر أيضاً: قطعة من الجيش تمرّ قدام الجيش الكبيرء و الميم زائدة؛ قال لبيد يَئى قتلى هوازن: رما لهم ابن اعفد حتى 
أصابهم بذى ليب كالطوده ليس بِمنْدرِ و مدير مثال المجلس: لغهُ فيه. وفى حدث علىّء كرم الله وجهه: كلما أطلّ عليكم مشر 
من ناير أهل الشأم أغلق كل رجل منكم بابه.ابن سيدة: والشيراو المترسن الخبل ما بين الثلاثة إلى العشرة» و قيل: ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين» و قيل: ما بين الأربعين إلى الخمسينء و قيل: ما , بين الأربعين إلى الستين» و قيل: ما بين المائة إلى المائتين. و النّشْر: لَحْمَة 
صُلْبهُ فى باطن الحافِرٍ كأنها حصاة اد اواامو جل هو ما ارتفع فى باطن حافر الفرس من أعلام؛ و قيل: هو باطن الحافر» و الجمع تُسُور؛ 
لامي َوَاهِمُ مج ذُعائها كالجلام؛ قد أقرح الم كمفها اللشوزاق عروف: قد أَفْرَحَ منها القِيادٌ اموا التهذيب: و نَسٌ الحافر لحمّه 
تشجهه الشعراء بالنوى قد أَقْتَمَها الحافره و جمعه النمُورِ؛ قال سلمة بن الخُرشب: عَدَوْتٌ بها تُدافعْنَى سَبُوحٌ, قَرَاشُ جراعم ميم 
قآل ابن سيعياة أراد براش نُسُورها حَدّهاء و فراش كل شىء: اراد أنانيا رمن نقورها مكل المتكم وهو التوع. قال: و التغُور 
المّواخِص اللُواتى فى بطن الحافرء شبهت بالنوى لصلابتها و أنها لا تمس الأرض. و سر الحبل و التسر طرَفه و نَُره هو شرا و لَشّره: 
نَمَّره. و تسر الجوح: تقض و انتشرت هِِدَنههِ قال الأخطل: يَخهُنّ بحدٌ أَسمَرَ ناهتل؛ مل السّنانٍ جراحة تسر و الثَاتُوور: الغناة. 
التهذيب: النَّاسُورء بالسين و الصادء عِرْق غَيرٌه و هو عرق فى باطنه ساد فكلما بدا أعلاه رجع غَبراً فاسداً. ويقال: أصابه عَيْدٌ فى عوقه؛ 
وأنشد: نبو لظور ا ماق ودف عل عالأيير ا البدى الكو و قي : النّاسُور الهزق العَر الذى لا يَنقطع. الصحاح' الناقووم بالمين :د 
الصادء جميعاً عله تحدث فى مآقى العين يَسِقِى فلا ينقطع؛ قال: وق وهيدرة اننا فن عَوَالَي المقعدة و فى اللّثة و هو مُعَوب. و 
الششدرين: ضرب من الرّياحين قال الأزهرى: لاأدرق أعر 1 1 لا. و النُّسار: موضعء و هو بكسر النون» قيل: هو ماء لبنى عامر» و منه 
يوم النّسار يبتى أسد و ذئبان على هم بن معاوية؛ قال بشر ين أبى خازم: 
لسان العرب» جه ص: 7١7‏ 
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فلمًا رأؤنا بالنّسارء كأنّنا نَساصٌ الْثْريَا مَِجنْه جَنُوبّها و نَشرٌ و نايتر: اسمان. و نّشر و النّشْره كلاهما: اسم لِصَنم. و فى التتزيل العزيز: و لا 
يَعُوتٌ و يَعُوقٌ وَ شرا و قال عبد الحق: أما و دماءِ لا تزالٌ كأنها على قُنّهُ العُرّىه و بالتّمِر عَنْدَمَا الصحاح: نّشر صنم كان لذى الكلاع 
بأرض حِمير و كان يَعُوتٌ لِمذّحج و يَعُوقُ لهَمْدان من أصنام قوم نوح» على نبينا و عليه الصلا و السلام؛ و فى شعر العباس يمدح 
ينا ودوك الل سل اللاعلباد و سلو ايل القا ركعت القفرو وقة اليل قزراو امه العوق الاين الأثرة يريد الصفم الذى كان 
يعبده قوم نوحء على نبينا و عليه الصلاة و السلام. 


نسطر؛ ج0» ص: 7٠١8‏ 
ما رِيّهُ «”: أمه من النصارى يخالفون بقيتهم, و هم بالرُومية نَسْطُورسٌ» و الله أعلم. 
نشر؛ ج0» ص: 7٠١8‏ 


النَهْر: الؤبح الطئبة؛ قال مُرَقُش: النَْر شك و الوجوه دنازيرٌء و أطرافٌ الأكفٌ عَنَمْ أراد: الَمْرْ مثل ريح المسكك لا يكون إلا على 
ذلك لأن النشر عَرضٌ و المسكك جوهر» و قوله .. : و الوّجوه دنائير» الوجه أيضاً لا يكون ديناراً إنما أراد مثل الدنائير» و كذلكك قال: 
و أطراف الأكف عَنَمٍ إنما أراد مثلَ العم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخرء و عَم أبو عبياد به فقال: الَثْ رالريح؛ من غير أن 
يقبدها بطيب أو كثنْء و قال أبو الدّكيش: النْر ريح كم المرأة و أنفها و أغطافها بعد النوم ؛ قال إمرؤٌ القيس: كأن المّدامَ و صَوْبَ العَمَام 
و ربح الخزامى و نَشْرَ القَطو وفى الحديث: خرج معاوية و نَشُرُه أمامه يتيرح الك النَشْر بالسكون: الريح الطيبة» أراد سُطوع 
ريح المسكك منه. و نَشَر الله الميت كر تقر وتشوراو أثقر شق الع الاق : لعاف قال الأعفي: حت وقول النانك هنما رأوا: يا 
تجا للمتيت نافدر و فى التتزيل العزيز: وال إلى اأعظام حي شه قرأها ابن عباس: كيك ُشِوُها و قرأها الحسن: تن ها؛ و قال 
القراء: من قرأ كيف تُنشرهاء بضم النونء فإِنْشارُها إحياؤهاء و احتج ابن عباس بقوله فال ثم إذلا شاه أنْمَرَء قال: :و من قرأها مها 
و هى قراءة الحسن فكأنه بذهب بها إلى الَْرِ و الطئء و الوجه أن يقال: أَنكَوَ لله الموتى قَنََرُواهُمْ إذا عثروا و أنشرَهم الله أى 
أخياهم؛ و أنشد الأصععى لأبى ذؤيب: ازكاه وفك هد أ: نعو أعدا اغيا أيؤتكه الله الأمادرع فال: : و بعض بنى الحرث كان به 
جَرَبٍ قَنَشّر أى عاد و حيى. و قال الزجاج: يقال نَثَّرهُم الله أى بعنّهم كما قال تعالى: و إِلَيِهِ النُورُ. وفى حديث الدّعاء: لكك المحيا و 
الفقاف و إليك الكورنيقال: لذ اليك بنثر لقوراً إذاغاشى يسد التوكوو الشرد اك آل أحياة» وحمت روم الكور: وق جيك ابن 
عمر» رضى الله عنهما: فَهّا إلى الشام 
(. قوله [النسطورية] قال فى القاموس بالضم و تفتح 
لسان العرب؛ جه ص: 701 
ار تيراي موضةع الكذووة وى ارين المقدسة من الشام يحشر الله الموتى إليها يوم القيامة؛ و هى أرض المَحْشَّر؛ و 
منهالحديث: لا رَضاع إلااما انر اللحم و أنيت العظم 0١١‏ أى شدّه و قوّاه من الإنُشار الإخياءء قال ابن الأثير: و يروى بالزاى. و قوله 
تعالى: عر الدع يرسل اليباخ شرا يبن يَدَيْ وتحمكه» و قرعة: نشرا و شرا و الَغْر: الحياة. و أنشر الله الريح: أحياها بعد موت و أرسلها 
فر و شرا فأماهن قرأ ترا هو جم تقو كل رسول ورشل هو من قرأ نذراً أسكن العيق اسيخفاناء ومن قرأ كثرا فبعداه إبعياء 
نر السحاب الذى فيه المطر الذى هو حياة كل شىءء و شرا شاذّة؛ عن ابن جنىء قال: و قرئ بها و على هذا قالوا ماتت الريح 
سكنتث؛ قال: إِنّى لأذبجو أن تَمُوتٌ الوِيحُ» فأقعد اليوم و أَستَريحٌ و قال الزجاج: من قرا تقر فالمسى وهو الى رسا الريات قر 
تشرك وهن قرأ نُشراً فهو جمع نور قال: و قرئ يُشْر بالباء» جمع بَشِيرةُ كقوله تعالى: وَ مِنْ لات أن يُرْسِلَ الرياح اع تلاج و تخرثت 
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الريخ: : هبت فى يوم عَهِمٍ خاصة. وقول قغال: و الثافلات تقراء قال علي هن اليفك 3ه تنشّر الرحمة» و قيل: هى الرياح تاق جالمطي: 
ابلق الأخران إذا هيّت الريح فى يوم غيم قيل: قد نَشّرت ولا يكون إلا-فى يوم غيم. والقرت الأرقن فشر لشورا: أصابها الربيعٌ 
فأنبتث. و ما أَحْمَنّ نَفْرها أى بَدْءَ نباتها. و النَهْرٌ: أن يخرج النّعت ثم يبط عليه المطر فيييس ثم يصيبه مطر فينبت بعد البئنسء و هو 
ردىء للايل و الغنم إذا رعبّه فى أُوَّل ما يظهر يُصببها منه السّهامء و قد نَقَر العَشْب نَشْراً قال أبو حنيفة: و لا يضر التَمْرٌُ الحافر» و إذا 
كان كذلكك تركوه حتى يَجَنّ فتذهب عنه به أى شر و هو يكون من البقّل و العَمْبء و قيل: لا يكون إلا من العشْبء و قد تَقَرت 
الأرض. و عم أبو عبيد بالنَْر جميع ما خرج من نبات الأرض. الصحاح: و انر الكل إذا ب َس ثم أصابه مطر فى كُبرِ الصيف فاخضر 
وهو ردىء للراعية يهرّب الناس منه بأموالهم؛ و قد نُكت الأرض فهى ناشترة إذا أنبعث ذلك. وفى حديث مُعاذ: إن كل نَشْرِ أ رض 
يُسلم عليها صاحِبّها فإنه يُخْرِج عنها ما أعيلى نَشْرُها ربع الم مَوِىَ و عُشْرَ المَظمَئِيٌ؛ قوله ربع المَسقَوِى قال: أراه يعنى ربع العَشْر. قال 
ألو ضييدة ل ب لي هو فى الأصل الكلاً إذا ب َس ثم أصابه مطر فى آخر اليف فاخضوء و 
هو ودىء للداضنة تأظلقه على حل نات فص افد الركاة..و التشر فار ا لولقار قله زرا ار و تنه دوين الأعرايى : كأن 
على أكتافهم نَشْرَ عَوْهَدٍ و قد جاوَرُوا تيان كام العُلْفٍ يجوز أن يكون انتشارَ الورق» و أن يكون إيراقَ الشجرء و أن يكون الرائحة 
الطيبق و بكل ذلكك قسره ابن الأعرابى. و الْنَكْر: الججرب؛ عنه أيضاً. الليث: التَفْر الكل يهيج أعلاه و أسفله نيرق أخضر مدقي منه الإبل 
اذا وعمان انعد اق ون بعانية الآ أكدهو قوق سد كاين لواو تقاقى يمه كك ما سرع 
.)١(‏ قوله [إلا ما أنشر اللحم و أنبت العظم] هكذا فى الأصل و شرح القاموس. و الذى فى النهاية و المصباح: إلا ما أنشر العظم و أنبت 
اللحم 
لسان العرب» ج82 ص: 7١8‏ 
مَقالنّه كالشَّحْم ما دام شاهتدا و بالغيب عور على تُغرة النّخرِ يسرك بادويه» و تحت أَدِيمه لَِيةُ ل شَّرٌ نَبتَرى تَصب الظهر تين لكك 
العئنان ما هو كاتِمٌ فو الصذ قوير اتاد بالنّظر الشَّوْر و فيناه و إن قيل اصطلحناء تَضاعُنٌ كما طَرٌ أَؤبارُ الجراب على الفْر فَِْنى بخير 
طالّما قد بَرَيْتنى» فخيرٌ الموالى من يريش و لا يبرى يقول: ظاهرّنا فى الصّلح حسّن فى مَوْآة #العيووواطدا'فاسسد كنا مقن رياز 
القوى عن أكل الأشر و اها داء عنه فى أحرافهاة قال أبر متصور: وق اقرف هلا اليت ده الجرّب بعد ذهابه و تبات الور 
عليه حتى يخفىء قال: و هذا هو الصواب. يقال: َثْرَ الجّب يَنْشَر ترا و نشُوراً إذا حي بعد ذهابه. و إبل تَشْرى إذا اشر شر فيها الجرب؛ 
وقد نَبْدرَ البعيرٌُ إذا جرب. ابن الأغرابي: النعد ر نات الور على الجرب بعد ما جيرا واتترافضدر كرك النرت الثر تقر العاهرف» 
نَضَّر المتاع و غيرّه ينشّر نَشْراً بَِطهء و منه ريح نَشُور و رياح تقوو التثر أرقا هر تكرت العكبة بالبنقاو كرابو تدر عضت 
الطى. تر القوت و نحوه يَدشّره تقر واكُثْره: بقطه. و ضحف فرك شدّد للكثرة. وفى الحديث: أنه لم يحرج فى سَفّر إلاقال حين 
بض من حلوسهاللهم بكك اككّرت؛قال ابن الأثير+ لى ابتدأت سفرى. و كل شىء أخذته خضا فقد تقونه:و الكقرته و مؤجعه إلى 
النْر ضِدّ الطئء و يروى بالباء الموحدة و السين المهملة. وفى الحديث: إذا دَخَل أحدكم الحمّام فعليه بِالنّشِير و لا يَخْصِفْ؛ هو المّرر 
ا لإزاد من تَشْر الثوب و بشطه. و تم الشىء و الشكر: انسَط. و انْتَشَّر النهارٌ و غيره: طال و امْتدٌ. و 
نتشر الخيرٌ: اذاع. قذي الك امترمو اليه أى أذعفه و النَّشَّر: أن تنتشر الغنمُ بالليل فترعى. و التّمَّر: أن ترغى الإبل بَقذا قد أصصايه 
صَيف و هو يضدّهاء و يقال: اتق على إبلكك النّشَّره و يقال: أضابها الكر أى ذفث . مث على الشَقَره يقال رأيت القوع ككرا الى رين و 
اكاضى الباؤي ويه ثرا أ مُنتشراً طويلًا. وانقرت الإبل والح : تفرّقت عن غِرَهْ من راعيهاء و نَمَّرها هو ينشرها نشرأء و هى الَّّر. و 
النَمَّر: القوم المتفرّقون الذين لا يجمعهم رئيس. و جاء القوم ليرا ان مسقن بو بدا اضرا 5 إذا جاء طامعاً؛ عن ابن الأعرابى. و 
دمر بالتحريكك: المنتيار. و ضَّعٌ الله تَشرَكك أى ما انتثّر من أم ركه كقولهم: لَمٌ الله سَعَتَكك وفى حديث عائشة رضى الله عنها: فرك 
َشّر الإسلام على عَدٌوأَى رَدٌّ ما انتشر من الإسلام إلى حالته التى كانت على عهد سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلمء تعنى أُمرَ الود 
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و كفاية أَبيها إِيَامء و هو فَعَلَ بمعنى مفعول. أبو العباس: نَشَّرٌ الماء» بالتحريككء ما انتشر و تطاير منه عند الوضوء.و سأل رجل الحتدرن 
ا ل ا ا يي ال ل 
اسْتئْمَّرتَ و استنثرتٌ خرجثٌ خَطايا وجهكك و فيكك و حَحياشيمكك مع الماءء قال الخطابى: المحفوظ اسْتنشيت بمعنى 

لسان العرب؛ جه ص: 7١9‏ 

ابشفقث: قال: فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء و تفرّقه. وااسشفر الرنجا : أتغظ. باتك كد ه إذا قام. و تسر الخقبة ينشرها نشراً: 
تَحتهاء و فى الصحاح: قطعها بالمِنُشار. و التَشَارهُ: ما سقط منه. و المئُشار: ما تُشِر به. و المِنُشار: الحَسَبُِ التى يُدرّى بها البْرّه و هى ذات 
الأصابع. و النواشر: عَصَب الذراع من داخل و خارج؛ و قيل: هى عُرُوق و عَصَب فى باطن الذراعء و قيل: هى العَصّب التى فى ظاهرهاء 
واحدتها ناشرة. أبو عمرو و الأصمعى: النواثدر و الرواهيش عروق باطِن الذراع؛ قال زهير: قراجيع وَشْم فى تاشر صم الجوهرى: 
النَاشْدرهْ واحدة النَوَاشْدر و هى عروق باطن الذراع. و انتشار عَصَب الدابةٌ فى يده: أكا يه قلت فؤول العف عن عرف قال او 
عبيدة: الالتشار الانتتفاخ فى العصّب للإتعاب. قال: و العَصَّ بِهُ التى تنتئدر هى العُجَاية. قال: و تحزّك الشَّطَى كانتشار العصَب غير أن 
الفرّس لانتتشار العصب أشدٌ احتمانًا منه لتحرك السَّطَى. شمر: أرض ماشرهُ و هى التى قد اهتزَّ نباتها و استوت و رويت من المطرء و 
قال بعضهم: أرض ناشرة ل ال ا م ا و ا 


عرض 


المجنون و المريض تُنَشّر عليه تند شيا و قد نَشَّ عنهء قال: و ربما قالوا للإنسان المهزول الهالكك: كأنه تُفْرة. و النَنُشِير: من الّشْره وهى 
كالتّعويذ و الرّقيهُ. ا ل اد وفى الحديث أنه قال: فلعل مَبَا 
اماه يض وكرت لأروب أل افر بوك اناس ار و كذلكك إذا كتب له لَه :وف الحديك: أنه شئل عن ار فقال: هى 
من عمل النيطانة الأهرة بالصنة عرو من الاقية و العلقع يعالج به من كان يظن أده عقا من الجن سني ثثرة لأنه كش بهاعنه 
ما خامره من الدّاء أى يُكسشّف و يُزال. وقال الحسن: الشّمْرهُ من الشخر؛ و قد نَشَّرت عنه تَنئديراً. و ناشرة: اسم رجل؛ قال: لقد عَيّل 
الأبتاع طعنةً نارة أ نائدرء لا زالث يميكك 1+ ره أرادةيا قاذرة فرخمرو فض الرامةو قبل: إنما آراد طن ناربو هن اسيم ذلك الربل: 
فالحق الهاء عرو اونا لت يشير لل ار رد إا ااي احير قلا راص يا لمتكت تَعْمّهِ النَشْرهُ و النَّسِيمَ و لا 
يرال مُغْرَقا يَعُومُ فى البحرء و البحرٌ له ٌَ َحْمِيمٌ و أمّه الواححّدة الوّوْ وم تَلهَمُه جَهلاه و ما يَرِيمٌ يقول: النَشْرُ و النسيم الذى ب تتحيى الحيوان 
ذا طال عليه الوم و لعن و الإكوبات تق السمكك وتكؤينيو أنه القن ولنانه تكله أن الفتدكة كن عه فياه و هرش لكك 
لا يَرِيمُ موضعه. ابن الأعرابى ابر أة ككورة وسفتورة إذا كاك سكة كريمة فالكو من الفنقورة قوله تال 
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لشرا يق يدى رحمفه أ شهاء و كما والطتووين كن النلطاة: ما كان غير مسختوم. و تَقْوَوَت الدابة عن علفها نطوارا: أبقث هن 
علفها؛ عن ثعلب» و حكاه مع المُِوار الذى هو ما ألقتِ الدابة من عَلَّفهاء قال: فوزنه على هذا تَفْعَلتْء قال: و هذا بناء لا بُعرف. 


الجوعرئ: النُغُوار ما تبقيه الذابة من العلقء فارسى معرف. 
نصر؛ ج0» ص: 171١١‏ 


اللصر: عله المظااي ٠‏ لحر على هد رارم وغوه ينص ره نط رأء و رجل لحار قوم نْصَّار و نَضْر مثل صاحب و صخب و 
أنصار؛ قال: و اله وى تَطورَكك الأنْص ارَء آتَرَكَ الله به إيثارا وفى الحدديث: انقو شاكع طانم اد وما بو ييه أن يمتّعه من 
الظلم إن وجده ظالماً» و إن كان مظلوماً أعانه على ظالمه؛ و الاسم النضِْر؛ ابن سيدة: و قول خ ناش ؛ بن زهير: فإن كنت تشكو من 
ا ل ا 
التقولة اقول أمنةاليدك» أولتك آبائى؛ و هُمْ ِى ناص و مُمْ لكك إن صانعتٌ ذا مَعْقِلّ »1١‏ أراد جمع نار كقوله عز و جل: لحن 
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جَمِيعٌ مُنْتَصدرٌ. و النّصير: النّاصِر؛ قال الله تعالى: نِغم المَؤل و نغم النيرَ 7 # و الجمع أَنْصَار مثل شَّرِيف و أشراف. والأتضان: أنضياة 
اللغيء ؛ صلى الله عليه و سلمء لبت عليهم الشّفة فجرى مشيرى الأسهاء و حبار كأنه اسم الى و لذالكك أَضبي إليه بلفظة الجمع فقيل 
أتصاري. و قالوا؛ رجل ضر و قوم أ نض ر_فُوصّفوا بالمصدر كرجل عَدْلٍ و قوم تَدل؛ عن ابن الأعرابى. و الّْضْره: شن المَعُونة. قال الله 
غزاو ها : من كان بعلن أن أن يده الله فى الذَّلوَالْآخرؤ؛ المعنى من ظن من الكفار أن الله لا يور محمداء صلى الله عليه و سلم 
على مَنْ خالفّه فليِحْيَيقَ عَيظاً حتى يموت كثّ.داً فإن الله عز و جل يُظهره. و لا ينفعه غيظه و موته حَتَق فالهاء فى قوله أن لَنْ يَنْضِرَهُ 
للنبى محمد. صلى الله عليه و سلم. و انْتَصَر الرجل إذا امتّّع من ظالمه. قال الأرهرى: بكرو ا خار ين العام الارعاكم و انكام دو 
انتَصَر منه: انْتَهَم. قال الله تعالى مُخيرً عن تُوحء على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ و دعائه إياه بأن يَنْضْ ره على قومه: لاد لما 
اند قال ادق العوسيم كمافال: :لذ على لأرض من الكافريئ كر و الانتصار: الانتقام. و فى التنزيل العزيز: وَلْمَن الْتصَِرَ 
بَعْدَ ظُلْمِه؛ و قوله عز و جل: و الّذِينَ إذ0ا أََابَهمُ الْبَنئ هُمْ يْتَصدرُونَ؛ قال ابن سيدة: إن قال قائل أ هُمْ مَحْمُودون على انتصارهم أم 
لا؟ قيل: من لم سرف و لم جاوز ما أمر الله به فهو مَشمود. و الاثرتتصار: اشرتمداد النَضر. و اسْتَنْصٍره على عَدُوه أى سأله أن ينضره 
عليه. و لَص ماج النَضْر و ليس من باب تَحَلّم و تور و التَناصْر: النّعاون على النَضْر. و نَناصَرٌوا: نَصر بعضهم بعضاً. وفى الحديث: 
كل المشلم عَنْ مُشلِم يوم أَحوانٍ نَصيرانَأَى هما أَحَوانِ يَناصَران 
.)١(‏ [أولتكك آبائى إلخ] كذ فى الأمنا بو العان ا لقالى ملق تقطن . 
لسان العرب» جه ص: ”١١‏ 
و يَتعاضّدان. و النَّصدير فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل واحد من المتناص رَيْن ناودر و مَنُضُور. وقد نصره ينصدره نطيراً إذا أعانه 
على عدُوّه و شَّدَّ منه؛ و مندحديث الصَّيِفٍ المخرُوم: فإنَّ نَطره حق على كل مُسلم حتى بِأَح بقِرى ليلته» قيل: يُشْبه أن يكون هذا فى 
المُض طَرَ الذى لا يجد ما يأكل و يخاف على نفسه التلفء فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية و عليه الضّمان. و 
تناضرت الأخبار: صلق بعضها بعضاء و القواضي تجار الماد إلى الأوديةء وااحدها فاص :و الكاصرة أعظم .من الكل يكون يبلا و تسوه 
ثم تمج النُواودِر فى القلادع. أبو خيرة: النّواصِر من الشّعابٍ ما جاء من مكان بعيد إلى الوادى قنص و تيل الوادى» الواحد ناصر. و 
النّواصِر: مَسايسل المياهء واحدتها ناصدرة» سميت ناصدرة لأنها تجىء :من مكان بعيد حتي تقع فى تمع الماء حيث التهت» لأن كل 
عجيل حت داز ناد دم فى لجنم الهاي قير لاني لمائة, وقال أبو حنيفة: الاصدر و التامدرة ماجامن مكان بعد إلى الوادى فتقير 
الشّيول. و نص ر البلاد بنضّرها: أتاها؛ عن ابن الأعرابى. .و لضت أرض بنى فلان أى أتيتها؛ قال الراعى قاطي كا إذا دخل الشهرٌ 
الحرامٌ فَوَدَّعِى بلادَ تميم, و انْضْرى ارق عافر و اضر القيك رفن تش ا غانيا و تاهاو ابعياة لمن كان أغطاء الريك افاتها 
عر البضفاز تمك عبن :]لذ لجاويى تكن الفيك الله ينطاق على اللفطنيد و القاهه ابن الاأغراني الذي 4 الفط قافا ارش مَنْصُورةٌ 
رفظ عونل قال أبرعيده موت ااذه إذا للرارصة قهى التقورة آى يمظرر قو لعن الرء:ز كا قكزا .وق الستطفة | ل عن الاب 
تقر أرصن بى كفن أى تتتطارهم.والأطر «التطامةاقال ووية: إتى بو أشطاز شطز ةضع لقال يتطق قر قطرا و نضره يفره نظرا: 
أعطاه. و النّصَائْدُ: العطايا. و المُسْتَئْصٍ ر: السّائل. و وقف أعرابئ على قوم فقال: انْضُِرُونى نَصَركم الله أى أعطونى أعطاكم الله. و نَصَرى 
و تَضرَى و ناصِرَةُ و نَصُورِية :07١‏ قرية بالشام» و النُصارَى مَنْسُوبُون إليها؛ قال ابن سيدة: هذا قول أهل اللغةء قال: وهو ضعيف إلا أن 
ادر النسب يِه قال: و أما سيبويه فقال أما تَصارَى فذهب الخليل إلى أنه جمع تَصْرِئٌ و تضرانء كما قالوا نذمان و تُدامى؛ و لكنهم 
حذفوا إحدى الياةين كما حذفوا من أنْفيُْ و أبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا ص حارّى» قال: و أما الذى بُوَجهه نحن عليه فإنه جاء على 
تَطوران لأمنه قد تكلم به به فكأنكك جمعت تَطوراً كما جمعت مَثمَعاً و الأْعَتْ و قلت تَصارَى كما قلت تدامى» فهذا أقيسء و الأول 
بلشود و مجان َس لأنا لم نسمعهم قالوا نَضرئ. قال أبو إسحاق: واجد النصارى فى أحد القولين تَضْرَان كما اوقا كل اناه 
ندامى؛ والأأنثى نَص رائَهُ مقل نَدُمانَةٌ؛ و أنشد لأبى الأخزر الحمانى يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما من الإعياء فشبه راس التاق من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91نانا من انايب 


تطأطئها برأس النصرانية إذا طأطأته فى صلاتها: فَكِلَْاهُّما حَوَتْ و أَسْجَدَ رأَسُهاء كما أَسْجَدَّتٌ تَضْرانّةُ لم تحَنَّفٍ 

(1). قوله [و نصورية] هكذا فى الأصل و متن القاموس بتشديد الياءء و قال شارحه بتخفيف الياء 

لسان العرب, جه ص: 7١7‏ 

تلطيرالةاعأيث نطو راقو لكق ل اتنسيتل تطوراة الايادى النسب لألهيع قالو) رسال تقد زاف بو اعر اه قطوراقيذة قال اين بزع الله إن 
التضارى جع الظران و قظرالة إشا برية يذلاك الأسل دوة الاتعتال تو ها الستسمل فى اكلام تطترالق :و تظرائنة:اببالاي النسية 
و إنما جاء نَضْرائَُ فى البيت على جهة الضرورة؛ غيره: و يجوز أن يكون واحد النصارى نَضْرِيا مثل بعير مَهْرَىٌ و إبل 207 
حاتي ترد و قال الليث: زعموا أنهم تُيتبُوا إلى قرية بالشام اسمها تَضُونة. التهذيب: و قد جاء أْصار فى جمع ال رانة قال: لما 
رآيك قط الستارا: بمعنى النّصارى. الجوهرى: و تَطورانٌ قرية بالشأم ينسب إليها اللُصارى» و يقال: ناصدرَة فو اقفو ةالدهول فن 
النُضرانية» و فى المحكم: الدخول فى دين النضرى .)1١‏ بأوادو: ؛: جعله تشراتياً. وفى الحديث: كل واو يولد على الفطرةٌ خوبيكيد 
أبزاه النداة يدانه و ينصَرانه؛ اللذان رفع بالابتتداء لأنه هرقن يكون؛ كذلكك رواه سيبويه؛ و أنشد: إذا ما المرء كان أبُوه تبس 
فححركد م ك ما ترد إلى الكلام أى كان هو. و الأنْصَر: الأَْتُء و هو من ذلك لأن النصارى قُلْف. وفى الحديث: لايوتتك الضيراى 
كْلَتُ؛ كذا قُسَر فى الحديث. و نَصّر: نَم و قد تََى سيبويه هذا البناء فى الأمسماء. . و يَختنَضَر: : معروفء و هو الذى كان حب بيت 
المتدسء عقر الخال قال الأصكئى: إنما هو بُوحتصَر فأعرب» و بُوحَتٌ ابن و نَصّرْ حدم و كان وُجد عند الصَّنّم ول بعرت 0ه 
أب فقيل: هو ابن الصنم. واتظبربو لضي بار وتتشورة اسان ولونامدر وو كر بطأنان. و نَضر: أبو قبيلة من بنى أسد و هو 
قوارن نراقن وين تاتب كارن ل ب مييه أنهو اند يه" عَدَدْتَ رجالًا من فين تَفيْساء فما ابن 
عيض و التق والفَحْد؟ مَأ اكباو شفيثيايو اناق لقتل إذا دُعَِتْ نَض + الفحس: التعظّم و التكبر. و شأتكك: 
0006 0000 


2 


- 


نضر؛ ج0» ص: 7117 


#اللسرة النّمة و اليش و الغنى» و قيل: المحشن و الوق و قد نَضَرِ الشجرٌ و الورق و الوّجةُ و اللون» و كل شىء يَنْضْر ترا و نَضرة 
و نَضارة و نُضُورا و نَضدر و نَضّر» فهو ناضدر و نض ير و نَضِدٌ أى حسنء و الأنثى نَضِرَة. و ال كضيي و شر اللداو سودي القيرة :و 
نر اللَّهُ وجهه يَنْضُره َضْرةُ أى حسّن. و ضر وجهه يتعدى ولا يتعدى. و يقال: نَضرء بالضمء » نُصارة و فيه لغة ثالثة نَضِدرء بالكسرء 
حكاها لوعي ئوفاله صر الله وجهه» بالتشد يد و أَنْضّ ر الل وجهه بمعنى. و إذا قلت: تَضّدر الله امرأ يعنى نَعُمَه. وفى الحاديث عن 
النبى» صلى الله عليه و سلم: تَضّر الله عبداً سيع مقالتى فُوَعاها ثم أَدّاها إلى من يسمعهاء تَضَّره و نَضّره و أَنْضَّره أى تَكْمَهه يروى 
بالتخقيف و التشديد من النُضارة» ورهى فى الأصل حفن الوجه و البريقٌ» و إنما آراد نحشن خلقه و قذْرءء قال 
.)١(‏ قوله [فى دين النصرى] هكذا بالأصل 
لسان العرب» جه» ص: 71 
قمر اانواتووزة هلا الحديك بالتشفيف » العقادود واقسره أ كيد قال اناهير أ قال وازروض عن الأمرسى في فاه يا 
ضر الل وجهه» و أنشد: تضَّرْ الل أغظماًدقتُوهاء بسجشتانَ طَلْحَة الطَلَححاتِ و أنشد شمر فى لغة من رواه بالتخفيف قول جرير: و الوه 
ححترنا و لا منْضُورَا و منضُور لا يكون إلا من تَضَّرهء بالتخفيف. قال شمر: و سمعت ابن الأعرابى يقول: ره الله فر يَنْضْر و نَضرَ 
يَنُضر. ٠‏ و قال ابن الأعرابى: قر وجهه و نَضدر وجهه و نر و أَنْضَر و أَنْضَره الله بالتخفيفء و نَضّرهء بالتخفيف أيضاً. أبو داود عن 
ضيه تطر الله آمرا و أنك واللهاترا قعل ذاو تقد اللنادراء قا النابسن انلاب ليمى هذا نعم الخيرن فى الوتعه ]دما :معناء حل 
اللّهِ وجهه فى خُلّقه أى جاهه و قََدْرهء قال: و هو مثلقوله: اطُْبُوا الحوائج ج إلى جسان الؤّجوه يعنى به ذّوى الوججوه فى الناس و ذَّوى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (9نانا من دإنزايب 


الأتقاى بالا زيل لخر انوي رو طروت ارول لو ابيواي اللعرييك ب مذار ابد ري مركم لحري لجار لان 
كان حلب النّساء عندهم عَتِباً يَتعايرُون عليه. و قال الفراء فى قوله عز و جل: وجوه ه يَوْمَئِذِ تأضِرَةٌ قال: : مُشْرِقةُ بالنّعيم لني 0 
فى وهم نَضرَةَ اليم » قال: بَرِيقه و نّداهء و اللَضْرِ نَحِيمُ الرحعة. ركلك الاج ق 17 تعالى: وجو يو ومين يدوه ِلك رَبَها بطري 
قال: تَضَرَثْ بنعيم الجنة و النّظر إلى ربها عز و جل. و أنضر افك لعن ورقد و غلام نَضير: تابر لال لير و يقال: غلام عض 
ضير و جارية عَضَّة نَضديرة. وقد أَنْضّر الشجِرٌ إذا اخضرٌ ورقه و ربما صار النَضْر نعتأء يقال: شىء نَضّر و نَضة ير و ناضر. و النّاضر: 
الأخضر الشديدٌ الخضرة. يقال: أخضر ناضِر كما يقال: أببض ناصع و أَصفْرٌ فاقع و قد يبالغ بالناضر فى كل لون. بال أحمر ناضر و 
أضقر عاضر زرى الك عق انق والأعرابن كاوق ترادوة أو هيدا أخضر ناضر معناه ناعم. ابن الأعرابى الناضر فى جميع الألوانء 
قال أبو منضور: كأنه يُجيز أبيض ناضر و أحمر ناضر و معناه الناعم الذى له برق فى صفائه. و النَضِيرُ و الُضار و الأنْضَر: اسم الذهب و 
الفضة؛ و قد غلب على الذهبء و هو النَضِْرء عن ابن جنىء و قال الأعشى: إذا جَرَدَتْ يوماً حيبت تَيصةٌ عليها و جزيالَ النّضتير 
الالانها وتسيعه تشاريو الشبر قال ا كير اليل دو نام وجه لم تل أشرارٌه» مثل الوَذِيلة أو كنك الألشر التهذيب: الصيين 
الاعيوو حخفة الكديوكال الناعيه كالتاون لاعن التب عر تلاس قدلا قال التطالراو اهدي العرعرى للكنيت» د 
البح الحَنْذِيدٌ منهاء كأنما جرى بين ليقئه إلى الحَحَدَ أَنَضّرٌ و النضْرة: السٌبيكة من الذهب. و ذهب نُضَار: صار هاهنا نعتاً. و تُضَار كل 
يعاس و لضان اللخالض هم كا كت ده نانك الدرين 
لسان العرب؛ جه ص: 51 
بنت هَفّان: لا يَيعدَنْ قؤمى الّدين هُمْ سُمُ الغردافء و آفَةٌ البزر الخالطين لَحيتَهمْ بنضَارِهمء و ذوى الغنى منهم بذى الفَفْرِ و يروى ذا 
البيت لحاتم الطائى فى قصيدة له مشهورة أولها: إن كنتٍ كارهة لِعبَينا هاتاء فيلَى فى بنى بَذرِ و النَضْر: أبو قُرَيْش» و هو انض بن 
كنانة بن خُرَيِمهُ بن مُذْرِكة , بن إلياس بن مُضر. ابن سيدة: التفسرين كنانة أ ريش امن لم انه الل رفليس من قريش. و 
النضَّار: الأثل» و قيل: هو ما كان عَذْيا [عِذَياً على غير ماء» و قيل: عر لصيل ا حيق لبور ويل بوماحيه ناقور 
هو نشل فال رق فوع ما منه تضارٌالأثلِء َب أغرات الى فى الأضل قال أبو حنيفة: الُضار و النُضار لغتان» و الأول أعرضء قال: 
وهو أجوء لحف للقيه لأمثعسل متماؤق فين الأقداح و السم نوها غلْظ ولا مله من الخنس خيرم قال»وامثر سيلافا رسول 
الله صلى الله عليه و سلمء نُضار. و قادح نُضار: اند من نُضار الخشب» و قيل: هو يُتخد من أنْل وؤيةى للُونه يُضافٌ و لا يُضاف» 
يكون بالغؤر. وفى حديث إبراهيم عه الس لابأس أن يَشْربَ فى قدح النُضارء قال شمر: قال بعضهم بان بار عله الأندات لخر 
الجيشائيةُ سميت نضارا. ايف الأعراني اكوا تيو الصا رساج ١‏ ريو لحار خارص مو كل سيب وكال حي بن فس كل 
فون أل ينك فى تمل قير أغناروى قال الامش تزافو مذي آر تهناوا والعسد و الفا ضَربان من الشجر تُعمل منهما الأقداح. و 
قال مؤرج: ضار من الخلاف يُدفن خشبه حتى ينض ثم يعمل فيكون أمكن لعامله فى مَْقِقه و قال ذو الرمة: تُفّح جسمى عن ضار 
العُوده بعد اضطراب العُنّى الأثلود قال: نُضاره شن عُودِهء و أنشد: قوم تع و نُضار و عُتَوْ و زعم أن النُضار تخد منه الآنية التى 
يشب فيهاء قال: وهى أجود العيدان التى نكلة متها الأقندات. قال الليث: النُضار الخالص من جَوعَرٍالتّبر و الخشبه و جمعه د 
وى حديت عا الأخول! رأيت فدح رسول الله صلى الله عليه و سل عند أنس و هو قَدَح عيض من تُضارأى من خشب تُضارء و 
هو خشب معروفء و قيل هو الأثل الوَرْيدِ اللون» و قيل الّع» و قيل الخلاف» و قيل أقنداح النُضار محفر من خشب أحمر. شمر فيما 
روى عنه الإيادى: ائرأة الرجل يقال لياه الك خاذة واه اشر بالضاف قال وعى شافكه أ افر افة. و التافدر: الطخلب. 000 
النَضير: حىّ من يهود حَتبْرَ من آل هرون أو موسىء عليهما السلام؛ و قد دخلوا فى العرب. و النّصْرة و النَضِيرةٌ: اسم امرأة» قال حسان: 
حي التَضِيرة رَبَة الخذرِ أَسْرَتْ إليك و لم تكن تَشرى 
لسان العرب؛ جه ص: 5١0‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً داودانا من سانزايب 
نطر؛ ج4» ص: 7١4‏ 


: النَّاطِر و النّاطور من كلام أهل السّواد: حافظ الزرع و التّمرو الكؤم» قال بعضهم: وليست بعربية محضةء و قال أَبو حنيفة: هى عربية؛ 
قال الشاعر: ألا يا جارَنًا 5 ا رافك الريحح حرا سكن انا تُهَذّينا إذا هيت عليناء و تَمْلاً وَجْهَ ناط ركم غبارًا قال: النَّاطِر الحافظ» 
00 ..: إذا هت جَنُوباً. قال أبو منصور: و لا أدرى أخذه الشاعر من كلام الصَوادِيين أو هو عربق. قال: و رأيت باليضاء من بلاد 
ب حم ارال حت لين سقط" مر النخيل وقت الصَّرَام الصَرَام فسألت رجلا عنها فقال: هى مظان الُواير كأنه جمع الَاطُور؛ 
و قال ابن أحمر فى الّاطور: و بُثرتان ذى ثورّين لا لين عندّه إذا ما طََى ناطوره و تَعَشْهَرَا و جمع النَاطر نار و تُطراءء و ج جمع النّاطور 
تواطير و الفعل الَطّر و الطارة» و قد تطر بطر ابن الأعرابى ؛ التُطرةٌ الحفظ بالعيتين: بالطاءء قال: ويه أخك اطول والنّاطئون: : موضع 
:؟: و لها بالنَاطِرونٌ» إذا أكل النَمْلُ الذى جْمَعا و ذكره الأزهرى فى مَطَر بالميم» و قد تقدم فقال: هو موضع. 


نظر؛ ج48 ص: 718 


: النَر: جسٌ العين» نَظره بَنْظره نََراً و مَنْظَراً و مَنْظَرةُ و نَظَر إليه. و المَنْطر: مصدر تَظَر. الليث: العرب تقول نَطَرَ يَنْظر نَطَره قال: و يجوز 
تخفيف المصدر تحمله على لفظ العامة من المصادر و تقول نَظرت إلى كذا و كذا مِنْ نَظر العين و نَظر القلبء و يقول القائل للمؤمّل 
يرجوه: إنما تَنْظر إلى الله ثم إليكك أى إنما أَنَوَقّم فضل الله ثم َضْلمكك. الجوهرى: النَطر تأمّل الشىء بالعين» و كذلك اراد 
بالتحريككء و قد نَظرت إلى الشىء. وفى حديث عمران بن ححص ين قال: قال رسول الله» صلى الله عليه و سلم: النَظر إلى وجه على 
عبادة؛ قال ابن الأثير: قيل معناه أن علا كرم الله وجهه» كان إذا بَرَ قال الناس: لا إله إل الله ما أأشرفٌ هذا الفتى لا إله إلا اله ما أعلم 
هذا الفتى لا إل إلا له ما أكرم هذا الفتى أى ما أَتقَىء لا إل إلا لله ما شع هذا الفتى فكانت رؤيتء عليه السلام» تحملّهم على كلمة 
التوحيد. و النّطّارة: القوم ينظرون إلى الشىء. و قوله عز و جل: :و غرف آل فِوعَوْنٌ و ألم تَنْظَوُونَ. قال أبو إسحق: قيل معناه و أنتم 
َرَوْنّهم يغرقون؛ قال: و يجوز أن يكون معناه و أنتم مُشاهدون تعلمون ذلكك و إن شَّكَلهِم عن أن يَروهم فى ذلكك الوقت شاغل. تقول 
العرب: دُور آل فلاسن تنظر إلى دُور آل فلاسن أى هى بإزائها و مقابكَةٌ لها. و تَنَظر: كنظر. و العرب تقول: دارى تنظر إلى دار فلان» و 
دُورُنا تُناظِرٌ أى تُقابل» و قيل: إذا كانت مُحاذِيةُ. و يقال: عي جلال و نَظَرٌ أى 

(). قوله [و الناطرون موضع إلخ] عبارة القاموس: و غلط الجوهرى فى قوله ناطرون موضع بالشأم و إنما هو ماطرون بالميم اه. و لهذا 
أنشد ياقوت فى معجم البلدان البيت بالميم فقال: و لها بالماطرون إلخ و لم يذكر ناطرون فى فصل النون. بناحية الشأم؛ قال الجوهرى: 
و القول فى إعرابه كالقول فى تصيبين؛ و ينشد هذا البيت بكسر النون 

لسان العرب؛ جه. ص: 5١8‏ 

متجاورون ينظر بعضهم بعضاً. التهذيب: و ناظِرٌ الَيِن الْنْقْطَةٌ السوداء الصافية التى فى وسط سواد العين و بها يرى النَّاظِوٌ ما يَرَى» و قيل: 
الناكلر ف العى #النمر؟: إذااسشقيا اضرق فيا خم كف واقاظة شن الفكلة: النساة الأصغر الذى فيه إِنْسادٌ العَيْنء و يقال: العَيِنُ 
النَّاظْرَةٌ. اين سيدة: و لاطو النقطة السوداء فى العين» و قيل: هى البصر نفسه و قيل: هى عِرْقٌ فى الأنف و فيه ماء البصر. و الناظران: 
عرقان على حرفى الأنف يسيلان من المُوقين» و قيل: لماعرطان فى لحرن سياد الأنف» و قيل: الناظران عرقان فى مجرى الدمع على 
الأ من جائليه. ابن السكيت: الناظران عرقان مكتنفا الأنق؛ و أتقد لجرير: و أَشْفى من تج كل جن» و أكوى الاين من الَانِ 
و الخنان: داء يأخحذ الناس و الإبلء و قيل: إنه كالزكام؛ قال الآخر: و لققد قَطَغْتٌ تَواطراًأوْجَُْهاء ممن تَعرضٌ لى من الشَُراءِ قال أبو 
زيد: هما عرقان فى مَحرَى الدمع على الأنف من جانبيه؛ و قال عتيبة بن مرداس و يعرف بابن قُشوة: لَه خم التَاظِرَينِ» يَينُها شَّبَابُ و 
مخفوضٌ من العَيش باردُ تَناى إلى لَهْوِ العدِيث كأنها أَحُو س مد قد أَس لَمَيهُ العوائدٌ وصف محبوبته بأسالة الخد وقلهٌ لحمه. وهو 
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وي ا لم ل ل ل ل 
و تَنْكُم. قال الله تعالى: لا يَدُوقُونَ فيا بوداً ولا سَلااباً؛ قيل: نوماً؛ و قوله: تناهى أى تنتهى فى مشيها إلى جاراتها لِتَلهُوَ معَهّنَّ و شبهها 
ف ناوسا عفد التقدى فلدا ساف لأ يط التيرقن قن أسلها الفوافد نه ف مسقيو اكد التكلمات: تكرت الأنثى منهما إلى 
الفتَالٍ فلم ينفعهما تلقيح حتى تُلمّحَ منه؛ قال ابن سيدة: حكى ذلكك أبو حنيفة. و التنْظار: النَِْ قال الحطيئة: فما لَك غَهرُ نظا إليهاء 
كما نَظْرَ اليتِيمٌ إلى الوَصِدَيٌ و النَطَرٌ: الانتظار. يقال: نَطظَوْتٌ فلاناً و الْتَظَوْنّه بمعنى واحدء فإذا قلت انْتَطَوتٌ فلم يُجاوزك فعلك فمعناه 
وقق و شهلك: وعقه قولة الي القور ]لفقي يرق ثور كدهرى :اقزر او الطوونا بقطوالأنقه تين كرا القور ديقم الألنق» 
فمعناه الَْظِرُوناء و من قراً أنْظِرُونا فمعناه أَخرُونا؛ وقال الزجاج: قيل معنى أَنْظِوُونا اَِْرّونا يض و منه قول عمرو بن كوم أبا من فلا 
نجل عليناء و أنْظزنا تبك اليقينا و قال الفراء: كنول العرد ا لون أى انْتَظه: نى قليلًاء و يقول المتكلم لمن يُغجله: أُظنى بلع 
ريقى أى أمهلنى. و قوله تعالى: رو افوا إإ ولك اورةة الأولى بالقبادوالأعرى بالناباقال أب إميض: تم 
الجنة و النّظر إلى ربها. و قال الله تعالى: تَغِفُ فِى ووجِهم نض رةًالّعيم؛ قال أبو منصور: و من قال إن معنى قوله إل بها نَاظِرَةٌ يعنى 
متطارة ققد خا + لأن لعزب لا تقول تَطوث إلى الى سح التظرقه: 
لسان العرب» جه, ص: 7117 
إنما تقول نَظَرْتٌ فلاناً أى انتظرته؛ و منه قول الحطيئة: و قد نطَْئُكمْ أثناء صَادَِ ُو طَالَ بها حؤزى و تنسابيتى و إذا قلت لطت 
إليه لم يكن إلا بالعين» و إذا قلت نظرت فى الأمر احتمل أن يكون تكرا فيه و تدبرا بالقلب. و فرس نَظَّارٌ إذا كان شَهْماً طاح الطوفٍ 
حدِيد القلب؛ قال الراجز أبو نحي يبع نَطَارِيَةُ لم مجم نَطَاريَ: ناقة نجيبة من نتاج الا و هو فحل من فحول العرب؛ قال جرير: و 
لحب وج دَها الَطّار لم تهجم: لم تُحْلَب. و المُناظرَة: أن تُناظِرَ أخاكك فى أمر إذا نَطَوْتما فيه معاً كيف تأتيانه. و المَنْطوُ و المَنْظَرَة: 
ما نظرت إليه فأععجبكك أو ساءكك. و فى التهذيب: المَْطَرَُ مَنْطَهُ الرجل إذا نظرت إليه فأعجبكك. و امرأة حََرَةٌ المَنَْر و المَنْظرة أيضاً. 
و يقال: إنه لذو مَنْظَرَةٍ بلا مخ بوط و لسالس الذى يعجب الناظر إذا نظر إليه و يَسررٌه. و يقال: مَنْظَوٌه خير من محبرِه. و رجل 
نظي و منطرائيٌ» الأدخيرة على غير قيياس: حَسَنٌ المَْظرِ؛ و رجل مَنْظَرانِىٌ مَحرانى. و يقال: إن فلاناً لف مَنْطرِ و مُسِتَمَع» و فى رِىٌ و 
مااي حرراه راتس ول لقد كنت عن هذا المقام بمَنَْرِ أى بمَغرّل فيما أحبَئت؛ و قال أبو زيد يخاطب 
غلاماً قد أ ككف ودر ونسي ؛ عن لَضْرٍ بَهْرَاءه عَيرَ ذى فَرَسِ و إنه لسديدٌ الَاظِرٍ أى بَرىءٌ من التهمهٌ ينظر بملء عينيه. 
و بنو تَطَرَى و نَظَرَى: أهلٌ الَطرِ إلى النساء و اَل بهن؛ و منه قول الأعرايية لبعلها: فون على ب لطيقي ولا قوابى على كات 
ثَقَرَىء أى مر بى على الرجال الذين ينظرون إلى فأعجبهم و و أَرُوقُهم و لا بَعِيبُوَنَى من ورائىء و لا تَمُرٌ بى على النساء اللائى ينظرننى 
فى حسداً و يُتقُونَ عن عيوب من عد بهن. و امرأَة ش حغتةٌ تُطْوئةٌ و ِتحعئَةٌ نظرنة: كلاهما بالتعخفيف؛ حكاهما يعقوب وحده: و هى 
التى إذا تَسَمَعَتْ أو تَنطََتْ ة تواشكا فطل واالتّغلةة الفكر فى الشىء ُقَذّره و تقيسه منكك. و النَظَرَةٌ: اللفضة التصلةة ومثه الحديث: 
أن النبى» صلى الله عليه و سلمء “قال لعلى: لا 55 تتبع النّرَة لَه فإن لكك الأمولى و ليست لكك الآخرةٌ.و اله العا قال فى 
الحكماء: من لم ب بَغْهلى نُظده حل وق مانم ويفا 01 للدي ة إذا خرجت بإبكار القلب عَمِلْتْ فى القلب, و إذا خرجت بإنكار العين 
دون القلب لم تعملء و معناه أن من لم بَزْتَح بالنظر إليه من ذنب أذنبه لم يرتدع بالقول. الجوهرى و غيره: و نَظرَ الدّهْرُ إلى بنى فلان 
فأهلكهم؛ قال ابن سيدة: هو على المَكّلِ قال: والسث له على كن و المنطرة ه: موضع الرَّبيئَهُ. خيرة تو لمتكا امرض راس جل فيه 
رقيب ينظر العدوٌ يَحْوْسُّه. الجوهرى: و المَنطَرَةٌ المؤقية. 
لسان العرب» جه ص: 7١18‏ 
و رجل نَظورٌ و نَطورَةٌ و ناظورَةٌ و نَظِيرَةً: سريّدٌ ينظ إليه. الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواء. الفراء: يقال فلان نَظورةٌ 
قومه و نَظِيرَةٌ قومه» و هو الذى يَنْظَرٌ إليه قومه فيمتثلون ما امتثله» و كذلكك هو طَرِيقَتُهم بهذا المعنى. و يقال: هو نَظِيرَةٌ القوم و سَيِفَتّهم 
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أى طَلِيعَتّهم. و النّظورٌ: الذى لا يغْفلُ الَّظرَ إلى ما أهمه. و المناظر: أشرافٌ الأرض لأنه يُنْطَرَ منها. و تَناظَرَتٍ الدَّارانٍ: تقابلتا. و نَظَرَ 
إليكك الجبل: قابلكك. و إذا أخذت فى طريق كذا قر إليكك الجبل قَكذْ عن يمينه أو يساره. و قوله تعالى: و اهم يَنْظْرُونَ إلَيِك و 
م ل نووت ذهب أَبو عبيد إلى أنه أراد الأصنام أى تقابلكده و ليس هنالكك َو لكن لما كان ال لا يكون إلا بمقابل حش و 
قال: وراعي وتاك ل كه يتتمرنها نوط من يقل راكد الحافظ. اواحرة تون والكرو جرم اوه واهاء 
مي و قالوا: الُظونى أى اضغ إلىّ؛ و منه قوله عز و جل: رايا افر و النْظِرَة: الرحمة. و قوله تعالى: و لا يَنْظر إِلئهم يَومَ 
الم وفن الجديث: إن الله لا يَنْظر إلى صُوَرِكم و أموالكم ولكن إلى قلوبكم و أعمالكم؛ قال ابن الأثير: معنى 
النظر هاهنا الإحسان و الرحمة و العَطْفُ لأن النظر فى الشاهد دليل المحبة؛ و ترك النظر دليل البغض و الكراهة» و مَئِلُ الناس إلى 
الصور المعجبة و الأموال الفائقةء و الله سبحانه يتقدس عن شبه المخلوقين» فجعل تَطَرَهُ إلى ما هو للسّرٌ و الله و هو القاب اده 
النظر بقع على الأجسام و المعانى, فما كان الأبصار فهو للأجسام؛ و ما كان بالبصائر كان للمعانى. وفى الحديث: من ابتاع مُصَِرَاة فهو 
جرلا محرااي امإ رساك الى ار زيما كان عر عازه لتر كد كات بك اضر ا 1 
مريت قري بح العام درا بيار نوكل كالسا 701 . و َطَرَ الرجلّ ينظره و لطر و كتطلده: 
أن فيال قروو بن ن الوؤؤ: إذا يَعِدُوا لا يأَمَنُونٌ اقتراية 5 تَمَوْفَ أهل الغائب الممَطرِ و قوله أنشده ابن الأعرابى: البعروت 
حل نوالا 1 فى الكأطر لمتكت فير عقال: النافز هنا على الكتب أو على .وظيع فال 'موظيع لغوغ هذا مع قولف و عله ريع 
كاتم أى مكتوم. قال ابن سيدة: و هكذا وجدته بخط التحامض ١١‏ 1 بح البامه كأنه اما تمل فاعلا فى معن مقعول اسنتجان أيضا أن 
يجعل مُتَفعًا فى موضع مُتَفَلٍ و الصحيح المَعيّب» الور قع الشىء. ابن سيدة: وال مقع ما ره و لتقل 6ه يكير 
الظاء: التأخير فى الأمر. و فى التتزيل العزيز: قَْظِرَ للم م متِعَرَو و قرأ , بعضهم: فناظِرَةٌ كقوله عز و جل: يس بوفْعا كاؤيدُ؛ أى تكذيبٌ. 
و يقال: بعت فلانا فَأنْمَوئّه أى أمهلته والاسم منه النّظرَةٌ. 
.)١(‏ قوله [الحامض] هو لقب أبى موسى سليمان بن محمد بن أحمد النحوى أخذ عن ثعلب» صحبه أربعين سنة و ألف فى اللغةٌ 
غريت الحديث و ضاق الأنسان و الوتحوش و الباك روى عته أبو عفر الزاهد و أبو سعقر الأصبهائى. ماكامنة :م 
لسان العرب» جه ص: 5١9‏ 
وقال الليث: يقال اث شتريته منه نظو إنْظارٍ. و قوله تعالى: قنظِرَ إ!ظِإ م ضر أن إقاق وف السدية: كنت أاخ النا فكث الطز 
المُعِْدَرَ؛ٍ الإنظار: التأخير و الإمهال. يقال: أَنْطَنُه اليه و تقار الفسى #اباعة بنَظرة. و أَنْظَرَ الرجل: باع منه الشىء بِنَظِرَة. و اسْتنظره: طلب 
منه النرَة و اسهله. و يقول أحد الرجلين لصاحبه بيه فبقول: بطر أى َنْظِونى حتى أَشْرِىَ منكك. و ته أى ا فى مُهل وفى 
عبادايركه انين : نا النبّ» صلى الله عليه و سلمء ذات ليله حتى كان شَطَرٌ اليل يقال: لدراظة الاس سوه يوار نَظار 
مثل قطام كقولكك: انْنَظِ اسم وضع موضع الأمر. و أنْرره: أَخرَ. و فى التنزيل العزيز :كال أَنْظونى إلا يوم يتِعَُونَ. و التناظٌ: الّراوُْض 
فى الأمر. و تلد ككة الذى راو كك و تناطوة» و ناطزه من النناظدة. و النظيد: المئل» و قيل: المفل فى كل شىء. و فلات تيرك أل 
بتك لأنه إذا َظر إليهما النَائِرٌ رآهما سواء. السرهرع و تقل الى ولاس وسكن ارو نعييدة الللن و الاير يمك ها اللد و التديكة 
و أنشد لعبد يَقُوتَ بن وَقَاصٍ الحارئيٌ الي ا سر ين سس سرد - 
مُثِملٌ الْمَوق و أئضى حيثُ لاحي ماضِها و يروى ...: عِزسى مُليكة ... ٠‏ نَظرى ... قال الفرّاء: يقال نَظِيرَة قومه و نَظورَةٌ 
ار ااسسصاس مسي ضرم اا 0 
حديث ابن مسعود: لقد عرفتٌ النُظائِر التى كان رسول الله صلى الله عليه و سلم» يَقُومٌ بها عشرين سُورَةٌ من المُفَصَّلء » يعنى سُوَرَ 
المفصل» سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض فى اللول. وقول عَدىٌ: لم تُخطِئ نظارتى أى لم تَحْطِيئ فِراسّتى. و النَّظائرُ: جمع نَظِيرة» و 
هى المُلُ و الشَّيهُ فى الأشكالء الأخلاق و الأفعال و الأقوال. ويقال: لا تُنَاظِوِ بكتاب الله و لا بكلام رسول الله و ة فى رواية: و لا بن 
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رسول الله؛ قال أبو عبيد: أراد لا تجعل شيئاً نظيراً لكتاب الله و لا لكلام رسول الله فتدعهما و تأخذ به؛ يقول: لا تتبع قول قائل من كان 
و تدعهما له. قال أَبو عبيد: و يجوز أيضاً فى وجه آخر أن يجعلهما مثلّما للشىء يعرض مثلقول إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن 
يذكروا الآية عند الشىء يعض من أمر الدنياء كقول القائل للرجل إذا جاء ف فى الوقت الذى يُرِيدُ صاحئه: جِنْتَ عَللِ قَدَرِ لا مُوسلاء 
هذاوما أشبهه من الكلام» قال: و الأول أشبه. و يقال: ناظؤت فلاناً أى دكؤت نظيراً له فى المخاطبة. و ناظوتٌ فلاناً بفلان أى جعلته 
يا له و يقال ساق إذا بع أب يت جرع أن مجساعة قرية معت واطرا. قال الأصمعى:عتقك ربل فلؤن تظاى أ فتتى مكنيو 
عددتها جَمَاراً إذا عددتها و أنت تنظر إلى جماعتها. و النَظْرة سُوءٌ الهيئة. و رجل فيه نَظْرَةُ أى شَيْحُوبٌ؛ و أنشد شمر: و فى الهام منها 
نَظْرَة و ُنُوحٌ 

روف هذ اليك فقن اقصيدة عيدا يكرك هلل الضوزة النالكحو قن كلمن رسن للك أن آنا ليت كةو علس و قاد 

لسان العرب» جه» ص: 77١‏ 

الس سود ل ا مسا ل ع بي يقال قدانطرة 1311 أ يديد 
النشار هله وى ققتف وقيه لطر أأى قبح؛ و أنشد الداشِيٌ: لقد رَابَنَى أن ابْنّ جَعْدَةً ادن و فى جشم لَِلى نَْرَةْ و شححُوبُ وفى الحديث: 
أن النبى» »صلى الله عليه و سلوء رأى جارية فقنال: ل فَاسْتوقوا لها؛ و قيل: معناه إن بها إصابة عين من نَظرِ الجن إليهاء و 
كذكه نياك تعنن مقدقوله هال.: : عَيناظِرِينَ إنَ؛ قال أهل اللغة: : معناه غير منتظرين بلوغه و إدراكه. وفى الحديث: أن عبد الله أنا 
النبىء صلى الله عليه و سلم» مر بامرأة ْو و تَغْتافُء فرأثْ فى وجهه تُوراً فدعته إلى أن مضع منها و علي مائةً من الإبل فأبى؛ 
قوله: تَْرٌ أى تَدكَهٌ و هو نط تلم و فواسة اعااى نت اندر على كاذ و انر كاف قوق افدقر اك الكت بور فل دعن عي 
ورَقَة بن تَؤْقَلٍ. و النَظْرَة : عين الجن. و النظْرَُ: العَشْيَةٌ أو الطائف من الجنء و قد نُظِرَ. و رجل فيه نَظْرَةٌ أى عيبٌ. و المنظورٌ: الذى 
أصابته تَظرَةٌ لعي در اصاعه العرن. والمنظورٌ: الذى يُدْجَى حيرُه. و يقال: لكان تكلا اداج لقند اللا تسو ها كلق خط انو 
لقد أَخْطَوئه. و مَنْظورٌ بن سريّار: وجل وامنظرة: اسم جنَىٌّ؛ قال: و لو أن منظوراً و حَة أش مما لَِرْع اذى لم ييرئا ل كَذَاكما و عه 
اسم امرأة عَلقّها هذا الجنى فكانت تَطَبُ بما يعَلمَها. و ناطلرة ابل سروت ارمرقع: وتواظك: ا 0 
عن نَواظِرَ و اسْتَعدّتْ قَتَاما هاج عَِفِيًا و آل0١0‏ و بنو النّطّارِ: قوم من عُكلٍ» و إبل تَطَاريّة: منسوبة إليهم؛ قال الراجز: بَتْبعْنَ هن نَظَارِيٌةُ صَعُو 
السَعْم: ضَوْبٌ من سير الإبل. 


نعر؛ ج0)» ص: 177٠١‏ 


«اللقرة و لمر الحَتِسُومء و منها يَْعِرْ النَاعِرُ. و الَعْرَة صوتٌ فى الحََئِشُوم؛ قال الراجز: إنى و رب الكغية المَنرمُورَه» و النّراتِ من أ 58 
محر دُورَه يعنى أذانه. و نَعْرَ الرجل يَنْعَرُ و يَنِْرٌ نَِيراً و تُعاراً: صاح و صَوَّتَ بخيشومه؛ و هو من الصَّوْتِ. قال الأزهرى: أما قول الليث فى 
ال إنه صوت فى الخيشوم و قوله ل الخيشوم فما سمعته لأحد من الأئمةء قال: و ما أرى الليث حفظه. والجز القع و النّعيه: 
الصّراحَ فى حؤب أوشقروائر ؟ كارا بق خا لالحسة د العجل كالفعل والنفبدر كالنصدن :و يال دغيرى كقزري للب أنوقتال 
الأمزهرى: وى لأ يجرن أن كرن انظ كد تومو القكات لآق قفلاة و كال معان كن نباف كول ينمل رولا يديا فى بات قعل 
تمل كان 0 كاعد هق جين الاعة العضة كدو اقاعة الوق الذى سل دما ود عون 

.)١(‏ قوله [عيفيا يا ذا بالأضل. 
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بَنْعِرُ نُعوراً و نَعِيرأ فهو نَكَارٌ و نَعُورٌ: صَوَّتَ لخروج الدم؛ قال العجاج: و بي كلّ عاندٍ تَعُورِه قَضْبَ الطبيب نائط الْمَضْ مُورٍ و هذا الرجز 
سبد جوع (روةةاقال انه قوع لأيد المحاض» رمعي كر سل يعنى :31 التو ملدن اكاك شقق تللم :ف العانلة#العرق الل ل 
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ردقه و قوله قَضْبَ الطبيب أى قَطعٌ الطبيب النائط و هو العرق. واليعدفرن الاق يد« لفقا واس البنام الأسشن و اناق عدن لا 
ركه و نَعَرَ الجوحُ بالدم يَنْعَرٌ إذا فار. و مجَوْح نَعَارٌ: لا يرقاً. .و جرح نَعُورٌ: يُصَوَّت من شدَّهُ خروج دمه منه. و نَعَرَ العرقٌ يَنْعرُه بالفتح 
فيهماء تغاً أى فار منه الدم؛ قال الشاعر: روث لطر لو صلدفة عور دارع عَدَاء و الوا من دم التجهؤفٍ ' او ال ديد 
المنتى: رأَيتٌ نيرانَ الخروب تَثعَرٌ منهم إذا ما لَبِسَ السَتَوّنُ ضَوْبٌ دراك واطغاث ب و برو : .. ينه أى واسع الجراحات يفور منه 
الدم. و ضربٌ دراكث أى متتابع لا تور ذ فيه. و السَّئَوّرُ: الدروع؛ و يقال: إنه اسم لجميع السلاح؛ وفى حديث ابن عباس؛ رضى الله 
عنهما: أعوذ بالله من شَّرٌ يق ََاِ من ذلكك. و نر امجح ينو : ارتفع دمه. و تعر العرْق بالدم, و هو عِرْقَ نََارٌ بالدم: ارتفع دمه. قال 
الأوفرع :ةفاحق كناب أبن عمر الزاهد منسوباً إلى ابن الأ-عرابى أنه قال: جرح تَعَانٌ بالعين و التاءء و تان بالغين و التاءء و عار 
بالعين و النون» بمعنى واحدء و هو الذى لا يَرْكَاَءِ فجعلها كلها لغات و صححها. و النّعَرَةُ: ذبابٌ أَزْرَقَ يدخل فى أنوف الحمير و الخيل» 
و الجمع تعر قال سوا د من الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاءء قال ابن سيدة: و أراه سمع العرب تقول هو الَْرْ فحمله ذلك 
على أن تأوّل ترا ذ فى الجمع الذى ذكرناء و إلا فقد كان تونبهة على التكسير أوشع. و عرَ الفرسُ و الحمارٌ بَنْعرُ ترا فهو لَعرٌ: دخلت 
تعره فى أنفه؛ قال إمرؤٌ القيس: قَطَلَّ يُرنّحَ فى غَيِطلء كما يَستَدِيرُ الحمارٌ النّْ أى فظل الكلب لما طعنه الثور بقرنه يستدير لألم الطعنة 
كنا سمي البحماز اذى دغلت تعره فى أنفه: و الكفطالٌ: الشجرء الواحدة عَتِطَلَةُ. قال الجوهرى: النعرَة مثال الهُمَرَّه ذباب ضخم 
أزرق العين أخضر له إبره فى طرف ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة» و ربما دخل فى أنف الحمار في ركب رأسه و لا يَرُدُه شىء» 
تقول منه: نر الحمار» بالكسرء يَثْرْ عر فهو حمار تعره و أَتانَ َه و رجل لَعرٌ: لا يستقر فى مكان و هو منه. وفال الأسمر: الثغرة 
ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها؛ قال ابن مقبل: ترَى الَراتٍ الحضْر حول لباه أحاة و مَثْتى» أَضْعَقئها صواجِله أى قتلها صهيله. 0000 
فى البلاد أى ذقليه و قولهم: إن فى رأسه تعره أى كثراً. و قال الأمَوىٌ: إن فى رأسه تَعرَه بالفتح» أى أمْراً يَهُمُ به. 
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و يقال: لأِيرَنَ رتك أى كبركك و جهلكك من رأسكك و الأصل فبه أَنّ الحمار إذا َِرَ ركب رأْسَهه فيقال لكل من رَكِبَ رأَمَه: فيه 
عه وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: لا أٌَِْ عنه حتى أَلير َرَت و روى: 006 نزح العو ؟ الى فى أنقهة قال ابن الأثير هو الذبات 
الأدرق ومسل و يولع بالبعير و يدخل فى أنفه فيركب رأَسَهه سميت بذلكك لنعِيرها و هو صوتهاء قال: ثم استعيرت للنّحْوَهْ و 
الم و الكبر أى حتى أزيل تَحوَنَهُ و أخرج جهله من رأسهء أخرجه الهروى من حديث عمره رضى الله عنه» و جعله الزمخشرى حديناً 
روا رسي أي لبر روي اناعم إذا رأيت تُعرَة الناس و لا تستطيع أن كيَها فدّعها حتى يكون الله يغيرهاأى كِبْرَهُمْ و 
مي ار فاك ل ل ا الس 0 


فقال: و السَّدبِئَات يُسَاقَطُنَ التو 0١١‏ ل ا 
الملقوح إنما هو لغير الإنسان. و يقال للمرأة و لكل أنثى: ما حملت تُعرَة قطء بالفمح ؛ أى ما حملت ملقوحاً أى ولداً و انر ويح تأخد 
فى الأننف فَتَهُرَ. و النَعُورُ من الرياح: ما فاجأك يِتَْدٍ و أنت فى عَبٌ أو بكر و أنت فى بَددِ؛ عن أبى على فى التذكرة ويه ايخ 
إذا َيّتْ مع صوته و رياح نَواعِرٌ و قد تَعَرَتُ تُعاراً. و اللَْرَةٌ من الَوْءِ إذا اشتدٌ به ُبُوبٌ الربح؛ و منه قوله: تيل الأنامل ساقط أَروائه 
فرق قورت فلوو الناقوو ةالولا و النَّاعُورٌ: جَنَاحٌَ الرّحى. و النَاعُورٌ: دَلُوّ يستقى بها. و النَاعُورٌ: واحد النَواعِير التى يستقى 
بها يديرها الماة و لها صودة: و الثمرة: الخيلاة: و فى رأسه ثعرة وكغرة الى أو هع بهد وها تقوةبعبدة؛ فالؤو كنت إذا لم عدون 
الَوَى و لا هاه كان هَمّى تَعُورًا و فلان تَعِيرُ الهم أى بَعِيدٌه. و حم نَعورٌ: بعيدة. و النعُورُ من الحاجات: البعيدة. و يقال: سر تُورٌ إذا 
7 ا 20 1 لا يراد به 
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حديث ذكره: ما كانت فتنة إَا عر فيها فلانأى نض فيها. وفى حديث الححسَن: كلما تَعْرَ بهم ناعِر اََعُوأَى ناِضٌ يدعوهم إلى الفتنة 
و يصيح بهم إليها. و تعر الرجل: سال وان و أنشد ابن الأعرابى للمٌكَملٍ السَعيى: إذا ما هُمْ أَضْلَحُوا أَمرَهُمْ نَعَوْتَ كما ينع 
الأخدع 

.١(‏ قوله [و الشدنيات] الذى تقدم: كالشدنيات» و لعلهما روايتان. 

ان عراو ع ار 11 

يعنى أنه يفسد على قومه أمرهم و لَعْرَةُ النجْم: مُبُوبٌ الريح و اشتداد الحر عند طلوعه فإذا غرب سكن. و من أين تَعَرْتٌ إلينا أى أتيتنا 
و أقبلت إلينا؛ عن ابن ع الأعرابى. و قال مره نَعَرَ رَ إليهم طَرَأ عليهم. و التَّنْعيدُ: إدارة السهم على الَف يعَفَ قَوَامهُ من عِوَجِوء و هكذا 
لعن أراد اعضاو الله ريم النذى مبكاة اسه العين ف هذا إسنانهو الكقرة. بو التعت أو ها اجو الأراتكت وقد أنهو أ الدرية 
ذلكك إذا صار ثمره بمقدار النعرَِ. و بنو النِّير: بطن من العرب. 


نغر؛ ج0)» ص: 11717 


: نَْرَ عليه» بالكسرء تَكَرا و دَكْرَ يَنُِْ كٌراناً و تنك : عَلَى و عَضْبَء و قيل: هو الذى يَغْلِى جوفه من الغيظء و رجل لَغِرء و امرأة لَهْرَة: 
اد رفي سيت ع عي القيالد»: أن اراء جزذته كرك ل ان وها ار ساروا 0 إن اكت مواد وسماني إن كني 
كاذ علذتاكف: فقالت: در ى إلى أهلى خَيرَى نَغَِةَى مغتاظة يغلى جوفى عَلانَ القذرِ؛ قال الأصمعى: مآلى 3ك عن هذا اللحرق 

فقلت: هو مأخوذ من لَك القتدر, و هو عَلَيانها و قَوْرُها. يقال منه: نَِرَتِ القدر تََْر ترا إذا غلت» فمعناه انها أرادت الاصوقها كلل مق 
الغيظ والمرادا لم اعد مدعل هيه السام ما الريك و كانت بعض نساء الأعراب عَلَِة بعلها فتزوج عليهاء فناهت و تَدَلَّتْ من 

اي فمرت يوماً برجل يرعى إِِلّا له فى رأس أبرق» فقالت: أيها الأأبرق فى رأس الرجل عسى رأيت جبريرا بجر بير فقال لها 
الرجل: َي أنت أم َغِرَة؟ فقالت له: ما أنا بالترى و لا النغرَه أَذيث أخمالى و أَزعى رَُبْدَتَى؛ قال ابن سيدة: وعندى أن النّغْرَةَ هنا 
القضبي لا العَيرى لقوله: أَغْيرى أَنتِ أم تَغِرَةُ؟ فلو كانت الَغرة ماع ااتر لو يجادلبيها زر [حزىي تسالة اول لول أقاعد 
أنت أم جالس؟ و َرَت لذ تنه تياو كراناً و بت خَلثُ. و طَلّ لان تَنَمْدُ على فلان أى يَتَذَّمَدٌ عليه؛ و قبل: أى يغلى عليه جوفه 
ال و نَغْرَها: صا بها؛ قال: و عَجز تَِْرُ لير و روى بعضهم: كر اللعين يدي تطاوعه 
على ذلكك. و النَّد: فرح العصافير» واحدته تُكَةٌ مئال هُمَرَه و قيل: الكو ضربٌ من لمر * خخون اعادو أ طول اراخنا كه وعدا 
و د أهل المدينة؛ قال بست كما تيا أزقاقٌ ايدام كأنما يكمانيا بأَظافر التغران شَيَهَ معالق العِنَب أظافرٍ 
الُخراق: الع وعرى: لكر مثال الهُمَزة واحدة النَمَ و هى طير كالعصافير * حَمْرُ المناقير؛ قال الراجز: عَلِقَ حؤضةى فُعَرٌ مكب إذا عَفَلْتُ 
عَفَلَُ يَْتُ» و َمّراتٌ شوْبهُنَ خب و بتصغيرهجاء الحديث عن النبى» » صلى الله عليه و سلم» ؛ قال لني كان لأبى طلحة الأنصارى و كان 
له تعر فمات: فما فعل اير يا أبا مُمير؟ قال الأزهرى: الغَر طائر يُشبه العْض هُورَ و تصغيره نُكَي و يجمع نِغْراناً مثل صُوْرَدٍ و صدَوْدانٍ. 
شمر: النّكَوْ فرخ العصفورء 
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و قبل: فو من اضغان العاف غراة بدا مكقيرا عاونا الكت أولاد الحوامل إذا صَوَئتْ و ورّعَتْ أى صارت كالورَعْ فى خلقتها صِكَرا 
قال الأرهرى: هذا تصحيف و إنما هو انر بالعين» و يقال منه: ما أَجَنّتِ الناقةٌ ترا قط أى ما حملت» و قد مر تفسيره؛ و أنشد ابن 
السكيت: كالمَّدَيِاتِ يُساقطن العو و تَغْرَ من الماء تَكْراً: أكثر. و أنْعت الشاة لغة فى أَمْعَرَتْ و هى مُنفِرَ: احمرٌ مي لبنها ولم تُخْرِط؛ و 
قال اللخعات هو أن كرون فى نينا شك دم فإذا كان ذلكك لها عاد فهى منغارٌ. قال الأصمعى: أقذرت الفاة و لفرت ونه شاه 
مُمغِرٌ و مُنْغِرٌ إذا ليث فخرج مع لبنها دم. و شا مِنْغارٌ: مثل مشغار. و رح نَكَارٌ: سيل منه الدم؛ قال أبو مالكك: يقال نَكَرَ الدم و تر و 
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تَغْرَ كل ذلكك إذا انفجرء و قال العُكليٌ: شَّحَبَ العوق و تَعَر و نَعَرَ؛ِ قال | لكَمَيِتٌ بن زيد: وعاتٌ فيهنّ من ذى ليَه تتِقَتْء أو نازفٌ من 


مْرُوقٍ الْجَوْفٍ نَعْارٌ و قال أبو عمرو و غيره: لَغْارٌ سَيّال. 
نفر؛ جه ص: 7756 


: النَفْ: التَمَدّقَ. يقال: لقيته قبل كل ضوح و تَفْرِ أى وله و الصَّعحُ: الضياح. و النَّفد: التفرق؛ َفَرتِ الدابة نو و َفْر نفارا و تُقوراً و داية 
ناك قال|بن الأخرانى: ولا يقال نافرة و كذلك دابة تور و كل جازع من شىء لقو و من كلامهم: كن ره 5007 
ذؤيب: : إذا نَهَضْتْ فيه نَصَِ عد َفْرُهاء كقثر الغلا مُتمَدرٌ صياها قال ابن سيدة: ماخر ام لج تأر كماحي و حب وازائرق زور 
267 و تَفْرَ القومٌ ينِْرُون قرا و تفيراً. وق تاديف ععية4 الأتبالسن” فر بنا فى َم كر مع رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ يقال: أَثقدنا 
أى تنوقت إبلخاوو الزوينا أي وان الدرين قري إل تارك و وناتعدريك زاكت بض وسول الله على الاظليه وسلم: فالقدييا 
المشركون برها حتى م قَطتُ.و َف الطيئ و غيره كفا و تقرانً: شَرَد. و طَبِ َيفودٌ: شديد التّفار. و اسمَثفَرَ الدابة: كتَْر. و الإثفارٌ عن 
لفن واو اللتقيه قدو الاك قاف كله ممفك: والاتدكناة أيضاء الفرقة و الاين الأغرابن اط جمارك. إنه مينر فى إثِْ أخور رَ 
عَمِِدْنَ لِعْرَبِ أى نافر: و يقال: فى الدابة نفانٌ و هو اسمٌ مِثْل الجران؛ و تَفْرَ الدابة و استَتْفَرَها. و يقال: اسِْمَدْمَوتُ الوخش و التإتهاو 
تمتها بمعنّى قَنَفَوَتْ تَنْفِرُ و استَنْفَرَتْ تَسْتَثْفِرُ بمعنى واحد. و فى التنزيل العزيز: كأَنّهُمْ حَمْرٌ مُسْتَئْفِرََ فَوَتْ مِنْ قَسْوَرَةُ؛ِ و قرئت: مُسْتَْفرَة 
كس النائه سلس ناث كووين قرا مستقرة بفتح الفاءء فمعناها مُتَفْرَةٌ أى مَذُعُورَةً. وفى الحديث: بَشْرُوا ولا تتفْرُواأَى لا تلمَوْهُْ بما 
يحملهم على الْنُفُور. يقال: ع حرو 0 الزواموارت لديم إن منكم مُفْرِينَأى من يَلْقى الناس بلطي و الَّدِ 
فينِْرُونَ من الإسلام و الدّين. وفى حديث عمرء. رضى الله عنه: لاه تنفر الناسّ.وفى الحديث: أنه اشقوط لمن أقطعة أره) أن لايد 
ماله أ اكز عو ما برضن عن ماله 
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ولا دقع عن الرّغى. و اسَْْفَرَ القوم فََفَرُوا معه و أَنْفَرُوه أى نصروه و مَردُوه. و تَفَرُوا فى الأمر يَنْفرُون نفاراً و تُقُوراً و تَفِيراَ هذه عن 
الاج و تَناقُوا: ذهبواء و كذلك فى القتال. وفى الحديث: و إذا اسكنفِوثم فانفرُوا.و الاش يثفاذ: الاستنجادٌ و الاسْتنصانٌ أى إذا طلب 
منكم الْنضدرَةً فأجيبوا و انِرُوا خارجين إلى الإعانة. و نَفَرٌ القوم جماعَتُّهم الذين تلقدوة فى الأمره وملةالحديك: الاعف عياف ا 
أهل مكة قَنََرَتْ لهم هُدَيْلُ فلما أ > حَسشُوا بهم ليوو إلى قَردَدِأَى خرجوا لقتالهم. و اللَفْرَة و الكّْوٌ و اللِّير: القومٌ يَنْفِرُونَ معكك و يَتَناَرُونَ 
فى القتال» و كله اسم للجمع؛ قال: إِنَّ لها فُوارساً و قَرَطَاء و تَفْرَةَ التي و مَرْعَى وَسَطَاء يَحْمُونّها من أنْ نُسامَ الشَّططا و كل ذلكك 
مذكور فى موضعه. و النَفِيرٌ: القوم الذين يِتَقَدَّمُونَ فيه. و التِّيُ: الجماعةً من الناس كالتفْرِ و الجمع من كل ذلك أَنْفارٌ و تَفِير قريش: 
الذين كانوا نَفْرُوا إلى بَدْرِ ليمنعوا عِرَ أبى سفيان. و يقال: جاءت نَفْرَةُ بنى فلان و تَفِيرّهم أى جماعتهم الذين يَنْفِرُون فى الأموو 
يقال: فلا-ن لا ذ فى العثر و لا فى التِّير؛ِ قيل هذا المثل لقريش من بين العرب» و ذلكك أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ عادر إلي 
المدينة و نهض منها لَِلَفّى عير قريش سمع مشركو قريش بذلكثه فنهضوا و لَقُوه بَذْرِ ليأمنَ يرهم المَقبلٌ من الشأم مع أ أبى سفيان» 
فكان من أمرهم ما كانء و لم يكن تَحَلْفَ عن العثرٍ و القتال إلا زَمنّ أو من لا خير فيهء فكانوا يقولون لمن لا يستصلحونه لْمَهِمٌّ: فلان 
لا فى العير و لا فى النَفِيِ فالعيرٌ ما كان منهم مع أبى سفيانء و النفير ما كان منهم مع عُتْوِةٌ بن ربيعة قائدهم يوم بَدْرِ. و اسْمَثْفَرَ الإمامُ 
الناسّ لجهاد العدوٌ فنفروا يَنْفِوُونَ إذا حَنَّهُم على الَِّيرٍ و دعاهم إليه؛ و مندقول النبى» صلى الله عليه و سلم: و إذا استُنْفِرْتمْ فانفرُوا.و ثَفرَ 
الحا من مِنّى تَفراًو تَفرَ الناسٌ من مِنّى يَنْفِرُونَ ترا و َرأ و هو يوم الَفْرِ و التَغَر و النّفُورِ و النِيِ و ليلةٌ النَفْر و التّمَِ بالتحريك, و 
يومٌ النَقُورِ و يوم النَفِيك وفى حديث الحج: يوم النَْر الأول؛ قال ابن الأثير: هو اليوم الثانى من أيام التشريق» و النَّْر الآخِرُ اليومٌ الثالث» 
و يقال: هو يوم النّحْر ثم يوم القَرّ ثم يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثانى» و يقال يوم النفر و ليلة النفر لليوم الذى يَثْفِرُ الناس فيه من 
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منى» و هو بعاد يوم القرّ؛ و أنشد لص يِب الأسودٍ و ليس هو لَص با الود المزوانيَ : أما و الذى ححجٌ الملبوت به و عَلَمْ أي الذبائج و 
النّْرِ لد رَادَنىء بلعم مُحاً» و أَهْلِء لَيالٍ أقامئهَُّ لتلى على العَمْرِ و هل بَأتَمَّى الله فى أن ذَكوئهاء و عَلَلْتُ أصحابى بها ليلةً ْو 
َكنْت ما بى من كلادل و من كرىء و ما بالمطايا من توح و لا قر و يروى: وهل بالمى ات بعر حاورا درك 
الفقط ا حادوة العكرة ه من الرجال» و منهم من خصص فقال للرجال دون النساءء و الجمع أنفار. قال أبو العباس: النَمَرْ و القومٌ و الوط 
لسان العرب, جه ص: 775 

در ويتام احم لزاع ررم لطي قال سيبويه: و النسبُ إليه نَفَرِىٌ و قيل: الثّمَرُ الناسٌ كلهم؛ عن كراعء و النّفِيرُ مثله» و 
كذلك التّفْدْ و النَفْرٌَ لوقن مسد نيك أن د لو كان هاهنا أحدٌ من أَنفاناأى من قومناء جمع تف و هم رَغْطَ الإنسان و عشيرته» و هو 
اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة. وفى الحديث: و تَفَْنا ُلُوفٌأَى رجالنا. الليث: يقال هؤلاء 
عَضَّرَََُرِ أى عشرة رجالء و لا يقال عشرون تَقَراً و لا ما فوق العشرة» و هم الدَفْرٌ من القوم. و قال الفراء: تَفْرَة الرجل و نَفَرُهُ رَهْطه؛ قال 
إمرؤ القيس يصف رجلا بِيدِوْدَةٍ الرَّمى: فَهْوَ لا تَنْمى رَمِيَنه ما لّه؟ لا- عد من نَفَرهِ فدعا عليه و هو يمدحه؛ و هذا كقولكك لرجل 
يمحكه قله ةما لدافاتلدالل أحواه الى انكو يدر عض السا عل غليم واقزلة اق يهلا أغر قي را بعال الإتجاي لز يسن 
َفْرِ كالعييدٍ و الكليب» و قيل: معناه و ججعلناكم أكثر منهم ارا و جاءنا فى فته و نافزته أى فى قَصِيتِه و من يغضب لغضبه. و يقال: 
الرجل أدوثه. يقال: جاءنا فى تَفْرَيهِ و تَفْرِه؛ و أنشد: > يرك تمت قالث: إنََّفْرَنا ليم كلهم ايا عق مُشْتَِلُ و يقال للأشررة 
أيه اللو 5 يقال: غابث تُفُوونا و حلت وتنا فُورتُه و ورد ذلكدفى الحديث: عَلِْ ُفُووئنانُورَتَهُم؛ يقال لأصحاب الرجل و 
الذين يَنْفِرُونَ معه إذا حيرَّه أمر. ََْنُهِ و َفْرْهُ و نافرتّه و نُفُورَنُه. و ناقتٌ الرجل مُناقرَة إذا قاضيته. و المُناقرة: المفاخرة و المحاكمة. و 
المُنافرةٌ: المحاكمة فى الحَسَب. قال أَبو عبيد: المُاقَرةٌ أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه؛ ثم يُحَكما بينهما رجلًا كفِغلٍ 
لاسي عام بطر رصي ناذا إلى عي بو فد الاراروت انوترهيا باولا اش مستي عامررين الول وريشيل غلي 
عَلْقَم ة بن غُلاقة:قد قلك شكرى فنضى فيكماء و اعدف المثفرة للنَافْرٍ و المَنْفُورُ: المتغلوب. و الثّافهء الغالبه وقد تاقرة فتقرة يتقد 
جالعم ا جر اي عليه رواقيل؟ قر ينه و فر تا إذا غلبه. و تقر الحاكمٌ أحدهما على صاحبه تَنفيراً أى قضى عليه بالغلية و 
تداك اله وف ديك أب :5 زة ناف أشي نيس فلاناً الشاعر؛ أراد أنهما تفاحَرا أَيّهما جود نتخراً. و ثائْرَ الرجل ماكر و ثغارا: 
حاكمة و اشتُغيل كد اللغووة جالشك رع قال ابن هود يقن توق رواق ا ماجديء يعى ليوم نُغُورَةْ و مَعاقِلٍ قال ابن سيدة: و 
كأنما جاءت المنارَةٌ فى أوّل ما يغلت أنهم كانوا يسألون الحاكم: نا عر تَرً؟ قال زهير: إن الحَقَّ مَقْطعُهِ ثلاث: يَمِينٌ أو نفارٌ أو 
جَلاءٌ و أَثْفْرَهُ عليه و نَفْره و تَفَرهُ يفره بالضمء كل ذلكك: غلب الأخيرة عن ابن الأعرابية و لم 
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يعرف أَْ بالضم, فى التّفَارِ الذى هو الهَرَبُ و المجائبةٌ. و تَْوَه الشىء و على الشىء و بالشىء سرك ةوق شرف اللي افد 
ابن الأعرابى: ثم الخد فلا تَجوئَةه وج ذثُمْ القوم ذو رَبُونهُ كذا أنشده ْنم بالتخفيف. و النّاَة: ما أَحَذَ الَو من المَنْقُورِ و 
هو الغالبُ 05١‏ و قيل: بل هو ما أخذه الحاكم. ابن الأعرابى الاو لامر وشا نافرّ: و هى التى تَهْرّلُ فإذا سعلت انتثر من أنفها شىء» 
لغة فى النَّائْر. و تر المجؤح لفوراً إذا ورم. و نَفْرَتِ العينُ و غيرها من ن الأعضاء َْفرٌ تُفوراً: عابنت واوركت.: و نَقْرَ جلدٌه موادي . وفى 
حديث عمر: أن رجلا فى زمانه تََلُلَ بالقصب ككفَرَ ُو فنهى عن التخلل بالقصب؛ قال الأصمعى: ََرَ فوه أى ورم. قال ا فيه 
أراهُ مأخوذاً من نفار الشىء من الشىء إنما هو تَجافِيه عنه و تَباعُدٌه منه فكأن اللخم لما أَنْكَرٌ الداء الحادث بينهما تَفْرَ منه فظهرء فذلكك 
ِفارُه. وفى حديث غَرُوانَ: أنه لَط عينه قَتَفْرتْأَى وَرِمَتْ. و رجل عِفْرَ نِفْوٌ و عِفْرِدَةٌ ِْردَةٌ و عِفْرِيتٌ نفْرِيتٌ و عُفَارِدَةٌ تُفارِدَةٌ إذا كان 
خبيثاً مارداً. قال ابن سيدة: و رجل عَفْرِيقَة بفْرِيةُ فجاء بالهاء فيهماء و النَفْرِيتٌ إتباح للعفريت و توكيدٌ. و بنو نَفرِ: بطنّ. و ذو تَفْرِ: َل 
من أقبال سعة: وق التحدية: إن الك يف الفْردَةَ التفْردَدَأَى المنْكرَ الحَبِيتَ» و قيل: التَفْرِيَةُ و النّْرِيتٌ إتباع للعفْريَة و العِفْرِيتِ. ابن 
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الأعرابى: النََّائِرٌ العصافير 0 و قولهم: تَفْو عنه أى لَقَبِهُ لَقَباَ كأنه عندهم تَنْفِيرٌ للجن و العين عنه. و قال أعرابى: لما وُلدتٌ قيل لأبى: 
تَمْوْ عنه فسمانى قُتْقُذَاً و كتّانى أبا العَذَّاء. 


نفطر؛ ج0» ص: 17171١‏ 


: التهعذيب فى الرباعى ابن الأعرابى: التفاطير البّ؛ و أنشد اد الملاح بِوَجْهِ سّلممى زماناً لا تَفاطِيرٌ القباح الال رف 
قرأت بخط أبى اليم ا لحطيئة فى صغة إبل تَرَعَتْ إلى لَتٍ 1 َْدٍ فقال: طباه : حتى أَطْفَلَ اليل دونهاء تَفاطِيرُ وَسْيِيٌ روءً جَذُورُها 
أى دعاهن نفاطِيرٌ وَسْرحِيّ. و النفاطير: َل من النبت يقع فى مواقع من الأّرض مختلفة. و يقال: القاطين أول القت قال الأرهرق: وفع 
هذا أَخِلّ تُفاطيد لبر و أَطْفَلَ الليلٌ أى أظلم. و قال بعضهم: النقاطن مون لبانق وهر دروائة الصو بو الكناقلك بالناء 311 
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: الَف ضِربٌ الرّحى و الحجر و غيره بالمنقار. و نَقَرَهُ ينقره تَقراً: ضربه. و المثقارٌ: حديدة كالفأس ينقد بهاء و فى غيرة: حديدة 
كالناني اك كك غير لها كَل قط به الحجارة والأرعى القذقة. والتوك القويي: تله بالبلقار.ى الماك كتير السو المعولة 
قال قو الرعة كا وحاء رَقْدِ زَلَّمَتْها المَناقَدُ و تَقَّرَ الطائرٌ الشىء يَتره نَفْراً: كذلكك. 

(1). قوله [و هو الغالب] عبارة القاموس أى الغالب من المغلوب (”). قوله [النفائر العصافير] كذا بالأصل. و فى القاموس: النفارير 
العصافير. 
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و مِنْقَارٌ الطائر: مِنْسَ ره لأأنه يَنْقَدَ به. و تَقَرَ الطائر الحَيَُ يَنْقَدَها نَفْراً: التفطها. و نار الطائر و النَاِِ و الجمع المناقيء و منْقارٌ الحْفَ: 
مُقَدّمُ على التشبيه. و ما أَعغْنى عَنّى نَفْرَةٌبعنى تَفْرةَ الديكك لأنه إذا تقر أّصاب. الاوتويودوها اع عن تذرة ولا فل ولا زبلا وف 
الحديث: أنه نهى عن تر الغراب» يريد تخفيف السجود و أنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب مناه فيما يريد أكله. و مندحديث 
ل" والتوو تار امير او ار 


لل 0 قاد يسنن يدناك ف لجرو لاقن د اوماد ا 
العجاج: َافُت عنهم بنَقِيرٍ مؤتتى قال ابن برى: الببت مغير و صواب إنشاده: دَافعَ عَنَى بتَقير . .. قال: و فى دافع ضمير يعود على ذكر 
الاسدعاتمى الل لذن احور ان اد عرو مول القد معو فرضن الل ورعلن الدركة وعد بَْدَ اللا و اللا و الَتى و هذا مما يعبر به 
عو دراه بازع اللستكيت فى ترندد و ١‏ الشلتوة تقيراء فال:+ لتر الكنة الت فى كلور النواة. زرو عن أب الينكم أنه قال لقيو كر 
فى ظهر النراة منهنا فنبتث النكلة. و النقية:ما ثقت من الششي والحجر و تحوعماء و قد نقد الثقد وف حديث مزه رضى الله عته: 
على كرس علي ترج 0 روسل تو ١‏ العراتي طيعدغي إلى الفريه و النّقِيدْ أيضاً: أصل خشبة بُنْقَدُ ينهذ فيه فَيشْكَدٌ 
ودس وعر الدوروره ادن عه التهذيب: لير أصل النخلة نقَُ د فيه ونهى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ عن الدَبَاء و اليدكم و 
النَقِير و المرَْتِِ قال أبو عبياد: أما النقير فإن أحل اللمافة كاتا يدوق أصل النعلة قم كن كرون فبها الزطت و تقر قم يَدَعُونه حتى 
تكد ف تفزك: اداه الاق النَقِيدَ أصل النخلة ُنقَوٌ وسّرطه ثم ينبذ فيه التمر و يلقى عليه الماء فيصير نبيذاً مسكراًء و النهى واقع على 
ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير» فيكون على حذف المضاف تقديره: عن نبيذ لني و هو فعيل بمعنى مفعول؛ و قال فى موضع آخر: 
النِّيرُ النخلة تُثقَرَ فيجعل فيها الخمر و تكون عروقها ثابمة فى الأرض. و فَِيرْ نير كأنه تقر و قيل إتباع لا غير» و كذلكك حقير لير و 
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عَقْرٌ قر إتباع له. وفى الحديث: أنه عَطّسَ عنده رجل فقال: حَقِوْتٌ و نَقَْتَ؛ يقال: به تقِيرٌ أى قُرُوحٌ و بَثْرُه و نَقِرَ أى صار تقِيراً كذا 
قاله أبو عبيدة» و قبل تَقِيرٌ إتباح حقير. و المُنْقّر من الخشب: الذى بُْقَرٌ للشراب. و قال أبو حنيفة: المِثْمَرٌ كل ما بُقَرَ للشرابء قال: و 
جمعه مَناقِيرٌ و هذا لا يصح إلا أن يكون جمعاً شاذًاً جاء على غير واحده. 
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و لقره حفر فى الأرض صغيرة ليست بكبيرة. و القْرَة: الوَهْْدَةٌ المستديرة فى الأعرضء و الجمع نَُرٌ و نقارٌ. وفى خبر أَبى العارم: و 
يعن فى تلا فيهنا موا رقيو تقار الدَّكيِهُ ما لا يعلمه إلا الله.و النّْرَةُ فى القفا: مُْقَطمُ الفَمَخْدُوَه و هى وَهْهِدَةً فيها. و فلان كريمٌ 
انر أى الأصل. رحا اودر بابر عمو زرك الخد لدي في ويبسطيادر 21ج لعي و الفقية الراعا ارق زاوقيلي: 
هو ما سبك مجتمعاً منها. و النّقْرَة: السَبيكةٌ» و الجمع نِقارٌ. و الََارُ النّقَاشَء التهذيب: الذى بَنْة اشن الو كفو انلك مرهلاو لكك 
الذى ينه الاسن: ا الي او ل ل ا ل 
اليو قبيضدى و اط مرىء و نّقُرى ما ش؛ : شت أن تتقرى و قيل: التَنْقِيدَ مثل الصّفيره و ينشد: و تقرى ماش شت أن تقر و القَْةُ : مَبيضةُ؛ قال 
المَكَبَلُ السَْدِىٌ: للقارياتٍ من القَطا تُقَدَ فى جانييه» كأنّها الرَهُمُ و َفَرَ ابي عن الموخ: بها و النَفْوْ: َ مك الإبهام إلى طَرَفٍ 
لز ىلم كثذر فسني عالسكة مرت الككه و كلالكه باللدنان. وق ديك ارو عاس فى لله قغال :و0 درق نقر ا رضخ 
طَرَفَ إبهامه على باطن سَيَابتِهِ ثم نَقَرَها و قال هذا التفسير.وما له نَقِرٌ أى ماء. و المِثْقَرُ و المتقر بضم الميم و القاف: بثر صغيرة» و قيل: 
بن ران طرق اس ركد ملا َم و الجمع المَناق و قيل: مقرو امقر بثر كثيرة الناد فينةة رعاو تفن اللي 
فى المِثْقَر: أَصْدَرَها عن مِنْقَر السّنابر تَقْرٌ الدّنانِير و شُوْبُ الخاروه و اللّقُمُ فى الفاثور اهار الأصمعى: امَو و جمعها مَناقِرٌ و هى آبار 
صغار ضِيقةُ الرؤوس تكون فى نَجَمَد لبه لثلا تَهَلَّم) قال الأزهرى: القياس مِنْمرَ كما قال الليث؛ قال: والأصمعى لا يحكى عن العرب 
إلاما سمعه. ولا بها الغرتياس اترع. ون مود يك تماق الك ما هده اللقدة و أعلم بالقضاءِ فق انق كر يق آراك بالبصر 4/3 
أصل القَِْ ؤ: حَفْرَةٌ يش مَنْقَعَ فيها الماء. و نَقَرَ الرجل يَنْقره تَقْراً: عابه و وقع فيه؛ و الاسم التثَرَى. قالت امرأة من العرب لبعلها: مرّ بى على 
بنى تَطرى و لا تَمُرٌ بى على بنات َقَرَى أى مر بى على الرجال الذين ينظرون إلى و لا تَمَوٌ بى على النساءٍ اللواتى يبن و يروى 
تحرفو الود مستحوي فى امنيب قن كذ الكتزة قالع أعر انه السراتى :ليا كذ بى تعلى | للخلتتى :وال تل بن تعلن لتقو أن 
مرى بى على من ينظر إلى و لا يتَفَر . قال: و يقال إن الرجال بنو النَظَرَى و إن النساءً , بنو النّقَرَى. و المُناقرَةٌ: المتارضة. وقد ناقرَهُ أى 
نازعه. و المناقَرةُ: مُرَاحَعَةٌ الكلام. و بينى و بينه مُناقرَة و نِقَارٌ و ناقِرَةٌ و ِقْرَةَ أى كلام؛ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و لم يفسره, قال: و 
هو عتدى مخ المراجعة. وتجاءقى الى من نما 
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كبر حَمَلَةُ القرآن يُتقَرُواه و متى ما يَُقَرُوا يختلفوا؛ التَنقير: لتفتِيش؛ و رجل تفارو مقو بو المفاقزة: مراجعةٌ الكلام بين لين بواكيما 
لخاد كماو الوق هيدو انناف الداهة وو لزان الَرَضٌ قَتثَره أى أصابه و لم فده و هى بيتهامٌ توا و يقال للرجل إذا لم 
يستقم على الصواب: أَخْطَأتْ نَواقرَه؛ قال ابن مقبل: و أَهْتَضِمُ الكَالَ العزيرٌ و أنتَحى عليه إذا ضَلَّ الطرِيقَ نَواقِوّهِ و سهم ناقرٌ: صائبٌ. و 
الا السهم إذا أصاب الؤَودَفَ. و تقول العرب: نعوذ بالله من العَواقِرِ و الوا وقد تقدم ذكر العواقر و إذا لم يكن السهم صائباً 
فليس بناقِر. التهذيب: و يقال نعوذ بالله من العم و الم العم الزَّماَُ فى الجسدء و الَغَر ذهاب المال. و رماه نور أى بكيم صَوائِت؛ 
و أنشد ابن الأعرايق :فى التواقر من المتهام: حَواطِئاً كأنها تواقز أى لم تخطئْ إن قريب من الصراب» و لكر الشىء و كَقّره و قر و كر 
عنه» كل ذلك: بحث عنه. و لتر عن الأمر: البحث عنه. و رجل تقار مر عن الأمور و الأخبار. وفى حديث ابن المسيب: بلغه قول 
مكرطا اللخين أمدمفة غير قال لها عِكرِمَةُأَى استنبطها من القرآن؛ قال ابن الأثير: و تقر البحث هذا إن أراد تصديقه» و إن 
أراد تكذيبه فمعناه أنه قالها من قِبِل نفسه و اختص بها من الانتقار الاختصاصء يقال: تر باسم فلان و انكف إذا سماه من بين الجماعة. 
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و اتْتَمّر القوم: اختارهم. و دعاهم الَثَرَى إذا قطا يفف دون سفن لله باسم الواحد بعد الواحد. قال: و قال الأصمعى إذا دعا جماعتهم 
قال: َعوْتهم التلَى؛ قال طرفة بن العيد: نحن فى المَشْنَاُ تَدْعُو الْجَمَلَىء لا تَرَى الآدب فينا بَنْتَمَدْ الجوهرى: دغوتهم التقرئئ أى دَعْوَةٌ 
خاصةً» و هو الاثتقار أيضاًء و قد الْعرهُم؛ و قيل: هو من الانتقار الذى هو الاختيار, أو من نَقَرَ الطائر إذا لقط من هاهنا و هاهنا. قال ابن 
الأعرابى : قال العُقَيلِ ما تركك عندى تُقارَةَ إَِا اتقَرَها أى ما تركك عندى لَفْظَهٌ محمد م قا نا أخذها لذاته. و َقَّر باسمه: تحمأة هق 
بينهم. .والرجل يتقو باسم رجل من جماعة يخصه فيدعوه؛ يقال: تَقَرَ باسمه إذا سعاء عن ينهم و 3 ضرب الرجل رأس رجل قلت: 
تقر رأسه. و النقد: صوت اللسانء و هو إلزاق طرفه بمخرج النون ثم يُصَوْتُ به يقر بالدابة لتسير؛ و اند و خانقٍ [خائّقٍ ذى عَصَّةْ 
جؤياض. راحَحئِتٌ يوم لنقْر و الإنققاض و أنشده ابن الأ-عرابى: و خانِقّئ ذى عَصَُّ جَرّاض و قيل: أراد بقوله و خانقئ هَمَيِن حَنَقَا هذا 
الرجل. و راخيت أى قَرَجْتٌ. و النَفْْ: أن يضع لسانه فوق ثناياه مما يلى التتّكك ثم يقر ابن سيدة: و النَقْرُ أن تَلْزِقَ طرف لسانكك 
بحنكك و تَفْمحَ ثم تُصَوَّتٌ» و قيل: هو اضطراب اللسان فى الفم إلى فوق و إلى أسفل؛ و قد تَقَرَ بالدابة نْراً و هو صُوَيْتٌ يزعجه. و 
فى الصحاح: نَقَرَ بالفرس؟؛ قال عبيد بن 
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ماويّةٌ الطائى: أنا ابن ماويّةٌ | ذ عد النَقّو و جاءت لحيل أثابيّ زُمَرْ أراد الثَقرَ بالخيل فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف؛ و هى لغة 
لبعض العربء تقول: هذابكو وعررت جكوواقوقرا سه و تواصًوا بالصّبِو. و الأثايٌ: الجماعات؛ الواحد منهم أَلية. و قال ابن 
سيدة: ألقى حركة الراء على القاف إذ كان ساكثا ليعلم السامع أنها حركة الحرف فى الوصل» كما تقول هذا بكر و مررت يتكرء » قال: 
ولا يكرن ذلكه فى النصبه قال: وإن شئت لم تنقل و وقفت على السكون و إن كان فيه ساكن؛ و يقال: نر الرجل بالدابة ين بها 
تقار و تقر و أنشد: طَلْحَّ كأنَّ بَطنَهُ > جَشِيرٌ إذا مَشَّى لكغبه نَقِير و النّقد: صُوَيْتَ يسمع من فزع الإبهام على الوسطى. يقال: ما أَايَهُ تَهُوَةَ 
الب ل لراك مايه 7 وى أن لا يتبتك تَفْرَهٌ و أنتّ وى بالنار حين تُتِيتُ و النّاقُور: الضُور الذي يشر 
فيه الممللكك أى ينفخ. و قوله تعالى: إذا قر نفى ال اقور أقيل: الناقري الصور الذى يُنْفَحْ فيه للحشرء أى نفس ذ فى الصّورِ*» و قيل فى 
التفيحية في به النقيغة الأولن + و رو أبو العبائن عن ابق اللخرانين قال: التّاقُور القلبٌء و قال الفرّاء: يقال إنها أُوّل النفختين» و 
ا ا 00 
كان الله لرَ عن قاتل المؤم نأى ما كان لله للع و ليف عنه حتى يهلكه؛ و منه قول ذؤيب بن ونيم الطهوىٌ: لفك ماوت فى 
ود طَيّئ وما أنا عن أغوداء قَِْى بمُثقر و الَره داء يأخذ الشاة فتموت منه. و لقره مل الهُمَرَة: داء يأخذ الغنم فمَِمٌ منه بطون 
أفخاذما و تَطلعُ؛ قوت كثند تقر فهى قد 1 قال ارق السكيفة التقدة دام أخذ المغرّى فى حوافرها و فى أفخاذها يمس فى موضعه؛ 
قيْرَى كأنه وَرَمٌ فيكوىء فيقال: بها تُقَرَه و عَثْرٌ قر الصحاح: و الَقَوَه مثال الهَمَرَ داء يأخذ الشاء فى جُتُوبهاء و بها رةه قال الْمَرَّارٌ 
العَدَوىٌ: و حَشَّوْتُ الكيظ فى أن الع قو جميس خف ندا #اللزه و يفال الث الفضنياة يقال» هر تقد عليكه أى حضياة) وقد كد 
قرا ابن سيدة: و اَقََةُ داء يصيب الغنم و البقر فى أرجلهاء و هو التواء العُْقوّين. و كَِرَ عليه تََر فهو نَقو: غضب. و بنو مِنْمِّ: بطن من 
تميم» و هو مِنْمَرْ بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مَنَاهْ بن تميم. و فى التهذيب: و بنو مدر حي من سعد. و كَقرَة: 
ورفاناية 0ق بمرتع يويك وانصر نوات بوتو اير حارو البصر اع لكر ركه سعررن كير بالطاديين اج و 
كاظِمَةًٌ. ابن الأعرابى: كل أرض مُتَصَوَبَةُ بك فى قبطة فهن الثقرة و منها سميت تقدَة بطريق مكة الى يقال لها تقدث النقدة ذ. وتَقَرَى: 
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موضع؛ قال: لما رَأَبْتهُمْ كأنَّ مُوعَهمٌ» بالجزع من تَقَرَىه نجاء خَرِيٍ «؟» و أما قول الذَليَ: و لما َو تَْرَى تيل أكامها بأَْعَنَ 
جرَارٍ و حابية عُلْبٍ فإنه أسكن ضرورة. ولقية: #موضع» قال السجاج: داقع على بق مؤتتى و ألقرة. نوضع الام أعجمى؛ واستعمله 
إمرؤ القيس على عَحْمَتِه: كن خوووظ ا قرفل أَنِْرَهُ موضع فيه قَلْعَهُ للروم؛ و هو أيضاً جمع نَقِير مثل رغيف و أَرْعِفف و هو حفرة 
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فى الأرض؛ قال الأنسود بن يَعْفرَ: روا بأَنْقِرةْ يديل عليهمٌ ماءٌ القْرَاتِءِ يَجىء من أَطَوَادٍ أبو عمرو: النَواقِرٌ المُقَوْطِسات؛ قال الشماخ 
مس ساي واشيزة ه يَف نفسه بالنُواقر و الُواق: الموج المح يباث كالئِلٍ المصيبة. و إنه لَمََْوُ العين أى غائر العين. أبو سعيد: 
اقذة سهان الأفيل وو لماي | رانس المفوةة شي لله ماله واقر لتق السادية امو رونم لدان «السديقة ارو الي ار 
قِتدرٌ تسكن فيها الماء و غيره» و قيل: هو بالباء الموحدة؛ و قد تقدم. الليث: اْتََرتِ الخيل بحوافرها ثُقَراً أى احْتَفْرَتُ بها. و إذا جرتٍ 
القبو لهل الأ رضي ققرت تقر ححى شهنا تن ومن المائرو يقالة ها لقلاة سرهم كذ له وانزن بالراء وواقراى التعيسة ا ولا 
لكاو ا ملكو ابلك بر يندية | اونا 
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: انكر و الذُكراء: الدّهاءٌ و الفطنة. و رجل لكر ودك واتكد و مك من قوم مناكير: داه قِنٌ؛ حكاه سيبويه. قال ابن جنى: قلت لأبى 
على فى هذا و نحوه: أفنقول إِنّ هذا لأنه قد جاء عنهم مُفعلُ و مفْعالٌ فى معنى واحد كثيرا نحو مُذْكرٍ و مذكار و مُؤْنثِ و بِثْنَاثِ و 
موق و مخماق و غير ذلككه فصار جمع أحدهما كجمع صاحبه فإذا َم مُخبيقاً فكأنه جمع يشماقاء و كذلك مَسَمْ و مسائ» كما 
أن قولهم درْعٌ لاص و أَدْرْعٌ ولاح و ناقة مجان و نوق مجان كسَرَ فيه فعالٌ على فِعالٍ من حيث كان فِعالٌ و فَعِيلٌ أختين» كلتاهما 
من ذوات الثلاثة و فيه زائدة مَدَّهْ ثالثة» فكما كشسّرُوا فَعِيلًا على فعالٍ نحو ظريف و ظراف و شريف و شرافء كذلكك كسّرُوا فِعانًا على 
فعال فقالوا درع دلاصٌ و أَذْرْعٌ لاص و كذلك نظائره؟ فقال أبو على: فلست أدفع ذلك 20 >2 و لم يقوارا فتكرة و 
لا غيرها من تلكك اللغات. التهذيب: امرأة تُكراء و رجل مُنْكرٌ داه ولا يقال للرجل أَنْكرٌ بهذا المعنى. قال أبو منصور: و يقال فلان ذو 
تكراء إذا كان داهياً عاقلًا. و جماعة المُنْكرٍ من الرجال: تكيوف ومن قر لكد يضم اها بالساكرو ىقال الأقيل القنس: مقن 
صحفا تذمى طوابعٌهاء و فى الصَّحائِفٍ حَّاتٌ مُناكيذ 
(؟). قوله [كأن جموعهم] كذا بالأصل. و الذى فى ياقوت: كأن نبالهم إلخ. ثم قال: أى كأن نبالهم مطر الخريف. و قوله: و أما قول 
الهذلى» عبارهُ ياقوت: مالكك بن خالد الخناعى الهذلى 
لسان العرب». جه ص: 777 
و الإنكار: الشغر .و التقاكية» الفنحاوة .بو تاكرة آى قائلة لأن كل واجد من المشحارين مناكة الكغر الى دا عيدم لحادقه ونان :قاذ 
يباك فلذا. ينها مناكة آى تعاكاة و قال وقال. ابر سقيات بن شربة 3 محمداً لم يناكو أحداً إلا كانت معه الأهوالٌأى لم يحارب 
إلا كان منصوراً بالوُعْبٍ. و قوله تعالى: إِنَّ أَنْكرَ الْأَمْلاتِ لَصَوْتٌ الْحجمير؛ قال: ليع الأصوات. ابن سيدة: و النّكَرْ و النُكد الأمر الشديد. 
الليث: الدّهاء و الكو نعت للأّمر الشديد و الرجل الداهى» تقول: عله من نُك و تكارته. وفى حديث معاوية» رضى الله عنه: إنى 
لكر الَكارَة فى الرجل» يعنى الدّهاء. و الكارَة: الدّهاءء و كذلك الكل ؛ بالضم. يقال للرجل إذا كان قينا مذكراً: ما أشة نُكرَه و 
كه ه أيضاًء بالفتح. و قد َك الأمرء بالضمء وأ دعت اشكد وق علبي أن وائل وشكر آنا سوست فقال؛ باكاة اكد العا 
من الذُكر ؛ بالضمء و هو الدَّهاء و الأمر المتكر. . وفى حديث بعضهم: ١ف‏ كنت لى أَشَدٌ تكرَؤه للَكرَهُ بالتحريكك: الاسوين دكار 
كالفقَةٌ من الإنفاق» قال: و النّكرَةُ إنكاركك الشىء؛ و هو نقيض المعرفة. واللكدة : خلاف المعرفة. و نكر الأمر كيرا و أنْكره إنكاراً و 
ذُكراً: جهله؛ عن كراع. قال ابن سيدة: و الصحبح أن الإنكار المصدر و الدُكر الاسم. ويقال: أَنُكوتٌ الشىء و أنا أنكذه إنكاراً و نَكوْنه 
مثله؛ قال الأعشى: و أَنْكرئَْى و ما كان الذى نَكرَتُ من الحوادث إلا- الت و الصّلعا و فى التتزيل العزيز: تكرقو و أذضدن متهم 
خِيفَةُ؛ الليث نمولا عمل كوق عابرولا اولامى: الجوهرى: نَكِرْتٌ الرجلء بالكسرء كرو كور و ألكؤتّه و ان يكوه كله 
بمعنى. ابن سيدة: و ائْتْكرَه و تناكرّ كلاهماز كتكرٌه. قال: و من كلام ابن جنى: : الذى رأى الأخفشٌ فى البطِيٌ من أن المُئِقاةً إنما 
هى الياء الأولى > حَسَنٌّ لأنكك لا تناك الياء الأولى إذا كان الوزن ابلا لها. و الإنكار: الاستفهام عما ينْكرُه و ذلكك إذا أَنْكَوْتَ أن 
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نبت رَأى السائل على ما ذْكَر أو تَنْكرَ أن يكون رأيه على خلاف ما ذكرء و ذلكك كقوله: ضربتٌ زيداء فتقول مُتكراً لقوله: أ زَيْدَهِ؟ 
و مررتثٌ بزيد» فتقول: أ زَئدِِيهِ؟ و يقول: جاءنى زيد. فتقول: أ رَيَدَنِيه؟ قال سيبويه: صارث هذة الزيادة عَلَما لهذا المغتى كعلم اللذيق 
قال: و تحركت النون لأنها كانت ساكنة ولايسكن حرفان. التهذيب: و الائ يكار استفهامكك أمراً كر و اللازمٌ من فعلٍ الك 
اللمنكر دكر تكارَة. و المتْكد من الأمر: خلاف المعروفء و قد تكرر فى الحديث الإتكاز و الفتكك وهو د المعريفنو كل نمااقيحه 
الشرع و عَوّعَةٌ و كرهه فهو مُْكر و كر ينكد لكرأء فهو مذكون و اند تذكره فهو مُث كر و الجمع مناكير؛ عن سيبويه. قال أبو 
الحسن: و إنما ةكد كل هذا الجمم لأن سك مله أن الجسم بالواى والتون فى الندكر.و بالآئت و الناء : فى المؤنث. و الّكدُ و النُكراءٌ 
ممدود: المْكيٌ. و فى التنزيل العزيز: 
(5). قوله [و فى حديث بعضهم | عبارة النهاية: و فى حديث عمر بن عبد العزيز 
لسان العرب,. جه ص: 778 
0 وقد يحركك مثل عدر و عُسْرر؛ قال الشاعر الْأَسوةٌ بن يَعفْ: أتؤتى غلم آدض ما تتوانبو عانوا انون بس 
كر لألاع مه منْذِرا و هل يكح العبد اه لوا ورسل كد و نَكرٌ أى داه منْكيٌ و كذلكك الذى يُنْكرُ المُْكر و جمعهما أنْكانٌ 
فل قشر قفاوو ور كاد الشكر: التَّْيّن زاد التهذيب: عن حال تك إلى حال َكُرَهها منه. والنّكيه: اسم الإنكار الذى 
معناه التغيير. و فى التنزيل العزيز عق الك *؛ أى إنكارى. وقد نَكره فتَكرَ أى غَيرَه ف شير إلى سكول و النّكيرٌ و الإنكاز: 
تغيير المْكر. و اللكرَةُ اوامطروين الفرارواله امع د ارق لالصويدم و ولك من الرّجِير. كاله شين غلاة تكرة وشماءاو 
لين لفقل مشى. اق الشناكز: اتجاقل, بوط ين بذكو على عبر فصن وافنكد و تكيةه اشنا ملكين» مُفْلٌ و ميل قال ابن سيدة: مكو 
و كيد انا القبور. و ناكورٌ: اسم. و ابن تُكرَةً: رجل من تيم كان من مد رٍكى الخيل السوايق؛ عن ابن الأعرابى. و بنو تُكرةً: بطن من 
الغرت: 


نمر؛ ج04 ص: ع8؟ 


0 الكتَةُ من أَىّ لونٍ كان. و الأخْمر ُ: الذى فيه ُْرَة بيضاء و أخرى سوداء؛ و الأنثى تشراة. والنِّرُ و ال ضربٌ من السباع 
ا يت من الأسده سمى بذلكك لمر فيهه و ذلكك أنه من ألوان مختلفة» و الأنثى تَمِرَة و الجمع أَنْمٌَ و لماز و تعر ور ومو وذيماقء 
و أكثر كلام العرب تمد وفى الحديث: نهى عن ركوب النَمارِء و فى رواية: النْمُوأَى جلود المُوِ وهى السباع المعروفة؛ واحمدها 
زرو انعا نوى حل اسعهااو ا لبائقيها من الزيدة و الحلا و لأنه زي العجم أو لأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير 
نووم كوي كاتزا يأخذون جلو الُمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير. وفى حديث أبى أيوب: أنه أتّى بدابة سروجها مور 
قرع الصّفَ يعنى المِِئَرَة فقيل الي دَياتٌ تُمُورٌ يعنى البدَاد فقال: إنما ينهى عن الصف قال ثعلب: من قال نفد ركه إلى ألمن وكماز 
ل و 0 امسن ا د ا 4 لسري تو ايه وقد 
فن الشبعر : ُمرٌ وهو شاذء قال: و لعله مقصور منه؛ قال: فيها تَمائِيل أسُودٌ و مر قال ابن سيدة: فأما ما أنشده من قوله: فيها عَياييلُ 
اي اروس ل الو سه سمي 
تمائيل أَسُودٌ و تم هو لتحكيم بن معي التي و صواب إنشاده: 1١‏ فيها عَياييل أسُودٌ و تُمُو 
.١(‏ قوله [و صواب إنشاده إلخ] نقل شارح القاموس بعد ذلكك ما نصه: و قال أب عد الأسوة عييعف» انق النسيزافن :ف الضيوات 
غياييل؛ بالمعجمة؛ جمع غيل على غير قياس كما نبه عليه الصاغانى. 
لسان العرب». جه؛ ص: 770 


قال: و كذلكك أنشده ابن سيدة و غيره. قال ابن برى: وصف قناء تنبت فى موضع محفوف بالجبال و الشجر؛ و قبله: حَفْتٌ بأطوادٍ جبالٍ 
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ب ا الو لح ل خث مومع هله القيلة الى تتبث قبه بأطواد اجتبال وبالثرة وهو بجمع تررق ونعى 
شجرة 0 2-1 المكان المَلمَتُ الَتِ المتداخل. و الغيطانٌ: جمع غائط» و هو المنخفض من الأرض. و الحَظرُ: جمع حظيرة 0 
قلستو بسر لاد سداد ار لمان ماو عرزت بنع و يقال للرجل السىء الحُلق: قد كَمِرَ و تَدَمَر. و كَمَرَ 
ونطدة أ لماو شقفنه ولتي الوق اقفو افع لحرا قمر أر نك ١‏ مقدات و وداه ومين نرق ادق فق السنيحات اللمك و اللو هق 
السحاب: الذى فيه آثار كآثار انم و قيل: هى قَِعُ صغار مدان بعضها من بعض» واححدتها َمَِة؛ و قول أبى ذؤيب: أرنيها لَه 
كبا ظاس ساب قوووف نبو السعا كه بالكييي يتمد تغرا آئ ضاز غلى لون الثمر ترئ فى خلله نقاطاً. و قوله: ايا 
ئها ميل قال الأخفض: هذا كقوله تعالى: كوي نه تحر يريد الف .و انع من الخيل: الذى غلى شتف الثمرء و هو أن 
ن فيه به ببضاء و بقعة أخرى على أىّ لون كان. و العم الدمد: التى فيها سواد و بياضء جمع أَنْمر. الأصمعى: تَدَمّرَ له أى تَدَكر و 
تقوو 2ك 39 قار لافقا امنا لحا كر حطدياقه واطرل مرو ون مسد رك ريه و علِفتٌ أَنّىء يوم ذاكثت مُنازلٌ كعباً و نهدا قَوْم 
إذا لبسُوا الحدِيك تَتَمَرُوا لقا و قدّا أى تشبهوا بالنّمرِ لاختلاف ألوان القِدّ و الحديد. قال ابن برى: أراد بكعب بنى الحرث بن كغب و 
هم من مَذْحِج و َهْدٌ من قُضاعة و كانت بينه و بينهم حروب؛ و معنى تنمروا تنكروا لعدّهم و أصله من النّمر لأنه من أنكر السباع و 
أخبثها. يقال: لبس فلان لفلان جلد النّمرِ إذا تنكر له قال: و كانت ملوكك العرب إذا جلست لقتل إنسان لبست جلود النمر ثم أمرت 
بقتل من تربد قتله؛ .و أراد بالحلق الدروع؛ و بالقدٌ جلداً كان يلبس فى الحربء و انتصبا على التمييزه و نسب التنكر إلى الحلق و القدٌ 
مجازاً إذ كان ذلكك سَبِتَ َ ب تنكر لابيبيهماء ؛ فكأنه قال تتكر حَلَقّهم و قِدّهمء فلما جعل الفعل لهما انتصبا على التمييز وكا طول فكرث 
أخلاقٌ القوم؛ ثم تقول: تر القوم أخلاقً. وفى حديث التحدَئيية: قد لبسوا لكك مجلوة الُْمُورِ؛ هو كناية عن شدة الحقاد و الغضب 
كيه اأخاقق انبر كارع و1 ا ال و شرو تكو اعي وففه ني لاسا البو و اسل المودقه عدا ساهو الور 
الْحَيرَةٌ لاختلا.ف ألوان خطوطها. و الّمرَةُ: شَّمِلةُ فيها خطوط بيض و سود. واعليه كتقة: فيه تقظ سورد وقد بو صتمتيه الثروة: امن 
الأعرابى لير ة ملؤي اللي العش فاو التو 7د لخطط أ الله الأنتى مد الورة السوعرفينو اللمدة 1597 مد عدرف كنا 
الأعراب وفى الحديث: فجاءه قوم مُجتابى الثمار؛ 
لسان العرب. جه ص: ”77 
كر كاه لك ووو ها زر الس نيلي ليرا ونيا قا تاليا لكايه ين لوظ الم نا قوااته النو ادو الباق ارهن فين 
الصفات الغالبة؛ أراد أنه جاءه قوم لابسى أَزْر مخططة من صوف. وفى حديث مُطْر عَبٍ بن عم رضى الله عنه: أقبل النبى» صلى الله 
عليه و سلم. و عليه نَِرَوفى ححديث حَمَابٍ: لكنَّ حر لم يتركك له إلا َه مّحاء.وفى حديث سعد: تبي فى ويه أعرابقٌ فى 
َرَت أسدٌ فى تامُورَته.و النّرٌ و اللي كلاهما: الماء الأاكى فى الماكمة النامى» عدبا كان أو غير عذت, قال الأصمعن: التمير 
النامى» و قيل: ماء نَمِيرٌ أى ناجمٌ؛ واد ابن لاسرا قد جَعَلتْء و الحمدٌ لل تَِْ من ماء عد فى جلودها تو أى شَربَتُ فظنت و 
قيل: الماء النّمِير الكثير؛ حكاه ابن كئِسانَ فى قبي قول افر القم عداها ثيه الما غير المُحلّلِ وفى حديث أبى ذرء رضى الله 
عنه: الحمد لله لذى أَطْعمَنا الَِرَ و سقانا انر الماءٌ اتير الناجع فى الر. وفى حديث معاوية» رضى الله عنه: بر تِيرٌ و ماء 
ميرو حَسَبٌ تَمِرٌ و لَِيرٌ: آكده و الجمع أَنْمارٌ و تَمرَ فى الجبل 1١‏ ثَمْراً: ضِعَدَ. وفى حديث الحج: حتى أتى تَمِرَه؛ هو الجبل الذى 
عليه أنصابٌ اليرّم بعرفات. أبو تراب: تَّمَرَ فى الجبل و الشجر و نَمَلَ إذا علا فيهما. قال الفرّاء: إذا كان الجمع قد سمى به نسبت إليه 
فقلت فى أَنْماٍ أَنْمارِيٌ» وفى مَعافر معافِريٌ» فإذا كان الجمع غير مسمى به نسبت إلى واحده فقلت: فين وعريلق ومتكن. و 
الايد اطع ا قبط فيا داه لدف والائرة: الندغ كاقامور..و أثماثةختق مق خراعة»قالاسييويه: السب إليهأَْمارِيٌ لأنه اسم 
للواحد. الجوهرى: و نُمَِرٌ أبو قييلة من قئِسء و هو نَُيْرُ بن عامر بن صَعْص عَةٌ بن معاوية بن بكر ابن هوازن. . ولَمِرٌ و نُمَيرٌ: قبيلنان» و 
الإضافة إلى تُمَثِرِ نُمثِرقٌ. قال سيبويه: و قالوا فى فى الجمع مروف استعفوا يحذات ياء الإضافة ما قالرا الأمجمرة. وب لك فلن 
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هو نَمِرٌ بن قاسط بن ِنْب بن أَقُصى بن دُعْمِيٌَ بن جَدِِلَةٌ بن أَسَ د بن ربيعة» و النسبة إلى نّمِر بن قاسط تَمَرِئٌ» بفتح الميم» استيحاشاً 
لوال الكترزاك لأنة قد يفا واعسدا غير مككيون: وثماز ان قبلة المرخرعة و تتوي يكس القرفه امت وجل وقالة تكد نتوين 
مريرواقه اودر نوين دخواني لبخ واكك طالاو سيدا و يراد وتحار بماد واتعر موتو ال الزاعي: لوحتيل 
فَالّمَئِرَة مَل ترى الوّخش عُوذاتٍ به و مَتاليا و تُمارٌ: عا قال يغ اللو 2 سَمِعْتٌ و قد عَبَطنا من تُمار دُعاءَ أب العٌكَلّم يَستَِيتٌ ْ 
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انر و النهره واحد الأَنْهارٍ و فى المحكم: ار و اله مو سجارى النباتدو الجد الهاذو لودو كوك انشق ابن الأعرابية 
(1). قوله [و نمر فى الجبل إلخ] بابه نصر كما فى القاموس. 

لسان العرب,. جه ص: 771 
وين زان كساة تخد عريم تفرى يي وذ مكذا ابقده مزالت لالهو أوادما د امت و قدا يتويمها زالت كلى معتى ها 
ظهرت و ارتفعت؛ قال النابغةٌ: كأ رَخلى و قد زال النّهارُ بنا يوم الجليل» » على مُثتأنْس وَحدِ وفى الحاديث: نَهْرانَ مؤمنان و نَهْرانِ 
ل ل ل ل 
عد قفو تيه اللي نهد ة نورا: أجراف ال 8 هَرَالَهْرَ إذا أخذ لِمَثراة موضعاً مكيناً و المَنْهر: موضع فى اله يد يَحْتَفِره الماءٌ» و فى 
التهذيب: موضع النَهْر و المَنْهَرُ: تق فى الحضن نافد يجرى منه الماء» و هوفى حديث عبد الله بن أنس: وا كت ) فاشفر واو سر 
البثر حتى نَهِرَ يَنْهَرٌ أى بلغ الماءء مشتق من النَهْرٍِ التهذيب: حفرت البثر حتى نَهوْتٌ فأنا أنّهْرُ أى بلغت الماء. و نَهَر الماء إذا جرى فى 
الأْرض و جعل لنفسه نهر و كل كثير جرىء فقد نَهَرَ و اشركئهر. الأزهويف: و العرب تُمَى العوَّاء و الماك أنْهَئنِ لكثرة مائهما. و 
التامُور: المشاتوو انفده أو شق تَرَجَتُْ من جَوْفٍ نامور و لَهِرٌ واسع: هر قال أبو ذؤيب: أقامت به فاك 3 َيِه على قَصَبٍ و 
فراتٍ نَهِوْ و القصب: مجارى الماء من العيون» و رواه الأصمعى: و قُراتٍ َه على البدل» و مَل لأصحابه فقال: هو كقولكك مررت 
َِرِيٍ رج و كذلكك ما حكاه ابن الأعرابى من أن ساةٌ واد عظِيمٌ فيه أكثر من سبعين عينا ترا تجرى» إنما الهر بدل من العين. و 
أنه الملفدة: وكتعهاة قال قبن بن الخطيم يصف طعنة: ملكت بها كَفّى فَْهَتُ قَقّهاد يرى قائم من دونها ما وراءًها ملكت أى شددت 
سو امو يي ا مر م الوا ل عاد 
ش شئتم إلا الظَفرَ و السَنّ.وفى حديث آخر: ما َْهَرَ الدم مكل الإنهار الإسالة و الصب بكثرةء شبه خروج الدم من موضع الذبح بجرى 
الماء ذ في ورور لمانو نع المدورو كلت لاجم تعردي التيج يوا بحن الكقبوخ و الم ينل جلته والسهز ةحرق لصوي 
لكوي ا ماو وص عزويو برس الجر ازائدة. . وفى حديث عبد الله بن سهل: أنه قتل و طرح فى مَنْهَرِ من مناهير خيبر.و أما 
قوله عز و جل: إنَّ الْمُتّقِينَ فى بناتٍ و نهر فقاد يجوز أن يعنى به السَعَةَ و الضَّياء و أن يعنى به النهر الذى هو مجرى الماء على وضع 
الواحد موضع الجميع؛ قال: لا تُكرُوا َل و قد سشبيناء فى حَلْقَكمْ عَظُمْ و قد شجينا و قيل فى قوله: اك الراك ف عبادويدة 
لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألأء و قيل: أورأى انما واقال الحباد ين يد : َهَرٌ جمع نهر و هو جمع الجمع للنّهار. و يقال: 
هو واحد نَهْر كما 
لسان العرب,. جه ص: 77/0 1 ل 1 ا 
يقال شَعَرٌ و شَّعْرٌ و نصب الهاء أفصح. و قال الفرّاء: فى جَنَاتٍ و نَهَرِِ معناه أنهار. كقوله عز و جل: و يُوَلونَ الدَبْرَ أى الأذبا و قال 
أن إسحاقة سرمي قالن» الاعنى الراحد يدل علي اسيم ادر ا يعاق |الجميع نو مور الو اه ظى ته كد قال تعالى وار او اذإ 
و ماء تَهر: كثير. و ناقة تَهرُ: كثيرة النّهر؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: حَنَدَلْسٌ عَلْباءٌ مط باح البكزء تَهيرةٌ الألحلافٍ فى غير فكو حَْدَيِسُ: 
ضخمة عظيمة. و الفخر: أن يعظم الضرع فيقل اللبن. و أَنْهَرَ الوق لم يَرْقاً دَمّه. و أَنْهَرَ الدَ: أظهره و أساله. و أَنْهَرََمَه أى أُسال دمه. 
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و يقال: أَنْهَرَ بطنّه إذا جاء بطّه مثلّ مجىء النّهَر. و قال أبو البرّاح: أَْهَرَ بطنّه و اس مَطَلَقَتْ عُقَّدُه. و يقال: أَنْهَوْتٌ دَمَهِ و أَمَوْتُ دَمَهِ و 
رفك تيدبو المثور ة«قضاء يكوق ين يبوت القوم .و أتيغيم يطرتحون فيه كتاساتية. واعقروا برا فأنهيوا لم بصيرا حي لاعن 
اللحيانى. و النّهار: ضدَياءٌ ما عايين طلوع الح الى عروي التحنين) واكل من طلرع الحمين الى عروبيادو كان يمعييم ‏ التهار امار 
ضوء البصر و اجتماعه و الجمع أَنُْرُ عق القن لأف ايو 341 فو نيه البسومرى: النهار ضد اليل و لا يجمع كما لا يجمع العذاب و 
الشَراتُء فإن جمعت قلت فى قليله: أَنْهْره و فى الكثير: نهر مل سحاب و سُريحب. و أَنْهَْنا: من النهار؟؛ و أنشد ابن سيدة: لو لا الثّرِيدَانٍ 
َمثْنا بالضّمُ: ترد لَِلٍ و تَرِيدٌ بلنهُوْ قال ابن برى: و لا يجمع» و قال فى أثناء الترجمة: الت جمع نهار هاهنا. و روى الأزهرى عن أبى 
الهيثم قال: اهار ا سورع عوضية االبليوو نهار ابر لكل يوم باو اللال العو الكل ليلد لا يقال اهارو نهارات ولا ليزيو لذن الما راسد 
النهار يوم و تثنيته يومان» و ضد اليوم نلق كو بسمعوه لوراك و أبقدة ثريد ليل و ثريد بِالنهُر و رجل لَه صاحب نهار على النسبء كما 
0 لَسْتٌ بلئلٌ و لكنى نَهوْ قال سيبويه: قوله بليلٌ يبدل أن تَهراً على النسب حتى كأنه قال تَهارىٌ. و رجل 
هد أى صاحب ثَهار يُغِيرٌ فيه؛ قال الأزهرى و سمعت العرب تنشد: إن تكك لَيلاً فإنى نهر متى أتى اصح فلا أَنْظِرٌ »”١‏ ' قال: و معنى 
اباك عسي قرو لكم ضاسي لز ونع از بور ارده هري اكد جنا ناي تقال رع اط مره فالاو صرانه 
علق ها أنشلاة سووية للك ليلل :و لمكنى توق لا ادانع البو لكن امكو و يمل تورقى سقابئة لبق كآنه قالة لبت ليك ولك 
نيارك واقالراة نهار أنْهرُ كليل أيل و نهار َهرَ كذلك؛ كلاهما على المبالغة. و اسْثْهَرَ الشى أى اتسع. و النّهار: فوح القَطا و العٌطاطء 
و الجمع نهر و قيل: النّهار ذ كر 
(). قوله [متى أتى] فى نسخ من الصحاح متى أرى. 
لسان العرب» جه ص: 79 
البوم» و قيل: هو ولد الكرّوانء و قيل: هو ذكر الحبَارَى و الأمنثى 32 الجوهرى: و النهار فرخ الحبارى؛ ذكره الأصمعى فى كتاب 
القرق: واللدل» قرخ الكرواة» حكاء ابن برى عن يونس بن ضيب فال« حك التؤزق عق أبى عيلاة أن سمفر بن سليمان ندم من 
عند المهدى فبعث إلى يونس بن حبيب فقال إنى و أمير المؤمنين اختلفنا فى بيت الفرزدق و هو: و الشَّهِبُ يَنْقَضٌ فى السّوادٍ كأنه ليل 
يْصديح بجازبيه نّهارٌ ما الليل و النهار؟ فقال له: الليل هو الليل المعروفء و كذلك النهاره فقال جعفر: زعم المهدى أَنَّ اليل فرخ 
الكروان و النهاز فرح الخبارى: قال أبو عبدة: القول عندى ما قال يونس» و أما الذى ذكره المهدى فهو معروف فى الغريب و لكن 
لبن هذا رفح قال ابن برى: قد ذكر أهل المعانى أن المعنى على ما قاله يونس» و إن كان لم يفسره تفسيراً شافياء و إنه لما قال: 
ليل يصيح بجانبيه نهار فاستعار للنهار الصياح لأن التهان ليا كا آخذاً فى الإقبال و الإقدام و الليلٍ آخذ فى الإدبا غبار النيار كانه 
هازم؛ و الليل مهزوم؛ و من عادة الهازم أنه يصبح على المهزوم؛ أ لا ترى إلى قول الشَّمَاخ: و لاقت بأْجاء لبةيطة ساطع من الصٌّبح» 
لمّا صاح بالليل نَفَرَا فقال: صاح بالليل حتى تَفّر و انهزم؛ قال: و قد استعمل هذا المعنى ابن هانئ فى قوله: حَلِيلََ» هنا فانْضصُ راها على 
الدّجَى كتائت» حتى يَهْزِمَ اليل هازِمٌ و حتى تَرَى الجَوْزاءَ نكر عِْدَهاء و نش قط من كف الثْريّا الحَوات و النّهْر: من الانتهار. و نَهَرَ 
الرجل ينزه ثفرأ و التهزء: زجره:وفى التهذيب: هرو التهزه إذا استقبلته بكلام تزجره عن خبر. قالةو التهز ادش وى الخلمة. و 
تهار: اسم رجل. و نهار بن تَؤْسعَة: : اسم شاعر من تميم. و النّهْرَوانٌ: موضعء و فى الصحاح: تَهْرَوانُ بفتح النون و الراء» بلدةء و الله 


أعلم. 
نهبر؛ ج0» ص: 1194 


: النُهابير: المهالكك. و عَشِدَى به النّهابيرَ أى حمله على أمر شديد. و النْهابِرُ و النّهابير والهَناييرُ: ما أشرف من الأرضء واحدتها تَهْبّرَةٌ و 
نَهْبُورَة و نَهْبُورٌ و قيل: النهابر و النهابير الحُفْرٌ بين الآكام.و ذكر كعب الجنة فقال: فيها هَنابِيرٌُ مشكك يبعث الله تعالى عليها ريحا تسمى 
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المُثِيرَة فتَثِيرٌ ذلك المسكك على وجوههم. .و قالوا: الهنابير و النهابير حبال رمال مشرفة» واحدها نُهْبُورَةُ و هُنْبِورَةُ و نُهبُور. قال: و التُهابير 
الرمال» واحدها هبوره و هو ما أشرف منه. وروى عن عمرو بن العاص أنه قال لعثمان» رضى الله عنهما: إنكك قد ركبت بهذه الم 
تهابيرَ من الأمور فركبوها منكك و مِلْت بهم فمالوا بككء اعرد أو املو فى المحكم: تك يان بالتهاير اموراً تاذ عاقيا 
بنهابير الرمل لأن المشى يصعب على من ركبها؛ و قال نافع بن لقيط: و لأخيلكك على تهاب إنْ َيْثِ فيهاء و إن كنت المُتَهتٌء تُغطب 
أنشده ابن الأعرابى» و أنشد أيضاً: 1 1 

لسان العرب, جه ص: 75٠‏ 

با قتّى ما قَدَلكُمْ غبوَ دُْبُوبٍ» و لا من قَوَارِه اله قال: تير هاهنا الأديم قال: وقولهفى الحديث: من كسب مالًا من تّهاوشٌ أنفقه فى 
تَهابِرَ قال: نهاوش من غير حلّه كما تَنهَشُ اله من هاهنا و هاهناء و نهابر حرامء يقول من اكتسب مالا من غير حله أنفقه فى غير 
طريق الحق. وقال أمعية نيا بز الميالكك هاهناء آى أذهة الل فى مهالكف و أمور هيددة يثال: كحيةاي :اللياي أن حاتت غلين 
عير شديدة صعب و واحد النهابير نُهْبُور و النهابر مقصور منه كأ واحده تهيِْ؛ِ قال: و دون ما تَطلبَه وير نَهابرٌ من دونها نَهايرٌ و 
قيل: التّهابر جهنم, نعوذ بالله منها. و قول نافع ابن :. فلكو لأسير كام نيار » يكن العار هاه دهده الأعام وق التعديف نا 
تتزوجن نَهْيرَهْأى طويلة مهزولة» و قيل: هى التى أشرفت على الهلاككء من التّهابر المهالك؛ و أَصلها حبال من رمل صعبة المُوْتَقَى 


نهتر؛ ج0» ص: 7٠١‏ 


: النَهْرَةُ التحدّث بالكذب. و قد نَهْثَرَ علينا. 
نهسر؛ ج0» ص: 1٠‏ 

#النقفة الدذكت: 

فور؛ ج8» ص: 76٠١‏ 


: فى أسماء الله تعالى: النُودُ؛ قال ابن الأأثير: نعو اندي تسمه بلواره ذو الكعابةاو تك بيداء ذوالقراية وق : هو الظاهر الذى.به كل 
ظهورء و الظاهر فى نفسه المُظْهر لغيره يسمى نوراً. رار سيور وار وتات لاد ربل قاك الاسر وبر الله عر 
الملا أت وَ الأرض؛ قيل فى تفسيره #عانس اهل اللسسواضة يو الا رق دو قل مكل نور كمشْكاةٌ يها مطلاح؛ أى مثل نور هداه فى قلب 
المؤمن كمشكاةٌ فيها مصباح. و الْنُورٌ: الضياء. و النور: ضد الظلمة. و فى المحكم: الور الصَّوْء با كان و قيل: هو شعاعه و سطوعه؛ و 
الجمع أَنُوارٌ و نيران عن ثعلب. و قند نارَ ترا و نار و انارو نور الأخيرة عن اللحيانى؛ بمعنى واحد؛ أى أضاء كما يقال: بان 
الشىة و أبان و يينَ و تينَ و النبانَ بمعنى واحد. و اشرئنار به: امد شعاعه. و لور الصبخ: ظهر نُورُه؛ قال: و حت بيت القوم فى 
الصَّيِفٍ ليله يقولون: نَوّْ مرب و الليل غانه وفى الحديث: فَرَض عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» للجدّ ثم أنارّها زيدٌ بن داق 

َورَها و أوضحها و ينها و التوير: وقت إسفار الصبح؛ يقال: قد نَوّر الصبح كنُويراً. و التنوير: الإنارة. و التنوير: الإسفار. وفى حديث 
مواقيت الصلاة: و ور بالمَجرِأَى صلّاهاء و قد اشتنار الأفق كثيراً. وت بوبيك على كم مودي نائرات الأحكام و مييرات الإسلام؛ 
الائرات الواضحات البينات, و المنيرات كذ لكك» فالأولى من نا و الثانية من أنارء و أنار لازم و مذو منه: كم أنارها ويد بن قابيقا. 
و أنار المكانٌ: وضع فيه الْنُور و قوله عز و جل: و مَنْ لَمْ يَعَلٍ الله لَهُتوراً كا لَهُمِنْ تُورِ؛ قال الزجاج: معناه من لم يهده الله للإسلام 
لم يهتد. و المنار و المنارة: موضع الُور. و المَنارٌَ: التّمْعة ذات السراج. ابن سيدة: و المَنارَةٌ التى يوضع عليها السراج؛ قال أبو ذؤيب: و 
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كلاهٌما فى كَفّه يَزَتِ فيها سِنانٌ كالمَنارَة أَصْلَحٌ 
لسان العرب, جه ص: 75١‏ 
أراد أن يشبه السنان فلم يستقم له فأوقع اللفظ على المنارة. و قوله أصلع يريد أنه لا صَدَأْ عليه فهو يبرق» و الجمع مَناورٌ على القياس؛ و 
منائر مهموز على غير قياس؛ قال تعلب: إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف فشبهوا منارة و هى مَفْعلهُ من الور بفة بفتح الميم» 
بعل َكَمَرُوها تكسيرهاء كما قالوا كته فيمن جعل مكاناً من الكَْنِء فعامل الحرف الزائد معاملة الأصلى» فصارت الميم عندهم فى 
مكان كالقاف من قَذَالِ قال: و مثله فى كلام العرب كثير. فالكو اماسيويه كيل ماهر هن عذاككى العلظ: الجوهرى: الجمع مَناورء 
بالواوء لأنه من النور» و من قال منائر و همز فقد شبه الأصلى بالزائد كما قالوا مصائب و أصله مصاوب. و المئار: العَلّم و ما يوضع بين 
الشيثين من الحدود. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: لعن الك من غير نا الأدرضن أى أعلامها.و المنا: عل الطريق. وفى 
الغوة ين الباق الع و الحل :+ نيح ال ري و الكار تع شارة, ونع العلامة لجل بين الحارينة وان البدرم أعلقمه الى ضبرنيا 
هيم الخليل» على نبينا و عليه الصلاة ه و السلام؛ على أقطار الحرم و نواحيه و بها تعرف حدود العَرّم من حدود الجلّه و الميم زائدة. 
قال: ال 0 0 أراد به منار الحرم؛ و يجوز أن يكون لعن من غير تخوم الأرضينء و هو أن 
جح مائقة من ارين يجار ريط ل اإلامد من مكانه. و روى شمر عن الأصمعى: المنار العَلّم يجعل للطريق أو الحدّ للأرضين من 
طين أو تراب. وفى الحديث عن أبى هريرة» رضى الله عنه: إن للإسلام صُوَى و منارأى علامات و شرائع يعرف بها. و المنارة: التى 
ا ل : لفك فى تنايسمها مناث إلى عذنان» واضحة الشبيل و الغنا: مضكة الطريق» وأقوله عن و جل: قَدُ 
الوك يق ل رو كات مُبِينٌ ؛ قيل: اللوو كاه هو نيدن محمد وسرل للد تبلق الللمعليه ولي أىإبعاء كم التى و كتاب, وقيل إن 
رسن مجن نا وعلة ا لغاط ولاق بقل وقد نكل 2ن قل سيأتيكم تور قوله عز و جل: وَ ُو لور اذى أنْلَ معة؛ أى 
اتبعوا الحق الذى بيانه فى القلوب كبيان النور ذ فى العيون. قال: و النور هو الذى يبين الأشياء و يُرى الأبصار حقيقتهاء قال: قَمَثلٌ ما أتى 
به النبى» «حلى المع وي ا كارت فى والدر أكقه الطلجاك ككل اورم قال: يَهْدِى الله لتُورهِ مَنْ يناك فى بد الله ن 
انع رضلائَة. وفى حديث أبى ذره رضى الله عنهء قال له ابن شقيق: لو رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ » كنت أسأله: هل رأَيتَ 
ربكك؟ فقال: قونيا فذقال: اران أراه اسعرور كت أراد فالايق الأقرة سغل أحمد بو هفل هن هذا اعد يك ققال: ما رأيتٌ 
مُنكراً له و ما أدرى ما وجهه. و قال ابن خزيمة: فى القلب من صحة هذا الخبر شىءء فإن ابن شقيق لم يكن يثبت أبا ذر» و قال بعض 
أهل التلمة الود جسه و غوميء و البارى قلس وسالق ليس جسم والاعرفي» و إنما النراد أن سجاه الثورة قال#و كنذا روى فن 
حديث أبى موسىء رضى الله عنه» و المعنى كيف أراه و .حجابه النور أى أن النور يمنع من رؤيته. وفى حديث الدعاء: الله اجعَل فى 
تلبى ارا وماق مساك آراد دياه الست ووانة كانداقال: اللي متهي لاه الاعد انام نل للحن و ادال صرق و لقاين يها 
على سبيل الصواب و الخير. 
ليان امرورع دمي شف 
قال أب العباس؛ مالف اين الأعراان عوائر لها لا تمض يوا ضار المش ر كين» فقال: النار هاهنا الدَأَىُ» أى لا تُشَاورُوهمء فجعل الرأى مَكَن 
للضّوءِ عند الت قال: و أماحديثه الآخر أنا برىء من كل مسلم مع مشرككه فقيل: لم يا وسو 41؟ ثم قال: لا تراقي ناراخها قال إنه 
كره ه النزول فى جوار المشركين لأنه لاعهد لهم ولا أمان ثم وكددفقال: لاتٌرائى ناراهماأى لا ينزل المسلم بالموضع الذى تقابل 
ره إذا أوقدها نار مشركك لقرب منزل بعضهم من بعض: و لكنه ينزل مع المسلمين فإنهم يَدٌ على من سواهم . قال ابن الأثير: لا تراةى 
ارس يد ا ساف لد سيل عون سمه الابل بالثار” بلي سخااتجى على الع 
سلم: أ و المُتَحوَِأَى بي الجسم. يقال للحمنٍ المشرق اللَونٍ: أن و هو أفعلٌ من الو يقال: كاوقيو قي اناو قرو راقن 
معروفة ؛ أنتى» و هى من الواو لأن تصغيرها نُوَيْرَه و فى التنزيل العزيز: أَنْ بُورك مَنْ فى الثار وَمَنْ حؤلها؛قال الزجاج: جاءَ فى التفسير 
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أقامى قن النار هنا رو الل فد وجا ودع عع لباق الماوكقاى قبل نون الله أ شا قال ان سيدة وقد 231 النارة عن أت نشفةةاو 
أنشد فى ذلك: فمن يِأتنا يُلْمعْ بنا فى ديارناء يد أثْراً دغساً و ناراً تأججا و رواية سيبويه: ييجد حطباً جزلا و ناراً تأججا و الجمع أَنْوُرٌ 
الاق يوان نقيت اليا يار لكي نما يارو قير و الوزل وا 11ا الاجر مرج الى نعاتة يوق ديه عكر حون تارف باق انبا 
قال ابن الأثير: لم أجده مشروحاً و لكن هكدذا روى فإن صحت الرواية فبحتمل أن يكون معنا نار يران بجمع النار على أَنْياٍ و 
أضئلها أثواة لأنياهة الراى كه عاد ة فى ريح و عيد أَرياحٌ و أَغْيادٌ و هما من الواو. و َنَوّرَ النارّ: نظر إليها أو أتاها. 3و ريا نظ 
إليه عند النار من حيث لا يراه. و ورت الناز من بعيد آى تِصٌوْثّها. وفى الحديث: النامش شركاء فى ثلاثة: الماة.و الكلا و النارٌة أراد 
ليس لصاحب النار أن يمنع من أراد أن يستضىء منها أو يقتبسء و قيل: أراد بالتار الحجارر التى تُورى النار. أى لا يمنع أحد أن يأخذ 
منها. وفى حديث الإمزار: و ما كان أَسِْهَلَ من ذلكك فهو فى النار؛ معناه أن ما دون الكعبين من قدّم ضاحب الإزارٍ امهل فى الناز 
عُقَوكَهُ له على فعله و قبل معناه أن ضنيعة ذلك و ِل فى التار أى أنه معدود محسوب من أفعال أهل الثار. وفى الحديث: أنه قال 
لعَدَرَة أَنْفُْس فيهم سَمرَةٌ: آخِرْكُمْ يموت فى الثار قال ابن الأثير: فكان لا يكاءٌ َدَْاً مر يقَدْرِ عظيمة فملثت ماء و أوقد تحتها و اتخذ 
توقها لباو كاذ يصع ينغارها تلقو :قينا عو كذ اكد رك يه فعصيل ف اللا قال: تكد اذى قال الغ واللة أعدي: وق 
حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: العَشماء جبارٌ و النار ججبارٌ؛ قيل: هى النار التى يوقدُها الرجلٌ فى ملكه تَتطيرها الريح إلى مال غيره 
فيستزق و لاينلك رذهافبكوت ع ثرا قال ابن الأثير:وقيل اللحديث غلِط فيه عبد الرزاق وقد :تابه عبد الملكك النعاك »و قيل: غو 
تصحيف البثر» فإن أهل اليمن يُمِيلُونَ النار فتدكسر النون» فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالياءء كَفَرؤُوه 

(*. قوله [و الجمع أنور] كذا بالأصل. و فى القاموس: و الجمع أنوار. و قوله و نيرة كذا بالأصل بهذا الضبط و صوبه شارح القاموس 
عن قوله و نيرة كقردة. 
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مصحفاً بالياء» و البثر هى التى يحفرها الرجل فى ملكه أو فى موات فيقع فيها إنسان فيهلكك فهو مَردَرٌ؛ قال الخطابى: لم أزل أسمع 
أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق حتى وجدته لأبى داود من طريق أخرى. وفى الحديث: فإن تحت البحر ناراً و تحت 
النار بحراً؛ قال ابن الأثير: هذا تفخيم لأمر البحر و تعظيم لشأنه و إن الآفة تدوع إلى راكبه فى غالب الأمر كما يسرع الهلاكك من النار 
ابن لابسياو افنها. و النار: امد و الجمع كالجمع و هى لوث واوث الس كات عله ارا و ما به نُورَة أى وَسْمٌ. الأصمعي: 
د كل دشم يكؤى» فهو نار» و ما كان بخ وى فهر حزق و رع وق دحلو م. قال أبوماصور! والعريه راان جد 
الناقة إلى سامعتشياء سديت نار لأنها بالنار تُوسٌَ؛ و قال الراجز: حتى سد هوا آبالَهُمْ بالنار» و النارٌ قد تَشَى من الأوار رِ أى سقوا إبلهم 
سمه أى إذا نظروا فى به صاحبه عرف صاحبه قَمُقِ و قُدّم على غيره لشرف أرباب تلكك السمة و لوا لها الماة. و من أمثالهم: 
نجارُها نارُها أى سمتها ندل على نجارها يعنى الإبل؛ قال الراجز يصف إِبلّا سمتها مختلفة: نجارٌ كل إِيلٍ نجارُهاء و نار بل العالمين 
انها يفوك اعطفك سسهانها لأن أريابها من قبان| +« ميق رحد سس اميا مات تلكك القبائل 
فيانو عدي سعصة ابن اسه الثر لذ ققوعا نازاها اما الى وس متا بها يعنى ناقتيه الاين و السَمَةُ: العلامة. و 
نارُ الْمَهَوّل: كانت العري فى الجاهلية يوتتدولها عمد لالت و يطرحون فيها ملحا فق يُوّلُونَ بذلكك تأكيداً للحلف. و العرب 
تدغوغلى العندة شقول: اعد اداه و أوقد ناراً إثره قال ابن الأعرابى : قالت العُقَيْلِيةٌ: ا م 
جلنةلاراء لارمشلع توالو ل الكيه قالد: لعز شديميه متي أ شرٌهم؛ قال الشاعر: و جه أُوام > علشوون أكن كهوه ند نار 
نَم للَدّم الجمة: قوم تتحمَلوا ححمالَةً فطافوا بالقبائل يسألون فيها؛ فأخبر أنه حمل من الجمة ما تحملوا من الديات» قال: و لم أندم 
حين ارتحلوا عنى فأوقد على اليم و نار الحُباجب: لبس جره لي برصيعة و النّوْرُ و النَوْرَه جميعاً: الزَّهْر و قيل: الّوْرُ الأييض و 
العو ال ممتريوة كف اجيس اث بعد يرح التّْر أنوادٌ. و الْنْوَابُ بالضم و التشديد: كالنَّوِْ واحدته نُوَارَن وقد َوّرَ الشجرٌ و 
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الباكه اللبكه قوذ نؤة الجن والفعل ارين و كثوير الشدرة إزهارهاء وقى عدي تخزيمة: لما نول فحت النجرة الور أى سنت 
عش تيا م الأنارة زاتجا انها اشلفق روما وه وغرها: كال ة وو الكسير ةو انوك دنا نورت على الأصل وقد عرقي 
خِنْدِفٌ بن زيادٍ الزبيرىٌ إدراكك الزرع تَنُويراً فقال: سامى طعامَ الت حتى لَوّرَا و جَمَعَه عَدِىٌ بن زيد فقال: و ذى تَنَاوِيرَ مَمْعُونه له 
صَبْحٌ يَغْذّو أَوَابدَ قد أَفْلَيِنَ أمهارًا 
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0 حو الات عار امم صف و وكلاقت السرة و اناوت اشنا أى أعرنيت امنا وأثار اليك و انزو طهو ضفن 

نوَرٌ: الظاهر الحشن؛ و مندصفته» صلى الله عليه و سلم: كان أَبْوَرَ امتح د.و النُورَةٌ: الهناء. الفيذيب والورة مو الس الذس عرق 

م و مداق بنش العانة قال أو الجاس» يقال الْوَرَ الرجل و انْتارَ من النورَه قال: ولا يقال تَنوّرَ إلا عند إبصار النار. 
قال ابن سيدة: و قد انحاو الرجل و نور طلى باو قال: حكى الأول نعلب. و قال الشاعر: أ ج دما لم تلم أن جازنا أب الجشليء 
بالصّخراءء لاد يَكتوٌدٌ التهذيب: و تَأمْد من الور فتقول: الْعُورْ يا زيدٌ و انمو كما تقول اقْتَول و اقَتَل؛ و قال الشاعر فى تَنَوْر النار: قتَوَّرْتُ 
نارّها من بَعيد بِحَزارّى؛ هَئِهاتٌ مِنكك الصَّلاءٌ 0١١‏ قال: و منه قول ابن مقبل: كَرَبَتُْ حياةً النار للمتنَوّرِ و النَوُورٌ: النََج و هو دخان 
الشحم يعالجٌ به الوَشْمُ و يحشى مح حو اكه أذ علي لراوا ليرا سر و قد نَوّرَ ذراعه إذا عَرَرّها بإبرة ثم ذَّىَ عليها 
النوُوْرٌء و النْوْوَدٌ: حضاة مثل الإِنْمدٍ تق هلها الل أن تَفَمَحهاء من قولكك: سَفْفَُتٌ الدواء. و كان نساءٌ الجاهلية يَتَشِْمْنَّ بِالنَؤُور؛ و منه 
وقول بشر: كما و شِمْ الرواحِش بِالنَوُورٍ و قال الليث: الَوُور دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وَشْما قال أبو منصور: أما الكحل فما سمعت 
أن نساء العرب اكتحلن بِالنَوُوٍ وأما الوشم به فقد جاء فى أشعارهي؛ قال لبيد: أو رَجْع وَاشَمَةٌ ا َؤُووُها كفَفاء تَعَوَض فَوْقَهُنٌ 
وشامُها التهذيب: و النَوُورٌ دخان الشحم الذى يلتزق بالطشتٍ و هو اللخ أيضاً. و الور و الََاُ: المرأة التقُور من الريبة» و الجمع تُورٌ. 
غيرة؛ الردحي أو مرضي تر فق لجار أو يظوبى فيه الوك ريال ا نسدد كر للايو ابيا تمتافي قلوالير تَدَلْْ 
عليها الشمسٌ حتى كأنهاء من الحرّء تؤْمى بالسَكينَة نُورّها وقد نارثٌ تَنُورُ نَوْراً و تواراً و نواراً؛ و نسوةٌ تُورٌ أى نُفْوٌ من اليم و هو 
تقر كل ذال .و فد إلا اهنم #رهو لضم علن الوا و لأن ال وانضدة تواة وجعى لمرو ومن بسفيث الثر :ةوقال السجاع: يخلطن 
بالتأنس التوارا الجوهرى: نُوْتٌ من الشىء 1 تَوْراً و يوار بكسر النون؛ قال مالكك بن رُغْبَةَ الباهلى يخاطب امرأة: أ تؤرا سَوْحٌ ما ذا يا 
فَرُوقُء و حثل الوضْل مُتْتَكتٌ حَذِيقٌ أراد أ نفاراً يا فَرُوقَء و قوله َروْحَ ما ذا: أراد سر فخفف؛ قال ابن برى فى قوله: أ نوراً سرع ما ذا 
يا فروق 

.)١(‏ قوله [بخزازى] بخاء معجمة فزايين معجمتين: جبل بين منعج و عاقل» و البيت للحرث بن حلزة كما فى ياقوت 
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قله الشعر لأبى شقيق الناحلى وناسمه جزة بن وباح» قال و قبل .هو لوغبة الإاهلى#قال+ و قوله | تور بسع اايفاراً مزع ذا ياافروق أ 
«المعرطار لمر يا سر وم عر روا ا ص رتوار و 
يروىو حبل البين منتكث و منتكث: منتقض. و حذيق: مقطوع؛ و بعله: ألا رَّءَ فك علقة أنرسقى بقلل خنهه الر أب الحليقٌ؟ و علاقة: 
اسم ستجويع» يقتول: 1 زععت أناسيقق اليش بقاطع :و آن الرأس:الحليق يفل ل غربه؟ و امرأة توا“ نافرة عن الشر. و الفيح: و التواف 
التصدردي تراز« الاتبيببو قل الَوارٌ النَفارُ من أى شىء كان؛ و قد نارها و نَوّرها و استنارها؛ قال ساعدة بن جؤية يصف ظبيةٌ: بوادٍ 
حرام لم برها جباله و لا- قائِصٌ ذو أَشِهُم مها و بقرة تَوَار تنفر من الفحل. وفى صفهٌ ناقهُ صالح. على نبينا و عليه الصلاة و 
السلام: فى أنور عن أن تلت أى أنقة والْوَان الثفاق و ثرثه و أندقه دوت و فرس وديق نَوارٌ إذا استؤدقت» و هى تريد الفحل؛ و فى 
ذلك منها ضَعْفٌ تَوْهَبٍ صَوْلَة الناكح. ويقال: بينهم ناير أى عداوة و شَحْناء. وفى الحديث: كانت بينهم نائرةأى فننة حادثة و عداوة. 


وأثارٌ الحرين واف تهاة شق ةها و كنحها. ف لوك الرنعا : أَفْرَعيّد و تَنُوئدةِ قال؛ إذا هُمٌ نارُواء و إن هُمْ أَقبنُوا أفن يباك اريك متضل ةذ 
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نار القومٌ و تنَورُوا انهزموا. و ائتنارَ عليه: طَفِرَ به و غلبه؛ و منه قول الأعشى: فأذوَكوا بعضّ ما أضاعٌواء و قابلَ القومٌ فائتنارُوا و ُورة: 
اسم امرأة سَحَارَ؛ و منه قيل: هو يَوّرُ عليه أى يُحَيلٌ» و ليس بعربىٌ صحيح. الأزهرى: يقال فلان يُنَوّرُ على فلان إذا شَّهَ عليه مرا قال: 
رابك يعن كس عرية بو أطيلها أنذاقر ال اكات شنم نر :لتو كانس نابم :1ه ان لذو وال كلياء قن بو فرو تون قال ومين 
كنْوَة: علِقَ رجلٌ امرأة فكان يَتَوّرُها بالليل؛ و التََوّرُ مثل النَضَوُّ فقيل لها: إن فلانا يورك لتحذره فلا يرى منها إلا حت ناه فلما 
سمعت ذلك رفعت مُقَدَّمَ ثوبها ثم قابلته و قالت: باكرا ماهلما تس مكالهاو هرما فلك قال قشنما أرى ماهو الشرقت نيه 
عنياء قصيرك مكلا لكل هن لذ يقي قنبيدا ولا يَدتوى لححسّن. ابن سيدة: و أما قول سيبويه فى باب الإمالة ابن نور فقد يجوز أن يكون 
اسها سم بالتون اللاى هر القوم أو اين الذى هو جمع توارء و قد يجوز أن يكون اسماً صاغه لتموع فيه الإمالة فإنه قد يتصوغ أشياء 
كتسوغ فيها الإمالة و يَصُوِعْ أشياء أَحَرَ لتمتنع فيها الإمالة. و حكى ابن جنى فيه: ابن بوره بالباء» كأنه من قوله تعالى: وَ كم قؤماً بور و 
قد تقدم. و مَنْوَرٌ: اسم موضع صَِحَتٌ فيه الواوٌ صِكَحتّها فى مَكَوَرَة للعلمية؛ قال بشر بن أبى خازم: أ لَيلى على شَمْطٍ المزار تَذَّكد؟ و من 
دون لَيلى ذو بحار و مَنْوَرُ 

لسان العرب؛ جه ص: 58 

ذأ الموعرعة وازاء رار ومن رون الى تلطا الاوز الكاهما يلاه في الور 197 ]بابي سايم واو لكان ملكك من ملوكك اليمن 
واه ا بن الحرث الرايشء و إنما قيل له ذو المنار لأنه أوَّل من ضرب المنارٌ على طريقه فى مغازيه ليهتدى بها إذا رجع. 
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:اليد القَضَتُبو اللخبوط إذا اجمعت. و الثيره العلهء و فى الصحاح: عَلع الشوب و لخمته أيضاً. ابن سيدة ني التوب علمه» والجمع 
اناق وات الارب اين ا و أنونّه ونه إذا جعلت له علساً. الجوهرى: أَْوْتٌ الوب و مَّوْتٌ مثل أَرَقْتّ و هَرَقْتٌ؛ قال الزَّفِْانُ: و 
مَْهَلٍ طام عليه اَل يي أو يُشدى به الحدوْئقَ قال بعض الأغفال: نقِْمُ انا لها بتي و تَصْرِبٌ الَافُوسَ وَسْط الذَّيْرِ قال: و يجوز أن 
يكون أراد ينير فغير للضرورة. قال: و عسى أن يكون لد لغة فى الثير: و نَيرْنّهِ و أنه و هَنَوْنّهِ أهَنيرُه إِهْنارَة و هو مُهَنارٌ على البدل؛ 
حكى الفعل و النصدراللحباتق عن الكساى: جعلت له زيراً. وقى حنديث حمر رضى الله خند: أنه كزه ال وهو العلم :فى القومبه. 
بقال: يوت الثوب و أَنْونّه و تنه إذا جعلت له علماً. وروى عن ابن عمرء رضى الله عنهماء أنه قال: لو لا أن عمر نهى عن الّير لم كر 
بلقم بأسا و لكنه نهى عن اير و الاسم التو هى الوه و لقمَةُ إذا اجتمعناء فإذا تفؤقنا سميت المخيوطة خيوطة و القّصهَة ص 
و إن كانت عصاً فعصاًء و علم الثوب نير و الجمع أَنْارٌ. وت الثوب تَثيبرا» و الاسم الي و يقال لِلحمةْ الثوب نير ابن الأعرابى 
يقال للرجل ند نْْ إذا أمرته بعمل علم للمنديل. و ثوبٌ مُتير: منسوج على نيرَيْنِ؛ عن اللحيانى. و نيرُ الثوب: مُردبْه؛ عن ابن كيسان؛ و 
أنشد بيت إمرئ القيس: قَقَمتٌ بها تتنشى َجرٌ ورا نا على َنبا نير مط مرَجلٍ و اله أيضاً: من أدوات الماح ينْسح بهاء و هى 
الخشبةٌ المعترضة. و يقال للرجل: ما أنثًا يس كاق ولا لصفة ولادة» كرب اين 9 يضعر لارم قال الككميت: فما تأتوا يكن عسّاً 
غيلدوها تق دوا كر تدرا يقول: إذا فعلتم فعا أبرمتموه؛ و قول الشاعر أنشده ابن يُرّرج: ألم تسألٍ الأخلاق كيف تبِدلُوا بأمر 
الاوسسعباو مونل يقال تاك و تال واقهديو ناريت وركال: لست فى هذا الأمر مني و لا مُلحم» ا الماك من الطريق 
تسكى الثير تشبيهاً يثير القوبة .و هو العلّمْ فى الحاشية؛ و أنشد بعضهم فى صفة طريق: على ظَهْرِ ذى نيرين: أما بجنا فَوَعْتٌ و أما 
ظهْدةُ فمَوَعْسٌ و حجنابه: ما قرب منه فهو وَعْثٌ يشتد فيه المشى؛ و أما ظهر الطريق الموطوء فهو متين لا يشتد على الماشى فيه المشى؛ و 
قزل الاعر أده اين الأغزا 
00 
ألا هل تُيلِعتيهاء على الليّان و الضنّه فلاة ذات نِيريْن بمؤوء مر لبها رَنَّهُ تحال بها إذا لو فاق تيفك كه كال نان ذات وله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا اعانا من دإناايب 


إذا حملت شحماً على شحم كان قبل ذلككء و أصل هذا من قولهم ثوب ذو نيرَئْن إذا نُسج على خيطين, و هو الذى يقال له دَيابُود و 
هو بالفارسية [دو باف] و يقال له فى النسج: المُتَاءَمَةُ و هو أن ينار خيطان معاً و يوضع على الحَمَةْ خيطان» و أُما ما زير خيطاً واحداً فهو 
السَخْلٌّ» فإذا كان خيط أبيض و خيط أسود فهو المُقاناة و إذا نسج على نيرَئْن كان أصفق و أبقى. و رجل ذو نِيرَئْن أى قوته و شدّته 
مهت هذ ماحم يوناقة ذا ورين إذا أد كك وشها قية وارما العمل فى الثرأة. و الى اتغقية الع تكرة على عنى الثور 
بأداتها؛ قال: دَنازِيرنا من نير َوْرِه و لم تكن من الذهب المضروب عند القّمَاطِرٍ و يروىمن التابل المضروبء ... جعل الذهب تابًَا على 
النشبيةةو الجيغ الباذ و ثيرات؛ شاميّة. التهذيب: يقال للخشبة المعترضة على عنقى الثورين المقرونين للحراثة نِيرٌه و هو نير القَدّان و 
يقال للحرب الشديدة: ذات نيرئن و قال الطرماح: عَردَا عن سيم أننى كل شارق أَمنُ تحب ذات نيريْنِء ألّتى و نير الطريق: ما 
يتضح منه. قال ابن سيدة: و و الطرق المندوه فرفري و النافع القاقن يرع الناش لوو و النائرة: الحقد و العداوة. و قال الليث: 
اللاو الحاده وبين القوم: و قال غيره: بينهم نائرة أى عداوة. المرهرى :و امسن الس كافدر دو انون ارصن ْلَه من ذير و 
من سُوَاج بالقوم قد ملو من الإذلاج و أبو بوكةٌ بن فيار: وجل هن قضاعة من الصحانة ل اسمة كانة. 
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: الهَبرُ: قطع اللحم. و الهمِرَُ: بضعة من اللحم أو نض هُ لا عظم فيهاء و قيل: هى القطعةُ من اللحم إذا كانت مجتمعة. و أعطيته هَبِرَةَ من 
لحم إذا أعطاه مجتمعاً منه» و كذلكك البضْ عَةٌ و الفِدْرَةٌ. و مر يَهرٌ َثراً: قطع قِطَعاً كباراً. و قد هت له من اللحم مَبْرَةً أى قطعت له 
قعاعة. و اهْتَبَة بالسيف إذا قطعه. وفى حديث عمر: أنه بر المنافق حتى بَرَ.وفى حديث على؛ عليه السلام: انظروا شَْرً و اربوا كبر 
الهبدُ: الضرب و القطع. وفى حديث الشّرا: قهتؤناهم بالسيوف.ابن سيدة: و ضَوْبٌ هَيرٌ م هْبْرٌ اللحم» وصف بالمصدر كما قالوا: دِرْهَمٌ 
مرتباق الحكعه قرت خيزاى التى إطنامن انح إذاافيريه وقد اوواعتر ور ولعيو جار عر ا وزاقد 
المتنخل: كَلَوْنٍ الملح ضَرْبَتُه بين مير الَظم» قاط راطو و سكن 006 ا نْتسِفُ القطعهُ من اللحم فيقطعه 
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و الهيدٌ: المنقطع من ذلككء مثل به سيبويه و فسره السيرافى. و جملٌ هَبرٌ و أَهيرٌ: كثير اللحم. و قد هَبرَ الجمل» بالكسرء يَهْيرُ هبر و ناقة 
برَةٌ و كَراءٌ و مُهَؤيرَةَ كذلكك. و يقال: بعير هَبرٌ وَبِرٌ أى كثير الوَبَر و الهَبِْ و هو اللحم. وفى حديث ابن عباس فى قوله تعالى: كعَضفٍ 
كول قال: هو الهَيُورٌ؛ قيل: هو دُقَاقَ الزرع التي و يحتمل أن يكون من اله القَطع. و الهيدُ: مُشْاقَةٌ الكتان؛ يمانية؛ قال: كالهئر» 
تحت الظُلالمْشُوضٍ و الهرَِة: ما طار من الرَعَبٍ الرقيق من القطن؛ قال: فى ريات الكرْمْضٍالمَنْقُوشٍ و الهثريرة و الُبارية: ما طار 
من الريش و نحوه. و اليه و الإيرةُ و لهباِيًَ: ما تعلق بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس. ويقال: فى رأسه مِبريَةٌ مثلٌ فغلية؛ 
و قول أوس بن حسجر: لَيِتْ عليه من البزدئ هثر2َة كالمَزْرْبانَِ حيار بأُوْصالٍ «اليعترو عي ال ماوطار بن المصوويو اردق 
فيقى فى شعره متلبداً و هَوْبَرتُ أله اَكَى بَْفُها وَبرأًو فيها شعر و اكَتسَتْ أطرافُها و طُرَرُهاء و ربما اكتته ار 
قال انين و الهف ما طمن من الأرض و ارتفع ما حوله عنهء و قيل: هو ما اطمن من الرمل؛ قال عمدى: قترى مَحايةُ التى تَيدَى 
الَرَىء و الهَبِرَ يُونِقٌ ينها رُوّادَها و الجيع هُبُور؛ قال الشاعر: بور أغْواطٍ إلى أَغْواطٍ و هو الهبيرٌ أيضاً قال زُمَعِل بن أم دينار: أعَدٌ 
هجانٌ حٌَ من بَطنٍ حو على كس أخخرى حر يبي و قيل: الهير من الأحرض أن يكون مطمناً و ما حوله أرفع منه؛ و الجمع مير قال 
عددق نه ١‏ الددل شمالاءو الى دوهي اتج نفو تن و اسه الفخرة ين القواس. بو الود خرف د وهنا ارح ادو 
الو الغيد عن كرلر. .و كولتكانسم برنها #اقال دو الرمة: عَسْدَةَ فو الحارثيُون» بعد ما قضَّى نَحبه من مُلْتَقَى القوم عَْبَرْ أراد ابن هَوْبَر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هاعانا من «إناايب 


و هُبئِرَة اسم. و ابن هبيرةً: رجل. قال سيبويه: سمعناهم يقولون ما أكترَ الهبئراتِء و اطرَحُوا الهُبئْرِينَ كراهية أن يصير بمنزلة ما لا علامة 
فيه للتأنيث. و العرب تقول: لا آتيكك هُبِرَةَ بنَ مَِعْدٍ أى حتى يَؤُوبَ مره فأقاموا هُئِرَةَ مقام الدَّهْر و نصبوه على الظرف و هذا منهم 
اتساع؛ قال اللحيانى: إنما نصبوه لأنهم ذهبوا به مذهب الصفات. و معناه لا آتيكك أبداًء و هو رجل فُقِدَ؛ِ و كذلكك لا آتيكك ألْوَةَ بن 
لوابويناك ذا اباد د رو ودج لكي لكر لازو راو للجيره إلى لقاو اد قرا تاو لي ووااقال لكيه إن 
شاءكك. فقال: لا أرعاها سِنّ الحشل أى أبدا فصار مثلًا. و قبل لا آتيكك أَلْوَةٌ هَ هُبئِرَةٌ. 

ا الخرض 

و الهَُيرة: اله بع الصغيرة. أبرغييدة: نب اذا الشبل تووي نه وه الى به نكو عونياو ا وفوا سير كيس أطرافها و طرَرّها 
أيضاً اشر و قلما يكون إلا- فى روائد الخيل و هى الرٌواعى. و الهَويْرُ و الأْبَُ: الكثير الََر من الإبل و غيرها. و يقال للكائُوئين: هما 
الهَبَاانِ و الهَرَارانِ. أبو عمرو: يقال للعنكبوت الهَبُورٌ و الهَبُونٌ. وعن ابن عباسء رضى الله عنهماء فى قوله تعالى: فَجَعَلْهُمْ كعَضفٍ 
مَأكولٍ؛ قال: الهَبُورٌ قال سفيان: و هو الذَّرٌ الصغير. وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: هو الهَبُورٌعصَافَة الزرع الذى يؤكلء و قيل: 
الور ريات لاوم ارو يو اليا يا تحجن ورلاوو لجا لزلا الصاصي د وتي لاحو تامو لوزر ره كير لسر 
كذلك الهََارُ؛ و قال: سم عَرَتْ فقلتٌ لها: ققحت فلكت حين رفت قَعَثْ هَبَارَا و هَبَار: اسم رجل من قريش. و كار و هابرٌ: اسمان. 
و الهَبيرٌ: موضع. و الله أعلم. 
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: اله مزق الض» توه يه ثرو هتوه. و رجل كد لول يال ناه لبد والااما قبل اله و لاما يم به. قال الأزهرى: قول الليث 
الْهَتْدْ مَرْةِ ف العرض غير محفوظه و المعروف بهذا المعنى لهت إلا أن يكون مقلوباً كما قالوا جبدٌ و َدّت و أما الاسيفتارٌ فهو الولو 
بالشىء و الإبفراط فيه حتى كأنه َب أى حَرِفَ. وفى الحديث: سبق المعْرِدُونَ؛ قالوا: و ما المفْرِدُونَ؟ قال: القين الوا اد 
يَضَعْ الذَّكْرْ عنهم أَنْقالهُعْ فيأتون يوم القيامة خفافاً؛ قال: و المُفْرِدُونَ الشيوحٌ الهمى, معناه أنهم كبرُوا فى طاعة الله و ماتت لذاتهم و 
ذهب القن الذين كانوا فيهم؛ قال: و معنى أَهْيُوا فى ذكر الله أى حَِهُوا و هم يذكرون الله. يقال: خرف فى طاعة الله أى حَرِفٌ و هو 
يطيع الله؛ قال: و المَفْرِدُونَ يجوز أن يكون عنى بهم المُفردُونَ المتحلُونَ لذكر الله و المُسِتَهترونَ المُولونَ بالذكر و التسبيح. و 
جد جره ره الديو با جيزوا كنكر اللدات 5 يقال: اش تهتر اام لانو كنا أى ربكا عدت كرون ان 
غيره. و قول هثر: كدب والهك بالكسر: اسقط من الكلام و الخطأ فيه. الجوهرى: يقال مِّرٌ هات و هو توكيد له؛ قال أوس بن ححجر: 
ألم كيال مؤها من تُماضِدر هُدُوَا و لم يَطْرْقَ من الليل باكرا و كان» إذا ما اَّم منها بحاي يراع ثرا من تمَاضِرَ هاترًا قوله هُدُوَاً أى 
بعد كم من الليل. و لم بطرق من الليل باكرً أى لم يطرق من أوله. و الم اَل من الإلمام» يريد أنه إذا ألم حلا عاوكه حباله َف 
كلامه. و قوله يُراجعٌ جثاً أى يعود إلى أن يَهذَِ بذكرها. و رجل مُهْ: مُخطِىٌ فى كلامه. و اليه بضم الهاء: ذهاب العقل من كبر أو 
مرض أو حزن. و المَهْتَد: القى تكد عقله ون أحد هده لفيا واقد اخ قاد وقد قالوا: ََْرَ و أَمِْرَ الرجلٌ» فهو مُهَْرَ إذا فقد عقله 
من الكير 
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و صار حرفاً. و روى أبو عبيد عن أبى زيد أنه قال: إذا لم يَْقلُ من الكبر قيل أخيره فهو مت و الاستهتار مثله. قال يعقوب: قيل لامرأة 
من العرب قد أَهَْرَتْ: إن فلاناً قد أرسل بَخْمتْك فقالت: هل فطق آن ادل ها لد أن وغل على قرليا: أق أجركة الهو 
ذلك لأنها كانت على ظهر طريق راكبة بعيراً لها وابنها يقودها. و واه أب و عييد: كل وغل الى رع من قوله تعالى: وَكلهُ للحيين: و 
فلان مُِتَهَْدَ بالشراب أى مُولَمَ به لا يبالى ما قيل فيه. و كَتّره الكبرٌ و النهْتارُ تَفُعال من ذلكك. و هذا البناء يجاء به لتكثير المصدر. و 
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التهَر: كالتهتار. ل ا 0 
المهائرةٌ القول الذى يِنْقُضٌ بعضّه بعضاً. و أَغْير الرجلٌ فهو مد رٌ إذا وك بالقول فى الشىء. و اش َهْتِرَ فلان فهو مُثِتَهْتَوَ إذا ذهب عقله 
فيه و انصرفت هِمَمه إليه د الكزر القول في بالباكل ون وقال اليه صلى الله عليه و سلم: المِْكِانِ شيطانان يَتهِائَرانِ و يكَكاذبانٍ و 
يتَقاوَلانٍ و يَتَقَابَحانِ فى القول» من الهثرء ل من الكلام. . وفى حديث ابن عمر» رضى الدفهما اللهم إنى 
أعوذ بكك أن أكون من المُشمَهتَر رين .يقال: استٌهيّر فلان» فهو مُسْتَهتّر إذا كان كثير الأباطيل» و الهثر: الباطلٌ. قال ابن الأثير: أى المُبطلينَ 
فى القول و امش تَطِينَ فى الكلاسم» و قيل: الذين لا يبالون ما قيل لهم و ما : شتموا بهه و قيل: أراد الم مهْترِينَ بالدنيا. انم الاغرات: 
الهَُئِرَةُ تصغير الهيرَك و هى الْححمقَةٌ المخكمة. الأزهرى: النهْتارٌ من التحهق و الجهل؛ و أنشد: إن الفرَارِيٌ لا ينْفَكٌ مُفلِما» من الاك 
تَهْتاراً يتهْتارِ قال: يريد الََثّرَ الث قال: و لغهُ العرب فى هذه الكلمة خاصة دَهْداراً بدَهْدار و ذلك أن منهم من يجعل بعض التاءات 
فى الصدور دالاء نحو الدَرْياقٍ و الدّخريص لغة فى التُخريص» و هما معزبان. و الهثر: التجبٌ و الداهية. و مِثْرٌ هاترٌ: على المبالغة؛ و 
أنشد بيت أوس بن حجر: يراجع هتراً من تماضر هاترا و إنه لهت أَهْتارٍ أى داهية دواه. الأزهرى: و من أمثالهم فى الداهى المُكر: إنه 


هر أَْتَارٍ و إنه لَصِلٌ أَضْه لالي. و تهائر القومٌ: ادّعى كل واحد منهم على صاحبه باطنًا. و مضى هِثْرٌ من الليل إذا مضى أَقَلَّ من نصفه؛ 
انالا | 
عن ابن الاعرابى 


هنكر؛ ج0)» ص: 170٠‏ 

: التهذب: اكور من الرجال الذى لا يستيقظ ليلا و لا نهاراً. 
هتمر؛ ج0») ص: 178٠‏ 

الهَْمَرَةُ: كثرة الكلام؛ و قد كَثْمَرَ 
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: الَجْرُ: ضد الوصل. هَجره يَهْجُوُه هَجراً و هجراناً: صَِرَمَه و هما يَهْتَجِرانٍ و يَتَهاجَران, و الاسم الهجرَةً. وفى الحديث: لا هِجْرَةٌ بعد 
ثلاث؛ يريد به الهَخر ضدٌ الوصلٍ» يعنى فيما يكون بين المسلمين من عَنْبٍ و مَوْجِدَْ أو تقصير يقع فى حقوق العِشْرَهُ و الصَّحْمَةْ دون ما 
كان من ذلكك فى جانب الدَّينه فإن مر أهل الأهواء و البدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة و الرجوع إلى الحق» 
فإنه» عليه الصلاة و السلام» لما خاف على كعب بن مالكك و أصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة توك أمر بهجرانهم خمسين يوماًء 
واقن فقس سافه شير 
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وحرك طاففة ان الذجر التقاو فك امسن الصححارة جحاطة معزو بوجافز| سواججروواقالن ابن الأقراتوقتل أخد الأمرين تضرع 
بالآخره و من ذلك ما جاءفى الحديث: و من الناس من لا يذكر الله إلا مُهاجراً؛ يريد هِمْرانَ القلب و وك الإخلاص فى الذكر فكأنَّ 
قلبه مهاجر للسانه غير مُواصِلٍ له؛ و منهحديث أبى الدرداء» رضى الله عنه: ولا يسمعون القرآن إلا مَثرا؛ يريد التركك له و الإعراض 
عنه. يقال: هجوت الشىء هجر إذا تركته و أغفلته؛قال ابن الأثير: رواه ابن قتيبةٌ فى كتابه: ولا يسمعون القول إلا مُجْرا بالضم, و قال: 
هو الخنا و القبييح بو حولم لال الخصرى هذا علط فى الزوا عداو الع د «الصييج من الروايهُ و لا يسمعون القرآن» و من رواه 
القول فإنما أراد به القرآن» فتوهم أنه أراد به قول الناسء و القرآٌ العزيز ‏ عن اتنا والقيخ ف القول: و فقن فلات الوك فغرا 
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و هجراناً و هِجرَة سمه حكاه عن اللحيانى. و الهخْرَةٌ و الهُجْرَةٌ: الخروج من أرض إلى أرض. و المُهاجرُونَ: الذين ذهبوا مع النبى» 
على الطاور و لم بحي تدرو توكو قارزن اذى للبطياددها شري يول لمشيو ين الخطا يي ولتي ال عاو عا زرا وله كيك وافهال ابو 
عبيدك: يقول أَخْلِصُوا الهخرةً له و لا تَدَجَهُو االعهاجرين على خبرضية كمه » فهذا هو النَّهَجّ و هو كقولك فلان يَتَحَلّم و ليس بحليم 
و كدج أى أنه يظهر ذلكك و ليس فيه. قال الأزهرى: و أصل المُهاجِرَءْ عند العرب خروج البدّوىٌ من باديته إلى المُدن؛ يقال: عار 
الرجلٌ إذا فعل ذلكك؛ و كذلكك كل مُخْلٍ بمشكيه مُتقلٍ إلى قوم آخرين بشكناك فقد هاج قوقه. و سمى المهاجرون مهاجرين لأنهم 
تركوا ديارهم و مساكنهم التى نَشَوْ وا بها له و لوا بدار ليس لهم بها أهل و لامال حين هاجروا إلى المدينة؛ كل من فارق بلد. 
من بَدَوِىٌ أو حضَرىٌ أو سكن بلداً آخرء فهو مُهاجِرٌ و الاسم منه الهجرة ُ. قال الله عز و جل: ل 
مهما كثيرً و سَعَةً. و كل من أقام من البوادى بمناديهم و محاضرهم فى القَِظِ و لم يَلْحَقوا بالنبى» صلى الله عليه و سلم, و لم يتحوّ 
إلى أمصار المسلمين التى أحدثت يي ل ا 
لأعراب. الجوهرى: الهخزتانٍ مير إلى الحبشة و هجرة إلى المدينة.والمهإجرةٌ من من أرض إلى أرض: توك الأولى للثانية. قال ابن 
الأثرة اليجرة ع فان: إحداهما التى وعد الله عليها الجنةٌ فى قوله تعالى: إن اله اشْترج| مِنَ الْمَؤْمِنين أَفُمهُع و أٍَالَهُع بأد لَهُعْ الْجتدَ 
نكن الرعما باد نى النبى» صلى الله عليه و سلب و بَِدَحٌ أهله و ماله ولا يرجع فى شىء منه و ينقطع بنفسه إلى مُهاجره و كان النبى 
صلى الله عليه و سلمء » يكره أن يموث الرجل بالأرض التى هاجر منهاء فمن ثمقال: لكن البانشن سعد بن زلف كدق له أن ماك سك 
وقال نين قدممكة: اللهم لا تتجعل مُنايانا بها؛ فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة و انقطعت الهجرة؛ و الهجرة هُ الثانية من 
هاجر من الأ-عراب و غزا مع المسلمين و لم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة ذ الأولى» فهو مهاجرء و ليس بداخل فى فضل من هاجر 
تلكك الهجرة و هو المرادبقوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء فهذا وجه الجمع بين الحديثين, و إذا أطلق ذكر الهجرتين فإنما 
باذ يوسا عتزة الحيشة وتعنشرة المينة: وى الحديك: سيكو يقير بعد شيف فخياز أهل الأرعى الزتهع قباعر إبرافنه) 
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الهاج بفدح الجيم: موضع المَهاجرَك و يريد به الشام لأن إبراهيمه على نبينا و عليه الصلاة و السلامء لما خرج من أرض العراق 
مضى إلى الشام و أقام به. وفى الحديث: لا هِرَة بعد الفقح و لكن جهادٌ و نبةٌوفى حديث آخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة.قال اين الأدثير : الهخرة ه فى الأصل الاسم من الهَجرٍ ضدّ الوصل» و قد هاتجر مُهاترةه و الاجر لتقا و الهجرٌ المَهاجرَةُ إلى 
القَُى؛ عن ثعلب؛ و أنشد: شَمْطاء جاءث من بلاد الجر قد تَرككت عه و قالت: عر ثم أمالث جانبٍ الخ عَِداً على جانيها الأنتررٌ) 
نَحمَبُ أن رت الهجرٌ و عير الشىء و أَيجِره. كمال حي ملاليةة كال أسافة كأنى أصادِيها على بر مانع مفلْصَهه قد أَْرنها 
ُحولها و مسر الرجلّ هَثراً إذا تباعد و تَأى. الليث: الهَخرٌ من الهنجرانِء و هو ترك ما يازمكك تعاهده. و ميجر فى الصوم يَْيُِْ مجران: 
اعول كه الجام او امعد عن ” َِرٍ أى بعد الحول و نحوه؛ و قيل: الهَخر السَمَةُ فصاعدا و قيل: بعد ستة أيام فصاعداً و قيل: الهَرُ 
الفكين أن كاف انك ابق الأعرانى : لما أتاهغ بعد طُولٍ هَخِرهء يَشرعى خلامٌ أله ببشرِه ببشره أى يبشرهم به. أبو زيد: لقيت فلاناً عن 
عْرِ: بعد شهر و نحوه؛ و عن هَجْرٍ: بعد الحول و نحوه. و يقال للنخلةٌ الطويلة: ذهبت الشجرةً قرا أ طرا وفلما هذا دين 
مااي ال مور وخا وو قير ري ميدقو قا ريحي عي الا را روي لياو اا وير اانا قي 
الفجير النررفي المديب: تاتقدتي المتعو و اللكن. وخر وعر الي ناض اللادى و كرون لكيه أى يَنْتَعتّونه؛ قال 
الشاعر: ركرك مجر الضُوبانٍ أَومَه رَوْضُ القنذافٍ وَبيعا أي تيم قال أبو زيد: 12300573000 إنه 
لمَهْجرٌ. ونخلة مُهْجِرَةٌ إذا أكْرَطَتْ فى الطول؛ و أنشد: ُغلى بأعلى السَختق منها غشاش الهدعْدٍ القُراقر 5 قال: و سمعت العرب تقول 
فى نعت كل شىء جاوز ححدّه فى التمام: مُهْجرٌ. و ناقة مُهْجِرَةٌ إذا وصفت يِنَجابَةُ أو حشن. الأزهرى: و ناقةٌ هاجرَة فائقة؛ قال أبو وَجْرةٌ: 
تُبارى بأَجباد العقيقء شُدَيِكٌ غلى عاجرا حات منها تُزولُّها و الققجد: التجيب الْحسَنٌ الجميل يتناعته النالك و يَفجرون بذكره أى 
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اسع ا موي ارو مراع ولسوا نه تل تكلا اومتها يارج سرح المنارب الدكل للحرصوف بن 
برا عه فيا امنا الأزهرى: والهجيرة تصغير الهَجرة. و هى السمينة التامة. و أفقوث لجار كفك سيا عيذ 1 
الْمُهُجر: الجيد الجميل من كل شىء. و قيل: الفائق الفاضل 

(). قوله [يعلى إلخ] هكذا بالأصل. 
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على غيره؛ قال: لما دنا من ذات شن مُهُجر و الهَجيرٌ: كالمَهجر؛ تمتو ل لأغااية اباي فاق لب هل من غَدَاء؟ فقالت: نعم 
شير وق قبجر وهاه اب اناق وافل: وجل هجر و كبش هججر: حسن كريم. و هذا المكان أَهْجر من هذا أى أحسن؛ 
حكاه ثعلب؛ و أنشد: تَوِدَّلْتٌ داراً من ديا رك أَهْجَرَا قال ابن سيدة: و لم نسمع له بفعل فعسى أن يكون من باب أحنكك الشاتين و 
أحدك البعبرريق. و.جذا أمضة من هذا الى كزع يقال فى كل شبىء) و يتشد ونماء مان دونه طَلقّ عضخ يقول: طَلَقّ لا طلق مقله..و 
الَاجر: اليد التحتريٌ من كل شىء. و الهُثر: القييح من الكلاام؛ و قد أَهْيرَ فى منطقه إِمجارا و ثرا عن كراع و اللحيانى؛ و 
الصحيح أن الهج بالضمء الاسم من الإجار و أن الإهجارٌ المصدر. و أَهْجَرَ به إهجاراً: امنعية ا مد وقال قاقر اقبي ال او 
بَجْراً و هُجْراً و برا إذا فتح فهو مصدرهء و إذا ضم فهو اسم. و تكلم بالمهاجر أى بالهُجَرء و رماه بهاجرات و مُهُجرات» و فى 
التهذيب: بِمَهَجرات أى فضائح. و الهَجْرُ: القذيان. و الجر بالضم: الاسم من الإجارء و هو الإفحاشء و كذلكك إذا أكثر الكلام فيما 
لا ينبغى. و هَجَرَ فى نومه و مرضه يَهْجُرُ هَجْراً و هِجيرَى و إِهْجيرَّى: هَذَّى. و قال سيبويه: الهججيرَى كثرة الكلام و القول السىّء. الليث: 
الفتزى اسمن كر إذا دي و بجر المريض بجر عجرأ فهو هاجرٌء و مجر به فى النوم يؤر جر حلم و وَى. و فى التنزيل 
العزيز: ككبرين به للتامراً: تَهْجرُونَ و تُهْجِرُون قَتَهْجرُون تقولون القبيح, و تَهْجَرُونَ تَوْدُون. الأزهرى قال: الهاء فى قوله عز و جل 
للبيت العتيق تقولون نحن أهله و إذا كان اليل سَمَوتم و مَمجَوْتُمْ النبئَ» صلى الله عليه و سلمء و القرآنَ فهذا من الهَثِر و الرَفْضِء قال: 
و قرأ ابن عباسء رضى الله عنهما: تُهْجِرُونء من أَمْجَوْتٌ» و هذا من الهُخِر و هو الفُحشء و كانوا يسبّون النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
إذا لوا حول البيت ليلا قال الفراء: و إن قري تَهْجْوُونَه جعل من قولك عَمجِرَ الرجلٌ فى منامه إذا مودَىء أى أنكم تقولون فيه ما ليس 
فيه و مالا يضره فهو كالق ذيان. وروى عن أبى سعيد اللخدرىء رضى الله عنهء أنه كان يقول لبنيه: إذا طفتم بالبيت فلا تَلقُوا و 

تهُجُرواء يروى بالضم و الفتح. من الهُجْر الفخش والتخليط؛ قال أب و عبيد: معناء و لا كهُذواء وهو مثل كلام المحموم و المُبَوْسَم. يقال: 
هجر يَهْجُر هَجْر و الكلاام مَهجُوره وقد هَبجَر المريض. وروى عن إبراهيم أنه قال فى قوله عز و جل: إِنَّ َؤيَى انَحَدُوا هذا القَرآدَ 
مَهْجُورأَء قال: قالوا فيه غير الحق» أ لم إلى المريض إذا هجر قال غير الحق؟و عن مجاهد نحوه. و أماقول النبى؛ صلى الله عليه و 
ملم إلى كنت شك عن زيارة البو و فروروها و لاد تقولا فرك قاء أباعبد ذكر عق الكساى والأسمس انرس ا قلا لبف 
الإفخاش فى المتطق و التكنه وهو بالضبو طن الاشتجان يقال من تقيدي» كماقال الشدماغ: حماجة؛ الأغراق قال ابى صَيَةِ عليها كلام 
جار فيه و أَجرا 
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و كذلكك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغى. و معنى الحديث: لا تقولوا فُخشاً. هجر يَهْجر هَجْراء بالفتح؛ إذا خلط فى كلامه و إذا مَردَّى. 
قآل ار وى المشووو قن نور اليس كيد أكلى الرو امه الاق عوه] رن قولةه كتاحدة الأعراقه « ويعل مياه لمحا رقن له 
ونين كاذ وها : راق فرك تعية اللبامييعياولة أن هذوا شرل كان درا هذه الثافة ف الحرتهنا وعدن عدر هبن ذراها ابراه 
مدل بحسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيهاء و هو قول ابن ضرتهاء و معتى تعذَّر أى تُعتذر من سوم 
ما رميت به؛ قال: و رأيت فى الحاشية ببنا جم فيه مجر على هواجرء و هو من الجموع الشاذة عن القياس كأنه جمع هاجِرَةْء و هو: و 
نك يا عام بنّ فارس قُْزُلٍ مُعِيدٌ على قل الخنا و الهواجر قال ابن برى: هذا البيت لسلمة بن الحَوْشْبٍ الأنمارى يخاطب عامر بن 
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طفيل. و قُْوُلَ: اسم فرس للطفيل. و المعيد: الذى يعاود الشىء مره بعد مرةٌ. قال: و كان عثمان بن جنى يذهب إلى أن الهواجر جمع 
هجر كما ذكر غيره؛ و يرى [ [أنه من الجموع الشاذة كأنَّ واحدها هاجرة]) كما قالوا فى جمع حاجة حوائج: كأنَّ واحدها حائجة قال: 
و الصحيح فى هواجر أنها جمع هاجرة , بس ركوو كرو عادر لقي زاك على امه مال العاوو كاد العاف كان 
و شاهد هاجرةُ بمعنى نن المهر قرول الشاعر أنقده المقصل: إذا ما شت نالك هاجراتى. و لم َمل بهن إليكك ساقى فكما مجع هاجرة 
على هاجرات جمعاً مَُلَّماً كذلكك تُجمَعٌ هاجرة على هواجر جمعاً مكسراً. وفى الحديث: قالوا ما َنأ > هجر أى اختلق كلامه بسبب 
المرض على سبيل الاستفهام؛ أى هل تغير كلانمه و اختلط لأجل ما به من المرض. قال ابن الأثير: هذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل 
إخباراً فيكون إما من الفُحش أو ايدان قال: و القائل كان عُمَر و لا- يظن به ذلكك. و ما زال ذلكك سيراه و رياه و إهجيراة و 
إمُجيراءه» بالمد و القصرء و هِججيره و أَهجَورَتةُ و أبه و رْدََهُ أى دأبه و شأنه و عادته. و ما عنده غَنَاء ذلكك والاأعتاءه سسس: 
التهذيب: هِجيرَى الرجل كلامه و دأبه و شأنه؛ قال ذو الرمة: رَمَى تأخطاء والأقداة غالية قالع تيو الزيا حقراة والقوت السراعرى: 
الهيجيرء مثال الفِسّيق» الدَّأْبُ و العادةء و كذلك الهيجيرى و الإدمجيرى. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: ما له هِمجِيرى غيرها؛ هى 
لاشو القادة والذية قرو امير و ابعر والقخر و لياه : نت اللعار عد ووال اللنصى ان العضره قل :فى كل الكه انه 
شدة الحر؛ الجوهرى: هو نصف النهار عند اشتداد الحر؛ قال ذو الرمة: و بَئِداءَ مِقُفارِء يكادٌ ارتكاضّها بآلِ الضُحىء و الهَشْرُ بِالمََرْفٍ 
بَفضح و التَهجير و اجر و الإمجار: السير فى الهاجرة. وفى الحديث: أنه كان» صلى الله عليه و سلمء يصلى الهَجِيرَ حين تَدْحَض 
الشمسٌ؛ أراد صلاة الهَجير يعنى الظهر فحذف المضاف. و قد هَمَجَرَ النهارٌ و هَمَجِرَ 

لسان العرب» جه ص: ١00‏ 

الراكبُ» فهو مُهَبرٌ. وفى حديث زيد بن عمرو: و هل ميج ركمن قال أى هل من سار ذ فى الهاجرة كمن أقام فى القائلة. و هَجَرَ القومَ و 
اواو تَهَجَرُوا: بتاذوااق الجاع م اكير عو اين + الأعراني؟ و أنقدة بأطْلاح مس قد أَضَرٌبطوقِها هجر رَكُبء و اغْتسافٌ خرُوقٍ و 
تقول مندة هكد النيعاة؛ قال اغرو الفبسى: :َع ذاء و سول الهم عنكك بيجو ذَمُولء إذا صام النهار و يرا و تقول: آنا ْنا مفجرين 
كما كال ابعداين. أ ف وقعة الباشرة و الأمديل:الأزهرى خق أى عرزي رظني الله عه قال: قال وسول الماصلي الله عليه و ببلم؛ 
لو يعلم الناسٌ ما فى التهجير لاش مَبِقُوا إليه.وفى حديث آخر مرفوع: المَهَجرُ إلى الجمعة كالمٌّهُْدى بَدَنَ قال الأزهرى: يذهب كثير من 
الناس إلى آذ اكْفْدَ فى هده الأحاديث من التسارزة وقت الزوال» قال:و هو غلط والصواب قية ماروئ أب داوة القضاحفى عن 
النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعةو غيرها التبكير و المبادرة إلى كل شىء؛ قال: و سمعت الخليل يقول ذلككء قاله فى تفسير 
هذا الحديث. يقال: كر بول ترج أاقوى مركالا | رعرع دو بز ساسع ربعن له ادر سداد رض سعازر هي ون قسن قال 
لبيد: راح القَطِينٌ بهَْر بَعْدَ ما ابَكرُوا فقرن الهَْرَ بالابتكار. و الرواح عندهم: الذهابٌ و المُضيٌ. يقال: راح القوم أى حََهُوا و مَرُوا أَىّ 
وقت كان. وكرااع سيان لمعيه وسام: لو يعلم الناس ما فى النَْجير لاسْتَبقُوا إليه. زه | كر الى جميع الصلراك وهر المضى لبها 
فى أَوّل أوقاتها. قال الأزهرى: وسار الوب يقولون: مسر الرجل إذا خرج بالهاجرة» و هى نصف النهار. و يقال: أتيته بالهجير و 
بلهَخْرِ؛ و أنشد الأزهرى عن ابن الأعرابى فى نوادره قال: قال جِغْْبَةُ بن جَوّاس الوب فى ناقته: هل تذْكرين قتدجى و تَذُرىء أزْمانَ 
أنت بعرُوض التق إذ نت وض رلا دواة الح عله إن لم تهضى يوفرى أن مُث بهذي بالخالدق لا بصع غرءو 
تُضبحى أيائقاً فى سَفْر) يُهَجرُونَ بجي الفَجْر تمت مت تَفشى ليلهُمْ تْرى» يَطوُونَ أَعْراضٌ الفجاج الع طَىّ أخى التَجِرِ ُرُودَ النّجِر قال: 
المض زاقالى تحدى #كثك ودنياس اللقاط: قال الأزهرى: قولهيَهَجَرُون بهجير الفجر أى يبكرون بوقت الفجر. و حكى ابن السكيت 

عن النضر أنه قال: الهاجرَة إنما تكون فى القيظ و هى قبل الظهر بقليل و بعدها بقليل؛ قال: الظهيرة نصف النهار فى القيظ حين تكون 
الشمس بحيال رأسكك كأنها لا ترييد أن تبرح. وقال الليث: أَْيرَ القومٌ إذا صاروا فى ذلكك الوقتء و هَيرَ القومٌ إذا ساروا فى وقته. 
قال أبوسيعدة الهاجرة من حين نزول الشمس. و الهُوَيْجِرَةٌ بعدها بقليل. قال الأزهرى: و سمعت غير واحد من العرب يقول: الطعام 
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الذى يؤكل نصف النهار الهَجُورىٌ. 
لسان العرب» جه ص: 702 
و الهَجير: الحوض العظيم؛ و انق التناى: فى القَريٌ بالهجير الوايع و جمعه م وعم به ابن الأ.عرابى فقال: الهجير الحوض» و 
فى التهذين: الحوض العْقك؛ قالت نساء تضصف فرساً: فمال فى الشَّدٌ حِيء كما مال هَجِيرٌ الرجل الأغْتدر تعنى بالأعسر الذى أساء 
بناء حوضه فمال فانهدم؛ شبهت الفرس حين مال فى عدوه و يد فى خض ره بحوض مُلِيَ فانتلّم فسال ماؤه. و الهَجِيرٌ: ما يبس من 
الحض. و الهَجِيرٌ: المتروك. و قال الجوهرى: و الهَجيرٌ يَبِيِسٌ التحفض الذى كتَررَنّه الماشية و هّجِرَ أى ثُركك؛ قال ذو الرمة: و لم يَبِقَ 
بِالحَلْصاءِء مما عَنَتْ به من الوَطبء إِلَا يها و هَجِيرٌها و الهجارٌ: حثل يُعْقَّدُ فى يد البعير و رجله فى أحد الشّقّنَ و ربما عُقدَدَ فى 
وَظِيفٍ الود ثم ححَقِتِ حقِبَ بِالطْرَفٍ الآدخر؛ و قيل: الهجارٌ حبل يُشْد فى رُسْغْ رجله ثم يقد إلى حَفُوه [جِفُوه إن كان عُرِيان و إن كان 
مَوْحُولًا شد إلى الحَقّب. و هَجَرَ بعيره يَهْجُرُه هَجراً و مُجُوراً: شَّدَّه بالهجار. الجوهرى: المَهْجُورٌ الفحل يُكَد رأسه إلى رجله. وقال 
الليث: مد يد الفحل إلى إحدى رجليه» يقال فحل مَهْيجُورٌ و أنشد: كأئّما شد هجاراً شاكلا الليث: و الهجارٌ مخالف الشّكالٍ تُشََدّ به 
يد الفحل إلى إحدى رجليه؛ و استشهد بقوله: كأنما شّدَ هجارا شاكلا قال الأزهرى: و هذا الذى حكاه الليث فى الهجار مقارب لما 
حكيته عن العرب سماعاً و هو صحيحء إلا أنه بَْجرٌ بالهجار الفَحْلُ و غيره. و قال أبو الهيثم: قال تضعة: ميوت البكرٌ إذا ربطت فى 
أزافه نسلا إلى نسثوه واقطرت لقلا يدر عاق الرذوةقال الأزهرق؟ والللاى معت من الغرب ة فى الهجار أن يؤْخذ فحل و يسوؤّى له 
عُؤوتانٍ فى طرفيه و زرَّانِ ثم تمد اا ا م برو الأخرى فى اليد و ثري قال: و 
سمعتهم يقولون: هَجَرْ جروا خحيلكم. و قد هَمرَ فلا.ن فرسه. و المهجور: الفحل يُشْدٌ رأسه إلى رجله اواعذة تقجر: كثير »فال أبو لكيلة: 
هذاكك إسحاقء وَقبِصٌ مُهْجِرُ الأزهرى فى الرباعى: ابن السكيت التَمَهْجْرْ لكي بخ القت أو انفده نزولاو ابا تعيض وهم ثرو 
اعد اليم اضر و الهاجرى: الينَاهُ؛ قال لبيد: كعَفّر الهاجرىٌ» إذا تناه بَشْباءٍ ذِينَ على مِثالٍ و هجارٌ القوس: وَترُها. و الهجارٌ: الور 
قالة علق كل وا امن ركوضن لها غجارا تقاردى طائناً تتعاديا و الهجار ات كانت كيده التو قرعا قال الأغلب: ما إن رَأَئْنا 
ملكا أُغارًاء أكَْرَ منه قِرَةٌ وقارّاء و فارساً يَستَلِبٌ الهسجارًا 
(*). كذا بياض بالأصل. 
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يصفه بالج دُق. اين الأعرابى : يقال للخاتم الهجار و الزينة؛ و قول العجاج: و عِلمَتى منهم تحير و بَحز و آبقّ من تدب َلوَيْها هَجِز 
ونان الأعرابى قال الجر الذى يمشى مُتْقَلَا ضعيفاً متقارب الحَطو كأنه قد شد بهجار لا ينبسط مما به من الشر و البلاء» و فى 
المحكم: و ذلكك من شدة السقى. و هَجَرٌ: اسم بلد مذكر مصروفء و فى المحكم: هَجَرٌ مدينة تصرف ولا تصرف؛ قال سيبويه: 
سمعنا من العرب من يقول: كجالب التمر إلى ميجر يا فتى» فقوله يا فتى من كلام العربى؛ و إنما قال يا فتى لثلا يقف على التنوين و 
ذلك لأنه لو لم يقل لديا فتى للزمه أن يقول كجالب التمر إلى هجره فلع يكن سيبويه يعرف من هذا أنه مصروف أو غير مصروف: 
الجوهرى: و فى المشل: كمُبضِع تمر إلى هَبَجر. وفى حاديث عمر: عَحِيْتٌ لتاجر هَجِرَ و راكب البحر؛ قال ابن الأثير: هَبَِرُ بلدد معروف 
بالبحرين و إنما خصها لكثرة وبائهاء أى تاجرها و راكب البحر سواء ذ فى الطَرِ فأما عمِرُالتى ينسب إليها القلال الجَِيّهُ فهى قرية من 
قرى المدينة» و النسب إلى هجر هعجر على القياس» و هاجرىٌ على غير قياس؛ قال: وك غَارَةٌ أَوْضَ حت فيهاء كسح الهاجرىٌ جرِيم 
تمر و منه قيل لبناِ: هاجرىٌ. و الهَخِرُ و الهَجيرٌ: موضعان. و هاججرٌ ر: قبيلة؛ أنشد ابن الأعرابي: إذا توكث شَوْبَ الوَئيئَةُ هاجرٌ كه 
التَلاياء لم تَرِقَ عُُونُها و بنو هاجر: بطن من ضَ بّة. عرد هاعر اول آم اعت ذبلها و ون من لنيث انها و أوّل من حَفِض؛ قال: و 
ذلككأن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء ء من أعضائهاء فأمرها إبراهيم؛ عليه السلام» أن م قتدها يِقْبٍ أذنيها و 
خَنْضهاء فصارت سه فى التسافد 
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الهدرُ: ما يطل من دم و غيره. كد تيد ذه بالكس وعدن العنم» هَذْراً و هَدَراء بفتح الدال» أى بطل. و هَدَزئُهِ و أَهْدَوْنُه أنا إهداراً 
وأَهِْدَرَه المّلْطانٌُ: ابطلدق الخد دارم هَدَّرٌ بينهم أى ١‏ 00 ا و تَهَادَرَ القوم: كوا دماءهم. وَذَّهَتَ دم فلانٍ هدر ودرا 
بالتحريكك» أى باطلًا ليس فيه قََدٌ ولا عَفْلَ و لم رشرَكك بثأره. وفى الحديث: 1 10" . وفى 
الحديث: من اطَلّع فى دار بغير إذن فققد كَردَرَتْ عيثّهأى إِنْ قَقَوُوها ذهبت باطلةٌ لاقصاص فيها و لا دية. و ضَرَبَهُ فَوّدّر سَخْرَه أى 
أ تكوش المفعاس ضَرَبَهُ فَهَدَرَتْ رننّه نَهْدِر مُدُوراً أى سقطت. و الهَدُرٌ و الهادرٌ: الساقط؛ الأولى عن كراع. و بنوفلان هَدَرَةُ و 
عار ركرك «ساقطون ليرا بشىء؛ قال ابن سيدة: والضع أقيس لأنه جمع هادِرٍ فهو مثل كافر و كَمَرَ و أما جِدَرَةٌ فلا يكصَرُ عليه 
فاعل من الصحيح و لا المعتل» ؛ إلا أنه قد يكون من أبنية الجموع؛ و أما مُدَرَة فلا يوافق ما قاله النحويون لأن هذا بناء من الجمع لا 
يكون إلا للمعتل دون الصحيح نحو عَاهٌ و قضاة اللهمّ إلا أن يكون اسماً للجمع؛ و الذى روى مُدَرَة بالضمء إنما هو ابن الأعرابى و 
قا ادكه علد ووم 1 

0 قوله [أى ميعدرة ]| عيازة القامرس مهدر سيا للتفول محدوق النقناة القوقة. 
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مثال هُمَزَه أى ساقط؛ قال امخض ين بن بكير الوَبعيُ: إنى إذا حار التجبانٌ الوُّدَرَه رَكِبِتٌ من قَضْ ب الشبيل مَنْجَرَه و المَنْجر: الطريق 
المستقيم. قال: و هو بالدال هنا جود منه بالذال المعجمة؛ و هى رواية أبى سعيد. قال ابن سيدة: و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنث؛ 
قال الأزهرى: هذا الحرف رواه أبو عبيد عن الأصمعى بذ بفتح الهاء و هَدَّرَهُ بضم الهاء و بُدَّرَهُ قال: وقال بعضهم واحد الهِدَّرَة هِدَّرٌ مثل 
قَْدِ يردي و أنشد بيت الحصين بن بكير؛ و قال أبو صخر الهذلى: إذا استَؤْسَمّتْ و اشْمُمْقِلَ الوََدَفْ الهسدْرٌ و قال الباهلى فى قول 
العجاج: و عدر اد من الناس الهدَْ هدراهنا معنه أخدّرء أى التبدُ أسقط من لا خير فيه من الناس. و لد الذين لا خير فيهم. و 
ة و السه تو قرا وعدي ورخلورا: صَوَّتٌ فى غير شِفَشْآمَهُ و كذلك الحمام ويس اعد تَهَدَدُ هديرا و تهداراً؛ قال الأخطلن 
بصق خيراء كفت دلاقة أخخراك بِطِيئّتهاء حتى إذا صَرَحَتُ من بعدٍ تَؤْدار و جَرَْ مََدُورٌ بغير هاء؛ قال: دَلَقْت لهم بباطة؛ هَدُور 
الجوهرى: كَددَرٌ البعيرٌ هديراً أى رَدّدَ صوته فى عَنْجَرَتِه. وفى الحاديث: هَدَرْتٌ فَأَطْتِتَ؛ الهَدِيرُ: تَرَدُدُ صوت البعير فى حنجرته» و إبل 
هَواوِنٌ و كذلكك كَررَّرَ تَؤدِيراً و فى المثل: كالمُودٌر فى العنّةه يُضْرَبُ عَكَلّا للرجل يصبح و يَجَلْبٌ و ليس وراء ذلكك شىء كالبعير 
الذى يحبس فى الحظيرة و يمنع من الضّرابه و هو هدر قال الوليد بن عقبة يخاطب معاوية: قَطَتَ الدّهْرَ كالسّدِم المعنّى هذ فى 
ادنك نما تزيم ضر انيد توول وهد و الطائرو هذل بؤياك و رول كديرا وههيل. اعرد دز الثلام ريغاك اموت قل أو 
القواع اعدو العدمرم أراغٌ الكلام و هو صغير. وتعوت ل أى منتفخ. وندر افرع أى عَظَمَ نبائّه. و الهادرٌ: اللبنٌ الذى حَثْرَ 
أعلؤفدو رق امقلقه ولك د الى وكذة الشفث عدييا: و قال ا حون الهادرٌ من العشب الكثير» و قيل: ونا 
شىء اطول سن ل كد ديرا و أرض هادرَة: كثيرة العشب متناهية. ابن شميل: يقال للبقَل قد هَدَّر إذا بلغ إناه ف فى الحلو لب 
العطلم؛ و كذلك قد مَردَرَت الأرضٌ قرديراً إذا اتتهى بقلها طوًا. وَالهَدَّاد: موضع أورات وفي خابيك نكيم دكي لهذا رمعريفح 
الهاء و تشديد الدال» ناحيةٌ باليمامة كان بها مولد مسيلمة. وترلدي العنديث لارو ع ميدن أى حورا أدبرت شهوتها و حرارتهاء 
وقيل: هو بالذال المعجمة من الَّذْرء و هو الكلام الكثير» و الياء افقو أ الذان: اسم شاعر؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: بَنْتَحِق 
الشيحٌ أبو الهَدّاره مثلّ امتحاقٍ قَمَر السّرارٍ الجوهرى: هَدَرٌ الشرابٌُ يَهْدِرٌ درا و تهداراً أى غلى. 
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#وعل هذا كد كي :و أغر أة عيذ كد و هذ كووة و هد كرذة: كثير كثيرة الليحم. ابد فسي :اليد كر الشابة فى العباء العيغية النمينة الل 
فى الشباب؛ و أنشد: تقكنا كناك فيد كر قال أرق خلق: والحعيعاتية الفعزو عن لقي كوو اقال! لآ اعرف فلوو الثلامن دري 
ال آلا ترى إلى بيت طَوَه: فى يداك إذا ما أفْبلَُ, فته الجشم رَداحٌ هو دَكز فكأ الواو حذفت من عند كور ر ضرورة. و 
الهَعِدَ كور: اليه الإشائية فال: فلخ لده اشق فك الكميذا وابناحيا عند يد كرجا النضة الدَكِر أَخَْيَرَ اللبن و لم يَحْمُضُ جدًا. و 
َئِدَكورٌ: لقب رجل من العرب. 
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: البََدَّرٌُ: الكلا-م الذى لا بغي به. كَرَ كلامّه مّدّراً: كثر فى الخطإ و الباطل. و الهَِدَرٌ: الكقر الردف ميو قبل فوش قط الكلام. هَِدَرَ 
الرجل فى منطقه يَوِذِرٌ و يدر مرِذُرا بالسكونء و نَهْدَاراً وهو بناء يدل على التكثير و الاسم الهََدَّرُ بالتحريك. و هو الهَذَيان و 
الزجل قذق كير القالواقان شيويهة هذا بان نا لكل هه المسدرمن فقلك كلوق الزواقك ونه ينام عر عا أك كدي فى 312 
فَكَلَتّ ثم ذكر المصادر التى جاءت على التَفُعال كالنَّهْدَارٍ و نحوهاء قال: و ليس شىء من هذا مَصْدَّرَ َكلت و لكن لما أردت التكسير 
بنِيتُ المصدر على هذاء كما بنيث قَعَلْت على قكلت. و أَمْدّر الرجلٌ فى كلامه: أكثر. و رجل حَِذْرِيانٌ إذا كان عَثّ الكلام كثيره. 
الجوهرى: رجل ه«َِذَّرِيانٌ خفيف الكلام و الخدمة؛ قال عبد العزيز بن زُرارَةَ الكلابنٌ بس كرنةى عه خاي تسطيوقة راكلون فين 
الور التى نحرها لهم على أ نوع يشتهون مما يصنع لهم من مَشُوىٌ و مطبوخ و غير ذلكك من غير أن يَتََلَّا ذلكك بأنفسهم لكثرة 
خدبيعو السارفين إلى ولد إذا ما اش تعزامتها وات توق ليت تود ريان للكرام 2 دوم قوله ها أعرمن الجروق. و حكى ابن 
الأعرابى: من أَكْتْ أََّر أى جاء بالدَرٍ و لم كل عه و رجل كَدِرٌ و هَذَرٌ و هُذَرَة و هُذوَةِ قال طَرَيح: و انك مُعائدة اللجوج» و 
لا تكن بين النّدِىٌ مره تاها و كَرذَّار و هَِدَارٌ و مَتِذارَةٌ و هِذُرِيانٌ و مِهْذَارٌ؛ قال الشاعر: ِنَى أَذَرَى حَسَبى أن دتما بهَذْرِ هَذَارِ مج 
الما و الأنتى هَِرَةُ و مِؤْذَانٌ و الجمع المَهاذِيرٌ. قال ابن سيدة: و لا يجمع مِهْذارٌ بالواو و النون لأن مؤنثه لا يدخله الهاء. الأزهرى: 
يقال رجل مُهِذَّرَةَ يُذَرَة و مَنْطِقٌّ هَذَرِيانٌ؛ أنشد تعلب: لها مَنْطِقٌ لا هِذَْرِيانٌ طمَى به سََهَاء و لا بادى الجفاءِ جَيْديبٌ وفى الحديث: لا 
تَترَّّجِنَّ مَتذَرَة هى الكثيرة الهَذْرِ من الكلام» و الميم زائدة )١١‏ وفى حديث أم معيو له لجو لهذ اع كليل له كفي 

(1). قوله: و الميم زائدة؛ مكدانق لأسا وق النياية لايق الأثير. و لا أثر لهذا الحرف الزائد فى الحديث المروىٌ. 
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الى الأير يوق عدبي متلماة رضي اللدصه: فلغاة أول الليلٍ عَهَدّوة لكهرى الج عكذا جل قن روا وهوهن الهذ و التكرنء قلقو 
الروايةٌ بالتون. وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: ما شَبعَ رسول الله» صلى الله عليه و سلمء من الكسّر اليابسة حتى فارق الدنياء و قد 
ضيحت تَهْذِرُونَ الدنيا أى تتوسعون فيها؛ قال الخطابى: يريد تَبَذِيرَ المال و تفريقه فى كل وَجْدِ تان ويوزوق اله وادو هر اله 
بالصواب؛ يعنى تقتطعونها إلى أنفسكم و تجمعونها أو تُشْرِعُون إنفاقها. 
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هَرٌ الشىء يَهُّه و يَهرٌه هَرَاَ و هريراً: كرِهَةُ؛ قال المفضل بن المهلب بن أبى صَهْرَة: و مَنْ هَرَ أَطرافٌ القَنا حَشْيةٌ الردَى فليس لَمَجدٍ 
صالح كوب و زه ى ره أو م بالضم و الكسر. وقا ابن الأعال : أجد فى وَجْههِ مِرَةٌ و هَرِيرَة أى كراهية. 
الجوهرى: و الهرّ ام من قولكك هَرَرْته هَرَاً أى كرهته. و هر فلان الكأسّ و الحزت هَرِيرا أى كرهها؛ قال عنترة: عَلَفْنا لهم؛ و الئل 
تودى بنا معا ترايلَكُمْ حتى تَهوٌوا العَواليا الرَديانُ: ضََوْبٌ من ره و هو أن يج الفَرسٌ الأرضٌ وَنماً بحوافره من شد العَذو. و قوله 
نزايلكم هو جواب القسم أى لا تزايلكم؛ فحذف لا على حدٌ قولهم تلله أَبْرحٌ قاعداً أى لا أبرحء و نزايلكم: ركم يقال: ما زايلته 
أى ما بارحته. و العوالى: عع عالة امبر فى ماورق القان ودر راع و فلان هَرّةُ الناسُ إذا كرهوا ناجيته؛ قال الأعشى: أرى 
الناس عَرُونَى و شهرَ مَدُخَلِى ففى كل مَمشى أَرْضِدُ الناس عَفْربَا و هَرٌ الكلبٌ إليه بَهوٌ هريراً و هِرَة» و هَرِيرٌ الكلب: صوته و هو دون 
الاح من قله صبره على البرد؛ قال القَطَامِيُ يصف شْدَّة البرد: أرى الححقٌّ لا يغيا عَلَىَ سبيله إذا ضاقَنى ليلا مع القَرَ ضائِفٌ إذا كيد النجمٌ 
الصماءً بشَنْوَهْ على حينَ هَرّ الكلبُء و التَلْجّ خاشِفٌ ضائف: من الضيف. و كيد النجمٌ السماء : يريد بالنجم الثرياء و كبِدَ: صار فى وسط 
النسماء عند شدَّة الإرد. و خاشف: تسم له مه عند الشى واذلك من شدة البرد ابن سيدة: و بالهرير شَله نظن يعض الكماذ إلى 
بعض فى الحرب. وفى الحديث: أنه ذكر قارئ القرآن و صاحب الصدقة فقال رججل: يا رسول الله أ رتك النجِدَةٌ التى تكون فى 
الرجل؟ فقال: ليستٌ لها بَِدْلِء إن الكلب بَهرٌ من وراء أهله؛ معناه أن الشجاعة عَرِيرَةُ فى الإنسان فهو يَلتَى الحروب و يقاتل طبعاً و 
5 حَمِيَةُ لا حِسبد فضرب الكلب مثلًا إذ كان من طبعه أن بَهِرٌ دون أهله و يدب عنهم, يريد أَنَّ الجهاد و الشجاعة ليسا 
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جره وصدم يقال: هَرٌ الكل يَهرٌ يرا فهو هارو عَرَارٌ إذا تبح و كَشَرَ عن أنيابه» و قيل: هو ضوئه دول لباتخه: وي ديت 
شَرَوح: : لا أَغْقلٌ الكلت الهَرَارَأَى إذا قدل الرجلٌ كلت آخر لاد أوجب عليه شيئاً إذا كان تتاحاً لأنه يؤذى بتباجه. وف ديك أن 
الوه المرأة التى تُهارٌ زوجهاأى تَهدٌ فى وجهه كما بَهِدٌ الكلب. وفى حديث خزيمة: و عاد لها المَطِيٌ هارَأأَى يَهوٌ بعضها فى وجه 
بعض من الجهد. و قد يطلق الهرير على صوت غير الكلبء و منهالحديث: إنى سمعت قريراً كهرير الوح ىأى صوت دورانها. ابن 
سيدة: و كلب كَرَارٌ كثير الهَرِين و كذلكك الذنب إذا كشَْرَ أنيابه و قد أَعَرّه ما أححسٌ به. قال سيبويه: و فى المثل: شَرٌ هر ذا ناب و 
حَسّنَ الابتداءٌ بالنكرة لأنه فى معنى ما أََرَ ذا ناب إلا أعنى أن الكلام عائاد إلى معتى الى و إنما كان المصى هذا لأن الخيرية 
عليه أقوى» ألا ترى أنكك لو قلت: أَهَوٌ ذا ناب شَدرٌ لكنت على طرف من الإخبار غير موّكد فإذا قلت: ما أُهَوٌ ذا ناب إِنَّا فو كان 
َكل ألا ترى أن قولكك ما قام نا زيد أَْككدُ من قولكك قام زيد؟ قال: و إنما احتيج فى هذا الموضع إلى التركية من سحييك كان أمرا 
مُهماًء و ذلكك أن قائل هذا القول سمع هَرِيِرَ كلب فأضاف منه و أذ : شفق لاستماعه أن يكون لطارقٍ شَرٌ فقال: شَّرٌ هر ذا ناب أى ما أَهَرٌ 
اناي 101 قو صفلا للعال مح ممه رست ابوه وو لين خا ل لدان ع نانيك ل لمتشا لالمااعتاةبى انيه اك 
الإخبار عنه و أخرجه مخرج الإغاظ به. وهارّه أى هَبَ فى وجهه. وَهَوهَوتٌ الشىءَ : لغة فى مَرْمئُه إذا حَركته؛ قال الجوهرى: هذا 
الحرف نقلته من كتاب الاعتِقابٍ لأبى ثراب من غير سماع. و هرّت القوسٌ كريراً: صَوَنَتْ؛ عن أبى حنيفة؛ و أَنشدمُطلَ بمُْحاز لها فى 
شماله هَرِينٌ إذا ما حدكَثه أناملة و الهرٌ: لوقبو قدي بوو رسكل واو بوزاو اااي وز الوا رويسيديا د عرزي و لزي 
وفى الحديث: أنه نهى عن أكل اله و ّمه قال ابن الأثير: و إنما نهى عنه لأنه كالوحشيٌ في الل ل بعلم علي أن يتات اللوروين لا 
كيم فى مكامواحه دإ عيش أو ريط لم يتاع يدبو اقلا حا الح ب اقل عه و فيل احا توص الرحنسي روود 
الإنسى. و جرّ: اسم امرأة من ذلكك؛ ققال الشاعر: أَصَ حَوْتَ اليومَ أمْ شاقتك هِدٌ؟ و هَرَ الشَّئِرقُ و البَهُمَى و الشَّوْك َرَاً: اشكل يتقو 
نفس فصار كأظفار الهرٌ و أنيابه؛ قال: م م ا ل ما يعرف هِرّاً من بر 
قيل: معناه ما يعرف من يَهُدِّه أى يكرهه ممن يه وهو أحسن ما قيل فيه. و قال القَزَارىُ: لبر الأطنء و اله العقُوق» و هو من الهَِير؛ 
00 و الب الفأر. و قال ابن الأعرابى :ل يعرف غارا مق بارا لو كفيك لله 
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وقيل: أرادوا هِرْهِر و هو سَؤْقَ الغنم و بريد و هو دعاؤّها؛ و قيل: الهرٌ دعاؤها و البدٌ سَوْقُها. وقال بر يها سرت الود ع هن 
اقؤدة الوذه صرت 

لسان العرب» جه ص: 721 

الضأن. و البؤيرة: صوث البعرّق. واقتال يودس: اله سوق ليرا دعا الغلم. وقال نودلا عر بى: الهرٌ دعاءً الغنم إلى العلْفِء و 
البو دعاؤّها إلى الماء. و هَرْهَرْتٌ بالغنم إذا دعوتها. و الهرارٌ: داء بأد الإبلّ مث الوم بين الجدد و اللحم قال عَِلانُ بن حُرَيث: إن 
يكن اها قراقفاتى يبل تنايها إلى الكول خاي أ كناف بعلاة و الاك واد تقول منه: هرت الإبل تَهَدٌ هَراً. وعتر عقاف امار 
اهران و ناقة مَهرُورَة؛ قال الكميت يمدح خالد بن عبد الله القَثِرِئٌ: و لا يُصادفْيَ إِنَا آجتا كيرا وله م1 دمع لقف وله يد أن 
بالماء يعنى أنه قرىة ليس بالوبىء» و ذكر الإيلَ وهو يريد أصحابها. تل ابن بضيدة و إنما هذا مثل يَرِبُه يخبر أن الممدوح هنىءٌ 
العطية او قبل هو دام يأُخذها قَعَشْكحَ عنه» و قيل: الهرارٌ سح الإبل أ داء كان. الكسائيٌ و الأموىٌ: من أدواء الإبل الهُرَانٌ و هو 
استطلاق بطونهاء و قد عَرّتْ عَرًَ و ُرارا» و هَرَ سر له و أ: اعطق حتى مات. و هو 251 أطلقة من بطنه» الهمزهُ فى كل ذلكك 
ملهو الكاد ]ابد الأغراي: َو بت لْحهِ و ترك به إذا رمى به. و به هُرارٌ إذا امِْتَطلقَ بطنه حتى يموت. و الهَرَارَانِ: نَجَمانِ؛ قال ابن 
سيدة: الهَرّارانٍ النّثرِرٌ الواقع و قلبٌ العقرب؛ قال شُبَئِلٌ بن عََْةَ الضُبِعِيُ: و ساق القَجْرٌ هَرَارَيْهه حتى بدا ضَوْآهُما غَيِرَ احتِمالٍ و قد يفرد 
فى الشعر؛ قال أَبو النجم يصف امرأة: وَسْرِتَى سَحُونٌ مطل الهرَارِ و الهَدٌ: ضَوْبٌ من زجر الإبل. و هِرٌ: بلد و موضع؛ قال: قَوَ الله لا أَنْسَى 
بلاءٌ لقي بصَخْراءِ هر ما عَدَدْتٌ اللالِيا و رأس هِرٌ: موضع فى ساحل فارس يراط فيه. و الهُرٌ و الهُرَهُورٌ و الهَرْهارٌ و الهُراهِرٌ: الكثير من 
الماء و اللّبن وهو الذى إذا جرى سمعت له هرهز وهو حكاية جيه الأزهرى: و الهُوْهُورُ الكثير من الماء و اللبن إذا حلبته سمعت له 
َرْهَرَة؛ و قال: ملم تَرَى الدَالِيَ منه أزوَرا إذا يَعْث فى السَرِىٌّ هَرْهَرَا و سمعت له هَزْهَرَة أى صوتاً عند الحَلّب. و الهَرُورٌ و الهُْهُورٌ: ما 
تناثر من حب العُتْقُودء زاد الأزهرى: فى أصل الكؤم. قال أعرابى: مررت على جَفْنةٌ وقد تحركت سُرِرُوعُها بقطوفها قم عَطْتٌ أَمْرارُها 
تاكذك قور كنا وشح الأطارك قال لأسي »للد الكرمةة و لقو فيياق لكوم واس هاي د يواه الغرود لفرت 
العناقيد» قال: و يقال لما لا ينفع ما وَقَعَ و لا طارَ. و هر بَهُرٌ إذا أكل الهَرُوره و هو ما يتساقط من الكرم, و هَرْعَرَ إذا تَعَدّى. ابن السكيت: 
يقال للناقة الهَرِمَهُ هِوْهِنٌ و قال النضر: الهرهِرٌ الناقة التى تَلْفَظَ رَحِمّها الماءَ م: بن العرفلة سح بوالجع الْهَراهِرٌ؛ و قال غيره: هى 
الهرْسَّفَةُ و الهدِسَةٌ مشا ومن اناد الحيات: القَرَارُ و الهزهِيرٌ. ارال وان : هر يهَوُ إذا باه حلم 

لسان العرب» جه ص: 77 

و الهُرْمُور: ضرب من الشُّن. و يقال للكانُوئين: هما الهَرّارانِ و هما شَّئْيان و مِلْحانٌُ. و هَرْهَرَ بالغنم: دعاها إلى الماءِ فقال لها: هَرْمَو و 
قال يعقوب: هَرْهَرَ بالضأن خصها دون المعز. و الهَرْهرَةٌ: حكاية أصوات الهند فى الحرب. غيره: و الهَرْهَرَةٌ و العَْغرَةٌ يحكى به بعض 
اغراف الهند و السّنْدِ عند الحرب. و هَزْهرَ: دعا الإبل إلى الماءِ. و َزهَرةٌ الأسد: َوْدِيدٌ زثيره» و هى التى تسمى الغرغرة. و الهَوْهَرَةُ: 
الفبيحكه في الباطل. و رجل هَرْهارٌ: ضَّمماك فى الباطل. الأزهرى فى ترجمة عقر: الهَْهر صوت الريح؛ تَهَوْهَرَتْ و هَزْهَرَتْ واحدّ؛ 
قال و أنشد الموَرُج: و حِدَوْتَ مملوكاً بقاع قور يَخْرى عليكك المُور بالْْرٍِا لكك من قُثو و ركنت على الأيَّام فى تَعفرِ أى فى 
صبر و جلادةء و الله أعلم. 


هزر؛ ج0» ص: 17ر7 


: الهَرّْرُ و المَرْرٌ: شدة الضرب بالخشب» هَرَّرَة كرا كنا يقال هَطْرَةُ و هَبجه. ابن سيدة: هَرَّرَهِ يَهْزْرٌةُ هرا بالعصا ضربه بها على جنبه و 
ظهره شير با اكتدبدا, البدو هري كوه بالعضا عرّزات أى ضربه. وفى حديث وَفْدِ عبد القيس: إذا شرب قام إلى ابن عمه فَهَرّر ساقه؛ 
الهَرْرُ: الضرب الشديد بالخشب و غيره و هو مَهْرُورٌ و هَزِيرٌ والهَرْرٌ: الغَمْزُ الشديد. هَرَّرَهُ يَهْزِرُه هَزْرا فيهما. و رجل مِهْزّره بكسر 
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الميم» و ذو مَرّراتِ و ذو كتدرات: يُغْبنٌ فى كل شىء؛ قال: إلا تَدَعُ هَرّراتِ لست تاركها تُخْلَعْ ثيابك. لا أن ولا إل يقول: لا يبقى 
له ضَّ أن و لا إبل. الفرّاء: فى فلان هَرَّراتٌ و كشدراتٌ و دَغُوات و دَعْياتء كله الكسل. و الهُرَيرَهُ: تصغير الهَرْرَهُه و هى الكسل التام. و 
الْهَدْرُذ الى الور هركا ليود أن ابذاك و الهازرٌ: المَشْتَرى المَقَحُمُ ة فى البيع. و رجل هِْرٌ: 
مغبون أحمق يطمع به. و الهَْرة والهردة: الكوضن رفغتو الور قله من اليمن ينوا لوا وَالهُرّدُ: موضع؛ قال أبو ذؤّيب: لقال 
الأباعدٌ و الشَّامنُون كانوا كليل أهلي الهَرّر يعنى تلكك القبيلة أو ذلكك الموضع. و قال , بكدي 10 قشر بعت | ملكر )نكال كما باد 
هل الهُرّر؛ وقال الأصمي: هى وقعةُ كانت لهم منكرة. . و مَهُزُورٌ: واد بالحجاز. وفى الحديث: أنه قضى فى سيل مَهْرُورٍ أن يُخبس 
حتى يلغ الما الكعيين “قال ابن الأثير: 16و وادق وى نظي بالبفها قال فأما بتقديم الراء على الزاى فموضع سوق المدينة تصدق 
به رسول الله» صلى الله عليه و سلم» على المسلمين. و هَتَرَّرٌ: اسم. و الهَرّوّرٌ: الضعيف. زعموا. 


هزبر؛ ج0» ص: 17ر7 


: الهزير: بذ اما لأس :15ل تق الور ينا الحديد السَىَء الخَلقِ. و قال ابن السكيت: رجل عَرَثْيرٌ و مَرَثئْران أى حديد وثَّابٌ. ابن 


الأعرابى: اق هِرَّيرَةٌ صلَبَة؛ و أنشد: هِرَبْرَة ذات نيب أَضْهَهَا 
هزمر؛ ج0» ص: م7 


#الواع :«السركة العديدة وها تت قن ير 
لساق العرب. ج6. ص: عم 


هسر؛ ج48 ص: 7816 
: ابن الأعرابى قال: الهُسَئِرَةٌ تصغير الْهُسْرَةْ و هم قرابات الرجل من طرفيه أعمامّه و أخواله. 
هشر؛ ج0» ص: 76 


: الهَشْوْ: حِفّهُ الشىء و رقته. وضل حدر رجز معت طرول: والقمقوو الوسقوى شحو واقبل تناف رخو قي طول على راسة 
فد قصل جا الاو رو عت تررح داكا انها تر سي اريك تراه وخا ذلك عه ارك الور قفو 
قال الرالسويات ه: على نعاض بالتوييي اهن كر الزقرر قرا [.؟ | مريطةةافمئياة لسرا ينهم ابه 35 الال والبينةة امن 
القاموس شرح عليها السيد مرتضى و صوّبها. و فى نسخ من الصحاح و القاموس: لباب بموحدتين. و فى رواية: مَيِسُوم؛ و قيل: الهيشور 
فجر كيك قن ارما جر لهو مقر وله كما 1 لذ ةك بر اسسةه و الساتفةاها اسقرق من الزها «ظررية القيقة كتكد انه ونيف فى الرسال. 
ابن الأعرابى: الهَيِرَةٌ تصغير الهُشْرَه و هى البَطرٌ. و فى النوادر: شجرة هَشُورٌ و هَشِرَةٌ و هَمُورٌ وَهَيِرَةْ إذا كان ورقها يسقط سريعاً. و 
ل ا ا ا ل و 
تكون أطول م البسما سد ف ود و المهْشْارٌ من الإبل: التى نَض يع قَبِلها قوله [التى تضبع قبلها] أى تشتهى الفحل قبل الإبل. و 
وقع فى القاموس: التى تضع أى من الوضع قبلها أى بضمتين» و خطأه شارحه و صوّب ما فى اللسان و صوّب و تَلْصَحُ فى أوّل ضَ رْبَهُ و 
لا تُمارِنٌ. و المَهْشُورٌ من الإبل: المُخترق الوَنَ. 
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هصر؛ ج48 ص: 7886 


#الهك : الكم و عض : الشبية بقصده عضرا: دمو ماله و افده أبو عبيدة: مَصَوْتٌ الشىء و وَقَضْنّه إذا كسرته. و الهَصْرٌ: عطف 
الشىء الوَطب كالغصن و نحوه 10 من غير يَيْنُونَفٌ و قيل: هو عَطفُك أَىَّ شىء كان؛ هَصَِرَه يَهْصدَوُه هَضْ راً فانْهَصَ رَ و اهْنَصَرَه 
فامْتصَر. الجوهرى: مض دْتّ العْضْنّ و بالعضن إذا اعدك ير اسدفامكه إليكك. وفى الحديث: كان إذا رَكَعّ هَصَ رَ ظَهْرَه أى ثناه إلى 
الأوقي رو عل لوطي اله اعرد ران عر في ادر تللتمروق اللمديهه لماش عبني نباو رق بخكر) لقلا لوكو لن 
كلنه أ أخياقة .و أماله. و قال أبو حنيفة: الاثهصار و الاختصار سُرقُوط الغصن على الأرض و أصله فى الشجرة؛ و استعاره أبو ذؤيبٍ فى 
العرض فقال: َب أمْ قتْلىء فوَئقَ القَاع من صم رٍ من آل عْجْرَةً 5 ى عَوَدَّهُمْ هعدرًا التهذيب: امْتَصَوْتُ النخلة إذا لت عْدُوقَها و 
سَوَيتَها؛ و قال لبيد: جَغْلٌ قصارٌ و عَدٍِدانٌَ ينُومُ به من الكواضٍ مَهْضُومٌ و مُهْتَضِرٌ و يروى 00 ٠.‏ أى مُعَلى. زفي الحايده أنه 
كان مع أبى طالب فول عدت ير كييك عضا الشجرةاق كو داك عليه و الفمض + الأسدٌ. والهصّاد: الأسكيو مد مصضُوة و 
قضَّارٌ و مَنِضَِرٌ و مَنِصارٌ و مِهْصارٌ و هُصِرَةُ و مص رْ و مُهْتَصرٌ: يَكيِرٌ و يُمِيلُ؛ من ذلكك؛ أنشد ثعلب: و حَئِل قد وَلَقْتُ لها بحَئلٍ عليها 
الأَسْدٌ تَهْتَصِد امتصارًا 

داه الروروج مي م 

وفى حديث ابن أ يسن : كأنه النْبالَ الَصُووأَى الأسد الشديد الذى يَفْعرِسُ و يكُيدن و يجمع على هَواصرً؛ وفى حديث عمرو بن مرة: 
ونذاوث وبحاها بالقيوت الهواور و فى حديث سطيح: فربما ... أَضْحَوًا بِمنْرِلَة نهابُ صَوْلَهُمْ الأسْدٌ الَواصِيرٌ كذا بياض بالأصل. جمع 
مِهُصارء و هو مفعال منه. و الهَطُرٌ: شد الغَمِِْ و رجل هَعِدَرٌ و هُصَر. و هَصَرَ قنّه يهْصِرٌه مَضراً: غمزه. و الهَضْرٌ: أن تأخذ برأس شىء 
ثم تكسره إليكك من غير بينونة؛ و أنشد لإمرئ القيس: و لما تَنارَّغنا الحَدِيتٌ و أَسْمَحتُ هَصَوْتٌ بعُضْن ذى سَّمارِيخ ميال قوله: تنازعنا 
الحدنكث أى خذكن وعد قيابو قتعم انقادت و تَسَمِيَلَتْ بعد صعوبتها. و هَضَوْتٌ: جذبت؛ و أراد بالغصن جثمّها و قَدَّها فى 
َه و لينه كتثنى الغصنء, و شبه شعرها بشماريخ النخل فى كثرته و التفافه. و المَهاصِرىٌ: ضَوْبٌ من البَرُودء و فى التهذيب: من برود 
اعون و ليع او لبف ار و كد بيا الجانه و عاصدو عقاو قياض امنا 


هطر؛ ج0» ص: 1720 


: مَطَرَ الكلتٍ يَهْطِوُه طراً: قتله بالخشب. قال الليث: هَطَرَه يَهْطِرٌه َطراً كما يُهَبِجٌ الكلت بالشسية ابن اللهراى + الهطوة تذلل الشقير 
للغنيٌ إذا سأله. 


هعر؛ ج» ص: 728 


:اهيف كيام الغى ورين عير هده عزو بو العمل كالفعل: وقال الليث: يعت المرأةٌ و نيعت إذا كانت لا تستقر فى 
مكان. قا معو تالدع وو وينم اله ميا معاها رهد و ترجم الأزهرى بعد هاده ترجمة أخرى و أعاد هذه 
الوجمة و#الكقال يمفدين الوتغزوة الداجة. ويقال الحعرة الب 1 هيغزوة ميت بالداعية.|فالدرَ لا أشن الوضؤرة ولا ا توالا 


أدرى ما صحته. 


هقر؛ ج8» ص: 788" 
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: الْهَقَىّ رُ: الطويل الضَّحُمُ الأ-حمقٌ. و يقال للرجل الطويل العظيم الجسم: هرطال و هِرَْبَةُ و مَقَوّر و قنَوَرٌهِ و أنشد أبو عمرو لنجادٍ 
:يس بجلحاب و لا فور لكنه البؤثرٌو ان لبهت عض ليم المتتمى و القنضه والجكات الكر النيو ايو اللعري لدي 
الخد . و العض: العَسِد. يقال: عَلَقّ عِض إذا كان لا يكاد ينفتح. و القَيرةُ: : تصغير الهقْرَئ و هو وجع من أوجاع الغنم. 


هكر؛ ج0») ص: 7788 


: الَكرٌ: العجب؛ و قيل: الهَكْرُ أشدٌ العجب. هكر يَهْكدُ فكراً و هكرأًء فهو هَكدٌ: اشتدٌ عَجَيْه مثال عَسْقَّ يَعطَّقٌ عِّْقَاً و عَطَّتاً؛ِ قال أبو 
كبير الهذلى: أ زمر وَبْحَكك لِلشَّبابٍ الث دبر و الشَّبُ يَهْشَى الرأس غَيِرَ المَقْصِرٍ فَقَّدَ الشَّبابَ أبوكك إلا ذِكرَه فاغحت لذلككء رَيْتَ 
وار 

لسان العربء ج 8ه ص: 128 

بدأ بخطاب ابنته زهيرة ثم رجع فخاطب نفسه فقال: اعون للك و اهك أى قيب نك الجن والمّكر: المْتَعَجَبٌ. وفى حديث 
عمر و العجوز: أقبلت من مكرانَ و كوكب؛ هما جبلان معروفان ببلاد العرب. وك شيك أى قن والهَكد و الهكد: الناعسٌُ. و قد 
تكوك, الى اموي فكرا حول 1كر] س ومو اللويمر و تر بلع فر جد اقرط ا لجدرية حاترن لستغت بقلاتها و نقاصيلةة 9 
يَكر: تحير و هَكرٌ و هَكرٌ: موضع؛ قال إمرؤ القيس: لَدَى جَؤْدُرَيْن أو كبغض دُمى هَكرْ و قد يجوز أن يكون أراد دُمى مَكرٍ فنقل 
الحركة لوقت كما حكاء سيويه من قولهو: هذا افكد ومن اكد قال الأزهرض: كد عوضع أوكي قال؛ أراه ذوكاء و أنشدبيث 
إمرئ القيس. 


همر؛ ج0)») ص: 188 


: الهَمْرُ: الصَّبّ قوله [الهمر الصب] بابه ضرب و نصر كما فى القاموس.. غيره: الْهَمْرُ صَبِّ الدمع و الماء و المطر. هَمَرَ الماءٌ و الدَّمْمُ 
قي خقر نظي قال ساحدة بو عن نفو هاف كاده إليهاء كلاهما بَفِيض دُموعا لا يَرِيتُ هُمُورُها و الْهَمَرَ رَ كهمَرء فهو هاورٌ و مُمْهمرٌ: 
سال. و هَمَرَ الماء و الدمع و غيره بده تفرد قد و الهف الذّك أ من المطل واليهاة: السناب القفال قال اناك هَمّارٍ العمام 
مُضِوح يَجُودٌ بمطلوق من الماء أَطدِحمَا و هَمَرَ الكلام يَهْمِرُه هَقراً: ارق و رجل مِهْمارٌ: كثير الكلام. و الهَمْرٌ: شدة العَرَدُو. و هَمَرَ 
القزنك الأرض توودها قرا و امتمرها: و هو شدة ضربه إياها بحوافره؛ و أنشد: عَرَازَة و يَْهمِرنٌَ ما الّْهَمَوْ و هَمَرَ ما فى الضّوْع أى حلّبه 
كله. و هَمَرَ له من ماله أى أعطاه. و رجل هَمَارٌ و همارٌ و مهْمر أى مفو دار يَنْهَمِرُ بالكلا.م؛ وقال يمدح رجلًا بالحَطاَة: تَرِيعُ إليه 
هوادى الكلام إذا حَطِلَ النَيْرُ المِهْمَرٌ الأزهرى: الهَمَارٌ النّمَامُ. قال الأرهرى: صواية القفان بالداى: ذأما الهققاذ فالمكناك و المهماة الذن 
يَهْمِرُ عليك الكلام مَمراً أى يكثر. و اهْكمّر الفرسٌ إذا جرى. و الهَمَرَى: الصّحَابة من النساء. و الهَمْرَةُ: و الدّمْدَمَةٌ و قيل: الَدَّءْدَمَةُ 
بغضب. و هَمَرَ الغزرُ الناقةً يَهْمِرُها هَثراً: جَهَدَهاء و حكى بعضهم هَمَرّهاء و ليس بصحيح. و الهَمرٌ و اليَْمَووٌ: هن امتماءا ل سال» كال 
الشاعر: مهن الأمسال كيه يهو رُ و قال الشاعر: يهار الئل و يُولى الأَحشّها و الهَغرَة قر و زرفت ابسطلت نيا الرسالة كال اقفو 
الممريهه ويا عَمْرَةُ اغْمُرِي إن أقبل ة ريه و إن أدبر قَضُرّيه. و رجل همر: غليظ سمين. و بنو هَمْرة: بطن. و بنو ُمَثر: بطن منهم. 
لسان العرب؛ جه ص: 721 


هنر؛ ج0» ص: /١21؟‏ 


: الهَْرَة: وَفْمَةٌ الأذْنٍ المليحة؛ لم يحكها غير صاحب العين. و قال الأزهرى: يقال هَنَوْتٌ الثوب بمعنى أَنَْنّهِ أَهَنيرُه و هو أن تُعَلمَه؛ قاله 
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العاف 
هنبر؛ ج0» ص: /١21؟‏ 


: الهْيرَةُ: اح اال ماس اام م اليو سم 
صبباناء كج 2 ء بهم م الي من زَنْدِ لها وارى من كل أَعْلَم مَشْقُوقٍ وَتِبرئهُ لم يُوفٍ حمس أَشْبارٍ بشََار و يروى: ا 

فى شعره ... .: من زند لها حارىء و الحارى: الناقصء و الوارى: السمينء و الأعلم: لسرا اواو إطار الشفة. و 

الهثير: الضُئِعانُ؛ و قول الشاعر: ملقينَ لا-يَوْمُونَ أَمٌ الهثير الأصمعى: هى الضبعء؛ و غيره: هى الجمّارَ د 
الجصرء ولد الصَّبع و الهِْيرٌ الجحش. و منه قبل للأنان أم الهثير. ابن سيده: هو الهئين و الهِنّيْرُ لثور و الفرس؛ و هو أيضاً الأْديم 
الدعقكو اس ابن الأكراي: : يا قَنّى ما تلم غَيرَ دُعْبُوب و لا-من قُوارَةٍ الهنَّر قال: الهتّبر هاهنا الأديم. وفى حديث كعب فى صفة 
الج ندال قي كاي منكم ين اللاهاتي عليها ريد تيبي القدرة» قور لكك السخد طق وجرههم و قالواة الكديؤرو اراز 
رمال مُشْرِقَة واحدتها تبورة و مُبُورة» و قيل فى قوله فيها هنابير مسكك. و قيل: أراد أنابير جمع أنبار» قلبت الهمزة هاءء و هى كنْبانٌ 


مُشْرِفَة أغند مق قار الفى عو هو ارضاعف و الأنبان من الطلعاء اخرقسهة 
هنزمر؛ ج04 ص: ضف 


الم كلها: عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم؛ و هى أعجمية؛ قال الأعشى: إذا كان هِنْرَّمِنٌ و رُحْتٌ 


دك 


3 


هور؛ ج08 ص: ذف 


#هنارة للع قور أزثه واقوية الإزبسل بنا لسن عند همع غير إذا أزتقه أقزفة قور قال أب مده لا كال ذلكك فى غير الخبر. و 
هارّه بكذا أى ظنه به؛ قال أبو مالكك بن تُوَْرَة يصف فرسه: رَأى أَنَِّى لا بالكثير أَهُورُه ولا هُوَ عَنّى فى المُواساؤٍ ظاهرٌ أَهُورُه أى أظن 
القليلَ يكفيه. يقال: هو يُهارٌ بكذا أى يُطَنٌّ بكذا؛ و قال آخر يصف إِبِنَا: قد عَلِمَتْ جِلَتُها و حُورُها أنى, توب الشُوءء لا أَمُورُها أى لا 
أظن أن القليل يكفيها و لكن لها الكثير. و يقال هُرْتٌ الرجلّ هَوْراً إذا عَمَشْتّه. و هُونُهِ بالشىء: اتَهَمْتُه بهه و الاسم الهُورَة و هار 
الشىء: حَرّرَّه. و قيل للقَزارِىٌ: ما القطعة من الليل؟ فقال: حَزْمَةٌ يَهُورُها أى قطعة يَشْرّرها. و هُرنّه: حملته على الشىء و أردته به. و 
صَرَبَهِ فَهارّه و هَوّره إذا صرعه. و هارٌ البناء هَوْراً: هَدّمَه. وهار البناءً و المجَوْفٌ يَهُورُ مَؤْراً و مُؤُور فهو هائرٌ وهار على القلب. 

لسان العرب» ج8؛ ص: 1 

و تَهَوّر و تَهَيِرِِ الأخيرةُ على المعاقبة: و قد يكون تَفْيِعَل 7 تَهَدّمَ و قيل: انصدع من حَلْفه و هو ثابت بَعْدُ فى مكانه» فإذا سقط فقد 
اهار و تَهَوّر. وفى حديث ابن الضبعاء: فْتَهَوّرَ القلِيبٌ بمن عليه.يقال: هارٌ البناءً يَهُورٌ و تَهَوّر إذا سقطء و قول بشر بن أبى خانم بكل 
قرا من حيثٌ حارَثٌ رَكيةٌ ربك فيها اهار قال ابن الأعرا. بى: الانهيار موضع لين يَنْهار سماه بالمصدر و هكذا عبر عنه» و كل ما 
سقط من أعلى جرْفٍ أو شفير رَكِيَةُْ فى أسفلهاء فقد تَهَوّرَ و تَدَهْوَرَ. وفى حديث خزيمة: تَركتٍ المح راراً و ليطي هاراًء الهارٌ الساقط 
الضعيف. يقال: هُوَ هارٌ وهار و هائِء فأما هائِدٌ فهو الأصل من هار يَهُونُ و أَما هارٌ بالرفع فعلى حذف الهمزة و أما هار بالجر فعلى 
ل بير الح عار ا كيه اراانى الاوك ساو احا با لم الم وكيا عل والجترعر الصر اأنري انار ارو تار 
بالتشديد. و تَهَوّر الشتاء: ذهي اعدو | كتردو اكير بدقم وَكهكرالليل؛ ذهبء وقيل: تقر اليل ولى اكترفو نكب لان ويقال 
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فى هذا المعنى بعينه: تَوَهّر الليل و الشتاءء و تَوَهّر اليل إذا تَهوَ و وق اللحديظة ع 20و الل أى تعب أكذره الشرهرف يقال 
لبها واستعيو ال مرضع ارك وا | راقو سات وهو ستاري يلتلاق 317 إلى 1ل عاض كنا قلزو) انكف ساقم إلى شاك 
التاوع كال ابق برعة ول الجوهرس سرك هار:قى موشع الرقريو أصتلة هائر ومو مقاري نمق القلاقن إلى الراقيء قال هله العيارة 
ليست بصحيحة لأن المقلوب من هائر وغير المقلوب من الثلائى و هو من غورء 1 لا غرى أن هائراً و هارياً على وز فاغل؟ و إثما أراد 
الجوهرى أن قولهم هار هو على ثلائة أحرف و هائر على أربعةُ حرف و ليس الأمر على ذلكك أيضا بل هار على أربعة أحرف و إنما 
ختقك البالوالسكرنها وسكزة دريب وم دلق لالشاء اناكم قو يمتؤلة الموتعيت !ا لأترى انك إذا تضيعه دك لبان ايكيا 
فتقول: رأيت جرفاً هارياً؟ فهو على فاعل» كما أن قولكك رأيت جرفاً هائراً هو أيضا على فاعل فقد ثبت أن كنا منهما على أربعة 
أحرف. و كته تَتووٌرَ و انهارَ أى انهدم. و النّهوّر: الوقوع فى الشىء بقلة مبالاة. يقال: فلاان مُتَهَو و امْتَوَرَ الشىة: هلكك. ابن 
الأعرابى : الهائر الساقط و الرّاهى المستقيم و الهووة الهلكة. أب خمزو: الهَدؤووة الم أة الهالكة. و رجل هارٌ و هار الأخيرة على القلب: 
فزغيتث الأزهرف: رجل هار إذا كان ضعيفاً فى أمره و أنشد: ماضى العَزِيمة لا هار و لا ِل و حَوْقٌ هَوْرٌ أى واسع بعيد قال ذو 
الرمة: هَيماء يَهْماءٌ و حََوْقٌ أَهيمُ هَؤرٌ عليه بواتٌ جُكُم للؤيح وَشْيَ قَؤْقَهُ مُتَمئمُ و هونا عن القِّظَ و جَرَمناه و جَدمْناه و كتئناه بمعنيئٌ. و 
يقال: هُرْتٌ القوم أَُورُُمْ هَؤراً إذا قتلتهم و كينت بعضهم على بعض كما يهار الجَرْفُه قال الهذلى: فاْعَدبَروهُمْ فهارُوهُْ» كنم 
أفْنادُ كبكب ذات الشَّثّ و الَرّم «# 
:افونا وو عو مقارس من الماطقى إل كبا بالأضل وال قوسم الجاع ولحل الأرلى المكر لتلا قله افد مك 
جمع فند كحمل و أحمالء و هو الشمراخ من شماريخ الجبل. و كبكب: جبل لهذيل مشرف على موقف عرفة كما فى ياقوت. 
0-0 َه 8 

تَوَرَ إذا هلكك, و منهالحديث: من أطاع ربه فلا وار عليهأي لا ملْكك. . وفى الحديث: من اثقى الله وقِنَ القؤراتيعتى المهالكك» 


واحنانيا قور ول سدوكة ان أنه خطب فقال: من يتقى الله لا هَوارَة عليه» فلم دروا ما قال» فقال يحيى بن بَعْمْرَ: أى لا ضَ بِعَةٌ 


عليه.و الهؤْ: بُح تفيضٌ فيها مياه غِياضٍ و آجام فتتسع و يكثر ماؤّهاء و الجمع أوار. والتَّهْيُور: ما انْهارَ من الرمل» و قيل: التَهْيُور ما 
لمأت مق الرزفل: وتية تبهُور: شديد» ياؤه على هذا مُعاقِبةٌ بعد القَلْب. 


هير؛ ج0» ص: 17894 


: هارٌ الجَوْفٌ و البناءً و تَهَيرَ: انهدم؛ و قيل: إذا انصدع الجرف من خلفه و هو ثابت بعد فى مكانه فقد هار فإذا سقط فقد الْهارَ و تَهَيّر 
و هَيوْتٌ التجَوْفٌ قَتَهَيّر: لغة فى هَوَّدْتُه. و رجل مَيارٌ: ينهار كما يَنْهار الرمل؛ قال كثير: فما وَّ جَدُوا منكك الضَّرِيَةٌ هَدَّة يار و لا سمط 
الأَلُِ أَخْرَما و الهَيْرة الأرضٌ السهلة. وحدوكوو كاسن أسماء القبا و كذلكك إياو الور الوزو قال ميتو انحن أسماء 
الشّمال. و الهائر: الساقطء و الراهى المستقيمء و الهَْرَةُ الهَلَكةٌ. يقال: استيهز بإبلكك و اقتّيل و ارْتَجعْ أى استبدل بها بلا غيرهاء و اقتيل 

هو الَْلْ من ماب فى البيع المبادلة. و مضى جِيرٌ من الليل أى أقل من نصفه؛ عن ابن خ الأعرابي» و حكى فيه هِنّدٌ و قد ذكر. و هئدود: 
ضرب 1١‏ من التمرء و الذى حكاه أبو حنيفة جِيِرُودُ» بضم النون» فإن كان ذلك فهو يحتمل أن يكون فَغلونا و فِغلولً. و اليَهْيدٌ: الحجر 
الكل الأحمر. الحجرٌ اليهيرٌ: الصّلْبُء و منه سمى صمغ الطلح , نقد وفيل: هى حجارة أمثال الأكف» و قيل: هو حجر صغيرء قال: و 
رين ونوا فيد الألك كقالنا: يَهْيَدَى» قالوا: و هو من أسماءٍ الباطل. ابن شميل: تيل اذى أمك: ما التَّدَةُ المهْيدَةُ الأخلاف فقال: الَّدَم 
السَاهِرَ از تسمع زَمِيرَ شَحها و أنت من ساعة. قال: و اليْيرةُالتى يسيل لبنها من كثرته؛ و ناقة ساهرة العروقء كثيرة ه اللبن: و قال 
أبو حنيفة: اليَهْيدٌّء مشدد: الصّمْعْةُ الكبيرة؛ و أنشد: قد مَلؤُوا بُطونَهُمْ يَهْيرَا و اليهْيرٌ و اليَؤيرَى: الماءٌ الكثير. وذفي ماله فى البؤيزى أي 
الباطل. أبوالهيةة: ذهب صاحبكك فى اليَهْيَدَى أى فى الباطل. شمر: ذهب فى التَهْيَرٌ أى فى الريح. و يقال للرجل إذا سألته عن شىء 
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فأخطاً: ذهبتٌ فى اليهْيرَى» و أين تذهث تذهث فى اليَهْيَدَى؛ و أنشد: لما رأث شيخاً لها دَوْدَرَى فى مثل حَيِطٍ العهن المُعرّى طَلَّتْ كأنَّ 
وها يَحْمَرًا تَريْدُ فى الباطل و اليَهْيرَى و الدَّوْدَرّى من قولكك فرس دَرِيرٌ أى جواد و الدليل عليه قوله: فى مثل خيط العهن المعرى؛ 
يريد الحدْرُوفَ. و زعم أبو عبيدة أن اليْيرَى الحجارة. و اليهيدٌ: الكذب. و قولهم أكذبُ من اليَهيئ هو السراب. الليث: اليهيءٌ اللّجَاجَةٌ 
والبافس الأمر شرل أشي اش 
.)١(‏ قوله [و هيرور ضرب إلخ] بكسر الهاء بضبط الأصل و ضبط فى القاموس بفتحها و تكلم الشارح عليهما وعزا الأول لأئمة اللغة 
لسان العرب. جه ص: 717١‏ 
ل ل ل كن كل اتعشك قال وراب سبمة ارين اناقتقويه 
0 مستيقن؛ السلمئ: مُسْتَيِهرٌ. و التَهيرٌ: دُوَييْهُ أعظم فح الكيرة تكرن فى السمنا رو سدق ولك ة اا افد كَلاةٌ بها اليؤيه سُفْراً كأنها 
شُى التي قد شت عليه المساير و اختفوا فى تقديرها قال على قالوا؛ فصلل و قالوا: كنال ابن هات التق كسرف افق 
بالتخفيف» ٠‏ الحنظل» و هو أيضاً الَم. و التَهَيدُ: صَمْعٌ الملّح؛ ؛ عن أبى عمرو. . قال سيبويه: ما يي مشدد» فالزيادة فيه أولى لأنه ليس فى 
الكلام َع وقد نقل ما َوه زيادة» و لو كانت يَهيْرُ مخففة الياء كانت الأولى هى الزائدة أيضً» أن الاء إذا كانت أَولا بمتزلة 
الهمزة؛ و أنشد أبو عمرو فى لير ص مغ الطلح: أَطْعَفتُ رَاِيَ من اليفيرٌ َل وى حب بِدَرٌ حَذْفَ اثرته مثل تُقيق الهرٌ و هو يفل 
لأنه ليس فى الكلام فَعْيَلٌ. قال ابن برى: أسقط الجوهرى ذكر تَيهُور للرمل الذى يهار لأنه يحتاج فيه إلى فضل صنعة من جهة العربية؛ 
و شاهدٌ تبهور للرمل المُنْهِارٍ قول العجاج: إلى أراط و نقاً تَهُور وزنه تَفُعُول و الأصل فيه تَهيُوره فقدّمت الياء التى هى عين إلى 
موضع الفاءء فصار تور فهذا إن جعلت تَيهُوراً من تيور الجِرْفُ» و إن جعلته من تَهَوّر كان وزنه قَِعُولًا لا تفْعولاه و يكون مقلوب 
العين أيضاً إلى موضع الفاءء و التقدير فيه بعد القلب وَيْهُوره ثم قلبت الواو تاء كما قلبت فى تَيِقُو و أصله وَيُقُور من الّقار كقول 
العجاج: فإن يكن أمسى البلّى تَتيقورى أى وقارى قال: و كثيراً ما تبدل التاء من الوا فى نحو تراث و تجاه و تحَمَهُ و تُقَى و تقاف و قد 
ذكرنا نحن التَّهْهُورَ فى فصل التاء كما ذكره ابن سيدةٌ و غيره. 


فصل الواو؛ ج4» ص: 71/١‏ 
وأر؛ ج80 ص: اف 


ور الرجل يده وأراً: َرَّعَهُ و ذَّعَرَه؛ قال لبيد يصف ناقته: َنْب الكانس لم يوأ بها شُّعبة المَاقه إذ اَل عفَل و من رواه لم يؤر بها 
جعله من قولهم: الدابةٌ تأرى الدابة إذا انضمت إليها و ألفت معها مَعْلَفَاً واحداً. و آرَبيّها أناء و هو من الآرِىٌ. و وأرَ الرجلّ: ألقاه على 
سّ و اشتؤأرتِ الإبلّ: تنابعت على نفارِء و قيل: هو نفارُها فى السهلء و كذلك الغنم و الوحش. قال أبو زيد: إذا نفرت الإسبل 
لقي دف الل فإذا كان نفارُها فى الصّهلٍ قيل: اس يَأْوَرَت؛ قال: هذا كلام بنى عقيل؛ قال الشاعر: ضَّ مَمْنا عليهم حُجْرَنَتِهُمْ بصادقٍ من 
الطعْنِء حتى اسأَوَرُوا و تَِدّدُوا ابن الأأعرابى : الوَائرٌ القَرعُ. و الإِرَُ: مَؤقِدُ النارء و قيل: هى النار نفسهاء و الجمع إرات و إِرُون على ما 
يَطَرِدُ فى هذا النحو و لا يُكْسَرُ. 

.)١(‏ قوله [و قلبكك إلخ] صدره كما فى شرح القاموس عن الصاغانى [صحا العاشقون و ما تقصر|. 
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اهاور ما اراز إِرة: عمل لها َه قال أبو حديفة: الؤؤرة فى ون الوَغْرَة حَفْرَة الملةه والجمع وأر مثل وَعَرِء و منهم من يقول 
أُوَرٌ مثل عور صم نوا الواق لما المت همزة ويروا الهدزة الت بمندها واوا و الأنزة: سمة القناء يو الازة اها لحم يطخ فى 
كرش. وفى اعدف اقيق لهم إِرَةٌ أى لحم فى كرش.ابن الأعرابى: الإرَةُ الناره و الإرَةٌ الحَفْرةٌ للنار و الإِرَة اش تِعارٌ النار و شدَّتهاء و 
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الإرَةُ الحَلعُ» و هو أن يُعْلَى اللحم و الخل إغلاءً ثم يحمل فى الأسفار, و الإِرَةٌ القدِيدُ؛ و مندخبر بلال: قال لنا رسول الله» صلى الله عليه 
ا أمعكم شىءٌ من الإِرَة؟ أى القديد. قال أبوعيروة هر الآرو القدية و العدكن والفقون و التققو و البرخربو المفرفن:000و 
الوشين ق. و يقال: انْينا بإرَ أى بنار. والإِرَةُ: العداوة أيضاءو أنشل: ِمُعالِج الشّحْناءِ ذى ره و قال ا الإرَةُ الموضع الذى تكون فيه 
الجَمِرَة قال: وهى الله فالذو الخوة كي القين: و رض ور ةا كل تعطق نواهى ريد ةالأرارهد و عو الللاقان: وهى مقلوبة. الليث: 
يقال من الهِرَة: وَأذت إرقةوهى إرة مَوَؤُوَوَة قال: و عن مش وقد الغان ضحت لكام و تنعت الون الجرار و التجِضّاصَ 4 إذا حَفَوْتَ 
خَفْرَةٌ لإيقاد النار. يقال: وأَوْنّها أئدها أو ؤإرة. التيديية الرقاة اليددة ومن مَخْاضُ الطين 0 الذى لاط به الجياض؛ قال: بذى 
وَدَع يل بل وَهْدٍ رايا الماء يم الوثارا 


وبر؛ ج04 ص: 7/١‏ 


07 0 0 الواظة ودر وقد 


الُضى يقال: جمل 0 َي إذا كان كثير الوزن ورغاقة وير واقل لازو لديف أخك الي إن أل الوَير و الورك أ 
اللوادفى القزة واو الرق» وهو من وير الال لأحن بيوتهم يتخذونها متهاو الغر كو جمع ع دَرّةه ودهق البثرة. وبناث أؤير: ضَوْت من 
الكمأة مُرْغِبٌ؛ قال أبو حنيفة: بناثٌ وبر كَمأَةٌ كأمثال الحصى صِدَخانٌ يَكنٌّ فى النقص من واحدة إلى عشرء و هى رديئةُ الطعم؛ و هى 
أول الكماة؛ و قال مرة: هى مثل الكمأة و ليست بكمأة و هى صغار. الأصمعى: يقال للمرْخِيَ ون الكما كعات أذ وانجدها از أديره او 
هى الصغار. قال أو فيد بناثٌ الأؤه كمأ صغار وخ على لون التراب؟ و أنشد الأحمر: ولقد عشك أكفؤاً و عساقنا ولقد تيتكك 
عن ينات لير أى جنيت لكثء كما قال تعالى: وَإذ1 عَاومع أو وروم قال الأصممى: وأحاقول القاد + ولقد نهيتكك عن بنات 
الأوبر 

08 قله ]د الموج الم قدا دا رتسل لان اقوله زر هى خافن الطيه هار ة القاعرين بتار الطيق 
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فزق واد كلف و الاقم المتروورة كقرال لز لجز اليك 1 للقغر مرو ١‏ ريطتو قر الاخردن رك ام القت كالخ اما حى يريف اله سهرو 
فيمن رواه هكذاء و إلا فالأعرف: يا ليت أم الكَمْره .. . قال: و قد يجوز أن يكون أَْبَرْ تكرة فعّفه باللام كما حكى سيبويه أن عزساً من 
ارخ كرس قن كوه ه بعضهم.ء فقال: هذا ابن عُوْسٍ مقبل. و قال أبو حنيفة: يقال إن بنى فلان مثل بَناتِ أؤبر يظن أن فيهم خيرا. وَوَيرَتِ 
الأرنبٌ و التعلب تَؤبياً إذا مشى فى الترُونَِ ليخفى أثره فلا يتيين. وفى حديث الشُورى روا الاي : أن الستهُ لما اجتمعوا تكلموا 
فقال قائل منهم فى خطبته: لا تويدوا آثارَكم توليُوا ديكم. وفى حديث عبد الرحمن يوم الشورى: ا 
ويروا آثاركم؛ بير التَْفِيَة و مَحْوٌ الأثر؛ قال الزمخشرى: هو من تَؤْبِير الأرنب مَشيها على وَبَرِ قوائمها لئلا يُقْمَصّ أَتّرَهاء كأنه نهاهم 
عن الأغنك فى الأسمر اليه نما قال ويروى بالتاء و هو مذكور لل ل" 
الصواب ما رواه الرياشىء أ لا ترى أنه يقال وَثَرْثُ فلانا ره من الؤثر ولا يقال أُوتَدَثٌ؟ التهذيب: إنما يُوَبَرٌّ من الدواب التق و عَناق 
الأأرض و الأرنت. ويقال: وَبََتِ الأرنب فى عَددُوها إذا جمعت بَرائها تف أَرَها. قال أبو منصور: و تور أن تت المكان الذى لا 
َثتبين فيه أَترهاء و ذلكك أنها إذا طَليِتْ نظرت إلى صَلابة من الأرض و حَرْنٍ قوتت عليه لكلا يستبين أثرها لصلابته. قال أبو زيد: إنما 
يوَيرٌ من الدواب الأمرنبُ و شىء آخرٌ لم نحفظه. وو بر الرجلٌ فى منزله إذا أقام حيناً فلم يبرح. التهذيب فى ترجمة أبر: بوث النخلّ 
أصلحته؛ و روى عن ابي وين العارام كان يقال تتفل كد تنك ورت و ركه قلحت لعلخه فم قال الركافهى مز رومن فاك 
وُبرَتْ فهى مَؤْبَورَة ومن قال لك فهى دالوزا ف فلمك :. و الوَبْرٌه بالتسكين: دُوَيِئَهُ على قدر السّنّوْر غبراء أو بيضاء من دواب 
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الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالعَوْرِ و الأنثى وَبْرَه بالتسكينء و الجمع وَبْرَ و وُبُورٌ و وبارٌ و وبارَةُ و إبارة؛ قال الجوهرى: 
هن علكتاهم اللوخ لا ذنت ليا تذك3 فى ابوث و يدسم الرجل ويرة. وفى حاديث أبى هريرة: وبر تَحَدَّرَ من قُدُومٍ ضأَنٍ 01١‏ الو 
بسكون الباء: دويبة كما حليناها حجازية و إنما شبهه بالوَْرٍ تحقيراً له» و رواه بعضهم بفتح الباء من ور الإبلٍ تحقيراً له أيضاًء قال: و 
المصبي ١ذ‏ ,درق ديه عات ور ل ارقي إذا قا الدع انها كنا وح ل َم ابن الأعرابى: فلان أَسْمَجٌ من مُحَْ 
الوَرر. قال و العرب تقول: قالت الأسرنبٌُ للوثر: وَبْر وَبْرِه عَجرٌّ و ص دُرء و سائرك حَقْرٌ تقر فقال لها الوَبْرٌ: أران أراث؛ عَيْجْرٌ و كتفان و 
سائركك أكلْتانْ و وَّرَ الرجل: تَشَّرَدَ فصار مع الوَبْرِ فى التوَحش؛ قال جرير: 

( لقره زد قدوم ضبآة] كذااصط بالاصل يض القاقوو عنيظ في النهابة تعدا بفتحهاء و نبه ياقوت فى المعجم على أنهما روايتان 
لسان العرب؛ جه ص: 71 

فما فارقتٌ كنْدَةً ةَ عن تراض و ما وَبَّْتُ فى شعبى اذتعابا أبو زيد: يقال وب فلانٌ على فلانٍ الأمر أى عَماه عليه؛ و أنشد أبو مالكك بيت 
جرير أرقا وها وكا فى قفي ارضاماى تروى: ارتغاباً كما فى ديوان جرير. الككول نا غنيك امرك ابش أن اله و 
الوَيْر: اسم امرأة؛ قال الراعى: بأعلام مكوز فَعثٍْ فعوَبٍ مغانى أ م الوبْرِ إذ هى ما هيا و ما بالدار وابرٌ أى ما بها أحد؛ قال ابن سيدة: لا 
يستعمل إلا ذ فى النفى؛ و أنشد غيره: قَأَنْتُ إلى الحئ الذين وراءهغ جريضاء و لم بقلت من الجيش وابك و الؤثراة: نبات. و وبر مثل 
قطام: أرض كانت لعاد غلبت عليها الجن» فمن العرب من يجريها مجرى تَرَالِ و منهم من يجريها مجرى سُعادٌ» و قد أعرب ذ فى الشعر؛ 
و أنشد سيبويه للأعشى: و مر دَهدٌ على وَبار فَهَلَكُتُ جَهْرَةٌ و بارٌ قال: و القوافى مرفوعة. قال الليث: بار أرضّ كانت من محال عاد بين 
اليمن و رمال بين فلما هلكت عاد أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها أحد من الناس؛ و أنشد: مثْل ما كان بَدءُ هل وَبارٍ و قال 
محمد بن إسحق بن يسار: وبارٍ بلدة يسكنها الَسِناسٌ. والوَيْرٌ: يوم من آباد العجوق السيعة الت تكون فى آخر الشتاء» و قيل: إنما هو 
وَبْر بغير ألف و لام. تقول العرب: صن و ص برو يما وَبْ و قد يجوز أن يكونوا قالوا ذلكك للسجع لأنهم قد يتركون للسجع أَشياء 
يوجبها القياس. وفى حديث أهباَالألم: بنا هو بْعَى بحر الور هى بفتح الواو و سكون البامء ناحية من أعراض المدينة» و قيل: 
هى قرية ذات نخيل. و وَبَرٌ و وَبرَةُ: اسمانء و وَبْرَهُ: لصٌّ معروف؛ عن ابن الأعرابى 


وتر؛ جلُ» ص: 11/1 


: الوترٌ و الوَتر: الفَوْدٌ أو ما لم , َفَّمُْ من العَدَدِ. وأقة اك اقذه قال اللحيانى: أهل الحجاز يسمون القَْدَ الوب و أهل نجد يكسرون 
الوا وهى صلاة الوثرء و الوثر لأمل الحجازء و يقرؤون: و الشف وَالْوَثِْ والكسر لتميم» و أهل نجد يقرؤون: و الشّفع و َالْوَثر و 
ور كى الوقو ب فاك السات: أرق فى الساذة فعراه يفن واقر | شجمكة او الكبائ: و الوتره بالكسر. و قرأ عاصم و نافع و ابن كثير و 
الواعيوو و او عاد وَالْوَثِِْ بالفتح» و هما لغتان معروفتان. وروى عن ابن عباس؛ رضى الله عنهماء ؛ أنه قال: الوتر آدمء عليه السلام» و 
السّفْع شِع بزوجته؛ و قيل: ات يوم النحر و الوتر يوم عرفة» و قيل: الأعداد كلها شفع و وترء كثرت أو قَلَّثْه و قيل: الوتر الله ال 
و الشفع جميع بع الخلق خلقوا أزواجاًء و هو قول عطاء؛ كان القوم وتراً فَنَّ تمَغتهم و كانوا شَفْعا فوَتّتهم. . ابن سيدة: وتَرَهُمْ وثراً و أُوتَرَُمْ 
جعل شفعهم وتراً. وفى الحديث عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء أنه قال: إذا اسْتَجمرْتٌ فَوْيِأَى اجعل الحجارة التى تستنجى بها فرداً» 
معتاه استتج كلاق سماد امخصييية ان 
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سبعة» و لا : تستنج بالشفع» و كذلكك يُويرٌ الإنسان صلا اللييل فيصلى مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين ثم يصلى فى آخرها ركعة وير 
لدم قدت ىفو اذك لاق وفى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: إن الله وثْوٌ يحب الوثْر أَويرُوا يا أهل القرآن.و قد قال: الوقر 
ركعة واحدة. و الوتر: الفرد» تكسر واوه و تفتح, و قوله: أوترواء أمر بصلا الوتر» و هو أن يصلى مثنى مثنى ثم يصلى فى آخرها ركعة 
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الردار ضار يبا لجان زر عاضا راواه وااو ببواار ووللرري: لط في لاز واي اع الددن غان. قال اللحيانى: 
أجل عاق يتصحرة فير اونا وان و سيوو اهل سعد كيدروة فقو او و قا بود وقول وقا و ورك و كل مق أدر نه دك رافق 
كوه و العؤتوذ النذى قعل له تقل فلو بد ركه ندع اقول من وآرة ويه ثرا و11 وق ديك محمد بن سسلية: آنا الغوتور 
النَاْلَى صاحب الوَثْر الطالبٌ بالشأر و الموتور المفعول. ابن السكيت: قال يونس أهل العالية يقولون: الوثْدٌ فى العدد و الوَثُْ فى 
الذَّخْلء قال: و تميم تقول وترء بالكسره فى العدد و الذحل سواء. الجوهرى: الوترء بالكسرء الفرد و الوترء بالفتح: الذَّحْلُه هذه لغة 
أمل العالية أن لعش آمل التحماق فالعا متينيى أما تفع #الكر قؤناءرشن قديت عرد الرححنق فى الفورئ: لا كنيةوا انبر 
عن أعدانكم قنور را شأركم.قال الأزهرى: هو من الوثر؛ بكال توفت فلذاً إذا أصبته يوَثْرِ و أَوْتَوْنّه أوجدته ذلكك, قال: و الرُ هاهنا 
الَو لأنه موضع الثأر؛ المعنى لا ُوجدوا عدوٌكم الوَْر فى أنفسكم. و وَتَتٌ الرجل: أَفزَعتٌه؛ عن الفراء. و وَثَرَهُ حَقّه و ماله: تَقَصَه إياه. 
فى اليل العرين و 3 ترك أغطالكم. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: فخ قائقه صيلةة الحضير فكأنما وثر أهله ومالة» أن 
شعن املد هالفى كل تردا جالن 117 تق قداكا ناكم سملت وذ ا يعد أن كان عفرنو قا تعن هن اللا النسا به اق ميا 
الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبىء فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُيِلَ ححِيمهُ أو سيت أهله و ماله؛ و يروى بنصب 
الأهل و رفعهء فمن نصب جعله مفعوثًا ثانا لور و أضمر فيها مفعولً لم يسم فاعله عائداً إلى الذى فاتته الصلاة» و من رفع لم يضمر و 
كام اممو ضايعا ل زوب اناد ده لقابو الا رار وبين ر لعن الى ريل ينادو شير إلى الع و الما رهد 
و ذهب إلى قوله: و لَنْ , ترك أغليلالكن. يقول: لن نف كم من ثوابكم شيئاً. و قال الجوهرى: أى لن يَنْتَقَصَ كَقِصٍ كم فى أعمالكم؛ كما 
تقول: دخلت البيت, و أنت تريد فى البيت» و تقول: قد وَتَوْنه َف إذا تَقَضْتَه و أحد القولين قريب من الآخر. وفى الحديث: اعمل من 
وزاك تعر :ف اللا اله لق نوكه مق ملك انين ى الو تلط كك زوق اسايق مو كلس ميظليا لم وذ كر للد قب كان سلينور: لى قم 
و الهاء فيه عوض من الواو المحذوفة مثل وَعَدِدُنّه عِتَدَ و يجوز نصبها و رفعها على اسم كان و خبرهاء و قيل: أراد بِالثَرَهْ هاهنا الّعَةً. 
القزاء» قال فقث الرسل إذا فذق دشلاو أحلدت لدهالاباو يقال زتره فى الذكل به وتراء و القعلن من الوَيْرِ الذّخْل وَثَرََرُ و من 
الوتر الوه نتن #وووالالت وروى حو البري ةضيان اللدطيه ويستلي أنناقال: دوا اليل وال تقادوها الفا هى 
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جمم ون بالكبر رقي الجاية كال ابز كيل معناه لا تَطبوا عليها الأؤْتار و الذَّحَولَ التى وُيَنّمْ عليها فى الجاهلية. قال:و 
منهحديث عَلِىٌ يصف أبا بكر: فأَدرَكْتَ أؤْتارَ ما طَلبوا.وفى الحديث: إنها لحيل لو كانوا يضربونها على الأؤتار.قال أبو عبييد فى 
شبك انقو لآ تندرها الأ ونار عقا لقن هذا لريع اهم عند انضرا ةقانا نمف اسه و1 اتسين تر فتن الأ يعافا 
أوتار القِيَيٌء و كانوا يقلدونها أوتار التي فتختنق» فقال: لا تقلدوها. وروى: عن جابر: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء أمر بقطع 
الأؤتارٍ من أعناق الخيل.قال أَبو عبيد: و بلغنى أمالكك بن أنس قال: كانوا يَُلدُونها أوتار لدي لثلا تصببها العين فأمرهم بقطعها 
يُعلمهم أن الأؤتارَ لا تود فق أمراله شيا قال: واهذا شيه بسا كزه من التمائم؛ و منهالحديث: من عَقَّدَ لحْيَهُ أو قد وَل كانوا 
يزعمون أن التقْدَ بلأؤتارٍ َك العَينَ و يدفع عنهم المكاره؛ فنهوا عن ذلكك. واللراته: التتابع» و قيل: وس اموي كدرو 
قُتراتٌ. رفاك لحي توائرت الإبل و القطا و كل شىء إذا جاء بعضه فى إثر بعض و لم تجى مط طَفُ و قال حميد بن ثور َي 
د توائّنَ مَوَة ضَرِبْنَ وصَحْتٌ أرْؤْس و جنُوبٌ و ليست المُتواتِرَ رَةُ كالمتدا ركذ و المتتابعة. و قال مرة: المُتَواترٌ الشىء يكون مُتَِهَة 
ثم يجىء لحرا لم لسر ادا ماع صر كوي عطي وابقام: ابق الأعراي.: تر بثْرى إذا تراخخى فى العمل 
قعل نلعا بحن شر الأصمس وواتفك الخو اققك وبين الشيرين قتوق 1 و قال غيرية القواتة؟ القماك و أصل هنذا كلد من قار 
الوثره و هو القَوْدُ و هو أنى جعلت كل واحد بعد صاحبه فَؤْداً فوْداً. و المَتَوائك: كل قافية فيها حرف متحركك بين حرفين ساكنين نحو 
مفاعيلن و فاعلا-تن و فعلاتن و مفعولن و فَعذّنْ كَل إذا اعتمد على حرف ساكن نحو فَعُولُنْ قَلْ؛ و إياه عنى أَبو الأسود بقوله: و قافيةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاهعانا من ساناايب 


عدا َهُلٍ رَويّها كترود الصباع» ليس فيها تواتك أى ليس فيها توقف و لا فتور. و أَؤَْرَ بين أخباره و كبه و وائرَها مُوائَرةٌ و وتاراً: تابتع 
و بين كل كتابين قَْرَهُ قليلة .و اليه العتوات: أن يحدّئه واحد عن واحدء و كذلكك خبر الواحد مثل المُتواتر. ف القوافة الجعاسةيو له 
تكرن الشوا ا بي الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترةء و إلا فهى مُدارَكَة و مُواصّلة. و مُوائرَةٌ الصوم: أن يصوم يوماً و يفطر يوماً أو يومين» 
و يأتى به وثرا قال: ولا يراد به المواصلة لأن أصله من الوثْرِ و كذلك وائَوتٌ الكت قُتواتوت أى جاءت بعضّ ها فى إثر بعض وثرا 
وِثْراً من غير أن تنقطع. يعاق تراد : تضع إحدى ركبتيها ولا فى الروك ثم تضع الأخرى و لا تضعهما معاً فتشق على الراكب. 
الأصمعى: المُواتِرَة من النوق هى التى لا ترفع يداً حتى تستمكن من الأخرىء و إذا بركت وضعت إحدى يديهاء فإذا اطمأنت وضعت 
الأخرى فإذا اطمأنت وضعتهما جميعاً ثم تضع وركيها قل ليله و التى لا ُواتتَجُ بنفسها زج فنشق على راكبها عند البروكك. و فى 
كتاب هشام إلى عامله: أن أَصِبْ لى ناقة مُواترةً؛ هن الى تيح اقوامها بالأرفين وثراً ولرا عذلة التو كن و لامرك لبها 
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رجا قتَشّقَّ على راكبهاء و كان بهشام قَنْقّ. وفى حديث الدعاء: أَلْنْ جَمْعَهُم و واتَز بين مره م أى لا تقطع امير عنهم و الها ندل 
إليهم مَرَةْ بعد مرة. و جاؤوا تَثْرى و ثرا أ مُتُوتررينء التاء مبدلة من الواوة قال ابن سيدة: و ليس هذا البدل قياساً إنما هو فى أشياء 
معلومة» ألا ترى أنكك لا تقول فى وير تَِيد؟ إإنما د نقِيسٌ على إبدال التاء من الواو فى افْتكل و ما تصرف منهاء إذا كانت فاؤه واوا فإن 
فاه تقلب ناء و تدغم فى ناءاتعل الى بعدهاء و ذلكك نحو اله وقوه تعالى: أ فزي تق من ايع الأعبادوينها ترات 
ترات انين كلو ومرية ترادو مق الررو امو ووه جل أنه عاق موه ا ورا ارورمو ل بصيرضه جل 
ألقيا لنايى بكيلة ألف كوو لصيو ١‏ قرف قرأ أبو عمرو و ابن كثير: ‏ كثدئ مننة ووققا بالألك» و قرأ سائر القراء: كذاا غير 
منؤتة؛ قال الفزاه:.و أكثز العرف على ترك تنوين تترى لأنها بمنؤلة تَنُوى» :و عنهم من كو فيها و جلها آلفاً كألق الإغراب» قال أبو 
العباس: من قرا تلا فهو مثل شَكَؤْتُ شّيكوى» غير منؤنة لأن فغلى و فَُلى لا ينؤنء و نحو ذلكك قال الزجاج؛ قال: و من قرأها بالتنوين 
فمعناه وير فأبدل التاء من الواوء كما قالوا تَْلّج من وَلَج و أصله وَوْلجّ كما قال العجاج: فإن يكن َه مسى البلى تَيِقَورى أراد وَيُقَورى» 
وهو قَيعُول من الؤقاره و من قرأ تا فهو ألف التأنيث» قال: و تَشا من المواترة. قال محمد بن سلام: سألت يونس عن قوله تعالى: ثُمّ 
أَزْسَلا وشلا تا قال: مُتَقَطْعَةً مُتفاوتَة و جاءت الخيل تَثْرى إذا جاءت متقطعة؛ و كذلكك الأقياء تين كل فينع ده طويان. الجوهرى: 
تثْرى فيها لغتان: تنؤن و لا تنؤن مثل عَلْقَى» فمن تركك صرفها فى المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث؛ و هو أجود؛ و أصلها وَيْرى من الوثر 
وهو الفرد. و تتُرى التواتعد ا يعديو ساد وم الرته] جلنلينا مالسانة : وقال بو عطريرة لديا بي بقضاء رمضان تَثْرى أى متقطعاً. وفى 
حديث أبى هريرة: لا بأس أن يُواتِرَ قضاء ومضاأى يُفَرْكَهُ فيصوع يوماً و يُقْطِرَ يوماً ولا يلزمه التتابع فيه فبقضيه وثراً وثراً. والدكرة: 
الطريقة» قال ثعلب: هى من التَّوَادٌ ْرِ أى التتابع» و ما زال على وَتِرءٌ واحده أى على صفة. وفى حديث العباس بن عبد المطلب قال: كان 
عمر بن الخطاب لى جاراً فكان يصوم النهار و يقوم اليل ذ فلما وَلَِ قلت: لأنظرنٌ اليوم إلى عمله؛ فلم يزل على وَِيرةٌ واحادة حتى 
فاك أى على طريقكة وابحدة مطردة يدوم عليها. قال أبو غبيدة؛ التي المداومة على الشىء؛ و هو مأخوذ من التُوائُرٍ و التتائع. والققيرة 
فى غير هذا الفَثرة عن الشىء و العسل؛ قال زهير يصف بقرة فى سيرها: نَأ مج ليس فيه وتيرة و يها عنها بأشيححم ودود يعنى 
القَوْنَ. و يقال: ما فى عمله وَتيرَهه و مَديوٌ ليست فيه وير أى فتور. و الوَتِيرَُ: مره فى الأممر و الغَميرَ و التوانى. و الوَتِيرَةُ: الحَهِسٌ و 
الإبطاء. و وَثَرَةٌ الفخذٍ: عَصَبَةٌ بين أسفل الفخذ و , بين الصَّفن. والوقدا و إلفقة فى الأنضةي ا اين التكر وهو قبل ارك عرف 
المنخر و قيل: الوَتِيرَةُ الحاجز 
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بل المتكرين مويه لانت ذوة المشوش كال العتدد الذ ريع لعزي عرع فهو الشعراقة خرف الك وؤوتزة الأنت» 
داك نايد التقع ريزوو ككف انقوف وش تعديك #ابدا قن :1301 اقلت الدرة وس :2 الأنى«الساد #اين الستكرون اللضافي: 
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الوَتَرَة ما بين الأَْئية و اسل و قال الأصمعى: ختارٌ كل شيء وََره. البق تي ل و الوتيرَةُ عُريضيفٌ فى أعلى الأذن يذ من 
أعلى الصّماخ. قال أبو ويل: الوتيرة غريضيف فى جوف الأذن أذ من أعلى الصماخ قبل القَع. وال من الفْرّس: ما بين اَي 
راع الوسر والوتعان: عقا كأنهما سلفتان فى أذتن الفرس و وقيل: الوَترانِ الع بتان بين رؤوس العُْقوبينٍ إلى المَأبِضَيِنِ و 
يقال و وَبَّو عَصَبٌ فرسه. و الوترَهُ من الذّكر: اق الذى فى باطن الح و قال اللحيانى: هو الذى بين الذكر و الأنثيين. و الوترتان: 
عصبتان بين المأبضين و بين رؤوس العُرقويين. و الوََرَةٌ أيضاً: العَصَ بَةُ التى تضم مَحْوَجَ رَوْتْ الفرس. الجوهرى: و الوَثَرَةُ العرق الذى 
بان 1الجار هراح وراد كل تو ايدو ريا اوجرن وار رارزلا وال روجا سيريا لور 
عَقَبَة الْمثْن» و جمعها وَتَرٌ. ووَثَرَةُ اليد و وَتِيِرَتّها: ما بين الأصابع» و قال اللحيانى: ما بين كل إصبعين وَتَرَه فلم يخص اليد دون الرجل. 
و الْوَئدَةٌ و الوفيدة: ايك ِدَهُ بين السبابة و الإبهام. و الوََرَُ: عصبة تحت اللسان. و الوتيرةٌ: حَلْقَةُ يتعلم عليها الطعن» و قيل: هى عَلْقَةٌ ُحَلْقُ 
على طَرَفٍ قناٍ يتعلم عليها الرمى تكون من وَثرِ و من خيط؛ فأما قول أم سلمة زوج النبىء ميا اع رس حامى الحقيقةُ ماجدٌ 
يسرمو إلى طَلَب الوَِيرَةْ قال ابن الأعرابى: فسر الور أ ببستيو ور جا جبررنها قروا عر اكلم فى لمرو ونال 
اللحيانى: الوَتير ه التى يتعلم الطعن عليهاء و لم بخص الحَلْقَةً. و الوَتِيرة: قطعة تستكن و َه َغْلظ و تنقاد من الأرض؛ قال: لقد حَيِبثْ نعم 
إلينا بوجهها مَنازِلَ ما بين الوَتائر و انع و ربما شبهت القبور بها؛ قال ساعدة بن جؤية الهذلى يصف صَبْعاً نبشت قبرا: فذاحتث عق بقار 
ثم رَدَّثْ يديها عند جانبهاء تَهِيل ذَاحَتُ: يعنى ضَّ عا نَبَشَّتْ عن قبر قتيل. و قال الجوهرى: ذاحت مَشَّتُ؛ٍ قال ابن برى: ذاحتٌ مَوَتْ مَرَا 
سريعا؛ قال: و الوتائِرٌ جمع وير الطريقةا يق الأ رقي #الووعا اشير الأصيشي وقال رشي لتنا اوسا واكم 
الضبع يريد أنها قَرّحَتْ بين أصابعهاء و معنى بَدَّتْ يديها أى فزقت بين أصابع يديها فحذف المضاف. يول" تخثو الترات. 
الأصمعى: الوَتِيرَة من الأرضء و لم يَدّها. الجوهرى: الوَتِيرَةُ من الأرض الطريقة. و الوَِيرَة: الأرض البيضاء. قال أبو حنيفة: الوَتيرُ نَْرُ 
الروك :واهدقه وقوة .و الوق :لفك التكيامي الرقدة ف القن الموكير ةر الى سطاة لوقع هد الدكون إذا كانت مسد ف فاذا طالت 
فهى الشَّادِكَُ. قال أبو منصور: شبهت عَرَةٌ الفرس إذا كانت مستديرة بالحلقة التى يتعلم عليها الطعن 1 
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كنال ليآ الزاكر ف السوهرع: الوتيرة حَلْقَّةُ من عَقَبٍ يتعلم فيها الطعن, و هى الدَّرِيكَة أيضاً؛ قال الشاعر يصف فرساً: تبارى قَوْحَةٌ مثل 
الْوَتِيرَئْ لم تكن مَغْدَا المَغْدٌ: للحي ا اكدارة ببوضع المصحر توق الصقة» يقول: هذه القرحة خلقة لم تنتف فشبيض. و الوترء 
بابد لكك وانعد ارقاو الفوس: ابن سيدة: الو سشِرْعَةٌالقوس و مُعَلقّها و الجمع أوقاق 51 القرس عسل لهاوة ارو وها ووارها: 
شد وتّرها. و قال اللحيانى: وَثَّرَها و أُوْتَرَها شَّدَّ وَرَها. و فى المثل: إِنْاض بغير تؤْتِير. ابن سيدة: و من أمثالهم: لا بعل بالإثباض قبل 
اتوي و هذا مشل فى استعجال الأمر قبل بلوغ إناه. قال: و قال بعضهم وهاه خفيفة عَلّى عليها وترها. و الَو مجرى السهم من 
القوس العربية عنها يزل السهم إذا أراد الرامى أن يرمى. و َوَثَرَ عَصَ بّه: اشتدٌ فصار مثل الوَئّر. و تَوَثَرَتْ عروقه: كذلكك. 5 

ذا لابه سمه ورا و ول ساعد بن جزية فعا لحئ نوت سي كانه أب؟ قل: هه لرأة هال ارت 
وص ساك تبن مابوابل: وَكَرقة تله كالوكر. و الؤتيقةموضع خا أسامة الهذلق: و لم يدكواء بين عضن الؤثير وبين المناقب: 
إلا الذئابا 


وثر؛ ج80 ص: ف 


: ور الشىء وثرا و وَثْرَهُ: وَطأه. وقد وثر» بالضمء وثارَهُ أى وَطوَّء فهو وَثِيْدِ و الأ-نثى وَثْيْرَهُ. الوَثيدُ: الفراش الوَّطِىءٌ» و كذلكك الوثل 
بالكسر. و كل شىء جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاء فهو وَثِير. يقال: ما تحته وثرٌ و وثانٌ و شىء وَثْرٌ و وَيْرٌ ووثير» والاسم 
الوثارٌ والوّثارٌ. وفى عدي ارو سان شال لعي إن تفلف تراه از سيان انطو الدك وام اكور اقيم .: وطِيتَتّهاء و الجمع 
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از وار تالااع دروك ارا سن القداء لكر النعر دو الى اطق . و يقال للمرأة السمينة الموافقة للمضاجعة: إنها لوَثِيرَة 
فإذا كانت ضَحْمَةٌ الجر فهى وَثِيرَةُ العجز. أبو زيد: الوَثارَةٌ كَثْر كثْرَة الشحمء و الوَئاججةٌ كثرة اللحم؛ قال القَطامِيٌ: وكاتمااة شْكَمَلَ الصَحِيعٌ 
برَبْطَيْ لابَلُ تيد وَثارَةٌ و يانا وفى حديث ابن عمر و عُيينَة بن حِضن: ما أكذتها يض غري؟ لاتق فا ورا و اليقة: الثوبٌ الذى 
ُجَلّلّ به الثياب فيعلوها. و الميكرَةُ الح وريه ابد ات 0ه التتدر هج الغرافة و العبائك الأخن وهل عاق 44 .و قال اين 
جنى: لَِم اتدل فيه كما لزم فى عِيدٍ و أغياد. التيديبة و السكدة مِيثَْةُ الج و الرَخلٍ يُوَطآن بهاء و مه الَرَسِ لفك غير مهفو ز. 
قال أبو عبيد: و أَما المياز (الأخدواتي جامتها انوي ربوا كاك براك العا موادياك اراترير. ون الحلنيك؟ انه تون عن 
مره الأزجوان؛ هى وطاء 1 محدة ‏ كخل ربج اله دف الراك و المكرة بالكسر ملعل من الى 1و أسليا موتك قليف 
الوا واد كيرة البد دو لا مكوز اين اسرد الفا 
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مني يس بان آل شبواق يبعملها لراك لضان الإرتحال ترق الحمالةاقالء ارو الا قرو يقال قتد قال القروي لذن اللي 
يشتمل على كل بي حمراة سواء كانت على رحل أو سرج. و الوَاْ: الذى أب أَسفلَ ف البعيره و أرى الواو فيه بدلا من الهمزة فى 
الآثر. و الوَرٌه بالفتح: ماء الفحل يجتمع فى رحم الناقة ثم لا تَلقَحٌ؛ و وَثَرَها الفحلٌ يَْرُها وَثْراً: أكثر ضدرابها فلم تَلمَخ. ابو زه الفط 
ادل ارج يلت الرصووس الاقة جد قاراي الفحل به تكن رارقا وهر نالعز وت ل رجيات كلخ 
منه؛ و قال النضرٌ: الوَنْوُ أن يضربها على غير ضَبِعَدُ. قال: و المَوْنُورَةٌ تُضْرَبُ فى اليوم الواحد مراراً فلا تَلمَّح. و قال بعض العرب: أَعْيبٌ 
النكاح وَنْرّْ على وَثْرِ أى لكا على ؤرائن وَئير. واشتؤنُوتٌ من الشىء أى استكثرت منه مثل انْتَوْئَنْتٌ و اشْرمَوْنجِتٌ. ابن الأعرابى: 
التوائرٌ الشُوَطَ و هم اعت و الفَرَعَةْ و امل واحدهم آمل مثل كافر و كَفَرَة أبن سيدةة و الوثد جلد يقد شور عوض السير يمتها أريم 
أصابع أو شِبرٌ تليِسّه الجارية الصغيرة قبل أن تُدْرِك؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: عَلِقتها و هى عليها وَئْوْ حتى إذا ما جعِآَتْ فى ادر و 
أَتْلعَتْ بمثل جيد الوَبرْ واكال مركو كليس ايقينا وهى حائض»ء و قيل: الوَنْرٌ الو الغى تلبس» و المعنيان متقاربان» قال: و هو الديْط 
أيضاً. 


وجر؛ ج80 ص: مف 


#النغذا أن تبي يناد أو ذواء فى وسظ بطق :صني بجر هري لوكو الدواء رع فى بوط القني ابرق سينيد الوخحو ومن الدواء فين أي 
لقم كان» وَبجرَه وجراو أَؤْجرَه و ويه إياه و جره المح لاغير: طعنه به فى فيهه و أصله من ذلكك. الليث: أَوْيْتٌ فلا بالرمح إذا 
طعنته فى صدره؛ و أنشد: ته المح سَذْرا ئم قلت له هَذِى المروعة لا ِب الرّحالِيقٍ وفى حديث عبد الله بن أَلْيِسِء رضى الله عنه: 
وعدهه الشف قفرأ طلس قال ابن الأثير: من المعروف فى الطعن أَؤْجَوْئّه الرمح قال: و الله لئة كتدجو توكو لدو اك ولع كينا يعد 
شىء. بو الرجل إذا شرب الماء كارهاً فهو ال جم و التّكاره. و الكو الوق شه العد غيل أوجر يه الدواقوو ام لكت 
الدواء الوَجُورٌ. ابن السكيت: الوَجُورٌ فى أ الفم كان و اللدُودٌ فى أحد شقيه» و قد وجرن جور و أؤْجته. زكال اسعيدة جر نّه 
لاي اقلق مدا عله أبو زنل: وَجَوْنُه الدواء وجرا جعلته فى فيه. والجد أن تداؤى بالوججور. و أصله اؤتتجر. و 
الوكر الخوف. وَحِوْتٌ منه بالكسرء أى خقه بو إن ملا زكر عل لأول. و وَجِرَ من الأذعر وَجَراً: أسنق وهر أوغر وويك و 
الى ود باكرا را فى المؤنث. و اللمفتدمس الكيف بكرن فى الجن قال تابظ شرًاً: إذا وَجْرٌ عظيمٌ» فيه شيحٌ من 
الشُودَانِ يدْعَى الشَّدَتَينَ 7 

(7). قوله [يدعى الشرتين] كذا بالأصل. 
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و الوَجارٌ و الوجارٌ: سَرَبٌ الصَبّعء وفى المحكم: جخْرٌ الضبع والأسد والذئب و الثعلب و نحو ذلككء والجمع أَؤْجِرَةٌ ووَجَرٌءو 
استعاره بعضهم لموضع الكلب؛ قال: كلاب وجار يَتَِجنَ بغائط دمُوس القيالى. اروك ولأ لك قال ابن متبدولا اعد انزدكرة 
الرواية خآ باع وجارء على أنه قاد يجوز أن : نسمى الضباع كلاباً من حيث مما أولادها جراة؛ ألا ترى أن أبا عبييد لما فسر قول 
الكميت: حتى غال وس عِيالّها قال: يعنى أكل جراءها؟ التهذيب: الوجارٌ سرب الضيع و نحوه إذا حفر فأمْعنَ. وفى حديث الحسن: لو 
كنت فى وجار الصّبٌِّء ذكره للمبالغة لأنه إذا حفر أمعن؛ و قال العجاج: َعوْضَتْ ذا ع َب بجؤجارًا ملس إلا الضَّفَْعَ القارا دض 
فى عَرْمَضْه الطَرّارا تَخالَ فيه الكوكب الزَّهَارَا لؤْلوَةَ فى الماءِ أو مش مارًا و خاقت الرامِينَ و الأؤجارًا قال: الأوجار حفر يجعل للوحوش 
فيها مناجل فإذا مرت بها عرقبتهاء الواحدة وَجْرَةٌ و وَجََ: حتى إذا ما بَتِالأعْمارا به و لَمّا تَقْصَع الإضرارًا يعنى جمع عفر و هو عر 
يَجِذّنَهُ فى صدورهن. و أراد بالأصرار إِصْرارَ العطش. وفى حديث علىّء رضى الله عنه: و انتبحر الجحارَ الضَّبةْ فى مجخرها و الضّبع فى 
وجارها؛ هو جَخْرها الذى تأوى إليه. وفى حديث الحجاج: جتئكك فى مِمْلٍ وجار الصّبع.قال ابن الأثير: قال الخطابى شر خط وإمااخر 
فى مثل جار الضبع. يقال: عَيثْ جار الضبع أى يدخل عليها فى وجارها حتى يخرجها منه؛ قال: وليك لك ١‏ سار دروا كرك 
و جتتكك فى ماء بجر الضّبعْ و يستخرمجها من وجارها.أبو حنيفة: الوجارانٍ الَفانٍ اللذان حفرهما السيل من الزا بن ركد : موضع 
بين مكة و البصرة؛ قال الأصمعى: هى أربعون ميلا ليس فيها منزل فهى مَوْتٌ للوّخشء و قد أكثرت الشعراء ذكرها؛ قال الشاعر: تَصُدٌ و 
تبِدى عن أَسِيلٍ و تَتّقَى بناظِرة» من وش وَجْرَةه مُطفِلٍ 


وحر؛ ج040 ص: م5 


: الوَحَرَة: ورَعَهُ تكون فى الصّحارى أَصغْرٌ من العِظاءَو؛ و هى على شكل سامٌ أَبْْصٌء و فى التهذيب: و هى إلف سوام أبرص خلقةٌ و 
مع رك غيره: و و الوَوَه ضرب من العظايء و هى صغيرة حمراء تعدو فى التبابين لها ذنب دقيق تَمْصَمٌ به إذا عَدَتْء وهى أخبث 
العظاء لا تطأ طعاماً و لا شراباً إلا شمتهء و لا يأكله أحد إلا دَقَِ بطنّه و أخذه قَْء و ربما هلكك آكله؛ قال الأزهرى: وقداوأيق التق 
فى البادية و خلقتها خلقة الوزَّعْ إلا أنها بيضاء منقطة بحمرة و هى قذرة عند العرب لا تأكلها. الجوهرى: الوحرة بالتحريكك؛ دويبة 
جب اءققوق بالأرهى “اتاد وق دوك اللزلعنةة! ف حافت يد الحدر لبي ) :10ل اله نان كلدي شا ان هو بالقدر كك مان كرناة 
وقح الرسل وخرا: أكل ماكيث عليه الوخرة أو سريه قأثز فيه امثهاذ و لين ودر وقعت فيه 

لسان العرب» جه ص: 7/8١‏ 

الوَحَرَةُ. و لحم وَحِرْ: دب عليه الوَعَرٌ ر. قال أبو عمرو: الوَعَرةٌ إذا دبت على اللحم أَوْعَرَن و إيحارها إياه أن يأخد كله القىة و 
المك2 .و قال أعرابى: من أكل الوَحرة ذأمَه منتحرة بغائط ذى جحرة. وأعر ال وك تسوواء ملو قل مخمراةد و الوكرة من الابل: 
القصيرة ابن كسما الوك أهة الفشيو يقال: إنه لوَحِدٌ عَليَ؛ قال ابن أحمر: هل فى صُدُورهمٌ من ظُلّمنا وَحَرُ؟ الوََرٌ ا 
و بَلابلُ الصدر و وساوسه و الوّحَرٌ فى الصدر مثل الغْتلّ. وفى الحديث: الصومٌ وَذْهَبُ بور المُدوره و هو بالتحريكك: عِشّه 
وساوسه. و قيل: الحقد و الغيظ» و قيل: العداوة. وف الحديث: من ته أن يذحب كي من وعر صر ضع شير اشير لد م 
وى 6 تتعيرة فالا كعات او ارا مينسيي الى اولع كاد اليد غش الصدر و بلابله. و يقال: إن أصل هذا من الدوَيهُ التى يقال 


لها الوَحَرَهُ شبهت العداوة و الغل هاء شبهوا العداوة و لزوقها بالصدر بالتزاق الوَحَرَةْ 5 وفى صدره وَحَرٌ و وَخْرٌ أى وَغْرٌ من 


الم 


غيظ و حقد. و قد وَحِرَ صدره على بَحِرٌ وخراء و بَوْحَرٌ أعلى» أى وَغْرَه فهو وَحِر. و فى صدره وَحْرٌ بالتسكين, أى وَغَْرٌّ و هو اسم و 
المصدر بالتحريكك. 


ودر؛ ج0» ص: ١41/؟‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 6 داعانا من ساناايب 


: وَدّر الرجل تَؤْدِيراً: أوقعه فى مَهْلَك 4 و قيل: هو أن بُغْرِيَهُ حتى يتكلف ما يقع منه فى هَلك كي يكون ذلك فى الصدق و الكذبء و 
قيل: إنما هو إيرادكك صاحبك الهَلْكةٌ. ابن شميل: تقول وَدَّرْتُ رسولى قَبلَ باخ إذا بعثته. قال الأزهرى: و سمعت غير واحد يقول 
للرجل إذا تَجَهُم له و رده رداً قبيحاً: ودر وجهك عنى أى نَحُّه و بَعُذُه. ابن الأعرابى: ولاق الأمرو ترط وكرة ويطك هال: 


وذر؛ ج04 ص: 4١‏ 


الْوَدْرَة بالتسكين؛ من الحم القطعةٌ الصغيرة كل القارو بو فيل هى اليَضْعَةٌ لاعظم فيهاء و قيل: هى ما قطع من اللحم مجتمعاً عَوْضاً 
بغر طول وق الشددية» وأجدا يزيل اكليرة زراك كيرة فلع اللحوور اجيم وذ رنب عن كراع؛ قال ابن سيدة: فإن كان ذلك 
فوَذْرٌ اسم جمع لا جمع. و وَدَرَه وذراً: قَطعه. و الود بضْعٌ اللحم. وقد وَدَرت الوَذْرَة دده ودرا إذا بَضَ ختها بض عاً. و وَذُوْتُ اللحم 
تَؤْذِيراً: قطعته» و كذلكك المح إذا 01 السَّمَتَانِ؛ عن ا عبيدة؛ قال أبو حاتم: و قد غلط إنما الوذرعان التطحان هد 
اللحم فشبهت الشفتان بهما. و عَضّدٌ وذرَة: كثيرة الوَدْرِء و امرأةُ وَدْرَة: رائحتها رائحة الوَذْره و قيل: هى الغليظةٌ الشفة. و يقال للرجل: يا 
ابنّ شََامُُ الودْرِ وهو سَبٌٍّ يكنى به عن القذف. وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: أنه رُقِ إليه رجلّ قال لرجل: يا ابن شامّة الوَذْرِ 
فتحدّه» و هو من سباب العرّب و ذَّمّهمء و إنما أراد يا ابن شام المذاكير يعنون الزنا كأنها كانت تَسُمُ كمَراً مختلفة فكنى عنهء و الذكر: 
قطعةُ من بدن صاحبه» و قيل: أرادوا بها القَلَفَ جمع قُلْفَدْ الذكر لأنها تقطع؛ و كذلكك إذا قال له: يا ابن ذات الرايات؛ و يا ابن مُلْقَى 
ارتل الاكبان بو تكوهاء ورقال أب زيد فى قولهم: يا ابن شائرة الوَدْرِ اراد اللتتوو بح كلنة قدشوراية الأغراق :لون لوكا 
بُظارةٌ المرأة. وفى 

لسان العرب. جه ص: 5/7 

الحديث: شر النساء الوَذِرَةٌ المَذِرَهُو هى التى لا تستحى عند الجماع. ابن السكيت: يقال ذَّرْ ذاه و دع ذاء ولا يقال وَدَرْنّه ولا وَدَغْنّه و 
أما فى العاين فيقال يذ ته وينقه و أصئلة وَذره يَذَرُه مثال وَسِعَه يَسَعْه و لا يقال واذرٌ و لا وادع؛ و لكن تركته فأنا تاركك. و قال الليث: 
العرب قد أماتت المصدر من بَردَرُ و الفعل الماضىء فلا يقال وَدرةُ ولا وَأذنٌ و لكن تركه و هو تاركثء قال: و استعمله فى الغاير و 
الأمر فإذا أرانوا المهتذو قالرا ذره ككل و يقال نهو دوه 2 كا. وفى حديث أم زرع: 0 أحاق أن لذ أذرواق أعاف أله أت حك 
عنلقه و له افطلعيا مع طر لياه و قيل: معناه أخاف أن لا أقدر على تركه و فراقه لأن أولادى منه و الأسباب التى بينى و بينه؛ و حكم يذ 
فى التصريف حكم رد ابن سيدة: قالوا هو ردّرٌه كا و أماتوا مصدره و ماضيه و لذلكك جاء على لفظ بَفْعَل و لو كان له ماض 
تعاد على تقل أو يلعل #الد هنذا كله ارك هل سيويف وقرله عر ويعل: قاذين وه يكذت اذا العويكه ناه كله إلى .و 
تفْكلْ تبك به فإنى أجازيه. و حكى عن بعضهم: لم أذرٌ ؤرائى شيتاه و هو شاذه :و الله أعلم. 


ورر؛ ج04 ص: يكنا 


: الوَرَّهُ: الْحَفِيرَةُ. و من كلا-مهم: أرَهُ فى وَرَوْ. و ورور نَظرّه. أح دَّه. و ما كلامّه إلا- ورورة إذا كان ينِرِعٌ فى كلامه. الفراء: الوَرْوَرِىُ 
العف السيرن اله #1 الور كفا وق الوذة باليات و الور كقر 


وزر؛ ج4» ص: 7/47 


؛الْوَرر: لمحا و أصل الوَزَرِ الجبل المنيع و كل مَعقلٍ ودر وفى التنزيل العزيز: ناا وير قال أَبو إسحق: الؤرذ في كلام العرب 
الجبل الذى يُلْتَجَأْ إليه» هذا أصله. و كل ما الَْجَأْتٌ إليه و تحصنت به فهو وَرَرٌ. و معنى الآيهُ لا شىء يعتصم فيه من مو امو تنورف 
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الجمْلٌ الثقيل. و الوزرٌ: الذَّئْبُ قله و جمعهما أؤزارٌ. و أؤزارٌ الحرب و غيرها: الأنْقالٌ و الآلات واحدها وزرٌ؛ عن أبى عبيدء و قيل: 
لادواحد ليا و الأؤزا: السلاح؛ قال الأعشى: و أَعْدَدْت للحرب أَؤزَارَها رماحاً طِوالًا خيلا ذكووافال ابد برى: صواب إنشاده 
أعددتَ» و فتح التاء لأنه يعاطب قوذ أ بق هان الس اوقا و لما لَقِيتَ مع المُحطرِين وَجَدْتَ الإلة عليهم قَدِيرَا المخطرون: الذين 
جعلوا أهلهم حَطرا وأنفسهم. | إما أن يظفروا تقار بن بووضيعه لحري ايم أى أثقالها من آله حرب و سلاح وغيره. .وفى 
التنزيل العزيز: عت تقد ارت أَؤراريع؛ و قيل: وه م التشرفبوقال الثراء: سارل آثامها 
و شوكها حتى لا يبقى ألم أو كف » قال: و الهاء فى وري للحربء و الك يساق أوزار أهلها. الجوهرئ: الوَرّرُ الإثم و النّقل و 
الكارَةٌ و السلاح. قال ابن الأثير: و أكثر ما يطلق فى الحديث على الذنب و الإثم. يقال: وَرَرَيَرُ إذا حمل ما يُْقِلَ ظهرّه عق الأشياء 
اللبلة ومن ترجه ورور زرا خجلا يوقي اويل لنيز و0 نو رو ور أ خرلكها للا بوحة انعد 
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بذنب غيره ولا تحمل نفس آثمةُ وزْرنَفْسٍ أخرىء و لكن كل َي بعمله. و الآثام تسمى أؤزاا لأنها أحمال مُق واحدها وذر و 
قال الأحفس: اناكم آثْمَةٌ بإثم أخرى. وفى الحديث: قد وضعت الحرب أوزارهاأى انقضى أمرها و خفت أثقالها فلم ببق قتال. 0 
ورا و وزراً و وزرة: أثم؛ عن الزجاج. ووزد اليل : زم بوزر. وفى الحديث: ارجفن د راان ف وراد أصله مؤزورات و 
لكنه أتبع مأجورات» و قيل: طول لبر من الواو فى زر و ليس بقياسء لأن العلة التى من أجلها همزت الواو فى وَِرَ يست 
فى دارووات. الليث: رجل مَؤْزُورٌ غير مأجوره و قد وز وز وقدقيل: مأزور غير مأجور, لما قابلوا الموزور بالمأجوو قلبوا الواو 
همزة ليأتلت اللفظان و يَردَوجاء واقال غير كأن مأروراً فى الأصل مَؤْزُورٌ قبَنَؤه على لف ماجري واتَرْرَ الرجل: رَكبَ الوزن و هو 
افتَعَلَ منه» تقول منه: وزد يَْزْرُ و ور يَزِرُ و وزر يُوزَّنُ فهو موزونٌ و إنما قال فى الحديث بأزوراك لبكاة اجراخ أى غير آثمات» 
ولق أفرد شاك موووراكه بهو التجات و انما قال ما روراف للتودواع. و الو ززييحا اتلك لذ حمل لللهت و يرقة بر أيلة .وقد 
أشكو روهة و سمالقة الؤؤازة والوقاة :و الكسس أهلى. وؤاززة على الأمن: علد وو دوعيل أزوفقال ان سيدة ومن هلها دهن 
بعضهم إلى أن الواو فى وزير بدل من الهمزة؛ قال أأبو العباس: ليس بقياس لأنه إذا قل بدل الهمزة من الواو فى هذا الضرب من 
الحركات فبدل الواو من الهمزة أبعد. و فى التنزيل العزيز: وَ اعَلٌ لِى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى؛ قال: الوزير فى اللغة اشتقاقه من الوَزّره و الور 
الجبلُ الذى يعتصم به لينجى من الهلاءكء و كذلكك وَزِيرٌ الخليفة معناه الذى يعتمد على رأيه فى أموره و يلتجئ إليه» و قيل: قيل 
لوزير السلطان وَزِيرٌ لأنه يَِدُ عن السلطان أَنُقال ما أسند لمعن كدير الصشلكة أى يحمل ذلكك. الجوهرى: الوَزِيرُ المُوازِرٌ كالأكيلٍ 
المُواكآلٍ لأمنه يحمل عنه وزْره أى ثقله. و قد اشيُوِرَ فلاانء فهو يُوازرٌ الأمير و يورو له. وفى حديث الشقيفة: نحن الأعراء و أنتم 
الوزراء» جمع وزير و هو الذى تاوق فسا عياف لينو الانقاييو التق يدعي مين الى وى و نوين قوق لجا ادرو قار 5 
وروت الفيء أزرُه وزراً أى حملته؛ و منه قوله تعالى: و1 تَزِدُ لزَِة وزرَ أخرجا». أبو عمرو: أَوْرَرْتُ الشىء أحرزته؛ و ورت فلانا 
أى غلبته؛ ووقال: قد وير جلها أَنهارُها اتهديب: و من باب ور قال ابن برج يقول الرجل من لصاحبه فى الشركة يينهما إنكك لا 
تَورَرٌ محظوظَة القوم. ويقال: قد أَوْرَرٌ الشىء ذهب به و اغتبأه. قال قد استَؤزّرَه. قال: و أما الاثّرَارُ فهو من الور و يقال: الوث.وها 
لجؤت و وزرت 6 ويقال: وازَّرَنى فلاءن على الأنمر و لديو لاون أفضيع. وقال: أُوَزَّرَت الرجل فهو مُوزَّرٌ جعلت له وزراً 
وق إليه» وأوزرت الرجل من الوزرء و آرزَدْتٌ من المُوَارَوَة وافغلت متها أررت آزرا و تروت 
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د العراةٌ اجعانياو فيا وفى الحديث: لعن الله الواشرة و الق و كشددة؛ الواشرة: المرأةُ التى تحدة أستاتها واترقق أطراقياء عله 
المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب» و الموتشرة: “الى تأمر هن يقدل بها كه قال: وكانه هن وكفك اده بالكقاره غير نعو لقة فى 


- 
00 و 


اشؤت. 
وصر؛ ج8» ص: 7/46 


: الوضرٌ: الشَجِل؛ واحهد الالو الوم اكه كلتاهما فارسيةٌ معرّبة. الليث: الوَصَدَهٌ امبر ةر المتكد وه ا لطر ان 
وما ادذْتُ صَداما َكُوثِ بها و ما التقَكٌ إلا للوصَاتِ وروى عن شريح فى الحديث: أن رجلين احتكما إليه فقال أحدهما: إن 
هذا اث شترى منى داراً و قبض منى وطْورّها فلا هو يعطينى الثمن و لا هو يرد إلى الوطْررَ؛ الوضري بالكسر: كتاب الشراء» و الأصل إِضْيٌ 

سمى إطيراً لأن لطر العهدء و سمى كتاب الششروط كتاب العهد و الوثائق» قلبت الهمزة واوء و جمع الوضر أقضااؤفال عدف يد 
زيد: فأبكمْ لم يت عُفُ نائله ثرا وام و فى الأزيافٍ أوصارًا أى أقطعكم و كتب لكم السجلات فى الأرياف. الجوهرى: الوطُرٌ 
لغهُ فى الإِصْرِء و هو العهد. كما قالوا إرث و ورْثٌ و إِسادَةٌ و وسادة. و الوضرٌ: الضَّك و كتاب العهدء و الله أعلم. 


وضر؛ ج8» ص: 7/46 


: الوَض : الدَّرَنُ و الدَّسَمْ. ابن سيدة: الؤضرٌ وح الدسم و اللبن و عُسالَةٌ الشقاء و القصعة و نحوهما؛ و أنشد: إن تَوحضُوها تَرذ 
أغراض كم طبع أو ” تتركوها كَسُودٌ ذات أؤضار ابن الأعرابى : يقال للفنْدُورَءٌ وَصرَى و قد وَعْدِ وت القضعة اودش قفرا أى دَسِمَتٌ؛ قال 
أبو الهندى و اسمه عبد المؤمن بن عبد القدو س: فى أا اهدي عن وَطْبٍ سالم أباِيُ» لم َل بها وض و لزيد مفَدَّة َه كن 
رقاها رقابٌ بناتٍ الماء تفرَحٌ للرَعْردِ الوَطبٌ: ِف اللبن» و هو فى البيت زق الخمر. و المقَدّم: الإبريق الذى على فمه فَِامٌ و هو حرق 
من كر أو غيره. و شبه رقابها فى الإشراف و الطول برقاب بنات الماءء و هى الكَرائيٌ» لأنها إذا عت نصبت أعناقها. و وَضِرَ الإناة يض 
وَضَراً إذا اتسخ, فهو وَحدَرٌ و يكون الوَضّمٌ من الصّفْرَهُ و الححمرة و الطيب. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: رأى الننيٌ» صلى الله 
طبه ولي تطثر امن مر 01 701 مَفيَغ؛ المعنى أنه رأى به لَطخاً من حَُوق أو طيب له لون فسأل عنه تأخبره أنه تزوّج و ذلكك 
من فعل العروس إذا دخل على زوجته. والوَضك: الأثر من غير الطيب. قال: ورد عا يفي ححا وم ريع يجده درج سكام كابيد, 5 
عبيدة: يقال لبقي الهناء و غيره الوَضَرٌ. وفى الحديث فجعل يأكل و يتتبع باللقمة وَضَرَ الصّحْفَوْأَى دَسَمَها و أََرَ الطعام فيها. وفى 
لسان العرب» جه ص: 7/80 ْ 
حديث أَمّ هانئ: رضى الله عنها: تر كت له فى ص حْفَةُ إنى لأَرَى فيها وَضَرَ العجين؛ و امرأة وَضِرَةٌ و وَضْرَى؛ قال: إذا ملا بَطه أَنْبانها 
عَلَباً بان تيه وَضْرَى ذات أخراس أراد ملا فأبدل للضرورة؛ قال: و مثله كثير. 


وطر؛ ج04 ص: 7/4 


: الليث: اوح عع و عدي و جار ني بره ل و لم أسمع لها فعا أكثر من قولهم قضيت من أمر كذا وَطَرى أى 
حاجتى» و جمع الوَطَر أُوْطارٌ. قال الله تعالى: ما قصل رود ئا وطرا قال الزجاج: الوَطَرٌ فى اللغةُ و الأرَبُ بمعنى واحدء ثم قال: قال 
الخليل الوَطَمُ كل حاجة يكون لكك فيها مِمََة فإذا بلغها البالغ قيل: قضى وَطرَه لاون ولا نى فل 
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: الوَعْرٌ: المكانٌ الحَزْتُ ذو الوَعُورَءُ ضدّ السَهْل؛ طريقٌ وَعْرٌ و وَعِرٌ و وَعِيرٌ و أَوْتَقِ و جمع الوَعِر أَوْعُرُِ قال يصف بحراً: و تارَةٌ يُشِمَدٌ فى 
أَوْعْرٍ و الكثير وحور وجمع الوعِر و الؤعِير أَوْعانٌ و قد وَعْرَ يَوْعْرُ و وَعَرَ يعر وَغْراً و وُعُورَةٌ و وَعَارَةُ و وُحُوراً و وَعِرَ وَعَراً و وُعُورَةً و 
وَعارَة. و يقال: رمل وَعِرٌ و مكان وَعِرٌ و قد تَوَعَر و حكى اللحيانى: وَعِرَبَِرُ كوَيْقَ يَيْقُ. و أوْعَرَ به الطريق: وَعُرَ عليه أو أَقْضَى به إلى 
وَعْرٍ من الأأرضء و جبل وَغْيٌ بالتسكينء و وَاعِرٌ و الفعل كالفعل. قال الأصمعى: لا نَل وَعِرْ و أَوْعَرَ القومٌ: وقعوا فى الوَّعْر. وفى 
حديث أم زرع: زَوْجى لَحمٌ جَمَلٍ غَثّ على جبل وَغرٍ لاس جل فيْتَقَى و لا مَِينْ فى أى غليظ حَْنٌ يصكُب الصعود إليه؛ شبهته 
بلحم هزيل لا يتتفع به و هو مع هذا صعب الوصول و المَنالٍ. قال الأزهرى: و الوَعُورَْ تكون غِلَظاً فى الجبل و تكون وُعُونه فى الرمل. 
والوَّرٌ: المكانٌ الصَّلْبُ. و الوَغْرٌ: الموضمٌ المَخِيفٌ الونخش. و امْتَوْعَرُوا طريقهم: رأؤه َغراً. و تَوَعَرَ عليّ: تَعَسّر أى صار وَغْراء و 
وَعوَنّه أنا تؤغِيراً. و الوُعُوَدَةُ: ِل قال الفرزدق: وَقَثْ نم د لاقَيئ و لاوغرَا يصف أم تميم لأنها ود فألْجيث و أكتوث. ووَعْرَ 
الشىء وعارَةٌ و وُحُورَةٌ: قَل. و أوْعَرَه: : قللهد و أؤْعَرَ الرجل: قل ماله. وَوَعِرَ صدره عليٌ: لغة فى وَعْرَّه و زعم يعقوب أنها بدل» قال: لأن 
الغين قد فول عن العينه قال الأ زهرى: فيا لكان الع و الدين. و الوَعْدٌ: المكان الصّلب. و وَعَرَ الرجل و وَعَرَه: حبسه عن حاجته و 
وجهته. و فلاسن وَعْرٌ المعروف أى قليله. و أَوْعَرَه: لله و مطلب وَعٌْ. يقال: قليل وَعْرٌ و وَنْحٌ» وعر إتباع له. قال الأ.زهرى: يقال قليل 
هن ووَنْحٌ ووَعْن وهى الشّقُونَ و الوُوعةٌ و الوم ذُورَةٌ بمعنى واحد. وقال الأصمعى: شَعَرٌ معو وَعِرٌ زَّمِرٌ بمعنى واحد. و وُعيرَ: 
موضع؛ قال كثير عزة: 5 ى بح الماء فوقَ وَُيَةٍ له باللَى و الاين حوائِرٌ و الأؤعار: موضع بِالسَماوةٍ سماوَة كلْب؛ قال الأخطل: 
فى عائَةُ رَعَتِ الأؤعار صَتِفَتها حتى إذا رَهِمَ الأكفالٌ و الشَوَرُ 

لسان العرب» جه ص: 5/2 
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لمث اهلك كوقل القار بو اناده اقصراق الفظه ونه قبل ناف اندو علق ذف بالستكيي أ مسق بواسداوةا و تومه من الفظور 
المصدر بالتحريكك. و يقال: وَغْرَ صدرّه عليه يَوْعَرٌ وَغَراً و وَكَر بَغْرٌ إذا امتلاً غيظاً و حقداً» و قيل: هو أن يحترق من شدة الغيظ. و يقال: 
ذهب وَغَرٌ صدره و وَعَم صدره أى ذهب ما فيه من الغل و العداوة» و لقيته فى وَعْرَهْ الهاجرة: و هو حين تتوسط الشمس السماء. و 
قولهفى حديث الإفكك: فأتينا الجيشّ مُوغِرِين فى نر الظهيرةأى فى وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء. يقال: وَغَرَتِ الهاجرة 
وَغْراً أ رَمِضَتْ و اشتد حرهاء و يقال: نزلنا فى وَعْرَْ الَف على ماء كذا. وأوغو الرسر شع هن ذلكه الرقك كما يقان: أظهر إذا 
دخل فى وقت الظهر. و يروىفى الحديث: فأتينا الجيش مُعَوٌ رِينَ .و أوغَرَ القومٌ: دخلوا فى الوَغْرَ. و الوَغْوُ و الوَعَرُ: الحِمّدُ و الذّخْلُء و 
أصله من ذلككه و قد وَغْرَ صدره يَوْعَهُ ورا و وَعَرَ بَْرُ وَغْرا فيهماء قال: و يَؤعَوٌ أكثر؛ و أَؤْغَرَهِ و هو واغِرُ الصدر عليّ. وفى الحديث: 
ال تذهثة وغ القبد + مو نالف كه لذ والسراوة .و مله هن الوطرة وكفه؟ السردى واد اريك الاق رشيس اللناعلدا عافي 
القلوب عليكة؛ فاغلّموا وَغَرُوفى حديث المغيرة وا الشميرةو قل: مرجع الم واميه و التَّوْغِيدُ: الإغراء بالعقتور انشة 
سيبويه للفرزدق: دَسَتْ رَسُون بَأنّ القوم» إن قَدَروا عليكء يَشْهُوا صُدُوراً ذات تَوغِير و أُوغَوثٌ صدرّه على فلان أى أَحْمَيتُه من الغيظ. 
و لوعي لحم بنرى على الإتضاريو الإغيره اللإن تزمي افيه الحدازة النخماة م يقر والمبظرظ اين زيعة الأقاعة اللسرو مله 
سمى بذلكك لقوله يصف فرساً عرقت: يَنِش الماءٌ ة فى الرَّبَلاتِ منها تديش الرَّصْفٍ فى اللبن الوَغِيرٍ و الرّبَلات: جمع رَبْلْةُ و رَبَلَهُ وهى 
باطن الفخذ. و الرَضْف: حجارة تحمى و تطرح فى اللبن ليَجْمْد و قيل: الوغيرٌ اللبن يُغْلى و يُطَبَحُ. الجوهرى: الوَغِيرَةٌ اللبن يمحن 
بالحجارةٌ المحماة» و كذلكك الوغير. ابن سيدة: و الوغيرةٌ لبن وحده مخضا يسخن حتى بَنْضَج» و ربما جعل فيه السمن» و قد وغوه 
0 قَسائِل مُراداً عن ثلائة ذ فيدُ و عن أَنْر ما أَثقى الصَريحٌ المَوَعُرُ و الإيغا: أن تُسخن الحجارة و تُخرقها ثم 
تلقيها فى الماء لتسخنه لتسخنه. و قد أُوغَرَ الماء إيغاراً إذا رهسن كل رد الكل كرهت اللضازية الغريث القوغ رو ذلك لأن قوما عن 
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النصارى كانوا يس طون الخنزير حيًا ثم يَشُوُونهِ قال الشاعر: و لقد رأَيتٌ مكائهم فكرمْتهم ككراميٌ الخنزير للإيغار وَ وَعْرٌ الجيش: 
صوتهم و جََبته؛ قال ابن مقبل: فى طَهْرِ مَوْتٍ عَساقِيلٌ السّراب به كأنَّ وَغْرَقَطاةُ وَغْوٌ حادينا المَوْتٌ: القَفْر الذى لا نبات له. و عساقيل 
الدوانتة تقس واسد ها عقت لة فيه أصرات القطا فيه 

لسان العرب. جه ص: 7/17 

دأصواك ريسل سحاديق»: و الخلق فى لخره الوط لطق» و قال الرايدوة كآسا ذهائة لفق صوق ليلو وذ وخر ه ذا وك لون الصواتة د 
َعَوْهُْ: كَوَغْرهِم؛ و لم يحكك ابن الأعرابى فى وَغْرِ الجيش إلا الإسكانٌ فقط» و صرح بأن الفتح لا يجوز. و الإيغارٌ: المستعمل فى 
باب الخراج» قال انو كرية لأ عسوم نا حسما فروسيقال اذغ العام الخراج أى استوفاه» و فى التهذيب: وَغَرَ و يقال: الإيغار 
أن بُوغِرَ املك لرجل الأرضٌ يجعلها له من غير خراج. قال: وقد يسمى ضمانٌ الخراج إيغارا و هى لفظة مولَّدة و قيل: الإيغار أن 
بش قط الخراج عن صاحبه فى بلد و يحَولَ مثله إلى بلد آخر فيكون ساقطاً عن الأول و راجعاً إلى بيت الماله و قيل: بنع الأبقان أنه 
يُوغِْرٌ صدور الذين يزاد عليهم حراج لا يلزمهم. و أَوْغْوتٌ صدرّه أى وكش العتط و أسيعة ألو شد أوغَوتٌ فلاناً إلى كذا أى 
ألجأته؛ و أنشد: و تَطاوَلتْ بك هِمَّةٌ محطوطة قد أَوْغَرَنْك إلى عاد تكرة اق الدانكن إلى الصبا. قال: و اشتقاقه من إيغار الخراج 
و هو أن يؤدى الرجل خراجه إلى السلطان الأكبر فراراً من العمال. يقال: أَوْكَرَ الرجلٌ تراه إذا فعل ذلكك. قال ابن سيدة: و هو بالواو 
لوجود أُوْعَرَ وعدم أَبْكّرء و الله تعالى أعلم. 
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: الوَفرٌ من المال و المتاع: الكثيرٌ الواسمٌ» و قيل: هو العام من كل شىء, و الجمع ُقُورٌ؛ و قد وَقَرَ المال و النباثٌ و الشىة بنفسه وَفْراً و 
ُفوراً و فرَة. وفى ديك علخ رعس الله غندة و لذ اسوك من خناتمها وفرا الوق المال الككيره و فى التيديب: الال الكثير الوافر 
الذى لم ينقص منه شىء, و هو موفور وقد وَقَوْناه فِرَة قال: و المستعمل فى التعدّى وقَْناه تؤفيراً. وفى الحديث: الحمد لله الذى لا 
ده الم أى لا يكوه من الوافر الكنيي يقال ونو موقت قوط د و جكده و أرقن :وثر ال فى تاقيافر:. و هذه أرقن قن نبانها و ود 
و فِرَةٌ أيضاً أى وُقُورٌ لم تُْع. و الوَفْراء: الأرض التى لم بَنْقّصُ من نبتها؛ قال الأعشى: عَرَنْدَسَةٌ لا ينْقصٌ اليد عَوْض ها كأَحْفّبَ بالوْراء 
عأْبٍ مُكدَّم العرندسة: الشديدة من النوق. و العَرْضٌ للرّخليٍ: بمنزلة الحزام للسرج؛ يريد أنها لا نَضْ مر فى سيرها و كلالها فَيفْلقَ 
عَوْضها. 5107 إنها لعظم جوفها تستوفى العُؤض. ولاح عار لني ميات ا ام بالعير 
لع اده ليق يقال فيا عبرالة و اتعاى: الغليظ. و مكدّم: م تغدض أن كذفتة احير واطو بطرذها فح عاق وو عله كدق 
و استوقره أى استوفاه و تَوفْرَ عليه أى رَعى ححرْماته. و يقال: هم مُتوافرونَ أ لهم كثير. وخر العوة وارا ورا زليه كثره؛ و كذلكك 
وكره ماله ؤفرا واف ووه ابضله واف او ولق عوفسهوؤفره لله لم يَفْتِمه كأنه أبقاه له كثيراً طيباً لم ينه يَنْقصُه بشتم؛ قال 
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: ألْكنِى» وَفِوْ لابن الكَريرَْ عَوْضّه إلى حال من آل سلممى بن جَنْدَلٍ و وَفْرَ عِرْضْه و وَقَرَ وُفوراً: كو لمايقة ل قال#وهومن الأول 
و2 وذ فى التتزيل العزيز: يغ مَؤقورً؛ هو من وَكَئه أ وا فر و هذا متعد: و اللازم قولكك وَََ الما يَفٌ فور و هو وافر؛ و 
ونا ازاز ريغي الى ميض عن حيس شويد دو المرقور الي الامو رترت القيية ور١‏ اواو رازو لاا نونكم زتره 
عِوْضَه و ماله. قال الفراء: خرص عكم لعي تقول ُوفرٌ و تخت و لا تقل توثره هدرب هنذا المثل اارجل صطيه العيء ء فيرده 
عليكك من غير تسشط؛ و قول الراجز: كأنها من بدنِ و إيفاز حَبّتْ عليها بات الأنبا إنما هو من الوفور و التمام. يقول: نافيا 
وها الراعى دَبّثْ عليها الأثبارء و يروى: واستيفار» و المعنى واحدء و يروى: و إيغار من أُوغَرَ العام الخراج | أى استوفاه» و يروى 
بالقاف من أرقية أى أققله. وَوَفو الشىة: أكملة. وَوَفَرَ الدوت: قطعه وافرأء و كذلك السقاء ء إذا لم يقطع من أديمه قَضل. ومزادة 
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وَفْرا: وافِرةَ الجلد تامة لم نْقَص من أديمها شىء. و بِدَقاء أَؤْقَرُ؛ِ قال ذو الرمة: وَفْراء عَرِْبَُ ألأى حَوارِزُها مُمَمَلٌ ضَعَعتْهُ ها الكبُ 
© و الوقراءٌ أيضاً: الملأى المُوَفَرَةٌ الملء و نوكر فلانٌ على فلان بير و وَقَوَالَه حظه من ككذا أى أسبغه. والموفور فى العروضن: كل 
جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه؛ قال ابن سيدة: هذا قول أبى إسحقء قال: و قال مره الموفور ما جاز أن يخرم فلم يخرم» و هو فعولن 
و مفاعلين و مفاعلتن» و إن كان فيها زحاف غير الخرم لم تخل من أن تكون موفورة قال: وإنما سميت موفورة لأن أوتادها توفرت. 
و دن وَفْراءٌ: ضَحْمَةُ الشحمة عظيمة؛ و قول الشاعر: و ابْعَثْ يساراً إلى وَفْرِ مُدَه مَعةُ و ادح إليها ... معناه أنه لم يُغطوا منها الديات فهى 
موفورةٌ» يقول له: أنت راعء و وَكَرَه عطاءه إذا رده عليه و هو راض أو مستقل له. د الو الشعر المجتمع على الرأس» و قبل: ما سال 
على الأذنين من الشعرء و الجمع وفارٌ؛ قال كثير عزة: كأ وفارَ القوم تحت رحاِها إذا حبرت عنها العمائم» عنصَلُ و قبل: افر أعظم 
من ابم قال ابن سيدة: و هذا غلط إنما هى وَفْرَة ثم جُمَةُ ثم لِمّذ. وله ة ها سازة شعهبة اللذمري و اللقة: ما ألم بالمنكيين. 
التهذيب: و الوَْرَةٌ امه من الشعر إذا بلغت الأذنين» و قد وَقَرَها صاحبهاء و فلان مُوَهَرَ الشعر؛ و قيل: الوَفْرَة الشعرة إلى شمحة الأذن 
مالكلاف اللئة. يوق سيديت أى رق افق أب لشو رساك مهلي للد عنمن فإذ| 31و 
(). قوله [و هو من الأمول] لعل المراد أنه من باب ضرب أو هو محرف عن و هو من اللازم بدليل ما بعده (6). قوله [مشلشل] أى 
مقطر» نعت لسرب كما نص عليه الصحاح. و الكتب جمع كتبه كغرفة و غرف: خروف الخرز. و أثأى: خرم. و الخوارز: جمع خارزة. 
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وَْرَهُ فيها ردع من حِنّاء؛ الوَفْرَهُ: شّعر الرأس إذا وصل إلى اسبحية الأذن. و لواف َل الكين إذاعظية و قبل :هن كل شحية 
سعط اوقرله ادو اين الأغران + وعلت القي الوط لكشتس الرافدة الوافرة: الدنياه و قيل: الحياةً. و الوافك: ضَدب من 
العَرّوض» و هو مفاعلتن مفاعلتن فعولن» مرتين» أو مفاعلتن مفاعلتن» مرتين» سمى هذا الشطر وافراً لأن أجزاءه موفرةٌ له وُفُورَ أجزاء 
الكامل» غير أنه حذف من حروفه فلم يكمل. 
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اوفك لل فى الخدم بالقسسي واقيل هه آل يلح السمم كلب و الكل أعت من كتوعد ريق امس لكين ترثو و 
صَعّتْ» و وَقَرَتُ وَفْراً. قال الجوهرى: قياس مصدره التحريكك إلا أنه جاء بالتسكين» و هو موقوره و وَكَرَها الله يَقِرُها ورا ابن السكيت: 
يقال منه قث َه على ما لم بسم فاعله قفا بالسكون» فهى موقورة و يقال: الهم قز أده قال اله تعالى: فى او وف 
حديث على؛ عليه السلام: تَثْحَمٌ به بعد الوقرَ؛ هى المرّة من الوَقرِء بفتح الواو: يقل السمع. و الوقوٌ: بالكسر: انَل يحمل على ظهر أو 
على رأس. يقال: جاء يحمل وقْرّه و قيل: الوفُْ الجفل الثقيل» عَم بعضهم به التقيل و الخفيف و ما بينهماء و جمعه أوقار. و قند أوقر 
بعيره و أَوكَرَ الدابة إيقاراً و قِرَةّ شديدةٌ الأخيرة شاذة و دابَةٌ وَْرَى: تُوكرةة قال التايفة السغدى: ناكل عن وثري: وقد غص يدها 
بغاربها حتى أراد لِيَجَزْلا قال ابن سيدة: أرى وَفْرَى مصدراً على فَعْلى ككلقى و عَفْرَى: و راسو عر دانع وأا ادق البقات 
رأقام لشاف إليدامقامة. قالوو كط مآ امضعل الوثرقى حمل البال و الحمناز و الؤيعق فى سيل العير رقن سيك فقس و 
المجوس: فَأَلْمَوا وق بَعْلٍ أو بغلين من الوَرِقِ؛ الوقرٌ بكسر الواو: الجفل يريد حمل بغل أو حملين أَجِلَةٌ من الفضة لا بأكلون بها 
الطعام فأعْطَؤها لمكنو من عادتهم فى الزّرَمَِ و منهالحديث: لعله أُوكَرَ راحلته ذهباًأى حَمّلّها وراً. ورجل موقه: ذو وثْرِ؛ أنشد ثعلب: 
لقد جَعَلتُ يبدو شَواكلٌ منكما كأنّكما بى مُوثَرانٍ من التجفرٍ و امرأةٌ مُوقرة: ذات وقر. الفراء: امرأ موق بفتح القافء إذا حملت حلا 
ثقيًا. و أَوْكرَتِ النخلةٌ أى كَثْرَ حملّها؛ و نخلة مُوقِرَه و مُوقدٌ و موقّرة و مُوقّر و ميقار؛ قال: من كل بائنة تَبِينُ عُذُوقها منهاء و خاصدةٍ لها 
مِيقارٍ قال الجوهرى: نخلة ُوقَرٌ على غير القياس لأن الفعل ليس للنخلة و إنما قبل موق بكسر القاف» على قياس قولكك امرأة حامل 
لأفاسهل الع ميحد الشسافه نأ مانط كز والفنيعه وققاة تلدووس فى قزل لبد عق يحلا عَصَبٌ كوارحٌ فى خَليج مُحَلّم َمَلَتْ 
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فمنها موقّر مَكمُومُ 

لسان العرب» جه ص: 190 

و الجمع مَواقِر؛ و أما قول قُطَبَهُ . بن الخضراء من بنى القين: لمن ظَعُنّ تَطالَمَ من ستار مع الإشْراقء كالنخْلٍ الوقارٍ قال ابن سيدة: ما أدرى 
ما واحده. قال: و لعله قَدَّرَ نخلة واقراً أو وَقِيراً فجاء به عليه. و اسْمَؤْكَرَ وقْرّه طعاماً: أخذه. و اشيَؤْفّر إذا حمل حملا ثقيلًا. و اش يَوْقرتِ 
الل ةسيك وتيف )ريه فال #اليا من تلان و كيه كلق طلرينا عرماك لأقنا وم لسر وها 6ا1ا نا اج ر رادي 
اللنناب يخشل الب اذى أؤكرهاء و الزفار: الحلم و الوَّزَّانَة؛ وديف وقارا و ؤغاة 4413 و داه َرَزَّنَ. وفى الحديث: لم 
يش بفُكم أبو بكر بكثرة صوم و لا صلاة و لكنه بشىء وَكَرَ فى القلبه و فى رواية: لِِبٌ وَكَرَ فى صدرهأى سكن فيه و ثبت من الؤقار و 
الحلم و الرزانة و قد وَقَرَ يَقِرٌ وقاراً؛ و التّيِقَور: قبعُول منه» و قيل: لغ فى الُؤقيره قال اليقور الؤقاذو أصله وتثر يقلت الواؤقاله قال 
العجاج: فإن يكن اه مسى البلى تيقُورى أى أمسى وقارىء و يروى: فإن أكن أ مسى البلى تورف نوق يكديعلى هذا عدي الناةة 
الحد يغوي عاق عن ته ب[ مقي كان قو لأسن تيور فابكلال الاو كاسديل على كن مال سياه ان لمر لكل 
التَدنُوبٍ و نحوه؛ فكره الواو مع الواوء فأبدلها تاء لثلا يشتبه بفَوْعُول فيخالف البناءء أ لا ترى أنهم أبدلوا الواو حين أعربوا فقالوا تيرورٌ؟ 
ورج فقاو وى ةي 1 لاو يمدح عمر بن عبيد الله بن مَعمَر: هذا أوانٌ الجذّء إذ جَدَّ عُمَوْ و صرح ابن مَعْمَرِ لمن ذَمَْ 
منها: بكلَ أخلاق الشّاع قد مه اناو لتر وتيك ا حوبت ثبت الجنان ذ في الحرب مومع الخرت. ووَقَرَ 
الرجل من الوّقار يَقِرٌ فهو وَقَورٌ و وَفَرَيَوْقرُ و مَرَةُ وَقورٌ. و وَكَرَ وَكْراً جلس. و قوله تعالى: دكن فى تكن قيل: هو من الوّقار» و 
ذل كرح لحرو وازبايدا اياي ا ارو ارو على جر صمعه ون المعباعت الأصمعى: يقال وَكَرَ يقر وَقاراً إذا سكن. 
قال الأزهرى: و الم يِه و منه قوله تعالى: وَ قت فى بيُوتَكنٌ. قال: وَ ور يؤر و الأمر منه اق و قركئ: وَقَوْنَه بالفتح» فهذا من القرار 
كأنه يريد افون فتحذف الراء الأولى للتخفيف و تلقى فتحتها على القاف» و يستغنى عن الألف بحركة ما بعدهاء و يحتمل قراءة من 
قراً بالكسر أيضاً أن يكون من اقْرِرْنَه بكسر الراء» على هذا كما قرئ قَطَكُم تفَكَهُونَء بفتح الظاء 

.)١(‏ قوله [و وقر] فى القاموس أنه بضم القاف (2). قوله [ثبت إذا ما صيح ... إلخ] استشهد به الجوهرى على أن وقر فيه فعل حيث قال 
و وقر الرجل إذا ثبت يقر وقاراً و قرة فهو وقور قال العجاج: [ثبت إذا ما صيح بالقوم وقر]. 
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عر ل التخفيف. و وَقَرَ الرجل: بِجَلَه. و تَعَزّرُوه و تُوَقَرُوه؛ و التوقير: التعظيم و التّوْزِينٌ. التهذيب: و أما قوله تعالى: ليا 
اك رجز لور نيان القرار قال ولك (اتخاارو ايليا و وَقَْتُ الرجل إذا عظمته. و فى التتزيل العزيز: و 
توفُوُوُ. و الوقار: السكينة و الودائةٌ. و رجل وَقُورٌ و وقارٌ و مُتَوقر: ذو حلم و رَزَانَهُ. و وَقَّر الدابة: كتها؛ قال: كاذ يَنْصَلَّ من التضدير 
على مُردَالاتِى و التَؤقير و الوق: على الكاق ارقو القدة: كالو كه اوالوتعة تكروشق النشجر أو العين أو الحاش أو العظم؛ و 
الوَقْدَةٌ أعظم من الوك الجوهرى: الور أن يصيب الحافرٌ حَبرٌ لقره لكان تقول منه: تاك الذابةءبالكسرووو أؤقد ها الله مكل 
رَخِصَتٌ و أَرْهَصّها الله؛ قال العجاج: وار عمة تقر فوا لاكقاران كال ان السر ضى التسيةة كاك 1 ةق ما شو للد ولد 
أى أنه احتمل المصيبة و لم توثر فبه إلا مثلّ تلكك الهزمة فى الصخرة. ابن سيدة: و قد وُقِرَ رَ العظمُ وَقْرأ فهو موقور و وقير. و رجل وقير: 
به وَقرة فى عظمه أى هَرْمَرة؛ أنشد ابن الأعرابى : حياء للَفُسى أن أرى مُتَحْسْعا َف دَهرِ يش َكينُ وقِيرها لوقه دَهرِ أى لخطب شديد 
لق فى حال كالوقاة فى العظم. )5 يقال شدرية قدرية ول شق عليه الى عقو الس كلا و فى اند الى تنه و 
الَقرَة تصيب الحافر» و هى أن تَهْرِمَ العظم. و الوَقْرٌ فى العظم: شىء من الكسرء و هو الهَرْمُ واربها كيزرث يَدَ الرجل أو ورجله إذا كان 
بها وقد ثم تُجيْدُ فهو أصلب لهاو لوقك ل يال واهنا أنداً. و ركنت العظم َوه وثراً: َه دَغته؛ قال الأعشى: يا دَهْك قد أَككدت قجعتنا 
بت راتناء و وَقَوْتَ ة فى العم و الوّقير و الوَقيرَة: اده المقيمةافى السغرة اشيذك السات زف النوا يي الشزة قن اميفو الل 
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لاو ييه اليس له او ل و و0 
أنديكى ف القلب قات هذه اللتزة فى الحو ابن سيدة: ترك فلا-ن قَِةٌ أى عِياناه و إنه عليه لَقِرَةْ أى عيال» و ما على منكك قِرَةٌ أى 
قر قال: لما رأث على عَيِه و لمتى كأنها حليه تقول: هذا قِرَةُ عليه يا ليتنى بالبخر أو ؛ يليه و القِرَةُ و الوّقِيرٌ: الصغار من الشاءء و قيل: 
القِرَةُ الشاء و المال. و الوّقير: الغنم» و فى المحكم: الضخم من الغنم؛ قال اللنحاني: وصمرا أنيا خمسماثة؛ و قيل: هى الغنم عامة؛ و به 
ران الأعراين ترك سوير 
لسان العرب» جه ص: 597 
: كأنَّ سّليطاً فى جواش: الحصى إذا عدن بين الأَمْلحَهِن و قيذها وقيل: هى غنم أهل السواد و قيل: إذا كان فيها كلابها و رُعاوٌها 
|زعازهاقي وقروقال ذو الرسة يت يشر رسك مو ا خنياة لني ك1 ددن أجواة'الوراءوة ضانو كذلكة القند والياء 
فرك الزارة يتقان الأخلب العتمانى نما نابر اننا لكا أغاوا اكد سه قد 3 وفار قا نادي دعاك عل الأميني فى ده الدق نانت 
واشركديا اباس ا الور تلجاى بهت موت كقال» الوقة الك كلبيا و حدارها وراقهاة لا يكوه وق إلاكاكة. .وفى 
ديك طَهْفَةٌ: و قير كثيرٌ الوّسّلى؛ الوَقي: القَنمُه و قيل: أصحابهاء و قيل: القطيع مو االقياة خاصةة وف الغنم و الكلاب و الوّعاء 
جميعاًء أى أنها كثيرة الإزسال فى المؤعى. و الوَقَرِىُ: راعى الوَقِيره نسب على غير قياس؛ قال الكميت: و لا وَقَرِيّينَ فى َل نُجاوبٌ فيها 
ذل الغارا يروت و لا قروِيينَ نسبة إلى القرية التى هى المصر. التهذيب: و الوقِيرُ الجماعة من الناس و غيرهم. حل لون أن 
مجو و رجل مُوَقر إذا وفَحَمْه الأمورٌ و استمر عليها. و قد وَقُرَتنى الأسفار أى صَْتتى و مَؤكئتى عليها؟ قال ساعدة الهذلى يصف 
شهدة: تيع لها شَمُ البرائن مكْرم َو خرن قد وَقَرنُهِ كلُومُها لها: للنخل. مكزم الصبير. خرن من الأرض: واحدتها حُرْةً. و فقير قيه: 
عمل اق صيادا ١‏ السو قال شل يعن مدن قياف كنا آذ الرشر جيكان القارة فال أبو النجم: تبح كلاب الشاءِ عن وَقِيرها و قال ابن 
سيدة: يتَّمّه بصغار الشاءِ فى مهانته» و قيل: هو الذى قد أَوْقَرَه الدّيْنُ أى أثقله و قيل: هو من الور الذى هو الكسرء و قيل هو إتباع. و 
فى صدره وَفْرٌ عليكك؛ بسكون القاف؛ عن اللحيانى؛ و المعروف وَعَرٌ. الأصمعى: بينهم وَقْرَة و وَغْرَة أى مَدَعْنٌ و عداوة. و واقِرَةٌ و 
الؤقيرُ: موضعان؛ قال أبو ذؤيب: فإنكك عا أى تَظْرَِ عاشقٍ نَظَوْتَ» و قَدْسٌ دونّها و وَقِيرٌ و المُوكَر: موضع بالشام؛ فال جرير: أشاعتٌ 
ُرَيْشٌ للَرَرْدَقٍ حَرْيَةً و تلكك الوَقُودٌ النازلونَ المُوَكّرا 


وكر؛ ج0») ص: 1797 


: وَكْرُ الطائر: عُسّه. ابن سيدة: الوَكرٌ حش الطائر» و إن لم يكن فيه؛ و فى التهذيب: موضع الطائر الذى يبيض فيه و يُفَرَحٌه و هو الْحْرُوقٌ 
فى الحيطاق و الشجرء و البجمع القلبل أو كد و أوكادة قال: إن فراخاً كفراخ الأوكر تركتهع كبيزهم كالأط كر وقال: من دونه لعناق 
الطيِر أوكاذ ْ ْ 
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والكفن كر و الكت ورهن الوكدة الأضسضى الو كد النكق يما التكات اندي بفضل فد الطائن وش وكن بتكتو كا قال ابو 
توسىه و سيعت أبااغيرو يقولة الكو الفش ينيديا كان فى جل أوشسر. و وَكرَ الطائز يكرُ وكراًو وُكوراً: أتى الوك و دخل وكره. 
ل ا ثوكيرأء كلاهما: مَلآه. و وَكَرَ فلانٌ بطنه وأؤكره : ملآه. و نوكر الصبكٌ: امتَااً 
و تَوَكرَ الطائر: امتالاث ححؤْصٍ كته و قال الأحمر: وكرت و وَرَكْته وكا قال الأصمعى: َب حتى تَوكرَ و حتى تَطَلع. و الوَكرَةٌ و 
ا الوَكيرَةٌ: الطعامٌ يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه: و قد وَكَرٌ لهم توكيراً. القرلء قال الوك كمايا العر اذ فى 
الجهازء قال: و ربما سمعتهم يقولون التؤكير و التّؤْكيرٌ اتخاذ الوكيرة» و هى طعام البناء. و التّوْكيرُ: الإطعام. و الوَكرٌ و الوّكرى: ضربٌ 
من العَدُوء و قيل: هو اق و التق كاه د أ عيل: هو يَْدُو الؤكرى أى يُشرع؛ و اوسن سين تن إذا ايمل الرَْعيٌ 
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عارّضٌ أمّه تَدَتْ وَكرى حتى تحن الفَراقِدٌ و الوَكارٌ: العَدَّاكُ: و ناقة وَكرى: سريعة» و قيل: الوَكرى من الإبل القصيرة اللّحِيمَة الشديدة 
الأبِْه و قد وكرَثُ فيهما؛ و وَكرّ الظبئ وكرا: وَنْبَ. ووكدث الناقةٌ تكد وكراً إذا عدت الوّكرى, و هو عَدُوٌ فيه تَْقٌ و كذلكك الفرس. 
و قولهفى الحديث: إنه نهى عن المُواكرَة؛ قال: فى الكابر فى امل البق ال هن الخفرة. 


وهر؛ ج0» ص: انلكا 


تَوَهَرَ الليل و الشتاء كتَهَوّر و تَوَهّرَ الدمل كتهوّر أيضا. و الوَهَرُ: نَوَهُجٌ وَقع | لشمس على الأ-رض حتى ترى له اضطرابا كالبخار؛ 
عافة و لوكوافة ساطِع. و نوهت الرجل فى الكلام و تَوَعَنُه إذا ال طرَرْتَهِ إلى ما بقى به متحيراً. ويقال: وَهّرَ فلانٌ 0 فلاثاً إذا 


أوقعه فيما لا مخرج له منه. و وَهْرانٌ: اسم وجل و هو أبو بطن. 
فصل الياء؛ جه ص: "791 


يبر؛ ج0» ص: 7917 


كبرينُ: اسم موضع يقال له رَهْلُ رين و فيه لغتان: بَئِرُونَ فى الرفع؛ و فى الجر و النصب يَثِرِينَ» لا ينصرف للتعريف و التأنيث فجرى 
إعرابه كإعرابه؛ و ليست يَثِرِينُ هذه العلمية منقولةً من قولكك: هُنَّ بَِرِينَ لفلانٍ أى يُعارضْنّه كقول أبى النجم: يثرى لها من أَيْمْنِ و 
أَشْمْلٍ يدل على أنه ليس منقولًا منه قوله فيه يَترونَ» و ليس لكك أن تقول إن يِثرِينَ من بَرَيْتٌ القَلّم و يرون من بَرَوْته و يكون العلم 
منقولًا منهماء فقد حكى أبو زيد بريت القلم و بروته قال: و لهذا نظائر كَمَئدتٌ و قَنَوْتٌ و كَنَيتٌ و كنوت فيكون يترون 

(). قوله [و يقال وَهّرَ فلان إلخ [و يقال أيضاً وهره كوعده كما فى القاموس 
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على هذا كَيكنُونٌ من قولكك: هُنّ بِكنُون و يَِرِينَ كيِكنينَ من قولكك: هُنَّ يَكنينَ» و إنما منعكك أن تحمل بَثْرِينَ و يَْرُونَ على بَرَيْت و 
بَرَوْتُ أن العرب قالت: هذه يَِرِينٌ» فلو كانت بَبْرُونَ من بَرَوْتٌ لقالوا هذه بَثرُونَ و لم يقله أحد من العرب» ألا ترى أنكك لو سميت 
رجلا ييغْرُونَه فيمن جعل النون علامة الجمع؛ لقلت هذا يَغْرُونَ؟ قال: فدل ما ذكرناه على أن الياء و الواو فى يَثْرِينَ و يَئرُونَ ليستا 
لامين» و إنما هما كهيئة الجمع كمَلَسلينَ و فََسطُونَ» و إذا كانت واو جمع كانت زائدة و بعدها التون زائدة أيضاًء فحروف الاسم على 
ذلك ثلاثة كأنه َبْرِه و يَبرُه و إذا كانت ثلاثة فالياء فيها أصل لا زائدة لأن الياء إذا طرحتها من الاسم فبقى منه أقل من الثلاثة لم 
يحكم عليها بالزيادة البتةء على ما أحكمه لكك سيبويه فى باب عِلَلٍ ما تجعله زائداً من حروف الزوائد يدلكك على أن ياء يثرين ليست 
للمضارعة أنهم قالوا أبْرين فلو كان حرف مضارعة لم يبدلوا مكانه غيره» و لم نجد ذلكك فى كلامهم البت فأما قولهم أَعْصِرٌ و يَعصُورٌ 
اسم رجل فليس مسمى بالفعل؛ و إنما سمى بأَعْصْرٍ جمع عَضْرٍ الذى هو الدهر؛ و إنما سمى به لقوله أنشده أبو زيد: أ خُلَيدٌ إن أباكك 
غير رأسَه مَوٌ الليالى؛ و الختلا.فٌ الأَعْصرٍ و سهل ذلك فى الجمع لأن همزته ليست للمضارعة و إنما هى لصيغةٌ الجمع؛ و الله تعالى 


أعلم. 
يجر؛ ج03 ص: 791 


#الميعار اله لحان 


يرر؛ ج0» ص: 7956 
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اليورُ: مصدر قولهم حجر أَيُْ أى ص د صُلب. الليث: اليِرَرُ مصدر الأَيت يقال: صخرة اك و حجر أي وفى حديث لقمان عليه السلام. 
إنه صر أَثَ الذَّرَ فى الحجر الأ بر قال العجاج يصف جيشاً: فإن أُصابٌ , كدر من الكَدَوْ سرنابكك الخيل يُصَدَّعنَ الأَيْ قال أبو عمرو: 
ال العلا شدي العرلط )كال يعنت" من الصفا القاسى و يَدْهَسْنَ العََرْعَارَة و َفْتَمِْنَ م الْهَمْ يدهسن العَدَرَ أى يَدَعْنَ الجؤفَة و 
ما تعاَى من الأرض دهاساً؛ و قال بعده: من تم و يكن الكو يعنى الخيل و ضربها الأرضٌ القزارٌ بحوافرهاء و الجمع ي. شه 
ار و أَْوُ على مثال الأصَع: شديدٌ صب ير ْيَأ و صخرة قال الأسحي: هيو الصلب. و حار يارّ: إتباع؛ واقف 2 دأ وك راق 
ليده النار. و قال أبو الدُكئِش: إنه لحارٌ يار عنى رَغِيفاً أخرج من التنوره و كذلكك إذا حميت الشمس على حجر أو شىء غيره صلب 
فلزمته حرارة شديدة يقال: إنه لحارٌ يار و لا يقال لماءِ و لا طين إلا لشىء صلب. قال: و الفعل , د يَيرُ يرأ و تقول: الحَرٌ لم يي و لا 
يوصف به على نعت أفعل و فعلاء إلا الضّخر و الصفا. يقال: صفاة را و فا أن و لا يقال إلا مله حارة يار و كل شىءٍ من نحو 
ذلكك إذا ذكروا اليارٌ لم يذكروه إلا و قبله حارٌ. وذكر عن النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ أنه ذكر السْيرْمَ فقال: إنه حارٌ يارو قال 3 
عبيد: قال 

لسان العرب؛ جه ص: 590 


الكسائى حارٌ يان و قال بعضهم: حار جار و حَرّانٌ يرَانُ إتباع» و لم يَخصٌ شيئاً دون شىء. 
يسر؛ ج0» ص: 798 


: التِشْدُ 01١‏ اللْينٌ و الانقياد يكون ذلكك للإنسان و الفرس»ء و قد ير بيد و يامرره: ايه أنشد تعلب: قوم إذا شوُِوا د اماس 
بهم ذات العنادِء و إن ياسَوْتَهُمْ كقو واو باشؤة أى ساعله: وق الحدية» إن هذا الدّين ب نشه؛ التشد ضِدٌ العسرء آراد أنه مهل صعم ليل 
التشديد. رفي الحديكه يَسّرُوا ولا تُعَسَُّوا.وفى الحديث الآخر: من أطاع الإمام و يِاسَرٌ الشّرِيك أى ساهله. وفى الحديث: كيف تركتٌ 
البلااد؟ فقال: تيِسَرَتْأى أخضيك» ونهومن التمر. وفى الحديث: لن محر دوك نولي تقل المريدوني الحديث: 
فووا القنداق أن لماعلر ا قدي للا كالول يوق اليه اقعارا وري نوا وافازيو ادك نه ماق لدان نينا مستروت نل 
وده الشدية وقد نكو لطيو : دأَى مْبِىَ و وُضِع. و منهالحديث: قد تَبِسَرا للقتا ل أى تَهَعآ له و اس تَعَدًا. الليث: يقال إنه ليَشِرٌ خفيف و 
يسدر إذا كان فَيِنَ الانقيادء يوصف به الإنسان و الفرس؛ و أنشد: لوس د تر إن ماوشنى بشهر و يَعَدٌ لمن أراد 
تعرى وأيقالة ارق قراكم هذا الفريين رات خفافٌ؛ يَِرٌ إذا كنَّ طَوْعَه و الواحدة يَشْررَةٌ و يَسَرَة و اليِسَرُ: السهل؛ و فى قصيد كعب: 
تَحْدِى على يَسَدراتٍ و هى لاهِيةٌ اليسَراتٌ: قوائم الناقة. جود عراف الثراتم الخنات» و دابةُ حَسَئَه النَعُورِ أى حسنة نقل القوائم. 
و يَسّرَ الفَرَسَ: صمّعه. و فرس حسنٌ التَّتِسورٍ أى حَسَنٌُ السَّمَنِ :امم كاتصوض, أبو الدّكيش: يَسمِرَ فلن فرسَه» فهو مَتِسُورٌ مصنوحٌ 
سَمِين؛ قال المَرَارُ يصف فرساً: قد بلؤناه على عِلَّاتِه و على التمُورٍ منه و الضّمن و الطَّعْنٌ اليِسْوٌ: جذاء وجهك. وفى حديث على» رضى 
الله عنه: اطْعَنُوا اليِتررَ؛ هو بفتح الياء و سكون السين الطعن حذاء الوجه. وولفاك لمر تولذا عق | امكح سيراك كر كن مر و قن 
َء دِرَتُ؟ قال ابن سيدة: و زعم اللحيانى أن العرب شوق الوعلدى اذكيك انث ناكو ده رَتِ الناقةٌ: خرج ولدها َررّحاً؛ و أنشد 
بغرا قن أنها كافج لكاعجى كل : لقد تهت من ماء محدٌ و عَلْتِ و لكنها كانت ثلاثاً ميايتراً و حائل حول أَنْهَرتْ فأعلّتِ و يَسَرَ 
الإجل د جلث ولخةة إبله و عفه وال يقلت ميا شن عن ابن الأخرانى و أمضدة كا إل كاوق 1ه ُيسرَ الشاء كثيرا عَددَدُه و 
العرب تقول: قد يَسَِرَتٍ العَنَمْ إذا ولدت و تهيأت للولادة. و يَسَّرَتِ الغنم: كثرت و كثر لبنها و نسلهاء و هو من السهولة؛ قال أَبو أَسَهدَة 
ادير 
.)١(‏ قوله [اليسر] بفتح فسكون و بفتحتين كما فى القاموس 
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إِنَّ لنا شَّيِحَيِن لا يَتْقَعاًَا غَييئْن) لا بْخِدِى علينا غِناهُما هما سَِيّدَانا يَرْعُمانِء و إنما يَسُودَاننا أَنْ يَسَوْتُ عَنَماهما أى ليس فيهما من 
السيادة إلا كونهما قد يَسَرَتْ غنماهماء و السُودَدَ يوجب البذلّ و العطاء و الحراسَة و الحماية و حسن التدبير و الحلم و ليس عندهما 
من ذلكك شىء. قال الجوهرى: و منه قولهم رجل ميس بكسر السين» و هو خلاف المُجَنّب. ابن سيدة: و يَسَرَتِ الإبل كثر لبنها كما 
يقال ذلكك فى الغنم. و التِثِرٌ و اليِسارٌ و المَِسدرَةٌ و المَعبرِرَة كله: الشُهولة و الغنى؛ قال سيبويه: ليست المَِبْرِرَة على الفعل و لكنها 
كالم رٌبهُ و المَشْرْبَهُ فى أنهما ليستا على الفعل. و فى التتزيل العزيز: قَنَظِرَة إلِ] متسدرَوُ؛ٍ قال ابن جنى: قراءة مجاهد: قَنَظرَةُ إلى مَتِسَرو 
قال: هو من باب مَعْوّنٍ و مَكرُم و قيل: هو على حذف الهاء. و المَهرَةٌ و المَهِْرَةٌ: السّعَهْ و الغنى. قال الجوهرى: و قرأ 0 فنظرة 
إلى يشريه بالإضافة؛ قال الأخفش: و هو غير جائز لأنه ليس فى الكلام مَفْكُلٌء بغير اهام و أما كوم و مَغوْن فهما جمع مكزية و 
مَعُونَةُ. و مر الرجل إيساراً و يشرأ عن كراع و اللحيانى: صار ذا يَسارِء قال: و الصحيح أن اليَسِْرَ الاسم و الإيسار العضدن و رجل 
مُوستو» و الجمع مَيابدير؛ عن سيبويه؛ قال أبو الحسن: و إنما ذكرنا مشل هذا الجمع لأن حكم مثل هذا أن يجمع بالواو و النون فى 
المذكرو بالألق: و العاء ةذ فى المؤنث. و اشر : ضِدّ العُشرء و كذلك اليش رُ مثل عش و عُسْرٍ. التهذيب: و اليِسرٌ و الياممٌ من الغنى و 
التكنيو لا كال عاة الحرهرفة العبار و اسار الس حررفة واقن امن الل الى انض تنكف توارضةالبامتوارا لنكرتنها وقيم 
ما قبلها؛ وقال: ليس تَخْقَى يَسارَتى قََدْرَ يوم و لقد يُحُفى شديمتى إغسارى و يقال: أَنْظِونى حتى يسارء و هو مبنى على الكسر لأنه 
معدول عن المصدرء و هو المََِدرَة قال الشاعر: فقلتٌ امكثى حتى سار عاج معأء قالث: أ عاماً و قابله؟ و تبسر لفلان الخروج و 
اقيفر له بمعنى أى تهياً :انق سيدةة و قش الشء و اسكوعر تشقل, و يقال أحذها تقر وما الكيسع وهو عند ما تعفرو القوض. وفى 
حديث الزكاة: و يَجْعَلُ معها شاتين إن اسْتَيسرتا له أو عشرين درهماً؛ استيسر استفعل من اليْسرِء أى ما تيسر و سَهُلَه و هذا التخيير بين 
الشائين و الدراهم أل فى تلب متو مدان قعرق مسرص ن ل القينة (السلوف الكل اواك ان تابهر جر طن 
شرعى كالعْرَةْ فى اللحروو تع في ناك الور المزق ا فاق كانت وعي الى االراري واعليي المراو لخي ارود كر رالا 
يُرى عم يرجع إليه» فحَسُنَ فى الشرع أن يُقَدّر شىء يقطع النزاع والسانكن أبراؤية شر النهار دقرا إذا رد و يقال: أَيْيتنْ أخاكك 


أى قف عليه فى الطلت وال تشكوة أى لا شذة عليه ولا تَضَيُقٌ . وقوله تعالى: فُمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي:*؛ قيل: ما تَيِسّر من الإبل و البقر 
والشاءء و قيل: من بعير أو بقَرهُ أو شاة. و يَِسَرّه هو: سَِهّلهه و حكى سيبويه: يَسَرّهِ و وَسَّعَ عليه و سَهّل. و التيسير يكون فى الخير و الشر؛ 
و فى التنزيل العزيز 


اي ا 
تسوه للش رجاء فهذا : فى الخير و فيه: فََتُِسْره للُشرجاء فهذا ة فق القرة و أنفتك شيتويةة أفامو اتوي بذاننا بوم والخعة لأوومن يلد 
وشو مِسَرْ و الميسوز: ضِدٌ المعسور. رعدكو ان حمري اد اليا ترارق اومسر وي توبات لطرك برلاو م 
لقره ل الع المالع قال قال فمجسْرة لمث رق» قال: إن قال قائل كيف كان نيسره للعسرى و هل فى العُشرى تيسير؟ قال: هذا 
كقوله تعالى: وَبَر اَي كوو يعذاب أل فالبشارَة فى الأصل القَرَحُ فإذا جمعت فى كلامين أحدهما خير و الآخر شر جاز التيسير 
فيهما. و الميسوز: ما بد سر قال ابن سيدة: هذا قول أهل اللغة و أما سيبويه فقال: هو من المصادر التى جاءت على لفظ مفعول و نظيره 
المعيدة قال ا الس هذا هو الصحيح لأنه لا فعل له إلا مَِيدا لم يقولوا يرنه فى هذا المعنى» و المصادر التى على مثال مفعول 
ليست على الفعل الملفوظ به. لأمن فَعَلَ و فَعِلَ و فَعُلَ إنما مصادرها المطردة بالزيادة مَفْعَل كالمضرب. و ما زاد على هذا فعلى لفظ 
المفعل كالمُمررٌح من قوله: أ لم تَعْلم مُمَدرٌ حي القوافى و إنما يجىء المفعول فى المصدر على توهم الفعل الثلا.ثى و إن لم يلفظ به 
كالمجلود من تَجَلّد و لذلكك يخيل سيبويه المفعول فى المصدر إذا وجده فعلًا ثلاثياً على غير لفظه» ألا تراه قال فى المعقول: كأنه 
حي التقتله9 برتقي لمعبو ةو لمتكا وناله د تمانيى اسارم الرتعدور اراس المردس ولد كرون الس و اسراف 
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هو خط يكون فى الراحة يقطع الخطوط التى فى الراحة كأنها الصليب. الليث: اليِسَرَُ فوِحَةٌ ما بين الأسِرَةْ من أسرار الراحة يُتيمّنُ بهاء و 
هي رمن عادمات السيخاء. الجوهرى: اليسرة بالتحريكث» أسرار الكف إذا كانت غير ملتزقة» و هى تستحب, قال شمر: و يقال فى فلان 
تدعو أشدا قََمَنَّى النَرْعَ فى يَسرِه قال: هكذا روى عن الأصمعى؛ قال: وفسره حال وجهه. و اليَثِرٌ من الفَقل: خلاف الشَّزْر 
لصب ذل ياشكا عن كه وسمااك رايد رٌ ما كان جذاء وجهكك؛ و قيل: الشَّزرُ القيْلْ إلى فوق و اليِشرِرٌ إلى أسفل؛ و 
قو آن 1 كه نحو بجت ِكك؛ و روى ابن الأعرابى: فتمتى التزع فى يِه جمع نشررى» و رواه أبو عبيد: فى يُمِْرِهء جمع يسار. و 
التساز: اليد الي رى. و المَتْسَرَةٌ: نقيض الميمنةُ. و اليسار و اليسار: نقيض اليمين؛ الفتح عند ابن السكيت أفصح و عند ابن دريد الكسرء 
وليس فى كلانمهم اسم فى أَوّله ياء مكسورة إلا فى اليسار يسار و إنما رفض ذلكك استثقانًا للكسرة فى اليا و الجمع ير عن 
اللحيائى: و يُْررُ؛ عن أبى حنيفة. الجوهرى: و اليسار خلاف اليمين؛ و لا تقل 80 اليسار بالكسر. و التشررَى خلاف اليقتى: و الياسيد 
كالياين» و المَيِسَرَهْ كالميمنة و الياسرٌ نَقِيضٌ اليامنء و اليشرَة خلافٌ اليئئة. و ياسَرَ بالقوم: أل بهم يَسْرَةٌ و ير يتْسد: 

(0). قوله [و لا تقل إلخ] وهمه المجد فى ذلكك و يؤيده قول المؤلفء و عند ابن دريد الكسر 
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أخذ بهم ذات اليسار؛ عن سيبويه. الجوهرى: تقول يايز بأصحابكك أى د بهم يسار و تياتز يا جل لغة فى يايزء و بعضهم يتكره. 
أبو حنيفة: تشدرئى فلن يقيدد فى شرا جاء على يَسارى. و رجل اخل و م يعدا حدما حتميعا بو الاق كرك كار اقيو الا نرق شيف 
الأيْمن. وفى الحديث: كان عمرء رضى الله عنهٍ أَعْصَرَ أَبْسدرَ؛ٍ قال أبو عبيد: هكذا الس 0 
عر ير و هو الذى يعمل بيديه جميعً و هو الأضْبِطٌ.قال ابن السكيت: كان عمر» رضى الله عنف أظقه بغر أببو لاعفا اعفد انس 
قد خلذة وقررا أ شام 1 و يفال ذه قاذنا وك ره مو هلذار نو قال الأصسيسي: اليتدرٌ الذى يساره فى القوة مثل يمينهء قال: و إذا كان 
عت و ليس يتس كانت يمينه أضعف من يسارء. و قال أبو زيد: رجل أَْسَر يت و أغسر أ سر قال: أحسبه مأخوذاً من الْيسرَوْ فى اليد 
قالكو لبن ليذا أصل + اللبيكة رجل اعم وعقه واثر أذ غهراة عنم تو العفنة: للب بالقداحء بسر بتر شرا و السٌ: اميس المُعَذه و 
قبل: كل مُعردٌ ير و اليترٌ: المجتمعون على المَئيرء و الجمع أُسار؛ قال طرفة: وهم يسار لَقُمانَ إذا أَخْلْت المّثْوةٌ أقذاء الحد ةو 
الشرو: الصروت اليارتة :الذى على ع الجزورهو الجمع أنساق و قد كارو قال أو فيا وقد سمعتهم يضعون الياترَ موضع 
اليَسَرِ و الْيَسَرَ موضمٌ الياسر. التهذيب: و فى التتزيل العزيز: يَستُوتكك عَنٍ الْحَمر و الْمَتِِِ؛قال مجاهد: كل شىء فيه قمارٌ فهو من الميسر 
حتى لعبٌ الصبيان بالجؤز. وروى عن علىء كرم الله وجههء أنه قال: التطرل عمءة جم؛ شبه اللعب به بالميسرء و هو القاداح و نحو 
لقال عطاء في اليس إن القماة بالقداح :فى حل هس رين الأعراين: الباليعواله وذخ وهر افد د و البتوةة و الفيلة تا تعلق هذ 
ُزبى قَرِيبٍ وما أَْلفْنَ من بسر يَصُورٍ و قد ير بَِيديْ إذا جاء بقِدْحِه للقمار. و قال ابن شميل: اليابرٌ الترّار. و قد يَسَوُوا أى نَحَرُوا. و 
يفوك الناقة عر اث لنحمها: و عفد رَ القومٌ اليَرُورَ أى اجترَرُوها و اقتسموا أعضاءها؛ قال سُحَيِمٌ بن وَثَيِلٍ اليربوعى: أقول لهم بال إذ 
تنيروتى أ لم تَعْلمُوا أنَى بن فارسٍ َهْدّم؟ كان وقع عليه بيتباة ف ربَ عليه بالسهام؛ و قوله وى هو من الميسر أى يُجَرنُوننى و 
كسدرفي. وقال ابر قمر الفسة: يقال أيضاً الِّرُوها كمووتها الساراء على الوا قال #وفاس يقولرق باكمؤوكها بارا باليعود 
هع لوايرواقي كما لالواقي اكد و الأنساز: واحدهم يِسَرٌ و هم الذين يَتقامرُون. و اليايرون: الذين يَلُونَ سمه اليجرُور؛ وقال فى قول 
الأعفس: و الجاعلو القُوتِ على الياترٍ يعنى الجازة. و المَهيدر : الَوُورٌ نفسه» سمى مَيبيراً لأنه بجر أَخزاء فكأنه موضع التجزئة. و كل 
شىء جر أنه فقد تشوكه. و الباسه: الجارة (ألايواع لحو لذ ورم .زيهةا الأسل فى البايره 
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ثم يقال للضاربين بالقداح و المتقامِرِينَ على الجَرُور: اترُونه لأنهم جازرون إذا كانوا سبباً لذلكك. الموهرق: اليا الَاعِبُ بالقداح» 


وقد بر عدت فيو يانةة كدي و النضع أنيارة قال الشاعرء أَعِنْهُمُ و ايْسِرْ ما ب َسَرُوا به و إذا هُمُ تَرَلوا بصَنْككِ فانزِلٍ قال: هذه رواية 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠<عانا‏ من داناايب 


أبى سعيد و لن تحذف الياء فيه و لا فى يَنِعرُ و يَئِعٌ كما حذفت فى بعد و أخواته لتَقَوّى إحدى الياءةين بالأخرىء و لهذا قالوا فى لغة 
بش أسدة يك »وهم لاايقولون يغلم لاستقالهم الكسرة على البان قن قال فكيف لم يحذقوها مم القاء .و الألق .و النون» قيل له 
فلم الفلاقة مولةانق اباس البارسى الأصز يدل على ذلك أن تداك و تعلكاو تفلن نيان عل قعل .و البق ربو ابارت » بمعنى؛ قال 
أبو ذؤيب: و كأنهنٌ بايد و كأنه يَسَمِرٌ فيض على القاتداح و يَضِْدَعٌ قال ابن برى عند قول الجوهرى و لم تحذف الياء فى يَثعر و ينع 
اكبالد ةفع افق جع لشرى حلاف الباتيع باللخرفي :كه وهو لكك أذ لباه لس قروا لقررةاللياين االأنتري الا بيش العرب 
شرل يس بعت مكل دل فبيحلافرة الباد كما يسذقرة الاو افقل الجارون وال يتعلوق تدهم الهيزةاوالناء و النوة لأنفالم 
يجتمع فيه ياءان» و إنما حذفت الواو من يَعِدَدُ لوقوعها بين ياء و كسرة فهى غريبة منهماء فأما الياء فليست غريبة من الياء و لا من 
الكسرة ثم اعترض على نفسه فقال: فكيف لم يحذفوها مع الثناء و الأللف والنون؟ قيل له: هذه الثلاثة مبدلهٌ من الياء» و الياء هى 
الأصل؛ قال الشيخ: إنما اعترض بهذا لأمنه زعم أنما صحت الياء فى بعر لتقيها بالياء التى قبلها فاعترض على نفسه و قال: إن الياء 
ثبتت و إن لم يكن قبلها ياء فى مثل تعر و لتر و َه أجاب بأن هذه الثلائة بدل من الياء و الياء هى الأصل» قال: و هذا شىء لم 
يذهب إليه أحد غيره» آلا ترى أنه لا يصح أن يقال همزةٌ المتكلم فى نحو أَعِدَدٌ بدل من ياء الغيبة فى يَعِدٌ و كذلكك لا يقال فى تاء 
الخطاب أنت تعد إنها بدل من ياء الغيبة فى يََدُ و كذلك التاء فى قولهم هى تَعِدٌ ليست بدلا من الياء التى هى للمذكر الغائب فى 
يكثبو كذ كه ترن لسكا وم عاق ترلون قدو تبذك فسن يذلا دن اليا الف 'للراجة العاقيويو لو أيةاقاله إفا الال و التاو 
اوها محدولة على الناء قن ينات الام فى رركا جالع محمرلة غلن الباد سين سدقت الراو مد نك لكان أفيدامن هذا الول الظذاهر 
الفساد. أبو عمرو: اليترَةُ وشمٌ فى الفخذين, و جمعها أَيْسارٌ؛ٍ و منه قول ابن مُقْل: قَظِغتَ إذا لم يَسمَطع قَشوَةٌ الشّرى و لا السَرَ راعى 
ال مص بح على ذات أَبْساره كأنَ ضُلُوعَها و أخناةها العلا الَقِيتُ المُمَبْحَ يعنى اوشم فى الفخذين» و يقال: أراد قوائم لَندّه و قال 
ابن برى فى شرح البيت: الثلة الغان والمشيخ المعرّض؛ يقال: شَّيَحْنّه إذا عَرَضمّه و قيل: يس راتٌ البعير قوائمه؛ و قال ابن فَسْوَةَ: لها 
يََراتٌ للنّجاٍ كأنها مواقم قبن ذى عَلاهْ و مِبْرَدِ قال: شبه قوائمها محلارق ال دار رسكل لبد لجرو 
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تدترا تقالو اعذث عن الخاراك: و امشو درك اللنبينا الشرهرى بالننيدة قاذ العرببالارلام. وفى الحديث: إن المسلم مالم 
َغْشَ دَناءة يَحْلَعُ لها | إذا ذُكوّث و يَفُرى به لِثامُ الناس كاليايتر الفالاتج؛ البابتز من العقيتر وهر القماز. و البِشِرُفى حديث الشعبى: لا 
بأس أن بُعَلّقَ ابد على الدابةء قال: البْمْرٌ بالضمء هود تطلق البول. قال الأرهرع: ووه أشر لا بقرء و الأ استياس اليول: والنندة 
القليل. و شىء د بسير أى هَين و يُُدر: دخو لبنى يربوع؛ قال طرفة: أرق العينَ حالٌ لم َو طافء و الركبٌ بص خراء يُسْدوْ و ذكر 
الجوهرى البَسرَ و قال: إنه بالدهتاء» و أنشد بيت طرفة. يقول: أسهر عينى خيال طاف فى النوم و لم ذو عون الوقازه يقال: وَكَرَ فى 
مجلسه؛ أى خالا لا يزال يطوف و يُشررى و لا يتُدٌ. و يَسارٌ و أَيْسِرٌ و ياسدرٌ: أسماء. و ياب فُنم: لكك من ملوكك حمير. و مَياسِرٌ و 
يَسارٌ: اسم موضع؛ قال الشليك: دماء ثلاثةٌ ردت قناتى و خادف طَعْنَةٌ قفا يسار أراد بخاذٍِ طعنة أنه ضارِطٌ من أجل الطعنة؛ و قال 
كثير: إلى ظكٌن بِالنّغْفٍ نَعْضٍ ميايتر ع دنه توالنياا و مارت ار هاو اماقركك بيد لطم ابن الأعراي: درى بالتيسارى جِنَّةُ عبقَريَة 
نوكه الأعتاق لأ التراوم فال الى سيدة فاه لح تسر السارق :اناو آراد موضعا بو الفقر نك رياى اريك غربا وقاقضت؛ 
الجوهرى و قول الفرزدق يخاطب عررانو ا بلقي إن حَطَبِتَ إليهمٌ» عليكك الذى لاقى يسار الكواعبٍ هو اسم عبد كان يتعرّض 
لبنات مولاه فجَبَئْنَ مذاكيره. ْ 


يستعر؛ ج0» ص: 7٠٠١‏ 


: اليش تعُور: شجر تصنع منه المساويككء و مساويكه أَسَّدّ المساويكك إِنْقاءً للنّهْر و تبييضاً له. و مَنابتُهِ بالسَراءٍ و فيها شىء من مرارة مع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ادعانا من ساناايب 


لين؛ قال عُوْوٌَ بن الوّوْد: أطَعْتٌ الآمرِينَ بص ْم سَلْمى فطارُوا فى البلادٍ اليسْتعُورٍ الجوهرى: الصعور الذي فى شعر عررة موضع» ويفا 

كحيو بو الى لوقا سيونهة الياء فى يسكور بمنزلة عين عَضْرَقُوط لأن الحروف الزوائد لا تلحق بنات الأربعة ونا إلا الميم التى فى 

الأسى الى التذس يكزن على قعله كستصرع و عنبية فضار كقعل يناك الفلاقة الترسده و راوح حاسية بخط الشيخ رضى الدين 

الشاطبى» رحمه اللهء قال: اليستعور: بفتح أوله و إسكان ثانيه بعده تاء معجمة باثنتين من فوقها مفتوحة و عين مهملهُ و واو و راء مهملة 

على وزن يفتعول؛ و لم أت فى الكلام على هذا البناء غيره؛ قال: و هو موضع قبل عَترَةْ المدينة كثير 

لسان العرب» جه ص: 70١‏ 

العضاه موحش لا يكاد يدخله أحد؛ و أنشد بيت عروة: فطاروا فى البلاد اليستعور قال: أى تفرقوا حيث لا يُغلم و لا يُتدى لمواضعهم 

و قال ابن برى: معنى البيت أن عروةٌ كان نع أ ان بل خار بال لو حلي الكت عدي د وها وخر ادي ليقف ل إن 

استزارته أهلها فحملها حتى انتهى بها إليهم» فلما أراد الرجوع أبت أن ترجع معه و أراد قومها قتله فمنعتهم من ذلكك. ثم إنه اجتمع به 

أخوها وابن عمها و جماعة فشربوا خمراً و سقوه و سألوه طلاقها فطلقهاء لمجي 0 كل اجر و ا وتو دو يود لويد 

سَقُؤنى الحَِرَ ثم تَكنقُونى عدا الله من كِب و زور و نصب عدداة الله على الذم؛ و بعده: ألا الس عاففك طلفا وعفارا ومز ان 
من أَمِير طَلّق: أخوهاء و جبار ابن عمهاء و الأمير هو المستشار؛ قال المبرد: الياء من نفس الكلمة. 


بعر؛ ج4» ص: 7٠١١‏ 


الغ و اليغرةٌ: الشاة أو الي بمَدُ عند ري الذنب أو الأسد؛ قال ابرق هلي و كان قد توجه قومه إلى مصر فى بخ بَعْثْ فبكى على 
فقدهم: فإن أس شيخ بالرّجيع و وُلدُ و يضح قؤمى دون أَرضِهِمْ ضرٌ أسائلٌ عنهم كلما جاء راكبٌ مقيما بأْلاح؛ كما ربط اليَغرٌ و 
الرجيع و الأملاح: موضعان. و جعل نفسه فى م فه و قِلَدْ حيلته الذي المربوط فى لز و ارتفع قوله ولد بالعطف على المضمر 
الفاعل فى أمس. وفى حديث أم زرع: و نويه فِيقَهُ ايغرَة؛ هى بسكون العين العناق. و البَغْد: ةل وافية قبيدن أو شيف كاله اد و 
الِيقَةً: ما يجتمع فى الضرع بين الحلبتين. قال الأزهرى: و هكذا قال ابن الأعرابى, و هو الصوابء ربط عند رُيْيُ الذئب أو لم يتط. و 
فى المثل: هو أَدلَّ من اليغر. و اليَعارٌ: موك ال ريل صوتٌ المغزى» و قيل: هو الشديد من أصوات الشاء. و يَعَرَتْ تَبِعرُ و تير 
الس عو تع سار قانفه انا ا جم الحئْتى فَوَلَوا تيو سأ بالنَّظِيَ» لها يَعارُ و بَعَرَت العَثْرٌ تَتِعىٌ بالكسرء ؛ يُعارأَ» بالضم: صاحت؛ و 
قال: عَرِيضٌ أَريضٌ بات يَثِِرُ حولّه و بات يُسَفينا بون الِب هذا رجل ضاف رجا وله عَنودٌ بَئعرٌ حوله» يقول: فلم يذبحه لنا و بات 
قينا لبا مذِيقاً كأنه بطون التعالب لأن اللبن إذا َه مَذْقُهاحضَرٌ. وفى الحديث: لا يجىء أحدكم بشاة لها يُعانٌ و فى حديث آخر: 
بشاءًٌ ؛ تعر [كَتِعْأَى تصيح. وف كقات كير ابن اصن إن لهم الياعِرَ أى ما له يُعارٌ و أكثر ما يقال لصوت المعز. وفى حديث ابن 
عمرء رضى الله عنه؛ مَقَلُ المُنافق كالشاة الياعِرَُ بين العَتَمَينَ؛ قال ابن الأثير: فكتد] عدا فى عيفد ا حبكد فعضا آنا ركو هن التغاز 
الصوت, و يحتمل أن يكون من المقلوب لأن الرواية العائْرَةُ و هى التى تذهب 
لسان العرب» جه ص: 707 
كذا و كذا. و اليعورَة و اليغوز: الشاهُ تبول على حالبها رقع فيد لبن قال الجوسرق: هذا البحرت هكد باه قالةوقال اب العف 
هو الشوة بالنان محمله ما يف من البعر و البَوْلٍ. قال الأزهرى: هذا وَهَمٌ» شا يَعُور إذا كانت كثيرة 4 التعارء و كأن الليث رأى فى يعض 
الكتب شاه يعور فصحفه و جعله شاءٌ بعورء بالباء. و التِعارَةٌ: أن يُعارض الفحل الناقةٌ فيعارضها معارضة من غير أن يُرْسَلَ فيها. قال ابن 
سيدة: و اعترض الفحل الناقةً يَعارَةٌ إذا عارضها قَتتَوتَهاء و قيل: الَعارَة أن لا تُضْرَبَ مع الإبل و لكن يُقادٌ إليها الفحل و ذلك لكرمها؛ 
قال الراعى يصف إِبلَا نجائب و أن أهلها لا يَْقُلونَ عن إكرامها و مراعاتهاء و ليست للنتاج فهنّ لا يضرب فيهن فحل إلا معارضة من 
غير اعتماد» فإن شاءت أطاعته و إن شاءت امتنعت منه فلا تُكره على ذلكك: قلائص لا يمحن إلا يَعارَةٌ عراضاًء و لا يُفْريْنَ إلا غواليا لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «دعانا من داناايب 


يشرين إلا-غواليا أى لكونها لا يوجد مثلها إلا قليلا. قال الأزهرى: قوله يقاد إليها الفحل محال, و معنى بيت الراعى هذا أنه وصف 
نجائب لا يرسل فيها الفحل ضْدَمَاً بطِوْقَها و إبقاءً لقوّتها على السير لأن ِقاحها بذِبُ مُنتهاء و إذا كانت عائط فهو أبقى لسيرها و أقل 
لتعبهاء و معنى قوله إلا يعار يقول: لا تُلفَّحٌ إلا أن يقْلتَ فحل من إبل أخرى قير و يضربها فى عَيرَانِه؛ و كذلكك قال الطرِمَاحُ فى 
نجيبة حَمَلَت يَعارَة فقال: سَوْفَ تنك من لميس سَبَئْاةٌ مارت بالبؤلٍ ماء الكراض أَنْضَحتْهُ عشرينَ يوماًء و نت حين نيلت يَعارَةً فى 
عراض أراد أن الفحل ضربها يَعارَة فلما مضى عليها عشرون ليله من وقت طَرَقها الفحلٌ ألقت ذلك الماء الذى كانت عقدت عليه 
فبقيت متها كما كانت؛ قال أبو الهيثم: معنى اليِعارٍَ أن الناقة إذا امتنعت على الفحل عارَتُ منه أى نَفَرَتْ تعا تَعارضها الفحلٌ فى 
عردوها حتى يّنالها فيِدَنِيحَها و يضربها. قال: و قوله يَعارَةٌ إنما يريد عائرةً فجعل يّعارة اسماً لها و زاد فيه الهاء» و كان حقه أن يقال 
عات نيز قال تعارٌ لدخول أحد حروف الحلق فيه. و اليِغرٌ: ضرب من الشجر. وفى حديث خزيمة: و عاد لها اليِعارٌ مُحْرَئْئِمً؛ِ قال ابن 
لقره جكنجاء قروا قير اسععيرة فى المنعراء ٠‏ كلها الارل) اقفوم هذا الحدورة قمحةة ولص و لل رادا قمر 
الشكرِيٌ قول ساعدة بن العجلان: تَرَكْتَهمُ و لت بجر بغر و أَنتٌ زَعَفْتَ ذو حِبٍ مُعِيدٌ 


يمر؛ ج0» ص: 7١7‏ 


: اليامُورٌ بغير همز: الذَّكرُ من الأسيّل. الليث: الِيامُورُ من البحرء يجرى على من قتله فى الحرم أو الإحرام الحكم» وذكر عمرو بن بحر 
الاقرة فى عليه الا رعالة الجلية وز الا ايل و الاق :وهر ام انك كلها برؤة شروو الع الك 1د 

لسان العرب» ج 8 ص: 7.07 

و جمعه اليَعامِيرٌ. 


يهر؛ ج0» ص: 7٠17‏ 


: المَهيرٌ: السجانس ةي السائض قن لامر ناليد باحص الذاعب النغا عن ليون انفد يَشعى و بَجمَعٌ دائباً مُستَتهراً جدّاء و 
ليس بآكل يَجمَمٌْ و اشْتيهرتٍ الخمر: فَرِعَتُ؛ عنه أيضأًء و الله أعلم. 
لسان العرب. ج6. ص: 7١5‏ 


[زا؛ ج40 ص: 6.؟ 
ز؛ ج0» ص: 7٠.6‏ 


: الزاى من الحروف المجهورة؛ و الزاى و اللسين و الصاد فى حيز واحند» و هى الحروف الأَسيِيه أن مبدأها من أَر: له اللسان. قال 
الأزهرى: لا تأتلف الصاد مع السين و لا مع الزاى فى شىء من كلام العرب. 


فصل الألف؛ ج4) ص: "١6‏ 
أبز؛ ج» ص: ٠.6‏ 


أ اللي أي واد أبوز. ود او وال تان في دوه قنال: لذ كك لآب المت و الاسم عه و لى أباو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة امعان من داناايب 


تَعَيَض الذئبٌ إليه فاجْتَمَعْ لَمّا رأى أن لا دَعَهُ و لا شب مال إلى َرْطاءُ حِقْفٍ فاضْ طحم قال ابن السكيت: الأبَازُ المَمَازُ. قال ابن برى: 
وضف ظبياء و العف من القلباء الى يغلو رياضها حدرة: .و تقيض : : جمع قوائمه ليت على الظبى فلما رأى الذئب أنه لا دَعَةَ له ولا شِبع 
لكونه لا يصل إلى الظبى فيأكله مال إلى أ لاتير الأ رطاف واحدة الأزطى» وسو ضير يديه بورقه. و الحِقّفٌُ: الْمُعوَحٌّ من 
الرمل» و جمعه أحقاف و حَُقُوفُ؛ و قال جرانٌ الَؤدٍ: لقد ص بحت حَمَلَ بْنّ كوز عُلالَةٌ من وَكَرَى أَبُوز ترح بعد النّمس المَخفُوزٍ 
إراعدةً الجدَارَ [الجَدَارَ الَقُوْ قال أبو الحسن محمد بن كئسان: قرأته على ثعلب مَل بن كوزه بالجيم» و أخذه عليٌ بالحاء» قال: و 
أنا إلى الحاءِ أميل. و صبحته: سقيته صبوحاًء و جعل الصبوح الذى سقاه له عُلالَةٌ من عَدْوِ فََس وكرىء و هى الشديدة العَذْو؛ يقول: 
سقيته حُلالَةٌ عَدوِ قرس صباحاً» يعنى أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل ْ 

لسان العرب» جه ص: 0:" 

ذلكك ص بوحاً له؛ و اسم جران العَؤْدٍ عامرٌ 1 بن الحرثء و إنما لقب جرانَ العَوْدٍ لقوله: دا درا يا خِلَتَئَ فإنّنَى رأيتٌ جرال العَؤدٍ 
قد كاد يض لح 16١‏ يقول لالمرأتيه: احذرا فإنى رأيت السَوْط قد قرب صلاحه. و الجران: باطن عتق البعير. و العَؤدٌ: الجمل المسن. و 
عمل: اسم رجل. و قوله: بعد النقّسِ المحفوزء يريد النفس الشديد المتتابع الذى كأن دافعاً يدفعه من بيتباق. و تُربح: تَتنْفْسُ؛ و منه 
قول 0 لالت ا رواج عار التى تَنْفْرٌ أى تنث. و أَبْرّ الإنسانٌ فى عَدُوه 


أجز؛ ج4» ص: ه١٠‏ 


: اش تَأجَرَ عن الوسادة: تَنَكََى عنها و لم يتك و كانت العرب قَدْيَأْجِرُ و لا تتكى. و و آجَرٌ: اسٌ. التهذيب: الليث الإجارّةٌ ارْتفاق العرب» 
كاقه ري تعلو و قوطي طلى ونلاذة و اسك على يمرن لذ نال قال الأرهرق لم اسنيعة ثفن اللية وله حذظه رو 
عن أحمد بن يحبى قال: دقُع إل الزِيرُ إِجازَةُ و كتب بخطه» و كذلكك عبد الله بن شبيب فقلت: أيش أقول فيهما فقالا< قل فيه إن 


شئت حدّثناء و إن شئت أخبرناء و إن شئت كتب إلي. 
أرز؛ ج4» ص: ٠١0‏ 


#أرز و أروزاً: تَمَبَض و تَجَمّعَ وتَبِتّ» فهو رد وأروز و رجل أروز: ثابت مجتمع. الجوهرى: در فلان َأرر أرزاً و أروزاً إذا نضا 
و تَقَبَضُ من بحله. فهو أروز. و سئل حاجة فَأرَرَ أى تَقيِضَ و اجتمع؛ قال رؤبة: فذاك بَالَ روز لز يعنى أنه لا ينبسط للمعروف و 
لكنه ينضم بعضه إلى بعضء و قد أضافه إلى المصدر كما يقال م عُْمَرْ الَعَدَّلِ وغ قوة الكهايه تنا كان الكدل والدعاء أغلب اخوالةى 
روى عن أء بى الأ.سود الدؤلى أنه قال: إن فلاناً إذا سئل أَرَر و إذا دع افير يقول: إذا سئل المعروف تضامٌ و تققْضَ من بخله و لم 
ينبسط له و إذا دعى إلى طعام أسرع إليه. يقال للبخيل: رون و وجل أروُلبخل أى شديد البخل. وذكر ابن سيدة قول أبى 
لاسن القن ل وو 0 ستشير بو الأمود فى رجل يف أو وى فقال: عَرَقُوه فإنه أَهْيِسٌ 


رن لحني إن الإسلام لِأرٌ إلى الدينة كما أ لس إلى مجخرها قال الأصمعى: رذ أ تضم إلها بجع بض إلى بف 
فيها. وسكت عوي عي اباد ع يأرة لاه إلى يركو العارذ: العلجاً و قال زيد بن أكثوة: أَرَرَ الرجل إلى م مَنَعْتَه أى رحل 
إليها. و قال الضرير: الأذر انقا امعيفل الحم عاط نيا قاس ماي نيا واسها دغل بدن قال و كذلك الإسلام خرج 
من المدينة فهو يتك النوا سيق يكرك ره تكوها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عامعانا من ساناايب 


(). قوله [و اسم جران العود عامر إلخ] فى الصحاح: و اسمه المستورد (6). قوله [يا خلتى] تثنية خلة» بكسر الخاء المعجمة؛ مؤنث 
الخل بمعنى الصديق. و فى الصحاح: يا جارتى. 
لسان العرب. ج 8 ص: 7١8‏ 
كساكان ولد كروجابو إشانار ا الحامن لدم السيفة إذا عاده ككاف اهو إذا كانه تاقري تود بر الها دش تابهر 
الانجحار. و أَرَرَ الْمُغيى: وَقَفَ. و الآرزْ من الإبل: القوى الشديد. و فَقَارٌ آرزٌ: متداخل. و يقال للناقة القوية آرِرَةُ الفا قال عي حسف 
ناقة: بآرِرَة المََارَه لم بَحْنْها قطافٌ فى الرّكاب, و لا خلاء قال: الآررَة الشديدة المجتمعٌ بعضها إلى يعقن قال ابو ضور أزاك أنها 
مُدْمَجَةٌ المَّقارِ متداخلته و ذلكك أقوى لها. و يقال للقوس : إنها لذات أَزْزء و أَرْزُها ص لابهاء أرَرَت تأرو أرزأء قال: و الرميئ من القوس 
الصَّلبِهُ أبلغ فى التجؤح و منه قيل: ناقة آرِرَّةٌ الققار أى شديدة. وليلة آرِرَةُ: باردة» أرزرثك ترز أرير فال فى الأرز: ظمآن فى ريح و 
فى مَطِير و رز قر ليس بِالقِيرٍ و يوم ا عدوا رعق تعلية اق رداء:ايق الأعرابى زيل بزايين» وقد تقدم. و الأريز: الصَّقِيعٌ ؛ و 
قوله: و فى اتّباع الظلَلٍ الأوارز يعنى الباردة. و الظلل هنا: بيوت السجن. ففكل أعران هن تريق لقكقال» إن وجدثٌ الأرِيرٌ لبستّهماء و 
لأَرِيرٌ و الحلِيتٌ: وام لاحم و فى نوادر الأأعراب: رأيت أريرَئه و أرايرة تعدو أَيرَةُ الرجل تَفَسه. و ري القوم: 
عَمِيدٌهم. و الأو و الور و الور كله ضرب من البر. الجوهرى: الأ حب و فيه ست لغات: 0 فزن تتبع الفنمة الفمةدو أرزز 
ل رصمو الأول بالسر يكت جز أنه وافال ابر غبيدة: الريك بالتسكين» 
شجر الصََّْبِ و الجمع أَرٌْ. و الأَود: العَرْعَرٌه و قيل: عر سجر العام يشاك مره ه الصَّتَوْيَئ؛ِ قال: لها رتَاتٌ بالنّجاءِ كأنها دَعائمٌ أ 
بينهنٌ فُوُوحٌ و قال أبو حنيفة: اشير لكيه آزاالاذ د 21د المطريريى الا يعمل تسيا والكى تكرح من عازه و عروقة الا لشو 
يستصبح بخشبه كما يستصبح بالشمع و ليس من نبات أرض العرب؛ واحدته أَرِرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مكل الكافر مكل 
الأ المَجذِيَةْ على الأرض حتى يكون الْجعائها مرةٌ واحدة.قال أبو عمرو: هى الأررَهُ بفتح الراءء من الشجر الأَْزَء و نحو ذلكك قال 
أبو عبيدة: قال أبو عبيد. و القول عندى غير ما قالا إنما هى الأَرُ بسكون الراءء و هى شجرة معروفة بالشام تسمى عندنا الصنوبر من 
لجل ثمره» قال: وقددرايث هذا لشي يسمى ررك و مسن بالتراق الصنويرو بن إنما المنرس كت الأزز شسمى اشر وير ل 
ثمره؛ أراد النبى» صلى الله عليه و سلمء أن الكافر غير مَوْرُوءِ فى نقسه. و ماله.و أهله و ولده حتى يموت» فشبه موته بانجعاق هذه 
الشجرة من أصلها حتى يلقى الله بذنوبه حامةً؛ و قال بعضهم: هى آَِّةٌ بوزن فاعلة و أنكرها أبو عبييد: و شجرة آررَةٌ أى ثابتة فى 
الأرضيء وقد ارت فارز. وى جاي عن » كرم الله وجهه: جعل الجبالٌ لللأرض عِماداً و أرَرَ فيها أوتادًأى أثبتهاء إن كانت الزاى 
مكلف ةفيئ من آررت الفهرة أرِرُ إذا ثبتت فى الأرضء و إن 
لسان العرب» ج لاه ص: /1:" 
كانت مشددة فهو من أَرَرت التجرادة و رَرّتْ إذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتلقى فيها بيضها. ورزرت الغىة فى الأرض را أثبته فيهاء 
قال: و حينئفٍ تكون الهمزة زائده و الكلمهُ من حروف الراء. وَالأَرَة وَالأَرَرَة جميعاً: الرْرَةه و قيل: إن الأررَةَ إنما سميت بذلكك 


لثباتها. وفى حديث صَعْصَعَةً بن صوَحانَ: و لم ينظر فى أرز الكلامأى فى ححَضره و جمعه و التروّى فيه. 
أزز؛ ج» ص: /ا٠؟‏ 


: أزت القذرُ تور و ير أو أزيرا و أزاذاً و الْتَرّتِ انْترازاً إذا اشتدّ غليانهاء و قيل: هو غليان ليس بالشديد. وفى الحديث عن مُطَرّفٍ عن 
أبيفة وى الل عقف قال أت تيت النبى» » صلى الله عليه و سلم؛ و هو يصلى و لجوفه أَزِيرٌ كأزِيز والجردل عن الكاريكى بيكىء ا أن 


جرف بعش ويغلى ابكار ؛ و قال ابن الأأعرابى فى تفسيره : حَنِينَء بالخاء المعجمة» فى الجوف إذا سمعه كأنه ييكى. ور بها أزا: 
أوقد النار تحتها لتغلى. العمدة الأَزِيرٌ الالتهابُ و الحركة كالتهاب النار فى الحطب. يقال: أذ درك أى نهب النارّ تحتها. وَالأَرَّهُ 
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الصودث: و الأزيز: النّيديشٌ. و الأزيز: صوث غليان القدر. و الأَزِيرٌ: صوت الرعد من بعيدء أت السحابة َي أ و أزيزاً. ق اما يك 
حار ري الس ار » فانتهيت إلى المسجد فإذا هو زر فإن أبا إسحاق لمحي قال فى 
اللسيرة الأرز الأبعلقه مزاللا بووداحاة الموايس» ؛ قال ابن اسيدة: و أراه مما تقدّم من الصوت لأن المجلس إذا امتلاً كثرت فيه 
الأصوات وارتفعت. و قوله ا بإظهار التضعيفء هو من باب لَحِحَتْ عينّهِ و أللّ السّقاءُ و مَشِسَّتَ الدابةٌ وقد يوصف بالمصدر منه 
فبقال: بيت أزَّ والأَزَرٌ الجممٌ الكثير من النناس. و قوله: المسجد يأر أى تْمَص بالناس. و يقال: البيت منهم بِرِّ إذا لم يكن فيه 
مُتّسَعٌ» و لا يد دشتق منه فعل؛ يقال: أتيت نيت الوالى و المجلسٌ أَرَرْ أى كثير الزحام ليس فيه متسع؛ و الناس أَزْرٌ إذا انضم بعضهم إلى بعض. 
و قد جاءحديث تَوجمرة فى سنن أبى داود فقال: و هو بارزم البروز و الظهورء قال: و هو خط من الراوى؛ قاله الخطابى فى المعالم و 
كا قاله الأزعرى ف التيديب: وفى الحديث: فإذا المجلس يَتَرََى تموج فيه الناس» مأخوذ من أَزِيٍ الزجل» و هو الغليان. ونث 
أزز: ممتلئ بالناس» و ليس له جمع و لا فعل. و الارر الفيق: أبو العؤل الأعرابى : أتيت الشّوق فرأيت النساء َرأ قيل: ما الأَرَّرُ؟ قال 
كر الوْمَانةُ المحتشية. و قال الأمَردِئٌ فى كلامه: أتيت الوالى و المجاس رز أى فق كثير الرّحام؛ قال أبو النجم: أنا أبو النَجُم ! إذا 
شد الحجِرُ و اج تمع الأقدامٌ فى ضَ يت زوالا ضَرَبانٌ عق ار ويج فى شخراج. و أز العروق: ضَرَبانها. و العرب تقول: اللهم اغفر 
وبع اوراز لمرو م : اجتهادها فى التَرْع» و الأ الاختلاط. والأَرٌ: ليج و الإغراة. و أزَه بوره أزك ارا 
هيجه. و أَزَهُ: ثه. و فى التنزيل العزيز: أ "ا ا الاين على الكافريق , توْرْحُمْ قال الفراء أى تَرْعِجَهم إلى المعاصى و 3 تغريهم 
بهاء و قال مجاهد: تُشُليهم إِشلاءً» و قال الضحاك: عي إغراتبايخ الأعران +الأزاز القياطيى الذين ير زوق الكفاق و أزه أذ و أزيزاً 
كل عرفو أز يوز زا وهو 
لسان العرب» جه ص: "١8‏ 
الحركة الشديدة قال ابن سيدة: هكذا حكاه ابن دريد؛ و قول رؤبة: لا يد الأفيكك والعدى فغامو لذ فول العلاى ذل لذ شود أ 
يكون من التحريكك و من التهبيج. وفى حديث لتر :كان الذى أَنَ م المؤّمنين على الخروج ابن الزبيرأَى هو الذى حركها و أزعجها 
و حملها على الخروج. و قال الحزيٌ: الأ أن تحمل إنسانا على أثر بحيلة و رفق حتى يفعله. وفى رواية: أن طلحة اليه رفي ابلد 
عنهماء أرا عائشة حتى خرجت.و خَداةً ذات أزيزٍ أى بَْدِ وعم ابن الأعرابى به اليد فقال: الأزء بر البردٌ و لم بَحْصَّ بَْدَ غَداٍ و لا غيرها 
فقال: قبل لأعالى و بس ججؤتئن لع تبشهما؟ فقل: إذا وجدت أَزيزاً لبستهما. و يوم أزيرٌ: ايدا ركفي ارو عه 
يَوّه إذا ضم بعضه إلى ؛ بعض. أبو عمرو: أَرّالكتائت إذا أضاف بعضها إلى ؛ بعض؛ قال الأخطل: و نَقْضْ العُهودِ با ثر ثر العهود يَوْ 
الكتائت حتى ححيينا الأصمعى: أزرت الغوة َوُه أراإذا ضممت بعضه إلى بعض. تار ان 5 كججااو ار .ارات 
صحيحة فى الاشتقاق لأن الأ شِدَّةٌ الحركة. وفى حديث جمَلٍ جابر» رضى الله عنه: فَنَحْسَه رسول الله صلى الله عليه و سلم, بقَضيِب 
فإذا تحتى له أزِيرَى حركة و اهتيج و د و أذ اناق أز: حلبها حلباً شديدا؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشدكأنْ لم يبركك القن نييها و 
لم يتب منها الزّيكاء حاقل شديدة أزَّ الَخِرَئْن كأنها إذا ادها اهاوه علد قافْلٍ قال: الآخِرَينٍ و لم يقل القَادِمَين 5 
الحيوان يختار آخرئ أ على قادميهاء و ذلكك إذا كان ضعيفاً سر عليه التاق اعتدينازو الكقراة أذ و زلا عله مروت اناس 
يفيص تحبا بحفيف الرَّجلَ. و أ الماه يوز أ حي و فى كلام بعض الأوائل: أذ ما ثم عله قال ابن سيدة: هذه رواية ابن 
الكلبى و زعم أن أرّ حا . وروى المفَصّل أن لقُمانَ قال لِْقّهم: اذهب فش الإبلّ حتى ترَى النجم قِمّ رأسء و حتى ترى الشّغرَى كأنها 
نا و نا تكن عَذَتَ فقد آنَيت؛ و قال ل لَقَم:و ايخ أنت جَرُورَك فار ماة و خَلِ حتى ترى الكراويس كأنها رؤُوس شيوخ صُلْ و 
حتى ترى اللحم يدعو عَطَيْفا و غَطفانء و إِنَّا تكن أَنْضَّ خِت فقد آَيِت؛ قال: يقول إن لم تنْضِج فقد آنيت و أَبطأتَ إذا بلغت بها هذا و 
إن لم تتضج. و تاقد وها أزً إذا جمعت تحتها الحطب حتى تلتهب الشار؛ قال ابن الطتريٌَ يصف البرق: كأنَ بريه 
اها بادك 2 ودين تكن النحبيا ليكولا ١‏ عبانم تقار القعرن وهر فديول نما دك يود ووو السقين او اه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً ب2عانا من داإناايب 


الرجلٌ ائتراراً إذا استعجل؛ قال أبو منصور: لا أدرى ] بالزاى هو أم بالراء. 
لساق العرب. ج6. ص: احن 


أفز؛ ج0» ص: ١9‏ 
:روصيو لاني بلدا الو نه لفلفو الأفيه عالر الي اعد 
ألز؛ ج0» ص: ١5‏ 


: ابن الأعرابى: الأ اللروم للشىء» و قد أل ب أ اوأر فى مكانه ِأَُ را مئل ره قال العَارُ اَي أ إن حرجت سل وهل 
10 ما يَسْتَة السّله: أن يكو الفرسٌ فَيَوْتَكٌ ذلكك الَيْوٌ فيه. 


أوز؛ ج20 ص: ١5‏ 


:الأو اكه يعاري لخر وهر فيو دا دعل بين الشهور و السنين. و رجل إِوَذٌ الصيرع يقامو ا لأللى اول وار د 
لاك الحقِ شديده فِولٌ. فال ابن سيدة: ولا يجوز أن يكون قا لأن هذا البناء لم يجى صفة؛ قالخ م لكك الا 
أنشد: إن كنت ذا حَزه فإنَّ بَرّى سابغةٌ فوقٌ وأى إِوَزٌَ و الإورّى: شع فيها تَقْصٌ إذا مشى مرة على الجانب الأيمن و مرةً على الجانب 
الأمير كاد ارك اسن مث ى الإوذّى و مجى رُمْح سلب قال: و يجوز أن يكون إمْملَى و فِلّى عند أبى الحسن أصح لأن هذا 
البناء كثير فى المشى كالجضّى و الدَكَقّى. الجوهرى: الإورّةٌ و الور البطء و قد جمعوه بالواو و التون فقالوا: إوَرُونٌ. 


فصل الباء الموحدة؛ ج4» ص: 8.59 
بأز؛ ج» ص: ٠.9‏ 


: البأرٌ: لغة فى البازىء و الجمع أَبَوْرٌ و يُوُوزَ و بِثْرَانُ؛ عن ابن جنى» و ذهب إلى أن همزته مبدلة من ألف لقربها منهاء و استمر البدل 
فى أَبوّزْ و بِثَْانِ كما استمرٌ فى أعياد. 


بخز؛ ج0» ص: ١.4‏ 
: التهذيب: بَحَرّ عينه و بَحْسَها إذا فقأهاء و بَخَصَها كذلكك. 
برز؛ ج9» ص: 7١4‏ 


: البراز بالفتح: المكان القضاء تق الا رض افيه الرامتك و إذا خرج الإنسان إلى ذلكك الموضع قيل: قد بَرَرَ بَترْزُ بُرُوزاً أى خرج ىن 
التراز. و البرارٌء بالفتح أيضاً: الموضع الذى ليس به حََمَر من شجر و لا غيره. وفى الحديث: كان إذا أراد البراز أَبْعَدَ؛ِ البراز» بالفتح: اسم 
للفضاء الواسع فَكنَوًا به عن قضاء ء الغائط كما كوا عنه بالخلاءء لأنهم كانوا , ترون فى الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطابى: 
المحدّثون يروونه الكسدره ويهو كما لأنه بالكسر مصدر من المُبارَرَهُ فى الحرب. و قال الجوهرى بخلافه: و هذا لفظه البرازٌ المَبارَرَة 
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فى الحربء و البرارٌ أيضاً كناية عن ثُفْلٍ الغذاءء و هو الغائط» ثم قال: و البرارُ بالفتح, الفضاء الواسع. كالسا : خرج إلى البراز 
للحاجةٌ» وقد تكرر المكبنون في الحديته رومن المعثرج حدديث علئ» كرم الله وبحهة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ رأى رجلا 
يحل بواقراره يشت المتكشف بغير سَئْرَة. و الميْرز: المتوضّأ : وبَورٌ إليه و أَبْورَه غيره و أَبْوزٌَ الكتاب: أخرجه فهو مَبِرُوزُ و 
أَبْوْرّه: نَطَرَ فهو مُبِرَزُ و مَبرُورٌ شاذ على غير قباس جاء على حذف الزائد؛ قال لبيد: أَوْ مُذْهَبٌ ج 1د على أَلواحه ألَاِقُ المَرُورُ و 
لمحتو 
لسان العرب» جه ص: 7٠١‏ 
قال ابن عض : أراد المَِرُورَ به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير و استتر فى اسم المفعول به؛ و عليه قول الآخر: إلى غير مَوْنُوقِ من 
الأرعل وذغك آراة مرارق فاو أنشسد بعضهم المبَوزُ على احتمال الحََزْلِ فى متفاعلن؛ قال أبو حاتم فى قول لبيد إنما هو: أَلنََّطقُ 
لمر و المَشْتُومُ مزاحف فغيره الرواة فراراً من الزحاف. الصحاح: الناطق بقطع الألف و إن كان وصلَّاء قال و ذلك جائز فى ابتتداء 
الأنصاف لأن الخريو الوقف على النصف من الصدرء قال: و أنكر أبو حاتم المبروز قال: و لعله المَرْبُورٌ و هو المكتوب؛ و قال لبيد 
شاف كلية له اع كما لاخ عُنوانُ مَبرُورَة يَلُوحٌَ مع الكفٌّ عُنُوانّها قال: فهذا يدل على أنه لغتهء قال: والزواة كليم على عدا 
قال: فلا معنى لإنكار من أنكره؛ و قد أعطوه كتاباً مَتدوزأء و هو المنشور. قال الفراء: و إنما أجازوا المبروز و هو من أبرزت لأن ترز 
لفظه واحد من الفعلين. و كُ ماظهر بعد خفاء؛ فقد بَرَرّ و بَدَرٌ الرجل: فاق على أصحابهء و كذلك الفرس إذا سَيَقٌ. و بِارّرّ القَوْنَ 
مُبِارَرَةً و برازاً: بَوَزَ إليهء و هما يَتبارَزانِ. و امرأة َورُّ: بارٍرَةُ الممحاسِن. قال ابن الأعرابى: قال التيرئ: الورة هن الساء الى لبست 
بالمُتََايكَةُ التى تُزايلك بوجهها تستره عنكك و تَنَكُبٌ إلى الأرضء و المُخْرَمُقَةٌ التى لا تتكلم إن كلمت و قيل: امرأة بَورَةٌ مُعَجالَة تو 
للقوم يجلسون إليها و يتحدّثون عنها. وفى حديث أم مَعَْي: و كانت امرأةٌ بَورَةٌ تحت بفناء قيتها؛ أبو عبيدة: البَرّةٌ من النساءِ الجليلة 
التى نظهر للناس و يجلس إليها القوم. و امرأة بَّْة: موثوق وابياء ختاقيا و يقال امر أ يذة إذا كانت كَهْلَةُ لا تحتجب احتجات 
الى ادي زا لطب الا لاوم من البُروزٍ و هو الظهور و الخروج. و رجل زد ظاهر الخلق عَفِيفٌ؛ قال 
ات بز و ذو العَفَاقَةٌ البؤزىٌ و قال يو ور أراد أنه متكشف الشأن ظاهر. و رجل ار وز يوصفان بِالجهارَة و العقل؛ و 
أما قول جرير: حل الطريقٌ لمن يَنى المنارٌ به و ابرْزُ ور حيتٌ اص طوَك القَدَرٌ فهو اسم أم عمر بن لجا الَّيِمِىّ. و رجل بَوزٌ و بَوزِىٌ: 
توفوق الفئلة ورا وقد :زور و 14( القواق على اليقي : سبقهاء و قيل كلّ سابق مب و بَرّرّه فرسّه: َبَاه؛ قال رؤبة: لو لم يُبَرّرْهُ 
جَوادٌ ِوْأُسٌُ و إذا تسابقت الخيل قيل لسابقها: قد يَوّّ عليهاء و إذا قيل بَرَنٌ مخففٌء فمعناه ظهر بعد الخفاء, و إنما قيل فى التَعَوّط تَبرّرَ 
فلان كناية أى خرج إلى بَرازِ من الأرض للحاجة. و المُبارَرَةُ فى الحرب و البرازٌ من هذا عقا دده القؤنان. و أَبْرْرَ اليكل إذا 
عزم على السفره و بَرَرَّ إذا ظهر بعد ُحمولء و بَرَرَ إذا خرج إلى البرازء و هو الغائط. و قوله تعالى: وَ تَرَى الأَوْضَ رةه أى ظاهرة بلا 
جبل ولائَل ولا رمل. 
لسان العرب» جه ص: "١١‏ 
وذهت إتريز: خالص؛ عربى؛ قال ابن جنى: هو إِفعِيِل من بَورَ وفى الحديث: و منه ما يحرج كالذهب الإببري أ الخالص» و هو 
الإِبْرزئٌ أيضاًء و الهمزة و الياء زائدتان. لق الكوانن: الإِبْريرٌ الح الصافى من الذهب. وقد أَبْرَرَالرجل إذا اتخذ الإِبْرِيرَ و هو 
الإبْرزَىٌ؛ قال النابغة: 0 الإبْرزِىٌ و جِشْوُها رَخدَيٌ النَدَىه و المُرْشِْفاتٍ الحَوَاضِنٍ وروى بر اماف فين الدى: » صلى الله عليه و سلمء 
أنه قال: إِنَّ لله لَيِجَدَبُ أحدكم بالبلااءٍ كما يجرب أحدُكم ذهبه بالنار» فمنه ما يخرج كالذهب الإبْرِيزِ» فذلكك الذى نجاه الله من 
البئقات» وتهم من يخرج من الذهب دون ذلك و هو الذى يشكك بعض الناسء و منهم من يخرج كالذهب الأسود و ذلك الذى 
أَفْتّن؛ قال شمر: الإبْريزٌ من الذهب الخالص و هو الإبرزىٌ و العِقَيانٌ و العَسْيجدُ.النهاية لابن الأثير: فى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 
لا- تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً يَنتعلُونَ الشَّعَرَ و هم البارَرُ؛ قيل: بازَّرٌ ناحية قريبة من كزْمانَ بها جبال» و فى بعض الروايات هم 
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الأكراد» فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر أو يكون سُمُوا باسم بلادهمء قال: هكذا أخرجه أبو موسى فى حرف الباء و الزاى من 
كتابه و شَرَحَه قال: و الذىرويناه فى كتاب البخارى عن أَبى هريرة» رضى الله عنه: سمعت رسول اللهء صلى الله عليه و سلم يقول: 
بين يدى الساعة تُقَاتِلُونَ قوماً نعالهم الشعر و هو هذا البازر؛ و قال سفيانٌ مَرَهُ: هم أهل البارزء يعنى بأهل البارز أهل فارس» هكذا هو 
بلغتهم و هكذا جا فى لفظ الحديث كأنه أبدل السين زاب فيكون من باب الباء و الراء و هو هذا الباب لا من باب الباء و الزاى؛ قال: 
وقد اختلف فى ذ فتح الراء و كسرهاء و كذلكك اختلف مع تقديم الزاى؛ و قد ذكر أيضاً فى موضعه متقدماًء و الله أعلم. 


برغز؛ ج0» ص: ١١"؟‏ 


: التَوِعَرٌ و البوَغْرٌ: ولد البقرة» و قيل: البقرة الوحشية» و الأنثى بغر قال الشاعر: كأَطُوم فقَدَتْ بُغرَها أَعمّبئها اعمس منه عَدَمَا عقَلْ 
ثم أت َْقُ فإذا هى بعظام و دما قال: لوم هاهنا القرة الوحشية» و الأصل فى الأمُوم أنها سمكة غليظة الجلد تكون فى البحرء شبه 
القرة بياءء القى: الكفابة الراعته أ حو و ادام ومسااراد وم نور الواحم في المع غير راوس الام جار 
انفتح ما قبلها فانقبت ألفَاًو صار الاسم مقصوراً؛ قال ابن برى و على هذا قول الآخر: نا على الأعقاب تَدْمَى كُلُومنا و لكن على 
أعقابا ب الدّما و الدما فى موضع رفع بيقطر و هو اسم مقصور. و قال ابن الأعرابى : الَدغْرٌ هو ولك البقرةٌ إذا مشى مع أمه؛ قال التابغة 
يصف نساء سُبِينَ: و يَضْربِنَ بالأثدى وراءً براغ جِسَانٍ الومجوه؛ كالظَباء العواقد أاكوا براق ١‏ ولأك قر »الراعد كد ابن الأعرابى: يقال 


لولد بقر الوحش بَوغْرٌ و جَؤْذْرٌ 
بزز؛ ج4» ص: "1١١‏ 


البرٌ: الثياب» و قيل: ضرب من الثياب» و قيل: البرّ من الثياب أمتعة البرّاز و قيل: الب متاع 

لسان العرب» جه ص: 7١7‏ 

الود الباوبغاصة فاك أحصن بيتٍ أكراً و را كأنما لز بص حر لا و الِرَّارُ: بئع البو حزق الا و قوله أنشده ابن الأعرابى: 
شَمْطاءٌ أعلى بَزّها مُطَرَحُ + بعنى أنها سمنت فسقط وَبَُها و ذلكك لأن الوبر لها كالثياب. والبرّه بالكسر: الهيئة و الشَّارةٌ و اللععةٌ. دفى 
حديث عمر رضى الله عنهه لما دنا من الشام و لقيه الناس قال لأَْركم: إنهم لم يروا على صاحبكك بره قوم غضب الله عليهم؛ الب 
الهيئة» كأنه أراد هيئة العجم. و البرٌ و البرّةُ: المادع ويك لذن والوهرو بيت لل لامر ليها عن ذإ 
لأك جعايعر ا 1 لتاقي يدل فلن انه السيفت 50-0 لمر اجات احالاد الاير قوَيْل أمٌّ بز بجر شَغْلٌ على التحصى و وق بر 
ما مُنالكك ضائمٌ الوَقْرٌ: الصدح. ُقْرَبَرّ أى ضيح و فُلَلَ و صارت فيه وَقَراتٌ. وشغل: لقث بط قداو كان أسد فيش بن قيدازة الهذك 
قائلٌ هذا الشعر فسلبه سلاحه و درعه؛ و كان تأبط شرا قصيراً فلما لبس درع قيس طالت عليه فسحبها على الحصى» و كذلكك سيفه لما 
تقلده طال هليه قرس فرقره لأنه كات قصيرا فهذا: يعنى السلاح كله؛ و قال الشاعر: كأنّى إِذْ عَدَوَا ضَمَمْتٌ بَرّى من العِفَْانِ خا طَلُوبا 
أى سلاحى. و البزّيرَى: السلاح. ا رو وح ل ليع الاي 
هو السَلْبُ. و ابتَرّرْتٌ الشىء: انْ لبه و بره يَْرْهُ را غلبه و غصبه. و بَرّ الشىء ير ير انتزعه. و بَزّهُ ثيابَه بَزَّا. و بزّه: حبِسَه. و حكى عن 
الكسائى: لن يأخذه أبدا بر عن أ قشر ا و ابْترّهُ ثياته: سَلبَهُ إياها. وفى حديث أَبى عبيدة: إنه سيكون تو ورحمة ثم كذا و كذا ثم 
يكون يِزيرَى وأخد أموال بغير حق؛ البزّيرَى بكسر الباء و تشديد الزاى الأولى و القصر: السَّلبُ و تلت ورواه بعضهم ييا .قال 
الهرَوىُّ: عرضته على الأأزهرى فقال: هذا لا شىء, قال: و قال الخطابى إن كان محفوظاً فهو من البَرْبَرَهُ الإسراع فى السيرء يريد به 
عَسْفٌ الوُلاء و إسراعهم إلى الظلم» قم الأول الحديك فق تابي و .معاعى أن يَجَردُنى منها و يغلبنى عليهاء و من الثانىالحديث الآخر: 
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ْ من أخرج ضيه واقلم كيذ إلا زر فيرة ما كاج عكدا بجاءاقين مين احددين لجيه ريحم اله و يقالة !قر الرنل جار به من تبانها 
إذا جَرّدَها؛ و منه قول إمرئ القيس: اه من ثيابها تميل عليه هَوْنَةٌ غيرَ متْفالِ و قول خالد بن زهير الهذلى: يا قَوْمٌه ما 
لى و أبا ذؤيب كنت إذا توت من غَيِبٍ , ِشُمُ عِطَفِى و يبر وى كأننى أَرَبُهُ يريب 
(0). قوله [من أخرج ضيفه] كذا بالأصل و النهاية. 
لسان العرب» جه ص: ١17‏ 
لاد وغلادم بَريرٌ: خفيف فى السفر؛ عن ثعلب. ابن الأمعرابى : ابر الغلام الخفيف الووح. و بَْرَالرجلٌ و عَبََ إذا انهزم و 
و البزْبازٌ و البرابرٌ: السريعٌ فى السير؛ قال: لذ نشي ميا أن عاها إذا السَغَارُ طخطح البزايرًا قال ابن سيدة: كذ دهان 
الع ل السُدَّهُ ‏ فى السوق و نحوه؛ و قيل: كثرة الحركة و الاضطراب؟ و قال الشاعر: ثم 
الهاي وأره لوساما م بووانكرة و البَزَْرَة معالجة الشىء و إصلاحه؛ يقال للشىء الث أجل مضه قد بَرَْته؛ و أنشد: 5 
ما يشمو جباجة متتَفْحٌ و ذو شُطبء قد بَؤْيرْهالبزابز أانفا سعوي سا تقل عيق #أمالى بخان ورد حلي ماضن ال الأمود 
كأنه سيف ذو شطب قد سوّاه و صقله الصانع. و البرَايرٌ: الشديد من الرجال إذا لم يكن شجاعاً. و رجل بَرْبَرٌ و بُرَابرٌ: للقوى الشديد من 
الإجالواة له يكن سجاعا. وض عدون عن الأعقدى : أنه تَوّى بإاءِ قوم و سَرحَى فَوِيجه اليْبازٌ و رَجرَ به قال: إيها خَنِيِمْ حك 
البازا إِنَّ لنا مجالساً كنارًا أبو عمرو: اليزبارٌ قَصَِبةٌ من حديد عَلّمْ قم الكير يَنْفُحّ النان و أنشد الرجز: إيهاً خثيم حركك البزبازا و بَرْيرُوا 
الرجل: تَعْتَعُوه؛ عن ابن الأعرابى. و بَرْبَرَ الشىء: رمى به و لم يردّه. 


بغز؛ ج4» ص: #11 


: البَغزٌ: الضرب بالرّجل أو العصا. و الباغرٌ: اليم علق رن روي مويله قل ابن 55000 والبَغْزٌ: لاط فى الإبل 
خاصة. و الباغرٌ: مثل ذلككء اسم كالكاهل؛ قال ابن مقبل: و اششمل اير مِنّى عؤمِساً أججدا تَخالُ باغِرّها باللّل مَنُونا قال الأزهرى: 
جعل الليث البغر ضَ ربا بارخ و عَمَاً و كأنه جعل الباغِرٌ الراكب الذى برض ها برجله. و قال غيره: بَعرَتِ الناقةٌ إذا ضربتٌ برجلها 
الأشرض فى سيرها نشاطاً. و قال أبو عمرو فى قوله تخال باغزها أى نشاطها. و قد بَكَزها باغِرُها أى حَركها محرّكها من النشاط. و قال 
بعض العرب: ربما ركبت الناقَةٌ الجواة كَبكرّها باغِرّها فتجرى شوطاً و قد تََتَمَتْ بى فلأياً ما أَكُفها فيقال لها باغِرٌ من النشاط. و 


الباغزيَةٌ: ضرب من الثياب. قال أبو عمرو: الباغزية ثياب» و لم يزد على هذا؛ قال الأزهرى: و لا أدرى أى جنس هى من الثياب. 

بلأز؛ ج4» ص: 17م 

: بَلأَرٌ الرجل: قر كبلأص. 

بلز؛ ج4: ص: 11 

: امرأة يز و بل ضخمة مكتنزة. الجوهرى امرأة ير على فل بكسر الفاء و العين» أى ضخمة. قال تعلب: لم يأتا من الصتفات على 
ِل إلا حرفان: امرأة ير و أتان إِبدّ. و َكل بكثْى: غليظ شديد. أبو عمرو: امرأة ِو خفيفة؛ قال: و الي الرجل القصير. الفراء: من 


أسماء الشيطان البَلأرٌ و الجَلأزٌ و الجانٌ. 


لسان العرب. ج6. ص: عم 
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بلنز؛ ج0» ص: 71١6‏ 
: التهذيب فى الرباعى عن ابن الأعرابى: جمل جَلَثْرّى و بَلثْرَى إذا كان غليظاً شديداً. 
بهز؛ ج40 ص: 71١6‏ 


0 ره على هزه تفزا. دفعه دفعاً عنيفاً و نحا و بَهَزْنّه عنى. والبَهرٌ: الضَْبُ و الدفع فى الصدر بالرجل و اليد أو بكلتا اليادين. . وفى 
الحديث: أنه أن بشارب فَحفِقَ بالَعالٍ و بُهرٌ بالأبدى؛ المرٌ: لاد العيس قال ابن الأعرابى: عون اليف و اللي وه اذوه 
و البهز: حاضيا اكد رؤبة: ل يا 0 


ُُ 


0 اما لات اا 
النبى» ا . وابَهْرٌ: : من أسماء العرب. وبَهْرٌ: : حي من بنى سُلَهِم؛ قال الشاعر: كانت أربَتهُم بَهرّ و غَرَهُمْ عَفْدُ الجوّارِء و 


كانوا معشر ا خدوا 
بهوز؛ ج4» ص: 7١6‏ 


: التهذيب فى الرباعى: البَهاوِيرٌ من النوق و النخيل الجِسَامٌ الصّفاياء الواحدة بَهُوارَة؛ قال الأزهرى: أظنه تصحيفاًء و هى التهازِيرٌ و قد 
تقدم أن البهازر من النخل و الإبل العظام, و الله تعالى أعلم. 


بوز؛ ج» ص: 71١8‏ 


#المان لغةٌ فى البازى؛ قال الشاعر: كأنه باز دجن فَؤقَ مَرقه لَى القَطا وَسْط قاع ملق تركق و الجتمع أنوازٌ وربيزاق. و جمع البازى 
بان و كان بعضهم يهمز الباز. قال ابن جنى: هو امنا ترس الألقاتت الى السك لها كن التد #قول الخو واذاوه لك ند كاويكة 
لبر صبرأء فقد مَيِجت شَوْقَ المشْتأق و بازَيْبُورٌ إذا زال من مكان إلى مكان آمناً. أبو عمرو: البَْزٌ اولان من موضع إلى موضع. 


بيز؛ ج4)» ص: "1١6‏ 


: بار عنه ير تتزاً و بُيوزاً: حاد؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: كأنها ما حجر مَكرُورُ ل إلى آخر ما يَبيرُ أراد كأنها حجرء و ما زائدة و الله 


- 


أعلم. 

فصل التاء المثناة؛ ج4» ص: 716 
تبرز؛ ج8» ص: 71١6‏ 

: التهذيب فى الرباعى: تِترزٌ موضع. 


قرز؛ ج4» ص: 171١8‏ 
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: الثارز: ايابس الذى لا- روح فيه ترز توا و تُرُوزاً. ٠و‏ اترزً: ماك وكش قال أبو ذؤيب: فكبا كما يكب قَنِيقٌ تارزُ بالحوتِء إِلَا أنه هو 
برع و تَرْرَ الماء إذا بجتود. قال أبو منصور: و منهم من أجاز تون بالفتتح ؛ إذا ملسكك. واردالسم 6 وكل الوق خلج قار بو 
تررك الثر ا لعهنيا ١‏ عجينهاء و أَثرزَ العَدَوُ لحم الفَرس: أَمنسَه. ان ةدر از العو لحم الدابة: صَكَبهُه و أصله من الّارِز اليابس الذى لا 
روح فيه؛ قال إمرؤ القيس: 

يوالع جوج ماعن 718 

عجار قد أَبْرَرٌ الججوى لَحْمَها كته كأنها ِراوةً مُِوالٍ ثم كثر ذلكك فى كلامهم حتى سَِمُوا الموت تارزاً قال الشماخ: كأنّ الذى 
يذمى من الموت تار وفى حديث مجاهد: لا تقوم الساعة حتى يَكثرَ اراز هو بالضم و الكسر: موت الفجأة؛ و أصله من تور الشىء 
امور دي الجااررا وه ريش وق عدرية الأضارى الذى اود فى فير كل دلواسب كا شترط أن لا يأخذ تمرةٌ 


4 


تاررَّةأَى حَمَفَةُ بايسة. 
قرمز؛ ج4» ص: ١1١8‏ 


: الْتَرامْرٌ من الإبل: الذى إذا مَضَمَّ أت دماغه يََْفْعٌ و يَش هُل» و قيل: هو القوى الشديد. قال ابن جنى: ذهب أبو بكر إلى أن التاء فيها 
اده ولاوعه تك اانا فى برع عو يسائر قداصي كرنيا أصنًا و ليس معنى اشتقاق فيقطع بزيادتها؛ أنشد أبو زيد: إذا 
ردت طلتت المفاوز فاغيدكٌ لكل بازلٍ ترامز و قال أبو عمرو: حمل تُرامرٌ إذا أَنْ فترى هامته تَرَمَرٌ إذا اعتلف. و ازْثَمَرٌ رأَسه إذا 
بعر كك قال أبو النجم: شم الذّرَى مُوَْمِزْاتٌ الهام 


قوز؛ ج4» ص: 8١1؟‏ 


: التوز: الطبيعة و الخلق كالتوس. و التوز: الأصل. و الأنوّز: الكريم الأصل. و التوز أيضا: شجر. و توز: موضع بين مككة و الكوفة؛ قال: 


ين سَمِيراءَ و بَيْنَ توز 


قيز؛ ج4» ص: 18" 


5 
01 


الاق الرجل الملرَّزٌ المفاضل الذى ب كي فى ييه لأنه َم من الأرض قل و أنشد: تجو فى ضيه مُائوة الفراء: رجل كلا كثي 
العَصَلِء و هو اللحم. و تار يعور تَؤذا و بتيرٌ تيزاً إذ عَلْظَِ و أنشد: * تَموّى على عسْنٍ قتا ححص يلها قال: فمن جعل تار من بَتِيرُ جعل انيار 
َال و من جعله من بَتُورٌ جعله فَبِعانًا كالقَيَامِ و الدَّيّار من قامَ و دَارَ و قوله تار ححصِيلها أى عَلّظَ. و تار السهم فى الرَمِيُّ أى اهترّ فيها. و 
تكيرّ فى مشْيته: تَقل. و اليا من الرجال: القصير الغليظ المُلرّرُ تلق الشديدٌ العضَّلِ مع كثرة لحم فيها. و يقال للرجل إذا كان فيه غلظ 
و شدة: تار قال القَطامِيٌ يصف بَكْرَةَ اقعضَبَهَا و قد أحسن القيام عليها إلى أن قويت و سينت و صارت بحيث لا يقدر على ركوبها 
لقز قينا وغرة تقنبها: لجا أن عد تمن عليها كما بَطّنْتَ بالقَدَنٍ السّيَاعا أَمَوتٌ بها الرَجالَ لِيأَدُوها و نحن نظن أن لا تشِْمّطاعا إذا 
الا ذو العَصَّلاتٍِ قلنا إليكك إليكك ضاق بها ؤراعا قال ابن برى: هكذا أنشده الجوهرى و غيره إليكك إليكك و فسر فى شعره أن إليكك 
بمعنى خذها لتركبها و تَرُوضَها؛ قال: و هذا فيه إشكال لأن سيبويه و جميع البصريين ذهبوا إلى أن إليك بمعنى تن و أنها غير متعدية 
إلى مفعولء و على ما فسروه فى البيت يقضى أنها متعدية لأنهم جعلوها بمعنى خذها؛ قال: و رواه أبو 

لسان العرب» جه ص: ١8‏ 

عمرو الَِّانكُ لَدَيْكَ لَدَيْكَ عوضاً من إليك إليكك: قال: و هذا أشبه بكلام العرب و قول النحويين لأن لديكك بمعنى عندككه و 
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عندك فى الإغراء تكون متعدية» كقولك عِنْدَك زيداً أى خذ زيداً من عندك. و قد تكون أيضاً غير متعدية بمعنى تَأَتَوْ فتكون 
خلاف فَوْطَك التى بمعنى تَقَدَّم فعلى هذا يصح أن تقول لديكك زيداً بمعنى خحذه. و قوله: ذو العضلات أى ذو اللحمات الغليظة 
العابودة و كن لح ظلئلة ديد فى باق أرشرة قو علدو قاف التبت واكلة عن عله اهدافة لذن القاز ماخر 
و العائد محذوف تقسديره قلنا له و ضاق بها ذراعاً جواب إذا؛ قال: و مثله قول الآخر: وهل أعردُونى لمثلى فاقوا إذا الَضم أَبْرَى 
مائِلٌ الرأس أنكبٌ و قوله: كما بطّنت بالفدن السياعاء قال: الفدن القَصْرٌ و السياع: الطين: قال: و هذا من المقلوب: أراد كما يُطَيْنٌ 
اماع القَدَدُه قال: و مثله قول حُحَقَاف بن نُذَيَة: كتواح ريش حمات؛ دي و متخت باللَنِ عَضْفَ الإنْمدٍ و عصف الإثمد: غباره. 
تقديره: و مسحت بعصف الإثمد اللثتين؛ قال: و مثله لعروة بن الورد: َدَيْتٌ بنفسه لَفُسى و مالى و ما آلوكك إلاما أَلِيقُ أى فديت 
تش وال تشبف فال وقد عدل وعدي اقول سيساتة وهال ذو افر روسكم على القلب لذن فلن فن 51ب مقعر ا ماو 
تقديره و امسحوا برؤوسكم الماء و التقدير عنده و امسحوا بالماء رؤوسكم فيكون مقلوباًء و لا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه 
الأكثر. 


فصل الحجيم؛ ج0» ص: 7١١8‏ 


جاز؛ ج» ص: "١8‏ 


: الجر بالتسكين: العَصَِ ص فى الصدرء و قيل: هو العَصَِ ص بالماء؛ قال رؤبة: بَثِ تَى العدى عَنِظاً طويلَ الجأز أى طويل العَصّص لأنه 
ثابت فى حلوقهم. و جَيْرٌ بالماء يَجْْزٌ جأزاً إذا عغَصّ بهء فهو جَئرٌ و جَتِيرٌ على ما يطرد عليه هذا النحو فى لغْهُ قوم. 


جبز؛ ج0)» ص: "١8‏ 


: الجرٌ من الرجال: الكرٌ الغليظ. و الجبرُء بالكسر: اللثيم البخيل» و قيل: الضعيف؛ و قد ذكره رؤبة فى قصيدته الزائية: و كوّز يَمْششى 
بَطِينَ الكؤز أَجْرَدء أو جَعْردَ اليِدَيْن جبز و الجبيز: الْخَبرٌ اليابس. و جاء بخبزته جبيزاً أى قطيراً. و أكلت خبزاً جبيزاً أى يابساً قفاراً. و جَبَرَ 
له من ماله جَِرَة: قطع له منه قطعة؛ عن ابن الأعرابى 


جرز؛ ج0» ص: 7١8‏ 


عدر بد عردو ا: أكتل أعذا وكا و الجَدور: و لو السريع الأكل؛ و إن كان قسا ,8 . .»و كذلكك هو من الإبل» و الأنثى 
ا ولتق كدر عا ره و قال» امرأة جَرُورٌ إذا كانت أكولًا. الأصمعى: ناقة جَرُورٌ إذا كانت أكولًا تأكل شىء. و إنسان جَرُورٌ 
إذا كان أكولًا. و اليرُورٌ: الذى إذا أكل لم يترك على المائدة شيئء و كذلكك المرأة. و يقال للثاقة: إنها لُجرارٌ الشجر تأكله و تكسره. 
(©). كذا بالأصل مع بياض ْ 

لسان العرب» جه ص: 17 

و أرض مَجِرُورَة و مز و مزل و جزة: لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلماء و قبل: هى التى قد أكل نباتهاء و قيل: هى الأرض التى لم 
يصبها مطر؛ قال: تس لومت ل ل رد الح ارجا : أرض أَجراز. و جرت جوز وأَجْوَرَت: 
صارت جُوْزاً. قال الله تعالى: أوَلَمْ يرَوا أنَا نَصَوقَ الْطَاءَ إلى الأزض الْمجَوِ؛ٍ قال الفراء: الْررُ أن تكون الأرضٌ لا نبات فيها؛ يقال: قد 


كرات كردق فخوو زر عوثها العراة و لشاف لفل ونح الككاا رو يشال: اشن 1 و السو أَجْرارٌ. وفى الحديث: أن 
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وجرك ممصا عابر بسليء » كنا هو بسيو ر إذ أنَى على أرض رز مدب مثل الأيم التى لا نبات بها.وفى حديث الحجاج: وذَكر 
الأأرضٌ ثم قال لتُوجٍدَنَّ جززاً لا يبقى عليها من الحيوان أحد.و مره جر إذا كانت جَذية. و الشده ز: السنة المُحدِية؛ قال الراجز: قد 
جَرََْهُنّ الشنُون الأجْران و قال أبو إسحاق: يجوز التَجْرٌ و الجرَزٌُ كل ذلكك قد حكى. قال: رسا دق تقبس نارين اجوز أنها أرض 
اليمن» فمن قال الججَزُ فهو تخفيف الجرْزِ و من قال التَزْرُ و المجرَرٌ فهما لغتان» و يجوز أن يكون جَوْرٌ مصدراً وصف به كأنها أرض 
ذات جَوْزٍ أى ذات أكل لليات و أعرز القرمة وفوا ارصن كن الجرهرى: آرعن وز لذ ياهديها كانه انقطع عنها أو انقطع عنها 
المطرء و فيها أربع لغات: جور و جَرْرٌ مثل سر و عُسِْرِ و جَْرٌ و جَوَرٌ مثل نَهْر و نَهَِِ و جمع اليج جِرَرَةٌ مثل جر و جِكَرؤه و جمع 
الجَوَز أَخْرارٌ مثل سبب و أسباب» تقول منه: أَجْرَرٌ القومٌ كما تقول أَيبِسواء و أَجْرَرَ القومٌ: أَمعحلُوا. و أرض جاررةٌ: يابسة غليظة يكتنفها 
رمل أو قاع و الجمع جار و أكثر ما يستعمل فى جزائر البحر. و امرأة جاررٌ: عاقر. و الترَرّةُ: القلاك. و يقال: رماه الله بشَوَرّة و 
جَرَرَهُ وعديدالباك كرو أغرزت الناقة» فهى مُجرِرٌ إذا هُزْلَتُ. و المجَوْرُ: من السلاحء و الجمع الجرَرّةٌ و الجر و الجوُرُ: العمود من 
الحديد» معروف عربىء و الجمع أَجْرارٌ و جِرَرَة ثلاث جِرَرَه مثل مجخر و حِحَرَة؛ٍ قال يعقوب: و لا تقل أَجْرِرَة؛ قال الراجز: و الصّفُحُ 
من خابط؛ و جُوْزْ و جَرَرَهُ يَجْوْزُه جَوْزاً: قطعه. و سيف جُرازٌ بالضم: قاطع؛ و كذلكك مدي جُرازٌ كما قالوا فيهما جميعاً هُذَامٌ. و يقال: 
سيف ججرارٌ إذا كان مستأصًا. و المجرازٌ من السيوف: الماضى النافذ. و قولهم: لم تَوْض شَانِئةٌ إلا بِجَورٌةٍ أى أنها من شدة بَعْضائِها لا 
ترضى للذين تُتغِفٌ هم إلا بالاستتصال؛ و قوله: كلّ عَلَْداةٍجراز للَّجَوْ إنما عنى به ناقة شبهها بالتجراز من السيوف أى أنها تفعل فى 
الشجر فعل السيوف فيها. والجرزء بالكسر: لباس النساء من الوَبَر و جلود الشاءء و يقال: هو القَوْوُ الغليظ» و الجمع جَرُورٌ. و الجُوْرٌة: 
الحَْمَةٌ من الت و نحوه. و إنه لذو جَرَزْ أى قَوَهُ و لق شديد يكون للناس و الإبل. و قولهم: إنه لذو جَرَنِ بالتحريكك, أى عَلَظٍ؛ 

لسان العرب» جه ص: /1" 

واقالة الراع عي ضة: إذا طَوَى أخرازة أثلذا قعاة فرك لوق ثَلانَا أى عاد ثلاث طَرَقِ بَغد ما كان طَرَهَّةٌ واحدة. و جَرَرُ الإنسان: 
عند زع اوفط ابد الما :العرز لبح ظير الجسا »و عه الكرازءنو أنشدن الشباع فى تضقة جل سمين ضيه اليتفل :و 
انّْهَمّ هامُومٌ السَّدِيفٍ الوارى عن جَرَزِ منه و جَوْز عارى أراد القتل كالسّم الُجراز و السيف المجراز. و اليجَرَرُ: الجشتٌ؛ قال رؤبة: بَعْدَ 
اعتمادٍ الجَرّزْ الببطيش قال ابن سيدة: كذا حكى فى تفسيره؛ قال: و يجوز أن يكون ما تقدم من القوه و الصدر. و الجارزٌ من السّعال: 
الشديد. و جَرَرّه يَجْرُزُه جَزْزاً: نَحْسَه؛ ابن سيدة: و قول المح يسيحخد الرحان: يُحَشرٍ بها طَوْرا و طُوْراً كأنها لها بِالأُغامَى و 
الحَياتيم جارز يجوز أن يكون الشّعال و أن يكون النخس» و استشهد الأزهرى بهذا البيت على الشعال خاصة» و قال: الرغامى زياد 
الكبده و أراد بها الزن و منها يهيج الشّعال» و أورد ابن برى هذا البيت أيضاً و قال: الضمير فى يحشرجها ضمير العير و الهاء المفعولة 
ضمير الأمتن ن أى يصيح بأتنه حارو احا وال ها رس و قري ابسو و ني راو اببمل. و 
الأغامَى: الذي و ماسولة: الفكد. مق : الشيدزٌ الوغيقة التى لا :: تمن مطرا كثراً. و يقال على فلن َخْرارّه إذا تراخى. و أَخرارٌ: جمع 
اجوز و الْجَوْرٌ: المَثل؛ قال رؤبة: حتى وَقَمْنا كئِدَّهُ الرّجْر و الصَّقمُ من قَاذِفَةٌ و جَوْز قال: أراد باليجؤز المَثْل. و جَرَرَه العا رماه به. و 
التَجَارُزٌ: يكون بالكلا-م و الفعال. و المجرازٌ: نبات يظهر مثل القَوْعَيٌ بلا ورق يعظم حتى يكون كأنه الناس القَعُودٌ فإذا عظمت دقت 
رؤوسها و نَوّرَتْ تؤراً كور الدُهلَى سنا تهج منه الجبال و لا ينتفع به فى شىء من مَؤْكّى و لا مأكل؛ عن أبى حنيفة. 


جربز؛ ج0» ص: "1١4‏ 


: جَوْبرٌ الرجل: ذهب أو انقبض. و الجرْبرٌ: الِب من الرجالء و هو دخيل. و رجل جُرْيْرٌ بالضم: بَيْن الجَويَرَ بالفتح» أى خبّء [حَبّ 
قال: و هو القَرْيْرٌ أيضاً و هما مُعَرَبِانَ 07١‏ 
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جرمز؛ ج0» ص: ١١4‏ 


: جَوْمَرٌ و اجْرَمَرٌ: الْقَض و اجتمع بعضه إلى بعض. و المُجْرَنْمِرٌ: المُجتح. قال الا جعرس: و إذا أدغمت النون فى الميم قلت مُجْرَمُرٌ و 
جَوْمَرٌ الشىة و اجْرَثْمَرٌ أى اجتمع إلى ناحية. و الَْوْمَرَةُ: الانقباض عن الشيئء ء. قال: و يقال ضّمٌ فلان إليه جراميرٌ إذا رفع ما انتشر من 
ثيابه ثم مضى. و جَرامِيرٌ الوخثة انمد و 6ه ودقال امرلاين ب طانةالوتالن يدت سمارااى احكة طارك ا ونع ب عيلى 
بالدّحالٍ و إذا قلت للوْرِ: ضَمْ جرامِيره» فهى قوائمه. و الفعل ّ 
(/). قوله [و هما معربان] أى عن كربزء بالكاف الفارسية كما فى القاموس و شرحه. 
لسان العرب» جه ص: 19" 
مه اقرف ذا كن فى الككاى هو انعد كير تيع الا حون وزاة يكرا نيز الك .يتقفه أب تزيتة وس قلوة الأرضن بتر مزهت 
أَرواقِه إذا رَمى بنفْسه. و جَراميرٌ الرجل أيضاً: جم ده و أعضاؤه. و يقال: جم جَراميرٌه إذا تََبِضَ لِيَئبَ. وفى حديث عمره رضى الله 
عنه: أنه كان يجمع جَراميرٌه و يثْبُ على الفرس» قيل: هى اليدان و الرجلان» و قيل: هى جملة البدن. و تَجَوْمَرٌ إذا اجتمع. و منهدحديث 
لا ل ل ا را ل وم ور ل واج رست 
عيسى بن عمر: أت مُجْرَئزاً حتى الْعَثنتٌ بين ودَى العسن أى 5 القت ىال وو الاتتياة: لساري اا القت بتجراميزه و 
ع ذافرء أى بجع و يقال جع فلا لان جابيره ذا استعة له و عزم على قصده و تَجَوْمَرٌ إذا ذهب. تقزم الليل :ذه قال 
الراجر: لما عار ايك اليل قتع راو لم جد عَمًا أمامى مَأررًا و جَرْمرَ الرجلٌ: كشوو لاعن .وق مويك النشي وقد لف عن 
عكرمة نيا فى طلاءق فقال: جور تيؤْلى ابن عباس أى تَكصٌ عن الجواب وك رمتو القن عندرو كنز و احركن ذهب. و تَجَوْمَرَ 
عليهم: سقط. أبو داود عن النضر قال قال الف ب جبهُم كلّ عام مُجوَمٍُ الأول أى ليس فى أَوَلهِ مطر. و الحوْمُورُ: حوضء قيل: هو 
الحوض الصغير؛ قال أو سعيه] التق :ياد اموه تك قاد أل انا علي رجز ةلد الطسيرقي ناما بعردوطى القن 
ذكرها قبل البيت و هى حجارة القَدٍِْ شبهها بأ أخواض على وجاذء و هى جمع وَج!ٍ ل فق الجيل تفيك الما واقوله: والعهد 
مذ أقياظ أى فى وقت القَّوظ فليس ة فى الوجاذٍ و لا الأ-حواض ماء؛ و قال ذو الرمة: و ننَّتْ تجراميرٌ اللََى و المصانع الليث: الشرموز 
حَؤْضٌ مَتُحَدٌ فى قاع أو روضةُ مزع الأغضادٍ فيسيل منه الماء ثم بَفْرٌ بعد ذلكك» و قيل: الؤمُورٌ الببت الصغير. و بنو جوْمُوز: بطن. و 


ابن جَوْمُوزِ: قاتل الزَّئيرِه رحمه الله. 
جزز؛ ج4» ص: 11١9‏ 


: الَرّزُ: الصوف لم يستعمل بعد ما جر تقول: صوف جَزَزٌ. و جر الصوفٌ و الشعر و النخل و الحشيش بره را و جر حَسََة؛ هذه 
عن اللحيانى» فهو مَجَرُورٌ و جَزِيزٌ و اجترَّه: قطعه؛ أنشد ثعلب و الكسائى ليزيد , بن الطَتريّة: و قلت لصاحبى: لك أَصُولِه و 
الجر شيا و يروى: و امد وذكر الجوهرى أن البيت ليزيد ابن الطثرية» و ذكره ه اين محرلا وال بيه لك بل فال و أنشد ثعلب؛ 
غال انن. برف؛ ليس هوا ليد و إنها نعو المشررس :بن رييخ الأضدى» واقبلفة و فلبان مويك الهم قواة ضرغ الذيع لح يه تبدينا 
لسان العرب» جه ص: "٠١‏ 
فطِوْتٌ بِمْنْضُ لى فى يَعْمَلاتِ دوامى الأزن يشطق القاريسا وغل لضام :الأ سفسكا نوع أصواده و اج وبا قالةوالية ذافن 
ال ا على الشئء ماو الجخ التتجخ فى عمله و المنصل: السيف. و اليعملات: النوق. و الدوا هئ: القى قد كفيث 
اللوياين حالش والتريم خِرَقٌ أو جلود تُشَدُ على أخفافها إذا دَمِيثُ. وقوله ب لادسسا يو امول ب قزل لامها عن 
تع اللح ,نامقل أسوق العير رن حدما مسرين تتاف وعد ادرو أقرع إنائقق لف و يروف ..: لا تَخبساناء و قال فى معناه: إن 
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العرب ربما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين» كما قال سُوَددُ بن كراع الكلِيٌ و كان سويد هذا هجا بنى عبد الله بن دارم فاسحغْدَا عليه 
سعد بن عثمان فأراه ضربه فقال سويد قصيدة أولها: تقول اثَمَةٌ العؤفي لَئلى: ألا تَرى إلى ابن كراع لا يَزالَ مَُرّعا؟ مَحاقَةً هادين 
لأَمِرينٍ هدَتْ رُقادى» و عَذتَى تياضاً مفَرّعا فإن أنتما أخكفتمانئ. فا جا أرايط ُؤْذينى من الناس رُضّعا و إن تَرْجرانى يا ابن 
عفان أَنْرّجرْ و إن تدعانى أخم عضا مُمنَّا قال: و هذا جد لا خلى اشخاطي اشن معدن عقمان ومن جرس عه آذ تدر فجةه ذ 
قوله: فإن أنتما أحكمتمانى دليل أيضاً على أنه يخاطب اثنين. وكزلة امكيساق أن متسبائ هخ سكاف و امتلةح امكقة ادا 
إذا جعلتٌ فيها ححكترةٌ اللُجام؛ و قوله: و إن تدعانى أحم عرضاً ممنّعا أى إن تركتمانى ححمَيْتٌ عِوْضِدى ممن يؤذينى؛ و إن زجرتمانى 
انزجرت و صبرت. و الوّضّعٌ: جمع راضع, و هو اللثيم» و خص ابن ُرَيْدِ به الضُوف؛ و الجَرّرُ و الجَرّازُ و الْجَرَارَةُ والجرّة: ما جر منه. و 
قال أبو حاتم: الجرَّةٌ صوف نعجة أو كبش إذا جر فلم بخالطه غيره؛ و الجمع جرَّرٌ و جزائرٌ؛ عن اللحيانى» و هذا كما قالوا ضَرّة و 
ضَرائِرُ و لا تَسْتَفِلُ باختلاف الحركتين. و يقال: هذه جِرَّةُ هذه الشاة أى صُوقُها المجزورٌ عنها. و يقال: قد جَرّرْتٌ الكش و النعجة و 
بقال فى العنْر و الّيس: حَلَفْمّهما و لا يقال جَرَّرتُهما. و الجرُّ: صوفٌ شا فى السنة. يقال أَفْرِضْنى جِرَّةٌ أو جِزئَن فتعطيه صوفٌ شاه أو 
شاتين. وفى حديث حَحمّادٍ فى الصوم: و إن دخل حَلْفّك جِرَّةُ فلا تَضْرٌك؛ الجزة» بالكسر: ما بِجَرٌّ من صوف الشاة فى كل سنة و هو 
الذى لم يستعمل بعد ما جُزَه؛ و مندحديث قتادة رضى الله عنه ذ فى اليتيم: تكون له ماشية يقوم وليه على إصلاحها و يْصيبٌ من 
جرّزها و رشلها.و جُزَارَّة كل شىء: ما جُرَّ منه. و الجَرُوزْء بغير هاء: الذى قا عو كلب والمك أما يض يد والقرور والقرو ايه 
الغنم: التى بجر صوفها؛ قال ثعلب: ما كان من هذا الضرب اسماً فإنه لا يقال إلا بالهاء عالتقرية والك كرف و العلوفة و العلوفة اهن 
مما بحن و أما اللحيانى فقال: إن هذا الضرب من الأسماء يقال بالهاء و بغير الهاء قال: و جع ذلكك كله على فُعُل و فَعائِلَ؛ قال ابن 
سنقتو عندض أن 41 إترااهر نما كاف فين هل الشيوني بحي عاد كد كرون ْ 

لسان العرب» جه ص: 71" ْ 

و رُكبه و أن فعائل إنما هو لما كان بالهاء كَركوبة و ركائب. و أَجِرّ الرجلّ: جعل له جرَّةٌ الشاؤٍ. و أَجِرَّ القومٌ: حان جِرَارُ غنمهم. و 
بعال للرجل الفكم اللحة كأنه غاص علق جرة آئ طلق صرت ثاة خَرّث: وزالضز عا الفعر و الفتوف والحقيي وقعر وعد 
النخلة برها جَرَاً و جزازاً و جزازً؛ عن اللحيانى: صَرّمها. و جر النخل وَأعَر حانّ أن بجر أى بُقطع ثمره و يُضرم؛ قال طرفة: أَنع كم دخل 
تُطِيفُ به فإذا ما جرَّنَجْتَرمُةُ و يروى: فإذا أَجَرَّ . + وَكرٌ الزرع و أعد: حان أن يزرع. و الجزازٌ و التجراٌ: وقت لتر و الجزازٌ: حين جر 
الغنم. والعراذ اراز كا العضاذ, اللدق: الجزار كالعصاد واقع على الكل و الاراق. يقال جراخل و أخصّد الب و قال الفراء: 
جاءنا وقت الجزاز و التجزاز أى زمن التحصاد و صدرام النخل. و أَجَرّ الدخلٌ و الب و الغنم أ ععان لها الى دن و أَجرَّ القومٌ إذا أَجَرّتَ 
غنمهم أو زرعهم. و اسْتَجَرٌ الب أى اش تَخصد. و اجتَرَرْتٌ الشّيِحَ وغيره و اخ كَرَرْته إذا َرَّْته. وفى الحديث: أنا إلى جزاز النخل؛ 
هكذا ورد بزايين» يربد به قطع التمرء و أصله من لتر و هو قص الشعر و الصوفء و المشهور : فى الروايات بدالين مهملتين. و جرَارٌ 
الزرع: عَضْ هه و جُزَارٌ الأديم: ما قَضَّل منه و سقط منه إذا قُطِعه واحدته جُرارَة. و جر التمرٌ يَجِزٌ بالكسرء جُرُوزاً: ببسء و أَجَرَّ مثله. و 
تمر فيه جُرُوز أى ينس. و حََرَزْ الجزيز: شبيه بِالمجَرُع» و قيل: هو عِهْن كان يتخذ مكان الحلاخيل. و عليه جَرَّْ من مال: كقولكك ضر 
من مال. و جَرَّة: اسم أرض يخرج منها الدَّجَال. و الجِرْجِرَّة: حُضِلَهُ من صوف تشد بخيوط يزين بها الهَؤْدج. و التجزاجرٌ: خصَل العَهْن 
والصوب الفعير ا وان على فراقيج القبائن ايوم العمين يبر هى النُكن و التجزائرٌ؛ قال الشماخ: هوادِجٌ مَشَْدُودٌ عليها الِجَائرٌ و قيل: 
الجَزيزٌ ضرب من الحُرّزٍ تزين به جوارى الأعراب؛ قال النابغة يصف نساء شَمّرن عن أَسْوٌّقِهِنٌ حتى بدت حَلاخِيلَُن: حَوَرُ الجزيز من 
الحّدَام خََوارِجٌ من فَرْجٍ كل وَحِدَيِلَةٍ و إزارٍ الجوهرى: لير خضل من صوفء و كذلك الجِزجِرّة و هى عَهْنُ تعلق على الَؤدج؛ 
قال الراجز: كالقَرٌ ناسَتٌ فَوْقَهِ الجزاجرٌ و الجزاجز: الاك ا عن ابن الأعر اق أنسد و مُوْقَصَ د كفَفْتٌ الحَثِل عنها و قد هَمّتٌ بِإلْقاء 
الزّمام فقلت لها: ارْفْعِى منه و سيرى و قد لَحِقَّ التجزاجزٌ بالجزام قال ثعلب: أى قلت لها سيرى و لا تُلقى بيدكك و كونى آمنة و قد كان 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببعانا من دإناايب 


لحق الحزامٌ يثبل البعير من شدة سيرهاء هكذا روى عنه؛ و الأجود أن يقول: و قد كان لَحِقّ ثيل البعير بالحزام على موضوع البيت» و إلا 
فثعلب إنما فسره على الحقيقة لأن الحزام هو الذى ينتقل فيلحق بالكل فأما اليل فملازم لمكانه لا ينتقل. 
لسان العرب. ج6. ص: فض 


جعز؛ ج0)» ص: 7١7١‏ 
#السذزيو لقا ووالقطهي كام اذل فين البسساى] عبن شما كع 2 
جفز؛ ج0» ص: 1177 
#القثره سيعة البسن البمانة ستكاها ابن عر يكو قلق لذ أدراف ما حبحتها: 
جلز؛ ج0)» ص: 1١7١‏ 


: الجلز: كن واللى: عله أله جلراً. و كل عقد عقدته حتى يُستدير» فقد جَلَرْنهد و الجلرُ و الجلازٌ: العَمّب المشدود فى طرف 
التبوفا الأطعيده: و العا ولث فقي القتيم نوك م يلوى على شىءء قَفِْله الجن و اسمه الجلاز. و جلائرٌ القوس: قتي تلوق 
عليها فى مواضع؛ و كل واحدة منها جلارة و الجلاز أعم؛ أ لا ترى أن العصابة اسم التى للرأس كموي ان سب دقو 
فهو العصابٌ و إذا كان الرجل مَعْصوب الخلق و اللحم قلت: إنه لَمَجْلُوز اللحم» و منه اشتق #ثاقة علشء السيق بدل من الزائ: و.هى 
الرافقة لكان وحار السكيق قرعا لسرن عار روم ماهو و اذ مولام لس بو ناكم افعرن و الب نكم لزان اسان 
بالكسر. و الجلائز: عَقَباتَ تلوى على كل موضع من القوس» واحدها جلالز و جلارَةٌ؛ قال الشماخ: دل بَزْرْقِء لا رُداوَى رَميّها و 
صَفْراَ من تَئِع: عليها التجلارٌ و لا تكون التجلائز إلا من غير عيب. و لز رأسه يرداثه جَلزاً: عَصَبه؛ قال النابغة: يحت المحداةً جالزاً بردائه 
أراستساك ار اانه و جر انان اللقة السسكنية فى اسقله وك تعره اعاقة وهل تقشيه وكال لاخلا السناة: جاه د 
التجلز و التجليز و التجليز: الذهاب فى الأرض و الإسراع؛ قال: ثم قضى فى إِنْرها و جلا وقد جار فذهب. و قَوْض مجلوز: يُجزى به مرة 
ولا- يجزى به أخرى؛ و هو من الذهاب؛ قال المتدخل الهذلى: هل أَجْزِيتكما يوما وض كما؟ و القَؤْض بالقَؤض مَجْزِىٌ و مَجلوز و 
الجلّؤرٌ: البندق؛ عربى حكاه سيبويه: التهذيب فى ترجمة شكر: و الجِلّؤز نبت له حب إلى الطول ما هو و يؤكل مُه نجه الفستق. و 
الملوزة الضخم الشجاع. و قال النضر: جر شيناً إلى شىء أى ضَمّه إليه؛ و أنشد: قَضَيت حوَنِيةُ و جرت أخرى كما جر الفاغ على 
القون وقد ده كتحار رعق او كف أ مكلف وكات ابوضيدة يقول أبو مَجلِزء بف جم الميودر كس اللامة ابن السكيت: | 
مجلز» قال: و العامة تقول مخز و هو مشتق من لز السوط و هو مَفبضه عند قببعته. و تقول: هذا أبو مِجْلّر قد جا بكسر الميم» و هو 
فق بش مو عر البتان وهر أكلظلة رف التهد مك قال لدارسا» إنى أحب أن تيمل بجلاز سَؤْطى؛ الجلاز: السير الذى يشد فى 
طرف السوط؛ قال الخطابى: رواه يحيى بن معين جلادن, بالنون» و هو غلط. و الجلواز: الؤْرُورء و قيل: هو الشْرْطِئَء و جَلْوَرَنُه: فته 
بين يدى العامل فى ذهابه و مجيئه و الجمع الجلاورّة. 

لسان العرب. ج لله ص: 77" 

و جَمَلٌ جَلَْرى: غليظ شديد. الفراء: الجلِْرُ من النساء القصيرة؛ و أنشد أبو ثروان: فوق الطُويلة و القصيرة شَّرُها لا جِلْيرٌ كنْدٌ و لا قَيدُود 
قال: هى الفِدْئْلُ أيضاًء و يقال فى نزع القوس إذا أَغْرَق فيه حتى بَل النَضْل؛ قال عدى: أَبْلغُ أبا قابُوسء إذ حك الَو وم بوؤد لحن 


5-_ 
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جلبز؛ ج0» ص: 779 
ابن دريك: جَليرٌ و ججلابز صلب شديد. 
جلحز؛ ج0)» ص: 1171 


: رجل جَلْحَرٌ و جلحاز: ضيّق بخيل؛ قال الأزهرى: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة لابن دريد مع حروف غيره لم أجد أكثرها لأحد من 
التقات و يجب الفحص عنهاء فما وجد لإمام موثوق به ألحق بالرباعى و إلا فليحذر منها. 


جلفز؛ ج0)» ص: 7177 


: الجَلْمَرُ و المجلافدٌ: | فلن وثاقة خلفر رن #عيلبة غليظة؛ من ذلك. و الجَلقزيرٌ: | لعجوز المُتَمَنْجِهُ و هى مع ذلك عَمُول. و نابٌ جَلفّريز: 
غرمة عقوك شولو و قل #العلتوو من الساء الى أت كك ورفيها بقيةهى كذلكه الناقةة و انعد ابن السكيك بيقع افر أء أشلة وبع 
مع انها ضعيفة العقل: السَّنْ من جلفزيز عَوْرّم خَلقٍ و الجلمٌ جلم صب يَمْرْتْ الوَدَعَه و يقال: داهية جلفزيز؛ و قال: إنى أرى سَوْداءَ 
جَلَْريرَا و يقال: جعلها الله الِجلمَرِيرَ إذا صَرَم أمره و قطعه. و الِجَلَزيز: الثقيل؛ عن السيرافى. 


جلنز؛ ج8» ص: "لام 
تأ الأقراني: يقال دل علازى بر كارع إذا عاق عيفا سويد 
جلهز؛ ج0)» ص: 977 


: الجَْهَرَة: إغضاؤكك عن الشىء و كشمكك له و أنت عالم به. 
جمز؛ ج0» ص: 777 


: جَمَرٌ الإنسانٌ و البعيرٌ و الدابةً يَجْمِرٌ جَمزاً و جَمَرَّى: و هو عَرِدُوٌ دون الحُضّر الشديد و فوق العَنّقء و هو الجَمزء و بعير جما منه. و 
لقان النعر الذف ير كله العف قال لزاني آنا لامع متلى قار ساف 1 ضقان عن اتماص و جفياز عرق ز ذاه سريع؛ قال 
527 عائذ الهذلى: كأنى و رَحلى إذا رُعْتّها على جمرّى جازئ بالرَمالٍ و أَطْرَم حام جرامِيرّه ححزابيَةُ يد بالدَّحالٍ شبه ناقته 
بحمار وحش و وصفه بِيجَمَرّى» و هو السريع؛ و تقديره على حمار ججمَرّى. الكسائى: الناقة تعدو اليَمَرّى و كذلك الفَرس. و عَيِدّى 
بالتحال ها لأن كل لأيكرة إل ةاللمزنت فال الأسمعي »لم أسيع يكل :فى عبفة الحاعر الاق ةا اليقه ين أن عرد 
شك ولس و فوط ورم اهام على هذا الات ايكون إلامن صفةٌ الناقة ذو العم قال فونوواة لب لكر ان لناء [حيَد بالدحال] 
يريد عن الدّحال. قال الأزهرى: و مَخُرجٍ من رواه جَمَرّى على عَثِرِ ذى جَمَرّى أى ذى مشية جمزىء و هو كقولهم: ناقة وَكرَى أى 
ذات مِشْيَةُ وكرى. وفى حديث ماعزء رضى الله عنه: فلما أَدْلمَْه الحجارة جَمَرَأَى أسرع هارباً من القتل؛ 

لسان العرب, ج ه» ص: 7" 
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وخهر فى الأرض خهرا: دوعن قر. و الجَمَارَة: ذُرَائَهُ من صوف. وفى الحديث: الاالص صا السيه وسلم وق ففاق 
عن يديه كما جمارَّْ كانت عليه فأخرج بديدسن ينها الجتارفبالفم: بدرع مرت كيذ الكمين و اله اين الأعرابى لكك 
من طاق كثير الأنُمان مار شُعْرَ منها الكُمَانْ و قال أبو وجزة: َلَنْظى يَزِلٌ لطر عن ص جوت هو الليث فى المُجمَار المَوَرةُ ابن 
الأعراى الو الاستيراس بو الققراذواصد رمق العتراءوالتعل و لصيو بو القتهر؟: الكتلة من العردي الاعزاو در ولكدو بو لشي 
مز و المْجمْرّةُ: بُعُوم النبت الذى فيه الحبة؛ عن كراع؛ كالمَمْزَة و سنذكرها فى موضعها. و اليججمز: ما بقى من عُوْجون النخلة» و 
الجمع مجمُوز. و الجمّيز و الجَمَيرَى: ضرب من الشجر يشبه حمله التي و يَْظم عِظّم الفؤصاد. و تِينٌ اَم من تين الشام أحمر حلو 
ع اي او و ا وضرب آخر من الجَمَيْز له شجر عظام يحمل حمنًا كالتين فى 

وَرَقتها أصغر من ورَقَ التين الذكر, و ينها صتغار أصفر و أسود يكون بالعَؤْرٍ ب حي ابن اند اوعضي وى جنل اهما 
١ه‏ و الأصفر منه لوف و الأسود يُدُمى الفم, و ليس لتينها علاقةء و هو لاصق بالعُود. الواحدة منه مَهرَةْ و جَمَيِرَىء و الله أعلم. 


جنز؛ ج03 ص: 89 


تر الشدىء تيه خثراً: ستره. وذكروا أن التْوَارَ لما اختضوَّت أؤضت أن يضلى غليها الحسنء فقيل له فى ذلك؛ ققال: إذا جَتَرْنَموها 
فآذنونى.و الجِتَارَّةُ و الجتازةُ: الميت؟؛ قال ابن دريك: زعم قوم أن اشتقاقه من ذلكك» قال ابن سيدة: ولا أدرى ما صحته. و قد قيل: هو 
5 الو بر الا اي الور 11 ار اياقبو سيإراة 
اكتريووتى الحديت أخ رجا كان له امرأنان ُدييثك إحداهما فى جنازتهاأى ماتت. تقول العرب إذا أ + خبَرّث عن موت إنسان: : زَمىَ فى 
تازه الأو البسناز سير عنقا فنهاء.والبراه بالزمى الشهل:والوظع .وا اليكاقة» بالكسرة اميت بعريرستو قل بالكير القريره بالقتيم 
الميت. و رُمِىَ فى جَنّازته أى مات» و طن فى جنازته أى مات. ابن سيدة: الجَنَازَة بالفتح, الميتء و الجنازة» بالكسر: السرير الذى 
ا ا ا ل ل ل لو إذا أَنْمْض الدّامون 
فيها تَرَ عَثْ تون ُكلى أَوْجعئْها انار و استعار بعض مُجان العرب الجازة لق الخمر فقال و هو عمرو بن قعاس: و كنتٌ إذا أرى زثًا 
مريضاً يُنائح على جنارَته» بَكيِتٌ و إذا ثقل على القوم أمر أو اعَتَمُوا به فهو جنا 
(8). قوله [يسمى حمله الحما] كذا بالأصل 
لسان العرب. ج6. ص: فض 
عليهم؛ قال: و ما كنتٌ أخشى أن أكون جنارّةَ عليك. و مَنْ يَغٌَْ بِالححدّثان؟ الليث: الجنازة الإنسان الميت و الشىء الذى قد تقل على 
قوم فاغَْمُوا به. قال الليث: و قد جرى فى أفواه الناس بجنازة» بالفتحء و النّحارير ينكرونه؛ و يقولون: جيِرَ الرجل» فهو مَمجنوز إذا جمع. 
الأصمعى: الجِنّازُ بالكسرء هو الميت نفسه و العوام يقولون إنه السرير. تقول العرب: تركته جِنَازةٌ أى ميتاً. النضر: الجنّازهُ هو الرجل أو 
السرير مع الرجل. و قال عبد الله بن الحسن: سميت الجنّازة لأن الثياب تجمع و الرجل على السريرء قال: و ججنِزوا أى ججمعوا. ابن شميل: 
مار ترس ضودر جلرلكيه يذكر النبى» صلى الله عليه و سلم؛ حا و ميتاً: كان مَتتاً جنارّةٌ خير م مَيْتِ عَيِبنُهِ حفائدُ 


جهز؛ ج0» ص: ١7‏ 


: ججهاز العَرّوس و الميت و جهازهما: ما يحتاجان إليه» و كذلكك جهاز المسافر» يفتح و يكسر؛ و قد جَهرّه فَتَجَهّز و جَهَرْتَ العروسّ 
تَجهيزا و كذلكك جَهَّزت الجيش. وفى الحديث: من لم يغز و لم يجهز غازياً؛ تجهيز الغازى: تَحميله و إعداد ما يحتاج إليه فى غزوه» 
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و منه تَجهيرٌ العروس: و تَجهيز الميت. و جَهّزت القوم تَهيزاً إذا تكلّفت لهم بجهازهِم للسفرء و كذلكك جهاز العروس و الميت» و هو 
باودل اف برجي رع جهازاً. قال اليك وسعت أفل البصرة يخطتُون الجِهَاز بالكسر. قال الأزهرى: و القراء كلهم 
على فتح الجيم فى قوله تعالى: ولك عرزقع مللارية قال و جهّازء بالكسرء لغهُ رديئة؛ قال عمر بن عبد العزيز: ز: تجع َجَهّزى بجهاز تَلغِينَ 
فا سكسل الزتعيوك خنق عن رشي وار اسقبنا ديا لورفا ندرا بار عاو جو دسا عونت رو اررق و 
قن لحريس و أنهة! انك 8ه« الأصنس: اخواة طل التتريم ذا أسرعع تله وقد المت طليه :قال لزن سيف والااقال 1 اجا 
عليه إنما يقال أجازٌَ على اسمه أى ضَوَب. و موت مُجهز و بجهيز أى سريع. وفى الحديث: هل تَنُظرون إلا مرضاً مُفُسداً أو موت 
مجه أأى سريعاً. و مندحديث على» رضوان الله عليه: لا يجهَز على بجريحه مأى من طدرع منهم و كفي قتاله لا تل لأنهم مُث للمونء و 
القصد من قتالهم دفع شرهم, فإذا لم يكن ذلك إلا بقتلهم قتلوا. وفى حديث ابن مسعود. رضى الله عنه: اله أن كلن أن ها وهل 
صريع فَأَجْهَرٌ عليه.و من أمثالهم ة فى القح» اعرائر رط ديا سات اساي لمر سقط ىن نر ه القَتّب بأداته 
فبقع بين قوائمه فَينْْرُ عنه حتى يذهب فى الأعرضء و يجمع على أَجهرّة؛ قال الشاعر: 1 يبن يَُْْنَ بأجهزابتها قال: والعرب تقول ضَرَب 
البعيرٌ فى جهازه إذا جَقَلَ قَنَدّ فى الأرض و الْتبَط حتى طوَّحَ ما عليه من أداً و جمل. و ضَرَبَ فى بجهاز البعيرٌ إذا شرد. و حَهّزت فلانا 
أى هَيَأتَ ججهاز سفره. و تَجَهَرْت 

.)١(‏ قوله [قال ابن سيدة و لا يقال إلخ] عبارة القاموس و شرحه فى ماد ج و ز: و أجزت على الجريح لغهُ فى أجهزت. و أنكره ابن 
سيدة فقال و لا يقال إلخ 

لسان العرب» ج فاه ص: ع0 

لأأمْرٍ كذا أى تهيأت له. و فرس مجهيز: خحفيف. أبو عبيدة: فرس بجهيز الشدّ أى سريع العدوء و أنشد: و مُقَلّص عَيَد مجهيز شد قد 
الأواطافى اسان خراضو غير اح ابر ادزضاة فت وفى المثل: أخمل من كير قله أم شبيب الخارجىء كان أبو شيب 
من مُهِاحِرَةُ الكوفة اث شترى بهِيرَةٌ من السّبىء و كانت حمراء طويلة جميلة فأرَاها على الإسلام فأبت؛ فواقعها فحملت فتحركك الولد فى 
بطنهاء فقالت: فى بَطنى شىء ير فقيل: أحمق من ججهيرة. قال ابن برى: و هذا هو المشهور من هذا المثل: أحمق من حير غير 
مصروفء و ذكر الجاحظ أنه أحمق من جَهِيرَه بالصرف. و الجَهِيرَةُ :: عِوْسٌ الذثب يَغنون الذَمَْةه و من محمقها أنها نَدَّعٌ ولدّها و تُوضع 
أولاد الضبع كَفِعلٍ النعامة ببيض غيرها؛ و على ذلكك قول ابن ج ذل الطعَانٍ: روم نومير بوبم وبنك 
قحا و كذلكك النعامة إذا قامت عن بَيضها لطلب قُوتها فلقيت بيض نعامة أخرى عَضَئئه ف فحَمّقَتْ بذلك؛ و على ذلك قول ابن هرمة: 
إنّى و تذكى تدى الأكْرَمِينَ و فذحى بِكَّى رَنْداً مّحاحا كت ركذ بيضها بالعراء و مُلِْسَةْ يض أخرى بجناها قالوا: و يشهد لما بين الذئب 
و الضبع من الألْقَةُ أن الضبع ! إذا صِيدّث أو ثيل فإن الذئب يفل أولادها و يأتيها باللحم؛ و أنشدوافى ذلك للكميت: كما خامَرث 
فى حجط بها أ عار لذى التل» حتى عال أَوْس جلها ١‏ و قيل فى قولهم أحمق من حير : هى الضيع نفسهاء و قيل: المجهِيرةُ جرْوٌ 
الب و الجبس أثداهء و قبل: التجهيزة الدجذبو فال اللبكه كانت جهيزة افر أل تليق قن مندقها وقنام يتكري يا ابل فى الحو 
أنقد: كأ صلا عهيزة :سين قامث بياث الماء انا بعد تعال 


جوز؛ ج0» ص: 778 


رت الطريقٌ و جار المواع جَوْزَاً و جُؤُوزَاً وجوازاً و مجازاً و جار به و جاوّزه جوازاً و الجائيه و أجل غيرّه و جارّه: سار فيه و سلكه. 
و أعناالة: اه الس اسان ادك قال لاه لوا الطريقٌ عن أبى مَوماَه حتى يُجيرٌ سالماً جاه و قال أوس بن مغراة: ولا 
يَرِيمُونَ للتُغريف مَوْضِعَهِم حتى يُقال: أجيرُوا آل صَفُوانا يمدحهم بأنهم يجيرُون الحاجء يعنى أَنّذوهم. والقجار والسيجااة: الموضع. 
الأصمع:ة: جُرْت الموضع سرت فيه و أَجَوْته حَلفْته وكتلسور أغرته الاق كال إعرة القسى: فلم أعذباماع : الغد و اس ينا 
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طن حَدِتِ ذى قفافٍ عَمَتْفلِ و يروى ذى حقاف ... و جاوَّرْت الموضع جوازاً: 

.)١(‏ قوله [لذى الحبل] أى للصائد الذى يعلق الحبل فى عرقوبها. 

لسان العرب». جه ص: 71 

فق عدرته. ا ا م 00 
المسعى: لا تُجيزوا البطحاء إَِّا شدّا.و [الاجتيارٌ: السلوك. و المجتاز: مُجْتابُ الطريق و مُجيزه. و المُجتاز أيضاً: الذى يحب النّجاءَ؛ ؛ عن 
اه اللكرا؛ وأنشد: ثم انَّْمَوْتٌ عليها خائفاً وجلا و الخائفٌ الواجل المَجْتازٌ يَنْمّمِر و يروى: الوجل. والجواز: كاسما و 
تجاوز بهم الطريق» و جار جوازاً: تَلفه. و فى التتزيل العزيز: وَلاوَْد] بييى شلا لأئيل الْبخر*. و جَوّز يهم إذا قادها بعيراً بعيرا 
ته جور و جَوائِرٌ الأمثال و الأشعار: ما جار من بلد إلى بلد؛ قال ابن مقبل: ظَنَى بهم ككسىء وهُمْ بتَنُوهَةُ يتَنارعُون جَوائِرٌ الأثثال 
قال الو عييدةة شرل لقيو مون قب ضبن تك درفال قلت يتنازعون جواتز الأمثال أى يجيلون الرأى فيما بينهم و يَتمَتلُون ما 
بوعدوة ولا بلستوة إلى عبرعم من إرخاء إبلهم و غفلتهم عنها. و أجارٌ له اليع: أقفياه . وروى عن شريح: اإذاباع اخيرات تالبيع 
للقّول و إذا كح المُجيزان فالتكاح للأّول؛ المُجيز: الولى؛ يقال: ملفا الس لكان وال الوصى. و المُجيز: الم بأمر 
اليتيم. وفى حديث نكاح البكر: فإن ص متت مَنّثْ فهو إذنهاء و إن أَبَتْ فلا جوارٌ عليهاأى لا ولاية عليها مع الامتناع. و المُجيز: العف الماذوة 
له فى التجارة. رفي اللسادية: أن جلا خاصم إلى شُرَيح غلاا ويا فى دون باعه و عل له الفلام» فقال شريح: إن كان مُجيزاً و 
كَقَلَ لكك عَرِم؛ إذا كان مأذونا له فى التجارة.ابن السكيت: عدت على [اسمه إذا جعلته جاتر ً]. و جَوَّ له ما صنعه و أجارَ له أى سَوْغ 
له ذلككه و أجارٌ أيه و جوّزه: انفده رك حديك الاب رالصابه: إنى لا ير اليوم على تفُسى شاهدا إلا يتىأى لا أذ و لا 
ادويق أحاز أمره جيه إذ أمضاه و تجطله ناوا وى نحديك أن ره وعنى للف قل ان دراه أى كوي و للقدوا فك 
أفك وتبو وت هذا الأمر مال كقوز فى قزر اسلو المتض فد والعيازة: الطرى إذا قطقك من اعد مائته إلن الآخر.بو 
العيدار ة: الطريق فى السَبَحَه. لهاك «العطيقكو اطئله أن أخيرا واقت انا و كوبا قور فقا نو ا هذا التهى قله كذ اك فكلما عاذ 
منهنم وانحدٌ أخل جايرة. أبو بكر فى قولهم أجارٌ السلطان فلااً بجائرة: أضيلن اللحاكة ا لتيسطنى الرعل الريل ملاو نويه ليسي اوتعيةة 
فيقول الرجل إذا ورد ماءً ليم الماء: أجِزنى ماء أى أعطنى ماء حتى أذهب لوجهى و أَجُوز عنكك ثم كثر هذا حتى مَدِمُوا العطية 
عا الأشزهرى: الجيرّةُ من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مَنْهَلٍ إلى مَنْهَلِء يقال: اش تنى جيزةُ و جائرة و جؤزة. وفى الحديث: 
الوافة فلؤقة أيامى جار دروام و لزلةوها زاد فهو سلاقة ا اكضات جلالة أيام مكلت لددشى الزوه الأزلامما اتن لمن 7 
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و إلطافء و يقدّم له فى اليوم الثانى و الثالث ما حضّ ره و لا يزيد على عادته. ثم يعطيه ما يجوز به مساقَة يوم و ليل و يسمى الجيرّة و 
هى قدر ما يجوز به المسافر من مَنهَل إلى منهل؛ فما كان بعد ذلكك فهو صدقة و معروفء إن شاء فعل» و إن شاء تركث و إنما كره له 
المُقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المَنَّ و الأذى. الجوهرى: أَجارّه بجائرٌة مَردِِةْ أى بعطاء. و يقال: أصل 
التجوايز أن َنَ بن عبد عَؤف من بنى هلالى بن عامر بن صَعْصَة ولَى فارس لعبد الله بن عامره فمر به الأحنف فى جيشه غازياً إلى 
خراسان» فوقف لهم على قَتْطرة هَ فقال: أجيرُوهم» فجعل بَنْيبٌ الرجل فيعطيه على قادر > حسم به؛ قال الشاعر: فِدّى للأكرمِينَ بنى هلال 
على عِلَاتِهم؛ أْلى و مالى هُمْ سنُوا التعوائز فى معد فصارت شن أشخرى الليالى وفى الحديث: َجيرُوا الوَفد نحو ما كنت أَجِيرّهم بهأَى 
أغطوهم الجيرة ذ. و الجائرٌة: الفطية من انهاره يُجِيزُه إذا أعطاة: و منه حديث العباس» رضى الله عنه: الك اتفكه ألا أجيزك؟ أى 
أعطيكث. و الأصل الأول فاستعير لكل عطاء؛ و أما قول القطامى: طَلَتُ أسأل أل الماء جار فهى السَّدبةُ من الحو لجار من العيت: 
الخشبة التى تشمل خشب البيت» و الجمع أَجورَةُ و مجوزان و بجوائز؛ عن السيرافىء و الأولى نادرة» و نظيره واد و أؤدية وفى الحديث: 
أن امرأة أتث التبىء صلى الله علية و سلمء » فقالت: إنن .رأث فى الندام كأن اق بي قد الكسر قفال: خير يرد الله غائبك» فرجع 
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زوجها ثم غاب» فرأت مثل ذلكك فأتت النبى» صلى الله عليه و سلمء فلم تجده و ويحدَتٌ أبا بكر» رضى الله عنه. فَأَخبرنْهِ فقال: يموت 
زوج كك» فذكرث ذلك لرسول الله» صلى الله عليه و سلم, فقال: هل قَصَصْ بها على أحد؟ قالت: نعم؛ قال: هو كما قبل لكك.قال أَبو 
عبيد: هو فى كلامهم الخشبة التى يوضع عليها أطراف الخشب فى سقف البيت. اللدركرض» الجائزة الى قال اها بالقا رسية فدهو 
سهم البيت. وفى حديث أب الطقيل و بناء الكعبة: إذا هم بِييهُ مثل قطعة الجائز.و الجائرّة: مَقَام السّاقى. و جاوَرْتٌ الشىء إلى غيره و 
فجاو ركه نعي أ ارق و تجَاوَرٌَ الله عنه أى عفا. و قولهم: اللهم تَجَوّزْ عنى و تَجَاوَرُ عنى بمعنى. وفى الحديث: كنك ابام اتاو 
كان من حُلُقَى اليجوازأى امد رضت صا لمكم و جاور الله عن ذَنْبهِ و تجاوَّز و تَجَوّز؛ِ عن عن السيراتي” لم يؤاخذه به. 
وفى الحديث: إن الله جاوز عن أمَتى ما ع دَّكْتْ به أَنْقْس هاأى عفا عنهمء من جارٌة يَجُوزُه إذا دادو عد طلو او اندها تبي علي 
عولد ويم ازع على الل علي وهار الأزدر لاويطاييدا دمر لي اسل ار رار قل لسار رزورد الوا ارما 
كأنّهم دراهعء منها جايزاتٌ و ريت الليث: النَجَوّز فى الدراهم أن يَجُورّها. و تَجَوّز الدراهم: َبلّها على ما بها. و حكى اللحيانى: الم أر 
النقئة قفر[ كان كما فور كق نو لم باتسرعاى أرق مظالهاة ترك ار خرتر فى لفسال د لتقن عقال ارو سيدةةو أر هك الأخيرة 
هى الصحيحة. 
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0 اتقو تتحاذ فيذة افرط و تَجَاوَْتُ عن ذنبه ل اام و جوز فى صلاته أى حََقْف؛ و منهالحديث: 
ل بكاء الضبى وأقنوز فى مدلا آى أخفها و أقللها. و منهالحديث: 7 وروا فى الصلاة وى ككتنوها و امرهوا نياو قا إنه من 
مه 1 اكررني كلتما كلم بالمجازرر ترلمر جل فلات ذلك الم تجا إلى حاجته ى طريقً و تنيلك و 
فول كك عشرت بأَجوازِ القَلاِحِميِريُةُ ريس يبان السبيب تَلِيلُها قال: الأخواز الأوساط. وكور كل قو وسطه و الجمع لخو 
سيبويه: لم يُكسر على غير أَفْعال كراهة الضمة على الواو؛ قال زهير: مُفَوَرَْ 4 تتبارى لا شَّوارَ لها إلا الفُطوع على الأجواز و الورك وفى 
حديث علي؛ رضى الله عنه: أنه قام من يجؤز الليل يصلى؛ جَوْرُْ: وسطه. وفى حديث حذيفة: ربط جْوْزَّةُ إلى سماء البيت أو إلى 
جائروروقى حديث أب الكهال: إن فى النار أُودِيَةٌ فيها عيّات أمعال أخواز الأبل أن أوساطهاءو خؤز الزيل: تغظمه: واشاة حوراو 
مُتجوَزَة: سوداء الجسد و قد صرب وسطها ببياض من أعلاها إلى أسفلهاء و قيل: الْمْجَوَّزَهْ من الغنم التى فى صدرها تمجويز و هو لون 
يخالف سائر لونها. والخورات الفاة عفن وسطية و الججؤزاة: نم يقال | إنه يعترض فى جوز السماء. و المجَوْرَاءٌ: من بروج السماء. و 
الع اما اسم امرأة سميت باسم هذا البزج ج؛ قال الراعى: فقَلتٌ لأصحابى: هم الح فاقوا بتجؤزاء فى أثرابها عزْس مَغْبدٍ و التجواز: 
الما الذى يُشقاء المال من الماشية و التحزث و نحوه. و قد اسحْت فلا أجارّنى إذا سقاكك ماء لأرضِك أو يمابيتكك؛ قال القطامى: 
وقالوا:ة فقَيمٌ قيِمُ الماء فاش مَجِرْ حُبادَةَ إِنَّ المُث مَجِيرَ على قَثْر قوله: على قثّر أى على ناحية و حرفء إما أن يش تقى و إما أن لا يش تقى. و 
جَوّز إبلّه: مقاها. و العؤرة: الشفية الراحهدة و قبل + الهو رة الشقية الى بو ز بها الرجل إلى غيركك. و فى المثل: لكل جابه جَوْرَةُ ثم 
يون آى لكل مُْتَشقٍ وَرَدَ علينا فيه ثم يمع من الماءء و فى المحكم: ثم تُضوَبُ أنه إعلاماً أنه ليس له عندهم أكثد من ذلكك. و 
يقال: دنه َأذِياً أى رَدَدْته. ابن السكيت: البجواز السَقَى. يقال: أج وقانى العد كمر الْمُسْتَسْقَى؛ قال الراجز: يا صاحبت الماى فُدّتُكك 
نفْسى عَبَجِل جوازى» و أَقِلَّ حنسى الجوهرى: الجيرّةٌ السَقْية؛ قال الراجز: يا ابْنّ ريع وردت لخفس أَخْيِنْ جَوَازِى» و أَقَِّ حسى يريد 
أي سقى إبلى. و التجواز: العطش. و الجائرٌ: الذى بدر علق قرم ب و حطتقاناه نتلى لوال يُسشْق فهو جائرٌ؛ و أنشد: من يَعْمس الجائرٌ 
غفض الوذ ود قد مكل خشا و مك 
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و الإجارّ فى الشّغْر: أن تتم مراع غيركك. و قيل: الإجارُّ فى الشّغْر أن يكون الحرفٌ الذى يلى حرف الروى مضموماً ثم يكسر أو 
يفتح و يكون حرف الروى مُقَدداً. و الإجارَهُ فى قول الخليل أن تكرة القافية علا و الأحر دانًا و نحو ذلككء و هو الإكفاء فى قول 
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أبى زيدء و رواه الفارسى الإجارَة بالراء غير معجمة. و التجؤزة: ضرب من العنب ليس بكبير و لكنه يط كو جدًّا إذا أَبَنَع. و التجؤز: 
الذى يؤكلء فارسى معربء واحدته جَوْرْةُ و الجمع جؤزات. و أرض مك ]اليا أكنجان القو قال أن سرنةة شر العوق كر 
بأرض العرب من بلاند اليمن حول ولزن وبالقروات سح غوز لذ يوا يدو أصبل الججؤز فارسى و قد جرى فى كلام العرب و 
أشعارهاء و خشبه موصوف عندهم بالصلابة و القوة؛ قال الجعدى: كأنَّ مَقَطَ شَرايتيفه إلى طَرَفٍ القَنْب فالمَنّْب لُطِمْن تس شديد 
الصَّفَاقٍ من حَسَّبٍ الجؤز لم ِو قال الجعدى أيضاً و ذكر سفينة نوح؛ على نبينا محمد و عليه الصلاة و السلام؛ فزعم أنها كانت 
مواحديا رزو م ابلك لع يوحي الهز رو كوونه رقع بالقَار و الحَدِيدٍ من الجؤز طوانًا ذوعا عمّما و ذو المجاز: 
موضع؛ قال أبوكقي: وراخ بها من ذى المجاز عَيدئهُ ببادر أولى الشابقنات إلى الئل الجوهرى: ذو المجاز موضع بِمِنّى كانت به 
سوق فى البعاخلينةة اال التحرية بن علرة» و للاكروا جلت كع الفجارةوه فد فيه الفؤوة والكقلط وقد ورد الحدية ذكر ذن 
العجدان و قبل قيدة إن موضع خضد غزفات» كان ثقام فيه شوق فى الجاهلية. و السيم فيه زاندة: اقل سب يه لأن إجازة العا كانت 

فيه. و ذو التمجارّة: منزل من منازل طريق مكة بين ماويّة و يَنْصُوعَهُ على طريق الِطدرَة. و النّجَاويز: بُرودٌ مَوْشِديَهُ من برود اليمن» واحدها 


0 00 حتى كأنَّ عِراصٌ الدار أَرْدِيَةٌ من التُجاويز أو كدَاسٌ أَسفار و المَجارّة: : مَؤْسم من من المواسم 
جيز؛ ج0)» ص: 77١‏ 


: الجيرّةٌ: الناحية و الجانبء و جمعها جيرٌ و جيرٌ. و عِثرٌ [ عَبِوُ النهر: جِيرتُه. و جيرّةُ: قرية من قَرَى مصر إليها ينسب الربيع بن سليمان 

الجيزى. و الجيرٌ: جانب الوادى و قد يقال فيه الجير و قد تكرر فى الحديث ذكر الجيزةه و هى بكسر الجيم وسكون الياء: مدينة 
تلقاء مصر على النيل المباركك. و الجيرٌة: الناحية هن الوادئ و كوف الأزهرف: الجيرُّ من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مَنْهل إلى 

منهل. يقال: اسقنى جِيرّة و جائرَةُ و جورّة. و الجيز: كيرا قال المسل: يا لين كان حَظَى من طعامكما أَنّى أَجَنّ سَوَادى عَنْكما الجيزٌ و 

قد قُسّر بأنه جانب الوادى؛ و فسره ثعلب بأنه القبر و الله تعالى أعلم. 
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فصل الحاء المهملة؛ ج20 ص: "١‏ 
حجز؛ ج0» ص: 717١‏ 


: الحثجز: الفصل بين الشيئين» حجر بينهما يَحْجِرُ حجزاً و ججارَة 0 بينهما: الحاجرٌ. الأزهرى: التحثجز أن بخجز بين 
مقاتلين» و الحجّاز الاسم و كذلكك الحاجرٌ. قال الله تعالى: و جَكولَ بن ارين ل#اجزً؛ أى حجازاً بين ماءِ ملح و ماءٍ عَِذْبٍ لا 
يختلطانء» و ذلكك الحجاز قدرة الله. و حَجَرّه يَحجِرٌه حجزاً: منعه. وفى الحديث: ولأقل القفية أن جروا الأقلى فالأد تق أين يكفوا 
عن القَّوَد؛ِ و كل من تركك شيئاء فقد الْحَجرٌ عنه. والاتحجاز: التارع حرم !ذا سود المكر أن لورئة القتيل أن يعفوا عن دمه 
رجالهم و نساؤهم أيهم عفاء و إن كانت امرأه سقط القود و استحقوا الدية؛ و قوله الأَدنى فالأأدنى اق الأكرت ترج و ينكين 
الفقهاء يقول: إنما العفو و القَّوّد إلى الأولياء من الورقة الا إلى ميم الوركة عدن ليسوا بأولياه, و المُحاجَرّة: المّمانعة. و فى المثل: إن 
ردت المُحَاجَرَهُ فَقَئْل الْمُناجَرَّة؛ المُحاجَرَة: المسالمة. و المُنَاجَرّة: القتال. و تحاجرٌ الفريقان. و فى المثل: كانت بين القوم رمّيًا ثم 
صارت إلى حِجيرَى أى تراموا ثم تَحَاجَزُواء و هما على مثال خصّيصَى. و الحِججيرّى: من الححججز بين اثنين. و الحَجَرَّه بالتحريكك: 
الظْلَمَة. وفى حديث قَئِلٌ: أيّلام ابن ذه أن يَفْصضل الخَطَهُ و ينْتّصر من وراء الححجَرٌة؟الحجَرّة: هم الذين يخجزونه عن حقه» و قال 
الأزهرى: هم الذين يمنعون بعض الناس من بعض و يفصلون بينهم بالحقء الواحد حاجرٌ و أراد بابن ذه ولدها؛ يقول: إذا أصابه خط 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة هالاعانا من إناايب 


ضَيم فاختج عن نفسه و عَبّر بلسانه ما يدفع به الظلم عنه لم يكن مَلّوماً. و الججاز: اليلد المعروف» بديث لكك من العخز الفصل بين 
الشيئين لأنه فصل بين العَؤْر و الشام و البادية و قيل: لأنه حججز بين ِب و الترافء و قيل: مسري بابلاو تو قا سميت 
بذلك لأنها خَعِرّثٌ بين نشد و العؤر.و قال الأصمعى: لكنيا لتق رك بتار الخحس موا 2ر1 بفى َم و عو واقمء قال الأزهرى: 
بن عدا لتو لقم ممت نمو يو عا ع فال و قال ابن السكيت ما ارتفع عن بطن الوه فهو نَِْدٌ قال: و الم واد 
معلوم؛ قال: و هو نخد إلى ثنايا ذات عِوْقِء قال: و ما احْتَرّمَتْ به الجرار "1١‏ عرّةَ شَّؤْران و عامة منازل بنى سليم إلى المدينة فما اختّاز 
فى ذلكك الشق كله حجازء قال: و طَرّف تهامة من قبل الحجاز مارج العَوْجء و أذلها من قبل نجد مَدَارجٍ ذات العؤق. امسن إذا 
عرضت لكك الحرارٌ بنجد فذلك الحجاز؛ و أنشد: و قروا بالحجاز لبغجزونى أراد بالججاز الجرارٌ. وفى حديث خُرَيْتْ بن حسان: يا 
رسول الل إن رأَيْتَ أن تجعل الدَّهْناء ججازاً بينا و ين بنى تميم أى حدًا فاصلًا جر بينا و بينهم قال: و به سمى الججازٌ الضده 
المعروك مالا رفيو و قال لهال اها حجاز؛ و منه قوله: وان الاين له مار بأَرْضِنا و جر القومٌ و احْتيجرُوا و الْحسجرُوا: أَتوا 
(). قوله [و ما احتزمت به الحرار إلخ] نقل ياقوت هذه العبارة عن الأصمعى و نصه قال الأصمعى: ما احتزمت به الحرار حرة شوران و 
حرة ليلى و حرة واقم و حرة النار و عامة منازل بنى سليم إلى آخر ما هنا 
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البعجا تو تحتاطة واو شهدا راو الفففو ا الراك واعغةطن اللن يفشو يفيه أ ومدق اك حنيفه و كب فك كنك أن 
جز بينهم ححججزاً بعد حجزء كأنه يقول: لا تقطع ذلك ريع عرس انكر و حُحمجزة الإزار: جَنبته. و ُحمجزة السراويل: اموتع 
التّكء و قيل: جره الإنسان مَعْقند السراويل و الإزار. الليث: المحثزة حيث ْنى طرف الإزار فى لَوْتْ الإزاره و جمعه محئججزات؛ و أما 
قول النابغة: رقاق النّعالٍ طيّب حثجزاتهم يحون بالريْحان يوم السّباسب فإنما كنى به عن الفروج؛ يربد أنهم أَعِفّاء عن الفجور. وفى 
الحديث: إن الرّحِم عدت بششرة الرنية؛ قال ابن الاق اق افتصيفت يداو القجات إليه مستجيرة» و يدل عليه قولهفى الحديث: هذا 
مقام العابَفٍ بكك من القَطِيعةُء قال: و قيل معناه أن اسم الحم مشتق من اسم الرحمن فكأنه متعلق بالاسم 2د بوسطه: كما جاءفى 
الحديث الآخر: الوَحِمُ شَينَةُ من الرحمن.قال: و أصل المُحجزة موضع شدّ الإزاره قال: ثم قيل للإزار جز للمجاورة. و اشتّجز بالإزار 
إذا شدّه على وسطه فاستعاره للالتجاء و الاعتصام و التمسّكك بالشىء و التعلق به؛ و منهالحديث الآخر: و النبى» صلى الله عليه و سلم» 
آخذ بتسججزة الله تعالىأى بسبب منه؛ و منهالحديث الآخر: منهم من تأخذه الثار إلى حجرّتهأى إلى مَمَدٌ إزاره؛ و يجمع على حتجز؛ و 
منهالحديث: فأنا آخدَّ بتجزكم, و الحجرّة: مَوْكبُ مُوّخّر الصّفاق فى الحِقُوء و المُتَحجز: الذى قد سد وسطهه و اتج بإزاره: شدّه 
على وسطه؛ من ذلكك. وفى حاديث ميمونق رضى الله عنها: كان يباشر المرأة من نسائه و هى حائض إذا كانت مُحْتَجِرَةَأَى شَادَة 
مِنْزْرها على العورة و ما لا تحل مباشرته. و الحاجرٌ: الحائل بين الشيئين. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: لما نزلت سورة النور 
لفل إلى حر سفنف م2 يواتش ونيا خب ا أرادمه انكر الما زو افا لبن الادركو عام فى ميكان ابن دازة عضرو أو تور 
بالشكك و قال الخطابى: المحيجور» بالراءء لا معنى لها هاهنا و إنما هو بالزاى جمع محسجز فكأنه جمع الجمع؛ و أما الحيجور بالراء» فهو 
جب عر الا وه المي واحد اجوز حجر بكسر الحاء؛ و هى المُخزة» و يجوز أن يكون واحدها محثجرّة. . وفى 
الحديث: رأى رجلا تففيراً بحبل وهر تشرمأى مشدوه الوسط. أبو مالكك: يقال لكل شىء لك روا ارس[ وسكله لمشيس وت ابه 
حجازء و قال: الاختجاز بالثوب أن يرجه الإنسان فيشد به وسطه. و منه أخَدت الحْجْرّهُ. و قالت أم الرّكَال: إن الكلام لا بجر فى 
ابهكم كما جز التباء. اليكم: الدل. و التمثجز: أن يُدْرج الحبل عليه ثم يشد. أبو حنيفة: الججاز حبل يشد به الكم. و تحاجز القوم: 
كد بطم كدري ل : صبور على الشدّة و الَهْد؛ و منهحديث علئء رضى الله عنهه و سئل عن بنى أمية فقال: 
هم أشدَّنا زا و فى رواية: شروو أطزها الام الا تال شنار تسو شهو الرعال: أصله و مَبته. فاه كا فصل ما بين فخذه و 
الفخذ الأخرى من عشيرته؛ قال: فامدّخ كريع المُنْتَمَى و الحثز وفى الحديث: تزوجوا فى المُحمجز الصالح فإن العؤق 
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دَسَّاس؛ الحجزء بالضم و الكسر: الأفريوالسدهه ووالكيير يتس اللمكر ربوك عي لكين كناية عن العِقّهُ و طِيب الإزار. و 
الجججز المُحشجز: الناحية. و قال: الجر الحجز العَيْديرة تَتّجز بهم أى تمتنع. و روى ابن الأ-عرابى قوله: كريم المنتمى و الحجزء إنه 
عفيف طاهر كقول النابغة: طَيّب انهم و قد تقدّم. و الجهجز: العفيف الطاهر. و الججاز: حبل يلقى للبعير من قبل رجليه ثم يناخ 
عليه ثم يشدّ به رشا رجليه إلى حِقُوَيْهِ و عَيرُ؛ تقول منه: تجوت البعير أخجزه حجزاًء فهو ممخجوز؛ قال ذو الرمة: فَهُنَّ من بين 
مَخسجوز بنافِدَةٍ و قائِظِ و كلا رَوْقَيِ مُحْتَضِب و قال الجوهرى: هو أن تُنيخ البعير ثم تشدّ حبلًا فى أصل خف جميعاً من رجليه ثم ترفع 
الحبل من تحته حتى تشدّه على حَِقُوَيِ و ذلكك إذا أراد أن يرتفع خفه؛ و قيل: الحجاز حبل يشد بوسط يَدَى البعير ثم يخالّف فتُغقد 
بل وجاك 23 طرحاء إلى جسويو انم بحي على يه شي المتغرط فى لازو وبزنه قله ويضطيع ادايضع لاق يجرجيه على 
الأوفرةو اند كؤْس الْهعَلّ النّطِنٍ المشجوز و حاجرٌ: اسم. ابن برّرج: احير و الزن واحد. . حجر و زَنج: اوغر أن تقض أمعاء 
الرجل و مَصّارينه من الظما فلا يستطيع أن يكثر الشرب ولا الطلغمء و الله تعالى أعلم. 
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سيية الحضين. يقال: هذا جؤرٌ خريرٌ. و الجوز : ما أَخررك من موضع و غيره. حول هوق جار اداركيل الدوني 
حديث بارج وها سخواية فَحررْ عبادى إلى الطورأى ص مهم إليه و اجعله لهم جؤزاً. يقال: كرك ال أخررٌه إخرااً إذا حفظته و 
0 وفى حديث الدعاء: لهم اجعلنا فى حِرْزٍ حار زأى كَهْضٍ مَنيع و هذا كما يقال: سعد شاعك» فأجرى 


سم الفاعل صفة للشّغر و هو لقائله. و القياس أن يكون زا مُخرزاً أو فى حِزٍ ريز لأنه الفعل منه أخرّز و لكن كذا روى؛ قال ابن 


الأثير: و لعله لغة. و يسمى النَعُويدٌ جززاً. و اخترزْتٌ من كذا و تَحَوَرْتٌ أى توقبتة. وأغْوز الشنىء ءَ فهو مُحْرَز و ريرٌ: حارّه. و الجوز: ما 
جيرٌ من موضع أو غيره أو لْجِىَ إليهء و الجمع أعراوو غود الفكاذ وعوزق»: أَلْجَأنى؛ قال المتنخل الهذلى: يا ليت شتغرىء و هَمٌ 
المرءِ مُنْصِبْه و المَوْءٌ ليس له فى العَئِش تَحْرِيرٌ و احْتَرَرٌَ منه و تَوّرَ: جعل نفسه فى جزز منه؛ و مكان مُحْرِزٌ و حَرِيرٌ وقد حَرُرٌَ حرارَّة و 
1 و أَخْررّت المرأة فرجها: أخص كَنْه؛ِ و قوله: ويك يا عَلَْمَّةٌ بنّ ماعِزٍ هل لكك فى اللُواِتح التحرائز؟ قال ثعلب: اللُواقِح الشّياط و 
لم يفسر الحرائز إلا أن يعنى به المعدودة أو المتَقََد [تصكت وديم و لحر وبالعسريحه الحطرء و هو البتؤز المخكوكك يلعب 
به الصبئ؛ و الجمع أخراز و أخطار؛ و من أمثالهم فيمن طَمِع فى الربح حتى فاته رأس المال قولهم: واعَورَرَّاو أَبْتَغِى التّوافلا 
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نوخد ان تعره ركو اضين فيه وق دوك لفن رفو رقب الل ضفي أنه كات ونه سو ول اللبق وقول واهوزاى أكضى 
الوافلد و بروغ: أخرؤتٌ تفي :و أيكنى التوافلانة بريد أنه قضى وتزه و أمن قَوانَه و أخرّز أجره فإن استيقظ من الليل تَنقَله و إلا فقد 
حوس كوا بوكر اج الكار المُخرَزء قعل بمعنى مُفْمَلء و الألتُ فى وا حررًا مُقبِة عن ياءِ الإضافة كقولهم: يا غلاما 
َب » فى يا غلا-مى. و النوافتل: الزوائد» و هذا مكل للعرب يُضربُ لمن طَفِر بمطلوبه و أخْرَرّه وطلب الزيادة. أبو كدرو اي تواديه 
العرار من الإبل التى لا تباع تَفَاسَهٌ بها؛ و قال الشماخ: باح إذا بيع التَلادُ الحرائرٌ و من أمثالهم: لاخريز من تيع اعم إن أعطيتنى ثمناً 
أرضاه لم أمتنع من بيعه؛ و قال الراجز يصف فحلا يَهْدِرُ فى عَقَائْلٍ حَرائِزٍ فى مثل صَفْنٍ الأدّم المخارزٍ ابن الأثير: وفى حديث الزكاةٌ لا 
تأخذوا من زات أموال الناس شيئأى من خيارهاء هكذا روى بتقاديم الراء على الزاىء و هى جمع حتززة؛ بسكون الراء و هى خيار 
المال لأن صاحبها بخرزها و يصونهاء و الروايةٌ المشهورةٌ بتقديم الزاى على الراء» و قد تقدم ذكره فى موضعه. و من الأسماء: عرّاز و 


مُخرز. حرمز 
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تأرو نتن ابن المسدي لقال بقنال كوةة: ال الس القادوه بنو الحؤماز: مش َقّ منه. الجوهرى: الحَؤْمارٌ حي من تميم؛ و من أسماء 
العرب الدمال وهو من الغدم قدو الذكات وه اكوك الرحيل و تكدمة دهان دكا قالة ابن درينه 


حزز؛ ج» ص: 776 


: الحرٌ: قطع فى علاسج» و قيل: هو فى الحم ما كان غيرٌ بائن» عَرَّه يَخرٌه عر وااككزه اخترازا. وف الحديث: د 
صَلَّى و لم يتوضاً؛ هو افتَل من الجر القَطعء و قيل: اليزٌ القطع من الشىء فى غير إبانَة؛ و أنشد: و عَدِد يَغُوثْ تخجل الطَيرٌ حؤ 
اخترّ عُوْشَيِهِ الْسَامُ ار يض الل عمسم ردي 
الخرّة: ما قطع من اللحم طول قال أعشى باهلة: تَكفِيه ره فِلٍِْ إن أَلَمّ بها من الشّوائ و يُرُوِى شرب العمَرُ و يقال: ما به وَذْيَف و هو مثل 
عر و قيل: الحزُ القطعة من الكيسد خاصة. و لا يقال فى ينام و لا لحم ولا غيره حر و الحازٌ: قطع فى كزكرَة البعير و هو اسم 
عالراكت والفاغطبوالعة: الفَوْضِ فى الشىء؛ الواحدة حَرَّ و قاد حَرّْت العود أَخرّه را و البز: فرض فى العود و اليمشواكك و 
العظم غيوطائل: و التخزيز: كثرة اله كمون البنكا وريم كان الك تن أطراف الأنناقه وهو الف سين الأقارويو قداحزة 
أسنانه؛ و التحرِيرٌ: اتزالقة ايفافغال 
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المنتخل الهذلى: إن القوان» فلا يما أحدٌ كأنه فى ياض الجأدٍ ُخزيز و لتَرز:التقم. و حر الشىء فى صدره عر حكك. و 
لحار و الَرَارٌ و الترّاز و التحرّان كله: وجع فى القلب من خوف؛ قال الشماخ يصف رجلا باع قوسا من رجل و غبن فيه: فلما شراها 
فاضت العَئِنٌ عَثرَةَ و فى الصَّدْر عراز من الهم حامزٌ و الحرّاز: ما حر فى القلب. و كل شىء حكك فى صدرككه فقد حَز و يروى راز 
وَالحَرْعَرَّه: كالخرّاز. المزهرض: العراره وجع فى لقان مرحيظ والحرة ويجيم عزارات والكرّاز أيضاً: وجع كذلك. قال زفر بن 
الحرث الكلابى: و قد يت المزتى على دمن الى و َِقَى حرَرَاتُ النُّّوسٍ كما هيا قال أبو عبيد: ضربه مثا لرجل يُظهر موذة و قلبه 
كك بالعدانة و الرّاحرٌ: الحركات؛ قال أبو كبير: و م وَأ الأنطال» بعد حزاجز مَك اللّواجِِ فى مناخ المؤحف و العَرّاز: هِبِردَهُ فى 
الرآبى كأنه ققالة واحدمه رار و الك غاِضٌ من الأرض ينقاد بين غليظتين. و الحَِيرٌ من الأرض: موضع كثرت حجارته و غلظت 
هلافك كود بعر لكاه لعزن عام 01 اودري العر' غلظ فى الأرض فلم يزد على على ذلكك. ابن شّميل: الحَزيزٌ ما 
غلظ و صلب من علد الأرض مع إِشْراٍ قليل» قال: و إذا جلست فى بطن المزّد فما أ شْرَفَ من أعلاه فهو عزيرٌ. وفى حديث مطوّف: 
لقيتٌ علدا بهذا الحزيز؛ هو المُنْهبط من الأرضء و قيل: هو الغليظ منهاء و يجمع على جِرَّان [خَزَّان؛ و منه قصيد كعب بن زهير: تَؤْيى 
اليُوبَ يعن مُفرَدِ لق إذا تَوَقَدت الخرّان و اليل و فى المحكم: و الجمع أَحِرَةٌ و ران و جراد عن سيبويه؛ قال لبيد: بحر لَقُوتِ 
يبَأ فَؤقَها قَفْرَ المَرَاقِب» حَوْفها آرَامُها و قال ابن الرَقَاع يصف ناقة: نغم قرْقور المرُورَاتِء إذا عَرِقَ اران فى آل السّراب و قال زهير: 
تَهُوى مدافعُها فى الحَرْن نا شر الأكتاف تَكبها الجرّانٌ و الأَكُمٌ و قد قالوا: حور فاحتملوا التضعيف؛ قال كثير عزة: و كم قد جاوَّرَت 
ِقُضى إليكع من المحرُِ الأماِر و اليرَاقٍ قال: و ليس فى الققفاف ولا فى الجبال حِرَّانّ إنما هى جَلد الأرضء و لا يكون التحزيز إلا فى 
أرض كثيرة الحضباء. و اليحزِيرٌ و التَرَارُ من الرجال: الشديدٌ على السّوق و القتال و العمل؛ قال: قَهْيَ تَفاّى من حزاز ذى حَحَزِقٌ أى من 
عَرّاز حزق» و هو الشديد جَذْبٍ الّباط» و هذا كقولكك: هذا دُو ريد و أتانا ذو تَمْرِ؛ِ قال 
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الأرفري: و السى هذا لزيد أنانا شن قال وسنت أعراها كول دكا قوعة وديد عوك ير ممه ينا غرة ره هتس قال دو له 
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كثير فى كلامهمء قال: و يقال أخذ بِححرّته أى بعنقه؛ قال: و هو من السراويل خحُرَّهْ و جره و العنق عندى مشبه به و حر السراويل: 
غفيف قال الأرعرم وهل اراد شعي و اللشفي ا الالسيق :طول انهرة مزاول و لاق ك رايم الأعراي ا يقال ف د 
حُذّْلته و حَرّنّه و حبك و الخَرَّةٌ العُنق. وفى الحديث: آخذ بِحتزّتهء و الَرّهْ من السراويل الحجزة. وفى الحديث عن ابن مسعودء رضى 
الداعنه: الم ما القلوب؛ هى الأمور التى تخترّفيها أى توؤثر كما يؤثر الحزٌ فى الشىء وهو ما .بطر فيها من أن تكون معاصى لفقد 
الطمأنينة إليهاء و هى بتشديد الزاى جمع حار يقال إذا أصاب مِرْققَ و اتغر حول كوس خقطعه و أدماف قبل هال و قال اللي 
يعنى ما حَرَّ فى القلب رمك وقال ال كتين لكات : العَرَك و الحارٌ واحد, و هو أن يبر فى الذراع حتى بُخْلّضٌ إلى اللحم و يُقطع 
الجلدٌ بحدٌ الكزكرة. و قال ابن الأعرابى: إذا أ فيه قيل ناكتٌ» فإذا عر به قيل به حار فإذا لم يمه فهو الماسح؛ ورواه شمر: الإثم 
حَوّاز القلوب» بتشديد الواوء أى يَحُوزها و يتملكها و يغلب عليهاء ويروى: الإثم عَوّارٌ القاوب» بزاب بين الأولى مشددة. و هو فكّال من 
الخير. و الحرٌ: العطرة والرقعة قال ابو كليب: حتى إذا عَزّرّتْ مياه رُزُونِهِ و بأىٌ عر َلاَةٍ يتقطع أى بأى حين من الدهر. و الكرّة: 
الساعة؛ يقال: أَىٌّ حر أنيتنى قضيتٌ حقكك؛ و أنشد: و أَبنْت للأشْهاد عرَّة أدَعى أى أَبْنْت لهم قولى حين ادّعيت إلى قومى فقلت: أنا 
فلاان بن فلادن قال أبو الهيئم: سمعت أبا الحسن الأعرابى يقول لآخر: أنت أثقل من الخائرء و فسره فقال: هو عراز يأخمد على رأس 
الفؤاد يُكره اا «وابعر نكرو موسوة ماع الخرة ُزُ هر ثم يفشل. ابن الأعرابى : ار الزيادة على الشرف؛ يقال: 
لشن قن القريل الح بدا على كرم لاك أن ويد عليه الأزهر قا عكر الأعراق : المحارة الأ ش مقصاى تقول: يبنا حزاز شديد أى 
استقصاء, و بينهما شركة حِرَازِ إذا كان كل واحد منهما لا , بصاحبه. و اليحَرْحَرٌَ: من فعل الرئيس فى الحرب عند تَعْبيَهُ الصفوف» و 
هو أن يقادّم هذا و يؤخر هذاء يقال: هم فى حتزاجز من أمرهم؛ قال أبو كبير الهذلى: و تَبوًَاأنطال» بعد حزاجز همكع الواح فى متاخ 
المؤحف و الموحف: المثل بعينه. و ذلكك أن البعير الذى به النّحاز يتركك فى مناخه لا يثار حتى يبراً أو يموت. أب زيداامن أطالهه: 
حَرّت حارَّةٌ من كوعها؛ يضرب عند اشتغال القوم» يقول: ل بأمورهم عن غيرها أى فالحازَةٌ قد شغلها ما هى فيه عن 
هارو كدعو عن الشيءة كك و اله : موضع بالسَرَاةُ. و حَرَّارٌ: اسم. و أبو الكرّاز: كنية أَرْبدَ أخى لبيد الذى يقول فيه: فأخى إن 
شَرِبُوا من رهم و أبو الحرَّاز من أهل ملك 
لسان العرب. جه ص: 70 


حفز؛ ج0» ص: /11؟ 


"اذه عتكف انان رضم تخلقه ونا راق حرق عا عسل عد اقال الأعس ليا تدده بقع ندال روا ا كنبان الخو 
مُتلاجكا وفى حديث البراق: و فى فخذيه جناحان يَحْفِرٌ بهما رجليه.و من مسائل سيبويه: مُه يَحْفرُهاء رفع على أنه أراد أن يَحْفِرّهاء 
فلما حذف أن رفع الفعل بعدها. و رجل مُْفِرٌ: حافرٌ؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: و مُحْفرَة الجزام مها كشاة الوب أت الكلابا 
مُحَفْزَةٌ هاهنا: مُفْعِلّهُ من الحَفْزء , يعنى أن هذه الفرس تَدْفع الحزام بمرفقيها من شدةٌ جريها. و قوس ححفوز: شديدة الحَفْر و الدفع للسهم؛ 
عن أبى حنيفة. و عَفَرّهِ أى دفعه من خلفه يَحْفِرُه َف قال الراجز: تريح بعد النّقّس المخفوز يريد انس الشديد المتتابع كأنه يُحفز 
أى يدفع من سياق. و قال العكلى: رأيت فلاناً مَمُورَ نمس إذا اشتد به. و الليلٌ يتحفز النهارّ عَفْزاً: يحم على الليل و يسوقه؛ قال رؤية: 
غثْر الأيالى مز اقيق وق الحديث عن أنس» رض الل عنةة من أشراط الساعة عَفْرٌ الحوت» قبل: وما حفر الموت؟ قال موت 
الفَخوأة.و الحفرٌ: الت و الإغجال. و الرجل يَسْتَفِرُ فى جلوسه: يريد القيام و البطشش بشىء. ابن شميل: الاختفاز و الاستيفازٌ و الإقعاء 
وأخد. توف اذ رهن نون ماهد قال ذَكرَ القَدَرُ عند ابن عباس» رضى الله عنه فَاْتفَرٌ و قال: لو رأيت أحدّهم لضّاضت بأنفه؛ قال 
النضس: ار استوى جالساً على وركنه؛ و قال ابن الأثير قلق و سشخص صر و قيل: استوى جالساً على ركبتيه كأنه ينهض. و احتف 


فى مشيه: احتّث ت واجتهد؛ عن ابن ع الأعرابى؛ و أتفد: مُجَنْب مثل كه تيس البل مُشتفز بِالقصِْرَئينء على أولاةٌ مطر يوب مُشْتَفز أى يجهد 
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فى مل يديه. و قوله: على أو للم سيو تقول يجرى على جريه الأوّل لا يحول عنه؛ و ليس مثل قوله: إذا أَِلَتْ قلت ديَاءَة ذاك إنما 
دين اا و كل ذَفْع حفز. وفى حديث أنس» رضى الله عنه: أن رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ ال متم ا ا للم راكد 
مُتَفِرٌأَى مستعجل مُِْمَؤْفِرٌ يريد القيام غير متمكن من الأرفل: وفى حديث أبى بكرة: أنه دَبّ إلى الصف راكعاً و قد حَفَرّه النمس.و 
يقال: حافزت الرجل إذاجاعة وقال السدات: حساياكز القطع لخر القحاف وقال الأمسمح :فم سعائرته دَائَئنُه. و قال بعض 
الكلابيين: الفْرٌ تقارب النّمّس فى الصدر. .و قالث امرأة منهم: عَقَرٌ الس حين يدث ومن الموث. و الكوقزان: اسم ورجل: وافن 
التهذيب: لقب لترَارٍ من تجرَارِى العرب و كانت العرب تقول للرجل إذا قن الفا جار و قال الجوهرى: المحؤَْرَانٌ اسم الحرث بن 
ريك الشيبانى» لَقّب بذلكك لأن بشطام بن قيس طعنه فأتجل؛ و قال ابن سيدة: سمى بذلكك لأن قيس , بن عاصم التميمى حَفَرّه 
بالرمح حين خاف أن يفوته فعَرَج من تلك الحَفْرَهْ فسمى بتلكك الحَفْرّهْ حؤقرانً؛ حكاه ابن قتيبة؛ و أنشد 

لسان العرب؛ جه ص: 7/1" 

جرير يفتخر بذلكك: و نحن حَمَرْنا الحَوْقَرَانَ بِطَعْتَةُ سَمَتْهُ نَجيعاً من دم الحوي أشكلا و حَفَزْنُهِ بالرمح: طَعَتُه. و الحَؤْفَرَانٌ: فُؤعلان من 
الف قال الجوهرى: و ما َل من قال إنما حَمّزه بسطامٌ بن قيس قَعََط لأنه شيبانى؛ فكيض يفتخر جريرٌ به قال ابن برى: ليس الْبيتٌ 
لجرير و إنما هو لصوَار بن حبان المتقّرى قاله يوم حَدُوده و بعده: و ححفران أَدَنْ إلينا رماحنا يناع خا فى ؤراعيه مُنْقَلا يعنى بتخفران 
ابن َُغرانَ بن عبد بن عمرو بن بشر بن عمرو بن مَرنَّدِ؛ِ قال: و أما قول الآخر: و نحن حفزنا الحوفزان بطعنة سقته نجيعاً من دم الجوف 
آنيا فهو الأحتم بن شري المقَرى؛ وَل الشعر: لما وى لليادة مقر لدى مَوْطِنٍ أضحى له النجم باديا مدت لها أزرى و قد 
كنت قَئلها أَشّدٌ لأخناء الأمُور إزاريا و رأيته مُختفزاً أى مُستوفزاً. وفى الحديث عن علي» رضى الله عنه: إذا صلّى الرجل فَيِحَوَ و إذا 
صلّت المرأة فَلَتَفْأَى تتضامٌ و تَجتمع إذا جلست و إذا سجدتء و لا تُتَوّى كما يَوَى الرجل. وفى حديث الأخنف: كان بُوَسَعٌ 
لمن أتاه فإذا لم يجد مس تدحا تل له تتخفرا ال الأججل فى لغة بنى سعد؛ و أنشد بعضهم هذا البيت: والله أفعل ما أَرَدْتُمْ طائعاً أو 


تَضْربوا حَفّزاً لعام قايل أى تضربوا أَجَلًا. يقال: جعلت بينى و بين فلان حَقّزاً أى أمداء و الله أعلم. 
حلز؛ ج04 ص: /؟؟ 


: التر:البنخل. و رجل جره بخيل. و امرأة حلّة: بخيلة؛ قال الجوهرى: و به سح الحرث بن جَلَرَ؛ قال الأزهرى و أنشد الإيادى: هى 
هدعم القو لد كل مر كص خزة ينس لابكيرها الكل و جلزة: امرأة. و الحلّزة» بتشديد اللام أيضاً: القصيرة . و كببدٌ حِلزة و حَلِرَة: 
قري ة. و القلب يَتَحََر عند الحزنء و هو كالاغتصار فيه و التَوجْع» و قلب حالرٌ على النسب. ووجل كاد وَجِع. . و الحلّز: ضرب من 
الحبوب بذ ضوحل موصاي اب الف قصان عن السيرافى. الأزهرى: قال قطرب الجر حرو الاصوطم فاشني 
الحرث بن حِلَر اليشكرى؛ قال الأمزهرى: و قطرب ليس من الثقات وله فى اشتقاق الأمعناه سروف مكرة ٠و‏ جلرة: دُوَييةُ معروفة. 
سمه عازون داية مكو فى الددكة جاء به فى باب فَعَلُول وذكر معه الزَريجُون و الفََفُوس» فإن كانت النون أَصِيلهُ فالحرف 
رباعى» و إن كانت زائدة فالحرف ثلاثى؛ أصله حلز. و فى نوادر الأعراب: اْمَلَزْتٌ منه حقى أى أخذته و تَحالَزْنا بالكلام : قال للى و 
قلت له و مثله اْتلّجت منه حقىء و تَحالّجنا بالكلام. و تَحَلر الرجلٌ للأمر إذا َمَمَر له 

لسان العرب» ج82 ص: 8م ْ 


و كذلك تَهلّ؛ قال الراجز: يَرْقعْنَ للحادى إذا تلا هاماء إذا َرّرْته تَهَرْعَرْا و يروى: تَهكًّا. 


حمز؛ ج0» ص: 9؟؟ 
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سوال يعر عر عمدي وتعردره الح زرمر لاسر العدرة. قال الفراء: اشرب من تَبِيذكك فإنه حَمُوزٌ لما تجد أى يَهْةِمه. و 
الحمر: خرافة الشىء . يقال: شَّراب يخمز اللسان. وان حامر فيها حَمّوضة. اوفرع الفد : فى الطعام شبه اللَذْعَذ و الحَرَافةٌ كطعم 
التودل. واقال أب و حات: تقدَى أعرابى مع قوم فاعتمد على لودل فقالوا: ما يعجبكك منه؟ فقال: حَمْرّهُ و حرّافته. قال الأزهرى: و 
كذلك الشىء الحامض إذا لَذََّ اللسانٌ و قَرَصهء فهو حامرٌ. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه شرب شراباً فيه حمازةأى لَذّعَ و حِدَّة 
أى حموضة. و مزه يَحمِرُهِ خفزاً: قِضه و ضَّمّه. و إنه لحَتُرورٌ لما حمّزه أى محتمل له. و حَمَرّت الكلمةٌ فؤاده تخمزه: قَبِطَّ نه و 
أوجعته. و فى التهذيب: تحمز اللومٌ فؤاده؛ قال اللحيانى: كلمت فلاناً بكلمة حَمَرّتُْ فؤاده» قبضته و عَمّته فيض فؤادهٌ من الغم, و قيل: 
اشتدّت عليه. و رجل حامرٌ الفؤاد: مُتَقَنِضِه. و الحامرٌ و الكبميرٌ: الشديد الذَّكيّ. وفلةن أعمر أثراً من فلاخ أى أَشد. ابن السكيم: يقال 
فلادن أَحمَرٌ أمراً من فلان إذا كان مُتَفيِضِ الأمر مشمره؛ و منه اشتق تق قوة. والحامرٌ: القانض. :و الخميز: الظريفت. وأكل ماشه ققد 
حَمّر. وفى لغهٌ هذيل: الحمّز التحديد. يقال > مز حَدِيّته إذا حدّدهاء و قد جاء ذلكك فى أشعارهم. وفى حديث ابن عباس» رضى الله 
عنهما: سثل رسول الله» صلى الله عليه و سلم: َي الأعمال أفضل؟ فقال: أَحْمَرُّها عليكك يعنى أَمتنها و أقواها و أَشدّهاء و قيل: أَمَضّها و 
أَفَّمّها. و يقال: رجل حايز الفؤاد و مير أى شديده. و هَمٌّ حايرٌ: شديد؛ قال الشماخ فى رجل باع قؤساً من رجل: فلما شَّراها فاضت 
العين عَبِرَةَ و فى الصدر حُرَّارٌ من الوجد حامِرٌ و فى التهذيب: من اللّوْمِ حامرٌ. أى عاصرء و قيل: أى مُمِضٌ مُخرق. و عَقْرّة: بَقْله و بها 
سمى الرجل و كنئ. قال الجوهرى: الحَمْرّة بقلة حِريمَةٌ.قال أنس: كتّانى رسولٌ الله. صلى الله عليه و سلم, بِتَقْلهُ كنت أَجْتنيهاء و كان 
يُكنى أبا حَقْرَة و البقلة التى جَنَاها أنس كان فى طعمها لَذْع للسانء فترِمّيت البقلةٌ حمر لفعلهاء و كنى أنس أبا حفزة لِجَْيه إِيّاها. و 
الكَمارٌة: الشدة وقد عم الرجل» بالضمء فهو مير الفؤاد و حايؤ آى صاب الفؤاد.. وجل موز البنان أى شديد؛ قال أبو خراش 
القدة مفسوو النان عقيل 


حنز؛ ج0» ص: 14 
:اليك القليل هن العطاء بو هذاحلة نهدا أى مثله» و المعروف حَنْنء و الله أعلم. 
حوز؛ ج0» ص: 14 


: الحَوْزُ السير الشديد و الرَّوَيْدء وقيل: الححؤز و الحَيِرُ السوق اللين. و حار الإبل يحُوزُها و يجيزها حَوْزاً و حيزاً و حَوَّرّها: ساقها سوقاً 
رُوَيْداً. و سَؤْقَ وز وصف بالمصدرء قال الأصيي: وهو الحوز؛ و أنشد: 

لسان امرجم ص : ٠ع"‏ 

و قد نَطَْتكُمْ إينَاء صاورَةٍ للودء طال بها حؤزى و تنْسابيتى و يقال: خُذها أى'ث ديااسوقا شدنداء وللة العون اول للةخقدفيا 
الإبل إن الساء إذا قانت سد مس نيت ذلك لأ دق بياغلك اللبلة سار بها قداو وز الزن ساقها إلى الماء؛ قال: 
حَوّرّهاء من بق العَميم أَهدَأ يَميتى مِشْية الطلِيم بالحؤز و الرَّْى و بالطّميم و قول الشاعر: و لم تُححوّ فى ركابى العيرُ َنى أنه لم يشتدٌ 
لواف الشووو و ذال علي مضا لل / بحم لى عليها. و الأخوَزِىّ و الحوزى: الحَسَن السٌياقة و فيه مع ذلكك بعض التّار؛ِ قال العجاج 
تف ثرا كاذا: حوزن و له خوزى كما يور الفِئةً الك و الأخوزىٌ و الخوز: الجاة قن امرهء ولالكبوائكة ف عدر رضي 
الله عنهما: كان و الله أَخوَزيَا نيج وَحليه؛ قال ابن الأثير: هو الحَسن السّياق للأمور و فيه بعض اللّفار. وكان 110 الأخوريق 
الخفيفء ورواه بعضهم: كان والله أَحْوَذر) بالذالة وه ارييم ين الكو نفوهي اللسائن االعقيطه وكات ابر حيةاوروى رد 


العجاج حُوذِئٌء بالذال» و المعنى واحدء يعنى به الثورٌ أنه يَطرد الكلاب و له طارِدٌ من نفسه يطرده من نشاطه و ححدّه. و قول العجاج: و 
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له محوزى أى مر دُحُور سير لم يننذله أى يغلبهن بالهُوَينا. و الحُوزئ: المترِّ فى المجل الذى يحتمل و يبل وحده و لا يخالط البيوت 
بنفسه و لا ماله. و انُحارّ القومٌ: ل ل ل و تَحوّز عنه و تَحَيرٌ إذا تَنَكََىء و هى تَمَتِل) 
أضدلها لعو تقايت الراو يئر لمتمارورة الالوي ا قليف كبوا تَحَوَّرّ له عن فراشه: ب تكو وق ندل ركو كبا تعور لعن فراشوقال أب 
عببدة: التَضوّر هو التبحى» .و فيه لغشان: التخوؤز و التكيز. قال اللهعر و نجل: أو متَييراً إلا ف فالتحوز التَمعْلء و احير الل و قال 
القطامى يصف عجوزاً استضافها فجعلت تَرُوعْ عنه فقال: رك ري : تتَنَكََى 
هذه العجوز و تتأخر خوفاً أن أنزل عليها ضيفاً» و يروى: تحير 5 .. وقال أبو إسحق فى قوله تعالى: أو مُمَحيّراً إليا َه نصب 
تو متا على الحال ل إلأن تحرف لذن يقائل أ أن تحار أى يغره يكو مع لشاف تقالو سل تيز متعووز 
فأدغمت الواو فى الياء. و قال الليث: يقال ما لكك تحور وز إذا لم يستقر على الأأرضء و الا-سم منه النحَوّز. والححؤْزاء: الخترب تحوز 
القوم» حكاها أبو رياش فى شرح أشعار الحماسة فى قول جابر ؛ بن التعلب: هلا على أخحلاق تَعلَئ مضب شَعَدتَ و ذو التحؤزاء يَخفز 
الوثّر الوثر هاهنا: الغضب. و التو القت و التتمكث. والققييى | لسري تارف رشبيو خض يسيم به االبعية. يقال: تَحَوَّرَت 
الحية و نَحَيّت أى 
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تَلْوّت. و من كلامهم: ما لك تَحَوَّرْ كما تَحَيّرُ الحية؟ تَحَوَّرُ تَحيّر الحية, و تَحَوّرَ الحية و هو بْطَءٌ القيام إذا أراد أن يقوم؛ قال غيره: و 
لنَحَوْس مثله؛ و قال سيبويه: هو تَمَئِعل من رت الشىء, و الحتؤز مو ارفج أناسقاها رم حي لاد اال ميا اذ كر 
لأحد فيها حق معد قذلك العيوز: تكد وز الرجل و تحير إذا أراد القيام قأبطاً ذلك عليه. والحؤز: الج ركل يوضع كي إلى شه 
من مال أو غير ذلك فقد حازّه حَؤْزاً و حِيارَةْ و حازّه إليه و احتارَّةٌ إليه؛ وقول الأعشى يصف بلا حوزيّة 4 طوِيَتُ على زَفْراتها طىّ 
المَداطِرٍ قد تَرَلْنَ ُرُولا قال: اليُحوزيّة النُوق التى لها َلِفَة انقطعت عن الإبل فى حَلِفَتها و قراهتهاء كما تقول: مُنْقَطِعْ القَرِينَء و قيل: ناقة 
حُوزِيّة أى مُنْحازةُ عن الإبل لا تخالطهاء و قيل: بل الحُوزِيّة التى عندها سير مذخور من سيرها مَضُون لا م دُرك, و كذلكك الرجل 
المُوزِئٌ الذى له إزيداء من رأيه و عقله مذخور. و قال فى قول العجاج: و له حوزِئ» أى يغلبهن بالهوَنا و عنده مذخور لم يِل و 
قولهم حكاه ه ابن الأ-عرابى: إذا طَلَعَتِ الشّعْرَيانِ يَحُوزُّهما النهار فهناكك لا يجد الحرٌ ميد و إذا طلعتا , يحو زُهما الليل فهناكك لا يجد 
الغو تزيدا لم يفسره؛ قال ابن سيدة: و هو يحتمل عندى أن يكون يضمّهما و أن يكون يسوقهما. د 
المشركين بجميع اللأم كان يحوز المسلمينأى يجمعهم؛ حاره تحوزه إذا قبضه و ملكه و امد به. قال شمر: حت الشىء ججمفئه جَمَعْنّه 
نَكيته؛ قال: و الحوزى المُتَوَحَد فى قول الطرماح: يَطفْن بيحوزىٌ المراتع» لم تَرعٌ بوَادِيه من قْع القبيدىّء عم 
وهو الفحل منهاء و هو من حَرْتٌ الشىء اوه يجيي با سركي جم وز كل منهم َصلّى صلاة خفيفةأى 
تنك و انفرد» و يروى بالجيم» من السرعة و التسهل؛ و منهحديث 56 فَحَوّرْ عبادى إلى الطورأّى غَمهم إليه» والرواية فَحَوّلُ 
بالراء» وفى ححديث عمرء رضى الله عنه: قال لعائشة؛ رضى الله عنهاء يوم الحَمْدَقٍ: ما يوَمتْكك أن يكون بَلاء أو تَحَور؟و هو من قوله 
تعالى: أو متَحراً إلِ] فِنَق أى مُنْضمَاً إليها. و التحَُرُ و التي و الامجباز بمعنى. وفى حديث أبى عبيدة: و قد الْحازٌ على عَلَقَهُ نَشِيت فى 
جراحة النبى» صلى الله عليه و سلم» يوم أَحدأَى أَكبٌ عليها و جمع نفسه و ضّمْ بعضها إلى بعض. قال عبيد بن حر «5) : كنت مع أبى 
نَضِرَهُ من المُشطاط إلى الإسْكندَرِيُُ فى سفينة فلما دقعنا من مَؤسانا أمر بسَفْرته فقرَت و دعانا إلى الغداء» و ذلكك فى رمضانء فقلت: 
ما تَكيِمتُ عنا منازلنا؛ فقال: الررحوام سن لوصا امعان واسار ١‏ الم لطر عت لكا عاخر قال اندر في كرا 
ماخوزنا: هو موضعهم الذى أرادوه؛ و أهل الشام يسمون المكان الذى بينهم و بين العدوّ الذى فيه أساميهم و مَكاتيهُم المامحورٌ و قال 
يهم : هو من قولكك حَرْتٌ الشىء إذا أَحْرَرْتَه قال أبو منصور: لو كان منه لقيل مّحازنا أو مَحُوزنا. و محزت الأرض إذا أعلّمتها و 
أحييت حدودها. و هو يُحاوزه أى وخالطاو يجامعةة قالةو أحسب قزله ماحورّنا بلغ غير عربية» و كذلكك 
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(*. قوله [عبيد بن حر] كذا بالأصل 
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الما حوز لغة غير عربية و كأنه فاحُول» و الميم املك مثل الفاخور لتبثء و الكاتجول للّجل. و يقال للرجل إذا تَحبِّسَ فى الأمر” فعتن 
من حؤزك و طِلّقكك. و يقال: طَوَل علينا فلاسنٌ باليحؤْز و الطأّق» و الطلق: أن يخلى وجوه الإبل إلى الماء و يتركها فى ذلكك ترعى 
يلتَذٍ فهى ليلة الطَلّق؛ و أنشد ابن السكيت: قد عَرَ زَئْداً حَؤْرُه و طلْقّه و حؤز الدار و حيزها: ما انضم إليها من المَرافِتٍ و المنافع. و كل 
ناحية على + َه حبيّه بتشديد الياء» و أصله من الواو. و التيز: تخفيف الكثز مثل هَيْن و هّن و لين و لين و الجمع أَخْيازٌ نادر. فأما 
علي القبابى تشبارن اليد فى قزل سير واو غبار ل بالراودش اقول ا لتقمو قال الأزهري و كان القياين آنا يكرت اخراق يمنولة 
الميت و الأموات و لكنهم فرقوا يبنهما كراهة الالتباس. وفى الحنديث: فى عَؤزَة الإسلامأى حدوده و نواحيه. وكلان ماع لخورته 
أى لما فى عتيزه. والقكزة ككل ته سيك ها الناسية. وفى الحديث: أنه اف عل اللدمن قراقعا يسود قا 3 نعو و له عن فراشه أ أما 
تنكى؛ النّحَوّز: من الكحوزة» و هى الجانب كالتَّنَحَى من الناحية. يقال: تَحَوّز و تَحيّر إلا أن النَّحَوّرْ تَفَغُل و احبر تَمَيعْل» و إنما لم بَتَنَحّ 
له عن صدر فراشه لأن السنَّهُ فى تركك ذلكك. و التحؤز: موضع يخوزه الرجل يَتخدُ حواليه مُبَدئَاة و الجمع أخوازء و هو يَسُيبى حؤزته 
أى ما يليه و بَُوزه. و الحَوْزة: الناحية. و المٌحاوَرَةُ: المخالطة. و حَؤْرَّةٌ الْملَكك: بِيضّ مّه. و الْحاز عنه: انعدل. و انحاز القومٌ: تركوا 
مركزهمٍ إلى ان يقال الأرتاءة اهاوااضع العدوا و محاكواء واللاعداتة انهزموا و وَلَوَا مردُبرين. واتعاولالتريتان في العزب أى 
الحاو اك ار متيوعو الآخر بويعاز الله الكو الملكم وححؤْزءٌ المرأة: مها و قالت أمرأة: َظَلْتّ أخثى التّوبَ فى وجهه 
ا الغائب قال الأزهرى: قال المنذرى يقال ححمى حؤزاته؛ و أنشد بقول لها دلت يزه يكل زد ع السورات .و 
شْتَهَر الإفالا قال: السلّفٌ الفحل. عي شوزاته أن كلتو قحل سواة كيلاو انفد الى امتعسى عزراك كرك قثا و كفن فا لخن 
الإجام أراد بحَؤْزاته نواحيه من المرعى. قال محمد بن المكرم: إن كان للأزهرى دليل غير شعر المرأةُ فى قولها و أحيى ححؤرّتى 
للغائب على أن حؤزة المأ َْجها سوج و استدلاله بهذا البيت فيه نظر لأنها لو قالت و أنحمى حؤزتى للغائب صح الاستدلاله لكنها 
قالت و أحمى حوزة الغائب؛ و هذا القول منها لا يعطى حصر المعنى فى أن الححَؤْرّةُ فرج المرأَة لأن كل عِضُو للإنسان قد جعله الله 
تعالى فى حؤزه و جميع أعضاء المرأة و الرجل حؤزُه و فرج المرأة أيضاً فى حؤزها ما دامت أَيّماً لا يحور أحد إلا إذا نُكت 
برضاهاء فإذا تكحت صار قَوْجها فى حؤزة زوجهاء فقولها و أخمى حَؤْرَّة الغائب معناه أن فرجها مما حازه زوحجها فملكه بِعَقدَة 
نكاحهاء و استحق التمتع به دون غيره فهو إذاً حؤرّته بهذه الطريق لا حَؤرّتُها بِالعلّميةء و ما أشبه هذا يوَهُم 
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الجوهرى فى استدلاله ببيت عبد الله بن عمر فى محبته لابنه سالم بقوله: و جَلدَةُ ين العينٍ و الأنِْ سام على أن الجلدة التى بين العين 
و الأذْف يقال لها سالمء و إنما قد عبد الله قُرَْه منه و محله عددهء و كاذلكك هذه المرأة َعََت فرجها حَوْرّة زوجها قَححمَْه له من 
غيره؛ لا أن اسمه حور فالفرج لا يختص بهذا الاسم دون أعضائهاء و هذا الغائب بعينه لا يختص بهذا الاسم دون غيره ممن يتزوجهاء 
إذ لو طَلّقها هذا الغائبُ و تزوجها غيره بعده صار هذا الفرجٌ بعينه حؤرَة للزوج الأخيرء و ارتفع عنه هذا الاسم للزوج الأول و الله أعلم. 
ارو سيناة لوز الككاح. .ساد المر أء خنؤرا: تكسهاه قال الشاعر يقول لقا عازه عو الى ال يميا واالشوا رما يزه الشعل 
ولوييام الذى بُدَحْرججه؛ قال أ شين القطيا عقوت الذوت واليسا فط كفواز التسعاريح قد واالسؤز الطبيعة من 
غير أذ شرو غؤز الرج[ ليع من غير أو شر برق ديك ابن معو درهى اللداعيهة الاتفي 1 القلرب؟ مكدابرواء شمن ديد 
الواوى من حار , يحُوز أى يَجْمَعٌ القلوت» و المشهور بتشديد الزاى» و قيل: وار القلوب أى يوز القلبّ و يغلب عليه حتى يَدْكبَ ما لا 
يُحب» قال الأزهرى: و لكو الروابة وا القلوبأَى ما عرٌ ف القلب وكدقم د أمر مور محكم. و الحائرٌ: الشكنية الى لدت 


عليها الأجداع. . وابلو حَوَيْرَة: ُ: قبيلة؛ قال ابن سيدة: أطخ لكك علا . وَأَعْوَرٌ وعَوَادٌ: اسمان. ا ذ: اسم موضع؛ قال صخر بن عمرو: 
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ََلتُ الخَالِدَيْن بها و عَمْرا و بشرأء يوم ححؤْرَّة» و ابْنَ بسر 
حيز؛ ج0)» ص: 7819 


: الحؤز و الحيرٌ: السير الرُوَئْدَ و السّؤْق الليّنُ. و حار الإبل يحُوزها و يجيرُها: سارّها فى رفق. و التَّيّر: التلؤى و التقلبُ. و تعر الربدا : 
ال را 
حَرٌ ورواه ثعلب: ححيه .)١١‏ و فويت اله و : ورت أى تلوت يقال: مالك تت َتَحَيَز تَخَيرَ الحية؟ قال سيبويه: هو تفيل من نزت 


الشىء؛ قال القطامى: اكور على خطية 1 ن أَضدِيقَها كما انحارّتٍ الأفعى مَخاقة ضارب يقول: مقس :قله | لفحو بالا ندر ختوافا أن أنزل 


غليها يفا و يروى: نكر ز تن ...و تَحَوَّرَ تَحَوّرَ الحية و تحير رَهاء و هو بْطءٌ القيام ! إذا أراد أن يقوم فأبطأ ذلك عليه. 
فصل الخاء المعجمة؛ ج0) ص: ٠7‏ 
خبز؛ ج00 ص: 7619 


الجر الطلمَةٌ و هى عجين يوضع فى العَلَهُ حتى يَنْضَجٍه و المَلّه: الرّماد و التراب الذى أوقد فيه النار. و اليرٌ: الذى يؤكل. و الينُ 
.)١(‏ قوله [و رواه ثعلب حيه] تقدمت هذه الرواية فى حرر و ضبطت حيه بشد المثناةً التحتيةُ مفتوحةُ و هو خطأ و الصواب كما هنا 
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بالفتح: المصدرء حَبِرّه حبزه تَِزاً و احُتبرّه: عمله. و الحبّاز: الذى مِهْئّْه ذلكك. و حِرّقته الخبارَّة. و الالختباز: اتخاذ الحُثِز؛ حكاه سيبويه. 
التهذيب: اتيز فلانٌ إذا عالج دقيقاً يعجنه ثم َه فى مله أو نتُور. و حَبرٌ القوم يَخيرُهم خَبراً: أطعمهم احير ورعل كار اي ذو خر 
نكل كايربو لاتين. ويقال: اعد و عولد يقال أكلدا لابين اقو ءيش افر فين ,تلفق تكشوان سات و انط ات 
أطعمونى كل ذلكئ؛ حكاها اللحيانى غير مَُدّياتٍ أى لم يقل حَبرُونى و حاشونى و أقطونى. و التحبيز: | لحُبِر المخبوز من أئ حب 
كان. و التزة: الثَّريِدهُ الصَحْمةء و قيل: هى اللحم. و التخيرٌ: الضرب باليدين» و قبل: هو الضرب باليده و قيل: هو الضرب. و الخبرٌ: 
السَؤق الشديد, حَمِرّها يَحْبزُها حَثِزاً؛ قال: لا تَحْبزا زا و نْسَا نَسَا و لا- تطيلا- مناخ حبسا يأمره بالرّفق. و النسُ: امسير اللين» و قال 
بعضهم: إنما يخاطِبٌ لِضَّيْن و رواه ... :٠‏ و يسا يَسَاه من البَيّيس؛ يقول: لا تقعدا للخبر و لكن اتخذا البيتيسة. وقال ويه الخهرٌ 
انبرق التوودو انق الس الر فقوو ال ها ارس او ها قا و قال أبو زيد أيضاً: لفان عا البوية شو كو لله الريك أن 
انر .الوح ورك لاز عي جر لز برا ١‏ كرا بعد إلا رن لوادت سيار داز 
ُو بها و نهاهما عن إطالة المُقام على عجن الدقيق و تَحزه. و احبر ضَّ وب البعير بيديه الأرضء و هو على التشبيه؛ و قيل: سمى 
ال ب لق زههم إيا بأبمديهم» و ليس بقوئ. و البازى و الا نبت بفْلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرةء واحدته كاز 
قال حميذة وعاة كاز تت نيه التدى ذُراوَك تَنتمِيجَه الهُوحٌ الدّوْجِ و انْحبرَ المكان: كلض واطيان و تكرت الإبل العَشْتِ د برا إذا 
عط بتراكية و القيرات لو رارش يك لماو بارلا و عر ناد لسر سكاف ان الأغرابىناى أشفة دمن الى تلو لفقا ورا 
ارات بم الذلء القعةاقال و إبنا عقن خيرات أبن اقيق ف الأرفن الى الانطين و انار فنها. 


خرز؛ ج0» ص: #ع6م؟ 


: الخَرَّزْ: فصوص من حجارة. واحدتها حََرَرَه. و خَرَز الظهر: فََارُةُ. و كل فَقَرَهْ من الظهر و العنق خَرَرَه و قيل: الحَرّرْ فصوص من جد 
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الجوهر و رديئه من الحجارة و نحوه. و الحَرَرُ بالتحريكك: الذى يُنْظَمء الواحدة َرَرّة. و الحَْرٌ: خياطة الأدّم. و كل كمه من الأدم: 
ور على التشبيه بذلككه يعنى كل د و نََِطها. و فى المثل: الجمغ ميري فى حُْرَئ أى اقْض حاجتين فى حاجة و الجمع رز و 
قد خَرَرَ الخف و غيره يَخْرِرُه و يَحْرُرهُ تَوْزَاًِ و الحَرّاز: صانع ذلكك, و حرفته الخرارَّة و المِحْرَزُ ما يُحْرَرْ به. قال سيبويه: هذا الضرب 
مما يُعْتَمَّل به مكسورٌ الأول كانت فيه الهاء أو لم تكن, و يقال: حَرَرَ الخارزٌ تَورَّةٌ واحدةٌ و هى الَوْرَّةُ الواحدق كأمنا 

لسان العرب» ج 3 ص: 0" 

اكز زةأقيو ناي لتقيو لكك وو لطر ها ون لفو مذاكك مناه الدأناث شك ةناب الأهراي: َوِرٌ الرجل إذا 
أخكم أمره يعن معت بو النكوز من الطريو اسان النى فل مغانت تقر ةو تع شيدبالكون و العدرة: عمط #من التجيل 
ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع خيطاناً من أصل واحد لا ورق لهاء لكنها منظومة من أعلاها إلى أسفلها عمًا مدوّراً أخضر فى غير 
علاقة كأنها خَرَرٌ منظوم فى بَِلْكك» و هى تقتل الإبل. و ترات المملكك: جواهرٌ تاجه. و يقال: كان الملِكك إذا مَلَك عاماً زيدت فى 
تاجه حَرَرَهُ ليعلم عدد بيدنى مُلْكه؛ قال لبيد يذكر الحرث بن أبى شمر القَسَانَى: رَعى حََرََاتٍ املك عشرين حِبجَةُ و عشرين حتى فا 
و الَّعبُ شامِلٌ ابن السكيت فى باب فُعَلَهُ قال: حََرَرَةٌ يقال لها حََرَرَةٌ العمّر 01١‏ تشدّها المرأة على حِقُوَيها لئلا تخمل. 


خربز؛ ج0» ص: ٠‏ 


: الخيرٌ: البطيخ قال أبو حنيفة: هو أوّل ما يخرج قَعْسِرٌ ثم حَضَفٌ ثم فج قال: و أصله فارسى و قد جرى فى كلامهم. وفى حديث 
أنسء رضى الله عنه: رأيت رسول الله» صلى الله عليه و سلمء يجمع بين الرّطب و الخؤبز؛ قالوا: هو البطيخ بالفارسية. 


خزز؛ ج0» ص: م٠‏ 


: الخَرّرٌُ: ولد الأرني» وقيل: هو الذكر فين اراك و الجعر أَخرَّةٌ و خِرّانٌ مثل مُوَد و صدؤدان. و أرض مَكَيرّة: كثيرة الحخرّان. و المَكرٌ: 
مروضين لاسي بيع عي مح بر كرامل الجراقر المرضيوات بها؛ حكى سيبويه: مُررت بتدزج خَزَ ص فَنه قال: و الرفع 
الوجه. يذهب إلى أن كونه جوهراً هو الأصل. قال ابن جنى: و هذا مما سمى فيه البعض باسم الجملة كما ذهب إليه فى قولهم هذا 
خاتم حديد و نحوه؛ و الجمع خَزُوزَه و منه قول بعضهم: فإذا أعرابى يفل فى الحرُوزء و بائعه حَرَّاز. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: 
نهى عن ركوب الخَيرّ و الجلوس عليه؛ قال ابن الأآثير :الك الروت كا ثياب تنسج من صوف و إِبْرَيْسَم وهى مباحة» قال: و قد 
لبسها الصحابة و التابعون فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم و زِيٌّ ارين قال: و إن أريد بال التو الآخرء و هو المعروف 
الآن» فهو حرام لأنه كله معمول من الإبْرْئْسَم قال: ودود لسيه اضر : قوم يستحلون الخَيرّ و الحرير.و الحَزِيرٌ: العَوْسيّ الذى 
يجعل على رؤوس اليطاة الع اكد لوو عر التعافا يَخُزّه خا وضع عليه شوكاً لئلا- يطلع عليه. ابن الأأعرابى : الصَرِيعٌ العَؤْسج 
الرَطبء فإذا جف فهو عَؤْسجء فإذا زاد جفوفه فهو الحَزِيرٌ. و الحَرٌ: تغريز العوسج على رؤوس الحيطان. و فلان حر حائطه أى وضع فيه 
الشوكك لثلا ين لّى. و العرّ: الطعن بالحراب. و يقال: ره بسهم و اخترّه إذا انتظمه و طعنه؛ قال رؤبة: لاقى حمامَ الأسجل المُخْْرٌ و قال 
اي لما اخْتَرَرْتُ فاده بالمطرَدٍ و اخْتَرَّهِ بالرمح: انتظمه؛ قال الشاعرة 

.)١(‏ قوله [خرزة العقر] فى القاموس العقرهُ كهمزة 

لسان العرب» جه ص: عع" 

فَاخُترَّةُ سلب مرِدْرِىٌ كاتا اخترٌّ براعبيٌ أى انتظمه؛ يعنى الكلب. بِقَوْنٍ سب أى طويل. مدُرى: مُحَددّد. و اخْتَرّه بالرمح و اختلطه و 


انتظمه بمعنى واحدء و فى النوادر: اخْيَرَّرْتٌ فلاناً إذا أتيته فى جماعة فأخذته منها. و اخْتَرَرْتٌ بغيرا عض اليل أى اش مَفَتّهِ و تركتهاء و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طامعانا من ساناايب 


أضل 3لكه أن الكبو 1ؤ اوس الأرانت عاشية الك بنها أرنا قر كيل قال أنو عسوو كبر عا كه سد رمى الحيرظة وقد كمركا 
توك ز فأنك شان و اخْمرٌ البعير: أَطْرَدَه من بين الإبل؛ عن الهجرى. و رجل حَرْخُرٌ و خَرَخِرٌ مثال هُدَّبدِه و ُزاخز: قوىٌ غليظ كثير 
العضّل. و بعير خُرّخِرٌ: قوى شديد؛ قال: َعْدَدْتٌ للوزدء إذا الود عَمَرْ عَباً ججرُوراً و جلانًا رَجِزْ و يقال: لتَجدَّنّه بحمْله خُرَخِزاً أى قويا 
ل لي توقتد عليه غداة الغارَة. و يومُ تزازى: أ أيام العرب. و تحزازى: موضع 
بعرو قافآل عترو بن كوف وقد كبذاة ارقتداف كوارى ركذن قزق رثد الزافذيها و يرو مواق وف احديك أشراظ الساعة 
كك لوو لقان ار الا يرد مكنا رواء ا بوعوست قن الحاو زلر النوقالا لحر نيضرا القرمى تدلوو بكمير 
الحاد و سكرق الرات و عه أخراكر ومدق نندة الرادو لدان يده قن التعقييك كر فى درن لا فى عرو والتشدهون قن 
رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه: يستحلون الخُزّ بالخاء المعجمة و الزاى» و هو ضرب من ثياب الإبريسم معروفء قال: و كذا 
جاء فى كتاب البخارى و أَبى داود؛ و لعله حديث آخر جاء كما ذكره أبو موسى و هو حافظ عارف بما روى و قََرَح فلا يتهمء و الله 


أعلم. 
خزبز؛ ج0)» ص: 788 


: الخَزْبازٌ: لغة فى الخازباز؛ قال سيبويه: هو بمنزلة سزبال؛ و قال الشاعر: مثل الكلاب تَهرٌ حول درابها ورمَثُ لهَازْمُها من الخَزْباز و ذكر 
الخازباز مستوفى فى ترجمة خوز. ابن شميل: فلان يََحَْبر علينا أى يَتعَظم. 


خمز؛ ج0» ص: 68؟ 


: قال الأزهرى: لا أعرف خمز و لا أحفظ للعرب فيه شيئاً صحيحاًء و قد قال الليث: السََامِيرٌ اسم أعجمىّ إعرابه عامص و آمص "١‏ و 
قال ابن سيدة: الخامِيزٌ أعجمى؛ حكاه صاحب العين و لم يفسره؛ قال: و أراه ضرباً من الطعام. 


خنز؛ ج0)» ص: 8ع؟ 


اللحمٌ و التمرٌ و اليَعِوُْ بالكسرء حُنُوزاً و يئر حَتَرا فهو حَِرٌ و حََرٌ: كلاهما فسد و أنتن؛ الفح عن يعقوب؛ مثل حََِتَ [َرَ 
على القاب. وفى الحديث: ال ال 
الخْنّاز: اليهود الذين ادّخروا اللحم حتى حََيَْ؛ و قول الأعلم الهذلى: زفت كناز أن كنا تجرى بلح طرذى فم 
(1). قوله [إعرابه عامص إلخ] عبارة شرح القاموس: إعرابه عامص و آمص و بعضهم يقول عاميص و آميص. و قال ابن الأعرابى 
العاميص الهلام» و قال الليث: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده. 
ا 

نع القكة أخاذه من > تيز الحم و قل ذلكك اسماً لها عَلَماً. و احبر الثريد من الحُبز الفطير. والكتروة و الكتزواتة والكترواقةو 
الراك الكنذ الأخيرة عن ابن الأعراس؛ وأنشد: إذا وأزامق فلكة تخلطا أو ختوانادكوبره تاعطاو انل السرعرع: ا ثيم نَرَنْ 
فى أَنْفِهِ حُيروانَةٌ على الوّجم لقُزبى أَحَدَّ بار و يقال: هو ذو حرُواناتٍ. و فى رأسه ران أى كبره و أأنشد الفراء قول عدى بن زيد: 
قَضافٌ بُقَرَى جُلهُ عن سرراته يتل الجياد فارهاً متتابعا آض كص در الأمح تؤودا مص درا يكفْكفُ منه حُثْرواناًمنازعا و يقال: أنْرِعَنَّ 
خَيْرُواتوكك و لأَطُيرَنٌ تُعَرََكك. و فى الحديث ذكر الحُيْرُوانةٌ و هى الكثر لأنها تَكَيّدَ عن السّمْت الصالح. و هى فُغلوانة؛ و يحتمل أن 
تكرق لتفوكة من القن وهو القهرع قال والتدل أضم التوتديب فى الرياعي أبن صر الكتزوان العرير اكه فى باب القتلماة :و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاممعانا من ساناايب 


الهذلانو الكئذُبان و الحَْرُوانَ؛ قال أبو منصور: أصل الحرف من خَحرٌ بَخئرٌ إذا أنتن» و هو ثلاثى. و الحَتّازَ: الورّغة. و فى المثل: ها 
الستوافى كالقِلب ولا المكثارُ كاليعََهُ؛ِ فالوافى» بلغة أهل نجد: السعفات اللواتى لين القلَبهُ يسميها أهل الحجاز العواهن» و الُحبةُ: دا 
أكبر من الوَرّعَهُ تلدغ فتقتل. وفى حديث على» و ب ا 0 يا مُتّاز؛ 
الخُنّاز: الوَرَعْدُء و هى التى يقال لها سام ا رد وأم دو : الصَبْع و الراءً لغةُ. و الحَتْرُوانَ بالفتح: ذكر الخنازير» و هو الدَّوْئّل 
لشفو الله أعلم. 


خوز؛ ج0» ص: لاع7 


:أبن الأعرابى: كال وال واو عار كوو دساف قال اندز المعاداة أبضا. والعورة جيل د الا مروف ا حي مدر 
وفى الحديث ذكر خوز كؤْمانَ و روى وزو كؤمان و خُوزا و كؤمانء قال: و الخوز جبل معروف فى العجم. و يروى بالراء» وهو 
من أرض فارس» قال ابن الأثر: و صوبه الدارقطنى, و قيل: إذا أردت الإضافة فبالراء و إذا عطفت فبالزاى. و الخازباز: ذباب» اسمان 
جعلا واحداً و ييا على الكسر لا يِه ير فى الرفع و النصب و الجر؛ قال عمرو بن أحمر: تَفَقَا قوق الم السَوارى و من الكازباز به ونا 
الخازباز و سُممى الذّبّانُ بهه و هما صوتان مجعلا واحداً لأن صوته خازبازء و من أعربه نزله بمتزلة الكلمة الواحدة» فقال خازبانٌ و قيل: 
أراد النبت» و قيل: أراد ذَْانَ الرّياضء و قيل: الخازباز حكاية لصوت الذباب فسماه به» و قيل: الخازباز ذياب يكون فى الروض»ء و قيل: 
نبت؛ و أنشد أبو نصر تقوية لقوله: أَرْعَيتُها أكرمَ حُودٍ مُودَا الصّلَّ و الصَّفْصِلَ و البغضيدا 
لسان العرب» ج80 ص: 78 
و الخَازِبازٍ | َنِم المَجُودا بحيث رَدُعُو عامِرٌ مس حُودًا و عامر و مسعود: هما راعيان. قال ثعلب: الخازباز بقلتان» فإحداهما الدَّرْماكٌ و 
الأخرى الكخلاء ؛ وقيل: الخازباز ثمر العُنْضٍ لَهُ. والعارقى زعم داء يأخحك الآبل و النامن فى خلوقها. و قال ابن سيدة: الخازباز 
قَدحةٌ تأخذ فى الل و فيه لغات؛ قال: يا خازباز أَرْيل اللّهازْما إنى أخاتُ أن تكون لازما و منهم من خص بهذا الداء الإبل؛ و 
الخزيال لغة قور اع الا شتف عل كلدي كه عم يغرائيا ور عق الهارقه من ازاز أراد الخازباز فبنى منه فعلًا رباعهاً؛ قال ابن 
برى صواب إنشاده: مثل الكلاب تهر عند درابها ورت لهَازِمُها من البخْز باز و الدّوات: : جمع درب. . و اللّهازم: جمع لِهْزْمة و هى لحمة 
فى أصل الحتكك» ؛ شبههم بالكلاب النابحة عند الذّرُوب. ابن الأعرانين خازبازٌ ورمء قال أبو على: أما تسميتهم الوزم فى الحلق خازبارٌ 
فإنما ذلك لأن الحلق طريق مجرى الصوت.ء فلهذه الشركة ما وقعت طريق التسمية؛ و قال ابن سيدة: الخازباز ذباب يكون فى الروض» 
وق سمرت الأبايمو قر غاروان مه ونقر كر لابه بو الشاوياز» زرك هن أبن الأغراني: قال ابن نسيكافاتو القت اويا 
واو لأنها عينء و العينٌ واوا كل ميا ياف 


فصل الدال المهملة؛ ج4: ص: ٠"/‏ 
دحز؛ ج0» ص: ١5/1‏ 

: الدّخْز: العَزد و هو الجماع. 

درز؛ ج» ص: 5/4" 


: الدرز: واحد دروز الثوب و نحوه. وهو فارسى معرّب. و يقال للقمل و الصَتّبان: بنات الدَرُوز. والدرز: َثِْرُ الثوب و ماؤه» و هو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً م معانا من داناايب 


دخيل» و جمعه دروز. أو بنو درز: #الفياظرة الها 5 . ةر العَوْغَاء. وروى عن ابن ع الأعرابى أنه قال: الدَّرْرُ نعيم الدنيا و 
لَذَّاتها. و يقال للدنيا: أمُ درن قال: و دَرِرَ الرجل و ذَرنَ بالدال و الذال» إذا تمكن من نعيم الدنيا. قال: والعرب تقول للدّعِىٌ: هو ابن 


شه عم 


درزةٌ وابن تؤنى» و ذلكك إذا كان ابن َم ُساعى فجاءت به من المساعاة و لا يعرف له أب. ويقال: هؤلاء 1" أولادٌ قَْتنَى 
لاللنة او الكنقاطء اله اليرت قال الى الأعراب: كاك لفيا ارلكة دوق يقال للنقراء شو غبراوواقالالقاض قاطي ودين غلن: 


رضى الشاعنهماة أزله َوه الس كدو طاذوا يكال أراد به الخياطين» و قد كانوا خرجوا معه فتركوه و انهزموا. 
دعز؛ ج0» ص: ١5/4‏ 

: الدّغرٌ: الدّهُ و ربما كنى به عن التكاح. دعَزها يَدْعَرُها دَعْزاً: جامعهاء و الله أعلم. 

دلمز؛ ج0)» ص: ١5/1‏ 


الدُّلَمرُ و الدَّلامِز: الماضى القوىّ, و قيل: هو الشديد الضخم؛ و قد خففه الراجز فقال: دُلامِرٌ يُْبى على الذُلَمْزِ و جمع الدُّلايز دَلامِز 
بفتح الدال؛ قال الراجز: 

لسان العرب» ج له ص: 84 

يَعْبَى على الدَّلامِز الْكَرَارتِ 0١١‏ و يقال: دليل دُلامِزء و قيل: الذَّلَمِز و الذّلامِز الصلْبُ القصير من الناسء و الذَّلَمزْ الغليظ. و دَثْمَرٌ الرجل: 
فطع تابن ميل الدلبكة فى اللقم كذ يكيم للم قبا وهو يالك 13205 :اين الأغران من أنماة الفيطاق الا ليع والدلاين 
واقالهالاستمعن يقال للوبّاصٍ من الرجال الضخم كلايد و ليوو و لاض وكلاصن. 


دهلز؛ ج0» ص: ٠69‏ 


: الدّهْلِيز: الدّلِيِج» فارسى معرب. و الدّهْلِيز بالكسر: ما بين الباب و الدارء فارسى معرب. و الجمع الدّهالِيز. الليث: دهْليز إعراب داليج. 
قالو الذقله شغرب بالفارسية دالو وزؤالاز و الذ كل العف قال و هوم مسري 


دهمز؛ ج0» ص: 1694 

: التهذيب: الدّهدَه مُورٌ الشديدٌ الأكل؛ و أنشد: لا نكري ْنَّ بعدّها عَيجوزا واسِعَةً الشّدقين دَهْدَمُوزا تَلَقَمُ لَقَماً كالقطا فكوا واللد أعلم. 
فصل الذال المعجمة؛ ج0) ص: ٠89‏ 

ذرز؛ ج0» ص: 69 

: التهذيب: يقال للدنيا أم ذَرز قال: و دَررَ الرجل و ذَرز بالدال و الذال» إذا تمكن من نعيم الدنيا. 

فصل الراء؛ ج» ص: 69 


رأز؛ ج0» ص: 69م 
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: الَأَرُ: من آلات البنائين» و الجمع رارة) قال ابن سيدة: هذا قول أهل اللغمء قال: و عندى اسم للجمع. 
ربز؛ ج0» ص: 69 


: التهذيب: أبو زيد الوّبيرُ و الوَمِيرُ من الرجال العاقل النّخِينء و قد رَبرٌ ربارَةُ و أَديرْهُ إزبازاً. قال: و منهم من يقول رَهِيز بالميم. .وريز 
رَبازَةَ و رَمُرَ رَمازَّةَ بمعنى واحد. و فلان رَبِيرٌ و رَمِيرٌ إذا كان كثيراً ") فى قَنّه و هو مُوَْبِرٌ و مُوْتَمِرٌ. و كبش ربيز أى كتير أَخججرٌ مثل 
زيمن . و رَبْرٌ القربةٌ و رَبّمَ ها: ملأها. وفى حديف عبد اللدابن يشر جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم» ؛ إلى دارى فوضعنا له قَطِيفَة 


ربرَةَأى ضَحُمف من قولهم: كو م وي 
رجز؛ ج0» ص: 89 


الوِجَرٌ: داء يصيب الإبل فى أعجازها. والاحر: أن تضطرب رج البعير أو فخذاه إذا أراد القيام أو ثارَ ساعةٌ ثم تنبسط. وَالوَعد: 
اتعادٌ يصيب البعير و الناقة فى أفخاذهما و مؤخرهما عند القيام» و قد رَجِرٌ رَجَرَاء و هو أَرْجَنٌ و الأنثى رَجزاءء و قيل: ناقة رَجَزاء 
ضعيفةٌ العَجرْ إذا نهضت من مَبِرَكها لم نش مَقِلٌ إلا بعد نَهُْضتين أو ثلاثء قال أوس بن حجر يهجو الحكم بن مَرُوانَ بن زْباع: هَمَمْتَ 
بخير ثم قصَّوْتَ دوه كما ناءَتٍ الوَجْراءٌ شد عِقَالّها مَنَعْتَ قليلًا َفْعَه و حَرَمْتَنِى قليلّك فهّثها بَِعَةٌ لا تُقالّها و يروى: عَثْرَه و كان وَعَدِدَه 
شوق أخلقةة و الى قن تعره عمدك ساف وهو قعل خين يعظية قال:وعنةاالحاديك: بلعث متكق أطولكن باعأء فلم مانت 
ا 

.)١(‏ قوله [يغبى إلخ] كذا بالأصل بغين معجمة و باء موحدة و مثله فى الجوهرى. قال شارح القاموس و الذى بخط الأزهرى: بعيا 
بعين مهمله بعدها مثناُ تحتية» و كل صحيح المعنى. (7). قوله [قال و هنزمز معرب] كذا بالأصل. (). قوله "إذا كان كثيراً "كذا 
بالأصل بالمثلثة» و فى القاموس كبيراً بالموحدة. 

لسان العرب» جه ص: "0٠‏ 

أنها هى. يقول: لم تم ما وََدُتَ» كما أن الرّجزاء أرادت النهوضٌ فلم تكد تَنّْهض إِلَا بعد ارتعاد شديد, و منه سمى الرّجَرُ من الشعر 
لتقارب أجراته وقلهُ حروفه؛ و قول الراعى يصف الأثافِيّ: ثلاث صَلَيِنَ الَارَ طَجْراَء و أَرْزَّمَتْ عليهنَ رَجْرَاءٌ القيام هَدُوجٌ يعنى ريحاً 
تدج لها رَرَمَهُ أى صوت. و يقال: أراد بِرَجزاءِ القيام قرا كبيرة ثقيلة. هَودُوجٌ: شر ينة التلا قو #الوو هذا عر السوالب وو قال أو 
النجم: حتى تَقُوم تَكلْفَ الرّزاءِ و يقال للربح إذا كانت دائمة: إنها رجا و قد رَجتُ رز و لرَرٌ: مصدر ريز يَججزه قال ابن 
سيدة: و الجر نر ابتداء أجزائه ستيان ثم ويد و هو ورد يسهل فى السَمع و يقع فى النّْسء و لذلكك جاز أن يقع فيه المشطور و هو 
الذى ذهب شَطرهء و المَثهوك وهو الذى قد ذهب منه أربعة أجزائه و بقى جزآن نحو: با ليتتى فيها ج َع أَحْتُ فيها و أَضَعْ و قد 
اختلف فيه فرعم قوم أنه ليس بيدقر و أن مجازه مَجارٌ الشجّع» و هو عند الخليل يدشر صححيح و لو جاء منه شىء على جه واحد 
لاحتمل الدَجَرُ ذلكك لحسن بنائه. و فى التهذيب: و زعم الخليل أَنَّ الج ليس بدخر و إنما هو أَنْصافٌ أبيات و أنْلاث. و دليل الخليل 
فى ذلكك ماروى عن التبى» صلى اللّه عليه و سلمء » فى قوله: يبدِى لكك الام ما كنت جاهلًا و يأتيكك من لم رو بالأخبار قال 
الخليل: لو كان نصف البيت شعراً ما جرى على لسان النبىء صلى الله عليه و سلم: سمت لكك الأيّامُ ما كنْتَ جاهِنًا وجاء بالنصف 
الثانى على غير تأليف الشّْره لأن نصف البيت لا يقال له شبغرء و لا بيت» و لو جاز أن يقال لإنضف البيت شر لقيل لجزء منه شغره وقد 
جرى على لسان التبىء صلى الله عليه و سللم": أن النبى لا كذث» أناااين عبن المطت "قال بعضهم: إنما هو لا كَذِبَ بفتح الباء على 
الرصالقاله الخليل: فلو كان قرا هاتف على لنسانة لبس د سل اللهع زد و لقال اللههاني: رالا علطاه الشعور لات له او 
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ما يتَسَهَلَ له قال الأخفش: ل ل ل ل ا ل ا 
الخايل اعفد قال الأرهرف: ترق الخديل النذى كات تى غليه أن الرنت شع ومع قول الل ع وجا زلا لبه الشف و1 ب 
له أى لم تُعلّمه الّغْر فيقوله و يَكَدَرّبِ فيه حتى يدي ئ منه كب و ليس فى إنشاده» صلى اللّ عليه و سلمء البيت و البيتين لغيره ه ما يبطل 
زاحو الى م إدالم نجه حامر ون العيل: القع اللتشطون والقتيوتك سامخ الشغر قال والعثير كت كقوله: أنا ال لا 
كننق نو المقطري الالضاق القم كمة وق ديك الرليد ين الشغيرة ه حين قالت قريش للنبى» صلى الله عليه و سلم: إنه شاعِرٌ فقال: 
لقد عرفت الشّعْرَ و رَجَرّهِ و هَرّجَه و قَرِيضَّه فما هو به.و الرّجَز: بحر من بحور الشّْر معروف و نوحٌ من أنواعه يكون كل مض راع منه 
نارح وس فيائية رادت واضهها اتغر انويى كيد الف إلا لض 
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وزن الشَّغْ و يسمى قائله راجزاً كما يسمى قائل بحور الشّْر شاعراً. قال الحربى: و لم يبلغنى أنه جرى على لسان النبى» صلى اللّهِ عليه 
و سلم؛ من ضروب الرّجَْ إلا ضربان: المَْهُوك و المَشْطُور و لم يَعُدّهما الخليل شِغراً فالمنْهُوك كقولهفى رواية البراء إنه رأع النبنة 
صلى الله عليه و سلم, على بغلة بيضاء يقول: أنا النبق لا كَذِبْء أنا ابن عَثِدٍ المُطللِب. و المشُطو ركقوله فى رواية منْدبٍ: إنه» صلى الله 
عليه و سلم, دَهِيِثْ إصبعٌه فقال": هل أنتٍ إلا إِضْبْعٌ دَمِيتِ و فى سبيل الله ما لَقِيتِ " ويروى أن العجاج أنشد أيا هريرة: ساقاً بَحَئْداةً و 
كفبا أذرّما فقال: كان النبى» صلى اللّه عليه و سلم يغجبه نحو هذا من الشّعرقال الحربى: فأما القصيدةفلم يبلغنى أنه أنشد بين اما على 
وزنه إنما كان ينشد الصدر أو الجر فإن أنشده تاما لم يمه على وزنهء إنما أنشد صدر بيت لبيد: ألا كل شئءٍ ما حلا الل ايل و 
سكت عن يزه و هو: و كل تعِيم لا محالةً زَالٌ و أنشد عجز بيت طَركة: و يأتيكك مَنْ لم ترود بالأخبار و صَدْره: مَتدِى لكك الأيامٌ ما 

ست وار يعن لمر اي رلوك قير ون اع و د من انا ريز يد راطع مامادظابيو ترح رعيدة لقا و 
بكره رضى الل عنهه فقال: أشهد أنكك رسول الله! ثم قرً: وَل عَنَبهُ المّغْرَ وا كأ فى لَه قال: و الوّججز ليس بشِغْرٍ عند أكثرهم. وقوله: 
أناائك عد القطلب: لم يقله افتخارً به لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفار» أ لا تراهلما قال له الأعرابى : يا اين عبد المطلب» قال: 
قد أَجَتتُككو لم يتلفظ بالإجابة كراهة منه لما دعاه به حيث لم ينه ته إلى ما شرفه اللّه به من النبؤة والرسالةذو تكن أشاوقرلة اناايت 
عبد المطلب» إلى رؤيا كان رآها عبدٌ المطلب كانت مشهورة عندهم رأى تصديقها شذّكرهم إياها بهذا القول. وفى حديث ابن 
مسعود رضى اللَّ عنه: من قرأ القرآن فى أَقَلَّ من ثلاث فهو راجرٌ إنما سماه رَاجزاً لأن الوَجَرٌ أخف على لسان المُنْيِبيِ و اللسان به 
شرع من القصيد قال أب و إسضاق: إاسمئ الاغر كرا لأند قوالى فيد قن أولةس ركلاوسكون فق شر كلاو سكرة إلى آن قتي 
أجزاؤه؛ يشبه بالرّجز فى رجل الناقة و ِعدّتهاء و هو أن تتحركك و تسكن ثم تتحركك و تسكن» و قيل: سمى بذلكك لاضطراب أجزائه 
و تقاربهاء وقيل: لأنه صدور بلا أغجازء و قال ابن جنى: كل شم رص كن الاغوسس وغرا و قال الشف مزه حرصم 
الغرف كل ما كان على كلذقة أجراءة وهو الذى + يتَرنْمون به فى عملهم و سَؤْقهم و يَحَدُون به قال ابن سيدة: و قد روى بعض من أَيْقْ 
به نحوّ هذا عن الخليل» قال ابن جنى: لم يتل الأخفش هاهنا بما جاء من الج على جزأين نحو قوله: يا ليتنى فيها ل قال: وهو 
لَعَمْرى» بالإضافة إلى ما جاء منه على ثلاثة أجزاءء جُرْءٌ لا كَدْرَ له قلت فلذلكك لم يذكره الأخفش فى هذا الموضع» فإن قلت: فإن 
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الأأعفين لأ يري ما كاناغان ذا بن تخراء قبل: و كذلكك لا يرى ما هو على ثلاثة أجزاء أيضاً تغراًء و مع ذلكك فقد ذكره هالآن و 
سماه وجا و لم يذكر ما كان منه على مجزأين و ذلك لِقِلّه لاغيرء و إذا كان إنما سمي و حرا لاضطرابه تشبيهاً بالرّجَزٍ فى الناقة» و هو 
اضطرابها عند القيام» فما كان على ججزأ. بن فالاضطراب فيه أبلغ و أوكد» و هى الور لواحدةء و الجمع الاي رَجَرْ الوَاجِزٌ يَوْجُرْ 
رَجْزاً و رجز اليجَاز ازتجازاً: قال أَرْجُورَّةً. و تَرَاجَرُوا و ارتّجَرُوا: تَعاطوًا ب: بينهم الرّجَرَ وهو رجارٌ و رَجَارَةٌ و راجرٌ. والازتجارٌ: صوت 
الرَعْد المتدارك. و ار جر الرعدٌ ارتتجازاً إذا سمعت له صوتاً متتابعاً. و تَوَجرَ السحابٌ إذا تحركك تح ركاً بطيئاً لكثرة مائه» قال الراعى: 
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و رَجَافاً نَحِنٌ المُزْنُ فيه تَرَجَرَ من تِهامَةً فاشرتطارا و غيث مُوْئجز: ذو رعد و كذلكك مُتَرَجَ قال: أبو صخر: و ما مُتَرجُرُ الآذِىٌ جَوْنَ له 
غك بِطم على الجبال و المكيرٌ اسم قرس سيدنا رسول الله ضاى الله عليه و سلمء سمى بذلك لتجهارة ص هيله وخحستة» و كان 
رشول ممصا اللداغله سلج افير اه من الأعرابى و شهد له حُوَيةٌ بن ثابت» ورد ذكره فى الحديث. و27 الثوم: تبازعواء و 
الاش القذو مدل الفهير. و التفبة العدات. و الفغرى القشر: عيادة الأركا زوفيل : : هو الشّزك ما ركان تأويله أن منْ عبد غير الل 
عا قوسن تند من نر رامسم بين اسقازود 07ل عيذ لاق تدا راون الام رق يلك كا عواق» أعيغلى كنا 
غير يّْةْ ولا مُشركة و لا طمأنينة. و قوله تعالى: وَ الوَجْرَ َاميجِءقال قوم: هو صنم و هو قول مجاهدء و الله أعلم. قال أبو إسحق: قرىء و 
الرَجْرَ وَ الوّجْرَّ بالكسر و الضمء و معناهما واحدء و هو العمل الذى يُوَّدّى إلى العذاب» و قال عز من قائل: لَئْنْ كم مت عَنّا الوَجْرَ 
ُؤْيئَنّ لككء أى كشفت عنا العذاب. و قوله: رجزاً مِنَ العلطاء»» هو العذاب. وفى الحديث: أن مُعاذاً» رضى الله عنه» أصابه الطَّاعُون 
فقال. عمرو + بن العاص: لا أراه إَِا زا و طوفانء فقال معاذ: ليس برِرٍ و لا طوفانءهو بكسر الراءء العذابٌ و الإثمٌ و الذنبُ. و يقال فى 
قولد وّالقشد قاهصف أى عبادة الأوفاذى أصل الدغد زْ فى اللغة: تَنَايْعٌ الحركاتء و من ذلك قولهم: ناقةُ رَجْرَاءٌ إذا كانت قوائمها ترتعدٌ 
عند قامهاء و من هذا رَُالشعر لأنهأقصرٌ بيات الشعر و الانتقالٌ من بيت إلى بيت سريع نحو قوه: 18 برا يى عبد الاو كقوله: 
ما هاج أخزاناً و َّيواً قد جا قال أبو إسحاق: و معنى الرّجْرْ فى القرآنٍ هو العذابٌُ المقَلّقِل لشدّتهء و له قلقلةٌ شديدةٌ متتابعة. وكولة 
عز و جل: وَمذهت عَدكُمْ و اله قال المفسرود: : هو وساوسّه و خطاياءء وذلكك أن المسلمين كانوا فى رَمْل تسوخ فيه 
الأرجل؛ ف أصابت بعضّهم الجنابةً فوسوس إليهم الشيطانٌ بأن عدوّهم يقدرون على الماء و هم لا يقدرون عليه؛ و خَيّل إليهم أن ذلك 
(). قوله "نحو قوله إلخ "أورده فى متن الكافى شاهداً على العروض الموقوفة المنهوكة من المنسرح. 
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عوْنٌّ من الله تعالى لعدؤهم: فأمطر اللّ تعالى المكانٌ الذى كانوا فيه حتى تطهّروا من الماءء و استوت الأأرضٌ التى كانوا عليهاء و ذلكك 
من آيات الله عز و جل. و وَسواسٌ الشيطان رج و بَرَجَرَ الرجل إذا تحركك تحركاً بطيئاً ثقيلًا لكثرة مائه. و الرَّارَةُ: ما عُدِل به 
مَل لجل و الهَْدّج و هو كسا يجعل فيه حجارةٌ و يعلق بأحد جانبى الهودج ليغيله إذا ماله سمى بذلكك لاضطرابه» و فى التهذيب: 
هو شىء من وسادة و أدّم إذا مال أحد الشّقين وضع فى الشَّى الآآخر ليستوىه سمى رجارّة المل. والقها 1 ةنع كك للشاء ذو 
الهودج. و الوجارة: ما زين به الهودجج من صوف و شعر أحمرء قال الشّمَاخ: وار كقاها جعي بدمائها كما جَلَلْتْ نِضُوَ القرام التجائرٌ 
قال الأصمعى: هذا خط إنما هى الجزائ الواحدة بجزيزة» و قد تقدم ذكرها. و الرجاترٌ: مراكبٌ أَصغْرٌ من الهوادجء و يقال: هو كساء 
تجعل فيه أحجار تعلق بأحد جانبى الهودج إذا مال. و الرّجَّاز: واد معروف: قال بدر بن عامر الهذلى: أَسَدٌ تَْرٌ الأسدٌ من عُرَوائه بمَدَافع 


الرجََازِ أو بعٌيونٍ و يروى: بمدامع الرّجَان .. ...و الله أعلم. 

رخبزأا ج0 ص: زمار 

: رَخْبَرٌ: اسم. 

رزز؛ ج4» ص: 787 

: رَرْ الشىء فى الأرض و فى الحائط يَررْه رَرَا فارْترٌ: أثبته فَتَبَتّ. و الوَّرْ: رَرْ كل الو اقلق فى شت مثل و الفكين فى الحائط يَررَةٌ 


َيَئَرٌ فيه؛ قال يونس النحوى: كنا مع رُؤْبَةٌ فى بيت سَلْمَة ؛ بن عَلقَمهُ التّعدى فدعا جارية له فجعات تَباطاً عليه فأنشد يقول: جاريةٌ عند 


الدّعاء كه لو رَزَّها بالَوْبرِىٌ رَزَّه جاءت إليه رَقصاً وم زاك كن لخر انرا رن لك وروت الحرادة فياش الأركنى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/عانا من دإناايب 


زه [توّْه رَرَا و أَرَزَن: مُه لتييضء و قد رََّ الجرادٌ يَرْزٌ زرا و قال الليث: يقال أَرَرَّت الجرادة إرزازاً بهذا المعنى, و هو أن تَدْخلَ 
عياش اومن كلتم ينناو رذ الاج ةناقت فمن اا م ودس س1 1ةالتخديدة الى ذكل فها النذل وقد ورت 
اناب أق أمنلغك عليه اكز و تَْزِيرُ البياض: ص ْله و هو بياض مُرَرّز. و الوَّزِيرٌ: نبت يصبغ به. واه تبالكسة السوت برقا هد 
الصوت تسمعه من بعيدء و قيل: ب الصريك سب دري اجن يقال: سمعتٌ رز الرعد وغيره و أَريرٌ الرعد. و الاززيز: الطويل 
الصوت. و الورّز: أن يسكت من ساعته. وزو الأشووورا لايل الصوثٌ تسمعه ولا تراه يكون شديداً أو ضعيفًء و الجؤسٌ نّ مثله. و رز 
الرعد و رَزيزه: صوته. و وجدت فى بطنى رِذًا و رذيرَى؛ مثال خصّيصى: اوهرالوجع وفى حديث علىٌ بن أبى طالب» كرم اللّه وجهه: 
من وتجاد فى يطقار حيرف و الإتوضاء الور فى الأحبال؛ الضوت الخفة قال الأصسعي: أراد بالارٌ الصوك فى البطن من القرقية و 
سرخا 

.)١(‏ كذا بياض بالأصل 

لسان العرب» جه ص: 0*5" 

فال أبو عييد: و كذلكك كل صوت لبس بالشديد فهو رِرَّه قال ذو الرنة سق هرا تدرف الستكف: عام كناك العام التويدا دوم 
فيها َه وذ تا وقال ابو النجم: كأنَ فى رَبابِهِ الكبار رد عِشَارٍ جَلَنَ فى عِشَار قال أبو منصور و غيرهفى قول علىّ» كرم الله وجهه. 
من كار ان بطنه إنه الصوت يحدث عند الحاجة إلى الغائطء و هذا كما جاءفى الحديث: ايك ه للرجل الصلاهُ و هو يداف 
الأ يِه فأمره بالوضوء لثلا يدافع أجل الأعفين 4و الا فلس بواجب إن لم يخرج الحدثء قال: و هذا الحديث هكذا جاءً فى كتب 
الغريب عن علي نفسهه و أخرجه الطبرانى عن ابن عمر عن النبى» صلى الله عليه و سلم. و قال القتيبى: الرُرِ كَمْرُ الحدَثْ و حَرَكته فى 
البطن للخروج حتى يحتاج صاحيّه إلى دخول الخلا. كان بِقَرْكَرَةْ أو بغير َوقَرَه و أصل الرَرّ الوجٌ يجده الرجل فى بطنه. يقال: إنه 
جد را فى ينل لوحا قفرا مكدر قا أ رو اقعم عن مقط رقن كل ود كيان اتن عن ال وزةالعأرة ور 
مضل أى لو جوت قربة يابسة وسط هذه الإبل لم تَنْفْد من شد عطشها و ذّبُولها و شدّه ما تجده فى أجوافها من حرارة العطش بالوجع 
فسماه ِرًا. و رز الآخل: كريِيره. و الاززيز: الصوتٌء و قال ثعلب: هو البَرَدُ و الاززي بالكسر: لدو و أنشد بيت المتتخل: قد حال 
بين تراقبه و ليه من جلو الجوع» جَيَارٌ و إِرْزِيرٌ و الإززيزٌ: يرد داريا و الإززيز: لمن الثابت. و رَرَّهُ رَزَّةَ أى طعنه طعنة. و 
ازرّ السهمٌ فى القرطاس أى ثبت فيه. وازْرٌ البخيل عند المسألة إذا بقى ثابتاً و بَخلّ. وف سيتريك ال سويد إن سيل اذْترَّى ثبت و 
بقى مكانه و حَحلَ ولم ينبسطء وهو افْتكَلَ من رَزٌ إذا تبت و يروى: : أرزء بالتخفيفء أى تقئّتض. و الور و الوثُْ: لغة فى الأنْزء 
الأغيرة تعد الكبين؟ قال:اون سيدة: و إنما ذكرتها هاهنا لأن الأصل رز فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاى الأولى نوناً كما قالوا إِنْخِاصٌ 
فى إجخاصء و إن لم تكن النون مبدلة فالكلمة ثلاثية. و طعام مُرَرّرٌ: فيه ور قال الفراء: و لا تقل أَرَزء و قال غيره: ناد ادر 


هه ع ع 


وارز. 

رطز؛ ج08 ص: 85" 

#التيقينة أهفله اليه وقال أبر عمو فى كتانب الناقوسة لاز الترعيك قال و هده و أى طغيك: 
رعز؛ ج0» ص: 86؟ 


: المؤعِرٌ و المؤعرّى و المؤعزاءٌ و المَؤْعِرَّى و المَوعِرَاءٌ: سروت اسار سبو الاو فى ريا لحني نه لق من الصوف. قال كراع: لا 


نظير للمِوْعِرّى و لا للمؤعزاءء. و ثوب مُمَرْعَرٌ: من باب نَم دُرَحَ و تم_كحنّء و إن شدّدت الزاى من المِرْعِرّى قَضَ وْتَّء و إن خففت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠وعانا‏ من تإناايب 


مددت؛ و الميم و العين مكسورتان على كل حالء و حكى الأزهرى: المِرْعِرَّى كالصوف يخلص من بين شعر العَثْر. 

لسان العرب. جه ص: 00" 

و ثوب مزعؤى على وزن شف أي قال: وبعال طابر اق تين ف الحم عدم و حلت الراي يي إذا كبر العيع كبن العيزيو اقل الرائ يو 
قصر. الجوهرى: البقداى #210 الذى ع سر الحو وهو ملولي» لأن فى لم يجئ و إنما كسروا الميم اتباعاً لكسرة هُ العين» كما 

قالوا منْخر و مِنْتّن» و كذلك المِرْعِزاءٌ إذا خففت مددتء و إن شددت قصرتء و إن شئت فتحت الميم» و قد تحذف الألف فتقول 


مِوِعِزٌ و هذه ذكرها الأزهرى فى الرباعى. 
رفز؛ ج04 ص: لكا 


: قال الليث: قرأت فى بعض الكتب شعراً لا أدرى ما صحته؛ و هو: و بَْدَهُ للدّاء فيها غامِرٌ ميت بها الوق الصَّحيحٌ الرافِرٌ قال: هكذا 
كان مُقَيّداً و فسره: رَقَرَ العؤق إذا ضَرَبَ. و إن عرقه لَرَفَازْ أى تناض. قال الأنزهرى: و لا أعرف الرَفَارَ بمعنى النّيِّاضء و لعله راقِرٌ 
بالقافء قال: و ينبغى أن يبحث عنه. 


رقز؛ ج0 ص: 4" 


: التهذيب: العرب تقول: رَقَرَّ و رَقصٌء و هو رَقاز و رَقاصٌ؛ و أنشد: و بلدةٌ للداء فيها غامز ميت بها العرق الصحيح الراقز و قال: الراقز 


الضارب. يقال: ما يَوْقِرٌ منه عرق أى ما يضرب. 
ركز جه ص: علعارا 


: لكر عَوّْك شيئاً منتصباً كالرمح و نحوه تَركرُه ه رَكزاً فى مَؤكزه و قد رَكِرَّه كر و يزْكزه َكْرَا و وَكرّه: عََزّه فى الأرض؛ أنشد 
تعلب: و أَضْطانٌَ الماح مُركزاتٌ و حَْم النّم و الت التلُولٌ و المراكٌ: منابت الأسنان. و مَوَكَدٌ الججدد: الموضع الذى أمروا أن يلزموه 
د أعروا آة لاوف كوه وهر 7 الرسل لوعف يقال: أخل فلانٌ بمزكزه . و ارَكرْتٌ على القوس إذا وضعت سِيّتها بالأرض ثم اعتمدت 
علبها وهو كة الدائرة: قطي و الموْتَكرٌ الساق من يابس النبات: الذى طار عنه الورق. و المُْتكرُ من يابس الحشيش: أن ترى ساق و 
قل فظنا ها ورقياو أعياقيا نو 2 انعد القنفا ب كن وكرا: ادش الأرى قال الأغسطر قباوس :قن حصافله القنقا و اقعفة 
مَوَكُوزُه و ذَوابلهُ و ما رأيت له رِكْرّةٌ عَضّلٍ أى ثَبِاتَ عقل. قال الفراء: سمعت بعض بنى أسد يقول: كلمت فلاناً فما رأيت له رِكرَةٌ؛ 
يريد ليس بثابت العقل. و الوّكرٌ: الصوتٌ الخفيٌ» و قيل: هو الصوت ليس بالشديد. قال و فى التنزيل العزيز: أَوْ تَشِحَمُ لَهُمْ ركزاً؛ قال 
الفراء: الرَكْرٌ الصوت. و الرّكز: صوت الإنسان تسمعه من بعيد نحو ركز الصائد إذا ناجى كلابة؛ و أنشد: وقد تَوَجَسَ ركزاً مُفْفِوٌ نَدُسٌ 
كأة الوه اا تيه كلب وق ديع ارو سان فى ال لدعالى: كو ون قووف قال هو ركر النابي قال 2 
لسان العرب. جه ص: 02" 
اللحشٌ والصورت الققن تحتل التهورة نفسها ل 0 005 
أصلها من القَمْرِء و هو القَهْرٌ و الغلبةء و منه قيل للأسد قَشْووة. و الركا: قط ذهب و فضة تخرج من الأرض أو المعدن. وفى الحديث: 
و فى الركاز الحُمْسٌ.و زكر المَغينٌ: وُحَدَ فيه الرّكاز؛ عن ابن الأعرابى. و أَْكرٌ الرجلٌ إذا وَجد ركازاً. قال ادو غيعة اعفلفك اهل 
العسجلاز بو العزاقه ققال اهل الغراق» فى الركاز المعادنٌ كلها فما استخرج منها من شىء فلمستخرجه أريعة أخماسه و لبيت المال 
الشمسء قالوا: و كذ لكك المال العادِىٌ يوجد مدفوناً هو مثل المعدن سواء, قالوا: و إنما أصل الركاذ المعدة الال المادى الس قد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اوعانا من ساإناايب 


ملكه الناس مُشّيْهِ بالمعدن, و قال أهل الحجاز: إنما الركاز كنوز الجاهلية» و قيل: هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل 
الإسلام, فأما المعادن فليست بركاز و إنما فيها مثل ما فى أموال المسلمين من الركاز إذا بلغ ما أصاب مائتى درهم كان فيها خمسة 
دراهم وما زاد فبصاب ذلكث. و كذلكك الذهب إذا بلغ عشرين مثقاا كان فيه نصف مثقال» و هذان القولان تحتملهما اللغة لأن كل 
عحيبا م كر ف الأرقى أ لاب قال 111 2ه رَكزاً إذا دفنه» و الحديث إنما جاء على رأى أهل الحجازء و هو الكثز الجاهلى 
و إنما كان فيه الخمس لكثرة نفع و سهولة أخخذه. و روى الأزهرى عن الشافعى أنه قال: الذئ له أشك فيه أن الكاز دفي الجاهليف 
والذى أنا واقف فيه الركاز فى المعدن و التُبِر المخلوق فى الأرض. وروى عن عمرو بن شعيب أن عبداً وجد ركرَّة على عهد عمرء 
رفي الل حفةة تأ كنلها ماهير قال اين الأعرابي: الرّكازٌ ما أخرج البعدن وقد |15 السدة و اقانهو فال قيونة انك عالدك 
المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة و غيرها. و الرّكازٌ: الاسمء و هى القطع ابعظام مثل الجلاميد من الذهب و الفضه تخرج من 
البعاون وهنا تعن شير أعل العراق فالنو قال لمان شال رسكل إذا أضاب قن المعدن ال ذَرَةٌ التجسعة فد انكر .وقال 
اسمناين 2148 ١‏ جدووائر عيفر ترا راكاله ركز فى الأرعن نكر والنساء ف ,سعد الحم ون متها فى بقن هاا 
الحديث: و فى الوّكائز الحّمْسٌء كأنها جمع رَكِيرَه أو ركار. و الرّكيزة و الرّكرّهُ: القطعةُ من جواهر الأرض المركوزةٌ فيها. و الوّكرٌ: 
الرجل العاقل الحليم السخى. و الرَكْرّة: النخلة التى تَُمْ عن الجذّع؛ عن أبى حنيفة. قال شمر: و النخلة التى تنبت فى جذع النخلة ثم 
7 تحوّل إلى مكان آخر هى الرّكرَّهُ ومن هذا ركرٌ حَسَنٌ وهذا وَدِىٌّ حَسَنٌ وهذا قَلّمّ حسن. ويقال: ركز الوَدِىٌ و القَلْع. و 
مكو اسم موضع؛ قال الراعى: بأغلام مكوز رفغو مَغانيٌ م الوَرْدِء إِذْ هى ما هيا 


رمز؛ ج» ص: 08" 


الَْرٌ: تصويت خفى باللسان كالهمْسء و يكون تحريكك الشفتين بكلا.م غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة 
التووص رحدو إماء الوروو حجين و الشفتين و الفم. و الات قى للع كل مر أدرت ديسا باذ ممتل بأ ياه 
أشرت إليه ببذ أو بعين» و رغرٌ يزمر و يدير رثراً. و فى التنزيل العزيز فى قضة زكرياء عليه البلام: ألا تكلم الناس ثلاث أيَام ِل وَمْرً. 
لسان لجوج ص : /1ه" 

و وَعَرَثه المرأة بعينها تؤمده رهزا عَمَزَنه. و جارية رَمَارَة: َمَرَه و قيل: الرمَارَُ الفاجرة مشتق من ذلكك أيضا و يقال للجارية الغمازة 
نيا كار الى 1151 وتو نكا معيو فال الأخطل فى الدَمّازةٌ من النساء و هى الفاجرة: اخادية سَدّاها ابن حَدّراءً فَوقد و رَمَارَة 
مالت لمن يَشتَمِيلها قال شمر: الوّمَارَةْ هاهنا الفاجرة التى لا تَرْةُ يَدَ لايس» وقبل اللوافة ركز لأنها تدكا متهاو وتكل قي الراع و 
رين الراى آى عيذ جد الرأى أَصِيله؛ عن اللحيانى و غيره. و الوَمير العاقل النّخِين الرِينُ الرأى ب الرَمَارَه و قد رَمَرّ. و الرَامُورَ: البحرٌ. 
و ادتَمَزٌ الرجل و تََرٌ: تحركك. وإبل ترايز كثرة التحوكك؛ أنشد ابن الأعراء بى: سلاجم الألجى مرامير الها قوله سلاجم الألحى من 
باب أَشْقّى المرفق؛ إنما أراد طول الألْجى فأقام الاسم مقام الصفةء و أشباهه كثيرة 4. وما ازْمَأرَ من مكانه أى ما برح. و ازمر عنه عنه: زال. 
وَارْثَمرٌ من الضربة أى اضطرب منها؛ و قال: روت هيا لتاق اتيز 117 كلدو ضري الما انا ١‏ أ ما عه كن و كتيبة رَمَارَةْ إذا 
5ائيت اوور من أراحها والقوج اكترتها ىا تور كك و لمعيه والزتر و الردرفي الح الحَرْمُ و التحرّك. و المَدْمَيرٌ: اللازمٌ مكانه 
اتيرب أبسداين الأبناري: يربح بعد الجدّ و المي إراعوةً الجدادَة النَُوزٍ قال: الترميز من رَ َرَت الشاةً إذا هُرِلَتْ» و ارتمز البعير: 
تحركت أَرْآدُ ليه عند الاجترار. و الْتّايرُ من الإبل: الذى إذا مضغ رأيت دماغه يرتفع و يَشِمُلٌ. وقيل: هو القوى الشديد» و هو مثال 
لم يذكره سيبويه» و ذهب أَبو بكر إلى أن التاء فيها زائدة و أما ابن جنى فجعله رباعيً. والدَامِرّتان: شَّحُمتان فى عين الركبة. و رَمُرَ 
الشىءٌ واكما: انقبض. ونم : لزم مكانه. و الرَمَارَة: الات لانضمامهاء و قيل: لأنها > تمُوجُ» و تَرَكرَتْ: ضَرطتْ ضّرطاً خفياً. و 
الرَّمِيزٌ: الكثير الحركة. و الرَّمِيزٌ: الكبير. يقال: فلا-ن ريز و رَمِيزٌ إذا كان كبيراً فى فنه و هو مُرْتَرٌ و مُوْتَمزٌ و رَمَرَ فلانٌ غَنَمَهِ و إبله: لم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (اوعانا من داإناايب 
يَوْض رغيَةٌ راعيها فحوّلها إلى راع آخر؛ أنشد ابن الأعرابى: إِنَا وجَدْنا ناقَةَ العيجُوز حَيِرَ الثّياقاتِ على التَّْمِيز 
رفز ج80 ص: /اةم"؟ 


: الوثرُ بالضم: لغهُ فى الأَرْزِء و قد يكون من باب إِنُجاص و إِبّاصء و هى لعبدٍ القيسء و الأصل فيها رز فكرهوا التشديد فأبدلوا من 
الزاى الأولى نوناء كما قالوا إِنْجِاصٌ فى إبخاص. 


رهز؛ ج0» ص: /ام"؟ 


: الَهْرٌ: الحركة. وقد رَهَرَّها المباضع اهز ها ذفرا و هرانا فاو تهدث: و هو تحركهما جميعاً عند الإبلاج من الرجل و المرأة. 
لسان العرب. ج6. ص: رذن 


روز؛ ج0» ص: /0؟ 


الو قري وإنا روه شل ماعتادو و ولد رق مدي ميناعه فى فول تالور ته عق لز كت فى القلد تابيط قاة 
وز كو سالكةرو الأؤز"الانتحاة و الشدين يقال: زرك ما ععد قلان ]ذا انم كدى اعنم الض مسسكه و يدوق أمر كيهل 
تخاف لائمته أم لاء و منهدحديث الراق: فاستصعب قَرارَّهُ جبريل» عليه السلام؛ بإذنه أ اعشرورو يقال رز فلانا و رز مااعقد لذن قال 
أبو بكر: قولهم قد رت ما عند فلاسن أى طلبته و أردته؛ قال أبو النجم يصف البقر و طلبها الكشّس من العدر: إذ رارّتِ الكنْس إلى 
عُورها و اتَّتِ اللافح من حررُورها يعنى طلبت الظل فى قُعُور الكتّس. و رَارَّ الجر روزا وَزنَ ليعرف ثقله. و الوا رأسٌ البنائين» قال: 
أراه لأنه يَرُوزُ الحجر و اللَِنَ و يَقَدّرُهما؛ و الجمع الرَازَه و حرفته الرّيارَة قال: وقد يستعمل ذلكك لرأس كل صناعة؛ قال و 
كأنه جعل الرازّ و هو الا من رَازَ يَرورٌ إذا امتحن عَمَله فحذَقه و عاود فيه. قال أ عيينة: يقال رار الرجل صَبْعتَهُ إذا قام عليها و 
تلحنا كلق قرلا فعادا لَهُنَّ و َارَا هن و اشتركا عَمََا و التمارا قال: يريد قاما لهنّ. وفى الحديث: كان رَارَّ سفينة نوح 
جبريلٌ عليه السلام؛ و العامل نو يعنى رئيمها و رأس مُدبّريه. القرافة المَرَارّانِ التديانَ و هما النَّجْدانِ؛ و أنشد غيره: فَرَوٌرًا الأمْرَ الذى 
تَرَورَان ابن الأعرابى: رَارَّى فلادنٌ فلاناً إذا اختبره؛ قال أبو منصور: قوله رَازاه إذا اختبره مقلوب أصله كور فخ الواو و جعلها ألف 
ساكنة» و إذا نسبوا إلى الرَّىٌّ قالوا رَازِىٌ؛ و منه قول ذو الرمة: و لَيِلٍ كأنناء الوُوَيْزَىٌ جُبتّه أراد بالرويزى ثوباً أخضر من ثيابهم شبه سواد 


فصل الزاى؛ ج0» ص: /0١؟‏ 


زأز؛ ج4» ص: /0؟ 


زر منه: هابه و تصاغر له و زَأرَأَه الخوف. وتَرَأرَ 5 احتها . الليث: َأ عنى فلادن إذا هابكك و فتك و تَرَأأتِ المرأة إذا 
أخداكة قال درن : َدْنُو قَتِى جمانًا زانه حَفَرٌ إذا َرَأرَأتِ الشُودٌُ العناكيثُ أبو زيد: َرَت من الرجل تَرَأََْاً شديداً إذا تصاغرت له 


فت منه.و َأ مدا. و و الظليم: مشى مسرعا و رفع قُطوَه. و رت المرأة: مشت و حركت أعطافها كشي الِصار. وقد 


رُوَازئة و رُوَركَةُ: : عظيمة 7 تضم م الجزورَ. 
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زلز؛ ج0» ص: /0؟ 


اَن الأثاثٌ و المتاع. و يقال: احتمل القومٌ يزَلَزَهِم. الأزهرى: شمر: جَمُعْ زَلِرَكَ أى أثائك و متاعكك. نصب الزايين و كسر اللام» 
قال: و هذا هو الصحيح» قال: و فى كتاب الويادى: 

لسان العرب» جه ص: 09" 

الساف: المتاع و الأثاث؛ قال: و الزَّلرٌ مثل المحاش ولم يذكر الزَّلَزِلَ والصواب الزَِّرّ المحاشء و رجع على زَّلَرِه أى الطريق الذى 
عاد مف و الا ة: الماك الكقسة بو قب هن الى اوداق موك حاراتها آى تطوف فيا قرول العريه ترق نا زلز ثبو الذل: 
العَرضٌ الضَّجِرُ. و إنى لرَلرٌّ بمجلسى هذا أى قَلقَّنَغْل؛ عن ثعلب. و زَلرَ الرجلّ أى قَلِقَ و عَلِر و حم القومٌ رَلْراءَهُمْ أى أمرهم؛ قال أبو 


على: رواه محمد بن يزيد عن الرياشى. 


زيز؛ ج0» ص: 09؟ 


2 


ىا مادا َية؟ ماء مه ولحت قزل 1 رفاسي ابي حتى وى ما ايه تجار العانئة فوق لقال ابن 
جنى: هكذا رويناه عن أى زبنة و أن الكرقوة فرووه خلذق :هذا انزلرة: يِه و نصيئ حولي وحتى بيه و فوق اليم فينشدونه 
من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيدء قال؛ وحكذا روي ا وااليتاقه والس ها غلط من الأرض» و الرَيزاءة عض سورعل 
اكيش البدة قد ميدلة من اباد يدل على ذلكك قولهم فى الجمع الزَّازِى» و من قال الزَّوازِى جعل الياء الأولى مبدلةٌ من الواو مثل 
القَواقّى جمع قَتِقَاءَه. الفراء: الزيَاءٌ من الأرض ممدود مكسور الأول و من العرب من ينصب فيقول: اريراك و بعضهم يقول الزَّازَاكٌ و 
كله ماظلط من الأرض: اتن سمل الأرزاة من الأرضن النث العليط القذ رف العو نا وهم الأيارى قال روبة حت إذا درك 
الرّيازى هَرَّقا و لَنِّ سدْرَ الْهَجَرِىٌ حَرَّقا و الزيزاءٌ: الريش. و زىزى: حكاية صوت الجنء قال: تَمِمَعٌ للجنَ به زىزى زيا و فى النوادر: 
يقال رَارَيْتٌ من فلادن أمراً شاقفًا و صاصّيِتٌء و المرأةٌ تُرَازِى صبيها. و زَازَيْتُ المالٌ و صاصّينّه إذا جمعته و صَعْصٍ خته» 080 تفسيره 
جمعنه. و الرّيرَاُ: أطراف الريش. و قِدْرٌ زُوَازِكَةٌ:عظيمة. و وجل زُواريَةٌ لعب طول ار ا و يقال: رجل زَوَثرَى و 
زَوَرّى لمت ذَلِق المُتكايس» اله ابن دريد عكر التيرق: و ازوقها زورك زوازى فرق إن ف بِالصَبَعْطَى أَشْبَهُ شىءٍ هو 
بالزكى إذا عَطأتٌ رَأْسَه تَذَّكى و إن تَقَوتَ أَنَْهُ تبكى الزوْرك: القصير الدميم. و الصَبَغْطى: : شىة يُفرَّحَ به الصبيان» و يقال: هى 
قرَّاعةٌ الرّرع. 
(1). قوله ... "بأفواهها " ... هو باختلا.اس حركة هاء الضمير. (). قوله "و صعصصعته إلخ "كذا بالأصل. و الذى فى القاموس: 
لسان العرب» جه ص: "2٠‏ 
و الحبزكى: ل لي 0 حاراه ضربه 
ال ا 00 يض فى فصل زوى فى باب المع الام فال: ذوُوزيً واي مل 
عُِطئ و عُلابِطةٍ للعظيمة التى تضم التجرُوره و قوله مثل علط و ُلابِطةُ يشهد بأن الياء من زُوَزِيَةُو زُوازيَ أصل كما كانت الطاء فى 
عُلَبِطهُ و غُلابطة أصلًا و هى لام الكلمةء قال: و هذا هو الصحيح و الأصل فيه رُوَوَةٌ و زُوازِوةٌ لأنه من مضاعف الأربعة؛ و كذلكك 


وى الرجلٌ إذا نصب ظهره و أسرع فى َوه و إنما قلبت الواو باء ف فى رُوَزِيَةُ و زُوازِيَةُ لانكسار ما قبلهاء و أما زَوْرَيْت فإنما قلبت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاوعانا من ساإناايب 


الواو الي : ياء لكونها رابعة كما تقلب الواو فى عَزَّوْت بأد إذا صارت رابعة فى نحو أَغْرَيتء فبان لكك بهذا وَهْم الجوهرى فى جعل 
زُوَزْمَةُ فى فصل زيزه قال: : وقد وَهَمْ فيه من وجهين: لحدهيا آذ ُوزِكَةٌ عينها واو و زَيْرٌ عينه ياء و الثانى أن زُوَزْيَةٌ لامها عله و ليس 
بزاى. و حكى أَبو عبيد و غيره؛ أنه ال 3 أؤرقة) بهمرة سف الراى الأول و هيرة أخرى بعد الزاى الثانية» فيكون من باب ما جاء 
تارةٌ مهموزا و تارة معتلاء يقال رَأرَ الطَّليمٌ إذا رفع قُطْرَيْه و مشى مسرعاً. و قالوا: زَوْرَى الرجل إذا نصب ظهره و أسرغ عَذُوهء فالمهموز 


و المعتل فى هذا سواءء و اللّه أعلم. 
فصل السين المهملة؛ ج0)» ص: ٠‏ ؟ 
سهرز؛ ج0» ص: 78٠‏ 


:الشهريز والكهريز: همرت عن الشرء معرنه» و سهر بالقارسية الأحمر» وقيل غو بالفارسية شهريزة بالقين المعحمة:وايقال شهريز 
[سهريز و شش ريز [شهْريزء بالسين و الشين جميعاء و هو بالسين أغرّبء و إن شئت أضفت مثل ثوبٌُ حر و ثوبٌ حََرْه و قال أبو عبيد: لا 


نضف. 
فصل الشين المعجمة؛ ج0)» ص: ٠8؟‏ 
شأز؛ ج0)» ص: 78٠‏ 


: مكان هَأدٌ وشيئ:غليظ كفأس و كيس؛قال رؤبة: كانوي مك دن المتطلق إن قد مكانا شَأزاً: غلظ. و يقال: قَلِقَّ. و أَسْأَرَه: 
الوه 5ع اقأرا علطو امورو هوا ويشبع ذب لني خعر التفزه فالنار كدف موقم الخرفةازانقاديدن قو عدب 
متلق تركك الهمز و أخرجه مخرج عاث و عائث و عاق و عايق. و أَشْأرٌ الرجلّ عن كذا و كذا: ارتفع عنه؛ و أنشد: فلو شَّهِدْتٌ عَقَبِى 
و تَقُفاز أَشْأَرْتَ عن تَؤلك أن إِشّآز ابن شميل: الشََّرُ الموضع الغليظ الكثير الحجارة» و ليست الشُّوْرّهُ إلا فى حجارة و حُْسُونة» فأما 
أرضَ 

لسان العرب؛ جه؛ ص: ١ع"‏ 

فليظة وهى طرق فل عد قارا. وَشَِرٌ الرجلٌ أزاء فهو طيز: قلق من مرض أو قنءاو أشأزه غيده: وفى حديث معاوية: رضى الله عنه: 
أنه دخل على خاله هاشم بن عُثبُ و قد طَعنَ فبكى» » فقال: ما يبكيكك يا خال؟ أ وَحمُ يُمْيْرك أم حِوْصٌ على الدنيا؟قال أبو عبيد: قوله 
يَشْيْرّك أى يُفْلقك. يقال: شَيْرْتٌ أى لضو ان الى غيرى و شير فهو مَشُؤُورٌ؛ قال ذو الامة يصفل ثوراً وحشيا: فبات يديره كدو 
يُشهره تَذّوْتُ ارين والوشرايع و اليقته و ناز الغراة وكيا 


شحز؛ ج0» ص: ١81؟‏ 
: الشَّحْز: كلمةُ مرغوب عنهاء يكنى بها عن النكاح. 
شخز؛ ج0» ص: ١81؟‏ 


1 لشحز :“شدة العناء وا - لمشقةً. وا ّ لشخد: ا لططعر ديق بالرمح يَسْحَرُه شَخْراً: طعنه. و شَّحْرْ عَيَنَهُ يَشْخْرّها شخرا: فقأها. قال فق عمرو: 


يقال شَيْرٌ عينه وض َْرّها و بحص ها بمعنى واحد؛ قال: و لم أر أحداً يعرفه. و تَشْاحَرٌ القومٌ: تباغضوا و تَعَادَوًا. و الشَّخْرْ: لغة فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90عانا من داإناايب 
الفكير وهر الأضطرات قال وؤنة: إذا الأمزة أو لعث بالشخو 
شرز؛ ج4» ص: ١2"؟‏ 


:القُوْرٌ: المَّوْسَء و هو الغلظ؛ و أنشد لمؤداس الدّبِري: إذا قلتٌ: إن اليو يوم خض لد ولا شَوْلٌ لاقَيتٌ الأمور البجاريا ابن سيدة: الشّوزْ 
والمَّورَةُ الشدَّهُ و القَوُّ. أبو عمرو: الشَّوْزْ من المُسَارَرَهْ وهى المعاداة؛ قال رؤبة: يَلقى مُعادِيهِغْ عذابّ الشَّوْزْ و الشَّوْرّه: الشديدة من 
شذائد الدهر. يقال رماة الله بَشَورَةٍ لا يتيخل نديا أن أهلكه و اموز ودف شدَّهُ و مَهْلَكه لا يخرج منها. و عذبه الله عذاباً شَوْزَاً أى 
قديداً ورسل تقوو هدنب ادبي للقاس» فال آنا طلِيقٌ الله و ابن هُرْمْر دض من صاحب مُشَوّرْ ابن الأعرا, ب الشدارٌ الذين 
يعذبون الناس عذاباً شَّوْزَاً أى شديداً. و المُشارِزٌُ: الشديد. الليث: رجل مُسْارِزٌ أى مُحارب مُخاشن. و شَارَرَّه أى عاداه. و المُشارزٌ: 


السيئ الُدُ؛ قال الشماخ يصف رجلا قطع لَتكة يقَأسِ: تانح عنيا ةا ع غ افيا عل لأفساط العقاء مُشَارِزٌ أى أ مال عليها على 
النّبِعةُ فأساً ذات عت حرابيا: عدتاها تققارق معاف بو التشاذة: السائسة و القغاومة 


شزز؛ ج4» ص: "2١‏ 
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يابس جدًاً. 


شغز؛ ج0» ص: ١8؟‏ 
#ابق الأعر انق قال لليملة انق نء قال الأتعرى ددا حرق عر سيعت اعزاها كول قو د قف د هن الددفاء لان يها عقلة: 
لسان العرب. ج6. ص: زفارا 


شغبز؛ ج0» ص: 787 


: الليث فى الرباعى: السْعْبَرُ ابن آوىء قال الأزهرى: هكذا قال بالزاى» و الصحيح الشَغْبرُ بالراء. و روى عن أبى عمرو أنه قال: الشْغْبَر 


شفز؛ ج0» ص: 789 
: السَفْرٌ: الرَفْسُ. سَّفَرّه يَسْفِزُه سَفْا: رَفْسَهِ برجله؛ حكاها ابن دريد و قال: ليس بعربى صحيح. 
شكز؛ ج0» ص: 789 


: شَكرَه بإصبعه يشكزه شك نحّسه. و فى نوادر الأعراب: شَّكرّ فلانٌ فلاناً و بَسَرَ ره و خَلبهِ و حَدَّبهِ و بَدّحَه و ذَرَبِهِ إذا جرحه بلسانه. و 
الشّكاز: المُجامِع من وراء الثوب. أبو الهثيم: يقال رجل شَكارٌ إذا دحت المرأة أثْرل قبل أن يخالطها ثم لا يد تَشْدر بعد ذلكك لجماعها. 
قال الأزهرى: هو عند العرب الرملِقُ و الود و النمَوتُ. والأشكدٌ: ضرب من الأَدّم أبيض. الليك: الَمكرُ كالأديم إلاأنه أييض يؤكد 


به الشّرُوج؛ قال الأزهرى: هيهو اغرله القاوسية درفي 
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شلز؛ ج0» ص: 819 ؟ 


: التهذيب: المِشْلَوزْ المشْمَِةُ الحلُوه المحٌ. قال الأزهرى: أَخِدَ من المشمش و اللّوْزء قال: و الجِلّوْرُ نبت له حب إلى الطول ما هوء و 
وكا متخدسه النشق, 


شمز؛ ج0» ص: 89 ؟ 


«الشّمز تقض اشمارٌ اشيترازا: انقبض و اجتمع بعضه إلى بعض؛ قال أبووعد: ذعراس الشويء هو الع عون و الشف شوز 
النفس من الشىء تكرهه. و قال الزجاج فى قوله تعالى: وَإذ0) در الله وَحدَهُ اشْمَاْرّت قُلُوبُ الِينَ لا ونون بالْآخرؤ؛ معناء ه لفوسشعو 
كان المشركون إذا قبل لا إله إلا الله روا من هذا. وافال ايخ الأعراي» اشْمَأَرَت اقْنَ عَوَتْ. وقال قتادة: الفمارك اكور تركو 
اتوكاروفى الحديك قد يلكة أمراة لكر متهم النطاود وكش ر: منهم القلو بأى تنقبض و تجتمع؛ و همزته زائدة» و هى الشّمَزِيرَة. و 
وجل قنه مهاريزة : من اشعازذت: قال شمر قال ختالد د خية: اشمتران السعر زع اشماز الليل و النهار مقلوليء قلت: ما المقلولى؟ قال: 
الندةُ التى تجمعها جمعة واحدق قلت: نا الئدة# قال القوق العديه ع يكين كاناققورة فى الأثراة اك موده فى الال 
المَمْميرٌ أيضاً: النّافر الكاره للشىء. و اشَْأرٌ الشىء: كرهه بغير حرف جر؛ عن كراع. و المَشْمَيرٌ: المدُعور. 


شنز؛ ج8» ص: 7819 


الشَّينِيرُ من البَزْر [البزره بكسر الشين غير مهموز؛ عن أبى حنيفة: هذه الحَيّهُ السوداء. قال: و هو فارسى الأصلء قال: و الْفْوؤس يسمونه 
الشونيز» بضم الشين. 


شهرز؛ ج0» ص: 727 


#الشورو والسووين: ضرب من التمر معرب» و أنكر بعضهم ضم الشين؛ والأكثر الشّوؤريز. و يقال: فيه سهريز و شهْريز» بالسين و الشين 


0 


جميعاء و إن فت أضفت غل ترب خرٌ ولوث خز 

شهنز؛ ج0» ص: 7839 

: ابن شميل فى الرباعى: سمعت أبا الدكيِش يقول للشونيز الشّهنيز. 

شئنيز؛ ج0» ص: 7819 

والعقيو من البزّرء بكسر الشين و بالهمز: عجمى معرّب؛ عن ابن الأعرابى. 
شوز؛ ج0» ص: 7819 


الأشوو سل الأذوي هوهو السك 
(ع). قوله [ [اث شمئزاز السعر إلى قوله أى مشدودةٌ] ]| كذا بالأضل 
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لسان العرب. ج6. ص: ضارا 
شيز؛ ج0» ص: 7819 


الي خضب أسود تتخذ منه الأفشاط و غيرها. و الَّيرَى: شجر تغمل منه القِصاع و الجفّانء و قيل: هو شجر التجؤز و قيل: إنما هى 
قصاع من حَسَّبٍ اليجؤز قَتَسْوَدَ من الدَّسَم. الجوهرى: الشيرٌ و الشّيرَى خشب أسود تتخذ منه القصاع؛ قال لبيد: وصباً غَداةً مُقَامَدُ وزَّعْتّها 
ل 0 5 الشيرّع؛ قال ابن الأتفرى: إلى ردح من الشّيزى ملاء 

. قورف اكه لاد او صييد فى بان فقن الفورى رةه أبن هرو الشّيزى يقال له الآبنُوس و يقال السَاسَم؛ واف حدية يدر 
قن دغر ابن سَوادة: فماذا بالقّاِيب قَلِيبٍ بَِدْرِ من الشَيرّىء يُرَيّنُ السام الشيرَى: شجر تتخذ منه الجفان, و أراد بالجفان أانها انين 
كنو ا لتجمرة نيان كرا ثرو ألقوا فى الشلتب أنهو برق «وشقى اللبفاة ختزى بان أملهاء ار الاتعالن أعلم. 


فصل الضاد المعجمة؛ ج0)» ص: 189 
ضاز؛ ج» ص: "اع/؟ 


ترسف بك روك ارا وشارا: منعه. وقسمة صُؤْرَى ووضَارَى مقصوران: جائرة غير تعَدُل و ضَارٌ وما 0 مثله؛ و أنشد 
أبوويل” إن كنأ عا تقض كك. و إن ف تمك متو وزوز انك رَاعْم | بن الأعرابى: تقول العرب قسمة صَؤْرَىِ بالضم و الهمز» و 
ضورَّىء بالضم بلا همزء و ضْدَمرَىء بالكسر و الهمز و ضِديرّى: بالكس وج كك يدن فالاو تناه كلها العو الأزهرئ فى ترجمة 
قوق قال4ى الصووة عن الرسال لقي الشكية الها ذوقال: و أَقْرأنيه المنذرى عن أ بى الهثيم: الضُوْرّهء بالزاى مهموزة قال: و كذلكك 
ضبطته عنه. قال أبر عتصورة و كلاهما صحيح. و الصَيارٌ: المقجو قن الأمود. 


ضبز؛ ج0» ص: 7819 

#الخين سنك اللسظ يك القارا فى اليه و دان كن جلك تكله و هو م الع لكين العدية البعضال بن الذنات كو ا تقدفو 
تَسْرِق مال جارك باحْتيالٍ كول ذَوَالَةُ ّرس ضَييز 

ضرز؛ ج9» ص: ”7 


: الضَّرر: ما صلب من الحجارة و الصّخور. و الضّرِرٌ: الرجل المتشدد الشديد الشّحّ. و رجل غِدرِز: شحيح شديد. يقال: رجل ضِرِرٌ مثل 
((لبجل الى لا يتزع جا شيم وقل مراك تصير تبي الكازار ذي وار شرل لاحل ريه زا باكازةالنى كل لاب 
ضِرِرَّةُ شديدة جَفْن ن العين» ذات صَرِيرٍ و امرأة ضرِرٌة: قصيرة لثيمة. و ناقة ضِمرِز: قَلْبُ ضِرْزِم إذا كانت قليلة اللبن؛ عَدَّه يعقوبُ ثلاثيا 
لساك الريه د ص: علوم 

و النفظة من اليبل لطر وسو البقيل وت التبيى تزاتداف :فاق واقائعه آنه يكون رياسا. التشبدرة قل [ الأرض رع قورهاوانلة نوها 


ضزز؛ ج0» ص: 6م78 
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: الضََّر َرُوقَ الحنكك الأعلى بالأسفل إذا تكلم الرجل تكاد أضراسه العليا مس السفلى فيتكلم و قُوه مُنْضَمْه و قيل: هو ضيق الشّدق 
و الفم فى دِقةُ من ملتقّى طَرَقَى اللُخيين لا يكاد فمه ينفتح؛ و قيل: هو أن يتكلم كأنه عاض بأضراسه لا يفتح فاه» و قيل: هو أن تقع 
الأضراس الُليا على السفلى فيتكلم و قُوهُ منضم موقل هر ارم سايق لأسن قفوو قنور القمام سد يق عورا وتهو ام في 
الأكن كرام التهديبة الأمَرْ الصّيق القَمٍ دا مصدره الصَّرّرٌو هو الذى إذا تكلم لم يستطع أن بُفرّج بين حنكيه خلقة خلق عليهاء و 
هى من صلابة الرأس فيما يقال؛ و أنشد لرؤبة بن العجاج: َغنى فقد يفوج للأضَرٌ َكى ججاتجن رأسه و بَهزى ابن الأعرابي: فى لَخيه 
صَزّرٌ و كر و هو ضةيق الشّدق و أن تلتقى الأضراس العليا بالسفلى إذا تكلم لم بين كلامه. و الصُرَاز: الذن كرب لحي بصيو 
عليهم مخرج الكلام حتى يستعينوا عليه بالضاده و قول الشاعر أنشده ابن الأعرابى: تَجِيةٌمَؤْلّى ضَ ها القت و النّوَى ؛ م اكرام 
قلاف الى ناه ابو اراق ماخر من الضّرَّز الذى هو تقارب ما بين الأسنان. و ضَ رَّها: أكثر لها من الجماع؛ كن الأعراي 


- 
22م 


عمرو: رَكتٌ أَضرٌ شديد ضيّق؛ وأنشد: ناك قهاء لك كا بالقكة ون رك اقثاو يز فوا عر اوحيت) و انفقو تكدت الث 
عناه اعوى واليي ا كح تن اانا ران اتن العاف بريه ان الي 13 الفرق طلى داب اللخام أ 11 عليه مكل اي 


ضعز؛ ج0» ص: 6م؟ 
لفق الوطء الشديد. و ضَبْعَز: موضع؛ قال ابن سيدة: أراه دخينًا. 
ضغز؛ ج0» ص: ععم 


: الليث: الضِعْرٌ من السباع السيئّ الخلق؛ قال الشاعر: فيها الجريش و ضِغْرٌ ما يَنى ضَيْرْا يأوى إلى رَشَفٍ منها و تقليص قال أبو منصور: 
لا أعرف الضّغْر من السباع و لا أدرى مَنْ قائل البيت. 


ضفز؛ ج0» ص: "م7 


“افر والضفيزة : شعير يجش ثم بل و عله الإ و قد ضَ فرت البعير أَضْ فِرْه ضَفْا اضف و قيل: الصَفْرٌ أن لَه َم كباراء و 


هاه 


قيل: هو أن تكرهه على للق و كل واحدة من لقم ضَ في و منهحديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أنه مر بوادى ثمود فقال: من 
كان اعْتَجَنَ بمائه قلي هْه بَعِيرَأى يُلْقمْه إياه. وفى حديث الرؤيا: فيض خِرُوئَه فى أحدهمأى يدفعونه فيه من مَّ كرت البعير إذا علفته 
الصّغائر و هى اللّقم الكبارء 1 
ع نينا 
وقال لعلى» كرم الله وجهه: ألا إن قوماً يزعمون أنهم يحبونكك بط َرُونَ الإسلام ثم بَِلونه: قالها ثلان؛ معنا يلون ثم يتركونه فلا 
يقبلونه. وفى بعض الحديث: َو ببسبع أو تسع ثم نام حتى شيع َفِيُه؛ إن كان محفوظاً فهو اعبط و بعضهم يرويه صَفِيره؛ بالصاد 
المهملة و الراءء و الصّفِير بالشفتين يكون. و ضَّ مَرْتٌ الفرس اللجامَ إذا أدخلته فى فِيه؛ قال الخطابى: لصَِّير ليس بشىء و أما لصفي 
فهو كالنطط وهر العيوت الذف يتمع من النائم عند ترديد نُفسه. وشهرة رجلة و يذه ضرع و الصَفْرٌ: الجماع. و ضَفَرّها: أكثر لها 
من الجماع؛ عن ابن ن الأعرابى. و قال أعرابى: ما زلت أَضْ فرُها أى أنيكها إلى أن سطع القُرْقانٌ أى الشر. 50 الصّفْرٌ والأمْرٌ العذو 
يقال: ضَفَرَ يَصْفِرٌ و أَكرَ يأر و قال غيره: أَبرَ و ضَفَرَ بمعنى واحد. وفى الحديث: ما على الأرض من نفس تموت لها عند الله خير نُحِبٌ 
أن ترب ل ل 
يحب مُعَاوَدَةً الدنيا و ملاس ا الشهيدٌ؛ قال الزمخشرى: هو عندى مُفاعَلةٌ من الصَّفْزِ وهو الطَفْر و الؤثُوب فى العَدُوِ أى لا يطمح 
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إلى الدنيا و لا يَنْرُو إلى العود إليها إلا هوء و ذكره الهروى بالراء و قال: الْمُضافْرَةء بالضاد و الراءء التَلَّبْ وقد تَضافْرَ القومٌ و تطافروا 
إذا تألّبُواه وذكره الزمخشرى و لم يقيده لكنه جعل اشتقاقه من الصَّفْرْ و هو الطّفْر و الَفِْ و ذلكك بالزاى» قال: و لعله يقال بالراء و 
الزاى» فإن الجوهرى قال فى حرف الراء: و الصَفْر السعى و قد ضكر يَضْفِر ضَفْرا قال و الأشبه بما ذهب إليه الزمخشرى أنه بالزاى؛ و 
منهالحديث: أنهء عليه السلام شم كر بين الصَّفا و المروةأى مَوْوَل من الصَفْز القَفْز و الوثوب؛ و منهدحديث الخوارج: لما قتل ذو التُدَيهُ 
ضَفَرْ أصحابٌ علىء كرم الله وجهه. أى قَفَرُوا فرحاً بقتله. و الضّفْر: التلقِيم. و الصّفْ: الدفع. و الصّفْر: المَْر وفى الحديث عن عليّء 
رضوان الله عليه أنه قال: ملعونٌ كلّ ضقان معناه تام مشتق من الصَّفْن و هو شعير بيش لعلف البعيل و قيل للنّمام ضَّ از لأنه يزور 
القول كما هيا هذا الشعير لقلق الازز» والذ لكك قبل للتناء كات من قرلوم قن افققت آى فين والربانحين. 


ضكز؛ ج0» ص: 1١728‏ 
نكو يتك تك مره غثرا ديد 
ضمز؛ ج0» ص: 88 ؟ 


: ضَ مر البعرٌ ب جِرُ ضَزاً و ضُمازاً و صُموزاً: أمسكك جِرّنّه فى فيه و لم يدر من الفزع؛ و كذ لكك الناقة. و بعير ضارٌ: لا يَرعُو. و ناقة 
ضامرٌ: لا تَدغو. و ناقةُ ضامرٌ وض ممُوز : تضم فاها لا تَشبمَع لها رُغاء. و الحمار ضامِرٌ: لأنه لا ب َجَْرَه قال الشماخ يصف عَيِراً و أثنّه: و هنَّ 
وقوف يَنْتَظِوْنَ قضاءه بضاجى غَداةٍ أَمْرُهء و هو ضَايرٌ و قال ابن مقبل: و قد ضَّ َرَت بجرّتها سكيم مخاقتناء كما ضَّ مز الجمارٌ و نسب 
المؤهرق هذا الينت إلى بشرين أبن خاؤم الأسلاق#معاء قل خصعت ولدلت كما قهز اسان لأ اللسار لا جك و إبا قال خهرية 
بجرّتها على 

لسان العرب» ج80 ص: 28 

تتح اب سكي قدا رجور حورو الح يعار ادو وار و نار لطر روزت ذالم لودو كع يك ناا طبوكدت 
دَسَعَ بجّته. وفى حديث عليئء كرم الله تعالى وجهه: أفواههم ضَايرّة و قلوبهم قَرحَةٌ؛ الاير الفشيكة؛ ونه قول كفب نه تقل 
سباع التو ضابرةٌ و لا تصنَّى يوَاِيه الأراجيلٌ أى ممسكة من خوفه؛ و منهحديث الحجاج: إن الإبل ضُمْر حمس أَى ممسكة عن الجرْء 
و يروى بالتشديد و هما جمع ضامِز. وفى حديث سْبَيِكَ: ف رَ لى بعضٌ أصحابه؛ قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضبط هذه اللفظةء 
فقيل هى بالضاد و الزاى» من م مَرٌ إذا سكت و ضََرٌ غيره إذا كته قال: لاصيا الي ونه 
روى بالراء و النون و الأَوَل أشيييه ودَعَريَضَيرٌ ذهرا فهو ضامرٌ: سكت و لم يتكلم و ليخ كول و يقال للرجل إذا جَممع 
شذقيه فلم يتكلم: قد ضَ حَرٌ باطح راسك كر كرون للد تررق رار مال مي ار 
ذلكن على عالى ع ل ل ا ا ل 0 
العَنَْى و يقال هو لأنبى حَّان الففَعَِدَى: باوياير اك ان نما يوم ثلاتقى الشّيطم المَقوّما عَلَ المشاش تراه أْط ما تسب فى 
الأدْنِ منه صوممما قاد سَاَم الات منه القَدَما الأْعُوانَ و الجاع الشّعما و ذات كرتن ضمُوزاً ةرما قوله: يا وَكْها نادى الويّ كأنه 
حاضر على جهة التعجب من كثرة استقائه. و أشلم: امبرو العم الطويل و المقوّم الذى ليس فيه انحناء. و عبل المشاش: غليظ 
العظام. و الأهضم: ادر اطي رسا اي ضيه أن ١:5ة‏ يبيب أمذا فى ارل اهارن قلغ فى بططلية ربل 366 لا باعي 
حتى يكرر عليه النداء. و مسالمة الحيات قدمّه لغلظها و خشونتها و شدءٌ وطئها. و الأفْعُوان: ذكر الأفاعى؛ و كذلكك الشجاع هو ذكر 
الساكوى ال هو صري ا تعرو قوم الشاكد و القن الحرم من و الشردة الممطةا وعو أخبت لياو أكلن زنشهار و اثر أ ضفرو 
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على لتقي بالسية المفوة. و الضّغْرّة: كم صغيرة خاشعة؛ و الجمع ضَمْ و الصَمّر من الآكام؛ و أنشد: مُوفٍ بها على الإكام الضَمّرٍ 

ابن شميل: الصّهرُ جبل من أصاغر الجبال منفرد و حجارته مخفر مد لاب و ليس فى الضّهْر طين» و هو الصّفرّز أيضاً. و الصَمْز من 

الأرض: ما ارتفع و صَِلتِ و جمعه ض مُوز. و الضَّمْز: الغلظ نو الارة ض؛ قال رؤبة: كم جاوز من ع َب و قَزٍ و َكب من مجوءؤو 
مكو أب عمروة الضَّمْرٌ المكان الغليظ المجتمع. و ناقةُ ضَمُوز: مُسِنَُ. و ضَمَرْ يَضْمِز ضَهْزاً: كثر اللقّم. والصموز الكهرة. 

١‏ 0 عم 


ضمرز؛ ج0» ص: /اع؟ 


: ناقة ضة حررٌ: مووي نوق التزنر» و قل كبيرة قليلة اللبن. و الصَّمْرَرُ من النساء: الغليظة؛ قال: تَنَتْ عُنْقاً لم ينها َتِدَرِيّةٌ عَضاتٌ و 
لا مَكتُورَة اللحم ضَهْرَزُ وض حْرَز: : اسم ناقة الشّماخ؛ قال: و كلّ بَعير أَحْصَنّ الناسٌ نغ و آخَرُ لم بنْعَتْ فتداءٌ لض هرَزا و بعير ض ماررٌ: 
صُلب شديد؛ قال: و شتغب كل بازل ضعارز أراد ضمازراً فقلب. أبو عمرو: فحل ضّ مارزٌ و ضُمازدٌ غليظ؛ و أنشد: ترد شِعْبٌ الجمح 
التجوايز و شدَعْب كل باجح ضُمارز الباجج: الفَرِح كأنه الذى هو فيه. و يقال: فى خُلّقه ضَعْرَرَةٌ و ضُمارِز أى سوء و غلظ؛ و عد يعقوب 
قوله ناقة ضقررٌ ثلاثياً و اشتقه من الرجل الصَرِزٌ و هو البخيل؛ و الميم زائدة» قال: و قياسه أن يكون رباعيًا. و ناقةُ ضمْررٌ أى قوية. 


ضهز؛ ج0» ص: /ا8؟ 


24 


: ضهَرّه 6 نضهزه كرا وطنّه وطّ قديدا. 
ضوز؛ ج4» ص: /اع؟ 


: ضارّه يَصُورُه ضَوْزاً: أكله» و قيل: مَضَغه و قيل: أكله و قمه ملآنّ أو أكل على كزه و هو شبعان؛ قال: قل يَضُورُ اَم و التو ناقع 
بوَْد كن الأذمجوان ستيه يعنى رجن أخ التمر فى الذي بدن من الدم الذى لونه كالأزيجوانٍ فجعل يأكل التمر فكأن ذلك التمر ناقع 
فى دم المقتول. و ضار التمرة ة: لاكها فى فمه؛ قال الشاعر: بات يَصُورُ الصَليانَ صَوْا صَوْرٌ اجوز العصبَ الدّلّوْصا و هذا مقا جاء 
بالصاومع الراق» ابن الأ-عرابى : الصّورُ لَك الشىء و الضَّوْسٌُ أكل الطعام. قال أبو منصور: و قد جعل ابن الأعرابى الضاد مع السين 
غير مُهُملٍ كما أهمله الليث. و ضازٌ يَضُورُ إذا أكل. وكياة العنة مؤزا: كل ٠‏ و بعير ضْدَهِرٌ: أكولهق ابن الأعراىي ليك الرارقدياء 
للكسرة قبلها؛ قال: ينبغها كل ضير َك قد لامك طرف الوب الحم و اختار تعلب: ار وف الحو وهو العذق و بقال: 
ضِرْنه حقه أى نَقَضته. و ضَازَنِى يَضوزْنى: تَقَصَنى؛ يك و المضواز: العقرا كد العيوازة: الْنّهَانَةٌ منه» و قيل: فو صا بقى نين 
أمتاف تققد ابن الأكزاني جنا اح عل قر وواكفار اشن تعلما با أنه المضرزان ما عاهناأما كثما كضودان قدؤزا الأمه الى 
#وزاة و قلقم حير :و ضور 

ضيز؛ ج0» ص: /ا8؟ 

: ضارٌ فى الحكم أى جار. و ضارّه حقّه يَضِيرُه ضَيزً: نقصه و بَحَسَه و منعه. 

لسان العرب» جه ص: /72 

و درك فلاناً ضر صَيراعُوَثٌ عليه و ضهان تفي إذا جار» وقد هدو فيقال:صَارَه يشاذه راقن الغريل العوير: يلكه إذا قدعة 


5 لا 3 عاء. 2 3 0 1 عاع .4 .4# 3 لا 6ه .4 ٠.‏ يج 
ضيزى؛ و قسمةُ ضِيرَّى و ضوزى أى جائرة» و القراء جميعهم على تركك همز ضيزىء قال: و من العرب من يقول ضِيرَّى, و لا يهمز» و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١0٠1‏ من ساإناايب 


بقولون مْدمْرّى و ضَوْرَى» بالهمزء ولم يقرأ بهما أحد نعلمه. ابن الأ-عرابى: تقول العرب قسمة ضَؤْزىء بالضم و الهمز و ضوزى» 
بالضم بلا همزء و ضَدَمْرَىء بالكسر و الهمزء و ضةيزىء بالكسر و ترك الهمزء و معناها كلها الجَؤر. و ضِدِيرَى) فغلى؛ و إن ريت أولها 
مكسوراً و هى مثل بيض و عِينء و كان أُوَلها مضموماً فكرهوا أن يترك على ضمته فيقال بُوض و ونه و الواحدة بتيضاء و عَيناء 
فكسروا الباء لتكون بالياء و يتألف الجمع و الاثنان و الواحدة» و كذلكك كرهوا أن يقولوا ضُؤْرَى فتصير بالواو و هى من الياء؛ قال ابن 
سيدة: و إنما قضيت على أولها بالضم لأن النعوت للموّنث تأتى إما بفتح و إما بضم؛ فالمفتوح مثل سَكرَى و عَطّْشى» و المضموم مثل 
أنثى و حُتلَى» و إذا كان اسماً ليس بنعت كسر أوله كالذَكرَى و الشّغرَى. قال الجوهرى: ليس فى الكلام فعْلّى صِفَةُ و إنما هو من بناء 
الأسماء كالسْعرَى و الدَفْلى. اطلواتيم و بعض العرب يقول خ مْرَى و صُؤْرَّى بالهمزه و حكى عن أبى زيد أنه سمع العرب تهمز 
ضيرّى» قال: و ضار يَصدَيرٌ؛ و نقد إذا ضار رَ عَنّا حَمنا فى عَنِي ب تَقَنََّ جارّانا فلم رما قال و ضار نضا ذ مله . و الضَّيرٌ: الاعوجاج. و 


ف فير 


الضَيرّنٌ: نُونّه عند يعقوب زائدة و هو مذكور فى موضعه. 

طبز؛ ج0)» ص: ١8/4‏ 

: أبو عمرو: الطرٌ ركن الجبل. و الطّز: الجَمَلٌ ذو السٌّنامين الهائخ. و طَبرّ فلانٌ جاريئه طَبِاً: جامعها. 
طحز؛ ج0)» ص: ١8/4‏ 

: الطخرٌ: فى معنى الكذب. قال ابن ذُرَيْد: و ليس بعربى صحيح. 

طرز؛ ج0» ص: 8/4؟ 


الطورٌ: ابر و الهيئة. و الطوز: بيت إلى الطول؛ فارسىء و قيل: هو البيت الصَّيِفِيُ. قال الأ-زهرى: أراه معرباً و أصله ين و الطراز: ما 
ينسج من الثيياب للسلطان» فارسى أيضاً. والطؤزى العرانه الك دعن كل المويء الليث: الطراز معروف هو الموضع الذى تنسج فيه 
حاب جا رادل عرسم وير اسه لطم اليستري بالقارسية باك الا لاو يام" ف الشعر العريى؛ قال كسان يخ ثابت 
الالمسايق يمدح قوماً: يض الؤبجوه كَرِبةً أخسائهم شُمْ #الكتو كمع الراو الا لالط ار عَلَمُ الثوب» فارسي معرّب. و قد طرَّرَ 
اللوجظيو تصرن ابه الأعرابي : الطّوز و الطرز الشّكلء يقال: هذا طِوْزٌ هذا أى شكله و يقال للرجل إذا تكلم بشىء جيد استنباطاً و 
قريع ة: : هذا من طرازه. وروى عن ص فيه رضى الله عنهاء أنها قالت لزوجات النبى» صلى الله عليه و سلم: ليك على أ و 
عمّى نبى و زوجى نبى» و كانء صلى الله عليه و سلمء علمها لِتَقَولَ ذلكء فقالت 

لسان العرب» جه ص: ١89‏ 

لها عائشة» رضى الله عنها: ليس هذا من طرازكك أَى من َفيك و قَرِيتِك. ابن الأعرابى: الطّرز الدفع باللّكره يقال: طَرَرَّه طًَْ إذا 


دفعه. 
طعز؛ ج0» ص: 89؟ 
: الطغْدٌ: كناية عن النكاح. 


طنز؛ ج0» ص: 89؟ 
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لل بيه كارف كلية بابحههز فهو طلا ورقال الجرهري اطته هر لدا اومن و العقرة الفكروة وف ادر الأعرابة هؤُلاءِ قوم مَذْنَقَ 


و دُنَاق و مَطَتَرةُ إذا كانوا لا خير فيهم كَيَنَةٌأنقُمَهم عليهم. 

طنبز؛ ج0» ص: 7884 

: التهذيب فى الرباعى: أبو عمرو الشّئبانى: يقال لتجهاز العراة و هو فرجها هو ظَتَبِيرُهاء و الله أعلم. 
فصل العين المهملة؛ ج3» ص: 89 

عجز؛ ج0» ص: 84 


: العثجز: نقيض الحَرْم؛ جر عن الأمر يَعْجرٌ وعجر زا فيهما؛ و رجل عَجِرٌ وعَجْجَرٌ: عاجرٌ. و مَرَةْ عاجرٌ: عاجرّةٌ عن الشىء؛ عن ابن 
الأعرابى. وعجر فلانٌ رَأَىّ فلان إذا نسبه إلى خلاف الحَزْم كأنه نسبه إلى العثجز. و يقال: َعجَرْتٌ فلانا إذا ينه عاجزاً. والتغوزة و 

المَعْجَرّه: العَجِر. قال سيبويه: هو المَعْجرٌ و المَعْجَزُ الكسر على النادر و الفتح على القياس لأنه مصدر. و العثرٌ: الضعفء تقول: عَجَرْ 

عن كذا أغجز. وفى حديث عمر: داشر اوعقي اد لتقا ويساك رن جياض لافار يقار 
العيال. و المَعْجِرَة , ف احم الجيم وا كعوداء ينوه مق العدر عدم القدرة. وفى الحديث: كل شىء بِقَدرِ نحص العشر والكفدة و قا ؛ 
أراد بالعَخ تركك ما يحب فعله بلنّسويف و هو عام فى أمور الدنيا و اللدين. وفى حديث الجنة: ما لى لاي دحُلنَى إن قفاوو 
عَجَرهم؛ ؛ جمع عاج كخاوم و دم يريد الأغياة اماجزين فى أمو الدني و فحل عَجِيرٌ: عاجز عن الصَّراب كعّجيس؛ قال ابن كُرَئْد: 
فحل عَجِيزٌ و عَحِيسٌ إذا عَسج : عن الصّراب؛ قال الأ-زهرى و قال أبو عبيد فى باب العنين: و التيعيره بالراء» الذى لا يأتى النساء؛ قال 
ا 0 أو اقفو الف : عَجَرّ عنه. و النَعْجِيرٌ: 
التنييطء و كذلكك إذا نسبته إلى الَخز. و عجَرَ الرجل و عاجرٌ: ذهب فلم إوصل اليم وقوله تعالى فى سورة سبأ الْدِنَ كوا فى 
05 جين *؛ قال الزجاج: معناه ظانين أنهم يُجزُوننا لأنهم ظنوا أنهم لا ييعنون و أنه لا جنة و لا نار و قيل فى التفسير: ماج زينَّ* 
معاندين و هو راجع إلى الأوَل و قرئت مُتتجزينء و تأويلها أنهم يُعمرُون من | تبع النبى» صلى الله عليه و سلمء و يُتبَطُونهم عنه و عن 
الإيمان بالآيات وقد أَْتجرهم. فى اتيل العزز: و55 تع يجين فى رض و 11 فى الكلذاوه قال الفا 0 
وستمام حار تي ا ارتو فى لسابو لسرا فى أهل السماء؟ فالمعنى أن أَنَمْ بمعجزِينَ فى اَْوْضِ و لا من فى اللطاء 
ا ل ل 0 ناه و قال الأأخفش: معناه 5 أت 
معْجِزِينَ فى الَْدْض و لا فى السَلطاءِ أى لا تُغجرُوننا َرَباً فى الأرض و لا فى السماء؛ قال الأزهرى: و قول الفراء أشهر فى المعنى و لو 
كان قال: 

لسان العرب. جه ص: "١‏ 

والا أضم لوك قن السماء اتح يا كد شال انان كاذن أ قاض وعم قرول للع : 
ل ل بق بق قال الليث؛ َعْجرّنى فلان إذا عََرْتَ عن طلبه و إدراكه. وقال ابن عرفة 
فى قوله تعالى م اجزِينَ: أى يعون الأنياة و أي له أى بغاتونهم و مايقو ليحو وهم إلى العتيو حن أمر له و يس يي 
لله جل ثناؤه حَلَقّ فى السماء و لا فى الأرض ولا مَلْجَا منه إلا إليه؛ و قال أبو منْدب الهذلى: جعلتٌ عُرَانَ خَلَفَهُم دَلِينا و فانُوا فى 
الحجاز ليعْجرُونى «8) و قد يكون أيضاً من العَخر. ويقال: جر يَعْجِرٌ عن الأمر إذا قَضَِرَ عنه. و عاجَرٌ إلى بْمَة: مال إليه. و عاجرٌ القومٌ: 
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تركوا شيئاً و أخذوا فى غيره. ويقال: فلان يُعاجِرُ عن الحق إلى الباطل أى يلجأ إليه. ويقال: هو يُكارزٌ إلى ثقة مُكارَرَّةَ إذا مال إليه. و 
المُغجرٌة: واحدة مُغجزات الأنبياء؛ عليهم السلام. و أغجاز الأخور: أواخزها. و عَِرٌ الشىء و عجره و عجره و عجره و عَجِرٌه: اشرو 
يذكر و يؤنث؛ قال أبو خراش يصف حُقاباً: بَهيماء غير أنَّ العَخرٌ منها تال سواه لبا ليبا و قال اللحيانى: هى مؤنثة فقط. و العَيُجز: ما 
بعد الظهر منهء و جميع تلك اللغات تذكر و تؤنث؛ و الجمع أعجازء لا بكسَر على غير ذلكك. و حكى اللحيانى: إنها لعظيمة الأغجاز 
كأنهم جعلوا كل جزء منه ع ثم جمعوا على ذلكك. وفى كلام بعض الحكماء : لاد روا أَْجارٌ أمور قد وَل صُدورُها؛ جمع عجر 
و هو مؤخر الشىء» ريد با أواخر الأمور و صدورهاء قول: إذا فائَكٌ أُمرٌ فلا تشعه نفسّك متحسراً على ما فات و تَعزَّ عنه متوكلًا على 
الله عز و جل؛ قال ابن الأثير: حرم سل كنار ضوفي الامووقل الشعر ل فهر لا بع عند تَولَيها و فواتها. و العَبجرُ فى العَرُوض: 
حذفكك نون [فاعلاتن] 58 الك [فاعلن] هكذا عبر الخليل عنه ففسر الجؤهر الذى هو العَجّز بالعَرّض الذى هو الحذف و ذلكك 
تقريب منه» و إنما الحقيقة أن تقول العَمجز النون المحذوفة من [فاعلاتن] لمعاقبة ألف [فاعلن] أو تقول التّْجيز حذف نون [فاعلاتن] 
لمعاقبة ألف [فاعلن] و هذا كله إنما هو فى المديد. و كيز بيت الشعر: خلاف صدره. و عجر الشاعرٌ: جاء يعجر الييت. و فى الخبر: أن 
الكَمَئِت لما افتتح قصيدته التى أولها: ألا عي - نيت عَنا يا عدينا أقام هه لا يدرى بما بعثر ز على هذا الصدر إلى أن دخل حمّاماً و سمع 
إنساناً دخله» فتَكُم على آخر فيه فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال: و هل بأسٌ بقول المُسَلّمينَ؟ فاتبلها الكمَيتُ فقال: 
وهل باس يقول مسلمينا؟ 

(5). قوله [عزان] هو هكذا بضبط الأصل. و قوله [فاتوا فى الحجاز] كذا بالأصل هناء و الذى تقدم فى ماده ح ج ز: و فروا بالحجاز. 
لسان العرب» جه ص: ١/ا"‏ 

و أَيمٌ اجوز عند العرب خمسة أيام: صن و صنَبروأحيهما وير و مطفِي افر و مُكْفِيٌ الطّغْن؛ قال ابن كناسة: هى من لَوْءِ الصّوْقَة و 
قال أَبو العَوْث: هى سبعة أيام؛ ق القند لايق عير كيع الت بعد برأم لتنا من الشّهْر فإذا لقَضَتٌ أيَامهاء و مضت صِنَّ و 
صني مع ار و بآمرٍ و أخيه مُؤْتَمِرٍ و مُعَللٍ و بطي الجر ذهب الشّتاء موَياعَجا و أَتنكك واقتدَة من النّخرِ قال ابن برى: هذه الأيات 
ليست لابن أحمر و إنما هى لأبى يدل الأعرا. ادكو لود والأعراك توعيس العا د لوحن ب 
التشبيه؛ و العَيجرٌ لهما جميعاً. و رجل أَعْجَرٌ و امرأة عَجِزاء و مُعَجْرَ رَه: عظيما العَجيرَك و قيل: لا يوصف به الرجل. وجوت المرأة نبز 
عَجَزاً و عجرا بالضم: عَظْمتْ عَجِيرَتَهاء و الجمع عَجِيزاتٌ» و لا يقولون عَجائِز مخافة الالتباس. وعتر الرجل: : مؤّخَره و جمعه 
الأغجاز و يصلح للرجل و المرأةء و ما القجيرة نهد[ الثر لشاف وفى حديث البراءه رضى الله عنه: أنه رفع عَجيرّته فى السجود؛ 
قال ابن الأثير: العَجِيرَةُ لجر و هى للمرأة خاصة فاستعارها للرجل. قال ثعلب: سكت ارق عراب ترك لا يقال ء عَجِرٌ الرجل» بالكسرء 
إلا إذا عظم عَيْجِرُه. و الجزاء: التى عَوْض بطّها و تَقلَت مَأْكَمتُها فعظم ء عَبجَزها؛ قال: قيفاء مُفبلة عَجْراء مدير تمَتْ» فليس يُرَى فى 
خلنها اود و عق الهرو روكت عدر وروع حو طلر رقي الاعف اللاقال: نا حقٌّ إن عطَهُ تأخذه و إن تُمنغه نركب أغجارً الإبل و 
إن طال الشرى؛ أغجاز الإبل: مآخيرها و الركوب عليها شاق؛ معناه إن مغن حقنا ركبنا مكب المشقة صابرين عليه و إن طال الأََيدٌ و 
لم نَضْ جر منه مُخلين بحقنا؛ قال الأزهرى: ام دعت رقي لمعنس اباهذ ا وكيك المقيم و لكنه ضرب أغجاز الإبل مثا لتقدم 
غيره عليه و تأخيره إياه عن حقه» و زاد ابن الأ-ثير: عن حقه اللدى كان يراه له و تقدّم غيره و أنه يصبر على ذلكث و إن طال أَمَدُم؛ 
فيقول: إن مدنا للإمامة تقّمناء و إن متنا حقنا منها و َتنا عنها صبرنا على اليو عليناء و إن طالت الأيام؛ قال ابن الأثير: وقيل 
يجوز أن يريد و إن تُمنَغه ندل الجهد فى طلبه فِعْلَ مَنْ يضرب فى ابتغاء طَِبتِِ أكباد الإبل» و لا نبالى باحتمال طول الشُرى» قال: و 
الوجه ما تقددم لأننه يولم و صبر على التأخر و لم يقاتلء و إنما قاتل بعد انعقاد الإمامة له. و قال رجل من ربيعة بن مالكك: إن الحق 
ِقَجَلء فمن تعدّاه ظلّم و من قَصّر عنه عجره و من انتهى إليه اكتفى؛ قال: لا أقول عَجِرَ إن من العجيرّة و من العَثجز عَجَرْ. و قوله بِقَبَل 
اعزرافت للفيخيق اذم وه وول رليم إذ الصو عارع و7 وققاب عضرا بمؤخرها بياض أو لون مخالف» 1 
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(2). قوله [عارى] هكذا هو فى الأصل. 

لسان العرب» جه ص: 7/ا” 

و قيل: هى التى فى ذَنّبها نشرح أى نقص و قصر كما قيل للذئب أَزلَه و قيل: هى التى فى ذنبها ريشة بيضاء أو ريشتان» و قيل: هى 
الشديدة الدائرة؛ قال الأعشى: كالب بع الصّوارٌ بشَّخصد ها عَمْجزاءً وق بالشلع عبالها و العضعد: دام أذ الدواب فى أَغجازها فتنقل 
لذلك» الذكر أَعْجرُ و الأنتى عنجزة. و العجارّة و الإِعُجارَة: نا تعطييه الدر أ قن ثاءاوهى شو بيه بالزساة اده البر ال خلن 
عَجزها لتُحْسَبَ أنها عَجْزا. و العَثِرّةٌ وابن العِخِرّةٌ: آخر ولد الشيخء و فى الصحاح: العِخْرَّة بالكسرء آخرٌ ولد الرجل. و عِرَةُ الرجل: 
آخر ولد يولد له؛ قال: و اسْتَبِص رَتْ فى الي أخوى أَمْرّدا عجر مين َم مَغودا يقال: فلان عِخْرَةُ ولد أبويه أى آخرهم؛ و 
كذلك كير ولد أبويه» و المذكر و المؤنث و الجمع و الواحد فى ذلكك سواء. و يقال: ولك لِعخْرَةٍ أى بعدما كبر أبواه. و العجارٌةٌ: 
دازرة الطاني ويس اميد السأ خرف و عر قرا رن بنو لطر بن معاوية و بنو حسم ابن بكر كأنه آخرهم. و عِجْجَرُ القوس و عَمجزها و 
مَعْجِزّها: مَفُبضها؛ حكاه يعقوب فى المبدل» ذهب إلى أن زايه بدل من سينه» و قال أبو حنيفة: هرالعخزو لمرو يكال مفيدر وقد 
سكناه تن عن يتوت وخق راتكن عزاتهااعن أب عييد: و العترو و العرزة من السك« الشبكة الهرمة الأخيرة قلزلة»و الجيغ 
عجر و عُجْز و عجائز, و قد عَبجَرّت تَغجرٌُ و تَعْجُرُ زا و عُجوزاً و عَبَرَتْ تعجر تغجيزاً: صارت عَبُجْوزء و هى مُعَجز و الاسم العُجز. و 
قال يونس: امرأة مُعَجةٌ طعنت فى السن؛ و بعضهم يقول: عَجَرَتَ» بالتخفيف. قال الأزهرى: و العرب تقول لامر الرجل و إن كانت 
شابة: هى عَحْجُورَةُ و للزوج و إن كان 1َئا: هو قَتِجَهاء وقال: قلت لالمرأة من العرب: حالبى زوجككء قَمَدَمرَتْ و قالت: هلا قلت 
حالبى قَيِحَك؟ و يقال للرجل عَيجوز و للمرأة تججُوز. و يقال: اَّقَى الله فى شبك و حك أى بعدما تصيرين عَوزاً. قال ابن 
التتكيفة ولا تفل عضر 11 و النائةطولة: وق الحدديت: إن النينة لها يدهلها لفغن وش إباكت لفقو الفثو قال ابن الأقره افير 
جمع عَمُجوز و عَيجوزة» و هى المرأة الكبيرة المسنّف و العف جمع عاقِره و هى التى لا تلد. و نُوى العججوز: ضرب من النَوَى هش تأكله 
العَورٌ بيب كما قالوا نَوى الَقُوقِه و قد تقدّم. و العَبوز: الخمر لقدمهاه قال الشاعر: ليَُ جام فِضَّةْ من هداياة وى ما به الأميرُ مُجيزى 
إنما أيه للعسَلٍ الممرُوج بالماءء لا لِتّرْبٍ العجوز و فى التهديب: يقال للخمر إذا عَتَقَتْ عَيجوز. و العتجوز: القبلة. و العَججوز: البقرة. و 
التجوزه تل السيف قال أبن المقذاه: و عَجُوز رأيتٌ فى كَم كلْبٍ جُعِلَ الكلبُ للأِيرٍ حمالا 

لسان العرب» جه ص: 7/7 

الكلكة ما فرق النضل من خاتبيه ددا كاة أو فضة» و قيل: الكلب مسمار فى قائم احور قوسن أزاقندانن الأعراني: الكلب 
مسمار مَفْبِض السيف» قال: و معه الآدخر يقال له العَججُوز. و العَجزاء: حول من الرمل مُنْبتء و فى التهذيب: العَجَراءٌ من الرمال حل 
مرتفع كأنه لد ئيس يكام رمل و هو مويه للنبته و الجمع الفثز لأنه نعت لتلكك الرملة. و العَجُوز: رملة بالدّهْناء؛ قال يصف داراً: 
على ظَهْر جَوْعاءٍ العيجوزء كأنها دَوائرٌ رَكُم فى فى كراة ترام وارجل تفخو[ واعذتوة و مخز وك لكر إذا لح عليه فى المسألة؛ عن ابن 

الأعرابين: والعَجرز: طائر يضرب إلى الصّفرة يشْبه صوثه باح الكلب الصغير يأخذ السَخْلُ فيطير بها و يحتمل الصبى الذى له سبع سنين؛ 
وقيل: الزّمّخْ و جمعه عِجزان. وفى الحديث: أنه قَدِمَ على النبى» مكاي المسادرو بحا صاحبٌُ كشدرى فوهب له مِعْجَرّةٌ فتَدِحَيَ ذا 
المِعْجَرَّه هى بكسر الميم» المنْطَقَهُ بلغة اليمن؛ قال: و سميت بذلك لأنها تلى عجر المُتتطق بهاء و الله أعلم. 


عجلز؛ ج0» ص: 71/1 


: العجارَةٌ و العَلرَه جميعاً: الفرس الشديدة التَلّقَ» الكسر لقَهِسء و الفتح لتميم, و قيل: هى الشديدة الأشرر المجتمعة الغليظة و لا 
يقولونه للفرس الذكر. الأزهرى: قال بعضهم أخذ هذا من جَثرٍ اوه و هو غير جائز فى القياس» و لكنهما اسمان اتفقت حروفهما و 
نحوٌ ذلكك قد يجىء و هو متباين ذ فى أصل البناء والم أسمعهم يقولوة للذكز من الخيل» و لكنهم يقولون للجمل عِجْاِرٌ و للناقةُ عِجْلرَة 
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- 


وهذا النعت فى الخيل أغرّفء و ناقة عِجْلِرَةٌ و عَجْلَرَةُ: قوية شديدة» و جمل عِجْلرٌ. و رملة عِجرّة: ضخمة صلبة. و كايِيبٌ عجلز: 
كذلك. و عَمْرَ الكنيبُ: حم و صمت الجوهرى: فرس عَِلرَةُ قال بشر: و حَِلٍ قد لَِعتٌ بجقع تيل على شَفَاء عجر جرَّةْ وَقاح تيه 
شَخْصٍ هاء و الحيِل تَهَُو مُفُوّه ظِلّ قنْخاءِ التجناح الشقّاء: الفرس الطويلة. و الوقاح: الصّلبهُ الحافر. و تهفو: تغدى و الفعناء» الفقاب الئنة 
الجناح تقلبه كيف شاءت. و المَمّخ: لِينُ الجناح. و عِجلرة: اسم رملة بالبادية؛ قال الأزهرى: فق انس وملنة معرؤقة سداء حفر أبن 
موسىء و تجمع عَجالرَ؛ِ ذكرها ذو الرمة فقال: مرَرْنَ على العَجاِزٍ يِف يوم و أََئنَ الأواصدر و الخلالا و فرس رَوْعاة: و هى الحديدة 
الذكية» ولا يقال للذكر أروع» و كذلكك فرس شُوْهاكءٌ ولا يقال للذكر شروو الوائسة الأشداق. 


عرز؛ ج» ص: 71/97 


: العَوزٌ: اشتداد الشىء و غلظه. و قد عَرَرَّ و اسْتَغْرَرٌ. و اسْتَغرَرّت الجلدةُ فى النار: انْرَّوَتُ. و المُعارَّرٌَة: المَعانَدَةٌ و المَجائبة؛ قال الشماخ: و 
كل خَِيلٍ غير هاضم نَفْسِهِ لِوَصْلٍ َيل صارمٌ أو مُعارِرُ و قال ثعلب: المُعارز المتقبضء و قيل: المعاتب. 

لان التري ع لم1 عم 

و العارز: العاتب. و العَؤز: الانقباض. و اسْتَغْرّز الشى5: انقبض و اجتمع. و اسْتَّغْرّز الرجل: تصَعّب. و التّغريز: ات و 
يقال: عَرَزْتَ لفلان عَْزا و هو أن تقبض على شىء فى كفكك و تضم عليه أصابعكك و ثيه منه شيئا صاحبكك 01 لينظر إليه ولاثر 
كله بو فى توادر الأحرابة أغرث تك من كنذا أى أخوزكق مت او القذاز: المُعْعالُونَ للناس 2١‏ و العورُ: مسسة 
شجره؛ له ورق صغار متفرق؛ و ما كان من شجر الثمام من ضربه فهو ذو أَماصِيح أمصُوحَةً فى جوف أَمْصُوحَ تع الغلا من الشل 
انقلا العفاص من رأس المُكحْلَة الواحدة عَرَزَه و قيل: هو العَرَنُ و الغَرَرَ: شجرة» و جمعها غَرَ و عَورّة: اسم, و الله أعلم. 


عرطز؛ ج» ص: /ا" 

: عَوْطَرٌ الرجل: تَنْكََى كعؤطس. 

عرفز؛ ج» ص: 171/6 

:ادنر الربجا مالكو قن »كاد يموت قدا 
عزز؛ ج0» ص: 71/6 


الْيرُ: من صفات الله عز و جل و أسمائه الحسنى؛ قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شىء؛ و قال غيره: هو القوى الغالب كل شىء؛ 
وقا يهو لتقي اجن ارال لل ينف وسو المسحاف بدت روني للد ,زهي القع بوراف ل ألم باتني يكو لد اكباو لد ول 
اللسدين: قال لفامنة دعل قرز لع حان فوقكق وشيرا بات السية#اقالك: لق قال قزر أن لا يدشلها لانن أرادواق كرا تسل 
على الناسء وجاء فى بعض نسخ مسلم: تَعزّرا براء بعد زاىء من التغزير و التوقيرء فإما أن يريد توقير البيت و تعظيمه أو تعظيم أنفسهم 

و تكرَهم على الناس. و لز فى الأصل: القوة و الشدة و الغلبة. و لعز و العرَّة: لذو لامساع» وي ةو ف ازيل ةو 
العرة و للشولةو القر وي أن لدالدتة و القلية سمضانه: وق الفررل اللرووطق 17ارية لد تله العرَّة ميعاً؛ أى هن كان يريك 
بعبادته غير الله فإنما له العرُّ فى السدنيا ولله اهز جميعاً أى يجمعها فى الدنيا و الآخرة بأن نر فى الدنيا و يغلب؛ و عَرَ يز بالكسره 


عِرًا و عِزَّةَ وعَزَارَةه و رجل عَزِيرٌ من قوم عرو أَعِرَّاء و عِزاز. و قوله تعالى: قَسَوْفَ يَأتى الله بقَوم يُحِبهُمْ و َوه ول عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 
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عر على الك افرينَ؛ أى جاتبهم غليظ على الكافرين لين على المؤمنين؛ قال الشاعر: بيض الوجُوه كريتية أَحْسابهُْ فى كل ار عزاز 
الآنفٍ و روى: بيض الوجوه ليه و معاقل و لا يقال: غزراء كراعة التسعيكه و إشاع هذا مطرد فى هذا التخر المضباعت» قال الأزهرى: 
تدلُو للمؤمنين و إن كانوا أَعِرَّة و يتعزَرُون على الكافرين و إن كانوا فى شرف الأخساب دونهم. و اع الرجل: جعله عَزيزاً. ولك 
َع عَزِيزٌء قال الفرزدق: إن الذى سَمَكك السّماءَ تتى لنا بيتاً دَعائْمَه أَعَرّ و أَطْولٌ 

(0. قوله [و تريه منه شيئاً صاحبكك] هكذا فى الأصل ولفظ صاحبكك غير مذكور فى عبارة القاموس (2). قوله [المغتالون للناس] كذا 
بالأصل باللام. قال شارح القافوس وهر لاقي أى هما غير به القاموس وهو المقتابون بالباء المويحدة: 

لسان العرب. جه ص: 0/" 

أى عَِيرَةٌ طويلةء و هو مثل قوله تعالى: و هُوَ ون عل و إنما ويج ابن سيدة هذا على غير الممفاضلة لأن اللام و مِنْ متعاقبتان» و ليس 
قولهم لله كير بحبة لأنه مسموع, وقد كثر استعماله» على أن هذا قد وج على كبير أيضاً. وافى الغزيا الدكه رجن لعز مِنّْهَا 
الا لوقه ترم ليف 21 فيا لخدن إلى لخدف انور سينا 5 وها عفن اللام والألشا هن العانه وعدا دقرف أن 
الحال و ما وضع موضعها من المصادر لا يكون معرفة؛ و قول أبى كبير: حتى انتهيِتٌ إلى فراش عَزِيرَة شّهواء» رَوْئَةُ أفها كالمخْصفٍ 
«”) عنى عقاباً» و جعلها عَزِيرَة لامتناعها و سكناه أعالى الجبال. رودل اتج اينات ا ا 
اْعَزِيرُ الكرِيم؛ معناه دق بما كنت تود فى أهل اهز و الكرم كبا قال تماق نش تقيضنه: كلوا و اذ شوثرا هين , ا كنم تَعمَلُونَ»؟ و من 
الأول قول الأعشى: فى أنيناة َأ أقاد قالث بماد أراه يرا وقال الزجاج: تفن أبى جهلء و كان يقول: أنا عر أَهلٍ 
الوادى و اللي فقال الله تعالى: دق إن أنْت الْعريرٌ الكري, معناه دق هذا العدات إنك أنت القائل أنا العريرٌ الكريم. و زيد: عر 
الرسجل تع عزا وها [ذاقوس سحن لل وسار هو ان اع ماشه و فكت عليه كر دك على وغول مان :ونه لكلاب عزيرٌ [] ينيد 
الل ين بين ريه وكا ِنْ خَلف؛ِ أى أن الكتب التى تقدّمته لا تبطله ولاق تعد كانت علد و قاع سوط من ا ع جا 
قواة ا عية لا بلق من م نديد أر ل فقوف بلاطل من خلفه» و كلا الوجهين حَسَنٌّ» أى حَفْظ و عَرَّ مِنْ أن يلحقه شىء من هذا. و 
تلك أَعَزٌّ و عَزِيرٌ بمعنى واحد. و عِرَّ حزيرٌ: إما أن يكون على المبالغة؛ و إما أن يكون بمعنى مزه قال طرفة: و لو عض رئة كَفْلِبُ اله 
وائل لكانُوا له عِزَاً عزيزاً و ناصدرا و تَعزّرَ الرجل: صار عَزِيزاً. و هو يَغْتَرّ بفلا.ن و اغترٌ به. و تَعزَّر: تتشوّف. و عَزَّ علي بَعِزَ عِرَاَ و عِرَّةَ و 
عَرَارَة: كم و أعرّزته: الى الو ١‏ قن عله الكنية هلك أبن ويك © و عَرَّ عَلَىَ أنْ تفعل كذا و عَرَّ عَلَىَ ذلكك أى 
ع و اشتدٌ. و أَعْزِزْتٌ بما أصابك: عَظُم علئ. و أَعْزِذْ عل بذلكك أى أَعْظِمْ و معناه عَطُم عليٌ. وفى حديث على» رضى الله عنهء لما 
رأى طَلْحَةٌ قتا قال: أَعْزِرْ علي أبا محمد أن أراكك مُيِدّنَا تحت نجوم السماء؛ يقال: عَزَّ علي بعر أن أراكك بحال سيئة أى يشتدّ و يشق 
علئ. و كلمةٌ شنعاء لأهل الشّخْر يقولون: بعرّى لقد كان كذا و كذا و بعِرّكك كقولكك لعقرى و لَعَمرك. و الرّةٌ: الشدّة و القرّةُ. يقال: 
عرَّيَر بالفتح: إذا اشتد. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: الحَّْؤْشِنُوا و تَمَعرَرُواأَى تشدّدوا فى الدين و تصلّبواء من الهرّ القرّةُ و الشدئم 
و الميم زائدة» كتَمشكن من السكونء و قيل: هو من المَعز و هو الشدة و سيجى: فى موضعه. 

(). قوله [شعواءً] فى القاموس فى هذه المادة بدله سوداء. (©). قوله [على أبى زيد] عبارة شرح القاموس: عن أبى زيد. 
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وعَرَرْتُ القوم و أَعْرَرْتّهم و عَرَّدتهم: قَوَيْتُهم و شَدَّدنُهِم. و فى التتزيل العزيز: ل يالث؛ أن قويها و كاه وقد ة فض قر رنا 
بثالث» بالتخفيف» باكترلكك 15 وزيالا هذا لبقي أيقا .ربل عر هلي اقط نقد مدو اجو كالجيع. وفى التنزيل العزيز: 
دل علَى الْمِوْمِنِينَ عر على الك افِِينَ أى أنِتداء عليهم؛ #شالو لسن شويع عزة انفش قال تعله: : فى الكلا.م الفصيح: إذا عَرَ 
أخوك فَهُنْ؛ و العرب تقوله؛ و هو مَثَلْ معناه إذا ّم أخوك شامخاً عليكك فاليم له الهَوانَ. قال الأزهرى: المعنى إذا غلبكك و 
قهرك و لم تقاومه فتواضع له» فِنَ ا طِرابَك عليه يزيدكك ذُلَا و تانًا. قال أبو إسحاق: الذى قاله ثعلب خط و إنما الكلام إذا عر 
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أخوكك فَهِنْ؛ بكسر الهاءء معناه إذا اشتد عليكك فَهِنْ له و دارهء و هذا من مكارم الأخلاق كماروى عن معاوية رضى الله عنهء أنه قال: 
لو أن عق :ومن الناقى شعر: بممدوتيا و 11 هاه اسلو قا جو عت لقال كنت إذا أََْوْها مَردَدْتٌ و إذا مدٌوها أَوْحَيِت 
فالصحيح فى هذا المثل فَهِنْ بالكسر, » من قولهم هان يَهِينُ إذا صار عَيناً لتنا كقوله: ون لون سا دوو كوم شواس عكري أبناة 
أطهار و يروى .. اساق: .و إذا قال هُنْء به بضم الهاء» كما قاله ثعلب فهو من الهَوانِء و العرب لاد تأمر بذلكك لأنهم أعرّة ا 
للضَّهم؛ قال ابن سيدة: وعندى أن الذى قاله ثعلب صحيح لقول ابن أحمر: و قارع من الأيام لولا سَِلهُم؛ » لرَاحَتٌ عنكك جينا دَبَبِتٌ لها 
الموافو قلق أَبقَى إذا عر ابن عَمَك أن تَهُونا قال سيبويه: وكالرا عد ما انكف خاعروت» اكقر اكه حذاً أدكك ذاه وهر الل يعر عدا 
و عِْةُ و عَزادَة و هو عزيز: َل حتى كاد لا يوجد» و هذا جامع لكل شىء. و لعز و القزاٌ: المكان الصُلْب السريع السيل. و قال ابن 
ديا #القزار ما حلط من الأرض و أَدِرَعٌ شكل فظه يكون من القِبعانٍ و الصّحاصةح و أَمرنادٍ الجبال و الإكام و ظّهور الققفاف؛ قال 
العجاج: من الصّفا العايتى و يَدْعَْنَ الَدرْعَرَاَهُ و يَْتَمرْنَ ما انّْهمَو و قال أبو عمرو: فى مسايل الوادى أبعدٌها سرلا الوح ثم الشَّبُ 
ثم الَلَْهُ ثم اليدَذْنّبُ ثم العَزّازَة وفى كتابه» صلى الله عليه و سلمء لوَفْدِ هَمْدانَ: على أن لهم عَرَازَها؛ العرّارّ: ما ضصَلَتِ من الأرض و 
اشتد و حش و إنما يكون فى أطرافها؛ و مندحديث الزهرى: قال كنت أَخْتَلِكُ إلى عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبُ فكنت أَخدمه و ذكر 
َه فى الخدمة قَقَدّرتُ أَنى نمطت ما عنده و استغنيت عنه» فخرج يوماً فلم ْله و لم أَطْهِرْ من تَكرمَته ما كنت أظهره فرق قبل 
فنظر إلىّ و قال: إنكك بعد فى العزَازٍ فى أنت فى الأطراف من العلم لم تتوسطه بعهٌ. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء نهى 
عن البول فى العزاز لثلا يَتَرَسّشَ عليه.وفى حديث الحجاج فى صفة الغيث: و أسالت العزارٌ؛ و أرض عَزارٌ و عَرَّاءُ و عَرَارَة و مغزوزة: 
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كذلك؛ أنشد ابن الأعرابى: عراز كل ساة لي تفع سَوءٍ لكل عَرَارَءْ سالث قَرارُ و أنشده ثعلب: قَرارة كل سائلٍ تفع سَْءٍ لكل كَرارَ 
سالك قراة #التوعهو جرد و أَعْرَْنا: وقعنا فى أرض عَرَازٍ و سرنا فيهاء كما يقال: يننا وتهاق أرض سيلشوء: ر الطز الارم» 
َبِدَها. و يقال للوابل إذا ضرب الأرض لحرت دواعي انكر البوااا تدك لاوا اسهاا وقال 7زز يق وير لز 
الإإشهال ضَوْبٌ السّوارى مَْنْه بالنَُّتال و تَعزّز لحم الناقة: 2-0-0 وكأ العوية اشطلة قال الكلقيت: أَجدٌ إذا ضَ عَرَثْ تَعرّر 
احطبا ا نك يديا جلا بو أو ارسي وارال :1ئر ب خبطا لاحم تيلة روترلي رشاع اتصرت أصنه 
تَعَرَرْثَ أى تشدّدث مكل تلليث من 7 لذثورو لها تظائراتذكر فى .مواضيعهاء و الاسم منه العراة. وقول النبى» صل اللدغلبه وإسلم تمن 
لم يعر بعزاء اله فليس سنا فسره ثعلب فقال: معناه من لم َه إلى الله فليس منا. و العرّه: العَئَةٌ الشديدة؛ قال: و يَغبطٌ الكومَ فى 
العَرَّاءِ إنْ طرقا و قيل: عى الشيلدة. و شاه عَرُور: ضيقة الأحاليل: و كذلك الناقة» و الجمع عُرُرٌ و قد عَرتْ تر عرُوزاً و جزازاً و عَرُرَتْ 
عرزأ بضمتين؛ عن ابن ن الأعرابى» و تَزرْه و الاسم العزّرو العرَا. و فلان عدر عَرورٌ: لها جه و ذلكك إذا كان كثير المال شحيحاً. 
عاذ ختروسيقة ا كدايل لا تووحى لعلف يكو رهد اعت إذا كانت عَرُورَا و قيل: عَزّرّتِ الناقة إذا ضاق إحليلها و لها لبن 
كل فاق الأنفوطة اطي انسعات فى 12 كوي كله ليله وفى حاديث موسى و شعيب» عليهما السلام: فجاءت به قالِبَ لَوْنِ ليس 
فيها عَزُوزٌ ولا فَمُوش؛ العزوز: الشاة البكيَة القليلة اللبن الصَيْقَهُ الإحليل؛ و منوحديث عمرو بن ميمون: و أقريه احدهاة عزورا 
فحلبها ما فرغ من حَلبها حتى أَصَأّ الصلواتٍ الخمسش؛ يريد التجؤز فى الصلاة و تخفيقها؛ رديت أن هل 3 ينث لكم العدؤٌ 
حَلْتِ شاكؤ؟ قال: إى و الله و أزْتع ُو ومع عزور كد إرر وهر وعَرٌَ الما يع و عَرَّتِ القَرْحِةُ تر إذا سال ما فيهاء و كذلكك 
مح و بذ و ضَهَى و هَمَى و رو قَضّ إذا سال. و أعَرّتِ الشاة: اشكاق خملها لل اك أرات 
و رَمَدَتْ و أَعَزَّت و أَضْرَعَتْ بمعنى واحد. و عار الرجلّ إِبله و غنمه مُعارَةٌ إذا كانت وراضاً لا تقدر أن ترعى فاحْمَشٌ نيار اتعيا 5 
تكون 
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المُعارّةٌ إلا فى المال و لم نسمع فى مصدره عزازاً. و عَرَّه ير عا قهره و غلبه. و فى التتزيل العزيز: و عَرَنِى فى الْخطابٍ؛ أى غلبنى 
فى الاحتجاج. و قرأ بعضهم: و عارَّنى فى الخطابء أى غالبنى؛ و أنشد فى صفة بجمل: يَعْزٌ على الطريق بِمَنْكبَئِهِ كما اذ ترك الحلِيعٌ 
على القتداح يقول: يغلب هذا الجمل الإبِلَ على لزوم الطريق فشبّه حرصه على لزوم الطريق و إلحاحه على السير بحرص هذا الخليع 
على الضرب بالقداح لعله يسترجع بعض ما ذهب من ماله و الخليع: المخلوع المَقُمُور ماله. و فى المثل: من عَرَِ ب أى من عَلَتَ سَلَتِء 
و الاسم العزّهُ و هى القَوَةٌ و الغلبة؛ و قوله: عَزَّ على الريح الشَّوّوبٍ الأعْمّرا أى غلبه و حال بينه و بين الريح فردّ وجوههاء و يعنى 
بالشَّبُوب الظبى لا الثور لأن الأعفر ليس من صفات البقر. و العَرْعَرَةً: الغلبة. و عازّنى فعَرَرْتُه أى غالبنى فغلبتهه و ضمٌ العين فى مثل هذا 
مطرد و ليس فى كل شىء» يقال: فاعلنى فَمَعَله. و الهر: المطر العٌزير» و قيل: مطر عِرٌّ شديد كثير لا يمتنع منه سهل و لا جبل إلا أساله. 
وقال ابرحطقة الما الع الك أرض مَعْرُورَة: أصابها عِزِّ من المطر. و العزَّاه: المطر الشديد الوابل. واالعطاف لد قب الغزبراة فين 
الفرس: حابيل شكوقه و يجام نس بماد ى صر رهما از تراوانة و العْرّئْزاوان: عَصبَتانِ فى أصول الصَلوين مُصِلَنا من العجب واطرا 
الوَركين؛ و قال أبو مالكك: العْرَيْرَاءُ عَصَبَهُ رقيقة مركبة فى الحَؤْرانٍ إلى الوركك؛ و أنشد فى صِفةُ فرس ١‏ ارفك #زإرافيو يلكا كررقه 
إلى كَقَلٍرَابِء و صب مُوَنَقِ و الكمةً: رأس الفخذ المستدير كأنه جَرَةٌ و موضكها الذى تدور فيه من الورك القَلتُّه قال: و من مد 
العُزيْرَا من الفرس قال: عُرَيِْاوانِ و من قَصِرَ تْنّى عُرَيْرَِانِ و هما طرفا الوَركين. ل وكا أسماء .]لحت لابن بَؤْجِانَ: العَزّوز من 
أسماء قرب المرأه البكر, و العرّى: شجرة كانت تُعبد من دون الله تعالى؛ قال ابن سيدة: أراه تأنيث الأعزّ و لعز بمعنى العزيزء و العرّى 
بمعنى العَزيرَة؛ قال بعضهم: و قد يجوز ذ فى العُرّى أن تكون تأنيث الأعرّ بمنزلة الغ لمى من الأفْضَل و الكبرى من الأَْبره فإذا كان 
ذلك فاللام ذ في الفرى ليست زائدة بل هي على عه الام 7 وال عار :نال وايية خرن :انيه رتسي في الات 
العرّى كما سمعنا فيها الشّغْرى و الكبرى. و فى التتزيل العزيز: أ كرأ كم اللات و الْرَىء جاء : فى التفسير: أن اللَّات صََمْ كان لتَقِيفء و 
العرّى صنم كان لقريش و بنى كنا قال الشاعر: أمَا و دماءِ مائراتٍ تِ تَخالّها على قُنَّدُ العُرّى و بِالنّسْرِء عَنْدَما و يقال: القرع سق كانت 
عفان يعبدونها و كانوا بَنَْا عليها بيت و أقاموا لها سَدَئَة فبعث إليها رسول الله» صلى الله عليه و سلم» » خالد بن الوليد فهدم 
رامو ع 51 
البيث و اعرف القاز و عو يقرنة يا عر كفرائك لاس بحالك إِنّى رأيتٌ الله قد أهائك و عبد العرّى: اسم أبى لَهبء و إنما كنا لله 
عز و جل فقال: يت يدا أَبى لَهْبِ» و لم تمه لآن اسمه محال. و َعَرت البقرة ةُ إذا عَِْرَ حملها. و اشجَعرٌ الرّهْل: نماك فلم يَنهَل. و 
استعرَّ الله بفلان 1١‏ و اسْبَعرٌَ فلان بحقّى أى عَلَبنى. و اسمُرٌ بفلان أى عُلِتَ فى كل شىء من عاهةٌ أو مَرَضٍ أو غيره. و قال أبو عمرو: 
امدمرٌ بالعليل إذا اشتدٌ وجته و غلِبٍ على عقله. وفى الحديث: لما قَِمَ المدينة نزل على كلثوم بن الهَدْمٍ و هو شاك : لم امير بكوم 
ناكل الى سعد بن حنم وني الحدية: أنه اشر برسول الله.صان الله عليه و سلية ولق عرظية الذى ماكافيه اع شه نه العرض و 
أخدرك :فك الترت بعال 12 ع بالفتح 7 إذا اشتد» و اسْمُعرٌ عليه إذا اشتد عليه وغلبه. وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنه: أن 
قوماً مُحرِمِينَ ان شتركوا فى قتدل صيد فقالوا: على كل رجل بِنّا جز فسألوا بعضٌ الصحابة عما يجبٌ عليهم فأمر لكل واحد منهم 
كنار ثم سألوا ابنَ عمر و أخبروه نيا الذى أفتاهم فقال: إنكم لَمُعَزّرٌ بكم» على جميعكم شام و فى لفظٍ آخر: عليكم جزاءٌ واحدٌ 
قوله لَمَعزّرٌ بكم أى مشدد بكم و كفل عليكم الأمرٌ: و فلانٌ مِغزارٌ المرض أى شديده. و يقال له إذا مات أيضاً: قد اش تّعِرٌ به. و الْعَرَّمُ 
القع ماح ف ار جرناها نع نر بي كلك اروم يجد ركه في ارارا6 يها شي لمر ازا ريال كار 


زُجرت: عَرْعَرُ و قد عَرْعَزْتُ بها فلم تَعَرْعَزْ أى لم تَتَنحَّ» و الله أعلم. 
عشز؛ ج0» ص: 71/94 


:عَطَرَ الرجل يَقددٌ عَهْزاناً: مشى مشْية المقطو بع الرَجْلء و هو العَسّزان. و العَشْوَرُ: ما صَلْب مَشلكه من طريقٍ أو أرض؛ قال الشماخ ”0 
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...المَقْفْراتِ العشاوز و قاله أبو عمرو: تَدُقَ شّهْبَ طِلْجه العشاوزٌ و العََوْرَُ: تاعفي دك من الأماكن؛ قال رؤبة: أخمدك 


بِالمَتُِور و العَشَّوْرَنِ و العَسَّوْرَنٌ: الشديد الخق ا لعظيم من الناس و الإبل. و قَناهُ عَمَوْرَئَة: خش افده القند : الشديد الخ 
الغللظ. 


عضز؛ ج0» ص: 11/94 


.)١(‏ قوله [و استعز الله بفلا-ءن] هكذا فى الأصل. و عبارة القاموس و شرحةه: و استعز الله به أماته. (1). قوله [يقال عز يعز بالفتح إلخ] 
عبارةٌ النهاية: يقال عز يعز بالفتح إذا اشتدء و استعز به المرض و غيره و استعز عليه إذا اشتد عليه و غلبه» ثم يبنى الفعل للمفعول (2). 
تون قال لقاع ل ] هذ اع ذن :ينه نمو لظو ير در ضد 8 اشري الاغودى »قال اياي انوا مرق العسيد املا تطراقيا عدوا 
الكراع المؤيدات العشاوز و يروى ... الموجعات؛ ... قاله الصاغانى» قلت: و يروى ... المقفرات ... أيضاً 

لسان العرب» جه ص: ١/٠١‏ 


عضمز؛ ج0» ص: 7/٠‏ 


#العفض وز العجوز الكبيرة؛ و أنشد؛ أغظى باص عفف هورا 1 طعاة» بش هَدِية المتكوّم و ناقة عَيِطَ مُوزٌ. و العطّ َرْ: الشديد من 
له والعَض حَرٌ: الك دوه وَالعَضَمَرٌ: النخرب وائر الاضقة1 قال سعميد القاعرة عش : وكاو هذه وجل 
كه الخلق: شديده. الأزهرى: عجوز عِكرِطَة و عِرِمَةٌ و ء عي 1 و قار ة: وهى اللثيمةٌ القصيرة. 


عطمز؛ ج0» ص: 1/4٠١‏ 
: الأزهرى فى ترجمة عطمس: ناقة عَتِطمُوزٌ بالزاى: أى طويلة عظيمة؛ و قال: صخرة عَتَطمُورٌ ضَحْمة 
عفز؛ ج0» ص: 7١/٠‏ 


: العَْرٌ: الملاعبة. يقال: بات يُعافرٌ امرأنّه أى يُعازِلها؛ٍ قال الأزهرى: هو من باب قولهم بات يُعافِس ها فأبدل من السين زاياً. و يقال للتجؤز 
الذق يوك[ عَفْرٌ و عفان الولعدة عَذة وغذازة. و العقازة+الأكفة. يقال لبعد فرق غفازة أى فرق أكمة. 


عقز؛ ج9» ص: 7/٠‏ 
:العمز: تقادتٌ ذبيب:التمل. 
عقفز؛ ج0» ص: 7/٠‏ 


- 


: العَقَفَرَةُ: أن يجلس الرجلٌ جِلْسه المُحتَبى ثم يضم ركبتيه و فخذيه كالذى يَهمٌ بأمر شهوةً الصاو دنه ثم أصاب ساعةٌ فَعفْفَرَا ثم 
عله دخا واذتهةا 
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عكز؛ ج0» ص: 1١/٠‏ 


: العكدٌ: الائتمامٌ بالشىء و الاهتداءٌ به. والمكارة: عَصاً فى أسفلها زْحُ يَدَوَكأ عليها الرجلء مشتق من ذلكك. والجمع عَكاكيزٌ و 
مكازات. و العكرٌ: الرجل السٌَِ الحلق «©» البخيل المَشْؤُومُ. تُكيرٌ و عاكرٌ: اسمان. 


عكمز؛ ج0» ص: 1/٠‏ 


: العُكمُورٌ: التَارّهْ الحادرةٌ الطويلةً الصَّحْمَ؛ قال: إِنّى لأْلِى الجلسح العجوزا و آمِقُّ المَعِةُ العُكمّوزا الأزهرى: عُكمُورَةٌ حادرةً تارّةٌ و 
عُكمُرٌ أيضاًء قال: و يقال للأثر إذا كان مُكتيراً: إنه لَمُكمرٌ؛ و أنشد: و َتحت للعَؤد برأ هُرْهْرا فَالتَقَمَتُ جودائّه و الغكمزا 


علز؛ ج0» ص: 7١/4٠‏ 


#الكاا المي وكا تمع رغد عل العريشي أو الحريص على الشىءٍ كأنه لا يستقرٌ فى مكانه من الوجعء عَلرَ ير علو كران و 
هو عَلِرٌ و َعْلرّه الوجع؛ تقول: ما لى أراكك عَِزاً و أنشد: عَلَان الأمدير توت يا من اواج لبيك كر بان 
كالحمَى يدخل عليها الشُعال و الصّداع و نحوهٌّما. و العلرٌ: لمك والكدت ع الروك الت أ كا ثى ابنها: 

(©). قوله [و العكرٌ الرجل السىء الخلق] كم لين لقان وسار لان و جو لمك لحي قي اين ا 
اللسان ككتف 

لسان العرب» جه ص: 1" 

و إذا له عَكرٌ و حَشْرَجَةٌ مما يَجِيشٌ به من الصّدْر وفى حديث عليئ؛ رضى الله عنه: هل يَنَْظِرَ أَهْل بتضاضّ 4 الشّباب إلا علرَ القَلقَ؟قال: 
العَلَرُ بالتحريككء خفة و قَلقٌ و هَلَعٌ يصيب الإنسانَء و يروى بالنون من الإعلان و هو الإظهارٌ و يقال: مات فلان عَلَِاً أى وَجعاً فقا لا 
ينام. قال الأزخرى: و الذدى ينؤل به الموت موضت بالعلز و هو حاف تقصه. يقال: هو فى عر الموت؛ وقول إلكك وى لاع إلى وَكَرْ 
إلى قّوافٍِ صَعْبَُ فيها عَلَرْ أى فيها ما يُورِنُك ضيقاً كالضيق الذى يكون عند الموت. و العِلّرُ: الموثٌ. و عَلِرَ علزاً: حرص و غَرضٌ؛ قال 
الأزهرى: معنى قوله عرض هاهنا أى قَلِقّ. و العَكر اَل و الول و الفعل كالفعل .1١‏ و العلّؤرٌ: البِمّم. قال الجوهرى: العلْرٌ لغة فى 
العِنْؤْصء و هو الوجع الذى يقال له اللَوَى من أوجاع البطن. و عالرٌ: موضع. 


علكز؛ ج0» ص: ١/١‏ 
: العلكرٌ: الشديدٌ الضخمُ العظيم. 
علهز؛ ج0» ص: ١/١‏ 


: العلهرٌ: و وََرٌ يخلط بدماءٍ التلُّم كانت العرب فى الجاهاية تأكله فى الت ذُبء وفى حديث عكرقرة: كام أغل التجاهلة 
العلهرٌالأزهرى: العلهرٌالورُ مع َم الَلّمه و إنما كان ذلكك فى الجاهلية يعالج بها الوَبَرُ مع دماء التلّم باكلومو و أن اين هلد 
إن قرى قخطات قَرفْ و عِْورٌ أي بهذا وَديحْ نفيةكك من فغلٍ و قال أبو الهيك: العلهرٌ دم ار م 
كلاو امه عن أكلِى العلهرٌ َكَل الحَهِس وفى الحديث فى دعائه» عليه السلام؛ على مُصَرَ: اللهم اجعلها عليهم بنِينَ - 

يُوسُْفٌَء فابتلُوا بالجوع حتى أكلوا العلهرَ؛ قال ابن الأثير: هو شىءٌ يتخذونه فى سنى المجاعةٌ يخلطون الدم بأوباز الإبل ثم يَشْؤُونه 1 
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و يأكلونه» قال: و قيل كانوا يخلطون فيه القْدانَ. و يقال للقراد الضخم: عِلْهِرٌ و قيل: العلْهرٌ شىءٌ ينبت ببلاد بنى سُلَيم له أصل كأصل 
لقوق واينه يعاديف الانعيقاةى لانشين مما بأكل التائق عفدقا بيس العنظل الغامع .و الدلين لفقل انين لنا إلا اكه وراذفا وز 
أينَ فِرارٌ الناس إلا إلى الرّسْل؟ ابن الأعرابى: العلهرٌ الصرت نل واتقوك بالسهاء و تقو و بذكا قال: و نابٌ عِلْهرٌ و دردح» قال 
ابن شميل: هى التى فيها بقِيةُ و قد أَسَنَّتْ. قال ابن سيدة: المُعلْهَرٌ الحَسَنٌ الغذاءِ كالمُعَزْمَل. الجوهرى: لحم مُعَلْهَرٌ إذا لم يَنْضَحْ. 


عنز؛ ج0» ص: 1١/1١‏ 


: العيْرٌ: لاغ قوس الأجلى هي التنتع و الهايو اباي و الخ 311 ور وين او خض يمضه بالتناو يفم قال لاوا 
الشدايد 

7" قوله [و الفعل كالفعل] اى على لغهُ من جعل مال من باب تعب 

لسان العرب» جه ص: 7" 

الأغوانين : أبْهَيٌ» إن الع تَمْنع بها مِن أن بيت جار بالحايتل أراد يا يه فرتحم و المعنى أن العنز تبلغ هلها بلبنها فتكفيهم الغارة 
على مال السار المسعي ,سا زان يدانت ' أرض بعينهاء و أدخل عليها الألف و اللام للغرورة؛ و من أمثال العرب: عنقا تحمل 
ضأنَّ بأطلافها. و من أمنالهم فى هذا لا تك كالعئر , ضح المنة 3ه رعبرنع ذلا ساق على هبسحا ره يكز فيا شلو كوو أصله 
أن رجلا كان جائعاً بالفلاة فوجد عتزاً و لم يجد ما يذبحها به فبحثت فبحثت بيديها و أثارت عن مدية فذبحها بها. و من أمثالهم فى الرجلين 
يتساويان فى الشرف قولهم: هما كرْكيتي الث و ذلكك أن ركبتيها إذا أرادت أن وض وقعتا معا. فأما قولهم: قبح الله ثرا حَيوها مط 
فإنه أراد جماعة عَثْرٍ أو أراد أَغْتراً فأوقع الواحد موقع الجمع. ومن أمثالهم: كفي فلادنٌ يوم العَثْر؛ شوك ارعا الى عا نا كه و 
حكى عن ثعلب: يوم كيوم العثرِه و ذلكك إذا قاد حَمفاًء قال الشاعر: رأيتٌ ابنَ دياك يزيد رَمَى به إلى الشام يوم الث و الله شاغلة , و0 
قال المفضل: يريد حَتْفاً كحتف العَثْرٍ حين بحثت عن مُذْيتها. و الثرُ عير الما جميعاً: ضَّدوْبٌ من السمكك؛ و هو أيضاً طائر من طير 
الماء. و العَنرٌ: الأمنثى من الضّقور و اللُسور. و العثر: ل ا الباطل. و العثرٌ: الكت السوداء؛ قال رؤبة: و إِرمَ 
يق فوق عَثْرِ قال الأزهرى: مأل أعرابى عن قول رؤبة: و إِدم أَعْيِسٌ فوق عَثْرِ فلم أعرفه. و قال: العَيْرٌ القارة الصوانه و لدم عَم 
هنل جنه عن الحديض دن مخجاز رضي كذ نور لمن برد الامسازيه على رخ فى افق ورك رجاو آم او 
شوو أنا قزل القادي» و قَائَلْتِ العبرٌ نصف اهار ثم نَوَتْ مع الصَّادِرِ فهو اسم قبيلة من هوزان؛ و قوله: و كانت بيوم العَثْرٍ صادّث 
فاده العنز: أكمة نزلوا عليها فكان لهم بها حديث. و الث صخرة فى الماءء و الجمع عَنُورْ. والعَثْرُ أرض ذات خُرُونَةُ ورمل و حجار 
أو أَثْلِء و ربما سميت المحبارَى عَنْرْ و هى العثرةُ أيضا و العتُ. و العرةٌ أيضاً: ضَرْبٌ من السباع بالبادية دقيق الحَطَم يأخذ البعير من قبلٍ 
بره و هى فيها كالسَلُوقِبِك و قلما يُرَى؛ و قيل: عرعاى دو ابن اس ارود انارو هيي ا رك ل 2 دغل فى ببيايها وار 
فيه حتى يَصِلَّ إلى الرّجم يدها قط الناقةٌ فتموت» و يزعمون أنه شيطان؛ قال الأزهرى: القار ةصقل العر هد كين ادفاو 
هى معروفة» و رأيت بالصّمَانٍ ناقةٌ مُحِرَتْ من قَبَلٍ ذنبها ليلا فأصبحت و هى مَمْحُورة 

.)١(‏ قوله [رأبت ابن ذبيان] الذى فى الأساس: رأيث ابن ديثار. 

لسان العرب. جه ص: 17" 

قن أكلت العتزة من عَجزها طائفةٌ فقال راعى الإبل» و كان تُمَثِريَاً فصيحا: طَرَقَْها العرَةُ َمَحَرَتْهاء و الْمَحْرٌ النّقّ و قلما تظير كينها و 
من أمثال العرب المعروفة: مغر جدح كاوها يقول الشاعر: ّرٌيَؤْميها و أغواة لها َكبث عَيرٌ بحِدْج جملا قال الأصمعى: و 
أصله أن امرأة من طَشم يقال لها عَْرٌ أَحِّتْ سبي فحملوها فى هَوْدَج و الطفوها بالقول و الفعل فعند ذلك قالت: ايديا غراه 
لها تقول: شد اام سين يريت كم للسّباء؛ يضرب مثنًا فى إظهار البرّ باللسان و الفعل لمن يراد به الغوائل. وحكى ابن برى قال: 
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كان املك على طشم رجلا يقال له عُملُوقٌ أو عِمْلِيقٌ؛ و كان لا ثُرَفَ امرأة من .ديس حتى يؤْتى بها إليه فيكون هو المفْتضَ لها 
أو وح ديش هى أخت طهم؛ ثم إن عُفَرََ بنت عَفَارِه و هى من سادات ع يسء زُقّتْ إلى بعلهاء أت بها إِلى عِمْليقٍ فنال منها ما 
ال فخرحيت راففلة عدرقيا شانا نيا كافة فلياء و عن تقول لا أَعِدٌ أَذَنَّ من ديس [ هكذا بُفَْلُ بالرؤوس فلما سمعوا ذلك 
عظم عليهم و اشتد غضبهم و مضى بعضهم إلى بعض» ثم إن أَخا عَُيرَةَ و هو الأسود بن عَفَار صنع طعاماً لُزس أخته عقي و مضى 
إلى عِمْلِيقٍ يسأله أن يَخْضْرَ طعامه فأجابهء و حضر هو و أقاربه و أعيان قومه» فلما قردُوا أيديهم إلى الطعام عَدَرَتْ بهم يديس فقيل 
ان ابوس هر الام وام للإشايتيم عد إلا زيول يقال هاعرو انز ترجه سي أن جا انين أل لاز نما اليو وار نيو 
عندهم من النّحم و ذكر أن عندهم امرأة يقال له عي ما رأى الناظرون لها شبِهاً و كانت طْسْم و جَدِيسٌ 2 النمامة تأطاعه تهنا 
و خرج هو ومن عناده حتى أَتوا عا و كانيها زرمة بسفوو كات عع يع عبان دن قل أن بأ خلاكة أي أرق 
بجديس و قتلهم و سبى أولادهم و نساءهم و قلع عينى زرقاء و قتلهاء و أتى إليه يعر راكبة جما 000 
قال: أَخْلَقّ الدَّهْدِ بِجرٌ طَلَلا مثل ما أَخْلقَ ريض خلا و مداع أَذْبِع ددَافَةُ توه هاوتداً متخلا من جَنُوب و دَبُورٍ حِفية و ربا ُغقث 
ربحاً شَّحألا وَئلَ عَيْرِ و اشِتَوَتُ راكبة فوقّ صَغبه لم يُقَلْ ذلا سر يميه و أَغْواهُ لها رَكبتُ عَثْرٌ بذج جملا لا رَى من بيتها خارجةً 
و تَراهُنّ إليها رَسَلا مُنِعَتْ جَوَأ و رامت سَفَراً ترك الحَذَّيْن منها سَبَلا 

ليان العريه دض 01 

َم الحازٌِ ذو للب بذا أنما يُْوَبُ هذا تنلاو نصب شر يوميها بركبت على الظرف أى ركبت بحدج جملًا فى شر يوميها. و العثرة: 
عصاً فى قَدْر نصف الوح أو أكثر شيئاًفيها نان مثل سنان الرمحء و قيل: فى طرفها الأسفل رج كزج الرمح يتوكاً عليها الشيخ الكبيرء 
ول كن اطول فى النضا و أقصر من الرمح و العكارَةُ قريب منها. و منهالحديث لما طن أبق بن خلف بالعترة بين تَذْيئْه قال: قتلنى 
ابن أبى كط .و تَعيّرٌ و اغقئرٌ: تَجَنّب النناس و تنحى عنهم: و قبل؛ المَعميرٌ الذى لا يُساكنٌ الناس لثلا يورَاً شيئاً. و عَترٌ الرجل: عِدَلَ 
يقال: نزل فلان مُعْتَزاً إذا نزل حريداً فى ناحية من الناس. و رأيته مُعْتَيزاً و مُتتبذاً إذا رأيته متنحياً عن الناس؛ قال الشاعر: أَباتَكٌ الله فى 
أببات مُْتترٍ عن المكارمء لا عَفٌ و لا قارى أى و لا يقر الضيفٌ و رجل عر الوجه إذا كان قليل لحم الوجه فى عَرنِه شَّمَعٌ. و عُثرٌ 
وجه الرجل: عند و سمع أعرابى يقول لرجل: هو مُعثّرٌ ك4 و فسره أبو داود بر ريش: كانه شبة لعي بلسينة اليس والعَنْزّو 
عي كيدا كمه ينها و عَثْرُ: اسم امرأة يقال لها عدر اليمامة» و هى الموصوفة بحدَّة النظر. و عَثرٌ: اسم رجلء و كذلك عِنالٌ و عير 
اسم امرأةُ تصغير عَترّ. و عََرَة و حير قبيلة. قال الأحزهرى: لف الادية توضع متزوقه وعرة قيلة. قال الأزهرى: وكيد من 
اللريديقب وكاو نام ال قو فين اميا قراوف الوط عق رمح وهو قاتايى ابي وو وقيعة ين كار اما فرق 
الشناع: ات لمك تراك لامجا اللرارس وجاك نوو امو انرس و العَثْرٌ فى قول الشاعر: إذا ما الع من مَل نَدَلْتْ هى 
العقاب الأش. و غير ة: : موضع؛ و به فسر بعضهم قول إمرئ القيس: ويوم دَخَلَْتٌ الحَدْرَ + دْرَ عُتَِرَوْ وعُنازة: انس عاق قال الأخطل: 


يقر 


رَعَى عُنارَةَ حتى صَرٌَّ جُنْدَبُها و ذَعْدَّعَ المال يوم تالغ ب 
عنقز؛ ج0» ص: 1/458 


: العثمَرٌ و العتمَر الأخيرة عن كراع: المزرّنوشء قال ابن برى: و العُْقَانٌ مثله؛ قال أبو حنيفة: و لا يكون فى بلاد العرب و قد يكون 
شرسادو مه يكوة سا كلاذ قال الأ ووو ريا الذرف كف عينتك اأهاقي و عاك زنك بالقلئن وووى شنا تك 
الحَنْدَرِيس قثل الممات فلا تخ عير أَكلْتَ القطاط فَافنينها فهل فى الحنانيص من مَغْمَرِ؟ 

لسان العرب» ج هه ص: 8" 

و ديك هذا كدين الجمارٍ بل أنتٌ أَكَمّرْ من هُرْمّر و قيل: العَدْمرٌ جؤْدانٌ الحمار :1 و العَدمَرٌ: أصلٌّ القَصَب العَضُ»ء و هو بالراء أعلى؛ و 
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كذلكك حكاه كراع بالراء أيضاً. وفى حديث قسٌٌ ذكر العُنْقَان؛ العثثُرُ أصل القَصَب العَضّ. و العْْمُرٌ أبناء الدّهاقين» و قيل: العَثْمَرٌ 
السّمّ 79 و العَتْقَرٌ: الداهية من كتاب أبى عمروء و الله أعلم. 


عوز؛ ج0» ص: 18" 


#اللمثة العَوَز أن بُعْورَك العم 4و أنث إليه محتاجء و إذا لم تجد الشىءَ قلت: عارَّنى؛ قال الدع مان الس مبعر تيبو تال ان 
مالكث: يقال أَغوزَّنِى هذا الأرٌ إذا اشتدٌّ عليك و عَسْنَ و أَعوَرَنِى الشى؛ يُعْورُنِى أى قَلَّ عندى مع حاجتى إليه. و رجل مُغورٌ: قليل 
الشىء. و أعورّه الشىة إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. و العَوّزُء بالفتح: العُدُم و سوءٌ الحال. و قال ابن سيدة: عاو الشو كو أموري 
تبن على شدة حاجة» و الادسم العؤ. و أَعْورٌ الرجلٌء فه مُورٌ و قوز إذا سادث حال الأخيرة على غير قياس. و أَغورٌه الدهر: 
أحوجه و حل عليه القَفْ و إنه وز لَوزٌ: تأكيد له كما تقول: تغسا له لما واكر زفقي الود . والإغوازٌ: الفقر. و المُغوزٌ: الفقير. 
وعَورَ الشىء عَوََاً إذا لم يوجد. و عَوِرَ الرجل و أَعْوَرَ أى افتقر. ويقال: ما يُعورٌ لفلان شىة إِلَّا ذهب به» كقولكك: ما موحت لدوها 
يُشْرِفُ؛ قاله أبو زيد بالزاى» قال أبو حاتم: وألكرة 100 وخو ققد أن بزيد ستصيع وامق العريية لسعو والمعوّز: خرقة 
عدبا لضي و افع القعارد لاوما لززرة قازر الي تار اخيها جر ترك لم ولق المززية المرززر ل مويريا نوا 
هته يعنى القَلَفَّهُ. وفى التهذيب: المعاوزٌ لقان الثياب» لف فيها الصبى أو لم يلف. و اليكو اع السقرر: الثوب الحَلَقُ» زاد الجوهرى: 
الذى بُيَتَدَل. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: عا لكك يف ذأ فوب عَلقٌ لأنه باس المفوزيق قوع فرع الالو الأداة: وفى حديثه 
الآخرء رضى الله عنه: ‏ َخْرْج المرأة إلى أبيها يَكِيدُ بنفْسِه فإذا خرجت قَلتليس مَعاورَّهاء هى الُُلّقانَ من الثياب» واحدها مِعْوَز بكسر 
الميم» و قبل: المعْوّرّةٌ كل ثوب تَصُونٌ به آخَ و قيل: هو الجديد من الثياب؛ حكى عن أبى زيد» و الجمع مَعاورٌَة زادوا الهاء لتمكين 
التأنيث؛ أنشد ثعلب: رأى نَظْرَةً منهاء فلم يَمَْككِ الهوى مَعاوزٌ يَْبُو تَْتَهُنّ كنيبُ فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الحْدٌدُ؛ و قال: و 
مُقَضَر المنافع أَدْيَحيٌ نَِلٍ فى معاوزةٍ طِوالٍ أبو الهيثم: حَرَطْتٌ امنود تحوْطاً إذا اجدذبت ما عليه من العَؤزِه و هو الحب من العنب» 
.)١(‏ قوله [و قيل العنقز جردان الحمار] و هو المراد فى الأبيات حتى يكون هجواً. (5). قوله [و قيل العنقز السم إلخ] كذا بالأصل بوزن 
جعفرء و تبعه شارح القاموس. و عبارةٌ المجد: و العنقزة» بهاء, الراية و الداهية و السم. 

لسان العرب» جه ص: 7/2 

أصابعكك حتى تُتقيه من عُودِهء و ذلك الوط و ما سقط منه عند ذلكك هو المْرَاطة و الله سبحانه و تعالى أعلم. 


فصل الغين المعجمة؛ ج0)» ص: 7/8 
غرز؛ ج0» ص: 8" 


: غوَزَ الوه فى الغىء عَوَاً وعَورّها: أدخلها. و كل عااشار سَمْرَ فى شىء فقد عُررٌ وعَرّر و عَرَرْتُ الشىءَ 1 أَغِْزُه عوزا وق ديك 
أبى رافع: رٌ بالحسن بن علء عليهما السلام؛ و قد عَرَرَ َو وأسهأَى لَوَى شعره و أدخل أطزاقةافى صولة: وفى معلبيك اللعة: ما 
لع الشماكك قط إلا-غارزاً ذَيَّه فى بود راك لماكو الأغزل بو هر الكرتكب:المعروك :تن »رع القيراة و طلوعه :يكولا بهم :الصيخ 
اكد فاو مق الشرية الأزلية ونس عق يع الررف وتهو سن انعرف ليدنق الأراضن إقا آراء اق تطبرو خوؤك انراد وبين 
غارزٌ وغرَّرَتُ: أبنت ذَنبها فى الأرض لتبيض, مثل رَزَتْ؛ و جرادةٌ غارزٌ و يقال: غارِرَةٌ إذا َرَت ذَنّبها فى الأرض لَشرَأَء والمَغْرزُ 
بفتح الراء: موضع بيضها. و يقال: غَرَرْتُ عُوداً فى الأرض و رَكَرْتُهِ بمعنى واحد. و مَِْزُ الصَلّع و الصُرْس و الريشةُ و نحوها: اطلياوير 
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هى المغارزٌ. و مَنْكب مُكَوَرُ مُلَرّقَ بالكاهل. و الغَوْزٌ: ركابُ الرخلل, و قيل: ركاب الرخل من جُلود مخروزة؛ فإذا كان من حديد أو 
خشب فهو ركابٌء و كل ما كان مساكاً للرّجلّين فى المؤكب غَْر و غَرَرَ رجْلّه فى الغَّزِ يَغْزُها غَوْزاً: وضعها فيه ليركب و أثبتها. و 
اعْتورَ كته ايخ الأخرابية افيه للناقة مثل الحزام للفرس. غيره: الغَوْرُ للجَمّى مثل الركاب للبغل؛ و قال لبيد فى عَرْرْ الناقة: و إذا 
حَرّكْتٌ غَْزِى أَجْمَرَتُ أو قرابى؛ عَدْوَ جَْنٍ قد أَبَل وفى الحديث: كان صلى الله عليه و سلمء إذا وَضّع ْله فى الك يريد السفن 
يقول: بسم الله؛ العُورُ: ركابٌ كور التجمل. وفى الحديث: أن رجلا سأله عن أفضل الجهاد فسكت عنه حتى اغْتررّ فى القرَةٍ الثالثة أى 
دكّل فيها كما رَدْخُلٌ قَدَمٌ الراكب فى العّوْز. و مندحديث أبى بكر أنه قال لعمرء رضى الله عنهما: اميك بعُؤزهأى اعتلق به و 
أسيدكه و ابعْ قولةُ و فعلهُ و لا تُخالِفُه؛ فاستعار له العَورَ كالذى يسيك بركاب الراكب و يسير بسيره. و اغَْرَ ار اتِرااً إذا دنا 
يديره و أصله من القَوزِ. و الغارزٌ من النوق: القليلةٌ اللبن. و غَرَرّتِ الناقَةً تَفْوْرُ ١1؛‏ غرازاً و هى غارِرٌ من إبل عُوَزِ: مَل لبنها؛ قال 
القُطامى: كأنَّ نمَو رَخلى؛ حي ضَمْتْ عوالِتٍ عُرّزاً و مِى جياعا نسب ذلكك إلى الحوالب لأن اللبن إنما يكون فى العروق. و عَوَزّها 
صاحِبها: ترك حلبها أو كسّع ضَرْعَها 

.)١(‏ قوله [و غرزت الناقُ تغرز] من باب كتب كما هو صنيع القاموس و وجد كذلك مضبوطاً بنسخة صحيحة من النهاية» و الحاصل 
أن غرز بمعنى نخس و طعن و أثبت من باب ضرب و بمعنى أطاع بعد عصيان من باب سمعء و غرزت الناقة قلّ لبنها من باب كتب 
كما فى القاموس و غيره 

لسان العرب؛ جه ص: ٠/1‏ 

بماء بارد ليذهب لبنها و ينقطعء و قيل: الَِْيرُ أن تَلَحَ حَلِْةٌ بين حلبتين و ذلكك إذا أدبر لبن الناقة. الأصمعى: الغارِرٌ الناقةٌ التى قد 
ديت لبنها فرفعته؛ قال أبو حنيفة: التَِّْيرٌ أن يَنْضَح ضَرْحَ الناقة بالماء ثم يلوت الرجل يده فى التراب» ثم يَكْسَعَ الضّرْح كرعاً حتى 
يدفع اللبن إلى فوق» ثم يأخذ بذنبها فيجتذبها به اجتذاباً شديداً» ثم يكسعها به كسعاً شديداً و تُكلَى فإنها ذهب حينئذ على وجهها 
ساعةً. وفى حديث عطاء: و سئل عن تَعْريز الإبل فقال: اكاك تباجا تلحرو زب كاه يريد اد قيلح إلى تياك إبى اير : يجوز 
أن يكون تَعْريرُها نتاجها و بَِمَنَها من غَوْزْ الشجرء قال: و الأمول الوجه. و عَرَرّتِ الأتانٌ: كَل لبنها أيضاً. أبو زيد: عَنَمْ غَوارِزُ و عُيونٌ 
غُوارِزٌ ما تجرى لهن دُموع. وفى الحديث قالوا: يا رسول الله إن غنمنا قد عَرَرَتْأَى قل لبنها. يقال: عَرَرَّت الغنم غرازاً و غَّرّها 
صاحبها إذا قطع حلبها و أراد أن نَنِمَنَ؛ و منه قصيد كعب: تمر مثلّ يديب النَخْلٍ ذا ْصَلٍ بغارز لم تُحَونْهُ الأحالِيلٌ الغارٌ: الضّوعٌ 
قدعَرَرَ وكَل لبنده و يروف بغارب. و الغاررٌ من الرجال: القليل النكاح, و الجمع عَرّر. و الغَرِيرَة الطبيعة و القريحةٌ و السّجِيّهُ من خير أو 
شرع و قال اللحيات : عن الأعيل و الطنيدة؛ فال القاض + إِنَ الشَّجاعَة ة فى القَتى و اليبو من كرم العَرائرٌ وفى حديث عمرء رضى الله عنه: 
الج و لعزأ َائأَى أخلاق و طبائع صالحة أو رديشةء واحدته عير و يقال: الرّْ عر فلان أى أمره و نهيه. الأصمعى: وَالعَرَلُ 
يد كه انذث رأضافن البادية فزت فى شرهولة الأرضن: غيره: : ال ضَوْبٌ من نمام صغير ينبت على شُطوط الأنهار لا ورق لهاء إنما 
هى أنابيب مركب بعضها فى بعضء فإذا اجتذبتها خرجت من جوف أخرى كأنها عاص أخرج من مُكُسلَةُ و هو من الححفض؛ و قيل: 
هو الأسَلُ و به سميت الرماح على التشبيه؛ و قال أبو حنيفة: هو من وَييم المؤعى» و ذلكك أن الناقة التى ترعاه تنحر فيوجد العََرُ فى 
ارا لو اا لور ررك الجرراوا ةيا ار جلي ل فى العين المهملة. وروى عن عمرء 
رضى الله عنه أنه رأى فى روت فرس شعيراً فى عام مجاعةٍ فقال: لئن ع ِنْتٌ لأجعلن له من ََزِ نّيع ما بي عن قوت المسلمينأى 
كنيعى أكل انس و قاذ ربق قربا غارا الناين .+ يعنى الخيل و الابل؛ عَنى بِالعَرَزْ هذا النَبَت؛ و النقيع: موضع حماه عمر» رضى الله 
عنه؛ ِنَم الفَْءِ و الخيل المَُدّْ للسبييل. وروى عن نافع عن ابن عمرء رضى الله عنهماء أن النبى» صلى الله عليه و سلم, ححمى عَرَرَ 
التّقييع لخيل المسلمين؛ النقيع» » بالنون: بركخ الام لسابو كال تي مقر خيرم و الصباداتة, وفى الحديث أيضاً: والذى نفسى 
بيده لتعَالِِنَّ غَرَرَ النّقيع.و التَّعْارِيرٌ: ما حَوّلَ من فيل النخل و غيره. وفى الحديث: إن أهل التوحيد إذا أخرجوا من النار و قد 
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لسان العرب. ج6. ص: لكين 
امْتحشوا تبه ىون كما تَنْيْتٌ التَعارِيرُ؛ قال المَتَعبىَ: هو ما حَوّلَ من فَبدتيل النخا و كته دوك بذلك لأنه يحوّل من موضع إلى موضع 
فيَغْرَز و هو النَّغْريزٌ و النَِيتٌ و مثله فى التقدير التّناوِيرٌ لنَوْر الشجر. و رواه بعضهم بالثاء المثلثة و العين المهمله و الراءين 


غزز؛ جه» ص: //؟ 


أَعَرّت البقََةُ و هى مُه إذا عَسْرَ حملها؛ قال الأزهرى: الصواب أَغْرَتْ الى » فهى مُغِْ : من ذوات الأربعة أى من أربعة أحرف. فَكرَا إذا 
قلت منه أَغْرَتْ حصل منه أربعة أحرف» و إذا قلت من القول قلت حصل ثلاثة أحرف فهذه من كواك الااقلقيو أغرق ونا أسييهيد 
ذوات الأرضة بونيقال للنافة إذا تأخر حملها فاستأخر تَتائجها: قد أَغْرَتُ فهى مُعْرِ و منه قول رؤبة: و الححبُ عَشراء اللّقاح مُغْزِى أراد 
بْطْءَ إقلاع الحرب؛ و قال ذو الرمة: بلَحيِهِ صَكك المُمْزياتٍ الواكد شّمِر: أَعَرَّتَ الشجرة إِغَْازَ فهى مُغرٌ إذا كثر شوكها و التّت. أبو 
عمرو: الغَرّرُ الخُصوصية؛ تقول العرب: قد عن فلانٌ بفلان و ار به و اغْتَرّى به إذا الختَصّه من بين أصحابه: و أنشد ابن نَجَدَةَ عن أبى 
يط فق قياف يفن فيز ازا فإنكف قد مالك وذ و قاماكال أب العنانس اتن سرع ماهناء و رعصيه يار قد بقراياف. اغتوازا أن 
اختصاصاً. و اليد هاهنا: يريد اليمن؛ قال: معناه من يلزم بِبرٌه أهلّ بيته فإنكك قد ملأت بمعروفكك من اليمن إلى الشام. و العُرْغُرٌ: الشّدْقُ 
فى بعض اللغات. و الراء لغهٌ. ابن الأكراي: الغدان:الكدقاة» والحدهما عا وق الحديةه إن الملكين يجلسان على ناجِذَّي الرجل 
يكتبان خيره واشره و يَمتَِدَانٍ من عَرَّيْهِ؛ الغُرّان الور الوه الشُدْقانء الواحد وف شديك الأسف و#اتشوية ماماء 
007 بضم الغين و فتح الزاى الأولى» ماء قُربَ اليمامة. و2 : موضع بممَارف الشام بها قبر هاشم بد النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و 
فى الشعر غَرّات و عَرَّاهُ كأذْرعاتٍ و أذرعاةً و عانات و عاناة؛ و أنشد ابن الأعرابى: ميت برَدْمانَه و مَيِت بِسَلْمانَ و مَيِتّ عند غَزَّاتِ 


قال الأزهرى: و رأيت بالمَؤدةٌ فى ديار سَعْدٍ بن رَيْد مَناةً رَملَةٌ يقال لها عَرَةُ و فيها أحساء حَمَةُ. و العُرّ: جدس من الدّوكك. 
غمز؛ ج0» ص: 1١/4‏ 


: العَمْرٌ: الإشارة بالعين و الحاجب و الجَفْن» طهر يفيه خهراً. قال الله عاك :و ذا توا بيغ يككامروة؛ وامنه القهذ بالناس. قال ابن 
الأقرة قاقر لقو ف بعش الأجاد يخ بالإشارة كالرّمْرْ بالعين و الحاجب و اليد. و جارية غَمَازَة حَسنَةٌ الَمز لقانب وق عدي 
عمرء رضى الله عنه: أنه دخل عليه و عنده عُلَيِم يَفْمرٌ ظهرّه. و فى 

.)١(‏ قوله [الصواب أغزت إلخ] أى فيكون من المعتل؛ و اقتصر الجوهرى على ذكره فى المعتل» و قد ذكره القاموس فى المعتل و 
الصحيح معاً (7). قوله [و فى حديث الأ-حنف إلخ] عبار ياقوت: و قيل للأحنف بن قيس لما احتضر ما تتمنى؟ قال: شربة من ماء 
الغزيز» و هو ماء مرّء و كان موته بالكوفة و الفرات جاره 

لسان العرب؛ جه؛ ص: 4/" 

حديث عائشةء رضى الله عنها: اللَدُود مكانَّ الَمْزِ؛ هو أن تَشقّط اللّهاة مر باليد أى تُكبس. و الَُْ فى الدابة: الع من َل لرخْلء 
عَمَرَثْ تَغْمِرُ و قيل: هو ظَلْعٌّ حَفِيٌّ. و العَمْرٌ: القط باليد؛ قال زياد الأغحجم: و كنت إذا عَمَوْتُ ند قم كمَرْتُ كعوتهاء أو تَشتقيما قال 
ابن برى: هكذا ذكر سيبويه هذا الييت بنصب تسقيم بأو و جميع يع البصريين؛ قال: هو فى شعره تس< تستقيم بالرفع و الأبيات كلها ثلاثة لا 
غير و هى: ألم نَرَ أنَى وَنّوْتُ قو ى لأبْقعَ من كلادب يَنِى نَميم عَوَى» فَرَمَيُِه بيهام مَوْتٍ َُْ تَوادىَ الت اللَِيمٍ و كنت إذا غمزت 
داكو كبيرها كبريهاء ار تتم | ١١‏ قال: و الحجة لسيبويه فى هذا أنه سمع من العرب من ينشد هذا البيت بالنصب فكان إنشاده 
عن اقول اشاقي الوك الضيزي تنك الاسلاق بوه مُعاوىء إِنَنا بَكَرٌ فأشجخ قَلَشنا بالجبالٍ و لا الحديدا هكذا سمع من 
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ينشده بالنصب و لم تحفظ الأبيات التى قبله و التى بعده؛ و هذه القصيدة من شعره مخفوضة الروى؛ و بعده: أَكلْتُمْ أَرضّنا قَجَرَدْتّموها 
فهل مِنْ قاثم أو ين حَمديد؟ و المعنى فى شعر زياد الأحجم أنه هجا قوماً زعم أنه أثارهم بالهجاء و أهلكهم إلا أن يتركوا ريه و 
مجاهو كان لبانس القق تين تنمسيب طفق كو لانو هنذا كز لمن 51 فسن علد مذائية قوم فك تليق أن 
يستقيم. و عَمَزْتٌ الكش و الناقة أَغْمِزُها عَمْاً إذا وضعت يدك على ظهرها لتنظر أ بها طِرْقٌ أم لا؛ و ناقة غَمُونٌ و الجمع عُمَرٌ و 
العَمُورٌ من التُوق: مثل الروك و الشّكوكك؛ عن أبى عبيد. وفى حديث العُْل: قال لها: اغْيزِى قوت كأى الكبسى ضفائر شعركك عند 
الغسل. و العَمرٌ: القطرر و الكبس باليد. و الغَمُ بالتحريكك: رَدالَ المال من الإبل و الغنم» و الصَعافٌ من الرجال» يقال: رجل عَمَرٌّ من 
قوم حَمَزِ و أَغْماز؛ والتفذ كل الغسو ابد الأسمس» دوكر يكرا تقر دو اكز وعاف درن رامن الند1 ذاو هذا غم هن القهدذ 
و ناقة عُمُورٌ إذا صار فى ترنايها شحم قليل بُفْمَرُ و قد أَعْمَرَتِ الناقة إغُمازاً. و أَغْمَرٌ فى الرجل إِغْمازاً: استضعفه و عابه و صَعّْرَ شأنه؛ 
قال الكميت: و من يُْطِع النّساءً يلاق منها إذا أَعْمَرَْ فيه» الأقوَرِينا الأَقوَرينا الدواهى يقول: من يطع النساء إذا عِئنه و زَهدَدْنَ فيه يلاق 
الدواهى التى لا طاقة له بها. و الغَميرُ و العَمِيرَة ضَعْفٌ فى العمل و فَهّةْ فى العَفْله و فى التهذيب: و جَهْلَهُ فى العقل. و رجل 

(فى مهتا الت قرام 

لسان العرب» جه ص: 890 

غعَمَرّ أى ضعيف. و سَمِعَ منى كلمةٌ فاءة عَتَمرّها فى عقله أى استضعفها. و العَميزة: العتب. ف ليسن فى قلان غميزة و لا غميرٌ و لا مَعْمَرٌ 
فاقدعا ينها ل الح الا رس ع ان رفوالا الينعا بيد 
فعلتٌ شيئاً فاغْتَمَرّهِ فلانٌ أى طَعَنَ علي و وجد بذلكك م مَعْمَا أبو عمرو: غَمَرَ عَهبُ فلان و غَمَرّ داؤه إذا ظهر؛ قال الشاعر: و بَنْدَه لَلدَهُ 
فيها غايِرٌ ميت بها اق الصحيخ الرَائٌِ ارا القد ريو اق : لمنّهم. و المَعْمَرٌ: المَطْمَمٌ؛ قال: أَكَلْتٌ القطاط فَأفنيتَها فهل فى 
الحنانيص من مَعْمَزِ؟ ويقال: ما فى هذا الأمر مَعْمَرٌأى مَُمَع. ابن السكيت: أَغْمَرَّنى الحَدٌ أى قَثّر فا غن ات عليه رركت الطريق. راقن 
التهذيب: عَمَرّ: ف الماع أ عدون وقد غيات القن كران و خناز وغمازة: موضعء و قيل: فى بثر أو عين؛ و فى التهذيب: و 
غيق سار موف ذ كرها ذو الرسة فقال: تَوَتَى بها العيتين» عن مار أب َب أو مُوبْرح عام قال: و بالسَودةْ عين أخرى يقال لها 
عيدَةٌ عُمارَهَ نسبت إلى عمارّهُ من وَلَّدِ جريره قال: و عْمازّةٌ عين أخرى الا لدو ارد سح رساو القاصن ررك صَوافِنٌ 
لا يَعْدِلْنَ بالود غَيرَهُ و لكنها فى مَوْردَيْنِ عتدالّها أعَئِنُ بَنى بَوْ خَمَارَة مَورِدٌ لهاء حين تيجتابٌ الذّجَىء أم أثاثها قال شمر عادلت بين 
كقاو كذ ايها ان 


غوز؛ ج0» ص: 9٠‏ 

: قال أرق وفنا غَرَا العزوالقصديو كذلك الدؤ زو قد خرَاه وهار غروا وكؤذاً إذا قضله و الأغور: الناة بأعله: 
فصل الفاء؛ ج0» ص: 19٠‏ 

فجز؛ ج0» ص: 9٠١‏ 

: الفَخْرٌ: لغ فى الفجّسء و هو التكثر. 


فحز؛ ج0» ص: 9٠‏ 
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: يقال رجل مُتَفَحَرْ أى متعظم متفحش؛ حكاه الجوهرى عن ابن السكيت. 
فخز؛ ج0» ص: 9٠‏ 


: الفَحْرٌ و التمَحْرٌ: التعظم, فُحَرّ فَخزأ و تَفخرٌ: فَخَرَه و قيل: تكبر و تعظم. الأصمعى : يقال من الكثر و الفَخر فَخْرّ الرجل و دح و جَفَحَّ 
بمعنى واحد. و رجل متَفَخَر أى متعظم متفحش؛ ويقال: جو ملا ابن لاني : يقال فَحَرّ الرجل إذا جاء بِفَحْزِه و فَحْر غيره و 
كدت فى مُفَاحَرَتَه و الاسم المَحْنّ بالزاى. 3 عبيد: فرس فحن بالخاء و الزاىء, إذا كان ضَحْمَ المججوّدان. 


فرز؛ ج4» ص: 9٠‏ 


: قَرَرَ العرَقَ قَوْزَء و الفورٌُ: القطعةً منهء و الجمع أَفْرارٌ و قُرُوزٌ و الفَرَة: كالفؤز. و أَقْررَ له نَصَيبهُ: عُزِل. وقولهفى الحديث: من أَخَلَ 
متا قير لواب أخد قار فيو له 
لسان العرب» جه ص: "4١‏ 
قيل فى تفسيره قولان: قال الليث: الفِؤْرُ الَوْدُه و قال 50 الفورٌ المَؤْد. و الفَوْرُ فى الحديث: النصيبٌ المفرُوز. و قد فَرَزْتٌ 
الفنئء و أفرزثه إذا ةو الف | #السبين القندور العرافيهة واتهيرا كان أو اثنين: و فَرَرَهُيَمْررُه قراو ألرتي فاك الحرهرع: اله 
مات ب لئسي ا عا لو يي ل رز مر را او عي زاساولا»» قال 
بعض أهل اللغة: الور قريب من القَرْرِ تقول: قَرَرْتٌ الشىء من الشىء أى فصلته. و تكلم فلا.ن بكلام فارز أى قَصَل به بد بين أمرين. 
قال: و لسان فار يينٌ؛ و أنفذة إنى إذاما قز الدادر توج عن عزطدى سان فارزٌ القشيرى: كاك الوم ةو هى النّوْبَهُ. 5 
الصيدٌ أى أمكنه فرماه من قُرْبِ. و القوز: القَوْجّ بين الجبلين» و قيل: موعرت تون 23 رلك رصت لاه كُمْ جاور 
من حدّب و قَوْزٍ و الفُوز: طاطم دمن ارقن والغدرة: شق يكون فى العَْظِه قال الراعى: طعت قَرَ اجام جاِلة لم تدر أنّى أتاها 
أول آهر "١‏ و الإبفريرٌ: الطنْفُه و منه ثوب مَفْرُورٌ. قال أبو منصور: الإِفريرٌ إفْرِيرٌ الحائط؛ معرّب لا أصل له فى العربية؛ قال: و أما 
اماق شب ضر محفن ب القواايية الفاررَةٌ طريقة تأخذ فى رَمْلَدُ فى 5كادِك لِينَدْ كأنها صَدْعٌ من الاك فاه عل : فور 


الرجل: مات. و الفؤزانٌ: معروف. و فَيدوز: اسم فارسى. 
فزز؛ ج4» ص: 91 


: الفر: ولد البقرفء و الجمع أَفْرار قال زهير: كما اس تّغْاتٌ بِمَديْء بط خا اليوت» و لم بنط به الحشّكك و كَرّه كر فده اعدو 
أزعجه و طَيْر فؤاه» و كذلكك فرت قال أبو ذؤيب: و الدهرٌ لا يَبقَى على انه طَمَبٌ قر الكلابُ روح و عقر مق اللىي»: 
اريف واككا ككل سيق القاء فى كتلكو اسانةةه العوق أى اسحقه وفى حديث صفيّة: لا بفْمْدبْه شىء و لايش عفر أى لا 
يستخفه. و رجل فز أى خفيف. و فى التتزيل العزير: وَاسْمَفزِزُ م من اشمَطفتَ من بصَؤتكك؛ قال الفراء: أى استخف بصوتكك و 
دعائكك, قال: و كذلك قوله عز و جل: و إن كاذو عونك من الأَْضٍ أى ليسظُوتك. و قال أبو إسحاق فى قوله لََسْتَفِرُوتك: 
أى ليقتلونكك. رواه لأهل التفسير؛ و قال أهل اللغة: كادوا لِِسْتَحِفُوتَك إفزاعاً يحملكك على خفة الهَرب. قال أَبو عبيد: أَْرَرْتُ القوم و 
أفزعتهم سواء. و قَرٌ لجح و الماء يفِرٌِ را و قزيزاً و قَصّ يَفِصٌ قصِيصاً: نَدِىَ و سال بما فيه. 

(7). قوله [فأطلعت البيت] كذا بالأصل. 


لسان العرب. ج6. ص: تاحاو 
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و الفرّفرٌ: النَدْىُ؛ عن كراع. ابن الأعرابى: فَرْكْرَ إذا طرد إنسائاً و غيرة. و فى النوادر: افْمَرّرْتٌ و ايرَرْتٌ و ايَْدَدذْتٌ و قد تباذذنا و تبازَّرْنا و 
قد بذذته و يَرّْته و فرّزْته إذا عْرَرْتَهٌ و غَلقِته. وذكر الجوهرى: و فَعَدَ مُسْتَؤْفزا أى غير مطمئن. 


فطز؛ ج0» ص: 947 
: فَطرّ الرجل قطرا:مات كقطسن: 
فلز؛ ج0» ص: ؟9؟ 


: الِلرٌ و الفِرٌ و الفلرٌ: النْحاس الأبيض تجعل منه القّسدور العظامٌ المُفْرَعَةٌ و الهَاوْناتٌ. و الفِكرٌ و الفِرٌ: الحجارة» و قيل: هو جميع جواهر 
الأرض من الذهب و الفضة و النحاس و أشباهها و ما يرمى من حَحنها. وفى حاديث على» كرم الله وجهه: من فإزَلّنٍ و فيان و 
أصله الصلابة و الشدة و الغلظ و رواه ثعلب: الت وروا ايف الأخزا بالقاف» و سيأتى ذكره .و الف أيضاء بالكسر و تشديد الزاى: 
تمتها تحنم للشو الفطنة و الود وسطاة فيا لك راعسا مايه رن عا نلا رقن وفى الحديث: 6 ل الي رين 
ذلكك بو وجل .فلرٌ: غليظ شديلا. 


فوز؛ ج4» ص: ؟91؟ 

قي ف الس قف لك اف أ و تار متنا و ادف وافرووي الى لايد شا عن م 
: القَوْزُ: النَجَاءٌ و الظَفَرُ بالأمْييَةُ و الخيرء فار به فؤْزأً و مَفازاً و مَفارَّة. وقوله عز و جل: إن لِلمَتّقِينَ مَهُ ازا > ائِق و أغناباً؛ إنما أراد 
توجاك كفارز ولا جور أن ركرة العقاز هنا اقل المرطيع لأن التحلانق .و لاني لابن مواظيم :كله اقرز الطاخ بكرو الكجاة عرق 
الى وفال» نان بالخرنو قال من العلايدو أثازة ركذا فناقرد الى تهت يدو فى القويل الريرا اتعتيع عن زوق العذاب لقال 
القراةةمعناة ببعيد مه العلانياه ول ا إسحاق: بمنْجاةٌ من العذاب» قال: و عل الْمَفَارَةُ مهلك فتفاء لوا بالسلامة ولغزل ويقال: فار 
إذا تَى ما يط و تأويله التباعد من المكروه. و امار أيضاً: واحدة المفاوزء و سميت بذلكك لأنها مهلّكة من قَوَرَ أى مك هَلكء و قيل: 
فيك ارا من المَزٍ النّجاؤ. و فار الح كَؤزًأصابَء و قيل: خرج قبل صاحبه؛ قال الطرماح: و ابن سبل َي أض من كز تنح 
مَنُْوبَة تلد و إذا تساهم القوم على المَئِيد سطع دع يعون قد فار فوزاً. وَالفُوْرٌ أيضا: اليالاكك: فار تنوز و فز أى ماث؛ 
و منه قول كعب بن زهير: قَمَنْ للقَوافى شَّائَها من يَوكها إذا ما تَوى كَغْبٌء و قَوّرَ جَووَلُ؟ يقولٌ» فلا يَغيا بشىء يَقُولّهِ و من قائليها من 
ىءٌ و بَعْمَل قوله شانها أى جاء بها شائنة أى معيبة. و توى: مات و كذا قور قال ابن برى: و قد قيل إنه لا يقال فوّز فلان حتى يتقدم 
الكلام كلامٌ فيقال: مات فلانٌ و فَوّرَ فلان بعدهء يشبه بِالمُصَلّى من الخيل بعد المُجَلّى. و جَرْوَلٌ: يعنى به الحْطَيكَة؛ِ و قال الكميت: و ما 
ضَوْها أن تحن توىبو وز من بده عَووَل قال ابق الأعرابى وز الربعل ]ذا اعة 

لسان العرب» جه ص: 797 

وأنشد: ١‏ قَوّرَ من قُراقِر إلى سُوَى حَحمْساًء إذا ما ركب الجبسٌ بكى و يقال للرجل إذا مات: قد فَوّرّ أى صار فى مَفازَةْ ما بين الدنيا و 
الآدخرة من البرزخ الممدود؛ و فى حديث سد طِيح: آم فار فاك به نقأو اعد أى.مات. قال ابن الأقرة و يروي بالبدالد وقد دم و3 
يقال: قَوّرَ الرجل بإبله إذا ركب بها المَقَارَِ و منه قول الراجز: قَوّرَ من قراقر إلى سُوَى و هما ماءان لكلب. وفى حديث كعب بن 
والكفوو انلز كني شقر) بعندا و قاذ ؟ العفاذ و لفقا زه اليد القَفْرُه و تجمع المفاوز. و يقال: فاوَرْتٌ بين القوم و فارَضْتٌ بمعنى واحد. 
و المَفَارَة: المفلكة على التي و كل عر مَارَةٌ؛ و قبل: المغارّةٌ و لقلا إذا كان بين الماءين رب من ورد الببل وجب من سائر 
الماشية و قبل: هى من الأرضين ها؛ بين الرّبْعع من ورد الإبلٍ من الغْسٍّ من ورد غيرها من سائر الماشية» و هى ايفاك و لم يعرف أبو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2019‏ من ساإناايب 


زيد القَيِفَ. ابن الأعرابى: سميت الصحراء مفازَّ لأن من خرج منها و قطعها فاز. و قال ابن شميل: المفازة التى لا ماء فيها و إذا كانت 
با لعا فليا نبي عه افو ساتوا د طلى لاك كي لكي آيا ينه و الوم فلقايمك تفار قال ابن الأعرانى ستفيه النطار فرج كز 
اليجل ماران 23 زا مسي ون عرو مطاو لي الققار ارك كيار رشي وان قل تابرع من رضي ل 
أرض كهاجرَ. و تَفَوّرَ: كفَوّرَهِ قال النابغة الود ضَ لال حَوىٌ إذ تفْوّرَ عن حَمى لَشْرَت غِبا بالتباج و تتلا ٠١‏ وفارٌ الرجل و قَوٌرٌ: 


هلكك؛ و قيل: إن المفازة مشتقة من هذاء و الأول أشهر و إن كان الآخر أقيس. والنادة: بناء من خرّقٍ و غيرها تبنى فى العساكرء و 


32 


الجمع فانٌ و ألفها مجهولة الانقلاب؛ قال ابن سيدة: و لكن أحملها على الواو لأن بدلها من الواو أكثر من الياء و كذ لكك إذا ع قَوَ 
بمو مقع من ةا سآ “دده على الزاو اعد بالاغتيم قال لعزم عدو الفا يكلا فنك عدر تيه ها أرقن 


فصل القاف؛ جل ص: 8417 

قبز؛ ج4» ص: 891 

#التيثيب: أهملة اللقوي قال ا« عمودة القبز القصير البخيل. 
قحز؛ ج4» ص: "841 


: الفَخْرٌ: الوَنْبُ و القَلق. قَحَرّ محر قخزاً: قَلقَ و وَنّب و اضطرب؛ قال رؤبة: 

(). قوله [فوّز إلخ] الذى فى ياقوت: لله درٌ رافع أنى اهتدى فوّز من قراقر إلى سوى خمساً إذا ما سارها الجبس بكى ما سارها من قبله 
إنس يرى و رواها فى قراقر على غير هذا الترتيب فقدّم و أخر و جعل بدل الجبس الجيش. و لعله روى بهما إذ المعنى على كل 
صحيح: ثم إن المؤلف استشهد بالبيت على أن فوّزْ بمعنى هلكك و عبارةُ ياقوت: قراقر واد نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام و فيه 
قيل لله در إلخ انتهى. ففوّز فيه بمعنى مضى فالأنسب ما ذكره المؤلف بعد و هو الذى اقتصر عليه الجوهرى. (2). قوله [بالنباج و نبتلا] 
هما اسما موضعين كما فى ياقوت. 

لسان العرب» جه ص: 7918 

إذا ترّى قاجزات القّحزٍ يعنى شدائد الأمور. وق ريك اانا أن الحجاج دعاه فقال له: أَخْيدينا قد رَوّغناكء؛ فقال أبو وائل: 5 
إفريك انك الباواى اللكي لقم الخروك م وق عنديك لحرن واقل اهدع اللعجات في قزل ما ولك رلي) أنه عر كأتى على 
الجمر» و هو رجل قاحرٌ. و حر الرجل فهو قاحرٌ إذا سرمط يدن الميت. و قر الرجل عن ظهر البعير يَفحَرُ فحوزا: مرتَط. و قر السهم 
نكا فكوا وقع بين يدى الرامى. و القاجرٌ: السهم العلايخ عن كبلة القوس ذاعيا فى الستماء كال لذ عا فكر سيفك أى شخ بو 
قَحَرّ الكلبُ ببوله يَفْحَرُ قخزاً: كمَرّح. و قَكَرٌ الرجل يَفْحَرُه قخزاً و فُحوزاً و قحزاناً: أهلكه. و التَفجِيرٌ الوعيدٌ و الشَّدِِ وهو من ذلكك. و 


3 


الفحارٌ: داء يصيب الغنم. و تقول: ضربته فَفَحَرَّه قال أبو كبير يصف الطَعْةً: مُتْركنّةُ مركن الغلو مُرِشّهُ تنفى الثّرَابَ بقاجز مُعْرَوْرِفٍ يعنى 


خروج الدم باشتنانٍ. و المُعْرَوْرِفٌ: الذى له عُوْفٌ من ارتفاعه. و قَكَرّه غيره تَفُجِيزاً أى تَرّاه. 
قرز؛ ج0» ص: 916 
: القَوْرُ: قبضكك التراب و غيره بأطراف أصابعكك نحو القَنِض. قال أبو منصور: كأنَّ المَوْرَ مبدل من القَوؤْص. 


قربز؛ ج» ص: 945 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠0لا‏ من انايب 


: القوْبُرٌ و القوْبْرِىٌ: الذكر الصُلب الشديد. الجوهرى: رجل جَرْيرٌ بالضم. بَيْنُ الَؤْبرَة بالفتح. أى حَبٌّه و هو القَزيرٌ أيضاًء و هما 


معرّبان. 
قرمز؛ ج0» ص: 66 


انقزر دع انميق از يقال إن من رادو كرو العامو فازيدى تعرت ةو أنقد مر لبعظنالأكزاب #بجاء شن الدخنااد 
من آرابه لا يأكلٌ القرْمارَ فى صدنابه و لا شواء الوَعْفِ مع جوذابه إلا بقايا قَضْلٍ ما بؤْتى به من الترابيع و من فيةبابه أراد بالقرماز الخبز 
المحوّرء و هو معرّبء و ورد فى تفسير قوله تعالى: فَحَرَحَ عَللْ قَوْمِهِ فى زِينَته؛ قال: كالقومز هو صِيْعٌ أحمرء و يقال إنه حيوان تصبغ به 
الثياب فلا يكاد يَنْصْل لونّه و هو معرّب. 


قزز؛ ج0» ص: 945 


: القرارَةٌ: الحياق» قرَّ يقر و رجل قَزْ: حَبيٌ» و الجمع راك نادر. و كَزَّتْ ع عن الشىء قرا و فَزَّنّهه بحرف و غير حرف: أَبَيّْهِ و عاقَته؛ و 
أكثر ما يستعمل بمعنى عاقَتّه. و قر الرجل من الشىء ء: لم يَطعَمْهِ و لم , َشْرَبْهُ بإرادة و قد تَقَرَّرَ من أَكلٍ الب و غيره» فهو رجل كر و 
ِزّ و قر ثلاث لغات: مُتَقَزّرٌ و قِْرَهْوٌ؛ِ قال اللحيانى: للع ار ال رات اب 
كر و لادقر ولأدقرازة أى ها فز ز له و التقزر: ااكشينو لعا مدي الس وَالْعُرزةالرحل الطريف الكو للعيوو ابن الأعرا: 
رجل قَرَّازٌ ُتََزْرّ من المعاصى و المعايب 

لسان العرب؛ جه ص: 40" 

ليس من الكثر و المَّيه. و يقال: رجل كَزَّ و قر و قِرٌ وكَرَلُ وهو المتَقَرُرُ من المعاصى و المعايب. الليث: قَرَّ الإنسانٌ يََرْ كرا إذا قَعَدَ 
كالم مؤفز ثم انقبض و وَنْبَء و القرّه: الوافة وق النددية: إن إبليس» لعنه الله لير لَه من المشرق فيلغ المغر ب أى يَثْبُ الوثهة. 3 
ار من الثياب و الإبرئيسم» عجن معدي ويديف الو قلعي هو الذى يُسوّى منه الإبريسم. و القارُورَةُ: مَشْرَبَةُ وهى قَدّح 
دوق التوقاقة ا عجينة بعري القواء القوازيزٌ الجماجم الصغار التى هى من قوارير؛ قال او حي هذا الحرف فارسى و الحرف 
العجمى يعرّب على وجوه؛ و قال الليث: القافرة مَشْرَبَهُ دون القَْقارَمْ معزبة قال: و ليس فى كلام العرب؛ مما يفصل» لا عه 
50-5067 جع إلى بناء قرو نحوهء و أما بابي فهو اسم بلدةء و هو اسم خاص لا يجرى مجرى اسم العوام؛ ققال: و قد قال بعض 
العرب قازُورَة للقاُرّة قال الجوهرى: و لا تقل قافر و قال أبو عبيد فى كتاب ما خالفت العامة فيه لغاتٍ العرب: هى قَاقُورَةُ و قازُورَ 
للتى تسمى قاقَرُّ. وفى حديث ابن سلام قال: قال موسى لجبريل» عليهما و على نبينا الصلاهً و السلام: هل ينام ربكك؟ فقال الله تعالى: 
قل له فليأخذ قازورَتينِ أو قارُورَتَين و ليَقُمْ على الجبل من أُوّل الليل حتى يصبح؛ قال الخطابى: هكذا روى مشكوكاً فيه و القارُورٌة: 
مَشْرَبهُ كالقَارُورَة. 


قشنز؛ ج0» ص: 198 


: المَشَيِيرَة: عُشْبَهُ ذات جِغْدْنَةْ واسعة تورق ورقا كورق الهنْدباء الصغار و هى خضراء كثيرة اللبن حُلوَةٌ يأكلها الناسٌ و يحبها الغنم جدًا؛ 


قعز؛ ج0» ص: 1١98‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة 011 من دإناايب 
قَعَرّ ما فى الإناء يَفْعَُه قغزا: شَرَِهُ عَبّا. و فَعَرّ الإناء قَعْزاً: مالأه. 

قعفز؛ ج0» ص: 198 

علس الكتقوى: وى جلسة العشتوؤن وقد افعلمر. 

قفز؛ ج0» ص: 1918 


ا زر اراي ويقال: جاءت الخيل تَغْدُو القَمَرى من القَفْ و يقال للخيل السّراع اع التى تثب فى عدوها: 
قاف كر ايو الود بقافزاتِ تحت قافزينا و القَفِيرٌ من المكاييل: بعرو يوس كناكم فد اهل العرا قو وام اذ رفن 
قدر مائهُ و أُربع و أربعين ذراعاء و قيل: هو مكيال تتواضّعٌ الناسٌ عليه و الجمع أَكفرَةٌ و ان و فى التهذيب: القِيرٌ مقدار من مساحة 
الأرض. الأزهرى: و قفيز الطتمان الذى نهى عنه؛ قال ابن المباركك: هو أن يقول أطحن بككذا و كذا و زياد قَفِيزٍ من نفس الدقيق» و 
قيل: إن قفيز الطيحان هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقَفي من دقيقها. و الممَانُ بالضم و التشديد: لباس الكف و هو شىء 
بول النفس سكن بشكطن ب يكوة له أزوار 77و طق الناعادين هن الره لم لبر الاق ندياةو هما فاراور و الغما :كوب من 
الحلى تتخذه المرأة فى يديها و رجليهاء و من ذلكك يقال: تنوف الم أة بالسناسى تكتقس ال اف تتتلق بوماد رجلا السام 
أنشد: 

لسان العرب» جه ص: 892 

ولا نذأت القلي و الشدا ما لوغ ودين من تجاز؟ وق التحديةة لا تكوب المعرمة ولتي ققازك و ف رواية؛ لطبو ولا برقع 
ولا تَقفَوفِى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: أنه كرة للمحرمة لَبِس القُفَارَئْن.وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: لت 
للمحرمة فى القَُاَيْنِ لقا شىء تلبسه نساء الأعراب فى أياديهن يغطى أصابعها و يدها مع الكف. و قال خالد بن لمان 
تُقَفْرّهما المرأةٌ إلى كعوب المرفقين فهو سترة لهاء و إذا لبست يُفَّها و قفرا و خفها فقد تكتّنت قال: و القُغَارُ يتتخذ من القطن 
فيحشى بِطَانَةُ و ظِهَارَة و من الجلود و اللبود. و يقال للمرأة: كَفَارَةَ لقلهُ استقرارها. و فرس مُقَفَر استدار تحجيله فى قوائمه و لم يجاوز 
الأشاعِرٌ نحو المتَقلِ. و الأفمرُ من الخيل: اذى بياض تحجيله فى ياديه إلى مرفقيه دون الرجلين, و كذلك امقر كأنه لبس الُقاَئن. 
ركان رويك يعات الخنا: إذا كان البياض فى يديه فهو مُمَمَرٌ فإذا ارتفع إلى ركبتيه فهو مُجَيّبّه و هو مأخوذ من القُمَارَينِ و 
يي جارج بي ا 0و 


وم 


قفقز؛ ج0» ص: 48 


#الَاقورة: كالفازودة وس أغلى هنا أمجمية مدوبة قال أبو عبيد فى كتاب ما خالفت فيه العامة ب 
للتى تسمى قاقرَّةً. قال ابن السكيت: الات فول وأنشد للأقبي الأمَدِىٌّ و اسمه المغيرة الأتردة فى تلادى وما جَمَعْتَ 

من نشب قَرْعٌ القواقيز أفواه الأباريٍ كأَنَّهُنّ و أثيدى الشَّْبٍ مُعْمَلَةٌ إذا تَألأنَ فى أيدى العَرانيقٍ بناتٌ مام تُرى» بيض جآجنّها حَفْرٌ 
مناقِوّهاء ص هرٌ الحمالِيق التَلادُ: المال القديم الموروث. و الَّمَبُ: حورو اضابو الما يقدر الإنسان أن يرحل بها. و القواقيز: جمع 
قاقُورَة و هى أوان يضرت بها الخمر. و الغرانيق: شبّان اللجالة و حدم عُرْنُوقَ. قال: و يقال عِوْنَوْقَ و غِوْناق و عُرانِق. و بنات ماء: طير 
من طبر الماء طوال الأعناق: و الفد خز الهف ومن من رفع أقؤاة الا روه هيا شاماة بالقَوْع» و تكون القوافيز فى موضع مفعول تقديره 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انلا من ساناايب 


أقرصة القواقة أغواف ومن تحب الأشراء كات القوانن تلاق الفعد كدي أن تست القراق. افرام و النيض واسه كن 
الأباريق تقرع القواقيز و القواقيز تقرع الأباريق» فكل منهما قارع مقروع. و القاقرَّهُ لغة؛ قال النابغة الجغودىٌ: كأنّى إنما نادَمْتٌ كشرى 
فلن قافا و له« اكات و قل : لتقل قائرف و قال يعقرب: القافاًة مولدق وقال أبومطيفة القافة الطابق: الليخة القافاة مشوية دون 
القَوْقَارَةُ؛ و هى معرّبةُ. قال الليث: و ليس فى كلام العربء مما يفصلء ألف بين 

لسان العرب. ج6. ص: ام 

حرج طيق ما يرج إلى قاد ربو اما بابيل قبي اسم بلذةء وهو اشم خاص لا بجر مجرى ات العرامة و القازاد لز بتزوين 
نَهُبّ فى ناحيته ريح شديدة؛ قال الطرماح: ب بِقَجّ الريح فج القاقزان 


قلز؛ ج» ص: /91؟ 


: اقل ضَوْبٌ من الشّوب. قَلَرّ الرجل يَفِْرُ و قر قرا شرب و قيل: تابع الشرب. و قيل: هو إدامة الشربء و قيل: هو الشرب كَفْعَةٌ 
واحدة؛ عن ثعلبء و قيل: هو المَصّ. و قَلَرّ بسهم: رَمَى. و قلره يقُه و يَْلرُه: ضربه. و قَلرَ يقر و يقل قرا عرج. و القَلرُ: قَلَرْ الغُراب و 
يي و قَلَرَ الطائر يَفَِرُ قَلزاً: وَنَبَ و ذلكك كالعصفور و الغراب. و كل مالا يمشى مشياء فقد َل و هو بل و منه قول 

لشطار: قر فى الشراب أى قَذّفَ بده النييذ فى فمه كما يَفْرُ العصفورٌ. و إنه لَمِقلرٌ أى وََّابُ؛ أنشد ابن الأأعرابى: يَقْرٌ فيها مِقَلَدُ 
الول نَغباً على شَيه كالمشْكول بلقم ان القن مؤشول ينك دا ا حلم دن اهلها المناواقه لزنا لاو القلياة و الإنحق 1و 
وتيا مدو اقتنالشاط وول ار عدينه وعازية لز اهديدة و الثار من الساضىهبالقاف و عي اللذه» اللي لا يعمل فيه 
الحددة طو اتن اللخرااك ركان كراع: القِرّ و القلرّ النحاس الذى لا يعمل فيه الحديد. 


قلمز؛ ج4» ص: /91؟ 
: الأزهرى: عجوز عِكرشَّةُ و عِجرمَةُ و عَضَمرَةْ و قَلَمَرَه: وهى اللثيمة القصيرة. 
قمز؛ ج0» ص: /91؟ 


9 لمجاب اخك عر ع م ا ب ات 
هاهنا. واقهز القنية يزه ققرا: بجيعة يده وه الفقد و قي : كي قير احة أطراف أصابعه. و القَمْرّةُ: بُوِعُومُ النبت الذى تكون 
فيه الحبة. و القُمرَّه بالضم, مثل المجَمرَةُ: و هى كْلَةٌ من التمر. و القُمْرَةُ من الحصى و التراب: الصّوَّهُ و جمعها فُمَرٌ 

قمرز؛ ج0» ص: /91؟ 

: رجل قُمَرِرٌ و قُمَررٌ: قصير؛ التشديد عن ثعلب؛ أنشد ابن الأعرابى: قُمّرز آذانُهم كالإشكاب الإشكاب و الإشكابةُ: الفلَكةٌ التى يرقع بها 


الزّقَ. قال اللحيانى: رجل فَمَرِزٌ على بناء الهُمَقِعه و هو جنى النَنْضب. 


قنز؛ ج0» ص: /91؟ 
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07 ا ل اس ا اند 


ا 

فقلتُ عمّاً صادقاً أَقُولهِ هذا لَعَمْرُ الله من شَّرٌ القََرْ يريد القّص. قال أبو عمرو: و سألت أعرايباً عن أخيه فقال: خرج يَتَقَيرّ أى يَتَفَنّضُ؛ 

كل ذلكك حكاه يعتقوب فى المدلء قال: و يقال للقائص و القَنّاص قار قا ابن الأعرابى: أَقرَالرجلٌ إذا شرب بالإقنيز لوبو هو 
الدَّنّ الصغير قال: و جِلْقَةٌ الإقيز طينته. أبو عمرو: القِيْرٌ الراقُود الصغير. 


03 


قهز؛ ج0)» ص: 194 


: المَهْرُ و القهرٌ و المَهْزِىٌ: ضَوْبٌ من الثياب تتخذ من صوف كالمِرْعِرَّى؛ و قال ابن سيدة: هى ثياب صوف كالمِرْعِرَّى و ربما خالطها 
حريرء و قيل: هو القَرّ بعينه و أصله بالفارسية كهزانهء و قد يشكه امعد والعفاءٌ به قال رؤبة: و اذَّرَعَتُ من قَهْرها س رابلا أَطارٌ عنها 
الخرَقَ الرُعايلا يصف حمر الوحش وقول مقط هته التقاقتر قبع مه تعد قخ قال اب سييلة انقو والقةا #اتديضن يخالطيا 
حريرة و أنشد لذى الرمة يضف البراةً و الشّقُور بالبباض: من الورْق أو ضع كأنَ رُؤُوسرها من القِهْزِ و القُوهِيٌ» بيض المَقانع و قال 
الراك يمس كو التشفة كأن لَوْنَ القَهْزِ فى خصُورها و المَبِطرَىٌ البيض فى تأزيرها وفى حديث عليئء كرم الله وجه: اتتوعا د 


عليه ثوبٌ من قَهْزِِ هو من ذلكك. 
قهمز؛ ج0)» ص: 9/4 


؛أوغمرة! المهْمرَ الناقةٌ العظيمة البطيئَة؛ و أنشد: إذارَ عَى شَدَّاتِها العوائلا و الرُقَصَ من رَيْعانها الأوائلا و المَهْمَرَاتِ ادح الحواذلا 
بذات جَرْسء عل التودالا قوله [إذا رعى شداتها إلى آخر البيتين] تكد ادن الليث: امرأة هعد عد ةيحد و موي 
التتفوق الاحساقة أنكية ابن الأعرانى الحض يب اغقيل رصنت أنانا: من كل قبا خوص جَريُها إذا عَدَوْنَ الفَهْمَرّىء غير شَّيِج أى غير 


قوز؛ ج0» ص: 94 


: القَوْز من الرّمْل: صغير مستدير تشبّه به أرداف النساء؛ و أنشد: و رذفها كالقَوْزْ بَيِنَ القَْرَئن قال الأزهرى: و سماعى من العرب فى 
قوز أنه الكَثِيبُ المَشْرِفٌ. وفى الحديث: محمد فى الدَّهْم بهذا القَوزِ الور بالفعح: الغالو سم الرمل كاناسه | »و سحدية ام 
زرع: : زَؤْجى لَُمُ مَل غتَّه على رأس قَوزِوَعْثِْ أرادت شد الصعود فيه لأن المشى فى الرمل شاق فكيف الصعود فيه لا سيما و 
هو وَعْتُ؟ ابن سيدة: القَوْزُ نا مستدير منعطفء و الجمع أفوازٌ و أقاوز؛ 

لسان العرب» جه ص: 49" 

اليكو الرسةة إلى طفن يرف أثواذ مُشْرفٍ متَماناء وعن أيماتهنٌ المَوارِسٌ و قال الفروو كرات باللْجينِء كأنما أَعْجارمُن أقاوزٌ 
الكتْبانٍ قال: مكت] بدك أمل اللقة أقاوك وعندى أله أقار وى آأة القاضن ناك حلت عرورة. معلداكة فى أبذرين أسورة ومنه 
قوله تعالى: وك مكلدُوةف والكر قيرانٌة قال لما رأئ الكل و قيزات العَضَاو البثّد الملفعات بالشوئ بكىء و قال: هل ترؤة ها 
أرّى؟ الجوهرى: القَوْزُ بالفتح» الكبيه السكيرة عن أنى خبيدة و الله أعلم. 
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فصل الكاف؛ ج» ص: 99 
كرز؛ ج4» ص: 494 


: الكورٌ: : ص وْبٌ من البوالِه و قبل: هو مواق الصغيره و قيل: هو الحجُ» و قيل: الحوْجٌ الكبير يحمل فيه الراعى زاده و متاعه. و فى 
الكل رب شد فى الكوز) و أصله أن فرساً يقال له أعوج تنه مه و تَحَمَلَ أصحابه فحملوه فى الكوزء فقيل لهم: ما تصنعون به؟ 
فقال أجلاهو! رب شد فى الكرزء يعنى عَرَدُوَةُ؛ و الجمع أكرارٌ و كرَرَةٌ مثل جخر و جِححرَة. و سعيدٌ كوز: لقبّ. قال سيبويه: إذا لقبت 
مفرداً بمفرد. أضقنه إلى اللقب» و ذلك قولكك: هذا سعد كو حغلت كززاً معرقة لأنكك آردت المحرفة التى أردتها إذا قلت هذا 
سخيدة :فلو كرك كرو عاوس عه كرة أن البفاف إنما بكوة تكزة و معز بالمضاق الب قصير كرو يغلحنا كأن كان سدرفة فلن 
ذلكك ثم أضيف إليه. و الكوَار: الكش الذى يضع عليه الراعى كر فيحمله و يكون أمام القوم» و لا يكون إلا أَمٌ لأن الأكْرنَ يشتغل 
بالتُطاح؛ قال: ياليت ألّى و شيعا فى العَنَم و الج منها فوقّ كَرَازٍ جم و كاررَ إلى يُقَُ من إخوان و مال و عَنّى: مالَ. 5 إنه 
ليُعاجرٌ إلى بِقَّةُ مُعَاجَرَةَ و يكاز إلى ف كا إذا مال إليه؛ قال الشماخ: ذ فلذا 1 4 لبان قفدال دو 4 عاق لَدَى جَنْبٍ الشَّرِيعَ 
كار قل كاوق بسع السحخقى :يقال زر يكز #زوراةقه كاز د إذا الشف فى كر أو غار :و المتكاززة اهبو ,يقال خارزك 
عن فلان إذا فْرَرْتٌ منه و عَاجَرُتَُ. و كارّرٌ فى المكان: اختها فيه. و كارَرٌ إليه: بادر. و كارّرٌ القومٌ إذا تركواشيئاً و أخذوا غيره. و 
الكريصٌ و الكريرٌ: الأقط. و الكرّرٌ و الكوّزىٌ: الْعيقٌ اللثيم» و هو دخيل فى العربيةه تسميه الفُوْسٌ كُيَزِيه و أنشد 07 9 
بَطِينَ الكؤز و الكوّرُ: الدؤت القع كير بس ارسي ور الك اللثيم. و الكو: اللنجيب. و الكدرٌ: 

لسان العرب» جه ص: 6٠١‏ 

الرجدل الحادق» كلاهيا دخيل فى العرية. والكدر: البازى يمد ليش قط ريشه؛ قال: لما رَأَئْيِى رايتيا بالإفماذ كَالكوّزٍ المربوط بينَ 
الأؤتاد قال الأزهرى: الكبيدوا ريل الحاذق نوع بالقازسمة عور لو و كرّرٌ البازى إذا سقط ريشه. أبو حاتم: الكدرُ البازى فى مَبَته 
الثانية» و قيل: الكورُ : بع الظير الل قف أت عليه حول و ققد كَرَرَ؛ قال رؤبة: دراثه كرابت الل را كدر بلْقَى قاومات زغراى كور 
الرجلٌ صَفْرَه إذا خاط عينيه و أطعمه حتى يذل. ابن الأنبارى: هو كر أى داه خبيثٌ محتال» شبه بالبازى فى خبثه و احتياله و ذلكك أن 
الغري تسينين البازيى كور قال والطافن فك زوع مشي لس تر . و الك القارورة. قال ابن دريد: له أدرى عر أم عجمى 
غير أنهم قد تكلموا بهاء و الجمع كرزانٌ. و كز و كرزٌ و كارزٌ و مُكرزٌ و كرَر و كريرٌ و كرارٌ: انايو كرا «قرينن حص ين بن 


كربز؛ ج0» ص: 5٠٠‏ 
: ابن الأعرابى: القَنْوُ أكل العَنْدِ و الكؤيز, قال فأما القَنَدُ فهو الخيار و أما الكرْبرٌ فالقَاءُ الكبار. 
كزز؛ ج0» ص: 5٠٠‏ 


0 الذى لا ينبسط. و وججه كر: قبيح؛ كر يَكرٌ كاز و َمل كر صُلب شديد. و ذَهَبٌ كرَّ: صلب جدّاً. و رجل كزٌّ: قليل الْمّؤاتاة و 

ين الكرَّزِ قال الشاعر: أنتٌ للأتعرد مين لين و على الأقْرب كر جافى و رجل كر و قوم كر بالضم. و الكزازٌ: التبخلٌ. و رجل كر 
ري ا 0 افش و الالقاص, واشقة 115 #ائسة قفو كش واقناة 5 :1 كد كفو فها كز 
و7 الس مسا شنا و قال للشى» إذا جعلته ضيقاً: فقيو تكزر قال اشام يا وت بيضاء تكد الدّمْلجا مَرَوْحَتْ فَيكاً 
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طَوينًا عَفْسّجا و قوس كرَّة: لا يتباعد سَهْمّها من ضيقها؛ أنشد ابن الأعرابى: لا كرَّةُ السّهُم و لا قَلوحٌ و قال أبو حنيفة: قال أبو زياد الكرّةُ 
أصغر القياس» ابن شميل: من القسي لكر و هى الغليظة الْأَرَّْ الصَّيْقة القَْجء و الوطيئةٌ أكرٌ القِِيَ. الجوهرى: قَوْسٌ كَرَّةْ إذا كان فى 
عُودها يس عن الانعطافه و بَكرَةٌ كز أى ضيقة شديدة الصرِير. و الكرا: داء أذ من شد لبد وى منه عدف و هو مَكُرُو. 
و قد كر الرجلٌ» على صيغة ما لم يسمٌ فاعله: كم و أكَرٌه اللشء فهو مَكَرُورٌ: مثل أحمّهء فهو محموم؛ و هو تَدَنُجِ يصيب الإنسان من 
البرد الشديد أو من خروج دم كثير. ابن الأعرابى : الكرّارُ البَعْدَةٌ من 

00١ 

التفوه بن العاهة فقوان :الكو درو قد 1 اقيض من تفوش اتشديظ: ان وها اسل 151 شياقة الكد عاد ولد من خدة ارد 
قار شين ارد وا كا اكلثرازاً: انقبضء و اللام زائدة. 


كعمز؛ ج0» ص: ١٠؟‏ 
؛ تكفمز الفراش#انعضيثت خبوطه و اجتمع صوفه؛ عن الهَجَرِىٌ. 
كلز؛ ج0» ص: 5٠١‏ 


كر الشىء بك كلزاً و كَرُّ: جمعه. و اكلارٌالرجل: تَْضٍ و لم يطمئن. و المٌكلَيرٌ المنقبض. الليث: يقال اكلأرٌ و هو انقباض فى 

جَفاء ليس بمطمئن» ؛ كالراكب إذا لم يتمكن عَردُنًا عن ظهر الدابة؛ و أنشد غيره: أقول و الناقةٌ بى نَم و أنا منها لير ممصم و أميت 
ثلادنِكٌ فعله؛ و أنشد شمر: رب فتا من بنى العناز اكه ذات حر كناز ذى عَضّ دَيْن مُكثَيرٌ نازى كالبتِ الأحمر بالبراز و اتحاارٌ إذا 
افيض و سسع؛ وفى شعر محميد بن ثور: فَحَمَل الهم كلازاً جَلْعدا الكلاز: المجتمع الحَلْقٍ الشديدٌ» و يروى ...: كارا 007 
قيل: اكلارٌ اكلترازاً انقبض. و اللام زائدة. و اكلارٌ البازى: هم بأد اعدو لتقف لمق كلاد اسم. 


كمز؛ ج0» ص: 5٠١‏ 


د 


: كمرٌ الشىة يَكيرٌه كفزاً إذا جمعه فى يديه حتى يستديره ولا يكون ذلك إِلَا فى الشىء التكل كالتسق :و تحوة بو الك 5ما اعد 
بأطراف الأصابع؛ و قال أبو حنيفة: الكقرّةٌ و الجَمْرَةٌ الث من التمر و غيره؛ و قال عُرَام: شه فقرة من ريو كتزة وه الكدرة 
كشن القطا أو كارن بو يقال لكف مق الاراية كيزا و تنتهرو الجيم الكمر و القعز. 


كنز؛ ج0» ص: 5٠1١‏ 


: الكثرٌ: اسم للمال إذا أحرز فى وعاء و لما يحرز فيه؛ و قيل: الكثْرُ المال المدفون» و جمعه كُنُونٌ كر ة يكير كثزاً و اكَترّ. و يقال: 
كرت اند فى الندراب فاكتزد وفى الحديث: أَغطِيتٌ الكثرَئْن: المعو الأيق »قال شد قال العلاء بن عمرو الْباهِلِيٌ الكثْرٌ الفِضَةٌ 
فى قرله كأنَّ الهبرقِيَ غَّدا عليها بماءٍ الكثْر أبس قَراها قال: و بحن الغرث كل كدر مجفوء كنافس فيه كنرا. وفى الحدايت: آلا 
لفك كرا من كرره اسن لا حول و لا قرَّهْ إلا بالله» وفى رواية: لا حول و لا قو إلا بلله كْرٌ من كتُوز الجنةأى أجرها مُدّحَر لقائلها 
والتعضي نيا كامس الكترو وف التتريل العزية و الوق فكزوة ال شتجدو الفضة: وق نادي أن عفر يفي اه موقل 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ودح تور د سر عاب ودعي ابص 1ل كور يعامار الاي اشح ور اتا 
كتوزهها فى سبيل الدالليك: يقال كترّ الإنسانٌ مانا بكيره. و كَتَرْت الققاء إذا ملأته. ابن عباس فى قوله تعالى فى الكهف: 3 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 01 من دإناايب 


لسان العرب» ج8» ص: 607 
تحكة كذة اوللة قال يها كان ذها و لاتفنة و لكن كان علما وحهنا. وروى عن علىء كرم الله تعالى وجهه. أنه قال: أرط ليوا 
دونها نفقةً و ما فوقها كر وفى الحدديث: كل مال لا تود زكائه فهو كَثْر؛ الكو فى الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج 
منه الواجب عليه لم يبق كنْزاً و إن كان مكنوزاً و هو حكم شرعى تجوّز فيه عن الأصل. وفى حديث أبى ذره رضى الله عنه: بَشْرِ 
الكَازينَ يرَضْفٍ من جهنم؛ هم جمع كَتَازِ و هو المبالغ فى كنز الذهب و الفضة و اّخارهما و ترك إنفاقهما فى أبواب الب كر 
الى ة: اجتمع و امتلاً. كر الف فى الرعاء و الأرض يَكيْرُه كرا ويد ناهد 215 القفيقة مخفا رقال للجارية الكدرء كر 
كنازٌء و كذلكك الناقة؛ و قال: َياكذٍ ذات هَنِ كنازٍ و ناقة كنا بالكسرء أى مكتيرةٌ اللحم. و الكناز: الناقة الصّلْبهُ اللحم» و الجمع كتوز 
و كنار كالواحد باعتقاد اختلاف الحركتين و الألفين» و جعله بعضهم من باب مجنب. و هذا خط لقولهم فى التشية كنازانء و قد تَكثر 
لحمه و اكتترِّ و رجل كيرٌ اللحم لالم م و مكتُوزه؛ أنشد سيبويه: و ساقِِنٍ مِْلٍ زَدِدِ و جع ص بان مَُشّوقان 
مور العف وق قم فيه ين لوو تعفر فَحَمْل الهم كنازاً جَلْعدَا الكناز: المجتيعٌ اللحم الوب و كل مُكتيٍ مجتمعٌ؛ و يروى كلازاء 
باللام» و قد تقدم. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: بتك تَْخخو المعازِفٌ و الكنازات, هى بالفتح. و الكنارٌ و الكناد: رفاح التمرء و 
قد كَيْرُّوا التمر يِكيْدُونَهُ كيْراً و نار قير كوو سكتور نبو الك : التمر يُكتئَدٌ للشتاء فى قَواطةرَ و أرعةهو القسل ال عفان قال 
البخرايونَ يقولون جاء زمن الكناز, إذا كََرُوا التمر فى الجلالء و هو أن مُلْقّى جرابٌ أَشِمَلَ الل و يُكثر بالرّجْلين حتى يدخل بعضه 
فى بعض»ء ثم جرابٌ بعد جراب حتى تمتلئ الله مَكتُورَةٌ ثم مخاط بالشرّطٍ. الأَمَوي: أتيتهم عند الكناز و الكنازء يعنى حين كَيرُوا 
التمر. ابن السكيت: هو الكنانُ بالفتح لا غير؛ قال: و لم يسمع إلا بالفتح. و قال بعضهم: مرطال الجداد و الجداد و الخرام وبالضراء):و 
ونها اسعممل الكتاذ قن النده أتعنه سبيوه للفتفكل لودل لا درٌ درّىَ إن أَطْعَمْتٌ ناِلكُمْ قوف العَتيَ» و عندى البو مَكتُوزٌ و كثاز: 
اسم رجل. 


كوز؛ ج0» ص: 6.97 


: كاز الشىءَ كور حيعدة و كله كو زه كور خيسة ةو الكورٌ: من الأوانى» معروفء و هو مشتق من ذلكء و الجمع أكواز وكيوات 
و كوَرَّةُ؛ِ حكاها سيبويه مثل ُودٍ و عيدانٍ و أَعْوادٍ وعِوَدَْ و قال أبو حنيفة: الكوز فارسى؛ قال ابن سيدة: و هذا قول لا يُعَرّجِ عليه» بل 
الكوزٌ عربى صحيح. 
لسان العرب؛ ج82 ص: 57 
و يقال: كاز يَكورُ و اكتازٌ يَكتارٌ إذا شرب بالكوز الال الأعرا: بى: كاب يككوبٌ إذا شرب بالكوب» و هو الكورٌ بلا عُْوَ فإذا كان 
بعروة فهو كوزء يقالفرابه كرد و يكنازو كوت ويكاب: و اكتازٌ الماءً: اغْترفهه و هو افْتعَلَ من الكوز. . وفى حديث الحسن: كان 
كك من ملوكث هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتى الب بَكتاٌ منه ثم يتجؤجر قائماً فيقول: يا ليتنى تلك يا لها يغمةء تأكل لَذَّ 
و ترج مروحاً يَكتازأى يَغْتَرِفُ بالكوزء و كان بهذا الملكك أَسْرٌء و هو احتياس بوله؛ فتمنى حال غلامه. و بنو أكوز: طن من بنى أَسَدِ. 
الف فوقو لكر ويس تمق فوسو فى ينل لقاقة كور ين عرو و كول و لكو سواه قا مكو ١‏ ع بذ با فاقيا لأسا 
الأعلام من الشذوذ نحو قولهم مَحْبَبٌ و رجاء بن حَِوَة و سمّت العرب مَكَوَرٌٌ و مكوازاًء وقول الشاعر: وض عن على الميزانٍ كوناء 
هاجراً فمالث بنو موز بأ هاجر و لو تالأ أغفاجها من نكو بنو هار مالث بطب الأكادر و لثما اموا و قد كان عندهم 
يبان ش شَنّى من ليب و حازِرٍ كوز: اسم وجل من ضييةا و قالاابن برى: الشعر لشجعلة بن الأخضرة كرو و ساجر قيلنان هن قسة ابن 
أن فيقول: ونا إحداعيا بالا لخر هلك كرز وام رانك لعل مناه رضي كرا وجنا 3 اطول وا جام ماخر تكلديا: 51 
الأغفاج: جمع عَمْجٍ لما يجرى فيه الطعام؛ و هى من الإنسان كالمصارين من البهائم. كول ارعامك ديو عاج أعدانها من ينه 
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لمالت بهضب الأكادر. و الهضب: جمع هضبةُ و هى جبل ينفرش على الأحرض. و الأكادر: جبال معروفة» و الرثيئة: اللبن الحامض 
وتمضابد ا نكي ريه و ذالكه ظء بطوري وك علي و مكنم قن 16 ١‏ بيد علي انيس هاي كرا و لى اليم اهنا 
لموازنتهم حتى يشربوا الرثيئة فتمتلئ بطونهم لوازنوا الهضاب و رَججحوا بها و كانوا أثقل منهم: و هذا كله هزء بهمء و القطيبان: 
الخليطان من حليب و حازرء و الحازر: الحامض و الله تعالى أعلم. 


فصل اللام؛ ج8» ص: 5٠1‏ 
لبز؛ ج0» ص: 7.17 


: اللي الأكل الجيّد. لرَ ير كتزاً: أكل» و قبل: أجاد الأكل. و قال ابن السكيت: ال ْمُه و قد لَبرّهِ يَْيرُه. و يقال: لير فى الطعام إذا 
جعل يضرب فيه. و كل ضرب شديد: لَب و الل ضَوْبُ الناقة بجع حُفها؛ قال رؤبة: حَتِطا بأَحْفَاٍ بُقالٍ لُِر و الله الوطء بالقدم. و 
كو انعو الأرض فق ,لز لبر عمريها به عير لطيناً فى املو 1و ظهزه را ريه يده و له كقره و الليزه بكس اللذم:ضقك 
الججْح بالدواء؛ رواه أبو عمرو فى باب حروف على مثال فِغل؛ قال: و اليد الأكل الشديد؛ قال: تأكلٌ فى مَفْعَدِها قَفِيزا تلقَمْأَمثالَ القَطا 
لبوا 

لسان الغرب» ح قاض : مدع 


لنز؛ ج0» ص: 5.6 
: اللرٌ: الدّفْع لََرّهِ يلزه و يَلْمْرُهِ لثزاً: دَفَعهء و هو كاللكز و الوّكز. 
لجز؛ ج0» ص: 5.6 


: الجر مقلوب اللَرج؛ قال ابن مقبل: يَعْلُون بِالمَرْدَقُوش الوَرْد ضاجِدَةٌ على سَعاييب ماءِ الضَّالَجُ اللَجِرِ هكذا أنشده الجوهرى؛ قال ابن 
برى: و صوابه ماء الصَالَيٌ 4 اللّجنء و قبله: من نثْروَةٌ شمْس لا مَكرَهٍ عنْفٍِ و اراي فى سر و لا عَلْن المَؤدّقوش: الْمَزَجوش. و 
ضاحيةٌ: بارزة للشمس. و السعابيب: ما جرى من الماء لَزجاً. و اللّجنٌ: اللرج. . و شُمْسٌ: لا يَلِنَّ للحناء الواحدة شَّمُوسٌ. و مَكرَه : كريهاتٌ 
المنْظر. و عُْفُ: ليس فيهنّ حوْقٌ و لا يُفْحِشنَ فى القول فى سر و لا علَنِ. 


لحز؛ ج0)» ص: 5.6 


: اللّحرٌ: الصَّيقُ النّحح النفُس الذى لا يكاد يعطى شيئاء فإن أعطى فقليل و قد لجر ٠؟)‏ لحرا و تلَكُرّه و أنشد: تَرَى اللّحِرّ المّحبح» إذا 
اواك طلية لنالاقها مبينا ورطرين اجا يق بخيل؛ عن اللحيانى. و اللَحِرٌ: البخيل الضّيق المخلّق. و المَلاجِرٌ: المضايقٌ. و تَلاعرٌ القوم: 
تعارضوا الكلام بينهم. و يقال: رجل لخر بكسر اللام و إسكان الحاءء و لَجِرٌ بفتح اللام و كسر الحاءء أى بخيل. و تَلاحَرٌ القوم فى 
القول إذا تعارضوا. و شجر مُتَلاجِرٌ أى متضايق» دخل بعضه فى بعض. و قال ابن الأعراء بى: رجل لَجِزٌ و لخر و يروى بيت رؤبة: 
يُغيطيكك منه التجود قبل اللّحْزٍ أى قبل أن يستغلق و يشتد؛ و فى هذه القصيدة ذ: إذا َكل الحَبرَ كل ِخزِ أى كل لخز شحيح. و الجر 
ندل شكه نن أكل ثكالة أو إخاطة وو نالك 
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لزز؛ ج0)» ص: 6.5 


: لنّ الشىء بالشىء يَلرّه لا و أَلرَّه: ألزمه إياه. واللززة الشذكنو لوه لزان ارا أ كتهو السيقة اليك الَرّ لزوم الشئء بالق 
بمنزلة إزاز الببت» و هى الخشبة التى يز بها البابُ. و ال تويبو ازاز الباسة الظاقه الى 7ن نبو قل قتىء اولك نين انجزاكه أذ 
رن فقد لز و الله ال ذفين الذى 60 0.١‏ علبقا المكورة الأعلى و الأسقل. ور الحَقَةُ: رُرْفيَها؛ قال ابن مقبل: لم بَعْدٌ أنْ قَنَقَ النِّيقَ لهَاتّه 
و ريت قارعه كر الثم يعنى كَرْفِينِ المجمر إذا فتحته و لازّه مُلارَةَ و لزازاً: قارنه. و إنه لِرَازْ خصومة و مِلرّ أى لازم لها موكل 
بها يقدر عليهاء و الأنثى مل بغير هاءء و أصل اللزاز الذى رس به البابثُ. و رجل مار: شديد الأزوم؛ قال رؤبة: و لا امْرِئ ذى جَلَدٍ مِلَرّ 
(". قوله [و قد لحز إلخ] اللحزء بسكون الحاءء بمعنى الإلحاح من باب منع. و اللحزء محركة؛ بمعنى الشح من باب فرح كما فى 
القاموس (©). كذا بياض بالأصل 

لسان العرب؛ جه؛ ص: 5١0‏ 

هكذا أنشده الجوهرى قال: و إنما خفض على الجوار. و يقال: فلان إزاز حَصِعٌ و جعلتٌ فلاناً إزازاً لفلان أى لا رَدَعُهُ يخالف و لا 
يُعاندُ» و كذلكك جعلته ضَيْرَناً له أى بُنْداراً عليه ضاغطاً عليه. و يقال للبعيرين إذا قرنا فى قَرَنِ واحد قد لرَّاهِ و كذلكك وظيفا البعير بَكَرَانٍ 
فى القَود إذا ضَّيْقَ؛ قال جرير: و ابن اللبُونِء إذا ما لز فى قَرَنِ لن يَسمَطِعْ صَوْلَة البزلٍ القَناعِيس و الملرّرُ الحَْقِ: المجتمعه. و رجل مُلَرَْ 
الكلق أى طاندية الخلى عضي عليه إلى يعفى اهرود لخر واققة 1ز ام شنولا لهو لأسيو وجل 11 هناد الكسرية لوم اننا 
طالب؛ قال رؤبة: و لا امرؤ ذو جَلَدِ مك 0١‏ و كر ل إتباح له قال أبو زيد: إنه لكر رّ إذا كان ممسكاً. و اللّرِيرَ: مجتمع اللحم من البعير 
فوق الزَّوْرٍ مما بلى الجلاط ةو أنقد: ذى زفق ناءِ عر عن اللَرائِز و اللَرائدٌ: الْجَناجنٌ؛ قال إهابٌ بن عُمير: إذا أردت السَّيِرَ فى المّفاوز فاَمدٌ 
لها ببازل تَرامِزٍ ذى مِرْققٍ بان عن اللا الترامز: الجمل القوع؛ يقال: جل أراو ةفاك اوبكر رك لد ده القا'قيه واقدة ووؤقه تقاعل 
وك عثمان بن جنى و قال: الناء أُصليةٌ و وزنه فُعالِيلٌ مئل عُذافِرِ لقلة تفاعل» و كون التاء لا يدم على زيادتها إلا بدليل. ابن 
الأعراى عو ارود كس فقوو وان شكو تقر لالدو ١‏ اللوريراذ وو فك و لزه لرَاً: طعنه. و لِزازٌ: اسم رجل. 
و لزان اسم فرس سيدا وسول الله ضاق الل عليه و:سلو» سم به لشدة قرو واجتماع حَلقه: و لز بهالشى؛ أى لَصق.يه كأنه يلارق 
بالمطلوب لسرعته. 


لعز؛ ج0» ص: 5٠0‏ 


: لَعرَتِ الناقةٌ ُصيلها: لطَعَتْهُ بلسانها؛ و اللَغْرٌ: كناية عن النكاح؛ و لَعَرّها بَلْعَرّها لَغزاً: نكحهاء سُوقِيَةُ غير عربية و قال الليث: هو من كلام 
أهل العراق. 


لغز؛ ج0» ص: 5٠8‏ 


:أله اكلام و الك سم قراكونو أ شعو على سافف ما أظهره ىا الكرزه نديد القين» كن اللتورو ]لاد لبت لسغي لأ ياد 
التصغير لا تكون رابعة» و إنما هى بمنزلة خُضَارَى للزرع» و شقَارَى نبت. و الَفْرٌ و اللََرّ و الل ما أَلْغِرَ من كلام فيه معناهه مثل قول 
الغاغر أنضده القزافة:والماا أي اللَقِوَعرٌ بق كأبة و عش فى وكري حاف ل تفسى أراد بالسر القنيب شبهه به لياضهه و شبه 
الشباب بابن كَأَيكُ و هو الغراب الأسودء لأن شعر الشباب أسود. و الل الكلام العليّس. و قد أَْمَرَ فى كلامه بلغْرُ إلغازاً إذا ورّى فيه و 
(0). روى هذا الشطر فى صفحة 505 معرباً بالخفض. 
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لسان العرب. ج85) ص: 5١08‏ 

و الجمع ألغاز مثل رُطَب و أرطاب. و اللَْرٌّ و اللْرُ و اللكرُ و اللعيرَى و الإلْغارُ كله: حفرة يحفرها اربع فى جره تحت اللأرض» و 
قيل: هو مجر الضَّبٌّ و الفأر و اليرْبُوع بين القاصدعاء واكاثتان سس رلك أن هذه الدواب تحفره مستقيماً إلى أسفل؛ ثم تعدل عن 
يمينه و شماله عُروضاً تعترضها تُعَمِهِ تعب ليع نكال يذل «الإنسازه و التقمم الغان وهو الال فى اللغر. و اللقدى و اللكيزاة و 
اللأتوزة» عالت يقال: آلاز وتوم العارا يسدر ىجان من طريقا و بيحار فى الجائي اكتف طزيقا وكين لكك الى لجاب لالبو 
الرابع» فإذا طلبه الودَوِىٌ بعصاه من جانب تَفْقّ من الجانب الآخر. ابن الأعرا: بى: اللَكَرٌ الححَفْدٌ الملتوى. وف ععاديك حس) رهدئ الله غته: 
5550 بن القغواء يبايع أعرايي ير له فى اليمين» و يَرَى الأعراييٌ أنه قد حلف له و يََى علقمةٌ أنه لم يحلف» ؛ فقال له عمر: ما 
هذه اليمين اللكيِزاءًاللغيزاءء ممدود: من الله و هى كه اليربوع تكون ذات جهتين يدخل من جهة و يخرج من أخرى فاستعير 
لمعاريض الكلاام و ملااحته. قال ابن الأثير: و قال الزمخشرى الى مثقلة الغين» جاء بها سيبويه فى كتابه مع الليطَى و هى فى 
كتاب الأزهرى مخففة؛ قال: و حقها أن تكون تحقير المثقلة كما يقال فى سُركنِتٍ إنه تحقير يتكيتٍه و الألغاز: طَوّقٌ تلتوى و تُفْكلٌ 
علق سالكهاءو ابن لذ جلو فى الكل #كلاق الكتوعن :ابن الى كاك وبلا أو حا زن الزاه وجدكلة فى الكفية فظريغة العرت 
مثلّا فى هذا الباب» فى باب التشبيه. 


لقز؛ ج0» ص: 5.8 
: لقره لقراً: كلكرّه. 
لكز؛ ج0» ص: 5.8 


كد يده لكراً: وح العرب الت ب جع السب ريل اللَكرُ هو الو فى الصدر بجبمع اليده و كذلكك فى الحنكك. . وفى 
الحديث: لكرّنى لكر قال: اللكرٌ لدان عدر بالكفء و لَمَرّهِ و لَكَرّه بمعنى واحدء و أنشد: لو لاعِتذارٌ للَكَرْتٌ كَرْرّمَهُ قال 
الأزهرى: والكو الامو وسد وه كال العري» خم 15 وقندى كارن لنقصة رو هنا اتنا القنى بن كبن القيس ين أخفيى بت 
دُعْمِيَ بن جَدِيِلَك يضرب مثلًا لمن يعانى مِرَاس العمل قَبَحْرَمٌ و يَحْطَى غيره فَبِكرَمُ. 


لمز؛ ج0» ص: 5.8 


:اله كالقغز فى الوه َأ بفيكك بكلام حفن قال و قوله تعالى: و به من بك فى الصَّدَقاتِه أى يحركك شفتيه. و رجل 

ل :كه فى وسيكفة وريتل ها :: يعيبكك بالغيب. و قال الزجاج: اهمد اللْمَرَة ةٌ الذى يغتاب الناس و يَعُضّهِمِء و كذلك قال ابن 

السكيت و لم يفرق بينهما. قال أبو منصور: و الأصل ة فى الهَمزْ و اللَمْزِ الدفع» قال الكسائى: يقال هَمَرْنُهِ و لَمَرْهِ و لَهَرْنّهِ إذا دفعته. و 

قال القراء الف و الفا و العوز واللذق اللشق الحية و فال اللسياق: الهعَازٌ و اللعاز النمام. وكالة لهَرّه بليده ما إذا دفعه و 

قريه و للق لعيب فى الوجهه و أصله الإشارة بالعين و الرأس و الشفة مع كلام خفىء و قيل: هو الاغتيابء لَمَرّه الع م 
ىءَ بهما قوله تعالى: و مِنْهُمْ مَنْ ركد الشددات و فى التنزيل العزيز: الَّذينَ يَلِْرُونَ المع ارق اامؤريق فى القلتاج و 

ا 

لسان العرب؛ ج8؛ ص: 5017 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سل فى صدقات أتوه بها. و رجل لَكَازْ و ثُمَرّةَ أى عَكِابِء و كذلكك امرأة لُمَرّةء الهاء فيها 
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للمبالغة لا للتأنيثء و هُمَرُّ و عَلَامَهُ فى موضعهما. وفى الحديث: أعوذ بكك من هَمْزْ الشيطان و لَمْزِهء اللَّْرُ العيب و الوقوع فى الناسء و 
قيل: هو العيب فى الوجه. و الهَمْرُ العيب بالغيب. و لَمَرّ الرجل: دَفَعَهِ و ضربه. 


لهز؛ ج4» ص: ©٠1/‏ 


لَهَرّه الشىة يََهَرُه لَهْزاً: ظهر فيه. و لَهَرَهُ يلْهَرْهِ لها و لَهَرّه: ضربه بجميته فى لّهازمه و رقبته» و قيل: اللَهرٌ الدفع و الضرب و اللَهرُ: 
ل ل ا ل ل القوى آى خالطه الكيي» فهو 
ملهُورٌ ثم هو أَضْعَطٌ ثم أَْهبُ و لَهَرّ التوختو ارا ينس قال أبس زيل يقال للرجل أَوّلَ ما يظهر فيه الشيبٌ قد لَه الفيك و لورقة 
يلْهَرُه و يُلَهْْمُه. قال الأزهرى: و الميم زائدة» و منه قول رؤبة: لَهُمَ حَدٌىٌّ به مُلَهْزِمُهِ و لَهَرّ الفصيل أمه يَْهَرّها لّهزاً: ضرب ضوْعها عند 
الرّضاع بفيه ليْضّع. و لَهَرّه بالرمح: طعنه به فى صدره. و جمل مَلَهُوز إذا وُسِمَ فى لِهْزِمَتِه. و قد لَهَرْتٌ البعير» فهو مَلَهُونٌ إذا وسمته 
تلك السمة» و قال الجميح: مرت براكب مَلْهُوزْ فقال لها صُرّى جَمَئِحاًء و مَسّيه بتغذيب و دائرةٌ اللَّاهِ: التى تكون على اللَهرِمَةُ و تُكرهء 
و ذكرها أبو عبيدة فى الخيل. ابن برُّرج: اللّْرُ فى العُنق» و اللَكرٌ بيجمعك فى عنقه و صدره. الأصمعى: لَهَْئُهِ و بَهَرْنّه و لَكمته إذا 
دقفقه. بو قال ابن الأقرات 12117 و اللي والق ك1 وانهد الكساف» امم زمر عوزوى كد لعزم و فقره و تقودو و كاوواج درون 
الحديث: إذا تُدِبَ الميتٌ وُكلّ لكان داس قاسو يعبر اند ول مويك ان تونة اراك ولاق ضدرشوق ديه 
شارب الخمر: لَْرّه هذا و هذا و الرجل مِلْهَُ بكسر الميم» » قال الراجز: أ كل يوم لكك شاطنانٍ على إزاء البثر ِلْهَانٍ إذا يَقُوتٌ 
الضَّوبُ ب ذِقَانٍ و اللّهرٌ: الشديدٌ قال ابن مقبل يصف فرساً: و حاجبٍ خاضع و ماصع لَه و العينُ يكُشفٌ عنها ضافى الشّر الضافى: 
السابغ المسترخى؛ قال ابن سيدة: و هذا عندهم غلط لأن كثرة ؛ الشعر من الخ و قد لُهرَ الفرس لَه و منه قول الأعرابى فى صف 
فرس: لَّهرَلَهْرَ العير و أَنْفَ تَأنيتَ السير أى صَبرَ تَضْبيرَ اتير و قد كن اير المشروى. كالم لدتسي الَِرَ الأكمة إذا شَوَعَتْ فى 
الوادى و انْعَرَحَّ عنها. النّمْجُ: اللاهِرٌ الجبل يَلْهَرٌ الطريقٌ و يَضةٌ به» و كذلكك الأكمة كيه بالطرشيى ]ذ سفت الأكمنان أو التقى 
الجبلان حتى يضيق ما بينهما كهيئة الزقاق فهما لاهزانٍء كل واحد منهما يَلْهَر صاحبه. و قد سموا لاهزاً و لَهّازاً و مِلهَزاً. 


لوز؛ ج4» ص: /1.© 


: اللؤز: معروف من الثمار» عربى و هو فى بلاد العرب كثير» اسم للجنس.ء الواحدة لؤْزَّهُ. و أرض 

لسان العرب. ج6. ص: 50/8 

مَلارَة: فيها أشجار من اللؤزء و قبل: هو ص َدْف من المزّْجء و المرّْجٌ: ما لم يوصل إلى أكله إلا بكسرء و قيل: هو ما دَق من المزْج. قال 
أبو عمرو: القَمْرُوصٌ اللوز و الجلؤز البَنْدّق. و رجل مُلوّز إذا كان خفيف الصورة. و فلا-ن عور لوز: إتباع له. و اللؤزِئِمَحٌ: من الحلواء 
شبه القطائف تُؤْدَمُ بدهن اللَوْزِ و الله أعلم 


فصل الميم؛ ج04 ص: ٠8‏ 
منز؛ ج0)» ص: 5٠4‏ 
: ابن دريد: مَمَرَ فلانٌ بسَلْحِه إذا رمى به» قال: و مَنّسَ به مثله؛ قال الأزهرى: و لم أسمعها لغيره. 


محز؛ ج0)» ص: 4٠؟‏ 
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: المَخْرٌ: النكاح. ف انر انف االكجياد انق الخر يوقت النوق د تون شاع كال الا رسرمو ود سين تين 
بنى العناز اكب ذات هن كنازٍ ذى عَصَدَيْنِ مُكَلَيرٌ نازى تأش للقبدَِ و المحازٍ 3 أراة بالسيفاة: انك و الجماع. و الاش حدر 
من الرّياحين و يقال له: مَرْوُ ما حوزى. وفى الحديث: فلم َرَلُ مُفُطرين حتى بلغنا ماحورّنا؛ قيل: هو موضعهم الذى أرادوه» و أهل الشام 
تقداكرة المكان النذى ينهم وبين الندو فيه اتائيهي ومكاعي باورا وهل هومن كرات الفح أخو هه و عكرة العم زاقدة: 
قال اين الأقو قال الأز هري ار تاق سن لقنا تسازنا و مشر كيافاقال: و ا عسويلنة ع قرية 


مرز؛ ج0» ص: 5٠4‏ 


: مرَزَّه يَمْرُزُه مَؤزاً: لومساوي هو دون القرصء و قيل: هو أخذ بأطراف الأصابع» قلينًا كان أو كثيراء و قيل: موَزْنه مره إذافرضةه 
قرصاً رفيقاً ليس بالأظفاره فإذا أَوْجَعَ العو لووسييفة ون قد ان تيك ومَرَرَ الصبيٌ كَدْىَ أمه مززاً: قير افوناكيه فى اتدا و 
ربما سمى الشدى المرازٌ لذلكك. و المِرْرَُ: القطعة من العجبنء مَرَرّها يَمرْزُها مَْزاً: قطعها. و يقال: امرّرْ لى من هذا العجين يِرْزَةٌ أى 
اقطع لى منه قطعة. و امْتَوََ هن عالدية رذ وقةز كال فى كذلكه ار من عاضوا نهو عو ترز قل نارق الأعرايى: 

يه سد اي ال ل ا ا 
بود جاو ركل رسا عليه قمر له كليل أ قرطي ,ناميه قاذ يفيل غليهة كانه أزاء آق يكتد عن الضاكة علنها أن الميف كان 
منافنا عدليهة و كا حتيفة يعرف المناققين عاذ الريجل : كماتةء هن اللساك .واه أ :العا الى بحس الماةةكارس عرد 


عن أبى حنيفة» و الجمع مُروز. 
مزز؛ ج0» ص: 5٠4‏ 


: المز بالكسر: القَدْرٌ و لمر الفضلء و المعنيان مقتربان. و شىء مز ومَزِيرٌ و أَعرٌ أى فاضل. 23ج غواز واه لد راق لةاقضيلا 
.)١(‏ قوله [ذى عقدين] تثنية عقد, بالتحريكء و الذى تقدم فى كلز ذى عضدين. 
لسان العرب» جه ص: 509 
أو مَذْراً. وغ سنك الم فضله؛ قال المتنخل الهذلى: لكان أَسْوَةً باج و إِخْوَتهِ فى مجؤويناء و له شَفّ و تغزيز كأنه قال: و 
لَفََليّه على حجاج و إخوته. و هم , بنو المُتتَخَل. ويقال: هذا شىة له مز على هذا أى فضل. وتكا ام ميهأ افشدل: وهذاله 
علق مز أى فغنا وق حديك الكى : إذا كان المال ذا مر َه فى الأصناف الثمانية» و إذا كان لاقع صنفاً واحداً؛ أى إذا 
كان ذا فضل و كثرة. و قد رَّمَزَازَ فهو مَزِيرٌ إذا كثر. و ما بقى فى الإناءِإَّامَرّةٌأى قليل. و المرّ: اسم الشىءٍ المزيزء و الفعل مرٌ يَر 
وهو الذى يقع موقعاً فى بلا-غته و كثرته و جَؤْدّته. الليث: المُزّ من الوّمّان ما كان طعمه بين حموضةٌ و حلاوة و المُز يين الحامض و 
الحُلُوى و شراب مز بين الحَلُو و الحامض. و المُزٌّ و المرّةُ و المرَاكُ: الخمر اللذيذة الطعم. سميت بذلكك للذعها اللسان, و قيل: اللذيذة 
المقْطَع؛ عن ابن الأعرابى . قال الفارسى: المُرَّاهُ على تحويل التضعيف و المرَاءُ اسم لهاء و لو كان نعتاً لقيل مَرَّء بالفقح. وقال 
اللحيانى: أهل الشام تقراوة عدم عير ذا انو قال أو سنالك ذو ال ف البعين الى تشاع اللننان و لبسح بالخانضنة ةقان الأخطل 
يعيب قوماة , 2 بس الضُحاة و مس الشَّبُ شَوْبْهُمْ إذا جرث فيهم الماك و لكر و قال ابن عُوْسٍ فى منود بن عبد الرحمن ن المُزّى: لا 
تخت بن الحوب توم الى و شيك المرا بالباردٍ فلما بلغه ذلكك قال: كذب علي و الله ما شربتها قَطَ؛ المرّة: : عن اماد الحم كر 
فُكَالًا من المَزِيّةُ و هى الفضيلة» تكون من أَفرَيْتُ فلاناً على فلان أى فضلته. أبرغييد المُرَّاهُ ضرب من الشراب يُسكر, » بالضم؛ قال 
الجوهرى: وهى فُعلاك بفتح العين: فأدغم لأن فُعلاء ليس من أبنيتهم. ويقال: عر ككال هن الميجوز؛ فال: والبس بالوئية لأن الاشفاق 
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ليس يدل على الهمز كما دل فى القّرَاء و السُلَاء؛ِ قال ابن برى فى قول الجوهرىء و هو فُعَلاهٌ فأدغم» قال: هذا سهو لأننه لو كانت 
الهمزة للتأنيث لا-متنع الا-سم من الصرف عند الإدغام كما امتنع قبل الإدغام؛ و إنما مُرَّءُ فغْلاء من المزّه و هو الفضل: و الهمز فيه 
للالحاق» فهو بمتزلة قُوباءٍ فى كونه على وزن قُغلا قال: و يجوز أن يكون مرٌاء فنا من المي و المعنى فيهما واححدء لأنه يقال: هو 
أمرّى منه و أَرُ منه أى أفضل. رق اللعديفة أخمى أمكرة النراك الى تيوك سباع التسر وين تعلظ من الغراةة أن فال فين 
المَرِّ المَضْلٍ. وف تملايك أن + رضن للد عه ألا إِنَّ المرّاتِ حرام د بعنى الخمور و هى جمع مُرَّهْ الَمْر التى فيها حموضة: و يقال لها 
المرَّك بالمد أيضاء و قيل: هى من خِلْطٍ البشر و الثم و قال بعضهم: المُرَّة الخمرة التى فيها مَزَارَه و هو طعم بين الحلاوة و الحموضة؛ 
و أنشد: مره قبل مَرْجهاء فإذا ما مُرِجَتء لَذَ طَعمُها من يدوق و حكى أبو زيد عن الكلابيين: شّرابكم مُرّْ و قد مر 

لسان العرب» جه ص: 5٠١‏ 

شرابكم أقبح المَزَارَّةُ و المُرُورَةء وذلك إذا اشتدت حموضته. و قال َه سيل المَرّة بفتح الميم» الخمرء وأنشد للأعشى: نارّغْتهم 
قُضْبٍ الوْحانٍ متكنا و قَهوَة مره راؤُوقها حَضِدل قال: و لا يقال بره بالكسر؛ و قال حسان: كأ فاها ْو مزه حَدِيئةٌ العؤود بقَض 
الختام الجوهرى: المُرَّهُ لخر التي باص سبو و3 ان هار اووعمورا الكَمَرّرُ شُوْبُ الشراب قليلًا قليلاه و هو أقل من التّمَرّره و 
قيل هو مثله. وفى حديث أَبى العالية: اشرب النبيدٌ ولا تَمَزّرْ هكذاء روى مرةٌ بزايين» و مره بزاى و راء» و قد تقدم. و مَزَّهِ يَمُرّهِ مرا أى 
تقو 1ه الى #الر سف وق السديك يل قد رم اله ولا اران يعنى ه فى الوضاع. و لمر أكل المرٌ و شُوْبّه. و المَرّةُ: المَضّةٌ 
منه. و لمر مئل المصة من الرضاع. وروى عن طاووس أنه قال: المَرَّهْ الواحدة تُحومُ. وفى حديث المغيرة: كَتُوْضِ مها جارتُها المَرّةَ و 
انتقو أن المظة والمصعن و عا كك الى ##«تنطضتهه والقتمزة و اك السريكه العدية. وقد قز تزه ]عبر كدان افا اين 
أدبو وقال ابن منسعوةه وزضى الل عنه» فى شكران أت بها ووه و مودو أى س ركوه لوشتاكة) و مَزيرُوه هو آن بيحزك تحريكا علينا 


لعله يفِيقٌ من سُكره و يَضْحُو. و مَرْمَرٌ إذا َعْتََ إنساناً. 

مضز؛ ج0» ص: 51٠١‏ 

: ناقة ير : مسن كضمُوز. 

مطز؛ ج0» ص: 51٠١‏ 

: المَطرٌ: كناية عن النكاح كالمصدرء قال ابن زيل لسن كت 
معز؛ ج0» ص: 51١‏ 


: الماعِرٌ: ذو الشّر من الغنم خلاءف الضأن» و هو اسم جنس» و هى العلن و الأشى ماِرةٌ و مغزاف و الجمع مغرو معزو مواجرٌو معي 
مثل الضئينء و معازٌ؛ قال القطامى: قَص نينا بهم و سَعَى سبوانا إلى البق ميب و الجعاز و كذلك أَمْعُورٌ و مِغرّى؛ و مغرّى: الف قلي 
لديداء يكرعر كل دلكتداسم الجيع» #قال سيو ابا لع وى غم مقر مه 1ن اقول ذلك على اد العرس امن الأ يه 1و 

قال ابن الأعرابى: مغرّى تصرف إذا شبهت بِمِفْل و هى فِعْلَى» و لا تصرف إذا حملت على فَعْلَى و هو الوجه عنده؛ قال: و كدلكه 
فغلى لا يصرف؛ قال: أغارَ على مغزاق» لم يَدْرٍ أننى و ص مرا منها عب الصّقُواتِ أراد لم يدر أننى مع صغراءء و هذا من باب: ع 
رجلٍ و ضَيِعَنُه و أنت و شَأنْك؛ كما قيل للمحمرة 019 منها عاتكة. قال سيبويه: معرّى منؤن مصروف لأن الألف للإلحاق لا للتأنيث» و 
هو ملحق بدرهم على فِعللٍ لأن الألف الملْحِصَةٌ تجرى مجرى ما هو من نفس الكلمء يدل على ذلكك قولهم مير و أ رَيْطٍ فى تصغير 
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ِعْرّى و أَرْطى فى قول من نوّن فكسرء و أما بعد ياء التصغير كما قالوا دُرَيْهِم» و لو كانت 

(). قوله [كما قيل للمحمر إلخ] كذا بالأصل و لعل قبل كما سقطاً 

لسان العرب» جه ص: ١١‏ 

لتأنيث لم يقلبوا الألف ياء كما لم يقلبوها فى تصغير حتَى و أخرى. و قال الفراء: الَرّى موّنئة و بعضهم ذكرها. و حكى أَبو عبيد: 
أن الذَّهْرى أكثر العرب لا ينهاو يعضهم ينون» قال: و المعزى كلهم ينؤّنونها فى النكرة. قال الأزهرى: الميم فى مِعْرّى أصلية» و من 
صرف دنا شبهها بمُعدَلِ و الأصل أن لا تصرفء و العرب تقول: لا آتيكك مِغْرَّى الفؤز أى أبداً؛ موضمٌ مِغْرّى الفؤز نصب على 
الظرفء و أقامه مقام الدهرء و هذا منهم اتساع. قال اللحيانى: قال أبو طيبة إنما يُذْكَرٌ مِغْرّى الفِؤز بالقرقَه فيقال: لا يجتمع ذاك حتى 
تجتمع مِغْرّى الفؤزء و قال: الور رجل كان له بنونَ يَرْعَوْنَ مغزاه قَنُواكلُوا يوماً أى أَبََا أن يسرّحوهاء قال: فساقها فأخرجها ثم قال: هى 
اله و اهم الى لأيخل لأحد أن يأخذ منهنا أكثر من والحدة: والنناءة: جلث المعزه قال: الفساخ: و اوداق مق خالء و يفون 
وذقماً على ذاك متدوظ من القَّدَّه ماعِرُ قوله على ذاكك أى مع ذاك. و المَكَازٌ: صاحب مِغْرّى؛ قال أبو محمد الففُسى يصف إن 
بكثرة اللبن و يفضلها على الغنم فى شدة الزمان: يكلْنَ كيلا ليس بالمميحوقٍ إِذْ وَضِىَ المعَارُ بالّعُوقٍ قال الأصمعى: للك لل ردي 
العلا: مِغْرّى من المَعَزِ؟ قال: نعم» قلت: و ذِفْرَى من الذَّكَر فقال: : نعم. .و أئعَرٌ القوةٌ: كثر مَعَزّهم. و الأموز: جماعة التيُوس من الظباء 
خاصة؛ و قيل: الور الثلا.ثون من الظباء إلى ما بلغت؛ و قييل: هو القطيع منهاء و قيل: هو ما د بين الثلاثين إلى الأربعين» و قيل: : هى 
الجماعة من الأوعال» و قال الأزهرى: الأمعُوز جماعة النياتلِ من الأؤعال» و الماعِرٌ من الظباء خلاف الضائن لأنهما نوعان. و الأمْعرٌ و 
المغزاة: الأرض الحَرَْةٌ الغليظةٌ ذات الحجارة؛ و الجمع الأماعِرٌ و المُعرٌ فمن قال أَماعِرٌ فلأنه قد غلب عليه الاسمء و من قال مر فعلى 
توهم الصفة؛ قال طرفة: يماد بها ابش باس يُوْهِصٌ مُعْرُها بناتٍ المخاض: و الصّلاقِمَةً الخفرا و المغزاء كالأمعزء و جمعها مَغزاواتٌ. و 
قال ابو عيداق النصكك: الأمعرٌ و المغزاءً المكان الكثير الحصَى الصّلْبُء حكى ذلكك فى باب 5 الغليظة» و قال فى باب قَعْلاء: 
المغزاء الحصى الصغاره فعبر عن الواحد الذى هو المَغْزاء بالحصى الذى هو الجمع؛ و أرض مَغْزاء بَينةٌ المعز. و أمْعرٌ القومُ: صاروا فى 
لأمعز. و قال الأصمعى: عِظامٌ الرملٍ ضَواه و لطاقه مواعزه. ول انح كدل لمارا الصعراو ين اخرات وعاظب وهو من رخدي 
مختلطان» غير أنها أرض صلبة غلبظة المَْطِي و إشرافها قليل لنيم؛ قوف ادق من الدَعْوَهء و هى مَعِرَةْ من النبات. والعع “القلاتة هخ 
الأرض. و وجل عير ماع وامند كقيل عداذ فى أمرة اوبوبول ماع و قور معضتوي سيد الخلق. وما أمْعزه ل" 
أصلبهة قال اللبخ#الرحل الماعز القديد قشب الكلق.وقى. عدبت عمره رعس الله عن + تر زوااو الفولهثواة حكذا جاناقى روايقه 
لسان العرب» جه ص: ١7‏ 

أى كونوا أَئْتدَاء ضرا من المعَزِ و هو الشّذَّه و إن جعل من اله كانت الميم زائدة مثلها فى تَمَْرَعَ و تمش كن. قال الأزهرى: رجل 
ماعِرٌ إذا كان حازماً مانعاً ما وراءه شَهُماء و رجل ضَائِنٌ إذا كان ضعيفاً أحمق, و قيل ضائن كثير اللحم. ابن الأعرابى : المَعْزىٌ البخيل 
الذى يجمع و يمنع, و ما أَمْرٌ رأيه إذا كان صُومْبَ الرأى. وماعرٌ: اسم رجل؛ قال: وبتك يا عَلَقَمِةٌ بنَ ماعِرٍ هل لكك فى اللُواقِح 
الحرائز؟ و أبو ماعز: كنية رجل. و بنو ماعزٍ: بطن. 


ملز؛ ج08 ص: 6117 


: مَلرَ الشىءٌ عَنى مَلزَا و امّلرَ و مَلرّ: ذهب. و تَمَلرَ من الآلمر تَمَلزا و تملس تَمَلسا: خرج منه. و امّلرّ من الأسمر و املس إذا انفلت. و قد 
مَلزْنُه و مَلْسنُه إذا فعلت به ذلكك تَمْلِيزا فَملز. و ما كدت أَتَمَلصٌ من فلان و لا أَتَملْرٌ منه أى أتَخَلص. 


موز؛ ج0» ص: 5117 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاداىنا من داناايب 


#الليث: إذا أراد الرجل أن يضرب عُنْقَ آخر فيقول: أَخرج رأمكك» فقد أخطأء حتى يقول ماز رأسكه أو يقول: مازٍ و يسكت؛ معناه 
عد رأسكة قال الأزهرى: لا أعرف ماز رأسكك بهذا المعنى إِلَا أن يكون بمعنى مايز فأخر الياء فقال: مازء و سقطت الياء فى الأمر ١‏ 09 
و المَؤْزٌ: معروفء الواحدة مَوْرَة. قال أبو حنيفة: المؤزة تَنيْتُ نبات البَردِىٌ و لها ورقة طويلة عريضة تكون ثلاثة أذرع فى ذراعين و 
ترتفع قامة؛ و لا تزال فراخخها تنبت حولها كل واحد منها أّصغر من صاحبه» فإذا أَخرَثْ قطعت الأم من أصلها و َع فَنحها الذى كان 
لحق بها فيصير أمَاء و تبقى البواقى فراخاً و لتوول كناو لدلك فان أنعت بُ لابنه فيما رواه الأصمعى: لم لا تكون مثلى؟ فقال: مَتَلى 
كَمَئّلٍ المَوْرَةْ لا تَصْلحُ حتى تموت أمها؛ و بائعه: مَوَارُ. 


ميز؛ ج0» ص: 5117 


#العباالسيع ون الأشياب شو لوق مشو يقن اننا امد كي انفد اننال شين يسفن دوك لق 1 حك تراد عزلت بو 
َرَزْنّه و كذلك مَيَرْنّه تمييزاً فانُماز. ابن سيدة: مازّ الشىء مَيزاً و مِيرَةَ و مَيَرَه: فصل بعضه من بعض. و فى التنزيل العزيز: حَنّى يَمِيرَ 
لبت مِنّ الطَيبِء قرئ: مير من مال مير و قرى: بُمَيْرُ من مير َيل و قد تَمَيْرٌ و امَازَ و اشكمارٌ كله بمعنىء إلا أنهم إذا قالوا مِزْنُه فلم 
بز لم كلمو بهذا جعياً إلا على هانين الستختين"كما أنهم ذا الوا زقكه طلم ل لم يتكلموا به إلا على عاتن الصيختيى لا يقوار 
مَيْته فلم يَتمَيْرْ و لا رَيّلتّه فلم يَتَرَيَلَ؛ِ و هذا قول اللحيانى. و تَميرَ القومٌ و امتازوا: صاروا فى ناحية. و فى التتزيل العزيز: وَ ماروا اليوْمَ 
بها الْمُجْرِمُونَ؛ أى تَميّزواء و قيل: أى الْقَردُوا عن المؤمنين. واسْتّمارَ عن الشىء العامة وعدن ذلكده للوحسة ريم 
النخعى: اشرتَمازٌ رجلٌ عن رجل به بَلاءٌ فال بهأى انفصل عنه و تباعد» و هو اسْ مفْعَلَ من المير. اب الأعزابي: مازّ الرجل إذا انتقل من 
مكان إلى مكان. و يقال: امتاز القومٌ إذا تنتَى عصابة منهم اليو كذلكة التقنات 

010 زا فى القافرس ابن الأعرانى: أصلة أن ريطا أراد كل رجحل انسحه ماؤافةافقال#ازير سك :و اللبيكهترختيح مازقا فصا متهملا 
و تكلمت به الفصحاء 

ا 

قال الأخطل: فإن لا- يزه قريش بملكها يكن عن قُرئْش مُِكمازٌ و مؤتول و يقال: امتازّ القومٌ إذا تميز بعضهم من بعض. وفى 
الحديث: لا نهلك أمتى حتى يكون بينهم التّمام ل و التمايرُأَى يتحزبون أحزاباًو يتميز بعضهم من بعض و يقع التنازع. يقال: مِرْثٌ 
الشىءَ من الشىء إذا َرَقْتَ بينهما فانّمازٌَ و امتاز و ميَرْنهِ قتمَيَرِ و منهالحديث: من هار أذّى فالتدنة بعشر أطالهاأق تكادنو 7 
كاين حير أنه كان إذا صلى يَنْمارُ عن مُضِكَاه فيركع أى يتحول عن مُقَامه الذى صلى فيه. و تَمَيَرَ من الغدِظ: قط . :فى 
التنزيل العزيز: تكاد تَمَيِرُ مِنَ الْمَمظ. 


فصل النون؛ ج0» ص: 511 


نبز؛ ج48 ص: 7اع 


2 ثي» 


: النَّمزِّ بالتحريكك: الََجْء و الجمع الأنباؤ. و النبرُ بالتسكين: المصدر. تقول: تَبَرَهُ ينزه 0١١‏ نيزا أى لَب و الاسم ار كاليرٌب. وفلان 
يبر بالصّئيان أى يُلْقبْهم شدٌّد للكثرة. و تَنارُوا بالألقاب أى لَقَّتِ بعضهم بعضاً. و الاير التداعى بالألقاب و هو يكثر فيما كان ذما؛ و 
نفيك الشرجلا مويل زر تراد لني بتري واقن قرطل العريرو و 1١‏ رزو با لتاب تالريقانية كانو) قراو لووط د 
النصرانى: يا يهودى و يا نصرانى» فنهاهم الله عز و جل عن ذلكك؛ قال: و ليس هذا بشىء. قال الزجاج: معناه لا يقول المسلم لمن كان 
نصراتياً أو يهودياً فأسلم لقباً يُيرّهِ فيه بأنه كان نصراتياً أو يهودياء ثم وكده فقال: بنْسَ الاسم الْقُمُوقَ بَعْدَ الْإيللانِ؛ أى بس الاسم أن 
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يقول له يا يهودى و قد آمنء قال: و قد يحتمل أن يكون فى كل لقب يكرهه الإنسان لأنه إنما يجب أن يخاطب المؤمن أخاه بأحب 
الأسماءٍ إليه. قال الخليل: الأسماءٌ على وجهين» أسماءٌ نَب مثل زيد و عمروء و أسماءٌ عام مثل فرس و رجل و نحوه. و ابر كاللمز. و 
انّبر قشور الجدام و هو السَعَفْ. 


نجز؛ ج24 ص: "611 


عاض عر سم 


: نَجرّ و نج الكلادٌ: انقطع. و نَجَرٌ الوخد يَنْجُرٌ نجزاً: حضّدر, و قد يقال: نّجر قال ابن السكبت: كأنَّ نجرَّقَنى و انقضىء و كأنَّ نجَرَ 
قَضَى حاججته؛ و قد أَنْجِرَ الوعد و وَعْد ناجرٌ و نَجيرٌ و أَنْتجزته أنا و نَتَزْتٌ به. و إِنْجازْكَ: وفاؤك به. و نَجَرَّ هو أى وَقَّى به و هو مثل 
قولكك حضرت المائدة. و نَجَرّ الحاجةً و أَنْجرّها: قضاها. و أنت على نَْرِ حاجتكك و تُجزهاء بفتح النون و ضمهاء أى على شَّرَفٍ من 
قضائها. و امتَنْجَرٌ العدَةً و الحاجةٌ و تَنجَرّه إياها: سأله إِنْجازّها و استنجحها. قال سيبويه: و قالوا أَبيعْكه الساعةً ناجزاً بناجز أى مُعَسل 
انتصبت الصف هنا كما انتصب الاسم فى قولهم: بت الشاء شاةً بدرهم. و النَّاجرٌ: الحاضر. و من أُمثالهم: ناجزاً بناجز كقولكك: يدا بيد 
و عاجلًا بعاجل؛ و أنشد: رَكض السَّمُوس ناجزاً بناجز و قال الشاعر: و إذا تَُاشِرَك الهُمُومُ فإنه كال و ناجز 
.)١(‏ قوله [نبزه ينبزه] بابه ضرب كما فى المصباح. و النبز ككتف: اللثيم فى حسبه و خلقه كما فى القاموس 
لسان العرب» جه ص: 1 
و قال ابن الأعرابى فى قولهم: جزا الشّمُوسِ ناجزاً بناجز أى جَرَيْتَ جزاءَ سَوْءِ فَجَرَيْتٌ لكك مثله؛ و قال مرة: إنما ذلكك إذا فعل شيئا 
تقعلت كله ال قشر أو عتر فك و لا يجُوزك فى كلام أو فعل. وفى الحديث: لا تَييعُوا حاضراً ١١‏ بناجز.وفى حديث الصَّرْف: إِنَ 
ناجزاً بناجز أأى حاضراً بحاضر. لأنْجزئَك تَجِيرَئَك أى لأَج بك جزاءكك. والعارة فى القعال: القبازرة و القائلة» و هى أن كار 
الفازئاق ناريا شم سل 4 اسه كسا ضاعةا واتقل احدهماة قال عييد: كالهُنْدُوا ني المَهنْدِ هَرَّهُ لَْنٌ المناجز و قال الشاعر: 
و وَقَفْت إِذ جبْنَ المْشَيّعْ مَوْقَِف القِرْنٍ المُناجز قال: و هذا عَرُوضٌ مُرَل من ضرب الكامل على أَربعة أجزاء متفاعلن فى آخره ركان 
واكخاقةو هر نقد لا بطلق. و تَناجَرٌ القوم: تسافكوا دماءً هم كأنهم أسرعوا فى ذلك. و تَنَجَرّ الشرات: لَص فى شربه؛ هذه عن أ بى 
عيعار اضجر طرو و ترما رود وق مويك عاميةه رفك الل عنياء قالك لين اللنافنه» ناث 233 أو لأناجرّئك أى 
لكر لاس أبوغبينة مق أمقالهب؛ إذا أردت المٌحاجَرَة قبل المناجرَةء يضرب لمن يطلب الصلح بعد القتال. و نَجرٌ و جر 
الشىة: فَنِى و ذهب فهو ناجز؛ قال النابغة الذبيانى: و"كلك ويا اناي ب سنيف شلك ا بورق الدع بود د فاون 
كنية للنعمان بن المنذرء يقول: كنت لليتامى فى إحسانكك إليهم بمنزلة الربيع الذى به عيش الناس. و الْعِصْمَةٌ: ما يَغْتَصِمُ به الإنسانٌ من 
الولذكقر و زوق ام عري :هك البرك تجن جطنت شوو ال ادناه قت وذ هيعو 3 كره )الجرهرى كين يمدو لا كير طق فرك ني 
غود وك لنت أن الققى او كلض انه مات فى ذلكك القع و تلات الحا إذا قضيت. و إِنْجازٌكها: قضاؤّها. ونج 
حاستّه ينتجِزهاء بالضمء تُخراً: تسامابو اه ايعو بهن القوظ ماوعك ابن الستكيث: نَجرّ فَنىَ» و نَجَرّ قضى حاجته. قال ابو 
المقدام السلمى: جر عليه و انق غلبو او 


نحز؛ ج0» ص: 5616 


النَخْرُ: كالنّحسء 0 والئّخْرُ أيضاً: الضَرْبٌُ و الدَّهْء و الفعل كالفعل. وفى حديث داود. عليه السلام: لما رفع رأسه من 
اللسبجودها كان فى وبي تحار أن لم1 ذو النهم > دمي لوي في الذدو(لخان وو المتهازالقاو ف وافرن كت المعو العيق 


من عاسج أو واسج حَبِبا يُنْحَرْنَ من جانِبئها و هى تَنْسَلِبُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنناننا من دانزايب 


.)١(‏ قوله [و فى الحديث لا تبيعوا حاضراً إلخ] لم يذكر هذا الحديث فى النهاية 

لسان العرب» جه ص: 5١0‏ 

أى تُضوَبُ هذه الإبل من حؤل هذه الناقة لِلّحاقٍ بهاء و هى تسبقهن و تَنْمَِبٌُ أمامهنء و أراد من عاسج و واسج فكره ه الحْئِْنَ فوضع أو 
موضع الواو. و قال الأ-زهرى فى ا معنى قولهيُنْحزن من جانبيها ... أى يُدْفَعْنَ بالأعقاب فى مُراكلها يعنى الركاب. و 
انو يرن اق ز تقوو تعره الدن بالمئْحاز و هو الهَاوَنُ. و نَحَرّ فى صدره يَنْحَرُ تخزاً: ضرب فيه بِجَمْعِهِ. الجوهرى: نَحَرَّه فى 
صدره مثل تَهزّه إذا ضربه بالتجمع. و النّحائِرُ: الإبل المضروبة؛ واحدتها نَحِيرَة. و النَخْرٌ: شه ادق و الشخق. تك يعر نكرا..و المتحاذ: 
الحدَق. و الراكبٌ يَنْحَرُ بصدره واسطة الرّخل: يضربها؛ قال ذو الرمة: إذا تحر الإؤلا مح 5 نغْرَةَ ره به لسري ا نون 
الأزهرى: وقال الليث نكسا عافد قفوو أنقدة دَفُك بالمنحاز حب الفُلْقْلِ و هو مَتَلُ؛ قال الراجز: تخزاً بمنْحازِ و هَؤساً مَؤْسا و نكر 
النّسيجَة ماك اح اليه ادكو للع ل واكك درن عزوت كلوز هرا أذ تتكوي الرادا ١‏ الي ملطظد يعر ها والئها مرج يلا 
السّرّهْ لوصول ما فى البطن إلى الجلدء فذلكك فى موضع الّرَُّ يُدعى النّخْرّ و فى غير ذلكك الموضع من البطن يدعى الفَنْقَ. و النْحازٌ: 
داء يأخذ اللدواب و الإبل فى رئاتها فََدُِلُ سرحانًا شديداً و قد تحرو جر يرو رحأ و بعير ناجرٌ و مرو نر الأخيرة عن 
سيبويهء و به تحار قال الحرثٌ بن مُضَِردفٍ و هو أبو مُزاحم العمَِلِيٌ: أكويه ما أرادَ الكىّ مُغتّرضاًء كي المُطَنّى من النّْزْ الطَنِى المجلا 
التطتى! اد يعالج الطَنّىء و هو لزوق الطّحالٍ بالجنب. و الطَنِك: الذى أضابة: الحى. ارما متقدراً على ذلك و هذا مثل أزاد أنه 
من تعرّض لى هجوته فيكون مثل الي من الإيل الذى يكوى ليزول طن و الطجل: الذى يشتكى طِحالَةُ؛ و ناقةٌ ناجرٌ و مَُُرَة و لَحرَة 
وكتدروف اانا تحير مسحتور اخ ادر 01 يها و قيل: النُحارٌ شعال الإبل إذا اشتد. الجوهرى: الأنحزان لحار و 
القَوْحُ و هما داءان يصيبان الإبل. و أَنْحرٌ القوم: قات إبلهم النُحارُ. و النّعَدٌ أيضا: الشعال عامةً. و تحر الرجل: سعَلَ. و نَخْرّة له ! إدعاء 
عله. و الناحز: أن يصيب لمق كزكرة البعير فيفال: به نازٌ. قال الأزهرى: لم أسمع للناحز فى باب الضَاغِطٍ لغير الليث؛ و أراه أراد 
الغاذ تقوو انها و الحا #١‏ الافا الى أ« التابيدة و النّجيدَةٌ و النَحائرٌ: النحائتٌ. الأزهرى: نحِيرَةٌ الرجل طبيعته و تجمع على 
النّحائِز. و انير طريقة من الرمل سوداء ممتدة كأنها خطء باكر ناا رفن حَْدِنَةٌ لا يكون عَوْض ها ذراعين؛ و إنما هى علامةُ فى 
الأرض: و الجماعة النحائز 

لسان العربء جه ص: 5١5‏ 

و إنما هى حجارة و طين و الطين أيضاً أسود. و اللّجِيرَة: الطريق بعينه شبه بخطوط الثوب؛ قال الشّمَاحُ: بها َْلو النّجاد عَيِديده على 
طَوْقٍ كانه نحائرٌ قال الجرهرف: و أما قول الشماخ: على طرق كأنهن نحائز فيقال: اليه شىء يُنسج أعرض من الحزام يُخاط على 
طرف شم الييت, و قيل: كل طريقة تَجير؛ قال ابن برى يروى هذا الييت: و عارّضّ ها فى بَطْن ذَروة ُضعدا على طرق كأنهّ تَحائرٌ و 
أقبلها ما بَطنَ ذروة أ أقبلها بطق 4 دوه لَغْوٌ و ذروة: موضع. .و العُط جِدٌ: الذى يأتى الوادى من أسفله ثم يُصَعُدُ يصف حماراً و 
تنه و بعده: و أَطربح فوقّ الحِفْفِء حِفْضٍ تَبالَد له مَرْكدٌ فى مُشتوى الأرض باررٌ الحقْفُ: الزملة افيف جَهُ. و تَبالةُ: موضع. و المركد: 
الموضع اذى يركد فيه. و اللّحيرَة: الْمَسنَاة فى الأرض» وقبل: هى مثل المُسَنَاة فى الأرض» و قيل: في القيلة بو الجر ة: قطنة من 
الأرض التركدنة كدلب و قال أبو حَيْرَة: اللسيدة الج الحقاد فى الأرض: قال الأزهرى: أصل التحيزة الطريقة المستدقة؛ و كل ما قالوا 
فيها فهو صحيح و ليس باختلايف لأننه يشاكل بعضه بعضاً. ويقال: ال من الأرض كال مسدودة فى بطن من الأرض نحواً من 
ميل أو أكثر تقود الفراسحٌ و أل من ذلكك: ققال: و ربسا جاء فى الأشعار النحائز يغنى بها ينبب كالخزقي و الأديم إذا قُطَعت شو 
اي ال ا 0 
ذراع طويلة يُعلْقُونها على الهَؤْدَّجٍ يُرَينُونه بها و ربما رَقَمُوها بالِعهُنء و قيل: هى مثل الحزام بيضاءً. و قال ا عمرو: النّحيزة النَسِِجَةُ شبة 
الإجوام: تكن على الباطط و اليرت لنفخ وسدها فكاذ3 التساز من التادق مكفهة بها 
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نخز؛ ج» ص: 618 


: نَخَرّه بحديدة أو نحوها: وجا و نَخَرّه بكلمة: أوجعه بها. 
فرز؛ ج0» ص: 618 


: الّزٌ: فل مماثٌ و هو الاستخفاء من فَرّع» و به سمى الرجل لَرْرَةَ و نارِرَّة ولم فى كاد العري تروريويها واد إلا هذاء و ليس 
0 .و اروز و الَؤدون: أصله بالفارسية 0 نيع روزه و تفسيره جديد يوم. . ابن الأعرابى: نَوْرٌ موضع» قال: و أما النَِيزِقٌ الحاسب 


نزز؛ ج0» ص: 618 


"اذ وال والكسر العردوسا تعتوين الكرض مو انان فارسي فرصيو ألّت الأردوقع سا اكلرى انزف هارت ات زد 
سارت نام لذبو اه الحو عناريه وات :1 لات ا مايا" ,زف حدييه التحرك ابن كان العمروا رضي لعن 
البلاد الوَبئة 

(7). قوله [أصله بالفارسية إلخ] كذا بالأصلء و قد عرضناه على متقن من علماء اللغهُ الفارسيةٌ فلم يعرفه» و عبار القاموس: و النيروز 
أول يوم من السنة معرب نوروز 

لسان العرب» جه ص: 517 

فيك اد نمال و العوقي و لزي قن شن ارا أرض مناقع الث حبّها لا يج و قَصَ بها لا- يه كارف قار قو قاذات 1 
كلتاهما عن اللحيانى. و الو ال السحق الذك الخفيف» و أنقد: و صاحب أَدَا لوا ما فى حاجؤ القوم حُحفافا يا و أنشد بيت 
جرير يهجو البعيث: لَقَى حملئه َه و هى ضَ يفل فجاءث بتر للضّيافة أَْسَّما قال: أراد بِالئَرٌ هاهنا خفة الطيش لا خفة الروح و العقل. 
قال: و أراد بارال »٠١‏ الماء الذى أنرله المجامع لأمه. و ناقة رّ: خفيفة؛ و قوله: عَهْدِى بجاح إذا ما اماه و أذرت الريخ ثرا تراه أن 
سَوْفٌ بُمْطِيه و ما ازْمرًا أى يمضى عليه. و را أى خفيفاً. و ظَلِيم ترّ: سريع لا يستقر فى مكان؛ قال: أو بَمَّكى وَخُدَ الظلِيم الث وَخْد: 
باذل ين يقكى أ سصوت علق المضند :و انيد الكغير الح كنارزو اليد «الكلزة ميد الع و ئَرّ الظبئ بير ِيزاً: عدا و صَوَّت؛ قال 
ذو الرمة: دا الي جره وهار اما كاوها الترور ززيع ذال ازع و قتلته اله أى الشهوة. وفى توادر 


الأعراب: فلان تَزِيرٌ أى شهوان, و يقال: نز شَرٌ و نزازٌ شَرٌّ و تَريرُ سَرٌ. 
نشز؛ ج48 ص: 11 


#الفزاوالك: زُ: الْمَثْنُ المرتفعٌ من الأرض؛ وعرايها ما ارتفع عن الوادى إلى الأرضن: و ليس بالغليظ, و الجمع أنقاز و تُقُول وقان 
بعضهم: جمع النّمْرِ نُشُون و جمع النَّّرْ أَنْازٌ و نِشازٌ مثل جَبِلٍ و أجبال و جبال. والثماز بالفتع: كالنّسَر. و13 لور فوت 

على نش من الأرضء و هو ما ارتفع و ظهر. يقال: اقَعَدُ على ذلك النّساز. وفى الحديث: أنه كان إذا أؤفى على َك كبْرأَى ارتفع على 
رابية فى سهَرء قال: و قد تسكن الشين؛ و منهالحديث: فى خاتم النبوة بَضعَهُ ناشرّةأى قِطعَةُ لحم مرتفعةٌ على الجسم؛ و منهالحديث: 
أتاه رجل نائِرٌ اليه أى مرتفعها. و تَمَرَ الشىخ يَنشِرٌتمُوزاً: ارتفع. و َل نائِرٌ: مرتفع» و جمعه نَواشِرٌ. و قَلْبٌ ناشِرٌ إذا ارتفع عن مكانه 
من الوُعْب. و أَنْفَرْتُ الشىء إذا رفعته عن مكانه. و نَكَرّ فى مجلسه يَدْيْدرٌ و يَنْضّنُ بالكسر و الضم: ارتفع قليلًا. و فى التتزيل العزيز: و 
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لاقل دروا قائة: واواقال القزانة قرأها الناين كبر القين و أهل الديداق نر فعونهاءقالدو هنا تغنان قال أبو إسنض: مشاه إذا قبل 
التشبراهالوشوو زرا انال وا مطافيق لعورك وغ فى ترلسالن ها قل انقزرا ا رمو از العلذة ار قفباء حى ار 
شهادة فَانْمُرُوا. و نَشّرَ الرجل يَنْشِرُ إذا كان قاعداً فقام. و رَكبٌ ناشِرٌ: ناتئٌ مرتفع. و عِرْق ناشِرٌ: مرتفع مُتتيرٌ 
.)١(‏ قوله [و أراد بالنزالة] لعل البيت روى بنز للنزالة» فنقل عبارة من شرح عليهاء و إلا فالذى فى البيت للضيافة و كذلكك فى الصحاح 
نعم رواه شارح القاموس من نزالة 
لسان العرب» جه ص: 518 
ناشز لا يزال يَضْربُ من داء أو غيره؛ و قوله أَنشده ابن الأعرابى: فما لَيلى بِناشِرَءْ الفُصَيِرى و لا وَقْصاء لِسُها اعتِجارٌ فسره فقال: ناشزة 
ل ل ل 
انر اهيار ايها على بعشو رقي ألميو راكد ىلعام كت جز دري لتنا رارق يمضه عن 
بعض؛ قال الفراء: قرأ زد بن ثابت تُنْث راء بالزاى: قال: و الإنشازٌ نقّلها إلى مواضعهاء قال: و بالراء قرأها الكوفيون» قال تعلب: و 
السخار الى لأ لإا تريب العقا بعضها على بعض. وفى الحديث: لا رضاح إلا نر الى رفعد و أعلا و أكير تيه و 
هو من النَمَِ المرتفع من الأرض. قال أبو إسحق: النُورُ يكون بين الزوجين و هو كراهة كل واحد منهما صاحبه؛ و اشتقاقه من النَمَّرِ و 
ارايت ار لز ارا ورا رعلا رريير ا لد وا رزو قي اا ارايت طاو اميت ا ليت 
بص ل و لاي ل اس براح لي 130 بيت» فَهْىَ لا شك ناشَرٌ قال الله تعالى: و اللاتى تخافونَ 


مم يدوم 


ُسُورَهنَ؛ نُشُورُ م استعصاؤها على زوجها و تدر هو عليها تُمُوزاً كذلكده» واضريها وتجفاهاو أضوبهاء واقى التنزيل الغويز: و إن 
ا عاققية ا و أو إغاضاً؛ و قد تكرنذكر اللشول: من ارين فى اللحدييك دو | تترق كزاهية #إرعهبا صامي واتر 
قرعا لوو ول 21 اقرط عي قال الاسم وو كشضى إن بلوت كت »على تققد عات لبس كام أى غَلَظِ ذَمَبِ إلى 
كر نحلم انالك يوا اموي لز القع في لاتيم :122 لبي و النو مارو لك وروا زيار احتمله 
برغ ال لسر ونا كا بدقار هلمعل ع لهو و يقال للرجل إذا أَسنْ و لم ينه نص إنه لنَشَّرٌّ من الرجالء و صَِتَم إذا 
انتهى ينه و فونه و شّبابه. قال أبو عبيد: الدّمَّرُ و امد الغليظ الشديد. و دابة نَشِيرَةٌ إذا لم يكذ يه َسْتَقَةٌ الراكبٌ و السَّوْجٌ على ظهرها. و 


يقال للدابة إذا لم يكد يستقرٌ السرج و الراكب على ظهرها: إنها لَنَشْرَة 


نغز؛ ج0» ص: 51/4 


ته 


عر بينهم: : أَغْرى و حَمّل بعضّهم على بعض كَترَع. 
نفز؛ ج0» ص: 51/4 


: َفرٌ الى يَنفرٌ نزاو تُقُوزاً و تقَزاناً إذا وَنَبَ فى عَدُوهء و قيل: رفع قوائمه معا و وضعها معاء و قيل: هو أَشَذُ إحضاره. و قيل: هو وَثْه 
و وقوه مُنَْشْرَ القوائم» فإن وقع مُنْضَمْ القوائم فهو المَفْر. و قال ابن دريد: المَفْرُ انضمام القوائم فى الوثبء و التَفْزّ انتشارها. و قال 

.)١(‏ قوله [و هذا كأنه مقلوب إلخ] أى من شزن كفرح نشط و تشزن صاحبه تشزناً صرعه كما فى القاموس 

لسان العرب» جه ص: 5١19‏ 

الأصمعى: تََرَ لين نر و بأ إذا را فى عذوه. و قال أبو زيد: الت أن يجمع قوائمه ثم يَنت؛ و أنقد: إراحةٌ الجداية الَقُوزِ أبو 
عمرو: و النَفْزْ دو الظبى من المَرّع. و النَوافْرٌ: القوائم» والحدفها عاق أ قال الشماخ: هَيُوفٌ إذا ما خالط الظَبى سمُهاء و إن ريع منها 
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أَسلَمَثه التوائْرٌ يعنى القوائم؛ و المعروف الاق والمراة قز ولدها أى نفسو رةه أى رَقْصَْهُ و التْفِيرُ و الإنْفازٌ: إدارة السهم على 
ريخف عَوَيجه من قوايه و قد أََْر السهم و تقر تفي قال أوس بن حجر: بَحَزْنَ إذا َنِْْتَ فى ساقِطٍ النّدىء و إن كاد ا 
أهاضديبَ مخضلا التهذيب: لير أن تضع سهماً على طُفّرك ثم َه بيدكك الأخرى حتى يدور على الظفر ليستبين لكك اعوجاجه 
من استقامته. و لير الزئْدَة المتفرقة فى المشخحض لا تجتمع. و تَفَرَ الرجل: مات. 


نقز؛ ج4» ص: 619 


: اللََرُ و الَقَرَنُ: كالوََّبِانِ ص دا فى مكان واحدء تَفَرَ الت و لم بنخصّص ابن بديدَة شيئاً بل قال: فر يَثفّر و بِنْقَرُ فاو كَقّزاناً و نقازا 
والقزه وتقات عراير فى علي عل : الطاى النساد لذ لنب كالفرانو اللنصقوي بو التق التوفيو: و التعازو اللكاق كلذفياء لصفو 
سمى به لتقَرَاِه و قيل: الصغير من العصافيره و قيل: هما عصفور أسود الرأس و العتق و سائره إلى الؤُرْقَةُ. قال عمرو بن بخر: يسمى 
الععبيفين ناوا يه لاقل للكوانة أ ه31 اساي اب الساترة طبر لاتقو نيع لالد لذ سس لطي اذ كملا سم لطي 
كارقو الك ذو لسارو القن كاينا اسن فاق يوق نوك ادق متشوف لزي للضي كان كسان الملو و القساد له 11 نين 
الاتفباء أي كلد تدك من شدة حرارة الأرض؛ و منهالحديث: كتقزان القَرَبُ ادم #ونيساان تحملانها و تَمَفْزَانَ بها وَبْباً؛ و 
عله السصديكه قر أيث قيشع أبن قفد تتتران وهر علق و قد استعمل اللقز فى يقر الو حش؛ قال الراجز: كأنَّ د يرانَ المها المتفّرو 
لقا داء يأخحذ الغنم فقو الشاة منه َه واحدة و تثرو وك قدموت» مثل اا و قد ارت القن و الوا القوائم لأن الداب كنف 
بهاء و فى المصنف: انار و كذلكك وقع فى شعر الشماخ: توف إذا ما خالط الظبى سهمّهاء و إن ريغ منها أسلمته النواقز و يروى: 
النوافز. و التَمَرٌ: الردىء القَسْلُ. و الَقْدٌ 

(). قوله [تنقزان القرب إلخ] قال فى النهاية: و فى نصب القرب بعد لأن تنقز غير متعد و أوله بعضهم بعدم الجار» و رواه بعضهم 
بضم التاء من أنقز فعداه بالهمزء يريد تحريكك القرب و وثوبها بشدة العدو و الوثب» و روى برفع القرب على الابتداء و الجمله فى 
موضع الحال 

لسان العرب» جه ص: 67١‏ 

والقرة بالتحريكك: الخسيس و الوّذالٌ من الناس و المال واحدة التَمَرتََرَة قال ابن سيدة: و لم أسمع للق بواحد؛ و أنشد الأصمعى: 
1ت كك ا من التقزبو نات شو فهزاً هن القع و الثْمرٌ مق الناس: صغارهم و رُدَالَهُم. و اك ماله أعاه سين وما لقاكة 
بموضع كذا تقو نقْوَ آى بثر أو ماءة الضم عن ابن الأعرانى» بالزاق و الراء ولا موب و لا ملك :1 و لا ملك و لا لك و لا ملك. 
و مكنا الماء أى أرُوانا. و قر عنهم: دفعه؛ عن اللحيانى. وفى حديث ابن عباس؛ رضى الله عنهما: ما كان لله لبر عن قاتل 
المؤم نأ لقع و يكف عنه حتى يُهُلكه. وقد أنْقَرَ عن الشىء إذا َف و أفلم. ابن الأعرابى قر الرجلٌ إذا دام على شب الت و 
هر الناد العدي الصافى. نذا للم و الت للقت و أَثَْرَ إذا وقع فى إبله تان و هو داء. وفك إذا قتله قتا وَحيًا. و أَْمَرَ إذا اقتنّى 
قر من ردىء المالء و مثله أَفمرٌ و أَْمَر أبوعمروة لمر له ىم الإبل أى اختار له شرها. و عَطاء ناو وذو ناف إذا كان عسيماةو 
أنشد: لاب شَرَط فيها و لا دُو ناقِز قاط القَربّاتِ إلى العجالز 1 


نكز؛ ج0» ص: 517١‏ 


: تكرَّتٍ البئرٌ تذكرٌ كزاً و تُكوزاً و هى بثر نكر و ناكرٌ و تكوز: قل ماؤهاء و قيل: قَنِى ماؤها؛ و فيه لغة أخرى: تَكرَّتْ» بالكسر, تنكرٌ 
تكزاً و تكرّها هو و أنْكرّها: أَنْقَّدَ ماةهاء و أنْكرّها أصحابها؛ قال ذو الرمة: على حِميربَاتٍ كأنَّ عُيوئها ذِمامُ الرّكاياء أَنْكرَثْها المواتتخ و 
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جاء مُتْكراً أى فارغاً من قولهم: َكَرَت البئر؛ عن ثعلب. و قال ابن الأأعرابى: متكزاً و إن لم نسمعهم قالوا: ألكرّتِ البئز و لا- نكر 
صاجها. و نكر و نَكرٌ البحرٌ: نقص. و فلاسنٌ بِمَنْكرَةْ من اليش أى ضيق. و النَكرٌُ: الدفع و الضرب تَكرَهُ كزاً أى دفعه و ضربه. و 
الكو طم يدف نظا الرمني بو لكر الطلون وز لكر 1 ب فق و لوقو فر جيرف ست عند يد بو لكزاثه البعية كه كرا و 
اذك لاط القياناو شمن مشي »لاوزو لتقام زو اللكاذ هريد دق العيات اكه أشد و لايقدن لهو لاتعرظ ر امسن 
ققد لوقه راسم بويد لكر من الحية بالاالشييسو لقع نعو كانه سوى لعن الس قال أبو التجرّاح: يقال للدَّسَّاسَةُ من الحيات 
وَحَدّها: تك ثف ولة يقال لفيرها: العم كدق اسلو و توي الشلقة و لتقا ست راح أو ليك؟ كَرَنْه الحية أى لسعته بأنفهاء 
فإذا عضته الحية بأنيابها قيل: نشَطتّه؛ قال رؤية: لا تُوعدَنَى حَيةٌ باكر و قيل: ادك أن يطفق بأنفه طفناً. م اللكاز عيدلا تذوئ ماادنها 
من رأسها ولا تعض إلا 

.)١(‏ قوله [و لا ملكك إلخ] الأول مثلث الميم و الثانى بضمتين و الثالث بالتحريكك كما فى القاموس 
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كرا أى لتر ابن ميل رقع تكارا لأف رطفن تقو لبن قر يقد و رو ييه لكا كط وا اللكازاك و كر الدايا كيه ضرنها 
مكينية و التكة لفك من كل نابطو عن أن زلا الكاق 1ك لواو كر لهو الها قدو تلق نيع والعد: 


نهز؛ ج4» ص: ©197١‏ 


ليك كا خسري مكل لكزه ووكله الماك سرس و امس ل ا 
النَهْرُ: الدفعع» يقال: هَرْتُ الرجل أَنْهَرُه إذا دفعته» و لَهَرٌ أْسَه إذا حرّكه؛» و منهحديث عمره رضى الله عنه: : من الى عذاابية ولا يَنْهَز 
الور مهناف ينا ورد افد حا ير برت د لا اد 
منهالحديث: أنهاكهة الك أ دقهها :1 فى التدين ونوك القادة إخافيضة صر ها الساقال فلا يَزالٌ شاججٌ يتيك بخ أَفْمَرْ 1 
تزى وَفْر يخ و الْرٌ: اول باليد و النّهُوضٌ للتناول جميعاً. و الناقةٌ ته بصدرها إذا نهضت لَتمْضدى و تسير؛ و أنشد: تور بأولاها 
رَجُول بص درها و الدابة تَنَْرْ بصدرها إذا ذَبَتْ عن نفسها؛ قال ذو الرمة: قياماً تَذّبٌ البَقّ عن تُحَراتها بتَهْز كإيماءِ الوّؤوس المَواتِع 
الأزهرى: هر اسم للشىء والذد هر لكك عرض كالغيمة, واشهدة: الفُْصَةُ تجده من صاحبكك. و يقال: فلان ته المُختلِسٍ أى هو 
صيد لكل 502-008 أبى التّخداح: و اتْتهَرَ اق إذا ال وَضْحْ أى قلبه و أسرع إلى تناوله. وحديث أبن الأسوةة و إن ذُعِىَ 
الهو و قول: التهزها قد أَمكتئك قبل الفَوتِ. و المُاهَرّةُ: المُبادرَةً. يقال: ناهَرْتٌ الصيدّ فَقَبَِضْتٌ عليه قبل إفلاته. و انَْهَرّها و ناهَرّها: 
تناولها من قوب و بادرها و اغتنمهاء و قد اهرنهُم الفرَصٌ؛ وقال: ناهَرْهُمْ بنطلٍ جَرُوفٍ و تَناهرٌ القوم: كذلكئ؛ أنشد سيبويه: و لقد 
عَلِمْتٌ ؛ إذا الرّجالَ تَناهرُواء أَبّى و أَبِكم أَعَرٌَ و أَمْتعٌ و يقال للصبى إذا دنا للفطام: امرانتااب نيوا ربو الجارية تنكم ولداجرا 
و أنشد: تُوْضِعٌ لين فى مَغارهماء قد ناما للفطام أو فُيلما و نامر فلا الم و تَهرّهِ إذا قاربه. و نامَرٌ الصبى البلوجٌ أى داناه. و 
منه حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: و قد ناهَرْتٌ الاحتلام.و ناهر الخمسين: قارّبها. و إبل نَهرُ مان و يهاز ماثة و نُهازٌ ماثة أى قُرابتها. 
الأزهرئ: كات النامن نيه عشرة آلافٍ أى قَريها. وفى الحديث: أن رجلًا اشترى من مال يتَامَى خمراً فلما تزل التحريم أتى النيق» صلى 
الله عليه 
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و سلمء فعرّفه فقال: أَهِْفُها. و كان المالُ تَفرَةَ عشرة آلا فأَى قُربهاء و حقيقته كان ذا تَهْز. و َه المَصِيلُ ضَوْحَ أمه: مثل لهَرّه. الأزهرى: 
و فلان يَنْهَرُ دابته َه و يَلْهَرُها لَهْزاً إذا دفعها و حركها. الكسائى: نَهَرّهِ و لَهَرّه بمعنى واحد. و نَهَرَ الناقةً يَنْهَرُها َهزاً: ضرب صَرتها لِتَدِرَ 
مُعّداً. و النْهُورٌ من الإبل: التى بعوت ولدها قلا كد حى يُوَجاً ض وها و ناقة تَهُورٌ لاكد 3 حى ينهو لخياها لى يط وباء قال: أَثقّى 
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على الذَّلَّ من النَهُوز و أَنْهَرَتِ الناقةٌ إذا تَهَرَّ ولدُها ضَّوْعَها؛ٍ قال: و لكنّها كانت ثلاثاً مَيايترأء و حائِلَ حول أَنْهَآَتْ فأَحلّتِ و رواه ابن 
الأعرابى: الواسقمر لأنونفة لعو نيت بالذلوفى البثر إذا ضربت بها إلى الماء لتمشليع: و هر الدَّلْوَ يَنْهَرّها نهْرا: نزع بها؛ قال الشّمَاخ: 
عَدَوْوُ ليا طرخ الشذوب كنا غتثهغلى ماه يتزوة» الذلة الواعز يقول: عدت هده الحمر لهذا الماء كما غدت الدلاء النواهز لماء 
تنؤوةة ؤقيل: اللراهز اللواقى يتهزن فى العا أئ يُحرَكُنَ ليمتلئن, فاعل بمعنى مفعول؛ و الأول أفضل. و هما يَتنامزانٍ إمارَةَ بلد كذا 
أى يَبتَدِران. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أتاه الجارودٌ و ابن سيار يَتنازان إِمارََأَى يتبادران إلى طلبها و تناولها؛ و منهحديث أبى 
هريرة» رضى الله عنه: جد أحدٌكم امرأته قد ملأت كمه من وبر الإبل ينها و ليقتطع و لْسِلَ إلى جاره الذى لاو لدان 
يبادرها و يسابقها إليه. و نَهَرّ الرجل: َل بعنقه و ثاء بصدره ليَتَهَوّع؛ و منهدحديث عطاء: أو وو سان يقذفه؛ و المَصْدور: 
الذى بِصَدْره وجع. و لَهَرّ: مَدّ عُنْقَه و ناء بصدره ليتهَوّع. و يقال: تَهَرَئنى إليكك حاجةٌ أى جاءت بى إليكك؛ و أصل النَهْ: الدفع» كأنها 


دذ معتبي وخر ع . وناهرٌ و مُناهرٌ و تهيز: مما 1 
نوز؛ ج4» ص: 519717 


: التهذيب: وروى شمر عن القَعْنَبىَ عن جزام بن هشام عن أبيه قال: رأيت عمرء رضى الله عنه. أتاه رجل من مُرَيْرَةَ بِالْمّضّلمى عام 
الرَمادَْ فشكا إليه سُوءَ الحال و إشرافٌ عِيالِهِ على الهلاكك. فأعطاه ثلاثة أنياب حتائر و جعل عليهن غرائر فيهن ررم من دَقِيق ثم قال 
له: 0000 | ز ز ز ا 20000 [ااعوباتع 
م م 0 


فصل الهاء؛ ج080 ص: فض 
هبز؛ ج0)» ص: 5977 


قن نو كتراى فووا وكترانا عاكه قن تعلك نكات و قا #عو الموكه آنا كافاى كذلك تعر متكا فشوراء مانة درو الهير :نا 
اطْمَأنَّ من الأرض و ارتفع ما حوله؛ و جمعه مُبُوزٌ و الراء أعلى. 
لسان العرب. ج 6 ص: ارخفرا 


هبرز؛ ج0» ص: 61717 


: الهئِرزىٌ: الإنشوارٌ من أَساورَة فارس؛ قال ابن جيةة؛ أغنق اواو كارت ماران ترك ركع أو هو الحَسَنٌ النّبات على 
طهر الترس» فى قول القارسى: و رجل هِترزىٌ: جميل وَسدي يم و قبل: نافك. و خف مبرزىٌ: : جَيّد؛ يمانية. وكل جيل ون عند العرب 
ِبِرزِيٌ مثل مِبرقِي. ابن الأعرابى الهِرزىٌ الدينار الجديد؛ و أنشد لرجل رثى ابنا له: فما هِبِرزِيٌ من نائير أَبََدْ بأئْدى الؤّشاةٍ ناودع 
يتأْكلٌ قال: الوشاةٌ ضَّ دَابو الدنانير. يتَأْكلٌ: يأكل بعضه بعضاً من حُحثرنِه. و الهِئرزِقٌ و الإبْرِزِىٌ: الذهب الخالص. و هو الإبريرٌ؛ وقول 
العُجَير أنشده الإياديٌ: فإن كك َم الهبرزىٌ تَمصَّرَتْ عظامى» فمنها ناجلل و ححيرٌ قال: أم الهبِرزىٌ الحمّى. الليث: الهبِرزِىٌ الجَلْدُ 
افك و اليفروثالأسده وامتهقوله: بهامثل مقا اليترري المعروول قال: قال ذو'الرمة يعيف ماد شيف النكا لا #قتدى فى كانه 
من القوم إلا الهتِرزيٌ المُغامِسٌ قال: كل مِقُدام هِترزِىٌ من كل شىء. 
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هجز؛ ج0)» ص: 51717 
: الهخِرٌ: لغة فى الهس و هى انه الحَفِئِة. 
هرز؛ ج0» ص: 61717 


: هَرْوَرَ الرجل و الدابة هَرْوَرَةَ: ماتا؛ قال الأ-زهرى: هو فَعْوّلهُ من الهَرْذِ. و روى عن ابن الأعرابى: هَررٌ الرجل و هر إذا مات. وفى 
الحديث: أنه قضى فى سّثِل مَهْزُورِ أن يُخْبَس حتى يبلغ الماة الكقييم؟ تيزو واد قرنطظة بالحجازء و أما بتقديم الراء على 
الزاىفموضِمٌ سُوقٍ المدينة تصدّق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء على المسلمين. 


هرمز؛ ج0» ص: 8191 


: الهُوْمُرٌ و الهُوْمُرَانَ و الهارَمُوز: الكبير من ملوكك العجم. و فى التهذيب: هُوْمُرٌ من أسماء العجم. و رَامَهُوْمُرَ: موضعء و من العرب من 
يبنيه على الفتح فى جميع الوجوه؛ و منهم من يعربه ولا يصرفه. و منهم من يضيف الاول إلى الثانى و لا يصرف الثانى و يُجَرِى الآول 
بوجوه الإعراب. و الشَِّحُ يُهَوْمِرُ و هَرْمَرَته: لَوْكتْهُ لفَمََه فى فيه لا يُسِيغه و هو يديره فى فيه. 


هزز؛ ج0» ص: 61917 


: الهر: تحريكك الشىء كما تَهُرْ القَداءَ فنتضطرب و تَهْبَر و هَزَّه يَهُزّهِ هَزًَ و هر به و هَرَّرَ. و فى التنزيل العزيز: وَ هُرَّى إِلَقِكِ بج دع 
لخد أى حرٌكى. و العرب تقول: هَرَّهِ و هَرّ به إذا حركه؛ و مثله: َذِاليخطام و حُذُ بالخطام و تَعلّى زيداً و تل بزيد؛ قال ابن سيدة: 
و إنما عردّاه بالباء لأنّ فى عُرّى معنى مجرّى؛ و قال المتنخل الُدَلٌ: قد حال يَيْنّ كربت يه مُوَوَيَة مِشعٌ» لها بعضاء الأرض تَفْزِيرٌ زُ مِؤّوبةٌ: 
ريح تأتى ليله و قد امْرّ و يستعار فيقال: مَزّرْتُ فلاناً لخير فاهْيرٌ و هَرّرْتٌ الشىء هَرَاً فاترٌ أى حركته فتحركك؛ قال: 

لسان العرب. ج08 ص: 675 

كرِيمٌ هُرَّ امت كذاكك السّيدُ الئَرّ وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: امْتَرّ العرش لموت معاذ؛ قال ابن شميل: اهْتَرّ العرش أى 
قِح؛ و أنشد: كريم هر فاترٌ و قال بعضهم: أريد بالعرش هاهنا السرير الذى حمل عليه سعد بن معاذ حين نقل إلى قبره» و قيل: هو 
عرش الله ارتاح و استبشر شر لكرامته على ربه أى لروح سعد بن معاذ حين رفع إلى السماءء و الله أعلم بما أراد. فالزاين الالال فقن 
لأصل الحركةء و ا إذا تحركا» فاستعمله خلى معنى الارتياح؛ أ ارتاح تصعوده حين دود به و امتبشو لكرامته على دبه. وكل 
من تَحفٌ لأمر و ارتاح له ققد مر له؛ و قيال: أراد كرح ا ا 
بهماأى تتح السَيِر بهماء و يروى: ورهن الوخرة وعو مد كور فى وضع و دنه لذلك الأمر جره أى زيجي و حركة. و 
النبات: تَحّكك و طال. و هَزَّنْهِ الريح و الرّىٌّ: ع كاه و أطالاه. و اهيدّت الأرضٌ: كبو انشكادة فى التنزيل العزيز 50 
الْاءَ اهْتَرّتُ وَ رَبَتْ*! اهْتَرّتُ»* أى تحركت عند وقوع النبات بهاء وَ رَبَتْ أى انتفخت و عَلَّتْ. وفى الحديث: إنى سمعت هزيزاً كهزيز 
الرَحَىأى صوت دورانها. و الهَرّ و الهَزيرٌ فى السير: تحريكك الإبل فى يمّتِها. و قد هَرَّها السيرٌ و هَرَّها الحادى هَزِيزاً فاْترّتْ هى إذا 
تحركت فى سيرها بجحدائه. الأسفض: الو بن مني الأبل 81 جونز العو كت ال الكمر 1 آي كتوم ابن سيدة: الهرَّهُ أن يتحركك 
الموكبٌ و قد امْترَّهِ قال ابن قيس الرُقيَاتِ: ألا مَرِعَتُ ينا فُرَشِكة يَْْرٌ مؤكبها و اميتزازٌ الموكب أيضاً "١‏ و جَلَبتَهُم. و هَزِيرُ الربح: دَويّها 
عند هَزَّها الشجرَ؛ يقال: الريح تُهَزّرُ الشجر فَيتَهَرَرَ و هَزْهَرَهُ أى حركه فَتَهَرْهَرَ. و هَزِيرُ الربح: صوتٌ حركتها؛ قال إمرؤٌ القيس: إذا ما 
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جَرَى شَأوَيْن و ابْتَلَ عِطْفّه تقول: هَزِيرُ الريح مَوّتْ بأنْأبٍ و جِرَّانُ بن يَقْدَُ: بطي فغلانٌ من الهرّ؛ قال الشاعر «*": و فِْيان هِرّانَ الطوال 
العَرانِقُ و قيل: هِرَّانُ قبيلة معروفة» و قيل: هران قبيلة من العرب. و هَزْهَرٌ الشىء: كهرٌه. و الهَْهرَةُ: تحريكك الرأس. و الهَزْهَرْةٌ: تحريكك 
البلايا و الحروب للناس. و الهَاهِرٌ: الفتن يَهْتر فيها الناس. و سيف هَرْهارٌ و سيف هُرَِّرٌ و هُاهِرٌ: صافٍ. و ماء هُزْهُرٌ و هُراهِرٌ و هَزْهارٌ: 
يَهْتَرّ من صفائه. و عَيِنٌ هُزْهُرٌ: كذلكك. و ماء هُزّهِرٌ فى المتّزازه إذا جرى» 

(). قوله [و اهتزاز الموكب أيضا إلخ] عبار الجوهرى: و الهزةٌ» بالكسرء النشاط و الارتياح و صوت غليان القدر و اهتزاز الموكب 
ايغنا له نوه ؤقال السمر] ع الأعكى يخاطف امراك و عدر وقد كاداى شان تمك مذكة 

لسان العرب» جه ص: 570 

والؤة للاخز لضيو أقفل الى إذا التقراقة اما قد كدزن بستحن الطلحار كور قزرا قال اليا فاق أبواالعائية قلت الكترى 
ما كان لكك بِنَثِدٍ فقال: ساحاتٌ فِِحٌ وعَيِنٌُزْهُرٌ واسعةٌ مُوتَكض المَيجمٌ» قلت: فما أخرجكك عنها قال: إن بنى عامر جعلونى على 
عدي أعينهم دراوت أن انكذوا ينآث كدي مدباامه والف موت لحمو جار نكر دجاو الماع وقوله: أن يختفوا دميه 
أى يقتلونى و لا يَعْلْم بى. و بعير هُزاهرٌ: كلب راضركه) وده الود تي نر الراجز: فَوَرَدَتْ مِثْلَ اليَمانٍ الهَرْهانُ تَدْقَعَ عن أغناقها 
بالأغجا أراد أن هذه الإيل وردت ماءً مَزْهازاً كالسيف اليمانى فى صفائه. أنو قورو عرش قد وديدة التعروى أنقد: و قَنَحَتْ للعودٍ بثراً 
هُزٌهْرَا وقول 5 وَجْرَّة: والماءٌ لاقَعَمٌ ولا أَقلاكٌ اه اباد ها اله لق أئلاحٌ و لا يماد قيل: ماء هَرْهارٌ إذا كان كثيراً 
يَتَهَزْمَلُ و اهْترّ الكوكبٌ فى انقضاضه. و كوكب عادول بالكسر: النُشاط و الارتياح و صوت غليان القََدْر. و يقال: تَهَزْهَرَ إليه 
قلبى أى ارتاح و هَشٌ؛ قال الراعى: إذا فاطتّنا فى الحديث تَهَرْمَرّتْ إليها قلوبٌء دُونَهُنَ الجوانح و الهَرائِرٌ: الشدائد؛ حكاها ثعلب قال: 
ولا واحد لها. 


هزبز؛ ج0» ص: 51780 
: الهَرَثْرٌ و الهَرَئبرَانٌ و الهَرَنْبَانقُ كله: الحديدُ, حكاه ابن جنى بزايين» قال: و هى من الأمثلة التى لم يذكرها سيبويه. 
همز؛ ج0» ص: 570 


عه رأسة يقث كرا كوو قد كتقث الس عق عق فال رويةاتر من هنا ر امه كهشما قهز السوزة مده وقد ها كد لك 
و هَمَرَ الدابة يَهْمِرُها هَمْزاً: عَمَرّها. و المِهُمازُ: ما هُمِرَتْ به؛ قال الشماخ: قا الثقَافُ و الطرِيدَةٌ وهاه كنا تمق ضدغْنَ السّموس 
المهامزٌ أراد المهاميز» فحذف الياء ضرورة. ل ل ل 
لفنشو قال .ركو العياءة ممع بواج قرا ملق اواك عضا فى و سواه د د لح نيا الحنار قال عط وقط ان الكن ف 
الحطلُوب َلك كنس الاب ناته لم تضوّس بالهغز من طول لتقافٍء و جارمُع يغيلى الام فى التشطوب التحؤس 

لسان العرب» جل ص: 1 

أبو الهيثب؛ المهامز مقارع النّحَايتين التى يَهْمزُون بها الدواب لتُتررع» والساذكيا مونو دور عن المقيك نوو البنيفة والمكماذ -سديدة 
يي و لجح نكل كدو المت ويف الجن فى الكاقا للح تك كط وقد افك ف العو عر ول 
لأغرانين هيا الفار» كقال: الشوة يَهْمِزُها. و الهَمرٌ مثل اللَمز. و هَمَرّهُ: دفعه و ضربه. و هَمَرْتُه و لَمَرّْه و لَهَزْنّه و هر إذا دفعته؛ قال 
رؤبة: و مَنْ هَمَرْنا عِرَّه تبكعا على اشرجد زَوْبَعْهه أو رُوْبَعا تبركع الرجل إذا ضرع فوقع على استه. . وقوسٌ هَمُوزٌ و هَمَرّى على فَعَلى: 
شديدة الدفع و الحَفْر للسهم؛ عاو اتاو نقد لأ اللععرو ل كر ندا داعيم ل دق تعر داكو تكلى قود اوها ازن 
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الأنبارى: قوس هَمَرَّى شديدة الهَمزٍ إذا تر عنها. و قوس هَتَمَّى: تَهْتفُ بالوَئّ. و الهَامِرٌ و الهَمّازٌ: العَيَابُ. و الهُمَرَةَ مثله» و رجل هُمَرَةَ و 
اقراة فو ها والهَمّاز و الهُمَرّه: الذى يلف النا من ورائهم و يأكل لحومهم. و هو مثل لعي يكون ذلك بالشّدقِ و العين و 
الرأس :اللبيث: الَمَارُو هر الذى بَهِرٌ أخاه فى قفاه من فهو لل فى الاستقبال. و فى التتزيل العزيز ر: از ا ييم؛و في 
أيضا: وَيُل لكل هُعَرَةٍ أ عرق و كذلكك امرأة مره لعز ذ لم تلق الهاء لتأنيث الموصوف بما فيه و إنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هى فيه قد بلغ الغاية و النهاية» فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية و المبالغة. ابن الأعرابى يكار 
الْعََابن ُونَ فى الغيب, و الما المغتابون بالحضرة؛ و منه قوله عز و جل: ويل لمر لمر قال أبو إسحق: الهمزهُ اللمزهُ الذى يغتاب 
الناس و يَعُضّهِم؛ و أنشد: إذا لَقِيتُك عن شَّحْطٍ تُكاث شِوُنى» و إن ” تَعْيَتّ كنت الهام مر اللَمَرَةُ ابن الأعراء الهقة لقم و الهف الكفويو 
الهَمْر العيِبٌ. وروى عن أَبى العباس فى قوله تعالى: وَديلّ ِكل مُمَرَ لمَرَ؛ِ قال: هو المَلَاءُ بالنميمة المُقَوْقّ بين الجماعة المُغْرى بين 
الألحةو عن العيطاة الأضاة قدرا: مسن فى قله وخراساً. و هَمَرَاتٌ الشيطان: حََطَراتّه التى بُحْطِوُها بقلب الإنسان. وفى حديث النبى» 
صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا استفتح الصلاة ه قال: اللهم إنى أعوذ بكك من الشيطان الرجيم من هَثزه و نَفْئِه و تَفْه قيل: يا رسول 
لله ما هَمْزه و تنه و تفخه؟ قال: أما مره فلمو و أما نفته فالشّغن و أما نف فالكير؛ قال أبو عبيد: الموتةُ تنوه قال: و إنما سماء 
مشا من اللكين و الست كل على و وفته قهز وقال الليث: الهَّمْزْ العَضْرر. يقال: قرت راشه وعياث الوه 
كنى م اليه #المضيى و القمو نو الهدة: الفعة و الرقمة فى النليس و فك ضوعي ا وقد 4ك وقرةه فيو مكان و قمر للمالفة. 

لسان العرب, جه ص: 71 

و الهَمرّة: النّفْرَهُ كالهرْمَي و قيل هو المكان المنخسف؛ عن كراع. و الهَمْرَّةٌ من الحروف: معروفة: و سميت الهَمْرّةَ لأنها تُهْمَرُ ََهِتّ 
َننْهَمِرُ عن مخرجهاء يقال: هو يَهْت هَنّا إذا تكلم بالهَمْزِه و قد تقدم الكلام على الهمزهُ فى أوَّل حرف الهمزة أوّل الكتاب. و هَمَرّى: 
موضع: وامْمَيرٌ واكقاز: اسماة و الله أعلم. 


هنز؛ ج0» ص: 1917© 
بانس اق ترادن الأعرات» يقال هذه قَرِيصَةٌ من الكلام و َيِيرَُ و لَدِيعَة فى معنى الأذة. 
هندز؛ ج0» ص: 511 


: الهنْداز: معرّبء و أصله بالفارسية أنُدارّه يقال: أعطاه بلا حساب ولا هِنّداز. وفنه الود + الندع تقدة مَجِارِىٌ الفَيك و الأقسية إلا 


أنه صيزوا الراين سيئاء فقالوا مُهَنِْسٌء لأنه ليس فى كلام العرب زاى قبلها دال. 
هوز؛ ج» ص: /1؟5 


َوّرَارجل: مات. قال: و ما أدرى أ الهُوز هو أى الكَّقْ و ما أدرى ى أن الطفش هوء و رواه بعضهم: ا دوق أت الو عردو 
الزاى ا قال ابن سيدة: والأغوازٌ رع كور بن النضرة وافارت» لكل بوالحدة منها ايهو جيعها الأقواز أيشاء ولس للأهواز 
واحد من لفظه و لا يفرد واحد منها يهُوز. و هَوّز و هَوّاز: حروف وضعت لحساب المْجَمّلٍ: الهاء خمسة و الواو ستة و الزاى سبعة. و 
يقال: ما فى الهوز مثله و ما فى الغَاطٍ مثله أى ليس فى الخلق مثله. 


فصل الواو؛ ج4» ص: 6171 
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وقز؛ ج0)» ص: 5117 
:الوتر: ضرب من الشجرء قال ابن ذُرَئكء و د بقبت: 
وجز؛ ج0» ص: /1؟5 


: وَجرَ الكلامُ وَجارَّةَ و وَجزاً و أَوْجَرٌ: كَل فى بلاغ و أَوْجَرّه: اختصره. قال ابن سيدة: بين الإيجاز و الاختصار فرق مَنْطِقَِّ ليبس هذا 
موضعه. و كلام ذختتو ابر وَجرّ و واجزٌ و وَجِيرٌ و مُوجَرٌ و مُوجرٌ. و الوَجْرٌ: الووحى؛ يقال: أَوْجَرَ فلات إيجازاً فى كل أمر. و 
مر وَجِيزٌ و كلام وجيز أى خفيف مقتصر؛ قال رؤبة: أولاشتاة امن كرنم وخر أب و سعرو: الوَجْرْ السريع العطاء. يقال: وَجَرَّ فى كلامه و 
َوْجَر قال رؤية: على حَرَابِنٌ جلالٍ وَجْز يعنى بعيراً سريعاً. و أَوْجَرْتٌ الكلام: قصب نّه ولتي ديك كرير ل اممكليه عاد إذا قلت 
فأوجزأى أسرع و افْتَصِرُ. و نَوَجَرْتٌ الشىء: مثل تَنََزْنه. و رجل متجاز: يُوجِزٌ فى الكلام و الجواب. و ور القولٌ و العطاء: الوقن 
الوَجْرُ؛ قال: ما وَجْزْ مَعْرُوفِككِ بالرّماقٍ و رجل وَجْر: سريع الحركة فيما أل فيه و الأنثى بالهاء. و وَجْرّةُ: فرس يزيد بن سِنانٍء و هو من 
ذلك. و أبو وَجْرَةَ السَعْدِىٌ سعد بن بكر: شاعر 

لسان العرب؛ جه ص: 57/8 


معروقاو لشلاث, قوع :م أسياء كوه قال ادن سيذة: | راعاحاد كه 
وخز؛ ج0)» ص: 517/4 


: الوَخْرٌ: الشىء القليل من الح رَه فى العِتذْق و الشيب فى الرأسء و قد وَحَرّهُ وَخزً. و قيل: كلّ قليل وَخْرٌ قال أبو كاهل اليِشْكرِيٌ 
كاد قافقه بالفقاك الها أشاز ل من لح كتير ماقام« واوشة من أراقها لظف نعى فاضنه لمن بالكهرواقال: لانن رسال الخطء 
بعد الخطيئة» قال أبو منصور: و معنى الخطيئة القليل بين طَهْرانَى الكثير؛ و قال ثعلب: هو الشىء بعد الشىء, قال: و قالوا هذه أرض بنى 
تميم و فيها وَخُرٌّ من بنى عامر أى قليل؛ و أنشد: سِوَى أَنَّ وَخْاً من كلاب بن مُرَة روا إلينا من نَقِيعهُ جابر و وَحَرّه بالؤئيح و الحَنْجرٍ 
يَخْرُه وَخْاً: طعنه طعناً غير نافذ» و قيل: هو الطعن النافذ فى جنب المطعون. وفى الححديث: فإنه وَخْرُ إخوانكم من الجن؛ الوَخْرُ طَغْنٌ 
ليس بنافَنٍ. وفى حديث عمرو بن العاصء و ذكر الطاعونٌ فقال: إنما هو وَخرٌ من الشيطانء و فى رواية: رجز أبو عدنان: الطعن الوَخْرٌ 
التَيعٌ؛ قال: التبزيغ و التغزيب واحد عَربَ و برح يقال: برح التطارٌ الحافر إذا عَمردَ إلى أشاعره بمتضّع فَوَحَرّه به وَخزاً خفيفاً لا يبلغ 
العضّت فيكون دوا له؛ و منه قول الطرمّاح: كدرْغ الييطر اللّقْفٍِ رَهْصٌّ الكوادِنٍ و أما قَصْرِدُ عِرْقٍ الدابة و إخراج الدم منه فيقال له 
الود بج؛ يقال: وَدّخ فوسك و وَدّجْ حمارك. قال حلفي ج 6و وكر اف تتاهامها مميظ جه فال: و الوَخْر كالتحس يكون من الطعن 
الخفيف الضعيف؛ و قول الشاعر: قد أَعْلَ القوم عن حاجاتهم سَفَرٌ من وَخْزٍ جنّه بأرض الرُوم؛ مذكور يبعا يعنى بِالوَخْرْ الطاعونٌ هاهنا. و 
يقال: اق جاتن عدف وخرا أى وجهاةفن ابن الكفرا روك الفيث أى خالظة وال وغرزه الققة وشرا و لهره لهرا بست 
اذك إذا شّمط مواضع من لحيته. فهو مَوْوزْ. قال: و إذا دُعِىَ القومُ إلى طعام فجاووا أريغة أريعة قالواة جاؤوا وخ وَخَْا و إذا جاؤوا 
عض بِهُ قيل: جاؤوا أفائج أى فَوْجاً فَوْجاً؛ قال سليمان بن المغيرة ككرت الفسة: أرايت السو ادو الع يفاو فال: قله اشر 
الذى يكون فيه الوَّخْزُء قال: اقطع ذلكك» الوَخْر: القليل من الإزطاب» فشبه ما أَرْطْبَ من البشر فى قلته بالوّخر. 


وزز؛ ج0» ص: 5974 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً بعاهنلا من ساناايب 


الوَرُوَرٌَة: البخمةُ و الطيش. و وجل وَزُوارٌ و وزاوزة: طائش خفيف فى مشه. و الوَزوَرة أيضا عقارب الحو مع تحريكك الجسد. و 
الوَرُوارُ: الذى يُوَزُوزٌ اشرتّه إذا مشى يُلَوّيها. والوَرُوَرٌُ: خشبة عريضة بجَرٌ بها ترابُ الأوقق البرشعة إلى الأرضن المنخفضة؛ و هو 
بالفارسية زوزم. و الوَرَّةُ لبط و جمعها وَزّ و هى الإوَرَّةُ أيضاًء و الجمع إِوَز و إوَزُونَ؛ قال: 

لسان العرب» جه ص: 679 

َقَى الإوذينَ فى أكنافٍ قازقها قتخدي :وق هلانها البق عكر أ أن هذه المرأة تَححصّرَتْ فالإوَرٌ فى دارتها تأكل التين؛ و إنما جعل 
ذلك علامة التحَضّر لأ التين إنما كرة الأرياف وهات تأكله الإورٌ و قال بعضهم: إن قال قائل: م باهم قالوا فى جمع إوَرَة 
إِوَزُونَ» بالواو و النون» و إنما يفعل ذلكك فى المحذوف نحو ظَهَهُ و تُمِيُ و ليست إِوَرَّةٌ مما حذف شىء من أصوله و لا هو بمنزلة 
أرقن اق ابطر بعاد فاللجرات أالأقين فى إوذة زوز لعل فى نهم كرهوا الجاع تترطن معت كين فى نيوانع +أسككر| 
الأول هما وتقلوا حركته إلى ماقبله و أدغموه فى الى يده فلما دغل الكلسة هذا الأعلال و الترهين عوضيوها منه أى جمعرها 
بالواو و النون فقالوا: إوَرُونَ؛ و أنشد الفارسى: كأنَّ حرا نَختها وهو فوشا مَحْسَُة إورًا إما أن يكون أراد محشوة ريش إِوََ و إما أن 
01 أراة الوا با عاناو عناضة امعرصها و الأول أولنو أرقن عد رق كقيرة الول الليك: الور طير الماء» الواحدة ِوَزَّ بوزن 
ف و ينبغى أن يكون المَفْعلةٌمنها َه و لكن من العرب من يحذف الهمزة منها فيصيرها وَزَُّ كأنها كَعلَة؛ وكعلة عها أوفن 2د ات 
و يقال هو البط. الجوهرى: الور لغة فى الإوَرٌ و هو من طير الماء. ورجل إوز: قبي كلك لانن زف و قبل: هو الغليظ اللّحِيِم فى 
غير طول؛ و أنشد المفضل: أَنث ى الإوَرّى و معى رُمْحٌ سَلِثِ قال: وهو مشى الرجل م مُتوْقصاً فى جانبيه و م مَشْىٌ الفرس النشيطء. و قيل: 
الؤدذ القولق الكاق نر التانس رو العل و الإبل» اند ابن الأعراني: إذا كنك: 14 ,31 بك مايق فرق وأى او 


وشز؛ ج8)» ص: 5199 


: الوَشرٌ: رفع راس الشىء ء. و الوَشَّرٌء بالتحريكك. و النَّمَرٌ كله: 50/7 والوَشَرٌ: الشده فى العِش. يقال: أصابهم أَوْسَازٌ 
الحمور افك كعات قرلة نا مك قائل سَوْفٌ أكفيك الرَجَ إنك منى لاجيٌ إلى وَكَزْ إلى قوافٍ ص حْبةُ فيها عَلْرْ هو محمول على 
أحد هذه الأشياء المتقدمة؛ و الجمع من كل ذلكك أ أوشار. ويقال: لَجَأت إلى وَمَّزِ أى تحصنت؛ قال وسو ااا 
فعتفةة قال؛ و إن مث أَؤشازٌ كلّ وَشْزِ بتوددٍ ذى عُردّهُ و رِكزٍ أى سالت تعدد كثير. وفالاين الأخراتن : يقال إن أمامكك أَؤْشازا 
فاحذرها أى امور ادا مكرقة. َالأَوْشَارٌ من الأمور: غَلطليا و لقيته على أؤشازٍ أى على جلث والحدها وش وؤفل و الوشاف: 


الوسائد الكو جدًا. 
وعز؛ ج» ص: 599 


:الوَعر: لتَْدِمَةٌ فى الأمر و التَقَدُمُ فيه. وعَرَّ و وََرٌ: : قَدّمَ أو تَقَدَّمَ؛ قال: قد كنت وَعَرْتُ إلى عَلاى 
لسان العرب؛ جه ص: 67٠‏ 

فى السّرٌّ و الإعْلانٍ و النّجاءٍ الي وك الذلايو يقال: وَعَرْتٌ إليه تَؤْعِيزاً. قال ور كال تقوك إلى فلان فى ذلكك الأمر إذا 
تقدمت إليه. و حكى عن ابن السكيت قال: الو قاو رفز هرو اق درول الك مقا وو تدر انكل روس عو طانم مر 
الأصنعى أنه أنكر وَعَرْت بالتخفيف؛ قال الجوهرى: و قد يخفف فيقال وَعَزْتٌ إليه وَغزاً. 


وفز؛ ج040 ص: رض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً لاعاهلا من داإناايب 


لقبعه غلى أؤقاز أى على عَصْلَكٌ و قيل: معنا أن تلقاء مُعِدّاء وااحدها وقد و اسكؤكة فى ققدته إذا فَعَدَ فود منتصبا غير مطمئن. قال أبو 
بكر: الوَفْرٌ أن لا يطمئن فى قعوده. يقال: قعد على أوفاز من الأرض و وفازِ؛ و أنشد: أَسُوقٌ عَيراً مائْلَ الججهازء ص خباً يََرّينى على أؤفاز 
قال: ولا تقل على وفاز. و الوَقَرُ و الوَقَرَةُ: العَجَلَتُ و الجمع أؤفازٌ. قال أبو منصور: و العرب تقول فلان على أوفاز أى على حَدٌّ عَجَلَفُ و 
على وَفَز. و يقال: نحن على أؤفاز أى على سفر قد أَشْحْضْناء و إنا على أوفاز. وفى حديث علئء كرم الله تعالى وجهه: كونوا منها على 
أؤقاق الول العضلة. الليث: الوقدة أن تق الانسات م مَؤفاً قد اش تَمَلَ على رجليه و لما يستو قائماً و قد تهيا للأفْر و الؤتُوبٍ و المُضِىّ. 
يقال له: اطْمَيِنّ فإنى أراكك مُسِنَوفِزاً. قال أبو معاذ: الم مَؤْفِرٌ الذى قد رفع أليتيه و وضع ركبتيه؛ قاله فى تفسير: وَترلا كل مد 
غائةُ؛قال مجاهد: على الّكب مُشْتؤفزين. 

وقز؛ ج0» ص: 61١‏ 

: الأزهرى: قرأتٌ فى نوادر أبى عمرو: المُتَوََرٌ الذى لا يكاد ينام يَتَقَلبُ. 
وكز؛ ج0)» ص: 61١‏ 


وَكرَّهُ وَكزاً: دفعه و ضربه مثل تكرّه. و الوَكرٌ: الطعن. و وَكرّه أيضاً: د و فى التتزيل العزيز: َوَكَرّهُ موسلا فَفَصلا عَلَبهء 
و قيل: وَكرَّه أى ضربه بِيجمْع يده على ذَقَنِه. وفى حديث موسىء عليه السلام: َوَكرَ الفِوِعَوْنِىَ فقتلهأى نَحْسه. وفى حديث المعراج: إذ 
جاء جبريل» عليه السلام, فَوَكرٌ بين كَتقَىَ؛ الزجاج: الوَكرٌ أن يضرب بِجمْع كفه, و قيل: وكرّه بالعصا. و روى ابن الفَرَحجٍ عن بعضهم: 
رمح مَزْكورٌ و مؤكورٌ بمعنى واحد؛ و أنشد: و السَّوْك فى أَْحمص الرٌجْلين مَوْكورُ و فى التهذيب: يقال وَكَرْتُ أنفه أكِرُه إذا كسرت 
أنفن ووكقت أطه غأنا أكقه مكل وكذثه الكساق 4و1 ندر دك قدو تهزله و أي لد بيش ولحلد و27 العةة للعله بو وك وكاو 
وكوف كود من أرن أرمفجزية كاه اب ند قال» والنس اك وزو رظي انفد ابن الأعراي :إن بأجراع لبوك أو فالخفى» 
فَوَكزٍ إلى النَفْعيْن من وَبِعانٍ 


وهز؛ ج0» ص: 619١‏ 


: الكسائى: وَهَرْنّهِ و لَهَرْنّهِ و نَهَرْنُهه بن سيدة: وَهَرَّهِ وَهْزاً دفعه و ضربه. وفى حديث مُمّع: شهدنا الحدَْبيةٌ مع النبى» صلى الله عليه 
لسان العرب» جه ص: 61 

وسلمء فلما انصرفنا عنها إذا الناس يَهِرونَالأباعأى يَتُونها و يدفعونها. و الوغرٌ: شدة الدفع و الوطء. وفى حديث عمرء رضى الله 
عنه: أن سَلَمَةُ بن قيس الأَسِلَمِيَ بعث إلى عمر من فتح فارس بت مَطَْنِ مَعْلوءَيْنِ جوهرا قال: فانطلقنا بِالسّفَطَين نَهِزُهما حتى قدمنا 
المدينةأى ندفعهما و نسرع بهماء وفى رواية: نَهرٌ بهماأى ندفع بهما البعير تحتهما؛ و يروى بتشديد الزاى من اله و وَهَرْتٌ فلانا إذا 
ضربته يِفَل يدك. و التَوَهُرٌ: وَطاءُ البعير المَثْقَلِ. الأزهرى فى ترجمة كَهَرّ: اللو اضرب فى القتووع للك بلتشكك فى عق و تدرف 
و الوَهْرٌ بالرجلين. و البَهْرٌ بالمفق. و وَهَرَ المَعَلَدُ بين أصابعه وَهَْاً: حكها و قصعها؛ و أنشد شمر: يَهِزْ ارات لايزال» و يَفْتلِى بأَدَلَ 
جيك كر سن دل والنق ةلكر ولو الفط الرطلة أوالدنث: وتَوَهّزْ الكلب: تَوَثيَه؛ِ قال: كَوَ ُالَق اذب و دجل 
وهر غليظ شديد ملرّرُ اتخلق قصيره و الجمع أَؤْهانٌ قياساً. و جاء يََوَهُرٌ أى يمشى مي الفلا و يَشَدُ َه و وهَره: أثقله. و مد يَتَوَهّز 
أى يشير الأرض غتزا شنسسدل و كذلك يوش وناب الأعراى الاك العسن لعشم مأسرة مع الوعانة واه عش الخو أضر وق 
حديث أم سلمة: خباكيات اناد كت الأطرر ا قدو قف هاا قم الكسن: و الوَهارٌةٌ ©" : الحطو و قد تَوَهَر َتوَهَرُ إذا وَطِيَ وطا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهنلا من داناايب 


تقلا تقول أم سلمة لعائشة» رضى الله عنهما: تاوق النساء قد الؤهارةة وكال ابن عقيل : ففخ بأطراف الديول عقيف كماو 
الوَعْتٌ الهجانَ المرَّما شبّه مشى النساء بمشى إبل فى وَعْتْ قد شَّقَّ عليها؛ و قال: كل طويل سَلِب و وَهْزْ قالوا: الوَهْرٌ الغليظ الرَّبْعَةُ و 
الله أعلم. 0 

(©). قوله [الوهازة] ضبطت بفتح الواو فى الأصل و متن القاموس شكنًاء و ضبطت فى النهاية بكسرها و نقل الكسر شارح القاموس عن 
الصاغانى 


الجزء السادس 

س؛ ج ثئ, ص: 7 
اشارة 

حدرلل'البين العيدلة 
س؛ ج2) ص: 7 


#الغناد والسيق و الزاق اطق لأذعيد اها من آم لة اللساة دعن ند كىن عارك اللسان هو هذه التو معن واجةة و لين مق 


فصل الألف؛ ج28) ص: ٠"‏ 
أبس؛ ج29 ص: 7 


بتر أبس أنساً و أَبتده: صغّر به و حفَّره؛ قال العجاج: و لإيث غاب لم يرم بأَئْسٍ أى بزجر و إذلالم» و يروى: لوث مَيجا... 
الأصمعى: أَبَتٌ به تأييساً و أَبَتٌ به أساً إذا صعّرته و حقرته و ذَللنَِ و كسَزْته؛ قال عباس بن مزداس يخاطب حُفاف بن ثذيية: إن 
مع شاى اضيت وا :0 أرة ع وا غميض فلص وغ القله اعد منواانا وض كديهاوالعوك تكد من | طارعي ا شرع ويكذا 
الشعر أنشده ابن برى: إن تكك جلمود بطرء ... و قال: البعُمٌ حجارة بيضء و المجلمود: القطعة الغليظة منها؛ يقول: أنا قادر عليكك لا 
اح تك تيو ل كلع يلير وصر لذ تقال إلا و و القاقال 150اة ,لدع االقار عع تصادع و دقوي انان «القباائمة و 
افلح فيد لحري و المحارة. يقول: إن السّلمء و إن طالتء لا تضركك ولا يلحقكك منها أَذّى و الحرب أقل شىء منها يكفيكك. و 
رأيت فى نسخة من أمالى ابن برى بخط الشيخ رضى اللدين الشاطبى؛ رحمه الله قال: القن بجع فى الترججمان: إن تك جُلْمودَ 
صَددِ ...و قال بعد إنشاده: صهيخْدٌ واده ثم قال: جعل أُوقِددْ جواب المجازاة و أَخميه عطفاً عليه و جعل أَوْبّمَه نعنا للجلمود و عطف 
عليه فينصدع. 

باك مرو العو 

و الَأبّس: التَعَيّر «ه) ؛ و منه قول المتلمس: تَطيفُ به الأأيام ما بو لاس رالا المكان الغليظ الخشن مثل الصأ وممناخ أبس 

ل ري ل ل صف ل به الي يا ا 
مُشْعَرِ فى الغْزْس و يروى ...؛ مناخ إنس» بالنون و الإضافة» أراد مناخ ناس أى الموضع الذى يتزله الناس أو كل متزل يتزله الإنس: و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0129 من داإناايب 


الججِين المُشّعَرٌ: الذى قد نبت عليه الشعر. و الِغْوسٌ: جلدة رقيقة تخرج على رأس المولود» و الجمع أغراس. و أَبَسَه أَبْسا: قَهَرَهِ عن ابن 
الأعرابى. و أَبَسَه و أَبّسَه: غاظه و رَوّعه. و الأبْسُ: بكع الرجل بما يسوءه. يقال: أَبَشتّه آبسّه أنساً. و يقال: أَبَّشِمّه تأبيساً إذا قابلته 
بالمعروه و لبيك جار بالطو اج سرحل ل اران مر قح كين ققالر ذا اهل خييو ا وروا وسور للع صل االناظليه وزسليء 
و يريدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه تحص الما اودر و سوق ند الجا أن لوفو قدا يخوّفونه» و قيل: اإخبره ويل 
حصيير و وحار على ايف لخر له ابن السكيت: امرأة أباس إذا كانت سيّئة الخلق؛ و أنشد: ليث بتؤداء أباسٍ هبه ابن 
الأعواين #الخج لامنل القوب كبو الود ايك الأغراق : الأبس ذكر السّلاحفء قال: وهو الوق و العَيلمُ. و إباءغ أَبْسٌ: مُحْزِ كابارٌ؛ 
عن ابن الأعراين. و حكى عن المُفُضل أن السؤال الماح يكفيكه الابا2 لئس فكأنّ هذا وَصْفْ بالمصدرء و قال ثعلب: إنما هو الإباءٌ 
الأبْأسٌ أى الأشدٌ. قال أعرابى لرجل: إنكك لتَرْدُ الشؤال المُلْحف بالإباءِ الأبأس. 


أرس؛ ج 2 ص: © 


: الإزس: الأصلء و الأريس؛ الأمكات؛ عن ثعلب. وفى ححديث معاوية: بلغه أن صاحب الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفين» فكتب 
إليه: تالله لثن تمشت على ما بلقى لأصالحنٌ صاحبىء و لأكونن مقدمته إليككه و لأّجعلن القُسطنطينية الحمراء يع ا ريره نوو 
عت من الملدك نز الإط طَفلينة و لكك ! ريسا من الأرارمرةٍ تَؤْعى الدّوابل» و فى رواية: كما كنت ترعى الحُنانيص؛ و 
اريس : الأمير؛ عن كراع» حكاه فى باب فعيل» و عله إل و الأصل عنده فيه رئيسٌ» على فغُيل؛ من الرياسةٌ. و المُؤرّس: المَؤْمَرْ 
توق الحديث: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم كتب إلى مِرَقْلَ عظيم الروم بدعوه إلى الإسلام و قال فى آخره؛ إن أَبيتَ 
ا ازع الأغرا بيخ أرسن وك أساً إذا صار أ ريسا و أَرٌسَ يُوَْسُ نأ ريساً إذا صار أكارأ و جمع الأريس أرفسولةه و 
جمع الإرّيس إِريمُونَ و أَرارِسَة و أَرارِسٌء و أَرارسةً بنصرف» و أرارِسٌ لا ينصرفء و قيل: إنما قال 
(0). قوله [و التأبس التغير إلخ] تبع فيه الجوهرى. و قال فى القاموس: و تأبس تغير» هو تصحيف من ابن فارس و الجوهرى و الصواب 
تأيسء بالمثناة التحتية» أى بمعنى تغير و تبع المجد فى هذا الصاغانى حيث قال فى ماده أى س و الصواب إيرادهماء أعنى بيتى 
المتلمس و ابن مرداسء هاهنا لغهُ و استشهاداً: ملخصاً من شارح القاموس 
انام يوج اصن 9 
ذلك لأنن الأكَاِينَ كانوا ععندهم من القُرْسِء و هم عبد الناره فجعل عليه إثمهم. قال الأزهرى: أحييب الأريس و الإرّيس بمعنى 
الأكار من كلام أهل الشامء قال: و كان أهل السّواد و من هو على دين كشورى أَهلّ فلاحة و إثارة للأرض: و كان أهل الروم هل 
أَناثِ و صنعة» فكانوا يقولون للمجوسى: أَريسيٌ» نسبوهم إلى الأريس و هو الأكان و كانت العرب تسميهم الفلاحينء فأعلمهم النبى؛ 
على اللاعليه واسلمة أنهم؛ و إن كانوا أهل كتاب. فإن عليهم من الإثم إن لم يؤمنوا بنبوته مثل إإثم المجوس و قَنَاحى السواد الدين 
لاد كعاب ليب قال: و من المجوس قوم لا يعبدون النار و يزعمون أنهم على دين إبراهيم؛ على نبينا وعليه الصلاة و السلام؛ و أنهم 
يعبدون الله سالىى يعزمو الزناو جشاعتهم الحراثة و يُخْرجون العُشر مما يزرعون غير أنهم يأكلون المؤقوذة» قال: و أحسبهم 
ون للشمسء و كانوا دون الأريسين؛ قال ابق بر: ذكر أبو عبيدة و غيره أن الإرّيسٌ الأكارٌ فيكون المعنى أنه عبر بالأكارين 
59 ش22 أن يقال: إن الإرّيس كبيرهم الذى يمل أمره و يطيعونه لمهي إعاع و كد على 0 
الإبرّيس ماذكرت لكك قول أبى حزام الُكليى: لضيو اك لوميكه وفك لاثين بالفؤزس الإزيبنا يقال: أبأثه نه أن شيعه بده 
يريد: لا تُسَوّنى بكك. و الوَعْدٌ: الخسيس اللثيم» و فصل بقوله: لى بككء بين المبدد! و الخبر» و بكك متعلق بتبئنى» أى لا تبتنى بكك و 
أ الى وغ أى عَدَوٌ لأن اللثيم عدوٌ لى و مخالف لىء و قوله: لا تبئ بالمؤّرّس الإرّيسا اقوالا :0ض إلا يتروس ارافيره بِالمُؤْرس؛ و 
هو المأمور و تابعه» أى لا تَسَوٌ المولى بخادمه؛ فيكون المعنى فىقول النبى» صلى الله عليه و سلم. لهرّقل: فعليكك إثم الإرّيسين» يريد 
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الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم؛ و أنت يهم الذى يجيبون دعوتكك و يمتثلون أمرك؛ و إذا دعوتهم إلى أمر 
أطاعوكك؛ فلو دعوتهم إلى الإسلام لأجابوك فعليكك إثم الإرّيسين الذين هم قادرون على هداية قومهم ثم لم يهدوهم و ذلك 
يُشخط الله و يُعظم إثمهم ؛ قال: و فيه وجه آخر و هو أن تجعل الإرّيسينء و هم المنسوبون إلى الإبرّيسء مثل المُهَلِين و الأشكرين 
الطبوين إلى التولي و إلى الأشعرو نو كاد الشنان به آذ ركتوة ياك السية تقال: الأشعرثُوت و الفهئيون و كدلك فياش 
الإرّيسين الإرّيسيّون فى الرفع و الإرّيسيّين فى النصب و الجرء قال: و يقوى هذا رواية من روى الإرّيسيِّينء و هذا منسوب قولًا واحداً 
لوجود ياءى النسبة فيه فيكون المعنى: تيك لم اواتسيج الدين بهو دا خاون في اسح ويجييودكم ذا وو نهم الم لم لالم إلئ 
اعادررز اتصايم برا اك إلى الخد ميا سي اا .ارو للا ليرا سكيع لبي ياه 
العم و الول يعنى بص دّه لهم عن الدين, كما قال تعالى: 3 نا َع دي و اي أى عليكك مثل إثمهم . قال ابن الأثير: قال 
أبوغييد فى نان الأموال: أصحاب الحديث يقولون الإريسيين مجموعاً منسوباً و الصحيح بغير نسب قال: و رده عليه الطحاوى» و 
قال بعضهم: فى رهط مِرّقل فرقةً تعرف بالأرويدية فجاء على النسب إليهم؛ و قيل: إنهم أتباع عبد الله بق رشو ول كاناش ارين 
الأول» قتلوا نبياً بعثه الله إليهم» و قيل: الإرّيسون الملوكك 

لسان العرب. ج25 ص: 8 

واححدهم إرّيسء و قيل: هم العَشّارون. و أذاط ةين قذي أذ معروطه وق ديك خاف البو ضاق اللدعلية ومسل #اقسفظ من يد 


عثمان» رضى الله عنه» فى بثر أريس» بفتح الب ةو تحقينك لامك كر شغروفة قريامق مهد فاءاهقه العدية. 
أسس؛ ج78» ص: 8 


: الس و الأتدس و الأساس: كل مُتْتَدَاٍ شىء. و الأسُ و الأساس: أصل البناء و لأس مقصور منه» و جمع الأمّ إساس مثل عُْسٌ و 
عساسء و جمع الأساس أسس مثل ذال و ذه و جمع الأتس آساس مثل سبب و أسباب. والاسيضن: صنل كل لد ف أن 
الإنسان: قلبه لأنه أول مُتَكوّن فى الرحم؛ و هو من الأسماء المشتركة. و أَسٌ البناء: مدؤٌ؛ أنشد ابن دريدء قال: و أختهه لكذاب بنى 
الجزماز: و أَسٌ مَبْوِدِ ثابتٌ وَطبد نال السماء فرع مَدِيدٌ وقد أ البناء يَؤّمّه أَسَاً و أَسّسَه تأسيساً الليث: سمت داراً إذا بنيت 
حدودها و رفعت من قواعدهاء و هذا تأسيس حسن. و أَسُ الإنسان و أَسّه أصله و قيل: فو أصيل ,كاه الت يرد وفى المثل: أنْصقُوا 
الحدن الأسنٌ؛ اش فى هذا الموضع: الشر و الأسٌ: الأصل؛ يقول: دقرا الثر رأصول فى اديع أواعاداكه. ا 
أل التشغريو لق اده و إل ادس ثلاءث لغات, أى على قِتَدّم الدهر و وجهه. و يقال: على است الذهن و الأسيف؛ العوض 

اهديب و لأسي قن الذكر أل علزم القافية وويثها وبي حرف الروض سرف يجوز كسره و وفهه و فضي تيمو مقا عاقب« يبعوة 
إنلاال هذا الترظ يقرب و أما انقل متمد الو عام فى قاقة ل يكن ليهستل تأسيين يكن ركو تسو مامد فالألتك تأسيين» و قال 
ال ل ا ل لاي ار ل به 
الاسيى و البالهن التو اروف د واخضّبٌ جانبه؛ قال الليث: و إن جاء شىء من غير تأسيس فهو المؤّسّسء و هو عيب فى الشعر 
طير اويا الما بعضهم: قال و أحسن ما يكون ذلك إذا كن الحرف اللنى بعدء مقتوحاً لكأن فتحه يغاب على فح الأ حأنه 
اوالانين الوهج فال الستباج: مُبارَكك للأنبياء حاتم مُعَلمْ آىّ اد مُعَلم و لو قال خاتم» بكسر التاءء لم يحسن» و قيل: إن لغهُ العجاج 
خأتم؛ بالهمزة» و لذلكك أجازه؛ و هو مثل السَأْسَمٍه و هى شجرة جاء فى قصيدة الِيسم و المَأَسَم؛ و فى المحكم: اتأسيين. قن الاق 
الحرف السذى قبل الدخيل؛ و هو أول جزء فى القافية كألف ناصبه و قيل: التأسيس فى القافية هو الألف التى ليس بينها و بين حرف 
الروى إلا حرف واحدء كقوله: كلينى لِهَمْ؛ يا أمية» ناصب قلا بد من هذه الألف إلى آخر القصيدة . قال ابن سيدة: هكذا سماء 
الخليل تأسيساً جعل المصدر اسماً له» و بعضهم يقول ألف التأسيس: فإذا كان ذلك احتمل أن يريد الاسم و المصدر. و قالوا فى 
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الجمع: تأسيسات فهذا يؤذن بأن التأسيس عندهم قد أجروه مجرى الأسماءء لأن الجمع فى المصادر ليس بكثير و لا أصل فيكون هذا 
محمونًا عليه. قال: و رأى أهل العروض 

لسان العرب. ج2. ص: ٠‏ 

امسا ا ير لي ا ار ا ا 
الأشغال و العقول. و أَسّسَ بالحرف: جعله تأسيسا و إنما سمى تأسيساً لأنه اشتق قف امن 1ئ3 الى برقال ادف ا جنى: ألف التأسيس كأنها 
الك القافةو أصبليا ادن اك البطاتط و اسن ذلكق أن ألف التأسيس لتقدّمها و العناية بها و المحافظة عليها كنها أسٌ القافية 
اشتق :1 من ألف التأسيس: فأما الفتحة قبلها فجزء منها. و الأَسُ و الإبسٌ و الأسٌ؛ الإفساد بين الناسء أسسٌ بينهم يؤْس أساً. و رجل 
أَسَاسٌ: نمام مفسد. لأموىٌ: إذا كانت البقية من لحم قيل أَسَرهِتٌ له من اللحم أثرياً أى أَبَِتُ له و هذا فى اللحم خاصة. والأسنفة: 
الرّماد بين الأثافي. والأسٌ: المُرَيّن للكذب. و إس إس: من وعجر القالةأعها يَؤّشّها أَسَاء و قال بعضهم: كنا و ابل بهاة زحجيها وقال: 
إس إسء و إس إس: زجر للغنم كإسّ إِسّ. و أس أس: من رُقى الييّاتِ. قال الليث: الرّاقون إذا رقوا الحية ليأخذوها ففرَحَ أحدُهم من 
قبت قال لها: أس» فإنها تخضّع له و تَلين. وفى الحديث: كتب عمر إلى أبى موسى: أَسّسس بين الناس فى وَمجهكك و عر ِلكدأَى مَروٌ 


بينهم. قال ابن الأثير: و هو من ساس الناس يَسوسّهمء و الهمزة فيه زائدة» ويروى: آس بين الناسمن المّواساة. 
ألس؛ ج2» ص: /ا 


: الأَلْسُ و المُوَالْصسَة: الخداع و الحبانة والغش و الشرق» وقد ألسن بألسء بالكسن ألساً. ومنه قولهم: فلان لا ذال .و لا يالن: 
المدالَترةُ من الدّلْس» و هو اله يراد به لا يم عليكك الشىء فيخفيه و يستر ما فيه من عيب. و اَل الخيانة؛ و أنشد: هم 
السَمنٌ بِالسَنُوتِ لا ألْس فيهم؛ و هم يَمتعُونَ جارّهم أن يُقَجَدا و الأَلْسٌ: أصله الوَلْسُء و هو الخيانة. و الألّس: الاصل اللترننن الالسن: 
الغداو. و الآل: الكدي: و الال و الالس: ذهاب العقل و ند هيله؛ عن ابن الأعرابي؛ و أنشد: فقلتٌ: إن أَشعَفِذ عِلْما و جرد فقد 
ترد فيكك الَو و الألمش وفى حديث النبى؛ » صلى الله عليه و سلمء » أنه دعا فقال: اللهم إنى أعوذ بكك من الأنْس و الكبرء قال أبو 
عبيد: الأْمسٌ هو اختلاط العقل و حْضّا ابن الأنبارى من قال هو الخيانة. و المأألوس : الضعيف العقل. و أَلِسَ الرجل أَلْساء فهو مألوس 

أى مجنون ذهب عقله؛ عن ابن الأعرا قال الراجز: يب يفل الج المشوس وج تتششهى مِْةٌالمألوس و قال مرة: الأ الجنون. 
يقال: إن به لأسا أى مجنونا؛ و أنشد: ا ونا بالتحباب علْساء إن نا أو بكم لأسا و قيل: لأس الويبة وت كر الخرق موورسة أو غير 
الخلقٍ من مرض. يقال: ما ألَمَكك. و رجل ألوس: ذاهب العقل و البدن. و ما ذَقْتّ عنده ألوساً أى شيئاً من الطعام. و ضربه مائة فما 
تَأنّسَ أى ما تَوجَعء و قيل: فما تحَلّس بمعناه. أبو عمرو: يقال للغريم إنه ليكَأنّس 

.)١(‏ قوله [كأنها أس القافية اشتق إلخ] فكذا فى الأصل, 

لجان مويو افو 

قمنا أخينى وها ينع والَأنْس: أنابكرة وريد ان يع واعر يطخ ويقال: إنه لوس العطية» و قد أَلِمَتُْ عطيته إذا معت من غير 
إنانن ستهائيق أله وك ونع خبلكة بالثالى و إلنا: اسم أعجمى؛ و قد سمت به العربء و هو إلياسٌ بن م رَ بن نزار بن معدّ بن 


عَدْنان. 
أمس؛ ج22 ص: / 


: أس: من ظروف الزمان مبنى على الكسر إلا أن ينكر أو يعرّفء و ربما بنى على الفتح؛ و النسبة إليه إمسىٌّ» على غير قياس. قال ابن 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 00١‏ من داناايب 


باهر ]امن اظيا التحرت اذى يوقت :نه أكين ع اقطروا ملالكف إلى داق لسيفه تعنانمن لو أظزيوا ذلك لحرت قفالا 
مَضَّى الأمسٌ بما فيه لما كان خُلفاً و لا خطأ؛ فأما قول تُصيب: و إنى وَقَفْتٌ اليوم و الأمس قله ببابكك» حتى كادّتٍ الشمس تَفْرْبُ فإن 
ابن الأعرابى قال: روى الأشس و الأشس جراً و نصباًء فمن جره فعلى الباب فيه و جعل اللام مع الجر زائدة و اللام المعرّفة له مرادة فيه 
و هو نائب عنها و مض من لهاء فكذلك قوله و الأمس هذه اللام زائدة فيه و المعرفة له مرادة فيه محذوفة منهء يدل على ذلكك بناؤه 
على الكسر و هو فى موضع نصبء كما يكون مبتً إذا لم تظهر اللام فى لفظه» و أما من قال و الس فإنه لم يضمنه معنى اللام فيينيه» 
لكنه عرّفه كما عرّف اليوم بهاء و ليست هذه اللام فى قول من قال و الأمسّ فنصب هى تلكك اللام التى فى قول من قال و الأئس فجن 
بلك لا نظير' أبدا لأنها فى تلكه اللا لع تيسعال هرف االاارى آناس يضيب غير مخ بجدوة انكل سدهما لغة وافباسهنا على ما نطق 
به منهما لا تُداخِلٌ أَْتَها ولا نسبة فى ذلكك بينها و يينها. الكسائى: العرب تقول: كلّمتكك أمس و أعجبنى مس يا هذاء و تقول فى 
النكرة: أعجبنى أَمس و أَمْسٌ آخرء فإذا أضفته أو نكرته أو أدخلت عليه الألف و اللام للتعريف أجريته بالإعراب» تقول: كان أَمسرنا 
ل وار ايك أنقر ها لسار وامزرسه أميتا الدبار كفو رامق الأنقر يها قهاقاله ارات ومن الثرت من يخفضن الأشين رز 
مغ عليه الألد روا لاقب كل لكو إلى 55الكا ومو الى تالهتوقاك اومس كنول ساف انتي لإذاالمينع اد ليد سرت 
الهمزة قلت إِمْسِيٌ على غير قياس؛ قال العجاج: و جف عنه العَرَقٌ الإمسيٌ و قال العجاج: كأنَّ إهسياً به من أفسء يَضْفَةُ ليس اضْفِرارَ 
الوَرْس الجوهرى: أَمْس اسم ررك آخره لالتقاء الساكنين؛ و اختلفت العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة؛ و منهم من يعربه 
معرفةء و كلهم يعربه إذا دل عليه الألف و اللام أو صيره نكرة أو أضافه. مر لمك تر مارك 1 لأسي رام تر 
يوماً قبل ذلكك قلت: ما رأيته مذ أَوّلَ من أمسء فإن لم تره يومين قبل ذلكك قلت: ما رأيته ميد وَل من ول من أ مُس. قال ابن 
الأنبارى: أدخل اللام و الألف على أمس و تركه على كسره ه لأن أصل أمس عندنا من الإمساء ة شع الرشقييا تور لع ير قافن 
ذلك قول الفرزدق: 

نالع يوج عن 4 

ما أَنْتَ بالتحكم التوضى حكومَئه و لا الأصيلي و لاذى الرأى و التَدلٍ فأدخل الألف و اللام على تُؤضى» و هو فعل مستقبل على جهة 
الاختصاص بالسحكاية نوا أنقت القراءة أخفن أطنانى إن شكين, و إننى لفى شغْلٍ عن دَخلى التيخ فأدخل الألف و اللام على يتتبع» 
حرفل سيل اما ويد وقاذاى افق اثر: يقولون إذا نكروه كل يوم يصير أَمساًء و كل أمس مضى فلن يعود» و مضى 
أَمْسٌ من الأسموس. و قال البصريون: إنما لم يتمكن أَمْسٍ فى الإبعراب لأمنه ضارع الفعل الماضى و ليس بمعرب؛ و قال القراء: إنما 
و3 وك الأخالسق ظعي الك قال الباق أصلها الفعل أخذ من قولكك أَمْسٍ بخير ثم سمى بهء و قال أبو الهيثم: السين لا يلفظ 
بها إلا من كسر الفم ما بين الثنية إلى الضرس و كسرت لأن مخرجها مكسور فى قول الفراء؛ و أنشد: و قافيةٌ بين الث و الضَوْسٍ و قال 
ووو لكر ما رأيته مذ أمس الأَخدَثء و أتانى أ مس الأخدّتٌ» و قال بجادٌ: عياض يذ أنين الاعكدوو أناك | فس الأخدَتٌ 
قال: و يقال ما رأيته قبل أَمْس بيوم؛ يريد بن لول من يرو جار تقل البارستة بإانة. كال االشرهرى :قا مسيير يو قتي اء لين 
ضرورة الشعر مذ أشسس بالفتح؛ و أنشد: لقد ريت صب مذ أنساء جائرا ِل التعالى تحمس أكلنَ ما فى رَحلِهنٌ نساء لا ترك الله 
لوخ تدرا قال ابزيبرى: اعلم أن أسٍ مبنية على الكسر عند أهل الحجاز و بنو تميم يوافقونهم فى بنائها على الكسر فى حال النصب 
و الجزء فإذا جاءت أمس فى موضع رفع أعربوها فقالوا: ذهب أُمسٌ بما فيه و أهل الحجاز يقولون: ذهب أمس بما فيه لأنها مبنية 
لتضمنها لام التعريف و الكسرة فيها لالتقاء الساكنين» و أما بنو تميم فيجعلونها فى الرفع معدولة عن الألف و اللام فلا تصرف للتعريف 
و العدلء كما لا-.يصرف تريحر إذا أردت به وقنا بعينه للتعريف و العدل؛ و شاهد قول أهل الحجاز فى بنائها على الكسر و هى فى 
موضع رفع قول َف تخجران: مع البقاه تَقلْتٌ الشّمْسِء و طُلوعُها من حيثٌ لا دية ى اليومَ أَجَهَلُ ما يَجىءٌ به و مَضى بِفَصْلٍ قضائه 
أَمْس فعلى هذا تقول: ما رأبته مُذْ أئس فى لغةُ الحجاز جَعَلْتَ مذ اسماً أو حرفا فإن جعلت مذ اسماً رفعت فى قول بنى تميم فقلت: 
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ما رأيته مد أمسٌء و إن جعلت مذ حرفا وافق بنو تميم أهل الحجاز فى بنائها على الكسر فقالوا: ما رأيته مد أمس؛ و على ذلكك قول 
اراتك وت كندضا وال 6اعروكه افر شر دعاقم 2 شركها ل لع ده امن مدردك حدر على لاقي وى الميو ين ماعن 
مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون مذ اسماً و يجوز أن يكون حرفاً. و ذكر سيبويه أن من العرب من يجعل أمس معدوله فى موضع 
الجر بعد مذ خاصة» 

. قوله [أخفن أطنانى إلخ] كذا بالأصيل نا ونقى ماد تبع‎ .)١( 

لسان العرب. ج2؛ ص: ٠١‏ 

يشبهونها بمذ إذا رفعت فى قولكك ما رأيته مذ أَمْسُء و لما كانت أمس معربة بعد مذ التى هى اسم كانت أيضاً معربة مع مذ التى هى 
حرف لأنها بمعناهاء قال: بان لكك بهذا غلط من يقول إن أمس فى قوله: لقند رأيت عجبا مذ أمسا مبنية على الفتح بل هى معرية و 
الفتحة فيها كالفتحة فى قولكك مررت بأحمد؛ و شاهد بناء أمس إذا كانت فى موضع نصب قول زياد الأعجم: ريتك أَمْس حمر بنى 
عد و أنت اليوم حير منكك أس و شاهد بنائها و هى فى موضع الجر قول عمرو بن الشَّريد: و لقذ فلكم تناه و مؤحدا و مركت هو 
ئْلَ فس الث دير و كذا قول الآخر: و أبى الذى َك الملوك و حَمْعَهَم بص هات هامِدَةٌ كأفس الدَّابٍِ قال: واعلم أنكك إذا نكرت 
أمس أو عرّفتها بالألف و اللام أو أضفتها أعربتها فتقول فى الشكير: كل غَدٍ صائرٌ مسا و تقول فى الإضافة و مع لام التعريف: كان 
أشش نا طلا و كان لأس طيب؛ و شاهده قول نص هِب و إنى محبشتُ اليو و الس قب ييابكك؛ حتى كاةتٍ الشمس , تَعْذب )١١‏ قال: و 
كذلك لو جمعته لأعربته كقول الآخر: مَرّتْ بنا أَوَلَ من أَمُوسء تَمِيِسٌ فينامِْةً اروس قال الجوهرى: ولا يصغر أمس كما لا يصغر 
عَدُ و البارحة و كيف و أين و متى و أىّ و ما و عند و أسماء ٠‏ الشهور و الأسبوع غير الجمعة. قال ابن برى: الذى حكاه الجوهرى فى 
هذا صحيح إلا قوله غير الجمعة لأن الجمعة عند سيبويه مثل سائر يام الأسبوع لا يجوز أن يصغرء و إنما امتنع تصغير يام الأسبوع عند 
النحويين لأن المصغر إنما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما له مثل اسمه كبيراء و أيام الأسبوع متساوية لا معنى فيها للتصغيرء و كذلكك غد 
والبارسةو أسماء الشهور مثل المحرّم و صفر. 


أنس؛ ج2» ص: ٠١‏ 


: الونسان: معروف؛ وقوله: كل بو الإنسانه حين عَمَدُْمْ إلى من يثير الجن و هى منود , اي 0 
ل 

السلام. و قوله عز و جل: وَ كان الْإِِْانُ أكثْرَ شَّىْءِ جَ دَلَاهِ عنى بالإنسان هنا الكافر» و يدل على ذلكك قوله عز و جل: اول الدية 

كفَرُوا بالبإلٍ لِدْحِضًوا به الْحَقَّ؛ هذا قول الزجاج, فإن قيل: وهل ا لجال لمن و كل من يعقل من 

الملائكة؛ و الج تُجادل» لكن الإنسان أكثر جدناء و الجمع الناس» مذكر. و فى التتزيل:!! !انها اناه و تدز تك علي معي القيلة 

أو الطائفة» حكى ثعلب: جاءَتكك الناسٌ» معناه: جاءَتكك القبيلةُ أو القطعة؛ كما جعل بعض الشعراء أدم اسما القيلة3 افك قفال أده 

سيب ويه : شادوا البلا و أَضْبحوا فى آدم, بَْغوا بها بيضٌ الوّجوه فُحولا و الإنسانٌ أصله إِنْييانٌ لأمن العرب قاطبة قالوا فى تصغيره: 

تسيا فدلت الياء الأخيرة على الياء فى تكبيرف إلا إلا أنهم حذفوها لما كثر الناسٌ فى كلامهم. 

0 تعر هذا اليتق ملسا واففة واق اوقشك :د دلا مونو اك معينك دند نو يدل ان الاق وتان لو 

لسان العرب. ج 8) ص: 1١١‏ 

وفى حديث ابن ص يّاد:ْ قال النبى» صلى الله عليه و سلم ذات يوم: الوا بنا إلى أَنْيسيانٍ قد رأينا شأنه؛ و هو تصغير إنسان» جاء شا 

على غير قياس؛ و قباسه اسان قال: و إذا قالوا أناسينٌ فهو جمع بن مثل تان و ببساتينَ» و إذا قالوا أناسى كثيراً فخففوا الياء أسقطوا 

الياء التى تكون فيما بين عين الفعل و لامه مثل قَراقِيرَ و قراقر و يبن جواز أناسى» بالتخفيف. قول العرب أناسية كثيرة» و الواحد ني 


انالك امهم وورف هن ابن ضاتن» وكيد الله عقيياة اند قال انناسيى الأساك اسان كلد غوف اليه تيقال أب متصور: إذا 
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كان الإنسان فى الأصل إنسيان» فهو إفْعِلانَ من النّئيان» و قول ابن عباس حجة قوية له و هو مثل ليل إِضْيحيان من ضَبىَ يَضْحَىء و 
قد حذفت الياء فقيل إِنْسانٌ. و روى المنذرى عن أبى الهيثم أنه سأله عن الناس ما أصله؟ فقال: الأناس لآن أصيلك انان فالا لفك قد 
أصلية ثم زيدت عليه اللام التى تزاد مع الألف للتعريفء و أَصل تلك اللام 50 إبدانًا من أحرف قليلة مثل الاسم و الابن و ما أَشْبهها 
من الألفات الوصلية فلما زادوهما على أناس صار الاسم الأناس. ثم كثرت فى الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستتقلوها فتركوها و صار 
العانى أَلَناسٌ؛ بتحريك اللا-م بالضمة» ؛ فلما تحركت اللاءم و النون أدعَموا اللادم ف فى النون فقالوا: لنَّاسُء فلما طرحوا الألف و اللام 
دارا الاسم فقالوا: قال ناسٌ من الناس. قال الأزهرى: و هذا الذى قاله أبو الهيثم تعليل النحويين, و إِنْسانٌ فى الأصل نيان و هو 
ليان من الإنس و الألف فيه فاء الفعل» و على مثاله حرص يان و هو الجلمدُ الذى يلى الجلد الأعلى من الحيوان» مسمى جزية يان لأنه 
يُخْوَصٌ أى ْو منه أخمذت الحارصّة من النّجاجء يقال رجل جَدْرانٌ إذا كان حيرا قال الجوهرى: و تقدير إِنْسانٍ فِعْلانٌ و إنما 
يداني استرمياء كما ريد في تصغ رجل قبل زو إجليو قال قيم: ع ل هُ ما 
يجرى على ألستتهم؛ ؛ فإذا صكّروه ردوهما لأن التصغير لا يكثر. و قوله عز و جل: أ كان ِنَاسِ عيبا أن أَوْعبنا إل وجل مِنهُ؛ اناس 
هاهنا أهل مكة و الأناسٌ لغة فى الناس؛ قال سييويه: و الأمتل :ف الناس الآناسس ميكينا تجارا الال الالام موسا من الوتدرة وقد 
قالوا الأناس؛ قال الشاعر: إِنَ التبنايا تطلةة على الأناض الآمنينا و حكى سيبويه: الناسٌ الناسٌ أى الناسٌ بكل مكان و على كل حال كما 
تعريق :وقول باكة بين كايبو كنا قينا إذ اتناك ناك واالناحة ياكة قيضل المفك دون اللفظ آى إذ الناس أحران تقد 
لخدي وى لهذا الترطن و أن فرك فكت در ببح س دن لق ديق الجن الأخر من وناذة النافدة صن التعور الأرل و كانه 
أعيد لفظ الأول لضرب من الإذلالٍ و الثقة بمحصول الحالء و كذلكك كل ما كان مثل هذا. و النَّاتُ: لغة فى الناس على البدل الشاة؛ 
و أنشد: يا وخ الله بتى الشغلادة تحمرو بق يوبوع تراز النداثء غير أَعِفَّادٍ ولا أكبات آراد و لا أكياس فأبدل التاء من سين الناس و 
الأكياس ا 

(0). قوله أو أصل تلكك اللام إلى قوله فلما زادوهما] كذا بالأصل. 

لسان العرب, ج2. ص: ١١‏ 

احرانضها اوإعااق الفمي رد الزياذة و جاور المخارج. و الإنْسٌ: جداعة الاير وان الجيع الألش ةوكم اال تقول: رأبك يكاو عذا 
و كذا أنْساً كثيراً أى ناساً كثير؛ و أنشد: و قد تّرى بالدّار يوماً أنسا و الأنّس» بالتحريكك: الك التتسوف و الأنش أبقة لغ فى 
الإنس؛ و أنشد الأأخفش على هذه اللغة: توا نارى فقلتٌ: مَنُونَ أنتم؟ فقالوا: الجن قلتٌ: عِمُوا ظلاما فقلتُ: إلى الطعام؛ فقال منهغ 
زَعِيمٌ: : نشد الأنّس الضعاما قال ابن برى: الشعر لشمر بن الحرث الصَّبَىء و ذكر سيبويه البيت الأول جاء فيه منون مجموعاً للضرورة و 
قياسه: من أنتم؟ لأن من إنما تلحقه الزوائد فى الوقف. يقول القائل: جاءَنى رجلء فتقول: كواورابنة رجلا فيثال: مَئا؟ و مررت 
برجل فيقال: مَنى؟ و جاءنى رجلان فتقول: مَنانُ؟ و جاةنى رجال فتقول: مَنُونُ؟ فإن وصلت قلت: مَنْ يا هذا؟ أسقطت الزوائد كلهاء و 
من روى عموا صباحاً فالبيت على هذه الرواية لجذّع بن سنان الغسانى فى جملة أبيات حائية؛ و منها: أتانى قار و بتو أبيهه و قد بن 
النُجى و النجم لاحا فنارّعنى الّجاجة بعد وَهِْء مرجت لهم بها عسلًا و راحا و حذرَنى أقوراً َؤف تأتى. أَْرُ لها لصوام و الرّماحا 
والأنق: خلاف الوَحْشَّة وهو مصدر قولكك أَنِشْتٌ به بالكسرء أنّساً و أَنَسَدُِ قال: لالط ار الماية انا م رت ار 
قال: و الأَمْسَ و الاستثداس هو النْسَء و قد أَِعْتٌ بفلا. و الإنيىُ ل ل ل 
للع الاردق ككوروي نو كراب يّ» وقيل: أنايت جمع إنسان كيد رْحَانٍ و شّراحينَ» لكنهم أبدلوا الياء من النون؛ فأما قولهم: أنايت 
جعلوا الهاء عوضاً من إحدى ايو يي يم الي 
عباس الود كنا الي التووين الراى [ذ سيك إلى كلما و لؤراء فتلي ص تعائق و تؤرائة» و جور أن تلاق الألى والنون 


فى إنسان ندرا وناف بالباو القن تكرن فى ديه إذا قالوا أَنَتيان» فكأأنهم زادوا فى الجمع الياء التى يردٌونها فى التصغير فيصير 
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أنابت» فبدذخارة الهاء لعحقيق التأنيةة وقال المرد أناسِية جمع ني و الهاء ء عوض من الياء المحذوفة, لأنه كان يجب أناسِي بوزن 
زَنادِيقَ و قرازينَ» و أن الهاء فى نا و كرازِئَة إنما هى بدل من الياءه و أأنها لما حذفت للتخفيف عضت منها الهاءء فاليا الأولى من 
أنايتى بمنزلة اليا من فرازين و زناديق» و الياء الأخيرة منه بمنزلة القاف و النون منهماء و مثل ذلكك يجمشجاح و بحاجيحةً إنما أصله 
جحاجيح. و قال اللحيانى: يتمع إنسان أنايتي و آناساً على مثال قرولاب براه و الإنْسٌ: البشر» الواحد إِنْسيّ و 
أتفك هك الحم يكم وال اتبع و اناق كر قال الفرادش قر لدعوو يا : وَ ناس كثيرً؛ اناي جمام» الواحد إِنْيٌ» و إن 
شئت جعلته إنساناً ثم جمعته 

لسان العرب» جء. ص: ١‏ 

أناسئ فتكون اليا عوضاً من النون» كما قالوا للأرانب أرانىء و للسّراحين سَراجئ. و يقال للمرأة أيضاً إنسانٌ و لا يقال إنسانة» و العامة 
قزل رقن الحديك: أنه نين عن المُحمر الإنسية يوم َي يعنى التى تألف البيوت» و المشهور فيها كسر الهمزة؛ منسوبة إلى الإنس» و 
هم بنو آدمء الواحد إِنْيديُ؛ قال: وفن كنات اد فى ها يقال صل ناليم مضمومة فإنه قال هى التى تألف البيوت. و الأنْسُ» و 
هو ضد الوحشة. الأَنْسٌ, بالضم, و قد جاءً فيه الكسر قليله و رواه بعضهم بفتح الومرة و الاوف قال و لبس بانى و قال ابن الأثيزة إن 
داك شم شري قاض لروان مبجرقون! ل اراك لالس يتطررف فى لان نلق الاجطوةر لهي لالد ا قا ووه 
حكى أن الإيّسان له فى الإنسانء طائية؛ قال عامر بن جرير الطائى: فيا ليتنى من بَعْْدِ ما طافٌ أُهلّها مَلَكتٌ» و لم أَشِمَعْ بها صَوْتَ 
إساق فاك ابن سيدة: كذا أتعده ابن سجتى + قال إلا أنه قد اقالزاافى نمه أيايي يباه قبل الألنف» فعلى .هذا لا يجوز أن تكون الباء 
غير مبدلة» و جائز أيضاً أن يكون من البدل اللازم نحو عيدٍ و أغياد و مد قال اللحيانى: فى لغهُ طىء ما رأيتٌ كم إيساناً أى إنساناً؛ و 
قال اللحيانى: يجمعونه أياسينء قال فى كتاب الله عز و جل: ياسين و الْقوْآن الْحَكيم؛ بلغة طىء؛ قال أبو منصور: و قول العلماء أنه من 
الحروف المقطعة. ورا ماس روا را اط مرو ورد ان ب وووق تفش نين سعد أذا انث 
عباسء رضى الل عنهماء قرا ناسين وَ الْمَْآنِ الْحَكيمِه يريد يا إنسان.قال ابن ج: جنى: و يحكى أن طائفة من الجن واقَوا قوماً فاستأذنوا 
عليهم فقال لهم الناس: من أنتم؟ فقالوا: ناسٌ من الجنَّ» و ذلكك أن المعهود فى الكلام إذا قيل للناس من أنتم قالوا: ناس من بنى فلان» 
فلما كثر ذلك استعملوه فى الجن على المعهوديمن كلامهم مع الإنس» و الشىء يحمل على الشىء من وجه يجتمعان فيه و إن تباينا 
من وجه آخر. والإنساتٌ أيضا: إنساق العين و جمعه أنايتيج . و إنسانٌ العين: المثال الذى يرى فى السّواد؛ قال ذو الرمة يصف إِبنا 
غارت عيونها من التعب و السير: إذا امْتَشوَسَتٌ آذانُهاء اركَأنمَتُ لها أنايديٌ مَلْحودٌ لها فى التحواجب و هذا البيت أورده ابن برى: إذا 
اسْتَوْجَسَتٌ» .. قال: و استوجست بمعنى متحت و أت و آنْعَتْ بمعنى أبصرت» و قوله . ..: ملحود لها فى الحواجبء يقول: 
ناماه أعينها مجن لها ُحوداً وص مها بالُوُور؛ قال الجوهرى و لا يجمع على أناسٍ. و إنسان العين: ناظرها. و الإنسانٌ: الأَنْمْلة؛ و 
قوله: تَمرى بِإِنْسانها إِنْسانَ مُقلَتهاء ِنْسانةُ فى سَوادٍ الليل» عُطبُولٌ فسره أبو الَمَيدلٍ الأعرابيٌ جٌّ فقال: إنسانها أنملتها. قال ابن سيدة: ولم 
ادلي فال اي تْ لإنسان بإنسان كَفّهاء لتَقثلَ إنساناً بإنسانٍ عَئنِها و إِنْسانٌ السيف و السهم: حَدّهما. و إِنْسِيٌ القَدّم: ا 1ق[ هلها 
و وَحَئييِها ما أدبر منها. و إِنْسِيٌ الإنسان و الدابة: جانبهما الأيسرء و قيل الأيمن. 
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و إِنْيديُ القّوس: ما أقبل عليكك منهاء و قيل: إِنْيُ القوس ما وَلِيَ الرايى» و وَحْدِيّها ما ولى الصيدء و سنذكر اختلاف ذلكك فى حرف 
القيع العيددييية الالبيى من الدواب هو الجانب الأسر الذى منه يكب و يُْتَلَبُ» و هو من الآدمى الجانبُ الذى نل لتقل الأخرى, 
و الوَحْْدىٌ من الإنسانٍ الجانب الذى ين الأ رقن اليد الإنيديء الأَيْسَدُ من كل شىء. وقال الأصمعى: هو الأيِمَنُ» و قال: كل اثنين 

من الإنسان مثل الساءة دين و الزّنْدَيْن و القَّدَمين فما أقبل منهما على الإنسان فهو ني و ما أدبر عنه فهو وَحْيْديّ. و الأَنّسٌ: أهل 
الك ل والجمم آناة #قال أوة هايا بس إل الفكرق لأفلب ا خهارا و تدقف عَمْتِعْنَ بالأّس الحُجئلٍ و قال عمرو ذو الكلب: بِفَِْانِ 
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عَمارٍطَ من مُذَيْلِء هُمُ يَنْفُونَ آناس الجلالٍ و قالوا: كيف ابن إنكك و إِنُشكك أى كيف تُفشكك. لوعف قرول اغوي الرعل كب 
ترى ابن إِنْيتكك إذا خاطبت الرجل عن نفسك. الأحمر: فلان ابن إِنْس فلان أى ص فيه و أَنيسّه و خاصته. قال الفراء: قلت للدَيَيِرىٌ 
إيش» كيف ترى ابن إنيك» بكسر الألف؟ فقال: عزاه إلى الإنس» فأما لأس عندهم فهو الكرَلَِ الجوهرى: يقال كبترابن سيكو 
التوكه يعني نقسه أى كبو ترات فى نصائعض إباكدة او يقال» هذا جَدْثى و إنسى و خخلصى و جلي تى» كله بالكسر. أب يعات 
يشت به إنساء بكسر الألف» ولا يقال سا إنما الأ ححديثٌ النساء و موَانستهن. رده معام ود اليو ايقن ات 
أَنْعْتٌ آنسٌ أيضاً بمعنى واححد. و الإيناسٌ: خلاف الإيحاشء و كذلكك اليس و الأنْسُ و الأنْسُ و الإ الطمأنينة» و قد أِس به و 
نس يأئش و يأدشٌ وألي الاو ألما وقائق وتاشانس قال الراغي: ألا اشلّمى اليوم ذات املق و العاج. الدَّلَّ والنَطر الْمشتأنس 
لمجي والعرب خرن الوسوخي يريدون أنها لا تكاد تفارق العليل فكأنها آنِسَةُ به و قد آنترنى و أَنّتدنى. وفى بعض الكلام: 
إذا جا الليل استأنس كل وَحْنديٌ و استوحش كل !أ سم د ل ل ل ل د 
الأَّمَسُ الجن دَوٌيَُ لهَولها دَوىٌ للرّيح فى أرابها مُوىٌ توك صوق أبوعمرر: القن كان اكدان و ساس التحيدخ إذا أَحَسٌ 
إِنْيَيا. ولمعا سك لذن و حافك به ملس > م بدا ال 0 
بجميع السلاح. و إنما سماها بالمؤنسات لأنهن يُؤْدِثِنَه قََوَمَنّه و بحسن ظَلنَّهُ. قال الفراء: يقال للسلاح كله من الرّمح و المغْفر و 
مي و ا 1 
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لذنهم انوا يميلون فيه إلى الملادً؛ قال الشاعر: اأثل اق اعشوو ايرس بارلا ارباقرة أو ار اوزكا قار فا لني كتريس 
أو عَرويَة أو شتيار وقال مُطَوّز: أي نى الكريمى إِمْلاءٌ عن رجاله عن ابن ن عباس» رضى اللَّه عنهماء قال: قال لى عليء عليه السلام: إن 
اله كاركم وول شي الوزة ين يرن كيين و بسصافا انير كلك ازمر عيش بو لوو بو السيع التو مكازا نالو دنا 
هو على النسب لأنهم لم يقولوا آنَتٌ المكان و لا ته فلما لم نجد له فعا وكات النسك بسوع فى هذا حملتاة عا سي كن 
الهدَمْلةٌ من ذات المواعيس. الحو أض بح قفرا غير عأنُوسٍ و جارية آقة 2 العديت كال ته عفدي ار نس القراف» 
َُلْطَ باللّين م: منها يماسا و كذلكك أنُوسٌء و الجمع أ ح قال الشاصس يمتوييفي عام أنْسٌ إذا ما جثتها ؛ يُوتهاء شمْسٌ إذا داعى 
اباب 5عاها تجعآث َهُنَّ ملاح قَصبيُْيُْجلئها بالط قبلَ بلاها و الملاجف القصبية يعنى بها ما على الأفْرّح من غزقىء البيض. 
الليث: جارية آنِتدة إذا كانت طيبة اللَفْسِ ثب ِب فتك و حدينكك؛ و جمعها آنسات و أُوانِسُ. وما بها أنِيسٌ أى عقيو لان 
الجمع. و آنْسَ الشىء: أَحَسّه. 0 نس الشخص و اش تائسه: زافو ا حرم وظر إنهة اند اين الأعراى» بين لم تَسْتَأنْسا يوم خَبرَكه و 
لم تردا عل العراق كذدينا اين الأحرايي أَِشتٌ بفلاان أى فَرِحْتٌ به و آنَشتٌ فرّعاً و أَنّدِمهُ إذا أخسترئّه و وجدئّهُ فى نفسك. و فى 
التنزيل العزيز: ا انقو اكب لطر :ريني موسي | عدر ناراء زخو عاد وانسن الششر + قلمة, قال انقت ههه زندا أن 
علفقة, و لفت الضوت#سمععه وفن تحديث هاججرٌ و إسماعيل: فلما جا إسماعيل» عليه السلام» كأنه نم شيئاأى أبصر و رأى لم 
يَعْوَدٌه. يقال: آنَسْتٌ منه كذا أى علمت. وَاسْيَائَفتٌ: او ككلمةاى معدي تهذة الفتورع وابن غباس: بعر رم ماتادان 
جه كل مس يبدا عر رك عرصي و1 لكاي !ها الي آمثوا تدلُو يونا ير يوبكم حتى مد تأبكوا و 
م لما قال الزجاج: معنى ُو فى اللغة تستأذنواء و لذلكك جاء : فى التفسير كد كَأَدِمُوا ُتَغلّموا أ يريد أهلها أن تدخلوا أم لا؟ قال 
الفراء: هذا مقدم و مور إنما هو حتى تسلّموا و تستأنسوا: السلام عليكم أ أدخل؟ قال: والامشاوني كام إلعرب اشن يقال: 
اذهث فاشتأنئ هل ترى أحد]؟ فيكون معناه انظ من ترى فى الدار؛ و قال النابغة: بذى التجليل على مُسَْاَس وَحَدٍ 
عاتم من ١‏ 


أى على ثور وحشىٌ شين بدا وال لي ل دن أن - اك و طفق هل يرق أهداء آراة أنه مدقو فهو أَجَدَ لعَدُوه و فراره و سرعته.و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً ١2001/‏ من سداناايب 


كان ابن عباس؛ رضى الله عنهماء شرا ع لا عنس العا ذتواء'قال: انوا خطأ من الكاتب. قال الأزهرى: قرأ مق وان مي 
تستأذنواء كما قرأ ابن عباسء و المعنى فيهما واحد. وقال قتادهُ و مجاهد: َس كََنْصُوا هو الاستئذان» و قيل: تَِمَانسُوا تشتبحوا.قال 
الأزهرى: و أصل الإنْس و الأنّس و الإنسانٍ من الإيناس» و هو الإئصار. و يقال: آلثرئه و نمه أى أبصرته؛ و قال الأعشى: لا يَسِحَعُ 
الْمَْءُ فيها ما يوَنسَه بالليلء إِنَا م يم الببوم و الضّوَعا و قيل معنى قوله: ما يوم أى ما يجعله ذا أَنّسء و قيل للإثس إنْسَ لأنهم يُوْنَسَونَ 
أى ينص رونء كما قبل للجنٌ جِنٌّ لأأنهم لا يؤنسون أى لا يبص رون. وقال محمد بن عرفةٌ الواسطى: سمى الإنْيديُون نئي لأنهم 
ينون أى يُرَوْنَّ و سمى الجن جنا لأنهم مُحْتَنُون عن رؤية الناس أى مُتَوارُون. وى علروك اومصرة كان إذا دخل داره اشتأنس 
و تَكَلّمأى ائمَغلّم و تَِصّرَ قبل الدخول؛ و منه الحديث: ألم ثرَ الجن و إبلاسهاء و يَأسَرها من بعد إيناسها؟ أى أنها ب؛ يست مما كانت 
تعرفه و تدركه من استراق السسمع ببعثة النبىء صلى الله عليه و سلم. و الإيناسش: اليقين؛ قال: فإن أتاكك افر يَشعى يكذبَته فالظن فإ 
اطلاعا غَرُ إيناس الاطلاسح: النظر و الإيناس: البقيم 4 قنال القافرة لسن ميا لبس ديات نائنة ع و ل ب وُ البرّ ما قال الناسنء و إِنَّ بَعْدَ 
الطلااح إيناسن و بعضهم يقول . ..: بعد طلوع إيناسٌ. الفراء: من أمثالهم: بعد اطلاع إيناسٌ؛ يقول: بعد طلوع إإيناس. وكأنس البارى: 
على بطلقهد و البازى يَتأنّسُء و ذلكك إذا ما جلّى و نظر رافعاً رأسه و طزْفه. وفى الحديث: لو أطاع الله النامن فى الناس لم يكن ناسٌ؛ 
قيل: معناه أن الناس يحبون أن لا يولد لهم إلا الذّكُرادٌ دون الإناث» و لو لم يكن الإناث ذهب الناسٌ» و معنى أطاع استجاب دعاءه. و 
َأنُوسةٌ و المَأنُوسَةُ جميعاً: النار. قال ابن سيدة: و لا أعرف لها ولاه ما آنَتٌ فإنما حظ المفعول منه مُؤْنَةُ؛ و قال ابن أحمر: كما 
طابر عن تَأبُوَرةَ الشََّرُ قال الأصمعى: ولع ييه إلافي شعراين أحمر. الف امعان الأيةٌ و الَأنوسَةٌ النارء و يقال لها التكنٌ 
لأذن الإنسان إذا آنْتها ليما نس بها و سكن إليها و زالت عنه الوَُتَةء و إن كان بالأرض القَفْرٍ 5 قال ند كه الدب 
الأباق رو الاق ينو الأنيش: القؤانش بو كل نامز نش بشرونها بالنذاز ا أى احدة واقل لكي دوه آثنة الحريث عقف لبعدث 
بفاحمّةُ و لا متْفالٍ أى كََنْسٌ حديككك و لم يرد أنها يُؤْنسك لأنه لو 
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أراد ذلكك لقال مُوْنْسَة. و أَنْسٌ و أَنيسٌ: اسمان. و أَنّسٌ: اسم ماء لبنى العََلانٍ؛ قال ابن مُقبل: قالث مُليمى ببطن القاع من أ نس: ا 
خَيرَ فى العَئِش بعد الشَّيِبٍ و الكبر و يُونْسٌ و يُونّسٌ و يُونِسٌء ثلاث لغات: اسع ولجل» و شك في الههر أيضاً: و الله أعلم: 


- 
ا ضر تن 


انملس و الأَنْقليِسٌ: سمكة على خِلقَهُ حية» و هى عجمية. ابوالكعري : لق الألمْكليِسُ» و مرة قال: تفيوس السيكه 
الجرّىٌ و الجرّيتٌ؛ و قال الليث: هو بفنتح اللام و الألفء و منهم من يكسر الألف و اللام؛ قال الأزهرى: الهاي 


:اق الأعرابى: المَّلِقُ الأَدْكُليِسَء و مرة قال: الالقلما وده اللسدكة الجرّىٌ و الجرّيتٌ؛ و قال الليث: هو بفشح اللام و الألف و منهم 
مع جره قال الازغوق؟ | رالعاحمية وك ديه عن ارقن اللدفنه أشقة إلى الوق فقال لا تأكلوا الأنكلدِسَ؛ هو بفتح 
الهمزة و كسرهاء سمكك شبيه بالحيات ردىء الغذاءء و هو الذى : يسمى [المازماهى] و إنما كرهه لهذا لا لأنه حرام و رواه الأزهرى 
عن عَمَار و قال: الأَنْفََئِسُ» بالقاف لَعْهُ فيه. 


أوس؛ جع ص: 7و1 
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: الأّؤْس: العطيةٌ «”. أشتُ القوم أَؤُوشرهم أؤساً ! إذا أعطيتهم» و كذلكك إذا عوّضتهم من شىء. والأكس +لقوق اكه أزريقه أوسا 
عفله افو قرفال الحغردِىٌ: ابقثت أناياً َأكعُهم. و كيت بعد أناس أناسًا ثلاثةٌ ايه أَتّهُمء و كان الإلهُ هو المَسَْآسَا أى 
المشتّعاض. وفى تصادييك قبلة رت اق اننا افك ين أن عو قي وَالأَوْسٌ :الوص :و العطية وبروى: رب أثبنى» من الثواب. و 
شتام قاد كه: طلب إلىّ العوّض. و اسْمَاسَهُ أى اشرتَعاضه. و الإياسٌ: العوض: و إِياسٌ: اسم رجلء منه. و أشاة أفمةة كاساكة قال 
المؤَرّجٌ : ما يُواييه ما يصيبه بخير» من قول العرب: َس فلاناً بخير أى أصبه؛ و قيل: ما يُوابتيه من موته و لا قرابته شيئاء مأخوذ من 
الأين و عو ليوف قال: و كان فى الأصل ما يواوه فقدّموا السينه و هى لام الفعل» و أَتروا الواوء و هى عين الفعل» فصار يواسوه 
فصارت الواو باء لتسريكها و لاتكسار ما قبلهاء» و هذا من المقلوب» و يجوز آن يكون من أَمَوؤْت الجخ وهو هذ كور فى موضعه. و 
الأؤسٌ: الذقيووةاسقى الرخل ءابق سيدة: و أوسن الذثت معرفة؛ قال لنا لقينا بالثلاة اتفال أذْعٌ إلا أَشِهماً و قَؤْسا و ما عَدِمْتٌ 
ةو كيسا و لو دَعَوْتٌ عامراً و عنساء أَصِدِتٌ فيهع تدده و أنسا أَبو عبيد: يقال للذئب: هذا أو عاديا؛ و أنشد: كما خامررث فى 
حضنها أمّ عار لدى التل» حتى غالَ أوْس عِيالها 
(). قوله [الأوس العطيةُ إلخ] عبارة القاموس الأوس الإعطاء و التعويض. 
العام اي 0 1 

يعنى أكلّ جراةها وأَوَبْسَ: اسم الذئب» جاء م مصَكَرً مئل الككميت و اللجَين؛ قال الهذلى: يا ليت شتغرى عنكك. و الأهد ا أَمَمْ ما كَل 
اليو و فى القغ؟ قال بن سيد و أويس حقروه مين أنهم يقدرون عليه؛ و قول ع بن خارجة: فى كل يوم من ذُوَالة 
ضِفْتٌ يَزيدٌ على إبالَهُ فَلأخسَأئَك مشْقصاً ا أُوَيْسُء من الهبالة الهبالة: اسم ناقته. 507 تصكير أودوة وهر الاني: م هو 
مرضع الشاهد خاطيه يهذا الاسرعم و عل إفترين لعشا فقال: لأَضعنٌ فى حشاكك مِشْقّصاً عوضاً يا أويس من غنيمتكك التى غنمتها من 
غنمى. وقال ابن سيدة: اوسا الوا ف لوالا سحرة أن يعن للقن و هن يقالته 3 المفنيى | حافتلا جود م نجل مه 
شىء لأمنه لا يلبس مع أنه لو كان بدلا لم يكن من متعلق و إنما ينتصب أوسا على المصدر بفعل دل عليه أو بلأحشنك كأنه قال 
كسا #أكاو أماقرله أويس فنداءء أراد يا أويمس يخاطب الذئب؛ و هو اسم له مصغراً كما أنه اسم له مكبرا» فأما ما يتعلق به من الهبالة 
فإن شئت علقته بنفس أوساًء و لم تعتدّ بالنداء فاصنا لكثرته فى الكلام و كونه معترضاً به للتأكيده كقوله: يا ُمَرَ الجَهْرِه رُزْقَتَ الجنّة 
اس بكاتى و أَمَهنة أوء ييا أبا حفْصِء لظ ين فاعترض بالنداء بين أو و الفعلء و إن شئت 3 كاعد يمدو مدال عليه أوسا ءفك نه 
قال: أؤوسكك من الهبالة أى أعطيكك من الهبالة و إن .: : شنت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعلقته بمحذوف و ضمنته ضمير 
الموصوف. و أوس: قبيلة من البمنء و اقسغاقه من آس دَؤُوسٌ أؤساء و الأنسمة الإِياسٌ» و هو من العوضء و هو أوْس بن قَيلدة يو 
احرج منهما الأنصار» و َي أمهما. اين سيدة: والأأؤسٌ من انصيار الب صَلى الله عليه و سلم؛ » كان يقال لأبيهم الأؤس, فكأنكك ! إذا 
فلك الأمس بو انك تع اذكه القيكة اياعر بد الأفرع وريو شر الدع رسل نلق أعقب :قله عدا يقال لهم دس الله مول عن 
اللات. قال ثعلب: إنما قَلَّ عدد الأوس فى بدر و أَححد و كترْهُم التَْرَجٌ فيهما لتخلف أوس الله عن الإسلام. قال: وحدث سليمان بن 
سالم الأنصارى» قال: تخلف عن الإسلام أْس الله فجاءت الخزرج إلى رسول الله صلى الل عليه و سلم؛ #ققالواء نيا رسول اللداندق لنا 
فى أمتها هاا للم الذريق تخلفوا عن الإسلامء فقالت الأؤس لوس الله إن الخزدج ‏ تريد أن بر متكم يوم 51 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فَلمُوا قبل أن يأذن لهم فيكم؛ فاش لمواء و هم أ َي و حََظُمَةٌ و وائل.أما : تسميتهم الرجل أَؤْساً فإنه 
يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مصدر أيه أى أعطيته كما سموه عطاء و عطية» و الآخر أن كاسم يكنا راذنا كارن 
بأ تيو الآ العسل» قبل حرسم #الكققل مو العقوه اوقل الآنن لد العروضيوه. أبر عمروة الآين 22701 الل فد قط 
منها تُقَط 
16 قله ]كان قال أويا] 46 بالأقيا و الل هنا سلما #اتدفال اوويك أوما أر لالحفاتك أرسا. 
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من العسل على الحجارة فيستدل بذلكك عليها. و الآس: البَلَحُ. و الآسُ: ضرب من الرياحين. قال ابن دريد: الآ هذا المشمومٌ أحسبه 
مسلاغير أن الفوت قن تكليه سوناء : فى الشعر الفصيح؛ قال الهذلى: بِشْمَجرٌ به َالو الآ قال أبو حنيفة: الآس بأرض العرب 
كير ينبت فى السهل و الجبل و خضرته دائمة أبداً و شمو حنى يكون شجراً عظاماء والحدته آصَدٌ قال: و فى دوام خضرته يقول رؤية: 
بش ما الف الألى و الآ التهذيب: الليث: الآس شجرة ورقها عَطِكٌ. و الآنسٌ: القَبدِ. و الآَسٌُ: الصاحب. و الآس: العسل. قال 
الأزهرى: لا أعرف الآس بالوجوه الثلائة من جهة تصح أو رواية عن ثقة؛ و قد احتج الليث لها بشعر أحسبه مصنوعا بأنّث رليَى 
فالفُؤادٌ آ- ى؛ أشكو كُلُوما ما لَهُنّ آبى من أَجلٍ حؤراء كعْضْن الآس, رِبَتّها كمثل طَغم الآس . بحن العم روما اكاك يعتهافن 
آسَ ى» وَيْلى» فإنى لاسحق بالآس يعنى القبر. التهذيب: و الآسن بقية الرماد بيخ الأثافى فى الهؤة تدِ؛ قال: فلم , بق إلا آل خَيِم مَُضَد و 
َفْعٌّ على آس. و نُؤْىٌ مُعَثبُ و قال الأصمعى: الآسٌ آثارٌ النار و ما يعرف من علاماتها. و وأوس: زجر العرب للمعز و البقره تقول: 


0 
أبس؛ ج 2 ص: 19 


[الجوهرى؛ ابش عله انق بأسأ لغة فى وعقة مله أنأنت يأساء و تسصدوهما واحد و اتش متدفلان مفل تأشن وو كذلكه التابيش: 
ابن سيدة: أيسْتٌ من الشىء مقلوب عن ييِسْتٌ و ليس بلغ فيه. و لو لا ذلكك لأعَلوه فقالوا إِسْتٌ أآسُ كهبِتٌ أهابُ. فظهوره صحيحاً 
يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عما تصح عينه؛ و هو يَْشْتٌ لتكون الصحة دليلا على ذلكك المعنى كما كانت صحة عَوِرٌ دليلا على 
ما لابد من صحته» و هو عور و كان له مصدر؛ فأما إِياسٌ اسم رجل فليس من ذلكك إنما هو من الأؤس الذى هو العوّض»ء على نحو 
تسميتهم للرجل عطية توا بالعطيةء و مثله تسميتهم عياض و هو مذكور فى موضعه. الفا سمح عر تيه ترارن وى بايا 
بغير همز. و الإبامٌ: اثشل. و آس أسا: لان و ذل و أبنته: ينه و يس الرجلَ و أن به: قصرَ به و احتقره . وَتَأَبْسَ ى الشى2 : تَصاغْرَ: 
ا لمر داورو الوا ا ِسُ ؟ أى يتصاغر. وماأَيْسَ . سو ده 
اق 0 قال دالك 
لسان العرجوع 0 ص: ”3 
و جلْدُها من أَطُومٍ ما ما يَوَّيْسْه سه طِلَحٌ» ؛ بضاحية الصَّئِدائِ مَهزولٌ و فى قصيد كعب بن زهير: و جَلْدُها من أَطُوم لا لكيس ادلم 
لأثير فى الشىه أى لا يؤثر فى جلدها شىمه و جى به من يس و لئِسّ أى من حيث هو و ليس هو. قال الليث: الي كلبنا قد 
ميدت إلا آن الخليل دكر آن العرب تقول ع + به من بيتك أتص والين» ال #استسل أء يس إلا فى هذه الكلمة؛ و إِنَّما معناها كمعنى 
ل 0 


فصل الباء الموحدة؛ ج29 ص: ٠١‏ 
بأس؛ ج22 ص: ف 


:الليث: و التأساء اسم الحرب و المشقة والمويوي اناق العذاييى الاش القدة قي الحرب. وفى حديث على: وقبوان الله عانه: 
كنا إذا اشتدٌ ابس اننا برسول اللّه صلى الله عليه و سلم؛ يريد الخوف ولا يكون إلا مع الشدّة. أبن الأغزاني لامك و شعن 
مشال قل العذاب الشديد. ابن سيدة: البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بَأَسَ عليكك» و لا بَأْسَ أى لا خوف؛ قال قَيِسُ بن الخطيم: 
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يقولٌ لى العَددَادٌ و هو يَقُودُنى إلى السِّن: لا تَجْرّعْ فما بكك من باس أراد فما بكك من بأسء فخفف تخفيفاً قياسياً لا بدليً» ألا ترى 
أن فيها: و ترك عُذُرى و هو أَضْححى من الشَّمْس فلو لا أن قوله من وات فى مك اقولد من جام مهمؤرا لجا عجان آنا بصع بيخ 
امي اهنا متنا برو مز كول من الشمس لأنه كان يكون أحد الضربين مردقاً و الثانى غير مردف. و البئِسٌ: كالبأس. و إذا قال الرجل 
لعدؤةة لا رأس عليكة ققد أكنه لأند تقى البأس عن زعو فى لقة مير قات آى لا رأس غليكة) قال شاعرس: موطارر تيد 

غلااب, بِتَشِهِيدٍ و عَقْدٍ غير مَيِن تَنَادَوَا عند غَدْرِهِمٌ: اتِ و قد بردت مَعراذرٌ ذى رُعَِنِ و لأباتٍ بلغتهم: لا بأس؛ قال الأزهرى: كذا 
وعتوا قن كنات شين رق ادكه نو ع كنس الشركة لساك اك المديق الأمق بأسه يع الاثائي:و الناراهم المضروبة» أى 
لا تكب إلانعن أم ينض كسعرهاء ما لود ادقها أو شك فى عبيطة لاما و كره بولك للنااقنها :من انب اللناتعال مرو اقل: أن كيه 
إضاعة المال» و قيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبر فأما للنفقة فلاء و قيل: كانت المعاملة بها فى صدر الإسلام عدداً لا وزتء و 
كان بعضهم ينض أطراقيا كيو اهمه و ع : ختجاى فط اناس وبزض باك أبوؤيده بدن الرجل يَيوْسٌ بأ إذا كان شديد 
اليأس شجاعاً؛ حكاه ه أبو زيد فى كتاب الهمزء فهو يئِِسُء على فبل» أى شجاع. وقوله عز و جل: دعن إل قوم أولى يَأْسِ 
شّدِيدِءقيل: هم بنو حنيفة قاتلهم أبو بكرء رضى الله عنهء فى أيام مُسئلمة» و قيل: هم هَوازِنَ و قيل: هم فارس و الروم.و البؤْسٌ: الشدة 
و الفقر. و يَئْسَ الرجل يَبِأَسُ بُؤْساً و تأسأ و بئيساً إذا افتقر و اشتدت حاجته فهو بائِسٌ أى فقير؛ و أنشد أبو عمرو: 

لسان العرب» ج28 ص: 7١‏ 

و بيضاء من أهل المَدينةٍ لم نَذّقْ بَئِيسا و لم تَنِْعْ حَمُولَةُ مْحِدٍ قال: و هو اسم وضع موضع المصدر؛ قال ابن برى: البيت للفرزدق» و 
صواب إنشاده لبيضاء من أهل المدينة؛ و قبله: إذا ث شدتٌ غَثّنى من العاج قاصِفُء على مِغصَم ويك ال 
يديك و تَدِأْسُ؛ هو من البُؤّس الخضوع و الفقرء و يجوز أن يكون أمراً و خبراً؛ و منهدحديث عَمّار: بؤْسَ ابن سرعَيةُ كأنه ترحم له من 
الشدة التى يقع فيها؛ و منهدالحديث: كان يكره البْؤْسٌ و التَباوْسَء؛ يعنى عند الناسء و يجوز التَبَؤْسٌ بالقصر و التشديد. قال سيبويه: و 
ارود دحاوو عر يما الس طلى مار لعزي المتستيل راودو د لازو لاا ار س؛ قال بِشْرٌ بن أبى 
خازم: نويا بعل نعْماهُم ببسي و الدَّهْر 8 أغيانا قبن رف و قوله تعالى: َع نامُع . بالبألطاء وولف ابه فال الزجاج: اللأساء 
الجوح و الضراء فى الأحوال و الأنفس. و يَئْس بِبْأسُ و كئ يِس؛ الأخيرة نادرةء قال ابن جنى: هو ٠١‏ . كرم يكرم على ما قلناه فى نعم 
ينعم. و أَبْأْسَ الرجلُ: حلت به البأساء؛ عن ابن و العرادكر أ بر عحضاريطٌ الحّميس ثيابّها فأئأشت 50 . ..» يوم ذلكك وابنما و 
البائسٌ: المُتِتَلى؛ قال سيبويه: البائس من الألفاظ المترحم بها كالمشكينء قال: و ليس كل صفة يترحم بها و إن كان فيها معنى البائس 
والتسك وقد يز كر ورييا: زالأسم الرسي» و قول تأبط شراً: قد د هت من بها ما لا يْضَّ يُقُى حتى عُدِدْتٌ من البُوس 
المساكين قال ابن سيدة: يجوز أن يكون عنى به جمع البائس» و يجوز أن يكون من ذوى البؤْسِء فحذف المضاف و أقام المضاف 
إليه مقامه. و البائس: الرجل النازل به بلية أو عُدُمٌ يرحم لما به. ابن الأعرابى : يقال بؤساً و ُوسا و مجؤساً له بمعنى واححد. و البأساء: 
الشدة؛ قال الأخفش: بنى على قَعْلا و ليس له أَفْعلُ لأنه اسم كما قند يجىء أَفعلّ فى الأسماء ليس معه قَغلاء نحو أحمد. و البُؤْسَى: 

خلاف الحْمَى؛ الزجاج: البأساء و الؤسى من البؤْسء قال ذلكك ابن دريده و قال غيره: فى اللزسى وال جلاعي لشن بو اللا 
أما فى الشجاعة و الشدة فيقال البأسُ. و ابْتْسَ الرجل» فهو مُتتِس. و لا َس أى لا تحزن و لا تَشْتَكك. و المسس: الكاره و الحزين؛ 
فال حسان بن شابت: ما يفم اهيل عي بيس منه و أذ كريما نا اباي أي غير حزين ولا كار قال ابن بر: لابين قله 
عندى قول من قال: إن مُبئِسا مفتِلٌ من البأس الذى هو الشدة» و منه قوله سبحانه: فلا متسل ؛ لا كائرا بتعلوق4 أى قاذ بعك عليكك 
أَْرُهم؛ فهذا أصله لأنه لا يقال ابس بمعنى كره؛ و إنما الكراهة تفسير معنوى لأن الإنسان إذا اشتد به أَمِرٌ كرهه» و ليس اشتدٌ بمعنى 
كره و معنى بيت حسان أنه يقول: ما يرزق الله تعالى من فضله أقبله راضياً به 

80 كذ ياه بالأسن. وعل 7د باقن بالأميل و لعل موضيعة ونا 
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و شاكر ا لغليه غير 4 اليك روب ود اراكروسفة كل اد دم عرسي بح يك 
عَلِفْتٌ بأنى غالبى خُلْقَى على السَماعف» ص خلوكاً و ذا اليو الال 1ك ن أسا ناطيخ بهم الل + ُشى أَصُولَ انون ا 
0 00 .و الدندن: ما بِلى و عَفِنَ من أصول الشجر. و قال الزجاج: اكد الممسكين السزون وى واو رلا ل ذل 
تنس بلطا ك انوا يَعْمَلُونٌ؛ أى لأ تخرن ولا نه تكن. أبو زيد: و ابتأْسَ الرجل إذا بلغه شىء يكرهه؛ قال لبيد: فى رَبْرَبٍ كنعاج صارَة 
ماني 1 لحني او يني 1 اح إن لكم أن تَنْعموا فلا َتؤْسوا! ؤس يبس بالضم فيهماء بأساً إذا اشتد. و المتئيش: 
الكاودو ارين والمؤوس: الظاهر الوَؤْسٍ. و بنْس: تقيض نغم؛ وقول اتشسد ابن الأ خراين : إذا قَرَعَتْ من ظَهْرِه ه بَطَدَتُ له أَنايلٌ لم 
بابق عليهاة ذوثيا فيو نقال: يصف زماماًء و بئسما دأبيت )١١‏ أى لم يل لها بنسما عمِْتٍ لأنها عملت فأحسنت» قال لم يسمع إلا فى 
6 . و بئس: : كلمة ذم, و نَعْم: كلمةُ مدح. تقول: حل ارا ل ل ير 
اراهن مرشعيية ؛ فنغم منقول من قولكك لَعمَ فلان إذا أصاب بَعمةه و بنْسَ منقول من بيس فلان إذا أصاب بِؤْساً» فتقلا إلى المدح 
و الذم فشابا الحروف فلم يتصرفا و فيهما غات تادكر فى ترجمة تع إن شاء اله تعالى. وقى شديت عافقة رظي الله عنهاة بشن 
أخو العَيِيرة؛ بنس مهموز فعل جامع لأنواع الذم؛ و هو ضد نعم فى المدح؛ قال الزجاج: بئس و نعم هما حرفان لا يعملان فى اسم 
غلبم إننا يلاق فى ان ستكؤر جا لطا سمو نما كاها ذلك الأن نم مسعرقة جنع المدس ون حرق ممه الله 
فإذا قلت بئس الرجل دللت على أنه قد استوفى الذم الذى يكون فى سائر جنسهه و إذا كان معهما اسم جنس بغير ألف و لام فهو 
فب نكاد تمق هرو نلق فررة يبدو وك تركن مي رما تسوس ريل يدبو يس زبلا ويد يقن الل 
ودار تي ل رس د سم ليها بم مكو أواايع سو قاقر الخال ومن لتر مهرسا رصن بال لمر 
جل: وَلبئْس لكا شَرَوَا به ألقُمهُم. وروى عن النبى» #ضلى الله غلية و تبله؛ ؛ أنه قال: بنسما لأحدكم أن يقول نيت أنه كت وكيكه أما 
إنه ما نيت و لكنه أَنيّى.و العرب تقول بشسما لكك أن تفعل كذا و كذاء إذا أدخلت ما فى بئس أَدخلت بعد ما أن مع الفعل: بئسما 
لكك أن تَهْجْرَ أخاكك و بثسما لكك أن تشتم الناس؛ و روى جميع النحويين: بتسما تزويجٌ و لا مَهْره و المعنى فبه: بئس تزويج و لا مهر؛ 
قال الزجاج: بئس إذا وقعت على ما جعلت ما معها بمتزلة اسم منكور لأن بئس و نعم لا يعملان فى اسم علم إنما يعملان فى اسم 
15 
([لأشرله إن مميااد! شم كذ بارا سول ذو السام عا اقم برقا من لاسي 
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على تين وفي التريل العزيره : بعذّابٍ بئيس بلا كاثو فقون قرا أبو حمرو و عاصم و الكسائى و حمزة: بسع اال 
وغرا ابن كثين: يئيسء على فِعِيلٍ» و كذلكك قرأها شل و أُهلٌ مكة و قرأ ابن عامر: بس على فِعلٍء بهمزة و قرأها نافع و أهل مكة: 
بئيسء بغير همز. قال ابن سيدة: عذاب بِّسٌ و بِِسٌ و يَئِيسٌ أى شديد. و أما قراءه من قرأ بعذاب بَئّس فبنى الكلمة مع الهمزة على 
مثال فَِعلِ» و إن لم يكن ذلكك إلا فى المعتل نحو سد و مَيّتِء و بابهما يوجهان العلهُ 01١‏ و إن لم تكن حرف عله فإنها معرضة للعلهُ و 
كثيرة الانقلادب عن حرف العلة؛ فأجريت مجرى التعرية فى باب الحذف والعرض: وسن كبخيس: يجعلها بين بين هن يسن ثم 
يحولها بعد ذلكك. و ليس بشىء. و ببس على مثال سَيدٍ و هذا بعد بدل الهمزه فى يَئئنس. اللو جع بزل ل قوايع يرم سيو 
يوم غم و الأمجوْس أيضاً: الداهية. و فى المشل: تسى العوَيُِ َْؤُساً. و قد أَبْأْسٌ إبْآسأ قال الكميت: قالوا: أساء بنو كز فقلتٌ لهم: 
عسى العُوَيْرُ بإْآس و إِغُوارٍ قال ابن برى: الصحيح أن الأبْوْسَ جمع بَأس» و هو بمعنى الأبؤّس 0" لأنن باب قَْلٍ أن جع فى القلة 
على أَفْعلٍِ نحو كفب و أككب و قَلْسٍ و أَفْس و نر و أَنْرِه و باب قُعلٍ أن يمع فى القلة على أفْعال نحو قُفْلٍ و أقفال و بُزدِ و أبراد 
وجنْدِ و أجناد. يقال: يئْسَ الشىء يتس س بُؤْساً و بَأساً إذا اشتده قال: و أما قوله و اليرت الداهية قال: ضوابة أن بقول الدوان لأن 
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الأبوّس جمع لا مفرد. و كذلك هو فى قول الزَّبَاهِ: ع عسى العُوَيْْ أوسا هو جمع بأس على ما تقدم ذكره؛ و هو مَكل أوّل من تكلم به 
الرَّئَاءم. قال ابن الكلبى: التقدير فيه: عسى العْويد أن بدت أبرٌساء قال: وهو جمع بَأس و لم يقل جم بُؤْسِ» و ذلك أن الزَّنَاء لما 
خافت من قط ير قيل لها: ادخلى الغارٌ الذى تحت قصرك,. فقالت: طب لوي اويا أى إن فررت من بأس واحد فعسى أن أقع فى 
أَبْوّسء و عسى هاهنا إشفاق؛ قال سيبويه: عسى طمع و إشفاق» يعنى أنها طمع فى مثل قولكك: عسى زيد أن يسلم و إشفاق مثل هذا 
المثل: عسى الغوير أَبؤْسأ و فى مثلقول بعض أصحاب النبى؛ صلى الله عليه و سلم: عسى أن يَضُرّنى شَبهُه يا رسول الله فهذا إشفاق 
يوالم ينس مح هنا القكل وام ولاك فى الى جعت يقل يدف قال نازى الأعرابو: ها النال يعتري السو بالأقر و رهز 
بصحة قولهقول عمرء رضى الل عنهه لرجل أتاه بَتوذ: عسى القُوَيْرْ أوسأ و ذلكك أنه اتهمه أن كر حبافب القتوذ؛ و قال 
الامفني سول لكل ليه يخاف أن يأتى منه شر قال: و أصل هذا المثل أنه كان غارٌ فيه ناس فانْهارَ عليهم أو أتاهم ذ فيه فقتلهم. 
وفى حديث عمر» رضى الله عنه: عست القوية أوباواهو جيع بآس هف اتضب على اله شتير عسس. و العْوَيرُ: ماء لكلْبء و معنى ذلكك 
عسى أن تكون جئت بأمر عليكك فيه تُهَمَةٌ و شِدَّةٌ. 


ببس؛ ج26 ص: 717 


: البابُوسٌ: ولد الناقة» و فى المحكم: الخواز قال ابن 5 

.)١(‏ قوله [يوجهان الع إلخ اا مل (. قله وهر سمط اروس | ] كذا بالأصل والعل الأول بمعلى البوؤس, 
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2 حََّتُ قلُوصى إلى بابويتها ربأ فما نين أم ما أنتِ و الذَّكرُ؟ ١‏ رولك ويل فى الانناق. التهذيب: البابُوسُ الصبى الرضيع فى 
مَهيدِه. وفى حنديث جُرَج الراهب حين استنطق الرضيع فى مَؤويه: مسجواز اسن الضبى بو قال لاثينا اتوك عق أبوكة؟ فقال؛ فلان 
الراعى» قال: فلا أدرى أ هو فى الإنسان أصل أم استعارة. قال الأصمعى: لم نسمع به لغير الإنسان إلا فى شعر اود اس الك 


مهموزة و قد جاءت فى غير موضع؛ و قيل: هو اسم للرضيع من أى نوع كان و اختلف فى عربيته. 
بجس؛ ج 2 ص: 76 


البح الشكلاق فى ربا ريحي أو ايض بح د باتو الزن قم نبعْ فليس بانْبجاس»؛ و أنشد: و كيف عَرْبَئ دالت تَبجّسا و يَجَنّْه 
ابعر يي ا لم رساي ل ل ل 
فكي يسان وااودا ووو انانف الخ انار اندض أى نشي وى سلريك تي ما منا وجل إلاابه جه مَّهُ يَتجَسْ ها 
الظَفُرٌ إلا الرَجلَينِيعنى علتئاً و عمرء رضى اللَّه عنهما. الآقرة: الشجة التى تبلغ أَمَّ الر اسوو كف وان بعاد عو كو آراء انها نئل 
كثيرة الصديد» فإن أراد أحد أن يفجرها بظفره قدر على ذلك لامتلائها و لم يحتج إلى حديدة يشقها بها؛ أراد ليس منا أحد إلا و فيه 
شىء غير هذين الرجلين. و منه حديث ابن عباس: أنه دخل على معاوبة و كأنه َرعُِ َس أّى يتفجر. و جاءنابثريد يتبيَش أذماً. و 
دم م كس الف: دكل فى القلانى و العيخ عذهييا وهو الغر ما يبق» و المعر وك عند أبى حييد: بحس. و تشمة: اسم خي. 


بحلس؛ ج26 ص: 76 


الأزشرع عيقال تاراتفا عكر وا وتساء تنضى اط وقد و عدا ككل وتحاء تلكرا إذااجاك فارضا للا شو م محةة 
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الس ف لتقم التين و عه دق ل ل ف الج كيرف بعتلاو سونو تكراء: 
تَحسّديُها حمقاءَ و هى باخسٌ أو باخسّة؛ أبو العباس: باخْسٌ بمعنى ظالم, و [| تَتِحَسُوا النَاسَ*. لا تظلموهم. و البَحْسٌ من الظلم أن 
بدي ساك فضي جاجحي الكار كال انسار فر لطر رجن 0< ذا نيار زعا أ لا نس من ارات 
عمله و لا رَعََا أى ظلما. و ثمَنْ يَحْسٌ: دون ما يُحَبّ..و قوله عز و جل: و شرَوْة كن بخس؛ أى ناقض :دون ثمنه. و الببخش؛ الحْسيسٌ 
الذى بحس به البائٌ. قال الزجاج: بخْس أى غلم لأن الإنسان الموجود لا يحل بيعه. قال: و قيل بَحْسٌ ناقصء و أكثر التفسير على أن 
بَحْساً ظلم» وجاءَ ذ فى التفسير أنه بيع بعشرين درهماًء و قيل باثنين و عشرين» أخذ كل واحد من إخوته در عميووي قل بارس درخياء 
و يقال للبيع إذا 

.)١(‏ قوله [طرباً] الذى فى النهاية: جزعاً. و الذكر: جمع ذكرة بكسر فسكونء و هى الذكرى بمعنى التذكر. 
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كان قَضداً: لا بَحْسَ فيه و لا شطط. و فى التهذيب: لا بَحْس و لا شّطوط. و بحس الميزانَ: نَقَصَه. و تَبَاحَس القومٌ» تغابنوا. وروى عن 
الأوواس قن سلييك أله يأتى على الناس زمانٌ يُستحل فيه الربا بالبيع؛ و الخمرٌ بالبيذ» و البححس بالركاة؛ أراد بالبخس ما بأخذه الولاة 
باسم العُشر يتأؤلون فيه أنه الزكاة و الصدقات. و البنحسش: كو م العين بالإصبع و غيرهاء و بحس عينه يَتحَد بها بخساً: تقاعاء اسان 
خض هاء و الصاد أغلى: قال ابن السكيت: يقال بَخْصْتٌ عيتّه» بالصاد. و لا تقل بح مها إنما الْبَحْسٌ نقصانٌ الحق. و البَحسٌ: أرض 
تٌ بغير موهىء و الجمع بحُوسٌ. و لبش من الزرح: ما لم يق بماء عد إنما سقاه ماء السماء؛ قال أبو مالكث: قال رجل من كندة 
يقال له العُدافَهُ وقد رأيته: قال لَمتنّى: اشَْد اوناع رهاق الح أو اونارو افكل حك ل زوين واكر وهال بعرو 
يقاء و اضبعُ يابى صِبغاًتخقيقاء من جد المُضفرٍ لا تَْرِيقا َعَْْاِء صببغاً رقي قال: ابس الذى يزوع بماء السماءء تشريقاً أى ضفر 
شيئاً بسيراً. و الأباس: الأصابعٌ. قال الكُمَتُ: جَمَغتَ يرَارلَ و هى شَتّى شُعُوبهاء حَمَعَتٌ كف إليها الأباخسا و إنه لشديد 
لصاوي لح الور ابل الماسوحا. بين الأصابع و أضولهاء و اخيش من ذى الحُْفٌ: اللحم الداخل فى حفَه. و البخِيسٌ: 
نياطٌ القلب. و يقال: بَحَّسَ المح تَبخيساً أى نقص و لم يبق إلا فى السّلامَى و العين» و هو آخر ما يبقى. و قال الأموى: إذا دخل فى 


الشّلامَى و العين فذهب و هو آخر ما يبقى. 
بدس؛ ج2» ص: 78 

: بَدْسَه بِكلِمَةٌ بَدْساً: رماه بها؛ عن كراع. 
برس؛ ج2» ص: 78 


: البوسٌ و البوسٌ: الْقَطنٌ؛ قال الشاعر: تَدمى الام على هاماتها قرعا كالبَرس [كاليزس طَيَرّه ضَوتٌ الكراييل الكرابيل: جمع كزبالٍ» و 
هو مِنْدَفُ القطن. و القَرّحُ: المتفرّق يِطَعاًء و قيل: البْسٌ شبيه بالقطن, و قيل: البرس قطُن البَودِىٌ؛ و أنشد: كنَدِيضٍ البدس فوقّ الججماخ 
و النبَِاسُ: المصباح؛ قال ابن سيدة» رحمه الله تعالى: و إنما كينا ويافة النرن لأن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرْس الذى هو 
القطن» إذ الفتيلة فى الأخلب إنما تكون من قطن» و ذكره الأزهرى فى الرباعى قال: و يقال للسّنانٍ نتِرَاسٌء و جمعه التَّبَارِسُ؛ قال ابن 
عقب[ ]5ه الكل ث8 ذو هى فض 1ه حَدٌ النَّارِس مَطْرُوراً نُواجيها أى خافضة الرماح. و اليرْسٌ [البَرسٌ: حَدَّاقَْ الدليل. و بَرَسَ إذا 
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اشتد على غريمه. و يُدْسََانُ: قبيلةٌ من العرب. و البَدنّساءٌ: الناسٌء و فيه لغات: بَوْنَسَاءٌ ممدود غير مصروف مثل عَقْرباءَ» و بَدْناساءٌ و 


تراساءً. وفى حديث الشعبى: هو أحل من ماء بس ؛ بس : أَجَمَةُ معروفةٌ بالعراق» و هى الآن قرية و الله أعلم. 
بربس؛ ج2» ص: 78 


اوهو اناك الكز اك 
لسان العرب. ج 5 ص: نا 


برجس؛ ج2» ص: 78 


انجس و اليؤجيش: نجم قيل هو المشترى. و هو قيل: الِرّيحٌ؛ و الأعرف اليرْحيسٌُ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
سئل عن الكواكب الحَنّسء فقال: هى اليزجيسُ و زُحَلَ و بَهْرَامُ و تطارة و الزهوة؛ الزجيسش: المُسْترىء و بَهُرام: المرّيخ. و البُوْجاسٌ: 
قرفن شن البواكء ورم من قال الشرهر ىو أظتدهر لدا شر دعاق شه الأماز تعب تن السجارة ره المشهايل مدر رف ب 

فى البثر ليطيب ماؤها و تفتح عيونها؛ و أنشد: إذا دأو كرييَةٌ يَرْمُونَ بى» رَمْوِكك بالمؤجاس فى قَعْرِ الطوى قال: و وجدت هذا فى 
افتعار لاد باوجاس فى قعر الطوى؛ و الشعر لسعد , بن المنتحر 3١‏ البارقى» رواه المَوَرّحٌ» و ناقةُ بِوْجِيسٌ أى غزيرة. 


بردس؛ جح2» ص: 7 

: رجل بؤدِيسٌ: خبيث منكرء و هى البَؤدّسة. 

برطس؛ ج2» ص: 7 

#التتوطش:الذى يكترى الناس :الأب و صر عه جَغل و الاسم البَوطْسَةً. 
برعس؛ ج275 ص: 7 


: ناقةُ بوِعِسٌ و برْعِيسٌ: غزيرة؛ و أنشدة إن تدك العْرذ المكود الدائة» فاغيكٌ براعيس أبوها الرَّاهِمٌ و راهم: اسم فحلء و قيل: ناقة 
بِرْعِسٌ و بِوْعِيسٌ جميلة تامة. 


برنس؛ ج2» ص: 78 


5 


اسمن كل ثوب رأسه منه مُلْترقٌ به دُوَاةُ كان أو ممطراً أو ججئة. وق سد ضدره رك الفاعفة 0 0 
من ذلكك. الجوهرى: البَرْْسٌ قَلَنْمَوَهُ طويلة؛ و كان الماك يلبسونها فى صدر الإسلام؛ و قد يَوْنّسَ الرجل إذا لبسه» قال: و هو من 
الزس» بككسر الباءء القطنء و النون زائدة» و قيل: إنه غير عربى. و التَبْنّسُ: مشى الكلبء و إذا مشى الإنسان كذلكك قيل: هو يَتَبَئَسٌ. 
وتوص البجل: مشى ذلك المشى. وعويمي لادان تمرك الوعمور يقال للرجل إذا مرّ مرا سريعاً: حاو 
أنشد: ص به بلق تبْنّسُ و البَؤنّسا و البَونّساكٌ: ابن آدم. يقال: افو ال ادتبا دهي و يقال ا أدوف 2 4 نا هو ان اناد 


هو و أى البَرَنْساءِ هو؟؛ معناه ما ا أن الفاس هو و التدكساء: النامنء وافيه لفاسه بوتساء كل عقدياف ممدود غير مصروف. و تدناساء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحهةً 200 من ساناايب 


و#راساف و الولف بالقطفة يدق سار 


بسس؛ جع ص: ع 


ِسّ السَويقَ و الدقيقٌ و غيرهما يبه با خلطه بسمن أو زيت» و هى البِسِيمةً. قال اللحيانى: هى التى ؛ الاسم اديت ول ل 
ا ا أى اكناقى أو لافطا المطدون بالنسمن ار والزيت قر ريز كل :01 ينيك قال يعتري تمر 
أشد من الل بللاة قال الراسد: لا تَسِيرًا زا و بضًا بسَاء و لا تُطيلا- بمُناخ عدا و ذكر أبو عبيدة أنه لص من غَطفان أراد أن يخبز 
فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً» و لم يجعل َ 
0 قرلة اديع السسحر] ذا بالاصل بالحاء العيملة وق خروت القامزس بالتقاد احير 
لسان العرب» ج2, ص: 717 
ان تمن القنوق الليق» الخ سيدةة و التوكينة سمي يخلظ اتوي للقل. و السيية خب يفف و يدق :و يقرت كنا يقرب التريق. 
قال افق فريدةو احببو الى سمس الفارية: و فى التنزيل العزيز: وَّبيَتِ الْليال بَسَّاءِ قال الفراء: صارت كالدقيق» و كذلكك قوله عز و 
جل "١‏ :و ميرت البليإل فكانث سل انأو اسيث: تال ام تعالى: : لاض سار ا منت 
كما قال تعالى: وك يرت الال فكانك سرلا لاباً. و قال الزجاج: بُسَتِ لَّتْ و خلطت. و بس الشى: إذا قثن وفى حديث المتعة: و معى 
بودةٌ قد بْسٌ منهاأى نيل منها و بَليِتْ. وفى حديث مجاهد: ف أشكاء مكة الاش سميت بها لأنها تخيلم من أخطا نيه والبَسٌ: 
داري ب اراي نا لكر سي بيه عر ام ا بمرسشر لمر لدي ل ديلوت ب أو مثل الشعير 
بالنوى للإبل. يقال: ب نيفق أيه يسارو قال تعلب» معنى و بت الجبال بتئأء خلطت بالتراب. و قال اللحيانى: قال بعضهم: فك وكال 
بعصيو ؟ للق يناه قال ابوعيد# مناريث رادا قربا و ضفري الام[ مح شه و بل وم عله بورق أق مو نيت كان ولرريكن.و 
يقال: جئٌ به من جسّكك و بسّكك أى انتِ به على كل حال من حيث شئت. قال أبو عمرو: يقال جاء به من عَسّه و بَسّه أى من جهده. 
و أنه من حَسّى و بَتَى أى من مجؤردى! و ينشد: تركث بتتى؛ من الأَشْياء قرا مثلّ أمس كل شىءٍ كنت قد يجمَغتٌ من حَسى و 
تكن بوانكن فى شاله يق و اورم وري أذضي من شيك غى اللشاف .وى بش عرب مق زنك الاب وقد انم بهانبو نس يق و 
بمل بمل: من زجر الدابة بَسّ بها يبس و أعتء واقال اللشيافي» انق بالعاقة وهاه الحلنن4] #معاديها ولنها قو عن بخاابهانيو 
قال ابن دريف فق بالناقة و أن نيا هاما لسن رفن النديت: أن النبى» »ضلى الله عليه و سلمء » قال: يخرج قوم من المدينة إلى 
الشام و اليمن و العراق يُيسُونه و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ قال أبو عبيد: قوله بي َ يُشُون هو أن يقال فى زجر الدابة إذا سرِقْتَ 
حماراً أو غيره: بس بل و بل بسش؛ بفتح الباء و كسرهاء و أكثر ما يقال بالفتح؛ و هو صوت الزجر للسّؤق» و هو من كلام أهل اليمن؛ 
وفيه لغتان: بسترثها و أَبْسنتها إذا سقتها و زججزتها و قلت لها: بس بسلء فيقال على هذا نشو ن و يُبسّون. وأبق بالغنم إذا أَشْلاها إلى 
الماء. و دشت بالغنم إئتناساً. وكا اليقينة اي بالمعز إذا ليها إلى الماء. وم بالإبل عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى أمهء 
واكك بامدلة التهذيب: و اع عتجاؤكل جد لحل وهر كروك الراعق تبك بل اناق وس ننه و ثاقة يَسوسٌ: تدر عند 
الإنساسء و بَسْبْسٌ بالناقةة كذلكك؛ و قال الراعى: لَعَاشْ قو وهو قد خافهاء فطل تفيل أو بثثر 
.)١(‏ قوله [و كذلك قوله عز وجل إلخ] ]كنذا بالأ مال وهبارة مسح النائرس و شرههه ريق البلكال بها إلى دك له اليواك 
سارف ره قالد القرام و فاك أب صطدة قط كارا و قل سك قال عنالى لد كرو تن ذا وقل حنكة كبا فال شان 
سِيرَتِ إلخ. 
لسان العرب» ج2, ص: /” 
لعاشرة: بعد ما سارت عشر ليال. يُبَشْيِسٌ أى يْبِسٌ بها يسكنها لنَدِن و الإبْساسٌ بالشفتين دون اللسانء و النقر باللسان دون الشفتين» و 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا صفحةً 209 من دإناايب 


الجمل لا م ِسُ إذا استصعب و لكن بُشْلَى باسمه و اسم أمه فيسكنء و قيل» الإنساسٌ أن يمسح ضرع الناقة ينها دن و كذلكك 
1 حل ارو بالمداة. اتش ؟ الآعاة: و النسس: التُوق الإنْيّة و البَشسٌ: الأسوقَة الملتوتة. واماج عط لعب رودن لله ون 
بسل. ابر فيد بتدشتٌ الإبل و أَبتشت لغتان إذا زجرتها و قلت يس ب» و العرب تقول فى أمثالهم: لا أفعله ما أَبَسّ عبدٌ بناقته» قال 
اللحيانى: و هو طوافه حولها ليحلبها. أب ع يِشُون أى يسيحون فى الأرض؛ و انْبِسٌ الرجلٌ إذا ذهب. و بُسَّهُمْ عنكك أى اطردهم. و 
بَتدِسْتٌ المال فى البلاسد فائيسٌ ا ل ان 
لصيل لم اسم الاشياتن إلا فى الإبل؛ و قال ابن دريد: ب ممصا اك والراري و البَسُوسٌ: الناقة التى لا تَدِرٌ ! إلا بالإنساس» 
وهو أشن ن يقال لها بس بس بالضم و التشديد و هو الصّوَيْتٌ الذى : سكن به الناقةٌ عند الحلب؛ و قد يقال ذلكك لغير الإبل. و 

لبِمُوسٌُ: اسم امرأةء و هى خالة جَسّاس بن مره الشّبانى: كانت لها ناقة يقال لها سَرَابِء فرآها كلَهبٌ وائل فى حماه و قد كُصَرَتُ بَتيض 
طير كان قد أجاره» قَرَمى ضَرْعها بسهم, قُوَنّتَ جَسّاس على كليب فقتله» فهاجت ربٌ بكر و تَغْلِبَ ابنى وائل بسببها أربعين سنة حتى 
مريت يو لحري لحل فى لحر بو روا لمووك بحري الوسر رار وبااي ريه جسَاسٌ بن مرة. و من أمثال العرب السائرة 
[غيرء: وف اللحديث]: هو انم من البَسُوسء و هى ناقة كانت تَدِرٌ [ [نَدُرٌّ على المِسٌ بهاء و لذلكك سميت 1 تكردا أضايها دفن 

العرب بسهم فى ضرعها فقتلها. و فى البَسُوس قول آخر روى عن ابن عباسء قال الأزهرى: وعتو الي 35 وروى بسنده عن ابن 

عباس فى قوله تعالى: وَائْلٌ عله يا لَذِى آتلاة 09 فائ تكح مياه قال: موبرجل أغنك فلك دعرات يستجاب له فيهاء و كان له 
امرأة يقال لها عور وى كان لستياولب كانت لد عمف اات: اجعل لى منها دعوه واحدة؛ قال: فلكم واحدة ما ذا تأمرية 
قالت: ادع الل أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه و أرادت شيئاً آخره فدعا الله عليها 
أذ ودملها كز كاك فلاهيت فبها دعرعاقه و تناء يفره ققالزاء ليس فنا على هذا كزان قن عداريت أمنا كلية تعيدنا بها الناين قايس الله 
أ يها إلى الهال الى كانت طلبهاء كدعا الله قعادف كا كاك فدهت الدعرات الفاكنة فى التقوس تيليا ضيورت التقل فى 
الشؤف واقق» جر لحار ةوق بمحتى حشك» فاوسية :وقد يضق يدبو أضل عدو أمق يه إلى العامة دعاء وكش الأبل يسا ساقهاة 
قال: لا تحر تا و ا با و قال ابن دريد: معناه لاما فى الح و با الدقيق بالماء فكلاه. و فى ترجمة خبز: لبر توق الشديد 
بالضرب. و البَسّ: السير الرقيق. يَسَشَتٌ د 2 نل يونا وتدهث الابل أنشهاةبالضه » با إذا سُفْتها سوقاً لطيفاً. والبَسٌ: السَوقٌ 

لسان العرب» ج2» ص: 79 

القزعوقنان: الب أن تل الدّقيق ثم تأكله و الك برُ أن تخبرٌ المليل. ل اللدقيق والشويق يلخو سهد ؤادا. اي 
السكية: دشت السويق و الدقيق أب شه بَسَاً إذا بللته بشىءٍ من الماءء و هو أشد من الت و بس الرجل يَبسّه: طرده و نحاه. و انْبسٌ: 
تنتحى . ويس عَقاربه: أرما لماوع دام وانقت التسة: السافك علن وعد الأرضن #قال: ابش عات لتيب الل و انيس فى 
الأرض: موعن الاق رجه حكاء تي باب | دحت 3 الحيات ابساساء قال: و المعروف عند أبى عبيد و غيره ازبَسَ. وفى حديث 
الحجاج: قال للنعمان بن رَرْعَةٌ: أفى أعل الزق :و الفق امك الم الحم يقال: > َس فلان لفلان من يتخبر له خبره و يأتيه به أى دس 
إليه. و اليِسْبَسَةٌ: السّعايَةٌ بين الناس. و البَسْبسٌ: شجرٌ. و البَسْبِسٌ: لغة فى السَّمْسَبء و زعم يعقوب المي بقلو والقباييل الكذيم 
و«الك سين : الَف و لهات البسابسٌُ هى الباطل» و ربما قالوا تُرَهاتٌ البسايسء بالإضافة. وفى حاديث قسٌ: فبينا أنا أجول + تتيد هاء 
البشِسٌ: البو المُعَفرٌ الواسع» وأنرؤق هق مهاه وعو رسا و تسن وز له كدو المقباق بتلةاقال أب سيقة قات من ادات 
الطيب الريحء و زعم بعض الرواة أنه النانخاهء و أما أبو زياد فقال: اليش باس طب الربح يُشْبِه طَقمّه طعم الجزرء واحدته يشباسَةٌ. الليث: 
المستياقة وكلةقال الأرعرس ف مدروف عند الرى#الناو التق سح ينه الال قال الأوهري الى قالة اليك قن السيس 
أنلاشجر لآ أعرقة قال ل آراه آراه الشقمت. و بَسباسَةٌ: اسم امرأة» و البتشوس كذ لكك. راك مرح مدع قال اسيل ركان 
الشكيئ: رَكَضْتُ الكَوْلٌ فيها بين بس إلى الأؤراد» تبط بالّهاب قال: و أر عاهاة بن كعب إزاه على يقوله: يتيك و شد كأشاء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20١7‏ من شاناايب 
بس غلاظ منابتٍ القَصّراتٍ كومٌ يقول: عليكك بنيكك أو انظر بنيك, و رفع هجمة على تقدير و هذه هَحمَهْ كالأشاء ففيها ما يَشْعَلكك 
عن النعيم. 


بطس؛ ج29 ص: 79 

: التهذيب: بطياسٌ اسم موضع على بناء الجؤيال» قال: و كأئه اسن 
بغس؛ ج2» ص: 174 

:التغش: الشواة؛ تمائية. 

بكس؛ ج2, ص: 1794 


: التهذيب: ابن الأأعرابى بكس تحط ممه إذا قهره. قال و اكد ة خرقة يدوّرها الصبيان ثم يأخذون حجراً فيدوّرونه كأنه كرف ثم 
امون سنا قبي عقو للف الككد و يقال اليه الخرفة اه التُون و الكجدة. 


بلس؛ ج26 ص: 79 


؛ لض الرنا : قَطِعْ به؛ عن ثعلب. واس سكت. و أَبلّسَ من رحمة الل أى با ئس و نَم و منه سمى إبليس و كان اسمه عزازيل. و 
ف لمرو المي يومئذ يُتلِسٌ الْمَجْرِمُونَ. و إبليس» لعنه الله: ماق جه 1خ ١‏ لاع هن رتحمة الله اك اداه وقال أبو إسحاق: لم 
تغرف لبد مين مرف و الفاودت اليفك وزاقعم لان قال أب عي انزوهها دل يق كا العرمي دمن كلهم فار المفق 
لسان العرب» ج2. ص: ٠١‏ 
تسميه العرب البلاس» بالباء المشبع» و أهل المدينة يسمون المشح بَلاسأ و هو فارسى معرب, و من دعائهم: أرانيك الله على البّس» 
و هى غَرارٌ كبارٌ من متوح يجعل فيها التّين و مُكَهرٌ عليها من ُتَكلُ به و ينادى عليه و يقال لبائعه اللّاسُ. 0 
لذلكك قبل للذى يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أَبْسَ؛ و قال العجاج: قال: نَع أعرِقه و أَبلّسا أى لم يز 
جواب. و نحو ذلكك قبل فى المٌييسء و قيل: إن إبليس سمى بهذا الاسم لأنه لما أويسّ من رحمة الل أبس يأسا. الس 5 
أضهداثة سولهاو اللقوا عض ما أرضتهرا بسباسكةة ايلم أن سكير بالق الساكت من الحزن أو الخوف. و الإبْلاسٌ: الحَيْرةٌ؛ و 
معدي الور الجن و إبلاسهاأى تَحَيرها و دَهَشها. و قال أبو بكر: الإثلاسٌ معناه فى اللغة القَنُوط و قَطُمُ الرجاء من رحمة الل 
تعالى؛ و أنشد: و دوت يوم حيس الألحساسنء و فى الوجوه م ةو إثلاسل و يقال: بس الرجل إذا اتقطع فلم تكن له حجة؛ و 
قال: به كدَى الله قوماً من ضلائيهغه وقد أَعِدَتْ لهم إذ أَبْلْسُوا س كَرُ و الإلاسٌ: الانكسار و الحزن. يقال: َبنْسَ فلان إذا سكت غمَاً» 
قال الس با صاح هل تَعْرفُ رَشرماً مُكرّسا؟ قال: نعم أخرقدوو أبلنا و المكريق: الذى صار فيه الكسٌ» و هو الأبوال و الأبعار. و 
يست الناقة إذا لم تَْعٌ من شدة الصَبَعَء فهى متلاس: و البلش* التب و قبل > الملش ثمر التين إذا امكف الرنعدة مايه ةُ. وفى الحديث: 
من أحب أن يرق قلبه فليْديِيْ أكل البَلّسء و هو التين» إن كانت الرواية بفتح الباء و اللام و إن كانت البلْسَ فهو العَدَسٌ» وفى حديث 
عطاء: : التلس هو العدسءوفى حديث ابن جروج قال: بالك تغااه ضى طووفة ا لفقو تفال ل م 
البأس و الجلْجَلانَ؛ قال: و قد يقال فيه البلْسّىّ» بزيادة النون. الجوهرى: و البلّسء بالتحريكك. شىء يشبه التين يكثر باليمن. و ابلس 
بضم الباء و اللام: العدسء و هو البَلْسّن. و البِلسانُ: شجر لحبه دُّهْن. التهذيب فى الثلاثى: بَلَسانٌ شجر يجعل حبه فى الدواءء قال: و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 20/7 من انايب 


اداه خان كبانس قد قال الأزسرقة لمان اراه روما حو سيك :ابن غنات قبي الل عدوما يقت الله الطير فلي اصيحان 
الفيئل كالبلسان؛ قال عثاد.بن عوسي“ أظنها الرّرازي.:ؤ البلسانٌ: شجر كتير الورق ينبت بعضر و له دهن مغروق: اللسياتى: ما ذقتٌ 
ويا ولا اوها مها اكع 


بلعس؛ ج22 ص: ٠٠١‏ 
لأف وإالد عق :و الذ لفك كل عل الشظمة من الوق يعم الستريخاد قوانات ميد انلقو العيقة,: 
بلعبس؛ جح2» ص: 1١‏ 
:اتلقيش: العتعك. 
بلهس؛ ج22 ص: ٠١٠١‏ 


: تلهس : أسرع فى مشيه. 
لسان العرب. ج 28 ص: ضر 


بنس؛ جحي ص: 1١‏ 


لش عله كنسسا: اع الاين عي كأنها من تنا العرّافٍ طاويَة لَمَا الطوى بطتها و اخْرَوّط الت حر ماويَة ُوْنوانٌ اللّنِء اوَدَها طلٌه و 
ل لا ار رم ل إلا 00 
ل ا ل ل 
جاء به غير ابن أحمر تاب له فب و متا أثرهء هذا أوفق من قول الأصمعى إنه لم أتِ به غيره. وقال شمر: و لم أسمع بس إذا تأخر 
إلا لابن أحمر. وق عجاووكة مره رقن للد فد لهذا عن البيوت لا تَطمُ َم امرأة و لا صبى يسمع كلامكم؛ أى تأخروا لئلا يسمعوا 
ما : َف رون به من الوّثِ الجارى بينكم. مل اْعدُ عن كراع كذلكك حكاها بالأمره و الشين لغةه و سيأتى ذكرها. اللحيائق: بلس 
و بَنّشَ إذا قعد؛ و أنشد: إن كنت غير صائدٍ فبَنّس ابن ع الأعرابى : أبنّسَ الرجلٌ إذا هرب من سلطان, قال: والبَنّسٌ الفرار من الشر. 


بهس؛ ج 2 ص: "١‏ 


“النهية: اقل مان رطباء و الشين لغ فيه. و البَهْسٌ: المجزأة. 0 الأسد؛ قال ابن سيدة: و بَتْهَسٌ: من صفات الأسد» 
مشتق منه. ولول 1: : اسم امرأَة؛ قال تَفْر عد الطرمّاح: ألا قالتُ به هَئِسَةُ: ما لنَْر أراة ينه الذكو ةو بزو .. بُهَيِشَّةُ ... بالشين 
العا لح ملق والتر ر 2 ور رويد قي اريك تن دلبد و لجاع نين أ سداد للرضيو لجا ملف 
من الخوارج نسبوا إلى بَثِهّس هَيِصَم بن جابر احد بنى سعد بن صبَقِعَةُ بن قيس. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة 209 من داإناايب 


: البهتّسى: التبخترء و هو البَهْنَسَُِ. و الأسد يُبَهْنِسٌُ فى مشيه و يِتَبَهْنْسٌ أى يتبختر؛ خص بعضهم به الأسد و عم بعضهم به. و جَمَل 


بَهْنْسٌ و بُهانسٌ: ذلول. 

بوس؛ ج26 ص: "١‏ 

: البؤسٌ: التقبيل» فارسى معرب و قد باسّه يبوسه. و جاء بالبؤس البائس أى الكثير» و الشين المعجمة أعلى. 

بولس؛ جي» ص: 1١١‏ 

: فى الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرٌ حتى يدخلوا سجناً فى جهنم يقال له بُولَسَ؛ هكذا جاء فى الحديث م : 
بيس؛ ج2» ص: 1١١‏ 


#القراءة باق 31 بكر قال ابو متصوره مان يمي ينذا الس كر والباء و الميم يتعاقبان» و قال: باسّ الرجل يَبِيِسٌ إذا تكبر على 
الناس و آذاهم. و بَئِسانٌ: موضع بالأْدٌنٌ فيه نخل لا يمر إلى خروج الدجال. التهذيب: بَتِسانٌ موضع فيه كروم من بلاد الشام؛ و قول 
الشاعر: شُرْباً يسان من الأردٌنٌ هو موضع. قال الجوهرى: بَتِسانٌ موضع تنسب إليه الخمر؛ قال حسان بن ثابت: 

لسان العرب» جء: ص: ”8 

نَفْرَئها دوفاً و تفرُع ةٌ: ثم تُكَنّى فى بُيوتٍ اللؤخام من حفر يسان تَكَيَوتّهاء تُوياقَةٌ تُوشِكك قَثْرَ الِظام قال ابن برى: الذى فى شعره 
ُمْرحٌ فتر العظام؛ قال: و هو الصحيح لأن أوشك بابه أن يكون بعده أن و الفعل» كقول جرير: إذا جَهِلَ الشَّقِيٌ و لم بُقَدرْ لبعض لض 
أَوْمَك أن بصابا و قد تحذف أن بعده كما تحذف بعد عسىء كقول أمية: بُوشكك مَنْ َه من مكتهء فى بعض ؤِرَاتِه يُوافقّها فهذا هو 
الأكثر فى أوشكك يوشكك. و حكى الفارسى يس لغةُ فى بنّسء و اللّه أعلم. 


فصل التاء المثناة؛ ج6)» ص: 77 

تختنس؛ ج22 ص: ”1 

شوش : ادم امأف و قبل» كتخدئوس ,و تحتو 
ترس؛ ج22 ص: 177 


: انوس من السلاح: المُتَوَقَى بهاء بعرونه رع ار او وراك ويه و ارو قال: كأنَّ كسا نارَعَتْ شموسا دُروعَناء و التتيض 
و التُوسا قال يعقوب: و لا تقل أَْرِسَة. و كل شىء تَيوْسْتٌ بهء فهو مِمْرَسَةُ لكك. و رجل تارِسٌ: ذو ثُْس. و رجل تَرّاسٌ: صاحب بُوْس. 
و الكريسوالتمار بِالنّوسء و كذلك التَتُريس. و تَتَرّس باللوس؛ ون سكل مويه ا لوق او الما وعد ما ون واو الوك ضفي 
توضع خلف الباب يُصَبِبُ بها السرير» و هى المَتَوْسٌ بالفارسية. الجوهرى: المَتْرَسُ خشبة توضع خلف الباب. التهذيب: المَتّرَسٌ الشجار 


الذي يوضع قبل الباب دِعامَةٌ وليس بعربى» معناه مَتّدْس أى لا تَحَف. 


ترمس؛ ج22 ص: 17 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١01/٠‏ من تانايب 


0 شجرة لها حب مُضَ لع مُحَزَّز و به سم المان ترافض و توكق الرسل !ذوعن عرب أو كبو اليك عر فاذن 


تقش حت الارضن: 

قترفنس؛ ج2» ص: 137 

َالُونّمَةُ الشفرةٌ تحت الأرضن. 
تعس؛ ج22 ص: 117 


: النمش: العثر: و النّمْسٌ: أن لا تش العائرٌ من عَفْرَيَه و أن ينكس فى سيفال [سَفال» وقيل: النَّعْسٌ الانحطاط و العتُورٌ قال أبو إسحاق 
فى قوله تعالى: نفس هع و أَضَلَ أَمالهُ؛ يجوز أن يكون نصباً على معنى أَنعبَ تعس هُم الل قال: و النّعْسُ فى اللغة الانحطاط و امور 
قال الأعشى: بعذاتٍ لَوْثْ عِفِْناةٍ إذا عتَرَتْ» فالنّْسُ أذنى لها من أن أَقولَ: ليب عو معو 
تفساً فإذا كان غير جواد و لاا جيب قير [فعْرَ قال له: لَعاً و منه قول الأعشى: بذات لوث عفرناة .. .قال أبو الهيثم: يقال بَعْسَ 
سمي ل يي ا ا ل 
قيل لها: تسا و لم يقل لها تمك الله و لكن يدعو عليها بأن يَكيِها الله لمَْكريْها. والتقق ايها البلاكفة ني تكسا و تفش 
لسان العرب. ج28 ص: ا" 

َنْعَسٌ نَغْساً: هلكك؛ قال الشاعر: و أَزماحهم بَنْهَْئّهُم نَهْرَ مف يَقُلْنَ لمن أَذْرَكْنَ: تسا و لا لّعا و معنى التّْس فى كلامهم اله و قيل: 
افق النفتبو قال الاكتمى: اققق أن يق على وبحيهه و الك آذ يقة على راسهة وقال آبو عدرو ين اناك عقول. العرف« الوفش 
يُعْدِى فَتَعَدٌَ الوفساء مَنْ ردن للفس ثّلاقٍ تَعْسا و قال: الوَفْسٌ الجربء و النَّعْسُ اكير عاك أ موي فكت قله قر امو إذا 
خاطب بالدعاء قال: تَعشتَ» بفتح العينء و إن دعا على غائب كسرها فقال: تس قال ابن سيدة: و هذا من الغرابة بحيث تراه. و قال 
شمر: سمعته فى حديث عائشة» رضى الله عنهاء فى الف حين عَتَرَثْ صَاحِتَتُها فقالت: تعس مِشْطحٌ.قال ابن الأثير: يقال بعس بَنْعَسٌ 
عكر و:اذكك لويحههة وقد طلقم العب و فاك ايخ جيل تعشت» كآنه مده عليه بالوالاكةه ورهو كس تو عاعيق وح تمد معد 
فى الدعاء: تسا له أى ألزمه الل هلاكاً. و سه الله و أَنْعَسَه فَعَلْتٌ و أَفْعلْتٌ بمعنى واحد؛ قال مُيجَمُعُ بن هلال: تقول و قد أَفْودها من 
يليا ترد كبا ادك باتضا قال الأوهرى > كال سمرلا أعرف كين الله و لكن يقال: تدس يشمو أتعمه اللهر وا قفق: 
السقوط على أى وجه كان. و قال بعض الكلابيين: نَحْسَ يَنْعَسُ تَغْساً و هو أن يُخطئ حجته إن خاصم. و بُغْيتَه إن طُلْبَ. يقال: بَحسَ 


فما ان تعش و شيك فلا انتْقشّ. وفى الحديث: تعس عبد الدينار و عبد الدرهم؛ و هو من ذلكك. 
تغلس؛ ج22 ص: "177 

4 أب بيد وَقَع لان فى للش .هن النااعية. 

تلس؛ ج29 ص: "17 

القلِسَة: وعاد يتنو من التخوص اننبه كَفْعَةه وهى شبه العينة التى تكو غند القصارين. 


قنس؛ ج22 ص: 117 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١01/١‏ من ساإناايب 


: نُناسٌ الناس: رَعاحُهِمء عن كراع. قال الأزهرى: أما تَنْسَ فما وجدت للعرب فيها شيئاًء قال: و أعرف مدينة بنيت فى جزيرةُ من جزائر 
بحر الروم يقال لها: تَنِيسٌء و بها تعمل الشروب الثمينة. 


قوس؛ ج 2 ص: 117 


: التوسٌُ: الطبيعة و الخلق. يقال: الكرّم من توسه و سُوسِه أى من خليقته و طبع عليه» و جعل يعقوب تاء هذا بدلا من سين سوسه. وفى 
حديث جابر: كان من توسى الحياءٌ؛ النُوس: الطبيعة و الخِلقَة. يقال: فلان من تُوس صِدْقٍ أى من أصل صِدّقٍ. و تُوساً له: كقوله بُوساً 
له؛ رواه ابن الأ-عرابى قال: و هو الأصل أيضاً؛ قال الشاعر: إذا الملِمَاتُ اعْتَضَِرْنَ النُوسا أى حََرّجْنَ طبائع الناس. و تاساه إذا آذاه و 


استخف به. 
قيس؛ جع ص: رضنا 


الِّسٌ: الذكر من المعزء و الجمع أَنيْاسٌ و أَيْسٌ؛ قال طَرَفَةُ: ملكك النهار و لِعبه بمُحولَيْ ينونه بالليل عَلْوَ الأيس و قال الهذَّليَ: من 
تؤقد القع قو ةو أغربة بوردوته أغثز كلق و اناق و المع الكبر تونق واقاش الذى بسك 

لسان العرب» جع, ص: ع" 

و اقرب حياعة اقرب رقا العذى هار قيا؛ غن اضرق أبرزيدة اه أ طن :وند المع ى بو #اللكر شوو اران علق 
واشتقست الفاة: صاوت #القيس. قال تعلب» والا يقال استعاشةء و علد تساك إذا كات قرثاها طويليم كنوت السو فى يه اللسن و 
فال ابن شميل: اكيساء من التزى النى به قرناها تو لوصا الجبلية فى طولهاء و لعرب مُجرى الا جرى الث فبقولون فى 
إناثها المعزء و فى ذكورها التيُو س؛ قال التذَلئُ: و اديه تُلْقى التَّيات» كانه تيوس ظباء مخض ها و انبتارها و لو أَجرّوها مجرى الضأن 
لقال: كباش ظباء؛ و رجل تَيِاسٌ. و تيسى: كلمة تقال عند إرادة إبطال الشىء و تكذيبه و التكذيب به؛ و مندحديث أبى أيوب: أنه 
ذَكر الغُولَ فقال قل لها: تيتى جعار» فكأنه قال لها كذبت يا خارية. قال: و العامة تغير هذا اللفظ و تقول: طِيزى» تبدل من التاء طاء و 
من السين زاياً لتقارب ما بين هذه الحروف من المخارج. أبو زيد: يقال احْمَقِى و تبسى للرجل إذا تكلم فق و ربما لا يَسيه سَياً. و 
من أمشالهم فى الرجل الذليل يَعرّرُ: كانت عَنْراً فاستَِيستٌ. و يقال: استَئيست العيْرٌ كما يقال اسيَنوَقٌَ الجَمَل. الجوهرى: و فى فلان 
تي و ناس يقولون: تاونقو بتر نافالتولة اعرف ها موصزيا وال ُوساً له و بُوساً و مجوساً. و يقال للذكر من الظباء: تَيِسٌ 
و الأنقى عاو كار سدولة عن ساوزة كتولك كلام رثاتي على كاه أخرة عن الجر ورهراالداذت: قال ورهن أسباء 
الصَبّع. قال ابن السكيت: د َم المرأةٌ فيقال قُومى جعارء و تشبه بالضبع. و يقال للضبع: تِتْسى جعارء و يقال: اذهبى لكاع و ذَفارٍ و بَظار. 
وفى حديث على؛ رضى الل عنه: و الله ينهم عن ذلكشأَى لبن قولهم و لأَرْدٌنَهُمْ عن ذلكك. و بَِاسٌ: موضع بالبادية كان به 
حرب حين قلعت رجل الحرث بن كعب فسمى الأعرج؛ و فى بعض الشعر: و قثْلى تياس عن صَلاح تُعَرّبُ 


فصل الجيم؛ ج22 ص: "7 
جاس؛ ج22 ص: إرذنا 


: مكان جَأْسٌ: وَعْرٌ كشأس» و قيل: لا يتكلم به إلا بعد شّأس كأنه إتباع. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١01/1‏ من ساإناايب 


: الجبسٌ: الجبانٌ المَدْمٌ و قيل: الضعيف اللثيم» و قيل: الثقيل الذى لا يجيب إلى خير» و الجمع أَجباسٌ و مجبوسٌ. و الأجبش: الجبان 
الضعيف كالجبس؛ قال بشر بن أبى خازم: على مثلها 1 نى المَهالِك واحةداً إذا خامَ عن طُولٍ الشرَى كلّ أبس و الجبسش: التَدىءٌ 
الدَّنِىء الجَبانَ؛ قال الراجز: خمْسٌ إذا سار به الجئِسٌ بكى و يقال: هو ولد زَنْمَهُ. و الجئِسٌ: هو الجامد من كل شىء الثقيل الروح و 
افامق. و يقال: إن لش من الرجال إن كان عَييَاً. و الْجِئِسٌ: ف رلا الذّصة, و الحبسش: الذى يبنى به؛ عن كراع. و التَّجَيْسٌ: التختر؛ 


قال عمر بن لج نه تَمْشِى إلى رواء عاطناتها تَجَبّسَ العانس فى رَيْطاتها 

لسان ربجم ص: زمر 

00 َجبّسَ فى مشيه تجَبساً إذا تبختر. و المَجْبُوسُ: الذى يؤتى طائعاً. ابن الأعرابى: المَجْبُوسُ و التجبيسٌُ نعت الرجل المأبون. 
جحس؛ ج2: ص: ١0‏ 


حون جلك لضي دوروو لشن ا عرقي و باق عدار ركه وق تله رار شت كبر سكام يقرب ف اداه 
قال: و الجحاسٌ القتالء و أنشد: إذا كفكع القن عن قَرنه أى لكك وا كه ِل شماساء و إلا جلاداً بذى رَونَقِء و إن ِرَانَا و إن جحاسا و 
انفد اسل مسق رار إن عاش قاسَرى لَك ما أقاب- ى» من ضري الهاماتٍ و الختتباية ىء و الصف فى يوم الَعَى الجحاس الأزهرى 
فى دنه جد الفعس الميات وجول الفين سينااو ابقل يوماً تّرانا فى عِراك اليجخس» بو بأَجَلالٍ الأمورٍ الوّنس 


جدس؛ ج2» ص: 78 


له 1217 | ج جلزت اضرف ل اليا بحي اسل قي راد أو ا هى التى لم تعمر و لم 
تحرثء و الجمع الحجَوادن. ابن الأ-عرابى: الجََوادِسٌَ الأراضى التى لم تزرع قط. ا حدس الأديوُ و طَلَقَ و دس و كَسَمْ إذا 


درس وتدوض حن من عاد وهم إخوة طقمء وفى التهذيب: جَِدِيسٌ حي من العرب كانوا يناسبون عاداً الأولى و كانت منازلهم 
النحاقة لوده يول ونه قوذ طلم مات دس 3 الجرحرقى: جو وخر كو كانت فى ابعر لا ول بلالفر يت 


جرس؛ ج22 ص: مكلا 


: اتزسٌ: مصدرٌ الصو المتجرُوسٌ. و التجْسُ: الصوثٌ نفسه. و التجؤس: الأصل» و قيل: المجوْسٌ و الجزْسٌُ الصوت الحَفٌِ. قال ابن 
سيدة: الجَوْسٌ و الجؤسٌُ و الجَرَسُ؛ الأمخيرة عن كراع: الحركةًٌ و الصوتٌ من كل ذى صوت,. و قيل: التجمؤسء بالفتح, إذا أفرده فإذا 
قالوا: ما سمعت له جتناً و لا جزسا كسروا فأتبعوا اللفظ اللفظ. و أخرف» علا صوته؛ و أَجِوِسَ الطائر إذا سمحت صوتٌ عَره؛ قال جندَلُ 
بن المَتنّى الحارثى الطهوِىٌ يخاطب العامة لد خديك أن يكف قابرى و لم تمارشك من الصّرائر شَمْظيرَة شائلةٌ الَجمائر» حتى إذا 
أَجْرْسَ كل طائر قامث تُعَنيِى بكك مع الحاضةرٍ يقول: لقد خشيت أن أموت و لا أرى لكك صو سَبِطَة تعنظى بكك و د مغك 
المكروه عند إمجراس الطائر و ذلكك عند الصّباح. و الجمائر: جمع جميرة» و هى ضفيرة الشعر و قيل: برس الطائرٌ و أَججرّس صَوَّتٌ. و 
يقال#سمعت غوش الطبر إذا سيعت ضوت متاقيرهااغلى شىء تأكله..وق الحدية؛ فسمعون صوث عوس طثز البخة؛ ىصوت 
أكليا: 
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لسان العرب» ج*» ص: 8 

قال الأض مَعِيّ: كنتٌ فى مجلس شَّعْبَة قال: فتسمعون بوش طير الجنة» بالشين» فقلت: يوس فنظر إِليّ و قال: خذوها عنه فإنه أعلم 
بهذا مناء ومنهالحديث: فأقبل القوم وَدِبُون و يُحْفُوٌ التجوس؛ أى الصوت:.وفى تحديث سعيد بن بجبير» رضى الله عله فى اصفة 
الصّلْصالٍ قال: أرض يضْبةٌ جَرِسَة التجؤسة: التى تصوّت إذا حركت و قلبت و أَجرَسَ الحادى إذا حدا للإيل؛ قال الراجز: جرس لها يا 
بق أبى كباش» فما لها الليلاً من إنفاشء غير الشرَى و سائتي نياش أى الخد لها لتشمع التحداء ف كيه قال الجهرف: ويرواة ابرح السكيف 
الشين و ألف الوصل؛ ل الوا على خلاة. و رشك و جنك فى تكلمت بشي و ضمت به و اجر الى سلعث غوسه وافى 
التهذيب: أَجْرَسَ الح إذا معت صوت جَؤْس شىء. و أجرسنى الك اسح زربي بوكيس الحلدم: تكلم به. و فلاننٌ مَجْرَسٌ 
لفلا-ن: يأنس بكلاعه و ينشرح بالكلا.م عنده؛ قال: أَنْتَ لى مَججرسٌ» إذا مانا كل جرس و قال أبو حنيفة: فلان مَمرَسٌ لفلان أى 
مأكلٌ و مُتََع. و قال مرة: فلان مَجرِسٌ لفلان أى يأخذ منه و يأكل من عنده. و البجرسُ: الذى يُضْرَبُ به. و أَجْرسه: ضربه. وروى عن 
النبىء صلى الله عليه و سلمء أنه قال: لا تَطْرِححبٌ الملائكة رُفْقَةٌ فبها جرَسٌ؛ هو المِلْجلُ الذى يعلق على الدواب؛ قيل: إنما كرهه لأنه 
يدل على أصحابه بصوته؛ و كان عليه السلام؛ يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأء و قيل التجرسُ الذى يُعلق فى عثق البعير. و 
أغورس العلد: ادعو كل سوك لصب وهر مر تكريه لا لسع تَثِحعٌ للحلّى إذا ما وَسْوّساء و ازْتَيّ فى أجيادها و 
رسا رَفْرََةَ البح التحصاة التهسا و ججزس الحؤفي: أ 6 َْمَته. و الحروفٌ الثلاثة التُبوف: و هى الياء و الألف والواق وسالا الحروك 
مَجرُوسَةٌ. أبو عبيد: و الجَؤْسٌ الأكلء و قد جرس يَجرسٌ. و الجاروسٌ: الكثير الأكل. و ججرَسَت الماشيةً الشجرٌ و العُْتَ نَجْرسُه و 
د سه يجؤساً: لعش كه و عدضت البقرة ولدها عوسا: لحستهء و كذلك النحلٌ إذا أكلت الشجر للتَّغييل؛ قال أبو ذؤيب يصف نحلًا: 
جوارسها تَأوى الشّعُوفٌ دوائباء و تَنصَبٌ ألْهاباً مَصديفاً كرابها وجَرَمَتِ التحل العَؤْقطٌ , نَجِرْسٌ [تَجِرسٌ إذا أكلته» و منه قيل للنحل: 
عرارت وق لديف أن الج سن اللدعله وس دخل يك يعض ياه فته عفلا قواماث طكان من ناك أذ موق ألثيها 
دغل عليها: أَكلتٌ مَغافِيرَ فإن قال: لاك قالت: قَثَرِبْتٌ إذاً عسلًا جَرَسَتْ نَخْلّه العُْقط؛ أي أكلة وزعق و القوفا + سهرر تقل 
عوار: تأكل تن العجر» وفال أروذوب الهذان بصت التعل: 

لسان العرب» جء, ص: /ا" 

يَظَل على الثَمْراءِ منها جَوارسٌء مَراضيٌ ص هُبٌ الرّيش رُعْبٌ رقابها و الثمراء: جبل؛ و قال بعضهم: هو اسم للشجر المَثْمر. و مراضيع 
صغارٌ يعنى أن عسل الصّغار منها أفضل من عسل الكبار. و الصّهْدَةٌ: الشُفْرَهُ ويك مسرن الليث: النحل تَجِرْسٌ العسلّ جؤساً و 
تجرسٌ الور و هو لَحسرها إباهء ثم تُعَسّله. و مرّ جَرِسٌ من اليل أى وقتٌ و طائفة منه. و حكى عن ثعلب فيه: جَرسٌ» بفتح الراء» قال 
ابن سيدة: و لست منه على ثقةء و قد يقال بالشين معجمة؛ و الجمع أمجراسٌ و مرُوسٌ. ووجل درس ومكرس: عوك الور وقال 
اللحيانى: هو الذى أصابته البلاياء و قيل: وغل معزي إذا عزن الأمور و عرفهاء وقد جَدَسَ اراد عضر امور هد 
مجر ساتٍ غَرَةُ ؛القرير بالركخر و الؤيع على المزجور و أوّل هذه القصيدة: جارى لا نَم تذكرى غدِيرىء سَِيْرى و إشفاقى على بعيرى» و 
ع ذّرى ما ليس بالمخدُورِء و كَثْرَة التخديثٍ عن شقُورى, و مِفْطةٌ أكنّها ضّْمِيرى أى لا تتكرى حِفْطَة أى غضباً أغضبه مما لم أكن 
أغضب منه؛ : توي لامش الا سه ل و مات لود ا 0 
التحكيم و التجربة» فيقول: هذه العصور قد جَدّسَ< سَت الغِرّ منا أى حكمت بالزجر عما لا ينبغى إتيانه. و الرٌيِمُ: الفصر» فيقول: : من زْجِرَ 
فالنق عب أن لكف سم وفى حديث ناقة ىه صلى اله عليه و سلم: و كانت نقا وى معؤبة مُدرية فى 
الركوب و السير. و المِرّسٌُ من الناس: الذى قد جوّبَ الأمور و ار ل 
التعرز اك كم اسكيكك ومس كي ال ل م ان رو التي الس اه سياه اجتَرَسْتٌ و اجْتَرَشْتٌ أى 
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جرجس؛ جح#» ص: /1؟ 


«البرقض: اليبو قبل: البَعغعوض»ء و كره بعضهم الجزجسٌ و قال: إنما هو القَوْقِسٌء و سيذكر فى فصل القاف. الجوهرى: الجؤجسشٌ 

لخ فى الرزتني» وعو اليعرمن الصّغار؛ قال شريح بن جَوّاس الكلبى: بيعل يخي وين وايزرا ريع ولم كَدْرُحْ عليهن جَوْجسٌ 
َب إلينا من سواكن قَوْرَيْ مُتجَلَفُ داياتها تَتَكدَّسُ و جؤجيش: اسم نَبّ. و الجوجسٌ: الصَّحِيفَةُ؛ قال: تَرى أَثْر الفح فى نَفسِه كنْفْضٍ 
الواتيم فى الجؤجس 


جرفس؛ ج2» ص: /ا 7 


: الجؤْفاسٌ و الججرافسٌ من الإبل: الغليظ العظيم؛ و قيل: العظيم الرأس. و المجرافِسٌ و الجوفاسٌ: الضَّحُمٌ الشديد من الرجال» و كذلكك 
العد نفك دو الخدفسة» شد الؤقاق. و ختدقسه جزافمة: وتقوى ابعداين الأغراى 

لان العرجياج عن 11 

كأنَّ كبشا ساجيتيا تساك بين صَبيِئ لَه مُجْفّسا يقول: كأن لحيته ؛ ين فَكيه كبش ساجيد ف كك اسه علية قال أ اماس : 
جعل خبر كأ فى الظرف يعنى بين: الأزهرى: كل شىء أوثقته» فقد تَعْطوته» قال: و هى البرَْسةُ و منه قوله: بين صَِتَِ لَخيه مُجَرقَسا 
و جوفاسٌ: من أسياء الأسد. 


: الجؤهاسٌُ: الجسيم؛ و أنشد: يُكنى, و ما ححوّل عن جؤهاس. من فَرِْسَةُ الأسد. أبا راس 


#الفسل + اللفق ,اليد و الفضاف عقا ها تقل ءابو سيذة كيه بيد عشظه غشا و الشققيه أ قله و المعة و القيقة: الموضع الذى 
تقع عليه يده إذا ججسّه. و يس الشخصٌ بعينه: أَحدٌ النظر إليه ليش مَييئَه و يَسَْبتَهِ قال: و فثْيةُ كالذّبابٍ الطْس قلت لهم: إنى أرى تلتحا 
ري ا ل 
التََشسّس. وق العد وى تشكدبة بحث عه :و فص قال اللحبانى ؛ كافك فلذنا و عد قلذة محدت حون #تتقية كو ومن القناد قرادة 
01 قفر امن موس ايد والمَحَسٌ و المَحَسَةُ: نققية عا اضنية كه يبد كن و تَحجَسَّمْتٌ الخبر و تَحَسَّثِته بمعنى واحد. .وفى 
اعدف :| لد »لس «الجلو: | لشولى كرو رر ان مووود الكطرمنا را قرش القورو لاق ش11 
الناموسُ: صاحب سر الخير» و قيل: التّجَسّسٌء بالجيم أن يطلبه لغيره و بالحاء» الشيطبه لنقسةه ويل بالجيم: البيضث عن العورابتة و 
لحان الاسعساي و12« مناه كر حدق قنااي مترفة الألعيان. والعرب تقول: فلان ضَيّق قَّ امس إذا لم ب يكن واسع السّوْبٍ و لم يكن 
لحي الصدر وريتاك: فى مجك خديقٌ. و يس إذا اختبر. و المَجسَةُ: لحري تدوج لصوي واجامور العين تتحسك 
الأخبار : توياقى بباةو قتل؛ الجاسُوت الذى جمس الأخبار. والعفام 1 دابة فى جزائر البحر تبس الأخبار و تأتى بها الدجالٌء 
زعموا. وفى حديث تميم الدارى: انا لعفاف ذو الانامة الى واأقنااق نون ابعر و الباسيفيع ولك امن : الأخبار 
للدجال. و جَواسٌ الإنسان: : معروفة» و هى خمس: ناوي ينادو شوو الع و اسح و الواحدة جاتو يقال بالحاء؛ قال الخليل: 
الْجَواسٌٌ الحواسٌ. و فى المثل: أَوامُها مَجاسّهاء لأن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلكك فى معرفة سمنها من أن يَجْسّها. قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١201/0‏ من انايب 
اين سيدة: و الِجَواسٌٌ عند الأوائل الحَواسٌُ. و جَسّاس: اسم رجل؛ قال مُهَلهل: قتيل» ما قتيل المَوْءِ عَمْرو؟ و جَسَّاسٌُ بن مَدَهْ ذو ضرير و 
كذلكك حِسَاسٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: أخيا جساساًء فلما حانّ مَصْرَعُه خَلى جساساً لأقوام سَيَحْمُونَه 

لسان العرب. ج 28 ص: احضو 


و جَسَّاسٌ بن مّدَهُ الشيبانى: قاتل كليب وائل: و جش: رَثِ للإبل. 


: الجَعْسٌ: العَِذِرَة؛ جَعَسَ يَِجَعَسٌ جغْساً و الِجَغْسٌ مَْقِعُهاء و أرى الجغْسّ» » بكسر الجيمء لغة فيه. و الجَعْسُوسٌ: اللثيم الخلمَة والانة 
و يقال: اللثيم القييح» و كأنه اشّْقّ من الجغس» صفة على قُعلُول فشبه الساقط الممهين من الرجال بِالحوءِ و َيِه و الأنثى جَعْسُوسٌ أيضاً؛ 
حكاه يعقوبء و هم اليجعايديسٌ. و رجل دُعْبُوبٍ و جُعْبُوبٌ و جَعْسُوسٌ إذا كان قصيراً دميماً. وفى حديث عثمان رضى اللَّه عنه» لما 
أَنْقَدَه النيئٌ» صلى الله عليه و سلم, إلى مكة نزل على أبى سفيان فقال له أهل مكة: ما أتاكك به ابن عَمّكك؟ قال: سألنى أن أَحَلّ مكة 
لجعايتيس بَثْربَ؛ التجعاسيسٌ: اللثام فى الحَلّقٍ و الحلَقِء الواحد جُعْسُوسٌء بالضم. و منهالحديث الآخر: أ تُحَوفنا بجعاسيس يَثْرتَ؟قال: 
وأقال أعران لامر أته: إن اقفر شوق إن اكد و الله إنكك لهلْباجَة نَؤُوم؛ خِرَقٌ سَؤُومء شوك اشْتفافٌ» و أكلك افْتحافٌ» و 
ادنك فدات عرك التادى قم متك التناافال أبن اكيت ف كناب القلب بو الأندال: دوي واخسترشالنيو السيق و 
ذلك إلى ما و طَعْرو لَه يقال: هو من جعايتيس الناسء قال: و لا يقال بالشين؛ قال عمرو بن معديكرب: تَداعَتُ حَؤْلّه جَُمْ بن 
بكر و أَسْلَمَه جَعاسِيسٌ الرّبابٍ و البَجَْسٌ: الرّجيع» و هو مولَّد و العرب تقول: العْمُوسء بزيادة الميم. يقال: رَمى بجعاميس بطنه. 


جعبس؛ ج22 ص: 9 
#الغقبن والخفرس الما الأخين. 
جعمس؛ ج28 ص: 19 


«اللشقرن #الق وو بو وها عقي و خدا وهو أن شك متشو ردس التق سق ا مسار ناز طن لستترين با ريده 
الإنسان من ذى بطنه» و جمعه ججعامِيسٌ؛ و أنشد: ما لَك من إِبْل تُرى و لا نَعَهْ إلا جعاميسك وَسْط الم مَحَمْ و الججمغسش: الرّجيع» و 


هو مولد؛ و العرب تقول: الجَعْمُوسء بزيادة الميم. يقال: رَمى بجعاميس بطنه. 

: جَفِسَ من الطعام يَجْفْسٌ جفسا: انَحَم» و هو جَفِسٌ؛ و جَفِسَتْ نَفسه: حَبَنَتْ منه. و الجفسُ و الْجَفِيسٌ: اللثيم من الناس مع ضّ حْفٍ و 
قدامَيُ و حكى الفارسى جَيِفْسٌ و جِيَفسٌ مثل بَنِطر و بيطر و الأعرف بالحاء. و فى النوادر: فلان جفسٌ و جَفْسٌ أى ٍ ضخم جاف. و 
الجفاسَة: الانّخام. 


: الجاوسٌ: القعود. جَلسٌ يَجلِسٌ جلوساء فهو جالس من قوم ججلوس و جلاس. و أَجْلسَه غيره. و الجلسّ ة: الهيئة التى تَجَلِسٌ عليهاء 
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بالكسرء على ما يطرد عليه هذا النحوء و فى الصحاح: الجِلْسَةٌ الحال التى يكون عليها الجالس» و هو حَسَنٌ الجِلْسَة. و المَجِلَسُء بفتح 
اللام» المصدرء و المجلس: موضع الجلُوسء و هو من الظروف غير المُتَعَدّى إليها الفعل بغير فى» قال سيبويه: لا تقول هو مجِلِسٌ زيد. 
قو تعالى: ا ّي مثو إذا يل كم فوا فى المجيس» قبل: يعنى به مجلس النبى. 

لسان العرب» ج*؛ ص: 7( 

صلى الله عليه و سلم, و قرع: فى الْملُايس» و قيل: سن السالين مبهالين السربه كنا قال عال.: مباعِدَ لِْال. و رجل جُلَمَهُ مثال 
هُمَرّهْ أى كثير الجلوس. و قال اللحيانى: هو المَجَلِسٌ و المَجْلِسَةُ؛ يقال: ازْرُنْ فى مَجلِسِك و مَجْلِسَ تكك. و المجَلِسُ: جماعة الجلُوس؛ 
أنشد ثعلب: لهم مَجْلِسٌ ص يب الشبال أَدلةُ سَوابِيةٌ أخرارُها و عَبِيدٌها وفى الحديث: و إن مَملِس بنى عوف ينظرون إليه؛ أى أهل 
التعدى على سدلاتنع | المتحافك ,قال ارس فر ل دارم إذاتكادص تاها وقد بان ع 1 ساق ا و23 ,يقي الاعراقة رسيلا 
فقال: كريمٌ النّحاس مَيْبٌ الجلااس. و الجِلْسٌ و التليسٌ و الجِليِسُ: الْمُجَالِسٌء وهم الملَساءٌ و البَلّاسُ» و قيل: الجِلْسُ يقع على 
الواحد و الجمع والمذكر والموّنث. ابن سيدة: و حكى اللحيانى أن المَجلِسَ و البجَلْسَ ليشهدون بكذا و كذاء يريد أهلَ المجلس» 
قال: و هذا ليس بشىء إنما هو على ما حكاه ثعلب من أن المجلس الجماعة من المجلُوسء و هذا أشبه بالكلام لقوله الجَلْس الذى هو 
لاامخالة انيم لججمع قاعل فى قاين قزل شييويه أو يسيم لاق قيلت قزل العف وإيقال: فلذن ليرد و أناخليضة و فرط عمق 
و جَالَشنّه فهو جلسى و جليسى» كما تقول خةنى و حَّهدينى» و تَجالّمُوا فى المجاليس. و جلَس الشى:: أقام؛ قال أبو حنيفة: الوَرْسُ 
يزرع تون قجس عَشْرَ سنين أى يقيم فى الأرض و لا يتعطلء و لم يفسر يتعطل. و كبا دفار الدمدض العقلين و الخلهاةةالررنه 
الأيض.. و الجلساة: ضرب من الرَّيْحَان؛ٍ و به فسر قول الأعشى: لها سان عنددها و بَنَفْسحُ» و سِميرٌ و المززمجوش مُنفتما و آم و 
خثِرِيٌ و مَروٌ و سَوْسٌَ بص بحُنا فى كل دجن , كسان شان الليكةالقيا كني نوس بقاري كلاق غيره: و المَْلّسانُ ورد ينتف 
ورقه و ينثر عليهم. قال: و اسم الورد بالفارسية جلء و قول الجوهرى: هو معرب كسان هو نثار الورد. و قال الأخفش: لجان قبة ينثر 
غلبينا الروذ و الزوهان والمدتخرش اس التركترك وهو والنارسية اذن الغارة لذ اول واحركن قزرا اتتصير ف الفط ار 11 
كدي لصاف ربع لفحب وجا كا سرد تي 311ب للازريي ارو كا كلدو باخ للمَضيرَهُ فدوغ لبن حامض و باج لون» أى 
لون اللبن» و مثله كباج فسكك خل و باج لونه يريد لون الخل. والمنمنم: المصفرٌ الورق, و الهاء فى عندها يعود على خمر ذكرها 
قبل البيث؛ وقول الشاعر: إن تك أضالت الأو الختلقث بن كما اخقلق كا _جالين و عرجير قال: ابنا جالس و سمير طريقان يخالف 
كا واسسني ا عام وعاين الداع هر اقليتةالسل: و سبل َلْسٌ إذا كان طوينَا؛ قال الهذلى: أكقى يكال على اذاف 
فتك علس جزل يها الخلا و العضل و العلى : العيظ .من الأرضن» ونه جمل علش وثاقة حلش آى .بوذا سيم .و لييرة جلي 
لسان العرب» ج2: ص: 6١‏ 

و ذئة غلق أى غليظ. وفى حديث النساء: َو و جْس.و يقال: امرأة لس للتى تجلس فى الفناء و لا تبرح؛ قالت التْساء: ما 
الى كنت جارِيد َحَفِفْتٌ بالرقباء و اتلس حتى إذا ما الجر أَبْرزّنى» يد الوّجالَ برل بلس و بجا َؤْهاء تَرْقبى و حم ير 
كمد الجلّس قال ابن برى: الشعر لحَمَوِدٍ بن نَوْرِه قال: و ليس للخنساء كمانتكر العم عي كان ع 3 عاط ام تالف اننا 
طبع أحدٌ فى قطء و ذكرت أسبابَ الس منها فقالت: أما حين كنت بكرا فكنت محفوفة بمن يَرْقٌبنى و يحفظنى محبوسةً فى منزلى لا 
أثْرك أَخْرْج منهء و أما حين تزوّجت و برز وجهى فإنه ُبدَ الرجالٌ الذدين يريدون أن يرونى بامرأ زَولَِ َه تعنى نفسهاء ثم قالت: و 
رُمِيَ الرجالٌ أيضاً بامرأة شوهاء أى حديدة البصر ترقبنى و تحفظنى و لى عَحمٌ فى البيت لا يبرح كالحنُس الذى يكون للبعير تحت 
البرذعة أى هو ملازم للبيت كما يازم الحلّْسٌ برذعة البعير» يقال: هو حِلْسٌ بيته إذا كان لا يبرح منه. و اليَلْسُ: الصخرة العظيمة 
الشديدة. و الجلْسٌ: ما ارتفع عن العَوْرِه و زاد الأزهرى فخصص: فى بلاد نَجْدِ. ابن سيدة: الججلسٌ نَجدٌ سميت بذلكك. و لْسَ القومٌ 
بخلدرة علساً: نوا العلصس: وق التهديية أترا تدا ء قال القاع: شِمالَ مَنْ غار به مُفْرِعا و عن يّمِين الجالس المُنْجِدٍ وقال عبد الله 
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بن الزبير: قل للقَرَرْدَقٍ و السَفاهرةٌ كاش.مها: إن كنت تارك ما أُمَوئْك فالجلس أى انْتِ ندا قال ابن برى: البيت لمؤوان بن التحكم و 
كان مروان وقت ولاديته المدينة دفع إلى الفرزدق صحيفة يوصلها إلى بعض عماله و أوهمه أن فيها عطية؛ و كان فيها مثل ما فى 
صحيفة المتلمس» فلما خرج عن المدينة كتب إليه مروان هذا البيت: و دع المدينة إِنّها مَخرُوسَةٌء و اقْصِد لأيْلةَ أو لبيتٍ المقيس أَلْي 
الصحيفةً يا كردق إنها تكراة» مِثلٌ صحف امس و إنما فعل ذلكك خوفا من الفرزدق أن يفتح الصحيفة فيدرى ما فيها فيتساط 
عليه بالهجاء علس الشصلة: أل تكد ابقاة قال افد رق عق نة: ثم انتهى بصرىء و أَضْبَح جالسا منه لد طائِفٌ معرب و عداء 
باللام اناق معنى عامداً له. و ناقة جَلْسٌ: شديدة مُشْرِفَهُ شبهت بالصخرة؛ و الجمع العف :قال ابن مقبل: فَأَجْمَعٌ أخلاساً شتداداً 
يَسُوقها إِلّ» إذا راح الرّعاءٌ رعائيا و الكثير جلاسٌ؛ و جَمَلُ جَلْسٌ كذلكك, و الجمع جلاسٌ. و قال اللحيانى: كل عظيم من الإبل و 
الرعصال غلش. و تاقة علس واعمل علق :وفع سيم قبل أضله عر فقليت الزاى سيا كاه از عر الى فل سح :اككر و اشعد 
أحخطو قالع حائنة: يق غلبا لطرلو افاعه وف 
لسان العرب» ج*؛ ص: ”؟ 
العديةة: أنه أقطع بلالى بن الحرث مَعادِنَ الجتِليِهُ عَوريّها و جَلْيتيَها؛ الجَلْسُ: كل مر تفع مزالا قرفتو المشوور فى اللحدييةة بعاد 
لقي بالقاف» و هى ناحية قرب المدينة» و قيل: هى من ناحية الفزع. وقد جَلْسٌ: طويلٌ» خلاف نكس؛ قال الهذلى: كين الذئب 
لا نكس قَصِيرٌ أرق و لا َس عَمّوجٌ و يروى . افوقو كز لاك باكر فى رسعو الحلدي ونا شو العد تاو كاعر 
العين؛ قال الماك «اضعيك علق ماء العَذَيْبِء و عَينُها كوَقْب الصّفاء جِلِْيّها قد تَعَوّرا اب الاعران* الجلسُ الفَدْمُ و الِجَلْسٌ البقية من 
العسل تبقى فى الإناء. ابن سيدة: و اليَلْسُ العسلء و قيل: هو الشديد منه؛ قال الطرماح: و ما جَلْسٌ أبكار أطاع لسدوْجها جنى تَمَرِ 
بالوادِيئنء وَشُوِحٌ قال أبو حنيفة: و يروى وُشُوحٌ» و هى الضُرُوبُ. و قد سمت مجلاساً و جَلَّاسءِ قال سيبويه عن الخليل: هو مشتقء و الله 


أعلم. 
جلد س؛ ج22 ص: ا 


: جلسداسٌ: اسم رجل؛ قال: عَججَلُ لنا طعامنا يا جلعداسء على الطعام يقل النايك النامئ و قال أبو حنيفة: الجلداستيٌ من التين 585 
يغرسونه غرس و هو تين أسود ليس بالحالكك فيه طولء و إذا بلغ انقلع بأذنابه و بطونه بيض وهو أحلى تين الدنياء و إذا تملا منه 
الكل أسكرم وما أقل يه ع بَقْدمٌ على أكله على الرّيق لشدَّهُ حلاوته. 


حامق فى البناس ناكديع نوق تقبو لطزيية لون لقتنا عه جمس الوّدك يَجْمْسٌ جفساً و مجمُوساً و جمّس: جتدَه و كذا 
الماءٌ» و الماءٌ جَامِسٌ أى جامد. و قيل: الجَمُوسٌ للودكك و السمن و امَو للماء؛ و كان الأصمعى يعيب قول فى الرمة: و تقْرى 
َببطَ اللّخم و الما جايس و يقول: إنما البمموس للودكث.و سثل عمره رضى الل عنهه عن فر وقعت فى سمنء فقال: إن كان جامساً 
لقي ما حوله و أكلّ» و إن كان مائعاً أَريقَ كله؛ داسو كا مايا مالي انارو تر ,كلاف مارو 
ادا عات ايحي كارو مص و درواي واعام رك يمِيسٌ: يابس. و صخرةٌ جامسة: يابسةٌ لازم لمكانها مقشعرٌ 

والخيف :: القطعة اليابسهُ من التمر. والكف .. لي الى ريك كلها وها بعْسٌ. الأصمعى: يقال للوُطَبهُ و البَترَةُ إذا دخلها كلها 
الإرْطابُ و هى صلْبَُ لم تنهضم بَعْدٌ فهى جُمْسه و جمعها : جَْمْسٌ. وفى حديث ابن عمير: لطس خنْسٌ برد جْمْس؛ إن جعلتَ 
لفقا من تشع الى يو اثريد بها مر كان :ساد القتلء التكبى ]ناسملت وى تس لزيد كان مسناءالجاميدةاقال بق الأنره قاله 
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الخطابى» قال: و قال الزمخشرى الحَمسُء بالفتح» الجامد, و بالضم: جمع جمْسَةء و هى البَسْرَةُ التى أذطبت كلها و هى صُلََْةٌ لم تنهضم 
كةو الجادرس«الكماة ابن سيدة و السمافيق المأ قال ولغ أشن لياجرالهلة انك اب ستفةاسن الفراءةما آنا بالغادئ وى اكد 
َمّه ججمامِيسٌُ أرّض. فَؤْقَهُنّ طْسُومُ 

لسان العرب» ج 2 ص: 67 


و الجامُوسٌ: نوع من البَقر. دَخيل» و جمعه جَوامِيسٌ» فارسى معرّب. و هو بالعجمية كواميش 


: الجنْسٌ: الضّربُ من كل شىء, و هو من الناس و من الطير و من حدود النَشو و العرُوض و الأشياء جملةً. قال ابن سيدة: و هذا على 
موضوع عبارات أهل اللغة و له تحديد» و الجمع أجناس و ُو س؛ قال الأتصارى يصف النخل: تَكَكِوئها ها صالحات اليجتُوس لا أَسْتَمِيلٌ 
ولا أَشمَقِيلٌ و الجن أعم من النوع؛ و منه المُجانَةُ و الَنِيسُ. و يقال: هذا يُجانِسُ هذا أى يشاكله» و فلان يُجانس البهائم و لا 
حالس اللا ا قي بحن اتيج ولا عكل» و الإبل جِنْسٌ من البهائم العجم» » فإذا واليت سا من أسنان الإبل على 2ََدَهُ فقد صنفتها 
تصنيفاً كأنكك جعلت بنات المخاض منها صنفاً و بنات اللبون صدنفاً و الجقاق م نف و كذ لكك ٍدح و ال و الو . والحيوان 
جنا كان وب و الجر س يلار جا و اداو يرودو ناا عدي يدل تل طبه بعل انها ل ايند ذا كاين 
شكله؛ و يقول: ليس بعربى صحيح.ء و يقول: إنه مولّد. وقول المتكلمين: الأنواع مَنُوسَرةٌ للأجناس كلام مولّد لأن مثل هذا ليس من 
كاكم العرجم .وقول الستكلمين: لجال السعاة لنس يدرين أيظا إنما ذو فرسع وبع دمن يطيكك أى نر نيك كاه بو الأعزرن 
دو سكم تنكم اللباا بي ابن الأقر ان الجَنَسٌ جمُودٌ «؟). و قال: الجَنّسٌ المياه الجامدة. 


جنعس؛ ج28 ص: 589 

الع وقد امتنو جياك دهن كرام 
جنفس؛ ج2, ص: ”51 

: التهذيب: جَنْفْسَ إذا انَّحَم. 

جوس؛ ج22 ص: 517 


#العو تمعد عا قور ا وكيا ترف وش لشي الع لا لاوا خلال التلار؛ أى تردّدوا بينها للغارق و هو الجَوّسانٌء و قال 
الفراء: قتلوكم بين بيوتكم؛ قال: و جاسُوا وكات اشع واد 000 
خلال الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه؛ و فى الصحاح: لاوا خدَآلَ الَلر أى تخللوها فطلبوا ما فيهاء كما بجو س الرجل 
الأخبار أى يطلبهاء .و كذلكك الاجشاس. و الجوسان» بالاعريكه: الطوفاة بالليز 6“وفى عمويك فق بق ساعد ة: ونه لافار لذ ينا أن 
شدة نظره و تتابعه فيه» ويروى: عَطَّةٌ الناظر ... من الححتّ. كل ماو نمسي والجؤوس: كالدوس ؤرجل عواس: يفرش كل 
شىء ودوشه وهاء يدو الفامن أى مام وَالَحِوْسٌ: كاجالنىء باستقصاء . الأصمعى: تركت فلاناً حوس ب حدر 
بحس هم أى يدوسهم و يطلب فيهم؛ و أتقك أبوعيد رين عجار وريكت اخين ا سس امار زه 2لا يَجُوسٌ: يتخلل. اوحيل: 
كل موضع خالصطته و وَطِبْنه فقد ته و حسته. و اليجوسٌُ: البجوع. يقال: مجوساً له و بُوساًء كما يقال: جوعاً له و نُوعاً. و حكى ابن 
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الأعراني ويا له كقوله ثونا ل 

(؟). قوله [الجدس جمود] عبارةٌ القاموس: و الجنس. بالتحريكك. جمود الماء و غيره. 

لسان العرب. ج 2# ص: عع 

و مُجَوسٌ: اسم أرض 4١١‏ قال الراعى: فلما با من دُونِها رَمْل عالِج و جَومٌء بَدَتْ أَنْبِاجَهُ و دَجوجٌ ابن الأعرابى: جاساه عاداه و جاساه 


رفوته .)5١‏ و حَوَّاسنُ: أسم. 

جيس؛ ج2), ص: 886 

: جَمِسانٌ: موضع معروفء و رواه ابن ذُرَيْد بالشين المعجمة؛» و عا ذكره. و جَتِسانٌ: اسم واللّه أعلم. 
فصل الحاء المهملة؛ ج28 ص: 588 

حبس؛ ج2ئ, ص: 56 


اعيقه فيه عساء قو قاوس و كي و الكقيفه و عفلة: استكدعين وحهة: و العسل: فب المكلية و فده واعتبس رس 
يتعدّى ولا يتعدّى. و تَحَدّسَ على كذا أى حبس نفسه على ذلكك. و الحُمِسة» بالضم: الا-سم من الاختباس. يقال: الصَّمْتٌ ختسة. 
سيبويه: حَبِسَه ضبطه و احْتّبِسَه اتخذه حبيسأً» و قيل: اختباسكك إياه اختصاطٌ كك َفْمِكك به؛ تقول: احْتبشتٌ الشىء إذا اختصصته 
لنفسكك خاصة. و العف و الكت 4 و الفشيق: اسم الموضع. و قال بعضهم: المَحْبِسُ يكون مصدراً كالحهسء و نظيره ه قوله تعالى: 
لى له تزجشكخ فى جوعكم؛ و توك عن الفحيض؛ أى الحَيِيض؛ وعكلنيا للد سيو للزاضي: يفك ف ادن افو نز ل له 
يش تَطِيعٌ بها القَرادٌ مَقِيلا أى قَيلُولُ. قال ابن سيدة: و ليس هذا بمطرد إنما يقتصر منه على ما سمع. قال سيبويه: المَحْبسُ على قياسهم 
الموضع الذى يُخبٍس فيه» و المخهٍس المصدر. الليث: المَخبِسٌ يكون سجتاً و يكون فَعلما كالحبس. و إبل مُحْمِصة: داجَة كأنها قد 
حبست عن الوّغى. وفى حديث طهْفَّةٌ: لا يُحْبِسٌ درك مأَى لا تَحْمِسٌ ذوات الدَّنٌ و هو اللبن» عن المَوْعَى بحشرها و سَؤْقِها إلى 
المصَ دٌقٍ ليأخذ ما عليها من الزكاءً لما فى ذلك من الإضرار بها. وفى حديث المعدّيبية: حبسها حابس الفيل؛ هو فيل أَبْرَْةٌ الحمثدي 
الذى جاء يقصد خراب الكعبة قبس الله الفيلٌ فلم يدخل الحرم و رَدٌ رأسَه راجعاً من حيث جاءء يعنى أن الل حبس ناقة رسوله لما 
وصل إلى الحديبية فلم تتقدم و لم تدخل الحرم لأنه أراد آن يدخل مكة بالمسلمين. زف حلييك العواجا إن الإبل ص مر حَِسٌ ما 
ا ا :هكذا روا الزمخشرى وقال: الع - جمع حابس من حَتسه إذا أخرهء أى أنها صوابر على العطعش 
عر الشوكه و الزواينة بالخادى الفرةوو [الفظي العو فقيل الدابنة .و المعصي البشرية , بحل اللشه و قد عي الفراش 
يحرف لبر اي تلان زج الوا لوي وض لز ستل ل 0 
أُوحَهَدُ به. و زق حابسٌ: مُضيتكك للماء؛ و تسمى مط تَعَةُ الماء حايساًء و الحُقْسُ» ؛ بالضم: ما وقِفَ. و حيس الفَرَسَ فى سبيل الله و 
أخمي وي بعس و عت وو الس حيو يلجي خياف: كان ذو ره يبعا أبا شتوْحَين أَخيا ناته مَقالِيتّهاء فهى اللِّابُ 
الحبائُسٌ 
.)١(‏ قوله [و جوس اسم أرض] الذى فى ياقوت: و جوشء بفتح الجيم و سكون الواو و شين معجمة. و استشهد بالبيت على ذلك. 
(1). كذا بالأصل 
لسان العرب؛ ج8» ص: 50 
وقى الحديث: لكك عق فى سييل اللهه أى مؤقوف على القراة يركوته فى التجهاف و العبياق فعيل يمعتى مقغول: و كل ما يق 
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من الوجوه حَبِيسٌ. الليث: العييس الفرس يجعل عييساً فى سبيل الله يَُْى عليه. الأزهرى: و لجسل جمع التحييس بقع على كل 
ل ال حبس بش أصله وقفًمؤبداً و تل ثمرته تقر إلى 
اللّه عز و جلء كماقال النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء ترك تكن لد أراة اد عرب تصلق إلى ادعو وجل فال لدت كن لاض 3 
لي ا ا 
أما ماروى عن شرَيْح أنه قال: جاءَ محمدء صلى الله عليه و سلم, بإطلاق الهس فإنما أراد بها الحَبْسَء هو جمع بيس و هو بضم 
الباء» و أراد بها ما كان أهل الجاهلية يَحْبسونه من السوائب و البحائر و الحوامى و ما أشبههاء فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يحّمون 
منها و إطلاق ما عسوا , بغير أمر الل منها. قال ابن الأثير: و هو فى كتاب الهروى بإسكان الباء لأنه عطف عليه الحبس الذى هو الوقف» 
فإن صح فيكون قد خفت الفسمة كما قالوا فى جمع رغيف رُغْتٌَء بالسكون» والأصل الضمء أو أنه آراد به الواحد. تقال الأزهرى: و 
أما الشقّش الى وردت السنّة بتخييس أصلها و تسبيل ثمرها فهى جارية على ما سَّها المصطفىء صلى الله غليه. و سلمة و على ما أمربيه 
عمرء رضى الل عنه» فيها. وفى حديث الزكاة: أن خالداً جَعَل رَقِيقّه نه و أَعمدَه حبساً فى سبيل الله أى وقفاً على المجاهدين و غيرهم. 
يقال: يك احيق عنيا و اخنة شين إخباساً أى وقفت. و الاسم الحُبسء بالضم؛ و الأَغمّدٌ: جمع العَتادِء و هو ما افك الإنسان 
من آله الحرب» وقد تقدم. وفى حديث ابن عباس: لما نولت آية الفرائض قال النبى: صلى الله عليه و سلم: لا حيس بعد سورة التساءء 
أى لا- يُوقف مال ولا يُزْوَى عن وارثه» إشارة إلى ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من حَثس مال الميت و نسائه» كانوا إذا كرهوا النساء 
قبع ارقن مال نوو ق عق الا زواع لذ ولام اليك كاقرا أو تر وهو عتادهون قال :اين الا تروهرم لشي يتور باع السام طلين 
العساورى يميا ان اللي وو تمدق كر ابيا بارس الرالدس فى ال عوطم يي 13+ الع سهان ة ار عدي لقنن 
مجرى الماء لتحبسه كى يشرب القومٌ و يَسقوا أموالّهُم و الجمع أخباس» سمى الماء به جساً كما يقال له نفي؛ قال أبو زرعة التيمى: 
من كعْتّب مُتِتَوفِر المجسٌء رَابٍ مُنِيضٍ مثلٍ عَوْض اللوْسِ قَيْدِمْتٌ فيها كعَمُود الجبس» مها يا صاح» أَىَّ مقغس حتى شَفَهتٌ نَفْمَها 
بن لنس و تاكسدث لضن فافلم كن عورعن الكقع :لله عق و لعفف : التكاح مثل تس الأديم إذا ديغ و دُلْك وَلَكاً شديداً فذلكك 
مَعْسّه. وفى الحديث: أنه سأل أين حِنِسٌ ريل فإنه يوشكك أن يخرج منه نار تضىء منها أعناق الإبل ببصرى؛ هو من ذلكك. وقيل: هو 
فلوقٌ فى الرّة #رننم نها مام وروي طيه ك2 رمدي . وحِبِسٌ سَيل: اسم موضع بِحَرَّهْ بنى سليم» بينها و بين 
لسان العرب» ج8» ص: 68 
القوارقة مميرة يوق وكزء#خن قذل» يضم اسان التوضع الما كرتو القواض ذو لقاع كالي» انو عمررالعس بقل 
القش تم ريا الماد و ييه خا و الجبس: الماء المستنقع؛ قال الليث: شىء يحبس به الماء نحو التحباس [الجباس فى المَزْرَفَة 
يُخبس به فضول الماءء و المُحباسة فى كلام العرب: مرق و هى اليحباسات [الجباسات فى الأرض قد أحاطت بالدّبْر و هى العَشارَة 
يعني افيها الداء ص تل "فم مساق الماء إلى غترهاد أرق الأعراين* العف الشجاعة بو النضتي بالكس +0 نسجارة 'تكون فى قرقة 
المرااسط اجا الحا و لياق قلاف اردع وبااي لمعاو لات سرون قرا وجول لي وم لزاب وا وكير لخ 
به بغت ىء البيت. و كلا حابسٌ: كثير يَحبسٌ المال. و الحفِسم و الاختباس فى الكلام: التوقف. و تكتيّس فى الكلام: توقفّ. قال المبرد 
فى باب علل اللساث: الحقسة تعذر الكلام عند إرادته و العقَلُ التواء اللسان عند إرادة الكلام. ابن الأعرابى: يكون الجبل حَوْعاً أى 
أبيض و يكون فيه ُفُِ سوداء» و يكون الجبل سا أى أسود و يكون فيه بقعة بيضاء. وى عدي لسع الشيقة أناعيةعلن 
الححبس؛ قال القتّيبى: فم الإجالة سهوا واذلكه الهم عن الركبان و تأخرهم؛ قال: و أخييبٌ الواحد حبيسأء فعيل بمعنى مفعول؛ و 
يعور اناركرزوساييا اكان سفيو هن مسر من ال كنات عر قال ابن الأثير: و أكثر ما يروى المُحجّسء بتشديد الباء و فتحهاء فإن 
صحت الرواية فلا يكون واحدها إلا حابساً كشاهد و شه قال: و أما تحييس فلا يعرف فى جمع جيل فل و إنما يعرف فيه فل 
كتذور و دودو قال الامشقرى: الحْبْسٌء بضم الباء و التخفيف» لجال سموا بذلكك لحبسهم الخيالة ببْطءِ مشيهم: كأنه جمع حنوسء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 20/1 من ساإناايب 


أو لأمنهم يتخلفون عنهم و يحتبسون عن بلوغهم كأنه جمع حبيس؛ الأزهرى: و قول العجاج: شف الجمام و انوس النّكَسا التى لا 
يدون كين يعجة لياق خاي الاك الأمور التكسنا آراد؛ و حابس الناس الحُِسٌ الأمورٌء فقلبه و نصبه, و مثله كثير. و قد سمت حابساً 
و سحبيسأًء و الحَئِسٌ: : موضع. . و فى الحديث ذكر ذات عحبيسء بفتح الحاء و كسر الب وهو موضع بمكة. و حيس أيضاً: موضع بِالوَقة 
به قبور شهداء صِفْينَ. و حابش: اسم أبى الأقرع التميعى. 


حبرقس؛ ج29 ص: 88 


: التتؤقسٌ: الضَئيل من البكارَة و الحُملان» و قيل: هو الصغير الحَلق من جميع الحيوان. و الحَبَوْقَسُ: صغار الإبل» و هو بالصاد, و قد 
ذكر فى ترجمة حَبَرْقصٌ. 


: الحَمَلبِسُ: الحريص اللازم للشىء و لا يفارقه كالخليس. 
حدس؛ ج29 ص: 88 


الأزعر: الغايك اقرح قن لمات اكلام رو الأدوره يلعى عن اقلان أمريو أن خاي فيه أى اول والقلى و الترهي بو كاين عليه فلن 
توس وانقد 1ك ع كسا ال يقد وتكركيق أخبان الناس :وعن أحان القائن: تقر سهاو أراغها لملمهاامن حبك لا عرفو يهو 
بََعَ به الجدّاس أى الأمر الذى ظن أنه الغاية التى يجرى إليها و أبعدء و لا 

.)١(‏ قوله [و الحبس بالكسر] حكى المجد فتح الحاء أيضاً 

برو المي ع لمعي 5 

تقل الإدّاسّ: و أصلٌ الك دس الرمىء و منه ع دُسٌ الظن إنما هو رَجُمْ بالغيب. و الححَدُسٌ: الظنّ و التخمين. يقال: هو يَحُْدِسء بالكسرء 
أى نشول انها برايف الواوية نودت عن الأخبار تحِهٌسا و ددست عنها دسا و تَويجمنت إذا كنت ثري أخبار الناس لتعدمها من 
حيث لا يعلمون. و يقال: لجعي رحد اكت رعورو لوده كمسوعدس الكل على عرايية سف و لم يتوق و 
فيكت الناقة بقرة ماع زسا: أناخهاءو قيل: أناخها ثم وج بكَّهْرَتَهِ فى منحرها. و حَدّس بالناقة: أناخهاء و فى التهذيب؛ إذا وح فى 
سبلتهاء و السَمَلّةٌ هاهنا: تكتهاء قال مذ الرادض إلى أسباله أى إلى شناهه و عدشت فى له البعير أن وخا ماه وكين الها تعنسيا 
عذيا: انجمها ليذبحها. و حَدَّسٌ بالشاةٌ: ذبحها. و منه المثل السائر: حَدّسَ لهم بشطلكة الضف يعن القناة المهزولة» و قال 0 
معناه أنه ذبح لأضيافه شاة سمينة أَطفأت من شحمها تلك الرَضْف. و قال ابن كناسَة: تقول العرب: إذا أمسى ال جم قم الرأس 
فاخدمل؛ معناه انو أعظم الإبل. وعاسائيس قور ضاساء قير كوي #موعهة قال معد كرى: لمن طَلَلَ بِالعَمق أضنع دارسا؟ 
ذل آراماً وعيعاً كرايسا ذل اتن اللباء و عوماءو اطيقة فى اطاكلينا ار حالينا بمَْيرك شط اليا تَرَى بهء من القومء 
تقو وناو هر ياوها العفو امات هو طر كه القازة. د لظا ليقن البطوةء و الى « شر الرحفر. و الكواقة ّ: المقيمة فى 
أكديسانو كنات الى بو البقر 2 قينا فونااو لتنا متركو و لطبو عجارو لقي ووكر مسقي رامد ةر عناي ينالا رفن 
ال و ا ا اج 0 
تورك ذنى فيو على ما لاكزن سل واه يكرة بدلا وعدي فى الارض بعر عنيا كمي و الاق النامات قن الأرقى عل 


غير هداية. قال الأزهرى: الح دَسٌ فى السير سرعة و مضيٌ على غير طريقة مستمرة. الآمَوى: > دّس فى الأرض و عَدَّسٌ يَحْدِسٌ و 
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يَعْيِسٌ إذا ذهب فيها. و بنو سحدّس: عي من اليمن؛ قال: لا تَحْبزا حيرا و شا بقناء كلما يدوو اديع ملسا لباو حلاش :اسم أ بى حي من 
العرب و حَدّسْتٌ بسهم: رميت. و حدّسْتٌ برجلى الشىء أى وَطِتْنه. و حدّسُ: زجر للبغال كعَدّسسء وقيل: حَدّس و عَدَسْ اسمابَغَالَين 
على عهد سليمان ؛ بن داود» عليهما السلام؛ كانايَعْتَّانِ على البغالء فإذا ذَكرًا تَقََتْ خوفاً مما كانت تلقى منهما؛ قال: إذا حَمَلتٌ برّتى 
على ع دَمئُ و العرب تختلف فى زجر البغال فبعض يقول: عَدَسُء و بعض يقول: ححدّسئ؛ قال الأزهرى: و عَدَّسُ أكثر من حَدَّسس؛ و منه 
قول ابن مُمَرّع: عَدَسْ ما لعَبّادٍ عليك إِمارَةٌ نَجَؤْتء و هذا تَحْمِلينَ طلِيقُ 

لسان العرب» ج8» ص: 57 

جعل عَدَسُ اسماً للبغلك سماها بالرَّخْرِ: عَدَسْ. 


حرس؛ جع ص: كا 


: حَرَسٌ الشىء يَحْوسه و خرش حؤساً: حفظه؛ و هم الْحرّاسُ و التَرَسٌ و الأسخراسٌ. و اخّرس منه: تحور و نَحَرّسْتٌ من فلان و 
3 خْتَرسْتٌ منه بمعنى أى تحفظت منه. و فى المشل: مُحْتَرِسٌ من مثله و هو حارسٌ؛ يقال ذلك للرجل الذى يُوْتَمَنُ على حفظ شىء لا 
يؤمن أذ يكرة فيه قال الأزهرة النمل اتاسزء تررق كانه بترو قال ويشال جارخ وعيك لانسيم كها يشاوم و2 4ه و 
عاسٌ و عَِسٌ. و العَحَسٌ: حَحْسُ السلطان» و هم اراس الواحد حَريٌ؛ لأنْه قد صار اسم جنس فنسب إليه» و لا تقل حارس إلا أن 
تذهب به إلى معنى الحراسَةٌ دون الجنس. وق معاوية زنى اللدمفة: أنه تناول قُضُّ شعر كانت فى يد عَو بو حوس بح الراء: 
واحد الحرّاس. و الكرّس وهم حََدّمُ النناظات المرقرون ليحفظه و حمر ادرو القام اللكررن: هو القديم العا الذى أتى غليه القفي لاو 
هو الدهر. قال ابن سيدة: و بناء أَخرسٌ أضم:وغوج الأبل وال يخرسها [بخرسها و اختّرَ مفياة سرقيا للا تأكلياء.و هن الخراتين 
و الحديةة أن جم لحاطويد أ اق خْتَرَسُوا ناقهُ لرجل فانتحروها.و قال شمر: الاختراسٌ أن يؤْخَذ الشىء من المرعىء و يقال 
للذى يسرق الغنم: مُْتّرسء و يقال للشاة التى تَشْرّق: حريسَة. الجوهرى: الحريسة الشاة تسرق يلاه و الحريسة: السرقة. و التحريسة أيضاً: 
ما ارس منها. وفى الحديث: كريس الجبل ليس فيها قطع؛ أى ليس فيما يُخْرّس بالجبل إذا سُرِق قطع لأنه ليس بحرز. و الحريسة» 
فياه ببح عرلا اي ادذزوا من خزيها ووتتطوادو سيو من يجدل العريدة البيرءة لفيتها. يقال: حرّس يخرس ححؤساً إذا سرق» 
فهو حارس و مُحْتَرِسء أى ليس فيما يُسِْرّق من الجبل قطع. وفى الحديث الآخر: أنه سئل عن حريسة الجبل فقال: فيها عَرْم مثلها و 
جلّداتٌ نكانا فإذا آواها المراح ففيها القطع.و يقال للشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: تريسة. وفى حديث أبى هريرة: 
فين الكريق يدام لعينيناأى أكخل المسرؤقة ويريعها و أخدق ينها خرام كله. و فلان يأكل الجراسات إذا تررق غَنمَ الناس فأكلها. و 
اللاحتراين أن يرق الشىء من المرعى. و التؤمق: وقت من الدهر دون الحقب. و التوْسٌ: الدهر؛ قال الراجز: فى نِعْمَةٌ ْنا بذاكك 
حؤسا و الجمع أخرّس؛ قال: وقَفْتُ بعرّافٍ على غير مؤقف على رَسْم دارٍ قد عَفَتْ مُنذُ رس و قال إمرؤ القيس: لِمَنْ طَلَل دار آي 
َعَادَمَ فى سالف الأخرّس؟ والمد ند الدهر. و أَحْرَس بالمكان: أقام به حؤساً؛ قال رؤبة: و رم أَخرَسٌ فوقّ عَثْرِ العثر: الأَكَمَهُ الصغيرة. 
و الاِرَمٌ: شبه عَلَّم يُتنى فوق القَارَّهُ يستدل به على الطريق. قال الأزهرى: و العَثْرُ قارة سوداءء و يروى: وإدم أغنس قر تصترنو لغاش 
سهم عظيم القدر. و التحروسٌ: موضع. 

لسان العرب» جع. ص: 594 

والؤسان: الجبلاان يكال هده حَوْسٌ قسا؛ و قال: هم ضَرَبُوا عن قَوْحِها بكتيرف كبَئِضاءِ حرس فى طرانقها الخال وواليضاة 


حربس؛ ج22 ص: 59 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة انا من ساناايب 
: أرض عَرْبَسِيسٌ: صُلْبهُ كؤتسيس 

حرقس؛ ج22 ص: 594 

: الحؤْقُوسٌ: لغ فى ايوص و هو مذكور فى باب الصاد. 

حرمس؛ ج22 ص: 594 


:الجسؤيشالأتلش :و السوماس: الأخلش. و أرض حرؤعاس؛ كد لبةشديدة: أبو خمروة بلك حماس أى ملسف و أنشلاة حاون رَغْل أئلةٌ 


الذكاسارو طن لك علدا عماس وسيهر 8 قر اي 3 أ قداة شرك بوحدها توم 


:الحال و الخية يض ؛ الضوك الحفك ااقان الله على ١‏ عقر غك كارو الساي كي الحارين اعيفة بالشى #: حش بالشى* 
عاق عدا وهنا دعقا و اع يدو اعنم شروو اناقرلى أعنث بالق فعلى الَذْفٍ كراهية التقاء المثلين؛ قال سيبويه: 
و كذلكك يفعل فى كل بناء يُتنى اللام من الفعل منه ننه غلى السكون ولا تل إليه الحركة شبهوها أت الأزهرى: و يقال هل أحدتك 
نس عمقو قال يدث بالشد ‏ [كاعله وهرسه قال وعقال أعيدة: افر ا عاط عم تدوع ف ل طروت من طرف 
و تقول: ما حتت بالخبر و ما أحنت و ما عِيتٌ ما حت أى لم أعرف منه شيئا ”) قال ابن سيدة: و قالوا عيشت به و ححتيكه و 
يديت به و أَختريِتٌ» و هذا كله من محوّل التضعيفء و الاسم من كل ذلكك الجس. قال الفراء: تقول من أروغم يكرهدا اشر 
دنواهن ايد له حَيد ته نو قد الع و السو يدك امد قال: و ربما قالوا تحييتٌ بالخبر و أَحْسَيِتٌ بهه يبدلون من السين 
بامفاقاله أبو زيل: لا الاق من القعايا يتيك به فهئ إليهفُوسٌ قال الجوعرى: و وغييد يروى بيت أبى زيذ: أَحَسْنَ به فهن 
إليه شُوسُ و أصله أَخْسرِسْنَ» و قيل أخته شتٌُ؛ معناه ظننت و وجدت. و - حِسٌ الحئّى و حساسشها بالوقها و أوليا عو ما تسق لاسر 
عن اللحيانى. الأجمزى: الس هس _القانى لها قدا وقال الأصسيس: أول ما يجد الإنسان مس الحمى قبل أن تأخذه و تظهرء 
فذلك الرَّسُء قال: و يقال وَجدَ جساً من الحمى. وفى الحديث: أنه قال لرجل متى أَحتِشتٌ أمِّدّم؟أى متى وجدت مس الحمى. و 
قال ابن الأأثير: الإخساسٌ العلم بالحوانك: وحن مصاع الانننان كالعين :و الأذث و الأنت أو اللسان و البده وحوات الإنسان: المشاعر 
الخمس و هى 

(1). قوله [عن قرحها] الذى فى ياقوت: عن وجهها. (). عبارة المصباح: و أحس الرجل الشىء إحساساً علم به و ربما زيدت الباء 
فقيل: أحسٌ به على معنى شعر به. و حسست به من باب قتل لغهُ فيه» و المصدر الحسء بالكسرء و منهم من يخفف الفعلين بالحذدف 
يقول: أحسته و حست بهو منهم من يخفف فيهما بإبدال السين ياه فيقول: حسيت و أحسيت و.حسست بالخبر من باب تعب و يتعدى 
بنفسه فيقال: حسست الخبر. من باب قتل. انتهى. باختصار. 

لسان العرب. ج#» ص: 6٠‏ 

الطعم و الشم و اضرو السيع واللمس. و حَواسٌٌ الأرض خمس: ابد و ارد و البح و الجراد و المواشى. و الحسٌ: وجع يصيب 
الم اسه الرلكةة وق و الت وس الا مر ا لنت 
سَوِيقٍ وقال: اشربى هذا فإنه يقطع الحسّ.و تحمس الخير: تطلّبه و تبكحثه. و فى التنزيل: 10 نع اذقتو] قدقتفوا موقتو وو 
قال اللحباتق: تكشدق قلاناً ومن قلان إلى كشو الجبم لغيه قال أبو عبية؛ تخشقت الخرو تخشيعن و قال شعره تكد ضكه مله و 
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قال أبو معاذ: التَحَشّسٌ شبه التتسمع و التبصر؛ قال: و التيجشّسء بالجيم؛ البحث عن العورةء قاله فى تفسير قوله تعالى: و لا نَمو ولا 


- 


اه ٠.‏ «د_ ري واه 


تعسهوا. انق الأكراي: ا لل ل و تعسشبنن ال أن تورث خيرم وعين ند غيا وأعق 
كاتمساكر أقي و على هنا شد قزلة عمال فك عش ى عِيسلا مِنْهُمُ الْكفْرَ و حكى اللحيانى: ما أحسٌّ منهم أحداً أى ما رأى. و فى 
التنزيل العزيز: ل نُحسٌ مِنْهُمْ ِنْ أعوب و قيل فى قوله تعالى: هل نحِسٌ مِنْهُمْ مِْ عد معناه هل بدو هل ترى؟ قال الأزهرى: و 
دعت العزب يقول نان هم يضوال الإبل إذا وق على ٠:‏ عدن أخوانا و أَحِسّوا ناقةً صفتها كذا و كذاء و معناه هل أَحْسَسكُم ناقةء 
فجاؤوا به على لفظ الأمر؛ و قال الفراء فى قوله تعالى: فليا أَحس عبسلا نهم الْفْرَ و فى قوله: عَلْ تُحسٌ مِنْهمْ مِنْ أحوب معناه: فلما 
وعد عبئة قال: والاغساك الرجوده تقول ف الكاقم هل أعضيفت منهم من أحدة وقال الرسناع: بعت أ غلم و دافن 
اللغةٌ. وي لفطل | حسعس عاك مل ند جل اعت حر ف جل تزف عادر نل ليطالى قرا تار 
حس عِيسل مهم اْفْرَ؛ أى رأى. يقال: أختسشتٌ من فلان ما ساءنى أى رأيت. قال: و تقول العرب ما أححشتٌ منهم أحداً فيحذفون 
ا انو إل إلهك الذِى طَلتَ عََهِ تاكفاًء و قال: َظلتُمْ تَفَكهُونَ» و قرئ: َظِلتم ألقيت اللام 
المتحركةٌ و كانت قَطَِتم. و قال ابن الأدعرابى: سمعت أبا الحسن يقول: شت و ححيةشتُ و وَدْت و وَدذْت وهَفْتٌ و هَمَغتُ. . وفى 
حديث عوف بن مالكك: فهجمت على رجلين فلقت هل حش ما من شىء؟ قالا: لا.وفى خبر أبى العارم: فنظرت هل أحِسٌ سهمى فلم 
أرَ شيئأى نظرت فلم أجده. و قال: لا ساس من ابن مُوقَِدِ النار؛ زعموا أن رجلين كانا يوقدان بالطريق ناراً فإذا مرّ بهما قوم 
أضافاهم, فمرّ بهما قوم وقد ذهباء فقال رجل: لا حَساسٌ من ابْنَئْ مُوقِددٍ النار. و قيل: لا حَسَاسٌ من ابنى موقد النار. لا وجودء و هو 
الحيق, وكالراة ذه قله علة عسائق داق لذ ان ]و الا بضال مكامريو الست رو الكرقيق + اللا يمينا نكري مهاو 
تراسو عر عا فى الأسياه كلهناةو أنداقي صفة عار قري اشع الباق بزع مارجا إن اتزوقن لدع ينا تله قعالى: 0 
موعكرة خبيعيا اق لا مسدوة سقياو جركة لزيا و العسيق :و الس الجر كه يوقي الديكة أنه كان اق مسيعد الحو سيم 
حِسٌ حَيَةُ؛ِ أى حركتها و صوت مشيها؛ و منه 
(0. كذا بياض بالأصل. 
لسان العرب» ج8» ص: ١ه‏ 
الحدين انيما حابس كارت الى اقدود الحا و ادر زرا ست امعد ولا زد اومن الجر ك2 و الرجزيس أبن 
اسرد عر يم تمادو كي لاك عاضيي رن البتتوان للقيدي أَزامِيلٌ و عْمْعَمٌَ حس الوب تَشُوقٌ الماء و اليرّدا و 
الحسٌ: الَةُ. وجاة بالمال من جِسّه و بسّه و حَسّه و بَسّهه ووفى التهذيب: من حَسّه و عَسّه أى من حيث شاءَ. و جئنى من حَسّك و 
بَسّك؛ معنى هذا كله من حيث كان و لم ب يكن. و قال الزجاج: اأوئلة شو نه دع نحيك كدر عو ندافا وى بز سكف أو كدر كنا ل ىن 
من نص رٌفكك. وفى الحديث أن رجلا قال: كانت لى ابنة عم فطلبتٌ تَفْم هاء فقالت: أو تُغطينى مائة دينار؟ فطلبتها من حِسّى [حسّى و 
بِسّى بم بَشّى؛ أى من كل جهة. و ححسٌ» بفتح الحاء و كسر السين و تركك التنوين: كلمة تقال عند الألم. ويقال: إنى لأجد حِسَاً من 
وَجَع؛ قال العَيجَاج : فما أواهم جرَّعابحسّء عَطفَ البلايا امس بعد امس و تركاتٍ البأسٍ بعد البأسء أن يَسرمَهِرُوا لف راس الس 
مهدو واو الشراس السام ةوالحو : اله وال لخدن منكك الشىء بحس أو يِبِسّ أى بِمْشْادَة أو رفق» و مثله: 
لآخذنه هَوْناً أو عَبْرَسَهً. والعرب تقول عند لَذْعَهُ النار و الوجع الحادٌ: حسٌ بَسٌّء وضرب فما قال حسٌ و لا بس بالجر و التنوين» و 
منهم من يجر ولا ينؤّن و منهم من يكسر الحاء و الباء فيقول: حِسٌ و لا بِسٌّ» و منهم من يقول ححا ولا بَسَاء يعنى التوجع. و يقال: 
اقْنّصّ من فلان فما تَحَسّسَ أى ما تَحََك و ما تَضوّر. الأزهرى: و بلغنا أن بعض الصالحين كان يمد إطربعه إلى شّغْلَُ نار فإذا لذعته 
قال: > حَسٌ ححسٌ كيف صَيرْكك على نار جهنم و أنت ترح من هذا؟ قال الأصمعى: ضربه فما قال > ا لل 
فى البطاهل از عن مدل أوقفال الأزهرى: و هذا صحيح. وفى الحديث: أنه وضع يده فى الاوقة اك ارقت أضسابت تقال عق 
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ع كيد البنيق و الشدفنه كتبلة يقزليا الانياة :إذا اصا ها عمد احرف شاد والشعرة و الدوحة وامدرهاء يرق سور طلس 
رضى الل عنه: حين قطعت أصابعه يوم أحدٍ قال: حسٌ» فقال رسول الله صلى الل عليه و سلم: لو قلت بسم اللّه لرفعتكك الملائكة و 


2 ده ال التيء اليس اي ا بجنا ريل من سيط 


بوتي بع اموت ار ال م 
الغري ىر أغل اللغنااييات قلات منجيعة نوع و قله سبوة تويقة سوس قالو لع أسع وحية شوح غير اليك وقال النساني عوك بالقوم 
غوايٌ آى يتوه شداك و الل الققل الذويع. و عشساهم آقى انتاصداى كارو عضهم يفقيم عدا يم 
لسان العرب» ج8» ص: 7ه 
لكا فويس ناضلا و فى التزيل العزيز: د تَحسُوتهُمْ بإذْنه؛ أى تقتلونهم قتلا شديدً» و الاسم التساسش؛ عن ابن الأعرابى؛ و قال أبو 
إسحاق: معناه تستأصلونهم قلا. يقال: :حكهم القائد يَحشهم ع حَسَرا إذا قتلهم. ولك تر ارالفق الكل و اوقا مها والحيديق؟ 
القتييل؛ قال ص لاءة بن عمرو الأنفوَة: إِنَّ بتى أود هُمُ ما هم للتحؤب أو لليج دُبء عام الشُوسُ يَقُونَ فى التمخرة جيرائَهُمْء بالمالٍ و 
الأنُس من كل بُومن تَْيَى لهم عند الكسار القَناه و قد ترد كل قن ححي. ديس الجَحْرَةٌ: السنة الشديدة. و قوله: نفسى لهم أى نفسى 
فداء لهم فحذف الخبر. وفى الحديث: خشوهم بالسيف عش أى استأصلوهم قن بلي عارك عاو لحن ذفى وساوج صدري حك 
إياهم بالتّصال.والحديث الآخر: كما أزالوكم عسّاً بالنصال» و يروى بالشين المعجمة. و جراد محسوسٌ: قتلته النار. وفى الحديث: أنه 
أَتَىَ بجراد مَحْسوس .و حَسّهم يَحُسّهم: وَطِتهم و أهانهم. وحَسّان: اسم مشتق من أحد هذه الأشياء؛ قال الجوهرى: إن جعلته فَعْلانَ من 
العمسّ لم تُثجره. و إن جعلته فَكَانًا من الُشن أجريته لأن النون حينئذ أصلية. الله #العداءو الس وإ اليه الأ قياء: ويقال: 
ا ان ا ل الي 9 
حنيفة حنيفة. و يقال: إن البرد مَحَسَّهُ مَحَسَةُ للنبات و الكل بفة بفتح الميم» » أى يَحسّه و يحرقه. و أصابت الأوف حاف الى دعن اللنعاتن» أ مدخن 
معنى المبالغة أو الجائحة. و أصابتهم حاسةً: و لكك إذا أضرٌ البرك أو غيره بالكلا؛ و قال أؤس: فما > جَِنُوا أَنَاَضّدُ عليهمٌ» و لكن لَمُوا 
ناراً تَحْسٌ و تَسْفَمٌ قال الأزهرى: هكذا رواه شمر عن ابن الأعرابى و قال: تخ أى ُخْرِقٌ و تفْنىء من الحاسّة و هى الآفةُ التى تصيب 
الزرع و الكل فتحرقه. و أرض مخسوسة: أصابها الجراد و البرد. و ححسّ البردٌ الجراد: قتله. و جراد تسوس إذا مسته الثار أو قتلته . وفى 
السدية فق التحرادة إذا غفه البره فقا رف معنو يخ عاق فقت إلبه جراد تقرس أى قله الترهد و كاهو اللاف بيه الثان. و 
الحائة: الجراد بحس الأرض أى يأكل نباتها. و قال أَبو حنيفة: الحاة الريح تَخى التراب فى العدُرٍ فتملؤها فيتس التّوى. و مرئَة 
حَسّوس إذا كانت شديدة المخل قليلة الخير. و سنة حسّوس: تأكل كل شىء؛ قال: إذا شَكؤْنا سَنَةٌ > : فوس تأكل يقد الخضرة النيسا 
أراد تأكل بعد الأخضر اليابس إذ الحضرة و اليس لا يؤكلان لأنهما عَرَضانٍ. و ححسٌ الرأسّ , د يَحْسّه حسّاً إذا جعله فى النار فكلما شيط 
أخقه ركان و تشفقت أوباة الخبل؛ تطدث و تنرقت. و الفلت أسغاله«ضافطت و تعائةاو تكسركه و أقد لباب فى عفرن 
املُك الكريم الكؤس, ليس بِمَقْلوع ولا مُنْحَسٌ 
لبان :لغرب 0 عر 
الماك برق توصوات الثاديمدا الرجر دن الملكدة ,. .. و قبله: إن أبا العباس أُولَى نَفْس و أبو العباس هو الوليد بن عبد الملكك؛ 
هر أولى الثانس بالتعلؤفةو أولن :تفن بهاء وكرله: نس يقارم و لا معدن أل لبان مطل عدر لا نيتولا عر و الحساسٌ 
ككل الك كاذ من الف دو كسار الحجارة الفخار ماس ؛ قال الرائض بذك بعجارة المقتضق» شكلة مق رقف الساي» لخدف 
الم مَلئِم التَرّاسِ و الحسٌ و الاحْتِساسٌ فى كل شىء: أن لا يترك فى المكان شىء. و الساس: سمكك صغار بالبحرين يجفف حتى 
لا بش فيه تمق أمانه» الواحدة خشاعة: قال الجرهرى: و الفساس» بالضيء الهفه وهو سمكة صغار يجفكن. و الساس: الشؤم و 
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النَكد. و المخسوس: المشؤوم؛ عن اللحيانى. ابن الأعرابى: الحكرس تددو من ارجات ورجل دوعساس: ردىء الحلقِ؛ قال: رُ 
شَرِيبٍ لكك ذى مخساسء شَرابُه كالجرٌ بالموابية فالعساق هنا يكون الشُوْمَ و يكون رداءة الخلق. قال انق الأعرانن وبعده: 00 
هنا التقل»و الشريب هنا اذى ثوارة كن على التحرظي» يقل اتنطارك إياءقفل لكك و الابلكد. .وا الجسكن: القيرة تقول العرب: البق 
الحش ولاق الإن ها لمان قرل: العن الى أهلدة وقان انق ويد إشاهر اعقو لجال بالانك أى السو لقنو ,أصيول من 
عاديتم. قال الجوهرى: يقال الح الحسّ بالإسٌ تجاه النحق النل د بالننء أ 1 ساف ع كن سن تالسة قاقدال,مقلة و التعكة الضلك. 
و ححسّ الدابة يَحُسّها حسّاً: نفض عنها التراب؛ و ذلكك إذا قَوْجَنها بِالمِحَسَهُ أى حسّها. و المِحَسَة بكسر الميم: الفِوْجَوْنٌ؛ و مندقول زيد 
بن صُوَحَان حين اذْنْتُ يوم الجمل: ادفتوتى فى شابى و لا كوا عنى ترابًأى لا تَنفُضَوه من عن الدابة) وهو تَفْضّك التراب عنها 
وفى حديث يحيى بن عَيَاد: ما من ليله أو قرية إلا و فيها ملك يَبْسُ عن ظهور دواب الغزاة الكلالَأَى يذُهب عنها النّعب بحسّها و 
البنقائك التواتيدصعتهاة قال ارح منيد بي المشك ل مكدو ركزما مخال يه اهنا يسبل بد وعش وك اله حا الكت وضيدة جما 
[حسّداً فيهما: رَقَفْثّ له. تقول العرب: إن العامِرِىٌ لتحِسّ للسّعْدِىء بالكسرء أى فرق نو ذلك لما بينهما من الاست. قال يعقوب: قال 
أبو اراح العمَيلُ ما رأيت عُقيلاً إلا حتشتٌ له؛ و ححيةشتٌ أيضاًء بالكسر: لغهٌ فيه؛ حكاها يعقوب, و الاسم الجسٌ [الحمسٌ؛ قال 
القَطامِيٌ: شرك انقى لذ تنك ادق تنسيو نلف معنن المحنطات و الكافت عرو .: عند المخطفات .. . قال الأزهرى: 
مك ااروى لوغيد كبرو الاب توس دلا ليكنسكي :ابقل البناز :1 فار لكل راعفاقه كر دإنارا بك ترون عاو أنااعليه 
واج أغ رجه مالف لين فن الليطيمة لذ ول أذ لطرقه و معوقد قال و كناف الأعقات واسدنها كيقة بو قال أب قي 
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حَتَرسْتٌ له وذلكك أن يكون بينهما رَحِمْ رق له» و قال أبو مالكك: هو أن يتشكى له و يتوجع. و قال: أَطْتْ له منى حاسّةٌ رَحم. و 
يدت ]سيكت ايد رق رتست قال ]إل فوداومكدا جود في خاي ب ارو الصكع توعان باتسدم الأزهرى: 
العبن العط و ارق بالفتح؛ وأنشد للكميت: هل فن يكى الداز راج أن تحق له أو بكي الذازعاة الكاره الحضِل؟ وفى حديث 
قعادة رقب اللدضتةة إن المؤمن لتحِسٌ للمنافقأى بأوى له و يتوجع. عرصي لهز السو اكه م أن وكقك اعدو خا 
المرأة: ُبْرهاء و قيل: هى لغة فى المَححشَُّ. و الحساسٌ: أن يضع اللحم على التجمر» و قيل: هو أن يُنْضِةِج أعلاه و برك داخله؛ و قيل: 
عو 007 :كنز عه الرماد بعد أنامترج عن السرم وقد حكاب و ككف إدابسلدعلق الحين و عبكشاعيوت نيك وقد حستكي 
النازه ايم الأغراني : يقال حشكترثه النارٌ و حَشْحَفَيْه بمعنى. و ححتّ ست النار إذا رددتها بالعصا على حر املو أو الشّواءِ من نواحيه 
ليِنْضَج؛ و من كلامهم: قالت ابره لو لا الحسٌ ما باليت بالدَّسٌ. ابن سيدة: و رجل حش حاسٌ خفيف الحركة, و به سمى الرجل. قال 
الشرعف: وما متو لعل اللجراة عيستحاسا فال ال جه مُحِبّهُ الإثرام للشحاس و بنو الحشحاس: قوم من العرب. 


: رجل حِيَفْسٌ مثال هِرَّيْرٍ و حَيِفْسٌ و حَفَيِسَ أ مهموز غير ممدود مثل حَفَيئًاٍ على فَعيللِ و حََئِيدَىٌّ: قصير سمينء و قيل: لثيم الخلقة 
قصير ضخم لا خير عنده؛ الأصمعى: إذا كان مع القصر سمن قيل رجل عَتِفَسٌ و حَفَياء بالتاء؛ الأزهرى: أرى التاء مبدلهُ من السين» 


كما قالوا الْحدّتٌ أسباته و الْحقت..و قال ابن السكيت: رجل فيس و فيا معي واحد. 


حفنس؛ ج2» ص: 6م 


: الحِنْفِسٌُ و الجفنس: الصغير الحَلْقِه و هو مذكور فى الصاد. الليث: يقال للجارية البذية القليلة الحياءٍ جِنْفِسٌ و حِنْفِسٌ؛ قال الأزهرى: 
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و المعروف عندنا بهذا المعنى عنفص. 
حلس؛ جع ص: عم 


#الملك و الغلش بعل سيت و شَّبَهِ و مِشْلٍ و مَلٍ: كل شىء وَل طَهرَ البعير و الدابة تحت الرحل و القَنَبٍ والسَّوْحء و هى بمنزلة 
المرشّحة تكون تحت اللَّدِدِء و قيل: هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة؛ و الجمع أخلاس و حَُلُوسٌ. و علس الناقةُ و الدابة يَْلِسها و 
كلما علبا: ا عَشّاهما بحلس. و قال شمر: َحْلَسْتٌ بعيرى إذا جعلت عليه الجِلْسّ. وعلتن البه: ما مط تحت حر المتاع من مشح و 
نحوه. و الجمع أخلاسٌ. ابن الأعرابى : يقال لبساط البيت الحِلّسُ و لمحصٌ ره الفُحول. و فلادنٌ حِلْسٌ بيته إذا لم تربرخه. على المَمّل. 
الأزغزى عن الفكريفق: يقال فلاق بلس من أخلض ايت الى الاير التبع قال« وسو عند ذم آى أنه لأ يصلع إلا للزوم البييشة 
قال: و يقال فلان من أخلاس البلاد للذى لا يُزايلها من حبّه إياهاء و هذا مدحء أى أنه ذو عِرَّهُ و شدَّة و أنه لا يبرحها لا يبالى دَثْنا و لا 
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البلاادٌ. و يقال: هو مُتَحَلْسٌ بها أى مقيم. و قال غيره: هو حِلْسٌ بها. وفى الحديث فى الفضة: كن جلْساً من أخلاس بيتك حتى تأتيكك 
رَدّ خاطِئة أو مَنِيَهُ قاضدية أى لا تَبِرَحْ أمره بلزوم بيته و تركك القتال فى الفتنة. وفى حديث أبى موسى: قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قاله كرنرا أعلقس تركب آى الزمرها وقى حدريك الفدو وعد منها فنة الأخلاتن» عو الكلباء انذى على ظهر لبخي بدت القع 
كبهها نا للزودها واذوافي اول مدديع عقاول عدي مقن القلق لاعلل نافة يفير ا خلويعيار أسابهائى ‏ #سعيااوقى سدية 
عمرء رضى اللَّه عنه» فى أعلام النبوّة: أ لم , ثَرَ الجن و إبلاسَهاء و لُحوقها بالقللاص و أخلاسها؟وفى حديث أبى هريرة فى مانعى الزكاة: 
مُحْلّسٌ أخفاقها شوكاً من حديدأى أن أخفافها قد طُورِقَتٌ بِمّوْكك من حديد والأشوق يقيدهها ارقم ث ظهورَ الإبل أخلاشها. و 
رجل حِلْسٌ و علِسٌ و مُث تَخلِس: ملامزم لا يبرح القتال» و قيل. لا يبرح مكانه؛ شه بحس البعير أو البيت. و فلان من أخلاس الخيلٍ 
أى هو فى الفروسية و لزوم ظهر الخيل كالجلس الا ار وفى حديث أبى بكر: قام لواو تزارة فقالوا: يا خليفة رسول 
لله نحن أحلاس الخيل؛ يريدون لزومهم ظهورهاء فقال: نعم أنتم أغم واو تن نونانها أى أنتم راض نّها و ساس نّها و تلزمون 
ظهورهاء و : نحن أهل الفُروسية؛ و قولهم نحن أخلاسٌُ الخيل أى تَقتنيها و تَلرّم ظهورها. ووجل علويك: : حريص ملازم. و يقال: رجل 
حَلِسٌ للحريص» و كذلك حِلْسَجٌ» بزيادة الميم» مكل بلغتو أنقك أبى مر ليس بِقِضْلٍ علس حِلْسَمْ» عند اليوت» راشن مِقَمْ و 
أخلت الأرض واه خايدت: كثر بذرها فألبسهاء و قيل: اخضرت و استوى ثباتها. و أرضّ مخلمة: قل سحب قا كلهاو قال الليث: 
عَْبُ م ْتَخْلِسٌ تَرى له طرائقّ بعضها تحت بعض من تراكبه و سواده. الأصمعى: إذا غطى النبات الأرض بكثرته قيل قد اسْتَحْلسَ» 
فإذا بلغ و القف قيل قد استأسده و اشتخلس النبثٌ إذا غطى الأضّ بكثرته» و استخلس الليل بالظلام: تراكم و اسشتخس النام: ركبته 
روادف الشَّحم و رواكئه. و بعير أَخْلّسُ: كشاء سوداوان نو أوظنه وذؤوه اقل طواداً من كله و الحَلْساءٌ من المَعَزِ: التى بين السواد و 
انين لون نيبا كلوة ظهر هاو الأغلق النقض لون بين السواد و الحمرة» تقول منه: الّسٌ اخلساسا؛ قال المعطلَ الهذلى يصف 
سيفاً: لين حسام لا ليق ضَريبَة فى مثيه دَحَنٌ و أَْْ خلس 01١‏ و قول رؤبة: كأنه فى لَب و ليده من علس أَنْمَرَ فى تَريِ مُدّرِعٌ فى قِطع 
من يُوجَدِ و قال: الحلِسٌ و الأخلّسٌ فى لونه و هو بين السواد و الحَُقرة . و الحَلِسٌء بكسر اللام: الشجاع الذى َّ 
(1). قوله [قال المعطل إلخ] كذا بالأصل وامثلة فى القببهها كه 0ك كنيع سيو قلسي نا ته + الضوانت أنه فول ادن افاظية الطا تن 
هن هذل اتتهى .وقول [لين] كذا الأصل م المسساع ةو كنبب الرامقي العران عقي 
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بلانزء قركهة و أنشدة إذا اشعهة اليد المغلات وقد علس علساً و الغليق و العلايش؛ الذى لآ ببرح و بلازم قزنهة و أنشد قول 
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الشاعر: فقلتٌ لها: كأىٌ من جبانٍ يُصابٌء و يُخْطَأ اللِسٌ المُحامى كأَىٌّ بمعنى كم. و أُحْلْسَتِ السماء: مَطَرَتْ مطراً رقيقاً دائماً. و فى 
التهذيب: و تقول حَلَسَتِ السماءٌ إذا دام مطلرها و عقر رانو الصل: أن بأخد المُصَدن النقَدَ مكان الإبل؛ و فى التهذيب: مكان 
القريضة. و أخلك فلادا ينيدا إذا أمزرتها عليه و الإخلانك؛ الحدلٌ على الشىءة قال: وما كنك أشي اذهك إخلانن مثلم من 
الناس ذَئياً جاته و هو مُش.لما المعنى ما كنت أخشى إحلاس مسلم مسلماً َنْبا جاءه؛ و هو يرد هو على ما فى جاءه من ذكر مسلم؛ قال 
ثعلب: يقول ما كنت أظن أن إنساناً ركب ذنباً هو و آخر ينسبه إليه دونه. و ما تَحَلّْسَ منه , : شيع وها تعلق شا أن أصاب له 
الأزهرى: و العرب تقول للرجل يُكرّه على عمل أو أمر: هو مخلوسٌ على الدَّبَرِ أى مُْرمّ هذا الأمر إلزام الجلس الدَّبَرَ و سَيرٌ مُخَلْسٌ: لا 
يُفْبّرَ عنه. و فى النوادر: تَحلّسَ فلان لكذا و كذا أى طاف له و حام به. و تَحلْسَ بالمكان و تر به إذا أقام به. و قال أبو سعيد: علس 
الرجل بالشىء و حمس به إذا أ َوَلح. و الحلسٌ و الحلْسٌ» ؛ بفتح الحاء و كسرها: هو العهد الوثيق. و تقول: أَخلَّْتٌ فلاناً إذا أعطيته علس 
أ فيندا بمو ب ركوو لكك مدل ف نهم يأمن به الرجلٌ ما دام فى يده. و ارس فلانٌ الخوفٌ إذا لم يفارقه الخوفٌ و لم يأمن. 
وروى عن الشعبى أنه دخحل على الحجاج فعاتبه فى خروجه مع أبى الأشعث فاعتذر إليه و قال: إنا قد اسْتَخلّم نا الخوفٌ و اكتلنا 
الصَهَرَ و أصابتنا خَِرْيةٌ لم يكن فيها بَرْرَرةٌ أنْقياء و لا قَجَرة أقوباى قال: لله أبوكك يا شعي ثم عفا عنه.الفراء قال: أنت ابن بُعْها و 
سُوْسُورها و جلها وابن بعدتها وابن سارها و ممويرها بمعنى واحد. و الجلسٌ: الراج من قداخ الْمَئِسِر؛ قال اللحيانى: فيه أربعة 
فروض و له غنم أربعة أنصباء إن فازه و عليه غرم أربعة أنصباء إن لم يفز. و أم خليس: كنية لا فاق وو سا : علي من الذزد 
نولوق تقر الملكف و ابو الشايين: رجل. و الأَخْلّسٌ العَبدى: من رجالهم؛ ذكره ه ابن الأعرابى. 


حلبس؛ جع ص: 0 


لمارا رار ااا 0 والعدرء ا 0 ل 
0 2 200 أنشد المعرو كه سي د شن د ليم 


دم اا 6 


حمس؛ جع ص: مزه 


خمس الشَّة: اشتدٌء و كذلكك خمش. و احْتمس الدّيكان و الشكمشا و اكمس القؤئان و اقتتلا؛ كلاهما عن يعقوب. و حمس بالشىء: 
علق به. و التحماسَة: المَنُّ و المحازيّة. و التَحمُسٌ: التشدد. 506 حمس الرجل إذا تَعاصى. وف حدبيت علىء كزم الله ونحهه خيس الوطى 
واسْتَحيَ الموثٌأى اشتدٌّ الح و اليس الو قال أبو الدّكيِش: التتور يقال له الوطِيسُ و الحميسش. ولك وام د دك 
بها الشجاعةً؛ قال: بِنَجَدَةٍ هُ حَمْساءَ قوري اللكراو را كول و عميش و اعم : شجاع؛ الأخيرة عن سيبويه؛ و قد حمس حَمساً؛ عنه 
ايض الندانن الأعران: : كأنَ مير قُصَّتهاء ال ا ارا وار بيد اد وان القومٌ تَحامساً و 
عسانا اذ واج دارا و الأخمسش و الحيِسٌ و المتَحَمْسُ: القديك: و الأخمسش قا المتشدّد على نفسه فى الدين. و عام 55 
#اعنيياء ء: شديدة و أصابتهم ينون اف قال الأأزهرى: لو أرادوا مَخضٌ النعت لقالوا ينون حفْسٌُ» إننا أرادوا بالسنين 
الأحامس تذكير الأعوام؛ و قال ابن سيدة: ذَكروا على إرادة الأعوام و أَجْرَوا أفل هاهنا عيق تراه افير اند لنا إل لم تُكتيبها 
عدف ولم ين مولاها انون الأحامِس و قال آخر: مَريذْهَبُ بابن العَئِد عَوْنٌ بن تجخوشء ف لاناء و َفنِيها السَنونَ الأحامس و لق 
هِنْدَ الأحايس أى الشدَّة و قيل: هو إذا وقع فى الداهية؛ و قيل: مخاء ماف ولا اهنك من الموت: ابن الأعرابى #الغفة الغبلال و 
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القلكة و الَّرّهِ و أنشدنا: فإنكم لد م بدار تك و لكنّما أنتم بهنْدِ الأحامس قال الأزهرى: و أما قول رؤية: لاقَينَ منه ححفساً حميسا 
بعتاء شدةر شيناق ةن الأحافة: الأرضوة الى لبس ييا ع داك لتر لايك ارات اجايق رامس المكان 
الصَّلَْبْ؛ٍ قال العجاج: و كم قَطَْنا من قفافٍ حفس و أَرَضُون أحامسش: عدية وكونابن اضر كس كدت تَحَمّسَتٍ الرّكابٌ, إذاً ما خانّنى 
حسبى و لا وَفْرِى قال شمر: تحمست تحرّمت و استغاثت من الحَمسَة؛ قال العجاج: و لم يَهبنَ حَفِسةً أخمساء و لا أَحَا عفد و لا ميا 
يقول: لم يوبن ددى عزنة خربة أى رركت رؤوسهن: و الحَمْسٌُ: قريش لأنهم كانوا يتشددون فى دينهم و شجاعتهم فلا يطاقون» و 
قيل: كانوا لا يستظلون أيام منى و لا دخلون البيوت من أبوابها و هم محرمون و لا يش لأون السمن و لا يَلقُون المجل. وف عسدية 
حيفان: أما بنو فلان هُمَسكك أخما سأَى شجعان. وفى حديث عرفة: هذا من الخفس؛ هم جمع الأخمس. و فى حديث عمرء رضى الله 
عنه. 
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ذكر الأحامس؛ هو جمع الأخمس الشجاع. أبو الهيثم: ايمس قريش و مَنْ وَلدَتْ قريش و كنانة و ججديلَة قيس وهم فَهْمْ وعَدُوانٌ 
ابنا عمرو بن قبس عَيلاان و بنو عامر بن صَعْصَ ع هؤلا.. الخفش, مُرمُوا خحفساً لأنهم تَحَمسُوا فى دينهم أى تشدّدوا. قال: و كانت 
امس سكان الحرم و كانوا لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات إنما يقفون بالمزدلفة و يقولون: تعن اهل الله ولا نخرج من 
الحرم واصاوت ينو عابر من الخقي بو ليسا دخ ساك التدرع لأن آمو قرشيف وبع تفلك بدك عو ين ,قاو خراعة نيت خواعة 
لأنهم كانوا من سكان الحرم فَُِعُوا عنه أى أ رجواء و يقال: إنهم من قريش انتقلوا ب: بنسبهم إلى اليمن و هم من الُخمس؛ و قال ابن 
الأعرابى فى قول عمرو: بتَثْلِيتَ ما ناص يت بغردى الأحامسا أراد قريشاً؛ و قال غيره: أراد بالأحامس بنى عامر لأن قريشاً ولدتهم, و قيل: 
أراد الشجعان من جميع الناس. و أَحْماسٌ العرب أمهاتهم من قريشء و كانوا يتشدّدون فى دينهم؛ و كانوا شجعان العرب لا يطاقون. و 
الأخمسش: الوَرحٌ من الرجال الذى يتشدد فى دينه. والأخيي :الهديد الكلت كن الدين بو القعال وقد غينه بالكسن قير عيش و 
ا بيْنُ الحمّس. ابن سيدة: و امس فى قيس أيضاً و كله من الشدَّة. و الحَمْسٌ: عت الريكال و انقد: عن موت وشحيا 
فحت الدج عفش رجال» شيقوا صوك وسى و العماضة القجاعة: و الخفصة: وابة من دواب ابره و قيل: هى القلشقاة و العميق 
اسم للجمع. و فى النوادر: الحَمِيَةٌ القَيُِ و تحمس اللحم إذا قلاهه. و جماسٌ: اسم رجل. و بنو حفس و بنو ميس و بنو جماس: 


قبائل. و ذو حماس: موضع. و حماساء. ممدود: موضع. 
حمرس؛ ج2)» ص: /0 


: الحمارسٌ: الشديد. و الحَمارسٌ: اسم للأسد أو صفةهٌ غالبة» و هو منه. و المحمارِسٌ و الوّماحِسُ و القَمداحِسٌُ؛ كل ذلكك: الجرىء 


الشجاع؛ قال الأزهرى: هى كلها صحيحة؛ قال: ذو نَحْوَهْ حَمارسٌ عُوْضِيٌ الجوهرى: أ القتماوين امرأة. 


وساي لمحي ب 0 ل اله بكرى التزق قوق أل 


حندس؛ ج2» ص: / 


«الحطيش: الطلقة وف الصسا- اليل الدبف الظلمة وق يدبك أبى هريرة. دصت التين» صل الله عليه و سيقن لبلة. ماد 
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و شديدة الظلمة؛ و منهدحديث الحسن: و قام االبل فى ايهو لبلة علد عقاو ل مطريق: مُظِلِم. والحنادسٌ: ثلاث ليالٍ من 
الشهن لظلمتهنّ؛ و يقال دَحامِسٌ. و أسْوّدٌ حنْدسٌّ: شديد السواد. كقولكك أَسْوّدٌ حالك. 


حندلس؛ ج2» ص: /0 


لسان رب ف ص: 04 
العظيمة. و الحَددَِسٌ أيضاً: أَضْحَمُ القَمْل؛ قال كراع: هى فَتْعَلِلٌ. 


حنفس؛ ج2» ص: 04 


:الحتفش و الحفيش : الضغير الخلق» وهو مذكور فقن الضاد, الليكة يقال للجارية البذئة القليلة الشاء حتفق و عفد ؛ قال الأزهرى: 
و المعروف عندنا بهذا المعنى عنفص. 


حوس؛ جع ص: 08 


ابحاضة عورا: كقيات :و الغو اعبار الغارة و القتلّ و التحرّك فى ذلكك. و قيل: هو الض رت ذ فى الحرب. و المعانى مُفْتربة و حاسّ 
حؤساً: طلْبَ. و حام القوم ححؤساً: طلبهم و داس يُم. و قرئ: فحاسوا خلال الديار» و قد قدّمنا ذكر تفسيرها فى جوس. و رجل حَحوّاسٌ 
عَوَاسٌ طَلَاب بالليل. و حاسٌ القومَ حؤساً: خالطهم و وَطنّهم و أهانهم؛ قال: بكرن براوق حر وق عدون ص رسن 
عنه؛ أنه قال لأمبى اعبس بل تحوشك فتدةٌأى تخالط قلبكك و تك و تحر ككك على ركوبها. و كل موضع خالطته و وطئته» فقد 
حُشْتّه واجَُشِتّه. وفى الحديث: ادر اع قاكنا وهو ريخاطب انر ؛ توس الرجال؛ أى تخالطهم؛ والحديث الآخر: قال لحَفْضَ ألم أر 
جار أخيكك كشوي التابي ووق حديك لخر فعاشوا العدو صوياً حتى أَجِهَضُوهم عن أثقالهم؛ أى بالغوا فى النكايةٌ فيهم. وأمول 
التتؤس شدة الاختلاط و مداركة الصَّرْب. و رجل أَخوسسٌ: جروة ناوث قبن الجوهرق: الأضوية الجرق» الذى الأويع لا ةو 
أنشد: أخوين فى اأحاجاد ادم . ح الحطل و تركت فلانا يَحُوسُ بنى فلان و يَجُوس هم أى يتخللهم و يطلب فيهم و يدوسّهم. والذئب 
سٌ الغنم: يتخللها و يفرّقها و حمل فلان على القوم فحاهم؛ قال الحطيئة يذم رجن رَهْطَ ابن أقَْلَ فى الحخطوب أَْلَةُ نس الثياب 
اهم ل تفوس بالخ من كول »و جاه لى ةي الوب الس و م الأمور الى تزل بلقم و نشاهم, 
لل ديارهم. و التحؤّس: التشح و التَحَوّسٌَ : الإقامة مع إرادة السفر كأنه يريد سفراً ولا يتهيا له لاشتغاله بشىء بعد شىء؛ و أَنَْدَ 
البفلسن يشاطب أخاه مقن و و ا ا 00 
بسع شورع سيو ع سو ايا دسي م 
يقتلونهم. والأخوت: الكدي الأكل و قل هو الل لات مق القن وال قله و الأَحْوّسٌ و الحؤوسء كلاهما: الشجاع الحَمِسٌ 
عفن التعال الكين التعل للربجال» و قيل: عر الى نوع ولابقل ذلك درأ و أشد اب الصا :وال ال 
الحَؤُوسُ و قد حوس عوّساً. و الأَخوَسُ أيف: الذى لا بَبِرَحٌ مكانه أو يَنالَ حاجته» و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر. ابن الأعرابى: 
الححَؤْسٌ الأكل الشديد. و الحوسٌ: الشجعان. 
لسان العرب. ج2؛ ص: 6٠‏ 
و يقال للرجل إذا ما تَحيّس و أبطأً: ما زال يَتَحَوّسٌُ. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: دخل عليه قومٌ فجعل قَنّى منهم بَتَحَوّسُ فى 
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كلامه. فقال: كبّروا «*". كير واالنَحوّس: مغل من الأخحّسء و هو الشجاع؛ أى يَتَشَبَحٌ فى كلامه و يتجرأ ولا يبالى» و قيل: هو يتأهب 
له؛ و منه حديث عَلْقَمةُ: عَرَقْتٌ فيه تَتوْسَ القوم و يتنهم أى أيهم و تَدَجُعَهِم: و يروى بالشين. ابن الأعرابى ازيل الكترة يقال لها 
حُوسى؛ ؛وأنشد: وِدَّلْتْ بعد أنيس رُعُب»ء و بعد حوسى خايل و زمدو بل حوس بطيئات التحد كك من مَرْعَاهُنَ؛ حا او 
ناقة حؤساء. و الؤساء من الإبل: الشديدة التمس. والحؤساء: الناقة الكثيرة ا قر الفرزدق يصف الإبل: ُواساتٌ العشاء 
خُبَعْئناتٌ» إذا التكباء راوضت الثمالا قال ادن سد ةل فوع بااماق كفواشاك لان كانه الناكزمة العضاء أو القديدة الأكل: و هذا 
البيت أورده الأزهرى على الذى لا يبرح مكانه حتى ينال حاجته و أورده الجوهرى فى ترجمة حيس و سيأتى ذكره؛ قال ابن سيدة: 
ولا اعروك أيفا معن كر ليه : أَنْعتُ عَيناً رائحا لبه صَعَدَ فى نَخْة أَخوسيا يَجُ من عَفائه ييا حرٌ الأسيٍ الرَمَك المَرْيا إلا أن يريد 
الزوع والمواطينةه و أورد الأزهرض هذ الرز داهدا على كول يت عوسي داقع لا لق . و إبل حُوسٌ: كثيرات الأكل. وساشيت 
المرأة ذَيْلَها إذا سحبته. افر أ ضوماء الديل: طوئلة الذنا وتو أنقل شمر قله فين اما تناو كوم لاد عالال نذا الأمو عفد 
حادس وزدلس ناا ل وجييك اماك عردو قور لتعرور قل لمي 6 رابكل على ملل اكير ارا لد ارق 1 يي 
إذا دنا هلا-كهم. و مثل العرب: عاد الحَدِسٌ يُحاسٌ أى عاد الفابِددُ يُفْسَدُ؛ و معناه أن تقول لصاحبكك إن هذا الام فق أن لبن 
حك و ل عدو هو ردى» وم البح يق أمرا .و ابر أة عوساء الكيل آى طلزيلة التذيلي و فلاس علي حك ال عوياء 
الذَّيْل أى طويلة الذيل. وقد حاسَتٌ ذيلها تَحُوسّه إذا وَطِلنهُ نَدِححبهء كما يقال حاشهم و داهم أى وطثهم؛ ور ل و سقس اول 
الدَّعْوى الخلاط الحوّاس قبل فى تفسيره: الحَوَّاسٌ الذى ينادى فى الحرب يا فلان يا فلان؛ فالبادن سية كو أراممن هذا كانه يلازم 
لخادو التو عور واد و اوساو ا غرنال وموش يهان قال ةرين اوه وات ريت تخي باغوس التي 1لا بورق كانت 
بلادى» اطلاعها. 

(). قوله [فقال كبروا] تمامه كما بهامش النهاية: فقال الفتى: يا مر التومين لز كاه بالكر لكان ف المسلمين ألمن خ منكك حين 
ولوك الخلافة 


لسان العرب. ج 28 ص: ا 
حيس؛ جع ص: ام 


: اليس: كلصو ودبي الحتي والعين: الأ يخلط بالتمر و السمن» و حاسه يَحِيسه تحيسء قال الراجز: لتر و السَمْنٌ مَعا ثم 

الأقط الحَِسُء إلا أنه لم حلط وفى الحديث: أنه ألم على بعض نسائه بتحيس؛ قال: هو اللناء البشعد من التمر و الأقط والسمن»و 
قد يجعل عوض الأقط الدقيق و الفيِتُ. و تمه ته و اتخذه؛ قال هُنَيُ بن أحمر الكنانى» و قبل هو لرُراقة الباهلى: هل فى القَضدَيَهُ 
أن إذا اس تَعْنَيتَمٌ و أيِتمَء فأنا البعِيدٌ الأَجنَب؟ و إذا الكتائبُ بالشدائتد وه اخكرنك ونان السيث الأقربُ؟ و لِجمْدَبٍ سل البلاد و 
بها وَل الملاخ و حرْهٌ مدب و إذا تكونٌ كَرِبةٌ أعَى لهاء و إذا يُحاسٌ العيِس يُدعَى يندب ب جب لكك قَِ يد و إقامتى 
فيكم على تلك المَِدِة َعيِبُ هذا لعَْركمْ الصّغارُ بعينه» لا َم لى؛ ! إن كان ذاكث» ولا ب و الحَِسٌ: التمر الزن و الأقطه 5 
يعجنان بالسمن عجن شديداً حتى يَنْدُرَ النوى منه توا نواة ثم , بتَوّى كالثريد» و هى الوَطَبهُ أيضا إلا أن التهِس ربما جعل فيه السويق» 
ونا الركة لانو من أمثالهم: عاد اليس يُحاسٌ؛ و معناه أن رجا أ مر فلم يُشكههء فذمه آخر و قام ليحكمه فجاء بتر منه» فقال 
الآمر: عاد الحَيِسٌ بحاس أى عاد الفاسدٌ يفك و قوله أنشده ابن الأعرابى: عَصَتْ م جا ل 
بح حا عدي باس يبي مد ادي خلال كبا باط السو قال هر ع منه كما َع من الس . وقد َيَهَتَ 
ارك ملعتي ابن يفيك ايوس الدى أحدقت به الإماء من كل وجه ييه بالحيس و هو يلط خَلطاً شديداًء و قيل: إذا كانت 


اموا سهد العوو انير سرس قال ابو البيف: إذا كانت 5 ( امع ددن كل ونه امل فيو السشوية. وف لايك اهل 
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البيت: لا يبنا اللَكعٌ و لا المَخيُوسٌ؛ ابن الأمثير: المخيوس الذى أبوه عبد و أمه أمة كأنه مأخوذ من التئس. الجوهرى: المحواسةٌ 
الحماعنة برو النانن اليعتاط.. الكواسات الأيق المجتمعة؛ قال الفرزدق: محواساتٌ العشاء ُبَغئِناتٌ إذا التّكباءٌ عارّضَت السَّمالا «ه) و 
يروى ... العغشاءء -.٠‏ بفشح العين» و يجعل الخواترة من التحؤس: و هو الأكل و الدّوْسٌ. و محواسات: أكولات بو هذا اليت اردان 
مان تسيا سرون كال لا ادوت معلافة :و أووذة الأرفرض يبفتى الل لاروك مكانه عن تقال ساتطكف و قال« علدة حيدق 
حئساً؛ و أنشد: عن أَكُلِي العذْهرٌ أكلّ ائيس و رجل عَثيوسٌ: قثَالَ لغة فى حَؤّوس؛ عن ابن الأعرابى؛ و الله أعلم. 

(ع). كذا يَاضْن بالأصل: (0). روى هذا البيت فى صفحةٌ »2 و فيه راوحت الشمال مكان عارضت. 


لسان العرب. ج 8) ص: زف 
فصل الخاء المعجمة؛ ج2) ص: 81 


عق الف + شه خسا و تكس والختيه: 50 و الحُباس ة: الغنيمة؛ ؛ قال عمرو بن جُوَيْنِ أو إمرؤ القيس: فلم أرَ مثلّها 

ذه ولعيور وف تمن يلاها دك لاسي هن يات اد دالفه ايكون اكلم مصاريي كربو السام 
كالحْباسَة و الخباسَة بالضم» المع لايم : الباسَةٌ ما تيت من شىء أى أخذته و غنمته» و منه يقال: جل كان أ عام.و 
الفحياس: أل ال تال و اعد كفرين وكقانق وحاييق و حناي: يَحْتَبِسٌ الفريسَة. و بسه: أخذه و مد شوامق) و أنه أبن 
مَهدِى لأبى ربد الطائى و اسمه عمل ؛ بن المنذر: فما أنا بالضّعِيتٍ قَتَدرُونى» و لا حَفى الَف و لا اليس و لكنى ضَبارَِةً يجتو 
على الأُرانء مُحتريٌ حوس اللّفاة: الهى ع اسن لقي شالع زضدك مق الرشات باللغلي بو كاله الفا مادون السن و الصبارئية: 
لفون اكاوون الأ وهار ار ماض راكبٌ رأسَه. و الحَهِسٌ و الالختباسٌ: الظلم؛ تبه ماله و التسَه إياه. و الحُباسة: 
الظلامةٌ. 


خرس؛ ج#9» ص: "م 


# وات *# 
ع 


: الخَرَسٌ: ذهاب الكلام عدا أو خلقَه» حرس تسا و هو أَخْرَسُ. و المَرَسٌ» الريك المصند يو أخوفه الله دمل أخزي دالا 
تقب لغيه يَخرْج منه هَدِيُ فهو يرد فيهاء و هو بُستحب إرساله فى الشّْلِ لأنه أكثر ما يكون يثنانً. وعَلَم أَخْرَسٌ: لا يسمع فى 

الجبل له صِدّىه يعنى العلّم الذى يهشدى به؛ قال الأزهرى و سمعت العرب تنشد: و أَيْمٌ حرس فوق عَثْرٍ و الأيرم: العَلّم فوق القَارَةْ 
تقاف سو اللعين: القديم ٠‏ 3 ؛ العادى مأخوذ من الحوسء و هو الدهْرُ. و العنز: القارة السوحاءة قال الفتونه أعران آخر: و أرم 
أَغْييسٌ قوق عَمْرِ قال: و الأَحيِسٌ الأبيض. و عير الأسوَدُ من القورء قارة عَثْر: سوداء. و ناقة حَؤساء: لا يسمع لها رُغاء. و كتيبة تَحؤساء إذا 
صََيتْ من كثرة الدرُوع أى لم يكن لها قَعاقِعٌ و قبل: هى التى لا تسمع لها صوتاً من وَقارِهمْ فى الحرب. قال الأزهرى: و سمعت 
العرب تقول للبن الخاثر: هذه لََُ ؛ تحؤساء لا يسمع لها صوت إذا أريقت. المحكم: و شربة تؤْساء و هى الشربة الغليظة من اللبن. و لبن 
رس أى خائر لا يسمع له فى الإناء صوت لغلظه. و قال أبو حنيفة: عين تَؤساء و سحابة 1*9 حَحْساء لا رعد فيها ولا برق و لا يسمع 
لها صوت رعد. قال: و أكثر ما يكون ذلكك فى الشتاء لأن شدة البرد تحرس لبد و تُطفئ الهزق . الفراء: يقال 

(كقرله و الأسترس القديم إل[ ]كذ بالأسلى لقان هنا سقط و كاجاقاك بور يروت لحريس بالاداد لوطل وهو لبخ اده 
الاستشهاد بالبيت على ذلك فى ح رس و ليس الخرس بالمعجمة من معانى الدهر أصنًا. (؟). قوله [عين خرساء و سحابة إلخ] كذا 
لأسا ولوقال كااقال شار الااموس ةو عين غرياء لذ سمع الجرنها وض واسكانة ]لخ لكان اسمن 
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ولاق عُوْضاً و أَمْرَسَ؛ يريد أَعْرَض عنى و لا يكلمنى. و المتؤساء: الداهية. و العِظامٌ الحويق: الصّمُّء قال: حكاه ثعلب. و الحوْساءٌ 
لاح ار سي ل ا ا ا اج 
...و هو مذكور فى موضعه. و الصْسٌ و الخراس: طعام الولادة؛ الأخيرة عن اللحيانى؛ هذا الأصل ثم صارت الدعوة للولادة موسا و 
خخراسا؛ قال القناف: كل طعام تَشْتَهى زبيكة: لوس و الإثرذاز و التّقيعَة و حَوْستٌ على المرأة 0 تخُريساً إذا أطعمت فى ولادتها. 0 
الحُوْسَةٌ: التى تُطَعِمُها الْنمَساءٌ تَفْمَدها أو ما ميان سه و رسا يَحْرسرها؛ عن اللحيانى, و حََرّسَها خَوْسَمّها و خَرّسَ 
عنهاء كلاهما: عملها لها؛ قال: و لله عَينا مَنْ رَأى مثلّ مفيسء إذا النفساء ء ضر بَحَتٌ لم يرس و قد خُرْسَتْ قشعن أع يج لها الحوية : 
قال الأغلم الهُذَلِنُ يصف تدب الزمان وعَدَمَ الكسب حتى إن المرأة النفساء لا ُحوَسُ و القطيم لا يش كت بِجثْرِه و هو الشىء السيز 
من الطعام و غيره: إذا الْنَفَساءٌ لم تحرس ببكرها غٌلاماًء و لم يشِكتْ بِجِثْر فَطِيمُها الجثرٌ: الشىء القليل الحقيره أى ليس لهم شىء 
لقوق الع تمن جلث الو و قوله غلاماً منتصب على التميبز فيكون بيناًلليكر لأن البكر يكون غلاماً و جارية» و أراد أن المرأة 
إذا أَذْكرَثْ كانت فى النفوس آثَر و العنارَةٌ بها آكدَ» فإذا طحت ول دك على باد الجلايس عموم لكين زوق اللخنريية فى صيالة 
التمر: هى صَحْمَةُ الصبى و حُوْسَةٌ مَويَع؛ الْحْوسَُ: ما تَطْعَمْه المرأةٌ عند ولادها. و حَوْسْتٌ النفساء: أطعمتها الحَوْسَُ. و أراد قول اللّه عز و 
جل و هُرَّى إِلَبِ بج ع النَحْلَدْ تللاقط عَلَِكِ رُطباً جَييًا. و الحْوْسُء بلا هاء: الطعام الذى يدعى إليه عند الولادة. وفى حديث حَسّان: 
كان إذا ذُعِىَ إلى طنناء قال: إلى عُؤس أم خؤس أم إعذار؟ فإن كان فى واحد من ذلكك أجابء و إلا لم يْحِتْ؛ و أما قول الشاعر 
يصف قوماً بقلة الخير: شّوٌكُمْ حاضةرٌ و حَثِْكُمْ در ترُوسء من الأرانب, بكر فيقال: هى البِكرٌ فى أوّل حملهاء و يقال: هى التى يعمل 
الخد وي اطلور احريي انكر الاروزايها مين مان ار ينا زنير لحا اكير وك امبر واخرير 
تزيم كآنه سما بالفضد و وقد تكو اننماً كالتتهع ؟ و التودية. و تخوضت المر هعبات لنفسها خوسة. و التَوُوسٌ من النساء: التى 
يعمل لها شىء عند الولادة. و اروس أيضاً: البكر فى أول بطن تحمله. و يقال للأفاعى: حَوْسٌ؛ قال عنترة: عليهم كل مُحْكَمَةٍ ولاص» 
كأن قتِيرَها أَغيانٌ حوس و الحَوْسٌ و الخِوسٌ: | الدَّنُ ن؛ الأخيرة عن كراعء و الصاد فى هذه الأخيرة لغة. و الحَرّاسٌ: الذى يعمل 
لسان العرب». ج8» ص: 86 
الدناق» قال الجعدى: حون كجون الحَمّار عكذه الكوات» دعوم ركم الناقس: الحامض؛ قال العجاج: و حَوسه المُحْمَرٌ فيه ما 
ات قال الأأزهرى: و قرأت فى شعر العجاج المقروء على شمر: مَُلقِينَ فى الكلاميب الَف و سه المُشمرٌ فيه ما اعدو قال: 
الكدث ادن فده الخام والكابن أبقبا؛ الكفان بو خرابيان: كور النسب إليها حُراسانٌ قال سيبويه: وش أعره وخرانة + 
خوسَيئٌ» و يقال: هم مُوْسانٌ كما يقال هم سُودانٌ و بيضالٌ و منه قول بَشّار: فى البيت من خسان لا تعاب يعنى بناته» و يجمع على 


الشوييق» تخفيك باء النسية كقولكك الأشكرين؟ و أنشد: لا تكرِيِنٌ بعدها رَسِيا. 
خربس؛ ج2)» ص: 6م 

: الحَويَسِيسٌ: الشىء اليسير» و هى فى النفى بالصاد. 

خرمس؛ ج2» ص: 6م 


: ليل خِرْمِسٌُ: مظلم. و اخْرَنْمَسَ الرجل: ذل و خضع. و قيل: سكت؛ و قد وردت بالصاد عن كراع و ثعلب. و الاخْرِنْماسٌ: السكوت. و 
الشخنية : الساكت:الفرانةالخوقين اخراص سكف واخرتس اليل إذاد لو خضَع . 
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«التيياة معد لحان عسي القن كناف يز الخرقياه القد وى كو ال ا ب وامم ‏ حقا خيافة كير ري 
َل و شىء حيةييسٌ و ساس و مَحُسُوسٌ: نافه. و رجل مَحْسُوسٌ: مؤذول. و قوم خجساسٌ: أرذال. و يشت و تحتو ست تس 


2 
حكةٌ 


بادا تمر وك بور كرتي و أَختوشت: ا ير 0 
فهو تيش و شه كلاهم. لولم مول قال أب متصور: 57 تقول أل الهو كه بأل إذام: كن قاعاية 
عط فى الدنيا و لا شىم من الخير. و أَخْسٌ فلان إذا جاء ببسيس من الأفعال. و قد أَخْسَمْتَ فى فعلكك و أَخْسَتٌ إنحساساً إذا فعلت 
قا لسييسا و ا أه لش قفقة اليد كير عقاف قية الرعمه شطع بن لقنس وق التيليية اي ا يفف إذا كالرعا مسيم 
الوه 5 روا مض بن الكفة و العرب تسن السرم الى لتقت تسزينات تقسن و القرقة تن الخذى الفط بوعا أشيه ذلكد: 
الحْسّان. و الحَسُء بالفتح: بقلة معروفة مق أحرار البقول عرية الورق خوة قنة تريد فى الدم. و الحْسٌ: رجل من إياد معروف. و ابن 
الخس الإياوية. التى جاءت عنها الأمثال» و اسمها هِنْد و كانت معروفةٌ بالفصاحة. و يقال: رَقَعتٌ من حَحسِيسَِيِه إذا فعلت به فعلًا يكون 
فيه رفعتّه. قال الأزهرى: يقال رفع الل حَسِِسَةً فلان إذا رفع حاله بعد انحطاطها. . وفى 

لسان العرب» ج 6 ص: م 

حنيثك عائفة: أن هاء دخلت عليها فقالت: إن فى زَوّجِنى من ابن أخدية وأراد أن يَرْفَعَ بن كيه ف الخديكل :الال والخساسةٌ: 
الحالهُ التى يكون عليها الحَِديسٌ؛ و منه حديث الأحنف: إن لم يوفع بيه نناء التهدذيب: الخويش الكافر. و يقال :هو سس كيت 
و كيجين الفافة: أسفانياادوة الألتاى يقال جاووت الناقة بيه كيا ويذلكه فى الشد النناوسة إذا ألقك تكياء وه الى تجوز قن 
الضحايا و الهَدَّى 


#خني لحفض لنساى حلش الريك : قال لصاحبه أَمحَ ما يكون من القول و أقبوح ما قدَرَ عليه. يقال للرجل: حَفَسْتَ يا هذاو 
أَخْفسْتٌ و هو من سوء القول. و شَرابٌ مُحفِسٌ: سريع الإسكاره و اشتقاقه من المح لأنه يخرج به به من شركره ه إلى القبيح من القول و 
الفعل و خفي له يخفين: تلن القمين الماء فى لترابدن يقال #الشنيق اله من الماء أى قَثّل الماء و أكثر النييذ؛ قال ثعلب: هذا من كلام 
الميَانِء و الصواب: أَعْرِقٌ له يريد أَقِْلٌ له بق اللناد فل لكا ل سحي ب واخنش اشراشى المنس ميمه اقرع لقان ابن 
حنيفة: أخفس له إذا قل الماء و أكثر الشرابّ أو اللبن أو السويق؛ و كان أَبو الهيئم ينكر قول الفراء ‏ فى الشراب الحفيس إنه الذى 
أكثر قو اقل ماقم أو عدو الكقض الاسعيزاء. و التقش: الأكل القليل: 


الح ل ص د و له إباه؛ فهو خالل انه 500 
دقل الاشلادش أحى من الع و أخص اه 0 هر . يقال: اشرما غلية وعد إذا تبارزا يتخالسان تفش هما: 
ييا ا ا 0 ل 
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حالف و حاقياء أشن قلن: نوت إلى م مي خلاساً عبج على عله و الكاف يحون مَضُورٌ كذا مثلّ طَرْفٍ العين» ثم أجَنَّها رواق 
أتى من دونها و سُرمُورُ و طَغْنة حَلِيسٌ إذا اْملْسَها الطاعيٌ بِحذّقِه. و أخذه حابي أى اتتلاسا. ووكدر خلش وقاية: هجا خدنبو 
رَكبٌ مخلوس: لاأيرق من قل لبسسهرو أخليق الشفز نهو مخلدن و خليق: استوى توادة و ياف و قبل عو إذا كان سواده أكنررمن 
بياضه؛ قال سُوَِيدٌ الحارثى: قَنَّى قَمِل لم تُغنبس المّنُ وَجْهَه سَِى خلْسِكُ فى لأس كالبزقٍ فى الذضى أب زبلة أخل رأشه فهر 
مُخْلِسٌ و تيس إذا 

لبان ارب وى دامع 

ابيض بعضه. فإذا غلب بياضه سوادهء فهو أَعْكُم. والخليق: الأقامط. و أخلدة لس إذا فَعَطَك: الجوهرع: أخل رأسه إذا خالط 
حزاء اليا سالك الجر كارت لتر هيه بعو وز لكاي ري راي تير بار والقاا واي 
و المَدحَمَ و أخْلَش الغلك: خرجت فيه خض رَ طَرِيّ؛ عن ابن #الاعرانىو الخلفت الارضن بواقات: خالط يريش هما وطبهماء و الخلت ة 
الاسم من ذلكد و أت لض أب لت شيئاً من النبات. و الليسٌ: النبات الهائج بعضّه أصفر و بعضّه أخضرء و كذلك 
حيط يسمى خليساً. و الخلاسِديٌ: الولد ب بين أبيض و سوداء أو بين أسود و بيضاء. قال الأزهرى: مارو الا لكام 
الاملواتو أ مععرد) لتحاو ب الدين لويم غلام خلاية و الأنثى خلايدية؛ و منهالحديث: اكه حم تأتى يات فس و 
رجانًا طلْسأء و نساء حُلْساً؛ الُلْسٌ؛ الشَهْدٌ. وفى الحديث: نهى عن الخليا 4 و هى ما كد تَخْلصٌ من السبع فتموت قبل أن تذّ كى؛ من 
خَلَسْتٌ الشىء و اخْتَلَئته إذا سلبته» و هى فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ و منهالحديث: ليس فى النهبَُ ولا الحَلِيسهُ قطع, و فى رواية: ولا فى 
اليه معاي غك قل و نكا 6 انو عند اعد وك او ووة بالأعمال مَرَضاً حابساً أو موتاً خالسًأى يَحْتَلِشْ كم على غفلة. و الخلاسِتيٌ من 
الدّبكة: بين الدّجاجٍ الهنْدِيهُ و الفارسية. الخليل: من المضادر التككلس :و المشهد: فالمُخْتَلَسُ ما كان على حَذُو الفعل نحو انصرّف 
انصراقاً و رجع رجوعاً و المعتمد ما اعتمدت عليه فجعلته اسماً للمصدر نحو المذهب و المَوْجعء و قولكث أَجَبُهِ إجابة و هو المعتمد 
عليه وامورد و وسيم و مخالِسٌ: اسم حصان من خيل العرب معروف؛ قال مزاحمٌ: يَقُودانِ بجَوداً من بناتٍ مُخالِس» و 
عوج يقن بالأجلَة و الإِسْل وقد سمت خَكَاساً و مُخالِساً. 


: حبس و خَلْمِسَ قلبه أى فتنه و ذهب ب كسا يشال كلهاو لسن سد أن وكوق سنو الأصل للخ لفق من سروف الإساداك» :و 
الخلابسش» بضم الخاء: الحديث الرقيق» و قيل: الكذب؛ قال الكميت: بما قد أرى فيها أ واف كالداتى وَأنيك متهن الحدايث الخلايسا 
و الخلابيسٌ: الكْته و أم د كلايش: على غبر استقامة و كدلكك لق غلايش» و الوالسد علبق وعلبابك» و فيل :لا واحد له. و 
المعلاييسٌ: أن تَرْوَى الإبلّ فتذهب ذهاباً شديدا فتعنّى راعيها. يقال: أكفيك الإبلّ و حََلابِيسَهاء و الَلابييسُ: المتفرّقون. 


الع ب عده املع و الحدق: من عدد المؤّنث معروفان؛ يقال: خمسة رجال و خمس نسوةٌء التذكير بالهاء. ابن السكيت: 
يقال ص نا تحفساً من الشهر يبون الليالى على الأيام إذا لم يذكروا الأيام؛ و إنما يقع الصيام على الأيام لأن ليلة كل يوم قبلهه فإذا 
أظهروا الأيام قالوا صمنا خمسة أيام؛ و كذلكك أقمنا عنده عشراً بين يوم .و ليله غلبوا التأنيث» كما قال الجعدى: 

لسان العرب. ج 8؛ ص: ا 

قاف دنا يك يومى فلكيو كان تير أن تضديت :وق رانو شال نعم من لاد مون فيك جمالك الى الابل موسر 
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كذلكك له تحمس من الغنمء و إن عنيت أكبشاء لأن الغنم مؤنئة. و تقول: عندى خمسةٌ دراهمء الها مرفوعة» و إن شئت أدغمت لأن 
الهاء من خمسة تصير ناء ف فى الوصل تعدعم فى الدالبناو إن أدخلت الألف و اللام فى الدراهم قلت: عندى خمسة الدراهم» بضم الهاءء 
ولأ بجر اللدغام كلفد اميت الاذم فى الندالنينو لا يعون أن مدعه الواد من جه وقد مضت ما بعدهة قال القادر مزال 
لذ عفدت يدان إثازقاقوساو الر كت خسن الأشار وافقول فى التؤمة عند كدق الثذون قال ذو الرمة وهل تمت اقلم 
أو يَكشِتُ الَمى ثلاث الأثافى» و الرّسُومُ البلاعٌ؟ و تقول: هذه الخمسة دراهم» و إن شئت رفعت الدراهم و تجريها مجرى النعت» و 
كذلك إلى العشرة. و المحَمّسٌُ من الشَّغْرِ: ما كان على خمسة أجزاء» و ليس ذلكك فى وضع العَرُوض. و قال أبو إسحاق: إذا اختلطت 
القراف قير الفكفق, وشو تكقق أن دشي أركاة و حمس هم يَحْمِسُهم ححفْساً: كان لهم خامساً. وحقال ساد قلاق خامسا د 
خامافو انفد ابن الكيط الحاد ةو امه قط . بن أوس: كم للَنازلٍ من شّهرٍ و أغوام بالمنْحتَى بين أَنّْهارٍ و آجام َضّى ثلاث سنينَ 
مندُ حل بها وعامٌ حُلْتْ و هذا التابع الخابى و الذى فى شعره: عتى تلاك ست قد كلوة لهاء.و الخفض القرة صاروا خمسة. و رُمْح 
ممُوسٌ: طوله حمس أذرع. و الخمسون من العدد: معروف. و كل ما قييل فى الخمسة و ما صُرْفَ منها مَقُولُ فى الخمسين و ما 
صُرّفَ منها؛ و قول الشاعر: عَلامَ م قل مثلم تَعمّدا؟ مذ بَمةُ و حِسونَ عَودَدا بكسر الميم فى خحمسونء احتاج إلى حركة الميم لإقامة 
الوزن» و لم يفتحها لثلا يوهم أن الفمح أصلها لأن الفتح لا يسكنء ولا يجوز أن يكون حركها عن سكون لأن مثل هذا الساكن لا 
يحركك بالفعم إلافى ضرورة لأ بذاسته يهاء والككه قذر أتهاافق الأصل فقون كعهرة قم أسكنء فلا الضاج رده إلى الأصل .و تن 
اج اح جات ان ان يك ب لات ل ا 
وي ا و بثاة على خميضة و خكبات: و حكن ابن الأعرابى .عد أ ابى تزجع : شَرِبْتٌ هذا الكورّ أى حَمَتَ 

. والخْمسُء. بالكبي من أَظْماء الإبل» و هو أن َِدَ الإبل الماء اليوم الخامسىء و الجمع أحماس. سيبويه: لم يجاوز به هذا ابا و 
قالوا ضَِرَبتت أعْماساً لأشرداس إذا أظهر أمرا يك هن كير قال :ابق الأعراس؟ العرب :تقول لمن عائل؛ ضيت أخماساً لأش داس؛ و 
أفبل لكك اادكييعا انان بد وميه أو انهه ربد لوغري قد طالك طريههم طن أهلهو» :لقال لم الك يرعة هوا إبلكم ربعا 
قَرَعَوَا 
لما المرويع أن 11 
ربْعاً نحو طريق أهلهم؛ » فقالوا له: لو رعيناها خخفساًء فزادوا يوماً قبل أهلهم؛ ؛ فقالوا: لو رعيناها :1سا فقَطنَ فقَطنَ الشيحٌ لما يريدونء فقال: ما 
أنتم إِنَا ضَوْبُ أخماس لأشداس» ما جمّتكم و عيها إنما همتكم أحلكم؛ وأنشاً يقول: و ذلك ضَدَبٌ ب أَخماس» أرام لأشداس؛ عَسى أن 
لا تكونا و أخذ الكمَيتٌ هذا البيتَ لأنه مكل فقال: و ذلكك ضرب أخماسء ريدت لأشداس» عسى أن لا تكونا قال ابن السكيت فى 
هذا البيت: قال أبو عمرو هذا كقولكك ششل بَنْجْ؛ وهو أن تُظهر خمسة تريد ستة. أبو عبيدة: قالوا ضَوْبٌ أخماس لأشداس» يقال للذى 
يقد الأمر يريد به غيره فبأتيه من أوَله فيعمل رودا وُوَئيداً. الجوهرى: قولهم فلان يَضْرِبُ أخماساً لأسداس أى يسعى فى المكر و 
الخديعة و أصله من أظماء الإبل» ثم صرب مثا للذى يُراوعٌ صاحبه و يريه أنه يطيعه؛ و أنشد ابن الأعرابى لرجل من لىء: الله بعلم 
لو لا أننى قَِقُ من الأميرء لعائتٌ ابنّ باس فى مَوْعِدٍ قاله لى ثم ْلَه عدا عَدا ضَربٌ أخماس لأشداس حتى إذا نحن أَلْججأنا مواجده 
إلى الطََْء فى فق و إيناس أَْلّتْ مَخِبلتُه عن لاه فقلتُ له: لو ما يدَأتَ بها ما كان من باس و ليس بَزْجعٌ فى لا بعد ما لقث منه 
َعَمْ طائعا حر من الناس و قال حَُيمُ بن فا تي الأس دِىٌ: لو كان للقوم رأ يش دُونَ به» هل العراق رَمَؤكُم بابن عَبَاسٍ لله درُ أبيه 
أَيُما رجلء ما مثلُ فى فِصالٍ القول فى الناس لكن رَمَؤكم بشيخ من ذَوى يَنِه لم يَذرٍ ما ضَدرْبُ أَخْماسٍ لأشداسٍ يعنى أنهم أخطأوا 
الرأى فى تحكيم أبى موسى دون ابن عباس. و ما أحسن ماقاله ابن عباس» و قد سأله عتبة بن أبى سفيان بن حرب فقال: ما منع علياً أن 
يبعنكك مكان أبى موسى؟ فقال: منعه و اللّ من ذلكك حاجرٌ الََدّرٍ و مِحْمَةٌ الابتلاء و قِضَ مٌ المدّةء و الله لو بعثنى مكانه لاَْرَضْتٌ فى 


وذارج الطائرميغاوية قاوما لها اعدو قوم تماد ولق معني لقو قن لبت بو الام ا حير لير انودع فاستعصي هه 
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بن أبى سفيان كلامه, و كان عتبة هذا من أفصح الناسء و له خطبة بليغة فى ندب الناس إلى الطاعة خطبها بمصرفقال: يا أهل مصرء 
قد كنتم عدَرُونَ ببعض المنع منكم لبعض التجؤرٍ عليكم؛ و ققد و من يقول بِفِعْلٍ ومروكرت ددم مراكم سواه 
استعصيتم عليه مراكم بسيفه؛ و رجا فى الآخر من الأجر ما أَمَلّ فى الأوّل من الرَّجْرء إن البئعرة متاء عه فلنا عليكم الطاعةٌ فيما أحببناء و 
اا عدر جر ما لس العا الح سو ساك ني زيار الايد كير 
بذلناها لكم ناجزاً بناجز فقالوا: سَمْعاً سَمعاً فأجابهم: عَدْلَا عدلًا.و قد حَمَسَت الإبل و لخن ماحها: وردت إبله خفساًء و يقال 
لسان العرب؛ ج*: ص: 89 
لصاحب الإبل الت ير جتساً: مخيسش؟ و أنشد أبو حمرو بن العلدء لإدمرع القيس: يثي و يؤردى تزتها و ميك إنازة يات الهواجر 
مُخمس غيره: : الخمسٌُء بالكسرء من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام و تَرِدَ اليوم الرابع؛ و الإبل خامترة و لَه وامِسٌ . قال الليث: و 
الخِمْسٌ شرْبُ الإبل يوم الرابع من يوم ص دَرَتٌ لأنهم يخس بون يوم الصَّدّر فيه؛ قال الأزهرى: عاااكلط لا لععجا ير العبدر في ورد 
النَعم و الخْمْسٌُ: أن تشرب يوم وزدِها و تَضْدُّرَ يومها ذلك و تَظَلَ بعد ذلكك اليوم فى المؤعى ثلاثة أيام سوى يوم الصَّدَّرِء و ترد 
اليوم الرابع» و ذلكك الخمس. قال: و يقال فلاءهُ خِمْسٌ إذا انتاط وِرْدُّها حتى يكون ورد النّعَم اليومّ الرابع سوى اليوم الذى شربت و 
صندوث قدو رقال حدق تيا قط وعلدات إذالم كون سبرفا اك العاء ودر ولا قررالسدم ظرة الشدق البوم 
الخامس من ص دّرها يعنى ص در الواردة. و السّدْسٌ: الوْدٌ يوم السادس. و قال راويةٌ الكميت: إذا أراةالرشل سفراً بعيداً عَوّد إبله أن 
تشرب فسا ثم سدّساً حتى إذا دقعت فى السير صَبََتْ؛ و قول العجاج: و إن وى من قَلِقاتٍ الت يعمس كعبلي اشر المنكحتٌ» ما 
فى انْطِلااقٍ رَكُبه من أَمْتِ أراد: و إن طُوى من إبل قَلِقَاتٍ الحْوتِ خِمْسٌ. قال: و الخمس ثلاثة أيام فى المرعى و يوم فى الماءء و 
00 لاطا مويه يل حييي د اكد برع كاكتي بو وير كني زبو كرا تحال فنعو اسه يقال: هذا 
يمس أَجْرَدٌ كالحبل المُنْجرِدٍ. فن أمث؛ من اعوجاج. و التَحْمِيسٌ فى سقى الأرض: لتَفْوَُ التى بعد التربيع. و حَمْسٌ الح يَحُمك : 
ا ا ل 0 
أشبار» و إنما يقال حُماسِيٌ و رباعى فيمن يزداد طولَاه و يقال فى الثوب شباعيٌ. قال الع اللماسكبى الخمائكة من الرخوائف مااغاة 
طوله خبية أشبايةقال: ولا يقال سداس تي و لا سُرباعى إذا بلغ ستة أشبار و سبع قال: و فى غير ذلكك الحُماسيٌ ما بلغ خمسة؛ و 
كذلك السُدابِدَىٌ و العُشارِئٌ. قال ابن سيدة: و غلام حماسي طوله خمسة أشبار؛ قال: فوق الحماية قليلا يلك له أذر كه غقلاه و 
لحان عَمَلُ و الأنثى حمابِتيةً. وفى حديث خالد: أنه سأل عمن , يشترى غلاماً تام فا فإذا حل أجل قال خذ منى غلامين حُمابيئين 
أوعلها ال فال 1 له مى ![الكمابع نان طاول كر وانعاء كبوا سيا ايارو لأجقال داس ب لانياض و لذن عو لعي لاد ذا 
بلغ سبغة أطيان ضاق ربلاو كوب لمابيع و كبينق و شروت دعاو دعس قال عيد يدك ز ذاقنه: عابيك تخملن بو أقض صارماء و 
مُذَرَباً فى مارِنٍ مَخُموس يعنى رُمْحاً طول مارنه حََمْسٌ أذرع. و منهحديث معاذ: ائتونى بحميس أو ليس آخذه منكم فى الصدقة؛ 
الحَمِيسٌ: الثوب الذى طوله خمس أذرع» ْ ْ 
لسان العرب» ج2. ص: ٠٠١‏ 
كأنه يعنى الصغير من الثياب مثل جريح و مجروح و قتيل و مقتول؛ و قيل: التِيسُ ثوب منسوب إلى ملك كان باليمن أمر أن تعمل 
هذه الأردية فنسبت إليه. و الخْمْسٌ: ضرب من برود اليمن؛ قال الأعشى يصف الأرض: يوماًّراها ديه ردي اْخفسء و يوماً أديمها 
تلاو كان أبو عمرو يقول: الشاهل ااتري قويق أ اليد غيل الك والبين وال له اله بالكسرء ابا عاد 
فنسبت إليه. قال ابن الأثير: و جاء فى البخارى حَحمِيصٌ» بالصاده قال: فإن صحت الرواية فيكون مُ كر اميس و هى كساء صغير 
فاستعارها للثوب. و يقال: هما فى برد ألْحماس إذا تقارنا و اجتمعا و اصطلحا؛ و قوله أنشده ثعلب: صر مود يديهء و مَنْ أَهوا فى 


وده حماس فسره فقال: توك يننا ني كاتى هرقن سمس ارو وقال فى التهذيب: كانه اذ قوري لبمار 1 أوسا ف دمر افر اه ققد 
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قال ابن السكيت: يقال فى مَمَلٍ: يتنا فى يُرْدَة أخماس أ لعا اا فاه و درادا عماس أ ظولها غميية أشباره و اقدذة: ليق 
صوف مُحَطَطُ و جمعها البرَُ. ابن الأعرابى اقل 157 أحماين» شعاكان قهزا والها سعياة :فيد كأنيبااق ارمةواسه لافتاهوما. 
والكملون اما ضيوع مدروكدو إننا أرادوا الخامِس و لكنهم تحصوه بهذا البناء كما خصوا النجم بالدَّبَرانِ. قال اللحيانى: كان 
أوزيد شرل مس اللحميق بماقه فقرد و بكرو و كان أبن اجات يقولمضى الكميس "نا ثلون قجعع و رئاث يخريحه منتري 
عدم العم اخوينةر لخادو أغارط متكي | لالعواطي التراب وق التي و اناق والتييى كماقال تامو اق د 
رُباح و مَوْع. و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى: لا تكك حَمِيساً أى ممن يصوم الخميس وحده. و الحْمْسٌ و الحَمُسٌ و الخْمْسسٌ: جزء من 
خمسة يِطْردُ ذلك فى جميع هذه الكسور عند بعضهمء و الجمع أخُماس. و التخفش: أخذك واحداً من خمسة» تقول: حََمَسْتٌ مال 
فاكم ر ختري بالعاريي لعن عا لحك لخو بز البيد و كفزة كن الخواتيينيه الكبين اذا كوك خايوي آى اديه يا 
بنفسكك. و فى حديث عَدِىٌ بن حاتم: رَبَعْتُ فى الجاهلية و حَمَسْتٌ فى الإسلام قث الع فى الال أن الأرقي التجاغلية 
كان بأخذ الي من الغنيمة و جاء الإسلامٌ فجعله الحّمْسَ و جعل له مصارفء فيكون حينئد من قولهم ربعت القوم و حَمَشتُهم مخففاً 
إذا أخذت رُبْع أمواليدى كسترهاء ى كذلكة إلى العشرة .و الخميش: الصوشء و قبل الجحبشن الصدات و قي العيش الحشن» وافى 
امكو لعن خيس ما وعدي و دي تلك آله شان وقوه المقدمة و علدو اين والسدرة الجا لا ترى إلى قول 
الفاغ فد يل ربت العلل الكمياق الأذكرا قبسلا سقة وق عد يل سير مسة والكبيين أن و التسكن نسب كبوا لألة 
تُحَمّس فيه الغنائم» و محمد خبر مبتد! أى هذا محمد. و مندحديث عمرو بن معديكرب: هم أَعْطَمُنا حَمِيسأَأَى جيشاً. و أَخْماسٌ 
افشرة عمية؛ فالحتس 
لسان العرب» ج8؛ ص: ٠١‏ 
الأول الفالاو و الشمين الفا تك من واف وو العف الفالنة تميمء و الخُمْسٌ الرابع عبد القيسء و الحَمْسٌ الشايس الأَرْد و 
الخِمسٌ: قبيلة؛ أنشد ثعلب: عادّث تمي بأخفى الخمسء إذ لَقِيْ إخدى القَناطرِ لا يُمُشى لها الْكَمَرُ و القناطر: الدواهى. و قوله: لا 
يمشى لها الخمر يعنى أنهم أظهروا لهم القشال. و ابن الخئس: رجل؛ و أما قول شَبيبٍ بن عوانة: عقيل له لَخودِ ض ريجه و أثواه 
بَبْرُفنَ و الخْمْسٌُ مائج فعقيلةً و الخمسٌُ: رجلان؛ وفى حديث الحجاج: أنه سأل الشَّْيَ عن المُحمسِم قال: هن عأ لكان الفر اقفو 


اختلفت فيها خمسة من الصحابة: على بوعتماة وايق سعودو زيد وابن عباس ركني الله هيه وهى أمزو اح وحفة 


: الخَنُوس: الانقباض و الاستخفاء حَنْسَ من بين أصحابه يَخنِسُ و يتس بالضم حُئُوساً و يجناساًو التتس: انقبض و تأخر و قيل: 
رجع. و ارمق اوفقي فديوق لاديف لعن وقول والود 110 للد وان اقش مهو ناخر. .قال 
الأزهرى: و كذاقال الفراء فى قوله تعالى: م : مِنْ شَّرٌ سكاس الْحَنَاسِ؛ قال: إبليس يُوَسُوسٌُ فى صُدُورِ النّاسء فإذا ذكر الله حَنّسَء وقيل: 
الل ل رب ور ال الت إلى القلب يوسوسء نعوذ بالله 
مد وقل عمدت سان اكه لدتقن لكوت تت النخل أى تأخرت عن قبول التلقيح فلم يو ؤثر فيها و لم تحمل تلكك السنة. وفى حديث 
الحجاج: إن الإبل ضَّ مر ننس ما َشْمَتْ جَيْدِمَتْ؛ الس جمع خانس أى متأخرء و الف مر جمع ضامزء و هو الممسكك عن الجرّة؛ 
أ انوا هيران فق الكش توما عملي اعماقة وا كان لسع رع عب الجادى الناء الحوضةة بغر قدي الأ هري خض 
فى كلا.م العرب يكون لازماً و يكون متعدياً. يقال: حَنَشتٌ فلانا كنس أى أخرته فتأخر و قبضته فانقبض و حَتَدِته أكثر. و روى أبو 
عبيد عن الفراء و الأمَوىٌ: كن ارول اتووي اخلو عون ذنتورو هك نان ابد شين ف مويك ورا يخرج عُنْقّ من النار فَتَحْنِسٌ 
بالجبارين فى النار؛ يريد تدخل بهم فى النار و تغيبهم فيها. يقال: حَنْسَ به أى واراه. و يقال: بَخْنِسٌ بهم أى يغيب بهم. و حَنْسَ 
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الرتجل إذا تارمو قاسو امقرينه أن أى حلفت قال الراعى: إذا ثم بين اليينٍ ليله و أَخَْشُِمْ من عايج كد أخوَعا الأصمعى: 
أخنستم حَُمه و قال أبو عمرو: بوصو قاك: َحوئع. وفى حديث كعب: اتجوعير الاروسديث لحاس تبث الى صل الله 
عليه و سلم؛ و هو يصلى فأقامنى حذاءه فلما أقبل على صلاته الْحَنْشْتُ.وفى حديث أبى هريرة: أن النبى» بعل امعسوس » لقيه 
فى بعض طرق المديئة قال: فَانْحَنَسْتٌ منه» وفى رواية: اخْتَنَسْتٌء على المطاوعةٌ بالنون و التاء» ويروى: فَانْتَجَشْتٌ الجددو السم والفين. . وفى 
حديث الطقول: قدي عنى أو و قال: هكذا جاء بالشكك. و قال الفراء: أَخْتَسْتٌ عنه بعض حقه. فهو مُخْنَسٌء أ أَخْدتَه؛ و قال 
العيث: 
لسان العرب» ج2, ص: 77 
و دجا عن طول الكلكل تعدثيا وقد جعلث عنها الألدوة كيش قال الأزعرىة و انفلا أبو بكر الأيادى لعاغر قدم على النبن: 
صلى الله عليه و سلمء فأنشده من أبيات: و إن دَحَسُوا بالنَّدْ فاع تَكَدْما و إن حَدَمُوا عنكك الحديتٌ فلا تَصَلْ و هذا حيّةُ لمن جعل 
حنون واتها. الكو نما اناة ان حل عبنطة جنل لله ماروكاء عن النبى» صلى الل عليه و سلم, أنه قال: الشهر هكذا و هكذاء و حَسَ 
ضر به فى الثالثةأى كَبِضَ ها يعلمهم أن الشهر يكون تسعاً و عشرين؛ و أنه ا غيد ف المخدس واه اللغة المعروفة: إذا ما القّلاسى و 
العمانِم حت ففيهن عن صَلْم الرجالٍ محشو الأصمعى: سمعت أعرابياً من بنى عُمَيِلٍ يقول لخادم له كان معه فى السفر فغاب عنهم: 
لحت اران لم تأخرت عنا و غبت وم تواريت؟ و الكواكب النّ: الدّرارى الخمسةٌ تَخْدّسُ فى مجراها و ترجع و تَكْنِسُ 
كما تكنش الظباء و هى: رُحَلٌ و المُشترى و المرّيخ و الزهرَهْ وعُطارِدُ لأنها تَخس أحياناً فى متراها حتى تخفى تحت ضوء الشمس 
و تَكنِسُ أى تستتر كما تَكنِسٌ الباء فى الغا و هى الكناس» و مُنُوسها استخفاؤها بالنهار. بينا نراها فى آخر البرج كرّتْ راجعةً 
إلى أَوّله؛ ويقال: نيت شتب] نأخرها لأنها الكواكن الت + التى ترجع و تستقيم؛ و يقال: قن الكراكن كلها ليها ”: تَحْنِسٌ فى 
المَغيب أو لأنها تخفى نهاراً؛ ويقال: هى الكواكب السَّيَارهٌ منها دون الثابتة. الزجاج فى قوله تعالى: ل م سم بالْحنّس الْصلارٍ الكنّس؛ 
قال: أكثر أهل التفسير فى الحَنّسِ أنها النجوم و حُُوسها أنها تغيب و تَكنِسٌ تغيب أيضاً كما يدخل الظبى فى كناسِه. الو التق 
جمع خانس. و فرس حَنُوسٌ: و هو الذى يعدلء وهو مستقيم فى مُحضّرهء ذات اليمين و ذات الشمال» و كذلكك الأنثى بغير هاءء و 
الجمع دس و المصدر الحَشٌ؛ ؛ بسكون النون. ابن سيدة: فرس حَنُوس يستقيم فى حضره ثم يَحْنِسُ كأنه يرجع الْقَهُمَرى. و الحَنَسُ 
فى الأنف: تأخره إلى الرأس و ارتفاعه عن الشفة و ليس بطويل ولا مُشْرِف» و قيل: الحَنَسُ قريب من الَطسِء و هو لَصُوق القَضِة 
الوَجْنَهُ و ضحم ربد و قيل: القياق كقية الأنف وعرضن الأرنبة» و قيل: الكت فى الأنيك تأخر الأرنية فى الوجه و قِصَرٌ الأنف» و 
لوسر اهو الالسدعن الزيجه عد اا رانفاك قلزال اق الارقيةة و الرسل المكنت بو البر مكنا ْسائ و الجمع حُْسش» و قيل: موك الأ 
لزوقه بالوجه» واصيك فى الظباء و البقرء حَنْسَ سا 507 وقيل: الأخنسن الذى قَصُّرَتْ فص بته و ارتدّت أرنبته إلى قصبته» و 
البقر كلها نس و أنف البقر أَخمَسُ لا يكون إلا هكذاء و البقرة حَمْساءء و اليُركك خُْسٌ؛ وفى الحديث: تقاتلون قوما نْسَ الآنت» و 
المراد , بهم التركك لأمنه الغالب على آنافهم و هو يديه القَطْس؛ ومتتتعدية أبن المتينال قن ضفة القارة رسكاري امال الفا 
الخسّس.وفى حديث عبد الملكك بن عمير: و الله لفُطْسٌ خُنْسٌء بردي تجمسء يغيب فيها الضَّوْسُ؛ أراد بالقُطْس نوعاً من التمر تمر 
المدينة و شبهة فى اكننازه. و انحتافه بالأنوق اليس ْ 
لسان العرب» ج 9 ص: 76 ر 
لأنهها صغار الحب لاطلرة الأُماع؛ و استعاره بعضهم للنّل فقال يصف درعاً: لها عُكنَ ترد الل ْسأ و تفرا بالمعايلٍ و القطاع ابن 
الأعرابى : الحّسٌ مأو الظباءء و الحنُسُ: القنء دفي واخكين هن مالدة أخد. القراءة الخنُوسُء بالسين» من صفات الأسد فى وجهه و 
شتوو بانقيان وله الكوين ركان اللمتمس :دولك اللكرير يقال له الوم توراه أبو يك عله و الكت نف القدمة اباط الالخخص »« 
كزة اللحب قم ختساء..و الكناسش: داء يصيي الززع فَعَحْطٌُ منه الحوث فلا يطول: و لكتساة و نان و حناسىء كلة: اسم امرأة. و 
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ُتِس: اسم. و بنو أخُنّس: حي. و الثلاث الخَنّس: من ليالى الشهرء قيل لها ذلكك لأن القمر يَحنِسٌُ فيها أى يتأخر؛ و أما قول دُرَيْد بن 
الصَّمُ: أ حُناسٌء قَدْ هام الفؤادٌ بكم و أصابه َل من اليحبٌ يعنى به حَنْساء بنت عمرو بن الشَّرِيد فغيّره ليستقيم له ورّنُ الشعر. 


0 القديم الشديد الثابت؛ قال القطامى: و قالوا: عليكك ابن الزيئر كلذ به أبَى الله أن التم ود قرس كان القطامى هجا 

من الأَزْدِ فخاف منهم فقال له من يشير عليه: شرج بابن الزبير و خحذ منه ذمة أمن با ما تخاق نهم فقال مجبي لمن أشار علي 
بهذا: أَبَى اللّهِ أن ذل نفسى و أهينها وعِرَ قومى قديم الك دخاي جرىء شديدء و الأنثى حنابسَةً. ويقال: خُنابسٌ غليظ و 
حَتْبِسمّه ترارتّه و يقال: مِشّْيَتُه و الحُنابسَ 4 الأ-نثى» و هى التى استبان حملها. و الحْنابسٌُ من الرجال: الضَّحُمٌ الذى تعلوه كراهة من 
رخال اكور انفد الإيادىٌ: ذا يكانك حَؤْقَ جَهُمٌ صُبارِمَةٌ خنابس و الحُنابسٌ: الكريه المَنْظر. و ليل حُنابسٌ: شديد الظلمة. و 
الحَّبُوسُ: الحجر القَدّاح. 


#الأرعرى ف الكياس > اللارية حبر القَذَاح. 
خندرس؛ ج22 ص: رف 


: تمر حَنْدَرِِسٌ: قديم؛ و كذلكك حِنْطَهُ حَنْدّريس. و الحَنْدَرِيسُ: الخمر القديمة؛ قال ابن دريد: أحسبه معرباً سميت بذلك لقدمها؛ و 


نه بحلطة دوي للقاديمة. 

خند لس؛ ج22 ص: 17/ا 

:اثاقة حتدلن: كثيرة اللتحم. 

خنعس؛ ج2» ص: 1/19 

الحلعية ١‏ َيْع؛ قال: و لو لا أميرى عاصِم لتتوَرَتْه مع الصّبح عن قُورٍ ابن عَئِساءَ حَنْمَسُ 
خنفس؛ ج2, ص: 1/19 


50000 قد 5 حَنْفَسَ الرجل حَطَْسِه عن القوم إذا كرههم و عدل عنهم. والخنس» » بالفتح, و الحْنْفساء ؛ بفتح 
الفاء ممدود: دُوَيْيهُ سوداء أصغر من المجْعل منتنة الربح؛ و الأنثى خُنْفسَهُ و نفّساء و حُتْفٌساءةء و ضم الفاءِ فى كل ذلكك 
انا 

لغة: والخنفش: الكبين م الكنافين و شك قعلب: هؤلاء ذوات حفس قد جاءنى» إذا جعلت حُنْفَساً اسماً لجنس و لم يفسره قال: 
وأأواة لكا لمحا ظزري لتقي 34 اوور تكزة كن طول ليطن قال هو أَلحٌ من المختقسناء ء لرجوعها إليك كلما رميت بهاء 
وافاذك اراك أ حورو هر لكين للنتكر يمن انفد وو هر الفققاق و العقلف الأسرض لا ان باد بالباو وان ايت 
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كيسان: إذا كانت ألف التأنيث خامسة حذفت إذا لم تكن معدودة فى التصغير كقر لكف ختتساء و تساف قآل#و الذى أسقط مخ 
ال ار تقول تير كأنكك صغرت حبار قال: وربما عوّضوا منها الهاء فقالوا حَُيِرَهُ ذكره فى باب التصغير» و يقال: خَنْفِسٌ 
للختقساء لغة أهل البضرة؛ قال الشاعر: والكتوض الأفوة من نجوه مَوَدَةَ العَقْربٍ ذ فى السِّدٌ و قال ابن دارَةٌ: وى الو كن ورم 


عَعَرَبء و تُؤْمُلةُ تَشى و خَنْفِسَةُ تشرى 
خوس؛ ج2» ص: 1/8 


: التتخويسٌ: التنقيص . وهو أيضاً ض مر البطن. و المتَحْوّسٌ من الإبل: الذى ظهر شَّحْمّه من | لسّمَنِ. ابن الأعرابى: الحَؤْسٌ طعن الرماح 


ولك ولاج كال وكاهه ركه ويا 


## مرت 


: الْحَبِسٌ» ؛ بالفتح: مصدر خاسٌ الشىءٌ يعبر عي قوى لور كن دعام لمن أن اددع و خاسٌ الطعامٌ و البيع حَهِساً: 
كبك حت فاده و عو امن ذلكف كاله كيدل ست شبك قال الليث: يقال للشىء ل خائسٌ» 
و قد خامس يَخيسٌ» فإذا أنتن» فهو مَغِلٌه قال: و الزلى فى الجوز و اللحم أحسن فق السسوضن و كول القوةة تدرو حفس ازا دق الداية 
تَحييساً و نخاس هما ذللهم. وحادى هر َل يقل إن فل فلان كذ إن محا أنه ل نَأ و اليس اتذيل. اليت: شو 
المْتَحْيِّسٌ و هو الذى قد ظهر لحمه و شحمه من السمن. وقال الليث: الإنسان ب حَيِسٌ فى لمحيس حتى يبلغ شدّة الغم و الأدّى و يذل 
درجت ها كه خاي مزق العنيث: أن رن )سار جد على مسال قد انل و سند أ باش اللو ترب و ميك 
نعاوية: أنه كنب إلى النضين يرن علي وضنوان الله طلية إفى ل ابتفكك الم شك أى لم أؤلكك و لم أجتكد و لم الخزفكه وعدا و 
دا رح امار ماق رجهو تك الى بكر حش ل المعربين وهر مومع الذاجلع ويد سد ينين 


- 


الحجاج مُحَيساً [مُحَيْساه و قيل: هو سجن بالكوفة بناه أمير المؤمنين على بن أبى طالب, رضوان الله عليه. وفى حديث على: أنه بنى 
عقا رس نار أماتران نى كئساً مكيسا بيت بعد نافع مبكيسا باباً كيرا و أِيناكيّسا نافع: سجن بالكوفة كان غير 
مستوثق البناءء و كان من قصب فكان المحبوسون بَهْربُون منه» و قيل: إنه نقب و أَقْلِتَ منه الْمُحَيّسون فهدمه على» رضى الله عنه؛ و 
بنى المُحَيّسَ لهم من مَدَّرِ.و كل سجن مُحْيّسٌ و مُخَيِّسٌ أيضا؛ٍ قال الفرزدق: 

لسان العرب» ج2, ص: 70 

فلم يق إلا- داخرٌ فى مُتكيِسِ» و مُنْججحرٌ فى غير أَرْضِكك فى مجخر و الإبل المت ة: التى لم تَسَدمّحْء و لكنها خُِيِسَتُ للنحر أو القَسْم؛ و 
أنشد للتابغة: و الأدم قد خيمَتُ قتا مرافقّهاء مشدودةٌ برحال الجيرة الجدّدٍ و قال أبو بكر فى قولهم: دَعٌ فلاناً يَخِيسُء معناه دعه يلزم 
مويه لقي اقوس اتن بسى لقيا أن7 كص هه الناس بو لانثرن تولك و الها مالف مرفع الدديش» وبالكس: 
قاعله و غاس الرجل خضا: أعطاه يِه ثمناً ما ثم أعطاه أنقص منه. و كذلكك إذا وعده بشىء ء ثم أعطاه أنقص مما وععده به. و 
خاسٌ عَهْدَه و بعهده: نقضه و خانه. و خاسٌ فلانْ ما كان عليه أى غَدَّرَ به. و قال الليث: خاس فلانٌ بوعده يَحْيسٌ إذا اللو عاق 
بعهده ه إذا عَدَر و نكت الجوهرى: خاسّ به يَخِيسُ و يوس أى غدر بهء وفى الحديث: لا أَخِيسُ بالعهد؛ أى لا أنقضه. و الحهِسٌ: 
الخير. يقال: فا لد قل حيقة و الحْيْسٌ: الغم» » يقال للصبى: ما أظرفه قل حَِس أى قل غمه؛ و قال ثعلب: معق قل حدق قلك نح ر كتف 
قال: و ليست بالعالية. و الخْيِسٌ: الَذّل قال امو عتصعور: وروى عمرو عن اعدف ترل العرب مَل اللّهَ خيسه أى دَرّهء و عرض على 
الررافي ودغو العررظة بعك هو ليحن قيقول» أل الله خوك لى تكد تقال نعي الغرت تقول هذا إلا آذ الأصسعى لم تعرقه وبرواق 
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عن أبى سعيد أنه قال: كَل حَيِسٌ فلان أى قل حَطَؤٌه. و يقال: أَقْلِلُ من يبك أى من كذبكك. و البخيسٌء. بالكسرء و الخِيسَةٌ: الشجر 
الكثير الملتف. وقال أبو حنيفة: اليس و الخيتدةُ المجتمع من كل الشجر. و قال مرة: هو الملتف من القَصَبٍ و الأشاء و النخْلِِ هذا 
تعبير أبى حنيفة» و قيل: العرر حا در ردي اران العو و حي اق سعكاتلن 
أَلْجأه لفح الضّبا و أذمساء و الل فى نيس أراطى هناد جَمْعٌ الخيس أخيات. و خيسٌء قال الصّهِداوى: سألك 
الأباقى عن الشية فقال: الأجعة ةو أنشد: لحامم كأنها خاي و يقال: فلان فى عِيص أ شق أو فد أ خيِسَ أى كثير العدد؛ و قال 
جنْدَل: و إِنَّ عيصى عِيصٌ عِزَّ أَخْيِسُ »أ تيه موف وؤيش أب عيدة اليس اجيف و ليق وا ف اصزل النشلة م 
الأرقىه وما فرق لكك الركاني و مُحَيّس: اسم صنم لبنى القَئِن. 


فصل الدال المهملة؛ جع ص: 0 
دبس؛ ج 2 ص: 7/8 


#الذقض و الذفق: الكورص ابن الأعرابى: اللد [الدَّبْسُ الجمع الكثير من الناس. و يقال: مال دِبّْسٌ [دَيْسٌ و رَيْسٌ أى كثيرء بالراء. و 
الدَّيْسٌ و الدّبِسٌ: عَسَلٌ التمر و تُصارته؛ و قال أبو حنيفة: هو حُصارة الطب من غير طبخ» و قيل: هو ما يسيل من الرطب. 

لسان العرب» ج2. ص: ٠72‏ 

والتتوية تلان الع تلتتى قن الحيى عقوا نممو و انا لال قل قراه لقو اله ةلقرو لتقيف بنن لطر انها : 
الذى لونه , بين السواد و الحمرة» و قد ابس اذبساساً. و الدب محفرة مُشْرَبَةُ سواداء و قد اذباسٌ و هو أَدْبَسُء يكون فى الشاء و الخيل. 
والذقي: للق كل وي الا ار ذلك منو اكه يكت فاب وقال لضفه أفبقت الأرض زقئ أول سواد نبتهاء 
فهى مُدْبسة. و الدَّئِيدَيُ اصري لحبام جار عي لجد السو واو لبي وتيويه قال رمز سونو إلى طبر 3اني» وريدال, إلى 
دس الوْطَبٍ لأنهم يغيرون فى النسب و يضمون الدال كالدّهْرىٌ و الشرهليٌ. وفى الحديث: أن أ عطللسة كاق يصل فى يحافظ له قطان 
ديدي فأعجبه؛ قال: هو طائر صغير قيل هو ذكر اليمام. و جاء بأمور دُبْسٍ أى دواه نكر و أنكر ذلكك على أَبى عبيد فقال: إنما هو 
رُبّسء و يقال للسماء إذا مَطْرَتْ» و ذ فى التهذيب إذا خالت للمطر: ذُرّى دُبَسٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ و لم يفسره بأكثر من هذا؛ قال ابن 
سيدة: و عندى أنه إنما سميت بذلكك لاسودادها بالغيم. و دَبِّسَ الشىء واراه؛ عن ابن الأعر لوي أنعننة إذا رآه « فخ قوم دَبّسا و أنشد 
أيضاً إرَكاض الدُّتترى: لا-دَنْتٍ لى إذ بنْتُ زُعْرَة بت بغيرك أَلْوَىء يُشْيهُ الحم باطِلة و دَبَدئ»: واريته. ادر معروف. و 
الدكاسات: يتشفيف الباء الخلايا الأهليةٌ؛ فق أن نحفة:والدباساة و الدتاساك ممدود: إناث الجراقاء واتعدكها كناضاء 1 كناساء كرو 


قول لقِيط بن زُرارَةً: لو سَمِعُوا وَقُْ الدّباييس واحدها دَبُوسٌء قال: و أراه معرّياً. 
دبخس؛ ج29 ص: 8/ا 

: الدِّيْحْسٌ؛ الضخم: مثل به سيبوية و فسره السيرافى. 

دحس؛ ج2, ص: #/ا 


: دَحَسٌ بين القوم تشينا: افيد بينهم» و كذلكك ماس واكك قال الأتهرض ةو أنشد أبو بكر الإيادى لأبى العلاء الْحَش رَمِيَ أنشده 
للنبى» صلى الله عليه و سلم: و إن دَحَسُوا بالشَّرٌ فاعْفٌ تكوٌماًء و إن حَنَمُوا عنكك الحديتٌ فلا تَسَلَّ قال ابن الأثير: يروى بالحاء و 
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الخاءء يريد: إن فعلوا الشر من حيث لا تعلمه. و دس ما فى الإناء دخساً: حساه. و الدَّحْسُ: التَدْسِيسٌ للأمور تَسْتَِطِنها و تطلبها أخفى 
باقن غلبن والذلكن معت ار فيه النراب: كاه قال ادق سند ةة كاه ة دود نمه راح بترا عاق لياءران تكن 
دقيقة تشدّها اليياة فى النضاح لصيد العصافين لا تؤدى :وبع فى الصتطاج الدَّكَاسٌء و الجمع الدَّحَاجِيسٌ؛ و أنشد فى الدّخس 
بمعنى الاستبطان للعجاج يصف الحُلفاة: و َعِلُونَ من مَأى فى الدّخس و قال بعض بنى سرليم: وعاء ع اقوس وقد حو بكري 
بمعنى واحد. قال الأزهرى: له بحس مل الدّيُكسء و هو الشى الكثير. و الدَّحْسٌ: أن تدخل يدكك بين جلد الشاهً 
و صفاقها فتَسْلحَها. وفى حديث سَلْخ الشاة: قَدَ حَسٌ بيده حتى توارت إلى الإبط ثم مضى و صلى 
لسان العروا اضني /7 
ولم يتوضاً؛ أى دسّها بين الجلد و اللحم كما يفعل السلَانُ. و دعس الثوبت : فى الوضاء وذغعشه عق كغما: أمعلح قال يززها شه مود 
الْجَنْبَيِّنْه كما دَحَسْتٌ الثوب ذ فى الوعاءيْنْ و الدّخش: امتلاء أَكِمَةُ الشثئل مو السك يتوقن ا تخ ويك نماك مضه وى عدي 
500 : أنه جاء إلى النبى؛ صلى الل عليه و سلمء و هو فى بيت تر حوس من الناس فقام بالباب؛ أى مملوء وكل شىء ملأته» فقد 
عب قد هال إنن الأقر والتخى والاش سناويات بون سديخ طاسة" لوقتل عله دارة ورهن وجا اق ذات دحاسء و هو 
الامتلاء و الزحام. وفى حديث عطاء: عق على الناس أن يد موا الصفوف حتى لا يكون بينهم فرج أى يَردحمُوا و يَدُوا أنفسهم بين 
ُرجهاء و يروى بالخاء؛ و هو بمعناه. و الدّاحِسٌ: من الور و لم يُِدّهُوه؛ و أنشد أبو على و بعض أهل اللغة: تَشاحصٌ إثهاماك» إن 
كنت كاذباءو لاترها من داجس و كناع و سثل الأزهرى عن الدَّاحس فقال: قَوِعة تخرج باليد تسمى بالفارسية بَزوَرَة. و داحسٌ: 
مرحع وطح اسم عرس عرزب مشهورء قال الجوهرى: هو لقَئِس بن زُهَير بن جَذِيمِة العَنبسى و منه حرب داجسء و ذلكك أن 
قيساً هذا و حَدَيْقَةٌ بن بدر الذّئيانى ؛ ثم القزارى تراهنا على حَطَرِ عشرين بعيرا و جعلا الغاية مائة عَلوَهِ و المظ مار أربعين ليل و 
المجرى من ذات الإصادء فأجرى قَبِسٌ داجساً و الكَِراة 07 و أجرى حذيفة الَطَارَ و الحنّفاء فوضعت بنو فزارّة رَمْطّ حذيفة. كهيئاً 
على لطر ف دوا السرامي ابي قاقك راشف فرائسك لسري ون كسن و د ناك | رسن سنة. 


دحمس؛ ج22 ص: /ا/ا 


الدَّحْسَمٌ و الدَّحْمَسٌ: العظيم مع سواد. وفعي الل : أظلم. زلا تعن مظلم؛ قال: وااديى يلات ل تعس سود داج 
مثل لون السّمْدُس الأزهرى: لامتحا عليه وفى حديث حمزهةٌ بن عمرو: ف لماكتلا عون بو سطائبة ففيدة الظلفلة أبو 
الهيثم: يقال لليالى الثللاث التى بعد الطلّم خنادسء و يقال: دَحامِسٌُ. و الدُخمّسان: الآدَم السمين» وقد يقلب فيقال كيهان وفى 


الحديث: كان يبايع الناسّ و فيهم رجل دُحْسُمانَأى أسود سمين. 
دخس؛ ج2, ص: /ا/ا 


لكين عند ل قر اقرزلا زان وطن و كتوةاقي اليه كان الداراا وقد عو قرس الخال واترني ات 
الدخيية: الحم الصّلْبٌ المكثيرٌ. و الدَّخِيسٌ: باطن الكف. و الدَّحْيسٌ من الحافر: ما بين اللحم و العَصَبء و قيل: هو عظم الحَؤْشَّبء و 
هو مَوْصِل الوَظِيفٍ فى رُسْغ الدابة. ابن شميل: دّيس عظم فى جوف الحافر كأنه ظِهاَة له و الحَوْمَبٌ عُطَيِم الرسغ. الدع 
الدخهين: ال سر وام 4 عد سمينة كأنها كخش. و كل ذى سامَنٍ دَحِيسٌ. قال: و دَييسٌ اللحم 
مكتيزه؛ و أنشد: مَقْدُوفَة خيس النْخض بازلّهء له صَرِيفٌ صَريفَ الَو امعد 

وق زواية أخوفة ا نذاهيا لين وى الغراء سيل وو يدن 
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لسان العرب» ج2, ص: ٠/7‏ 
والتخية: اللحم المكتنز. ال لي اكتنازه. و الدَّحَسٌ: امتلاء العظم من السمن. و دَححسٌ العظم: امعاقؤه: و الذ خش الكثير 
اللحم الممتلئ العظم» و الجمع أذخاء” سٌ؛ و جمل مُداخسٌ كذلك. و فى التهذيب: جمل مُدُخَسٌء. و الجمع لدكساة: ‏ الدحية هخ 
الناس: الْعَدّدٌ الكثير المجتمع؛ قال العجاجٌ: و قد تَرَى بالداز يرما أنساء ججمٌ الدّخِيس باللخون أخومااو الدسيية: العدد الجٌ. و عددٌ 
دَخَيسٌ و دِخَاسٌ: كينو كذلكك كم وخاس؛ ودرع دحاسٌ: متقاربة اللق. وفيت وخاش:هلكن: و قذقيل بالحات ولتت 
انْدِساسٌ الشىء تماارص و الأرايل واادخي: الأناق ممع ذلك ويقال: دَحَسَ فيه أى دخل فيه؛ و قال الطَرمّاحُ: فكن دكَسا 

فى البحر أو جر وراءة إلى الهنْدء إن لم تَلَىَ َلَىَ قَخطانَّ بالهنْدِ 0١‏ الليث: الدَّخْسٌ انُدساسٌ شىء تحت التراب كما تَدُحَسٌ نيه فى 
الرماد» و كذلكك يقال للأثافيَ دَواخَسٌ؛ قال العجاج: 007" إلا هنا و الذخم : اللخ من الذمة. و الدخة هدرب هن 
السمكك. رقو قو 2 انك «اردوس عار تود وتكباقال ارسي فقن بكرن الأيفين ف الس .و الدكية فخ 
أنقاء ارما الكقيكى التق ال القدد و اذ تن الس قعص القرع شكتمن كاوها لعي على السيالية و تدم ال لفن قن 


حديث سلخ الشاة: فَدَّحَسَ بيده حتى توارت إلى الإبط» و يروى بالحاء و هو مذكور فى موضعه. 
دختنس؛ ج2» ص: // 

: دَخُتَنُوسُ: اسم امرأة وقيل: اسم لبنت حاجب بن زُرَارَهُ و يقال: دَخْتَنُوس و دَخْدّنوس. 
دخدنس؛ ج27 ص: // 


: دَخْتَنُوس: اسم امرأة» و يقال: دَخْمدَنوسٌء و دَخْمدَّنوس اسم بنتٍ كشررىء و أصل هذا الاسم فارسى عرّبء معناه بنت الهَنِىء» قلبت 


الشين سينا لماغات 
دخمس؛ ج29 ص: // 


«التخعوةى التغيي الضك النى الأ مين لكك نين بار و سس عن وان فتقيق وت قوت إذاكاة سبغورا واد 
مُدَّحْمَسٌ و دخماسٌ: بك سيا وكواادي ام ف و لايصة فيه؛ أنشد ابيع الأعراين : يَفْبَلُون البيتير منكك. و بُثْنُونَ كَناءٌ مُدَ حمسا 
دحماسا ولم لسرواند الاعرات: و الدَّحْامِسُ من الشىء: الردىءٌ منه؛ قال حاتم الطائى: شَامِوَة لم تنكل دُخايس الطبيخ» ولاذْمٌ 
الخَلِيطٍ المُجاور و الدَّخَامِسٌ: الأشود الضخم كالدٌّحامِسء و هى قبيلة. ْ 


دخنس؛ ج2» ص: // 


#النحتض #الشديد من الناس. و الآبل و أنشدةو قوبوا كل تال دَخْنَسء عند القَرَّىء جُنادِفٍ عَجَنّسء تَرى على هامته كالبوؤنس 

(1). قوله [فكن دخساً لت | أ قل باه الا فى الناتقر ل فى البح إلى اندر يهلا | لبد بعك لهت الامفين يفاك القيرة لكا 
فعل شارح القاموس حيث استشهد به على هذه الدابة لكان أولى. 

لسان العرب» ج2. ص: و٠‏ 


درس؛ ج2» ص: 1/4 
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: درس الشىء و الوّسْمْ در دثيما عفا. و دَرَسّته الريح» يتعدّى و لا يتعدّىء و دَرَسه القوم: عنقا الف و الدّرْسٌ: أثر الدّراس. وقال 
أب الهيف: دَرْسَ الأو يَدُوْسُ دُروساً و كَرَّمَِته الريخ كذؤشه ذؤيا آى مكشيو و عن ذلك ركيت القرت ا را لوو د وو 
دَرِيسٌء اق اخلتسه و منه قبل للشوب الخَلْقٍ: دَرِيس» و كذلك قالوا: درس ) البعيرٌ إذا يرب جربا شد يدا فَقَطِرَهِ قال جرير: رَكبَتْ 
واكم بعيراً دارساء ذ فى السّوق» نضح راكب و بَعِرٍ و الدّرْسُ: الطويق اللشقة» يدري النوك دوسا أبن اخارفوق اتسين كع ين 
وو نك 11 وال ؤسان ا كول الدوسان: الخلَقانُ من الثياب» واحدها درس. ولديتع على سيقو الدرج و لتر و الدَّرْسُ و 
الذؤت والدريةي كله: الثوب الحَلَقُ و الجمع أكرات و وؤساة»قال المشحل: قلدبعان رين قروظ نوا زرا قلت الها بمضباء الأرقى 
تَهْزِيرُ و درعٌ دَرِيِسٌ كذلكك؛ قال: مَضَّى و ورِثْناهُ دريس مُفاضٌ ‏ و أَيْيِض هِنْدِياً طويلًا حَمائلة و درس الطعام يَدْرّسْه: داسه؛ يَمائيةً. و 
درس الطعامٌ لو قرانيا اذ رسيي ندر تا وات يلق عل الشامء و قوشو لط وراب أى كاقرساة فال ارك كادف ها 
امتدفك حتط 4 بالؤس عاق شركراء عماادرس اب مكراق ودر النافة كذ ثريا فؤساء رافسهاء قال كنبكه من بعض ازْدِيارٍ الآفاق 
خترات ميا درس ابن يخراق افيف لانو قتا : ين النافةووقسر الأ زهرض هذا الشعر فقال: مما درس أى داسّء قال: و أراد 
الخو اد ١:‏ حعير ا فى الوقيا :3ك الكفات 3 يق كنا ودوات مواد اوفسمع لكف كان عابو نس انقاة لعشظا و قن ترما 
بهما: وَلِيَقُولُوا دَرَسْتّه و ليقولوا دارَسْتٌء و قيل: دَرَسْتٌ قرأتٌ كنت أهل الكتاب, و دارَسْتٌ: ذاكرتهم و قرى: دَرَسَتٌ و دَرْسَتُ أ 
هذه اغوار نعلت واتسف و شلك أشة مالعة. وروى عن ابن العباس فى قوله عز و جل: و ذلك تقيقت الات فدرلا 
دَرَسْتّ؛ قال: معناه و كذلكك نبين لهم الآيات من هنا و من هنا لكى يقولوا إنكك دَوَسْتَ أى تعلمت أى هذا الذى جنت به عُلمت.وقراً 
ابن عباس و مجاهد: داوشكانو قمرفام أكسن البهوة :ورا راعليكة ورف و ليقولوا دُرِسَتْ؛ أى قَرئَتْ و ثُلِيِثْء و قر دَرَسَثْ أى 
تفاديت أن هذا الى سر علا شن راقن طاول وندة ا با لوقن لكان ا شق ذقنا أى للف كته القزائة يق كن لق هلف 
من ذلكك؛ قال كعب بن زهير: و فى الجلم إِذْهانٌ و فى العَفُو دَرْسَةُ و فى الصّدْقٍ مَنْجاةٌ من الشَّدٌ فاضم دق قال: الدَّوْسَةٌ الرِياضَةٌ و منه 
دَرَسْتٌ السورةً أى حفظتها. و يقال: سمى إذريسء عليه السلام» لكثره دراسَ به كتابت اللّه تعالى» و اسمه كرتو وكوف الصَّعْتَ 
حتى رُضَّه. و الإدهانٌ: المذلة 

لسان العرب» ج28 ص: /١‏ 

واللرو وال زان : العداوق 1 ابن جنى: و دَرَّسْمّه إياه و أَدْرَسِيُه؛ ومن الشاذ قراءةٌ ابن حَدِوَةَ: و بما كنتم تَدْرِسُونَ. و الحَدّراسٌ و 
المدَدُوَسٌ: الموضع الذى ردُرَسٌ فيه. و المَدُرَسُ: الكتابُ؛ و قول لبيد: قَوْم لا يَدخُل المّدارسٌ فى الرَّحْمَي ِل بَراءَةً و اغتتذارا و 
المدارِسٌ: الذى قرأ الكتب و دَرَسِهاء و قيل: المُدارِسٌ الذى قارّفٌ الذتوب و تطح بهاء من الدَّرْسء و هو البَرَبُ. و المِدْراسٌ: النك 
الذى َدْرَسٌ فيه القرآن» و كذلكك مدارسٌ اليهود. وفى حديث اليهودى الزانى: اخومع فذرائيها كسمن 81 الرجم الكدراسش 
صاحب وراسَةْ كتبهم؛ و مفْل و مفْعالٌ من أبنية امبالغة؛ و منهالحديث الآنخر: #جتئ أتى المدرا ؛هو البيت الذى إدوسون ف قال: و 
مِفْعالٌ غريب فى المكان. و دارَسْت الكتت و تَدارَسْتّها و اذَّارَسْتّها أى دَرَسْتّها. وفى الحديث: تَدارَسُوا القرآن؛أى اراد و تعهدوه لثلا 
تسؤقفو أطتل الذواض: الزيافية و الققلاك للسى نوق عدي مكرمة قر فينقة أهل السشى كرون لقا الى قشم من الفراش 
انقوس اق الموَط اللفكدب ودر الهه دوت كسا جرب حديا قليلًاه و اسم ذلكك الجرت الدزثت: الأصمعى: إذا كان بالبعير 
شىء خفيف من الجرب قيل: به شىء من من دَرْسء و الدَّرْسُ : التجربُ ول ما يظهر منه؛ و اسم ذلكك الجرب الدَّدْسٌ الفارقان النعاد 
يَضْ فو تيس اط نرارٌ الوَرْسء من عَرَقٍ النُضْح عَصِد يم الدّرْسٍ من الأذى و من قراف الس و قيل: هو الشىء الخفيف من الجربء و 
قبل دعن الجرف يقن ف العير. و ادق #الأكل القدية: وذنشف الما َدْرُسُ دَرْساً و دُرُوسأًء وهى دارِسٌ من نسوة دُرّسٍ و 
دّوارسّ: حاضت؛ و خص اللحيانى به حيض الجارية. التهذيب: و الدَّرُوس دُروس الجارية إذا طََِتْ؛ و قال الأسوةٌ بن يَف يصف 


ع مو اك اللدتِ كالييض لما تَعِدُ أن دَرَمَ صَتْه صُخرٌ الأناوتل من تَقْفٍِ القَوارِير و كَرَسَتِ الجارية تَدْرْسٌَ 7 روس 30 
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دراس: فرج الغراة بو بعين فم ألكا ردق أى لم يركيه :و الدؤوانة: الغليظ العَنّق من الناين و الكلابه و الدؤؤاة: الأسن الغليظ »وهو 
الف اينار وزالة فوامن :لتقن الراسة زوفيل الشديد؛ عن السيرافى؛ و أنشد له: بثنا و باتٌ سَقِيط الل يَضْريناء عند النَدولِء قرانا تبح 
دِرُواس فكرة أن يكرقن واحداً من هده الأشياء و أدلاها بذلك الكلب لقوله قرانا نبح دوواتن لأن النبح إنما هو فى الأصل للكلاب. 
الفبددينة الدؤوات الكين ال اين مق الكلات: و الدؤبات ااه الكلب العتررة قال: عدت فؤواسا لذرباس الشقت قال هذا كلت 
قد ضَرىَ فى زقاقٍ السَمْن يأكلها فأَعَدٌ له كلباً يقال له دِرُواسٌ. و قال غيره: الدَّاوِسٌ من الإبل الدلل العلكظ الأعناف» واسدساء ورا 
قال الفراء: الدَّراوسٌ العِظامٌ 

لسان العرب؛ ج*؛ ص: /١‏ 

من الإبل؛ قال ابن أحمر: لم كَذْرِ ما ندج ليرندَج قَتلهاء و دراسٌ أَعْوَصٌ دَارس متَحَدد فال ابن السكيث: ظلن أن اليَرْدَج عَمَلُ و إنما 
الْيَرَنْدَجٍ جلود سود. و قوله و داس أعوصٌ آى لم تّدارس النام عويص الكلام. و قوله دارس متخدد أى بَفْمُْضٌ أحياناً فلا يرى؛ و 


يروى متجدد, بالجيم؛ و معناه أى ما ظهر منه جديد و ما لم يظهر دارس. 


دربس؛ ج22 ص: /١‏ 


: الدّْباسُ: الكلب العقور؛ قال الشاعر: أَعْردَدْتٌ دِرُواساً ليِرباس العف ورقائوا: الدرامق لقي الكديد مق الل ومن الرصالةو 
أنشد: لو كنك أببيكة طليدا تاقينا الم الت ذا براوية درابنا و نَدَرْسَ ىَ أى تقدَّم؛ قال الشاعر: إذا القومم قالوا: مَنْ فنّى لمُهمّةُ؟ تَدَرْيَسَ 
باقى الرَّيْق فَحم المناكب 


دردبس؛ جي», ص: /1١‏ 


اردور رداك كأن سوادّها لون الكبد, إذا رفعتها و اسَتَشمَفْتها رأها فشكل اوكا الضة السنرات فقت وها العر اد إلى 
زوجهاء توجد فى قبور عادٍ؛ قال الشاعر: قَطْعْتٌ المَهِدَ و الخرّزاتٍ عَنّى» فَمَنْ لى من جادع الذَّرْدبييس؟ لاني اعويدن النخر التي 

دابيا شاه الرجالفو أشن جَمَعْنَ من قَبلٍ لَهُنَّ و قم قَطْسَةٌ و الدّرْدييسء مُقابلًا فى المِنْظم قال: : وهن يقلن فى تأخيذهن إياه» أَخَذَنه 
بالدَّرْد بيس تدر العدق التبيس» قال: تعنى بالعرق اليبيبس الذَّكن التفسير لهو الدؤة يت «الفعثلة. الليكة الدذةييش الشيخ الكبير اله 
والح ايها يقال لها: دَوْدَيِسٌ؛ و أنشد: ُ عِيالٍ فَحْمَةٌ تَعُوسُء قد دَرْدَيَتْء والشيح دَوذَييف العؤث :هن الطوفان باللبلو ذزكيت: 
حَصَعَث و ذلت 4و شاهد العجوز قول التعر: جاه تك فى مؤذرها كميدق عفر لطعاة دز يسق» أ خسن منها منْراً إبليس لطعاء: تَحَائت 
أسكانها فق الكبن و الدّؤدبيث : الذاعية, و الدؤوييس: الشيخ. بكسر الدال؛ قال: و هكذا. كتبه لكيه الإيادىٌ؛ قال ابن برى: شاهد 


الداغية قول جَوَيٌ الكاهلى: و لو يوق فى ذاكك يوماً رَضيكه و فلة: أنك الدّؤدييش 
دردقس؛ جي» ص: /١‏ 


: الدَّوُداقِسٌ : عظم القغاء قبل فيه إنه أعجمىء قال الأصمعى: اميد ا أقان: وهو طرف العظم الناتئ فوق القغاة أنشد أبو زيد: مَنْ 
زال عن قَطه ب السبيل» َاِتْ بالسيضٍ هات عن الدَْقاسٍ قال أبو عبيدة: الدَّوْداة قش عظم يفضل من الرأمن,و اللعتق كآنه روني قال 
محمد بن المكرم: أن قافية البيت الدَّرْداقِسٌء واللّه أعلم. 


درطس؛ ج2» ص: /١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لاه؟لا من دإناايب 


: إدْريطوسٌ: دواع رومى فأغرب. 
لسان العرب. ج 2# ص: م 


درعس؛ ج2» ص: 1/ 
: بعير دَرُعَوْسٌٌ: غليظ شديد؛ عن ابن والأغراى» سال ذكرهاق القين. 
درفس؛ ج2» ص: 7/ 


غير ورفيض: : عظيم. و الدَرَفْسُ: الضخم و الضخمة من الإبل. وَالْدّوَفْسَة: الكثيرة ه لحم الجنبين و البَضديع. و الدَّرَفْسٌ: الثاقة السهلةً 

البير وي وود الأمَوي: الدَّرَفْسٌ البعير الضخم العظيمء و ناقة ِرَفْسَهُ. و الدَّرَفْسُ: الحرير. وقال شمر: الدَرَفْسَ أيضا الم 
الكبير؛ و أنشد قول ابن القاتِ: كنّه خِوْقَةُ الدّرَفْس من الشمسء كليث ب فوح الأخبا الصحاع الوق مق الال المظلدمه. بواكاقة 
دِرَفْسة؛ قال العجاج: ورفص أو بازل دوفيك وَالدؤفاك مثله؛ قال ابن برّى: صواب إنشاده: دَرَفْدَة أو بازلٍ» بالخفض؛ و قبله: كم قد 
حَس ونا من عَلاءٍ عَنْسء كثرداء كالدوس و أخرع جلْسء دِرَفْسَةٌ أو بازلٍ دِرَفْس حسرنا: أتعبنا. و العَنْسٌ: الناقة الصُلْيَة القوية. و العَلاهٌ: 
سَندانٌُ الك دادو كدداء: ضَّ سم الوسط خلقة و.جعلها كالقوس: لأنباقد دتو افوقت من السين و العلس +القديدة وريقال 
الجسيمةٌ. و الدَّرَفْسَةُ: الغليظة. و البازل من الإبل: الذى له تسع سنين و دخل فى العاشرة. 


درمس؛ ج6؛ ص: 417 

: دَرْمَسٌَ الشىء: ستره. 

درهس؛ ج29 ص: 7/ 

«الدواهسف اعد من الرعالة: 

دريس؛ ج2» ص: 7/ 

لكف اللق من ابعال قالوولة امسيااس م سس 
دسس؛ ج29 ص: 7/ 


و 
2 


:الدّسٌ: إدخال الشىء عن تبحتها وسه و شه درا فاندَسسٌ و دَسّسَه و دسا الأخيرة عق لادان كراهية السك وق السديكة: 
اش تجيدوا الخال فإن العؤق َسّاسٌأى دَخََال لأمنه نع فى حَفَاءِ و لْطفٍ. وذكة ذه كشا إذا أدخله فى القن بقهر وقرةُ. وفى 
لوول اعون قله لست عن لل ر قر ل رين 1 لله توق : أفلح من جعل نفسه زكية مؤمنة و خاب من سب تياف أهل اشير 
لس كور دراك زايا هبي قي لفل الخد آل ليده سالك انق الأعراس هن فس قله اتعالى: كه اكه 
ينان اسطاء وى وزو نسم نالعالاو الى مرسستوي ل كوزفان إلقراء كلظ سانانا[ السسوو و يوان وي الوه ادراب 
من دسى تَفْسه فأَخْملّها بتركك الصدقة و الطاعة: قال: و ماله من دسفت يُدُلَتْ بعض سيناتها ياه كما يقال تَطدتٌ من لطن قال: و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8ه؟لا من داإنزايب 


«2 


أن ل 1 سسا لأن البخيل يُحفَى مَنْزِله و ماله و السَحْيٌ يُبررُ منزله فينزل على الشَّرَفِ من الأرض لثلا يستتر عن الضيفان و من 
أراددق لكل نؤيفة الزيظ: الذأنك #تكم نيا فت طني ووه الاخناق بو يق فك القن ءاقن التزان+ الخقيعة هذه ومقه كرك قال 1 
وَدُسّهُ فى اللاب؛ أى يدفنه. قال هرف أراك | المعو ويل بهذا المركودة الهم كات كور ها ونه ار واذك قال تدشه و هى 
الى اللو معان اناا ور كر داليم يار مِن الوم ِنْ سوء 15 بُشرَ ب فردٌه على اللفظ لا- على المعنىء و لو قال بها كان 
جائزاً. و الدَّسِيِسٌ: إخفاء المكر. و الدَّسِيسٌ: من تَدْشُّه 
لسان العرب» ج2, ص: *7/ 
ليأتيكك بالأخبار» و قيل الدّسِييسُ: شبيه بالمتججسّسء و يقال: ادس فلان إلى فلان يأتيه بالنمائم. بغرا ف النسيس الشنان الذى لا 
َقْلَعُهِ الدواء. و الدَّسِيسٌ: المَشُوىٌ. و الدّسسسٌ: الأَصِنَةٌ الدَّفرَةٌ الفائحة. و الدّسْسٌ: المُراؤُون بأعمالهم يدخلون مع القَرّاء و ليسوا قَرَّاءً. و 
في اسه و دشه دف ): لم يبالغ فى هَدْئه. و دمن البعير: وَرمَتٌ مساعره و هى أَرفاعُه و آباطه. الأصحع: 0 
من الجرب قيل به شىء من جَرَب فى مُساعره» فإذا طلى ذلكك الموضع بالهناء جلت كير تدكوس :قال ذو الريمة؛ . ين برَاقَ السّراة 
كأنهَ قَرِيْعٌ هجانء دمن منه المَساعِرٌ قال ابن برى: صواب إنشادمقَنيق هجان, ... قال: و أماقريع هجان ... فقد جاء قبل هذا ات اياك 
وهو: وقدلاح لاسر هجانء عارّضٌ الشَّوْلَه جافرٌ و قوله تَييّنَ: فيه ضمير يعود على ركب تقدم ذكرهم. و براق 
الْسَراةُ: اراد القوو اوسن و السّراة: القلين. و الفوق: الفحلٌ المُكرَمٌ. و الهجانٌ: الإبل الكرامٌ. و دس التعيرُ إذا طَلىَ بالهناء طلا 
خفيفاً. و المساعد: 1109| فى أضول نكت انما الببراه للقي تن اتراتمفك و الجافر: 
مقع عن الرابء و الله جمع شا التى شال بأذنابها و أت عليه من ناجها سبعة أشهر أو ساية ع ناو ارتقع وها 
وخاوض الدؤل: لم يَْبعْها. و يقال للهناء ء الذى يُطْلَى به أَْفاغٌ الإبل الدَّسٌ أيضاً؛ و منه المثل: ليس الهناءٌ باد سّ؛ المعنى أن البعير إذا 
جَرِتٍ فى مَساعِره لم يُقتَضِرْ من هِنائه على موضع اليجرب و لكن يعم بالهناء جميعٌ جلده واد امركويه ووسبرع 
آخز؛ يضرب منفنا للرجل بَفْترْ من قضاء حاججة صاحبه على ما يبغ به و لا يالغ فيها. و الدسائوة: عئة وما تندَسٌ تحت التراب 
اساسا آي ادهو كا : ى يقي الأرض هوه القند ١‏ آيضا. قال الأزهرى: و لغرب تعيب شلك بويناك للها دوس قن 
الرمل كما يغوص الحوت فى الماء» و بها َب بنانُ اَدذارَى و يقال بنات النّقا؛ و إياها أراد ذو الرمة بقوله: بَناتُ الا تَحفَى مرارا و 
تَظهَرٌ و الدّسّاسٌ: عي أحمر كأنه الدم مُتدَدُ الطرفين لا يُذْرَى أيهما رأسهء غليظٌ الجلّدة يأخذ فيه الضَّرْبُ و ليس بالضخم الغليظ» قال: 
و هو َكانُه قرأه الأزهرى بخط قَدجِر؛ وقال ابن دريد: هو ضَْبٌ من الحيات فلم بحلّه. ابو قمرو: الذظات مى العاف الى لا تارق 
اق لرقية راسد وهو لعزب الحيات كنس فى الع الم شاك يلين التي رسوعل :نون اللي من اذهب التغلى تون ةلد 
اميا الأغرات: 


دعس؛ ج2, ص: 81/ 


: دَعَسَه بالرمح تدعق ذقيا: طعنه. بالودصل الرمح يَدُعَسٌ به و قيل: المدّعسٌ من الرماح الغليظ الشديدٌ الذى لا ينثتى» و رمح 
مِدْعَسٌ. و المداعِسٌ: الصّمٌ من الرماح؛ حكاه أَبو عبيد» و الدَعْسٌُ: الطعن. و المٌداعَسَةٌ: المُطاعَتةُ. وفى الحديث: فإذا دنا العدوٌ كانت 
لسان العرب. ج 5) ص: / 

المُداعَسَةٌ بالرماح حتى تُقْصَدَأَى كرون ربج بالق طُعَان؛ قال: لَتَجِدَنّى بالأمير براه و الماك مذْعَساً مككداء إذا عَطَيِفٌ السُلَمِيٌ 7 
وسنذكره فى الصاد. و هو الأعرف. قال سيبويه: و كذلك الأنثى بغير هاء و لا يجمع بالواد و التون لأن الهاء لا تدخل موّنثه. ورجل 


7-6 و 


دِعَيسٌ: كيت ذعس. و رجل مداعِسٌ: مُطاعِنٌ؛ قال: إذا هات أقوامٌ لعي ا يَهاتٌ حَمَيَاةٌ للد الْمَداعسٌ و يروى ...: تفَحَمئت 
هناد .. و قد يكنى بالدَّعْس عن الجماع. وققع ناهة جارس كي إذا نكحها. والدّعْسٌ: شدة الوطء. و دَعَسَت الإبل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9ه من اااي 


الطريقٌ تَدُْعَْسُه دَغساً: وَطِفيّه وَطأ شديداً. و الدَّعْسٌ: الأَئّر و قيل: هو الأثر الحديثٌ البِيّنُ؛ قال ابن مُقبل: و مَنْهل دَعْسٌُ آثار الْمَطِىٌ به 
َلْقَى المحارم عِرْنِيناً نينا و طريق دَغْسٌ و مِتَدْعاسٌ و مََدُعُوسٌ: دَعَسَِنْه القوائمُ و وَطِبَنهِ و كثرت فيه الآثارٌ. يقال: رأيت طريقاً دغساً 
أ كن الآنان و فذقو هن الأرسيو#الذاى تقد كر بد النايق تور وطاك المال نحي أله و كترس فيه رفيو أبوالف بوهم يكرهونه 
إلا أن يجمعهم أَْد سرحابة لا يجدون منها بدا والمتعاث الطريق الذي لينته الماك ة؛ قال رؤب بن العجاج يصن سير ردك الباء 

فى رَسْم آثارٍ و يتذعاس دَعَنْ َِنَ تحت الأثْلٍ رياح الدّسَقْ أى ممَوٌ هذه الحمير فى َم قد ثرت فيه حوافرها. و الطريق الدُعاقٌ: 
الذى كثر عليه المشى. و السبّاح: الماء الذى ييح على وجه الأرض. والذفق لياف برودةي اذ الماك بيقن تتكس القوم: 
مُحتيرُهم و مُشْتواهم فى البادية و حيث توضّعٌ الله و هو مُفْتَعلَ من الدّعْسء و هو الحَشوٌ. و دَعَسْتٌ الوعاء: خؤثه؛ قال أبو ذوّيب: و 
مردّس فيه الأخيض احْتَفينُه بجؤداءء يناب النَمِيلَ جمارها يقول: رب مُحْتبزٍ جعلثٌ فيه اللحم ثم استخرجته قبل أن يَنْضَ ج لعجل و 
شرف ادا سفر. و فى التهذيب: و المٌدَّعَسٌ مُحْتَبرٌ الَليل؛ و منه قول الهُذَلى: و مدّعس فيه الأنيض اختفيته» بجرداء مثل الوكف» 
كبو غُرائها أى لا يثبت الغراب عليها لملاستها؛ أراد الصحراء. وأرض تقها وعدقومة: سهلة. و أَدْعَسَه اليَوٌ: قتله. و المذْعاسٌ: اسم 
فرس لأفْع بن سُفيان؛ قال الفرزدق: يُعَذَّى عُلالاتٍ العَبايَةُ إِذْ دَنا له فارِسٌ المدْعاسء غير المُعَمّرٍ و فى النوادر: رجل دَعُوسٌ و غَطوسٌ 
وكوي و وتريك! كلذكف فى الامعتدامقى النترات و الدوويه. 


دعكس؛ ج2» ص: 81/ 


الدّعْكْسَة: لعب الميجوس يَدُورُون قد أخذ بعضهم بيد بعض كالرقص يسمونه الدَّسْتِنْكَ 
لسان العرب. ج 8) ص: 6/ 
وقد دَغكسُوا و نَدَعْكسٌ بعضهم على بعضء و هم يُدَعْكُسُونَ؛ قال الراجز: طافوا به مُْتَكسِينَ كساء عَكفٌّ المَجوس يَلعْبُون الدَّعْكسا 


دغس؛ ج2» ص: 18 

#عوت لدعت فاسد مد خول: عن الهجرى. قال اكرات موعت كاله يقول: هللات توشييى و تون إذا كان مستوراً. 
دفس؛ ج2) ص: 4/ 

: ابن الأعرابى: أَدْفَسَ الرجلٌ إذا اسودٌ وجهه من غير علة؛ قال الأزهرى: لا أأحفظ هذا الحرف لغيره. 

دفنس؛ ج2, ص: 4/ 


ون فو بالكنبية القر اه السشاد و انفد أو ضميو وك الغزقه انتن قالش و يروف اوه القن لخ عافي اكد أ سكديا 
تل دَّرينى و ذرى عَذْلى ذَرِينى و يتلاحىء َم شُدّى الكفّ بالل و تبلى و ُقاها كعراقيب قطا طخل و قد أَْتِسٌ اضرب لا يذمى 

لها نط لمى كيب الدّفِس الوَرهاءِ ريعث» و هى تَستَفلى و قد أَخْمَلِسٌ الطَغْنَُ فى سنن الوَّجْلٍ تفلك: اسم امرأةء و تمل مرخم مثل يا 
حارء يقول: دعينى و دعى عَذُلَكِ لى على إدامتى لبس السلاح للحرب و مقاومة الأعداء. الله جنع أحْرّل و هو الذى'لا سلاج 
معه؟ ابض 0 الس لس ب واس ره 


نظره 27 كعراقيب قا شل شبه أفواق الل أى الشخرة 030 مح مم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠بلا‏ من تإنزايب 


الطتحل: لون يشبه الطحال شَّبّهِ بها ريش السهم. و قوله: تَنَْى سَنَنَ الرجل أى يخرج منها من الدم ما يمنع سَئّن الطريق. و قيل: الدّفْنِسٌ 
ل ل هى البلهاء م كار 0 
لتر ا صَوّى لقاحه: فإِن لنا دوداً 1 اسن صَوّى: سَ مَّنّ. 7 رايا د الذى 0 كر ترععى 


وحدها. 


دفطس؛ ج2» ص: 18 


: دَفطسٌ: ص يم مالّه؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: قد نام عنها جايرٌ و دَفطساء يَشْكو عُرُوقَ خض يِه و النّسا قال أبو العباس: أراه ذَفطساء 
قال: و كذا أحفظه بالذال؛ قال: و لكن لا نغيره و أَعَلْمُ عليه. 
لسان العرب. ج 2# ص: 9 


دقس؛ ج2» ص: 88/ 


7 


كنس كن الأرقن تسا و ذثريادفتب فتعّب تَكَيب. و الدّقْسَةُ: دُوَيْئَةُ صغيرة. .و دَفيُوسٌ: : اسم قلكك, أعجمية. الليث: الدقس ليس بعربى» و 
لكن الملكك الذى , هس الشهه فلل مدت الكيتن انمه ارو كن الأ سرف ورا دكا زاون الأعر انيما ادرف ١‏ بن كدق وله 


أين دُقِسَ به و لا أين طَهِسَ و طُهِسَ به أى أين ذهب و ذهب به. 
دمقس؛ ج2, ص: 8م 

: التهذيب: قالوا للإبْرئْمم دِمَفْسٌ و دِقَمْسٌ. 

دكس؛ ج2, ص: 88 


#الذكاة علقي الاشاة مح القعانى وو اكب على أمقد أبن الأعرابنء كأد من الكدى التكاس باك ركا فاق قو :سيقن و 
الذا كش لغ فى الكادسء و هو ما يُتَطيْرٌ به من العُطاس و القَعِيدٍ و نحوهما. فك الى 8د غكاسو الذاكش هن الظرنة اندر 
الدُؤكق: العذه الكر. و مال دوكس: كثير؛ عن كراع. وتوم دؤْكسٌ و دَيَكسٌ أى كثير. والتوكق من أستحله الأسيد هوهق 
الدّؤمَك لغة. م لم أسيع الذوكش ولا الدوشتكاقى أسماد الأسلةى العرب #قول: عَم دَوْكسٌ و شاء دَوْكسٌ إذا 
كثرت؛ و أنشد بعضهم: من انق الله فلا يس من عَكرٍ دَثْرٍ و شاءٍ دوكس و الدّيكسا و الذّكساء: القطعة العظيمة من الغنم و التعام. 
يقال: غنم ديّكساء و غَرَةٌ ِيِكساءٌ عظيمة. و دَيْكسَ الرجلٌ فى بيته إذا كان لا يَتِرُرُ لحاجة القوم يَكَمُنٌ فيه. و دَوْكُسٌ: اسمٌ. 


دلس؛ ج2» ص: 488 


#الدلكه الس كه : الطلقة, و فلان لا يُدالِسٌ و لا يُوالِسٌ أى لا يُخادِت و لا يَغْدّرُ [يَغْدرٌ. و المُدالْسَةُ: المُحادَعَهُ. و فلان لا يُداِسَّك و 
لا يخادغكك ولايس عاك الشىء فكأنه يأتيكك به فى الظلام. و قد دَالَّس مُدالَسَة و دلاساً و دلّسَ فى البيع و فى كل شىء إذا لم 
03000000000587 و النَّدْلِيِسٌ فى البيع: كتّمانٌ عيب السّلْعَهُ عن المشترى؛ قال الأزهرى: و من هذا أخذ التدليس فى الإسناد و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحة ١١بلا‏ من داإناايب 


م آنا يسكت الجذث عن الفنيخ الأكر و قد كان راة إلا اه ري با أسغده إليه من خبره من دونه» وقد فعل ذلك جماعةٌ من 
اللفاك مول ل #1 الطلننة, سينك أعرينا قوق لاثر أ ف موه تسمال فدواق والادلق أمالى محيانة ولا حديطو 
بقال: دلي لى يكلعة عؤوى والولس السق إقاغفى :و دلرةه دل وتدتدقه الى لمر بد والدولدق: الريك القدلم ذو 
منهحاديث ابن المسيّب: رحم اللد قو ارم دو الدية لاتخذها الناسٌ دَوْلَتَياأَى ذريعة إلى الزنا دالواو نك تدان 
النَذُلِيسٌ: إخفاء العيب. والأكلاست: بقايا النَبتِ و البقلء واحدها تلكو وقد أذلست الأرضٌ؛ وأنشد: دنا من قَهْوَسِ قنعاسا ذا 
صَهَراق دك الأقلاسا 

لمان العريوح دعن 70 

ويقال: إن الأذلاسس من الرَبَبِء و هو ضرب من النبت» و قد دلي إذا وقع بالأدلاءس. ابن سيدة: و أَدْلاسٌ الأرض بقايا عُشبها. و 
لمت الإبل: لمعت الأذلاس. و أَدْلّسَ النّصىٌ : ظهر و اخضرٌ. و أَْلَمتِ الأرض: ضاف الال متها فينا. والذلش: أوشى أتعث بعد ما 
أكلْت؛ و قال: لو كان بالوادى بص بن لمق الأفافى و الدع املاس اناه نال قل أؤْرَسا و الدّلّسُ: النبات الذى يُورِق فى آخر 
الصيفية اندلق جزيرة 11 معروفة» وزنها نفل و إن كان هذا مما لا نذير له و ذلكك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس فى ذوات 
الخمسة شىء على فَعلْلٍ فتكون النون فيه أصلًا لوقوعها مع العين» و إذا ثبت أن النون زائدة فقد برد فى أندلس ثلاثة أحرف أصولء و 
ع الدالدو اللام و السودواني اول الكاض فيرة ونكق وق الكسعكبت كر الهدرة #زاموقي لا كرة اللون أضلاواليدة 
زاقدة لأ :ذوات الأرعة لا تلحقها الدوائد بق أوائلها إلا فى الأسماء ء الجارية على أفعالها نحو مدحرج و بابه» فقد وجب ! إذا أن الهمدة 
ارك وافنقافتى أن الكل يها خلى نوك انتعز جوزت كا عدا مفانا لاطي لد 


دلعس؛ ج2» ص: /ا4 


: البلعس و الدَّلْعَسٌ و الدّلمكك: كل هذا: الفبخبة من اترقييع اسرعاء يها ابيرق شبد الذلعوية المرأةٌ الجريئة بالليل الذائية الدلحق 
وكذلكك النافة: و عل دلعؤية و دلاعيق إذا كان ذَلُولًا. الأزهرى: لذ لعف ادر ا الجرعة على أمرسنا العرددة لأعليناء قخال: و 
الدَعَويت الناقة اللهرّة البدريغة بالليل: 


دلمس؛ ج62 ص: /ا/ 

«تلعسن: ابن بجو لبل لامش «مظلي وقد اذلقش اليل إذا اسندت طلسه وهو يل فذلشق: 

دلهمس؛ ج2, ص: /ا/ 

: الدَّلَهْمَسُ: الجرىء الماضى على الليل؛ و هو من أسماء الأسد و الشجاع؛ قال أبو عبيد: سمى الأسد بذلكك لقوّته و جراءته؛ و لم 
فدح عن ضيح اشعفاقهة قال الشاغرة و أسدٌ فى غيله لوق أب وغييد الدَّلَوْمْسش الأسد الذى لأ يهوله شىء للا والا تهارا. وليل 
دلقمة #شديد الظللمةة قال الكميت: إليك, فى الحِنِيِس الذاوقة الطايس» مثل الكواكب لتقب 

دمس؛ ج26 ص: /ا4 


سس و لوج هه سس سد و م 
ظلامه. وفى كلام مسيلمة “ف الليل الذافس هو القديد الظلمة. وكققة بكتقدو دي ذا دفنه. ودَمّسَ الحْمْرَ: أغلق غلبي دكا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ابلا من دإناايب 


قال: إذا ذَقْتَ فاها قلتٌ: علق قله مس أريد به قَيلٌ فَغُودِرَ فى سأب و التدميس: اكاب لمم يت القرويه وكا المخديقي و 
الفدقق الكو و دعقت الشي م فففة وكا مدو تدك اتوي لش الشىء: شقان واكقق حل افيه دق كه 

(0). قوله [و أندلس جزيرة إلخ] ضبطها شارح القاموس بضم الهمزةٌ و الدال و اللام و ياقوت بفتح الهمزهُ و ضم الدال و فتحها و ضم 
اللام لبسسن إلا. 

باجام وبي اوعن 0" 

القلوى الذهائة؟ كل ماططاكك ألو عيرى ففت الغ وقطه. و الدسن ث: ما عُطى؛ و أنشد للكميت: بلا مس أمر القَرِبٍ و لا غَقلٍ 
ا يقال أتانى حيث وَارى دَمَسٌ دَمساً وحيث وارى رُؤْى روي و المعنى واحدد و ذلكك حين بطم أو الليل شين و مثله: أتانى 
حين تقول أخوكك أم الذئب. و روى أبو تراب لأبى مالكك: الكني بو الق دلق مسب واعد ,و كن ونش وكتس. والدمات : كماء 
بطرح على الرّق. كك ادر فقي نكحها كدّمّرمها؛ عن كراع. والدمانن و لتنا : الحَمَّامُ. وفى الحديث فى صفةٌ الدجال: 
كأنما حرج من ديماس؛ قال بعضهم: الدّيماسٌ الكنٌ؛ أراد أنه كان متدرا لم ير شمساً و لا ريحاأء و قيل: هو السَّرَبُ المظلم؛ و قد جاءً 
فى الحدرث مفنساً أنه الما و الدّقماسش: الكّرَب؛ و منه يقال دَمَسْنّه أى قَبَوته. أوكزيلة دَمَشته فى الأرض دَمْساً إذا دفنته» حتاً كان أو 
َي و كان لبعض الملوكك حبس سمه دَيْماساً لظلمته. و الدَيماسُ: سجن الحجاج بن يوسفء سمى به على التشبيه» فإن فتحتٌ الدال 
خوط يا بد فيان ترات ود د اتروا تجوي لصاوي ال زبرا طاو در رروام وبي جلك لطلكم وفى 
حديث المسيح: أنه ربط الشّعرِ كثيرٌ خيلان الوجه كأنه حرج من ديماس؛ يعنى فى لَظوَتَهِ و كثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه 
قال فى وصفه: كان رامد تطدفاف و المرْدَمَّسٌ و المْرْدَمّسٌ: السجن. و يقال: جاء فلان بأمور دس أى عظام كأنه جمعٌ دايس مثل 
بازلٍ و بَزْلِ. و الدُودَمِسٌ: العيات وف » ضرب من الحيات مُحْرَنْفِ العَلاصِمء يقال ينفخ تفخاًفيخرق ما أصابه» و الجمع دَوْدَيِساتٌ و 


دَوَامِيسٌ. و قال أبو مالكك: الْمُدَمَّسٌُ الذى عليه وَضَدٌ العسّل. وقال ا سضفو: دَمَسَ الموضمٌ و دَسَمَ و سَمَدَ إذا درس. 
دمحس؛ ج29 ص: /8/ 

: الدُماجِسٌ: السى الخلق. و الدّماجسٌُ: مثل الدّحْمُسء و قد تقدم ذكره. و الدَّحْسُمُ و الدُماجس: الغليظان. 

دمقس؛ ج2» ص: // 


الوق و الباق والواسس سوق اتوي الاي واملرا اريس دِمَفْسٌ و دِقَمْسٌ؛ و قال إمرؤ القيس: اوحض 
كودَاب الدَّمَة مس المُفثّلٍ قال أو عيييدة: الدِمَمْسٌ من الكمّانء و قال دمقق وعدقش + مقلوت: غيرة: الدمقق الدّيباج و يقال: هو 
الحرييه ورقال ا ولت 


دنس؛ ج26 ص: /4 
؛الدَنَسٌ فى الثياب: لَطح الوسخ و نحوه حتى فى الأخلاق» وا لجمء أكناي شه كيق وذ دنساء فون كن : تَوَسَّح. و نَدَنّْسَ: 
دخ و دَنّسَه غيره تَدْنِيساً. وفى حديث الإيمان: كأن ثيابه لم يَمَسَها دَنّسٌ؛ الدَّنّسُ: الوَسَحٌ؛ و رجل دَنْسٌ المروءئ؛ و الاسم الدَّنَسٌ. و 


الح الرطل لاض إذا نما نا 


دنخس؛ ج7)» ص: // 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناولا من دإناايب 
: الدَّنْحَسٌ: الجسيم الشديد اللحم. 
دنفس؛ ج7,) ص: // 


واللتافق السريء الحلق: 
لسان العرب. ج 2# ص: 4/ 


دنقس؛ ج26 ص: 49 


«الدنقس ة: َطاطرٌ ار اسؤاو أنقلة إذا راق هن بعل كلها والدتفة خض التقر الاو نسوسو كدرو هطو شه يُدَ نْقَسٌ 
العينَ إذا ما ترا أبو عبيد فى باب العين: َنْفّسَ الرجلٌ دَنْقَسةه و طقس طَرْقََةٌ إذا نظر فكسر عينيه. قال شمر: إنما هو دَنْفَشَء بالفاء و 
الشية: وور ساس تراب لََّْمَة الفساد رواه فى حروف شينية مثل الدَّهَْمَُ و العَكبمَة و الكتِسَهُ و التحتبشة» و رواه بالقاف» و 
رواه غير الفراء دَنْقَسَهَ بالسين المهملة. و دَنْفَسَ بين القوم: أفسل بالسوق ىو الشيى يا الأموىٌ: الْمُدَنْقْس المفسد. قال ابو بكر و 
رأينه فى افسخة وَتْقَفْتٌ بينهم أضدته و المَدَئفش المقسده فال الأزهرى: و الصواب عندى بالقاق و الثين. 


دهس؛ ج2) ص: 415 


: الليث: الّهْبَة لون كلون الرمال و ألوان المغزى؛ قال العجاج: مُواصةَا قَُابَنٍ مسا 8*0 ابن سيدة: الدّهْسَةٌ لون يعلوه أدنى سواد 
كر ف الرقال والتعر و وغل اذم + ين الدّمَسء و الدَّهَاسُ هق الرهل ما كان كتالكك لاابعت انرا وكيي فيه القواك, ابو أد: 
و فى الدَّهَاسٍ مِضْبرٌ مُوائمٌ و قيل: هو كل لَيْنِ سَدجُلٍ لا يبلغ أن يكون رملا و ليس بتراب و لا طين؛ قال ذو الرمة: جاءت من البيض 
رُغراء لا لياس لها إلا الدّهاسٌ» و أمُ برهو أب و هى الدّهْسٌ. الأصمض : الدَّهاسٌ كل لَيْنِ جدَاًء و قيل: الشقق الأرضن السَّهْلهُ يثقل 
جهاالمني وهل هى الأرض التى لا يغلب عليها لون الأرض و لا لون النبات و ذلكك فى أول نباتهاء و الجمع أَذْهاسٌ؛ وقد اذْهاسّت 
الوم ذو اق القومٌ: ساروا فى الدَّمْس كما يقال أكقكرا متارواض الققق. أبن سين ليقع القرتات وز القاقواء اقلم 
كود ةو التقبام افق كهاشهوة و الأغباء عو الها الى علق لون الدّمْسٍء و الدَّهْساءٌ من المَعَز كالصَّدآء إلا أنها أقل متها هر 
وقال القعلن» بن جَمال للد و جاءثٌ خُلْعَةَ دُهْسٌ صَفاياء يَصُورٌ عُنُوقها أخري زَنيمٌ و الخلعة [الكلعة تخيان العالثو يبوه ا 
يروى: يَصْوعٌ . أى 52 وعُنُوق: : جمع عَناقٍ. و الدَّهْسٌ و التَّحاسٌ مثل الث و اللَاثِ: المكانُ السهل اللين لا يبلغ أن كين رطا 
والنس تقو البو اليو رمال اعبات نوق اسيك ال من لقني فون هادا من الك و منهدحديث ُرَيْد بن الصّمَُّ: لا 
َزْنٌ ضَرِسٌ و لا سَهْلَ دَهِسٌ.و رجل دَهاسٌ الْحَلقٍ أى سهل الخلق دَمِسّهه و ما فى خلَقِه دهاسَة. 


دهرس؛ ج2» ص: 415 


: الدهاريسش: الدواهى؛ قال المُحَكِلُ: فإن أثل لاقت ا منهماء فقد أَقُنيا الْنْعْمانَه قبل و تبّعا واحدها دِهْرِسٌ و دُهْرّسٌ؛ قال ابن 
سيدة: فلا ا 3 ثبتت الياء ف الّهاريس .ابن الأعرابى 
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اللو ساوافة لي 00000007 لوطا مااي 0 ذات سم 0 مسد ع 
أنشد يعقوب: مَعِى ابْنا صَرِيم جازعانٍ ا ل 


دهمس؛ ج2) ص: 4١٠١‏ 
#التيديت» قال أبنو قراتة سيعت شبالة يقول: هذا الأمر مُدَعْمَسٌ و مُدَهْمَسٌ إذا كان فيكو . 
دوس؛ ج29 ص: 1٠٠١‏ 


“اق السبت + كله والمذومة :كدية علبيا هل كلاش بها الببظ» والبذوة #المضكلة قال الماعركو اع كالغري توى عله 
يون بالمَدّاوس نضفٌ شَجْر و المِدْوّسٌ: خشبة يُشَدذّ عليها مِسَنٌّ يَدُوسٌ بها الصَّبِقَلُ السيفٌ حتى يَجِلُوه و جمعه مَداوٍسٌ؛ و منه قوله: و 
كااهر مدوية مركن الكت إلا أنه هو أَضَْعُ و داسّ الرجلٌ جاريته إذا علاها و بالغ فى جماعها. وداس الشىء برجله يَدُوَس به 
كؤسَا وادياا: ووك و الذؤ: الدّياسُ و البقر التى, تَدُوسُ الكدْس هى الدّوائيس. و داس الطعامَ دوه ؤياسأ فاتدات هو و الموضع 
دام 1 وكات الثاث العنتو أداشوة: دَرَسُوه؛ عن أبى حنيفة. توق نيك : زرع: : ودائس و مثقٌ: الدائيي الاق وذو 'الطعام و 
ا ليَخْرجَ الحَبّ منه و هو الدَّياسٌ» و قلبت الواو ياء لكسرةٌ الدال. و الأوائيس: روماه واس ؛ يقال: قد َلْقَّوا الدّوائسَ فى 
َتِدّرهم. الدوية: تدرط اادىء موادا و قولهم الدّوابَ حتى يَتَفنَت عقت كما يتفتت قَصَتٌ السّنابل فيصير تبنآء و من هذا يقال: 
طريق مَدُوسٌ. و قولهم: أ تتهم الخيل داس ى أى بَنْْعُ بعضهم بعضاً. والمدوّ الى داك .يه الكذرت اقطان ماهو الخ دويق 
المَتلَى بحوافرها لوهم وأنشد: فداسُوهُمُ درن السمعين والههدوا وي يقال: فلانٌ ديك من الديسة أى شجاع شديد يَدُوسٌ 
كل من نازله» و أصله دوس على فل فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا رِبيٌ» و أصله روح. و يقال: نزل العدوٌ ببنى فلان فى 
الخل اتوي و خائ ووو داتيهم إذا الهم وتخال إديا رهج وعاطا بهم و دياسٌ الكدْس و دراسّه واحد. وقال أو يكرا قولهب: 
قد أخذنا فى الدّوْس؛ قال الأصمعى: الدَّوْسٌ قنور اعد كه رفيا من دياس السيف و هو ص مله و جلاؤه؛ قال الشاعر: 
عانى اعرذ ادا فريك قلاطوك اال لتو وز كير يلع و يكال الجر الى اوري المييف” مِدْوَسنٌ. اوها الاأقرانك #الدوس 
الذّلّ. والتككة القشلش ويد وير شيل فق الأزحيههها أبوهريرة الدوسس رقي اللدفنه: 


دودمس؛ ج226 ص: 9٠‏ 


: الدَودَمِسٌ: حَيّهُ تنفخ فتخرق. 

.)١(‏ قوله [و أنشد الليث أى لجرير]ء و قوله حجت يروى حنت و قوله: حجر يروى بسلء و كل صحيح. و الحجر و البسل كالمنع وزنا 
و معلى. 

لسان العرب. ج 25 ص: إن 


فصل الراء؛ ج22 ص: له 


رأس؛ جع ص: 5١‏ 
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: رَأسَ كلّ شىء: أعلاه» و الجمع فى القله أَرْؤْسٌَ و آراسٌ على القلبء و رُؤوس فى الكثير» و لم يقلبوا هذه. و رؤْسٌ: الأخيرة على 
الحذف؛ قال إمرؤ القيس: فيوماً إلى أهلى» و يوماً إليكم و يوما أ الحَيلَ من رؤْس أَمبالٍ و قال ابن جنى: قال بعض مُقيل: القافية 
رأس البيت؛ و قوله: روس كَبيريْهِنَ طحا أراد بالرؤس الرأسين» فجعل كل جزء منها رأساً ثم قال ينتطحان فراجع المت بابرا قن 
ةسه رَأساً: أضات :اعقو تفش اما شكا رأسه. و رَأَشِئه فهو مرؤوسٌ و رئيس إذا أصبت رأسه؛ و قول لبيد: كاذ تاه شكرن 
رَئيسء بُحازِرٌ من سرايا و اغْتِالٍ يقال: الرئيس هاهنا الذى شد رأسه. و رجل مرؤوس: أصابه اليسامٌ. التهذيب: و رجل رئيسٌ و 
مَْؤُوسٌء و هو الذى رَأَسَه السّوْسامٌ فأصاب رأسه. و قولهفى الحديث: إنهء صلى الله عليه و سلم؛ كان يصيب من الرأس و هو صائم؛ 
قال: هذا كناية عن القئلُ. و ازْتَأَسَ الشىء: ركب رأسه؛ و قوله أنشده ثعلب: و يُعْطِى الى فى العَفْل أَغْطارَ مالهء و ذ فيالعزي ب رددن 
السّنانَ فيفل أراد: واكسع فحدق الب ة تكفينا بدنا, القراء: المَرائِسٌ و الرَؤُوسٌ من الإبل الذى لم بق له صوق إلا فى رأسه. . وفى 
نوادر الأعراب: اذى فلان و اكتتأنى أى شَعلّىء و أصله أخذ بالَبُ و خفضها إلى الأرضء و مثله ازتَكسنى و اغتكسنى. وفحل 
أرْأس: و هو الصَّحُمُ الرأس. و الإّؤاسٌ و الدُوَامِتيٌ و الأَوأسٌ: العظيم الرأسء و الأنثى رَأَساكٌ؛ و شاه رأساءٌ: مُسْوَدَةْ الرأس. قال أبو غبيا: 
إفاااشوة راهن القاة قهى واساسافاق ايقن ر اهام ين عن نهاة فين ماي قمر 1 رفرس ولفمة ر أسام أ سيرعاء الرامن 3 
الوججه و سائزها أبيضن غيرءة غاة أرآس و لاتقل روايعة عن ابن الكت وساة وقق: قصابة ال أرء. و الجمع 3آعى بوزة وغاض 
مثل حباجى و رَماتَى. و رجل َأْآسسٌ بوزن رَعاس: ببيع الرؤوس» و العامة تقول: رَوَاسٌ. و الرَائِسُ: رس الوادى. و كل مُشْرِفٍ رائِسٌ. 
وارتتر القول انلاب فمهه قال ذو الرمةة تحناطيلٌ» يَسْتَقِبنَ كل قَرارَةْ و مت تَقْتْ عنها الا الرُوائِسُ و بعض العرب يقول: إن السيل 
يَرْأَسُ الغثاء» و هو جمعه إياه ثم يحتمله. وَالوَأَسُ : القوم إذا كثروا و عَزُوا؛ قال عمرو بن كلثوم: بس من بنى كم بن بَكرِه دق به 
السّهُولةَ و الحُزونا قال الجوهرى: و أنا أرى أنه أراد اليس لأنه قال ندق به و لم يقل ندق بهم. و يقال للقوم إذا كثروا و عرُوا: هم 
رأس. ورأس القومَ يَرأضهمء بالفتح» رَآسَةٌ و هو رئيسهم: وآى علو تر شيع و فشلمية و اران بين كأتر ملبيية و اراس غليهع 
لسان العرب. ج #: ص: 0 

كَتَمرَ و الوه على أنفسهم كائروةة و رَأَْته أنا نا علبهم اينما تآس هوو 0 عليهم. قال الأزهرى: و رَوَّسُوه على 3 نفسهم, قال: و 
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مكندارا مدكن كعاب اللبيكة قال4 و القباس رأسوولا وكقوة: ابن السكيت: اناق راث على لقم ركد رد ايهو جد 
رَئيسهم و هم الرُؤّساء و العامّة تقول ريّساء. و الرّئيس: د اتساعوغر لوسك ول نمثل كنم معنن 
رَئيس؛ قال الشاعر: َْقَّ الأمان على جياض محمدٍ نؤلاء مخف و قت أَطْلّسٌ لااذى تخا و لا لهذا مجزأ تؤودى الؤمِيةٌ ما انرتقاَ 
الرَيّسُ قال ابن برى: الشعر للكميت يمدح محمد بن سليمان الهاشمى. و النّؤلاء: النعجة التى بها نَوَلَ. و المُحْرقَةٌ: التى لها خروف 
يتبعها. و قوله لا ذى: إشارة إلى الثولاء» و لا لهذا إشارة إلى الذئب أى ليس له جُرأَهُ على أكلها مع شدهٌ جوعه؛ ضرب ذلكك ملا 
داسو عيافه و اخاقا] لقال لسر المكارم نسي انه ري للقيو و الجلة مرو عام راح والإاستيك الها لبخام الرييق 
ان امار روس لدو انرود سيايجة اغراليي انالوم بطل ان لاسا : وس الرجل يس وَآمَِهُ إذا زاحم عليها و 
أراجهاء قال: و كان يقال إن الرّاسِهُ تنزل من السماء فَيِعصَّبُ عط يها رانك من لذ يظلبهاءاو فلوة وأ القوم وفيس الثم وف عصديث 
انظ آل نينرق رج اناف القوم اماد ولطيمد وذ هرو وجا لجنينة رابن الكقومن ول العشرفاء ويكون اه 
إلى الدجال أو غيره من رؤّساء الضلال الخارجين بالمشرق. و رَئِيسٌ الكلاب و رائسها: كبيرها الذى لا تَتَقَدَّمُه فى القَنَصء تقول: 
رائس الكلاب مثْلٌ راس أى هو فى الكلاب بمنزلة الرئيس فى القوم. و كلبة راترة: تأخذ الصيد برأسه. و كلبة رَؤوس: وهى التى 
الحاو وا الفسيك. وارافن التور و الراديه أعلهم فل راس لكاتب وتواقين الوادى: أعاليه. واستحابة فراكس و راتس كمه 
السحاب. التهذيب: سحابة رائِسَةُ و هى التى تَقَدّمْ السحاتء و هى الرّوائس. و يقال: أعطنى وَأَساً من ُوم. و الضّبّ ربما رس الأفتى و 
ربما ذَتّبهاء وذلك أن الأفعى تأتى جر الضب فتخرشّه فيخرج أحياناً برأسه مُسْجَفلها فيقال: حَرَجَ مُرَكْسأء و ربما ١‏ خْتَرَشَّه الرجل 
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فيجعل عُوداً فى فم جشره فيخيربه أفْعى فيخرج مُرَنّسا أو مدن قال ابن سيدة: خرج الصّبٌّ مرائساً اشتبق برأسه من جحره و ربما دَنتِ. 
و وَلَتْ وَلّدها على رأس واحلء عن ابن الأعرابى؛ أى بعش هم فى إثر بعضء و كذلكك ولدت ثلاثة أولاد رأسا على رأس أى واحداً 
فى إثر آخر. و رَأْسُ تين و رأسٌ العين» كلاهما: مو ضع؛ قال المُحَبَل ؛ يهجو الزّبْرقان حين روج عَدانا أحمه :و أكدت عالن 
لو نك يعد ها ضعت بر أس العين أنكك فايلة و أدكعت رطا 6ل عجاتها مث إحانهه وم اننا بعيلة وجكان عزال قل ابح يذ ف 
جوار الزبرقان و ارتحل إلى رأس العين» فحلف الزبرقان ليقتلنه ثم إنه بعد 

لسان العرب» ج 2 ص: "91 

لكف وص عع قدا لع افر 01 لمتكا بردو البوونا و لقا عدي عرق ون كنب كيين الناديا مزه اقطلاة بودن لين انل فين 
أَجَوْنُمْ من الخابورء مَزْتعُه الشرارُ و أنشد أبو عبيدة فى يوم رأس العين لتحم بن وَثَيلٍ الرياحِيٌّ: و هم قَتَلوا تيد بنى فراس» برأس 
العين فى الحُبْ ع الحوالى و يروى أن المخبل خرج فى بعض أسفاره فنزل على بيت خليدة امرأة هزال فأضافته و أكرمته و رودن فلما 
غزم غلى الرعيل قال" خيس بتكف فقالت: اسمى رَهوٌه فقال: بنس الاسم الذى سميت به فمن سماكك به؟ قالت له: أنت» فقال: وا 
أسفاه وا ندماه ثم قال: لقد َل جلمى فى خُلدَةَ ف لَك سَأغيِبُ قؤمى بعدها و أَُوبُ و أَضْهَدُ و المسمَفْفرٌ لله أنَىكَذَبْتُ عليهاء و 
الهجاءٌ ك ذُوبُ الجوهرى: قَدِمَ فلا.ن من رأس عين و هو موضعء و العامة تقول من رأس العين. قال ابن برى: قال على بن حمزة إنما 
يقال جاء فلاءن من رأس عين إذا كانت عيناً من العيون نكرة, فأما رأس عين هذه التى فى الجزيرة فلا يقال فيها إلا رأس العين. و 
رائسٌ: جبل فى البحر؛ و قول أمية بن أبى عائذ اليودَلَى: و فى غعَمْرَهْالآدل خِلتٌ الصّوى عُرُوكاً على رائس يت مونا قبل: عنى هذا 
البخيل. ورائسٌ و رَئيسٌ كير وأنك على رأس مرك و رئاسه أى على شَّرَفٍ منه؛ قال الجوهرى: قولهم أنت على على رئاس أمرك أى 
أوله» و العامة تقول على رأس أمركك. و رئاسٌ السيف: مَفِْضه و قيل قائمه كأنه أَخدّ من الرأس رئاسٌ؛ قال ابن مقبل: و ليلد قد جَعَلتٌ 
الصّدِحَ مَوْعِدَّها بصُدْرَةِ القذس حتى تَعْرفَ السَدَفا ثم اض طَعَنْتٌ ستتلاحى عند مَغْرضةهاء و مِرْقٍ كرئاس السيف إذ سََمًا و هذا البيت 
الثاني أنشده الجوهرى: إذا اضطغنت سلاحىء ... قال ابن برى و الصواب: ثم اضطغنت سلاحى ... و العنّسٌ: الناقة القوية» و صَدّرَتَها: 
ا ال 0 الضوي وخ لكك برزلانس + جبلنه اح يصوي الجمن: ما دون الإبط إلى الكشح» 
ويروى: ثم اخْتَض نت ... و المَغْرض للبعير كالمخزم من الفرسء و هو جانب البطن بن أسكل)الأضبا الى هئ مرظه اللومة. و 
العْوْضَهُ للرخل: بمنزلة الحزام للسرج. و شَّسَفَ أى ضَ مَرَ يعنى المزقق. ا 
فى المْصَ مف كرياس السيفء غير مهموزء قال: فلا أدرى هل هو تخفيف أم الكلمة من الياء. و قولهم: ذو فلن متدد فى الر أس 
أعرض عنه و لم يرفع به رأساً و استثقله؛ تقول: ريم ري الا 
إلىّ. و أَعِدْ علق كلامكك من رأس و من الوَأْسِء و هى أقل اللغتين و أباها بعضهم و قال: لا تقل من الوَأسء قال: و العامة تقوله. 
لسان العرب» ج 2 ص: 918 

و بيت رَأس: اسم قرية بالشام كانت تباع فيها الخمور؛ قال حسان: كأن سَيةٌ من بيتِ رَأس» يكونٌ يزائجها عَسَلٌ و ماك قال: نصب 
مزاجها على أنه خبر كان فجعل الاسم نكرة و الخبر معرفة؛ و إنما جاز ذلكك من حيث كان اشم جنس: و لو كان الخبر معرفة محضة 
قبح و بنو رؤاس : قبيلةه و فى التهذيب: حيٌ من عامر بن صعصعة» منهم أبو جعفر الرؤاتى و أبو دواد الؤايبى اسمه يزيد بن معاوية 
ول ععروين ارين عيندين #انى ين كالطيبين ريفاون تطافي ون اسعصو ا كان ل عمر الزاهد يقول فى الوُوَاِتى أحد القراء و 
المحدّثين: إنه الرّواستىء بفتح الراء و بالواو من غير همزء منسوب إلى رَوَاسِ ة قبيلُ من سُلَيْم و كان ينكر أن يقال الرّوْاسِىء بالهمزء كما 


يقوله المحدّثون و غيرهم. 


ربس؛ جع ص: وف 
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: الرَئْسُ: الضرب باليدين. يقال: رَبَسَهِ رَئْساً ضربه بيديه. و الوَيِسُ: المضروب أو المُصابُ بمال أو غيره. و الرَّبْسٌ منه الارْتِباسٌ. و 
ادس الفلموة: كر وعنقود مُوْئّيس: معناه انهضامٌ حبه و تتدال بعضه فى بعض. وكش فق و وير أى مكدر أعكر. و 
الارْتباسٌ: الاكتناز فى اللحم و غيره. و مال رِبْسٌ إرَبْسٌ: كثير. و أمر رَبْسٌ: منكر. و جاء بِأمُور رُبْس: فتن الدوافي عند بالراءو 
الدال. وفى الحديث: أن رجا جاء إلى قريش فقال: إن أهل خيبر أسروا محمداً و يربدون أن يرسلوا به إلى قومه ليقتلوه فجعل 
المشركون بُرِِمُون به العباس؛ قال ابن الأثير: يحتمل أن يكون من الإزباس و هو المراكة» أى يُجعُونه ما يُشخطه وكفكله قالكو 
يحتمل أن يكون من قولهم جاء بأمور رُئْس أى سُوده يعنى يأتونه بداهية و يحتمل أن يكون من الرّييس و هو المصاب بمال أو غيره 
أى يصيبون العباس بما يَسُوءُه. وجاء بعال رامن ومن أى كثير. و رجل رَيبِسٌ: : جَلدٌ منْكرٌ داه. و الرَّبيسٌ من الرجال: الشجاع و 
الذاهية. يقال دافية رسا أى شديدة قال: و مِثلى لير بالخيمس ارييس و ترئس: لت طب حي و تَرَئَشْت فلاناً أى طلبته؛ و أنشد: 
ربعت فى تَطَلاب أرض ابن مالك فأَعْجَرّنىء و المَوء غير أَصديلٍ ابن السكيت: يقال جاء فلان يَتَرَيَسرَ كن أن :سشن هشيا خنياة و قال 
ذُكين: فص به سيق يس أى تمشى مشياً خفيًٍ. و قال أبو عمرو: جاء فلادن يََبوئسُ إذا جاء م تبتر و ابس الرجل ازيساساً أى 
فيو الوك وقيل: اديس إذا غذا فى الأأرض. ؤَارْبَسٌ وهم ادسانيا: لغة فى اريت إلى سمي نكر ايخ الأغرات: 

البوِْباسٌ الغ العييقة و نوق تفع أ ماقا و أصل الاكس: الضرب باليدين. و أمُ الؤيبس: فق اما الداهية و أبو الوبييس التَْلَيَ: 


من شعراء تَغْلبَ. 
رجس؛ جع ص: وف 


كلق القدله قبل #العى + القذة ىقس الا # وق وعامةة و إن رشق #فرسيهن كل قد ورشق. و رجل عونك 
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ورشق :تس او ونسق: تسق قال ابن ريدو ألصبهع كدالوا رعق تحن »د هى اللاجاعةٌ والتحاضة. وق الحديخه أعوة يك 
من الرّجْس النجْس؛ الرّجْسٌ: لد وبوظ عر طن الحرام و التعل اقرح و اداج و الإقدة و دكار و العراداقي هذا البعدية 
الأول. قال الفراء: إذا بدأوا بالإجس : ف أبعرة اللقين.: ٠‏ كسروا الجيم؛ و إذا بادأُوا بالجس ولموياكروا بع الكبن تعجر الجيع و 
النون؛ و منهالحديث: نهى أن يش تَنْجَى يِرَوْنَةُ و قال: إنها رج سٌأى مُه تَقَذَرَه. والوّجّس: العذاب كالوّجز. التهذيب: وأما اليك 
فالعذاب و العمل الذى يؤدى إلى العذاب. و الرَّجْسُ فى القرآن: العذاب كالرّجْز. وجاء فى دعاء الوتر: و أَنِْلٌ عليهم رسك و 
ب الرجس هاهنا بمعق الرحي وهو العذاب» قلت الاق سيناء كناقبل الأسد والأزد: وقال القزاء فى قوله 
تعالى: وَ َجِعَلُ الرّجْس عَلَى الَّذِينَ ا يَعْقِلُونَ؛ إنه العقاب و الغضبء و هو مضارع لقوله الرجزء قال: و لعلها لغتان. . و قال ابن الكلبي 
فى وله تعالى: َه جسش؛ الرجس: ال و قال مجاهد كذلكك يجعل الله لرجسر» قال: ما لا خي فيه قال أبو جعفر إل ريد ال 
يِذْحِبَ عَنْكُم الإبجس أل ايت و يُطه ركو قال: الِخْسٌ الشكك. ابن الأعرابى: ميا تجماغة وجقوة تجشوة أ كفاره وفى التنزيل 
العزيز: نما لاتير لقاب ولام رجمق من عمل لطا 6 جْتَيْبُوهُ؛ قال الزجاج: الرَّجْسٌ فى اللغهُ اسم لكل ما استقذر 
من عمل فبالغ اللّه تعالى فى ذم هذه الأشياء و سماها رخساً. و يقال: رَ بس الرجل رَ بجساً و رَجِسَ يَرْجَسٌ إذا تَهِلَ عملًا قبيحاً. و 
الختل» انعد شذة الموت فكأ لجسن العمل اذى يقح ذكرة و يرتقع فى البح و قال ابن الكلبى: رِجْسٌ من عمل الشيطان 
أى عاقع؛ قال ابق السنكيث: الاش مصد هتوت لاد و متف غيره: الرَّجْسٌء بالفتح» الصوت الشديد من الرعد و من هدير 
الع وروكافت الدماة ااخل إذا وروت و امتطقمى زهي مله رق حدية سطم: 1ا1لنت وسول اللمه صتلى اللتغليه :و 
سلم؛ ارْتّحِسَ إيوان كشررَىأى اضطرب و تحركك حركة سمع لها صوت. وفى الحديث: إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد رمسا أو 


رِجْزا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يَحَدَ ربحا.و رجْسٌ الشيطان: وَسْوَّسّه. و الوَّجْسٌ و الرَّجْسَمِهُ و الرَّجَسانْ و الارْتجاسٌ: صوت 
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الشىء المختلط العظيم كالجيش و السيل و الرعد. م يَوْجْسٌ رَجْساء فهو راجسٌ و رَجََاسٌ. و يقال: ا ره 
الصوت؛ و هذا راجسش ححتمن أى راعددٌ حسن؛ قال: و كل رجاس يَسُوقُ الجَساء من الثديولٍ و الشّحاب المرّسا, فى الس در 
الأرف عدف فاطيا و بعير رجاس و مؤجسٌ أى شديد الهَّدير. و ناقةُ رَخساء الكنين: ساس بتكا بطرت ا اقلت يَتْبَعْنَ 
رَجْساءَ الحزين تنهساء ترى بأغلى ف ذَيْها جساء مثلّ خَلُوقٍ الفا فارسىّ أعزبا و خض العيره هديرٌه؛ عن اللحيانى؛ قال رؤبة: بِرَجس 
تخباخ الهَدير البَهبهِ و هم فى مَرْجُوسَُ من أمرهم و فى مَْجوساء ء أى 
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فى التباس و اختلاط و دَوَرانَ؛ و أنشد: نحن ص بخن عَشِكرَ المؤمججوس» بذاتٍ خال, ليلةً اميس و اليرؤجاسُ: حجر يطرح فى جوف 
البئر يَقَدَّر به ماؤها و يعلم به قَدْدُ قعر الماء وعُمْقه؛ قاله ابن سيدة و المعروف الموداسٌ. ا الردا : إذا قدّر الماء بالموجاس. 
الجوهرى: المِوْجاسٌ حجر يُدَّد فى طرف الحبل ثم يُدُلى فى البئر فض الحا حتى تور ثم يش تقى ذلكك الماء فندة فتنقى البثر؛ قال 
الشاعر: إذا ا ةي رَضِكك بالمؤّجاس فى قَعْرِ الطوى و النّوْجِسُ: من الرياحين» معرّبء و النون زائدة ننه ليس قن 
كلامهم فَِْلٌ و فى الكلام نَل قاله أبو على. و يقال: النوْجسٌء فإن سميت رجلا بؤجس لم تصرفه لأنه تَفْلُ كتلس و نَجرس» و 
ليس برباعى» لأنه ليس فى الكلام مثل ججغفر فإن سميته يننجس صرفته لأنه على زنة فِعْلِلء فهو رباعى كهثجرس؛ قال الجوهرى: ولو 
كان فى الأسماء شىء على مثال قَعلِل لصرفناه كما صرفنا تَهْشَلَا لأن فى الأسماء فَعْلنا مثل عْفَر. 


ردس؛ ج2» ص: 9,8 


عق عو ٠١‏ عه 


: ردس الشىءَ لوخدو ردقه ردنا دك بشىء صُلْب. والمؤداس: ما ردس به. ورك سدق فليا وهر ا اق كان والمودّسٌ 
و المؤداسٌ: الصخرة التى يرمى بهاء و خص بعضهم به الحجر الذى يرمى به فى البثر ليعلم أ فيها ماء أم لا و قال الراجز: قَذَدَك 
بالمؤداس فى قَعْرِ الطوى و منه سمى الرجل. و قال تعر قال وعد الجر أى ضري و رمامية قال رؤرا هناك وودانا وذن ووداتق 
5 كال 5ك ممع وكدسدورداء إذا وماد والككية: 56 أرضا هناها اومكرا م بوط لبو غريقن وس 111و 
أنقنك: تعمل الأعاداء عؤزاً مِؤْدّسا و رَدَسْتٌ القوم اقيق [أخدقي رَدْساً إذا رميتهم حير قال الشاعر :ذا اجر كه أراك ال 
لح و عات رح د ا اتيم اكير لزاون أردي ورور و بارا بورد 
دن : : كأنه يرمى به خصمه؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد للعُجير الشلولئ: َِولِوَراءَ الباب رَدْسٍ كأنه رَدى الصَّحْرء فالقتارية شيك 
تشم ابن الأعرابى الزارض قطي العو د ؛ و قال الطرماح .نَم مقمصار الليل عنهاء إذا رقت بِرْداس رَعُونٍ قال بو عمرو: 
الزدان ال امن لأنهة الك يه أن يرد به و يدفع. و الرَعُونٌ: المتحرك. يقال: ردس برأسه أى دقع ابه. و مِؤداسٌ: اسم؛ واماشر لعا 
بن مؤداس السُلَمى: 

(). قوله [السطوح المرخم] كذ لصيل و كتب السيد مرتضى بالهامش صوابه: النطوح المرجمء و كتب على قوله: تشق مقمصار 
» ...صوابه: تشق مغمضات.. 
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وما كان حِصْنٌ و لا حابسٌ يَفُوقانٍ مِؤْداس ف فى المَْمَع فكان الأخفش يجعله من ضرورة الشعره و أنكره المبرّدُ و لم يجوز فى ضرورة 
الشعر تركك صرف ما ينصرف؛ و قال الرواية الصحيحة: يَفوقانٍ سَيِحَىَ فى مَجمَع و يقال: ما أدرى أين ردس أى أين ذهب. و رَدّسَه 
وأسا كدوقةك ؤس لل واكةس ايف الفوت: 


رسس؛ ج2) ص: 5 
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: رس يينهم يوس رَسَا: أصلحح و رَمَِستٌ كذلكك. وفى حديث ابن الأكوع : إن المشركين راسّونا للصلح و ابتدأونا فى ذلكك؛ هو من 
تفقة ينهم اند رنا أى أصلحتء و قيل: معناه فاتحُوناء من قولهم: الع رس مهن حر أي 5000007 أى اتفقوا 
معنا عليه. و الواو فيه بدل من همزة الأسْوةٍ. الصحاح: الرَّسٌ الإصلاح , بين الناس و الإفسادٌ يض و قد رَسَسْتٌ بينهم؛ و هو من الأضداد. 
والوَّسٌ اداه الي » بوزس الختى بو واريكيها واد َدؤُها و أوّل مشهاء و ذلكك إذا تَمَطَى المحمومٌ من أجلها و كر جسمة و تت 
الأصيفن: أوّل ما يجد الإنسانٌ مس الحمى قبل أن تأخذه و تظهر فذاكك الوّسُ و الوِيسُ أبضاً. قال القراء: أخذته الحمى برس إذا 
ثبت فى عظامه. التهذيب: و الرّسٌ فى قوافى الشعر صرف الحرف الادى بعد ألف التأسيس نحو حركة عين فاعل فى القافية كيفما 
تحرّكت حركتها جازت و كانت وكا للذلق قال ابن سيلة: لكر فسة اللعرف النقس فنا حرف اللأسيس ‏ فس قرول إعرهة القبين : 
دَعْ عنكك با بح فى حيجراته» و لكن حديئاء ما حَدِيتٌ الرُواحلٍ ففتحة الواو هى الرّسسٌ و لا يكون إلا فتحة و هى لازمة قال: هذا 
كله قول الأخفشء و قد دفع أبو عمرو الجرمى اعتبار حال الس و قال: لم يكن ينبغى أن يذكر لأنه لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا 
فتحة فمتى جاءت الألف لم يكن من الفتحة بدّ؛ قال ابن جنى: و القول على صحة اعتبار هذه الفتحة و تسميتها إن ألف التأسيس لما 
كانت معتبرة مسماة و كانت الفتحة داعية إليها و مقتضية لها و مفارقة لسائر الفتحات التى لا ألف بعدها نحو قول و بيع و كعب و 
ذرب وجمل و حبل و نحو ذلكك» خصت باسم لما ذكرنا و لأنها على كل حال لازمة فى جميع القصيدف قال: و لا نعرف لازماً فى 
القافية إلاو هو مذكور مسمىء بل إذا جاز أن نسمى فى القافية ما ليس لازماً أعنى الدخيل فما هو لازم لا محالة أَخِدّر و أخجى 
يوعوت الفسيحة لاففالنارى جد وعلرقه أن اين على هذا الم الى ونه من أنها لبا تاقث متقديئة للق مدان اول 
لوااع للقاقية وسيغ اه متها النسط ون الك لأن الرسك و اريسي أول الفققنى الذى ةناها ويدال عل ورودهار اب الأعرابى :لق 
العنا. التسكية: قال ابو مالكك: رَسِيسٌ الحمى أفيلياء قال ذو الرمة: إذا غير التأىُ الْمُحِبّينَ» لم أجذ وسيسٌ الهَوّى من ذكر مَيّهُ يرح 
أى أثبته. وال دين الشتى م الثابت الذى قد لزم مكانه؛ و أنشد: ايديس القوى ,من طول عانقد كه وبويك البرض فى قلبهاو الشقة فن 
عه وناو رسدا ر اسونكل ونس وو لعن وري 
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شهبو اقساو وق اللستدية اتن ققنيية و لد قا كو ادكه مونو لق 10 نان عدي يواد ل ع كر أ جار فومة اوش مه اليم 
أتانا ون من خبر و وَبديسٌ من بر و هو الخبر الذى لم يصح. و هم يتراسُون الخبر و يَتَرَهمسُونه أى يي جه وستر الحجج 
للنعمان بن زَُرْعَة: أمن أهل الوّسٌ و الرهْمَسَرةٌ أنت؟قال: أغل افك هم الذين سميوي لكب وفوف ف أفراه العاس وقال 
الزمخشرى: هو من وَسٌ بين القوم أى أفسد؛ و أنشد أبو عمرو لابن مُفْبل يذكر الربح و لِينَ ُبوبها: كأنّ ُحزاَى عايج طَرَقَتْ بها شَمال 
اس العف ا شن ال 0 أزاك اله القوت الخام و رَسسّ له الخبر: فك لقال أبن ظالنيه هما أَشْركا فى المَخدٍ من لا أا 
لَه من الناسء إلا أن يرس له ذِكرٌ أى إلا أن يذُكر ذكراً خفياً. المازنى : الدَسٌ العلامة: أَرْسَ ست الشىء : جعلت له علامة. وفك د 
عمرو: الرَسِيسٌ العاقل الفَطِنُ. و رس الشى:: نَسِيّه لتَقادُّم عهده؛ قال: يا خَثِرَ من زان سُروجٌ المَئِسء قد رُسَّتِ الحاجاتٌ عند قيسء إذ لا 
يَزَالٌ مُولّعاً بلس و الرّسٌ: البثر القديمة أو المَعْدِنٌُ» و الجمع رِسَاسٌ؛ قال النابغة الججغريى: تَنابآَةٌ يَحَفِرُونَ الرّسَاسا و رَسَدِسْتٌ رَسَاً أى 
حفرت بثراً. و الؤمٌ: بثر لثمو و فى الصحاح: بثر كانت لبقئة من تمود: و قؤله غز و جل: و أَط لات الوك #بقال الزجاج: يروى أن 
الس ديار لطائفة من ثمود, قال: و يروى أن الرّسّ قرية باليمامة يقال لها فلج و يروى أنهم كذبوا نبيهم و رَسّوه فى بثر أى دَشُوه فيها 
حت عالق و ابروا أن الؤمك جرع وو كل لز عند اعرف 4 #اورمنه قو التايدةعابلة يترون الإضاها و ريق الديك أى كين والرسٌٌ و 
الرسيسش: كيان بتكل أو موشيعاقه ورقال :هما مان فى جلذة العرب معروقاة»الصحا عجو الورلن اسم واذاقى اقول زهيرة بكوة كور و 
اسْتَحَوْنَ بش خْرَةء فهُنّ و وادى الوَّسٌ كلدي فى القم قالابن برى: و يروى لوادى الرس» باللا.م؛ و المعنى فيه أنهن لا يُجاوزن هذا 
الوادى و لا بُخْطِئَنه كما لا تجاوز اليد المَمَ لاد تشيقةةو أما قو زهير: لمن طَّللّ كالوّخي عَفّ مَنازِله عَا اوس منها فالوّييسٌ 


« اكه 
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قعاقله؟ فهو اسم ماء. و عاقل: اسعاتول و الرَّسِْرَْسَة: الوَصْرصَهء و هى تثبيت البعير ركبتيه فى الأرض لينْهض. و رَسّسَ البعيرٌ: تمكن 
للنهوض و يقال: وَكقك وازشضة أى أفعف: ويروى عن النخعى أنه قال: إنى لأسمع الحديث فأحدَّثْ به الخادم أَرْ فى نفسى.قال 
الأضمىي: الس ابتداء الشىء؛ و منه رَ سٌ الحم و وَسِيبها حين تبدأ فأراد إبراهيم بقوله َوُه فى نفسى أى أثيته» و قيل أى أبتدئ 
بكر الإعدية كوه فى شي و لحك ادس 121741 كه العديك بو قاد سق اليك ف نمه أن كدق ب النسدو 
رس فلانٌ خبر القوم 

لسان العرب. ج 2# عن 049 

إذا لقيهم و تعزف أمورهم. قال أَبو عبيدة: إنكث لَتْْسُ أمراً ما يلتثم أى :؛ فيه أمرا حترلق وق كنت أذقيق فى اغا اغاود 
تكييو اذه دهي ل جورف ا كنا سيو لقنل لكر لساري بالدجارة: 


رطس؛ جع ص: 1 


#الأرشع :قال اين ذفن القظق العترث نط الكت قال الأزعرى لا احفظ التحلق لخيزى وتقد #تطعه تسعد و ووطعة رطبا قيرنه 
بباطن كفه. 


رعس؛ ج22 ص: 44 


لاعس والارساس: الانتففاضء و قد رَعَسَء فهو راعِسٌ؛ قال الراجز: و المَشْرَفيٌ فى الأكثٌ الرّعَسء بِمَؤْطِنٍ يط فيه المُحْسَيتَى 
لمات نطافٌ الأنْفُس و رمح رَعَاسٌ: شديد الاضطراب. و تَرَعّس: رَجَفَ و اضطرب. ل ا 
وٌاصاً شديد الاضطراب. والكقش: كر الرأس فى السير. والاابو رقف ف لور سباق شيعا مواقت و عي ف كان 
الأَفْوَه الأَؤْدىٌ: يَُشى خلال الآزلي مُشتَث ما فى وِذْه مَشْىَ البعير الرَعيس و الرَعَسانٌ: رركم ال ارو وعفانة من كرفي افد 
لنَبِهانَ: بِيَعْلمُ مَنْ وى جلائى أثنى اريك بأكنافٍ لض يض» حَبَلبِسٌ أرادوا جلائى يوم مَ فيد و قَوَبوا لِكَى و رُؤُوساً للشهادة توصل و 
فى التهذيب: عَبَلْسُه و قال: التلْسٌ و الَليِسٌ و المُخلابسٌ الشجاع الذى لا يبرح مكانه. و ناقةُ رَعْوسنٌ: وه اق فوخت راكوييا 
من الكبرء و قيل: تحرّكك رأسها إذا عدَتْ من تُشاطها. الفراء: رَعَسْتٌ فى المشى أَرْعَسُ إذا مشيت مشياً ضعيفاً من إغياء أو غيره. و 
الارتعامق مكل الارتعاش و الاوتعاد: يقال: تعس رأسه و ارعش إذا اشطرب و اْتعدَ و أَرْعَسَه مثل أَرْعَسَِّ قال العجاج يصف سيف 
و طارية كذاً: يُذْرى يعاس يمين المُؤْتَلىء خف مَةَ الدّارِع هَذَّ المُختَلى و يروى بالشين؛ يقول: يقطع و إن كان الضارب مُقَصَراً 
مُوتَعِشٌ اليد. يُذّرى أى بُطير. و الإرْعاسٌ: الازتجاف. و المُؤْتَلى: الذى لا يبلغ جهْدَه. و حظ مذ كل شىء: معظمّه. و الدَّارعٌ: الذى عليه 
الدّرْعٌ؛ يقول: ضووه يت نض مار تدان عي 01 : مين الضارب به تَزيجف» و على أنه غير مجتهد فى ضربته و إنما نعت 
ا و المُختلى: الذى يشش ببخلاه» وهو ونه .و رَعَسٌَ يَوْعَسٌ رَعْسأ فهو راعِسٌ و رَعُوسٌ: هر رأسه فى نومه؛ 
قال: عَلْوَْت حين / بَخضَعٌ الرَّعُوسا و المَوْعُوسٌ و الرَّعِيسٌ: الى عتم وله إلى راح مل سن لوقع ر ماوق تسويق تيه 
به. و المرْعَسٌُ: الرجل الخسيس القشائىه و القشات : الذى يلتقط الطعام الذى لا خير فيه من المزابل. 
لسان العرب» ج2. ص: ٠٠١‏ 


رغس؛ جع ص: 1٠6‏ 


: الرَعْسٌ: النّماء و الكثرةٌ و الخير و البركةء و قد رَعَسَه الله رَعْساً. و وجهٌ مَوِْعُوسٌ: طَلّق مباركك ميمون؛ قال رؤبة يمدح إيادّ بن الوليد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الابلا من دإناايب 


البججلى: دَتَوثٌ رَبّ الهِرَّة القّدُوساء دُعاءَ من لا يَفْرَح النَافُوساء حتى أرانى وَمجهك المَرْعُوسا و أنشد ثعلب: ليس بِمَحْمُودٍ و لا مَوْعُوسِ 
وبول فرعزسة سار كه كير الخير مرووق و وعقداللة مالاو ولدا: أعظاه هالا ونا كترا وف العدية؟ أن ويا وشقه اللدامانا و 
ولند قال اللتوكه الع نكيم وير كك للعطوساذ ونان ولق تلن ع #انالد ونا كوا واس كدق العيية 
غيره. و الس الشعرةٌ فى النعمة. و تقول: كانوا قل فرت هم الله أ كتّرهم و أنُماهم و كذلكك هو فى الحسب و غيره؛ قال العجاج 
يسح بن الك أمام رَغْسِ فى نصاب رَغْسء َِيفة سام بغير نفس وصفه بالمصدر فلذلكك نوّنه. والنصاب: الأصل. وصواب 
إنشاد هذا الرجز أُمام» بالفتح» لأن قبله: حتى اتَضّرنا بعد سير حدّسء أمام رَغْسِ فى نصاب رَغْسِء خليفةٌ ساس بغيرٍ فس يمدح 
بهذا الرجز الوليد بن عبد الملكك بن مروان. ا الافتخار. و أعراة قةعوة: ولود. و شاة مَؤعْوسَة: كثيرةً الولد؛ قال: لَهْفَى على 
شا أبى الشباق» حتف من عَم جتاقه مزْهُوسَة مأمورة يغناقي معناق: تلد العتُوق» و هى الإناث من أولاة المعق. و الوَعْسٌ: التكاح؛ هذه 
عن كراع. و رَعَسَ الشىء: مقلوبٌ عن عَرَسَه؛ عن يعقوب. و الأزغاسٌ: الأغْراسٌ نّ التى تخرج على الولد» مقلوب عنه أيضاً. 


رفس؛ جع ص: 1٠‏ 


: التَفْسَةٌ: الصَّدْمَهُ بالّخْل فى الصدر. و رَفْسَه يَوْفْسَه و يَوْفْسْه رَفْساً: ضربه فى صدره برجله» و قيل: رَفْسَهِ برجله من غير أن يخص به 
الصدر. ودابة رَفوسٌ إذا كان من شأنها ذلك, و الاسم الرّفاسٌ و الرَّفِيِسٌ و الوّفوسُ» و رَفْسَ اللحمَ و غيره من الطعام رَفساً: دَق و 
قيل: كل دَق رَفْسٌء و أصله فى الطعام. و المِرْفَسٌُ: الذى يدق به اللحم. 


ركس؛ جع ص: 1٠‏ 


الكو التساعةمن الداس» وقيل + الكتير مق الناس وب الكش شيهيالوتييع .وق التمديية: أن ال على اللدعليه وسلم» تق 
برَوْثِ فى الاستنجاء فقال: إنه ركسٌ؛ قال أبو عبيد: الرّكسٌُ شبيه المعنى بالرجيع. يقال: رَكْسْتٌ الشىء و أَرْكشتّه إذا رَدَدْنَه و رَجَغْتَه 
وفى رواية: إنه ركيس» فعيل بمعنى مفعول؛ و متهالحديث: اللهم أركثهما فى الفتنة وكسا؛ و الرّكش: قلبُ الشىء د 


أوله على آخره؛ وَكسَه يَكسّه ركسا فهو مزكوس و ركس و أزْكْسَه فاكس فيهما. وفى التنزيل: وَالله أوكم يه 4 مُوا؛ قال 
الفراء: يقول رَدّهم إلى الكفر» قالأ و وكسهم لو يال كيت الشىء و أَرْكش ته لان إذا وكذته و الارتكاية : 00 
شمر: بلغنى عن ابن 


ليان العربوج تصن: 6 

الأعرابى أنه قال المككوس و المؤكوس المُرذير عن حاله. و الوكش: ردٌ الشىء مقلوباً. وفى الحديث: الفِدّنُ تَوتَكسٌ بين جرائيم 
العريت ان تَرْدَحِمُ و تتردد. و الوَّكيسش أيضا: الضعيف الْمَوْتَكسٌ؛ عن ابن الأعرابى. و ازْتّكمَت الجارية إذا طلع تَدْيّهاء فإذا اجتمع و 
ضَحْمْ فقد نََدَ. و الرَاكسُ: الهادى, و هو الثور الذى يكون فى وَسٍَ البدَرٍ عند الدَياس و البقر حوله تدور و يَْتَكسٌ هو مكانه و 
الأنثى راكسة. و إذا وقع الإنسان فى أمر ما نجا منه قيل: اذكسٌ فيه. الصحام: ارْتَكَسَ فلانٌ فى أمر كان قد نجا منه. وال كويكةٌ: قوم 
ليواذين بين التصارى و الصابتين. ول حيس بو عام أنه أتى النبى» صلى الل عليه و سلمء فقال له النبىء صلى الله عليه و 
سلم: إنك من أهل دين يقال لهم الرَكُويةية؛ و روى عن ابن ن الأعرابى أنه قال: هذاامى تمه التصارى وال يسنن وال كر بلكب : 
اعفار ورا كل فى لعن انها وجي أب توس فى غير كنهه أنانى» و دونى راكس فالشواج اسم واد وقوه فى خير كنهه أى لم 
أكن فعلت ما يوجب غضبه علي فجاء وعيده فى غير حقيقةٌ أى على غير ذنب أذنبته. و الضواجع: جمع ضاجعة؛ و هو 54> مُنْحَنَى الوادى و 


د 


م 3 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نابلا من انايب 
رمس؛ جع ص: ٠١‏ 


الزكس: الصوت الحزى. و رمس الشى: يَرْمْسَه وَهْساً: طَمَس أ و رَمّسه يَْمُسُه و يَوْمِسُه رَمْسأ فهو مَؤموس و رَمِيسٌ: دفنه و سَوّى 
عليه الأو و كل ما جِيلَ عليه التراب» فقد رِسَ؛ وكا شي نر عليه الترابُ» فهو مَرْمُوس؛ قال لقِيط بن زُراوَة: يا ليت بيتغرى اليو 
دَخَْنُوسٌ» إذا أتاها ابر المَؤْمُوسٌ» أ تَْلِقٌ القرُونَ أم تميس ؟ لا وَل تميسشٌء إنها عدوت و أماقول البريق: ذَهَبْتٌ أَعُورُه فَوَجَدْتٌ فيه 
وَارئَا رَوامِسَ و العُبارا قد يكون على النسب و قد يكون على وضع فاعل مكان مفعول إذ لا يُعرف رَمَسَ الشىئء تَفْسَه. ابن شَمَيل: 
الروامِسٌ الطير الذى يطير بالليل» قال: و كل دابة تخرج باللا قي رام من َدفِنٌ الآثار كما يرْمَسٌ الميت» قال؛ إذا كان القبر 
رما مع الأوض؛ فهو رئسء أى مستويا مع وجه الأرض» و إذا رفع القبر فى السسماء وذ وجه ال فى لأيقال درشت وق ديك 
ادع انتقو قو تقاف فكووياد رق اسان ُسَّماً مرتفعاً. و أصل الرّمْسِ : الستر و التغطية. و يقال لما بُحْتّى من الغرات 
عن القبرة وق و الف شه وق قال ونيما المرة فى الأحياء متبط إذا هو الوَمْسٌ تَعقُوه الأعايةيز أراد: إذا هو تراب قد دُفِنَ 
فيه و الرياح تُطيّره .٠‏ وروى عن الشعبى فى حديث أنه قال: إذا ارْتَمَسَ 6 لتك الب اجر أه ولك حزن قل النسا قال شمن اركس 

فى الماء إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه و جميعٌ جسده فيه. وفى حديث ابن عباس: أنه رامس عُمَرَ بالحجَحْفَةُ و هما مُخرمانأى أدخلا 
لسان العرب» ج8, ص: ٠١7‏ 

رؤوسهما فى الماء حتى يغطيهماء و هو كالعَمْسء القن وبل هومائراء أن لادريطل اللس اف العاب وبالفن بيبطك و 
منهالحديث: الصائم يَؤئّمس و لا يَعْكَمسٌ. ابن سيدة: الَّْسٌ القبرء و الجمع أَْماسٌ و رُمُوس؛ قال الحطيئة: جارٌ لقم أطالوا مُونَ مثزلهه 
وغاورُوه مُقيماً بين أَرْماسٍ و أنشد ابن الأأعرابى لتول بن للنابو أعيث يافكل القيرة وقد أرى أذ اوفوش بان الفقيان ابن 
الأغرابى: الرَامُوسٌ القبر» و المَوْمَسٌ: موضع القبر؛ قال الشاعر: بحَفْضٍ مَؤْمسىء أو في تَصَوٌَتٌ هامتى فى رأس قبرى و رَمَثناه 
بالنسة كشنام والوقف: الب تمس به الريخ الأثّر. و وَمْس القبر: ماختان غليه: و قد رَتشناه بالتراب. و الرَّمْسٌ تحمله الريح 

تمس به الآثار أ تعنييا و رفك اليقير الدع دفنته. و رَمَسُوا قبر فلان إذا كتموه ولع الا رق والرَّمْسٌ: ب القبر. و 
هو فى الأصل مصدر. و قال أَبو حنيفة: الوا مش :و نالءاسساكا رياح الو اياك الى عقن التراسن بنك إلى آآخر .يدها الأبازهورينا 
عَنَّتْ وجه الأأوض كله بتراب أرض أخرى. و وام مِسٌ الرباح التى تثير التراب و تادفن الآثار. و رمس عليه الخبرّ وَمساً: لزاة و كفي 
ام إذا كتم الرجل الب القوم قال: دَمَسْتٌ عليهم الأمرَ و رَمَسْته. وقد الحدية: احيودة كسس و وراش ترس من 
أمرهم أى اختلاط؛ عن ابن الأعرابى. وفى الحديث ذكر رامسء بكسر الميم» موضع فى ديار محارب كتب به وسولٌ اللّهه صلى الله 


عليه و سلم. لعغظيم بن الرث المُحاربىٌ 
رمحس؛ ج2» ص: ٠١7‏ 
#الأرقرى ابوصمروالتسارش والأسضق والنداتسان كل لق من لمت التعرف» الشجاع., قال: و هى كلها صحيحة. 
رهس؛ ج2» ص: ٠١7‏ 


وه دشقه وكساء وطلوطا شديدا: الأزهرى عن ابن الأعرابى: تركت القوم قد اْتهَسُوا و اْنَهَضُوا. وفى حديث مُبادة: و بجرائِيم 
العرب تَوْنّهِسُ أى تضطرب فى الفتنة و يروى بالشين المعجمة» » أى نض طكك قبائلهم ذ فى الفتن. يقال: ال 0 
الحرب» و هما متقاربان فى المعنى» ويروى: تَرْتكسٌ» و قسد تقسدم. وفى حصديث العُوَيِِيَ: عللبررك يطوقنا وا تفنيت أغضاذناأى 
اضطربتء و يجوز أن يكون بالسين و الشينء و ارْتَّهَسَتٌ رجلا الدابة و ارْتَهَسَتْ 2 إذا اضطكتا و ضرب بعضهما بعضاً. قال: و قال شجاع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لانا؟نا من ناإنااي 


ازتتكس القومٌ و ارْتَهَسوا إذا ازدحموا؛ قال العجاج: و عُنّقاً عَؤداً و رأساً مؤأساء مُصَبْرَ اللخيين نش راً مِنْهَسا عَضَباً إذا دماغه تَرَهّساء و 
حكك أنياباً و حضراً فؤْسا تَرَمّسَ أى تَمَخْضٌ و تحرك. فَؤّسٌ: قِطعٌ من الفَأسء فَعُلَ منه. حكك أنياباً أى صَرَّفَها. و حُضراً يعنى أضراساً 
قد قَدّمَتْ فاخضرث. 


لسان العرب. ج 25 ص: ١٠١‏ 
رهمس؛ جع ص: 1١‏ 


لي ا ا ا و 
أهل الدَسٌ و الرَهْمَسَهُ أنت؟ كأنه أراد الْمُسارٌ ةَ فى إثارة الفتنة و شق العصا بين المسلمين. 50 هْسَمَ و تَرَهُْمَسَ إذا سار و ساوَرَ. قال 


قلا ادفرضق وفيض أى سور 
روس؛ جع ص: ٠١"‏ 


وان ونساء فكردو اناد أعلى. ورا الكذا الغناء: جمعه و حَمَلّه. و وواتين الأوفية: أعالبهالين ذلك و الرُوائِسُ: المتقدّمة من 
السحاب. و الرَّوْسٌ: العيب؛ عن كراع. و الرَّؤْسٌ: كدر الأكل. وراسّ يَرُوسٌ رَؤْساً إذا أكل وعد التهذيب: الس الأكل الكثير. و 
رَواسٌ: شلة سيك بلك وروس بن عادقة كة قرقة ال كرية ول تسم اننا أ و 1 اس كانوا الوق والالكيو 
السّناماء كانوا لمن خالَطَهُمْ إداما و بنو رُواس: بَطنّ. و أبو دوَادٍ الرُواسدَىٌ اسمه يزيد بن معاوية بن عمرو بن قيس بن عبيد بن رُواس بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعص ذه و كان أبو مر الذاهد يفول كن التوابكى ألحد القر ادبو امدق إنه الرّواستى» بفتح الراء و 
بالواو من غير همزء منسوب إلى رَواس قبيلهُ من سليم؛ و كان ينكر أن يقال الوُؤَاسىء بالهمزء كما يقوله المحدّثون وغيرهم. 


روذس؛ جع, ص: 1١"‏ 


: لها فى الحديث ذكرء و هى اسم جزيرة بأرض الروم, و قد اختلف فى ضبطها فقيل: بضم الراء و كسر الذال المعجمة و قيل: بفتحهاء 


و قيل: بشين معجمة. 
ريس؛ ج2, ص: ٠١"‏ 


#زاق تريق ونسا وونياا: ضيه ركرن لاه والاسف و الرِيْسٌ: التبختر؛ و منه قول أبى رد الطائى و اسمه ةن المنذر: 
فباتوا يُدُلِجِونء و بات يسرى بَصيرٌ بالدّجى» هادٍ هَمُوسُ إلى أن عَرّسوا و أَعَبّ عنهم قريب ما يس له حيس فلما أن رآهم قد 
تدان أتامُغ بين أحلهم يريش الاؤلاك: سير الليل كله. و الادٌّلاحٌ: السير من آخره؛ وَصَفّ رَكباً يسيرون و الأسَدُ يتبعهم لينتهز فيهم 
ا و قوله بصير بالدجى أى يدرى كيف يمشى بالليل. و الهادى: الدليل. و الهموس: الذى لا يسمع مشيه. و عرّسوا: نزلوا عن 

رواحلهم و ناموا. و عب عنهم: قصَّر فى سيره. ولا يَحَسٌ له حَبيديسٌ: ا ورياسٌ: فحل؛ أنشد ثعلب للطَرمّاح: كعَرىٌ 
َجتددَثْ رأه بين رياس و حام و ذكر الأزهرى هذا البيت فى أثناء كلامه على رأس و فسره فقال: العَرىٌ الْنَضْبٌ الذى دُمىَ من 

الاك كسى العنلي الل حب لبر السو امال كن أنوقها عند العرئٌ فيكون لبنها للرجال دوق الساء. و يقال رك مثل كيم 


بمعنى رئيس» وقد تعدم شاهده فى راس. و رَيسان: اسم. 
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ريباس؛ جع ص: ٠١"‏ 


: التهذيب فى الرباعى: قال شمر لا أعرف للرٌّيباس و الكمأى اسماً عربياً؛ قال أبو منصور: و الطوْثوثُ ليس بالرّيباس الذى عندنا. 
لسان العرب. ج 28 ص: ٠١5‏ 


فصل السين المهملة؛ ج25 ص: ٠١6‏ 
سجس؛ ج2» ص: ٠١6‏ 


: السَّجَسٌَ» بالتحريكك: الماء المتغير. ارين سيدة ماء جك و شجئ و سجس كدر متغيرء و قد سجس الماءء بالكسر؛ وقيل: 
سجس 6 لمر رفوو لع كنال نو اموي ادو رن وسكت العنير : أن ماؤه و أَيجنَ» و سَيسَ الإبط و الِطفُ كذ لكك؛ قال: كأنهم» 
إِذ سجس العطوفٌه مِيسَئة بها تَرِيفُ و يقال: لا آتيكك سَجِيس الليالى أى آخرهاء و كذلك لا آتيكك سَجِيس الأؤبجس. و يقال: لا 
آتيك سَجِيسٌ عُيجَئِس أى الدهر كله؛ و أنشد: فسعت لا آتى ابنّ ضَمْرَة طائعاء سَجِيس مجَئْس ما أبانَ لسانى وفى حديث المولد: و 
لا َضوُوه فى يقد ولا قنام: سجس الليالى و الأيامء أى أبداً؛ و قال الشّثقرى: نالك لا أَويجو ححياةً ده واف صحسيض لدان ها 
بالخرائر و منه قيل للماء الراكد سَِجِيسٌ لأنه آخر ما يبقى. و السَاجِبِدَيّةُ: ضأنٌ مغرٌ؛ قال أبو عارم الكلابى: فالتذق مثل الصّاجيد 8 
الحِمْضاجٍ الحفضاج: الحليم اليطن و الخاصروين. و كبش ساجسيٌ إذا كان أبيض الصوف قَحِيلًا كريما؛ و أنشد: كان كنقا سابفنه 
أسا من ضع لحي عرساو الفاسيفة: غنم بالجزيرة لربيعةً الفرّس. والقهاد: العَنَم الحجازية. 


جيدى 
يا 


سد س؛ ج22 ص: يوذل 


: بِنَنّةٌ واسِتٌ: اعذلهما بو بيقنت لبوا السين اللهرة داه كرو سن الدال الى لها وح بحن الكتسرف تعرس كبا أن 
السين مهموسة فصار التقدير سِدْتٌء فلما اجتمعت الدال و التاء و تقاربتا فى المخرج أبدلرا الدال تاء لتوافقها فى الهمسء ثم أدغمت 
التاء فى التاء فصارت ست كما ترّى» فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغامء و الثانى للإدغام. و سِدَمُونَ: من العَدَّرات مشتق منه. حكأة 
سيويه ولن له يحون عام أى ولد له الأولاسد. و السَّدْسسٌ و السَّدّسُ: جزءٌ من ستة؛ و الجمع أش.داسٌ. و سَدَسٌ القومَ يَسَدّسهِم 
بالضمء سَدْساً: أخذ سدس أموالهم. و سَدَسِهُم يَسدِسهم» بالكسر: صار لهم سادساً. و أَُسْدَّسُوا: صاروا ستة. و بعضهم يقول للسّدّس: 
قيل: هو بعد ستة أيام و خمس ليالء و الجمع أسداس. الجوهرى: و السَّدْسٌ من الورْدٍ فى أظماء الإبل أن تنقطع حََمْسَةٌ و تَرِدَ السادسّ. 
وقد أشنق الل أى ورّدت إبله بَِدُساً. و شاه تريس أى أتت عليها السنة النادننة و الكنديسن: القن الى سد القباعوة د 
0 وال تل من احبل وال الى ترديته؛ و كذلك الأنتى» و جمع التردديس شُرِدُسٌ مثل رغيف و رُخُضه قال سيبويه: 
لح ا سوا سه تدخل فى مؤنثه. قال غيره: وجنم القدين قد مكل أسددو أشي قال منصور اين 
مشجاح يذكر دية أخذت من الإبل م متخّرةٌ كما 
(*). قوله [ولد له ستون إلخ] كذا بالأصل. 
لسان العرب» ج2. ص: ٠١6‏ 
تتخرها القد فى #فطاق كناطاف اعدف وت حلها 67 منها فى البوازل و اللدس وقد أقتش اله إذا القى القلق بعد القباعة و 
ذلكك فى السنة الثامنة. وفى حديث العلاء بن التحض رَمِى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: إن الإسلام بدأ دعا ثم نبا ثم رَباعِيا ثم 
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سدِيساً ثم بازْلَاه قال عمر: فما بعد البَرُول إلا النتقصان.السديس من الإبل: ما دخل فى السنة الثامنة و ذلكك إذا ألقى السن التى بعد 
الإباع 5. .و العدشء بالسريكه: الس قل التاؤله يسعرى فيه النتكرو الوه لذن الإنانة فى الأسنان كلها بالهاء» إلا السّدّس و 
السّدِيس و البازل. و يقال: اكد حوس عيس: العشكى عمل وإزاز نيس وشداين. و السدّوسٌ: الطَيِلسانَُ و فى الصحاح: 
سَدُوسٌ» بغير تعريفه و قيل: هن كفم م منياء'قال الأثوه الأزوى: و اللي كالدٌأماءِ مُستشيز من دون لوناً كلون الشّدُوس الجوهرى: 
اا سي يقول السََدُوسٌء القع » الطيلسانٌ. . شمر: يقال لكل ثوب ع سَدُوسٌ و سُدُوسسٌ. و سَدُوسٌ» بالضم: اسم رجل؛ قال 
ابن اق الى كاه الترهرى عن اللمسس و المقديور من اقزلهة تقال اق سحيوةةهذ اين اخلاظ المع المشهورة» و زعم أن 
الأمر بالعكس مما قال و هو أن سّ دُوسء بالفتح, اسم الرجلء و بالضمء اسم الطيلسان» و ذكر أن سدوسء بالفتح» يقع فى موضعين: 
أجيها سدوين الذى فى فم واريسة و عرهماء والذاتي فى سعدديق توق لعن وقال ابر حمر محمد بل سوفن تميم 
سَدَُوسٌ , ل بن حنظلة» و فى رببعة سَدُوسِن بن تعلبة ٠‏ بن عُكابةُ بن صَعْبٍ؛ فكل سَدُوسٍ ف فى العربء فهو مفتوح السين إلا 
دوس بن أَضِمَعْ بن أبى عبيد بن ربيعة بن نَضر بن سعد بن نهان فى طىء فإنه بضمها. فال أبى أساية السّدُوسٌء بالفتح» الطيلسان 
الأعضبي و السدويت: 0 ليلج. وقال ابن الكلتى:تركوس الذى فى شياة: بالفتح. و شاهده قول الأخطل: و إن تَبْخَلَ سَدُوسٌ 
يدِرْمَمَيِهاء فإن الربخ صَيِدِدٌ بول و أما سردُوسُء بالضمء فهو فى طىء لا غير. و الشُدُوس: التلَنْجء و يقال: تلج و هو التّيل؛ قال إمرؤ 
الشييي! منابته مثل الشدوس» و لوثه كَلَوْنِ يال و هو عذبٌ يفيص 10 قال شمر: سمعته عن ابن الأعرابى بضم السين» و روى عن 
أبى عمرو بفتح السين؛ و روى بيت إمرئ القيس: إذا ما كنت مُفْتَخْرا ففاخز ببئِتِ مثل بيتِ بنى سدُوس بفتح السين؛ أراد خالد بن 
سدوس النبهانى. ابن سيدة: و سَِدُوسٌ و شُدُوس قبيلتان» مَددُوسٌ فى بنى ذَهْل بن شيبان» بالفشح. و سُدُوسء بالضمء فى طيٌّء؛ قال 
سيبويه: يكون للقبيلة و الحى» فإن قلت وَلَدُ سّدوس كذا اوه ف د لوده قيو لئان خاصةن اع ثعلب: بنى س لدوس رَنتوا 
قزل [كلوة السيال] أنعده فى نت ى ضر فرك الشيال. 

لسان العرب» ج*: ص: ٠١8‏ 

م ع ب 9 ... فتاة الحى ... الجوهرى: وتونيي بانع ٠‏ أبو قبيلة؛ و قول يزيد بن > ذَّاقٍ 
العندى: و داوَيْتها حتى شَّمَِتْ حَبَشِ عل كا ناطلبيا # تسسا وقدوناالشدوس: قر الططسان الأخمد النين: وقد ذكرنا فى ترجمة شتت 
مم هذه الدريحمة أشياء: 


سر س؛ جع ص: ع١‏ 


: اريس الكي 2 الحافظ لما فى يده و ما أَسرَسَهء و لافعلٌ له و إنما هو من باب أَشتكك الشاتين. و السّريسٌ: الذى لا يأتى النساء؛ 
قال ابو عبوية هو العليق من الرجالفو الفند أبو عنيند لأبى بيك الطاتن: | فى غق فواناتى الماع تالز ل طرف التريق #قال: 
هو العنّين. وقد سَمِرِسٌ إذا عُنَّ» و قيل: السّرِيِسٌ هو الذى لا يولد له» و الجمع سُرَساءً و فى لغةُ طىّءٍ: السّريس الضعيف. و قد سَِرِسَ 
إذا ساء حُلْقّه و سَرِسسَ إذا عَقَل و عَرّمَ بعد جهلٍ. و فَخل سَرِسسٌ و سَريسٌ بَيْنُ الس إذا كان لا يُلقِحُ. 


سرجس؛ ج2, ص: ٠١2‏ 


: مار سَؤْجس: موضمٌ؛ قال جرير: لقِيتمْ بالجزيرَةُ حَيِل قيسء فقلتَم: مارّ سَوْجِسٌ لا قتالا تقول: هذه مار سَوْجِسٌ و دخلت مارّ سَوْجِسَ و 
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سلس؛ جع, ص: ٠١2‏ 


: شىء سَلمسٌ: لين سهل. و رجل سَلِسٌ أى لَيْنّ منقاد بين السَلَسِ و السَلامٍَ ابن سيدة: سَلِسَ سَلْساً و سَلاسَةُ و سُلُوساً فهو سَلِسٌّ؛ قال 
الراجز: ممكوزة غَرْئَى الوشاح السَالْسء 5 شر عُضارِس و سَلِسَ المَهْرٌ إذا اثقاد. والنش امك كاعري 
الحرَنُ زاد الجوهرى فقال: الحرَرٌ الأبيض النذى تليشّه الإماءء و جمعه سُرُوسٌ؛ قال عبد الله بن مسلم من بنى ثعلبة بن الدّول: و لقد 
هوت و كل شىء هالكك؛ بق جنيب الدع غير عَبُوسٍ و يزيُها فى النْخرِ يواض و قلائدٌ من حبذ و ولوس ابن برى: النقاةُ 
النقية» يريد أن الموضع الذى يقع عليه الجيب منها نقئ» قال: ووصود أن ررمة ساقي و انبا لل عسافة مور لا ديد 
قد يعبرون بالجيب عن القلب لأنه يكون عليه كما يعبرون بِمعْقّد الإزار عن الفرج» فيقال: هو طيب معقد الإزار» يريد الفرجء و هو نَمَىُ 
اتيب أى القلب أى هو نتن من غِشٌ و حشْمد. و الوا ضح: الذى ييرْق. و الدرع: قميص المرأة؛ و قال المُعَطلٌ الهذلى: لم ينينى حب 
القَبُولٍ مَطارةٌء و أَقَلَّ بَخْمَضِمُ المَقَار مُمَلّسُ أراد بالتطارد سهاماً يشبه بعضها بعضاً. و أراد شوك تملك تملس أ سكل الشليلة فق 
الفرتق..و القلرس:الكفروعن ابن الأعرابي فو أمقد: هذ عات مو كوها وزوساء كأن فيه عشرا جلوساء 

لسان العرب» ج2» ص: ٠١7‏ 

شنط الوْوُوس أَلْقّتِ الشُلُوسا شبهها و قد أكلت التحمض فابيضت وجوهها و رؤوسها بيج قد ألقين الحُمْر. و شراب سَيِسٌ: لين 
الانحدار. و مس بول الرجل إذا لم يتهيأ له أن يمسكه. و فلان سَيِسٌ البول إذا كان لا يستمسكه. و كل شىء قَلقَ؛ فهو سَيِسٌ. و 
أَسلّمت النخلة فهى مُسْلِسٌ إذا تناثر بُشدها. و أَسْلَمَتٍ الناقةٌ إذا أخرجت الولد قبل تمام أيامهء فهى مُسْلِسٌ. و المَلِصةٌ: حُذَْهُ قريبة الشبه 
اديع وا إذا شخ كان لها فرشا قطان إذاخذ كك #الاتوام واتكاى العبرن و الماح وي ] مااتعني الننائية و النلاش: ذهات 
العقره وقد تلن قلما هلما لمعنه راق عن له ارا ول قم اوسن ذافن النقل ع ادق اللجوهرى: لقم ارم الداع 
العقل غيره: المَش لُوسٌ المجنون؛ قال الشاعر: كأنه إذ راح مش لُوسٌ الشَّمَقْ و فى التهذيب: رجل مَسْلُوسٌ فى عقله فإذا أصابه ذلكك فى 
بدنه فهو مَهُلوسٌ. 


سلعس؛ ج2, ص: /ا١٠‏ 
#اللغوية : . بفتح اللام: بلدة. 
سنيس؛ جيم ص: /ا١١‏ 


: الجوهرى: سِنْبِسٌ أبو حىّ من طيّء؛ و منه قول الأعشى يصف صائدا أرسل كلابه على الصيد: فصَبَحها القانصٌ السُْبِسِى»ء يَشَلى ضراءً 
بإيسادها قال ابن برى: القانص الصائد. يُشَلى: يدعو. و الضّراء: جمع ضِرْوء و هو الكلب الضارى بالصيد. و الإيسادٌ: الإغْراء. 


سندس؛ جع ص: /ا١٠‏ 


: الجوهرى فى الثلاثي: السُنْدّسسٌ البَرْيُونَ؛ و أنشد أبو عبيدة ليزيد بن حَذَاق العَتِدئٌ: ألا هل أتاها أَنَّ شكةً حازم لَدَىَّه و أنى قد صَنَعْتُ 
التقوبة وكاو فياه تمق عسكية: كن عليها شتذساً و كدذونا التقري سه و تتقه نيا تشيينه إباعاه و “كذلكة قرله ذاوينها 
شعن كقرتهاء واقوله عمففة بريد عمية اللرق فى سوادهاة والهذا جحليا كأنها خللت شدوساء وهو الطيلمان الأحضن وق الحديث: 
أن النبى» صلى الله عليه و سلمء بعث إلى عمرء رضى الله عنه بِمْبِةُ سُنْدّس؛ قال المفسرون فى السندس: إنه رَقيق الدّيباج و رَفيعُه و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة لانابلا من إناايب 


فى تفسير الاش تَبِرَق: إنه غليظ الديباج و لم يختلفوا فيه الليث: السّنْدُسٌ ضَوْبٌ من البيون يتخذ من المِرْعِرَّى و لم يختلف أهل اللغة 
فيهما أنهما معرّبان» و قيل: اليَّنْدّس ضرب من البُرود. 


سوس؛ جع ص: /ا١1‏ 


: السُوسٌ و السَاسٌ: لغتان» و هما العُنُّ التى تقع فى الصوف و الثياب و الطعام. الكباي» بنامن العام ساق :و أسالاق لد بط وسوس 
يْسَوّسٌ إذا وقع فيه السُوسُ؛ و أنشد لزُرار بن ضغب بن دَهٍْ و دَهْرُ: بطنّ من كلابء و كان زَارة خرج مع العامرية فى سفر يمتارون 
من العامة فلم ماروا و روا جعل رُرارةً بن ع غب يأخده بطل فكان يتخلق عل القوم فقالت العارية: لد ريت لاخر 
يَمْشى وراء القوم ب سَيْتَهيًا سَيعَهياء كأنه مُصْطَهِنٌ صَبيًا تريد أنه قد امتلاً بطنه و صار كأنه مُضْطْفْنٌ 
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صبداً من ضِدحمِهه و قيل: هو الجاعل الشىء على بطنه يَضْمٌ عليه ده انرق تاجانها زرار كه الطقق 5ك حدقا معودا دوا 
حجريًا الدقل: ضَوْبٌ ردىء من التمر. و ححجريًا: يريد أنه منسوب إلى حجر اليمامة» و هو قصبتها. ارق شيذة النوسن القده وبهو الدوة 
الل 6ج لتك واتهةاهه ونام سكام سيرية: و كل آكل شىء. فهو سُوسّه دوداً كان أو غيره والترس بالنتج مصلا سان 
الطعامٌ يَساسٌ و يَسُوسٌ؛ عن كراع؛ سَؤْساً إذا وقع فيه الشُوسُ» و بيس و أساسسٌ و سَوّسَ و اشرتاس و تَسَوّسَ؛ و قول العجاج: يَجَلُو 
بعُودٍ الإشرجل جل المُفْصَم عُروبَ لا ساس ولا ملم و المضَم: المكسّر. و السامسّ: الذى قد اثتكل و أصله سائسٌء و هو مثل هائر و هارٍ 
و صائفٍ و صاف؛ قال العجاج: صافى النْحاس لم يُوَسَّغْ بالكدَ و لم بُخاِط عُوه ساس النَّحوْ ساسسٌ النخر أى أكل الك يقال: نَخْرَ 
را و طعامٌ و أَرْضُِ مَامَةٌ و مَسُوسَة. و ساسّت الشاة تسا سَوساً و إِساسّةٌ و هى مُبتيسٌ: كر قمليا.و أنافك مفلهة قال آبو 
خبيفةة مافةه لسر تسائك سيان و أشافة ارعا قوق تسيض: أبى يده السايت غير ميعرة و لاقل القادك فى الندق, و القوى: 
مصدر الأسوّسء و هو داءً يكون فى عَم الدابة بين الوركك و الفخدٌ يورثُه َف الرججل. امهيا الساتة عاء بأل الشيل كن 
أعناقها فيك يراض قرت ابن سيدة: والتوال دام في عابر الدايشبروقيل: هو داء الك لقا كى قر نميا 007 الوياسَةه يقال 
ماشوئي امؤساء بو إذا راقو كه مؤشوونو اناري واضاض الأسيتيان: طم عار وجل سات من قرم سابية وقر س؛ أنشد ثعلب: 
بو اح لكل حو باد روا ور الجر كته لحر كاوه يَسُوسهم. و يقال: ل ف أي فق قمعم 
السوعرف» فت الرعةانبافة وشوش الربجل أمور الامرووطلى انا جام يْسَمّ فاعله» إذا مُلَك أمرّهم؛ و يروى قول الحطيئة: لقد سُوٌ 

مر يتييكك؛ حتى تركتهم أَدقَّ من الطّحجِين و قال الفراء: شوشت خطأً. و فلان مُيجرّبٌ قد ساس و يديس عليه أى أَمَرَ و أَيرَ عليه . وفى 
الحديث: كان بنو إسرائيل يسُوسرهم أنبياؤهمأى تتولى أمورهم كما يفعل الأقراء و الؤلاة بالَعِية. والقتابية: لقي على الشىء عنما 
يض لمحه. و السياسةٌ: فعل السائس. يقال: هو يَسُوسٌ الدوابٌ إذا قام عليها و راضّ هاء و الوالى يَسُوسٌ رَعِتِنْه. أبو زيد: سَوّسَ فلانٌ لفلان 
أمرا فركية كسا يقبو ل :طول لذو 1ق لم واقال قيرف تروت له أمرا آىأوو كه ددرو الفريق:الأضل و القونك: الطقم و الاي و 
السَجِيّةُ. يقال: الفصاحة من سُوسِه. قال اللحيانى: الكرم من سُوسِه أى من طبعه. و فلان من سوس 
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صِدَدْقٍ و توس صِدْقٍ أى من أصل صدّق. ومتكروه و كر جل رودو موت جا لفاو وادوور ا واكرن لكام ريه ليها 
ثم تحذف لكثرة الاستعمال؛ و قد زعموا أن قولهم سأفعل مما يريدون به سوف نفعل فحذفوا لكثرة استعمالهم إيه فهذا أَسد من 
قولهم سَوْ نفعل. و الشُوسٌ: حشيشة تشبه القت ابن سيدة: المُوسٌ شجر ينبت ورقاً فى غير أفنان؛ و قال أبو حنيفة؛ هو شجر يغمى به 
البيوت و يدخل عصيره فى «27 ...» و فى عروقه حلاوةٌ شديدة» و فى فروعه مرارة» و هو ببلاد العرب كثير. و السَّوَاسٌ: شجرء واحدته 
تراضةةقال أب سفة الشراق من العام و عيشي والعوت لواش ينه عطل شروكة افوخ بو ليس اله نو كفيو الا ورق» يطول فى البشادو 
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يُستظل تحته. و قال بعض العرب: هى السَّواسِ ىء قال أبو حنيفة: فسألته عنهاء فقال: الواسى و المح و المَنْج هؤلاء الثلاثة متشابهة» و 

هى أفضل ما اتخذ منه رَنْدٌ يقتدح به و لا بض يد و قال الطرِمًاح: و أَخْرج مه لتتواس َِلْمَى» لِمَعْفُورِ الضّبا ضرم اجنين و و الواحدة: 
سَواسَة. و قال غيرة: أراد باشب ع القناك والرامي اك اند اناف من شراين ىع وش سكن ل ا ممه كله 
لور القبيا إراد 31 الؤادة تتسرة اذا ويل 91نذ فيه أخريدت فيا أسرة فتن فى /التراب والجرع لأنه لا نار ليه قه الولل المكفوو 
انان فد كه التعوى للق رقو نكر ستو ليا لآل تيه ل اليتمو رعو الرقد علي و موانك موقم اند ايهو إن افر أمسية 


و دُونَ حبيبهِ سَواسٌ» قوادى الوّسٌ و الهمَيانِ لَمُغَْرفٌ بالتأى بعد افِرابه» و مَعْدُورَةٌ عيناه بالهَمَلانِ 
سيس؛ ج 2 ص: 1١5‏ 


فين الأهرايت : ساساه إذا عيرَه. و السيساءٌ من الجمار أو البَمُل: الظهر» و من الفرس: الحاركك؛ قال اللحيانى: و هو مذكر لا غير و 
جبعيا قاس العركرف؟ الشسساء َم قار الظهره و السيساء» فغلاء ملحق بسزداح؛ قال الأخطل و اسمه غِياتٌ بن حؤف: اتديعيك 
قيس بِنّ عَثِلانَ ححوبّنا على بابس السيساءء مُحْدَوْدِب الظَهْرِ يقول: حَمَلْناهم على مكب صعب كسيساء الحمار أى حَمّلناهم على ما لا 
يثبت على مثله وفى الحديث: حَمَلَثْنا العربُ على يتيسائها؛ قال ابن الأ-ثير: سيساء الظهر من الدواب مُجْتَمِمُ وَسَطِهء و هو موضع 
لكؤي آم جنالةا طق نظيو لسري وتنا زعا الالصدس ليبا عق الشور رو الالتنناءة الفنققة امن الأرقن امقر دلبو قال الييناة 
ُودوَدَةٌ الظوْن و قال الليث؛ هو من الجمار و البغل المِنْرحج. ابن شُّميل: يقال هؤلاءء بنو ساسًا للشّؤّال. و ساسانٌ: اسم 2 كفو ار 
ساسانٌ: من كنامّعء و قال بعضهم: إنما هو أَنُوساسان. و قال اللمك ابو انان كد كمرك وهز اعسب وى كان القصية بن اندز 
1 واف لمن قل مله قل الأدريلة كبا بوش عن اع النطار 


لسان العرب. ج 5 ص: ١٠١‏ 
فصل الشين المعجمة؛ ج2» ص: ١١١‏ 


شأس؛ جع ص: 1١١‏ 


: مكان شَّيْسٌء وفى المحكم: مكان شَأْسُ مثل شأز: حَشِن من الحجارة و قيل غليظ؛ قال: على طريق ذى كؤُودٍ شاس» يَطٌْ الفح 
ابهزداس خفف الهمز كقولهم كاس فى كأس. و الجمع شُوُوسٌ. و قد شي مَأسا فهو شَئِسٌ. و شأسٌ جأسٌ: على الإتباع. و قال أبو 
زنك شَّيْسَ مكائنا سَأساً و طَّيْرَ عأ إذا َو اشتدٌ و صْتَ؛ قال أبو منصور: و قد يخفف فيقال للمكان الغليظ شاسٌ و شا و يقال 
مقلوباً مكانٌ شايتي و جاسيّ غليظ: و أَمْكنَة شُوسٌ مثل بَؤْنٍ و مجونٍ و وَرْد و وُْد. و شّيْسَ الرجل شَأسا: قَِقّ من مَرَض أو عَمْ؛ و 
شَأْسٌ: أعتو خلقمة الشاغره قال قبه يقاطن الملكف: وفى كل حي قد حَبِطْتَ بنْعِي فَحَقَّ يشأس من تداك َنُوبُ فقال: نعم و أَذْيَةُ 
دلق كا ان يه 


وس وق اا 
: شِبِرِسٌ و شَبارسٌ: ذُوَبْبَهُ زعموا؛ و قد نفى سيبويه أن يكون هذا البناء للواحد. 


شحس؛ ج62 ص: ١١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟ا من ساناايب 


0 وَاتِ التّزع. 


شخس؛ ج2) ص: ١١١‏ 


: الكَحْسُ: الاعنط راب و الاعمافف. .و الشكيس: المتغالق اتنا يؤر يقال رؤبة: يَغدِلٌ عنى اليجدِلَ النكساو اخ ته فى 
شاتحس أَمْ القوم: اختلف. و تَسْاحَسٌ ما بينهم: عاسو وقباد و شب فخي تار انه تباينا و اختلفاء و قد استعمل فى الإبهام؛ 
قال: تَشاحَس إبهاماك إن كنت كاذب و لا بَرِئا من دَاحِسٍ و كناع و قد يستعمل فى الإناء؛ أنشد ابن الأعرابى لأخطاة وى شيقة: و تكن 
كص ذع الس إن يُغْط شاجباًَدَغهه و فيه عيبهمُعاخِسٌ أى متباعد فاسدء و إن أصلح فهو متمايل لا يستوى. و كلام مُتَشْاحْسٌ أى 
شتاوتيم تكاشقية تَحَثُ أسنانه: اختلفت إما فِطْرَة و إما عَرَضاً. و شائحس الدهرٌ فاه؛ قال الماح يصف وَعِلَاه و ذ فى الفهة يت صل الع: 
و شاتحس فاه الهو حتى كأنه منمْسُ ثيران الكريص الصّوائن ابن السكيت: يقول خالف بين أسنانه من الكبر فبعضها طويل و بعضها 
مُعْوَّجٍ و بعضها متكسر. و الضوائن ن: البيض. قال: و الشّحاسٌ و الشاِجمَة فى الأسنانء و قيل: اشاس ة في الم أناتزميل بعقى الأسناة د 
سقط مض من الهم و التكماخش: الممابل. وعريه فاق راشه أى مال. و الشَّخْسُ: فتح الحمار فمه عند التشاؤب أو الكوْفٍ. 
وكاخس الكلك فاء فس فالن: تقاسيا طؤراء وطورا خائفاء و تارَةً يَلْتْهِسٌ الطَفاطِفا و تَشْاحَسَ صَدْعٌ القّدّح إذا تَبايَنَ فبقى غير 
لشم. 

لسان العرب» ج28 ص: ١١١‏ 

يقال للتكابه فل شاخسق اوسكيد امقفة لاش الساق ى اخشدت وذلكه ناميه 


- 


شرس؛ ج26 ص: ١١١‏ 


> 


“أو وين الترش الت 4 الكلو أو وجل خرش و قريق و أشر:غية و الكل ديد الخللاتوو قد شرت قوسا وه كراد 
رجل شَّرِسٌ اللق بَيِنُ النَّرَس و الشَّراتِيْ و شَّرِسَتُ نفْسْه شّرَساً و شَّوْسَتْ شَراسةٌ فهى شَّرِيسَة؛ قال: فَرْحْتٌ» و لى نَفْسان: نَفْسٌ 
شَرِيسَدَه و نَفْسٌ تَعنّاها الفراقٌ بجزوحٌ و الشّراسٌ: شدّة العسْارَسَةُ فى معاملة الناس. و تقول: رجل أَْرَسٌ ذو شدراس و ناقة شريسة ذات 
شراس و ذات شّريس. وفى حديث عمرو بن مغديكرب: هم أعظمنا تحمِيساً و أَشدّنا شري سأأى شَراسة؛ و قد شَرِسَ يَفْرَسُ» فهو شَّرِسٌ» 
وقوم فيهم شَّرَسٌ و شَّريسٌ و شَراسَة أى تُقور و سُوء تخلق. و شارّسه مُشارَّسَةُ و شتراساً: عاسرره و شاكمه. و ناقة شَريسَة: , ين اراس 
بين لطيو[ الاو ويراقا لجف قرا بلجيس 101لمقرار اذو مووي نيان انقو لاا" ابن الأعرابى 
شَّرِسَ الإنسانٌ إذا تحيّتَ يِب إلى الناس. والنفق: هذ وفك الح مد قدقضه كلو نوها قوت الحماذ امه َشْدسُها سّوساً: أَمَ لخيبه 
ا 0 الث النوى تعب التفكه الس كما يَشُْرْسٌُ الحمارٌ ظهور العانة بلّخيهه؛ و أنشد: دا بياب و قوسا 
امسا مقا فاقسل تكد العا السرم م كان و أى غليظ؛ قال العجاج: إذا نيت سكان وس» خوت بعلن 
خخب» را تي فلن رو موب شاه ل انك لأ بسف ةنيع مك ويه وى عله 
وات تحمس و قبله بأبيات: كأنه من طُولٍ ح 1ع العَفْسء و رَمَلانِ الخفس بعد الخففس, بنْحتٌ من أقطاره بفَأسِ قوله ححوٌى: يريد 
برك متجافياً على الأمرض فى بُروكه ل خره و ملم ناه و هى ما ولى الأرضٌ من قوائمه إذا بركك. و الكزكرَةٌ: ما ولي الأرض من 
صدره. و الجَذعٌ: الحبس على غير عَلْفِ. و العَفْسٌ: الإذالةً. و الرَمَلانُ: ضرب من السير. و أرض شّؤْساء و شَّراسء على فَعالٍ مثال قطام: 
كنقة غليظة نعت الأرض وائجب >الاسم. أبو زيد: الَّرَاسَهُ شدةٌ أكل الماشية؛ قال أبو حنيفة: شَّرَسَبَ الماشيةٌ تَفْوْسٌ شَّراسَةً اشتدٌ 
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أكلها. و إنه لَسَّرِيسٌ الأكل أى شديده. والشريش: مشا الصواايل كل بشع الطعم طَريسٌ. و الشَُوْسٌء بالكسر: عِضَاءٌ الجبل و 
له شرك أصف وف هو ما صَعُرَ من شجر الشوكك كالشّرٍُ و الحاجء و قيل: الشوبك مون عر سوقان البقرل بو لفساو را 
ينبت فى التجرَع و لا قيعان الأؤدية» و قيل: الشَّوْسُ شجر 

لسان العرب» ج2. ص: ١١7‏ 

صخا له ش وكته و فيل العو فول تبث قا و أَشْرَسَ القوة: َع إبلهم الشّوين. و ينو فلانن مشرشون أى ترعى إبلهم الشؤمن. .و 

أرض مُشْرِسَة و شَّرِيسَة: كثيرُ الشّرسء و هو ضرب من النبات. و الشَّرَسُء بفتح الشين و الراء: ما ص عر من شَّجر الشوكك؛ حكاه أبو 

حيقة ان الأغراي«القدع الأكاعى وانقاة و التساو كل قى ترك مما بك 414و اشنةواضطة اكز كل كس و أشييةء 


شَرِيِسٌ: اسمان. 


لذن و الشيزرية: الأرخن | سي ل م ا ا الل 
الأخيرة شائق وقد قش المكاقة و أنشل للقكار بن مُنْقَذِ : أعَرَفْتٌ الدّار أم أنْكوتّهاء بين تبراك قد فَسْسَن عَبَفد؟ 


شطس؛ جع, ص: 117 


: الَّطسٌ: الدَّهاء و العلم و الفِطةُه و الجمع أَشْطاسٌ؛ قال رؤبة: يا أيها السائل عن تُحايتى عَنّىء و لما يَتعُوا أشْطاسى و رجل شْطْيِيٌ: 
داه منْكوٌ ذو أشطاس. أبو تراب عن عَرّام: مََلفَ فلان فى الأرض و شَطْس إذا دخل فيها إما راسخاً و إما واغلا؛ و أنشد: تَشْفٌ لَعَيِننْ 
رامن اقتلمك يد وى ويك وضل اكبيد تلم 


شكس؛ جيم ص: ١١7١‏ 


: الشَّكسٌ و الشَّكسٌ و الشَّرسُء جميعاً: اليه الخلق» و قيل: هو السيّءٌ الخلق فى المبايعة و غيرها. و قال الفراء: رجل شَّكسٌ عَكصٌ؛ 
قال الراجز: شكس عَبُوسٌ عَنْبِسٌ عَدَّوٌرُ و قوم شّكسٌ مثال رجل صَدْق و قوم صُدْق؛ و قد شكس بالكقبر تشكض شكنا و فكامة 
الفراء: رجل شَّكسٌء و هو القياسء و إنه شكس لكسٌ أى عَيِدَرٌ .و المشكسٌُ: كالشّكس؛ عن اب ن الأعرابية و أنشد: خُلِفْتَ شَكشاً 
للأعادى مِشْكسا و تشاكسٌ الرجلان: تَضادًا. و فى التنزيل العزيز: ضَرَتَ الله ا وجلا فيه شك متشاكصُونَ وَوَجْل مَِلَما وجل هَل 
ين ما أى متضايقون متضادُون» و تفسير هذا المثل أنه ضرب لمن ود الل تعالى و لمن جعل معه شركاءهفالذى ود ال 
تعالى مَكله َكَل السالم لرجل لا يَشْرَكُه فيه غيره؛ يقال: سَلِمَ فلانٌ لفلان أى حلص له. و مَكَلُ الذى عَبَدَ مع اللّه سبحانه غيره مَكَلُ صاحب 
الشركاء المتشاكسينء و الشركاء المُتَشاكسون: عزو المعدرو ان بولا كار مر أراف اشر كاه الآلية الى كاتا يعيدوتها مق 
طن اللمهالى: وق سحديظ علي كز الله وسيةا لقال أفي قر 2105 يقر 4 أن .يخلون يبعا نعرة. عط 7 شّ: ضَ ييْقَهُ؛ِ قال 
عبد مناف العذَلى: و أنا الذى ييتّكم فى فِثْيد بمَحَلّةُ كس و ليل مُظُلِم و الليل و النهارٌ يتشاكسان أى يتضادٌان. و بنو شّككسء بفتح 
الغو تله بالمدوةة هزر ابن الأغران 0 ٌ 
لسان العرب» جع ص: 1١١‏ 


شمس؛ ج26 ص: 1١7“‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إناولا من دإناايب 


: الشمس: معروفة. توالا تك لمعف و الثقر أرما كان لكت تصبوء على الطرق أى طلرح الشمس و« القمر كقوله: الشمش طالعةٌ 
ليث بكاي هه تبكى عليككء جوم اللي و القمرا و الجمع شَّموسٌء كأنهم جعلوا كل ناحية منها شساً كما قالوا لفق مَفارق؛قال 
الأشْئرُ النَحَعىٌ: إن لم أَشِنَّ على ابن جِنْدِ ارَة لم نَل يوماً من نهاب ُفُوس حَنا كأمثالٍ السّعالى شرب نَعْدُو بييض فى الكريهة شُوس 
حم الحديدٌ عليهمٌ فكأنه وَ مَضانُ بَْقِ أو شَّعا'ٌ شمُوس شَنَّ الغارة: فرّقها. و ابن هند: هو معاوية. و السّعالى: جمع سلاف و هى 
ساحرة الجنّ» و يقال: هى الغُول التى تلدكرها العرب فى أشعارها. الشّربُ: الضامرةء واححدها شازِبٌ. و قوله تَغدُو بييض أى تعدو 
برجال بيض. و الكريهة: الأقر الفكروة والنوش: جنيع شوك ينهو افاينظر الرجل قن شِقَ لعظم كثره. و تصغير الشمس: شُمَيْسَة. و 
فو تقس ووصابب للك واقفص دقش انين شبرما و كدي ملع مدا التباش 4 وفدقيل يناك فى اق لمشو وله 
تمل ب انشع قال اين سو فسا قل اهل اللعة و العسوم حيدق ممق فى لفساو ور سال و قاض اقلق لفق 
شموساً أى دُو ضِحٌّ نهارُه كله و شَّمَس يومُنا يَشْمِسٌ إذا كان ذا شمس. و يوم شامِسٌ: واضحٌ» و قيل: يوم شّ مس و شَّمِسٌ صَخْوٌ لا 
ا ل ل 
قَعَدَّ فى الشمس و انتصب لها؛ قال ذو الرمة: كن عد سوبانهاء قفن َمْسا يدا مُذْيبء يَستغْفِرٌ الله تائب الليث: الشمس عَيِنٌ الضّحُ؛ قال: 
آزاة أن النمين هو العين الى تفن السجماء عر كدر أمنالقم خبوة لذ يقر ق.غلى نويج الأرضن؛ ابن الأعرابى و الفراء: 
السّمَئِمَ تان جنتان بإزاء الفقةوى بو الشبق و التقو ين اللدواية الدف إذا نخس لم يستقرٌ. و شَّمْسَت الدابةُ و الفرسٌ تَشْمْسٌ 
شمانا وكاهويا وين لني طروية و حدق و كفن طير ها ومدكياءث نوق الحديف: ما لى أراكم رافعى أيديكم فى الصلاة 
كأنها أَذْنابُ خيل شّمْس؟هى جمعٌ شَمُوس» و هو النّفُورٌ من الدواب الذى لآ يستقة لشكْبة ويد فور قد توصت نه النافة فال أعران 
يصف ناقة: إنها لعَسُوسٌ شَّمُوسٌ َرُوسٌ نَهُوسٌ؛ و كل صفةٌ من هذه مذكورة فى فصلها. و الشَّمُوسٌُ من النساء: ابيا كلخ الرعاكد 
بابرا الح سانا اميه تلن برا عر بحي لا ره لادان زرو ولاتعمة روتوك أي سار 
الهذلى: قِصارٌ الخطى شم تعرية عو الكنا كدال السَّوَى فح الأكتٌ» حَراعِبٌ جَمَمَ شامِسَةٌ على شمُوس كقاعدة و فقودة كثرة 
على حذف الزائد» و قد يجوز أن يكون 
لسان العرب» ج2. ص: ١١‏ 
بجع شَمُوس فقد كسروا جيل على فُعُول؛ أنشد الفزاء: و ذَِيائُ أوْصَتْ بنيها بأنْ كدب القَراِفُ و القُوفُ و قال: هو جمع قطِيقة. و 
0/١ ||| || ///202.67/‏ بآنس 4 
نس القراف, تلط باللّين م: منها ثماسا و رجل شمُوس: عب الكلي يز شل قفغرض واللقرس ومن أسماء الخمر لأنها 
ل ا تَجْمحَ بصاحبها جماح الشّمُوسِء فهى مثل الدابة الشّمُوسء و سميت 
رحا انها تكيك شاريها افليقة ونع انارق الطابر بعت لميقان: رحتٌ لكذا أراح؛ و أنشد: و فَقَّدْتُ راجى فى الشَّبابٍ و 
حالى ورجل شَّمُوسٌ؛: عدر فى عداوته شديد الخلاف على من عانده؛ و الجمع العم و قال الأخطل: شّمْسٌ العداوة حتى 
يس تاد لهم و أَعْظَمُ الناس أعاكا إذا كناكو وشاتت اقائتهة وتلماب] خاد اندو طالد انفد ثعلب: قومٌ إذا شُومِسوا لح الشّماسٌ بهم 
ذات العناده و إن يِاسَرْتَهُمْ يَسَرُوا و سمس لى فلانٌ إذا بَدَتْ عداوته فلم يقدر على كتمهاء و فى التهذيب: كأنه هَمّ أن يفعل» و إنه لذو 


شماس شديدٌ. النَضيٌ: المُمَشَمّسٌ من الرجال الذى يمنع ما وراء ظهرهء قال: وهر العديد القومية: و اليل اضا: 2 مَتشمّسء و هو الذى 
لو تال سدع اديفال» أتينا فلاناً : نتعررّض لمعروفه فتَتّ 523 مس علينا أى بخل. والح : ضَوِبٌ من القلائد. والف مِغَللاق القلادة فى 


العّقء و الجمع شمُوسٌ؛ قال الشاعر: و الدُّرٌ و اللؤلوٌ فى شه مُقَلْدَ ظَبَِ النُصاوير و جيدٌ شامس: ذو شُّمُوسء على النّسَب؛ قال: 
بعتنين نَجْلاوَئْن لم يَجْر فيهما ضّ مان و جِيدٍ حلي اللَّذْرَ شامس قال اللحيانى: الشَّمْسٌ ضرب من الحَلَّى مذكر. و الشّمْسٌ: قلادة 
الكلب. و الشَّمَاسُ من رؤوس النصارى: الذى يحلق وسط رأسه و يَْرّمُ الببعَُ؛ قال ابن سيدة: و ليس بعربى صحيح؛ و الجمع شَّمامِسَة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ابن من داإناايب 


اعقو الينام العممة أو للدوفن و لشن قشي الساى أو سكيد النقرية غطيمة إسروفة. محمريف به الأنها قيضي القوتنيى: واو 
السّمُوس: بطن. و عَيِنّ شَّممس: امرك .و شَمْسٌ عَيْن: ماء. و شَمسٌ: رطس . وعبدٌ شمس: بن من قريش» قبل: سوا يذلكك 
الصنم و أوّل من تع به مرب بن يَشْمجَت؛ و قال ابن الأعرابى فى قوله: ا قفي اميا نا الى سرف مين 1ق تفي 
إلى المعرفة ينوى به الألف و اللام؛ فلما كانت نيته الألف و اللام لم يُخره و جعله معرفة و قال غيره: إنما عنى الصنم المسمى 

لسان العرب» جع ص: ١١8‏ 

فنا و لكنه تركف الش وت لصيل انيتما للصررفه وتقال سعيوية اين دين العريب وقوان علا قلمنان اليشناهاً معرقة يقير أت 
لام فإذا قالوا عبد شمس فكلهم يجعله معرفة» و قالوا عَيِمَّمْس و هو من نادر المدغم؛ حكاه الفارسى» و قد قيل: عَبٌ الشّمْس فحذفوا 
كر الابفعمان وقل غك للد لعازيد قل الدرعرى: أما عيقمى بل زية كال بن يم فإ آرا عمرو ين الغلا يتوه اميل 2ف 
شَّمْس كما تقول حب شَّمس و هو ضَوءهاء و العين مُبِدَله من الحاءء كما قالوا فى عَبِّ قر و هو الْرَدُ. قال اين الأعرانين : اسمه عَبِءٌ 
شَّمْسء بالهمزء و العَثْءُ العذل» أى هو عِذْلها و نظيرهاء َفتْحْ و يكسر. و عَنِدُ شّمْس: من قريش» يقال: غم فك الشس» ورأيث عت 
النَّمْسء و مررت بكب الشَّمْس؛ يريدون عبد شّلهمسء و أكثر كلامهم رأرث عبد تفي #قال: إذا ما رَأتْ شّمساً عَبُ النَّمْسء شَمَرَتْ 
إلى زثلهاء و التؤهُمِيٌ عَمِيدُها و قد تقدّم ذلكك مُنمَوقّى فى ترجمة عبا من باب الهمز. قال: و منهم من يقول عَبّ لَّممس» بتشديد 
لباه يريد عبد شمس. ابن سيدة: عَبٌ شّمْسٍ قبيلة من تميم و النسب إلى جميع ذلك عَبِنَمَِ لأن فى كل اسم مضاف ثلاثةٌ مذاهب: 
إن شئت نسبت إلى الأول منهما كقولك عَدِدِىٌ إذا نسبت إلى عبد القَمِس؛ قال سُوَئْد بن أبى كاهل: و هم ص لبوا اعد فى لع 
نَخْلَكُ فلا عَطْسَتُْ تبان إلا بأَجدّعا و إن شئت نسبت إلى الثانى إذا خفت اللبس فقلت مُطَلِِيٌ إذا نسبت إلى عبد المُطلِب و إن شئت 
دفوو الا لزقيس قوس افا عونق كلق لام إلى اباش ل نيه نونك عقر إذا نسبت إلى عبد الدار» و 
قد عَلْمَثُ عزيتى لَه أنّى أنا ليت عدوا علي و عاديا و قد كنت نتَرَالججُورِ و مغل الْمَِي» و أَفِى حيتٌ لاحي ماضييا و قد 
تعَِمّمَ الرجلٌ كما تقول تَعبفّسَ إذا تعلق بسبب من أسباب عبد القَيِسٍ إما حلْضٍ أو جوارٍ أو وَلاءِ. و شَّمْسٌ و شمْسٌ و شّعَيِس و 
شَمِيِسٌ و شََعاسٌَ: أسماء. و الشَّكووسُ: فَرَس شَّبيبِ بن جَرَادِ و الشَّممَوس أيضا: فرس سويد بن َذَاقٍ. و الشّمِيِسٌ و الشَّموسٌ: بلد 
باليمن؛ قال الراعى: و أنا الذى سَمِعَتٌ مَصَاتعٌ مَأَرب و قُرَى السَّمُوسٍ و أَشْلّهُنَ مَدِيرِى و يروى: السّميس. 


شنس؛ جي,» ص: ١١8‏ 
شوس؛ جي, ص: ١١8‏ 


الشَّوَسُء بالتحريكك: النظر بِمُؤْخِرِ العين تَكبراً أو تَكيْظاً. ابن سيدة: الشَّوَسُ فى النظر أن ينظر بإحدى عينيه و يُمِيلَ وجهه فى شّقَّ العين 
ال اوري رم ذلك قد و كرفي لكبو فووا لتبيدو قيال الشواق رقع الر م كار قري ترد قوسا و شاي 
يشان الؤساء وارجل اعرت و امرأة ساهو لتر تمد 

لسان العرب؛ جع ص: ١١8‏ 

ل ل ل 0 الت ديق ذ ركم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ناسابن من سانااي 


نظره إذا نَظَرَ تر ذى نحْوَهْ و كبر. قال أبو عمرو: يقال تَشاوَس إليه وهو أن ينظر إليه بُمِؤْخْر عينه و بُميِلَ وجهه فى شِقّ العين التى 
يتظربهنا..وفى تحديك الكبمق: ربما رأيت أباعضماة الكدئ يكفاوس ينظ 1 زالت اليش آم لاة التشازيق: آن يقلب وأسه ينظر إلن 
السماء بإحدى عينيه. و الشَّوَسُ: النظر بإحدى شق العينين. و قيل: هو الذى بَضِخّرُ عينه و يضم أجفانه تفلن التودبي فى رضن : 
َس فى العين بالسين أكثر من الشَّوَص» يقال: رجل أَشْوسُ و ذلكك إذا عُرِفَ فى نظره الغضبٌ أو الحِقدٌ و يكون ذلك من الكثرء 
وحقيعة لسري عه الألطويع والكقوة الفدية لكين و وقال: ماء مُشَاوِسٌ إذا قل فلم تَك 4 تراه ة فى الَْكِيَهُ من قلته أو كان 
بعيد العْر؛ قال الراجز: أَذْلَتٌ دلْوى فى صَدرَى مُشاوسء فبلّعتَى» بعد رمس الراجس» مجلا عليه جيِفُ الحَنافِس و الرخْسٌ: تحريكك 
الدلو لتَئليَ. ابن الأ.عرابى : المَّوْسٌ و المَّوْصٌ فى السواكك. و الْأَشْوَسٌ : الجرىء على القتال الشديدُء و الفعل كالفعل» و قد يكون 
الس فى الحُلّق. و الأو الراقع راسهاتكرر. وفى حديث الذى 70 بعثه إلى الجن قال: يا نبى الله أ مه شُوسٌالشُوسُ #الطرالك 
جمع َس رواء ابن الأثبر عن الخطابى. و مكان شيِسٌ كو عو الك هن اللمجارة قال ابو عتضوودى قل يحتف فثال للمكاق الغليظا 


فصل الضاد المعجمة؛ ج2» ص: ١١5‏ 
شبين؛ عفن عن عا 


: الضّبِسٌ: البخيل. و الصَّبِسٌ و الضَّبِيسٌ: الحريصٌ الشَّرِسٌ الحُلق. و رجل ضَبِسٌ و ضَبِيسٌ أى شَّرِسٌ عِرٌ شَّكسٌ. وفى حديث طَهْقَ: 
و الفَلَوَ الصّبيس؛ الفَلوٌ: المَهْرٌ و الصّبِيسٌ: الصَّعْبٌ العَدَرٌ. و الصّبِيسٌ: القليل الفِطنة الذى لا يهتدى للحيلة. و الّبِيسٌ: اليجبانٌ. و ذكر 
شمرفى ححديث عمرء رضى الل عنهء أنه قال فى الزبير: هو ضَِّيِسٌ خَرِسٌ.و قال عدنالٌ: الصَِّسٌ فى لغة تميم اله و فى لغة قيس 
الداهية» قال: و يقال ضبِسٌ و ضَبِيسٌ؛ وقال الاصمس قن ا سر له لجار ترح يباو يك د دروا الحفِق :و الضف 
اليل البندة و الرومي واقاله اب الأعرايي : الصّمْسُ إلحاحٌ الغريم على غريمه. يقال: ضَّمِسَ فلهى لكي بالكفية العف اللو 
ضَبِسَتٌ نَفْسُّه بالكسرء أى لَقِسَت و خَبِمَتُ. 


ضرس؛ ج2, ص: ١١8‏ 


#الحفيك: السّنّه و هو مذكر ما دام له هذا الاسم لأن الأسنان كلها إناث إلا الأضراس و الأنيات. 

(*»). قوله [و فى حديث الذى إلخ] من هنا إلى آخر الجزء قوبل على غير النسخة المنسوبة للمؤلف لضياع ذلكك منها. 

لسان العرب» ج2. ص: ١١7‏ 

و قال ابن سيدة: الّرِسٌ السنء يذكر و يوّنثء و أنكر الأصمعى تأنيثه؛ و أنشد قولَ دكين فََِْتْ عينٌ و طنْتْ ضِرسسٌ فقال: إنما هو و 
طن الّوْسٌ فلم يفهمه الذى سمعه؛ و أنشد أبو زيد فى أُخجية: و تب بيتتلاح قد رأينا وجوه إناث أدانيهء ذكوراً أَواخيرْه السرب: 
الجماعة فأراد الأسنان لأن أدانيها الدَيُِ و الرباعية و هما مؤنثان» و باقى الأسنان مذكر مثل الناجذٍ و الضّرْسٍ و النَّابِ؛ و قال الشاعر: و 
قافية بَئْنَ التَّمهُ و الضّوْسٍ زعموا أنه يعنى الشين لأن مخرجها إنما هو من ذلكك؛ قال أبو الحسن الأخفش: ولا أراه عناها و لكنه أراد 
شدَة البيت, و أكثر الحروف يكون من بين الثنية و الضرسء و إنما يجاوز الثنية من الحروف أقلهاء و قيل: إنما يعنى بها السين» و قيل: 
ايودي ييا الفياد و الجمع الاك ترفو سويت ربق اراح اراس للح نا عاضر رمت 1 و ما ذْكرٌ فإن يكير 
أتى. شَديك ْم ين دقوي #لأه إذا كان ضكرا كان قرادا» فإذا كبرَ سُمَى كلف قال ابن برى: صواب إنشاده ...: ليس بذى 
ضُوُوس: قال:و كذا أنشذه ركان الفارسيي و كو اق فى إلأر ادجو سر بل كزع 0 جا كو سج يشرو للد مؤنثة لوجود تاء التأنيث 
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فيها؛ و بعده أبيات لغز فى الشطرنج و هى: و حَخلٍ فى الوَعى بإزاءِ حَيِلِء لهام جسْفَلٍ لحب المَمِيس و ليشوا باليهود و لا النّصارَىء و لا 
ارب الصّراح و لا المبوس إذا الوا رأيتَ هناك قَثلىء بلا ضَ ب الرقاب ولا الؤوس و أَضرا رك سواه به 
أضراس يرجن بعد ما يستحكم الإنسان. و الَّوْسٌ : الض الشديد بالضّوْس. و قد ضَرَسْتٌ الرجلّ إذا عَضَضْئَه بأضْراسِك. و الضَّوْسٌ: 
أن يَضْرَّسَ الإنسان من شىء حامض. ابن سيدة: و الضَّرَسُء بالتحريكء حََوَرٌ و كلادلٌ يصيب الضَّوْسَ أو السّنّ عند أكل الشىء 
الحامضء ضَرِس ضَرَسأ فهو ضَرِسٌ» و أَضْرَسَه ما أكله و ضَرِسَتٌ أسنائه بالكسر. وفى حديث وَهْبٍ: أن وَلَدَ نا فى بنى إسرائيل قَرَبَ 
ا ل ا 0 فقبل قزبانه؛ التحفض: من مراعى الإبل إذا رعته 
عت أسنانها؛ و الضَّرَسُ بالتحريكك: نا يعرف للاتسان فق أكل الشسى» الكاف المع دوت أبراى و اوفك انبا هماو 
شرع يشارف قونا ااعضف وو الضة سٌ: تعليم القدْحء و هو أن تُعَلْمَ قحك بأن تََضَّه بأضراسكك فيؤثر فيه. و يقال: ضَوَسْتٌ السَهْمَ 
إذا َْته؛ قال درَدْدَ بن الصَمَة: و أَطْغَرَ من قداح الع تزع به عَلَمانِ من عَقّبٍ و ضَرْسٍ و هذا البيت أورده الجوهرى: و أَسمَرَ من 
تداع اق نري 
لسان العرب. جء: ص: 114 

و أورده غيره كما أوردناه؛ قال ابن برى و صواب إنشاده: و أَطْكَرَ من قداح للع صُلْب قال: وأكقا كو انقو لاناسهاء جين رصتقت 
بالصفرة و الصلابة؛ و قال طرفة يصف سهماً من سهام الميسر: و أَطِْخَرَ مَ وح تَطَرَتُ جواره على النارء و ةمه ككف ميد 
فوصفه بالصفرة. و المَصْبُوحٌ: المَقَوّمُ علق االنار وعيوا وه كر كمي المسية للقي تقال لقاع بل ل و ابه اما لين 
ذلكك الوقت من شهور البرد. و العَقَبٌ: مصدر عَقَهتُ السّهم إذا لوَتَ عليه شيئاء وصف نفسه بضرب تداح المَيدر فى زمن البرد و 
ذلك يدل على كرمه. و أما الضَّوِْسٌ فالصحيح فيه أنه الحز الذى فى وسط السهم. و يدح مط وٌسٌ: غير أملس لأن فيه كالأضراس. 
الليث: النَضْريسٌ تحزيز و بَبرٌ يكون فى ياقوتة أو لؤْلوَهْ أو خشبة يكون كالصّرس؛ و قول أبى الأسود الدّْلى أنشده الأصمعى: أتانق 
فى الصَتِعاء أؤْس بن عار يُحادعُنى فيها بحن ضرابتها فقال الباهلى: :الصران يوم ابم و الجوي لان ااعتم ران أراد بد ثانٍ 
نتاجهاء و من هذا قيل: نافة صووس وكين التي تعض حالِيها. و رجل أَخْرَسٌ أَضْرَسٌ: إتباحٌ له. و الضَّوْسٌُ: صَْتٌ يوم إلى الليل. وفى 
حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: لقره اقيم ستيه الك انك كن لبان فك . واثوبٌ مُصْرَسٌ: : مُوَشَّى به أَهَّد 
الطّىٌّ؛ قال أبو قلايَة الوّذَّليَ: رد الحَلوقٍ بِجأدِها فكانه يط عتاقه ف فى وات لك تو انقو ل مشاه 6و على االلقفل فقا 
مَُمرّسٌ و مَرَةَ على المعنى فقال عتاق. و يقال: رَئْطَ مُضَرّسٌ لضرب من الوَشَي. و تخازاان البناءً إذا لم يسْتّوه و فى المحكم: تَصَرسَ 
لباه إذا لم ستو فصار كالأظ راس. و ضَرَسَهم الزمان: اشتدٌ عليهم. و أطفشه امن كذاء --5 و ضَرّسَنْهِ الخروبُ تَضْريساً أى جَرّبنْه و 
أحكمته. و الرجل مُشَ وس أى قد حوب الأمور. شمر: رجل مص وس [مُضَرّسٌ إذا كان ققد سافر و رب و قائل. و ضَارَسْتٌ الع 
جََتها و عَرَفتّها. وحرن وتلا لعب ذا عورا حتى يقاتلوا. و يقال: أصبح القومٌ ضَراسى إذا أصبحوا جياعاً لا يأتيهم شىء 
إلا أكلوه من الجرعء وغل صراسى قوم عزانن لجماعة الحزين» و واحدٌ الصّراسى ضَريس و صَرْسَتْهِ الخروبٌُ تَضْرِسُه ضَوْساً: عَضَنّْه. 
وعزث ظاووق: أكرل» و و ناقة ضَرُوسٌ: عَصُوض سيئة الحُلّقء و قيل: هى الَضُوض لدَذّبٌّ عن ولدهاء و منه قولهم فى 
الخؤب: قد ضَّرِسٌ ولانها أى سا خلقهاء و قيل: هى التى تعض جج 000 
كذلكك حامَتٌ عن ولدها؛ قال بد شر عَطَفْنا لهم تَطفّ الصّروس من الملا بشَهْبا لا يَمْشى الضّراءَ رَقِيبها 
لسان العرب؛ ج28 ص: ١١9‏ 
وضوَس السب فريس ته: مض ها و لم يبتلعها. و ضَرََِمْه الَطُوبٍ ضَزْساً: عَجَمَتْهه على المَكَل؛ قال الأخطل: كلمح أَيُدى مثاكيل مُسَلِدْ 
تذخ مول فاك العهر والنطب آراه الفطرت فلاف الراوء وقد كر مق باب راقن وثقق. والعكوس من الربجال: اللذى قد 
أصاته الباذيا» عن التحياتىء عانها أضاعه أغرايدهاء وقيل الك و التصوث كنا فالوا النقكل و ذلك الشرت والفرك هذ 
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الجمع َضْراسٌ و كله من الصّؤس. و الصَرسٌ: الرجل الحََشِن. و الضّوْسٌء كف عينٍ البزتم. و الصَوْسُ: طول القيام فى الصلاة. و 
الخوش تقض الكذل» و الحمف» الفِنْدُ فى الججولي. والمسوقي الى و الصّوْسٌ [الفهة و الأرعن الشفقة ير الشزتك: ابعحاة 
لرنجل فيا يي و السو الشّيِحُ و الرّهْتْ و نحوه ! إذا كلك رتوو انيه رط عر عند ان اقناهين. 
فأ قِيمٌ على اليَُدذُوبٍ أبو زيد: فلار الذى يغضب من الجوع. و الصَرَسٌ: امسواهع و رجل ضَرِسٌ: غضبان 
لأن ذلك يُحَدةُ الأفصراس. وفلان ضَرِسٌ شَرِسٌ نّ أى ضغب المُخلّق. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ اشترى من رجل 
قبا كان انسنه الضوض ليباه الفككه واتذل ماعو اغليه دار الصرونالشقك اللبس الاق وف ديف عد ررق للد مسقن 
الزمرةخو طق عدرد كبو وجل صوق و ضدريك. و منهالحديث فى صفةه عَليٌ» رضى الله عنه: فإذا فرح ف إلى ضَدرِسٍ حديدأى 
صَعْب العريكة قَوىٌ» و من رواه بكسر الضاد و سكون الراء» فهو أحد الضروسء و هى الآكام الخشنة» أى ليجل بن شديليت و معني 
قوله إذا فزع أى فزع إليه و النَجىَ فحذف الجار و استتر تتر الضمير» و منهحدديثه الآخر: كان ما نشاء من ضتس قاطعأى ماض فى الأمور 
نافذ العزيمة. يقال: فلان تف نالا رامن أى وفوف ف لقي أحد الأسنان فاستعاره لذلكك؛ و منهحديثه الآخر: لان 
العلم بض ؤس قاطع أى لم يتنه و لم يكم الأمور وتضاوس القره: لاونو ساروا وت عرد كن نخسي اعد أ اليد 
الغليظة التى كأنها مض دَسَف و قيل: لصوي قلع من القُفّ مُشْرِفَةٌ شيئاً غليظةُ جدّاً خشنة الوّطء, إنما هى حجر واحد لا يخالطه طين و 
لا ينبت» و هى الضُروس» وإنما ضَرَسُّه ِلْظَةُ و حُشُونةُ. وعَوّةٌ مُضَوّسَهُ و مَضْروسَة: فيها كأضراس الكلاب من الحجارة. و الضَرِيسٌُ: 
اعجار الس هن كال مسرادي اللقسايت: الضَرْسٌ ما حَشّيَ من الآكام و الأخاشب» و الضّرْس طَيٌ البثر بالسضاوة التشوهر عد 
الضّرُوسء بضم الضادء الحجارة التى طُويَتْ يَثْ بها البثر؛ قال ابن مَيَادَةً: إما َال قائل أَبنْ؛ أبن دَلْوَكَ عن حدٌ الضُرُوس و اللَّبِنْ و بثر 
مَضُروسَةٌ وضَرِيسٌ إذا طَوِيَتُ بالضّرْيسء و هى الحجارة و قد صَرَسِيُها أَضْرْسها و أَصْرِسْرها ضَوْسأء و قيل: أن تسد ما بين خصاص 
طَيّها بجر و كذا جميع البناء. و الصَّوْسٌ: أن يُلَوَى على الجرير قِذّ أو وَبَرْ. و رَئْط مُصَرّس: فيه ضَوْبٌ من الوَشّىء و فى 

لسان العرب» جع ص: ٠١١‏ 

السك اقيم شور الأحميزا س. قال أبو رياش: إذا أواكوا أن مُذَّللُوا الجمل الصعب لابوا على ما يقع على حَحَظمه قدا فإذا يبس عرُّوا 
على حَطُمٍ الجمل عرًا ليقع ذلكك القَذٌ عليه إذا بي بس فيوِْمهِ فَيَذِلٌه فذلك القِدّ هو الضّوْسُء و قد ضَرَسِْيّهِ و ضَوَّسْنُه. و جَرِيدٌ ضَرِسٌ: ذو 
فرسن: و الضَّوْسٌ: أن يُفثَرَ أنفٌ البعير شرزم برقع ميدي ا د لُوىَ على الجرير لدَلّل به. فيقال: جمل مَضْرُوسُ الترييهبد 
الصَوْسٌ: المطرة القليلة. و الضُوْسٌ: الجدر الخفيف. و وقعت فى الأرض ضرُوسٌ من مطر إذا نات سزس رين هى الأمطار 
المتدقق وهر دع الوق صن لبن الأغراى وواندريها دوس بو الشرية سف انير لكش رمن الواي لك وه لمكا هاهاو عافن 


قال الفراء: مررنا بضِرْس من الأرض» و هو الموضع يصيبه المطر يوماً أو كَذْرَ يوم. و ناقةٌ ضَرُوسٌ: لا سم لدرّتها صَوْت» و الل أعلم. 
ضعرس؛ ج22 ص: ١١١‏ 

: الضصَّْرَسٌ: النَّهُمْ الحَريصٌ. 

ضغس؛ ج2» ص: ١١١‏ 

الفغيى ةا لكو ودائة سكا ابن ريد قال ليس ثُ كنك لأن أغل البدن موقا ةر 


ضغيس؛ جع ص: تفن 
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: الضُخْبُوسٌ: الضعيف. و الضَعْبُوسٌ: وَلََدُ الوم و الصَعْبُوسٌ. الرجل المَهينٌ. و الضّعْبُوسٌ و الصَّعابِيسٌ: القِنَاء الصغارء و قيل: شبيه به 
يؤكل؛ و قيل: الضّفْبُوسُ أَعْصانٌ يبه امزيجون تنبت بِالعَور : فى أصول النّمام و التو طِوالٌ حفر رَخْصَ ة توكل. وفى الحديث: أن 
صَفُواَ بن أي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ ضغابيس و جداَةُ؛ هى صغار القثاءء واحدها ضُفْبُوسٌ : وقيل: هو نبت 

فى أَصُول النُمام يشبه الهأيؤَ يق بالل و الزيت و يؤكل. وفى حديث آخر: لا بْأسّ باجتناء الضّغاييس فى التحرم؛ و به يبه الرجل 
الضعيفء يقال: رجل حَ خْبُوسٌ؛ قال جرير يهجو عمر بن لىإ التّيمى: قد حِوَبَدٌ بَثْ عَرَكى فى كل مُئرك عُلْبٌ الرَجَالِء فما بال 
الطايس؟ تَذوكك تيه و تم فى ثرى ستاه قد ص أغاقمع لد البواييس و الي نم من بخشى, و ألم ذل بن َم نو الشود 
المَدَائيس تذْعَى لِشَّرٌ أب يا ِرمَقّئ جل فى الصّعٍِ نحل بيت غير مَكنُوسٍ قال ابن برى: صواب إنشاده .. كلك الأقرد قالةو 
كاك عرق سعرو رو الأخلك القيظ ارقش و العرك: الْمَعَا كاذ فى الحربة قال أبى حيقة المكيريق اناك الهاتو و اسراءة و هر 
ضعيفء فإذا جف حَمَنْه الريح فطيرته. و امرأة ضَّ جْبَةٌ «15: مُولَةٌ بحب الصّغاييسء و قد تقدم فى حرف الباء. و الصْبُوسُ: الخبيث من 


ضفس؛ جيم ص: 117١‏ 
ضَفَعْتٌ البعير: جعقت له ضفن من حَلَى فالقُمته إياه كضفته: 
ضمس؛ ج2» ص: ١١١‏ 


القهني نيدان دا اعد قدي كنا وق عندية عمو رقن االمعله من 

8 انقولة [و ادر الهف تسن نهنا مكلا بدن لعفا بسي لذ تين اشر بن يوقيو قدانخ مع ابيط او لني او شم و و 
فصل بين حرف لا يزاد أَصًا و بين حرف وقع فى موضع غير الزيادة و إن عدّ فى جملة الزوائد؛ كذا بهامش النهاية. 

لسان العرب» جع ص: ١7١‏ 

الزيرة عرق صيي :قاد ابن الأضر و الروائة طيو فالخو لضم قد عد من الثايه واهما سمت الشظلية الي 


ضنبس؛ جيم ص: ١١١‏ 

: الصَئيِسٌ: الوّخُوٌ اللثيم. و رجل ضِئْيِسٌُ: ضعيف البطش سريع الاتكسارء و الله أعلم. 
ضنفس؛ ج22 ص: 17١‏ 

: الضئْفسٌ: الحو اللئيم. 

ضهس؛ ج2, ص: ١7١١‏ 


: ضَ هسه ةدالما عَضّه بمُقّدّم فيه و فى كلادم بعضهم إذا َعَوا على الرجل: لا يأكل إلا ضاهسا ولا يَشْربُ إلا قارس و لا 
بَخلب إلا جالساً؛ يريدون لا يأكل ما يتكلف مض غه إنما كل لذو القزل سن فت الأرظو و كله ون تا كيده والقارس: البارد» أى 
لا يشرب إلا الماء دون اللبن؛ و لا يَحْلْبُ إلا جالساًء يدعو بحلب الغنم و عدم الوبل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً /الابنا من نإنااي 


: ضاسٌ النبتٌ يَضةيسٌ. هاج؛ حكاه أبو حنيفة؛ و قال مرة؛ هو أول الهَئِجء نَجَدِيّهُ. و ضاسٌ: اسم جبلء قال ابن سيدة: و إنما قضينا بأن 
ألفة يارو إن كانت عيناء و العين واوا أكثر متها باد لوجودنا بشديش و عدمنا هذه المادة من الوا و ججملة قال: توقطة من أكناف شاش 
و أَبْلدْ إليهاء و لو أَغرى بهن المكلبٌ 


فصل الطاء المهملة؛ جع ص: ١7١‏ 


: التَطْبِيسٌ: التَطْبِيقٌ. و الطبسان: كورّتانٍ بحُراسانَ؛ قال مالكك , بن اليب المازنى: دعانى الهوى من أَهْلٍ أَوْتَ و م خبتى بذى الطَبترين؛ 
فالْتقَتٌ ورائيا ١١‏ و فى التهذيب: و الطبترين كورّتان من مُراسان. ابن الأعرابى: الطَبس الْأَسْوَدٌ من كل شىء. و الطَئِسٌ: الذئب. وفى 
حقيظ عن رخنت اللدصيية كلت لو اا كر وهو رما جد راد أنه بهو الدشيقى لسو تزوف قال القزيه: أعلنه أراد افد 


أى شره حريص. 


ماع ة 


طحس؛ ج2) ص: ١١١‏ 
: ابن دُرَيْدِ:ِ و الطخسٌ يكنى به عن الجماع؛ يقال: طَحَسَها و طَحَرَّها؛ قال الأزهرى: و هذا من مناكير ابن دريد. 


طخس؛ ج2» ص: ١١١‏ 

: الطحسش: الأصل. الجوهرى: الشف بالكسرء الأصلٌ و التّجارٌ. ابن السكيت: إنه ليم الطخس أى لثيم الأصل؛ و أنشد: : إن افوأ أَخَر 
من أضلنا ألأمنا ملخسا» إذا نْب و كذلكك لنيم الكزس و الإئس. ابن الأعرابى : يقال فلان طِحْسٌ شَّدٌ و سبيل شَرٌ و سِنٌّ شر و صَِنّْوٌ شرٌ 

و ركبَةٌ شر و بِلَوُ شر و كر شر و فِرْقٌ شرٌ إذا كان نهايةٌ فى الشر. 


طرس؛ ج22 ص: فل 


: الطوسٌ: الصحيفة» و يقال هى التى مُحيت ثم كتبت» و كذلكك الطْلْسٌ. ابن سيدة: الطَوْسُ الكتاب الذى محى ثم كتبء و الجمع 
أطراس و طروس» و الصاد لغة. الليث: الطّوس الكتاب المَمْيحوٌ الذى يستطاع أن تعاد عليه الكتابة و فلك به التطريسُ. و طَوَسَه: 
أده وف الحديك: كات التكيق يأتى عبيدة فى المسائل فيقول غيدة! هيهاي أب إبراهيم أى امهاء يعنى الصحيفة. يُقال: طَرَسْتٌ 
الصيقة إذا أنعمت محوها. و طَرَسَ الكتات: سَوّده. ابن الأعرابى: المُتَطَدسٌ و المَكنْطس المتَتَوّقٌ المختار؛ قال المَدَارُ المَفُعَسى 
لواف روابة أخري ٠‏ من أهل ودّى.. 

لسان العرب» جع ص: ١١7‏ 

بعلت بكار ب بقار طعةٌ اللاحؤء بها َو اجيس و نيقة المتطرْس و طَسُوسُ :4١‏ بلد بالشام» و لا يخفف إلا فى الشعر لأن 
َعْلُولًا ليس من أبنيتهم؛ و اللّهِ أعلم. 


طرطس؛ ج6) ص: 177 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 6 نابلا من ساناايب 


: الطوْطبيسٌ: الناقة الَدَوَارةٌ. و يقال: ناقة طَوْطَبِيِسٌ إذا كانت ََوَّارةً فى التلب. والمستعنى و لاقي واسده وى السهرة 
النسع ةو الطمق بو الطيفل ب الملوطية سق بوالحد فى الكترةو اللوطيى: الماد الكثير, 


طرفس؛ جع ص: 1717 


: الطؤفسانٌ: القطعة من الأرض» و قبل: من الرمل؛ قال ابن مقبل: فَمَدَرث ث على أَطْرافٍ هِرّ عَيِْيِ لها التوأَبايَانِ لم يَتفلفَلا نيت فَحْوْتْ 
فوق حُوج ذَوابل» و وَسَدْتٌ رأسى ولزفساتا متخلا قوله فوق توج وود قراقميا».ى الذوابا: القليلة اللحم الصّلْبة. والقتحل #الومل الف 
نخلته الرياح؛ ولق عن ابن النقراين أعافان: عنى بالطوفسان الطَنْفِم 4 و بِالمْتَخٌلٍ المتخيّر. اق شميل: الطزقباء الطلماة لسع من 
الغيم فى شىء و لا تكون ظلماء إلا بغيم. و يقال: الحماة قطوكسة وامطئسة إذا اسِْتَعْمَدَتْ فى السحاب الكثير» و كذلك الإنسان إذا 
لبس الثياب الكثيرة مُطَوْفِسٌ و مُطَنْفِسٌ. و طَوْفْسَ الرجل إذا غذة انكر مكذا روا الليث بالسين» وروي ابن عرو وح قفر بالفنيخ 
المعجمة» إذا نظر و كسّر عينيه. 


طرمس؛ جع ص: 177 


: الطومسٌ و الطؤمساك ممدوداً: الظلمةٌ و قد يوصف بها فيقال ليله طِوْمِساءً. و ليال طؤمِساء: شديدة الظلمة؛ أنشد ثعلب: و بَلْدِ كلق 
العَبايَه فَطَعْتُه بعؤمس مَشَايَه فى ليله طَحْياءَ طزسبانة وان اطركتض الذي قال أبو نسيفة النمساء السحات القع القى لا تزارف 
السماف و قبل: هو الطلمساء» باللام. و الطؤمساء و الطلمساء: الظائمة التديدة. ومكع سوسم أظلم؛ و يقال بالشين المعجمة. و 
الطؤْمسشٌ: اللئيم ادق دو لطتو الكقومي و الطدقيية: الاشافن وكوف + طاقن الجا : كره القت قبح د مون ليكول إذا 
قَطْبَ وججّوهء و كذلك طَلْمَسَ و طَلْسَم و طَرْسَم. و يقال للرجل إذا نص هارباً: قد طَرْسَمْ و طَوْمَس و سَِرْطَع. و طَرْمْسَ الكتاب: 
محا بو الماوقوسة و الطكرف :حي الملقا نو الله أعلم. 
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طسس؛ ج28 ص: 177 


:البو الطَصَةٌ و الطلكة: لغة فى الطعت؛ قال مه د بن كور: كان سا بين فتوٌعائه قال ابن برى: البيت للحميدد الأرقط و لين لتحديد 

بن ثور كما زعم الجوهرىء و قبله: بّينا القَتى يخبط فى غَنِساتِه إذ ص عَدَ الدّهْرٌ إلى عِفْراتهء فاجتاحها بِمِشْفَرَئْ وثراته» كأنْ طَتماً بين 

قُترُعاتَه موتا تل الكت عن صَفَاتِه 

(). قوله [و طرسوس] كحلزون, و اختار الأصمعى فيه ضم الطاء كعصفور انتهى. شارح القاموس. 

لسان العرب» ج 2 ص: ١‏ 

القع ف التق ذ والتضارة وعثر اهس رأسهو القرقة: واحدة القتازع و عو الح تهوالى الراً موةاقال وقن ضرأل هامس 

اطق نُوقِدُها اسمس الْتِلاق التّوسٍ و جمع الطّسّ [ [الطال أطناض و طغوص وطتعيض قال روي قوع كل اللقاية الطرقيسا ومع 

الطَسَةُ و الطّسَة: طساسٌ» قال: ولايد واس راط كردي يل 1 قاس وفى حلييث الأسرا و العلت البوميكائيل كلا 

يساس من زمزم؛ هو جمع طَسٌ» و هو اللشتٌ. قال: و التاء فيه بدل من السين فجمع على أصله. قال الليث: الطَسْتٌ هى فى الأصل 
طم و لكنهم حذفوا تثقيل السين فخففوا و سكنت فظهرت التاء التى فى موضع هاء التأنيث لسكون ما قبلهاء و كذلكك تظهر فى كل 

موضع سكن ما قبلها غير ألف الفتح. قال: و من العرب من يُكمم الطئةً [الطْمَةٌ تتفل و بُظهِر الهاء. قال: و أما من قال إن التاء التى فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9ناب؟نا من نإناايب 


الطشت أصلية فإنه ينتقض عليه قوله من وجهين: أحدهما أن الطاء و التاء لا يدخلان فى كلمة واحدة أَصليُ فى شىء من كلام العرب» 
و الوجه الثانى أن العرب لا تجمع الصَّسْتٌ نا بالطساس و لا تصغرها إلا طَمَِئِسَهُ قال: و من قال فى جمعها الات فهذه التاء هى تاء 
اتأية ممزلة القاه الى :د مشاعاف السام قانه يجزما فى مرقيع التصيمقال الله الي: اضطتى لكات على انناو من جل ماين 
اللتين فى الا و الطّمْتِ أصليتين فإنه ينصبهما لأنهما يصيران كالحروف الأصلية مثل تاء أقوات و أصوات و نحوه؛ و من نصب 
لاطي ناكل ندل لطي يداع بز وار اواك :قال لاريم وى ياد را مسي الخريان درن اسار يفي 
مخفوضة فى موضع النصب و قد أجمع القرّاِ على كسر التاء فى قوله تعالى: أَصْطفَى الات عَلَى الْينَ؛ و هى فى موضع النصب؛ قال 
المازنى أنشدنى أعرابى فصبح: لو عَرَضَتْ لأيْيليٌ قس» أَشَْتَ شعت فى كله منْدسٌ» ححنّ إليها كيين املس قال: جاء بها على الأصل لأن 
أصلها طّسٌء و التاء فى طَمتٍ بسدل من السين كقولهم نه أصلها سِدْسة و جمع سِدْسٍ أشداسٌ؛ و سِدْسٌ مبنئ على نفسه. قال اب 
عبيسدة: و مما دخحل فى كلام العرب الطَشتٌ و التَؤرٌ و اجن و هى فارسية كلها ؟, واقال غبرذه أماه تافرع فليا عرد العريت اانا 
طْسٌ فجمعوه طُسُوساً. قال ابن الأعرابى: الطيتيش جمع الطسّ» اقلق الا برع تعدر اقل نعل جاتر مدقمو زعا وهاو 
طن ءاولب عله كاذو طبرهع طق #الذ وه النذ ين يكو لون لانة العل ور حميعة شوك رو طوف عفدهو ول ديك رذ قال#قلت 
لأبى بن كعب أخبرنى عن ليلة ادر فقال: إنها فى ليلة سبع و عشرين» قلت: و أن كلك ذلك قال؛ بالآينة العى مأنا سول الل 
صلى الله عليه و سلمء قلت: فما الآية؟ قال: أن تَطحَ الشمس عَداةً إذ كأنها طْسٌ ليس لها شُسعاع؛ قال سفيان الثورى: الطش فو 
الطسشتّو الأكثر الطّسٌ بالعربية. قال الأزهرى: أراد أنهم لما عَرّبوه قالوا طّسٌ. و الطْسّاسٌ: بائع الطسُوس» 

(1. قوله [و هى فارسية كلها] و قيل إن التور عربى صحيح كما نقله الجوهرى عن ابن دريد. 

لسان العرب» ج*. ص: ١7‏ 

والطياسة حدق وفى نوادر الأعراب: ما أدرى ين طْسٌ و لاد أين دس ولا أين طَسَم و لا أين طمس ولا أين تكع؛ كله سان 
أين ذهب. وطس فى البلاد أى ذهب؛ قال الراجز: عَؤْدى بِأظعانٍ الكثوم تُقلّسء مِدَزم جناي بها مطشس وطس القوم إلى المكان: 
أقدراق السبر. والأظسات #الأظائير والكفاة: مويرك الصوب؛ عن الْهَجَرِىٌ رواه عن أبى الجحيش؛ و أنشد: وخر ووناتي 
العَجاجَة جنم و رُحْمةٌ فى طَسَانِهاء و هو صَاغِرٌ 


طعس؛ ج29 ص: 17١6‏ 

#الطعسن: كلمة يك بهااعن التكايز. 

طغمس؛ ج26 ص: ١7١6‏ 

لفوت الذى ا عنقي .اليكو السققرية المارد مق القباطى ير الشيت د التطازب: 
طفس؛ ج2, ص: 17 


: الطَفَسٌ: قَذَّرُ الإنسان إذا لم يتعهد نفسه بالتنظيف. رجل نَجسٌ طَفِسٌ: كذ و الأنثى ماد طفية و الطفار» بالتحريكك: الوَسَحْ و الدَّرَنُ و 
لوقي انوك الك ليا وا و ل اج او و ا و ا و اليا 
يصف الكلاب. الجوهرى: طَفّسَ البِرْدَوْنُ يَطفِسٌ طفُوساً أى مات. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠عابلا‏ من تانايب 


طفر س؛ جع ص: وفل 
: طِفْرِسٌ: سَهل لَيْن. 


: الس لغة فى الطؤس. و الطلْسٌ: المَخووء و طَلْسَ الكتاب طلْسا و طَلّسه فتَطلّسَ: كطَوّسه. و يقال للصحيفة إذا محيت: طِلْس و 
طرْسٌ؛ و أتقد: و جَوْنِ توق يَكُتَسى الطُلُوسا يقول: كالما كريق شكها قد محيك دمرة لذزوس آثارها. و الطلسٌ: كتاب قد مُحِىَ و لم 
ينعَمْ مَحؤه فيصير ططأساً. و يقال لجلدٍ فح البعير: طِلْسٌ لتساقط شعره و وَبَرِه و إذا محوت الكتاب لتفسد خطه قلت: طَلَسْتٌ» فإذا 
أقفيك مره لع ل وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه أمَرَ بلس الصّوَر التى فى الكعبة؛ قال شمر: معناه 
بطميةها و مَحُوها. و يقال: اطلِس الكتاب أى امتحه, و طلست الكتات أى محوته. وفى الحديث: قولٌ لا إله إلا الله ليس ما قبله من 
الذنوب.وفى حديث علئ» رضى الله عنه: قال له لا َع تغثانً إلا طََِعهأَى مَحَْهه و قيل: الأصل فيه الطلْسَُ و هى الغي ةَ إلى السواد. 
و الألطلش: الأسودٌ و الوسيح. والأطلسن: النوب الح و كذلكك اليس بالكسرء و الجمع أَطَلاسٌُ. لوعن اللي الترحن ادق 
الرمة: مرح طلس الأطمارء ليس له إلا الضَراءٌ و إلا يدها َب و ذئب أطلش: فى لونه عَبْرةْ إلى السواد؛ و كل ما كان على لونه 
فهو اطلق ور الاش للساته وهو الطلشي اق لهفل: لأس اللصٌ يشّه بالدئب. و الس و الطَلسة: مصدر الأَطْلّس من الذئاب» و 
هو الذى عافط تعر وهر | سا ركرة: يللين الأنقطو و التحمم الطلى النهد بتي و السلش و الملفش 
لسان العرب» ج8» ص: ١70‏ 
واد وفى حديث أبى بكر رضى الل عنه: أن مولا أَطلّس سرق فقطع يده.قال شمر: الأَطْلّسُ الأسود كالحتنيَ و نحوه؛ قال لبيد: 
تأطنى منه يس نالق» و كل أَطْلّسَ جَؤْبه فى المذكب أَطلّس: عبدٌ عبد 2 أسود» و قيل: الأطلَسُ اللَصّ شبه بالذئب الذى تساقط 
وا الطليك وَالأَطْلْس قن الرجال الدّئْس القباب» شبه بالذقن فى غيرة ثيايهة؛ قآل الراعى: صَادَفْتٌ أَطلْسَ مَنَاءٍ بأكلبه إِثْر الأوابدٍ 
ل ل وفى الحديث: تأتى رجانًا طلسأأى ير الألوان» جمع أطلس. واقلا هليه ترنه اطليك 
إذا وم بقبيح؛ و أنشد أبو عبيد: و لَمْتُ بأَْلسٍ اللَّئينٍ لخي لو جام رديحو ابر نوكو [راوعارناني 
تحال فى جلَيه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لعن لووقنن ادك 1 فقوا عله لذ دس قا وس يقال: وجل أطلن 
الثوب بن الطسةء و يقال للثوب الأسودٍ الوسخ: أَطْلّسُ؛ و قال فى قول ذى الرمة: طليناة لم تكمل ذراعاً و لا شبرا يعنى يق يتخ 
ضَئنها النار حين اقتدح. و الطَيَلّسٌ و الطيِلّسانٌ: فر و كن 41١‏ قال اين - جنى: جاء مع الألف و النون قَبِعَلَ فى الصحيح على أن 
الأصمعى قد أنكر كسرة ؛ اللام؛ و تجمع الطيلّس و الطيّسان [اللتلسان و الطينُسان طَيايس و طَيالِسةء دخلت فيه الهاء الج اده 
لأنه فارسى معربء و الطَالِساقٌ لغة فيهء قال: ولا أعرف للطالسان جمعاء و قد تَطَلَيِشَتٌ بالطيلسان و تَطَيَلْسَتٌ. التهذيب: الطيلسان تفتح 
لمرو كد قال المرهوى: ولم أسمع قَبعلان ن» بكسر العين إنما يكون مضموماً كالحَيرٌرانِ و همان و لكن لما صارت 
الضمهٌ و الكسر ؛ أختين و اشتركتا فى مواضع كثيرة دخلت الكسرة موضع المة) وحكى عن الأصيعى أنةقال؛ الطيلسان ليس بعربى» 
قال: و أصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب. قال الأزهرى: لم أسمع الطّيِسان بكسر اللام؛ لغير الليث. و روى أَبو عبيد عن الأصمعى 
أنه قال: الشّدُوسُ الطلّسانء هكذا رواه الجوهرى و العامة تقول اسان و لو نمت هذا فى موضع النداء لم يجز لأنه ليس فى 
كلامهم قبل بكسر العين إلا معتلًا نحو سَيِدٍ و مَيْتِء و اللّه أعلم. 


# 


طلمس؛ ج8) ص: ١78‏ 
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:لزنه اماق #طوعي افو الطلحمارونالطة كينا الررلة اندي قو الطلسيناة الرقق مق السسداكيوتو قال آمو خة هن الطففينات بالزات 


عمسا 


و قيل: الطلمساء الأرض التى ليس بها منار و لا عَلَّمِ؛ و قال المَرّارٌ: لقد تَعسَفْتٌ القَلاهُ الطلمسا يدير فيها القومٌ خمساً أملّسا و طَوْمَسَ 


َه 


الرجل إذا قَطْبَ وجهه؛ و كذلك طَلْمْسَ و طلْسَعَ. 
طلنس؛ ج2» ص: ١١0‏ 


.)١(‏ قوله [ضرب من الأكسية] أى أسودء قال المرار بن سعيد الفقعسى: فرفعت رأسى للخيال فما أرى غير المطى و ظلمةٌ كالطيلس 
كذا فى التكملة. 
لسان العرب. ج 8. ص: ١‏ 


طمس؛ جع ص: 172 


الطمروس: الدووس و الالنجات و طعي الطريق وط ع طمن .و تطشن طعؤساً: دوس و اكنى اقم قال العجاج: و إن طْمْسَ 
الطريق َوَهّمَنْه بحَوْصَاوَيْنِ فى لجدج كين و طَمَييُه طفسا يت كعدئ ولا عدى دع الطسين الشنق 4و تطقس امسن ودرس. قال شمر: 
موس البصر ذهاب نوره و ضوته؛ و كذلكك طَّمُوس الكواكب ذهاب صَْئها؛ قال ذو الرمة: فلا تيب شَمبى بكك البيد كلما لال 
بالعَورٍ النجومٌ الطُواِسٌ و هى التى تخفى و تغيب. و يقال: طَمَسِئُه فطمس طُمُوساً إذا ذهب بصره. و طُمُوس القلب: فساده. أو زيل 
طمْس الرجل الكتاب طموساً إذا درَسَه. وفى صفة الدّجَال: أنه مَطْموسٌ العينأى مَمْسّوحها من غير فحش. و الطّمْسٌُ: استتصال أثر 
الشىء. وفى حديث وَفْدٍ مَلّحج: و تقس :تورانها اسان يذهب مرهٌ و يجىء ا قال ابن الأأثير: قال الخطاى كان الأشبه أن 
يكون سرابُها طامياً و لكن كذا يروى. وكين الله عانه طم د جتاون الجر و لقم لمر ذهب ضوءه. و قال الزجاج: 
المطموس الأعمى الذى لا يبين حَْفٌ حفن عينه فلا يرى سُفْوُ عينيه. و فى التتزيل العزيز: وَل َع لطماعَلِ أَْمِه؛ يقول: لو نشاء 
لأعميناهم؛ و يكون الطموس بمنزلة المسخ للشىء؛ و كذلكك قوله عز و جل: مِنْ قَبِل أنْ نَطِمس وجوه قال الزجاج: فيه ثلاثة أقوال: 
قال بعضهم يجعل وجوههم كأقفيتهم» وقال بعضهم يجعل وجوههم منابت الشعر كأقفيتهم: و قيل: الوجوه هاهنا 0-6 بأمر 0 
المعنى من قبل أن نضلهم مجازاة لما هم عليه من العناد فنضلهم إضلانًا لا يؤمنون معه أبداً. قال و قوله تعالى: و لو نش لتطمننا علق 
َيه المعنى لو نشاء لأعميناهم؛ و قال فى قوله تعالى: ينا امسن َل أملألهغ, أ كذ هاه قيل: إنه جعل اوم انا وكاويل 
طمس الشىء: كافاع ضورفم و افيف : آخر الآيات التسع التى أوتيها موسى: عليه السلام؛ حين يس على مال فرعون بسدعوته 
فصارت حجارة. جاءفى التفسير: أنه صير شكرهم حجارة.و ريع طماسٌ: دارسَة. والطاية : البعيدٌ. و طْمَسّ اعد لفون كوي : 
بَكُدَ. كدق طازنقر: يعد :لاق لكك قلطاو أنقاد شمر الاين قاد وحؤماة حاف العف فيهاء ص مُوتٍ الليل طَامِسَةٌ الجبالٍ قال: طامسة 
بعدة لاسي بن تقد و نكر الطايسة القن خطاها القراى قل ارك و طْمَس بعينه: اقزر لفل | يعي ا. و الطَامِيديَةٌ: موضع؛ قال الطَرِمّاح 
بن الجهُم: ْو بعيتتكك هل تَرَى أَظْعائهُم؟ فَالطَامِيدَيةٌ دُونهُنّ فَومَدُ الأزهرى: قال أبو تراب سمعت أعرابياً يقول طُمَسَ فى الأرض و 
طَهَسَ إذا ديّلى فيها إما راسخاً و إما واغلّاء و قال شجاع بالهاء ء؛ و يقال: ها ادويق ١ح‏ للبم و ا دن ل دق ذهب. الفراء فى 
كتاب المصادر: الطماسَةٌ كالحَرْرِ و هو مصدر. يقال: كم يكفى دارى هذه من آجُدَو؟ قال: اطمس أى اخزز [اخْرُرُ. 
لسان العرب» ج8» ص: ١77‏ 


طمرس؛ جع, ص: 171 
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: الطفرس: الدَّنىء اللئيم. و الطؤمٌوسٌ: الحَرُوفٌ. و الطمرساء: السحاب الرقيق كالطؤمساء؛ عن أبى حنيفة. الجوهرى: الطمْرِسٌ و 
الطتووك الكذات: 


طملس؛ ج2: ص: /ا ١١‏ 
الجوهرى: رَغِيِتٌ طَمَلّسشه بتشديد الام أى جافٌ؛ قال ابن الأعرابى : قلت للعْمَئِليَ: هل أكلت شيئاً؟ فقال: قُوْصَكَئِن بن طلملمتين. 
طنس؛ ج 2 ص: /1 ١1‏ 


: ابن الأعرابى : الس الظلمة الشديدة قال: والقط الديا: سعكرسوة أولاد النّوق إذا تَعسَر ولادّها. قال الأزهرى: النون فى هذين 
الحرفين مبدلهُ من الميم, فالطَنْسٌ أعطله الطقيضن أو المعو لتقل يق الفقط انيرو كاهيا مشاكون فى ناي 


طنفس؛ جحي ص: /1 11 


: الطنفِسَةُ و الطنْفْسَةء بضم الفاء؛ الأخيرة عن كراع: التمْرْقَهُ فوق الرحلء و جمعها طَنافِسُ؛ و قيل: هى البساط الذى له حََمْلٌ رقيق» و لها 
ذكر فى الحديث. ابن الأعرابى: طَنْمَسَ إذا ماد كلقة مد قشي ةوقال الحماء: مُطوْفِسَةُ و مُطَنْفِسَةُ إذا اش كفمذت فى السحات الكثيرة 
و كذلكك الإانسان إذا لبس الثياب الكثيرةٌ مُطْوْفْسٌ و مُطئفس. 


طهس؛ ج2, ص: 171 

: قال أبو تراب: سمعت أعرابياً يقول طَّمَس فى الأرض و طَهَس إذا دخل فيها إما دخل فيها إما راسخاً و إما واغِلّا و قال شجاع بالهاء. 
طهلس؛ ج8, ص: /171 

اليا يف الرياضى: لليف لطعي السك الكسوو نقد يها طيلسا 

طوس؛ جع ص: 171 


«ظالق الشى و طؤسا ولقهيو الطقي الوق وقد تكو فك لجار با ودف يقال لشي الحسن؛ إنه لَمْطَوّسٌ؛ و قال رؤبة: أَزْمانَ 
ذات العَبِّبِ المُطوّس و وجه مُطْوّسٌ: : حسن؛ و قال أبو صخر الهذلى: إذ َشتبى قَبى بذى عُذَرٍ ضاي يَمُجّ اليشكك كالكزم و مُطوّسِ 
سَؤْلٍ مامه لا شاحب عار و لا جَهْم و قال المُوَرّج: الطاؤوسٌ فى كلام أهل الشام الجميل من الرجال؛ و أنشد: فلو كت طاروسا 
لكنت مُملّكاء رعو و لكن أَنتَ لم حبلقَعْ قال: و اللدَم اللثيم. ول : اسم رجل. والطاروس ني كالم أل النمة: القفة و 
الطاؤوس: الأرض المحْص ره التى عليها كلّ ضَرْبٍ من الود يام الربيع. أو عمرواطاض يَطوسٌ طوساً إذا حَسنَ وجهّه و نَضَرَ بعد عِلَّكُ 
وو عو من الَوْسء و هو القمر. لاحن الها اعرف امن متاق و ابو علوت أ رد ذفية وال دنس فكلا لعييي حي 
ملام واو لقولهم طرا يش و اجيم على أطواين باعتقاد حذف الزيادة» و يْصَ كر الطَاؤُوس على طَوَيْس بعد حذف الزيادة. و 


لا اسم رجل صرب به المثل ذ فى الشؤم, قال: و أراه تصغير طاؤوس مُرَحَمأ و قولهم: شام من طُوَيْس؛هو مخنث كان بالمدينة و 
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قال: يا أهل المدينة تَوَقُعُوا خروج الدجال ما دُمْتٌ بين طَفْرانَيكُمْ فإذا مُث فقد أمنتم لأنى ولدت فى الليلة التى تُوَفََ فيها رسول الله 

صلى الله عليه 

لسان العرب» ج*: ص: ١78‏ 

و سلم و قُطِفْتٌ فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكرء رضى اللَّ عنهء و بلغت الحلّمَ فى اليوم الذى قتل فيه عمرء رضى الله عنه» و تزؤجت 
فى اليوم الذى قتل فيه عشمان» رضى الله عنه؛ و ولد لى فى اليوم الذى قتل فيه علد وقيق العفو كاف اسعاطا ذ وبا طلم في 

جعله طوَيْساً وى بعبد النِيم؛ و قال فى نفسه: إننى عبد النعيم؛ أنا طاؤوس الجحيمء و أنا أشأم من يمشى على ظهر التحطيم و 

الطانة الاق تشري نه و قال أبو حنيفة: هو القائور :نزو( الطون: اليلذن: وحصفه أطواة .و طوا وهو البالى اخ انون بطو د 

لوانة #موطهاة. و الملؤنة: القمة او العلورة + دواء المَشِيٌ» و اللّه أعلم. 


لاحي ا ان اس ا ع لاسي را لوه م مي 
رؤبة: : عَدَدْتٌ قَؤبى كعَدِيدٍ الطيس» إذ ذَهَبَ القومُ الكرامٌ لِيِيتى أراد بقوله ليسى غيرى. قال: و اختلفوا فى تفسير الصِّس فقال بعضهم: 
كال مو علي توي رعو نع انا وكين ليواوم بل هو كل خَلّقٍ كثير النّمل نحو النمل و الذباب و الهوام و قيل: 

يعنى الكثير من الرَّمْل. وعلطة طدك: كنيزة: قال الأخطل: خَلُوا لنا ركذات و المزارغا و يطنط 4 طفساً و كزما يانعا و قال آخر يصف 
حيرا قلق يقد لذن خإزيان مهكد اشر طقيا لذرو) تياد والح ز امال لحريو الم وادة .و لاعن ارق رن 
الزاب :و الكمام يو قبل ماغليها من التدل و التباب .و جميع الأنام.او الملس .و الطبمل و الطلدطيس يمنت واحدافق الكترة» و الله 
أعلم. 


فصل العين المهملة؛ ج2: ص: ١7/‏ 
عبس؛ ج2» ص: ١7/‏ 


: عب يَعِسٌ عَنِساً و تبّس: قَطبَ ما بين عينيه» و رجل عابسٌ من قوم عُبُوس. و يوم عابسٌ و عَبُوسٌ: شديدٌ؛ و منهدحديث قس: بَبنَفى 
دَفُحْ باس يوم عَبُوس؛ هو صفة لأصحاب اليوم أى يوم يُعَبّسٌ فيه فأجراه صفة على اليوم كقولهم ليل نائم أى يُنام فيه. و عَبْسَ تَغْيِيسا 
فهو مُعَبّسٌ و عَبَاسٌ إذا كرّه وجهه. شُدَّدَ للمبالغف فإن كَشَّر عن أسنانه فهو كالح و قيل: عَبْسَ كلح. وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: 
لا عابسٌ و لا مُفْددٌ 1١‏ العابس: الكريه الملقى ال هم المعكا. و التشق: النَب] رعق بوعنه : وغدايش والقية: ع اسناء 
الأسد أخذ من البوس» و بها سمى الرجل؛ و قال القطامى: و ما عَو العُوة َع يَُرّدُ عن قَرائسه الٌشباعا 

(؟). قوله [و لا مفند] بهامش النهايةٌ ما نصه: مر لقو نو هق الى لاخ لنع فسله قر نها أي ا مده ولاهدي او يا كس قلي 
أنه لا يقد غيرة يدليل أنه كان لا يقابل أحداً فى وبعيه بما يكزه و لأنه جدل غلى التذلق العظيم: 

لسان العرب» ج8» ص: ١79‏ 

و فى الصحاح: و العئس الأسد و هو فَنْعلٌ من المبوس. و البل: ما يس على هُْبٍ الذَّنْب من البول و البعر؛ قال أبو النجم: كأ فى 
أذْنابهنَ الول ِنْ عبس الصّيفء قرونٌ الأيّلِ و أنشده بعضهم . : الأَجَلِء على بدل التيمرمن اليم د 
أَعْبِسَتٌ: ب د أنه نظر إلى نعم بنى المَطي ليق و قد عََِتُ فى أبوالها و أبعارها من السَمَنِ قتف بثوبه وقرأ: 0 
تَوْدَنَّ عَييِك إلا !! كدي ازللعا ردقال الى عيده عت فى أروالها ين 'آن كحك أبواليانو أيناقها على أنغاقها و ذلك إينا 


عر 
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يكون من الشحم؛ و ذلك العبِسٌ» و إنما عدّاه بفى لأنه فى معنى انغمست؛ قال جرير يصف راعية: تر العبسس الحَؤْليَ جؤناً بكوعهاء 
لها متكا من غَيرٍ عاج و لا ذَْلٍ و العِسٌ: الوَدّحُ أيضاً. و عبس الوَسِحٌ عليه و فيه عَتٍساً: يبس . راقص النرت عه : يبس عليه الوَسَدحٌ. 
وفى حديث شريح: :أنه تاق عد من البّس؛ يعنى العَِدَ اليوّال فى فراشه إذا تعوّده و بان أثره على بدنه و فراشه. وكنيش[ الربدل اقبت ؛ 
قال الراجز: و في الما يقد تيس و قال ثعلب؛ إنما هو قد تتهس من القبوس الذى هو الوب و قول الهذلى: وآ لَقَدْ سَهِدْتٌ الما 
لم يَْوَبْ به زَمنَ نَ الرّبيع إلى شهور الصَّيْفِء إلا عهوابس كاليراط مُعِيدَةُ بالليلء َؤرة َم مُتعضَّضٍ قال وقد ايف دا لعزا 
الذئاب العاقدة أذنابهاء و بالمراط السهام التى قد تَمدَط ريشها؛ و قد أَعْبِسَه هو. و العَبِوَسٌ : الجمع الكثير. بالقد شيعن الابةة 
يسمى بالفارسية سِيِسَنبر. و عَبِسٌ: قبيلة من قَبِس عَيِلانَ» و هى إحدى البجمراتء و هو عَبِسٌ بن بَِيض بن رَيْتْ بن عَطفان بن سَغْد بن 
قيس بن عَيِلان. اناسل من قريتن: أولاد مي بن عبد شمس الأكبر و هم ستة: عوك ؤ | بوسزي و سفاة و بو سانو عمرواد 
أ رهبرويين توا ء ميو الاين يقال لهم الأغياصٌ. و عابسٌ و عَيّاس و العباس اشم عَلمْه «كبن كال عاس كير يوجر يه محري يداو 

من قال العباس فإنما أراد أن يجعل الرجل هو الشىء بعينه. قال اف + العباس .وما أضنبهة من الأوضاف الغالية إثما تعرزفت بالوضع 
دون اللامم» و إنما أقرت اللام فيها بعد التقل و كونها أعلاماً مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل التقل. و عَدِس و عَتِسٌ و حُبيسش: 5 
أصلها الصفة؛ و قد يكون عييس تصغير تبس و تبس و قد يكون تصغير ياس و عابس تصغير الترخيم. ابن الأعرابى: العَياسٌ الأسد 
الذى تهت من الا بويد شمن اريك تكاس وقال أووكراتة هو جدش عئن ليش إتبائ. والعفسان: اسم أرض؛ قال الراعى: 
أشائكك بِالعَنِسَئِنِ دارٌ تكرت مَعارفهاً إلا البلا الببلاقعا؟ 


لسان العرب» ج02 ص: ١‏ 
عبقس؛ جع ص: رن 


عقف من أسماء الداهية. و العبلقَسُ: الى المَلتى. و العَبَنّفّس: الناعم الطويل من الرجال؛ قال رؤبة: شَؤْق العذارى العارم الَبْقَسا و 
العَبتقَسٌ: الذى جدَّتاه من قل 500 أعجميتان, و قد قيل إنه بالقاءه قال ابرع البيكية: لعنْقَسٌ الذى ع دّتاه من قبل 1 


سعيفاة واثر انه عهيرا تو التق اللذى سر عرس العربيق وصن دادمو قبل ابوه قافو اقر اكه عرزي 
عترس؛ جحي ص: 11٠‏ 


: العترَسَ ةٌ: لفطب و القكة والاحة بده وعُنْفٍ و جفاء و عِلْظَكُ و قيل: نقذ و كانه عف ] انقان عه ةعقرف ماله 
متعد إلى مفعولين: عَص بَُ إياه و قهره. و عتْرسَ: ألزقه بالأرضء و قيل: جذبه إليها وض عَطَه ضَ لطا شديداً. وفى حديث ابن عمر قال: 
قرنق عع لبو معنا رجل 5 ََ نَّم فاش مَعدَيْتُ عليه حُمَرَ و قلت: لقن اروف أن ات يدك ندا فقال: د استرار عبر سه؟ أى 
فهر من غير كم أوجب ذلكك؛ و قال الأزهرىفى الحاديث: إن رجلًا جاء إلى عمر برجل قد كَتَفَهُ فقال: أ عر سّه؟ يعنى أ تَفَهَرُه و 
تظلمه دون كم حاكم؛ قال شمر: و قد روى هذا الحرف مصححفاً عن عمرء فقال: قال عمر بغير بينة و هى تصحيف تُعَْرِسّه؛ قال: و 

هذا محال لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له فى الحكم أن يكتفه. وق يدوك هيف للد إذا كان الإمامٌ تخاف عَتْرَسنّه فقل: اللهم رَبّ 

السموات السبع و رَبٌ العرش العظيم كن لى جاراً من فلادن.و العْرسٌ و العتوسُ و الوْريسُ» كله: الضابط الشديده و قيل: هو التتقار 
القضبان. و العتريش و الغكريش* الداهية: و العتريش: الذكن من القبلانة و قيل: عر اسع للشيطان: .و العكريش: الناقة الشلة الرقيقة 
الشديدة الكثيرةٌ :الحم الجواد الجرياة ردير صف يه الثريين ؛ قال سيبويه: هو من العَيْرَسَةُ التى هى الشدة, لم بح ذلك غَيْرةُ؛ قال 
الجوهرى: النون زائدة لأنه مشتق من العترسة. أبو عمرو: يقال للديكك العيْرسانُ و العيرسٌ» و قيل: العثْرسٌ الرجل الحاورٌ الحْقٍ العظيم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً معابلا من انايب 


الجسم لعل المفاصل» و مثله العردس؛ قال العخاج: ضحم الخباساتٍ | إذا حباع وان لاقى الصَّعَاتَ عَثْرّسا يقال: عدت أخل 


واد 0 0 وبااي ابعر كل طوف مو موثو تريس ميل الأُوابٍ و البْعُوم و عنى 


عجس؛ ج72 ص: قل 


: العججس: شدَة اقيض على الشىء. و عَجْسٌ القوس و عِِْسها و عِسُها و مَعْجِسُها و عجِرُها: مَفيِضُها الذى يقبضه الرامى منهاء و قيل: 
هو موضع السهم منها. قال أبو حنيفة: عَيِسٌ القّوس أجل موضع فيها و أغلظه. و كل عَمزْ عَِسٌء و الجمع أغجاس؛ قال رؤبة: و مَنْكبا 
وناو اغبناس و تع السيو كنا دون ويف و ا[النعى النقن اع القوم وعميناة اللبل وعجاساقم ظلسه و العيتاياة! 
لسان العرب» ج2ء ص: ١١١‏ 

الظلمة. و عَحَسَت الدابة تَعْجِسٌ عيجساناً: للق وبالعساناة الإبل الوك اعسات الواحكٌ و الجمتٌ تَجاساء؛ قال الراعى يصف إِبنّا و 
حاديها: إذا تيرعحث من علي نام لق بمَيثاة» مِِطانٌ الضُحى غَيِرَ أَروَعا و إن بَرَكتُ منها عَجاساء جِلَةُ بمخييف أخلى البقاش ويدوعا 
يعظاة: اليس بع راع ايبادر الصّبُوح فيشرب حتى يمتلئ بطنه من اللبن. و الأو الذى برُومُك ججمَالهء و هو أيضاً الذى برع 
إليه الأؤقياع و المقناب الأسرضن العنيلة وه كا من البرّوك. و العفاسٌ و بَرْوَعٌ: اسما ناقتين؛ يقول: إذا ابد عرية من مده الإسبل 
عَجاس اءٌ دعا هاتين الناقتين فتبعهما الإبل» قال ابن برق: وهو فى ششعره 2 دلت أى تخلفت. و الجلة: اعسات من الإيل والحندها جيل 
مثل صَبِىٌّ و صِعْدِيُ و قيل: هى القطعة العظيمة منهاء و قبل: هى الناقة العظيمة الثقيلة الحَؤْساءٌء الواحدةٌ تَجاساءً» و الجمع عَجِاسَاءٌ قال: 
ولا تقل مَل تجاساك و العجاساء يمد و يقصرء و أنشد: و طافّ بالتحؤض عجاسا حوس المحوسٌ: الكثيرة الأكل. و قال أبو الهيثم: لا 
ولح رار ال ار ل ا ا لا ل 
قَتَالِهاء و قَتالّها شَّحْمُها و لحمها. و العجيساء: لعا فوا كلت عشدة ابطا ولا آنيكك سَجِيس عبس أى طُولَ الدهرء و هو منه لأنه 
يَتَعَضَسٌ أى يقل قاذ يتنك أبدا. ولأ يكت حدس انير عونا بو عيد من اا عير قد مت لا آتى ابْنّ ضَ خْرَةً طائعاً» سد جيسٌ 
تيس ما ان لانى شتييس مصفر أى لا ته بدا و هو مغل فولهم لا آتيكك أل اتجذ» و هو الدهر.و تمت بى الراحلة و 
عَحسَتُ بى إذا تَنَكُبِتْ عن الطريق من نشاطها؛ و أنشد لذى الرمة: إذا قال حادِينا: أب عق عَججسَتٌ بنا ص هابيَةُ الأغرافٍ عوج السّوالِفٍ و 
يروى ...: عَسَجَسثْ بناء بالتشديد. و العجاساء بالقَضْرر: التَفَاعْسٌ. و عَجَسَهُ عن حاجته يَعْجِسُةُ و تَعَ'جَسَهُ: حبسه؛ و عَجَسَ تَنِى عَبَجَاساءٌ 
الأمور عدكث. و ما منعكثه فهو القجاشاة. و حججت.نى عن حاجتى عججساً: حبسنى. و تعجش أمور: حجسشى. و تَعجبمه: أمزه أثرأ ففيره 
عليه. و قل عبش و عجيساء و عَجاس ]2: عاضو عن الخوانيت وهر اللا ادا قح. خ. و عَجِيساءً: موضع. و العَدِجُوسٌ: سمكك صغار 
بملح؛ و أما قول الراجز: و فيد تَبَهتهُمْ بالعخْس فهو طائفة من وسط الليل كأنه مأخوذ من عنس القُوس؛ يقال: مضى عَجِْسٌ من الليل. 
والفضع 1«الباعة مو اللز» ويه اله3كة و الطيق ووو ابي الأعرانى نيت عي بكو لكررا و اسعة ل يفقم الو آراك يفت 1 
سَوادٌَ الليل و هذا يدل على أن من رواه ...: و اسْتَحَوْنَ بسَحْرَق لم يرد تقديم 

لسان رمد وا نض 


ا 00 نيان بالطد يعاق 2م 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاب؟نا من داإناايب 


عجنس؛ ج2, ص: 1797 


«العك : اليهيا. الشديدٌ الصَّحُمُ؛ السيرافى: هو مع يقل و بطءِ؛ٍ قال العجاجء و قيل جُرَىٌ الكاهليٌ: يَْبَعْنَ ذا هَداهَيٍ عَجَنّسَا إذا 
العُراِانٍ به تَمَجَسَا قال اين برى: نسب الجوهرى هاا لبيك للمجاع وهو لجرك كاه بو الب اعد يح 11 1 : ودين الفح و اكه 
الأزهرى للعجاج: عَض با عِفِرَى جَخْدَباً عجَنّسا و قال: عِفِرَى عظيم العنق غليظه. عَصْباً: غليظاً. البَخْدُبٌُ: الضخم. و العَجَنّسُ: الشديد و 
الجمع معانش وعحدق الغثيلة لأنها نوائدة و التصكيق «المم من الذبل و لقنم 


عدس؛ ج26 ص: 117 


: الودْسٌء بسكون الدال: شدة الوطء على الأرض و الكدّح أيضاً. و عَدّس الرجل يَعْدِسٌ عَدْساً و عَدَساناً و عُدُوساً و عَدَسَ و حَدسَ 
تشويه ذه فى الأرضن؟ يقال ع نشثة ثُ به الميئةُ؛ قال الكميت: كلها مَوْلَ الظلام» و لم أل أخا اللَيل مَعردُوساً إِليّ و عادسا أى 
يسار إل بالليل. و رجل عَددُوسٌ الليل: قوى على السّرَىء و كذلك الأنثى بغير هاء» يكون فى الناس و الإبل؛ و قول جرير: لقَدُ وَلدَتْ 
عَمَانَ ثالكةٌ النّوىء عَدُوسٌ الشرىء لا يَعْيلُ اكوم جِيدُها يعنى به م بعاً. و ثالث الشوى: يعنى أنها عرجاء فكأنها على ثلاث قوائم؛ كأنه 
فال جار 1 الشوىه و مو بوواة ... كاقة الشوى أزاد أنهنا تاكل شو التق من القلنه وهر القيه وهر افا ف سق ريا 
العَدَسٌ: من الحبوب» واحدته عَدَّسَهُ و يقال له العَلّسُ و العَدّسٌ و البلسٌ. و العَدَسَة: بَْرَةٌ قاتلة تخرج كالطاعون و قلما يسلم منهاء و قد 
غريسٌ. وفى حاديث أبى رافع: أن أبا لَهَبٍ رماه الل باعَدّسَهُ؛ هى بثرة تشبه العَدََُّ تخرج فى مواضع من الجسد من جنس الطاعون 
تقتل صاحبها غالباً. وعدل وحس ‏ زجر للبغالء و العامَّةُ تقول: َذ؛ قال بيس بِنْ صُرَيمٍ لرمِى: ألا يت شغرى. هَل ُو ليفلتى: 
عدن عق جالطان الققاة و كلكة و أغريه القاغر للضرورة فقال وهو , بشرٌ بن سفيان الرَاسِبِيٌ ُ: فاللهُ تن و بَيِنَ كل أخ يَقول: أَجِمْ و 
قائل: عَدَّسا 

لسان العرب» جع» ص: “1 

أجذم: زجر للفرسء و عَدّس: افيديمق اناد البغال؛ قال: إذاعمك بر على عدت على التى يون البمار و القزستء قلا أبالى مَنْ 
عَزا أو مَنْ َلّس و قيل: سمت العرب البغل عَدّساً بالرَّجْر و سَبِبه لا أنه اسم له» و أَصلٌ عَدَسْ فى الزَّخْرِ فلما كثر فى كلامهم و فهم أنه 
زجر له سمى بهه كما قبل للحمار: سَأَسَأ وهو زجرله فسمى به؛ و كما قال الآخر: و لو ترى إذ جُتتى مِنْ طاقء و لِمّتى مل جناح 
غاق» تَحَفِقٌ عند المَشْى و السّباقٍ وقيل: عَدّسْ أو حَدّسُ رجل كان يَعْنْف على البغالٍ فى أيام سليمانء عليه السلام؛ و كانت إذا قيل 
لها ةدس أو عَودّس انزعجتء و هذا مالا يعرف فى اللغة. و روى الأزهرى عن ابن أرقم ع دس مَوْضِع عَدَسسْ قال: و كان البغل إذا 
سمع باسم ححدّمن طار قْرَقا فج الناس بذلكك» و المعروف عند الناس عَدَمئ؛ قال: و قال يَزيدٌ بن ممَزّْ فجعل البغلة نفسها عَدّساً فقال: 
دَس» مالِعَبادِ لِك إمازة نيَْتِ و هذا تحمل طَلِقٌ إن تطرقى باب الأمير فإنّى لكل كريم ماجدٍلَطَُوقٌ سأَشْكر ما أوليت من 
شن نِعْمَك و مِثْلى بشّكْر المنْعِمِينَ حَلِيقٌ وعبَادٌ هذا: هو عباد بن زياد بن أبى سفيان, و كان معاوية قد ولاه سِجِشْتانٌ و استصحب يزيد 
بن مفَرَعْ معهه و كره عبيد اللّه أخو عَبَادٍ استصحابه ليزيد خوفاً من هجائه فقال لابن مفرّغ: أنا أخاق أن شه مك عا فوهرةا 
داك 7 لكتتين عاق غاة حت تكب الإروبو كان عيناة طول اللننة عريصيهة تزكنا يوقا وان خنوغ فى توه تونيه لزي 
فَمََّثْ لحيته فقال يزيد بن مفرغ: ألا لَتَ اللّحى كانث شيشا فنَعلِقَها خيولٌ المُلِمِينا و هجاه بأنواع من الهجاء, فأخذه عبيد الله بن 
زياد فقيده» و كان يجلده كل يوم و يعذبه بأنواع العذاب و يسقيه الدواء المُشهل و يحمله على بعير و يَقَرْنٌ به خِتْرِيرَة فإذا انسهل و 
بال على اعون مع عتدى اقس كلما طال عله الباق كنب إلى غارنة امنا ييحظفه ابرانن وناك ماه يدوو كاوعية الله اوس نه 
إلى عباد بسجستان و بالقصيدة التى هجاه بهاء فبعث حََمْحَامَ مولاه على الرَّنْدِ وقال: انطلق إلى سجستان و أطلق ابن مفرغ و لا تستأمر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعابلا من دإناايب 
عبادا» فأتى إلى سجستان و سأل عن ابن مفرغ فأخبروه بمكانه فوجده مقيداًء فأحضر فنا فكك قيوده و أدخله الحمام و ألبسه ثياباً فاخرة 
و أركبه بغلة فلما ركبها قال أبياتاً من جملتها: عدس ما لعباد ... فلما قدم على معاوية قال له: صنع بى ما لم يصنع بأَحَدٍ من غير حدث 
أحدثته» فقال معاوية: و أىّ ححدّث أعظم من حدث أحدثته فى قولك: ألا أَيلغُ مُعاويةً بنَ حوب مُعَلْقَلةٌ عن الرجل اليمانى | تَعْضَبٌ أن 
يُقال: اذك عَفَّ و تَوضى أن يقال: ا زانى؟ 
لبان العريوج تعن: ع0 
َأشْهَدُ أَنّ تخمكك من زياد كرحم الفيل من ولد الأنان و أَشْهَدُ أنها حملت زيادأء و صَخْرْ من سُعَيةٌ خيرٌ دانى فحلف ابن مفزغ له أنه 
لم يقله و إنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان فاتخذه ذريعة إلى هجاء زيادء فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم و قطع 
عنه عطاءه.و من اما العرب: عََدَسٌ و حدس وَعدَسٌ. وعَدسٌ: قبيلة» ففى تميم بضم الدال» و فى سائر العرب بفتحها. و عَدَاسٌ و 
عمدَيِسٌ: انحمان: قال الجوهرى: و عُدَسٌ مثل قَنْمِ اسم رجل؛ و هو زَُرارَةٌ بن عُدَسِء قال ابن برى: صوابه عُدّسٌء بضم الدال. روى ابن 
الأقارى عن شن عدقال: كل ما فى العرب عُردَسسٌ فإنه بفتح الدالء إلا عُدْسَ بن زيد فإنه بضمهاء و هو عُدْسُ بن زيد بن عبد الله بن 
دايع اكاك ابن بوق: و كذلكك ينبغى فى زُرارة بن عُدّس بالضم لأنه من ولد زيد أيضاً. قال: و كل مافى العرب سَدُوسء بفتح السين» 
إِنَّا سُدُوسَ بن أَصْمَمَ فى طَيّءِ ءِ فإنه بضمها. 


عدبس؛ ج26 ص: 1178 


عمل دين ل و عَدّبّسُ: شديد ويِيقٌ الحَقِ عظيم؛ و قيل: هو السّىء اللي و وجل عَدَيّسٌَ ل: طويل. و العَدَّبّسٌ: اسم. و العَدَبّمَةٌ: الكثلة 
فو العم و العدقى: المراطة و العدّبّس من الإبل وغيرها: ادكه العر اق الحلّق» و الجمع العَِدابِسُ؛ قال الكميت يصف 


ع 


صائداً: حتى غّداء وعدا له ذو بُوْدَةُ شدِنُ البنان» عَدبَسٌ الأؤضال وعنه شمن العتاقنق الأعرانى الكنائق, 
عدمس؛ ج26 ص: 116 

: العُدامسٌُ: اليَبِيسٌ الكثير المتراكب؛ حكاه ا حنيفة. 

عرس؛ ج22 ص: 1178 


: العَرَسُء بالتحريكك: الدَّهَشٌ. و عَرِسٌ الرجل و عرشء بالكسر و السين و الشين» عرسأ فهو عَرِسٌ: بَطرَ و قيل: أَعْيا و دَهِشٌ؛ و قول 
ل ل ا 0 
أى أعظئ الود الكلات ما وعدها من الطّعْنء و وَعْردٌه إياهاء كأنْ يتهئأ و ؛ يتحرّف إليها ليطغنها. و عَرِسَ الشىءٌ عَرَساً: اشمَدٌ. و عَرِسَ 
الشّرّ بينهم: لز و دام. و عَرِس به عَرساً: َِمّه. و عَرِسَ عَرّساء فهو عَرِسٌ: م انقانا ند ركد وعرس العنى ١‏ ند قلا أَلِمّها و لزمها. 
والعْوْسٌ و العَرّس: ِهْنَةُ الإملاءكك و البناء» و قيل: طعامه خاصة» أنثى تؤنثها العرب و قد تسذكر؛ قال الراجز: إن وج نا عرْسَ الحنّاطٍ 
مه مَْمُومة واه تُدُعى مع اناج و الحا و تصغيرها بغير هاءء و هو نادرء لأن حقه الهاء إذ هو مؤنث على ثلائة أحرف. . وفى 
حديث ابن عمر: أن امرأة قالت له: إن ابنتى عُرَيْسٌَ و قد مقط شعرها؛ هى تصغير العروس» و لم تلحقه تاء التأنيث و إن كان مؤناً 
عام السردارع تقامه؛ و الجمع أَعْراسٌ و عُرْسات من قولهم؛ عرِسَ الصبى بأمهء على التّفاؤل. وقد أَعْرَسَ فلان أى اتخذ غؤساً. و 
أعْرَسَ بأهله 

لسان العرب» ج2. ص: ١١0‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابلا من انايب 


إذا يََى بها و كذلكك إذا غشيهاء و لا تَقَلَ عَرّسَء و العامة تقوله؛ قال الراجز يصف حماراً: عْرِسٌ أتكاراً بها و عُنّساء أَكرَمٌ عِرْسٍ باءةً إذ 
عرسا وفى حاديث عمر: أنه نَهَى عن مُتعة الحجء و قال: قن علبيتث أن التبى: ؛ صلى الله عليه و سلمء » فعله و لكنى كرهت أن يَظلوا 
ُغرسين بهن تحت الأراكك. ثم بون بالحج تَفْطرٌ رؤوسهم؛ لماي ب برجن ائيس وهر الحتي وعد يدل علي اد 
مام الرجل بأهله يسمى إعراساً أيام بنائه عليهاء و بعد ذلكث, لأن تمتع الحاج بامرأته يكون بعد بنائه عليها. وفى حديث أبى طلحة و 
أم شّلِيم: فقال له النبى» «صيلق الله اغليه وسلي؛ َعْرَسْتُم تم الليلة؟ قال: نعم؛ قال ابن الأثير: َعْرَسَ الرجل» فهو مُعْرِسٌ إذا دخل بامرأته عند 
بنائهاء و أراد به هاهنا الوطء فسماه ه إغراساً لأنه من توابع الإغراس, قال: و لا يقال فيه عَرّسّ. و العَرُوسٌ: نعت يستوى فيه الرجل و 
المراقة وق الصبداح ها ءامناقى إغراسهماء يقال رجل عدو فى رتغال أغراس ووس» وائرأة عروس فى تسوة قرائسن: وافى 
الدقل كاه لوس يكوة أميراً. وفى الححديث: فأصبح عَرُوسا .يقال للرجل عَدُوسنٌ كما يقال للمرأَة و هو اسم لهما عند دخول 
أحايقها بالأخر وفى ححديث حسان بن ثابت, أنه كان إذا دعى إلى طَعام قال أ فى حوس أو عرس أو إغذار؟قال أبو عبيد فى قوله 
مُؤْس: يعنى طعام الوليمة و هو الذى يعمل عند العٌْس يسمى عُوْساً باسم سببه. قال الأزهرى: العُرّس اسم من إغراس ن الرجل بأهله إذا 
بَنى عليها و دخل بهاء و كل واحد من الزوجين عَرُوس؛ يقال السو ورد و ورين لتر كاد كله فر بصعي لذ نعط ونا ٠.‏ 
عِرْسُ الرجل: امرأته؛ قال: و حَؤْقل قَوَُْ من عِرْسِهِ سَؤْقىء و قد غاب الَظاظٌ فى ائريه أراد: أن هذا المُسِنّ كان على الرجل فنام فكلّم 
أهله» فذلك معنى قوله قرّبه من عرس لأن هذا المسافر لو لا نوه لم بر أهلهء و هو أيضاً ها لأنهما ا جر كان اذم لماي كل 
واجدعودا م ميو انه وانادال لعجا أذر لم يُولَدُ بنَجم تخسء أنيجب عِرْسٍ مجبلا و عِوْسٍ أى أنجب بعل و امرأذء و أراد 
أنجب عرس و عِزْس بلا و هذا يدل على أن ما عطف بالواو بمتزلة ما جاء فى لفظ واحدء فكأنه قال: أنجب عِرْسئِن جبلاء لو لا 
إرادة ذلكك لم يجز هذا لأن مجلا وصف لهما جميعاً و محال تقاديم الصفة على الموصوفه و كأنه قال أَجبُ وجل و امرأ و جمع 
العؤس التى هى المرأةُ و الذى هو الرجل أَعْراسٌ» و الذكر و الأمنثى عزيان قال علقمة يصف ظَلِيماً: حتى تَلاخَى؛ و قَوْنٌ الشَّمسِ 
تفع دحي ورين فيه البيض مركو قال ابن برى: تلافى تدارك. والأذحِك: موضع بيض التعامة. و أراد بِالعَوْسَين بو لوالا 
لأن كل واحد منهما عِرْسٌ لصاحبه. .و المكوم: اذى كت سكيه عم . و 4 الس عل قا وقن السعارة [لبلان اليف لقال ل 
هرب ِل حَؤلَ غابته بالرفْمَتنَء له أَخْرٍ عياش 

لسان العرب؛ ج*: ص: 12 

قال ابن برئ: البيت لمالكك بن حُحَوَيئْلد الخناعى؟ و قبله: بام لالقوواكيه مُجْتَرئ» فى حَؤْمر؛ُ المت رَرَامٌ و فَرَاسٌ الرَّرَّام: الذى له 
رَزيم» و هو الزثير. و القَرّاس: ادي دَدَقَ عُنْقَ ريت هه و يسمى كل قَثْل قَؤساً. و الهزبر: الضحّم الزَيرَه. 0 الجوهرى عِوَضٌ حَؤْلٌ 
غايته: موحد عه الأب أَجَمَيُه .و رقْمَةٌ الوادى: حيث يجتمع الماء. و يقال: الرقمة الروضة. و أَخْر: جمع جروا و هو عِرْسَرها 
يض و استعاره بعضهم للقَّليم و النعامة فقال: كبيِصَة الأذحيّ ؛ بين الِرسَِنْ و قد عرس و أَعْرَسٌَ: اتخذها عِزْساً و دخل بهاء و كذلكك 
عَوّس بها و أغرّس. و المُعْرسٌ: الذى يغشى امرأته. يقال: هى عِرْسه و طَلنّه و قعيدنه؛ و الزوجان لا يسمّيان عروس: ين إلا أيام البناء و 
اتخاذ العْس» و المرأة تسمى عِرْسَ الرجل فى كل وقت. و من أمثال العرب: لا مَخبَا لطر بعد عَرُوسِ؛ قال المفضّل: عَرُوسٌ هاهنا اسم 
رجل تزوج ام لما أهديت له وجدها تفلك فقال: أين عِطَدكك؟ فقالت: تأنه فقال: لا مخباً لعطر بعد عَرُوسء و قيل: إنها قالته بعد 
موته. وفى الحديث: أن رسول الله صلى الل عليه و سلم قال: إذا دُعى أحدكم إلى وليمة عُزْس فليجب.و الهِرّيسَة و العرّيس: الشهر 
الملتف» و هو مأوى الأسد فى نجيسه؛ قال رؤبة: ْلَه و الحم ريسا وصف به كأنه قال: و الأجم الملتف أو أبدله لأنه اسم: دافن 
المثل: كمُبتغى الصّدٍ فى ريس الس و قال طرفة: كَْيُوثِ وشط عِرّيس الأجغ فأما قوله جرير: م تَخْصِدٌ أجَمى فيهم و عِرٌّيسى فإنه 
على عنبت أصله فى قومه: :و المقلن: الذى يسير تهاره و يعس أى ينزل أول اللبال» و قبل الققريش التزول فى آخر الليل. و عرس 
المسافر: نزل فى وجه السّر و قبل: التعريسٌ التزول فى المَعجَّد أَىّ حين كان من ليل أو نهار؛ قال زهير: و عَرَسُوا ساعةٌ فى كَنْبٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عا؟لا من داإناايب 


َسُِْمَو و منهمٌ بِالقَمُوِيَاتِ مُغْترك و يروى: ضَ كوا قليلًا قفا كْبانٍ أَسْنّمَةْ و قال غيره: و التّعْرِسٌ نزول القوم فى السفر من آخير الليل» 
يَمَعُون فيه وقُعَة للاستراحة ثم يُتيخون و ينامون نومة خفيفة ثم يَتُورون مع انفجار الصبح سائرين؛ و منه قول لبيد: قَلّما عَوَسَ حتى مجه 
الاير من الصبح الأولْ و أنشدت أعرابية من بنى تُمير: قد طَلعَتْ حفراء تطلس » ليس لكب بَعْدّها تَغريسٌ وفى الحديث: كان إذا 
فرق بلق قد لدأ واإذا عزج بعد الحم تسب :سافلا لصاو ومع رأنا فى كلدى أرشراء لنلق كيلاو الدرجر :التق 9 
مُعْرَسٌ. و المُعَرّسٌ: موضع التغريس» 

لسان العرب» جع: ص: 1١1/‏ 

وبه سمى مُعَرّسٌ ذى التحليفة؛ عرّس بهء صلى الل عليه و سلمء و صلى فيه الصبح ثم رحل. و العَوَاسُ و المَُرّسُ والمغْرَسٌ بائع 
الأعراس» و هى الفُصلان الصّغاره واحدها عَوْسٌ و عُوْسٌ. قال: و قال أعرابى بكم البّهاء و أغرامرها؟ أى أولادها. و المِعْرَسٌ: السائق 
الحاذق بالسياقء فإذا نَشْط القوم سار بهم؛ فإذا كيلوا عَرسَ بهم و المِعْرَسٌ: الكثير التزويج. و الَْس: الإقامة فى الفرح. و العرّاس بائع 
العْرْسِء و هى الحبال» والمرفاعر يض و قدي البعل و القدرة #حمزد ف وسط: |القسطاط القنطاط :و السو فندا تفّقوا؛ و قال 
الأزهرى: ذا سرت مكل درس :ما هو لبيك لقعي : الذى ْمل له عَوْسٌء بالفتح. و العَوْسٌ: الحائط يجعل بين حائطى البيت لا 
يُبلغ به أقصاه ثم يوضع الجائز من طرف ذلكك الحائط الداخل إلى أقصى البيت و يسقّف البيت كله» فما كان بين الحائطين فهو سَهِوه 
و ما كان تحتٌ الجائز فهو المُخْدعء و الصاد فيه لغة. و سيذكر. و عرس البِيتٌ: عمل له عَوْساً. و فى الصحاح: العَوْسٌء بالفتح؛ حائط 
يجعل بين حائطى البيت الشَُّوى لا بلغ به أقصادء ثم يسقّف ليكون البيت أَدق و إنما يُفعل ذلكك فى البلاد الباردة» و يسمى بالفارسية 
بيجه. قال: وك الوفيةة شل سيره وعدا غير هذا لريرافنه أبى النوث. و عَرَسَ البعير يَعْرسُه و يَْرْسُه عؤساً: : شد عدّقه مع يديه 
جما وهو نار كف و العا اوساحي زا اخريسه إلى عنس روناي محر واس ولعي الل دكار بطر از 
الناقة: أبركها للشرات: و الإغراس: وضع الرحى على الأخرى؛ قال ذو الرمة: كأنّ على إغراسه و بنائه وثيد جيادٍ فوح» م صَبَرَتْ ضَبِرا أراد 
على موضع إغراسه. و ابن عرْس: : دُوَييَهُ معروفة دون السّنّوْن أَشْئَرُ أَضْرلَمُ أَضَِكك له نابء و الجمع بنات عِرْسء ذكرا كان أو أنفى» 
معرفة و نكرة تقول: هذا ابن عِرْسٍ مُفْبنًا و هذا ابن عِرْس آخر مقبل» و يجوز فى المعرفة الرفع و يجوز فى التكرة النصب؛ قاله المفضل 
و الكسائى. قال الجوهرى: وابن حوس 1595 تمد بالقاوسية راس و يسيع على ينات عوس» و كذلكه ابن آوى نو ابن صخاض ف ابن 
ليون وابن ماء؛ تقول: بنات آوى و بنات مخاض و بنات لبون و بنات ماءء و حكى الأخفش: بنات عِرْس و بنو عِرْسء و بنات نُغش و 
بنو نعش. و العدسيٌ: ضرب من الصَّبغ» ؛ سمى به للوته كأنه يشبه لون ابن عرس الدابة. والعَرّوسى: بحرا كه وستد 
الشرتساء: موضع. و المَعْوَسائيَات: أرض؛ قال الأخطل: و بالمَغرسائيَاتِ حَلّه و أَرْرَمتُه برَوْض القَطا منهء مطافيلٌ فل و ذات العرائيس 
موضع. قال الأزهرى: و رأيت بالدهناء جبانًا من نقيان رمالها يقال لها العرائِسٌ» و لم أسمع لها يواحد. 


عريس؛ ج22 ص: /17١ا‏ 


: الْعؤْيسٌ و الْعَرْيَسِيسٌ: مدن مشو من الأرض و يوصف به فيقال: أرض عَوْيسِيسٌ؛ أنشد ثعلب: أو فى فنا قفْر م ين الأمسءامقزية عذباء 


- 


عرٌّسيس 

لسان العراويج امن ١‏ 

و أنشد الأنزهرى للطرمّاح: تراك عَرْبييس المَيْنٍ مزْتاء كظَهْرٍ الوح مُطَردَ المُعُونٍ قال: وموم من قر لويس » يكير العينء 
اعتباراً بالعؤيس ؛ قال الأزهرى: و هذا وهّم لأسنه ليس فى كلا-مهم على مثال يَْللِيلٍ؛ بكسر الفاء» اسم؛ وأما كليل فككر ون ادو 


مَؤْمَريس و دَرْدّييس و حَحمْجرير وما أشبهها. ابن سيدة: العَوْبَسِيسٌ الداهية؛ عن ثعلب. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠0؟2‏ من تإناايب 


عردس؛ ج22 ص: ١14‏ 


: العَرَنْدَسٌ: الأسد الشديد و كذلك الجمل؛ امير مَلَ الهمُوَ بكلَ مُغيلى رَأَسِه ناج مخالط طم جب متيس مُغْتَالٍ أَخبلة مين 
عه فى مكب زَيْنِ اللي عَرَنُدَس و الأنتى من ذلكك بالهاء وان الع واالة اب عو تك 1 إل نذسا أى الشديدة. وناقة 
عَرَنْدَسَهُ أى قويهُ طويلة القامة؛ قال الكميت: أَطُوى بهن سهُوبَ الأرض مُنْدَلِئاه على عَرَنْدَسَةُ ِلُق مندبار « 2 عبر تددس واناقة 
عَرَنْدَسَهُ: شديد عظيم؛ وقال: ييا عَرَنْدّسا و 16 بدي : ثايت. وحن عَرَنْدَسنٌ إذا وصفوا بالعز و المنعة. الأزهرى: يقال قله 
قَعَوْدْسَه ثم كَرْدَّسَه فأما عردسه فمعناه صَرَّعهء و أما كردسه فأوثقه. 

: عَوْطسٌ الرجل: تَنَكََى عن القوم و ذل عن منازعتهم و مُناوأتهم قال الأزهرى: و فى لغهٌ إذا ذل عن المنازعة؛ و أنشد: و قد أتانى أنَّ 
بدا طِمْرسا يُوعِدّنى» و لو رآنى عَرْطَسا الجوهرى: عَرْطْسٌ الرجلٌ مثل عَرْطُرٌ إذا تنحى عن القوم. 

عرفس؛ ج2, ص: /17 

: العرّفاسٌ: الناقة الصبور على السير. 


عركس؛ ج#) ص: ١7/‏ 


فالغ كفت الشنى 2 ال ا0500 و 
اعْرَنْكْسَا و قد اعْرَنْكس الشعر أى اشتدّ سواده. قال: و عَؤْ كس عل بناء اغرنكس. 


عرمس؛ ج6) ص: 14 


:الغانة +الضكرة. و العؤينف» النافة القوة القدمدة وهوس ذنيت بالصخرة؛ قال ابن سيدة: و قوله أنشده ثعلب: رب عَبْجُوزٍ 
عِوْمِس زَبُون لا أدرى أهو من صفات الشديدة أم هو مستعار فيهاء و قيل: العدْمِسٌ من الإبل الأديبة الطيعة العام ين ارقا إلى 
الاشتقاق أعنى أنها الصّلبِهُ الشديدة. 


عرنس؛ ج22 ص: 1174 
؛الحوتاتك و العدتوسة: از #الحراءة [الشخزية بح يطو م تمت ولك وز كبرو اليزالق: الث مضا 
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عسس؛ ج22 ص: 1184 
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#غل قل غنوي وهنا آى طاشبواليا و متمدو مارم اللدعلةة أئه كان ياك بالمديية أي يطو بالليل وحرنن التاق ب 
كدف أعل اورياة وات تو اع من الله واقد كوو سسا نالل حارس وتعرسي) وال تلض اليى أهل الرية اق 
بخ عداو ا و رجل عاسٌ» و الجمع عُسَاسٌ و عَحَِسَهُ ككافر و كمّار و كفْرة 6 و العَس اس اجم رادج ورد ورور 
تدم و ليس بتكسير لأن فعا يس مما يُكسَرُ عليه فاعل؛ و قيل: القترسش جمع عاسٌ» و قد قيل: إن العام أيضاً يقع على الواحد و 
الجمع» فإن كان كذلك فهو اسم للجمع أيضاً كقولهم الحا و الدّاجّ. و نظيره موك الوسر الجايل و الباقِرٌ؛ و إن كان على وجه 
الجنس فهو غير متعدَّى به لأمنه مطرد كقوله: إِنْ تَجْرى يا ند أو تَعتَلّى أو نط بحى فى الطَّاعِن المُوَلّى و عَسٌ يَعْسٌ إذا طلب. و 
تس الشىة: طب لي أو قصده. و اغتصغنا الب ما و جدنا ساسا ولا ساسا أ را و اموس و البيسش: الذئب الكثير الحركة. و 
الذئب الْعَسّوسٌ: الطالب للصيد. و يقال للذئب: العَسْكسٌ و الْعَسعاسيٌ لأنه بَكْسٌ الليل و > ل ار 
قال الراجز: و اللَْلَمّ المهتبل القسوس و ذئب عَشَسٌُ و عَنعاسٌ و عَسَاسٌ: طلوب للصيد بالليل. وقد عَشِعَسَ الذئبُ: طاف بالليل» و 
قيل: إن هذا الاسم يقع على كل السباع إذا طَلَبَ الصيد بالليل» و قيل: هو الذى لا يقار أنشد ابن الأعرابى: مُفْقَةَ للمشتنيح العشعاس 
بح لاني اذا الانات أى ومكيويوا نوق مدعي بو اعد عت طلي الصيف بالإلعر قله العقعال الستقيون كل الوه و 
ففعش البل قسهمة: امسر اكيس زقيل قبع قد قل القع بوشن السويل: وَاللّلِ إذلاا عِعَسَ و الصّدِح إذ0ا تَنَفْسَ؛ قار 
إقالكا و كله و إدبازه :قال القرانة اجيم النسسيزون على ارمس خطقض أتوز ادر كاد بعص مها برعم الاعفعى يننا دنا 
من أوله و أُظلم؛ و كان أَبو البلادد النحوى ينشد: عشريحس حتى لو يَشاءٌ ادناه كان له من ضَّوْئِه مَقْيْسُ و قال ادّنا إذ دنا فأدغم؛ قال: و 
كانوا يََوْنَ أن هذا الببت مصنوع: و كان أبو حاتم و قطرب يذهبان إلى أن هذا الحرف من الأضداد. وفى حديث على؛ رضى الله 
عنه: أنه اجيم اليل ليصلى فقال: وَ اللي إذل) عَشْعَسَ؛ عَشعَسٌ اليل إذا قل بظلا.مه و إذا اي اس الا و 40و 
11000 حتى إذا الليل عَشْحَسَ 4 كان عيدة قول: مشرعس الليل أقبل و َشعس أدبر؛ و أنشد: تذرعات الل لافنا 
ل ورَدْت بأفْراس عتاقي» و قث قَوارطَ فى أغجاز ليل متتس أى م دير مُول. واقال أبو إسحق بخ السرى: 
كف الال )6 امن و تعس إذا | مرو سيان ورسمياة إلى اوه واحد وهو ازتداء الام اي رلك نراقو الى الرية واقاق ابن 
الأعرابي: العشعمة 
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ظلمة الليل كلهء و يقال إدباره و إقباله. و ثيس فلان الأمر إذا لبه و عا و أصله من عَسعَسَة الليل. و عَْعََتِ السحابة: دنت من 
الأرض لين لا يقال ذلكك إلا بالليل إذا كان فى ظلمةٌ و برق و أورد ابن سيدة هنا ما أورده الأزهرى عن أ أبى البلاد النحوى, و قال فى 
موضع قوله يشاء إِدّنا: ايفام إذونا ولم يدغم, و قال: يعنى سحابا فيه برق و قد دنا من الأرض؛ و التغش #الفطلي» قالجو المعنيان 
مغارباة. و كلب قفوي #طلرت لمن يأكل وو الفعل #القعل 4و أنفنك التفضل » مُعفْرة لا يُنْكه السّيفْ وَسْطهاء إذا لم يكن فيها مَعَسٌ 
لِحالب و فى المثل فى الحث على الكسب: كلْتٌ اعد سنخير من كلب زهعوكل كلب عاسٌ خير من كلب رابضء و قيل: كلب 
عَسّ خير من كلب رَبَض؛ و العاسسٌ: الطالب يعنى أن من تصوّف خير ممن عجز. أبو عمرو: الاعتساس و الاعْتِسامٌ الاكتساب و الطلّب. 
و جاء بالمال من عَسه و بَسّه و قيل: من حسّه و عَسّهه و كلاهما إتباع و لا ينفصلان» أى من بجؤوده و طلبه» و حقيقتُهما الطلب. و جئّ 
يعن عشكك و بَسّك أى من حيث كانء و قال اللحيانى: من حيث كان و لم يكن. وعل قلق يقل عَسَاً: أبطأء و كذلكك عش غليٌ 
خوية أن حا . و إنه لَعشُوس , كن الغتسن أى يطىء +7 00 العَمُوسُ من الرجال إذا قل خيره» و قد 
عَسّ علىٌ بخيره. و العَشُوسٌ من الإبل: التى ترعى وحدها مثل القَسُوسء و قيل: هى التى لا نَدِرٌ حتى تُتبائَدَ عن الناس» و قيل: هى 
اق الجر واي حبار لطي سن دز د الال اراق الور بوتا المسون الين كفل أريها نين 1 ب 
ترعهااو أطد أبرهيد لانن أخير الباهلىة وبراحث الشوله ول ينها :وال عد َغْتَسّ فيها مُدِرٌ قال الهجيمى: لم يَعْتّسّها أى لم 
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يطلب لبنهاء و قد تقدم أن المَعَسٌ المَطَلَبُ و قيل: العَسُوسٌ التى تضرب برجلها و تصّب اللبن؛ و قيل: هى التى إذا أثيرث لللب 
مشت ساعة ثم طوَقْتُ ثم دَوّت. و وصف أعرابى ناقة فقال: إنها لعَمُوسٌ ضَروسٌ شَّمُوسٌ نَهُوسَ؛ فالعسوس: ما قد تقدم, و الضّروس و 
النهوس: التى تَضء و قبل: الكسوس التى لا تَدِرَ و إن كانت مُفيقاً أى قد اجتمع قُواقها فى ضرعهاء و هو ما ؛ بن الحلعوي و قل عقت 
نَعْسٌ فى كل ذلك. ألو ؤيلة فقث الث م أعْسُهم إذا أطعمتهم شيئا لياه و منه أخذ الشوس من الإبل. و العَسّوسٌ من النساء: التى لا 
الى أن دنه من الرجال. و العسٌ: القدح الضخمم و قيل: هو أكبر من العم و هو إلى الطولء يروى الثلاثة و الأربعة و ال و الرفد 
أكبر منه و الجمع ساس و عِسَرسَة. والعُسّسٌ: الآنيهُ الكبار؛ وفى الحديث: أنه كاق يفل اق كيل خرزه قناية أرطال أن سسسةة بو كال 
اه الاق جه أعبناق ابعااوق عديف اليه تَعْدو بِعْسٌ و تَوُوحٌ بعْسٌ.و العش َس و العَسْعَاسٌ: الخفيف من كل شىء؛ قال 
رؤبة يصف السراب: و بلَدِ يجرى عليه العسعائء من السّراب و القّتام الْمشماسٌ 

لسان العرب» ج2» ص: ١١‏ ْ 

أراد المحم وكو لس ام و عَثْعَسٌُء غير مصروف: بلدة» و فى التهذيب: عَثِْحَسٌ موضع بالبادية معروف. و العُس س: التّججَار 
الخرصاء. و العْسّ: الذكر: و أنشد أبو الوازع: لامَتْ غلاماً قد تَقَطَى عُسّه ما كان إلا مش ا 0 وال امتفيقية 
الشىء وا نشي واققصدله و اشتمفئه و تمه و اتمَْت و الأصل فى هذا أن تقول د شَعَمْت بلد كذا و خَمَشْتّه أى وطتته فعرفت 
فووا قال اوعمرر اقيق كس الشّم؛ و أنشد: كمنْحُرِ الذئب إذا تعش سا و عَشِعَسٌ: اسمارجل قال الراجر ومترعي سم الفقى كاه 
أ تسمدورو عياض : جب » نقد ابن الأطزاني» قد صبَحث من للها عُساعِساء عُساعِساً ذاك العْلَيم الطافيناء 7 تك يَرْبُوع الفلا 
فاطسا أى ميتاً؛ و قال إمرؤ القيس: ألما على الربع القنديم بش رعساء كأنى أنادى أو أَكلّم أخرسا و يقال للقنافذ العساعِسٌ لكثرة ه تردّدها 
بالليل. 


عسطس؛ ج29 ص: ١1‏ 


: الت علوسٌ: رأس النصارىء رُوميفُ و قيل: هو شجر يُشبه الخيرّران» و قيل: هو الخيرّران» و قبل: هى شجرة تكون بالجزيرة لين 
الأغصانء و قال كراع: هو العَمَطُوسٌ فيهما؛ و أنشد لذى الرمة: على أَمْرِ مُنْقَدٌ العفاءِ كأنه عَصًا عَسَطُوسء لينها و اغتدالها أى وردت 
الحمر على أمر حمار. مُنْصَدٌ عفاؤه أى متطاير. و العفاء: جمع عِفُوءِ و هو الور الذى على الحمار؛ قال ابن برى: و المشهور فى شعره: 
عَصا قَسٌ قُوس. و القّسُ: القِسّيسء و القُوسٌ: صَوْمعَتُ؛ قال ابن الأعرابى: هو الحَيرّران و العَسَطوسٌ و المنَهِيّ. 


عضرس؛ ج22 ص: ١21‏ 


: العض رسٌ: شجر الخطمئ. و العَضْرَسٌ [الْعِضْرَسٌ: نبات فيه رَحَاوة تَسود منه بجحافل الدواب إذا أكلته؛ قال ابن مقبل: و العَيرٌ يَنفُحٌ فى 
ة” العضْرَس الجر و قيل: [العَضرَسٌ العِضْرَسُ شجرة لها زهرة حمراء؛ قال إمرؤ القيس: 
بحَهُ عند الشّرُوق» عدي كلابٌ ابن لواو كاخاارور بتئبس مُعَوْنَةُ زا كأنَّ عُيونّهاء من الدَّمّ و الإيسادء نوَارُ [عَضْرَس عِضْرَسٍ و 
قال أبو حنيفة: [العشوئ العِطوَس عقب أشهث إلى الخضرة يحمل اللدى الحكمانا شديداء و تؤره قاع الحمرث.و لون عرس 
لي على إِنْرِ اج لطيف مَصيرُه يج لاع العَضْرّس الحوْنِ ساعِلّه قال و قال ابن أحمر: 
َل بارس جزباؤهاء كأنه قَْمٌ مسا 
لسان العربء جء: ص: "15 
كاك باهر القووين نز الذكون هد العقل كله وطوية: و العَضْرَسٌ: البَرَدُ و هو حب الغمام؛ واستشهد الجوهرى فى هذا بقول 
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الشاعر يصف كلاب الصيد: ريه محص كأن عُيوتهاء إذا دن القنَّاص بالصّيده عَضْوَسٌ قال: و يروى مُكَوئَةً محص ا هكذا فى 
الصحاح؛ قال ابن برى: البيث للبعيث و صوابه: محوّجة حصٌ» و فى شعره: إذا َيه القَنّاصء قال: و العَضْرَسٌ هاهنا نبات له لون أحمر 
تشئّه به عيون الكلادب لأنها مخهر؛ قال: و ليس هو هنا حب الغمام كما ذكر إنما ذلكك فى بيت غير هذا و هو كنت عليه ليلة وج 
نُحّى بقطر كالتجمان و عَضْرَسِ و قيل بيت التعيث: فصبَيحهُ عند الشَّرُوقِء حَدَيَة كلابُ ابن عَمّارٍ عِطافٌ و أَطْلَسٌ و الهاء ء فى صبّحه 
تعود على حمار وحش. و مُحََدَهُ: لد بالأحراج» جمع جزج للودعرة. وخصٌ: قن انع اتنس عادو اله القافة والكابة راو 
مثله قول إمرئ القيسء و قد ذكر آنفاً. و فى المثل: رد من عَضرَسء و كذلك العُضارس: بالضم؛ قال الشاعر: تضححكك عن ذى أَشرٍ 
عُضارس و الجمع تَضارس مثل بجُوالِق و جوالق» و قيل: العَصْرّس التجليد. قال ابن سيدة: و العَضرّس و العُضارس الماء البارد العذب؛ و 
وله حك عن فق أخر فارس أراددعن لكر علاسي اوهو اللطيارش رالفيح المعمينة وز مط كرور و اقش وس مان الرتطن. 


عطس؛ ج28 ص: 1127 


: عطس الرجل يَغطِسء بالكسرء و يغطسء بالضم., عَطساً و عُطاساً و تَطس» و الاسم العُطاس. وفى الحديث: كان يحب العٌطاس و 
يكره الككاوب قال ابن الأثير: إنما حت الغطاس لأنه إنما يكون مع خفة البدن و انفتاح المسام و تيسير السركات» و التتاوب كلوقه و 
سي ذه الأمصاك كيت القذامرو القاحل نو اللمايرو الشرات نر الفعلين والفخطين: الأنف لأن العُطاس منه يخرج. قال 
الأزشركة الفقطلق» كب الطاء عير و هذا يناك على 1ن االلقه انعد تاانب الكلمر يوقت وت مره رشي للد لاتير عن الل 
الأاعذه) فغاظييي بع | أ وض ورالها لوست كما علي معدلل يدسني به وشيزه الراقى. وعتلى الشبيةانفاق: و الغابلس؟ الصبية 
لذلك؛ صفةٌ غالبة» و قال الليث: الصبح يسمى عطاساً. و ظبى عاطس إذا استقبلكك من أمامكك. و عَطْسٌ الرجل: واكاك كنا 
تقول العرب اللرمضل: ذا مساك عللقكب اللضه وقتال و اللخيلة ما لازت سن و انفد قي إن أناس لا تزال عونا لها لبجم ين 
المي عاش و يقال للموت: جم طُوس؛ قال رؤبة: ولا تخا الج اوسا ابن الأعرابى : العاطوس دابة يَُشِاءَم بها؛ و أنشد غيره 
لطرفة بن العبد: لَعَمْرى لقد مَرتْ عَواطِيِسٌ جَمّة و مرّ قبيلَ البح طَبى مُصَمُعُ 
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و العطّاس: اسم فرس لبعض بنى الكردان؛ قال: يَحْبٌ بى العَطّاسُ راقع رَأْهِ و أما قوله: و قد أَغْتّدى قبل القطاسٍ بسابح فإن الأصمعى 
زعم أنه أراد: قبل أن أسمع عطاس عاطس فأتطير منه و لا أمضى لحاجتىء و كانت العرب أهل طلتوفهبو كاترا خطودرق ع القطاسض 
فأبطل النبى؛ » صلى الله عليه وسلم» طِيَرَتَهم. قال الأزهرى: و إن صح ما قاله الليث إن الصبح يقال له العٌطاس فإنه أراد قبل انفجار 
الصبحء قال: و لم أسمع الذى قاله لثقة يُرجع إلى قوله. و يقال: فلان عَطْمَهُ فلان إذا أشبهه فى حَلّقه و حُلّقه. 


عطلس؛ ج2, ص: 1617 
: الغطلس: الطويل. 
عطمس؛ ج22 ص: 1517 


«القطفوس و العيطقون: الحميلة» و قبل هن الطويلة الثاكة ذات قوام و ألواح؛ و يقال ذلك لها فى تلكك الحال إذا كانت عاقراً. 
اوهس الفسطموينى هن اباد العاقة النقرن و كه نى الأمل. و الفتكرسن مهن ارق كا النف النظمة الحناد الأسيى + 
العَتِطموس الناقة التامّةُ الخلق. ابن الأعرابى: العَتِطمُّوس الناقة الهَرِمِةُء و الجمع التطاميسء و قد جاء فى ضرورة الشعر عَطامِس؛ قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عان؟لا من ساناايب 
الراجز: يا زب بيضاء من العطامس» تضحكك عن ذى شر عُضارس و كان حقه أن يقول تطاميس لأنكك لما حذفت الياء من الواحدة 
333757 ز [ 0 0 0 0 0 0 ه23 لمسسات اسصايهم 


عفس؛ ج2, ص: 167 


: العفُس: شددّة صوق الإببل. عَفّس الإبل يَغفشها عَفّساً: ساقها سَؤقاً شديداً؛ قال: يَغفِدها التاق كل مَفْمّس و العفْس: أن يردٌ الراعى 
غنمه يَنّْنيها و لا يدها تمضى على جهاتها. و عَفَْسَه عن حاجته أى ردّه. و عَفَسَ الدابة و الماشية عَفْساً: حبسها على غير مرعى و لا 
عَلَف؛ٍ قال العجاج يصف بعيراً: كأنه من طُولٍ ج دع العَفْسء و رَمَلانِ الخفس بعد الخس, يُنْحتٌ من أقطاره بس و العَفْسٌ: الكدّ و 
الإتعاب و الإذالة و الاستعمال. و العَفُس: اعون و التترس» ا لمعوس :و التيا لباو اققين الس منبا عرس لعو الفسمر قا 
عات ا و العَفْسٌ: الامتهانٌ للشىء. و العَفْسٌ: الصّباطة فى الصّراع. و العَفُس: الدّؤس. و اغْتَفّس القومٌ: اصْطرَعُوا. 50 
بفسه عَفْساً: جدّبه إلى الأرض و ضعَطَه ضّطاً شديداً فضرب به؛ يقال من ذلكك: عََسْتّهِ و عَكْشْئّهِ و عَيْرسْنّه. وقل وا : إنك لا 
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تُحيين أكلّ الرأس قال: أما و اللَِّ إنى لأَحْفِسٌ نيه و شك لخينه و أحى حَدٌيه و أذمى بالخ إلى من هو أحويج منى إليه قال 
0 أهاة ابن كرابي السين و الصاد فى هذا الحرف. و عَفَسَه: صَِرَعَه. و عَفَسه أبها: ألرقه بالتراب. و عَفَسَه عَفساً: وطئّه؛ قال 
رؤبة: والشَّيبُ حين أذرك التّفُويساء بَدَّلَ نَوْبَ الحِدَّة الملبوساء 

لسان العرب» جع ص: ١68‏ 

وال من خأها كرما واثرت العنين يون على اند فكد رو فتوك لبي مده وعقق التديع يكيف هلما ولكه في الذاة .و 
لعَفْس: الضرب على العَجز. و عَفّسَ الرجل المرأة برجله يَعفسها: ضربّها على عجيزتها يُعافِشها و تُعَافِمّهء و عافس أهله مُعاقَ و 
عكابامو عر كيه الدالحة و الكعائةة: المُداعبة و المَمارَ سه بقال: فلان تعافس الأمور أن يُمارِسها و يُعالجها. و العفاس: العلاج. و 
المُعافسة: الْمُعَالجُِ. وفى حديث حنظلة الأمرئدى: فإذا رجَغنا عافش نا الأزواتو و القيك انو معضييك مونو كيت اعاشوء أمارس» 
وحديثه الآخر: يَمنّع من العفاس خوفٌ الموت و ذْكْرٌ البعث و الحساب.و تّعافس القومٌ: اعتلّجوا فى صراع و نحوه. و انعمس فى الماء: 
انعَمَسَ. و العَفٌاس: طائر يَنْعَفِس فى الماء. و العفاسٌ: اسم ناقة ذكرها الراعى فى شعره؛ و قال الجوهرى: العفاس و بَرْوَع اسم ناقتين 
للراعى النميرى؛ قال: إذا بَرَكتْ منها تَجاساءٌ جِلَةٌ مكف أثل المفاس و ياوها 


عفرس؛ ج2, ص: 128 


: العفْرس: السّابق السريع. و العَفْرَسدَيٌ: المغيى حُبئاً. و العفاريس: النّعام. و عِفْرس: حي من اليمن. و العِفْراس و العَفَوْنسء كلاهما: 
الأسد الشديد العُنق الغليظه» و قد يقال ذلك للكلب و العلج. 


عفقس؛ ج2, ص: 128 


: العَفُنقس: الممطااا: روواه ار م عف عير لاشري ل رسيي مني الخلق المتطاول على الناس. وقد عَفْفَسَه 
وعففَسَه: أساة + ار العبيد ر الأخلا.ق» و قد اعْمّنقس الرجلٌء و حُق عَفَقَس؛ قال العجاج: إذا آراة خلقا عتنيا أقده 
ل : مدق عاق عسي و لوتقم . ار 60 ووكاننها انو ها انض قنتيه وكنقيه الخ ها لق اناد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحهةً 00؟2 من سداناايب 


: الأعْمّسُ من الرجال: الشديد الشّكهُ فى شرائه و بيعه؛ قال: و ليس هذا مذموماً لأنه يخاف الغئن» و منهدقول عمر فى بعضهم: عَقٍِس 
لقِس.و قال ابن دريد: فى خلقه عَمّس أى التواء. و العَمّس: شجيرة تنبت فى النُمام و المَؤْخ و الأراك تَلتَوى. و العَؤْقَسُ: ضوب من 
النتبت» ذكره ابن دريد و قال: هو العَسّق. 


عقبس؛ ج22 ص: 1818 

: العَقابيسٌ: بقايا المرض و العِشْق كالعقابيل. و العَقابِيسٌ: الشدائد من الأمور؛ هذه عن اللحياتى: 

عقرس؛ جع ص: 188 

: عقرس: حىٌّ من اليمن. 

عقفس؛ ج2, ص: 128 

: العقنفّس و العمَنْقّسء جميعاً: السىء الخلق. و قد عَقْفَسَه و عَفَْسَه: أساء خلقه؛ و قد تقدّم ذلك مستوفى. 
عكس؛ ج2, ص: 18 


: تكس الشىء تشكشه عكساً فاكس : رد آخره على أَوَله؛ و أنشد الليث: و هن لَدَى الأكوار يُعْكسْنَ بالبرى. على عَيَلٍ منهاء و منهنّ 
يُكسَعُ و منه عَكْسُ اليل عند القبر لأنهم كانوا يَيطُونها معكوسة الرأس إلى ما يلى كلْكلّها و بَطنّهاء 

(6). هكذا فى الأصل. 

لسان العرب» ج2» ص: ١0‏ 

و يقال إلى مؤترها مما يَلى ظهرها و يتركونها على تلك الحال حتى تموت. و عَكُسٌ الدابةً إذا ج لَب رأسها إليه لترجع إلى ورائها 
تفرعو شكس الس سس كما عكاساً: شد عُنقه إلى إحدى يديه و هو باركء و قيل: شد حبلًا فى حَظْمه إلى رُسْغْ يديه 
13ل و المكان ةنا توس و شكس رأ اشن يدكنيه مكنا: عَطْفَه؛ٍ قال المتلمس: جاوَرْتُها بِأمُونِ ذات مَغصمَة تَنْجو بكلكيهاء و 
الرأَسٌ معْكوسٌ و الكس أيضاً: أن تعكس رأ البعير إلى اده بخطام #ء ُضيق بذلكك عليه. و قال الجعمدى: الككس أن يجعل الرجل 
فى رأس البعير خطاماً ثم يده إلى ركبته لثلا يصُول. وفى ححديث الربيع بن تتيم: اعكشوا أنفسكم تكس الخيل باللّجُم؛ معناء 
اقدعُوها و كمُوها و رُدُوها. و قال أعرابى من بنى تُقَول: لا و شكسته إذا جدّبتَ من جريره و لزت من رأسه فَهَمُج. و 
كس الشى عليه إلى الأرض: وكش ارس الى م مشي الأختى» و هو يتمكس تعكساً كأنه قد تيت عروقه. و ربما منّى 
السكران كذلكك. و يقال: من دون ذلكك عكاس و مكاسء و هو أن تأخذ بناصيته و أخذ بناصيتك. و رجل متمكس: : متَدنْى عَُضُونٍ 
الققاءدو اند اين الأحرابي و انك د مافس نو لأس اتسوع يماك اكب و عكفم إفى الأرضن: تلية :وش قطة 
ضَغْطاً شديداً. و القكيس من اللَّبن: الحلِيبٌ تُصَبُ ب عليه الإهالة والفرلكم رجور ور عرو الدضى بسويسط والباء ثر شرب قال 
او خفيير الدع كا جر اما ل 8 تَمدَّحَتْ حَواطرُهاء و ازُدادَ رَشْحاً وريدّها و يقال منه: فكديك امكف فك كذلكه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 00؟2 من داإناايب 


الاعتكاس؛ قال الراجز: جَفْوّك ذا درك للصّيفانء جَفَاً على الوَغَْانِ فى الجفانء خيرٌ من الككيس بالالافتو المكم حس لدان 
على غير علف. و العُكاس: ذكر الَذكبوت؛ عن كراع. و العَكيسٌُ: القَضِيبٌُ من الحَبَلهُ يُفْكسٌ تحت الأرض إلى موضع آخر. 


عكبس؛ ج2», ص: ١58‏ 


: كل شىء تراكب: كابس و تُكبس؛ و قال يعقوب: باؤها بدل من الميم فى عُكايس و عُكمس. و قال كراع: إذا صب لَببن على 
مَرَقَء كاثاً ما كان فهو مُكبس؛ و قال أبو عبيد: إنما هو العكيسٌ بالياءء و قد ذكر. و كبس البعير: شد عُنقه إلى إحدى يديه و هو 
بار فاو ابل فكاس وشكابين وشكسى وفكين ذا ريسيو قل إذانازيت الألت 


عكمس؛ ج29 ص: ١68‏ 


: العُكمِسٌ و الُكامس: القطيع الضَّخُم من الإبل. و قال اللحيانى: إبل تُكامس و عُكابس و عُكمس و عُكبس إذا كثرت. قال أبو 
حاتم: إذا قاربت الإبلَ الأللف فهى عُكايس. و كل شىء تراكب و تراكم و كثّر حتى يُظْلِم من كثرته؛ فهو كامس و مُكمس؛ قال 
العجاج: عُكامِسٌ كالشنْدّسٍ المَنْشُورٍ و ليل تُكامس: مُظلِم متراكبُ الظلّمة شديدُها. و قد عَكمَس الليلٌ عَكْمَسَةً إذا أظلم و نك 

لسان العرب؛ جع ص: ١62‏ 1 


علس؛ جع ص: ع١‏ 


«العلي امراوالك.» والعلق: الشّوْب. وعلش كلين علسا: : شربء و قيل قبل: أكل, و عَلَمَتِ الإبلُ تَغلِس إذا أصابت شيئاً تأكله. و 
الفلي» الأككل جو كلما تكله بغي حرف الشق. وماذاق لوس أى ذوافل وها ذاق علوسا ولا لوس وف الصيناح ولا لزوسا انها 
ذاق شيئاً. و عَلّْس داؤه أى اشتدٌّ و بّح. و ما عَلّسَ عنده عَلُوساً أى ما أكل. و قال ابن هانئ: ما أكلت اليوم عُلاساً. و ما عَلْسُوا ضِيفَهِم 
بشىء أى ما أطعموه. و العَلس: شواءٌ مَسْمُون. و شواء مَغْلوس: أكل بالسّمْن. و العَلِيسٌ: الشواء السّمِين؛ هكذا حكاه كراع. و العَلِيسٌ: 
الغواء مع الجلد. و العليش: القواء المتضح: وجل اكز و كلميو نس وشج أى حرجب و الكامن ا كارو كلها كوول ابعر 
ضزب من الجنطف؛ و قال أبو حنيفة: العَلّسُ ضرب من البرٌ جد غير أنه ء عَسِدمُ الاستئقاء» و قيل: هو ضرب من القَمْح يكون فى الكمام 
منه حتبان» يكون بناحية اليمنء و هو طعام أهل ص ُعاء. الى الأغران” العدّس يقال له العلس :و العليق: شجرة المَقر [المَقْرِه و هو نبات 
لصب و له نر تحسن مثل لَوْرِ الصَوسَنِ الأخضر؛ قال أبو وَجْرةْ التعدى: كأن التقْدَ و العلّسى أجنى» و نَكُم به واد مَطِيرٌ و رجل مُعَلّس: 
مَجرّب. و عَلّس يَغلِسٌ عَلْساً و عَلْس: ضَ خبت؛ قال رؤبة: تنه أغدت العاؤرة الفؤوسا لدت ست قفص اتغليسا و العلسن: الغرافه و 
اموا ع و والعلضة: اواهيي وما أرارع . بوعل وتتيس اسان و بنو علسٍ: بان 
بيك ات 


علطس؛ جع ص: ع١‏ 
الملطوية بعال الففة وني الناقة الخبار القار عقوو قر ده الم ال العاف امكل مناسيويةى قسرة السيراقن: 


علطبس؛ ج2, ص: ١8‏ 


25007 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6©017. اع لإ أماع13ات. /لالثالانا صفحة /1ن0؟لا من شاناايب 
؛الغلطق الأملش اليداق» و أنشد الؤخر الذى راق فى علطمس بعدها: 
علطمس؛ جع ص: عع 


مه لميساء لا يجدٌ القغلٌ بها تَغريسا و هذه ا العا 00 بالبلسدى قال العلطييض لق 57 أنشد هذا 
الرجز بعينه» و فيه: و هامَتتى كالطشتٍ عَلْطبيسا بالباء. 


لسان العرب. ج 2# ص: /1 1١‏ 
علكس؛ ج2, ص: /1 ١‏ 


اناكم كن تكبو عر علكق وعلكس و مُغْلئكس: كثير متراكبء و كذلك الوّمل و يَِيسٌ الكلا. و اعْلَتْكمت الإبل فى 
الموضع: اجتمعث. و عَلْكْسَ ايض و اغلكس: اكع واملكين الشف العاسواف: وقال القراء شعر تتكس و مُغلنكك 
الكثِيف المجتمع الأ-سود. كال اللزحرف: ملكنين أغيدل بناء اغلنكس الشعر إذا اشتدٌ سواده و كثر؛ قال العجاج: عام ذووى حتى 
اغلتْكسا و يقال: اغلئكس الشى2 أى ترئّد. و المعلكسٌ و المغلئكس من اليييس: ما كثّر و اجتمع. و عَلْكسن: اسم رجل من أهل اليمن. 


علندس؛ جع, ص: ١21/‏ 
#الأرشرى؟ العللدق الع لدي +الكيلت الشديلة. 


عمس؛ ج2, ص: ٠1/‏ 


بعرت عبات نديد او عذكة ننه عماس و يوم تماس: تمظلم؛ أنشد ثعلب: إذا كمف اليومٌ العماسٌ عن ايه فلا يَتدى مِتُلى و 
لا يْتعَمَمْ و الجمع مُمس؛ قال العجاج: و لوا بالسَهْلٍ بعد الَّأسِ» و مر أيام مض بِنَ تمس و قد عَيس [عَمْسَ عَمَساً و عَفساً و عُمُوساً 
و عَمَاسَةُ و عَمُوسَة؛ وال عقر و قرس كفا تعر شديد مُظلم لا يُدرَى من أين يُؤْتى له؛ و منه قبل: أتانا بأمور مُتمّسات 
و مُعَمّساتء بنصب الميم و جرّهاء أى ملْويّات عن جهّتها مظلمة. واد عَماسٌ: شديد؛ و قال: َبيلََانِ كالحَدّفٍ المَتَذّى» أطافٌ بِهِنّ 
ذو لبد عَمَاسٌ و العَمسٌ: كالغسر» وى اكد حكاها ابن الأغرا او انفد إن أخوالى» مجميعاً من شقن َُِوا لى عَمساً جد الم 
و عَمَسَ عليه اأَمر يَعيِسْه و عَمَسَه عضي لله والسدولم تعرو العراس: الذَّاهِيةٌ. و كل مالا يهتدى له: عَاسٌ. و العَمُوس: الذى 
تكسف الأشياء كالجاهل. و تَعَامَسَ ى عن الأمر: أ الغالة نلبد قفون : أذ ترق كه الاتعرت الأمراو الساغارت: به وفى حديث 
علئ: ألاو إِنَّ معاوية قاد لِمَةّ من العُواة و عَمَسّ عليهم ابره من ذلكك» و يروى بالغين المعجمة. و تُعامس عنه: تغافل و هو به عالم. 
قال الأأزهرى: و من قال يُتَعامَسء بالغين المعجمة؛ فهو مخطى. و تعاس علن: تعساقى قد كت اق التبنيةة امن امرور نو الفدفرة الام 
المغطى. و يقال: تعامشت على الأمر و تعامَئْت و تعامييت بمعنى واحد. و عاّشت فلاناً ُعاقتة إذا ساترته و لم تُجاهزه بالتيداوة. و 

افر أ معاي : تتستر فى شَّبِيتِتها و لا تَتَهَنَكك؛ قال الراعى: إن الحلالَ و حَنْرَراَ ولَدَّْهُما م مُعامتدة على الأَْهارٍ أى تأتى ما لا خير فيه 
غير معاللة يدج المحاقضة: الشران: وافى النوادرة علق قلان على العميضة و التميشة؛ 

لسان العرب» ج2. ص: ١58‏ 
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أى على يمين غير حق. ويقال:ء عَمَسَ الكتابُ أى درس. و طاعون عَمُواس : أَوّل طاعون كان فى الإسلام بالشام. و حُمَيِس: اسم رجل. 
و اي يي ا رو الي 0 


عمرس؛ ج 2 ص: ١5/8‏ 


: العمؤسء يتشد سد الراءة الشرس الخلق القوئ القدسد. و يوء عموس: شدية. و سير عموس:شديده و شر عمس: كدذلك. و 
العمرُوس: الجَمَل إذا بلغ النَروَ. و يقال للجمل إذا أكل و اجتّ فهو فُوْقُورَ و حُمْرُوس. و العُمرؤوس: اليجَذَىء شامِيّةُ و الجمع العمارسء و 
ربما قيل للغلا-م الحادر روطن أن عمرو. الأ-زهرى: العُمْرُوس و الطمرُوس الخروف؛ و قال حُمَيد بن ثور يصف نساء نفأن 
بالبادية: أولتكك لم يَدرِينَ ما يمك القُّرَىء و لاعضرباً فيها رئات العمارس و يقال للغلام القائل: مُرُوس. وفى حديث عبد الملكك 
بق لذوان: أين أنت من عُفرُوسٍ راضع؟العفروس» بالضم: الخروف أو الي.دى إذا بلغا العَذْوَ و قد يكون الضعيفٌء و هو من الإبل ما 
قد سَمِنَ و شَّبِعَ و هو راضع بَعْدٌ. والتعوس و العلس راحد إلذ أن على يقال للذف: 


عملس؛ ج2) ص: ١2/4‏ 


؛ العقلّة: الشرعة. و العَمَلّس؛ الذئب الخبيث و الكَلْبٍ الخبيث؛ قال الطرماح يصف كلاب الصيد: يُوزِع بالأمراس كل عَمَلُْس» من 
اللمطهمات الصَّكِدِ غير الشّواحِنِ يوزع: يَكفُّء و يقال ُغْرِى كل عملس كل كلب كأنه ذثب. و العملّس: القوىّ الشديد على السفره و 
اعمط مثله و قيل الناقصء و قيل العمَلُّس: الجميل. و العَمَلّس: اصي و ترلهم في الثل: هو أَبرَ من العَمَلْس؛ خراص رجل كاديح 
بالطل ظليره: الجوهرى: افوس ,مكل العمل القرى على السير النريغ انو أنفيد: عَمَلّْس أشفار» إذا اسْتفيك لَه سَمُومٌ كحرٌ النار» لم 
نّم قال ابن برّى: الشّعر لعدىٌ بن الرّفَاع يمدح عمر بن عبد العزيز؛ و قبله: عوفك اللرا مح االاشيكه علبي َلْيَهْنمْ لكك الخيدٌُ و 
ائدكم فأولّهنَ لبر و الب عايب و ما بكك من غَيِبٍ السشرائر ُعْلّم و ثانية كانت من الله نعمةٌ على المسلمين» او حاتي لاله أن 
لس وك قرزا إن رام لا أو نتن ورغ متتره رايد الالاج لاي اق نادت يشر رين ار لوي واخاينة في الشكم 
نك تُنصِفُ الضّعيفه وما من عَلَم لله كالقهى و سادسة أنَّ الذى هُوَرَ نا امْطفاك» فمن يثبفكك لا يد و سابعة أَنَّ المكارم 
كلّهاء سبَْتَ إليها كلّ ساع و مُلْجم 

لسان العرب» جء ص:184 ش 

و ثامنة فى مَنْصِبٍ الناس أله را بك منهم مُعْظَمْ قوق مُعْظم و تاسعة أن ابي كلها يَعدٌ 
تَوَايعٌ ل لجلّمكء فى فضل من القول مُخكم 
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يا من إمام مُتَمُم و عاشرة أنَّ الوم 


عنس؛ ج 2 ص: ١69‏ 


عَنَتِ المرأة تَعنّس» بالضمء علوساً وعتاساً و تَأَطَرَتْه و هى عانسء من زسوة عُنّسِ و عَوَانِسَء و عَنَّمتُْ و هى مُعَنّسء و عَنّتدها 
أهلها: اجترماض اتروع ص جارك 19 لفويو لقا كور قد قال عنم : لا يقال عَنَسَتْ و لا عَنَّمت و لكن يقال عُنْسَتء 
علق ها لم يية اقاعله قو لابوا اوتا قال ليده بالمسدي» و لايك بن لذيفاله علمنك قال ابن برف الذي ذكزه الأصس الى 
تلق الإنسان أنه يقال عَنّمَت المرأة بالفتح مع التشديد, و عَنْسَتَء بالتخفيف» بخلاف ما حكاه الجوهرى. وفى صفته» صلى الله عليه و 
سجر م من الرجال و النساء: الذى يتبقى زماناً بعد أن يذرِكك لا يتزوجء و أكثر ما يُستعمل فى النساء. يقال 


فقس لمر اقش هافس و فنفيك افون فق إذا كوك و فورظ كا أبريهاة قال الجره فى تيت الدازية تكن إذاطال 
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مكثها فى منزل أهلها بعد إذراكها حتى خرجث من عداد الأبكار, هذا ما لم تتزوجء فإن تزوجت مر فلا يقال عَنَت؛ قال الأعشى: و 
ا يم ا ل 0 ولقد 
لمَتى بعنث : يْهُ للشَّوبِ» قبل > وادثِ الْمُؤتادٍ و يروى: سّنابك» أى قبل حوادث الطَالِب؛ قزل أذ ل لِّّتى للشَّوبٍ و للجوارى 
سواسو و ماسلتحيا جد بد م 00 
احقى عيدو فك تينو وجل حاضو بو لتحم العاركتين قال ابو قبس يق وناطة اوكا الى هو مانا طلوها ركوو العايتوروه وكا الفا 
وات وني خاي سد بل مو الل ودحا والرااعي هبكر ارك لأ عاط را ردروا ارا يد تيه 
التَعْنيِسٌ و الحَيِضَهً» و قال الليث: ء عَنَمَت إذا صارت لَص فا و هى بكر ولم تتزوّج. وقال القَبّاء: امرأة عانس التى لم تتزروج و هى تترقب 
ذلكةو وعى التعئسة: و قال الكساتى: العرانس قوق المغودرء و أنفنك لس الرمة و عِيطاً كأش راب الخروج , تَشَوَّفَتْ مَعاصيرُهاء و 
العاتقاتٌ العَوانِسٌ العيط: يعنى بها بلا طوال الأعناق» الواحدة منها تثِطاء. واقوله كأسراب الخروج أى كجماغة قناء رحن منقوفات 
لكخد العيدين ا مترينات» فق الال بهن و المُغصدر: التى دنا حيضها. و العاتِقٌ : التى فى بيت أبويها و لم يقع عليها اسم الزوج؛ و 
كذلك العانس. و فلان لم تَعْنّس السَّنَّ وَجهّه أى لم تغيره إلى الكبر؛ قال سُوَيْدٌ الحارثى: 
لسان العرب؛ ج*: ص: ١5٠١‏ 
تى قبل لم تَدّس الس وجهة وى خُلْسَةٍ فى الرأس كاليزقٍ فى الدّجى و فى التهذيب: أَعْنّس الشيبٌ رأ إذا خالطه؛ قال أبو ضب 
الودلى: قَتى قبل لم يَْنّس الشَّيبٌ رأَصَهء وى خط فى الدُور أ شرَفُنَ فى الذّجى و رواه المُبرّد ...: لم تغنّس لسن وَجهه؛ قال الأزهرى: 
وهو أجود. و العَنِّسٌ من الإبل فوق البكارة أى الصّغار. قال بعض العرب: جعل الفحلٌ يضرب فى أبكارها و عُتَّيتها؛ ؛ فق بالأبكار 
جمع بكرء و العنّس المتوسّطات التى لشن بأبكار. و العَدْسٌ: الصّخْرة. و العَنّسٌ: الناقة القويةٌ شبهت بالصخرة لت ا 
و عُتُوس وعُنّس مشل بازل و بُرٍْ ور قال الراجز: يُعْرِسٌُ أبكاراً بها و عُنّسا و قال ابن الأعرابى انس البازل الصّلبُِ من النُوق لا 
يقال لغيرهاء و جمعها عناس» و عُنُوس جمع عناس؛ قال ابن سيدة: هذا قول ابن الأأعرابى و أَظنه وما منه لأن فعانًا لا بجمع على 
فُعُول» كان واحداً أو جمعاًء بل عُتُوس جمع عَنْس كهناس. قال الليث: تُسمّى عَنْساً إذا تَمَتْ ئها و اشتدت قوّتها و وقّر عظامها و 
أعضاؤُّها؛ قال الراجز: كم قد سر زنا مِنْ عَلاهْ عَنْس و ناقة عانِتَه و جمل عانس: سمين تام التق قال أبو وجزة السعدى: بعانساتٍ 
هَرِماتِ الع خش كبخرق السّحاب المُخْيلٍ و العَنْس: العُقاب. و عَنّسَ العو: عَطِفَهه و الشين أفميم واشْنوئش ذتي النافق و 
اففنات ودر 1 هلبه و طوله؛ قال الطرماح يصف ثوراً وحشياً: يَتَحٌ الأرض بمُتَؤنسء يثل مثلا لياح القيام أى بذنب سابغ. و عَنْسٌ: 
للشويلةقية من اليمن؛ حكاها سيبويه؛ و أنشد: لا مَهْلَ حتى تَلْحَقَى بعَنْسء أهل الرّياطٍ البيض و القَلَنْس قال: و لم يقل لقنتو 
أنه ليس فى الكلادم | اسم آخره واو قبلها حرف مضموم؛ و يكفيكك من ذلكك أنهم قالوا: هذه أَذلى زير. و العناسٌ: المرآة. و العنّس: 
المراي؛ و أنشد الأصمعى: حنى رأى ال فى العناس» و عاد لاحب العَوّاسٍ و عتيس: اسم رَمْلٍ معروف؛ و قال الراعى: و أغوَض 
َمِل من عُيّسء تَوْتَحى نعاجٌ المَلك عُوذاً به و مَتاليا أراد: ترتعى به نعاٌ الملا أى بَقَرْ الوحش. عوذاً: وضّ حت عد يا و مَنَالَ: يتلوها 
أولادها. و الملا: ما انّسع من انار قي و تقب :شونا على النعال. 


عنبس؛ جع ص: 18١‏ 


: انقبس : ذفن اضيا الأسدء إذا تنه عن قلت عَنْبس و عُنايسء و إذا خصصته باسم قلت عَنْبْسَهُ كما يقال لامكو عافية أبو غييدة العنيسن 
الأمَد 
اسان لحري امن 1١68١‏ 


لأنه عَدٌّوس بيه الْعَنَبس «١‏ 6 الأمة الرَعناء. ان الأخرابي: تَعَنيس الرجل إذا كَ بخدمة أو غيرهاء و عَنْبِيس ذا خرّج و سَمّى 
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الرجل العَنْبس باسم الأسّدء و هو فنعل من العُبُوس. و العنابس من قَرَيْش: أولادٌ أَمَيَهُ بن عبد شمس الأكبر و هم ستة: ححَوبٌ و أبو 
حؤب و سُفيان و أبو سٌفيان و عَمرو و أبو عمرو و سوا بالأسد و الباقون يقال لهم الأغياصٌ. 


: الأزهرى: العَنْمّس من النساء الطويلة المُغرقة؛ و منه قول الراجز: حتى رُمِيت بمزاقٍ عَنْمّسء تأكل نصفّ المَدٌ لم تَلَيّقِ ابن دريد: 
العَنْمّس الدَّاهى الحبيث. 


عوس؛ ج2» ص: ١0١‏ 


#القوىن التوكساوهةالحافق باللبلن: عا فوس و كوسانا تطاك بالا و لوف شوب يطلب شيا باك وغاس النذفكه اقش د 
عاسٌ الشىء يَعُوسُّه: وض فّه؛ِ قال: فعُسشهم أباندفانما نت حامق قال ابن سيدة: ماه هناء زائدة كته قال: عُسْهِم ايان انف ماقي 
أى فأنت عائس. و رجل أَغْوَيك: وضَّاف. قال الأزهرى: قال الليث الأعونين الصَّيْقل ثم قال: قال و يقال لكل وَضَّاف لشىء فو شوك 
وضّاف؛ قال جرير يصف السيوف: تَجنُوا الشيُوفٌ و غيركم يَغصى بهاء يا ابن اليُونَء و ذاكك فِعْلٌ الأغّس قال الأزهرى: راّنى ما قاله 
فى الأغّوس و تفسيره و إبداله قافية هذا البيت بغيرهاء و الرواية ...: و ذاكك فِغْلُ الصَّتِقَل و القصيدة لجرير معروفة و هى لامية طويلة» 
قال: و قوله الأكوبى لكين ان بسعييع عدف قال ابو سيقةة و اقوس القوتن رعاش يال غويا وعفائنة ورجاقة برانة: أحنية 
القيام عليه. و فى المثل «6: لا يَعْدَمٌ عائِسٌ وَصّ لاتِ؛ يُضرَّب للرجل يُدِمِل من المال و الزاد فيلقَى الرجلّ فينال منه الشىء ثم الآخر 
حتى يبغ أهله. ويقال: هو عائس مالٍ. و يشال #هو كوس عبالة و كول أى شرعو او أنسدة على عافن كان تخي غود هماو 
يقُونهم فى كلّ عام جاجد و يقال: إنه لَسائْس مالٍ و عائس مال بمعنى واحد. و عام على عياله يَعُوس عَؤْساً إذا كد و كدّح عليهم. و 
القواشة الشوية فق اللخ شه الأرهرم شل لبر عُس مَعاشَكك و فكم يمافكة انا ناكا نو العوس: إصلاح المعيشة. 
عاس فلان مّعاشه عَؤْساً و رَقَحَهُ واحد. و العواساءًء بفتح العين: الحامل من الخنافس؛ قال: بكراً تواساء تَفاسَى مُفْرِبا 

43 وله أو سرد اليس الأب لتخا فبازة قرع القانودي قن عله الناهد و أرره عراسي الانافدهنا لين الذنة ال عبد ين ين 
عمروء و كذلكك تعنبس الرجل إذا ذل بخدمة أو غيرهاء ة قادةو الصواني نهدا لحاس رودق علديم المويعةة وقد د كر فى بمنيا. 
فليتنبه لذلكك. (6). قوله [و فى المثل إلخ] أورده الميداني فى أمثاله: لا يعدم عائش وصلاته بالشين. و قال فى تفسيره: أى ما دام 
للمرء أجل فهو لا يعدم ما يتوصل به» يضرب للرجل إلى آخر ما هنا. 

لسان العرب. ج*؛ ص: ١87‏ 

أى دنا أن تضع. و العوّس: دخول المَددّين حتى يكون فيهما كالهَزْمتين» و أكثر ما يكون ذلكك عند الضحكك. رجل أَعْوّس إذا كان 
كذلكك و امرأة عَؤْساءء و العَوَسُ المصدر منه. و العُوسٌ: الكباش البيض؛ قال الجوهرى: العُوسء بالضم. ضرب من الغنمء يقال: كبش 
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عوسِىٌ. 


عيس؛ ج 2,» ص: ١87‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ب؟لا‏ من ساإناايب 


: ائِس: ماء الفَخ؛ قال طرفة: سأخاُب عَهساً ين سُمْ قال: و العييس يقتل لأنه أخبث الشّم؛ قال شمر: و أنشدنيه ابن الأعرابى: 
ماحل غنياء (التر فور 13 :الع كرات النفذ1 عاتن 'القهدل :الثاقة برها عساء عورها: و لكين بن العنضةة واف بالطل شل منت 
لتر ويل غولين أب دوب ناه فى رمه هري وى تن على فيان الشهية والكضة لان لبن 'فى الالوانة لاو إننا 
شاه ناكد رول لررراة وار اي اجرات االار كاك رر ازو ا لال الي اا 
قيل: العيس الإبل تضرب إلى الصّفرة؛ رواه ابن الأعرابى وحده. وفى حديث طهفة: تر ُمى ينا العيس؛ فى الإبل البيض مع شقرة يسيرة. 
واحدها أغيس و دام و منه حديث عواو بن قارب: و شما الييشق بأخلايتها وجل أغيس القمر: بيضهء و وشم أغيس: أبيض ».بو 
العفساء الخراةة الس وعساء: اسوك خاو اقرط كال بير أ ساعِية عَِساءء و الضَّأن حل كما حاواث عيساء ء م ما 
عَذِيرُها؟ قال الجوهرى: العيس» بالكسرء جمع أغيس. و عَئساء : الإبل البيض يخَالِط بياضّ ها شىء فق لقوق توانشدها ا عند ون الأنقن 
موا ار ال ل و يا اا ف ال 
عِيهَا أى ييضاً. و يقال:هى كرائم الإبل. و غيترى: اسم المسيحء صلوات الله خلى ثبيتا و غليه عليه و سلم؛ قال سيبويه: عيسى فغلَى» و ليست 
ألفه للتأنيث إنما هو أعجمى و لو كانت للتأنيث لم ينصرف فى النكرة و هو ينصرف فيهاء قال: العم فى بو نكم يدن ١‏ ريده مق بقدافة 
فى التكرة و النسب إليه عِثيد يّ؛ هذا قول ابن سيدة» و قال الجوهرى: عيسى اسم عثرانق ن أو سُريانى» و الجمع العيمؤنء بفتح السريةق 
قال غيره: العيسشون» بضم السين» لأن الياء زائدة »١١ ١‏ قال الجوهرى: و تقول مررت بالجيتينَ و رأيت العيتيِنَ» قال: ولجان الكرفوة 
ضم السين قبل الواو و كسرها قبل الياءء و لم يجزه البصريون و قالوا: لأن الألف لما سقطت لاجتماع الساكنين وجب أن تبقى السين 
مفتوحة على ما كانت عليه» سواء كانت الألف أصلية أو غير أصلية» و كان الكسائى يَفْرق بينهما و يفتح فى الأصلية فيقول 
.)١(‏ قوله [لأن الياء زائدة] أطلق عليها ياء باعتبار أنها تقلب ياء عند الإمالة» و كذا يقال فيما بعده. 
لسان العرب» ج28 ص: ١87‏ 
لتوة» ويضم فى ين الأصنلية فقول ويفونةا و كذلكك القول نلق ترق )واالسية الزيجا تعفوق وامرشوق ميقاني الباءا واو يا 
فاك نوس اتوعرق: و دست دوه اناد قلات عرد و مويق » بكتيرالبنيج كبا قلك توق واعليق4قال الأرزهري: كان أعتل 
الحرف من العَيّسء قال: و إذا استعملت الفعل منه قلت يس يَعْيس أو عاس بعيسء قال: و عيسى شبه قِغلى» قال الزجاج: عيسى اسم 
عَيجَمِيَ ِل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء و هو غير مصروف فى المعرفة لاجتماع العُجمةُ و التعريف فيه و مَنال اشتقاقه من كلام 
العرب أن عيسى فِغلى فالألف تصلّح أن تكون للتأنيث فلا ينصرف فى معرفة و لا نكرة» و يكون اشتقاقه من شيئين: أحدهما العتيس» و 
الآدخر من العؤسء و هو السّياسَة» فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء فأما اسم نبي الله فمعدول عن إيشوع» كذا يقول أهل السريانية 
فال الكنناقى: و إذا نسبث إلى موسى وعيسى وما أشيهها نما فيه البله ؤائدة قلك مويق وعسيي» بكس السين:وتقديد الباء..و قال 
ويه اس درك رقنا اذالم كو يرط ووو الخلش إن كاف كي رلياو اليس 


فصل الغين المعجمة؛ ج2, ص: ١41‏ 
غبس؛ ج 2 ص: ١81‏ 


الى و القف 4 لون لعافو عو يناقن هه كنذرة وقد انق ريكب الس إذا كان ذلك وشو قل كل كني اس او فى 
حديث الأعشى: كالذَثمة القساء فى كل القدث أى الغبراء؛ و قيل: لأسن من الذئاب الحفيف الشريكي» اله عق الوب ولو 2 
الأخُبس من التل: هو الذى تتدعوه الأعاجم السَمَنّْد. لمان اسقان شين بوش لوقت الللسيى ا عينله فى لتقي ويف لوك بين 
ابراه و امقر ارحس إذا كان أَدْلَّم. و عَمِسُ الليل: ظلامٌه من أولهء و عَبِسْه من آخره. و قال يعقوب: العَبّس و العَبَشُ سواءء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ب؟لا من داإنزايب 


حكاه فى المٌبِدّل؛ و أنشد: و نغم ملقى الرّجالٍمَمْلّهم؛ و نغم مأوى الضَّريكك فى الكتبس تُضدِرٌ ورَادَهُمْ عِساسْهُمْ و يَنْحَرُون العشار فى 
الملّسِ يعنى أن لَبنهم كثير يكفى الأضياف حتى يُصدرّهم؛ و يترون مع ذلكك العشا و هى التى أتى عليها من ححفلها عشرة ة أشين 
فيقول: من سخائهم يَنحرون العشار التى قد قرب تتائجها. و عَبِس الليل و أغيس: أظلم. زق حدية أن كين مالل إذا استقبلوكك 
يوم الشتفعة فاسطبلهم حتى كثبنهاحتى لا كقوة أن تخلت: يعنى إذا مَضَِّْتَ إلى الجمعة فلقيت الناس و قد فَرَعُوا من الصّلاهُ فاشتقبلهم 
بوجهكك <د حتى تود حياء منهم كى لا تتأخر بعد ذلككء و الهاء فى تَعْبِسهَا ضمير العْرّهْ أو الطلفرة. و الغيف ة: لُونْ الٍماد. و لا أفعله 
سجيس عُيييس الأؤجس أى أبد الدهر. و قولهم: لا آتيكك ما عبا شِس أى ما بقى الدهر؛ قال ابن الأعرابى: نا اذو ما أعيلةةتو اكد 
الأعوى: و فى تنى أمٌ ير كيِسُ» على الطعام؛ ماغَبا عبد عُنِيِسٌ أى فيهم جود. و ما با غُنئٍِس: ظرف من الزمان. و قال بعضهم: أصله 
فيو حضو عار 

لسان العرب» ج2. ص: ١08‏ 

خسن أرما و كيه اصيله فك نابول عن اعد اك قلسي الاك سل تقذ أ هله انيه ترك 41 بكترم وام النافه ان 


غرس؛ جي2,» ص: ١86‏ 


: غَرَس الشجر و الشجرة يغرسها غَوساً. و التّوس: الشجر الذى يَفْرَسء و الجمع أغْراس. و يقال للتّخلةُ أول ما تنبت: غَرِيسَةُ. و الؤس: 
عْوْسّك الشجر. و الغراس: زَّمَن العّرس. و المَغْرس: موضع العَؤسء و الفعل العّؤس. و الغراس: ما يُعْرَس من الشجر. و العَؤس: القَضيب 
الذى ينع من الجوة ثم بُفّْس. و العربتة: شجر العنب أوّل ما َفْس. و الّرسة: الدواة التى تُررع؛ عن أبى المجيب و الحرث بن 
دكين. و العَرِيسَة: الفَسِيلَهُ ساعة توضع فى الأرض حتى تعلق و الجمع غَرائيس و غراسء الأخيرة نادِرَةُ. و الغِراسَة: سيل النّخْل. و عَرَس 
فلان عندى نعمة: أنبتهاء و هو على المكل. و الغزسء بالكسر: الجلدة التى تخرج على رأس الولد أو الفصيل ساعة يُولد فإن تركت 
تنه قال الراجز: يثكن» فى كلل مناخ أَبْسء كل جين مُشْعَرِ فى غِرْسٍ و قيل: الفؤس هو الذى يج على الونجهء و قيل: هو الذى 
يدج معه كأنه مخاط؛ و جمعه أغُراس . التهذيب: الغؤس واحد الأغراسء و هى جلدة رقيقة تخرج ع الولف اك ومن بطق املد 
ابن الأعرابى: الس المَيديمَة؛ و قول قيس بن عيزارة: و قالوا لنا: البلهاء أوّل سول و أَغْراسُّها و الله عنّى يداف البلهاء: اسم ناقة» و عَنَى 
بأغرائقها اولةك سانو الشر اسن به بفتح الغين: ما يخرج من شارب الدواء كالخامٌ. و العّرا س: ما كثر من العُوْفْط؛ عن كراع. و الغؤس و 
العَرْس: الغراب الصغير. و غَوْسء بفتح الغين و سكون الراء و السين المهملة: بثر بالمدينة؛ قال الواقدى: كانت منازل بنى النَضِير بناحية 


3 


العّوس. 


: الغْسُء بالضم: الضعيف اللثيمء زاد الجوهرى: من الرجال؛ قال زهير بن مسعود: فلم أَرقهِ إنْ ينج منهاء و إن يَمْتْ فطَغْنَ لاعس و لا 
مر و الجمع أغُساس و غِساس و عُمُوس ابن الأمعرابي: اعرش الضّعفاء فى آرائهم و عقولهم. التجوهرى: يكون الشّئ .واتحداً و 
مادو القد ارس دحك" مُحَلُون و فى النَاسُ أَْرَهُم عْسُ الأمانةء صهمبورٌ فط تور و رواه المفضل: عه بالفين التععية 
كأنه جمع غاش مثل بازل و بل و يروى: عش نصباً على الذّم بإضمار أعنىء و بُروى: علو الأماتقي. ايف بالسيوه أ قوق 
فحذفت النون للإضافة» و يجوز عُسَى: بكسر السين؛ بإضمار أعنى» و تحذف النون للإضافة. و العَيديسٌ و المَعْسُوس: كالعْسٌ. و 
القيتيصة و المققطة و المشلتوسة القغزة التى قرطت قن يتغبر طعمهاء واقال+ فى التق لا علازة لها وحن أحبث السرة وقيل: الكسية 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نناب؟لا من ناإناايب 


و المُعْسّسَهُ و المَعْسُوسَهُ البِسرة رطب من حول تُفْرُوقِهاء و نخلة مَعْسِوسَة: تَرطِب و لا حلاوة لها. و العْسّسٌ: 

لسان العرب» جع ص: ١08‏ 

الطب الفاسدء الواحد عَمِديِسٌ. و قال ابن الأعرابى فى التوادر: العَِديِسَهُ التى ترطب و يتغير طعمهاء و السَّرادةُ البسرة التى تحلو قبل أن 
فى وه انلعل و اكد فى لذ لانو لاد سلقتوة لياو المقطائنة إلى و على تائيب كينا و سارها سونو القنصوك :الت 
اوطيهو المداضرة لرنا ركع الأغراى دهان تنام قرس حوةقى عار لشاف أن طقلم عب قو و كذلكف اللراسيو كنق 
اللجليق البلود إذا مغل ها ومسي لتم وس لقا مير قال بروية كاقرك فاق في الأنهار فالد وق ظلف و الف الققل 
من الرجال» و جمعه أَغُساس؛ و أنشد: أن لا على بجس لا قؤاد له و لا- بكُسٌ عنبد افش إِذْمِيلٍ و عَسَتِِئَهِ فى الماء و عَتَنّهُ أى 
لتاقو قال أبو وسركد و القق فى كزى الال عايض عو الطارن غير ة اغماوها و الف زجر الهرّ. و عَسْعَسْت بالهرّة إذا بالغت 
فى تركو كاك الوك الكار يارو الملقوقة بولست رمن لماه الى مرويي لسن كر عرو 4ن اقيلة من العو موي نار أفطبانت :د 
عَسَان: ماءٌ ثيب إليه قوم؛ قال حسان: الأَرْدٌ شنا و الماءً فَكَانٌ هذا إن كان تغلاة فيو من هذا البانهه و إق كاك فَكانًا فهو من بات 
النون. و يقال: غْسّ فلان خطبة الخطيب أى عابها. 


غضرس؛ ج6) ص: ١38‏ 


: نَْوٌ غضارس: باردٌ عذْب؛ قال: مَمْكورَة غَوْنَى الوشاح الشّ/كس نَض > كك عن ذى شر عُضارس و حكاه ابن جنى بالعين و الغين» و 


هو مذْكور فى موضعه. 
عطس 1ع ض :188 


: لطس فى الماء: الَمْسٌ فيه. عَطْسَه فى الماء يَغْسَه غطساً وططفةق الشامو شه عله فض قدو فنا كقاطياة اق الما 
يَتَعَامّسان إذا النا فيسو القد ا وين و أَلْقَثْ ذراعيهاء و أَدنت لبها مِنَ الما حتى قُلت: فى اك جم نَفْطِسُ و تَعْاطسٌ القومُ فى 
الداد تقامر) فيداافال عكن بن لوس كان الكهون لشو طق شخرانيا تقاطلى فى ارم ءيق تقو وليل عاطين كفاطشن .ب 
المَعْنِيطسٌُ: حَجَدٌ ١١‏ يَجَذْبُ الحديد» و هو معدب. 


غطرس؛ جع ص: 188 


: الطرسة و المعَطرُْس: الإعجاب بالشىء و التُطاول على الْأَقْران؛ و أأنشد: كم فيهم من فارس مُمْطرسٍ شاكى السلادح؛ دَذُبُ عن 
مكروب و قيل: هو الظلم و التكبر. و الغطرس و الغِطريسٌ و المتخطرس: الظالم المتكبر» قال الكميت يخاطب بنى مَوُوان: و لو لا حبال 
منكع هى أَمْرَ يل مت بجنائبناء كنا الأتاةً الْمَطارِسَا 

(1). قوله [و المغنيطس حجر] و يقال له أيضاً مغنطيس و مغناطيسء بكسر الميم فيهماء و سكون الغين؛ و فتح النون» و كسر الطاء كما 
فى الفانوس. 

لسان العرب» ج2» ص: ١88‏ 

و قد تَعَطرسَء فهو مُتَعَطْرس. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لو لا التعَطَرْس ما غَمَدأت دى.التَمَطرُس: الكبر. المُوَرّج: تَعُطرس فى 
مِشْيتهِ إذا تَبَحْتّره و تَعُطرس إذا تَعسّف الطريق. و رجل مُتَعُطرس: بخيل؛ فى كلام هذيل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة عاب ب؟لا من داإناايب 
غلس؛ جع, ص: ١8‏ 


: العَلَّسُ: ظلام آخر الليل؛ قال الأخطل: كذَّبَتْك عبنك أم رأيتٌ بِوَاسِطِء عُلَسَ الظّلامء من الكباب كيالا» و علش ماه يترثا بعَلّسء و هو 

تس وفى حديث الإفاضة: ناتُقَلْسَ من جفع إلى بِئىأَى يدير إليها ذلكك الوقت» و عَّس يُقلّس تَفليسأً. و عَلَِّنا الماء: أتيناه 
بكلسء و كذلكف القطا و التخمر اراح ل مس ري كاك زرو واس رتور ايل ري 
منضصوز: : الس أول الصّبح حتى إن يتشد فى الآفاق» و كذلك العَبّسء و هما سواد مختلط ببياض و حُمْرَءُ مثل الصبح سواء. وفى 
الحديث: كان فى الفييخ بعَلْس؛ الفلم#خللنة اضر الليل إذا اختلطت بضّوءٍ الصّباح. و التَغْلِيسٌ: ورد الماء أ أول:ها براضت 
قال لبيد: إن مِنْ وزدى َفِيسَ انَل و وقع فى وادى شور تك غير مسرو ككل تشبلا وهر الباطل و الداعية اوري : وََعَ 
فلانٌّ فى أَغْوِيةُ و فى واِكَدُ و فى تُفُلْسَ» غير مصروفء و هى جميعاً الدَّاهِيَةُ و الباطل. وغزة غلاين؛ معروفةٌ» و هى الحرارٌ 279 فى بلاد 
اللرجيوالتكلس لتك 


غمس؛ ج2, ص: ١4‏ 


: العَمْسٌ: إِرْسابُ الشىء فى الشىء ء السَيّال أو النَدَى أو فى ماء أو صدَبْغ عض لياق الت حمق يشي كفا أل فلل وقد 
الكقص قد اعكتسى يو المناه مََدِة: مما و كذلكك إذا رمّى الرجل نفسه فى بيطةُ الحرب أو الخطب. وفى الحديث عن عامر قال: 
حول المساار او وا ولا اترسر ا وان عن رن عد ب الكلسانى أ قط للبت شه و الااساس أ ليطن المكل يد 
التَضَ مت المرأه غَمْساً: عْمَسَتٌ عَمَْسَتْ يدّيها خضاباً مُسْتّوياً من غير تَضوير. واالعقاقة رطاف تمن فى العام كد ا الفيدونالتقاسة من طدر 
الجام غطاظ يطمسن كيرا و الطّعَْهُ التَجلاء: الوايككتوو الككرس ديا الوسيدة: الطعنة العَمُوس التى انغمست فى اللّحمء و قد عبر 
ها الراسقة اناف 4 قال أب اوتنه ثم أَنقَضْ مُه و قت عنه بعَمُوسِ أو طعنة أَخُدُودٍ والأمر القموس: الشديد. وفى حديث المؤلود: 
كرو عيينا أرديق ةع اتبودا ف النحو انوج اديع لاديف القنة قهز لى مكل فيو و قاض و البمل التسوسن :الى 
تكب ماعياق الاق قر فى العاره واقيل: هى القى لل انبعاء كينا وقيل>حى اليمين الكافبة الى لطع بها العفرقه وافرقيت 
غموساً لغمسها صاحبها فى الإثم ثم فى النار. وقال ابن مسعود: أعظمٌ الكبائر اليمين العَمُوسء 

(0). قوله [مثل تخيب] عبار القاموس: و وقع فى وادى تخيبء بضم التاء و الخاء و فتحها و كسر الياء غير مصروف. (2. قوله [و هى 
العراراخ] عبارةُ شرح القاموس: إحدى حرار العرب.لسان العرب» جءء ص: 01١و‏ هو أن يَحلِف الرجل و هو يعلم أنه كاذب ليقتطع 
بها مال أخيه. وفى الحديث: اليمين العَْمُوسَ نَدَرُ الدّيار بَلاقِع؛ هى اليمين الكاذبة الفاجرة» و فَعُول للمبالغة. وفى حديث الهجرة: و قد 
بع و للم مسا وني م و ا 0 
فيِدخلُون فيه أيديّهم عند التُحالف لبتم عقدُهم عليه باء شتراكهم فى شىء واحد. وثاقة خقوسن: فى بطنها ولَدّء و قيل: هى التى لا نشو 
ار ل الو ا ار ا ا 
بها. الأرم عن أبى عيبدة: المخق ماق ين الناقق و النائن خمل القيلةهءو القالث الميش؛ و قال غيرهالقالك من :عدا النوع القباقب: 
قال: و هذا هو الكلاسم؛ و قيل: العَمُوس الناقة التى يمك فى مُنَها أ رِيرٌ أمْ َحديدٌ؛ و أنشد: مُخْلِصٌ بى لَهِسَ بالمَفْمُوس 1١‏ و رجل 


عْمُوسٌ: لا يوس ليلا حتى يُصبح؛ قال الأخطل: عَمُوسٌ الذَّجَى : يق عن منص رمه طَلُوبُ الأعادى لا سؤومٌ و لا وَخِبُ و المَاقسة: 
المداخلة فى القتال و قد غامسهم. و العَمُوس: الشديد من الرجال الشجاع و كذلك لفاس يقال اند تغامس» و رجل مُغايِسٌ» 


وقدغامّس فى القتال وغامز فيه. قال: وتكافية الأتدر وضونكه نو ادو أَحُو الحؤب, أما صادراً شيف ١‏ يلو أمَا وارداً 


تتعايش و القيء ء العميس: الذى لم يظهر للناس و لم يُعرف بَعْدُ. اح جا مر 
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فيه أى يش تَخْفَى غَميس؛ و قال أبو ريد يصف أسداً: رَأى بِالمُشوى صخرا و عَيراً ص يلالاء و جنّته العَمِيِسٌ و قيل: القّميس الليل. و 
اي ا ا ل 
التغميس: أن > ِشقى الرجل إِبلّه ثم يذهب؛ عن كراع. والكييس هن الباث: العمير تحت اليبيبس. والكمس و الكبيفة لاسن 
بها بعضهم أَجمة القَصَب!؛ قال: أقانا جعة :نرق كل كم الغافة وتنك كرعوسان القمينة عازه و االقميسن: متعيل امات و شل تسيل ضغي 
َجْمَع الشجر و البَقل. و العْمَيٍس: موضع. و المٌعَمّس [المُعْمس: موضع من مكة. 


غملس؛ ج2: ص: /01ه١‏ 
غوس؛ جع ص: ١81‏ 


: التهذيب: ابن الأعرابى يَوْمٌ عَواسٌ فيه هزيمة و تَشْلِيح» قال: و يقال أَشَاؤًنا مُعَوّس أم مُشَنَخْ 47١‏ و تَشْنِيحْه و تَعُويسَه: تَشُّذيبٍ سُلَائه 
عنه. 

.)١(‏ قوله [و أنشد مخلص بى إلخ] انظر المستشهد عليه. (7). قوله [مغوس أم مشنخ] عبارة القاموس و شرحه: أشاؤنا مغوّس و مشنخ 
إلى آخره. و الإشاء صغار النخلء فالهمزةٌ من بنيةُ الكلمة. 

لسان العرب. ج 28 ص: ١6/‏ 


الكقساء فين التساءة اقاعة 4و الم كر أعيس. و لِمَّهُ عَئيساء: وافية الشّعر كثيرته؛ قال رؤبة: َأئْنَ شوداً و وَأَئِنَ غيساء فى شائع يكوو 
الّمام الفيسا 1١‏ و العَِسالُ: حِدَّهُ الشباب» و هو فَعْلان. الأزهرى: أبو عمرو فلان تقلت فى غَيِساتِ شَبابه أى نَعْمَةُ شَبابه» و قال أبو عبيد 
فى غَئِسان شَبابه؛ و أنشد أبو عمرو: يئنا الفتى يَحبطٌ فى غَهِساتهء تَقَْتَ اليد فى قلات إذ أَصْعَدَ الدَّهْرٌ إلى عِفْراتِهِ فاجتاحها بل فرَتئ 


مئراته قال الأزهرى: و النون و التاء فيهما لَئِستا من أصل الحرفء من قال غَئٍسات فهى تاء فغغلات» و من قال عَيِسان فهو نون فعلان. 
فصل الفاء؛ جع ص: ١8/8‏ 


فأس؛ جع ص: ١84‏ 


: القَأسٌ: آله من آلانت الحديد يُحْفْرٌ بها و يُقطع» أنثى» و الجمع أَفْوّس و فؤٌوس» و قيلء تجمع ووس على فُغلٍ. وناضة كاه نان 
تله بالفامقو» قال أبو عطيفة# فاش الاتميرة انان سريها بالفأسء و فأسس الخشباً: شَقها لفاس التهذيب: الفأس الذى تفلن نية 
الحطبء يقال: أنه يفأشه أى بَفْلِته. وفى الحديث: و لقند رأيت الفُؤُوس فى أصُولها و إِنّها لحل ع؛ هى جمع القَأس» و هو مهموزء 
وقد شق و كأس اللّجام: التحديدَةٌ القائمة فى التتتكك, و قيل: هى الحديدة المعترضة فيه؛ قال طقيل: يُرادى على فَأْسٍ اللّجام؛ كأنّما 
ثُرادى به مَزقَاةٌ جذّع مُمَذّبٍ و قأمرعه: اميك فام رابلة. وفى الحديث: تقل إخدى يديه فى فأس رأسه؛ هو طرف مُؤْخِرِه المَمْرِفُ 
على القفا. و جمكه أفْوّس ثم فُؤُوس. التهذيب: و فأس اللّجام الذى فى وسط الشّكيمة يين المشحين. و قال ابن شميل: الس الحديدة 
القائمة فى الشكيبة. قاس الر ا خف الفَمَحْدُوَةْ المُشْرف على القَفاء و قيل: قأس القَها مؤّخّر الفَمَخدُوَة. و كس القّم: طرّفه الذى 
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مامص رارم 0 ل لا أدرى أ هو لجمع فَأس كقولهم رؤُوس 


: الليث: الفَجْسٌ و امقيس عَطَمةُ و تكبر و تطاؤل؛ و أنشد: تشراء حين تَرَدّى من تَمَيجمبتهاء و فى كوارَتها من بَغْيها مَل و فَججسَ 
لفق بلقم لفيا و القسى: تكدر و عط و نكر قال الحس: إذا آراد تلن فتقيياق اله الداشيى إن ماين الاعراي: 
فس الرجل إذا افْتَكَر بالباطل. 

.)١(‏ قوله [فى شائع] هكذا فى الأصل. أشذه شارح القاموس: فى سابغ. 

لسان العرب؛ ج*: ص: ١594‏ 

و تقبس السّحاب بالمطر: تفتّح؛ قال الشاعر يصف سحاباً: مُنَسَلُم سَنّماتها مُتَفَجَسٌ اهدر يملا أَنقُما و عَييُونا 


فحس؛ ج28 ص: ١83‏ 


: الفخس: لخدي القن سين يداكه بلبيا نه ولك هو النامو كرسو انين ى الرجل إذا سَححج شيئاً بعد شىء. 
فدس؛ جع ص: 184 


تابن الأغرابي؟ اندض الركل إذا مارك بان لفكت لبو العداكيه + وقال ابو عسروة الثين العلكرف وحن الوقر او النطاف قال 


فدكس؛ جع ص: 3 


#الفدو كن القديده وق الغيظ الحافى 'و القت كش« الأسد مل الذّو كين و ذو كين: عب مع تكلت#التكيل للسبيوية و التتسير 
للسيرافى. الصحاح: فَدَّوْكس رَهْط الأخطل الشاعر» و هم من بنى جُشّم بن بكر. 


فرس؛ ج2, ص: ١44‏ 


#الفدس #والحد الخيل؛ و الجمع أفراس» القعر لض فى ذلك سواع و ل يقال للأنفى فيه كرسة؛ قال ابى سيدةاو أله النايك 
فنذالك قال سيبويهة و تقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكرء ألزموه التأنيث و ضار فى كلامهم للمؤئث أكثر منه للمذكر حتى ضار 
موانة القتواف وو عه يها أرقن دادر وناك ارق مين 1زقرة السب انرفو ان اردع سير الأرين الأنلق ططامية لي[ إل 
فُرَيِسَة بالهاء؛ عن أبى بكر بن السراج» و الجمع أفراس» و راكبه فارس مثل لابن و تامر. قال ابن السكيت: إذا كان الرجل على حافرء 
برْذَوناً كان أو فرّساً أو بغّْا أو حماراًء قلت: مرّ بنا فارس على بغل و مر بنا فارس على حمار؛ قال الشاعر: و إنى امرؤٌ لحيل عندى مَزيّة 
على فارس البوْدّوْنِ أو فارس البَمْلِ قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير لا أقول لصاحب البغل فارس و لكنى أقول كال و لا 
أقول لصاحب الحمار فارس و لكنى أقول ححار. و الفرس: نجم معروف لمُشاكلته الفرس فى صُورته. و الفارس: صاحب الفرّس على 
إرادة النتتبء و الجمع فُرْسان و قوارس. و هو أَعِكُ ما شد من هذا النّوعَ فجاء فى المذكر على قَواعِل؛ قال الجوهرى فى جمعه على 
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قوارس: هو شاذ لا يقاس عليه لأن فواعل إنما هو جمع فاعلةُ مثل ضاربة و ضَوارِبء و جمع فاعل إذا كان صف للمؤنث مثل حائض و 
غوائضء أو ما كان لغير الآدمئين مفل جمل بازل و جمال بوازل:و جمل عاضه و جمال عواضه وحائط وحوائط: فأما مذكر ما يعقّل 
قبن ديعتسي ا يس 0 
ا 0 فى الأمكال ها لا ب قن عتر هاو ماكر كيس فك ماد كن 
ضرورة الشّعْر. و الفرسان: الفوارس؛ قال ابن سيدة: و لم نَسممع اغرة فارسة؛ و المصدر القَراسة و الفْرُوسة؛ ولا-فغيل له. و حكى 
اللحيانى وحده: قرس و قرس إذا صار فارساء و هذا شاذ. و قد فارّسه مُفَارَسِهُ و فراسا و القَراسهُ بالفتح» مصدر قولكك رجل فارس على 
الخبل اسمس هال فارس بين اروس وا الترائة و التزوي قدو إذا كان فازساً مد و لقره فهو رون القراننة» يكبيو لقاءة برقال إن 
فلاناً لفارس بذلك الأمر إذا كان عالماً ْ 1 
لسان العرب» ج2» ص: 5 
به. ويقال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه.و قد قرس فلان» بالضم. يَفرْس رُوسةُ و قراسة إذا حَذِقَ أمر الخيل. قال: و هو يَمَفَوَس 
إذا عاق ترف النات أندقازس على النغل .و ثال» هو كوس إذا كان قث و ينطق وفى الحديكة أن وسول اللساعلى الله خليهيو 
سلم؛ رض بوماً الخ و عند يد بن جصن القزارى فقال له نا أعلم بالخيل منكك» فقال غيدة: و أن ألم بار جال متك فقال: 
خيار الرّجال الذين يَضَ مون أسيافهم على عَواتقهم و يَعْرضُون [يَعْرْضُون رماحهم على مناكب خيلهم من أهل نجدء فقال النبى» صلى 
اللّهِ عليه و سلم: كذبتٌ؛ كاز الرجال اهل ايده الإيمان ماودو أنا يَمانِء و فى رواية أندقال: آنا ديت بالرجال؛ وريد فى عر 
بقال: رجل فارس ؛ بين الفُووسة و القَراس فى الخيل؛ و هو الات عليها و الحَدُقٌ بأمرها. و رجل فارس بالأمر أى عالم به بصير. و 
الفراسة يكير القاءة فى اللكريو التق و الامل لالدو البظير بده يقال إنه لقارش بوذا الأمر ذا كافعانما سوق الحديقة علهوا 
أولادكم العَوْم و القَراسة؛ القَراسَه بالفتح: العلم بركوب الخيل و ركضةهاء ذخ الأدوسفة فالكو القارسن الحافق ونا تمازدى فى الأقياء 
كنيا: و جا سس الجا ايعان : فارس فى الناس ؛ ف الفراسة والفراسة وغ الدابة فق الأذويك تقو التروسة لنة قحو 
الفراسة» بالكسر: الاسم من قولكك تفرشت فيه خيراً. و تفرّس فيه الشىء: توسَّمَه. والأكرالت تت بالكسن زفى الختديث: انّقُوا فراسّة 
المؤمن؛ قال ابن الأ-ثير : يقال بمعتيين: أحدهما ما دل ظاهرٌ الحديث عليه و هو ما يُوقعُه لله تعالى فى قلوب أوليائه فيعلمون أحوال 
بعض الناس بنؤع من الكرامات و إصابة الظنّ و ال دّس.ء و الثانى نؤع يتلم بالدلائل و التجارب و المَلق و الأخلاق فتَعرّف به حزان 
الناسء و للناس فيه تصائيف كثيرة قديمة و حديئة» و استعمل الزجاج منه أفعل فقال: أفْرّس الناس أى أجودهم و أصدقهم فراسة 
ثلاثة: افر أل العريو قن يوسف على نينا و عليه الصلاة و السلام؛ و ابن حب فى موسىء على نبينا و عليهم الصلاة و السلام؛ و أبو بكر 
و لهم ون الكطاية زفي االشعنيها: قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هو على الفعل أم هو من باب أشتكك التَاتَنِ و هو يَتََرّس أى 
تيت و ينظر؛ تقول منه: رجل فارس النَظر. وفى حاديث الضحاك فى رجل آلى من امرأته ثم طلقها قال: هما كَفَرَسِئ رهانٍ أبّهما 
مك اخ ياه اليه أن اعد و هى ثلاث يض أو ثلاثة أطهاره إن الْقضَّت قبل انقضاء إيلائه و هو أربعة أشهر فقد بانت منه المرأة 
000 من الإيلاء لأن الأربعة أشهر تنقضى و ليست له بزوج: و إن مضت الأربعة أشهر و هى فى العدّةٌ بانت 
منه بالويلا-ء مع تلكك التطليقة فكانت اثنتين» فْجَعَلّهما كَفْرَسَئ رهان يتسابقان إلى غاية. و قَرَس الذَّبِيكَة يَفْرِسها قؤْساً: قطع نخاعها 
نُخاها و قَرَمِها قْسً: فصل عُنّقها و يقال للرجل إذا ذبح فنّع: قد فرس» و قد كره الس فى الذَبيحَة؛ رواه أبو عبيدة بإسناده عن 
عسوكال ا فود الس هو النَّحْمٌ » يقال: فْرَسْت الشاةٌ و تحْعْتّها و ذلكك أن تَنَتَهى بالذبح إلى النخاع [النُخاع؛ و هو الَئِط الذى فى 
ققار الصَّلْبٍ مُتّصِل بالفقار فنهى 
لسان العرب؛ ج*: ص: ١2١‏ 
أن بتتهى بالذبح إلى ذلكك الموضع؛ قال أبو عبيد: أما النَحع فعلى ما قال أبو عبيدة» و أما الفَْس فقد ولف فيه فقيل: هو الكسر كأنه 
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نهى أن يُكندرَ عظمٌ رقبة الذبيحة قبل أن تَبِرد و به سريت فريسة الأسد للُكسر. قال أبو عبيد: الفْسء بالسين» الكسرء و بالصادء الشق. 
ابرق الأعراء بى: الفرس أن تُدَقَ الرقبة قبل أن تُذْبَح الشاة وفى الحديث: مر مُنادِيه فناقى: لا توا ولا تَفُرسوا.و قَرَسَ الشىء فَوْساً: دق 
وك َه و فوس ال الشىء يفرشه فَوؤساً. و اقْتَرسَ الدَّابة: أخذه فدّقٌ عُنْقّه و قوس القَنم: أكثر فيها من ذلكك. قثا سعرية 1 
يقرّسها و يُوّكلّها أى يكت دلكب فيا و سَبْعٌ فرّاس: كثير الافتراس؛ قال الهذلى: يا مى لا يفجز الأيام ذو حي فى حَؤْمة مؤت رَوَامٌ و 
واس .01١‏ و الأصل فى الفَس َقٌّ لوه ثم كثْرَ حتى يتل كل قشل فَؤْساً؛ يقال: نَؤْر فريس و بقرةُ فُريس. وفى حديث بأجوج و 
مأجوج: إن الله يؤل النّعَف عليهم قيض يحون قَوْسَِ ى أى قََْى» الواححد كَرِِسٌء من قَرَسَ الذئب الشاة و افترسها إذا قتلها و منه قَرِيسة 
الأسد. و قمى: جمع فريس مثل قَثْلى و قتيل. قال ابن الشكيت: و قوس الذئبُ الثشاة قوس و قال النضر بن شعيل: يقال أكل الذئب 
الغاف و لا فا اسه قال ابن السكرته و اليش الراضض أ كنت الذف شا من حكيف فالفبو افوس الرتجل الأسد جمارّه إذا تركه له 
ِِْرسَه و يَنْجْوَ هو. وندّسه الشىء : عَوّضّه له يفترسه؛ و استعمل العجاج ذلكك فى العَرِ فقال: وبا ذا صَاتٍ الآ اشفوه فى الهام 
دُخْلان يفَرّسَ اللو أى أن هذه الجراحات واسعة فهى فمكن الأتريهها ١‏ يده كوافاو نميل عضن الشحر ام قي الافنالة قال نفد 
ان أربي قه اذك اران : فى الكواعب راعيا فده و أبىء رَاعى الكواعب. أَفْرِسُ لين ارو نيا التي أن 
موسا أى كانت هذه النساء مُشْتهيات للتفْيس فجعلهُن كالسّوام إلا أَنهنَّ القن السّوام لأنَّ السّوام لا دك تشتهى أن تَفْرّسَ» إذ فى ذلكك 
حَتفهاء و النساء يَشْتَهِين ذلك لما فيه من لذَّتهنَ إِذْ َس الرجال النساء هاهنا إنما هو مُواس لمَّهُنَ؛ و أَفْرسٌ من قوله: ل ا 
الكواعب. أَْرِسٌ موضوع موضع قوست كأنه قال: فقد قَرَسْتٌ؛ قال سيبويه: قد يَضَعون أَفْعَلٌ موضع فَعَلت و لا يَضَعُون فَعَلْتّ فى موضع 
أَفْمَل إلا فى مُجازاة نحو إن فَعَلْتَ فَعَلْتّ. و قوله: و أبى حََفْضٌ بواو القّسَمء و قوله: رَاعِى الكواعب يكون حانًا من الا المقدّرة كأنه 
قال: قَرَسْت رَاعِياً للكواعب أى و أنا إذ ذاكك كذلككء و قد يجوز أن يكون قوله وَ أَبى مُضافاً إلى راعى الكواعب و هو يريد برَاعى 
الكواهب ذال أكنة نات لا ثبالين وَاعيا 
كرله بام الك | لعم فى عرس يا مىلا يعجز الأيام مجترئ فى حومة الموت رزام و فرّاس (). قوله [أفرس مع قوله فى البيت 
بعده أن تفرسا] كذا بالأصل» فإن صحت الرواية ففيه عيب الإصراف 
لسان العرب» ج*: ص: ١27‏ 
أى رجال سُوء فُيَارٌ لا يالُون من رَعَى هؤلا-» النساء فنالوا منهنّ إِرادَتَهُم و هواهُم و يِلْنَّ منهم مثلّ ذلككء و إنما كنى بالذَّئاب عن 
الرجال لأن الزن حبناء كما أن الذئاب ححبيثةء و قال تَشْتَهى على المبالغة» و لو لم برد المبالّغة لقال تريد أن تقرس مكان تَشْتَهَىء على 
أن الشهوة 4 أبلغ من الإرادة» و العقلاء بالشبترو هك 1ل النواش معيو الخد فأما المراد نه محمود و منه غير محمود. والفريدة 
و الفْرِيسٌ: ما يَفْرِسُه؛ أنشد ثعلب: خاقُوه توف اللي ذى الفّريس و أفرسه إياه: ألقاه له يَفْرسُه. ولدقه اوه د ف : ضَرَبه فدخل ما 
بين ركه و خرجَتُ سَرّته. و المَفْرُوسٌ: المكسّور الظهر. و المَفروس و المفزور و القَرِيسٌ: الأخاب, و الفْرْسَة: الحَذَْبَ بكسر الفاء. و 
الفَوْسَة: البح التى تُخويب. و حكاها أبو ميد بفتح الفاءء و قيل: الوسر قزحة تكون فى الك دّبِء و فى النّوبة أعلى »١١‏ و ذلك 
مذكور فى الصاد أيضاً. و الفَوصَه: ريح الحدّبء و الفُؤس: ريح الحدّب. الأصمعى: أصابته فَْسَهُ إذا زالت قَْرهُ من ققار ظهره؛ قال: و3 
ما الرّبح التى يكون منها الدب فهى القَوْضَة» بالصاد. أبو زيد: الفِرسَة قَوْحَهُ تكون فى العُنّق قتَفْرسها أى تدقها؛ و منه فَرَسْتٌ عُنّقه. 
الصحاح: القَْسَُ ريح تأخد فى الى كَتفُْها. وفى حديث قَي: و معها ابنة لها بها الفْسَةأَى ربح الحدّب فيصير صاحبها أخدّب. 
و أصاب قُرْسَرِمّه أى هرّته و الصاد فيها أعرف. د أو فراس: من كناهُمء و قد سَرِحّت العرّب فراساً و قراساً. و الفَريسٌ: حَلْقَهُ من حَشْب 
معطوفة تقد فى رأس حل؛ و أنشد: فلو كان الإفاوكر ن باعاء لكان مَمَرٌ ذلكك فى القٌريس الجوهرى: الفٌريس عَلَقَهُ من حَسْب يقال 
لوااباكارهع كتين واللوقايي عل التوصية هق أسفاء الأبدماكرة مو النؤس دوعر دق الغرق نوئه زاكدة عند سييويه وانن 


الصحاح: و هو الغليظ الرَّقبِةُ. و فِؤنّؤس: من أسمائه؛ حكاه ابن جنى و هو بناء لم يحكه سيبويه. و أسد فرانس كفوناس: فعاِل من 
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المَوْسء و هو مما شد من أبنية الكتاب. و أبو فراس: كنية الأسد. و الفرسء بالكسر: ضرب من النَّات, و اختلّف الأعراب فيه فقال أبو 
المكارم: هو القَضِْ قاص» و قال غيره: هو الشمرٌء و قال غيره: هو الَّوْفَرٌ اوش و قال غيره: هو البزق. ابن الأعراس: القراس هبر 
أسوه ولس بالقوريرة وأنشد: إذا نوا لفاس رأيت شاماً على الأثثال منهخ و القيوبٍ قال: و الأثثال الثّلال. و فارِسٌُ: الفُوْسٌء وفى 

الحديث: دنهم فارسٌ و الوّوم؛ و بلاد الفُْس أيضأ وفى الحديث: كنت ناكا بقارس كلك أمن قاهدا شالك 

.)١(‏ قوله ذف التربة أغلن] تكذا قي الأسايوو لعل ليه سقس وصيارة القامرين .و ادر جه ف ماد قر صو اللررسة بوالقبي اللوية رز 
الشربء نقله الجوهرى. و السين لغةٌء يقال: جاءت فرصتكك من البئر أى نوبتكك. 

لسان العرب. ج*, ص: ١87‏ 

عن ذلكك عائشة؛ يريد بلادّ فارسء و رواه بعذ بعضهم بالتون و القاف جمع بقْسء و هو الألم المعزوف فى الأقدام» و الأول الصحيح. و 

فارس: بلدٌ ذو جيل و النسب إليه فارسئ؛ و الجمع فوْس؛ قال ابن مُقبل: طافك به الفدك سس يك تاهك هاو قوية 5 بلدة قال أبن بعفة: 
فأعلُوهم بطل اليف ضرباه و قلت: لعلّهم أصحابٌُ فوس ابن الأ-عرابى #الرسع القسين 1ه وهر نان وقخصي الكدات: وَدُوَ 
المَوارس: يت قال ذو الرّم: أفسى بوَهْبِينَ مُجكّازً لطيّته» مِنْ ذى الفوارس. ‏ تَدْعُوا أنقّه الرَيبُ و قوله هو: إلى ظَعْنٍ يَفْرِضنّ أجوارٌ 
مُشْرِفٍ) شماناء و عن أتمانهنٌ المَوارسٌ يجوز أن يكون أراد ذُو الموارس. و 1 المٌوارس: اموضع معروته وذكرأَنَّ ذلك فى بعض 
نسخ المصنف. قال و ليس ذلك فى النسخ كلها. و بالدَّهْناء جبال من الرّمْل تسمّى القوارس قال الأغرى: بكر ‏ خكوانم ال 
بالنون» للبعير: كالحافر للدابة؛ قال ابن سيدة: الفِؤسِن طرف حُفٌ البعير أن حكاه سيبويه فى الثلاثى» قال: و الجمع فراسنء و لا يقال 
فؤسنات كما قالوا حَناصِر و لم يقولوا خِنْصِرات. وفى الحديث: لا تَحْقِرَنّ من المعروف شيئاء و لو فِؤْسِن شاة.الفؤسن: عَظم قليل اللحمء 
فشر حت لبر #الخاقن للدائة وقد يهار لدئاة فقال فندى كافون الذى لقا هو الللفي وهو فقلن بواقوة والدقور قل اماه 


لآنها من فَرَسْت. و قَرّسانء بالفتح: لقب قبيلة. و فراس بن عَنْم: قبيلة» و راس بن عامر كذلك. 
فردس؛ ج2, ص: "ثرا 


: الفْوْدَوْسٌ: البستان؛ قال الفرّاء: هو عرّبي. قال ابن سيدة: الفِرْدَؤْس الوادى الخصيب عند العرب كالبستان» و هو بلسان الرّوم البشتان. و 
الفَؤْدّؤس: الرَوْضِهُ؛ٍ عن السيرافى. و الفؤْدّوؤس: خض رة الأغناب. قال الزجاج: و حقيقته أنه البستان الذى يجمع ما له 
كلك عمد اهل كل لع والفْؤدَؤْسٌ: حديقة فى الجنة. و قوله تعالى و تقدّسَّ: الذي رتو ادوس هُمْ فيا لدو ن؛قال 
الجاع رُوى أن الل عزو جل جعل لكل امر فى الجنة بيتاً و فى النار به فمن عل تَمَل أهل النار وت بيّهه و من عمل عَمَل 
أهل الجنة ورث بيته؛ و الفُؤْدّوؤس أصله زُومىٌ «جدوج ليسم كذلكك جاء فى التفسير. و العرّب ُسمٌّى الموضع الذى فيه كزم: 
فزكؤساً. وقال أهل اللغة: ؤس مذكر و إنما أنث فى قوله تعالى: هع فيا لأنه َنى به الجنة. وفى الحديث: شالك القوكؤس 
الأعلى.و أهل الشأم يقولون مايقو الكرية الُراديس؛ و قال الليث: كم مُفَوْدّس أى مُعَجَشُ؛ قال العجاج: و كلكا و مَنْكباً مَُوْدَسا 
قال أبو عمرو: مُفَودساً أى مَحُْواً مكتيزً. و يقال لِلْجلّة إذا شيِتُ: ُردست, و قد قيل: الفْْدَؤْس تعره العرب؛ قال أبو بكر: مما يدل 
.)١(‏ قوله [الفرسن التفسير] هكذا فى الأصل. 

لسان العرب» جع ص: ١2‏ 

أن الْفُوْدَوس بالعربية قول حسان: 3 نَوات الله كل مُه َدٍ نان من الفِرْدَوْسء فيها يحَلْدٌ و فودوْس: اسم رَوْضِه دون اليُمامة. و 
الُراديسٌ: موضع بالشام؛ و قوله: 7 نحن إلى الفةؤس. و البِشرٌ كوباو اواك أوطانها عوث عات بحر أ كر عو فيه و أن 
يعنى به الوادى الشخدب. و الموقس: المعرّش من الكروم. و الْمُفَوْدس: العريض الصَدّر. و الفَودَسة: السَعَهُ. و فَوْدَسَه: صرّعه. و 
المدكضَة أيضا: الصَّوْع القبيح؛ عن كراع. و يقال: أخذه قَفُدَسَه إذا ضرّب به الأرض 
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فرطس؛ ج22 ص: را 


: الُؤطوس: قف يب الجختزير و الفيلٍ. و القَْطّسة: مَرِدّهما إياه. و فنطيترة الخنزير: حَظَمهء و هى الفؤطيتة. و القوطتة؛ فاه إذا مد 
خوْطومَه؛ قال أبو سعيد: نيت ته و فويس ته أنفه. الجوهرى: فُرطُوسَة الختزير أنفه. و الفؤطيت ة: الفَتِشَلةُ. و أقق لوطا : عريض. 
الأصعي: إه لكي الفنظيسسة و الفوطيسنة والأرية ال سر مهم العؤره حون ن الأنف. 


فرقس؛ ج2» ص: را 
: فؤقس و فؤقومئ: دعاءٌ الكلب. و سيأتى ذكره فى ترجمةٌ قرقس. 
فرنس؛ ج2,» ص: را 


:التينديب: القؤتانن مغل الفؤصاد الأسد الضارئء 'وقيل:العليظ الوقبةهبو كذلك الثرانس مكل الفرائق» و النوث ؤائدة» و قال الليث: 
القَونّسَهُ محشن تدبير المرأة لبيتها. و يقال: إنها امرأةٌ مُفَوْنسة. 


يس: الرجل الضعيف العَقّل. و فش َس الرجل إذا عق كياد يحكية القذاء و أب عرو القدهاس الأحمق. النياية أو 
م . و فْسَى: بَلدّ »1١‏ قال: من أهل كتَى وَدَااجؤدٍ السب إليه فى الرجل قُسَوى» و فى الثوب قَساسَاوِ .05١‏ 
و الفميساء و الفصيفساك: ألوان تولّف من البَوَز فُوضع فى الحيطان يؤلّف بعضه على بعض و تركب فى جيطان البيوت من داخل كأنه 
تشقن شوو الفقافق< النيت التضكر بالتووتسات قال: كصَوْتٍ اليرائحة فى الفِش فس يعنى بيتا مُصَوّرا بالفته يفساء. قال امون 
ليس الفُسَيفساء عرييّة. و الفشفسة: لغةُ فى الفِصْفِصة؛ و هى الرَطْبَهُ و الصاد أغرب: وبدبا بنتوباق و الأمال تيهنا | تدك 


: القطس: عض كرما الأمف و لقا يقياه وقل: الفطسء بالتحريكك» انخفاضٌ قَص به الأنف و تطائنها و انتشارهاء و الاسم المَطْسَة 
لأنها كالعاهة» و قد قلس سأ و هو أفظّس. و الأنثى فطساء. والقطسة: موضع المٌطس من الأنف. وفى حديث أشراط الساعة: 
قاتلون كما لس الأنوف؛ القَطَس؛ العفاض كشرية الأنف و تقراف ها وقن الحدية فى مزكقه كن لتر راطنق خش أى:ضخار 
الحب لاطئة الأقماع. و فطس: جمع 

.)١(‏ قوله [و فسى بلد] قال شارح القاموس بالتشديد هكذا نقله صاحب اللسان؛ و هو مشهور بالتخفيف و إنما شدّده الشاعر ضرورة؛ 
بحا 5 كر السد بين 254 مده لاجر اديه ليهو كا قزلة رك انوي اناوس ] لكا تفن الأ حال الو وود غيارة افوس لين 
ماده فسا: و فسا: بالتخفيئفء بلد فارس. و منه الثياب الفساسارية» بالراء. 

لماه الرجع اهن م١‏ 

قطساء اوالقطسية بو الفاطيف ة: طم الخنزير. و يقال لطم الختزير كله ووو عع الحمذررن يشمن أقال» هى الشفهٌ من الإنسان» و 
من ذات الخف المِشَْر و من السباع المحطّم و المحَوطُومء و من الختزير الفِنْطيسة؛ كذا رواه على فَنْعِيله و التون زائدة: الجوهرى: فطيسة 
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الغوى القدربى كتذاكف القتطيسة و الفطبي عفال القشيق» المطوقة العظيية و الناس العظلينة و الفط + عدت الآسء واتعدقه قطيةبى 
التطيى #دلة الوظواو تطبى تطلس قطوها اكانناف نوم ماكدمو كر «واناظاش وطلتض ابرع اماه فهو طافن واقاطن؟ اند 
ابن الأعرابى: َيْدِ كك زوع القلاة قاطسا و القطفة؛ بالسكيى: غددرّة يوذ يهاه يقولوة. :: أَخَذْكه بالقطضة باللوعاو العطمة قال الشاصضر: 


جَمَعْنَ من قَبِلٍ لَه و ة فَطسدٍ و الدَّرْدييسء مُقابلًا فى المَنظم 
فعس؛ جع ص: ١28‏ 


: الفائُوسة: نار أو جمر لا دخان له. و الفائُوس: الأفْى؛ عن ابن الأعرابى: و أنشد: بالمَوْتٍِ ما عَيّدْتَ يا لَمِيِسُء قد يُهْلَك الأَرْقَمٌ و 
الفائُوسٌء و الأسَدُ المَّذَرَحٌ النهُوسُء و البطل المَممَلئِمُ الووسٌء و اللْغْلعٌ الفيقس العقوه ةو القبل لااية عو لا الودميسش قال 
للداهيه من الرجال: فاعُوس. و داهيه فاُوس: شديدة؛ قال رياح الجَدِييى: جنك من جد يس بالمُؤْيِدٍ الفاغوسء إخ دَى بَناتِ 
اوس 


فقس؛ ج2» ص: ها 


تقد البكا ور عتسى تشزب امساس و تنا مات ذافنو تقس الفلاتر يف ه كديا ألم تسا وق سيك اعد يةان تنص 
اليقةأى كبرهادو السن شاع نقق لول نيا تنقهه كته اعت ونغره قتلا: وشاقنيا باكررهها و ردوسياة اذ | كادمنا 
عن اللحيانى. و الفُقاس: داء طَبِيه بالتّمَّْنّج. و قَفّسَ البيضة يَفْقسها ذا فضّ ها لغ فى كمض هاء و الصاد أعلى. و قَقّس: وثب. و 
ا ا اب 
الفَخْ الذى ينقلب على الطير فَيَفْسخ عنْقَه و يَعْتَفِرُه: المفقاس. يقال: فَقّسَه المَح. و قمّس الشىء يَفْقِسَه فقساً: أخذه أخذ انتراع و عَضب. 


فقعس؛ ج2» ص: ١28‏ 


: ففعكس: حي من بنى أسد أبوهم فَمَعَس بن طريف بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد؛ قال الأزهرى: و لا أدرى ما أصله 
فى العربية. 


فلس؛ ج2» ص: ١28‏ 


«العلين: معروف» و الجمع فى القلة أَقْْس» و فلوس فى الكثيرء و بائقه قّاس. و أنلس الرسل: صار ذا فُلُوس بعد أن كان ذا دراهم» 
يفلس إفلاساً: قبان فتلنا كأهما مارت دزاهع فاويا 

(). قوله [يقولون أخذه إلغ] أغياوة قات :قرس قراروة عه بالنطلبنة بالقورا الغطسة صر التزيام مراعاة الوق التير كت 
يار روي الع 1 

و وُيوفاء كما يقال: أَحْتَ الرجلٌ إذا صار أصحابْه حبَاء و أَقْطفَ صارت داتته قَطوفً. وفى الحديث: من أدرك مالّه عند رجل قد 
تلبق فهو عر به؛ فس الرجل إذا لم يبق له ماله ببراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فنْسء كما يقال هر الرجلُ صار إلى 
حال يه عليهاء و أَذَلَ الرجل صار إلى حال تَلِل فيها. و قد قله الحاكم تفليسا: نادى عليه أنه أْس. و شىء مُقَلّس الل إذا كان 
على جلّيده لَمَعٌ كالفلوس. وقال رد فت الرجل إذا طلبته فأخطأت موضعه. و ذلك القَلّْس و الإفلاس؛ و أنشد للشعطل 
الهذلى )١١‏ اونما شك القر لبو كلها قلق قاذ بتك حدق ققلين قال ابن عمرو فى قدو شقها قلين ألى لاقل عفد 
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فلحس؛ ج29 ص: ىما 


افلكم الرجل التريص» و الأنثى كَل لْحسة. و يقال للكلب أيضاً: ُلحس. وا الفلكسى + المر أة الاشععاء الشّقيرة القن وبريجا «الشين + 
كول قال ابن سيوم كاه كراعيى راك الضسا .جو لتر الباكل القلكك دو تلكين: اسم رجل من بنى شَّئبان» و فيه المثل: 57 
لْحس؛ زعموا أنه كان يشال سماً فى الجيش و هو فى ببته قيغطى لزه و سُودَدِهء فإذا أعطيه سأل لام أيه فإذا أعطيه سأل لتعيره 5 


لين الدب الي .+ 
فلطس؛ جع ص: عع 


#الفلطاس و الفلطؤة؟ الكو العررقي ةو قدا واس الكترة إفا كان خريضاءن انفد أ هترو اراح ودين إبلاه بشيطة الأ 
مكاناً ذا عَدَنْ حَِطَ المُغيبات فَلاطِيسٌ الكمَز و يقال لرأس الكمّرة إذا كان عريضاً: فلْطّؤْس و فأطاس. و الفأطيسة: رَوْنَهُ أنف الختزير. 
و تَفأمُطس أنفه: انّسَع 


فلقس؛ ج2, ص: يرا 


: المَلفَسٌ و الفَلنْفس: للخل اللتيمة و الفنفس: جين من قل أَبوَِه الذى أَبُوه مَؤْلّى و أه مؤلالة» و الَجين: الذى أبوه عتيق و أمه 
مَؤلا-ة» و المُقرف: النى أمووقزلى و أند ايف عذلكه ابن الشكيت: اعبس الذى دناه من قبل أبيه و أَمَه عجميتان و امرأته 
عجمية؛ و القَلفّس الذى هو عربئ لعرييين» و جدّتاه من يول أَبَوئِه أمتان أو أمه عريية. قال ثعلب: الحدٌ ابنٌ عرييئّين و الفلنْفّس ابن 
عرو أشن وال شير التللتين اللى ابر هوا اكةتعربية ةقان القاضة عبد و الهَجِينْ و الفَلنْفّسُ ثلانة» فأبهع تَلَمَس؟ و أنكر 
أبو الهيثم ما قاله شمر و قال: فقس الذى أبواه عرييان» و جدّتاه من قبل أبه و أمه أمتان؛ قال الأزهرى: ورهةافرل اح ريلك ةتفو 


ره عسي لقي ااوقال الليقد هر الاين امف صركة و ابره للد ضيه 

فنس؛ ج 2 ص: يرا 

:اين الأعراي: المَنّس المَفْر المُدْقع؛ قال الأرهرى: الأصل فيه افلس اسم من الإفلاس» فأبدلت اللام نُوناً كما ترى. 
فنجلس؛ ج29 ص: را 

«التتحليس: الكثر #العظلمة. 

فندس؛ ج2, ص: يما 

تدس الرجل إذا عَدا. 


قله أو انعد للمعطل اهنال ]فى طاشن الأصل ما تضيذه قلت العهر لأبىقلوارة الطايكى الهدكن: 
لسان العرب. ج 8) ص: / ١‏ 
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فنطس؛ ج2, ص: ١21/‏ 


: فَنْطِيِسَه الخنزير: موحي ااروييية و انف نطاب > "عريصن: ورُوى عن الأصمعى: إنه لَمَنيعٌ الفِْطيت 4 و الفؤطيسة و الأَرئّبةُ أى 
هو منيع الِحَوْرَهُ حَمىٌ 4 الأنف. مسن يسو اليك اند و الفنطيس: من أشطاء الاك و قتطاس العقيية: حؤْضها الذى يجتمع 
فيه نُشافة الماء» و الجمع المُناطيس. 


فنطلس؛ جع ص: ١1/‏ 


000 ب الصطيتن م اعيمة كلد كر ملعن د قال الأزهرى: وسسمانه 
لأمل الشأم موق به لحاس . 


فهرس؛ ج2, ص: /اع١‏ 

: الليث: الفؤُرس الكتاب الذى تُجمع فيه الكتّب؛ قال الأزهرى: و ليس بعري محض» و لكنه معززب. 
فصل القاف؛ جع, ص: /اع١‏ 

قبس؛ ج 2 ص: /ايرا 


: القبس: النار. و القّبس: الشّعلةُ من النار. و فى التهذيب: القّبس شُّعلةُ من نار تَقٌتّسها من مُعْطم و اقتباسها الأخذ منها. و قوله تعالى: 
كياب قف # القن العذوة: واه الثار الى «اخ تاف طرف عُود. وفى حديث عليء رضوان الله عليه: حتى أورى قبساً قاب سأَى 
الور اررا عالق لطلاليهدو لفاس وطالب الكارم وتو قال بن كوو اللعقه اللإلزق» 80 كار عن كير والكدو ين لكك الماباين: 
وقالة قشف حت ارا انس قم اموق أى أغطاق مه ساو كذ لكف قيضت نفد فاراميو الاك بع علا رشا أى امتقد ف فال 
الكسائئ: و اتْتدت منه عِلماً و ناراً سواء» قال: و قرت أيضاً فبها. وفى الحديث: من اقتبس عِلْماً من النجوم اتيس شعْبةٌ من 
اللمخريورف عدبت المؤياض:.: أتيناكك زائرين و مُفْتيسنأى طالبى العلمء و قد قبس الناز يَفْبسها قبساً و اقتبتها. و قبسه النار يَقَبِسّه: جاءه 
بها: و اقتبسه و قبتريكه و اْتتبشيكه. و قال بعضهم: تبتُك ناراً و علماء بغير ألف و قيل: أَفِسْيّه علماً و قَبِسيّه ناراً أو خيراً إذا تنه به» 
فإن كان طلَبَها له قال: قدت بالألق. وقال الكساك.: بده ناراً أو علماً سواء» قال: و قد يجوز طَورْح الألف كوجاايد الأعرابى 
قبتدنى ناراً و مالا و أَمْمِتنى علماء و قد يقال بغير الألف. وفى حديث عُقُِ بن عامر: فإذا واح أشنا ما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عليه و سلمءأى أعلّمناء إياه. و القَواب بسٌ: الذين يَفِْسُون الناس الخير يعنى يعلمون. و أتانا فلان يقتبس العلم فأكساه أى علّمناه. و أَفْبشنا 
فلاناً فأبى أن بُقْبِسَ نا أى يُعْطِيًا ناراً. و قد اقْتبسه نى إذا قال: أغطنى ناراً. و تبعت العلم و أقيشته فلان. و المقبس و المقباس: ما قبِسَتُ به 
النار. و فحل قبس و قَبِسٌ و قبيس: سريع الإلقاحء لا ترجع عنه أنثى» و قيل: هو الذى يُلقتح لأوّل قَوْعَِهُء و قيل: هو الذى يُنْجبٍ من 
ضَربةُ واحدة» و قد قبس الفحل» بالكسرء كسا دوقي فاسةاو البقها: النكها سريها. واف المثل: لَعُوَةُ صَادَقَتٌ قُبيساً؛ قال الشاعر: 
لسان العرب» ج*, ص: ١8/8‏ 
حَمأتٍ ثلائة فوضعت يا فم لَه و أب قِيسُ واللثرةة الشر ضة العحبا »شال اعر اذ لقره سريعة اللقّح؛ و فَخل قييس: مثله إذا كان 
سريع الإلْقاح إذا َّوَبٍ الناقة. قال الأزهرى: سمعت امرأة من العرب تقول أنا مِقْاس؛ أرادت أنها تخمل سريعاً إذا أَلمّ بها الرجل» و 
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كانت تَسْتَؤصة مُنِى دواء إذا شربثه لم تحمل معه. و قابُوسٌ: اسم عجمى معرّب. و أبو قئٍس: جبل مُشرف على مكة. و فى التهذيب: 
جل تشرق على سمه مكة وض الفندام ابل بسكة. و القائرس> التعميل الوه الحقن الأؤنه. وكات التعمان بن الحتذر بكتى أبا 
فابُوس. و قابس و قييس: اسمان؛ قال أبو ذؤيب: ويا اب قيئٍس و لم يكلّماء إلى آن بَضِىء عَمُودٌ اشح و أبو قاُوس: كنية النعمان بن 
ما د ال لل 0 ه تصغير الترخيم فقال يخاطب 

بن الصَّعق: فإن يَقْدِرُ عليك أَبُو فبئس» لا ري 0 أنا 
ل ل ار المي و التعريف؛ قال التابغة: تي فشك أن آنا فانوس أوعلال وو ل قراق عل 


زأر عن لأَسَدٍ 
قبرس؛ ج72 ص: 24 


: قرزس: موضع؛ قال ابن دريد: لا أحسبه عرياً. التهذيب: و فى ثغور الشام موضع يقال له قبرس. و القبِرْسِيٌ من النحاس: أجوده. قال: و 


أراه منسوباً إلى قُبْرَسَ هذه. و فى التهذيب: القبرْس من الْنْحاس أجوده. 
قدس؛ ج 2 ص: را 


: النَفْدِيسُ: تنزيه اللّه عز و جل. و فى التهذيب: القدْسٌ تنزيه الله تعالى» و هو المتقدّس القَدُوس المُقَدّس. و يقال: القَدُوس ْول من 
القدْسء و هو الطهارة و كان سيبويه يقول: سَبُوح و قَُدُوسء بفتح أوائلهما؛ قال اللحيانى: المجتمع عليه فى سُبُوح و قُدُوس الضمء قال: 
و إن فتحته جاز قال: وله أدرق كك كك قال قلن: كل اسم على كَعُول» فهو مفتوح الأول مثل سَقُود و كلُوبٍ و سَقُور و تور إلا 
الوح و القُنُوس» فإن الضم فيهما الأكثرء و قد يفتحان» و كذلك الذّرُوح بالضي و قد يفتح. قال الأزهرى: لم يجئ فى صفات الله 
تعالى غير القَدَُوسء و هو الطاهر الم عن العُيوب و النّقائصء و فول بالضم من أَبنيُ المبالغة» و قد تفتح القاف و ليس بالكثير. وفى 
حديث بلال بن الحرث: أنه أقطعَه حيث بض لح للزرع من قُدذس و لم ُغله عق مد يم؛ مركم الافيوه وه الاجر كيت 
وجل هر ابجع العراع اليد يصلح للزّراعة. و فى كتاب الأمكنة أنه قَيس!؛ قبل: كريس و كوس لان وب المدينة والمشسهوة 
امَو فى الحديث الأول و أما دس بفتح القاف و الدال» فموضع بالشام من فتوح لوكين عدي و القدّس و القدُسء بضم 
الدال و سكونهاء اسم و مصدرء و منه قيل للجنّة: حضديرة القدس. و التقدِيس: التُطهير و التهريك. و تَقَدّّس أى تطهّر. و فى التنزيل: و 
نَحْنّ تسب بحقدك و نُقَدُسٌ لك؛ الزجاب: معنى تُقَدّسٌ لك أى تُطهّر أنفسنا 

لسان العرب» ج2. ص: ١89‏ 

لكك و كذلكك نفعل بمن أطاعكك تُقّدّسه أى نطهّره حواهن عن قل لفطل القتبى تأنه كلاس عند الى الطلوى :و القلاس» بالشدر كك 
التننه يلفئة أعتل السخار أله عابس قي قال: و من هذا بيت المقدس أى البيث المطهّر أى المكان الذى تتطهّر به من الذنوم. ابن 
الكلبى: المّدُُوس الطاهرء و قوله تعالى: الْمَلِك الْمدّوسٌ* الطَاهِر فى صفة اللّه عز و جل» و قيل قََدُوسء بفتح القاف. قال: و جاءَ فى 
التفسير أنه المار كم و الفدوس > هو الله رواج الا الوك وال رفن الْمُقَدَّسِهُ: الشامء شيو يك الفنيس مو ذلك اها 
يا اصع على دح راسو اا روكيد اهيدا يدن على الال كد امي يز شير ولي الكاكروور حار بتري 
السبة الها مقددتي مثال مقليدي و مذي قال إمرق الفس: اكه ا دز لقان الو شَبِرَقَ الولّدانٌ تَوْبَ المُقَدّيتَى 
و ل امي ا و ا ا و 
جلده كما شَّبْرَقَ وأدان النّصارى ثوب الرّاهب المَقَدَّس وم كو الى حادم مكو اقوس فقطبرا كانه وكا بهاة و الشَّعرَقة: تقطيعٌ 
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م 


القوت واغيرة» واقبل : بعنى بهذا البيت بهودثاء ويقال للراهب تقدنتوو أراف فى هذا اليث بالقتد يعن الذاهته وصيانٌ التضار 
يتبرٌكون به و بمشح نجه الذى هو لابه و أخذ خُيُووله منه حتى يَتَمَرّقَ عنه ثوبه. و المقدُّس: التتبر؛ و حكى ابن الأعرابى : لا قدِّسه 
اللّه أى لا باركك عليه. قالةو التقدين القباز كك و الأرضن الققدّسة:المظهرة :و قال الفذاء: الأرض المقدَّسةُ الطاهرةء و هى وِمَشّْق 
قلطن و بعض الأَزدٌن. و يقال: أرض مقَدَّسةٌ 00 
5 القَدْسء أنَّ أبا العّاس أذلى تفن بِمَغْدن المُلك القّدِيم الكؤس أراد أنه أَحٌّ نفس بالخلافة. و روح القدُس: جبريلء عليه 
السلام. وفى الحديث: إن روح القُدُس نَفَّتْ فى رُوعِىء يعنى جبريل؛ عليه السلام؛ لأنه لق من طهارة. قال اللمعو وجا فى ضقة 
عيسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: :و يدنه وح الْقدْس» هو جبريل معناه روح الطهارة أى اق من طهارة؛ و قول الشاعر: لا 
نوم حتى تَفطى أرض العُدُم» و تَشْرَبِى من خير ماءٍ بقَدْسُ أراد الأرض المقدَّسِةُ. وفى الحديث: لا دست قزل جل التوقها من 
قَويّهاأى لا طَهّرت. و القَادِسٌ و القَدّاس: حصاة توضع فى الماء قَدْراً لِرىٌ الإبل» و هى نحو المُقْلَهُ للإنسان. و قيل: هى خصاة يُفْسَمٌ بها 
الماء فى المفاوز اسم كالحَكّان. غيرةةالنداض اعد اقلق لفك على قضث الناء قن اكوم غرف التذاين: الهي لصي قن 
وسَط الحوض إذا عَمَره الماء رَوِيَتِ الإبل؛ و أنشد أَبو عمرو: لا رىٌّ حتى يَتُوارى قَدَّاسء ذاكك الحْحجيرٌ بالإزاء الخنّام و قال: تتفت به 
ولق أرى مده إذ يراض تر بد الهك 
لسان العرب» ج2: ب 2 
اذ أوتوئ. بالحنتية بالضم: :شي بعسل كالمان من فضة# قال يعت النوع: دل دمحٌ العَيِن منهاء فته كتظم قمداس» 
سلكه. مُتَقَطمُ شئّه 1 دمعه بنظم القداس إذا انقطع يتلكه. وبالتموق: اذك يمانية. و القادس: السفينة» و قيل: السفينة العظيمة» و 
قبل: هو صدنْف من المراكب معروف وقيل: وح من ألواحها؛ قال الهذلى: و نفو يهادٍ لها مَبلّع» كما أَنْححم القَادِس الأزمونا و فى 
لكر ياف القايض درن فك الملاجية وق كميل يعاق الناقة. و المَيلم: الذى يتحرك هكذا و هكذا. و الأَرْدَمٌ: 
الملّاح العاذق و القرادسن؟ القفة الكبار. و القادس: البيتٌ الحرام. و قادِسٌ: بلدة بخراسان» أعجي بو القافسفادين بلاد العرب؛ قيل 
إنما سميت بذلك لأنها تزل بها قوم من أهل قادس من أهل مُراسان» و يقال: إن القادسيُ عا لها إبراهيم؛ على نيا وعليه الصلاء و 
السلام, بالقدْسٍ و أن تكون مَحَلُ الحاج» و قيل: القادسيَّةُ قري بين الكوفة و عُذّيب. و قُدُسء بالتسكين: جبل» و قيل: جبل عظيم فى 
نح ب؛ قال 5 فنك حمًا عنا اق أل : عاشقٍ نَظَوْتَ» و قَدْسٌ دونها وَ وَقِيرُ و قَدْسٌ أوارَة: ع كا غيره: قدس وار لان فين 


بلاد مُرَيْنهُ معروفان بجذاء سُقَيا مزينة. 


ع 


قدحس؛ ج29 ص: ١7/١‏ 


: القداجس: الشجاع الجرىء و قيل: السّىّءٌ الخلق. أبو عمرو: المُمارس و الوّماجس و القداحس كل ذلكك من نعت التجرىء الشجاع» 


قال: و هى كلها صحيحة. 
قدمس؛ جي» ص: 1١17٠١‏ 


الك قوس ولتت قوس ة: السك الله لعظيمة؛ قال الشاعر: انا نزارٍ أحلانى بمنزلة» فى رأس أَرْعَنَ عادِىٌ القَدامِيس و عيش ارب 
عظيم. والستاويي: الملك الضحمء و قيل: هوالسيد. والخدقوس: القديم؛ قال عب بن الأجرص: و لنا دارٌ ورثناها عن ادم 
اووس وعوور طا رسيو واسال: : قديم. . يقال: رن أى قديم. واللانوس: المتقدّم. هرق افك 


مُقَدَّمُه؛ٍ قال: بذى قداميش لهام 9 دَسَرْ و اموس و القدامين: الشديد. 
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قر س؛ ج22 ص: .17 


: القَوْسٌ و القِوْسٌ: أَبْرَُ الصّقيع و أكثره و أَشْدٌ البْدِ؛ قال أوس بن حجر: أ جاعِلةٌ م احص ين تَايَةُ عَلَىَ فرارى أن عَرَفْتٌ بنى عَئِس و 
رَمْط أبى شَهُمِ و عَمرَو بن عام و بكراً فجاشّتُ من لقانهمُ نَفْسى مَطاعِينٌ فى القيجاد مطاعيم للقِرَىء إذا اصْفَرٌ آفاقٌ السماء من القوْس 
المطاعين: جمع مِطْعانٍ للكثير الطّعْنء و مَطاعيمٌ: جمع مطعام للكثير الإطعام. و القِرَى: الضيافة. 

لسان العرب» ج2ء ص: ١7١‏ 

و الآفاقه النوالس اواحدها الك و فق السماء: ناحيتها المتصلة بالأرض #قال عبت الله بن المكوم: قوله المتصلة بالأرض كلام لا يصح 
إل( يونين السماء ء متُصل بالأرض؛ و فى هذا كلام ليس هذا موضعه. و قَرَسَ الماءَ يَفْرِسٌُ قوسأ فهو قَرِيِسٌ: جَمَدَ. و قَرّشناه و 
أَقْرَشناه: يَدذناه. و يقال: قوست الماء ذ فى الشَّنّ إذا ردت و أصبح الماء اليوم قريسا و قارساً أى جامداً؛ و منه قيل: سمكك قيس و هو 
أن طبخ ثم يُنّخذ له ةباغ فَيثْركك فيه حتى يَجمُد. و يوم قارسٌ: بارد. وفى الحديث: أن قوماً موا بجر فأكلوا منها فكأنما مرت يهم 
ربح فت دنهم فقال النبى» صلى الل عليه و سلم: قََسُوا الماء فى الشَّنانِ و صبُوه عليهم فيما بين الْأذَاِنِ؛ أبو عبيد: يعنى بَردُوه فى 
الأن ييه و فيه لغتان: الكاضى بو القتق قال و هداتر الي مسد هه التضره أن اوأة سألثه عن دم المحيض فقال: َرّصِيه بالماء فإنه 
بالصاد يقول: قَطعِيهء و كل مُقَط مُفَوّص. و منه تقريص العجين إذا شّئّقَ ليدم ط. و قرس الرجل قوسا بَرَدء و أَقْرسَه الَردٌ و قَوَِه 
َُريساً. و ابد اليم قارس و قريس» و لا تقل قارصٌ؛ قال العجاج: تضقنا بالقَْسٍ بعد القَْسِ» دُونَ ظِهارٍ الس بعد اللّسٍ قال: و قد 
َس المَقرُور إذا لم يستطع عملًا بده من شدة لَص ر. و إِنَّ تتا لقارس ة» و ِنَّ يَوْمَنا لقارسٌ. ابن الشكيت: هو القوؤقس الذى تقوله 
العامة الجؤجس. و ليلة ذات قَوْسِ أى بَزد. و قوَسَ البدُ يَِْس قوْساً: اشتد» و فيه لغة أخرى قَرِسٌ قرَساً؛ قال أبو زيد الطائى: و قد 
َصكَيِتٌ حو حوبهم: كما تَصلَّى المَقْرُورٌ من قرس و قال ابن السكيت: القَرَسٌ الجايتد و لم يعرفه أبو الغيث 010. ابن الأعرابى لقو 
العاتد مو كل ونبو القضة هو الترفس: و القَريس من الطعام: مشتق من القَرَس الجاوتد, قال؛ و إنما سس القريين قينا أنه 
يجئد فبصير ليس بالجايس و لا الذائب» يقال قَرَشِنا قريساً و تركناه حتى أَقْوسَه الؤد. و يقال: فوس العُود إذا جمس ماؤه فيه. و فى 
اليحكر أفْرس العُود حبس فيه ماؤه. و كٌراسٌ: هضة بات شديدة الهزد فى بلاد أزّد الشراة؛ قال أبو ذؤيب يصف عسلًا: يَمانيةء أخيا لها 
مَطّ ماد و آل قَرَاسِ صَوْبُ أَْمِيةُ كخلٍ و رواه أبو حنيفة قُرَاسء بضم القافء و يروى . .: صَوْبُ أسَقِيةْ كحلء و هما بمعنى واحد. و 
يقال: مائد و قَرَاس جبَلان باليمن؛ و يمانية خفض على قوله: فجاء بمج لم بر الناس مله 8١‏ و العظ: الدّمَان البرّى. 020 آل 
رازن عق ياسواسة القراة كأنين تين آل تراس لقره قال الأزهرى: رواه أبو حاتم بفتتح القاف و تخفيف الراء. قال: و يقال 
أصبح الماء ريسا أى جامداًء و منه سمى ريس السّمكك. قال أبو سعيد الضرير: آل قراس أجل باردة. و القاس 

0 قؤلة زو الم يدرف أبن العيك] مكذاق الأصل وخرح التاموسالناسو و الاق فى الصاو واكم :يعرف أب الفويكه بالراوه 000 قواله 
[فجاء بمزج إلخ] تمام البيت كما فى الصحاح و شرح القاموس: هو الضحكك إلذ أنة عمال لفسا : 

لسان العرب, ج2. ص: ١77‏ 

و القَرايية: الضَّحُم الشديد من الإبل و غيرهاء الذكر و الأنثى» شم الغا فى 3لك سواءء و الياء زائدة كما زيدَّتثُ فى رَباعِيهُ و 
ثمانية؛ قال الراجز: لما تَضَّمَنْتٌ الحواريات: قََبْتٌ أَجمانًا قراب ِسياتِ و هى فى الفحول أَعمٌّ» و ليست القُراِيةُ نشربة إنما هو بناء على 
اودوع ناك رامس ل برستي اماساررا ليا ولوق لالدو لرااى قل واكم شر 


اس 


دوت لك قرَائَى من قَرَابتية مر و قال العبجاج: من مُضَرَ القراستيات الشْمّ يعنى بالقرايتيات الضّ خام الهام من الإبل» ضرّبها مثلا 
للرجالو و ملكت ثرابضية: جليل. و القّوؤس: : شجر. .و فرّيسات: احم" اليسيرية 0 0000 تراهاء» شكهو بوهاتباه تايف لأ 
هذه الهاء تجىء للتأنيث و لا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة و لا الأربعة بالخمسة. 
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قربس؛ جع, ص: ١/7‏ 


: القَرَيُوس: حِنوُ السّْجء و المَْبُوس لغة فيه حكاها أبو زيده و جمعه قَرَابيس. و القرَيُوت: القربُوسٍَ قال الأأزهرى؛ بعض أهل الشام 
يقول ربُوس» مثقل الراءء قال: و هو خطأًء ثم يجمعونه على قؤباييسء و هو أشد خطاً . قال الجوهرى: القَرّبوس للج ولا يخمّف ! إلا 

فى الشعر مثل طرَسُوسء لأن فَلُول ليس من أئييتهم . قال الأزهرى: و للسرج َرَبُوسان» فأما المَرئُوس المُقَدَّمِ ففيه القضدانء و هما رجلا 
التّوْجء و يقال لهما حِنُواهء و ما قدا القَرَبُوس ين من قَضَكَْ دَقَهُ السَوْجٍ يقال له الدَّرُوات نج و ما تحت قَدَّام القَرَبُوس من الدَّقّهُ يقال له 
الابراز »)1١‏ و القَرَبوس الآخر فيه رجلا المؤخرة» و هما حِنُواه. و القيقب: سَيِرٌ يَدُورٌ على القَرَبُوسَئِن كليهما. 


قردس؛ ج 2 ص: ١/7‏ 
: القَوْدْسَةُ: : الشُدَّهُ و الصّلابةُ. و قزدوس: قي من العرب, و هو منه. 
قرطس؛ جع ص: ١7/7‏ 


: القؤطاس: معروف يُتََخْذْ من بَوْدِىٌ يكون بمصر. و القِؤطاس: ضَوْب من برُود مصر. و القؤطاس: أديم يُنْصَب للنُضال» و يسمّى العَرَض 
قوطاساً. وكل أديم ينصب للنُضالء فاسمّه قرطاسء فإذا أضاب الزاى قبل قوط أ أضافه القرطاين واو اللا القى ربب لوطم 
و القؤطاس و القٌرطاس و القَّؤْطس [القَوْطس و القَّوُطاس» كله: الصحيفة الثابتةُ التى يكتب فيها؛ الأخيرتان عن اللساتي فو انقيك ابواريه 
لمخش العقيلى يصف رسوم القاوع أقارها انبا كط رتور كي قن لطاب كاده بحيثٌ استَؤدع اذاو عايله فط اروف ةد 
قؤْطس و قوله فالن: :وأو تر لك كناب فى قطاس؛ أى فى صحيفة» و كذلك قوله تعالى: تَجْعَلوئَهُ لأاطيس؛ أى ص يحفاً؛ قال: 
َفّتِ المنازل غير مغل الأأنفس» بعد الزمان عرفته بالنطس اين الأعزانن : يقال للناقة إذا كانت قَتِيْهُ شابّة: هى القؤْطاس و الدّيباج و 
اللَّعْلئهُ و الدّغبل و العبظموس. ايم الأعراب:: يقال للجارية البيضاء ْ 

اقول [القبران] كذا بالأصل: 

لسان العرب» جء. ص: 177 


المَدِيدة القامة قؤْطاس. و دابة قِرْطاسِي إذا كان بيقن لا يخالط لَونه شِيَهُ فإذا ضرّب بياضه إلى الصّفرة فهو لَوْجِسِيَ. 
قرطبس؛ جع, ص: ١1/7‏ 

: القَوَطبُوس: الداهية» بفتح القافء و القَوْطَبُوسء بكسرها: الناقة العظيمة الشديدة؛ مثّل بهما سيبويه و فسرهما السّيرافى. 
قرعس؛ ج2, ص: ١1/7“‏ 

: كبش قَوعس إذا اعظما الأزهري: القوعوسن و القدعوش الجمل الذى له شتامان. 

قرقس؛ جع, ص: ١1/8‏ 


القاقش: القوض: و قبل البق و الفوقس الى بقال له الجوسن هه البق قال: فليت الأفاعع بفششتناء مكان البراقغيث و القدقس :و 
القَّقس: طين يختم به» فارسى معرب» يقال له الجرجشب .2١١‏ و قوس و قزّقوس: دعاء الكلب. و قَوْقس البَجَرْوَ [الجوْوَ و الكلبّ و 
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لوكين واخضاه بد فوش بو 1 ونه َشْلَيت الكلبَ و قَرْفّمت بالكلب إذا دعؤت به. و قاع قَرَفُوس مثال قرَبُوسء أى واس ع أملس مُسْتَو لا 
قنع قارو ال رش ة انس المابوقو ارضن ل ترين: ل ل 
فيه ماء و لكنه مُشتّرق حَحبيث» إنما هو مثل قطعة من النار و يكون مُرْتّفعاً و مُطْمَيَِ و هى أرض مشحورة حَبيئةُ و من سخرها أبس الله 
بتها و عنقه. و قال بعضهم: واد فرق [قِقُ و قزر و َوُوس أى أملس. و القَرق المصدر: و أنشد: تبث من ص لب وى أثقاء وار 
مره و مرا عَدَقا و من قياقى الصُوَّتَين قبقا ص با و قرباناً تُناصى قَرَقا قال أبو نصر: القَرَقَ شبيه بالمصدرء و يروى على وجهين: قَرق» و 


ق. 


83 
ك١‎ 


قرنس؛ جع, ص: 11/7 


: قَونّس البازى: كرّرَ أى سقط ريشه. الليث: قَونّس البازى فعله لاسزم إذا كرّرٌ و خِيطث عَئناه أول ما يصادء رواه بالسين على فَغلّل» و 
غيره يقول قَوئّص البازى. و قَونّس الدّيك و قَوْئَصٌ إذا قر قَرَ من ديكك آخر. و القؤناس و القؤناس» بكسر القاف» و فى الصحاح بالضم: 
شبيه الأنف تدم فى الجبل؛ و أنشد لمالك ؛ بن خائد الهذلى؛ و فى الصحاح مالكك بن خويلد الخناعى؛ يصف الوعل: تالله يَتقَى على 
الأيام ذو جد بمشْمَرٌ به لانو الآ فى رأس شاهقّة ألبوئها حَضدر دون السماء الاق القند توناتة نو القرفاس [الفرقاير + عزنائل 
المغْرّل؛ قال الأزهرس: هو صَنَّارَته و يقال لأنف الجبل عِؤْناس أيضاً. والفدترس: اورفاس أفن لقنو و اللناى اتقو يلت غلنة 
لصوف و القطن ثم يغرّل. 


قسس؛ جع, ص: ١1/7‏ 


لين الأعرافية القَمْرِسٌ العٌقَلا و القَسسٌ السّاقة العُدَدّاق» و [القِسٌ القَّسٌ الَّمِيِمِةء و القَسَاس الَّمَام. و قَسٌ يَقَسٌ قَناً: من النميمة و 
ذكر الناس بالغِييَةُ. و القِسٌ القَسٌ: 7 تتبّع الشىء و طلّبه. اللحيانى: يقال للنمّام قَسَّاس و قَنّات و هَمّاز 

.)١(‏ قوله [الجرجشب] كناو ضيقن قر القامرين: المرعقت 

لسان العرب» ج28 ص: 176 

وعَْمَاز و دَرَّاجٍ. والقّس [القدى في اللعة السينة وادلة الحديةة يتال: دق الشويك حفه كسا اده سيدة! قلق الف نه 
سي سا سا سدم الم 
الَبرئرات: القصارء واحمدتها تجغيرة» و الها متل الضّخام القباح الخلقة؛ واحدتها طَهْمَلهُ. وقسٌ الشىء قَساً: تتلاه و تَبِكّاه. و اقْنّسّ 
الأسدٌ: طلب ما يأكل. و يقال: تنشة صمت أصواتٌ الناس بالليل تَقَكّساً أى تسمّعتها. و القَثِ هَسَُ: اللنؤال عن أثر الفاش. بوعل ققد قاس : 
عد اندعق اموا لغارر) قال وودة يخدرها د ساد 1 لواش انو عل قباد لزان ب تشقان قراب نعل يدن كل ابد 
تقس العظم: أكل ما عليه من اللحم و تَمَحسَهٍ يمائوة. قال ابن دريد: دست ما على العظم أَقسّه قَسَاً إذا أكلتٌ ما عليه من اللحم و 
امتحشته. و كس َس ما على المائدة: أكلّه. و فس الإبل يَقّشَها قَسَا و قَسْقس ها: ساقّهاء و قيل: هما شدَّةُ السّؤق. و القَمُوس من الإبل: التى 
أقط وسح كاه سفل عقر وهنا تع تك نَقّسٌ قئماً أى رَعَتْ وحدهاء و تكست و قَشَها: أَفْرَدها من القٌطبع؛ و قد عَسَتْ عند 
القَضب تفج و فقث اتقش..وقال ابن السكيث:ثاقة غسوس :و قوس .وح ووس إذا ضرت و ساد خلقها عند العضيء و الفوس 
التى لا ندِرَ حتى تتبد. و فلان قسٌ إبل أ عالم بهاء قال أبو حنيفة: هو الذى يلى الإبل لا يفارقها. أبو غييدالقش عباتت الإبل الذذى 
لذ كارثياةو أنفد: دنا ع تور العببرجه دترا فك لم تتم الوخشٌ إلى أيدى الذَّرعْ جمع الذَّريعَةُ و هى الذَّيئة. 
وكال ‏ باعي يقال طل علق اله فنا ان نيا والثيل: رَئيس من رُؤساء النصارى فى الدّين و العلمء و قيل؛ هو الكيّس العالم؛ 
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قال: لو عَرَضَتُْ ليلق فس ممتي لكات سٌ» ححنّ إليها كين الطّسٌ و القِسِيسُ: كالدتير لجع اصروب على عرف امو و 
بشو ف القويل اله ذلك بن نمع يتين وَ رطان و الاسم القُُوسرة و القشييتكة؟ قال الفء: نزلت هذه الآيُ فيمن أسلم 
من النصارىء و يقال: هو النجاشى و أصحابه. و قال الفراء فى كتاب الجمع و التفريق: يُجمع القسّيس قِسّيسين كما قال تعالى و لو 
جمعه قوسا كان صواباً لأنهما فى معنى واحدء يعنى التق و القّيسء قال: و يجمع القشيس قُسائيسة «7: جمعوه على مشال تهالية 

فكثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً و ربما شدّد الجمع "و لم يشدّد واحده؛ و قد 
االاقزلة قتعم القحين شباشبة نحن ] حكذااق الأميان هنا وتتحاام :واو التامرس #اقداوة ورنها بظهر قزله يد فانرا 
إحداهن واواً. و يؤخذ من شرح القاموس أن فيه الجمعين حيث نقل رواية البيت بالوجهين. (). قوله [و ربما شدد الجمع إلخ] الظاهر 
فى العباره العكس بدليل ما قبله و ما بعده. 
ماروا من ١‏ 
جمعت العرب الأنُون أتاتين؛ و أنشد لأمية: لو كان مُْقَاتُ كانت قساقسةء يخبيهم الله فى أيديهم ال و القَسَ: القويهُ الصغيرة. قال ابن 
الأعرابى: سئل المُهادر بن المحلّ عن ليله الأُساس من قوله: عََدَدْتٌ ذنوبى كلها فوجدنّهاء سوى ليل الأُساسء حقلَ بتعير فقيل: م 
ليلة الأقُساس؟ قال ليلةؤنيت فيها و شربت الشمر و سرقته:وقال لنا أب الميكا الأعرابى يشكيه عن أعرابى حجازى فصيح إن القٌساس 
عناء الشيِل؛ و أنشدنا عنه: و أنت تَِييّ من ص ناديد عايرء كما قد تَفى السيلٌ القّساس المُطوّحا و قَسُ و القّسُ: موضع و الثياب لقعي 
[القِسيِهُ منسوبة إليه» و هى ثياب فيها حرير تجلب من نحو مصر. وفى حديث على؛ كرم الله وجهه: أنه؛ صلى الله عليه و سلم؛ نهى عن 
لبس القَسّىَ؛ هى ثياب من كتان مخلو بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تِنْيسء يقال لها القّسُ 
بفتح القافء و أصحاب الحديث يقولونه بكسر القافء و أهل مصر بالفتح ينسب إلى بلاد الس قال أبو عبيد: هو منسوب إلى بلاد 
يقال لها القّسَء قال: وقد رأيتها و لم يعرفها الأصمعى. و قيل: أصل القَسيَ القَرَه بالزاى» منسوب إلى القَرِّ و هو ضرب من 
الإريسي أبدل من الزاى سين؛ و أنقك لربيعة بن مقرو عَلنَ عتِيقَ أَنْماطٍ حُدُورا» و أطْهَْنَ الكرادى و العَهُونا )١١‏ على الأخداج؛ و 
تشتعون رئطا عرافباء و ققياً عصونا و قيل: خضرت ل سروم اداح وام الأفحدي» يك سنا الشيوف القساسئ. ابن 
سيدة: الفماسق ضوب من السيوفء قال الأصمني : لا أدرى إلى أى شىء نسب. و قساس» بالضم: جبل فيه معدن حديد بأَرْمِيية إليه 
فس هذه السيوف القسابكة قال القاع؛ إن القّسايٌ الذى يُغصى به يَخَْصِمْ اداح فى أثوابه و هو فى الصحاح: الما في 
تبات وبالفب: عل لسن اسك و تساف اسم. و قَسٌ بن ساعدة الإيادىٌ: احق سكياد الر وزكر اذ تن كراة و فس الناطف: 
موضع. و القَّش هس و القَثِ قاس: الدليل الهادى المُتفقد الذى لا يغْفل إنما هو تلْفنَ تلا و تتظراً. و فس قرقاس أى سريع لا قتور قفو 
َرَبٌ قث قاس: سريع شديد ليس فيه فتور و لا وَتِيرَه و قبل: ضعي تكك: أب اعمورة لغرب القَسىَ البعيد. وهو الشديد أيضاًء قال 
الأزهرى: أحسبه القسين ١‏ لأنه قال فى موضع عردم كناد اتسين القهية# القت الطويل القديد الذلجة كانه بعس الترميدة 
الله أعلم. الأصمعى: يقال فس قشقاس و خضحاص 
.)١(‏ قوله [ أ اظووق الكراه] |افكنا اك الاراو سس القامرس وقى عالقا لياقوت: الكرارى. بالراء بدل الدال. (75). قوله 
[القيون] مكذاقق الأمل. 
لسان العرب» جع ص: 17/2 
و بض باص و ضّ بُصابء كل هذا: السير الذى ليست فيه وَتيرة» و هى الاضطراب و الفتور. و قال 5 عمرو: قَرَبٌّ قشقيس. و قد قَسْفّس 
يله أجمه إذا لم كوو انفد ]داحدافق اللباء القمعضن وول قدقاين: ينرق الأب وقد قش السير قناء أشرع فيه والتستعة: 
دلج الليل التّائب. يقال: هر تقس أى دائب. و ليله قَسقاسَة: شديدة الظلمة؛ قال رؤبة: كَمْ جبنَ من بيد و ليل قُشقامئ قال الأزهرى: 
لا لتقام إذا لقع السور قتا إلى الحالسو ليفك من معتى الظنة فى على نوكه كعك بالكنب عرف يزيت قتشا د كهام و 
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القُّسقاس: بقلة تشبه الكَرَفْسَ؛ قال رؤية: و كنْتٌ من دائكك ذا أُفلاسء فاسْتًسقِيْنْ بثمر القَّسْ قاس يقال: اثتقاء و اشكقى إذا تَفَهاً. و 
َثِمّس العصا: عر كها. و القَسْقَاسٌ: العصا. وقوله» صلى الله عليه و سلمء لفاطمة بنت قيس حين خطبها أبو يَهُم و معاوية: أَمَا أبو جَهُم 
فأخاف عليكك قَسْقَامته؛ الَمْمَاس: العصا؛ قيل فى تفسيره قولان: أحدهما أنه أراد قَسْقَسنَه أى تحريكه إياها لضربكك فأشبع الفتحة 
فحادت التارو القول الآخر أنه اراد بقسقائته عصاءء فالعصا على القول الأول )1١‏ مفعول به» و على القول الثانى يدل ابوث تعيقال 
للعصا هى القَّثِقاسة؛ قال ابن الأثير : أى أنه يضربها بالعصاء من القَثِقسةه و هى الحركة و الإسراع فى ال اع قبل أزاذ كثرة 
الأسفاز. يقال: رفع عصاه ه على عاتقه إذا سافر, و أَلقَّى عصاه إذا أقام» أى لاحظ لكك فى صحبته لأنه كثير التفر قليل المقام؛ ؛ وفى 
رواية: إنى أخاف عليكك قَسْقاسنَه العصاء فذكر العصا نسي لأقدقاسة وقل؛ أراد بِقَسِمَسَةُ العصا تحريكه إياها فزاد الألف لِيفُْصل 
بن توالى الحركات. وعن الأعراب القّدم: يقاس نبت أخضر خبيث الريح ينبت فى قسيل الماء له زهرة بيضاء. و القَّثِ تماس: شِدَّهُ 
الجوع و البزد؛ و ينمّد لأبى جهيمة الذهلى: أماقانيه القحقائته للك ووو قد عر ال يم رَهلِ» بينهنَ قفا و أورده بعضهم: بينهنَ كفاف؛ قال 
ابن برى: و صوابه قَفافُ» و بعده: فَأَطْعَمْتُه حتى غَّدا و كأنه َي دانى مَنْكبيِه كتاف وصفّ طارقاً أناه به البرد و البُجوع بعد أن قطع 
قبل وُصوله إليه جرائيم رمل» و هى القطع العظام؛ الواحدة جُوْنُومة فأطعمه و أشبعه حتى إنه إذا مشى تظن أن فى منكبيه كتافاء و هو 
جل تشدٌ به يد الرجل إلى خلقه. و قَسْقَسْت بالكلب إذا صِحْتَ به و قلت له: قوسن قومن. 


قسطس؛ ج2) ص: ١/8‏ 


: قال الله عز و جل وو علا وَ زُوا اقطان لمش مقيم*؛ التشطاس و القّسطاس: أعدل الموازين و أقومُهاء و قيل: هو شاهينٌ. الزجاج: 
قيل القسطاس القَّرسِطون و قيل هو القََان. و القشطاس: هو ميزان العدل أَىّ ميزان كان من موازين الدراهم و غيرها؛ و قول عدىٌ: فى 
حديد القسطاس يَرقنى الحارث؛ و المَرء كلّ شىء يُلاقَى 

.)١(‏ قوله [العصا على القول الأدلة لخر هذا إنما يناسب الرواية الآتية. 

لسان العرب. ج*؛ ص: //17 

قال الليث: أراه حديد القَكَان. 


قسطنس؛ جع, ص: 11/17 


التق طنايق والثة تطائق :يادي الطم قال هرة اخرى اديه القطان قال سيوية تتطناين أصلة فمدانين بيد اليك كما قدو 
عَضرَفْوط بالواو و الأصل عَضرَفط. التهذيب فى الرباعى: الخليل قشطناس اسم حجر و هو من الحُماسى المترادف أصله قَسْطْنَس؛ قال 
الشاعر: رُدّى عَليَ كَمَيِتٌ اللؤن صافبة كالقشطناس علاها الْوَّوْسٌ و الجَسَدٌ 


قسنطس؛ جع, ص: ١1/1‏ 
: القُشئّطاس: صلايَة الطيب؛ روميّ و قال: ثعلب: إنما هو القُشطناش. 
قطربس؛ جع, ص: /1/اا 


«الفيديت فى الكناسي* ااه ابو ينه فتزيو! ل قطر ويا ضاربا عَفْرَيَةٌ َنَاهِرٌ العَقاربا قال: و المَطرَبُوس من العقارب الشديد اللشع؛ و 
قال المازني: المُطرَيُوس التاقة السريعة. 
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قعس؛ جع ص: ١1/17‏ 


: القعس: نقيض الدّبء و هو خروج الصدر و دخول الظهر؛ قجس قعساًء فهو أَفْعَسٌ و مُتقاعِس و قَعِسٌ كقولهم أنكد و كد و 
أجرب و جرب و هذا الضزب يعتقب عليه هذان المثالان كثيرا و المرأة قغساء و الجمع قغس. وفى حديث الرثرقان: أبغض صِبياتنا 
إلينا الأَقَيِصِسٌ الذكره و هو تصغير الأفَس. و المَعَسٌ ة فى القّؤس: تو باطنها من ورطها و دخولٌ ظاهرهاء و هى قَؤْس قغساء؛ قال أبو 
النجم و وصف صائداً: و فى اليد اليسرى على ميسورها تَيعَِةً قد شد من تَؤتِيرهاء كبداء قفساء على تَأَطيِها و نملةً قفساء: رافعةٌ صدرها 
و ذنبهاء و الجمع فعس و قغساوات على غلبة الصفة. و الأقَعسٌ : الذى فى صدره انكباب إلى ظهره و القُعاس: التواء يأخذ فى العُنّق من 
ريح كأنها تَهصدَره إلى ما وراءه. و الفَعَسٌ: لقان وعرة ققواءكاعة ا قال و الم 4 التفساء لق يفل القن اوفعور تيع و 
حاوس زاف يك انع ول إلا يران قات سّ أى فثبت معه؛ قال العجاج: قاس اليرٌ نا قدت ساء ببس الناسس و أغيا 
البِحْسَا أى بَحَسَهم العِزّ أى ظلمهم حقوقهم. و تَقَكََتِ تَقكسَت الدابة: ثبتت فلم تبرح مكانها. و لفون الرجل عن الأمر أى تأر و لم يتَقدّم 
فيه؛ و منه قول الكميت: كما يقاس القوسٌ العيؤورٌ وفى حديث الأَْمدود: مدا واتر يه ص ديق لِرَسْم الأشججيئين» 
ها كد تن السّنُونَ القْسٌ سَّيبَ المفارقٍ إنما أراد السّنين الثابتةه و معنى ثباتها طولها. وتتو ار قاين و السلوس: تأخر و رجع 
إلى خلف. وفى الحديث: أنه مَدّ يده إلى حذيفةُ فتقاعس عنه أو تَقَحْسَ أى تأخر؛ قال الراجز: , نر نس مُقامٌ التّيخ أمرسئ ن أثرمق» إِمّا على 
قو و نافيتس و إنعا لم يدضم هذا لأنه ملحق باجم يقول: إن استقى بيكرة وقع حبلها فى غير موضعه فيقال له أغرمق» و إن 
استقّى بغير بكر و متّح أوجعه 

لسان العرب» ج2» ص: 178 

ظهره فيقال له افَعَنْيَ فُعَنْيتِسس و اجذب الدَّلَْ؛ِ قال أبو علي: نون افعتلل بابها إذا وقعت فى ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو ارئطم و 
اخرنجم: .و افعنترش ملسق بذ لك فيجب أن يستذى به طريق تنما افق بندالاه فلتكن الننين الأو أضيلا كنا أن الظاء المقابلة لها من 
خونطم أصلء و إذا كانت السين الأولق من امعتّس هل أل كاك اورت ا ارواو و واوا سر امقر وكين انم 
فلم يتبع» و كل ممتنع مُفْعَدْيس. و المُفْعَدِيسٌ : الشديد» و قيل: المتأخر. و جمل * مَُعَنْيدسٌ: يمتنع أن يُقاد. قال المبرد: و كان سيبويه 
شرل فى اتصغير اتكر سس لقنوس و تتتويسي قال: و ليس القياس ما قال لأن السين ملحقة فالقياس فُعيِيتتس و فُعيِسِيس» حتى يكون 
مثل حُرَيْجم و حُرَيْجيم فى تحقير مُحْرَنْجم. و عِزَّ مُفعَنْيِس: عَزَّ أن يُضام. و كل مُدخْلٍ رأَسَهِ فى عنقه كالممتنع من الشىء مُفعنُسس. 
و مقاعسء بفة بفتح الميم: جمع المُفعئْيس بعد حذف الزيادات و التون و السين الأخيرة» و إنما لم تحذف المي و إن كانت زائدة لأنها 
دخلت لمعنى اسم القاماو و انض ف السويضن بالشنان و الفويدن أن مها يه ساكمة : بين الحرفين اللذين يعد الأثلف» تقتول: 
مَقاعس و إن شئت مَقاعيسء و إنما يكون التعويض لازماً إذا كانت الزيادة رابعة نحو قنديل و قناديل» فقس عليه. و الإقعاسٌ: الغنى و 
الإكثار. و فرس أَفسٌ إذا عدا لبه من مويه و ارتفعت قطائه» و من الإبل التى مال رأسها و عنقها نحو ظهرهاء و منه قولهم: 9 
تحمس عَشاء َِفاتٍ فس أى مكتٌ الهلال لخمس حَلونَ من الشعر إلى أن يغيب مُكثُ هذه الحوامل فى عَشائها. و القِنعاس: الناقة 
العظيمة الطويلة السَتّمهه و قيل: الجمل؛ قال جرير: و ابن اللبون إذا ما لَرَّ فى قَرَنِء لم يستطع صَوْلَّهُ البَزْلٍ القَناعِيس و ليل أفهس: طويل 
كأ ابرض :و لفق «اقراب اقفوو تعن الفىة ققسا:عطفه كتَعْسّه و القؤعك: الغليظ العلق الشديذ الظهرعن كل شىة. و 
تَقَعْوَسَ الشيخ: كبر كتَقَعْوشٌ. و القَعْوَسٌُ: الشيخ الكبير. و تَفَعْوَسَ البيت: انهدم. و القَعْوَسُ : الخفيف. و قولهم: هو أهون من قُحَئِس 
على عَمّتَه؛ قيل كان غلاماً من بنى تميم؛ و إِنَّ عَم استعارت عَثْرا من امرأة فرهنتها قُعئساً ثم نحرت العتر و ربت» فضرب به المثل فى 
الهوان وبع اتيف : فى رجليه قِصّر و فى حاركه انِْباب؛ و قال ابن الأعرابى : الأفعس ا لل 
المنكبٌ على صدره. قال ابو السانن ةو القول اقول ماحعاءو افيد اليك أقدئ+فن أشيه اتسخار روفن الحديث: حتى تأتى فَتّيات 
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ققياة القع 18 العدر خافت وال نحل العينة و الدراء ققرنا قغساءء و الجمع قُفس. و قغسان: موضع. و الأفْعسٌُ: جتلل. و فُعَييسٌ و 
لان اماق و“لقاشو نلا وينوا لاسي ا لطن هرو بل سفت سفن ققاضي ران لاي صن يدل كانانيون قوف و انس الحرية 
لسان العرب» ج28 ص: ١78‏ 

وقيل: إنما سمى مُقاعِساً يوم الكلاب لأنهم لم التَا هخ و بنو الحرث بن كعب تنادى أولتكك: يا الخركةو ادي و لا با الصريك 
فاشتبه الشّعاران فقالوا: ا لاعس قال الجوهرى: و مُقاعس أبو حى من تمي و هو لقبء و اسمه الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد 
بن زيد مناة بن تميم. و عمرو بن قعاس: من شعرائهم. أبو عبيدة: الأفقسان هما أَمْعَسٌ و مُقاعس ابنا ضَهْرَُ بن ضَمْرةُ من بنى مجاشع؛ و 
الأفعسان: الأف> فعس و مَُيِرِهُ ابنا صمْضَم. 


قعمس؛ ج62) ص: ١/94‏ 
#التقوس: الجفتوس. و تغمسن الرجل ؛ أتدى بمرَّهُ و وضع بمرّة. 
قعنس؛ ج62 ص: 11/94 


#الأسنس 7القتعتسق الشدمده وهر الشاخر أيضناء قال ابن دريد: رجل مُفْعَنْيسٌ إذا امتنع أن يُضام. أبو عمرو: القَعَْسهُ أن يرفع 
الرجل رأسه و صدره؛ قال الجعدى: إذا جاءَ ذو حَُوْجَين منهم سا من الشام» فاعلم أنه شَّدٌ قافل اللحيانى: القَعانِيِسٌ الشدائد من 


الأمون: 
قفس؛ جع, ص: ١/9‏ 


فس الشىء يَفْفِسّه قفساً: أخذه أخذ انتزاع و غضب. اللحيانى: فس فلان فلانا يَعْفِسَه قفْساً إذا جَدّبهِ بشعره سَِهُا. و يقال: تركتهما 
#قافياق يشكورهها نو الفنسانة الفسذفاهن ابن الأصران كبو أنفندة القيت كن ناته ناش كله قال فلن عضاء. ملعف حتى شبع. و 
القَفُساء: الَمَةُ اللنمة الفدوة و لأنودت الكل بهاء ابن سمي :امرأة تناد و ققائن بوغية أتنين إذاعانا ليون و الأققايسن من الرجال: 
ار كن ين لاتق فقو الرسل لذ بن" جاساء و فنالكم للدي وها اعادو كنللكت لفون و طرق مالف و لفك اول 
يكون بكزمان فى جبالها كالأكراد؛ و أنشد: و كم قَطَغنا من عَدُوَ شّوْسء رط و أكْرادٍ و قُفْس قفْس و هو بالصاد أيضاًء و هى مضارعة. 


قفقس؛ جع,) ص: ١1/9‏ 


اد قن اللحديت فى مصكت ابن أبى نكيبة أن حابر بن شر قال: رأيكا وشول:اللة صلى الله عليه وسل قن سفازة أبى الذكداكاو 
هو راكب على فرس و هو يَتَقْفّس به و نحن حَؤْلَه؛ِ فّره أصحاب الحديث أنه ضوّب من عَدُو الخيل. و الْمُمَؤقٍس: صاح الإسكندرية 
الذى راسّل النبى» صلى الله عليه و سلمء و أَهدى إليه» و تحت مصرٌ عليه فى خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» و هو منه؛ قال: و 
لم يذكر أحد من أهل اللغُ هذه الكلمةٌ فيما انتهى إليناء و اللّه أعلم. 


قلس؛ جع ص: ١1/9‏ 


: القلْسٌ: أن يبلغ الطعام إلى اليلق ملَء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوفء و قيل: هو القّىءء و قيل: هو القذف بالطعام و غيره؛ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً نام بلا من سدانزايب 


قيل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام و الشراب؛ و الجمع أقلاس؛ قال رؤبة: إن كنت من داكك ذا أفلاس. فاشْتش قِنْ تمر اقش قاس 
الليث: القَلْس ما خرج من الحلق مِلَء الفم أو دونه» و ليس بقىء فإذا غلب فهو القَْء. و يقال: 

لسان العرب» ج8. ص: 18١‏ 

قَلْسَ الرجل يَفْلِسُ قَْسأ و هو خروج القَْس من حلقه. أبو زيد: قلس الرجل قَلْسأ و هو ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى 
الفم أعاده صاحه أو ألقاه» و هو قَايِس. وفى الحديث: من قاء أو قَلّس فليتوضاً؛ القَلْسء بالتحريككء و قيل بالسكون من ذلك. و قد 
لس جنل قلس و كأساناء فهو #الس..و قلعت الكأس إذا دقفت بالششرات لقند الأمسلاءة قال أبو الجراح فى أبى البعين الكساتي: آنا 
حسمن ما رُرْنُكم مند سمه من الدهرء إلا و الرّجاجِةٌ تَفْلِسٌ كريم إلى جَنْبٍ الخوانء و زور بَحيًا بأهلًا مؤحباًء ثم بَجِْسٌ و قَلْسَ الإناء 
فْلِسٌ إذا فاض؛ و قال عمر بن لجا: و افلا الضّمَان ماء قْساء يمشن بالماء الجواء مغنها و قَدْسَ التحابُ قَنْساء و هو مثل القَلْسِ الأول. 
و السّحابة تَقِْسٌ الندى إذا رمت به من غير مطر شديد؛ و أنشد: نَدَى الوّمْل م يكقة النياة التوالق انق الأعراى : القذي الشدرب :اكير 
مق الفيلة و القَلْس الغناء الجيّده و القَلْسٌ الرقص فى غناء. وكلقت الدل العمل ليه راتكه و القليس: العسلء و القليس أيضاً: 
النحل؛ قال الأفوه: من دُونها الطيرء و من قَؤْقها مَفاهِفٌ الرّبح كيجت القَليس و القَلْس و التَفْليس: القدوب لفو الفنة رو القتاسن: 
الذى يلعب بين يدى الأأمير إذا قادم المصر؛ قال الكميت يصف 5 دُبَاً أو ثور وحش: قود تنه ان الرّياضء كما غَنّى المَقَلْسُ بطريقاً 
بأشوار أراد مع أشوار. و قال أبوالبراح: الَْليسٌ استقبال الولاه عند قدومهم بأصناف اللهُو؛ِ قال الكميت يصف ثوراً طن فى الكلاب 
فتبعه اباب ما فى ره من الدم: ثم الم قي الذبابء كما عن امقس بطريقا بمزمار 15١‏ و قال الشاعر: ضَ وب المَقّس جلت 
الدّفَّ للعتجم و مندحديث عمرء رضى اللّه عه لما قدم الشأم: لقن الفتلبيرة السروش وال تحاو و القلس: حل ضخم من لِيفٍ أو 
تُوص» قال ابن دريد: لا أدرى ما صحته؛ و قيل: هو حبل غليظ من حبال السمّن. و التفُليس: ضّوْب اليدين على الصدر خضوعاً. و 
التَفليس: السجود. وفى الحديث: لما رَأوَهُ قَلّمُوا له؛ التقُايس: التُكفير و هو وضع اليدين على الصدر و الانحناءٌ خضوعاً و استكانة. 
أحمد بن الحريش: التفِْيس هو رفع الصوت بالدعاء و القراءة و الغناء. و فى الحديث ذكر قالسء بكسر اللا-م: موضع أقْطعه النبى» 
على اللمعيدو تل لكر ف حدريث عمزو ون حوى و الللياق» 7المشديد منال المتنطه يغ لعي كانت بغر عام يلاها أرط و 
هدمتها جمير. و فى التهذيب: القلَِسهُ بيعة كانت بِصَنْعاء للحتبشة. الليث: التفْليس وضع اليدين على الصدر خضوعاً كما 

(0). روايةٌ بيت الكميت هنا تختلف عن روايته السابقهُ فى الحقل نفسه. 

لسان العرب؛ ج28 ص: ١81‏ 

تفعل التصارى قَبل أن تَكمّر أى قبل أن تسيجد. قال: و جاءفى خبر لكا رأوه قَلّسوا ثم كُمَّرُواأى سجدوا. و القَلْسُوَهُ و القَلْسا و القَلدْمُو 
و الفليدية و الفَلنْتاة و القأيرة: من ملابس الوُؤوس معر وتوم الواو قن قاقز للزيادة غير الإلحاق و غير المعنى؛ أما الإلحاق فليس 
فى الأسماء مثل قعل و أما المعنى فليس فى قلنسوة 6 أكثر مما فى قَلْسا و جمع القَلنْمُوة و القُدِْهُ و القلنْساة ة قَلانِسٌ و فلاس و قَلَنْس؛ 
قال: لاد مهل حتى تَنْحَقَى بعْس» أهل الراطٍ البيض و الفلنْيتى و قَلنْدَى؛ وكات روك اللجدد | ليرد العوير لساري إذا ما 
المَلنْسى و العمائم ايك يكين عن صل الرجال» خحُسُورٌ قال: و كلاهما من باب م طلْحة و طُلّح و شررحة و سَررْح. قوله ايك عت 
عن اللّهَةُ. و الجلْهةٌ: الذى انحسر الشعر منه عن الرأس ١‏ و هو أكثر من التلّح» و الضمير فى قوله فيهنّ يعود على نساء؛ يقول: إن 
القاتيكى و اماق إذا زعت عن رؤوين الزججاق فبدا عبلعيم فق التساء عنهم خشوون آى كوو وقد كل جه كلع بو تنليق وامفلس 
أ السعه القلشسة فأبسهاء قال واقد د فقيل> إذا ضحت القاق صسمت السين» و إن ضممت القاف كسرت السين وقليت الزاو يا 
فإذا جمعت أو صرت فانت بالخيار لأن فيه زيادتين الواو و النون» فإن شكت حذفت الواو فقلت قلانس» و إن شئت حذفت النون 
فقلت قلاسء و إنما حذفت الوا لاجتماع الساكنين» و إن شئت عوّضت فيهما و قلت قلانيس و قَلاسِيٌ؛ الجوهرى: و تقول فى التصغير 
َس و إن شثت قُلتمفُ و لكك أن تعوّض فيهما فتفول قُليِيسة و قله بتشديد الياء الأخيرة و إن يجمعت القلنْعَوَهْ بحذف الهاء قلت 
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َلْنْسء و أصله قَلنْسُوٌ إلا أنكك رفضت الواو لأنه ليس فى الأسماء اسم آخره حرف علة و قبلها ضَمَه فإذا أَدَى إلى ذلكك قياس وجب 
أن يُرفض و يبدل من الضمة كسرة فيصير آخر الا-سم ياء مكسوراً ما قبلهاء و ذلكك يوجب كونه بمنزلة قاض و غاز فى التنوين» و 
كذلك القول فى أَختي و أذْل جمع حِقُو و لوه و أشباه ذلكك فقس عليه و قد قَلتيكّه قْمِدى. قال ابن سيدة: و أما جمع القَكديسية 
فلاس قال: و عندى أن القلنْسيهُ ليست بلغة كما اعتدّها أَبو عبيد إنما هى تصغير أحد هذه الأشياء» و جمع القَلْسا فلاس لاغيرء قال: 
ولم نسمع فيها قَلْتى كَعَلْقَى؛ و القَلّاس: صانعهاء و قد تَقَلدْسَ و تَقَْسَىء أَكرُوا النون و إن كانت زائدة» و أقرّوا أيضاً الواو حتى قَلبوها 
ياء. و قَلْسَى الرجلّ: ألبسه إياها؛ عن السيرافى. و التقليس: لئس القَلدْمَوَهُ «". و بحرٌ قَلَّاسٌ أى يقذف بالزَّبدٍ 


قلحس؛ ج29 ص: ١8١‏ 
: القلحاس: القبيح» و فى التهذيب: القِلحاس من الرجال السَّمْج القبيح. 
قلمس؛ ج2» ص: ١4١‏ 


القلقق؟ اليحفة و أند: كَمْفِعْت قلكس عقوما وبحر قلكش» بتشديد الميم» أى زاخرء قال: 

(لأناقولة [الحبي السسر مله عو الر امن ]البللة الجر الفشير نه نمق مقذف لزاني (39) قر له إن التشليين لين القالتي ]نكا بالأض ا .4 
لعل الظاهر و التقلس لبس إلخ أو و التقليس إلباس القلنسوة. 

لسان العرب. ج 2# ص: م١‏ 

واللام زائدة. و القَلَمَس أيضاً: السيد العظيم. و القَلَمّسٌ: البثر الكثيرة الماء من الرّكايا كالقَلئّبس. يقال: إنها لقَلَمَِهُ الماء أى كثيرة 
الماء لا تَترّح. و رجل قَلَّمّسٌ إذا كان كثير الخير و العطيّة. و رجل قَلّمّسٌ: واسع الخلق .1١‏ و القَلَمَسُ: الداهية من الرجالء و قيل: 
اقَمَسُ الرجل الداهية المنكر البعيدٌ القؤ. و لقََعَسٌ الكتائٌ: أحد نَأ الشهور على العرب فى الجاهلية» أبطل الله النّسىة بقوله: 
إلغا اللي ربا 5 


قلنس؛ جع ص: 1437 


: قلنَسَ الشى:: غَطاه و سَئَرَه. و القَلنَمَُ: أن يجمع الرجل يديه فى صدره و يُقوم كالمُتَذَلل. و المَلَنسيَُ: جمعها قَلاسِيٌ» و قد تقدم القول 


قلنبس؛ ج22 ص: 1١81١‏ 

#كز نابش » كتير المادة عق كراع: 

قلهيبس؛ ج29)» ص: ١/1١‏ 

الفلؤسق: القيين من الشف الومعطينة. الأزهرى*الملوقضة تمن فر الوحش العرركة. 


قلهمس؛ ج29 ص: ١/87‏ 
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: القلهمس: القصير. 


قمس؛ ج2» ص: 1/87 


. 
لاي هي 


وق ف العا شق | تي نشوا 1 امتقو تاهو فالشمس أى كتعه هب توملاف بولا مدق كل شي 
تاي المااتي رت تند ويا كاك اداو لزكم 1١‏ مسرب سراي ريا لترلك أو ولد يليم للخت يارو بالق 
أخرئ: |الفرفه في لسابمال ا دق قَمَسَت فمست الإكامٌ فى الشراب إذا ارتفعت فرأَينها كأنها تطفو؛ قال ابن مقبل: حتى اش ئنهت الهِدّى؛ و 
البيد هاجمة يَفْمسنَ فى الآلٍ عُلفاً أو : 53 و الولدٌ إذا اضطرب فى سُحد السّلَى قيل: ف قَمَسّ؛ قال رؤبة: و قامس فى آله مكَمّنِء يَثْرُونَ 
زو الاعبي الزن وقال شير: َس الرجل فى الماء إذا غاب فيه و تمت الدَُ فى الماء إذا غابت فيه و القعَسَ ة فى البّكيّةٌ إذا ونّتَ 
نودو اقبي فى العراب وعد رق السوعة ألم رع رجات عاق لبدو قله إن لكك للتينق ف وراش البضاء وز روعة قن 
الوا نس و شيرق لمانا قروو مروف بالعياات ونع مطاف وش عفاد ةرفك مَذّْحِج: فى مفازة نظ جى أعلامها قايساً و 
يُفسى رراها طامسًأى تؤدو جبالها للعين ثم تغيب» و م ل ل 
ذكر سيبويه أن أفعاًا يكون للواحد و أن بعض العرب يقول هو الأعام؛ و استشهد بقوله تعالى: ون كم فى الام لتر تقيكم بي 
قي لزنو وهاي عدا لئس أعلاقها فاسان وهو حاهنا ناا يمل تفل وفلانٌ يقامس فى سَرّه )7١‏ كا يذ ويح وكير 
مرة. و يقال للرجل إذا ناظر أو خاصم قَزئً: إنما يُقايس محوتا؛ قال مالكك , بن المتنخل الهذلى: و لكنّما محوتاً بَجْتَى أقايس كدُتَى: 
موضع؛ و قيل إنما يقال ذلكك إذا ناظّر مَن هو أعلم منه و قامَئْمُه فَقَصثته. و كه تقس الرلة ف طن أئد اضطرب. و القامس: العَوَّاص؛ 
قال 
.)١(‏ قوله [واسع الخلق] فى شرح القاموس واسع الحلق. (2). قوله [و فلان يقامس فى سره إلخ] عبارة شرح القاموس: و فلان يقمس 
فى سربه إذا كان يختفى مرةٌ و يظهر مرة. 
اماد امروب عضن "0لا 
انيما كأنَ ابنةً المي ره [دْرَهُ قامس» لها بعد تَقْطيع التبوح وهِيج ٠‏ 0 كذلكك الققاس. و القفسن: التوصن. و التقميش: أن 
يُرُوى الرجل إبله؛ و التَفْمِيِسُء بالغين: أن يسقِيها دون الرّئٌّ و قد تقدم. و أفمس الكوكبٌ وانقمس: انحط فى المغرب؛ قال ذو الرمّة 
بذكر عطرا عد سقوظ قرا أضنات الأرض ملقباق القريه مناسيواو اثغهاطاظ و إنما حص التريا لأه زعم أن لعزي تقولة لبن 
شي تن الود أ فقو نو اقم لديا را 1ن النطار كان ود تيد انان اوس عيبي لِعَرَارهٌ ذلكك المطر. و القاموس و القَومّس: قعر 
البحرء و قيل: وسّطه وتطسوي ديك وعاض ابو ذثل عن قدو الكرو كاله ملك مكل بقاموس البحر كلما وضّع رجله فيه 
فاضٌ و إذا رفعها غاضٌ أَى زاد و نقّصء و هو فاتُولٌ من القمْس. وفى الحديث أيضاً: قال قولًا بلغ به قاموس البح رأى فَعْرَهِ الأقصىء و 
قيل: وسّطه و مُعظمه؛ قال أبو عبيد: القاموس أبعد موضع غَؤراً فى البحره قال: و أصل القّمْس العُؤس. و التاق الملكك الش يد 
الفؤققل: : السيد» و هو القَمَسٌ؛ عن ابن الأعراي؟ى أنشد: و عَلِمتٌ أنى قد نيت بطل إذ قبل: كان من ال دَوْفَنَ قمّسٌ و الجمع 
قمامس و قَمامِسَة اموا اليد ولتأنيث النصع و تروس: موضع؛ قال أجل البعواريد: ما زالت الأقداد حت قذفئى بقومسن بين القدجان 


وصّول ١؟7)‏ وقامس: لِغة فى قاسم. 
قملس؛ ج2: ص: 141 


: القَمَلُس: الداهية كالقَلمس. 
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قنس؛ جع, ص: 1417 


لو ا ا من الأذى وبين قراف الوفسء فى كنس مثو قات كل قنْس و 
..: قَؤْق كل قنْس. و حاصن: بمعنى حصانء أى هى من نساء عفيفات مُلس من العيب أى ليس فين عيب. و القراف: المّرداناة. 
د الفجور؛ قال ابن سيدة: ارما حدما هه وميه قانالسن: بالباء بويد 0 1ه لكريم لسن [القُس. الليث: 
القنين تسمه الفوين الراضن .وبيج #ايهمن يتركف أ من حييث كاند.و قوت الفوس + سايين اذه وقييل: عظم ناتخ بين أذنيه و 
قيل: مقدّم رأسه؛ قال الشاعر: اضرِبَ عنكك الهُمومَ طارقهاء ضَ ربك بالسّؤْط قَوْنَس القرس أراد: ارين فحذف النون؛ قال ابن برى: 
البيت لطرفة. و يقال: إنه مصنوحٌ عليه و أراد اضْرِبَنْء بنون التأكيد الخفيفة» فحذفها للضرورة؛ و هذا من الشاذ لأن نون التأكيد الخفيفة 
لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن كقول الآخر: 
(0. قوله [بعد تقطيع النبوح ] شكذا فى الما التاك ظلية هنا افيه الى ماد هج بعد تقطيع الثبوج. (1). قوله [بين الفرجان] هكذا 
فى الأصل» مشدد الراء و عليه يستقيم وزن البيت؛ و لكن اسم الموضع بإسكان الراء كما فى معجم ياقوت و القاموس و كذا للمؤلف 
فى ماده فرج. 
لسان العرب؛ ج28 ص: 185 
لا تهِينَ الفقير لَك أن تخْضَع يوساء و الدهر قد رَفَعة أراد: لا تين و حذفها هاهنا قياس ليس فيه شذوذ؛ و فى شعر العباس بن 
مرداس من ذلكك: و اضرب ينا بالسيوف القوانسا و قوئَسٌ المرأة: مقدّم رأسها. وتؤش النضة من السلوج: مقدمها) وقيل أعاكهاة قال 
مختصيل بن شبح الصّبى :1١‏ و أَرْكبت أولى القوم حتى تَنَهْتّهُواء كما ذدْت يوم الوزدٍ هيما حوامسا بِمْطردِ َدْنٍ ص حاح كعويه و ذى 
رَوْنَقٍ تحضب يق القُوانسا أذقيعة عزف و للق القوم: جماعتهم المتقدّمة و تَنَهَْهوا: ازْدَجَوُوا و رجعوا. و قوله: كما ادكه يرم الورد 
..أى رَكَناهم عن قتانا د الرد كما ذا الإبل الحوايس عن الماء لأنها : تكَقًَ نقتم على الماء لشدهً عطشها فتضرّب» يريد بذلكك 
غرائب الإبل. و الهيجٌ: العطاشء الواحد َم و هَماء. و العضب: القاطع. والقدقي» أغلى الينية دم العدياه. اليف القَؤنّس مقدّم 
البيضة» » قال: و إنما قالوا قُونّس الفّرس لمقدّم رأسه. التشير: لقنس فى البيضة سُتْبكها الذى فوق مجمجمتهاء و هى الحديدة الطويلة فى 
أعلاهاء و الجمجمة ظهر البيضة» و البيضة التى لا جمجمة لها يقال لها المَأمَة. اين الأعرابي» «التقق الملعامة وس الى 2 القليل؛ فأما 


قول الأفوه 13 أَئِلمُ تتى أودء ققد أخقتوا أشن بِضَوْب الهام» حدقا الماريرة 
قنبس؛ ج22 ص: 181 

قسّس : أسمم. 
قندس؛ ج2, ص: 181 


: ابن الأعرابى: قَنْدَسَ الرجل إذا تاب بعد معصيةء و قيل: قَنْدسَ إذا تعمد معصية. أبو عمر: قَندَس فلان فى الأرض قَنْدَمَهُ إذا ذهب 
عن وج ار رقو وأنشد: وك ةشكدق الأرض القريضة 47 تتفى بها ملسىء فكنت 5 شَرّ مُقَنِْس 


قنرس؛ جع2, ص: 181 


: القَئْراسُ: الطمَيلَ؛ عن كراع» و قد نفى سيبويه أن يكون فى الكلام مثل قَثْرِ و عَثْل. 
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قنطر س؛ ج22 ص: ما 


التتطريةق > التاقة الضخمة الشديدة. 
قنعس؛ جع, ص: 181 


: ناقة َنُعاسٌ: طويلة عظيمة بَِيِمَةٌ و كذلكك الجمل؛ و قيل: القِنُعاس الجمل الضخم العظيمء و هو من صفات الذّكور عند أبى عبيد. و 
رجل قِنُعاس: شديد منيع؛ قال جرير: و ابنٌ اللبون إذا ما لرَّ فى قَرَنِء لم بس مَطِعْ صَوْلَة البَزْلِ المَناعيس و رجل قناعس. بالضمٌ أى عظيم 
الخلق» و الجمع القَناعسء بالفتح. 


السَؤمق. قال شَمر: جرد اانا الال سيت :رايعة ىلر وا شيو الفط لجر إلا أنها قدمت و أُعّرته كما قالوا قاب عَبثقاة و 
عَقَناهْ و يَعَنْقَاة. 


: المَهْبَسة: الأتان الغليظة» و ليس بثبت 
.)١(‏ قوله [ابن سحيح] كذا بالأعيل .00د قرلة إقاما قول الأفوه إلخ] مكلاف لاعن و يقل تورات ام 
لسان العرب. ج 2# ص: 186 


قهبلس؛ ج2) ص: 1848 


#القولس: الفيكمة من السام. والتفلسى »لصيو اقل فرصت سوقان قَيِسَّلَهُ قَهيْلس كباس و المْيلسء مثال الجَحُمرش #اللكرويو 
المَهْلس: القملهُ الصغيرة. ابن الأعرابى: يقال للقملةُ الصغيرة الهُتْيْْ و الهُنْبوغْ و القَهْتس. و القَهُئلِس: الأأبيض الذق عليه كدرة. 


قوس؛ ج26 ص: 188 


: الؤس: معروفة» عجمية و عربية. الجوهرى: ؤس يذكر و يونّثه فمن أَنْتْ قال فى تصغيرها قُويَه و من ذكر قال قُوَئس. .وفى 
المثل: هومن خير ويس سَهماً. ابن سيدة: اقوس التى يومى عنهاء أنتى» و'تضغيرها قُوَئْس» بغير خاءء شدِّت عن القياس و لها نظائر قد 
حكاها سيبويه» و الجمع َفْوْسٌ و أَنُواس و أثياس على المعاقبة؛ حكاها يعقوب, و قياس؛ و قِبديٌ و قد كلاهما على القأب عن 
قُوُوس» و إن كان قُوُوس لم يستعمل استغًؤا بقِسِيٌ عنه فلم يأتِ إلا مقلوباً. و قشىء قال ابن جنى: و فيه صَنعة 1١‏ قال أبو عبيد: جمع 
القَؤْس قياس؛ قال القَلاحّ بن حَرْن: و وَئَّر الأساورٌ القياساء صُعْدِيَة الأنفاسا الأساو: جمع أسوان و هو المقدّم من أساورة الفُؤس. 
و الصّعْد: جيل من العجمء و يقال: إنه اسم بلد و قولهم فى جمع القّْس قياس أفيس من قول من يقول قُسئّ لأن أصلها قؤس» فالواوٌ 
منها قبل السين, و إنما حولت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء فإذا قلت فى - جمع القّؤْس قبت أغريف ارا ويف النيف قال: فالقياس جَمْعَ 
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القّْس أحسن من القِدَيَء و قال الأصمعى: من القياس القَجَاء. الجوهرى: و كان أصل قِسى قُووس لأنه فُعُولء إلا أنهم قدَّموا اللام و 
مريف 1 على الو »اقر البو الرلووامو كبرو لساك كد صرروا عو شدي لسارت و على زم كانت من ذوات العلاقة 
فصارت من ذوات الأربعة و إذا نسبت إليها قلت قَسَوىَ لأنها فوع مغير من فُعُول فتردها إلى الأصلء و ربما سمُُوا الذراع قوساً. و 
رفول اقتزيج قرقيه لضفه كزنى :و المتوسه والكزيرة وعانا الزن ابو بسن ة دوعا وات السو هن التجايي» ل جره علق على ذلك. قال: 
و أراه أراد حاستنى بِقّؤْسِه فكنت أحسن قوساً منه كما تقول: كارّمنى فَكَرَمْتُه و شاعرنى فشعَزْئُه و فاتحرنى فَفَحَوت إلا أن مثل هذا 
حا اح عامقا اي ل و او اا 0 
من الجواهر. . و قَؤْس قرّ: : الخط المُنئعطف فى السماء على شكل القَؤْسء و لا يفصل من الإضافة» و قيل: إنما هو قوس الله لأن 
ىَُ اسم فنيطان..و توس الرجل ما اط تن ظهزءة هذه عن ابن الأحراني» قال: أراه على الفعييه و كقوْس قوس اضيلها: وكقوس 
الشىة و اسْتَفُوس: نعطت نويعل انرق و القتوس بو ملاس منعطف؛ قال الرا جز: مُقَوّساً قد ذَرِئَتْ مَجَالِية و استعاره بعض الرجّاز 
يي م ل 8 
لقره زر نميه هذا قل الام 
لسان العرب» ج28 ص: 188 
أوصدى بأولى إبلى أن تخبسا و شيحٌ أَفُوس: مُنْحَنى الظهر. و قد قَوّسَ الشيحٌ تَقُويساً أى انحنى, و اشْتَقُوَس مثله و نَقَوّس ظهره؛ قال 
مر القيس: أَراهُنٌ لا- بُْبِنَ مَنْ كَلَّ مالهء و لا مَنْ أَيْنَ النَّبَ فيه و قَوّسا و حاجب مُقَوّس: على التشبيه بالقّؤْس. و حاجب مُثِتَفُوس 
و نُؤْىُ مُشِمَفُوس إذا صار مثل القّوْسء و نحو ذلك مما ينعطف انعطاف القَّوْس؛ قال ذو الرمة: و مُْمَفُوس قد تله لصيل جَذْرَهُ شَّبيه 
بأعضادٍ الَبيط المودّم و وجل قَوّاس و قياس لنذى كر القباس الج و ةغل السافة. بو التويط +القليل هن العمن يق فى أسقل 
العلل وموقة افا وقيل: الكثلة من التمر» و الجمع كالجمع؛ يقال: ما بقى إلا قَؤس فى أسفلها. قووف ف سمرو ير معديكرن أله 
قال: تضيْفْت خالد بن الوليد, وفى رواية: تضيَفْت بنى فلان فأتتؤنى بتّؤر و قَؤْس و كغب؛ فالقوس الشىء من التمر يبقى فى أسفل 
الله و الكقب الشىء المجموع من السسمن يبقى فى الني» و الثور القطعة من الأقط. وفى حديث وقد عبد القيسس: قالوا لرمجل منهم 
أطفقنا من بقية اللوين الذى فى نَؤْطك.و قؤسى: اسم موضع. و القوسٌء بضم القاف: ل الصَّوْمعَةُ» و قيل: هو موضع الراهب» و 
قيل: صَوْمَعة الراهثه و قيل: هو الراهب بعينه؛ قال جرير و ذكر امرأة: لا وَضْلّه إذ رفت هن و لو وقَقَت لائرمَفْتَى و ذا المشحين 
فى الّوس قد كنتٍ يبا لنا يا هند» فاغتبرى» ماذا يَريبكك من شَيْبى و تقو سين ؟ أى قن كلت ندرا من أثُرابى و شبت كما شَيِتٌ فما 
بالك يريك * فين لات على شيكةه ابن الأران#القرسن ميث العباقك. و التر أنه" تعر الكتب إذا كما مفات لذ ترس ترق 
قال: فإذا دعوته قلت له: فس قل و قوس إذا أضلى الكلب. و القُوسٌ: الزمان الصعب؛ يقال: زمان أفُوس و قوس و قُوبت إذا كان 
صعبأءو لأس من الرمل: المشرفُ كالإطار؛ قال الراجز: نّنى يناه من بعيد المخوييس» مشهورة تختاز رالوس أى تقطع وسط 
الزفل. و جَوْزٌ كل شىء: وسدطه و القَوْسٌ: بُوْحّ فى السماء. وقِمتٌ الشىء بغيره و على غيره أقِيسٌ قَئساً و قباساً فانقاس إذا قدّرته على 
كالةا و قدالمله اخرق؛ قدَيه أفوشه قوسا و قباساً و لا تقل أقَشرته و المشّدار مقياس. ابن سيدة: قشت الشىة قِشئّه و أهل المدينة 
يقولون: لا يجوز هذا قى المَوْسء يريدون الوسر ابت وخ اأترين مَُايَسهُ و قياساً. و يقال: قايّسْت فلاناً إذا جارَيتَه فى القياس. و 
ع و يناك الى م يغيره أى يقيشه يغ وتقداين بأببه اقنياساً آى يملتكة سيل و بتقدى تددو الجثوؤين: الكل الذى لشت طليه:الخيل عيد 
السّباق» و جمعه مَقاوسء و يقال المِقبصٌ أيضاً 
لسان العرب؛ ج*: ص: 181 
قال أبو العيال الهذلى: إن البلاة أدى | لممقاوس مُحرجٌ ما كان من عَيبِ» و رَمجم ظُُون قال ابن الأعرابى : الفرّس يجرى بعمْقه و عرْقهء 
فإذا وضع فى المِقَوّس جرى بجدٌّ صاحبه. الليث: قام فلان على مِقَوَس أى على حفاظ. و بل أَفُوَس: ليد الكالمنةة عن تكلي؟ نكناد 
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ابن الأعرابى: يكون من لَبِلى و لَئِل كهُمسء و لَيِلٍ م لمان العام الأفْوّسء و اللَامِعات ِالمُوع انوس و قَوّسَت ت السحابة: رما 
أيهاة و الشد: ربت حُميّاها فعادث لنَخجرهاء و آلَتْ كمزْنٍ قَوَ ست بِعيونٍ أى تفيجرت بعيون من المطر. وروى المنذر عن أبى الهيثم 
أنه قال: يقال إن الأأرنب قالت: لا ودر بنى إلا الأسجنى الأفْوسُ الذى يَدِدُرُنى و لا انو قوله لا رَدَّرب: فى أن ل يول و الأجنى 
لأخُوس: المُمارس الداهيهٌ من الرجال. يقال: إل لأختى اوسن كا كدح يعضوم لول احرف لوس ووو رس 


الألؤىه وعويك و لوقك واحدةو أشدةولاً يزال» وهر أخني اوش تاكلء أو تن عام بلق 


قيس؛ ج22 ص: /1/81ا 


“قات الشي ع بقيقه قبسا و قياساً و اقناسه و قنسه إذا قدّره على مثاله؛ قال: فهنّ بالأؤيدى كساتة مُقَدّرات و مُحيطاته و المقياس: 
المقدار. وقاسّ الشىء لوقه لكا لغهُ فى قاسه يقيسه. ويقال: قشته و قشته أَقُوسَه قؤساً و قباساًء و لا يقال أَقشتهء بالألف. و العقياين: 
ما قيس به. والقبيش القائئ: القذْرء يقال: قيس رُمح و قاسشه. اللبث: الْمُقَايَسة مُفاعَلَهُ من القياس. و يقال: هذه حب قبس أصبع أى قدر 
أشي و يقال: قَايسْت بين شيثين إذا قات بينهماء و قاس الطبيبُ قَعْرَ الجراحة قيس و أنشد: إذا قاسها الآسى لطي أذبرَث عَتِيتتهاء 
و ازداد وَهْياً مُرُومُها وفى حديث الشعبى: أنه قَضى بشهادة القائس مع يمين المَشْجُوج أَى الذى يقيس الله و د يتعدف غَوْرَّها بالميل 
الذى :دخله فيها ليعتبرها. و بينهما قيس رُمْح و قاسٌ رمح أى قدر رُمح. وفى الحديث: ليس ما بين فرعَؤْن من الفراعنة و فرعون هذه 
اا فب تعر دز جيه الب بولا بواء. و تقايس القوم: ذكروا مآرِبَهُم و قايس هم إليه: 9" قايسهم به قال: إذا نحن قَايّشنا 
المُأُوك إلى العُلىء و إن كرمواء لم يَشمَطِغْنا المُقايسٌ و من كلادمهم: إن الليل ويل و لا أكيِس بهء عن اللحيانى» أى لا أكون قياساً 
العفو قال و مكاء الداهان و القيض؟ الكدة:وهت مدو القمن أ وححل الشدة: و القيس: الذَّكَرُء عن كراع؛ قال ابق سيدةة و أراه 
كذلكة: و أنشد: 

)١(‏ قوله "و قايسهم إليه إلخ "عبارة الأساس: و قايسه إلى كذا سابقه. 
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دعاك الله من قيس انف إذا نام العيونٌ سَرِرَتُ عليكا التهذيب: و المُقايسة تجرى مَجْرَى المْقاساةً التى هى كبانس الأ السدية و 
كان وه ور عي السو تاليا انرود ملم الكتوه يف عقويو قال: لقان ب كر فو مقاي أل نااك 
عن مثالى. وروى عن أبى الدَّرْداء أنه قال: خيرٌ نسائكم التى تدخل قَيِساً و تخرج مَتسأأى تدب فى صلاح بيتها لا تَْرّق فى يؤتتهاء قال 
ابن الأثير: يريد أنها إذا مَمَّتْ قَامَتْ سَتْ بعض خطاها ببعض فلم تعجل» فعلّ التْقاءء و لم تطى و لكنها تمشى مشياً ونّطا معتدلًا فكأن 
خطاها متساوية. و قييس: اسمء و الجمع أقياس» أنشد سيبويه: ألا يغ الأفياسن: قيس بن تَوقلِه و َس بن أَهبانء و قيس بن خالي و 
كذلك مِقَيِسٌء 7 قال: لله عا مَنْ رأى مشلّ مِفيسِء إذا القّساء و أطيعة ل لكي و مس : قَبيل» و حكى سيبويه: تَقَيسَ الرجل 
انتتسب إليها. واس القع قو فهدن: أب قيلة فق ميرو وهو فين كفاذقاى اسمه النائك وا ون مضي بق قاو قيس لقت يقال 
تقَيّس فلان إذا تشبه بهم أو تمسّك منهم بت ببٍ إما بجلف أو جوارٍ أو ولاءء قال رؤبة: و قَيِسٌ عَئِلان و مَنْ تَقيّسا قال ابن برى: الرجز 
للعجاج و ليس لرؤبة» و صواب إنشاده: و قَئِسَء ... بالنصب»ء ؛ لأنن قبله: و إن دعَوْتَ من تّيم أَرْؤْسا و جوابٌ إِنْ فى البيت الثالث: 
تقس العز نا فاْعنْسَسَا و : معنى تقاعس: ثبت و انتصبه و كذ لكك اْعَْممس. و القيسان من طىء: قم بن عتاسايق أبن خارقة. و 
عبد القبس: أو قبيلة من أسد» و هو عبدٌ القيس بن أقصى بن ديت بن بجديلَة بن أسد بن رببعة و النسبة إليهم عبقي ئ» و إن شئت 


عَبْدىٌء و قد تعَبْقّس الرجل كما يقال 7 تَعَبِسَّم و تَقَيس. 


فصل الكاف؛ جع ص: 18/4 
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:ابن السكيت: هى الكأس و القَاس و الوّأس مَهموزات» و هو رابط الجأش. و الكأس مؤنثة» قال الله تعالى: بكأس ين فين شافار 

اعد سودي لكين بى الصلت: ما رَغَْةٌ النفس فى الحياذ» و إن تخي قي فالموثُ لامها ُوشكك من قر من ميته فى بعضٍ 
غِرّاته يُوافِقّها من لم يَمْتْ عَبِطَةٌ يمت هَرَما للموت كأسء و المرءٌ ذائقُها قال ابن برى: عَبِطَهُ أى شا فى طراءته و اتتصب على 
المصدر أى مَؤْت عَبِطَهُ و موت هَرَمم فحذدف 

١ .)(‏ قوله "و كذلك مِقْيَسٌ إلخ "عبارة القاموس و شرح و مِقْيِسٌ هو ابن حبابة قتله نميل بن عبد الله من قومه» فقالت أخته فى 
قتله: لعمرى لقد أخزى نميل رهطه و فجع أضياف الشتاء بمِقَيس فلله عينا من رأى إلخ. (). ١‏ قوله "و اسمه الناس "'ضبط فى الأصل 
و متن القاموس بتخفيف السينء و زاد فى شرح القاموس تشديدها نقلًا عن الوزير المغربى. (©). ١‏ قوله "و القيسان من طىء إلخ "لم 
يبين الثانى منهما. و عبارةٌ القاموس: و القيسان من طىء قئِس بن عناب, بالنون, و قئِس بن هزمة» أى بالتحريككء بن عناب. 
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المضافء قال: و إن شئت نصبتهما على الحال أى ذا عَبِظَهُ و ذا هَرّم فحذف المضاف أيضاً و أقام المضاف إليه مُقامَه. و الكأس: 

الرّجاجة ما دام فيها شراب. و قال أبو حاتم: الكأسٌ الشراب بتينه و هو قول الأصمعىء و كذلكك كان الأصمعى ينكر رواية من روى 
بيت أي لهؤت كأسء و كان تزويه: المت كأسء و يقطع ألف الوصل لأنها فى أول النصف الثانى من البيتء و ذلكك جائز؛ ركذ 
بطل اللا وسو ل هذا الذى أنكره الأصمعى غير منكر» و استشهد على إضافة الكأس إلى الموت ببيت مُهَلهلء و هو: ما أَوَجَى 
بالعيش بعد تدامىء قد أَرامُ سقُوا بكأس خلاق وعلاق :اسم لدف ةواقن اماف انها س إليها؛ و مثل هادا البيت الذى استشهد به أبو 
عليٌّ. قول الجعدى: فهاجهاء بعد ما رِيعَتء أَحُو قَنَصِء عارى الأشاجع من تبهان أو نعلا بأكلب كقتداح التتع ترينها طقل أخر قدي 
للحي ربدت حر روس ال الموت فانْيج دلا يصف صائداً أرسل كلابه على بقرةٍ وَحش؛ و مثله 
الخماء و لحوتي رحن 86 َجرٌ الغوالى بكأس تومته ناه قت لاه وافال جريقى مل لكك: الا وك كان عليه نياف :1ت اناه 
كأس الموت سك كف لها وهللة لكين وال الارادية : تغتاقه زكوَاتٌ حين يذكزْهاء فيه ووس الموت أَقْواَا إبن سيدة: : الك س الخمر 
نفسها اسم لها. و فى التنزيل العزيز: عات عله كس من معن يا لَذَ ِلَاريَ؛ و أنشد أَبو حنيفة للأعشى: وكاس كين 
الدّيكك باكتٌُ تخوها بفثيان صِدْقٍِء و النّواقِسٌ تُضرَبُ و أنشد أبو حنيفة أيضاً لعلقمة: كأسٌ عزيرٌ من الأغناب عَتقَهاء لبعض أربابهاء 
حَانيةُ حَومٌ قال ابن سيدة: كذ انشلة أبو حطقة كاعري + بعنى أنها خمر كير ينَفّسٌ بها إلا على الملُوك و الأرباب؛ و كأسٌ عزيرٌ 
على الصفة» و المتعارّف: كأسٌ عزيزء بالإضافة؛ و كذلكك أَنّشده سيبويه» أى كأسٌ مالكك عزيز و أواشحعن غوير:والكاس أبضا الإثاء 
اااي قو قارد عضي :ع الاج فا داءقيها تتم ناكا لي كو فيا مره وى كلها فول هادا مؤت فلم اب اراي بلا 
مق لكان كانه الألودوا الأراي و فس اس لماعي الالطر وي لالحا مون وري 36 لكان قي اللحد طبر للف 
مهموزة و قد يترك الهمز تخفيفاًء و الجمع من كل ذلكك أَكَوّْسٌ و كَؤُوسٌ و كناسٌ؛ قال الأخطل: حََضِلٌ الكئاس. إذا تَتنّى لم تكن 
خُلفاً مَواعِدُه كبقِ الحلْبِ و حكى أَبو حنيفة: كياس, بغير همز» فإن صح ذلككء فهو على ادل قلّبَ الهمزة فى كأس ألفا 
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فى نية الواو فال كاسٌ كنارء ثم جمع كاساً على كياس» و الأصل كواس؛ فقلبت الواو ياء للكسرة التى قبلها؛ و د َع الكأس لكل إناء 
مع شرابه» و يستعار الكأس فى جميع ضُرُوب المكاره: كقولهم: بقاد كأنا هن الذل وو كايا من الحَبٌ والقوقة والمونته قال أضة ين 
أبى الصّلْتء و قيل هو لبعض الحرورية: تن لم يعت عبطو يت هَرَمه المَؤتُ كأسء و المرء ذائقه قطع ألف الوصل و هذا يفعل 
ف الأنضباق كثيراً لأنه موضع ابتداء؛ أنشد ملبيويدة و لاتنادة قن الشعام وَلِيدّناء أَلْيسَدْرَ يُنزلها بغير جعَال ابن يُزْرج: كاصٌ فلان من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 91؟2١‏ من ساإناايب 


الطعاوو الخرنيا ١‏ أكثر منه. وتقول: وج دت فلاناً كأصاً بزِئَْ كغصاً أى صبوراً باقباً على شّربه و أكله. قال الأزهرى: اين 
الك من مأخيوذا منة لأخ الضاة و البين فيان قن عتروق كثر: لقرب مَحْرَجَتِهما. 


كبس؛ جع ص: 15 


: الكئِسشٌ: لكك شقرة كران و كفت النية ولع كلب : لمتدينا بالترانت. وقد كبس الحفرة : تكب ها كنساً: طّواها بالتراب 9؟)» و 
غيره» و اسم ذلكك التراب الكبسء بالكسر. يقال الهّواء و الكبس» الكنس مالكان تسن الأرضى نيا يسك فق القواة 222 ذا وال أبن 
حنيفة: الكبس أن يوضع الجلد فى حفيرة و يدفن فيها حتى يسترخجى شتره أو صُوفه. و الكبيش: علي يُصاعٌ مجوّفاً ثم يُخشى بطيب ثم 
يُكبس؛ قال علقمة: مَحَالٌ كأجواز التجراد» و لُؤْوٌ من القلَقِنَ و الكييس المُلَوّبِ و الجبال الكبس و الكفس: الصّلاب الشداد. و كبس 
الرجلّ يكس كبوساً و كبس أدخل رأسه فى ثوبهء و قيل: تقلّم ؛ به ثم تغطى بطائفته» و الكباس من الرجال: الذى يفعل ذلك. و رجل 
ا وهو الذى إذا سألته حاجة كبس برأسه فى جيب قميصه. يقال: إنه لكباس غير مُباس؛ قال الشاعر يمدح رجلا هو الدَّرْءٌ 
الْمَيئِنٌ) لكات تقيل الوَأس» بن هلعفو ابن الأعراي: رجل كباس عظيم الرأأس؛ قالت الخنساء: فذاك الدَّرْءٌ فود كن لا كا 
عطي الرأسء بخلم بالتمق وبيقنالالكباس اثلائ يكين رأسةاقق اثنانة.و يدام :و الكتاييّن من الرنجال الكابس :فى وريه المقطن ند 
كيده انواس فوا كس ليك العيغ قاله: ارسق مذلكة لان الزودل من جد سنا نالباسي نو يدر بهد الت 
كسا لما يُكُبِسٌ فيه أى كدّخل كما كبس الرجل رأسه فى ثوبه. وفى الحديث عن عقيل بن أبى طالب أن قريشاً أنت أَبا طالب فقالوا 
له: إن ابن أخيكك قد آذانا فائهَهُ عه فقال: يا عقيل انطلق فأتنى بمحمدء فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم» فاستخرجته 
من كس بالكسر؛ قال شمر: من كس أى من بيت صغير» و يروى بالنون من الكناسء و هو بيت الظَبِى» و الأكباس: بيوت من طين» 
واحدها كئس. قال شمر: و الكبس 
.)١(‏ روى هذا الييت فى الصفحة 1848 و المرء ذائقها: و يظهر أنه أرجع هنا الضمير إلى الموت لا إلى الكأس. (). قوله [طواها 
بالتراب] كذ اج و ليها بالتراب. 
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اصرلهنا عتوسن الاحية يقال: كبس الجار و كبس البيت. و كل يُنيان كلو قله كصيرة قال العجاج: و إن روا ناه ذا كبس» 
اكوا رجات بالرَدْسٍ و الأ الكايسة المقبلَُ على الشفة العلي. و الناصية الكابسّة: المُقبلّة على التجبهة. وال عي لفيا اا 
ولاجوادي نجه العا لمم العظيم الرأسء و كذلكك الأكبس. و رجل أكبس بين الكس إذا كان ضخم الرأس؛ و 
فى التهذيب: الذى أقبلت هائته و أدبرت حَبهته. و يقال: رأمن أكينى إذا كال تعدو ضهنا و هاترة كنساء و كباس: ضخمة 
0 كبساء و كباس. اق الألخرانن : الكبِسٌ الكَبْرٌ و الكئس الرأس اكير در الكناس اندو ا شك قزل 
الطرماح: و لو كنت خواً لم َم ليل القا و حي تُفبى بالكباس و بالعزد تُهبى: يثار منها الغبار لشدة العمل بهاء ناقة كنساء و كباس» و 
الاسم الكبس؛ وقيل: الأكبس. وعامة كسامو كاشرة مكزا هش ا وعذاك كر كفناء و كباين: «الكاسن ار و 
قدّم كنساء : كثيرة اللحم غليظة مُحْدَوْدِبةُ. و النُكبيس و التَّكبّس: الاقتحام على الشىء؛ و قد تَكجسوا عليه. ويقال: كبسوا عليهم. و فى 
نوادر الأعراب: جاء فلان تكسا و كابساً إذا جاء شاداء و كذلكك جاء مُكنْساً أى حامنًا. يقال: 0 
أى أدغللة فى قفارمو عفاد وى بحديث القيانة قرغدزا وجالا فد اكليم الناى الاصورة احدهم مرق يفا ]| دالقوا على يزانتا 
الجن ةأى أدخلوا روس هم فى ثيابهم. وفى حديث مَقُّل حمزة: قال وَحْتْدَيَ فكمَنت له إلى صخرة و هو مُكَبِسٌ له كتيتأى يقتحم 
اله دحي راك اودر اللي وسات رن لاض وان قال لعج اانا ارجات كن و نخلة كبوس: 
حملها فى سَ عَدْ فها. و الكباسة؛ بالكسر: العِتذّق النَّام بّ.ماريخه و بُشرهء وهو من التمر بمنزلة العُنْقود دن الب و اسان ابر ف 
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الكبائس لشجر القَؤْمّل فقال: تحمل كباتنن فيهنا الفؤقل مكل الس غيرةة أو الكش فب مد نالسر وق الحديةة أنارعلا جاء 
كافن من هذه المفر: هى جمع كباسة» وهو العِتذّق التامُ بشماريخه و رُطبه؛ و منهدحديث علئء كرم الله وجهه: كبائس اللؤْلو 
الرطييو الكيسن: امو الكل الي يكال لها ا حوز ةلاهو الما يقال له الكبيس إذا جب فإذا كان رطباً فهو آم جؤذان. وعاة الكسين 
فى حساب أهل الشام عن أهل الروم: فى كل أربع سنين يزيدون فى شهر شباط يوماً فيجعلونه تسعة و عشرين يوماء و فى ثلاث سنين 
يعدونه ثمانية و عشرين يوماء يقيمون بذلك كسور حساب السنةُ و يسمون العام الذى يزيدون فيه ذلكك اليوم عام الحيس. الجوهرى: 
و السنةُ الكبيسة التى يُشتّرق لها يوم و ذلكك فى كل أربع سنين. و كُبِسُوا دار فلان؛ و كابوس: كلمة يكتّى بها عن البضْع. يقال: كبسها 
إذا فعل بها مرة. 

لسان العرب» ج2» ص: ١97‏ 

و كبس المرأة: نكحها مرة. و كابُوس: اسم يكون به عن النكاح. و الكابُوس: ما يقع على النائم بالليل» و يقال: هو مقدّمة الصّرَع؛ قال 
بعش اللعريينة و لا العسبهغرها إشا م تيزلا وهو الباروكة والجالوم. وايش كابش إناع و كابش و كسن. و كيش: أسماء 
و كيدين: موضم قال الزاعى: جعان حا بالبميق :و لكبت كسا لوو من جعدة باكر 


كدس؛ جع ص: 197 


#الكشض و الكل العَرَمَهُ عن اللنمام و الصو اللاراهم و اعدرةاكت و المع أكداي ةوهو الكديينب يمانية)؛ قال: لم تدر يُضرى 
بما آلّت من قم و لا ِمَشْقُ إذا يس الكداديس و قد كُدَسَه. والحقين : جماعة طعام» و كذلك ما يجمع من دراهم و نحوه. يقال: 
كس كوس النضر: كدان الرمل واحدها كي شن المعراكب الكثير الذى لا يُزايل بعضه بعضاً. وفى حديث قتادة: كان 
أصحاب الأيكة أصحاب شجر متكادس أَى ملتف مجتمع من تكدّست الخيل إذا ازدحمت و ركب بعضها بعضاً. و الكدّس: الجمع؛ و 
منه كدّس الطعام. و كَدَّسَتَ الإبل و الدَّوابٌ تكس كذيه] و مكدمت»: ا 2 الفراء: الكد س إسراع 
الإبل فى سئرهاء و الكدُس: إثقال المُشْرع 0١١‏ ذ فى البو كن كدصت الكل تكد س الفرس إذا مشى كأنه مثقل؛ قال الشاعر: نا إذا 
الول عدت أكهداساء يفل الكلخب: تفَى الّراسا و انك دّس: أن يحرّك مَنْكبَيِه و ينصَبٌ إلى ما بين يديه إذا م 500 
رسفيو اك فقول إذا مَشّت. وفى حديث الصّراط: و منهم مَكدُوس فى النارأى مَردْقُوع. ودس الإنسان إذا ذُفع من ورائه 
فسقط» و يروى بالشين المعجمة» من الكدْش و هو الصَؤق الشديد. والكدش : الطرد و التجزح أيضاً. و التَكدّس: مشيَةُ من مشى القصار 
الفلاظ. ابن الأعرابى كلس الكل ركوب يفيه سفاء والقك امه السرعة فى المشى أيضاً قال عبيد أو مهلهل: و خَيِل تك دَّسُ 
بالدارهي كفك يالاعول علي الطاورة يقال منه: جاء فلا-ن 50 وقال اتلس : عاقيا إليهء قد أَبيعَتْ رُرُوعُهه وعادث عليه 
لمنْجَنُونٌ كت والكداس: غطاس البهائم» و ك دَسَتَ أى عطست؟ قنال الراجرة الطيز شفع و المطايا كديس إنى أن تَنْضرَنى 
لأحيةسٌ يقول: ل وا ند لاي د د يف اخيش 500 
للضرورة كما قال الآخر: تمكو الوّجى من أَطْلَلٍ و أَظْلَلٍ و كَدّسَ كذيا: عطس و قيل: الكداس للضَّأن مثل الٌطاس للإنسان. 
وفى الحديث: 

.)١(‏ قوله [الكدس إثقال المسرع إلخ] عبارةً القاموس و الصحاح: الكدس إسراع المثقل فى السير. 

لي ان 

إذا بصق أحدكم فى الصلاة هُ فلييضق عن يساره أو تحت رججله فإن عَلَبنْهِ كَدْسَِة أو سعله ففى ثوبه؛ الكدّسة: العطسة: والكزافين: ما 
بط منه مشلٌ الفأل و العٌطاس و نحوه و الكاٍس كذلكك؛ و منه قيل للطّبى و غيره إذا تَّلَ من التجبل: كادسء يُتَسْاءَم به كما يُتَسْاءَمُ 
بالبارح. و الكادسٌ: اولي المساد و هى الع بو و و كن قال أبوقويي: فلو آنى كيك الكليه كدق سريعا ولم 
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تضدكه عت الكرادية واحذها كاذين, و كلتلق #كناق كذسا؟ قارو بقال» اعده فكدس بل الأرضى. وى الكديك: كاق ل وى 
بأد إِنْا كدس به الأرض أى صرعه و ألصَفّه بها. 


كرس؛ ج6, ص: "1311 


كرس الى و تكاوس» تراكه بو كارت و نكس أَسُ البناء: صَلْتَ و اشتد. والكوق: الصاروك: ى الكؤس» بالكسرة أبوال الإبل و 
الك ادها عوطت ع ل لازو ان اولك ار يه ؤيقال: أكرضت اندان بو الكنس: كرس 
البناء؛ و كزس الحوض: حيث تقف النَّم فيد و كذلكك كزس الدّمئة إذا مدت قلقت بالأرض. و رسم مُكرّسء بتخفيف الراءء و 
5-6 كرِسٌ؛ قال العجاج: يا صاح. هل تعرف رَنْما مكرْسَا؟ قال: نعم أغرفه و أَبْته و لحت عيناه من قط الأرى قال: و 
الفكرس الذص قد بعرت فيه الإبل و وَل فركب بعضه بعضأ؛ و منه ميت الكرّاسة. و أكرس المكان: صار فيه كزس؛ قال أبو محمد 
الحذلمى: فى عَطَْنِ أْكْرَسَ د أطد انها ا الأكاريس الأطورام من الناس» باعده كوس ون ا كراس ثم ا و والكوس: 
الطين المتتئد» و الجمع أكراس أ ل كديناء الفقلعة درم لازن ها شيع تناكف أضو لبا الت اتوهياء و الكوس: القلائد 
١‏ المضموم بعضها إلى بعض» و كذلكك هى من الوَشّح و نحوهاء و الجمع أكراس. و يقال: قلادة ذاتُ كزْسين و ذات أكراس 
إذا ضَمَمْتَ بعضها إلى بعض؛ وأنشد: قت لطيف زارنى فى المَيجاسده و أكراس دُرٌ قَصَلَتُ بالقَرائدٍ و قلادة ذات كزين د أ ذات 
نَظّمين. و نظم مُكوّس و مُتَكرّس: بعضه فوق بعض. و كل ما جيل بعضه فوق بعض. و كل ما جل بعضه فوق بعضء فققد كرس و 
كنس قن ابن الأعرانى: كرس الرجل إذا ازدحم م علَمه على قلبه؛ و الكرّاسة من الكتب سويت بذلكك لكوي با اللحرسري كاين 
واحدةٌ الكرّاس «” و الكراريس؛ قال الكميت: حتى كأن عراصّ لقاو أخزية م اريف أو كدَاسٌ أسقان جمع تفرد وفى حديث 
الشراطة#و سهم مكروش 
(1). قوله [و الكرس القلائد] عبار القاموس و الكرس واحد أكراس القلائد و الوشح و نحوها. (0. قوله [الكراسة واحدة الكراس 
أراد أنناه فظاهرء و إن أراد أنها واحدة و الكراس جمع أو اسم جنس جمعى فليس كذلككء و قد حققته فى شرح الاقتراح و غيره 
انتهى من هامش القاموس. 
لسان العرب» ج2. ص: ١9‏ 
فى النار» بَدَل مُكؤدّس و هو بمعناه. و التكريس: ضَمُ الشىء بعضه إلى بعض» و يجوز أن يكون من كزس الذَّمْنهُ حيث تق الدوابٌ. 
والكرس: الجماعة من الناس» و قييل: الجماعة من أَىّ شىء كانء و الجمع أكراس» و أكاريسٌ جمع الجمع؛ فأما قول ربيعة بن 
الجحدر: ألا إن خَيرَ الناس رشنا و نَجدَة بعججلان» قد حَمْت لََيِْ الأكارِسٌ فإنه أراد الأكاريس فحذف للضرورة؛ و مثله كثير. و كراشن 
كل شي أصلة. يقال: إنه لكريم الكرْس و كريم القِنْس و هما الأصل؛ و قال العجاج يمدح الوليد بن عبد الملكك: أَنْتَ أبا العتاس 
أوى تنس مغن لمك القييم الكزس الكزس. الأصل. و الكؤيدي مروت :واد لكا ل ا و 
فى التزيل العرير” وَسِعَ كُزيتية التلطاؤاتٍ و الَرْضَ؛ فى بعض اللقاستين: الكديد الهلم و فيه عد أقوال.قال ابن عباس: كويِسهُ عِلْمد 
وروى عن عطاء أنه قال: ما السدوات و الأر من ف اكد إلا كتلقة فى أرض قَلاه؛ قال الزجاج: و هذا القول بن لأن الذى نعرفه 
من الكؤسى فى اللغة الشىء الذى يتمد عليه و تدّس عليه فهذا يدل على أن الكرسئ عظيم دونه السموات و الأرض: و ارسي فى 
اللغة و الكوّاسة إنما هو الشىء ء الذى قد تبت و لزم بعضه بعضاً. قال: و قال قوم كؤسيه قُدرَتُه التى بها يمسكك السموات و الأرض. 
قالوا: و هذا كقولك اجعل لهذا الحائط كزبيتياً أى اجعل له ما يَعْمِدٌه و يُشيتكه قال: و هذا قريب من قول ابن عباس لأن علمه الذى 
وسع السموات و الأرض لا يخرج من هذا و الل أعلم بحقيقة الكرسى إلا أن جملته أَمرٌ عظيم من أمر الل عز و جل؛ و روى أَبو عمرو 
عن تعلب أنه قال: الكرسي ما تعرفه العرب من كَرَابِتيٌ المُلوك» و يقال كؤسى أيضاً؛ قال أبو منصور: و الصحيح عن ابن عباس فى 
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ل 
بقدر قدره؛ قال: و هذه روايةٌ اه تفق أهل العلم على صحتهاء » قال: و من روى عنه فى الكرسى أنه العلم فقد أنطل. والالتُكراس: 
الأتكناب واه الكوس قن الشدوء إذا دخل فيه منكباً. والكرَّوّسء بتشديد الواو: الفبهونن كلسي رول هو العظيع الرأس .3 
الكاهل مع صَلابك و قيل: هو العظيم الرأس فقطء و هو اسم رجل. التهذيب: و الكرَوّس الرجل الشديد الرأس و الكاهل فى جشم؛ قال 
العجاج: فينا وت الرجل الكرَوّسا ابن شميل: الكرَوّس الشديدء رجل كرَوّس. و الكرَوّس: الهُحَيِمى من شعرائهم. و الكؤياس: 
الكرق قر الكت الذى يكون مُشْرفاً على سَطح بِقَناءٍ إلى الأرض؛ و مندحديث أبى أيوب أنه قال: ما أذْرى ما أَضدِئع هذه 
الككرَاييس» و قد نُهَى رسول الله صلى الله عليه و سلم, أن تُمَقْل القبلة بغائط أو بَؤليعنى الكّف. قال أَبو عبيد: الكَرَايِسٌ واحدّها 
كزياس» و هو الكنيف الذى يكون مُشْرفاً على سَطّح بقَناةْ إلى الأرض» فإذا كان أسفل فليس بكزياس. قال الأزهرى: سُمّى كزياساً لما 
لسان العرب» ج28 ص: 1١98‏ ّ 

يَغْلّق به من الأقذار يكب بعضه بعضاً و يتكوّس مثل كرس الدَّمْن و الوَأَلَه وهو فغيال من الكؤس مثل جريال؛ قال الزمخشرى: و فى 
كتاب العين الكؤناس» بالتون. 


كربس؛ ج2, ص: 198 


: الكؤباس و الكؤباسة: ثوبء فارسية» و بيّاعٌه كرابييتى. التهذيب: الكؤباس؛ بكسر الكافء فارسى معرّب ينسب إليه ببّاعه فيقال 
كرابيسئ» و الكرباسة أخص منه و الجمع الكرابيس. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: و عليه قميص من كرابيس؛ هى جمع كزباس» و 
هو القُطن. و مندحديث عبد الرحمن بن عوفء رضى الله عنه: فأصبح و قد اعْنّمّ بعمامة كرابيس سوداء.و الكؤباسٌ: راووق الخمر. 


كردس؛ جي2» ص: ١98‏ 


الكزامس: الخين اناتسف وق التتسةين اللقيل المكليي رو الكرادية »: الفرّق منهم. وقال: كددس القائد حل أى جعلها كتيبة 

كتية. و الكؤدُوس: قطعة من الخئل. و الكؤدوس: فِقرهُ من فر الكاهل. و كل عظم تام ضحم فهو كزدوس؛ و كل عظم كثير اللحم 
م ل لد ٠‏ كرّم الل وجهه» فى صفة النبىء صلى اللّه عليه و سلم: مشو الكراويين :قال أب عيداة و غيره: 
الكراويس رْ رؤوس العظامء واحدّها كؤدوس» و كل عظمين التقيا فى مَفْصِِى فهو كردُوس نحو المَنْكبِين و الرّكتين و الوّركين؛ أراد 
أنهء صلى الله عليه و سلم؛ شك اعفان وال ادم كتائب الخيل» واحدها كردوس» شبهت برؤوس العظام الكثيرة . والكراديس: 
عظام تحال البعير. و الكزْدُوسان: كثرًا [كثررًا المَخذِينء و بعضهم يجعل الكزدُوس الكثرر لكف الأعن لمطيد وقا: الكر كن 
رؤوس الأنقاء» و هى القَصَبِ ذوات المْرح. واكراعن الدوس: مَفاصةلمه. والكر#وساة: تطكان هن العرت: و الكودسَة: الوثاق. يقال: 
زتقادى لكيه الأرشي عابم لكب الكوفوسان تب واقعاوية إناءا لكسون خاظالة ون بوالكهين ريع اق ب امير وى انمالك يتن 
قُقَِ بن جرير بن دارم. و رجل مكزةس: شدَّت يداه و رجلاه و ضرع لواب فووسل تكدكن شيعة دادو رجاو قد فود 
أنشد: و حاجب كَرْدسَه فى التلٍ نا غُلام كان غير وَغْلِء حتى الْتَدى با بمالٍ جبلٍ و 'كزدس الرجل: مجمعت يداه و رجلاه» و حكى 

عن المفضل يقال: قَردسَه و كردس إذا أوثقه؛ و أنشد لإمرئ القيس: قبات على حََدٌَ أَحمَ م و مُكبء و فض جعت مث الأنيدير المُكَرْدَسِ 
أراد مثل ضدخجعة الأيدير و قد تُكزْدّس. و تَكردّس الوَحَّْىَ فى وجاره: تَججمّع و تَقيْض. و الدُكُرْدُس: العيع و التقبّض؛ قال العجاج: 
نات تكفا وه تكن ةماقال اين الأعزات : الَكرْدُس أن يجمع بين كراديسه من بَزد أو مجوع. و كَزْدسَه إذا أؤثقه و جمع كراديسه. و 
اراس ناه عدو كيك أ فيج القتدرق عن الفى عبان الأمتعابدو سياه وى محال لقيائنة عراز انا على الدراية: 
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فمنهم مُسَلّم و مَحُدُوشُء و منهم مُكؤدس فى 

لسان العرب. ج 28 ص: 1١98‏ 

نار جهنم؛ أراد بالمكزْدس المُوتّق الملقى فيهاء و هو الذى ميقت ,وداه و رجلاه و ألقى إلى موضع؛ و رجل مُكؤدس: مر الخلق؛ و 
أنقك لفيا عن تتحافة السعدى #كضو نه فكققيق بدح و التكرئس: الانقباض و اجتماع بعضه إلى بعض. و الكَرْدَسَة: مشي المُقَيّد. و 
الدِحْوَنّة: القصير السمين» و كذلكك البلندّح. التقيتر + الكراديس دأباخةاقلوي الأرهرف يقال اده فَعَوْدَسَهِ ثم كَودسَه فأما عَوْدَ سه 
فصرّعه و أما كزْدسَه فأؤئقه. و الكوْدَسَةُ: الصّْع القبيح. 


كرفس؛ ج6) ص: 198 


: الكرّفس: تلمع اجوار اقول سروت قل هد سل و الكرقْسَة: مشي مَشىُ المٌقَيّد. و تُكرفس الرجل إذا دخل بعضه فى بعض. قال: و 
الكوقت النطن زهو الكونش. 


ك ركس؛ ج2, ص: 198 


: الكؤكتة: تَودِيدٌ الشىء. و المكركس: الذى ولمدته الإماء؛ و قيل: إذا ولدته أمَتان أو ثلاث فهو المكزكس. أبو الهيئم: المكوْكسٌ 
الذى 0 وا ااواء أم وا أم أبيه إمائ كأنه المرك دف المعتابن والمككين: المققدة و أنشنن الليث: فهل يأكلنْ مالي بتو 
تَحَِيِنُ لها نتبٌ فى حَض رَمَؤْت مُكوْكسٌ؟ و الكؤكس:: التردّد. و الكوكتة: مِشْيَُ المقيّد. و الكؤكسة: تدحرّج الإنسان من عُلْو إلى 
سُفْل و قد تركس 


كسس؛ جع ص: 192 


#الكسى مقط (الطكم علق عن لامكل ب لطي ا من ققد الأبعاقه ساو ا #خراعرويه الأنعاة الفشلن بع الك 
الأنسقل و تقاقنين اللشلكك الاقلي» تان يكل كسامو عن | قن و ام 3 كا ءزاقال الفادن خالا ئيتان كان القرم لوقا سال بسن 
مول و قبل: الكتسش أن يكون الحنكك الأعلى أقصر من الأسفل فتكون يتان اللييان وراء المْكيْن من داخل الفم؛ و قال: ليس 
من قصر الأسنان. و التككتس: تكلْفُ الكتمسٍ من غير بلْقة و اليلُ أشد من الكتسء و قد يكون الكتس : فى الحوافر. و كس الشىء 
د 6 دون فديدا. و الكيديس: لخم يتقف على الحجارة ثم دَق كالتّويق ُتَروّه فى الأسفار. و خبز كفيض ومكفرس هو 
مكشكسش: مكفوز, والكسس من امار اشير قال: و هى القنديد» و قيل: الكنيق قد السب الكييتان: : الشكر؛ قال أبو الهندى: 
إن تُدقٌ من أغناب وح فنا نا العين كخرى من كيتيش ومن حشر .وقال أبو حتيفة: الكيقيس شراب يعخد من الذرةو الشعيرةبو 
الكشكاسٌ: الرجل القصير الغليظ؛ و أنشد: حيث ترى العطَاًالكْكاساهء يلس التمؤت به التياسا و كشكسة هوازن: هو أن يَزيدُوا بعد 
كاف المؤقث سينا فيقولوا: غك وحتكي وسداق الرقاك دون الرصن اللز هرف« الك كما لكة من لكات العرب مقارت 
الكشّْكمَّةُ. وفى 

لسان العرب» ج2» ص: 1917 1 1 

حديث معاوية: تيا روا عن كشكسّة بكرء يعنى إبدالهم السين من كاف الخطاب, تقول: أَبُوسٌ و أَمّسَ أى أبوك و أمُك. و قيل: هو 
خاصٌ بمخاطبة المؤنث: و منهم من يدح الكاف بحالها و يزيد بعدها سيئاً فى الوقف فيقول: مررت بككس أى بكك: و اللّه أعلم. 
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كعس؛ ج 2 ص: 191 

: الكشئ: عَظمٌ الشلامى؛ و الجمع كعاس: و كذلكك هى من الشاء و غيرهاء و قيل: هى عظام التراجم من الأصابع. 
كعيس؛ ج 2 ص: /ا19 

«الكفاية وتدة ف سرعة وعتا ومو قا وه العذو الع مدوقد كمون : 

كفس؛ جع ص: 141 

(الكنض: الفنت ف جضن العافت كين كساو وهو انق 

كلس؛ ج 2 ص: /191 


«الكلس: مثل الصّارُوج يُنَى بهه و قيل: الكلسُ الصّارُوجٌ» و قيل: الكلسُ ما طلى به حائط أو باطن قطور شب الجصّ من غير آ جه قال 
عدف ن زب الاي اين كقوف كدو الفلركةه سافان آم أ ين قله سابُورُ؟ و بَنُو الأطد كَرِ الكرام مُلُوك الرُوم لم يَبقّ منهمُ 
كا كو الخو مقط لاسنو تور تع البطورو لكاب 1 شاك لكر ا شاه كجاء امير فل راو عالق بو مادينة من كل 
و القُرات» و صاحب الحَضرٍ هو المايلرُونُ؛ و أما قول المتلمس: تُشاك بآمرُ لها و يكلس فإن ابن جنى زعم أنه شدّد للضرورة» قال: و 


مثله كثير و رواه بعضهم ل على الإقُوا و قد كنس الحائط. والكليي اشاية» فإذا طلى لَخيناء فهو المَُرمَد. الأصمعى: 
و كلس على القوم و كلْلَ و وهم إذا حملٌ. أو اليك ! كّسَ فلان على قِرْنه و هَلَلَ إذا جبْنَ و قر عنه. والكله فى الأؤذ» يقال :ذنب 
أكلسش. 

كلمس؛ ج2» ص: /191 


الكلهوة و الذسات تقول تارك و كلمف إكا فهك 


: كامِسٌ: موضع؛ قال: قد أرأنا يانه سمي بحائل» تع القٌَ فكامساً فالأضفَوَا وفى حديث قُسٌ فى تمجيد الل تعالى: ليس له كيفيةٌ و 
له كتويطة الكطويك اعارة عو البحابة إلى الطنام و الخادات و الكَيْمُوس فى عبارة الأعقاء: هو الطعام إذا انْهَضَمَْ فى المَعِدَهْ قبل أن 
ينصرف عنها و يصير دمأ و يسمُونه أيضاً الكلوس. قال أبوامتضورة لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئاً صحيحاًء قال؛ و أما قول 
الأطباء ة فى الكيْمُوساتٍ و هى الطبائع الأربع تكانيا بن لغانت اليُونائيين. 


: الكنْسٌ: كترخ القُمام عن وجه الأدرض. كَنْسَ الموضع يَكنه؛ بالضمء ؛ كنّسأً: : كترح القمائرة عنه. و المكنس ة: ما كنس به» و الجمع 
مكانس. و الكناسة: ما كيت قال اللحيانى: كلاقة اليكما حرم منامن التراب ذالقى يعض عن يعفن. و الكناسة أيضا: مُلقَى القمام. 
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و ايك فكوا دان 
لسان العرب» ج2» ص: ١98‏ 
و المكنس «6): موا الوخش من الطّباء و البقر , نش تكن فيه طن لتحي و غو ]انار ةليلم كنت هاو نشيو رمق لك لأنها 
َكنْسُ الرمل حتى تصل إلى الثََىء و كنات جمع كطَْقاتٍ و مجزرات؛ قال: إذا ب الكمّساتٍ الَْلّه تخت الإرانء مره لصا «ه» و 
كنتت الظباكء والبقر نكيف بالكسر و تَكنَّسَتُ و اكتَنّسَتُ: دخلت فى الكناس؛ قال لبيد: شاك ظُعْنٌ الح يوم تَحَمَلُواء فتَكنّسُوا 
سار م تر والكانش: الظبى يدخل فى كناسه و هو موضع فى الشجر بَكتَنٌ فيه و يستتر؛ 3 
يباء كنس و كُنُوس؛ أنشد ابن الأ.عرابى: و إلا تعاماً بها لَه و ِب كنُوساً و ؤييا و كذلكك البقر؛ أنشد تعلب: دار لليلى حَلَوَ 
يس ليس بها من أَهلِها أَنِيسٌ إلا اليَعافيرٌ و نا العيسء و بَقَرٌ م كنُوسٌ و كُنمتٍ النجوم تَكذِسٌ كنُوساً: استمرّت فى مجاريها ثم 
انصرفت راجعة. و فى التنزيل: 0 يم الس الور الكنّسِ؛ قال الزجاج: الكنّسُ النجوم تطلع جارية و كتُوسها أن تغيب فى 
مغاربها التى تغيب فيهاء و قيل: الكنّسٌ الطّباء. والقر تكس أ تدخل فى كشّيتها إذا اشتدّ الحرٌء قال: والكت ب جمع كانس و كانسَة. 
وقال الفراء ذ فى الككس والكتس: هن السنوم الخبية نيد [اتقلق فى تخراها والرسع و واتكيق تن قر كما تكيش الطباء فين 
المغاره و هو الكناسٌء و النجوم الخمسة: بَهُرام و رحَلَ و عطارِدٌ و الزَرَهُو المُشْمَرى» و قال الليث: هى النجوم التى تت فى مجاريها 
قرفو احا فى وتاريه الى لكل ابعر ةرتف فر وسحي ين قر يتصرف واد لحر ينانا لهو ارت أل 
يَحْنِسَ بالنهار فلا يُرى. الصحاح: الكنّسٌ الكواكب لأنها تَكُنِسٌ فى المغيب أى ره تفكبة ةو تاردق الكق القثارة وفن الهدية: أنه 
كان يقرأ فى الصلاه بالتجوارى الكنّس؛ التووارى الكواكب و الكنّسُ جمع كانسء و هى التى تغيب» من كَنْسٌ الطَِىَ إذا تغب 
استتر فى كناسه؛ و هو الموضع الذى رَأُوى إليه. وفى حديث زياد: ثم أَطَرَقُوا وّراءكم فى مَكانس الرّيَب؛ اللكان :مي تخلس 
م ولس الكابسو و المع اكوا فى مرضي الاج يَهُ. وفى حديث كعب: أول من لَبِسّ القَباء سليمان» على نبينا وعليه الصلاةً و 
السلام, لأنه كان إذا أدخل 9 5 الْثِّاب كُنَسَتٌ الشياطين استهزاء.يقال: كُنّسَ أنقه إذا خدكه مستهزئاً؛ ويروى: كنّصتهء بالصاد. 
يقال: كنّصَ فى وجه فلان إذا استهزاً به. و يقال: فِرْسِنّ مَكْنُوسَة و هى المَلْساء التجؤداء من ْ 
كا قزله و لمكت اسك تف الأصتل متيوما كتير اللرشنو شه مشافين قر لفسيقة اللبيت وكيك الاك ولك كلس اعرذ 
لكن مقتضى قوله قبل البيت و هو من ذلكك لأنها تكنس الرمل أن تكون النون مفتوحة و كذا هو مقتضى قوله جمع مكنس مفعل 
الآى قن نرم يحديت وياد يك فيظه نقح العين'(8):اقوله إسلئعة الظالا]امكداافى الأسل بو قن شرم القانرسن#سلعه الل 
لسان العرب» ج8» ص: ١919‏ 
الشعر. قال أبو منصور: الفِوْسِنٌ المَكنُوسَةُ الملْساء الباطن تَُئِهُها العرب بالمرايا لِمَلاسَتِها. و كَنِيسَةٌ اليهود و جمعها كنائس» و هى معرّبة 
أصلها كنِْتٌ. الجوهرى: و الكبيتهة للنصارى. و رَميلُ الكنا بن و رطل قل بأعاحيف ليق كلاب يقال له انها الكتائ كاه ابن 
الأعرابى؛ وأنشد: رَتتىء و سثٌ الله يتن و يتنهاء عَيْيَْ أخجار الكناس. رَِيمٌ 01١‏ قال: رامح ران الكاس اروك ا الوزن 
فوضع الأحجار موضع الرمل. والكناف ة: اسم موضع بالكوفة. و الكناشة و الكانسكة: موضعان؛ أنشد سيبويه: دارٌ لِمَرْوَةٌ إِذْ اليه 
هْلَهُم بالكانِسيّة تَدعى اللَهْوَ و لعزلا 


كندس؛ جع ص: 194 
الكندٌّسٌ: العَفَعَقٌ؛ عن ثعلب؛ و أنشد: مُنِيتٌ بِزمَّرْدَهْ كالقصاء أَلَصّ و أَخْبِتْ من كنْدّس "١‏ الزَّمّْدهُ: التى بين الرجل و المرأة» فارسية. 


كهمس؛ ج2, ص: 119 
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: الكهْمَسُ: القصير و قيل: القصير من الرجال. و الكفعَس: الأسد. ولالداي ال غراتى دسو الذ نيم و كهمس: من أسماء الأسد. وكاقة 
كهُمس: عظيمة السنام. و كهمس: اسم؛ و هو أبو حى من العرب؛ أنشد سيبويه لمَؤْدودٍ العبرئ» و قيل هو لأبى محزابة الوليد بن عنيفة: 
لله عدا مَنْ رَأى من قُوارس» أكوْ على المَكرُوه منهم و أَصْبرا فما روا حتى أَعَضُوا سيُوقهُمْ ذرى الهام مِنهُم و الحديد المتمرا و 
كنا حةبناهم قَوارِسَ كَفْمّسء يوا بَغْدَ ما ماتوا من الدّْرِ أَعْص وأو كلق هنا ال 
الخرارج مع يلاه و ورداسو بو كانت الخرارج وقعت بأسلم بن زرعة الكلابى» و هم فى أربعين رجلا و هو فى أَلْقَى رجلء فقتلت 

قطعة من أصحابه و انهزم إلى التبصرة فقال مَوْدُود هذا الشعر فى قوم من بنى تميم فيهم شدة؛ و كانت لهم وقعة بييجشتان» فَنَبَهَهُم فى 
شدتييم بالحوارج الذين كان فيهم كَهْمَْسٌ بن طَلّقَء و حيو ؛ بعنى الخوارج أصكعات الس : ؛ أى كأنَّ هؤلاء القوم امنحات كفن 
ف كوتهم و شلحهع بو لطرتهيه 


كوس؛ جع, ص: 194 


: الكؤْسٌ : المعشى على رجل واحندة و من ذوات الأربع على ثلاث قوائم؛ و قيل: الكوْسٌ أن يزفع إحدى قوائمه و َو على ما بقىه و 
قد كاسَتٌ توس كؤساء قال الأعور الَِهانق: و لو عند عَسَان التّليطيّ عَرَسَتْه رَعا فرق منهاء و كاس عَقِيرٌ وقال حاتم الطائى: و إِثلى 
رَهْنّ أن يكُوسَ كريمّها عَقِيراًء مام الببت» حِينَ أثيرُها أى تعقر إحدى قوائم البعير فيكوس على ثلاث؛ وقالت عمرة أت العباس بن 
بوداي و انها الكنباء تَوْثى أخاها و تذكر أنه كان يُعَرْقبُ الإبل: فَطَلتْ تَكوسٌ على أكْرُع ثَلاثْء وغادَرَتٌ أخرى حَضيبا 

( قله اده ] نو اننم لب الكنا فى شرع الفاعردي 110 قرله [فيك اله ]سباق فى ماده كدف فاظرير 

لسان العرب» ج2 ص: 7٠١‏ 

تعنى القائمة التى عَوْقبَها فهى مُحَصدَة بالدم. و كاس البعير إذا مشى على ثلاث قوائم و هو مُعَرْقَبٌ. و النّكاوؤس: اراك و التزاحم نبو 
نكاوس النخل و الشجر و العُشّْب: كثْرَ و التبّ؛ قال عُطارد بن قرّان: و دون من نَران رُكنّ عَمَرَد و مُغْتَدح من نَخْلِهِ مُتَكاوسٌ و 
كاوس اقدكة الت وسغط هو عان بغر قوو شكاوس: :وق بحديث قكادة ذكر أصبيحاب الأبكة ققتال: كائوا أصبحاب تبكر 
متكاو سأى تلت براك ويروف الكادير ور نو بيحاه وف الترادر اكات فاحن عن خاب واذلكفى أى حبسنى. و 
الكو بالضم: الطولى» و يقال: هو معرّب. و مَكوَسٌ على مَفَْل: اسم حمار 19. و لَمْعَةٌ كؤساء: متراكمة ملتقّة. و المتَكاوسٌ فى 
القوافى: نوع منها و هو ما توالى فيه أربع متحركات بين ساكنين» شه بذلك لكثرة الشركاك فيه كانه الشته وتكافق الركول كؤسا و 
306 أخدّ برأسه قنصاه إلى الأرضء و قيل: كه على رأسنة: و#كالل قو كروي انقلب. وق سمي خط اله وسور أنه كان عند 
الحجاج فققال: ما ندِمْتٌ على شىء تَدّمى أن لا أكون قََلْتٌ ابن عمرء فقال عبد اللَه: أما و اللّه لو فعلت ذلك لكوّسَكك اللّه فى النار 
أعلا-ك أسفلكئ؛ قال أبو عبيد: قوله لَكوّسَك الله يعنى لَكبْك الله فيها و جعل أعلاكك أَن ءَ فلكء و هو كقولهم: كلمته فا إلى فيّ» 
فى وقوعه موقع الحال. و يقال كَوَسِمُهُ على رأسه تكويساًء و قد كاس يكوسٌ إذا فعل ذلك. و الكوس: خضب متّدهْ تكون مع النجَار 
تقبس بها تَوْبيعَ الخنّب, و هى كلمة فارسية و الكؤْسٌ أيضاً كأنها أعجمية و العرب تكلّمت بهاء و ذلكك إذا أصاب الناس حب فى 
البحر فخافوا العَرَقَء قيل: خافوا الكؤْسٌ. ابن سيدة: و الكؤْسٌ هوج البحر و حبّهِ و مُقارَبة الغرق فيه» و قيل: هو الغرّق» و هو دَخيل. و 
الكريتك مو العل: القصير الدّوارِج فلا تراه إلا تكسا إذا سجزى» و الأنثى كومتئية و قال غيره: هو القصير اليدّيْن. و كاسّت الحيّهُ إذا 
تخوق ىن تكاكياة وف تعشة فى شناكها و كزساف: موضع؛ قال أبو ذؤيب: إذا ذكرث فى بكؤساءء أَشْعَلتُْ كوَاهِية الأخراتِ رمث 


ران عر 


صنوعها 


كيس ؛ جع ص: 3.٠‏ 
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الكيِسٌ: الخقّه و التوقّده كاس كساء و هو كَيِسٌ و كس و الجمع أُياس؛ قال الحطيئة: و الل ما مغر لامُوا اثرأ جه فى آل لأى 
ووتفس الاو مايوه تر لاني فال اي يشام ويد لك على الداقول الهم قل ماهوا قن 6ا10ناا لو بد لمر 
دسا وقول أقده علب مكن أغيس الكسى إذا كنك قبهة: و إن عنك فى العلقى» تكن أنت همق 
.)١(‏ قوله [و مكوس على مفعل اسم حمار] مثله فى الصحاح. و عبارةً القاموس و شرحه: و مكوّس كمعظم: حمار» و وهم الجوهرى 
فضبطه بقلمه على مفعلء و إذا كان له كما نقله بعضهم فلا يكون وهماً. (؟). قوله [كسروا كيساً على أفعال إلى قوله لم يسلمو 
مكذااق الأصل وبخلةاقى اقرح العامرين. 
لسان العرب» ج2, ص: 7١١‏ 
إنما كسّره هنا على كئسى لمكان الحفقى» أجرى الضدٌ مجرى ضدّم؛ و الأنثى كيسَة وسرو الكرست و اللسي شياع لكيه 
عن كراع؛ قال ابن سيدة: و عشدى أنها تأنيث الأنيس» و قال ع لا يوجد على مثالها إلا يآ يقى و ضُوقى جمع ظَ يق و وى جمع 
د ذو لمر يقولوا وليبى» قال: وغقدى أن ذلك تانيث الأفعل. الليث: جمع الكئيس كيترة. و يقال: دالت بد فى الكرسني ولك 
الكوية. و الكوية حيّات: النساء خاصَّة؛ و قوله: فما أذرى أ جبناً كان دفرى أم الكوت ىء إذا جد اعرد ِم؟ أراد الكئيس بناه على قُغلى 
فساوت الاموان كبا قال ارين المي ررقن افمتال البواء مع الرجل: إذا كانت كيِة؛ أراد به حسن الأدب فى استعمال الماء 
بع الل موق الحاروض ةن كان عيرق لفطل ام نسو الأكدال فى الألحزد ,عرف خرن الى قببنا دن الكرييسي 1 ِسُ؛ عن 
الشيرافى» أدخلوا الواو على اليياء كما أدسخلوا ايياء كثياً على الواوء و إن كان إدخخال الياء على الواو أكثر لخفة الياء. و وجل مكئيس: 
كيسٌ؛ قال راقع بن هُرَيِم: ف غير مم طَلَتّم إذا ما كم متَطَلّينا : ينا؟ تَفاريتاً علي و أكل مالىء و جا عن رجالٍ آتحرينا فلو كنتم 
لدكيت ف أكاسث» و كيس الأنم غرف فى البنينا و لكن أَمكمْ > فت حَمَقَتْ فَحِمْ غثاناء م ا م 
سوام مكياسٌ: تََدَ الأكياس. 57 الرضليو اكايق إذا وُلَِدَ له أولاد أكيات. و النَكْيْسٌ: التظوّف. و تَكيِسَ الرجل 
سسا شر يس ا ري ا ا ا 
الحديث عن النبى؛ صلى الل عليه و سلم: لون اننال لفنددو خون لبا يناد اسوك ان الغافا وق الحدية؟ ا السومين 
أيش أى أعقل. او اكاب الكيسٌ العاقل» و اليس خلادف الحمق» و الكيس العقلء يقال: كام سن يكيس كيساً. ايوكس 
اللقرع:التشاحة: و الكيِسٌُ: اسم رجلء و كذلكك كيسان. و كيسان أيضاً: اسم للعَذَّرِ؛ٍ عن ابن الأغزان قو انفد لقييرة وُبن ضمرة بن 
جابر بن قطن: إذا كنت فى سرغب و أنُكك منهمٌ» عَريباً فلا يَفْوْرَك خال>ك من سَعْد إذا ما دَعَوْا كيسان» كانت كهولّهم إلى العَدْرٍ 
لح ين كباب التؤد يو كر ابن زو نهنا الشسريع الب فى يبتى سند روتس أخرالديو فال إبىالأغزاى الكذ و كت أيا كسساة: 
و قال كراع: هى طائية» قال: و كل هذا من الكئس. و الرجل كيس مُكيِس أى ظريض؛ قال: أ ما ترانى كسا مُكئِساء بيت بَغودَ نافع 
مُخيّسا؟ 
امن الريوج الغو 1017 
الكو السررفه الخضيب لكف الجماع. وى حديك الت فيل اللعله ويك : فإذا قَِمْتم على أهاليكم فالكيس الكيس أى 
جامعوهنٌ طلياً للولده أراد الجماع فجعل طلب الولد عَقْلا؛ و الكيسش: طلب الولد. ان ارج أكاس الرجلٌ الرجلّ إذا أخذ بنامديتهه و 
أكاسَت المرأة إذا جاءث بولد كئس, فهى مُكيتدة. و يقال: كايِستٌ فلاناً فكث. به أكيشه كيساً أى غلبته بالكيس وادك كس ملف 
وفى حديث جابر: أن النبى» #صلى الله عليه وسله؛ »قال .له أ ترات إنما كتريك لآل ججمملكأى غلبتك بالكيس. و هو كايشه فى 
البيع. والكيس تق لعي وعاءٌ معروف يكون للدراهم و الدنانير و الدَّرٌ و الياقُوتِ؛ قال: إنما الذَّلْفَهُ باقرقة امن سس 
دُهْقَانِ و الجمع كيتدة. وفى الحديث: هذا من كيس أَبى هريرةأى مما عنده من العلم المقتنى فى قلبه كما يُقتنى المال فى الكيس» و 
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رواه بعضهم بفتح الكافء أى من فِهِه و فطنته لا من روايته. والكمافة كار سس لبح بلرققة و الكسافة مذكن هن الزوافقى 
أفبسات التكمار ين أبى عُبيد يقال لَمَبّه كان كثسان. ويقال لما يكرق فيه الزلد المتيعة و الكية » كله بالكسن الذى تعرز فيه 
النفقة. 


فصل اللام؛ ج22 ص: 7٠١17‏ 
لأس؛ ج22 ص: ذف 


: اللّؤّس: وَسَحْ الأظفار. و قالوا: لو سأله لَؤْساً ما أغطانى و هو لا شىء؛ عن كراع. الليث: الّؤس أن تَتَّبع الححلاوات 1*0 و غيرها فتأكلها. 
يقال لاس يلوس لؤْسأء و هو لائِسٌ و لَؤُوسٌ. 


لبس؛ ج22 ص: 7٠١7‏ 


لعش بالقني قي وات لكك لفك الكرت السر وو اللسىء بالق مصدر فرلكق تقت عل الأثر ال كلكو لبانق وما ليس 
و كذلك العلئس و اللَّبِسُء بالكسرء مثله. ابن سيدة: لبس الثوب يِه لٍّساً و أَلْبَه إياهء و أبس عليك ثوبكك. و ثوب لييس إذا كثر 
لبشه و قبل: قد لس فأخلق» و كذلك مِلْحَفَه لَيِسَ» بغير هاء و الجمع لُبِس؛ و كذلك المزادة و جمعها لباس؛ قال الكميث يصف 
الثور و الكلاب: تَعَهَدّها بالّغن» حتى كأنما يَشّقَ رَوقهِ اماد اللبائْسا يعنى التى قد استعملت حتى أَخْلَفّتُْء فهو أَطوَحٌ للشَّنَّ و الترؤق. 
و دار لَبييسٌ: على التشبيه بالثؤب الملبوس التَلّق؛ قال: دارٌ ِليلى حَلَق لَيسُ» ليس بها من أهلها أنيسٌ و عثل لَبِيسٌ: مستعمّل؛ عن أبى 
حنيفة. و رجل لَبِيسٌ: ذو .اس على التّشْبيه؛ خكاة يوي بو لبون : كثير اللباس. و اللبُوس: ما يلبس؛ و أنشد ابن السكيت لِينيهقس 
الفزارى. و كان بنهس هذا قتل له ستة إخوة هو سابغهم لما أَعارَتْ عليهم أَمْحع» و إنما تركو يسا لأنه كان يحمق فتركوه ه اختقاراً 
له ثم إنه مر يوماً على نِسْوَهُ من قومه؛ و هنّ يُصلِخن امرأهُ يُرِدْنَ أن يُهْدِيئَها لبعض من قبل إِحَوئّه. فكشف ثوبه عن اشته و غطى رأسه 
(). قوله [الليث اللوس إلى آخر المادهٌ] محله فى ماده لوس لا هنا فلذا ذكره هناكك. 
لسان العرب» ج28 ص: 7١‏ 
فقن له: وَبَلَك أَقّ شىء تصكع؟ فقال: الب لِك حال بوم ها: إما نَِيمَها و ما بُوسَهَا و اللوس: الثياب و الشلاح. مُذْكرء فإن ذهبت 
به إلى الذزع ألقك. و قال الل عسالى و عل]4 صتعة قروس لكو قالوا: هو الدّرع تيس فى التروب. و ليش الوؤديع: ماغليه من 
اناد هالة كتلى هن ترد اقفو كلانككم لبن الكقية و رودا علكا من لاس قال فيك وق رزو سيق قينا ديه شوا رن 
الحيئ: لما كقَهْنَ الس عنه قت خئة بأَطرافٍ طَفْلِء زان غيل مُوسّما و إنه لحصيٌ اله و الّباس. و اللّمسَةُ: حالة من حالات اللئٍس؛ و 
بست الثوب لَبِتةً واححدة. وفى الحديث: أعاقيى عق اسكوة بح بكسر اللدم الريقة بو الحالة»بو روي بالحيم علي البصدر قالاابن 
الأفرة و الأك الوجه و لات الور أكقئه. ولاس كل شىء: غشاؤه. و لباس الرجل: ادر لفو ركه بايا والرلءوالن في اسان 
هن لاسن لك و أت م لاس لَهنَّ؛ أى مثل اللْباس؛ قال الزجاج: قد قيل فيه غير ما قؤلٍ قيل: المعنى تُعانقونهنَ و يُعانقتكم, و قيل: كل 
قَرِيقٍ منكم ‏ كن إلى صاحبه و يُلا-بسّه كما قال تعالى: ا يكن إليا. والعرب شخي الراة لياساً و إزاراً؛ قال 
لحاس رعف اد :: إذا ما الصَّحِيعٌ " نَى عِطقَهاء تَتَنّْء فكانت عليه لباسا و يقال: ليشت امرأة أى تمّعت بها زمائاه و لست قَؤماً أى 


0 ا 


اميد لنت أناساً فكع و أَْيتُ بعد أناس أناسا و يقال: بشت فلانة عُمْرِى أى كانت معى شَّبِابِى كله. 
1 مر خالا راض / لحي أن إعطفا: . وقوله تعالى: الى جعلَ لم الليلَ لأسا أى تَِكنُون فيه. و هو مشتملٌ عليكم. وقال 
ا تعالى: َه الله 8 الُْجوع و الْتَؤفِء جاعُوا حد علو اد لوَبَرَ بالدّم و بلغ منهم البو الحال التى لا غايةٌ بعدهاء 
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فظْدرِتَ الأْساسُ لما نالهم مثلما لاشتماله على لابسه.و لِياسُ الكقُوى: الحباة؛ كد اجاء فى التفسيره و يقال: الغليظ الحشِيٌ القصير. و 
كارن غطّاها النَعتُ. و ألتشت الشىء؛ بالألفء إذا عَطَيته. يقال: أليبس السماء السحابٌ إذا عَطّاها. و يقال: الكحةٌ الأرض التى 
لدعا ضير قة ابو عمروه يقال العىي :ذا عاء عل انعد لذ كرق ل كترلي اله دارمو أن السماةالتسسناك وا 
يكون لتنا اللبل ولا لبس السماة السحاتٌ. و يقال: هذه أرض أَلْبس نْها حجارة سود أى غطقها و الدّغة: أن يبس الغيمٌ السماء. و 
المَلئِسُ: كالأّباس. و فى فلادن مَْئِسٌ أى مُسِْتَمْمُ. قال أبو زيد: يقال إن فى فلان لمَلْبِساً أى ليس به كبرٌء و يقال: كبر و يقال: ليس 
لقلذن ليبق أى لبس له مكل واقال أبن مالككة هوبمن الفلائة دهن الفخالطلة. .بو جاء لابن أله الى امتشافطاء واقند لبن له أ5ها عن 
ابن الأعراي؛ وأنشد: 

د 

عت لِغالِب أَُنَيَ: حنّى أراة لقؤقه أن ياكلرق يقل: تغاقأت له حتى أَطْمَعَ قومّه فيّ. والأدق و البق اختلااط الأمر. لبس عليه 
الأمر سه لجسا فلِس إذا خَلَطه عليه حتى لا يعرف جِهَئّه. وف القولن و لمعك فعا فلك فشقَّ عن قلبه؛ قال: فَحِفْتٌ أن يكون 
قد الس بى أَى ُولِطت فى عَثْلِى من قولكك فى رَأَيه لَدِسٌ أى اختلادط و يقال للمجنون: مُخالّط. و الْتبِس عليه الأمر أى اختلط و 
تعب تليق #الذيبى وفيت كله المو لكايو وجل قلق واللا عل عاش وقى نوردي نايز نا اول قرله تعالي: أ بسكم 
شيعا اللّبس: الخلّط.يقال: لشت الأمرء بالفتح» لبه إذا تلط بعضه ببعضء أى يَتعلكم فرقاً مختلفين؛ و منهالحديث: فَلِسَ عليه 
صَلائه.والحديث الآخر: من لبس على نفسه لبِسا كله بالتخفيف؛ قال: و ربما شدد للتكثير؛ و منهحديث ابن صهاد: لت : 0 
لس فى أمره» والحديث الآخر: لبس عليه.و بم بن الأم: اختلط و تعلق؛ أنشد أَبو حنيفة: تَلدِسَ حْبها بَدَمى و لَخمىء نَِسَ 

بُوُوع ضالٍ و تَيِسَ بالأمر و باللّؤب. و لاجَشتٌ الأَمرَ: خالظته. و فيه لَهِس و لُبِعدةٌ أى التباسٌ. ما 
يَلْبِسُونَ؛ يقال: أبنت الأمر على القوم لَه لبسا إذا شَبَْْه عليهم و + جَعَلتّه جَعَلَه مُشْكِلاء و كان رؤساء الكفار يَلِْسُونَ على ضَ عَفتهم فى أمر 
النبى» » صلى الله عليه و سلم» فقالوا: هنا أنزل إلينا ملكك؟ قال الله تعالى: وَلَو نَل ملكا فرؤه» يعنى الملكك, را لكان بلْحقهم فيه 
من اللّبس مثل ما لحق م عَفتَهُم منه. و من أمثالهم: أَعْرَضٌ نَوْبُ الملئّبس إذا سألته عن أمر فلم بيْنّهُ لكك. و فى التهذيب: أَعْرَضٌ تَوْبُ 
الْعٌلِْس؛ يُضرَب هذا العكل لمن انِّعت فَرقتُه أى كثر من بَتّهِمّه فيما سَرقه. و الجأٍس: الذى يلبسشّك و يُجلّلك. و المِليِسٌ: الليل بعينه 
كما تقول إزارٌ و مِْرّرٌ و حافٌ و مِلْحَتٌ؛ و من قال المأيس أراد تَؤب اللٍّس كما قال: و بعد المَيِديبٍ طُول عُمْرِ و مَلْنََا و روى عن 
لامي تق تبر ل لفل فى قال نكم ارس انلكا امدق انع انلدي تقو ار عن وه اومن القن أن لمعن 
لم تخصٌ. و اللَبْسُ: اختلاطً الظلام. وفى الحديث: لُبِسَذَه بالضمء أى شَّبْهَة ليس بواضح. وفى الحديث: فيأكل قما يكلس بكدة طعامأى 
لا يرق به لنظافة أكله؛ و منهالحديث: ذهب و لم يعسن منها بشنىءيعنى مق الدنيا. و فى كلامه أبوسة و لَبُوسهُ أى أنه مُلقس؛ عن 
ال" التِسَ» و هو من باب: قد َِنَ الصبح لِذِى عَيئن و لاب الرجل الأمر: غالطه و لأبقك قلانا: عرفت باطله: و 
ناف فلان ماوسس أل متحويورحل الينيا أحمق .01١‏ 

(اأذقرة اله احبى] كذاض الأصل. و فى شرح القاموس: و رجل لبيس» بكسر اللام: حدق 

لسان العرب ج*» ص: "١3‏ 

الليث: اللّمِسَه بَقْلُءِ قال الأزهرى: لذ أعريت اللنسة قن انول والم أسععربها لغير اللبيخ: 


لحس؛ جع ص: 32> 


: اللخسٌ باللسان» يقال: لّجس القَضْهِ ع بالكسر. و اللخسة: اللغْقّةُ. و الكلب يَلْحَس الإناء لخساً: كذلكك. و فى المثل: أشْروّع من لخس 
الكلب أنفه. و لحشت الإناء لَحْسَدهُ و لَحْسَةُ و لَحسه لكساً: لَعِقّه. وفى حديث غَسْل اليد من الطعام: إن الشيطان عَسَاسٌ لَكحَاسٌ أى كثير 
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الس لما يِصل إليه. رن لفك القيي اكبيد إذا أخذتّه بلسانك. و لَتحَاسٌ للمبالغة. و الحسّاس: الشديد الحس و الإذراك. و 
قولهم: تَركتٌ فلاناً ملاس ب ا ال 0 
أى تكسن الأرمن. قال: نه عندى ١‏ 1 بحيث تلعق البَقَد ما على أولادها من السَابياء و الأغراس» و ذلكك لأن البق الو خحث نا" 
ا : تبن من وين أ شويقف مد الشولى عن قوس التوؤر قال ريدم ام رعاديسن الب فقط أ 
اج لماي ا كر وح ا وق ا لي 
أذ الرساق لك عي قبس اذا كان لأس طلى عا كناد كاف الس اب هنا عاونا مكار كانه كال تكد ماكضين 0 الكن اكه 
كما أن قوله: و ما هِى إلا-فى إزار و عِلْقَّبُ مُغارَ ابن هَمّام على حي خَنْمَما محذوف المضافء أى وقت إِغارَةُ ابن همام على حَىّ 
ختعي ا لا تراء قد ذا إلى قوله على عي كماو اجن البِقَر إذاً مصدرٌ مجموع مُْمل ف فى المفعول به كما أن قوله: مَواعِيدَ 
كووي ااه دقري نالك وه قرييه قال ابن نعي واكاة اوسني رمه اللمويرره قوافيك قرقوب أعام يؤر #الأريفف الست 
قو الشف أكن اضر اكد و الى كذلكه أكل الذوةة اشرق و اللحوس: الحريص و قيل: المشؤوم يلس قومّه» على 
المتلء و كذلك الحاوس و اللُّوس من الناس الذى بتع الحلاوة كالذّباب. والملك: الشجاع كأنه بأكل كلّ شىء يرتفع له. و 
كال#فاكن اله ملع أخوس امسن وفى حديث أبى الأسّد: عليكم فلاناً فإنه أفيس الس انعمو هو الذى لا يظهر له شىء 
إلا أخذه وقء هن لكين ويقال: افو وقد عت أى أخذته و أصابتهم أمواجس أى تون شتداد لكين كا قو ةقان 
الكميت: و أَنت رَبيعٌ الناس واب رَبيجه» إذا لقت فيها انون الُواجتا و ألحت الأرض: أَنَْتْ أل العَشْبء و قيل: هو أن 7 تحرج 
رؤوس البقل فيراه المال فبطمع فيه فيلْحسَه إذا لم يقير أن يأكل منه شيئاء 

(0. قوله [كأنه تركته بملاحس إلخ] تدان ماري الل قط لايل بر كه بدكا اهن الخ 

لسان العرب» ج2, ص: 7١7‏ 

و اللخس: ما يظهر من ذلك. و عَنَم لاجسة: ترعَى اللخس. و رجل ملحس: حريصٌء و قيل: الملس و المُلجس الذى يأخذ كل شىء 


يقدر عليه. 
لدس؛ ج 22 ص: 7٠١8‏ 


: لَدّسَه 0 م 0 لس ملادساً. برض يي وراك ليس اق بيت 
إلدّاساً: الع م ا اا عع نلعت ونا ليبس تيس إذ رمت باللحم رمي؛ قال الشاعر: سَدِيِسٌ 
لوق فسطقوق نيك َبارٌ إليها المخصّ نات اللعائك الفنعض عاض اكاك اللراق أخش تها صاحِبّها أن لا يَضْربَها إِنَا فل كريم» و 
قوله تُبارُ أى بُنْظرَ إليهنّ و إلى مَديِرهنَّ بسر هذه الناقة تبن بتديرها. و يقال: لَدَّسْتٌ الح تلديساً إذا تَقَلَنَه و رَكَغْتَه. يقال: خف 
مُلَدَّنٌ كما يقال تَوْبٍ مُلَدَّم و مُرَدٌم. و لَدَّسْت فِوْسِنَ البعير تَلديساً إذا أنْعلنَه؛ِ و قال الراجز: حؤف عَلاهُ ذات خف مِوْدّسء دايى الأظل 
مُنْعل مُلَدِّس و المِلَدّس: لغة فى الملطسء و هو حجر ضخم يدق به النَوَىء و ربما شبه به الفحل الشديد الوطءء و الجمع الملادس. 


لسس؛ جع ص: ع" 


#اللش الاك ابو عي لق لان لما يذ كوول دمر صن مضنا وخذا:؟ ثلاث كأفُواس التنانو افك كه الشف نمق لش الخهير 
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جحَافلّه ٠١‏ و لَسّت الدابةٌ الحشيش تَلْسُه لا تَناوَلتّهِ و تتفثه بِجَحْفَلتِها. و أَلّسَت الأرض: طَلّع أوّل نباتهاء و اسم ذلكك النبات اللّساس» 
بالضم» لأن المال بلقه و اللساس: أوّل البقل: و قال أبو حنيفة: اللتَاس البقل ما دام صغيراً لا َشِتمكن منه الراعية و ذلكك لأنها ته 
بألينتها لَسَاًء قال: يُوشكك أن تُوجسٌ فى الإيجاس 37١‏ فى باق الرئثِ و فى الأساس» منها دِيم ضَبَع واس و أَلْسٌ القَمير: كم أن 
القن الم سق الروك ذا أرضاً مغطوراً ما حؤلها قد أَلْسٌ غَمِيرُها؛ و قيل: ألش عري زذيه وال ابو سقف الل ول الرَعَى» 
لقا او ارين لس لل كير ابعل و رضم يعقوب ارات و ماء لَشلّس و لشلاس و لُسالس: كملْسل؛ الأخيرة 
عن اووس ابن الأعر اين : يقال للغلام الخفيف الروح النُشيط ل لس و سمشل و اللْشّسٌ: الحمّالون المْحَذّاق؛ قال الأزهرى: و الأصل 
ارس وو اقش القوقه فقليت انون لاما. اين الأعراسن : مَل إذا أكل السَلْبِكة؛ِ و هى القطعة الطويلة من السنام» و قال أبو عمر: و 
فى العو دؤفال لمعيه الفاسابو قال سليلة 

قله لاط قى قصبييدة رعيره يكل 67 وله | زرفاك 31 تريس ] مكدالن الأسل بو قارب القائرس غناو أغاة التولف هلة 
الأبات فى بك تعرس لف الو 

لسان العرب» ج2» ص: 7١17‏ 

و اللّمْلاسٌ: الصّنام المقطّم؛ قال الأصمعى: اللَمْلِسَُ يعنى السنام المقطع. 


لطس؛ جع ص: /ا” 


: اللّس: الضَّوْب للشىء بالشىء العريض؛ لطسه يَلْطسَه أطساً. و حجرٌ لطاس: تسر به الحجارة. و المِلْطَسٌ و المأطاس: حَجَرٌ ضحم 
١‏ ق به النّوى مثل المِلدّم و الملدام و الجمع المملاطس. والملظاسس مقو كيبي الصبكن قال ابن نما التلاطيسن العفاقرر هيخ 
عدي #اترببيا االسداراف الراتحنةة وإطاداءبو الملطانى ذو الكاقين: القلرنا التى لقا وق تسجدء الطورل قال أو عرف البلطين 
ما تَقَدَتٌ به الأريحاءة قال إمرؤٌ القيس: و تَؤدى على صُمّ صلاب قلاطس» شّديدات عَقّدء كنات متان و قال القداء: ضرية بملطاس» و 

هى الصخرة العظيمة» لَطْس بها أى ضرّب بها ابن الأعرابى الس اللّم؛ و قال الشماخ فجعل أخفاف الإبل قلايلس: تَهُوى على 
مّراجع عات مَلايلس الأحفافٍ اث قال ابن الأعرابى : أراد أنها تضرب بِأَحْفافِها تَلْطْسٌ الأرض أى كذنها نيه واللطى: لذن 
الوط الشديد؛ قال حاتم: و سقِيتٌ بالماء امير و لم أ ترك الاق حهأة الحفر قال أَبو عبيدة: معنى ألاطس أطخ به. و لطبي العه 
تفي أو وطله نو الولطنس و الملطاس + الت أو" البطاف القه يعت الوطي اللو وية ويا سن لحف الغير ولطاساء نو الماطاسنة 
الصخرة العظيمة» و المِدَقٌ اليأطاس. و المأطاس: حجر ريض فيه طول. 


- 


و 
د 


لعس؛ جع ص: /ا” 


: اللَّعَسٌ: مواد اللَهُ و امه و قيل: الس و اله واد يعلو َم المرأة البيضاء؛ و قيل: هو سواد فى حمرة؛ قال ذو الرمة: لعا فى 
ها حر لَعسٌء و فى اللّنات» و فى أنيابها شَّئبُ أَبدَلَ الس من التحوة. لس لعسأ فهو أَلْعسُء و الأمنثى لغساء؛ و جعل العجاج 
اللغتدة فى الجسد كله ققال: و يَكدرا مع البتياض أَلْعَسا فجعل البشر أَلْعَسَ و جعله مع البياض لما فيه من شرْبةُ الحمرة. قال الجوهرى: 
اللْسُ لَونُ الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليله و ذلك يُشتملّح. يقال: شفة لغساء و فِثيهُ و نسوة لمس» و ربما قالوا: بات أَلْس» 
و ذلكك إذا كثر و كف لأنه حينئذ يضرب إلى السواد. فى حديت الزبير أنه رأى فته لفسا فسأل عنهم فقيل: نهم مولاة حرق و 
أَبُوهم مملوكك. فا فعرى أساه و أعتقه قد ولختتف ااقال ابن الأقي: الس جمع الس و هو الذى فى شفتيه سواد. قال الأصمس: 
اللعبى اللو قن علق اهيم قو الهو عو مسا لستهوء و لقند احض لعيذا. الال هري ل زر دقرف للكنة عاض رهما آراد ليق 
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ألوانهم أى سَوادهاء و العرب تقول جارية لغساء إذا كان فى لَوْنِها أدنى سواد فيه شَْبَهُ حمرَةٍ ليست بالناصعة» فإذا قيل لغساء الشََُّ فهو 
على هيا قال الامنسن البناة العري حا ص: ١٠و‏ المُتَلعُس: الشديد الأكل. واللقوس الأ كول السريض» وقي #اللفورس» بالفين 
معجمة» و هو من صفات الذئب. و اللّعُْوسء بتسكين العين: الخفيف فى الأكل و غيره كأنه الثَّره؛ و منه قيل للذئب: لَعْوَس و لَغْوَس؛ و 
أنشد لذى الّمةٌ: و ماءٍ متَتُ اللَِلَ عنهء و لم بذ رَوايا الفراخ و الذَئابُ اللْعاوسٌ و يروى بالغين المعجمة. وماكقت قرسا أى كاد 
ما ذقْتٌ لَعُوقاً مثله. و قيل: اللّغس العضء يقال: لَعَد نى لَغْساً أى عَضَّنِى؛ و به سمى الذثب لَعْوساً. و أَلْعَسٌ: موضع؛ قال: فلا تكرُونى: 
إِنّى أنا َلك عَشِيَةٌ حلَّ الح عَْلًا فسا 1 و يروى: لَيال حل .. 


لخغس؛ جع ص: 4 


: اللْفْوْسَ : سَوْعَة لكلل بو افصو و و السريع الأكل. و اللَفْوَس: الذئب الشَّره الحريصء و العين فيه لغةُ؛ قال ذو الرمةٌ: و ماء 
متكت السَثْرَ عنهه و لم ير رَوايا الفراخ و الذَّئابٌ اللَغَاوِسُ و يروى بالعين المهملة. و ذئب لَمْوَس و لِصٌّ لَفْوّس: خَقُول خبيث. و 
للعْوَس: عُشْبَهُ من المؤعى؛ حكاه 2 5 قال: و اللفُوسن 2 الرّقيق الخفيف من النَّبات؛ قال ابن لخدن يصف ثوراً: فبدرته عَينأ و 
ل ا ١‏ معناه أنى نظرتٌ إليه و شعَلَّه عنى لُعاعَةٌ لَفُوس» و هو نبت ناعم رَيّانه و قيل: اللفْوْس عُشْب لين 
رطب يؤكل سريعاً. و لحم مُلفْوَس و مَلْغُوس: أحمر لم يَنْضّج. ابن السكيت: طعام مُلَهْوَج و مُلْغُوس و هو الذى لم يَنْضَج. 


لقس؛ ج 2 ص: 7٠١/4‏ 


(للققرة التي الشين الغروص على اك ل شال افك شه إلى لشي 1كاجار عق | السو عفكت عل اقالذ و كد السدية: 1 
فو أحد كم جدث نفسى و لكن في عت نفسىأى .و :اليا و إنما ره فقث زيمن لفظ الث و الخييث. و 
لست نفسّه من الشىء ” شق لَنّسا فهى لقس ف و سكنت تفمه تمشا: عَذك غقانا و كقت. و قيل: ازعته إلى الشرّء و قيل: 00-0 
وناتقه كان كدر فش اللبيت التو الحاض ادعو و سفاد قري الكقاه ونوك اتلس فالبذو سو الغواته ابزعهرة لكين 
للق لاستقيم على وخ ابو سوسا امسن دوم لكان حي !للقن تاك ول انوديية غير ونشك الددره وقق الله عقومل 
فقال: وَعِقَةٌ [وَعَْة لَقِسٌ؛ اللّقس: السّىَء الخلق, و قيل: الشّجيح. و لَقِست نفسّه إلى الشىء إذا حَرَصَتُ عليه و نازعثه إليه. و اللّقٍس: 
لكاب انان كالب باكر راثي الفا و سكو توم ووقسة بتي وا لاقين: الكاند نالف فاذن اك أى الك عي والمد 
تلفقة لفساو تلتقدوا: تشاتقوا أبوزيد: لفقت الناس التثرهي و تيع اند هياوه الأفاد يذهو رو أن شبك متهي و كلتيهم 
الألقاب. و لاقس: اسم. 

("). قوله [أنا ذلكم] فى شرح القاموس بدله: أنا جاركم. (6). قوله [متريد] و يروى مترئدء كما فى شرح القاموس. 

لسان العرب» جء ص: 7١9‏ 


لكس؛ جح7») ص: اح 
: إنه لَمَكسٌ لَكسٌ أى عَم حكاه ثعلب مع أشياء إتباعِيّة؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أ لَكسٌ إتباع أم هى لفظة على حِدَتها كشّكس. 
لمس؛ جح52» ص: اح 


اللفس+العك مدو قل اللسل القتق «النده لنسه لمشو بلعشه لقب و لاتقعد و ثاقة لوو شك فى تزنايها ا ناطق ملا 
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تمس والجمم تنشو اللعين: كنابةعن البصاء» لفنرها بلمقرها و لاق هدو كدلكة القللاققية :واف التتزنل العزيزة أو لعف مخ 
النّساءء و قرئ: أو لامَسْكمُ التتلاة*» وروى عن عبد الله بن تمر و ابن مسعود أنهما قالا: القبلَهُ من اللّمْس و فيها الوُضوء.وكان ابن عباس 
يقول: اللْسٌ و اللَماسٌ و الملامسَة كناية عن الجماع؛ و مما يدل به على صحة قوله قول العرب 1 فى المرأة رن بالفجور: هى لا تر 
يد لايسءو جاء رجل إلى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » فقال له: إن امرأتى لا تَرْةُ يَدَ لايسء فأمرّه بتطليقها؛ أراد أنيا قر عن مها 
كرسق آراء قود تياس سيا قال اب الانينا وقوله فى سياق الحديث فاشتَفيغ بهاأى لا تُفيكها إلا بقذر ما تَقْضى مُنْعَة النَفْس منها 
و من وَطرهاء و خاف النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ إن أَويَتٍ عليه طَلانَها أن توق نفسه إليها فيفع فى التحرام» و قيل: معت الأاثرة يذ 
انوي :انها لطن ماله عو دلي كران فلاوس ا ميوقال احسة: لم يكن لمر بإنساكها و هى تفج .قال علي و ابن مسعود. 
رضى الله عنهما: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فكوا أنه التذق نهو أشك يو اثتى.أى مور اللشين 
الجماع. 55-507 القراة الة الملمس: كال ابن الأعرايي: لعفته لما و لأعنت خلامهة و يفرق ينهما فيقال: اللفيق فلك يكن يك 
3# بالشىء و يكون مَعْرَُِ الشىء و إن لم يكن : م مس لتؤهرٍ على جوهرء و المَلاترة أكثر ما جاءت من | ثنين. .و الالتيماسٌ: 
نو الللتتييي التَطلْب مده بعد أخرى. وفى الحديث: اقنُوا ذا العلفه > ئِن و الأَجرَ فإنهما امسلا لشي وش ونان ايساد أ 
لحان ساد رول لس تقر عل يون رامد رقل: أراد أنهما يفص دان اضر باللّعمء فى النحهات نوع يت يمى الناظر 
متى وقّع نَظَوُه على عَئِن إنسان مات من ساعته؛ و نو آخر إذا سمع إنسانٌ صوته مات؛ و قد جاء فى حديث الخْدُرىٌ عن الشاب 
الأضارع الى ملف ال بِرْئْحه فماتت جاه لقان من بائيه: لواحي ل رجا بر لسار 
له اللّفس. وحديث عائشة: فَالْتَمَسشتٌ عِفّدى.و الْتَمَسَ الشى: و تَلْمَسَه: طَلَبَه. الليث: اللّمْس باليد أن تطلب شيئاً هاهنا و هاهتا؛ و مئه 
ول ليد تلم الالفلاق فى عل لو ةيه كافهُودِي القضَل «قوالتعلقم ادي النماك» يقال: كراد التكلقهة والكلومة #كادو كوا 
ماس إذا أصاب مكان دائه بلتَلمْسِ فوقع على داء الريجل أو على ما كان يَكثم. 
.)١(‏ قوله [كاليهودى المصل] هو بهذا الضبط فى الأصل. (2). قوله [و المثلومة] مداق لاما بالمثلثة» و فى شرح القاموس: 
المتلومة» بالمثناءً الفوقية. 
لسان العرب» ج8, ص: 7٠١‏ 
و المتلمُس: اسم شاعره سمى به لقوله: فهذا أوانُ العرض جَنَّ ُباب زَابيرُه و الوق الفتلقش يغ الذبات الأشخضر. و إكاف مَلْمُوسٌ 
الأخناء إذا متت بالأبدى حتى تُشتوى» و فى التهذيب: هو الذى قد أي عليه الود و نحت ما كان فيه من ازتفاع و أود. و بت 
الْمُلامم ة: ا بن تلِمسَه و لا تنظر إليه. وفى لمكت ول ا من المَلامَسَهُ أن يقول: إن لَمَثِتٌ 


و ل ل ل ل معناه أن يجعل الس باليد 
قاطعاً للخيار و يرجع ذلكك إلى قلي نارودو عن ل قافا واللماقة واللماقة: الحاجهٌ المقاربة؛ و قول الشاعر: شنا كأقوام إذا َرَت 
فرح اللَمَوسُ بثابت الفَفْر الُوس: الدَّعِيٌ؛ يقول: نحن و إن أَزِمَتُ السَنَةٌ أى عَضَّت فلا يطمع الدَّعِي فينا أن تُروجَه و إن كان ذا مال 
كبرو لميطج البوام قدو لماع بر لعاف اماف 


لهس؛ ج22 ص: 7٠١‏ 


ا 3 ا ادا ا و قال: لحيل 0 
وا اومن الح ا انه تدع ا رن 0007 
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لوس؛ جع ص: 1 


الك الدوق رجل لؤوسء غلى فعول؛ لان لونين لوساً عو الزية؛ 7 تيع الحلاوات فأكلها. للد الأكل القليل. وما ذاق عنده 
لَؤساً و لا لَواسأء بالفتحء أى ذواقً. و لا يَلُوسُ كذا أى لا يَالّهه و هو من ذلكك. و قال أبو صاعد الكلابى: ما ذاق عَلُوساً و لا لَؤُوسأ و 


ما لشنا عندهم لواساء و اللواشة بالضم: أقل هن اللقمة. و اللرس: الأأشدَّاء 01١‏ واجِدّهم ألس. 
ليس؛ ج2» ص: 71٠١‏ 


: اللْمِسٌ: لَزّومء و الأنْيسٌ: الذى لا ترح بيت و الليسُ أيضاً: الشدةء و قد تليّس. و إِبلّ ليس على التتؤض إذا أقامت عليه فلم تبرحه. و 
إل لِيسٌ: ثقال لا تبرح؛ قال عد بن الطبيب: م ل 0 
أراد لِعَطنِ عد أى أنها تَتّرع إليه إذا حام راعيها. و رجل أَلييس أى شجاع ب ين اليس من قوم ليس. و يقال للشجاع: هو هْيِسٌ أَلْيِسُء 
و كان فى الأصل 
(كيقولة [و ارييس الأشقام لى ]لقال قن سرض التادوس اعلا كر ساعن اللساذ رسخا اكروالياه: 
اسان ارج امي 11 
هوسق أأيس» فلما ازدوج الكلام قَبوا الواو ياء فقالوا: فيس . و الأفوس: الذى يدق كل شىء و يأكله» و الأليسٌ: الذى يُبازحٌ قِونه و 
ربعا َوه بقولهم أخيس أيس» فإذا أرادوا لدم نى بالأفيس الأخؤس» و هو الكثر الأكل» و بالأئيس الذى لا تتح كته و هذا ذم 
وفى الحديث عن أ ى الأنشوة الدرلي: فإنه أَهْيَ هْيِسٌ أَلْيِس؛ الأَليِسٌ: اذى لا يبرح مكانه. و الأليسُ: الغير كشي كا كاش فل 
الأعراب: الألِس: ابوث الذى لا يغار و بُعَهر ب فيقال: هو أَلْسٌ بورك فيه فالس يدخل فى اَن فى المذح و الذم؛ و كل لا 
كني على القتقوة بهنو يقال تلايين ى الرجلٌ إذا كان ححمُونًا حسن الخلّق. و تلات عن كذا و كذا أى عَمَضْتٌ عنه. و فلان ألّيس: 
كم حش الخلنء اللبيفة الس مصدر الأيس» و هو الشجاع الذى لا ييالى الحزبَ و لا يَرُوعه و أنشد: أليِسُ عن حتؤبائه سيخى يقوله 
الماح و جيعد ابسن قال الماعر: تخال َدِبّهُعْ مزضى حباءء و تْقاهغ عدا الع ليسا وفى الحديث: كل ماأَنَْرَ الم َكل لهس السَنَ 
و الظفْرَ؛ِ معناه إلا اسن و الظفْر. وليس: من حروف الاستثناء كإناء و العرب تكد ليس فتول: قام القوم ليس أخاكك و ليس 
كه و قام الوه يس هندا و قام القوم لهسى و لبتمنى و ليس إيّاى؛ و أنشد: قد ذَحبَ اقم الكرام لثِيى و قال آخر: و اها 
في لون وى 1 ناير لس الظامٌ القواليا قال ابن سيدة: و لنٍس من حروف الاستثاء؛ تقول: أتى القوم ليس زيداً أى ليس 
الآتى» لا يكون إلا مضمراً فيها. قال الليك؛ لين كلية هر قال الخليل: و أصله لا َس فطَرِحَتٍ الهمزة و أَلزقت اللام بالياءء و قال 
الكسائيا لي كرد ادر كوه ناد تحت و كتراكر عي الوم الب زا جحي ناا د لوكو 
بمعنى إلا زيداً؛ و ربما جاءت ليس بمعنى لا التى يُنسَق نُّ بها كقول لبيد: إنما يَجزى القَتى ليس التَمَلْ إذا أعرب ليس الجمَلُ لأن ليس 
ايسا و 30ل فنا ونال ميدوية لاد لبمس كوس الل ل لبد الال 218621 ريما امنا لبس فتن 2:1 3 ار 
كيسان: لس من حروف بََكْددٍ و تقع فى ثلاثة مواضع: تكون بمنزلة كان ترفع الاسم و تنصب الخبرء تقول ليس زيد قائماً و ليس 
قائماً وينم :ولا يجوز آنا يدم خبرها عليها لأنها لا صر تيوبو تكوق ليس نظام قصب الاسم يعدها كما ضيه بعد إل تقول الات 
اشيم لبي زد راهها صخر لا وروي كرد تدا وارلا انحو يا ري معزي لجن ربا قاد ليناد انها شري لفت يرن الال 
قال الأزهرى: و قد صَرَّفوا لبس تصريف الفعل الماضى قَتَنوْا و جمعوا و أَنّعُوا فقالوا لئس و لَئِسا و لَدِمُوا و لَدِمَتِ المرأُ و لَتمتا و لَسْنّ و 
لم يُصِرّفُوها فى المستقبل. و قالوا: لّسْت أفعل 
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(). قوله: ولا يكون أبداً هكذا فى الأصلء و لم يذكر خبراً لكان يدرك معه المعنى المراد. 

لسان العرب؛ ج8, ص: 717 

والننا تقه ل وفال ابرسسائم نين السمتع آنالنتى سكنيو الهرات لفك رتركك 35 لينى تمل وانيث فإننا يجافديه للفائي الجراكي: 
تقول عد الله 0 لبس متلكدة و تقول نادت القوم لبن أباكك و لسك آى غير أبيكك واغي ركفي عاك القوع لبسن أباكهو 
ارس ومالتوق مع واج التهذيب: و بعضهم يقول لَيِنى بمعنى غيرى. ابن سيدة: و لهس كلمة نفى و هى فعل ماض» قال: و 
أصلها ليس بكسر الياء فسكنت استقالاه و لم تقلب ألقاً لأنها لا تتصرّف من حيث استعملت بلفظ الماضى للحال» و الذى يدل على 
أنها فعل و إن لم تتصرّف : تصرّّف الأفعال قولهم لشت و لَشتما و لَشكّم كقولهم ضربت و ضربتما و ضربتم؛ و مجبيلت من تعوايل الأفعال 
نحو كان و أخواتها التى ترفع الأسماء و تنصب الأخبارء إلا أن الباء تدخل فى خبرها وحندها دون أخواتهاء تقول ليس زيد بمنطلق؛ 
فاياء لتحدية الفعل و تاكبد النقى »بو لكك أن لآ مدخلها لأن المؤكن بسع عتفم و لأن من الأفعال ما يعد 'هوة ييعرف مد وهزة بخير 
حرف نحو اشْتَفْتُك و اشتقت إليكك؛ ولا يجوز تقديم خبرها عليها كما جاز فى أخواتهاء لا تقول محيناً ليس زيدء قال: و قد يُستثنى 
بهاء تقول: جاءنى القوم ليس زيداً كما تقول إلا زيدأء تضير اسعها فيها و تنصب خبرها بها كأنكك قلت ليس الجائى زيداًء و تقديره 
جاءنى القوم ليس بعضهم زيدً؛ و لكك أن تقول جاءنى القوم لتيسكك إلا أن المضمر المنفصل هاهنا أحسن كما قال الشاعر: ليت هذا 
اللي شه لا نر فيه غَريباء ليس إِيَاَ و إياكء و لا نَحْسى رَقِيبا و لم يقل: لبت نى و لَيككه و هو جائز إلا أن المنفصل أَجود. ٠‏ وفى 
الحديث أنه قال لزيد اليل: ما وُصف لى أحد فى الجاهلية فرأيته فى الإسلام إلا رأيته دون الصّفة لَتسككأى إلا أنت؛ قال ابن الأثير: 
و فى لَيسكك غَرابةٌ فإن أخبار كان و أخواتها إذا كانت ضمائر فإنما يستعمل فيها كثيراً المنفصل دون المتصلء تقول ليس إياى و 
إنانككة قال سييويةة وا لبن كلمن يني رهام فى الحا تكا نوا منسكة مى اضدى فونه عاك ونا كنس قازرا لم لكف فن تغري #الكدةقال: 
فلم يجعلوا اعتلالها إلا لرُوم الإسكان إذ كبرت فى كلامهم و لم يبروا حركة الفاءء و إنما ذلكك لأنه لا مستقبل منها و لا اسم فاعل و 
لا مصدر و لا اشتقاق» فلما لم ترف تصوّف أخواتها مث بمتزلة ما يس من الفعل نحو لَيِتَ؛ و أما قول بعض الشعراء: يا حر مَْ 
زان مرُوج المِس» قد رُيتِ الحاجاثٌ عند قيس إذ لا يرال مُولعا بس فإنه جعلها اسماً و أَغرّبها. قال الثرافة أصل لسن لذ اتقو 
دليل ذلك قول العرب ائتنى به به من حيث أَيْسَ و لَنِسء و جئ به من أَيْسَ و لَئِسَ أى من حيث هو و لَِسَ هُوَ؛ قال سيبويه: وقالوا 
تمك كمافالوا فلك الم يفولا لك كمافالز نعلت لأله لم يسكن تسكن الأال» سك أب على أنيع كز ة# سر ومن عوك 
و ليسا «؛ يريدون و لَئِسَ فيشبعون فتحةٌ السين» 

قولة [واقال أبواحاك إلى قوله تقول غيد الله]عكذا بالأصل. 00 قوله [فكانها مسكنة من نح فونه ضد] عكذا فى الأصل و لعلها 
معرفةآ طن ضيد يساكوة الام لئة فى حبيد كترت 807 وله [نان سمية والننا] كنا بالاصل و ريم الامو 

لسان العرب؛ ج28 ص: 71 

إما لبيان الحركةٌ فى الوقفء و إما كما لحقت بَئِنا فى الوصل. رانلاك والانى: عه أراه عبراتياً جاء ذ فى التفسير أنه 
إدريس» و روى عن ابن مسعود: و إن إدريسء مكان: وَ إِنَّ لياس لَمِنَ الْمُوْسَيِينَ» و من قرأ: علا إِليِاسِينَ: فعلى أنه جعل كل واحد 
من أولاده أو أعمامه إِياساً فكان يجب على هذا أن يقراً على الإنيايتين» و رويت: سلام على إذراسبين و هذه المادة أولى به من با 

ألسرة قال ابن سيدةو كذلكك تقاف عنة اظرادا لبهي سيوية 3 الهمة 6 إذا كانت أولى أربعة حكم بزيادتها حتى بش 0-8 


فصل الميم؛ ج26 ص: 717 


مأس؛ جع, ص: “717 
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: المأس: الذى لا يلتفت إلى موعظة أحد و لا يقبل قوله. و يقال: مطل ماب بورق نال أن ستو ونال تواست كي ا كا كل فوس 
قد متأ و فأسّ ببنهم يَأ عأساً و هأساً: أفسدة قال الكميت: أسؤث وماة اول المَومٌ مد ترفمكهاء و لا يعدم الآسُونَ فى الي مائسا أبو 
زيد: َأسْتٌ بين القوم و أَرَشْتٌ و َرَت بمعنى واححد. وو ساف وناوة ويفا وا نمام» و قيل: هو الذى يسعى بين 
الناس بالفساد؛ عن ابن الأعرايهيو نات ل تقل بتشديد الهمزة؛ عن كراع. وفى حديث مطرق وجا الشيه بالعاسن والقاد ل 
الزجاجة فَمَلَقَها؛ الَاسٌ: حجر معروف يُنَْبُ قب به الجوهر و يقطع و ينقش؛ قال ابن الأثير: و أَظن الهمزة و اللام فيه أصليتين مثلهما فى 
لياس قال: و ئيست بعربيةء فإن كان كذلكك فبابه الهمز لقولهم فيه الأْما» قال؛ و إن كانتا للتعريض فهذا موضعه. 


منس؛ جع ص: "711 
[المشقن: لغة فى المطس. فتسن_العذوة هثيا: لنة فى مطلش. وتكفة بقشة عثبا: أراطة لبشرعه: 
مجس؛ جع, ص: "711 


المجُوسيّة: نخلةه و المَجُوسِيٌ منسوب إليهاء و الجمع المَمْجُوسٌ. قال أبو على النحوى: المجوس و اليهود إنما عرف على حد يهودىٌ و 
هودٍ و مجوسيّ و مجوس و لولا ذلكك لم يجز دخول الألف و اللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا فى كلامهم مجرى القبيلتين 
ولم يجعلا كالحبين فى باب الصرف؛ و أنشد: أحار أريكك ونا عش واقك كان مويق عرد اده تعارا قال ابن برى: صدر البيت 
لأمرعة القيس :هزه الثوا م اليشكرئ؛ قال أبو عمرو بن العلاء ؛ كان إمرؤ القيس معنا عِرّيضاً ينازع كل من قال إنه شاعرء فنازع التوأم 
اليشكرى )١١‏ فقال له: إن كنت شاعراً مَل أنصاف ما أقول و أَجِزْهاء فقال: نعم» فقال إمرؤ القيس: أصاح أ ريكك برقاً هب وهنا فقال 
التوأم: كنار مجوس تستعر استعارا 
.)١(‏ قوله [ كان اضرم اليشكرى] عبارة ياقوت: أتى إمرق القيس قتادة بن التوأ م اليشكرى و أخويه الحرث و أبا شريح, فقال إمرؤ 
القن اسان انين جاتر ورف عيووها إلى الفرما قوير أووك ال نارجه الع« اسان مضت ثت و عليه يظهر قول المؤلف 
الآتى قريباء و بريقاً تصغيره تصغير التعظيم. 
اماواعرويع مع 17 
ذال ]مرو الس أرِفْتٌ لَهُ و نام أبو شرح فقال التوأم: إذا ما قلت كد ردأ الل لطاوا تقال ]مرق العيس: كأنَّ ير بوَراِ عَيِبِ فقال 
التوأم #عضاة وله لاعت عفنارافقال إمرو القس: فلم أن علا تقَى أضاخ فقال التوأم: وَعَثْ أعْجازٌ َيقِِفَحارا فقال إمرؤ القيس: فلم 
كك بعذاتٍ الشرٌطَئِياً فقال التوأم: و لم : كك بها حمارا و مثل ما فعل إمرف القيس بالتوأم فعل عَبيدُ بن الأثرص بامرئ القيس؛ 
فقال له عبيد: كيف معرفتكك بالأوابد؟ فقال إمرؤ القيس: ألقها أحيض قال عيدد: 00007 َي أَحيِت بميتها دَرْدا ما أنه او 
أضْراسا؟ قال إمرؤ القيس: يَلْك السَّعِيرَةٌ تُشْقى فى سنايلهاء قََخْرَ غث يننا طرل الفكة أكذانا قال عيذ ما الشُود و الِيضٌ و الأشماء 
واحَدَة لا بَسِمَطِيعٌ لَهُنّ النَّاسُ تَمْساسا؟ فقال إمرؤ القيس: تلك التحابُ إذا لمن أنشأهاء رَوى بها من نحو الأرض أثفاسا ثم لم 
يزالا على ذلكك حنى كملا ستة عشر بينا. تفسير الأبيات الرائية: قوله هب وهتاء الوهن: بعد هدء من الليل. وفيقا: اصخرة تدر 
التعظيم كقولهمٍ 0000 ديم بدلالة قوله: كنار مجوس تستعر استعارا و خص نار المجوس أي يداول وقول أرلك اله 
أى سهرت من أجله مرتقبا ل لأعلم أين مصابٌ ماله. واستطار: انتشر. و هزيزه: صوت رعده. و قوله: وو قي يفيت م 
أراء وقول عشار وله أ فاقدة أولادها فهى تكن الحين و لااسيما إذا رات عشاراً مثلها فانه يزداة عنئهاء شه صوت: الرهد بأضوانت 


هذه العشار من النوق. و أضاخ: اسم موضعء و كفاه: جانباه. و قوله: وَمَتْ أغجاز رَيّقه أى استرخت أعجاز هذا السحاب» وهى 
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مآخيره؛ كما تسيل القربة الحلَقُ إذا استرخت. و ريّق المطر: أوّله. و ذات السّر: موضع كثير الظباء و المُحمّرء فلم يُتّق هذا المطرُ ظبياً به و 
لا-حماراً إلا-و هو هارب أو عَريق. و الجلْةُ: ما استقبلك من الوادى إذا وافيته. ابن سيدة: المَجُوسُ جيل معروف جممٌ» واحدهم 
مجو سي ؛ غيره: و هو معرّب أصلَه بنْج كوشل» و كان رجلا ص خير الأذُين كان أوّل من دان بعدين المبوس و دعا الناس إليهء فعربته 
العرب فقالت: مَيجُوسٌ و نزل القرآن به و العرب رُبما تركت صرف مجوس إذا شب بقبيلة من القبائل» و ذلك أنه اجتمع فيه العجمة و 
التأنيت؛ و منه قوله: 

لسان العرب» ج 2 ص: 7١0‏ 

كنار ميجوس تَشِمَرُ اشرتعارًا وفى الحديث: كل مَؤلودٍ يُوَدُ على الفطرة حتى يكون أبواه يُميسانِهأى يُعلّماِهِ دين المجويدية. وفى 
العدية: القكرقة تابورق هذه لامك قل إنما جقلهم مجوساً ُضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم بالأضين: وما الو 
الظلمة» يزعمون أن الخير مين قشل اللوووو أن الخر مى قعل الظلمة و كذا القَدَرِدَهُ يغ يقُون الخيرٌ إلى الله و الشر إلى الإنسان و 
الطاوتو اللد عا كالتوياهها لذ ركوة شي ننعييا إلذ مشي قعالى دون توما قات اليه كلقا و إبساداءدو إلى الفاعطيق 
لهما ملا و اكتساباً. بن سيدة: و مجوس اسم للقبيلة؛ و أنشد أيضاً: كنار مجومى تستعر استعارا قال: و إنما قالوا المجوس على إرادة 
المَجُوسيّينء و قد تَمَبَسَ الخل و لشو عبا وا كيدها وتقشرا أولاكهها صَيَرُوهُم كذلكك. و مَجَّسَّه غيره. 


محس؛ ج2» ص: 17١8‏ 

: ابن الأعرابى: الأ مكحسٌ الدَّبَاغُ الناة ل قال الأرهرى: المخسٌ و المَعْسٌ َلك الجِلَّدٍ و دباغه أَبْدِلّت العينٌ حاء. 
مدس؛ ج 2 ص: 7١8‏ 

دن الارويعا فو عله 1 لك 

مدفس؛ ج2» ص: 7١8‏ 

: المدّقسٌ: لغهُ فى الدَّمَفُْسء و قد تقدم ذكره. 

مرس؛ ج6) ص: 7١8‏ 


: المَرَسٌ و المرائ: المُمارَسَةٌ و شدة العلاج. مس مَرَسأً فهو مَرِسٌء و مارّس مُمَارَسَةُ و مرَاساً. و يقال: إنه لمَرِسٌ بَيّنْ المَرَسِ إذا كان 
شديد المرّاس. و يقال: هُمْ على مرسٍ واحدء بكسر الراءه و ذلكك إذا استوث أَحلافّهُم. و رجل مرِسٌ: شديد العلاج /: بن الْمَرَس. وفى 
حديث حَيِفَانَ: لح مس ا اس سس ا ل 0 
فى مَفلَ حمزة» رضى الله عنه: فطع عَليٌ وَل حَِرٌ مس و أن خديد معدب لتروب: والقوس فى غير هذا الدلك. و النّمَرْسُ 

لالرامو فار 0 أنَّ من اقِراب السّاعة أن يتم من الوجل يدينه كما يتمد 1 ل ل ل 
يتَلَعبُ به و يَعْبَثُ يفيك التغيس بالسيرة ريفكت برب و قبل انه سٌ البعير بالشجرة تَحَكُكةُ بها من جرب و أكالي» و كَموْسٌ 
لا ا ا ا مر ا 
بالشجرةٌ ؛ أَْمَْه و لم مُِثهُ من جربه. ويقال: ما بِفُلانٍ مُتْمَوَس سن إذا نعت بالجلمد و الشدة حتى لا يقاومه من مارَسَه. و قال أبو زيد: يقال 
للرجل اللثيم لا ينظر إلى صاحبه و لا يعطى خيراً: إنما ينظر إلى وجه أَمْرَسَ أملس لا خير فيه و لا : كمس به أحد لأنه صلب لا يش جَقَلٌ 
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منه شىء. و تمَرّسٌ بالشىء : صَرَبه؛ قال: تَمَوْسَ بى من جَقْلِهِ و أنا الوم و امْتَرسَ الشّجعان فى القتال و امْتَرَسَ به أى اختّك به و تمس 
به. وام ترس الطَباءٌ و امتوت الألشن فى الخصومة: لا نو حش ييا هن اال ابر كتين ناهذا و اكت الرسرن 


قربت منه بمنزلة ب اولقن فقال: 

.)١(‏ قوله [و تمرس الرجل إلخ] عبارة النهاية: و قيل أراد أن يمارس الفتن إلخ. 

لسان العرب» ج2, ص: 7١8‏ 

فَنَكرئَه فَنَقَدْنَّه واه متَوْسَتُ به مَؤْجاء هادي و هادٍ جَْشْعٌ و فَخل مَرَاسٌ: م المراكي ربو الع :: الحبل تمس الأيادى به» و الجمع 
وُه و أَمْراسٌ تق الجمع؛ و ققد يكون المَرّسٌ للواحد. و المَرَسةٌ أيضاً: حل لكيه قال ظرقه لو كنْتَ كلْب تيص كنت ذا جدّد 
تكونٌ أَرْبتّه فى آخِر المَرّس و الجمع سيت قال: يُوَدْعٌ الأخراني كل عَمَنْس» » من الْمُطعماتِ اللْخم غير الشَّواحِنِ وامري مب 
مَرَسَ الل يَغرْسٌ مَزْسأء و هو أن يقع فى أحد جانبى الب فاون الخطافر اللكرفييى افر أعاده إلى مجراه. بقال: ريل ىن خبلك 
أ أَعِتدةٌ إلى مجراه؛ قال: , َ بس مَقامٌ الخ فر أْرس» إِما على فَغْوِ و ما نيس أراد مَقَامٌ يقال فيه أَمْرِسْ؛ وكوله ‏ لتدماين 
اأأحرابى: و قد بجع بين التوْفٍ قاتتى و خشن القرى ما تقول توس قّ لم يفسر معناه» قال غيره: وب هذا مثلاه أى قد رت 
بَكرّتى عن القّوام؛ فهى تَمْرَسٌ بين القغُو و الدَُّو. و المَرَسُ أيضاً: مصدر قولكك مرسّت البكرةٌ تَمرسٌ مرّساً. و بكرة مَرُوسٌ إذا كان من 
عادتها أن بَمْوْسَ حبلّها أى بَنْشّب ببنها و بين القَُو؛ و أنشد: دنا و دَاوَتْ بَكرَةٌنَخِيس» لا َ يقةً المجرى و لا مَرُوسُ و قد يكون 
الإمراسٌ إِالَةٌ الوّشَاءِ عن مَيجراه فيكون بمعنيين متضادين. قال الجوهرى: وإذا أنقبك العجل بين اد كر و القّعْو قلتٌ: أَمْرَسيّه قال: و 
هو من الأضداد؛ عن يعقوب؛ قال الكميت: دكأنيكي بُمتْرعَةٌ دُعاقاًء حِبالَكُمْ التى لا تمْرسُونا أى ل 0 يدبُوئها إلى البكرة و القَعُْو. و 
مَرْسَ الذّواء و الخبرٌ فى الماء يَمرْسَهِ مَؤساً: تفع ابن السكيت: المَؤسٌ مصدر مَرَس التّمر يَمرْسْه و مَرَلَهُ يموثُهُ إذا دلكه فى الماء حتى : 
بَنْماتَ فيه. و يقال للتريد: المريسٌ لأن الخبرٌ يُماتٌ. و مَرَسْتٌ التّمر و غيره فى الماء إذا نمت و مرئّه يبدكك. و مَوّس الصَّبِيُ إصبته 
يَمْرْسّه: لعدق قرله أو للشة. ومَرَسْتٌ يدى بالمنديل أى مسحت,. و تَمَرّسَ به. وفى ححديث عائشة رضى الل عنها: كنت أَمرْشره 
بالكاء ان تكد اديتم سه ولع هن الباكية وفى حديث علىٌء كرم الله وجهه: زعم أ كنت أعافاقن و اسار أن ألاءعب 
اللعابو العوي نسي التداتو رو يهاو بين الماء و بيننا و بين مكانٍ كذا ليلد مرّاَةٌ: لا وتيرة فيهاء و هى الليلة الدَائَةٌ البعيدة. و قالوا: 
أَخْرسٌ أَمْرِسٌ 7٠‏ فبالقُوا به كما يقولون: شَحِبحٌ بَحبخ؛ و رواه ابن الأعرابى. و مَرِيسٌ: من لدان الصعيد. و المَرِييةه الربح التَنُوبُ 
القى تأت من اقل ترمي: قال أبو 

(. قله | أخرس اموس | كدب الاصل, و فى شرح القاموس فى ماده خرس: والتديهنا مر امللين» 

لدان العريوج فاص نف 

حنيفة: و مرِيِسٌ أدنى بلاد التُوبٍ التى تلى أرض أَسْوانَ؛ هكذا حكاه مصروفاً. و المَؤْمّريس: لألش؛ ذكره أبو عبيدة فى باب فَغلايل؛ 
و مته قولهم فى صف فرس: و الكمّل المرتريس؛ قال الأزهرى: أخدٌ المؤقريس بن التور رو غوا السام ابلس و كته بلاطن كيدا 
و الفوعريق#الأرضن التى لا تُنبت. و المَرمّريس: الداهية و الدَّرْدَبيِسُء قال: و هو فَعْمَعِيل بتكرير الفاء و العين» فيقال: داهية مَوْمَرِيسٌ 
أى شديدة. قال محمد بن السرىٌ: هى من المَراسَة. و المَوْمَرِيسٌ الذَّاهِى من الرجال» و تحقيره مُرَيْرِيسٌ إشعاراً بالثلاثية؛ قال سيبويه: 
كأنهم حقّروا راس قال ابن سيدة: و قال مَوْمَرِيتٌ فلا أذرى لَعَة أم لنْقَذ. قال: و قال ابن جنى ليس من البعياد أن تكون التاء بدلًا من 
السين كبا أبدلت سنا ف فونه القند اب تمن فول القاغره يا قائلٌ اللّهُ تنى السّعْغلات: عَمَْو بن يبع شرار الَّاتِه غَيرَ عق 
ولا أكياتِ فأبدل السين تاءء فإن قلت فإنا نجد لِمَوْمَرِيتٍ أصنًا نختاره إليه» و هو المَوْتٌ» قيل: هذا هو الذى دعانا إلى أنه يجوز أن 
تكون التاء فى مَْمَرِيتِ بدلا من السين فى مَرْمَريسء و لو لا أن معنا أفراتاً لقلنا إن التاء فيه بدل من السين البتة كما قلنا ذلكك فى ست 
و النَّاتِ و أَكُياتٍ. و المراسٌ: داء يأُخذ الإبل و هو أهون أدوائها ولا يكون فى غيرها؛ عن الهجرى. و بنو مُريْس و بنو مُمارس: بَطّنان. 


عد 
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الجوهرى عن يعقوب: الْمَارَسْتَانُ بفتح الراء» دار الْمَوْضَىء و هو معرّب. 


الو المع المدجاس ١‏ حجر يُرْمَى به فى البثر ليطت ماءها و , فح عيونها؛ و أنشد: إذا رَأوًا كرييَةٌ يَْمُونَ بى» رَمْيكك بالمرجاس 
فى قَعْر الطوى قال: ووكبك هداق لهال انكس باليزجاس فى قَعْرِ الطُوى و الشعر لسعد , بن المنتخر البارقى رواه المؤرج. 


مسس؛ ج26 ص: 7١17‏ 


#قية اكير أَمَسّه متا و قسيساً: لثم هذه اللغة الفصيحةء و مَسَسْتّهء بالفتح» أَمْشه مُسّهه بالضمء لغة» و قال سيبويه: و قالوا مِسْتٌ 
ل ل ل 0 
فشبهوها بلست,ء الجوهرى: و ربما قالوا مِسْتٌ الشىء» يحذفون منه السين الأولى و يحولون كسرتها إلى الميم. موك ديك أبى هريزة: 
لوراك لوقو د جين الحياما ور ايان هكد روه ر حي لذ فى تراه وميم بن لا يدول كنل سين لبي المي بل 
يتركك الميم على حالها مفتوحة؛ و هو مثل قوله تعالى: فَطَتمْتَفَكهُونَ يكسر و يفتح. و أصله طَلِكُم وهو من شواذ التخفيف؛ و اند 
الأخفين لأيخ هراك مقتنا الشماء تاها واطاة لهو حت راذا الخد بؤرى بو تزلاناو انشنله القى» تمقدبوالسيض: القيارء 

.)١(‏ قوله [المرجاس] هو بالكسر قاله شارح القاموسء و عبارته مع المتن فى برجس: و البرجاسء بالضم.ء و العامة تكسره. 

لسان العرب» جع ص: 718 

و كذلك المِسيسى مثل الخصّيصِى. وفى حديث موسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: ولم نجد مَسَاً من النّصَبِ؛ٍ هو أول ما 
لخم مسن التعيم و القن فيك الشى 2 بد كعد قال الل تعالى: و إن طلَفعَوهُنّ من قَوِليِ أن ع اسُوهُن» و قرئ: تن قلي أن 
توق قال احيش ين يعي اعفار يصعي مال تتفرفووواقال: نا وجج.دنا هذا الحرف فى غير موضع من الكتاب بغير ألف: 
اعون سك هيسن ع لكاي غير مل ارج تياب الختساد. وفى حديث فتح خيبر: فَمَسّهُ بعذاب أى عاقبه. وفى 
عتروك أن أفاكة و ليما : فأتيته بها فقال: م مَسُوا منهاأى خذوا منها الماء و توضُوُوا. و يقال: مَيدَسْتٌ الشىء أَمَسّه مَسَأً لمدْمّه ييدك» 
فابحي ةو الغري لأنممانا يتسو انقعن الماع #07 القاك يون القكرن كاخد لدي لقاع يوا لدعا من سيار رو قولة تعاني: 
ولو عتمي بده أى لم يَمتشنى على جهة تزوّجء و لَمْ أكث بَِئًا أى و لا قْرِئتٌ على غير حد التزمّج. عاق الف الى عاك و 
مساساً: لَّقِيَه بذاته. و تَمَاسٌ الجؤمان: ف لهي لاسن و سان ارس مسَهُ إياه فعدّاه إلى مفعولين كما ترى» و خص بعض 
أهل اللغة: فرس مُمَسٌ بتتخجيل؛ أراد تع شيرلا و اسه ويادة اناد كدرادديا فى قرادة من اقرا: العث الأساد و ليه ,الغو من 

تذكرة أبى غلك. و رَحِمْ ماس و مسَاَةٌ أى قاب قريبة. و حاجة ماسّة أى مُهمَة و قد مَنَتُ إليه الحاجة. و وتجدَ مس الححتَى أى وه 
واقذاها قل أن تاعذه وتظيرةو قد فق مَوَاسُ الل و المَسٌ: التجنون. و رجل مَمْمُوسٌ: به مس من الجننون. و مُسْحِسّ الرجل إذا 
تخبط . و فى التنزيل العزيز: : الى تحط اقطان من العسٌ؛ الم: ؛ الجنوت» قال أب و غمروة الماشوث 011 الا 
السو و وما + مَسُوسٌ: تناولته الأيدى؛ فهو على هذا فى معنى مفعول كانه مس حين تُتُوول باليد» و قيل: هو الذى إذا مَسٌ العُله 
ذَهَبَ بها؛ قال ذو الإضْبَع العَدُوانى: لو كنْتَ مائ» كنت لا عَذْبَ المذاقي و لا مشوساء ملحا بعيد القغرِ قد َْتْ حِجاَئهُ الفُؤُوسا فهو على 
هذا فعول فى معنى فاعل. قال شمر: سئل أعرابى عن رَكِيَدُ فقال: ماؤها الشّفاء المَمُوسٌ الذى يَمِسٌ العُلهُ فيشفِيها. والعقوي :الما 
العذب الصافى. ابن الأأعرابى: كل ما شفى اليل فهو مَُومئٌ, لأنه يعَسٌ الف الجر هري: المَسُوس من الماء الذى بين العذْبٍ و 
الملح. و ريقة مَسُوسٌ؛ اق انه لاوا تذهب بالعطش؛ و أنشد: يا ذا رِِقتَكِ المَسُوسٌء إِذْ أثك غؤة ياو شكوت وفال ا 
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حنيفة: كلأ مسوسٌ نام فى الراعية ناجمٌ فيها. و المَسُوسٌ: التَِّياقَ؛ قال كثير: فقَّدْ أَض بح الوَاضُونٌ» إذ أَنتْمُ بها مَسُوسٌ البلادء يَشْتَكونَ 
وبالّها 
.)١(‏ قوله [الماسوس] هكذا فى الأصلء و فى شرح القاموس بالهمز. و قوله المدلس هكذا بالأصلء؛ و فى شرح القاموس و المالوس 
لسان العرب» ج2. ص: 7١9‏ 
0 
وماء مَسْوس: زُعاقٌ يُخرق كل شىء بمُلوحته» و كذلكك الجمع. وق المراة ماقي أتاها. ولا مَساسّ أى لا تَمَسَّنى و امات 
أى لاد قماشّة» وقد قرع بهماء و.روى عن القراء: إنه لَحَسَنُ المش. و الميتيس:جماع الرجل المرأة. و فى التنزيل العزيز: كن لكك فى 
عات لا ا ل ' 
الْاةٍ أنْ تَقولَ لا مخلاس؛ قرئ لا مَساسٌء بفتح السين» منصوباً على لَه قال: و يجوز لا مساسء مبنى على الكسرء و هى نفى قولكك 
م م ار ب مس ا ل ال 
لسامري عقومة له: و معاه ى لا أ ولا أيه و يكنى بالسساس عن الجماع. و التماشة: كنايهٌ عن المباض عَهُء و كذلك التَّمَاس؛ 
1 
لا ساعه. وف السديك: اهوت نيا تاذوة أن أنكقية ويك أله لم محاضهاء وق حديث أم ور زوب الفش 
قش أُوْنَب؛ وصفَيْه بلين الجانب و حسن الحخلق. قال الك لا ماس ل قماشة أ ل بعض نا بعضاً. و أَمَسَه شّكوى أى شكا إليه. 
ا وقمرو :1201 لقنا لب ودمرتها لفقا و لحي لوكو دري" لح مسنيها العامة لمان والح مكلةه قاذ وكوك يندا طني مين 
وساي ل ا م اا ل ا الي 
سين تاي كما يخففوتا فى قولهم شك الشوة عر هذا غلط» المليتى هو الادى مُدْخل يده فى حياء الى 
الامتجراع اللحرى ذا لذي يقال: نيا اشعيوا ف )؛ رو الك 51 دهن الأسمس ودواليس !لعفن عو الاش فل وي و ما 
قول الشاعر: أَحَشن به فَهُنٌّ ليه شُوسُ أراد أَحْسَشنَ» فحذف إحدى السينين. فافهم. 


مطس؛ ج26 ص: 17١9‏ 
اعون الغلارة يطشها تطسا: رهاها بعؤة. :و العطيق#الضرب جاليد كاللطم .و مطشدريذاه يقطضة مطسا: خرية. 
معس؛ ج2» ص: 1719 


: مس فى الحرب: حمل. و رجل مَعَاسلٌ و مُتَمَعْسٌ: مقسدام. و مَعَسّ الأديم: لين فى الدّباغ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و 
سلمء م دسا حر ل مركن ا 0 
إدخاله فى الدّباغ. و مَعَسّه مَعْسا: دلكداة لكا شدوداء قال فوصت السيا دو لبط عنس اذاهة لق قال مب ف الم الضراة 


وه 


تشباو و غ12 نب الشقان هك فلس أراد وله قال وكيا أن نض رثا شد نفل 

.)١(‏ قوله [و بنيت مساس إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب. ج 5. ص: خرص 

وقالت السماءً م إذا أمطرت مطراً يُسمع صوته» و يجوز أن يريد صوت الرعد الذى فى سحاب هذا المطر. والصَّمَان: : موضع بعينه. ٠و‏ 
القليل: الذى ملا الموضع حتى فاض. والجواء: مه المخجل يو عر اراد الوابيع . قال الأصمعى: بعَكَت امرأَُ من العرب بنتاً لها إلى 


جارتها أن ابعثى إلى بَنَس أو تَفْسَِيْنِ من الدّباغ الع بق فاق ادن و المَنِينَةُ: العدفة ع اللفش: قدرما يديغ , به من ورق 
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الوك الوط وميك مَعْوسٌ إذا حركت فى الدّباغ؛ عن ابن الأأعرابى؛ و أنشد: يُخْرِجٌ بَيِنَ الاب و الضرّوسء حراءً كالمَزِيئَة 
المَعُْوس يعنى بالحمراء الشَّقْتَِةَ شبّهها بِالمَِييَُ المحركة فى الدباغ. و المَعْسٌ: الحركة. و امتئعس: تحركك؛ قال: و صاحب يَمْتَعِسُ 
اكعابناق تقض اليراة مكنا: نكحها. و امْتَّس العَرْفْجَ إذا امتلأت أجوافه من حُبَنْه حتى تسود .0١١‏ 


مخس؛ جع ص: ف 


: المَغْسٌ: لغهُ فى المَعْصِ » واهو وجع وات تقطيع يأخذ فى البطن, و قد مَعَسَ نى بطنى. و معَسَه بالرّمح مَعْساً: طعنه. و امَّغَس رأسه بنضُ هين 
من بياض و سواد: اختّلط» و بطن معوس. 


مقس ؛ جع ص: ف 


لقث تلشة بالكشر مقا ستيه موقل َرَت و كرقت» و هو نحو ذلكث؛ قال أبو زيد: صاد أعرابيٌ اع فأكليا فقال: 
ما هذا ؟ فقي كماي) فتك ننه فقال: لبن التنمن تبات الاثر ابوا در مَقِمَتْ نفسى من أمر كذا تَمْفّسء فهى ماقِمَة إذا 
تقوو شان مرف سق ومس ممع لقشتق رو لما من القوييدوا لكوله وعاين فى ال رقن قدا لهي وان ا بو اميف للد اتن 
الماء مَقُساً وَقَمَيِمّه قَمْساً إذا عَطَطْوه فيه عَطَاً. وفى الحديث: خرج عبد الرحمن بن زيد و عاصم بن عمر يَكَماقّسان فى البحرأى 
يتَغاَصان. يقال: مَقَسْتُهِ و قَمَممّه على القلب إذا غَطْطْته فى الماء. امرأة مَقَاسَهُ: طَوَاف. و مَفّاس و المَفّاسء كلاهما: اسم رجل. 


مك س؛ جع ص: اف 


: المكسٌ: الجاية مكو » تنكنيه دكيا ومكقاكه امكسة دنا و الفكسش: دراهم كانت تؤخحذ من بائع السلع فى الأأسواق فى 
العامة النناكة «العنار يقال للعمان: صاحب مكس. والمك: ما دده العقان يقال مك فهو ماكسٌء إذا أخذ. ابن 
الأعرابى : المكسٌ دِرْهم كان يأخذه المُصَدّقٌ بعد فراغه. وفى الحديث: لا يدخل صاحب مكس الجا المكسش: المرية القن رأخدها 
العاكاو و مله السابة و شديك أبن سنرين كال لكين تستعملنى أى على عُمُور الناس فأماكش.هم و يُماكسونى قيل: معناه 
عبات على ما تقض ويس انا يخا من الزيادة و النقضان كى الأخاءو ارك وق سسديك ابر قال لاه ترق إلدااما كد تكد 
لآخذ جملّك؛ المماكسة فى البيع: التقاص الثمن و اشرتحطاطة و المنابذة بين المتبابعين. وفى حديث ابن عمر: لا بأس بِالمٌماكْسَة فى 
الور الحس: اضر و سكين النقاضى القن قن الباضة ا وده حل مكاي ام شق ف بولسا بن ين 

(1). قوله [حتى تسود] هكذا بالأصل و فى شرح القاموس حتى لا تسود. 

لسان العريوع ‏ ص: 77١‏ 

الثعلبى: أ فى كل أنواقي الهراق إتاة و فى كل ما باع مرو تكس دزْهم؟ ألا بنهى عَنا مُلوككه و تعّقى محارقناء لا يي لدم بالدّم؟ 
تَعامى الملوك السَلْم؛ ؛ماقص قصَ دوا بناء و لئس علينا قَتَلّهُم بمكرّم الإتاوة: الخراح. والفكي كما اده العنارة كول كل من باع شيئاً 
كذ تالكر أو التسر وهداهما الف يرل اع يس وه دم بدم ولم 
يقتل واحد بآخرء فيبْوْ مجزوم على جواب قوله أ لا ينتهى لأنه فى معن معنى الأمرء و البوء: القَوّد. و قوله ما قصدوا بنا أى ما رَكِبُوا بنا قَصُداً. 
ومح ف الاو إنها الرَّدْ تاوقل كل ما أخذ بكزه ه أو قسم على قوم من الجباية و غيرها إتاوة؛ و خص بعضهم به الرَّشْوَهُ على 
العارة خمكنيا : خلاو #اسيصع ١‏ لبوق توله مكيل درس آى عا درس وعد وده ك1 فى البيع يَمْكسُء بالكسرء 
تكسا مكنق ال انق ب والككنن الرجل كنض ف ع وشحم وها كين القسان عقاضا وفاكي الإبدل كسان وييكاما: 
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لانن لقو اسيم وق الفضدي و لظن ها كس 


ملس؛ ج22 ص: 7١١١‏ 


: الملّس و العلامرة و المُوسة: ضد الحُشونة. و المُُوسة: مصدر الأفلس. بلس لدع اعلكلة لض 4 تلساسا تود ا ملي نو ادن 
قال عبيد بن الأبرص: صَدْقٍ مِنَ الهندِىٌ أبس من لَحِّتْ كشب كالتواة قل و يقال للخمر: ملساء إذا كانت مَرلِسَةُ فى الحَلّق؛ قال 
أبو النجم: والنؤوة العليساء ع مِنْ جزيالها و مله يه َفليساً فتملس و الّسء و هو انفعل فأدغمء و الْمَلَسَ من الأممر إذا قلت منه؛ و 
ملّشته أنا. و قوس ملساء :لاَق فيها لأنها إذا لم يكن فيها.: شق فهى ملساء. و فى المثل: هان على الأشلس ما لاقى الدَّبر؛ و الأقلسٌ: 
الصحيح الظهر ماهنا. و الدَّيرٌ: الذى قد دَبِرَ ظهره . و رججل ملسى: لا يثبت على العَودَ كما لأ بعت ت الأملس. وكن الضر :امسن أ 
هد ل؛ يرب مثا للذى لا يُوئق يوفائه و أمانته؛ قال الأزهرى: و المعنى, و الله أعلم؛ ذو الملّسى لا عهدة له. و يقال فى البيع: مَلسى 
لاعْهْدَهْ أى قد انملس من الأمر لا لَه و لا عليه. و يقال: بيك الملّسى لا عٌهدة أى تَتمَلّس و تَُلتُ فلا تزجع إِليّ» و قيل: المَلّسى أن 
يبيع الرجل الشىء و لا يضمن غود ته؛ قال الراجز: لما رأيت العامَ عاماً أغبساء و ما رُبَيعٌ مالنا بالمأأسى وذو المأّسى: مثل الومال و 
الخارب يش رق المتاع فيبيعه بدون ثمنه؛ و يملس من قَوْرِه فيستحخفى» فإن جاء المستحق و وَجَدَ مالّه فى يد الذى اشتراه أخذه و بطل 
القمن الى قازابه اللط و لاينهيا 0 اذ يري يمظيف وقال الكت من أعالهر :في كزاعة الصاببالتلزئ لاعهدة لد الى أه خريع 
من الأمر 

لسان العرب؛ ج*؛ ص: 777 

نالما وانقفضى غه لا له و لاعليه و الأصل فى الملسى ما تقدم.و قال شعر: و الأمايش الأرض التى ليس بها شجر و لا تيبس و لا 
كلا و لا نبات ولا يكون فيها وخشء و الواحد إِمْلِيسٌء و كأنه إفْعِئِلَ ٠‏ ِنَّ المَلاسَهُ أى أن الأرض ملساء لا شىء بها و قال أبو زبيد 
يهاه علسا: ماو سي و سا ا المكان المستوىء و الجمع أملانن و أمالفق تيع 
الجمع؛ قال المُطيقة: و إِنْ لم ييكن إلا الأمالييشء أَطدء معان لبا خلج رطا فاقيا شكزا كو الك رسو و ارش علق بو تلبس وملا و 
إمْلِيسٌ: لا تنبت. وسنة ملساءً وجمعها أجلن و أمالييشء على غير قاش خذية. ويقال: ملعت 3 تمليساً إذا أجريت عليها 
املق بعد إناركها: :و الاق كريد الام القن ختيزق بها الأرظنء فو لقان إطيا نو لني بتار ماين للا عض :له كآنه متيو :ليه 
وكاجعان اانا علو و لبانق أن حيط الو و لقببو لبان تضعت النهان وا لالمرطكل نين العومي ر كل كن الاجرورض لين 
الملساءه قال: لغ قال لم يلوت القدابو لم تهنا العها. ى الشتعلاةعوطيع و اللتفتاء: تح ,لله أب وحمرى المأنباك: شهر عقر و 
قال الأصمعن: القلسناء شهر بين الصَمَرِيَة و الشتاء» وهو :وقت #نقطم فيه الميرة. ابن سنيتة: والملساة الور الثذى تنقظم فيه الميرةةقال: 
أ فنا توم التاجرِئرة بعد ا بدا لكك من شَهْرِ المّساء كب بقول: ! تغرض غلينا الطيت فى هذا الوقت :و لا ميرة؟ :و العلش؛ تل 
الحضيتين. ومَلّس اليه يملّسها مَلساً: استلها بعروقها. قال الليث: خضي مَهلُوس. و مَلَستٌ الكش أفلّسه إذا سَلَلْت خُضْيبه بعروقهما. 
وبقال؛ صن مملوس. و ملت الناقة تملس مَلْسا: أسرعت و قيل: المأس السير السّهل و الشديده فهو من الأضداد. و المقأس: الكوق 
الشديد؛ قال الراجز: عَهْدِى بأَطَْانٍ الكتوم فلس و يقال: لضت بالإيل أملّس بها ملسا إذا شقتها سوقاً فى حُفية؛ قال الراجز: ملْسا بود 
الاق علبنا انو الأهران#الملس طدرد هو الشير الرقق. بو للش #الو هن كل شم قال والجلدضبة لين الفلفرس. أبن تع 
الملموس من الإبل المغناق التى تراها أول الإبل فى المرعى و المَؤرد و كل مَيدير. و يقال: جمس أَمْلّسٌ إذا كان مُتْعباً شديداً؛ و قال 
المرّار: يسير فيها القوم خدسا أملت اوقل البجل ملين ليا إذالاهي :هابا تريعاء و أنشد: تملس فيه الريح كل مَمْلّس وفى 
الحديت: أنه ع ركلا إلى الجن تقال لذبي لان ملساأى شر شيرا شريما و القلسر: 
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(؟). هذه الألفاظ الأربعة حشوٌ لا رابطة بينها و بين الكلام. 

لسان العرب» ج2» ص: 777 

الخِمة و الإسراع و الوق الشديد. واقد امل * فى مَئره إذا أُسْرَع؛ و حَقِيقَة الحديث: ِو ثلاث ليالٍ ذات ت ملس أو سِو ثلاثاً سيراً ملسا 
أو أنه عبر كس لكر تلش عوط لمشو و املس عل لأف تلض علي الى يليل هلدا واقلين! الككين بر يا ناشين 
بَضَ ه: احْقُطفٌ. و ناقة مَلُوسٌ و مَلْمدى مثال حجى و جَفَلى: سريعة تمر مرا سريعاً؛ قال ابن أحمر: ملسى يَحَانة و شَيِحّ حِمْفُ مُتَقَطم 
دون الُمانى المط عد أى كملس و تفضى لا يَغلق بها شىء من سرعتها. و عَلْسٌ الظلام: اختلاطه» و قيل: هو بعد الْملث. و أتيته مَلّسَ 
الفلااكر نملك للقن وكارك سيو يأكلظ اللثل بالأركين. .و بيكتاظة: لكالا بنسعنر رقا و عير رظي وبروى عن انق الأعرانى تعلط 
العلك بالقلة ةو لعلف ول سوق قرب قاذ اند نس أن اوفك العقاء الأعيرة قير اتلد بالدل كدو لاقف هتنا من هذا لأنه 
لبوك الملكة اق اللاو لسلس سنس معن علق رأث الفنذ اسك و هو وك فى اذيك تعدا افق فى تر شرع تزذا نوكل ادها 
وقع هذا الحجر فسدٌ الباب. و تمَلّْس من الشَّرابِ: صحاء عن أَبى حنيفة. 


ملبس؛ ج2, ص: 71717 
: الم 1 : البئر الكثيرة الماء كالقلس و القَلَمس؛ عُكليَة حكاها كراع. 


فاقرعة من انما الناره قال آرى أسوي يانه بع الطر عق أردانها نفدل ذا تطايّح عن مامُوسَةً الشَّرَر قيل: أراد بماموسةً الناره و قيل: 


هى النار بالرومية» و جعلها معرفةُ غير منصرفة» و رواه بعضهم: عن مانوسة الشرر؛ و قال ابن الأعرابى: المانوسة النار. 
منس؛ ج2, ص: 71717 

ا الأعرابى: الفى اللشاط بو القنب؟الشينة فى كل قي 

موس؛ ج22 ص: 171717 


: رجل ماسٌ مثل مال: خفيف طيّاش لا يلتفت إلى موعظة أحد و لا يقبل قولّه كذلكك حكى أَبو عبيد قال: و ما أُمساهء قال: و هذا لا 
يوافق ماساً لأن حرف العلة فى قولهم ماسٌ عن و فى قولهم: ما أمساه لام و الصحيح أنه ماس على مثال ماشء و على هذا يصح ما 
أمساه. و الممؤس: لغةٌ فى الم ي» و هو أن يُدْخلَ الراعى يده فى جم الناقة أو لَك يمشط ماء الفحل من رحمها لآم للخل 
كرافية دتميل لء#اقال الأزهرى» لم أسمع المؤس بمعنى اللمشي لغير الليث؛ و ميسون يِعُول من مسَنَ أو عون من مَاسّ. و المُوسَى: 
من آله الحديد فيمن جعلها على و من جعلها من أَوْمَيِتُ أى عَلَقْتَه فهو من باب وسى؛ قال الليث: ؤس الي 
الاي يعاق يقال الأوعراس سمل اليك قو ى فُغْلى من المؤسء و جعل الميم أصلية و لا يجوز تنوينه على قياسه. ابن المكية: تقول 
هذه موسى جَيّدة و هى فُغلى؛ عن الكسائى؛ قال: و قال الأموى: هو مذكر لا غير» هذا موسى كما تَرَى و هو مُفْعَل ع ا اف ابه 
إذا حلقته بالمُوسِ قل مشرسفى انكل القراد فى نانيك العوسى : فإن تَكنٍ المُوموى جر كَوْقَ بها قَمَا وْضِعَتْ إلاوَ مضَانٌ قاد 
وق مود وغ حدي رفن الدع كت او متت اعد عدص مله الموايسن اميه غك فاه أن 

لسان العرب» ج2, ص: 776 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بالالا من دإناايب 


المواسى إنما تَخرِى على من أَْبت, أراد من بلع الملّم من الكفّار. و موسى اسم النبى» صلوات الله على محمد نبينا و عليه و سلم؛ 
عربٌ مرب و هو مُو أى ماءء و سا أى شجر لأن التابوت الذى فيه وجد بين الماء و الشجر فسمى به و قيل: هوا جرال حرسي ةب 


معتاه الجدتن لأنه > جذب من الماء؛ قال الليث: و اشتقاقه من الماء وال فالقو عا وشا شكس 19 لحال التابوت فى الولي قا اد 


ميس؟؛ جع ص: 77 


: الميس: التَبختّر هاس يِمِيسٌ ميساً و ميساناً: تَبَخْتر و احتال. و غصن مهاسسٌ: مائل. و قال الليث: المَئِسٌ ضَِوْبٍ من المَيِسانٍ فى تَبِختر و 
تَهادٍ كما تميس العروس و الجكرلم» و ربما راس بِهَؤْدَجِه فى مَشْيه فهو يَمِيسٌ مَيسَاناه و تَمَيّسَ مثله؛ قال الشاعر: و إنى لمن فُنْعانها 

حِينَ أغتّرى» و أفشى بها نحو الوَعَى ل وول مَيَاسُ و جارية مَيَاسَهُ إذا كانا يتبختران فى مِشيتهما. وفى حديث أي الدرداء: 
عل يس تخرج تيس ماس تيش ميا إذا بخ فى شذيد وى وار ويس و قو ةفبزةً هار قال بن سيدة:وإد 
اخترت وضعه فى ميس بالياء» و خالفت تر فب#القريووى :لكف لأنيا نضديفة فاع قال؛ ولم أجد لها فعلا البنّهُ يجوز أن يكون هذا 
الاسم عليه إلا أن يكون من قولهم أَمَاسَتُ عت جلدهاء كما قالوا: فبها تحريم: من التَحرّع؛ و هو الَتَنَىه قال: فكان يجب على هذا مُمِيسٌ و 
ميته لكنهم قلبوا موضع العين إلى الفاء فكأنه أَبِممَتُ ثم صديغ اسم الفاعل على هذاء و قد يكون مُفْهِلًا من قولهم أَؤْمس العنبُ إذا 
لان قال: و هو مذكور فى الواو؛ قال ابن جنى: و ربما سمُوا الإمَاءَ اللواتى للخدمة مومسات. و المَِسُونٌُ: الميّاسة من النساء؛ و هى 
التخالة قال ورهذا الواء على هذا الاشعقاق كير معلوم) ورهن من المكل اللذى لم يحكه سييوي» كزيترة :وكا كراع فى بآ فيقول 


ب 


واشتقه من المَعِسء قال: ولا أدرى كيف ذلكك لأمنه لا ينبغى كونه يول و كونه مشتقاً من المييس. و مَيشوٌ: اسم امرأه منه؛ قال 
العو ين جح إذ أَعِلّ العلاة ةمون فأذنى ديارها القوصاء و قد تقدم فى ترجمة تَسَنَّه فهو على هذا قَيعُولٌ صحيحء قال: و 
باب ميس فق ولك يه انا معام مر قر ليم تاتون اران ان وتيعيا: ابن الأحرابئ #فبساة كركب يكوؤايون المعةة و الضلة: 50 
اقبايكيق التجوم الزاعرة,اقبالفو الفتروة من الفلسان الحفق الوعو و لعن القذه فال أب نتصوو آنا عاذ اسم الكركي قهز 
قَعْلادنُ من ماس يِمِيسٌ إذا تبختر. و المئيس: شجر تُعمل منه الرحال؛ قال الراجز: و شعْبَنا ميس بّراها إشركاف قال أبو حنيفة: المَهِسٌ 
شع عظام شبيه قى فاته وؤزقا باللزتي و ذا كان شان فيو أيضن الف كإذا طادم ارك قصاق كلا عرس وتوذلط حتى 

.)١(‏ قوله [و سا شجر] مثله فى القاموسء و نقل شارحه عن ابن الجواليقى أنه بالشين المعجمة. 
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نخد منه الموائد الواسعة و تتخذ منه الرحال؛ قال العجاج و وصف الممطايا: يُْنَ بِالقَوْم؛ + مِنّ التَرَعلِ ميس حُمانَ و رحالَ الإشجل قال 
اين سيدة: و أخبرنى أعرابى أنه رآه بالطائف» قال: و إليه ينسب الزبيب الذى يسمى المهِس. و المَهِسٌ أيضا: ضَوْبٌ من الكزم بَنْمَضُ 
على ساق بعض النهوض لم يَفرّعَ كله؛ عن أبى حنيفة. وفى حاديث طَهْفَة: أكوار الئيس» هو شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل و 
رحاليا:و الفمى أرشا: الخشية الطويلة الى بين الازرريرة !ا قال: هذه عن أبى حنيفة. و ميَاسٌ: فرس غَقِيقٍ بن جَزْءِ و مَيسالُ: يل أذيع 
عقر فسان شمن كور وهل أو كوو مطواة: اغراف الفسير إنيد عتسارك و تيعرنارع اللخيزة نادرة واقال السهاج: خوة كال 
رَبِطَها المّدَفمساء و مَيِس نائياً لها مُمَيْسَا يعنى ثياباً تُنسج بِمَتِسانٌ. مُمَيِسٌ: مُذَّيّل له ذَيْل؛ و قول العبد: و مَا قَريَفُ مِنْ فى ميس نان مُعجبةٌ 
نَظراً و انّصاقًا إنما أراد مَئِسانَ فاضطر فزاد النون. النضر: يسمى الوشب المَئٍسء شجرة مدورة تكون عندنا ببلخ فيها البعوض. و قيل: 
الفش نجرة وهو من أجود الشجر و أخرايه و أ بحه لصنعة الحال و متها تخد رحال الشأمه فلما كثر ذلكك قالت العرب: المَفِسٌ 
الاكل. .وش التوادراتنائق اللدق المرض مهمو أماقه فيو لمشيو بعد و كه أ ى كر فون 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع /ا ألاع13ات. الالثالالا صفحة /,الالا من شاناايب 
فصل النون؛ ج2» ص: 17١80‏ 

نأمس؛ ج2» ص: 774 

«الأقويك» انقنواو لابه قثرة الاك 

نبس؛ ج2» ص: 7١8‏ 


:كنس ينيش تسا :هو أفل الكلام. :وما 2 فى ال اللي "الل قققاء بق د وا بس بكلمة أى ما تكلم, و ما تبس أيضاه بالتشديد؛ قال 
الراجز: إن كنت غير صائادى قَبّس وفى حديث ابن عمر فى صفة أهل الثار: فما ينببسيون عند ذلكك ما هو إلا الزَِرٌ و الشَِّيقٌأى ما 
ينطقون. و أصل النِّس: الحركة و لم يستعمل إلا فى النفى. و رجل أَنْبِسُ الوتجه: عابشه. ابن الأعرابى: انس المُشرِعُون فى حوائجهم؛ 
و ابس النّاطقون. يقال: ما تبس و لا رَتَم. و قال ابن أبى حفصة: فلم بَدِسٌ رَوبَرة حين اشتدت الشرَى؛ ابن عبد الله أى لم ينطق. ابن 
الأعراني : الس التوريع. و رئيس إذا أسرع يُتميِسٌ طبس قال: و رأت أم ميس فى النوم قبل أن تلده قاتلا يقول لها: إذا ولدت 
يليا فالسدى اليد أى أشررض. قال أبو عمر الزاهد: اي يقال: تبس إذا أسرعء قال: و السين من زوائد 
الكلام قال: و تبس الرجل إذا تكلم فأسرع؛ و قال ابو الأعزاي» انض ذا سكت ذل 


نبر س؛ جع ص: رف 


: النتِراسٌ: المضباح و السّراج» و قد تقدم أنه ثلاثى مشتق من البؤس الذى هو القطن. و التبراس 
لسان العرب. ج 2# ص: 5 


السّنان العريض. و ابن نبراس: رجل؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: الله يَعْلّمُ لو لا أنّنى فرق من الأمير, لعَاتَعتٌ ابن نثراس 


#الخن و التجي و النتجش: القَدر من الناس و من كل شىء قََذْوْتّه. ون نجس الشىمٌ» بالكسرء » يَنْجَسٌ نَجْسأء فهو لَجس و نَجَسٌي و 
رجل تَجِسٌ و نس و الجمع أنْجاسٌ» و قيل: لجس يكون للواحد و الاثتين و الجمع و المؤنث باة ارا 
نَجَسٌ و قوم نَجَسٌ. قال الله كاني ها انفش كرق تعض يناذا كترزوا او ججمعوا و أَنّهوافقالوا أنْجاسٌ و يخس و قال الفرّاء: نجس 
0 0 ل ”ا أى أنجانٌ ابا ا ايا 
00 بكرو الرجس نتسوا لون الجم وذ بدؤوا بارج ثم عو انجس وروا لوذ»فهم إذا قار مع الرجس 
أتبعوه إياه و قالوا: رِجْسٌ نِخْسٌء كسروا لمكان رجس و تَنُوا و جمعوا كما قالوا: جاء بالط و الرّم فإذا أفردوا قالوا الم ففتحواء و 


سه غيرُه و نتجّسه بمعنى؛ قال ابن سيدة: و كذلكك يعكسون فيقولون نجس رِجِسٌ فيقولونها بالكسر لمكان رس الذى بعده فإذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8 الالا من نإناايب 


أفردوه قالوا نحسٌء و أما رِجْسٌ مفرداً فمكسور على كل حال؛ هذا على مذهب الفرّاء؛ و هى النَّجاسِة و قد أنجسه. وفى الحديث عن 
الحسق ف وجل زتى :بابر أ ترونعها فقاله هو العضرها وعر أخق هاو ايض الديض, واداء مق و تالش والحيشق و عفاء: لا أ 
منهه و قد يوصف به صاحب الداء. و النّخْس: اتخاذ عُودَةْ للصبى» و قد بس له و نَبسَه: عَوَدْه؛ قال: و جارِءَهْ مَلْبونَف و مُنجَسء و 
ارق فى طَرْقِها لم تُسَدّد 159 يصف أهل الجاهلية أنهم كانوا بين متَكهنِ و حدّاس و راق و متيس و تنم حتى جاء النبى؛ ل الله 
ا التعويذ؛ عن ابن الأعرابى» قال: كأنه الاسم من ذلكك ابن الأعرابى: من المعاذات التييمة وال و المتيجصة. و 
شان التفاة 4 نيس؛ قال تعلب: قلت له الوذ ل ييل له منيجمس و هو مأخوذ من النجاسة؟ فقال: إن للعرب أَفعانًا تخالف معانيها 
ألفاظهاء يقال: فلادن نجس إذا فعل فلا يخرج به من الجاسة كما قبل يعم ويج و يعَدتٌ إذا فعل فلا خوج به من الثم و 
الخزيو و السليك اتنحوة عدر التق شي أكاذغ الغرى اتنطاقه #بالغرة دافم بين ادرو ووه ول العاعو و عاق الجانيا علق 
امس «* الليث: المكجس الذى يعّق عليه عظام أو خرق. و يقال للمعوٌّذ: منجسء و كان أهل الجاهلية يعلّقون على الصبئ و من 
يخاف عليه عيون الجن 
)6 هذا البيت ورد فى أساس البلاغة على هذه الصورة: و حازيدٍ ملبوسف و منتمس و طارقةٍ فى طرقها لم تُشددٍ. ("). قوله [و علق 
إلخ] صدره كما فى شرح القاموس: و كان لدى كاهنان و حارث لسان العرب» جء. ص: 7؟7الأشذارَ من خِرّقٍ المجيض و يقولون: 
الجن لا تقربها. ابن الأعرابى: الْنْحجْسٌ المعوّذونء و المجْنّس المياه الجامدة. و المَنْجَسٌ: جليدة توضع على حز الوَثّر. 


: النْخْسٌ: الجهد و الضر. و النّخسٌ: خلادف امعد من النجوم وغيرهاء و الجمع أَنْحْسٌ و نُحوسٌ. ووم تاج و نغ بو نسل بو 
نَجِيسٌ من أيام تُواجس و تخخساتٍ و نّحساتٍ, من جعله نعتا ثقّلهه و من أضاف اليوم إلى النّحْسٍ فبالتخفيف لا غير. ويزء كشو أنام 
تك باقر او خيوة انلو عليه وينا مؤع را فى أبام تشنابية قال الأزهرى: من يليم أيام تكتر 4ل تبان جع التتم ةو 

لكاو ارام يه نات و هى المشؤومات عليهم فى الوجهين, و العرب تسمى الريح الباردة إذا دَبرَتْ نْساء و قرئ قوله تعالى: فى 
يوم نْخسء على الصفة و الإضافةٌ أكثر و أجوة. و قد نجس الشىة؛ فهو نَحِسٌ أيضاً؛ قال الشاعر: يلغ مجذاماً و لَحُماً أنَّ إِخْوَتَهُمْ طاو 
بغراء قوم نَطِرْهُمْ نّحِسُ و منه قبل: انام لام والقة : الغبان. يقال: هاج النّحْسٌ أى الغبار؛ و قال الشاعر: إذا هاج نَحْسٌ ذو 
عَنانِينَ و القت ستوباريثٌ أَغْفالٍ بها الآلٌ يمضح و قبل: النّحْس الرّح ذات العُبار و قيل: اويح أيَا كانت؛ و أنشد ابن الأعرابى: وفى 
شَمُولٍ عوَضْتُ للنّخْس و النّحْسُ: شدة البَود؛ حكاه الفارسى؛ و الوكين ابي كأ مُدامَهُ عُرِضَتْ لِنَخْس» تحير ييا الماء 
لزلالا و فسره الأصمعى فقال: َِحْسِ أى وُضِعت فى ريح قَبِرَدت. و شَفِيفُها: بَزدها. و معنى يُجيل: يَصَب؛ يقول: بردها يصب الماء فى 
الحلق و لو لا بردها لم يشرب الماء. و النُحَاسٌ و التُحاس: الطبيعة و الأصل و الَلِيقُّ. و نِحاسٌ الرجل و تُحاسه: سَجيّته و طَبيعته. يقال: 
فلانن كريم اللُحاس و النُحاس أيضاًء بالضمء كين لكا رزاقالء لليكضيا لها القائل عن مارت اجات باقر واه 
الفغل أندض يحائق التؤومن سم عدوم اللتابق : ضزات من الشثر و الآئة شدي الحمرة . و النُْحاس» بضم النون: الدَّحَانٌ الذى لا 
لهب فيه و فى التنزيل: : يْسَلٌ َلك لاط من نار وَتلاس؛ قال الفراء: : و قرئ و نحاسء قال: النُحاسٌُ الدّخان؛ قال الجعدى: الو 
كضَْء يتراج اللي َم يتل الله فيه ُحاسا قال الأزهرى: و هو قول جميع المفسرين. و قال أبو حنيفة: النُحاس الدّحان الذى يعلو و 
تَضْعُف حرارته و يخلص من اللهب. ابن بُرُرج: يقولون النُحاسء بالضم» لدو اشرو | الطام »مكدو طضاس وافيه وقول التكفان 
نُحاسٌ. و نكس الأخبار و تَنَحَسَها و اسشتنْحسها: تَندَّسّها و تَجَسّسَهاء و اسْتَنْحس عنها: طلبها و تَيِعَها 

.)١(‏ هكذا بالأصل. 


لسان العرب» ج22 ص: لكر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19لالا من سإناايب 


بالاستخبار» يكون ذلكك سرَاً و علانية. وفى حديث بدر: فجعل بَتَنَكَس الأخبارأى يَتتبَع. و تنكس النصارى: تركوا أكل الحيوان؛ قال 


ابن دريد: هو عربى صحيح و لا أدرى ما أصله. 


نَحَسٌ الدَابَةٌ و غيرها يَنْحُشها و يَنْحَتها و يَنْحْسْها؛ الأخيرتان عن اللحيانى» نَحْساً: غَوَرَ جنبها أو مؤحرها بعود أو نحوه؛ و هو النّحْسٌ. 
و النّخَاسُ: بائع الدواب» سمى بذلكك لنَحْسِه إياها حتى تَشْمّطء و جزفته النّحْاسهُ و النَاسةُ» و قد ب مدي باق :الرقي الكاساء و ولخو 
الأصل .و اللخ من الوعول: الذى كس كرناه اسقه من طو لهسا ككس يلق كخساء و لأسق فرق الأاغيس ‏ التهذيب: اللحردن من 
الت امس بلدا عرو يا كرد كاي اريزو الشدس ازا اصروي وران ار الاي 
و حؤب ضرُوس بها ناخسٌُء مَرَيْتٌ برْمْحى فكان اعْتِساسًا وفى حديث جابر: أنه الكش بغيزه سين خجن.وفى الحديث: ما من مولود إلا 
جه لوحي رد [اتوروام وان جرب يكوق فعد ذتن البغير» يعبر ملخومة ؛ ريت ا 1ه 
إذا جَلَّسَتْ فى الدَّار حكث عِسانَها بعْقُوبها مِنْ ناخس مُتَقَوب و النَّاْسٌ: الدَّائرة التى تكون على جاعرتّى الفرس إلى القَائلتَن و 
ثكره. و فرس مَنْحَُوسٌ» و هو يُنَطيّر به. الصحاح: دائرة النَّايِس هى التى تكون تحت جاعِرَتَى الفرس. التهذيب: انخاس دائرتان 
تكونان فى دائرة المَخِدَّين كدائر كتف الإنسانء و الدابة #لخوية الور مها نو الناعا تحرام رصبي السرق امسو عاضا اليت: 
تَمُوداه و هما فى الرُوَاق من جانبى الأَعْمِدَة و الجمع تُحْسٌ. و النّخاسة و النُخاس: شىء يلم خرق البكرة إذا اتسعت و قَلِقّ مشورهاء 
و قد نَحَسَِها بَنْحَم ها و بَنْحت ها نَحْسأًء فهى مَنْحوسِهُ و نخيس. و بكرة نَخِيِسٌ: اتسع تُقُبِ مخورها فَنُحْسَتْ ينخاس؛ قال: دُرْنا و دارث 
بَكرَةٌ نَخبِسُء لا ضَ يِقَةُ الجرى و لا مَرُوسٌ و سئل أعرابى بنَثِد من بنى تميم و هو يستقى و بكرثّه نَخبِسٌء قال السائل: فوضعت 
إصبعى على النّخاس و قلت: ماهذا؟ و أردت أن أَتَعرَف منه الحاء و الخاءء فقال: : نِخاسٌء بخاء معجمة؛» فقلت: أ ليس قال الشاعر: و 
افيا ها ناس فقال: ميا نذا بى اتنا الَوَِينَ. ا كي إذا اتسعت البكرة و اتسع خرقها عنها 0٠١‏ قبل أَحَقَّتْ إِخْقَاقَا 
فَاْحَسُوها و انُخسوها نَحْساًء و هو أن يترد ما اتسع منها بخشبة أو حجر أو غيره. الليث: انخاس هى الوٌفْعَةُ تدخل فى ثُقْبٍ المخور إذا 
اشع . الجوهرئ: النّخِيس التكرة يسع ثقبها الذى يجرى فيه المحور مما يأكله المحور فيَعيِدُونَ إلى خشبة فقون وسطها ثم يلقموتها 
ذلك الثقب المتسعء و يقال لتلكك الخشبة: النُخاسء بكسر النون» 

(1). قوله [عنها] عبارة القاموس: عن الميحوو. 

لسان العرب» ج*» ص: ”7 

والكر ةتحش ا نعي بع درا تناحس و هو أن ُفرِعٌ بعض ها فى بعض كتناخس الغنم إذا أصابها البرد فاستدفاً بعضها 
ببعضء وفى الحديث: أن قادماً دم عليه فسأله عن خضب البلاد فحدّئه أن شطاية وت 4015 ليا ادرف وفيا لك تناس أى 
ا ال ال ل ل 


الام آنا العاف لكام ويس ا بى لِنَحْسَةٌ لدَعِىٌّ غَيْرِ مَوْجُودٍ 21١‏ أى متروكك وحده. و لا يقال من هذا وحده. و نَحَسٌ بالرجل: 
ودار مر وك لكاو ااورة روا النَّاِسينَ يمَْوانَ بذِى تشب و المٌفْحمينَ بقثمانَ على الدَّارٍ أى نَحْسُوا 
به من خلفه حتى سَ سَيّروه من الناقه مطرروها ل الشينة ابن انقفوو لذ قد مكليطة واه وهو أ قا لبن القاقة فرظ يلين القباة بوقن 


الحديث: إذا صب لبن الضأن على لح انام قر الة د لضي الزيدة. 


ندس؛ ج 2 ص: 1719 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لالالا‏ من تإناايب 


ا : الصوت الخفى. و رجل نَدْسٌ و نَدَّسٌ و نَدِسنٌ أى فَهمْ سريع السمع فطن. ززاقك تون بالكيره تناك تذساء قال ستوب فو 
العالم بالاموينى الالخيان” الوق اللذمن السريع الاستماع للصوت الخفى. قال السيرافى: و النَّدّسٌ الذى يخالط الناس و يخف عليهم, قال 
سيئويه؟ : الجمع نَدُسون و لا يُكسّر لقلة هذا البناء فى الأسماء و لأنه لم يتمكن فيها للتكسير كَمَلِء ه فلما كان كذلكك و سهلت فيه الواو 
والتووه تركوا التكسير وتسمعره بالواو و التوة:ابق الأعراى: تَنَدَّسْتٌ الخبر و تَحْسَتتُهِ بمعنى واحد. و تَنْدّسَ عن الأخبار ١‏ 9: بحث 
عنوارن ين لذ بدا عمل كد ابه و اتكظتعي ون لطبي الفا و الكيي االمسنس الذي اتكوة فالاصري للافينا ا لوو 
الَْينَ الما و مَارَ دم مِنْ جار بيد ناقعٌ و المنادسَ: المُطاعَنَةً. و نَدَسَه نَدْساً: طعنه طعناً خفيفاء و رمام نَوادِسٌ؛ قال الكميت: و نحن 
صببخنا آل نَجرانَ غارَةُ تيم بن مرو ارما التّوادسا و لَتجرالٌ: مدينة بناحية اليمن؛ يريد أنهم أغاروا عليهم عند الصباح؛ و تميم بن مر 
و ار عا وو ل نَخنٌ بنى ضَ بَُ أَضِحابُ التجمل وكقول النبى» صلى الل عليه و سلم: نحن 
عار الأثيياء لا تت ولا نووت ولا يجوز أن يكون تميم بدلا من آل نجران لأن تميماً هى التى غزت آل نجران. اق ديك ادن 

خريرة: أنه دغل اعد افو يلذيق الأرعق برقل أعر يويد يها وكتاطه بكلمة. أصنابية عن اين الأعرائى دو هو كل بترليع لدف 
بالرمح. و تَنَدَّسَ ماء البثر: 

(0. قوله [ ويقاك إلت] عار كابس شرح وابن نخسةٌ بالكسرء أى ابن زنية. و فى التكملة مضبوط بالفتح. 0 قوله [لنخسة] 
كذا بالأصل و أنشده شارح القاموس و الأساس بنخسة. (). قوله |و دس عن الهاو اله ] غيارة الترهرى قثلا عن ١‏ أى زيذ: تندست 
الأخبار و عن الأخبار إذا تخبرت عنها من حيث إلخ. 

لسان العرب» ج2» ص: 77١‏ 
فاه عن سرافها :بو المكذانة «البراةالقفقة ونمو انام الشفياء لدو قةى الفاستاء: 


نرس؛ ج22 ص: 71٠١‏ 


الأريسان: حموض من الع ركرن ا ونه وق القية بساة ادركانة واحدقه تاياتف و عحظه ابن لكيه عيفة أو ودلا قثا كدرة كمانة 
بكسر النون. و نَوْسٌ: موضع؛ قال ابن دريد: لا أحسبه عريياً. الأزهرى: فى سواد العراق قريةٌ يقال لها نَوْنٌ تحمل منها الثياب النَّوِيَيَه 
قال: و ليس واحد منها عرياً قال: و أهل العراق يضربون الزبد بالنّوسِيان مثلًا لما يُشتطاب. 


نرجس؛ ج226 ص: 71٠١‏ 


النّوْجِسُء بالكسرء من الرياحين: معروفء و هو دخيل. و نؤجس أخْسّن إذا أغربَ» و ذكره ابن سيدةٌ فى الرباعى بالكسرء و ذكره فى 


نسس؛ جع ص: كرف 


: النّسُ: الْمَضاءٌ فى كل شىء؛ و خص بعضهم به السرعة فى الوزْدِ؛ قالسَؤْقَى دائى و صّ فيرى النَّسٌ الليث: النس لزوم المضاء فى 
كل أمر وهو شرعة الذهات لوو الماء خاصة: ولد فسى قطاه تنا قال الأرهرى: وخم الليث فيما قار وقيما احص به أما الل وه 
فإن شمر قال عفان الأعرابى ول اللين الشوق القديفيو الشسان السير القند يذ قال الحطيئة: و قَدْ تَطوتكم إيناء صَادِرَةْ 
لْخمسء طال بها خؤزى و تساسى لَمَاجّدا لى ملكم عَيِبُ أنْفْسِكة: و لم يَكنْ لجراحى مِنْدَكُمْ آبىء أَرْمَغت أثرا مُديحاً من تُوالْكمْ و 
لَنْ تَرى طارداً لْمَْءِ كالياس 8 يقول: انتظرتكم كما تَنْتظر الإبل الصادرة التى ترد الخمس ثم تشقَى نض دُر. و الإينا: الانتظار. و 
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الصادرة» الراجعة عن الماءة بيفول: التظرتكم كما تتاو هاده الإبل الصبادرة الإبل الخواسى لتشرب معها. و الؤزة السبوق قليا فلبلا و 
اققساس: السوق القديد» وهر كو من الكيون و نمس الطائر إذا أسرع فى طيرانه. ونش الآبل طلنها تنا و تمتههاة افيا و المكقة 
ننه واه العصا التي لها بهاء على ينكل بالكسرن فإن همزت كان من تَسَأَتّهاء فأما المِتْسَأَة 8١‏ التى هى العصا فمن تأت أى سَفْتُ. 
قال ابر ةا َس الإبلّ أطلقها وعنيا. الكسائى: نمست الناقةً و الشاة أَنُُها نََاً إذا زجرتها فقلت لها: إس ! إس؛ ؛ و قال غيره: أَسَفْتٌ؛ 
و قال ابن شميل: نََسْتٌ الصبى تَنْيديسء و هو أن تقول له: إس'ْ إِس ليبولَ أو يَحْوَأً. الليث: اليديَة فى سرعة الطيران. يقال: نُسنّسَ و 
نض مصٌ. و النّشٌ: اليبس و ذش اللحم و الخبزٌ يَدْسٌ و ين تُسوساً و ليتيساً: ببس؛ قال: و لد تهيتى قطاة نْشَا أى يابسة من العطش. و 
النّس هاهتا لبس من النّسٌ الذى هو بمعنى السوق و لكنها القطا التى غطشت 

(©). ره [أنا الس إلخ] لم يأت بمقابل أماء و هو بيان الوهم فيما احتج به و سيأتى بيانه عقب إعادة الشطر المتقدم. (0). لهذه الأبيات 
روا حرق تختلف عن هذه الرواية. (6). قوله [فإن همزت إلخء و قوله فأما المنسأة إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج28 ص: 7١‏ 

نكانبنا ست ون شل ة الى قال ندادها سفن قالش و نالل ار قداتق العى ةك وضيق اناو الترفت الدابة اعطتعها. و 
اذو لاله ا لاكية عى ف سق انبا +4 قانة بانياد و كانظ الغررجه سنس كذ القاقة لوق شن فيا أو احفك ناهد 
الغرج عنها فكانها افو دق عنهاة وقال ابى الأعراق فى فرق الماع تخطت الثراة القومخ النثقوسا قال#المتموية المطروديو 
لوقك العية كريس #الفموق )و مدي غمره رضن اللدعده أنه كان يلك أصسايةأى ينض علقي وق التياية وق عرقه» 
بلي لمعيو ها كل لل سحا اد ريسو ايع ركذ بوم ريسي لغيوو الال لبوق الاق ارقا سير اتتتعبو بز مل 
نَشٌ و نَشْنَشَء وذلكك إذا ساق و طرد» وحديث عمر: كان شت العاس عه العشاو يال ةيو كول انصرفوا إلى بيوتكم؛ ويروى 
بالشيو» ساق <كزم و تق اللحذك يدل قوسا الخرس عه النان ذه على ب اهدو لبيسه به مان د واللسيض بو اللبيقة: 
بقية اللقس افو استعمل اقفن بزواءةاو أنطد أب عريد لأبى زد الطاق عبت ادا إذا عَلِقَتُْ مَخالبّه ِقَونِء فَقَدُ أودى إذا بََعَ اليس 
كأ بنحره و بمنكبيه, با بات عو رؤوس و قال: أراد بقية النفس بقية الروح الذى به الحياقء سمى تسيساً لأنه يساق سوقاء و فلان 
العاف و الات ري اا صر روك بوكرو رنالءا بن من الرجل نْسِيسَه إذا كان يموت, و قد أشرف على ذهاب كته و قد 
طَعِنّ فى حَوْصِه مثله. وفى حديث عمر: قال له رجل شَّتَفُْها بجوي حتى سكن سيره أى ماتت. و النَيِديسٌ: بقيةُ النفس. و يديس 
الإنسانٍ و غيره و نّثناسه» حييعا مسيورده اقل #جييدة وصيوهة قال1 و لبلذكات ؛ تجهام ضاف ندلقيا بذاتِ نُسناس ناف اللشغاش: 
ميزه و جين هةقال وجنات سمعت الغنوى كول اماد اين أى ذاث سير باق وقبل: النِّديِسٌ الجهد و أقصى كل شىء. 
الليث: الي غاية جهد الإنسان؛ و أنشد: باقى االماعون تضرف كلاذو تت الشف : تونفيو اللو هذ الفبعت» و الذد نامن 3 
النّئناس: لق فى صورة الناس مشتق منه لضعف خلقهم. قال كراع: الَثِناسٌ و النُسناس فيما يقال دابة فى عِتَدادٍ الوحش تصاد و 
تؤكل و هى على شكل الإنسان بعين واحدهُ و رجل و يد تتكلم مثل الإنسان. الصحاح: النْشْناس و النَّثناس جنس من الخلق يَنْبُ 
أَحَدُّهم على رِجلٍ واحدة. التهذيب: النْناسٌ و النّشناس حَلّقَ على صورة بنى آدم أشبهوهم فى شىء و خالفوهم فى شىء و ليسوا من 
فى ادم و قتل؛ هم من بتى آدم. و جاءق تحديية؛ أَنّغياً من قوم عاد عَضَوًا رسو لهنم فسخهم الله تفغاساء لكل إسان متهم يدو 
رجل من شِقَّ واحدء يَنْقُرُون كما يَنْقَرٌ الطائر و يَرْعَوْنَ كما ترعى البهائم» 

(كات قزل زنامن تابن د اال صل, 

لسان العرب. ج8: ص: 777 

و نونها مكسورةٌ وقد تفتح. وف العديد عن أبى هريرة قال: ذهب الناس و بقى النّمِ ناسٌ» قيل: مَن النَشِناسٌ ن؟ قال: الذين يتشبهون 
بالفاس ولسواهق العا دوقيل: قو لجوج وام اتوي ابن الأعراين: اللشرض الأمول الروك وف الثراد و تناف كتمذ 
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باردة و قد تَشِمَسَتُ و سَنْسمِمَْتْ إذا هبت هبوباً بارداً. و يقال: نّثِ ناسٌ من دخان و مَمْسانٌ يريد دخان نار. و النّسِيسٌ: الجوع الشديد. و 
القهات يكس النوت: الجوع الشديد؛ عن ابن السكيت. و أما ابن الأعرابى فجعله وصفاً و قال: جوع نِشناسٌ» قال: و نعنى به الشديد؛ و 
أنشد: أَخْرَجها النْشناسٌ من بَئِت أهْلِها و أنشد كراع: ضر بها النَْناسٌ حتى أححلها بدار عَقِيلء و ابْنّها طاعِمٌ جَلدٌ أبو عمرو: جوع مُلغْلِعُ 
ا ا لو 0 اي عاد لحي التسئيسة اليكد بان للا 
نس فلان ا ا السّعاية. 


نسطس؛ ج2» ص: 717 

: فى حديث قس: كحذو النّْطاس؛ قيل: إنه ريش السهم و لا تعرف حقيقته» وفى رواية: كحدٌ اللُشطاس. 
نشس؛ ج2» ص: 717 

اقشع لهذ قن الكذر وجي القند من الأرعن. ابر قافن فار و هن قليلة. 

نطس؛ ج22 ص: 1717 


: رجل نطس و نْطسٌ و نَطِسٌ و نَطيس و نطاستيٌ: عالم اعون حاذق بالطب وغيره» و هو بالرومية النَممْطاسٌء يقال: ما أَنْطْسَه؛ٍ قال 
أوس بن حجر: فل لم فيها إلى فى طَبيبٌ بما أغيا الاي وات سي ف ل 
فيد إلله بنَ عباس» رضى اللّ عنهما. و الْنْطسٌ: الأطباء الححذاق. و رجل تطلس و تُطس: للمبالغ فى الشىء. و تنَطْسَ عن الأخبار: بت 
ا تَجَسَثمُها. و النّاطِسُ: الجاسويي و الي تر و تقَذَو. و لتطسش: المبالفة في 
َّ لَه و التطس: ُو مندحديث عم وضى الله عنه: أنه خرج من التََلاء دعا بطعام فقيل له: لا توَضَّأ؟ قال: لو لا التطس ما 
ايت أدل ابل يدق قال الأضيع» و هو المبالغة فى الطهور و الت فيه. و كل من تَأئّ فى الأمور و دقق النظر فيهاء فهو تس و 
متنطُس؛ و كذلكك كل من أدَقّ النظر فى الأمور و اشتقصى عليهاء فهو تُكنطس: و قد تولس» بالكسرء تطلساً؛ و منه قيل للطبيب: نِطاسييٌ 
و نطيس مثل فِسيقِ وذلكك لدقة نظره فى الك وتان سكين مقر يعنفه الك ار حوراحة إذا قاس ها الى النطا دي أَدْبَرَثْ 
عَنِيتتَهاء و ازدادَ وَهياً هُرُومُها قال أبو عبيد: و روى النّطاسِىء بفتح النون؛ 

لباه روج س1 

و قال رؤبة: وقد أكون مَرَةٌ نطيساء طب بأذواء الضّبا قرسا قال: النفْريس قريب المعنى من اليس و هو لقي للأمور العالم بها. أبو 
عمرو: : امرأة نَطسَة على فَهلةْ إذا كانت تتَطس من القخض أى تَمَرر و إنه لشديد النطس أى التقرّز. ابن الأعرابى : المتتطس و المُتَطَدسٌ 
الوق الشكقان: و قال#اللطن المالنة فن الظهارة: و التدّس القطنةٌ و الكبس. 


2 


:قال الله تعالى: إل بُعشيكم اللطامن أُمَنَدُ مِنْهه انعا النوء» و قبل: هو مقاربته» و قبل: كَقَلتُه. تعس ١١‏ ينس تعاساء و هو تاعس و 
تكسان: و قبل: لا يقال نَعْسانُء قال الفراء: و لا أشتهيهاء و قال الليث: رجل نَعْسانُ و امرأة تغسى» حملوا ذلكك على وش نان و وَشرنى؛ و 
ريما حملوا الشىءَ غلن تظائره و أحنق ما يكوة ذلك فى الشعر. .و اللعاس: الْوَّسَ عو قال الأرهرى: و حقيقة الْتّعاس الشْنَةٌ من غير نوم 
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كما قال عدى بن الرقاع: ونان أَقْصَدَهُ لحاس فَئّقَتْ فى عَينِه ُو ليس بنائم و نَشنانَْسَهُ واحدة و امرأة ناعِسَه و نَعَاصَةُ و نَفسى و 
تَعُوسٌ. و ناقة تَعُوسٌ: غزيرة تَنْعُس إذا حلبت؛ و قال الأزهرى: تُقْمْضُ عينها عند الحلب؛ قال الراعى يصف ناقة بالّماحة بالدّرٌ و أنها 
إذا دَرّتْ تَعَسَت: تَعُوسٌ إذا دَرتْه جَرُوزٌ إذا عَدَتْ بُوَيِلَ عام أ وخديش كازل القووز: القديدة الأكل ةن لكت اكد إلنهاء و برل 
7 أى بزلت حديثاء و البازل من الإبل: الذى له تسع سنين» و قوله أو سديد كبازل» السديس دون البازل بسنة» يقول: حي ساوي ةي 

في المتظر كالبازل» واللقفة: الككنه :و الكل بوسف كر المادى #توقن امنا : مَطْل كتعاس الكنْبٍ أى متصل دائم. ابن الأعرابى: 
انس لين الرأى و الجسم و ضَ حْفُهُما. أبو عمرو: أَنْمس الرجْل إذا جاء صخ كمال :و 00 نعسَّت السوق إذا كمَردَتُ» وفى الحديث: إن 
كلماته بَلعَثْ نَاعْوسَ البخر؛ قال ابن الأثير: قال أبو موسى كذا وقع فى صحيح مسلم وفى سائر الروايات قاموسّ ىَ البحر» و هو وسطه و 
نجه و لعله لم يجوّد كثيته فصححفه بعضهمء قال: و ليست هذه اللفظة أصلًا فى مسند إسحق الذى روى عنه مسلم هذا الحديث غير أنه 
قر بأبِى موسى و روايته» فلعلها فيها قال: و إنما أوردٌ نحو هذه الألفاظ لأن الإنسان إذا طلبه لم يجده فى شىء من الكتب فيتحير فإذا 
فرق #تافاهوت املد مطة. 


نفس؛ ج2, ص: 171717 


: النُّس: الوُوحٌ» قال ابن سيدة: و بينهما فرق ليس من غرض هذا الكتاب» قال أبو إسحق: النَفْس فى كلام العرب يجرى على ضربين: 
احنعبا ف لك رعق تسن فلان أى توكديوق لذي فلواة أن سل عداو هذا أق سن توميو الذوب لكر مس كنس فد 
مغنى جمْلَةُ الشىء و حقيقته» تقول: قل فلانٌ نَفَْهِ و أهلكك نَفْسَه أى أَوقَعْ الإفلاك بذاته كلّها و حقيقته» و الجمع من كل ذلكك 
.)١(‏ قوله [نعس ى] من باب قَتَلَ كما فى المصباح و البصائر لصاحب القاموسء و من باب مَنَعَ كما فى القاموس 

لسان العرب» ج2» ص: 778 

أَنفُس و نُفُوس؛ قال أبو خراش فى معنى النفْس الروح: تجا سال و النفس مله بيد دقو و لم ينح إلا ين تريفٍ :و مِثْرَرَا قال ابن برى: 
الغع اللطايف ةين اتن السلا ولس لانن تر ان كما زعم الجوهرىء و قوله نبا سَالِمٌ و لم يَنْجّ ج كقولهم أَْلْتَ فلانٌ و لم يُقْلِتْ إذا 
لم تعد سلامتّه سلامةً و المعنى فيه لم بَنْجّ سالِمٌ إلا بجفن سيفه و مثزره و انتصاب الجفن على الاستثناء المنقطع أى لم ينج سالم إلا 
جَفْنَ سيفء و جفن السيف منقطع منه» و النفس هاهنا الروح كما ذكر؛ و منه قولهم: فَاظْتٌ نَفْسْههٍ و قال الشاعر: كادّت النَّفْس أن 
فيط عَلَيههإِذ توى حَشْوَ يِذ و برُودِ قال ابن خحالويه:النَفْس الوُوح» و النَفْس ما يكون به التمييز و النَفْس الدمء و الَف الأخ و 
لس بمعنى عِنْده و النّفس قَذْرُ ديع . قال ابن برى: أما النْس الوُوحُ و النَفْسَ ما يكون به التمييز فَشاحِدُهُما قوله سبحانه: الله يَف 
فس جين مؤتقاء فالس الأولى هى التى تزول بزوال الحياذه و النفُْس الثانية التى تزول بزوال العقل؛ و أما النَفْس الدم فشاهده قول 
السموأل: ‏ لا ل ل الد ر تي ردك ان رع روم 0 
ل ل ل ا ل ل 
عيسى» على نبينا محمد و عليه الصلاة و السلام: تَعْلَم كا فى تَفْسِى ولا أعلَمْ تا فى تَفْيِكك؛ أى تعلم ما عندى و لا أعلم ما عندككه و 
الحو قن ركه فرك زب قارع :إن الس هنا القَبُء أى تعلم غيبى لأن النفْس لما كانت غاية وت على اله و يشهد بصحة 
قوله فى آخر الآيهُ قوله: كك أنت عَنَامْ ايوب كأنه قال: تلاسو يا لام برجي و لتر عه جيل لعن الى ريو هلوز 
فين و ذلكك أن النْس قد تأمره بالشىء و تنهى عنه و ذلكك عند الإقدام على أمر مكروه؛ فجعلوا التى تأمره فسا أ و جعلوا التى 
تنهاه كأنها نفس أخرى؟ و على ذلكك قول الشاعر: يوَامِرُتَْسَيِهه و ذ فى اليش فُشعة أ تزجح الذّْبَاَ م لا يطووها؟ و أنشد الطوسى 
لغ ََدْر ما لا و لَسْتٌّ قائلّهاء عُمْرك ما عِدْ عِفْك اخ والأيد ول ل ل ا ويل ل 
فس قالت: انْتِ ابن بَثِدَلِ تح قرَجاً مِنْ كلّ عُمَى تَهابُها و نَفْسٌ تقول: اد نجاءكك, لا تَكنْ كَحَاضةبةْ لم يفْن عَنْها خِضَابهَا و 
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النَفْسُ يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم: عندى ثلاثة أَنْفُس. و كقوله تعالى: أن تَقُولَ نَفْسَ لا حشرتل عَللا | مَوَطْتٌ فى جَنْبٍ الل 
قالابن سيدة: و قوله تعالى: ةللا فى لفيتى وَل على فته ى تعم ما ير ولا أعلم مافى نفسكك أى لا ألم ا 
حقِيتُك و لا ما عِنْدَكٌ عِلمّهء فالتأويل تعلَمُ ما أَعلّمٌ و لا أَعلّمُ ما تعلّمُ. و قوله تعالى: 
لسان العرب بج 3 ص: 770 : 
وَيَحَذَرْكعُ الله لَفسَهُ: *؛ أى يحذركم إياه» و قوله تعالى: الله يون النفُسَ حِينَ مؤثهاهروى عن ابن عباس أنه قال: لكل إتشاقن نفسان: 
حداهنا تقس النشل القى ركرة يه الغبيوه و الأخرى ننس الإو التاق يه اللحافؤقال أبى بوكر بين الأماوض حفن اللتزيين من ونه 
النّفْس و الرُّوح و قال هما شىء واحد إلا أن النّس مؤنثة و الرّوح مذكرء قال: و قال غيره الروح هو الذى به الحياة» و النّْس هى التى 
بها العقل» فإذا نام النائم قبض الله نَفْسه و لم يقبض رُوحه و لا يقبض الروح إلا عند الموت» قال: و سميت النَّْسٌ نَفْساً لتولّد انس 
منها و اتصاله بهاء كما سّموا الرُوح رُوحاً لأن الوح موجود بهء و قال الزجاج: لكل إنسان تَفُسان: إحداهما نَفْس التميبز و هى التى 
تفارقه إذا نام فلا يعقل بها يتوفاها اللّه كما قال اللّ تعالى» و الأخرى نفس الحياة و إذا زالت زال معها انس و النائم يتنَفّسُ قال: و 
هذا الفرق بين نَوَفَى نَفْس النائم فى النوم و تَوفّى نَفْس الحي؛ قال: و نفس الحياة هى الرّوح و حركة الإنسان و نمه يكون به و 
النفْس الدم؛ وفى الحديث: ما لَهِسَ له نفس سائلة فإنه لا ينس الماء إذا مات فيه» وروى عن النخعى أنه قال: كل شىء له نَفْس سائلة 
كنات في الآنام نإنه إتكني آراد كل شبيء له دم سائلة وى التهاية عندة كل شويء لبت له لفن سائلة فإله لا يلين الماء إذا سقط 
فيهأى دم سائل. و الحو الكيداناك ايو سم اسرس عبرو برو عد عي بسن وعرظة يهلدوين ماه الاير 
َي أباغ و يزعم أن عَْرو بن شمر 1١‏ الحنفى قتله: مد نْتٌ أن بنى شرحهم أذلوا ناته تامُورٌ نفس المَنْذِر قَلَبمَس ما كسب ابن تَمرو 
رَهطَهُ شمر و كان بمشرعع و بمَنْظر و التاقور: الدمء أى حملوا دمه إلى أبياتهم و يروى بدل رهطه قومه و نفسه. اللحيانى: العرب تقول 
رأيت فسا واحدةً فتؤنث و كذلكك رأيت تَفْسين فإذا قالوا رأيت ثلاثة نفس و أربعة نفس ذَكَرُود و كذلكك جميع العده قال: و قد 
يحول الحدكن” فى الواحد و الاآثنين و التأنيث فى الجمع؛ قال: حكى جميع ذلكك عن الكسائىء و قال سيبويه: و قالوا ثلائة أَنْفُس 
وذ كرونه لأن الَفْس عددهم إنسان فهم يريدون به الإنسانء ألا ترى أنهم يقولون تَفْس واحد فلا يدخلون الهاء؟ قال: : وزعم يونس 
عن رؤبة أنه قال ثلادث أَنْفُس على تأنيث اللَفْس كما تقول ثلاث أَعْيْنِ للعين من الناس» و كما قالوا ثلاث أَشْخْخْصٍ فى النساء؛ وقال 
الحطيئةٌ: ثلاث أْقُسِ و ثلاث دو لقد جار الزَّمانُ على عيالى و قوله تعالى: الى حَلَفَكمْ مِنْ نفس وأجدةء #؛ يعى آدم, عليه السلام» و 
زوجها يعنى حواء. و يقال: ما رأيت ثم نفْساً أى ما رأيت أحداً. وقرلة فى العديعه زراك فى انس الناقة امن اوقد اماق قاثياين 
َب إلا أن الله أخرها قليلًا فبعئنى فى ذلك النَمّسء و أطلق النّمّس على القرب» و قيل: معناه أنه جعل للساعة نَفّساً كَنفّس الإنسان» 
أراة: إنى بعدت فى وقت قريب منهاء أخس فيه بتقسها كما بكس بكفّس الإنسان إذا قرب منه: يعنى بعلت فى وقت بان أشراطها فيه و 
ظهرت علاماتها؛ ويروى: 
كل شرل [معرويق شمن] ك3 بالاميل .و ترسف لبيك الثاني قالة قتعي الدكلين: 
لبان العريوج اصن مارفا 
فى سم الساعة و سيأتى ذكره 0١‏ ذو النّمس. و نفس الشىء: االاارو عوابا موريس تواوي د لك عبن عولد 
نفس َفْسٌ الجبل مُقايلى» و نس الشىء عَيْنه يؤكد به. يقال: رأيت فلاناً نَفسه و جائتى يَنَفْسِهه و رجل ذو نفس أى حُلق و جَلَدِ و ثوب ذو 
نفس أى أكل و قوّة. و لدي العتووبو اللاقير عالعاك: .و العاترن #المفورويو ترس العتوت الققوه المسية لأموال الناس ليُصيبهاء 
وها التيه أى نا اند محم جم فى ] الحتاتن يبو قال: أصابت كاذنا تقبرى و ننه تكه كلرى إذا أذ شديسن. وق العديكه تون )عن 
الوْقدَهُ إلا فى الَّمْلهُ و الحَمَهُ و النفْسء النّفس: العين» هو حديث مرفوع إلى الى صا اللمعلمو وا عن الي وف ديق أنه 
مسح بطنّ رافع فألقى شحمة حَض راء فقال: إنه كان فيها أَنْفّس َبِعَهُ يريد عيونهم؛ و منهدحديث ابن عباس: الكلابٌ من الجنَّ فإن 
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غَتْديتْكُم عند طعامكم فألقوا لهن فإن لهن أنْفُساًأى أغيناً. و يقال: نفس عليك فلانٌ يَنْفَسُ نَفْساً و نَفاسةٌ أى حم دك. ابن الأعرابى: 
اللفس الفظمة و الكتر والقفس الهرّة كفس اليقة واللفس .هين القىدو كله وعؤعره و اللفين الأتقة و اللفين العين الى ضيب 
المَعين. و النّفَس: المَرَجٍ من الكرب. وفى الحديث: لا تسبّوا الريح فإنها من نفس الرحمن» يريد أنه بها يُفرّجٍ الكرب و ينشِئ السحابَ 
واينشر الفينوو يذهب الجدت» و قيلة مضا الى سما يوسع بها على الناسر» وقى العنديث: أنمة سبل الله عليه و سللهة قال: أجعد شين 
ربكم من قبل اليمنء و فى رواية: أجد نفس الرحمن؛ يقال إنه عنى بذلكك الأنصار لأن اللّهِ عز و جل كد عن الكرحدعق المرهن يهم 
وهم يمانُونَ لأنئهم من الأزده و نص رهم بهم و أيدهم برجالهم؛ و هو مستعار من تقس الهواء الذى يده التَنفْس إلى الجوف فيبرد من 
حرارته و يُعدِّلّها أو من نفس الريح الذى يَتَنْسَّمُهِ فيِشْتّؤوح إليه» أو من نَفّس الروضة و هو طِيب روائحها فينفرج به عنه» و قيل: النّمس 
فى هذين الحديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقى من نَفْسَ يَُفْسٌ تَنْفيساً و فسأ كما يقال فَوَجَ يُفَرَحُ تفُريجأً و قَرَجاء كأنه قال: 
اجد تَنفِِسَ ربكم من قلي اليمنء و إن الربيح من تيس الرحمن بها عن المكرويينء و التَفْج مصدر حقيقى؛ و الفَرَج اسم يوضع 
موضع المصدر؛ و كذلكثقوله: الريح من تمس الرحمنأَى من تنفيس الله بها عن المكروبين و تفريجه عن الملهوفين. قال العتبى: 
عسي عل واد سي اهلها كلف الوا نهم فسألتهم عن ذلك فقال شيخ منهم: ليسن لنا ويحراو النفس: شورع ارود ناشين 
الف و الجمع أثفاس. و كل تَووُح يبن شربتين نَفس. و التنفُس: استمداد النَقّسء و قد تَنَفّس الرجل و تَنَفّس الصّعداءء و كلّ ذى رب 
كدف وذوانه المان لا رئاتٌ لها. و النّفّس أيضاً: الجْوَعَةُ؛ يقال: اكرّع فى الإناء فسا أو تَفَِين أى مجؤعة أو مجؤعتين و لا تزد عليه و 
الجمع أنّفاس مثل سبب و أسباب؛ قال جرجر: عل وَ خم ساغِتةٌ بيه بأنْْاسٍ من الشَّدِم القَراح وفى الححديث: اوهو الس أن 
الإناء وق حنديك الخره ناكا يََفْسٌ فى الإناء ثلاثاًيعنى فى 
لسان العرب. ج2. ص: /7” 
الشرب؛ قال الأزهرى: قال بعضهم الحديثان صحيحان. و التفْس له معنيان: أحدهما أن يشرب و هو يتس فى الإناء من غير أن بيه 
عوافية رعو فكروف :و اللفسن الآشر أن يقرب الماء و غيرة من الإثاء بثلاثة أنفاس بين فاه عن الإثاء قى كل تفس. و يقال: شراب غير 
ذى نفس إذا كان كريه الطعم آجنا إذا ذاقه ذائق لم يَكَفّْس فيهء و إنما هى الشربة الأولى قدر ما يمسكك و مَقَه َه ثم لا يعود له؛ و قال أبو 
وجزة السعدى: و شَوْبَهُ من شَراب غَيِرِ ذى نَفْسء فى صَرّهْ من جوم المَيظِ وماج | بن الأعرابى: شراب ذو نفس أى فيه سَعَةٌ و رئٌ؛ قال 
محمد بن المكرم: قوله النّفّس الجؤعة؛ و اكرَع فى الإناء نَفَساً أو سين أى مجوْعة أو جوْعتين و لا تزد عليه» فيه نظرء و ذلكك أن 
نمس الواحد يرع الإنسانٌ فيه عِدَدَّهُ مجَرَع» يزيد و ينقص على مقدار طول نفس الشارب و قصره حتى إنا نرى الإنسان يشرب الإناء 
الكبير فى نفس واحد على ععدة مجرع. و يقال: فلان شرب الإناء كله على فس واححده و الل أعلم. و يقال: اللهم نفس عنى أى قَرّج 
عنى و وسّع عليه و نفعت عنه تنِيساً أى رََهْتُ. يقال: نفس الله عنه كزبته أى فرّجها. وفى الحديث: من نَفْسَ عن مؤمن كزبة لَفّسَ 
لل عنه كزبة من كرب الآخرةء معناه من فرج عن مؤمن كربة فى الدنيا فرج الل عنه كزبة من كرب يوم القيامة. و يقال: أنت فى نَقّس 
من أمركث أى مَعَةء و اعصل و أنت فى نفس من أمركك أى قُسحة و سَعة قبل ارم و الأمراض و الحوادث و الآفات. و النّفس: مثل 
ل ل ل ل ل ل 
نْفْسٌ من هذا أى أبعد و أوسع. ب 00 يمشى أَنْفسَ منهأى أفسح و أبعد قليا. و يقال: هذا لبوك القس السولية أن 
أبعدهماء و هذا الثوب أَنْمس الثوبين أى أطولهما أو أعرضهما أو أمثلهما. سن الله عنكك أى فرّجٍ و وسع. وفى الحديث: من نَفّس 
عن غريم هأى أُخّرِ مطالبته..وقق سحديث عمار: لقد أبلَفْتَ و أوجت فلو كنت كفت أى أطلت؛و أصله أن المتكلم إذا تنمس استأنف 
القول و سهلت عليه الإطالة. و تنمت دَجلة جل إذا زاد ماؤها. و قال اللحيانى: إن فى الماء سا لى و لكك أى مُتعاً و فضلاء و قال 
إبن الأعرابي : أى ِيَأ و أنشد: و شَّربةُ من شَّرابٍ غير ذى نُفَْس» فى كؤكب من نجوم القَِظٍ وضّاح أى فى وقت كوكب. و زدنى نَقَسا 
فى الجن أ عر ل لبعز تعن للحاتوتال: بين الفريقين نفس أى مُنّسع. و يقال: لكك فى هذا الأمر نُفْسَهُ أى مُهْلَةُ. و تَنَفْسَ 
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الصبخ أ تبلج و امددّ حنى يصير نهاراً بيناً. و تنَفّس النهار و غيره: امدّ و طال. و يقال للنهار إذا زاد: 7 : تَفْسَء و كذلكك الموج إذا 
نضح الماء. و قال اللحيانى: نفس النهار انتصفء و تنَفّس أيضاً بعد و تنفّس العُمرُ منه إما تراخى و تباعد و إما اتسع؛ أنشد ثعلب: و 
مُخسبة قد أخطأً الحَقّ غيرهاء تَنَفْسَ عنها جَدبها فهى كالَّوا 
لسان العرب. ج28 ص: 77 
و قال الفراء فى قوله تعالى: و الفح إذ0) تَنَفْسَء قال: إذا ارتفع التهار حتى يصير نهاراً بين فهو كد تَنَفْسٌ الصبح. و قال مجاهد: إذلاا 
تَنْفّسَ إذا طلع و قال الأخفش: إذا أخباديو قال غيره: إذلا تَنَفّسَ إذا انْشَنّ الفجر و الْقَلقَ حتى يتبين منه. و يقال: 0 2 5 
فو لا قز القع عق شرو عير القايا نا بالعة م طاو للق اللبانة! الع ابراه اسع كر اناو شح الي أ لاس شه 
والفقيم واس لصوي بلقم فاه فهو نَِيسٌ و نافسٌ: رَفُع و صار مرغوباً فيهء و كذلكك رجل نافِسٌ و نَفِيسٌ» و الجمع نفاسٌ. و 
ألقض الشى # عبار كفيس و هذا أنقس عالى أ أعقهى أكرمه عتدف و قال اللسائل :اقش والفتفش امال الذئ له قد وو خط 
ثم عَمّ فقال: ا ار وت لا تَجرّعى إن مُنْفِساً لكت فإذا ملكت فعند ذلك 
فاجرّعى و قد أَنْمّسَ المالّ إنفاساً و تَفّس تُفُوساً و تَفاسَةً. و يقال: إن الذى ذكوتٌ لعَنْقُوس فيه أى مرغوب فيه. و أَلْفَستى فيه و تَفُمَنَى: 
ركفى قن فرعن ابن الأدراو ابو سد شوق سد يوه اوعد او تسو نيه البنياة النقك ل اليرت لياو ام نتوين 
قد مرظوب» واتقعث عله القيء ألقف كفا إذا ك لكيه و لم تعب آن يل إليه. و تقض عليه بالقدىء القساء يتتعريكه القامة و 
قفاو تفايسة الخقيرة درن ان ,وال لوعن عق إورن و و فطلب لقت ديا كتير 1 اران وير يق حلي و كلالككة لمعه 
عليه و ناقَه فيه؛ و أما قول الشاعر: و إنَ كُرَئًًْ لكك مَنْ أطاعهاء نفس دُنْيا قد أحَمٌ ا رامها فإما أن يكون أراد تنافس فى دُثياء و 
ال ل ل ع يا ا ا ا فى العنريل 
العزيز: و فى ذلك كفيس الْمْأفُون أى و فى ذلكك تعب المتراغبون. وف ديك المتيية تيم النّفاسأى أَسفَميْه سْقَمَتّْهِ الْمُنافْسة و 
المغالبة على الشىء. وفى حديث إسمعيل؛ عليه السلام: أنه تَعَلّم العربيةً و أنْنَمَهُةْأَى أعجبهم و صار عندهم نفيساًء.و تافقك فى الشلىء 
اقش ة و نفاساً إذا رغبت فيه على وجه العباراة فى الكرم. و تَناقموا فيه أى رغبوا. وقى الحديث: أخشى أن تبسط الدثيا عليكم كما 
بيتطتْ على من كان قبلكم فتَنافسوها كما تَنافمُوها؛ هو من المُناقَسَهُ الرغبة فى الشىء و الانفرادية» و هو من الشىء النّفِيس الجيد فى 
نوعه. و نَفِسَتٌ بالشىءء بالكسرء أى بخلت. وفى حديث على» كرم الله وجهه: لقد يْلْت صِدِهْرَ رسول اللّهه صلى الله عليه و سلمء فما 
نَفْس ناه عليكك.وحديث السقيفة: لم تَنْفّسْ علي أَى لم يفخ و النقاسش: ولخد الدراء إذا وضَعَتْء فهى تُفَساءً. و النّفْسٌ: الدم. و َفِسَتَ 
المرأة و تقسث» بالكسرء فسا و كفاشة و نفاساً و.عى لفسا 
لسان العرب. جع ص: 7*4 
وتشافى لالت وليه و قال ثعلب: النمَساءً الوالدة و الحامل و الحانض» و الجمع من كل ذلكك تُفُساوات و نفاس و تفاس و نُفس؛ 
عن اللحيانى؛ و نُفُس و تُفَاس؛ قال الجوهرى: وليس فى الكلاام فُعَلاءُ يجمع على فعالٍ غير تُقَتاء و ترا و يجمع أيضاً على 
اتباواق و دواؤاك كام أنان بارا أبدلوا من همزة التأنيث واواً. وق الخديف: أن أسماء بنت عُمَهِس نُفِسَتْ بمحمد بن أبى 
كرام وتعه وب الحدية :تنا كلاسن عاسهااك عرست من أبام ولادتها. و حكى ثعلب: تفِسَتْ ولداً على فعل المفعول. و 
ورث فلاءن هذا المالّ فى بطن أمه قبل أن ينه نفس أى يولد. الجوهرى: و قولهم ورث فلان هذا المال قبل أن يُنْفسَ فلان أى قبل أن 
يولد؛ قال أوس بن حجر يصف محاربةٌ قومه لبنى عامر بن صعصعة: و إِنَّا و إخواننا عايراً على مثل ما يثنا َنم لَنا صَوْحََة ثم إشكاتَةه 
كما طرَّقَتْ بنفاس بكر أى بولد. واترلةالن سيغة أن امعاسة هدها سكرن كما ركو التمام إذا طَوَقَتْ بولدهاء و التَطريقٌ أن يعسر 
خروج الولد قرخ لذلكك ثم تسكن حركة المولود فتسكن هى أيضاً و خص تطريق اليكر لأن ولادة البكر شد من ولادة الثيب. و 
قوله على مغل ما بيننا نأتمر أى تمتغل .ما تأمرنا به أثفسنا من الإبقاع بهم و الفتكك فيهم على ما ييننا و بينهم من قرابة؛ و قول إمريخ 
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الشبى؟ وف توعان الو ها اق أى قله دو عليه الشاله ها أت ف شه و وكيا كاق واضه اليا كرتو الملتونبى*المو لود وق 
الحديث: ما من نَفْس مَنُْوسِةْ إلا و قد كب مكانها من الجن و النارء و فى رواية: إلا: كيب رزقُها و أجلها؛ مَنْفُوسَةُ أى مولودة. قال: 
يقال نَفِسَتْ و ثُفِسَتُ» فأما الحيض فلا يقال فيه إلا ََِتْ» بالفتح. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه أجبر و بنى عَم على مَنْفُو سِأى 
الهم إرضاعه و تربيته. وفى حديث أبى هريرة: أنه صَلَّى على مَنْفُوس أى طِفْلٍ حيو ولو البراة أنه صلى عليه و لم يتعمل ذنباً. وفى 
عديك ابن السنين: لآ فرك اللتترس حتى بد غيل طارضا أن حص يدقع للاصرك وقالت أ سلية عدت مم الب على الله عليدو 
سلم؛ فى الفراش كَحِضْتٌ فَكْرَجْتٌ و شددت علي ثيابى ثم رجعتء فقال: 1 نَفِسّت؟أراد: 1 حضث؟ يقال: نَفِسَت المرأة تَنْفّسٌء بالفعح» 
الااساميد يقال اكد لجان و حبق وباك كتين ظالة ناسوت بيدا لامر ولك وفى حديث عمره رضى الله عنه: 
كنا عنده فَتنَفّسَ رجلٌأى خرج من تحته ربح؛ شَبَهَ خروج الريح من الدبر بخروج النَّفس من الفم. و تَنَفْسَت القوس: تصدّعت» و 
مياه صدّعها؛ عن كراع, و إنما يتنس منها الهيدانُ التى لم تفلق و هو خير الِسِي» و أما اَم فلا تَفسُ. الم يكال دض 
فلان قوسه إذا خط وترهاء و تَنَفّس القِدْح و القوس كذلك. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى قال: إن النّمْس الشق فى القوس و القِدح و 
نا أشبهها قالى كنك ص على تفلو اقيق من الدراء: 255303 أو كتعين هما يديع يهالأديي.. 

لسان العرب؛ ج28 ص: 75٠‏ 

من القرظ و غيره. يقال: هب لى نَفْساً من دباغ؛ قال الشاعر: أ أ مجع الْسَ التى تَدِيٌ فى جد شاو ثم لا قيدير؟ قال الأصمعى: بعنت 
امرأُ من العرب بْكيِة لها إلى جارتها فقالت: تقول لكك أمى أعطينى كفْساً أو تفن أَمْعسُ بها مزبكتى فإنى أَقَدَةٌ أى مستعجلة لا أتفرغ 
لاتخاذ الدباغ من السرعة؛ أرادت قدر دبغة أو دبغتين من القَرَظ الذى 3 به. المَنِيكةٌ: المَدْبَعْهُ و هى الجلود التى تجعل فى الذّباغ» و 
قيل: النّفْس من الدباغ كل الكف: و الجمع لفق اند عليه وذق نفس شَنَّى ثَلااثِ رَمَتْ به على الماءء إِخدّى اليَعْمْلاتِ 
العراننن يتى الؤكلك مق الليع اندي ذم بهذا القذر من القياة. و اتام العامسن من وتاك الورعرة قال اللحناني :و في سي 
فروض و له عنم خمسة أَنْصباء إن فازء و عليه غُرْمٌ خمسة أَنْصباءَ إن لم يفزء و يقال هو الرابع. 


نقس؛ ج22 ص: 78٠١‏ 


النَفْسُ: الذى يكتب به بالكسر. ابن سيدة: النَفْسٌُ المداد و الجمع الاش لين قال المرار: عَفَّتِ المنازل غيرٌ مِثْلٍ لأنقّس» بعْدَ 
الزّمانِ عَرَْنَه بالقوطس أى فى القؤطاس» تقول منه: نَفّسَ دواته تَنقيساً. و رجل نَّقِسٌ: يعيب الناس و يُلَفمْهمه و قد نَقِسِ هم يَنْقَسْهم نَفُسا 
و نا هم؛ و هى النَاسَ. الفراء: اللفّسٌ و النَفْسُ و التَفْرْ كله العيب» و كذلكك القَذّلء وهو أن يعيب القومَ و يَشكْرَ منهم. و النّافُوس 
مض راب التصارى الذى يضربونه لأوقات الصلاة؛ قال جرير: لما تَذَّكَدثٌ بالدَّيْرَيْنِ ركف صَوْتٌ الدّجاجء و قرح بالنُواقيس ولك أن 
كانفقيا مسرا مبجاحاء لال و وروك :و فى بالاو كني لانور| للقن :ليون بالقا وس ول نري دو ليطن لتقو ار كادوا 
نمَو حتى رأى عبد الله بن زيد الأذان.و النَقْسُ: فوي ام التراقين وض التشقية الطريلة و الزياة و الوبيل الخشبة القصيرة؛ و قول 
الأسود بن يعفر: و قد أت لفان ذُوى كرَمء قبلّ الصّباح» و لما تفرع الفّسُ يجوز أن يكون ‏ جمع ناقُوس على توهم حذف الألفء و 
أن يكون جمع فس الذى هو ضرب منها كرهن و رُُن و سرهف و ُرمّف» وقد تقس الناؤوس بالؤييل نفْساً. و شراب ناقس إذا 
حَمُضٌ. و نَفّس الشرابُ يَنْفَس تُقوساً: حمض؛ قال النابغة الجعدى: جَوْنٌ كبجوْنٍ امار د الْخَوَاسُء لا ناقِسٌ و لا هَزِمٌ و رواه قوم: 
لا نافسٌ» مو القائرة سكن لكت افق و قال ل أعرقه إنما المعروف ناقِسٌ بالقاف. الأسيي» النقس و الؤفس الجرب: 


نقرس؛ ج26 ص: 78٠١‏ 
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: التَفْرسٌ: داء معروف يأُخذ فى الرججل» و فى التهذيب: يأخذ فى المفاصل. و التُرس: شىء يتخذ على صيغة الوَرْدِ و تَعْرِسّه النساء فى 
رؤوسهن. 

لسان العرب» جع. ص: 5١‏ 

و اللفْرس و التَفْريسْن+ الذاعينة القعاتن. و طبين تقرس :ونفريس أى عصلذق» و أنشد لبو قند أكون مره نطيساء طب بأذواء الشنا 
نَفُريساء يَحْسَبُ يوم البحيدة ال اماد ال لا يلتفت إلى الأيام» قد ذهب عقله. و النّفْرس: الحاذق» و فى التهذيب: النّفْرس الداهية 
من الأدلا يقال دليل يقرش و يقريش أى داهية؛ وغال المتلمس يخاطب طرفلة: مخشى عليكك وخ البساء التثْرس يقول: إله يخشى 
عليه من الحباء. الذى كتب له به الْنْفْرسٌء و هو الهلا-كك و الداهيةٌ العظيمة. و رجل نِقّرسٌ: داهية. الليث: النقَارِِسٌ أفياء تعدا 
المرأَء على صِيغةٌ الوَرْد يغرزئه فى رؤوسهن؛ و أنشند: قحلت من حر و بز و قؤمز» و من ص نْعَْ الدَّنْيا عليكك لايس مد 


ارين وفى الحديث: و عليه تتقارس الرّرجَد و الحلى؛ قال: و النّقارس من زينة النساء؛ حكاه ابن الأثير عن أبى موسى . 


: النَكسٌ: قلب الشىء قل واسه تكه كه تكب هافك و كس رأَسَه: أماله و تكشّه تتكيساً وفى التنزيل: تأكقوا رُؤستهمٍ 
ند .و الناكس: المطأطى رأسَه. و تكس أنه إذا طأطأه من ذل و جمع فى الشعر على نواكس و هو شاذ على ما ذكرناه فى 
فوارس؛ و أنشد الفرزدق: و إذا الرَجالَ روا يزيد رأَْتَهُم حْضْع الرقاب» تواكس الأْصار قال سيبويه: كاد بطل ان الادميق حي 
على قواعتل لأمنه لا يجوز فيه ما يجوز فى الآدميين من الواويو النوق فى الاسربو النعل قضارع المؤقكه يقال» جمال بَوازلٌ و عَواضة؛ و 
قد اضطرٌ الفرزدق فقال: خضع الرقاب نواكس الأبصار لأنكك تقول هى الرجال فشبه بالجمال. قال أبو منصور: و روى أحمد بن يحيى 
هذا البيت لوكس الا داك قال أدشل الباء لأ رد النواكس 150 إلى الرجالء إنما كان: و إذا الرجال رأبتهم تواكس أبصارُهم» 
فكان النواكس للأبصار فنقلت إلى الرجال, فلذلكك دخلت الياء» و إن كان جمع جمع كما تقول مررت بقوم حَسّنى الوجوه و حِسانٍ 
وجرخيرة لباجعدهم الرجال يسم بالباغاو إن" شئت لم تأتِ بهاء قال: و أما الفراء و الكسائى فإنهما رويا الببت نواكس الأبصار, 
بالفتح» » أقوًا نواكس على لفظ الأبصارء قال: و التذكير ناكسى الأبصار. وكال الأحنين: يجوز نوكس الأبصارء بالجر لا بالياء كما قالوا 
ا ل ل ل 
وله عرول: ثم نُكسُوا عَلل َل بهم يقول: التمراعنا عرفا من لمعه داعيو على مجه وظليه الساذة و السطيم. . وفى 
ديك أ هر تحمس كبك تقار و انكو أن لقني عاق راسو هرك فا كانه ليقي لذن مل تكن فى ادرو ققد عا وين 
وفى حديث الشعبى: قال فى السقط إذا نكس فى الحَلقِ الرابع 
(#اناقولة زوين الفنده شارت القافرس عنااى تن عنادة الوسر بان وري 161 تزه الأنمر لتر اكش لش بدكةا الا مل بو لعل 
الأحسن لأنه رد النواكس إلى الرجال و إنما كان إلخ. 
لسان وجوج ص: 787 
و كان مخلقاأى تبين خلقه عمقت به الم و انقضت به عدة الخرّةء أى إذا قُِتَ و وْدٌ فى الخلق الرابع» و هو المُضغة لخ أذ رت 
نطفة ثم علقة ثم مضخة. و قوله تعالى: و مَنْ تُعَمَْهُ تتكشة فى الَْلق؛ قال أبو إسحق: معناه من أطلنا عمره تكسنا خلقه فصار بدل القوة 
فعقا وجل نياب غرما و قال الفرامز قرأ عاصم و حمزة: كه فى اكه و قرا أهل المدينة: تكسه فى الخلق» بالتخفيف» وقال 
قتادة: هو الهَرّم؛ و قال شمر: يقال نكس الرجل إذا ضعف و عجز؛ قال: و أنشدنى ابن الأعرابى فى الانتتكاس :و لم يكس يَؤماً بطل 
وكين ترف عخراء أن ضار تَأنّما أى لم ينكس رأسه لأمر ينف منه. و الكس: السهم الذى بكس أو ينكسر قُوقه فبجعل أعلاء 
أسفله؛ و قيل: هو الذى يجعل بِآَنْحه نَضًا و نَصِله نا فلا يرجع كما كان و لا يكون فيه خير و الجمع أنْكاس؛ قال الأزهرى: 
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اندض السدرى الطعة قال: و أنكلة ابو الويكه: قد ناض لُوناء يلوا من كنانتهم مجداً يدا و عذا غيد انكاس قال: الأككاس جمع 
النكس من السهام و هو أضعفهاء قال: و معنى البيت أن العرب كانوا إذا أسروا أسيراً خيروه بين النّحْلِة و جر الناصية و الأسرء فإن 
اختار حر الناصية جَرُوها و خلوا سبيله ثم جعلوا ذلكك الشعر فى كنانتهم؛ فإذا افتخروا أخرجوه و أَرَوْهُمٍ مفاخرهم. افق الأغراب: 
الكثّس و انكس مآرِينٌ بقر الوحش و هى مأواها و اللُكس؛ الم دُرَهِمُون من الشيوخ بعد الهَرّم. و المتكسٌ من الخيل: الذى لا سمو 
برأسف و قال ابر مليفة: لكين التصنيرن و للك من الرجال المقصر عن غاية اند و الكرم؛ و الجمع الأنكاس. و النكْسٌ أيضا: 
الرجل الضعيف؛ و فى حاديث كعب: زالُوا فما زالَ ألكاسٌ و لاد كمف الأنكاس: جمع يكس » بالكسرء و هو الرجل الضعيف. و 
المتْكس من الخيل: المتتأخر الذى لا يلحق بهاء و قد كس إذا لم يلحقها؛ قال الشاعر: إذا نكس الكاذِبٌ المْمَرٌ و أصل ذلك كله 
الَكسٌ من السهام. و الولادً المكوس : أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه؛ و هو اليئّنء و الولد المكوس كذلك. و الدُكس: ووو 
قراءة القر ان متكوسا: أن يبدأ بالمعوذتين ثم يرتفع إلى البقرفء و السنّه خلاف ذلكك. وفى الحديث أنه قيل لابن مسعود: إن فلانً يقرأ 
القرآن متكوساء قال: ذلككف ملكو القلب؛ قال أبو عبيد: يتأوّله كثير من الناس أنه أن يبداً الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أَوَلها؛ 
تال عويه نت دما حلت تعدا يط و الاق كدق سرهيد نالعولا مره الكو نكن ويه نفدي انيد امن افر 
القرآن من المعوةتين ثم :يرتقع إلى البقرة كبو ما بتعلم الصييات فى الكتاب لأن القنّة خلاق حنذاء يُعلم ذلكك بالحديث الذى يحلائه 
عتمان عن النبيضاك الله عليه وسلي أنه كات إذا أنزلت عليه السورة أو الآبلاقال: ض رهافى الموضم الدى بذخر كذا وكذاء لا 
وى أن اللي الآنافن .هذا الحديت من رسول اللمضاى الله عليه 
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وس ثم كتبت المصاحف على هذا؟ قال: و إنما جاءت الّخصة فى تََلِّ الصبى و العجمى المفَصّلَّ لصعوبة السور الطوال عليهم؛ 
فأما من قرأ القرآن و حفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النَكسٌ المنهى عنهء و إذا كرِهنا هذا فنحن للنّكس من آخر 
السورة إلى أولها أشد كراهة إن كان ذلكك يكون. و النكسٌ و النّسٌء و النُكاسٌ نّ كله: الؤد فى المرضء و قيل: عَؤْد المريض فى 
ميد كتاف قال ايد يق إبى عاعة الرنان: خان اتيت فدهائ لى لكان + ِنّ الححبٌ بعد الدمال و قد تكس فى مَرَضِه ُكساً. و 
لك العريقن: معناه قد عاوَدَنّهِ العلة بعد النّقَهِ قال نكما له و نكُساً وقد يفتح هاهنا للازدواج أو لأنه لغة؛ قال ابن سيدة و قوله: ا 
إذا وَخْدهُ الشَّرِيبٍ تكسا قال؛ لم يفسره الي ا 1 و عَبٍس. و لَكُسْتٌ الخِضاب إذا أَعَدْتٌ عليه مره بعد مرة؛ و أنشد: 
كالوشْم رَحعْ فى اليد المنكوس ابن شميل: كيت فلاناً فى ذلكك الأمر أى رَدَْته فيه بعد ما خرج منه. 


#اللعى ء بالدريكك: فساد الصّمن و العَالِيهُ و كلّ طِيب و دُهْن إذا تغير و فد فساداًلَِجاً. و نمس الدهن؛ بالكسرء لكك اليو 
نمسٌ: : تغير و فسدء و كذلكك كل شىء طَيّب تغير؛ قال بعض الأغفال؛ و برْتِيْتِ نمس مُرَيْرٍ و نَمْسَ الشعرٌ: أصابه دهن فتوسخ. و 
اللشى: ربح لبن و الدّسَم كالئم. و يقال: مس الوةك وتسم إذا أن و سس الأتعل» فهو تمس إذا أنن؛ قال الطرماح: تمس 
راق الك يص الضّواتن و الكريص: الأقط. والنّمْسشٌ: ريع من أخبث الشتيع ' «ه. وكالوابن فيية: النْمْسٌ دُوَيَةَ تقتل التُغْبان يتخذها 
الناظر إذا اشتد خوفه من النعايين» لأن هاذه الدابة تتعرض للثعبان و تَتَضا اراح اا عور ااتروسيي ااال 
َكرَتْ و أخذت بِتَفتها فانتفخ جؤفها فيتقطع النعبان» و قد ينطو عليها 63 النْمَسَ فظعا من شدة الزّفْرَة) غيرهة اللمسء بالكسن دو 

عرضة كأنها قظلينة دين تكون .أرقن عضر فل التعان: و النّامُوس: ما يَنَمْسٌ به الرجل من الاختتيال. و النامُوسٌ: 0 و 
اتيك التلبسن. و النايش و الناكوس#ذوقة غْبرُ كهيئة الذّرّةُ تلكع الناس. و النامُوسٌ: قَْرءٌ الصائد الع كن فيا اليد قال أوس 
بو سر لاق عليه من كرباح + دقرا لنارس من الشفيع مر قالث قال ابى سيدة ةر قد يي قالةولا أدرئ لها ويه تلكند و 
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النائوش مت الراظيم و يقال للذ كف ناثرين لأنه ترازى فحت الآرفن#وآقال الراك مضق الر كايا يعت الآب: 

(0. قوله [سبع] هكذا بالأصل مضبوطاً ولم نجده مجموعاً إلا على سباع و أسبع كرجال و أفلس. (©). قوله [ينطوى عليها] كذ 
بالأصل. و لعل الضمير للثعبان و هو يقع على الذكر و الأنثى. 

لسان هد ا 7 عع" 

العلم. بحري سي ل دي . وفى حديث 
المَنعقث: أن خديجة» رضوان الله عليهاء وصفت أمر النبى» صلى الله عليه و سلم؛ رق بن َؤقل وهو ابن عمهاء و كان نصراتياً قد قرأ 
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الكتب» فقال: إن كان ما تقولين حا فإنه ليأتي النَّامُوس الذى كان يأتى موسىء عليه السلام؛ و فى رواية: إله لبأنيه اموس الأكبر.أبو 
عبيد: النَّامُوس صاحب سر الملكك أو الرجل الذى يطلعه على مره و باطن أمره و يخصه بما يستره عن غيره. ابن سيدة: تَامُوسٌ الرجل 
طال او واد واقاى لوو لجان تيا وا تقس عدانسه لعافكة و قاب دسا ع نو قناية الثالقر وق للك وق سيو يناو قتمره السسينا نز 
تمشت الرجل و ممه إذا سارذته؛ و قال الكميت: فَأِغْ تزيد» إن عوَضْته و مثُذراً و َمهماء و المشعيرٌ المنَايسا و تَعَشتُ الم أيه 
نمساً: كتَمْته. و المُنَامِسٌُ: الزاككزد فى قفويو قدا #الكاتوسى وداه نض الشودى النداقو رانس يكلا لشدرة و اراقرية زاردة 
جبريلَ» عليه السلام؛ لأن الل تعالى خصه بالوحى و الغيب اللادين لا يطَّلع عليهما غيره. و النَامُوسُ: الكدايه و النّاموس: النمّام وهو 
لاس أيضاً. قال ابن الأعرابى: تمسق بينهم و أنْمسّ وض ببنهم و آكل بينهم؛ و أنشد: و ما كنت ذا تَهَبٍ فيهم؛ و لا ميس بينهم 
المي اه و لكثّنى رانب صَدْعَهع» رفو لما ُمْ مل رقُوة: مضلع. رقت بينهم؛ أصلحت. 
تيل قى الف تدعا اتن القن لذن العاماء ]تقل ف نهار ف السرهرتة القن النتاء ديد النرو أى امقر وخر الفقل» 
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: النَهْسٌ: القبض على اللحم و نَيّْره. و نس الطعامٌ: تناول منه. و نَهَسَ يه الحيةٌ: عضئّه» و الشين لغ و ناقة نَهُوسٌ: عَضُوض؛ و منه قول 
الأعرابى فى وصف الناقة: إنها لَعَسُوسنٌ ضَروسٌ سوس نَهُوسٌ. دمض لاخر ايه ويا و نهِسا: انتزعه بالثنايا لللأكل. و نَهَسْتٌ العِرْقَ 
و انتهنث نه إذا تَعَدَفَنَهُ بمقدّم ةك الجوهرى: تيش للخم أَخُدَّه بمقدّم الامتنادوو الديف الأخذ بجميعها؛ نَهَسْ نه و انْتَهَسْتّه بمعنى. 
وق الحكك أنه عد عظماً قَنهِسَ ما عليه ولص كوم 0 مُضَيرٌ لين نَثِ را منْهسا و رجل 
مَنْهُوسٌ و لَهِيسٌ: :اقليل الحم خقيقة قال الأقره الأذدئ يصفافرسا: + عْشَى التجلامِيد بأثثالها مُركبات فى وَظيف تيس 
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وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: كان مَنْهُوسَ الكعبينأى لحمهما قليل» ويروى: مَنْهُوسٌَ القدمين» و بالشين المعجمة أيضاً. والمف: 
ضرب من الصّرَدِء و قيل: هو طائر يصطاد التصافير و يأوى إلى المارو و ديم تحريكك وأمةاو أله و الس بجناذ رقيل: الهس 
ضرب من الطير. وف يخديثت زوين نايت رأى شرَحْبِيلَ و قد صاد تُقِساً بالأشوافٍ فأخذه زيدُ بن ثابت منه و أرسله؛ قال أبو عبيد: 
الس طائرء و الأشواتٌ موضع بالمدينة؛ و إنما فعل ذلك زيدٌ لأنه كره ويد المدينة لأنها َم سيدنا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم. و نَهْسٌ الحَحّةُ: نَهْسّْهِ؛ قال الراجز: و ذات قَرْئّين طحون الفُوس» تلهس ذو تَدكدت من نفس» تُدِيرُ عَيداً كيتهاب الس و 


الاختلاف فى تفسير نهس و نهش يأتى فى حرف الشين. 
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لقا اقة وكوف مق الاق وحن التكز رو أصيله اين :كفت بن لم تعن الكل وب اللذر يدا عرف ]عن الهمزة حاوف أن ل كان 
كذلك لما اجتمع مع المعوّض منه فى قول الشاعر: إِنَّ المنايا يَطلِنَ على الأناس الأمتيناتن قب اد درك القع وااو لنب ا ار 
اسار اويا عو كنب كني ان نيد ادر قل العقى كار كن مسف كد رانين لصّ يرن كانتا تَنوسان على عاتقيِه. و ذو تُواس : ملكك 
من أذواء اليمن سمى بذلكك لذَوَابتين كائدا نوس ان على ظهره بد تانق ؤب تدلى و اضطرب و أَنَامَهُ هو. وفى حديث أمٌ رع و 
وقانيا ا تخيا لام من شَيحم عَضُ ده و أناس من حي أَدنيَ؛ ارايت افا ابيا و هر تتوسن بأذتيهاء و يقال الخضية 
الدقيق إذا هبت به الربح فهرّته: كوو حرس و ينو اوقد تنْوْسٌ و تَنْوْع و كثر تَوَسانه. وفى حديث عمرء رضى اللَّهِ عنه: مَوَ عليه رجلٌ و 
عليه إزارٌ َوُه فقَطع ما فوق الكعبين فكأنى أنظر إلى الخيوط نات على كعبيهأى متدلية متحركة؛ و منهحديث العباس: و ض فِيرتاه 
ساق عن ر اسدوقن يحلايف ابن كو مخلك هق علض قو الوساتها نطق اع ذواقهنا كت مان فسقى الذوافك سات الأنها 
تتحركث كثير و نت الإبل أنُوسيها تؤساً: مرهتها. و رجل نَوَاسٌء بالتشديد» إذا الطرب و استرخىء و ناس لُعائه سال فاضطرب. و 
الوانى اماق مع النتقق وتران الفتكرءك كدي لالسطرابد و اثرايةى: سرس من الت أنفن عدون لحن قلق الغناتيه 
طويلها مضطربهاء قال: ولا أدرى إلى أى شىء نسب إلا أن يكون مما نسب إلى نفسه كدَوَارٍ و دَوَارىٌ» و إن لم يسمع الْنُواس هاهناء 
ونَوّسَ بالمكان: أقام. و النَّاؤُوسٌ: مكاي النسبا ريه إن كاعري فهو قافول مقف الوا : اسم. و الناسٌ: اسم قيس بن عَتِلانَء و اسمه 
الناس 1١‏ بن مُصّر بن زارء و أخوه لياس بن مضرء بالياء. 
.)١(‏ قوله [و اسمه الناس] يروى بالوصل و بالقطع كما فى حاشية الصحاح انتهى شارح القاموس 
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: الْهَجَسٌ: ما وقع فى خَلَدِكك. تقول: هَجَسَ ى فى قلبى هَمٌ و أَفْرْ؛ و أنشد: و طَأَطَأتِ العامة مِنْ بَعيدء و قد وقَّتُ هاجت ها و مَِيدى 
النعامة: قَرّسه. وفى حديث قَباث: و ما هو إلا شىء هبس فى نَفُسى.ابن سيدة: هَيجَس الأمرُ فى نَفْسى يَهْجِسٌ هَجساً وقع فى خَلّدى. و 
الفاح : الكاناز رفظ لالب ظردة | مباي وت اللمرييط دوعا وجو قل الماك ا عبوجا. قطان نيا يلور شهانمي احا يكار 
الأفكاننو مس فى صدوف قي يوسش أ خدنن: وقى النزادرة اشغضى عن كذا فالوعقك آى وذ #ارتتةك و لوكس الياة 
تسمعها و لا تفهمها. و وقعوا فى مَهْيجُوسَةٌ من أمرهم أى اختلاط؛ عن ابن الأعرابى» و قيل: المعروف فى مَوْجُوسَةُ. أبو عبيدة: المُجَيِسِيُ 
إل زاه لكب وتمواسم فرس مغرو , 0 و الهجِيترة: العَريضٌ من اللبن فى السّقاءء قال: و الخامط و السامط مثله و هو أول تَكَيرِه؛ 
قال الأزهرى: و الذى عرفته الهَجِيمةٌ قال: و أظن الهَحِيِسَةً تصحيفاً. وفى حديث عمر: أن السائب بن الأقرع قال: عضبوت طعانة قدعا 
بلخم عَببطٍ و يز مُمَهجْس؛ قال: المُتَهَجّس الخبز الفطير الذى لم يختمر عجينه؛ أصله من الهجِيتيُ» و هو العَرِيضُ من اللحم» ثم 
استعمل فى غيره» و رواه بعضهم مُتَهَجْشء بالشين المعجمة» قال ابن الأثير: و هو غلط. 


: التهذيب: الهَنِجَبُوسُ الرجل الأهْوّحٌ الجافى؛ و أنشد: أ حق ما يُتلغنى ابن تَؤنّى من الأقوام أَهْوَحُ هَبِْجَبُوسُ؟ 


هجر س؛ ج22 ص: ع 
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: الهجرسٌء بالكسر: ولد الثعلب؛ و عَم بعضهم به نَوْحَ الثعالب: و استعاره الحطيئة للفرزدق فقال: أَْلغ بَنى عَبسء فإنَّ نِجَارَهَ لَوْمَ و إِنَّ 
أََاهُمٌ كالهرس و روى عن المفضل أنه قال: الهقالس و الهَجارِسٌ الثعالب, و أنشد: و تَرَى المكاكى بالهجير نحيئهاء 5رٌ بَواك و 
الَجارس تَنْحَبُ و قيل: الْهَجارِسٌ جميع ما تَعَسّسٌ من السّباع ما دون الثعلب و فوق اليَؤبوع؛ قال الشاعر: بعتن قَطامِيٌ نما فؤقَ موقب 
غذا كب تقس ين السارس انيد المخرق من أرلذه اللعالتي قال وقد برصك ب الاسم ةو اند وامعرس دكت القداوةاوقال: 
فكت الأبامعى الحاربيها آى 8ل اتناهال وقى اللختدوكة [دغيفة بى معيو هه زليه برق يدق مدنا روسل اللمدملى اللا ليهو ماتيا 
فقال له فلان: يا عَيِنَ الهجرسء أ تمد رجليكك بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم؟الهجرس: ولد التعلب. و الهمجرس أيضاً: 
القؤد. أبو مالكك: 

10 قرله و سر اسم لزنن معروت] فى شرك الفاترمريانو زان اركب فر الأوه الى دقطة إلني ماق التى» يلي الله عليه و سل 
لسان العرب» جع ص: 77 

أهل الحجاز يقولون الهمجرس القؤد و بنو تميم يجعلونه الثعلب. و الهمرسٌٌ: اسم: 


هدس؛ ج2, ص: /1 76 

كك تفده لتم اط هد قسرما بمانة انرو الهد ا قر و هوعد اهل الم الآ 
هدبس؛ ج29 ص: /1 76 

: الهَدَبّسٌ: ولد الهثر؛ و أنشد المبّد: و لقد رأيتٌ هَدَيّساً و قزارة» و الفِرْرُ يَتْبْعٌ فزْرهُ كالصَيِوَنِ 
هرس؛ ج29 ص: /761 


: الهَوْسُ: الدَّقء و منه الهَريتة. و هَرَسَ الشىء يَهْرْسُهِ هَؤساً: دق وكسره؛ و قيل: الهَؤْس ونكن لل و وتم وو لان امد 
تنهو دتكه بادبالفىء الغريضي كما زوش الوريع :1 بالقثراس .وا الوور ان الآنة امورو بواءى الؤروس نما قرس وقفل: 
الإرسي! لس المؤزو قل 21 الح داناطلخ فيو لل رادو مين الإريدة قرودة 1د.] له الى هي نه داق اث بيطت دو وى 
عجائقة لاسا اكد هَرّاسٌ: يَهْرْس كل شى.ء. و الهوْماسٌ: اماد متتو قا هو الشديد من السباعء قيال ف الوفس غلن 
مذهب الخليل» و غيرُه يجعله فِْلانً. و هَرِس يَهرَسُ هرَساً: أخفى أكله» و قيل: بالغ فيه فكأنه ضد. ابن الأعرابى: هرس الرمجل إذا كثر 
أكله؛ قال العجاج: و كلكلا ةا حايات أَهْرَسَا و يروى: مهْرّساء أراد بالأفرّس الشديد الثقيل. يقال: قو كربق أَخريك للد يدق كل 
كوو الفحل تاس القوة يكلكله وال مهاريس: شديدة الأكل؛ قال أبو عبيد: لايس من الإبل التى تَقْضَمُ ايدان إذا قل 
الكلأ و أجدبت البلاد فتبلّْ بها كأنها > َْرْسُها بأفواهها هَؤْساً أى تدقّها؛ قال الحطيئة يصف إِبله: مَهَارِيسُ يُْوِى رِسْلّها صَيِفَ أَهْلِهاء إذا 
لنَارُأَندث أوقنة الخزراك اقل المهاريسن : من الإبل الشّداد و قيل: الجسام الال قال: و من شدة وطثها سميت مَهاريسٌ. و الهَرِسُ 
و الأَهْرَسُ: الشديد الما من الأشي. واشلد هَرِسٌ أى شديد و هو من الدق؛ قال الشاعر: شَدِيدٌَ السَّاعَدَيْنِ أخا وثابء مديدا أَشْره 
هرسا هَمُوسَا و الْهَرسٌ: الثوب الحَلّقَ؛ قال ساعدة بن جؤية: صدَهْرِ المَبَاءَهْ ذى هِوْسَ ين مُنْعَجِضٍء إذا نَظَوْتَ إليه قلَتّ: قد فَرَجَا و الهَراسٌ» 
بالفتح: شجر كبير الشوك؛ قال التابغة: قبت كأنَّ العائذات قَرَشْتيِى راس به يغلى فراى و ُقئَت و قبل: القواس شوكك كأنه حتكك. 
الواحدة قراشرة؛ و أنشد الجوهرى للنابغة الجعدى: و حَول يُطابقنَ بالدارِعِين» طِباقَ الكلاب؛ طن القراسا و يروى: 0 


المطابقة: أن تَضع أرجُلّها مواضع أيديها و تقدّم أيديها حتى تبتر مواقعهاء يريد أنها لا تريد الهرب»؛ فهى 6:5 نتثدّت فى مشيها كما تمشى 
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الكلاب فى الهّراس متقيهُ له؛ و مثله 
لسان العرب؛ ج8» ص: /75 
قول قعين: إن إذا الخَهّل تََدَتْ أكداساء مِنْل الكلاب تَتَّى الهراسا و قال أبو حنيفة: اوراس سين اران اقول واحدته هَراسَةُ) و به 
سمى الرجل. وأرق قر يتيدانها البراس وفى حديت شيزو يل العاصن؟ كن فى بَؤْفَى شوكة القراس ؛ قال: هو شجر أو بقل 
ذو شوكك من أحرار البقول. و المهُراس: طبرميعط عتور كو توودة انه ووو الجديت) أن أبا هريرة روى عن النبى»؛ صلى 
الله عليه سلمء قال إكا آراد أحدكم الوضوءَ فيفر على يديه من إنائه ثلاثاء فقال له قَيْنٌ الأشجعى: فإذا جئنا إلى مِهْرايتكم هذا 
كيف تَطرتع؟أراد بالؤراس هذا التحتبر المثقور الضخم الذى لا مه الرجال و لا لا يحرٌكونه لثقله يسع ماء كثيراً و يتطهر الناس منه. و 
جاءفى حديث آخر أن النبى» » صلى الل عليه و سلمء تر هراس و جماعة من الرجال يَتحاءَوْنّهأَى يحملونه و يرفعونه؛ و هو حجر 
منقوره سمى بِهرَاساً لأننه يْرَسٌ به الحبٌّ و غيره. زقى يحديك أن #افقمت إلى مورانن لنافضيهيا أسنفله سس لكتنرية اد .وفى 
الحديث: امفلق بي اع جاده علس كول اللدرسهة يسا من المهراس فَعَافهُ و غسل به الدمّ عن وجهه؛ قال: المؤراس صخرة 
منقورة تسع كثيراً من الماء و قند يمل منه حياض للماء؛ و قيل: البمؤراس فى هذا الحديث اسم ماء بأنحد؛ قال: و قتي بجانب المؤراس 


و المِهْراسٌ: موضع. و يقال مهُراس أيضاً؛ فآل الأغقى: َرَكنٌ مُراس إلى ماردء فقا مَنْفُوحَةٌ ذى الحاثر 
هرجس؛ ج*2» ص: 75/1 

: الهؤجاسٌ: الحَسِيمٌ. 

هرمس؛ ج22 ص: /75 


: الهؤماس: لك اه رف هو الشديد من السباع و اشتقه بعضهم من الهَْس الذى هو الدَّّ و هو على ذلكك ثلاثى» و قد 
تقدم. الكسائى: سد مِرْماسٌ و هرايس و هو الجرىء الشديد؛ و قيل: الهزماس الأسد العادى على الناس. 50 : الهؤماس ولد 
الّمرِ؛ِ و أنشد الليث فى الأسد: يَعْدُو بأَشْبالٍ أبوها الهؤماس و الْهرْمِيسٌ: الكو تن فالدو هر كرسي القيل اله 3دك وهو يكو قن 
البحر أو على شاطئه؛ قال: والفيل لا يبقى و لا الهرْمِيسٌ و هزماس: موضع أو نهر. و هدمس: اسم علم شرؤيانى. و الهؤمؤس: الصْلت 
الرأى المجدب. 


كك نيل هنا حدث نفضة: و هس الكلام: أخفاة: وهَسُوا الحدرثك تكيدا و كه يقودا أخفؤه. و الهَسِديسٌ و الهَث جاس: الكلام 
الذى لاد يفْهِم. و سمعت من القوم ساهس من نجي لم أفهمها و كذلك وَساوسٌ من قول. و الهَساهسش ا لين 
النّفْس و وَسْوَسَّهاءٍ قال الأخطل: وطوفك لوت جفاقة اذلف تلهع ينك شامق و مقر و المسامتى: الكلام الخفى المُحَمبَ 


5237 
(). روى فى النهاية: فضربتُه بأسفله. 

لسان العرب؛ ج*, ص: 584 

يساق هو الهَمْسُء و قيل: الَسهَسَةُ عام فى كل شىء له صوت خفى كهَساهِس الإبل فى سيرهاء و صوتٌ المحلَى؛ قال الراجز: لشن 
من خررٌ الاب مَلمٍساء و مُذُهَبِ اليحَلّى إذا , بوه ساو شال ف سافن عاق الإيل: إذا عَلَْنَ الطَهْرَ ذا الصّماضِم ساهساًء كالْهَدٌ 
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5 


بالْجَماجم الجوهرى: اله يَسَهُ صوت حركة الدّرع و الحَلّى و حركة الرجل بالليل و نحوه؛ قال الشاعر: و للَّهِ فؤسانٌ و خَئِل مُغيرَة لَهُنَّ 
ا قي ل و هَسِيسٌ الجن و هساسٌها: عَزيفها فى القَفْر. و الهَسِيِسٌ و الهَسْهَسَهُ: ضرب من المشى؛ قال: 
إِنْ كسم هَمَثْ لَدِلَ النّمام مش يسا و هش يس ليله كلها و قَثِمَسَ إذا أَدأَبَ السير. و فى النوادر: المِساهس المشىء بثنا هس يهسٌ حتى 
ضيه زراك مكياس اذا رضي النت ليله كله والهِسٌ: زجر الغنم. وهس وهسش: : زجر للشاة. والهسيسٌ: المدقوق من كل شىء. 


هطس؛ ج 2 ص: 759 

#قطس القىة بقطقه قطبا: نيه حكاة ابى ؤوية قال و لبس شت 

هطلس؛ ج22 ص: 1759 

#البطية: الأقد والمتتس والبسبى + اسك الكين انه الأغراي: تَهَطلّسَ من مرضه إذا أفاق. 
هقلس؛ ج26 ص: 769 


١‏ :| ء الحلق. و الققالس و اله رس: الثعالب. و الهَقَلس: الذئب فى ضر؛ قال | لكميت: و7 0 أضواك التراعل خولهه 
بعاوينَ أولاة الاب الَقاليِسا يعنى حول الماء الذى ورَدَه. ح 


هكلس؛ ج2» ص: 17594 
ا الهَكلَّسٌ الشديد. 


«الهلس و القاهيه هيه لاخ لوق التيدد بيه تند الكاكل هق الورالءو مكل كزارية و علمه الذاة ولتسهاسا د خاكرة قال 
الكميت؛ بُعالِجَنَ آذواء اللا الهوالسا و الْمَهلُوس من الرجال: الذي تأكل والارى أله ذلك فى جسمه. ورركت مهلو قليل الحم 
لاازق على العظم بابس و قد مس هَلْساً. و امرأة مَهلوسةٌ: ذات رَكبٍ مَهلوس كأنما جفل لحمه جَقْلا. الجوهرى: الهلاس الشَلّ. و 
رجل مَهلوس العقل أى مسلوبه. و رجل مُهْتَلْسٌ العقل ذاهبه. و يقال: الخلاين فى الععل بو الهلاسس في البدد:بوفي ديت على» رضي 
اللمحلف قن اليدقة: ولا يَنْمَلس؛ الهّلاس : اسل و قد لَه المرضٌ. وق مهديك أيفا: تَوازعٌ تَفْرَع العظم و تَهْلِسٌ اللحم.و الإِهْلاسٌ: 
ضحكك فيه فتور. وأخليو ف الشينكة: اعفاوفان: تُضحك ِنّى ضَحكاً إهلاسا أراد: ذا إِهُْلاسء و إن * شت جعلته بدلًا من ضحكك؛ 
و نكرل اران طرق يال فهاج لى» من مَضججهى, رَجْع التّحِيَِ فى الطّلام امهس أراد بالمفيس الضعيفٌ من الظلام. ابن الأغراى؛ 
لسان العرب» ج28 ص: 70٠١‏ 

الهس الف من الرجالء و الهُلّسُ الضعفاء و إن لم يكونوا لفها. و أَهْلّسَ إليه أى أَسرٌ إليه حديثاً. وغالس الرضل #سارهة قال حميد يخ 
لو : مُهالَمَه و السَيْرُ تن و يتنه بداراً كتكحجيل القَطا جار بالضّخل 


هلبس؛ جع ص: اللا 
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#الوصيفق واه الى م السين ف لس بها كامرتيش أى أحد سعاشن نو حخارك وما اعلها علسيعينة و لال اعوديضة أ شى هخ 
الحَلَى. و ما عنده هَلْبِيتيَِةُ إذا لم يكن عنده شىء. و ما فى السماء عَلْتِيديمَةٌ أى شىء من سحاب؛ عن ابن الأعرابىء قال: لا يتكلم به 


إلا فى النفى. 
هلطس؛ ج29 ص: 780٠‏ 


شمر: الهِلْطَوْسٌ الخفى الشخص من الذئاب؛ قال الراجز: قَدَ ترك الذئب شَّدِيد العوْلَةُ أَطَلَّسَ هِلْطَوْسا كثير العَسَدٌ و لص ١‏ مَطْلّسٌ 
وقطلس: قطّاع كلّ ما وجده. 


هلقس؛ ج7)» ص: +780 


الهلَفْسُ عديداام: موديو الاي و الل وا بعضهم. و هو ملحق بجؤد خل؛ قال الشاعر: أَنْصب الأَذّْين فى عد القَمَه 
ذال اسع نت عي اوسركسج لوجتت رانك اح كيه 


هلكس؛ ج 2 ص: 4" 
#اليلكق التنىء الأخلاق و عر علنس وهلكة :خديدةى انفد الليث: و الباؤل الهلكها 


همس؛ ج29 ص: 780٠‏ 

' 1 1 0 
ابسن الحو الصرك و لوطا اج كلاو كد كير | الكلام همسا و فى التنزيل: فلا تَسَِمٌ إلا هَمْسا؛ فى التهذيب: يعنى به و 
الله أعلم تَفقَ الأقدام على الأرض» و قال الفراء: يقال إنه تقل الأقدام إلى المحشره و يقال: إنه الصوت الخفىّ؛ وروى عن ابن عباس 
لكلل وانقدة وق سين ساكبيد اقال: وعوصرت تتل أخنات الالو روك عن ابن الأعراين قال: و يقال اهمس وصَهُ أى 
امش حََفِوَاً و اسكت. وال كنبا وعةواهنا وضة قال وهداسارق قال لفاسدانكن هنا واسكه وفى الحاديث: فجعل 
بعضّ نا يمس إلى بعض؛ الهَمس: الكلام الخفى لا يكاد يفهم؛ و منهالحديث: كان إذا صلى العصر هَمَسّ همس .الجوهرى: همس الأقدام 
اخ عاد كر من سرك ار وين ريا ال الخفئ الوطء؛ قال رؤبة يصف نفسه بالشدة: لت يدق الأسد الهموساء و المي 
يِل والجاموضا و الشيطان يشوس #فيس يوسواسه فى ضدر ابن آدم. وووى عن البىء ضلى الله عليه و سل أنه كان يتعوذ بالله 
من هَمْرْ الشيطان و لَمْزِهِ و هَمْسه؛ هو ما يُوَسُوسُه فى الصدر. و الهمز: كلام من وراء القَهَا كالاستهزاءء و اللمز: مُواحهَة. قال أبو الهيثم: 
إذا أسد الكلام و أخفاه فذلكك الهقس عن الكلام. قال شمرة القن من الضوت والكلام ها لاغؤر له فى الصدر».و هما مُمِسِنَ فى 
الفم. و الهَمُوس و الهميسء جميعاً: كالهَمْس فى جميع هذه 
(القزله [الولسيين] هر بهذا الضيظ فى القامرين و قل ارس عن الضاغانى أنه يكتين الهاء او النا:91): قولة [و لصن إلخ] المشاسب 
ذكره فى هطلس لا هنا. 
لسان العرب» ج2, ص: 70١‏ 
الأحياء وقل: لواو الح اذى لا عنوي القوير عذلك بسي الخفي الحسّء و إذا مضّغ الرجل من الطعام و فوه منضمٌ» ؛ قيل: 
كن تزمل افقساء و انفد بأكلن ماش تكلية كبا ولد : أكل المعو اله قداى و المعار بو المميا فت حِسٌ الصوت فى الفم 
مما لا إِشْراتَ له من صوت الصدر و لا جهارَةٌ فى المنطق و لكنه كلام مَهْمُوس فى الفم كالسّرٌ. و تَهَامَسَ القومٌ: تسارٌوا؛ قال: قَتَهامَسُوا 
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سِرَاً و قالوا: عَرسُوا فى غير تَمْْنَةُ بغير مُعَرّس و الحروف المَهُموسة عشرة أحرف يجمعها قولكك [عَنّهِ فَخْصٌ قَتدكت] وفى المحكم: 
يجمعها فى اللفظ قولك |سَتَشْ تك حص نمه] وهى الهاء و الحاء و الخاء و الكاف و الشين و الصاد و التاء و السين و الثاء و الفاء؛ قال 
يوان اجا الستقويى ادر تاق لني لين بل شعن نع سورض ولد لد قلا مشي االصريي الى الى اعقو لكك ,اوقد 
يمكنكك تكرير الحرف مع بَؤى الصوت نحو سين كك عرب ان لو كلانه تانكم فى السمعير رالينا امكنتك و فال :ابن دن 
نأما حروف الهَمْس فإن الصوت الدى يخرج معها نَقّس و ليس من صوت الصدرء إنما يخرج مُنْسلًا و ليس كنفح الزاى و الظاء و 
الذالٍ و الصادٍ و الراءٌ شبيهة بالضاد. الأزهرى: و الع أعنذا عقا أن بدا وبيقال قشيرا. و همَسَه إذا ععصره؛ و قال الكميت 
فحضل النافة كتويا: يري لنت اب أو شَ قو موسا تبارى اليعمَلانتِ الهُوايسا و فى رجز مسيلمة: و الذئبٌ الهايس و الليل 
الدَّامس؛ الهامس: الشديد. 7 9 حرين وكاس شديد العَمْز بضرسه؛ قال الهذلى: يَحْمى الصَّرِييةَ أخدانٌ الرجال لاضر يلو 
مُسْتَرٌِ بالليل هَمّاس و الهَمُوس: من أسماء الأسد لأنه يَفْمِسٌ فى الظلمة ثم مجعل ذلكك اسماً يعرف به؛ يقال: باضه من قال ابو 
ونلا وس روك ولو موي ماكر دض وريه ا يبري ع ااال يتن مر ويه 
500 يمشى قليلًا قليلًا. يقال: م همش ليله أجمع, 


هملس؛ ج29 ص: "0١‏ 


: رجل هملس: قوى الساقين شديد المشىء و لم يُلْف إلا فى كتاب العين: و المعروف فى المصنف و غيره: العَمَلْسء و لعل الهاء بدل 
من العين لا تصح إلا على ذلكك. 


هنبس؛ ج26 ص: 7801١‏ 

الوقفةالسقة عن الأشبان وقد توقس: 
هنحبس؛ ج2» ص: "01١‏ 

: الْهَنْجَيُوس: الخسيس. 

هندس؛ ج2)» ص: 7801١‏ 


#اليتسيومق أسحذاة الأسادة و أسد هِنْدِس أى جرىء؛ قال جندل: بأكل اوتقتيو كيانو لض تكعذقيه كوا عرد ندمو 
التهتدين: المقدو لتجارض المناه ورالقين 

لسان العرب» ج2, ص: 07" 

و احتفارها حيث تحفرء و هو مشتق من الهنُداز» و هى فارسية اليا آو أنداذ, 0 ١‏ فصيرت الزاى سينا لأنه ليس فى شىء من كلام 
العرب اودكا وت ويقال: فلان مُنْدُوس هذا الأمر وهم مَنادِسَُ هذا الأمر أى العلماء به. ورجل متدوس إذا 
كان جيد النظر مُجرَّبا 


هوس؛ جع ص: وزمنا 
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: الؤس: الطفان بالليل و الطلب يجوأة. هاس يَهُوس هَؤْساً: طاف بالليل فى جزأة. و أسد هَوّاس و كذلكك انمره قال: و فى يَدِى مِثل 
ماء النَهْبِ ذُو شُطب» أن نَحَدِتٌ يَهُوسَ اللِّتٌ و النّمدْ قال ابن الأعرابى : أراد لَب فسكن للضرورة» و أما سيبويه فقال: الغ بسكون 
الغين» العدِير. و رجل هَوّاس و هَوَّاسَة: شجاع مجرّب. و الهّؤس: الإفساد» هاس الذئب فى الغنم هَؤساً. والقؤسة لذن ناف وز سق 
هَوّسه. الأصمعى: يه َؤساً و هئيه هيساً و هو الكسر و الدقٌ؛ و أنشد: إِنَّ لنَا َوّاسَ تريضًا و التهَوّس: المشى الثقيل فى الأرض 
لين و هَوسٌ الناس هَوّساً: وقعوا فى اختلاط و فساد وهَوست الاقة موسا فهى هَوسَ: اشتدت َبَعْتهاء و قيل: ترددت فيها الضَّعَة. و 
ضَبَعٌ هَوّاس: شديد؛ قال: يُوشدكك أن يُؤْنْسَ فى الإيئَاسء فى مَنبتٍ البِقّل و فى اللمَاسِ» منها دِيم ضَبع هَوّاس و الهٌويس: النظر و 
الفكر. و الهّؤس: الأكل الشديد. والهَؤس: شدة الأكل. و العرب تقول: الحانى موق و الدماة أكون ؛ قال: الناس يأكلون طئيات 
النفاة واليمان بأكلهم بالموث. و الْهَوّاس: الأسد؛ قال الكميت: مُوَ الأضبط الهَوَاسُ فعا دعا رقع اديه الهيجفُ المُتّفَل و 
الؤؤس؟ القكنى الذدى حدم دا وان نا ررمي امد لزاني والووسة البنورة اللين قال» قدت 
الإبل فَهَاست أى ترعى و تسيرء و إنما هبه مؤسناة النافة بؤؤسان الأسذ لأنها” تمشى حَطُوْ خطوة و هى ترعى. و الهَوّسء بالتحريكك: 
طرف من الجنوة. .وى سديت أبى الأنودافإنه أخياق لني بدكراق ترسية هيسن و الله أعله. 


الس من الكبل و السزافوو قد قاس .رهاض من الى قيساً: أخذ منه بكثرة. و الهئٍس: التشير أَىّ ضَوْبٍ كان. و هاس يَهِيسٌ يسا 
سان يي كاه سكا أو عبية فال إِخدَى لايك فهييتى هيب هييتىء لا تَنْعَمى اللَيلَةً تريس و هَيس: كلمة تقال فى الغارّة إذا 
الاقيكةاترية أركية انطو ضلت ى لازت صو أحد يقر ارده عنس فيس وخد .خيس الوم عساو قلحتل لان على السك 
َهَاسَهم أى داسَهم مثل حاسهم. و يقال: ما زَلْنا ليلتنا يس أى تُشرى. و هَيِسء مكسور: كلمة تقال للرجل عند إمكان 

لق ترجه ان 12 ادس جر التاتوس ابنوهنا سنن 

لسان العرب» ج2: ص: 87 

الأمر و إغرائه به. والأهيس: الشجاع مثل الأخوس. والهّيس: اسم داه القَذَّانَ؛ عمانية .)١١‏ و الهَعِسَُ » بفتح الهاء: أم حُتبين؛ عن كراع. و 
الهم فو يدن كلانى» ييا مكادظ رقنا ا ربجي اناا يس هس ابن الأعرابى : إن لقمان بن عاد قال فى 
صفةٌ النمل: َقَتْ مَيسَا و أَْبَرَتْ ميسَاءقال: بيش الأرض لذنها وفى حديث أبى الأسود: لا تعَرهُوا عليكم فلاناً فإنه ضعيف ما عَلِمته 
و عرّفوا عليكم فلاناً فإنه أَهْيِسُ أَلْيِسٌ: الم هيِسٌ: الذى يَهُوس أى يدور يعنى أنه يدور فى طلب ما يأكله» فإذا حصّله جلس فلم يبرح؛ و 
الأصل فيه الواو و إنما قيل بالياء ليتزاوج البرى: 


فصل الواو؛ ج 2 ص: 7017 
وجس؛ جع ص: 7" 


: أَؤجَس القلبٌ قَرّعا: أحسسٌ به. و فى التنزيل العزيز: فَأَؤجَس هِنْهُمْ حِيفَةُ؛ِ قال أبو إسحق: معناه فأَضْمر منهم حَؤفاء و كذلك التوجس» 
و قال فى موضع آخر: معنى أَوْجَسّ* وقع فى نفسه الخوفٌ. الليث: الوجس قَرْعة القلب. و الوجس: المَرّع يقع فى القلب أو فى السمع 
من صوت أو غير ذلكك. و التوججس: التسدْمّع إلى الصوت الخفى؛ قال ذو الرمة يصف صائداً: إذا تَوَجَس ركزاً من سَ نابكهاء أو كان 
باحك انض أ بدالئزة و انكمم او ادو ريه سم عع الوكول الى للسيو يك اميد له رد على ١‏ رزج جراد 
افد وغات قال إن مدي سيق أسعن السب إل الاهزنف كارو لشن السرك الخقن رقن الحايت: أنه تهى أعن 
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الوَبجس؛ هو أن يجامع الرجل امرأته أو جاريته و الأخرى تسمع حسهما.و سئل الحسن عن الرجل يجامع المرأة و الأخرى تسمعء فقال: 
دم كه بعلت لبد سيمت الى مايا تكسا فقا اذ ةل 
البخين الصريك لحت الكش بلقي أَحسٌ به تمع له له. و تؤبجشت الشىء و الصوتٌ إذا سمعته و أنت خائف؛ و منه قوله: قدا 
صَبِيدِةٌ صَؤْتِها 0 الَاجسء و الأؤججس و الأؤتجس: الدهر و فتح الجيم هو الأفصح. يقال: لا أفعل ذلك سَجِيسَ 
اللتع و افيه بعس تعيس اا سين ؛ حكاه الفارسى» أى لا أفعله طول الدهر. وما ققق عن أذع بس أى طعاماء لا 
يستعمل إلا فى النفى. و يقال: تَوَجَسْت الطعام و الشراب إذا تَذَوّقته قليلاه و هو مأخوذ من الأكسن: 


ودس؛ جع ص: ارلا 


#الزاونك من الثبات #ماقد كل وبع الأرضنودطة الأرضن ادا و واد و ترايث مط بالباكبو كر انهاه و قل؟ إمنا ذلك 
فى أول إنباتها. أبو عبيد: تَوَدَّسَتَ الأرشيع انكنية سك أى ادم وا اط وديا ونا اميه وَدَسَّها «؟" إذا خرج نباتها. و أرض 
وَدِسَهُ: مُتَودّسِهُ ليس على الفعل و لكن على النسبء و الوَدّس و الوّديس و الوداسٌ: ما غطاها من ذلكك. وفى حديث خزيمة 

قله قوله إعيائية] توفي العنااب ومائية اكوى :تاراح القاموس» (8):قولة [لوناسيا] كذ| هو مقبيرط فى الأميل بالعدر يك و عب بلقل 
فى الصحاح بالتسكين. 

لسان الرووج لذن ع0" 

وذكر السنة فقال: واضيتة الركيس؟ كرما أغرييت الأرف و من اباتع والوديء أول نبات الأرضء و دخان موَدٌس. و النّؤْدِيس 
رعى الواوس من النبات, و التَودْس: رعى الودّاس. و ودس إليه كلو كرحي وها أذوق انق وك عو ينقد السو ودين أى أي 
ذهب. و ودس علي الشىء وَدْساً أى خفى. زا تففه داق أبن صأته. و الوّديس: الرقيق من العسل. و الوّدّس: العَِب؛ يقال: إنما 


أذ السلطان من به ودس أى عيب. 
ورس؛ جع ص: ولا 


: الَرْس: شىء أصفر مثل اللطخ يخرع على الؤشف بين اآخر التصبت و أو الشتاء إذا أصاب الثوب لوَّنّه. التهذيب: الوّرْس ص َبْغْ» و 
التّؤْريس مثله. و قد أُوْرس الرَّمْتُء فهو مُورِسٌء و أورس المكانٌ» فهو وارسٌء و القياس مُورِسٌ. وقال شمر: يقال أختّط الرَمْتٌ فهو 
شارط و شط : امكل سيدا ة اوراس ينيف امقر يكرة بالببدق تنكل ينه الخضر 4 الوسعه تقول مئدة ورين المكاط و ادر الزفت أن 
اصمَّرٌ ورقه بعد الإدراكك فصار عليه مثل المّلاء الصفر فهو وَارسء و لا يقال مُورسء و هو من النوادره و وَرَّست الثوب تَؤْريساً: صبغته 
بالوْس» و ملحفة وَرْييْ: صبغت بالوّرُس. و فى الحديث: و عليه ملحفة وَرْسِيَّةُ؛ واحدنيه المصبوغة. وفى طوف الصين رضى الله 
عنه: أنه قوفي تاخري إليه قدّح وَرْييَ مُقَصّض؛ هو المعمول من الخشب النُضار الأصفر فشبه به لصفرته. قال أو سترفة: الوّزرس 
بر يزرع سنة فيجلس عشر سنين أى يقيم فى الأرض و لا يتعطل» قال: و نباته مثل نبات السمسم فإذا جف عند إدراكه تفتقت 
حراس ل فيننفض منه الوّؤس»ء قال: و زعم بعض الرواة الثقات أنه يقال مُيورس؛ والد سكا ف تعر ابن مَرْمَهُ قال: كاتا 
. خض بْثْ بححمْض مُورٍسء آباطها من ذى قُرُونٍ أَبايلٍ يدق الوسيقاءن ١‏ أبى عمرو: وَرْسَ النبت وُوُوساً احضو و أنشدة في وادنين 
من اليل قد كرف كثر. قال ابن سيدة: لم أسمعه إلا هاهناء قال: ولا فسره غير أبى حنيفة. و ثوب ور و وارس و مُورسٌ و 
رسن : مصبوغ بالوّْس» و أَصْفَر وارِسٌ أى شديد الصفرة» بالغوا فيه كما قالوا أَصْفّر فاع و الوَرْسِيٌ فن الأقداح النضار: مق ويفا 
و من الحمام ما كان أحمر إلى الصفرة 5. ووَّرسّت الصخرةٌ إذا ركبها التلخلب حتى تخضّب و تَمْلاسٌ؛ قال إمرق القيس: و يَخطو على 
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صُمْ صِلاب» كأنها حجارة غيل وارساتٌ بطخلب 
وسس؛ ج22 ص: ولكن 


: الوَسْوَسِهُ و الوَسواس: الصوت الخفى من ريح. و الوَسُْواس: صوت الحلىء وقد وَسْوَسَ وَسْوَْسِهُ و وسْوّاساًء بالكسر. والوَسْوَسَِهُ و 
الوسْوّاس: حديث النفس. يقال: وَسْوَسَتْ إليه نفسه وَسْوْسَةٌ و وسْوَاسأ بكسر الواوء و الوَسْواسٌء بالفتح» الاسم مثل ارال و الزَّلَْال و 
الوشواس» بالكسرء المصدر. و الوَسُواس» بالفتح: هو الشيطان. و كل ما حدَّ نكك و وَسْوَسٌ إليككء فهو اسم. و قوله تعالئ: مَوَشوسن 
لسان العرب» ج*» ص: 700 
وان 1 ريع لبمار القن اقرب ترز مناه الخروق كلها القع نو تال امقس الصاهد و الكاخيي أصرات العلل 
إكانى ةوقل لاني نفع العلى وتعرانار إذا انُصَرفت» كما اشتّعان بريح عِشْرِقَ زجحل و الهفس: الصوت الشفع بيهر قصب أو سَباء 
وبه سمى صوت الحلى وَسْواساً؛ قال ذو الرمة: قَباتَ يُشْعْرُه أده و يُشهرة تَذَوبُ الرّيح» و الوَسْوَاسٌ و الهضّبُ يعنى بالوّشواس همس 
الصياد و كلامه. قال أَبو تراب: سمعت خليفة يقول الوَسْوَسَمُ الكلام الخفى فى اختلاط. وفى الحديث: الحمد لله الذى رد كثده إلى 
ع و رجل مُوَسْوس إذا غلبت عليه الوَسُوسة. وفى حديك حسما رضى اللدعفهة لها فض رسول 
لله صلى الله عليه و سلم. وُسْرِوسَ ىنابق بو كنت فيحن وشوس؛ اربوا ار مي مما سرس 7 
الوسر واس: الغيطان» وقد وشروس فى صدره و وسوس إليه. و قوله عزو جكل: : من شَ رٌ الْوَسْاس الْحَدْاس؛ أراد ذى الوَسْواس و هو 
الشيطان الّذى يشوس فِى صُدُورِ الناس وقيل : فى التفسير: إن له رأساً كرأس الحية يَمْيِمْ على القلب, فإذا ذكر العبدٌ الل تنسء و إذا 
تركك ذكر الله رجع إلى القلب يُوَسوس.و قال الفرّاء: الوشواسء بالكسرء المصدر. و كل ما حدّث لكك أو وَسْوَسَء فهو اسم. و فلان 
المُوَسوسء بالكسر: الذى تعتريه الوّساوس. ابن الأعرابى: رجل مُوَسُْوس و لا يقال رجل مُوَسُوّس. قال أبو منصور: و إنما قيل مُوَسُْوس 
لتحاديثه نفسه بالوشوسة؛ قال اللّه تعالى: وَنَعْلمُ نا وسوس بِهِ نَفْمَُهِ وقال رؤبة يصف الصياد: وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رب القَلَقْ يقول: 
ينا ا حَسّ بالصيد و أراد رميه وَسْوّسَ نفسه بالدعاء حذر الخيبة. و قد وَسْوَسَتٌ إليه نفسه وَسْوَسةُ و وشواساً بالكبن و قوس الرنها: 
كلّمه كلاماً خفتا. و وَسْوس إذا تكلم بكلام لم يبينه. 


وطس؛ ج72 ص: > 


ان الف بك وبا سور ته و | وساي :الشركة 1ج لحن تيا سر امايو لفقلرسىة للشو لاس ا 
يختبز فيها و يشوىء و قبل: الوطيس شىء يتخذ مثل التَنُور يختبز فيه» و قيل: هى تنُور من حديدء و به شَيّه حَرَ التؤب. وقال النبى» 
صلى الله عليه و سلم» فى حَنَيْن: : الآن ححمى الوَطِيسُء و هى كلمة لم تسمع إلا منهء و هو من فصبح الكلام عر به عن اشتباكك الحَرّب 
و قيامها على ساق. الأصمعى: اليس حجارة مدورة فإذا حميت لم يمكن أحداً الوطء عليهاء يُطدرب مثا للأمر إذا اشتد: قد حمى 
الوَطِيسٌُ. و يقال: طِس الشىءَ ء أى أخم الحجارة وضّبغها عليه و قال أبو سعيد: الَيطيس الضَّرابٍ فى الحرب» قال: و منهدقول علىٌ» 
رضوان اللّه عليه: الآآن حين حب عون الونسن ان قمع اأخراب و غك لم كي سماد ته قال: وقول الناسن الرطيس الور باطل: وقال 
ابن الأعرابى فى قولهم رطيس هو الوطء الذى يَطِسٌ الناس أى يدقهم و يقتلهم؛ و أصل الوَطّس الوطء من الخيل و الإيل. 
ويروى أن النبى» صلى اللّه عليه و سلم رُفعت له ٠‏ 3 اببويه انون فراين معتّرك القوم 

.)١(‏ هكذا فى الأصلء و لعله أراد: رتك للرياهة العريا أزوقك له المعركة أي انعرها عن تعد: 


لساق العرب» ج02 ص: 0 
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فقال: حمى الوطيس.و قال زيد بن كنُوة: الوَطِيسٌ يحتفر فى الأرض و بص غّر رأسه و يُخُرق فيه توق للدخان ثم يوقد فيه حتى يخمى 
ثم يوضع فيه اللحم و يُسدّء ثم يؤتى من الغد و اللحم عاتٍ لم يحترق» و روى عن الأخفش نحوه. ابن الأعرابى: الوَّطيس البلاء الذى 
يَطِسٌ الناس أى يدقهم و يقتلهم؛ قال ابن سيدة: و ليس ذلك بقوىٌ و جمعه كله أَوْطِِهُ و وُطْسٌ. و الوطيس: وطء الخيل؛ هذا هو 
الأصل ثم استعمل فى الإبل؛ قال عقرة بن شذاه العسى: كانه غبٌ السّرَى مَوَّارِه نَطِسٌ الإكام بذاتٍ ع مِتَنّم 3 الوطس» الضرت 
القديف بالخف وغيره. وخطارة: تعدى ذبها ف مشبها لنشاطهاء وك الشري يدهو مؤارة: سريعة دوران اليدين و الرجلين. و 


الإكام: جمع أَكمَهُ للمرتفع من الأرض. و قوله: ذات خف مِينّم أى تكسر ما تطؤه. يقال: وَثْمَه َثْمُه إذا كسره. و أؤطاس: موضع. 
وعس؛ ج22 ص: م7 


: الغساء و الأوْتسٌ و الوّغس و الوغْسة» كله: السهل اللين من الرمل و قيل: هى الأرض اللينة ذات الرمل؛ و قيل: هى الرمل تغيب فيه 
الأرج[» أنه اين الأغرابين أَلَقتْ طَلَا بَعْتمةٍ اتحؤمانٍ و الجمع أَوْعْسٌ و وغس و أواعسء الأخيرة جمع الجمع. و السهل أَوْعَسٌء و 
الميعاس م* كلس زوفي الرمل و أؤققة قةة ما الد كك ننه وستقل :و الفوعن #الوقينة أنشد اب الأعرانن : لا تَوتَعى المؤعس من عَدايهاء 
ولا تبالى الجوِدْت من جنابها و الميعاس كالوشس؛ قال الليث: المكان الذى فيه الرمل من الوغسس:وهو الرمل الذى تسوخ فيه القوائم 
و رمل أَؤَْسء و هو أعظم من الوساء؛ و أنشد: ألْبشنَ دغصاً بين طَهرَئ أؤْتسا و قال جرير: حي الهِدَملَهُ من ذات المواعيس ١01و‏ 
اشدايع الأعران: : ألقت طلا بوعسة الحومان و أَوْعَسٌ القومٌ: ركبوا الوّغس من الرمل. و الميعاسٌ: الطريق؛ و أنشد: واعَسنَ ييعاساً و 
جَمْهُورات؛ من الكثيب» ؛ مُتَعَرّضات و الميعاسٌ: الأرض التى لم توطأً . وَوَعَسَه الدهث: متكدر العك و المُواعَسَهُ و الإيعاسٌ: : ضِدب 
من سير الإبل فى مد أعناق و سعة مُطى فى سرعة؛ قال: كم اتن من ليل إليككه و أَوعَسَتْ بنا البيد أَعْناقٌ التمهارى الشعاشِع الببد: 
منصوب على الظرف أو على السَّعةٌ. و أَوْعَسْنَ بالأغناق إذا مَردَدْنَ الأعناق فى شرعة الحخطو. و الْمَواعَسَُ: المُبِاراةُ فى السير» و هى 
التواضكة ولا تكون القواعيية إلا باللتلمو أؤضفنا: أذليسا و الوشس#شدة الرطء لق الأرض :و التؤغرسة كالفة قوين. و الوشان: 
شجر تُغمل منه العيدان التى يُضرب بها؛ قال ابن مقبل: 

.)١(‏ و فى معلقة عنترة: بوَحْدِ بدل بذات. (7). قوله [حىّ الهدملة إلخ] عبارة القاموس و شرحه: و ذات المواعيس موضع. 

لسان العرب» ج2» ص: 701 


رَهاويّة مُنْرِجٌ دَفهاء تربع فى عُودٍ وَعْس مَرَنْ 
وقس؛ جع ص: /ام 1 


: الليث: لدف الفاحشة و ذْكرّها؛ قال العجاج: و حاصن من حاعة نات مُلْسٍ تن الأأذىء و عَنْ قراف الوَفْسٍ ضرب امِب مثا 
الفايفة قال و الوق العركةقال الأزهريه أخطا اليف فس الوق قجوله فالعشةاو أخطأ فى لق الرقسن متعلى الضوك ةو 
صوابه الوَّش. الجوهرى: وقَسَه وقساً أى قَرَفه. و إِنَّ بالبعير لوَقساً إذا قارّفه شىء من اليجرب» و هو بعير مَوْقٌُوس. و الوّقس: الجربء و 
قبل: هو أول التجرب قبل انتشاره فى البدن؛ قال: الوَفْسُ يُغيدى فتعدٌ الوَفسا الأزهرى: سمعت أعرابية من بنى تُمثر كانت استوعيت إبنا 
جَؤبأء فلما أراحثها سألتُ صاحبٍ النّعُم فقالت: أين آوى هذه المٌوَقسة؟ أرادت بِالمُوَق دُ الجؤب؛ و من أمثالهم: الوَقْسُ يُغودى فتعَدٌ 
الوفساء مَنْ َدُنَّ لوس يلاق تسا الوفس: الججرب. والتشين: اليلاكة يضر هذا قناقن تكره :يصع و يقال: إن به لوَقُساً إذا 
دقو من المجَب؛ و أنشد الأصمعى للعجاج: يَصْفَرٌ ئيس اصْفِرارَ الوَْسِء من عَرَقٍ اللَضْح عَصِيم الدّرْسِء من الأذى و من قراف 
اوس و قوم ا تعفوةا لقوق يش يَهون بالتجوباء. تقول العرب: لهست كمساب » لأ خير فل الأوقاس: ورايك انقاساً هين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة اعالانا من دإناايب 


الناس أى أخلاطاء و لا واحد لها. و الوَفُس: السقاط و العبيد؛ عن كراع. 
وكس؛ ج29 ص: /781 


#الركس: السض .وش وك الى ا ##الكد وق تحن وك ان دونه لبن قزر مفلينا لاد و كين بول سطظ أى اله لمان ولا وياد 
الر قو لصويو اطاط الور او عت فلاناً: تَقَض ته. و الوّكسش: انُضاع الثمن فى البيع؛ قال: يمن من ذاكك غَِرٍ وَكسء دُونَ 
الفاكي و ف قَّ الرّخْص أى بثمن من ذاك غيرٍ ذى وكسء و جمع , بين السين و الصا و هذا هو الذى يسمى الإكفاء» و يقال: لا 
تكس يا فلانٌ الثمنّ» و إنه ليُوضّع و يُوكس. و قد وضع و وُكسٌ. وق شيك ان عرية: من باع يتين فى بَتعَدُ فله أؤْكسّهما أو الرّبا؛ 
قال الخطابى: لا أعلم أحداً قال بظاهر هذا الحديث و صححح البيع بأؤكس لين إلا ما يحكى عن الأؤزاعى» و ذلكك لما يتضمنه من 
العَرّر و الجهالة» قال: فإن كان الحديث صحيحاً فيشبه أن يكون ذلك حكومة فى شىء بعينه كأن أسلفه ديناراً فى قَفِيز بر إلى أجل 
فلما حل طالبهه فجعله قفيزين إلى أرب آخرء فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيردانِ إلى أؤكية هما أى أنقصهما و هو الأولء فإن 
تبايّعا البيع الثانى قبل أن يتقابضا كانا مُوْييئِن؛ و قد وُكس فى السلعة وَكساً. و أوكس الرجل إذا ذهب ماله. والذكين :عضول القمرقي 
نجم غدوة؛ قال: مَيّجها قَئِل ليالى الوّكس 

لسان العرب ج*» ص: 104 

أبو عمرو: الكس كول القمر الذي تكسف قد و برأت اشيج على وَكُس إذا بقى فى جوفها شىء. و يقال: وٌكس فلانٌ فى تجارته و 
أوكس أَيضل على ما لم يسمٌ فاعله فيهماء أ حَيدو. وفى الحديث: أن معاوية كتب إلى الحسين بن عله رضى الله عنهماء ؛ إنى لم 
أكشكك و لم أخشكك؛ قال ابن الأعرابى: لم أكشكك لم أنتدكك و لم أَخشكك أى لم أباعِذكك مما تُحبء و الل من كس يكس و 
الثانى من خاس خيس به أى لم أَنْقَضْك حقك و لم أَنقض عهدك. 


ولس؛ جع ص: 0/4 


الزن 7 اللشانة وم قر له امالس والاتدالد وماك فى نهدا الأ ولس والادنق لجان فخية ر لعا و الفوالية 
اللعذاف يلالد لوالو صليديو ار قدو اطليه الى تناصرو علبي قرم كك دين و لجمده نك عار الثتوا باه كيه قاد قله الى لمر 
وجقال للقت ولانه )و الولش:السرعة. و ولستاالثافة كلس لبان فهى ولوكة أسرعك» وقيل؛ أغنقق قن سيزهاء وقيل: الولساة سير 
فوق العَنّقى و الإبل يُوالِسٌ بعضها بعضاً فى السير» و هو ضرب من العَنّق. التهذيب: الوَلُوس الناقة التى تس فى سيرها وَلَساناء و الوَلوس: 
السريعة من الإبل. 


ومس؛ جع ص: 04 


لق غك شو العى م تس قر قال النافره وقد خية عات وَمْسٌ الحواركك التوالم أسعم لز فى لقورده د 
الرواية مَوْر المَواركك. و أَوْمَسَ العنّب: لان للنضج. وادرا ا لووط زركريما: فاجرةً زانية تميل لمُرِيدِها كما سميت تَرِيعا من التَحرّعَ و 
هو اللين و الضعفء و ربما سميت إماءٌ الحِدَّمَهُ مُوِساتء و المُومٍسات: الفواجر مجاهرة. وفى حديث جريج: حتى يَنْظَرَ فى وجوه 
التووضاكة .و يجيع على نايس أيضا وتراييسوو أضصحاب الحدية يقولون مياصس زوالا يصع الاغلك إشباع الكسرة ليصعرياء 
كنطف واعطافل و مطاف .بوش حديك أنى وائل: أكثر أثباع التغال اولك الغبامس وفن.روانة أرلكه القو امد قال ابرق الأثير: و 
زه تلفت فى آم هته اللنقلا اندي مله مق المدراة و يديم يجدلة حو الراوو و > بكهنا كاك لهاالقجعانا ل انوي اوها 
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هو فى حرف الميم لظاهر لفظها و لاختلافهم فى لفظها. 


لوقب ددة الغفو بو الوكس #الكب عاك برقل هر كد دك الشييى وابتع وين الأرقى وقارة نهار الأرض بو لوقي 
اذى نوتف ارقي و اهو كواقوي :ز علق و الإلشنة الوطاع وؤاققة وشم وعق روط شديدا و فوقس ا ركم الأرضى خدرا 
ددا جو كذلك كرفو اي وصل ولقك ‏ موطوم كل ,و الواقبى بدأ السب قنك قذة السيرودو يرصيق يه قال #سير وشيه واف 
تراه القومٌ. و الوس أيضاً: فى شدة البِضْع و الأكل؛ و أنشد: كأنه ليث كَرين فوا بِالعثّريْنَ ضَّ يِكَمِيٌ وها و وَهَسَ وُهساو 
وَهِيساً: اشتد أكله و بش عه. و الؤهيت4: أن يطبخ التجرَاد ثم يجقّف و يدقق صفُمخ و يؤكل بدسَم و قيل: يُبِكلٌ بس هن؛ و ينكل أى 
بُخُلّط و قيل: يخلط بدَّسَم. 

لسان العرب» ج2» ص: 709 

الجوهرى: اومس مشى المثقل فى الأعرض. و الوس: الشَّر و النميمَهُ؛ قال حميد بن ثور: بتتقص الأغراض و الهس و المٌواقسة: 
الْمُشَارَةْ 39). 


وبس؛ جع ص: 0 


وَيِسَُ: كلمة فى موضع رأفة و اشرتغلاح كقولك للصبى: وَيْسَه ما أَمْلحَه و الَئيح و الوَئْس: بمنزلهُ الوَيْل فى المعنى. وَوَيْسٌ له أى 
ويلء وقيل: وَيْسٌ تصغير و تحقير» امتنعوا من استعمال الفعل من الوَيْس لأن القياس نفاه و منع منهء و ذلكك أنه لو صرف منه فعل 
لوجب اعتلال فائه و عسدم عينه كباع, تمَحامَوا استعماله ِمَا كان عقب من اجتماع إعلالين؛ هذا قول ابن جنى» و أدخل الألف و اللام 
على الوَيْسء قال ابن سيدة: 0 و قال أَبو_حا لم في كتاية: 3 وَيْسَكك فإنه لا يقال إلا 
للصبيان و أما ويلك فكلام فيه غِلَظ و لَّ+ شم» قال الله تعالى للكفار, وَيْلْكمْ ل فوا على اللِّ كدب و أما وبح فكلام لين حسن» قال: 
ويروى أن وَبح لأهل الجنة و وَيْل لأهل النارء قال أبو منصور: وجاء فى الحديث عن التىء صلى الله عليةا و سلية » ما يدل على صحةٌ ما 
قال. قال لعَمّار: وبْح ابن سُمَيهُ تقتله الفِنَهُ الباغيةوذكر ابن الأثير قال فى الحديث قال لعمار: وَيْسَ ابن سُمَيّهُ قال: وَيْس كلمة تقال لمَنْ 
يوم وايوفق به مفل ويس و حكمها حكفها. وفى حديث عائفة رضى الله عنهاء أنها يله تبعت الى صلق الله عليه و سلي» وقد 
خرج من حجرتها لَينّا فنظر إلى سوادها قُلحقها و هو فى جوف تحتجرتها فوجد لها نَفَساً عالياًء فقال: وَيْسها ما ذا ليت 50 الليلة؟و لقى 
انوبا اجام ينو قله اللتذواين الأغرارى فضت قرعا معنا و قبماء .و لقث مق الكاح وَيْسا قال معناه أنها لقيت بهنه ما 
شاءت» فالوَئْس على هذا هو الكثير. و قال مرّة لَقَى فلانٌ وَيْسا أى مالا يريد و فسر به هذا البيت أيضاً. قال أَبو تراب: سمعت أَبا 
تمدع يقول فى هذه الثلائة إنها بمعنى واحد. و قال ابن السكيت فى الألفاظ إن صحٌ له: يقال وَئْس له ْو له. و الوَئْسُ ثّ: الفقر. 
كان انه ونا أ شه تر 


فصل الياء؛ جع, ص: 709 
يأس؛ جع ص: 0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طاعزلانا من سإناايب 


قال: و إنما حذفوا كراهية الكسرة ف مع الياء و هو قليل» و المصدر اليِأْسٌ و اليآسَة و اليأسء و قد استيأس و أنأشته و إنه لَائِسَ و ئس و 
يَؤْوس و يَؤْسء و الجمع يُؤُوس. قال ابن سيدة فى خطبة كتابه: و أما ب بيس و أيس فالأخيرة مقلوبة عن الأؤسٍ لأنه لا مصدرٌ لأيسّ» و 
لا يحتج بإياس اسم رَجل فإنه فعال من الأؤس و هو العطاءى كما يُت.مى الرجل عَطِيَةٌ اللّه و هبَهُ اللّه و المَضْلَ. قال أبو زيد: علياء عضر 

افر عي جر اموه رسكنا الع قال سيبويه: و هذا عند أصحابنا إنما يجىء على لغتين يعنى 7 يئس ييأس و يأس ينس 
لغتان ثم يركب منهما لغةء و أما ومِقَّ يَمق و وَفِقَّ يَفِقُ و ورم يرم و وَلى يلى و وَيْقَّ يق و وَرث يرث فلا يجوز فيهن إلا 

(). جاء فى مرح: التواهس التسارر. (6). قوله [ما ذا لقيت] الذى فى النهاية ما لقيت. 

لسان العرب» ج2, ص: 78٠‏ 

الكسر لغة واحدة. و آسه فلان من كذا فاشئيأس منه بمعنى أيسق و اس أيضآء و هو افتعل فأدضم مثل اد وفى حديث أم معبد: لا 
امن من طول أى أنه لاز يقن من طوله لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر. و اليْسُ: ضد الرّجاءء و هو فى الحدديث اسم نكرة 
مفتوح يلاد النافينة و.رواة ابن الأنبارى فى كتابة: لا يائسن عن :طول ققال: معناه لا مؤكسن هن أجل طوله أن لا ياش مُطاوله منه لإفراط 
طوله» فيائس بمعنى مَيوُوس كماء داقق بمعنى تر دقُوق. و التأْسٌ من اسل لأأن صاحبه ميؤُوسٌ منه. و يس بَعدِسٌ و ب أس: عَلِم مثل 
حسب يَحْسِبٌ و يَحُْسَب: الل جرال الإرشيووة ريض العلك لاصيا رب ف بدو توه م أنى ابن فارس 
لواو مادم فرس سحيم: : أَقُولَ لَهُمْ بالمَّعبٍ إذ زوق : ألم تَيأسُوا أنى ا: بن فارس زهْدّم؟ يقول: أ لم تغلمواء و قوله ضروتى بن 
أبساز الترور لى يتك ونس .و بسحوتني» و يرو بأيترونتى من الأشري و أماقوله : إذ يي روننى فإنما ذكر ذلكك لأنه كان وقع 
عليه ستباءٌ فضربوا عليه بالمئستر سيرد على تج ل رهم اس ريو ورك أنى ابن قاتل زهدم؛ و هو رجل من عبس؛ 
با كنذا بصب أن يكوه العم سكم ! و روى هذا البيت أيضاً فى قصيدة أخرى على هذا الروىٌّ و هو: أقول لأهل الشّعب إذ 
مسودكن: الوقامرا أن ابن فارس لازم؟ و صاجب أَضْه حاب الكنيٍ» ٠‏ كما ترقاهم يفيه يمام الأراقم وعلى هذه الرواية أيضاً 
يكون الشعر له دون ولده لعدم ذكر زَهْردَم فى البيت. و قال القاسم بن مَعْن: يدت بمعنى عَلِمْت لغةٌ مَوازنه و قال الكلبى: هى لذ 
كيل ع بن اد واسوريط شر كياولى الماع ذي اه انتم و فى التتزيل العزيز: كَل يس الَِّينَ آمنُوا أن لو يشاءُ اله 
وى الث بي ى أقلم تغلم» و قال أهل اللفة: معناه أ فلم يعلم الذين آمنوا علماً يَيْسوا معه أن يكون غير ما علموه؟ و قيل معناه: 
هلم يوأْس الَِّينَ آمنُوا من إممان هؤّلاء الذين وصفهم الل بأنهم لا يؤمنون؟ قال أبو عبيد: كان ابن عباس يقرً: أفلم يتبين الأدين 
امرا خا الى لاي حيد نل ري جلي كج كاي ١‏ نل بات ين 1 اروخي لامب دوتاك الاتمردة هو فى 
المعنى على تفسيرهم إلا أن الله تبارك و تعالى قد أوقع إلى المؤمنين ين أنه لو شاء لََدَى النَاس بجميعاء فقال: أ فلم ييأسوا علماء يقول 
يُؤيسهم العلم فكان فيه العلم مضمراً كما تقول فى الكلام: قد يَيْسْتٌ منكك أن لا تفلح كأكك قلت قل غلبعه غلماً. وروى عن ابن 
عباس أنه قال: يَيْأْسُ* بمعنى عَلِم لغة للنّحَعه قال: اوم تمدواتي الرينة ٠‏ علي يها قيرك و ال ا سيت : القول عندى فى قوله: أ 
لأس الَِينَ آمُوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يؤْمنون لأنه قال: َو اء الله لَهَدَ الناسن ل سيدا دو لق حرط مش 
ايتل و الققكه آل أناسته وغو اباش و الآباش» و كان قن الخسل. الأساس يوك الابعاش. ويقال: امكياس ينعت يقس و القن تل 
بلغة من قرأ يد واقد روى بعضهم عن ابن كثير أنه قرأ فلا تانشواء بلا عم قال الكساى: سمعت غير قبيلة يقولون أيس بايش 
بغير همز. و إلياس: اسم. 

لسان العرب؛ ج28 ص: 72١‏ 


ببس؛ ج2, ص: 72١‏ 


: الئييسء بالضم: نقيض الرطوبة» و هو مصدر قولكك يبس الشى يَتِبِسٌ و يَتبسء الأول بالكسر نادر يتسا و يبِسا و هو يابسٌء و الجمع 
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يدس؛ قال: وها سَغدٌ عَلَّ مُمساء ثرا عَضُوضاً و شناا يسا و التتس» بالفتح: اليايسش. يقال: حطب ينْس؛ قال ثعلب: كأنه خلقة؛ قال 
علقي تفج أَبدانٌ الحديد عَلَيهِم ؛ كما حَشْحَْسَّتُ يَئِسَ التحصادٍ جَنُوبٌ و قال ابن السكيت: هو جمع بابس مثل راكب و رَكب؛ 
قال ابن سيدة: و اليتس و اليبس اسمان للجميع. و تبييش الشىء: تجفيفه و قد يَيَسْنّه فائّبس» و هو افْتَل فأدغمه و هو مُنّس؛ عن ابن 
السراج. و شىء يَبوسٌٌ: : كيابس؛ قال عبيد بن الأبرص: ما إذا اشمَفملتهاء فكانها دَبْلتْ من الهندىٌ غَثِر يبُوس أراد تصاً دَبَلَْتْ أو قَناهُ 
الاك فلت[ المرصرظواو لسن كنس أبذلنا اناه من النلب واراننس كلد اكسي هو أمظ ومكان ست و كيسر» بابق كذلكف..و 
أرض ينس و يَبِسٌ»ء و قيل: أرض يَدْسٌ قد ب نيس ماؤها و كلؤهاء و يبِس: ص لبه شديدة. و الييسء بالتحريكك: المكان يكون رطباً ثم 
بَتِنس؛ و منه قوله تعالى: قرت نك نريها فى شرج كال اها أنواة يك لذ تيل خترا؛ قال الرانبية: إلى ء عَيجُوزْ شَنّةْ الوجه 
ككس و قال لكل شه كاك اللذوة واالتطوية قو حافة فيو تعس فيه تسا نوها كان قد عره] #زت بعت بوطرج عشلا لذو 
فيه و لا بلل. و اليَبِسٌ من الكلا: الكثير التَابِسء و قد أَث اك التسديو ارس لني 2 ضيعى: وقال نذا قور نل عار شايز 
اكريةا باك و الفشينت و رانعيتوى انا لحيكوا| لفاك قور :دازيد زرو لظ قر قال أو متس رودو لقان قا يد من الخاى د 
الفتارنى عليه سق ونه مدنا بس مع الت و البقول التى تتناثر إذا يبستء و هو التهس و اليبيسٌ أيضاً 48 و منه قول 
ذى الرمة: و لم يِتِقَ بالخلصاءِ ءِ مما عَنْثْ به مِنَ الطب إلا يها و هَجيرُّها و يروى تئسهاء #بالف ابر هوا لغنان, و اليييس من النبات: ما 
يبس منه. يقال: يبس»ء فهو تبيسء مثل سَلممَ» فهو سَّلِيمٌ. واه يفيت الأرهر: يبس بقلهاء و يبس القومٌ أيضاً كما يقال أَجْررُوا فق الارقن 
الجَوْز. و يقال للحطب: يَئِسٌء و للأرض إذا يُبست: يبِسٌ. ابن الأعرابى: ياس » فى القوأة والتعدورة: والشعة الباس؛ أَردَؤٌه ولا يرى 
فيه ميحج و لا- دهن و وجه يابسٌ: قليل الخير. و شاه يس و يس: انقطع لبنها فيس م وْعها و لم يكن فيها لبن. و أتان ينسة و يبشة» 
باساعام 4 التكون عن ابن عزوي ب تعس خى 'تانيي و كاذ باإماره رز قد المتع ا الى النحير| يتك | للتميائق آذ اهاعري 
(اقرنة امبر حيس فدانيي] كالتمال مشيواء 1كاد قرلة | العرفوب] قا واس لقره زو الي ١‏ بق | كذابال سال بو تاه 
و اليس بفتح الياء و سكون الباء. 
دان المي لمن فق 
يقن فى الأتحذ: أَحَذْه بالدّرة بيس تدر العرق التتبيس. قال: تعنى الذَّكر. و تيمت الأرض: ذهب ماؤها و نَدَاها. وأئبست :. : كثر يَيسها. و 
الأبْيِسان: عَظَمَا الوَظِيفَين من اليد و الرجل» و قبل: ما ظهر منهما و ذلكك ليمي هما. و الأببش: ما كان مثل عُزقوب و ساقي. و الأتيسان: 
لوي قال أبو عبيدة: فى ساق الفرس أتبسان و هما ما تيس عليه الحم من السَاقينَ؛ و قال الراعى: فقلت له: لض 

ئيس ساقِهاء فإن تبر العُقُوتٍ لاد جر الا قال أبو الهيئم: الأمئيس هو العظم الذى يقال له الَتيُوبٍ الذى إذا عَمَوْته فى وسط 

ساقكك اتيك و إذا تير فقد ذهبت الساقء قال: وعرات بسر اعت واتعي الاين و يَبِِسٌ الماء: العَرّقء و قيل: العَرّق إذا 


جَتُ؛ قال بشر بن أبى خازم يصف خينً: تّراها من تيبس الماء شب مُخاِط در منها غرارٌ الفرار: انقطاع الذَّرَّه؛ يقول: اشن لجان و 


تمنع أحياناًء و إنما قال شَّهِباً لأن الرّق بحف علييا عد .. و يقال للرجل: إيبسن يارجل أى اسكتٌ. تشكراة يابس: لا يتكلم هن 
هذ الك كان الشن اسك مدرازقيا: وحكن الرسيينة جل بابس من الشكرء قال ابن سيدة: وعندى التشكر مذ سس كانه 
مات فُجفٌ. 

بوس؛ ج2» ص: 727 


: الّياس: السّل. و لياس بن مُضّر: معروف؛ و قول أبى العاصدَيّةُ السشّلّمى: فلو أنَّ داء الياس بىء فأعانّنى طبيب بأرواح العَقِيقء شَّ مانا قال 
تعلب: داء اليّاس يعنى إِليّاس بن مُضْرء كان أصابه السّل فكانت العرب تسمى السّل داء الّاس. 
لسان العرب» ج02 ص: فنا 
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ش؛ ج26 ص: "1م" 
حرف الشين المعجمة؛ ج29)» ص: 181 
ش؛ جيم ص: 717 


: الشين من الحروف المَهُموسة؛ و المؤموس حرف لانن فى مَحْرَجه دون الْمَجُهور و جرى مع النّمسء فكان دون المجهور فى 
الوك وهر د العزوف الشخر 11 يكنا 


فصل الألف؛ ج2, ص: 81" 
أبش؛ ج26 ص: 1م78 


تجمّعوا. 


أرش؛ ج26 ص: م7 


أَدْش بينهم: حمل بعضّهم على بعض و عررّش. و الَأَرِيش : النّريُ؛ قال رؤبة: أُضبخت من جزْص على الَأْرِيشُ و أَرَشْتٌ بين القوم 
ل ريفاأ: السدت: و تريش الحؤب و الثار: ركيم و الأْش من الجراحات: الس قدو اوم و قبل: كوك مساك وقد 
تكرر فى الحديث ذكر الأرْش ب المشروع فى المخكومات» و هو الذى يأخذه المشترى من البائع إذا اطلّ على عيب فى التمبيع؛ و أَرُوش 
الجنايات و الجراحات جائزة لها عما حصل فيها من النَقْصِء و سمى شا لأنه من أسباب التزاع. يقال: العم 
بينهم؛ وقول رؤبة: أَضْبخ» قَمرا من بَشَّرِ مَأَرُوشِ يقول: حرطي مسن لاحي 3 و العأرُوش: المَخْدوش؛ و قال ابن الأعرابى: 
يقول ال حتى تقل فليس لكك عشدنا رش إلا أيه يقول: لا تفل إنسانا ديه أبداً. قال: و الأؤش اليه . شمر عن أب نَهْشْلٍ و 
باعي ااذه شن الرشوقابر لم بيعرفاه فى رشن الجراحات» و قال غيرهما: الأرْش من الجراحات كالشجهُ و نحوها. و قال ابن شميل: 
اتش من فلان حماءً تتكه يا فلاخ أ شد أذقها: وقد اتْتَرَشُ للحُماشة و اشتّشلم للقصاص. قال ا بعصو أصل الأزش الحَدْشء 
ثم قيل لما يؤخط وِيَةُ لها: أرّش: و أهل الحجاز يسمونه النّذْرِ و كذلكك عفر المرأة ما يؤخذ من الواطئ ثمثاً لبضّعهاء و أصله من العَفّر 
كأنه عَقَّرها حين وطئها و هى بكر 

لسان العرب» ج28 ص: 786 

فاْتَضّهاء فقيل لما يؤخذ بسبب العفْر: ف و قال القتيبى: يقال لما يدفع بين السلامة و العيب فى الله رش لأن المبتاع للثوب على 
أنه صحيح إذا وف فيه على حزق أو عيب وقع بينه و بين البائع أرْش أى خصومة و اختلا.ف» من قولكك أَرَْت بين الرجلين إذا 
أَغْرَيت أحدهما بالآخر و أوقعت بينهما اشر فسمى ما تَقّص العيبُ الثوب أَرْشاً إذا كان سبباً لأزش. 


أشش؛ ج28 ص: م7 


مو 


الأشٌ و الأشاش و الهَسَاششٌ: النشاط و الازتياح» و قيل: هو الإقبال على الشىء بنشاط» -" يوش أَشَاَةِ و أنشد: كنك 7 اشم و لا تو شه 
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والأقاى: لوي وفى الحديث: نل إذا لمع 000 ينا 0 إقبالا بنشاط ا 
شر الأ عن نا لسع قد ا ام ا كام بنى لين 


0 


اكز تي يكز فى كذ ني غ عه أل و الفح ضمر من عض الكلدين أَمَّت النَّحْمهُ و نَنَّتء قال: أَنَّت إذا 
عدف تغلت وكنت إذا قطركه 


أقش؛ ج22 ص: م7 


: بَنُوا قيش عي من الجن إليهم تنسب الإبل الأقتِيدَيّ؛ أنشد سيبويه: كانكك من جمال بنى أُقَهِشء بُمَغْقعٌ بين رِجْلَيِه بشن و قال ثعلب: 
ع ترون العريه 


فصل الباء؛ ج28 ص: 788 
بورش؛ ج2, ص: 721 


: البرش و البُوْئَّة: لون مختلفء نقطة حمراء و أخرى سوداء أو عَراء أو نحو ذلكك. و الْبرّش: من لمع ان فى لون الفرس و غيره أى 
لون كان إلا اش و خخص اللحيانى به البذَوْنَه و قد بَرضٌ و ابش و هو أبر شٌ؛ الأبرشٌ: الذى فيه ألوان و خِلطء و اليش الجمع. و 
اوش فى شعر الفرس: لكك صغار تخالف سائرلوثه» .و القرس أترش و قد اترش الفرس ابْرشاشاًء و شاه بَْشاءٌ: فى لونها تُقَط مختلفة. 
و حَهُ بَْشاء: بمتزلة الرَقْساءِء و التريش مثله؛ قال رؤبة: و يكت صاحبتى تفريشى» و أَسْقَطَتْ ين مبزم تريش أى فيه ألوان. و الأبرط: 
لقب حدِيَةٌ بن مالكك و كان به بَرَص فكوا به عنه» و قيل: ني أرق أن مايه كوف فق قد عن افر العوق الطهرى دكين 
و قبل: لأأنه أصابه بوص فهابت العرب أن تقول أَبْرَص فقالت أَبْؤش. و فى التهذيب: واكلاف عدي 7 لبك افرط اللخ العري 
الأبرش؛ الأبرش: الأذقط و الأثمر الذى تكون فيه بقعة بيضاء و أخرى أ لون كان» و الأشيم: الذى يكون به شَامٌ فى جسده؛ و المدَثر: 
الذى يكون به نُكت فوق البَرّش. وفى حديث الطرماح: رأيك جلكة الأجرّض قصيراً أتقرش؛ هى تفن لقان و التوقة اهن لون 
بكاطا نحيرزة وماضا أوضرهيا 
اد ارو امن م 

من الألوان. و بوْدْوْنٌ ل الل ازتن: موس رتطامو تشمو وزخابة كير العُشْب. و قولهم: دخلنا فى البوْشاءِ أى فى جماعة الناس. 
ابن سيدة: و بَشاء الناس جماعمّهم الأسود و الأحمرء و ما أدرى أي اليؤشاء هُوَ أى أ الناس هو. و أرض بَرْشاء و رَبْشاءً: كثيرة الث 
مكلت الرانيناه زنمكان ادس كذلكه وهر لساب بيلةء سموا بذلك ليرشٍ أصاب أمهم؛ قال النابغة: ورب بتنى الهؤشاء ذَهلٍ و 
ها و سَتَِانَ حَدِتٌ استثهلتها المناهل و بُشان: اسم. و الأَبْرَشِيّة ُ: موضع؛ أنشد ابن الأعرابى: نَطوْتٌ بقَضْر الْأَبْرَشيَةُ نَظرَه و طؤفى وراءً 
لنَاظِرِين قصِيرٌ 


برغش؛ ج22 ص: 7288 
: ابرَعغش: قام من مرضه. التهذيب: اطرّغش من مرضه و ابْرَعش أى أفاق بمعنى واحد. 
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: يقش الرجلٌ بَقَة وَلّى هارباً. و البرهمَة: شبه قيش بألوان شَتّى و إذا اختلف لون الأَرقض شمى يَرقَةث و يَزقشه: نمه بألوان شّتى. 
و تقض الرجل: رين بألوان شتى مختلفة؛ و كذ لكك النبت إذا الْوَنَ و كرفت البللد: تركنت و تاولتة.و أصله من أبى براق و 
كت البلا براش أى ممتاشة زَهراً مختلفة من كل لونه عن ابن الأعرابى؛ و أنشد للخنساء: تير حواليٌ البلا بَرَاقِشا وح لَب 
الثَّرَاتِ مُطلب و قيل: بلالد براقش مُجَدِبةُ خَلامٌ كبلاقع سواءء فإن كان الك فيو ين الأشيذاة: و البَدقََة: التفرّق؛ عنه انبا و 
لمترتفش: الفرح المسرور. و ابرتقَفَت العضّاة: حسنت. و ابرتقَقَت الأرض: اخضّّت. و ارنمُش المكان: انقط من غيره؛ قال رؤبة: 
إلى مقى الحَلْصَاء حيث ابْرنقَها و الزقش» بالكسر: طُوَيفِ من الحم متلون صغير مثل العصفور يسميه أهل الحجاز الشّوْسُور؛ قال 
الأزهرى: وونططة عبان الأغراب مسد | ران و قبل: أبو براقش طائر يكلو ألواناً شبيه بالمنْقُد أعلى ريشه أغبر و أوسطه أحمر 
و اسفلة أسود فإذا الَف تغير لونه ألواناً شتى فقال الأنادى: إن يَتحَلوا أو توراه أو يَغْدِرُوا لا يَحَفِلُوا يَفْدُوا عَليِك مُرَجْلينَ» كانه لَم 
يَفَْلُوا كأبى براش كل لون لَْنّهُ تحتل وصف قوماً مشهورين بالمقابح لا يستحون و لا يشتَفلون بمن رآهم على ذلكك. و يَغُدوا بدل 
من قوله لا يَسْفِلوا لأن عُدُوٌّهم مُرَجَلِين دليل على أنهم لم يشفلوا. و التّْجيل: مَشْط الشعر و إرساله. قال ابن برى و قال ابن خالويه: أبو 
بَرَاقَِشُ طائر يكون فى العِضَاهِ و لونه , بن السواه و اللباضا و لاست قراني الاشدين جالبابو الاك بن جاتيو بهو تقبل العخر لترعع 
له حفيفاً إذا طار و هو يَتَلوّنَ ألواناً. و بَرَاقِش: اسم كلبة لها حديث؛ و فى المثل: على أَمْلها دَلتْ بَرَاقِشء قال ابن هانئ: زعم يونس 
عن أبى عمرو أنه قال هذا المثل: على أهلها تَجِنى بَرَاقِشٌء فصارت مثلاة حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة قال بَرَاقِشلُ اسم كلبة كتحت 
على جيش مَرّوا و لم 

لسان العرب. ج*, ص: 522 

يشكُروا بالحى الذى فيه الكلبةء فلما سمعوا نباحها علموا أن أهلها هناك فعطفوا عليهم فاستباحوهم. فذهبت مثلاه و يروى هذا المثل: 
على أهلها تجنى بَرَاقِشُ؛ و عليه قول حمزة بن ييض: لغ تكن عَنْ جنارة لَحقَثنى؛ لا يسار و لا يُمينى جتثنى بل جناها أخ عَلَىَ كريم» 
و عَلى أَمْلها بَرَاقِشُ تَجنى قال: و بَوَاقِشٌ اسم كلبة لقوم من العرب أَغِيرَ عليهم فى بعض الأيام فَهرَبوا و َبعَئْهم بَراقشُ» فرجع الذين 
أغاروا خائبين و أخذوا فى طلبهم؛ فَسمِعَتٌ بَرَاقِشُ وَفْمْ حوافر الخيل فتبِححتُ فاستدلوا على موضع نباجها فاستّباحوهم. و قال الشَّرْقَى بن 
القُطامى: بَرَاقِش امرأَةُ لقمان بن عاد و كان بنو أبيه لا يأكلون لحوم الوبل» فأصاب من بَرَاقِشَ غلاماً فنزل لقمانٌ على بنى أبيها فأولَمُوا 
و نحروا جَرُوراً إكراماً له» فراحت بَرَاقِشٌ عَؤْقٍ من الجزور فدقََتْه لزوجها لقمانّ فأكله» فقال: ما هذا؟ ما تَعَرَقْتٌ مثلّه قط طبياً فقالت 
بَرَاقِشُ: هذا من لحم جزورء قال: أ وَ لوم الإبل كلها هكذا فى الطَّيب؟ قالت: نعم ثم قالت له: جَمَلنَا و الجتمل» فأقبل لقمان على 
إيلها و إبل أهلها فأشرع فيها و فعل ذلكك بنو أبيه» فقيل: على أهلها تجنى بَرَاقِشُه فصارت مثلا. و قال أبو عبيدة بَرَائِشُ اسم امرأٌ و هى 
ابنة ملتكك قديم خرج إلى بعض مغازيه و ام تخْلَقَها على ملكه فأشار عليها بعضٌ وُزّرائها أن تبن بناء تدك به فب موضعين يقال 
لهم بَرَاِشُ و مَعِينٌ فلما قم أبوها قال لها: أردت أن يكون الذكر لكك دُونى» فأمر الصّناع الذين بَتؤهما بأن يهدموهاء فقالت العرب: 
على أهلها تجنى بََاِشُ و حكى أَبو حاتم عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء أن بَرَافَشٌ و معينٌ مدينتان يُنا فى سبعين أو ثمانين 
سنة؛ قال: وقد فسر الأصمعى برش و معين فى شعر عمرو بن معديكوب و نهدا موضحان و هوة دعان من ا أو تزه َع و 
اثلأبٌ بنا ملي و فسر اتلأبٌ باستقَامء و المليع بالمستوى من الأرضء و بَرَاقِشُ موضع؛ قال النابغة الجعدى: , : تمدن بالصرو من بزاقش أو 
مَيْلانَه أو ناضر من العُتّم 


برنش؛ ج2» ص: 78 


#العديب فى الرياضي: ابو ويد و الكسات ما اذرض أى الو ثقاء عوى اى البدتساء هر عيدودانة. 
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الب اللطف فى المسألة و الإقبالٌ على الرججل؛ و قيل: هو أن يضحكك له و يلقاه لقاء جميلاء و المعنيان مُقتربان. و البشاشة: طلاقة 
الوجه. وق سيك طلونرشراة اللدعله إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا عَمَرَ اله مهما بصاحبه.وفى حديث قَيِصَر: و كذلك الإيمانٌ 
إذا خالط بشاشةً القلوب؛ بشاشةٌ اللقاء: الفرح بالمرء ء و الانبساط إليه و الأنس به. ووس قش ‏ وفاكن: طلق الوبجه يبه و قل 
بَشِشْتٌ به» بالكسرء بش يَشَاً و بَسْاشَةُِ قال: لا يَعْدّم السائل منه وقراء و قَبِلهُ بَشاشّةٌ و شرا و رُوى بيثٌ ذى الرمة: 

باد لجوج امن 2 ْ 

ل ا ل َشَْت مَقُولَةُ و إما أن يكون مما جاء على فَعِلَ يَفْعِل. 
واللكيس: الوخة يقال: فلان مُفتى؛ البؤتيش» و البئةيش ش كالبَشِاسَّة؛ قال رؤية: تكرّماء و الهش للنَهْشِيشء وارى الزنادٍ مُسْفِر البشِيش 
رن ةقان لفكه كفم بيو أفلل 11 ش فأبدلوا واحير رطا 01 وفشش يهو فنعض مفكر كاه 
تقوو وق اسيك لتو ارخ السائفد للش لاة و الذّكر إلا تَبشْمِشٌ الله به كما بت يتبِشْبَشُ أهل البيت بغائبهم إذاقدِم عليهم؛ 3 
هذا مثل ضربه لتَلَفّيه جل و عز إِيّاه بير و كراماته و تقريبه إياه. ابن الأعرابى: البش فرح ع اللي بالصديق و اللطُ فى المسألة و 
الإقبالٌ عليه. و التِْمشُ فى الأصل التمْش فاستثقل الجمع بين ثلاث شينات فلقلب إحداهن باء. و بنو بَشَّة: بطن من يلمر 


بطش؛ ج 2 ص: /ام؟ 


: الببأ: التناول بشدة عند الصّؤْلة و الخد الشديدٌ فى كل شىء بطش؛ بَطسٌ يش ال ره 
حاتت الحرك أن فاق بد باق و البطش: الأحد القوي القديد.وة فى التتزيل: وَ إذ0ا بَطفْكُْ بشت جتار, بنّ؛ قال الكلبى: معناه د 
عند الغضب. و قال غيره: تَقَتّلو تقتلون بالسوط, وقال الزجاج: جاء ذ ا مم 
الك لعن كان لما انا قن الدع فالنطين بلسو السوظة جاتن و تلفي القظر فى الأعدة بالققات املق املك 1 وباطق 
اام يليار احج يدود كد باطاتورتاك رويد كت واو ارا لاي بوم سوا بارا اردت 
بس طؤْنا معنى قوله تعالى: حاكر بيط لد بو إنماه بكر ع تاكن اريت الي و تارادالا ١»‏ به تنطش بطشاً: 
سطا عليه فى سُروْعة. وف فى التنزيل العزيز كما أن أرقاد أن يبطش بالّْدى مو عردو تهللا. و قال أبو مالكك: يقال بطش فلانٌ من الختنى 
إذا أفاق منها و هو ضعيف. و بطاش و مُباطِشٌ: اسمان. 


بغش؛ ج2, ص: /ام؟ 


: البِغْضٌ و البَعْسَهُ: الْمَطْدٌ الضعيف الصغيدُ القطرء و قيل: هما السحابة التى تَدْفع مطرها ذُفْعَء بَعََنْهم السماء تَبِعَشّهم بَغْشأء و قيل البغشة 
المطرَة الضعيفة و هى فوق الطَمَّة؛ و مط باغِشٌء و يمت الأضٌ» فهى متغوشة. و يقال: أصابتهم بَْنَُ من المطر أى قليل قن المطر: 
الأصمعى: حت المطر و أَضعفُه الل ثم الوذاةُ ثم لكر وق الحديك غن ١‏ بى المليح الهذلى عن أبيه قال: كنا مع النبى» فيل الله 

عليه و سلم؛ و نحن فى َف فأصابنا بش من مطرء فنادى منادى النبىء صلى اللّه عليه و سلم: أن من شاء أن يُصلََ فى وله لعلو 
قن وواية مانا تت تق بنش وهو المظ. الغلا أذله الطال »* فو الزذاد ثم افتكر وقد كنت السناء تفن يثنا 


بنش؛ ج2, ص: /ام7؟ 
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بنش أى افْعَدْءِ عن كراعء كذلكك حكاه بالأر» و السين لغُء و هو مذكور فى موضعه: 
سان العرب. ج 8) ص: ل 


و أنشد اللحيانى: إن كنتٌ غير صائدى فبَنُش قال: و يروى ... فبَنّس أى اقعد. 
بهش؛ ج29)» ص: /78 


: بهش إليه يهش بَهْشاً و بَهَسَّهِ بها: تناولته. نالتهُ أو قَصّ رت عنه. و بهش القومٌ بعضُ هم إلى بعض بَبَهسُون بَهْشاه و هو من أذنى القتال. 
و البقش: المسارّعةٌ إلى أَدٍ الشىء .و رجل باهش و بهُوش. و بَهْشٌ الصقرٍ الصّيدَ: تق عليه وبيس الرخل كاله يكناوله لبنضؤةه و 
قد تباهمًا إذا تَناصيا برُؤُوسهماء و إن اله و لم أذ أيضا فقد َس إلبه. و نصَؤْت ليجل نصواً إذا أخذت برأسه. و لفلان رأس 
طويل أى شَّعَر طويل» وفى الحديث: ل ل هت بَهََّتُ إليك؟أراد: هل أَقبآَتْ 
إليك تريدٌك؟ و منهفى الحديث: ما بَنَ بعهنْثٌ إليهم بقَصٍبةأى ما أقبلت و أسرعت إليهم أَدفعهم عنى بقصبة. وفى الحديث: أن النبى» 
صلى الل عليه و سلم» كان ُدلعُ لسانه للحسن بن على فإذا رأى محشرة لسانه بهش إليه؛ قال أبو عبيد: يقال للإنسان إذا نظر إلى شىءٍ 
وضع :و كياد وله و أشروّع نحؤه و فرح به: ب إليه؛ و قال المغيرة هُ بن جنا التميمى: ََِقُت الرجالَ الباهِشِينَ إلى النَدىء فِعَانًا و 
تكرداءو التعال متاق ان الأغراي : الهش الإسرا اع إلى المعروف بالفرج. وفى حديث أهل الجنة: و إن أزواجه ليتتهِشْنَ عند ذلك 
ايتهاشأً.و بَهَنْت إلى الرجل و بَهَشَ إِليّ: تَهيْأتٌ للبكا دو افيا له و يهاش اليه فهو رَاهِسٌ و بَهِشٌ: حَنَّ. و بهش به: فرح؛ عن ثعلب. 
الليث: م ا مي ل سر ا ار 
بفشرا و كشرا أى التمغراء قال: ولا أعرف بحش فى كلادم العرب. و البفش: ردىء المُقْلء و قيل: ما قد أكلّ قزفه» و قيل: اليش 
الرَطب من المّقْلء فإذا يبس فهو حَشْلء و السين فيه لغُ. وفى الحديث: أ ِنْ أهل اليش أنت؟يعنى أينْ أهل الججاز أنت لأن اببقض 
هناك بكرن و هواوطية الغفل »و ياش الحشل. وفى حديث عمرء رضى الل عنه» و قد بلغه أن أبا موسى يقرا حرفا بغت قال: إِنَّ أا 
موسى لم يكن من أهل البْش؛ يقول: ليس من أهل الحجاز لأن المقل إنما ينبت بالحجاز؛ قال الأزهرى: أى لم يكن حجازيء و أراد 
من أهل البْش أى من أهل البلاد التى يكون بها البيفش. أبو زيد: لحل المقل اليابس و ابش رَطَبه و المج نواه و التي سَويقه. و 
قال الليث: البُش ردىء المقلء و يقال: ما قد أكل قِرقه: و أنشد: كما يشتفى البفْشٌ الدقيق التّالبُ قال أبو منصور: و القول ما قال أبو 
زيد. وف معدي ا نو لماسيم يخروت الى صلى الله عليه سلب َحَذ شيئاً من بَهْش قترَوَدَهُ حتى قَدِم عليه.و بُهَئِشة: اسم امرأة؛ 
قال نَفْوٌ جد الطرمّاح: أ لا قالَتُ ؟ يه مال آراهخثرث ونه الهور؟ و يروى بهيسة. و يقال للقوم إذا كانوا سُودَ الوجوه قباحاً: : وجوةٌ 
النؤكن. .وفى تعديث الفدظية؟ اكوا المدينة و المهكت لحومناء هومن ذلكه: 
لسان العرب» ج2 ص: 784 


بوش؛ ج2» ص: 784 


#الؤقر: الجماعة الكثرة ابن سيدة: الببؤش و البُوش جماعةٌ القوم لا يكونون إلا من قبائل هَ كت وقع هما الماع والعال وق 
هما الكثية من الفاس و قا : الجماعة من النابن الفاطين: ال بَؤش بائِشٌء و الأؤباش جمعٌ مقلوب منه. والبؤشتى: الرجل الفقير 
ا ثيرٌ العيالٍ. و رجل بَوْسْىٌّ: كثير البؤش قال ابو أو و أشطعق بسع نه دافم عراكتد وى عدو ةماسا .و جمد من النانين 
اقوش و البؤش أى الكثرة؛ عن أَبى زيد. و بَوّش القوم: كثدوا و اختلطوا. و تركهم هَؤيشا بؤنشاً أى مختلطين. الفراء: شاب خان» و بَاشٌ 


خلمط. و باش يَبُوش بَوْشا إذا ص حب البؤشء و هم الغؤغاء. و رجل بَوْشْدىَ و بوشى: من خمّان الناس و دَهْمائهم؛ و روى بيت أبى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ٠هلالا‏ من دإناايب 
ذؤيب: و أشعث بُوشِئَء بالضم, و قد ذكرناه آنفاً. 
بيش؛ ج29 ص: 7894 


أبو زيد: يش الله وجهه و سويجه. بالجيمء أى حكنه؛ و أنشد: لقا ريت الأزرقين أَرشاء لاعس الوجه و لا مكنا قال: أزرقين» ثم 
قال: لا حسن. و اليِش» بكسر الباء: بت ببلاد الهند و هو سَمْ. و ينش و بم موضعان؛ قال الشاعر: سَقَى دنا أغراضٌ خَفرةً دوله» و 
شه وَسرمِيٌ الربيع و وَابلَه 5١‏ فأأما قوله: قالوا: بان فيظن بك غيم فَليِشُ لِك من هواه شد قِيم فأراد: لي فرحو فى غير العداء 
اضطراراً. قال القاسم بن عمر «2) كله وزكة موعوزانهوهما أرضان: 


فصل التاء المثناهٌ فوقها؛ ج2, ص: و9ع7؟ 

ترش؛ ج26 ص: 189 

: التهذيب: ابن دريد لير حِفَهُ و تَرّق. ّرش بَثْرَشُ ترشا فهو تَرشُ» و تارش؛ قال أبو منصور: هذا متُكر. 
قمش؛ ج22 ص: 7894 

: التهذيب: تمش منت الشىء تَمْشاً إذا جمعته؛ قال را هذا متك جذا. 

فصل الثاء المثلثة؛ جع ص: 9ع؟ 

فبش؛ ج29 ص: 94م 

عاش اسم رجل و كأنه مقلوب من شّبَاث. 

فصل الجيم؛ ج29) ص: 1894 

جآش؛ ج*) ص: 1789 


: التجأشء النفس و قيل القَْبء و قيل رباطه و شدَئُه عند الشىء تسمعه لا َدرى ما هو. و فلان قَوىَ الجأش أى القَلْب. و الجأش: جأش 
القلب و هو رُوَائُه. الليث: ججأش التفس رُواع القلب إذا اضطرب عند الفرّع. يقال: إنه لَواى الجأ ؛ فإذا ثبت قيل. إنه لرابطً الججأش. 1 
رجل رابطً الجأش: بربطً نفسه عن الفرار يِكمّها لْجَوأَتِهِ و ّجاعته: و قيل: يزيط نفه عن الفرار لناته. ا ع ل 
8١‏ أَبْنهَا النْفْسْ الْمَطْمَعةٌ هى التى أيقنت أن اللّهِ يها و ضَرَبَت لذلكك جأشاً. قال الأزهرى: معناه 

6 اقرله] بنع مجلا إللع ] ذا الانمل و السيداب وق زاقرعة أغزاته يلل عضوتو بيقة وروي مدال و ييقنة (قا اقول 
[القاسم بن عمر] الذى فى الصحاح ابن معن. 

لسان العرب. ج28 ص: 717١‏ 

اث يقاو اسسآنت هنا شرب العرة بضد وه الأردل إذا زاك و شكق: ابن النتكيك» ربظاك للك الأمر يجان لاخر ابن الأعرانن 
كاك للنشس> حافك ةو الطموع و الكوادة و الخ قوش« الملة و وشم هر الال سوفرس الى هريد قل شلعة لدم و حفن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١ه/الا‏ من شاإناايب 
موضع؛ قال شلك بن الشلكة: أ مُغتَقِلى رَيْبُ المنُونِء و لم أرْعْ تَصافِيرَ واد» بِنّ ياش و مأَرب؟ 

جبش؛ ج2» ص: 717١‏ 

: المفضل: الججبيشٌ و التجميش الرَكبٌ المخلوق. 

جحش؛ ج29 ص: 71٠٠١‏ 


: التجخش: ولدُ الحمار الوحشى و الأحلى» و قيل: إنما ذلكك قبل أن يُفُطم. الأزهرى: الجخش من أرلادالعلاو كالقور هن لفيا . 
الأصيي: الجبخش من أولاسد اتير حين تق م أيه إلى أن يفطم من الوط اع» فإذا امكل الحول فهو تؤّب» و الجمع جكواشل و 
حك و جنخشانٌ و الأنثى بالياء جسهةة: وى الل الضفس لما بذك الأغيار أى سَبَفَك الأغيار فَعَلِيِكك بالجحش؛ يَضِرَب هذا 
فون كلت لاه لكي قار افشاك له#اطلب خوك <لكقم و وما هدي لعفا ففيها بولند | لمان بو رفاك فى العيى الراى 
المتْفرد به: حش وخدده كما قالوا: هو عير وده ينّبهونه فى ذلكك بالمبخش و العيرء و هو ذمٌ يقال ذلكك فى الرجل يَستَدٌ برأيه. و 
الجخش: ولد الي مَذك قال أبى ذؤيب: بأَشِمَلٍ ذات الذي أَْرَِ ججشمّهاء فقد وَلِيَتْ يَْمَئنِ» فهى حَلُوج و التججشخش أيضاً: الصَّبِئٌ 
بلعَهِم. و السحوشٌ: العُلا-م السمينء و قيل: هو قَوْقَ الجَفْ و الجفرٌ فوق الفطيم. الجوهرى: البَخوّش الصَبئ قبل أن يَشْمَدِ و أنشد: 
تدا مَخُلّداً و ابن حراقء و آخَرَ جخوشاً فَوْقَ المَطيم و امْجحَدْثَ شّ الغلامٌ: عَظم بطْنه و قيل: قارب الاختِلام» و قيل: اختَلّم و قيل: إذا 
شك فيه. والجحش: سحْجٌ الج يقال: أصابه شىة فتبحشٌ ويجهه و به يجمشٌء و قد قبل: لا يكون امش فى الوجه ولا فى 
البَدَنْء و سنذكره هنا. قال ابن سيدة: جَححد عدن بفع ةو حفة] 2تكم و فلاس أن ضرع ةف نتم كتين كال ذفن اآر اكبرمنه. 
كح الى سمط للمصيةر كم لدم خرن ارون لوي د اران (مكق جلاتال الحباي ل لطر عو لاس 
شىء فينتررحج منه جلده؛ و هو كالخدش أو أكبر من ذلكك. يقال: محش يجحشء فهو منجخوش. و يجش عن القوم: تنى و منه 
قول النعمان بن بَثدير: فنا دير فى بلادٍ عدر إذا بيتِ حرِيدٍ جاجش عن الحئء و التبحيش: المُتَنََى عن الناس؛ قال: كم ساق من 
دار ارئ تجبجيش و قال الأعشى يصف را عورا على امرأته: إذا تَرّلَ الح َل الججيش» تدقِياً مييناً عورا عَيُورا لها مالكك كاد 
يَحْقى القراف» إذا خالط الظنٌ مث الضميرا ابن برع: مالكها ووكياء و القوافة أن يقارف 

لسان التردو ده ص: 71/١‏ 

شََأ و ذلكك إذا دنا مِنّْها مَن يُفْيدها عليه فهو يعد بها عن الناس. و اليحريدٌ فى قول الْنّعمان بن بَيْير: الذى تَنْحى عن قَومِه و انفرد؛ 
معناه انفرد عن الناس لكونه عَوِيًا بامرأته غَيُوراً عليها؛ يقول: هو يََارُ فيتنكَى بِحرْمَتَه عن الحلا و من رواه الججحيش رفعه بحل و 
يجوز أن يكون خبر مُبََدَا مُضمر من باب مررت به المشكينٌ أى هُو المسكينٌ أو المسكينٌ هُوء و من رواه الجحيشٌ نصبه على الظرف 
كأنه قال ناحوة متمد أو عله حانًا على زيادة اللام من باب جاؤوا المجمَاء العَِيرَ و كل اللام زائدة الب دخولّها كش قوطها؛ كما 
أنقنان لا مسى نن قزلهة و لقد تيمك عن بَناتٍ الأوير ر أراد بناتٍ أُوْبّر فزاد اللام زياد ساذجة؛ و روى الجوهريٌ هذا البيت: إذا نزل 
الح حل الجحيش: خريد المدل وي غيورا و قال أبو حنيفة: الجحيش الفَريد الذى لا يَرْحَمُه فى داره مُزاحجم. يقال: نزل فلانٌ 
ججحيشاً إذا نزل حريداً فريداً. و الصيقس: الث ا الناحية. .و يقال: ول فاكن البسين؟ و أنقد بدت الأعشسى: إذا نزل الحىّ حل 
الجحيش مدخي ييا عَوِيَاً يورا قال: و يكون الرجل ممجحوشاً إذا أَدِيبَ شه مشتقاً من هذاء قال: ولا يكون الجمخش فى الوَججه ولا 
فى البَدَنْ؛ٍ و أنشد: لجا رَتَنا الِجَنْبُ الجحيش. و لا يُرَى لجارَتنا مما أخ وَ صَدِيق و قال الآخر: إذا الضيفُ ألْقَى نعل عن شِمالِه يججيشاًء و 
عأ النادية] بات كا كيين انرجادا ميد دو اللساء :و التاق 11 لكاو لتقي الأان وعدي الوه جنسافا اكسرو» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا صفحة هلالا من سدإناايب 
جاحشٌ عن نفسه و غيرها جحاشاً: دَاقَعَ. الليث: الجحاش مدافعةٌ الإنسان الشىء عن نفسه و عن غيره؛ و قال غيرّه: هُوَ الجحاش و 
الجحاسء و قد جاحشّه و جاحسه ً ماحل 4 و مُجاحتة: دافعه و قائله. وفى حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة: بغرداً لك و شخقاً 
دكن كنت الجا ان أحايى و أداقم. و الجحاش أيضاً: القتال. انول عدا : الجخشٌ الجهاد, قال: و تُحَوَلٌ الشينٌ يديناً: و أنشد: 
ما تّرانا فى عِرَاكِ الجخش» تقر اال الأقور ادن أى الدّواهِى العظام. والجخشة: خلقهُ من صوف أو وبر يجعلها الرجل فى 
ذراعه و يَغْزلها. وقد سمّوا جخشاً و مُجاجشاً و مجحيشاً. و بنو جحاش: بطنٌ منهم الشماخ بن ضدةرار. الجوهرى: جحاش أبو حي من 
عَطفانء و هو جحاش بن تَعْلبهُ بن ذئيان بن بَغيض بن رَيْتْ بن غَطَفان. قال: و هم قوم الشماخ بن ضرار؛ قال الشاعر: و جاءت جحاش 
كذها تفيههةه وعم قوانها أن ألأنا 


جحرش؛ ج2, ص: 171/١‏ 

: الججخشّر و المججحاشر و الجخرّش: الحادِرٌ الحَلّق العَظِيمٌ الجشم العبل المفاصلء و قد ذكر فى ترجمة جحشر. 
لسان العرب. جء. ص: 71/7 

جحمش؛ ج28 ص: 71/١١‏ 

:سني القا افده وا اة عضر عقيف عفر كين 

جحمرش؛ ج28 ص: 71/١‏ 


: الجخمرش من النساء: الثقيلةٌ السميجة» و الججخمرش أيضاً: العجوز الكبيرة» و قيل: العجوز الكبيرة الليكبوى اويل الكبيرة لسن و 
الجمع بحاي و التصغير تمر يحذف منه آخر الحرفء و كذلكك إذا أردت تَجَمع اسم على خمسة أحرف كلها من الأصل وليس 
فيها زائد فأما إذا كان فيها زائد فالزائد أولى بالحذف. ل ل رامد درن 
بإسقاط الحرف العاسسن زهي العجون الكمرة وات سم ع كدي غليظة. و الجخمرش: الأ الخة وين ايها الأرق 
المُْضِعء و لا نظير لها إلا امرأة صَهْصَلِقٌ» و هى الشديدة الصوت. 


جحنش؛ ج2) ص: 71/١‏ 


6 0 : حت شديد. 
جرش؛ ج2) ص: 71/7١‏ 


«الغوش #خد كه الس ء الحَشِ بمثله و دلكه كما تجرش [تَجْرشُ الأفعى أنيابها إذا اختكت أطواؤها نَشِمَع لذلكك صوتاً و جَؤْشاً. و 
قيل: هو قَشْرُه؛ جَرَسَّه شه و يجرشة بجزشاء فهو مَجرُوش و بجريش. والحراك اين ار جاتر التهاديب: جُرَاسَةُ 
عت بشهايض والح لويش جوش كأ قد حك به بقاعت و د التتريش: :يق فه فط ا اديص 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طاملانا من سإناايب 


إذا جرش بمشط. وفى حديث أبى هريرة: لو رأيتٌ الوَعُول ترش ما بِينَ لابتيها ما متها يعنى المدينة؛ اليججؤزش: صوتٌ يحصل من 
أكل الشىء الحَشِنَء أراد لو رأَيتُها توعى ما تعوْضتٌ لها لأن النبى» صلى الل عليه و سلمء ّم صِيدهاء و قيل هو بالسين المهملة 
بمعناه» و يروى بالخاء المعجمة والعمو لس وم ف 1ك .و التجُريش: التجوع و الهُزال؛ عن كراع. و رجل بجريش: ناقة. و 
الجرِسََىء على مثال فِعلّى كالرَمكى: النفُس؛ قال: ببكى عرّعا من آن يشوكو أَجَهِنَّت إلبه الجرشّى» و اومن عبيئها الحنين البكاء و 
مضى جََوْشٌ «2) من الليل» و حكى عن ثعلب: جَرَشء قال ابن سيدة: و لست منه على ثقة. و بجؤشٌ و جَؤْشُوشٌ: وهو ما بين أوله إلى 
ا ل ل 
أى بآخر منه. و مضى بجؤش من الليل أى هَوِىٌ من الليل. والغوش: الاضابة وما وش منه شيعا ومالعكزق أن ما أصات وخوش: 
موضع باليمن» و منه دِيم جرش و فى الحديث ذكر مجرّشء بضم الجيم ودع اريخا ين حت السو ريه ميا بد 
بالشأم» و لهما ذكر فى الحديث. و جرَسْيّة: عر مغر ونه قال يرز أ خازم: تَحدَّرَ ماء البثر عن ججَرَشمَيّة على جرَْة» تَغْلو الدّبارَ 
غَرُوبها 

(8). قوله زو مضى جرش ] هو بالتثليث و بالتحريكك و كصرد. 

لسان العرب» ج2» ص: 71/7 

وقيل: هى هنا دلو منسوبة إلى مجرّش. الجوهرى: يقول دُمُوعِى تَحَدَرٌ كَتَحَدٌرِ ماء البثر عن دلو ككقى بها ناقة جيه لأن أهل جرش 
يَشتَقُون على الإبل. و جَرَشْت الشىء إذا لم تُنعُم دقه» فهو جريش. و ملح جريش: لم يَتَطِيّب. و ناقة جُرَشِْية: حمراء. و الجرَشٌِ: ضؤب 
من العنب أبيض إلى الخضرة رقيق صغير الحبة و هو أُسرِحٌ العنب إدراكاًء و زعم أو - حنيفة أن عناقيده طوال و حته مُتفرق» قال: و 
اها 1ن املقو منكرة فراع موقن لتر قرعمي الاي 2 ارود لاني 2 رَشْديٌّ بالْغُ جيد ينسب إلى جُرَش. و الجؤش: 
الأكل قال الأ تهرضة الضرات بالسين. و الجَرَشَيهُ: ضرب من الشعير أو البرّ. و رججل لحرو ا منتفخه؛ قال: إنكك يا جَهْضَم 
ماهى القَلَبْء جافٍ عَريضٌ مُجْرَئْشُ اليدب و المُجْرَئْشٌ أيضاً: المُجْتَِع الجنب» و قيل: المُجْرَئْشٌ الغليظٌ الجنب الجافى؛ و قال الليث: 
هو المنتفخ الوسط من ظاهر و باطن. قال ابن السكيت: فرس مُفَر التجنبين و مُجْرَئْشُ الجنبين و حَؤْسّبء كل ذلكك انتفاخ الجنبين. أبو 
الهذيل: ارَأشٌ إذا ثاتِ جشمّه بعد مزال» و قال أبو الدّقّيش: هو الذى مُزِل و ظهرت عظامه؛ و قول لبيد: بكرت به ريدي مقطورة 
قال ابن برى فى ترجمة حجر: أراد بقوله جُرَشْيُ ناقةُ منسوبة إلى جَرَش. و جُرَش: : إن جعلته اسم بُفْعهُ لم تصرفه للتأنيث و التعريف» و 
إن جعلته اسم موضع فيحتمل أن يكون معد ولا فيمتع أيضاً من الصرف للعدل و التعريف» و يحتمل أن لا يكون معدوثًا يتصرف 
لامتناع وجود العلتين. قال: و على كلّ حال تركك الصرف أسلمٌ من الصرفء و هو موضع باليمن. و مقطورة: مطَلِئِهُ بالطران. و فى 
ايت ملكو وعلكوع ضحم و الهاء فى به تعوة غلى عَوْنِ تقدم ذكرها: 


جرنفش؛ جح2,» ص: 171/17 


: الجَرَنقش: العظيم البجَمّيين من كل شىء. و الأنثى جَرَنْفَسْةْه و السين المهملة لغة. التهذيب فى الخماسى عن أبى عمرو: الجَرَنْفش 
العظيم من الرجال. الجوهرى: الجَرَنْمَشُ العظيم الجنبين» و المجرافش» بضم الجيم, مثله؛ قال ابن برى: هذان الحرفان ذكرهما سيبويه و 
من تبعه من البصريين بالسين المهملهً غير المعجمة؛ و قال أبو سعيد السيرافى: هما لغتان. 


جشش؛ ج ث2 ص: 71/1 


م 


عض العرك ينه عقاو اعنة دقه» و قيل: طحنه طخناً غليظاً جريشأء و هو جَيْديش و مَجْسُوش. رويد اك عَث شت الحب إِجِسّاشاً. 
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والعكيق والمكيدة ماخم عن الحيةقال روية: لاك بالذوق الفخروش »من الأواة لعن العويق وقيل :العفيش الحتك 
حين يُدق قبل أن يُطبخ» فإذا طبخ فهو جب جَيْدِيشَّةُ؛ قال ابن سيدة: و هذا فرق ليس بِقَوىئٌ. وق الدرية» أرسرل السك الل عفن 
سلمء أُولّم على بعض أزواجه بجشيشة؛ قال شمر: التجشِيشٌ أن تُطحن الحنْطةٌ طختاً جَلِينًا ثم تُنْصَب به القِدْر و يُلّْقَى عليها لخم أو تمر 
فيُطبخ» فهذا الجشيش. و يقال لها دشيشة» 

لسان العرب؛ ج*ء ص: 717 

لمعيه سوك اح و د 1 جَسَنْتٌ الشىء أَجُشّْهُ حَمَاً: 
ولنسو كت فو الوق عدكن الليك: الججشٌ طخن السويق و ابر إذا لم يججعل دقِيقاً. قال الفارسى: الصحيفة واحدة الحديكن 
ا ل ا 1 
و لكن يقال جَذيذة. الجوهرى: المجش الرحى التى يُطحن بها الجشيش. و اليَّشٌ و الله صوت غليظ فيه بْدِهُ يَخْرجٍ من 
لايم و هو أحد الأأصوات التى تُصاغ عليها الألحانء و كان الخليل يقول: الأصوات التى تباغ بنها الات ثلاثة منها الأجشٌ» و 
هو صوت من الرأس تحرج من الخياشيم فيه علّظ و بت فتع بََدِرٍ موضوع على ذلكك الصوت بعينه ثم يبع بشي مثل الأول فهى 
صياغته» فهذا الصوت الأججشء و قيل: الجَدَشٌ و الْشَّة شدة الصوت. واوغن اد شديدٌ الصوت؛ قال صخر العَىّ: اعد رشا له 
هيدب ب» يكف حال رَئطا كني الأصمعى: من السحاب الأيجشٌ الشديدٌ الصوتٍ صوت الرغيد. وشاع أعك التوكة فى ضهيله 
عككروقال لمعه باع الصوت يَعْبُوب» إذا طرق الححَيُ من العو ص جَل و الأسججشٌ: الفليط لزت ونشحات أعس ارقي وق 
الحديث: أنه توجع تبي وجل أَجشُ الصو أَى فى صوته ملف و هى شه و خلظ. مدي ل َشدَق أَجَشٌّ الصوت, و قيل: 
فرس أَججشُء هو الغليظٌ الصهيل و هو ما يُحمد فى الخيل؛ قال النجاشى: : وانجى ابن حب سابيح ذو عُلالة» أَجَشٌ هَزِيمٌ» و الرّماحُ 
دوَانى و قال أبو حنيفة: الجّاء من التسى التى فى صوتها ممه عند الرفى؛ قال أبو ذؤيب: و نَمِيمة من قائص مُتلبْب» فى كنداجدرة 
أَجَشٌ و أَقْطع قال: حش فذكر و إن كان صفة للجشء, و هو مؤنثء لأنه أراد الُود. و اليه و الججشَّهْ لغتان: الجماعة من الناسء و 
قيل: الجماعة من الناس يُقبلون معاً فى نَهْضة. و حش القومٌ: نقَروا و اجتمعوا؛ قال العجاج: جه جَمُوا بها ممن تَفّر أبو مالكك: الجَسّة 
لَّْضةُ. يقالة شَهِدْت جَشّتَهم أى نَهْضَّ بهم و دحَلْتْ نه من الناس أى جماعة. ابن شميل: َه بالعصا و جنَّ جنا و جثاً إذا ضَرَبه 
بها لأس منت الأرضٌ و أبمت إذا الع تينها. و حش البثر يها جَشَا؛ و حشْجشَها: للاعات وق و ضنها ككفي قال أرو قؤين 
يصف القثر: يقولون لما جْسْتِ البئرُ: أوردُواء و ليس بها أذنى ذفافٍ لوارد قال: يش انها لقي .ولام يعتاق كه رومن اللبل أ تطلعة د 
الشل ايها هه رتفم من اللرض لم يلم اذ ركرن د ويس | لمقاقه كلظ وارشام و العاف أركن حزرة كان عو 
تُسْتَضلح لعَؤس النخل؛ قال الشاعر: 

لسان العرب. ج*؛ ص: 71/0 

من ماءٍ مَحْحِدَهُ جاشَّتٌ متها ججشّا خالَطتٍ البطحاء و التجبلا و مش أغيار: موضِعٌ معروف؛ قال النابغة /١١‏ اما اط كك البحؤزٌ مرخ 
لبلى إلى برق تَختاه مَعْقِلًا عن بش أعيار و الجش: الموضيع التْحدن اليضجارة. ابن الأثير فى هذه الترجمةفى حديث على؛ كرم الله 
وعيط كان ينيى عن 1ك ادكو الطايد و العقاء ا قل: قو المقان و«تسحديك الوعيادن 6ك المطافتس فورجهاء و لكن 


0 


جعش؛ ج2» ص: 7١/0‏ 


«الفشتركنة الطريز و ق] #الطويل الذفق واه الدّمِيم القع ادر انين منسوب إلى قَمَْءْ و صِعْرِ و قل عن يعقوب قال: و 
السين لغهًء و قال اين ج: جنى الشسين ندل من السين لأ السين أعمّ تصوّفا و ذلكك لدخولها فى الواحد و الجمع جميعاًء فضيقٌ الشين مع 
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ا ين يدن بن اله مر ين» و قيل: اللثِيم» و قيل: هو النّحيف الضامر؛ عن ابن الأعرا؛ بي قال الشاعره باز كزم شرن 
طنط ليس بِجَعْشُوش و لا بأَذُوَط و قال ابن حلزة: بنو لَحِيم و بجعاشيش مُضَر كل ذلكك يقال بالشين و بالسين. وفى حديث طهفة: و 
بسن الجكسة لاهو أصل العا دوقيل أصل المناق عامية وهو انه تعروت: 


جفش؛ ج29 ص: 71١4‏ 
جَفش الشىء يَجَفشه جَمَعَه؛ يمانية. 
جمش؛ ج2» ص: 71/8 


الس الطرية افيد لك ينين فاق اذنا سسايس الى ريم كال اذى كبقل عيذ والاوك رول ماين 
المتَصامٌ عنكك و عمًا يلزمه. قال: و قال الكلابى لا تَثِمَعٌ أَذْنْ يجفشاً أى هم فى شىء بص مهم يَشتغلون عن الاستماع إليكث» هذا من 
ا 0 و الجمئش: ضربٌ من العلْب لتجفشها بأطراف الأصابع. و التجمش: المُغَازَلهُ ضِوْبٌ بقَوْص و لعبء و قد 
عققه وهو تجقهها أى يقدص ها و ثلاها. قال أب و العباس؛ قيل للمُغْارّلهُ تَجْميش من الجَمْشء و هو الكلام الخفيٌ» و هو أن يقول 
و ار ا ا 
جننا علتقك و عمقت جر هه أخرقته و نوه جَمُوش و ميش و رَكْبٌ ججميش: مَخلوق» و قد جَمَشه جمشاً؛ قال: قَدُ عَلمَت ذات 
جميش» ده أختمى من التُور, ا ترد فال أبو النجم: إذا ما أََلتْ أخوى عبيهاء كيت على مالك قاتكهنا أب عمرو: الدردان 
المخلوق .)5١‏ ابو الأضان: قيل للرجلى جَمَّاشُ ّنه تطلب التكب الجميش. والكبيكن: المكان لنت فيه#وض الحسديك: بيت 
الجميش. و الحَيْتٌ المَفارَّة و إنما قيل له 
كله فاك اشديعة] كداابالأصر عرض فوت ان لدو ون عون قاطي النارغة 103 قرله [الدرد ان النسلوق] عدا هالامل: 
لسان العرب. ج*؛ ص: ع" 
بجهيش لأنه لا نبات فيه كأنه حليق. و سنة جمٌوش: نرق النبات. غيرُه: سنةٌ جَمُوشٌ إذا القت النبت؛ قال رؤبة: أو كاختلاق الْنُورَْ 
التجمّوشٍ أبو عمرو: الجماشٌ ما بعل تحت الى و الجال فى القَليب إذا طُويت بالحجارة؛ و قد جَمَشٌ يَجْمْشٌ و يجمِشُ. وروى عن 
النبى» صلى اللّه عليه و سلم: لاأيدل لأحدكو دن مال أخيه عن إلا بطيية كترلده فقال عرف بن يكزرين: يا رسول الله إن لقيتٌ غَنم | 3 
أخى أ أَجْتَررُ منها شاةً؟ فقال: إن لقيتها نَعْجَةٌ تخمل شَّفرةً و زناداً بحت التجميش فلا تَهِجها؛ يقال: إنَّ حَيْتَ الجميش صحراءٌ واسعة لا 
نبات لها فيكون الإنسانٌ بها أشدٌ حاجةً إلى ما يؤكل» فقال: إن لقيكها فى هذا الموضع على هذه الحال فلا تهشهاء.و إنما حص حبك 
نه شيو الوص د م سا ا ل 00 
ض إلى َعَم أخيكك بوجه و لا ستبب, و إن كان ذلكك سهلاه و هو معنى قوله تحمل شفرة و زناداً أى معها آله الذبح و آلة الشيّ» و 
د حَتْقّها تخيل ضَأَن بأظلافهاء و قيل: حَنِتٌ ايجميش كأنه جمش أى خلق. 


جنش؛ ج29 ص: 71/8 


: جَدَّتْ نَفُسى: ارتققت من الخوف؛ قال: إذا النفوس بَتَمَّت عِنْد الحا ابن الأعرابى الملا الي أبو الفرج الشُلّمى: نش القوم 
القوع وحقَكُوا لهنم آى أقلوا النهمة وأنشد: أقول لعتواس؛ و قد جَمّت لنا حتئ» و فنا قُوَيتَ الأظافر أى فاتّ عن أظفارنا. . وفى 
النوادر: الجَنْش الغلظ؛ و قال: يَؤْماً مُؤَامَرات يوماً للجَتّش قال الأزهرى: وهوعِيدٌ لهم » قال: و يقال جَنّش فلانٌ إلى و جأش و تَحَوَّرَ و 
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جهش؛ ج2» ص: 71/8 

: جهشس ١١ ١‏ و جَهَشُ للبكاء يجهش عؤْشاً و أجهش: كلاهماء استعدٌ له و اشتعيز و المشهش الباكى نه و جهشت إليه نفش.ه 
خيرقا و اينف عاديا توقضت وفاظة: و ججهشت نفسى و أَجَهَشت إذا تيَضت إليكك و هه هَمَت بالبكاء 0 أن يَفرّع 
الإنسان إلى غيره وهو مع ذلكك كأنه يريد البكاء كالصبى يفْرّع إلى أمه و أبيه و قد ته للبكاء؛ يقال: حم جَهَشٌ إليه يَجهش. . وفى 


الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » كان بالحدَييية فأصاب أصحاته تحطش» قالوا: يهنا إلى رسول الله صلى اللّه عليه و سلم؛ 
و كذلك الإجهاش. قال أبو عبيد: للف أخرى: أَجْهَشْتٌ إِنهاشاً؛ و من ذلك قول لبيد: انث تشكن إلى اشن تجيشة واقد 
رلك يقد بن عبيينا وقال الأمرى: نيس إذاعهنا لكان وف حتديك المولذ قال كان وأخيقس بافيكاء اراد فكتقى ققبيات 
للبكاء. و جََهَشٌ للشّوق و الححن: نَّهيا. و جَهَشٌ إلى القوم جَهْشاً: أتاهم. و اليجَهْش: الصوت؛ عن كراع. و الذى رواه أبو عبيد الجمئش. 


جوش؛ جح2) ص: 171/8 


: التجىوش: الصَّدْر مثل اليجَؤْشُوشء و قيل: الجوش الصدرٌ من الإنسان و الليل» و مضى بجَؤْش من الليل أى صذر منه مثل جَؤْش؛ قال 
رَبيعة بن 

.)١(‏ قوله [جهش] هو كسمع و منع كما فى القاموس. 

لسان العرب» ج*. ص: /1/1 

مَفُْوم الضبى: و فتيان صدْقي قد ص مختٌ لاق إذا اذيك فى جوش من الليل طَوبا و جوش الليل: جوزه و وسله؛ قال ذو الرمة: لوم 
هاهها و قد مَضَى من الليل جَوْش و اسْبَطرَتْ كواكبه 7١‏ التهذيب: جَؤْش الليلٍ من لَدَّن رُبْعِهِ إلى له و قال ابن أحمر: مضى جوش 
من الليل. ابن الأعرابى: جاش يجوش بجؤْشاً إذا سار الليلَ كله و قال مُرَةٌ بن عبد اللّه: ركنا كل جلْفٍ جَوْطَنِيٌ» عَظِيم الجؤش مُتتفخ 
الطفاق قال العؤش الرقط. و الشركف: لدم الجنبين و البطن. و الصَّفاقٌ: الذى يلى البجتؤف من جأمد الطزو الجلق: الجافى 
الى الذى لا عل له شَيْه بالدّنَ الفارغ و الدَّنَ الفارع كل ااواشيو كل : اديع الجرهرى: عوش مرق ان انفد 
لأبى الطّمحان القينى: رض حصى مغزاء بجؤش و أَكْمَهُ بأخفافهاء وَضٌ النّوى بالمراضخ 


جيش؛ ج2 ص: /71/1 


: جاضّت النفسٌ تجيش بَئشاً و جيوشاً و جتِشاناً: فاطّئ. و جاقَّتُ نفيتى يشا و بجيشاناً: عَدَتُْ أو دارَث لِلٌِْْان فإن أردْت أنها 
ارتفعت من حزن أو فرّع قلت: جَمَأت. وفى الحديث: جاؤوا بلخم ف فتَحَيَسْتٌ أَنفْسٌ أصحابهأى عَقَسّْه و هو من الارتفاع كأنَّ مافى 
بطونهم ارتفع إلى حُلوقهم فتحصل العَنْىُ. و جاشت القتذر تجيش جيِشاً و جيشاناً: عَلَتَء و كذلكك الصِدُرٌ إذا لم يدر صاحبه على 
ئس ما فيه. التهذيب: و التجيشان بجتِشان القذر. و كل شىء بَغْلىء فهو يجيش» حتى الهم و العْصَّهُ فى الصدّر؛ قال ابن برى: و ذكر 

غير الجوهرى أن الصحيح جاشت ت القذر إذا بَدَأتْ أن تَغلى و لم تَغْلٍ بده قال: و يشهد بصحة هذا قول النابغة الجعدى: تيش علينا 
قتذرهم فنَدِيمُهاء و نفو وها نا إذا حميها غلى أ نُسكنٌ وتذرَهم» و هى كناية عن الحربء إذا بدأت أن تغلى» و تسكينها يكون إما 
بإخراج ا تحت القدر أو بالماء البارد يُصَتٌ فيهاء و معنى نديمها كا وهنهالخديث: لا يوان أحدكم فى الماء الدائم أى 
الساكنثم قال: و لَه وها عنا إذا غلت و فارت و ذلك بالماء البارد.وفى حديث الاشتسقاء: و ما يَنزِل حتى يَجِيشٌ كلّ ميزا ب أَى يتدَفق 
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و يجرى بالماء. و منهالحديث: ستكون فِثنهُ لا يَهْدأً منها جانبٌ إلا جاشٌ منها جان ب أى فارٌ و ارتفع. وفى حديث على رضوان اللَّهِ عليه 
فى صفهٌ النبى» صلى الله عليه و سلم: دايخ جئِاتٍ الأباطيل؛ هى جمع بئِشَة و هى المرّةُ من جا إذا ارتفع. و جاش الوادى يجيش 
عرفا كرو امد جذا. .وساف الشرعينا: هاج فلم بُشقطع رُكوبّه. و جاش الهم فى صذره جيشاً: مُثْلَ بذلك. و جاشٌ صَدُرُه تتجيش 
إذا غَلى عَِظاً و ددا و جاشثٌ نفس الجبان و شت إذا هت بالفرار. وق ديه البراء ين مالكقة و كان تسن ناك أن ارفاك 
و خافت.:وعاقن النفس: زواع القلك إذا اضطرت» مذكوو فى جاه و الفيش.: واسد التشوكن. و الضيدن اللي 

(؟). قوله [تلوم هاه هاإلخ ] هو كذلكك فى الأصل. 
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وك اع الناس فى الخرو والسمع واي اللرايوة التتدني سد بعرو لغرب اوخيرها. يقال: جَيّش فلا-ن أى جمع 
الجْيُوشء و استّجاشَّه أى طلب منه جيشاً. وفى حديث عامر بن فُهَيرة: فاش مجاشٌ عليهم عامرٌ , بن الطفّيلأى طلب لهم الجيشٌ و جِمَعه 
عليهم. و الجيش: نباتٌ له قض بان وال خض رٌ و له سَيفَةٌ كثيرة ه لوال مشلوءة حا صِغارا و الجمع مجُوش. و جَدِسان: موضع معروف؛ و 
قوله أنشده ابن الأعرابى : قامت تَودّى لكك فى جشانها لم يفسره قال ابن سيدة: و عشدى أنه أراد فى بجيشانها أى قُوّتها و شبايها 
فسكن للضرورةء و سيأتى تفسير قولهم فلان عيش و جيش فى موضعه. وذات الجيِش: نويع قال أبو صخر الهذلى: للبلى بذات 
البيين دارٌ عَرفتّهاء و أخْرَى بذات التجيش آياتها سَفر 


فصل الحاء المهملة؛ جع ص: //71 
حبش؛ ج2» ص: 171١/4‏ 


: الحبش: جنس من الشودانه و هم الأخبش و التبشان مشل حكرلى و محغلاسن و التحبيش» و قد قالوا البشة على بناء سر و ليس 
يميج فى التبان 25 الواح لاسن يال فاكل؛ وفك واكم على لقال الأوسيف الحبشة خط فى القياس لأنكك لا تقول 
للواحد حايش مثل فاسق و فسقة» و لكن لما تلم به سار فى اللغات, و هو فى اضطرار الشعر جائز. وفى الحديث: أوصيكم بتقوى الل 
و السمع و الطاعةٍ و إن عَودا حَبئدياًأى أطبعوا صاحبٌ الأثر و إن كان عبداً حبشيأه فحذف كان و هى مرادة. والأحوش: جماعة 
الحبش؛ قال العجاج: كأنٌ عديرانٌ المَهَا الأخخلاط بالرمل أخبوش من الأثباط و قيل: عم الياطة أن كانوا لأنهم إذا تتحتسو] اثو دو 
وفى حديث خخاتم النبى» صلى الله عليه و سلم: فيه قَصّ حَحَئيُ؛ قال ابن الأثير: يحتمل أنه أراد من الجرّع أو العقِيق لأنَّ معدئّهما اليَمَنُ 
و التحبشة أو نوعاً آخر ينسب إليها. و الأحاييش: أخياة من القاة انضمُا إلى نى ليث فى الحرب التى وقعت بيتهم و بين قريش قبل 
العواؤموافقال إئليس لقريش: إنى جارٌ لكم من بنى ليثء فواقَعُوا ماه س موا بذلك لا-شودادهم؛ قال: ليث و ديل و كغب و الذى 
ظأرَتْ بعٌ الأحابيش» لما اخمرٌ مَجَت الححَدّق فلما شمَِيت تلك الأحياء بالأحابيش من قبل تجمّعها صار التّخبيش فى الكلام كالتجميع. و 
عُبِيِدىَ: جل بأسفل مكة يقال منه سمى أحابيش قريشء و ذلكك أن بَنى المُصطلق و بنى الهَوْن بن خيمه اجتمعوا عنده فحالفوا 
قريشاًء و تحالفوا بالل نَودُ على غيرنا ما نتوج كَل و وَضَح نهار و ما أَْسى مشي مكاله؛ فرمموا أحابيش قُريش باسم الجبل؛ و 
من حديث عبد الرحمن بن أَبى بكر: امس ير لا ل ا 0 
وقيل: طايه 0 أن قريشاً جممعوا ذلكك جم الأحابيش؛ قال: هم أحياء من القارة. و أتحكّت المرأةٌ 
بَلدها إذا جاءت به حََيِ شدي اللّون. و ناقة حَتَيَيَةُ: شديدة السواد. و الخبشكة: ضَوْب من النمل سُودٌ عِظامٌ لمّا جُعِل ذلكك اسماً لها غَيّروا 
لفظ ليكون فرقاً بين النسبة و الاسم فالاسم حُهية 
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و النسب حَيِدية. و روضة حَِئِدية: خضراء تَضْرب إلى السّواد؛ قال إمرؤ القيس: و يَأكأن بُهْمَى جَعْدَةٌ حَبيْيّة و يَشْرَبْن بَْدَ الماء فى 
التبرات و المُحتِشانٌ: الجراد الذى صار كأنه النّمل سَوادا» الواحدةٌ حَِتَيَةُ؛ هذا قول أبى حنيفة» و إنما تبابنه أن حكرة واد كه عدا 
قرغو اك ها يسن الايكزن للا وله و مينر اع سيان ال بين حَيِسّه و تكيّسّه و اختيشه: 
جتمعة؟ :قال وقنة: المي ررب ا ل مام عمقت لد شعاء و اكشيكن كله و خاشات 
العئر: ابعر ص راعلا الات واختبش لأهله حُباسَةٌ: جتعيا ليم و خنشت لعيالى و قنشت أق كسفت و سجمغة: و هى الشماشة 
والهُباشة؛ و أنشد لرؤبة: أر ل خاضات من النفيش لبي كأوح وض وفى المجلس مبانات و ثبفات من اناس أى ل 
ليوا من قبيلة واححدة» و هم التحباشة الجماعة و كذلك الأخبوش و الأحابيش» و تحُشو يَسُوا عليه: اجتمعواء و كذلكك تَهِيَسُوا. و ئش 
قوقه تحيشاً أتى جمعهه. و الأمتيش: الذى يأكل طعام الركل و يجلس على هاقدمه و يرينه. و التصوسى 0 2 
حنيفة: لم ينعت لنا. و العصِئدى: ضرب من الشعير تله حرفان و هو حرش لا يؤكل لخشونته و لكنه يصلح للعلف. و من أسماء 
الغقاب: الخباشية و التُساريَة كه بالنسر. و عضيدية: اسم امرأة كان يزيد ؛ بن الطبَرِيَةُ يتحدث إليها. و حُتئيش: طائر معروف جاء مصكّرا 
مثل الكميت فاشك وحبيش :)3١‏ أسم. 


حنش؛ ج29 ص: 71/94 
: الأزهرى خاصة: قال الليث فى كتابه حَدّش يَنْظر فيه» قال: و قال غيره حَنّش إذا أدام النظر, و قيل: حَكّش القومٌ و تَحَتْرشُوا إذا حسَّدوا. 
حترش؛ ج2» ص: 11/9 


: الدرش و الع ئروش: الصغير الجسم النَّرق مع صلابة. اية الأعرانى ا سرترم الع تروش 
القصير. وقولهم: اَن عكار الصيى أى سركائ.. و سمعت للجراد عَتْرَفَهُ إذا سمعت صوت أكله. و تَخَثْرَ ا ش القومٌ: خش دوا 
يقال: حَسّد القومٌ و حش كوا و تَتثْر 12 خراص واعد. ويقال: سعى فلان بين القوم فتَحَتْرَشُوا عليه فلم يدركوه ه أى سَعَوا و عَدَّوًا عليه. و 


حترش: : من أسماء الرجال. و بنو جِتُرش. بطنٌّ من بنى مُصَرّس و هم من بنى عقيل. 
حرش؛ ج29 ص: 1717/4 


: التحؤش و التخريش: إغراؤك الإنسانَ و الأسد ليقع بقَوْنه. و حرّش يتهع: أفسد و أَغْرق يستدهم ببعض: قال الجوهرئ: التحريش 
الإغراء بين القوم و كذلكك بين الكلاب. وفى الحديث: أنه نهى عن التخريش بين البهائمء هو الإغراء و تهييج بعضها على بعض كما 
لتدل بن الحبال و الكناش و الذثر كفو غير عادو لد اللحدييةة اق الفيظاة قن ين أذ تقد كن 

00 قوله أل خيش ]هو كاميروازبيه 
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جزيرة القزب و لكن فى الحريش بيته أى فى ححفلهم على الي و التخروب. و أما الذى وردفى حاديث علي» رضوان اله عليه فى 
الحج: فذهيّتٌ إلى رسول الله صلى اللَّهِ عليه و سلم» مُحرّشاً على فاطمة» فإن التحريش هاهنا ذكرٌ ما يُوجب عتابّه لها. و حَرَ ش الضتٌ 
بَخْرِشْه حؤشاً و اتَشّه و َحرْشّه و تحرّش به: أتى قفا جخره فَمَْقََ بعصاء عليه و أَْلج طرَفها فى مجخره» فإذا سمع الصوت ححيتيه دابة 
رود ]اجيس مود جاه كل مان علد و صر كار يدري وطاق الرضل أع باز الال اوفك عله أ شت 
الّيض فلم يقدر أن يَفِيصَهُ أى يُقْلِتَ منه؛ و قيل: عون الع طنة و أن تك الشف الذى هو ديه 7 شٌ به فإذا أحسّه الضبٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/الا من داإناايب 


بده تُغباناًء فأَخْرَجٍ إليه ذنبه قيصاد حينئذ. قال الفارسى: كالم اسك قال ليو اسكونينق فك فيا شتهء و ذلكك أن الضتٌ ربما 
اشتؤوخ قَحدَع فلم قد عليه و هذا عند الاحتراش» الأزهرى: قال أبو عبيد و من أمثالهم فى مخاطبة العالم بالشىء ء من يريد تعليمه: أ 
تلفق يض أباع قيناو نعو من اقرليب! كنل انها لشاف قال ابن سيدة: و من أمثالهم: هذا حل من الحورؤش؟؛ وأصل ذلك أن 
الغري كانت تقول: الاق لي ل لحي الع اوووالتج برد رم درطب 0 امار ؛ فقال: بِابَهُ )١١‏ أ هذا الوشٌ؟ فقال: يا 
هذا أجل من الحؤش؛ و أنشد الفارسى قول كثير: و مُحتَررش ضَبِّ العَدَاوَهُ مِنْهُمْ بخلو الخلى» حوؤش الصَبابٍ الححوادع يقال: إنه 
لَحَلُو الخَلى أى لو الكلا-م؛ روجع العرن عورم الاسيرائق أنه إذا ١‏ خْترشّه فقد حَرَسّه؛ وقيل: الحؤش أن تهج الضبٌ فى جُخره. 
فإذا خرج قريباً منكك هَدَّمْتٌ عليه بَقِيّهُ الجحرء تقول منه: أَخرشت الضبُ. قال الجوهرى: حرش الضبٌ يَخرشه حؤشاً صادّه؛ فهو حارش 

للضّباب» و هو أن يتك يده على جحره ليله حت برج ذه ليظ ربها فأ ذه. و منهالحديث: ابيا يضيب خترشها؛ قال 
ابرق لامر والاتتراض فى الأميل العام و الكفب والجداع: فى ةا شقلة فى تعيفة اللفرتو ابر كدكل يه الشباك أ لطا 
يغاله إن الصك تيع بالعس ليه وفى حديث المسور: ما رأيت رجا ينفر من الحؤش مثلهء يعنى معاوية» يريد بالتؤش الخديعةً. و 
حَارَشٌ الضبٌٍ الأخمى إذا أرادت أن تدُخل عليه فَقائلُها. و الصوش: الث و خص بعضهم به الأَثّر فى الظَْره و جمعه جراش؛ 

رِبْعى بن جراش و لا تقل خراشء و قيل: الجرّاش تر الضؤّب فى البعير يثرأ فلا يت 0 
غارع الدكي» قال الاذغرى سيعت قير والجد من الأغراب وقول التي اندض أغلي يوق قن يريج هذا عير اغرس ويه يكن قال 
القاع قطار كني كو تمواق تقتقى اد تدلاة ل اعردب عير اراد يل عراش مايه الأو النتبر ويفا له خرش هوت انير 
ره حؤشاً و تحوشته حَوْشاً إذا كته حتى تقر الجلد الأعلى فيذمى 

شر حك بالاص» وق القامويس نيا ارك إلت. 
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م لكل سييعة بالونات اوقا ١ب‏ عبرو لضو كا من لوت القى لم الكل قال الأزه ك سيك روفاك عفر بار اء قال الشاعراو 
خى على بكتى بن اتطده يه كثة سرشاءل تلج طالنا واتقيه راوع البائرة العن لم تطل ,نو الحارش» كور فرج فى أليكة الناين 
و الإبل» صفة غالبة. و حَرَشَّ بالحاء ى لكام بحييم عديه) أن مسف قال ا كأنٌّ أضراكٌ كلاب كرو جاع ولو هت 

حت ص بير والعوس : بوم الح وق لجرا وَحَدَش المرأة غوشا: جامعهها مستلقية على قفّاها و اخثر تو 
القَّومٌ: حش دوا و اخْتَره ناشوف تمه و جيه شد لب : لا نت ذلك تي ب للك شل اله فى الك لتك صالخ ما 

اخْتَرَدُ شت و ما تَمَعْتَ من نَهْبِء إلى نهب و الأسخرش من الدناثير: ما فيه ححقُوئة لِِدَّيِة قال: كتانيد حزش كلها صَوْبُ واد د وفى 
الحديث: أن ينا أحَد من رمجل آحَرَ دانير حزشأ؛ جمع أخرش و هو كلّ شىءٍ خشنء أراد أنها كانت بجديدة ة فعَليها خحشونة النقْش. 
و دَراهِمٌ حزش: جيادٌ مشْن حديئة القهد بالشكة. و الضبٌ أخرش؛ و ضبٌ أخرش: حَشِنٌ الجلد كانه مُحرّز. وقيل: كل شين خيان 
أخرشش و حر الأمخيرة عن أبى حنيفة» و أراها على النسب لأنى لم أسمع له فِغلً. وألى عوداف عرد لدف وه الخريكن و 
الجزبيش؛ الأزهرى أنشد هذا البيت: تشافكه وى انار الى الكردريو أو عرقت ب لكقاك عن رشن قال: أراد عن ج ركه يَقُلبون 
كاف المخاطبة للتأنيث شيناً. و حيةُ ححوشاء ينه احرش إذا كانت خشنة الجلد؛ قال الشاعر: بتؤشاء مِطحانٍ كأنَّ فَحيححهاء إذا فرِعَتْ 
ماء أَيقَ على مغر و الحريشٌ: نوع من الحيات أزقط. و الحوشاء: ضرب من المطَاح أَخضرٌ ينبت مُتِمطحاً على وجه الأرض و فيه 
حُشئةة قال أبو التجوة و الكقه ر الطاح من ححزْشائه و قيل: التحزشاء من نبات السهل و هى تنبت فى الديار لازقة بالأرض و ليست 
بشىء؛ و لو لَحِسَ الإنسان منها ورقةٌ لزقت بلسانه؛ و ليس لها صَيُور؛ و قيل: الكرؤشاء تبتة مُتََطحة لا أفنان لها يَلْرّمّ ورقها الأرض و لا 
يمتدٌ حبانًا غير أنه يرتفع لها من وسّطها قصبة طويلة فى 5 حتّتها. قال الأزهرى: من نبات السهل الحَرْشاءٌ و الصّفْراء و العَتراءه و هى 
أعفات معروفة تتقطلعها الراعية. والضوهاء كددل لقتو القدشاءة غترب من التناث؛ قال أبو النجم: و انْحتّ من ححوشاء فَلْج حََردَلهُ و 
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او اك جر نا يم مي امد لحي واس ا 
لحري وخ خرٌ مال ضير وى إلى رَشَّح منها و تفلي 19 قال الأزهرى: لك قرع ها سد ليكو له اعرف فاته وار 
قَْنٍ يقال له تريش و روى الأ-زهرى عن أشياخه قال: الهْميس الكزكد دن شىء أعظمْ للا اي 
شاطئه؛ قال الأزهرى: و كأن التحريش و الهؤميس شىء واحدء و قيل: التحريش دوي أكبرُ من الدُودة على قدر الإصيع لها قوائم كثيرة 


و هى التى تسمى دَخََالَة الأذن. و حريش: قَبِيلهُ من بنى عامرء و قد سمّت حريشاً و مُوّسَاً و جراشاً. 
حربش؛ ج6؛ ص: 7/47 


#ألعى توا و قيال كثر 4 للع غوعنة السان بتييدة عزوت لحي اااحكك يع ابعص للفاساريو الدزيع نوعني #الأفشى 
اف قدو فال رؤبة عضي كاف الرّمْثَهُ الجؤبييش ابن الأعرابى: سن الشتناء فى سوك متهي اوفرع الجؤيش و الجوبشة 
الأفعى, و ربما شدَّدُوا فقالوا: جرش و حربّشَة. أبو خيرة: من الأفاعى الجزفش و الحرافش و قد يقول بعض العرب الجؤبش؛ قال و من 
ثم قالوا: هل بلد الجؤيش إلا جديشا؟ 


حرفش؛ ج8) ص: 7/1 


: اخرئفش الدّيكك: لكاو و الا رياو لبوك كار كل إنا0» لقاو عضوو العو ورين جاو الخال السجدة. وقال 
هرم بن زيد الكلبى: إذا أحيا انق تاخق وو فنا قد كلت الأرض و لشفت الناك والسر تدك ت العَيْرٌ لأختها و لْحِسّ الكلبٌ الوَضَيَ 
فآل دو اشر قاش "الع وير انها واكقلك لاعرعاو ويةاتياش المدبودكبها لقنتاخ ملعكيناة .و إبنا ذلك من الأظ رياقت و 
أَعْجَبئها نفشرهاء و تَلْكْسُ الكلب الوَضّر لما يُْضِنُونَ منه و يدون من خلاص السّمن فلا يأكلونه من الخضب و الصَنْقِه و اْوَنْقَشَ 
الكلبٌ و الهدٌ تهاً لمثل ذلككء و احْرَنْقَفَّتِ الرجال إذا صرع بعضهم بعضاً. و المُحْرئِشٌ: المُتَقيِضٌُ الغضبان. و اعرَئْقَش للشر: تهيأ له. 
أبو خيرة: من الأفاعى البدفش .و الحرافش: 


حشش؛ ج2» ص: 7/7 


«الكلعيس باش الكلوة واد الأزهرق: ولا يقال وهو وناب كلديانء واحدات + فستعة والحاقة بن خعيفة و النقا الاكع ان 
أحش الكل كن أن يمع ولا يقال َي و أت الأرضش: كثر ئها أو صار فيها حشيش. و العَذْبٌ: ئس إلى و الحفيش» 
فالحَلى رَطَبِهء و الحثيش يايسّه؛ قال ابن سيدة: هذا قول جمهور أهل اللغفء و قال بعضهم: الحشيش أَحْضَرٌ الكلا و يابشّه؛ قال: و هذا 
لشن سكيم لأ مرفرة هده الكل فى اللدة لبنس و التقيّض. الأزهرى: العرب إذا أَطْلّقَوا اسم الحشيش عَتَا به الى خاصّةء و هو 
َوه عَلٍَِ يَضلح الل عليه و هى من حير مراجى انم و هو عُْوةٌ فى الدب و عفد فى الأَرّمات, إلا أنه إذا حالت 

(0). قوله [يلوى إلى رشح] هكذا أنشده هنا و أنشده فى ماده ضغز يأوى إلى رشف. 

لسان العرب» ج2» ص: 7/7 

عليه السنة تغيّر لون و اشودٌ بعد صّهرته و احْتَوَنْه انعم و الحيل إلا أن تُمحل السنة ولا ثبت البقل» و إذا بدا القومٌ فى آخر الحخريف 
قبل وقوع ربيع بالأرض تَطَعَُوا مُتتتجعين لم ينزلوا بلداً إلا ما فيه خَلّىء فإذا وقع ربيع بالأحرض و أَبْقَلت الرياض أَعْنتهُم عن الخلى و 
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الصّليان. و قال ابن شميل: البق أجمع وَطَبَاً و يابساً حشيش و علَفٌ و حَلَى. و يقال: عه لع أ قد أعادك ت أى أمكنت لأنْ نُحشٌء و 
ذلك إذا تيمستء و لمعه من التَلىء و هو المؤضع الذى يكثر فيه الخلىء و لا يقال له لمعه حتى بصفَرٌ أو َتِيضٌ؛ قال الأزهرى: و هذا 
كلام كله عربى صحيح. و المَحَشٌ و المَحَشَّة: الأرض الكثيرة افون واهذا تسن معد ق: للبلد الذى يَكثّر فيه الحشيش. و فلان 
بمحشٌ مِدَدْقٍ أى بموضع كثير الحشيشء و قد يقال ذلكك لمن أصاب أَىّ حير كان ما به؛ يقال: إنك بمحشٌ صِدْق فلا تثرخه أى 
بموضع كثير الخير. و حش اتيش يَحشّه حا و احْتلّه كلاهما: جمعه. و حشّيمْت الحشيش: قطفته» و | خْتَسَدْيّهِ طلبيّه و جمغته. 
وفى الحديث: أَنَّ جلا من أَشِلَع كان فى تيم له يَحْشٌ عَلَيهاء و قالوا: إنما هو يَهُشُء بالها أى يَضْرب أَغْصانٌ اشير حتى بَثقثر 
ورقها من قوله تعالى: و أَهُشُ به على و قبل: إِنَّ يش و يَهْشُ بمعنّى» و هو تمشمول على ظاهره من التحشٌ قط التدد 
يقال: شه و اتش وحشٌ على دائته إذا قَطع لها الحشيش. وى حديث فت رضي لله أ وى يق فى الم قر 
قال ابن لش قن ما خف السنيطن اهو الما ند ليق ع الكلة. والعناض + الذيه تكدرة و الضة والفضة» منجل ساح بش به 
م و ا ا ال ل ا ا ا 
اللدفيف وقد كبر فيك ايقا. و الحقاش نخاضة؛ ماي وضع قهالحقي» واجفقه أده وفى حدريك أى القدل »قال جاد كيه 
أبن در عليها وغ شوق آى كسة خقن خادّ هرمن المعض والمعض؛: بالفضع و الكبيرنو الكباء ء الذى يوضع فيه الحَشِيش. و 
عد ش نوسي : : أَلْقَتٌ له حا وغق الدانة مذهاعة): علنيا الخشيقر قال الأتخرى: وسضودت لغرب تقول ارجا سس 
رس كك. و فى المثل 00 أَُحشُك و تَرُوثّْى» يَغنى فرسهء يُضْرَبُ ملا لكلّ من اصطع عنده معروفٌ فكاقأه بِضِده أو لَمْ يَشْكوه و لا 
لمكس واقان الا سرس السرم لا لون اد ىء إليكك و أنت تخسن إليه. قال الجوهرى: و لَو قبل بالسين لم تعد و معنى أحتّك أ 


1 


اقيق كفو بكرن اشنكه أغرنك اللسسيكو وو أعنه أعانه على جع الحشيش. و حَحَّت اله و أَحَنّت حشت ت واهى مُحش: : يست و 
ا ا 0 ته على صديغة ما لم يُسمٌ فاعله» و أََشّها الل الأزهرى: حَشَّت يده نحش إذا دقّت و 


32 


صغرت. و اسْتَحَشْتٌ حش الولَّدٌُ فى بطن أمّه 

.)١(‏ قوله و فى شرح القاموس: ثم إن لفظ المثل هكذا هو فى الصحاح و التهذيب و الأساس و المحكم و رأيت فى 
هامش الصحاح ما نصه: و الذى قرأته بخط عبد السلام البصرى فى كتاب الأمثال لأبى زيد: أحفك :و تروقين وقد ضسع غلنه: 
لسان لامر ص: 1" 


عن عنا و أخس واسععة : جوورٌ به وقت الولادة فيس فى البطن» و بعضهم يقول: حش» بضمٌ الحاء. و انك المراء و الناقة و 


ذا 


4 


هى مُحِشٌ: حش ولدها فى رجيها أى تبس و أَلقَْه حاو مَحَشُوشاً و أَخشُوشاً أى يابساء زاد الأزهرى: و و ححيديشاً إذا يبس فى بطنها. 
وفى الحديث: أن رجلا أراد الخروج إلى تبراك فقالت له أله ار اامر أهنة كيف الروك 4 ففال: الف ألم للروق :فنا عاك مه وونة و 
لاعن تأى سفت وفى حدينث صمرء رضى الله عنهة أن ام رأة مات وها فاعتذت أربعة أشهر و ثرا ثم #زؤحت رجلا فمكدت عنذه 
أربعة أشهر و نصفاً ثم ولدت ولدأء فدعا عمرٌ نساءٌ من نساء الجاهلية فسألهن عن ذلك فقلن: هذه امرأة كانت حامثًا من زوجها 
الأول قلمانماك كص ولذهاقن بطهاء نئنا مسه) الزوج الكغر عد كع ولذهاة قال لالكق عير الراك الأول يقال ابو عيذ بعس ولذها 
فى بطنها أى يبس. و المُحْشٌ: الولد الهالكك فى بطن الحاملة. و إن فى بطنها لَحنَّه و هو الولد الهالكك تنطوى عليه و راق دما عليه 
تنطوى عليه أى يبقى فلم بخرج؛ قال ابن مقبل: و لقدد غَدَوْتٌ على النّجارٍ بتجدرة قَلقٍ حشُوش جنينها أو حائل قال: و إذا ألقت ولدها 
يابساً فهو الحشيشء قال: ولا يخرج الحشيش من بطنها حتى يُترعلى عليهاء و أما اللحم فإنه يتقطع فيبول حَْزا فى بولهاء و الظام لا 
تخرج إلا بعد السَطو ينارو قال ابن الأعغراي: خض ولد الناقة يم فوشا و أختنة أمّه. و الحشاشَّةُ: روح القلب و رَمَقُ حياة 
النفس؛ قال: وماالمَذئٌ» ما دامت ث محشاشةٌ نَفْسِه مرك أَطْرافٍ المخَطُوب, و لا آل و كل بقية محشاشة. و الخشاش و المحشّاشة: بقية 


الرو فى المريض :و متسعديت وموم فالقلقت البق من جازرها يلاق 5 شطيتهاأى يرمق بقية الحياة والزوت و شاداك أن تفعل 
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ذلك أى مَبِعُ مهد ِك؛ عن اللحيانى كأنه مشتق من الحشاشة. الأزهرى: حشاشاكك أن تفعل ذاكك .و غناماكك و مادا كك بمعئّى 
واحد. الأزهرى: الحخشاشة رَمَق بقيهُ من حياة؛ قال الفرزدق: الح مارت متاح شَمُها فى غير لم ولا دم و أش 
الشحمٌ العظم فاستحش: الابيد لو عوانك الأعراي! وأنشد: سَمِنَتٌ فاش شتتحشٌ أكرعُهاء لا الُّ ني و لا الصَنامٌ تنام و قيل: ل 
حمطا بحم و لكن إذا مَمِنَتْ دَقْتْ عند ذلك فيما يُرى. ارعار سوي الرطااي دك ار 
عظمها و كثرةٌ لحمها و حِمّت سَفلتها فى رأى العين. يقال: استحشّها الشحم و أَعشَّها الشحم. وقام فلان إلى فلان فاستّحشَّه أى صَعْرَ 
معه. م اع جع بواساعرويي العو رودل أوقدهاء و قال الأزهرى: حَشَشْتٌ النارٌ بالحطبء فزاد بالحطب؛ 
قال الخاضر: #الله للا آنا نفس الحليخ ب العسيع سين لذ تنقضرخ بع بالعلخ الملاتكا الم وكلين بالعذاب».و عش 
لسان العرب. ج2» ص: 7/8 
الحرب بحسا ححا كذلكك على المَكّل إذا أسعرها و هيجها تشبيهاً بإشعار النار؛ قال زهير: يَحَشونَها بالمَشْرَقِيهُ و القناه و فيان صِدْقٍ لا 
ضعاف و لا تُكل و المشٌ: ما كك به النار من حديدء و كذ لكك لمش و منه قيل للرجل الشجاع: نغم حش الكتيية. . وفى 
حديث زينب بنت جحش: دخل علي رسول اللَّهه صلى الله عليه و سلم» فضربنى بِمِحَشّةْأى قضيب» جعآنه كالعود الذى تش به النار 
أى تحرّك به كأنه حركها به لتَفْهَم ما يقول لها. و فلان مِححشٌ ححزب: مُوقد نارها و مُوَرْنّها طَبنّ بها. وفى حديث الرؤيا: و إذا عنده نار 
ينها أ او لكاتو عن حديظ ابن عبر ون لتقا ١‏ كدي ل كال عض وال دحا رن حامق تيك امارقيي الاين 
راطفا لاك ديو انيما ا رللتشدمق ران لق والحرفة: وفى حديث علئء رضى اللّ عنه: كما أزالوكم عشَا بلنّصالٍأى إشرعا عاراً 
توما يا ورد 1ل رتسي عه إزراوي أ ريه اتاد مو راسي وكيا عونل أو كبويع غلى شويانق 
حَشَّهِ الرامى بِظَهْرانٍ حش 0١‏ و * حش الفرسٌ بِجْبَئْنِ عظيمين إذا كان مُجْفَراً. الأزهري: البعير و الفرس إذا كان مُفْرَ الجنبين يقال: 
قي كيه جني وابتعين ء قور مخنوش + و قال أبو دواد الإيادى يصف فرساً: من الحا ركك مَحْسُوش بِحدْبٍ جؤشْع رحب و حش 
الام سن فى السير؛ قال: قد عَشّها الليل بض أي ُهاجرء ليس بأغرابَ '!١‏ قال الأزهرى: قد حَشّهَا أى قد ضمّها. و 
يش الرجلٌ الحطت و يش النار إذا ضمْ الحطب عليها و أُوتدَهاء و كل ما قو بشىء ذو أغرق يفواقلاد خف بيد >الحادق للؤل 3 
السلاج للحرب و الحطب للار؛ قال الراعى: هو الطوْفٌ لم تحمس مَطِيٌ بمِيْلهء و لا أَنّسٌ مُسْتَؤْبدٌ الدار خائْتُ أى لم يَرْمَ مَطِيّ بمثله و 
لا أَعِينَ بمثله قوم عند الاحتياج إلى المعونة. و يقال: حَدَمْتٌ فلاناً أْشّه إذا طلخت من حاله و حَشّيمْت ماله بمالٍ فلان أى كتّوت 
دان قال البذل تشقن القزث الذئ عفشك لدمال ضَريك, تلادُه تكد قال ابن الفرج: يقال أنْحق الج بالإسٌّ» قال: و سمعت بعض 
بنى أسد ألجق الحشٌ بالإبشء قال: كأنه يقول ألحق الشىء بالشىء إذا جاءكك شىء من ناحية فافعل بجا فد ابو كراقيه ق بات 
الشين و السين و تعاقبهما. الليث: ووقان كنك علع العنية قال الا زهرئ: كلدم الحاي لصح حت علق الصبد باليحي من جاتن 
تُخوش» و من قال حَّهْت الصيدٌ بمعنى ححشته فإنى لم أسمعه لغير الليث» و لست أبعده مع ذلكك من التجوازء و معناه ضُمْ الصيد من 
جانبيه كما يقال حش البعيرُ بِجَنْين واسعين أى ضُمْء غير أن المعروف فى الصيد الحؤش. و حش الفْرسٌ يَحشٌ عا إذا أشرح» و مثله 
لهك كاه عرقد 
[للاقوله سف عقاضيط فى سا0 وش زواية أعوت لفيا الليل. 
لسان العرب» ج2» ص: 788 
فى عَُوه؛ قال أبو دواد الإييادى يصف فرساً: لهب حَشّه كحشٌ حَريتي» شرك غاب, و ذاكث من جضّار و الدش و المُخشّ: جماعة 
ا ل و الحش أيضاً: البستان «). وفى حديث عثمان: أنه دُفِنَ فى حش كؤْكبو هو بُثرتان 
بظاهر المدينة خارج البَقِيع. والحشٌ: الود جسني لني انرا يذّهبون عند قضاء الحاجة إلى البناتيي وقيل إلى الكل الجدمع 
يتعَوّطون فيها على نحو تسميتهم الفناء عَذِرة و الجمع من كل ذلكك حِشَّان و حُشَّان و عَشَاشِين؛ الأخيرة جممٌ ثم الجمع؛ 525 
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وفى الحديث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم» الى فى حُشّان.و المحش و المحش جميعاً: الحشٌ كأنه مجتمع التيرة. و 

المكفف » بالفتح: الديرٌ و ذكره ابن الأثير فى ترجمة عَشّنء قال: فى الحديث ذكرٌ مُشّانه و هو بضم الحاء و تشديد الشين» أَظُمٌ من 
آطام المدينة على طريق قبور الشَهَداءِ وفى الحدديث: أنه صلى اللّه عليه و سلم؛ نَّهَى عن إثْيان النساء فى مَحاشّهِنٌ؛ و قد روى بالسين» 
وفى رواية: ف رين ان وق وفى حديث ابن مسعود: 15 ايام خرام قال رعرع كتى عن الأدبار بالمحائل 
كما يُكنى بِالحُشُوش عن مواضع الغائط. و الحش و الحش: المخرج لأنهم كانوا يقضون حراتجهم فى البسانينء و البجمخ حُسُوش. 
وف مماد يع طلفنة بن عبيك الله أن ققال: أذلونى الحشٌ و قربا للج فوض نوه على قَقّى فبايغت و أن مُرَه.وفى الحديث: إِنَّ هذه 
اي الحاجة. اع الا ار باز جود د 


الي اال لاب و 0 


رك 
حفش؛ ج2: ص: 7/8 


عفنت البحماء تَحفِش حَفْشاً: جاءت بِمَطر شدِيدٍ ساعةً ثم أفلعت. أو ؤيةة يقال عنقت المنة عقن عننا وحل كن ثنده 
كا أت فى إفبة فى غفيةء وحى لني والعفدة و الحشكة من الم بدعى واحد. و حلش لتب الادى تف عفد 
مَلأ. و الحافشة: المسيل» صفة غالية و أَنْت على إرادة الم أو الشّغية. و الحافشة: أرض مُشتوية لها كهئة البطن ي: يُسْتَجْمَع ماؤها فيل 
ارات و حَمَّمَّت الأأرضٌ بالماء من كل جانب: أسالته فل الجائب. ود السو اكه أسالها. و الحفش: مصدرٌ قولكك 
فش السيل حَفْشاً إذا جم الماة من كل جانب إلى مُشرئئقع واحده فتلكك المسايل التى تَنْصَبّ صب إلى المسيل الأغظم هى الحَوَافِض 
واحدتها حافشة؛ و أنشد: عَيْدَيَهُ رُخنا و رَاحوا لاه كما علا الخافشات الفيديلا و حققت الأؤدية: سالّتُ كلها. و عفش الإداوة: 
سيلانها. و حَفّشٌ الشىء بحفِشّه: أُخرجَه. و حفّش 
("). قوله [و الحشٌ البستان] هو مثلث. 
لبن الووبع لاضن ا 
الزن العينَ: أخرّج كلّ ما فيها من الدمع؛ أنشد ابن دريد: ل سم الطب ارط عسوي د مها يحفشها 
يشتخرج كل ما فيها. و حفَشٌ لكك الود أخزخ لكك كل ماعدذه. و + عفش النطة الأخض أظير فاقيا والفنركن: السس وز قا 
المبالغ فى التححقى و الود و خصٌ بعضّ هم به النّساء إذا بالَعْنَ فى و العو و التحفى بهم؛ قال: بَعْدَ اختضان الْحَفُوةٌ 0 
ممت المرأة لرّؤجها الود إذا كدت فيه. و تَحشّمَت المرأةٌ على رَؤْجها إذا أقامت عليه و زمه و كيت عليه. و الفرسٌ تخفش 
بلأتى بتجزي بَغْدَ جزي. و حَفَسٌ الفَرَسٌ الْجَوْىَ يَخفِشه: مكزعا اران ريال اكيت رس 100 
حفس الأكم وَدقُه كان تجار استبق نه الطيايسا و يحفش: يَسيل» و يُقال: يَقَيْدر؛ يقول: الح و و صو فشتيقه بالطبالسة. و الحفش: 
الفرفي التي القوء البالنء ابن شه اسمس أن تَأُْدَ الدَّبَرهُ فى مُقَدَّم السّنام فت كله حتى يَذْهَبٌ مُقَدَّمُه من أشيفلة إلى أعلاه 
فيئقى مُوَّخَّوُه مما يَلى عَجرّه ص حيحاً قائماء و يذهب مُقَّدَّمُه مما يَلى غارته. يقال: قد حَفِشٌ مَرنامٌ البعير» و بَعيرٌ حش السّنام و جمل 
اشن وناقةخدفاء ضيه والحنش: لوج يكون فيه لبور و هو أيضاً الصغيرُ من يبوت الأغراب» و قيل: الحفش والخفش و 
لحف البيت الذَّليل القريبٌ السَمِك من الأ-ْضء سرمي به لف يقهه و جمعه أخفاش و حِفَاش. و التحش: اعم و المع و 
تسعد ية المقدة: دحت حِفْشا و ليست شَّ تيابهءو حَفّشٌ الريجل: أقام فى الحِفُش؛ قال رؤبة: و كُنْتُ لا أَوبنُ بالتُخفيش و تَحفّهت 
الغر اظلق زوحينا أوولدها: أكانة او فى سينا إذا رمت فا َبْرحْه. و الجفش: وعَاءٌ المغازل. الليث: الجفْش ما كان من أشقاط 


عد 
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الأوانى الّتى تكون أُوعِتَةُ فى البيبت للطيب و نحوه. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, بَث رجلا من أصحابه ساعياً فقّدِم 
بمال و قال: أَما كذا و كذا فهو من الصدّقاتء و أَما كذا و كذا فإنه مما َهدى لى فقال النبى؛ صلى الله عليه و سلم: هلًا يلس فى 
جف أمه فينظر هل يهدى له؟قال أبو عبيد: شه بيت أُمّه فى صكره بّرج و ذكر ابن الأثير أن الذى وبجهه ساعباً على الزكاة هو ابن 

اليه والحفش: هو البيت الصغير. ويقال: مكن تولويها تكد ف مسن عدن عقاد ع ان امل واعدتوا ظيك قوت رن عنما: 
ابعمدواء واقال سماع الأعرا بن خكزواعليا الكل و الركاتهى عتثره إداحتيها طيى وقالته يمرن ميك الى بجحس رن و 


بعألفرة: و الستشرة الهن. 
حكش؛ ج82 ص: 7/1 


: ابن سيدة: الكش الظلم. و رجل حاكش: ظالم» أراه على النسب. و حؤكش: اسم. الأزهرى: رجل ححكش مثل قولهم كر و هو 
اللجُوج. و الكش و المكش: الذى فيه التواء على ححضْمه. 


لسان العرب. ج28 ص: 7/7 
حكنش؛ ج2» ص: //171 

: خحكئش: أسم. 

حمش؛ ج2» ص: /17/8 


عو لض ماصيعي و لدي و الفرك ةو القداشة: الدنة رذ صمو 3 كو ور عو الباترى و اللرافو بسكن 
وك ينار اخقدييا دقيقهما؛ و ذراع حَمْشَهُ و حميشة و تحفشاء و كذلكك الساق و القوائم. وفى حديث الملاعنة: إن جاءت به 
حَمْشٌ الساقين فهو لِشّريك؛ و مندحديث على فى هدم الكعبة: كأنى برجل أَضْعَلَ أَضْمَع سْمَعَ خذة حش الساقين قاعدٌ عليها و هى تُهْدم؛ ؛ وفى 
حديث صفية: فى ساقيه حُمُوسْة؛ قال يصف براغيث: و خش القوائم خذب الطلهوره طَرفْنَ بل فى و دشت قوائمه و حشقت: 
الاكاادا ان كأنَّ الذَّبابَ الأرْرَقّ افش وَسْطّهاء إذا ما تَتنّى بالعَشِيّات شارب الليث: ساق حفشة جَْم و الجمع حُمش و 
حماشء وقد - حَمْمّت سائه خض حموشة إذا دقَت؛ و كان عبد الله بن مسعود فش الساقين. والمسري هارم فإذا رجل 

عيش الخلى: اسصاره من الساق للبدن كله أى ذفق الخلقة. ول سيك عند فاك لذن ستيان اقتُلوا الححميت الأ خمش؛ قالته فى 
اود تايا ٠و‏ وترٌ هش و مش و مش مَخيمش: :ُقيق» و الجمع من ذلكك جماش و مخفش و الاستخماش فى الوئّر أحسنٌ؛ قال ذو 
الرمة: 6 َتْ قَدَّام أنه قطن بمشتخيش الأؤتار مخلوج قال ابو العايي؛ رواه الفراء: كأئما ميث ذا أكياعا شير 
الأؤنار تخلوج و عيش الش:اشنك و أخمطته أن وَاحْتَمَشٌ القنان: اقتتلاه و السين لغة. و حش الرجلّ حئشاً و أَحْمَنّه فاستخمش: 
أَغْضَّ به فغضبه و الاسم التحفشة و الحفشة. الليث: يقال للرجل إذا اشتدٌ غضبه قد استشعش غضبا؛ و أنشد شمر: إنَى إذا حَمشَنى 
تُخيميشى و امش و استخمش إذا التََب غضباً. وفييحديث ابو عباس: رأيت علياً يوم مهن و هو بيش أصحاهأى يُحرْضْهِم 
على اللعالور يي وَأَحْمَنْتٌ النار: لّْهَهاءِ و مندحديتٌ أبى دُجانَة: رأيك إفان بين القادق أى يَسُوفهم بِعَضَبء و أخمش 
لدو و مش بها: شيع وَقودَهاء قال ذو الرمة: كساهُنٌ لَوْنَّ الجَوْنِ بعد تيس لِوَهِْينَ» إخماش الوَلِيدة بالقِدْرٍ )١١ ١‏ أبو عبيد: حَسَّشُْتَ 
النارَ و أ * ممتنيةى اند مك ليده اما : إحماش الوليدة بالقدر. و حمست الرجل: ل ل 
الحفقة مثل اللحشمة ماوت عه و اختمش ى الذيكان: اقكثلا. و الخميش: الشخم المّذابٌ. و أحفق الشحْمٌ و حمَّشْه حمّشّه: أذابة بالنار حتى 
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كاد يُحْرِقَه؛ٍ قال: كأنّه حِينَ وهى سِقاؤٌه و انْحَلّ من كلّ سماءٍ ماؤٌه حم إذا أَخمسّه قََاؤُه 
00 قوله [بعد تعيس] فى الشارح تغبس بالمعجمةٌ و الموحدة. 
لسان العرب. ج 28 ص: احكنا 


كذا رواه ابن الأعرابى» وبروى حئّضّه. 
حنش؛ ج2) ص: 7469 


: المّشٌ: الحيّة و قيل: الأفعى و بها وى الرجلٌ حنشاً. . وفى الحديث: حتى يُدْخل الوليةٌ يده فى َم الكت شٍأى | الأفعى, و هذا هو 
الغرادمن الحديث .فى حدييتك تر طيح: أَخلِفُ ما بين الوكين 01١‏ من عدّش؛ و قال ذو الرمة: و كم عَنَشٍ ذَعْضٍ اللُعاب كانه على 
انوت العادئء نِضْوٌ عصام و الذّعْفُ: القائل؛ وامنة قل: توت ذعاقٌ:و انفد شير فى العكش: افد ل فى بعض أغراض اللَمَْء 
ايا بحن انب اعم الا مايا الحتَةٌ و قيل: رحا د جرخمو ار ورين هو الأشود منهاء و قيل: خو 
منهااها أشي زوك رؤوسٌ التحرابيئ و سوامٌ أَبْرْصٌ و نحو ذلك. وقال الليث: العتن ها انبية رُؤُوسّه رؤوسٌ الحباتٍ من الخرابى 

وتروامٌ أَبْْصٌ و نحوهاة و أنشد: ترى قِطعاً من الأخناش فيه» جما جِمَهُنَّ كالحَطَلِ التَيع قال شمر: و يقال للصّباب و اليرابيع قد 
حنمت فى الظلَمِ أى اَدَتْ و ذهَبتُ به؛ و قال الكميت: فلا تَْأمٌ الجيدانٌ أخناش قَفْرَِ و لا خب النيبُ الجحاش فصالها فيل 
تنش دَوابٌ الأرض من العتِياتِ و غيرها؛ و قال كراع: هو كل شىءٍ من الدوابٌ و الطير. و الكحنشء بالتحريكك أيضاً: كل شىء يْصاةٌ 
من الطير و الهوامٌ» و الجمعٌ من كل ذلك أخناش. و حئّشٌ الشىء يَحْنشٌه و أَحْدَقّه: صاده. و حََمْت الصّيدَ: صِدْته. و المخنوش: الذى 
ليه الخكشء وهو الحبة؛ قال رؤية: فقَلُ لذاكك الغا شوش أى فقلَ لذلكك الذى قلق الحسدٌ و أذعجه و به ِل ما باللبيع. و 

الفكدوت: المتروق جِنْتٌ به تَخيِشّه أى , تَشُوقه مُكرهاً. شال حَنَشَه و عَنَشّه إذا ساقه و طرَدّه. فول ني مَغْموزٌ الحسَبء و قد 
نش وستقوعن الث يكيف عطفّه و هو بمعنى طَرَدّهه و قيل: ى ... نجه فأبدلت العين حاء و الجيم شيئً. و عَدَنْشُه: نكا من 
مكانٍ إلى آخر. و حَمَشّه حنشاً: أعمهه تنه وس .و أبو حَدّش: كنية رجل؛ قال ابن أحمر: أبو حَنّش يُتعمُنا و طَلقّ و عَمَارٌ و 


ونه أثالا و بنو حنّش: بطن. 
حنبش؛ ج68 ص: 744 


َمْيشٌ: اسم رجل؛ قال لبيد: و نشنٌ أَينا حئيشاً بابن عمّه أبِى الحضنء إِذْ عافّ الشَّرابَ و أَقتدما ابن الأعرابى: يقال للرجل إذا تا و 
رَقَصَ و زَّفْنَ حَتْبِشٌ. و فى النوادر: الحَْيِسْةُ لَعبٌ الجوارى بالبادية» و قيل: الحَتْيِشَةُ المشى و التصفيقٌ و الرقصٌ. 

(للدقوله اناهن العودي لها الى اياي سايين قانعلا با #الاميل: 

لسان العرب» ج2 ص: 740 


حنفش؛ ج22 ص: 794٠‏ 


#اليحفيسى: الحية العظيمة» وعم كرا به الحية. الأزهرى: لحف حية عظيمة ضحُحمة الرأس رَفْشاءُ كذْراء إذا حّنتها انتفخ وريدها؛ 
ارسي ته الشنات نققم وافال أبى غير السلنيق الأقى :و انعاء كدايش: 


حوش؛ ج2) ص: 19٠١‏ 
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: الخوش: بلا الجن من وداء ل يثرن لا يمر بها أححد من الناس» و قبل: هم حق من الجن و أنشد لرؤهة: إليكك سازرث من بلا 
الحوش و اليُحوش و الححوفِيةُ: إبلُ الجنّ و قيل: هى الإبلُ المُتُوحَشةٌ. أبو الهيثم: الإبل الحُوشِيةُ هى الوَحْيديةُ؛ و يقال: إن فحلًا من 
فحولها ضرب فى إبل لتفرً بن داك فت العجائب العؤرية من تلك الفحول الكوية فهى لا تكاد يدرئجها لتعب. 510 
عمرو الشييانى أنه رأى أربع فر من مهْرِية عظماً واحدا و قيل: إبل حُوفديةً محرّمات بعر نفويتها. و يقال: الإبل الححَوشِيةُ منسوبة إلى 
ل يّ: لا يخالط الناس ولا يألفهم؛ و فيه 
ري و الحُوشىٌ: الوَحْتشِدىٌّ. و خوش ئّ الكلام: وَحْشْيّه و غريبه. و يقال: فلان يَتتَبْعْ ُحوشىّ الكلام و وخشىّ ف الكلا ربو تمق الكلدم 
بمعنى واحذ. وفى .حديث عمرو: لم يغ وش الكلام أى وختيكه و عَقِدّه و الغريب الكل منه. و ليل حوشي ّ: مظلم هائل. و رجل 
حو الفواده حديثه قال أب كبيز الهذلى: فأكث بد شوش النوَاد بط شهدا إ5ماام ليل الهؤجل .و شنا الصيد عؤشاً و حباشاً و 
أَعشْناه و أَخوَشناه: أخذناه من عواليه لنضِرِقَه إلى الجبالةٌ و ضممناه. وكلة عه سدقم الثلة كوا و عنافا و اعلنه فليو 
أَحْوَشْيُه عليه و أَحْوَشْنُه إياه؛ عن ثعلب: أَعَْته على صيدهما. و اختوشٌ القومٌ الصيدّ إذاتَغرّ بعضهم على بعضهم و إنما ظهرت فيه 
النواى كهنا كييك كين اخقر قور ود عماي وق شيرع رقيى اللتعفه أذ رصان اعنانا عبيذا فل المهنانو حاف التق وله سن قن 
الإحرام. يقال: حَشْتٌ عليه الصيدّ و أَحَشْهُ إذا ننه نخوّه و سفْته إليه و جمَغته عليه وفى حديث سَمْرة: فإذا عنده ولدان و هو يَحُوشّهم 
أى يجمعهم. وفى حاديث ابن عمر: أنه دخل أرضاً له فرأى كلباً فقال: كلوه عام وال سو كدعا وبا الجا ةا حر كدو 
تض رف فى الأأمور. و مشت الإبل: جَمعْتّها واس قنّها. الأزهرى: وش إذا بجمّعه و شَوَحَ إذا أذكرء و حاش الذئبٌ الغنم كذلكك؛ قال: 
حوس ها الأخرج حؤشل الجعل من كل حطراء كلو الل قال: الأعرج هاهنا ذنب معروفٌ. و التخوبشش: التخويل. و تحؤش القوم على: 
تَنَكَوا. و انْحاشٌ عنه أى تَفَرَ و الحواشة: ما تيا منه. و احْتَوَشٌ القومٌ فلاناً و تَحاوَشُوه بينهم: جعلوه وس طَهُم. و احْتّوَشٌ القومٌ على 
فلان: جعلوه 
.)١(‏ قوله [و هو يحوشهم] فى النهاية فهو. 
لسان العرب» ج2» ص: 79١‏ 
وسطهع: رقي تجاوتكء علقمة عزف فيه لز نر القوم و هيئتهمأى تامهم و تَتمعهم. ابن الأعرابى: و التحواشةٌ الاستحيائء و التحواسة. 
بالسينة الأكل الشديد. و يقال: الشؤاشة عن الأتراما فيه قطيس ديقال: لا تفن الحواشةً؛ قال الشاعر: عَيْدِيتٌ حُواشة و جَهِلتَ عَقَا و 
آنُوْتَ الغِوايةً غير راض قل أب يروك تزافرهة التقو الاستيحاف و السو :1ن كل من سدوانب اللعام بو التحافدياجماعة النخلٍ 
و الطّفاء» و هو فى النخل أَشهل لأواحد لدم النظلة#فان الأخطل » وكأن طفق العتن متائش كويق دالى التكافابو كفت الألمان دمر 
الحائش جماعة كل شجر من الطرفاء و النخليٍ و غيرهما؛ و أنشد: فوّجدَ الحائِشٌ فيما أخ دَق كَفْرا من الرامِينَ» إِذْ َوَدَقَا قال: و قال 
بعضهم إنما مجعل حائشاً لأنه لا متفذ له. الجوهرى: الحائشٌ جماعة النخل لا واحد لها كما يقال لجماعة البقر ربب و أصل الحائش 
المجتمع من الشجرء كيدل كان أو غيدة: يقال: حائشٌ للطرفاء. وفى الحديث: أنه دخل حائِشسٌ نخل فقضى فيه حاجتّه؛ هو النخلٌ الملنث 
المجتيع كأنه لاتفافه يحخوش بغضّه إلى بعض» قال: و أصله الواى و ذكره وأ الأفرق يون و لقو أنه اكرو يرن كك راجا الهاو 
بد التعقينة اند كان الك هاا تر به إليه حاف نخل أو حائط.و قال ابن -جنى: الحائشٌ اسم لا صفةٌ و لا هو جار على فقل فعا 
عينن وف كن ارأصيل اذ من الحوش: قال: فإن قلت فلعله جارٍ على حاش جريانٌ قائم على قام؛ قبل: لم تََهم أَجرَؤْه صف ولا أغملوه 
عمل الفغ ل و إنما الحائّشٌ البستانٌ بمنزلة الصَّوْرِه و هى الجماعة من النخل» و بمنزلة الحديقة» فإن قلت: فإنّ فيه معنى الفغل لأنه 
بو نفام التخل ووخيرء هذا يو كد كوفه فى الأعنل صنق وإإن كاقد امتعيل التسمال الأسماها انح و:واروء قبل ماقي 
من معنى الفِعلِيَةُ لا يوجب كونّه صفةٌ ألا ترى إلى قولهم الكاهل و الغارب و هما و إن كان فيهما معنى الاكتهالٍ و الغروب فإنهما 
اسمان؟ و كذلكك الحائش لا يُسْتدْكرٌ أن يجىء مهموزاً و إن لم يكن اسم فاعل لا لشَيْءِ غير مجيئه على ما يَلزْم إِغْلالٌ عينه نحو قائم و 
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بائع و صائم. و الحائشٌ: شق عدد مُمْقطَع صدر القدم مما يل الأنحمَصٌ. و لى فى بنى فلان محواشة أى مَنْ ينصرنى من قَرابةٍ أو ذى 
مودٌّةُ؛ عن ابن الأعرابى. و ما يَنْحاشُ لشىء أى ما يكترث له. و فلان ما يَنْحاش من فلان أى ما يكترث له. وهال عساق الس هرييا لت 
ولا يقال حاش لَك قياساً عليه» و إنما يقال حاشاكك و حش ى لكث. وفى الحديث: من خرج على أَمُتى فقتل بزها 1٠‏ و فاجرها و لا 
يَنْحاشٌ لمؤمنهمأى لا يفزع لذلك ولايكوث له ولا ين وفى حديث عمرو: و إذا بتياض بِنْحَاشٌ منى و أَنْحاش منهأى يَنْفرٌ منى و 
أنفر منه» و هو مطاوع التمؤش النفار» قال ابن الأثير: و ذكره الهروى فى الياء و إنما هو من الواو. و زَّجَرَ 

(). قوله [فقتل برها] فى النهاية: يقتل» و قوله |و لا ينحاش ] فيها: و لا يتحاشى. 

لسان العرب؛ ج2» ص: 7917 

الذئت و غيره فما انْحاشٌ لرَّجْره؛ قال ذو الرمهُ يصف بيضة نعامة: و تعضاء لا تنْحاش منّا و أمّهاء إذا ما وَأَئناه ِيلَ منها زَوِيُها قال ابن 
تيده وستك علي العائل اتهاسع الراى لذاغلة مق أذ الفيق وار كيد منها باك واسواء في ذلك الاسم و التمل. الأزهرى قن سقناة 
قال الليث المحاش كأنه مَفْعَلٌ من الحؤش و هم قوم لَفِيفٌ أَشَارَةه و أنشد بيت النابغة: مغ مححاشَك يا يزيك فَإنّى أَعْردَذت يزئوعاً 
لَكُمْ و تمِيما قال أَبو منصور: غلط الليث فى الممحاش من وجهين: أحدهما فتتحه المي و يله إَِاه مَفعلّا من التحؤش» و الوجه الثانى ما 
قال فى تعبديرهة و الضوات البعالل: بكس اليم قال أب خذدة كما رو ص أبر عبد وان الأغراني وما حش بعاتك: 
بكسر الميم؛ جعلوه من محشته أى أخرقته لا من الحؤشء و قد فسر فى الثلائى الصحيح أنهم يتحالفون عند النار؛ و أما المححاشٌ» بفتح 
الميم؛ فهو أثاث البيت» و أصله من الحؤش و هو جمع الشىء و ضمه. قال: و لا يقال للَفِينٍ الناس مَححاشٌء و اللّهِ أعلم. 


حيش؛ ج2» ص: 1947 


: الحشٌ: لَرَّع؛ قال المتنخل الهذلى: ذلكك بَزّىه و مدلِيهم إذا ما كّتِ اليش عن الَدْلٍ ابن ع الأعرانيج : حاش بَحِيشٌ عئشاً إذا قَرح. 
وفى الحديث: أن قوماً أسلموا فَقَّدِمُوا المدينة بلحم تحت فتَحَيّشّتٌ أنفسٌ أصحابه منه. د تَحَيَِشْتٌ تعيذث: تقرت و فرعكة و قد روى بالجيمة وهو 
كور فى وض يولك نشد ريه سير قال لكيه وواديحن لذ الققال أهل: الزة1 مهاف »ما عقا الشيق بو القل اك ماهد لازو الطدة 
و النفورٌ. و الحَتِسْانٌ: الكثير الفزع. والقفماءة انبر ال الد فر مو اقيق 

فصل الخاء المعجمة؛ ج22 ص: 797 


خبش؛ ج2» ص: 797 


حبش الشىء: جمعه من هاهنا و هاهنا. لاسي 0١‏ ا ل 0 د مثل 
50 و قال أبو منصور: عويش يلاه المهلة راتؤيتي» وه الغبانات و الماطاك. و 1 1 
هله ]لأ سماد كال الا هرف وكدارا شكاها ابرق الام كا ميس كا وس كك ون الس 


خدش؛ ج2» ص: 797 


: حَدَشٌ جلده و وجهه يَحدِشُه حَدْساً: مزقه. والحَذش: مرق الجلدء قل أو كثر. قال أبو منصور: و جاءفى الحديث: من سأل و هو غنى 
جاءت بالق يوم القيامة حدُوشاً أ دووف ف وصيدرو الكدوين (الكخار ورالكنوك وعو ين #لك: قال ابو عضو السو 
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الحَمْشٌ بالأظافر. يقال: دمت المرأة وجهها عند المصيبة و حَمَمَّتْ إذا ظفَرَتُ فى أعالى كه ومجيهاة ناذه أو لم تُدْمه. و خذش 
الجلد: قشره بعود أو فحورة» و الخدوش 

( لاقل و عاطاع البير اضيط قن الأسل يكوا لكات و غيارة القامونى واهريهة وصيانات ليغ بالغيم كنا عبن الساغاتن» 
ولاه سيافة أنه بالفتح. 

لسان العرب؛ ج2» ص: "797 

حب ل هي السو رو كاذ ندرا و ع دشه شذة للمبالعة أو للكة ةو خياد شك الرل إذا خدشك وجههو دش فو 
ون كقفوو نه سن الكل داشا والوة بس كاوها دو البيكقة كلعل العو لقال الأزهرى: كاف أهل التجاهلية مسمرة 
كع الغراقة 3ن لأنه يَحْدِش الفم ! ذا أكل قله لحمه. و يقال: شد فلانْ الرحل على مِحَدَش بعيره. و اثنا م دّش: طَرَفا الكتفين 
كذلك افا والفخدش: مَقْطْعٌ العُنّق من الإنسان و الخفٌ و الظُلْفٍ و الحافر. والكاوفة: : من مسايل المياه اسم كالعافيةُ و العاقبةٌ. و 
خايطة القة أطر الدمق شرل ال أو العر اوااققين وه ش كدو كلدمق الختس. وحداكل و عاد السماة جدائن بن زتخير 
كادابن الأغراني: الكدوق الدباب :و الكدوض التد عرف والكفرش البق. 


خرش؛ ج22 ص: 7417 


: السَوشٌ: الم دش فى الجسد كله و قال الليث: المحوشٌ بالأللقنار قن اليد كله خَرسه يَخْرشّه وشا و المْكَرمّه و خَوهّه و خازقه 
مُُخارَشَةٌ و خراشاً. و جَوْوٌ نَخْوَرِشٌ: قد تحرّكك و حَدِدَشٌ؛ قال ابن سيدة: ليس فى الكلادم تَفْوَعَلٌ غيره. و اَتَرَشَ الجَوْوٌ: تحرّكك و 
كدق وسارتت الكلذن و الستاك : مفاذ تك ومرق عمها عضا و كلبُ خراش أى هراش. و الخراش: بمةٌ مستطيلة كاللذعة 
الخفية اكرن جاحرت الجر والجيع حرم وبري تتروس. و اوش و ابمخراش: خشبً يط بها الإسكاف. و المِحْرَشَةٌ و 
الوا : خشبة خط بها الَارٌ أى يتقش الجلد و يسمى لبكط و اقرف و المخراق عاذ عه فرق الرابى كالكوهاث 
منهالحديث: ضَدوَبَ رأََه بِمِخْوَشٍ.و حَرَشَ الفصنّ و حَوْشَه: م ا و 0 
أفاض و هو يحرش بعيرة نه قال الأصمعى: الحّؤش أن يضربه بمختجنه ثم يجتذيه إليه يريد بذلكث تحريكه للإسراع؛ و هو شبيه 
بالخدّش و النخس؛ و أنقلد: د الجراء تتخرطل فى بسن م الهقرقل خرش البعير باليعكصن: ضربه بطرفه فى عَرْض رقبته أو فى جلده 
حتى بحت عنه وبُه. و حَرَشْت البعير إذا اجتذبته إليكث بالمخراش» و هو المحْينُ» و ربما جاء بالحاء. و حَرَشّه الذباب و حرش إذا 
غقس و اكد ف بالغدر كي درابو الك شَهُ: الذباب» و بها سمى الرجل. و ما به حر فذلى د تت اعرف عسوا ىنا أدبو 
الّوش: الكسبء و جمعه خَُوُوشُ؛ قال رؤبة: اسن نوما عل كا هو روس وعون الأمله برا رونا و ارين جح راكساد 
احدال. وهو خرش لعباله و يتكرش أى يككتسب لهم و.يجمع »او كذلكك يقترش و يفرش يطلب الرؤق. وفى حتديث أبى هريرة: لو 
ريت 

لتر رامس كامهل ليك عو قاوطا وول ا الالح ااممعتيف 0ه [جماتن:» بن زهير] عبارةٌ القاموس و 
ككتاب ابن سلامة أو أبو سلامة صحابى و ابن زهير و ابن حميد و ابن بشر شعراء. 

لسان العرب» جع: ص: 7915 

عير يَخْرشُ ما بين لابتيهايعنى المدينة؛ قيل: معناه من اخ كف النحيء ء إذا أخذته و حصلته و يروى بالجيم والقية» وهو مد كور فن 

موضعه من التجؤش الأكل. و خرش من الشىء: لق وفى حديت فسن بن صيكي: كان أب و موسى يشمعنا وتحن تخارشهم قلا ينهاناء 
بع أهل السواق و القيكا وو او لاس عن كرم وتوله اند ابن الأعراين» أت تداعو ماي فاق سامت بكرن داف 
الحَرشٌ: الذى يهيجها و يحركها. و الَرِشُ و الحَوشٌ: الرجل الذى لا ينام؛ و لم يعرفه شمرٌ؛ قال أبو منصور: أظنه مع الجوع. و 
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اللفوخاء: فقترة البفية العليا اليايسةٌ و إنما يقال لها خؤشاءٌ بعد ما تُتَقَف فَيَحْرَج ما فيها من البلل. و فى التهذيب: الخؤشاءٌ جلدةٌ البييضة 
الداخلة؛ و جمعه حَحراشىَ و هو الغزقِئٌ. و الخِؤْشاء: قشرة البيضة العليا بعد أن تكسر و يخرجٍ ما فيها. و خؤشاءٌ الصدر: ما يرمى به من 
لزج النخامة» قال: و قد يسمى البلغم عوشاف و قال ألقى كلام خخ اسن عدر آراه الفخلية. وعوهاة الس تنخيها وسلدها ابن 
عد الصقاة دواد ادي جح ورور لكر موري الح وا لاز بور نان روي ور سوير د ايها إل 
رد : إذا مس خخؤشاء لالد أَْقُهه تَّى مِشْفَرَيه للضصّربح فَأقَعا يعنى الرغوة فيها انتفاخ و تق و حوُوقٌ. و خحؤشاء الْتَمالة: الجلدهٌ التى 
تعلو اللبن» فإذا أراد الشارب شربه ثنى مشفريه حتى يَخلْص له اللبن. و خدشاءٌ العسل: شمعه و مافيه من ميت نحله. ول ده 
أجوف فيه اشاح و خروق وتلق عؤشاء. و طلعت الشمش فى خؤفاة أى فى برق و اسععار أبو سيفة الخرائتى الخدرات كلها.و 
تَرََةُ و ُخراشةٌ و راش و مُخارِشٌ» كلها: أسماء و بيتماكك بن سه الأنصارى و بو يجراش القدي كير الخاداور اوخرافا 
بالضمء فى قول الشاعر: أبا حراش أما كنت ذاتفرِ إن قومى لم تأكلهم الضّبِع قال ابن برى: البيت لعباس بن مؤداسٍ الشُلّمىء و أبو 
حُراشةً كثيةٌ قاف بن تدب و ندبةٌ أمهء فقال يُخاطيه: إن كنت ذا تر و عددٍ قليل فإ قومى عددٌ كثير لم تأكلهم الضيْع؛ و هى النه 
التغديتةو روى هنذا اليك سيو ما أنتَ ذا نفرء جل أنت اسم كان المحذوفة و أَمّا عوضٌ منها وذا نفر خبرها و أن مصدرية 
ل را ع لع ل سي لبوا ا 
كما أسقطت فى قوله عز و جل: و إنَّ همتع مه ادهو أن بكم انقو و العام فى هذه اللام ما بعدها و هو قول انون 
قال: و كذلكك الكلاام فى قولكك لأن كنت منطلقاً. العامل فى هذه اللام ما بعدها و هو انطلقّتٌ مفكث؛ و بعد البيت: وك ايك 
يُحشى منه بائِقةُ فااُذ لله و أَنصِها بمن تَفعْ إن تكك جلموة بطر لا أوبََهء أوقذ عليه قأخييه فصَدِع 

أكاد عن أن وعاوقاة مسورية وتنا واقدة. 

لسان العرب. جع. ص: 590 

قال أبو تراب: سمعت رافعاً يقول لى عنده مُراشةٌ و حَُماشَةٌ أى حُقٌّ صغِيرٌ. و ُرُوشُ البيت: سُحُوقُه من جُوالقٍ حَلَقِ أو ثوب خلقٍ» 


الواحد سَعْفٌ و نتوش. 
خربش؛ ج22 ص: 798 


: وقَعْ القومٌ فى حََوْبَش و خؤباش أى الْتِلاطٍ و صححب. و العَوْبَشْةً: إفساد العمل و الكتاب و نحوه. و منه يقال: كتب كتاباً مُحَؤبَشاً. و 
كتابٌ مُحَوْيَشُ: مُفْسدّ؛ِ عن الليث. وفى حديث بعضهم عن زيد بن أخْزم الطائى قال: سمعت ابن دواد يقول كان كتابٌُ سَميانَ 
مُحَوْبَشاًأى فاسداً. و الحَوْبَشْةً و الحَوْمَشَة: الإفساد و التشويش. و الحَوُئْباش: من رياحين البَرّ و هو شبيه المَوْوِ الدَّقاقٍِ الورّق؛ عن أبى 


حنيفة» و ورده أبيض و هو طيب الريح يوضع فى أضعاف الثياب لطيب ريحه. و حَحوْيَشٌ: اسم. 
خرفش؛ ج2» ص: 798 

فاش : موضع. 

خرمش؛ ج2» ص: 798 


«الكنهكفة: إفماة الكناب :و العم عو قد خوعفة و الكضدة و الكاحفة الافساد و المسويض. 
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خشش؛ ج2» ص: 790 


و2 


: خشه كخشه خشا 


حكن 
ذا 


حَشَّا: طعنه. و حش فى الشىء يش حََشَّا و الْحَشٌ و حَشْخَشٌ: دخل. و حََشٌ الرجل: مضى و نفذ. و رجل مِححَشُ: ماض 
مج سي ب ا م رحو لي م 
د شت فى الشى م دخلث فيه قال زهي فحَشٌ بها خلال الفَدقَدٍ أى دخل بها. والف دلت انوع اكقاها ذا دعل قير . وفى 
عدو فيك اللديد امب قرع ويا ينان بع كل قير أن وغل ة وييته ينان انا ود كل ف ابت لسر كمال لأماينت ويه 
أى يدخل؛ و قال ابن مقبل: و تحت بالعيس فى قَفْرة مَقِيلٍ ظِباء الصّرِيِمٍ الحُوْنْ أى دخلت. و الخ اش» بالكسر :01١‏ الرجل 
الخفيف. وفى حاديث عائشة و وص قت أباهاء رضى الله عنهماء فقالت: لحان العا و المكبر» تريد أنه لطيف الجسم و المعنى. 
يقال: رجل يَِاشٌ و حَشَاش إذا كان حادٌ الرأس مااي مح الما ورد ا برل وهر الداتعي رسن الريعاني ان 
سيدة: و رجل يعشاشٌ و شاش لطيف الرأس ضَوْبُ بُ الجسم خفيف وقَادٌ؛ قال طرفة: أنا الرجلٌ الضَّرْبُ الذى َع فونه حَشَاشُ [خِشّاش 
كرأس الحة المتََقدٍ وقد يضم. ابن الأعرابى: الخقاس والخفاى الحنيف الروج الذكة بدو الشنات : الثعبان "0 العظيم السكةو 

قيل: هى حية مثل الأرقم أَطْهكَرٌ منهه و قيل: عي يعن لالت الحقيقة الصغيرة ؛ الرأس» و قيل: الحية» و لم يقيده و هى بالكسر. المفَعسيّ: 
اخماش حية الجبل لا تُطنىء قال: و الأفعى حية السهل؛ و أنشد: قدسالك الأنى نمع الحقاشى وقان ابح شميل#اليدقال سه حسفيرة 
معراء أعشرين الأرقيى وقان ابعر الحقان عي وهاء 

(1). قوله [و الخشاش بالكسر إلخ] هو مثلث كما فى القاموس. (). قوله [و الخشاش الثعبان] هو مثلث كبقية الحشرات. 
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قلماتؤذى) وهى ين العَدّات والأأرقي و الجمع الغقاة. و يفال للحي حَشحاشٌ أيضاةومنه قوله: أشمر مثل الحبة المشكات بر 
الخِشْاشٌ: الشَرارٌ من كل شىء, و حص بعضهم به شِرارَ الطير و ما لا يصيد منهاء و قيل: هى من الطير و من جميع دواب الأرض ما لا 
دماغ له كالنعامة و الحبارى و الكزوانٍ و مُلاعِبٍ ظِله. قال الأصمعى: الاش شْدرارٌ الطير» هذا وحده بالفتح. قال: و قال ابن الأعرابى 

الرجل الكفيت كنات ابشادوواه شمر عم قالة و إنما سمى به حَشاش الرأسٍ من العظام و هو ما رق منه. و كل شىء رق و لُلفَ؛ 
فهو حََسَاشٌ. و قال الليث: رجل حَحَاشَ الرأس» فإذا لم تذكر الرأس فقل: رجل خماش بالكسر. و الحِشَّاشَ» بالكسر: الحشراتٌ؛ و قد 
يفتح. وفى الحديث: أن امرأَة ربطت ا تأكلٌ من حَمّاش الأرضن: قال أبوعبيندة يغتى من هَوامٌ الأرض و 
عادر انها و دوائياترها أسبيهاه وق ردلية فمق ن خشيش هاء و هو بمعناه» و يروى باللحادا الموملة و شر بابد الا كدو عر وكوي دل 
إنما هو حُنيسٌه بضم الخاء المعجمة تصغير حَنّاشٍ على الحذف أو حي من غير حذف. و الخشاشٌ من دواب الأرض و الطير: ما 
لا دماغ له قال: و الحبة لا دماغ لها و النعامة لا دماغ لهاو الكزوانٌ لا دماغ له قال: كروان خناش وسبارى كفاش سواءي امعد 
الاش و الخشاشٌ من الدواب الصغيرٌ الرأس اللطيفء قال: و الجدا و ملاعب له جشائل. وفى حديث الُصفور: لم يَنْتعْ بى و لم 
يَدَعْنى أَخْمَشٌ من الأرضأى آكلٌ من تحشافتها. وفى حديث ابن لوو هافر نر سن أَغيننا )١«‏ من حَشْاشْة.ابن سيدة: قال ابن 
الأعراي هو التقال »اكير تخالف جماعة اللغرثيوه و قيزة اما سن هالاتعفاه فى الأرضن بورامكاره يهاه قال ليس كرك 
الخشاش و الخشاشة: العرة الى سعل كن انف لسر قالة يتُوقٌ إلى النّجاءِ بفضلٍ عَبء و تَقدَعُه الخشاشةٌ و الفقارٌ و جمعه أَحلَة. 
و الحش: ل و قال اللحيانى: الخشاشٌ ما وضع فى عظّم الأنفء و أما ما وضع فى اللحم فهى الب نه 
شه عكار اعتسدج اللحياتن: الأصمعى: الخشاش ما كان فى العظم إذا كان عُودأ و الجرانٌ ما كان فى اللحم فوق الأنف. و 
حَسَّشْت البعين فهو ممخشوش. بباحديه كار فانقادت معه الشجرةٌ كالبعير المَحْمُوشُ؛ هو الذى بُجعل فى أنفه الخشاش. و 
الخقاش عقيق من ككل فى العى + إذا #خل فيه لأنه يذكل فى أنف البعيرة و منهالحديث: كُواابين كلامكم لا إله إلهاللّأى أ خلوة. 


ذا 
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و حَشَيشْتٌ البعير أَحُشّهِ حَشاً إذا جعلت فى أنفه الخشاشٌ. الجوهرى. الخشاش» بالكسرء الذى مدخل فى عظم أنف البعير و هو من 
فب باكر من صُهْرِه و الخزامة من شّعر. وفى حديث الححديبية: أنه أيدى فى عُمرتها جما كان لأبى جهل فى أنفه خشاش من 
ذهيه قال: الشفاش عُوَيَدٌ بجعل فى ال البعير يُشْدٌ به الزّمامٌ ليكون أسرة لانقياده. و الخثاة و الخدتاهاة: العظمٌ الدّقيقَ العارى من 
الشعر التاتيّ خلف الأَذن؛ قال العجاج: 

.)١(‏ قوله [فى أعيننا] فى النهاية فى أنفسنا. 
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فى حُشَشاوَئَ حر التخريرٍ و هما حَسْاوانٍ. و نظيرُها من الكلام القُؤباة و أصلَه اقب بالتحريكك, فسكنت استثقانًا للحركة على الواو 
الا ل يي ا ال رديه 


ألف التأنيث. الليث: الحم شاوان عظمان اير فين الي على فعلات. و الحْشَّاىُ بالفتح: الأُرض 5 
رمل» و قيل: طين. و ال أيضاً: أرض فيها طين و حصى؛ و قال ثعلب: هى الأرض الحَثِنةُ الصلبةء و جمع ذلكك كله حََاواتٌ و 
شاشتيّ. و يقال: اطق غناك وقيل: الخد أرق علظلة قباط وعبات ورالده » القليل من المطر؛ قال الشاعر: نبالا 
بالمنحنى عن بلاوه؛ فقلت: أصاب الناس حَحَشٌ من القَطَر و الحَشْحَمَُ: صَوتٌ السلاح و الييُوتِء وفى لغة ضعيفة شََحْفَحَةُ. 10 
ع اند يفك بعل بعل لكان روفي النعديك أنهقال لبلال اما دتطك اله الاو سيعك لقكة تمق هذا لقال ا: 
بلال؛ الكتكقا تم عذازيا ضوف صرت الببلام. ويقان ركاف القن ولعي و الضت دالت 0 قالة و واد لفن عتاش. 
ابن الأعرابى: الخشاشٌ الغضب. يقال: قد حركك خِشاشّه إذا أغضبه و المخشاشٌ: الشجاع؛ بضم الخاء. فالاو الخفيش الخوال الصعين و 
الحديف : تبكر كن وافواليل. والخفات » العرال و اش ينَ خشاش بازلٍ جوَرٌ و رواه أبو مالكك: بين خشاشئ بازلٍ. قال: و 
خشاشا كل شىء جَنْياه؛ و قال شمر فى قول جرير: نن كل مَونشاء لقا خش ناظدهاء أانث #دكرهَا من واشط الكور قال والخفاش 
بقع على عرق الناظرء و عقا اناظرين يكتيفان الأنف, فإذا تحن لان رأسهاء فإذا مجذِبت لقت مده لزفاغلى الرسل بين شدة الجفلئن 
عليها. و الردقة: العلناواة فى العغنق يُشرفان على الأخدعين. وقولهفى الحديث: عليه خشاشانأى دتان؛ قال ابن الأثير: إن كانت 
اونا كدت رون تيبا لاماي الا تابنك قاين قرا يعدت كتيها كاوها امار لحن كالنات لبجل المعافر ةو 
الماش : الجماعةٌ الكثيرة من الناس؛ و فى المختكم: الجماعة؛ قال الكميت: فى حَوْمةُ الَيَقٍ العاراي إلا كنك لسار واكنف ابا 
الحَشّخَاشٌ إذ تزلُوا و فى الصحاح: الحَشْخِاشٌ الجماعة عليهم سلاح و دروع؛ 
.)١(‏ قوله [ واأضل اللشقفاء ء إلخ] كذ بالأعل بو نزوش ة سقف رعق الحارة و صل الخناء السنفاي ا قرله | والسكن و اليك ]كذ 
بالأصل و فى الشارح بدل الثانى بث بالمثلئة. 
لسان العرب» ج28 ص: /79 
و قد حَْتَطْيه »قال علقمة: تَحْشْحَش أبدانَ التحديد عليهم كما حَشْحمَتْ بيس الحصادٍ ينُوبٌ ابن الأعرابى : يقال لصوت 
الثوب الجديد إذا حك الحشْحَمَة و النفْتََةد والحَشٌ: الشىء الأسود. والحشٌ: الشىء الأخشن. والخنهاس: نبت ثمرئه حمراك؛ و 
هو ضربان: أسوفع مقي واهيه كشحاف. والشناة *: موضع الل و الدّثر؛ قال ذو الأطريع التوذوان يصف ,َب قَوْمَ الى يالدة 
تَوَصّها أَنْبلُ عَدُوان كلها صَنّعا إِمَا ترى َه حرم حا إذا مس َب لكعا َوَصها: أحكمها. و اقل عدوانة أحذقّهم بعمل النبل؛ قال 
ابن برى: و الذى فى شعره مكان إما ترى: فتبله صِبِعَهْ كحَفْرَم تا إذا مش ده لكعا لأن إما ليس له جواب فى هذا الييت ولافيما 
بعده؛ قال: و إنما ذكر الشاعر إما فى يبت يلى هذا و هو: إِمًا ترق قرضه كاي الأزر توت يعالها كا لعا واقوله ايل الفامسرات إماء 


و نابية خبر مبتد! أى هى ما نبا من 5 و هتوف: ذات صوت. وقوله لكعا بمعنى لسع. و خش: الطيبُء بالفارسية. عرَبَْه 
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العرب. وقالواة فى المرأة حَسَّهْ كأنّ هذا اسم لهاء قال ابن سيدة: أنشدنى بعض من لقيته لمطيع بن إياس يهجو حماداً الراوبة: تح 
الَوْءةٌ السّوْآء يا عحمّاكُ عن حُسشّه 1 عن النَفَاحةٍ الصَفْرائِ و الأثْرجة الهَشّه و حُسَاخِِشٌ "١‏ : رمل بالدَّهْناءِ؛ قال جرير: أَوْمَدْتَ ناتك و 


اسْتَضَأتَ بحزنَة» و من ا لشَّهودٍ حُشَاخْشُ و الأخرع 
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: الحخَمّشُ: ضعف فى البصر و ضيق فى العين» و قيل: صغْرٌ فى العين خلقة؛ و قيل: هو فساد فى جفن العين و احمرار تضيق له العيون 
من غير وجع و لا قّزح» حَفْش حَفَشاء فهو حَفِشٌ و أَخْفْش. وفى حديث عائشة: كأنهم مِغْرّى مطيرة 6 فى شحفش؛ قال اللخطابى؛ إنما هو 
لحف مصدر فكت عينه فا إذا قن بصرهاء و هو فساد فى العين يضعف منه نورها و تْمَص دائماً من غير وجع؛ يعنى أ أنهم فى 
عمّى و خيرة 4 أو فى ظلمة ليلء فض ربت المغزى مثلّا لأنها من أضعف الغنم ة فى المطر و البرد. وفى حنديث ولد المُلاعَنة: إن جاءت به 
امه حفس العينين؛ قال بعضهم: هو الذى يُكَمَض إذا نظر؛ و قول رؤبة: ناقيس ود نا لتقف ف أدرقه قال 
حَفْشٌَ فى أمره إذا ضعف؛ و به سمى الحَفَاشٌ لضف بصره بالتهار. و قال أبو زيد: رجل خفِش إذا كان فى عينيه عَمَصٌ 
قلعن شكه] مكل ااصيظة ف الأصل يضم الخادقى لبه وولف فيد قبله. (0). قزلة زو لاعس ]قال ستو القاتوس بالفسد و 
نقل شارحه عن الصاغانى الفتح. 
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أى ذف فالاو أمنا الاق فيو هفل العن: وفى كتاب عبد الملكك إلى الحجاج: قاتلك اللَّه كوف العينهو تصغير الأخْفش. 
الجوهرى: قد يكون الخمّشٌ عله و هو الذى ينصر الشىء ء بالليل و لا يبصره بالنهارء و يبصره فى يوم غيم و لا يبصره فى يوم صاح. و 


المخفاش: طَائءٌ يطير بالليل مشتق من ذلك لأنه , 2 بدي عليهاضوم النهان. والحفاشل: واحدٌ الحفافيش التى تطير بالليل. وقال النضر: إذا 
صكْرَ مُّقَدَّمٌ سنام البعير و انضعّ فلم يَطلّ فذلك الحَفّش. , هه اللاوووةةكاناك رعق عنما 
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: الحْشٌُ: الخذش فى الوجه و قد يستعمل فى سائر الجسدء حَمَسّه ب تخمشه ملهو يشفنه ححفا و خووياو خققه والوس : الخدوش؛ 
قال التضصل بن عسات بن عنة ين أى لهب يحب اهرأه: ماه دنه ف حت خض فى وجفكك الجبل واو حكى 
اللحيانى: لا تَفعل ذلكك أمك حَهدٌ يهو رشبو قال ابن فيد سيدق اناما جللك الك كدي فَحْمّسّت عليك وجهّهاء قال: و 
كذلكك انع يتان اشير ذلك اموا نكم كس يور اللخنالفة من لبج تعاظ اما لين له 5211 مارم كالكذ فى وكعردر وز التاق 
الجناية و هو من ذلكك؛ قال ذو الرمة: رباع لهاء مُذُ أَوْرّق الود عنده؛ حُمَاشاتٌ دّخْل ما يراد امتثالها امتثالها: اقتصاصّ هاء و الامتثال 
الاقتصاصء و يقال: ين منه؛ قال يصف غيرا و أنه و رَمححَهنٌ إياه إذا أراد ادن و ارادار ارم عر تمس واكنهء ابن 
شميل: ما دون الدية فهو حَمَاشاتٌ مثل قطع يد أو رجل أو أذن أو عين أو ضربة بالعصا أو لطمة» هذا يا واكك ألسدت 
حُماشّتى من فلادن, وقد حََمَطَّنى فلا.ن أى ضربنى أو لطمنى أو قطع عُضُواً منى. و أخذ حَُمَائّته إذا اقتص. وفى حديث قيس بن 
عاصم: أنه جمع بنيه عند موته و قال: كان بينى و بين فلان حَُماشاتٌ فى الجاهلية: واحدتها حُماشة» أى جراحات و جنايات: و هى 
كلها كاقجوة الل نو اللدنة من هلد رسع ارعدريا أرفيب ونس الكفددن أنراع الأذى واقال ابرتعييل: أراددبيا كايات بو 
ع عاك نايك الختيدا وسكا الخراط و ع يقار السارل و لواف فاق | عور سباع ار زأنيا لقي الارن أت 
تند فيا ساتكيا هن ما السيل ,و الخرافشن: مَدَافِعٌ انيه الراس و #عائس: و لكاو :من ضفار مَسايلٍ الماء مثل الدوافع. و 
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كران عر ينح حاتي إعد ةا بز قبل الجاع كاناوني لكا او بيجا يددرني كيه ارتو خرى لواحت 
تقوفت وكيا لأواجد لذلاو ذا النضق انيدي كأوض الخبرش حاف اك دقن على قل واسدتها كةو قا : 
واحدتها حَمُوسْةُ؛ قال ابن برى: ذكر الجوهرى هذا البيت فى فصل وغى أيضاً و ذكر أنه للهذلى و الذى فى شعر هذيل خلاف هذاء و 
هو: اكانفوض الختران» وكاانيه وق كيه ميو اران عاط 
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قال ابق برك :و البيت للمسته ا ؛ و قبله: و ماءء قد ورت أميعء طام على أزجائه رج القطاط قال: الهياطً و الِياطً الخصومةُ و الصيلح» 
و الطامى المرتفع؛ و أرجاؤه نواحيه. و اطاط ضربٌ من القطا. وفى حديث ابن عباس حين شيشل: هل فوا فى الظهر و العصر؟ فقال: 
تَهشأة دعا بأن يُعُمَشٌ وجهه أو جلده كما يقال جذعاً و قطعاء و هو منصوب بقعل لا يظهر. وقى الحديث: من سأل و هو غَنِق جادت 
مسألته يوم القيامة فوشا أو كدذوحاً فى ونعهه أى خَدُوشاًء قال أبو عبيده الموش مل الدوش. يقال: مقت المرأةٌ وخهها تخمكنه 
و تَحمِسه كَمْشأً و حُمُوشأ و الخْمُوشُ مصدرٌ و يجوز أن يكونا جميعاً المصدر حيث سمى به؛ قال لبيد يذكر نساء قَمن يَنْحْنَ على 
عه وان كه أ رض وديدف شق الات لوو وى الأمواح سكن ارق أبرااطى على برل السدي جين رفوه فا ومالك 
بطر عن قو لسعو وج ع وفرو ااه تاراء فقانه سالك عنها الحييق بن أبى الباق تقال#عذ امن الكمائى؟ قال أبى اليك أزاد 
هذا من الجراحات التى لا قصاص فيها. و التَشٌ: كاله دُش الذى لا قصاص فبه. و الحواميم كلها مكية ليس فيها حكم لأنها كانت 
دار حربءقال ابن مسعود: آل حم من تلادى الأولأّى من أول ما تعلّمتٌ بمكةء و لم تثير الأحكام بين المسلمين بمكة فى القصاص. 
و الحمش: ولد الوَّبر الذكرُء و الجمع خمشان. و تَحْمَشٌ القومُ: كثّرت حركتهم. و أبو الخاموش: رجلٌ معروف بَقّال؛ قال رؤبة: 
التكضن عا أن تشاعو نو التقماقنات تقيا الهل, 
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: الحنْسُوش: بقيَةُ من المال. و امرأة مُحنّشَة: فيها بقية من شَّبابٍ. وري لوم لاترن ريمال أي لكل من الإبل» و قيل أى بقية» و قال 
الي ل حبار سرس يا اك ااا اوملسي 0 1 
ارون تاقرو مقشاننا رسع ار ين ا نطواي فرفه 00 


خنبش؛ ج22 ص: 1١٠١‏ 
انرأ كقبط كقرة اللدركلدبى كف :اسم راء 
خوش؛ ج7) ص: 1١٠١‏ 


الوه شء صفَرُ البطن» و كذلكك التخويش. و المْتَحَوَش و المُتخاوش: لمانو الس الكد ذه اللهم الوزولد او لحان رد الرسل: 
مزل بعد بيتمن. و خوّقّه حَقه: تبي ارو سنت اماعقاة تقَْى المال بالتخويض ابن شميل: خاش الرجلٌ جاريئّه بيرم قال و 
الحَؤْشُ كالطعن و كذلكك جاقّها ييجوفها و نشكا و رفغها. و خاوّش الشى:: رَفْعه؛ٍ قال الراعى يصف ثوراً يخفر كناساً و يُجافى صَدُرّه 
غوغروق الأري؛ 

(لارقرله مت عرق الأصل ميلذا الضط: 
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لسان العرب» ج*. ص: ١١‏ 

يُخاوشٌ البزكك عن عِزق أَضَرٌ به نُجافياً كتجافى القَْم ذى السَوَرِ أى يرفع صدرّه عن عروق الأزطى. اه 
إذا جافاه عنه. وداش الرجل: دخل فى عَمار الناس. وَخَاق الشي ع اضقاه فى الوعلى غات أيفا: : رجع؛ وقول أنشده قلبة ين 
وه ا ا ا ا ا اك 
على الفتح: قاش الناس» و قيل: قُماش البيت و سقط متاعه. و حكى ثعلب عن سلمة عن الفراء: تحاش ماشء بالكسر أيضاً؛ و أنشد أبو 
زيد: ضّبخن أنمار بنى منقاش» خُوصٌ العُيونٍ يبس المُشاشء يَحْهِلن صبياناً و خاش ماش قال: جع فارسيته فأغربها. ةن ؟ 
الخاصرة: الفراء: و التؤشان الخاصرتان من الإنسان و غيره؛ قال أبو الهيثم: اوها كد قاده و لامكال ا مسوره و الموانيديا 


روى عن الفراء. نف او الساي غواة كران ون داوع انا اننا كاله الوقن الخاصم فاقال اب متضود وهذاعندى 


مأخية من التخويش و هو التنقيص؛ قال رؤبة: يا عَحباً و الدهرٌ ذو تَحُويش و الحَؤْسَانٌ: نبت البقْلة التى تسمى القَطَفَ إلا أنه ألْطتْ 
ووقأ وف كوضة انان بأكلوته قال؛ و افلح ارس تم القرارية ولا تأكلٌ الحَؤسَانَ حَوْدٌ كريمةٌ ولا الضَّجْع إلا مَنْ أَضَرٌ به 
الْهَزْل 


خيش؛ ج2» ص: 7١٠١١‏ 


: التَئِش: ثِيابٌ رقاق النسج غلاظ اقوط تُتَحَدُ من مُنَاقةُ الكنّان و من أَزْدَيْهه و ربما اتخذت من العَضبء و الجمع أخياش؛ قال: و 


أبصِرْتُ ليلى بين بُرْدَى مَراجل» و أخياش عَضب من مُهَلهَلة اليمَن و فيه خيوش أى رقة. و خاش ما فى الوعاء: أخرجه. 
فصل الدال المهملة؛ ج52 ص: 7٠١‏ 
دبش؛ ج 2 ص: 7٠١١‏ 


:ديش الجرادٌ فى الأرض يديشها دثما: أكل كلأها. و سيل دُبَاشٌ: عظيع يجوف كل شىء. الليث: الدئشٌ القَثْر و الأكلٌ. يقال: ديشت 
الأرضٌ ديشاً إذا اكز ما غلهااسن الناك قال ارون جاؤوا برام على خُننُوشِ» من فون بالدّبى تذبوش الوذبوش: الذى أكل 
الجراة تكدربى أرضى مدورفة إذا اكلا اللتوراد ينها و الحنْشُوشٌ: البقيةٌ من الإبل. و المَهوَئْنٌ: ما انّسع من الأرض. 


دخش؛ ج2) ص: 1٠١‏ 
:خش دكها: انعلا لحماة قال انق دزيذه و أحسب أن َْخْمماً اس وجل مق عن و اليم زاقلاة: 
دخبش؛ ج22 ص: 7٠١‏ 
: رجل دَخبِشٌ و دُخابش: عظيم البطن. 
درش؛ ج26 ص: 7٠١١‏ 


5 الدارش: جلدٌ أسود. 
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درعش؛ ج29 ص: 7٠١١‏ 
: بعير دِرعَؤْش: شديد. 
درغش؛ ج2» ص: 7٠١١‏ 


درفن الرجل: برئ من مرضه كاطرَعَضْسٌ .لسان العرب». ج #) ص: انرا 


دشث ؛ 


شش؛ ج22 ص: 1١٠7‏ 


القت امناة الكق اه وه لنة قر السكيفة قال الأزهرى: لبت بلعة والكنها لكنة وروق عن أن الوليد ين مقف العقارس قال: 
كان أي تن أمستعات الطكةاو كان رول الله لي اللّد عليه سلب رأث الزبمل راعيل بيه الرشليى سح ريك ساس مد فقال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: انطلقواء فانطلقنا معه إلى بيت عائشة فقال: يا عائشةٌ أطعميناء فجاءت بِدَشِيسْةٌ فأكلنا ثم جاءت بِحَيِسةٍ 
مثل القَطا فأكلنا ثم جاءت بعس عظيم فشرئنا ثم انطلقنا إلى المسجد؛ قال الأزهرى: فدل هذا الحديثٌ أن الدشيشة لغ فى الجشيشة. 


دغش؛ ج2» ص: 7117 


اتداعتي القرم: اختلطوا فى حدب أو صحب. و دَغْش عليهم: م هََجَم؛ يمانية. ابن السكيت: يقال دَاعَش الرججل إذا حام حول الماء من 
العطضر؛ و أنشد: بأد منكك مُق مع عطاد» دائَشَ ثم عاد يوب و قال غيره: فلان يداش لم ليل أى يحبطها بلا قتور؛ قال 
الراجز: كيف تراهُنَ يداغِشّنَ الشّرَىء و قد مَصَّى من لَيلِهِنَ ما مَضَّى؟ و الدعْشٌ: اسم رجلء قال ابن دريد: و أحسب أن العرب سمته 
ونا 


دغمش؛ ج22 ص: 1.7 
: التيذيب فى توادن الأغرات: #عمشت قن العر ع عقت و ةكنتت أى أساهغت: 
دقش؛ ج22 ص: 1.97 


: الدَّفُْشُ: النّفُش. و الدَّقُمَةُ: دويبة رَفْشَاءُ و قيل رقطاء اسهرون الفظاء قو أب التكيور وت ال الأرعرفة ابر الكش كل اسه 
الدقشٌ. قال يونس: سألت أبا الدَّقَيشُ: ما الدَّكَشٌ؟ فقال: لا أدرى؛ قلت: ما الدَّقيش؟ فقال: و لا هذاء قلت: فاكتنيت بما لا تعرف ما 
هو قال إنبها نكسن بو الأ سما ع كناك قال اب دتو خنع هل أ للقي الأعراى وهل عر شن فلك لاعف مع قفن أ 
الدّقِيش؟ قال: أَجِدٌ مالا أشتهى و أشتهى مالا أجدء و أنافى زمان سوء؛ زهاقٌ من وَجَدَ لم يجدء ومن جاد لم يجذ. و دَنْقَض الرجل 
إذا نظر و كم عم و كلتم ين التزع: مسحو قال ووساحاء بالسين المهدلة نحكاء أبن غيسك: قال ابن ترف ذكر أب القاينم 
اواج أن ابن دريد سئل عن الدش فقال: قد سمت العرب دقشاً و صغروه فقالوا ديش و صيرت من فََلّ قعل فقالوا دَنْقَضء قال: 
والأقض طائر أشر أ رَيقط معروف عندهم؛ قال غلام من العرب قن يونس: :يا أمتاه أخصبى العشيه: قد صِذْتُ دَفْشأً ثم سَندَريه 


دمش؛ ج22 ص: 1.97 
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:التذيي: اللبث: الدمشس الْهَيجانٌ و اللؤرانٌ مقى.خرارة أو شلاب دواء ثارّ إلى رأسف يقال: 3مش دتشا قال أبو متصورة و.هذا عندئ 


دخيل أغرب. 
دنفش؛ ج22 ص: 77 


: أبو عبيد فى باب العين: دَنْقّش الرجل دَنْقَسْةُ و طَوْقش طَرْقْسَةً إذا نظر فكسّرر عينيه و قال شمر: إنما هو دَنْفَْشَء بالفاء و الشين. أبو 


2 - 


عمرو: طُوْفش الرجل طَرْقَسة و َنْفَشَ دَنْفَسْهُ إذا نظر فكسر عينيه. قال أبو منصور: و كان شمر و أبو الهيئم يقولان فى هذا دنْفسء 
بالقاف و السين. 


دنقش؛ جع ص: 717 


#القراءة القع الفساق رواهالقيوو روا بره بالتنين 5 تلقف فال الأرهرف: العبوان بالقاف 
لسان العرب. ج 22 ص: 737 
والشين؛ قال أو غمرو الشيباق: الدَكَمَهُ خنص ابر مغل الطرفشةوبو أشد لاق التيرق؛ يدنقس النين إذاعا تا شدي وهو 


صحيتٌ أغْوّرا يقال: دَنْفَسَ و طَرْفْشٌ إذا نظر و كسر عينيه. 

دهش؛ ج26) ص: 7.17 

: الدّمَشُ: ذهابٌ العقل من الذَهَل و الوَّلهِ و قيل من الفزع و نحوه. دَهِش دَهَسَاء فهو دهشء و دُهِشٌء فهو مَدُهوشء و كرمّها بعضهمء 
وأْدْهَشّه الله و أَدْهَسَّه الأمة. از دهش العو بالكسرء دَهَشاً: تحير. و يقال: دش 3 شد فهو دهش ومجندوة لق شَدهاً. قال: و اللغةٌ 
العاليةُ دَهِشٌ على فعِلء و هو الدَّهَشء بفتح الهاء. و الدّمَشُ: مثل الخْرَقٍ و البَل و نحوه. 

دهرش؛ ج2) ص: 1.17 

: دَهْرَشَ: اسمّ» و قيل: قبيلةً من الجنٌ. 

دهفش؛ ج28 ص: 7١7‏ 


: الأزهرى عن محمد بن عبد العزيز قال: لما قال عمر بن أبى ربيعة: لم تَدَعٌْ للنّساء عندى نَصِيباً غير ما قلت مازحاً يلسانى قال ابن أبى 
سبق رضيت لكك الجوةة وللتساء الدّقنْقة وه الخذيعة والدكتهة: افخميش :و ذقدق المرأة إذاعققها: 


دهقش؛ ج2) ص: 7.17 
#كشنش الرتجل البرأة: حتشها. 


دوش؛ ج2) ص: 7.17 
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: الدّوَشُ: ظلمةٌ فى البصرء و قيل: هو ضغف فى البصر و ضدَيقَ فى العين» دوش دوّشاء وهو أدوشء و قد دَوشّت عينّه و هى دَوْشاء. 
القرائ داش الرجل إذا أخذّثه الشبكرة, 


ديش؛ ج 2 ص: "7.17 


«الدش: قبيلة من ابنى الهوون. الليث: ديش قبيلة من , بنى الهون بن خزيمة وهم من القاروه وهم الدَّيشٌ و الع لى ابنا الهون بن 
خزيمة» قال الجوهرى: و ربما قالوه بفتح الدال» و هو أحد القارة و الآحَرُ عَضَلٌ بن الهون يقال لهما جميعاً القارة. 


فصل الراء؛ ج22 ص: 7.7 

رأش؛ ج68 ص: .7 

: رجل رُؤْسُوش: كثير شعر الأذن. 
ربش؛ ج29 ص: 7.17 


«الأذقان»المتغتلك اللرن شط سمرادى أخرض نبوداء ازبغزراء أزتسن ولكق: و فوس ا ذو بَرَشُ مختلف اللون» و خصٌ اللحيانى 
به البرْدُون. واكض الشجرٌ: أورقه وقيل أزيش أخرج ثمره كأنه حمُّص» عن ابن ن الأعرابى» و كذلك حكى حمّصء بف بفتح الميم» و 
هر ووانة وكات انع ب مق كتير البث محكلته ابن الأعزاى : أَْمشٌ الأرض و أَرْبَسٌ و أَنْقَدَ إذا أورَق و تفطر. و أرض رَبِشاءٌ و 
يَوْشَاء: كثيرة العُشب مختلفٌ ألوانها. و سه رَيْشَاء و رَمشاء و يؤشاء: كثيرةٌ العُشّْب. 


رشش؛ ج26 ص: 1٠17‏ 


اراتك و اعدو ارك وتعد رضي مااي ار قرزا :د وائرة اسه فاق واااو لولمه ار 8 
وَشَاو راشا و أزفت أ حادت بالوفل .و ارش عدشرة : أضابها رفن و اده : المطر القليل» و الجمع رِشَّاشُ؛ واقالةايخ الأعراس: 
الوق أول المطر و أوَمْت الطفة و زشاشيا دمّها. و الرّشاشء بالفتح. ما ترشّشٌ من الدمع و الدمء و أَرَفَّتَ العينُ الدم, و رَشَّهُ بالماء 
وله وكا تكسو وى الحدرث: فلم يكوتر ا يزكون شنا من ذلكك 

(0اذنؤله نو وه و مقدى ]بلاس و لابين اننا قد وما عه أن رتراك البو سه هوا رازه 

لسان العرب» ج2» ص: 0ل 

أى ينضحونه بالماءء و وَشَّاش اللدمع؛ قال أبو كبير يصف طعنة ترش الدمع ! إرشاشا: ممه مَمَنَ اللو مُرشَّف د تنفى التراب بقاجز 
مُعْروٍ و شواة مرش و وَشْرَاش: دعل تو قط مامز قبل؛ يقطرٌ دَسَمّه. و تَرَشْرَش الماء: تال و عظمٌ رَشْرَاشُ : رخو. ٠‏ واحْيزةٌ 
وَشْوَاشُهُ و وَشُدَضُْهُ: رخوة يالسة. و وَشْوَق البعيد: كك ل تكد علا وو قن اللوض اسكها وقول أبى دواد يصف فرسا: طوّاه 
القِيصٌ و تغداؤه و إِرْشَاشٌ عِطُفّيه حتى شَّسَبْ أراد تعريقّه إياه حتى ضمر لِمَا سال من عرقه بالجناذ و اشتدٌ لحمه بعد رمَلِه. 


رعش؛ جع ص: .م 


: العشء بالتحريكك: و الأعاش؛ الوعْدة. رَعَشُء بالكسرء يعض تققا و ااتعق أ اكد و أوقكته الله واذَ عست يده إذا ازتّعدت. 
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و اذتعش رأَسٌُ الشيخ إذا رجف من الكبر. والرفاش: ِعْسْةٌ تَغترى الإنسان من داء يُصيبه لا يسكن عنه. و رجل رَعِش: مُرنَعشُ!؛ قال 
أبو كبير: ثم الصرفته و لا أبنكك جنيتى» وعِش اليا يليش مذى الأضور و عندى أن وعِشا على التهب لأنه لم نجد له فل و وي 
و أَرْعِشٌ. و رجل رَعِيشٌ: مُوْتَشٌ. و رجل رغشيش: يُوْعَشُ فى الحرب جُبناً. و رجل رَعْشٌ أى جبان. و يقال: أخذث فلاناً رغشةٌ عند 
الحرب ضغفاً و مجبناً. و يقال: إنه لَرَعِشٌ إلى القتال و إلى المعروف أى سريت إليه. و الرعْسَّةٌ: العجلةٌ و أنشد: و المُوْعَشِينَ بالقنا الْمُقَوَم 
كأنها أرصفوهع لى أغجلوهم: و الَعَقن: القدئعشش .وحمل ومن :سرح لامتزازه فى السيك ثوثهما زائدة» وثاقة رَعَكدثَةٌ و رَعْسّاء 
كذلكك. و قيل: الرَعْشَاء الطويلة العنق. و الرَعْشَّاءُ من النعام: الطويلةً» و قيل: السريعة» و طَلِيم رَعِشُ كذلكك, و هو على تقدير فَعِل بدل 
من أَفْعَل خالقوا بصبخة المذكر عن ضيغة المؤنث ومئله كثيرء.و كذلكك الناقة الدَعْقَاك: و الجمل أَرْعَشَ وهو الدَعْفَقٌ و الدغكنة ١1؛‏ 
و أنشد: من كلّ رَعْشَاءَ و ناج رَعْشَنِ و النون زائدة فى الوَعْسَّن كما زادوها فى الصَّئِدَنِ و هو الْأَمْرِيدٌ من الملوككه و كما قالوا للمرأة 
الهلاية عل بو يشال الوَعْشّنٌ شَاة وباعى على -533: و تسمى الدابة وغقاء لانتقاضها من كش هامتها و نشناطها. و ثاقة وَعُوشء مثل 
رَعُوس: للتى يوج رأسها من الكبر. و الوغش: هر الرأس فى السير و النوم. و المؤتش: جنس من الحمام و هى التى تُحَلّقُه و بعضهم 
يضم مِيمه. و يرعش: ملكك من ملوكك غير كان به ارتعاشٌ فثر.مى بذلكك. و رَعِشلَ: فرس لسلمة بن يزيد المجغفى. و مَؤتَش: بلدّ فى 
التغور من كور الجزيرة» و قيل: هو موضع و بكو قال فلو أتضوث ل للقي ينانق وخط الأزلق أرنت 

(كقزلة ]لع وال حفط كنا بالأصمل لباه قامشماو الأصل وه الرسفلة 
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رفش؛ جع ص: [ختكنا 


: رقمّه رَهْشَاً: أكله أكنا شديداً؛ قال رؤبة: دق كدق الوَضَم المَرُْوش» أو كاختلاسق النُورة اليَمُوشٍ و منه وقع فلاءن فى الوَفْش 
التفقن؟ الوفس: الأكلٌ و الشربٌ فى النّْغمة و الأسئنء و القَش: النكاح. و يقال: أَرْفشٌش فلان إذا وقع فى الأيكين: ام 
الوفْش: الدّقّ و الهَْسُ. يقال للذى بُجيد أكلّ الطعام: إنه ليق الطعام رَفْشا و يهش وشاً. و رقش فلان لخيته تؤفيشاً إذا سرّحها 
فكأنها رَفْشُء وهو المجرفٌ. و يقال للذى يُهيل بمجرَفِه الطعامَ إلى رد الكتوال: رفاش. و رقش البرَ يَرْقْشّه رَفْشاً: ججرّفه. و الرّفْش و 
الوُفْشُ و المِفشةٌ: ما رفش به. و يقال للمخرّف: الرَّفْش. وات المع يقال له الرَفش. الليث: الوَّفْش و الرّفْش لغتان سوادية؛ و 

هى المنجرفة فض بها البُوَفْشا قال: و بعضهم يميه الرْقشةً. و رجل َرْفْشُ الأذنين: عَريضٌهما على التشبيه بالمؤشة. وفى حديث 
سلمان الفارسى: أنه كان أَرَْشَ الأذني نأى عريض هما. قال شمر: الأَوْفُش فى التريظي الأذن طن النائن و كيرش بو كذ وف يَدْقَشُ رفشأًء 
شه بالرفش و هى الممجرفة من الخشب التى بُجرف بها الطعامٌ. و يقال للرجل يَشْرّف بعد حُموله أو يَعز بعد الذل: من الرَفْضُ إلى 
العرش أى قعدّ على العرش بعد ضربه بالف كناساً أو ملّاحاً. و فى التهذيب: أى جلس على سرير املُك بعد ما كان يعمل بِالرَفْشء 
قال: و هذا من أمثال العراق. 


رقش؛ جع ص: [ختكرا 


: لوف كالنقُشء و الرَّقَشُ و الرَقَشَةٌ: لون فيه كدرة و سواد و نحوهما. جمدب أذقلل وعقا وكدانه فيا شط سواد و بياض. وفى 
حديث أم سلمة: قالت لعائشة» لو ذكَرئُك قولًا تغرفينه نهشتنى نَفْضٌ الرَفْمَاء المُطرق: الرَشْنَاء الأفعى» سميت بذلكك لترقيش فى ظهرها 
و هى خطوط و نقطء و إنما قالت المطرق لأمن الحية تقع على الذكر و الأنثى. التهذبب: أرق لون فيه كدرة و سواد و نحوّهما 
كلون الأفعى الَقُمَا و كلون المُنْدَب الأَْقَس الظهر و نحو ذلك كذلكء قال: وربما كانت الشْتَحْقةٌ رقماء قال: رَقْمَء تتا اللا 
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المزبداء كوَمَ فيها زه و أزعَدا و حَذَىّ أزْقَشٌ الأذنين أى أذرا. و الفا من المعز: التى فيها نقط من سواد و بياض. والرقشاء: شَعْسْفَةٌ 
البعيق: الأصمعى: اجن سير طيوس تيد العطاريا و الكاني: و قال أبو حاتم: كيت فسغير أزكسن مكل انلق بو ليق :و يجوز 
ريقش . ابن الأكوابي: التَفُش الخط الحسنٌ» و رَقاش اسم امرأةٌ مقه. و الوقه )2 دوه كنوت فى القشي دودة منقرشة قابجة شبيهة 
بالحمطُوطٍ. و الوَفْشُ و التدقيش: الكتابةٌ و التنقيط؛ و مُرَقَشٌ: اسم شاعر. سمى بذلكك لقوله: الدارٌ قَفْوٌ و الوّسُوم كما رَفَشَء فى طَهْر 
الأديم, قَلَمْ و هما مُرَقمَانِ: الأكبرُ و الأغرء فأما الأكبر فهو من بنى سَدُوس و هو الذى ذكرنا البيتٌ عنه آنفاً؛ و قبله: 
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هل بالديار احم ركان رَسْمٌ ناطقاً بكلَع؟ و المُرَفش الال قرس و امعط تزه اع عي | ل ةو الل اميد 
فى الصحف. و التوقيشٌ: المُعاتبةٌ و النّمَ و القت و التحريش و تليغ النّمِيمة. ورَقَشٌ كلامه: زَوْرَه و رَخْرَفهه من ذلكك؛ قال رؤبةٌ: عاذلٌ 
قد أُولِعتٍ بالتّقيش إلى سراً فاطرُفى و مِيثدى و فى التهذيب: ا 
لتقي تخسين الكلادم و تَزويقه. و ََقَمَتِ المرأةً إذا تري: بِنت؛ قال الجعدى: فلا 7 تحصبى حَوى الرّهان تَرْفشاً و رطأ و إعطاء التقين 
مجلا و رَقَاشٍ: اسم امرأة بكسر الشين» فى موضع الرفع و الخفض و النصب؛ قال: اشقٍ رَكَاش إِنّها سَقَايَه و رَقَاش: حي من رَبِيعةً سبوا 
إلى أقهم يقال لهم بنو رََاشء قال ابن ذريد: وفى كلب رّقاش قال: و أَحسّب أن فى كدة ؛ بطناً يقال لهم بنو رَقَاشِء قال: و أهل 
الحجاز يتنون رَقَاشِ على الكسر فى كل حالء و كذلكك كل اسم على قعل بفتح الفاء معدول عن فاعلة لا يدخله الألف و اللام و لا 
يججمع مثل خذام و قطام و خَلابٍ» و أهل نجد يُثجرونه مُبرى مالا ينصرف نحو عُمَرء يقولون هذه وَقَاشُ بالرفع؛ و هو القياس لأنه اسم 
علّم و ليس فيه إلا العدل و التأنيث غير أن الأشعار جاءت على لغة أهل الحجاز؛ قال ليم بن صب واللد عنيفة و عل و حذام 
زوجّه: إذا قالت عد .دام فصدّقوهاء فإن القول ما قالت حذام و قال إمرؤ القيس: قامت رَقاش» و أصحابى على عَجلِ تُبِدى لكك النخر و 
اليّاتِ و الجيدا و قال النابغة: أ تا ركد لها قطامء و ضما بالتحية و الكلام فإن كان الدلالَ فلا تلتَىء و إن كان الوداع فبالسلام يقول: 
أ تتركك هذه المرأةٌ تدّلها و ضِدَئّها بالكلام؟ ثم قال: فإن كان هذا تدلَنًا منكك فلا يُلِحَىء و إن كان سبباً للفراق و التوديع ودّعِينا بسلام 
نش تمتع به قال: و قولّه أ تاركةً منصوبٌ نَصْبَ المصادر كقولكك أ قائماً وقد قعد الناسٌ؟ تقديره أ قياماً و قد قعد الناسٌ. و ضِدنَا 
معطو على قوله د للهاء قال إل أن يكرة قى الغره رابامكل عمار ابن العيهب و ار انط الكركيه و قار اسم يترد كيان الس 
أرض فيوافقون أَهلّ الحجاز فى البناء على الكسر. 


رمش؛ جع ص: نا 


زكتري ارو اجر فى سأيي عر جار ليجل ارلشيوو ار اوقا ع1 رسائدو قدا نكرو عابي الترع 
لهم نَظدٌ ُخوى يكاةٌ بزيلنى» و أبصارهم تَشْوَ العَدُوٌ مَرَامشُ ف تتاب كتديقة مق العدارف ابن الأعراى #المذقاش اذى لبد كك 
عيئّه عند النظر 

لباك اموجه ع تسن 11 

تحريكاً كثيراً و هو الوا أيضاً. و ركش الشىة ولو لزب رسا تَناوَله بأطراف أصابعه. و رَمَشَّهِ بالحجر رَهْشا: رَفاه. ومكان 
أَرْمش: لغ فى أوين: و بِزِذُونٌ أَؤْمش كافون و به رَمَشش 0 و حمق القت اورف كانين قال اب اضرا 0 
شري مره كالسكض. ارقن وتات كتيرة القنت #اشومات يي امسن الطاقةٌ من الحماجم الإتحان وتحوه و الكقش: أن توعن 
الغمم شيئاً يسيراً؛ قال الشاعر: قد رَمَشَّثُ شيئاً يسيراً فاعْجَلٍ و رَمَنَّت الغنم تَرْمُش و تؤمش رَمْشاً: تفل شيا بسع ارؤهة وثقاة و 


رَمشاء و بَدشاء: كثيرة العُشّب. و الْأَرْمش: الحسَنٌ الخلق. 
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رهش؛ جع ص: ا 


: الواهشٌ: العصّب التى فى ظاهر الذراع؛ والحدثيا واحقنة وا غير هاء؛ قالةواعقفت للحرب قَض ناض دلاصاًء تتَنّى على 
0 و قيل: الرَّوَاهِشُ عصَبٌ و عروق فى باطن الذراع» و النواشر: عروق ظهر الك فكيل: ؛ هى عروق ظاهر الذراع؛ و الرواهش: 
عصّبُ باطن يدّى الدابة. و الازتهاس: الأيشك نباي عرق حاف طبض شعابه رو اليه الأعرى تزتها أذجاها وؤركك تدك يده. 
و الراهشان: عوقانٍ فى باطن الذراعين. و الدَهَش و الازتنهاش: أن تضطربت وواعى الداية فكق عفيها عفا, اللنكه الذكن انبهاشض 
كوو الها وير أن قطكه يداه فى ميته فيغقر رَوَاضِنّهه وهى عصَبٌ يديه و الواحدة رَاهِفَةُ؛ و كذلكك فى يد الإنسان 
دواهشها: عصبها من باطن الذراع. و ع لنواشرٌ و الوَوَاِسٌ عروق باطنٍ الذراع و الأشاجم: عروق ظاهر الكف. النفير: الاز تهات 
و الأ تعاش واحة. ابن الاثر + ا م العرب تَوْتّهسٌأى تف طرف فق الفققة: قال ويروى بالشين المحتعسة أئ 
نَض طك قبائلهم فى الفّن. يقال: ارتهَة ال تر احا راط الى المي رز رركي .. تتكسء وقد 
تقدم. وحديث العْرَئئِين بوعتاقيف بر قا اوم : تبتك اغفراة ةا ائ اقخط يكمفال: و يجوز أن يكون بالسين و الشين. وفى حديث ابن 
الزبير: و رَهيش الثَّرى عرضاً؛ لويش من التراب: الْمُتْثال الذى لا يتما كك من الارتتهاش الاضطراب و المعنى لزوم الشوض أى 
يقاتلون على أرجلهم ليا ؛ دوا أنفسهم بالفرارء فِْلَ البطلٍ الشجاع إذا عي عوى ارلنعن داكم و اسيل العدرهو يعمل أذايكوة اراد 
الغبر أ اجلوا شايتكم الموث. والايجاتن تترتعن الطنن في هرضي قال: أبا خاليء لو لا انتظارى تَصْدرَكم: ؛ أَحَدث ستنانى 
فَارْتَهَشْتٌ به عَوْضا و ارتهاشه: قح ركه بيك فال و عا : معنى قوله فارتهشت به أى قطعت به رَوَاهِيَى حتى يسيل منها الدم ولا 
وا كور ل نالا ارق تسر كم قلت على أنها: وقن متعدوف لفان الداترح يوم عو بالشكلات يه نحلم ك3 ينهي 
فقّطع بهاوواسلل بدي تقل شف الكرامكن: أعصناك فى باطن الذراع. و الرّهيش: الدّقيق من الأشياء. والوهش > التضل الدفيق: 
نصْلٌ رَهِيشٌ: ححدِيدٌ؛ قال إمرؤ القيس: 
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تن من كنائته» كتلظى الجَمْر فى شَّرَرةُ قال أبو حنيفة: إذا انشق رصافٌ السهم فإن بعض الرواة زعم أنه يقال له سهم رَهِيش؛ و به 
فسر الرَّهِيشٌ من قول إمرئ القيس: بِرَهِيش من كنانته قال: و ليس هذا بقوئ. و الرَّهِيشٌ من الإبل: المهزولةٌ و قيل: الضعيفةٌ؛ قال 
رؤبة: تف المحبارَى عن قرا رَهيش و قيل: هى القليلة لحم الظهرء كلاهما على التشبيه» فالرَّهِيشٌ الذى هو النَضْلء و الرّهِيش من القِسِىَ 
التى يُصيب وتدها طائقّهاء و الطائف ما بين الأَبهَر و اليه و قيل: هو ما دون السيقُ فَيوَثْر فيهاء و التِةٌ ما اعوج من رأسها. و المتَهشةٌ 
من القى: التى إذا رُم عليها اهترّت فضرب وها أبْهرَهاء قال الجوهرى: و الصواب طائقها. وقد ارْتَهَمّت القوسٌء فهى مُرْتَهِسْةً؛ و 
قال أبو حنيفة: ذلك إذا بُريَتُ بويا سخيفاً فجاءت ضعيفة» و ليس ذلكك بقوئ. و اذْنهَشٌ الجرادٌ إذا ركب بعضّه بعضاً حتى لا يكاد 
يُرى الترابُ معه. قال: و يقال للرائد كيف البلادٌ التى ارْنَدْتَ؟ قال: تركتٌ الجراد #اثيدل لين [الحددفها لجف وامرأة تففورشة: 
ماجدة. و رجل رُشُوش: كريمٌ سي كثيرٌ الحياء» و قبل: عَطوفٌ رَحَيمٌ لا بمنع شيئاء و قبل: حب سني قي الوجه؛ قال الشاعر: أنت 
الكريمٌ رق ةَ الهشوش يريد ترق رقَةٌ «العتييوائد رمحتو مرك اللخ والإحفوفة. و ناقة رُهْسُوشٌ: غَزِيرة #الخرو و الاسم 
الوَّهْشَْهْء وقد تَرَهْتَ سَّتء قال ابن سيدة :او لا أخنيك أب ههرو: قاقة رَهِيشٌ أى غزيرة ص فِيٌ؛ و أنشد: و حََوَارهْ منها ريش كأنما بَرَى 
لَحْم متنّيهاه عن الصّلْبِء لاجبٌ 


روش؛ جع ص: 4 


علب عن ابن الأعراى «الؤش الأكل الكنينه و الوقش الأكل القليل. 
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ربش؛ جع ص: 4 


قي كد اونوكت رياش و رياش؛ قال أبو كبير الهذلى: فإذا تُسَلَّ ب 5-57 َحفْحَمَتْ أَزْياشهاء حَشْفَ الجَتُوب بيابس من إشجلٍ 
وقرئ: : و رياشاً و لِلاسٌ اقرح و تسن 5 ذؤيب كسوةً التحل ريشا فقال: كل على الغراة مها غر اربق مَراضة يع ص جب الرّيش 
زُغْبٌ رقابها واحدته رِيشَّة. و طائرٌ رَاشُ: تبت ريشّه. و راش السهع رَيْشاً وارْتاشّه: ركب عليه اليش 00 
كيت لقد عَمَؤتٌُ كأننى عَضنْء ينه الإباح» رَطلِيبٌ كذ كة دست عم تنه بول 36 الزمان ملسيو التطر اك سد بقرة مو البلهر كانه 
فى الكفّء أَفْوَقُ ناد ل مَعْصوبُ مُرْطَ القتذاذء فليس فيه مَطْدِكَمْ» لا الريشٌ يَنْفعهء و لا التغقيبُ و قال ابن برى: البيت لنافع بن لقيط 
الأنندى رسك الونه و لليف قال: و يقال سَهم مُرْطْ إذا لم 
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كوعله لذ والنذاضويق النهى الؤاحدة 03 والتعنيك: آن يقد عليه العقث وه الأرفان و الأتوق انهم المتكسور القرق او 
الفوق: موضع الوَثّرِ من السهمء و الناصلٌ: الذى لا نَصْل فيه» و المعصوب: الذى عُصِب بعصابةٌ بعد انكساره؛ و أنشد سيبويه لابن مادة: 
وا الاؤضح زاح أن زرا 11 اولي رالا تداع ران حرريك عير قال لعرير يو عي لدو قد جياء بي الأحرفة. ني رن 
الالوو تالا كهام السدز متها إلقافم ارا نش أى ذو الرّيش إشارة إلى كماله و استقامته. وفى حديث أبى مجححيفة: أَبْرى الل و 
أررذهااى أخفل لهابريماء يقال مه وققانبى أريك و فلان لا يريش و لا تيرى أى لا يضر و لا ينفع. أبو زيد: يقال لا ترش علىٌ 
يا فلادلُ أى لا تغترض لى فى كلامى فتقْطعه علئ. و الوَيْشُء بالفقح: مصدرٌ راش سهمه يَربشّه ريشا إذا ركب عليه الوّيش. و رِشْتٌ 
السهم: أَرفتٌ عليه اليش فهو مريش؛ و منه قولهم: ما لَهأَقدّ ولا َِيشٌ أى ليس له شىء. و الرائِش: الذى بشرييى بين الراشى و 
المُونّشى. و الراشى: الذى يتردّد بينهما فى المُصانعة فيريش المُونشى من مال الراشى. وفى الحديث: لق تلذب اراق ولعت و 
الراغرجةز الرافشنةالقس سعى ني الراشكى و القرتشين يفضي أمرَهما. و برد مُرَيْشُ؛ عن اللحيانى: خطوطٌ وشيه على أشكال اليش 
اموا انض رتوو لان بات والزريه كر الشعر فى الأذنين و يَكرى الأَربٌ فار وأنشد: نشد من حار رَياشٍ الخطاماقن 
الرَعْله العَواشء ذُو شَّملة تَغْثْرٌ بالإثفاش و الريش: قح الأذ و خافة و وجل أو وراك + كثير شعر الأَذّن. و رامّه الله يَريسُه رَيْشاً: 
نعشّه. و تََيّش الرجل و اتاش: أصابَ خيراً فر عليه أَثَرُ ذلكك. و ارْتاشٌ فلانٌ إذا حثرئَتُ حاله. و رِشْتٌ فلاناً إذا قوّئته و أَعَنْت على 
معاشه و أَصْلّحْت حاله؛ قال الشاعر عمير 050 بن حباب: فرشّنى بخيرء طالّما قد بَريتنى: و حَرُ الموالى مَنْ يريش و لا تثرى و اليش 
الرباشٌ: الخضبٌ و المعاش و السالٌ و الآثات و الا الحسيٌ الفاخز. و فى التؤيل العزيز: و مشا ولاس الوه و ند قرعط: رياشا 
على أن ابن جنى قال: رياش قد يكون - جمع ريش كلِهب و لِهاب؛ و قال محمد بن ش.لام: سمعت سلاماً أبا مُنِْرٍ القارئ يقول: لويش 
اَعَد قياس كل البابي قال! الخ رن قال لم يقل شيتء هما سواة» و سأل جماعةً من الأعراب فقالوا كما قال؛ قال أبو 
الفضل: أراه يعنى كما قال أبو المنذر قال: و قال اليحوّانى سمعت ابن السكيت قال: الريش جم ريشة. وفى حديث علئ: أنه اشتر 
قميصاً بثلائة دراهم و قال: الحم لله الذى هذا من رياشه؛ الوّيشُ شُ و الرَياشٌ: ما ظهر من اللباس. وفى ححديثه الآتر: أنه كان يفف ل 
على امرأَة مُؤْمَنَةُ من رِياشِه أى مما يستفيده» و هذا من الرّياش الخِضب و المعاش و المال المستفاد. ول عدي بعادقة قدت ااه 
فى التعيياة كه 

(1). قوله [قال الشاعر عمير إلخ] مكقااق الما وعارة شارح القاموس: قال سويد الالساري: 

لسان العرب» جء. ص: "٠١‏ 

عاييها و يَريشٌ مُتلِقّهاأى يكوه و ييه و أصله من الرّيضٍ كأنٌ الفقير املق لا نُهُوضٌ به كالمقُصوص من التجناح. يقال: راضّه 
يريش إذا أخْصَنَ إليه. كلكو االكمهر القع رطفور اديه أشرجلا راقه اللهمالااى أعطاء» عه معد يك أن بكر و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ملالا من دإناايب 


الننابة: الرائقوة» و ليس يعرف رانشل .بو القانلرن# هلك للأضياق وررجل أزيش وارائل: ذو هال وكسوة: و الإبناش:الفشوو كل 
ذلكك من الرّيش. ابن الأعرا؛ بى: راش صِدِيقّه يَرِيشّه وَئْشاً إذا أطعمه و سقاه و كساه. و راش يَرِيشٌ رَيشاً إذا جَمَع الرّيش وغر المال* 
الأناث. القتيبى: اليش و الرّياشٌُ واحدّء و هما ما ظهر من اللباس. و ريش الطائر: ما كيه الله بف وقال: ابن السكيت: قال بثو كللاك 
لياش هو الأثاث من المتاع ما كان من لياس أو حشُو من فراش أو دثاره و اليش المت و الأموا. و قد يكون فى النبات دون المال. 
و إنه لحسَنٌ الرّيش أى الثياب. و يقال: فلان رَيْشُ و رَيْش وله ريش و ذلكك إذا كبر و رَفَّء و كذلكك راش الطائرٌ إذا كان عليه زَعَبة 
من وذ و تلك الزكية يقال له الال القراك شان البجل كسفن وكية وراش إذا اسكقي. وف راان ورايش» واو شدعيت: 
تقو الاي عند خض ران الور ست وقافة راددا شيعفا ووه ونا مقي أعطا عافن بسي ره كانت 
الملُوك إذا تبث حباءَ جعلوا فى أَسِيِمة الإبلٍ ريشاًء و قبل: ريش النعامة لِيعلم أنها من جباء املكك» و قبل: معناه برحالها و كسوتها و 
ذلكك لأن الرحال لها كالرّيشٍ ؛ وقول ذى الرمة: ألا تَرى أَظْعانَ ميّ كأنها ذُرى أَنْْب, راش العُصونٌ شَكيرُها؟ قيل فى تفسيرها: راش 
كساء وقيل: لاسي عق ا خقرية و الول ديهم وذات اليشن لعزت ون لتقي بنيد انعو واوزنها وروزتها باذ 
خيطاناً من أُصلٍ واحد و هى كثيرةٌ الماء جدًا يديل من أفواه الإيل سيلا و الناٌ يأكلونها؛ حكاها أبو حنيفة. والراكض الستورى: 
ملك كان غزا قوماً فغم غنائم كثيرةً واوا أهل بيته: الجونهرك: و الحرث الراقش من ملوكك اليمن. 


فصل الزاى؛ ج 2 ص: ١٠١‏ 

زوش؛ ج2» ص: 11٠١‏ 

الكساتس: الرؤش الغيد اللثيم و العامة تقول: زوش. 3 مرو الَرْوَشٌ مثل اموس المتكتد. 
فصل الشين المعجمة؛ ج26 ص: 71٠١‏ 


شغش؛ ج 2 ص: 7١1٠١‏ 


الفنون: ردىء الحنطة؛ فارسيٌ معرّب؛ قال رؤبة: قد كان يُغْنِيهم عن السَّ نوش و الحَشّْل من تَساقطٍ العُروشء شَّحُمٌ و مَحْضٌ ليس 
بِالمَعْشُوش 


شوش؛ ج26 ص: 1١1٠١‏ 


: الليث: الوَشُواشٌ الخفيفٌ من النّعام و ناقةٌ وَشْواشَةٌ و ناقة شَّوْشَاء ممدود؛ قال حميد: من العيس فوشك مواف كر فيا دوا مق 
الأنساع قدا و تَؤْأما 0١١‏ 

(للذقرلة [م الخيس إلغز] قل شارع الفانوس عق المناغاتى 1ن الروارة#فباء وفاة إل 

لسان العرب» ج2, ص: "١١‏ 

و قال بعضهم: تغلاء و قيل هى قْلال» قال أبو منصور: و سماعى من العرب وساف باهاء و قضر الألف؛ أنشد أبو عمرو: و امهل لها 
بناضح لَعُوبِ» شّواشئ مُنت ليوب قال أبو عمرو: همز شواشئ للضرورة» و أصله من الَّؤْشافِ و هى الناقةٌ الخفيفةه و المرأة 25 
ذلك فيقال: امرأة كَوشاة أبوعييد: التَّوَقَاةٌ النافةٌ السريعة و التشوفة ة الخَّةه و أما التَمُويسٌ فقال خصو إنه لا أصل له فى 
العربية» و إنه من كلام المولدين» و أصله النَّهُويش و هو التَخِيطً. و قال الجوهرى فى ترجمة شيش: النمُويش النَخِْيط و قد تَشَوْشُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة شام لانا من دإناايب 


شيش؛ ج2» ص: 1١١١‏ 


:القراء» يقال للع اذى ل يشقد نواه الشيشاق و أنسدة يا لكف امن كقره و سن تشقان يلقت فى الشغل و اللهاة البجوهري: الشيئن 
الشيشاءٌ لغةٌ فى الشيص و الشيصاءء و يُنْسَّدٌُ: يا لكك من تمرء و من شيشاء؛ ينشب فى المسعل و اللهاء و يروى اللهاء. بكسر اللام؛ جمع 
لَهاً مثل أضّى و إِضَاءٍ جمع أَضَا. 


فصل الطاء المهملة؛ ج2, ص: "1١‏ 

طبش؛ ج26 ص: "١١‏ 

: الطِشٌ: لغةُ فى الطّمْسُ و هم الناس؛ يقال: ما أدرى أ الطَئِش هو. 
طخش؛ ج2» ص: "١١‏ 

: الطحشٌ: إظلامٌ البصر, طَخْشٌ طَحْشاً و طَحَشاً. 

طرش؛ ج2» ص: "١١‏ 


: الطرش: ا 2 مم و قيل: هو أَهْوَنَ الصَّمَمء و قيل: هو مُوَلدٌ الاطؤّش و الاطرّوش الاصمٌّ؛ الاولى فى بعض نسخ يعقوب من الإضّ لاح 
و قد طرش طرّشاء و رجال طؤش. 


طرغش؛ ج29 ص: 1١١١‏ 

: طؤْغشٌ من مرضه و الرَّعْش المريض اطرعْشَاشا: بترئ و الْدَمّل. و اطرَعْش من مرضه: قام و تحرّك و مشى. و مُهْرٌ مُطرَغش: ضعيف 
تضطرب قوائمةٌ و المُطرَغِشٌ: الناقِةُ من المرض غير أن كلامّه و فؤاده ضعيف. و اطْرَعَشٌ من مرضه و ابِرَعَشٌ أى أفاق بمعنى واحد. و 
ارَعَشٌ القومٌ إذا غِيتُوا فأخصبوا بعد الهُزال و الجَهْد. 

طرفش؛ ج 2 ص: 1١١١‏ 

: طؤْفْش الرجل طَرْفَْنَُ: نظر و كسر عيئّه. و نَطْوْفْمّت عينّه: عَشِيَت. و الطرّافش: السىّءٌ الخلق: النضر: الظَفْمَشَةُ و الطرفشة ضغف البصر. 
طرمش؛ ج2: ص: 1١١١‏ 


شش؛ ج22 ص: 71١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عام لالا من سإناايب 

: اش من المطر: فوق الوّكك و دون القطققطء و قيل: أول المطر الّشُ ثم الطّشٌ. و مطر طش و طَيْديشٌ: قليل؛ و قال رؤبة: و لاعوهَا 

كيلك بالطشيش أى بالتّل القليل. و قد طَنَّت السماء طَناً و أَطنَّت و رَسَّت و أَرَشّتِ بمعنى واحد. و الطَّشٌ و الطَثديشٌ: المطر 

نوعو 18خ قا لقن أرق تطقوي لتر لاه وس طاقن 5 3 راصف لقال 1و لاقن ود بو لكن 

.)١(‏ قوله [نيلكك] فى الصحاح, وبلكك. 

لسان العرب» جء. ص: "١17‏ 

يقال 000 وفى الحديث: اليَحرَّاةٌ 01١‏ يَشرَبها أكايسٌُ الناس و ا 1 ب 
متكي باعل اماردو حو ليتقلا حيو شاك قلسي و سحي فى تراه فال 21 ل وى امار لاض 

قال: كل بعلتو ديت لاسن أنه كان يمشى فى طش و مطر.المحكم: الضف كا 0 ل ع 

بعضهم فى الحَرَّاةُ يَشْرَيّها أكايس الصَّبِيانٍ لط قال ابن سيدة: أرى ذلك لأنَّأنوقهم تاش من هذا الداء؛ قال: حكاه الهروى فى 

الغريبين عن ابن قتيبة. التهذيب: الطَْاشٌ داء وان كلظ وكير لطتو كانه كم فالخو الشروك فيه وي 


طغمش؛ جع ص: 117" 
#النغرة العلقمشة و العلدقفةٌ معي البصر: 
طفش؛ جع ص: 17" 


: الطفُش: التكا؛ قال أبو زُرْعَهُ التميمى: قال لهاء و أُولِعَتٌ بالنّمْش: هل لَك يا خَلِيلّتى فى الطفْش؟ النّمْشٌ هناك: الكلامُ المُرَخْرف» 
قال ابن سيدة: و أرى السين لغة؛ عن كراع. و الطَفَاشاءً: المهزولة من الغنم و غيرها. و فى التهذيب: و الطَفَاشاةٌ المهزولة من الغنم و 
غبرهاز ووعل طنثةا:فعسيت البدان فسن جعل التوتهو البهزة زاندثين, 


طفنش؛ جع, ص: 817 
: رجل طفنّش: واسع صدذر القدّمء وَطَفَيَْا: ضعيف البدن. 
طمش؛ جع ص: 717 


#الطفن: الناش» يقال :ما أدرى آى الطتئقن قهز معتاة أى الناين هزع ويجيعه طموش. قال أبو منضورة وقد استعمل غير مثفن الأول؟ 
قال رؤبة: و ما نَجا من حَشّْرِها المخشوش وخشء و لا طمش من الطمُوش قال ابن برى: حشرها يريد به حشر هذه السّنَُ من جَدْبِها 


المخشوش الذى سِيقَ و ضمّ من نواحيه أى لم يَسْلم فى هذه السنة وحشى و لا إنسى. 
طنفش؛ جع, ص: 17" 
:طفش عيئه:صترها: 


طهش؛ ج68 ص: 117" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 80 لاا من سإناايب 
الطُّش: أن يختلط الرجل فيما أَحَذ فيه من عمل بيده قيفده. و طَهْوَشَ: اسم. 

طوش؛ جع ص: 17" 

: ابن الأعرابى: الطّؤش خَقّهُ العقل. و طَوّش إذا مَل غريمه. 

طيش؛ ج22 ص: 1١1١١‏ 


: اليش: خم العقل» و فى الصحاح: لق و الخمّةء و قد طاش تيش طيِشاه و طاش الرجلٌ بعد رَزائت. قال كنس طيشن العقل ذهائه 
حي ييل عات دا نسار دوو لل الل تشفمرو ميل السبهع جززء امن اقول لى كتير ثم انصرفتٌ» و لا بتُك جيبتىء 
رَعْش البنان» أَطِيشٌ مشي الأصور أراد: لا أَقْص دُ. . وفى حديث السحابة «7: فطاسِّتٍ السَّجِلَاتٌ و تَقُلَت البطاقةٌ؛ اليك #النحدة توق 
حديث عمرو بن أبى سلمة «#: كانت وى تَطيش فى الصَّحَْةأَى تحب و تتناوّلُ من كل جانب. وفى حديث ابن شبرمة و سمل عن 
الشّكر فقال: إذا طاشت رجلا و اختلط كلانه وقول ا سي البلا 

(اذو في النهاية#الحزاة فت بالباذية ييه الكرشى إل آله أعرن يورق مندناك اقال: وف رواية يشتريها أكايس القاين الخافيةو 
الإقلات؛ الخامية الجن و الإقلات موت الولد كأنهم كانوا يرون ذلكك من قبل الجن فإذا تبخرن به نفعهن فى ذلكك. (؟). قوله [و فى 
حدووة السدانة] #ذانش الأطتل وى الاق طن جالسارة ل معد ويك التسررالب. 1400 قواله مويق أ ساي | اللا ل انها ام يق ان 
سلمة. 

لسان العرب» ج2» ص: 17" 

خا قد طائّث عن الأم ِل فكيف إذا لم يد الح مَنمٌ؟ عداه بعن لأأنه فى معنى اعت و عدَأت, فكيف إذا لم يهتد 
بالخ متسهء عدا بالباء أيضاً لأنه فى معتى لم دل به و تحوهء و كانت رله قد قطعت. و رجل طائش من قوم طاشوء و طْيّاش من 
قوم طَيّاشْةٌ: خفاف العقول. و طاش السهمٌ عن الهَدّف يطيش طيشاً إذا عدّل عنه و لم يقصد الرميّهُ و أطاشه الرّامى. وق سارو ري 
و منها الْعَصِلٌ الطائشأَى الزالٌ عن الهدف. و الأطيش: طائ. 


فصل العين المهملة؛ ج22 ص: 1١1‏ 

عبش؛ ج22 ص: 7117 

العدش ١‏ الغباوة» و رجل به عُيِشْة. و تَعَبَدَنَى بدعوى باطل: ادّعاها علىٌّ؛ عن الأصمعى» والغين لغةُ. ابن الأعرابى: العنش الصَّلاحٌ 
فى كال ستيه ل ندري تولاج لبان عل الظرى أل عا لانم واقلة اكز فى برضم قر لفاس «البيوة بو كاك اليك لبها 
لغتان. يقال: الختان صلاحٌ للولد فاعْمْشُوه و اعْْشُوه و كلتا اللغتين صحيحة. 

عتنش؛ ج 2 ص: 11" 


:شه يقدشه عَدشا: خطفه قال و لبس بثت. 


عرش؛ جح 2 ص: 71١17‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 لالا من دإناايب 


- 


العو : ا ا ل إِنَى وَجَدْتٌ امرَأةٌ ها 00 
اوقشيين كل م يي وَ لها عرش عَظِيمٌ؛ لاحك رار طرق الا سحاو | اداه رعق انراد قرول ورد وفى 
حديث بَدْءٍ الخي: فرفعتٌ رأسى فإذا هو قاعدٌ على عَوْش فى الهواء» و فى رواية: بين السماء و الأرض»ء يعنى جبريل على سرير. و 
الوق البيتُ» و جمعه مُروش. و عَؤْش البيت: سقفه و الجمع كالجمع. الح ا اا سم 
سلمء و أنا على عَرْشِى» و قيل: على عَرِيش لى؛ العريشٌ و العؤش: السقفء وفى الحديث: أو كالقئْدِيلٍ المعلّق بالغرشء يعنى بالسقف. 
و فى التتزيل: اللي عَلَى الكوش اشتو جا و فيه؛ وَبَخييلٌ عَؤطل رَبك كَرقهع يؤعئذ انةوروى عن ابن عباس أنه قال: الكرسئ موضع 
القدّمين و العوش لا يُقَدَّر قدرٌه» وروى عنه أنه قال: المؤش مجلس الرحمنء و أما ما وردفى الحديث: اهترَّ العرش لموت سعد فإن 
العَش هاهنا الجئّازة» و هو سرير الميت» و اهتزازه فَرَحُه بحل سعد عليه إلى مَدُفنه و قيل: هو عَؤْش اللّهِ تعالى لأنه قد جاءفى رواية 
عرقي اسع ١]‏ حيو لمريحه سف ويه كا أضى اناه برعي لواترنة لكر حيطي رهداوال ال افرعلى جات سات 
قدي افد اداج الفرقى الكددويه طلى الله لبناتر اوالمن عط قدي #زاهه طقاده راقو لم شوو عل 1ق بز كوي املك ريون عالق 
تر ردغ قوري نان الإساح الب آنا كلت وسوض سان أ ركاصاددو قال ميارك طلى متوقية” كنذا قال ضرم قائل: 
قد ليل الاوك آزاد انتسيطاتها قافسةا و قن فيد مك تقر ثبالتضاريكةفى كزارها و انتعدى الحطاة مج قراعوها الت على 
الشّقوف المتهدمة قبلهاء و معنى الخاوية و المنقعرة واححد يدلّكك على ذلكك قول الل عز و جل فى قصّة قوم عاد: كانه أَعلكازٌ نَخْلٍ 
خاريه وقال ف موضم أخر يلك هلاكهم أبم): انهم أفظاز تخل لقره ْ 
.)١(‏ قوله [العبش] هو بفتح الباء و سكونهاء و قوله [و رجل به عبشة] هو بفتح العين و ضمها مع سكون الباء و بفتحتين» كما يؤخذ من 
القاموس و شرحه. 

لسان العرب» جء. ص: "١5‏ 

فمعنى الخاوية و المنقعر فى الآبتين واحدء و هى الممنقلعة من أصولها حتى وى مَبنه. و يقال: انقَعَرَتِ الشجرة إذا انقلعتء و انقَعر 
ا ا ا ا ل ل 
ا 5 و لالض علوم المشت رون تووم أعرللع | جتهومن سبابها ومن القراضا 
ا ل ا ال ا 0 ين اويا 
عَللا عونت أى خاوية عن عروشها لتهدّهاء جعل على بمعنى عن كما قال الله عز و جل: اين ذا اتاو على الناس م َؤقُوت؛ 
أى اكتالوا ع: عنهم لأنفسهم؛ و عُروشها: تقوفهاء يعنى قد سقط بعضّه على بعض. و أصل ذلكك أن تسقّط السقوفٌ ف ثم تسقط الحيطان 
عليها. حَوَتُ: صارت خاويةً من الأساس. و العزش أيضاً: الختّدبةء و الجمع أعراشٌ و عُروش. و عرش العَْشٌ يعرشه و يعزشه عَْشا: 
عَمِلّه. و عَرْشُ الرجل: قوام أمره منه. و العؤش: المُلْكك. و ثُلَ عَشه: ا أمره» و قيل: وَهَى أمره و ذهب عِزّْه؛ قال 
زهيرة ندا كما الأخلات» قد ثُلَّ عَوْشّهاء و ذَبياَ إذ زَلّتْ بأحلايها النّلُ 11١‏ و العزش: البيت و المنزلء و الجمع عُرْش؛ عن كراع. و 
الغزش كواكب قدَام الشماك الأغرّل. قال الجوهرى: و العَْشٌ أربعةٌ كواكت صغار أسفل من العَوّاءء يقال إنها عَيْرُ الأسَدِ؛ قال ابن 
أحمر: بانت نت عليه ليله عَوْسيَةُ غَرِيَتْ» و بات على تق مُتهدّم و فى التهذيب: و عَوْششٌ ثرا كواكبٌ قريبة منها. و العَزش و العريش: ما 
يُستَظلٌ به. وقييل لرسول الله صلى الله عليه و سلمء يوم بادر: آ لا َتنى لكك عَرِيشاً تتظدّل به؟و قالت الخنساء كان أو سان دشا 
حوَى» مما تناه الدّهْرَ دان طَلِيلٌ أى كان يظلناء و جمعه عُروش و عرش . قال ابن سيدة: و عندى أن عُروشاً جمع عَؤْشء و عُوّْشاً جممٌ 
تريش و ليس جمع عَْش لأمن باب فل و فل كرهن و رُمُن و ترخحل و ريخل لا يتّسع. وفى الحديث: فجاءت حُمّرةُ جعلت تُعَرَشُ : 
التُغريش: أن ترتفع و تظلّل بجناحيها على من تحتها. و العَؤش: الأصل يكون فيه أَرِعُ حلت أو خسل؛ حكاء ه أبو حنيفة عن أ بى 
عمروء و إذا نبتث رواكيبٌ أربعٌ أو خمسٌ على جدّع النَحْلَهُ فهو العريش. وعَوْش البثر: طَيّها بالخشب. و عرشت الوَكيَةُ أعرشها و 
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أعرشّها عَوْساً: طَوبْتُها من أسفلها قدرٌ قامةُ بالحجارة ثم طَُوَيْتٌ سائرها بالخشبء فهى مَعْرُوسْة و ذلكك الخشب هو العؤشء فأما الي 
فبالحجارة خاصّةء و إذا كانت كلها بالحجارة فهى مطويّةُ و ليست بمعروشة و العؤش: ما عَرَشّْتها به من الخشبء و الجمع عُروش. و 
العف : بماد رسيم لحري ولد ساقي و الحو الجع ا تال لعاين أ كل يوم عَرْشّها مقِيلى و قال القطامى عُمَير 
بن شيِم: و ما لتمثاباتٍ العوُوش بَقيذُ إذا اسل من تحت العُرُوشٍ الدّعائمٌ 
(كام فى الذيواتة بأقدامها بدلا من بأحاذمها: 
لسان العرب؛ ج28 ص: "١0‏ 
فلار ار نبال زا على قرو الادااعيى ويغواياء )الم ر لبان على يقارو تبني بو اشر افيوية الضنوار/ بريه ابيا 
الهجاء. و الصوارمٌ مُ: القواطع. و المثابة: أعلى البثر حيث يقوم المسنتقى.: قال ابق برى: و العدشن على ما قاله اللجوهرق يناه يبن من خشن 
على رأس الب يكون ظِلااه فإذا تّرعت القوا م سقطت العُروشٌ» صَربَُ مثا. و عَوْشٌ الكزم: ما يدْعَمْ به من الخشبء و الجمع كالجمع. 
و عَرَشٌ الكوم يَعْرِشُه و يعرشه عَوؤْشاً و عُرُوشاً و عَوّشَّه: كيل له عَوْشاًء وعَرّشّهِ إذا تَطف العيدان التى ْم عليها فض بان الكوْم؛ و 
الواحد عش و الجمع عُروش» و يقال: عَريش و جمعه عُرُْشُ. و يقال: اعْيَرَشٌ العِنّبُ العريشٌ اغتراشاً إذا عَلاه على العراش. و قوله 
تعالى: جدَاتٍ مَعْرُوشَاتِ؛ المعروشاتٌ: الكرُوم. و القريشٌ ما عَوَشْئَه به و الجمع عُرْشٌ. و الغريش: ته الهؤدج تفعرد فيه المرأةٌ على 
6144 ااا 0 
ش عَؤْشاً أى بنى بن من خشب. و العَرِيشٌ: حََهِمَة من خحشب و ثُمام. و القروش و العرش: بيوت مكةء واحدها عَوْشٌ و عَريش» و 
دج لها ات خوني١‏ تيت يخ ماعن لي عبن رق سد بز جد ل كان ولك اقل إن إل رو 
مكة؛ يعنى بيوتٌ أهل الحاجة منهم؛ و قال ابن الأثير: بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب و يُطَلّل عليها. وفى حديث سعد قيل له: إن 
معاوية يَنْهانا عن مُنْعَهُ الحجء فقال: تَمَتّغْنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم, و معاويةٌ كافر بالعُرّش؛ أراد بيوت مكة يعنى و هو 
مقيم بعر مكة أى بيوتها فى حال كه قبل إسلامه» و قيل أراد بقوله كافر الالختفاء و التغطى؛ يعنى أنه كان مُحختفيً فى بيوت مكةء 
فمن قال عَرّش فواحدها عريشٌ مثل قَليبٍ و قُلَبِ» و من قال عُروش فواحدها ترش مثل فلس و فلوس. و الغريش و العؤشٌ: مكةٌ نفشها 
كذلك؛ قال الأزهرى: كرات اببرد قي لفقا التي لعن ريد لزي شرع افونيا اأعار كردأ الالو وا قر” 
ثم يججمع مشا ثم ُروشاً > جممٌ الجمع. وقن ديك شهل بن أبن كمة: ؛ إنى وجدت ستين عَرِيشاً فألقيت لهم من حََرْصِها كذا و كذا؛ 
أراحاتيق مز ليه حمر كار جار الخال قرو دوي تيدر لكر وتيرة بدا كردا جل كبهازلت ري 01 
لعزم ويقال الخظير للحظيرة التى تُمَوَّى للماشية تكنها فق القرةة ريت و الإغراش اآواستع العم أن كرو وقد عر شتها إذا منغتها أن 
ترتع؟ و افد يُمْحى به المخل و إغراش الرّمُم و يقال: اعْرَوََّشْتٌ الدابةً و اعنَوّشْته ١١‏ و تَعَرْوَشْته إذا ركبته. و ناقةُ عُوْش: ضحمة كأنها 
مَعْروشة الزَّوْر؛ِ قال عبدةٌ بن الطبيب: عُوْشَْ تَشِيرٌ بقنُوَانٍ إذا رُجِرَتْء من حبك بِقِيِتْ منها سَمالِيلٌ 
(لكرله و مومه رجف الأصل هذا الشيط. 
لسان العرب؛ ج28 ص: "١12‏ 
و بعيرٌ مغروش التجيين: عظيمّهما كما تَعْرَه ش البثر إذا طَوِيتُ. وعَوْشٌ القَّدَم و عُرْشّها: ما بين عيرِها و أصابعها من ظاهرء و قيل: هو ما 
كا فى ظهرها وفه الأصاغ دو جمد أغراش وواشة: واللرار شري طبر حدم ررد ورس الاتسصي و كردا دمع التريسن: 
آخرٌ شَّعر العُؤف. و عُوْشًا العُّق: لُخمتان مشتطيلتان بينهما القَقَارٌ و قيل: هما موضعا المِحجَمَتين؛ قال العجاج: يَمْتَدَ عُْسًا عَنْقِهِ للفْمَيَةُ و 
بروكة و احدّ عذها و للق كؤهات يينهما القفاه وافيهها الأتغان و عنما لحمنان قد عطيلنان ذا القثق» قال ذو الرمة: و عبد يكوك 
يحل لبعد انلود دول عن حك عن تين القساء الف كو كا اليامة الأول الى كل جانةدورإن مششة »هنا أذل .و أطاو و ادها 
غنش» يح عبد يغوث يق واس العساريى و كافا رافق مجع ريوع الكلاب ول يقل :لكت التوع و إتها أستوو ككل بعد ذلكد د 
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روى: قد اهْمَلّ مويه ... أى قَطَعء قال ابن برى: فى هذا البيت شاهدان: أحدُهما تقديمٌ مِنْ على أَفْكلء و الثانى جواز قولهم زيد أَذل 
من تمروء و ليس فى عَمرو ذل على حد قول حسان: َم وٌكُما لخي كما الفدا وفى حديث مَفْل أبى جهل قال لابن مسعود: ميك 
كهباة فك 3 قيفي فالكرٌ بدا رأسى من عو ى؛ قال: العُوشٌ عِزْقٌ فى أصل العدّق. و عُوْشَا الفرس: مَدْيت العُرْفٍ فوق العلْباوَيْن وش 
الحمارٌ بعائته تغريشاً: حَمَلَ عليها فاتحاً فمه رافعاً صوتّهه و قيل إذا شَّححا بعد الكوْف؛ قال رؤية: كن حيث عَرشَ القبائلا من اصن و 
حِنواً ناصة للا و الأدّنان فيان عوْشَينِ لِمُجاوَ رَتهما العُوْشَين. أراد فلان أن ُقِرَ لى بحقّى قَنقَثْ فلانٌ فى عُوْطّه و إذا سارّه فى أَذّنيه 
فقد دنا من عُوْشَيِهِ. و عَرَشٌ بالمكان يَغرش عُرُوشاً و تَعرّش: ثبتّ. و عرش بكُريمه عرّشاً: لزِمه. و المتعؤوش: المُسْتَظِل بالشجرة. و عَوَشَ 
غنى الأمد الى أن قال التسماخ :الما رأث الأمر عوقق عويق قت بت حانعات الفؤاد درا الهَويةً: موضغ يقوى عن عليه أى بد م 
بصت فرك الأحن وضعوتكه يقولةا وق رربو يتاك الكلب ]ذا لخرق قد رذن للسيد ةقرف عرس او غوغاة: انمع و الفرتفاة: 
اسم؛ قال القنّال الكلابى: عفا النَْبُ بعدى فالعُرَيْسَانٌ فَالبَرٌ 


عشش؛ ج28 ص: 18لا 


: عش الطائر: اذى حم بن الخطاء لمجاو حاو عونا اح قي كرد فى الجر ميرو قل: هو فى أَفْنان الشجرء فإذا كان فى جل 
أو جدار و نحوهما فهو ور و وكُنٌ» و إذا كان فى الأرض فهو أَموصٌ و أَدْحِي؛ و موضع كذا معش الطيوره و جمعه أغشاشٌ و 
عِشاشٌ و عُسُوش و عِشَّسْةُ؛ قال رؤبةٌ فى العُشُوش: 
لسان العرب» ج2» ص: ١17‏ 
لو لا خباشاتٌ من النُخييش لصبو كفوخ #الفقرش واقتعي: لش إذا راكب بعكة فلن يعفن. واعقص اللافة+الهد متف قال 
صف اق يتبعها ذو كذنه راض لشب المح َُورٌ هايِضٌء بحيث يتش العُرابُ البانض قال: اقفن او هوخ لأن له ب 2 
فى البتيضء فهو فى معنى الوالد. و عشَّشٌ الطائ تَْشيشاً: كاتَشٌ. و فى التهذيب: الع للغراب و غيره على الشجر إذا كتف و ضححم. 
ال ل ل ل ا ل ل 
شىء ليس منه؛ و للمْطمَئنَ فى غير وقته فيؤمر بالجدّ و الحركةٌ؛ و نحوٌ منه: تلقيق أعاشكه أى لس القيى و العلل ف ذويكف: 
وفى حديث أُمّ زرع: ولا تملا يتنا تغةيشأأى أنها لا تَحُونَا فى طعامنا فتخبا منه فى هذه الزاوية و فى هذه الزاوية كالطيور إذاعَشَّمَتْ عَشَّمَتْ 
فى مواضع شتّى: و قيل: أرادت لا تملا بيئّنا بالمزايل كأنه عش طائر و يروى بالغين المعجمة. و العَشّةٌ من الشجر: الدقيقةٌ القُضْبانء و 
قيل: هى المُترقةٌ الأغصان التى لا تُوارى ما وراءها. و العَمَةٌ أيضاً من النخل: الصغيرةٌ الرأس القليلة السعفء و الجمع عشاش. و قد 
عشَّمّت النخلةٌ قل سعفّها و دق أسفلّهاء و يقال لها الَشَّه و قبل: شجرة عشَّة دقيقة القضبان لَِيةٌ المَنِت؛ قال جرير: فما شَّجراتٌ 
عِيجة كك فى قيش بعطّات الفُروع؛ و لا ضَواجى و قيل لرجل: ما فعل نخل بنى فلان؟ فقال: عَنَّشَ أعلاه و صئيْر أسفلهء و الاسم 
العقكل .و العف الأرعن القيلة العيد و قل #الأرض الخلظة .و أعقفه: وققناق أرض غتقوقل؟ أرض عن ليله الشجرافى علد 
عراز و ليس بجبلٍ ولا رملٍ و هى لينة فى ذلكك. و رجل عَشٌ: دقيقٌ عظام اليد و و الرّجْلِء و قيل: هو دقيقٌ عظام الذراعين و الساقين» و 
الأنئى عش قال: لفك ما هلى بوذهاء فص و لا شه اه َع و قيل: العَّةُالطويلة القليلة للحم و كذلكك الرجل. و 
يد هى القليلة اللحم. وأغراة ع2: ف ييل الله و رجل عَش: مهزول؛ أنشد ابن الأعرابى: نظ حكك 
منّى أن رأثنى عَنَا ليِستُ عط رَى عُصرٍ فائتنًا امت تى و عَمََا فقسا وقد أراها و شّواها الحَمشا و مشْفرا إن نطقت أَرَشَّد كمشّْر 
الناب نلوك الفَوْشا الَوْشُ : لض من الأحرض فيه الشرقط و الم و إذا أكلله الل أرحت أفوامهاه و ناقة عل بين اعت و 
اقفاقة و الفثر سف قرس عس ١‏ القراة ئم: دقيق. و عش بدن الإنسان إذا ضير و نتل» و أَعََهُ الله و الَشٌ: الجمع و الكسب. و عَشٌ 
المعروفٌ يعُشّه عَشًا: فللا قال رقي ححا ما تلك بِالمَعْتُوشُ و سقى سَجًْا عََاً أى قليًا نزراً؛ و أنشد: 


ذا 


0 
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لسان العرب» ج2: ص: 718 

يسقينَ لاعَنَاً ولا مُصرّدا و عَْشَ الخبرٌ: يبس و تكو فهو مع تعلو أعكه عن ساحن أطضله. 0 
عن أمرهم, و كذ لكك إذا نزل بهم على كزه حتى , شحو لوامى لجل و كذلك أغقةك+ فال الفروذق بست القطاةا و حادق عاخن 

قد بها عوقو باقى اللبلي فى الأرض متيف و لو ترححث نامشه و لكن أنه أ من قلاص كالحين المعطٍ و يروى .. : 
كالحئى لحتّى» ... بكسر الحاء. و يقال: أَعْفَمْت القوم إذا نزّلْت متزلًا قد نزلوه قبلكك فَآذْئتهم حتى تحؤلوا من اأخركه افوا ناشين 


الصّدِحَ أى مُباِرين. و عنَشْت القميصٌّ إذا رقغته فانعش. أبو زيد: جاء بالمال من عِشّهِ و بشّهِ وعِسّه و بسّه أى من حيث شاء. و عَشَّه 


2 
ّ 


بالقضيب عشًا إذا ضربه ضربات. قآل الح + النضق اسلل موقا غبوه النضدي بالنشن المطة و سكل ابن الأفراي الاقوفايل 
أن يمتارٌ القومٌ بر لبيك والكيزة او عفاش موضع بالبادية» و قيل فى ديار بنى تميم؛ قال الفرزدق: عَرَفْتَ ت بأغشاش. و ما كنت 
رتوو الكدق مون دوق ها كلق ارت وبروق دوع كتك صرة؟ آراد عوفك عق امغاك ادل الاء مكانة عو رودت 
دنا عفاش عه أن بكو ول 1 قي سكم عب كتين لمن أى صرفت نفسكك. و الإعشاش: الكبرٌ .01١‏ 


عطش؛ ج29 ص: 7١1١/4‏ 


: العطش: ضدٌ الرَىَ؛ عطشٌ يغطش عَطَشْا و هو عاطشٌ و عطش و عطشٌ و عَطشانء و الجمع عَطِشُون و عَطشونَ و عطاشٌ و عَطَشّى و 
عَطَاشَّى و عُطَاشَىء و الأنثى عَطِسْةٌ و عَطْشْة و تَطشى و عَطْشانةُ و نسوة عطاش. و قال اللحيانى: هو تَطشان يريد الحالّ و هو عاطش 
غداء و ما هو بعاطش بعد هذا اليوم. و رجل مِغطاشٌ: كثير العطش؛ عن اللحيانى» و امرأة مْطاشٌ. و عَطشٌ الإبلَ: زاد فى ظِفئها أى 
حبتدها عن الساء» كانت تَؤْها فى اليوم الشالث أو الرابع فسقاها فوق ذلك بيوم. و أطت ها: أشتركها أقلّ من ذلكه» قال: عطق ها 
أرب الوفتين و المعطش: الحومة عن الماء عفدا والقتعاطي : مواقِيتٌ الظعْء» واحدّها معْطشٌ و قد يكون المغطش مصدراً 
لِعَطِسٌ يغطش. و أَعْطشٌ القومُ : عطنّت إِبلّهم؛ قال الحطيئة: و يَحُلفُ عَلفة لبنى ينيه: لأنم مغيلشون, و هُمْ رواء و قد أَعطسٌ فلانه و 
إنه لمُعْطِشٌ إذا عطمّت إِبله و هو لا يُريد ذلك. و رع مُعطش؛ لم يَسْق. و مكان عَلش: لين العاف و العٌطاش: داء يديب الصبى فلا 
15000 يْص يب الإنْسان يشرب الماءً فلا يّروّى. وفى الحديث: أمدا وك الصاهي القطاش» بالفه »و اللورت أن يُفطرا و 
بطعما.العُطاش» بالضم: شدَهُ القطعش» وقد يكو ذاء شرب معه و لا يدوق صاحيه: و فطق ع لقائه أى اشتاق. و إنى إليك 
لعطشان» و إنى لأجاة إليكك. و إنى لجائع إليككه و إنى ملاح 
3ق قرله: الك | هو بو الضيط قن الأشيل. 
لسان العرب» ج2: ص: 719 
إليك؛ معناه كله: معانو اله و إنى فى الهم عنها ك َجَمُلاه و إنى» إل أشرماء عَطْشَانٌ جاع و كذلك إنى لأصْوَدٌ إليه. و 
تطشان نَطمَّان: إتباع له لا يفرد. قال محمد بن السرى: أضل عطكان عَطُقاء قل كانه و الاون عدن أل لايك يدل على 
ذلكك أنه يجمع على عَطاشَّى مثل ص حارّى. و مكانٌ عَطِشٌ و عطشٌ: قليل الماء؛ قال ابن الكلبى: كان لعبد المطلب بن هاشم مَدِيفٌ 
يقال له العطشان, و هو القائل فيه: مَنْ خائّه سيق فى يوم مَلْحَموِ فإنَّ عَطْشانَ لم ينكل و لم يَحْنِ 


عفش؛ ج2/ ص: #14 


: عَفَسَّه يَعْفْسُه عفْشاً: جمعه. و فى نوادر الأعراب: به عفَاشْةٌ من الناس و تُخاعةٌ و لفاظةٌ» يعنى من لا خير فيه من الناس. 


عفنجش؛ ج 2 ص: 14" 
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: العَمَنْجَش: الجافى. 
عقش؛ ج26 ص: 19" 


: الْعَفَمْر : الجمتٌ. و العَقَث ١‏ نبت يثبت فى النّمام و المْخ يتلوّى كالعَط به على فزع الثمامء و له ثمرة حَمْريّةُ إلى الحمرة. و العَفَمْر : 


- 


أطرافٌ قُضبان الكزم. و العَفّش: ثمر الأراك, و هو العَسَرٌ و المَجَهَاضُ و التجهادٌ و العلة * و الكبَاثٌ. 
عكش؛ جع ص: 19" 


: عكشٌ عليه تلَ. و تكش النباتٌ و الشعرٌ و تفكش: كر رو العف و كل شىءٍ لزم بعضّه بعضاً فقد تَمَكُش. و شعرٌ عَكشُ و 
تك إذا تد. و شمر عش الأطراف إذا كان مدا و يقال: شد ما كش رأشه أى لزم بعضه بعضاً. و شجرة عَكفَة: كير هُ الفروع 
كَسَجنةُ. و الفكاش : الَوَاء الذى يتقش الشجز و يلْتوى عليه. و المَكشةٌ: شجرة تَلَوّى بالشجر و لابو نط جاع وك ود دي 
لاورق لها. و الككش: جَمْعُكك الشىء . و العؤكشة: من أدوات الحوّائين» ما تُدارٌ به الأكداس المَدُوسة و هى الجفْراة أيضاً. والشكاشة 
و المكاشة: العتكبوت: و بها سمى الرجل. و تكس العنكبوتُ: قبض قوائمه كأنه بَنترج. و الفكاشٌ ذكَرُ العكبوت. و عُكَيِشٌ و 
عُكاشةٌ و عَكاشٌ: احيماء: و كاش بالفتح: : موضع. بويشفكافن قدت اننم مار لي لير و يقال لبيت العنكبوت: كاف ومن نىئ 
عي و شحاقا بو سكين اسلف من الصحابة» و قد يخفف. 


عكبش؛ ج2, ص: 819 


: حَكبشّه: شَدَّه وناقاً. والعكبشةٌ والكوبَفَّةٌ: أخد الشىء و وتطلنة يقال: كغبشه و كويَشّه إذا فعل ذلكك به. ويقال: عكنشه و عَكشّبه 


عكر ش؛ ج29 ص: 819 


: الكرش نبات شتبه اليل حَحَشِنٌ شد خشونة من الثيل تأكله الأرانب: و العكرشةٌ: الأزنب الضخمة؛ قال ابن سيدة: هى الأرنب الأنثى» 
سميت بذلك لأنها تأكل هذه ايقل قال الأزهرى: هذا غلطء الأرانتُ تسكن عَلَّواتِ البلاد النائية عن الِيفٍ و الماءِ و لا تَْربُ الما 
وغزاعيهنا العلنة و التصدق وقيث الاطلك إذا شاعانو الول اللكرمق الكرانواقال: يفيك اس الأراني فكرقدة لكررة وبرهان 
الّتفافهه شّبّه 

قله [والععين إنن لخر الحادة] فنهسكرة لفق :و صر يكهان (6:اقوله [ و الفلة]كذا بالأصبل هن طبر تقطه وافى شبريع القافؤنين 
العثلة بالمثلثة. 

لسان العرب؛ ج28 ص: "7٠١‏ 

بالكرش لالْتِفافه فى منايته. وفى حديث عمر: قال له رجل: عدت لى عِكرشةٌ فطَنتها بويك فقال: فيها جَفْرة؛ المكرشةٌ أنثى الأرانب» 
والضثر التاق هن الس اعرف اوكرتت زوز الارضي انهلا واي ات وهر إذا تَوَطََه الإنساقٌ كدي ادناكنا' 
و أنشد أعرابى من بنى سعد يُكنى أبا صبرة: اغلف مارك عكرشاء حتى يج د و كمسا و العكرَشةٌ: التقْض. وعكراشٌ رجل كان 
ان أهلٍ زمانه» قال الأزهرى: هو عكراش بن ذُوَيْبٍ كان قَدِم على النبى» صلى اللَّ عليه و سلم, و له رواية إن صحّحت. الأزهرى: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01/الا من دإناايب 
عجوز عكرشة و عجرم و عَضْمَرَةُ و قَلَمَرْة و هى اللثيمة القصيرة. 

عكمش؛ ج22 ص: 17٠١‏ 

: العُكمشٌ: القطيعٌ الضخم من الإبل» و السين أعلى. 

علش؛ ج29 ص: 77١‏ 


: العلؤش: الذئب؛ حِميريّة و قيل ابن آوى. قال الخليل: ليس فى كلام العرب شين بعد لام و لكن كلها قبل اللام» قال الأزهرى: و قد 
وُجد فى كلامهم الشين بعد اللام؛ قال ابن الأعرابى و غيره: رجل لَشّْلاشء و سنذكره. 


عمش؛ ج22 ص: 117١‏ 


: الأَغمَشٌ: الفاسد العين الذى [تَفْسَنُ تَفْسقُ عيناه» و مثله الأَْمَصٌُ. و العَمَشٌ: أن لا تزالَ العين تيل الدمع و لا يِكادٌ الأغمش يئصةء 
ماب ا السرم ل ار ب ال 
مشأ و استعمله قيس بن ذريح فى الإبل فقال: فم ما مش اليون شَوارفٌ رَوائِم بو حانيات على ترمبء و التعائش و التغييش: 
التغافل فخ العاف العفس: ما يكون فيه صلاحٌ البدنٍ و زيادة. و الختانٌ للغلام عَمْشٌ لأنه يُرَى فيه بعد ذلكك زيادةٌ. يقال: الختانٌ 
صلا لي ل ا ا 0 
نَاتَ إليه؛ و قد عَمَشَّه الله تَغميشاً. و فلان لا تَعْمَشٌ فيه الموعظةٌ أى لا تَنْجع. و قد عمش فيه قولك أى نجع. و العُمُشوشٌ: العُنُقود. 
كل تاعلة و شر كتهو هو اللشقزق أبنا. و تايل أن كذاو امد سيو افطع كتعدو تداطفيسى اق كله 


عنش؛ ج29 ص: 77١‏ 


عَنَشَ العُود و القضيب و الشىء يَعْنِشُه عَدْشاً: عطَفّه. و عنّشٌ الناقة إذا جذَّبَها إليه بالزّمام كعنجها. و عَنَشٌ: دخَلّ. و المُعائّشة: المُعائقة 
فى الندوب تواقال أب عييدة عائَشْنّه و عائَقتّه بمعنى واحد. و يقال: فلان صديقٌ العناش أن العباق فى الدوب, و غائكه مُعائقة و غناشاً 
واعْتَنَمّه: عائقه و قائله؛ قال ساعدة بن جُوَّرَهُ: عِنَاشُ عَردُوٌ لا يزال مرا برَل» إذا ما الحَزبُ شب يها و أسد عِنَاشٌ: مُعائشن: 
وُْصِفْ بالمصدر. وفى حديث عمرو بن مَعْدِيكُربَ قال يوم القَادِسِيَةُ: يا مَعشرٌ المشلمين كرنها اهنا عِنَاشاه و إفرادٌ الصفةٌ و الموصوف 
جمحٌ بُفَوٌ شرع عاقلنا برق سوست 

لسان العرب» جع ص: "1١‏ 

بالمصدر و المعنى: كونوا أشداً ذات عناش؛ و المصدر وريه الراحه و ايع تقول وجل ضَ ئِفْ وقومٌ ضَ يِفْ. بوافض الناسّ: 
طلعهو؛ قال بوبحل من يتن أسد: و ما قول عَجٍس: وال هو ْنا و قاتلناء إِّ اْتناشٌ بباطل أى ظُلْمْ بباطل. و عنشه عنشاً: أَغْضّبه. و عُنَدِشٌ 
و عُنِّشُ: اسمان. و ماله عُنْشُوشَ أى شىء. و ما فى إيله عُنُْوشٌ أى شىء. الأزهرى فى ترجمة خنش: ما له عُنْشُوشَ أى شىء. و 
العَنَفْئَشُ: الطويلء و قيل: السريمٌ فى شَّبابه. و فرسٌ عَتَشْسَمَةُ: سريعة؛ قال: عَنَفّْئَش تَعْدُو به عَنَشْتَمَةه للدّرْع فَوْقَ ساعِدَيْه حَشْحَمَةُ و 
روك أبن الأعرايى قو وؤبة: كفل لذاك الفزئج المعئوش و فسرء فقال: المطرك المككرٌ العفقوق. بقال:عققه جَقيئُه إذا ساقه..و 
الشعائفة: المفاضرة. ْ 
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عنجحش؛ ج29 ص: 1١7١‏ 
: العنْجشء الشيحٌ المُتمَبْضء قال الشاعر: و شَئِخْ كبير يَْقَمٌ الشَّنَّ عنس الأزهرى: العُنْججش الشيخ الفانى. 
عنفش؛ ج22 ص: 1١‏ 


: العِنْفْشٌ: اللثيم القصير. الأزهرى: أتانا فلان مُعَنْفِشاً يلخيته و مُقَنْفِساً. و فلان عِنْفاشُ اللختّة و عَنْفَيْديَ اللحية و قش بار اللحية إذا كان 
طويلها. 


عنقش؛ ج2) ص: 711 
النّقاش: اللثيم الوعدُ؛ و قال أبو نخيلة: لما رَمانى الناسٌ بابّئ عَمَىء بالقَدِ نْقاش و بالأصَمٌ» قلت لها: يا تَفْسى لا تَهتمَى 
عنكش؛ ج2» ص: 1١1١‏ 
: العتْكشةٌ: التجمّع. و عَتْكشٌ: اسم. 
عيش؛ ج2» ص: ١7١‏ 


“العفش : الحباف علا تعيش عنشا و عيفة و معيشا و معاشاً و عيشوشة. قال الجوهرى: كل واحد من قوله معاشاً و مجيشاً يط لح أن 
يكون مصدراً و أن يكون اسماً مثل عاب و مَعِيبٍ و مَمالٍ و مَمِيِلٍ» و أعاشّه الله عِيشَةً راضيةً. قل أن قوافنة ورسا له | ونه الى 
أعاشّك يَعدى؟ فأجابه: أعاطّنى بَغردك واد مُتقتل؛ كل مم كؤذائه و الكل ورضايته: عاش مّعه كقوله عاشَّره؛ قال فَغنب بن أم 
امع رافك علفيقه على الى أُعايشّهُي لا ترح الدهر إلا َتنا إِححنٌ و العيشة: ضرث من الغيش. .بقال: غاش عيشة صدّق وعيشة سُوء. 
قراف لقي بو لصوا اا وروص اموا ندر على وات لاا على بر اب واد رد بهد تر ااي 
وجلا لَكُمْ يها مايش » وى اكت القر دعل و كك اليم اف علا مَعايشٌ* إلا ما روى عن نافع فإنه همّزهاء و جميع النحويين البصريين 
واخبية أ نحم ها كط ولق وا اخالبدة إنما تكون فى هذه الياء إذا كانت زائدة مثل ص جيفة و صحائف» فأما قعايش فمن اليش 
الياءٌ أَضِليةُ. قال الجوهرى: جممٌ المَعيشة مَعايشٌ بلا همز إذا جمعتها على الأصلء و أَصلها مَعيشَةٌ و تقديرها مَفْعلء و الياءٌ أصلها 
متحركة فلا تنقلب فى الجمع همزة و كذلكك مكايل و مَبايعٌ و نحؤّهاء و إن جمعتها على الَو همزتٌ و شبِهتٌ مَفْعِلة 

لسان العرب» ج*. ص: 77" 

شيلة كنا سوك الطاب لذن البالدسجاكدة) قا الأ رس فى تفسير عله الآرقاسي يسعمل أن كرون ملل وان اما شيط ون يناو يطل 
أشيكزة الؤطلة إلى ما قوق يحيو أمهة هذا القرل إلى أبن نمع دقان العزري ته التميقة اله والتفوعة نه الأزدوو أدقد 
لحاجر بن اليد :1١‏ من التفِرات لا يُْمُ عَّذاهاء و لا كد المَعُوسْةُ و العلاج قال أكثر المفسرين فى قوله تعالى: فَإنَّ لَهُ مَعِيمَةٌ فَ نكا 
إذ التعيهة المتككم داك القره وقبل: إن هذه المعيعة التكه فى قار تحيقيب بو الذنك فى اللغة لضن والقدة. والأرن تعاش 
الخلق, و المعاشٌ مَظلّةٌ المعيشة. و فى التنزيل: وَجَعَلَْا لجار للاشأ؛ أى مُلْتَمَساً للقيش. و التعيّشُ: تكلف أسباب المعيشة. و المَتَعيِشٌ: 
ذو البلعُْ من العَئِش. يقال: إنهم ليَتعيِمُون إذا كانت لهم بلع من العَئِش. و يقال: عَهِش بنى فلان اللتنُ إذا كانوا يَعِيشُون به. و عَهِشُ آل 
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فلان البز و الحبّ, و عَيِشّهم التمرء و ربما سمّوا الخبز عَيِساً. و العائش: ذو الحالة الحسنة. و العَئِش: الطعام؛ يمانية. و العيش: القطعم 


د 


والكرب وها تكرت الات وق مكل القدمهة عيش وعرة عفل ا التق جيرة وقطو خرف وناك أبى عند معاد اك عر قن 
عَيِش رَحِيٌ و مره فى بجيش غَزِى. و قال ابن الأعرابى لرجل: كيف فلان؟ قال: عَيِشٌ و حش أى مرة معى و مره عليّ. و عائشةٌ: اسم 
امرأةُ. و بَنُو عائشة: قبيلة من تيم اللات» و عائشة مهموزة و لا تقل عَيِسَهُ. قال ابن السكيت: تقول هى عائشة و لا تقل العهِشة؛ و تقول 
هى رَيْطهُ ولا تقل رائطة» و تقول هو من بنى عيّذ الله ولا تقل عائذ اللّه. و قال الليث: فلان العائيْدي و لا تقل العَيِشى منسوب إلى بنى 
عائشة؛ و أنشد: عَمِدَ بنى عائشةً الهُلابعَا و عَيَاش و مُعَيّشٌ: اسمان. 


عيدش؛ ج29 ص: 11717١‏ 


امير 28 


: العَتِدَشُون: 
فصل الغين المعجمة؛ ج6) ص: ٠1١‏ 
غبش؛ ج22 ص: 1177 


لش ةم الامشو م هو بق الابز نو قا طلية اقفر الب قال كو الرمة: عاش لَيلٍ تَمَامٍ كان طارقه تحط القيم؛ حتى ما 
له جُوَبٌ و قيل: كو سااى الصو رتل فوصين عي لاله فى عبض الصُِّح أو الى و الجمع من ذلك أغباشء و السين لغة؛ 
عن عقون و بل أخش وغبس و فددعيش و امش وفى الحديث عن رافع مولى أم سلمة أت كال أبا هريره عق :رقت الفرةة فقال: 
صَلَّ الفَجرَ بعلّسء و قال ابن بُكير فى حديثه: بكبش» فقال ابن يكير: قال مالكك عَبِشُ و عَلْسُ و خَبِسٌ واحد؛ قال أبو منصور: و معناها 
قبة الظلمة يُخالطها بياض الفَجرء فين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» و من هذا قيل للألم من الدواب: أضسى .وق التحاديةه اند 
صِلَّى الفجر بكٌبش؛ يقال: عبش الليلٌ و أَعْبِشَ إذا أظلم ظلمة يخالطها بياض؛ قال الأزهرى: يريد أنه قدّم صلا الفجر عند أَوّل طلوعه و 
ات ره لحن الموملقو كاه 

.)١(‏ قوله [لحاجر بن الجعد] كذا بالأصل؛ وفى شرح القاموس: لحاجز بن الجعيد. 
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العَلّسُء و يكون العَبَشٌ بالمعجمة فى أوّل الليل أيضاً قال: و رواه جماعة فى الموطإ بالسين المهملة و بالمعجمة أكثر. و العٌِشةُ: مثل 
الدأمقاقق ألران الذوات ولعت + ل العنى» و الققق بعد القلسرء كاله وفى كلبا فى آخر الالو يكن اليش فى أول اللي أب 
عيدة: حي عش الليل و أَغْمِشٌ إذا أظلم. وق نروك علن: كرم الل وجهه: مش عِلْما خازاًبأغباش الفثنةأى بطُلّها. و عَبذَّنى يَغْبشّنى 
بش ل دعنى. و َه عن حاجته يَفْمه: خدعه عنها. و التكبش: الظُلْم؛ِ قال الراجز: امن رونا يوا الاو 
أرْشٍ و تََِكَّى بدعوى باطل: ادعاها على و قد ذكر فى حرف العين. و يقال: تَعْبِسَّنا فلانٌ ّ كبشا أى ركبنا بالظُلّم؛ قال أبو زيد: أن 


بغايش الناس أى ما أنا بغاشمهم. مالكك: عَبَشْه و غشَّمَه بمعنى واحد. و غئشان: اسم رجل. 
غرش؛ ج22 ص: 71717 
: العَؤوش: حَمّل شجر؛ يمانية» قال ابن دريد: ولا أَحقه. 


غشش؛ جع ص: 11717 
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:الفذ قيفي قري وخ ماخ من العقيي العنتون:الكتورة أنهد أبن الأغرابى وامتهل تاو يدخ حقافل الى خ تدر وله 
قليلء قال: و من هذا الغشٌ فى البياعات. وفى الحديث: أن النبى» صلى اللّهِ عليه و سلمء قال: ليس منّا من عَكْنا: قال أبو عبيدة: معناه 
ليس من أَخَلاقِنا الغش؛ و هذا شبيهبالحديث الآخر: المؤمِنٌ يُطبع على كل شىء إلا الخيانة.وفى رواية: مَنْ عَشّنا فليس مِتّاأَى ليس من 
أخلاقنا و لا على سُرنت. وفى حديث أم زرع: و لا نملا ينا تيش قال ابن الأثير: مكذا جاءثى رواية و ررس الفارء وقيل: : هو من 
الفيمة ين الروابة بالحهمل ةيو قن خنه يخنة نه عا لم تشخضه اللُصيحة؛ 00007 ساسا 
أوس بن حجر: مُحلْفونء و يَفْضى الناس أَمْرهُمْء عُنّو الأمانة تو ُو قال: ول أغرك لديا كدر اه و الروا ب الشوو رع عون : 
الأمانة: واستَعَمّه واغَشّه: ظن بها الفح وهو ختلاق التقتض يه قال كش هزة: فقت و أَسْرَوْتٌ النّدامَةٌ: »وت امأف 
كل عَذُولِه سلكت سَبيلَ الرإفحات عَم مخارم نسعء أو سَلكنَ سبيلى و اْتَشَفْتُ فلانا أى عَدَْته اش قال الشاعر: بكسن نه تَغْتَشسّه 
لكك ناصح و مُنتصح بالقبٍ غير أمِينِ 1١‏ و غَشٌ صدرُه يش عِشَا:عَلَّ. و رجل خَشٌ: عظيمى ال قال: ليس بعَشٌء هم فيما كل 
وحويعرة انكر تار أد رك ساقي المسيروش تلك وراد انيما 31 سو اطاشن أَرآل الخك قرو اواو لقند 
عَمَاشا و عْقاشاً أى عند الغروت» و الماش و الغقاشن: 

(). قوله [و منتصح] فى الأساس و مؤتمن. 

لسان الوجيج 7 ص: ال 

الفصلة. يقال: لقينّهُ على عِشَّاشٍ و عَشَّاشٍ أى على عَبَلة؛ حكاها قطرب و هى كنائوة؛ و أنشدث محمودةٌ الكلابية: وما أَنْترى مَقَالتَها 
غِنَااً لناء و اليل قد طرَد النهارا و صَائَكٌ بالغهود. و قد رَأَيْنا غُراتٍ التين أؤْكبَ» ثم طارًا الأزهرى: يقال لقيّه عشاشاً و غشاشاًء و 
كنس تن تيد ياك وى هذ بال و لوا وارلاع ساد وخسان روصي لاي يسائر «الاتعدسي ضيطا. 
قال القطامى.على مكانٍ عَشَّاشٍ [غِشَّ اش ما ينح به إلا مُعَيّرْناء و الْمسمَقَى العجل و قال الفرزدق: فكت سيض من ذوات رماجها 
عَنَاشاً [غِنَاشا و لم أَحْفَلُ بكداء رُعائيا و روى . .: مكانّ رعائيا. و شّوْبٌ عساش و نؤمٌ ِشَاشٌء كلاهما: قلي قال الأزهرى: شوب 
غنَّاش غير مَرِىءٍ لأن الماء ليس بصافٍ و لا عَذْب و لا يَسْتَمْرنه شاربه. و العَّش: العثر الكر تعن ابن الأمارفي» إما أن يكون من 
الفقاش الذى هو القليل لأن التو يقل منه لكدره و إما آن يكون من الغش الذى هو عبد التصيحة. 


غطش؛ ج28 ص: ٠97‏ 


: الٌطش فى العين: شِاَمِهُ العمش» عش عَطَشا و الطائلٌ» و رجل عَطِش و أَغْطشُ و قد عَطِش و امرأة عَطدَى ينا العٌطش. و العٌطش: 
الضعف فى البصر كما يَنْظر ببعض بصره؛ و يقال: تراحت ام ني المي ادس أرِيهُمْ بالنظر التفطيش و العٌطاشٌ: 
ظلمةٌ الليل و اختلاطه ليل أَغْطَشٌ و قد أَغْطشٌ اليل بنفسه. و أَعْطمّه الله أى أَظُلّمه. و عَطْشٌ الليلٌ» فهو غاطِشٌ أى مُظْلم. الفراء فى 
قوله تعالى: و أَغْطَض ليا أى أظلم ليلّها. و قال الأصمعى: الَطْشٌ السَدَفُ. يقال: أَتييّه عَطْشاً و قد أَعْطَشٌ الليل» و جعل أبو تراب 
لش معاقاً لقبش. و مقازةً َشى: عَمةًالعسالكك لا يهدى فيها؛ حكاه أبو عبيد عن الأصمعى. و فلاة عَطَكَ ذلا بيشدى لهاو 
المتغاطش: المتعامى عن الشىء. و فلاة ع عَطْشاء و عَطِيشٌ: لا يُهتدى فيها لطريق. و فلاة عغَطشى» ؛ مقصور؛ عن كراع: مُظلمة حكاها مع 
طَمأَى و عَونَى و نحوهما مما قد عُرِفٌ أنه مقصور؛ قال الأعشى: و يَهْماء بالليل عَطُشى القَلاه يُؤْنى صِوْتُ فيادِها الأصمعى فى باب 
الفلوات: الأرض اليَهُماء ء التى لا يهتدى فيها لطريق» و العَطشى مثله. و عط لى شيئاً حتى أذْكر أى افتح لى. اللحيانى: عَطَش لى شين 
و وَطْئْ لى شيناً أى افشح لى شيئاً و وجهاً. و سمت لهم يندجت ترمتاً إذا هو هيأ لهم وجة العمل و الرأى و الكلام؛ و قد وَحى لهم 
تح اط روش والحاة دن لفنة الى الرواذ بو التسائلة «التساي عن الف أبن سهد شو كتقاط هن الدمر بو تفاط أن 
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يتَغْافَل. و مِياةُ عَطَئِض: مل سبال لواب عووادة الأعرانيوقال أوغلن: و هو تصغير الأغطش تصغير الترخيم و ذلكك لأن شدة الحر 


تَسْمَدِبٌ فيه الأبصائ 
لسان العرب. ج 28 ص: عرض 
نكر #الظلمة واتظريه شك 12 ليناد الشدابن الأغران ل فقوي كلك طَلِلَنا نخبطٌ الظَلْماءَ طهر لذي و القطق له أواة 


غطرش؛ ج22 ص: 1١780‏ 
عَطْرَشَ الليل بصَرّه: أظلم عليه. التهذيب: غطرّش بصرّه عَطَرَسْةً إذا أظلم. 
غطمش؛ ج22 ص: 1١70‏ 


لقني الكعد في أو تكلمة فحن هلكا تكطلفف] طلخا وجةت ا 
غُطش: كليل البصر. و غطمش: اسم شاعرء من ذلكك؛ و هو من بنى شَقِرةٌ بن كعب بن ثعلبة بن ضبّة و هو العَطمشُ الضَّبَى 
الور ا ك؛ قال الأخفثر : وهو من بنات الأربعة مثل عَِدَبَسء و لو كان من بنات الخمسة 0 


غمش؛ ج2» ص: 1١78‏ 


اليد : إظلامُ البصر من جوع أو عطش. و قد عَمِشٌ بصرّه عَمَشَأ فهو غَهٍ عمِشُء و العين لغة و زعم يعقوب أنها بدل. انس : : سوء 
اللصريع الغقش: غارض كو يدهي و تَعْمَشْنى بدعوى باطل: اذّعاها علىّ. 


غنبش؛ ج28 ص: 770 

كن : أسم. 

فصل الفاء؛ جي» ص: 778 

فتش؛ ج22 ص: 1178 

: القَدْشُ و الّفْتيشٌ: الطلتٌُ و البحتٌء و فتَهْت الشىء فشا و فّّه تفتيشاً مثله. قال شمر: ّمت شعر ذى الرَمهُ أطلب فيه بيتاً. 


فجش؛ ج22 ص: 7١7١8‏ 


: الفَجْشٌ: الشَّدْحٌ. فَجَسّه فشاً: شدخه؛ يمانية» و فَجَشْت الشىء بيدى. التهذيب فى الرباعى: قَنْجَشُ واسع. و فَجَشْت الشىء: وسَريخته 
قال: و أَحْسَبٌ اشتقاقه منه. 


فحش؛ جح2» ص: 1١70‏ 
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#النقس سروت الى شيدة: الخ و المَخشاء و الفاحشة القبيح من القول و الفعل» و جمعها الفُواحشٌ. و فش عليه فى المنْيطق 
أى شال الفخفن..و القشساء: بج سس وص سل و سر ع راض ودار اح لما وهم سن 01 
اللحيانى» والصحيح أن الإفحاش افون الا-سم. ورجل فاسس: ذو فخش: وفى الحديث: إن اللّه * بُنبغض الفاحش المتفخش: 
فالفاجشٌ ذو الفحش و اتنا من قول و فعل» و المُتَفحشُ الذى يتكلَفٌ سَبٌ الناس و يتعمّدُهء و قد تكرر ذكر افش و الفاحشة و 
بحرا اك ار ل لي ازور لاسي انان لامر : و كثيراً ما تَرِدُ الفاحشةً بمعنى الزنا و , يسمى الزنا 
فاحشة؛ و قال الله تعالى: إِلَا أن يَأتِينَ بفاحش 1 بد مُميَدَةُ*؛ قيل: الفاحشة المبينة أن تزنى فمَخْرَجٍ لِلْحدّ» و قيل: القائيشة ختروشيها من ينها 
غير إذن زوجهاء و قال الشافعى: أن تود على أخمايا راب لان ديهم وك ذلك فى حديث قاطمة بنت قيس: أن النبى. 
ضلى الله ليه و سلم» تعر وا نعي لسار ب الها ورين ان زاناكوم الات راض رداول اير تخياقا 
لقوله عز و جل: لتر قري مودق ا ارا ايه اميم وام خف نويد وى ابسن مو ودرا أقال؛ 
راكد اددع قال لدائقة شرك وتنك فاق الله لذ تدك انفد ل الشاكس ؛ أراىبالتهس التعتى فى القوك 2 الشراب:ة 
الفْحْشٌ الذى هو من قَذّع الكلام و رديه و التفاحشٌ تَفاغُل منه؛ و قد 

لبان العري ةع هن مام 

كر نس مع الإجادة و الكد فهو معو ريق يطبي واف ارول كن يدم الإراقيية ققالية إن لمن يكن فاحيفا قاذ ,امبو كا اليد 
جاوز قداؤه وسلها نهر فايفان. رقن تقد الأمر فقا و اناس .و فقن اليه +: اَن . و فحت المرأةٌ: بحت و كبرت؛ حكاء ابن 
الأعرابي؛ وأنشد: و عَلِقْتَ تُجريهغ عَجُورّك, بعد ما فَحُنَّثْ محابد بها على الطاب و أَفْحَش الرجل إذا قال قولًا فاحشاًء و قد حش 
علينا فلادنٌ و إنه لماش و تفش فى كلامه و يكون المتفمشٌ الذى يأتى بالفاحشة المَْهى عنها : عنها وجل قغاش: كف النكفن: عو 
حش قوله فُخشاً. و كلّ أمر لا يكون موافقاً للح و القَدْره فهو فاحشاً. قال ابن سف ؟ واقالوا فانم و نعساء كساه] عياف نيك 

كان الفّحشٌ ضرباً من ضُروب الجهل و تَقِيضاً للجلم؛ و أنشد الأصمعى: وهل علقت نخفاة يه 
يدك امقر و ياه نركة بالتكداو قال المغيروة: : معناه يأمركم بأن لا تتصدقواء و قيل: النخفاء ماعنا اش »و العرب سس البخيل 
فاحشاً؛ و قال طرفة: أرى المَوْتٌ يعتامٌ الكرام» و يَصْطَفى عَقِيل مال الفاجش المُتَشَدّدٍ يعنى الذى جاوز الحدّ فى البخل. و قال ابن برى: 
الفاحش القروء الحلى المسيةه الحيل, يغام بكار بط طقن أ بأخداض مرق وى خنازه: و عَقيلهٌ المال: أكرمدو أطسة و مسن 


فدش؛ جع ص: 71178 


: فدّشه يَفْدِشْه فَدْشاً: دفعه. و فَدَشٌ الشىء فَدْشاً: شدّحَه. و امرأة فَدْشاء كمذشاء: لا لحم على يديها. و رجل فدِش: أَخْرَق؛ عن ابن 


فرش؛ ج22 ص: 778 


قَرَشَ الشىء يفْرِشه و يَفْوَشّْه وشا و قَرَسَّه فالْفَرَشُ و افتَرَسَّه: بسطه. الليث: الفَوْشُ مصدر قَرَش يَفْرشُ و يفْرّشُ و هو بسط الفراش» و 
افتْرشٌ فلادن ثراباً أو ثوباً تحته. و أَْرَمّت الفرس إذا منت أى طلبت أن تُؤْتى. و رض فلادن لسانه: تكلم كيف شاء أى بسطه. و 
ارش الأسدٌ و الذئب ذراعيه: كص علوسا ومدهماءقال: تّرى السَرْحَانَ مفْترشاً يدَيهء كأنَ بَياض لبت الصَدِيعٌ و افرش ذراعيه: 
بمعاومااطلن الأرفن بوروى هن الت صل لظي ويتلة 1 فتهي فى لعولا عن افتراش السبع» و هو أن يَنْسْط ذراعيه فى السجود 
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ولاللساو سياس الارض إذا كما رار الذقث و الكلب ذراعيه و يبسطهما و الاقتراش» امتعال: مخ الموش و الفراش. و 
افْتَرَسّه أى وطِّه. و الفراش كنوه راجح ئرق وار :7 ااسيوياو إياجتت ستتحااتي لع ب تسيو و كلو كي بقرت عن 
المرأةُ. و المِفْرَسْةُ: الوطاءً الذى بعل فوق الصّفَ. و الموش الففروط فن سباع انيت وقول الى الزى حكل لك الأرض ادا اتن 
وطاءً لم بَجعلها حَرْنةً غَليظهُ لا يمكن الاستقرار عليها. و يقال: 

لسان العرب. ج*؛ ص: 71" 

فلاسن فلاناً فاثْيرَمّهِ إذا صرَعّه. و الأحرض فراش الأنام, و الفَىُ الفضاءٌ الواسع من الأعرضء و قيل: هى أرض تثرتوى و تلن و 
حرم هيا حم الليث: يقال فَدَش لاماي إل لطبا»ان ا وسصري رداك ناقيط فهااا تور لقنن وار شَها. و 
تَفْرِيش الدار: ب قليطها. و تتفل امرش الأرضن :لخدام لدو أكمة مفرسْةٌ الأرض كذلكهه و كله من الفَؤش. و افيش : الََوْرٌ العربى 
الذى لا سنام له قال طريح: وس نايس كلمن مه 1ن تك لي كافريش تيم و وه فاشو :كه له. ابن الأعراى: 
قَرَشْتٌّ زيداً بساطاً وَأَفْرَدٌ شته و فوشت إذا بتمطت له بساطاً فى ضيافته» وأَفرشْته إذا أغطيته كشا من الإبل. الليث: فَرَشْت فلاناً أى قَرَشْت 
نسو بقال: رشك أترى أى سطه كلو فشي الشيء فِْشّه و أَفْوْشُه: بسطته. ويشال: ََشّه أَْرَه إذا أوسرعه إياه و بتدطه له. و 
الففوش: شم كالشادَّ كوئة ولع شم يكرة على الكل عمد كلها الريذا دوعن امشدمق المتدقيمو المشوشن كيه منه. 
و الفْوْشٌ و المفارش: النْساءٌ تلود يْفتَرَشْن؛ قال أبو كبير متهم و لاد لكك المتفارش قل أ لاسو اقرف الرها المرأة تلقنو 
الفَريشٌ: الجارية يَفْمَشّها الرجلٌ. الليث: جارية فَرِيشٌ قد افْترَسَّها الرجلء فَعِيلٌ جاء من افْتَعل» قال أبو منصور: و لم أسمع جارية قيش 
قرم ابو قدو القرا الزوج و الفراش الغرأة والقراقل ما تنامناق علية و القراكن البيت و الفراش عش الطائر؛ قال أبو كبير الهذلى: 
حتى الْتَهَيتُ إلى فراش عَزِيرَةْ و المٌراش: مر االكات فى الكو الخرب بو قرلة أكالى: وَ فرش مَرْفْوعيْ؛ٍ قالوا: أراد بالفررش نساة أهل الجنة 
ذوات الفْرّشٍ . يقال لادعرأة الرجل: هى فِراشّه و إزارٌه و لحاله» و قوله مرو ُفْن بالتجمال عن نساء أَهلي الدنياء و كل فاضل رَفِيع. 

اوسن مغل ويام الولدٌ للفراش و لِلُعاهِر الحجر؛ معناه أنه لمالكك الفراش و هو الزوج و التمؤلى لأننه يَْتَرشهاء هذا من 
مختصر الكلام كقوله عز و جل: وَ سكل الْقَْيَدُه يريد أهلّ القرية. و المرأة تسمى فراشاً لأن الرجل يَفترِشها. و يقال: افيرش او الطريقٌ 
إذا سلكوه. و افْتَرشٌ فلانٌ كريمةً فلانٍ فلم يُحْسنْ صحبتها إذا تزوّجها. ويقال: فلانٌ كريمٌ مُتَفْوَشْ لأصحابه إذا كان يَفْرْضُ عداو 
و فلان كريمُ المفارش إذا تزوّج كرائم النساء. و الفُريش من الحافر: الى ا مهاضر رابجا سيد ابام والبحفقك ال لسر 1ن 
كانت أو قَرَسأه وهو على التشبيه بِالفَرِيشٍ من النساءء و الجمع قراة حي نه لضع راك لخ درا عرو وح ماسو 
الشَلت القَباديدٌ الأصمعى: فرسٌ فَرِيشٌ إذا َمِل عليها بعد النتاج بسبع. و الفْرِيش من ذوات الحافر: نيك له النسياة 

.)١(‏ الشاذكونة: ثياب مُضِدَيَةُ تعمل باليمن [القاموس]. 

لسان العرب؛ ج*؛ ص: /7" 

من النساء إذا طهُرت و بمتزلة العُوذٍ من النوق. و القَؤْشُ: الموضع الذى يكثر فيه النبات. و الفَشُ: الزرع إذا قَوّش. و قَرَش النباتٌ قؤْشاً: 
السطا عق ونع الأرض. و افيض ى: الزرع إذا انبسط» و قد فَوّشُ أفريكا. قرا اللسان: اللحمة التى تحته» و قيل: هى الجلدة اَن 
لتى تلى أصولَ الأشنان العياء و قبل: ارا مؤقع اللسان دن أسفل الستكعير قبل الفراشعان بالياء و شوفان عفد اللهاقء و كراش 

الرأ س: عِظامٌ رقاق ثلى القخف. النضر: القَراشانِ عوقان أخحضران تحت اللسان؛ و أنشد يصف فرساً: حَفيق التُعامِةٌ ذو مَئعق كفيف 
الفَراشةٍ ناتى الصّرّد ابن شميل: فراشا اللجام الحديدتان اللتان يبط بهما العذاران, و العذاران السَيِرانِ اللذان يجمعان عند القَما. ابن 
الأعرابى الج لعجيو ردك كران كم و فراش الرأس: طرائقٌ دقاق من القخفء و قيل: هو ما رَقَّ من عظّم الهامة» و قبل: كل 
رقيت من عظم قَراشَةه و قيل: كل عظم ضُدرب فطارت منه عظامٌ رقاق فهى الُراش» و قيل: كل قشور تكون على العظّم دون اللحم» و 
قيل: هى العِظامٌ التى تخرج من رأس الإنسان إذا شح و كدر و قيل: لا كسئ عظاء الرآس كرالقاً نت مين الراسيد ين كل لكك 
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قراشةً. و المَفَرَسَةُ و المَفْتَرصْةٌ من الشُّجاج: التى تبلغ الفُراش. وفى حديث مالكك: فى المتَقلهُ التى يَطيرُ فَراشّها خمسةً عشر؛ المتقَلَةٌ من 
السّجاجٍ التى تَُقَلُ العظام.الأصمعى: المتَقَلهُ من الشجاج هى التى يخرج منها فراش العظام و هى قشر تكون على العظم دون اللحم؛ و 
منه قول النابغة: و بَتبِعُها منهخ قَراشٌ التواجب و القٌراش: عظم الحاجب. و يقال: ضربه فَأَطارَ فراش رأسهء و ذلكك إذا طارت العظام 
رقاقاً من رأسه. و كل رقيق من عظم أو حديدء فهو قَراشَةٌ؛ و به سميت قراشةٌ القُفل لرقتها. وفى حديث على» كرم اللَّه وجهه: ضَّوْبٌ 
لبر نه ترا الهام؛ الفَراشُ : عظام رقاق تلى قخخف الرأس اودر الدضرف الكو الى عاج الطاري الاتجزتيياو المرلفة ا 
مخض من فوم الكنيى قينا يي أطل العو واسسرى الظهر ونا تراشا الكنين. و القَرامَّتان: طرّفا الوركين فى الّفْره. و فراش 
الظَهْر: مشكك أعالى الصّلُوع فيه. و كراش القفْل: #اقكه واسدتها 3 النةلاشكاها ابو فيندة قال :ابن حرسك: له أكتسيها عرف كل 
حديدةٍ رقيقة: قراشةً. و كراش القْل: ما يَدْمّبُ فيه. يقال: أَكْمَلَ فأْرشٌ. و فراش التّييذ: التحبٌ الذى عليه. و القَوْشٌ: الزّدْع إذا صارت له 
ثلاث ورّقاتٍ و أَربعٌ. و قَوْشُ الإبل و غيرها: صدغارُهاء الواحدٌ و الجمع فى ذلكك سواة. قال الغراء: لم أسمع له بجمع» قال: و يحتمل أن 
يكوة مصعرا جم به به من قولهم َرَت شَها الله َؤشاً أى بن َو فى التنزيل العزيز: و مِنَ انكام وله وَ كش و قَوْش.ها: كبارُها؛ عن 
ثعلب؛ و أنشد: له إبلّ فَوشٌ و ذات أَسَِهُ هاب حانّتٌ عليه حُقُوقُها و قيل: القَشُ من النّعُم ما لا يَضلح إلا للذبح. 
لسان العرب» ج2» ص: 818 
واقال لاسر العمل و التحملَ. و القَوششُ: الصغارٌ. و قال أبو إسحق: أَجمَع أَهْلٌ اللغة على أن القَوْشٌ صِغْارٌ الإبل. و قال 
بعض المفسرين: الفَْشُ صغارٌ الإبل» و إن البقر و الغنم من المَْش. قفون لف عام نف | لشيين يدل عليه قر اه هو ورعي” كاي أزواج 
اناي ونام يفلا جاء هذا بدل من قوله تمولة و فوشا جعله لبر و الم مع الإبل؛ قال أبو منصور: و أنشدنى 
غير ةما تضق قرول اهل التنييير: و لنا الحايل امول و اَل من الصّأنء و المحضونُ السيوُ وفى حديث أََيًَ: فى الظَفْرِ َل من 
الإبل؛ هو صغارٌ الإبل» و قيل: هو من الإبل و البقر و الغنم ما لا يصلح إلا للذبح. و أَفْرشْتُه: أغطيته قوش من الوبل» صغاراً أو كباراً. وفى 
حديث خزيمة يذكر السَنَهُ: و تركتٍ القَرِيش مُتحتككاًأَى شديد السواد من الاحتراق. قيل: القَراشُ الصغارٌ من الإبل؛ قال أَبو بكر: 
هذا غيرٌ صحيح عندى لأن الصّغارَ من الإبل لا يقال لها إلا الفَْشُ. وتى حابيك آخرا لكم العارض و الفُريش؛ قال القتيبى: هى التى 
وَعَ عت حديثا كالمَساء من النساء. والندش : منابت العرقط؛ قال الشاعر: و أشَ عث أغلى ماله كفثٌ له بفّرشٍ فلاف بيهن دِيم ابن 
الأعرابى: وش من عُرقْط و قَصِيمَة من عَضاً و أيكةٌ من أَئْل وغالٌ من سَلّم و سَليلٌ من سَمُر. وفَوْشَ الحطب والخورل دِقهِ و صِغارٌه. و 
يقال: ما بها إلا قش من الشجر. و فش العضاء: جماعتّها. و المَوش: الدارةٌ من الَْحه و قيل: الَُ لض من الأرص فيه العقطٌ و 
الفلع و لعج و الح و القتاد و السَمْر و المؤسيج» و هو ينبت فى الأرض مستوية ميلا و فرسخاً؛ أنشد ابن الأعرابى: و قند أراها و 
شّواها الحهشا و مِشْقَرا إن نطقّث» ونا مشر الاب لُك الفا ثم فسره فقال: إن الإبل إذا أكلت العرفط و السلم استّدخت 
لاقي لفون فيرخل البعير” اتساعٌ قليل و هو محمود, و إذا كثر و أفرط الووَحُ ع السك اللوق ان تيو انرمق عو سار 
وثاقة مندوهة الفغل إذا كان قبيااث طاو ووو اتحاءة ى انعد الجخدف: مَطويّة الزّوْرٍ طيّ البثْر دَوْسمِرة» مَفْروسْة الرّجْل فشا لم يكن 
عَقَلا-و يقال: القَوْشُ فى الرّخلى هو أن لا يكون فيها الْتِصابٌ و لا إفعاد. و افْترَشَ القبي 2 اق لاط ع قال ك1 مُفْتَرِشَةٌ الظَهْر إذا 
كاتت دكاء. وفى ميت طيفة: لكم العارض و القَريشُ؛ اليش من النبات: ما ابسط على وجه الأرض و لم َع على ساق. وقال 
ابن الأعرابى القَّشُ ترذح و العقّل ذم و الَْشُ اتساع فى جل البعيرء فإن كثّر فهو عَفّل. و قال أبو حنيفة: القَشَةٌ الطريقةٌ المطمئنة 
من الأدرض شيئ يقود اليو و الليلة و نحو ذلكثء قال. ولا يكون إلا فيما اتسع من الأرض و استوى و أَضْحترء و الجمع فرُوش. و 
المَراشْةُ: حجارة عظام أمثال الأحاء توضع أَولَا ثم يتنى عليها الركيبٌ و هو حائط النخل. و القراشةٌ: 
(0). قوله: اسطار؛ هكذا فى الأصل. 


لسان العرب» ج22 ص: ازور 
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العا نش فى لسوتي مو االبناو الل الى تر رضن اللحرقى برج ورا سير 2 اندر لقرانا تم النابقي الفسطاق وبيناقها 
قراشؤنو فراش القاع و الطين: ما يبس بعد تُصُوب الماء من الطيخ .على وه الأسرض» و الفراش :انر امج المعقياب فاك زارط 
يصف التُحمر: و أَبْصِوْنَ أن القع صارَثُ نطافه راشا و أَنَ الل ذاو و بابس و الُراشٌ: حَبَبٌ الماءِ من العَرَّقِء و قيل: هو القليل من 
العرق: عن ابن الأعرابى4و أنشد: فراش الصيديح فَوْقَه تبت قال ابن سيدة: و لا أعرف هذا البيت إنما المعروف بيت لبيد: عَلا 
المنكك و الدّيباج فوق تُحورهم فراش المسيح» » كاليُجمَان المُتَقَبِ قال: و أرى ابن الأعرابى إنما أراد هذا البيت فأَحالَ الروايةً إلا أن 
يكون لَبِيدٌ قد أَفُوى فقال: فراش النسبيع قورقة بعصبب قال# و إسافلت إنه أثوى لأذ زوك هده القصيدة معروق و أرلهة أرى النفس 
يت فى رَجِاءِ مكدب وقد جَرْبَتْ لو تَفْمَدِى بالْمجَوّبٍ و روى البيت: كالجمان المُحَبَب؛ قال الجوهرى: مَنْ رفت الفراش و نْصَِبَ 
المشكك فى البيت رثع الديباج على أن الواو للحال؛ و مَنْ نصب لقاش رفعهما. و القوَاش : دوابٌ مثل البعوض تطيره واحدتها قراشة. 
و الفراشة: التى تَطير و تَهاقَتٌ فى السّراجء و الجمع قراش. و قال الزجاج فى قوله عز و جل: يَوْمَ م يكو اناس لاض الْمَتثُوثِء قال: 
الفراش ما تراه كيد خار ال تاقث فى النارء طَيه الله حر و جل النامن يوم الث بالجراد المُتتشر و بِالفّراش المبثوث لأنهم إذا يعوا 
يمُوجٍ بعضهم فى بعض كالجراد الذى يَمُوجٍ بعضّه فى بعضء و قال الفرّاء: يريد كالَوْعْاءِ من الجراد يَرْكبُ بعضه بعضاً كذلكك الناس 
يول يومئذ بعضّ هم فى بعضء و قال الليث: الفَراشُ الذى يَطِير؛ و أنشد: أَؤدى بِحِلْمِهمُ الفياشٌ؛ فِحلْمُهم حِلْمُ المَراشء عَْدِينَ نار 
الْمُضطلى :)١١‏ أرق بعلبكة الفبائل» فأنتم مثل القراش عَشِين نار المصطلى و فى المثل: أَطْيشٌ من فَراشةُ. وفى الحديث: فَتَتَقادعٌ بهم 
دضو نك ادل ل ل ل ال ل 
الراك »لعفت الحطاة دمن الرجال. و تون الظائية وات يحاسة وب طهماة قال أبويدواد يضف ريك قأتانا يَشِعى تفرش أم 
البيض شَّدَأَ و قد تعالى النهارٌ و يقال: فَوَّشٌ الطائرٌ تَفْرِيشا إذا جعل يُرَفْرِف على الشىء؛ و فى اللدشرة و القرفة. وف الحديث: 
مارك اقفر فضت دعر اناتار م لأس و لادان وى أرذ كين عوه فنا لزان حدس كله نإ جا أذ عه 
و أَهَْش عنهم الموتٌ أى ازتفع؛ عن ابن الأعرابى. و قولهم: ما أَْرَشٌ عنه أى ما أَلّم؛ قال يزيد 

:هذا البيت لحري وهو فك ديوانه على هذه الضورة 

لسان العرب» جع. ص: "١‏ 

بن عمرو بن الصّعق :1١‏ نخنٌ روس القوم ين جلف يوم أَثنا سد و حنظلف تعلوهم عضب متتتلة. لم تَد أن أفْرشَ عنها الصَّفَلَهُْ أى 
أنها دُة. و معنى ملحلة: متخيرة. كال تخت الشىء و الْتحَلته اخرؤته. و الصّفَلةً: جمعٌ صاقل مثل كاتب و كتبة. و قوله لم تعد أن 
أَفْوْشَ أى لم تُجاورْ أن فلع عنها الصقلةٌ أى أنها جمد َِيسةٌ العهدٍ بالصّفْلٍ. و فرش عنه: أراده و تهياله. وفى حديث ابن عبد العزيز: 
إلا أن يكون مانا مُفْتَرَاَأَى مغصوباً قد البسطت فيه الأثدى بغير حق» من قولهم: افيرش عِرْضٌ فلانٍ إذا اشتباحه بالوقبعة فيه» و حقيقتّه 
جَعَله لنفسه فراشاً يطؤٌُه. و قوش الجا: موضع؛ قال كثير عزة: أ هاج كك بَرْقٌ آخِرَ الليل واصِبٌء تضّ نه فَْشُ التجبا فالْمَسارِبٌ؟ و 
القَراشةٌ: أرض قال الأخطل: و ققرت الفَرَاشَةٌ و التي و أَقْمَره بَغد فاطِمةٌ الشَّقِيرٌ «؟0 و فى الحديث ذكر قَوْشء بفتح الفاء و تسكين 
الراء» واد سلّكه النبى» صلى الله عليه و سلمء حين سار إلى بدرء و الله أعلم. 


فرطش؛ ج29 ص: ١17١‏ 


: قَوطَشٌ الرجل: قَعَدّ فتح ما بين رجليه. الليث: فوشَحَتَ ت الناقةً إذا تَفَحمجت يج < العلل و مدطقت لليؤلة قال الأزهرن: كذا قرأته فى كباب 
اللوة الكو الصوات تطوفية إلة أن كوت مقر يا. 


فشش؛ جع ص: 71١‏ 
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: الفشُ: > تع السَرَقٍ الدونء قَسَّهِ يفُمّه قفا قال الشاعر: نشنٌ وليناة فلا نَفُشْهه و ابن مُفاض قائمٌ يَمْشّهِ يأخذ ما يُوْدَى له يَقُشهه كيف 
يوَاتِيه ولا يَؤْشّه؟ و الْقَشْت الريا: خرجت عن الزَّق و نحوه. و الَسُ: الحلْبُء و قيل: الحلْبُ السريع. و قش الناقةً يَقُشْها فقاً: أشرع 
لبها وقَشٌ الضرع قَمَاً: حلب جميع ما فيه. و ناقة فَشُوشٌ: مُنعَيِرةٌ الشَّخْبٍ أى َم حَبُ إخليلها مثل شعاع قَزْن الشمس حين يطلع أى 
يتفَرّق شَحبها فى الإناء فلا يُرَغَى بينةٌ الفَشَّاشء وفى حديث موسى و شعيبه عليهما السلام: ليس فيها عَرُوزٌ ولا فَسُوش؛ الفَسُوش: 
الت ينفش نهنا معن غير علب آى تشرى لتدعة الاغليل: و له القتوح .و الأزوو. و القشمعة: ضعت الرأى. و المَمْعْشَف التؤوبة. ابن 
الأعرابى: امش الطَخْرَبةٌ و المَشُ الّميمهُ و المَشُ الأشمق. و الحَرُوبٌ يقال له: الفَشُ. و فش الرطب قَشَاً: اخرع زُبْدَهُ. و قش القَوبة 
زول سال رون ولك | مكداى الأمالو لانتس فرك و أطال البسدائن »لم أ يونا كل يرم جل الما أضا أسد وجهله» 
قطقاؤ و اللنلرتك لاقل صتلره يتفي هله .وزاد المبندائنة لم هه أن أزفل عنها السطفله 069 :قولة:[السقر] كذ بالأمتل هنا واف 
ماده شقر بالقافء و فى ياقوت: الشفير بالفاء. 
لسان العرب» ج2: ص: 7017 
يَقُفّها قاً: حل وكاءها فخرج ريحها. واالفخوش + السقاة الذي #تخلب» و فى بعض الأمثال: متك َس الطب أى لأَزِيلنَ تفحَك؛ 
و قال كراع: ماه لسك وليك أن يشخ ثم بك وكاؤه و يرك مفتوحاً ثم يملا له و قال تعلب: انل وليك أ لدعي 
ل مجاه خرصي خَق كه من وأسكفه من كش السقاء إذا أنخرج منه الريح؛ و هو يقال للَضْبان» و 
ربما قالوا: و فش ارج إذا نجنا وفى الحديث: إن الشيطانٌ يفش , ين أليتَى أحدكم حتى بِكتلَ إليه أنه قد أخد ثأى يتخ تَفْحا 
0 إذا خرج منه الريح. وفى حاديث ابن عباس: لا ينص رف حتى يتمع قَشِيفَ هاأى . صوتٌ ريحهاء قال: و 
يش الصوت: و منه قيش الأفعى؛ و هو صوت جلدها إذا مشّتْ فى التبس. . وفى حديث أب المراكى؛ فأ نت جاريةٌ فأقبلك و 
الس م ش؛ قال: هى جنس من الحتئات واحدها جؤيش. رفي حديت عير جاته 
رجل فقال: أَتتتك من عند رجلٍ يَكتّب المصاحفٌ من غير مُط يحفء فَقَضْب حتى ذكرتٌ الزّقَّ و انتفاحه قال: مَنْ؟ قلتٌ: ابن أمٌّ عَبِده 
فذكرتٌ الزّقَّ و انفشاشّهء يريد أنه عضب حى انتفخ عَهِظاً : ثم لما زال غضبّه انْمَشٌ انتفاحُه. و الاتفشاش: الْفعال من الفَشُ. و منه حديث 
ابن عمر مع ابن صياد: فقلت له المح 01١‏ فلن تعدو شَدْوَكك فكأنه كان سقاء فش أَى قح فائقش ما فيه و حََج. و يقال للرجل إذا 
حموقت سورعل اللتير شاش فُشّيه من استّه إلى فيه. و يقال للسقاء ء إذا فح رأَسّه و أخرج منه الريخ: فشٌء وقد فش السقاء 
يفش وقَتَخْت الزّقّ إذا الك ره و المَشُوشُ: الناقة الواسعةٌ الإخليل. ري ا ور 1 فر ويقال: 
الْمََّت عِلّة فلان إذا أقبل منها. وفى حديث ابن عباس: أعطهم صدَقتك و إن أتاك أَهْدَلٌ الشفتين مث نقَشُ المنخري نأى مُنُتفخهما مع 
قُُورٍ المارن و البطاحه؛ و هو من صفات الج و العبش فى أنوفهم و تفاجهم؛ و هو تأويرقوله» صلى الله عليه و سلم: 500 
لمك سا 0 يّ مُيددَّحٌ» و الضمير فى أعطهم لأولى الأمر. والفَشٌ: التموبع النفوق نين الساءةالضفوظه و قبت الشخرة 
التاع؛ و قيل: هى التى تقعد على التجزدان قال رؤب و ايج بنى النتجاخط الفخُوض و فش المأ بها تكحهه و فس اقل فق 
فتحه بغير مفتاح. و الانفشاش: الأتكناز عن الشنوى هو الفشل: و انفش الرجل عن الأمر أى قر و كسل. والفشن انفرع سكن ورَمه؛ 
عن ابن السكيت. والمَشٌ: لأحل؛ قال جرير: فم تفن الحزير كأئكم مَُلقةً يوماء و يوم راع و كس القوم يَِنُون قشوشا. أَخيوا 
مدق لدي اذوه االو اعفار والقص مق الأوضن: الهشون الذى ليس بك د عميق'و لد لتطاءن ذا و الفش: فل اموت 
ولحو ننه و تحيعها ّ 
وكا قر لعن هذا بالاضل والنياية وال :فى سبل احا بومزة أخره. 
لسان العرب» ج62 ص : “0م 
فّاشُ. و الفَشُوش: الحوّوب. و الفِنَّاشُ و الفِشّفاش: كساء رقيق غليظ النُسجء و قيل: الفثائ الكبناء العلنظه» و الققرش الكساء 
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الشكست: وفى حديث شقيق: أنه خوج إلى المسجد, ا لاقي لمعريك مده تند عي العرمة قال ادن 
لأعرابى: هو لقب لبنى تميم؛ و أنشد: تهرك قتعيقة بالأزاعر عد حَؤلنا مَرَقأ فضَبٌ على فَيْديشةً أنجز و فَنْفْشٌ وؤله: نف حه. و فَنْفش 
اليج : ال عي ا ومسي ات 
الذى لم يُخكم عمله. و فَشْفَشَ فى القول إذا أفرط فى الكذب. و الَشّفاش: عُشْبةُ نحو البشباس» واحدته كَشْفَاشَةُ. 


فطرش؛ ج22 ص: 1177 


«الأرهرى: الليت قوش كيت الناقة إذا تفقبدت للعلب :و فطقت للبولة قال الأزهرى حكذا قر أعد فى كناب الدقوو الضواب تطرشيت 
إلا أن يكون مقلوباً. 


فنش؛ ج22 ص: 717 


ا 0 


فنحش؛ ج22 ص: 117 
“التهديب فى الرباعيى: ابن دريد فَنْجَسٌ واسعٌ. و فَجَشْتٌ الشىء: وسّعته» قال: و أحسب اشتقاقه منه. 
فندش؛ ج29 ص: 717 


: القَنْدَسْةُ: الذهاب فى الأرض. و قَنْدَشُ: اسم؛ قال: أ مِنْ ضَرْيدُ بالعُودِء لم يَدْمَ كلْمّهاء ضَرَبْت بمصقولٍ عُلاوةً قنْدَش؟ التهذيب: غلام 


قنْدَشُ إذا كان ضابطاً. و قد قَنْدَشٌ غيره إذا غلّبه؛ و أنشد بعض بنى نمير: قد دَمَصَت زهْراء بابن قَنْدَشُء يُقَنِْشُ الناس و لم يُقَنْدَشُ 
فيش؛ ج22 ص: 717 


القيشةٌ: أغلى الهامؤة. والفَيش: الكمرة» و قيل: لَه اذكو المنتفخ» و الجمع فَيشٌ؛ و قوله: و قيشة ليست كهِى لقيش يجوز أن 
حر ارإدااجع و الريكرة أرإد لوبعد فعاكر ليا . وَالمَتَصّلة: كاقيد اللا يها عاد يوسيو رائية كراد تبافي اوور ال 
و أولالك؛ و قد قيل إن اللام فيها أصل كما هو مذكور فى موضعه. الليث؟ القَيشٌ القَِدَّلةٌ الضعيفة و قد تَفَايسا أيهما أعظع كمَرَةً 0 

القَُِوسَةُ: الضعف و الرَّخاوة؛ و قال جرير: أَوْدَى بحِلمِهمٌ الفياشٌء فحِلْمُهم جِلْمُ الفَرَاشء غَيْدِينَ نار الم طَلى الجوهرى: الفَئِشُ و 

القَيمةٌ رأسٌ الذكر. و رجل قَيُوشٌ: ضَعيفٌ جبان؛ قال رؤبة: عن مُسْمَهرٌ ليس بِالفَيُوشُ و فاش الرجل قهشاً و هو فَيُوشٌ: فَكَرء و قيل: هو 

أن يَفُخَر و لا-شىء عنده. و فايّسَّه مُفَايَشْةً و فياشاً: فاتترّه. و رجل قَيَاشُ: مُفايشٌ. و جاؤوا يَتَفَايَشُونَ أى يتفاخَرُون و يتكائرُون و قد 
فايَشّتم فيَاشاً. و يقال: افق يني وفك جفش بسع كما يقال .ذام تدبو ذء يدم و الفاس: الققاك ؛ قال عجري 

لسان العرب» جع. ص: ع7" 

أ فونه و قد رار ضائهع قد عشم تقطى عه الأشكة؟ و الفيش: الله بُرى الرجل أن عنده شيئاً و ليس على ما رى. و فلان 

عاعية فياش و مُفَايَشْبْ و فلان قياش إذا كان نشاخا بالباطل ى لدين غشده طائل,ى التعاش : الطزقدة. و ذو فائش: مَلكك؛ قال الأعشى: 
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نَم سَلامةٌ ذا فائشء هو اليومٌ جم لميعادها 
فصل القاف؛ ج29, ص: 16 


قرش؛ جع ص: 776 


: القَّوشُ: الجمع و الكسبٌ و الضم من هاهنا و هاهنا يضم بعضه إلى بعض. ابن سيدة: قَرَشٌ قَْشاً جَمَْ و ضمٌ من هنا و هناء و قرش 
يَفْرشٌ و يَفْوْشُ قَوْشأ و به سميت قريش. و تقرش القومٌ: تجمّعوا. و المٌقَدْشةٌ: المةٌ الخل الشديدة لأن الناس عند المخل يجتمعون 
فتُضمٌ حواشيهم و قواصديهم؛ ‏ قال: مُمَشات الزن المخذور و قَرَشٌ يَفْرِش و يِقْرْش قَوْشاً و افُتَرَشٌ و تَقَرَشُ: ل واكسع و 
التُفُريش: الاكتسابٌ؛ قال رؤبة: أولاك بت لهم تفيشى توضى» دا جفغت من أؤوضى د قيل: إن يقال او و مفو الل 
يقال: قَوشَ لأهله و تَقَوْش و اقرش و هو يَقْرشٌ و يِقُرْشُ لعياله و يَْمَر ش أى يكتسبء و قَرَشُ فى مَعيشته» مخفف. ٠و‏ تفوش : دَبِقَ و 
لَزقَ. و قرش بَفْشٌ و يفوش قَزشاً: أخذ شيئاً. و َقرّضَ الشىء تَقَوْشاً: أخذه أَوَنًا ولاه عن اللحيانى. و قرش من الطعام: أُصاب منه قلينًا. 
و المفْرِشَةُ من الّجاج: التى تَطو دح العظم و لاد تهْيئتمه. يقال أَفْوسَتَ ال سد فى يتري اجا عير تام والى تيغوبو افرش 
بالرجل: أخيره قوفو افرش بدو كدو وشى و حَحوّشٌ؛ قال الحرث بن حرة: أنها التاطق المتكش عا عند غمروة وهل لذاكك تاد 
١7؟‏ مين لا مديص الاق عتانو قز : فش به راشا أى سعى به و وقَمَ فيه؛ حكاه يعقوب. و يقال: اقْتَرَشُ فلانٌ بفلان إذا 
شع دو تاه شونا بو انهو اللدسما ارش ت بكك أى ما وَشَيِتٌ بكك. و المَقَرّش: المَحَرّش. و التّفُريشٌ: مثل التُخريش. و تَقَوَشَُ عن 
الشىء : تنرّه عنه. و القَرَسْة «*" مرك عرعرت لعروياك. ابر كييا واارتك ادن وهر جرتم تطاعَنُوا بها 
فضَكك بعضُها بعضاً و وقع بعضّها على بعض فسمقت لها صوثّء و قيل: كد تمَوّشّها و تَقَارْشُّها تَشاجَرُها و تداحلها ذ فى الحؤب؛ قال أبو زبيد: 
ما تقش بكك السلاح» فلا أكيكك إلا للدَُوو اموس و قال القطامى: قوارش بالرّماحء كأنَّ فيها شَواطِنَ يعن بها اتتزاعا 

ولق بجناقة لسرت ين حارف لق فغر بال التقدقى 60 قزل زو القرعة] هذا سدس الأضل: 

لسان العرب. جع. ص: 7*0" 

لحا مس نري و القَوْشٌ: الطعنٌ. و تَقارَشٌ القومٌ: تَطاعَتُوا. و التَْش: دابة تكون فى البحر الملح؛ عن كراع. 5 
قَريشٌ: : دابةٌ فى البحر لا تدّع داب إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها. و قُرَيش: قبيلةُ سيدنا رسول الله صلى الل عليه و سلم» أبوهم النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر؛ فكلّ من كان من ولد النضرء فهو قرش ئّ دون ول كنان و مَنْ فوقه قيل. سَمُوا 
بقْرَئْ مشتقٌ من الدابة التى ذكرناها التى تَخاقُها جميعٌ الدواب. وفى حديث ابن عباس فى ذكر قُرَيْش قال: هى دابةٌ تسكن البحر 
تأكل دوائه؛ قال الشاعر: و قُرَيْشٌ هى التى تكن البخرء بها سيت قُرَئْشٌ قربا و قبل: سميت بذلكك لها أى تجمّعها إلى مكة 
من حواليها بعد تفرّقها فى البلاد حين غلب عليها قَضَىَ بن كلاب؛ و به سمى قصيٌ مُجَمّعاء و قيل: سميت بقريش بن مَخُلّد بن غالب 
بن فهر كان صاحب عيرهم فكانوا يقولون: قَدِمّت عيرٌ قري و خرجت عير قريشء و قيل: سميت بذلكك لنَجرِها و تكشّبها و ف رْبها 
فى البلاد تَتتَغَى الإتقايو اذر تميق بالك لأنهم كانقا اهن اتعاوةا و لو يكرنوا اماك تدوع وزع من قرلهي: فلان يَتَعَجَشٌ المالّ 
أى يجْمَعُه؛ قال سيبويه: و مما علب على الحئ قُريشٌ؛ قال: و إن جَعَلْتٌ ريشا اسم قبيلة فعربى؛ قال عَردِىٌ بن الرقَاع يمدح الوليد بن : 
عبد الملكك: عَلْتَ المسامِيح الوليدٌ مم.ماحة؛ و كفى فُرَيشٌ امَف لاتٍ و سادها و إذا َََرْتَ له الثناة» يدنه وَرثَ المكارم طَرْقها و 
الحا لصي جح بوويا ا رواخر اك اللجناط رد لكققياد الأمود العداة؛ يقول: إذا تزل بهم مُعْضِلة و أَمرٌ فيه شدّةٌ قام بدفع 
ما يكرهون عنهم و يروى جع الكارم .و قوله: طَوْقها أراد طَرُفهاء بضم الراء. فأشكن الراء تخفيفاً و إقامةًٌ للوزن» و هو جممٌ 
طريفٍء و هو ما اسْتَحَْدَّئّه من المالء و التلادٌ ما وَرِنّهِ وهو المال القديم فاستعاره للكرّم؛ قال ابن برى: و من المت تَحْسَن له فى هذه 


- 
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اللصيدة ولع يقي داف عبن ولنبالظية: تُْجى أَعَنَّ كأنَ إبرةَرَوْقِِ فم أصاب من الدَّوا مدادها قال ابن سيدة: و قوله: و جاءت 
من أباطحها قُريشٌء كتديل أَيِيٌ بيشةً حينَ سالا قال: عتدى أنه آراد فيش غير تصير وق لأنه عض القبيلة: لأ تراه قال ايت تنك 
قال: و قد يجوز أن يكون أراد: و جاءت من أباطحها جماعة قري فأسند الفعل إلى الجماعة؛ فقُرِيشٌ على هذا مذكرٌ اسم للحئ؛ قال 
الجوهرى: إن أردت بِقُرَيش الحى صرقته و إن أردت به القبيلةً لم تصرفه و النسب إليه رشت نادرء و قُرئِدي على القياس؛ قال: و 
لشت بشاوىٌ عليه دمامةٌ إذا ما غَدا يَْدُو بفَوْس و أَشهّم و لكّما أَعْدُو على مُفاضة ولاضل كأعان الجراء المُنَظم 
نامريج نع 7 ْ 
بكلّ قَرَيفِ يّ» عليه مَهابةُ سَدريع إلى داعى النّدى و التكرّم قال ابن برى: هذه الثلاثة أَبياتٌ الكتاب» فالأول فيه شاهدٌ على قولهم شاوىّ 
فى النسب إلى الشاء؛ و الثانى فيه شاهد على جمع عَينِ على أَغيانِء و الثالث فيه شاهد على قولهم قري بإئبات الياء فى النسب إلى 
ُريش؛ معناه أنى لست بصاحب شاءٍ يَمُدُو معها إلى المؤعى معه قوس و أَسِْهُمْ يرمى الذئابٌ إذا عَرَضْت للغنم؛ و إنما أَغْدُو فى كلب 
ناويد درغ تقاضة وعى السايفة و الدّلا لبرَاقة و شَّمَةَ روس مسامير الدرّع بعٌيون الجراد. و المَنَظم: الذى يتلو بعضّه 
بعضاً. و فى التهذيب: إذا نتربوا إلى ريش قالوا: رش ى بحذف الزيادة» قال: و للشاعر إذا اضطر أن يقول قَرَئِِدى وو القر شي حلي 
لكش لعي عه اللقى رعقاها أن وبحف ا عطية أبزعهن: القذواقق و القهدة و التاق وه الواخل و التول. و 


مُقارش و قؤواشٌ: اسمان. 

قرعش؛ ج26 ص: 1178 

اقوش و الفوفوشر العمل الذى لدسقاناة. 
قرمش؛ ج22 ص: 7178 


رمش الشى: جمّه. و القَوْمَشٌ و القَرَمش الأؤخاش من الناس. و فيها قَوْمَش [قَرْمِش [قِْمَش [قِرْمش من الناس أى أخلاط. و رجل 
فَرَمَشُ: : أكول؛ و أنشد: إنى نَذِيرٌ لكك من عليه قَرَمَشٌ لزادِه وعنيه قال ابن سيدة: لم يفسر الوَعِي قال: و عندى أنه من وعى التجزح إذا 
و أن نتن كأنه يتقى زاده حتى يُنيِنّه فوَعِدَهُ على هذا اسمء و يجوز أن تكون قَهِيلة من وَعَيِتَ أى حفِظت كأنه حافظ لزاده» و الهاء 
للمبالغة. فْوّعِتِهُ حينئذ صفة. 


قشش؛ ج22 ص: 118 


قم حاترن ستووو ونه سوجاء و العم الي أخرا يع قرا و أَكَُوا إُِشاشاً و اْقَشُوا: الطتقر ادر عقا فجعار ا الفاح لع واثية 
بأو اليل نلك ل لجع تل والفّشٌ: ما بِكْنَسٌ من المنازل أو غيرها. و القَّشٌ و اللّفْيِيشٌ و الافتشاشٌ و 
0 سر و النقيس والفقائ نا الققئسة روسل فسان و فناش و مفو يتنو 

قش الشىء بَقَةْ ا : صَوّتَ. سي ا ذو فنه الكتفيياء أو الكل .و 
القَسَّةه بالكسر: الأنتى من ولد القُرود وقيل: هى كل أنثى منها؛ يمانية؛ و الذكر ربَاح. وك محذيك تطار العادق روسن اللد مق 
وا تت الى يت عالقا ريل نارول ري اح تريروات الح الصعي الا قير 0 ل لا 
تكاد تَثبّت ولا تَنْمى» يقال: إنما هى قِلَّة. و الفَشُ: رَدىءٌ التمر نحو الدّكَل عُماتية؛ قال: يا مُفْرضاً قَمَاً و يُقُضَى بَلْعَقا عقاو افلم هك كران 


فى موضعه. و جمعه قسُوش. و قش الرجل من مَرَضِه يقش قوش و تقَشْفَشٌ: بَرأ. قال ابن السكيت: يقال للقَوْح و الحدَرِىٌ إذا يس و 
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تَقََفَ و للتجرب فى الإبل إذا قَفَل: قد تَوَسَفَ جلده واتقثر عدلدة و تَعَشْقق جلده و التشقفة فيا التدو قل تقشقة .بو لفسفقل 

نرم مهرد يط تله أن نبلم قال سوم فيتس الشراسالياف: 

لسان العرب» جع ص: /الا" ل , 

يا و المتتيتهان: ال ال اقول أ رك نيا ير كلاه وير لازا ركه 
يقَشقة وان ء الجرّبّ فَيثِرنّه و قيل: هما: هكيرت وال فوالله ملاجوي الحيت كاي 0 رودي قل هُوَ اللَهُ أحدٌ و 
!أيه لوووك المذفة ما شيعه مقط كين . ين لأنهما مُبرئان من الشركك و النفاق إبراة المريض من علّته. قال انو هيد إذا برأ 
الرجل من علّته قيل: قد َه منكشيو العرب تقول لزاع الذف يلط الدى: الحقير من الطعام فيأكله: الققائ و الرقائ» وقد كش يفش 
كما والقش: أل كدر تالشال و القشُ: أكلٌ ما على المزابل مما يليه الناسٌ. و صُوفَةٌ الهناء إذا عَلِقَ بها الهناء و لكك بها البعيرُ و 


الف فين قن و القَسْفَسْةُ: يفكارة الصوة قل الفدرق مض القتفقة قل انض عن افك باليدين قال الأزهرى: ل 
فى القَنّْهَسْدُ أنه الصوت قبل الهدير فهو الكشْكشةٌ بالكافء و هو الكشِيش» » فإذا ارتفع قليلًا فهو الكتيتٌ. و القَسْفَسْةٌ:نَشية نُشِيش اللحم فى 
النار. و القِْقِسْةٌ: ثمرةٌ أمّ غَهلان و الجمع ِشّْقِش. 

قطش؛ جع ص: /1 11 


: ابن الأعرابى: القطاش عَتاءٌ السيل؛ قال الأزهرى: لا أعرف القَطاش لغيره. 
قعش؛ جع ص: 111 


فَعَشُ الشىء فَعْشاً: عطق وخصٌ يعض جم به القضا من الشجر. والققشن: بوم اكب لصاون ١‏ كردي و الجن كر راقالاروة 
يصف السنَهُ الجَدَيَة: خباء فكت أَمْرَ القُعوش و القَعْوَسْةٌ كالقفش. و توش الشيخ: كبر. و تفوش الست و الناة: : تَهَدّم. شوش 
المكةعتقه أر فقسو التق الحاقط إذا انقلع. و الْقَعَش القوم إذا انقطعوا فذهبوا. اشير قن #غليظ. و التفشن التشف و هو 
العطف. 


قفش؛ ج29 ص: /1/1؟ 


: القَْشٌ: النكاح. يقال: وقع فلان فى القَفْش و الرّفْشء فالقَفْشُ كثرة التكاح. و الرَّفْش أكل الطعام. الليث: القَفْشُء مجزوم؛ ضرْبٌ من 
الأكل فى شد قال: و القَنْش لاا تستعمل إلا فى افتعال خاصة. يقال للحتكبوت ونحوها من سائر الخلق إذا انجحر و ضم إليه امير 
ا 0 اقل ب «او لئس السكوت و تعره وانناقس البسترو 
ضمٌ جراميرٌه. و قفش الشىء به َقْفِشُه 7١‏ قَفْشاً: جمعه. و القَفْشٌ: الس بمعدية عبىء قلي البداق” أنه لم يُكَلْتْ إلا قَفْضَين و 
مِحْدَّفَةٌ؛ قال الأزهرى: لش بمنى الخف جيل زب و هو المقطوح الذى لم يمخكم عله و أصل بالفارسية ف ضب» و فيل 
القَفْش الخفّ القصيرء و المِحدَّفةٌ المِقلاٌ. أبو عمرو: المَفْشُ الدَّعَارون من اللصوص. قال أبو حاتم: القَقْئِن فى الحلب: سرغة الحلب:و 
سرعة نقُض ما فى الضرع» و كذلكك الهَمْرٌ. يقال: هَمَر ما فى ضرعها أجمع. 


قلش؛ جع ص: 19:17 
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(0). قوله [بة يقفشه] كذا ضبط بكسر الفاء فى الأصلء و صنيع القاموس يقتضى أنه من باب قتل. 
لسان العرب. ج 2# ص: رذن 
إنما الشيناتٌ كلها فى كلامهم قبل اللامات. 


قمش؛ ج22 ص: 1/4؟ 


اتح روي يي كل شين الحو مات بو طريرها كروبو اراي و اليا ترود كريها يتتروا و كيز و فصتي يد 
ااه 0 تا ري ا ل 0 ااي و قمَّه يَفُمِسْه )١(‏ قَمْشاً؛ 


قنفرش؛ ج8» ص: 1١7/4‏ 


: المَنْفْرشُ: العجوزٌ الكبيرة مثل التجخمرش؛ و أنشد: قانية الناب كزُوم قَنْمَرشُ و قال شمر: المَنْفْرِشُ و الكنْفْرشُ الضخمة من الكمرِ؛ و 
أنشد قول رؤبة: عن واسع يذهبٌ فيه المَنْمَْرشُ 


قنفش؛ ج22 ص: 19/4 


: القَنْفَسْةٌ: التقيُض. و عجوز قَنْفِمَّةُ: مُتقبِضة. و قَنْفَشٌ الشىء: جمعه سريعاً. و القِنْفِسَّةُ: دُوَيِنهُ. الأزهرى فى رباعيّ العين: يقال أتانا فلان 
تعتقفا | ست و مُقَنْفْساء و ذكر فى ترجمة 2 1 


قوش؛ ج29 ص: ١14‏ 


: دجل فوش: ع ود [كوجك قال رون فى جشم شَحْتٍ المدكبين 


فصل الكاف؛ ج2» ص: /؟؟ 
كبش؛ ج8» ص: 7١174‏ 


#الكمش: واد الكناش و الأكيون: ابن سيدة؛ لكي فل الشان فى الى يرق كاف قال اليك ]ذا أل الل تعد حار ساد رق 
إذا أذيع. و كبش القوم: رثيث هم و سكِدهم و قيل: كبش القوم حَامِيكهم و المنظودٌ إليه قيهم: أدخل الهاء فى حامية للمبالغة. و كبش 
الكتيبة: قائدها. و كَبِشة: اسم؛ قال ابن جنى: كبشةٌ اسم مْتججل ليس بمؤنث الككبش الدالٌ على الجنس لأن مؤنث ذلكك من غير لفظه 
و هو نعجة. و كييشة: اسم وذ فى التهذيب: و كيِمَةُ اسم امرأو كان مشركو مكة يقولون للنبى» صلى الله عليه و سلم: ابن أ بى كثشف 
و أبو كبشة: كنية. وفى حديث أبى سفيان و هِرَقُل: لقد أَيرَ أَمْرُ ابن أبى كبشا , : بعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أله أن اا 

كبقة ربعل من خزاعة خالق قريشاً فى غبادة الأوثان و عبد الشغرى الغبون قعص المش ركو سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلب: 
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ابن أبى كبشةً لخلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى» تشبيهاً به. كما خالفهم أبو كبشة إلى عبادة الشغرى؛ معناه أنه خالّفنا كما خالّفنا ابن 
أبى كبشة. و قال آخرون: أبو كِشةً كنية وهب بن عبد مناف جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبل أمّه فنسب إليه لأنه 
اكد الى امبرل الال © ابن الي 

.)١(‏ قوله [يقمشه اله عطي اكمل كبر لجرو مت القافرس يتفي لمزم 

لساق العرب. ج 28 ص: الكأرذرا 

كيش لأنّْ أبا كبِشهُ كان زوج المرأة التى أَرْضّ عَنه صلى الله عليه و سلم.ابن السكيت: يقال بلدٌّ قِفارٌ كما يقال بُوْمَةٌ أغشارٌ و ثوتٌ 
أكباش» و هى ضروب من برود اليمن» و ثوب فاون تارق إذا تمرَّقَ؛ قال الأزهرى: هكذا أقرأنيه المَنْذِرِىَ ثوب أكباش» بالكاف 
و الشين؛ قال: و لست أحفظه لغيره. و قال ابن بُرّرج: ثوب أكراش و ثوب أكباشء و هى من برود اليمن» قال: و قد صح الآن أكباس. 


نش؛ ج 6 ص: 1194 
كدش؛ جيم ص: 1١174‏ 


الكذش: السَؤْقٌ و الاستحثاث. و قال الليث: الكذش الشَّوْقُه وقد كدّشْت إليه. قال الأرهرى ذظتر الزرث نقسية الكلاش فجعله الّوْقَه 
بالقية | السعة وو العيواي القز نبو العاز انين السيملة: يقال: كشت الإبلّ أَكدِسّها كدشاً إذا طرذتها؛ قال رؤبة: شلًا كشَلّ الود 
المكدو: شن الف أما الكئس»بالسية: فهو إسراع ع الإبل فى سيرهاء يقال: كدَّسَت تكد س. ابن سيدة: و كدّش القومٌ الغنيمة كذشاً 
عتّؤها. و الكددّاشُ: المكادّى بلغة أهل العراق. و كدَسَ لعياله يَكُدِشٌ كذذا كنب وسيم واحال» وهو يكرقن لعياله أى يكدح. و 
رجل كَدَاش: كسَابٌ». و الاسم الكداشةً. و روى أبو تراب عن عقبة الشركّمى: كدَسْت من فلان شيئا و اكتَدَضْت و امْتَدَشْت إِذا أصبت 
منه شيئاً. و ما كدَّسٌْ منه شيئاً أى ما أصاب و ما أَحَذ. و ما به كُدشَةٌ أى شىء من داء. و الكَدْشُ: الحَدْششُء يقال: كدَشّه إذا خدسّه. و 
الك ااا نا لواحن ابن سد يبو ربعا الكت نويه تحن اطق ارق طابر ناته كله لجاع كه فنا عرداء يرو لوف 
الشديد. و الك دُش: الطَودٌ و الجوح ا وفى حديث السراط: و منهم كدوك ف القارات مدفوع؛ و تكدَّسٌ الإنسانٌ إذا دُقَعَ من 
ورائه فسَقّطء و يروى بالشين المعجمة من الكدش؛ و كداشٌ: اسم من ذلكك. 1 


كرش؛ ج2» ص: 1١794‏ 


: الكرشٌ لكل مُجْترٌ: بمنزلة المَعِدهُ للإنسان تؤنثها العربء و فيها لغتان: كش و كرش مثل كد و كد و هى تفرع فى القن كأنها يد 
جراب» تكون للأَؤْنب و اليزبوع و تستعمل فى الإنسانء و هى مؤتئة؛ قال رؤبة: طلّق» إذا | 06 شّ ذو النّكه : شء أَبلجٍ صدّاف عن 
النَحووّش وفى ححديث الحسن: فى كل ذات كرش شاءَأَى كل ماله من الصيد كرشٌ كالظباء و الأرانب إذا أصابه المحم ففى يتدائه 
كو نز ان المع روميت ماد قال اغبت جادتها و التقى سترئحها و رَقّتْ كرشّها أى أكلت الشجرٌ الخشن فط فت 
عنه كرشّها و رقّت» فاستعار الكرش الذبل» و الجيع كراشن و كتوق دو لكين الصبئٌ و الجَذَى: عظمت كُرِشّه و قيل: الكفتكرش 
بعد القليم؛ و اسكراشه أن يشتد كه و فر بطانهء و قيل: استكرش البهمةٌ عطّمت إِنفحنه؛ عن ابن الأعرابى . التهذيب: يقال للصبى 
ال 0 قد اشيَكرشٌء قال: و أنكر بعضهم ذلك فى الصبى فقال: يقال للصبى قد اسْتَجْفْرَِ و إنما يقال 
عكر شل اليَذىٌء و كلّ سَخْلٍ كرش 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /81لا من داإناايب 


لسان العرب» ج2: ص: 76٠‏ 
حين يعظم بطنه و يشتد أكله. و اشَكرمت الإنمحةُ لأن الكرش يسمى نوه ما لم رأكل الجدىء فإذا أكل يسمى كرشأ و قد 
اشركرسّت. وامرأة كؤشاء: خيد العكو ره وأتانٌ كؤشاء: ضخمة الخواصر. و كرّشٌ اللحم: طبخه فى الكرش؛ قال بعض 
الأغفال: لو قتعا جيرَتّهاء فقا ويتيقةً فكرْشا و مأ َل و قََدَمّ كؤشاءٌ: كثيرة اللحم. و5 كدشافة عظمة و يقال للدّلى المتشخة النواحى 
كوشات وروا أكْرشٌ: عظيم البطن؛ و قيل: عظيم المال. و الكرش: وعاءٌ الطيب والرمستفك اها و الكزش: الجماعةٌ من الناس؛ 
و مندقوله» صلى الل عليه و سلم: الأنصارٌ عَتتى و كرش ى؟ قيل: معناه أنهم جماعتى و صحابتى الذين أطلعهم على سرى و أَثق بهم و 
أعتمد عليهم. اولس يقال عليه كرش من الناس أى جماعة» و قيل: أراد الأنصارٌ ترددى الذين أَسرمَِدَ بهم لأن الت و الطلف 
يستمدٌ الجرّهُ هُ من كرشه. و قيل: أراد أنهم بطائّه و موضع بيه و أمانته و الذي يعتمد عليهم فى أموره؛ و استعار الكش و العَيةً لذلكك 
التو يجمع علقّه فى كَرشِهه و الرجل بضع ثيابه فى عيبته. و يقال: ما وجحدتٌ إلى ذلك الأمر فا كرش أى لم أَج د إليه سبينًا. و 
عن اللحيانى: لو وجدتٌ إليه فا كرش و باب كرش و أدنى فى كرش لأتَينه يعنى قدر ذلك من الشثئل؛ وكدترايم لو وجدتٌ إليه فا 
تبيل؛ عنه أيضاً. الصحاح: و قول الرجل إذا كلَفْتهِ أمراً: إن وجدت إلى ذلكك فا كرش ش؛ أصله أن رجًا فصل شاة فأدخلها فى كرشتها 
ليطبحَها فقيل له: أذخل الرأسَء فقال: إن وجدتثٌ إلى ذلكك فا كرش, يعن ع قرين ردم وفى حديث الحجاج: لو وجدتٌ إلى 
ديكك فا كرش لسْرِبْتٌ البطحاء منككأَى لو وجدتٌ إلى دمكك سين قال: و أصله أن قوماً طْبحُوا شاة فى كرشِها فضاق فم الكرش عن 
بعض الطعام, فقالوا للطباخ: أَدخِلُه إن وجدت قا كرش. و كرش كل شىء: مُجتمعُه. و كرش القوم: ُعظمهمء و الجمع أكراش و 
كُرُوشٌ؛ قال: و أَكَأنا الشبِيَ من كلّ حَيٌء فَأَهَمْنا كراكراً و كرُوشا و قبل قل الكدوش و إلا كرائل سمه لأ واسد لهى” م ش القومٌ: تجمّعوا. 
و كرش الرجل: عياله من صغار ولده. بالا عليه كران منثورة أى صبيانٌ صغارٌ. و بينهم رَحِمٌ كوشاءً أى بعيدة. واتزوج المرأة فرت 
له كرشّها و بطنّها أى كثّرَ ولدّها له. و تكره ش وجهّه: تقنِض جلدّه؛ و فى نسخة: كرش جلدٌ وجهه. و قد يقال ذلكك فى كل جلد» و 
كرّشّه هو. و يقال: كرش الجلدُ يَكْرَشٌ كرّشاً إذا مترته النار فائرّوى. قال شمر: لتر فس لخدو يس ابن بزرج. ثوبٌ 
اكراك و نرت أكائ وخونهى نوه المق. ال شمر رو تمن لاو يني اد ركد لاسر جازم كريط بنارا فر 
بام ضع ثم نَُوَرَ قطعة كرش من كرش البعير و يكُسل و يِه ينظف وجهّه الذى لا فَوْتَ فيه و يجعل فيه تهريمُ اللحمٌ و الشحم و 
نمع أطرافه و يحل عليه بخلالٍ بعد ما بُوكأ على أطرافه؛ و نفو له إرةٌ و يطرح فيها رضافٌ و يوقدَ عليها حتى تخمى و تصير نار 
500 مُكرّشةٌ فيهاء و يجعل فوقها 
لسان العرب» ج2: ص: 76١‏ 
ملَةْ حامية؛ ثم يوهَدَ فوقها بحطب جزل ثم شرك حتى تَنْضَج فوج و قد كايّث و صارت قطعة واحدة فتّوكل طيية. يقال: كدشو 
تكريشاً. و الكؤشاء: القَّدّمُ التى كثّر لحمها و استوى أَحْمَضٌ ها و قصررت أصابعُها. و الكرش: من نبات الرياض و القِيعانٍ من أ نجع 
المراتع للمال تِمَنْ عليه الإبل و الخيل؛ يتئت فى الشتاء و يهيج فى الصيف. ابن سيدة: الكرش و الكرشةٌ من عُشْب الربيع و هى تئنة 
لاصقة بالأرض بتنْحاء الإإذق تفظن خبرا و لاتكاء قت الافق الأبيال و تست قن الدياز و لا عنقم فى قلق بو لا تق إلا أنه يقر 
رَسْمها. و قال أو منيفة: الكرش شجرة من الجَنْبَهُ تنبت فى أروم و ترتفع نحو الذراع و لها ورّقة مُدَوَّرةٌ حؤشاء شديدة الحَضْرهُ و هى 
فرغ مخ الكلة والكداف: ضربٌ من القزدان» و قيل: هو كالقَمْقام يكم الناس و يكون فى مباركك الإبل» واحدته كرّاشة. و كرشانٌ: 
بطنّ من مَهْرةُ بن حت.دان. و الكرشان: ار وها اليس و كشمٌ: اهو وبدل سيم عفاش امه فرك يفون و كرشاء بن 
المزدلف: عمر بن أبى ربيعة. 


كربش؛ ج26 ص: ١8١‏ 
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“الأزهرقع: العكيشة و الكويفة أذ الشىء و رقطهة بقال: فكقه و كنيقه إذا قعل ذلكه به. 
شش؛ ج 2 ص: 761١‏ 


«اقنم الك اك 37] وكسيد وسور صرت يدها ذا دكت بع وا معن واقنل الكاديش لاخشي الأسارهه ؤاقيل: 
الكشيشٌ للأفعى» و قيل: الكبْديشٌ صوتٌ تخرجه الأفعى من فيها؛ عن كراعء و قيل: كشِيش الأفعى صوُها من جلدها لا من قَمِها فإن 
ل ار ل ال لع 
فاها.و تَكاشّت الأفاعى: كش بع ها فى بعض. و الحات كلها تكثل غير الأسود فإنه بح و بط فر و تصيح؛ و أنشد: كان صو 
شحْبها المُقض كشِيشٌ أفعى أَجْمَعَتْ بِعَضٌ»ء فهى تك بعضّها م: ببغض أبو نصر: سمعت فَحِيحَ الأفعى و هو صوتها من فمهاء و سمعت 
كا و تعقها وسوصرك كلها ووو أبن اراك فى ياب الكافىو لقان الأنمن كل الفا وهر سيركها دن جلد فلاو هر 
و القَمَيشُ و المَحِبِحّ صوثّها من فيهاء و قيل لابنة الحْسّ: أ يلقح الرَائٌ؟ فقالت: نعم خب ذراغء و هو أبو الوَبَاع تكا 
حسّه الأفاح. وكن الفسشو الؤول و العيلية بكس كسينا دصرت و كش البكد كش كفا و كنديشاً: و هو دون الهَدْر؛ قال رؤية: 
كدو هدر لس بالكفيف وق ؛ هبوث بين الكفت والكشسووين قال سيد إذابلع الذكر من الإبل الهيير أو الكديش» و 
إذا ارتفع قليًا قيل: كت يكت كبا فإذا أفصح بالقيير قيل: هَدَّرٌَ هَدِيراً فإذا صفا صوّه و رَجّع قيل: قَوفّر. وفى حديث عليّ» رضوان 
الله عليه: كأنى أنْقرُ إليكم تكسُون كَشِيش الصَّبَاب؛ هو من هدير الإبل؛ و عير 
لسان الرواج” ص: ”ع7 
بكشاششٌ؛ قال العَتْرى: فى ارين ذوى الأزباش» بورد قثا يس بالمكشاشٍ و قال بعش قيس: ا كرٌ يكس و يَفْشُ و هو صوته 
قل أن كديبو كتعالقر ‏ عاعف و كف يش الشراب: صو غلبائهم وكش الرَّنْدُ كش كما و ككيش) شمعة للاهيو خزارا 
ودام ا وكمفت العدة: كلف قال؛ يا حشراتٍ القاع من مجلاجلء قد نش ما كش من المَرَاجِلٍ يقول: قد حانّ إذراكث تَبيذى و 
12201 ذا كلك هلان ها أشرية هدو الكفكقة: كالكفيقي و الكذكتة, لغة لزبيعة وى الصحاح:البتى أسدء يجعلون الثنين 
مكان الكاف, و ذلكك فى الموّنث خاصة» فبقولون عَلَدِش و مِنْش و بش؛ و ينشدون: فَعيناش عَتْناهاء و جيدّش جيدّهاء و لكنّ عظمَ 
الساقا من َقيق و أنقد أبضا كشك ع أن رأئى أخقرطخ» والو عوطت لكلل حك عن يحرش و متهم من يزيد الننين بعد الكاف 
فيقول: علش و إليكش و يكثل و ينكش؛ و ذلك فى الوقف خاصة و إنما هذا لِتَِين كسرةٌ الكاف فيوَكد التأنيث؛ و ذلك لأن 
الكسرة الدالة على التأنيث فيها تحُفى فى الوقف فاحتاطوا للبيان بأن َْدنُوها شيناء فإذا وصضيموا حذفوا يبان الحركة و منهم من بثجرى 
الوصل مُثجرى الوقف فيبدل فيه أيضا و أنشدوا للمجنون: مان عا رحد سي هفاكل اوسيل قال ارو عق قاشعل 
أبى بكر محمد بن الحسن عن أبى العباس أحمد بن يحيى لبعضهم: َل فبما أتفى أتقيضن» نضا توهدبتى.و لا ديش و تطبى 5 
بنى أبيش» إذا دَوْتِ جَعَلْت تُنئِيشٍ و إن تََبْتِ جعَلْتْ تُدنيش و إن تَكلّمتِ عَنَتْ فى فيشء حتى تَنِقَى كتَقِيقٍ الدّيش أَبْدَّل من كاف 
الموّنث شي نأ فى كل ذلكك و شبّه كاف الذي لكسرتها بكاف المؤنث؛ و ربما زادوا على الكاف فى الوقف شيئاً جزصاً على البيان 
فا قالراة مررت بكش و أَعْطَيكش »فإذا وصلوا حذفوا الجميع؛ و ربما لحَقُوا الشينّ فيه أيضاً. وفى حديث معاوية: تَيَاسَرُوا عن 
كشكشة تميم أى إبدالهم الشين من كاف الخطاب مع المؤنث فيقولون: بوش و أُمْشِ» و زادُوا على الكاف شيئاً فى الوقف فقالوا: 
مررت بكش» ؛ كما تفعل تميم. و الكل لناصية أو الحُضلة من الشعر. و بَخر لا كشكش أ لا برخ و الأغرثُ لا يلكش. و الكشٌ: 
ما يلقح به النخل؛ و فى التهذيب عن ابن الأعرابى :الكش الحوق الذى بلق بيه البكل. 


الا 


2 


كشمش؛ ج 2 ص: 169 
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: الكفْمشُ: ضربٌ من الب و هو كثيرٌ باراة. 


لسان العرب» ج02 ص: ازفرفرا 
كمش؛ ج22 ص: 7819 


: الكمفش: الرجل السريع الماضى. وجل كقش و كيد : عَرُوءٌ ماض سريع فى أمورهة كيش كفشاً و كمش» باصم كش كناش 
والكفش فى أمره: الأصمعي:؛ الكمَشّ فى أمره و الَّْمرَ وحَدٌ بمعنى واحد. وفى حديث علىٌ: بار مِنْ وجل و أَكمَشٌ فى مَهَلٍ.وفى 
كتاب عبد الملكث إلى الحجاج: فاخرّخ اهما كفيش الكزاراى مششرا اذا و ككدمةه تكميشاً: أَعجَلته فانكمَشٌ و نَكمّشُ أى أهرع: 
قال ابن سيدة: قال سيبويه الكميشٌ الشجاح, كم كماشةً كما قالوا شيع شَجاعةً. و كمس فى السير و غيره. أخرع واو فرت كنز 
كميش: صغيدٌ الججودان ة تصيكه أبوعيندة الكش من الخيل القصيرٌ الْزدانِء و جمعه كتراش و أكماش. قال الليث: و الكمْشٌ إن 
وْصِفَ به دَكرَ من الدوابٌ فهو القصيرٌ الصغيرٌ الذكرء و إن ود فت به الأنثى فهى الصغيرةٌ الضَّرِعء و هى كفشة» و ربما كان الضرع 
الكقش نمم كقوظه درورو ألشند؛ يَعْسٌ جحاش هن إلى شروع كتراش» لم يب ها لتّوادِى الكسائى: الكمشة من الإبل الصغيرةٌ 
الصَّوْع» وقد كُممَّت كماشةٌ و خضي كمْشة: قصيرةٌ : كعك بالختقاق وقد كوك مود وف ديك موسى :و شعيبسلام الله 
على نبينا و عليهما: ليس فيها فَُوشسٌ و لا كموش؛ الكمُوش: الصغيرةٌ الضرع» سميت بذلكك لالكماش ضرعها و هو تقضه. و الكفمَة. 
الثاقة الضعرة #القمرع و ضرح كفس بين الكُمُوشة: قصيرٌ صغيرٌ. و أكمش بناقته: صَرٌ جميع أخلافها. وامرأةٌ كمشةٌ: صغيرةٌ الثذيء و 
قد كممّت كماشةً. و الأكمش: الذى لا يكاد ينِصرء زاد التهذيب: ف الال قال اسيك معتق قولهم قن تكش جلده أى تقيض ف 
اجتمع و انْكمشٌ فى الحاجةء معناه اجتمع فيها. و رجل كمِيشٌ الإزار: مُشَمَرُه. 


كنش؛ جع ص: “اع 


: التهذيب: ابن الأ-عرابى الكدْشٌ أن بأخذ الرجل المِشواك قَيلِيْنَ رأسَه بعد حُشونته» يقال: قد كُنْشَّه بعد ُُشونة. و الكنش: كَل 
الأكبية. 


كنبش؛ ج 2 ص: “اع 
: تَكنبشٌ القومٌ: اختلطوا. 
كندش؛ ج 2ع ص: "789 


داكن نرفلة فا اين الأعرايي» عيرق النفشل يقال هو أَحبِتٌ من ددش و هو التفق؛ و أنشد لأبى القَطش يصف امرأة: 
يت بِرَنْمَوْدَئْ كالعصاء ألصٌ و أحث من كشدُشٍ بحب الّساء و تأبى الرجالء و تمشى مع الأححثٍ خْثِ الأطيش لها ونه قودٍ إذا ازينَتْ و 
لَوْنّ كبيض القّطا ا و زَنْمَودة: امرأة يشْبِهُ خَلَقَها حَلَقَ الرجل» فارسى معربء و يروى: بِزنْمِوْد بكسر الزاى 

ب العوا و اروف زرده يدت النون» على مثال عِلّكدةُ. و قوله: أَلصٌ و أَحْمِثْ من كُنْدُشء قال ابن خالويه: الكنْدّشٌ لِضٌّ الطير» و 
هو العفْعقُه و الويالٌ لِصٌ الأسودء و الل لص الذّئاب» و الربابةٌ لص الفيران و الفُوَبَعةٌ سارقةٌ التيلة من لاهو لكالا شروت 


من الأذوية. 


لسان العرب مركز القائميهً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. داع /إأ لاع 13ات. الالاثالالا صفحةٌ ١٠ىلا‏ من شانااب 
لسان العرب» ج2» ص: ع7 

كنفرش؛ ج2» ص: 616" 

: الكتفّرشٌ: الذكرُ و قيل حشَّفةٌ الذكر. التهذيب الكَتْفَشٌ و المَتْمْرشُ الضحمٌ من الكمر؛ و أنشد: كَتْمَرشُ فى رأسِها انْقَلابُ 

كنفش؛ ج 2 ص: 788 


:ا لكتلفة: أن كد العيامة على وأبةاعشدريق كؤراء وا لكتقفة: الشلدة دكرق فى لكى البعر رقي التوظة. ايخ سيدة*) لكتفخر ورم فى 
أغتل اللفى بو سمي التغارياف ابن الأعران «الكتقدة الووقان فى لزي 


كوش؛ ج22 ص: 786 


: الكؤش: رأسٌ القَبِشْلةِ. و كاش جاريته أو المرأةٌ يَكوشٌّها كؤشاً: تككهاء و كذلك الحمار. و فى التهذيب: كاش جاريته يكوشّها 
كؤشاً إذا مكحهاء و كاش الفحل طَرُوقَتَه كؤْشاً طرَقها. ابن الأعرابى: كاش يكوش كؤشاً إذا فزع قَرَعاً شديداً. 


كيش؛ جع ص: 786 

الور : ترثك أكانل وكنة أمعاتواترت الراك قال الاعباتن من زرو د البمن: 
فصل اللام؛ ج22 ص: 66" 

شش؛ ج 2 ص: 788 


وال الكل لبس فى كلام العرب شين بعد لام و لكن كلها قبل اللام قال الأزهرى: وقد وعداقى كلامهي الشين يعدا لازم قال ابن 
اكوا فور رجل لَشْلاش إذا كان خفيفاًء قال الليث: اللضْلسَةٌ كثرةٌ التردّدِ عند الفرّع و اضطرابُ الأخشاءِ فى موضع بَعْد موضع؛ 
قال جهان لنهف اين الأغراى اللي الترد كه شكره الأ زهرى ف عرسي علفن. 


لمش؛ ج29 ص: 66" 

: أحملة اليك ابن الأعرابى+الأمش الحيكٌه قال الأزهرىةو هذا اصحيم. 

فصل الميم؛ ج22 ص: 766 

مأش؛ ج2) ص: 766 

اللييث: مأشَ المطو الأرضَ إذا تاهاو أتقد» :و قلت يوم المطر المثيش: أ قاتلى جَبْلةٌ أو مُعِيشِى؟ 


منش؛ ج229 ص: ع1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١الثىلا‏ من ساإنزايب 


: ابن دريد: اتش كَفْر يفك الشىء بأصابعكك. و متش الشيء يقتقه مثشاً: جمعه. و متش الناقةٌ: حلبها بأصابعه حلياً ضعيفاً. و المكش: 


سوءٌ البضر. و مَتِسَّت عينّه متّشاً: كمدِشّتء و رجل أَمْتَش 50 


محش؛ ج26 ص: 6ع 


مَحَشٌ الرجلٌ: حَدَسَّه. و مَحَسَّه الحَدَادٌ يَمْحَشُه مَحْشاً: مِحَجَه. و قال بعضهم: مَرٌ بى جمل فمَحَمَّنى مَحْشاًء و ذلك إذا سِحَج جِلَدَه 
من غير أن يثدكّخه. قال أبو عمرو: يقولون مرت بى غرارةٌ فَمَحَدَئنى أى سرحسجئنى؛ و قال الكلابى: أقول مَرّتُ بى غرارةٌ فم ثتى. و 
القيكس: تَاولٌ من لهب يُخرق الجلد و يتردى العم فيط أعاليه ولا يتشد جه. و امتحش الخيرٌ: اخترق. و مَححشّته الناز و امتح ثه: 
أخركن و عداتك الحد. و أَمْحَمه الكية: اخرق كر ا مخد قو كذلكك الشواف اشع اعد عر مُخْرقة بيجدبها. و 
هذه ترنة أححقت كل شىء إذا كانت جذبة. وا الفحاش» بالغب: النختر .واكك فلا خضياء و التضس: الخترق. و تعس الققف 
ذهَرتَ؛ حكى عن ثعلب. و المياش, بالكسر: القومٌ يجتمعون من قبائل بُحَالِفُون غيرهم من الحلف عند النار؛ قال النابغة: جَمُعْ 
محاشّكك يا يَزِيدُ؛ فإننى أَعْدَدْتٌ يذبوعاً لكم و تَمِيما 
لسان العرب» ج28 ص: ع7 
وجل يعنى صِرْمةً و سهماً و مالكا بنى مر بن عوف بن سعد بن ذببان بن فيض و ضبة بن سعد لأنهم تحالفوا بالناره فشمُوا اليحائ. 
ابن الأعرابى فى قوله جمّع محاشّكك: سَبٌّ 5 بائل فص يرهم كالشىء عالق أترقه النان. يقال: محقئه النارٌ و أُمْحكثه أى أخرّقته. و قال 
أعراى هن غنة كاة أن تعس عنام . قال :و كانوا وقدوثثارا لنى الحلق للكون أَوْكد. ويقال: ما أعطائى إلا مَخيِد خناق قمل 
يكنا عات فرل اننا النكوى هو ترب ولس عدت الاب و يتفي بدو أن يكنا نهر لاض بخان لبان بك رد جتارر 
إنحلاقه. وروى عن النبى» صلى الل عليه و سلمء أنه قال: يخرج نَاسٌ من النار قند امْتَححُوا و صاروا حمما؛ مغناه قند احترقوا و صاروا 
فخماً. و المخش: احتراق الجلد و ظهورٌ العظمء ويروى: اللجتراطي هلم رون نامل و المخشٌ: إخراق النار الجلد. و مَحنْتُ جلدّه 
أى أَحْرَفْتهء و فيه لغة أخرى أَمْحَشْنّهِ بالنار؛ عق ادق السكية بو الاقعماءر #الكتسراى. والى ديك ابن بشبالين: نضا من طعام أَجدٌه "١‏ 
لا لأنه محَشّيْه النار؛ قاله مُنكراً على عَنْ يُوجب الوضوء مما مث النار. و بحاش الرجلي: الذين يجتمعون إليه من قومه و غيرهم. و 
المخاش» . بفتح الميم: المتاحٌ و الأثاث. والمكاد : طاوتين يى غدوة تسا را كي ا على القار اتتووورى اتسسر] عليه كلوه 


مخش؛ ج2) ص: 1١0‏ 


: التَمخشٌ: كثرة الحركة يمانية. و ذكر ابن الأثير فى هذه الترجمة وفى حديث على: كانء صلى الله علية و سلمء مِكمَا قال: هو الذى 
يخالط الناس و يأكل معهم و يتحدث. و الميم زائدة. 


مدش؛ ج26 ص: 58 


اعدف : دِقةٌ فى اليد و استرخاء و انتشارٌ مع قَهُ لحم مَريمَت دقتفا وهو امد وق ليه هدشة أى قلة, يقال: انار 
ناقة مََدُشَاءٌ موصي ا ل ا ل نا ناقة الي بريه د أؤبهما فى 
ل ريل د ل ا ل ل ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً املا من ساإناايب 


التى لا لحم على يديها؛ عن الل ملسو عل ادل ملت والعدف: قله لحم نَدي المرأة؛ عن كراع. و مَدَشٌ من الطعام مَدْسا: أكل 
متاقليلاء ومدق لمن العظاء يقدن: قلل. العهدبب: يقال ها كدشةه ع هذه وعذوها وماكدكقى شا ول ماقي وعافد كك 
شيئاً ولا مَدّشْيّه شيئاً أى ما أعطانى و لا أَعْطَيتُه قال: و هذا من النوادر. و ردكت عيّه مشأ و هى م شاء: أَظْلّمت من جوع أو حد 
شمس. القند #تملق فى اله .ع العدش فى اللغي: اضيلكاكك بواطن الئّين من شدة القَدَْ و هو من عيوب الخيل التى تكون 
مصواه انا مرضي اودري روجا عدن الخو لتو وايفكاء ون الغر اي والقداش: الحمق. وعا به كناقة أن 
(0). قوله [أجده] فى النياية و أجلاة. 

لسان العرب. ج2» ص: 78 


مرش؛ ج26 ص: 88؟ 


: المؤش: ثدَيِهُ الوص من الجلمد شاك الأقافي ىلكس للك نا و كسان ال امام الصحاح: المَؤشٌ كالحُدّش. قال 
اق السكية: أصابَه مرش و هى المرُوش و الحرُوشٌ و الحدُوش. وعدت م وتسين دلت به ناقّه إلى شجرات فَمَرَشْن 
ظفرءأى حش أْصائها و أت فى طَهِره و أصل التزش الحكك بأطراف الأطفا. ابن سيدة: المزش شن الجلد بأطراف الأظافير» قال: 
وه أفيعف قن اذك عد عدف سام العدز الكو .و مََشَ وجهّه إذا تَدَسّه. وفى حديث أَبى موسى: إذا حكك 
أحدٌكم فَزْجَه و هو فى الصلاة 5 فبندشه من ورام الثوب :قال الحوائق المزش بأطراف الأظافير. و مش العائ يمؤش: سال. و الموشش: 
ررض إذا رقع غليها المتزير انها كلما تسيل بن سيدةوالمزنر اق 4 اللدالتسى رسيا 1 عاد 0 عد السان 
والجمع أمراش. و قال أب و سحتيفة: الأمرائلٌ مسايل لا تتجرح الأرضٌ و لا ند فيها تجىء من أرض مستوية تتبع ما تَوَطأ 0 
غير خلء و قد يجىء المَؤشٌ من بُعد و يجىء من قُرْبِ. و الأظراشش : مسايل الماء تسقى السلَقات. و المَؤشٌ: الأرض التى مر 
وباس بثال: انتهينا إلى مَوْش من الأنشراشٍ بي اسم للأرض مع الماء و بعسد الماء إذا أ فه. النضر: لد اي 
حضيضه ييل منه الماء فيَدِبٌ بيبا وله يشترع تحيفه أشر انه بو اخراف 6 فال# و مع ا بالمقيدو الصنانن يقر ارا يق قفا من السيل 
و هو الماء الذى عريورجه اد ف ينا بسيراً. و يقال: عند فلان مراشةً و ُراطةٌ أى حَقٌ صغير. و مَرَهّه يَمْوْسُه مَوْشاً: تناؤله بأطراف 
أصابعه شبيهاً بالقرص» و امْعرَشَ الشىء: جِمَعه. و الإنسانٌ يمترشٌ الشىء بعد الشىء من هاهنا أى يجمعه و يكسبه. و امتَرَشْتٌ الشىء 
إذا تلش ته. ابن الأعرابى: الأُمرَشٌ الرجلٌ الكثيد الشدّ؛ يقال: : مَرَشْه إذا آذاه. قال: و الأزمش الحسَنٌ الخلق» و الأشمّد النشيط و الأَْعَم 
اشر و الامخترائٌ: الا.نتزام» يقال: امترَضْت الشىء من يده انتزعته؛ و يقال: هو يَمْتَرضٌُ لعياله أى يكتسب و يقتّرف. و رجل مَرَاشُ 
كسّاب. 


مردقش؛ ج26 ص: 788 


افر و العور فوش: غيره: المَوْدمُوشٌ الرَعْفَراكُ؛ و أنشد ابن السكيت قول ابن مقبل: يَعْلون بِالمَرْدَقُوش الوَرْدٌه ضاجِوة» على 
سَعابيب ماء الصّالَةٍ اللجن و قال أبو الهيئم: التودثرش تعوب معتاة اللتى الأذوه هذا البيت أورده الجوهرى: ماء الضالة اللجزء بالزاى» 
قال: و من خفض الورد جعله من نعته. و اللجزٌ: اللزج. و قال ابن برى: صوابه أن ينشد اللجنء بالنون» كما ذكره غيره. 


مرزجش؛ ج29 ص: 788 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 انا من دإناايب 
: المَوزجُوش: نبت وزنه فغللول بوزن عضرّفوط. و المَرْزْنجُوش عه فيه. 
مشش؛ ج2, ص: عع" 


امتجع اناس واموو ناكا وتيا مذ اصدها وار ضيوع مواق اهن انتدلب الامو افر ما فى 
الضرع و امْتَسَْ َع إذا حلب جميع ما فيه. و مش يده يَمْشّها: مَسَحَها بشىء» و ذ فى المحكم: بالشىء الخشن ليَذْهِبٌ به عَْمَرَها و ينَظْقَها قال 
إمرؤ القيس: 

لسان العرب» ج28 ص: 761 

ع الراك اجا سا مود من وزارااك وو القت با رادي زر كل ل تسريه اهم أكرا ااخرائع لضو ترلة 
على النار قؤل نض جهاء و لم يِدَعُوها إلى أن نَأ تَنْشَف مف فأكلوها و فيها بقية من ماء. و المَقُوضٌ: لديل الذى يمسح بده به. و يقال: 
امْشّسشٌ مُخاطكك أى امسحه. و يقولون: أغولنى مَسُوضاً أمُشُ به يدى يريد مِنْدينًا أوشيئاً يمسح به بذه. و المش: مع لكين 
الكوش ةد هو اليتديل الهو الأصيمي:! المشٌّ مسح اليد بالشىء الخشن ليَقَلع الدسَم. وَمَشٌ أنه يَمَشُها عَماً: مَضحَها؛ قالت أت 
عمرو: : فإنْ أَكُمْ لم تثأروا بأخيكمء رسع لد راس ا ريك امم 


و مش القتدّح مشا ذا اكه اانه وام متش بيده و هو كالاستنجاء. وساب اعد فيه يُفكنكك تشعٌه. ومَمِّهِ مَشَّاً وامْتّسّه و 
لمتشيو نتقاة مط متخوغا الل نيتنث التفات آي مفكله ضوع تنه 555 أكلْتٌ مُشاسّه أو تمككته. وأَمَشش 


العظمُ نفسه: صار فيه ما يه مه و فى التهذيب: و هو أن بُح حتى تمن ش. أبو عبيد: العُشاشٌ رؤوسٌ العظام مثل الركبتين و المرفقين 
و المنكبين. وفى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه كان جليلَ المُشاشأى عظيم رؤوس العظام كالمرفقين و الكفين و الركبتين تيا 
قال الجوهرى: و الماش واحدة الُشاش» و هى رؤوس العظام اللينة التى يمكن مضعُها؛ و منهالحديث: ملي عَمَارٌ إيماناً إلى مُشاشه.و 
المشاشةٌ: ما أشرفٌ من عظّم المنكب. واسيتن: ورم يأخذ فى مقدّم عظم الوظيف أو باطن الساق فى نيه و قد مَيدِبمّت الدابده 
بإظهار التضعيف تادر قال الأسمرة و ليس فى الكلام مثله» و قال غيره: ضَبِبَ المكان إذا كثر ضة بابه» و أَلِلَ السّقَاء إذا خَبْتٌ ريحٌه. 
الجوهرى: و مَتِدنّت الدابةه بالكسرء اندر عوط اخط نري ونيا مني كاله ضام و ليو اعسات الام الفيتيع: » قال: 
وهر عند بارع امنا راان ثن. الثورت: انتزعه. و مش الشىء يَمْشّه ما و مَشْمَشّه إذا داه و أنْفّعه فى ماء ع 1 ووه 
قول بعض العرب يصف عَليا: ما زلت أَمْشٌ له الأشْفي أده نارة و أُوجره أخرىء فأتى قضاء الل وفى حديث أُم الهيثم: مازلت 
مش الأذويةأى أخلِطها. وفى حديث مكة شب كَفها اللّه: و أَشٌ سركتهاأى خرج ما يخرج فى أطرافها ناما وَخصاً؛ قال ابن الأثير: و 
الزولية امتزيائرات وقول حسان: موعدكار المناضن لجا أراد بالمُشاش هاهنا بولَ النُوق الحوامل. والمتشعشة:السرعةاو 
الخفة. و فلان يِمْشٌ مال فلان و يمْشٌ من ماله إذا أخذ الشىء بعد الشىء. و يقال: فلان يَمْتَشُ مال فلان و يمتش منه. والمُشاشةٌ: 
أرض رِحوة لا تبلغ أن تكون حجراً يجتمع فيها ماء السماء و فوقها رمل يحجز الشمس عن الماءء و تمنع المُشاشةً الماء أن يتشرب فى 
الأرمن فكلا امكقدت عنيا داو عقت أعرف »انق كميل: النشاشةٌ جوث الأرضن و إنما الأرض مسكد» 

لسان العرب» ج28 ص: 768 

مُمكة كَذَابده و مسَكَةٌ ججارةٌ غليظة: و مَسَكةٌ لين و إذما الأرض طرائقٌء فكل طريقة مَسَكةٌ و العٌساشةٌ هى الطريقة التى هى حجارة 
غؤارة وثراث: شلك المقاشة:و أما ششاشة الركرة فضيلها الذى فيه قطها وهو نصعر بقمى منه الماء أى يوشّح فهى كتتشاقة العظام 
لب أبداً. يقال: إِنْ مُشاشٌ جلها ليلب أى يرشح ماء. و قال غيره: المُشاشةٌ أرض ص بةُ تتخذ فيها زكايا يكون من ورائها حاجرٌ 
إذا ميت الركيُ ربت المشاشاًالماة؛ فكلما اسقى منها دلو جم مكانها دلو أخرى. الجوهرى: التمشاش أرض لينة؛ قال الراجز: راسى 
العْروق فى المُشاش البَجْبِاح و يقال: فلاسن لين الُنشاش إذا كان طَيِبَ النّحيَةْ عفيفا من الطمّع. الصحاح: و فلان طيّبُ الماش أى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااملا من ساإناايب 
كريمٌ النفُس؛ و قول أبى ذؤيب يصف فرساً: يَعْدُو به بهش المشاش كأنه صَدَّحٌ سَلِيمٌ» رَجْعُه لا يَضْلّمٌ يعنى أنه خفيف النفْس و العظام» 
أو كنى به عن القوائم؛ و رجل هَشٌ المُشاش رمو المَغْمَز و هو ذم. و مَشْمَسُوه: تَعْتعوه؛ عن ابن الأ-عرابى. ابن الأ-عرابى: امت 
المُتَغْوَ ط و متم إذا ناك لقف فد مقعدته بدَّر أو حجر. و المش: الخصومة. الفراء: النَْحَعْةٌ صوتٌ حركة الدروع, و المَشْمَفَةٌ 
تفريق القُماش. و المِشِّشُ: ضرْبٌ من الفاكهة يؤكل؛ قال ابن دريد: ولا أعرف ما صحته؛ و أهل الكوفة يقولون المشّمشء و أهل 
العر عشي يض اللؤدالناى اهل الشام يسمون الإجاصٌ مشيشاً. و المشاميش: الصياقلةٌ؛ عن الهَجرىء و لم رَذّكر لهم واحداً؛ و 
أنشد: نَضا عنهغ الحؤلٌ اليمانى» كما نَضا عن الهدْدٍ أَجْفانٌ ئها المشايش قال: و قبل المشامش خِرَقٌ تجعل فى النُورةْ ثم تُجلى بها 
سرمي سا : اسم. 


معش؛ ج29) ص: ١6/4‏ 


:اين الأعراي ؛ المقشش: بالشين المعجمة الذلكه الرفيق» قال الأرهريع: وهو الفقىء بالسين المهملة أيشا. .يقال معش إهابه مقشاء و 
كأ المككن أغرن عن المفس. 


ملش؛ ج29)» ص: ١/4‏ 
: مَلَشٌ الشىء يملشُّه و يَمْلِشّه مَلْشاً: قشَمّهِ بيده كأنه + نطلاي فل هيا. 
مهش؛ ج22 ص: /؟ 


: المُمْتَهِسْةُ من النساء: التى تخلق وجهّها بالموسى. وفى الحديث: أنه» صلى الله عليه و سلمء لعن من النساء المُمتّهِشة.الأزهرى: روى 
بعضهم أنه قال تعكه الناذ و موققه إذا ادق وقد افتهن و اتيش :.وافال الثقيىء لآ أغرف اللتكيفة إل آن كر الهاء يدل 
من الحاء. يقال: مر بى جمل عليه حِمْله فمَحَشّنى إذا سكحج جلده من غير أن يسلخه. 


موش؛ ج29 ص: /6؟ 


:ابن الأثير: فى الحديث كان للنبى» صلى الله عليه و سلم, درَعٌ تُسرِمّى ذات المواشى؛ قال: هكذا أخرجه أبو موسى فى مسند ابن 
غباس مق الطوالات وقال: لا أعرئ صيحة لنظس قال و إننا تذكر المع بعد قوت اللفظ. 


ميش؛ ج29» ص: /6؟ 


: ماش القطنّ يَمِيسُه مَئِشاً. بده بعد اللمج. و المَئِشُ: أن تَمِيشٌ المرأةً القطن بيدها إذا ربدت بعد الحلج. و المَيِشُ: خلّط الصوف 
ساق العرب. ج 8) ص: 5 

قال الراجرة غعاؤل» قد أولعت بالتوقيش: إل يدا فاطرقى وميشدى قال أبو منضور: أى الخلطى ماشفت من القول. قال: المقش .خاط 
الشعر بالصوف؛ كذلكك فسره الأصمعى و ابن الأعرابى و غيرهما. و يقال: ماش فلانٌ إذا خلط الكذبَ بالصدق. الكسائى: إذا أخبر 


الرجل ببعض الخبر و كتم بعضّه قيل مردَّحَ و ماش. و ماش يميش مَئِشاً إذا خط اللبن الْحُلْوَ بالحايض.ء و خلّط الصوف بالوبر» أو خلط 
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الجدّ بالهزل. و ماش كرْمّه يَمُوسُّه مَؤْشاً إذا طلب باقى قُطوفه. و مِنْتٌ الناقة أَمِيشّهاء و ماش الناقة مهشاً: حلب نصفّ ما فى ضرعهاء فإذا 
جاوز النصف قليس بِمَئِش. و المَيِشُ: حلْبُ نصف ما فى الضرع. و المَهشُ: خلْطٌ لبن الضأن بلبن الماعز. و منت الخبر أى خلّطت, 
قال الكسائ+ أخبرث يبعش لخر و كتمت عضا وماق لى من كره فيفا وهر ككل النظم .وساف التق ميدا: حلطه و البا: 
ماش البيت» و هى الأؤقاب و الأؤغاب و التوَى» قال أبو منصور: و من هذا قولهم الماش خيرٌ من لاش أى ما كان فى البيت من قُماش 
لادقية ل عرومن بت شار الأدسى ء قن تكلس للقن اللزدواع نائن» الشرهريية العاف حك وا نهو معرب أويقو لك و خافن ماش و 
خاش ماشء جميعاً: قُماشُ الناس. قال ابن سيدة: و إنما قَضَيْنا بأنَّ ألصَ ماش ياءٌ لا واو لوجود م ى ش و عدم م وش. 


فصل النون؛ ج2,» ص: 694 
نأش؛ جع ص: 9م 


: التناؤش؛ بالهمز: التأَشدْ و التباعدٌ. ابن سيدة: تأَشّ الشىء أَخْرَه و الكش هو تأر و تباعد. و اللعِيشل: الحركةٌ فى إثطاء. واه تيا أ 
تطيثاً؛. أنشد يعقوب للَهْشل بن عَرّىٌ: و مَؤلَى عَصانِى و استبدٌ برَأيه كما لم بُطَغ فيما أشار قحِدِيرٌ فلما رأى ما خَبٌ أْرى و أمره و 
ناث بأْجازٍ الأمور ضه دو تمنّى تنيشاً أن يكونّ أطاعنى؛ و يدث من برد الأمور أَمُورٌ قوله تمنى نئيشاً أى تمنى فى الأخير و بعد 
الْقَوْت أن لو أطاعنى» و قد حدثت أمورٌ لايش تذرك بها ما فاتء أى أطاعق قن يوقت لذ شفع فيه الطاعنة: وإيقال: فَعَله نئيشاً أى 
أخيراء و اتَبِعه يشا إذا تأخر عنه ثم اتَّبََه على عجَلةٍ شَّمَقَة أن 2 و النّيشٌ أيضاً: 0 يد و«الشازشس: الأعذ ين دنه 
مهموز؛ عن ثعلب قال: فإن كان عن قَوْبٍ فهو التَاوْشء بغير همز. و فى التنزيل العزيز: وآنى لهم كاوس ! قرئ بالهمز و غير الهمز» و 
قال الزجاج: من هَمَرْ فعلى وجهين: أحيهيا أن يكون من النَئِيش الذى هو الحركة فى إبطاءء و الآتحر أن يكون من النّؤْش الذى هو 
لتَاولَه فأبدل من الواو همزة لمكان الضمة. التهذيب: و يجوز همرٌ الاو و هى من نشت لانضمام الواو مثل قوله: و إِذَا الرّشلُ 
قت قال ابن برى: و معنى الآبة أنهم ناواو لعن كدهع تفيد واقنة كناك تاؤله متهم قربياً فى الحياة الدنياء توا حيث لا ينفعهم 
إيمائُهم لأنه لا نفع نفساً إيمائها فى الآخرفء قال: وقد يجوز أن يكون من اللَأشِء و هو الطلبُ» أ كبن يطابوة ها تقد روفاك يد أن 
كان قرما ميكنا؟ و الأول 

لسان العرب؛ ج28 ص: "0٠‏ 

هو الوجه. وقد تَأَهْتٌ الأمر انهه نَأشاً: أَحَّوته فاثتأشٌ. و تَأشّ الشىء يِناْشُّه تأشاً: باعَدّه. و تأسّه يَناشّه: أَحَذَّه فى بظش. و تَأَضَّه اللّهُ تأشاً 


كنّْعَشْه أ أخياه و رفعه؛ قال ابن سيدة: و البعانق إل أنه بدل. و انْتَاْشَه الله أى انترعه. 
نبش؛ ج2» ص: +18 


توالحء د جا اسع مد لايور دس لسرن استخرائجهم, و التاش: الفاعل لذلكك. و حِرقتّه الباشة. و النّبش: تبك 
عواحت رود كل قنز و تَبِفْث البقلّ و المت أَم ثنشء بالضمء ؛ نبشاً. و الأمبُوش» بغير هاء: ما نبش؛ عن اللحيانى. و الأتبوش و 
الأبوشة: الشجرةٌ يَقُتِعها بعروقها و أصولهاء و كذلكك هو من النبات. و اليش العْنْصَلٍ: أصوله افيف ارد سانيا أثيوشاً. و 
الأَمبُوشٌ أصل البقل سوير المع الأناييش؛ قال إمرؤ القيس: كأن يتباعاً فيه عَوَقَى ده بأذجائه القَضْوى: أنابيش عُنْصُلٍ أ 
الهيثم: واحد الأنابيش أنبوض و أَنُوشةٌ و هو ما َه المطق قال: و إنما شه عَْقى السباع بالناييش لأن الشىء العظيم يُرَى صغيراً من 
فب لكيه فاق ١‏ تعره ]| الضوى اع فى شعييا شن ١‏ ارلناء تقمها بهاو التي أيضاً: الم النطتفون قه الش كف مطح 


مهتيو الست هي يكديه وركه وق القمتوير بويعو أصعر نيرع شير الصتويريو اهن تسافا لاخسي اجر لقيال عرق بقاعي 
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التنَجائب د و عكاكيرٌ يا لّها من عكاكيرٌ؛ قال ابن سيدة: هذا كله عن ان نيفة. التهذيب: قال 7 تراب سمعث الْصل يقول: تش 
الرجل فى الأمر و قنش إذا استرخى فيه؛ و أنشد اللحيانى: إن كنْتَ غير صائتدى فَتيش قال: و يروى فبَنّش أى اقعد. و تُعِشة و نُبَاسْةُ و 
نائش: أسماى و تفقة على لنظل التصغير: أحد ُوْسانِهم العلتورين. 


نتش؛ ج26 ص: 70٠‏ 


:القن »لياص اذى بظير فى أصل الظفر. و النَنْشُ: النْفْ للحم و نحوه. و المِثّّّاش: المنقاش. الليث: النَدشُ: إخراٌ الشوكك 
بالمنتاش و هو المنقاش الذى يُنْتف به الشعرٌء قال: والقضنٍ جذبٌ اللحم و نحوه تَوْصاً و نَهْشاً. قال أبو منصور: و العرب تقول للمنقاش 
ملعا و متتاض. .و قلت الشى» بالمتتائن أ الماع ع نش النباتٌ» و ذلكك حين يخرج رؤوسه ذى الأرن قل أن تقرف انو قن 
عا ينو عا و القن اللقاكه يدل فرق اققه فى الأرص يقد مالآلاو بهد للها عدون أمقل وافوقه ذلك نياك لكان كن 
الجرادٌ الأرض بَنِْشها تَنشاً: أكل نبائها. و تنش لأهله يَنْئِش نَنْشاً: اكتسب لهم و اختال؛ اللحيانى: هو يكدشٌ لعياله و يتش و تغصف و 
بض رف. الفراء: الاش الاش و العيارُون. وفى حديث أهل البيت: لا بُحِبّنا حاملٌ اميل ولاكار د لقال ملب هم الَّْاشُ و العيارون» 
واحدُهم ناتش و انض و الشف واحدٌّ كأنهم التّتفوا من جملة أهل الخير. و ما تكش منه شيئاً د بيش نَنْشاً أى ما أخذ. و ما 

(*). قوله [النجائب] فى شرح القاموس الجنائب. 
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أخذ إلا ننشاً أى قلينً. بن شميل: 7 تش الرجل برجله الحجر أو الشىء إذا دفعه برجله فنخاه تنش و تتش بالعصا تقشات: ضريه. و ناش 
الفاس: رُذَالُهِم؛ عن ابن الأعراي. وق السدريكة ساء فلن تأشد خارهاء وام لخر ولعد كاقيااع فراتها. 


نجحش؛ ج 2 ص: ١01١‏ 


تعس التحديك جلشفه تنشاً: أذاقه. واتككل العدية وكل سى «مستور جتقضف تدا انتارم والستكرسه و لياوع #المبعدرع 
الى اع أبن عيدو قال الأعس: هو النَّجَاشْيٌ و الناجش الى ع افيد جار علي المجاميو مارت الذى يوش الصيد. وفى 
حديت ابن العديب: لا تطلم العسق حتى يتشيقها فلشيانة و ستون ملكاأى بد تشكثيرها. التهذيب: النّجَاشِيُ هو الناجش الذى يَنْجْض تجشأ 
برهي امل الح يسناو د ستكرام الى نكو ليطن كار ١‏ انويع فاك زياد الع قر كزين يرطي ان 
الأعراى #ملفرق تقهل فكذوبه و تبضواغليه الصين كنا قل ساهوا ورجل ترك ونقاقن ويلك ويلجاال» نقذ الصيد و 
املع و اليتاش الونام في العاس: و النّْشُ و التَدَائجشٌ: الزيادةٌ فى السلْعة أو المفْر لمع بذلكك فيزاد فيهء و قد كره نش 
نش نجشاً. وفن السديت: تهى رسول الله صلى الله عليه و سلمء عن النَّجْشُ فى البيع و قال: لا تَنَاجَسُواء هو تفائُل من النَّْش؛ قال 
5 هو أن يَزيدَ الرجل ثم السّلعهُ و هو لا يريد شراءهاء و لكن ليسمعه غيُه فيزيد بزيادته و هو الذى يُزوَى فيه عن أبى الأوفى: 
اناد كل ريا خارق. أبو سعيد: فى التّنابحخش شى2 آخرٌ مباح و هى المرأة التى تزوجت و لقت مرة بعد أخرى» أو الصَلعةٌ التى 
اشْئّرِيت مرة بعد مره ثم بيعت. ابن شميل: النَجْشُ أن تمدح بتلعةً غيركك ليبيعها أو تَذْمّها لثلا تن عنه؛ رواه ابن أبى الخطاب. 
الجوهرى: النّجْشٌ أن تُرَايدَ فى البيع ليقع غيدك و ليس من حاجدكك: و الأصل فيه كنيد الوحش من مكان إلى مكان. و اللّجْشٌ: 
القوق القديد: وترجل تكناتن: سؤاق» قال: فنا لهاء ليلد من إِنُفاش غيرَ الصُرَى و سائقٍ ناش و يروى ... و السائق النجاش. قال أبو 
عتروة النكاش الذى .يوق الاكات و الدوايه قن الوق سعخرع ماعندها من السيل والتخاشةسرعة المقى» تعد تعن نكنها. 
قال أبقعبيد: له أعرف الأنداشة فى المشى..و اقل قلانا بل تنجدا أى شرع وض ريت أن هريزة قال إن الى ضباق الله حلية و 
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؛ ليه فى بعض طرق المدينة و هو جب قال فَانْتَحَنْتٌ منه؛ قال ابن الأثير: قد اختّلف فى ضبطها فرُوى بالجيم و الشين المعجمة 
من النّْخْش الإسراع؛ و رُوى فانْحَنَشْت و اخْتَنَشْتء بالخاء المعجمة و السين المهملة؛ من المحتُوس التأَر و الاختفاء. قال كنس 
انكَنّس و الختئّس. و نجش الإبلّ يَنْجدّها نٍشاً: جمّعها بعد تَفْرقة. و المنُجاش: الخيط الذى يجمع بين الأدِيمين ليس بحَوْز جيد. و 
لنَجَاسْيَ و النّجاشِيَ: كلمةٌ للحبش تُسَمى بها ملوكها: قال ابن قتيبة: هو بالطب أَصْحَمَةْ أى 
لسان العرب» جع ص: ١07‏ 
غوقة الجرهرى :لعافتي بالتعسيه اس مكف العية وبورد كر قن اللشدوك قر غير ره قال از لقره و الباذ مشددثة. قال: و 
قيل الصواب تخفيفها 


نحش؛ ج22 ص: 1١87‏ 


«الأرسرى خاعة قال؛ أسنك للك قالنو قال شمر ماق أت نكطة سبعة. أعراها شر ل الكضهة واكفرفة اللكوالسد قيو عذلكه 
الجلفةٌ و القؤقةٌ. 


نخش؛ ج2» ص: 1١87‏ 


حشر نخش الرجلء فهو مَنْخْوش إذا هُّزِل. و امرأة مَنْخْوسة: لا لحم عليها. قال أبو تراب: سمعت الجعفرى يقول نخش لحم الرجل و نَخْسٌ 
ا و قال غيره نخشء بفتح النون. و فى نوادر العرب: نحش فلان فلاناً إذا حرّكه و آذاه. وسمعت نَحْشَةً الذئب أى حِسّه و 


حركته؛ عن ابن الأعرابى» قال: و منه قول أبى العارم الككلابى يذكر خبره مع الذئب الذى رماه فقتله ثم ا الكو اه قا كلد فيمعت تشكقة و 
الى ا تووم سرب 0 كال أ قلعي سمعت العرب تقول يوم الطعْن إذا ساقُوا حمولتهم: الأو انشقرها 
نَحْشِ معناه ُنُوها و سوقوها سوقاً شديداً. و يقال: نحش البعير بطّف عّصاه إذا حَرَشْه و ساقه. وق عدية افا رشراة الله كني 
أنها قالت: كان لنا جيرانٌ من الأنصارء و نم الجيران كانوا يَمتحوتًَا شيئاً من ألبانهم و شيئاً من بير َه قال: زولها تتخنه أن 


تفْرْه و تُنحَى عنه قُشورّه؛ و منه خش الرجلٌ إذا مُزِل كأن لحمه أَخَذ عنه. 
ندش؛ ج2» ص: 7١81‏ 


: نْدَّشُ عن الشىء للق ذها: بحث. تنو التدس: اول القليل. يوك اهن بى الوازع: كدف القطن و تدشه سق والح قال 
رؤبة: فى كبرات الس المَتدُوش 

نرش؛ ج29 ص: 87" 

رك الق نسها: تناوله دده حكاء ابن دو كالةو لأ اسن 


نشش؛ ج2» ص: 7١81‏ 


3 حرئي سر ير شر ضر مايا نار المتمو داك امزرجا فى لد جه كايا ونا جيه ايل 


اللُفيقن أول أَخْذ العضير فى الغلباق: و لكيه ف ب إذا أخدّت فى الغليان. وفى الحديث: إذا ككل قاد تفوث .و كثل اللنحم لكا واتقينا: 
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شمع له صوت على المقلى أو فى القتذر. و تديش اللحم: صؤته إذا غلى. والقدر كش نش إذا أخذت تَغْلى. و نش الماءً إذا صبيته من 


3 


ماخر طال غهيدها بالماك. ف اللسيس: صوؤتٌ الماء و غيره إذا عَلى. وفى حديث البيذة إذا نش فلا شر بْأَى إذا غلى؛ كال تنيت 
الخواتس تيعو و يديت الرزهرى: أنه كره للمتوفى عنها زوجها الدّهْنَ الذى يَنْشٌ بالرحا نأى يُطيب بأن يُغلى فى القدر مع 
الريحان حت ينش: و سَوبَحة تَشَّاشةُ و نَشْناشةٌ: لا يجب ثّراها و لا ينبت مؤعاهاء و قد تَنّت باليرّ َي و سبِحَة نَشَّاشة: تيش من الثرّه و 
فز فيك رنامة وهو ما رظور انح ناه البسات قوت يها نك يقرة ولالى بتمسديك الالل 2 لامي انالية بين انضرف أن 
بالاء لأن السب مها يش و يعود فأ و قيل: الاش لتى لا يجت تنه ولا يت مرعاها. بعض الكلايين: أت 
المَّجَدٌ وَنَشَّت؛ قال: 
د 
ا شت إذا أخذت تَحَلّبُ و نَنَّتَ إذا قطرت, و نَشٌ الغَدِيرُ و الحؤض يدش نَضَا و يشا يس ماؤهما و نَضَبَه و قيل: ‏ نكن الماة غلن 
وجه الأأرض تَشِفَ و جفٌَّء و نَشٌ الطب و ذو ذهب ماؤُه؛ قال ذو الرمة: حتى إذا مَْمَعانُ الصَّئِتٍ َبٌ له بج نش عنها الما و 
الأطت .و النّش: وزن ثراة من ذهبء و قيل: هو وزن عشرين درهماًء و قيل: وزن خمسة تراك و قيل: هو ربع وق والأوقية أربعون 
درهماً. و نش الشىء: ةد وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» لم يُضدق امرأةٌ من نسائه أَكثَ من يلين عَشرَةً أوقة و 
نش الألوقية أربعون و النشُ عشرون فيكون الجميع تحشترمائة درهم؛ قال الأزهرى: و تصديقه مارُوى عن عبد الرحمن قال: سألت 
عائشةء رضى الل عنها: كم كان صوداقٌ النبى» صلى الل عليه و سلم؟ قالت: كان عدافه افق عقرة و ثقاء قالت: والنّششْ نصفٌ 
أوقبة.ابن الأعرابى : ان النصف من كل شىء؛ و أنشد: من نِسوةٍ مُهورُهنٌ ان الجوهرى: ان ققووة قرسا مهو تفن ا 
لأنهم بمُون الأربعين درهماً أوقيده و يسمون العشرين ن تش و يسمون الخمسة نُواةً. و نَشْنَض الطائرٌ رِيشّه بمنقاره إذا أفوى له إِهْواءً 
خفيفاً قتف منه و طَيّر به و قيل: نكقّه فألقاه؛ قال: رأيتٌ غُراباً واقعاً فوقٌ بان يُنَشْيِشٌ أعلى ريشه و يُطايرة و كذلك وضعتٌ له لَخماً 


0 


فَنَشْنَش منه إذا أكل بعَجلهُ و سرعة؛ و قال أبو الدرداء فُلْعَيْر يصف حية نشَّطتٌ فسن بَعِير: فنَشْتَضٌَ إحدى وَِسِئيْها بِتَشْطِئُ رَعْتْ رَعْوَ 


لمعه 


نثياك وكاقات لووك والتنتوي تفقوو عن ابن الأعران توش دي ضهن رشي اللدضقدة الستكاق لي النانن يعد العفنا ءا بالة 15 أت 
وهم إلى بيوتهم. و النُْ: السَؤقُ الرفيق» و يروى بالسين» و هو السّؤق الشديد؛ قال شمر: صمح الشين عن شعبة فى حديث عمر و ما 
الاد محا وك ريدو إنما هو يْنّسٌ أو يَنُوش. وقال شمر: نَشْنَشَ الرجل الرجلّ إذا دفعه و حوّكه. و نَشْئَش ما فى 
الوعاء إذاتثرَه و تناوله؛ و أنشد ابن الأعرابى : الأفوانةٌ إذ بنى بجانبها كالشَّيخ نَشْنَشَ عنه الفارسٌُ السَلّبا و قال الكميت: فغْادَرْتّها 
بو قراو َضْسَهُوا حقييتهاء بين الَورّع و الو لسع الَْض و الث و َس الشجر: أخذ من لحائه. و َشْئْشَ الشلّب: أخذه. و 
نَشَّفْت الجلد إذا أسرغت سَلْحَه و قطغته عن اللحم؛ قال مرة بن مخكان: أَنْطيتٌ جازرّها أَعلى سَنابتنهاء قلت جازرّنا من فوقها قتا 
ينَضْيِشٌ الجِلْدَ عنها و هى باركةٌ كما يُنَفْدِشٌ كما قاتل سَلَبا أمطَيْته أى مكمه من مَطاها و هو طَهْرُها أى عَلا عليها ليتترِع عنها جِنْدَها 
لما نُحرَت. و السَّناسِنٌ: رؤُوسٌُ القَقارء الواحدٌ سِنْسِنٌ. ْ 
لسان العرب» جء. ص: 0*8" 
القُ: وَل الهؤدجء و بروى كل قازن وبا والتلت على جا اقزر مق المتبير بل كبرق يكلام يسل نه الغزم .برعل 
نشد ََْيَِىٌ الذّراع: خفيفها رَحْبُهاء و قيل: خفيف فى عمله و مِرَاسِه؛ قال: فقامَ قَنّى نَشْنَسْىٌ الذّراع فلم بت َ يتَيّتْ و لم يَهْمُم و غلام نَشْنَشُ: 
ا ان ان التمؤق الرفيق» و النَشٌ التَلط؛ و منه رَْفرانٌ منْمُوش. و رَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت 
لعطاء الفَأرَةُ تمُوت فى السَّمْن الذائب أو الدَّهْن» قال: أما الذّهن فينُ و يُدَّهَنٌ به إن لم تَفْذَرْه نفشك؛ قلتٌ: ليس فى نفسكك من أن 
يأثم إذا نشٌ؟ قال: لاء قال: قلت فالشهي يش ثم يؤكل» قال: ليس ما يؤكل به كهيئة شىء فى الرأس يكن به و قوله يك و يدهن 
به إن لم تُقدَّره نقشك أى بخلط و ثداف» و وجل تشْناشٌ: وهو الكمِيشةٌ تداه فى عمله: و يقال تَْكَفْه إذا تل عَعلًا فأسرع فيه. و 
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النّشْحَسْةُ: صوت حركة الدّرُوع و القزطاس و الثوب الجديدء و المشْعَشة: تفريقٌ الفماش. و النّفْيْشْةٌ: لغة فى السُّنْشِئَةُ ما كانت؛ قال 
الشاع؟* اك يي أمه بوك القزسنء شنط ها أزبعةً ثم َس رأيت فى حواشى بعض الأنصول: البؤك للحمار و النَِّكك للإنسان. و 
جد افر ريت كوا ري سرت بسني لسار رسا حوراو 1 
تذوقة أعرفياشن أخلن قال أبر عبيدة هكذا حدَّتٌ به سفيان و أما أهل العربية فيقولون غيرهء قال الأصمعى إنما هو: ذ : فقي أخرنيا 

من أَخْرّم قال: و النَفِْشةُ قد تكون كالم خة أو كالقطعة تقطع من الحم و قال أبو عبيدة: ذ 1 شِنْشنةُ و نِشّنشة» قال ابن الأثير: نِشْنشَةٌ من 
الو اح تون كن وس لق ب ساك لا شتير موف مل لمك 11 للم سي ين 
جبل أى أن مثلها يجىءٌ من مثله؛ و قال الحربى : أراد نيدن أى غريزة و طبيعة. و نَشْنَشَ و نشّ: ساق و طرَد. و النَشَْشة كالحَفْحَشَة 
فال: للذّزع فوق منكبيه تَفْتََْ و روى الأزهرى عن الشافعى قال: الأذهان دُهنان: دهن طب مثل البانٍ المَنشُوشٍ بالطيب» و دُعْنْ ليس 
اماح وي اس نارق رع حرم قال الأزهرى: المَنُشوش المُرَّبُ بالطب إذا رُبّبِ بالطيب فهو مَنْشُوشء و السَلِيخةٌ 
ما اغتصر من ثمر البان و لم يرك كه بالطيية قالباين الأعرا ؛اللش الخلط و تقذ و تشفناف : اسمان. و أبو النَْنَاشُ: كنية؛ قال: و نائية 
الأؤجاء طامية الشّوى؛ كدت بأبى لتَْناشٍ فيها ركائة و التفْناشٌ: : موضع بعينه؛ عن ابن الأغرا يدق انق بأودِكَُ الماش حتى 
تتابعث رهامٌ الححياء و اعْنَمّ بالزكر الَقْل 


نطش؛ ج2, ص: 86" 


: التَشٌ: شِدّةُ جبلةِ الحَلْق. و رجلّ تيش جل الَهِْ: شديدّها. و قولّهم ما به 

لسان العرب. ج 8) ص: 60 

نطيش أى ما به حراكك و قوَّهُ؛ قال رؤبة: بَعْدَ اعتمادٍ الجَرَزْ النُطيش و فى النوادر: ما به نَطيش و لا حويل و لا حَبيصٌ و لا تيص أى ما 
به قوة. و عطشان تّطشان: إتباع. 


نعش؛ ج2» ص: 1١808‏ 


: تَعَشّه الله ء* نْكشه تنْكشّه نَعْشاً و أَنْكَشَّه: رَفَعَه. و اتعش: ارتفع. والاتتعاش: تك الراسن: الك سدِريرٌ المبت منه» سمى بذلكك لارتفاعه؛ فإذا 
لويد عليدعيه يسوي و قال ابن الأثير: إذا لم يكن عابد عت محم ل ذو اسرير. و النّْشُ: شَّبِيةٌ بالمِحَفُةُ كان يُخمل عليها 
الملنكك إذا مَرِض؛ قال النابغة: أ لم تر حر الناس أَطوبح تش على في قند جاورَ ال سائرا؟ و نحن َيِه نسل الل َم يرك لنا 
ملك و للأرض عايرا و هذا يدل على أنه ليس بميت» و قيل: هذا هو الأصل ثم كثر فى كلامهم حتى سُرمّى سريرٌ الميت نغشاً. وميت 
منْعُوشٌ: محمول على التَغش؛ قال الشاعر: أ مَحْمُولٌ على النّْشٍ الهُمام؟ و سئل أبو العباس أحمد بن يحبى عن قول عنترة: يثبغن قل 
رأسه و كأنه رج على لعش لهنَّ متي فتحكى عن ابن الأعرابى أنه قال: النَعَامُ بكرتو اعرف لقف فاق ابن الاين ؟ إنما 
وصف الرئالَ أنه تتبع النعامة مح بأبصارها ل رأيتهاء و كأن قله رأسها ميت على سريره قال: والرواك سي كس الاساروراء 
0 و كأنه روج على نعش لهن محم بفتح الياء؛ قال: و هذه نعام يُتْبعْن. و المّحْيّمُ: الذى جعل بمنزلة الخيمة. واد اللمط 

كله رأبيقة أغلاة. يَتْبغن: يعنى الرُثال؛ قال الأزهرى: و من رواه حَرَجٌ على نعشء فَاليحوجٌ المَشْبكك الذى يطبق على المرأة إذا وخت حت 
ال لام الب امار ا ا لأنه مُدَبْك بعيدان 2 حَرَحٌّ 9 قال: و 


أن الككب مذكر روه على تذكيره؛ و إذا الوا ثلاث أو 6 إن الناخان #اكو جات تفش شريو وات بسيو 
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و الفراء على تركك صوّف نغش للمعرفة و التأنيث» و قيل: شبهت بكحملة انض فى تَْبيعها؛ و جاء فى الشعر بَنُو نَغش» أنشد سيبويه 
للنابغة الجتغدئ: و ص ؤباء لا يَحُفى القذى و هى دُوتَهه نْصَ من فى رَاوُوقِها ثم تُقْطَبُ تعرّذْتهاء و الدّيك يَدْعُو ص باححة» إذا ما بيو نض 
نا فَصَوَبُوا الصَفباة: لتر و قوله لا يَحفى القّذى و هى دونه أى لا تر إذا وق فيها لكونها صافية فالقّذى يُرى فيها إذا وقع. و 
قوله . .: واهى دونه يريد أن القدى إذا حصل فى أسفل الإناء رآء ه الرائى فى الموضع الذى فَؤْقَه الخمرٌ و الخمرٌ أَقْربُ إلى الرائى من 
القذى, يريد أنها أرما ورا هارو تصدق: 

لسان العرب» ج2: ص: 08" 

دار من إناء إلى إناء. و قوله: تمرَّْتّها أى شَرئْتها قليًا قلينًا. و تقُطب: تُمرّج بالماء؛ قال الأزهرى: و للشاعر إذا اضطر أن يقول بو تفش 
حاتري لهذ عير ا عاد لظنس ماناو عات لجرو ات ررمي ازا عه ناا مؤي را ماده 
5١‏ يؤنثون جذم ما خحلا الآدميين؛ و أما قول الشاعر: " وْمٌ التَوَاعِشَ و القَوْهَدِينء تنْصِبُ للقَض د منها التجبينا فإنه يريد بنات نُغش إلا أنه 
يَمَعَ المضاف كما أنه مجع سامٌ أَبْرْصٌ الأبارصٌء فإن قلت: فكيف كسّر فَعلًا على فَواعِلَ و ليس من بابه؟ قيل: جاز ذلكك من حيث 
ل ا ا ل 0 
ا ا و ل ل 
غَوْراً. و نَحْشٌ الإنسان يَنْعَشّهِ تَْشاً: تداز كه من هَلَكة. و َعَنّه اللّهُ و أنْعنّه: سد قفَْهِ قال رؤبة: أَنْعطَنى منه بسَيِب مُفْعثِ و يقال: أَفعكنَى 
وقد ان تعش هو. و قال ابن السكيت: تَعَشَّه اللَّهُ أى رَقَعَهء و لا يقال أَنْعَشْه و هو من كلام العامّةء و فى الصحاح: لا يقال أَنْعَسّه الله قال 
ذوالرهة لأ بعش بنش الطَزٌْ إلا ما حول داع ييناديه» باشم الماءء مبُوم و اتش العائٌ إذا نض من عَثْوَته. و تعَفْتٌ له: قلت: له تدك 
الله قال رؤبة: و إن هوى العائ قلنا: دعْدَعا لهء و عالّينا تعيش لا وقال شمر: النّعْشٌ البقاءٌ و الارتفاع. بقال: عتدالله أى رق اللثاو 
جَره. قال: و ال مِْ هذا لأنه مرتفع على السرير. و الَفش: الرقمٌ. و نَعَشّْت فلاناً إذا جبرته بعد قَفْر أو رَفَْتهِ بعد عَثْرة. قال: و النعْش 
إذا مات الرجلٌ فهم ينْعَمُونه أى بذ كرونه و يَْفُعون ذكرَه موق تعد يه عفر وضئ اللشهنه» لعن شل تَعنّك الله معناه تفغ رفك 
الله و منه قولهم: تعس فلا ات تَعشء و شيك فلا اْتَفَض؛ فلا اتش ش أى لا ارْتَمَع و هو دُعاء غليف وقالنت عاففة كر فيلة مهاه رشن الله 
عنهما: فائتاش الدّينَ به إِاهأَى كنار كه إقامته إياه من مط رَعِه ويروى: فائتاش الْدّينَ فَنَعَسَّه الفاح طلن نفك رفن حديث جاير: 
فانْطلفّنا به تَنَْسّهأى تنهضه و تُقَوَى جأمّه. و تعنة الر :5 ة إذا كانت مائلةً فأقنتها. و الوَبيعٌ بنش الناس: ييف هم و بخص بهم؛ قال 
النابغة: و أَنتٌ رَبِيعٌ ين الناسّ شك و نيت أعوثه لد قاط 
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: النَْشٌ و الاثيغاش و النََسَانُ: تحؤكك الشىء فى مكانه. تقول: دا تَتتَْشٌ صبياناً و رأس تفش صدكبانً؛ و أنشد الليث لبعضهم فى 
صفة القراد: إذا م سَمِعَتْ وطء الرّكاب تَنَعْمَتْ مُشاشَتُهاء فى غير لخم ولا دم 

(). قوله [و الواحد منها ابن عرس و ابن مقرض] هكذا فى الأصل بدون ذكر ابن آوى و بدون تقدم بنات مقرض. 

عاد اموي امن 0 

وق السديك أدفال: مَنْ يَأتِينى بخ سعْدٍ بن الربيع؟ قال محمدٌ بن سلْمةُ: ل 0 
رسول الله صلى الله عليه و سلم, أَذْسلنى إليكثء قفش كما تَتنسُ الطيأى تحركك حركة ضعيفة. و التََمَت علدا بأعلها و الر أ 
الئل و تنعْشَ: ماج. و النعْشَ: دخول الشىء بعضه فى بعض كتداخُلٍ الدّبَى و نحوه. أبو سعيد: سُقَى فلانٌ نفس كشا و نش إذا 
بده كك بعف أن كا د ى عليه» و الكش الدُود. ابن الأعرابى: العاف ون هم القصان. وفى الحديث: أنه رأى تُعاشجاً فسد شكرا لله 


هاليو لقاش القدية..وورة فى الحديةه أنه مرّ برَجُل نُعَاشُ فَبكرَ ساجداً ثم قال: أشأل اللَهَ العافية» و فى رواية أخرى: مر برجل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الالمرلا من ساناايب 


القائل و العافت #القضره الخدر ها كرة» الشتفت الشركة الناقض الكل واتكن لمان 31 مكب العواقن غويرا و اجر ماو 


نفش؛ ج 2 ص: /81؟ 


النَقَّضُ: الضُوفُ. و النَفْشُ: مردَّك الصُوفٌ حتى يَنْنِضَ بعضه عن بعض. و عِهْنّ مَنْفُوشٌء و التنْفِيشٌ مثله. وفى الحديث: أنه نْهَى عن 
كنب الأمة أاماغيلت يدتها دحو الكير.و العزّل و الس »هو كذث القُطن و الكوق» و إنما تنه عن كفب الإناء لأنة كانت علبهق 
ضَرائْبُ فلم يمن أن يكونٌ منهنّ الفُجِورُ و لذلكك جاءفى رواية: حتى يُثلم من أَيْنَ هُو.و نَفَْضَ الصوفٌ و غيره يَنْقّْه تَفْشاً إذا مده 
حتى ينجؤفه و قد التقّش. و أَزئةٌ متفشةٌ و مُككفّشَةٌ: مجٍسطة على الوجه. وفى حديث ابن عباس: و إن أناك متفش المئينرين أَى 
واس مَنْخِرَى الأنٍ و هو من التفريق. و كتفش الصَّعِعانٌ و الطائرٌ إذا رأيته مَُنفْسَ الشعر و اليش كأنه يَخاف أو يود و أَمَةٌ متَنَفُمةٌ 
العس كذلكه. واكل شو عراءاققرا رقو القؤ فقيو اكذق و فققق :و اقلت البو واقثقت آق البازدة. وق سدرث عمره 
رضى الله عنه: أنه أنى على لانم : الَطْسةً فقال: انها فإنه خسن لهاأى فرق ما اجتمع منها لتَخسنَ فى عين المشترى. و الََلُ: 
المتاا المُتفرّق. ابن السكيت: النّفش أن 225 شِر الإبل بالليل فتوتعىء و قد أَنْمَْتها إذا أَرْسَلْتها فى الليل فتوعَى» ؛ بلا راع. و هى إبل تُفُاش. 
و يقال تَقَمَّت الإبل تَنْفُْ و تَنفِشٌ و نَفِسّت تَنفَّش إذا تفرّقت فَرَعَتٌ بالليل من غير عِلّم راعيهاء و الاسمٌ النمّشُء و لا يكون النّمَشُ إلا 
بالييل» و الهَمَلُ يكون لينَا و نهاراً. و يقال: باتت غنمه َمْسا و هو أن ترق فى المرعى من غير علم صاحبها. وفى حديث عبد الله بن 
عمو : الحتِةُ فى الجن مث كرش البعير يت نافشأى راعياً بالليل. وكال» تَقَمّت السائمة تنش و تَنْفْشُ نُفُوشاً إذا رََت ليلا بلاراع» و 
َمَلّتْ إذا رعت نهاراً. و تَقََّتَ الإبل و الغنم تَنْفْش و تَنْفِش نَفَشاً و نُفُوشاً: اند ريف لذ لعفو لأ ركرق لكف بالنيان وص 
بعضهم به دخحولٌ الغنم فى الزرع. و فى التتزيل: إِذ تَقَّتْ فيه َنم المَوْم؛ و إبل نَفَشٌُ و نُفَشٌ و تُفَاشٌ و توافش. و أَنقَكَّها راعيها: 
أَرْسلَها ًا ترعى و نامَ عنهاء و أَنْفشْتها أنا إذا تركتها ترعى بلا 

لسان العرب» ج*» ص: 80" 

راع؛ قال: دايا ااي بى كباش ١‏ فما لها اللَِةٌ من إنفاش» إلا الشرَى و سات تعاش قال أبو منصور: إلا ببعتى غير الشرى 
كقوله عز و جل: أ ان فيك آل إن لله مطل ا أراد لو كان فيهما آلهة غير الل لفسدتاء فسبحان الله وقد يكون الَف فى جميع 
الدواب و أكثر ما يكون فى الغنم؛ » فأما ما بخص الإبل فَعَقَّتْ عَشُواء و روى المنذرى عن أ بى طالب أنه قال قولهم: إن لم يكن شَحْمٌ 
تفش قال: قال ابن الأعرابى: معناه إن لم يكن فقل فرياءً. 


نقش؛ ج2,» ص: /80؟ 


ىاو 


لاسرا ار الا واس معي يروو روا ارجا ادا راي لوقه مسرا اورم 
التى يُنْقّش بها؛ أنشد ثعلب: فوا عزنا إن الفراق يرُوتنى بمثل مناقيش المُحليى قِصَارٍ قال: يعنى الغؤبان. و النَقْشُ: النثفٌ بالمْقاش» و هو 

كالتدّش سواء. والشتوف: الشةٌ التى تنْقَشُ منها العظامٌ أى ُستخرج؛ قال أبو تراب: سمعت الغَنوى يقول: المتتقة المنتلا مخ 
الشّحِاجٍ التى تتفل منها العظامٌ. و تقش الشوكة يَنْقُمّها نفْشاً و انُتَقَشها: أخرعها يق رظله. وق نساديت أن شري قة كلذ التقط يدو 
شيكك فلا الَف أى إذا دلت فيه شوكةٌ لا أَخْرَجها من موضعهاء و به سمى المِنْقاشٌ الذى يُنْفَشُ به و قالوا: كأن وجهّه نُقِشّ بقّتادة 
وق بهاء وذلكه فى اللكراعة والفتوس و الغضي. .وناققه الحات كتاقفة و قافا بعصا رقن السديك هن توق السبات 


عدب أى من استفصدى فى مُحاسبته و خوفق؛ و منهدحديث عائشة: رضى الله عنها: من تُوقش الحساب فقد هَلكك.وفى حديث عليْ؛ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (الامرلا من ساإناايب 


عليه السلام: يَحمَع الله الأموّلين و الآدخرين لقاش الحساب؛ و هو مصدر منه. و أصل المُناقشْة من نف الشوكة إذا استخرجها من 
جسمه وقد لَقَدَ هاو التقشها. أو عبيد: التداكفة الاستقصاء فى الحساب ححى لا قث رك منه شىء. و التق عنه ديع ححقه و كقفه: 
أخذه فلم يدّع منه شيئاً؛ قال البحريك بن اده اليبشكرئ: أو تَقَْتم فالتقش يَخْشَّمّه الناٌ» و فيه الصَّحاحٌ و الإثْراء 2*0 يقول: لو كان 
بيننا و بينكم محاسبةٌ عرفتم الصحة و البراءَة؛ قال: و لا أحسَب تقش الشوكةٌ من الْرّجْل إلا من هذاء و هو استخرائجها حتى لا يُتركك 
منها شىء فى الجصد؛ و قال الشاعر: لا جل خبركك ص كذ فتقى برجلكك جل من قد شاكها و الباء أقيمت مُقام عن؛ يقول: لا 
دَنَ عن جل غيرك شوكاً فتجعله فى رجلكك؛ قال: و إنما ستّى المتقاش يثقاشاً لأنه ؛ 52 انق به أى يت شرع يه الشر تسوبو 
الانتقاش: أن تنعت على قَصّكك أى تسأل النقّاش أن ين للد سل ك4 اسن ليجل أب 

.)١(‏ قوله [اجرش] كذا فى الأصل بهمزة الوصل و بشين آخره و هى رواية ابن السكيت؛ قال فى الصحاح: والرواة على خلافه» يعنى 
أأجرس بهمرة القطع .و .سيق آختره: (قوله [النقس التفاكن] ذا ضبط قن الأصا. 0 قن معلقة الحرت بق ماد الإسقام بدل 
الصحاح. 
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لعمّلٍ و كان له فرس يقال له صِدامٌ: و ما انَخْذْتُ صداماً للشكوثٍ بهاء و ما التَقَمْتُك إلا لود صَدَانك قال؟ الوَصَدَةٌ القبالة بالدؤية. وقرل: 
ما اتُتقَشْتكك أى ما التؤتكك. و الَْفَض الشى:: اختاره. و يقال للرجل إذا تخبر لنفسه شيئاً: جاد ما اتْتَقَمَّه لنفسه. و يقال للرجل إذا اتخذ 
نمه غادما أو عرو فقن نشد وق اللحنديك اله تؤخرا بالنق غير ا انه سال يقنة و القكو الخد عططة مض اتنس قد 
ترالشدها جنا الال وامن سارة أو شرك أواغرو و لتقي اانا الأرض يقال أبى اليف كيفعن أغرانى مان الضاة عن نا 
تر انها أ الراق الأرض ىو التلقواق من :اقبط ره اللدئ تلفق فيه بالكو كت للضم و إؤظات. أب عيرؤة إذااشدري العذق يقر كة 
لاك وريه و يقال: تقش العذق» على ما لم يسم فاعله» إذا ظهر فيه نُكت من الإزطاب. و ما نَقَشَ 
ننه شيئاً أى ما أصنات» و المعروف :ما تكش . ابن الألحرابى* أنقش إذا آدام تفش نجارييهببو أنقضٌ إذا النتقصى على غريمه. و التق 
البعيرٌ إذا ضرّب بيده الأرضٌ لشىء يدخل فى رجله؛ و منه قيل: لَطَمَه لَطع المتتقِش؛ و قول الراجز: تَفْشاً و رب البيت أى تقش قال أبو 
عمرو: يعنى الجماع. 


نكش؛ ج 2 ص: 1809 


:اللكش: يني الأثى على الشى + و الفراخ سه و تكش السىء يتركقه و يذكقه تكضا: أتى غليهاو فرغ منه: يقول: اكوا إلى عشب 
فكر يقول: أتذا عليه بو قوم و شمر له تكش لأ تتزتء و ذلك ال و تَكفك العر أتكقهة بالكسر: أى ترشتهاة ومنه قوليم: 
قالان :بغر أذ تلك ع و غتدء اسنبجاعة ما تكد :قال وجل نمن ارون فى على يق أن طالية رفي لدعم عند سسجاطةها لكف 
تابغنارة فى الجاع ارما فيفر و لآ خرف لأنها بغيدة الغايفا يقال هذه .بغر اما تلكش أ ها فتريح. و تقول دوا بترا فنا تكقوا 
منها بعيداً أى ما فرَعُوا منها؛ قال أبو منصور: لم يود ليت فى تفسير اللّكش. و النَكشٌ: أن تشريَق من البثر حتى ترح و رجل 


م متكثر ؛ قات عن الأمون. 
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#اللفيى: ُخطوط النّقَوش من الوَشّى وغيره؛ و أنشد: أ ذاكك أم تم: نمس بالوشئن أكرئهه مس مع اكد عادٍ نائط شَبِبُ؟ و التمش» 
الريك اميك قرعا روه ارو قار كس المبعو بره قروا رفني لمق ل وال تياف لصولل لافار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً امنا من دإناايب 


لي ل ا ل ل ل 
أَنْمَشٌ. و نَصَلّه يَنْمِشّهِ نَمشاً: نقَسَّه فهو دبيجه. و نَمِشٌ نعتٌ للأكع» أراد بالشّغر: أذاك آم نور تىء مش أَكْدعُه. وفى الحديث: فهَرَفْنا تمش 
أبدييه فى الوتوق وال + بفتح الميم و سكونها: الأث أى أَثَرَ أيديهم فيهاء و أصلّ النّمَ تُقط بيض و سود فى اللُون. و تر 
نمشٌء بالكسر. الليث: النَمْشُ النميمة و الْشَرارٌ و النّمْشُ الالتقاط للشىء كما يَعْبَتٌ الإنسان بالشىء 
ليان العريبج دمن لمانا 
فى الأرضا وروى الشترى آن أبااليقم أنقده: با من لوم رأيئهع حُلْفٌ مدن إن يوا عؤراء أطر حا فى أذَنه و َمشُوا بكلم غير 
حَسَنْ قال: نه شو خلطرا كةو َعِشٌ القوائم: فى قوائمه خطوطٌ مختلفة؛ أراد: خَلَطُوا حديثاً حمّدنا بقبيح» قال: و يُؤوى. تفنو عأ 
أَسَدوا و كذلكك هَمَشُوا. و عَئْر نَمْشاءً أى رَقطاء. و يقال فى الكذب: تَمَشٌ و مَشَنَ و فَرَشٌ و دَبَشٌ. و بعير نش و هش إذا كان فى 
عدار هوق اللره مور ا ونَمَشٌ الكلاسم: كدب فيه و زوّره؛ قال الراجز: قال لهاء و أُولِعَتٌ بالنمْش: هل لكك يا تَليلتى 
فى الطّفْ؟ استعمل النَّمْش فى الك ذِب و التَزوير؛ و مثله قول رؤبة: عَاؤلَء قد أُولِفتِ بِالوقيشء إلى بعد فاطوقن واميفدى بغ 
نافرقش الفروق و الزوئ وتلق اذى الكرق اندي كدت الذز مح كقهاو بتكتو افد ١‏ الالطاط و اللجيدة وقد تمل 
يينهم: بالتخفيفء و أَنمَشٌ. و رجل مُنْمِشٌ: مُفْسِد؛ قال: و ما كنت ذا تيرب فيه و لا مُنْمش منهمٌ مُثْمل جَرَ مُنْمشاً على توهم الباء فى 
وله لقيو كآنه والهوما كلد بدى تع و نا انعد حيري مقرل لخر اوداك أتى للك فذر كلاما لي ولا 
سابق شيئاً إذا كان جائيا 1 


نهش؛ ج26 ص: 78٠‏ 


: َه بَنْهَسُ و بَنْهِشٌ نَهْشاً: تنال الشىء بِقّمِه ليِعضّه فيؤثر فيه و لا يَجرحه, و كذلك نَهْشٌ الحدِي و الفعل كالفعل. الليث: الهس 
دون النَفْسء و هو تناؤل بلقم إلا أن الّْسَ تناو من بعيد كتفش الحيف و النْسُ القبض على اللحم و َنْقه. قال أبو العباس: لين 
بإطباق الأسعاقدو التق بالأشكان و الأخراش. و قي ند الكية: لترعله الأصبن + أبكةه لضا بو تهفثه إذا فضهة ف وافال ابى عبزواقن 
قول أبى ذؤيب: ينْهشْئه و يَدُودْهَنْ و تخقمى بَنْهَْته: يَْضَضنَه؛ قال: و النّْشُ قريب من النّْس؛ و قال رؤبة: حم ون ليل و أخ 
منْهوشء منت بِقَضْ لمكم مَنْعُوش قال: المَنْهُوشٌ الهزيل. و يقال: إنه لمَنْهُوشُ الفخذينء و قد هش نَهشاً. و سيل ابن الأعرابى عنقول 
علي عليه السلام: كان النبيع» صلى الله عليه و سلمء متهوش القَدّمَينفقال كان مُعَوَقَ القدمين. و رجل منهوش أى مشهوةٌ مهزول. 
وفى الحديف: وااقيكت أخقياةناأن هُزلُت. و النهْش: اقش وهر اخد3 اللحم بمقدّم الأسنان؛ قال الكميت: و غادَّرْناء على حُِرِ بن 
عَمْرِو قاعم يَنتهشْنَ و ينقِينا يروى بالشين و السين جميعاً. و نَهْشٌ السبع: تَناوّله الطائفةً من الداترة. و هشه نَهْشاً: أده بلسانه. و 
التنهوش .من الرجال: القليل اللحر و إن قرمِن و قلعو القليل الحم الحنيت» و كذلكك اللوش و الليشٌ و الهش و النهْش: قله 
لحم الفخذين. و فلان نَهْشٌ اليدين أى خفيفٌ اليدين فى المَرٌ قليل 
لسان العرب؛ ج*؛ ص: "8١‏ 
اللحم علبهماء ودابة نوكن البدين أن عي ا أخذ من تيش الحية؛ قال الراعى يصف ذئياً: مُتوَضُحَ الأقراب» فيه شكُلَة نَهْشَ 
البدين» تَخاله متذكولا و قوله تخاله مشْكولا أى لا يستقيم فى عَدُوه كأنه قد شُكل + بشْدكالٍ؛ قال ابن برى: صواب إنشاد هذا البيت: 
نهش اليدين» .. لصي شين أنه فى صفة ذنب و هو منصوب بما به وفع الزبيع و قد قاب طم و وأى بعفْوت َل تسولاو 
عَفوَنّه لوساشتكه: والادل: الذي الأتيف و ارق ضدٌّ الأشته. و النصُول: من النَسَلانِ وهو ضرب من العَدُو؛ و قال أبو ذؤيب: يَعْدّو به 
نهش العُنَاشٍ كأنه ضح َِلِيعٌ» رَجْعه لا يَظلع ابن ن الأعرابى: قند تهَشّه الدهرٌ فاحتاج. ابن ميا : تهت عضده أى دَقتْ. و المَنْهُوشُ 
من الأخراح: القليل اللحم. وفى الاحذيية: من اككقت هالا من تهاوش كأنه كهش من :هنا وهنا؛ عن ابن بالأعرانى والم سر وق قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاطملا من ساإناايب 
الو شين فكو تكله عقوف أعل وقال علي كانها اك تمه أقراة الحاف واه أن كوص ومن غير عله قال ابن الأنن عكد ا سافن 
رواية» بالنون» و هى المَظالمٌ من قوله نهَسّه إذا جهّدّهء فهو مَنْهوشء و يجوز أن يكون من الهَوْش الحَلْطِء قال: و يُقُضى بزيادة النون و 
يكون نظيرٌ قولهم تَبِاذِيرَ و تخاريبَ من النَّ اير و الحراب. و المُنْتْهسَْةٌ من النساء: التى تمش وجهّها عند المصيبة؛ و النَهْش: له أن 
تأخدّ لحمّه بأظفارها. وفى الحديث: أن رسول الله. صلى الله عليه و سلم, لعَنّ المَنْتَهسْةَ و الحالقةٌ؛ و من هذا قيل: نَهَشَّنّهِ الكلابٌُ. 


نوش؛ جع, ص: "21١‏ 


لاس هده و شل أوشا: تناوّله؛ قال دريد بن الصمة: الك بعرو اا رن كرى العياسي فى اتوي الاتوو لانن يله 
قال الزاجو ةيافك كوش الع الماما و تناوضه كناشه. و فى التزيل: و أن لهم الاو ب كان بعد أى فكيف لهم أن يتناولوا ما 
طلا 
بعد من الإيمان وا بعد أن كا هيدو را .و قال تعلب: التتاوش»: لفق الأخل مع فونه واالعاة كرو باليف 
عنهم من ملاع لبي متبرلا مني 0 
من بُعدء و قد تقدم ذكره أول الفصل. و قال أبو حنيفة: التناوّش بالواو من قُوب. قال الله تعالى: و أَنَى لَهُمُ التناوْشُ مِنْ مكان بَعِيدِ؛ قال 
5 لامر ء ا 0 0 ل 02 م 5 5 ند لق و عه م 
ل ا اي ا و0 
اهم و اهم فى الاهةأى نايا ورا المت ودر سان الود بالهمز» يجعلونه مق أشت وهو للدي 
و أنشد: و جِمْتٌ يتشا بعد ما فائكك الكو أى بَطيئاً متأخ رأ مَنْ همز فمعناه كيف لهم بالحركة فيما لاج دُوى له؛ و قد ذكر ذلكك فى 
َتَناوَلونه حين بَعَدَ عنهم» يعنى يعنى الإيمان 
لسان العرب. ج 28 ص: إضارا 
طالله كان قري فل الياة فق مفو فال و من هَمَر فهو الحركة فى إبطاءء و المعنى مِنْ أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلم لهم فيه؛ 
الجوهرى: قول أَنى لهم تَناولٌالإيمان فى الآخرة و قدد كوا به فى الدنيا؟ قال: و لكك أن نهر الواو كما يقال قث و وت و قرعا 
بويا تيه . و ُمْت من الطعام شيئاً: ص بتُ. وفى الحديث: يقول الله يا محمد نوش العلماء اليوم فى ضيافتى؛ انوي للدّعْوةُ: الوَعْدَ 
و كلدمتف قال ابن الأين: كاله |بو موسسئن: ونامّت الطَّئبةُ الأراكك: تاولله؛ قال أبو ذؤين: فما أمّ حَقْضٍ بالعلاىة شادِنٍ كوش البريت 
ا ا 
ساق وذللكن ار الى 7ل حو لاي :متها على لوا قار شتوو كتاذ جد زر بحر لتك أ تاوزن الس ونه 
لامح ب موي الا رم سوير م الس 
شداً. 50 سي أ الله رن عدت دان عند اماف ل ار ل لصيو بالمعرو ضأى يتنو 
المُوصى المّوصى له بشىء من غير أن يجَحِفٌ بماله. وقد ناشه يَنُوشّه تَؤْشاً إذا َناوَله و أَََدَّه؛ وم يويك قرا افو اتوي 
افورظ كلت قيرف بى امه لوطه لله أوسا عماك 23 ذل أ كداوله اناغ 1 موف جتد يك عيد النركة لما أراد الكروع إلى 
ُضعب بن الزّبير ناشت به امرأته و بكتُ فبكتٌ جواريهاء أ تَلقَتْ به. وفى حديث عائشة تصِفٌ أباهاء رضى الله عنهما: فانتاش 
ار ا من اليش و هو حركةً فى إنطاء. يقال تأَشْتٌ الأمر أَناسَّه و 
انتأشَء قال: والأوّل أَوْجَهُ. للقي َوه طلئنّه. وانتشْتٌ 0 الشى2: استخرٌ تح جته؛ قال: و انْتاشّ عائته من أهل ذى قار و يقال: انتاشّنى 


فلانٌ من اليَلكدٌ أى القن كن شب سن ار و ناوّش الشىءَ #خالطة عو اين الأخواىة و به قَسّر قول أبى العارم و ذكر عَيئا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألاع13ات. الالثالالا صفحة 810ل من شاناايب 
قال: فما زِلّنا كذلكك حتى ناوَشْنا الدّوّ أى خالطناه. و ناقة مَنُوشَةٌ اللحم إذا كانت رقيقةٌ اللحم. 

فصل الهاء؛ ج 2 ص: 9م 

هبش؛ ج29 ص: 1297 


: الهَعيشُ: الجمرجٌ و الكثدبٌُ. يقال: هو يَهْبِشٌ لعياله و يُهَبشُ هَنِشاً و يَكهِبَشُ و يَهْتَِسُ و خرف و يَثْ يرف و خرش و يرش و هو 
َبَاشٌ؛ قال رؤبة: أَعْدُو لِهَئِش المَغْنَم المَهبُوش ابن سيدة: اهْتَبسٌ و تَهَبَشَ كسب و جمَع و اختالَ. و رجل عَبَاشٌ: مكتيب جامع. 
انناف اعرف ع ع ا 00 
ع اسن اجات ار اس او ب ال ل د 
الُباشةٌ مثل لباه و هو ما ججمع من الناس و المال. و يقال: بش القوم و هوا إذا تج سوا و َجمّعوا. و الهُباشةٌ: الجماعةً. و إن 
اميلس ليتجمع ُباشاتٍ و حباشاتٍ من الناس أى أناساًليشوا من قبيلة واحدة. و تَهََقُواو: بَشُوا إذا اجتمعوا؛ قال رؤبة: لو لا مُباشاتٌ 
من اليش لِصِبِيك كأفوخ خ الُشوش أراد بالهُباشاتٍ ما كسبه بن الاق جتكد. والوفش. :نوتس المارعه. اك الأغراى القع شت 
التَّف. و قد عَبّه إذا أوجعه ضَ ِب و الهف العرك الكت علياة عن اب الأعرابى. و قال ثعلب: إنما هو الهَئشء قال: و كذلكك وقع 
قن السلق غير أن أبا عييد فال طن العلك الزوية فواقق كنلا فى الزوانةو بعخالقه فى لشي و شاشة هايند + اسمانة 


هنش؛ ج29 ص: 19 


: هنش الكل- والسبع يَهْتشه هَتْشاً فَاهَْكَم : حوّشّه فاخترشء يمانية. قال الليث: هت الكلبٌ فَاهْتَتَشُ إذا حرش فاخترَشء قال: و لا 
يقال إلا للسّباع خاصة؛ قال: و فى هذا المعنى حتِشٌ الرجل أى ميج للنُشاط. 


هرش؛ ج26) ص: 7819 


: رجل هَرش: : مَائْقٌ جاف. و المُهارَشة فى الكاقن تعره #التسارشة. قال هاو يزخ الكلذيو انمد جَرُوَا رضن هُورشا فهَرًا 
و الهراشٌ و الامتراشٌ: تقال الكلاب. الجوهرى: الهراشن المهارشة بالكلاب» و هو تخريشٌ بعفة ها على بعض. و التريشٌ: التخريش» 
و كلبٌ هراش و خراش. وفى الحديث: يَتهارَشُون تَهارْشَ الكلا ب أى يَتقَائلُون و يَتَواَبُون. وفى حديث ابن مسعود: فإذا هُمْ يَتَهارَشُون 
هكذا رواه بعضهم و فسره بالتّقائْلِ و هو فى مسند أحمد والواى ودال الزا و الس 1ن :الكسداودط. أو غيل قري مُهارش العنانٍ؛ و 
أنشد: مُهارشة العنان كأنّ فيها ترادةً مَتوو فيها اص فِرارٌ و قال مِرَة: مُهارشةٌ العنان هى النَشْدِيطةٌ. قال الأصمعى: فرس مُهارشةٌ العنانٍ 
حَفِيفةٌ اللجام كأنها تُهارشّه. وقد سمت هَرَاسَاً و مُهارشاً. و هَوْشَى: موضمٌ؛ قال: حَُذا نْبَ هَرْشَى أو قفاهاء فإنه كلا جاتن هَرْضَّى لَهُنَّ 
طَرِيقُ و فى الصحاح: حَذِى أنْف هرشَّى أو قفاها الجوهرى: هَرْشَّى تت فى طريق مكة قريبة من المجخفة يُرَى منها البحرُ و لها طريقان 
فكل مَنْ سَلّكهما كان مُصِبباً. و فى الحديث ذكر ثيه مَزْشَى؛ قال ابن الأثير: هى ثُِ بين مكة و المدينة و قيل: هَوَْى جبل قريب من 
الجحفة» و الله عز و جل أعلم. 


هردش؛ جح2» ص: 1م" 


: التهذيب فى أثناء كلامه على هرشف: يقال للناقة الهَرمة: مِرْسَّفَةٌ و هِرْدِسَّةُ و هزهر. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بلالمرنا من شاناايب 


هشش؛ ج22 ص: 189 


32 


الهش و الهَيْدِيشٌ من كل شىء: ما فيه رَخاوَةٌ و لين» و شىء هَشٌ و هشيشٌء و هَشٌ يهش قشاشة فهو هش و عَشِيشٌ. و جُجبزة هَشّةُ: 
رَخُوةُ المكسرء و يقال: يابسة؛ و أَتْرْجَةُ مَشَّةَ كذلك. 

لسان العرب. ج 28 ص: ع 

و هَش الخرٌ يَهشء بالكسر: صار هَشَا. و هش هُسُوشة: صار حَوّارا ضعيفاً. و هش يَهش: تَكسّر و كبر. و رجل هش و هَثِديش: بش 
مَهُتَرٌ مَشِرورٌ. ف وستقى كلك به بالكير وسقاللسة الس عن ا العميدّل الأعرابيئ» قشاشاً: بتتكوو الأسو القشاش. و 
الهَمَّاشْةٌ: الارتِياحٌ و الجِقّهُ للمعروف. الجوهرى: هشسْتٌ بفلا-ن» بالكسر هش هَشاشةً إذا حَمَفْتَ إليه و ادْتّحْت له و قرحت به؛ و 
رجل هَشٌ بَشٌ. وفى حديث ابن عمر: لقد راهن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ على فرس له يقال له سَبِحَةٌ فجاءت سابقةٌ فلّهَشٌ لذلكك 
روتكد بارعا لحيو لمحذوف أو للتأكيد. و هَدَّشْت و مَتْدشْت للمعروف هَشَاً و هَنَاشَةٌ و اهْتَشَشْت: ارْتحْتٌ 


4 


0 مهَْشهُ هته لِدَلِيج الليل صادقة وَقْع الهجيرء إذا ما شَحْسَحَ الصّرَدُ وفى حديث عمرء رضى اللّ عنه, أنه قال: 
مت يوماً فت و أنا صائمء فسأَلتٌ عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ قال شمر: هنئيشت أى قرحت و اش شتهيت؛ قال الأعشى: 
ا ا اي الل هشَا فوَادّه أى خفيفاً إلى التثِر. قال: ورّجل هش إذا هش 
إلى إخوانه. قال: و الهََاش و الماش واحدٌ. وَاسْتَهئّنِى أَمد كذا قَهٍَ حت له أى اْمَحَفِى فحت له. وقال أبر عمرو: لبقي 
الرجلٌ الذى يَفْرح إذا سألته. يقال: هو هاششٌ عند السوّال وه عقي راط اوت سد و أنقد أبو القيكع اق اضقة وشر: 3 
حاطبان يهُنّان القشيع لهاء و حاطب الليلٍ يلق دُوئَها تنا يَهُّان القشيع: يكسْراه للذر. و قال عمرّو: الخيل تُعَلَفُْ عند عَوَز العف 
هي يم الم بمككء و الهَشِيشٌ لحيو أهل الأشيافٍ خاصة؛ و قال النمر بن تَؤآّب: و اليل فى إطعايها الحم ضَرَنْ تُطهمها اللحم» » إذا عر 
اتح قال ذلكك فى تلمته التى يقول فيها: اله من باته هذا لمر قال: و مُعَتُ الخيلُ اللحم إذا قل الشجر. و يقال للرجل إذا مدع: 
هو كش المكيدر أى شل الشأن فيما يُطَلَبُ عنده من الحوائج. و يقال: فلان هش المكيتر و المكتر ميل الفأنذ قن طلب الحاحق 
يكون تدحا و ذترأه فإذا أرادوا أن يقولوا ليس هو بهد تتح فهو مدح؛ و إذا أرادوا أن يقولوا هو حَوَارٌ العودٍ فهو ذم. الجوهرى: 
الفَرَسُ الهَشُ خلاف الصّلُود. و فرس َشٌ: كثيرٌ العق. و شاة هَشُوشٌ إذا الي وقوبةٌ عَشَّاشَة: يبيل ماؤها لرِقتِها و هى ضد 
الوتكاي الل ا موود ديرك عدف عي توي كأنَّ ما عِطَفِه الييّاش ضَّ هَل شنا الور الهَشَّاشُ و ليور الأدية و الهَسٌ: 
واجاحد من اعفيلاق الك إليكء و كذلك إن تكرت ورَقَها بعصاً هشَّه يهْشّهِ نا فيهما. و قد هَدَّمْتٌ أَمْشٌ هَشَاً إذا بط 
الشجر هألقاه لككمة لعمة: و بهششت 
لسان 56 ص : عم 
الوق أَمْشْه هًَ: خبطله بعصا لتحاتٌ؛ و منه قوله عز و جل: و مش بها علي نى ؛ قال الفراء: أى أضرب بها الشجر اليابس ليَشقُط 
ونب اقيساء طب قال برسصورةو القرك علاقالة القرا بوزالا مع قن قد اديه لا ما قاله الليث إنه جَلْبُ الغُضْن من الشجر 
إليككث. وفى حديث جابر: لا يخبط و لا يُضّد حِمَى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن هُشُوا مَشََأَى اوه ترا يلين و رفتي. ابن 
الأعرابى: نشل العو وشا إذا كر و هش للشىء بهش إذا مر بهو َرح. و موس هش الهنان: حَيثُ اليتان. قال شعر: و هاش 
بمعنى هشٌ؛ قال الراعى: فكر للوؤيا و هاش فَوَادُء و بَشَّرَ نَفْساً كان قَبلُ يَلُومُها قال: هاش طَرِبّ. ابن سيدة: و الهَيْدِيشةٌ الورَقَةٌ أطي 
ذلك. و مَشَاهِشٌ القوم: تحرّكهم و اضطرابُهم 


هلبش؛ ج2» ص: 1١28‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /اناملا من انايب 
كلب وا خاخش: اسحات: 
همش؛ ج29 ص: 1880 


: الهَمْشْةٌ: الكلامٌ و الحركةٌ هش و همش القومٌ فهم يَهْمَنُون و يَْمِشُون و تَهامشُوا. و امرأة ممشى الحديثء بالتحريكك: 56 
الكلانم و تُجَلْبُ. والكييى: السريع العمل بأصابعه. وخمن اورفك لكرودو الوفكن: القضه وقيل: هو سرع الأكل. قال ابو 
منصور: الذى قاله الليث فى الهَمْش أنه القض غيد صتحيم) وضوانه القفس» بالسين» فصضكفه قال: و أخبرتى المتذرى عن ا الم 
أنداقال: [ذا امع الرعصل الطحام و قر متقخ قن عض توي ممه وررى فلي كن ابن الأعرابى قال قال العراد إذااطك تن 
المتخل البميشة 3[ قوق على لسار قور الستوراق» قال رن التاكيهاة اك انرا عن العري لاتير اث اننها ل در عدو عات 
تَذْمك و قالت لابنتها أكَْتِ مشا و عَطَبتٍ قنش دعت على امررة ابنها أن لا يكون لها ود و دَعَت لابه أن يد حتى تاش 
أولاتها فى الأكل أى تُعاجلهم؛ و قولها حَطَبتِ قثا أى حطت لكك ولدّك من دِقّ الحطب و جله. و يقال للناس إذا كثروا بمكان 
فلوو نينا واختلطوا: رأيتهم يَهتمِشُون و لهم عَْشةً و كذلك الجراد إذا كان فى وعاء فعَلى بعضّهٌ فى بعض و سمعتٌ له حركة 
تقول: له هَمْشة فى الوعاء. و يقال: إن البراغيث تمش تخت جَنْبى فتؤذينى باختماشها. ابن الأعرابى موسي رركم 
الخال يض مر عدار بطر كر يركز ول اريف و انقتدية درق وسعوا 1 بفتح الميم» ذكره عق آنئن 
الهيثم. وَاهْتَمَمَّت الدابةٌ إذا ديت دَييبا. 


همرش؛ ج2: ص: 28 ؟ 


: الهَمّرش: العجوزٌ الم طربةُ الحَلْقَ؛ قال ابن سيدة: جلها سيو هرة عرزا و مره تلاسو ره أبوهككن اذ أكرن نخنا وتقاله لد كان 
كلك لظورك النوة لذن ]دقام التوة فى العم .تن كلسة لا يوق ] لأاترى أنهم ل #تتمواطن هاء زثساء وام أه قلؤاء كراهية أن 
أبس بالمُضائَف؟ و هى عند كراع فَكَللء قال: و لا نظير لها البتة. الليث: عجوز هَمَّرشُ فى اضطراب حََلّقَها و تشَّنّجحِ جلدها. الجوهرى: 
الهَمّرِشٌ العجورٌ الكبيرة و الناقة الغزيرة و اسم كلْبةٌ؛ قال الراجز: إن الجراء تخترش» ْ 

لسان العرب. ج*. ص: 88" 1 

فى بطن أُمْ الهَمّرِشُء فيهن جؤوٌ نَخْوَرِشُ قال الأ-خفش: هو من بنات الخمسة و الميمٌ الأولى نون مثال مرش لأنه لم يجئ شىء 
مو ريثات الأزيسةع كك هذا البقايو إتماق تن النوة لله ليس لامكال بيس به كلصيل يكهما و المنوضة: اللعراكة. .و الهايو 
الحركةٌ و قد تَهَمْرَشٌ القومٌ إذا تحرّكوا. 


هوش؛ ج26 ص: 88 ؟ 


: هامّت الإبل هَؤْشاً: نفَت فى الغارة فتبدَّدَتُ و تفرّقت. و إبل هَوَاشَةٌ: أَتَدّت من هنا و هنا. و الهَؤْسَةٌ: الفِثَةُ و الهَيجّ و الاضطرابٌ و 
الهج و الاختلاط. يقال: قد هَوَّشَ القوم إذا اختلطوا؛ و كذلكك كل شىء خَلَطْنَه فقد هَوَّشّْته؛ قال ذو الرمة يصِفٌ المنازل و أن الرياح 
قوخلطت وض ا تارخا يش تلك ديهان اللقايوو تكتكببها تاماك الطوك دوه عدا وفى حديث الإسراء: فإذا بَشَّرٌ كثيرٌ 
يتَاوَشُونْ؛ النَّهاوْشٌ: الاختلاط أى رَ دل بعضّ بهم فى بعض. وفى حديث قيس بن عاصم: كنت أهاوشّهم فى الجاهليةأى أخالِطهم 
على وَجْهِ الإفُساد. و الهَوْشة: الفسادٌ. و هاش القومٌ و هَوشُوا هَوَّشاً و تَهَوَسُوا: وقعُوا فى فساد. و تهَوَّسُوا عليه: اجْتَمَعُوا. و هَوّسٌ بينهم: 
أقع دا وقول الراجز: قند موقت تلوثها واعَمَؤكقَت الى اخسطريت من الهزال: و كذلكك هاف القوم يهوقون مؤشا. يقال للعدة 
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الكو هون و البوافنات» بالضم: الجماعاتٌ من الناس و من الإبل إذا جمعوها فاختلط بعضها ببعض. قال عرام: يقال رأيت عُوَاشَةً 
من الناس و قوئدة أى جناعة منخاطة قال أب عدتان: معت الشيسات يقلن القوكل و قوع كر الناس بو الدواب» و .دكا السرق 
فما كنا نَخْرْجٍ من هَوْشِْها و بَوْشّها. و قال: اتقوا هَوَّشاتٍ الوق أى اتقوا الضلال فيها و أن يُحْتالَ عليكم فشِرَقُوا. و هَوَشاتٌ الليل: 
حوادثّه و مكروّه. قال ابن سيدة: و هَوَسَاتٌ السوق قال حكاه ثعلب بفتح الواو و لم يفسره؛ قال: و أراه اختلاطها و ما يُوكسُ فيه 
الإنسانٌ عندها و يُعْبّن. وفى حديث ابن مسعود: ااكونت الليل و هَوَشْاتٍ الأعراق ورا بعضهم: و هَيِساتِء بالياء» أى فتّنها و 
هَتيجَها. و الهُوَاشء بالضم: ما مجع من مالٍ حرام و حلالٍ كأنه جم هوش من الهَؤْش الجمع و الخلط. و المهاوش: مكاسبٌُ الشُوء؛ و 
منهالحديث: من اكتست مالا من مَهاوشٌ أَذْعبه اللّ فى تَهابر؛ المهاوش: كل مال لعلافا ا شر حا وار تون امف #الكفريية 
لتر ويس كوي نيديد كر يواض اواواقلازج المي ويروى: : مِْنْ نهاوش» و قد تقدم فى موضعه؛ و هو أن ينه 
من كل مكان, ورواه بعضهم: فق كها راق الانباري كر اقول العامة بر َواثْر لقاش اتاهيو انه قوت ىلوت خيها . الليث: إذا أغيرَ على 
مال السك فقت الإبلٌ و تلط بعش ها يبعض قبل: عات كهُوش» فهى كوائش.. و جاء بالهؤش والبؤش آى بالتجقع الكثير من الناس. 
و الهَؤْشٌ: المجتمعون فى الحؤبء و الهَؤش: خلاءٌ البطن. و أبو المؤّش: من كناهم. و ذو هاش: موضعٌ ذكره زهير فى شعره. 

لسان العرب. ج82 ص: /ان” 


هيش؛ ج26 ص: /اى؟ 


: الهَيِشْةٌ: الجماعةٌ؛ قال الطرقاح: كأن الخيم هاش إليه منه عاج صو رائم مم المُرُونِ وفى حديث ابن مسعود: إياكم و هَِشْاتٍ الليل و 
هَيِشَاتٍ الأسواق؛ و الهَعِشاتٌ: نحوٌ من الؤشاتء وهو كثولهم: رجل ذو دكات وذقيات«وفى. حديث آخر: ليس فى الهدثات قرة؛ 
ري اما ب قرا ارا لت لاو عسي لى سير ا اوضرع يا 

نيْشَ القومٌ بعضٌ هم إلى بعض تَهيشً. أبو زيد: هذا قتِيل ميش إذا قتل» و قد هاش , بعضّهم إلى بعض. و الهَئِشُ: الاختلاط. و هاش فى 
القوم كيش: عاثٌ و أَفْسَدَّ. الجوهرى: اليه مثل الهَْشة. و هاش القومٌ يَهِيشُون مشا إذا تحركوا و هامجوا؛ قال الشاعر: هِشْتّم عليناء و 
كنتم تَكُتَُون بما تُطيكمٌ الكديَّ منا غير مَنُْوص و هاش القومٌ بعضّ هم إلى بعض للقتالء و المَض دَرُ الهَيِشُ؛ أبو زيد: هاش القومُ 
بعضّ هم إلى بعض هَئِشاً إذاوَنْبَ بعضّ هم إلى بعض للقتال. و الهَهشٌ: التلبٌ اَنُه جاء به فى باب عَلْب العم »قال ثعلب: وهو 
اكداكاه لير م > بينِ؛ قال شر بن المعتمر: و عَيطَُ تأكلها شرزفا و يتمع ذنب كمه الغعط و و قال: أَشْكو إليك زماناً قد 
قرفل كبا تون رامت لوبعد الذرك يس آم غتيوه :الله أغله: 


فصل الواو؛ ج26 ص: /ا؟ 
وبش؛ جح2, ص: /ا؟ 


الوَبْش و الوَبّش: البياض الذى كرفعلى اعفار : فى المحكم: على أظقار الكقوانفة واقق التيلاين: اليم الأييض يكوق على 
لظف إن الأعراى: هو الوَئْشُ و الكدِبٌ و الكدَبُ و نّمِم » يقال: بطَفْرِه وَبْشُ و هو ما نُقَط من البياض فى الأظفار؛ و وبكت أطفاده 
ووكقثت خارقبها ذلك الوقن .و الأزباى عن الناس + الأخلاطً مثل الأؤشاب, و يقال: حره كرون الزن ايخ سسيدة: أؤباش 
الناس المريات المُتفرّقون» واحدّهم وَبْشُ و وَبش. د أؤباش من الشجر و النبات؛ و هى اصروب المتفرّقة. و يقال: ما بهذه الأرض 
إِنَ أَوْباشٌ من شجر أو نبات إذا كان قينا متفرقاً. ايا يقال بها أؤباش من الناس و أؤشات من الناس .وهم الصروب المتفرقون. 
وفى التحديث: إن قُرئْشاً وَكَمّت لوب النبى؛ صلى اللّه عليه و سلم» أوناضاً لهال أى جديعت له تسوعاً عن قال شت :ابن اتمتل: الويين 
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الإقط من العرن - تَقَسََّى فى جلد البعير؛ يقال: جمل وَبِشٌ و به وَبَشُ و قد وش جلْدَه وبّشاً. و وَبْشٌ الكلام: رَديئُه. وفى حديث كعب 
أنه قال: أَجدُ فى التوراة أن يجن من فيش أَؤبش اللاي يَحجلٌ فى الفنة؛ قال شمر: قال بعضهم أَؤْبْشٌ الثايا يعنى ظاهر الثناياء قال: و 
سمعت ابن العريق يدك عن اند شيل عن القليل: ألاقفال: الواوٌ عندهم أَنّْقَلٌ من الياء و الألف إذ قال أَؤْيّش. و بَنُو وابش و بنو 
وابشيئ: بَطنان؛ قال الراعى: بَنى وابِشِيٌ قد هوينا جمَاتَكم, و ما جَمَعَتنا ني قبلها مَعَا 

لسان العرب. ج28 ص: 728 


وتش؛ ج2» ص: /2؟ 


نش الكلام: رَديئهء قال: كذلكك وجدته فى كتاب ابن الأعرابى بط الى ميتي الامش و لسغ رو ونس : الأزهرى: كر شاقن 
نوادر الأعراب: يقال للحارض من القوم الفسيق وكنة و انس وعم ضوكة وموك :2 والؤلش: العلل من كل شود مكل الول 


و إنه لمن وَنَسْهم أى من رُذالهم. 
وحش؛ جح2) ص: /2؟ 


اوطعي كل سي مويطوات يوالم لاوسامضى لاتقو عو كوو الجمم لخوطل لالكم عل غر حاكة» ناز رعيق وار 
وَحَُسْدَيٌ كلاهما منسوب إلى الوّخش. ويقال: حمارٌ وَحْش بالإضافة و حمارٌ وحدىٌ ابو شميل: يقال للواحد من الوخش هذا وخش 
تخر و هة شه وح و الداعة وي توش و الزخرض والفسي قال أنى اليف ا يتابأء و النّعامُتعَمَة فق تدراو ارال 
ال ولج ور و كل شىء بوحش عن الناس» فهو وَحيْديَ؛ و كل شىء لا يشتأنس بالناس وَحَِيٌ شِىٌّ. قال 
: إذا أقبل اليل استأنس كل وَحْيديٌ و اثرمؤحش كل إِنيى. والوخشةٌ القَرَقُ من الَُوة. يقال: أَخدَئْه وَحْشَةُ. و أرض 
مَؤحوشة: كثيرة الوّخش. و اسْمَؤْحَش منه: لم بأدّيل به فكان كالوخشى :وقول أبى كير الهذلى: و لقد عَدَوْتٌ و صاجبى وشسية 
تحت الرّداءء بَصديرةٌ بالمفْرف 80 قيل: عَنى بِوَحْيْديَة ريحاً تدخل تحت ثيابه» و قوله ديه بالعطريق يعن القيث اهن أشيف لها 
أصابته» و ال#أداء الشَيفٌ. وفى حديث النجاشى: فح فى إخليل عُمارَة فاش مؤش أى سُحِرَ حتى بن فصار دوخ الوك فى البَرّيةُ 
حتى ماتءو فى رواية: فطارّ مع الؤخش.و مكانٌ وشٌ: خالل و أرض وَحشف بالتسكين» ؛ أى قفر افع المكان ين اهلهاو 
توحش: حلا و ذهب عنه الناسٌ. و يقال للمكان الذى ذهب عنه الناسٌ: قد أؤحش» و طَلَل مُوجش؛ وأنشد: يسلمى مُوحشاً لل يلوح 
كأنو عا وهدااليت أورده الجوهرى فقال: مه موحشا؛ و قال ابن برى: البيت لككي قال و صواب إنشاده: عر موس ةا ا 
المكاة ةوعدو وهنا غاليا. و تَوَحمّت الأرض: مارت وخقتتو افد الأصيس لحان نين تداس كمال وق ا صْبَحَ اليومّ دارساء و 
الخد مكب تشدسا 1 كبا و و و قفر إن رَحْرَحانٌَ فراكسا و رَخْرَحَانُ و راكس: موضعان. وفى الحديث: لا صقرن شيا هن 
السروف ولو آن أؤن الفشهاةةالوظهاة العف و قرغ وساقى#وعو فقلان من الونشفة عرة الأنس .و الرتضدة الكارة والية .د 
أَوْحَشٌ المكانٌ إذا صارَ وَحْشاء و كذلكك توحشء و قد أَوْحَشْت الرجلّ فائرؤْحشٌ. وفى حديث عبد الله أنه كان يَمْيْتَى مع رسول 
الله صلى الل عليه و سلم؛ فى الأرض 
(#اقرله | وموك إفكداق الأمل يدوك قط ذا قله [و لق عدوت [للى ارج القامرسش كو لقال دوت بالق المعسة 
لسان اعرواع” ص : وعم 
كفنا وى تالس عه كر وفى حديث فاطمة بنت قيس: أنها كانت فى مكانٍ وخش فَخِيفٌ على ناجيتهاأى حََلاءٍ لا ساكنٌ به. 


وفى حديث المدينة: اران مدا وق سد يك ابو المي و ندل هن الدر ا هى فى وش من الأرض.و لقي خش إِطْدِيِتٌ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ارلا من سإناايب 


امحتوينا كم الأرله الى بالدااسي و صر كني ال رويك ١‏ تدر عار قر عر لجال لقال وهو العتزريين الارترو 
ل من الحّلاء. و بلادٌ حشون: كر اليو انقنه منازلها حشّونا على قياس بانُونَ و فى موضع النصب والجرٌ حشَينَ مثل سنِينَ؛ و 
أنشد: فَأَهْسَتٌ بَعْدَ ساكنها حثيئا قال أبو منصور: ل الناقصة» و أصلّها وخشةٌ فنص منها الواوٌ كما 
قَصُوها من زِنَةٍ و مَِلَةُ و عِدَم ثم جَمَعُوها على جب ينّ كما قالوا عِِينَ و عِةِينَ من الأسماء الناقصة. وناك وهنا ووسينا أي اتا 
لم يأكل شيئاً فخلا جوف و الجمع أؤحاشٌ. والش افيد الجائتٌ من الناس و غيرهم لحَِّ من الطعام. و توحَشٌ جوقه: حلا 
من الطعام. و يقال: نَوَحَشُ للدٌواء أى ْمل جوقكك له من الطعام. و توش فلادن للدّواء إذا أخلى م كله لكرن أذيل لحرو 
الُضول من شروقه. و التوشحش للدواء. الحو له. و .يقال للجاتع الخالى البطن: قند توش . أبو زيد: رجل مُوجشٌ و وخش و وجشٌ و 
هو الجائع من قوم أؤحاش. و قالةبات وهنا وهنا أى جانها. ووش الرعدر : جاع. و بثّنا أوحاشاً أى جياعاً. وقد أَوْحَشّنا مُذْ 
َيََِانِ أى يفتك زادّنا؛ قال ميد يصف ذئباً: و إن بات وخشاً ليله لم يَضِقْ بها ؤراعاء و لم يُطربخ بها و هو حاشِعٌ وفى الحديث: لقد بثنا 
وَحْشْدِينَ ما لنا طعام.يقال: رجل وخشء بالسكون, من قوم ل ل م قال ابن الأثيرة و 
جاءفى رواية الترمذى: لقد بِثنا لتنا هذه وخشى» كأنه أراد جماعاً وَحْدد تْدَيٌ؛ و الوَخشىٌ و الإنْسيُ: شِمًا كل شىء. و وَحْيِييٌ كل شىء: 
شِقّه الأ: ْسَرُ و إِنسيّه ا 0 الجانب الأثِمن من كل شىء؛ هذا قول أبى زيد و أَبى 
عمرو؛ قال عنترة: و كأنما َأ بجانب دَفَها ادي من كَرّج اعد مُوْوّم و إنما تَأَى بالجانب الوخية لأنّ سوط الراكب فى يده 
اليمنى؛ و قال الراعى: فمالتُ على شِقَ وَحنِدئيها و قاذ ريع جايئها الأنِتدرٌ و يقال: نين مق كن تع الاممال على ععائنة الأنمن لأ 
الدابة لا تؤتى من جانبها الأيمن و إنما تُؤْتى فى الاختلاب و الركوب من جانبها الأنسرء فإنما حَْفه منه» و الخائف إنما يَفْرَ من موضع 
اي ل م الوخشيٌ الجانبٌ الأيْسرٌ من كل شىء. و قال بعضهم: إِنِْيٌ القَدَِ ما أَقلَ منها على القدم 
الأخرى. و وَحْسْمّها ما خالفٌ إِنْسِيّها. و و + خْشِيٌ القؤس الأغجمية: ظَهرّهاء و إِنْيّها: بَطنْها الْمُقَدِمُ ْ 
لسان العرب» ج28 ص: ١‏ 
عليكك» و فى الصحاح: و إِنيدئيها ما أل عليكك منهاء و كذلك وَحَيِِ الو الكل والستهماءو بل اتوخدها خْشْيّها الجانبٌُ الذى لا يقع 
عليه السَّهمٌ لم يحص بذلكك أَغجمتةً من غيرها. د كلّ دابة: ولم أبس و لدت شق الأيسر. قال الأزهرى: : جو اللي فى 
هذا التتسير فى الوخنيتى و الإثيتى ووائق قوله فول الأدمة المتين..و روي عن النقضل وعن الأضمعى و عن أبى عبيدة قالوا كلهم: 
ودود وعم لجرا لس ادباو مويك التي ردير مار يا رودو اريك العارك الى رز حير ماو لكبو 
يكل ويه مالي كال ا العساين! و اختلف الناس فيهما من الإنسان» فبعضهم يُلْحقه فى الخيل و الدواب و الإبل» و بعضهم فرّق 
ل و ل 
الوَحْيْدَىٌ من الدابة ما يكب منه الراكبٌ و يَحْتَلِبُ منه الحالبٌء و إنما قالوا: فَجالَ على وَحْشِْيّه و انْصاع جائبه الوَحْشيٌ لأنه لا يؤنى فى 
الركوب و الحلب و المُعالجة و كل شىء إلا منه فإنما خؤْقه منهء و الإنيتيُ الجانبٌ الآخر؛ و قيل: الوحشى الذى لا يُقدّر على أخذ 
الدابة إذا أفلتت منه و إنما يؤخذ من الإنْيدي» و هو الجانب الذى توكب منه الدابة. وقالاين الوا الجائب الوحيشن كالوشقف؛ و 
أنشد: بأقدامنا عن جارنا أَجنبُ حياء» و للمٌهدى إليه طَرِيقُ يجارتنا الشَّّ الحيشٌ» و لا يُرى لِجارتنا منا أخْ و صديقٌ و توش الرجل: 
رَمى بثوبه أو بما كان. و وَحَشٌ نْب و بسيفه و برّئحه تحيف: رَمِى؛ عن ابن الأعرابى» قال: و الناسٌ يقولون وَحَشٌء مُشَدَّدأ و قال 
مرّةٌ: 5: وححشٌ بثوبه و بادِرْعه و وَححشء مخفف و مثقّلء خافٌ أن يدرك فرمى به ليِحَقْفَ عن دابته. قال الأزهرى: و رأيت فى كتاب أن 
الم شّ حش بثابه و اند يني أى زمي بياه. وفى الحديث: كات بين الأؤس و ارج ال فجا لبه صلى الل عليه و سلمء 
فلما رآهم نادى: أها النال اتقوا الله عق تازه [الآيات] فر : حر ا طاطيم و الى يحو بكااى رتزما عالت أم عمرو بنت وَقدانَ: 
إن أَكُمٌ لم تطلبوا بأخيكم» هدَّرُوا الشلامخ وَوَحَشُا بلأَبْقٍ وفى حديث علئ» رضى الل عنه: أنه لَقَى الخوارج فوَحَسُوا برماجهم و 
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استَلُوا السيوف؛ و منهالحديث: كان لرسول الله صلى الله عليه و سلمء خاتم من حديد 60 فَوَحَش به بين طَهْرانَن أصحابه فُوحش 
لنامّ بخواتيمهم؛ وفى الحديث: أتاه سائلٌ فأعطاه تمرةً حش بهاو الوحشى من الْتّين: ما تبت فى الجبال و شّواحط الأؤدية و يكون 
مق كل لوق أسوديو حمر و أبيضء و هو أصغر التين» و إذا أكل جِبياً أخرق الفم؛ و يُرَبَبُ؛ كل ذلكك عن أ أبى حنيفة. لمحم 
يون ال تكن وعدي افد الى كن تكد مها ذكران طريت 

(©). قوله [من حديد] الذى فى النهاية من 

لسان العرب؛ ج*؛ ص: "/١‏ 

و الؤغفةٌ: الكَلُوةٌ و الهم و قد أَؤْخشْت الرجلّ فاشتؤحش 


وخش؛ ج29 ص: ١/ا؟‏ 


: الَحشش: رذالةٌ الناس و صغارهم و غيرهم. يكون للواحد و الاثنين و الجمع و المؤنث بلفظ لواحيو قاله «الكدين رحان النامن 
أى من رُذَالِهم. و جاءنى أَوْخاشٌ من الناس اى سُقاطُهم؛ ورعل ات وابرا رسييو رخاو وريماسي ازعانا ورب 
أدخِل فيه النون؛ و أنشد لدَهْلَبٍ بن قريع: جاريةٌ لِيسَتْ من الوحت خسن كأن مَرَى دَمْعها امن قطَنةُ من أَجْوَدِ القن أراد الوَخحشٌ فزاد 
فق انشبوق يكاين اللررن غيل زوق فال ابن سن نوها عام ملففة لوال انعد اوم الي بدو قد 160 ليوات اليك 
ِوَخْسْوُ تُوارى وناك المت قشر ف الققر يت بالكتتاء حل القيره و جممٌ الوَخْسْهُ وخاش. و وحُحَشٌ الشى» بالضمء وَحَاسَّةٌ و وُحوسْةٌ و 
رعولا را وسار وو ال اكيت ني الادو تخد عرد ينا من الّكس ولا بوحُشّين وفى حديث ابن عباس: و إِنّ قَْنَ 
الكبش مُعَلَقَ علق فى الكغبة قد وش و فى رواية: إن رَأسَه مُعّق بن فى الكعبة» وَحش أى يس و تُضاءل. و أَوْحََشٌ القومٌ أى رَدُوا 
اهام فى الربابةِ مرةٌ بعد أخرى كأنهم صاروا إلى الوخاشة و الوَذالة؛ و أنشد أَبو عبيد فى الإيخاش ليزي , الم نوس واب 
أبيه سلمة: أرَى سبعةً يَسَْؤْنَ للوضلء كلهم له عند ريا دِينة يَستَدِيئها و ليت سهمى وَسطهم حين أوحَسْواء فما صارَ لى فى القَسْم إلا 
تُميتّهنا قال: أَوْحَشُوا خَلطوا. و قوله فما صارٌ لى فى القَسْم إلا تمتها أى كنت ثامنّ ثمانية ممن يَْمَدِينها؛ و قال التابغة: أبوا أن يُقَيمُوا 
للرماح» .و وحمت شَغارء و أَغْطوا مُنِة كل ذى ذخل قال شمر وحمت أَلقّتٌ بأبديها و أطاغت. 


ودش؛ ج22 ص: اا 
:أبن الأعرابى: الوذشن الفساد. 
ورش؛ جع ص: مض 


: الوارش: الدافمٌ. و الوارش: الطَفَيلُِ» المتَسَ هَى للطعام. و يقال للذى يَدْخُل على قوم يَطْعَمُون و لم يُدْع ليصِيتَ من طعامهم: وارش» و 
للذى رَدْخلٍ عليهم وهم شَّوْبٌ: واغِل: و قيل: الوارشٌ الداخل على الشَّْب كالواغل؛ و قيل: الوارش فى الطعام خاصة؛ و الواغل فى 
الشَّرابِء و الداقٌ فى أىّ شىء وقع فى شَّراب أو طعام أو غيره» و قيل: الوارش فى كل شىء سارو تكفا ود وناو سوفن 
الشهوة إلى الطعام لا يُكرِمٌ نفسه. أبو عمرو: الوارشٌ النشيط» و قد وَرش وَرْشاً؛ و أنشد: يتِعْنَ زاف إذا زفْنَ نجاء بات يُبارى وَرِشاتٍ 
كالقطا إذا اشتَكِين ؛ بغْدَ مَمْشاهٌ اجترّى مِنْهُنَ» فاش تَؤفى بررخب أو عدا أى زاد. الجترى منهن: من الجزاء. قال: و رجل وارش نيةيط. و 
التَْرِيشُ: التُخريش» يقال: ورّشْت بين القوم 

لسان العرب» جع ص: 7/ا" 
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و فشكي الورةة م التدوات: التى تَقَلْتّ إلى التجؤى و صاحبها يكفّها. أبو عمرو: الورشات الخفافٌ من الُوقٍ. و الؤرؤش: تناؤل 
شىء من الطعام؛ تقول: ووش رش وؤشاً إذا تناولت منه شيئاً. و وّرّش من الطعام شيئاً: تناو و قيل: تناوَلَ قليلًا من الطعام. ابن 
الأعرابى الوَؤشُ الكل الكثير و الورْشُ الأكلُ القليل. و الوَرَشْانٌ: طائرٌ شِبهُ الحمامة؛ و جمْعٌُه رشان بكسر الواو و تسكين الراء» مثل 
كزوان جمع كزوان على غير قياس؛ و الأنثي وَرَشانةُ وهو ساق مر. وفى المثل: بع الورَشان يأكلّ رُطْب المَشانِء و الجمم الو لقني 

والوَرَ رشان أيضا: ولاق [جملاق العين الأغلى. والؤتشان: الكبر» قال ابن سيدة: وجدناه فى شرح شعر الأعشى بخط ينسب إلى 


وشوش؛ جع ص: فخا 


ف الغ وفل وف التيذيب الوشواش الخليت عن التعام»يوباقة وشراهة 'كداكدز و الوذونة: كلدم في أختلال ون ديف اديه 
السهو: ا يده ال ل اي د بالسين المهملة» و يريد به الكلامَ الخفىٌ. 


و الوَشُوٌ شة: الكلمة الحفَْةُ و كلامٌ فى اختلاط. الليث: اوش شه الخفة. وسروان لايس أن رنود أي با أو حودا ويل 
وَشْوَقَِ الذراع و تمق الذراغ وهو الرقيقٌ اليد لعفي فى العمل4 او أنشد: فقام قَتَى وَشْوَشِيٌ الذّرَاعَ» لم يت . كَلقِتْ ولم يَهْمُم 
وطش؛ جحي ص: ؟/1؟ 


:وطق القرع على وطنا ووطديهم! : دفعهم. و ضّربوه فما وَطش إليهم أى لم يُعطهم. و فى الصحاح: فما وَطشٌ إليهم تَؤْطِيشاً أى لم 
بدادي وام يدع ميراي لكك أى لم يدفع عن نفسه. و يقال: سألته عن شىء فما وَطَشْ و ما وَطَش و ما دَرّحَ أى ما 
كِنّ لى شيئاً. و سألوه فما وَطَشَ إليهم ؛ بشىء أى لم يغطهم شيئاً. و وطس عنه: ذَبّ. و وَطُشٌ: أغطى قليلّه عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: 
قبطا يلاد ذات حقى و حطمؤ و موب» و إخوان مين وها سوى أذ أقواء من الناس وَطمُوا بأشياة» لم يَذْعَتِ ضَلائًا طَريقُها أى لم 

ضع فعالّهم عندناء و قيل: معناه من يَْْفَ علينا أنهم قد أحسنوا إلينا. اللحيانى: يقال وَطش لى شيئاً عط لى شيناً معناه اتتح لى 
ال 0" أى افتح. و الوَطشٌ: بان طرفٍ من الحديث. الفراء: وطّشٌ له إذا هيا له وجة الكلادم و 
العمل والرأى. و طوش إذا مَطل غريمه. ابن الأعرابى: التَؤطيش الإعطاءً القليل. ْ 


وفش؛ جع ص: يفنا 
ها أوفافن من الناس: و هم السّقَاطٌ واحدّهم وَفْشء و قد يقال أؤقاة بالقاف و السين غير المعجمة. 
وقش؛ جع ص: يفنا 


اوش و الوقن و الْوَقْقَةٌ والوققة الصرث و البحركة, 

لسان العرب» ج28 ص: /" 

و أَِشُ: جدٌ الم مُمَى بذلكك لأسن أباه نظر إلى أمه و قد حبلت به فقال: ما هذا الذى يتَوَفش فى بَطيكك؟ أى يتحركك. و يقال: 
محعك وان ملس وني اسيك أنة ضاي الله عليه و سلمه قال دخلت الجن فتِغتُ وَفشاً فى فإذا بلال.قال ابن الأعرابى: 
يقال سبعك وفكن فلن أ داو انل لأخفافها بالليل وَةِ فق كأ على الأرض: وشا العيل الشو ابحم ولاكره ال ررقن 
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حرف الشين و السين فيكونان لغتين. و توَقّشَ أى تحرّكك؛ قال ذو الوّمهُ: فدّغ عنكك الصّبَاء و لَدَبْك هَمَاً توش فى قُوَادِك و اختيالا 

قال ابن برى: هذا البيت امرض الجرعرف و 1ه هج قال و صوابٌ إتشاذوةى لتك تعا عل الأغرة فالينو كذ أشده بالنصب 

ف فيل الراية و المعنى عليه و الإعرابٌ؛ أ لا تراه عطفٌ عليه قوله و احتيالا؟ الع ح مكل لكا وزاقيرت يتك رالعوالعه 

الل الميدوع ولهذا يقول بعله: الاين العامرت إلى بلالء قطَغتٌ بأَرْض مَعْقلةً العدالا مثقّلة: اسم أرض. و العدَال: أن بُعادِلٌ بين 

أمرين و ما يعد به عن هواه. و وَقَش منه وَقشاً: امات كه طن و الوفش: العيث. و وقش: : اسم رجل من الأؤس. .و بن وَقْش: ح 
دن الأشبان. ٠و‏ وَقيش: : حي من العرب. وال ين نل من شعرائهم؛ ع اللحيانيية لالز إنما أصله وش فأبدلوا عن الرار عدرة! قال 

و كذلك الأصل عندى فيماأَنشدّه سييويه للنايغة: كاك من جمال بنى يض بِقَع لف رجليه بن إنها أصله الواو فأبدل إذ لا 

يُغرف فى الكلا-م أقش. الجوهرى: بنو أقيش قوم من العرب, و أصل الألف,فيه واو مثل أَقت و وققت» وأَنَ البيت بيت التابغف و 

قال كأنكك جمل من جمالهم فحذف كما قال تعالى: رداوك اقل املا ١‏ ونه ابارية م أهل لكان أَحدٌ إلا يؤئنٌ به. 

قال أبو تراب: سمعت مبتكراً يقول الْوَقَشٌ و الوَقَصُ صِغارٌ الحطب الذى تيع به النارٌ. 

ومش؛ ج2, ص: 71/1 

#ابن الأعرابي: الوَقَشةٌ الخال الأبيضن. 

ونش؛ ج2, ص: 71/1 

: الوَنُش: الردىءٌ من الكلام. 

وهش؛ جع ص: 71/1 

: الومُش: الكشر و الدقء و اللّهِ أعلم. 

الجزء السايع 

ص؛ ج/اء ص: ٠‏ 

اشارة 

حرف الصاد المهملة 

ص؛ جلا ص: 1 


:الضاد المهملة حرق من الحروق العشرة المهموسة:و الزائ و السينٌ و الصا فى عير واحدء و هذه الثلاثة أخدق هى الأشللة لأن 
مبناها من أَسَلَهُ اللسان» و هى مُسْتَدَقٌ طرف اللسانء و لا تَأتَلِف الصاد مع السين و لا مع الزاى فى شىء من كلام العرب. 


فصل الألف؛ ج/اء ص: "ا 


أبص؛ جلاء ص: 7 
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: رجل أَبِصٌ و أبُوصٌ: نشيط» و كذلكك الفرس؛ قال أبو دواد: و لقد شَّهِدْتٌ تَغاؤراًء يوم اللقاء» على أَبُوص و قد أَبَص يبص افيا 


فهو آي و أَبُوصٌ. الفراء: أَِص بِأيْصُ و حَِصٌ تيص إذا أن و ننِط. 
أجص؛ ج/ا» ص: 7 


: الإجَاصٌ و الإنْجاصٌ: من الفاكهة معروفء قال أطا بين أبى عائذ الهذلى يصف بقرة: يَرقْبُ الطب السّواهِم كلهاء بلُواقح كحواليكك 
الإخاص و يروى 3 : الإنجاص. قال الجوهرى: اوراص فخي لأن الجيم و الصاد لا يجتمعان فى كلمهٌ واحدهٌ من كلام العرب» و 
الواحدةٌ إِجَاصة. قال يعقوب: و لا تقل إنجاص؛ قال ابن برى: و قد حكى محمد بن جعفر القزّاز إِجَاصهُ و إِنْجاصة و قال: هما لغتان. 


أصص؛ ج/اء» ص: 7 


الأ و الإسٌ و الأصٌ: الأصلٌ؛ و أنشد ابن برى للقلاخ: و مث سوارٍ دناه إلى روه ولَؤْم أصّه على الرَعْم مؤطوء #الخضى دلله 
وقيل: الأْسّ الأصلٌ الكرييء قال: واللحيم اضاطة الادد ابن :ريه فلال عقي فيكة أصاصاةوعزة تغباة لن تناصا و كذلكك 
الم و عباتن هرد . و بناءٌ أصِيصٌ: 

لسان العرب» جلاء ص: ؟ 

مُخكم كرّحةيص. و ناقة أصُوصٌ: شديدة مُولَّْةه وقيل كريمة. تقول العرب فى المَثّل: ناقة أصُوَصٌ عليها صُوص أى كريمة عليها 
تخيلء و قيل: هى الحائلٌ التى قد محيل عليها فلم تَلفَخْ؛ و جمعها أصْصٌء و قد أَضّتْ تَِضَ؛ و قيل: الأصُوصٌ الناقةٌ الحائل التّمينة؛ قال 
إمرؤ القيس: فهل تبن الهم نك شِمِلف مُداحَلةُ صَمْ العظام أَصُوصٌ؟ أراد صَمْ عِظامُها. و قد أَصتْ تَوْصٌ أصّيصاً إذا اشْتَدَ لحمها و 
تلاحكث ألواحها. و يقال: جئ ؛ به من إضصّك من حيث كان. و إنه لأُصيصٌ كصيصٌ أى مُنقبض. و له أَصِيصٌ أى تحوكك و التواء من 
التجهد. اميه الاقيدة, واللقوله د أى رغيدف كال ذقة و القاض»: لايم الدَّنٌّ افطع الرأس ؛ قال عبدهٌ بن 
الطبيب: نا أٍَِِيصٌ كجزم الحؤضء عَدَّمَه وطء القزالء لَدَيْه ال مَفْشُو لروقال عالددين بريد: الأمِدِيصٌ أَسْفلَ الدّّ كات يُوَعٌ ليبا 
فيه؛ و قال عدىٌ بن زيد: يالك كرفو أناذو عت من أرى كديا غوال أصايض # ب يعنى به أضل الدَّنَ و قيل: أراد بالأصةيص 
بعلب فشييباً ,غل الثاق نو ةانق عل كي عه ادافؤوفان ميخمل فيه اللرا وش الماع الأصريض خا نكر من الآية وخواتقيت 
الجر أو الخابية تَرْرَعٌ فيه الرياحينٌ. 


أمص؛ ج/ا» ص: © 


: الآمِصٌ: الخاميزٌ و هو ضَرْبٌ من الطعام, و هو العامِصٌ أيضاً؛ فارسى حكاه صاحب العين. التهذيب: الآمِصٌ إعرابُ الخاميز» و 
الخاميزٌ: اللحثُ يُسَرّح رقيقا و يؤكل نيئاء و ربما يُلفح لفحة النار. 


أيص؛ جلاء ص: 6 


فصل الباء الموحدة؛ ج/ا» ص: © 
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بخص؛ ج/١»‏ ص: ؟ 


: البخصٌُ: مصدر بخص عيئّه يَتِخَصُها بَخصاً أغارها؛ قال اللحياني: هذا كلام العرب» و السين لغة. و البَخصٌ: سقوطٌ باطن الحيججاج على 
العين. و البتخصة: يمه اين من أعلى و أسفل. التهذيب نه البتحصٌ فى الين لحم عند الجفن الأسفل كاللص عند التنذن الأغلى. 
وفى حديث القُرَظِيَ فى قوله عز و جل: قل هُوَ الله أح د اللَهُ الصّكدٌ» لو سكت عنها لتبخّص لها رجالّ فقالوا: ما صََدٌ؟ البخصُ 
سيك ناورم سرح مدر عر رن نكري ربع ريس بر ينداف لخدي 
بهذا الاسم لتكيّروا فيه حتى نه تنْقلِبٍ أبصارهم. غيره: : بخص لحم ناي فوق العينين أو تحتهما كهيئة النفْحذء تقول منه: بخص الرجل» 
بالكدره فب ابض إذاياً لكك منةا و بَحَضْتٌ عَينَ نحص ها بخْصاً إذا قلعتها مع شا حمتها. قال يعقوب: و لا تقل بَحْقْتُ. و روى 
الأصمعى: بخص عه و بخزها و بحمهاء ؛ كله بمعنى فََأها. و التسخصٌء بالتحريكك: لحم القدَم و لحم فسن البعير و لحم أصول الأصابع 
مما يلى الراحةٌه الواحدةٌ بَخْصة. قال ابؤقية؛ الى فى عظم الساقين و بخص الفراسِن؛ والوّجى قيل اليحفا. وفى صفته صلَّى اللّه عليه 
و سلّم: أنه كان مَبخُوصٌ العقِئنأى قليلَ لحمهما. قال الهروى: و إن روى بالنون و الحاء و الضادء فهو من النّحْضِ 

لسان العرب» جلا. ص: 6 

اللحم. يقال: نَضْتٌ العم إذا أخذتٌ عنه لحمة. ابن سيدة: و البخصةً لحم الكفّ و القدم؛ و قيل: هن لسع ياطن القددمءاو قبل! هى ما 
وَل الأرضٌ من تحتٍ أصابع الرجلين و تحت مناسم البعير و الام و الجمع بتَصات و بَنصٌ؛ قال: و ربما أَصابٌ الناقةً دا فى 
وانوي بغري لك من الك و البِخصٌ: لحم الذراعين. و ناقة مبخوصة: تشتكى بَحْصَئّها. و بخص اليد: لحم أصول الأصابع 
مهنا يلق الراحنة: و البتخصةٌ: للحم أسقل حت البعترء و الأظل:ما متحت المناسي. الميزادالبقط اللنحي انلق ونكت القندمة قال وهو 
قوللا متيس قال حرو تعر لض بعالم ادال من اناو يقل يوقا وعدا ونال هلق هلله بالط القسناة قرل أبى شر عقن 
بنى قيس بن ثعلبة: يا قَدّمَىَء ما أرى لى مَخُلصا مننا أراف أو تَعُودا بخَضًا 


بخلص؛ ج/ا» ص: م 
: بخلصٌ و بل بَلخَصٌ: غليظ كثيرٌ اللحم» و قد تخ حلص و ملخَصٌ. 
برص؛ ج/١»‏ ص: ه 


الوص : داءً معروف نسأل الله العافيةً منه و من كل داءء و هو بياض بقع فى الجسد» برص برص و الأنى بؤصاء د 
أنه َجانا ابن صا العدواسيت ووجل أَبْرَضُ» و حتةٌ يَوْصاءً: فى جلدها لْمَعٌ بياض؛ و جمع الأثرص / بُوْصٌ. و أَبُوَصٌ الرجل إذا 
جاء بوَلَدِ أَبْرَصٌ»ء و يُصَكّرُ أبرْضٌ فيقال: بُوَيْصٌء و يجمع بُْصانا و أَبْوصَه اللهُ. و سام أَبُرَصَء مضات غير عر كي و لا مصروف: الورَعْةُ 
واقيا: هو من كبار الوزّْ؛ و هو مغرفة إلا أنه تعريفٌ جنس» و هما اسمان ججعلا اسماً واحداًه إن شئت 3 َعْرَبْتَ الأول و أَفّ من إلى 
الثانى» و إن شَِمْتٌ بَنئِت الأول على الفتح و أَغْربت الثانى بإعراب ما لا ينصرفء و اعلم أ 'المية شولة رايدلا قوو على روك 
أحدهما أن بُيئّيا جميعاً على الفدح نحو خمسة عدر و لقيثه كَفَّةَ كمه و هو جارى تبت يئت: و هذا الشىة بِينَ بين أى بين الجيد و 
الردىيء و همزةٌ بينَ بينَ أى بين الهمزة و حرف اللين» و ترق القومٌ أَحولَ أَخْوَلَ و عر بََوَ و شَدَرَ مذّرَ و الضربٌ الشانى أن يتنى 
آخرٌ الاسم الأول على الفتح و يعرب الثانى بإعراب مالا ينصرف و يجعلٌ الاسمان اسماً واحدا لِنَىءٍ بينه نحو ضرمت و يغلبكك و 
رامهومُز و مار سوج و سامٌ أَبُوْصَء و إن شئت شنت أضفت الأول إلى الثانى فقلت: هاعد رموكيا احرف سد را و لدي و اوش 
مَْْدِى كرب ثلاث لغات ذكِرَتُ فى حرف الباء؛ قال الليث: و الجمع سَوامٌ أَبْرَصَء و إن شئت قلت هؤلاء السوامٌ ولا تَذّكر أَبْرَصَء و 
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شثت شئت قلت هؤّْلاءءٍ البِرصةٌ و الأبارصة و الأبارِصٌ و لا تَذْكر سام و سَوامٌ أبْْصٌ لا يتَتى أْرص و لا يمع لأنه مضاف إلى اسم 


لاا سا ل سي ممم 1 4: و قد قالوا الأبارص 


2 


على إراده النسب و إن لم تثبت الهاء كما قالوا المهالب؛ قال الشاعر: واللهِ لو كنت لهذا خالضاء لكنت عدا كل اايضاو اده 
ابن جنى: آكلّ الأبارصا أراد آكنًا الأبارصّ» 

لسان العرب. ج/ا2 ص: 7 

فحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ و قد كان الوَهُ تحريكه لأنه ضار مروف الي بما فيه من لقو الغ فكما ُخخدّف حروفٌ اللين 
لانضاء الساكتين نحو ومى الترم وقاضى الل كذلكه غرزت الغرين نُ لالتقاء الساكنين هناء و هو مراد يلك على إرادته أنهم لم 
يبروا ما بده بالإضافة إليه. الأصمعى: سامٌ أَبْوْصء بتشاديد الميم؛ قال: ولا أدرى لع شقى بهذاءقال: و تقول فى الغية هداق شوانا 
اط ةاند سيدة: و أبو برص كنْيةٌ الوزغة. ترف : دابةٌ صغيرةٌ دون الورّغدِ إذا عَضَّت شيئاً لم يبرأء و البوصةٌ. فَسقٌّ فى الغَيم يُرى 
د انه لسابو تريطل؟ لزن فى اولاتو وق الحكي وو التريطل بوي ساق «لا» قال ابن دريد: و ليس بالعربى الصحيح و قد 
تكلمت به العرب؛ قال حسان بن ثابت: يَشقُونَ مَنْ وَرَدَ البريصٌ عليهمٌ بَرَدى يْصِ من بالرجيتٍ السَلْمل و قال وَعْلةٌ التجؤمِيٌُ أيضاً: فما 
لحم العُراب لنا بزادء و لا- رطان أَنْهارٍ الريص ابن شميل: اليَْصةٌ البلُوقة و جمعها براصٌء و هى أمكنةٌ من الرَّمْل بيضٌ و لا كت 
شيئاء و يقال: هى مَنازِلَ الجنّ. و بَنُو الأْرص: بَنُو يَبُوع بن حَنْظلة. 


بصص؛ ج/» ص: م 


بص القومٌ تصيصاً: : صَوَّتٌ. و التصيصٌ: البريق. و بَصّ الشىة بص بَضاً و تضيصاً: بق و تلالاً و لمع؛ قال: ب ص منها ليطها الدلامِضٌ» 
او تدر رماس شاط :رق دين كنب كك لديو القامة حي يعن كأنها تن إعالذى تبرق و يتلا صَوْئها. و3 
اللشاضة: الي ا ب ويَصَّص الشجد: تَمْنّحَ للإيراق» يقال: أنشيت الارض إنصاصاً و أَوْبَصَت إيباصاً أول ما 
بظهر نبنّها. و يقال: بَصّصّت البراعِيمٌ إذا تتَنّحت أَكترةٌ الرياض. وطس كيه لوَحَ. و بِصّ الشىء يبص بَضاً و بديصاً: أضاء. و 
بصَّصٌ الجزوٌ تَِصِيصاً: فتّح نيه و بَصْبَصّ لغة. و حكى ابن برى عن أبى عَليّ القالى قال: الذى يَرويه البصريون يَصَّصّء بالياء المثناةه 
لأن الياء قد تبدل منها الجيم لقربها فى المخرج و لا يمتنع أن يكون بَصّصّ من ابيص و هو البريق لأنه إذا تتح عينيه فل ذلكك. و 
لبعد يصٌ: لَمَعانٌ حبٌ الوُمقانة. و أفلكو له عدي وه الاغدة و الألتراة من اعون و بَضْْمِصَ الكلبُ و تبص بصّ: خوك 1 
التيضة: تحريكك الكلب ذئّبه طمعاً أو خؤفاء و الإبل تفعل ذلكك إذا حدى بها؛ قال رؤبة يصف الوحش: َضبضن بالأذناب مِنْ لوح و 

و اللّمَضيْض: التملّق؛ و أنشد ابن برى لأبى داود: و لقد ذَعَرْتٌ بئات تم المُرْشِاتِ لها بَصابض 
0 [و البريص نهر بدمشق] قال فى ياقوت بعد ذكر ذلكك و البيتين المذكورين ما نصه: و هذان الشعران يدلان على أن البريص 
اسم العيطنةة عيضي | امور ليسي لمان إلى لوزي و ند كم ع نان إن يترا ستو عام يروف وهر لون ساق ا روه 
الوك 
لسان العرب. ج/. ص: ٠‏ 
وفى حديث دانيال» عليه السلام؛ عن التق لفن و انطع السام سد اح روطي اهار ينان فض الكلك بانه 
إذا حرّكه و إنما يَفْعل ذلكك من طمع أو خوف. ابن سيدة: و بَطْدِبِصٌ الكلبٌ بِذََّبه ضرَبَ به» و قيل: حرّكه؛ و قول الشاعر: و رَدُلٌ 
ضَيِفى» » فى الطّلام؛ على القرى» إِشراقٌ نارى» و ازتباح كلابى حتى إذا أَبْصَ ونه و عَلِمَنَه تيه يتقصابص الأَدْنابٍ يجوز أن يكون جمع 
شيم كن كل كلب منهاله بض هو كذلكك؛ قال و يجوز أن يكرن جمع #شيص» و كذلكه لي ذا غدى بها و امقيس 


تحريك الظباء أذثابهار الأصحس: من أمثالهم فى فرار اليججبان و خُضوعه: بص بَصَنَ إذ خَدِينَ بالأذناب؛ قال: و مثله قولهم: دَرْدَب لما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاطاكرلا من سإناايب 
عَضّه التّقاف أى ذَلَّ و خضَع. و قَرَبٌ بَض باصٌ: شديدٌ لا اضطرات فيه ولا قَنُورَ و فى التهذيب: إذا كان السيرٌ مُتْعباً. و قد بَصْبِصِرت 
الول قزهها إذ|اساريق كاه رغ قو قال الناغ ردن بق عش يق داق التضادع فق خدانة قاو نظلينا لى بيعوة سير لسريعاة و أنقيه انم 
الأعرا, بى: أرى كل ريح سوف تَشكنُ مر و كلّ سماو ذات" ذو مع فنك و الأضياف فى برد مع إذا ما ص الشمسٌ ساعة ة نزح 
لحافى لحافٌ الضَّيِفٍِء و البِيتٌ نه و لم يُلْهنى عنه عَرَالَ مُقَنم "١١‏ أعدّنة الحاو بو ززعي ولام حي الامومي ريا اي 
يَشْبَع فيَنام. . و تنزع أى تجرى إلى المغرب. و سير بَضْ باصٌٌ كذلكك؛ و قول ل بعاد لدي إذلاج ليل قايس بِوَطيسةٌ و 
وصال يوم واصِب بَضْ باص أراد: شديدٍ بحرّه و دَوَمانه. و حمس بَط باصٌ: بعيدٌ جادٌ تعب لا فُتورّ فى سيره. و البِطه باصٌ من الطريفة: 
الأو قي د كانه أذكات اليرابيع. و ماء يَضْباصٌ أى قليلٌ؛ قال أبو النجم: ليس بَسيل اليَدُوَلٌ البضباصٌ 


بعص؛ جلا» ص: ٠/‏ 


: الببغصٌ و اللتَبْعُصٌ: الاضطرابُ. و تعض صَت الحية: ضَرِبَتْ قَلوَتْ ذَنّبها. و البُعصُوصٌُ و البَصُوصٌ: الصِّيلَ الجسم. و البقض:؛ تتحافة 
التش و ردقيو افيه دي يقال لها اللقشوي:: دُوَينِهٌ صغيرة كالوزَّغْةٌ لها يَرِيقٌ من بياضها. قال: وسَتٌ الجوارى: لم ل 
با وجة الكتع. ويقال للصبى الصغير و الصبيّةُ الصغيرة اتقطوفية لدي خلاو شحقه و الْبغصوص من الإنسان: العظمٌ الصغيرٌ الذى 


بين أليتيه. قال يعقوب: : يقال للحة إذا قيِلَتْ قَتَلوَتُ: قد تَبَعْضَ صَت و هى تَبَعْضَ صٌ؛ قال العجاج يصف ناقته: عن تعن عه تفط عل 
قال ابن الأعرابى: يقال للموَبْرِيُ الضاوية البتخصُوصة و العِتفِصٌ و البطيطة و التحطيطةٌ. 
0 هذا البيت و الذى بعده زُويا لعروة بن الورد. 


لسان العرب. ج “2 ص: / 
بلص؛ جلا» ص: / 


اص و البلَصُوصٌ: طائرء و قيل: طائر صغير» و جمعه البلنْصىء على غير قياس و الصحيح أنه اسم للجمع و ربما سُدمّى به النحيفُ 
الجسم؛ قال الجوهرى: قال سيبويه: النون زائدة لأنكك تقول الواحد البَلَصُوصٌ. قال الخليل , بن اعفد ظلك دراي : ما اسم هذا الطائر؟ 
قال: البَلَصُوصٌء قال: قلت: ما جمعُه؟ قال: البَلنْصىء قال: فقال الخليل أو قال قائل: كالبِلصُوص َنْب البلئْصَى التهذيب فى الرباعى: 
البلنْصاةً بقَلةُ و يقال طائر, و الجمع البلَنْصَّى. 


بلأص؛ ج/اء ص: / 

بلأصٌ الرجلٌ و غيرّه منّى بلص بالهمز: قر 

بلخص؛ ج/ا» ص: / 

: بَخْلَصٌ و بَلْخَصٌ: غليظ كثير اللحم, و قد يََخْلَص و تَلْخَصٌ. 
بلهص؛ ج/ا» ص: / 


: بَلهَضّ كبَلصٌ أى فرّ و عدا من فرّع و أسرع؛ أنشد ابن الأعرابى: و لو رَأى فاكرش ببَلهّصا و قد يجوز أن يكون هاؤه بدلا من همزة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 امنا من ساإناايب 


بَلأصٌ. قال محمد بن المكرم: و قد رأيت هذا الشعر فى نسخة من نسخ التهذيب: و لو رأى فاكرش لبَهُلصا و فاكرش أى مكانا صَيّقا 
يَسْتَحْفى فيه. و تَبَلِهَصٌ من ثيابه: خرج عنها. 


بنقص؛ ج/» ص: / 
بهلص؛ ج/ا» ص: / 


: أبو عمرو: التََهْلصُ خروجٌ الرجل من ثيابه. تقول: تَبَهْلْصٌ و تَلْهَصٌ من ثيابه؛ و منه قول أبى الأ-سود العجلى: لَقِيتٌ أبا ليلى؛ فلما 


َحَذَتُه توآ ِ من أثوابه ثم جَيّبا يُقال: جيب إذا هَرَب. 
بوص؛ جلا» ص: / 


: البإؤصٌ: القَوْت و الق و التقدّم. باضه يَبُوصّه بتَؤصاً فائتَباصٌ: سبق و فائه؛ و أَنشد ابن الأعرابى: فلا تَْجلْ عَلَىَ» و لا تبَضنى» فنك 
إن تي اقيض هكذا أنشده: فإنكك» ...و رواه بعضهم: فإنى إن تبصنى» د عو 121و اليد ابن برى لذى الوّمَهُ: على رَعْلَةٌ 
قب الدفانك: كانهنا قط باص أشرات القن المتواِر و التؤْصٌ أيضاً: الاسفطينالوى انفكا اليه فالاسييل علي لاسي ولا 
سجن الشف سيدا ابن الأطراي:: بوص إذا سبق فى اليه و بوص إذا صفًَا لونه. و بَوّصّ إذا عَظم يَؤْضٌه. و بْصْنّه: استعجلته. قال 
الليث: لبَؤْصٌ أن تستعجل إنساناً فى تخميلكه أمراً لا تدعْه يتَمَهُلُ فيه؛ و أنشد: فلا تعجل عليٌ» و لا تبصنىء و دالِكنى» فإنى ذُو دَلالٍ 
واق لله سياف ورا قر ا عقا باتعا آل سعد نورين لقا | بدن النايية امرك واواعاادع ونا بالطياتى باغ تكسا تاليا يني 
النَوْصٌ التأخر فى كلام العرب. و البَؤْص التقدم» و البوصٌ و البِؤْصٌ العَْرُ و قبل: لِينٌ شححمته. و امرأة بتؤصاء: 

لسان العرب. ج/اء ص: 94 

عظيمة العيجزِء و لا يقال ذلكك للرجل. الصحاح: الوص و الْبَوْصٌ العَجيزةٌ؛ قال الأعشى: عريضة يُوص إذا أَدْبَرتْ هَضِيم الحا شخت 
المُختَضَنْ و البؤصٌ و البوضٌ: اللَونه و قيل: تر و ذكره الجوهرى أيضاً بالوجهين؛ قال ابن برى: حكاه الجوهرى عن ابن السكيت 
بضم الباء» و ذكره السيرافى بفتح الباء لا غير. و أَبْواصٌ الغنم و غيرها من الدواب: الرانهاء الراضك إرمن. اعد البَوْصٌ الود بفتح 
الباء. يقال: حال يوعية أ فك أو وقال يعقوب: ما لحي اناه أ لخو ارك الوص سبو هن القدو » فارسى معرب؛ و 
قال: كشكانٍ بُوصِيٌ بِدَجْلةً مُضْعد 1*1 و عبر أبو عبيد عنه بِالزَّوْرَقِء قال ابن سيدة: و هو خطأ. و البُوصِيٌ: المَلَّاح؛ و هو أحد القولين فى 
قول الأعشى: مل الُرا» إذا ما طم يَقِتُ بالبُوصئ و الماهرٍ و قال أَبو عمرو: البُوصِيُ رق و ليس بالملّاح؛ و هو بالفارسية بُوزِئ؛ 
وقول إمرئ القيس: آم نْ ذكْرٍ ليلىء إذ تَأنكك» تَنُوصٌ» ففْضُر عنها حَطُوةٌو تبوصٌ؟ أى تمل على نفيك المشقَةُ فتفِدى. قال ابن 
برى: البيت الذى فى شعر إمرئ القيس فتَفُضٌر» بفتح التاء. قال؛ تقر عطوم إذا فطير فى مهيعو فضي كن رفول للش متها شر : 
فلا نذرِكها و توص أى تَشيفُك و تتقدّئك. وفى الحديث: : أنه كان جالساً فى خرة قد كد ينباص عنه الطلّأَى يننقص عنه و يسيقه 
و يهُوته. و منهحديث عمرء رضى الله عنه: أنه أراد أن يَسِتَعْيلَ سعيدّ بن العاص قَبَاصٌ منهأى هرب و استتر و فانّه. وفى حديث ابن 
لزبير: أنه ضرت أرب حتى باصٌ.و تئر بائِصٌ: شديدٌ. و البؤْصٌ: البغرد. و البائِصٌ: البعييد. الطريق ان ميعن كو وتان ران 
البو كوا كاد زورات إرمانان رئيس رات و ع اف 121 لاورز لوم وار ال لزي ل 
باِصاً ثم اغْتَرنْه َيه على تَنْجه من ذائدٍ غير واهن و الْياصٌ الشى: الْمَبيض. وفى الحديث: لتقا هه الكسل: والبتؤصاء: لغبة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ناارنا من شاناايب 
يَلَعَتٌ بها الصبيانٌ يأخذون عُودا فى رأسه نارٌ فيدِيرُونه على رؤوسهم. و بُوصان: بطنٌّ من بنى أسد. 
ييص؛ ج/» ص: 4 


: يقال: فكوا فى حَيِصٌ بَيِضّ و حِيصٌ بص و حيص ببص و تيص بَيِص مبنى 00 على الكسرء أى شدّة» و قيل: أى فى اختلاط من 
أمر و لا مخرج لهم و لا محِيص منه. و إنكك لتَخْسب عَليَ الأرض عئصاً بصا أى ضَيقةً. ابن الأعرابى اف الضيق بو النذة. و جعاتّم 


رك إن 


عليه الأرض حَيِصٌ بَيِصّ أى ضيّقتم عليه. والبئصة: قث «6» غليظ أَبيِضُ بإقبال العارض فى دار قير لينى لُبتينى و بنى قُره من قير و 
القاف ها اذ مين 


(). هذا البيت من معلقةُ طرفةُ و صدره: و أَتلع نهَاضء إذا ص جدت به؛ يصف فيه عنق ناقته. (*). قوله [و حيص بيص مبنى] أى بكسر 
الأول منوناً و الثانى بغير تنوين و العكس كما فى القاموس. (6). قوله [و البيصة قف إلخ] فى شرح القاموس بعد نقله ما هنا ما نصه: 
قلت والصواب أنه بالضاد المعجمة. 


لسان العرب. ج/ ص: ٠١‏ 

فصل التاء المثناه فوقها؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 
تخرص؛ ج/» ص: ٠١‏ 

: التَخُريص: لغهُ فى الدّخريص. 
ترص؛ جلاء ص: ٠١‏ 


التَريضٌ: المحكمٌء تَرْصّ الشىءٌ راص فهو مص و تيص مثل ماء شين و نتويفين و حل مبرم و يريم أى ممشهكم شديد؛ قال: و 
شد ديك بِالعَشّدٍ التَريص و أَبْوْصَه هو و ترْصه و تَوْصَه: أخكمه و قوم قال ذو الإطريع الكرذوانق يصف َل ب ذل اذو لهات انها 
كل عَدُوَانَ كلها صَنَعا أخلهاة أخمليابات» وفيل: أذ قهاة فال ابر برع و شاهدٌ أَنْرَصَه قول الأعشى: وعل تك العمق فى مؤنياه 
أو القَمَدْ الباهد الم ؟ تْرَصٌ؟ و مِيزانٌ تَرِيصٌ أى مُقَوّم. وفى الحديث: لو وَرَنَ رَجِاءٌ المؤمن و حََؤْقُهِ بميزانٍ تيص ما زادَ أحدُهما على 
الآدخرأى بميزان مشت و التَرِيصٌ» بالصاد المهملة: الفخكم المقَوم. و يقال: أَنْرصُ ميزانّك فإنه شائلٌ أى قي اكد ور 
تارص: شديد وَثِيقٌ؛ أنشد ثعلب: قد أَعْتَدى بالأغوّجيٌ التارص 


تعص؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 

نحص تصاً: اشتكى عصّبه من شِدَّةْ المَشّى. و النَصٌ: شبيه بالمقصء قال: و ليس بكَبت 
تلص؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 

تلض لشو أشكمه مثل تقض . و يقال: تلْصَّه و دَلّصَه إذا ملّمَه و ينه 


فصل الجيم؛ جلا ص: ٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة معاملا من تإناايب 
جبلص؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 


: التهذيب فى الرباعى: جَابلّق و جابلص مّدينتان إحداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب ليس وراءهما شىء؛ روى عن الحسن بن على 
رضى اللهعتهماء خديث 55 فيه انين العدركين. 


جرص؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 
: الْجْرَاصِيةٌ: العظيمٌ من الرّجال؛ قال الشاعر: مِثْل الهَجين الأسن الشراضية 
حصص؛ ج/2 ص: ٠١‏ 


: الجصٌّ و اليجصٌّ: معروفء الذى بُطلى به» و هو معرب قال ابن دريد: هو الجصٌّ و لم يُقَل الجِصّء و ليس الجصٌ بعربى و هو من 
كلام العجم و لغةٌ أهل الحجاز فى البَصّ: القَضُ. و رجل جصّاصٌ: صانع للجصٌ. و التصّاصةٌ: الموضمٌ الذى يعمل به الجصٌ. و 
جَصّصٌ الحائط و غيره: طلاه بالجصٌ. و مكان ججصاجصٌ: أبيض مستو. و جصّ ص الجزوٌ و فَقَح إذا فتح عينيه. وض ص العُنقودٌ: هَمّ 
بالكروس. واعشعل على التود: عمل و عق سن عله اليف و قل أبضاء و عقيل بالضافه و سف د كره ل 
لشنان. الفراءة خقيصضٌ فلان إناته إذا مَلأه. 


جلبص؛ ج/)» ص: ٠١‏ 

أو عبرو الغليضة القراق واضوايه كاصة بالشامر 
جمص؛ ج/ء ص: ٠١‏ 

: الحجمْصٌ: ضربٌ من النبت» و ليس بتّبت 

جنص؛ ج/2 ص: ٠١‏ 


: يَنّصَه رُعِبَ رُغْباً شديداً. و يجنّصٌ إذا هرب من الفرّع. و جَنصَ بد لْحه: خرج بعضّه من القَرق و لم يَخُرج بعضّه. أبو مالكك: ضرّبه 


حتى 

لسان العرب» جلا ص: ١١‏ 

جَنْصٌ بم جه إذا رَعَى به. و حنّصَ بَصره: حدّده؛ عن ابن الأعرابى. و حنّصٌ: فخ عَينيه فرّعاً. و رجل إنيصٌ: كَدَمَ عن لا يِفو و لا 
ينفع؛ قال مُهاصر النهشلى: بات على مُرْنَبإ شّخيص» ليس بِنَوَام الضُحى إجُنيص و قيل: رجل إخنيص شَبِعان؛ عن كراع. أبو مالكك و 
اللحيانى و ابن الأعراين: جَنْصَ البعول إذا مات. 7 عمرو: اليجنيصٌ الميِتٌ. 


حيص؛ ج/١»‏ ص: ١١‏ 


: جاصٌ: لغهُ فى جاض؛ عن يعقوب و سيأتى ذكره. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ١عاملا‏ من ساإناايب 
فصل الحاء المهملة؛ جلا» ص: ١١‏ 
حيبص؛ جل/ا؛» ص: ١١‏ 


ع مهدا عدوا شديدا. 
حبرقص؛ جلاء» ص: ١١‏ 


: الحَبَرْقصة: المرأة الصغيرة الحَلقِ. و الحَبَرْقصٌُ: الجمل الصغير و هو احبر أيضاً. و مل حَبِرْقصٌ: قمىة زَرِىٌ. و الحَبَوْقَصٌ: صدَغارٌ 
الإبل؛ عن ثعلب. و ناقةُ حَبَوْقَصِة: كريمةً على أهلها. و الحَبَوْقيصٌ: القصير الردىء» و السين فى كل ذلكك لغة. 


حرص؛ جلا» ص: ١١‏ 


: الجِرْصٌ: شدَةُ الإرادة و الشَّرَهِ إلى المطلوب. و قال الجوهرى: الورض المعو دغر عله خرص و يارد نوها خرصا و 
ححرِصٌ ححرْصاً؛ و قول أبى ذؤيب: و لد حرضت ضت [حرضت بأن أداقع عنهم» فإذا المع أب لا مُق عدّاه بالباء لأنه فى معنى هَمَمتٌُ؛ 
و المعروف عَحرَصْتٌ عليه. الأزهرى: قول العرب عريصٌ عليك معناه ريص على تَفيتككء قال: و اللغة العالية حرص يَشْرصٌ و أما 
حرص يَحْرَصٌ فلغة رديئة» قال: و القراء مُجمعون على: وَلَوْ حَرَضْتٌ بِموْمِنِينَ؛ و رجل حَرِيصٌ من قوم حُرَصاءً و جرّاص وامرأة 
خريصة من نسوة حِرَاص و حرائصٌ. و العوضٌ: الشَّقّ. و حَرّصٌ الثوب يَخْرْصُه [يَخْرضُه حوصاً: خَرَقَهه و قيل: هو أن ردقه حتى يجعل 
فيه تُقَباً و شّقوقاً. و الؤصةٌ من الشّجاج: التى حرّصّت من وراء الجأد و لم تُحَرّقَه وقد ذكرت فى الحديث؛ قال الراجز: و حوّصة 
بعِْلّها المأمُومُ و الحارصةٌ و الحريصةٌ: أولٌ الشجاجء و هى التى تخرص تَحْرْصٌ الجلد أى تشقّه قليلا و منه قيل: حرص القَصَارٌ الثوبت 
تحرط تعرطه هله وعرقه بالق سكن الأرهرى عن ابن الأعران«الخوسة و القثفة والوفلة و الل الذكةوالخريضة و 
الحارصةٌ السحابةٌ التى تحرص اتخدص .وبجه الأرض بفَشْرِه و تئر فيه بمطرها من شدة وقعها؛ قال الححوزيدرة: َم البطاع؛ له اأهلال 
حريصة فص ا النَطافٌ له بَعِيدَ المفْلّع يعنى مطرث فى غير وقت مطرها فلذلك طَلم. قال الأزهرى: صل الوص القَشّْنُ و به سميت 
الَّحجِهُ حارصةً» و قد ورد فى الحديث كما فسرناه؛ و قيل للشَّره ريصٌ لأنه يَفْشْدرُ بحؤصه وجوه الناس. و الجزصديّان: فِعْلِيانَ من 
الوص و هو القَْره على مثاله + ذُّرِيان و م ذلا قال ابن الأأعرابى: يقال لباطن جمد الفيل حرص يان» و قيل فى قوله تعالى: فى 
لات تلاية عن اللخوضياث و العوليك 

لسان العرب» ج/. ص: ١7‏ 

و البِطن» قال: و الجرصديان باطنٌ جلّد البطنء و الغِوْسٌ ما يكون فيه الولد؛ و قال فى قول الطَرمّاح: و قد ضُمّرتْ حتى انْطَوَى دُو ثَلائْها؛ 
إلى أَبْهرَئ دَرْماءَ شَعْبِ الاين فال: ذو ثلاثها أراد اللحؤصديانٌ و الغوس و البطن. و قال ابن السكبت: الحوصةيانٌ جلدة حمراء بين 
الجلد الأغلى و اللحم كه تقْشّر بعد السَلخ. قال ابن سيدة: و الحِرْصِيانٌ قشْرهُ رقيقة بين الجلد و اللحم يَفْشِرها القَضَاب بعد السَّلْخْء و جمعها 
جص ياناتٌ و لا يُكسّر» و قيل فى قوله ذو ثلاثها فى بيت الطرماح عَنى به بطنهاء و الثلاءتٌ: الجؤة يان و الرّحِم و السابياء. و أرض 
كوس ا :نيعي تافر كرابن سيد ةو الخدم #القوفية وزاه الأرهرف: إلا أن الخوصةً مش مَقِرَ وسطٍ كل شىء و العَرْصةٌ الدارٌ؛ و قال 


الأزهرى: لم أسمع حَوْصة بمعنى العَوْصةُ لغير الليث» و أما الصَّرْحهُ فمعروفة. 


حريص؛ ج/ا» ص: ١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة اعامرنا من ساناايب 


: حص الأأرضٌ: أسل فيها الماءَ. و يقال: ما عليه حرْيصةيصةً و لا حرص يصةً بالحاء و الخاء» أى شىء من الحليّ؛ قال أبو عبيد: و 


الذى سمعناه خَوْئَصيصة) بالخاء؛ عن أبى زيد و الأصمعى» و لم يعرف أبو الهيثم بالحاء. 
حرقص؛ ج/اء ص: رذ 


: الحُؤْقُوصٌ: هُئّق مثل الحصاهً صغير أقيد أرئقتط بحمرة و صفرة و لونه الغالب عليه السواد» يجتمع و يَتْلجٍ تحت الأناسى وفى 
أذفاغهم و يعضّهم و بك مق الأشقية. التهذيب: الكحراقيص دُوَئبات صغار َنْب الأساقى و تَفْرضبها و تَدذخل فى فُروج النساء و هى من 
جنس التجغلان إلا أنها أطرغر منها و هى سُودٌ مُتَقَطهُ يبياض؛ قالت أعرابيية: ما لق البيض من الحُوْقُوص» من ماردٍ لِضّ من الأصوص» 
يَدْخُل تحت العَلق المَؤْصُوصء بِمَهْرِ لا غالٍ و لا رَخيص أراث باذ مور قال الأزهرى؛ ولا مه لها إذا عَضْت و لكن عَضَ تها تُؤلم 
ألما لانة فيه كم الأثاير. قال ابن برض #معى الرجر أن« السوفرض يدكل فى فرج الجارية الكن قال لهذا يسمى غاشق الأبكازه 
فزاامعى كونياء يشل ضحت كلق الت سوضء سمه ر لأغالةوالا رخص وقلع 3وقة مه رة ملل القرادة :قال القافرة ركم عفار 
بثو تتار» مِفْل التحراقيص على الجمار و قيل: هو الَيرِ و من الأول قول الشاعر: ويك يا حُرْقُوصٌُ مَهْلًا مهلاء أ بلا أغطيتّنى أم نَخْلا؟ 
أمْ أنت شىءٌ لا تبالى جَهْلا؟ الصحاح: الحَوْقُوصٌ ُوَيدِهُ كالبغوث؛ و ربما نبت له جناحانٍ فطاز. غيرُه: الحؤقوصٌ دويبة مُجَرَّعُ لها 
حترةٌ كشمة الزّبور تَلْدَعْ تشبهُ أطراف السّياطِ. و يقال لمن صرب بالسٌّياط: أَحَذَّْهِ الحراقيصٌ لذلككء و قيل: الحؤقوصٌ دويبة سوداء 
مثل البرغوث أو فوقه» و قال يعقوب: هى دويبة أصغر من الجل. و حَرَقُصى: دويبة. ابن سيدة: الحَؤْقُصاءٌ دويبة 

.)١(‏ قوله أسيد: مكلا الأض وميا كا عضيف الأنن كاتيرة. 

لسان العوب؛ جلقاض :18 

لم تل .01١‏ قال: و الرقصةٌ الناقةٌ الكريمة. 


حصص؛ ج/, ص: ١1‏ 


:الع والخضاط :هذ العذواق س فقو قد عم بحس عضا العفاض أبضا: الصراط وف معدرية أنن شرن 14 إن اليطاة 
إذا سَِمِعَ الأنذانَ وَلَى و له خصاصٌ؛ روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبى نيرود قال حماد: فقلت لعاصم: ما 
الخصاصٌ؟ قال: أهارأيتك الجمارٌ إذا صر بأذنيه و مَصَعْ بذَّنبه وعدا؟ فذلك الخصاصٌ؛ قال الأزهرى: و هذا هو الصواب. و خصٌٌّ 
اليد الت يَخْصّه: أخرَقه لغة فى حسه. و الححصٌ: حَلق الشعره حصّه يَخْضّه حض أ فحص حصّ صا و انض و التحصٌّ أيضاً: ذهابٌ 
الشعر سَخحجاً كما تحص البضة رأس صاحبهاء و الفعل كالفعل. و الحاضةً: الداءٌ الذى يتنا علقي وى عدي زر عير دراي 
أتنه فقالت إن اثنتى عُريْسٌ و قد تمترط شعزها و أَمرُونى أن أَرَجلّها بالحَغرء فقال: إن فعلتٍ ذاكك أَلْقَى اللَهُ فى رأسها الحاط ؛ 
الحاض 1 : هى العأ الت به ّ تم القدر و تذهف و قال أبو عبيد: الحاضوةٌ ما نص شعرها تُخلقه كله فتذهب بهء و قد حضت اليِضةٌ 
رامفكقال ارقي الأكاة قد حصّت البيضةً رأسىء فما أذُوق نوما غير تَهجاع و حص شكَرَة و التحصّ: انْجَرَدَ و تنائر. و انْخحصّ 
ورق الشجر و انْححتَ إذا تناثر. ورجل أعطل؟ نتعض الدعر. وذح عون تروط العاتياي عو يتور ولا 
عبيك: و من أمثالهم فى إفْلاءت الجبان من الهلاكك بعد الإشّفَاء عليه: أفلت وا نحص الذئّبءقال: كقوف الل و ,معاوينة أ كان 
أرسل رسوأا من خَتان إلى ملك الروم و جعل له ثلادث ديات على أن باد بالأذان إذا دخل مجلسه» ففعل الغايق ذلكك و عند 
الملك بَطارقتّه فوَتَبُوا لتفتلوه قياف الجكك وتان إنّما أراد معاوية أن أَفعلَ هذا عَدْرا و هو رسولء فيفل مثل ذلك مع كل مُستأمَن 
ادقن كله رغورمو رط نارفا الاقدو افطل اللني ا قط فقال: كلا إنه لَبِهُلبه أى بشَّعَرهء ثم حدَّئه الحديث» 
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فقال معاوية: لقد أصاب ما أرذت؛ يض رب مثا لمن أشفى على الهلاكك ثم لجاراض كاي عرد من الْمِضْرينِ باللّصوص» كل 
شَّتْ و طباق ١‏ 


عد 


تيم ذى قفا مخصوص و يقال: طائر أَعصٌ الجناح؛ قال تأبط : شدًاً: كأنّما > : نوا حضاً قوادئه» أو بذى م حَهْتٍ أَعَثّ 
اليزيدى: إذا ذهب الشعر كله قيل: رجل أحصٌ و امرأةٌ حص اء. وفى الحديث: قعارك يندا سكت كل شويداى هشه وا السدال: 
إذهابٌ الشعر عن الرأس بِحلّق أو مرض. و سئّةُ حضّاء إذا كانت حَدَبةُ قليلةً النبات» و قيل: هى التى لا نبات فيها؛ قال الحطيئة: جاءَتُ 
يمن بلاق الطون تعره خاب لع كك اذوة العمنا دباو هو سه يدنك الجرهرى نه عضاء الى غروداء لذأ حون فيهاة قال عير 
(القرله ]لو سن أ لم يحل جنار سيدة 01 الزلمت إى زلا ولد مكلا فى الأصل :و جهر متا لقنيو فيه امتريك» 
لماو المرييج لعن ١‏ 
وى إليكْ بلا من و لا ججح مَنْ ساقه السن التحضاء و الذيبُ كأنه أراد أن يقول: و الضَّيْعُ وهى السئة المجدِبة فوضع الذئب موضعه 
حو د يحضي ب رح اخ اي تر ا 
شكرٌ لذن و وَبَرُهاء كان مخلوقاً أو غير مَخلوقء و قيل: هو الشعرٌ و الوبَرٌ عائرة» و الأَوَلٌ أعْرَفُ؛ و قولٌ إمرئ القيس: فص بّحه عِنْد 
الشّوقِء َي كلاب ابن مر أو كلابُ ابن تميس مغرّئةً حضاً كأنَ عُيوتهاء من الزجر و الإيحاء نور عِضْ رس مضا أى قد الحصٌ 
ل سن والدان رودا و ناقةٌ حضاء إذا لم يكن عليها و يد قال الشاعر: عُلُوا على سائٍ صب مراكبها 
حضّاءء ليس لها هُلْبٌ و لا وبر علُوا و حُولوا: واحد من عَلّاه و عالاه. و تَحَضْر يحص الوَيَرُ و الرَّثْير: الْجَرَدَ؛ِ عن ابن بالأعراي وو تلن 
وف العا نهدا صا و تدا أجرة قد يضر ححصاء يكادٌ لو لا يزه أن بملصاء حدم به الكِ ص ثم كط كصاء و لو رأى فار 
ابواضا و الععديفة عن الفرس: ما فوق الأَشَْرٍ مما أطاف بالحافِر ِل ذاكك الشعر. ورك لخدا واعصية : 0 
و هو عَيبٌ» و الاسم التصّصٌ. و الأعحصٌ: الزن الذى لا يطول شعره؛ و الاسم التحصصٌ أيضاً. و التحصّصٌُ فى اللحية: أن يَتَكَمَرَ شعزها 
واللشري قن التطره و ندل اع العو افا ناه #الققة وريل اعد ين التحصص أى قليلٌ شعر الرأس. و الأحص من 
الرجال: الذى لا شعر فى صَدره. و رجل أحصٌ: قاطعٌ للرّحم؛ و قد حص رَحِمَهِ يَحضَها حضاً. و رحج خضَاءٌ امعرية ا و منه يقال 
بين بَنى فلان رَحمْ حاض 4 أى قاد قطعوها و حتصوها لا يتواض لمون عليها. والأحصٌّ أنفا: النَكدُ المَسُؤوم. وود اعم : شديد البرد لا 
سحاب فيه؛ و قيل لرجل من العرب: أَىٌّ الأيام أَبْرَد؟ فقال: الأعمن الاتك اعت راقم الس تك فر قم الوه َحمدٌ فيه الأقق و تَطلّ 
شّمشه ولا يوجد لها مس من البِء و هو الذى لا سحاب فيه و لا نكر حَصَرْهه و الأب يوم َه لبا و سوق الها و الصّرَاد و 
لا تطلع له شمس و لا يكون فيه مَطرٌ؛ قوله هبه هن أى تهت تقبو ويم خضاء 6: صافيةً لا عبار فيها؛ قال أبو اليش كأن أَطْرافَ ولياتها 
فى شَمَلٍ حضّاء زغْاع و الأحضان: العَمِدُ و العَوِد لأنهما يماش عاق ماتيا سس ددا تصن النانيساو تكونا و الحظة» لعب ف 
الطعام و الشراب و الأَرض و غير ذلكك؛ و الجمع الحِصّ ضُ. و تحاص القومٌ تَحاصاً: اقتد.موا حِصّصٌّ بهم. و حاصّه مُحاصةً و حصاصاً: 
قاسَمّه الع 3 كرابمو عي سق فس و يقال: حاضصضته 
لسان العرب, جلا ص: ١8‏ 
الشىء أى قاترثته فخضتى منه كذا و كذا د َصّنى إذا صار ذلكك جِصتى. و أصّ القوم: أعطاهم حِصَصهم. و أخضه المكانٌ: ْله 
و منه قول بعض الخطباء: و حص من تَطرِه ببرطة حال الكفالة و الكفاية أى تُثْرِل و فى شعر أبى طالب: بميزان قشط لا يَخْصٌ شَعِيرةً 
أى لا يَنْقَص شعيرةً. و الخصٌ: الؤَرمن؛ و جمعه أخصاصٌ و خصوصٌء و هو يُصدِبَْ به؛ قال عمرو بن كلثوم: متَعْشَعة كأن ابص فيهاء 
إذا ما الماء خالطها ترخينا قال الأزهرى: الصٌ بمعنى الوَرْسٍ معروف صحيح و يقال هو الرّغفران, قال: وال شيع القض اللزلق 
قال: و لست أَحقه ولا أغرفه؛ و قال الأعشى: و وَلَى عُمثِر و هو كأبٌ كأنه يُطلَى بخخصٌء أو يُعَنَى بعطْلِم ولم يذكر سيبويه تكسير فَغْلٍ 
من المُضاعَف على فُعُولِء إنما كش ره على فِعالٍ كخفافٍِ و عِشّاش. و رجل حص خخصٌ و حص حوص: يبع دَقائّق الأمور فيغلمها و 


بخص يها. وكان خدديص القرءو بصيضهم كذا أى عَرِدَدّهم. 07 ماءٌ معروف؛ قال: لوقه و العم و أطيصراه ا 
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تنا لهم نو دبا قال الأزهرى: و الأححصٌ ماء كان نزل به كلّيب بن وائل اسار به دُونَ بكر بن وائل» فقيل له: اسقنا؛ فقال: ليس من 
َضْ ل عنه» فلما طعنه يجت اس اشتّش اهم الماءء فقال له ع جَس اس: تَجَاوَرْت الأشخصّ أى ذقتٍ ش أطائكك على الأسحصٌ؛ وفيه يقول 
الجعدى: و قال ليج اس: أَغِنَى بِقَّوِيدٍ تارك بها طَوْلَا على و أنعم فقال: تاوت الأحصّ و ماةه و بقن شََيثِ و هو ذو توم 
الأصاسة هئ به فى هذا. و ُو تخصيص: بِطَنّ من العرب. و الحَضَاء: فرسٌ حَرْنٍ بن مؤداس. والففكم النعات شق الا رقيين ند 
حَضُّ خصّ؛ قال: لَمَا رآنى بالبرراز خط بخصا و الخضر يخصة: الشركة فى اسىء حص بن قو جد و14 نك ملاو سمو ول تخريك 
الشىء فى الشىء حتى يستمكن و يستقر فيه و كذلكك البعيرٌ إذا أَْبتَ رُكبتيه هوض باللَْل؛ قال حميد بن ثور: :و خضخص :فى هم 


0 ار 0 0 0-0 دلق وفى ا لفن دوي يَدَىٌ جَمْرتَيِن عت يكن ٠‏ أن أَحَضٌ حص 


ل ا ا اي 
لسان العرب. جل/اء ص: ١5‏ 

برجل عِنّين فكتب فيه إلى معاوية» فكتب إليه أن شْتَرِ له جاريةٌ من بيت المال و أَدْخِلّها عليه ليله ثم لها عنهء ففَل سمرةٌ فلما أصبح 
قل لها تدك تقار فاك عن حن عش كوا فال قال التجارية ققالدة ل بطر شا قال السل» علس كهانرا لعشي + 
ل ا ل ل و يقال: 
لان و كتج إذا م مشي اليدب وقال ابن شميل: ما تتضخس فلا إن حول هذا الدرهم لش قال: 7 
نيه و إلْحاخه عليكك. و الحطرِحصَة: ييا الح بعد كثمانه» و قد خط ححصٌ. والالشالن شيط والرلدية ولاك هس 
الْحَوَّه لساادع) الّشْرة َبدَأَنَ يوسُفّ» قالت: لم : يق إلا أن يُقنَ على بالتقرير فقت و ذلك قولها: العف عم الع تقول: صافٌ 
الكذبٌُ و تبيّن الحو و هذا من قول امرأةُ العزيز؛ و قيل: خط ححص الْحَقّ أى طَهَرَ و بز و قال أبو العباس: التحطر حص المبالغةُ. يقال: 
حَضر حص الرجلٌ إذا بالّغ فى أمره و قيل: اشتقاقُه من اللغة من الحِضّة أى بانت حِصّه الحيّ من حص الباطل. و الحضر حِصٌُء بالكسر: 
الحجارة و قبل الفراك وهر اها القن وسدكن اللدياني لحف يض لاق أى القرات لم قال: نصت كانه دُعاءٌ يذهب إلى أنهم 
كيو بالمتسسدو يق إن كان ابدما “كما قائرا القراف لكك ففرا سكيف واكك تن كلدهناء التحازة شه الستيط: أي الترات: 
و الحض يخصةٌ: الإسراٌ فى السير. و قَرَبُ حض حاصٌ: بَعِيدٌ. و قَرَبٌ حطر حاصٌ مثل حَتْحاث: وهو الذى لا وتيرةً فيه» و قيل: سيرٌ 
حَض حاص أى سريع ليس فيه قتور. و التحضشخاصٌ: موضعٌ. و ذو التعضحاص: موضمٌ؛ و أنشد أبو القَمر الكلابى لرجل من أهل الحجاز 
يعنى نساء: ألا ليت شغرى» هل تَكَير بعْدَنا ظِباءٌ بذى الحضحاص, نُجْلٌ حُيوتُها؟ 


حفص؛ ج/ا» ص: ا 


حَفْصٌ الشىء يَحْفِضصُه حفصاً: جَمَعَه. قال ابن برى: و حَفضْتٌ الشىء» بالضاد المعجمة. إذا ينه من ريك. والقتامي: اسم ما 
َفِصٌ. و حفص الشىء: ألققاه؛ قال ابن سيدة: و الضاد أغلى, و سيأتى ذكره . و الحَفضٌ: زَبيل من لوده و قيل: هو زَبِيل صغيرٌ من 
دم و جمعه أخفاصٌ و محفوصٌ؛ و هى المشفّصةٌ أيضاً. و الحَفْصٌ: البيتُ الصغيرٌ. و الحفُصٌ: الشّل. قال الأزهرف: ولك لأسن تسق 
فصا و قال ابن الأعرابى: : هو السبعٌ أيضا و قال ابن برى: قال صاحب العين الأسدٌ يُكنّى أبا حفص و يُسمّى له فصا و قال أَبو 
زيد: الأسدضية السياءة وله تعرف له كلياً بر أبى الحرث» و اللتوةٌ أم الحرث. و ححفْصةُ و أم تحفْصة جميعا: الؤححمة. والكتما ره 
أسماء الضيع؛ حكاه ابن دريد قال: ولا أذ :«امضياو ا#غلمة: جاجد وكلصاء ابو اث امير عنص ١‏ امو وجل 
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:الأزهرى خاصة :قال أبو العميكل؟ يقال عنص وعدن إذامة عدا سريعاء و انخطكه و قصطعة 
لسان العرب. ج/ ص: ١17‏ 
إذا أَبْعدْته عن الشىء. و قال أبو سعيد: يقال فص بِرِجلهِ و فحص إذا رَكضٌ برجله. قال ابن الفرج: سمعت مركا الجعفرىٌ يقول: 


حكص؛ ج/اء ص: /ا١ا‏ 


: الأزهرى خاصة: الخحخكيصٌ المَرمِيٌ بِالآيبة؛ و أنشد: فلن تّرانى أبداً حكيصاء مع المُريبين» و لن ألوصا قال الأسزهرى: لا أعرفٌ 
الحكيصٌ و لم أسمعه لغير الليث. 


حمص؛ جلا ص: /ا١ا‏ 


ا فى العين فرَقفْتَ بإخراجها ممشحاً رُوَئْداً قلت: ححَمَضْمّها بيدى. و 
حَمصٌ العّلامُ حفصا: تَرَجَّح من غير أن يُرَجح. و الحَمْصٌ: أن ؛ ِضَمْ الفرسٌ فيحعَلَ إلى المكان الكنين و تلق عليه الأجأَةٌ حتى يَعْرَقَ 
0 و حَمَصٌ الججزح: سكن وَرَمه. و حص الججزح يَحمْصٌ حخموصاً و هو حمِيصٌ» و الْححمَصٌ الحماصاء كلاهما: سكن ورمه. و 
حَمّصّه الدواة و قيل: حَمّزه الدواء و حمَصّه. وفى حديث ذى الْدَيةُ المقتول بالنّوروات: أنه كانت له ثُدَيِةٌ مكل كذ المرأة إذا مُدت 
امْدَدّت و إذا تُركت تحمَصّت تتقضت! قال الأزهرى: تتضت أى تفِضَتْ و الجتمعت؛ و منه قبل للوّم إذا :قاد مض وقد حتمقي» 
الدواء. و الحمّص و الحمص: حب القدر ١‏ 1دقال أبو حيفة: و هو من القَطَانئَ» واحدنّه حمْصةٌ و حِمُصةء و لم يعرف ابن الأعرابى 
كثررَ الميم فى الحمص و لا- حكى سيبويه فيه إلا- الكسر فهما مختلفان؛ و قال أبو حنيفة: الحمّصٌ عربى و ما أقلَّ ما فى الكلام على 
كاله من الأسماءد الفراء: لم يأت على فعَل به 5 بفتح العين و كسر الفاءء إلا قنْتُ و قِلّفّه و هو الطين المتشقق إذا نَضَّبَ عنه الماءء و 
عع و ككمورس عدت و ابوةطويمل قال الجره جاه على فكل حلن وض وحارة وعو القصيره #الدى أهل البصيرة 
اخختاروا حمُصاًء و أهل الكوفة اختاروا حمُصاًء و قال الجوهرى: الاختيار فتح الميم؛ و قال المبرد بكسرها. و الحم يض بَْلةُ دون 
الحمَاض فى الُحموضة طيبُ الطعم تثبت فى رَهْل عالج و هى من أخرار البقول» واحدته سمصيصةًٌ. و قال أبو حنيفة بْلةُ المع يص 
حامضة تُشِعَلُ فى الأ تأكله الناسش و الإبل و الغنم؛ و أنشد: فى رَبْرَب يماصء يأْكلْنَ من قُرّاصء و حمعة يص واص قال الأزهرى: 
رأيت الكتمعد يصّ فى جبال الدَّهْناء و ما ليها و هى بَقْلُ يَغدة الورّق حامضةً و لها ثمرة كثمرة الحُمّاض و طعمّها كطغمه و سمعتهم 
يدون المنم من العسدةيصىء:و كنا تكله إذا أجشا العترب و حلاوك تتشفض به ىت عليه قال الأزهري» و قرأت فى كب الألباد 
حك معن وود بد القتلة قال الأرهري: عالساخرة من الحَمْص» الل وير الرقع و قال الليث: الْحَمْصٌ أن يترجح الغلامُ 
على الأوختوسنة من غير كن # تعد ألحكء بقال: حوس عنضاء ؛قالة و لم أسمع .هذا التحرف لغير اللييث: 
()وترليسن القدن كتاف الأمل: 
عاد يوي لصي 13 
و الأمصٌ: الس الذى يقيرف الحمائصٌء واحِدَّنّها حميصةً» و هى الشاٌ المسروقة و هى المخموصة و التتريسة. الفراء: مص الرجل 
إذا اصطادً الظباءَ نف النهار. و المخماصٌ من النساء: لض التحافقة! و مضت الأو جوحةٌ: سكت تؤرلها, و بحص : كور عق كرو 


الشام أَهلّها يمانون» قال سيبويه: هى أعجمية» و لذلكك لم تَنصَرفء قال الجوهرى: حص يذكر و يوّنث. 
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حنص؛ ج/2» ص: ١8‏ 


: هذه ترجمة انفرد بها الأزهرى و قال: قال الليث الحِنْصَأُوةُ من الرجال الضعيفٌ. يقال: رأيت رجلا حِنْصَأُوةٌ أى ضعيفاء و قال شمر 
تعووو أنقلة حتى ترى الحِنْصَأُوةً القَرُوَا متكت بَقتِمحُ - السّويقا 


حنبص؛ ج/ا» ص: ١8‏ 


«الثران العفضة التوعاة ف الغويت+ اق الأهراي.: أبو الحنيص كنية الثعلب و اسمه السَّمْسَم. قال ابن برى: يقال للثعلب أبو الحنْبص و 
أبو الهجرس و أبو الحصّين. 


حنفص؛ جلا» ص: ١/8‏ 
: الحِنفِصٌ: الصغيرٌ الجسم. 
حوص؛ جل/اء» ص: ١/8‏ 


مبدام القرك قوط اها ونام تاطس ولك عدبم قله كرم الل وجهه: أنه اْرَى تميصاًفقطع ما قَضَل من المي عن يده 
ثم قال للخبّاط: خطه اق يط كقافهوو دق لعن الذشة غومات كاساسيط مانت نفها ةوق حدق الاق كلما حيصَت من 
جانب تهتّكتُ من آخَر.و حاص عينَ ص هْره يَخوضٌ ها حؤصاً و جياصة: خاطهاء و حاصٌ شمُوقاً فى رخله كذلك. و قيل: الؤْصٌ 
الخياطةٌ بغير رُفْعَةء و لا يكون ذلك إلا فى جلد أو خف بَعِير. و الحَوّص: ديق فى مُؤْخر العين حتى كأنها خيطت؛ و قيل: هو ديق 
مَشَّقهاء و قيل: هو ضيق فى إحدى العينين دون الأخرى. و قد حوصٌ توص ححوّصاً و هو أَحْوَصٌ و هى حؤصاء» و قبل: التتؤصاء من 
الأغين التى ضاق من مُهاء غائرةً كانت أو جاحِظة» قال الأزهرى: الحَوَصٌ عند جميعهم فديقٌ : فى العينين معاً. رجل أَحْوَصٌ إذا كان فى 
عه ععرة إبة الأخراين : الحوصٌء بفتح الحاءء الصغارٌ الغيون و هم الحوص. قال الأزهرى: من قال عوَّضاً أراد أنهم ذو حص و 
الكوش »الخد دعين فى لتذمها. .و قال الووي+ لَص الذى إخدى عينيه أَصغرٌ من الأنخرى. االجوهر: الحوْصٌ الخياطة و التضييق 
بين الشيثين. قال ابن برى: التحؤْصٌ الخياطةٌ المتباعدة. و قولهم: لأْئنٌ فى حؤْصهم أى لأخرقنٌ ما خاطوا و يدن ما أضلّحوا؛ قال أبو 
زبدة لعن فى خز سكن أى لأكِيدَنَكٌ و لأَجْوَدَنَ فى قلاكك. و قال النضر: من أمثال العرب: طُعَنَ فلانٌّ فى حؤص ليس منه فى 
قور ذا ماقف اللا سودي تكلس ها لأكنقه و لزان وعودها عاك خوصه أ ها | فريك فى لط د كر و شات قاة قاد 
إذا وَعَى و لم يكن معه سراد يَخْررُه به فأدخل فيه تودين و شَّدَّ الوَهَى بهما. و الحائْصٌ: الناقةٌ التى لا يَجورُ فيها قضيبُ القَخل كأن بها 
رقأو كال القرلة التحائض مق اله تقاءقى لناب ارى ني : ثاقنة لضافي ورهن التى الخداظية ونحنها درت التيدل قو بدو غلبا 
الفحل؛ 
لسان العرب. جل/اء ص: ١5‏ 
و هو أن تَعْقئَدَ حلّقاً على رَحمها فلا يَفدِر الفحل أن يُجيز عليها. يقال: قد اختاصضت الناقةٌ و اختاصتُ رحمها سواء؛ و ناقةٌ حائِصٌ و 
تكدااسة والاد يقال ناضيف النافة. الى الأعرابن + الغوساء الق عق العنان قال..واالمشياضت الطلشة العادف ىل عوماف عن و 
يقال: هو يُحاوصٌ فلاناً أى ينظر إليه بمؤّْخر عينه و يُحْفِى ذلك. والأخوصان: من بنى جعفر بن كلاسب و يقال لآسلهم الحخوصٌ و 


اللخاوصة والأحارض. الجوهرى: الأخوصانٍ الأخوصٌ بن جعفر بن كلاب و اسمه رببعة و كان صغير العَيتين» و عمرُو بن الأخص و 
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قدرأس» و قول الأعشى: أنانى وَعِيِدُ الخوص من آل جَعْمّرِ فيا عَدِدَ عَمْروٍ لو نيت الأحاوصا يعنى عبدّ بن عمرو بن شرح بن 
الأخوص. و عَنَى بالأحاوص من وَلَدَه الأخوصٌء منهم عوثٌ بن الأدخوص و عمرو بن الأخوص و شُرَيحُ بن الأخوص و ربيعة بن 
الأخوصء و كان علقمةٌ بن عُلائةٌ بن عوف بن الأخوص نار عامرٌ , بنّ طقل بن مالكك بن جعفرء فهجا الأعشى علقمة و مدح عامرا 
فأوعَدُوه بالقَمْل؛ و قال ابن سيدة فى معنى بيت الأعشى: إنه جمع على قُغيل ثم جمع على أفاعِلَ؛ قال أبو على: القول فيه عندى أنه 
كز دول فلن قو لاهو نالعاب و امورل رطق هذاه لفسا سنس أخوى من العُوج و فاح الحافِرٍ قال: وهذاهما ذلك 

بساحي على ميد اول الخال في الجاب و العرك ابم اليه بحرف التعريف لأنهم جعلوه للشىء بعينه ألا ترى أنه لو لم يكن 
كذلك لم يُكسْرُوه تكد ييره؟ قال: فأما الآخِرُ فإنه يحتمل عندى ضَّْبِينَء يكون على قول من قال عباس و حرث؛ و يكون على النسب 
ذل التنابية و البهالدل كآنه كفل 19 ونم حون والأخوصٌ: اسم شاعر. و الغوماة: قري تؤبة اب التسهر واف الحدديث ذ كر 
حؤْصاءء بفتح الحاء و المدء و هو موضع بين وادى القُرى و تَبُوك تَرَلّه سيدُنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم. حيث سار إلى تبُوكك 
وقال ابن إسحق: هو بالضاد المعجمة. 1 


حيص؛ ج/اء ص: ١9‏ 


: الَقِصٌ: اليَوِدُ عن الشىء. حاص عنه بَحِيصٌ حيصا رَحِمَ. و يقال: ما عنه مَحيصٌ أى مَحَيدٌ و مَهْرَيٌء و كذلك المَحاصٌ» و 
الانساط متليج كال لانتل ساضو اهن الع قور لاق ذاك افوا رو سام القرمة كسم عنما وغوه وعنمانا و عدشرماو 
تحاعيا و قحس ]و اند هاو الصايط عه لماه ةن و تاكربو سافان عن العو داة رداك باه ديوع لها رشني ولل عنرية 
مُطرّف: أنه خرج من الطائٌون فقيل له فى ذلكك فقال: هو المَوْتٌ تُحايصّه و لا بد منهء قال أبو عبيد: مَعناه تَرُوعْ عنه؛ و منه المُحايّصةٌ 
تعدا نين لحن الراو لوي ابيا من الي و لم وق لياو الموي العاقدة بو ليا لحني ات الرجل تي لبوا عه علي 
الفرارٍ من من العوك كانه يباريه و يُغالئِهِ فأَخْرَجَه على المُفاعلة لكونها موضوعة لإفادة المَُاراةً و المُالَةٌ بالفغل» كقوله تعالن: بْادِعُونَ 
16 إرغؤة زوك معنى 4ه !إلى تراك تخرصو على الذرا رمك و فول عل وسل: ل بو يمويف ون سحتدد لزان 
أبن عمر 
لجان امرووج لمن 76" 
أنه كر فتالا و أثرا: فُحاصٌ المُث مون حيصة؛ و يروى: واد عدوا وا سيا واعف الى بار اير لظ بطلبية الترتن اميك بو 
العؤوت والعيحد. وفى حنديث أنس: لما كان يوم حوب حاص الكمث مون حصةٌ؛ قالو: يل محمد.و الجياصاً: سير فى الجزام. 
التهذيب: و الحياصة سَيرٌ طويل تاد به جزام الدابة. و فى كتاب ابن السكيت فى القلب و الإبدال فى باب الصاد و الضاد: حاص و 
حاضٌ و جاضٌ بمعنى واحد؛ قال: و كذلكك ناص و ناضٌ. ابن برى فى ترجمة حوص قال الوزير: الأخيصٌ الذى إخدى عينيه أَضد كو 
من الأخخرى. و وقع القوم فى حَئِص يَنِصٌ و حبص بص و حَئِصٍ يَنِص و حاص باص أى فى يق و شدّة» و الأصل : فيه بطنٌ الضّبٌّ 
يج فبخرج فكنه وما كانانيام يحاص و قبل: أى فى اختلاط من أمر لا مخرج لهم منه؛ و أنشد الأصمعى لأمية بن أبى عائذ 
الهنذلى: قد كنت حَوَانجاً ولوجاً ض يزفاء لم 5ل حص نى حََئِصٌ يَئِضَ لحاص و نصب حَئِصٌ بَئِضَ على كل حالء و إذا أَفْرَدُوه أَخْرَؤْه و 
ربما تركوا إجراءه. :ال تجرخو عبس يض اسان عور واهدا ر ييا عن الت م ماري وت وت الال هذا السحاد مين 
حيض و يوضن عاد واحداً و أخرج البَؤْصٌ على لفظ الحيصٍ ليزةوجا. و الحيصٌ: الوا و التخلف والوض القكق و القرارة :حا 
كل أمر يتخلف عنه و ب: بفرّ وفى حاديث أبى موسى: إن هذه فتن حيِصةً من حيصات الفِتنأَى رَوْعُْ منها عدّلت إلينا. . و حَيْص بَيِص: 
كه الشأر. و إنكك لتحسب عليٌ الأرض حصا بيصا أى ضيقةً. و الحائصٌ من النساء: الضيَقَةُ و من الإبل: التى لا يجوزٌ فيها قضيبٌ 
الفبحن كان بها رََقاً. و حكى أَبو عمرو: إنكك لتحسب علي الأرض حصا بتِصأ و يقال: جص ب بئِص؛ قال الشاعر: اوت هيأر 
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جنص ينص حتى يَلْفّ عِيصَه بعِيصِةى وفى حديث سعيد بن جبيره و سُريْل عن المكاتب يشترط خليه أهله آن لا شرج من بلده فقال: 
ْم ظهره و جتلتم الأرضٌ عليه حِصٌ بَِصأَى ضِيَفْتم الأرضٌ عليه حتى لا دوب له فيها ولا منْصَوَف للكهب» قال وافيها لغانت 
عد لا تنفرد إحدى اللَفْتين عن الأدخرىء و حَخيِصٌ من حاص إذا حاد» و بيِصّ من باص إذا تقدم, و أصلها الواو و إنما قلبت نام 
اراوح ايض و و قينا متها اكرام دين ساتر او ووو لبف يت سكي :لفل تال حيد] رن قم ؟ حاضيا قال يروي بالتخاء و 


الخاء. قال أبو منصور: و الرواةً ووه بالخاء» قال: و هو الصحيح؛ و سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل الخاء المعجمة؛ ج/ا» ص: 7٠١‏ 
خبص؛ ج/؛» ص: ٠١‏ 


: الحَِصٌ فغدك الََبيصٌ فى الطَنْجير» و قد حبص خَبِصاً و حَيِصَ تَحبيصا فهو حَبِيصٌ مُحْيِصٌ مَخبوص. و يقال: اتَهِصٌ فلاسن إذا 
اتخذ لنفسه تبيصاً. و الحَسِيصٌ: الحَلُواءً المخُوصةٌ معروفء و الحبِيصةً 

لسان العرب» ج/اء ص: ١١‏ 

أخصٌ منه. و حَبِصٌ الحلواء يَحبِض ها تَنِصاً و خيّصها: خلّطها و عمِلّها. و المخبصةٌ: التى يُقَلّب فيها الخبيصٌء و قيل: المخصةٌ كالمِلْعَقة 
يمل بها الحَبِيصٌ. و خبصٌ تحبصاً: مات. و ََبِصٌ الشىء بالشىء: خَلَطه. 


خرص؛ ج/ا؛» ص: "١‏ 


: خرّصٌ يَخْوْصٌء بالضم, تََوْصاً و ترص أى ك دّب. و رجل حََرَاصٌ: كذَابٌ. و فى التنزيل: ل راصو قال الزجاج: الكذابون. و 
تَحوَصَ فلانٌ على الباطل و ١خ‏ ترضه أ امتعلهه قال: و .يوق أن يكون الكواشون النذين إنما بون الى و لا مشقو نه فحملوة بعالا 
يعلمون. و قال الفراء: معناه لعِنَ الكدّابون الذين قالوا محمد شاعره و أشباه ذلكك حَحوَصُوا بما لا عِلُم لهم به. و أصل الحَوْصٍ التَطنى 
فيسا لا َيه و منه ححص النخل و الوم إذا حت التمر لأن الحزرَ إنما هو تقد يد بن لا إحاطة» و الاسم الخؤص» بالكسرء »ثم 
قبل للكاذِب حَوْصٌ لما يدخله من الظنون الكاذبة. غيره: : الحَؤْصٌ حَحَزْرٌ ما على النخل من الوّطبٍ تمراً. و قد حََرَضْت النخل و الكزمَ 
أَخْرْضُه تؤْصاً إذا حَرّرَ ما عليها من الرُطب تمر و من العنّب زبيباً» و هو من الظنّ لأمن الحَزْرَ إنما هو تقديرٌ بظَنَّ. و خَرَصٌ العدّد 
يَحْرّصُه و يَخْرصٌه حَؤْصاً و خزصاً: حزّرَهه و قيل: الحََوْصٌ المصدرٌ و الخِوْصٌء بالكسرء الاسمُ. يقال: كم خَِوْصٌ أَرْضِك وكم خرص 
نَخْلِكك؟ بكسر الخاء؛ و فاعل ذلكك الخارِصٌ.و كان النبى» صلَى الله عليه و سلّمء يبث المخْوَاصٌ على نخيل تير عند إدراكك ثمّرها 

فيحِرُونه رُطَبَا كذا و تغراً كذاء ثم يأخذهم بمكيلة ذلك من التمر الذى يجب له و للمساكين» و إنما فعل ذلكك؛ صِلَى اللّه عليه و 
سلّم لما فيه من الف لأصحاب الثمار فيما بأكلونه منه مع الاحتياط للفقراء فى العُثْر و يضف العشر و لأهل القَْء ف يويد 
جاءفى الحديث عن النبى» » صلى الله عليه و سلم: أنه أمر بالتْص فى النخل و الكْم خاصّة دُون الرّرْع القائم» و ذلكك أن يُمَارَها 
ظاهرةٌه و التوْصٌ بطِيتُ بها قيرى ما ظَهَر من الثمار و ذلكك ليس كالب فى أكمايه. الوحين لحيس كس لكام لكر ركل 
لبك علمةة تان اللوهري: لجا لالس ررقم برقع المصدوييل اجام ورد السدية من الرلهي إنه كان يأكل الِب 
حَوْصافهو أن يضَعّه فى فيه و يُخْرجٌ عُرْجِوئّه عاريا منه؛ هكذا جاء فى رواية» والمروىٌّ خرطاء بالطاء. و الخراضصٌ و الحَوْصٌ و الخِوْصٌ و 
الْخَوْصٌ: تنانٌ الرّمْح» و قيل: هو ما على المْجبهُ من السّنانء و قيل: هو الرّميح نفسه؛ قال حميد بن ثور: يَعَضٌ منها الظَلِثُ الدَّيئا عض 
لنََّافٍ الوص البَحْطَنَا و هو مثل عُشْر و حمر و جمعه خؤصان. قال ابن رع هو بيط الأافظة قال و الذي فى ونه الدّها ونه 


جمع َأَيَهُ؛ و شاهدٌ الخوؤص بكسر, الخاء قول يشر و أؤجونا عتيبة ذات خوعنء كأنْ بكخره متها عبير او قال آخرة أؤجؤت فر ثه شاضا 
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فمالَ به كما انْثنى خضدٌ مِنْ ناعم الضالٍ 
لسان العرب» جا ص: 0 
وقيل: هو رمح قصير يُنََخْذْ من خشب منحوت و هو الخَرِيصٌ؛ عن ابن جنى وأنضند لأبى دُواد: و تشاجرَثٌ أبطاله بالمَشْرَفيَ و 
بالخريص قال ارن برض هذا اليك تذوق أبطالقا و أبطالدو أبطالياة كن ووى أنطاليا قالهاء ء عائدة على الؤب و إن لم يتقدم لها ذكر 
ا 0 عند على المتهداقي دناه هلًا سَألْت يمَشهَدى يوم بي بذى الَريصٍ و من روى 
.أَبْطاننا فمعناه ه مفهوم. . وقيل: الحرِيصٌ السّنانٌ و الخؤصانٌ أصلّها القَضْبانَ؛ قال قيس بن الحطِيم: ترق قضك | نَضَكَ القزان تلقى» كاله 
نَذَرُعٌ خوصانٍ بأئيدى التَّواطِبٍ جعل الخِوْصٌ رُمحاً و إنما هو نِضِفٌ السّئان الأغلى إلى موضع المت و أورد الجوهرى هذا البيت 
شاهداً على قوله الخخؤص. والشوص* الجرية من النشار, الباعل #الخوض العضة و الخزص القناة و الوق السّنانُ» ضَمْ الخاء فى 
جميعها. و المَخارصٌ: لأسن قال بشر: ينُوى مُحاوَلة القيام؛ و قد مَضَّتُ فيه مخارصٌ كل لَْنٍ لهذم الؤسنة: الحوْصُ كل قضيب من 
ار الم والختم وعلط ؟اللخر ةع اب عببددةة 4 الفبيبن لابه از واس كالتيط انض اها الجريدمُ و 
لمجو لت يي اا و امو حر أخْراصٌ؛ قال ساعدة بن جُوَيهُ الهذلى 
بست شار العمل تمع ركقاة لاد عذله كو كوو أخراش بخن وود أب والعشارول مشارز الغسل. و العمخارض أبهنا: 
الحناجر؛ قالت حُوَيلةٌ الرياضية تَوثى أقاريها: طرَقَنْهِمُ 1 الدّهِيم فَأَضْربحوا كنا لها بتخارص و قَواضِب و الحخؤص و الخؤص: الوط 
كام اجدف وو فا نض للدافلامى الهو الفققبوا ايافخو 1 اوبلاط العلاقها وف الحتية: آل الي على الله 1ه 
ملم وَعظَ النّساءَ و حنّهُنّ على الصدقة فجعلت المرأة تُلْقَى الخُوْصٌ و الخاتع.قال شمر: الوص الحلقة الصغيرة من الى كهيئة 
الفط و غيرهاء و الجمع الحرْصان؛ قال الشاعر: غلبو لنت هرق كلبام الك 1ل تايلك اوماق باد كر زها رقى الحدية» انما لمر اء 
عت فى دنا حصا من ذهب مجيتل فى أذّنها نه خؤصاً [حْصاً من الناره التُرص و الخرص؛ بالضم و الكسر: بحلقة فكي ين 
الى و هى من عَلَى لذن قيل: اويا جل الس رباك ثبت إباحةٌ الذهب للنساءء و قيل هو خاصٌ بمن لم تؤدٌ زكاةً حَلْيها. و 
الخوص: القع لخنها لق مدل الخوض النى فى الأذن: الأزهرى: و يقال للدروع خصان و خصان؛ 
لسان العرب» ج1؛ ص: 57 
و أنشد: بع السباج بحوْصانٍ مُسَوَّمبُ و المَشْرَ افا كديا اننا قال بعضهم: أراد بالخَوْصان الذّروعٌ و تَسْوِيمٌها جغل حلق صُفرٍ فيهاء 
ورواه بعضهم: بخَوْصان مُقَوّمَهُ جعلها رماحاً. وفى حديث سعد بن مُعاذ: أن جؤحه قد برأ فلم يبق منه إلا كالحُوص أى فى قَلَهُ أَثَِ ما 
بَقَى من المجؤْح. و الحريصٌ: شاه حؤض واسع يَنْبَئّق فيه الماءٌ من النهر ثم يعود إليه و الخْرِيصٌ مُمْتَلِ؛ قال عدق بن ؤيذه و التشرت 
اضر كول يه فى به أخض ع مطمو نا بداء الخريطل آى ملموسا أو متروجاًء وهر قن شغر غوف والحمرت التشتول ينقى نه قال :و 
لقنلل حل ركام كارا ريرق ننسو اق قد عبد ادوس وان السيعاب ينان لز لا نا وجا كوا ترود #النم هوا ارك قن 
روايته» و يروى المَشّْمُول» قال: و المَشْمُول الطئب. و يقال للرجل إذا كان كريماً: إنه لمشمُول. و الممطموث؛ المَمْسوس. و ماءٌ حَريصٌ 
مثل خَصدر أى باوةاقال الزلضية داف موف يناء خريض قال ابن برق#ضوات إتشادة مدامة ضذفاء بالنصب: لأن صدره: و المشرف 
المشمول يسقى به مُدامة صِرْقاً بماءِ تحريص و المَثّْرف: المكان العالى. و المَْمولٌ: الذى أصابئه السّمالك و هى الريح الباردة» و قيل: 
ايض هو الماء القع فى أصول النخل أو الشجره و ريص البخر: خليجٌ منه» و قيل: خريش العربو التهر تالحتهما أرنجاتهينا. 
ابن الأعرابى : يقال افتَرَق النهر على أربعة و عشرين حَحريصاًء يعنى ناحيةٌ منه. و الحَرِيصٌ: جزيرةٌ البحر. و يقال: خَرِصة و خَرصاتٌ إذا 
أصابها برد و جوع؛ قال الحطيئة: إذا ما عَدََتْ مَفْرُورةً كَرصاتٍ و الحَرَصٌ: جوع مع بَْد. و رجل حَرصٌ: جائع مَعْرونٌ ولا يقال للجوع 
بلا برد خَرَصٌ. ويقال لابرد بلا جرم : حص رٌ. .و حرص الرجلء بالكسرء » خرصا فهو كَرِصٌ و خارص الجاع متروره و أنشد ابن برى 
للبيد: فأَصْبِحَ طاوياً رصا تحميصاًء كنَضْل اليف حودِتٌ بالصّقال وفى حديث على» رضى الله عنه: كنت حَرِصاًأَى فى جوع و برد. و 
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0 ا ل حاب 0 لج ا خض موضع؛ قال أمية بن أبى عائذ 
0 ع" 

و الحَوْصٌ و الخْوْصٌ: عوَدِدٌ مُحدَّدٌ الرأس يَغْرَر فى عَقد السّقاء؛ و منه قولهم: ما يملكك فلان حُوْصاً 0 
الخُرص العود؛ قال الشاعر: و مِرَّابجَها ص جُباء» فت ختامها فَوْدٌ من الحْوْص القِطاطٍ المُثّْقب و قال الهذلى: يَغْيد ى بَئَِنا حانوثٌ حَمْرٍ من 
الخَوْص الصَّراصرةٍ القِطاطٍ قال: و قال بعضهم الحُرص أسقية مُبرّدة ترد الشراب؛ قال الأزهرى: ا اا له 
فأنا قوله الوص قرن فلك مق ليو ذلكه قرله الخوصي ضاق سرد قالدو القرات عت فى اليك الكومن القطاط ونين 
اعون مرا رك والمين شرل ل ل جعي رادا سي لتر ارا ريدي انار لاقمو يزيد ايكرت 


مر فاختضر الكلام. ابن الأعرابى: هو يترص آى يتبعل ة فى البخؤص ما يُريد و هو الجرَابُ و يَكترصُ أى يجمع و بَقَلِدٌ 
خربص؛ ج/2» ص: 7 


الايد + اقوط رتنا طليوا ويف أ شر عافن العلى .رقن اعدو دين تعن ذه ار على وللذيفل مسف قاض 
الهَنَهُ التى تتراءى فى الرَمْل لها بتصيصٌ كأنها عينُ جرادة. وفى الحديث: إن تيم الدّنيا أقلّ و أَضْ غرْ عند الله من حَوْبَصِ ص و قيل: 
حَوْئتصيصة» بالحاء. و ما فى السماء حَوْئَصيصة أى شىء من السحاب, و كذ لكك ما فى الوعاء و السقاء و البثر حَْتصيصة أى شىء, و ما 
أعطاه حَوبَصِ ص كل ذلكك لا يستعمل إلا فى النفى. و الوب يصة: عَنََ نص فى الرّمْل كأنها عينُ الجرادة» و قيل: هى نَبِتّ له حب 
تخد منه طعامٌ في ؤكل» و جمعه حَحْبٍَ يص. التهذيب: الليث امرأةُ حَوْبَصةٌ شابَة ذات تَرَارِئ و الجمع ترابصٌ. و السَوْبَصِ يصٌ: الجمل 
الصغير الجسم؛ قال الشاعر: قد فطع الحَوقَ التعيد بن بحَوبَصةِ يص ما تَنامُ عَِنه و قال ابن خالويه: الحَوْبَصٍ يصةء بالخاء المعجمةء الأننى 


وكات ردان وات عيض ار 

خرمص؛ ج/ا» ص: 78 

: الْمُخْرَنْمضٌ: الساكثٌ؛ عن كراع و ثعلب» كالقا امبر و اميق أعلن: القرا اشدكن واخرقمن سكةه 
خصص؛ ج/ء ص: 76 


: خضه بالشىء بخْصّه حخَضَاً و خصوصاً و حَصُوصِيَةٌ و خُصُوصِيَة و الفتح أفصح, و خِصّيصَى و خضصه و اخختضه: أَفْرَدَه به دون غيره. 
ويقال: الختصّ فلانٌ بالأمر و تخصّصٌ له إذا انفرد» و ححص غيره و اخختضّه ببدٌه. و يقال: فلان مُخْصٌ بفلان أى خاصٌ به و له به خصية؛ 
تأماقول أن ؤيدة إن ائرا خقرى غددا عد تاغل الشاق» لعتدى غة مكنور فإنه آراد كك رلته حدق احرف و أوض ل 
الفعل» و قد يجوز أن يريد حَصَّنى لِمَودّته إِيَاىَ فيكون كقوله: و أَغَفْرٌ عَوْراءَ الكريم ادّخارّه 

لسان العرب. ج/ ص: إلا 

قال ابن سيدة: وإنما وجهْناه ه على هدين الوجهين لأنا لم نسمع فى الكلام حَصَطْته متعدية إلى مفعولين و الاسم الحَضُوددَيْهُ و 
الخْصُوصِدٍبهُ و الخصّدِهُ و الخاصّة و الخصّيِصَ وناواهى تددو ضرعن كراع: والاد نظير لها إلا المكبتقى. ويقال: خاصٌ بين 
الخصُوعدية و فدات ذلكك ركفا خطد 1 و خاط 1 و خشوسية و خصوضكة. والخاط 4+ خلا العاقة, و الخاظة» من تخطه لنفسكك: 


التوديى: و الخاقة الذي التفظعه لشسكةو قال أب مور خو ضر .وى السديكة باوروا بالأعمال يتنا اتتكال و كذا و كداز 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 280١‏ من ساإناايب 


وَيِصَةً أحدكم, يعنى حادثةٌ الموتٍ التى تَخْصٌّ كل إنسان و هى تصغير خاضة و صخرت لاحتقارها فى جَنْب ما بعدها من البغث و 
العوض و الحسابء أى بادرُوا الموت و اجتهدّوا فى العملء و معنى المُبادرة بالأعمال الانْكماشٌ فى الأعمال الصالحة و الاهتمامٌ بها 
قبل وقوعهاء و فى تأنيث الست إشارة إلى أنها مصائب. وفى حديث أم سليم: و خُوَيْضَتَك أَنْسٌأى الذى يختصٌ بخذمتكك و صكرته 
لج ره يومشذ. و سمع علب يقول: إذا ذكر الصالحون فبخامه 4 أبو بكرء و إذا ذَكر الأضْرافُ فبخاض ة عليٌ. و الحْصَانٌ و الخِصَادٌ: 
كالخاصَّةٌ؛ و منه قولهم: إنما يفعل هذا خصَان الناس أى خواصٌ منهم؛ و أنشد ابن برى لأبى قِلابة الهذلى: و القوم َعْلَمُ هل أزيى 
وراءَهُم إذ لا يُّقاتل منهم غيرٌُ خُصَانٍ و الإخصاصٌ: الإزراءٌ. وخخصّه بكذا: الظاميقين عد لاعن ابن الأعرانن: والخصَاصٌ: 0 
فى قَبَدْ أو نحوها إذا كان واسعاً قدرٌ الوّجْه: و إِنْ حَصَاصٌ لَيلِهنَ تدا رَكِبْنَ من ظَلْمائْهِ ما اشْئَدّا شبه القمرّ بالخصاص الضيقٍ» أى 
اشر بالغمام» و بعضهم يجعل الخْصَاصٌ للواسع و الضيق حتى قالوا ِخروق المضفاة و المنْحْلٍ ححصَاصٌ. للا را 
البُوقع و غيره: لله واحلدته حصَاصة؛ و كذلكك كل حَلَلٍ و حزق يكون فى السحاب» و يُججمع تحصاص اتٍ؛ و منه قول الشاعر: مِنْ 
تحصاصات مُنْخل و ربما سمى الغيم نفشه تخصاصة. و يقال للقمر: بَدَا من حَصاصّةٌ الغيم. و الخصَاصٌ: فرح بين الأثافى و الأصابع؛ و 
أنشد ابن برى للأشعرى التمغفِي: إن رَواكدَ ب هن حَصَاصَد شرع المناكب. كلّهنٌ قد اط طلى و الحصَاصٌ أيضاً: الفرَج التى بين قُذَذ 
السهم؛ عن ابن الأعرابى. و التصَاصةٌ و الصَاصاء و الحَصَاصٌ: الفقرٌ و سوء الحال و الَلَُ و الحاجة؛ و نشد ابن برى للكميت: إليه 
مَواردٌ أهل الخضاض» وي عنده الضدة التبها وقى ددرت قغيالة: بر التي فى لاد من التخصّاصةأَى الجوع؛ و 
أَصلّها الفقر و الحاجة إلى الشىء. و فى التنزيل العزيز: و يُؤْئْرُونَ علا شم و وكات بهم حاص ةٌ؛ و أصل ذلك فى القُوْجِه أو 
الله لأن الشىء إذا انُفرج وَعَى 
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وَاخْمَلَ. وذَوُو الخصَاصة: ذَوُو الحَلهْ و الفقر. و الخَصَاصِةٌ: التلّل و اَهب الصغير. و صدَرَت الإبل و بها تحصاصةٌ إذا لم نَوْقَ و 
صدّرت بعطشهاء و كذلكك الرجل إذا لم يَنْ يع من الطعام؛ و كل ذلكك من بد تقاض ة العورهي اللسعة و لكلاو لكام فق 
الكم: لعن إذا لم يْوَ و خرج منه الحبّ متفرقاً ضعيفاً. والشقاض:! نايت ف الكرم ويد تطاه اليد لير والعارو الع هاه 
والجم القطات وهو كرد النيل قال ا سور يقال لمن قوق التعل الثيل والشهازلووقال سيف هى الحَصَاصة 
و الجمع حَصَاصٌء كلاهما بالفتح. و شهرٌ نص أى ناقص. و الحْصٌ: بت من شجر أو قَصَبٍء و قيل: الحو لبف اللاي لك لت بعال 
بخشبة على هيئة الج و الجمع أَخْصَاصٌ و خٍصّاصء و قيل فى جمعه خُصُوصء سمى بذلكك لأنه يرَى ما فيه من تحصاصة أى قُرْجذء 
و فى التهذيب: سمى خْضَاً لما فيه من الخصاصٍء و هى النَارِيجٌ الضيقة. وفى الحديث: أن أعرايياً أتى باب النبى» صلَى الله عليه و 
سلمء فلم عي تَصَاصةً البابأى قُرجته. و حانوثٌ الحَمار يُسمى حُضاَ؛ و منه قول إمرئ القيس: كأنَّ التَجَارَ أَضْ عَدُوا بسَبِيئةٌ من 
الخْصٌء ؛ حتى أنرّلوها على يشر الجوهرى: والخح اليخمن القضب؛ قال الفزارق: افص شدكقة أختنا ره من الكند والكهد وف 
الحديقة أ عر سيد الله بن صمرو وبر لقاع خض له 
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: خَلْص الشىء. بالفتح ؛ يلص حلصا وتحلاصاً إذا كان قد نَشِبَ ثم نجا و سَلمِم. و أخلّصه و خَلصه و أخلّص لله دِينه: أَشْخضّه و 
أُخْلّصَ الشى:: اختاره» و قرئئ: إن اذك مه * المُخْلِصينء و الْمُخُلْصَينَ؛ قال ثعلب: يعنى ب المخلصين الذين أخلّصوا العبادة لله 

تعالى, و ب لمحن الذين أخلّصهم الله و جل. الزجاج: و قول: و لز ف الاب موس إُِّ كان مخلصء و قرئ خصو 
المُخلّص: الذى أخلصه الله جعله مُختاراً خالصاً من الدنس. و المُخلِص: الذى وعد الله تعالى خالصاً بتكل عرز قَلْ هُوَ الله 
عت سور الإلخلاصة قال ابى الأثرة ميض بذالكك أنه الس لظ الله تدان وخقتس» أو أن اللافظ بياقد اخلصن الترحية 
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لله عرّ و جلء و كلمة الإخلااص كلمة التوحيدء و قوله تعالى: مِنْ غَبَادِنا الْمُخْلَْصِينَ» و قرئ المُخْلِصينء فالمُخْلَصُون المخُتارون» و 
الفكلصوظ الو ةوووو التخرص :القع من كل قتي تقول كلد سن عذا تخي آى انمه دبي تحاص و تحاف كلها 
كما يُتخلصٌ العَزْلُ إذا التتبس. و الإخلاصٌ فى الطاعة: 58 الأباي قل أخلضت لله الذيق و الامخلض الف ب كاشاضه: رالخالضة: 
الإخلاصٌ. و خَلَّص إليه الشى:: وَصَلَ. و خَلّصٌ الشىء» بالفتح, يَخْلْصُ حُلوصاً أى صار خالصاً. و خَلّضَ الشىء تخلاصاً» و احلاص 
يكوق نضدراً للشنء الخالض .وق خدبنة الإمراء: فلا خلق يففتوق من الأرض أى وض لك و يله يقال خلش لاه إلى فلان 
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أى وصل إليهء و حلص إذا ريم و جاه و منهحديث هِرَقلَ: إنى أَخلْص إليه.وفى حديث على» رضى الله عنه: أنه قَضَّى فى حكومة 
للشلا أى الرجوخ بالأمن على:البائع ذا كانت العيئ د تمقة وقد خض تمتها لى فض بما تخلص به ا 0 
إلى فلا-ن أى وَصَلى إليه. و يقال: هذا الشىء خالصة لكك أى خالِضٌ لكك خاضة. واقولة عد وجل: 16 فى بُطَونٍ ع الام 


رأ َنّتَ الخالصةً لأنه جعل معنى ما التأنيتَ لأنها فى معنى الجماعة كأنهم قالوا: جماعةً ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 


كي و قوله: و مُحَرّء مَوْدُودٌ على لف ماكاو يخود أن يكون أنه لتأنيث الأعام» و الذى فى بطون الأنعام ليس بمنزلة بعض الشىء 
لأذن قولكك سقَطتْ بعضٌ أصابعه بض الأصابع أصيع؛ و هى واححدة منهاء و ما فى بطن كل واحندة من الأنعام هو غيرهاء و من قال 
يجوز على أن الجملة أنعام فكأنه قال و قالوا: ا و القول الأول أي لقوله و 
ل ل ا ل بعنى ما خلّص حَتِاء و أما قوله عزّ و جلّ: قُلْ هى لِلّذِينَ 
آمَنُوا فى اللا الدَّل حالص و بَؤم الترة» فى خالصة و َه المعنى أنها خلال للمؤمنين و قد يَشْركهم فيها الكافرون» فإذا كان 
يوم القيامة خَلّصت للمؤمنين فى الآخرة و لا يَشْرَكُهم فيها كافر و أما إغراب خالصةٌ يوم القيامة فهو على أنه خبر بعد خبر كما تقول 
ريتع ينه المح ال عي اونا رن ارال كار لاذلا في كيل الحا كانكى فلت الى ااي مسار فى الحياةٌ الدنيا 
خالص بوم القيامة.وقوله حر و جل: إن خض ام بحاي ؛ ذخزى لتر ُفَْاً بخالصة ذِكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذِكْرَى» 
فمن قرا باتوين جعل نج الال من خالصة و يكون المعن إن أ اهم بذكرى الداره و معن الدار ادن دا الآخرف و 
معنى أَخْلَضْامُعٍ جعلناهم لها خالصين بأّن جعلناهم يُذَكُرون بدار الآخرة و هون فيها اداه و ذلكك شأن الأنبياءء و يجوز أن يكون 
تسرد اح رورس إلى الحو عاتن كرا بوك فميدا: أعرو اسن لاسي ك.د زايا ايع زف العديكة انه د كر 
بوه الخاضصي زقاارا: ومايومٌ الحلااص؟ قال: يوم يَخْرج إلى الدبجال من أهل المدينة كل ماق و مُنافقة فية فيتميّز المؤمنون منهم و 
بَخْلّص بعضّ هم من بعض.وفى حنديف الأسعيقاء: ليشا هو وولةء اق السقك مو الناس الف تن المقرة أ حافة و أشلضه 
اليكل والشبككو اميادو ع وه لوو يفل مطبيع فا واللعالدل نح الذلو اد عاكتفا و تضق 3 لون كانه عن 
العا و الخلاصٌ و الخلاصة و التخلاصة و المَعلُوصٌ: رب ينيد من تمر. و الخخلاصةٌ و الخلاصةٌ و الخلاصٌ: التمرٌ و السويق يُلقى 
ف القعووى أخلضن: فَكَلى به ذلك. والحاحص) ما خَلّصَ من السّمْن إذا طَبيح. و الخلاصٌ و احلاص و الإنخلاصة: لِك إذا حَلْصَ 
من الفْل. و الحخْلوصٌ: النَفْلْ الذى يكون أسفل اللبن. و يقول الرجل لصاحبة السَّمْن: أَخْلِصى لولم يفسره أبو حنيفة» قال ابن سيدة: و 
عندى أن معناه الخلاصة و الخَلاصة أو الخلاصٌ. غيره: و خلاصة و لاص السمن ما حلص منه لأنهم إذا طَبَحُوا الزّبدَ ليتّخذوه سجن 
طرحوا فيه شيئاً 1 
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من سويقٍ و تمر أو أَبْعارٍ عِزْلانِ فإذا جادّ و خلّصٌ من النّفْل فذلكك السمنٌ هو الخلاصة و اللاصةُ و الخلاص أيضا بكسر الخاءء و 
هو الا دو لد كدض يق انه يور الكلوط و زلقاسةة ولق وواكداء الاو الاععر ته لاكاوط و هر حك لهل أب 
زيد: الرُبْدُ حين يجعل فى البَرْمةُ تطبخ سمناً فهو الإذُوابٌ و الإذُْوابهُ فإذا جادّ و خَلّصٌ اللبنٌ من التفْلى فذلكك اللبن الإثرٌ و الإخلاصٌء 
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وانشل التلسرركرة أسفل نهو الخارط قال الأأهرس؟ دحت الدرى شرل لما اخلط .به السدة ف اقذم من الليق واالماة و اننا 
الخلاصٌء و ذلكك إذا ارْتَيجِنَ و التلّط اللبنٌ بالرّئد يود تمرٌ أو دقيقٌ أو سَوِيقٌ بطح فيه ليخُلصٌ السمنُ من بَقية اللبن المختلط به و 
ذلكك الذى يخْلص هو الخلاص؛ بكسر الخاءء و أما الخلاصة و الُلاصة فهو ما بقى ذ فى أمنقل الدمة من الخلاص و غيره من ثُفْلٍ أو 
بن و غيره. أبو الدقيش: لبد علاص ال أى منه بلص أى بثدتخرج؛ حذّث الأصمعى قال: مَك الفرزدق برجل من باهلةٌ يقال له 
خياء ومسظوس تكوينةا لوا افرلات 1 - ْترى أَغْراضٌ الناس قيس مِنّى بهذا النْحَى؟ فقال: أ للّهِ عليك لتفْعََنَ إن فعَلْتُ فقال: 
لله لعن فألقى الح بين يديه و خرج يَعدُو فأخذه الفرزدق و قال: لََغرى لَنِغم الخئ كان لِقّؤِه عَيية خْبَ البيع» لحن خم من 
السَّمْن رِبِْعىٌ يكون خلااصّه بأثعار آرام و عُودٍ بَكَّامٍ فأضْربخت عن أغراض قيس كتحرم َل وج فى أَصَمْ حرام الفراء: ال 
الرجلّ إذا أخذ الخلاصةً و الحَلاصة» و تلض إذا أعطى التقلاص» و هو مِثْل الشىء؛ و مندحديث شريح: لفقي فى للش اندها 
رجل بالتحلا ص أى بمثلها. والخلا-صء. بالكسر: ما حلص ته النارٌ من الذهب و الفضة و غيره» و كذلك الخلاضية والخلاسةفو 
منه حديث سلمان: أنه كات أعللاعل دان كدا بو على أرعين أَوقيةٌ خلاض بو البقلاصة و الخلاصة: كالخلاصء قال: حكاه الهروى 


ا ولح ا الم بتحدوي يسان للع ا ل ا 


ص العظم كاو عه و ص الب توجنء و كذلكك الاقة؛ قال: قت جقائه و لصاو التش: شجز ميث ار له وز 
كوّرد المَوْو طدٍ طيبٌ زكيٌّ. قال أبو حنيفة: أخبرنى عا أن الخَلّص شجر ينبت نبات الكوم عاق بالقبجر وكاؤوى مورت أغين رقاق 
الور ١‏ وابيدا ودر 91177 لوبو اصبرلة 1 هربد و هو طب الريح؛ و له حب كحت عِنْب الب يجتمع الثلاتٌ و الأو معأء و 
هو أحمر ككّرز العقيق لا يؤكل و لكنه يُرْتَى؛ ابن السكيت فى قوله: بِخالِصةٌ الأرْدانٍ حَضْر المناكب 
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الأضبي: هو ياس يلبثئه أهل الشام و هو ثوب مُتجمل أَخضرٌ المثكبين و سائزه أَِيضٌ و الأردانٌ أكمامه. و يقال لكل شىء أَبِيضٌ: 
َالِضٌ؛ قال العجاج: بِنْ خخالص الماء و ما قد طَحْلا يريد حَلّص من الطخاّب فائيضٌ. الليث: بعر مُخلِصٌ إذا كان قَصديداً مرمينا؛ و 
أنشد: تخاضة الأنقاء أو زغرماو الخال #الأقض من الألوان, قوت خالص: ا و ماءٌ خالص: 0 و إذا َمَّطَى العظامٌ فى 

اللحمء فذلك الحَلْصٌ. قال: و ذلكك فى قَصَب العظام فى اليد و الرجل. يقال: لص العظمٌ حلص تخلّصاً إذا بََأَو فى حَِهِ شىة من 

اللحم. و الحَلْصِاء: ماء بالبادية و قيل موضع؛ و قبل موضع فيه عين ماء؛ قال الشاعر: أَشْبَهْنَ ِنْ بَقّر الحَلْصاءِ ءِ أَغْيَنَهاء و هَنّ أَخْسَنٌ من 
صِيرانها صِوّرًا و قيل: هو موضع بالدهناء معروف. و ذو الخَلّصه: موضع يقال إنه بيت لِحَْعم كان يَدْعَى كُعْبةً الييمامة و كان فيه صنمٌ 
يُدُعى الخَلْصةً فَهُدِم. وفى الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أَلْياتٌ نساءِ دَوْس على ذى الحَلَص؛ هو بيت كان فيه صنم لدَوْسٍ و 
حََْم و بَجِيلةٌ و غيرهم, وقيل: ذو البلّصهُ الكعبة اليمائيُ التى كانت باليمن فَانقَدَ إليها رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؛ حير بنّ عبد 
الله يُحَوٌُبُهاء و قيل: ذو الخَلَصِة الصنم نفسه. قال ابن الأثير: و فيه نظر «27) لأسن ذو لا تضاف إِنَ إلى أسماء الأجناين» و المغلق أنه 

يَرَْدُونَ و يعودون إلى جاهليتهم فى عبادة الأوثان فتسعى نساء بنى دَوْسٍ طائفاتٍ حول فى الحَلّصة توح أَعجارهن. و خالصاً: اسم 
امرأة» و الله أعلم. 
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: الحَليِصَةٌ: الفراٌ و قد حَلْمَصَ الرجل؛ قال عبيد المُرّى: لما رآنى بالبراز حَضْ حصا فى الأرض مِنّى هربا و حَليصا و كاد يَقْضى فَرَقاً و 
خَيِصاء و غادرٌ العؤماء فى بيث وصى 70 و التخبيص: اللأغب. و العَؤما: الغئّةُ. رأيت فى نسخة من أمالى ابن برئ ما صورثه كذا فى 
أصل ابن برى» رحمه اللّه: و تَتبٍصاء بالتشديدء و النَحْبِيصٌ على تَفْعِيلء قال: و رأيت بخط الشيخ تقى الدين عبد الخالق بن زَيْدانَ: و 
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حبصاء بتخفيف الباء و بعده و الحَتبص الرٌَّعْبٍ على وزن فَعَلء قال: و هذا الحرف لم يذكره الجوهرى. 
خمص؛ جح/2 ص: 79 


[الخفضيان (التفصنان: الجاع الضامٌ البطن» و الأنئى تحفصانةً و مُخمصانةً» و جفمها تراص و لم يجمعوه بالواو و النونء و إن 
دخلت الهاءٌ فق سل لدامان تقاقه الل عاذ كنا الخد كله قن الكل او الس كار كوو وي 2 3 الأهرايى :أمرأة 
تحغصى و أنشد للأصم عبد الله بن ربْعِيٌ الذبيرى: 

0 ترلهااوييه ضسر] ىل ارمق رع الريك #اة هدعب يس الكلفنة لأقيلان لاات الخإنف كذ ريام القباي رن 
قله[ العرماء الى نظو لق ] ذا لافنا و لزله قبي قال وحن النيتك قعل يحي بيع اللدل وله برا مودقل طو اقيق رارقو 
قوله و العرماء الغمة» فى القاموس: العرماء الحيةٌ الرقشاء. 
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ما لذذى تُضْبى عجورٌ لا ص باء ريع الشَحْطِ بَطِيئة الرَضا مُبينةً اْحُسْرانِ حينّ تُجْتَلىء كأن فاها ميلع فيه ُخصىء لكنْ قَتَاةً طفْلة ححمْصى 
التحشاء عَزِيزَةٌ تنام َؤماتِ الضُحى مثْلٌ المَهاؤ مَهِذَآَت عن المّها و الحَمَصٌ: حَماصةٌ البطنء و هو دِقَةُ يِلْقته. و رجل حُْمْصان و حََمِيصُ 
الها أى حامر الظو رو قد كيص يله مسق و قفص وحيس حتفا و حهها وشيافة و الخميص: كالنصانء و الأنثى 
ميعن وام الكميف البطدة لوعادااو 3 خممانات: وفى حديث جابر: رأيت بالنبى» صلَى الله عليه و سلّم؛ حَمصاً شديداً.و 
منهالحديث: كالطير تَفْدُو يماصاً و يرُوحُ بطانأأى تَفُدو بكْرةً و هى جاع و تروح عشاء و هى مُغْلئة الأجواف؛ و منهالحديث الآخر: 
يِتاصٌ البُطونٍ خفاف الظهورأى أنهم أعِفّة عن أموال الناسء فهم ضامرو البطون من أكلها خفافٌ الظهورٍ من بقل وزرها. و 
المخماصٌ: #الخيض قال ايابن أن عاتن أو مُفْزِل بالك أو بيلك تَفْرُو السّلا.م بشادِنٍ ماص و الحَمْصٌ و الحَمَصٌ و 
المَحْمَصَهُ: العروي وهر اق طروي الأنام يخرما. و المخقصة: المجاعةًء و هى مصدرٌ مثل المَغَْ به و المَغْتبه و قد حمصه الجوع 
حقو ومس واالخمف: الجوْعة. يُقال: ليس البطنةٌ خيراً من حََمْصةْ تتبعها. و فلان نَمِيصٌ البطن عن أموال الناس أى عَفِيفُ 
عنهاء ابن برى: و المَخامِيصٌ حُْمُصٌ : البطونٍ لأن كثرةً الأكل وعِظَمَ البطن مَعِيبٌ. والنقو: باطنٌ القَدَم و ما رَقّ من أَسْفلها و تجافى 
عو ال رو ا الألحمصٌ حَضرٌ القدم. قال ثعلب: سألت ابن الأعرابى عنقول علئ؛ كرم اللّه وجهه. فى الحديث كان رسول الل 
صَلَى الله عليه و سلم» » مصانَ الأحمصينء فقال: اراي انس ار ريرك يراك سر انا لديا وو 
ما يكون» فإذا استوى أو ارتفع جدَّاً فهو ذم فيكون المعنى أن أُخمصه مُغتدل الحَمَص. الأزهرى: الأحمصٌ من القدم الموضع الذى لا 
يَْصَقّ بالأرض منها عند الوطءٍ. و الحَمْصانٌ: المبالِعٌ منه» أى أن ذلك الموضع من أَسْغلٍ قدّمه شديدٌ التجافى عن الأرض. الصحاح: 
الوط ما مفلل من باطن القدم فلم يُصِب الأحرض. و التَخامُصٌ: التجافى عن الشىء؛ قال الشماخ: تَخْامَصٌ عن بَرْدٍ الوشاح, إذا 


0 


حت حا جات لحيل فى احد ادو و قرا ااهل اخامس ارد ومن حقه و تَجافٌ له عن حقه عدا اعط نو خاي 
اليل تخامصاً إذا ره فت ظلْممّه عند وقت السكر؛ قال الفرزدق: فما زَلْتُ حتى صعَدَئْنَى حبالّها إليهاء و لَيِلى قد تُخامَصٌ آخْرُة و 
الكقص عد من الأرظى بضفة 31 الغزاطن. أبوبؤيدة والكططن القوع ,و خض الخوخ 

لسان العرب» ج/اء ص: "١‏ 

تخ خبوطا و الخقمل + الشاء ا الخاة ذهب ووقه كتمع و اعد دكا قوب نز هذه فى الكدلة قال ارد عضي > لو كرون 
الخاء فيه بدلا من الحاء و لا الحاء بدنًا من الخاءء ألا ترى أن كل واححد من المثالين يتصرف فى الكلام تصوّفٌ صاحبه فليست 
لدعا من التصدّف؟ و العموم فى الاستعمال يكون بها أصلًا ليست لصاحبه. و اللَمِيصةٌ: كان أَسودُ مُعلّم من المِؤِْرّى و 
الصَّوفٍِ و نحوه. والحيعب ؟ كيناء أَسْودٌ مُرَيع له عَلَمانٍ فإن لم يكن مُثلماً فليس بخميصة؛ قال الأعشى: إذا جَوَدَثْ يوماً بيت 
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تريصة عليها؛ و جزيال لل الذلايضًا ماكر و لي ور يي والفين 
قا لأا مسن خسن إلا أن تكون شؤواء كفلمةيبى كانس دمن لاسن النانن قدامياء وتضيعيا الكماس وق :+ الشدافي نات هن عر 


تخانٌ سُودٌ و مر و لها أغلامٌ بخان أيضاً. و خماصة: اسم موضع .)١١‏ 
خنص؛ جلاء» ص: 7١١‏ 


: الخِنْؤْصٌ: ولد الخئزير» و الجمع الخنانيصٌ؛ قال الأخطل يخاطب بشر بن مروان: أكلتَ الدّجاجٍ فَأفتَيتَها فهل فى الخنانيص من مَعْمَرِ؟ 
وبروى: أكلت العَطاط» ...و هى القطا. 


خنبص؛ جلا ص: 7١١‏ 

: الحمْمِصَة: اختلاط الأفر وقد تخقيض أده 

خنتص؛ جلا ص: 7١١‏ 

: الحَتْقُوصٌ: ما سَقَط بين القَرَاعَهُ و المَرْوَهُ من سَقْطٍ النار. ابن برى: انتوص الشَّرَرَةُ تخرج من القَدّاحَ. 
خوص؛ جلاء ص: ٠١‏ 


: الخوّصٌ: : ضِديقٌ العينٍ و صِدكَرُها و عُوُورُهاء رجل أَخْوَصٌ بين الحَوّص أى غائرٌ العين» و قيل: الحَوَصٌ أن تكون إخدى العينين أَصكْرٌ 
بولا تور جل هو ضيقٌ مَل ها خِلَقَة أو داء» و قيل: هو غُوُورُ الع فى الرأس» و الفعل من ذلكك ‏ خوصض يَخْوَصٌ حَوَصاء و هو 
غوف وى خومناة و رَكدَه حَوْصاءً: غائرة. و بنْدٌ حَؤْصاءً: تعيدةٌ القَْر لا يُزُوى ماؤّها المالَ؛ و أنشد: 0 
الإنسان يُخاوصٌ و يَتخاوّصٌ فى نظره قاوس اليد ار خاي عض من بَصِرِه شين و هو فى كل ذلك يدق النظر كأنه َِ 
سَهُماً. و التُخاوْصٌ: أن يُعَمَضٌ بصره عند نُظره إلى عين الشمس مُتخاوصاً؛ و أنشد: يوماً ترى حزباءه مُخاوصا و الظهِيرةٌ الحَؤْصاء: أَشَدٌ 
الظهائر حَراً لا تَشتطيع أن تحِدّ طَْفكك إلا مُتخاوصاً؛ و أنشد: حينَ لاح الظهيرةٌ الحَوْصاءٌ 
.)١(‏ بهامش الأصل هنا ما نصه: حاشية لى من غير الأأصولء و فى الحديث: صلَى بنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم» العصر 
بالمخمصء هو بميم مضمومة و خاء معجمة ثم ميم مفتوحتين» و هو موضع معروف. 
لسان العرب. ج/؛ ص: 7" 
قال أبو منصور: كل ما حكى فى التَوَص صحيحٌ غير ضيتٍ العين فإن العرب إذا أرادت ضِيقها جعلوه التتوّصء بالحاء. و رجل أَحْوَصٌ 
وائراة حؤْصاءٌ إذا كانا ضِيّقَى العين» و إذا أرادوا عَؤُورَ العين فهو الحَوّص»ء الكاء معي مو اول رنروك أب ميدن يتاه 
توصت عينّه و دلت و قدحت إذا غارت. النضر: التَوْصاءٌ من الرّياح الحارّةٌ يكيدَرٌ الإنسانٌ عيئه من حَررّها و يَتَخْاوَصٌ لهاء و العرب 
تقول: طلّعت الجَوْزَاءُ و هَبّت الحََؤْصاء. و تخاوّصّت النجوةٌ: ص هرت للعؤور. والخؤضاء فق لكا نأ السوداءً إحدى العينين البيضاءً 
الخرم مرماق ليده وقد كرضي كرس واخراظف اشرههام. و سوير با وقع فيه الشيب. و حَحَوْصه القَتِيرٌُ: وقع فيه منه 
شىة بعد شىء» و قيل: هو إذا استوى سوادٌ الشعر و بياضه. و الخوصٌ: ورَقْ الْمَقْلٍ و النَخْلٍ و التَارَجِيلٍ و ما شاكلهاء واحدثّه خوصة. و 


قد أَخْوَصَتٍ النخلةً و أَخْوَصَتٍ الحُوصَة: بَدَتُ. و أَخْوَّصّت الشجرةً و أخوص الرَّمْتُ و العَرْفجٌ أى تَقَطر بورّقِء وعم , بعضهم به الشجر؛ 
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قالت غادية الدّبَئِرِيَ: وَ ينه فى الشَّوْكِ قَدْ تَقَرمصاء على نواجى شَّجِرٍ قد أَخْوَصا و حََوْصَتٍ الفسيلة: الْمََحتْ دتشا نودبو اكوا + 
مُعالجٌ الوص و باعُهه و الخياصة: 0 و إناءٌ مُحَوّصٌ: فيه على أَشْكالٍ الخخوص. و الخخوصة: من لدو على من اباك لفلا 
قبل عوعا كفن رعق اا إذا ظهر أَخْضَّ م الزفج على أبيضه فتلك الخُوصةً. وقال ا سصلة الترام امافيفة فى أصل ١‏ 0 
...حينّ يْصدييّه المطرُء قال: ولم نُسمٌ مخوصة للشب الوص كما قد ظنّ بعضٌ الرواةء لو كان ذلكك كذ لكك ما قيل ذلكك فى العَْفج؛ 
ولد توويك رع : أخاصٌ الشجرٌ إخواصاً كذلكك قال ابن سيدة: و هذا طَريفٌ أعنى أن يجىء الفِغْلُ من هذا الضرب 
تخا و البعيد يها و كل الشجر يخِيصٌ إلا أن يكون شجرٌ الشوكك أو البقل. أبو عمرو: أَمتَض ح التُماه خريدت أماصديحة) و 
أَخْيِنَ خرجت محش و كلاهما وص النُمام. قال و ري إذا مُطِرَ العَرْضجٌ و لان عوده قيل: ِب عوده؛ فإذا اسودٌ شيا قبل: قد 
قَملَ» و إذا ازدادَ قلا قيل: قد ارقاط فإذا زاد قلينا آخر قيل: فل اذى قزر شيا ابا أن يؤكلء فإذا تمت خوصئه قيل: كد الخو 
قال أبو منصور: كأن أبا عمرو قد شاد العَْقجَ و امام حين تَححولا من حال إلى حال و ما يَف العربٌ منهما إلا ما وضفَه. ابن عياش 
الضبى: الأمرض المنخؤصة التى بها وض الأزطى و الألاء والعؤفج و الشنطة قال:و خوصة الألاء على جلقة آذان القتمة و وص 
العرفج كأنها ورق الجنا و ُخوصةٌ الشْط على بلقة التذفاء و مُحوصة الأزطى مثل كدب الأثل. قال ا الخوصة ومو 
النخل و المقْلٍ و العزفجء و للقمام حوصةٌ أيضأء و أما البقولَ التى يتنائر ورقها وَقت الدج فلا خوصة لها. وفى حديث أبان بن سعيد: 
تركت العام قد خاصٌ؛ قال ابن الأثير: كذا جاء فى الحديث و إنما هو أَخْوَصٌ أى تمت خُُوصئُهِ طالعةٌ. وفى الحديث: َكل المرأَة 
الصالحة مَل التاج 
.)١(‏ كذا بياض بالأصل. 
لسان العرب» ج/ ص: “7 
المُحَوّص بالذهب. و مَتَل المرأة الشوءِ كالجمل اللِّيل على الشيخ الكبير.و تَحْويصٌ التاج: مأخودٌ من موص النخل يجعل له صفائح 
من الذهب على قدر عَوْض الخوص. وفى حديك تديم الدارى تددو انا بوتا الها بذهبأى عليه صفائح الذهب مثل 
وص النخل. و منهالحديث الآخر: و عليه يباج مُتوَص بالذه ب أى منسوج به كمخُوص النخل و هو ورقه. و منهالحديث الآخر: إن 
الَجم أثزل فى الأخزاب و كان مكتوباً فى خوصة فى بيت عائشة رضى الل عنها فأكلنها شائها بو زيد: حَاوَطْته مُخاوصة و عَايونهُ 
مقاق و ابت ثه فقائقية كل هذا إذا عارّضئْه بالبيع. و خاوصّه البي لكاو اوها ركنا ار خوض النظاةتى خاضة قلله الأخيرة عن 
ابن الأعرابى. و قولهم: تََوّصٌ منه أى حل منه الشى بعد الشىء. و التََؤْصٌ و الميِصٌ: الشىء القليل. و توص ما أعطاكك أى ذه و 
إن كل. و يقال: إنه ليُخْوّصٌ من ماله إذا كان بَغطى الشى: المُقَارَبَء و كل هذا من تَخويص الشجر إذا أَوْرَق قلينًا قليلًا. قال ابن برى: و 
فى كتاب أبى عمرو الشيبانى: و التخُويسُ» بالسين؛ النَعْضُ. وفى حديث علي و عطائه: أنه كان يَْعَبُ لقوم و يتوص لقوم أى يُكثّر و 
يقل و قول أبى النجم: ادها حصا بأوْسال» ولا تَدُواها ذِياد الصلَالَ أى قربا إبلكما شيئاً بعد شىء و لا تدعاها تَردحِم على 
الوقن والاوسال: جمع رَسَلٍءْ وهو القطبع من الإبل؛ أى رَسَلٍ بعد رَسَلِ. والضكال: التى تذاد عن الماء؛ وقال زياة اليرى: قزل 
للذائد: توص بِرَسَله إنى أخافٌ النائبات بِالأَوَلَ ابن الأعرابى قال: و سمعت أرباب النّعُم يقولون للوكبان إذا أَوْرَدُوا الإبل و الساقيان 
بُجيلانٍ الذَّلاءَ فى الحوض: الأو خونوها أرسانا ولا بُوردوها دَفْعةً واحدة فتباكك على الحوض و تَهدِم أغضاده؛ قبي لون منها ذَودا 
بعد ذَوْده و يكون ذلك أرْوَى للنّحم و أَهوَنَ على الفا و تيص خائصٌ: على المبالغة؛ و منة قول الأعشى: لقد ثال شخصاً من عُمَيرةَ 
خائصا. قال: خم ا عل السسافة و أغيبله الواووو لظا وهويروى عاق وش تلك بان قله كوه حافس وعدي حانها أى ثالا 
ييديرة. و وض الرعدا ؛ اقَى خِيارَ المال فَأسله إلى الماء و حتبس تراه و جلاّهء و هى التى مات عنها أولادها ساعةً وَلََدَتْ. ابن 
الأعرابيى: توص الرجلٌ إذا ابتنداً بكرا م الكرام ثم اللَّام؛ وأنقد: يا صَاحِبِيَ حصا بِسَلَّ» من كلّ ذات دنب رقَلَّ» حَوقها حفضٌ بلاد 
ع الس فال حَوّصا أى ابد] بخيارها و كرّامها. و قولهمن كل ذات ذنّب رِقَلَ» قال: لا يكون طول شعر الذنب و م هُوٌه إلافى 
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خيارها. يقول: قَدّهْ خيارها و جِلّتها و كرامها تشربء فإن كان هنالك قَلَةٌ ماء كان لشرّارهاء و قد شَّربت الخيارٌ عَفُونَه 

لسان العرب. جا ص: 6" 

و كت لقال ابى سيدة جد سني قول ارو الأغرانى وقد لهت انابيرة. وععى بيعل الداقافة الكرية تمل زذاشريت دغل 
بين ناقتين. النضر: يقال أرض ما تُضيتكك حُوصئُها الطائر أى رَطبٌ الشجر إذا وقع عليه الطائرٌ مال به العودٌ من رُطوبته و نَعْمتِه. ابن 
الأعيا بقعو ياشكا سكو ككفي وتم قد سس والسسو قل خوك القيك وطاق له إذا رذا ف وقال لالس أوية 
أشْمَطَ مَؤهوب بَوادِرُه قد كان فى رأسه النحُويصٌ و ارح و الَؤْصاء: موضع. و قارةٌ تؤْصاءً: مرتفعة؛ قال الشاعر: رُبيَ بَثِنّ نيف 


َ صَفْصَفْ و رَتائج بخؤصاءَ من زَلَاءَ ذَّات لصوب 
خيص؛ ج/2 ص: 76 


: الأخيض: الذى إخدى عينيه صغيرةٌو الألخرى كبيرة و قيل: هو الذى إحدى أَذْنيه ُضرباء و الأخرى تحدوائء و الأنثى تحيصاءه و قد 
حول كرابن العراق : الخَيِصاءٌ من المغزى التى أحد قَنيها مُصِبٌ و الآخر ملقْصِقٌ برأسها. و الحَيِصاء أيضاً: العطيَةٌ التافهةٌ. و 
الحَيِصٌ: القليلُ من الل و كدلكك الخائِصٌ و هو اسمء و قاد يكون على النسب كمَؤْتٍ مائت, و ذلك لأنه لافعل له فلذلك وهنا 
على ذلكك. و خاصٌ الشىء بَخِيِصٌ أى قَلَ؛ قال الأصمعى: سألت المفضل عن قول الأعني : ل ايه 
نال حيصا من مُفَيةَ خانصا ما معنى حَخِصاً؟ فقال: الغرت تقول قلاة يخوسٌ الع ة فى .بثى قلات أى بتللهاء قال: فقلت فكان ينبغى أن 
يقول حََوْصًء فقال: هى مُعاقبةٌ يستعملها أهلٌ الحجاز يس مُون الصُوَّاعٌ الصا و يقولون الصّيّامَ لصوام و مثله كثير. و يِلْت منه تيصاً 
خاِصاً أى ينا يسيراً. ش 


فصل الدال المهملة؛ ج/؛ ص: ع8 
دحص؛ ج/2 ص: 76 


#طل خط أسرع: الأزهوفى دو عقت اليف برجليها عند الذّدْيح إذا قسقيدة لكشك قال علقسة بن فدة: رَغا فُوقَهِمْ 
فنك السجان فد ابطق يكين ل شلك وصلية يثال: اصائهوها أسناك قرع فدرم سين علدو القافة فر كااشلتيا وله ضذي اناد 
امدقم الى اماق لما الريك تقار اللو يدا :لشفي حك ده و رويا» ربدي وقوه نمه #المقتوير, واقان لذن سياه اميت 
الشاةً مَدْصٌ بِرجْلِها عند الذبح» و كذلك الوَعِل و نحوه و كذلكك إن مات من غَرَقِ ولم يُذْبَحْ فقوت برجله؛ و منه قول الأعرابى 
فى حَدَعَهُ المطر و السيل: و لم يَبِقَ فى القِنَان إلا فاحصٌ مُجْرَنْتِمٌ أو داحصٌ مُتَجَوْجِمٌ. و الدَّخصٌ: إثارةٌ الأرض. وفى حديث إسمعيل؛ 
عليه اللا ؛ تبعل لاعتفا الأرصل يغلقه إلى تصصن و يدت و انعد كه الترات: 


دخص؛ جلاء» ص: 76 


: الليث: الدَّخُوصٌ الجارية التارُّ قال الأزهرى: لم أسمع هذا الحرق لقو لامكو ابن مرف محفت الجارة تخوضا اافت لكا 
لسان العرب. ج/اء ص: 6 


دخرص؛ ج لا» ص: 7١8‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 280/7 من ساناايب 


: الدَّخْرصة: الجماعة. و الدَّخْرصة و الدَّخْريصٌ: عَُيْقّ يخرج من الأرض أو البحر. الليث: الدَّخْرِيصٌ من الثوب و الأرض و الدرع 
انيري و النَحخْرِيصٌ لغة فيه. أبو عمرو: واحد الدّخاريص دخرصٌ و دخرصة. والتحعيه والدخ يعببن لضي زر لد و راسد 
الدّخاريص» و هو ما وض لى به الْبدّنٌ ليُوَسُعَه ؛و أنشد ابن برى للأعشى: كما زدْت فى عَوْض القميص الدَّخَارِصًا قال أبو منصور: 


9 


سمعت غير واحد من اللغويين يقول اديص معرّب» أصله فارسىء و هو عند العرب البنيقةٌ و اللجمةٌ و الشبِتَةٌ و الشعيدَة؛ عن ابن 


الأعرابى و أي عبيل. 
درص؛ جل/ا» ص: 7١8‏ 


: الدّوْصٌ و الدُرْصٌ: ود الفأ و التبوع و القند و الأرنب و الهرة و الكلبة و الذثبة و نحوهاء و الجمع دِرَصةٌ و أَْراصٌ و وِرْصانٌ و 
دَرُوص؛ ؛ وأنشد: عه كء لو تَعْدّو علي بِدِرْصةهاء عَشَّوْتٌ لها مالى؛ إذا ما تأَنّتِ أى غلقة: الأسير: من أمثالهم فى التحبجة ! إذا اخدلها 
العالُ: ضلّ اديص تف أى جره و هو تصغير الدْصٍ و هو ولد اليربوع؛ يوب مثنًا لمن ييا بأمره. و آم أخراص: اليربوع؛ قال 
طفيل: فما أمٌ أذراصء بأَرْضٍ مَطَ لَه أغْدَرَ مِنْ قيسء إذا اللي أَطْلَما قال ابن برى: ذكر ابن السكيت أن هذا البيت لقيس ابن زهير؛ و 
رواه: أَغْدَرَ مِنْ تَوْفِ» و ذكر أبو سهل الهروى عن الأخفش أنه لشريح بن الأخوص: و اين فى بطن الأتان درص و درص؛ ؛ وقول 
إمرئ القيس: أ ذلكك أم جأَبٌ يُطارِدٌ آثنا حَمَلْنَ فأْبى مله دُروصٌ يعنى أن أَجنّها على شَدْرٍ الدّرُوص: و عَنَى بالحَمْلٍ هاهنا 
المحمول به. و وقع فى م أذراص مُق لله يضرَبِ ذلك فى موضع الشدذة و البلاءء و ذلكك لأن أم أذراص كر مخئية أى مَاقى ثراب 
فهى مُلئِسة. ابن الأحراس: الدَّرْصٌ الناقةٌ السريعة» و قال فى موضع آخر: القدوض ثب الدووضٌ النافة السريعة ,نو قال الأحول: يقال 


للأخمق 7 أذراص. 
درمص؛ ج /ا» ص: 1١8‏ 
: الدّؤْمصةٌ: التذلل. 

دصص؛ جل/ا» ص: 1١8‏ 


#الليك: التسد عا اكد لقنل شرك 


دعص؛ ج/ا» ص: 7١8‏ 
#الدهط »رةه من الرمل مجتمع. و الجمع أَدْعاصٌ و وِعَصَدَء و فى 1ق[ من اللمتقوو اللاقة موقي توهال كزان عد عله 
النْشُوانِء إن قَمْتٍ فالألى قَفِدِيبٌُ بان و إن تَوَلَّيتِ فدِعْصَ تانء و كل إِدّ تَفْعل العَئِنانٍ و الدَّعْصاء: رق عليها 
العمل شكرن وتقبارها اهت عن شير عاذ قال؛ 
لوي م" 

يه 


امش تجيرٌ بعرو عند كزْبيه كالمُشتجير من الدّعْصاءٍ بالنار »7”١‏ اوام ١‏ اتا م ماده و المُنْدَعص: الث إذا تَفسَحٌ» 
بالذّعص لِورَِه و مفِه؛ قال الأعشى: فإنْ يق قؤمى قَوْمَهُ تَرَبَتْهُ قتانًا و أقصاة القن و مداعصا و أَدَْصه اليو إذعاصا: قثله. وأهرأه 
البْْدٌ إذا قَتله. و رَماه فأَدْعَصَه كأَفْعصَه؛ قال جؤية بن عائذ النصرى: و فِلقّ مَنُوفُء كلما شاء راعَها بزُرْقٍ المنايا المدُعِصات زجوم و 


دَعَصّه بالرّمئْح: طَعَنه به. و المَداعِصٌ: الرّماحُ. و رجل مِدْعَصٌ بالرمح: طعَّان؛ قال: لتَجِدَّنّى بالأمير ## ادبو بالقنا مدعضا مكدا المتدصدة : 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 2809 من ساإناايب 


الح اليه إذا لدت د لدي لوازي و دعص برجْله و حص و متحص و قعص إذا اذتكض. تفال اذه دقفيو 


#دالعرايز تقاعصة ورائضة و تجائمية به وعقاكية أ أخ ل لاثعار. 
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دعفص؛ ج لا ص: 18 
: الدّعْفِصة: الصَِّيلة القليلة الجسم. 
دعمص؛ ج لا ص: 18 


لالبو وق عراس ل كرون فى نه لتم الواه ا تب ع ده خرعن في الملوو الجيع التعايض و الدعايض ابهاة قال 
الأعشى: فما نا إن جاشن بحز ابن عمكم. و بتخؤكك ساج لا لا يُوارى الدَّعامِصًا؟ و الدُعْمُوصٌ: أول حَلّقِ الفرس و هو علقة فى بطن أمه 
إلى تسبي معي «السيكرن ارد إلى ألا م ثلاثة أشهرء ثم يكون سيلا حكاه كراع. و الدُعْمُوصٌ: الدَّكَالُ فى الأمور 
الإواز للغار كير ميض الركل: اسم رجل كان داهياً يُضْوَبٍ به المثل؛ يقال: هو دُعَيِِيصُ هذا الأمرٍ أى عالم به. قال ابن برى: 
الدُعْموصٌ دودةٌ لها رأسان تراها فى الماء إذا قلّ؛ قال الراجز: يَفْرَئنَ ما طيباًَلِيصْهء يِل عن مش فرها دُعْموصّه وفى حديث الأطفال: 
هم دَعَامِيصٌ الجِنّدْ؛ قُسّرَ بالدّوَيدِهُ التى تكون فى مستنقع الماء؛ قال: والفبوض الفجاق قن الاجود أى أنهم سرياحون فى اليج 
دخالون فى منازلها لا يُمتَعون من موضع كما أن الصّبيان فى الدنيا لا يُمْتعون من الدّخول على الحُرَم و لا يجب منهم أحد. 


دغص؛ ج/اء» ص: م7 


: مَغصٌ الرجلٌ دعَصاً: امتلاً من الطعام؛ و كذلكك دَغْصَت الإبلّ بالصّلَيانِ حتى مَنَعَها ذلكك أن , جر و إل دغاصى إذا فعلت ذلكك. و 
الداغصةً: اللكفة. والداغصة: عَظُمْ م مَدَوَرٌ يَدِيصٌُ و يَمُوجِ فوق رَصفٍ الرٌكبة» و قيل: يدوك على رأس الركبة: و الداغصة: الَّحْمةٌ 
التتى تحت الجلدة الكائنة فوق الركبة. 

(؟). وروى من الرمضاء بدل الدعصاء. 

لسان العرب» جلا ص: 77 

و دغْصّت الإبل» بالكسرء تَدْعَص دعَصاً إذا امتلآت من الكلا حتى منعها ذلكك أن تَثبَرَ و هى تَدْخَصٌ بالصّلْيان من بين الكلا. و قد 
دعصت الإبل أيضاً إذا استكثرت من الصّليِان و النوى فى عيازيمها و غَلاِِ مها و خَصّت فلا تمضى. والذاغضة؛ الفخبيةه و قبل انهو 
عَظُمْ فى طرَفِه عصّ بتان على رأس الوابآة. و الذاقفة: اللحثُ المكتيز؛ قال: غجبر لؤكرة الذواغصا كل ذلك ابي كالكاهل و العارسماو 
دَغصَت الدابة و بَدِعَت إذا سَجِئّت غاية السَمَنٍ. و يقال للرجل إذا سَمِنَ و اكتترٌ لحمه: تين كانه«أعم او : فى النوادر: ا تققيه السرث 


و اه إذا ناجرّه. 
دغمص؛ جلا ص: /71 
#التفقضة: الشهن :و كدرة اللحم. 


دفص؛ جلا ص: 71 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠8لا‏ من نإناايب 
: الدَوْقَصٌ: المِصَلء و قيل: البصل الأملس الأبيض؛ قال الأزهرى: هو حرف غريب. وفى حديث الحجاج: قال لطباخه أكثر دَوْقَصضَها. 
دلص؛ جلا ص: 717 


: الدّيصٌ: البريق. والأاي رن التري وا لذلا و الدلاض :الل الباق الأملس؛ و أنشده قتع لمق الك حلت الدلاض نو اللا 
التا كو اند امف ومتصوى: منه و الميع زائدة» و كذلك الدَّمَالِضٌ و الدمارصُ تؤقال الشاري: انشدتن أغراى بقيِد: كأن شرق 
انمع ؛ من عِضَابِهء صَلدٌ ض فا دلْصَ من هضابه غضاب البعير: مواضع الحزام مما يلى الظهر؛ واحدتها عَضَ بِةُ. د أرض كلاس و ولاصل: 
مَأْساءِ؛ قال الأغلب: فهى على ما كان مِنْ ُشاصء برب الأرض و بالدٌلاص و الدَلِيصٌ: البريقٌ. والدليض قات ذَهَبٌ له بَرِيقٌ؛ قال 
مر لقي كاذ ا ا أب قراب بات 
خرز الصُلياة ضَوَْا ضَوْرٌَ العجوز العضت الذلوضا فجاء بالصاد مع الزاى. و الدَّلاصٌ من الذّروع: اللينة. ودرع دلاصٌ: يِرَاقَةُ ملساء 
بينة يينةٌ الدَّلَصِء و الجمع دُلّصٌ؛ قال عمرو بن كلقوم: علينا كلّ سابع لاص ترى» قوق التّطاق» لها غضونا وقد يكرن الدّلاض جمهاً 
مكسّرا و ليس من باب جُنّبٍ لقولهم دلاصان؛ حكاه سيبويه» قال: و القول فيه كالقول فى هبجان. و حجر دِلاصٌ: شديد الملُوسة. و 
يقال: درْعٌ دلاصٌ و أَذْرُعٌ دِلاصٌء الواحد و الجمع على لفظ واحدء و قد دَلَصَت الدَّرْعُ» بالفتح, تَدْلْصُ لاصةً و لض مّها أنا مديص 
قال اذو الرفةة إلى هوه تتاو مسالا كاند هتنا # لضفه ملقم اسيل أخلق 

لسان العرب. ج/ا ص: 7/1 

وكشي امنيا «كثة فش يوه لطن الس متش و لصن القن 2؟ قد قد لثامي + الاق كحام عند دريو كال عند قر قاذ 
كان هةاهلس مو هذا لسر اسيم محذوف منه. و حكى اللحيانى: دَلْمَص مَتاعَه و دَمْلَصه إذا زيئهِ و بَرْقَه. و دَلَصَ السيل 
الحجر: مَلمه. و ولت المرأة جينه: ن نشو ما كلدم السغريو الذلض الف عن الشىء وخ ور اللي الالدلا العام 
000 خروج الف م هق الاق الذلطن الشى ع من بد أى سقط: د قال د التَدْلِيصٌ اللتكاح خارج المَوْج؛ يقال: ل 
دَمَكم كك تقول: دعن قاع لك كك وناك لضاء اماي ة لثاي وؤاقنت اكيت 


ول لإعكاتو افد و اكتَشَّعَتُ لناشتئ 


دَرصَت ودلقّت. 

دلفص؛ ج/ء ص: 1١/‏ 

لدان الها همق امن مر 
دلمص؛ جلا ص: 1١/‏ 


الدَليصٌ والدلايض؟ الاق الذى تيرق لوته و امرأة ذلمصة :#داقذ و اتلد علب#قد أخدى الأعوجك الكارمن: فل دق القض 
الدّلايص وماد اند | تنيت اتح امل لني د تدجو ا لاوط الوانه و الد لين مقصور: منه و الميم زائدة» قال: و كذلكك 
الدَّمالِضٌ و الدَّمارِصٌ؛ و أنشد ابن برى لأبى دواد: ككنائَةُ العُذْرِئٌ رَيَنها من الذَّهَبء الدَّمَالِض 


دمص؛ جلا ص: 1١/‏ 


#الدقي: الإشراعح فى كل شىء, و أصله فى الدجاجة» يقال: دَمَصَت بالكبِكة. و يقال للمرأة إذا رَمَت ولدها بِرَّحْرهُ واحدة: قد دَمَصَتَ 
به و ركبَت به. و دَمَصَت الناقةٌ بولدها تَدُمص دمصاً: أزْلفَنَه. و دَمَصَت الكلبة بجزوها: ألْقَنْه لغير تمام. التهذيب: يقال دَمَصَت الكلبةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١8لا‏ من دإنزايب 


ولدها إذا أشرمطتهء و لا يقال فى الكلاب أشرمطت. و دَمَصَت السّبَاعَ إذا ولدت و وَضَعَتُْ ما فى بطونها. والدقصض: قَة الحاجب من 
حر و كناقته من قد رجل أَدمَصٌ؛ ولس ده رق شعده. و الدَّمَصٌ: مصدر الأذمصء و هو الذى رق حاجئه من أَحُرٍ و كَنْفَ من 
دم أو رَقّ من رأسِه موضعٌ و قلّ شعرّه؛ و ربما قالوا: أذ مص الرأسُ إذا رقّ منه موضع و قلّ شعزه. و الدّمْصء بكسر الدال: كل عق 


عه 


من أعراق الحائط ما عدا الهزق الأسفل فإنه رِهُْصٌ. انمد : شجر؛ عن السيرافى. والذؤعة: البئض؛ عن ثعلب؛ و أنشد لغادية 
التبورقة فى انها توعت: با لله قل كان محا أققضاء َيِه الهامة منه التّؤْمصا و يروى . ..: الدَّوْقصاء و قد تقدم ذكر الدَّوْقْص. ا 
عرو قال انط الأقمصة. الجرهرض و الدوف بيد اللحديد: 


لسان العرب. ج/ا ص: 79 

دمقص؛ جلاء ص: 19 

«الاعتقى الوكين الوطم أن عمروه لقنن اله والففاة, 
دملص؛ جلاء» ص: 9 


: الدمَلِصُ و الدّمالِصٌ كالدُلَّمص و الدُلايص: الذى يَبِرق لون و قال يعقوب: هو مقلوب من الدّلَمص و الدّلاميصء و هو مذكور فى 
الفلا فى كلض الأ الدلايض عمس سيويه تايل فكل ما اشتقٌّ من ذلكك و قُلِبَ عنه ثلاثى. 


دنقص؛ ج/اء» ص: 194 

#الذتقس #وقلو للقن المراة الصّثيلةٌ الجسم دِنْقِصةً. 

دهمص؛ ج/» ص: 194 

نش وقباف : شك قال أن بن أبى عائذ: أَرْتاحٌ فى الصّعَداءٍ صَوْتٌ المطكر المَخْسُورء شِيفٌ بِصَنْعةُ دماص 
ديص؛ ج /ا» ص: 94 


: داصت العدَةٌ بين الجلد و اللحم تَدِيصٌ دَيْصاً و ديصاناً: ترا 1 فكاو ذلك كل شدى» تحرّك تحت يدكك. الصحاح: داضَت الشلعة و 
فى الغذة اذا كنبا كه تعانك وذعفه والدات علدا قاف بالثد الّْهَجَمَ. و إنه لَمَنْداصٌ بالشرٌ أى مُفاجِئٌ به وقّاع فيه. و 
اذام لقح نامي كدى؟ الع ب الاللينافتى 4 القن 4 قل من اكه و فى الصحاح: الوناذل الات من التفبدونةا سن ويطك كلما و 
تتضبانا: زاغ و حاة؛ قال الراجز: إن لبوا قد رَأى وبيس اء اينما داصَتُ عَنِث ودع مديض هاو داص عن الطرق ووس عدل. و حاض 
الفجل وريد :ها تكبو الذا ذ: حركة الفرار» و الداصةٌ منه: الذبو شووة عم الشرب و عرفو الدتفية تفاط النافس: وخاضق 
الرجلٌ إذا خسٌ بعد رفعة. و الدّاصةٌ: السَفِلةٌ لكثرة حركتهم؛ واحدّهم دائصٌ؛ عن كراع. و يقال للذى يَتّبع الولاةً: دائْضٌ» معناه الذى 
7 000 0000 0 0 0 32”0 
إن قرب ث َثْ فنحن لها نَدِيصٌ و الدائْصٌ: الله و الجمع الداصّةً صَهُ مثل قائدٍ و قَادَةٍ و ذائدٍ و ذادة؛ قال ابن برى: و الداصّةٌ أيضاً جمع دائص 
للذى يجىء و يذهب. و الدّيّاص: الشديدٌ العصضل. الأصمي: رجل دَيَاصٌ إذا كنت لا تقدر أن تقبض عليه من شدة عَضَّلَ. الجوهرى: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. ذاع/إ ألاع13ات. الالفالالا صفحة 81ل من طاناايب 
رجل دياص إذا كان لا يقَدَ حك علوي انقنابق برى لأبى النجم: ولا بذاك العضل الدَّيَاص 

فصل الراء؛ جلاء ص: 1١94‏ 

ربص؛ ج/2» ص: 794 


: التَرَيصٌ: الانتظاز. رَبِصٌ بالشىء رَنْصاً و تَرَئّصٌ به: انتظر به خيراً أو شرا و تربص به الشىء ء: كذلكك. الليث: التَّرَئّضٌ بالشىء أن تَنَْظرَ 
يونا ماد القعل كرتشت سو فى الغري العزيره قل تركشو ني إِنَا إختى الحم م تيين؛ أى إلا الظَفَرَ و إِلَا ااه و نحن نترتض 
بكم أعدد الشرين: عنذًا] من الله أو قظاءا (إززيعاء قبيق ما تقظةه و تتظروته كدق كين وقق النعل وخ إنما يُرِيدٌ أن , يَتَرَبَص بكم الدَّوائِرَ؛ 
التريّصٌ: الكت والانتظاز. 

لبان اللروييج الاص: 8 

وان على هذا الأمر فق الى كرابن اللستكرت: يقال أقامت المرأة رُبْضِ مها فى بيت زوجها و هو الوقت الذى جعِل لزوجها إذا عُذّنَ 
عنهاء قال: فإن أتاها و إلا فرق بينهما. و المَُريْصُ #الابش تكو بول فى عقاعى لقره أ أل فيد انع قال امن ووس تفل فك عدف 
بإسقاط حرف الجر كقول الشاعر: تَرَئَص بها رَيْبَ المَنُونٍ لعلها تُطَلَقُ يوماء أو يموت عَلِيلّها 


رخص؛ جا ص: 7٠‏ 


#الرخض :«الشسسء الناغيا اللَّيْنُ إن وق فك به المر اه فرُخصائها نَعمَةُ بَدّرتها و رقَنّها و كذلك فشامية أنامليا كياد إن و لكية 
الات فرَخاصّ مه َساشَّته. و يقال: هو رَمْصٌ الجسد ين الوص و حاص عن أبى عبيد. ابن سيدة: وص رنخاصةً و وُخوصةً فهو 
رَخْصٌ و رَخِيصٌ تتقيم و الأنثى رَخْصِة و وخيصة و كوب بخ ورحيضن: : ناعم كذلك. أبو عمرو: الرَّخِيصٌ الثوب الناعم. و 
الّخْضٌ: ضدّ الغلاب رَحْصٌ السّعْر يو خص حصا فهو رَخِيصٌ. و أفقميه جعله رَخيصاً. وارحضت الحىء: اشتريته رخيصاء و 
اوتخطه اقلم يضارو اذه حطةر اه ركسياءى كرة اك وكده ‏ خيصاء و قال الداغر في أوخضته أى جعلته رَخيصاً: تُغالى 
للحم للأضيافٍ يباه و تُوْخِضه إذا نَضدَج القُدورُ قرول ليه يا إذا ا تناه و ُبيجحه إذا طبحُناه لأكلدنو تقالن و تفلن وابعةء التهديث: 
عى الرصية و لاشفيية ردي لنروية وزاراتة سيو جام و وقد لاق الاجر كرا لقم يمه اللوى مندن و اسع 11 ةو 
لخم و لتقي 1+ تاهيس الله ايداف أنناء كدنينا عق و الاشنية فى الكدر او عر قوف التعن يدو فد فخي لفق نذا 
تؤخيصاً فترخصٌ هو فيه أى لم بش تَفُص. و تقول: رَخَصْت فلاناً فى كذا و كذا أى أَدْنْت له بعد نهيى إِيَاهِ عنه. و مَؤْت رَحِيصٌ: ذّرِيع. 


و رُخاصٌ: اسم امرأة. 
رصص؛ ج/2 ص: 5٠١‏ 


#زفل لجان إز ضيه رضادقه و تإصوص بو زصوقيصل وو رفرضة و رصوصه أخكمّه و جَمّعه و ضِمْ بعضه إلى بعض. و كل ما أخكمَ و 


ضَمّْ فقد رُصّ. دو ققشت الشىء د صَهُ رَضَاً أى ألْصَ مت بعضّه ببعضء و منه: بان مْصوصٌ و كذلكك التَْصِيصٌء و فى التتزيل: 
كانم : إن مَوْصُوصٌ. و تراص القوم: قبا نوا و اقلةمتولااو تراضوا: تصانُوا فى القتال و الصلاة. وفى الحديث: تَراصّوا فى الصّفوف لا 
كم الشياطِينٌ كأنها بنات حَدَّفِه و فى رواية: تَراصُوا فى الصلاةأى تلام صَقُوا. قال الكسائى: التَّراصٌ أن يَلْصَقَ بعضُهم يبعض حتى 


لا يكون بينهم خَلَلٌ ولا فرج و أصله تراص صوا من رص البناء رص رَضَاً إذا أَلْصَقّ بعضّه ببعض فَأَدْغِم؛ و منهالحديث: لَصُبّ عليكم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً نناب لمنلا من انايب 


العذاب صَبَاً ثم لَرْصّ عليكم رَضَاو مندحديث ابن صياد: فرَصّه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ أى ضم بعضه إلى بعضء و منه قوله 
تعالى: كانه بان مَوْصُوصٌ؛ أى أَلْصِقَ البعضٌ بالبعض. 

لسان العرب» ج/؛ ص: 5١‏ 

و بَيِض رَصِِيصٌ: بعضه فوق بعض؛ قال إمرؤ القيس: على بِقْنِقٍ هَيِقٍ له و لعْسِه بِمَنْجدَع الوّغساءء بض رَصِديص و رَطْدِرَصٌ إذا ثبت 
بالمكات و الصطل القصاض :و الضاط #نتروف نق العقد قات نض نين ذلك لتَداحُلٍ أجزائهه و الرّصاصٌ أكثر من الرّصاص» و 
العامة تقوله بكسر الراء؛ و شاهد الرّصاص بالفتح قول الراجز: أنا ابن ْو ذى السّنا الوَاص و ابن أبيه معط الرّصاص و أول من 
أشعط بالرّصاص من ملوكك العرن قطلبة بن [مرين القيس بن زان بن الود و شىء فرصصل: مطل به. و اتوص يصل: توصي كك 
الكورٌ و غيره بالرصاص. والذكافة و الاظ اكه ستكار: لزنه لما حَوَالي العين الجارية؛ قال النابغة الجعدى: حجار قَلْتِ بِرَصْراصَي 
و33 بن غِشاءً من الطخاّب و يروى؛ ِرَظد اضف و سبأتى ذكره ه فى موضعه. و فقس ف الأسناة: كاللّصٍ صء و سيأتى ذكره ه فى 
موضعه؛ رجل أَرَصٌّ و امرأة رَضَاء. و الوضَاءُ و الرَصُوصٌ من النساء: الَتْقاءً. و رَصَّصَت المرأةٌ إذا أَذنت نقابَها حتى لا يُرَى إلا عَيناهاء 
0 زد الثفات على مارنٍ الأنف. و اوعد يض: هو أن تَتكقبٌ المرأةٌ فلا- يْرَى إلا عيناهاء و تميم تقول: هو التَّوْصِةِيصٌء بالواوه و قد 
رصَّصَتٌ و وَصّصَتْ. الفراء: رَصَّصّ إذا أَلَحّ فى السؤالء و رَصْصّ التّقاب أيضاً. أبو عمرو: الوَصِيصٌُ بِقّابٌ المرأة إذا أَنّته من عَينيهاء و 


الله أعلم. 
رعص؛ ج /اء ص: اع 


#الأتساض: الامسظر اكه وضقيه تعقة وقصا: قامدر حاكم قال اللديظة التق مطولة اللنفن.ى افضيت السعرة: اخ كرو وفيا 
م سا ا ا ا ا 0 
هذ العوب وا عفدت المع الْنَوت؛ قال العجاج: إنى لا أُسْعى إلى داعِيَة إلا اتعاصاً كازتعاص اتح و ازته عضي البخة إذا ضر 

لوت ذَنَبها مثل تَبَعْضَ صَتْ. وفى الحديث: فضربَثها بِيدِها على عَجزها فارْتَصَت أ تلو و اتتودث. و تعض الوذي: طفو من 
النَشْاطِء و ارتخص الفرسٌ كذلك. و ازْتَعصٌ البوق: اضطرب. و ارْتََصٌ الشُوق إذا غلا مك رواء الخا رك فى كاه ل اد 
الذي رواة :شنم افيه الفا قال: و قال شمر لا أذرى ما ارْتَفُصَ؛ قال الأزهرى: و ارفص الصُوقٌء بالفاء» إذا غلا صحيح. و يقال: 
رَحصَ عليه جلدّه يَرعصٌ و ارتَصٌ و اغْتَوصٌ إذا التلمج. وقن تسدوك انى ذر خرج بفرس له كتمكك ثم نهَض ثم رقص قد كته و 
قال: افك قاقد عونك لاخر ته وريد | لذ لما قام مق اراق المفضى وا اعد 


رفص؛ ج/!» ص: 51١‏ 


لاذه ماري هق النوصة الى هن اللوا يو الشواغلى الناد مسن تفاوقييواء الأموين هن 

لسان العرب» ج/؛ ص: 67 

الفُوْصةٌ و الْقْصةٌ النَوبةٌ تكون بين القوم يَتَناوَبُونها على الماء؛ قال الطرماح: كأؤب يدَئْ ذى الوْفْصدْ المتمتّح الصحاح: الوْقْصِةٌ الماء 
يكون بين القوم؛ عر قَلْبُ الفُوْصةْ هم يَترافّصُون الماءً أى يَتَنَاوَبُونه. و ارْتَفّصٌ السغْرٌ ارتفاصاًء فهو مُرْتَفِضٌ إذا غلا و ارتفع» ولا 
تقل ازتقص. قال الأزهرى: تاماك من الرَّفْصِهُ و هى النَّوْبةُ. وتنا ذكض اللتون بالغاوده وقد وى لص مبالتين»ونقاد تقدم. 


رقص؛ جلا ص: 519 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاب8ملا من ساإناايب 


: الرَقْصٌ و الَقَصانٌ: الحَمَبٌء و فى التهذيب: ضَوْبٌ من الحَّب» و هو مصدر رَقَصٌ يَؤقص رَقْصاءِ عن سيبويه؛ و أَرْقَصَه. و رجل 
مِْقصٌ: كثير الخبب؛ أنشد ثعلب لغادية الدبيرية: و زاغ بالصّوْطٍ عَلَنْدىٌ رفصا و رَقَصَ اللَّابُ يفص رَفْصاًء فهو رقّاصٌ. قال ابن برى: 
ا ا الي د اا ا ل د 
رَقَدَ قصَت بما فى قَغرِهاء رَقَصَ القَُوص براكب مُنتَغْجلٍ و قال مالكك , بن عمار الفرَيْى: و أدبَُواء و لَهُمْ من فَؤْقها رَقَضُء و الموثُ 
د تفسى الفتداء ه لِمَنْ أدَاكمْ َقصأء نَدْمَى عراقفكم ذ فى شبك 2 كك وقال المساور؛ و إذا دعا 
الداعى عَلَيَ رَقَصكُمُ رقص البخنافس من شعاب الأَخرّم و قال الأخطل: و قبس عَيْلانَ حتى أَقْبلُوا رَقَصأَء فبابِعُوكك جهاراً تعدما كَفَرُوا و 
رَقَضَ السرابُ و اليحبابُ: اضطرب. و الراكب يُرقِصٌ بَعيرَة: يري و يَحمِله على الحببء و قد أَرْقَصٌ بَعيرَه. و لا يقال يَوْقُص إلا لِلَاعِب و 
الإبل» و ما سوى ذلكك فإنه بقال: بَقفِزُ و يَنْقَر و العرب تقول: رَقَصٌ البعيرٌ يَوقصٌ رَقَصأَء مُحرك القافء إذا أسرع فى سيره؛ قال أبو 
وجزة: فما أَرَدنا بها مِنْ َل بدلا و لا بها رقص الوائتين تَشِْحَمٌ أراد: إسراعهم فى عت النّمائم. و يقال للبعير إذا رَقصَ فى عَدوه: قد 
لبط و ما أشدّ لَبطته. و أَرْقصت المرأة صييها و رَقّصته: نَزّنْه. و ارْتَقَصٌ السّعْرٌ: غلا؛ حكاها أبو عبيد. و رَقَصَ الشرابُ: د فى العَليَان. 
العيدوت: و الشدرات يَرْقُضُ» و النبيذٌ إذا جاش رَقَصَ #قال حساق: برْجَاجِةُ رفصت بما فى قَعْرِهاء رَقَصّ القَلُوص براكب مُسْتفجل و قال 
بيد فى السراب: فيتِلك إذ رَقَصَ اللوام مع بالضحى 

لسان العرب؛ ج/؛ ص: 67 

قال أبو بكر: و لقص فى اللغة الارتفاع و الانخفاض. و قد أَدْصٌ القومٌ فى سريرهم إذا كانوا تون و يَنْحَفِضوه قال الراعى: و إذا 
ترقصّت المفازةٌ غادَرَتْ ربا يِغُلُ خَلْقّها تيلا معنى تَرَقصَتَ ارتفعت و انخفضت و إنما يرفعها و يخفضها السرابٌ: و الوِيذٌ: السريع 
الخفيف: و الله أعلم. 


رمص؛ ج/اء» ص: 51 


: الرّمَصٌُ فى العين: كالعَمَص و هو شَذَّى تَلْفِظ به. و قيل: الوَّمَضٌ ما سال و القّمص ما جَمّدء و قيل: الرَّمَصُ ص كَوُها و لزُوقهاء رَمِصَ 
ها وهر انكف رقن ا ركه تداك أنه كناك لأ محمد الها لمن مُوْمَصه مِنْ كبر مآقِيه الصحاح: الرَّمَصٌء بالتحريك؛ وسح 
يجتمع فى المُوق» فإن سال فهو عَمَضٌى و إن جمد فهو رَمَضٌّء و قد رَعِصَّت عينه؛ بالكسرء وفى حديث ابن عباس: كان الصبيانٌ 
يط بحون غُمصاً رُصاً و يَصْبِحٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم» ققلا ةمئاق عترم كال »يفيت الفرة وكرفتك هن لض 
و الرّمصء و هو البيياض الذى تَعْطْعُهِ العين و يجتمع فى زوايا الأجفانِ و الرَمَضُ : الطب منه» و العَمص: اليابسٌء و العُمْصٌ و الرَّمْصٌ: 
جممٌ أَغْمَصٌ و أَرْمَصَء و انتصبا على الحال لا على الخبر لأن أصبح تامةه و هى بمعنى الدخول فى الصباح. و منهالحديث: فلم تَكتجلٌ 
حتى كادت عَيناها تَوْمَصانء و يروى بالضادء من الوَمْضاء و شدَهُ الحر. وفى حديث ص يه اد شتكث عكها سح كلدت #اقضٌء فإن 
روى بالضاد ل . وَالسّعْرَى الدّمَيْصاء: أحدٌ كوكبى الذراع؛ مشتق من رَمَصٍ العين و خَمَعِةِ هاه سميت بذلكك 
لصغرها و قله ضوئها. .و رَمَص اللَهُ ميته يرم ها رَمْصاً: جَبَرَها. و مص بين القوم تزئص ريصا اخ ورلس التي اسنيدو 
تسم وف اليل لأخلة دقفا | كتيتتياءوا تعضة الدشابية: ذُرَقَتٌ. ابن السكيت: يقال قبح الله ما رَمَصَت تيد أن ولد تدرو الك مص 


والدّميص: موضعان. قال ابن برى: اهما العرم عمق هذا النسل كمد نوهي الحين تال عدف لقنو تيا كمان الأميطن 
رهص؛ جلا ص: 51 


24 


: الوَمُْصٌ: أن يْصَيِبَ الحجرٌ حافراً أو مَنْيدِما فَذُوَى باطنّه» تقول: رَمَصه الحجرٌ و قد رُعِصَت الدَّابهُ رَهْصاً و رَحِصَت و أُرْمَصّه الله و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 280 من داإناايب 


الاسم الرَهْصِهُ. الصحاح: و الوَّهْصهٌ أن رَذَُوَى باطِنٌ حافر الدَّابِهُ من حجر تَطَؤٌُّه مثل الوَفْرة؛ قال الطرماح: يُساقطها تَثْرَى بكل ميل 
كبزغ البيطرالَعَفٍ رَهْص الكوادن و الَقُفُ: الجادق, و الكوادنٌ: البّراذين. وفى الحديث: أنهء صلَّى الله عليه و سلّم؛ عتم ربكو 
مُحْرِمٌ من رَهْصِة أَصِابَتّه قال ابن الأثير: أصلٌ الرَّمْص أن يْصِدِيبَ باطنّ حافر الدابة شىء يُوهِنّهِ أو يِْلُ فيه الما من الإغياء» و أصل 
رهص 

لسان العرب» جا ص: 68 

د العَضِر؛ و منهالحديث: فَرَمَئِنا الصيدَ حتى 20 أَوْعَنَاه؛ ومنهدحديث مكحول: 7 كان يَوقى من الرَهصة: اللهم أنت الواقى و 
أفك الاق بو اع العاف رو انرو اعم اليكو ة الفمر اعد القابقة بو وعطيت الذاريةء بالكلين وقما لي اتقصها اللثا مكل وقد و أوارها 
الله و لم يَقل 0 رُهِصَتء فهى مؤهوصة و رَهِيصٌ» و دابة رَهِيصٌ و رَهِيصة: مَؤُهوصة» و الجمع رَهْضَِى. و الرَّواهصٌ من الحجارة: 
الى مخض الذاية إذا وماكياء و قبل هن الفابة الملدردة القثرافدفف والحدقها راخصة. والوقط#سدة العصر. أب ويد حضف الدابة و 
وك من النقصة و الور ؛. قال ثعلب: وَخِصَت الدابة أفصح من رُحِصَتَ؛ و قال شمر فى قول النمر بن تولب فى صفهُ جمل: شَ يد 
وَخْص قَليل الرَهْص مُغتدلء بِصَفْحتيه من الأنساع أنُدابٌ قال: الوص الوط و الوَهْصٌ الغمر و العثار. وَوَعْضَه فى الآمر وهضا: لامّه: و 
قيل: اش تَمْجَلْه. و رَحصَنى فلان فى أمر فلان أى لامنى؛ و رَصَنى فى الأمر أى استعجلنى فيه و قد أَرْمَصٌ الله فلان لير أى جعله 
كرا لكر تا كال رَهَضَِنى فلانٌ بِحَقّه أى ا أَخذاً ديداً. ابن شميل: يقال رَهَصَه بدينه رَهْصاً و لم يُعَثّمه أى أخلة ين 
أخذاً شديداً على عُسرة و يُشررة فذلك الرْص. قال آخر: ما زلت أراهصٌ عَريمى مد اليوم أ أْصدّة. و رضت الحائطة بماُقيمه 
إذا مال. قال أبو الدقيش: للفرس عرقان فى حََتِسُومِه و هما الناهقان, و إذا رَمَضَ هما مَرِض لهما. و دفص الساكلة 0 .و الرّمْصء 
بالكزيره خف عرق كن العاط. وَالرُّهْضَ ّ: الطين الذى بعل بعضّه على بعض فيئنى به قال ابن دريد: لا أدرى ما صِحَته غير أنهم قد 
تكلموا به. والتكامن«اتدى يغدل القق. و التوقمية بالفعح: الدرجةٌ و المرتبة. و المراهصٌ: الدّرَحٌ؛ قال الأعشى: تق يككااتين 
أخراهم ترك الغلى» و قُضّل أقوام عليكك مراِصًا و قال الأعشى أيضاً فى الرواهص: فض حديد الأرضء إن كُنْتَ ساطاء بفيكك و 
أخجارٌ الكلاب لياصا و الإزهاضٌ: ‏ الإثبات؛ و استعمله أبو حنيفة فى المطر فقال: و أما الف المُقدّم فإنّ نَوْءَه م من الأنواء المشهورة 
الملكورة البحسردةالناقية لأند إِرُهاصٌ للْوَشِِىَ ىَ. قال ابن سيدة: و عندى أنه يُريد أنه مُقدَّمهُ له و إيذانٌ به. و الإْهاصٌ على الذَّنب: 
الإضرارٌ عليه. وفى الحديث: و إن ذه لم يكن عن إزها صأَى عن إضرار و إِرْصادِء و أصله من الرّخُصء و هو تأَسِيسٌ البيان. وَالأَسَدُ 
الرّهِيصٌ: من فؤسان العرب معروف. 


روص؛ ج/ء ص: 66 

(التيتيية راض الرول إذا عَقَلَ بعد رُحُونة. 
فصل الشين المعجمة؛ ج/2» ص: 86 

شبص؛ جلا ص: 886 


: النَّصٌ: الحُشونةٌ و دخول شوك الشجر بعضه فى بعض. و قد ند تشئّص الشحجر؛ يمانية. 
(). قوله [و لم يقل] ال الكماتى وان السار#استرلة عن كدااقن الشنعات. 


لسان العرب» ج 0 ص: م6 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً 8لا من دإناايب 


شبرص؛ ج/2» ص: 58 
: التهذيب فى الخماسى: السْبَوْيَصٌ و القَرْمِلِنٌ و الحَبَديَدُ: الجمل الصغير. 
شحص؛ ج/١»‏ ص: 58 


#الشخضة: الشاة التى لا لبن لها. و المَّحاصةً و الشَّحصٌ: الى ابن ليوو لواحا و لصي في الك برا عابي 3 انيه اللبيءتواقاك 
شمر: جمع شّيخص أشْخصٌ؛ وأنشد: بخص مُستأخر مسافِدة ابن سيدة: و الشّخصاء من الكت اللسعيدة واقيا: هى التى لا حمل لها و 
لا- لبق: الكسائى؛ إذا تع لق الفا انين اا بالتسكين» اع ا وات ماماو دل الناقة؛ حكاه عنه أبو 
بكب قال لعفي فى الشخصضٌء بالتحريكك. قال الجوهرى: و أَنا أرى أنهما لان مثل نَْرٍ و َه لأجل حرف الحلق. و الشّخصٌ: 
اولح صر سار سور الح و ابورا التى قد أَنِْيَ عليها فلم تحِل. و الشَّحصُ: ردىء المالٍ و خشارته. و 
فى النوادر: ذل اطع ع داومك عرو ادغ و مسار سف رايب 1العاسانك ورور اسن طَعائن من 
سروح لصحو المي ار كبر سمدين اسمن ابن سيدة: شحصٌ شَحِصٌ الرجل شّخصاً لَحِجَ. واطيقة 


شخص؛ ج/١»‏ ص: 58 


: الشخْصٌ: جماعة شَّخْصٍ الإنسان و غيره» مذكرء و الجمع أشخاصٌ و شحُوصٌ و بخاص؛ و قول عمر بن أبى ربيعة: فكانّ مِجَنّى» 
دون مَنْ كنت أنّقى» تلات شُخُوص: كاعِبانٍ و مُعْصدَرٌ فإنه أَث فك اتح اراس المراة: و الشّخْصُ: سوادٌ الإنسان و غيره تراه من 
بعيد» تقول ثلاثة أشخخص. ا" وفى الحديث: الا شَخْصٌ أَغْيرُ من الله الشخص: 56 
له ارتفاع و ظهوره و المراة به إثباتُ الذات فائرتعير لها لفظّ الشّخْصٍء و قد جاءفى رواية أخرى: لاشىة أَغْيْدُ من اللّهه و قيل: معناه لا 
ينبغى لشّخص أن يكون أَغْيرَ من الله. والتفمة: العظيم الشّخخصء و الأثثى شَخيصةء و الاسم الشّخاص؛ قال ابن سيدة: ألم أسمم له 
عل تارك 1 ن خاي معدي رقي د كور جاب بو ربد رول تيحض ١‏ كان ميا ور مخيعط إذا كان المحم ب 


حَلْقِ عظيم بين الشَّخاصة. سا ار فهو شخ لي 0 


2و 


العى ة بتك شحوها القن وه شخَصٌ المجؤح ورم. و الشخوصٌ: كل و شَخصٌ السهم يَشْخصٌ شْحُوصاء فهو شاخِصٌ: علا 
اليندقٌ؛ أنقد تعان: لها أَشِهُمْ لا قاد راتٌ عن الحَمّاء و لا شاخصاتٌ عن قُؤادى طوالِعٌ و أَشْخَصَه صاحئه: عَلاه الْهَدَفَ. ابن شميل: 
لَسَّدَ ما شَّخَصٌ سَهْمُك و قَحَرّ سَهْمك إذا طمَحح 


لسان العرب» ج/اء ص: 68 

فى المعانيو هه ا نكض دترا اشكامادو اسرد لاقام كان قاس ووتضدر امخض الزامى إقانهار دوق الشرد وق 
أغلاه؛ وهو نيهم شاخصٌ. و الشخُوصٌ: السيِرٌُ من بَلْدِ إلى بلل. و قد شَخَصٌ يَشْخَصٌ شُخوصاً و أَشْحَضْئُه أنا و شَخَصٌ من بد إلى بل 
شخوصاً أى ذَهَتَ. و قولهم: نحن على سفر قد أَشْسَض نا أى حان سُمُعُوصٌ نا. و أَشْخْصٌ فلان بفلان و أَشْحْسَ به إذا اغتاته. و شَخَضَ 
الرجل بِِصَرِه عند الموت يَشْخَصٌ شُخوصاً: رَفَعَه فلم يَطرفٌء مشتق من ذلك. شمر: يقال شَخَصٌ الرجل بَصَرَه فشَخَصَ س المِصَرٌ نَفْسَهِ إذا 
ماو عط عو اها كل #لكتتسل اللبشوص. ل حص بكرة فلان :هو شافض إذا كع عكيه وغل لوا تطرت تر حدية ذكر 
الميت: إذا لخم بكد ذه الخو الع ر ارتفاحٌ اكر إلى قَوْقَ و ديد النظر و الزِعائجه. و فرسٌ شاخصن الطوق: ظامشة او 
شاخيض العظام: مُشْرفها. و شخْصٌ به: أتى إليه أَْرٌ بَقْلقه. وفى حديث قَهْلَهُ: إن صاحها افطع النبيّ» صلَى الله عليه و سلّم» ؛ الدَّهْناءً 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً /١81لا‏ من ساإناايب 
فأَقْطعه إيَاهاء قالت: فشّخِْصٌ بى.يقال للرجل إذا أتاه ما يُقْقّه: قد شُخْصٌ به كأنه رع من الأرض لقَلقِهِ و انِعاجه؛ و منه شُحوصٌ 
المسافرٍ روه عن مَْزله. و شَخصَت الكلمة فى الفُم تَشْخَصٌ إذا لم يَقدِرْ على حَفْض صوته بها بها. التهذيب: و شَخْصَت الكلمةٌ فى 
لقم َو الحنّك الأأغلى» و ربما كان ذلكك فى الرجل جِلقَة أى يَشْخَصُ صَوْنّه لا يدر على حَفْضه. وحص عن هله يَشْخْصٌ 
لحوضيا: ذهَبَ. و شَحخَصٌ إليهم: رجع» و أَشْخصَه هو. وفى حاديث عثمان: : إنما يَقْضُْ رالصلاة من كات شاخصا أو بحضرة عَدُوَأَى 
ساف ).و الفتعض :الدى لا يفل القذوه هو ابو الأطرات كو انفد أما تَرَئْنى اليؤم ثُلبَاً شاخصا التَلْبُ: المَسِنّ. وفى حديث أبى أيوب: 
فلم يَرَلُ شاخصاً فى سبيل الله.و بنو شّخيص: بُطَيِنٌ» قال ابن ساد أخنهم الْتوضُوا و شخصان: موضحٌ؛ قال ارك بن احلرة؛ أؤكدقها 
بئْنّ العَقِيقٍ فشَخْصَين بعُودٍء كما يَلوحٌ الضّياءٌ و كلام مُتَشْاخِصٌ و مُتَشاخْسٌ أى مُتفاوت. 


شرص؛ ج/2 ص: 588 


: الشَّوْص تان: ناجيت النايةية» و هما أَوَفّها شرا و منهما تبِدُو الَرّعةُ عند الصدْمْ و الجمع سرَصةً و شِراصٌ؛ قال الأغلب العجلى: صَلْثَ 
الجبين ظاهر الشّراص و قيل: الشّوْص مان التَرََمَانِ اللنان فى جانبى الرأس عند الصّدَْغْء و قال غيره: هما النوضات: وفىي ديت ابن 
عباس#ماوأيث أخصق من ينرضة غلق؛ حى بفتح الراء الجلّحة واهى النساء الفغر عن نانب مُقَدّم الرأس#اقال ابن الأثيره هكذا قال 
الهروى و قال الزمخشرى: هو بكسر الشين و سكون الراء» و هما شِوْصتانٍ و الجمع شراصٌ. ابن دريد: الشؤصة الترّعة و الشْرَصٌ 
شَرَصٌ الزّمام» و هو قَقْرٌ يفْقَوَ على أنف الناقة و هو عر فيَعْطفٌ عليه 

لسان العرب» جلا ص: ذا 

ْنْىٌ الزّمام ليكون أشرّع و أطوَع و أدوم لِسدِئِرها؛ و أنشد: لو لا أبو عُمَر حَفُصٌء لما الْنَجَعَتْ مَرْواً قلوصىء و لا أَزرى بها السْرَضٌ 
الشَّرَصٌ و الشَّرَرُ عند الصّع واحد, و هما الغلظةٌ من الأرض. 


شرنص؛ ج/ا» ص: /51 
: الليث: جمل شِرْناصٌ ضحم طويل العنق» و جمعه شَرانِيصٌ. 
شصص؛ ج/اء ص: /1© 


#النفرف و التصاض و النساماة: يدس و اليجَُوف و الغلّظء طَْصَتْ معيشثهم د تفع قفا و شصاما و تكوماسر نها تقم و 
شصاصٌ و شَّاصاصاءً أ لكك والسة وشتوى ودر الأصمعى: إنهم أصابئهم لأو2 و لَولاءُ وش صاصاء أى سَنَهُ وشَدّة. و يقال: 
اكش عن الناض ل ساضاة فشكرة و التساماف العلط من الأرضء و هو على تَّصاصاء أمر أى على عد أَْرٍ و عل ولقيته على 
مّصاصاءَ؛ غير مضاف» أى على عجلة كأنهم جعلوه اسماً لهاء و لقيته على تتّصاصاءً و على أَوْفازٍ و أؤفاض؛ قال الراجز: نحن نجنا ناقة 
اجاج على تَّ.صاصاء من النتاج ابن َرّرج: لقيته على شَّصاصاء» و هى الحاجة التى لا ديع تركهاء و أنشد: على شَصَاصَاءَ و أَمْرٍ 
أزور المفضل: التطافاقى كث القزي نالشيم : الناقةٌ التى لا لبن لهاء و قيل: القليلهً اللبن» و قد أَشَّصَّتٌْ. ابن سيدة: شََصّت الناقةٌ 
و الشاة تيص و نص شِصاصاً و مُصُوصاً و أَمَصّتْه و هى َصُوصٌء و لم يَقُولوا مُمْصٌ: قل لبها جدّأه و قيل: انقطع ابن و الجمع 
سا ل ا ل لبا ا اصن يوري 


ساماهة بن له 


ا ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً /28ا من ساناايب 


ناقةٌ نَّصُوصاً؛ و المَّصُوصٌ: التى قلّ لبها و ذهَبَ. و يقال شاةً نَّصُوصٌ للتى ذهب لبنّهاء يستوى فيه الواحد و الجمع. قال ابن برى: و 
فى الصحاح يقال شاةً شُصْصٌ للتى ذهب لبنها يستوى فيه الواحد و الجمعء قال: و المشهور شاه شََصُوصٌ و شِياةٌ شُصُصٌء فإذا قيل شا 
شق ص فهو وصف بالجمع ككؤلى أَرْمامٌ و ثُوبٌ أَخُلاقٌ وما أشبهه. و نَّصٌّ الإنسانٌ يَشْدصٌ شَّضَاً: عَض على نواجإه صَبِرأ و فى 
ل صَبراً. و يقال: نَفى الله عنكك الشَّصائْصٌ أى الشدائد. و شَّصّت معيشتُّهم شُصُوصاًء و إنهم لّفى 
شصاصاءَ أى فى شدَّة؛ قال الشاعر: ف فعن الل كرك على بقضاص و شه عن الى دو أنه متعهو الشض: 

لسان العرب» جلا ص: مع 

الل الذى لا يِدَحُ شيئاً إلا أتى عليه و جمعٌه شّصُوصٌ. يقال: إنه شِدصٌ من الشُّصُوص. و النَّصٌُ و الَّسٌُ: شىء يْصادٌ به الشمكك؛ 
قال ابن دريد: لا أخسيه عرباً. وفى حديث ابن عمر فى رجل ألْقَى شِصّهٌ و أخذ سمَكةٌ: المّصٌّ النّصٌّء بالكسر و الفتح حديدة عَقَّفَاهُ 
يصادٌ بها السمكك. 


شقص؛ ج/ا» ص: /5 


واللن و اتش لاسا تسروم زر« سد من الأرقى وقول أعطاء يرقم من عالت 1 اهو تمن كقره اها بعر الك 
و لكك يَقْصٌ هذا و شَّقِيصْه كما تقول بِطْهُه و ديق و الجمع من كل ذلك أَشْقَاصٌ و سِقاصٌ. قال الشافعى فى باب الشف فإن 
اشْترَى شمُصاً من ذلكك؛ أراد بالشَّفْص نْصِيباً معلوماً غير مَفْروزه قال شمر: قال أعراء يَنْ اخدل مو مها الع ذقها أ بي االتيفيا دوفن 
الحديكةاناريطا من ققيل عق يدتها مومنارك تاها تر نامس المعليود بل وواقالن» نين للداظر يكن قال شمر قال 
خالد الندِيبٌ و الشّرك و الشَّقْضُ واحدٌ؛ قال شمر: و الشَّقِيصٌ مثله و هو فى العين المشتركة من كل شىء. قال الأزهرى: و إذا قُررَ 
جارٌ أن بَُِمَى يتمص و منه تَشْقِيص البرَر و هو تَْضِيْها و تفصيل أعضائها و تَغْدِيلٌ هامها بين الشّرَكاء. و الشاةً التى تكون للذبح 
تسمى جَزَّرةٌ و أما الإبل فاليجزور. وروى عن الشعبى أنه قال: من باع التِرَ لقص الخنازيرأى فلْيستحلٌ بيع الخنازير أيضاً كما 
يتل بي الخمر؛ يقول: كما أن تَشْقِيصٌ الخنازير حرامٌ م كذلكك لا يحل بيُ الخمر» معناه ليع اناير طعا و يَُضّبها أغضاء كما 

: مُمَقّصا؛ المعنى من اسْتَحل بيع الخمر فَيِستحِلٌ بيع اير فإنهما 


يفْعل بالشاهً إذا بيع لحمّها. يقال: شَّ قَصَه يُشَقَصُهه و به سمى القَضَابٌُ مُشَقصاً 
فى التحريم سواءء و هذا لفظ معناه النّهَىء تقديرٌه , من باع الخمرٌ فليكن لِلحَنازيرٍ قَضَاباً و جعله الزمخشرى من كلام الشعبى و هو 


حديث مرفوع رواه المغيرة ماقتس وس قن ميدن أى ذارد و قال ابن الأعرابى : يقال للقَضاب مُشَ مَصٌ. و المشْقَصٌ من النصَال: ما 
طال و عَرْض؛ قال: بهاة تشائصها كالجراب كال ابزر بري! تاسوه أيذا قزل للدي فلو كعمُ نخَْا لكتُمْ جُرَامة و لو كنتم نَل 
لكنُْمْ مشاقِصًا وفى الحديث: أنه كوَى سعد بن مُعاذٍ فى أكحله بمِشْقَص ثم حسعه؛ المِشْقَصٌُ: نصل السهم إذا كان طوينًا غير عريض» 
فإذا كان عَريضاً فهو المِعبلةُ؛ و منهالحديث: تاد افقاش تنغ رجهو وقد تكررقى الحتيك متردا وسيفيوفاة الك نض من 
النصال: الطويلٌ و ليس بالعريض» فأما العَرِيضٌ الطويل يكون قريباً من فثْر فهو الله و المِشْقَضٌ على النصف من النَضْل و لا خير فيه 
اليد اميا ربعن( تلو كرض ونين لاا كررشيد ولا ولي ١1100101‏ برع نار الال علي وك 1نكد 2 
الأعشى: و لو كنتمٌ نبلا لكنتم مشاقصا يَهْجُوهم و يُرَذْلهِم. و المشْقَصٌ: سهمٌ فيه نَصْل عريض يُدْمى به الوحش قال ا عصووفنا 
لساك العونييج اصرن ا 

المي ندنل تع ا دروك روطي اهن سس الاقال: المشْعَصٌ من النصال الطويلء و فى ترجمة حشا: المِشْقَصٌ السهمٌ 
العريض النَّض لى. الك التق قف فث اليل قزله وعودة قال#والا اعرف ابن نيل ةا النقف القريت ال اذ, و أشاقِيصٌ: اسم 
موضعء و قيل: ورعاداني وكات اراك يطغن بجؤْنٍ ذى عَمانِينَ لم تَدَعٌ أشاقِيصٌ فيه و التديّان مطونّعا أراد به البقعة فألنه. و 
النقيضٌ: الشريكك؛ يقال: هو 25 شَّقِيصِى أى شَّريكى فى شِقص من الأرض. و الشَّقِيصُ: الشىء اليسير؛ قال الأعشى: فَتِلَك التى حَرَمَتْك 
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المتّاع» و أَوْدَت بِقَلبِك إلا شَّقِيصا 

شكص؛ ج/2 ص: 589 

: رجل شَّكصٌ: بمعنى شكس و هى لغة لبعض العرب. 
شمص؛ ج/ا2 ص: 89 


مرق كد لد تعره اللو حمطي حت أن مااي ونه ورين ان لاق أ عه نض ا : 
ساقّها و طرَدّها طزداً عَنِيفا و شَّمصٌ الفرس: نَحْسَه أو َزَّقَهِ ليتَحرّكك؛ قال: و إِنّ الحَهِل شه شَمَص ها الوَلِيدٌ الليث: شَّدمَصٌ فلانَ الدوابٌ إذا 
طردها طردا عنيفً ما لْحِيصٌ: أن تسمه حتى يَفْعل فل الشّمُوص. قال ابن برى: و ذكر كراع فى كتاب المنضد حصت الس 
واتعقة رانف والتعاس و الشفاة ‏ بالبية و الضاء سواق وؤاة تجومة»: نور كشَمُوس. رحا وشعوصض: هَذّافَ# قال وساقٌ 
بهم حادٍ شَعُوصٌ و المَشْمُوصٌ: الذى قد نُخسى و رك فهو شاخصٌُ البصر؛ و أنشد: جاؤوا من المِضرَينٍ بالْصُوصٍ» كل يتيم ذى 
فا تخضوص ليس بذى بَكرٍ ولا قلوصء بنط كتطَرٍ المشمٌوص و الإسْمَاصٌ: اذ قال رجل من بنى عجل: أَشْمِصَتُْ لما أتانا مُقْبلا 
التهذيب: الانث ماص الذّغْرُ؛ِ و أنشد: فانْمَمَضَتٌ مَمَصَتُ لما أتاها مفلا فهابها فالصاع ثم وَلوَلا و نسبه ابن برى للأسود العجلى؛ و أنشد لآخر: 
و أت أنامن تُضِصُونَ من القّه إذا ما فى أغطايكم و مرا و جارية ذات اص و ملاص: ذكرها فى ترجمةٌ ملص. ابن الأعرابى: 
سَمَضل إذا آذَى إِنْساناً حتى تتعبيه و التعاضاء الغلظ و اليبس من اللأرض كالشّصَاصاءِ. 


شنص؛ ج/2 ص: 59 


: شنَصٌ يَشْنْصٌ شنوصا: تعلق بالشىء. و الشانصٌ: المتعلق بالشىء. و فرس شّنَاصٌ و شَّناصيئٌ: طويل نشيط مثل دَوٌ و دَوَىٌ 

لساق العرب. ج/ا ص: لله 

ووو مورت و تخي و ووو ةرارق و دل قرس تاصق ايع طويل رخزي . أبو عبيدة: فرس شَّنَاصةيَء و الأنثى شَنَاصبْةُ و هو 
الشديد؛ و أنشد لمرّار بن مُنْقتذ: شَيْدُفٌ أَضْدَفٌ ما وَرَغْه و سَنَاصِديٌ إذا هيج طَمَرْ و شناص» بالضم: موضع؛ قال الشاعر: دَفَعْنَاهُنٌ 
بالحَكمَاتِء حتى دُفْعْن إلى عُنَا و إلى شُنَاص و عُنَا: موضع أيضاً. 


شنبص؛ ج/» ص: 0٠‏ 
شنبئّص: اسم. 
شوص؛ ج/2» ص: ٠ه‏ 


: الشّوْصٌ: العّسِلى و التُنْظِيفٌ. شاصٌ الشىءَ كوهيا: خ له و تناس افام انقو كف تنوه شؤضا: غِِلّه؛ عن كراع؛ و قيل: لوعن 
أشرنائه عَوْض و قيل: هو أن تح فاه ويه على أنه من سل إلى شو وقيل. هو أن تطكد قي وركال ال يه وق شوم 


و 


أى يش تاكك. أبو عبيدة: شصّت الشىءَ موقل ابن المعراس” شَوْضٌه دلكة أشنائه و شِدْقَه و إِنْقاؤه. وفى الحديث: اسْتَعْنُوا عن الناس 


و لو بَمَوْص الشّواكك أى بِعٌسَالّتهه و قيل: بما يت يَتَفنَّتّ منه عند التَّسوٌّكك. وفى الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلمء ؛ كان يَشُوصٌ فاه 
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بلقنو اكه قال ابو هييف القوص الكفليبو كل شىء عب أنه فقد شطِمَه تَفُوضُه شَوْصِاًء و هو المَوْصٌ. يقال: ماصّه و شاصّه إذا غسّله. 
القراء: شاس قمه بالشواكك وشاضه ؤقالت امرأة: المّوْصٌ بوَججع و الشّوْسُ لين عنه. واقاف الى حوضاء داك ع هام 
الرفجل سوا كه وكرت إذا مَضعَه و اسْئنَّ به فهو شائصٌ. ابن الأعراسى: الشوض الذلكف» و القوض [الكفل: واللتهى لوقنب الول 
أعلى: ريحٌ تَنْعَقِدُ فى الضلوع يجد صاحبها كالوَْز فيهاء مشتق من ذلكك. و قد شاصثئه الرّيحَ بين أضلاعه شَوْصاً و شَّوَصَاناً و شُوُوصة. 
والشَّوْصةُ: رِيحٌ تأخذ الإنسان فى لَحْبدَه نبول مرّهْ هاهنا و مره هاهنا و مرة فى الجنب و مره فى الظهر و مر فى العدوَاقِن. تقول: 
قاض كى شوص أوا و الوائض أش.ماوهاة واقال التو س :هو ورم فى يجاب الأضلاع من داخل. وفى الحديث: من سَمَقَ العاطس 
بالحثرد أُمِنَ الشَّوْصٌ و اللَوْصٌ و العِلّؤْصٌ؛ الشّؤْص: وجمٌ البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. و رجل به شَّوْصةٌ؛ والمَّوْصةٌ: الوك 
بوكر أ قوقصة. و وجل انو إذا كان يَضْرِبٌ جَفْنٌ عينه إلى السواد. و شَوصّت العَيْنُ شََوْصِأ و هى شَّوْصاءٌ: عَظمَت فلم بَلََقٍ 
عليها الَفّْانِه و الشّوَصٌ فى العين» و قد شّوصٌ شَّوْصاً و شاصٌ يَشَّاصٌ. قال أبو منصور: الشَّوَسُء بالسين فى العينء أكثرٌ من الشّوَص. 
و شاصٌ به المرض شَّؤْصاً و شَّوّصاً: هاج. و شاصٌ به العق شَوْصاً و شّوَصاً: اضطرب. و شاص الشىة شَّوْصاً: رَغرّعَه. و قال الهوازنى: 
باعل الو لك فن بطق أنه إذاإرتكفية يقو طن ناض . 


شيص؛ ج/2» ص: ٠ه‏ 


«الفط و التقاف عمف لمر وكا اهو فارسى متي و اعد له تعما و مخيضاءة يعدودو و فق اشام اقش بو احاضية و كيدل 
النخل؛ 1 

لسان العرب» ج/ا. ص: 0١‏ 

الأخيرة عن كراع؛ الفراء: يقال للتمر الذى لا يشتدٌ نواه و يَُوَى و قد لا يكون له نوى أَصلَاء و ايشا عراسي واه بط ذالم 
يلْفّخ؛ قال الأموى: ا 1غ يعر ين كي لقي اعسوم صَاصأت النخلة إذا صارت شِيصاء و أهل المدينة سمرة النيدل 
ا إذا فد و صار حمله الشّيصَ. وق الحدية: أنه نهى عن تأي لهم فصارت شيصاًو فى نوادر 
الأعراب: ءَ شَيِص فلادنٌ الناسّ إذا دهع بالكذئ: قال: و بينهم مُشايِصةٌ أى مُنافرةً. و يقال: أشاصٌ به إذا رقع أمرّه إلى السلطان؛ قال 


مَقاس العائذىٌ: أفاشق ينا علي لطوم ا راع هغل وافد ها بالجزيرة تَغْلب 
فصل الصاد المهملة؛ جلا» ص: 01١‏ 
صعفص؛ ج/؛ ص: ١‏ 


: الأزهرى: الصَّعْقَصةٌ السّكباٌ. و حكى عن الفراء: أهل اليمامةُ يسمون السّكباجةٌ ص حُفَصِةً قال: و تَضْرف رجلًا تسميه بِصَعْمّص إذا 


صوص؛ ج/2 ص: ١ه‏ 


: رجل صُوصٌ: بخبل. و العرب تقول: ناقة أصُوصٌ عليها صُوصٌ أى كريمة عليها بخيل. و الصّوصٌ: المنفردٌ بطعامه لا يُؤاكل أحدا. 
ابن الأعرابى: الصّوص هو الرجل اللثيم الذى يَنْزِل وحده و يأكل وحده. فإذا كان بالليل أكلٌ فى ظل القمر لثلا يراه الضيفٌ؛ و أنشد: 
صُوص الغْنّى سد غناه فَفْرَهِ يقول: يُعَفَى على لُؤْمِه نَوُونّه وغناه» قال: و يكون الصُوصٌ جمعاً؛ و أنشد: و اْلَْيُكم صُوصاً لصُوصاً إذا 
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دجا الظلامٌ» و مَيَابِينَ عند البوارق و قيل: الصُوَصٌُ اللئيمُ القليل الندّى و الخير. 
صيص؛ ج/ا» ص: 0١‏ 


داح الأفرايي أعراضية لنَخْلهُ إِصَاصةٌ و صَيصَت نض ييصاً إذا صارت شِتيصاًء قال: و هذا من الصّيص لا من الصّيِصَاءء يقال: من 
الكبك ريسافت يفا و لقي قن النة يدر كد كم التق من التمر. والصّيض و الشيضاه لَغْةٌ فى الشّيصٍ و الشّيضَاء. و 
الصَّيصَاءٌ دل الحظ] ١‏ اللس امو قن يوق الشاتو الكنك الى تصو لفق لزي يي 0 
مُسَدّم احا الققدات زليه كانه تراو لمكا الهبيدِ المتعطم وصفّ ماء بعيد العهد بورود الإبل عليه فقزدانه مؤْلى؛ قال ابن برى: 3 
يروى بأَعْقَارِه القردان» و هو جمع عُفْره و هو مقام الشاربة عند الحوض. وقال أبوعحيفة اللكورق؛ قال أنر وياد الأغران نو كان هد 
صِدُوقاً إنه ربما رحل الناس عن دارهم بالبادية و تركوها قِقَارا و القَْدانٌ منتشرة فى أعطان الإبل و أَعْقَارٍ الحياضء ثم لا يعودون إليها 
عشر سنين و عشرين سنة و لاد يهم فيها أحدٌ سواهم؛ ثم يرجعون إليها فيجدون القِْدانَ فى تلكك المواضع أحياء و قد أحشرت 
باواأة نح الإبل قبل أن تُوافى فتحركت؛ و أنشد بيت ذى الرمة المذكورء و صديصاءٌ الهِييدٍ مهزولٌ حبٌ الحَنْظلٍ ليس إلا القشر و هذا 
للقرادٍ شب 

لسان العرب» ج/. ص: ”0 

شىء به؛ قال ابن برى: و مثل قول ذى الرمة قول الراجز: قدانف ذ فى العطن الحَوْليَ» سُودٌ كحبٌ المَنْظل المَقْلِيَ و الصّيصية: شَوْكةُ 
الحائكك التى يُسَوّى بها السَدَاةً و اللْحْمة؛ قال دريد بن الصّمهُ: فجئتٌ إليه و الرّماح تَنُوشّهه كوفع الصّياصِى فى اللَّيدِيج المٌمَدَّدِ و منه 
بيب التوك الى فى رخله فالاابى وعحس فيونية هر كه التجامككة أن لذ كن في المنسن لذن الانيا رالاو ليس لذقها اداو 
صَياصِةى البقر: قُرونها و ربما كانت تكب فى الرّماح مكان الم و أنشد ابن برى لعبد بنى الحمثحاس: فط بحت الثيرانَ عق و 
أض بححث نساء تَميم بلطن الصباص يا أى بَقِطَ القرون يتن بهاء يريد لكثرة ه المطر عَرِقَ الوخشء و ذ فى التهذيب: أنه ذكر فتنة 
تكون فى أقطار الأعرض كأنها صَيادى بقرٍ أ لو هنر ا حولي ات به اليعفت نف لفقة بين الالنطاكرا عنعن التو فاك و 
الصّياصى: الخصونٌ. و كل شىء الع به و تصن بهه فهو ديص و منه قيل للحصون: احا اجر جارس ايحن ني 
الفتنة و ما يشبهها من سائر عدج بقرون بقر مجتمعة؛ و منهوحديث أبى هريرة: أصحابٌ الدجال شَوارِبُهم كالصّياصىء يعنى أنهم 
أَطالُوها و قَتلُوها حتى صارت كأنها قرونٌ بَقر. و الصّيِصَةُ أيضاً: الوَتِدُ الذى يقلع به التّمْره و الصّنَارة التى يُغْرّل بها و يُنْسَج. 


فصل العين المهملة؛ ج/اء ص: 7ه 


عبقص؛ جلا» ص: 07 


عرص؛ جلا ص: 7 


ا ال ل ل ل 
هرا وميا كان كنت الجاتز قرو 4 تتبرى السيق لقف قال الأرهرىي» روزا د الليك بالعناد وروواه أبن طينه بالتسيق» اهيا لغانة. وقين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ا/اىلا من دإناايب 


حديث عائشة: نَضَبت على باب حُجرتى عَبِاءَةً مقْدَمَه من غَاةُ وبر أو تروك فهَمّك العَوْصٌ حتى وقّعْ بالأأرض؛ قال الهروى: 
المحدثون يروونه بالضاد المعجمة» و هو بالصاد و السين» و هو خشبةُ توضع على البيت عَوْضاً كما تقدم؛ يقال: عَرَضْتٌ البيتٌ تَغريصاً 
والحدوة سادق سكن امن داود بالضاد المعجمة و شرعه الخطابى فى المعالم» و فى غريب الحديث بالصاد المهملة؛ و قال: قال 
الراوى العَْض» و هو غلط؛ و قال الزمخشرى: هو بالصاد المهملة. و قال الأصمعى: كل جوْبةٍ مُنقتِقَهُ ليس فيها بناء فهى عَوْصةً. قال 
الأزهرى: و تجمع عراصاً و عَرّصاتٍ. و عَْصةٌ الدار: وَطهاء و قيل: هو ما لا بناء فيهء سميت بذلكك لاغتراص الصبيان فيها. و العوضة: 
كل للساييق الدوووائصة لبن شياجات قال الك ين للق اقش اميهان ع تالوظة ور ذا ُقَهُ فى عَوْصةٌ الدارء ثاويا 

لسان العرب» جلا ص: “01 

وفى حديث قسٌ: فى عَرّصات جَنْجَاتْ؛ العَرَصاتٌ: جمع عَوْصِهء و قيل: هى كل موضع واسع لا بناء فيه. و العَرَاضُ من السحاب: ما 
ا طرب فيه البرقٌ و أَظَلَّ من فوقٌ فقوب حتى صار كالسّقُْف ولا يكون إلا ذا رعدٍ و بَرْقِء و قال اللحيانى: هو الذى لا يسكن برقه؛ 
قال ذو الرمةُ يصف ظليماً: يقد فى ظِلَ عَرَاصء و يَطَرُدُه حفيفٌ نافجة» عُنُْونْها حصب يرقَدّ: يُشرع فى عَردُوه. و عُتْنونُها: أَوَلّها. و 
ححصِبٌ: يأتى بالححط باء. و عَرصٌ الْبزقٌ عَرَصاً و اْترَصٌ: اضطرب. و برق عَرصٌ و عرَاصٌ: شديد الاضطراب و الرعدٍ و البرق. أبو زيد: 
يقال عَرَصَت السماء تَعْرصٌ عَوْصاً أى دام بقها. و رُمْحٌ عَوَاصٌ: لَدْن المَهَرّهُ إذا هُرٌ اضطرب؛ قال الشاعر: من كل أَسْمَرَ عَرَاص مَهَرّته 
كأنسحيا عاوكرة كشلل وقال القاعرومن كل عزاضن اق عمل و كلذ لكه التديف قال الرحيسة التقعسي )تمن كل غراصى إامة 
امْترَعٌ مشل قدَامى النَّشِرِ ما مس بَضَْ يقال: سيف عَرَاصٌء و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر؛ قال الشاعر فى العَرّص و العرص: 
تيقيل الى واف الكل عَرِصٌ الذرف» مله تضاخ لنّدَى سابع القَظْر و العَرصٌ و الأَرَهُ: لاط و التَرَضّع م الرعجل 
يَْرّص عَرصاً و ترص تعطيوقال اللعباق: هو إذا قمَرٌ و نّزاء و المَغنيانٍ مُتقاربانٍ. وعَرصّت الهرَُّ و اغْتوصّت: لي وافكث؛ 
كاه سلي ةو اند إذا اعْتَرَضْتَ كاغتراص الهرّةء بُوشكك أن تش قّط فى أَكرة الأثرة: البليةٌ و الشدّةٌ. وي لط الل سوير 
لم يلراه ويقال: كك الطقياق بلشوة و بارخردار ترصو . و عَرصٌ القومٌ عَرَصاً: لَعِبوا و أقبلوا و أدبروا بُخضة رُونَ. و لخم 
مُعَوَصٌ أى مُلْقَىَ الى عرقي لجرو ولو لعجل ررح اكور لسر مُعَرّصٌ و ماءٌ قدورء فى القصاع. مَشْديبٌ و يروى.. 
ف وبالفاكه وهةاليثت لطا اق اي لق ا و القن أو هيداتيخ نفك ووقال ابو برف ل 
الشلكة السعدفى. و قيل: لحم مُعَرَّصٍ ص أى مُقَطّ» و قيل: هو الذى يُلْقَى على الجمر فيختلط بالرماد و لا يجود نْضَ جه قال: فإن عَيبنَه فى 
الجمر فهو مَمْلولٌء فإن َوَيْنَه فوق الجمر فهو مُفْأدٌ و فيد فإن شُوى على الحجارة المحماة فهو مُحْنَذٌ و نيذه و قيل: واد ركم 
طَبِحْه و لا إِنُضاجه. قال ابن برى: يقال عَرَصْت اللحم إذا لم تُنْضِ جه. مطبوخاً كان أو مَسُْويَ فهو مُعَرّصٌ. و المُضَّ جَّبُ: ما شوى على 
اللارولم تفج 

لسان العرب» جلاء ص: 0*8 

و العَوُوصٌ: الناقةٌ الطيبةٌ الرائحة إذا غرقت. و فى نوادر الأعراب: توص و تَهجمق و تَعوَخِ أى أَقِْ. و عَرص الببتٌ عَرصاً: حبكت ربيخه 
و أَنَنّه ومنهم من خصّ فقال: حت ريبخه من النّدَى. و رَعَصَ جلده و ازْتَصٌ و اعْتَوَصٌ إذا التلج. 


عرفص؛ ج/ا» ص: 06 
+ القزافض لفقا العراءت يت وهر جا على الشاتة من العظني #القضاقين بو النقاط + العقن الفط #اليوصنات. بو الودقاص. . 
الحْضْلةُ من العَّبٍ التى يُسَدّ بها على قُبَُ الهَوْدَج» لغهُ فى العؤصاف. و العزفاص: السَوْطْ من العَقَّبٍ كالعؤصاف أيضاً؛ أنشد أبو العباس 


المبرد: حتى تَرَدّى عَقَبَ العؤفاص والعوفافة :+ الوط النق تعافيه به السلظا كا بو عو تفي الشىء إذا ذه من شىء فَمَمَقته منتطيلا. 
و العراصيفٌ: ما على السَّناسِن كالعصافير؛ قال ابن سيدة: و أرى العرافيصٌ فيه لغةُ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نا لامرلا من ساإناايب 


عرقص؛ ج/2» ص: 016 


العُوْقُصٌ و العُرَقِصٌ و العُوْقْصاءٌ و العُرَتْقِصاءٌ و العُرَبْقِصانٌ و العَرَنْقَصانٌ و العَرَفْصانٌ و العَرَنْمَضُء كله: نبت» و قيل: هو الحَنْدَفُوق» 
الواحندة الساد وقال الأزعري: التؤلمداءاو الاق اء اباك كرت بالادنة و فى قزل ل رزوقيانة قالءاى العم #ونقسانه قالةاو 
من قال عُرَبُقصاء و عُؤقصاء فهو فى الواحدة؛ و الجمع تند عل كاك وانجدة واقال الترقه القن نسهان وار ان ميمه وقان 1 لامي 
فزق وف اتصاق تتحدقرا انون و ١د5ؤ‏ ا عتائر النم كاك على اليا نهم تساوه قال ابن روف ومن متاو جره ور اتماتة و 
يقال عو نان غير عام قال ابض سحدة نو الفرتسات و القر لتعناق داية عق اللبعيزاق و واقال ابم دري ذزنة سن القشراكه قال فق 
القراتة العدقصة عتم اصرف 


عصص؛ ج/2 ص: 06 


:القع سهز الال الكزيم و انلك للح و عطل بقمل عل أ وعم اق أت واشكة رب افق عش و الود بولقم و 
لص و العض مُوصٌ: أصل الذنب؛ لغات كلها صحيحة: و هو العُصُوص أيضاًء و جمٌه عَصاعِصٌ. وفى حديث جبلة بن سححيم: ما 
أكلت أَطْيتِ من قل القصاعصء قال ابن الأثير: هو جمع القُصنص و هو لحم فى باطن أَليِةُ الشا و قيل: هو عظمٌ عَيبٍ الذنّب. و 
يقال: إنه أول ما يُحَلّق و آخرٌ ما تتلى؛ و أنشد ثعلب فى صفة بقر أو أنّن: يَْمغن إذ وَلَّنَ بالقصاعصء لَمْع البرُوقٍ فى دُرى الشائص و 
جل أبى بعيقة التضاعض للثكان فقالب و الثقاة لوااعصاعمل :قلد به تقعُد إلا أن يُحْفَر لها. قال ابن برى: و المَعْضصُوصٌ الذاهبٌ اللحم. و 
يقال: فلان ضيقٌ العُصْ ص أى تكد قليل الخير» و هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. وفى حديث ابن عباسء و ذكر ابن الزبير: 
ليس مثل التحصر العُضْخُص فى رواية» و المشهور: ليس مثل الحصر العقص»ء و سنذكره فى موضعه. 


عفص؛ ج /ا» ص: 16 


: العَفْضٌُ: معروف يقع على الشجر و على الثمر. و أَعْمّصٌ الجبرَ: جعل فيه العَفْصٌ. و العَفْصُ: 

لبنان العرسيج الاص: ذه 

الذى يُتَحذُ منه الحو مولّد و ليس من كلام أهل البادية. قال ابن برى: العَفْضٌ ليس من نبات أرضص اللرودوت افن قى طعام عَفْضٌ 

لدم ماق 1 :ليا رس وار و30 مختر تناح .ب لمعيل شي الارط نار راطما 
العفاصٌ: مام القارورة و عَمَضَِ ها عَقْصاً: جعل فى رأسها العفاصٌء فإن أردت أنكك جعلتٌ لها عفاصاً قلت: للقي وجاء فى 
حديث اللقطةٌ: أنهء صلى الله عليه و سلمء اللا ل ل رو ا 
كان من جلد أو من خزقة أو غير ذلكك و خص بعضهم به نفقةً الراعى و هو من العَفْص من الثنْى و القطفء و لهذا س سمّى الجلد الذى 
تمه رأ القاذورة النقامت لأنه >الوضاء لهاو كذلكك غلاثهاء و ليس هنذا بالصّمام الذى يدخل فى فم القارورة ليكون سداداً لهاء 
ولاو نه وويستها خرن عله ونون تنه و عفادت الراعي توعان الى كوو يو الامتابرو توي ند مسبو 
بِالعَفُص كما قالوا ثوب مُمسَكك بالمشكث. و المغفاصٌ من التجوارى الربَغبق بق النهايةٌ فى سُوء الل و المغقاصٌء بالقاف: شر منها. و 
قبل كرابي أ نا تهين كل ال أمروافقال أطاو الله إلى اعوط التيوو الى الحتممو أغيك لامر اود الس لي ماهد 
أحوجٌ منى إليه. قال الأ زهرس:؛ ارارق الأعرابن العلا و انين :قن بهن الندر كه الس هرك تانق بالكسيه لير أ النقية لقي 
الحياء» قال الأعشى: ليستٌ بسؤداءً و لا عِنْفِصء تُسارِقٌ الصَوفَ إلى داعر 
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عفنقص؛ ج/» ص: 08 


: ابن دريد: عَفَنْقَصهُ دُوَيْيَهُ. 
عقص؛ ج/ا» ص: 08 


: العقّص: التوامٌ القن على الأنُنين إلى المؤخَر و انعطافه. عَقِصَ عَقَصاً. و 7 َس أَخْقّصء و الأنثى تَقصاءء و العَفْصاءٌ هن الجقري: الت 
التوى قؤناها على أنيها من حلفا و لطم باء: المنتصبةٌ القونين» و الدُواة: التى انتصب قْناها إلى طرَقئ عِلْباوَِهاء و القّهلام: التى أَقبلَ 
قرناها على وجههاء و القَضْ ماءٌ: المكسورةٌ القن الخارجء و العَض باءٌ: المكسورة القن الداخل» وهو المُسْاشُء و كل منها مذكور فى 
تاه ولاس ١!‏ اله انقوف القرن. وفى حديث مانع الر ك4 فطلو ,أطلافها لبس افيا عتسا فاو لعاف قال اين الأثير: العَقَصاءٌ 
اموه القزئين. و القّصٌ فى زحاف الواف: إسكان الخامس من [مفاعلتن] فيصير [مفاعلين] بنقله ثم تحذف النون منه مع الخرم 
فيصير الجزء مفعول كقوله: لامك روث وبع تدادتحى بخمهه لك شرخى فقس لأنه بمزلة الي الذى ذهب أحة ترك 
الا كاه شولك الى قات عزن الققية بال و العَقّصٌ: دخول الثنايا فى الفم و التِواؤّهاء و الفِغيل كالفعل. و العَقِضٌ من الرمل: 
تدبو قتع ؟ نمي الزسا مكل لذ كل و هجر عفيا أن علق قال لقوق نو العتصية رف ترك عه عن ينقى و قش كالققي ةو 
العقدة و الققص#زقل عدن له طريق فيه قال الرادر» 
لسان العرب. ج/ا2 ص: 68 
كيف امْتَدَتُء و دُونها اليزائِل و عَقِصٌّ من عالج تَياهِرٌ و العَقْصٌ: أن تَلْوىَ الحخَضِلمةُ من الشعر ثم تَغْقدها ثم تُوْسِلّها. وفى صفته؛ صلّى 
الله عليه و سلّم: إن الْقَرَقَتْ عَقِيصِئّه قََقَ و إلا تركها.قال ابن الأثير: العقيصةٌ الشعرٌ المغقوص و هو نحوّ من المَضُفوره و أصل العَقْص 
الل و إدخال أطراف الشعر فى ركهم قال: و هكذا جاء فى رواية» و المشهور عَقيقته لأنه لم يكن بَعْقِصُ شعرّه. صِلَى الله عليه و 
سلّمء و المعنى إن انْقرَهّت من ذات نفسها و إلا يها على حالها و لم يفْْفُها. قال الليث: العَقْصٌ أن تأخذ المرأةٌ كل حُضْلهُ من شعرها 
كأريوااق تقدها نح واف ليها التوار ل الستكياة 3ك قله غقيضة الغو البرأوارها الضدت غقعة من شت وهار العقه: 
الخَصِلةُ و الجمع عَقَائْصٌ و عِقَاصٌء و هى العِقْصِة ولا يقال للرجل عِفْصةٌ. و العَقِيصةٌ: الضفيرةٌ. يقال: لفلان عَقِيِضَ تان. و عَقُضٌُ 
الشعر: ضَّ هر و لَه على الرأس. و ُو العَقيصتين: رجل معروف حَصَّلَ شعره عَقِيصتين و أَرْخاهما من جانبيه. وفى حديث ضمام: إن 
صَدَّقَ ذُو تعر لَيَدْخْلَنّ الجنة؛ العَقِيصَتانٍ: تثنية العَقِيصة؛ و العقاصٌ المَدارَى فى قول إمرئ القيس: خَدائرُه مُسْتَشْزِراتٌ إلى العُلى» 
تَضِل العقاصٌ فى م مُتنَىَ و مُوْسَلٍ وص ها بكثرة الشعر و الْتَفافه. و العَفْصٌ و الضَّفْر: ثلاث قوىٌ و قوَّتانِء و الرجل يجعل شعره عَقِيصَئَين 
و ضَفيرتين فيؤخيهما من جانبيه. وفى حديث عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: من لَبْدَ أو عَقَصَ فعليه الحَلَقُ يعنى المحرمين بالحج أو 
العمرة» و إنما جعل عليه الحلق لأن هذه الأشياء ثة قن تسر عق النقك قلنا أراة حفط مره هوه القن علته والكدية مبالغهُ فى 
عقوبته. قال أبو عبيد: العَقُصُ ضَّوْبٌ من الضَّفْر و هو أن يلوى الشعر على الرأأس» و لهذا تقول النساء: لها عِْصةْه و جمعها عِقَضٌ و 
عاص و عَقَائْص»ء و يقال: هى التى تَتّخْذ من شعرها مثل الرّمّانث وفى حديث ابن عباس: الذى يُصَلَى و رأْسْه مَعْقُوصٌ كالذى يُصَلَى و 
هوه كرت زاك اقم إن كان وعد سا ١‏ ماعل الأرضى عند للسء الكتان ماظع كز اك ابيع مدو ]ةا كان شرم اعناة: 
فى مع اال ويد وتنقيه لماكو لتم وبع افع اوه تين «الوسنا لا توعان ارهن فى السسمريح رقو عدي الي 
فأخْرَحَتٍ الكتاب من عِقَاٍ هاأى ضّ فائرها. جمع عَقِيصةُ ابوتس اك فود جهن نشي النس لقند يد الزرانت الشرائيم واد لما رةه 
و العُقُوصٌ: خوط تُفْتل من صُوفٍ و تضبَغْ بالسواد و تَصِلٌ به المرأةٌ شعرها؛ يمانية. و عقّصَت شعرها تَعْقِصّه عَقْصاً: شدَّنْهِ فى قفاها. 
وفى حديث النخعى: الم تطليقة بائنة و هو ما دُون عقاص الرأس؛ ريد أن المُخْتلعة إذا افَْدَت نفسه.ها من زوجها بجميع ما تملكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 80/0 من ساإناايب 


كان له أن يأُخذ ما دون شعرها من جميع مِلْكها. الأصمعى: المِغْقّصٌ السهمٌ يكير نَضِله فيبقى بده فى السهم. فيُخْرَج و يُضْرَب 
ختى يطول وان؟ إلى موضعه فاق ير مط د الأنه كن وطُوْل قال:و لم ور النائك.ما معاقض فقالوا فعاقص للنضال التى ليست 
عَرِيضَة؛ و أنشد للأعشى: 

لسان العرب. ج/اء ص: 1ه 

و لو كم نَخلَا لكنتخ مجرامة؛ و لو كنتمٌ نما لكنتغ مَعاقِصَ ا و رواه غيره ...: مشاقصا. و فى الصحاح: المِعْقّصٌ السهمٌ المعْوَجٍ؛ قال 
الأعشى: وهو من هذه القصيدة: لو كنتمُ : تمرأً لكنتع حسَافةٌ و لو كنتمٌ مهما لكنتم معاقصا و هذان بيتان على هذه الصورة فى شعر 
الأعشى. و عَقّصَ أَمرّه إذا لواه فلئسه . وفى حاديث ابن عباس: ليس مثلّ التحصدر العقصيعنى ابن الزبير؛ العَقِصٌ: الألوَى الصعبٌ 
الأخحلادق تشبيهاً القن الملتُوى. و العقصٌ و العِقّيصٌُ و الأَغْمّصٌ و العَيِقّصُء كله: البخيل الكرّ الضيق, و قد عَقِصَء بالكسرء عَقّصاً. و 
العقاض #التؤارة الى فى طن لاف قال: و هى العقاصٌ و الممؤبض و المَوْبَض و الحَويَةٌ و الحاويةً للذؤارة الى فى يطن القاة ابن 
الأكواين : المعقاصٌ من التجوارى السّيّئةٌ الخَلقِء قال: و المغفاصٌء بالفاءء هى النهايةً فى سُوءِ الخلق. و العَقِصٌ: السىءٌ الحُلّق. و فى 
الوامة اعد يعاق نافد أن كما 


عكص؛ ج/اء» ص: /1م 


اكد لسن ل اشكظه كما دام و ف كعقوم عاتم اد ند و زعا عكطل ققد لاك ابخان تدرو رأ يع ةا عكضا أ 
كار ور كوه حرو وي كل ع عَكصةٌ: شاقةٌ ال لمسلك. 


عكمص؛ ج/اء» ص: /اهم 


#التكب؟ اماد لمق كل ا دو قا تير القزنة الفليط وو لانن بالواو وهال فكي كقر و ابن الفكيصى: كيه را يتقان 
فى علمص: جاء بالعُلّمص أى الشىء يَعْجَبُ به أو يُعْجَبُ منه كالكمص. 


علص؛ ج/ا» ص: /اةم 


#الملقض: اللَحَمةُ و الب و قيل: هو الوجعٌ الذى قال له اللو اللى مدي :فى البسدة قال ابن برعي ذلك العلضن قاو 
العِلُؤْصٌ وج مم البطن. مل العِلَوْن وقال ابن الأعرابى: العلًؤْصٌ لوجم و العِلّْرٌ الموثٌ الوَحِيُء و يكون العِلّوْرُ اللَّوَى. و يقال: رجل 
عِلَْصٌ به اللىء و إنه َلَوْصٌ مُتّمْ و إن به لوصا وفى الحديث: من سبق العاطِسٌ إلى الحمد امل الموضن :و اللؤض و العلو ص 
قال ابن الأثير: هو وجمٌ البطن» و قيل: الحَمةُ وقد يوصف به فيقال: رجل عِلَوْصٌء فهو على هذا اسم و صفة و عَلْصَت النَحَمةٌ فى 
معدته تَغْليصاً. و يقال: إنه لمَعْلُوصٌ يعنى بِالتحَمةء و قيل: بل يُرادٌ به اللَوَى الذى هو العلُّوص. و العِلّؤصٌ: الذئب. 


علفص؛ ج /ا» ص: /1م 


: الأزهرى: قال شجاع الكلابى فيما روى عنه عَرّام و غيره: العَلِهَصِهُ و الَلفصة و العَرْعَرة فى الرأى و الأمرء و هو يُعَلِهِمُ 4م و د 
و يَقسِرّهم. 


علمص؛ ج/ا» ص: /ام 
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: جاء بالعُلّمص أى الشىء يُعْجِبُ به أو يُعْجبُ منه كالفكمص. و قَرَبُ عِلْمِيصٌ: شَّدِيدٌ مُنْعِتْ؛ِ و أنشد: ما إِنْ لهم بِالدّوٌ مِنْ ممجيص» 
سِوَى نجاءِ الَرَبِ العلميص 


علهص؛ ج/اء» ص: /1ه 


: ذكر الأزهرى فى ترجمة علهص بعد شرح هذه اللفظةهُ قال: العِلهاصٌ صِمامٌ القارُورة. و فى نوادر 

8 قوله بسن كفا بالأعيل يدون نقاطة: 

لسان العرب. ج/اء ص: /6 

اللسا: عَلْهَصٌ القارورة, العياة ‏ قا إذا استخرج صدمامها. و قال شجاع الكلابى فيما رَوى عنه عَرَامِ و غيره: العَلْهَصةٌ و العلْمّصةٌ و 
العَوْكَرةٌ فى الر عمو ادر وهو يكا وشو و يلت و و وه 


عمص؛ ج/ا» ص: /0 


: المُصٌ: ضرْبٌ من الطعام. و عَمَصَه: صنَعْهء و هى كلمة على أفواه العامة و ليست بَدَوِيَةَ يُرِيدُون بها الخاميرٌ و بعض يقول عاميص. 
قال الأزهرى: عدت لايس و ارط وهر الحابسودو الجامار أن بُح الحم رقيقاً و يؤكلّ غير مطبوخ و لا- مَشْوىَ؛ يَفْعَله 
السكارى. قل الأرهرى: النابدة السجف و روي هر لين الأغرانين أنه قال: العمِصٌُ المُولَعٌ بأكل العايص. و هو الهّلامُ. 


عنص؛ ج/ا» ص: / 


بالفتضوة: و لتقو و موقو السك د و نادي الحْصَلةٌ من الشعر قدر المترعة؛ قال أبو النجم: إن تس وأمى أشقط الغناطيس؛ 
كأننا قدقه داص وطن بخامنة “تالكر الوتاضوير الفتضوة و النلشزة و العتشرة القطحةانع الكافبو البقية من الجاله من التضت: إلى 
الثلث أقل ذلك. و قال ثعلب: العنادى بِقَدِهُ كل شىء. يقال: ما بقى من ماله إلا عَنَاصء و ذلك إذا ذهب مُعْظَمُه و بقى تَبْذ منه؛ قال 
الشاعر: وما ترك المَهْرِيٌ مِنْ جل مالناء و لا اثناة ذ فى الشهرينء إلا العناصيا و قال اللحيانى: عَنْضُوةٌ كلّ شىء بقيتّهء و قيل: العَنْضوَة و 

الباضوة و الففضوة و البلوير؛ لم من سأرتي ويقال: فى أرض بتي فلادن عناص من اليقم واهر العايل المتغرق. والعناصةتى 

الشعد المنتصب قائماً فى : تقَوقِ. و أَعْنّصَ الرجل إذا بقجّت فى رأسه عناص من ضّ فائره؛ و بَقَىَ فى رأسه .: 5 شعرٌ متفرّق فى نواحيه. 
الواحدةٌ منْضُوَهه و هى فل بالضم؛ و ما لم يكن ثانيه نوناً فإن العرب لاد نَضُمٌ مه دوه مشل توه فأما عرفو و و تَوقوَ 


- 


فمفتوحات؛ قال الجوهرى: و بعضهم يقول عَنْصُوَهُ و تَنْدُوَهْ و إن كان الحرف الثانى منهما نوناً و يُلْحِقَهما بعَْقوةٍ و تَرْقوة و كَوْنُوة 


5 


و قرنوة 


عنفص؛ ج /ا» ص: / 


: العنفِصٌ: المرأةٌ القليلةٌ الجسم, و يقال أيضاً: هى الداعرةٌ الخبيثة. أبو عمرو: العِنْفْصٌ»ء بالكسرء اليذِيَةَ القليلة الحياء من النساء؛ و أنشد 


شمر: لَعَمْرُك ما لَيِلى بِوَرْهاءَ عِنْفُص س» و لا عَشْدْ حَلْخالها يَتقعَْعَ و حص بعضهم به القت 
عنقص؛ ج لا» ص: /0 


: الأزهرى: العَنْمَّصٌ و العُنقوص ذُوَيْبةُ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لالاىلا من ساناايب 


عوص؛ جلا» ص: /ه 


: العَوَصٌُ: د الإمكان و اليِشر؛ شىء أَعْوَصٌ و عَوِيصٌ و كلامٌ تويصٌ؛ قال: و أَبْنى من الشَّعْر شغراً تويصاء ينَسّى الوٌواةً الذى قد رَوَا 
ابن الأعرابى: عَوّصٌ فلانٌ إذا أَلْقَى بِيتَ شدغر ص عب الاستخراج. و العَويصٌ من الشّْر: ما يصعب استخراج كات و الكلقبة القرصاك: 
الغريبة. يقال: قد أَعْوَصْت يا هذا. و قد عَوصٌ الشىء» بالكسرء و كلام تَويصٌ و كلمة تحويصةً وعوصاء. و قد اغتاصٌ و أَعْوَصٌ فى 
المَنطق: عَمَضّه. و قد عاص يَعاصٌ و عَوِصٌ يَعْوَصٌ و اغتاصٌ علىٌ هذا 
لسان العرب. ج/اء ص: 09 
لمر يتا فهو مُتاصٌ إذا الات عليه أمرُ فلم يَهتدِ لجهة الصواب فيه. و أَغوصٌ فلان بتتصبه إذا أدخل عليه من ن الحجح ما عش 
عليه المَخرجٌ منه. و أَعْوَصٌ بالخصم: أَدْكَله فيما لا يَفْهّم؛ قال لبيد: اد وس بالقضم؛ وقد لابشا من شعي الل وق 
أَعوصٌ بِالحَضْم لَوى عليه أمره. و المعناصٌ: كل عتشذه عليك فيما تريده عنه. و أشقاص عليه الأم: التون. وعَوّصٌ الرجل إذا لم 
يَسِمَقمْ فى قول و لا فعل. و نَهْرٌ فيه عَوَصٌٌ: يجرى مره كذا و مره كذا. و العَؤصاء: الجَدَدَبٌ. والعزصات و الفيهاء على المعاقبة جميعاً: 
الشدّةٌ و الحاجةٌء و كذلك العَؤْصٌ و العويصٌ و العائصٌ» الأخيرة مصدر كالفاليج و نحوه. و يقال: أصابَتّهم تحوصاءٌ أى شِدّة؛ ف اتشاك 
ابن برئ: غير أن الأيام يفن بال و فيها القؤصاء و المَئسورٌ و داهية حوصاء: شديدة. والأخوض : الغامض الذى لا يُوقَفْ عليه. و 
فاون ور كن القوصاء ان ور كه امه او وقول اتن أعتروالو نوما تفرع الأرتتح لدو دوائك أخوض ارس 22 3د أزاد 
دِرّاس كتاب أَعْوَصٌ عليها متخدّد بغيرها. و اعْتاصضّت الناقةٌ: ضرّبها الفحل فلم تحمل من غير علّة؛ و اغتاصّت رَحمها كذلكك؛ و زعم 
عكري الاعباة العا كيدل عطاك اقعاطك» فال الأرهرف: و أكثر الكلا.م اعتاطتء بالطاءء و قيل: اعتاصّت للفرس خاصة؛ و 
اغتاطت للثاقة. و شاةٌ عائضض ذالم تعمل أعوام. ابن شميل: العؤْصاء المَئثاء المخالفة؛ و هذه مَيْاءُ عَوْصَاء بَيِنَهُ العَّص. و العَوْصاءٌ: 
0 فو نقد ان برف البحرك: أَذنى دياِها العؤصاءً و حكى ابن برى عن ابن خالويه: عَوْصٌ اسم قب قبيلة من كلب؛ و أنشد: امت 
شل يوماً عَلَيِمٌ بغارة تكونوا كص أو اذم أذرعائ لانو : موضع قريب من المدينة. قال ابن برى: :و تيص الأنفٍ ما حوله؛ 
ا هم يدوا انق امم عُوبضٌه و عَوا الفنام فالتسؤه و غارته 


عيص؛ ج/ا» ص: 09 


اليصٌ: منت خيار الشجرء و الهِيصٌ: الأصلٌه و فى المثل: عِيِضْكك بنكك و إن كان أَشِبِ معناه أَضْلّكك منكك و إن كان غير صحيح. 
وما أكَْمَ عِِصَه و هم آباؤه و أعمامه و أخواله و أهلٌ بيته؛ قال جرير: فما شَّيجَراتٌ عيصكك» فى قُريْشِ بعشّات الفُروع» و لا ضَواحِى 
غبص الرتجل: تبث أضله.:و أغياض قريش؛ كرامُهم يَنْنمُونَ إلى عيصء و عِيصٌ فى آبائهم؛ قال العجاج: من عِيص مَرْوانَ إلى عيص 
غْطْمْ قال: و المَعِيصٌ كما تقول المَنْبت و هو اسم رجل؛ 

لسان الوه 6 ص: 86٠‏ 

و أنشد: و لأترَنَ بيع بن مُكدّم؛ حتى أَنالَ مص يه بنّ قعيص قال شمر: عِيضٌ الرجل أصله؛ و أنشد: و عبد القِّسٍ عِيِصٌ أَشِبٌّه و 
قَنِيبٌ و هجاناتٌ كز و العِيصَانٌ: من مَعادِن بلاد العرب. و المَنْبتٌ مَعِيصٌ. و الأعياصٌ من قريش: أولاد مره يوس سي كربو 
هم أربعة: العاضٌ و أبو العاص و العِيصٌ و أبو العيص. أبو زيد: من أمثالهم فى استعطاف الرجل صاحبه على قريبه و إن كانوا له غير 
مُث تأجلين قولهم: اا ل 
ذمٌ. قال و أما قوله: و لعبد القيس عيص أَشب فهو مدح لأنه أراد به المنفعة و الكثرة؛ و فى كلام الأعشى.و قَذَِى بين عيص مُؤْنَيِتْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 80/7 من انايب 


العف فز ل اللهو العم ايقاء اسم موضع قُوْبٍ المدينة على ساحل البحر له ذكر فى حديث أبى بدير. و يقال: هو فى عيص 
صِدّقٍ أى فى أصل صِدْق. و العيص: السَّدْرٌ الملتف الأصولء و قيل: الف الملنت النايت بعفية فى أصر ل كس كرو امن الأر د 
من الشذر و الكلّم و العؤمدج والنّوع» و قيل: هو جماعة الشجر ذى الشوكك: و جمع كل ذلكك أَعياصٌ. قال عمارة: هو من هذه 
الأصناف و من العضاه كلها إذا اجتمع و تدانى و الْنَضِّه والجمع الععباك الالو هر مى السدقلر القكللة ومن التضي الأحمقٌ وقال 
الكلابى: العِيصٌ ما الْتَفْ من عابيتى الشجر و كرَ مثل السلم و الطلّح و الشهال و السدر و السمر و العُرقط و العضاه. و عِيصٌ أَشِبٌ: 
ملْمَفّ. و يقال: جئ به من عِيص كك أى من حيث كان. و عِيصٌ و مَعِيصٌ: رجلامن من قريش. و عِيصُو بن إسحاقء عليه السلام: أبو 
الروم. و أبو العيص: كنية. و العيصاء: الشدّةٌ كالعؤصاء؛ و هى قليلة» و أرى لبد تعافية. 


فضال القين المعصمة؛ قاد نء بع 
غيص؛ ج /ا» ص: ٠م‏ 


«خبِضت غيئه خيضاً: كثر الإقصٌ فيها من إِدائرةٌ البكاء. وفن نواد الأعزاب» أ خا قه ققائصية غات و2 رشي أن الاق نان اتفال 


الأزهرى: لى أجداقن غيص غير قولهم اع امه أى معازة. 
غصص؛ ج/2 ص: ٠م‏ 


: الغصة: الشّججا. و قال الليث: العُصِهُ ضَّجاً بُعَصٌّ به فى الحَوقدة» و عَصصْت باللقمة و الماء» و الجمع العصِصٌُ. و لَص ص بالفتح: 
مصدرٌ قولكك غَصِضْت يا رجل تعض قأنت غاصٌ بالطعام و غضَانٌ. و خَصِضْت و غَصِضْت أَغَصٌ و أَعْصٌ بها عَضَأً و خَصَصاً تَّجيت» 
و خصٌ بعضهم به الماء. و فى الحديث فى قوله تعالى: 2 اغا لِشَارِبِينَ؛قيل: إنه من بين المشروبات لا يَخَصٌّ به شاريّه. يقال: 
غَصِصْت بالماء أَعْصٌّ غَصّصاً إذا َرِهْت به أو وَقفّ فى عَلْقك فلم تكذ تسِيقُه. و رجل غَضَاتُ: غاصٌ؛ قال عدى بن زيد: 
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لو بقَيِر الماءِ حَلُّقَى شرق كنّتٌ كالقَصَانٍ بالماء اغتصارى و أَغْصَصْته أنا. قال أبو عبيد: خَصَصْت له الرّباب. و العْضَةُ: ما عُصِصْت به 
ل كقح الحرظ عد و عن لكان أخلاة ضاق و البو لظا _بالقرم الس هبرع أخق قلا الأرد عليدا آى عينها كفيك 
بنا أى ضاقت؛ قال الطرماح: أَعقك غليك الأرف َحْطانٌ بالقّناء و بِالهُنْدُوائئات و القرّح اليجرْدِ و ذو العْضَّهُ: لقبُ رجل من فؤسان 
العرب. و العَضْعَصٌ: ضرْبٌ من النبات. ْ 


غفص؛ ج/ا» ص: ام 


: افص الرجل مُعاقَصةُ و خفاصاً: أخذه على عَرَةٍ قركبه بمساءة. و الغافصةٌ: من أوازم الدهر؛ و أنشد: إذا نَرَلَت غناي انون التراؤتين 


وفى وار الأعران: اا الما و تسا قاض أى أَخَذّنه مُعارٌة. 
غلص؛ ج/ا» ص: ام 
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غمص؛ ج/ا١‏ ص: ١م‏ 


لخو حبكي بكس ململي اهمها تمده َف و اشقط ره و لم يره شيئاء و قد غمص فلانَيَْمَصٌ عَمَصل فهو أَغْمَصٌ. 
ا أنه أتى الننبيق» صلَى الله عليه و سلّمء » فقال: إلى امقس الخبالوما ار هما يلزن أن أحدا 
بشْرَاكى فما فوقها فهل ذلكك من البَعُى؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: إنما ذلكك مَنْ سَفْهَ الحقّ و عَمَطَ الناس» و فى 
عفن الروانة: وغَمَصٌ الناأَى اتقّرهم و لم يرهم شيئا. وفى حديث عمر أنه قال لقييصة بن جابر حين افتاه فى قَثِِهِ الصيد و هو 
شرم قال: أ 5 مص القُثياو تقل الصيد و أنت مُخرم؟أى تحتقر الفتيا و تَستهِينٌ بها. قال أبو عبيد و غيره: غمص فلان الناس و غَّمَطهم 
وهو الاحتقار لهم والالؤدرا؛ بهمء و منه عْمْصٌ النعمة. وفى حديث عليئ: لما قل ابن آدم ارسي امارح لود عومن 
الطول و العرض و القَوّهُ و البطش فصكرهم و حمّرهم. وعَمَصٌ النعمة غَمْصاً: تهاوَنَ بها و كفرها و ازدَرَى بها. واغْتَمَضْت فلاناً 
اغْتتماصاً: احتقرته. و عَمَصٌ عليه قولًا قاله: عابّه عليه. وفى حديث الإفكك: إن رأيتٌ منها أثراً أَعْمِصٌه عليهاأى أَعِيبها به و أَطْعَنٌ به 
عليها. و رجل عَمِصٌ على النسب: عَداب. و رجل مَغُموص عليه فى حسبه أو فى دينه و مَغْمورٌ أى مطعون عليه. وفى حديث توبة 
كعب: إِنَ للمريها نغلية اناق اع على اش ويتد تنا (النفاقوو النقط كن لغيه #اللاقدى وق سعديلة ان ساس كان الفبياة 
بض بون غُمْصاً رُمصاً و يط بح رسول الله صلَى الله عليه و سلّمء ص قِيلًا دَهيناًبعنى فى ص كره؛ و قيل: العَمَصٌّ ما سال و الوَمَضُ ما 
جَمِدَء و قيل: هو شىء تَوْمِى به العينٌ مثل الزَّرَّدِه و القطعة منه غعَمَصِه و قد عَمصّت عينّه بالكسر, عَْمصاً. ابن شميل: القَمَصٌ الذى 
يكون مغل الزبد أبيض يكون فى فاحية العين» و المَصٌ الذى يكون فى أصول الهُدْب. وقال: أنا تممص من هذا الخبر و مَتوصٌعٌ و 
فقيل و مرق و توق والككد ]ذا عانضرا بترمو يقاف أذ لايكرو سنا اريكافة ودر 
لسان العرب. ج/ ص: "م 1 
و الشُعْرَى العَمُوص و العُمَقِصاء و يقال الرميصاء: من منازل التتركوهى افق الذراع اج الكركيو و اختها الشعرى العَبُور» و هى التى 
تَلْف الجوزاءء و إنما سميت العُمَئِصاء بهذا الاسم لصِغْرها و قله ضوئها من ممص العين» لأن العين إذا رَعِصَت صَكّرت. قال ابن دريد: 
تزعم العرب فى أخبارها أن الشّْريِين أختا شرميلٍ و أنها كانت مجتمعة. فانحدرَ ميل فصار يمائيه و تبه الشعرى اليمانية فتهرت 
الع كد قب عوراو اهام العيياة مكانها فبكتُ لِفَشّدِهما حتى عَوصت عينّهاء وهى تصغير القَمْصاءء و به سميت أم سليم 
العقصات ويل إن الور ترى سُجِينًا إذا طلّع فكأئها تَشتَغيره و القُميصاء قوع ادك اس لصتت و شرن الدربه ضاق 
أحاديثها: إن الشعرى العبوو لمع الما فسجية عورأ و كت الى عن الردا عض فيضك ميت اللقيصاك وق الحديث 
فى كالتماو الشعرى القاوة و أكية كركي الذراء الوق و التعيصاة مرضم بباح الب واقان الجزهريه التميصاد 
كر موضعء و لم يَُينْه. قال ابن برى: قال ابن ولّاد فى المقصور و الممدود فى حرف الغين: و العُمَيِصاء «موضع وعر المرميع الذى 
أَؤْقََ فيه خالدٌ , بن الوييد يبنى تجلدِيمة من بنى كنانة؛ قالت امرأة منهم: و كائنْ ترى ى الطبعاء من قن أمديب» و لم يجخ؛ و قد 
كان جارحا و أنشد غيره فى العُمَيِصاء أيضاً: و أصبح عنّى بِالعْمْيِصاء جالساً قرِيقانٍ: موولدو الو يدان قال ابن برى: و فى إعرابه 
إشكال وهو أن قوله فريقان مرفوع بالاتنداء و مسؤول و ما بعده بدل منه و خبرٌ المبتد! قوله بالُميصاء و عنى متعلق بيسأل و جالساً 
حال و العامل فيه يسأل أيضاًء و ة تق أصتح سمي الدان والقضةمو عبوز أن كرون فريقان اس ايع و بالخ صاء لقي و الأول 
أظهنى الكفيساف: انبج الئرأة. 


غنص؛ ج/2 ص: م 


: أبو مالكك عمرو بن كزكرَة: العَنَضٌّ ضِيقٌ الصَّدْرِ. يقال: غَنَصَ صَدُرُه غنوصاً. 
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غوص؛ ج/2 ص: 7م 


لدوم درون عدت الاسدوقا «الدخض الدضر لشن لبماك شاع كن البباد عؤْصاًء فهو غائصٌ و عَوَاصٌه و الجمع ام ذو 
عَوَاضُ ون. الليث: و العَؤْصٌ موضع ُخْرَج منه اللؤلؤ. والعَوّاصٌ: الذى خوط قن السر علي اللو لقو العا كمف حرو وق 
الغياصة. قال الأزهرى: يقال للذى يَعُوصٌ على الأصداف فى البحر فيستخرجها غائصٌ و عَوَاضٌء و قد غاصٌ يتوص غؤصاء و ذلكك 
المكان يقال له المَغاصٌء و العَوْصٌ فعل الغائصء قال: و لم أسمغ العَوْصٌ بمعنى المغاص إلا لليث. وفى الحديث: إنه نَهَى عن ضَوْبةٌ 
الغائص؛ هو أن يقول له أَعُوصٌ فى البحر عَوْصةٌ بكذاء فما أَخْرَجِّهِ فهو لككء و إنما نَّهَى عنه لأنه غَررٌ. و العَوْصٌ: الهجوم على الشىء» 
و الهاجمٌ عليه غائصٌ. و الغائصة: الحائضٌ التى لا تُعْلِم أنها حائض. و المُتَفَوّصةٌ: التى لا تكون حائضاً فتخبر زوجها أنها حائض. وفى 
الحديث: لَعِنَّت الغائصةٌ و المُتَعَوّصِ و فى رواية: و المُعَوّصةء فالغائصة الحائض التى لا تُغلِم رَوْجَها أنها حائض ليجتيبها فُيُجامِعُها و 
هى حائض. و المُعَوّصهُ التى لا تكون حائضاً فتكذِبٌُ فتقول لزوجها إنى حائض. 
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فصل الفاء؛ ج لا ص: "ايم 

فترص؛ ج/اء ص: "1م 
فَتْرَص الشى>: قطعه. 

فحص؛ ج /ا١»‏ ص: مر 


«الفخع “شد الطلي علذل كل كن بن فض عند نعصا: كوو كذلكة تسمل و افنَحخصٌ. و تقول: فضت عن فلان و فَحَضّْرت 
عن أَمره لأغلم كن حال و الدجاجة تفص ليها و جناحيها : فى التراب تتخذ لنفسها أفخوصةً تبيض أو نَم فيها. و مندحديث 
عمر: إن التُجاجة لتَفْحصٌ فى الرمادأَى تَبحقُه و تتم فبه. و الأمخوص: مَجْكَمْ القَطاه لأنها تَفْحصُهء و كذلكك المفْحصٌ؛ يقال: ليس 
له مَفْحَصُ قطا 5؛ قال ابن سيدة: و الأمُحوصٌ مَبيضٌ القطا لأنها تحص الموضع ثم تبيض فيه و كذلكك هو للدجاجة؛ قال الممرّق 
البدى؛ و قد نيدت رجلى إلى جَنْبٍ عَوْزِها تيتيفاً كأفخوص القّطاةً المُطرّقٍ قال الأزهرى: أفاحيصٌ القطا التى تُمَرَخ فيهاء و منه 
اشتقّقول أَبى بكرء رضى الله عنه: فصُوا عن أَؤْساطٍ الإّؤو سأى عَمِلُوها مثلّ أفاحيص القّطا. و منهالحديث المرفوع: مَنْ بتَى لله 
مسجداً و لو كمشخحص قَطاة بنى الله له ييا فى الجدة؛ و مَفْصٌ القطاة: حيث تُفرّخ فيه بق لوقي قال اين الاج عر لع عن 
القخص كالأفخوص و جمعه مَفاحصٌ. وفى الحديث: أذ لقن لهسي رادو مكودوك شرع العساواذن وزدسيم فا تعن 
فافْلقُوها بالسيو فى أن الشيطان قد انِْمَوْطَنَ رؤوسَهم فجعلها له مفّاحِصٌ كما تَسْتَوْطِن القطا مفَاحِضَهاء و هو من الاستعارات اللطيفة 
لأن من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الع و الانهماكك فى الشر قالوا: قد ترّخ الشيطان فى رأسه و عش فى قلبه فذهب بهذا القول 
ااي و لبوا اي لماي زر ضراع وساادر رم مارلا جاه سجر عالت 
و فى الصحاح: كأنهم حلقُوا وسطها و تركوها مثلّ أفاجيص القطا. قال ابن سيدة: و قد يكون الأفُحوص للنعام. و فُحص للخ يفُحصُ 
قخصاً: عَمِلَ لها موضعاً فى النار» و اسم الموميع الأفحوص. وفى حديث زواجه بزيتب و وليمته: فَحِصَتٍ الأرض أفاحِي ص أى فرت 
و كل موضع فحص أَفْحُوصٌ و مَفْحصٌ؛ فأما قول كعب بن زهير: و مفْحصّ ها عنها احص ى بجراتهاء و مثْنَى نواجء ول 
فإنما عنى بالمفُْص هاهنا الفخصٌ لا اسم الموضع لأمنه قد عدّاه إلى الحصىء و اسم الموضع لا يتعدى. و فحص المطرٌ الترات 
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يَفْحَضه: لبه و نَكَى بعضّه عن بعض فجعله كالألفخوص. و المطرٌ يَفْحصٌ الحصى إذا اشتدٌ ثم عَييه فقَْبَ الحصوى و نتى بعضّه عن 
بعض. . وفى حاديث قسّ: ولا سيقت له فخ صأأى وَفْعْ قد و صوتٌ مَشي. وفى حديث كعب: إن الله بارَك فى الشأم و ححصٌ 
انتديس من قفص الأرلة لوقك الزدة: التهر المعروف تحت طَبرِيَةُ و فَخْصّه ما بيط منه و كُشِفٌ من نواحيه و رَكح قرية 
معروفةٌ هناك. وفى حديث الشفاعة: فانطلقٌ حتى أتى المَخْصٌ أى قدَّامَ العرش؛ هكذا فسر فى الحديث و لعله من القخص البشط و 
تكو تعس | اسع انع ر] عدود ا دو ال لدو مودو قفد ها السوض سن 
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الأرضء و الجمع مُحوص. و الَخصّ و اله التى تكون فى الذَّكَن و الخدّين من بعض الناس. و يقال: بينهما فحاصٌ أى كيداوة. وقد 


فاحصّنى فلان فخاصاً: كأنَّ كل واحد منهما يَفْحَصٌ عن عيب صاحبه و عن سرّه. وفلان فحيصى و مُفاحصى بمعنى واحد. 
فرص؛ ج لا» ص: "م 


: الفُوْصةٌ: الْهْرَةُ و النَوْبدُه و السين لغ و قد فَرَضّبها قوصاً و افتَرَصَ ها و تَفرّصها: أصابَهاء و قد افْتَرَصْتٌ و التَهَرْتٌ. و أَفْوَصَتْك القُوْصة: 
متكي النضت اللسية ا مقرو سانيا الك ياء ان الأعر اننا القَوْصاءٌ من الُوقٍ التى تقوم ناحيةٌ فإذا خلا الحوض 
عاضا فقريك كال الأرهري كلاس من التدصة ونعى 4ف برقال :رحد فلاو ثاضة الى نيو و عارك لمتكم بن الف أى اوتكف 
و اتتهَرّ فلانٌ الفُوْصِةٌ أى اغَتَنَمها و فازٌ بها. و القُوْصهٌ و الفؤصة و القَريصة؛ الأخيرة عن يعقوب: النوبة تكون بين القوم يتناوّبُونها على 
الماء. قال يعقوب: هى التوبة تكون بين القوم يتناوبونها على الماء فى أظمائهم مثل الخفس و الرَبع و السّدْس و ما زاد من ذلكك» و 
السين لغةُ؛ عن ابن الأغرابين . الأصمعى: يقال: إذا جاءت قُرْص بك من البثر فأذل و قُوْص ّه: ساعتّه التى يس تَقَى فيها. و يقال: بنو فلان 
يتَفَارَصُون بئرهم أى يَتناوَبُونها. الأموى: هى الفوؤصة و ارفص للتوبة تكون بين القوم يُتناوّبونها على الماء. الجوهرى: الفُوْصة الشَّوْبُ و 
النوبة. و القَرِيصٌ: الذى يُفارضُّك فى الشَّوْب و النوبة. و فُوْصةٌ الفرس: اجن و مَربقه و قؤته؛ قال: يكس الصَوّى كل وَفَاح مذكب. 
أَسْمَرَ فى صم العجايا مُكرَبء باقٍ على فُوْصَيِه مُدَربٍ و افْرِصَتٍ الوَرَقةُ: أَرْعِدَت. و الفُريصة: لحمة عند نُفْضٍ الكتف فى وسط الجنب 
عند مَنْئْض القَلبء و هما قَريص تان َرتعذَان عند القرع وف الحذديث: أن النبى» صَلَّى الله عليه و لم قال: إنى لأكره أن أرى الربعل 
ثائراً فَريصٌ رَكَبتِه قائماً على مُرَيتَهِ «0) يض رِبُها؛ قال أبو عبيد: الفَرِيصةٌ الْمُضْغةٌ القليلة تكون فى الجنب يعد من الدابة إذا قَرِعَتء و 
جمعها قَرِيصٌ بغير ألف؛ و قال أيضاً: هى اللحمة التى بين اليَْبٍ و الكتف التى لا تزال تود من الدابة» و قيل: جمعها قَريصٌ و 
كَرائِصٌء قال الأزهرى: و أَحْسَبٌ الذى فى الحديث غير هذا و إنما آراد عضب الرقبة و عُروقها لأنها هى التى تَنُور عند الغضبء و قيل: 
أراد شر المَرِيصدْ كما يقال: فلان ثائر الرأس أى ثاتر شعر الرأس» فاستعارها للرقبة و إن لم يكن لها قَرائصٌ لأن العَضب ب ثيك عُروقها. 
و الفَرِيِصةٌ: اللحمُ الذى بين الكتف و الصدر؛ و منهالحديث: فجىء بهما تُرْعَدٌ فرائضُهماأى تَوْجفُ. و الفُريصةٌ: المُضْعَةُ التى بين الثدى 
و مَوْجع الكتف من الرجل و الدابة؛ و قيل: المَرِيصِة أصلٌ مرجع المرفقين. و فَرْصَه يَفْرِصُه فَوصاً: أُصاب قَرِيضٍ ته» و قُرِص قَرصاً و 
فرص قوْصاً: شكا فَرِيصَتّه. التهذيب: و فَرُوصٌ الرقبة و فَرِيسُها عروقها. 

(0). قوله | مريته] : تصغير المرأةٌ استضعاف لها و استصغار ليرى أن الباطش بها فى ضعفها مذموم لثيم. أ. ه. من هامش النهاية. 
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الجوهرى: و قَرِيصٌ العنّق أودائجُهاء الواحدة قَرِيصة؛ عن أبى عبيد؛ تقول منه: قَرَصْرته أى أصبت قَرِيضٍ ته» قال: و هو مقتل. غيره: و 

قَرِيصٌ الرقبة فى الحدّب عروقها. والندية: الريح التى يكون منها الحدّبُء و السين فيه لغهُ. وفى حديث قيلة: أن جُوَيرِيهُ لها كانت قد 
أده لفْصةٌ.قال أبو عبيد: العامة تقول لها اسه بالسين» و المسموع من العرب بالصاد و هى ريح الحدّبة. الكت السيه: 
السف :و الفوض : القو يبو القدم : القطع. و فَرَصّ الجِلْدَ قَوْصاً: قطعّه. و المِفْرَصٌ و المِفْراصٌ: الحديدةٌ العريضة التى يقطع بهاء و قيل 1 
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التى يُقعطّع بها الفضةٌ؛ قال الأعشى: و أَذقُمَ عن أعراضة كم. و أعِيرْكم لساناء كمفْراص التحفاجيٌ» لبا وفى الحديث: رقع اللَهُ الج 
إلا- من اقْتَرَصٌ مُث ِماً ظلّماً.قال ابن الأثير: هكذا جاءَ بالفاء و الصاد المهملة من القَوْص القَطع أو من القُوْض 4 انه يقال: اققدض ها 
الها أراد إلا م تمكنَ من عِْضٍ مترلم طلم بلغيو و الوقيعة. و يقال: افْرصُ تَعلَك أى ارق فى أَذّنِها للشّرَاك. الليث: الْقَدْضٌ 
7 َنّ الجلد بحديدة عريضة الَرف تَفِْصه بها ُْصاً كما يفْرِصٌ الوذَء أَذَى النعل عند عقبهما بالمفرص ليجعل فيهما التّراكك؛ و 
أنه بجوادٌ جين بَفْرصه الفَرِيصٌ يعنى حين شق جدده العرق. ٠و‏ تَْرِيصٌ أشغل ' نَل القراب: تَنْقِيشّه بطرف الحديد. يقال: فرطت 
التمل أن شرفت أذنيها الراك و الفوصةٌ و القَوص و القُوْصَ؛ الأخيرتان عن كراع: القطيئة من الصوف أو القطن, و قيل: هى قطعة 
قطن أو خرقة تتمسّح بها المرأةُ من الحيض. وفى الحديث: أنه قال للأنصارية يصف لها الاغتسال من المحيض: َذِى فِوْصةٌ مُمَسَكةٌ 
فتطهّرى بهاأّى تتعى بها أثر الدم؛ و قال كراع: هى الَوْصِدْء بالفتح؛ الأصمعى: الفِْصةٌ القطعة من الصوف أو القطن أو غيره أَخِدَّ من 
قَرَضْت الشىء أى قطعته؛ وفى رواية: حَُذِى فِوْصةً من مشكك. و الفِوْصة القطعة من المسكك؛ عن الفارسى حكاه فى البَضْريَات له؛ قال 
ابن الأثير: الفوؤصة, بكسر الفاء» قطعهُ من صوف أو قطن أو خرقة. يقال: فَرّصت الشىء إذا تلح و القن كذ الْمُطيِبةٌ بالمسكك يِنبَعٌ 
بها أثر الدم فيحصل مه الطيب و التنشيف. قال: و قوله من مشككء ظاهره أن الفِْصة منه؛ و عليه المذهب و قولٌ الفقهاء. و حكى أبو 
داود فى رواية عن بعضهم: قَوْص» بالقاف» أى شيثاً يسيراً مثل القَرْصهُ بطرف الأصبعين. و حكى بعضهم عن ابن قتيبة قَْضدَ بالقاف و 
الضاد المعجمة؛ أى قطعة من المَوْض القطع. و القَرِيصة: أمْ سوَيد. و فِرَاصٌ: أَبو قبيلة. ابن برى: الفِراصٌ هو الأحمر؛ قال أبو النجم.و لا 
بذاك الأخمر الفراص 


فرفص؛ ج/2» ص: 8م 


: الفُؤفاصٌ: الفحل الشديدٌ الأخذ. و قال اللحيانى: قال الْحْسٌ لبنته: إنى ا قال اريزقن إبلى إلا فحلا واحدا قالت: لا يَشرتّها إلا 

رَباحٌ فِوْفاصٌ أو بال ا الفؤفاصٌ: الذى لا يزال قاعياً 

لسان العرب. ج/ ص: 88 

ل كل ترسو ار انك بو واققياة من سناد اسع و1 لد الأنه وس مين البضق أ اقسش اذى دمن 15 القن ا لمع يق 

الرنعال. و رجل فُرافِصٌ و فُرافصةٌ: شديد ضخم شجاع. و فرافصةٌ: اسم رجل. و الفَرافص: أبو نائلة امرأة عثمان» رضى الله عنهه ليس 
فى العرب من تَمَِمّى بالفُرافصة بالألف و اللام غيره. قال ابن برى: حكى القالى عن ابن الباق عن ١‏ مه عو ارقن تان كل ما فى 

العرب قُرافِصةٌ» بضم الفاءء إلا قَرَاِصِةً أبا نائلة امأ عثمان» رحمه اللّهء بفتح الفاء لا غير. 


فصص؛ ج/2 ص: 2م 


فص الأمر: أله و حقيقئه. وأقلل القن ققد كيبو لكل اسور وه اتج عدو الكلة ا نيابة الى و سقف كال؟ انا افك 
اع كو بحي وري معطا صر رك راك صن الور نَعْجبُ العينٌ من شَخْصِه و رب 
0 لازي القبوقة وبا ينك بالأعر عن تعبك و وروت : و رب امرئ خِلْتَهُ مائقاً و يروى: وآخَرَ تحت به جاهلا و فض الأمر: مَقْصلله. و 

فص العين: حَدَقتُها. و فصّ الماء: تيه و قْصّ الخمر: ما يُرى منها. و الص: المَفْصِل» و الجمع من كل ذلكك أَقْصٌ و قُصوصء و قيل: 
الماح ةل كلها قُصوص» واحمدها قَصّ إلا الأصابع فإن ذلك لا يقال لمتاسلية أل زؤعدة الصو المفاصل فى العظام كلها إلا 
لأصابع. قال شع خولف أبو زيد فى الفصوص فقيل إنها البراجم و الشّلائيات. ابو عتسل فى تابالق «اللضوهن من الثرنين 
مفاصلٌ ركبتيه و أرساغه و فيها السلاميات و هى عظامٌ الوُسْفَيْن؛ و أنشد غيره فى صفة الفحل من الإبل: قَرِيعٌ هِجَانٍ لم تُعَذَّثِ قُصوصّه 
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بيده و لم يُوَكثْ صغيراً فيجْدّعا ابن السكيت فى باب ما جاء بالفتح: يقال قَضٌّ الخائم» و هو يأتيكك بالأمر من قَصّه يُقَصّلَهِ لكك. و كل 
و ظم. م الو يع ا و ا الل دا الليث: 


الور ل ا ا 
مال متش # و اليس بكر قال لصم إذا أضات الانساك يبزح فجعل يعيل و ينا قل قل يفط تستيصاءبو ف هذ قرير .و 
قَصّ العَرَقٌ: رشّح. و قَصٌّ الجندب و قَصِدِيصٌه: صوّه. و الفَيص: الصوت؛ و أنشد شمر قول إمرئ القيس: يُعَالِينَ فيه الي لو لا 
هَواجرٌ جَنادِبُّها صَرعَىء لهنَّ قَصِيصٌ يُغالين: يُطاوِلْنَ» يقال: غاليت فلاناً أى طاوّلته. 

لسان العرب. ج/ ص: ا 

و قوله ... لهن فَضدِيِص أى صوت ضعيف مثل الصغير؛ يقول: يُطاولْنَ الجزء لو قدرن عليه و لكن الكَر يعُجلّهن. الليث: فض العين 
حدققيافو أ كد بقتلة ترفك فقا أزرقا ابن الأغراي كفضق إذا اتن بالحبر كاين نقد انسل ين ال وى الألضى 4 إشه] فاك ابن 


كرات قال جترقن ل ل ل 0 الفراء: 


و 


ذم 5-5 إليه من عنقا أ السدك اا فص منه شيئاً أى ما استخرج و أَفصٌ إليه من حقه شيئاً أعطاهء و ما قصّ فى يديه منه 


شيء يفص فضا أئ ما حضل. ويقال: ما فصّ فى يدى شىء أى ما > ََة؛ قال الشاعر: لأمَك وَيْاً و عليكك أخرى» فلا شاةً تفص و لا 
عير و القْصةيصٌ: السر كم و الأقراى و المقوط و التقفيف بالكبيرة القطرق هوقا فى القت قبل ته وطلك القكه قال الأعشى: 
ألم تر أَنَّ الأأرض أط بح بَطَنّها نَخيلًا و رَرْعاً نابتاً و قُصافِصًاء و قال أوس؛ و قارَقَتْء و هى لم تَثرَبْ» و باع لها من المُصافِص بِالمَيَ 
كيدو أصئلها:القاوسة اقتفك انقو الللوس هو سي الحوفى هذا ليق اكاشاوقال يصق فرساء و فطل قاقد امهيا 
إنَاها. وفى الحديث: ليس فى المُصافص صَدَقَة جمع فضفصة و هى الرَطَبِهُ من علّفٍ الدوابٌ؛ و يُسمى القت فإذا جب فهو قَضْبٌ و 
يقال فشفسة. بالسين. 


فعص؛ ج لا ص: /ام 
الفَْصٌ: الانفراج. و النْمَعص الشى:: الْمَّق. و انفََضْت عن الكلام: انفرجت. و الله أعلم. 
فقص؛ جلا ص: /ام 


] لبيضةً و كل شىم اعرت تيا مشا لقا لوقاو تهاب لوا ولعت واو كد شو هن الغرج و الققُوصةٌ: 
البطيخةٌ قبل أن كه تنْضَّج و الْمَقَصت البيضة. وفى حديث الحَدَيبِيةٌ: ونتفق لبقا ان كي كايو بالدنة افيا 


فلص؛ ج ل ص: /ام 


«الالفاذض ؛ الغلت من الكن و تحوة. و الْقلَصَ منى الأمرٌ و انْمَلَصٌ إذا لت و قد قلط ته و ملّط ته و قد تَقَلّص الرَساء من يدى و 


تَملصٌ بمعنى واحد. 
فوص؛ ج لا ص: /ام 


التَاوْصٌ: الكلامٌ» و قيل: إنما أصله التََّايْصٌ فَلبْها الضمةٌ و هو مذكور فى فيص أيضاً. و فى الصحاح: المُفاوصةٌ فى الحديث 
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البيان. يقال: ما اميك بكلمة» قال يعقوب: أ ما لها لذ ايكيا 
فيص؛ جح لا ص: /ام 


00 بى: الفَئِصٌ بِيانٌ الكلام. وفى حديث النبى» صلَى الله عليه و سلّم: كان يقولٌ فى مرضه: الصلاةً و ما ملكث أيمائكم؛ فجعل 
يتكلم و ما يُفِيصٌ بها لِسائه أى ما بُيينُ. وفلانٌ ذو إفاصة إذا تكلّم أى ذو بيان. و قال الليث: القَصُ من المُفاوَصة و بعضهم يقول 
مُقَايِصِهُ. و فاص لسائه بالكلام يَفِيص و أفاصّه قارو انا م التكالمُ منه انقلبت واواً للضمة» و هو نادر» و قياسه الصحة. 

لسان العرب. ج/ ص: /8 

و أفاصٌ الضَّبّ عن يده: انفرجت أصابعُه عنه فتَلّص. الليث: يقال قَبِضْت على ذنب الضَّبٌّ فأفاصٌ من رَدِى حتى خلص ذَنبهِ وهو 
خين تقرح أضاب كك عن مقّيض ذببهه وهو الشاوض: و قال أب و الهيش: يقال قيضت عليه فلم تقض .و لم ثرو لم يصن رمع واحلد. 
قالك و ينالو اللدسنا فقت كبا انهو اناما كك قال ادن مرض و يقال فى يناه | عقا قال الأعشى وقد أفاكق علدانة 
اللبايه هي لق البرء أن أجعقيص او قال الأصمق : قرلهم ماعة معي و ل ققعل أ نداعله قودية .وها الطلعك أن أفيض من أى 
أجند؛ وقول إفرعة القيس#قنابته يقل الندوي» و أوثه ككو كك العبال» قي 2 ذت يفيض قال:الأصمعى4 نا أذرى .ما يفيض وافال 
غيره: هو من قولهم فاص فى الأعرض أى قطر و ذَهَب. قال ابن برى: و قيل يفيص يَبرّق» و قبل يتكلم» يقال: فاص لِسائه بالكلام و 
لس ري سر 


ترختء و ما لكك عن ذلك مَفِيصٌ أى مَعْدِلٌ؛ عن ابن ن الأعرابى 
فصل القاف؛ ج/ا» ص: /2 
قبص؛ ج/اء» ص: /م 


: المَبضٌ: التناوّل الأضابة بأطرافها. بص يَفْيِصٌ قُنِصاً: تناو بأطراف الأصابع: و هو دون الّيض. و قرا اللعروة تتكيت قفي من ل 
الرسولء و قيل: هو اسم الفعلء و قراءَة العاية: توك قيقر 1 القراءة القيفة بالكتٌ علي و التضة بأطراق الأصابع؛ و القّبِضَهُ و 
القَِّصةٌ: اسم ما تَناوَلتَهِ بعينه» و القيصة: ما تناوّلته بأطراف أصابعك. و القَنِصةٌ من الطعام: ما حَمَلَتُ كمّاك. وفى الحديث: أنه دَعَا 
بتَمرٍ فجعل بلال يجىء به قبصاً قِصاً؛ هى جمع قُبِصدْء و هى ما قِصٌ كالعُرفةٍ لما غْرفَ. وفى حديث مجاهد فى قوله تعالى: و آنُوا 
عه بزع عللتاوى يض النبض الى تععلى الفقر ا عد اللتضااا ين اق : هكذا ذكر الزمخشرى حديتٌ بلال و مجاهد فى الصاد 
و ا ا ل ل 
فجعل بَفْبِصٌ لى من ربيب الطائف.و لقص و القييصة: الترابُ المجموع. و قِنِصٌ النمل و قَبِضٌه: مُجْتَمعٌُه. الليث: القِعِصٌ مُجْتَمَعٌ النمل 
الكبير الكثير. قل: نهم ل يبص الحصى أى فى كثرتها لا بخطاع عد من كثرت. وال و الأبص: العذد الكثير؛ و فى الصحاح: 
العددٌ الكثير من الناس. وفى الحديث: فتخرج عليهم قَوَابص أى طوائف و جماعات؛ واحدَنّها قابصةٌ؛ قال الكميت: و الله 
المزوران» و الحصى لكم قبصّه من , بن ١‏ للقيو أقرا أع مع من قل تونق ونوشى السدديكة ال هون ركني اللشصية الى الل ل 
الله عليه و سلّم» و عنده قِبِصٌ من الناس؛ أَبو عبيدة: هو العدد الكثير» و هو فِعْلّ بمعنى مفعولء من القٍّص. يقال: إنهم 

لسان العرب؛ ج/؛ ص: 84 

لفى قبص الحصى. و القَبَضٌ: الحقّةُ و النشاط؛ عن أ أبى عمرو. وقد قَبِص الرجلء فهو قَبِصٌ. و الَعِصٌ و القبصّى: عَدُوٌ شديدٌ» و قيل: 
ع ذو كاه قرو قد وقد قصل ينض ء قال الأزهرى فى ترة فحن : و تَعْدُو القِبضّى قبل عَثِرِ و ما جَرَىء و لم تَدْرِ ما بالى» و لم أذر 


2 
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ما لها قال: و القِبضَّى و القِمضَّى ضرب من العَدُو فيه نَرْو وقال غيره: قَبِصَء بالصاد المهملة؛ يَقُيِصٌ إذا نرَّه فهما لغتان» قال: و أحسب 
بيت الشماخ يروى: و تَعْدُو القبصّىء بايالغيان.الجطلة» و قال اين درن اوهو زونة ال لس دالساك المسجطاه ا رامن اا 
و هى الشرعة و وجه الأول أنه مأخوة فخ اللعض وبهراللقاطو وروا القيلية اتيف رعياة من القماص. وفى حديث الإسراء و 
لثراقي: رات لياو تقيت ناسرف وفى حديث المعقدة للوفاة: م ؤنى بداب شا أو طير في به؛ قال ابن الخ قال 
الأزهرى رواه الشافعى بالقاف و الباء الموحدة و الصاد المهملة؛ أى تعدو مسرعة نحو مَنِْل أَبوَيْها لأنها كالمئ مَحْبيةْ من قبح منْطرها؛ 
قال ابن الأأثير: والمشهور فى الروايةٌ بالفاء و التاء المثناةٌ و الضاد المعجمة. التهذيب: يقال قَبِصّ الفرم يَقْبِصٌ إذا نزا؛ قال الشاعر 
د 
إلا أطرافٌ مرنايكه من قم قال الشاعر: سَلِيم الرّجْع طَهْطاه بوص و قيل: هو الوَثِيقٌ الحَلق. و القَِصٌ و المَبَصٌ: وجَمٌ يُصِيبُ الكبد عن 
ككل اشر علي الريق و تسرب الماء عليه؛ قال الراجز: أ رُقْقَةٌ نَضْكو الجحافٌ و القَبَصٍء جلودٌُهم ألْوِنُ من مَسٌ القُمْضُ و يروى 
اكاك تقر ل مله فى الريها »بالكسن وق شديت اجا فالات رأيت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ فى العفامافسالى: كيف 
كر عدو قلت ِصُون تبصا شديداً أعطانى عوة سوداء كالثري حتفا لهي وقال: أما السامٌ فلا أَشْفى منه يُفْبِصُون أى يُجمع 
بعفلهم إلى بعض من شندة الى و الأعْبِص :من الرسسال: العظيم الرأسء كِصَ قِصاى القبطل: مضدر قولكة هامةٌ قيضا عظيمة 
ضخمة مرتفعة؛ قال الراجز: بهامدٍ قَبصاءَ كالمؤراس و القَبَصُ فى الرأس: ارتفا فيه و عِطَم؛ٍ قال الشاعر: قَنصاء لم تُقْطحْ و لم تكثل 
يعنى الهامة. وفى الحديث: من حينٌ قَبِضَأَى شب و ارتفع. و الِصٌ: ارتفاح فى الرأس و عِطَم. و القَمِصِةٌ: الجرادةٌ الكبيرة؛ عن كراع. 
والمتسرة المتوقق وهو الغيل الذى ينك من الس الل فى الغلا إذا سويق مفهاة وفلة 
لسان العرب. ج “ا ص: 7١‏ ْ 
قولهم: أَحَذْتٌ فلاتاً على المقّيص و قَبيصةٌ: اسم رجل و هو إياس بن قبيصة الطائى. 


قرص؛ ج/ا» ص: ٠٠١‏ 


: الوص اموت : القَوْص النَّجْمِيشُ و العَمز اس يض االنه له يَفُرْصهء بالضمء قَوْصاً. ٠و‏ قَرْضٌ البراغيث: لس مها. و 
يقال مثلا: قَرَصَّه بلسانه. و القارصة: الكلمة المزذية قال الفرقدق: قوارصٌ تَأتينى و تَْقِروتهاء و قد يملا القرُ الناء كفم و قال 
ادق اَْصٌ باللسان و الأصيع. يقال: لا يزال تَفُوصْنى منه قارصةً أى كلمة مؤذية. قال: و لَص بالأصابع قَنِضٌ على الجلد بأصبعين 
حتى يولم وفى حديث عليئ: أنه قَضى فى القارصة و القامِصّة و الواقِضّة بالدّيهُ أثلانا؛ هن ثلاث جوار كن يعن فتراكبنَ» فقَرَصَت 
القكك الدقط فتمصيع فر كنليالنليا توكضع قلقهاء فج فلن الدية على الى أققط فلك الفا لأنها أعائه على شيدياة 
جدل اشرق هنذا الحدرية مرقوعاً و هودن عاض غلن: القارضة: ان قاعلة مى القدص والأسابج :و هدراب قارط جعدى اللبنانه 
قَرَص يَفْوُص قَرْصاً. و القارصٌ: الجاوضن هن الباق الإبل خاصة. و القّمارِصٌ: كالقارص مثاله فُماعِلء هذا فيمن جعل الميم زائدة و قد 
جعلها بعضهم أصلًا و هو مذكور فى موضعهه و قيل: القارصٌ اللبن الذى يَخذى اللسان فأطلق و لم يخصص الإبل. و فى المثل: علدا 
القارصٌ فتحرّر أى جاور الحدّ إلى أن حمض ؛ يعنى تفاقم الأمْرُ و اشتدٌ. و قال الأصمعى وحده: إذا حذى اللبنٌ اللسانّ فهو قارِضٌ؛ و 
أنشد الأأزهرى لبعض العرب: يارب شاه شاص فى رَبْرَبِ خماص» يأكأن من قُرّاص و حَمَعِة يص آصء كفِلّق الرّصاص» نظن من 
تخصاص بين وا صء بَنْطَْنَ بالصّياصىء عارّضّها قَنَاصٌ ١‏ 2 بأكلب بلاءص آص: متصل مثل واص. شاص: مُنْتصب. و الممقارصٌ: 
الأؤعية التى بن ص فيها اللبن» الواحدة مِقَرَصِه؛ قال القتّال الكلابى: و أنتم نان تُعْجِبُونَ نّ برأيكم» ذا بج ما فى المقارص تَهْدِرْ 
وف بحاديك ابن عد لَقَارِصٌ قَمارِصٌ يقطرٌ منه البول؛ الفُمارص: الشديد القّوْصء بزيادة الميم؛ أراد اللبنَ الذى يَفْوْص اللسان من 
حُموضيه. و القمارص كيد لتو الم زامدةة وتو ابن الأكوع: لكن عَذاها اللبنٌ الحَرِيفٌ المَخْض و القارِصٌ و الصَّرِيفٌ قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 2884 من انايب 


الخطابى: القَمارضٌ إتباع و إشباع؛ أراد لبناً شديدٌ الحموضة يُقْطر بَوْلَ شاربه لشدة حموضته. 
(©). فى هذا الشطر إقواء. 
لسان العرب. ج “2 ص: الا 

و المَفرَصٌ: المقَطع المأخوذ بين شيثينء و قد قَرْصَه و قَرصَه. وفى الحديث: ارامح لصي عير ويب قله ري 
بالما أى قَطعِيه به ويروى: قود يه بماء أن افببلية بأطراف اضيا كفروق ادك لقره نيه بت لع و افوْصيه بماء و سدر؛ القَوْصٌ: 
الدَْكك بأطراف الأصابع و الأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره و التفريصٌ مثله. قال: قَرَصْنّه و قَرَصْنّهِ و هو أبلغ فى عَسّل الدم 
من غسله بجميع اليد. و القُوْص: من الخبز و ما أأشبهه. ووكان تدرا اتضى الحين أ سوية وضمة ان وام العسسية ةقنامة لتوريعلة 
فض قاض و الشديد لكين وقد يقولوة الصغيرة عذاً: قوصة والحدة قال :و الت كير كر قال: وكلما أخدت شيا بين شين أذ 
قلت قد نيت و اوساو الو القطعة 5 راس و فرصة و قراصٌ: وقَرَصَت 0 0 تَفْرصهُ قْصاً و قَرَصته 
جتحرة. ووس الشمس: اوس راسد ل لضي والقرص: عن السمتى عل لتر د سد وار 
الوتعيد د ا ا أى أحمر غليظ؛ عن كراع. والتراط افك كدق الأتيرلة بو التهان و الأقديا وا القاتد و وعرة أسفه وهر 
«الجاس يَفْرْص إذا أكل منه شىء» واحدّه قُرَاصةً. قال أومحيفة القُراص ينبت نبات الجّجير يطول و يشمو و له زهر أصفر 
نَخْوْسْه انَل و له حرارة كحرارة الجزجير و حت صغار حدر و البو تحبّه و قد قيل: إن الفرَاصٌ ابوج و هوثور لأعوان إن 
يّبسء واحدثّها قراصة. والدري أرضون بت العَراصٌ. و حَلَيٌ مُفَوَضٌ: اكع بالجوهر. و القَّرِيصٌ: ضرب من الأنذم. و قَوْصٌ 
موضع؛ قال عبياد بن الأبرص: ثم ممجناهُنَ ُخوصاً كالقطا القاربات الماء من الكل بحر لوس ل بجاح وق ادر ارين 
يَمِينِ وشمّال اماك الأَبِنَ ل الكلال وإن تقارب معتاهناء لأنه أراذ بالأئْن الفتور و بالكلال الإغياء. 


قرفص؛ ج/ا» ص: ١/ا‏ 


«القرفس لالس ممت اللو وقد دفص تدلضة و ورقاضا و توتظيك الرجل إذا شَدَدْته؛ القَوْقْصةٌ: أن تَجْمَع الإنسان و تشّدّ 
يعن ورد قاد القناعن تك عن ناكا العررث جافيل هد ارك توك ه لك انيع اريك والأرائضية:االصوض النسم دوه 
بعِصُون الناس» سُرمُوا قَرافِصةً لشدّهم يق الأسبير تحت رجليه. وَقَدَقَصَ الشى: جمعه. و جلس القوفصا و الْقَوْقَصًا و القوفصًاء و هو أن 
يَجلِس على أيه و يُلزِقَ فخذيه ببطنه و يَحْتَبِى ببديه؛ و زاد ابن ج: جنى: القْقُصاء و قال هو على الإتباع. و القُوقْصاءٌ: ضرْبٌ من القعودٍ 


تَمَك 


لسان العرب. ج/ ص: "ا 
و يقر فإذا قلت قعد فلادن القُرفُصاء فكأنكك قلت تكد قُعوداً مخصوصاًء و هو أن يجلس على ايهو يُنْصِقَ فخاديه ببطنه و يَختبى 
بيديه يضعهّما على ساقيه كما يحتبى بالثوب» تكون يداه مكان الثوب؛ عن افيف وال أبواميدى: هو أن يجلس على ركبتيه 
كو بق لعتيير ب لوو مس رار اده لو امْتحَطْتَ وَبَرً و ضَا و لم تت غير الجمالٍ كش.باء و لو 
لكف خزميا و كلباء و قيس عَئلانَ الكراء م اللباد ثم حلست القُرقصا منكباء تحكى أعاريتٍ فلاف هلاه ثم اتَهذْتَ اللا فينا وبا ٠‏ ما 
كنت إلا َبِطْياً قلبا وفى حديث قَتِلة: أنها وَقَدَثُ على رسول الله صَلَى الله عليه و سلب كر أنه وهو شالق التدنصافة قال الوعييد: 
القرقْصاءُ جِلْسةٌ المحتبى إلا أنه لا يتختبى بثوب و لكنه يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه. و قال الفراء: جلس فلان المُْقُصاء ممدود 
متشيوون :و قال يكبي :ترفك ا قفون الأزل شيو قال ا الأعوا اسيل لذ لصلاه وهى أ ف يجان شان ومطياو يحص ركفو 
يقبض يديه إلى صدره. 
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قرمص؛ جلا ص: 1/١‏ 


: القَوْمُوص و القَؤماصٌ: حفرة يستدفئ فيها الإنسان الصَّردٌ من البَوْدِ؛ٍ قال 1 0 5 عائذ الهذلى: ال العيات مَدّْخَلُ القَرُماص و 
الجمع القراييص؛ قال: جاء الشّتاء و لترا أَنَحَدْ رض با وزيح كف من حَفْرِ القَراييص و قَوْمَصٌ و تَقَوْمَصٌَ: دخل فيها و تَقَبْضء و 
قَرْمَضَ ها و تقَرْمَضَ ها: عملّها؛ قال: فاعيدَدٌ إلى أهل الوَقِيره فإنما يَحُدَّى أذاك مُقَوْمِصٌ الزَّرْبٍ 1١‏ و القُوْمُوص: حفرةٌ الصائد. قال 
الأزهرى: كنت بالبادية فهتت ريح غربية فرأيت مَنْ لا كنَّ لهم من حََدَمِهم يحتفرون عُقّراً و يتقّبضون فيها و يُلْقُون أَمْردامَهم فوقهم 
يَرُدُون بذلك بَودَ الشّمال عنهم؛ و يسمون تلكك الحُفْرَ القراميصٌ» و قد تَعَوْمَصَ الرجل فى قرُموصه. و القَوْموصٌ: وكرٌ الطائر حيث 
فص فى الأرض؛ و اجام اليك عن ذى قراميصٌ لها محل قال: قَرامِيصٌ ضرعها بواطنُ أفخاذها فى قول بعضهم؛ قال: و إنما 
زاة تهنا تور لعظم ضرعها إذا بركت مثل قُؤُموص القطاة ه إذا جَنْتْ. 20 يقال فى وجهه قِرْماصٌ إذا كان قَِدِيرَ الخدّين. و 
القَؤموصٌ: هللاوو لقص بيه وطق لحار اقال لامي و ذا شُرْفاتِ يقصرٌ الطَذفٌ دونه ترى للتحمام الوَرْقٍ فيها قرايصا 
حذف ياء قراميص للضرورة و لم يقال قراميصء و إن احتمله الوزن لأنن القطعة من الضرب الثانى عن الطويا واد ا تم لكان من 
الضرب الأول منهء قال 

.)١(‏ قوله [الزرب] هكذا ضبط فى الأصل. 

لسان العرب» جلا ص: ”ا 

أبن يرقو التوموط بوكر الطيرة يقال منه: قَوْمَصٌ الرجلٌ و الطائر إذا دخلا القُرْموصٌء و أنشد بيت الأعشى أيضاً. وق متاظرة ذى 
الرمة و رؤبة: ما تفص سبع فزموصاً | إلا بقضاء؛ القَوموصٌ: حفرة يحتفرها الرجل يَكتَنّ فيها من ابد و يأوى الوا الصيه رعق 


واسعة الجوف ضيقة الرأسء و تُؤقص ال إذا دخلها للاصطياد. والرافف لمر سعَتّه من جوانبه؛ عن ابن اللخرام ادها 


ُُموص؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى كيف هذا فتفهّم وَجَْهَ التخليط فيه. و لَبِنّ قَرامِصٌ: قارصٌ. 
فرنص؛ ج/ا» ص: 1/17 


: التهذيب فى الرباعى: الْقَرانيِضَُ خرز ذ فى علق السف» رواسا ها تو قال الأ هرف: يقال للبازى إذا كَوّرٌ: فد فويض لونصة و 
قؤننس. و باز مُقَونصٌ أى مُقْتَنَى للاصطياد, و قد قَوْنَضته أى اقتنيته. و يقال: قَوْنَصْت البازى إذا ربطته ليسقط ريشّه فهو مُقَونص. و 


حكى الليث: قَوْئَسَ البازى» بالسين» مبتاً للفاعل. و قَونَصٌ الديكك و قَوئَسَ إذا فر من ديكك آخر. 
قصص؛ ج/اء ص: 1/ا 


تقل الشعر والضوف و الظفر رعطيه نضا و فض كلد انضاء على التحو يا تقد و قضافية الشكردها قط مضه نل كن اللسات 4و 
طائر مَفُضُوص الجناح. و قضّاصٌ الشعر بالضم, و قَصَاصٌه و قصاصّهه و الضم أعلى: نهايةٌ منبته و مُتْقٌطعه على الرأس فى وسطه؛ و 
قيل: قُصاصٌ الشعر حدٌ القفاء و قيل: هو حيث تنتهى نيه من مُقَدَّمه و مؤخّره و قيل: قُصاص الشعر نهايةٌ منبته من مُقَدَّم الرأس. و 
يقال: هو ما استدار به كله من خلف و أمام و ما حواليه» و يقال: قُصاصَهُ الشعر. قال الأصمعى: يقال ضربّه على قُصاص شعره و مقّصّ 
و مقاصٌ. وفى حديث جابر: أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم؛ كان يسجد على قصاص الشعرو هوء بالفتح و الكسرء ؛ منتهى شعر 
الرأس حيث يؤخحذ بالمِقصء و قد اْصٌ و تَقص و تقض ىء و الاسم القض و القَصَهُ من الفرس: شعر الناصية» و قيل: ما َل من 
الناصيةٌ على الوجه. و القَضَف بالضم: شك الناضيةة قال خدص :ين وبق يطلف: فرسا؛ له قصَةٌ فَنَّحَتْ حاجبيه و العيْنُ تنص بصم ما فى الظُلَم 
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قَوْنانِ أو قَضِ تان؛ و مندحديث معاوية: و و لط اتحدها عراف متهم وأسها تقطل اميق 
هذا خوي و القدل + السة السو بنالمفط وى اصن القدل التكك, ,يقال قبطت عا يهنا أ علسقم يو البتد اقلق تتكية أن 
قطعت. قال أبو منصور: التقصاص فى الجراح مأخوذ من هذا إذا نص له منه بجرجه مشل تجزجه إاه أو قثله به. الليث: اق فعل 
القاصٌ إذا قصّ القِصَ صّء و القضِهُ معروفة. ويقال: ل ار ابلق ا يعنى الجمله من الكلادم؛ و نحوٌه قوله تعالى: ننس فلكم 
أَخمَنَ الْقَصَص؛ أى ث تن لكك أحسن البيان: 

لوا الكرووي قي عا 

والقاص: الذى امالك امن قشي ويقال: قَصَ يت الشنىء اللا ور و منه قوله تعالى: يالك لخن فضيها 
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اق النمن اتمدو يمرن التيو :فت تدا والئق 1 الك لمن السغر بر نكل اران ناصيتهاء و الجمع من ذلكك كله ص ص و 
قصاصٌ. و قَصٌّ الشا و قَصَصّ ها: ما قصَّ من صوفها. و شعرٌ قَصدِيصٌ: مقصوصٌ. و قَصّ النشامج الثوب: قطع هُردْبَه و هو من ذلكك. و 
التضات نميا فض من الو ذب وو الشعر و المتط + المتراف وهنا متقاق: واليتكاة: جا شط ود اهبو ل بود سد فون اهل 
الغ قال ابن سيدة: و قد حكاه سيبويه مفرداً فى باب ما يُتَمل به. و قّه يقضّه: قط أطراف أَذُنيه؛ٍ عن ابن الأعرابى وقالة وله لمواء 
مقلااتِ فقيل لها: لكوتي اخرى لاحي نكن ان اه سل أطزاف نقد عات اتن وقن الحددوكة قد الل ريا خطاياء أت 
تقو لقتو لقص نو التضع و التض قدا اعدو مو عا سن مدو قن عو ومظيو قن شر عتهه وش النكا هو الزن كك 3 
من شعرات قَصّكك و قَصَ صكك. و القَصٌ: رأَسٌ الصدرء يقال له بالفارسية سور سينه» يقال للشاة و غيرها. اللبكة القضن هز القفاش 
المغرورٌ فيه أطراتُ شرايتيض الأضلاع فى وسط الصد وكاقال لاسي وان فى مقن : هو أَْْمٌ لك من شُعَيراتِ قَضّككء و ذلك أنها 
كلما برتْ نبتت؛ و أنشد هو و غيره: كم تتمسشَّمْتَ من قَصّ و الفح جاءت إليكث بذاك الأَظْوْنُ العُودُ وفى ححديث ع هُواتَ بن 
لحر كار ااو عياك انج لديا ىعري ور كو رسي قر اراي لد ليش رماو عون جره علي 
صدره؛ و يقال له القصصٌ و لقص وفى حديث المبعث: أتانى آت فقدٌ من 5 قَصّى إلى شتغرتى؛ القضّ و القَِصٌ: عظمٌ الصدر 
المتروزية فوايعيك الأملام فى ربط وفى حديث عطاء: كره أن تُذْبّحَ الشاةً من قَضّها »و اللّه أعلم. و القضّة: الخبر و هو القَصَصٌ. 
وان غلق ككره نمه نكر ا و قط هيا أوردهر و التك ف : الور ارام و مي مرحي مار اع 
القصَ صء بكسر القاف: جمع القِضّ التى تكتب. وفى حديث عسل دم الحيض: فتقصّه ف لأمشيريقها اق عد مو عدون اقرب باشعانهاز 
ريقها ليذهب أثره كأنه من القّصَ القطع أو تع الأثر و منهالحديث: فجاء و افص أَثْرَ الدم.و تَقُصْصٌ كلامه: حَفِطّه. و تقُصْصٌ الخبر: 
تتئعه. و القِضّ : الأمرٌ و الحديث. و اققَصِ ضت الحديث: رَوَيْنه على وجهه؛ و قَصَّ عليه الخبرَ قصصاً. وفن حدديك الرؤيا: لا تقصّها إلا 
على وادٌّ.يقال: قَصّ ضت الرؤيا على فلان إذا اخ سنبيا القها نما :الت +الجاقه و التق بالفتح: الاسم. و القاصّ: الذى يأتى 
بالقِضهُ على وجهها كأنه يَتَتبع بعاطيناء القاظيا: وفى الحنديث: لا يقصٌ إلا مير أو مأمورٌ أو متا أَى لا ينبغى ذلك إلا لأمير يَعط 
الاب آل يقرو وفطي التشرواناو ما عاموة ولكه كنات كتااسدت الأنير اران مكنا أو تكو القام مكعانا يفعا, 
ذلكف تكرا على التامن أوهراتا ثزان الثاين بقوله وغيللا 
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نوصو علقي سقو قل آرادالفظيه كن الأعراد افر جنرنها قى كلاق وجرن الاين فيها ومتضون على أخبار الأنم 
السالفة. وفى الحديث: القاصٌ يَنْتظر المَقْتّ لما يَعْرض فى قِصّ صه من الزيادة و النقصان؛ و منهالحديث: أن بَنى إسرائيل لما قَضّوا 
قلكواء و فى رواية: لما هلكوا قَضّو اأى اتكلوا على القول و تركوا العمل فكان ذلك سببّ هلادكهم: ؛ أو العكس لما هلكوا بتركك 
العمل أَخْلَدُوا إلى القَصِص. و قَصّ آثازهم يَقُضّها قَضاً و قَصِ صا و تَقَصْصَها: تشعها بالليل» و قيل: حو كيم الأثر أي وقرن كالة. قال 
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تعالى: فَارْئَدًا عَ آثا رجلا ص صاً. و كذلكك افْمصّ أثره و قم صَ» و معنى فَارْئَدًا َل ارما قَصصاً أى رَججعا من الطريق الذى 
سلكاه يَتّضان الأ.: ثر أى يتبعانه؛ و قال أمية بن أبن الصكلاتك: قالت لأخت له: قَصَّيهِ عن جُنّبٍء و كيف يَقْفُو بلا سجْلٍ ولا جَدَدِ؟ قال 
الأمزهرى: انق اثبام الأكو بو يشالة ع لاد لطا | رفكو عابرا كاقلن يد وقيل: القاصٌّ يَقَصٌ القَص ص 
لإثباعه خبراً بعد خبر و سَؤقه الكلادم سوقاً. و قال أَبو زيد: تقض ضت الكلام عَفْ حفظته. و القَصديصَة: البعير أو الدابةٌ يبع بها الأثز. و 
القصيصة: الزاملةً الضعيفة يحمل عليها المتاع و الطعام لضعفها. والتصيضة: جر يتاع أملوا الكماء ورد هلقنل و الجيع 
قَصائصٌ و قَصديصٌ؛ قال الأعشى: فقلت, و لم أتلكك: أ بكر بن وائلٍ متى كُنْتٌ قفا نابتاًبمُصائصا؟ و أنشد ابن برى لإمرئ القيس: 
نَصَ يّقَهاء حتى إذا لم يَسْغْ مغ لها على بأغلى حائلٍ و فيص و أنشد لعدى بن زيد: ين له الخناة رفوو بالقسى اندع فى ارك 
القَصيص و قال مُهاصر النهشلى: عنتها من جتى عويص» من مجتى الاخر و التصيض ويروى: جنيتها من منبتٍ عَويص» من مَنبت 
الإنجرد و القصيص و ققد أَقصّت الوص أى أثيته. قال أوسكفقة: زعم بعض الناس أنه إنما سمى قصيصاً لدلالته على الكمأة كما 
55 بعص الأ قال: و لم أسمعهء يريد أنه لم يسمعه من ثقنة. الليث: القَِيص نبت ينبت فى أصول الكماة و قد يجعل جِتًا للرأس 
كليجي رهاله المعايمة نت يدر إلى محافيةالكباة. و أنقيت التريى» واه لف من فيل اتقاطل: طلم لها فى نوا 
قيل: هى مُقِصٌ حتى تلفح ثم مُعِقَّ حتى يَؤدو حملهاء مخ وتلا الى ابحعماتم سدم رذ[ + الديه الترس» فى اندر 
إذا حملت. و الإفصاصٌ من الْمّر: فى أول حملهاء و الإعقاق آخره. و أتضدت القرس بو العاض وب نقد + امحاة ولذها مايه 
قال الأزهرى: لم أسفة ف العاء لقي لدان الأعرابي لسع الناقة ولاك القاة و اضف 
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الفرس و الأتان فى أول حملهاء و أَعَقَت فى آخره إذا استبان حملها. و ضرّبه + حص اتدل خلى البرزك أن ارقو القع مد فلن 
القويت الى فلتت قال القرابة شه مين وكير انقنه بم :دنا شد كان تقول طريه سي الله لتر امعط يقير 
أقصّه من الموت أى أدناه من الموت حتى شرف عليه؛ و قال: فإن بَفْحَو عليك بها أَميرُء فقد أَقْصٍَ ضت أُمك بالهُزال أى أدنيتها من 
الموت. و أَقَصَّتهِ فَّمُوبٌ إقُصاصاً: أشرف عليها ثم نجا. و القصاصٌ و القصاصاء و القٌُصاصاءً: القَوَدُ وهو القشل بالقشل أو الجرح 
بالجرح. و التقاص: التناصفٌ فى القِضّ اص؛ قال: قَرْمْنا القصاصّء و كان التقاصٌ حكماً و ع ًا على الم يمينا قال ابن سيدة: قوله 
التقاص شاذ لأنه جمع بين الساكنين فى الشعر و لذلكك رواه بعضهم: و كان القِصاصٌ؛ ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده الأخفش: ولو 
داش َحَددْثُ دوابٌ مخب» و لم أغطه ما عليها قال أبو إسحاق: حت هذااليت إن كان صحيحاً فهو: ولولا خداش الات 
دوانب سعيه وك أغطه ماغليها لأن إظهاز التضعيف جائز فى الشعر» أو: املك وو انس جد والقاص القرم دقام كل واستد 
منهم صاحبه فى حساب أو غيره. و الاقتِصاصٌ: أَخْحِدُ القصاص. و الإقصاصٌ: اك اكه النسام وق لقو الل لمر فلك 
من فلامن إذا اص له منه فجرحه مشل جرحه أو قتله قؤداً. و اشرمَقصه: سأله أن تقش منه اليك القصاصٌ و التَّقَاصٌ فى الجراحات 
شىة بشىء» و قد اتقْصّ من فلان» و قد أَقْصَضْت فلاناً من فلان أَقِصّه إفُصاصاًء و متت منه إمئانًا فافقصٌ منه و امتكل. و الاستفُصاص: 
أن يَطلب أن يُقَصٌّ ممن جرحه. ون سدية فموارضق اللاكهورايت سول اللهنرصلي اللمعلهوسل؛ ؛ يْقَصّ من نفسه.يقال: ل 
الحاكم يُقِصِ إذا مكنه من أخذ القصاص» و هو أن يفعل ‏ به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح و القِضّ اص الاسم؛ و 
تفبودز 6 صم رابع رسو السصلي :لابين سلية أ بشَاِبٍ فقال لممطيع بن الأسوه: اضرئه الحَدَّه فرآه عمرٌ و هو يَضْرِبُه ضرباً 
شديداً فقال: قتلت الرجلء كم ضَرَبْتَه؟ قال سِنَّينَ فقال حُمر: أَقِصٌ منه بعِشْرِينأَى اجعل شدة الضرب الذى ضِرَبْه قصاصاً بالعشرين 
الباقية و عوضاً عنها. و حكى بعضهم: قُوصٌ زيد ما عليه؛ و لم يفسره؛ قال ابن سيدة: و عنادى أنه فى معنى حوييب بما عليه إلا أنه 
أن عرعرت أن فكي ار و التعدى الفكنة و انند ‏ « انعط «التاصصهاز رتدى اق > الحسار من العم رونو قل القرمل 
دارّه أى جَصَصّ ها. و مدينة مُقَصّصة: مَطَلئهُ مضه و كذلك قبر مُقَصَّصٌ. وفى الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ عن 
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تَفُصيص القبور» و هو بناؤها بِالقَصَهُ. و النفُصِيِصٌ: هو التخصيصء و ذلكك 
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أن القض يقال له القضة يكال قرشت الرك عو ظيره أن عفرظه وش مهدية وديا تق على ابعر 1 بهت أجساقهم بالقبور 
البعفل من الحصٌء و أَنقّ هم بجيف الموتى التى تشتمل عليها القبورٌ. و القَصَهُ: القطنة أو الخرقةٌ البيضاء التى تشتّشى بها المرأة عند 
الحيض. وفى حديث الحائض: لا تَعْتَلِنّ حتى تَرَيْنَ القَصَهُ التتيضاء يعنى بها ما تقدم أو حتى تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى بها 
المرأة الحائضء كأنها فض بيضاء لا يُخالِطها ط رة ولا ثري و قيل: إن القَضِ كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كلهء و أما 
القةقيو الكو وهو الاجم العيلة شيو فا وهو لشن القت الننسيد نمق اسن اب الك وها لمر قود الاعسيال دن اشرق 
تأماها كان من أيام الحيض فهو حبض و ليس بيه و وزنها قله قال ابن سيدة: و الذى عندى أنه إنما أراد ماء أبيض من مَصَالة 
الحيض فى آخرم شه بلص و أَنْتَ لأنه ذهب إلى الطائفة كما حكاه سيبويه من قولهم لبنة و عَسولة. و القضاص: لغهُ فى القَصّ 
اسم كالجار وما بلس فى يدشعيء أ ما زنزة ولا وليتدعن ابن الأعرابى؛ وأنشد: لأيك وَثْلةٌ وفليكك رع دنا وض و 
لاناقية والتقاض قر س داتع قال الى تطيقنة ا لكطوافة باهر تاليو تفن النحل فيقال لعسلها عَسَلَ قَصَاصِء واحدته 
قَصَاصِةُ. و قَضْ ص الشىء: كسّره. و القُضْفّصٌ و المُصْقُصةء بالضم., و القُصَاقِصٌ من الرجال: لالس لوو در 
قط ص و قصاقِصٌ: عظيم الخلق شديد؛ قال: فص قصِهُ قصاقض مص در له صكًا و عَطَ ل 4 كتدوقال ابن الأعراي عوعمق امات 
الجوهرى: و أسد فض قاصٌء بالفنح؛ و هو نعت له فى صوته. والقَضْ ماصٌ: من أسماء الابقليو قن هو نعت له فى صوته. الليث: 
لقم اص نعت من صوت الأسد فى لغة» و القَضِْ قاصٌ أيضاً: نت الحية الخبيئة؛ قال: و لم يجئ بناء على وزن قَغْلال غيره إنما عحدٌ 
َه المضاعَضٍ على وزن فُعْثّل أو ُغلول أو فغلل أو فغليل مع كل مقصور ممدود منه قال: و جاءت خمس كلمات شواذ و هى: 
لفل و زُلزِل و قضقاص و القلنقل و الزّلزاله و هو أعّها لأن مصدر الرباعى يحتمل أن يبنى كله على فغلال» و ليس بمطرد؛ و كل 
نَعْتِ رُباعِىٌ فإن الشعراء ينونه على فُعاإتل مثل قضِ اقص كقول القائل فى وصف بيت مُصَوّرِ بأنواع النّصاوير: فيه العُواة مُصَوّرون» 
فحاجا مهفيو :و راففل و القيل روكت النذاك علبي و الأسف المسافض التهذ بيه أملامااقالهالليت :فى القصاقض يض تضوف الدبو 
نعت اله الخبيئة فإنى لم أَحَدُه لغير الليث» قال: و هو شاد إن صِحٌ. و روى عن أبى مالكك: أسد قُصاقِصٌ و مُصَامِصٌ و قُرافْضٌ 
شديد. و رجل قصَاقِصٌ فرافصٌ: يُتَيّه ا الوصيل مايش أى عظيمٌ. و حيّهُ قَض تاصٌ: خبيث. و القَض قاصٌ: ضوْبٌ من الحمض؛ 
قال أبو حنيفة: هو ضعيف دَقِيق 
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أضضر لوقو تفاتمنا الوركين: أعلاهما. و قُصاقِص 4: موضع. العؤفال هين اتفقافي لكان الشَّأم. وق احسدروية ابن كر 
خَرَجَ زمَنَ الرّدَهُ إلى ذى القَضّةْ؛ِ هى؛ بالفتح»موضع قريب من المدينة كان به حصي بَعَثّ إليه رسول الله صل الله عليه و سلّم؛ محمد 
بن مَسْلمهُو له ذكر فى حديث الردة. 


قعص؛ جلا» ص: // 


الفَصٌ و القَصٌ: المَيل المُمجَل» و القَْصٌ: المَؤت الوَجِئ. يقال: مات فلان قغصاً إذا أصابته ضَرْبَةُ أو رَميةً فمات مكائه. و الإفعاصٌ: 
أن تضرب الشىء أو تؤميّه فيموت مكالّه. وموديت لكام وفى الحديث: َنْ خَرَج مجاهداً فى سبيل الله فقتل قغصاً فقد 
ابعوجن الناكةاقان الأزهرى: عَنى بذلك قوله عز و جل: وَإنََهُ دنارق وحن مَآب: «تاضصر الكلابيو قال ابن الاير أراد 
بوجوب المآب حُشْنَ المَؤْجع بعد الموت. يقال: عض ته و أَفْعَضر ته إذا َه ًا سريعاً. أبوعبيدة التَعْضٌ أن يَضُوْبَ لجل بالسلاح أو 


بغيره فيموتَ مكالّه قبل أن يَرِيمَه؛ و مندحديث الزبير: كان يَقَعَصٌُ الخيل بالرّمْح قغصاً يوم الجمل؛ قال: و مندحديث ابن سيرين: 
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فص ابناعَفْراَ أبا جهل.و قد أفْعصَه فُعصّه الضاربُ إِفُعاصاًء و كذلكك الصيد و أَفه فعَصّ الرجلّ: أَجْهَرٌ عليه و الاسم منها القَغصة؛ عن ابن 
الأعراني 4و أنضند لابن كم :هذا أرق فأيلمة الذى اناكم اتح ويكة فض ل تلذب و أقفظه الاح و تعض ه ملفل لكا وبما وقيل: 
حَفَرّه. و شاه فَعُوصٌ: تضرب حاليها و تمنع ادر قال: َعُوصٌ شَّوِىٌ دَرُها غير مُْرَلِ و ما كانت قُوصاًء و لقد فَحِصَتْ و فُعِصَتُ قغصاً. 
و الفَاصٌ: داء افق ادر نه كه بك عر افوا قاض ذاه أل الذوات قوسل هن ارقها قو وقد سي والتعافة بدا 
يأخذ الغنم لا ينها أن تموت. وفى الحديث فى أضراط الساعة: و موت يكون فى اناس كتقاص القلوء و قد عضت قهى مفقوطة. 
قال: و منه ند الإقعاصٌ فى الصيد فيرمى فيه فيموت مكانه. ابن الأعرابى : المِفُعاصٌ الشاة التى بها القعَاصٌء و هو داء قاتل. و الْمَصَ 
وَانْقَعََ وانعَرَفَ إذا ماتٌ. و أَتَدْتٌ منه المالّ قغصاً و قعَطد ته إياه إذا اغْتَوَوْه. وفى النوادر: أخذته تعائضية و لشاف أى عار 


المَعْصٌ: الفذكك البويك امع كانه 
قعمص؛ جلا ص: // 


«اللقعوف بحوية فق الكه اق نو التقتوعة و« لشو :والسد يقال قر كف تكو طيدافي طلهه وتهر لقة لمق بقاله تكسن إذا 


أَبْدَّى بمرّهُ و وضع بمرّة. 
قفص؛ جلا ص: // 


#التنص: البكنة والضاط وااو لق تقض لتقم تنهار تفط تنساء قير اندر و التي تسوويير القق ا الفويظ. و اللقاض: الول 
لوتّبانه. و قَفِصٌ الفرسٌ قَمَّصاً: لم يُخْرِحٌ كل ما عنده من العَدُو. و القَفْصٌ: المُتقبْض. و فرسٌ قَفِضٌء و هو المتقبض الذى لا بُخرِج كل 
ما عنده؛ يقال: جَرَى قَفِصاً؛ قال ابن مقبل: جَرَى قَفِصاًء و ازْتَدَ من أشر صُلْبه إلى مؤضع من سَوْجه غير أدب 
لسان العرب. ج “ا ص: و/ا َّ 
أى يَرْجعٌ بعضّه إلى بعض لمَفَصِهِ و ليس من الحدّب. و قفص فَقَصَء فهو قَفصٌ: سب اا وي 
اللعائي؛ قال ويد الس كأن لرّجالَ الَعتين» خانياة فنا فى عُلقَتْ بالتجنائب قَفْضَى جمع قفص مثل جرب و جب و عبت 
0 .و الققص: مصدر قَفِصَت أصابعُه من البرد يتيست. و قفص الشىء قَقْصاً: جِمَعه. وكنض الطافي لف يا . وفى 
حديك ان سر ع عففت الك رودل لس َي فاته به و أنا ناس لإخرا فى #العتمض: الذى شُدَّت يداه و رجلاه: مأخوذ 
من القَقَص الذى يُحْبِسٌ فيه الطيرٌ. و المَفِصٌ: المُتَقَبض بعضه إلى بعض. الأصسني: أط بح الجرادٌ صا إذا أصابه ابد فلم يستطع أن 
بير و القَقَّاصُ: داء يصيب الدوابٌ قَتَيِسٌ قوائمها. و تافص الشىء: اشْتّبك. و القَمَصُ: واحدٌ الأقفاص التى للطير. و القَقَضُ: شىء 
يد من قصب أو خقّب للطير. و القَقصّ: خضبتان وتان بين أخنايهما شكةٌ بقل به اك إلى الكُدّس. وفى الحديث: فى فص 
من الملائكة أو تلص من التورة وهر العذايكك المتّداخل. و القفيصة: حديدةٌ من أداٌ الحَرّاث. و بَعيدٌ قَفِصٌ: لا ل 
الرجل قَقّصاً: أكل التمر و شرب عليه النَّييذ فوَجد لذلكك حرارة فى عَلّقِه و حموضةٌ فى معدته. قال أبو عؤن الحرْمازٌِ: إن الرجل إذا 
أكل التمر و شرب عليه الماء قَفِصَ» و هو أن يبه القَقَصُء و هو حرارةٌ فى حَلّقِه و محموضةٌ فى معدته. و قال الفراء: قالت الدَيرِيَة 
قَفِضٌ و قَبِصٌء بالفاء و الباء» إذا عَرِبَتْ معدته. و القُفْضُ: قوم فى جَتِى من جبال كزمان» و فى التهذيب: القّفْضُ جيل من الناس 
مُتَلَصّصُون فى نواحى كزمان أأصحاب هراس فى الحؤب. و كَقُوصٌ: بَلدَ يُجْلْب منه العُود؛ قال عدى بن زيد: يَنْفَحُ مِنْ أزدانها المشركك 
و الهِنْدِئٌ و الغَلوَى» و لبنى كَفُوص وفى حديث أبى هريرة: و أن تَعْلوَ التحُوثٌ الوّعُولَه قيل: و ما التتحوثٌ؟ قال: بيوثٌ القافِصَةُ يُرفَمُون 
فوق صالحيهم؛ القافصةٌ اللثام» و السين فيه أكثرء قال الخطابى: و يحتمل أن يكون أراد بالقافصة ذوى العيوب من قولهم أصبح فلان 
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قلص؛ جلاء ص: 1/84 


: فلص الشىء يَفْلِص قلوصاً: تدانى و انضعٌ» و فى الصحاح: ارتفع. و قلّصَ الظل يَفْلِصُ عنى قُلوصاً: انقبض و انضمٌ و انْرّوَى. و قَلَص و 
قلّصّ و تقلّص كله بمعنى انضع و انرّوَى؛ قال ابن برى: و قلص قلوصاً ذهب؛ قال الأعشى: وأعمفث نهاك ح قلوصا و قال رؤبة: 
قَلَصْنَ فيص العام الوَحَادْ و يقال: قَلَصَتْ شفته أى انرَوَتْ. و لَص ثوب يَقْلِصء و قَلَص ثوب بعد العَْل» و شفة 

لسان العرب؛ ج/ ص: 1 

قالِصِ 4 و ظلٌ قالص إذا تَقَص؛ وكولة انعو لوو عسي عن تعر يه لض قال يريد أنه سمين فقاد بان موضعٌ النما و هو عرق 
يكون فى الفخذ. و لَص الماءً يلض قُلوصاً فهو قالص و وَييص و قَلّاص: ارتفع فى البثر؛ قال إمرؤ القيس: فأَوْرَدَها من آخر الليل 
مَشْرَبا بلاق خض رأ ماؤهن قَليص و قال الراجز: يا رِيّهَا من بارِدٍ قَلّاصء قد حم حتى هَمٌ بالْقياص و أنشد ابن برى لشاعر: يَشْرئن ماء 
طَيباًفَِيضُهُ كالحبئِدي فوقّه قَمِيصٌه و قَلَصَِةُ الماء و قَلْصَِمّه: جَمته. و بثر فلوصٌ: لها قَلَضصَ » و الجمع قلائصء و هو قَلّصَهُ البئره و جمعها 
كلعانف وه لداءالقى كيك قهانو رزتكم. قال ابن برع نو نكي ابن الأجدانى عن أهل اللغة تلضف بالانتكاف :و حجدعها فلص فل 
لقاو عاق لكاتو الككر و لتلوادة عفني الماباو اندو و عردم اماه قال اعنا بى: أَبنْت بَينُونة فما وجدت فيها إِنَّ قَلْصَةٌ من 
الماء أى قليًا. و قلَصت البثرٌ إذا ارتفعت إلى أعلاهاء و قلَصَتْ إذا َرَحَتُ. شس القالض عن القاب القشككة القصير بو حديت عاق 
وقوان اللدعاديا” فص دمعى حتى ما أَحِسٌ منه قطوَأى ارتفع و ذهب. يقال: قلْصَ الدمع مخففاء و إذا شدد فللمبالغة. كل شيع 
ارتفع فذهبء فقد قَلّص تقليصاً؛ و قال: يوماً تَرَى جزباءه مُحَاوِصَاء يَطْلْبُ فى الينْدّل ظِلًا قالصا وفى حديث ابن مسعود: أنه قال للضّرع 
اقْلِصُ فقَّلْصأَى اجتمع؛ و قول عبد مناف بن ربع: فقَلْصِى و َرْلِى قد وج دُتُمْ فيل و شَّرَى لكم, ما عشتم» ذَوْدُ غاولٍ قَلُصى: 
انقباضى. و تَزلى: استرسالى. يقال للناقة إذا غارت و ارتفع لبنها: قد أَقْصَتء و إذا تزل لبنها: ند أَنْْلَث. وعيله كرة لفو قلض 
القومٌ ُلوصاً إذا اجتمعوا فساروا؛ قال إمرؤ القيس: و قد حَانَ نا ِل فوص و قَلَصَت الشفة تَفِْص: شَمْرَتْ و نَقصَت. و شفة قالصة و 
قميص فُقَلُصء و فَلَضْتٌ قميصى: شَمَرنّه و رفغته؛ قال: سراج الدّجى عَلَتُ بهل و أغيليث تيم و تَفايصاً بع المناطق و تَقََص هو: 
ار وفى حديث عائشة: الور كافك سعوديها الأعوةاى نصيهة مقي يقال: لصت الدرع و تَقلْصَتء و أكثر ما يقال فيما 
يكون إلى فوق. و فرس مُقلصء بكشر اللام: طويل القوائم منضم البطن» و قيل: مُشْرف مُشَّمّر؛ قال بشر: بُضَمّر بالأصّائل» فهو نَهْد أَقَبُ 
مُمَلْصٌء فيه افورارٌ 

لسان العرب» جلاء ص: /١‏ 

و كَلْصَت الإبل فى سيرها: ِّ قوت و قلّصت الإبل تَقليصاً إذا استمرت فى مضيها؛ وآقان أعرانن: للشو و اذو دقاو الاق يغاف 
با يَحدٌوها. و كلصت الناقةٌ و أَملصَت و هى مِقّلاص: سَمِنت فى سَنّامهاء و كذلكك الجمل؛ قال: إذا رآه فى السّنام أَْلصا و قيل: هو إذا 
سنك قح الصيخب وقافة مثلان ذا ان ذلك النضن رتنا بكرن هاف الصيكه و قل* اتلمن لبي اذا هن لاف دين و ]ريت : 
والقص و القُلوض: أول تمتها الكساتى: إذا كانت الناقة تسمن :و تُهْرّل فى الشناء فهى مقلاص أيضاً. والقلوض: المْغة من الإبل 
بمنزلة الجارية الثقاة من الفا و قل هى الف واقيل: هى اين اللبشاض» و قبل عى كل أنتى امن الإبل خبين :ركب :و إن الت يفت 
لبون أو حقة إلى أن تصير بكرة أو تَبْرله زاد التهذيب: سميت قَلُوصاً لطول قوائمها و لم تَجْسَم بَعدٌه وقال العدوى: القُوص أول ما 
يُذكب من إناث الإبل إلى أن تُتنى» فإذا أثنت فهى ناقة» و الَعُود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يُثنىء فإذا أَنْنى فهو جمل» و 
ربما سموا الناقة الطويلة القوائم لوصا قال: و قد تسمى قلوصاً ساعَةٌ توضّعء و الجمع من كل ذلك قَلائْص و قِلاص و قلص, و قُلْصِانٌَ 
جمع الجمعء و حالبها لاض قال الشاعر: على قلارص تَحْتَطِى الخطائطاء يَشْدَحْنَ بالليل الشجاع الخابطا وفى الحديث: لتثر كن 
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اللا فلا تبشعى عليهاأى لا ترج ساع إلئ زكاة لقل محاجة النامن إلى المال و استفتائهم عتهةوقى سحلديث ذى المشعار: توك على 
قلْصٍ نُواج.وفى حديث علئ» رضى الله عنه: على قُلْص نَوَاج؛ و أما ما وردفى حاديث مكحول: أنه سثل عن القَلُوص أ يُتوضاً منه؟ 
فقال: لم ينغي رالقلوص نهرء قَدِرٌ إلا أنه جار. وأهل دمشق يسمون النهر الذى تنص إليه الأقذار و الأوساخ: فيد لله بالطاج و 
لقلُوص من النعام: الأنثى الشابة من الرَتال مثل قلوص الإبل. قال ابن برى: حكى ابن خالويه عن الأزدى أن القَلُوص ولد النعام حَمَائها 
و رثالها؛ و أنشد:”" : وى له فنص العام كما أوت حِرَقَ يلجم ملفيلم و الوص انض القبارم قا هى التخبارى 
الصغيرة» و قيل: القَلُوص أيضاً فرخ التخبارى؛ و أنشد للشماخ: و قد أَنْعلتْها الشمسٌ تَعْلًا كأنّها قلُوص محبارىء رِيشّها قد تَمَوّرا و العرب 
ُكنى عن القَتّيات بالقَلّص؛ وكتب رجل من المسلمين إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهه من مَفْرّى له فى شأن رجل كان يخالف 
الغراة إلى القدعات بهلة الأباف: ألا يلغ أبا حفص رسولًا فِدّى لكك, من أخى تقذ إزارى قَلائْصَ د هداك الله إنا شُعِلنا عنكم زَمَنَ 
الحصّار فما قَلْصٌ وَجِدْنَ مُعَقَلاتِء قَقَا سَلْ بمسْتلَفٍ التججارِ 

(") البيت لعنترهُ من معلقته. ّ 

لسان العرب. ج/ ص: /7١‏ 

كين عق ل تتفي وض فقتل ال 5ف الطز ايوق أرانهها لاتختس ونان السام وتتصوها على النشتدرل افباز تقل أن مواكك 
قلاتصناء و هى فى الأصل جمع قَلُوصء و هى الناقة الشابة و قيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلَا؛ و قول الأعشى: و لقد سَّبْت الحروبٌ 
فما عَمَوْتٌ فيهاء إذ قَلَصَتُْ عن حيالٍ أى لم تَدْحٌ فى الحروب عمراً إذ قَلّصَتْ أى لَقِت بعد أن كانت حائلًا تحمل و قد حالت؛ قال 
الحرث بن عباد: قربا مَزبَط التَّامة منى» َتحت ححزبٌُ وائلٍ عن حالٍ و فَلْصَتْ و شَّالَت واحد أى لقحت. و قِلاص النجم: هى العشرون 
نجماً التى ساقها الدَبّران فى خطبة الثريا كما تزعم العرب؛ قال طفيل: ما ابن طَوقٍ فقد أوفى بدمتِه كما وَفى بقِلاص النجم حاديها و 


2 


قال ذو الرمة: قلاصٌ حَدَاها راكبٌ مُتَعَمّمٌ مَجَائْنُ قد كادثٌ عليه تَفَوَقُ و فلص بين الرجلين: خلص بينهما فى ب باب أو قتال. وَقلضَتٌ 
ننه لقان تار القع تقبو اكلم العدينة ذهى هافهة وقول لبد لوقه تلض الععلاة عنقي 1 مقا( العف الكادل بعتن 
تداق عنم لكف لد انع اوعراس 


قمص؛ ج/ا» ص: 7/ 


:القميص الدى يلبس معروف مذكرء و قد يغنى به الدرع فيؤنث؛ و أنئه جرير حين أراد به الدرع فققال: نَدْعُو هوازنٌ و القميصٌ 
ُفاضةً حت التطاقء تُكَدٌ بالأأزرار و الجمع أفمصةً و قُمَصٌ و قُمْصان. وق قَمّص الشوب: قَطعْ منه قميصاً؛ عن اللحيانى. و تَمَمّصّ 
قميصه: لّبسه و إنه لسن الْقِمْصه؛ عن اللحيانى. و يقال: قَمَصْرِمّهُ تقميصاً أى ألبسيّه فَقّمَص أى لّيس. وروى ابن الأعرابى عن عثمان 
أن النبى» صلَى الله عليه و سلّمء قال له: إن الله سِيُفَمضُك قميصاً و إنكك م تلاصٌ على خَلْعِهِ فإياك و خَلْعَه قال: أراد بالقميص 
الخلافة فى هذا الحديث و هو من أحسن الاستعارات. وفى حديث المَؤجوم: إنه يَعَقَمَص فى أنهار الجنةأى يَتَقَلَب و يَنْقّمس» و يروى 
بالسين؛ و قد تقدم. و القميص: غِلا.ف القلب. قال ابن سيدة: و قَمِيصٌ القلب شحمه أراه على التشبيه. و القماص: أن لا يش تر فى 
موضع تراه يَقْمصٌُ فيثب من مكانه من غير صبر. و يقال للقَاقِ: قد أخذه القماص. و القُماص و القُماص: الوثب» قمَصّ يَقُمُص و 
يَقُمص قُماصاً و قِماصاً. و فى المثل: أ فلا قماص بالبعير؛ حكاه سيبويه؛ و هو القِِضّى أَيضاِ عن كراع. و قَمص الفرسٌ و غيرُه يقمُص 
و يقمص قَمْصاً و قماصاً أى اسمن و هو أن يرفع يديه و يطرحهما معاً و يَعْجنَ برجليه. يقال: هذه دابة فيها قماصء و لا تقل قماصء و 
قد ورد المثل المتقدم على غير ذلكك فقيل: ما بِالعَئْر من قماصء و هو الجمار؛ يُصَرَّبٍ لمن 

(الدنووة فى زوابة اللناة قن مادة أزرة الشان ود مر القثر ان 

لسان العرب» جلا ص: 77 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 8.91 من انايب 


ذل بعد عز. و القّميص: الزْذّؤْن الكثير القماص و القُماصء و الضم أفصح. وفى حديث عمر: فَمَمَص منها قَمْصأَأَى َف و أعرض. وفى 
حديك عل: أنه قَضَى فى القارصّه و القايض و الواقض ‏ بالدية | تاذلا القامض تقاف الارمة بر سليناة ود لكر رضن 
منه حديث الآدخر: فصت بارجلا و قنصت بأخبلها.وفى حديث أبى هريرة: ليشي بكم الأرض لماض البثرء يد يعنى الزلزلة. وفى 
حديث سليمان بن يشال: فتَفْصِت به قضوغفه أى وقيت و كقدت فألققه و يقال للفرس: إنه لقامص العُقوب» وذلكك إذا شَيْج نَساهُ 
فَفَمَصَتْ رخله. و قَمَصّ البَخْرٌ بالسفينة إذا حرّكها بالموج. و يقال للكذاب: إنه لَقُموص الحَنْجَرَُ؛ حكاه يعقوب عن كراع. و القَمَص: 
ذباك شيعا بطر فرق العا واحنامقمة :و النممن: التجراد أُوّلَ ما يرج من بيضهء واحدته قِمَصَهُ. 


قنص؛ جلاء» ص: 1/ 


: قَنَص الصِيدٌ يَفْنِضٌه قَنْصاً و قنصاً و اقُتنصّه و تَفَنّصَه. صاده كقفولك عدت و اص طدث. و تَقَنَّصَه: نَضٍ كِده. و القَنْص و القنيص: ما 
اقنض : قال ادو برف #التيسن القاقد والعضيد أ بها :نو التويصن :و القاضن و القناص: الصائد, و القَنّاص جمع القانص. و قال عثمان بن 
عق المنس سناع لقنا نص ودر كا ل سما الكلن و افوا نو للشو اللامن وعالس كا مسار تنقيه أن عبادى ب القائفيية 
للطائ : كالعوض لذ زلاتساة العيديب : و القائق د ك1 5 بطن الطائر» و يقال بالسينء و الصادٌ أحد و القائف ‏ واحدة 
لوي و هى من الطير تُدْعَى الجرّيئة مهموز على فِعلك و قيل: هى للطير بمنزلهُ الْمصّارين لغيرها. وفى الحديث: تحرج النازٌ عليهم 
انض اع افكلما قانفة نصَهُ تَق: تقض هُم و تأَحُذُهم كما تَخْتَطف الجارحةٌ الصّعدَ. و القٌوانص: جمع قَانِصَة من المَنْص الصّهِدء و قيل: أناك قرا 
كَقوانِص الطر لني لق لني وميك لل نات اليا ون ديك ات عر يرون 
تعر تكرت الؤفر نه فقيل ما "الهو قتا ليرت الناضة كاند ف تكاهرت القفاوية مئطا اكررة لجو الأذياه لأنها أردل اليوكه و 
تبتقدم ذلك فى تنمن: وال تدرط رين نطوم قال له عمر» رضى الله عنه: كان أنسبَ العرب ممن كان التّعْمانٌ بن المنذر, 


فقال: ِنْ أَشْلاءِ قَص بن مَعَدَّأَى من بقية أولاده» و قيل: بنو قنَص بن مَعَلَ ناسٌ دَرَيجُوا فى الذَّهْر الأوّل. 
قنيبص؛ جل/ا١»‏ ص: 1/ 


«النقفي القصين الاين لطتو بروس ية«القرزذقة إذاالأقهات الشود زف بالمسحى ولد علية الال الفبعت والفاد 


قيص؛ جلاء» ص: 1/ 


قاض الفدريف ساو تشفى بو القادق »القن بطر 1 فينقط وو قز وهو انفقاني قا بطر اا أرحرضا زو فاضت ال تفط اعد كس 
وتيقالانقاضت 8 استع اط لقال اراوس وان كنض القل نالف لم لكل الامو عل قرز 

لسان العرب» جلا ص: 715 ْ 

و قيل: قاص تحرّكك. و انقاص انْمَقَّ. و قَيِضٌ السنٌ: ش قوطها مق أصمليةه و أورة يحاي ذؤيب اها قال: و يروى بالضاد. و انْقاصّت 
الوَِيةٌ و غيرها: انْهارت» و سيذكر أيضاً بالضاد؛ و أنشد ابن السكيت: يا ريّها مِنْ باردِ قلّاصء قد حم حتى هَمٌ بالْقياص و المُتْقاصٌ: 
تيه من أصله و المتقاف: الغا التسحية: القندق طر لانو قال ابو خمروء هيا شع والعد و تتققرت الحيطان إذا مالك 
تهدّمت.و مِقيص 7١‏ بن صُبابة بكسر الميم: رجل من قريش قتله النبى» صلَى الله عليه و سلم. فى الفتح. 
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فصل الكاف؛ ج/ا» ص: 45 
كأص؛ جلا ص: 86/ 


: رجل كُؤْص و كَوُوصَه و كُوَصَة: صَوبُورٌ على الشراب و غيره. وفنا تمل أ غيزة باق عق الأكل بو الشربء و كأضه يحاض 
كأها: غلبه و قهره. و كَأضْنا عنده من الطعام ما يثنا 00 و كص فلان من الطعام و الشراب إذا أكثر منه. وقول وحدت فلؤنا 
كأصاً بوزن كص أى ص ورا باقياً على شربه و أكله. فال الا وهرف: و حي لقاش افوا بندلا ن العاس البسية يتعاقبان فى 
حروف كثيرة لقرب مخرجيهما. 


كبص؛ جلا ص: 786 
الأزفري لليف الكاش والكابة من الانن و القشريو تحرها القرى الغديف على 'العذل» .و الله عله . 
كحص؛ جلاء» ص: 86/ 


: ابن سيدة: كخصٌ الأرض كخصاً أثارّها. و كخصٌ الرجل يَكخصٌ كخصا: وَلَى مدبراً؛ عن أبى زيد. و الكخصٌ: ضَوْتٌ من عه 
الجاحدوقيل: ع نيك لحنت ابوه بتكذيعوة العاف تال بح نا : كأنّ جنى الكخص اليبيس قَترهاء إذا ته سالت و لم 
تمع الأزهرى: الكاجصٌ الضارب برخلهء فص برجله و كيحصٌ برجله. و كص الأثر كخوصاً إذا دن و قد كححضه البلى؛ و أنشد: 
والديان الكواستى بو كص الطليم إذا ف فى الأرن ثري فهر كاسطل. 


كرص؛ ج/١‏ ص: 8/ 


فكرقى الشية: ل سات ال ار م رن 
ثيرانِ الكريص العبوالق ن شاتحسٌ: خالّف بين يي أسنانه. و الثَّيرانٌ: جمع نر و هى القطعة من الأقط. والتقش:» القديم بو الصوائة؛ 
لبيض. و الكِيصٌ: الْأقطً المجموع المدقوق» و قيل: هو الأقط قبل أن يستحكم يه و قيل: هو الأقط الذى بُزفع فيجعل فيه شىء من 
بَقْل لثلا يفسّد: و قيل: الكريصٌ الأقط و البَقْلُ يُطببخانء و قيل: الكريص الأقط عامة. الفراء: 

(؟). قوله [و مقيص] فى القاموس ما نصه: و مقيص بن صبابة صوابه بالسين و وهم الجوهرى أ. ه. 

لسان العرب. ج27 عو م 

الكريصٌ و الكريز الأقطٌ. ابن برى: الكريصٌ الذى كرص أى دُق. و الكريصٌ أيضا: بقلة يشقض بها اله قط؛ قال الشاعر: حَنَيْتّها من 
متى تدويص» من مُْبتى الأسجزر و الكريصٍ و قال ابن الأعرابى : الاكتراص الجنرعء يقال: هو يَكتَرِصٌ و يَفْدُ أى يجمع؛ و هو 


المكووق والكطرني و اعون الس بسع قال لذ كيد يدا هَنَّانَهُ نَكتَرصٌ الزادَ بلا أمائة 
كصص؛ ج/ا» ص: 18/ 


: الكصِةيصٌ: الصوتٌ عامة. قال أبو نصر: سمعت كصِيصٌ اليحَوْب أى صَوْتّهاء و قيل: هو الصوت الرقيق الضعيف عند الفزع و نحوه و 
قيل: هو الهَربء و قيل: الرَعْدهُ. قال أبو عبيد: أَقْلْت و له كصديصٌ و أعديصٌ و بَصديصٌ و هو الرعدةٌ و نحوهاء و قيل: هو التحركك و 
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الالتواء من الجهد؛ و أنشد ابن برى لإمرئ القيس: جنادِيُها ص وْعَى لهنَّ كص يض أى تحرٌ ذكك. قال: و الكصديصٌ أيضاً شدة الجهد؛ قال 
الشافة سانا > با سرعيدة: مَنْ أبوها؟ و ما يُفْنى» و قد بَلَعْ الكةيصٌ؟ و قبل: الكصديصٌ الانقباض من الفَرّق» كص يَكصٌ كصا و 
كصديصاً و كط كمعن ابن الأغزايرة و أنفتدة جَدَّ به الكصديصٌ ثم كط كصا و يقال: الام ننه امع و عصيف أن الام ان 
الكصيصٌ من الرجال: القصيرٌ التارّ. و الكصيصةٌ: جبالةُ الظبى التى يصادٌ بها. اللحيانى: يقال تركتهم فى حَيِصٌ بَيِضّ ككصيصة الظني» 
و كصيصئّه: موضعٌه الذى يكون فيه و حبالته. 


كعص؛ ج/ا» ص: 18 


: الكعيصٌ: صَوْتٌ القَأرهُ و المَوْخ. و كعَصٌ الطعامٌ: أكلّه؛ و قيل: عثنه بدل من همز كأصّه و معناهما واحد. قال الأزهرى: قال بعضهم 


الكفصٌ اللثيم: قال: و لا أعرفه. 
كنص؛ ج/ا» ص: 184 


: التهذيب: فى حديث روى عن كعب أنه قال: كنّصَت الشياطينُ لثرَِمانَ؛ قال كعب: أول من ليس القباء يمان عليه السلام؛ و 
ذلك أنه كان إذا دل رأسه نس الثباب كنصّت الشياطينٌ استهزاء فأخير بذلك فلبس القباء .ابن الأعرابى: كنض إذا واكك أقلة 


القووان يقال سحن فى و ا إذا اهيدا به» و يروى بالسين» و قد تقدم. 
كيص؛ ج/ا» ص: 184 


: كاصٌ عن الأمر يَكِيصٌ كيصاً و كيِصاناً و كيوصاً: كع. و كاصٌ عنده من الطعام ما شاءً: أكل. بو كاص طعافه كساء أكله وده ابي 
الأغران :لكيس اتدل العام. و جل كيصدى و كيصٌ؛ الأمخيرة عن ابن الأ-عرابى: متفرةٌ بطعامه لا يَاكلٌ أحداً. و الكصٌ: اللئية 
الشحيح. و القولا-ن متقاربان. قال أبر على أو لكين الأد ؛ وقول النمر بن تولب: راث وكا يها لانن وشواق نبالا فو 
هو مُرَمَل قال ابن سيدة: يحتمل أن تكون ألف كيصا فيه 

لسان العرب». جلا ص: 88 

للإلحاق» و يحتمل أن تكون التى هى عوض من التنوين فى النصب؛ قال ابن برى: قال أبو على يجوز أن يكون قوله رأت رجلا كيصا 
الألف فيه آلف النصب لا لف الإلحاق؛ و الذى ذكره ثعلب فى أماليه لكك ايدو اتيك الفعروق عراب ايع اوها 
يدل على أن الألمف فى كيصا بِدَلٌ من التنوين إذا وقَفْتَ كما ذكر أبو على. و رجل كَيصٌ» بفتح الكاف: لحو عن كلم 
الليث: الكيصض مق الرحال القصية التاق القية بيهن ابى العاس* وجل طاسقا تقار جيه كه تمده و كن لوتسااده 


فصل اللام؛ جلا ص: 8/ 
لبص؛ ج/ا» ص: 7/ 
القن الرضل مك عند الفزع. 


لحص؛ جلا ص: 8/ 
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: الَخصٌ و اللّحصٌ و اللّحِيِصٌ: الضَّيِقُ؛ قال الراجز: قد اشْتَرَا لى كمّناً رَخِيصَاء و يَوّأونى لحداً لَحِيصًا و لَص لخصاً: نَيْبَ. و الْتَحضَِه 
به ر. ..ءءرريةقة#ة>“> 00000606060007 
لحاص أخرج لتحاص مُخْرَج قطام و حخذام؛ و قولهلم تحط ... أى لم تُتبطنى؛ يقال لضت فلاناً عن كذا و الْنَحَصْ ته إذا حتبشته و 
وسض لحن يه جب ال ها قال الجوهرى: و لُحاص فَعَالٍ من الْنَحصّء مبنية على الكسر» و 
هو اسمٌ الشدةٌ و الداهيةٌ لأنها صفه غالب كلاق اسم للمنية» و هى فاعلة تلتتحصنى. . و موضعٌ حَيْصٌ بَيْص: : نصبٌ على نزع الخافض؛ 
يقول: لم تلتحصنى أى تُلْجنْنى الداهية إلى ما لا مخرج لى منه؛ و فيه قول آخر: يقال الْنَخصَه الشى أى نَسْبَ فيه فيكون حَيِصٌ بَنِصّ 
نض غلى الجال من تقاض و لقاض أنضا: القفة القديدة و التعكة عقدى اقبي النض كك واه : الضشه من الاقض .د 
الالْتيخاصٌ: الاشتداد. وفى حديث عطاء: و سيل عن نضح الوَضُوء فقال: اشم يُثدِمَخ لككء كان مَنْ مَضَى لا يُفَتَشُونَ عن هذا و لا 
القشرة لسع العديد و السبيق أن انرا لها تشددوق ولا مستفون فى هذاو امثالة. الأصمعى: الالتتحاصٌ مثل الالتتحاج يقال 
التيخصّه إلى الك الأتر بو التعضدات العاء الندو العامة و أتقبال ريض امن بن أن عافد الى و الااضاط ‏ اللسداد و سويت 
الإببرة: النَصَكّت و اشْبَدّ سَمّها. و لَص لى فلانٌ حَبرك وأمْرك: ' ل را امكو قال الليك :انشع 
النَلْحِيصٌ استقصاء خبر الشىء و بيانه. و كتب بعض الفصحاء إلى بعض إخوانه كتاباً فى بعض الوصف فقال: و قد كتبت كتابى هذا 
إليك و قد حصّلته و لصته و فَضّلمته و وصّلتهء و بعض يقول: لحضتهء بالخاء المعجمة. و التَصّ فلان البيضة التتحاصاً إذا تحسّاها. و 


التَححصّ الذئب عين الشاة إذا شَّربَ ما فيها من المح و البياض. 
لخص؛ جلا ص: 87/ 


: النَلَخِيصٌ: التبيين و الشرح» يقال: لَخصْت الشىء و لَّحصْتهء بالخاء و الحاء» إذا استقصيت فى بيانه 

لسان العرب. ج/؛ ص: 1/ 1 

واتشرحه واتخييزء» يقال لحمل الى تخ ركه آى ركه لى نيعا بعد شىءد وق نعدديث علي» وشبواق الله عليه: أنه قند الخيض ما التين 
على غيره؛ و النَلْخيِصٌ: التقريب و الاختصارء يقال: لضت القول أى اقتصرت فيه و اختصرت منه ما يُحْتَاجٍ إليه. و اللَخْصةٌ: ششمة 
العين من أعلى و أسفل. و عين لَخْصاءٌ إذا كثر شحمها. و اللَخضُ: غِلَظُ الأجفان و كثرة لحمها خلقة, و قال ثعلب: هو سوط باطن 
الججاج على جفن العين؛ و الفعل من كل ذلك لَخْصٌ لشخصاً فهو أَلْخصٌُ. واقال اليك انق اف ركرة افق اللخ لجسا 
النعت اللّخِصٌ. و ضرح لَخِصٌء بكسر الخاء, بين اللّخَص أى كثيرٌ اللحم لا يكاد اللبن يخرج منه إلا بشدة. و اللُخصتانٍ من الفرس: 
المخبيانء لان دجيف رح عع ريل لصحا التي في بورق لزنا الت فرق عقلة و للع لخاط ولحت ابعر الحقيه 
لها : شق جف لينظر هل به شيم أم لاء و لا يكون إلا منحوراًء و لا يقال اللْْضٌ إلا فى المنحور و ذلكك المكان لَمصةُ العينٍ مثل 
ص بِء و قد أَلْخِصٌ البعيرٌ إذا قل به هذا فظهر يقْيِه. بن السكيت: قال رجل من العرب لقومه فى تَنَةُ أصابتهم: انظروا ما خض من 
إبلى فانتحرُوه و ما لم يَلخَصُ فا كوه أى ما كان له شحم فى عينيه. و يقال: آخرٌ ما يبقى من النَفّى فى السّلامَى و العينء و أوّل ما يدو 
فى اللسان و الكرش. 


لصص؛ ج/اء ص: /ا/ 


: اللْصٌّ: التساوق معروف وقال: إن بأتتى لِصُ» فإنَى لُِ», طلس مكل الذثب» إذ يَعُسٌ جمع بين الصاد و السين و هذا هو اللإكفاءء و 
تصدرم | الشرصيفة و قاف لم لسوسعيةان | احوع او وهو ل واللض: كاللّصٌء بالضم لغةُ فيه و أما سيبويه فلا 
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يعرف إلا لِضَأ بالكسرء و جمعهما جميعاً ِصَاصٌ و لُصُوصٌء و فى التهذيب: و أَلْصَاصٌء و ليس له بناء من أبنية أدنى العدد. قال ابن 
دريد: لِصّ و لَصٌّ و لَص و لِضْدتٌ و لَضْتٌ» و جمع لَص لَص وصٌّء و جممٌ لِصّ لَص وصٌ و | صةٌ مشل قرود و قود و جمع اللْضَ 
لْصُوصٌء مثل خصٌّ و مُخصوص. و المَلّضٍّ: اسمٌ للجمع؛ حكاه ابن جنىء و الأ.نثى لَصَّدَه و الجمع لات و لَصائْصٌء الأخيرة نادرة. و 
اللككة لع فى للم أبلالر لمن اده قافو خدروا بتار الكلنة لبااسدث قهامق ادكه قاف لفذةقال اللحيات: ون لله و 
وى الأ ميان رمف كو وقد قل نمه لكت فكسروا اللام فيه مع البدل» و الاسم اللُصوصية و اللُصُوصِة. الكبباق هو لل 
يّن اللّصوصِد ته و فعلت ذلكك به ححَصُوصبةه و حَرُورِيٌ بين الحَرُورِرة. و أرض مَلَض 4: ذات لأصوص. واللصضّ صّ: تقارب ما بين 
ارين حت نار ينها لاوجل َلَصٌ و امرأة لَضَاءء وقد لَصَّ و فيه لَص صٌ. و اللّصَصُ: تقارب القائمتين و الفخذين. 
لجسي وهل ال ور الالضك ذا كان مقو القعدين ابد نينا ا معة وا لرس نا أعلى الركبتين» و قيل: هو اجتماع 
أعلى المنكبين يكادان يمسان أُدُنِيه و هو أَلَصّء و قيل: هو تقارب الكتفين» و يقال للزنجى أَلَصٌ الأثيتين. و قال أبو عبيدة: الم صٌ 
فى مَرْفِقَى الفرس أن تنْضَمَا إلى زَوْره و تَلْصَقَا به» قال: و يستحبٌ 
لسان العرب» ج/اء ص: // 
اللّصَصٌّ فى مرفقى الفرس. و لَصْصٌ بُنيائّه: كرَصّصّ؛ قال رؤبة: لَصْصٌ من بُنْيانِه المَلصّصٌ و التأُصيص فى البنيان: لغة فى التّْصِيص. و 
امرأة لَضَاء: رَنْقاء. و لَصْلّصٌ الويِدَ و غيره: حركه لَه و كذلكك السنان من الرمح و الضرس. 


لعص؛ جلا ص: /4 
«اللتع»الفطفك ليضل بعلينا أقسا و كلقن بسحن :ونا معط ليق في الأكل والشرهء و امل لكا و لقطلة لهم في أكل و قرت 
لقص؛ ج/ا» ص: // 
لقص الغا يو لقع قات وو ل 1 ثيرٌ الكلام السريعٌ إلى الشرٌ. و لَقَصَ الشىخ جِلْده يَلْقضه و يَلْقَصْه لَقُصاً: أخرقه بحزه. 
لمص؛ جلاء ص: /8/ 


: لَص الشى: يَلْمِصُه لّخصاً: لَطعَه يإصبعه كالعَس لي. و اللّمَصٌ: الفالودُ و قبل: هو شىء يباع كالفالوذ و لا حلاوة له يأكله الصبيان 
بالبضرة بالدّئُسء و يقال للفالوذ: الملَوَصٌ و المُرَغرَّحَ و المُرَعْمَرُ و اللّمَصٌ و اللَوَاصُ. و اللّمْضٌ: لل و اللمْصٌ: اغْتيابُ الناس. و رجل 
لمُوصٌ: مغتابٌ» و قيل حَهَدُوحٌ؛ و قيل مُلْبَو من الكذب و النميمة؛ و قيل كذّاب حََدّاع؛ قال عدى بن زيد: إنكك ذُو عَهْدٍ و ذو مَضْدَقٍء 
مُخالِفٌ عَوْوِدَ الكذُوب اللمُوص وفى الحديث: أن الحكم بن أبى العاص كان لف النبى» صلَى الله عليه و سلّم؛ يلْمِصٌه فالَْقَتَ إليه 
فقال: كَنْ كذلك؛ يَلْمِضّه أى يحكيه و يريد عَيِبه بذلكك. و أنمص الكوْم: لانّ عِنَيّه. و اللامصٌ: حافظ الكزم. و تَلمُص: اسم موضع؛ 
قال الأعشى: هل تَذْكرٌ العهد فى تَلْمُصَء إِذْ تَضْرِبُ لى قاعداً بها مَثلا؟ 


لوص؛ جلا ص: /8/ 


الاصعيين ادها ولقومة طالَعه من خَلَلٍ أو شل و قيل: الملاوّصةٌ النظر يَقنةً و يَثرة كأنه يَرُومٌ أمراً. و الإلاضة مثل العلاصة: 
إدا رَتكك الإنسانَ على الشىء تطبه منه؛ و ما زلت أَليصه و أَلاوصٌه على كذا و كذا أى أَدِيْه علي. (الجعير تمان في معاي كلم 
الإخلاص: هى الكلمة التى ألاصٌ عليها النيغ» صلَى الله عليه و سلّمء عه يعنى أبا طالب عند الموت : ده هُ أن لا إله إلا اللهأى كال 
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عليها و راوّده فيها. الليث: اللَوْضُ من المُلاوَصةٌ و هو النظر كأنه بَخْتلٌ ليَرُوم أمراً. و الإنسان يُلاوصٌ الشجرة إذا أراد كلعَها بالفأس» 
فتراه يلاوِصٌ فى نظره يمنة و يسرة كيف يضريها و كيف يأتيها ليقلّعها. و يقال: ألاصّه على كذا أى أدارّه على الشىء الذى يُريده. 
وفى الحنديث أنه قال لعثمان: إن الله تبا باركك و تعالى» بيفمُْكك فميصاً و إنكك بَمُلاصٌ على حَلِهأَى راود عليه و بعلت منكك أن 
تخلم يض الكاقفة يقالن الخ فلن اليد امكل مكل واو تمصي و لاروك وقى نه رك يقني عا رلةة دادازوهو الخو فا بن 
حلف أن لا يَْحَقَهُم.و ما لضت أن آل منه شيئاً أى ما أرّدْت. و يقال للفالوذ: المَكوّصٌ و المُرَغْرّع و المُرَعْمَر 

لسان العرب» ج/ا ص: 9/ 

للستي كرا أب كراب نان لاط عن الم وظادل يحض كارو الك أذ اليه هر ردان اعدو الطلث مغل ناميه 
أ ارمكبى لود الرجل إذا أكل اللواف نو اللراط هو العما» واقل : اسيل العاف ترف الورك ذهو ميق الناطش بالحمد أ 
المَّوْصٌ و اللّوْصَ؛ هو وَحمُ الأذنء و قيل: وحم النحر. 


ليص؛ ج/اء» ص: 15 

: لاصّ الشىء ليصاً و ألخضه وأناضة على البدل إذا حَجّكه عن موضعه وأداوة لينتزعّه. و امن الإنسانَ: أداوة عن الشىء يُريده منه. 
فصل الميم؛ ج/ا» ص: 45 

مأص؛ جلا ص: 9/ 

: المَأضُ: الوبل البيض» واحدتها ع والإسكان فى كل ذلكك لغْهُ؛ قال ابن سيدة: و أرى أنه المحفوظ عن يعقوب. 

محص؛ جلا ص: 9/ 


محص الظبئ فى ع دُوه يفحص مخصاً: أُشررع و عدا عَذُوا ديد قال ار ةقوي> و عاضة للق الات اليا نّيوسٌ ظباءء مَخضٌّ ها و 
انتباُها و كذلك افتَحصٌ؛ قال: و هَُّ يمحضن امْتِحاصٌ الأب جاء بالمصدر على غير الفعل لأن مص و اتحصٌ واحد. و محص 
ف الأرقى نخس ا بتسوده ممت رمن فقي ا طمر ابو لفقي مقن اقيق« السسسدر والعاعنى وال و ال 
الشديدٌ الخلق» و قيل: هو الشديد من الإبل. و فرس مَخصٌ بين المخص: قليل لحم القوائم؛ قال الشماخ يصف حمارٌَ وحش: مَخخصٌ 
الَّوىء شَيْجُ النّسا خاظى المطاء سَرخل بوم خلنها اللتهافا و عدي مع الفرسن أن تفعض قاقد آى تخلصٌ من الوقل» يقال مقه: 
فرس مَمْيْحوصٌُ القوائم إذا حَلّصّ من الرّهَل. و قال أبو عبيدة: فى صفات الخيل الممَيصُ الك ونام تمق «العد يد اللو 
الأنتى مشخصةٌ؛ و أنشد: معو لحان ل انق كن دي هتايك :قانع وا لسع و الث افيا سراف #الريو ماقي 
بمنزلة اللمتص» و الجمع مِحاصٌ و محاصاتٌ؛ و أنشد: مخص الشّوى مغصوبة قوائِمُهِ قال: و معنى مخص الشَّوى قليل اللحم إذا قلت 
تخخص كذا ١‏ 0"؛ و أنشد: مَخصٌُ المَعذَّرِ شرفت ححيجبائه» يَنْضُو السوابقٌ زاهِقٌ قَردُ و قال غيره: المشخوص الستان المشلو وقال أسامة 
الهذلى: أَشْقَوا بمفحوص القطاع فاده و القطاع: النّصالُء يصف عَيْراً رُيى بِالنُصال حتى رق فَؤادٌه من الفزع. و حبل مَحِصٌ و مَحِيصٌ: 
فلس أَجْرَدُ ليس له زِئيرٌ. و مَحِصّ الحبل يَمْحصٌ مخصاً إذا ذهب 

(*). قوله [إذا قات محص كذا] هو كذلكك فى الأصل. 


لسان العرب» ج/اء ص: 9 
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وبرُه حتى يَمْلِص. و حبل مَحِصٌ و مَلِصٌ بمعنى واحد. و يقال للزمام الجيّد الفثل: محص و مَخصٌ فى الشّغْر؛ و أنشد: و مَخص كساق 
التَؤدْقانِ نازّعَتُ بكم > حشّاء البغام حَفُوق 1١‏ أراد محص فحقّفه و هو الزمام الشديد الفتل. قال: و الخفوق التى يَحفِق مِشّفراها إذا 
قثو التحيصٌ: الشديد الفثل ؟ قال إمرؤ القبيس بقع رادو فادها بادى النّواجدُ قارح 6531 انر ل سيط و اود 
اللوريهة) لم سطينا و على التحمن اللشترك الم . اوصو ع و ال ويفير 
بدالارفن فكها: ضَوَب. . والمخص: حرط اليه . و محص الشىء يَمْخَصه عنتما و تقضهة غلصضه زاد الأزهرى: من كل عيب؛ و 
قال وؤبةٌ صف فرساء : شدي أن للب عفحوص النّوى كالكرٌه لا دحت و لافيه لّوى أراد باللُوى العوج. وفى التنزيل: و لِيمَخُصَ 
فى بكم و فيه: وَ ليمَخْصٌ اللهُ الَذِينَ آمَنُوا؛ أى يبخلصهمء و قال الفراء: يع تقس اندر سب لديل أمتر دقان الا شرم لم 
يزد الفراء على هذاء و قال أبو إسحق: جعل الله الأيام دوا بين الناس ليمخصٌ المؤمنين بما يقع عليهم من قَْلٍ أو ألم أو ذهاب مال 
قال: وَيَمعق الكافر, بنَّ؛ أى يشتأصة لهم. والمخصٌ فى اللغه: النََخْلِيصٌ و التنقيةُ. وفى حديث الكسوف: قر من الصلاة و قد أَشحصّت 
العم اف كي كسمن الكبدور تو املقو ويررك الدقية وان المطاوفة و عو ناما فى امام وى أضل القخض العخلية بيو 
مضت الدب بالنار إذا حَلَضِْته مما يَشُوبه. وف تعدية عك و + 5 كد ففال: معط التاق قربا كبا نهد حت التعدواى 
لكاصرة موود يعدن كبا لض :نهاك التعد ومع الدر لوو قدا بوره كينا بتر لاهن لقوق كردتسم وناو 
المُمَخَصُ: الذى مُحصَت عنه ذنوبُه؛ عن كراعء قال ابن يتقان لأ ادو كيك ذلك إنما المَمَححَصٌ الذتق وتمحيصٌ الذنوب: 
رتفا ها و تأويل قول الناس تحص عنا ذنوينا أى ذهب ما تعلق بنا من الذنوب. قال قت قرلية و تقض الله الديق اامتواء أن 
بَخَلْصهم من الذنوب. و قال ابن عرفة: اا ا وين » قال: و معنى التمْحِيص النّفُص. يقال: مَسحصٌ الله عنكك 
وناتكم أن يتعييها فين اللندها أصاك الجنلسى فن لا تحبصا لأنه ينقُص به ذنوتهم» و عنما الله من الكافرين مخقاً. و الأنحصٌ 
الذى يقل اعتذارٌ الصادق و الكاذب. و مُحصّت عن 2 يدّه أو غيرُها إذا كان بها ورم قاقر النقصان و الذهاب؛ قال ابن سيدة: 
دع أ رد وها قزري باحق ازع رو لاتحي روي ا وكاو الع إن ارابك لصي ابي 
مُلَفقَأ فكشَّفَه النَمْحِِصٌُ حتى بدا ليا و محص اللَهُ ما بك و مَخَصَه : أَذْهَيه. الجوهرى: محص المذبوحٌ برجله مثل د خص. 
.١(‏ قوله [و محص كساق السوذقانى اليك] عر سكداض الأصل: 
لسان العرب. ج “2 ص: 5١‏ 


1١ 


ذا 13 


مرص؛ ج/2 ص: 14١‏ 


: المَوْصٌ لِلتْدى و نحوه: كالغَمْز للأصابع. مَرَصّ الثذّىّ مَؤْصا: غْمَرَّه بأصابعه. و المَوْسُ: الشىءٌ يُمْرَسٌُ فى الماء حتى يِتَمَيِثْ فيه. و 
العقوض و الدروض: التاقة السرحة. 


مصص؛ ج/» ص: 4١‏ 


معت الى »م بالكسن أمصه شاو امتططنعه و اللْمشسٌ*الننصٌ فى قهلق و تققضهة شه مته. والقضاض والقضاضة :نا 
تَمَصّصْت منه. و مَص صْت الرمان أمَصّه و مَصضت من ذلك الأمر: مثله» قال الأزهرى: و من العرب من يقول مَصَصْتٌ الوّمانَ أُمْصّء و 
0 ال ل 0 
51 تقك رو لضاف م 00 0 فإن من ان 
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مشا رمن اك لاك بسنا انم ينون أنه بشع الم من الل ل يه قيتومع موت الحلب» و لهذا يل اه 
وقال ابن السكيت: قل يافقياة ولاش يا ققانة و لاقل با ماضاة. ويقال: مص فلانٌ فلاناً إذا شكمه بالمضان. . وفى حديث مرفوع: 
لا تَحَرّمُ المضّة ولا المَضّ تان و لا الوَضِعةٌ ولا الرَضْعتانٍ و لا الإثلاجةٌ و لا الإئلاجتانٍ.و المُصَاصٌ: خالص كل شىء. وفى حديث 
على: شهادةً ممتحناً إخلاضًها مُعْتَقّداً مُصاصّها؛ المُصَاصٌ: خالِصٌ كل شىء. و مُصَاصٌُ الشىء و مُصَاصَتّهِ و مُصَامِصٌه: أَخْلَصه؛ٍ قال أبو 
دواد: بِميِوّفٍ بلقا و أغلى لَوْنهِ وَرْدُ مُصامِصٌ و فلان مُصاصٌ قؤمِه و مُصاصتَهِم أى أُخْلَضٌ هم نترباًء و كذلكك الاثنان و الجمع و 
المؤئيةة قال الفاغ : أولاك تشدرة التعباضس امععاو انق ميري الحياكة موز النْجَادِه رَفِيعٌ العماد. مُصاص النْجَارٍ من الحَزْرَج 
ةك ري 


انين التس بالقيعة وف ديرك أن أقاقة: اا اش ميق دوا لين وزا للولل قوم ااار رط الج 
كلطفظه 4 عن يعتوي» الأصستق” يقال مص إنالزة و تظفكه إذا جم ل :فيه الماء :وض كا شيل «وووئ بعضه صن يحض الفابنين 
لسان العرب» ج/؛ ص: 97 

قال: كنا نضا مساغيرت الدادو تعض مطل من اللبن ولا تُمطرحِصٌ من التمر.وقى حديث مرفوع: الل فى سبيل الله مش ص 
المعنى أن الشهادة فى سبيل الله مُطهّرهُ الشهيد من ذنوبه ماجيةٌ خطاياه كما يَمَصْ مص الإناء الماءٌ إذا رُقْرِقَ الماءُ فيه و حرّكك حتى 
طيوو أصالة من اقدص وهو القفل قال أب :مكضورع الى حندض قن 1ك القييه فلكم لمشيس أن نظو 1 ايل وقد لكدة 
العربُ الحرفٌ و أصله معشلء و منه تَخنيخ َيه و أصلّه من الإناخق و تَعَطْعْطَ أصله من الوَغوظء و حَضْ مَحضْت الإناء و أصله من 
التَؤْضء و إنما أنثها و القتلّ مذكر لأمنه أراد معنى الشهادة أو أراد خصلة مُمَضْرمِص» فأقام الصفةُ مقام الموصوف. أبو سعيد: 
المَضْ مصةٌ أن تضبٌ الماء فى الإناء ثم تُرّكه من غير أن تغسله بيدكك حََضْ بخضةٌ ثم تُهَرِيقه. قال أبو عبيدة: إذا أخرج لسانّه و حرّكه 
ببده فقد نَطِنَصَه و مَصْرمصه. و الماضّة: داءً يأخذ الصبيئ و هى شعرات تَثبت متي على سد ناسن القفا فلا يَنجحٌ فيه طعامٌ و لا شراب 
حتى تُتِفَ من أصولها. و رجل مض اصٌّ: شديدء و قيل: هو المٌمْتَلئ الحَلق الألّس و ليس بالشجاع. و المْضَ اصٌ: شجر على نثتة 
الكؤلا-نٍ ينبت فى الرمل؛ واحدته مُصَاصِة. و قال أبو حنيفة: الْمْضَ اص نبات ينبت خيطاتاً دقاقاً غير أَنّ لها ِيناً و مَتانةٌ ربما مز بها 
فؤعة سدق يط الترارن شح انيدو قال مرة هر بيبن الثلن الأمعري :لعفت تع اله شعو كيرة بايسة يقال له القضاخ و 
هو اللدّات وهو كوب جيده و أهل قرا يسمونه دِلِيرَادهِ وفى الصحاح: المُصَاص نباتء و لم يحَلّه. قال ابن برى: المُصَاصٌ نبت يعظم 
حتى تل من لحائه الأَريْيه و يقال له أيضاً لاه قال الراجز: أوْدى بليلى كل تا شَولُ صاحب عَلْقَى و مُصَاص و عَبلُ و الكاز: 
الرتكل القضير الا الاق و الول الخفيف فى العمل و الخدمة مثل الشلمّل. الوق الناقة العظيمة السنام» و المُشوص: القَمئهُ. 
اق الأغراي#اللنشوض الناقة القيعة. أبرويدة المصُوصة من النساء المهزولة من داء قد خامرَها؛ رواه ابن السكيت عنه. الو عون 
اليل الوَرْدٌ الْمُصَامِصٌ و هو الذى يستقرى سراته جُدَةْ سوداء ليست بحالكة و لوها لون السواد» و هو ورد الجن و صَفْقَتَى العتق و 
العارةو قرا و يعر ا داتع ويم 3 لد ينال كلذ نكن شويع انز قال شريد و قر اوسن ال خالل كنا قال: و 
المُصامِصٌ الخالصٌ من كل شىء. و إنه لمْصامِصٌ فى قومه إذا كان زاك الحسب خالصاً فيهم. و فرس وَرْدّ مُصامِصٌ إذا كان خالصاً 
فى ذلك. الليث: فرس مص امِصٌ شد يد تركيب العظام و المفاصل؛ و كذلكك اص جص؛ و قول أبى دواد: و لقد ذَعَرْتٌ بنات عَم 
المُْشَفَاتِ لها بٍصابص يَمشىء كَمَشْى تَعَامتين تَتابعانٍ أَشَنّ شاخص بِمْجَوّفٍ بَلَقَه و أغلى لّونِه وَرْدْ مُصامِصٌ أراد: ذعرت البقر فلم 
يستقم له فجعلّهًا بناتِ عم 

لسان العرب» ج/ ص: "9 
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الظباء» و هى المَوْشِفات من الظباء التى تمد أعناقها و تنظره و البقر قصارٌ الأعناق لا تكون مرشفاتء و الظباء بنات عم البقر غير أَنَّ 
البقر لا تكون مرشفات لها تصابص أى تحركك أذنابها؛ و منه المثل: بَطْد بَضْيٌء إذ محَدِينَ» بالأذْناب و قوله يِمْشِى كمَشْى نعامتين؛ أراد 
أنه إذا مَتّى اضطرب فارتفعت عجره مرة و عنقه مرة» و كذلكك النعامتان إذا تتابعتا. و الموفٌ: الذى بلغ لبي بطله؛ و أنشد شمر 
لاقن مقي يعنت فزدا :كاف اناق يرن قار لا قتع را ناخ هن الققاكين قرا كتدا قال كنك لبس قز ول ذف 
تحواصر. و الَصُوصء بف الميم: طعام؛ و العامة تضمه. وفى حديث عل» عليه السلام: أنه كان بأكلٌ مُصُوصاً بحل خمر؛ هو لحم 
بنقع فى الخل و طبخ قال: و يحتمل فتح الميم ون خرنم من المَصٌّ. ابن برى: و المضَّانء بغ بضع السمء قضب الشكر) عن أبن 
خالريه و يقال له ايشا الْمُصَابٌ و المَصُوب. و المَصَيصَة: قث من ققور الروم مغروقةه كنيد الضاءا الأوق. الجوهرى: و مَصَةيصَهُ بلد 
بالشام و لا تقل مَصَّيصةء بالتشديد. 


معص؛ ج/اء ص: 417 


: مَعص مَعَصا فهو مَعِصٌء و تمَصٌ: و هو شبٍه الخجل. و مَعِصَّت قدمُّه مََصاً: البَوَت من كثرة المشىء و قيل: الْمَعصٌ وجع يصيبها 
كالححفا. قال أبو عمرو: المَعصٌء بالتحريككء التواءٌ فى عصب الرجل كأنه يقصّرٌ عصبه فتتعوّج قدمٌه ثم يُسَوّيه بيده و قد مَعِصَ فلان» 
بالكنس نمف مقضا: و عله السملد برخ دكا عبرو :وعد كرية إلى عي وحم الل القشض تقال كدرك طليكه لقا أن ملركف 
سشرعة الننى نو هو ند عض لان اللاي تعض الرجل معصاة شكا رخليه عن كر العشى ويه مقض :و الفخضٌ» أن يشت العصيا 

من باطن فينتفخ مع وجع شديد. و المصٌ فى الإبل: تََدَوٌ فى أَْساغ يدديها و أرجلها؛ قال حميد بن ثور: غَمَلّس غائر العَيِتِن عادية 
منه نابيب لم بغِْْ بها مصًا و المَصٌ أيضاً: نقصان فى الرسغء و المَعَصٌ و العَضَّدٌ و البَدَلُ واحد. و قال الليث: المَعصٌ شبه الخلج و 
هو داء ذ فى الرّجلى. و المَصٌ و المأصٌ: بيض الإبل و كرامها. و المَعِصٌ: الذى يقتنى المََصّ من الإبل و هى البيض؛ و أنشد: أنت 
تاك ع وخر را شود ويفا سما كررا قال الأرهرق و غيرٌ اب بن الأعرابى يقول هى المعْصٌء بالغين» للبيض من الإبل. قال: و 
هما لغتان. و فى بطن الرجل مَعَصٌ و مَعَصٌ و قد مَعِصّ و مَغْصٌ و تمقص بَطْنِى و تمخّص أى أوجعنى. و بنو معيص: بطن من قريش. 
و بنو ماعص: بُطينٌ من العرب؛ و ليس بثبت. 


مغص؛ ج/» ص: 417 


: المَغْصٌُ: الطَغْرنٌ. و المَفْصٌ و المَقصُ: تقطيع فى أسفل البطن و المِعى و وجع فيه؛ و العامة تقوله بالتحريكك؛ و قد مُغِصَ فهو 
ممغوصء و قيل: المخصٌ غلظ فى المعى. و فى النوادر: تمخّص بطنى 

لسان العرب» ج/اء ص: 91 

و تمعصّ أى أوجعنى. ابن السكيت: فى بطنه مَفْسٌ و مَغْصّء و لا يقال مكّس و لا متّصء و إنى لأج د فى بطنى مَفْساً و مَعْصاً. وفى 
الحديث: إِنَّ فلاناً وجد معْصاًء بالتتسكين. و فى بطن الرجل مقّصٌ و مَعَصٌ و قد مَغْص و معص و تمص بطنى و تمَفّس أى أوجعنى. 
و فلان مَغِصٌ من المَعٌص يوصف الاك و المقص من الإبل و الغتم: الخالصة البياض: و قبل: البيض فقطه.و هى خيار الإبلة واحداته 
مَعْصَهُء و الإسكان لغهُ؛ قال ابن سيدة: و أرى أنه محفوظ عن يعقوبء و الجمع أَمْغاص؛ وقيل: المخطن والخص باز الإبل» واحد لا 
جمع له من لفظه. ابن دريد: إبل أَمْغاصٌ إذا كانت خيا بارا لأ وابحد لها من لفقلهاة قال الرانس: أنتم وحبتم مانا مزجو أذماًو ثرا 
معُصاً حورا 19 التهذيب: و أما الممَصٌ مثقل العين فهى البيض من الإبل التى قارف الكزْم؛ الواحدة مَقَصُ مَعَصِهُ. قال ابن الأعرابى: و هى 
الفعض أرضاء بالين والماض و كل متهم مذ كور فى فوع 
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ملص؛ ج/)» ص: 9 


لصت المرأةٌ و الناقةُ و هى مُمِلصٌ: رمَتُ ولدها لغير تمام؛ و الجمع مَمالِيصٌء بالياء» فإذا كان ذلكك عادة لها فهى مِملاصٌ؛ و الولد 
مُْلّص و مليص. و المَلَصٌء بالتحريكك: الالزرع اميك المر ا#بولتدها أى اسقطت. وفى الحديث: الاغيرة رضي الله عا رامن 
إثلاص المرأة الِينَ فقال المغيرة ين شعبة: قضى فيه التبى» » صلَى الله عليه و سلمء يلاف راد «الدر ا الحامل 7 تضرّب فتَملصٌ جَنينَها 

أى تُرْلِقه قبل وقت الولادة. و كل ما زَلقّ من اليد أو غيرهاء فقد مَلِصٌ مَلّصاً؛ قال الراجز يصف حبل الدلو: قَوٌ و أغطانى شإ م 
كدَّئبٍ الذَّْبٍ يُعَدَى بصا و يروى ...: يُعَدَّى القبصاء يعنى رَطَبَاً يزلق من اليد فإذا فعلتٌ أنت ذلكك قلت: أَملَض ته إملاصاً و أَملَضته 
أنا. و رشاء ملِصٌ إذا كانت الكٌ تزلق عنه و لا تستمكن من القبض عليه. و م! النقى#بالكيين من يدى مص فهو أَملصُ و مَلِصٌ 
وللشي و ليوماص َل انسلاًا لملاستهء و خص اللحيانى به الرّشاءَ و العنانَ و الحبل» قال: والعلض الشوء ٠‏ أفت» و تدغم 
انون في الميم؛ وسمكة مَلِصة: تزل عن اليد لملاستها. و الْقَلَص منى الأمر و املَصّ إذا َقْلت, و قد قُلّط ته و ملَطته. و تَقَلّصَ الرَاء 
من يدى و تعلّصٌ بمعنى واحد. وقال الليث: إذا قبضْت على شىء فانفلَتَ من يدك قلت الْملّصّ من يدى انملاصاً و اْملّخ» ؛ بالخاء؛ و 
الا الأعرابى : كأن» تحت فا الوَقّاصء يطب أكم نيط بالملاين قال: الوَعُاضصٌء بالواو» الشديد. و الملاصٌ: الصَّفا الأييض: و 
الميظبٌ: الطرّر. ا المِصةٌ و الزالمخة الأطوم من السمكك. لماه التخلصٌ. يقال: ا كدوك امامل من افلذق. و سيرٌ إِمْلِيصٌ 
أى سريع؛ و أنشد ابن برى: فما لهم بالدّرٌ من محيصء غير نجاء القَربِ الإقليص 

(0)..روى هذا البيت فى الصفحة السابقة: مجمة بدل ماثة: وسودا بدل أدما. 

لسان العرب. ج/. ص: 46 

وجارية ذات شماص و ملاءص. و مَلْص: اسم موضع؛ أنشد أَبو حنيفة: فما زال يَشِ قى بَطَنَ مَأُص و عَوْعَرا و أَرضّ هُماء حتى اطْمَأَنَ 
خريقيها أ سق الشفض ما كان متيبا مر فعاو شر قليض :نط 


موص؛ جلا» ص: 958 


(العؤط #القدء ماطه قواظه ونا شت ادر طرق الفح ره عل الصاو عسل ركه عاتدةاقن عقالا ركس اللدعفيها؛ تطتير كا 
جاص ارود د عاو تيرم تقول: خرج نقتا مما كان فيه يعنى اسيغتاتهم إيَاه و إِعْتاته إياهم فيما عَتَيُوا عليه و المؤص: 
العَسْلٌ بالأصابع؛ أرادت أنهم انْيتابُوه عمالقمُوا منه فلما أعطاهم ما طلبواقتلوه. الليث: الممؤصٌُ غسل الثوب غسلا لين يجعل فى فيه ماء 
ثم يصيّه على الثوب و هو آخِدُّه بين إبهاميه يَغْسِله و يِمُوصٌه. و قال غيره: هاصّه و ماصّه بمعنى واحد. و مَوّصٌ ثوبه إذا غسله فأنقاه. و 
القواضة: السالةو قل «القراضة عمالة الفا و قال اللحيات؟ قوراضة اللإثائر وهو مااضيل بيه أو سفه بقال :ها منقيه الاتواجية الاناج, 
وماق فاه بالسواكة بتوطة مؤضاء سكةة حكاه أبو حيقة. انن الأعرايج الوص الفن. و موس المت إذا جعل تجارته فى المؤصن :و 
التين. 


فصل النون؛ ج/ا» ص: 98 
نبص؛ ج ل/ا» ص: 18 


: تبص العُلامٌ بالكلب و الطائر يَنْبِصٌ تُييصاً و تَبَصّ: ضع شفتيه ثم دعاه؛ و قال اللحيانى: نَبَصّ بالطائر و الصيد و العصفور يَنْبضٌ به 
ليها شوك نو #ذ لكف لعل الطالةو الصديقى الفصعقية لحل قبطا لارام عونا فمفتفا. وماسيفة اندر الى اكلمكد وها 
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يَنِْْصضٌُ بحرف أى ما يتكلم؛ و السين أعلى. ابن الأعرابى: النبِصاءٌ من القياس المُصَوٌّنَةٌ من التّيصء و هو صوت شَمَتَى الغلام إذا أراد 


تزويج طائر بأنثاه. 
نحص؛ ج/اء ص: 58 


«الكفرض «الأناق الريحدية اسان #قال النابعة تخرص قد تلق فادلدعاء عاق سزاكها سي كهية وهر تفرص القن فى يطنها ولنةاو 
الجمع نحص و نحائْصٌ؛ قال ذو الرمة: يَقْوو تحائص أَشْباها محفلي؛ قُؤدا سر ماحيج» : فى الزانيا تلكو ابقد اموسر هذا اليت: 
وَرْق السّرابيل» فى الزانها كايو يدك ابر مظن فصي النخوص من الأنَنِ التى لا لبن لهاء و قال شمر: النحُوص التى منعها 
القن من السقلهاو يقال هى التى لا لبن بها و لا ولد لها؛ ابن سيدة: و قول الشاعر أنشده ثعلب: حن وقها وادرييا راصن اران 
بع تُحائص يجوز أن يعنى بالَُّوب الث و بالتحائيص البقر استعارة لها و إنما أصله فى الأنن؛ يدك هل افيا قرلا 
لمكن إِذ و بالقصاعص فاللْمُوع إنما هو من شدة العاض» وهذة البياض 

لبن الرياب اسن 1 

إنما تكون فى البقر الوحشىء و لذلك سِ ليث الم انيت ت بالمهاة التى هى البلَْره لبياضهاء و قد يجوز أن يعنى بالشبوب 
الحماوَ استعارة نه و إنما أصله للثور فيكون التحائص حيتدذٍ هى ان ولا يجوز أن يكون الثور؛ و هو يعنى بالنحائص ال لأن 
التور لأثراعى الأنتق و لاد اتجاوزهاء إن كان فى الإمكان 81 رادي النوة الغر و جاور فالتعرب :هنا النوي و النتحاتن التق .و 
سقطت الاستعارة عن جميع ذلكك؛ و ربما كان فى أبن بياض فلد لكك قال: يلمعن إذ ولين بالعصاعص و الصٌ: أصل الجبل. ؟ 
ديك الع ؛ صِلَى الله عليه و سلّم» ؛ أنه ذكر قثلى أحد فقال: ا يتتى غوِزت مع أصحاب تخص الجبل؛ الننخص؛ بالضم: أصل الجبل 
و سفحهء تمنى أن يكون انعفد معهم يوم حب أراد: ياليتتى غُوووْت شهيداً مع شهداء أحد. و أضحاث التُخص: هم قتلى أحدء قال 
الجوهرى: أو غيرهم. ابن الأعرابى #المتحاض المر ا الففة الظاريلة. 


نخص؛ جلا ص: 8؟9 


: أبو زيد: نص لحم الرجل يَنْخْص و تخدّد كلاهما إذا مُزل. ابن الأعرابى: الناخصٌ: الذى قد ذهب لحمّه من الكبر و غيره» و قد 
أنْخَصَه الكبرٌ و المرض. الجوهرى: نَخَصّ الرجلء بالخاء المعجمة و الصاد المهملة؛ يَنْخَصٌُء بالضم أى حَدَدَّدَ و هل كبراء و الْشخَصَ 
لحمّه أى ذهب. و عجوز ناخصٌ: نحص ها الكبرٌ و خدّدها. وفى صفته. صلى الله عليه و سلّم: كان مَنْخوصٌ الكعبين؛ قال ابن الأثير: 


الروايةٌ مَنْهوسء بالسين المهملة؛ قال الزمخشرى: و روى منهوش و منخوصء و الثلاثةٌ فى معنى المغروق. 
ندص؛ ج لا ص: 98 


اتشظك ارا من النمرة لثما مغرييت: و تقفين اا اندض انها إذا عَمَزْتها فرّتُء و نَدَطيتها أيضاً إذا َمَزْتها فخرج ما فيها. و 
ندمشعغنه تدص ندضاو دوف عيطتسو قنز : ندَّرَثْ و كادت تخرج من قَلتها كما تَنْدْصٌ عينٌ الخنيق. و نَدَص الرجل القوم: 
نالهم بشرّه؛ و نَدَص عليهم يَنْدّص: طلع عليهم بما يكره. و المنْداصٌ من الرجال: الذى لا يزال يَنْدّص على القوم أى بَطْرَأ عليهم بما 
يكرهون و يُظْهِرٌ شرّاً. و المنْداصٌ من النساء: الخفيفة الطئاشة؛ قال منظور: و لا تَحَدُ المنْداصٌ إلا سَفِيهةٌ ولا تَحِدُ المِنْداصٌ نائرةً 
الشّيْمْ أى من عجلتها لا يبِينٌ كلامها. ابن الأعرابى: المتاذ اال تف لقان تدروو المتناك العيقاب و متنا الذنت و الله أعلم. 
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نشص؛ ج/ا» ص: 5 


وت 0 ور ابي ع هو الذى ينثا من قبل اين و 
ل 

العم ضيقن ا ا ار 500 5001 
ا ل ا ل ا ل ل 0 ه على 
ذلكك و هو القياس و إن كنا لم نسمعه. و قد نص يَنْشْص و يَنْشْص نُشوصاً: ارتفع. و اسْتَنْمّصَتِ سْتَنِشْصَت الريح السحابت: ل و أنَهَضَئْهِ و 
مممسنا رودي اسمس و و ا ال لكيه 
ارب كك اعد سجرب ذالم يكذ جع إلا يدان لعي شاش لمر الى تع فرائه ف فاه 
فالفراش الأول الزوجء و الثانى الم ربة. و فى النوادر: فلانْ يَتََسْصٌ لكذا و كذا و يَتَنَسْرْ و يتور و يَتَرَمّرٌ و يتَفوّرْ و يترّمّعَ كل هذا 
النهوض و التهيؤء قريب أو بعيد. وانقاضت صت ثتنته الا مر حي صو رتسي ويل حك من توصيا وها . ونَدَّضْت عن 
الى اتن :القع ل شيك رن ا وكيد مض ناهم عن منزلهم أَرخناهم. ويقال: جاشت عا السو مكار درك و 
خض الود يت ونَدَّصٌ الوبر و الشعر و الصوف يَنْشْصٌ: نصَلٌ و بقى مُعَلْقاً لازقاً بالجلد لم بَطِوْ بعد. وَألققدا ارس ويه اذ 
جحره. . ويقال: الخ شه وأنقمل وتتلق ذيكنه و هذا كل واللشوع؛ الناقةٌ العظيمة السنام. 


نصص؛ جلاء ص: /91 


#اللحل رفك التي زا تداق اديت مش هنظا رفع و كل بها أحلوي ققد لعل برقال عدروون :ارا ما رأيكاريملا أت اللعيديك 

فق الرشوف أ أَْهمَ له و أَشِحد. يقال: نّصّ الحديث إلى فلان أى رفَعّهء و كذلكك نصَط يه إليه. و نَصّت الظبيةٌ جيدّها: رفعته. و وُضْدَعَ 

على المِئَضَّةُ أى على غاية المَضةيِحة و الشهرة و الظهور. و المَنَصّةُ: ما تُظْهَرْ عليه العروسٌ لترَىء و قد نْصّها و اتتضّت هىء و الماش 
نص العروس فنفدُها على منص و هى لَص عليه لرَى من بين النساء. وفى حديث عبد الله بن زمعة: أنه تَرَوج بنتٌ السائب فلما 

نْصّت لتهِْدَى إليه طلّقهاء ا قعتدّت على المِنَصَّهُ و هى بالكسرء سريرٌ العروسء و قيل: هى بفتح الميم الحيبلةً عليها 05 من قولهم 

نَصَّضْت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض. و كل شىء اطيف نقد تشضهه و اليقق #+لسانه الفرلحة و القتى الموطات توصل 

المتاع نضاً: جعلٌ بعضه على بعض. و نَّصّ 

كا تولاة عله ا سك اق اراح والدله ا العياة عليها العرويق. 

لسان العرب» جلا ص: /5 

الدابة يَنضّها نضاً: رَفَعَها فى السيرء و كذلك الناقة. وفى الحديث: أن النبى» صلّى الله عليه و سلّم؛ حين دَق من عرفات سار العَنَقّ فإذا 

وجد قَجوةٌ نَصّ أى رقّع ناقته فى السيرء و قد نصّصْت ناقتى: وقغتها فى السيرء و سير نصٌّ و نَصدِيصٌ. وفى الحديث: أن أم سلمة قالت 

لعائشة» رضى الله عنهما: ما كنتٍ قائلةً لو أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ عارَضَكِ ببعض الفلوات ناصّةً لوصّك من منهل إلى 

آخر؟ أى رافعةً لها فى السير؛ قال أبو عبيد: النَّضّ التحريكك حتى تستخرج من الناقة أقصَى سيرها؛ و أنشد: و تَقْطَمُ الوق سير نَصّ و 
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لض و النِيصٌ: السير الشديد و الحثَّه و لهذا قيل: نَصَضْت الشىء رفعته؛ و منه مِنَصَُّ العروس. و أل انض اتسين القع وو طاح 
ثم سمى به ضربٌ من السير سريع. ابن الأعرابى انض الإشنادٌ إلى الرئيس الأكبر» و انض التؤقيُ» و النصٌ التعيين على شىءٍ ماء و 
نص الأمر شدثُه؛ قال أيوب بن عباثة: و لاجَتوى» عند كص الأموره بال معروفه و البيخيل و نص الرجلٌ نضا إذا سأله عن شىءٍ حتى 
مقس اسك ةرو ف كل ل ا منتهاه. وفى الحديث عن علئء رضى الله عنهء قال: إذا بع النسائٌ نص الحجقاقِ فَالعَصبَةٌ أؤلى» يعنى 
إذا بلغت غاية الصغر إلى أن تدخل ذ ف الكت اليصية أنلى بهامن الأل يريد يلاك الأدراكك و اتقارة قال الازعرض :الت أضاه 
ع ا لاون ألما روط ورم مكرزس | الستعيي مي انه مع الني. حتى تستخرج كل ما عنده و كذلكك النصّ 
فى السير إنما هو اقيق ما تقدر عليه الدابة» قال: فنص الحقاق إنما هو الإدراكك, و قال المبرد: نص الحقاق منتهى بلوغ العقل» أى إذا 
بلغت من ئها امب الذى يصلح أن تُحاقِقَ و مُخاصم عن نفسهاء و هو البحقاقٌ» فعصبئها أولى بها من أمه. و يقال: تضتضت الشىء 
حركته. وفى حديث أبى بكر حين دخل عليه عمرء رضى الله عنهماء و هو بُنَضنِصٌ لِسائّه و يقول: هذا أَوْرَدَنى الموارة؛ قال أبو عبيد: 
عو بالساف لاتشر ظالياب و كيو ائقة اخرى اسع فى االعديج 2 كرب بعاد روووى عن كمي نااك يقل لمان اا زوق فالا 
أناصٌ عبداً إلا عذَّبثهأَى لا أستقصى عليه فى السؤال و الحسابء و هى مفاعلة منه إلا عدّبته. و نصَّصّ الرجلٌ غريمه إذا استقصى عليه. 
اي دتو الى وات روزا ري ول تيان ال الاب ار ل ايت كما ول لم اميا هون 
الأحكاى شن اللقتهة و تفلم اكه وكل شري التق فقن تمتخططبو االطشدها أقبل على الجبهة من الشعر» و الجمع نُصَصٌّ 
ولصاص, ون الشىء : حركه. و نض نَصّ لسانه: حركه كنظ تَضَهء غير أن الصاد فيه أصل و ليست بدلا من ضاد نط تَضَه كما زعم 
قومء لأنهما ليستا َختين فتبدل إحداهما من صاحبتها. و اللخَصهُ: تحرّك البعير إذا نمض مق الأرش و تطلضن العة تقض تصدده 
فى الأرقن ل قد الليك: لض مَصَهُ إثبات البعير ركبتيه فى الأرْض و تحوكه إذا هم بالنهوض. و تَطركص البعي: مثل حص خصٌ. و 
نَضْنص الرجل فى مشيه: اهتر منتصباً. و انْنصّ الشىءٌ و انتصب إذا استوى و استقام؛ 
لسان العرب. ج/ا. ص: 149 ْ 
ااال لجؤ قات فقله] وها كرتشاو روس ا وخزاها عن بعضي الأنرانيه #او يديو القوم ع ليقي وايش ير كذاو كذ أن 
عَدَّدُّهمء بالحاء و النون و الباء. 


نعص؛ ج/ا» ص: 99 


تقول القن ناعم سوك فيد كقوى اللقم«العمانز دو اسع ناعف لقال ابى النظقرة تعد لمث عرينة الياجاك أسديق 
ناعِص ذ العدَيبُ فى شعره بخنساء؛ و كان صب الشعر ج دا و قلما يروى شعره لصعوبته» و هو الذى قتل تيبداً بأمر النعمان. قال 
الأره هج ةقر انعفن كردن الأعرانية فلان من تُطدِرَتى و نادرَتى و نائْضتى و ناعضتى و هى ناور - و ناعِصٌ: اسم رجلء و العين غير 
معجمة. و النواعصٌ: اسم موضع. و قال ابن برى: الواعِصٌ مواضع معروفة؛ و أنشد للأعشى: اأحواضن الريها فاللواضا قال الا هرمو 
لم يصح لى من باب نعص شىء أعتمده من جهة من يُرّْجع إلى علمه و روايته عن العرب. 


نغص؛ ج/ا» ص: 949 


: نغِصٌ نَعصاً: لم نتم له هَناءَنّهه قال الليث: و أكثره بالفتشيف لكو سادق الكو 135 العدر قن تتن عله غدل الشسيا 
أ كدنس و قد سهاء 1 ف لخر القتهور أنقد اللعقو الم ون السو قل دو السوادة رن ايد أبن علط لا أرى الموتٌ يَسْبقٌ الموثٌ 
شيئاه نَقُصَ الموثٌ ذا الغِنّى و القَقيرا قال فأظهر الموت فى موضع الإضمارء و هذا كقولكك أَمَا زيدٌ فقد ذهب زيدء و كقوله عر و جلّ: 
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وَلِلَهِ ا فى السَلطاواتٍ وكا فى الأْض و إِلَى الله ُوْجَعٌ الْأمُورُ فثنى الاسم و أظهره. و تتَقصَتْ عيدَّيّه أ دوس ابن الأعرابي؟ لشم 
علينا أى قطع علينا ما كنا نُحِبٌّ الاستكثار منه. و كل من قطع شيئاً مما يحب الازديادٌ منه» فهو مُنَعْضّءٍ قال ذو الرمة: غََدَاهُ امْيّرتُ ماء 
العْيونِه و نَخْصَتْ لُبَاناً من الحاج الخدورٌ الروافع و أنشد غيره: و طالّما نُخُضُوا بالفَشِع ضاحِيةٌ و طالَ بالمَخِع و التنُخيص ما طَرِقُوا و 
افص والتقض* أن ثزرة الإبعل إلله السوضن :هإذ اريت اشرق من كل بعرو بعد قوع و دغل مكاف بير سينين) قال اليد 
أَرْسَلَها العِرَاكٌ و لم يَذّدْها و لم يَشْفِقْ على تمص الدَّخَالٍ و نَعِصّ الرجل» بالكسرء بَنْمَصٌُ صا إذا لم يتم مراده» و كذ لكك البعير إذا 
لم يتِمّ شُوْيُه. و نَعَصّ الرجل نَغْصاً: منعه نصيبه من الماء فحال بين إبله و بين أن تشرب؛ قالت غادية الدبيرية: قد كرة القِيام إلا بالعصاء 
والققو إلا نكس الدصان ار عرو كدوة مال هن ضاي القضة يش لكف مده الف 


لسان العرب. ج “2 ص: ١٠٠١‏ 
نفص؛ ج/ا» ص: ٠١١‏ 


: أنْقَصَ الرجلٌ ببوله إذا رمى به. و أَنْمَصَت الناقة و الشاةٌ ببولهاء فهى مُنْفِصة دَفَعت به دُقَعاً دعأ و فى الصحاح: أخرجته دُفْعًَ دُفعةٌ 
كل أرزعف أ ضور تاقضت الركل تناف وج اف فقول لفاقول انعو ابول أنافعفر اننا أ هد بو الوقن تالف كنطو انفده 
لعغرى؛ لقد نافط يّنى فتَقَصرتَنى بذى مُشْقَئٌَ بَوْلّهِ مُتَفاوتٌ و أخذ الغنع القَاصٌ. و النُقَاصٌ: داءٌ يأُخذ الغنم فَْفِصٌ بِأَبْوالِها أى تَدقَعها 
وشاشس تبركة وق الحديف: مَؤْت كتُقَاص الغنم» هكذا ورد فى رواية» والمشهور: كمّعاص الغنم.وفى حديث الستن العَشّر: و 
انْتَقَاصٌ الماء؛ قال: المشهور فى الرواية بالقاف و سيجىء» و قيل: الصواب بالفاء و المراد نَضْ يه على الذَّكر من قولهم لض ح الدم 
الفلبل انق امهيا لنط دو القض فى الاسكتيو ارقا خرن اص بوالعن الك نوو المتقاع > الكيد لكف فال القرادة 
أَنْفَصٌ بالضَّحكك إِنُفاصاً و أَنْقَصٌ بق فته كالمتَرَمّ و هو الذى يشير بط ته و عينيه. و أَنْمُصٌ بنطفته: َهِلَفَ؛ هذه عن اللحيانى. و 
اللْفْصَةُ: ذفعة من الندم؛ و منه قول الشساعر: تزمى الدٌّماء على أكناقها تُقُصا ابن بري: افيض الما العذب؛ و أنشد لالمرع القيس: 
كشوك السَّيالٍ فهو عَذَْبٌ نَفِيصٌ 


نقص؛ جلا ص: ٠١١‏ 


(النندر مسرن فى السو الشفيات بكرن تعيدرا ويكوةقذر انوي القالشيا مق الفطرضي للف تاتون تنما و لشفا 
وااو للعاتهى سد و له لع دو الكض النقكو التتقدى قنقه أهل مه قل قلا عل سن ما مس اسان هذا العسوب قن 
الأجنةبالأغليه و القَصْل الغتىة تصق واققطقه آنل لازغ وواق وقد اده أبوعبيه فى ,ياب ككل القى4 و فلك أن تمل 
الشىء و تَقَصْرمّه أناء قال: و هكذا قال الليث؛ و قال: استوى فيه قعل اللازمٌ و المُجاوز. و اسْتَْقّصٌ المُشترى الثمنّ اتتعيل وقول 
لتصاه كذا و ذا هة ف الدذاسيةقال ابن دوسهة ست هداعا شرل للفاسب إذا كانت له رافسنة وة اند القيف :© رو فرك 
إمرئ القيس: كلؤن السّيالٍ و هو عذب نَقِيص أى طيّب الريح. اللحيانى فى باب الإتباع: طَيّبٌ تقيص. وفى الحديث: شَهُرا عِيدٍ لا 
َنْقّصانء يعنى فى الحكم, و إن نَقّصا فى العدد أى أنه لا يعْرضٌ فى قلوبكم شكك إذا ص متم تسعة و عشرينء أو إن وقَعَ فى يوم الحج 
غنا لو يكوق كك الس يوش السدية عسربى الننزة و لقنا الماباتاق أبن عيددينايا شاط اللو السام 181 طيل»نه 
يعنى المذاكير و قيل: هو الانتضاح بالماءء» و يروى انتفاصء بالفاءء» و قد تقدم. وفى الحديث: الْتقاص الماء الاستنجاء؛ قيل: هو 
الانتضاح بالماء. قال أبو عبيد: الْتقاصٌ الماء عَسْلٌ الذكر بالماء و ذلكك أنه إذا غسل الذكر ارتد البول و لم يتزل؛ و إن لم يغسل نزل 


4 


منه الشىء حتى يسْتِرأً. و النَقْضُ فى الوافر من العروض: حذّفٌ سابعه بعد إسكان خامسه نَقَصَه يَنْقَصْه نَقْصاً و الْنْقَصَه. 
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لسان العرب؛ جلاء ص: ٠١١‏ 

و تَنَقَصَ الرجل و انْتَقَصَه و اس تَْقَصَه: نسب إليه النقْصَ ان و الاسم النّقِيصةٌ؛ قال: فلو غَيرُ أخوالى أرادوا تَقِيصَ تى» جَعَلْتٌ لهم فَؤْقَ 
العرانين يتما و فلان ينص فلاناً أى يقع فيه و يَثِبه. و النَفْضُ: ضغْفٌ العقل. و نَقُصَ الشى تقاصَةٌ فهو تَقِيصٌ: عَذّبَ؛ و أنشد ابن 
برى لشاعر: ححص انٌ ريقّها عََذْبٌ تَقيص و المَنْقَصَ ة: النَقْضُ. و النّقِيصةٌ: العيب. و النقيصة: لويم فى ساس و الؤفال الاتقاض »و 
كذلك التقاصٌ الحقٌ؛ و أنشد: و ذا الرّخم لا تَقِض حقهه إن افيه فى تَقْصه وفى حديث بيع الطب بالتمر قال: أبن يَنْقَص الطب 
إذا يبس؟ قالوا: : نعمء لفطل استفهام و معناه تبية و تقرير لكت كم و علَته ليكون معتاً فى نظائره» و إلا فلا يجوز أن يخفى مثل هذا 
على النبى» » صلّى الله عليه و سلّم» » كقوله تعالى: أ يس اله كاف عيدة؛ وقول جرير: ألَسْتُم خير مَنْ رَكب المطايا 


نكص؛ جلا ص: ٠١١‏ 


: اللُكوصٌ: الإعجام والالوداع عن الشىء. تقول: أراد فلاسنٌ أمراً ثم كص على عَقِيَِه قود ولك عن الخير كك ويلكفل تكضا و 
ُكوصاً: أُخبجم. قال أبو منصور: نص يَدْكصُ و يَنْصٌ لوطلا مو ارو لكان ينض واد اك خم و نَكصّ على عقبيه: 
0 من الخير» و لا يقال ذلكث إلا فى الرجوع عن الخير خاصة.و كص الرجل َكصٌ: جع إلى له و قوله عو 
جل: كم علا أعتابكم تَتَكصُونَ؛ فسر بذلكك كله. و قرأ بعض القراء: تتكصونء بضم الكاف. وفى حديث على» رضى الله عنه و 
صفين: قَدّمَ للوئية يدا و أَخرَ للشُكوص ْنا الكوض: الرجوحٌ إلى و راء و هو الفَهْمَرَى. 


نمص؛ جلاء» ص: ٠١١‏ 


: النمص: قصٍ رٌ الرّيش. و النّمَص: رقٌةُ الشعر و دقمّه حتى ثراه كالرَّعْب رجل الععن ورجل عض الحاجب و ريبما كان اسل 
التبيق. .وا تفط لنت الشتغر: و تقض تتنعزه ييشه تفضا لتقم و الطط يبص انناو كذلكه المعلة أشد علب كان بيت 
عات وقاردق والدتبو تعدو التعائط بو قلط من لديف فابدل يت المففة مهاه وما انلا ليغا >اجنان لبط و 
ككفت لبر أعتذت سر ححهايقيط لحف و نقصت أبضاً: شدد للتكثير؛ قال الراجز: يا ليها قد لَبِسَتْ وَصُواصاء و نمضت 
حاجبها تتماضاء حتى تجيتوا مضي حراضا و النايصة: المرأة التى مر 7 الصاء باللعص.وقن الحنديق: لكت النافضة و النكيصة قال 
الأررة قايس الى مت اللنعردع الرجدار ساقي لبقا رتسا لأ ونه رودو لاسلس :3 دين الى :قال الك سه قا ان 
ترد يعي رويد نفدم يري اقرك على القافر و أمر ا 
لسان العرب» جلا ص: ٠١7‏ 
تقصاء كي أن عابة نايف تيس كنم كيه تعض أى "اعم فنهد فرظ والمتقص والساس: المتْقاشٌ. ابن الأدعرابى: 
المحاضي لافار ولد لرورو ال قاتقيو لوقام قال ابن برى: و النّمص المنقاش أيضاً؛ قال الشاعر: و لم عيبل بقول لا كفا لهء 
كما يُعَجلُ نبت الح ره النَمَصُ و النّمَصٌ و اللَّمِيضُ: أرلمها سوس اداه وسو فل هو ما أفكنك جَزه و قيل: : هو نَمَضٌُ أول 
ما ينبت فيملاً فم الآكل. و تمصت البَهُمُ: رَعَنّه؛ِ وقول إمرئ القيس: و يأكلن من قو لماعو بنجي بعد الأكل» فهو مِيضُ يصف 
باتاً قد رعته الماشية فجردته ثم نبت بقدر ما يمكن أَخْددَُه أى بقدر ما ينتف و يتب والميدن: ابت الذى قد أكل ثم نبت. و 
النَمْصٌء القت كبو الم : ضرب من الأتيل لين تعمل منه الأطباق و القُلّف تلح عنه الإبل؛ هذه عن أبى حنيفة؛ الأزهرى: 
أقرأنى الإيادى لإمرئ القيس: تَرَعَتْ بحل ابن زُهَير كليهما تماص ينه حتَّى ضاق عنها جُلُودّها قال: تُماص ين شهرين: و نُماصٌ: شهر 


تقول: ف راق نناها أ قي اب وسيعه كنبو المظية 
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نهص؛ ج/2 ص: ٠١7‏ 
: النَهُْضٌّ: الضيِمُ» و قد ذكرت فى الضاد و هو الصحيح. 
نوص؛ جلا ص: ٠١7‏ 


تافل للدركة لوصا و قافا امو فاط بمرطل لوضسا و قناضا و قيضا تر كدو ذهب: و ما يَنُوصٌ فلان لحاجتى و ما يقدر على 
أن ذوعن أ در كف له و ناص يَكُوصٌ نَؤْصاً: عدل. و ما به نَويضٌ أى قوةٌ و سحراكك. و ناوص ابره ثم سالمها أى جاتردّها و 
مارّسرهاء و هو مثل قد ذكر عند ذكر العجرَة شار لقث لق وعد سافان التزارقتو كا يناف راع #الأشوس وتنا رمق انها 
و مناصاً: نّجا. أبو سعيد: انْتاصّت الشمس التياصاً إذا غابت. و : فى التزيل#و3ك جرق لأمه أ وفك ملاك ومعاظه وقيل «معاه اي 
اشرتغاثوا و ليس ساعةً ملّجإ ولا مَهْرب. لد هرك اعم س1 ناص و ناض بمعنى واحد. قال الله عر و جل: وشو ناص 
أى لاد حينَ مهرب أى ليس وقت تأر و فرار. و النُوْصٌ: القراتى الفعاض؟ العور كه و الفا : الملّجأ و المَمَرٌ. و ناصٌ عن قرنه 
يَنُوص نَؤْصاً و مَناصاً أى فرّ و راغ. ابن برى: النٌوص» بضم التوذ» الهرب؟ قال«عدى بن زيد: يا نفْسٌ أَثقى و انّقى شََثْم ذَوى الأغراض 
فى غير ُُوص ... و التّوْصٌ فى كلانم العرب: التأخرء و الَؤْصٌ: التقدمء يقال تُطدته؛ و أنشد قول إمرئ القيس: أ مِن ذكر سلمى إِذْ 
نك تَنُوصٌ قَتَفْضر عنها خَطُوةٌ و تتوصٌ؟ 

لسان العرب» ج/ا. ص: ٠١*‏ 

تماص سيل مثل مقام. و قال الأزهرى: قوله قسن نامء لات فى الأصل لاهء و هاؤها هاء التأنيث, تصير تاءَ عند المُرورٍ عليها 
: نيو لنت بطر لبصيرا الك عالدا, ارات يقال لاص عن الأمر و ناصٌ بمعنى حاة. و أنَضت أن آخُحدَ منه شيئا نيص إناصةً 
أى أردت. و ناصّه مدُركه: حركه. و النُوْضن و الققاصٌ؛ الستخاءة شحيكاة أبورعك فى العذاكرة . والنائض: الراقٌ رأسه نافراً و ناص 
ارين ساحن واكريك. و قولهم: مان تزيض أ 115 وك اكدوو الاسام + شَعحٌ برأسهء و الفرس يَنِبصٌ و يس تنِيضٌ؛ وقال 
حارثة بن بدر: عَمْرٌ الجراء إذا قَصَوْتٌ عنائّه يتدىء اشرتناص و رام توق المش يحل و اشرتناصٌ أع تأخر و اللدمة #الشباة الى له 
يزال نائصاً رافعاً رأسه يترد كأنه نافذ جامح. و المُنَوّص: الملَطحٌ؛ لوت و الضف القتى م دَْتهه و زعم اللحيانى أن نونه بدل من 
لام الطرعه: ابن لأعرابى: الصّانى اللازِمٌ للخذمة و الناصى المَعَؤِيد. ابن الأعرابى: النَوْصِة العَثِلهُ بالماء أو غيره» قال الأزهرى: الأصل 
صم فقلبت الميم نوناً. 


نيص؛ جلاء ص: ٠١1"‏ 


: النّصٌ: القند الضخم. ابن الأعرابى: النَيضُ الحركة الضعيفة. و أناصٌ الشىء عن موضعه: حرّكه و أداره عنه لينتزعه. نونّه بدل من 
لام ألاصّهء قال ابن سيدة: و عندى أنه أفْعَلّه من قولكك ناص يَنُوص إذا تحرّككء فإذا كان كذلكك فبابه الواو و اللّه أعلم. 


فصل الهاء؛ ج/ا» ص: ٠١1‏ 
هبص؛ جلا ص: ٠١1‏ 


: الهَِصٌ: من النشاط و العجلة؛ قال الراجز: ما زال شَّيْبِانٌ شّدِيداً مَبَضْهْء حتى أتاه قِوْنه فوفَصْهُ و هَبِصٌ و عَبِصّ هَبصاً و هَبِصاً فهو هَبِصٌ 
و هابصٌ: نَشْط و نَرِقَ. و هَبِصٌ الكلبُ يَهْبَصٌ: حَرّصٌ على الصيدء و قلق نحوه. و قال اللحيانى: قَمَرْ و ناه و المعنيان متقاربان» و الاسم 
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- 


الهتبصىء يقال: هو يَعْدّو الَتتصى؛ قال الراجز: قَرّ و أغطانى رشاءً م! » كذَّنبٍ الذئب يُعدّى البصى و هبص يَهْبِصٌ قَتصاً: مشى عَجِنًا. 
هرص؛ ج/اء» ص: ٠١7‏ 


«القرات قناض الرجل ذا اشهل يدام خض دا قالة وهر القت رالوس بو الذوة ىن الدواقهو عق الرسيل آنا واد ايم الأعرانى: 
الهؤنصاصة دودةٌ وهى السّدفة. 


هرنص؛ جل/ا» ص: ٠١1"‏ 

الأزهريق فى الرباعى: الهَوئصةٌ مَشْيَ الدودة, و الدودة يقال لها الهؤنصاصةً. 
هرنقص؛ جلا ص: ١٠١1‏ 

: الْهَرَنقَصٌ: القصير. 

هصص؛ ج/اء» ص: ٠١17‏ 


: القصٌّ: الصُلْبِ من كل شىء. و الهَصٌّ شْدَة القّبض و الغَمزِء و قيل: شدّة الوطء للشىء حتى تَشْدخَه و قيل: هو الكثر, هَصّه يَهُضّه 
عضا فهو مَهْضُوص و هَصِديصٌ. و هَضَ ضْت الشى:: عَمَرْته. ابن الأعرابى: رَخِيِحٌ النار َرِيقَهاء و هصيصها تَلأْوّها. و حكى عن أبى 
وان أنه قال: ضِفْنا فلاناً فلما طَعِمْنا أَنّْنا بالْمَعَاطِر فيها الجحيم بص 

لسان العرب» ج/. ص: ٠١6‏ 

رَخِيحُها فأَلقَىَ عليها المَنْدَلِكٌ؛ قال: المقاطر المجامره و الجحيم الجمر و رَحِبِحُه بَريقُ و مَصِديصّه تَلالوٌه. وهصّصٌ الرجلٌ إذا بَرَقَ 
عينيه. و مض يِضٌه مض كّر: اسم رجلء و قيل: أبو بطن من قريشء و هو مُصَِيصٌ بن كعب بن لؤى بن غالب. و هَضَّان: اسم. و بنو 
اليقات كبر اليا حو قال ان سيدة ولا بكرة من صن 3 لأن ذلك فى الكلق قبن تروك قال اللطرغرف يت مضا قيلة 


و 


هن تن أن دكين كلانبو السام و التصائم #الشديك من الاك 
هقص؛ ج/2» ص: ٠١‏ 

"القنض كر نات يز كل. 

همص؛ ج/ا» ص: ٠١‏ 

#الوقضة كد تش هن الذبر اف غاب البعير. 

هنبص؛ ج/ا» ص: ٠١8‏ 


: هنبص: أسم. التهذيب فى الرباعى: الهَئِصةٌ الضَّجك العالى؛ قاله أبو عمرو. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١291١‏ من ساناايب 


هندلص؛ ج/ا» ص: ١١6‏ 
3 الْهَندَليض: الكثير الكلام» و ليس بشت. 
هيص؛ ج/ا» ص: ٠١5‏ 


: التهذيب: أبو عمرو مَيِضٌ الطير له و قد هاصٌ يَهِيصٌ هيِصاً إذا رمى؛ و قال العجاج: مَهايصٌ الطيرٍ على الصّفِى أى مواقع الطير؛ 
داكن برق و أنشد أبو عمرو للأخيل الطائى: كأنَّ مثيه من النَِّيَ مَهايصٌ الطَبِر على الصّفِيَ قال: و مَهايصٌ جمع مَهْيّص. ابن 
الأعراين : الْهَيْصص العف بالشىء, و الْهَيِْضٍ: و العنق. 


فصل الواو؛ ج/ا؛ ص: 1١‏ 
وأص؛ جلاء ص: 1١‏ 
: و أْصْتٌ به الأرض و وأص به الأرض وأصاً: ضربَهَاء و مَخصّ به الأرض مثله. 


وبص؛ ج/اء ص: يوذل 


َه 
ع 


: الوييصٌ: الْبِيقٌ؛ وبَصٌ الشى: يَيِصٌ وَبْصاً و وَبيصاً و , بصَة صا بق و لمع و وقصّ البرق و غيره؟ و أنشد ابن برى لإمروئ القيس: إذا شب 
لعز الشغار يمل وف تيت غيل افيد ىأر وأَغْجَبَ آدم وَيِيصٌ ما بين عَتِنَئْ داود» عليهما السلام؛ الوييصٌ 507 
رجل وَرٌّاصٌ: برّاق اللون؛ و منهالحديث: ل ل ال ل ا 
منه حديث الحسن: لا تَلَقَى المؤمن ن إلا- شاجباً و لا تَلقَى المُنافِقَ إلا وتاصاأى بداقاً. و يقال: بض وابصٌ و وَبَاضٌ؛ قال أب التجيوعن 
هام المح الَيَاصٍ و قال أبو العزيب النصرى: أ ما تَوَئِى اليو نضواً خالصاء أَسْوَد بوبه و كنت وَابصَا؟ أبو حنيفة: وبصَتٍ الناز 
وَبيصاً أضاءت: و الوابصة: التؤقةً. و عارض وَبّاصٌ: شديدٌ وَييص البَؤق. و كل بَرَاقٍ وَيَاصٌ و وابصٌ. و ما فى النار وَبْصةُ و وابصةً أى 
جمرة. وا نقيت نارم أضاءت» زاد غيره: وذلكك أول ما بظهر للها و أَوْيِضت النارٌ عند القَدّح إذا ظهرت. ابن الأعرابى ةر 
الوايصةٌ النار. هت ار أول ما يظهرلسان امرض دكي 08 بانها. .و وَبّصٌ الجرو تؤبيصاً إذا فتح عينيه. و رجل وابصةً 
السّمْع: يعتمد على ما يقال له» و هو الذى بتاكل الأذتءو انث على مت الأذ م وقد تكون الهاء للمبالغة. و يقال: إن فلاناً لوَابصةٌ 
الكرر يق بكل ما يسمعه. و قيل: هو إذا كان يسمع كلاماً فيعتمد عليه و يظنه وكيك على نتن كان وابصةٌ س مع بفلان و 
وابصةً مع بهذا الأمر؛ ابن الأعرابى: هو القنه 457 و الوئاض و وتضان: شهر ربيع الآخر «0؛ قال: و مدان وَبْصانٌ إذا ما عََدَدْت و 


كك لَعَمْرى فى الحِسَاب سَوَاءٌ و جمعه وَبْصاناتٌ. و وابصٌ و وابصة: اسمان. و الوَابصة: موضع. 
وحص؛ جلا ص: ٠١8‏ 


: ابن الأعراء بى: الوّخصٌ البْرةٌ تخرج فى وجه الجارية التليحة. و وَحصَه وَخصاً: مَرحَبه؛ يمانية. الاين السك سس عير ربمن 
الكلابيين يقول: أطت و ليس بها وحص أى بَزْدٌ . يط لامي الأ رامو التساء كر ممح الأزهرى: قال ابن السكيت ا”_ 
لمن برا تار و لكر باناقال الأفسر سس مناه لسن نا علا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١91١‏ من ساإناايب 


وخص؛ ج/اء ص: ٠١8‏ 

امعو لين باريد أى شىء من برد لا يستعمل إلا جحداً؛ كله عن يعقوب. 
ودص؛ ج/اء ص: ٠١8‏ 

:وَدّص إليه بكلام وَدْصاً: كلّمه بكلام لم يَستَتَه. 

ورص؛ جلاء ص: ٠١8‏ 


التهذيب فى ترجمة ورض: ورَّضّت الدّجَاجَةُ إذا كانت مُرْحْمَة على البييض ثم قامت فوضعت بمرّةء و كذلكك النَوْرِيض فى كل 
شىء؛ قال ا هذا تصحيف و الصواب ورّصَتء بالصاد. الفراء: ورّص اشح و أوْرَص إذا اشترتحى جتارٌ توراه فأئدَى. 8 
هر اويا تُويثُ إذا أت فوااس زوق قال ادو :كلدي الفط لواقم يه ا تراط نو تضق اذا رك بالق توك وو العزيةة 
ولمجتدو طن ييه ربحلة اللقالة كريهة ا على ارمح طرق القزاوه رتفم العيوتر اراد 


وصص؛ ج/2» ص: ٠١8‏ 


ل ا توصت يصاً. وحرر ا را سيضس ة يي 
التََوْصدِيصٌ فى الالتقاب مثل التّوةيص. ابن الأحواس الوص إشكام العمل من بناء و غيره. و الوَصُواصٌ: البَرْقعٌ الصغير؛ قال المتَقّب 
العقيدى: طَهَوْنَ بِكِلَهُ و م دَلْنَ رَفُماء و نَقَبنَ القصاوصٌ لْلْعُيونِ و روى: 0ك سابك وق اخوو ين انق ل رس نام يا ليتها قد 
لَبمَت وَصُواصا و بُوْقعُ وَصْواصٌ: ضبق. و الإصاتط : مضايقٌ 

(©». قوله: هو القمر؛ هكذا فى الأصلء و لعله أراد: الوتاص هو القمر: هكذا فى سائر المعاجم. (0). قوله [وبصان شهر ربيع الآخر] هو 
بفتح الواو و ضمها مع سكون الباء فيهما 

لسان العربء جلا ص: ٠١8‏ 

مخارج عينى البرقع. و الوَصْواصٌ: حَحَوْقٌ فى السّثْر و نحوه على قدر العين ينظر منه؛ قال الشاعر: فى وَهََانِ ب الوَصُواصا الجوهرى: 
الإصوص شيوفى التتو و الجيع الوصاوض» و وَضْوَصٌ الرججل عيئّه: صعَّرَها ليشرمّثبت النظر. و الوّصاوصٌ: خروق البراقع. الجوهرى: 
الؤضاوط متجازة الأاد م واه تون الا ض؛ قال الراجز: على جمالٍ َع تَهِصٌُ المواهِصًاء بِصُلَباتِ تَقِضٌ الوَصاوصًا 


وفص؛ جلاء ص: ظر١٠‏ 
: الوَفاصٌ: الموضع الذى يفيك الماءة غن اين الأعرابينه و قال ثعلب: هو الوفاصٌء بالكسرء و هو الصحيح. 
وقص؛ جلاء» ص: ظر١٠ا‏ 


: الوَقَصٌء بالتحريكك: قِصٌَ العنق كأنما رُدّ فى جوف الصدرهء وَقِصّ يَوْقَصٌ وَقَصاًء و هو أُوْقَصٌء و امرأءٌ وَقُْصاءء و أَوْقصه الله؛ و قد 
يوصف بذلك العنق فيقال: فذق لط قي لعجاو متكا ها |الساتى. و وَقَصَ عُْقَه بَقَضّ ها وَقصاً: كس رها و دَقَهاء قال: ولا يكون 
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وقَصَت العنقٌ نفسها إنما هو وُقصَت. خالد بن جَتْبَة: وُقِصّ البعير» فهو مَؤقوصٌ إذا أصبح داؤه فى ظهره لاع الك يدو كذلكة العدق و 
الظير ف التوقضر عرو انالا ةرقص الل فيو فز تر تر شرك الراسية ارال كيهان دجما فوس اناف د قرقظة قال: آراد 
فوَقَصَهء فلما وقى على الهاء قل جر كته وعي اليس إلى القباء لها شخركوا بعر كه ووَقَصٌ الدَّيْنٌ عَنْقَه. كذلك على المثل. و 
كل ما كن ند تقد ويقال: وَقضْت رأَسَه إذا غمزته غمزاً شديداً و ربما اندقّت منه العنق. وفى حديث علىّ» » كرم الله وجهه: أنه 
قَضى فى الؤاقصة و القايص : و القَارِصة بالدية أثلاثا و هن ثلاث جوار ربت إحداهن الأخرىء فرصت الثالثةٌ المركوبةٌ فنّصته 
فيقطة الراكة نتفي لل نقضت أن اتون علقي كل الدمةاعل عاسعواني الرائضية ننفتي الفزفرطة كما قالرا اشر من 
مَأشورة؛ كما قال أنائر لا زالت يميئكك آشدره أى مأشورة. وفى الحديث: أن رجلًا كان واقفاً مع النبى» صِلَى الله عليه و سَلّمء و هو 
محرم قُوَقَصَتُ به ناقته فى أخحاقيق جؤذانٍ فمات؛ قال أبو عبيد: الوَقْصٌ كثررٌ العنق» و منه قبل للرجل أَوْقَصٌ إذا كان مائلّ العنق 
قصيرّهاء و منه يقال: وَقَضْت الشىء إذا كس زته؛ قال ابن مقبل يذكر الناقة: فبَعمتّها تَقِصٌُ المقاصدرء بعدما كربت حياءٌ النار للمُتََوّرٍ أى 
تقو تكنين و الققاية اصرق اشح الراند متشوة و وقظيت تدا رك ١‏ "كرظياةاقال صرف قار فك القارى فؤارةه تقل 
الإكام بذات َف مِيكّم و يروى: تس ... و الوَقَصٌ: دقاقٌ العيدان تُلقَى على النار. يقال: وَقُصُ على ناركك؛ قال حميد ابن ثور يصيف 
امرأة: 

لسان العرب» جلا ص: ٠١7‏ 

لا نض طلى النارّ إلا مُججمراً أرجأ قد كَصَرَتْ من يلوج له وَقَصَا و وقّص على ناره: كسّرَ عليها الِيدَانَ. قال أبو تراب: سمعت مبتكراً 
يقول: الوق و الوَقّص صغار الحطب الذى تُتيِع به النا. و وَقَصَت به راجلته و هو كقولكك: حَدٍ الخطامَ و خذّ بالخطام؛ ؛ وفى 


0 


الحديث: أن النبى؛ صلَى الله عليه و سلّم» دو كد دل كر تف به الأصمعى: إذا نزا الفرسٌ فى عَِدُوه نَرُواً ووَنّبَ و هو 
يُقارب الََطُوَ فذلك التَُوقْصُء و قد توقص. و قال أبو عبيدة: الوَقصٌ أن يُقْصِرَ عن التِب و يزيد على العتّق و ينقل قوائمه نقل الكَب 
غير أنها أرب قرا إلى" الأرظن :و هو ووس نشية :و شق وق سكين د غرام كدف حار لوضف بها ف تطلخ عدها لمافك رو رقال: 
قلان تو نط بها فرشد: و الدابة تذّبٌ بدََّبها فَقِصُ عنها الذباب وَقْصاً إذا ضربته به فقتلته. و الدواب إذا سارت فى رؤوس الإكام 
وقَصَئّْها أى كَسَرَتْ رؤوسَها بقوائمهاء و الفْرَسٌ تَقِصُ الإكامَ أى تذّقَها. و الوَقْصٌ: إسكان الثانى من متفاعلن فيبقى متفاعلن؛ و هذا بناء 
مار حي ص الى ا مح جر ورب ابو كر اواو وإبجطان» ثم تحذف السين فيبقى مُتَفِْان فينقل فى التقطيع إلى 
مفاعلن؛ و بيته أنشده الخليل: َذَبُ عَنْ حريمه بترئيفه» و وُمْحه و تله و يَحْتَى سمى بذلكك لأنه بمنزلة الذى الْدَقْتْ عتّقه. و وَقَصَ 
اي غمزه من شهْل. و تَوَقْصَ الفرسٌ: عدا عدوا كأنه ينو فيه. و الوَقصٌ: ما بين الفّريضتين من الإبل و الغنم؛ واحدٌ الأؤقاص فى 
الصدقة» و الجمع أؤقاص» و بعضهم عل الَؤقاصٌ فى البقر خاصة؛ و الأَشْناقَ فى الإبل خاصة» و هما جميعاً ما بين الفريضتين. ٠‏ وفى 
حديث معاذ بن جبل: أنه أتى بوَقَصٍ فى الصدقة و هو باليمن فقال: لم يأمنى رسولٌ الله«صلى الله علد وشلين فيه بشي قال أبو 
عبيد: قال أبو عمرو الشيبانى الوَقصُ» بالتحريكك هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة فى الإيل ما ؛ ين الحدس إلى العقرين: قال 
أو عبيل: ولا أرى أبا عمرو حََفِظٌ هذا لأن سبَةٌ النبى» صِلَى اللّهِ عليه و سلّم آنقى خفس من الإبل شال واقن حش نشافين إلى أريع و 
عرق كحصن ذا الالال ولح الولح عقلاما مي الريك عن وهوها راد على خسن سن الال الى ايع بو ها (امطلق عر 
إلى أَربع عشرة و كذلكك ما فوق ذلكك؛ قال ابن برى: يُقَوّى قولٌ أبى عمرو و يشهد بصحتهقولٌ معاذ فى الحديث إنه أتى وفص فى 
اراق ع يلف ١‏ حامق ضنانة الأر قيةه لكر وتودي ا الو الول فا بين الفريضتين لأن ما بين الفريضتين لا شىء فيه و إذا 
كان لا زكاة فيه فكيف يسمى غنماً؟ الجوهرى: الوَقَص نحو أن تبلغ الإبل حَحمْساً ففيها شاف و لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشرا فما 
بين الحَمْس إلى العشر وَقَصٌّء و كذلكك السَّئَّه و بعض العلماء بحسا الم تي ة فى البقر خاصة و الشََّقَ فى الإبل خاصة؛ قال: و هما 
جميعاً ما بين الفريضتين. وفى حديث جابر: و كانت علي بْدَةٌ فخالفتٌ بين طَرَفِيها ثم تَواقَضت عليها كى لا نَم قط أى الْحنهت و 
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تَقَاصَتَ لأفسكها بعتقى. 
لسان العرب. ج/ا ص: ٠١48‏ 


و الأؤقص: الذى قَصْرَت عنقه خلقة. و واقصة: موضعء و قيل: ماءٌ و قيل: منزل بطريق مكة. و وُقَنِصضٌ: أسم. 
وهص؛ ج/اء ص: ٠١4‏ 


: الوَهُصٌ: كشْرِمٌ الشىء الرّحْو؛ٍ و قد وَهَصَه وَمْصأ فهو مَؤْهوصٌ و وَهيص: دقه و كسره. و قال ثعلب: فَدَّعَه و هو كثدرٌ الرطبء و قد 
نص هوه عنه أيضاً. و وَعَصَه الدَّئنُ: دَق عنقه. و وَعَصَهئ ضرب به الأحرض. وفى الحديث: أنَّ آدم صلوات الله على نبينا وهلية 
حيك اقطس الجن رقم الله إلى الأرضء معناه كأنما رَمى به رمياً عنيفاً شديداً و غمزه إلى الأرض. وفى حديث حُمَر: أَنَّ العبد إذا 
تكبر و عََا طَوْرَه وَهصه الله إلى الأرضء و قال تعلب: وَمَصَه عخذبه إلى الأراض: وق تعدو حمر رضي اللدعنه: مَنْ تواض ضَعٌ رَقَع الله 
كتف وف 2:67 وده فض الله إلى الأرش و قال آمو عيرد: واقظه يعي قروو و كله رقا لوا وتعظدف الى وما د وتطريه 
وَقْصاً بمعنى واحد. و الوَهْصٌ: شَدَّهُ غمز وَطء القدم على الأرض؛ و أنشد لأبى العزيب النصرى: لقد رأيت الظعٌنّ الشَّواخِضَاء على 
سر بات سر مواضع الوَهْصة. وكدك ارقم اتروع حي لخرع عرل 
وَمَدَ قضم ابن كسا #التقض :و الوك و الوط ولعتو وحمو شد الققرو و قل الواقط العنتةى افد ابو برق لمالكه ون قري ف تكد 
ل لش »لو لا أنَّ عِوضَكك حائِنٌ و رجل مَؤْهوصٌ الحَلق: كأنه تداخلت عظامهء و مُوَمّصٌ الخلق و قيل: 
لادرّءَ عظامه بعضه بعضاً؛ و أنشد: مُوَهُضٌ ما ٠‏ تَمَكى الفائقا قال ابن برى: صواب إنشاده مُوَمّصاً لأن قبله: تعلّمى أَنَّ َلك سَائقاء لا 
نطنا و لا عَنيفاً زاعِفًا و وص الرجل الكبِشٌ» فهو مَؤْهُوص و وهيص: قد مُحطر ييه ثم شدسحهما بين حجرين» و بير الرجل فيقال: يا 
ابنَ واهصة الخصٍ ى إذا كانت أمه راعية؛ و بذلكك هجا جريرٌ غسان: و ثينتٌ خَسَانَ بنّ واهصة الخْصِى بَْجْلج منّى مض حةُ لا يُحيرُها و 
رجل مَوؤْمُوص و مُوَهّضٌ: شديد العظام؛ قال شمر سألت الكلابئين عن قوله: كأن تحت خُفُها الوَهَاصٍ مِيطَبَ أكم نيط بالهللاص 
فقالوا الوقاض القد ةو القطت: الطرو نو اليلكف: الصّفا. ابن يُرْرج: بترمؤعضى هم العيدةو أنشدة لحا اللهُ قوما يتوت بناتهم 
بَنى مَؤْمَضَى مر الخْصَى و الحناجر 

لسان العرب» جلاء ص: ٠١9‏ 


فصل الياء؛ ج/ا» ص: 1١95‏ 
يصص؛ ج/2» ص: 1١5‏ 


: فى ترجمة بصص أبو زيد: يصّصّ الجزوٌ تتِصيصاً إذا فتح عينيه» لغة فى جصّصٌ و بَصّصّ أى فمَّحَ» لأن العرب تجعل الجيم ياء فتقول 
للشجرة عرو لحجاك كدو قال القراء : يَصّصَّ ى الجؤوٌ تبص يصاء بالياء و الصاد. قال الأزهرى: وهما لغتان و فيه لغات مذكورة 
فى مواضعها. و قال " عمرو: بَصّصّ و يصّصٌء بالياء» بمعناه. 

لسان العرب» ج/ا ص: ١٠١‏ 

ض؛ ج/اء ص: ١١١‏ 


اشارة 
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خرف الضاة المعجمة 


ض؛ جلا ص: ١١١‏ 


: الضاد حرف من الحروف المجهورة؛ و هى تسعةُ عشر حرفاًء و الجيم و الشين و الضاد فى حيز واحد؛ و هذه الحروف الثلاثة هى 
الحروت الشكربة 


فصل الألف؛ ج/اء ص: 1١١‏ 
أبض؛ جلا ص: 1١١‏ 


: ابن الأعرابى :الأنِضٌ الشَّده و الأب التي والأئِضٌ السكون» و الأئِضٌ الحركة؛ و أنشد: تَشكُو الوق الآبضات أَبضا ابن سيدة: و 
الأنفن» بالفها الدهر؛ قال رؤبةٌ: فى عق عقا وذاتنك | شاءعدة ارا هدو اللقضا وجمعه آباضص. قال امو ستصوو و وال 
الشدّ بالإئاض و هو عِقَال يُْمَبٍ فى رسغ البعير و هو قائم فبرفع يده فَى بالعقال إلى عضده و تق د. و أبَضت البعير آبضْهُ و آبضّهُ 
أْضاً: و هو أن تشدّ رسغ يده إلى عضده حتى ترتفع يده عن الأرضء و ذلك الحبل هو الإبَاضٌ» بالكسر؛ و أنشد ابن برى للفقعسى: 
أَكُلْفُ لم بثْن رَدَيهِ آبض و أَبض البعير يأبضُه و يأَبْضّه: شد رسغ يديه إلى ذراعيه لئلاد بخرة. و أخذ يِأَِضْه: جعل يديه من تحت 
ركبتيه من خلفه ثم احتمله. و الت أبضُ: كل ما يَثيت عليه فخدكك. و قيل: المأبضانٍ ما تحت الفخذين فى مثانى أسافلهماء و قيل: 
المأبضان باطنا الركبتين و المرفقين. التهذيب: و مأبضا الساقين ما بِطَنّ دن الرذكنين وهنا في يدى البعريباظا المرفقين ن. الجوهرى: 
المأبض باطِنٌ الركبة من كل شىء» و الجمع مآبضٌ؛ و أنشد ابن برى لهميان بن قحافة: أو مُلْتَقَى فائله و مأَضِةٌ و قيل فى تفسير البيت: 
الفائلان عرقان فى الفخذينء و العأيض باطنٌ الفخذين إلى البطن. وفى الحديث: 

لسان العرب, جلا ص: ١١١‏ 

أن الف صلى الله عليه و سلم» بال قائماً علي بمَأُيضَ يه؛ المأبضٌ: باطن الركبة هاهناء و أصله من الإباضء و هو الحبل الذى يد به 
رسغ البعير إلى عضده. و التمأبض» مَفْعِل منهء أى موضع الإباض؛ و الميم زائدة. تقول العرب: إن البول قائماً يتشفى من تلكك العلة. و 
اللَبْض: انقباض النسا و هو عرق؛ يقال: بض نساه و أِض و تأَبَضٌ تقض و شدّ رجليه؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة: إذا جَلْمَدتُ 
فى الدار يوسا تبَقَت بض ذيب ال المصوْبٍ أراد أنها تجييس جلْسةٌ الذئب إذا أفعىء و إذا تبص على التلعة رأبته منكباً. قال أبو 
عبيدة: يستحب من الفرس تأيْضٌ رجليه و شَمَحُ ّساه. قال: و يعرف قَنْجُ نَساه ِتيْضٍ رجليه و ُؤتيرهما إذا مشى. و الإباض: : عوْقٌ فى 
الوّعلى. يقال للفرس إذا توتو ذلكك العرقٌ منه: مُتَابْضٌ. و قال ابن شميل: فرس أَبُوضٌ النّسا كأنما بض رجليه من سرعة رفعهما عند 
وضعهما؛ و قول لبيد: كأ مجاتها متَأبصاتٍء و فى الأقرانٍ أَضْورة الام متائْضات: معقولات بالأبْضء و هى منصوبة على الحال. و 
القأيض؛ الت واعر تزصدل الكتورقي الذراع و تضغير الوباين أبْيْضِ؛ قال الشاعر: أُقولٌ لماج و الليل داج: أييِضَك الأَسيِدَ لا 
يَضة يع يقول: اكد اما اااي مدر ه. و يقال: تأتقل السزة فهو فالدر وو تانق عرو كجايقال راذ القت فز وات و 
يقال للغراب مُؤْتَبض السالئه يقي “الدمابرد ض؛ قال الشاعر: و طَلَّ غُرابُ اليين مُؤْتض النّساء له فى ديار الجارتّين نَعِيقٌ و إباض: 
اسم رخل و الأباخدية: قوم من الحرورية لهم قوى يبون إليعداو قبل الإباضية ورف + من الخوارج أصحاب عبد الله بن إباض التميمى. 
وأَئِضَة: ماء ِطَىّءِ و بنى ملقّط كثير النخل؛ قال مساور بن هند: و ليه من أهل أنضة طائعا حتى تَكم فيه أل أراب و أباضٌ: 
عض باليمامة كثير النخل و الزوع؛ ؛ حكاه او سينا انق ألا يا جارتا بأباضٌ» إِنّى رََئتٌ الوح حَيراً نك جارا تُعَرينا إذا مَئِتْ 
عليناه و تَمْلاًعهِنَ ناظ ركم عُبارا و قد قِيلَ: نال زيد ين الخطاب: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8291 من ساإناايب 
أرض؛ جلاء ص: ١١١‏ 


الوص التى عليها الناس؛ أنثى و هى اسم جنس» و كان حق الواحندة منها أن يقال أَضة و لكنهم لم يقولوا و فى التتزيل: وَإِلَى 
لْأوْض كَيِفَ كنك لقال انر رسيا 4 وامنا اقول عفريو يو خف ود الاق لاي ال سي يق انا وه لو توا ل ١‏ قن 1 
إبْقالّها 

لسان العرب» ج1 ص: ندل 

ذاه ذهب بالارض إلى الفرضيو وتان قزل ال كلكا راق للقي أرق ان نار أى هذا المَّخْص و هذا المؤئك و تحوهء 
و كذلك قوله: فَمَنْ لكَاءَهُ مَؤْعِظةٌ مِنْ رَبّهِ أى وغظ. و قال سيبويه: كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاءء و الجمع آراض و أَرُوض و 
أَرَضُونْء الواو عوض من الهاء المحذوفة المقدرة و فتحوا الراء فى الجمع ليدخل الكلمةٌ ضَّوْبٌ من التكسيرء استيحاشاً من أن بُوَُرُوا 
لفظ التصحيح ليعلموا أن أرضاً مما كان سبيله لو جمع بالتاء أن تُفمح راؤّه فبقال أرضات» قال الجوهرى: و زعم أبو الخطاب أنهم 
يقولون أَرْض و آراضٌ كما قالوا أهل و آهال؛ قال ابن برى: الصحيح عند المحققين فيما حكى عن أبى الخطاب أَرْض و أراضٍ و 
أهل و أهالء كأنه جمع أرْضا و أهلاة كما قالوا ليلة و ليالٍ كأنه جمع لَْلاه قال الجوهرى: و الجمع أرّضات لأنهم قد يجمعون 
المؤنث السدى ليست فيه هاء التأنيث بالألف و التاء كقولهم عُرسات» ثم قالوا َرَضُون فجمعوا بالواو و النون و المّنث لا يجمع بالواو و 
النون إلا أن يكون منقوصاً كثبة و ظَوْه و لكنهم جعلوا الواو و النون عوضاً من ححذّفهم الألف و التاء و تركوا فتحة الراء على حالهاء و 
وبماش كقرنه قال: و الأراضى أيضاً على غير قياس كأنهم جمعوا آرْضاء قال ابن برى: صوابه أن يقول جمعوا أَْضى مثل أزطىء و أما 
آرْض فقياسُه جممٌ أوارض. و كل ما سفَل» فهو أرض؛ وقول خداش بن زهير: كعك أَوْعِدُونى و عللوا , والأس وااتراف 
ِرْدانَ مَوْظَبا فالابن سيويه يكور ايض أكل الارن نيرود أقيرمه علا جميع النوع الذى يقبل التعليل؛ يقول: عليكم بى و 
بهجائى إذا كنتم فى سفر فاقطعوا الأرضص بذكرى و أَنِْدوا القوم ججائى يا قزدان مَؤطب» يعنى قوماً هم فى الَو التحقارة كقزدان 
اليهلا بكرن إلاغلى اكلا ها بيجو القوم 3 الززداقجر اذم ض: تلة البعير و الدابة وها ولك الأرض :عنهه يقالة: بعر شدديد 
الأزْض إذا كان شديد القوائم. والائض: أسفل قوائم الدابةة و أتقد لحميتك يضف قرسا: و لم يقَلثِ أَْضّ ها البيطان و لا َيِه بها 
عراز يس لم كلجا توانيها لللحدريهاا و قال سريارين كراج تر ويناها على تشوواها بده لاب الازضي» * يهن شح وقال خفاف: إذا ما 
اك عت مو د ارو وي و وراطافت ‏ راع اللي تماقا سام راي لقا ذا سات الا رفن 
منها. و ترص فلان بالمكان إذا ثبت فلم يبرحء و قيل: لض التنَى و الانتظار؛ وأنشد: و صاحب بَبَهتَه ته لينهَضاء إذا الكرى فى عينه 
امشفه ا كفقة بالكرى وكيا ايض تنا عضلدق» وما تأناطا أ ما تي وَالَوُْض: نال إلى الأرض 

لسان العرب» ج/اء ص: ١١7‏ 

و قال الجعدى: مُقِيم مع الحىٌّ المُقِيم» وقَلبَهُ مع الراجل العّادى الذى نا كأ ككينا 07 الرجا : قام على الأرض؛ و تَأَرَْضَ واشْكارض 
بالمكان: أقامَ به و لَب و قيل: تمكن. لل الصل وانع بن وجا فلاق كاوق لن أ بد اذى و عفن و انكف اب ف 
جع الكداين داح ع تريواتي اف ارك الا ررقن أَوَضْت الكلام إذا عيأنَه و سَويته. ونأقض اقيك إذا أمكن اد 
الأؤض: لكام مد كر قال كراع مهو نوفكوو أنسد لابن أحمرة وقالوا: أنن از وى سرت ا تترى لها فى لذ ربو نار اي 
تكن الك اذز كلتو وواه أو عيبي اتقدي قند أرق أكما وا ونه الله أ ١د‏ ككد فقوو ها زور قله وجل عا روف قف أرقن 
لو امه إيراضاً. والأض: 0 يأخذ فى الرأس عن اللي كران له الأنف و العينات: و الأوؤضٌ» مكرة الرات الاقدة و اللتس؛ 
و مندقول ابن عباس و ؤازلت الأض: كدض ام وا يعنى الوا وقال لاصو 
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من الجن و أهل الأْض و هو الذى يحرك رأسه و جسده على غير عَمْدِ. و الأْضٌ: التى تأكل الخشب. و شَحْمَة الأزض: معروفة و 
دما الأزضى سي العلكة وه نات النقا تغوص فى الرمل كما يغوص الحوت فى الماءء و يُشَيّه بها بنان العذارى والأوفة: 
بالتحريكك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر فى أيام الربيع؛ قال أبو حنيفة: الأَضَةُ ضربان: ضرب صغار مل كاز الذد و عى آة الحدن 
ووو شرت مال كان اند دراك ١‏ ما ويس 117 كل س وري خقيه ولبالعهر لوالا كرشن الرطها رظي داك لزي 
الجمع أرشويو الأوضن اسم البحيع. والأؤض: مصدر أَرضّت الخشبة لؤْوَض أزضاً فهى مَأَرُوضَة إذا وقعت فيها الأَرَضةٌ و أكلتها. و 
أرقت الهنية عار أرعت اذم كلاهما: أكلئها الأرضةٌ. و أرْض أرضة و أريضة يكن كن الأراضة؛ وكا كرينة نكا المركه الس ؛ 
وقال الع هى التى تَرْبٌ الثرَى و تَمْرَحٌ بالنبات؛ قال إمرق القيس: بلاد تمريضةء و أرْضّ أريضة» تردافع ماء فى قَضاءٍ تعريض و 
كذلك مكان ا ويقال: أرض أريضةً بَْنةٌ الأراضٌ 4 إذا كانت لَيْنَةٌ طيبة المَقَْد كريمة جيّدة النبات. وقد أرضّتء بالضمء ٠أى‏ 
زَكتُ. و مكان أَرِيضٌ: حََلِيقٌ للخير؛ و قال أبو النجم: بحر هشام و هو ذُو فْرَاضِء بينَ فُروع اللِعةْ الفضاض 
لسان العرب» ج/ا» ص: ١١5‏ 
وَسْط بطاح مكة الإرَاضِ» فى كل واد واسع المفاض قال بو عه راض العِرّاض» يقال: رض ار أى عَريضة. و قال أبو البيقاة: 
أرض و أرّض و إرض وما كبر أروض بنى فلا-ن» و يقال: رض و أَرَصُون و أرَضات و أَرْصُون. وأرضُ أريضةٌ للنبات: خَلِيقة؛ و 
إنها لذات إراض. ويقال: ما آرَض هذا المكانّ عاك قشي وقال غيره: ما آوَضَ هذه الأرض أى ما أهلها و أَنيتها و أَطْييها؛ 
حكاه أبوعشة و نبالا ريسا انيقبو إنيا كدات ا/النةآن علق الت وقال اق الأهران : أَرِضّتِ الأض تأَرَضٌ أَرَضاً إذا 
خط تاو ركاانناتها: و أَرْض أريضةٌ أى مغجبة. ويقال: نزلنا أؤضاً أَريضةً أى مُغجبةً لين و شىة عَرِيضٌ أَرِيض: ا عرصم 
رطا اهارق برى: ريض أريض بات يئر حؤلهء و بات ته ينا بُطون الناِبٍ و تقول: جَدىٌ أَرِيض أى سمين. وول ارين 
ين الأرراضة: حد الحو براض وقد ارم الأصمي: يقال هو آرَضهم أن يفعل ذلكك أى أخلقّهم. و يقال: فلانَ أَرِيضٌ بكذا أى 
خليواية و رَوْضةٌ أريضة: المؤطِئ؛ قال الأخطل: و لقد شَرِبْتُ الخمر فى حانوتهاء و شَربتها أَِيضةُ خلال و قد أَرْضَتْ أراضةً و 
اشكاوضبة و امرأة تَريضةٌ أريضة: ولو كابلة على النانييه بالأذضن: الك اتوت ' 2١‏ أَريضةٌ؛ قال: أما تَرَى بكل عَوْضٍ مُعْرضِ 
كل رَداح دَوْعِةُ الموّضء مُؤْرَضة قد ذَهَبِتْ فى مُؤْرَضٍ التهذيب: المَوَرْض الذى يَرعَى كلا الأزض؛ وقال ابن دالان الطائى: ايكم 
الملومٌ» إذا الوَبيعُ َجَنبثْء و هم الرَبيعٌ» ! إذا المُوَرَض أَخْدَبا و الإبرّاض: ابت اط لأنه يلى الأدض. الأصيي: الإرّاضء بالكسرء بسَاط 
ضحم من وَبَرٍ أوصوفه» و ارد الرخل : أقام على الإرّاضٍ. وفى حديث أم معبد: فشربوا حتى آرَصْوا؛ التفسير لابن عباسء و قال 
غيره: : أى شربوا عَلََا بعد نَل حتى رَوُواء مِنْ أرَاضِ الوادى إذا القع فيه المائ؛ و قال ابن الأ.عرابى: حتى أَراضُوا أى ناموا على 
الإزاضي»و عو الساطه و قبل: حى كوا اللبن على الأض. و فيل رض و وَديةُ ُشتارضة بكسر الراء: وهو أن بكرة لمعدن 
فى الأَرْضٍ فأما إذا نبت على جذع النخل فهو: الراكبٌ؛ قال ابن برى: وقد يجىءٌ ؛ الع كرض بمعنى المتَارْض و هو المُتثاقل إلى 
الأرض؛ قال ساعدة يصض سحاباً: مث تأرضاً بِينَ طن الليث أَثِمنّه إلى شَعَنْصدِير يدا مُوسِلًا مَعيا و تأَرّضٌ المنزل: ازتاده و تخثره 
للنزول؛ قال كثير: 
(8). قوله [و أرض مأروضة] زاد شارح القاموس: و كذلكك مؤرضة و عليه يظهر الاستشهاد 
لسان العرب» ج/اء ص: ١١8‏ 
توص أعقاق القباخة مدهف: مكانّ التى قد بَعُكَتْ فارْلأَمَت ازْلأمَت: ذهبت قَمَضّت. و يقال: تركت الحى يَتَأَرَضون المتزلٌ أى يَرْتادُون 
5" وراظ :رضي المصالتة المطوويل) ثبت و تمكن و أَرَْرى؛ و أنشد بيت ساعدة يصف سحاباً: مستأرضاً بين بطن الليث 
أيمنه و أما ما وردفى الحديث فى الجنازة: من أهل الأرض أم من أهل الذّمذفإنه أى الذين قروا بأرضهم. و الأَاضةُ: لضب و حسي 
الحال. والأ كفي من الات امكف المال ست وبوواة الوط شعن اين الاعر ان والارض: تسد أرضت التوبعة تأَرّض أوَضا مقال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١291/8‏ من ساناايب 


تَعبَ يَتَعَبُ د با إذا تَنَّتْ و مجلت ففسدت بالمدّة و تقطعت. الأصمعى: إذا فسدت القّْحهُ و تقطعت قيل أَرِضّت تَأَرَضٌ أرَضاً. . وفى 


حديث النبى» ٠‏ صلَى الله عليه و سلّم: لا صيامَ إِنَا لمن رض الصّياأى كلام نمه ورانارة الاعراسة وق واي لااصيامَ لمن لم يُوَرّضْه 
من اللي لأ لم تلق و للم بلوه: وبقال: لان لكك كما يقال لا ام لكك 


أضض؛ ج/؛ ص: ١١8‏ 


: الأضسش: المشمَّة؛ عه الله شه أَضَ): أحزنه و جوَدَه. امش إليك الحاجةٌ , تَوُضْنى أَضَاً: أَجهدَثنى» و َيضْنى أَضَاً و إِضَاضاً: 
العا زاضطرق, و الإضّاضء بالكسر: المَلجأ؛ قال: كن ثنامة ميقاقنا وات تَغْدُو تطلبُ الإضّاضا أ تايمنا علج إليه. و 
قد الَنْض فلادنٌ إذا بلغ منه المشقةء و الْمْض إليه اليضاضاً أى اضطر إليه؛ قال وقنتولايت وو اليية ابي فلت تماد 
اذ قايس رودا عد مُؤْنضًا أى مضطاً ُلْج؛ قال ابن سيدة: هذا تفسير أبى عبيد» قال: و أحسن من ذلكك أن تقول أى 
َضّةٌ إذا أخذها كالتحرقة عند نتاجها كنض لقت طَهْرا لبطن و وجدت إضاضاً أى حزق و الأض: الكيدر 
كانس يوق ريك لين العميرة لوك 


5 . 


لاجتاً مُحتاجاًء فافهم. وكافة فز كمه 


أمض؛ ج/» ص: ١١8‏ 


امع الرسل امف قهو امقر تووم ال الضات بل كريت مإقياق تليم وأمف + أدى لسائه غير ما يُريد. والأفض: الباطل» 


ول الضَّكك؛ عن أبى عمرو. وحن كخم شن: أ و رب السماءِ و الأأرضء و ما بينهما ين رَهْع و حَفْضء إنما أنبأتكك به به لق ما فيه 


ا 
أنض؛ ج/ا؛ ص: ١١8‏ 


الايد يمن اكد الذى لم يَنْضَجء ٠‏ يكون ذلكك فى الشواء و القدِيد و قد أَنْضَ أناضةً و آنْضَّهِ هو. اع يد آنْضْتٌ اللحم إيناضاً إذا 
َويُْ فلم تف جه و الأنيضٌ مصدر قولكث أَنَض اللحم يأِضٌ» بالكسرء أنيضاً إذا تغير. واللحد لبت ابض كيد كوه انو اله روتن 
فى لسان متكلم عابه و هجاء: يُلَجْلِجٌ مُضْعْةُ فيها أنيضٌ أَصَلَّْتْء فهى تحت الكشّح داه 

لسان العرب» جلا؛ ص: ١١8‏ 

أى فيها تغير؛ و قال أبو ذؤيب قبذوه اغنن ف الاخض اميه بيجؤداءَ يَنْنَابُ النَّميلَ جمارُها و الإناضء بالكسر: حَثرلُ النخل 
الف ذركتوو أنافن النكل:13 نيدل إنامة الى أكمو و مقرل ليد يرع ارزاف د تقل لل وتريعات رخلل أبكا امرك 
مَووقها فن 3 والعادو أناف العقد ف بو الضياة القة#الطرال مو الكل » الراعدة حميمة. و المُوبتتقاتٌ: الى اكش نت أى يلت اوقا د 
القل: جم دترووس الكرء #النسا مشبية بالقاقة النائل وه التى لذ ضدرعها لين و الأتكاز: التى يتعبّل إدراكك ثمرها فى 
أول التخز ما خوة مق الباكورة من القاكية وهى الى تتقدّم كل شىء. و الفاخراتٌ: اللاتى يَعْظم حملها. و الشاه الفخور: التى عظم 
ضرعها. و الجتبار من النخل: الذى فاتٌ الْيَدَّ. و العَئِدانُ فاعل بأناضٌء و الجبار معطوف عليه؛ و معنى أَناض بلع إناه و منتهاه؛ و يروى: و 
إناض العَتئدانء و معناه و بالغ العَئِدانِء و الجبار معطوف على قوله و إناض. 


ايض؛ ج/اء» ص: ١١2‏ 


ف يك قبا سار وعاد. و آض إلى أهله: : رح جع إليهم. قالابن دريد: وفعلت كذا و كذا أَيْضاً من هذاء أى رجعت إليه و 
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عَدتثٌ. و تقول: افعل ذلكك أيضا و هو مَطه در آضٌ بَِيضٌ أيضاً أى رجعء فإذا قيل لكك: فلك :للك ا قلف: أكثرتٌ من أَيْضٍ و 
دَْنى من أَئْض؛ قال الليث: الآند #شورور الس متا عرهى د كذ اى ضار ويقال: آضّ سوادٌ شعره بياضاًء قال: وقولهم أنشاً 
كادماع: من آضٌ بَثِيضٌ أى عاة يَعُوده فإذا قلت أيضاً تقول أعِد لى ما مضى؛ قال: و تفسير أَيْضاً زيادة. وفى حديث سمرة فى 
اللكبوكه إن اسمن المرعت عض اقيق كانه يقال ار سوق انيت قرسا بكرو وك يا نشو قزل كنب كر رفيا 
قطعها: قَطَعت إذا ما الآلْ آضٌء كأنه سيوف تَنْحَى تارءً ثم تَلتَقَى و تقول: فعلت كذا و كذا أيضاً. 


فصل الباء الموحدة؛ ج/اء ص: ١١2‏ 
برض؛ جل/اء ص: ١١8‏ 


:البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض و خص بعضهم به التجغيدة و العو البهعى و الى و الأو بنات الأرض» و قيل: هو أول 
ما يُغرف من النبات و تَتناوله النَّمُ. الأصسي: البهْمَى أول ما يبدو منها البارض فإذا تحركك قليًا فهو ميم قال لبيد: يلح البارض 
لجا فى النّدىء ين مرابيع رياض و رِجَلٌ الجوهرى: البارضٌ أول ما ترج الأرضٌ من البفمى و الهَتَى و نت الأرض لأن تئتنة هذه 
الأشياء واحدةٌ و متها واحدء فهى ما دامت صغاراً بارضٌ»ء فإذا طالت تبينت أَناسُها. وكانن وفك لا رس إذا تعاونَ بارضها فكثر. 
وفى 

.)١(‏ قوله [و أناض النخل إلخ] فى شرح القاموس ما نصه: و ذكر الجوهرى هنا و أناض النخل ينيض إناضة أى أينع» و تبعه صاحب 
اللسان» و هو غريب فإن أناض مادته نوض. 

لسان العرب» ج/. ص: 1١١77‏ 

حديث خزيمة وذكر الشنةٌ الفجدبة: أَببست بارض الوويس: البارض: أول ما يبدو من النباث قبل أن تُعرف أنوائٌه» و الوَدِيِسٌ ما 
كن بويج الكرهن من الات ابن سيد ةدو البارص عن البات يعد ال ذرناعى أن حتفاو فدازرسل الداث فوص تروه ا و وميه 
الأرض: تبيّن نبتها. و مكان مُبِرضٌ إذا تعاوّنَ بارِضّه و كر الجوهرى: البَرْضٌ القليل و كذ لكك البُراض» بالضم. و ماءٌ بَْض: قليل و هو 
خلاءف العَمْره و الجمع يُرُوضٌ و بِرَاضٌ و أَبْراض. و بَرَض يَتْرض و برض بؤضاً و يُرُوضاً: قلَّ» و قيل: خرج قليلًا قليلًا. و بثر بَرُوض: 
قليلة الماء. و هو يَتَبرَضُ الماء: كلما اجتمع منه شىء غَرَقه. و تبَرَضْتٌ ماءً الجشرى إذا أخذته قيلًا قليلًا. و َمْد يَوْض: ماؤه قليل؛ و قال 
رؤبة: فى العَدٌ لم يَفُْدَّخ ثماداً بَْضًا و بَرَض الماءٌ من العين بِبِرْض أى خرج و هو قليل. و بَرَض لى من ماله بَبِرْض و يئرض بَْضاً أى 
أعطائى هنة شيعا فلبلا و ف جاعفنف أل ع عدن عد شو ىعنت :فنا إذا أخدت وله اسه لالش وسلتف قو 
لتدْضُ و الانتراضٌ: التبلْغ فى العيش بالغ و تطبه من هنا و هنا قلي قليلً. و تبرض سَمَلَ الحوض إذا كان اوه قلي قأذته ليا قلي 
قال الشاعر: و فى جياض المشل فافكلاث به بالدئ؛ بعد تَبَرّضٍ الأأش .مال و الْدّضٌ: الل بالقليل من العيش. و تَبَض حائدة أعنلها 
قليلًا قليلًا. وفى الحديث: ماءٌ قليل يتَيدَضُه النامث تَة ضأأى بأخذونه قليلًا قليلًا. و البوض: الشىء القليل؛ و قول الشاعر: و قد كنتٌ بدَاضاً 
لها قبل وَضْلِهاء فكيفٌ و لَدِّت حَلّها بجباليا؟ 01١‏ معناه قد كنت أَيلها الشىء بعد الشىء قبل أن واصلَتْنى فكيف و قد عَلِقّتها اليوم و 
علِقََى؟ ابن الأعرابى: رجل مبروض و مض موه و مطفوةٌ و مَضْ هوف و مث دود إذا تَفِد ما عنده من كثرة عطائه. و البرؤضة: ما تَبرَضْت 
من الماء. و بَرَضٌ له يبِرض و يَبِرْضٌ بَزْضاً: قلَلَ عطاءه. أبو زيد: إذا كانت العطيةٌ يَسير يرة قلت بَرَضْت له أَبْوْضُ و أَبِرضٌ بَؤضاً. و يقال: 
إن المال َبَرَض النبات برضا و ذلكك قبل أن يطول و يكوق فيه سه بع المال فإذا غطى الأرض ورّقاً فهو جَمِيمٌ. واليدضة: أرض لا 
ايز أصخر عن اللوقة .و الفتر دن و القواض: الذى يأكل كل شىءٍ من ماله و يُسِده. و البرَاضٌ بن قيس: الذى هاجت به 
خرث اط و قبل :هو لحد شالك العرب مهزوف من يت كنانة بو يلتك قاسرت الفجاربيى ب حانة و شين يان لأنداققل 
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عو الرحال القيسى؛ و أما قول إمرئ القيس: فَوادِى التِدِىٌ فانتحى لليريض فإن اليَريضء بالياء قبل الراءء و هو واد بعينه» و من رواه 
البريض» بالباء» فقد صحّئف» و الله أعلم. 


بضض؛ ج/: ص: /111 


بض الشى:: سال. و بض الححتدى و هو يَبض بَضةيضا إذا جعل ماؤه يخرج قليلا. وفى حديث تبوكك: و العين تَبض بشىء من ماء.و 


3 
0 


بضت 
.)١(‏ قوله: و لدّت حبلهاء مكذ) فى الأصلء 

لسان العرب» جلا ص: ١18‏ 

العينُ تَبض بَضَّاً و تضديضاً: دمّعت. و يقال للرجل إذا تحت بالصبر على المُصيبة: ما تَِض عيئه. و بض الماءٌ يِيض بَضَاً و بُصُوضاً: سال 
للا قليلّك و قبل: رَشَّح من صَحْرٍ أو أرض. و بَضٌّ الحجرٌ و نحوه تِبِضٌ: تَمَمَ منه الماء شبه العرق. و مَكُلٌّ من الأمثال: فلات لا يض 
عدو اق زان اسع رشرها للك اما تققع اوناف وق يسدر طابقنة نافد رادل أ ما ولتوامنها الك ولك متهي 
عويب ودت العلماأى دَرّت حلمةٌ الضرع باللبن» و لا يقال بَضّ السقاءٌ و لا القَوبةٌ إنما ذلك الرَّشْحٌ أو النّتح فإن كان دُهْناً أو 
عفنا فهو اللّكم وق خدوث عبر رضى الله غله: بيك نك العسيت قال التمرعرية له شان ب المقاء ولا القربةٌ؛ قال: و بعضهم يقوله 
و ينشد لرؤبة: فقلتٌ قونًا عََيَا عَضّاه لو كان تؤذاً فى الكلَى ما بَضًا وفى الحديث: أنه مط من القس فإذا هو جالسٌ و عُوْضُ وَجهه 
يض ماءٌ أَض رو بثر بَضُوضٌ: بخرج ماؤها قلينًا قليًا. و اليِضّ ضٌ: الماءٌ القليل. و رَكِيٌّ بَضُوضٌ: قليلة الماءء و قد بَضَّتْ تَبيض؛ قال أبو 
زبيد: يا عُنْمَ أذ ركنى» إن رَكيْتى صَلَدَتْه فأغيِثٌ أن تَِضٌ بمائها قال أبو سعيد فى السقاء: بُضاضةٌ من ماء أى شىءٌ يسير. وفى حديث 
النخعى: السَِّطانٌ يَجرى فى الإخليل و يض فى الدُّرأَى يَدبٌ فيه فيخيل أنه بَلَلّ أو ريخ. و تَبِضّضْت عحَقّى منه أى استنظفته قليًا قليلًا. و 
َه ضْت له من العطاء أَبْض بَضّا: قللت. و بَضَّ ضْت له أَبْض بَضًا إذا أعطاه شيئاً يسيراً؛ و أنشد شمر: و لم تُنْضِض النكَدَ للجاشرين» و 
ال ل ا ل ل 
بف ض. ال 000 ال حوعروس الععررت الكلين, و امرأة باضه و بَضَة و بَضِيضة و بتضاضص: كثيرة اللحم تارَةُ 
في اعادو قبل: هى الرقيقة الجلد الناعمة إن كانت بيضاء أو أدْماء؛ قال: كل رداح بَضّةْ تضاض غيره: البكنة ادر 6 اللاعدا اتمراء 
كانت أو بيضاء؛ أبو عمرو: ف | اليم اليشات وقال الحا 21ة ارين اليد العاف الب ولد ينك اتاو لح با و 
تضوهنة: الليكه اترأة نكا #36 ناعبة مكدرة الحم فى نَصاعة لون. و بَكّرة بَضَة: بف يضة» و امرأة بض بََاض. أبن الاعرانىة عدن 
الرجل إذا 7 تنم و غَضّضَ: صار عَضَاً متنعما» و هى القُضُوضة. و عَضَّض إذا أصابته تٌضاضةٌ. الأصمعى: و البِضٌّ من الرجال الوَخْصُ 
الجسدٍ و ليس من البياض خاصة و لكنه من الإخوصة و الرّخاصة؛ و كذلك المرأَة بَضّهُ. و رجل بَضٌ بين التِضاضّةٌ و اليِضُوضة: ناصعٌ 
البياض فى سمن؛ قال: و أَبيْض بَضٌ عليه الور و فى ضينه ْلب مُنْكسن 

لسان العرب» جلا ص: ١١19‏ 

و ويكل بض أ ,وقق الفطلية منعلوووب و قد بض حت ها رمعل :وك لطبت بالفنسع والكسره قصل الضاضة و اتفبوضة .وق تنيت على 
رضى الله عنه: هل ينظ أهل بَضاضؤ الشَّبابٍ إلا كذا؟البضاضاً: رق اللون و صفاؤه الذى يو فيه أدنى شىء؛ و منه: قم عمره رضى 
اله عنهء على مُعاوية و هو أبضٌ النا سأ أَرفُهم لوناً و أحسئّهم نشرة. وفى حديث رقيقة: ألا- فالظروا فيكم جنا يض بَضاوفى 
جدية اليه تلقَى أحدّهم أَثِيضٌ بَضَاً.ابن شميل: البضّة الل الحارة الحامضة» و سى القت قال اند الأعرات#نقاي تعدو بها 
أي انا جايقيا و سك فلنه بالسيت: حكرل؛ عن ابن معاي والحياء )1 لكي لسع شعديا رسف الجن كل 


جص ص و يضّضٌ و بص ص كلها لغات. و بَضٌّ أوتاره إذا حركها ليها للضرب. قال ابن برى: قال ابن خالويه يقال بَطَّ بَط بالظاءء و 
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عرد كك الماركه لأرها وفيا الخرية وقد يقال العف فالدى الظاد اكترى العسم: 
بعض؛ جلاء ص: 114 


بَعْضُ الشىء: طائفة منه؛ و الجمع أبعاض؛ قال ابن سيدة: حكاه ابن جنى فلا أدرى أ هو تسمّح أم هو شىء رواه؛ و استعمل الزجاجى 
بعضاً بالألف و اللام فقال: و إنما قلنا البغض و الكل مجازاً. و على استعمال الجماعة له مُسامحة» و هو فى الحقيقة غير جائر يعنى أن 
هد اام لعا ين الاك قال أبو حاتم: قلت للأصمعى رأيت فى كتاب ابن المقفع: للم كثيرٌ و لكن أَْمدُ البعض خيرٌ منْ 
توك الكل» انكر أشدّ الإنكار و قال: الألف و اللام لا يدخلان فى بعض و كل لأنهما معرفةٌ بغير ألف و وفى القرآن العزيز: وَ 
كانه لغرين نَ. قال أبو حاتم: و لا تقول العرب الكل ولا البعضء و قد استعمله الناس حتى سيبويه و الأخفش فى كتبهما لقلة 
علسهما هنذا التندو فالحكيث ذلك فإنه ليبن من كلام الغرب. وقال الأزهري: التحويون ارو اضرو الاق يشو كلدو ان 
باه الأصمعي. و يقال: جاربة محشانةٌ يَذْبه بعضّ ها تغضأء و بَعضٌ مذكر فى الوجوه كلها. و بض الشىء تتعيضاً فتبضٌ: فزقه أجزاء 
فتفرق. و قيل: بَعْضٌ الشىء كلّه؛ قال لبيد: أو يَعْتِِقْ بض التُّفوس حمامها قال ابن سيدة: و ليس هذا عندى على ما ذهب إليه أهل اللغة 
من 1ن البق فى معى الكل هذا قن و لادليل قن هذا اليك لآه إتناعى يعض الفرس كلس قال أبن النباش اسددابق يعنى؛ 
أجمع أهل النحو على أن البعض شىء من أشياء أو شىء من شىء إلا هشاماً فإنه زعم أن قول لبيد: أو يعتلق بعض التفوس حمامها 
فادعى و أخطا أن البغضٌ هاهنا جمع و لم يكن هذا من عمله و إنما أراد لَييدٌ يبعض النفوس تَفْسَه. و قوله تعالى: تلتقطه بَعْضٌ السيارة» 
باتأنيث فى قراءة من قرأ به فإنه أنث أن بض السهارة رار كقولهم ذكبث بَغضٌ أصابعه لأن ببغض الأصابع يكون أصبعاً و أصبعين 
و أصابع. قال: و أما جزم أو يَعْتَِقْ فإنه رَدَهُ على معنى الكلام الأول» و معناه جزاء كأنه قال: و إن أخرج فى طلب المال أَصِبْ ما أَملْت 
أو يَْلّقَ الموثٌ نفسى 

لسان العرب» ج/اء ص: ١١‏ 

وقال: قوله فى قصة مؤمن آل فرعون و ما أجراه على لسانه فيما وعظ به آل فرعون: إذ يك كاؤبا تعليد عَدِبه ون ويك ادن 
بصت بكم بَعْض الَّذِى يََذكم » إنه كان وَعَدَهم بشيئين بشيئين: عذاب الدنيا و عذاب الآخرةٌ فقال: يْص بكم هذا العذاب فى الدنيا و هو بض 
ومين من غير أن نقى عذاب الآخرة. و قال الليث: بعض العرب يَصِلٌَ يتفض كما تَصِلُ بم من ذلكك قوله تعالى: و إن كك لايق 
بصت بك بَْض الَّذِى يَعِدكْ) يريد يصبكم الذى يعدكم و قيل فى قوله بَْضٌ الَّذِى يَعِدُكُمْ أى كل الذى يعدكم أى إن يكن موسى 
صادقاً يصبكم كل الذى يُنَذْرٌكم به و يتوتودكم؛ لا بض دون بَعض لأن ذلك مِنْ فعل الكهّانء و أما الرسل فلا ُوجد عليهم وَعْدَ 
مكذوب؛ و أنشد: فيا ليتهيغفى و يُقرِح بيننا عن الموتء أو عن ببغض شّكواه ممْرعٌ ليس يريد عن بض شكواه دون بَغض بل يريد 
الكل و بَضٌ ضدٌ كلّ؛ و قال ابن مقبل يخاطب ابنتى عَصور: َو لا الححياءٌ و لو لا الدّينٌ» عِبُكما ببَعْض ما فيكما ِذْ عتما عَوَرى أراد 
يكل مافيكما فيما يقال وثلاى إمكاناق تواايئس اللورات بو لست السبائل لواعر ست لوطه ويام » إذا وَعَدَ 
وغداً وقع الوَعْدُ بره و لم يقع بَْضٌهء فمن أد بن جاز أن يقول بَعْضٌ الَذِى يَعِدكمْ و عن اللفظ كل الذى يعدكم؟ و هذا بابٌ من النظر 
يذهب فيه المناظر إلى إلزام حجته بأيسر ما فى الأمر. و ليس فى هذا معنى الكل و إنما ذكر البعض ليوجب له الكل لأن البْض هو 
الكل؛ و مشل هذا قول الشاعر: قد برك المت بض حاجته. و قاد يكونٌ مع المنيتفجل الرّللُ لأن القائل إذا قال أَقلّ ما يكون 
للمتأنى إدراك بض الحاجة. و أََلُ ما يكون للمستعجل الرّللُ فقد أَبانَ فضلّ المتأنى على المستعجل بم لا يقد ووالعم ادك 
و كأنَ مؤمنَ آل فرعون قال لهم أقلُ ما يكون فى مت ذقه أن يكم بعضٌ الذى يَعتدكم و فى بعض ذلك هلاككم؛ فهذا تأويل 
قوله بد بكم بَْض اذى دك والبَعٌوض: ضَرِبٌ من الذباب معروفء الواحدة بَعُوضِهً؛ قال الجوهرى: ا" و 
البغض: مَصْدر بَعَضّه البعٌوض بَبِعَضُه بَغضاً: عَضّه و آذاه و لا يقال فى غير الْبَعُوة ض؛ قال يمدح رجلًا بات فى كلة: َنِم البيِتُ بيت 
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دثار» إذا ما خافٌ بَعْضٌ القوم بغضا قوله بَغضا: أى عَضًا. و أبو دِنّار: الكلة. و بُعض القومٌ: آذاهم البعوض. و أَبْعضُوا إذا كان فى 
أرضهم بَعُوض. و أرض مَنِعضة و مَبَقَهُ أى كثيرة البعّوض و البَقّ و هو التِعُوض؛ قال الشاعر: يَطِنَّ بعُو ض الماء فَوْقَ قذالهاء كما 
اصطَحَحبتٌ بعد النَجىّ ُخصومٌ و قال ذو الرمة: كمادق دراه وي ااريضةه اومن القرى عن فارسيٌ مُرَفْل 

لسان العرب. ج “ا ص: ١7١‏ 

مُشيحة: حَذِرة. و المُشِيحٌ فى لغهُ هذيل: القيدلةتو إذا اعد الوذك هذا الت أده كاتد يض عدوا دعن لشيس و القند | بايد الله 
محمد بن زياد الأ-عرابى: و لئِلهُ لم أدر ما كراهاء أسايِرٌ البَعُوض فى دجاها كل زجولٍ يُتّقَى شَّ.داهاء لا يَطرَبُ السامحٌ من غناها و قد 
ورد فى الحديث ذكر البَعُوض و هو البق. و البَعْغوضة: موضع كان للعرب فيه يوم مذكور؛ قال متمم بن نويرة يذكر قتلى ذلكك اليوم: 
على مثل أصحاب البعوضة فامْشىء لكك الويلٌ حر الوجه أو ب: يبك مَن بكى و رَمْل البَعُوضة: معروفةٌ بالبادية. 


بغض؛ جلا ص: ١١١‏ 


: ابض و البِعْضة: قيض الحبّ؛ و قول ساعدة بن جؤية: و من العوادى أن تَفتْك ببِغْضْكْ و تَقَاذّفٍ منهاء و أنكك تزقب قال ابن سيدة: 
قرة الذكرى فتاه يمف تقوم حفر تك نهو خلن هذا بسع كلم وععة جوائر لا آله الديردنهق القريت أن لا سكن من 
محبوب بِفْضْةً فى أشعارها لقلنا: إن البِعْضهُ هنا الإتغاض. و الدليل على ذلك أنه قد عطف عليها المصدرٌ و هو قوله: و تَّقَاذُفٍ منهاء و 
ما هو فى ني المصدر و هو قوله: و أنكك تَؤقُب. و بَعْض الرجلٌء بالضمء بَغاضةً أى صار يَغيضاً. و بَقضَه اللهُ إلى الناس تيغيضا ابوه 
قفويو التضاتري ابدام م تحيية: شدة البغضء و كذلك البِغْضةء بالكسر؛ قال معقل بن خويلد الهذلى: أبا مَغقل» لا توطئنك 
بفاضتى رؤوس الأفاعى من مراع يدها الغزم و قد أَبْضه و ََضَه؛ الأخيرة عن نعلب وحده. و قال فى قوله عز و جل: إلى ملك من 
اليه آتى لماعتي وبافنذ ل هنذا عل أن بكم مسد لف قال: و لولا أنها لغة عنده لقال من المبغِضة ين. و الشوض: المبغض؛ أنشد 
سيبويه: و لكن بَقُوضٌ أن يقال دِيم و هذا أيضاً مما يدل على أن بَقَضْ ته لغة لأن فَعُونًا إنما هى فى الأكثر عن فاعِل لا مُِْل» و قيل: 
البغيض المِض و المبئض جميعاً ضد. و المباعَضةٌ: تَعاطِى البفضاء؛ أنشد ثعلب: يا رب مَولّى ساءنى مُباغضء على ذى ضةحُن و ضَبٌّ 
فارضء له قروءٌ كمّروء الحائض "١‏ و التَّبَاعُضُ: ضد التَّحابٌ. و رجل تغيض و قد بَعْضٌ بَغاضةً و بَعْضٌء فهو بَغيض. و رجل مُبخُض 
لنقصل كيار و يلاحو محتو :قر لطن »و قد يصن إلبه الأموروها أنقضّه إلوم و للا يقال مالقا لد ولاما انلق لى هذا 
قول أهل اللغة. قال ابن سيدة: و حكى سيبويه: ما أَبْعَضَنى له و ما أَبْقَضَه إلى و قال: إذا قلت ما أَبعَضَنى له فإنما تخبر 

(0). قوله [و ضب فارض] الضب الحقد, و الفارض القديم و قيل العظيم. و قوله له قروء إلخ يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت 
الحائض. 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: ١77‏ 

أنكك مُبعَضٌ له و إذا قلت ما أَبْعَضَه إلى فإنما تخبر أنه مُِضُ عندكك. قال أبو حاتم: بو كاا الحمر آنا اتن كلا وهو لتففكى :و 
قد بَعْضّ إلى أى صار بَفِيضاً. و أَبْغِضٌ به إليَ أى ما أَبْقَضَّه. الجوهرى: قولهم ما أَبْضّه لى شاذ لا يقاس عليه؛ قال ابن برى: إنما جعله 
09 
حكى أهل اللغة و النحو: ما أَبَعَضَّ نى له إذا كنت أنت المبِغِضٌ له و ما أَبِعَضَّ نى إليه إذا كان هو المبِغْضَ لكك. و فى الدعاء: نَم الله 
بك عَيِناً و عض يدوك عَيِنَاً و أهل اليمن يقولون: بَعُضَ + دك كما يقولون عر جدّكك. و بَفيض: أبو قبيلة و قيل: حئّ من قيس» 


وهو بَغيض بن رَيْتْ بن غطفان بن سعد بن قيس عَثْلان. 


بهض؛ ج/2» ص: ١١17‏ 
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ايم ما شن عليكك؛ عن كراع؛ و هى عربية البنة. التهذيب: قال أبو تراب سمعت أعراييا من أشجع يقول: بَهَضَّ نى نذا لاهو 
بََطَنى» قال: و لم يُتايغه على ذلكك أحد. 


بوض؛ ج/اء ص: 1717 
: ابن الأعرابى: باض يبو بَؤْضاً إذا أقام بالمكان. و باض يبوض بَؤْضاً إذا حَسْنَ وجهة بعد كلضٍء و مثله بض تَبِضٌء و الله أعلم. 
بيض؛ ج/ا» ص: 17١١‏ 


: البياض: ضد السوادء يكون ذلكك فى الحيوان و النبات و غير ذلكك مما يقبله غيره. قافن لون الأقش وو قد قالرا ماش و نافنة 
كما قالوا مل و مله و حكاه ابن الأعرابى فى الماء أيضاًء و جمع الأبِيضٍ يبضٌء و أصله بيضء بضم الباءء و إنما أبدلوا من الكسية 
كَررَةٌ لتصحٌ الياءء و قد أباضٌ و ائيضٌ؛ فأما قوله: إن ذَكلى و إن شكلك شَنَّى ؛ فالْزمى الخخْصَّ و الحفضى تَتِيضِضّى فإنه أراد تَتتضَى 
فزا ضاداً أخرى ضرورة لإقامة الوزن؛ قال ابن برى: و قد قيل إنما يجىء هذا فى الشعر كقول الآخر: لقد نيت أن أرَى ييا أراد 
جَذْياً فضاعف الباء. قال ابن سيدة: فأما ما حكى سيبويه من أن بعضهم قال: أَغطنى أَبْيِضَه يريد أَبيِض و ألحق الهاء كما ألحقها فى مُه 
و هو يريد هُنَّ فإنه ثقل الضاد فلو لا أنه زاد ضاداً ١٠؛‏ على الضاد التى هى حرف الإعراب» فحرفٌ الإعراب إذاً الضادٌ الأول و الثانية 
هى الزائدة؛ و ليست بحرف الإعراب الموجود فى أَبيِضَء فلذلك لحقته بَيانَ الحركة 07. قال أبو على: و كان ينبغى أن لا تررك 


: 


1 


بدركها الك متفة اف القبائن.بى أبافل الكاخافض وايسء و الى :ناذة فقهه من الباق كنت أهد تسياف] الجرهرى: 
و بايِضّه فباضّه يييضُه أ فاق فى البياضء و لا تقل يبوضه؛ و هذا شد بتياضاً من كذاء و لا تقل أَبْيضٌ منه و أهل الكوفة يقولونه و 
بحتجون بقول الراجز: جارية فى دِرْعِها المَضُفاضء أَئييض من أَحْتِ بنى إباض قال المبرد: ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل المجمع 
مليفو اماقرل الس 

(6):قوله [فلو لا أنه اد ضاداً إلخ] عكذا فى الأصل ببدوة ذكر واب لو لا 090 قوله: يبان الحركة» عكدا فى الأضل: 

لسان العرب» جلا ص: ١77‏ 

إذا الرجالٌ شَمَؤا و اشتدٌ أكلهم؛ أن أَنِيظُ هم بيتزبال طَبَاح فبحتمل أن لا يكون بمعنى أَْل الذى تصحبه مِنْ للمفاضلة؛ و إنما هو 
بمنزلة قولكك هو أخترئُهم وجهاً و أكرمهم أبأه تريد حترنهم وجهاً و كريمهم أبأء فكأنه قال: فأنت مُِيضهم سِرْبالَاه فلما أضافه اتتصب 
ما بعده على التمييز. و البيضّ ان من الناس: خلاف السشّودان. واففت المراة وأباقية: وا 0 .د فى عينه 
افيه أى تياض. و يض الشىء اد ا 0 فابيِض اثيضاضاً و اثياض ائييضاضاً. والبئاض: الذى بُيَيْض الثيات» 
على النسب لا- على الفعل» ؛ لأن حكم ذلك إنما هو مب مض. و الأئيض: عِرْق السرّة و قيل: عِرْقٌ فى الصلبء و قيل: عرق فى الحالب» 
صفة غالبة» و كل ذلكك لمكان التياض. و الأثيضان: الماك و الختطة. و الأِيضانٍ: عِرْقا الوَريد. و الأئيضان: عرقان فى البطن لبياضهما؛ 
قال ذو الرمة: و أثيض قد كلَّفْنه بعد شّقَه تعَقَدَ منها أثيضاه و حالبة و الأثيضان: عؤقان فى حالب البعير؛ قال هميان بن قحافة: قريبة 
دونه من مخض كأنما ينج عقا يض و ملقَى فائله و أَبْضة 850 و الأبيضان: الشحمُ و الشّباب» و قيل: الحِز و الماء» و قيل: الماء 
و اللبنٌ؛ قال هذيل الأشجعى من شعراء الحجازيين: و لكنما يَمْضِدى ل العحؤْلُ كاملاء و ما لي إِنَّ ابيط ين شَّرابُ من الماء أو من دَرٌ 
وَجْناءَ تَوَهُ لها حالبٌ لا يَنْتَكى و حلابٌ و منه قولهم: بَيِضت السّقَاءَ و الإناء أى ملأته من الماء أو اللبن. ابن الأعرابى: ذْهَبَ فاه 
شخْمّه و شباه و كذلك قال أبو زيدء و قال أَبو عبيد: الأثيضانٍ الشحمم و اللبن. وفى حديث سعد: أنه سل عن الُلْت بالنيضاء 
فكرهه؛ البيضاء الجئطة و هى السقراء أيضاًء و قد تكرر ذكرها فى البيع و الزكاءً و غيرهماء و إنما كره ذلك لأنهما عنده جنسٌ واحده 
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و خالفه غيره. و ما رأيته مُذْ نيان يعنى يومين أو شهرينء و ذلكك لبياض الأيام. و بِياض الكبدٍ و القلب و الظفر: ما أحاط به. و قيل: 
الصا جب 0 ود وص وا لس ونين لفوي 0 عم 


قياض الحدمد..و التضساء: امس لان الات . ولتطباء ا 0 
التيضاء: القِدّرُ؛ قال ذلكك امو مره قال: ويقاك لشن ايها ال ماه وأنشد: 
(*. قوله [عرقا أبيضه] قال الصاغانى: هكذا وقع فى الصحاح بالألف و الصواب عرقى بالنصب. و قوله و أبضه هكذا هو مضبوط فى 
نسخ الصحاح بضمتين و ضبطه بعضهم بكسرتين, أفاده شارح القاموس. 
لسان العرب», جلا ص: ١7‏ 
و بإذها ربخ النائق صر وما جؤنة» بتو عليها وخلهااها يول فلك لها: با أ بتيضاء. فِثةً عوك منهم مزيلون و ميل قال الكسانى: 
ما فى معنى الذى فى إِذ ما يبح قال: و صرماءٌ خبر الذى. و البيض: ليله ثلاتٌ عَطْرةً و أزْبع عَفْرةَ و خم عَشْرة. وتئ التحدييك كان 
ونا أن نصُومَ الأيام البيضّ» و هى الثالتَ عشَرَ و الرابع عشرّ و الخامس عشرء سميت لياليها بيضاً لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى 
آخرها. قال ابن برى: و أكثر ما تجىء الرواية الأيام البيض, و الصواب أن يقال أَيامَ الببض بالإضافة لأن البيضٌ من صفه الليالى. و 
كلّميّه فما رد علي سَؤْداءَ و لا يِضاء أى كلمةً قبيحة و لا حسنة على المثل. و كلام أَيض: مشروح: على المثل أيضاً. و يقال: أثانى 
كل أحوة نيمو السمربب و لأتيقال ألم #القراءة العريت لا ترق سور و الايض بو لاك و قال اسن لكك بشي ]نذا لكان قن بهذا 
إلى ما سمع عن العرب. يقال: ابض و ابياضٌ و اْمَرٌ و اخمانٌ قال: و العرب تقول فلانة موده و مُبِيضةٌ إذا ولدت البيضانٌ و 
لحك اجا ري رس سس ا كر ولا يقال ما 
يض فلاناً و ما أخمر فلاناً من البياض و الحمرة؛ و قد جاء ذلكك نادراً فى شعرهم كقول طرفة: ما الملوك فَنْت اليوم الأممهم لَؤْما و 
ل يقال للأهدد أو لضاف و للذعفن أب الضوة» و اليد النيضاءة التمتجة المتيزهنة و هى أيضاً اليد التى 
لا تمن و التى عن غير سؤال و ذلكك لشرفها فى أنواع الججاج و العطاء. وأرض بَيِضاء: ملْساء لا نبات فيها كأن النبات كان يُسَوٌدُهاء و 
قيل: هى التى لم توأ و كذلكك اليي ة. وقاض الأرضر مالا غمازة فهو قاض الجلد: بالا قم عليه التهذيت: لكات العرب 
فلان أَِيضٌ و فلانة تيضاء فالمعنى تقاء الهزض من الدنّس و العيوب؛ و من ذلك قول زهير يمدح رن َع أَئِض قياض يُفككك عن 
امدق القدة عن أغناقها اننا وقال: نك تَيضاءً من قُضاعةً فى البيت الذى تَِمَظلٌ فى ظُلبُقال: و هذا كثير فى شعرهم لا يريدون 
اتام اللردر لكوم برودود الح و لكر وكا امرض بن العزيه و إذاكالر فلان أَثْيض الوجه و فلانة يَضاءٌ الوجه أرادوا 
نقَاءَ اللخ مخ الكلت و السواف الشافق. ابن الأعرابي: و البيضاءٌ حبالة الصائد؛ و أنشد: و بيضاء مِنْ مالٍ الفتى إن أراعتها أَفادٌ و إلا ماله 
مال مُقْتر يقول: إن نشب فيها عَيرٌ فجرّها بقى صاحبها مُقْيراً و النيضة: واحدة البتيض من الحديد و بض الطائر جميعاًء و بَئِضةً الحديد 
معروفة و البَيْضه معروفة» و الجمع بَئض. و فى التنزيل العزيز: كانه بِيِضٌ مَكتُونٌ و يجمع الييض على بيوض؛ قال: 
لسان العرب» جلا ص: ١70‏ ْ 
على قَفْرهْ طارّت فراخاً بُيوضها أى صارت أو كانت؛ قال ابن سيدة: تأماقرل القاص 0ه أبو تيضاتٍ رائح متأب َفيق بمشح المكبين 
تفرع ففاة لذ يعقد عليه با الأن مدل هذا للا يحرك اليد قياض الطائة و العامة ينفما: الك وق ها ومشفائفة عاه ورد كوه 
لبتيضء و الجمع بُيْض فيمن قال رُسْل مثل يد جمع حَيوده و هى التى تيد عنكث؛ و ببض فيمن قال رُسْلء كس روا الباء لِتَشلمم الياء و 
لاساو شداقال ‏ او يون يقال: وتاج بالق يكرر قم أن التركة الاعف عراضه الطار ا فى باقن و ريل قافن : 
نبيع ابض و ديكك بائْض كما يقال والدّء و كذلك العُراب؛ قال: بحيث يَعْتَشٌ العْرابُ البائض قال ابن سيدة: و هو عندى على 
النسب. و البِضة: من السلاح؛ رفيلك أنهاغان شكل بَيِضة النعام. و ابْتاضٌ الرجل: لَبِسَ البَنِضةً. وفى الحديث: لَعَنَّ الله السارق 
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يَشِرقٌ التيضةً ففْطَمْ ِدُهء يعنى المخْوذةَ؛ قال ابن قتيبة: الوجه فى الحديث أن الله لما أنزل: وَ الْسَارِقٌ وَ السَارِقَةٌ فَاقْطعُوا أي ديَهْلطاء قال 
النبى» صنَى الله عليه و سلم: لعنَ الله السارق تررق البيضة فتقْطع يدُءعلى ظاهر ما نزل عليه» يعنى بَضةً الدجاجة و نحوهاء ثم أعلمه 
لله بَْدُ أن القطع لا يكون إلا ذ فى رُبْع دينار فما فوقه و أنكر تأويلها بالْحُوذة لأن هذا ليس موضع تكثير لما أخذه السارق. إنما هو 
لوال الح قبح الله فلانا عرّض نفسه للضرب فى عِشّد جؤهر, إنما يقال: لغنه لَه تعرّض لقطع يده فى حَلقٍ َل أو فى 
00 شعر. وفى الحديث: أَغْطِيت الكثري. بن الأحبة و الأريض + فالأحمر ملك الشام. و الأَبيضٌ ملك فارس» و إنما يقال لفارس الأميض 
لبيياض اواك ولألخ)تقاا على أمواليم الفضلةة كنا آن القالب على ألواخ أهل الشام الحمرة و على أموالهم الذهب؛ و مندحاديث 
ظبيان و ذكر حمير قال: و كانت لهم البتيضاءٌ و السَؤْداءُ و فارسٌ التحقراء و الجزْيةٌ الصفراءء أراد بالبيضاء ء الخراتٍ من الأرض لأنه 
يكون أَبْيِض لا-غَوْسٌ فيه و لا رَرْح و أراد بالسّؤداء العامير منها لاحضة رارها بالشجر و الزرع؛ و أراد بفارِسَ ن الخقراء َحَكمَهم عليه و 
بالجزية الصفراء الذهت كانوا يَجئُون التخراج ذَهبا. وفى الحديث: لا تقومٌ الساعة حتى يظهر الموثُ الأثيض و الأ* : خم لا فض ما اتن 
َأ و لم يكن قبله مرض يُغير لونه؛ و الأحمرُ الموثٌ بلقل لأجل الدم. و البيضة: عِنْبٌ بالطائف أبيض عظيم الحبٌ. و يَيضةٌ الخذر: 
الجارية لأنها فى يدها مكنونة. و الييضاً: بيضةٌ الحخطدية. وتلق القثر كل عرسيو لكف أن مضخ التعارية تثيها ام هوت 
ببِِضدء و تسمى تلكك البيضة بيضةً العُفْر. قال أبو منصور: و قيل بَيضةٌ افر بَِضَهُ بِيِضَهُ يَبِيض ها الديكك مره واحدة ثم لا يعود» يض رب مثنا 
لمن يصنع الصَّنِيعة ثم لا يعود لها. و بتتضة 

(1). قوله [فأما قول الشاعر] عبارة القاموس و شرحه: و البيضة واحدةٌ بيض الطير الجمع بيوض و بيضات. قال الصاغانى: و لا تحركك 
الياء من بيضات إلا فى ضرورة الشعر قال: أخو بيضات إلخ. 
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ال تريكة النعامة. و بَيضةٌ البلد: السّيّدٌ؛ عن ابن الأعرابى» و قند يردم بييضة البدد؛ و أنشد تعلب فى الذم للراعى يهجو ابن الرقاع 
العاملى: بوي سوه لاو سا ل 0 
اليك أراد أنه للآد فس له ولا-عشيرة تخميه؛ قال: و سثل ابن والأعولى عو نك قال" إذا مح بها فهى التى فيها الفَخ لأن اليم 
عند كر هاور إذ :1 يواه الى د خرن المح منها و رَمى بها الظليمٌ فدامرها الناس و اللإبل. و قولهم: قو ألنن يم للد أن 
من يَيِضَد النعام التى يتركها؛ و أنشد كراع للمتلمس فى موضع الذم و ذكره أبو حاتم فى كتاب الأضدادء و قال ابن برى الشعر لِِدئّان 
بن عاد الشكرى و هو؛ لَمَا رأى شمط حَؤفةى له ترح على الجياض» أتانى غيرٌ ذى لَدَّدٍ لو كان حَؤْضٌ حِمَار ما ََرِبْت به إلا إذنِ 
جمار آخر الأُوْدٍ لكنّه حؤض من أوْدى يإخوئه رَئْبُ المثون» فأشت ى دالبل أى أمسى ذَلينًاكهذه البيضة التى فارقها الفرحٌ فى 
ا ل و بن النعمان بن قيس بن عمرو بن ثعلبةء و ضمط 
حدز اك و كالى هيز اباخرف ووو لاخر يمير نيا رع ايخدر فى الهري ايسان سعاقت تدك اوقا 
واو انل الوه ققد ى كف الال قال أبو ستطيوو! هذا مدح. زابخ نط أبوه 01١‏ .و أراد بالجلاييب تدَقِلة الناس و ثْراتهم؛ قال 
أبو منصور: و ليس ما قاله أبو حاتم بجيدء و معنى قول حسان أن تله الناس عرُوا و كثروا بعد ذِلَتِهِم و قلتهم, و ابن فْرَيعة الذى كان 
ذا َو و َراٍ قد أَخوَ عن قاديم طَدرَفْه و سُوقدمه و انْمدٌ بالأمر دونه فهو بمنزلة ييضة البلد التى تيف ها النعامة ثم تتركها بالفلاة فلا 
تَخض نهاء فتبقى تريكةً بالفلاءة. و روى أبو عمرو عن أبى العباس: العرب تقول للرجل الكريم: عراحضة اللاء يماس اندو يعرلوه 
تع ع كد لديا ترس اله فالممدوح يراد به البضة التى تَصُونها النعامة و وها اذى لأن فيها قرحا فالممدوح من هاهناء 
فإذا الْلّقت عن فَرْها رمى بها الظليمٌ فتقع فى البلد القغْر فمن هاهنا ذم الآخر. قال أبو بكر فى قولهم فلان بَيِضِةٌ البلد: هو من الأضداد 
يكره هد ويكرة ذناء 6ن قوع الرجل فقيل عر يدي اليلد أرية بموائدك اليلد الى فقس | لبه واكت ل وله و قل قوة لين أحد 
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مثله فى شرفه؛ و أنشد أَبو العباس لامرأَة من بنى عامر بن لُوَّىَ ترثى عمرو بن عبد وُدٌ و تذكر قتل علي إيّاه: 

(للاقزله [و اروقريظ أبو] لا الصا و فى الااترنى فى مان ربعا هنحا ين ناث ركان التيفة كعينا وه انك 
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لو كان قات عَمرو غير قات كته ما أقام الوح فى + ججتر.دى لكنَّ قاتله مَنْ لا عاب بهه و كان يدكى قديماً يط د لبد يا أ كوم 
شْقّى اليب معوآةً على أَبيكث» فقد أودَى إلى الأد يا أ كوم بكيه ولا نَبمى بكاء مُعْولَةُ وى على ولد بَيضةٌ البلد: علق يق أنن 
طالب سلام الله عليه» أى أنه فَدٌ ليس مثله فى الشرف كالبيضةُ التى هى تَرِيكة وحدها ليس معها غيرُها؛ و إذا دم الرجل فقيل هو 
تيضةٌ البلدٍ أرادوا هو منفرد لا ناصر له بمنزلة يِه يض قام عنها الطّلِيمُ و تركها لا خير فيها و لا منفعة؛ قالت امرأة توْثى بَنِينَ لها: لَهْفَى 
عليهم لَقَدْ أَضِبحتْ بَغْدَهُمْ كثيرَ كثيرة الهم و الأحزان و الكت قد كنت قبل قناياهم بعغبظ؛» فيد زثُ مُفوةٌ كبيصة البلدٍ و بِضةُ الثام: 
معفم وف 1 القسرو: أصله و كلاهما على المثل. و بَيِضَ د القوم: وشرطهم. وئيضة القوم: ساحتهم؛ و قال لَقِيطً الإيادى: يا قَْم» 
تيضدكع لا تقض بحن بهاء نّى أخاف عليها الأَزّْم الحودّعا يقول: بلدرسر الكوو اهلقان الدهر لأنه لا يهرم أبداً. و يقال 
منه! ييضٌ الح أصبت بيهم و أخذ كل شىء لهم و بطناهم و التطناهم: نعلا بوي دلجم وك الناروة روطي سكديا د 
الإملام: جماعتهم. و بض القوم: أصلهم. و البَيِضَةٌ: أصل القوم و مُجتَمعُهم. يقال: أتاهم العدو فى بَيِضَّ تهمْ. وقولهفى الحديث: ولا 
لط عليهم عَدُوَاً من غيرهم فيستبيح ينظ تهم؛ بريد جماعتهم و أصلهم أى مُخجتمعهم و موضع سأطانهم و مُسْتَفٌ دعوتهمء أراد عدا 
يستأصلهم و يْيكهم جميعهمء قبل: أراد إذا لِك أَصلٌ البنضة كان هلاكك كل ما فيها من طُعُم أو فَخ» و إذا لم يلك أَصلٌ البيضة 
ويا سام بعص وراعهاء و كيل أراد الي : الود فكأنه َي مكان اجتماعهم و اليثامهم بط ة الحَددِيدِ؛ و منحديث الحدببية: ثم 
جنتٌ بهم لييضتك تَفْضَهاأَى أضلك و عشير تكك. و يَضَةَ كل شىء حَؤزته. و باضُوهُمْ و ابْناضوهم: استأصلوهم. و يقال: المع اللو 
إذا بحت بَيِضَتّهِم: و اثتاضوهم أى استأصلوهم. و قد ابْتِيض القوم إذا اخِدَثُ بَيِضَتّهم عَنْوَة. ابل يفاك اربق لدان سد و احباءة 
العب ليع ويك والزورالى وكية لدان وقده و الشد و كردا يد الترس يهل الك 0ه نادغر اليرت 
الْهَيّنَةُ. يقال: قد باضّتْ يد الفرس تَِيضٌ بيضاً. وعضة اليك مله و ييف المده قاد و بَيِضَهُ القبظ: شدة حرّه؛ و قال الشماخ: 
لوي طلا قبا اق ينف ة التدكل بعد ما عدى فى نان المفر ين ن الأماعِرٌ و باضّ الحَحرٌ إذا اشتد. ابن بزرج: قال بعض العرب يكون على 
الماء بَيِضاءً المَبَظِء و ذلكك من طلوع 
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الذّبران إلى طلوع سَيئِل. قال أب متضورة و الاق سبيه بكرن فلن النام عنط راف لقي وعد اق ابن شميل: فرح بي بيِضَةُ القوم إذا 
ظهر كتوم أمرهمه و أفرخت الي ف إذا صار فيها كٌَ. و باضٌ السحاتٌ إذا أقطر؛ و أنشد ابن الأعرا بى: باضّ اللَعَم به فر ملك إلا 
الْمَقِ م على الدّوا المُتَقُنِ قال: أراد مطراً وقع بنَوْءِ النّوائم» يقول: إذا وقع هذا المطر كَرَبَ العُقلا و أقام الأحمق. قال ابن برى: هذا 
الشاعر وصف وَادِياً أصابه المطر فأعْشّب» و الام هاهنا: النعائم من النجوم. و إنما تي لام فى القيظ فينبت فى أصول العبلئ نبت 
يقال له النِّْ و هو سم إذا أكله المال مَوّتَء و معنى باضّ أَمطَر و الوا بمعنى الداءء و أراد بالمُقِيم المقيم به على حطر أن يموت» و 
المتأقة فنّ: المُتَتَقُص. و الأقن: النَفْضُ؛ قال: هكذا فسره امهل فى باب المقصور لأ ولاذ قن باب ادال 4 قال اد برع حمر معدم 
أن كر الدوا شمو را من الندواءه قرل: يَف أل هذا الوادى إلا المقيم على الثريداواة المَُصهُ لهذا المرض الذى 007 
رَعٍْ النّمِْ. و باضّت البَهْمَى إذا سَقَطَ تصالها. و باضّت الأرض: اصفرت خضرتها و تَفْضْتٌ الثمرةٌ و أيست» و قيل: اك ا 

فيها من النباتء و قد باضٌ: اشتدٌّ. و بَيِض الإناء والققات عاك يقال بيضت الإناءً إذا فمَغْتّه و يَيِضْته إذا مَلأته» وهو من الأضداد. و 
البيضاء: اسم جبل. وفى العددية ف رعيطة اهل النار: قَخْذْ الكافر فى النار مثّْل البتيضاء؛ قيل: هو اسم انال السيفء و الجمع 
البيضٌ. و المُيئِضةٌ بكسر الياء: فرقة من التَنوِيّهُ و هم أصحاب المٌقَن» سُمُوا بذلكك لتتييضهم ثيابهم خلاقاً للمُسَوّدَهُ من أصحاب الدولة 
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الجامية. وقى الحديثة فظرنا فإذا زول الأمر لي الله حلي و سليةو أصعله ميضين» بنعديد البلء و كنبره أى لاسين ابا بيغها. 
يقال: هم التكيضة و العفو دَهُ بالكسر؛ و من حديث توبةُ كعب بن مالكك: ترا رلا فنف] وول السرات فال انق الا فرق مهرد 
أن يكون مُتِيضّ بسكون الباء و تشديد الضاد من البياض أيضاً. و بِيضَْء بكسر الباء: اسم بلدة. و ابن بتيض: رجلء و قيل: ابن بيض» و 
قولهم: ترد بن يض الطريقٌ» قال الأأصمعى: هو رجل كان فى الزمن الأول يقال له ابن بيض عقر ناقّه على َُْ فسد بها الطريق و منع 
الناس من سلوكها؛ قال عمرو بن الأسود الطهوى: م دَدْنا كما سرد ابن يض طَرِيقه فلم بج .دوا عند الي مَطلّعا قال: و مثله قول بَتشامة 
بن حَزْن: كثوب ابن بيض وقاهُمْ به فد على السَالِكينَ السٌبيلا و حمزة بن بيض: شاعر معروفء و ذكر النضر بن شميل أنه دخل على 
المأمون و ذكر أنه يجرى بينه و بينه كلام فى حديث عن النبى» صلَى الله عليه و سلّم» فلما فرغ من الحديث قال: يا نظي أَنْيِدُنى 
أَخْلّتِ بيت قالته العربء فأنشدته أبيات حمزة بن بيض فى الحكم بن أبى العاص: 
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تقول لى» و العيونٌ هاجعا: آَم علا يؤساء فلم أقم أَىَّ الؤجوه التجغت؟ قلت لهان و َي وَهِ إلا إلى الححكم متى يقل صاجبا شررادقه: 
اروص اديه رار رايت في جاتااسي ات انا وري يد انال رفي الو للضي ينهد اهكان اعد بن 
بيضء بكسر الباء لا غير. قال: و أما قولهم سد ابن تتيض الطريق فقال الميدانى فى أمثاله: وبروفان يض يكير البابواقال» 7 
سورض لجل ارا اند على ع كيني عامجة لأ لا عله قال: وى قوم اماد القتعراء لأ عضر المطلية 
حمزة بن بيض قال الفراء: البيضُ جمع أَبيض و بِضاء. و البتِضّة: اسم ماء. و الييضّ تانٍ و البِّ تان» بالكسر و الفتح: موضع على طريق 
الشام من الكوفة؛ قال الأخطل: فَهْوَ بها سَِيَيَ طَنَاه و ليس لهء البيِضئَينِ ولا بالَتيض» مُرِدَّخَرُ و يروىبالبيضّتين ... و ذدُو بيضانَ: موضع؛ 
قال مزاحم: كما صاع» فى أَْنانِ ضالٍ عدي بأُسفلٍ ذى بيضانَ» جُونٌ الأخاطب و أما بيت جرير: يد كما الل الذى أَكما له أ لم تَشمَعا 
بِالبَيضتِين المُنادِيا؟ فقال ابن حبيب: البيضّ » بالكسرء بالحزّن لبنى يربوعء و البَِضَهء بالفتح بالصَّمَان لبنى دارم. و قال اررسعة يقال 
لما بين اليب و العقّبة تتيضةء قال: و بعد البيضة البيديطةُ. و بيضاء بنى جَذِيمة: فى حدود الخط بالبحرين ن كانت لعبد القيس و فيها 
غيل كيرة و اخيياة 12 بلا وافيو ةغل قاليواقند تدك بهاعع الثر اويل تنظق ابن الأعراي + التيفنة آرض بالندة حتروا بها نض 
أنتهم الربح من متهم قرفستهم و لم يدوا إلى الساء. قال شمر: و قال غيره البَئِضِهُ أرض بيِضاء لا نبات فيهاء و السّؤْدةٌ: أرض بها 
نخيل؛ و قال رؤية: 123 عض الك بقار حو اليضة القدناء بو الكتوث كن ع بكر الباد كر حكن مااقالة اين الأعرانى. 
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يداف ومن اجا الساى 
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#أثراء تفظو هذ قال الالزغرض: أراها الدفقة بو امود د وش هن لقيو قال الأرهرف :و اقم فهما السة راصلة ها 2 
تَونُوقٍ الميديل» و هى ما يجتمع من الطين فى النهر. وفى الحديث: و أُمْرِدَتٌ لنا تَؤْطاً من النّضوضء بفتح التاء» و هو تمر أسود شديد 
الحلاوة و مَعْرِدِنه هجر؛ قال ابن الأثير: و ليس هذا بابه و لكنه ترجم عليه فى التاء مع العين. وفى حديث عبد الملكك بن عمير: و الله 
لتَعضُوضٌ كأنه أخفاف الرّبَاع أَطْيبُ مِنْ هذا. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحةً 9ط من ساناايب 
فصل الجيم؛ ج/اء ص: 179 

جحض؛ ج/؛ ص: ١19‏ 

جرض؛ ج/» ص: 174 


: التوض: اليجَهدٌ؛ برض جرضاً: عَصّ. و المجَرَض و التجريض: عَصَصٌ الموت. و اليجرّضء 

لسان العرب» ج/ء ص: 10 

بالتحريكك: الوق يَعَصٌّ به. و رض بريقه: عَصّ كأنه يبتلعه؛ قال العجاج: كانم بِنْ هالكك مُطاح» و رامت يَخرَضٌ بالضّاح قال: 
تخوض تكصل. . و الصّيَاحُ: اللمنُ المَذيق الذى فيه الماء. الجوهرى: يقال جَرَضٌ بريقه يَجْرض مثال كترَ كر و هو أن يتل يق على 
همٌّ و خَْنِ بالجَهْد. قال ابن برى: قال ابن القطاع صوابه رض يَجْرَضٌ مثال كبر يكبن و أَخرَضّه بريقه أى أَعَصَه. و فى بجريضاً أى 
مجهوداً يكاد بَقْضِِى و قيل: بعد أن لم يَكذ» و هو بَمجْرَضٌ بنفيه أى يكاد بَقْضْى. و التجريضٌ: اختلاف الفَكين عند الموت. و قولهم 
حال الجريض ذُونَ القٌُريض» قيل: التجريضٌ العْضّة و القَرِيض الجرّة و ضَّ رجت الناقة بجرّتها و خربسةه» و قيل: التجريض العَصَصٌ و 
المَرِيضٌ الشّغْر؛ و قال الرياشى: الفَيضٌ و التَريضٌ بخ دٌثانٍ بالإنسان عدد الموت» فالتجِيضٌ بلع الرريق» و اقيض صَوْتٌ الإنسان؛ و 
قال ويل يون كلو : إنه يقال عند كل أمر كان مقدوراً عليه فحِيلَ دوه أول من قاله تبيد بن الأبرص. و الججريض و الجوياض: الشديد 
الهع؛ و أنشد: و خائِقٍ ذى عض بْ جؤياض قال: خانقٍ مَخْنُوق ذى حَمْقِه و الجمع جَوْضّى. و إنه ليِجِرَضٌ الريقَ على هم و حزن و 
يَجْرَض على الرّيق عَنِظاً أى يَتتلِعه؛ و يقال: مات فلانٌ جريضاً أى مريضاً مغموماًء و قد جَرض بَجرَض جَرَضاً شديداً؛ و قال رؤبة: مانّوا 
وى و المٌفْلِيُونَ جَؤْضَى أى حَزنِينَ. و يقال: أَفْلَتَ فلانٌ جريضاً أى يكاد يَقْضى؛ و منه قول إمرئ القيس: و أَفْلَمَهُنَ عِلْباءٌ جريضاء و لو 
َدْرَكُنهُ ص فرَ الوطابُ و التَجِريضٌ: أن يَجْرَضٌ على نفسه إذا قَضَّى. وفى حديث عليئّ: هل بَنْتظِرٌ هل بتضاضة الشَّباب إلا عَلرَ اقلق و 
عض ص الجَرّض ؟الجَرّضء بالتحريكك. هو أن تَتلخَ الروح الحَذّقَّ» و الإنسان جَريضٌ. الليث: المجريضٌ المُفْلت بعد شَّرٌ؛ قال إمرؤ 
القيس: كأنَ القت لم يَغنَ فى الناس لَيلده إذا اَْْفَ اللّحانِ عند التججريض و بَعِيرٌ جزواض: ذو عق جزواض. و كراض #عظمةةو 
أنشد: إن لها سانيةً نَهَاضاء و مَسكك نَوْرٍ سخلا جراضا ابن برى: الُججراض العظيم. و جمل جزواض: عظيم. الأزهرى ف سروك الشين: 
أهملت الشين مع الضاه إلا حرفين: جمل شزواض رِخْوٌ ضَحُم فإن كان ضخماً ذا قَصَرهٍ غليظة و هو صُلْبٌ فهو جزواض؛ قال رؤبة: به 
كدق القصرن الحدراضا الجوعري» الجؤياض و الجؤواضٌ الضحُم العظيم البطن. قال الأصمعى: قلت لأعرابى: ما الجؤياض؟ قال: الذى 
بطنه كالجياض. 

لسان العرب» ج/ء ص: ١1‏ 

و جمل بجرانض: أكول» و قيل: عظيم؛ » همزته زائدة لقولهم فى معناه جؤواض. التهذيب: جمل جُرائض و هو الأكول الشديد المَضْلل 
راقبانة افد ابو عسرد: الذَْرٌ العظيم من الإبل» و الْجرائضٌ مثله. الاق فرع تسكن أءى سسفة فى كات البات أن قرافي الع 
الذى يَخطم كل شىء بأنيابه؛ و أنشد لأبى محمد الفقعسى: بها ذو كذنةٍ جُرائِضٌء لحَشَبٍ الطلح هَصُورٌ هانضء بحت بَغتش 
الغرابٌ البائْض و رجل جرّياض: عظيم البطن. ابن الأنبارى: المجْراضةيةُ الرجل العظيم؛ واتشنكا ربا لا ثيقٍ فبهم عاصدية» فى كل يوم 
هِى لى مُناصِدَيَة تُسايِرٌ الحىّ و تُضحى شاحديَة» مِنْل الهجين الأشمر المراضِدية و يقال: رجل جرائض و جُرَئْضٍ مثل خُلابطٍ و عُلبط 


حكاه الجوهرى عن أبى بكر بن السراج. و نعجة جُرائضة و جرَئْضَه مثال عُلَبِطَهُ: عريضة ضخمة. و ناقة جراض: لَطِيفَةُ بولدهاء نعت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١919‏ من ساناايب 
للأنثى خاصة دون الذكر؛ و أنشد: و المَراضِيمٌ دائياتٌ تُرَبّى لِلْمَنايا سَلِيلَ كل راض و المجَرَنْضٌ: العظيم التحلق. 

جربض؛ ج/اء» ص: ١١‏ 

: المجرَبض و المجرئْض: العظيم الخلق. 

جرفض؛ ج/ا» ص: ١7١‏ 


: قال الأزهرى: قال ابن دريد فى كتابه رجل عُلاهِض جرافض جرامضء و هو الثقيل الوَحم؛ قال الأزهرى: قوله رجل عُلاهِض منكر و 
ما آرام محلوفاءو ذكزه انم شيدة أكيا. 


جرمض؛ جلا ص: ١1١‏ 


: قال الأزهرى: قال ابن دريد فى كتابه رجل عُلاهِض جُرافض جُجرامِض و هو الثقيل الوَّخمء قال الأزهرى: قوله رجل خُلاهِض منكر و 
ذا أزاة رابو د كه ادق سيذة أرقا و قال الشر امقر بو الويف الأكول الواسع البطن» و الجؤمض: الصلب الشديد. 


جضض؛ ج/اء» ص: ١1١١‏ 


: جصّضٌ عليه بالسيف: حَمَلَ. و جَصَّضْتٌ عليه بالسيف: حَمَلْت عليه. و قال أبو زيد: جَصّضٌ عليه حَمَلَ» و لم يَخْصّ سيفاً و لا غيره. 


ابن الأعرابى: بض إذا مَنّى الجتِضّى» و هى مِشْيَةٌ فيها تبختر 
جلهض؛ ج/ا» ص: ١1١١‏ 

: رجل دمض : ثقيل وَحَمٌ. 

جهض؛ جلاء ص: ١١١‏ 


الماك لصاوي رد ألقت ولدها لغير تمام؛ و الجمع مَجاهِيضٌ؛ قال الشاعر: فى حراجيجٌ كالحَنِىٌ مجاهيض» 
بََدّنَ الوجيفق وَحْمدَ النّعام قال الأزهرى: يقال ذلك للناقة عبتيو اده الجهاضي» و الره ججهيض» قال القاضة اسك بالكيايه 

اال كل جهيض لَييٍالسبالٍ أبو زريد: إذا ألقت الناقة ولدها قبل أن يَْتِينَ خَلقُه قبل أَجَهَضَتء و قال الفراء: : خدج و ديج و 

جهض و بجهيض للمُجهض. و قال الأصمعى فى المُجهَض: إنه يسمى مُهضاً إذا لم سين خَلقه 

لسان العرب» ج/ا» ص: ١١7‏ 

قال: و هذا أصح من قول الليث إنه الذى تمٌّ خلقه و نفخ فيه روحه. وق العدية فاغوفت عمال أشنت حيليناه و لقتنا 

بجهيضء و قبل: التجهيض اسقط الذى قد تمّ خلقه و نفخ فيه الروح من غير أن يعيش. و الإجهاض: الإزلاق. و الجهيض: السّقيط. 

المرهض: أخومك النافة أ أسفظة: فهى مُجهضء فإن كان ذلك من عادتها فهى مجهاض» و الولد مُجهَض و جهيض. واعياة 

الجارح الصَددَ فأجضْ ناه عنه أى نحيناه و عَلبناه على ما صاده و قد يكون أَجهَظ ته عن كذا بمعنى أَغتجلته. و الوه عو لمرو 


أخهةه أى علدو كيد دفن امرهو الككره إذا أخقليه عوتى اخ ورهن كان أَرَلْته عنه. وفى الحديث: فَأَجْهَضُوهم عن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة .ناولا من تإنزايب 


أقالهم يوم أحدأى وهم و أعجلوهم و أزالوهم. و َهَضَنى فلانٌ و أَجهَضَنى إذا عَلكك على الشى- . ويقال: قل فلا فأجهضٌ عنه 
القوم أى عُلِوا حتى أخذ منهم. وفى حديث محمد بن مسلمة أنه قَصَدَ يوم أَحَدٍ رجلا قال: قباقة ى غم أرق تبان أى ,مالف عقو 
أزالتى. و جَهَضَه جؤضاً و أَجهَضَه: علو ل فلا فأجهضٌ عنه القو و أى طبرا سق 21 منيييز الجا فين من الرجال: الحديدٌ 
النّفْسء و فيه حرف وعنياضا. ابن الأعرابى: الججهاض ثمدُ الأراكك» و الجهاض الممانعة. 


جوض؛ ج/» ص: 187 
: رجل عواف «كخاف: . وجَوّض: : من مساجد سيدنا رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم» » بين المدينةٌ و تبوكك. 
جيض؛ ج/2 ص: 11١7‏ 


: جاضٌ عن الشىء بَحِيِض جيِضاً أى مال و حادّ عنه؛ و الصاد لغهُ عن يعقوب؛ قال جعفر بن عُلْبِهُ الحارثى: و لم نَدْرِ إِنْ جضّنا عن 
الموت جَتِضْةً كم العمرٌ باقء و المّدَى اول اسمس كنات مود عبط 1 وخو ا تزوطان و القيدول عن النصد هو فال القطامي 
يصف إِبنَا: و تَرَى تيص بهن عند رَحيلنا وهلا كأن بهن بن أي وفى الحديث: فجاض الناس بيضة.يقال: جاض فى القتال إذا في و 
جاضٌ عن الحق عدلء و أصل التجييض الميل عق الشى عرو برو بالضناءالنهمللة و الضاة الميمية ابر شرو النفي احص فيها 

اختيال» و الجِيضٌ مثال الهسجفٌ مشية فيها اختيال. وخاض فى مشت تبتر و هى الجضّىء و إنه لجيضٌ المشية؛ و رجل جياض ل 
الأعرابى: هو يتك الخضى» » بفتح الياء» و هى مِشيةٌ يختال فيها صاحبها؛ قال رؤبة: بو مو عد الب التي نقد أنذى مقا 


م2 س 


ع 
فصل الحاء المهملة؛ ج/؛ ص: 117 
حبض؛ ج/ا2 ص: ؟١1١‏ 


: حَبِض القلبُ ب* عل ف ]ا عرب خزها شويدابو تنكم الورك بعد دك » بض العِؤْقٌ يخبضء و هو أَسْدٌَ من النَّض. و 
اباك ال ماح من عش اللدسر اق مل فا بو الل :البرك رمال يف وال وليه 

لسان العرب» جلا ص: “1 

محككك الباء أى حركة؛ لا يستعمل إلا- فى الجحد؛ التعدر ؟ الصريك وو التدر + اغبط اكه الفواق. و الالح صن الساف و 
افك نك قووف روقال الأصمس» لا أدرى با القتض .و خرن شق بالزار الى الداامو تمه ركرك ابي كس إففس 
و حَبِضٌ السهم بخبض حبضاً و حُبوضاً و حَبضٌ حبضاً و حبضاً: و هو أن تّنزِع فى القوس ثم ترسله فيسقط بين يديكك و لا يَضُوبُ» و 
صَوْبْه استقامتّه» و قيل: الحَِض أن جع الحيوي يس الراسي خارص وخر كات امارد #الرنووية ر 9 الجدي ين نحي حبامي 
و إخباض السهم: خلاف إضدراده. و يقال: بض السهمٌ إذا ما وقع الي وقعاً غير شديد؛ و أنشد: و الل يَُوِى تَطأ و حتِضا قال 
الأزهرى: و أما قول الليث إن الحابضٌ الذى يقع بالرمية وقعاً غير شديد فليس بصواب؛ و جعل ابن مقبل التتحايض أوتارّ العوة فى قوله 
1 1 كك وت العود مع ننه نض لى تُناِعها المحابضٌ رَجعهاء حَذَاء لا قم و لا محال قال أبو عمرو: المحابضٌ الأؤتاٌ 
فى هذا ابيت. و بض حي الرجعل يخيش حبوضا. بَطَلَ و ذهبء و أَخْتِضّه هو إخباضاً: أنطله. و بض ماء الركية يَخبضٌ خبوضاً: 
حق الرجل إذا بطل. و حَبَضٌ القومٌ يَحْبِضُونَ حبوضاً: نقصوا. 5 الإخباض أن يكذ 


ال 


نفْصّ و انحدر؛ و منه يقال: حَبض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناولا من ساإناايب 
الرجل رَكينّه فلا ردح فيها ماء» و الإخباط أن يذهب ماؤُّها فلا يعود كما كان» قال: و سألت الحصيبئ عنه فقال: هما بمعنى واحد. و 
الغفادل + الطعق وارسدل سابع وعيادة» شرك لباق يديه فل وض الرجز تماكيعى النساد. و البفيفل: يذه اليل 
و مِنْدَفُ القُطَن. و المقحايض: مَنادِفٌ القطن؛ قال ابن مقبل فى تحابض العسل عن حا 5 اخرايار ا جا دوي مرت 
المحابض ينِْعْنَ المحارينا قال الأصمعى: المحم عار وعويعياه يُشارٌ بها العسل؛ و قال الشنفرى: أو الحَشْرَم المبثوث عَنْحَتٌ 

دَبَْهِ محاييضٌء أَرْسامُنَّ شار مُعَسّلٌ أراد بالشارى الشائر ف فمَلبه. و المَحارِينٌ: ما تّساقط من الدَّبْر فى العسل فمات فيه. 


حرض؛ ج/ء ص: "8 


الس حيس يري يطل شرن بسار رك نعي تل اللاي يها الي عد دفن الم مين على 
الِّْالِ؛ قال الزجاج: توه فى أغري التاه لا ران قر يقتي :تي بزع وسقي الإماواظا يللم عمد الجا رض ارا تعلق 
عنه» قال: و الحارض الذى قد قارب الهلاك. قال ابن سيدة: و حرّضَه حضّه. و قال اللحيانى: يقال حارّضٌ فلان على العمل و واكبّ 
عليه و واب و واصّب عليه إذا داوم القتال» فمعنى ححرّض المؤمنين على القتال حَنَّهم على أن بُحارِضُوا أى يُداوِمُوا على القتال حتى 
لسان العرب» ج/ ص: © 

يُنُخنُوهم. .و رجل خرض و عَرّض: تحبر حر حاب جر لخادو الهم و الجرات فى كرضي برا و سكي على 
أخراض و حؤضانه و هو أغلى, فأما حرضٌء بالكسرء فجمعه ححرضُون لأن جمع السلامة فى قعل صفةً أكثر» و قد يجوز أن يكسّر على 
امال أن ع العدرت من اللمشترييا كثر عليد نض ك وين الكاد الأزهرى عن الأصمعى: و رجل حارضة للذى لا خير فيه. و 
التمؤضان: كالحرض و الحرّض. و اليحرضٌ و الحَرَضٌ الفاسد. رض الرجلٌ نفْسَه يَخْرِض ها حؤضاً: أفسدها. و رجل حرضٌ و حَرَضٌ 
أى فاسد مريض فى بنائه؛ واحدّه و جمعه سواء. و حّضه المرضٌ و أَحْرَضّه إذا أشفى منه على شرف الموت؛ و أَحْرَضٌ هو نفتره 
كذلك. اتوي المُخرَضُ الهالكك مرّضاً الذى لاحي قيزيجى و لا ميت قبوأس منه؛ قال إمرق القيس: أرى المرء ذا الأدُوادِ ُريخ 
مُخْرّضاً كإخراض بكر فى الديار مريض و يروى: مُخرضاً. ٠‏ وفئ الحدريث؛ ما من عومن يَمْرَض مَرَضاً حتى بُخْرضَه أى يُذْنِقَه و يم قَمَه 
أَخْرَضّه المرضء فهو رض و حارضٌ إذا أفسد بدنه و أَشْفَى على الهلا.ك. و عَرّضٌ بَخْرِض و يَسْرْضُ عضا و حَروضاً: هلك. و 
لاي ات كايا واحون ساك أملكها. واجاءً بقول حَرَض أى هالك. و ناقة حؤْضان: ساقطة. و جمل حؤضان: هالكك؛ و 
كذلكك الناقة بغير هاء. و قال الفراء فى قوله تعالى: : حتى تَكونَ ححرضاً أو تَكونَ من الْالِكينَ» يقال: رجل عرض و قوم رض و امرأة 
حَرَضُء يكون موود على كل حال؛ الذكر و الأنثى و الجمع فيه سواءء قال: و من العرب من يقول للذكر حارض و للأنثى حارضة» و 
بنّى هاهنا و يجمع لأ.نه خرج على صورة فاعل؛ و فاعلّ يجمع. قال: و الحارضٌ الفاسد فى جسمه و عقله؛ قال: و أما الحَرَضٌ فتركك 
جمعه لأنه مصدر بمنزلة دَنَفِ و ضَئَّىه قوم دَنَفْ و ضَئَّى و رجل دَنَفْ و ضَلَّى. وقال الزجاج: من من قال رجل عض فمعناه ذو ححرّضٍ و 
لذلك لا ال ا ا ا ل و ا ا ل 00 
الزن رامق و فى مدى تغوضيء ود عرض بالكسرء و ره الث أى أسدهاوأنشد لتو ل 
ا ل شَفى الهم أى أذابنى. و الحَرَضٌ و المُحْرَضٌ و الإخريض: الساقط الذى لا يقدر على التهوض» و قبل: 
هو الساقط الذى لا خير فيه. و قال أَكُتّم بن ص يُفى: سُوءٌ حمل الناقة بُخْرضٌ الحمب و يُدِيرُ العدُوٌ و يُقَوَى الضرورة؛ قال: يُحْرِضُه أى 
يس تقطه. و وجل ححرضٌ: لا خير فيه: و جمعه أَحْرَاضٌء و الفعل حَرْضٌ يَخْرْض حروضاً. و كل تح ودار حَرّض. و الحَرّض: الرّدِىء من 
الناس و الكلام, و الجمع أخراض؛ فأما قول رؤبةٌ: يا أيّها القائِلُ قؤْلًا حَوْضا 

لسان العرب» ج/ء ص: 170 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انناوئا من نإنزايب 


فإنه احتاج فسكنه. و الترَض و الأسخراض: السَِلة من الناس. وفى حديث عوف بن مالكث: رأيت مُحَلّم بن عَتَّامةٌ فى المنام فقلت: 
كيف أنتم؟ فقال: بحر وج نا رَبّنا رحيماً غَفَرَ لناه فقلت: لكلكم؟ قال: لكلا غير الأخراض» قلت: ون الأخراض #قال الذية قاذ 
إليهم بالأصايع أى ا شتهروا بِالَمّوٌ و قيل: هم الذين أسرفوا فى الذنوب فأهلكوا أنفسهم؛ و قيل: أراد الذين فشدّت مذاهبهم. والخوضة: 
الذى يَضْرِبُ لسار بالقتداح لا يكون إلا ساقطأًء يدعونه بذلكك لرذالته؛ قال الطرماح يصف حماراً: وَيْظلٌ المَلِىءٌ يُوفى على القن 
عدبا كالتحؤضة الم تفاض المُثْرتفاض: الذى بر أن يفِيضٌ القداح» و هذا البيت وده لكك ستيب ور قن فى الهيلب. 
لغرب ايمل الناى 1 يشترئ اللخم .ولا يأكله ينمن إلا آن.يجده عد غيرمهو أنهند ايت السذكو و وفال: أى الوب الطويل لا 
يأكل شيناءرو 0 مر وض: : مؤذول» و الاسم من ذلكك الحرَاضةٌ و التخروضة و الخروض. و قد حَرُْض و خرض عضا فهو خرض» و 
رجل حارض : أحمق, و الأ.نثى بالهاء . وقوم خؤضان: لا يعرفون مكان سيدهم. و الترّضٌ: الذى لا يتخذ سلاحاً ولا يُقاتل. و 
الإخريضٌ: العْض هُرٌ عامة» و فى حديث عطاء فى ذكر الصدقة: كذا و كذا و الإخريضء قيل: هو العُضْ ك؛ قال الراجز: أرق عَنيِكك؛ عن 
الفُمُوض بَْقٌ سَدرَى فى عارض نَهُوضِ مُلْتَهِبٌ كلَهَبٍ الإخريض. يُرْجى حَراطيم عَمام بيض و قيل: هو العُضفر الذى يجعل فى الطبخ» 
و قيل: حب العصفر. و ثوب مُتحرّضٌ: مصبوغ بالعٌضفر. و الحُرّض: من جيل السباخ» و قيل: هو من الحمض. و قيل: هو الأشنان تُغْسَل 
57 على أ الطعام» و حكاه سيبويه الحؤضء بالإسكان, و فى بعض النسخ الحؤضء و هو حلقة القُوْط. و المخْرّضةٌ: وعاء 
الحرْض و هو النَوْفَلةُ. و الخؤض: الجصٌ. و الحوّاض: الدى خرن احص :و بود عليه الناز؟ فال عدى بن ريد مثل نار العترّاض يلو 
ذُرَى الزن لِعَنْ شامة» إذا يمي قال ابن الأعرابى: شه البق فى سرعة وميضه بالنار فى الأَْنان لسرعتها فيه و قيل: راض الذى 
يُعالج القلى. اله الى لقي هو الذى يُخرق الأشنان. قال الأزهرى: شجر الأشتان يقال لها الخوض وهو من الحمض ومنه تقو القلن 
الذى تغسل به الثياب» و يحرق الحمض رطباً ثم يرش الماءٌ على رماده فينعقد و يصير قِلَياً. و الترّاض أيضاً: الذى يُوقِد على الصَّحُر 
ليتخذ منه تُورة أو جضاًء و الحَرّاضة: الموضمٌ الذى يُحْرَقٌ فيه و قيل: الحرَّاضةً مَطْبحٌ الجصٌّء و قيل: التحوّاضةً موضعٌ إخراقٍٍ الأشنان 
سومان سحاو ولع م كيام و الزَّرَاعَهُ و مُحْرِقه الحَرّاضء و الحَرَاضُ و الإحريض: الذى يُوقد على الأشْنان و 
الجصٌ. قال أبو حنيفة: الكوّاضةٌ سوق الأشْنان. 

لسان العرب» ج/ء ص: 1١8‏ 

و أَحْرَضٌ الرجلٌ أى وَلَمدَ ولد سَوءٍ. و الأخراضٌ و الححؤضاكٌ: الضَعافٌ الذين لا يُقاتِلون؛ قال الطرماح: مَنْ يرْمْ جمْعهم يَجِدُهم مراجيح 
مما للمرّلٍ الأخراض و حوض: ماء معروف فى البادية. و فى الحديث ذكر الحُرُضء بضحتين» هو واد عند أححد. وفى الحديث ذكر 
خُرَاضء بضم الحاء و تخفيف الراء: موضع قرب مكة. قيل: كانت به العُرّى. 


حرفض؛ ج17 ص: ع”"18 
: الحرْفِضةٌ: الناقة الكريمة» عن ابن دريد؛ قال الشاعر: و قُلْص مَهْرِيُ حرافض شمر: إبل حرافِضٌ مهازِيلٌ ضوامر. 
حضض؛ جلا ص: ١1١‏ 


: الحض: قث من الستقن السيرى السوقنى كل لي والكف ايفا: أن تنه على شىء لا سير فيه و لا سَؤْقَء حضّه يَحضّه عضا 
و حصّضَه وهم يتتحاضٌونء و الاسم اليحضٌ و الحضيضَ كاليتتي! و ملةالحديت: قاو اقم ل وعدي ىأيضاء و الكسر 
أعلى» و لم بأت على في 0 » غيرها. زتره الور ا لسار د 
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اسدفةه اع إل لي جاء فى غير موضع. و حضّضّه أى عرّضه. و المُحاضّة: أن يحت كل واحد منهما صاحبه. والفخاض: 
التحاث» و قرئ: و لا تَحاصُون عَلاطَكام اللمشكين؛ قرأها عاصم و الأعمش بالألف و قتح التاء؛ و قرا أهل المدينة: وروا 
احص ولا تَخضّونء و قراً بعضهم: و لا تُحاضُونء برفع التاء؛ قال الفراء: و كل صوابٌ» فمن قرا تُحاضُون فمعناه تحافظون» و من قراً 
كامر اقساء ه يحض بعضّكم بعضاًء و من قرأ اكدرق قمعا تأمرون بإطعامه؛ و كذلك يحضُون. اوالترج يقال اختَصْضتٌ نفسى 
لفلادن و اْتَضَضْ مها إذا اشترّذتها. و الح ض و المخضّ ض: دواءٌ ييتخذ من أبوال الإبل؛ و فيه لغات لسريس أن ساد كن الشيدف: 
الخضَّ ضٌُ و الحضَّآطٌ و الظظ و الحْطَظ» قال شمر: و لم أسمع الضاد مع الظاء إلا فى هذاء قال: و هو العَُدُلٌ. قال ابن برى: قال ابن 
عائريه اخلط بن القطظ بالقادمو واد التعلر|الكسشط يفياة دده لانن وال أب عور الزاهد+القطا ل بالقاه و الذال دوق عدي 
اووس انأ بالق كوه رارق ابن الأ قر هد ارو كلما مااحهاة القناك وزانكا لهو قال قر دوا بتكل من أبواك الأبل ةوقل 
هو عَفَارٌ منه مكى و منه هندى, قال: و هو عٌصارة شجر معروف؛ و قال ابن دريد: الحضُض و الخخضصّض صمغ من نحو الصَّنَوبَر و المرٌ و 
ا ل 
الس فى كل الحُولان؛ قال ابن سيدة: و الخضّضٌ و المُخضْضء بفتح الضاد الأولى و ضمّهاء داء؛ و قيل: هو دواءً» و قيل: هو عُصارة 
الصّبر. و العظ يضٌ: قَرارٌ الأرض عند تلمح التجتل» و قيل: هو فى أسفله» و السَفْحُ مِنْ وراء التحضة يض فالحضة يض مما يلى السفح و 
السفح دون ذلكء و الجمع 

لسان العرب» ج/ء ص: ١71/‏ 

المت و ا در رق موق عاك نر كدا اند بص لراتلات عدار له بالعقيشن قال السر قرس :العسيض القراودق الارقن 
عند مُنْقَطع الجبل؛ و أنشد الأزهرى لبعضهم: اشر صِخبٍ و طَويلٌ مكمه إذا اتقى فيه الذى لا يلم لت به إلى الحضةيض قَدمُه 
يريد أن يغرب فيِغجمّة و الشَّعْرُ لا يش طيعُه > مَنْ يَظلِمَهُ وفى حاديث يحيى بن يعمر: كب عن يزيد ؛ بن المَهَلّب إلى الحجاج: إنا لقِينا 
العَدُوٌ معنا و اضَ طَرَرْناهم إلى عَرْغْرَهْ الَجَتل و نحن بحضة يضه.وفى الحديث: أنه أهدى إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء هَدِيّةُ 
فلم تود شيا بض عهاعلبه» فقال: ذيقه بالحقة يض فإنما أناعبة كل كماابأكل اليد يع بالأرى: قال الأمسعن: العضيق» يضم 
لحان النعند البلس تله شد يعن القد وهر مكدو #القوتاك نلا قات نش مويق الا نيصف ارما اولان القع 
الشدكاى أشي شن شديد الحرة و الفط كد وت 


ط 


حفض؛ ج/ ص: /11"1 


الها تجن تسد رالاغاي اراق و عرقي راسي و عقت الشىة و عقت إذا أيه 20008( 


ألقاق ؛ و منه قول 0 و محفضَت الندَورُ و أَزدَقتهُمْ فُضُولٌ اللهء و انَّْهتِ القّسِومُ قال: اموه الأبماك و ليت قن صق الجقة كاياو 


#8 


خضت طُومئّت و طرحت» قال: و كذلك قول رؤباعناتى حَفْضاً ... أى طامن منى؛ قال: و رواه بعضهم فضت البدورء ... قال شمر: 
والعران ب القدون ميو علق الف اوعلطي كلافياة تقووو العام وقنطيع اليف لمن دص ومارسعة و العدف + 
ا متا البيت» و قيل: متا البيت إذا هيئّ لتحم . قاك انع الأغرانيئن : الحفّض قماش الببت و ردىء المتاع و رُذَالَه و الذى 

بل ذلكك عليه من الإبل حَفّضء و لا يكاد يكون ذلكك إلا رّذالَ الإبلء و منه سمى البعير الذى يحمله حَفضاً به؛ و منه قول عمرو 
بن كو!! وحن ذا سا الح وت على الأخفاضء تت من قال الأرهرى: و هى هاه لب و إنا هى ما علي مو الخال و 
قد روى فى هذا البيت: على الأخفاض . .. وعن الأخفاض» .. . فمن قالعنٍ الأخفاض . .. عَنى الإبلَ التى تحمل المتاع أى خخرّت عن 
الادل الت حمل توق الزيتهو من قالعلى الأخقاضن ماقتس الأنورة أو أوقيا عالقرالق و تحرهاة وقيلالأخناض ماعنا صق 
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الإبل أول ما تكب وكانوا يكثوتها فى البوت من البودء قال :اين سيدة: و ليدن هذا بمعروف: :وام أمقال العرت السائرة: يوم يبوم 
الحفْض المُجَوّر يقري هذا التساواة بالتدرمة ود الفعة : 

لسان العرب» ج1 ص: لل 

البطة كو الأصدل فى عند( الكل بزعفىا نرجلا عاق ينو اعيه يز ونه فهارا يعد تقار لشاف قلما 0311 وله متمرا مطل اكه 
بأخيه فشكاهم فقال: ام بيوم العقض الانشؤو يغرب ,هذا للإرجل ضع به برجل نينا و مت يه الآخز مسندو و قل الصنض.وعاء الماع 
كالججوالِق و نحوه. و قيل: بل الحفّضُ كل مجوالق فيه متاع القوم. قال يولس: ربيعةٌ كلها تجعل الحَفّضٌ البعيرَ و قِيسٌ تجعل الحَفّضَ 
المتاع. و فض أيضاً: عمود الخباء. و التحفَضٌ: البعير الذى يحمل المتاع. الأزهرى: قال ابن المظفر التَفضٌ قالوا هو القَعُود بما عليه 
اله فض البعير الذى يحمل حُْيَ المتاع» و الجمع أخفاضٌ؛ و أنشد لرؤبة: يا ابن قُروم لَسنَ بالأخفاض؛ من كل أَمأى مغدم 
عَضَاض المِغْردَمٌ: الذى يَكدِمٌ بأثرنانه. و الحفَضٌ أيضاً: السرم اول ارليه وتجبو لعجن كريذاك غاص نايبو 
نه فض عِلْمٍ أى ليله َه شه علمَه فى قله بالحفضِ الذى هو صغير الإبلء و قيل: بالشىء ء المُلقَى. و يقال: نم > حَفَضٌ العلم هذا 
أل ناماه قال شمر: و بلغنى عن ابن الأعرابى أنه قال يوماً و قد اجتمع عنده جماعة فقال: هؤلاء أخفاضٌ عِلَمٍ و إنما أخ من الإبل 
الصغار. و يقال: إبل أخفاضٌ أى ضعيفة. و فى النوادر: فض الله عنه و حيِضٌ عنه أى تَرتَحَ عنه و حقفَ. قال ابن برى: اليب 
اللقذالى إتجل فيا سلج و 1الالاإنرازج ادالريا و لبمد فى كلادهم إلالى ونا سي وهر :2 د زوق افيد مزهو 1 
حول الوَقُودٍ زَّحِلُ و الحَفَضُ: حجَرٌ يبنى به. و الحَفّضٌ: عََمَةٌ شجرة تسمّى الحِفْوَلَ؛ عن أبى حنيفة» قال: و كل عَيَمدُ من نحوها 
عتم قال تلان دوين ف البخمي ار قد س عه العري افيا 


حفرضض؛ ج/ ص: 174 
#رأبغ:فى المحكم بالحاء المهملة: جبل من الشراة فى شِقّ تهامة#عن أبى خديفة. 
حمض؛ ج/ا؛ ص: 18 


: التحفضٌ من النبات: كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له و قال اللحيانى: كل مأح أو حامض من الشجر كانت 
ورقثه حيِةٌ إذا عَمَرْتها الْفَقَتْ بماءِ و كان ذَفرَ المَهمٌ يُنْقَى الثوب إذا غسل به أو اليد فهو حممضء نحو النّجيل و الخذّراف و الإخريط و 
اوعراس راتت و ورور له عريوات را دامر اير وفى حديث جرير: من مم و أراكك و ححمُوض؛ ؛ هى جمع 
اعفن و عر كل نت فى لج قفرت لقان رهزي نوا ارين مرفي الفقرنة. الأ غروي عق الليقة الدج كل بالك لا وريد 
فى الربيع و يبقى على القيظ و فيه ملوحة» إذا أكلته الإبل شَرِبّت عليهه و إذا لم تجده رَنّت و ضَ مُفَت. 0 
قرفي الالو اقل عتضيااى تت و ومن اللرفن وخ الأعرات ,هن سق ى كل نت به خلوسة فضا و اللخ خض 
الرجال. و الُلّةُ من التبات: ما كان لوأ و العرب تقول: الله يرٌ الإبل و الحئض 
لسان العرب» ج/ا ص: 19 
فاكهتّها و يقال َخمهاء و الجمع الحُحمُوض؛ قال الراجز: يَتَى العَضًّا من جاتئئ مُطَّمْقٍ عب و من يرح الحمُوضٌ بَغْفِقٍ أى يَرِدُ الماة كلّ 
ساعة. و منه قولهم للرجل إذا جاء متهدداً: أَنْتَ مل فَحمَضُ. و قال ابن السكيت فى كتاب المعانى: مض تها يعنى الإبل أى رَعَبْتها 
العيم فال الجعدك :و كبا م ا ل ارا ا 
اليججناب و حَحتِبر؛ قال و مثله قولهم: جاؤوا مُخلينَ فلاقَوًا مضا أى جاؤوا يشتهون الشر فوجدوا مَنْ شَفاهم مما بهم؛ ؛ و قال رؤبة: و نُوردٌ 
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المُشِتَْردِينَ الحَمضا أى مَنْ أتانا يَطلب شرّاً شفيناه من دائه» و ذلكك أن الإبل إذا شَّبعت من الحُلهُ اشتهت التحفض. و حمَضتٍ الإبل 
َخمْض خفضاً و حموضاً: أكلت الححفضٌء فهى حامضةً و إبل عَوَامِضٌء و أَحْمَضّها هو. و الْمَخْمَضٌء بالفتح: الموضعٌ الذى ترعى فيه 
الإبل التحغض؛ قال هميان بن قحافة: و قَربُوا كل جُماليٌ عَضِ قريب نُدْوَنهِ من مَخمضه بعيدة روه من مَغْرِضِة من مَشمضه أى من 
موضعه الذى يَحْمّض فيه و يروى: ديقم الدور: و إبل حَمضيَة و حَمَضِية: الى العو الاح لها عبن قاس . و بعير 
حمظة ىٌ: يكل العفض. و أَحمضّت الأرض و أرض مُحْيِضّة: كثيرة الحفض» و كذلكك تمض يَهُ و حميضةً من أَرَضِين جمض» و قد 
أخمص القرة أن أمسانوا عطقا رتنا سرض من اللرقق أى ذوات حفض. . والحمُوضة: طعم الحامض. و الحُمُوضة: ما حذدًا 
الاساة على الكل .و الزنى الحازرء قاد كن التمزلة إننا لكوك الف ور عق يفخن واس و عترم او عتم قر 
ع امِضٌ؛ عن اللحيانى؛ و لبن ع امض و إنه لشديد الححمض و الحَمُوضة. و المُحَمّضُ من العِتّب: الحاهض. و حَمّضٌ: صار حامضاً. و 
بقال: جاءنا بأوِلَةُ ما تُطاق حفضاً و هو اللبن الخاثر الشديد الحموضة. و قولهم: فلانٌ حامض الرّتّتين أى مُرٌ النفس. والقاضة: ما فى 
جَنٍ الأئْريِ و الجمع حماس و القاض: تبت جتِِئٌ و هو من طب الربيع و وف عظام هم طح إلا أنه شدي التحفض يأكله 
النالين و زهرد ألحتر و ورقة عدر عقاوق ف كمره كل خف الزماة ,ا كلد القاين عنيع قل): واسندى عفاضية» قال الراس روي ان 
بها من كل رَشَّاش الوَرَقْ كثامر الحمّاض من هَفْتٍ العلَنْ 
(1). قوله [حَمَض يحض إلخ] كذا ضبط فى الأصل. و فى القاموس و شرحه ما نصه: و قد حمضٌ ككرم و جعل و فرح الأولى عن 
اللحيانى. و نقل الجوهرى هذه: و حَمَضٌ من حد نصرء و حمضٌ كفرح فى اللبن خاصة حَمَضاًء محركة؛ و هو فى الصحاح بالفتح و 
حُمُوضهُ بالضم. 
لسان العرب» جلاء ص: 16٠‏ 
فشيّه الدم بنَوْرٍ الححتماض. و قال أَبو حنيفة: الحمّاض من الْعُّْبٍ و هو يطول طولًا شديداً و له ورقةُ عظيمة و زهرة حمراءء و إذا دنا يئِسْه 
ابيِضّت زغرته و الناس يأكلونهة قال الشاعز اذا يووقى» و النوم يقب من عدوت :دق رعنات ساكن الذار؟» كأن شقاضة فى رأبنة 
تومن عر القيف» قد مكدب لمان نامانها انهه إن الأعرانى من قول ور وهو لل مغروق يست توما ظلى رزويية شقان 
متا حوات دوو جر لقعا نا فس لكلا رزويي كالصاضي في حرط العرره وو ان مجاهم يي ا كتميي اناو 
م صرت حبرت 1 عرو و مارو ري ل ماصر ارا سبايلاو اي 
عن الأععداء بذلكك لأن الروم أعداء العرب و هم كذلك. فوصف به الأعداء و إن لم يكونوا زُوما. الأزهرى: الفخاضي يفلا 1ه تنبيك 
أيام الربيع فى مسايل الماء و لها ثمرة حمراء و هى من ذكور البقول؛ و أنشد ابن برى: فاك تقر رم ملل لبر الى الا 
و مَنابتٌ التحتماض: الشْعَثبات و مَلاجئ الأودية و فيها محموضةٌ و ربما تبتها الحاضرةٌ فى بساتينهم و سَقَؤها و رَبَوْها فلا تيج وقت هيج 
الول الاقة ربو فلا عاك النزاة ش النعي ذا فبك كر نار لاعتو كذ عوفة نوين القىء أل تسد 
تعض الرجل: نحول من شىء إلى شنىي. و حئظه نه و أحمصّه:عوّله؛ قال الطرماح: لأينى يخي الْعَدُوَه وذو الخلقة يُشْنَى 
ص داه بالإخماض قال ابن السكيت: يقال حَمَضّتٍ الإبل» فهى حايضّة إذا كانت ترعى اللو هوه النبك ها كان خُلوا ثم صارت 
إلى التحَمْض ترعاه؛ و هو ما كان من النبت مالحاً أو حامضاً. و قال بعض الناس: إذا أتى الرجلٌ المرأة فى غير مأتاها الذى يكون 
موضع الولد فقد مض تخميضاً كأنه تحول من خير المكانين إلى شرّهما شَهَْةممفكوسة كفعل قوم لوط الذين أهلكهم اللّه بحجارة 
من سججيل. وفى حديث ابن عمر و سئل عن التَّحَمْض قال: و ما التّحَمْض؟ قال: يأتى الرجل المرأة فى دُبِهاء قال: و يَفعَلُ هذا أحدٌ من 
لك ل الشيكب 2 يخال أَحْمَضْتٌ الرجلّ عن الأدمر حَوّنَه عنه و هو من أَحْمَضَتٍ الإبلّ إذا مَلّتْ من 
ب 0 يدح فد رار قود لي عرز النُحْمِيضٌ إلا سردا فإنه يريد 
و النّحْمِيضٌ: الإقلال من الشىء. يقال: مض لنا فلانٌ فى القِرى أى قلّل. و يقال: قد أَخْمضٌ القومٌ إخْماضاً إذا أفاضوا فيما 
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يُؤْنسُهم من الحديث و الكلام كما يقال فَكةٌ و مُتَفَك. وفى حديث ابن عباس: كان يقول إذا أفاضٌ مَنْ عِنْده 

لسان العرب» جا ص: 0 

فى الحديث بعد القرآن و التفسير: أخيضُواء و ذلك لَمْا خافٌ عليهم المَلالَ عت أن بيهم فَأمرَهم بالإخماض بالأَخْلٍ فى ملح 
الكلاسم و الحكايات. والشحض ة الدورة إلى الشىء» و روى أبرعييدة قن كتابةا د نا لعفن النانهن وعرهه ابن الأقر مهديك 
الزهرى قال: الأذق ساف كو للقن غسما أن تور كنا تشتهى الإبل الف إذا ملت الله و الميجاج ة: التى تمحٌ ما نش معه فلا 
تيه إذا وُعظت بشىءٍ أو ته عنه؛ و مع ذلكك فلها ََهُوةٌ فى السماع؛ قال الأزهرئ: و المعنى أ3 الكذان لاقن كل ما كنعفه وهى 
مع ذلكك ذات شََهْوَةٍ لما نَسِمَظرفه من غرائب الحديث و نوادر الكلام. و الحمّيضى: نبت و ليس من الخموضة. و فض ة: اسم حىّ 
بَلْعاءَ بن قيس الليثى؛ قال: ضّ مِنْتُ لِحَمْضَّةً جيرائّه و ذم بَلعاَ أن تُؤكلا معنا أن لا تؤكل. و بنو حَُمَئِضَة: بطن. و بنو حفضة: بطن من 


العرب من بنى كنانة. و حُمَيِضَةُ: اسم رجل مشهور من بنى عامر بن صعصعة. و حمض: ماءٌ معروف لبنى تميم 
حوض؛ ج/اء» ص: ١1‏ 


حاف الماء وعد عاضا وعومهة: حاطه و ته فيك اعرف : الخدرتعوفا و اش تشوض الماة: اجتمع. والشوض: : مُجْتَمَعٌ 
الماء معروض» و الجمع أخواض و جياض. و ححؤْضٌ الرسول» صلَى الله عليه و سلّم: اذى ينرقى منه أت يوم القيامة. حكى أبو زيد: 
سَقاك الله بؤض الرسول و من حَؤْضه. و التنُحويضٌ: عمل الحتؤض. و الاحتياض: اتخادّه؛ عن ثعلب؛ و أنشد ابن الأعرابى : طمِعْنا فى 
الثّواب فكان ب وْرأَ كمُخْمَّاض على ظَهْرِ السّرابِ و اشْتَحْوَضٌ الماءً: اتخذ لنفسه حؤضاً. و >ؤض المَؤْت: مُجْتَمَعُه على المثل» و 
الجمع كالجمع. والتكودا »قفوي عيفد لالدلا “اللحرسى يقرت م يوت ضييك أ ابعل داور اوااملة دو ميات 
ُححوْضْهأَى تجعله حؤضاً يجتمع فيه الماء. بن سيدة: و المُحوّض ما يضنّع حوالي الشجرة 0 أما ترى» بكل عَرْضٍ 
مُغرض» كل داح دَوْحدْ المُحوّض؟ و منه قولهم: أنا أ- وض حول ذلك الأمر أى أَدُور حوله مثل أَحوٌ .و المَحَوّض: الموضع الذى 
فى عزفي بو حخدي مح ا مر 0 فى الَو مُنْحَرِدُ يعنى 
بالصيد الوحش. و مُنْكَرِةٌ: منفردٌ عن الكواكب؛ قال ابن برى: و مثله لذى الرمة: كأنا رَمئنا ليون التى ترى» جَآذْرٌ حَؤْضَى من مُيون 
البراقع و أنشد ابن سيدة: أَوْ ذى وُشوم بحؤْضَى بات مُنْكرِساًء فى لَيِلِوُ من جمادى أَخْمَلَتْ زيما و فى الحديث ذكر حؤضاءء بفتح 
عسوا[ القاده نهو طوضع وو رافق ااا و رقي كة لالد ييا رسول الل 

لسان العرب» ج/ا ص: ١87‏ 


صلى الله عليه و سلّمء حين سار إلى تبوكك؛ قاله ابن إسحاق بالضاد. الأصمعى: إنى لأدُورٌ حول ذلك الأمر و أَحَوّض و أعوّط حوله 


حيض؛ ج/2 ص: 157 
: التيض: معروف. عداضّت المرأء ؛ تحيض مر حينيا وتسيضاء و اتسيف يكوة اسه ف كرو مصط ا قال أبو إسحاق: يقال حاضضت 
الدرأ” تحيض حيضاً و مبتحاضاً و مَحِيضأً قال: و عند النحويين ن أن المصدر فى هذا الباب بابه المَفْعَل و المَفْعِل جَيّدٌ بال و هى خائض» 


نيزت و إن لم تنو على الفمل فقن أضبه فى انظ ما اطرد همزء من الجارى خلى الفعل تحو قا و صائم و أضياه لكك قال ابن 
سيدة: و يدلّك على أن عين حائيض همزة» و ليست ياء خالصة كما لعلّه بظنه كذلكك ظانَّء قولّهم امرأة زائٌِ من زيارة النساءء ألا ترى 


أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واواً و أن يقال زاور؟ و عليه قالوا: العائرٌ للرّيد و إن لم يجر على الفعل لما جاءَ مجىء ما 
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يجب همزه و إعلاله فى غالب الأمره و مثله الحائش. الجوهرى: ححاضَّتْ, فهى حَابِضَة؛ و أنشد: رأيتٌ حَيونَ العام و العام قله كحائضة 
يَْى بها غير طاهر و جمعٌ الت انض حوائض و يض على فعّل. قال ابن خالويه يقال خاضث .و كفست ونفست و وَرسَتْ وطيكثو 
يكف كافقيو كدف وسافف: وفال المي شرم التي عيضا من قولهم حاضٌ السيل إذا فاضٌ؛ و أنشد لعمارة بن عقيل: 
أجالك حصاهَنّ الذّوارى» و حيصت علئِهنّ حيضاتٌ الشّيول الطواجم و الذَّوارِى و الذاريات: الرياح. و الحقِضة: المرهُ الواحدة من ذُفَع 
الحَيِض و نُوَبه و الحيِضّات جماعة و الحيضّ 4 الاسم بالكسرء و الجمع الحِيِضء و قيل: الحِيضّ د الدم نفسه. وفى حديث أم سلمة 
ليست جيضتكك فى بَدِك؛ الحيضّةٌ» بالكسر: الاسم من الَحئض و الحال التى تلزمها الحائيض من التجنب و التحيّض كالجلسة و القَْدة 
من الجلوس و القعود. و الجّراض: دم الحيق 1؛ قال الفرروىخروان دافسون ديل رياه على الأغقاب» تقو شهانا آراه كران 
تعن و تعصضت المر أ ركه الصلدة أيام حيضها. وفى حديث النبى» صلَى الله عليه و سلمء ؛ أنه قال للمرأة: تَحَيَِضى فى علم الله 
نا أو سبعاه تَحَيِضَتٍ المرأةٌ إذا قعدت أيام حيضتها تننظر انقطاعه» يقول: عُدّى فتك حائضاً و افعلى ما تفعل الحائِض» و إنما خصٌ 
الت و السبع لأنهما الغالب على أيام الحيض. افيه العراة أى استمرٌ بها الدمٌ بعد أيامهاء فهى مُشتحاضة و المُشتحاضَة: التى 
لا يَأ دم حيضة ها و لا يَلُ من المجحيض و ذكنه ييل من رقي يقال له العلؤل» و إذا ليت العرأة فى خيرأيام ها ص و 
ارتو ا اح كووب لحاس عن القياة: 4 قال الله عر و جل: وَيَثتَلُوك عَنٍ المحيض قل هو أذى فَاْتَرُوا ل تلن فى 
الْمَحِيض؛ قيل: إن المجِيضٌ فى هذه الآية المَأَنَى من الع 61ران مرطية العيض فكأنه قال: اعتزلوا النساءً فل برقع الحبي ولا 
تجامعوهن فى ذلكك المكان. وفى الحديث: إن قلانةٌ اشتّحيضّت؛ الاستحخاضةٌ: أن يستمك بالمرأَةٌ خروجٌ الدم بعد أيام 

لسان العرب» ج/ا» ص: ١17‏ 1 

عبض ها المُغتاد. يقال: اس تحِيضَت» فهى مُشمَحَاضَة و هو استفعال من الحئض. و ححاضّت السّمْرةُ: خرج منها الدَّوَدمُ و هو شى: شبه 
الدذةى إنها دلكتمعلى التفبيةوقال غرء: عاضّت القهرة قوم عنما وس لتمرة سمل هيا فى كالذ» الأزعري؟ يقال حاون 
السيلٌ و فاض إذا سال يَحِيضٌ و يفيض؛ و قال عمارة: أجالت عَصامُنٌ الدُوارى؛ و عَيِضّت عليهنٌ حيضات الميولٍ الطواجم معنى 
عيضت: مقلاكت. و افيض .راض : اجتماع الدم إلى ولك لمكا قال ومن سنناقيل قوف عو أن الماء يَحِيض إليه أى 
ناا نبو قوب انك الزرف هلق لانو افطل اران لأعيها فاه سد واتحد اتن لبر محودهها عرفا ارد فاق اللسات قو بات 
الصاد و الضاد: حاص و حاض بمعنى واحدء و كذلكك قال ابن السكيت فى باب الصاد و الضاد. و قال أبو سعيد: إنما هو حاض و 
حاف ممعت :وانضل د قباطت ال أذ و الخقضطه و عت وا عر كك الحبد عيفبا و افا وعسها إداسال الدمشيافي 
أوقات معلومة فإذا سال فى غير أيام معلومة و من غير عرق المحيض قلت: اث تُحِيضَتء فهى مش تَحَاضَةء و قد تكرر ذكر الحَئِض و ما 
تصرّف منه من اسم و فعل و مصدر و موضع و زمان و هيئة فى الحديث؛ و من ذلكثقوله» صلى الله عليه و سلّم: لا تقل صلا حائض 
ا بخمارٍأى بَلَقَت سنَّ المحيض و جرى عليها القلم. و لم يُرِدْ فى أيام حَنِضد ها لأن الحائِضٌ لا صلاة عليها. و الحيظّ 4: الحوقة التى 
نَدْكثْفِرٌ بها المرأفءقالت عائشة رضى الله عنها: لَيَى كنت حِيفّ د مُلْقَاةِ و كذلك الممجيضة و الجمع المحايض. وفى حديث بثر 
بُضاعة: تلقى فيها المتحايض؛ و قيل: المحايض جمع المجيضء و هو مصدر حاضٌء فلما سمّى به جمعه و يقع المحيض على المصدر 
و الزمان و الدم. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج/ا؛ ص: ١7‏ 
خرض؛ ج/,؛ ص: 187 


: الليث: التريضةٌ الجاريةٌ الحَدِيئة السنَّ الحَسَنةٌ البيضاءٌ التارّ و جمعها ََرَائْضُ؛ قال الأزهرى: لم أسمع هذا الحرف لغير الليث. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 ناولا من سانزايب 
خضض؛ ج/ء ص: 1817 


«الحفوكي: السَقَط فى المَنطق» و يوطظ يه فقال: قلطاق خخص. و الخضَض: الترّز الأييض الصّعارٌ الذى تَلبسَه الإماة؛ قال الشاعر: و 
إن ُو حَطه الى بحَيِتُ يرَىء ين الضَّ ضء الُْووتٌ و هذا مشل قول أبى المَحان القينى: أضاك ث لَهُْ أخساهُ و وَجومُهم 
دبجى الل حتّى طم الجبزع [الجزع قاقة والكقاء الم النندة من القلدة و أنقيذ القناتن: ولو أَشْرَفَتْ مِنْ كَمَّةُ الشتر عاطلاء 
َقُلْتَ: غََالٌ ما عَلَِ نص اض قال ابن برى: و مثله قول الآخر: جاريةٌ فى رَمضانَ المَاضِتىء تُقَطعٌ الكددِيتَ بالإيماض مِثْلٌ العَزالٍ زينَ 
بالخصّاضء قََاءٌ ذات كفَلٍ رَضْراض 
لسان العرب؛ ج/ا؛ ص: ١5‏ 
واللنذد اف + الألقمن. لويعل لقاديى عقنات 1 أن ضيف و مكانٌ كشديض وُصاخض: ككلول بالماده وقيل : هو الكثير الماء و 
الشجر؛ قال ابن وداعة الوَُذَّليَ: خَضَاخض د بض يع الول قد ب الم جْجارها و هذا البيت أورد الجوهرى عَجزه: ققد بلع السيل 
حَذْفارَها و قال ابن برق؛ إن البيت لحاجز بن عوفء و جذّفارها: أغلاها. الليث: حَضْ حضْتٌ الأرضٌ إذا قَلَبنها حتى يصير موضعها مُثاراً 
روا إذا وصل الماء إليها أَنبتْ و الحَِِيضٌ: المكاث المتترّبُ تله الأمطا. و الحَضْحْضَ: أصلّها ين حَاض يَحخُوضٌ لا من ححضٌ 
للد شال سس رف فى الما 0 و حَضْخضٌ الحمارٌ الأتانَ إذا خالطهاء و أصله من خَاضَ يَخوض إذا دخل الجوفٌ 
من سلاح و غيره؛ و منه قول الهذلى: فَحَضْ حْضْتٌ ص هن فى حجمّه نياضٌ العودابر قذحا عطوًا ألا تراه جعل مصدره الخياضٌ و هو 
فعال من خاضٌ؟ و التخضخْضَة: تحريكك الماء و نحوه. و تحضخض الماء و تنحوة: حو كه خصخدره لتشخض. والتشخاض ضرت 
من تورات تيا بدالا وقيل: هو َفْل الفط و هو ضرب من الهناء لوقه ريف ننه كانم بْضَحْنَ بالحَضْخَاضٍ و كل شىءٍ 
عم كل تصردتث خكررة رقال: إنه تحط خض حتى يقال وجَأه بالحَدْجر فَحَطْ خض به بطنه. قال الى مضو الحَضْخَاضُ الذى تهنا 
به التجزبَى ضَدوْبٌ من انط أسود رقيق لا حور فيه و ليس بالقياران لأن القطران تُصارة شجر معروف» و فيه مُثورة ثيداوَى به كبر 
البعير ولا يطلى به الوَبُ» و شجزه يكبت فى جبال الشام يقال له العوعل و أَنا الَضْخاض فإنه سِمٌ رفيق بشع من عين تحت الأرض. 
و يعر ححا خض و حم وض و حص تم : مخض من لِين الّدن و السَّمَنء و كذلكك النَّبت إذا كان كثير الماء. قال القراء: نبت 
خض و شف انض كثير الماء نام وان و وجل مط مْضٌ: يحض حضُ من الشمنء و قبل: هو الَظِيم اجذتين. الأزهرى: 
الكها حيس الرجاك لش القن مل دلروو ااون. والخضاض : المداة وشت الذواة الذى يكتب يهو .ريما جاه بكر الشافياو 
الخضاضٌ: مَحْتَقَةُ السَنّور. والخضصض: ألوانٌ الطعام. الاير ام الحُضَاخِضٌ زعم أبو خيرة أنها شرقية نْب من 
المشرق و لم يعرفها أب دض و زعم المنتجع أنه تَهْبٌ بين الصّبا و الدّبُور و هى الشرقية أيضاً و الأيرِ و قول النابغة يصف ملكا: و 
كانت له رع دارو سصحتتياه الثماء لال فال الأصمعي: وفع زو فى أول اتالاررو كاي بار 
ا م١‏ 
الغزو؛ قال: لؤ وصلَّ الَهتٌ لأَنْدَى امري. كانت له قَِةُ رشق بجاذ يقول: بُقَوَقُ عليه فبرٌ بينه فين فيك ل بيتاً من سرختي بجاد به أن 
للحن عمتسي ل نس رد اا 0 
أفاتو لتقل رمس لل قاوسا ابن شا رن الال جققية وز زتهي شير عن الزقانى كع آنا عور عن وق الكت كقة 
بالاشتمناء» و هو استنزال المنئ فى غير الفرج» و أصل الححَضْحضَ التحريكك. و الله أعلم. 


خفض؛ ج/ا» ص: ١8‏ 
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كن أمنماء الله حال الخالف + هو الذى بَخَفِض الجدَارِينَ و الفراعنة أى يض ُهم و يُهنّهم و يَخْفِض كل شىءٍ يريد حَفْضّه. و 
الخض: ضِددٌ الرفع. حَفَضَه يَحْفِضه حَفْضاً فَانْحَفَض و اختقض. ولخي مدّكك رأس البعير إلى الأرض؛ قال: يَكادٌ يَسْتَغصى على 
لكنضةاو ادر الاخافظ + لسوت و شنيف الموكه كوك كه فى التهذيب: ليست بس لميطئٌ» و قد حَفَضَتٌ و حَفَض صوتها: لانّ و 
تل وفى التنزيل العزيز: ايف د !ير قال الزجاج: اسن أنه فش أهل الاصى داتع أخل الطلاعةه و عل :علس قزم 
فتخطهم عن مَراتِب آخرين ترفعهم إليهاء و الذين خَُفِضُوا يَسَفُلُون إلى النّارِِ و المرفوعون يُرْفَعُون إلى هرت الجنانء ابن شميل فى ترك 
النين) » صِلَى الله عليه و سلمء » إن الله يَخْفْضٌ القَسْط و يَرْقَعُه قال: التبد الى اليرزله مرة لع الوقن ويرففه احرف وفى التنزيل 
العزيز: فَمَنْ تَقَلَتْ ملاازيئه: ه حُفِصَت وَعن كَنّتْ ملازئة * شالت. غيره: حََفْضٌ العَدل ظهور التجور عليه إذا فسد الناسء و رفعٌه ظهوره 
على الجور إذا نابوا و أصلحوا فَيَفْضُه من الله تعالى اشرتعتابٌ و وَفْعُه رضاً. وى جدود الليوان: َف فيه و ححفُضَ أ طم فته و 
رفع قدرها ثم ومَّنَ أمره و قدره و هوّنه» و قيل: أراد أنه رقع صوته و خفضّه فى اقتصاص أمره؛ و العرب تقول: أرض حَحافِضَةٌ الشقْيا إذا 
كانظ قرولة القنياة ووائمة النيقنا إذا كاتععن خاوق كفو الخنون: الع قال دعيو كخافد و الخنض ف الخزيضة عي 
لين العيش وسعته. و عيش حََفْضُ و خافِض و مَحُفُوض و تحفيض: خصيب فى دَعدْ و خضب و لين, و قد حَفُضٌ عَيشّه؛ِ وقول هميان 
بن قحافة: بانَ الجميعٌ برد طُولٍ مَحْفِضِةُ قال ابن سيدة: إنما حكمه بعد طول مَحْفَضِهِ كقولك بعد طول حَفْضِهِ لكن هكذا روى 
بالكسر و ليس بشىء. و مَحَُفِض القوم: الموضع الذى هم فيه فى حَفْض و دَعِدْ و هم فى حَحفْض من العَئِش؛ قال الشاعر: إِنَّ شكلى و 
إِنَّ شكلك ف شَتّىء فالرّمى المخْصّ و اخفضةى تَبِيض ضَى أراد تَبِِضَّى فزاد ضاداً إلى الضادين. ابن الأعرابى : يقال للقوم هم حَحَافْضْون إذا 
كانوا وادِعينَ على الماء مقيمين» و إذا انتجعوا لم يكونوا فى الْنْجِعَةْ خافضين لأنهم يَطْعَنُون لطَلَبٍ الكلا و مساقط الَيِثِ. و الحَفْضُ: 
العيش الطيب. و حَفْضُ عليكك أى سَهل. 

لسان العرب» ج/ا» ص: ١#‏ 

و حَفْضُ عليكك جأشكك أى سكن قلبكث. و حَفَضٌ الطائ جناحه: اانه و ضمّه إلى جنبه ليسكن من طيرانه» و حفص جناعه يَحْفِضَه 
شَفْضًا: ألان جانبه» على المثل بِبَحَفْض الطائر لجناحه. :وني حدية وفدديمر: إقلما واوا المديكة بهش الهم التساء و الصبيات يبكون 
فى وجوههم فََخْفَمَ هم ذلككأى وضع منهم؛ قال ابن الأثير: قال أبو موسى أظن الصواب بالحاء المهملة و الظاء المعجمة» أى 
أعْطَ بهم. وفى حديث الإفكث: و رسول الله صلّى الله عليه و سل يفف همأَى ركهم و يون عليهم الأمرء من الحفض الدَّعةٌ و 
السكرة. وف حديك ا كر فال لناتفف رشي لل ويا فى شأن الإفكك: ختفدى غلركد اع عون الأفى عليكة ولا تخرّنى له. و 
بده تر لاحر لالصيانتاي | لكان راررا ياك وتران راق با تمل رو الع افرتراك مكرلا 
شيرف غابيها: و الكافف :: الخاتئةً. و حََضٌ الجارية يَحفِضٌ ها حَفْضاً: وهو كالختان للغلام و أَخْقَضَتْ هىء و قيل: - حَفَضَ الصبىٌ 
تَفْضاً ته فاستعمل فى الرجلء و الأخْرَفٌ أن الفْضٌ للمرأة و الختان للصبئء فيقال للجارية حُفِضَتْء و للغلام من و قد يقال 
للخاتن تحافضء و ليس بالكثير. وقال النبى» ؛ صلى الله عليه و سلّم» لأم عطية: إذا حَقَضْتٍ فأشمّىأَى إذا حَكنْتِ الجاريةً فلا تَشحتى 
الجاريةً. و الحَفُضُ: تان الجارية. و التَفُْضٌ: المُطْمَيِنٌ من الأرضء و جمعه حُفُوضٌ. و الحَافضّة: التلْعة المظفة مق الأرضن و الرائعةً 
الممّن من الأرض. و الحََفْضٌ: الشير الليِنُ و هو ضد الرفع. يقال: بينى و بينكك ليله َحافِضَةً أى مَنَُ السير؛ قال الشاعر: مَحفُوضُها زَوْلَ و 
مؤفُوتها كمرٌ صَوْبٍ لَجِبٍ وَسْط ريح قال ابن برى: الذى فى شعره: مَرْفُوحُها ولو محَفُوض ها و الزّل: العجب أى سيرها الليّن كمَرٌ 
الإيجع اساسيرها الأعق وهو اليقوع شيدي ال1 3 تاكن وول له و حَفُْضُ الصوت: غضّه. يقال: حَفْضُ عليكك القول. و الحَفْض و 
الجر واحد» و هما فى الإدعراب بمنزلة الكسر فى البناء فى مواصفات النحويين. و الاتخقاض : الانحطاطً بعد العو و الله عزّ و جل 
فض من يشاء و يَعُ من يشاء؛ قال الراجز يهجو مُص دَق و قال ابن الأعرابى: هذارجل يخاطب امرأته و يهجو أباها لأنه كان 
أمهرها عشريع بغرا كلها جنات لول قظالبه بذالكه فكان [ذاارأع قن إبله عله سي يقول هتوت لبزة لاعتهادو إذارائ ينك 
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لبون مهزولة يقول هذه بنت مخاض ليتركهاء فقال: لمعن لاد عَم نه مِْ أينَ عِضْرُونَ لها ِن أنّى؟ عن نك لوده ناا 
كرواناً كك فَاكِنًافََنّ باللح؛ لما شماه بَنّ الذّنابَى تسا مُنَا أ إبلى تأكلها تموقاء كان م و تفلا الاو شقض الل : مات» 
ردنك داعني :امي معاي كلد قوق الصا اليك ليه 

لسان العرب» ج/ا» ص: ١1/‏ 

الْمَوّت لا تفلت مئها. 


خفر ضض؛ جلاء» ص: /1 ١‏ 


“أبن برق خاصة: تَفْوْضَ ض اسم جبل بالئد اقفن شى تياف يقال إِلَبّ حفَوْصّض»ء و هو شجر نسم به السباع. رأيت بخط الشيخ رضى 
د ا ا أمالى ابن برى قال: لما اا ا ل ل 
صئّت منه أه. وقد ذكرت ذف فى المحكم فى حرف الحاء المهملة و قد تقدم. 


خوض؛ ج/اء ص: ١1‏ 


#شافن الناة بورض وفيا و خياضاً و الحناضٌ الحتياضاً و احتاضّه و تَحَوَضَه: مَشَى فيه؛ أنشد ابن الأعرابى: كأنه فى العَْضء إِذْ 
اكلا قرط شاع 1 جا 2 تخوضًا آى تو ماءءسافو و أعاص فاخي وخوض تغريها و الحؤْض: : المشه ئْ فى الماء؛ و الموضع 
ل ا ال ار ا أبى زيد. واتسحاق مادا 
م استعل فى ابس لمرو التصرف فيه أ وب متصرق فى مال اله الى ا لا يرضاء لهو او تفل نه وقيل: هو 
]ا 

00 من لكلف : افيه الكذب والباطلء وقد اف فيه و فى التتزيل العزيز: و إذلا نت الَِينَ يحُوضُونَ فى /019. وخاض 
القومٌ فى الحديث و تَخاوَصوا أى تفاوضوا فيه. و أخاضٌ القومٌ خيلهم الما إغناضرة (فاتكاعيوا بها المادرى الفيقاض مق لكين الك 
الموضمٌ الذى يَتحَض خض ماؤه قيخاض عند العُبور عليه؛ و يقال المَخاضَّة» بالهاء أيضاً. و المحْوّض للشراب: كالمجْدّح للسّويق» تقول 
منه: خضت الشراتب. و المخوّض: مِؤِدَحٌ يُخاض به السّويق. و خاض الشرابّ فى المجْدّح و حَوّضْه. خلطه و حَرّكة؛ قال الحطيئة 
يصف امرأة سَِمّتٌ بَغْلّها: و قالت: شَّرابٌ باردٌ فاشْرَبَنُهه و لم رََدْر ما خاضَتٌ له فى المجادح و المحُوّض: ما حُوّض فيه. و خضت 
القمرات» التشقتياةو يثال: خاضه بالسيت أى عوك سافن التفتوت: وخوف فى تعب شد للمالفة..و قال: ححقه بالسف 
أحُوضٌه تحؤْضاً و ذلك إذا وضعت السيف فى أسفل بطنه ثم رفعته إلى فوق. لس اس ل 
زواية أن فق أن طدرو بالضياف والخاض: أن تَدْخِْلَ قِدْحاً مُث تعاراً , بين قداح المَثِسِر يُتَيَمّن ُ به يقال: متلا امود 
وَخُخَاوضت القتداح خراف/ قال الهذلى: فَحَضٍ حَخضتٌ ص فُنىَ فى جَمّ خياض الم.داير قدا عغطوقا حم حفية تكرير من خاض 
يتخوض لما كرره 

لسان العرب» جلاء ص: ١58‏ 

جعله متعديأ. و المٌدايرٌ: المقمور يُعَمَرُ فيستعير قِدْحا بق بفوزه ليعاود من قَمّره القِمار. و يقال للمى إذا كثر عُشْبْه و التَفُ: الختاض 
الناهياء و شال سلية : بن الحوشب: وافشحاض قيض الؤقيد بده تومن له هق المي أبو خمروه السوْضةٌ اللؤْلوَةٌ غوف اللكلي: 
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موضع باليمامة» حكاه ثعلب 

خيض؛ جل/ا» ص: ١5/8‏ 

: النوادر: سيف حََيِضٌ إذا كان مخلوطاً من حديد أَنِيثِ و حديد ذكير. 
فصل الدال المهملة؛ ج/» ص: /16 

دأض؛ جلا» ص: 15/4 


ذ مله لكوي اند نامل ف المسات وى فك دل ا خنافة العف بالا دل منص لا كن لوقن قالية كول قاف الال عبن 
الاتتهووه قالفى القس أن كرى فى حاريها سات قال اند ان ي لذ اك » بالقاء والقياف آفالا نكرن قن تاريتها للسانه نز 
فو كف وداج ذانيا وكاس ونام مالفال ان سصووو ونا اب لعف اند د سح لذ كوو كيقي تالور ذلك اقرانيه 
التارى عن أب الفيقيه و ستلكره فى مرضعة 


دحض؛ جلاء ص: ١2/8‏ 


#الدخض : الزَّلَقّه و الإذحاض: الإزلاق» حصت رجل البعيره و فى المحكم: دَحَضْتُ رجله» فلم يُخصّصء لعن كعم تخيدا 
زَِقّثْ و دض ها و أَذْعَض ها أَْلقَه. وق ديت وفك ملْحج: نجباء غير دض الأقدام؛ الدّحَضُ: مجع «احف وهم الاين لذاايات 
ب لام فى انون وفى حديث الجمعة: كرطك أن ا خرعك فسفون فى الطين و العف اع اران اق اريت الى كن أن 
لاي سوط لل راو ود يي را ري و ليت لحان بير مين د اراي 
موكيكة اكذا و مسوك عمق فقر عا داك حان الكل إذا كلف و تعش يا الله قال اللد عاق + عشتهة دض 1و أذفخض 
خكت إذا أبظلهاء و الدّخضٌ:الماء الذى يكون عنه الزلق::وقن حدريث معاوية قال لانين غمر: لوال كأيسا بهدة تعض بها 
بولككأى تَْلَقُ و يروى بالصادء أى تبحث فيها برجلكك. و دض برجله و دَحصٌ إذا فص برجله. و مكان دَخضٌ إذا كان مَرَلَه لا 
قم طازها قداو كول ساد تضق ها كل أ و حكاة تعد و كعدو لسر كف | يناه تقال لاسر مضق قاف فك 
َردُ اله تترّى حُوَمْه هيبي ماءة َتلهَمُه حَبَّى يَعُود دخضاً تَذّجْمَة عُوَمُه: جمع ُومة لَدوَيةُ تغوص فى الماء كأنها فص أسود» و 
شاهد الدّخْض بالتسكين قول طرفة: تويكو كن البنكرق حذارُه؛ و حادّ كما حاد لبَعِيرٌُ عن الدّخض و الدّخض: الدفع. و الدّحِيض: 
اللحم. و دَحَضَّتٍ الشمس عن بطن السماء إذا زالت عن وسط السماء تَدُحَضٌ دخضاً و دحوضاً. وفى حديث مواقيت 
لسان العرب» جلاء ص: 1١68‏ 
العبلةة جد اوم الس ليد إلى - عية ادن كانه كشك أل للك و دَحِيضَةٌ: ماءٌ لبنى تميم؛ قال ابن 
سيل و دُحَيِضَةٌ موضم؛ قال الأعشى: 1 تنْسَيِنَ أياماً لنا بدحَِضِةٌء و أَيَامَنا بين البَدىٌ قََهْمَدِ؟ 


دحرض؛ جلاء ص: 189 


1 ان عم ع 


:الدخدضان: موضعان أحدهما دض و الآخر وبتيع؛ قال عنترة: : شَرِبَتْ بماء الدَّحْوْضَينء فَأضْبِحَتْ درام تَثِْرٌ عنْ جياض الدَيْلُمِ و 


قال الجوهرى: الُكوؤضان امد موده و انشداييت عصرة .و قال يعدا البيث: و يقال وَسِيعٌ و دُحْوْض ماءان ثناهما بلفظ الواحد كما يقال 
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القُمران؛ قال ابن برى: الصحيح ما قاله أخيراً. و حكى عن أبى محمد الأعرابى المعروف بالأسود قال: الدَّخْوْضان هما دُخْوْضٌ و وَسِيعٌ 
غمادقاة خرص لال زرلا بى وود و وييع بتي الي لقاو أمائزاة حو سباي اليه نهى حراش الديو بين بال ين 
َيه وذلكك أنه لما سار بابل إلى العراق و أرض فارس استخلف ابنه على أرض الحجاز فقام بأمر أبيه و عه خ الأجماء و خوض 
الحياضٌ» فلما بلغه أن أباه قد أوغل فى أرض فارس أقبل بمن أطاعه إلى أبيه حتى قدم عليه بأَدْنَى جبال جَتئِلانَ و لما سار الديلم إلى 
أبية ققد بحي قدو عنق اوه لالص البيت يذ كوذ لك 


دخض؛ ج/؛ ص: 168 

: الدّخْضٌُ: سِلاح الشباع والديني على لخم الاسدوو قله تك خف 

دفض؛ ج/؛ ص: 15 

: دقضَه دفضاً: كسره و شدّتّحه؛ يمانية؛ قال ابن دريد: و أحسبهم يستعملونها فى لحاء الشجر إذا دُقّ بين حجرين. 
دكض؛ ج/ء ص: 19 

#الذكضف #اثهره بلغة اليفك 

فصل الراء؛ ج/1؛ ص: 168 

ربض؛ جلاء ص: 1 


: رَبَضَّتٍ الدابّةُ و الشاةً و الحَوُوفُ توؤبض رَيْضاً و رُبُوضاً و ريضةً حَسَدَهُ و هو كالبٌروكك للابل» و أَْبَمّ بها هو و ربّضّها. و يقال للدابة: 
هى ضَّ حْمَةٌ الرّئْضةٌ أى ضَ حْمَةُ آثار المؤبض؛ و رَبَضَ الأمزه على تزيمت والقوث على تركفو أن 3 رايس و رئاس » قال: ليث على 
أَفرانِه َبَاضٍ و رجل رابض: مَرِيضٌء و هو من ذلكك. و الريضٌ: الغنم فى مرابضة ها كأنه اسم للجمع؛ قال إمرؤ القيس: ذعَوتٌ به ستؤياً 
نيا جلودٌه» كما ذَعَرَ السّوْحانٌ َنْب الرّبيض و الرّبييض: الغنم برّعاتها المجتمعة فى مَْبضها. يقال: هذا رَبيض بنى فلان. وفى حديث 
معاوية: لا تبعنوا الرابضّ ين التّرك و الحبش ةأى المقيمين الساكتين» يربد لا تهَيجوهم عليكم ما داموا لا- يَقْصِ دُونكم. و الوبيضُ و 
الدَيْضة: شاء برُعاتها اجتمعت فى ميض واحد. و الرّيْضةٌ: الجماعة من الغنم و الناس و فيها رِيْضَةٌ من الناسء و الأصل للغنم. و الوّبَض: 
مترابض البقر. و رَبَضُ الغنم: مأواها؛ قال العجاج يصف الثور الوحشئ: 

لسان العرب» جلاء ص: ١8٠‏ 

واغتادٌ اناي لها آرىٌ؛ مِنْ مَعْدِنٍ الصَّيرانِء عََدَمْلِيٌ العَدَمُلِنٌ: القديم. وأراد بالأذباض جمع رَتضء شيّه كناسّ الثور ماوق الغنم. و 
الرُبوضٌ: مصدر الشىء الرابض. وقوله» صلَى الله عليه و سلّمٍ؛ للضحاكك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: إذا ََهُم فابض فى دارهم 
ظباًة قال ايخ سيدة: قبل فى تفسيره قولان: أحدهماء و هو قول ابن قتيبة عن ابن الأعرابى» أنه أراد أَِْ فى دارهم آينا لاخ كما مقي 
الى الآدنّ فى كنابيه قدد أَينَ حيث لا يرى أنيساء و الآخرء و هو قول الأزهرى: أنه» صلَى الله عليه و سلّمء أطزه أن بأتيهم من تؤفا 
مؤش لأنهم كثْرةٌ لا-يَأْمَُهم؛ فإذا رابه منهم رَيْبٌ تَفْرَ عنهم شارداً كما بر الظبى» و طَبِيًفى القولين منتصب على الحال» و أوقع 
الاسم موقع اسم الفاعل كأنه قدّره متظبياً؛ قال: حكاه الهروىٌ فى الغريبين. وفى الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلّمء قال: 03 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عزون من ساإناايب 


المنافِتٍ مثل الشاُ بين الوَبَضّين إذا انك هلم للعفياة ووواء بعضهم: بين الرَّبيضَينء فمن قال بين الوّبَضين أراد مَوِبِضَئْ كرب ]ذا امك 
وض هذه الغنم نطحها غنمه» و من رواه بين الربيضَ ين فالرييضٌ الغنم نفسهاء و اربص موضدعها الذى توص فيه أراد أنه مُذَئْدَبٌ 
كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم أو بين مَرِيِضَ يِهما؛ و منه قوله: عَنَنَا باطلًا و ظلْم كما 7 عن عدخ ايض الطباء و أراد انبى. 
صِلَى الله عليه و سلّم» وواالسل الممودر :لين ين ليك لا ا ل رلا اق ار قالوا: رََْ كل القند ما راعسا لعن 
بيقن للها وس فهو كذلك وص الخال مأراةو اق وول (ز1.2 ولزن القع معزو رن الكل ة ير من 
الصُرابٍ» و هو من ذلكك؛ غيره: رَبَضٌ الكبش رُبُوضاً أى حمر و ترك الضّراب و عَدَلَ عنه و لا يقال فيه جفَرَ. و أَوَْبَةٌ رابضة: ملترقة 
بالوجه. و ربض اللييل: ألقى بنفسه» و هذا على المشل؛ قال: كأنّهاه و قد بدا عُوارِضء و الليل بين كَوَيْنِ رايضٌء يله الوادى. قم 
رَوابض و قيل: هو الدقار أ مو اق القناه ووتض الناقة: بطنهاء أراه إنما سمى بذلك لأن حِعْوَنها فى بطنهاء و الجمع أَْباض. قا اذ 
حاتم: الذى يكون فى بطون البهائم َتنا المؤيض» و الذى أكبر منها الأمغالُ» واحدها مُغْل «* و الذى مثل الأثّناء حَفِتٌ و فحت و 
الجمع أحفاتٌ و أفحاثٌ. و ربصي بالمكان: ته اللحبانى: يقال إنه لرْيْضُ عن الحاجات و عن الأسفار على فل أى لا يخرج فيها. و 
الؤبض و الدّيْض و الوبض: امرأة الرجل لأنها تَرَبْضُه أى تنه فلا- يبرح. و ريض الرجل و رُيْضَه: امرأته. وق عساديك نكي دبع ابه 
من رجل و جَهّرّها و قال لا يَبِيتٌ عَزّباً و له عندنا رَبتض؛ رَبَض الرجل: امرأته التى تقوم يهأ و قيل: هو كل من اسْتَرَحْتٌ إليه كالأمَّ و 
الث 
(الانقرله لأسن ادها مك ] كذ الام سيوف 
لسان العرب» ج/؛ ص: 12١‏ 
مدو كاه وعم والدوة: ابق الأغرانين : انض و الوَبْضٌ و ابض الزوجة أو الأم أو الأخت خت تعَرٌّبٌ ذا قرايتها. و يقال: ما 
تفن لكر نل السو نقد مداع لقيو للستي وفرع وق #فظرية واد فجى لزع الي الطية العرشوس: سس 
رَبُوض أى عظيمة غليظة؛ قال ذو الرمة: توف كلّ أَزطاؤ رَبُوضء من الدَّهنا َََعَتِ الجبالا رَبُوضٌ: ضَلحمة» و الجبال: جمع حبل و 
هو رمل مستطيلء و فى تَفْرّعت ضمير يعود على الأزطاة و تَجَوْفَ: دخل بجؤفهاء و الجمع من رَبُوض رُبْض؛ و منه قول الشاعر: و 
قالوا: رَبُوضٌ ف يَْمةٌ فى جرانه؛ و أَسْعَرْ مِنْ جد الذَاعَينٍ مُفمَلُ أراد بالربُوض سِلْسلةً وُوضاً وق بهاء جعلها ضخمة ثقيلة و أراد 
الاير قا عل به فيس علبه. وفى تحديث أبي لبابة: أنه اذكبط سلسلة وض إلى أن تاب الله علية»:و هى الضبخمة التقيلة اللّازقة 
بصاحبها. و فول من أبنية امبالغة يستوى فيه المذكر و المؤنث. و فيه َبُوضٌ: عظيمة مجتمعة. وفى الحديث: أن قوماً من بنى 
إسرائيل باتوا بِقَرْيةُ رَبوض.و درع رَبُوض: واسدعة. و قَرْبةُ رَبُوض: واسعة. و حلت من اللبنٍ ما ء بض 0 أى يسَعُهم. وفى حديث أم 
مَغبد: أن النبى» صلَى الله عليه و سلم » لما قال عندها دعا بإناء يض الرَهْطَ» قال أبو عبييد: معناه أنه بيهم حتى نهم فَيريضُوا 
فبنامُوا لكثرة اللبن الذى شربوه و يمتدُوا على الأدرض» من رَبَضٌ بالمكان يَوْبضٌ إذا لَدِقَّ به و أَقام مُلازماً له» و منقال يُرِيض 
الرهمطفهو من أراض الوادى. و الوَبَض: ما وَل الأرض من بطن البعير و غيره. و الوَبَض: ما تتحوّى من مصارِين البطن. الليث: ابض ما 
وَل الأرض من البعير إذا بَرَكك» و الجمع الأَرْباضٌ؛ وأنشد: مها مَعاقدُ الأزباض قال أَبو منصور: غلط الليث فى الوَيَضٍ و فيما 
احتج به له فأما ابض فهو ما * وى من مصارِين البطن كذلكك قال أبو عبيد» قال: و أما معاقِدٌ الأزباض فلأرْاضٌ الحبال؛ و منه قول 
ذى الرمة: إذا مَطؤْنا نشو وار تياك ماكر رف ا ارين الاترا اح ااه قد شمر اويا اي 
بال الرخل. ابن الأعرابى : ابض و المَؤْض و الممؤيض و الرّبيض محَتَمَمٌ التحوايا. و الرؤتتض: أسفلٌ من السرّة. و المؤيض: تحت السرة 
وقوق العانة.و الاتض: كل ابر لاقي يكير وس الرساة اود اح للدي ور نا وغيف ال نحا القفاك و لنا تكد ويفا 
يا وَنْحَ كفى من حَفْرِ القُرابييص و رُبْضْه كربضه. و رَيَضَنْه توِيضه: : قامت ان و آوَنّه. وأفاك اين الأعراى: تُؤيضه ثم رجع عن ذلكك؛ 
و منه قيل لقوت الإنسان الذى 


« كع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة عاعاونا من ساإناايب 


لا وام 0 

تقوو كقدمن الله : وض . والئئض: ف قَيمُ البيت. الرٌّياشى: أَرْبَضَتٍِ الشمس إذا اشتدٌ حَوُها حتى تَوِْضٌ الشاةً و الظهئ من شدَةُ 
00 وفى المثل: رَبَْ م ل الكثير الماء» يقول: يفك منكك لأنه مهتم بكك و إن لم يكن حتديَ 
القن سكعي 5ك أن اماق هر لين تقرط والساه.9 ارك لجال انق عداو الع رماتل )دقل بحا مط الل 
أى منكك أهلكك و تَهِدَمُكك و من تأوى إليه و إن كانوا مُقَصَّرِينَ؛ قال: و هذا كقولهم أَنْفّك منكك و إن كان أَجِْدَحٌ. و الوَبَضُ: ما 
نول دراه واقيل :هو القضاة ون االسفيةةاقال بتو الورد يو الاقض تالضع و#اوفطا لويم و لفطل 6 بالسمر ك3 رانين 
و جمعها أَرْباضٌء و الرَبِضُ حريم المسجد. قال ابن خالويه: رُبْض المدينة» بضم الراء و الباء» أساسهاء و بفتحهما: ما حولها. وفى 
الحديث: أنا رَعِيمٌ يبيت فى رَتَض اده هو يتمع الثايه مار لها خاريا فنها عقيم) بالأجنة لقي الكورن نسو الملة وعدت القاوة »د 
منهحاديث ابن الزبير و بناء الكعبة: فأخذ ابن مُطيع الكل من شق الوَّْض الذى يلى دارَ بنى محميد؛ الونْضء بضم الراء و سكون الياء: 
أساسٌ البناءء و قيل وسطه» و قيل هو و الََضُ سواء كثرهم و مرَم. و الأؤياض: أمعاء البطن و جبال الوّخل؛ قال ذو الرمة: إذا عَوَعَتْ 
أرياضها بن بكرة نسة تُضبخ رَؤُوما سَلوبُها و عتم أبو حنيفة بالأزباض الحبال» و فسر اب بن الأعرابى قول ذى الرمة: يَسلَكنَ أَخْراتٌ 
أَْباض المداريج بأنها بطون الإيل» و الواحد من كل ذلكك رَبَضٌ. أبو زيد: الوَبَض سَ مِيفٌ بجِعَل مِْلَ النُطاقٍ فيجعل فى حَقُوَى الناقةٌ 
حتى يجاوزَ الوَرِكُينٍ من الناحيتين جميعاء و فى طرفيه حلقتان يعقد فيهما الأنساع ثم يشد به الرحلء و جمعه أَْباض. التهذيب: أنكر 
شمر أن يكوق الأنض وض القن الهو الائض ماه كشو اا روفاك اننا شيم ل لشي را دض سك اللرجها قنش الوقن لد 
و الأَبْضُ» فيما قال بعضهم: أساسٌ المدينة و البناء» و الوَبضٌ: ما حؤله من خارجء و قال بعضهم: هما لغتان. و فلان ما تقوم رابضَتّه و ما 
تقؤم لهارانضة أى أنه إذا وني قأصات آو نظر فعاة ككل مكاله «ذاد.ومن أمثالهم فى الرجل الذى ينين الأحياء قي يبها بعينه قولهم: لا 
تقومٌ لفلادن رابضةٌ و ذلكك إذا قدل كل شىءٍ يصيبه بعينه» قال: و أكثر ما يقال فى العين. وفى الحديث: أنه رأَى يي َه حولها غنم 
از وعد راض وتسدين عائشة: رأيت كأنى على ضَدرْبٍ و حؤلى كن لوقل بو ككل حتت و كدير كه عل زاففاق تند لقن 
رُيُوضاً. و يقال: رَبَهْ سوام ريسي و الور تر ارسي يَدْبِض فى كناسه. الجوهرى: و رُبُوض البََرِ و الغَنم و 
ارس و الكلب مش بروكك الإبل و جنُوم الطير» تقول منه: رَبَضَّتٍ الغنمٌ تؤبضء بالكسرء رُبُوضاً. و المرابض للغنم: كالمعاطن للإبل» 
واحدها مَؤبض مثال مجِلِس. ش 
(©). قوله [و الربض بالضم إلخ] لم يعلم ضبط ما قبله فيحتمل أن يكون بضمتين أو بضم ففتح أو بغير ذلكك. (5). قتل مكانه: هكذا فى 
الأعل و الغله أراد أنه قتل المصاب أو المعين فى مكانه. 
مراك د اومن 11 
الا مَفْتلُ قوم قُتلُوا فى بُفْعَةْ واحدة. و لاض : جماعة الطلح و الشمر. وفى الحديث: الَاِضةٌ ملائكة أَخيطلوا مع آدمء عليه السلام؛ 
بَهَدُوَكٌ الصُلَالٌة قال» :و لعله من الإقامة. قال الجوهرى: لرابضةً َيه حم الحجة لا تخلو منهم الأرضٌ» و هو فى الحديث. و فى حديث 
فى الفتن: روى عن النبى» ؛ صلَى الله عليه و سلّم: أنه ذكرٌ من أشراط الساعة أن تنْطقَ الوَوَئِيضَ ةٌ فى أَمْر العاترة» قيل: وما الرويبضة يا 
رسول الله؟ قال: الرجل التافه الحقير ينطق فى أَمْرِ العا قال أبو عبيد: و مما يثبت حديث الروَئِِضَةالحديثٌ الآخزر: ف المتراظ الباعة 
أن يرَى رعاء الشاءِ روس الناس.قال أبو منصور: الْبيِضة تصغير رابضو و هو الذى يرعى الغنم, و قيل: فوالعاصر الذى رص عن 
كان امور ارد خى متهاو ؤيانة انهاه للمبالغة فى وصفه. جعل الرابضّ 4 راعِى الرّبيض كما يقال داهية؛ قال: و الغالب أنه قيل 
اناه من النادى وانقنة و روووة : لووفة قن ةو قله البفاقه كن الأمون | متيال مولن صن الساعاه و الأشتان: 
إذا كان لا بَنْهَضُ فيها. و الرُبْضدً: القطْعةٌ العظيمة من انيد و جاء بثريد كأنه رُبْضةٌ أنب أى جُنها؛ قال ابن سيدة: و لم أسمع به إلا 
فى هذا الموضع. و يقال: أتانا بتمر مثل رُبْضِةُ الكوُوفٍ أى قدر الخروف الرابض. وفى حديث عمر: ففتح الباب فإذا شبه القَصدِيل 
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الل ا لاحر ب يي ع الم كد مسعر ا م 
بقَعةٌ واحدة. ا" و رباض و مُرَبْض و رَيّاض: أسماء. 


رحض؛ ج/اء ص: ١41‏ 


: الخضٌ: الكش لى. رَحَضٌ رده و الإناء و الثوب و غيرها يدض ها و يدض ها رَخضاً: غسلها. وفى حديت أبن تعلبة: بالدخن اران 
المشركين فقال: إن لم تجدوا غيرها فارْحضُوها بالماء و كلوا و اشربواء أى اغسلوها. و الوّحاضة: العُسالة؛ِ عن اللحيانى. و ثوب رَحِيض 
واخودة غير ل يوق معدي حافنة) رعس اللدعدياة انين الت فى مان رفس اللدضفه انبسانوه تمس إذاما تر كوه كالقوى 
االححيضي الخد لاض قتعا اوتا اتير ل لقيال مستت لامر[ ترود أن لبن اوتا روي التلانية للد البعي زليه تومو 
من حديث ابن عباسء رضى الله عنهماء فى ذكر الخوارج: و عليهم قُمَصٌ مُرَحَضةًأَى مغسولة. و ثوب رَخْضٌء لاغير: غْبِلَ حتى حَلق؛ 
عو اين الأعزاضيفدر لكين إذا ما رأيت الشيح علباء جلدِه كرّخض قَدِيمء فالتيمنُ روح و المؤحضة: الإِججانةٌ لأنه يغسل فيها الثياب؛ عن 
اللحيانى. والمذكضة: : شىءٌ يعَوَضَا فيه مشل كَنيٍ. ركان النزهر: اليزحاضة شىء ا باك الكررويو المتكفية و التحاض 
اقفوو الماك برعي الكاقرو القاود ا وهو علد ول عوك ان واد ساق فَوَجَدّنا مَراحِيضّ هم اسَتُقَيلَ 0١١‏ بها القبلة 
فكنا ند دي ا 

.)١(‏ قوله [مراحيضهم استقبل] لفظ النهاية: مراحيض قد استقبل. 

لسان العرب» ج/. ص: ١85‏ 

أراد بالممراجيض المواة ضع التى بت للغائط أى مواضع الاغتسال أَخذ من الرخض و هو القشل. والدرينات اخنية شبرسةنها الغرت: 
إذا غسل. و رُحِضّ الرجلٌ رَخضاً: عَرِقَ حتى كأنه عُسِلَ جسده؛ و الرحضاء: العرَقُ مشتقّ من ذلكك. وفى حديث نزول الوّخى: فمترخ 
عنه الإّضاءَ؛ هو عرّق يغسل الجلد لكثرته؛ و كثيراً ما يستعمل فى عرّق الى و المرض. و الإحضاء: العرَقٌ فى أَثَّر الحمَى. و 
الرحضاء: الى بعرق. و حكى الفارسى عن أَبى زيد: رُحِضٌ رَخضاًء فهو مَؤْخوض إذا عَرِقَ فكثر عرقَهٌ على جبينه فى رُقَادِه أو 
يقطلتهه ولا يكون إلا من شكوى؛ قال الأزهرى: إذا عرق المَحْمُوم من الحمى فهى الرحضاءء و قال الليث فى الرحضاء: عَرَق الحمى. و 
قد رخص ذا أحدف الأعضات وى الحدية بعل بسي الرسضاء عن وجهه فى مرظله الذى مات شبد و زعضة ورخاض: اسمان: 


رضض؛ ج /اء ص: رذعل 


: الض: الدّقٌ الججريشٌ. وفى الحنديث حديث الجاري المقتولة على أؤضاح: أن يَهُودِياً رَضٌ رأس جاريةٌ بين حَجرَين؛ ومن الى 
الجريش. كف الي امه و ا لقيو مشو و وفقابفر بوم وف لم نِم دق و قيل: رَضَّه وَضَأً كترره؛ و رُضاضّه كسازه. و 

ارتَضٌ الشىة: تكسر. الليث: ال دفكك الشىء» و رُضاضُه قطعه. و الَصْراضةٌ: ججارة تَرَضْرَضُ على وجه الأرض أى تتحدكك و لا 
تمت قال أبو منصور: و قيل أى تتكتدر» و قال غيره: الرَضْراضٌ ما دَقَّ من التحصى؛ قال الراجز: يَْرْكنَ صَوَّانَ الححضّى رَضْراضا وفى 
الحديث فى ده الكؤثر: طبه اليفك و وضدواضه اشر #الوشراض: الحصّى الصَّعْانٌ و الَنُوم: ار يعور نهر ذو سِهْلةُ و ذو 
رَضراض» فالسَهْلةُ رمل القَّاه الذى يجرى عليه الماء؛ و الرضراض أيضاً الأرض المرضوضة بالحجارة؛ و نشد ابن الأعرابى 3 
الحَصِ ى 8 يفرش كانها حجارةٌ رَض راض بِغَيل مُطخلب و رُضاض الشىء: فتاته. و كل شىءٍ كشرته فقد وَطْرَضُته. و المرَضّة: م 
وض بها و اللاض: الثمر اللا دق فت عمل وابلقى فى امخض أى فى اللبن. و الرّضص: التمرٌ و الزّبَدّ يخلطان؛ قال: جاريةٌ فَيْتْ 
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قا فخ دونك تفضا واتقدى ونا ١‏ مابَيِنَ وكيها ؤراعاً تحؤضاء لا نُْسِنٌ التَِْيلَ إلا عَضًا و أَرَضٌ التعَبٌ العرق: سالك الوق 
السكيت: المُرِضّةٌ تمر ينقع فى اللبن فُصبح الجارية فتشربه و هو الكديْراه. و المُرضّ: الألة أو الشّبةُ التى مُرِضٌ العرق أى تسيله إذا 
أكلتها أو شربتها. و يقال للراعية إذا رَضّتِ العَشْبٍ أكلًا و هؤساً: زضاوض كو أنشسد يفتك راعيهاء و هى رَضارض» سَِمْتَ الوَقيك و 
لوَرِيدٌ نابض ش 

.)١(‏ قوله [تشرب محضاً و تغذى رضا] فى الصحاح: تصبح محضاً و تعشى رضا. 

لسان العرب» جلا ص: ١08‏ 

و المُرض: اللبن: الحليب الذى يحلب على الحامض و قيل: هو اللبن قبل أن يذ رِكك؛ قال ابن أحمر يَذّمْ رجلاو بده بالبخلء و قال 
ابن برى: عو يخاطب ام انهه و لان لى بمطروق» إذا ما سَرَى فى القَّمه أصبح مُشتكينا لو ولا بْلامْ و لا يُبالى, أعَنَا كان لفك أو 
سَمِينا؟ إذا شَّرِبَ المُرِضَّةً قال: أؤكى على ما فى ب قائكك قد رَوِينا قال: كذا أنشده أبو على لابن أحمر رَوِينا على أنه من القصيدة 
النونية له؛ و فى شعر عمرو بن هميل اللحيانى قد روث فى قصيدةٌ أولها: ألا مَنْ ميلم الكغبي عَنّى رَسُولَاه أصلّها عِنْدِى تيت و المِرَضّةٌ 
كالمُرضَ و الرَضُوَضَةٌ كالرّض. و المُرِضَةَ بضم الميم: وخاز و هى لبن حليب يْصَبٌ عليه لبن حامض ثم يتركث ساعة فيخرج 
ماء أصفر رقيق فيصب منه و يشرب الخائر. و قد أَرَضّت الوَثيئةٌ تُرض إرْضاضاً أى 2 حَدرَتُ. أبو عبيد: إذا صب لبن حليب على لبن 
حَقِين فهو المُرضّةٌ و الموئئئة. قال ابن السكيت: سألت بعض بنى عامر عن المِضَةْ فقال: هو اللبن الحامض الشديد التحموضة إذا شربه 
الرجل أصبح قد تكترره و أنشد بيت ابن أحمر. س1 أَرَضّ الرجل إزضاضاً إذا شرب المرِضّةً فتقل عنها؛ و أنشد: ثم اش معطو 
مُتطئاً ا يه المُرضَّةُ من الخيل الشديدة العَدُو. ابن السكيت: الإزضاض شدَه العَدُو. و اوش فى لوكي أ ذقندو 
الرَضراضٌ: الحضّى الذى يجرى عليه الماك و قيل: هو الحصى الذى لا يثبت على الأرض و قد يم به. و الوَضْراضٌ: الصّفا؛ عن كراع. 
و رجل رَضْراضٌ: كثير اللحم, و الأنثى كر اغيك قال وفيف نان ات الكمّلٍ الرَضْراض لزان فى دنه المَضْفاض وفى الحديث: أن 
وجلاشال لهرت بجبُوب رَدَّر فإذا ا اشن رَضراض و إذا رجل أسوة بيده و يضربه. فقال: ذاكك أبو جهل؛ الرَضْراض: 
الكثير اللحم. و بعير رَضُراض: كثير اللحم؛ و قول الجعدى: فَعَرَفنا ِرْةٌ تأَحُدّه قَقََنَاه بَرَصْراض قل أراد فقرناه و أوثقناه ببعير ضخم و 
إبل رَضارِضٌ: راتعة كأنها ‏ نَوْض العٌشب. و أَرَضٌّ الرجلٌ أى ثقل و أَبطأ؛ قال العجاج: فَجمّعوا منهم قَضديضاً قَضَاء ثم اش تَحَنُوا مُبطنا 
ارخاوقي اللعدية: حبك طيك متك باقر اردان وناك قاله ابن لاقي تك سانرق روا اين الحيدق بالناد الحييطةهرن قل 
تقدم ذكره. 


رعض؛ ج/اء ص: ١88‏ 


: النهاية لابن الآثير: فى حديث أبى ذر خرج بفرس له فتّمَ فتَمكّك ثم نَهَض ثم رَعَض أى لما قام من مُتَمَعَكه انتفض وَارْتَعَدٌ. 
لسان العرب. ج “ا ص: 688 
و ا ا ل ت؛ و منهالحديث: فضَربت بيدها على عبجزها 


رفض؛ ج/» ص: ١88‏ 


: الفض: ترككك الشىء. تقول: رَفْضَ نى فَرَفْض نه رَفْضْتٌ الشى: أزفضه و أرفضه رَفضا و رَفضا: تركته و فَبَقنّه. الجوهرى: الَّفض 
الترك» و قد رَفْضْه يَؤفضه و يَرْفِضه. و الرّفض: الشىء المُتَفرّق» و الجمع أرفاض. و اررّفض الدَّمْمُ ازفضاضا و ترَفض: سال و تفّق و 
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تتايع ترهلائه و قطرائه. الاقف كه فاقيا إذا انهل متفدّقاً. و افضاضٌ الدمع ترد شَّمَّهه و كل متفدّق ذهب مُرْفَضٌ؛ قال: القطامى: 
أَحُوكٌ الذى لا فاتك الح [السس نفشه و تَوْفضٌ عِنْْدَ المُخفظات الكتائِتٌ يقول: هو الذى إذا رآكٌ مظلوماً رّقّ لك و ذهب 
حِفّده. وفى حديث البراق: أنه استصعب على النبى» صَلَى الله عليه و سلّمه ثم ارْقضٌ عرقاً و أَقوَأى جرى عرَقُه و سالّ ثم سكن و قاد 
و تركك الاشتصعاب؛ و منهحديث الخوض: حتى يض عليهمأى ييديل. وفى حديث مره بن شراجيل: عرني د رك الجبعا قلكر 
أن به جرحاً ربما ارفص فى إزارهأى سال فيه فيه و تفرّق. و ازقض الوَجَمٌ: ذال و تقاض «الحداق مقف العاوية عانفال رقية: 
تالفتسن قوق الشوكك اللافافن .عن أخاد يل الجاةة المعغلافة. و يقال شرك الطريق إذا تفرّقت: رفاضء و هذا البيت أورده الجوهرى: 
كالهيس؛ قال ابن برى: صوابه بالعيس لأن قبله: بَْطَع أَجُوارٌ الفلا انتَضاضدى و الشَّرَك: جمع شَرَكةٍ و هى الطرائقٌ التى فى الطريق. و 
التفاضٌ: المَرْقَضَةٌ المتفرّقة يميناً و شمانًا. قال: و التّفاضض أيضاً جمع رَفْض المَطِيعٌ فى الظاء لماو وق اسديكا غير أخااج أ كانت 
رفن و الصّبِيانُ حولها إذ طلع عمرء رضى الل عنه» فافض الناس عنهاأى تقَْقُوا. و تَرفْضَ الشىء إذا تكثشر. واوققت القع ازقفةو 
أَرْفِضْه رَفْضا فهو مرفوض و رَفيض: اكير و رَفْض الشىء «: ما تحظّم منه و تفرق» و جمع الرَقْض أزْفاض؛ قال طفيل يصف سحاباً: له 
َِدَبٌ دان كأ فُرُوججه ُوَيْقَ التحصى و الأرض» أَرفاضٌ كم و رُفاضُه: الجن ان لسابو كرد اداو مو رض للمناضي 
بكتر الحنتم الُشَة و المُحْضَرَ؛ و أنشد ابن برى للعجاج: يُشقى السَعِيطً فى رُفاض الصَّنْدَلٍ و الشَعِيط: ذَهْن البان» و يقال: دُهْنٌ الرْبق. 
و رُنحٌ رَفِِضٌ إذا تقَصّد و تكسر؛ و أنشد: ووالى ثلاث و اتن و أَربعاء وَغارٌ أخرى فى قن رَفيض و رُقُوضٌ الناس: فرَقَهم؛ قال: : من 
أَسَدٍ أوْ مِنْ رُفُوض الناس 
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و رُفُوض الأرض : المَواض ضع التى لا تُفلّكك. و قيل: هى أرض بين أَرْضَيِنِ حَيَنَيِن فهى متروكة يِتَحامَؤْنّها. و رُقُوضٌ الأرض: ما تركك بعد 
أن كان جن: وا اردق كذ رُفُوضٌ من كلا أى درن به بدو يس والرقاف: الذين يَوْعَوْتَ رُقُوضٌ الأرض. و مرافض 
الأْرض: مساقِطها من نواحى الجبال و نحوهاء واححدها مَزْقضٌء و المَرْفضٌ من مجارى المياه و قَرارَتها؛ قال: ساق إليها ماء كل مض 
منج أبكار العُمام امخض و قال أبو حنيفة: مراص الوادى فاته حيث يزفض ليه الصَلٌ؛ و أنشد لابن الرقاع: طَلتْ ْم شيع أو 
بِمَرْفضِه ذى الشّيح, حيثٌ تلاق التَلْعُ فانت يحلا 1١‏ و رَفْضُ الشىء: جاتبه» و يجمع أزفاضاً؛ قال بشار: و كأنَّ رَفْضَ ع يثها قط 
الرياض» كسينَ زّهْرا والتوافض جدود تركوا قائدهم و انصرفوا فكل طائفة منهم رافِضةٌء و النسية إليهم رافضيٌ. و الرّوافض: قوم من 
الع مسموا بذلكك لأنهم تركوا زيد بن على؛قال الأصمعى: كو العم قالواالة ثرا من الشيخين نقاتل معككء فأبى و قال: كانا 
وَزِيرَى عَدّى فلا أَبْرأ منهماء فرَقَض وه و ارْقَضُوا عنه فسَرِمُوا رافظ د وقالوا الرّوافض ولم يقولوا الوُفْاضَ لأَنهم عَنُوا الجماعات. و 
الوَفْضُ: أن يَطْرْدَ الرجل غنمه و إبله إلى حيث يَهُوى» فإذا بَلَعَتْ لها عَنَّها و تركها. و رَقَضْ مها أَرْفِضُها و أرقُضُها رَفْضاً: تركتها تَبِدّدُ فى 
مَراعِيها تَؤِعى حيث شاءَتٌ و لا يَثنيها عن وَجْهِ تريده» و هى إبل رافضة وإبل رض و أَرفاضٌ. الفراء: أَرْقَضَ القوم إبلهم إذا أرسلوها 
بلا رعاء. و قد رَقَضَّتٍِ الإبل إذا تفرقت, و رَقضَت هى تَوْفْض رَفضاً أى تَؤعى وحدها و الراعى يبصرها قريباً منها أو بعيداً لا تتعبه و لا 
يجمعها؛ و قال الراجز: مَِهْياً حَيِتٌ يُهْمَلُ المعّض» و حَِتٌ يَزعى و رَعِى و يَرْفْضٌ و يروى ...: و أَرْفْض. قال ابن برى: المُعَوْض كَعَمٌ 
وشْرممّه العراض و هو خط فى الفخذين عَوْضاً. و الوَرَعٌ: الصغير الضعيف الذى لاغَناءَ عنده. يقال: إنما مال فلان أوراعٌ أى صدَغارٌ. و 
الوفْصٌ العم التق د والجمح أذفاض »و وجل قف زئف 1 يتمشك بالفىء فم لايليث أن وذهم وبيقال: راع قيضة رقص للذى 
يقبف ها و يسوقها و يجمعهاء تإناصارت إلى البرصهم اكذى كيدو وراد ر ها و وكيا ررحي حرفا رشدقوي إرللص قلا 
الأزهرى: بتميت أغرايا يقول: القوم رَقَْض فى بيوتهم أى تفرّقوا فى بيوتهم, و الناس أرْفاض فى السفّر أى متفرّقون» و هى إبل رافضةً 
و رَفْضُ أيضاً؛ و قال مِلْحة بن واصل» و قيل: هو لِمِلْحةٌ الججؤمى» يصف 

(1). قوله [ظلت إلخ] فى معجم ياقوت: باضت بدل ظلتء و قبله كما فيه: كأنها و هى تحت الرحل لاهية إذا المطى على أنقابه زملا 
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جونيةُ من قطا الصوان مسكنها جفاجف تنبت القفعاء و النفلا. 

لسان العرب» ج/اء ص: ١08‏ 

سحاباًيبارى الرّياح الخض مات من مقر الأزواقي ذى قرع َفْضِ قال: و رقَضٌ أيضاً بالتحريكك, و الجمع أذفاض. و تُعام رَفْضَ أى 
فَرَقَّ؛ قال ذو الرمة: بها رَقضٌ من كلّ ححجاء صو لف و خوج يَشئدى مِثْلَ مَشى المبلٍ و قوله أنشده الباهلى: إذا ما الججازِيَاتٌ َعلفْنَ 
طَبْتْ بميناء لا يلوك رافِضّ ها صخرا أَعلَقْنَ أى عَلفْن أ ععكو على التي لأنين قن دلق شدي للك كله المر أ#آى مدت أطنابياان 
َيَثْ خيمتها. يمَيثاة: يميديل سل لين. لا يألوكك: لا يستطيعكك. و الرافضٌ: الرامى؛ يقول: من أراد أن يرمى بها لم يجد حجراً يَمى 
ميرف انياش ارس كيفة لكشبو لادان و لقص هق النادع اللرم: القنيء الال يت فى الأرية او اكرات وموس لوعو 
رواه ابن السكيث رَفْضء بسكون الفاءء و يقال: فى القَوْبةٌ رَفَْض من ماء أى قليل؛ و الجمع افا عن اللحيانى. 50 
الققجة تنقيضا آى أبنت فيها ونضا من حاء. و الرَفْض: دوة العا بقليل؛ عن ابن الأ.عرابى : فلمًا مَصَتْ قَوْقَ العَدَيْنء و عَتَّمَتْ إلى 
القن ىقت ون ارارم الوه مأخوذ من الرَنْض انتى هو القلياة سرع الحاو اللدوييى وكا لبه رنف اليف و لكك 

عذّقه 


إذا اتَسَرَ عِدَ 


ركض؛ ج /اء ص: لحلا 


: رَكضٌ الدابةً يض ها ركضاً: ضرب عجَنْييِها برجله. و مؤْكضةٌ القَؤْس: معروفة و هما مِؤْكضّ تانٍ؛ قال ابن برى: و موكضا القَؤْس 
جانباها؛ و أنشد لأبى اليثم التلي: لنا قسازتح رون فى مراكفة ها لين و ليس بها وف و لاَق و وَكَضَتٍ الدابةً نفثرهاء و أباها 
بعضّ هم. و فلان يدض دابته: و هو ضَّ وْبْه موْكليها برِجْليِهء فلما كثر هذا على ألسنتهم استعملوه فى الدوابٌ فقالوا: هى تَرْكضُ» كأَنّ 
ال كض هنها. المضان: هما موضع عَقِبى الفارس من مَْدّى الدائة. و قال أبو عبيد: أَرْكضَّتٍ الفَرسُ فهى مُكضةٌ و مُرْكض إذا 
اضطَرَبَ جَنِينُها فى بطنها؛ و أنشد: و مُكضةُ ص ربحيٌ أبُوهاء يهان له العُلامةٌ و العلا ١١‏ و يروىو مِرْكضةٌ ... بكسر الميم» نَعَت 
الفنين انها ركاف تركض الأرض بقوائمها إذا عَدَت و أحضّرَت. الأصمعئ: تكقت الدايك غير السولا يقال رَكضٌ هوء إنما هو 
تحريككك إياه. سار أو لم يِسِدْ؛ و قال شمر: قد وجدنا فى كلامهم رَكضتٍ الدابة فى سيرها و رَكضّ الطائرٌ فى طيّرانه؛ قال الشاعر: 
.)١(‏ قوله [و مركضة إلخ] هو كمحسنة» كما ضبطه الصاغانى. قال ابن برى: صواب انشاده الرفع لأن قبله: أعان على مراس الحرب 
زغف مضاعفة لها حلق تؤام. 
لسان العرب» ج/اء ص: ١09‏ 
جوانح يَخْلِِنَ خلج الظباء» يَوْكضْنَ مِيلًا و يَنِْعْنَ ميلا و قال رؤبة: و النَُِْ قد يَوْكضٌ و هُو هافى أى يضرب بجناحيه. و الهافى: الذى 
يَهْفُو بين السماء و الأرض. ابن شميل: إذا ركب الرجل البعير فضرب بعقبيه مَرْكليِِ فهو الو كض و الرّكل. و قد رَكضٌ الرجل إذا قر و 
تدا. و قال الفراء فى قوله تعالى: إذ0اا هُمْ متها يَدكف ون 11 تَوَكُضُوا وَ ارْجمُوا؛ قال: يَرْكُصُونَ يَهرْبون و يَنْهرِمُونَ و يَفرُونَه و قال 
الزجاج: يَهْرُبون من العذاب. قال أبو منصور: و يقال رَكضٌ البعيرٌ برجله كما يقال رَمَحَ ذو الحافِر برجله؛ و أصل الرَكض الضرْبٌ. ابن 
سيدة: رَكضٌ البعير برجله ولا يقال رَمَح. الجوهرى: ركضه البعير إذا ضربه برجله و لا يقال رَمَحه؛ عن يعقوب. وفى حديث ابن عمرو 
بن العاص: نفس المؤين أَسدٌ اذتيكاضاً على الذَنْبِ من العَض فور حين يُقْدَفُ بهأى أَشدُ اضطراباً و حركةٌ على الخطيئة جذارَ العذاب 
من العصفور إذا الوق هيد نيك ساد نيا ووكضس الطافة يذ كض ركضا: أسرّع فى طَيرانِ؛ قال: كأن تخ بازيا كاهتنا 
تأماقوا ماله ابو سال: وَلَى عَيناً» و هذا الِب يَبعغهه لو كان يدركه ركض اليعاقيب فقد يجوز أن ييغنى باليعاقيب ذكور القِج 
فيكون الرّكضٌ من الطيران» و يجوز أن يعنى بها جياد الخيل فيكون من المشى؛ قال الأصمعى: ا ا 
البيت. و رَكضض الوقن و الثوب: ضرّبَهما برجله. و الرّكض: مشى الإنسان برجليه معاً. و المرأة تَدكض ذُيُولَها برجليها إذا مشت؛ قال 
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النابغة: رشان ١ر0‏ لزي انها رة براض 30207 بار البترهرى اللاكين من يكف الرععا #ترافنه قز له فال » لك 
جيك ذا متسل للاردٌ وَ مَلاب. و رَكضْتٌ الفَرَس برجلى إذا استحثثته لِيعدُو ثم كثر حتى قيل رَكضٌ الفَرَسٌ إذا عدا و ليس 
بالأصل» و الصواب رُكِضٌ الفرسٌء على ما لم يُسمٌ فاعله؛ فهو مركوضٌ. و راكضْتٌ فلاناً إذا أَعدّى كل واحد منكما قَرَسَه. و تَراكضُوا 
إليه حَيلّهم. و حكى سيبويه: أَنَينّه رَكضا جاؤوا بالمصدر على غير فعل و ليس فى كل شىء؛ قيل: مثل هذا إنما يحكى منه ما سَمِحٌ. و 
قَؤْسٌ رَكُوضٌ و مُوكضةٌ أى سريعةً السهم» و قيل: شديدة الدَّفْع و الَف للتهم؛ عن أَبى حنيفة تَحْفِزُه حفزاً؛ قال كعب بن زهير: 
شَرِقَاتٍ بالسمٌ مِنْ صلبيّ» و ركوضاً من السّراءٍ طَحورا و مُْتَكضٌ الماء: موضع مَيمّه. وفى حديث ابن عباس فى دم المستحاضة: إنما 
هر وق انك أو و عض دق القيطانة قال اله كفي لقي و البح كقوى قال وهر مضق عقر | انقس على قطاء: 

لسان العرب. ج/ ص: ١2٠‏ 

يَكضْنّ عند الزّنابى» و هْىَ جاهدةٌ يكاد يَحْطَفُها طُؤْراً و تَهتلك» قال: رَكُضُها طَيرانّها؛ و قال آخر: ولّى عَئْيتاء و هذا الشَّبُ يَطَلبَه 
لكان يركو كول سافب تيل «مخيعي يعناخنها فى تقزرانها وها لأعسطر يواد قالة ادن لاير19 أصل الل كضى الولف بالرجل 
و الإصابة راكنا اد كد الدادة و غات بالرعنابه آواة الإضرار بها و الأذى. المعتى أن الشيطان :قن وجد يذلكك طريقاً إلى التلبيسن 
علبينا قن أمردفياو ظل هاو ماتيا اناه ؤلكه عادتزاء و ضار ف لدي كانه كص اناهن و كفاه وق ديك أبن 
عبد العزيز قال: إنا لما دنا الوليد رَكُضٌ فى لحدهأى ضرب برجله الأرض. و التْكُضَى و الُوكضاء: ضَدوْبٌ من المَشّى على شكل 
تلكك اليشية وقيل: مشسية اله كضدئ مشية فيها تَرقلٌ و تس إذا فتحت الناء والككات تفر فكو إذا كسرقينا ف لتودوار تكن 
الشىء: اضطرب! و منه قول بعض الخطباء: انتقضت هِرّنه و ارَكضَتُ جرّثه. و اركف فكوا أمر اتوي ورا ةالو وعم 
الطائرٌ إذا حركك جناحيه فى الطيران؛ قال رؤبة: أَرْكنَى طارقٌ كم أثقان ور كص عَْرْبانِ قدؤة كناو أركضت الفرس: تحرّكك ولدها فى 
بطنها و عَظُم؛ و أنشد ابن برى لأوس بن عَلَفاء الهُجيِمى: و مُؤكضةً صريحيٌ أَبُوهاء تان لها الغُلامةٌ و الغُلامُ و فلان لا يدض 
المحِْنَ؛ عن ابن الأمعرابى» أى لا يَمتِضُ من شىء ولا دهم عن نفسه. و الي ؤكضٌ: مخراث النار و مش عَدُها؛ٍ قال عامر بن العَملان 
الهذلى: تَرَمّضُ من حر تَفَاحِدُ كما شط الجَمْرُ الوق كض: وز كاص: اسمء و الله أعلم. 


رمض؛ ج /اء ص: وير 


لمق و التخهباة» كعد العو و الام عه لجار من شدَّةُ تح الشمسء و قيل: هو الحرّ و الرّجوحٌ عن المَبادى إلى المحاضةر» و 
أنه رقف العحارة وااتك اد د فع الشمس على الرمل و غيره: و الأرض رَمْضَاءً. و منهدحديث عَقِيلِ: فجعل بتي الفَىْ من 
شدَهٍ الرّمتضء و هوء بفتح الميم» المصدره يقال: رَهِض يَوْمَض رمَضاً. و رَمِض الإنسانٌ رَمَضاً: ينين الى الوم ارو الف ا 
رَمِض يَومُناء بالكسرء يَوْمَض رمضاً: اشتدٌ حٌه. و أَرْمَضٌ الع القوم: اشتدٌ عليهم. 901 ميدن تولكة ويف انسل اس كفا 
إذا احترقت قدماه فى شدة الحر؛ و أنشد: فَهُنّ مُغْتَرضاتٌ» و التحصى رَمِضٌ» و اريخ ساكنةء و الطَلّ مُعمَدِلُ و رَمِضَتٌ قَدَمْه من الرمضاء 
أى احتَرَقَتُ. و رَِضَتٍ الغنم تَْمَض رَمَضاً إذا رَعَثْ فى شدَهٌ 

3 زوف ل لمق ان ديراق وهر حل هذه العئى لاتعلة الا نان لهاتصرك وا انكل كاك مخشتباط ا وتياك 01 تلزنا 
ابن إلخ] هو تفسير لحديث ابن عباس المتقدم فلعل بمسودة المؤلف تخريجاً اشتبه على الناقل منه فقدّم و أخر. 

لسان العرب» جلا ص: ١2١‏ 

ابعر فصبلث رناتها و أكاذها و أصابها فيها قَرَحٌ. وق اعد سناد الأؤائيية ذا قيطت القصال اوه الغيلاة الى انها سيدنا 
رسولٌ الله صلى الله عليه و سلّمء فى وقت الصححى عند ارتفاع النهار. و فى الصحاح: أى إذا وجَدّ الفَصيلٌ حر الشمس من الْرَمْضاءء 
يقل قساف لقنس لكك الساعة) قال ابن الكى هر أن تعب الاقضاق ورهن الاقيل» برك الفصالٌ من شدة حرّها و إحراقها 
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أفاقَها. وفى الحديث: فلم تَكتحِلٌ حتى كادّثٌ عيناها تَرْمَضانْء يروى بالضادء من الرَّمْضاء و شدة الحرّ. وفى حديث صفية: تَذَكتْ 
عَيدها حتى كادتٌ تَرْمَض»ء فإن روى بالضاد أراد حتى تخمى. و رَمَض الفصال: أن تَحْتَرِقَ الرَمْضَاءٌ و هو الرمل فتبركك الفصال من 
شدة حرها و إحراقها أخفاقّها و قَراسدئّها. و يقال: رَمَضّ الراعى مواشيه و أَرِمَضَ ها إذا رَعاها فى الوَمْضاءٍ و أَرْيَضَها عليها. وقال عمر بن 
السطابة وعسي :لد عنه» لراعى الجارريدت الت من الأرض لا ترم ها؛ و الطَلَتُْ من الأرضرة المكان العليضة الذى لك كناك فنه. 
و اتتكن الاقفياة أ أخر ف تالاه مض الراعى ماشيته و أَرمَضّ ها إذا رعاها فى الرَّمْضاء. و التَرمُضُ: ضَيِدٌ الظبى فى وقت 
الههاجرة تتبعه حتى إذا سحت قوائمه من شدة الحر أخسدته. و تمضنا الصيْ: مناه فى الرمضاء حتى احترقت قوائقه فأخدناه. و 
وتَدْتٌ فى جتريدى دَفَضةً أ كالليلة. و الاعض : دق العيظ. و قد مضه لأمر و وَمِضٍ له و قد أَرْمَضَ نى هذا الأمئ قَرَمِضْتٌ؛ قال 
رؤبة: :ومن تَشكَى مُفلةً الإزماض أو خُلَُه َرَت بالإخماض قال أَبو عمرو: الإففاض كل عا أن يقال: التق أ ا و 
انض الرجل من كذا أى اشتد عليه و أله و أنشد ابن برى: إذ العام عمو عر عردو خف #زولليه يسيك وام 
0 فبَدِدَتْ. و ارْتَمضْتٌ لفلان: حَزِنْتٌ له. و الرَّمَضْدَيٌ من السحاب و المطر: ما كان فى آخر 
و أوّل الريفء فالسحابٌ رَمَضِدَيٌ و المطر رَمَضدَيٌ و إنما سمى رَمَصْدَيَاً لأنه يدرك سُخونة الشمس و حرّها. و الرَّمَض: المطر 
وام جد يا الل سس يي ليام 
الدَّفميٌِ و يقال: ال ثم الوَميدية. وإزمشان: 3 سماد الشهور معروف؛ قال: جاريةً فى رمضانَ الماضىء تُقطعُ الحديتٌ بالإيماض 
أى إذا تَتِسَّمَتْ تَبِسَمَتُ قط الناسٌ حديثهم و نظروا إلى تَفْرها. قال ابرعم لد هذا خطأ الإيماضٌ لا يكون فى الفم إنما يكون فى العينين؛ 
و ذلكك أنهم كانا يتحدثون فنظرت إليهم فاشتغلوا بحسن نظرها عن الحاديث و مضت و الجمع ومضانات و رَماضةِينُ و أرمضاءٌ و 
أقشا و اكلد اشو سين أهل اللقنة و لسن باتك فال ا كان مجاهد يكره ه أن بجْمَعَ رمضانٌ و يقول: بلغ آنه الس فين اا 
اللدعة وعد وال انودريد لما كلزا أحساء القيون عن 
لسان العرب. ج/ا؛ ص: ١87‏ 
اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى هى فيها فوائقَ رمضانٌ يم رَمَضٍ الحر و شدّته فستمى به. القَزاء: شال هذاشور يمضاة وعماشيا 
ربيع» ولا يذكر الشهر مع شان أسماء الشهور الغرية يقال: هذا شعاة قد اقل وشور ومفياة ماغرة من رَمِضٌ الصائم يَرْمَض إذا حَرّ 
جونه هن نك لوطو قال الله عرّ و جل: َي مشا لب أل فيه لآ و شامة شهرئ ريع قول أ ذويب: : به أَبَلَتْ شَهْرَئٌ 
بيع كلهماء فَمّد مار فيها نَسْؤها و اقترارُها نَسؤٌها: يتعنها و انعر ا وهاة بده . و أتاه فلم بْصدَبْه فَرَمُضٌ: و هو أن ينتظره شيعا الكياق: 
أتيته فلم أج ده فرَمَش ته تَِيضاً؛ قال شمر: #اقيضه أن تاه اك نشي و رَمَضَ النضِللَ يَامِضْه و يَرمْضْه رَمضاً: حدّده. ابن 
السكيت: لض مصدر وَمَضْتٌ النضلّ رَمْضاً إذا جعلته بين حجرين ثم دقف ليرف. و يتكينٌ َِيضٌ بين الرماضة أى حديدّ. و شفْرة 
رَمِيضٌ و نَضْلٌ رَمِيِضٌ أى وَقِيٌ؛ و أنشد ابن برى للوضّاح بن إسماعيل: و إِنْ يَِنْتَ» فاقعلّنا بمُوسَى رَمِيضة جمِيعا قطنا بها عُقَدَ العرا 
و كل خا وفيض. و رَمَطْ مُه أنا أَرْمُضُه و أَرِْضُه إذا جعلته بين حجرين أَمْلس ين ثم دقَفته ليرق. وفى الحديث: إذا مَدَحْتٌ الرجل فى 
وجهه فكأنما أَمرَدتَ على حلقه مُوسَى ريض قال شمر: الرَعِيضٌ الحديد الماضىء فيل بمعنى مفعول؛ و قال: و ما رُمِضَّتُ عِنْدَ ليون 
فنك اق احدظ وقال در كالكلدى د فيما روى أبو تراب عنه: ازْتَمَرّتِ الفرّسٌ بالرجل و ازْتَمَضَتُ به أى و فَبتْ به. و المزفوض: 
السُواءٌ الكبيسٌ. و مَرَرْئا على مَوْعِض شَاةٍ و مَنْدَه شان وقد أزفقث الها عأنا أذيث واقها وهر أن تولكها إذا ذنضها و تقد بظنها 
و تخرج حُشْوَتهاء ثم تُوقتَدَ على الرّضافٍ حتى تَحْمَرٌ فتصير ناراً تتقتدُ ثم تطرحها فى جوف الشاهً و تكسر ضلوعها لتنطبق على 
الرضافء فلا يزال يتاب عليها الرَضافٌ المُخْرقَةٌ حتى يعلم أنها قد أَنْضَحَتْ لحمهاء ع شوو جاه يي حيار ند امي 
لحمها؛ و يقال: لحم مَزْمُوضء و قد وُيِضٌ رَمْضاًر ابن سيدة: مض الشاة يط ها رَضاً أوقد على الرضْضٍ ثم شق الشاة شف قَاْ و عليها 
جلدهاء ثم كت ر ُلوعَها من باطن لتطمئنٌ على الأرضء و تحتها الرَضْفٌ و فوقها امل و قد أَوْقَدُوا عليها فإذا نَضِحَت قَمَرُوا جلدّها و 
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أكلوهاء و ذلكك الموضع مَوْمِضء و اللحمٌ مَوْمُوض. و الرّميض: قريب من الحَنِيذٍ غير أن الحَنِيذ يكسّر ثم يُوقَدٌ فوقه. و ازْتَمَضٌ الرجل: 
فَسَدّ بطنه و مَعِدَّتّههٍ عن ابن الأعرابى 


روض؛ ج/» ص: ١81‏ 


: التتؤضةٌ: الأرض ذات الحعْض رة. و الرَوْضةٌ: البشتانٌ الحَسَنٌ؛ عن ثعلب. و الرَوْضةٌ: الموضع يجتمع إليه الماء يكثُر تنه و لا يقال فى 
موضع الشجر روضة. و قيل: الول قتيووعاء ولا لكون رَوْضْةٌ إلا بماء معها أو إلى جنبهاء و قال أب زيك الكلابئ: الروضة القاع 
يُنْبتٌ السّدْر و هى تكون كسَعدٌ بَفُدا. و الوَوْضة أيضاً: من البقل 
لسان العرب» جلا ص: 1١88‏ 
والتشيووفا: الروضةٌ قا فيه بجرائِيمٌ و رواب سَدِهلةٌ صتغار فى سد رارٍ الأرض تع فيها المائء و أَضْكَُ الررياض مائةٌ ذراع. وقوله. 
صلّى الله عليه و سلم: تن قَبِرى أو بئتى و مِْبرى رَوْضةٌ من رياض الجنة؛ الشكك من ثعلب فسره هو و قال: معناه أنه من أقام بهذا 
الموضع فكأنه أقام فى رَوْضْةْ من رياض الجنة يُرَعْبٍ فى ذلككء و الجمع من ذلكك كله رَوْضاتٌ و رياض و رَوْضُ و ريضانٌ صارت 
ورتير ات اكير ابإوزاسهةا تر امل لكاو رين يز وعدي ا ويضاة لبس ييوع زد زا جورت الى عر 
جمع رَوْضِك لأن لفظ روضء و إن كان جمعاًء قد طابق وزن تو وحم مما قد يجععرت المع ! إذا طابّق ورْنْ الواجد جَمْعَ الواحد» و 
قاد يكون جم رَؤْضَةٍ على طرح الزائد الذى هو الهاء. و اكققت ارسي راغي ألبته.ها النباثٌ. و أراف هااللة جَعَلّها رياضاً. و 
السها اس مها روف و أرْض مُستؤوضةً: تنبت نباتاً جيداً أو فقوف بثلياء و المُشتؤوض من النبات: الذى قد تَنامَى فى عِظَيِه و 
وله و رَوّضَتٌ القراح: > ماتيا وعدت قال يطتوي ةقد ارافل هذا لكان و اررق إذا كَثْرَتُ رياضه. و أراف الرافق واف فى لين 
اسيْتْقَم فيه الماءه و كذلكك أراضٌ الحؤض؛ و منه قولهم: شربوا حتى أَراضُوا أى رووا فََقَعُوا بالرَى. و أتانا بإناء يُريضُ كذا و كذا 
نفْساً. قال ابن برى: يقال أراض الله البلاد جعلها رياضاً؛ قال ابن مقبل: ليا بعضّ هم جيران بَغض بعل فهو مَْليٌ مُرِيضٌ قال يعقوب: 
التتؤضٌ المُشتريضٌ الدى قد بطح الما على وجهه؛ و أنشد: حَضراء فيها وَذَماتٌ بيضء إذا نه نمس الححؤض يَسَْريض يعنى بالخضراء 
دلاو الزدماشة الكفوو, وَرَوْضَةٌ التعؤض: قَْرُ ما يعَطى أَرْضّه من الماء؛ قال: و رَوْضْةُ َمَتٌ منها نضوتى قال ابن برى: و أنشد د 
عمرو فى توادره وذكر أنه لِهِمْيانَ السعدىٌ: و رَوْضهُ فى الحؤض قد س مَيْنّها ننضوىء و أرض قد ا طَوَيتُها و أراض الحؤض: غَطى 
أَش قله الماك و اشتراض: تبح فيه الماء على ومجهه. و استراض الوادى: اشركنقع فيه الماُ. قال: وان الو ةفيق وقد لشاف 
الغاة كواوقال أ جضو وو قال اناف المكاة إراضةٌ إذا استَراضٌ الماءٌ فيه أيضاً. وفى حديث أُمْ مَعَْدِ: أن النبى» صلى اللّه عليه و 
سل و صَاحِته لما نزُوا عليها و حَلَبوا شائها الحائل شَربُوا من لبنها و سرمّؤهاء ثم حلبوا فى الإناء 5 حتى امل ثم شربوا حتى أراضوا؛ 
قال أب عبية: مغن أراض وا أى صَدبُوا اللبن على اللبن» قال: ام أراضوا وادخزا من المُرضَّةُ و هى الوَئيئَة قال: ولا أعلم فى هذا 
اقيق مورن اقرع نه ونال ره أراضُوا شربوا علا بعد تَهَلٍ مأخوذ من الرََوْضْيْء و هو الموضع الذى يمدقم فيه الماء» أرادت 
أنهم شربوا حتى رَوُوا قَنَقّعُوا بالدىٌّ» من أراضٌ الوادى و اسْتراضٌ إذا اسَْْعَ فيه الماء 
لسان العرب» جلاء ص: ١88‏ 
اناف العف #للكفون يقال ذلك العا وق روفن عديك م معبد أيضاً: فَدّعا بإناء يُريض اقطان يُزويهم بعض الرّىّء من 
أراضٌ الحوضٌ إذا صب فيه من الماء ما يوارى أرضه؛ و جاءنا يإناءِ يُريضُ كذا و كذا رجلا قال: و الرواية المشهورة بالباء» و قد تقدّم. 
و الرؤْض: نَحْوٌ من نصف القبة فأ .و أرا هم: أزواهم بعضّ الرَى. و يقال: فى المزادة روضةً من الماء كقولكك فيها شَوْلَ من الماء. 
أبو عمرو: أراضٌ الحوض» فهو مُريض. و فى الحوض رَوْضَة من الماء إذا عَطَى الماء الهو ا ومهوقال: هى الوَوْضَة و الريضة و 
الأريضة والإزافة والشتريفية. وقل ممصو فإذا كان البأّد س جنا لايقيك الماء.و أَسَمَلٌ الشهولة صلابةٌ تمك الماء فهو 
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مَراضُء و جمعها مَرائِضٌ و مَراضاتٌ فإذا احتاجوا إلى مِياءِ المرائيض حفّروا فيها جفاراً فثّ ربوا و استَقَوْا من أحسائها إذا وجدوا ماءها 
6 و قَصدِيدةٌ َب القوافى إذا كانت ص غبة لم تَقْمَضْتْ قوافيها الشّعراة. وان قن ناكم شك سدور فاك ا متصورة ربا 
القاقان والسزروقى لياو ناكم اماس مسح يا يقري فهها ماد المسطاي رك تور ] دو لفطل افر لبها لق و انبرل 
فإذا كانت الرِياضُ فى أعالى البراقي و القَفافٍ فهى السُلْقانُ واحدها سَِلَقُّء و إذا كانت فى الوّطاءاتِ فهى رياضٌء و رب رَوْضةٌ فيها 
رّجاتٌ من السّدْر البرّىَه و ربما كانت الرؤضة مِينّا فى ميل؛ فإذا عَرْضَتْ جدَاً فهى قِبعانٌ واحدها قاٌ. و كل ما يجتمع فى الإخاذ و 
المساكات و التّناهىء فهو رَوْضةٌ. و فلان يُراوض فلاناً على أمر كذا أى يُداريهِ ليَدْخِلّهِ فيه. وفى حديث طلحة: قَتَراوضُنا حتى اصطَرفٌ 
مِنّى و أَلَهد الذمبأى تَجادَبنا فى البيع والكراووهوسا صرق بين السا يمن عن الإياة ةو التقوان كان كل وانحد منهها وض 
صاحبه من رياضة الدَابَك و قيل: هو المُواص مَةٌ بالسلعة ليست عندكك, و يسمى بيع المُواصفة؛ و قيل: هو أن بَصَ مها و يَمْدَّحَها عنده. 
وض معدو اند العسية ند كي اومان يعد النقيا بهو إذاى تنه القل الققةين قال قمر قراوف أن امف لجل 
بِالسلْعَةُ ليست عندك. و الوَّيْضُ من الدوابٌ: الذى لم يَقُِلٍ الرّياضةً و لم يَمَهر المِشْيةً و لم يذل لراكبه. ابن سيدة: و الوَيْضُ من 
الدوابٌ و الإبل ضدٌ الذَّنُولِ الذكر والأنثى فى لكك سوادءة قال الزاعى :افكاث وقضيها إذا اتتفقيا كاك تعاؤد: اكاب ذلولا قال ةو 
هو عندى على وجه التّفاؤل لأنها إنما تسمى بذلك قبل أن تَمْهَرَ الرّياضَةً. و راض الدابّةُ يَرَوضها رَوْضاً و رياضةً: وصّأها و ذلَلَها أو 
عَلّمها السير؛ قال إِمرؤ القيس: و رُضْتٌ قَدَلتْ صَحْبةٌ أىّ إذلالٍ دل بقوله أَىّ إِذْلالٍ ال ولد يقث ذلك ركه افلم الا لذن خقام 
الأيافية ونشة القن اتوتهويافا وريافيا فهو قوف وواناف تدوعرت وقد اللا فقيو لكر 23 354 للمبا لعا ونان 
رَيُض: أوّل ما رِيضَتٌ و هى 

لسان العرب» ج/. ص: ١88‏ 

صَعبةٌ بعد و كذلك العرُوضٌ و العيديرٌ و القَِِيبُ من الإبل كله و الأننى و الذكز فيه سواءء و كذلك غلام رَيْضٌء و أصله رَيوضُ 
ليع الراد يفو احتمعوفال ابوسيذة و أماقولة على جين ما بى من رياض لصعغْيؤ و برح بى أَنقاضّهْنٌ الرَجابُْ فقد يكون مصدر 
كفت كتييت فاساءى قد يجوز أن يكون أراد رياضة فحذف الهاء كول ابن أن ألا- ليت تغرى» هل تَطَرَ خاليدٌ عيادى على 
الهمرانٍ أمْ هُوَ يائِسٌ؟ أراد عِيادّتى فحذف الهاء؛ و قد يكون عِيادى هنا مصدر عدت كقولكك قمت قياماً إلا أن الأُرَفٌ رياضةٌ و 
عيادة؛ و رجل رائْضٌ من قوم راضة و رُوْض و رُوَاضٍ. و اشتراض المكاثٌ: فح و انّسع. و افْعلَهِ ما دام النقّسٌ مُشتريضاً أى مُتّسِعاً طيباً؛ 
و استعمله حميد الأرقط فى الشعر و الرجز فقال: أرَجزا د أمْريضا؟ كلامما أجيدٌ مُشتريضا أى واسعاً ممكتاء و نسب الجوهرى 


هذا الرجر للأغلب المشلك: قال ابق برق ”ديه أبن حليفة [لأرقط وزعم أن بعض الملوكك أمره أن يقول فقال هذا الرجز. 
فصل الشين المعجمة؛ ج/ا» ص: ١28‏ 
شرض؛ ج/؛ ص: 188 


: قال الألزهرى: أهملت الشين مع الضاد إلا قولهم جمل شَرُواض: رَخْوٌ ضَ خْمء فإن كان يا ذا قَصَرؤ غليظهٌ و هو صلب فهو 
جزواض. و الجمع شَراويض. و الله أعلم. 


شرنض؛ ج17 ص: ١28‏ 


: الليث: جمل شؤناض ضحم طويل العُنّْق و جمعه شّرانيض؛ قال أبو منصور: لا أعرفه لغيره. 
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شمرض؛ ج27 ص: ١28‏ 


: قال فى الخماسى: و الشَّمِوْضاض شجرة بالجزيرة فيما قيل» قال أبو منصور: هذا منكرء و يقال: بل هى كلمةٌ معاياة كما قالوا عُهْعُخ 
قال: فإذا بدأت بالضاد هدِرَ و الله أعلم. 


فصل الصاد المهملة؛ جلا» ص: ١28‏ 


التهذيب: قال الخليل , بن أحمد الصاد مع الضاد مَعْقُوم لم يدخلا معا فى كلمة واحده من كلام العرب إلا فى كلمة وضعت مثانًا لبعض 
حُسَاب الجمّل وهى صعفضء هكذا تأسيسهاء قال: و بيان ذلكك أنها تفسر فى الحساب على أن الصاد سنّون و العين سبعون و الفاء 
ثمانون و الضاد تسعون, فلما قبحت فى اللفظ حولت الضاد إلى الصاد فقيل سعفص. 


فصل العين المهملة؛ ج 1 ص: 18 
عجمض؛ ج17 ص: ١28‏ 

: ابن دريد: العجفضى ضرب من التمر. 
عرض؛ ج/ء ص: ١28‏ 


الْضٌ: خلادفٌ الطولء و الجمع أُعراضٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: يَطْوُونَ أغراضٌ الفجاج الغُِرِء طَيَ أخى النجْرِ بُرود النْجْر و فى 
الكتير روص عراف قال أبو ذؤيب يصش ةو ]يلك يَزن أيث اليل أيه عالدش عراض القاء فاع 

لسان العربء ج/ء ص: 19# ْ 

وقال الجوهرى: أى فى شَقّه و ناجيته. و قد عَوْضٌ يَعْوْضُ عِرَضاً مثل صخر صِدَكَرا و عَراضةً بالمفع كان جرير: : إذا ابَمَدَرَ الناسٌ 
المَكارم» له عَراضةً أَخَلاقٍ ابن بلى و طولّها فهو عَريض و عُراضء بالضمء و لصم عِوْضانٌ و الأنتى عَريضةً و عراف وعَوَّضْتٌ 
الشىء : جعلته عَريضاء و قال الليث: أَعْرَضْنه جعلته عَريضاً. و تغريض الشىء : جَغْله تريضاً. والثراض ابضا: فريس كار الكو 


- 


وفى حديث أحد: قال للمنهزمين لقد ذَهيُمْ فيها ريض ةًأَى واسعاً. وفى الحديث: لثن أَقْصَ رت الحطَبةٌ لقد أَعْرَضْتَ المسألةأَى جِنت جِنْتَ 
ال تبي ة و اسان واسعة كبيرة. و العُراضاتٌ: الإبل الغريفياة الآار ب يقال للانا ؟ إنها التراعات ارا قال الساجع: إذا طلعت 
الّغرى مر قراء و لم كو مطرا فلا دون مرو ل مرا و أل الغراضات قر يفك فى الأرض تشعرا السقر: بياض النهاره و الم 
الذكر من ولد الضأنء و الإبرة الأنثى؛ و إنما خص المذكور من الضأن و إنما أراد جميع الغنم لأنها أَعْجرُ عن الَلَبِ من المَعَِِ و 
القع شرك مالا كذ رك الضاة: والعُراضاتٌ: الإبل. و المَعْمَرٌ: المنزل بدار مّعاش؛ أى أَرسِلٍ الإبل العريضة الآثار عليها رُكبائها 
ليتوا لكك منزنا بجع و نَصَبَ أثراً على التمييز. و قوله تعالى: د دم عريض؛ أى واسع و إن كان العؤضٌ إنما يقع فى الأجسام 
و الدعاءً ليس بجسم. و أَعْرَضَتُ بأولادها: وللاثهم عراضا .و أغزف: صار ذا تَؤْض. و أَعْرَضٍ فى الشىء تكن تن عنص قال ذو 
الرمة: عا فى بََى وى أَبُوه رض فى المكارم و اشتطالا جاء به على المثّل لأن المكارم ليس لها ُولٌ و لا عَوْضٌ فى الحقيقة. و 
راف عَرِيضةٌ؛ و قول أسماء بن تتازيعة أنشده كعلن: رمه فى ساقي أث مها فاج بَينَ الحا و الكغبٍ لم يفسره ه ثعلب و 
أراه أراد: عَيَيْتٌ فيها عَوْضَ السيف. و رجل عَريض البطان: مُثْر كثير المال. و قبل فى قوله تعالى: هدو ذو د عريض» اد تيمم 
الدويض مرضع لكين لق كل وانجاد امتهم قدا وى كتالكه ل #اللبطويل الخ على هذاء فافهم, و الذى تقدَّم أغرفٌ. و امرأة عَريضةً 
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أريضةً: وَلُود كاملة. و هو يمشى بِالعَرْضْيةُ و العُوَضْديُ؛ِ عن اللحيانى؛ أى بالعؤض. و العراض: من سِماتٍ الإبل وَسْمٌ قيل: هو خط فى 
لفل مزضاً؛ عن ابن حبيب من تذكرة أبى على؛ تقول منه: عرض بعيره تحؤضاً. و المُعرّض: نَعَمّ سمه العراض؛ قال الراجز: سَ فيا 
يت يُهْمَلَ المُعَرَضٌ تقول منه: عَوّضْتٌ الإبل. و إبل مُعَوَضْة: ها العراض فى عَوْض الفخذ لا فى طوله؛ يقال منه: عَرَضْتٌ البعير و 
عَوَضّْهِ تغريضاً. و عَرَضٌ الشى: عليه يَرضه عَؤْضاً: أراه إِنَاه؛ و قول ساعدة بن جؤية: 
لسان العرب» ج/ ص: ١817/‏ 
واقة عاقايوم جنار تلك أهر اوفقوت كدلو كلك قلق كنار مغلييو و عانرا اخ وا لقدلام وقوه )ناما سود المطياة. أراد: 
لقد كان لى فى هؤلاء القوم الذين هلكوا ما آتََِى به و لو عَرَضْتَهُم علي مكان مُصيبتى بابنى لقبلْتُ» و أراد: وَ مَغرضةٌ علي ففصل. و 
عَرَضْتٌُ البعير على التتؤضء و هذا من المقلوبء و معناه عَرَصْتٌ التحؤض على البعير. و عَرَضْتٌ الجاريةٌ و المتاع على على البْع عَرْضاَء و 
عَرَضْتٌ الكتابء و عَرَضْتٌ الجنْدَ عض العين إذا أَمْرَدْتَهم عليك و تَطَوْتَ ما حالّهِم و قد عَرَض العارِض التَْنْدَ و اعتَرضُوا هم. و 
يقال: اعْتَرَضْتٌ على الدابةٌ إذا كنت وقْتّ الَؤْض راكباًء قال ابن برى: قال الجوهرى و عَرََضتٌ بالبعير على الحوضء و صوابه عَرَضِتٌ 
البعيره و رأيت عِدَدَهُ نسخ من الصحاح فلم أجد فيها إلا و عَرَضْتٌ البعيره و يحتمل أن يكون الجوهرى قال ذلك و أصلح لفظه فيما 

هد وقد فاه العرف و الفركي الأكيرة علد قال يرفس فاته العَرضء بفتح الراء» كما تقول قَبض الشىء نكا وقد القافى 
القبض لى فبما قبضه و قد فاته لض و هو القطاة و الع قال عدى بن زيد؛ و ما هذا بول ما أاى بن الجذئان و العَرّض القَرِيب 
أى الطمع القريب. واغرص التيند على #اندهوةءو اغترض النائق: عَرَضْهم واحداً واحداً. و اعْتَرَض المتاع و نحوه و اعْتَرَضَه على عينه؛ 
عن ثعلب و نظر إليه عْضٌ عين؛ عنه أيضاًء أى اغب تَرَضْه على عينه. و رأيته عض عَينٍ أى ظاهراً عن قريب وفى حديث حذيفة: 
عرض الفِتنُ على القلوب عَوْضٌ التحصد ير؛ قال ابن الأثير: أى توضّع عليها و تُبٍسَط كما تد بط الة ين و قيل: هو من عزض اعد بين 
يدى السلطان لإظهارهم و اختبار أحوالهم. ويقال: انطلق فلان يتعَرَض بيجمله الوق إذا عَرَضّه على البيع. وبقالة تعفن أن أفقة فى 
السوق. و عارّض الشى: بالشى2 عار قابله» و عارّضَتٌ كتابى بكتابه أى قابلته. و فلان يُعارضنى أى يُبارينى. وفى الحديث: إن 
جبريل: عليه السلام؛ كان يُعاِضّه القُرآنَ فى كل سنة مرة و إنه عارضّه العم مرتين» قال ابن الأثير: لدان يع ما نزل من 
القرآن من المُعارّضوةٌ المَقابلَةٌ. و أما الذىفى الحديث: لا جَلْبَ و لا جَدّتَ و لا اعتراض فهو أن يَعْتَرض رجل بفرمه فى الشباق يدل 
مع الخيل؛ و منهدحديث شّراقة: أنه عَرَضُ لرسول الله صلَى الله عليه و سم و أبى بكر الفَرِسَأَى اعْريَرَضٌ به الطريقّ يَمْتعُهما من 
المبيدير. و أماحديث أَبى سعيد: كنت مع خليلى» صلَى الله عليه و سلّم؛ فى غزوة إذا رجل يُقَرَبُ فرساً فى عراض القوم؛ فمعناه أى 
يَيِيرُ ذاهم معارضاً لهم. و أماحديث الحسن بن عل: أنه كر شمر فأخذ الحسينٌ فى عراض كلامدأَى فى مثل قوله و مُقابله. وفى 
الحديث: أن رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؛ عارّضٌ جنار أبى طالب أى أتاها مُغترضاً من بعض الطريق و لم يتبغها من منزله. و 
وف هن سلعةة عاوض .بها فاغطى بلدا و أغيل اعترع .وق الذي فاح 
للا لك 

بين ابركة متهن الخ إلى أجل و المُعارّضةٌأى بيع المؤض بالعزض؛ و هو بالسكون المَتاحٌ بالمتاع لا تَقْدَ فيه. يقال: الف هذه 
الستماعوسا ١|‏ سنت في متانتهاا تله أخرى. وكازت ته بع رت 7 بإزت لضا تادرو لاحر ريع ونا ليها أر كدان 


2 


يض عَْضاً و عَرَضٌ به: أغطاة يرا مكاَ حفه و من فى قولكك عَرَضْتٌ له من حَقه عله نيدن اللبلل #قوانللدصطة ونع رلك 2 
لا كع ماك فى لض ترد اقول لو نشاء لجعلنا بدلكم فى الأرض ملائكة. ويقال: عَرَضِ تك أى عَوَّضِ تكك. و العارض: 
ما عَرَضٌ من الأغلية؛ قال أبو محمد الفَفْسئ: اليل شاك ابرق الوايضٌ هل لكثء و العارضٌ منكك عائِضٌء فى عَجِمَة يُيْرٌ منها 
القابض؟ قاله يخاطب امرأة خطبها إلى نفسها و رَغَبها فى أن تنكحه فقال: هل لكك رَغْبةٌ فى مائة من الإبل أو أكثر من ذلكك؟ لأن 
الحمة أؤلوا الأريتوة إلى ساازادت جلها لها عورا وفيه تند زرو تأخير ب المنتنى نهل لككه ف افا من الآبل آى اكب بدتوزاننها منها 
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قاض ها الذى يسوقها أى يُِقَى لأنه لا يَفدِر على سَوْقِها لكثرتها و قوتها لأنها تَفَوَقُ عليه» ثم قال: و العارض منكك عائْض أى المُعْطى 
بدلَ بَض كك عَوْضاً عائِضٌ أى آخلَّ عِوَضاً منْكك بالترويج يكون كِفاء لما عَرَضّ منكك. و يقال: عِضْتٌ أعاضٌ إذا امْقَضٌْ عِوَضِأه و 
عُضْتٌ أَعُوضٌ إذا عَوّضْتٌ عِوَضاً أى دَفَعْتٌ» فقوله عائِضٌ من عِضْتٌ لا من عُضْتٌه و من روى يَغْدِرٌُ أراد يرك من قولهم غادوتٌ 
الشىء. قال ابن برى: و الذى فى شعره و العائْضٌ منكك عائْضٌ أى و العوّض منكك عِوَضٌ كما تقول الهدَة منكك هِدَةٌ أى لها مَْقمٌ. و 
يقال: كان لى على فلان َقْدٌ أعْسَوْته فاغتَرَضْتٌ منه. و إذا طلب قوم عند قوم دما فلم يُقِيدُوهم قالوا: نحن تَعْرضٌ منه فاغترضُوا منه أى 
افبلوا الدية. و عَرَضٌ الفَرَسٌ فى عَردُوه: مَرّ مُغترضاً. و عَرَضٌ العُودَ على الإناءِ و الَف على فده يَْرضٌه عَؤْضاً و يَعْوْضُه. قال 
الجوهرى: هذه وحدها بالضم. وفى الحديث: حَمْرُوا آنيتكم و لو بود تَعْرْضُوّه عليهأى تَضَّ حُوئّه مَغْزوضاً عليه أى بالقوض؛ و عَرَض 
المح بَغْرضُه تَزْضاً و عوَضَهه قال النابغة: لَه لهم عادةٌ قد عَرَها إذا عَرَضُوا اطي فوق الكوائب و عَرَض الرامى القَّؤْسَ عَوْضاً 
إذا أضبجعها ثم رَمى عنها. وعَرَضٌ له عارض من الحمّى و غيرها. و عَرَض نهم على السيف قَثنا. وعَرَض الشىء يَعْرض و اعترض: 
انَنَصَبَ و مَنَعَ و صار عارضاً كالخشةٍ المنتصبةٍ فى النهر و الطريق و نحوها تَمْتمُ السالكين سُلوكها. و يقال: اعتَرَض الشىء دون الشىء 
أى حال دونه. و اعتَرّض الشىء: تَكلقه. و أَعرَضٌ لكك الشىة من بَعِيكِ: كاد هرف و أنقدة إذا بي او مُذْلَهِمَة و عَوَدَ حاديها 
1 با ملفا الاو أ شوو كوف له افد كا الى ظور او عاك قاس آم كلذ رطقت لالقتي الى الزرله لهو اند له التو 
عَرَضْتٌ الشى: فأَعْرّضٌ أى 
("). قوله [ذ فلقا] بالكسر هو الأمر العجبء و أنشد الصحاح: إذا أعرضت البيت شاهداً عليه و تقدم فى غرد ضبطه بفتح الفاء. 
لسان العرب. ج/اء ص: ١89‏ 
أَظْهَْنه فظهرء و هذا كقولهم كته فأكبٌ» و هو من النوادر. وفى حديث عمر: تَدَعُون أَُميرَ المؤمنين و هو مُعْرَضُ لكم؛ هكذا روى 
بالفحجء قال الريى» والصواب بالكسر. يقال: أَعْرَضٌ الشى2 يُعْرِض من بعيد إذا ظهّرء أى تدكونه وهو ظاهر لكم. وفى حديث عثمان 
بن العاص: أنه رأى رجلا فيه اعتِراض» هو الظهور و الدخول فى الباطل و الامتناع مق البحع.. قال ابن الأدثير: و اعتّرض فلان الشىء 
تكلقه. ولحي مُعْرض لكك: اهن ات و كل مي عرضَه مُعرضٌ؛ قال عمرو ابن كلتو و أعوضَتٍ اليمامةٌ؛ و اشمَتَوث 
كاطاق الل تضرينا قال انو ةوس خسن منها جين قات فَأعْرَضَتْ تُوارى الذّمُوع حِينَ بَدٌ انجدارُها و اعتَرضٌ له بسهم أل 
قبله فرماه فقتله. و اعتَرَض عَوْضْه: نّحا نَحْوّه. و اعترّض لاي سر لقائده؛ قال الطرماحة و أراثى المليكك 
ُغُدى» و قد كنت أخا مني و اعتراض و قال: تَرْضْه لم تأ عن قث لى» مع دن الويف الطون والقد دمن أعداث الدسر 
من الموت و المرض و نحو ذلكك؛ قال الأصمعى: العَرَض الأمر يَعْرض للرجل بِتَلَى به؛ قال اللحيانى: و العَرَضُ ما عَرَضّ للإنسان من 
أمر يَحْبسهُ من مَرَض أو لُصُوص. و العَرَض: : ما يعض للإنسان من الهموم و الأشغال. يقال: عَرَضٌ لى يَعْرض و عَرضٌ يَعْرَض لغتان. 0 
العارضةٌ: واحده الَوارضء و هى الحاجاتٌ. و العَرَض و العارض: الآ رض فى الشىء؛ و جع الغوض أَغْراضء و عَرَضٌ له الشكك 
و نحوٌه من ذلكك. و شَّبِهِةٌ عارضة: محرقة فى الفواد: وفى حديث علىّ؛ رضى الله عنه: يَقْدَحٌ الشكك فى قلبه بأوّلٍ عارضَةٌ من شُبِهَدُ؛ و 
قد تكونٌ العارض ةٌ هنا مصدراً كالعاقبة و العافية. و أَصَابه سرهم عَرَض و حر عَرَضِ مُضاف. و ذلكك أن يُزمى به ره عمداً فيصاب 
هو بتلكك الرّيُ و لم ير بهاء و إن سقط عليه حجر من غير أن يََِْ به أحد فليس بعررض. و الْعَرّض فى الفلسفة: ما يوجد فى حامله و 
يزول عنه من غير فساد حامله؛ و منه ما لا يرول عنه؛ فالرَائِل منه كأْمد الشّحُوبٍ و صفرة اللون و حركة المتحزكك» و غير الزائل كسواد 
القارٍ و السَّج و الغراب. و تَعَرَض الشى: د له فسادٌ و تعض البحت كذلكك؛ قال لبيد: فاقفطغ لبانةٌ مَنْ تعض وغيله ولدة واحة لي 
خُلَةْ صَرَامُها و قيل: من اتغزضي وضله أى. نتوج وز و لم يشوم كماراز مي الرعجل فى عدوضى الصبل يمينا وشمانة قال إمرق القيين 
يذكر الثريًا: إذا ما الْثرَيَا فى السماء ِ تَعوَضَتْه تعض أَلْناءِ الوشاح المُفَصّلِ أى لم تَسْمَقِمْ فى سيرها و مالث كالوشاح المُعوّج 
لسان العرب. ج/ ص: 1١7١‏ 
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أثناؤه على جارية تَوَسَّحَتْ به. و عَرَضٌ الدنيا: ما كان من مالء قل أو كثُّر. و العَرَضٌ: ما نِيلَ من الدنيا.يقال: الدّنيا عَرَضُْ حاضر يأكل 
ننها الو القائعي و عو مصديظ مقوق. وقلى التزيل ناخ ذون عرد 317 غئلا ويثرلرة تين تاوقل أو عيدة بحي بع متاع الدنيا 
عرّض» بفتح الراغ وف الحدبةة لع القن عن كثرة الْعَرَض إنما الغنى غ غتى النفس ؛ العداض» بالتحريكك: متاع الثنيا و خطافيا.و أما 
العزض بسكون الراء فما خالف النمَينِ الدّراهم و الدّنانيرَ من قتاع الدنيا و أثاثهاء و جمعه عُروضٌ» فكل عَرْضٍ داخلٌ فى الّض و 
ليس كل عَرَضٍ عَوْضاً. و العَوْضٌ: خلا-ف النقّد من المال؛ قال الجوهرى: لض المت و كل شىء فهو عَوْضٌ سوى الدراهم و 
الدّنائير فإنهما عين. فال أبوضين الفقوفة الأعيدة الس لا انلها كيل بو لكر والايكرن طيران و لذ عقاراء تقوال: اشتريت المتاع 
عرش أى بتع يتنه وعازظ تبك اردان أوشتيء تماوظة إذا باذك وبيو وجل زياس عل ونيو تعرس لقان بالشدوااقالة :و 
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مق عرض عليه عَضاضةً تعرس بى من عينه و أنا الرَمْ و اشرتغرضّه: سأله أن يَعْرضٌ عليه ما عنده. و اسْتَغْر سْتَعْرّض: يُغطى 0١‏ من أَقيلَ 
فقن افك يقال: اشتَغرض العَرَبَ أى سَل مَنْ شئت منهم عن كذا و كذا. وا.: سُتَغْرَضٌ نه أى قلت له: اغرض على ما عندك. و عِؤْض 
الرجلٍ حَسَبه و قيل نفْسه؛ و قيل خَلِيقَته المحمودة, و قيل ما فدح به و يُدَمُ. وفى الحديث: إن أغراضَكم عليكم عرامٌ كيحزمة يومكم 
هذا؛ قال ابن الأثير: موسجيع الووضي المذ كور على الخدلاقع القول فيد #ال يان فإِنَّ أبى و والِدّه و عِرْضِدى لعؤض مُحَمْدٍ يكم وقَاء 
قال ابن الأثير: هذا خاصٌ للنفس. يقال: أكْرمت عنه عِرْضِى أى صُدْت عنه نُفْسى» و فلان نّتِيُ الهؤض أى بَرىءٌ من أن يُشْتم أو يعات 
و الجمع أغراض. و عَرَض عِوْضّه يَعْرضه و اعترضّه إذا وقع فيه و انتقَصَه و شّمّمه أو قائّله أو ساواه فى الحب؛ أنشد ابن الأعرابى: و 
قَؤْماً آحَرِينَ تَعَوَضُوا لى, و لا- أَجنى من الناس اعتراضا أى لا أَجْتّنى شَّمْماً منهم. و يقال: لا تُعْرضُ عِوْضٌ فلان أى لا تَذَّكوْه بسوء» و 
قبل فى قوله شتم فلان عِْضٌ فلان: معناه ذكر أسلاقه و آباته بالقبيح؛ ذكر ذلكك أبو عبيد فأنكر ابن قتية أن يكون العِْضٌ الأشلافٌ 
و الآباءء و قال: العؤض نَفْسٌ الرجلء و قال فى قوله يَجرِى )"١‏ من أغراضهم مث ريح المسكك أى من أنفسهم و أبدانهم؛ قال أبو بكر: 
ولس عاعا يب التسديت سم ندال دزا عفد العربيهز مراع الى تقدويين الجيند و دل على عَلْطِهِ قول مث كين الدارميئ: 
رب مَهْزولٍ سَمِينٌ عَِوْضِه و سه سمِينٍ الجشم مَهْرُولَ الحَمَبْ 

.)١(‏ قوله [و استعرض يعطى أكذا بالأما. (1). قوله [يجرى] نص النهاية: و منه حديث صفه أهل الجنةُ إنما هو عرق يجرىء و ساق 
ما هنا. 

لسان العرب» جلا ص: ١7١‏ 

معناه: وك ميرول البده و الحم كوم اأباررو قال الفصانى لض عِرْضٌ الإنسان, ذم أو مُدِحء و هو الجترد. وفى حديث عمر» 
رضى الله عنه» للحطيئة: كانّى بكك عند بعض الملوكك تُْني بأعراض الناس أى تُكنى بدَمّهم و دم أسلافهم فى شعركك و تَلهم؛ قال 
الشاعر: و لكنّ أغراضٌ الكرام مَصُونةٌ إذا كان أَغراضٌ اللكام َف و قال آخر: قاتلك الله ما أَهَّدٌ علِك الردلَ فى صَوْنٍ عِرْضِةكك 
ارب إررلاتى صرن ماوت اناما دلقي ارلاحيان: تإذ أأى ونوالتة و عزف ى أراد فإِنَ أبى و والده و آبائى و أسلافى فأتى 

بالعُموم بعد الخصوص كقوله عزِّ و جل: وَهَذ اكاك ديعا + بق التانى ونج الفعطيه» أ بالعبرةيغد التصرض: وفى حديث 
أبى ضَ خضّم: اللهم إنّى نصِدَقْتٌ بعِرضِةى على عبادكك أى تصدّقت على من ذكرنى بما يرجم إلى شه و قبل: أى بما يلحقنى من 
الأذى فى أسلافى» و لم يرد ! إذاً أنه تصدّق بأسلافه و أحلهم له لكنه إذا ذكرٌ آباءه لحقته النقيصة فأحلّه مما أوصله إليه من الأذى. و 

عِوْض الرجل: حَسَبّه. و يقال: فلان كريم العرص أى كع الحمة 7" الناس: أعراقهم و أجمائيوو لهب وقلان دو عزفن 
إذا كان حتيديباً. وفى الحديث: لَيُ الواد جل ُقُوبَه و رْضَّهُأَى لصاحب الدَّئِنِ أن يمضه و يَحدفَ بسوء القضاء لأنه ظالم له 
بعد ما كان محرماً منه لا يحل له افتراضٌه وال عليه؛ و قيل: عوَضّه أن بُتْلظ لهو عُفُويه الخنء.و قبل: معناه أنه بحل له شكايئه 

منه» و قيل: معناه أن يقول يا ظالم َل فى لأنه إذ مطل و هو غنى فقد طَلّمه. وقال ابن قتيمة: يض الرجل تَفْسَه و يدنه لاغير.وفى 
حديث النعمان بن يَشْدير عن النبى» ؛ صِلَى الله عليه و سلم: فمن اتقى الشّبّهات ا.* تدأ لدينه وطاه هأ اكماط لتقف لذ جوز فيه مع 
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الآباء و الأش لاف. وفى الحديث: كل المُثرِم على المسيم حرام ده و ماله و عِوْضّه؛ٍ قال ابن الأثير: العْض موضع المذْح و الذَّمٌّ فق 
الإنسان سواء كان فى لَفْسِه أو سَرَفِه أو من يلزمه أمره» و قبل: هو جانبه الذى يَصُونْهِ من نفسه و سد به و يُحامى عنه أن يُنْتَقَصَ و 
للقةة وال ابو العجاس» إذا ذكر عِوْض فلان فمعناه داوق الق كرك ادي ل كماد يها كدو اريا ره أن تكون 
الور ومنيد هادوة الكمه و يون ]د قلير اببلاله قرعقه ننم رسيي لا خلؤت دين ام اهلاي لمالا دين هيا 
من إنكاره أن يكون العِؤْضٌ الأَسلافٌ و الآباة؛ و احتج أيضاً بقول أبى الدرداء: أَفْضُ من عِوْضك ليوم فَفْركك» قال: معناه أَفْرض مِنْ 
َفيك أى مَنْ عابكك و ذمكك فلا نُجازه و اجعله قَوْضاً فى ذمته لَِشِتَوفِيِه منه يوم حاجتكك فى القِيامة؛ و قول الشاعر: و أُذْركك مَعِسُورَ 
الغنى و مَعى عِرْضِى أى أفعالى الجميلة؛ و قال النابغة: بنك دُو عِرْضْهِم عَنَّى و عَالِمُهُم و لَدِسَ جاهِلٌ أَمر مثْلَ مَنْ عَلِما 
لسان العرب» ج/ا» ص: ١77‏ 
ذو عِْضِة هم: أَشْرافُهُم و قيل: ذو عِرْضِهم حسبهمء و الدليل على أن العرض ليس بالنفُس و لا البدنقوله؛ صلّى الله عليه و سلّم: دمّه و 
عِرْضُهء فلو كان العرض هو النفس لكان دمه كافياً عن قوله عِرْضّه لأن الدم يراد به ذَهابُ النفس» و يدل على هذاقول عمر للحطيئة: 
انْدَفَعْتٌ تُعَنّى بأغراض السدليية#معتاه بأفعالهم و أفعال أسلافهم. و العؤض: بَدَنُ كل الحيوان. و العؤض: ما عَرِقَ من الجسد. و 
العقه : الزافعة ما كادقه والسيعها اغراف وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ أذ كن أعل البجنة فثال: لا طون و لا يبُولونَ 
إنما هو عََقّ يجرى من أغرافة هم مثل ربح المشككأى من معاطبٍ أزيدانهم؛ و هى المواض وخ الى لذن العحف قال ابن لقره و 
منهحديث أم سلمة لعائشة: عَضٌ الأطرافٍ و حفر الأغراضأى إنهن للَثَر و اَن كستوة قال: و قد روى بكسر الهمزة» أى يُعْرِصَنَ 
كما كرة لهن أن يَنْظَرْنَ إليه ولك بكنقق توم و الفوض هبالكس: رائحة الجسد و غيره؛ طيبة كانت أو خبيشة. و العْضٌ و الأغراضٌ: 
كلّ مَؤْضِع يَعْرَقَ من الجسد؛ يقال منه: فلان طيب العزض أى طيب الربحء و مُْنٌ العزض» و سقاءً خبيتٌ العؤض إذا كان مثتاً. قال ا 
عبيد: و المعنى فى العِْضٍ فى الحديث أنه كل شىء من الجسد من المغاين و هى الأغراض» قال: و ليس العؤض فى النسب من هذا 
فى شىء. اين الأعراء بى: لض الجسد و الأغراض الأججساك قال الأزهرى: و قوله عرق يجرى من أعراضهم معناه من أَدانهم على قول 
ابن الأعرابى» و هو أحسن من أن يُذْهبَ به إلى أعراض المغاين. و قال اللحيانى: لبن طتيب البعؤض و امرأة ه طتيبة الْعوْضٍ أى الريح. و 
عَوَصْتٌ فلاناً لكذا قتَعَوَضٌ هو له. و العؤض: الجماعةٌ من الطَّوفاءٍ و الأ و النَْلٍ و لا يكون فى غيرهن» و قيل: الأغراض الأثْلُ و 
الأشراكك و الحمْضء واحدها عَرْض؛ و قال: و المازع الأَرْضٌ إالأَرْضٍ ذات [ذات العؤض حَشْيْن حتى تَمنّعَ مدن مَرْعَى مَجانِيها و 
لعَرُوضاواتٌ 070: أماكنٌ نت الأغراضٌ هذه التى ذكرناها. و عَارَضْتٌ أى أت فى تُروض و ناحيةٍ. و العزض: حوٌ البّمد و ناجيه 
فق الأرضن: والعوض: الوادئء و قبل جائبه: وقيل عض كل شىء ناحيته. و العؤض: واد باليمامة؛ قال الأعشى: ألم تو أن ابض 
أضربح طن َخبله و زعا ناتاًو قصافصا؟ و قال المتلمس: هذا أوان اليؤض حجن ذبائه: زنايوه و اررق اللتلقش الأزوق: امامو 
قيل: كل واد عرض و تفع كلّ ذلكك أعراضٌ لا يجاوو. وفى الحنديث: أنه رع لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ ٠‏ عارض اليمامة؛ 
قال: هو موضعٌ معروف. و يقال للجبل: عارضٌ؛ قال أبو عبيدة::و به سقى عارض اليمامةء قال: و كل واد فيه شجر فهو عِرْضٌ؛ قال 
الشاعر شاهداً على النكرة: 
(*). قوله [العروضاوات؛ هكذا باعي: و لم نجدها فيما عندنا من المعاجم. 
لسان العرب» ج/؛ ص: ف 
لعِوْض مِنّ الأنغراض يمي ى ححمائه و يط ى على أَفْناه اين هتفه 1١‏ أب إلى قَلبى مِنّ اليك رَنَةُ و بابء إذا ما مالّ للق 
يَطه رف و يقال: أخصَبَ ذلك العِوْضٌ» و أَخصَبَتٌ أعراض المدينة و هى قُراها التى فى أَؤْدِيتهاء و قيل: هى بُطونٌ سَوادِها حيث الزرحٌ 
والشيلن و الأغرام :مين النجساز اليم وقرليو:ابتقيل قاذة علج التزودر» ونع ماكة و انديع بو نوزاما سواواا قال 
لبيك؟ 00 ين العَرّوض و حََنْعَما أى ما بين مككة و اليمن. والقخوض: الناحيةٌ. يقال: أخذ فلان فى عَروض ما تُعُجبنى أى فى طريق 
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و ناحية؛ قال التَغْلبِيَ: لكل أناس» مِنْ مَتدّه تمارؤ عَرَوضٌء إليها يوون و جانِبُ يقول: لكل كن نوز إلا تي لخدا إن بتزر هم 
بوتيو شار خط نيا تددن الس ومو 1 :. بضم العين» جعله جمع عَؤْض و هو الجبلء و هذا البيت للأخنس بن 
شيات: 2 العدوض: المكان الذ يُعارضُكك إذا سوْتَ. و قولهم: فلان كوف بلا عَرُوض أى باذ حائعة عَرَفدك له .و هوض الشءن 
هيه العام أل ومع وب وال قار | بود ارط وجيف والزلهرة را لشقاق عرقي الاين أى هو من العامة .)7١‏ قال ابن سيدة: و 
الفبودي مكلا و لمن ع يو يقوف ديه صاشورافة فاه آذ 11 ن) اهل الاوك قل أرزدفة كلاف مكدو السدفة ويقان 
للإدافق رمن العماز الأقراط»:واسدهاودة )» رالكسين و كيس الريدل ذا الى الكووض وف بتكنا واالمتديعة وجااجر ليماء قال 
عبد يفرف يوقا الحارقي قباراكها إفاعرطيته كذ تداماة بن ترات انال نادياغال أب عييكة أزاد قا ركه للد ب؛ سلا 
الياد كقولة ان 1 ادفلا غلا توقت ولا جوز يا راكباً بالتنوين لأنه قصد بالننداء راكب بعينه» و إنما جاز أن تقول يا رجا إذا لم 
تَِْدْ رجلا بعينه و أردت يا واحداً ممن له هذا الاسم فإن ناديت رجِلًا بعينه قلت يا رجل كما تقول يا زيد لأنه كات بعرت النداء 
والقصد؛ وقول الكميت: ئلع يزيت إن عَرَضْتَء و مُنْذِراً و عَمَهماء و المُسْتَِرٌ المُنامسا يعنى إن مَرَرْتٌ به. و يقال: َحَذّنا فى عَرُوضٍ 
مُنْكرَةْ يعنى طريقاً فى هبوط. و يقال: يوطني راض العرير لتم اسسيليم و لكن جئتهم من غُزْضِةِ هم؛ و قال ابن السكيت فى قول 
البعيث: مدنا لها وق الشَّبابٍ فَعارَضَتْ تجناتٍ الصّبا فى كاتم السرٌ جما قال: عارّضَتُ أَحَذتْ فى عُوْض أى ناحية منه. 
.)١(‏ قوله [الغين] جمع الغيناء» و هى الشجرة هُ الخضراء كما فى الصحاح. إففة قوله [فى عرض الناس أى هو من العامةٌ] برعاي 
الذى فى الصحاح: فى عرض الناس أى فيما بينهم» و فلان من عرض الناس أى هو من العامة. 
لسان العرب» جلاء ص: ١76‏ 
اث القيا أى عقة وهال ط وها رفي عاتب الظا أن هلك كا مؤش ١‏ الس انون و الكنيا زجنا أنواذاضزة معنا و ليث 
بداخلة. فى كاتم السرّ أغجما أى فى فعل لا ته من يراه فهو مُتَغجمْ عليه و هو واضح عندنا. و بَلدٌ ذو مَْرَض أى مزعى يُغْنى 
الماشية عن أن تُغلف. و عَرّض الماشية: أغتاها به عن القلتة والعرض والغارد ب القصت انلدي يترد فى الى انعد لوقتل 
لض ما سد الأثّوء و الجمع عُروضٌ؛ قال ساعدةٌ بن جُوَية: ريك مس ا ااماتروس تمر وا ارد لزه مارم 
المَحابُ المْطِلٌ يَغْترض فى الأقّي. وف التويل فى قهنية قوم غاوة فلا رز 2 ارا معظيل ديتع تامار متيل لى الا 
هذا الذى وُعِدّنا به سحاب فيه الغيثء فقال الله تعالى: بَلْ هُوَ مَا اشتَغجكُم به ريخ فيا عَذابٌ أَلِيم» و قيل: أى ممطر لنا لأنه معرفة لا 
يجوز أذريكوة سقة لعارض وهو كرف نو العرب: إنها تقمل تل :تاق الأسناء المشعقة من الأضال دوت غبزهاء قال عير يالك 
غابطنا لو كان يَعرفكم» لاقّى مُباعدَةْ نكم و حِرْمانًا و لا يجوز أن تقول هذا رجل غلامنا. و قال أعرابى بعد عيد الفطر: رُبَّ صائِيه لن 
يصومه و قائمه لن يقومه فجعله نعتا للتكرة و أضافه إلى المعرفة. وتاجااكن الحو الحراد عارض. و العارض: ما سَدّ الأفق من 
الجراد و النحل؛ قال ساعدة: رأى عارضاً يَعْوى إلى ملعف 14 لضم لها كل شير يَرُومُها و يقال: مَرّ بنا عارض قد تاد الأفق. و 
أتانا جراد عَوضٌ أى كثير. و قال أبو زيد: العارض الصّحابةٌ تراها فى ناحية من السماء» و هو مثل اليعلْبٍ إلا أن العارضٌ يكون أييض و 
لَب إلى السواد. و الب يكون أَضيقَ من العارض و أبعد. و يقال: عَرُوضٌ عَتُودٌ و هو الذى بأكل الشجر بِعرْض شِدْقِه. و العريض 
من المغرّى: ما فوق الفَطِيم و دون الججذّع. و العريض: الجَدَى إذا نزاء و قيل: هو إذا أَنَى عليه نحو سن و تناول الشجر و النبت» و قيل: 
ل و فى كتابه لأَقوالٍ شَّبوَةً: ما كان لهم من مِلْكك و عُْمانٍ و مَزاهِرٌ و عِوْضانِ؛ العِوْضانٌ: جمع 
العريض و هو الذى أَنّى عليه من المعز سنة و تناول الشجر و النبت يِعُوْض شِدْقِه و يجوز أن يكون - جم العؤزض و هو الوادى الكثير 
الشجر و النخيل. و مندحديث سليمان, عليه السلام: أنه حَكمَ فى صاحب الغنم أن يأكل من رشْلها و عِوْضانها.وفى الحديث: قَتَلََته 
اباعياائر ضار حي برو كار اروس | جاور رلا قرو الخدوا لشاف بو لجو رسيا 
عْوَضانٌ؛ قال الشاعر: عَريضٌ أَرِيضٌ بات يبِعَرٌُ حؤله, و بات ؛ يَسَقينا بَسَقينا بُطُونٌ اتاب قال ابن برى: أن فقا نا كليقا كاموطرة 
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التعالب. و عنده ريض أى ججذى؛ و مثله قول الآخر م بال ويد ييه العريض ابن الأعرابى: إذا دح الاق و الجذى سمى عريضاً و 
عَتُوداَ و ريض عَرُوض إذا فاته النبتٌ اغترَض الشؤك بعُؤْض فيه. و الغَنمُ تَْرْض الشوكك: اول عنه.و تكله تقول منه: عَرَضَّتٍ الشاذ 
الشوك تَعْرْضه و الإبل تَعْرْض عَوْضاً. ٠و‏ تَعْتَرض: تَعلّقُ من الشجر لتأكله. و اهْيَرَضٌ البعية الشوكك: أكله و بَعِيرٌ عَرُوضٌ: هه 
كذلكك: و قبل: العرُوضٌ الذى إن فاته الكلا. أكل الشوكك. و عَرَضٌ البعير : قاض غزضا: أكلّ الشجر نون اخزاقية قال ثعلب: قال 
النضر بن شميل: سمعت أعرابياً حجازياً و باع بعيراً له فقال: يأكل عَْضاً و شَّخباً؛ الشغبٌ: أن يَهْمَضِمَ الشجر من أغلاهء و قد تقدّم. و 
الغريض من الظباء: الذى قد قارب الإثناء. و العريض» عند أهل الحجاز خاصة: الحَصَيٌء وعنيفة ويف اولوق وال ديك 
العرضان إذا خصيتهاء و أعرضتٌ العرضان إذا جعلتها للبيع» و لا يكون العريضٌ إلا ذكراً. و لَقِحَتِ الإبلّ عراضاً إذا عارّضّ ها قحل من 
إبل أخرى. و جاءت المرأة بابن عن مُعارَضدٍ و عراض إذا لم يُعْرَفْ أبوه. و يقال للتشفيح: هو ابن المُعارَضة. و المعارضاً: أن يُعارض 
الرجل المرأة فبأتيها بلا نكاح و لا مِلُك. و التوارض من الإبل: اللّواد ق كلق العضناء كلدم ان با فلدسميق روسرس قرول ااه 
مهاري فلوج تعَوَضْنَ تايا معنا يعَْض هن تال يَْوَوْنَ .ابن السكيت: يقال مايَعْوضكك لفلان» بفتح الياء و ضم الراءه ولا تقل ما 
عاضككه بالتقديد. قال الفراء: يقال مَرّ بى فلان فما عَرَضُنا له و لا تَعْرض له ولاقيس ادلندام نشكا و شال هله أرق قري 
يَسْتَعْرضها المال و يَغْتَرضها أى هى أرض فيها نبت يرعاه المال إذا مر فيها. و العَؤض: الجبلء و الجمع كالجمع, و قيل: العؤض سمح 
الس لامعا الو ارج ابا مردن لماتووه جوف ا 
فيقال: ما هو إلا عَوْض أى جبل؛ و أنشد لرؤبة: نه إذا ذا لِقَوْمٍ تحزضاء لم بق من بَغْى الأعادى عِضًا و العزض: الجيش الصَحُمُ مُث 
شلعية الحاو يع اغراف . شال ما هو إلا عَوْضٌ من الأغراض» و يقال: شي بالعؤض من السّحاب و هو ما سرد الأفق. . وفى 
الحديث: أن الحجاج كان على العُرْض و عنده ابن عمر؛ كذا روى بالضم؛ قال الحربى: أظنه أراد العُروضٌ بجع العزض و هو التجيش. 
و العَرُوض: الطريقٌ فى عُوْض الجبل» و قيل: هو ما اعتّرَضٌ فى مط يِقٍ منه» و الجمع عُرْض. وفى حديث أَبى هريرة: فأخذ فى عَوُوض 
آخرأى فى طريق آخر من الكلاهم. و العرُوضٌ من الإبل: التى لم يُرَضُ؛ أنشد ثعلب لحميد: فما زالَ سَؤْطِى فى قرابى و ميشتجنى, و ما 
ِلْتٌ منه فى عَرُوض أَذُودُها 

لسان اللريدع امنا عن 

وقال شمر فى هذا البيت أى فى ناحية أداريه و فى اغتراض. و اعْترَضّ ها: رَكبها أو ادها ولا وقال الجزعرف رديت البعير 
رَكبنّه و هو ص حْبٌ. و عَرُوضٌ الكلام: فَحُواةٌ و معناه. و هذه المسألهُ عَرُوضٌ هذه أى نظيرُها. و يقال: عرفت ذلك فى عَرُوض كلامه و 
مَعارض كلانيه أى فى فُحْوَى كلامه و معنى كلامه. و المُعْرضٌ: الذى يَِمَدِينٌ ممّن أفكته مق الناسن” وفى حاديث عمرء رضى الله 
علد اد كت فال إنَّ الأترجفع ممع جقيَِةَرَضِةى من دينه و أَمائيه بن يقال سايق الحا فاان مُغرضاً أطربح قد رينَ بهء قال بو 
زيد: فادّانَ مُغرضاً يعنى اشرئّدانَ معرضاً و هو الذى يَعْرِضٌ للناس فَيسِعَدِينٌ ممَنْ أَمْكنه. و قال الأصمعى فى قوله فادَانَ مُْرضاً أى أخدّ 
الدين :و لم يبال آن لال يو بهو لا ما بكرن من التبعة. و قال شمر: المُعْرض هاهنا بمعنى المُغتَرض الذى يَغْتَرِض لكل من يُفْرِضَه و 
العرب تقول: عَرَضٌ لى الشىء و أَعْرَض و تَعَوَض و اْتَرَضٌ بمعنى واحد. قال ابن الأثير: و قيل إنه أراد يعض إذا قيل له لا تسن فلا 
1 من اعم فق الى ء إذا ولاه ظهره» و قيل: أراد مُغرضاً عن الأداء مُوَلياً عنه. قال ابن قتيبة: و لم نجد أَعْرَضٌ بمعنى اعتَرَضٌ فى 
كاد انحوي لايرو سس بول قارفا قاف بطق الستكن قوورجدوية لذ فا مصبوين حلي الاك ول رلك اقلا 
عرق افد عد جنم اكه الفط يي الل بل لالط معي اليدك و لالدو بكري قرسا من قولكنه حرف اررق العلنين أن 
الغ وقيص وو اد اطائك فى أَعْرض بع امرض : إذا اوفك للناظِرينَ» بدا لهم غِفَارٌ بأغلى دها و غقاة قال: و غِفارٌ مِيسحٌ 
كراهن الخدم قدو لقو يي وه مدو كاحي واف + تيه و فوص القير نالسر و كدض السام يكيو قرافي اللسلعي و قوفن 
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الناس و عَوْضٌ هم كذلككء قال يونس: و يقول ناس من العرب: رأيته فى عَوْض الناس يَعْمُونَ فى عُْض. و يقال: جرى فى عُوْض 
الحديث, و يقال: فى عُْوْض الناس» كل ذلكك يوصف به الوسط؛ قال لبيد: تَوَسّطا عُوْضٌ السَرِىٌ و صَدّعا مَئيجَورَةٌ مُتَجاوراً قُلَامُها و 
قول الشاعر: تَرَى الْر يش يش عَنْ عُوْضِه طامياً» كعَرضِة كك قَوْقَ نصالٍ نصالا يصِفُ ماءً صار ريش الطير فوقه بغضّه فوق بعض كما تَعْرض 
[تَعْوْضٌ نطد ما فوق نَطه لي. و يقال: اضرب بهذا عُوْض الحائط أى ناحيته. و يقال: َْقِِ فى أَىّ أغراض الدار شئت» و يقال: لمن 
عُرْضِ الناس و عَرْضةِ هم أى من أى شِق يانت. و عوْض السَيٍِ: ص مح و الجمع أغراضٌ. و عُوْضا العُنّق: جانباه» و قيل: كل جانب 
عُوْضٌ. و العُْضٌ: الجانب من كل شى.ء. و أَغرَضٌ لك الطَبِى و غيره: أفكرّكك يتن عُوْضِه و نظر إليه مُعارَضةٌ وعن عُوْضِ و عن 
عرض أى جانب مثل عُسْرِ و عُسْر. و كل شىءٍ أمكنكك من عُوْضهء فهو مُعْرضٌ لككث. يقال: أَغرضٌ لكك الظبى فايه أى 
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َلك مُْوْضه أى ناحيته. و خرجوا يضربون الناس عن عُوْض أى عن شق و ناحية لا يبالون من ضرَبوا؛ و منه قولهم: اضرب به عُوْض 
الحائط أى اعتَرضُه حيث وجدت منه أ ناحيةُ من نواحيه. وفى الحديث: فإذا عُوْضٌ وجهه مُنْسحأى جانبه. وفى الحديث: : فَقَدَّهْتٌ إليه 
الشَّرَاتِ فإذا هو يَنِشء فقال: اضرب به عَوْض الحائط.وفى الحديث: عُرِضَتْ على الجنة و النار آنفاً فى وض هذا الحائط؛ الغرض» 
بالضم: الجانب و الناحية من كل شىء. وفى الحديث» حديث الححجٌ: أتَى جثرةً الوادى فا ستَغْرَضّهاأى أتاها من جانبها عَؤضاً .0*١‏ وفى 
حدية صر رضى الله علة#سأل نوو ين :تقذ يكرت عن علة بن ن حالد «©" فقال: اوليك فرارين 3 أعرامعها وخقاة ابراضنة الأغرافل 
َع عرض و هو الناحية أى يمون تُواجينًا و جهاتنا عن تَحَطٍَ العدق أو جمع عَوْض و هو الجيش؛ أو جمع عِرْض أى يصونون 
ببلائهم أعراضّ نا أن تُدّمْ و تُعابَ. وفى حديث الحسن: أنه كان لا يَكَنّم من قتل الترُورِىٌ المي تَغرض؛ هو الذى يَعْترِضٌ الناس يَفْتلهُم. 
و اسْتَعْرَض الحَوارِجٌ الناس: لم يبالوا مَن قَتلُوهء مث ما أو كافرا» من أئّ وجه أُمكتهمء و قيل: استَغْرّضوهم أى قَتلوا من قَدَّرُوا عليه و 
طَفِرُوا به. و أكلَ الشىء عُوْضاً أى مُْترِضاً. و منه الحديث»حديث ابن الحنفية: كل اليْجبِنَ عُوْضأَأَى اعتَرضه يعنى كله و اشتره ممن 
وحدذئّه كيفما انف و لا تسأل عنه أ مِنْ عَمَلٍ أَهلٍ الكتاب هو آم ِنْ عمل اموس م مَنْ َمل غيرهم؛ مأخوذ من عُرْضٍ الشىء و هو 
لعفف و التي :كد #المال, والقراض : الهَِيْة يدها الرجل إذا قدِمَ من سفّر. و عَوَضّ هم عُراضةً و عرض ها لهم: أداها أو أَطعَمَهم 
إناها. و العُراضةٌ» بالضم: ما , كمه المانة أى اسمن الميرة قتال: عاضرنا اق امرك امن قراف تكو ةقان الأجلت بن قاسط: 
بلتقي غز عبان غتراء ين تعاهيات الفذيان قال ابن برى: و هذان البيتان فى آخر ديوان الشماخء يقول: إن هذه الناقة تتقدّم 
الحادى و الإبل فلا يلحقها الحادى فتسير وحدهاء فيسقّط الغراب على حملها إن كان كا اد تأكلهة كان مده لهو قوف 
وفى الحديث: أن ركباً من تتجار المسلمين عَرّضوا رسولٌ الله صلَى الله عليه و سلّمء و أبا بكره رضى الله عنه» ثيباًبيضأى أَخهدَوا 
لهما؛ و منه حديث معاذ: ولالكااد ار عر اه رج رن صل ارين بااشرمها ابي كراسي راض اللي ريه يقال: 
عَرَضْتٌ الرجل إذا أهديت له. و قال اللحيانى: عُراضةٌ القافل من سفره هرد ينه التى يُهوادِيها لصبيانه إذا قَفَلَ من سفره . ويقال: اشتر 
عُراضة لأهلكك أى هدية و شيئاً تحمله إليهمء و هو بالفارسية را آورد؛ و قال أبو زيد فى العٌراضة الهدئة: التعريض ما كان من مِيرةٍ أو 
زاد بعد أن يكون على ظهر بعير. يقال: عرضونا أى أَطُمونا من ميرتكم. و قال الأصمعى: العُراضة ما أَطْعَمَه الزاكبُ من استطعمه من 
أهل المياه؛ و قال مِمْيانٌ: و عَرَضُوا المَجْلِس مخضا ماهِيجا 

لا اقوله: غرها بتكم العيوة مكذااقى الأضل و فى النهاية و الكلام ختااعن رضن يضم العين. (د قوله إعلة بن الد] عذاوياضل» 
و الذى فى النهايةٌ: علهُ بن جلد. 
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ترط مزق لا رقع وق حدية أبن بكرو أطيافة! وقد عضرا مأبؤافاهو يععفيث الزاذكلق ذا لويس فاعليه وخشنه أطيفوا وقد 
لهم الطعامٌ» و عَوّض فلادن إذا دام على أكل العريضء و هو الإِمّرٌ. و تَعَوَضَ الفاق: سألهم الُراضات. و تَعَدَضْتٌ الفاق أَسألَيُم أى 
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تَصَدَّيْتٌ لهم أسألهم. وقال اللحيانى َعرَضْتٌُ مغروفهم و لِمَعْرُوفِهم أى تَصَدَّيْت. و جلت قلانا عفد لكذا أى تض كه له و العارضة: 
الشاٌ أو البعير بص يبه الداء أو السبع 1 و يقال: بنو فلان لا يأكلون إلا الكوارض أى لا ينحرون الإبل إلا من داء يُصِيبهاء 
يَعبُهم بذلكك» و يقال: نو فلان أَكالُونَ للَْوارض إذا لم يَنتُوا إلا ما عرض له مَرَضٌ أ أو كه + غوفاً أن يموت فلا فكوا بهو العرين 
عد بأكله. و منهالحديث: أنه بعث بُدْنّه مع رجل فقال: إِنْ عرض لها فانْحَوهاأى إن أصابها مرض أو كسر. قال شمر: و يقال عَرَضِتٌ 
من إبل فلان عارضة أى مَرِضَتُ و قال بعضهم: عَرِضَّتْ» قال: و أجوده عَرَضَتُ؛ و أنشد: إذا عَرَضَتْ مِنها كهاةً سَمِينف قلا هد مِنْهاء و 
ا نَمْقْ و تَجنِججب و عَرَضَتٍ الناقةٌ أى أصابها كسر أو آفة. وفى الحديث: لكم فى الوظيفة الفَرِيضَةٌ و لكم العارضٌ؛ العارض المريضة» و 
قيل: هى التى أصابها كسر. يقال: عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسر؛ أى إنا لا تأَحُذُ ذات اليب قَنَضُرٌ بالصدّقة. و عَرَضَت العارضةٌ 
تَعْوْض عَوْضاً: ماتث من مَرَض. و تقول العرب إذا قرب إليهم لحم: أ عَبِيطٌ أم عارضة؟ فالعبيط الذى يُنحر من غير علة» و العارضة ما 
ذكرناه. و فلانة مْضةٌ للأزواج أى قويّة على الزوج. و فلان عُرْضَة للشرّ أى قوى عليه؛ قال كعب بن زهير: مِنْ كل تَضَّاخدٍ الذفْرى, إذا 
فته عُزضبها امس الأغلام مَشِهُولُ و كذلكك الاثنان و التجمع؛ قال جرير: واللشى الى ترما المرائع وير جبااي 
عو كلق دق لكذا الى كدرض لذة أنود علب: َو ما الطلاق بثرئة» إن الّسء لَُوْضةٌ الي و فى التتزيل: وكا لوا لل 
عُوْضَة لأططاكم أن كد واو ُوا و ُضلخوا؛ أى تضباً لأنماكج. . الفراء: لا تجعلوا الحلف بالل مُترِضاً مانعً لكم أن , تَبرُوا فجعل العُوْضْةً 
بمعنى المُغْتّرض و نحو ذلككء قال الزجاج: معنى لا لوا الله عرض لايم أنّ موضع أن نَضْبٌ بمعنى عُرْضك المعنى لا تَعتَِضُوا 
لين بال فى أذ تبروا فلما سقطت فى أَفْضَّى معنى الاغتراض قَنَصَبَ أنه و قال غيره: يقال هم صعَفاءً عُوْضْةً لكل مَتَناولٍ إذا كانوا 
نيد لكل من | أرادهم. و يقال: جعت فلاناً عُْضةً لكذا و كذا أى تسر ته له؛ قال الأزهرى: و هذا قريب مما قاله النحويون لأنه إذا 
اعيث تقداضار فطرس] ماتعاءو قل بطلا آى لظ تعره لأسائكق كالقرض الاق حر قرع للقباف و قل معنا قز لماك 
(افدكرله زر ميق رند] عا بالاصل: 
لسان العرب» جلا ص: ١78‏ 
ىا اوها لكو ال كروي توه رن ازلاايي ردن ارسيو كماع مَنَعَكك من شغل و غيره من الأمراض» فهو عارضٌ. و قد 
عَرَض عارض أى حال حائل و مَنَعْ مانع؛ و منه يقال: لا مض و لا تَرّض لفلان أى لا تَْض له بنك باعتراضكك أن يَقْصِدَ مُراده 
ويلاه ب نتعيه. .و يقال: سلكت طريى كذا فَعَرض لى فى الطريق عارض آى جبل ماخ قمع غلك هذى على صوبىء قال الأزهرى: 
و للعُوْضةٍ معنى آخر و هو الذى يَعْرِض له الناس بالمكروه و يَقَعُونَ فيه؛ و منه قول الشاعر: و إن تنكو رَمْطَ الفَدَؤكس عض بةٌ يكَامى 
أيَامى عُوْضْةٌ للقَبائلٍ أى نَض با للقبائل يَعتَرضُ هم بالمكرُوه مَنْ شاء. و قال الليث: فلان عُْوْضةٌ للناس لا يزالون يَفَعُونَ فيه. و عَرَض له 
أَسَدَ الوض و اغتَرَض: قابله بنفسه. و عَرضَّتٌ له الغولٌ و عَرَضْتء بالكسر و الفتح؛ عرفا و فنها دياف و لقوق القكر نوق : 
فو يذ كك رامددمق اللقوة .و رجل عُوْضِدَيٌ: فيه عُوْضِدَيَةُ أى عَجْرَفِيَةُ و نَحْوَةٌ و ص حُوبةً. و العُرْدَيةٌ فى الفرس: أن يَمْيْدى عَوْضاً. و 
يقال: عَرَض الفرسٌُ يَعْرض عَوْضاً إذا مر عارضاً فى عَِدُوه؛ قال رؤبة: يَغرض حتى يَنْصِبَ الَقِمُوما و ذلكك إذا عدًا عارضاً صَ دُرَّه و 
أَسَه مائما. و العَرّض»ء مُكقّل: السير فى جانب» و هو محمود فى الخيل مذموم فى الإبل؛ و منه قول حميد: مُغْتضاتٍ غَيْرَ ريات 
يُصْبِحْنَ فى القَفْر أتاويّاتٍ ١١‏ أى يَلَرّمْنَ المَحبَةُ و قيل فى قوله فى هذا الرجز: إن اعتراضهن ليس خلقة و إنما هو للنشاط و البغى. و 
عُرَضِديٌ: يَعْرضٌ فى سيره لأنه لم تتم رياضته بعد. و ناقة عُرْضِدَيةٌ: فيها ص مُوبةً. و العوضِديَةُ: الذَّلولٌ الوسط الصغبٌُ التصرف. و ناقة 
لجر وس ا راو أل رون سو سو مريت 
اقبسة وا نادو + تن النظر لرعيته فقال» رضى الله عنه: إنى أَضُمٌ الود و لحي القوفَ و أَجرٌ العؤوض؛ قال شمر التدوض 
لوب من الإيل الصّغبة الرأس الذلول وتمعلها التى يُحْمَل عليها ثم نُساق وسط الإبل المحمّلة و إن ركبها رجل مضت به قُدّماً و لا 


نَصَ ةف لراكبهاء قال: إنما أزجر العَرّوضٌ لأنها تكون آخر الإبل؛ قال ابن الأثير: العَرّوضء بالفتحء ؛ التى تأخذ يميئاً و شمانًا ولا تلزم 
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المحجة يقول: أضربه حتى يعود إلى الطريق» جعله مثلّا لحسن سياسته للأمة. و تقول: ناقة عَرَوضٌ و فيها عَرُوضٌ و ناقة عُْضِيةٌ و فيها 
عُرْضِيةٌ إذا كانت رَيُضاً لم تذلل. و قال ابن السكيت: ناقة عرُوضٌ إذا قبلتْ بعض الرياضة و لم تَشتَكم؛ و قال شمر فى قول ابن أحمر 
يصف جارية: و مَنَتّها قؤلى على عه ضِبَّةُ ضِيَُ عُلَطِء أدارى ضِغْنَها تود 
.)١(‏ قوله [معترضات إلخ] كذا الأض و اللا الصساح تقديم العجز عكس ما هنا. 
لسان العرب. ج/ا2 ص: 18٠١‏ 
قال ابن الأعرابى: شبهها بناقة صعبةٌ فى كلامه إياها و رفقه بها. و قال غيره: مَنَشْمّا أَعَرْها و أعطيتها. و عُرْخدِي: ص عوبة فكأن كلامه 
ناقة صعبة. و يقال: كلمتها و أنا على ناقة صعبة فيها اعتراض. و الَعُوْصِدَيٌ: الذى فيه جفاءٌ و اعْتراضٌ؛ قال العجاج: ذو نَحْوَهْ حمارسٌ 
عُوْضِيٌ و المغراض» بالكسر: سهم يُرْمَى به بلا ريش و لا تَضْل يَمْضِدى عَوْضاً فيصيب بعَؤْض العود لا بحده. وفى حديث عَدِىٌ قال: 
قلت للنبى؛ صلَى الله عليه و سلّم: أزمى بالمغراض فَيَخْزِقُه قال: إِنْ حَرّقَ فَكلْ و إن أَصاب بعرضه فلا تَأكلُ» أراد بالمغراض سهماً 
زا به بلا ريش» و أكثر ها يصين بغاض عوده دون ع ده والمقرضٌ: المكانُ الذى فورض فيه الى 2 و المترضي: الوب تفرص 
اناري نعل قدوبواالفاظ مَعاريض المعانى؛ من ذلكك» لأنها تُجَمّلها. و العارض: القتيقان اعد الشعر من عارضٌ يِهِ؛ قال 
اللحيانى: عارضا الوجه و عَرُوضَاه جانباه. و العارضان: يا اقم و قيل: جانبا اللَحيُ؛ قال عدى بن زيد: لا تواتيكك إِنْ صَحَؤتَ و إِنْ 
أَجْهَدَ فى العارضّ ين نك القَتير و العُوارض: ليا .ميت عَوارضٌ لأنها فى عُرْض القّم. و العوارض: ل ل 
قيل: هى أذيع أشنان تلى الأنيات ثم الأضراسُ تلى العوارضٌ؛ قال الأعشى: عَرَاء قَْعاء مَضْ تقول عوارضٌ هاء ‏ تشقن اليه تنا كما شدي 
الوجى الوَحَل و قال اللحيانى: العَوارض من الأضّراس. و قيل: عاض القم ما يدو منه عند الضحكد؛ قال كمب: نَجْلُو عوارضٌ ذى 
ظَلم؛ إذا ابد تش ته كأنهُ مُهل براح مَغُولُ يَصِفُ التنايا و ما بعدها أى تَكَشِفُ عن أشرنانها. وفى الحديث: أن النبى» صلّى اللّه عليه و 
ملك 5 ع ريم لتنظر إلى امرأة فقال: شَّمّى عَوارضَ هاء قال شمر: هى الأسنان التى فى عُرْض الفم و هى ما بين الثايا و الأضراس؛ 
واحدها ععارضء أمرَها ذلك لتبوز به نَكهْتها و ريح فيه أ يِب أم خبيث. و امرأة نقِة الوارض أى نقِيَةُ عض الفم؛ قال جرير: أ 
د خرن َكَل خاوضبه بطو بتقامف مقي البعام قال أب ».يعت :به الألنفان نما يغ القاا»:و الغانا رست من لتقو رضن و قال أبن 
بتكيف القارص الناك بو الطولق النلى يليه واقال بمضونة الفارض خايين القية إلى الطوي والشدع بقوق ابن ,تقل عرقت ييا آنا 
ضاحكتهاء فَرَأثْ عارض عَوْدٍ قد تَرِمْ قال: و الثّرمُ لا يكون فى الثنايا «1»» و قيل: الوارضٌ ما بين الثنايا و الأضراس» و قيل: العوارض 
(1). قوله [لا يكون فى الثنايا] كذا بالأصلء و بهامشه صوابه: لا يكون إلا فى الثنايا انتهى. و هو كذلكك فى الصحاح و شرح ابن هشام 
لقصيد كعب بن زهير» رضى الله عنه. 
لسان العرب؛ جلاء ص: 1/١‏ 
ثمانيةء فى كل شق أَبعةٌ فوق و أربعة أسفل» و أنشد ابن الأعرابى فى العارض بمعنى الأسنان: و عارض كجانبٍ العراقه أبنت براق 
مِنَ البرّاقٍ العارض: الأسنان» شبه استواةها باستواء اسفل القؤبة» و هو العراق لسر الذى فى أستقل القتبقوو أنقد أيضا: لقار اب 
او وم رن اناد نيك مهو ورف ل تله قم عون اين طلى البأباة ررواو اده قير وقال يصف 
عجوزاً: نض حكك عن مِنْلٍ عِراقٍ الَّنّ أراد بعراقٍ الشَّنّ أنه أَجْلحُ أى عن درادرَ اشرمَوَتُ كأنها عِراقٌ الشَّنَّ و هى القَوبةُ. و عارضةٌ 
الإنسان: ص فمحتا خدّيه؛ و قولهم فلان خفيف العارِضّ يِنِ يراد به خفة شعر عارضيه يه. وفى الحديث: من سَمعادة المرءِ خِفَهُ عارِضَيِه؛ قال 
ابن الأثير: العارض من اللحية ما يت على عُوْض اللّحى فوق الذقّن. و عارضا الإنسان: صفحتا خدّيه. و جِفَتّهما كناية عن كثرة الذكر 
لله تعالى و حركتهما به؛ كذا قال الخطابى. و قال: قال ابن السكيت فلان خفيف الشَفَهُ إذا كان قليل السؤال للناسء و قيل: أراد بخفة 
الترعين حك النحك فال نوها | ساس ]نو عازف الرمود ما بشو د وكوف الا شوش التبقيي و فيها الك الفروى نقذ 


مُنْحدَرِ قضٍَ بته فى حافتيه جميعاً. وعارضة الباب: مساك العِضادَئَين من فوق محاؤِيةً للأشكفَةُ. وفى حديث عمرو بن الأهتم قال 
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للزئرقان: إنه لشديد العارضةأى شديد الناحيةٌ ذو جَلّدِ و صَراميُء و رجل شديدٌ العارضةُ منه على المثل. و إنه لذو عارضةٌ و عارض أى 
دُو جِلّدِ وصَرامةٌ و قُدْركٍ على الكلام مُفَوَه على المثل أيضاً. و عَرَضٌ الرجلٌ: صار ذا عارضة. و العارضةٌ: قوَةُ الكلام و تنقيحه و الرأَىُ 
الفقةبو العا رض عزقائت الشكياوعواردن اده عفك مخف التقدهية الراحدة عاوضا, ولق صديث حاقل رصبي النعتها 
نَضَِبْتٌ على باب حتجرتى عَباءةً مَقْدَمَه من غَزاةُ حَيِرَ أو بوك فهَتك العَوْضٌ حتى وقّع بالأ.رض؛ حكى ابن الأثير عن الهروىٌ قال: 
المحدثون يروونه بالضادء و هو بالصاد و السين» و هو خشبة توضع على البيت عَوْضاً إذا أرادوا تسقيفه ثم تُلْقَى عليه أطرافٌ الختّب 
القصارء و الحديث جاء فى سئن أَبى داود بالضاد المعجمة» و شرحه الخطابى فى المعالِم» و فى غريب الحديث بالصاد المهملة؛ قال: و 
قال الراوى العْص و هو غلط؛ و قال الزمخشرى: هو العَرْصٌء بالصاد المهملة؛ تالت وقد روس بالقباة النعخبة لألدايرغم على ليت 
عنقا والعد ص قكناة ار التعيدوعن اين الأعراب فى انض لأ محيد التقديي: نَ لها لَسانياً مهَضَاء على نايا المَضْدِء اوقتا 
البنات#الدئ عه تر غلى العير بانذلرة ول: يمو على مَنْحاتِه بالعَوب على طريق مستقيمة و عِرِضَى من النّشاطِء قال: أو يقة غلن 
اغتراض من تُشايله. و عِرِضَى» فعلّى) من الاغتراض مثل الجيض و الجيصّى: مَشْىّ فى مَيلٍ. و العِرصَّةُ 
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والعرطكئة: اللقواض فن ارفك اللقاط و الفرس تَعدُو العَِضنى و العِرَضْنةً و الِرَضناةً أى مُغْترضةً موه من وجه و مرة ل اليبو 
ناقة عِرَضْمفُ بكسر العين و فتح الراء: مُعْتَرضةً فى السير للنشاط؛ عن ابن «الأعراين؛ وأنشد: َرِدْ بناء فى سَمَلٍ لَمْ يَنْضْبء مِنْها عِرَضْناتٌ 
عِراضٌ الأرْنّبٍ العِوْضْناتٌ هاهنا: جمع عِرَضندُ و قال أبو عبيد: لا يقال عِرَضْنةُ إنما العِرَضْنةٌ الاغتراض. و يقال: فلان يعدو العرَضتق و 
هو الذى يَسِْيقٌ فى عَدُوهء و هو يمشى العِرَضُنى إذا مَشَّى مِشْية فى شق فيها بَغّْ من نُشاطه؛ و قول الشاعر: عِرَضْنة لئِلِ ففى العِرَضْناتٍ 
جتحا أى من العِرَضّْناتِ كما يقال رجل من الرجال. و امرأة عِرَضْنةٌ: دحك مرسامى يكوا لول زد لوزن بارضا اورت 
عِرْضَ نة إذا كان يَغْتَرضٌ الناس بالباطل. و نظرت إلى فلان عِرَضنةٌ أى بِموَّحَر عينى. و يقال فى تصغير العِرَضنى عُرَيْضِيَ تت النون 
لأنها ملحقهُ و تحذف الياء لأنها غير ملحقة. 5507 المُعارضٌ من الإبل العَلُوق و هى التى ترأ م بها و تمع درّها. 556 
امرض إنا دلقم الى الطار و الاكرافن عن االتيو» الضل عت وأعاف هن صَدَ. و عَرَض لكك الخيرٌ يَعْرِض عُروضاً و أَعرَض: 
أَثْ شُوَفَ. و تَعَرّضٌ مَعْرُوفه و له: طلبَهٍ و استعمل ابن جنى ايض فى قوله: كان حَذَفْه أو النْرِيضٌ لحف فساداً فى الصنّعة. و عارّضّه 
فى السير: سار جياله و حاذاه. و عارّضّه بما صَِتَعَه: كافأه. و عارض البعيدٌ الريح إذا لم يستقبلها و لم يستدبرها. و أَعْرَض الناقةٌ على 
الحوض و عَرَضَّ ها عَرْضاً: سامّها أن تشربء و عَرَض عَلّىَ سَوْمَْ عالَةُ: بمعنى قول العامة عَوْضٌ سابرئٌ. و فى المثل: عَوْضٌ سابرئٌ» لأنه 
يُشترى بِأوّل عَوْض و لا يالغ فيه. و عَرَض الشىءٌ يَغرض: بدا. و عُرَضَّى: فُعَلّى من الإغراضء حكاه سيبويه. و لقِيه عارضاً أى باكرا و 
قيل: هو بالغين معجمة. و عارضاتٌ الوزد أوّله؛ قال: كرامٌ ينال الماء قَبِلَ شفاههئم» لَهُعْ عارضات الوزدٍ شم المناخر لهم منهم؛ ول 
تع أنوهم فى الساء قبل فيتماههم فى أوّل وود الود لأن أله لهم دون الناس. وعَدَض لى بالشىء ء: لم يُبَينْه. تَعَدَض: تعَوّح. يقال: 
تعرّض الجملٌ فى الجبل أت منه فى عَرُوض فاحتاج أن يأخمذ يمينً و شمائًا لصعوبة الطريق؛قال عبد الله ذو البجادين المزنيٌ و كان 
دليلٌ النبى» صلَى الله عليه و سلّمء بخاطب ناقته و هو يقودٌها به صلى اللّه عليه و سلم» » على لَتيةُ زكوبةٌ» و سمى ذا البجادَيْن لأنه حين 
أراد المسير إلى النبى؛ » صلَى الله عليه و سلم» الطلعكة له أنه بادا التق 22610 زو انلو اذكدى باكر : تَعَوَضِى مَدارِجاً و سُومى» تَعَرَّض 
الجَؤْزاءِ للنجُوم» هو أَبُو القاسم فاشتقيمى 
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يزوف هنذا ابو القايم .: ٠.‏ تَعَرَضة ى: فى يَْنةً و يَشِرةً و َكُبى الثايا الفلاظ تَعَوْضَ التجؤزاءِ لأن الجوزاء تمر على جنب مُعارضةً 
ليست بمستقيمة فى السماء؛ قال لبيد: أو جع وام أَيفٌ تَؤُووها كففاء عرض فَؤْقَهُنَ وشامها قال ابن الأثير: شبهها بالجوزاء لأنها 
تمر معترضة فى السماء لأنها غير مستقيمة الكواكب فى الصورة؛ و غنه قصيد كعب: ذوسة قُذْقَثْ باللخض عن عرض أى أنها 
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عرض فى مَزتعها. و التدارج: الثنايا الفلاظ. و عرض لفلان و به إذا قال فيه قوًا و هو يَعِربَه. الأصمعى: يقال عرض لى فلان تُغريضاً 
إذا رَحْرَحَ بالشىء و لم يِِيّن . و المعاريضٌ من الكلا.م: ما عرض به و لم يُصرّخ. و أغراضٌ الكلام و معارضٌه و معاريضٌه: كلام ييه 
بعضةٌ بعضاً فى المعانى كالرجل تُشأله: هل رأيت فلاتاً؟ فيكره أن يكذب وقد رآه فيقول: إِنَّ فلاناً لَيَرَى؛ و لهذا المعنىقال عبد الله 
بن العباس: ما حب بمعا ريض الكلام مغر النعَم؛ و لهذاقال عبد الله بن رواحة حين اتهمته امرأته فى جارية لهء و قد كان حلف أن لا 
كر ا اش اذى عسوب كك هليه بق وق أ سورة نانفا شقول: قَهَِتٌ بِأنَّ َع الل حو و أَنَّالنار ممْوَى الكافرينا و أنَّ الع فؤق 
الماء طافٍء و فوق العؤش رب العالمينا و تَحْمِله ملائكة شدادٌ ملائكة الإلهِ مُسَوَّمِينا قال: تزقييت بر أنه لأنباء يعت هذا قرآثاً فجغل 
قوعت وض له جسم اهنا رض ونجترفا قرا را ين 3و ريد ازاك ليمزو ال ريدل. :زو ااوالتن »عق ونب 
وي لكر عحايك عدر عو عبر نايع سكي مرق ني الساريي اريس من الأكللاب أعا توما عايض سبي 
متراضن من التعريضن: وفى حديث عمره رضى الله عنه: أَمرا فى المعاريض ما ؛ بح السجديعي العدي رفي جديك بو عاض نيا 
أحب بمعاريض الكلاام * حمر التعم.و يقال: عرض الكاتبٌ إذا كتب مُبِجا و لم , بين الحروف و لم بِقَوّم الََطَ؛ و أنشد الأصمعى 
للشماخ: كما خط عِبرائيةٌ يبمينه» بتيماة» حَبرٌ ثم عَوَضَ أسشطرا و التَعْيضٌ فى جِظَبةُ المرأةُ فى عدّتها: أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها و لا 
يصوّح به و هو أن يقول لها: إنكك لجميلة أو إن فيكك لبقيرة أو إن النساء لمن حاجتى. و التعريض قد يكون بضرب الأمثال و ذكر 
الألغاز فى جملة المقال. وفى الحديث: أفه قال عدف بن حاتم إن وسادّك لعَريض» و فى رواية: إنكك لعَريض القَفاء كنى بالوساد عن 
النوم لأن النائم يعَسَدُ أى إن نومكك لطويل كثير, و قيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه و عثقه» و تشهد له الرواية الثانية 
فإنّ عِرَضٌ القفا كناية عن السَّمَنء و قيل: أراد من أكل مع الصبح فى صومه أصبح عَريضٌ القفا لأن الصوم ل قد 
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و المُوّضةٌ من النساء: البكر قبل أن تيب و ذلكك أنها تُغوضٌ على أهل الحى عَرْضةً لِيرَعْبُوا فيها مَنْ وَْتِ ثم يخجبونها؛ قال 
الكميت: لَيالينا إِذْ لا تزالٌ تَرُوعٌنا مُعَرّضْةً مهن بكرٌ و نَيْبُ وفى الحديث: من عرض عَرّضْنا له و من مَسْى على الكَاءِ أَلَْيناهذ فى النهر؛ 
فيه : من عَوضٌ بالقَذْف عَوَضْنا له بتأديب لا بتع التحذّه و من صرح بالقذف بركوبه نهر الحَدّ ألقياه فى نهر الحدّ فتحدذناه؛ و الكلّء 
مَْفَاً لسن فى الماء و ضرب المشى على الكلّاء مثا للتعريض للحدّ بصريح القذف. و الرُوضٌ: عرض العو ورهن ترامل اناف 
الشغر و هو آخر النصف الأول من البيت» أَنتى» و كذلكك عَرُوض الجبلء و ربما ذكُرتُ» و الجمع أُعارِيضٌ على غير قياس حكاء 
سيبويه؛ و سمى عَرُوضاً لأن الشعر يُعْرَض عليه؛ فالنصف الأول عَروض لأن الثانى يُننى على الأول و النصف الأخير الشطر قال: و منهم 
من يسغل التروفل طراق الشكر و كوه مك الطويل يقول مو عووص وانحء او خيلا ثواقيه ييسيقى مووي قالة و لكل مناذوقال 
أبو عافدو الساسص :يوط ليث غووضا الأ التروص ورينظ التدعد ف التنانمرو الب كام اقش من فى الندظة حل ينام البية 
المسكون للعرب» ققوم البيت من الكلام عَرَوضُه كما أن قوم البيت من الخرقي العارضةً التى فى وسطهء فهى َفْوَى ما فى بيت الخرق» 
فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى من الضربء أ لا- ترى أن الضّروب النقصٌ فيها أكثر منه فى الأعاريض؟ و العَرُوضٌ: مِيزانٌ 
الشغر لأنه يُعارَضُ بهاء و هى مؤنئة ولا تجمع لأنها اسم جنس. وفى حاديث خديجة» رضى الله عنها: أخاف أن يكون عُرضٌ لدأَى 
عَرَض له الجن و أصابَه منهم : مَسّ. وفى حاديث عبد الرحمن بن الزَّيرِ و زّوجته: دصري عتهااي أضنا مقاردي مو سرظى أو كبزة 
مه عن إتيانها. و مضى عَرْضٌ من الليل أى ساع. و عارض و عريض و مُفترض و متؤض و مغرض: أسماء؛ قال: َو لا ابن حارثة 
الأمير لد َحْضَتُ مِنْ شم على رَغْمى ٠١‏ إِلَا كمض افكت كه قهدا تسن على الظُلْمِ الكاف فيه زائدة و تقديره إلا مُغرضاً. 
و عُوارض» بضم العين: جل أو موضع؛ قال عامرٌ بن الطفئل: بكم قو موارضاً. لفاك الخيل لابه ضَّ وعد أى قا و بعُوارض» 
وهما جبلان؛ قال الجوهرى: دوعي ترسام ون د كأنّهاء و قد بدا عُوارِضٌ» و فاضٌ من أَيدِهنَ فائض و 


أدبي فى القَتام غاضٌء و يَطقِطُ حيثُ يحُوضٌ الحائنض و الليل بَئِنَ قَنَوَيْن راب بِجلهةٌ الوادى, و قلا ترافض 
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.)١(‏ قوله [لو لا ابن حارثة الأمير أ لقد] كذا بالأصل. 
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و العَرُوضٌ: جبل؛ قال ساعتدةٌ بن جُوَية: ألغ تذْرهع شَفْعا و ترك منْهُمٌ بيجب العَروض ركرة و مزاحفٌ؟ و العُرَيْضُء بضم العين» 
مصغر: : واد بالمدينة به أَموالٌ لأهلها؛ و مندحديث أبى سفيان: أنه خرّج من مكة حتى بلغ العرَيْضٌء و منهالحديث الآخر: سان خلييا 
من العُرَئْضٍ.و العَرضِةىٌّ #حقين مج الشدائه قال الفقدر: وريقالعااجاء كم من الر اى قرسا خر مما جار قد تكيها انا سا فدهن 
قو وادفكر . و قولهم: لها عَرضاً إذا وى امرأةٌ أى اعَْوَضَتُ فرآها بََّْهُ من غير أن قد لرؤيتها لها من غير قصد؛ قال 
الأعشى: تكبا عفان فلقك لغيه واكاك اخزى لنها انك وقال ابن اكيت فى تور نلقيا مها الى كانت ره من 
الأخراض اعْتَوَضّ نى من غير أن أَطْلِه؛ و أنشد: و ترا مها عَوَضٌء و إِمَا بشاشةٌ كل علق مُشتفاد يقول: إما أن يكون الذى من حبها 
عرّضاً لم أطلبه أو يكون عِلْقاً. ويقال: ارش الا اذك انزف لجار .و فى المثل: : أَعْرَضْتٌ القَرْفةٌ و ذلك إذا قيل للرجل: :هق 
تَنّهُم؟ فيقول: بنى فلان للقبيلة بأَسررها. و قوله تعالى: رعو مهام فد ِلكافِرِينَ عَوْضاً؛ قال الفراء: أبرزناها حتى نظر إليها الكفا 
و لو جَعَلْتٌ الفِغْلٌ لها زدْت ألفاً فقلت: أَعْرَضَتٌ هى أى طَهَرَتْ و استبانت؛ قال عمرو بن كلقوم: فَأَعْرَضّت اليمامةٌ و اشُمَوَتْ 
كأسيافٍ بأيدى مُضِّتينا أى أَئْدَتْ عرض ها و لاحث جبالّها للناظر إليها عارضةً. و أَُْرَضٌ لكك الخير إذا أمكنكك. يقال: أَعْرَض لكك 
الظبئ أى أمكنكك من عُوْضِه إذا وَلّاك عُوْضَه أى فازّمه؛ قال الشاعر: أ فاطم» أغرضدى قَبِلَ المناياء تحفى بالمؤت مرا و التنايا آى 
امك ا الي ل شيا قد أمكن لكف و مرت البغيرة ركه وهو 
صَعْبٌّ. و اعْتَرضْتٌ الشهر إذا ابتدأته من غير أوله. و يقال: تَعَوّضٌ لى فلان و عرّض لى يَعْرض يَشْيْمُنى و يُؤْذِينى. وقال الليث: يقال 
تعرّض لى فلان بما أكره و اعتَرَضٌ فلان فلاناً أى وقع فيه. وغاوفه أى اق و دل عنهة قال ذو الرمة: وقد عارّض ف الشترى شهيل: 


كأنّهِ قَريعٌ هِجانٍ عارّضٌ الشَّوْلَ جافِرٌ و يقال: ضَوب الفحل الناقةٌ غراضاء وهو أن يقاد إليها و يُعْرَض عليها إن اش تَهَتْ ضرّبّها و إلا فلا 
وذلكم لكدمياة قال الراغية قلائِصٌ لا يُلْفَحْنَ إن عارة عراف ا و لا و3 َ إِنَا عَوالِيا و مثله للطرماح.. . وو فلت حي قيلت كار فى 
عراض 
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أبو عبيد: يقال لَِحَتْ ناقةٌ فلان عراضاًء و ذلكك أن يُعارضّها الفحلٌ معارضةً فيضربَها من غير أن تكون فى الإبل التى كان الفحلٌ رَسِينا 
فيها. و بعير ذو عراض: يُعارض الشجر ذا الشؤكك بفيه. و العارض: جانِبٌ العراق؛ و العريض الذى فى شعر إمرئ القيس اسم جبل و 
يقال اسم واد: عدت له و صُخبتى بَيِنَ ضارج و بَئِنَ قلاع يَثْْثْء فالمريض أصاب قُطيَاتٍ قال اللُوى له قوادى الى فائتحى للتريض 
7١‏ و عارَضنّه فى الْمَدي ير أى يرت حياله و حادَيته. و يقال: عارض فلامن فلاناً إذا أخذ فى طريق و أذ فى طريق آخر فالتقيا. و 
غارف ته سكل ها صنع أى أت تيت إليه بمثل ما أتى و فعلت مثل ما فعل. و يقال: لحم مُعَرّضٌ للذى لم بُيالمُ فى إنُضاجه؛ قال الشليكك بن 
الالكةاسهدف: كفيك ص وْبَ القَؤم لحم مُعَرّضٌ» و ماء ُدُورٍ فى الجفان يديب و يروى بالضاد و الصاد. و سألته عُراضةً مالو 
عَوْض مال و عَرَض مالٍ فلم يعطنيه. و قَؤْسٌ عُراضةٌ أ عَرِيضةً؛ قال أبو كبير: لمارأ أن لس عنهع مَفْصَي قَصرٌ اليِمينَ بكل بض 
مط و راض اميتي وبع بزئهاء تأوى طُوالِفها بعس عَبَرٍ وبع بزئها: جل بعضه يشبه بعضاً. قال ابن برى: أورده الجوهرى مفرداً. 
وشخراف بسانمو 2 اا والتقى ا زصلله اليه الذي فلو ماكر انق أحدة: ألا ليت نتغرى, هل أبن ليل ص حي اتروع 
الْعيسٌ تجرى عَرُوض ها بتيهاء َف و الميلىٌ كنا قطا الحَزْنِه قد كانّث فراخاً ُو ها و رَوْحة ديا َينَ مين مها المي أأو 
وها أذرقبها سير أى أمر يد ذو تقال مناه اليتق سيدق : إحداهما قد ذَلَلهاء و الأخرى فيها اعتراضٌ؛ قال ابن برى: والذى 
فر هنذا اشير ووى الضعر: لعف دلولا آو عووضاً أذوضها قال : وهكذا ووايعه فى تعردة و ؤقال+ اللا تفرصت الناقة باللاصم فهى 
نف نه و قال قدنف باللجم بو لرضت ذا شوق قال انرق مقرل > قاد قلق بست ل بيه منّهاء و اسْيُعْرضَتٌ بيضيعها المَكر قال: 
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خسيسةٌ ئها حين بَزَلَتْ و هى أَقْصَى أسنانها. و فلان مُعتَرضٌ فى خُلقِه إذا ساءكك كلَّ شىءٍ من أمره. و ناقة عُوْضة للججارة أى قويةٌ 
عليها. و ناقةُ عُوْضٌ أسفار أى قويّةُ على السفّره و عُوؤض فنا انر اللسكوو لسار ةوقال القت العفدة: أوعالة تفل أؤلادها لثوا 
و عُوْض المائةٌ الِجَلْمَدُ «*" 

(0). قوله [أصاب إلخ] كذا الأصل: و الذى فى معجم ياقوت فى عدة مواضع: أصاب قطاتين فسال لواهما (). قوله [ أو مائة إلخ] 
تقدم هذا البيت فى ماده جلمد بغير هذا الضبط و الصواب ما هنا. 
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قال ابن برى: صواب إنشاده أو مائةُ بالكسرء قل إلا ببَدْرَى ذَهَبٍ خالصء ٠‏ كلّ ص باح آخِرَ المسئَدٍ قال: و عُوضُ مبتدأ و الجلمد 
خبره أى هى قوية على قطعه و فى البيت إقُواء. و يقال: فلان عُوْضةٌ ذاكك أو عُوضةًٌ لذلكك أ مُفْرنٌ له قوق عليه. و العُوْضة: الهمَ 
قال حسان: و قال الله: قد أَْردَدتُ مدا هم الأنصار عُرْضَ مه لقا و قول كعب بن زهير: عرض مها طايس الأغلام مجهول قال ابن 
الأثير: هو من قولهم بير عُوْضةٌ للسفر أى قوع عليه» و قيل: الأصل ة فى العُوْضةٌ أنه اسم للمفعول المُغتَرَض مثل الضخكة و الهْرْأة الذى 
تل يك بعد قفرا ركو ا مد فقرل: هذا العَرضٌ عُْفَةٌ للسّهام أى كثيراً ما تَعتَرضُهء و فلانٌ عْوْضْةً للكلام أى كثيراً ما يَغْتَرضْه كلامُ 
الناس» فتصير العُوْضةٌ بمعنى النَضْبٍ كقولك هذا الرجل نَضْبٌ لكلام الناس» و هذا الغَرضٌ نَصْبٌ للوّماه كثيراً ما تَغْتَرضُه و كذلكك 
فلان عُرْضَةٌ للشرّ أى نصب للشرّ قوىٌ عليه يعترضه كثيراً. و قولهم: هو له دونه عُوْضَةً إذا كان يتَعَوَض له و لفلان عرضة يَطدِرَعٌ بها 
الناس» و هو ضرب من الحجيلةٌ فى المُصَارَعَة. 


عربض؛ ج/؛ ص: 141 


: العرئْض كالهرَئر: الضْحُمٌ بفأنا أبو خبيدة فقال» العريضٌ كأنه من الضَحم. و العِرَئْض و العؤباض: البعيرٌ القَوىُ العَريضٌ الكذكل الغليظ 
الشديدٌ الضحْمٌ؛ قال الشاعر: ألقى عليها كلكا عناتهنا واقال: إن نا هَوّاسَةُ عِرَئْضا و أَصَدّ عِوْياض: رَحْبُ الكذكل. 


عرمض؛ ج/» ص: 141 


: العَؤمَض و العزماض: الملشدت؛ قال اللحيانى: وخر مسومل مكل الشطبي يكوة غلى الماء قال وقيل العومض السمّدة على الماءه و 
املك ف اللاي كرون > ند انين الفتكيويكه الأعرع ارمق رس احسير كالصيريف ةف لبا لطر وى أله .قال ابو قو اننا 
ا لهما: َُْ الما و هو الأخضر الذى يخريوطق يفف الننام ميتي يكززة فرق المتدد قال الأزهرى: 
العؤْمَضٌ العَلَقُالأخضرٌ الذى ب تَعَسَى الماء» فإذا كان فى جوانبه فهو الطخدب. يقال هاء معومض؟ قال إمرؤ القبس: تبققت العين التى 
حدما يَفَىء عليها الظَلَّ عَرْمَف بها طامى و عرقض الماءٌ عَوْمَضَة و عؤماضاً: عادوالج عو اع السياى, و العزمقض و العزمض؛ 
الأخيرة عن الهجرى: من شجر العضاه لها شوكك أمثال مناقير الطير و هو أصابها عِيدات» و العَؤقض أيضاً: صغار السدْرِ و الأراكك؛ عن 
أن مسار انقنن! بالإافضات على الكلذل عديف تقُقَى مَنابتَ عَؤْمَض الطَهْرانِ الأزهرى: يقال الغا الأراكك عوهف. والقوتض: 
السّدّْر صغاره؛ و صغار العضاه عرمض 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 18/4 


عضض؛ جلاء ص: /18 


: القض: الشدٌ بالأسنان غلى الشىء و كذلكك عض الك و لا يقال للعقرب لأن لَدْطَها إثما هو برباناها و شَوَلْتَهاه وقد عَفِضته أقضه 
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و عَضِضْتٌ عليه عضأ و عضاضاً و تَضيضاً و عَطّضْته تميمية و لم يسمع لها بآتٍ على لغتهم, و الأمر منه عض و اصّض. وفى حديث 
العزياض' و عَضوا عليها بالنواج ل؛ هذا مثل فى شدّة الاستمساكك بأمر اللدين لأن العَضّ بالنواجذ عَضٌ بجميع الفم و الأسنان» و هى 
راض الأقانه رق هى التى بعد الأنياب. و حكى الجوهرى عن ابن والنكيه عقت باللقمة نأا اعف قال أ طندة: 
عَضَِ ضِتٌ بالفتح, لغة فى الرّباب. قال ابن برى: هذا تصحيف على ابن السكيت, و الذى ذكره ابن السكيت فى كتاب الإصلاح: 
قوطت اللف انا خض بها غطيها قال أبن عبيدة: و عَضَ ضْتٌ لغ فى الرّباب» الضك المييلة لأ انمه المعحية وكا خصيةة 
عَضٌّ به و عض عليه و هما يتعاضَانٍ إذا عض كل واحد منهما صاحبه» و كذ لكك المُعاضّةٌ و العضاضٌ. و أَعضَط نه سيفى: ضربته به. و 
مالقا فى هذا الأ فعض أن كن كوك و العض باللسان: أن يتناوَله بما لا ينبغى, و الفعل كالفعل» و كذلكك المصدر. وكاب ذاية 
عَضة يض و عِضاضء قال سيبويه: العضاضٌ اسم كالسّباب ليس على فَعلّهِ فَغلًا. و فرَسٌ عَضُوضٌ أى يَعَضٌء و كلب عَضوض و ناقة 
تحضوضء بغير هاء. و يقال: بَرِئْت إليكك من العضاض و العَضة يض إذا باع دابّةُ و بَرَئَ إلى مشتريها من عَضّها الناسء و العُيُوبُ تجىء 
على فعال» بكسر الفاء. و أَعْضَطْيُه الشىة فُضّه وفى الحديث: من تَعرّى بعزاء الجاهلية فأَعِضُوه بن أبيه و لا تو أى قولوا له: 
اغضَ ض بِأَبْر أييكك ولا تكنوا عن الأير بالهن تنكيلاو تأديباً لمن دحا دَغوى الجاهلية؛ و منهالحديث أيضاً: فق لضا تعدو اع فين 
4 نتسب نِثريَةٌ الجاهلية و قال يا لفلان. رقن ديك اكه أنه عض إنسانا انتصضل.وقال أبو جهل لعتبة يوم بدر: و الله لو عَيرك يقول هذا 
لأغضظ هه وقال الأششني خض بنا قن الغواية 000007 فى الزّمَنِ الغاير و ما ذاقَ عضاضاً أى ما يعض عليه. و يقال: ما عندنا 
أكالٌ و لاعضاض؛ و قال: كأنَّ تختى بازباً زكاضا أَخْدَرَ فسا لم دَق غضاضا أَخدَرَ: أقام حمسا فى + ذره؛ يريد أن هذا البازئ 
أقام فى وَكره خمس ليال مع أيامهن لم يذق طعاماً ثم خرج بعد ذلكك يطلب الصيد و هو قم إلى اللحم شديد الطيران» فشبه ناقته به. 
و قال ابن بزرج: ما أتانا من تحضاض و عَضُوض و مَعْضُوض أى ما أتانا شىء تَعَضّه. قال: و إذا كان القوم لا بنين لهم فلا عليهم أن 
يَرَوْا تَضاضاً. وعَضٌ الرجلٌ بصاجبه يَعَضّه عَضَا: له و لَرقَ به. وفى حديث يعلى: يَْطلِقٌ أحدكم إلى أخيه قَيََضّه كعضة يض الفَخْل؛ 
أصل العَضة يض اللزوم؛ و قال ابن الأثير ذ فى النهاية: لمراد به هاهنا اص نفسه لأنه بعضه له يلزمه. و عَضٌ الا نايب الح عضا و 
عض عليها: مهاه و هو مَكَلُ بما تقدمَ لأأن حقيقة هذا الباب اللزوم و اللزوق. و أَعَضٌَّ الوح النقاف: ألزمه إيَاه. و أَعَضٌ اليحبَامُ 
المخجمةٌ قفاه: الزمها إياه؛ عن اللحيانى. و فلان 
لسان العرب» ج/اء ص: 188 
عض فلان و عَضِة يضّه أى قزنه. و رجل عِض: لاد لبور يانه ولأزم له حت الخيام عليه. و عَضِضْتٌ بمالى عُضُوضاً و تَضاضة: 
َرمته. و يقال: إن لض مالء و فلان عض سفّر قو عليه و عض قتال؛ و أنشد الأصمعى: لم بق من بغي الأعادى عِضًا و الَضُوض: 
من اماد الدّواهى. و فى التهذيب: لض مض العِضٌ الشديد. و منهم من قَيدَهُ من الرجال. و الصَّعْضَعٌ: الضعيف. واليد : الدافية.. 5 
قد عَضْدِ ضْتٌ يا رجل أى صِرْتٌ عِضَاً؛ِ قال القطامى: أحادِيتٌ من أنباء عاد و رهم بوره الِضَانِ: زَيْدٌ و دَعْمَلَ يريد بِالعِضّينٍ زيد بن 
الكئيس الُْمَِرى و دَغََْا النسَابةٌ» و كانا عالمى العرب بأنسابها و أيامها و جكمها؛ قال ابن برى: وعاعه اليس ابيا قرل تجاد 
الخيبرى: جه بان المكركرء عض لَنِيمٌ المتتمى و العنضِرٍ و ال أيضاً: لفك الخلى قال ا عضا فن التدامى ملونا و 
الجمع أعضاضٌ. والمد كيو اين العضاة. و أَعَضَّتِ الأرضء و أرض مُعضّة: كثيرة العضاهِ. و قومٌ مُعضونَ: تَعَى إبلهم العض. و 
القض» يبع العين: التوى المَضُوحٌ و السب تلق الإبل و هو عل أهل الأمصار؛ قال الأعشى: من مرا الهجانٍ ص لبها العُْضء و 
رَعْنٌ الجتمى» و طول الحيالٍ الُض: عَلَفُْ أهل الأمصار مثل الت والنوى. و قال أبو حنيفة: العُضٌ العجينٌ اللذى تعلفه الإيل» و هو 
أيضاً الشجر الغليظ الذى يبقى فى الأرض. قال: و القضاضٌ كالعُضٌء و القضاضٌ أيضاً ماعَط من التبت و عساء و عض القوة: أكلث 
إبلهم العُضّ أو القضاض؛ و أنشد: أقولء و أَهْلى و و أَهْلُها مُعضّونَ: إن سارّتُ فكيفٌ أسي؟ و قال مره فى تفسير هذا البيت 
عند ذكر بعض أوصاف العضاه: إبل مُعِضّةُ تَْعَى العضاة» فجعلها إذ كان من الشجر لا من العُنّبٍ بمنزلة المعلوفة فى أهلها النوَى و 
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شبهه؛ و ذلكك أن العُضٌّ هو علّف الرّيفٍ من النوى و القَّثّ و ما أشبه ذلككء و لا يجوز أن يقال من العضاه مُعِض إلا على هذا التأويل. 
و المَعِضٌ: الذى تأكل إبله العُضٌ. و المُؤْركك: الى كل إينه الأرا كه و القافع دو الأراك من لعفف قال ابح سند #قال السب 
لكا واسواس اللي فلمو | ناك تخ يد ويد كاف لاض لأنداقال 1لا روط الوم لبا ان القوم اعضو الها لفكي الف يدو 
هو علف الأمصارء مع قول الرجل العضاء: و أن مُهَل من المَرقَدِ و قوله: لا يجوز أن يقال من الِضاه مض إلا على هذا التأويل؛ 
شرط غير مقبول منه لأنّ نَم شيئا غيْره عليه قبل» و نحن نذكره ه إن شاء الله تعالى. و فى الصحاح: بعير عُضاضِيٌ أى سمين منسوب إلى 
أكل العُضُ؛ قال ابن برى: و قد أنكر علي بن حمزهُ أن يكون العُض النوى لقول إمرئ القيس: تَقْدُمْه َْدَةٌ سبُوخ» ص لبها الفض و 
الحبال 
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قال أبو زيد فى أول كتاب الكلا و الشجر: العضاه اسم يقع على شجر من شجر الشوكك له أسماء مختلفة يجمعها العضاهء واحدتها 
عِضاهةً» و إنما العضاه ه الخالص منه ما عظم و اشتد شوكه؛ و ما صغر من شجر الشوكك فإنه يقال له الع و الشَّوْسُ» و إذا اجتمت 3 
جموع ذلك فما له شوك من صغاره عِضٌ و شِدَوْسٌء ولا يدُعَيانِ عضاهاًء فمن العضاه السَمْرُ و العُوْقْط و الصّيالٌ و اقرط و القَّتادُ 
الأأعظم و الكََوَلٌ و العَؤْسوح و الصَدْرُ و الغاتُ و العَرَبُ؛ فيه عضاة أجمع و من عِضاٍ القياس» و ليس بالعفاء ا لكالضن التو خط و 
اللخ و الغؤياذ والشراة و النمم و العم و تأت و الَو فهذه تدعى كلّها عضا القياس» ؛ فى لقب وز لبت بالعفاء القالض و 
لا بالعضٌ؛ و من العضٌ و الشَّرْس القَتادٌ الأصغرء و هى التى ثمرتها تُفَاخةٌ كناخ العشّرِ ر إذا حركت انفقأت, و منها الشِّْمْ و لق و 
الحاجٌ و اللَصَفُ و الكلَبِةٌ و العِيرُ و التُْدُ فهذه عِضٌ و ليست بعضاه؛ ومن شجر الشوكك الذى ليس بعض و لا عضاهه الشّكاتى و 
الحُلاوَى و الحادٌ و الب و الشُلّحُ. و فى النوادر: هذا بلدّ عض و أعضاض و عضاض أى شجر ذى شوك. قال ابن السكيت فى 
المنطق: بعير ععاضٌ إذا كان يأكل العِضٌّ و هو فى معنى عَضِِء و على هذا التفصيل قول من قال مُعِضُونَ يكون من الِضٌّ الدى هو 
نفس العضاه و تصح روايته. و العَضُوضٌ من الآبار: الشاقَةٌ على الساقى فى العمل» و قيل: هى البعيدةٌ القعر الصَّيْقةٌ؛ أنشد: أَوْرَدَها سَ عدٌ 
علي مُخْمساء بثْراً حضوضاً و شدناناً يسا و العرب تقول: بِْوُ عَضُوضٌ و ماءً عَضُوضٌ إذا كان بعد القعر يستقى منه بالسانِية. و قال أبو 
عمرو: اله الغضوض عن الكثرة الما قال وه العفويض: فى رادو و مياه بنى تميم عض ضء و ما كانت البثر عَصُوضاً و لقد 
روي كات ارفج روي ار والقد اعوكبو فدات : ما بين رَوْثْْ الأنف إلى أصلهء و فى التهذيب: 
عَوَوة الأنفك و قال: ا ل ينا عدت عضّاضَه و الكما و قال ابن برى: قال أبو ء عُمَر الزاهد العُضاض» بالضمء والكنقةه 
فال ارم دريف التماء ا رالتى المكعيةة وكال أو ضمرو الفاف: بالضم و التشديد» الأنقه و أنقد لعياض بن بدزة: و ألْجَمه ا 
الوا فلاكه فعض ى على مُضَاضِ أَنٍ مُصَلُمٍ قال الفراء: الضاضِيٌ الرجل الناعم ال مأخوذ من العُضاض و هو ما لان من الأنف. 
و زَِنٌّ عَ وض أى كلِبٌ. قال ابن برى: عَضَّه القَتَبُ و عَضّه الدهْرٌ و الحوبُ» و هى تحضوضء و هو مستعار من عَض الناب؛ قال 
المخول السعدى: لَعَمْرٌ أبيك. لا أَلقَى ابن عَم على الج دْثانِء خَيراً من فيض غََداةً جَنَى على بَنِي زب و كيفٌ راي بالحؤب 
الضُوض؟ و أنشد ابن برى لعبد اللّه بن الحجاج: 
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و إُى ذو غنّى و كيم مه و فى الأنحفاء ذو و ريض عت بنى أبى العايدى تعاهاءى 1 فى الحزب المُتكرةٍ الع وض و ملك 
غضوض: شديدٌ فيه شق و علت: وفى الحديث: ثم يكون ملك عَضُوضأَى بُصيبُ ريه فيه عسف و ظلم؛ كأنهم ١‏ اع لوقه 
عَض]. و العضّوض من أبنب المُبالهَ وفى رواية: ثم يكون مُلوك عُضُوضٌ»ء و هو جمع عض بالكسرء و هو المَبِيتٌ التَّرِسُ. وفى 
حديث أبى بكر رضى الله عنه: و سَتَرَوْنَ بعدى مُلْكاً عَضمُوضاًو قؤسٌ عَضُوضٌ إذا لَرِقَ وترُها بكبدها. و امرأة تحضوض: لا يَنْقُد فيها 
الذكر من ضديقها. و فلا.ن يُعَضَّضٌ شفتيه أى يَعَض و يُكيْرٌ ذلكك من الغضّب. و فلان عِضاضٌ عَئِش أى ص بُورٌ على الشدة. و عاض 
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لقوم التنتل منذ العام فاشحد صاش هم أى اسمد عيذهم: علق عض: لدع واللعفضورض :ريمن الشير شديد الحاذزق 
كاره افده مقشركة والسد قد ادوم بورق العيديت: قير ابو النادقه لبيك باصئلية. وفى الحديث: أن وَفْدَ عَنِدِ اليس قَدِموا على 
النبى» » صلى الله عليه و سلمء » فكان فيما َهدَوا له قرب من تُعضُوض؛ و انعد )لاض فل عبفة تكل: أَسوّد كاللّيلٍ تَدَيَى أَخط ره 
مُخالط تُغضوضه و عُمَرُ بَنيَ وان قَليلٍ قل ره العمْر: نخل الشكر. قال أبو منصور: و ها أكلتث ثمراً أَحْمَتٌ خلاوةٌ من النّعْضُوض» و 
بعد دوت زا اعد وش الحدية افا أَهْدَتُ لنا تَؤطا من التتشوضروز فال أو عيفد |االفخرفية قير لك كرش رط قيفر 
لذي من - جد التمر و شَّهيّه. وفى حديث عبد الملكك بن عمير: و الله لتَضُوضٌ كأنه أخفاف الرّباع أطيب من هذا. 


علض؛ ج/ا» ص: ١95١‏ 
: علض الشىء يَعْلِضه عَلضاً: حركه لينْرِعَه نحو الوتد و ما أشبهه. و العلؤض: ابن آوى, بلغةُ حمير. 
علهض؛ ج/ا» ص: ١5١‏ 


: الأهرى: قال الليث عَلْهَضْتٌ رأس القارورة إذا عالَخْتَ صدمامها لتَستَخرٍججهء قال: و عَلَهَضْتٌ العين عَْهَضَةُ إذا استخرجتها من الرأس» 
و علهضتٌ الرجل إذا عالت عِلاجاً شديداً. قال: و علهضتٌ منه شيثاً إذا يلت منه شياً. انهف علهضت رأبته فى نسخ كثيرة في 
كتان العين فقيداً بالقناةء .و الصوات عندق الضاده و روى عق أبن الأعرابى قال: العلهاصٌ صّمامٌ القارورؤ؛ قال: و فى نوادر اللحيانى 
عَنْهَصٌ القارورةً بالصاد أيضاًء إذا استخرج صمامها. و قال شجاع الكلابى فيما روى عنه عرّام و غيره: العلْهَصَ د و العَلفَصَهُ و العَوعَرَةٌ 
فى الرأى و الأحره و هو يُعَلْوض هم و يَعَلّتُ بهم و بقيتزهم. واقال ابح دريد فى كتابه: رجل عُلاهِض جُرافض ججرامض. و هو الثقيل 
الوّخْمُ؛ قال الأ-زهرى: قوله رجل علا-هض منكر و ما أراه محفوظً. و قال ابن سيدة: عش هَل القارورة و عَلْهضّ ها صَمْ رأسهاء قال: و 
عَلْهَضٌ الرجلّ عالّجه عِلاجاً شديداً و أَداره. و عَلْهَضْتٌ الشئء إذا عالجته لتَتزعَه نحو الوَتِدِ و ما أشبهه. 

(). قوله اكأنهم إلخ] كذايالأضا: اميل التسيعة الت ان النهاية ثم أصلحت كأنه يعضهم عضاً. 
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عوض؛ ج/اء ص: 1917 


: العوَض: الْبِدّلُ؛ قال ابن سيدة: و بينهما قَرْقَّ لا يليق ذكره فى هذا المكان: و الجمع أَغواض» عاضّه منه و به. و الَؤض: مصدر قولكك 
عاضّه عَؤْضاً و عِياضاً و مُوضةً و عَوّضَه و أعاضّه؛ عن ابن جنى. و عاوّضّهء و الاسم المعٌوضةٌ. وفى حديث أبى هريرة: فلما أحل الله 
ذلك للمسلمين؛ يعنى الجزية؛ عرفوا أنه قد عاضّ هم أفضل مما خاقُوا.تقول: عضت فلاناً و عض مّه و عَوّضْمّه إذا أعطيته بدل ما ذهب 
تسيوك تكررق الحديك:و الع التفريفى قرو قلق مدوى اناف + حل الضف واغتاكيه مدو الشافه نر تلقن جاده 
أله النو قن وعقرل نامي قلا إذا جاء طالد] للعوض ىو الختلتدو اتسافين كذلك؛ و أنشد: نِعم القّتى و مَوْعَبُ المُغتاض» و الله 
يَجْى الوم [الننق الال اف عاط امات هه الوقن و فيك د 0 قال أبو محمد الفقعسى: هل لك؛ و العارض 
مِنْكِ عائضء فى هَجَمدٍ يُسَيْرٌ منها القابض؟ و يروى: فى مائة ... و يروى . ال لل ال عَدَرَتٍِ الناقةٌ إذا تَحَلََتْ عن 
الإبل» و أغْدَرَها الراعى. و القابض: السائق الشديد السوق. 0 
القابض؟ قال: هذا رجل خطب امرأه فقال أعطيكك مائة من الإبل يَدَحُ منها الذى يقبضها من كثرتهاء يدع بعضها فلا يطيق شَلّهاء و أنا 

فا رشك أغط الابلبى اد سنك انا عافن أن اقتدسار الفرطى يتكفا كله لى واقال الأرهرى: نول عافن دى يدرك أن أخدت 
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عوضاًء قال: لم أسمعه لغير الليث. و عائضٌ من عاض يَعوض إذا أعطى؛ و المعنى هل لكك فى هجمة أتزوجك عليها. و العارض 
منكك: المُغطى عِوَضاء عائض أى مُعَوّْض عِوَضاً تَوضّ ينه و هو الهجمة من الإبل» و قيل: عائض فى هذا الببت فاعل بمعنى مفعول مثل 
عم اديه بمعنى مَزضدية. و تفول: عَوْضيْه من جبته خياً و عاوَضتٌ فلاا بعوض فى المبيع و الأخذ و الإعطاءء تقول: اغتضيه كما 
تقول أعطيته: و تقول: تعاض القوم تعاؤضاً أى ثاب مالّهم و حالّهم بعد قلَْ و عَوْض يبنى على الحركات الثلاث: الدَّهْر معرفة» علم 
رعو والسب كوو أي و قال الأزهرى: عن ل ان ل ليون و حكى عن الكسائى عوضء بضم الضاد 
جرد تقال الجرحرى وف امعجام الا نوكر العسففيل هن النماذ كنا آذ قط تماقو هن الزمان لأنكه فقول عرس ا 
أفارقكك» تريد لا- أفارقكك أبداً كما تقول قط ما فارقتكك. و لايجوز أن تقول عوض ما فارقنكك كما لا يجوز أن تقول قط ما 
كم قال اق كيان قطنو عوظي حرفا دميتيان على الصبي ؛ قط لما مضى من الزماة و عوض لما وبتغبل» تقول: مائو قطنا 


سوطرط راق ؛ و أنشد الأعشىء رحمه الله تعالى: رخة يع لان فى أمّ حالف َنِم داج عَؤْضٌ لا تتَفرَقُ أى لا 


2 4 


نتفرق أبدأء و قيل: هو بمعنى قَسَم. قال عوض :ل القلة» ححللك: بالدهن و الزماف وهال أبن زينة فورض ف بيت الأعفى أن أبدااقال: 
وأراد 

(اأقرله زو النيشيل العريص ]| كذا بالاصل. 
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شم داج الليل» و قيل: أراد بأشحم داج سواد عَلَمَ4 ثدى أمه و قيل: أراد بالأسحم هنا الوّجمْ؛ و قيل: واد الحلمة؛ يقول: هعورو 
الذي رمم بن ففع وميه قال رن لكان عَؤْض فى بيت الأعشى اسم صنم كان لبكر بن وائل؛ و أَنشد لرُشَيدٍ بن رُمَيض العتزى: 
عَلَفْتُ بمائراتٍ حؤلَ تؤض و أَنْصاب ثُرِكُنَ لدى السّعِير قال: و السعِيرٌ اسم صنم لعنزةً خاصّة؛ و قيل: عوض كلمة تجرى مجرى 
اعون و من كلاسمهم: لذ أئعلة عرض العاتصسيق ولد ةغو الداهزيق أى لذ أفقله أبداً. الج و يقال ارات مقلن وض أى لم أرّ مثله 
قَط؛ و أنشد: قَلَمْ أرَعاماً عَوْضٌ أَكْتَر هالكأء و وَجْهَ عُلام يُشْتَرَى و عُلامَُ و يقال: عامرده أن لا يفاره عَؤْضٌ أى أبداً. و يقول الرجل 
لصاحبه: عوض لا يكون ذلك أبدا فلو كان عوض اسماً للزمان إذا لجرى بالتنوين» و لكنه حرف يراد به القسم كما أن أَججلُ و نحوها 
ددا لم وك و الصريت غيل على قي الغرات» و قولهم: لا أفعلّه من ذى عوض أى أبداً كما تقول من ذى قبل و من ذى أَنٍْ 
أى فيما ين تفل أضاف الدهر إلى نفسه. قال ابن جنى: بنبغى أن تعلم أن لض من لفظ عَوْضٌ الدى هو الدهرء و معناه أن الدهر 
إنما هو مرور النهار و الليل و التقاؤهما و , نص رم مُ أجزائهماء و كلّما مضَّى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوّضاً منه» فالوقت الكائن 
الثانى غير الوقت الماضى الأَوَله قال: فلهذا كان العوّض سد مخالفة للمعَوّض منه من البدل؛ قال ابن برى: شاهد عوضء بالضمء قول 
جابر بن رَأَلَاننَ القتبيعى: يَوْضى التَليط و يَوْضَى الجارٌ مَنْْلَه و لا يرَى وض انا يدض د العللا-قال: و هذا البيت مع غيره فى 
الحماسة. و عَوْض: صنم. و بنو عَؤْض: قبيلة. و عياض: اسم رجل؛ و كله راجع إلى معنى العّض الذى هو الخلفٌ. كال انق عطي فين 
عياض اسم رجل: إنما أصله مصدر عضي أى أعطيته. و قال ابن برى فى ترجمة عوص: :عوص#قيلة و عؤض» بالضاد قبيلة مخ 


العر ان بذ شرنو لكا تيكف القوف تلن كرك عسافور امن وذ تنص وثرانا 
فصل الغين المعجمة؛ ج/ا» ص: 1917 
غيض؛ ج/2 ص: 19517 


: الليث: ايض أن بريه الانسان البكان قلا تجيئه العينء قال أبو متصوو؛ اذا حرق لم أده لغير : لغيره» قال: د مرق حا 


غرض؛ ج/؛ ص: 198 
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: العوْضٌ: حزامٌ الرّخِلي» و العُوْضَةٌ كالتٌضء و الجمع عُوْضٌ مثل بُشرة و بُثدرٍ و عُوَْض مثل كتّب. والعُوْضةٌ بالغسم :لديز اوهو 
للرخل بمتزلة الجزام للسَْج و البطانه و قيل: عض البطانٌ للقَتبء و الجمع غُرُوضٌ مثل فلس و فلُوسٍ و أغْراضٌ أيضاً قال ابن برى: 
و يجمع أيضاً على أَعْوْضِ مثل قَلْس و أَفْلّس؛ قال هميان بن قُحافة السعدى: يغَْالٌ طُولَ نشعه و أَغْوْضة بتفْح جَبْييِه. و عَرْضِ رَبَضِة 
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و قال ابن خالويه: المَعَوَض موضمٌ العْوْضةء قال: و يقال للبطن المُعَوَض. و عَرَضٌ البعير بالعَؤْض و العُوْضةُ يَغْرِضْه عَوْضاً. شدّه. و 
أعْوَضْتُ البعير: َّدَدْت عليه العَْضٌ. وفى الحديث: لا تُشَدٌ الرّحالُ العُوْضٌ إلا إلى ثلاثةِ مَساجدّء هو من ذلك. و المُعَوَضُ: الموضع 
الذى بَقَهَ بِقَع عليه العَوْض أو العُوْضةٌ؛ قال: إلى أون كنفكن العتوضا و العخرض: ا 1 
قبل: المْرضٌ جانب البطن أسفل الأضلاع التى هى مَواضِع العَؤْض من بطونها؛ قال أبو حو لي َْرَبْنَ حتى يُنْقِضٌ المغارض» 
لاعائفٌ منها و لا مُعَارضٌ و أنشد آخر لشاغر: عت جابانٌ حتى امد مَفْرضُه و كاد يَؤلككه لو لا أَنّه اطافا م ١١‏ أى انسَدٌ ذلك 
الموضع من شدة الامتلادء؛ و الجمع المغارض. و المَغْرضٌ: رأس الكتض الذى فيه المُشاشٌ تحت العُوضُوفِ» و قيل: هو باطن ما بين 
العَضَدٍ مُنْقَطع 5 اللوائتيته وزالكو ع اهز ف و القدض + الها عن الذز ب وهو من الأقوااة و الحؤض و السّقاءَ يَعْرضُهما 
لوقا لاقي قال ابن سيدة :و آرى اللحيافى بسكن ال شتوقال الرنض لأثاريا للفوض أن ييضاء آن ترها كدمن أن تيضان 
القدد »الما قال نقد قتع اعناقية المفدن رز انك اذ حي مالو عون أن كانه نون انام تلد منها قدت اعنافيا مق أن 
تنحر. و يقال: العَوْض موضع ماء تَرَكتَهِ فلم تجعل فيه شيئاً؛ يقال: غَرَضُ فى سقائكك أى لا تملأه. و فلان بحر لا يُفَوَضٌ أى لا بُْرَحَ؛ و 
قو ل ترسو ائنة اذا جك نا 12 غزف إن اقوط ينا للقن اليا الذتك فى اللسقافوى اقرف أرقا كن اليه سيا 
يرل فييقى فى جسده عُوُوضٌ. و قال الباهلى: العَوضُ أن يكون فى مجلودها تُقْصانٌ. و قال أبو الهيثم: العَوْضٌ التَتنّى. و العَرَضٌ: الصَججر 
و الملال؛ و أنشد ابن برى للتحمام بن الدّحيقين: لَمَا رأث خَوْلَةُ منّى عَرَضاء قامَتٌ قياماً رين نضا قوله: غَرَضا أى ضججراً. و غَرض منه 
عَرَضأَء فهو غَرض: تياو توه وقد رض بالتقاء يلوس خرها و أغرضه عيره رفي الحرية كان إذا َنّى عُرفَ فى قشي أنه غير 
غُرض؛ العَرضٌ: القَِقّ الصّحِرٌ. وفى حديث عَدىٌ: فييزت حتى نزلت جزيرةً العرب فأقمت بها حتى اشتد غَرَضى أى ضبجرى و مَلالى. و 
القوض ايشا 

.)١(‏ استدٌ أى انسدًّ. (؟). قوله [بين العضد منقطع] | هذا بالأصيل. 
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شدَه الّراع نحو الشىء و الشؤقٍ إليه. و عَرِض إلى لقانه يَفْوَض عَرَضاء فهو غَرِض: اشتاق؛ قال ابن هَوْمةً: إِنَى عَرِضْتٌ إلى تَناضٌ فٍ 
ومجههاء عَرَضَ المَحِبٌّ إلى التحبيب الغائب أى مَحاسن ومجهها التى بُنْصِفُ بعض ها بعضاً فى الحسن؛ قال الأخفش: تفسيره ١‏ عْرضَتٌ 
من هؤلاء إليه لأن العرب تُوصِلٌ بهذه الحروف كلها الفعل» قال الكلابى: فَمَنْ يك لَمْ يَغْرَض فَإنَّى و ناقتى» يحرء إلى أهل الحمى 
ارعرن كد ان ماريها مو كبوا رادي اخقي للا زول ارات ى لَقٌضانى و قال آخر: يا رب بَتضاء» لها زَوْجّ حرضء وميك بالطوفٍ 
كما يَديِى العَرضٌ أى المُشتاق. و عَرَضْنا البَهُم نَغْرضْه عَوْضاً: فَصلناه عن أكياكة: وغوض الشئة يَغْرضْه عَوْضاً: كسّره وكدرال ون و 
الْعَوَضٌ العُضن: تَتْنّى و انكسر الكساراً غير بائن. و العَرِيضٌ: الطَرِىٌ من اللحم و الماء و اللبن و التمر. يقال: أَطْعِمْنا لحماً عُريضاً أى 
طريا ريض اليل واللحواط # وفى حاديث الغيبة: فَقَاءَتْ لحماً غَرِيضاًأى طرياِ و منهحديث عمر: وى لخر وبلام 
غَريضاً.و عَرّْض غرضاًء فهو غَريض أى طَرِىٌ؛ قال أَبو زييد الطائى يصف أسدا: يطل ميا عِنْدّه مِنْ فُرائِس رُفاتٌ 5 أو عيض 
حرو ايم مُشُواشَة: مقط و منه قبل لماء المطر مغْرُوضٌ و خَريضٌ؛ قال الحادرة: عيض سارِيد أَدَرَنْه الصّباء مِنْ ماء أَشجرَ 
طيب القث م نفع و المعْرؤوض: ماءٌ المطر الطَرِئٌ؛ قال لبيد: تَذَكْرَ فَجوه و تَقاذكتْه مُتَْشَعةٌ بمغْرُوض زُلالٍ و قولهم: وَرَدْتُ الماء غارضاً 
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أى مُبكراً. و عَرَضْناه نَفْرضُه عَوْضاً و عرض ناه: جنّيناه طَرياً أو أخذْناه كذلكك. و عَرَضْتٌ له غريضاً: سقيته لبتا حليباً. و أَغْرَضْتٌ للقوم 
ريض عجنتٌ لهم عجبا المكزنه و لم أطهمهم بايا و ورد غارض: باكرٌ. و أَنَينّه غارضاً: أول النهار. وغَرَضَتٍ المرأةٌ يتقاءها تَغْرضهِ 
عَوْضاء وهو أن تَمْخَصَه فإذا ؟ َو وصار تّميرة قبل أن يجتمع زبده صينه فسقته للقوم فهو سقاء مَغْرُوضٌ و عَريض. و يقال أيضاً: 
عَرَضْنا السحُلّ تَغْرِضْه إذا فطمناه قبل إناه. و عَوَضٌ إذا تفّكه من الفُكاهةُ و هو المزاح. و العَريضةُ: ضرب من السويق» يَضْرَم من الزرع 
ما يراد حتى يستفركك ثم يُطَهَىء و تَشْهينُهِ أن يسن على المِقّلى حتى ييبسء و إن شاء جعل معه على المقلى حبقا فهو أطيب لطعمه 
فظو اطلت نو و المؤض: شُّعبة فى الوادى أكبر من الهجيج؛ قال ابن الأعرابى: و لا تكون شعبة كاملةء و الجمع 

له ا تفسيره] ننس :الفرض اتفسير النبيتة فى الشحاح: وقد حرق بالمشام يغرض عرضاءويقال أيضا غرضت إليه بمعنى 
شق - شتقت إليهء قال الأخفش ن: تفسيره إلخ. 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: ١48‏ 

غوقياة و فقا شال أضائعا مده انال ماق الدفضلاق | الأوماومو لمعه تمارو الفوفياة من الفرس ها انعد وو قدة 
ل ل 
كرام ينال الماءء قل ش فاههغ, لَّهُمْ وارداتٌ العُزض شم الأرانب فققد قيل: إنه 7ل شوك الس تقب د نه فحذف الواو و 
القامواة وشو أله ارق كد اررق برو كال دل و الاباك قري ارد بو لقان تر يا بولا لقوق ا طن 
الطويل. و العَرَضٌ: هو الهدَفٌ الذى يُنْصَبٌ فيرمى فيه و الجمع أَغْراضٌ. وفى حديث الدجال: أنه يدُو شاتاً مُمْئلثاً شَّباباً فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رَمْيةَ الَرَض؛ العَرَضُ هاهنا: الهدّفء أراد أنه يكون بُعْدُ ما بين القطعتين بقدر رَمِْيدُ السهم إلى الهدفء و قيل: 
معناه وصف الضربة أى تصيبه إصابةً رمي الغّض. وفى حديث عقبة بن عامر: تختلف بين هذين العَرَضَيِنِ و أنت شيخ كبير.و عَرَضُه 
اجاور حير ابو سان يد و اغْتَرْض الشىغ: جعله عَرَضه. و غَرضٌ أَنفُ الرجل: شَرِبَ فنال أنفه الماء من 
قبل شفته. و العريض : املع و الإغْريضٌ : الطلعٌ والبِرَدٌء ويقال: كل أبيض طَرِئٌ» و قال ثعلب: الإْريضٌ ما فى جوف الطلعة ثم َيه به 
لبود لا- أن الإغْريضٌ أصل فى البرّد. ابن الأ-عرابى : الإبغْريضٌ الطلعُ حين ينشقٌ عنه كافوره؛ و أنشد: و أَبيِضَ كالإغريض لم يَكلّم و 
الإغُريض أيضاً: قَطْر جليل تراه إذا وقع كأنه أصول تَّبِل و هو من سحابة متقطعف و قيل: هو أُوَلَ ما يسقط منها؛ قال النابغة: يَمِبحٌ بعُود 
اي و ار لا ا 0 


غضض؛ ج/؛ ص: 9,2| 


القض والتدعيف + الطرىٌ. كم : مَنْ سَرَّه أن يقرا القرآن عَضَاً كما أَنْلَ قَْيِِمَعْه من ابن لو راس لطر اع لم 
عي لافار لاد مجان فوا ول إراداا سواتى بسمعها تمن اردوبيور النماء إلى اراي َكَنتَ إذلاا جنا مِنْ كل 
ملا 

ألا قبي يت يك عق كيدا محا يمن هل كاه هل خسامة لقان اق تقنازنهو طراوقه: وفى حديث ابن عبد 
العويد أن :ريجلا قال: إن تزّجت فلانة حتى أكل العف يض فهى طالق؛ الَِِيض: الطر» و المراد به الظلّع و قيل: لفْمدْ ول ها يخربيع: 
ويقال: شىء عض بْضٌ و غاض باضل» و الأنثى عَطَ و و عَضِِيضاً. و قال اللحيانى: الغضّ ة من النساء الرّقيقةً الجلدٍ الظاهرةٌ الدمء و قد 
اتن و ارق الاب و تير ويه لد داع زتره تيفيك والح حدى ها لكل أ لالم تارك السمن 
0 

(1). قوله [تغض] بكسر الغين على أنه من باب ضرب كما فى المصباح و بفتحها على أنه من باب سمع كما فى القاموس. 

لسان العرب. ج/ا ص: /ا 1١‏ 
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لم تدركه الشمس كان كذلك. و تقول منه: غَضِ ضْتّ و غَضَضْتٌ غَضاضةٌ و عُضوضةُ. و كل ناضر عض نحو الشَّاب و غيره. قال ابن 
برى: أنكر على بن حمزة عَضاضةٌ و قال: عَضٌ بين العُْصوضْةُ لا غير» قال: و إنما يقال ذلك فيما بُعْتْضُ منه و يُؤْنَنُ» و الفعل منه خض 
واغْتَضٌَ أى وضع و تَقَصَ. قال ابن برى: و قد قالوا بَض بين البضاضة؛ و البِضُوضِكْء قال: و هذا يقؤى قول الجوهرى فى القَضِاضِة 
التهذيب: و اختلف فى فعلت من عَضٌء فقال بعضهم: عض ضُتٌ تَقُضء و قال بعضهم: عَضَضْتٌ تَقُض. و الغض: الحبِنٌ من حين يَعْقِدٌ 
إلى أن يَسْوَدٌ و تقيص» و قيل: عرايعد أن يخدد إلى اد تصع: و العَضِيض الطلعٌ حين يَبِدُو. و الع من أولاد البقر: الحديث النتاج» و 
الجمع الفقداف قال ابررسنية سرف خيان بها العنَّ البفضاض تأطيسة 0ه قراداءر الشيفال مَخايئا الأصمعى: إذا بدا طلم فهو 
العَضة يض فإذا احضو قيل: حَضَبَ النخل» ثم هو البلح. ابه الأمران: يقال للع الفيضٌ و ايض و الإغريضٌ» و يقال عَصضٌ إذا 
أكل لقص ل القماضة القرة: فى الطرف؛ يققال: عَضٌ و أَغْضى إذا دانى بين جفنيه و لم يُلاقي؛ و أنشد: و أخكرى عرض عله 
عَضاضةً َمرّسَ بى مِنْ حينه» و أنا الرَقِمْ قال الأزهرى: عله غفاضة أ ذل و رجل غضة يض: ليل بن القضاضةٍ من قوم أَعِضَاء و 
أَغِضَ م و هم الأذلاء. و عض طَْقه و بتصره يَخْضّه غَطَا و عُضاضاً و غخضاضاً و عُضاضاً فهو مَخُْوضٌ و غَظةيض: كلدي تقفو 
كسره. و قيل: هو إذا دانى بين جفونه و نظرء و قيل: الع يض الطوفٍ المُشتزخى الأجفان. . وفى الحديث: كان إذا فح خض طزقهأى 

كشدره و و طرق و لم يفسح عينه» و إنما كان يفعل ذلكك ليكون أبعد من الأَغَّرٍ و المّح. وفى حديث أم سلمة: اكيت الساء عق 
الأأطراف: فى قول القتيبى؛ و منه قصيد كعب: و ما سرِعافٌ عداةً اليين إذ ذ رَحَلُواء إلا أَغَنُ عَض يض الطوْفء مَكحُولٌ هو فَعِيلٌ بمعنى 
تر زم فلك فران كر دون الشاد بو قروو قل د مودو 7 قح الس فد دل قروا كتركف الله حل ساد 
افُضض. و فى التتويل: واغض ض سن صَوْتككء أى الخفض الصوت. وفى حديث العٌطاس: إذا عَطّسَ عَضٌّ صوئَهأى حَفَضَه و لم 
يرفعه؛ و أهتل اعد مشو لون عض طرشكك» بالإذغام؛ قال جرير: فَفُضّ الطؤفء إِنُكك من تُمَرِِ فلا كغباً بت و لا كلابا معناه: عض 


> 
1 


طرقك ذا و مهالة. وعَضٌ الطوفٌ أى كف المِصَرَ. ابن الأعرابى: بصّضٌ الرجل إذا نهم و حصّضٌ صار عَضَا ما و هى العَضُوضة. 
وخقف إذا أضاف غفافة. و اتسبياف القاوق: لبا لوعن عيض الطفق ا فاه وعض التلوق» اال المكورةان 
اند ابو الوك 

لسان العرب ج/ء ص: 19 

ا ا ع مر رضي كو نت موصو كنيو يقان: إنك لَعَض يض 
الطوفٍ نَقِيُ الَّوْفِ؛ قال: و الطّوفُ وعاؤهء يقول: : لت بخائن. و يقال: عض من لجام فرَسكك أى صَوٌَّبْهِ و انّقص من غَْبه و <دَّتِه. و 
من يَف أى وضع وفص من قندره و عَضَّه يَعْضّه عَضَانقَصَه. وألا ادكه ونهها آلى لذ الشكو وق سود ين ابن قرا أذ 
عض القاس فى الوسيعة دن الدة أى انوا خطر ال وقولةة أَيَامَ سحب لِمَتى عفر الملاه و أعُض كل مُرَجُلٍ وَئَان قيل: , بعتن ها المع 
ا م لين الس 
مو وجا واتحة و لم0 القاقة ور علكم بيذ تاف ات تق روالة | لكيما رالا دلبو الونا اناف متا شيف دو د 
متحكه كر لكك انا آردت تقصحعو و تللظ هو و يقال اما ضف عكفدسيعا أ ها تتشتكك نفيدا. و القطقض أ النقضى و تقشقض اليا 
نقّص. الليث: العَض وَرْعٌ الع دُل؛ و أنشد: عض الملامةً إِنّى عَنْك مَشْعُولَ "و عض خض الماء و الشىء فَعَضْخَض و تَعْضْعَض: نقصه 
فنَقَصَ. ,اوبحر لا لقص خص ولا لتشخص لى لا ارج يقال: فلان بحر لا بُعُضْ عَض؛ و فى الخير: إن أحد الشعراء الذين اسْمَعانَتْ بهم 
تليط على جرير لما سمع جريراً ينشد: يفك أطفاة لتم عادملد قال لفت انيم لذ يكذ خش أو كتبيط قال الأحرض: 
طب بالشام الوَليد» فإنه هو البخرٌ ذو لا ل تعض حَضٌ و مطر لا يعَضْ خض أى لا ينقطع. والتشعدة: أن يتكلم الرجلّ فلا ثيين. و 
المقضاض و العُضاض: ما ؛ بين العؤنين و قصاص السْكرء و قيل ما , بين أسفل رَوْتَة الأنف إلى أغلاهء و قيل هى الوَْئة نفسها؛ قال: لما 
رَأَيْتٌ العَتدٌ م ددا وذو لانقيق الإال اللطفاء ادكه فماعه و الكذا و رواة يظرب فى الألناقة قراضم واف تامور كي[ هو 
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مقدم الرأس و ما يليه من الوجه. و يقال للراكب إذا سألته أن يُعرَّج عليكك قليلا: عض ساعة؛ و قال الجعدى: خَلِيلَيَ عضا ساعةً و تَهَبجرا 
أى عضا من م َي كما و عَرّجا ليلا ثم روحا متهجرين. ولماعاك غيل الرحدن بن غوف قال عمروين العاص: نِيئَاً لكك يا ابن عوف 
تَوَجْتٌ من الدنيا طْتتِكك و لم يَنََضْفَضُ منها شىء؛ قال الأزهرى: ضَرَبَ الطْنة مثا لوفور أجره الذى اشتوجية 

.)١(‏ قوله [غض الملامة] كذا هو فى الأصل بضاد بدون ياء و فى شرح القاموس بالياء خطاباً لمؤنث. 

لسان العرب. ج “ا ص: ١.44‏ 

بهخرته و جهاده مع النبى» صلى الله عليه و سلم, و أنه لم يتلبس بشىء من ولايةُ و لا عَمَل يَنْقصٌ أجُورّه التى وجبت له. و روى ابن 
الفرج عن بعضهم: غَضَّ ضْتٌ العُضْنَ و عَضَفْته إذا كسزته فلم تُنْجُم كشرّه. و قال أبو عبيد فى باب موت الببخيل: و ماله وافرٌ لم بُعْطٍ منه 
شيئاً؛ من أمثالهم فى هذا: مات فلان ببطنته لم بَتَعَضّ خض منها شىءء زاد غيره: كما يقال مات و هو عَريض البطان أى سمين من كثرة 
المال. 


غمض؛ ج/اء ص: 1١99‏ 


: العُفْضٌ و العَماض و الغماض و النَعْماض و التَّعْمِيِض و الإغُماض: النوم. يقال: ما اكتَحَلْتٌ عَُماضاً و لا غماضاً و لا غٌمْضاَء بالضمء و 
لا تَفْبيضاً و لا تَفُماضاً أى ما نمت. قال ابن برى: العُمْضٌ و العُمُوضٌ و الغماضٌ مصدر لفعل لم ينطق به مثل القَفْرء قال رؤبة: أرق 
ل ل 
و اهن ا و المفة عضت لغات كلها؛ و قوله: أ صاح ترى البؤق لم تقيض يموت ُواقً و شر مواقا إنما أراد لم مشكن لمعه عبر 
عنه ييغتهض لأمن النائم تسكن حركاته. و أَعْمضٌ طزقه عنّى و عَمَضه: أَْلقَ و أَغْمَض المت و عَمْضَه إْماضاً و تَفِيضاً. .و تغميض 
العين: إِعْماضها. وض عليه وأحيف : أَغْلَقٌّ غيتية؛ أنشد ثعلب لحسين بن مطير الأسدى: قَضَى الله يا أسماءء أن لمع زايا حي 
حتى يُعْمض كمض العدة تقيض وحقض عن تجاورٌ. و رع الأمر فأغْمضٌ عنه و عليه؛ يكنى به عن الصبر. و يقال: سمعت منه كذا و كذا 
أعْمَضْتٌ عنه و أَعْضَّ يت إذا تَاقََتَ عنه. و أَغْمَضٌ فى السُلْعة: مط من ثمنها لرداءتهاء و قد يكون التَهْمِيض من غير نوم. و يقول 
الرجل ليئعه: أَْضُ لى فى البياعةٍ أى زذنى لمكان رداءته أو شط لى من ثمنه. قال ابن الأمثير ؛ يقال أَعْمَضَ : فى البيع يُفْمِض إذا 
استزاده من المبيع و استحطه من الثمن فوافقه عليه؛ و أنشد ابن برى لأبى طالب: هما أَغْمَضا للقؤم فى أَحَوَيْهمء و هما من محترنٍ 
كبا ل : وقال المتنخل الهذلى: يَفُومُوئّه أن يُفِمِض النَقْدَ عندهاء و قد حاوَلُوا سكسا عليها تمارسش و فى التتريل العزيز: و 
نسم بآحدِيه إلا أن تُعمِضُوا فيه؛ يقول: أنتم لا تأخذونه إلا بكس فكيف تعطونه فى الصّدَقَة؟ قاله الزجاج» و قال الفراء: لستم بآخديه 
إَِّا على إِغُماض أو بإغُماضء و يدُلَك على أنه جزاء أنكك تجد المعنى إن أَعْمَضْتم بعد الإغماض اجو وفى الحديث: لم شه 
إلا على إِعْماض؛ الإعُماض: اللباكد بو لقنا قل و عَمَضْتٌ عن فلان إذا تَساهَلتٌ عليه فى بيع أو شراء» و فض الأصمعى: أتانى 
ذاك على اْتماض أى عَفُوا بلا تَكُلٍْ ولا مَسْقَةُ مَسشَقةُِ و قال أبو النجم: 

اباك المريوج لان 3 

و الشّغْرُ يأتينى على الغتماض» كزهاً و طؤعاً و على اتراض أى أَعْمَرِضْه اعتراضاً فآخذ منه حاجتى من غير أن أكون قدّمت الرويّة فيه. 
و العْوامض: صغار الإبل» واحدها غايض. والتقض ب الغامض ؛ العطكة النتعنكن هن الأرفن. وقال لوعي الفقضص َشدَ الأرض 
طامنا يمن حتى لا برَى ما فيه و مكان غَمْضء قال: و جمعه عُمُوضٌ و أغماضٌ؛ قال الشاعر: إذا اعت هنا رَهْوة أو عَمْضا و أنشد ابن 


52 
س2 


برى لرؤبة: اليه يا ابن السب الأفحاض» لس بأَْناسٍ و لا أَعْماضٍ جمع خَمْض و هو خلاف الواضح و هى المَغايضٌ؛ واحدها 
كتف وهر أشد ذزورا و كسعمف المكاة وعس وطق الف ل و كفم بلقل خبوف] قباس العاف خض قاقة 
فى الأأرض يَعْمْضُ و يَعْمض غُموضاً إذا ذهب فيها. و قال غيره: أَعْمَضَتٍ القَلاةٌ على الشتخوص إذا لم تظهر فيها لتغييب الآلٍ إِيَاها و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 8917/0 من داإناايب 


يها فى غُيوبها؛ و قال ذو الرمة: إذا الشخصٌ فيها عر الآل» أَغْمَضَتْ عليه كإغْماض المُعَضّى مُيجولّها أى أَغْمَضَت مُولّها عليه. و 
المجول: جع الك رفن ارك وف الحديث: كان غامضاً فى الناس أى مَغْموراً غير مشهور. وفى حديث معاذ: إِيّاكم و مُعَمضاتِ 
الأمور «”» و فى رواية: المُغمْضاتٍ من الذنوب» قال: هى الأعور العظيمة التى يكبها الرجل و هو يعرفها فكأنه يعم عينيه عنها 
تَعامِياً و هو يُنِصرٌ للوقال ابو ار و ربما روى بفتح الميم و هى الذنوب الصغارء سميت مُفَمُضاتٍ لأنها تَدِقّ و تخفى فيركبها 
الإنسان بصب من الشجهة و لا يعلم أنه مؤاخحذ بارتكابها. و كلّ ما لم يج لكك من الأمورء فقدد خَمضٌ عليكك. و مفييضاتُ الليل: 
دباجير ظَلّمهه و عَْمْض يَفْمْضٌ عُمُوضاً و فيه عمُوضٌ. قال اللحيانى: و لا يكادون يقولون فيه عُموضة. و الغامِضٌ من الكلام: خلا 
الواضح و قد غَمْضٌ عُموضةً و عَمَضْه أنا تَيضاً؛ قال ابن برى: و يقال فيه أيضاً عَمَضٌء بالفتح؛ مارفا قال وفى كلاما يد 
قال فتأمله فإ فيه عُمُوضاً يَييرا و العافف من الرحمالةالقاف عن المقلة و انكل و العَبُ َب بَقرِىٌ فارض» لا ب فعده 
ايض و يقال للرجل الجيد الرأى: قن اميق النط الى سيدة: و أَعْمَضٌ النظر إذا أَحْسَنَ النظر أو جاء برأى جيّد. ا كن 
الرأى: اناك ويه للاعايف: فيا كل ودف و دارٌ غايضةً إذا لم تكن على شارع؛ و قد عَمَضَتُ تَفْمْضُ عْمُوضاً و حسّبٌ غايض: 
غير مشهور. و معنّى غايض: لطيف. و رجل ذو عَمْضٍ أى خامل ذليل؛ قال كعب بن لؤىّ لأخيه عامر بن لؤئ: 

(0). قوله [و مغمضات الأمور إلخ] هذا ضطط النهايةٌ بت بشكل القلم و عليه فمغمضات من عَمَضٍ بشد الميم؛ و فى القاموس مُعْمضَات 
كمؤمنات من أَعْمَض» و استشهد شارحه بهذا الحديث فلعله جاء بالوجهين. 

لسان العرب» ج/. ص: 7١1‏ 

لئن كنت مَثْلُوجَ الفْوَادِ لقد دا لجع لوي م: منكك وِلَةٌ ذى عَمْضٍ و أمرٌ غايض و قد عَمَضّء و خَلْخالٌ غامض: قد غاص فى السَّاقء و 
قد عَمَضٌ فى السّاق غموضاً. و كشك غامض؛ واراه اللحم. و عَمَض فى الأرض يفيض و يَْمضٌ ُموضاً. ذهب و غاب؛ عن اللحيانى. 
وماق عننا ادي كوقاء لقره لوقنب نقيت لدان از سرع العو ما ع على ران قم مهيا وق م نان 


أبو النجم: ؤسلها التغميض» إِنْ لم تَوْسَلِء حَوّصاء ترمى بالمَتد اله كر 


غنض؛ ج/اء» ص: 7١١‏ 


1-8 


: غنّضه بَغنِضه غنْضا: جهّده و شق عليه. 


غيض؛ ج/2» ص: 7٠١١‏ 


: غاضٌ الماءُ يفيض غَيِضاً و مَفيضاً و مغاضاً و الغاض: نقَص أو غارٌ فذهبّ» و فى الصحاح: ضيه وفى حديث سم طيح: وغاضت 
تغير ا بداو ام كنا حافعااو كفس وفى حاديث خزيمة فى ذكر السّنة: وافافت لبا الت ىم نف الل وفى حديث عائشة تصدف 
أباهاء رضى الله عنهما: و غاضٌ نَع الوَدوأَى أَذْهَبٍ ما تع منها و ظهر. وغاضّه هو و غَيِضَّهِ و أغاضّه: يتعدّى و لا يتعدّىء و قال 
بعضهم: غاضّه نقّصه و قبَرَه إلى مَغيض. و المَغِيضٌ: المكان الذى بَغِيضٌ فيه الماء. و أَغاضّه و عَيِضّه و غِيضٌ ماء البحر» فهو مَغِيض» 
متعرلهية الوه شوو قيق البناة لك ود لك و ضامو لله سا ال لط ون أغاطنةة للد ناءنانا فول إن الله الكوييق 
علل اوه فلات خلذل» كلياالع قاس :قال بعضهم: راد انس بالقلا اذا بلا العلا باد هذا اقول ارو عقى ع قال ايق بعد ةو يسود 


مو 


0 َه 5 >للة 
ننقص نى و يَتَهَضْمُنى. و قوله تعالى: و ما تغيض 
الام وكا تاه قال الجاج: معنا ما نقص التحفل عن تسعة أشهر و ما زاد على التسعة» و قيل: ما نقّص عن أن يتم حتى يموت و 

مازاد حتى د بتمّ الحؤلى. و غَيّضْت الدّمع: نَقَضْته و حشته. و التغييض: أن بأخد الغيرة من للسى لاوف ياشكا تلسار اكد 


ندع أذ يكوة غاتسل عي دلبو لكه من خافه إى تقمم هو بكرن عا سيفد أن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ب/82917 من سإناايب 


غَيِضْنَ من عباتن و قُلَنَ لى: ما ذا لَقِتَ من الهَوَى و لَقِينا؟ معناه أنهنّ سَِيلْنَ دموعهن حتى نَرَفنها. قال ابن سيدة: من هاهنا للتبعيض» 
و تكون زائدة على قول أَبى الحسن لأبنه يرى زيادة من فى الواجب. و حكى قد كان مِنْ مر أى قد كان مطر. و أعطاه غَيِضاً من 
فيض أى قَليلَا من كثير؛ قال أبو سعيد فى قولهم فلان يُطى عَيِضاً من قييض: معناه أنه قد فاض ماله و مَيِمرَتّهِ فهو إِنْما يُغْطى من قُله 
أعقلم اج ايوق بحدية عمان بن أبن الناصني: الزروك تكله البرك رن حو نعم دن عتدرة الاك يسلها 121 غيقا من 
يض أى قليلٌ أحدكم مع فَفْرِهِ خير من كثيرنا مع غنانا. و غاضٌ تمن السَلْعة يَغِيضٌ: نقٌّصء و غاضّه و غَيِضّه. الكسائى: غاض ثمنُ 
السَلْعةُ و غِضْتُه أنا فى باب فَعَلَ الشى: و فعلته؛ قال الراجز: لا تأويًا للتحؤض أن يَفِيضَاء أن تَفْرضا خيرٌ من أن تفيضا 

(). كذا بالأصل. 

لسان العرب؛ ج/ ص: 7١7‏ 

يقول أن تفلل خيرهن أن لضن وقول الأسود ين بطر ها تونتى قد كبك بواغات تى مايل من ندري »و من أخلاوى؟ معناء 
تقض بعد كدامى» وقول أنسده ابن الأعراتى تإحمه الله تعالى :و لقند عض مقطسه تخريرى: لقث لأث غريكقات و خاضا فره فقال: 
غافل الوقن القد سس دل و يقال: غاض الكرامٌ م أى قلُوا و فاض اللّنام أى كَتُُو. وفى الحديث: إذا كان السّتاء قَبِظاً و غاضًدت 
الكرام غَيضأأى قَنُوا و بادُوا. و الي 4: الأجمةٌ. وَغَيِض الأسلك: لف العَيضّة. و العِضَه: مَِيض عاد سم حب وه التسوور بسكها 
غياضٌ و أَغْياضُء الأخيرة على طزح الزائد» ولا يكون ن بجع جمع لأن > جمع الجمع مُطرح ما وجَدّت عنه مندوحة. و لذلكك أقرٌ أبو 
على قوله َرهُنَ مقبوضة على أنه جمع رن كما حكى أهل اللغة؛ لا-على أنه جمع رهان الذى هو جمع رَهْنء فافهم. وفى حديث 
عمر: لا ُو المسلمين الفياض؛ الغِياضٌ جمع غَضة و هى الشجر املف لأنهم إذا نرلُوها تفزقوا فيها فتمكن منهم العدق. و الميِض: 
ما كثوَ من الأغُلاثِ أى الطزفاء و الأثل و الحاج و المكرش و اليثبوت. وفى الحديث: كان مثبر رسول الله صلَى الله عليه و سلّم» من 
أل الغابة؛ قال ابن الأثير: العانة طيفنة ذانك سير كر وه على شيف امال هن المدفة. والقيض: الطلع» و كذلك العَضديِضُ و 
الإغُريض: و الله أعلم. 


فصل الفاء؛ جلا ص: 7٠١17‏ 
فحض؛ جلاء ص: 7٠١7‏ 

فض الس + بَفْحَدْ ده فخفا شلك عانقا كارن يُستعمل فى الرطب كالبطبخ و شبهه. 
فرض؛ ج/!ا» ص: 17٠١7‏ 


: فرصت الشىء َفْرضه قَوضاً و فَوَطُْه للتكثير: أَوْجَبتُه. و قوله تعالى: سُورة ثرا و هََضْتاهاء و يقرأ و فرَضْناهاء فمن قراً بالتخفيف 
فمعناه ه أَلرّئناكم العمل بما قُرضٌ فيهاء و من قرأ بالتشديد فعلى وجهين: أحدهما على معنى | ثير على معنى إنا فرضنا فيها فُرُوضاًء و 
على معنى بين و فصلا ما فيها من الحلالى و الحرام و الحدّود. و قوله تعالى: اقيق للك قينا ارك اف قارو اقرف 
كفَرَضَّهء و الاسم الفَريضةً. و قرائض الل م دودٌه التى أَمرَ بها و نهَى عنهاء و كذلك القَرائضٌ بالميراث. و الفارض و الفَرَخِدِيٌ: الذى 
بغرت تراك رس الوا عفد المواريةا ترالدي. وفى الحديث: َفَْضُكم زيد.و الفَْض: اشن فَوَضٌ رسول الله صلّى اللّ عليه 
وسلمء »أى سَنَّء وقيل: قَرَضٌ رسول الله صلَى الله عليه و سلّم ذأ لك :قر ] رسكا و هذا هو الظاهر. و الَؤض: 52-0 
الله عر و جل سمى بذلكك لأنَّ له معالع و ُوداً. و فرَّض الله علينا كذا و كذا و افْرَض أى أؤجب. و قوله عرّ و جل: فَمَنْ فَروَض 


فيهنّ الْحَحٌ؛ أى أَؤْجَبه على نفسه بإحرامه. وقال ابن عرفة: الْقَوْض التؤقيتٌ. و كل واجب مَؤقّتِ» فهو مَفْرُوض. وفى حديث ابن عمر: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91/1ا من دإناايب 


لعل ثلاث منها فريضةٌ عادلةٌ؛ يريد العدل فى القِشِ.مة بحيث تكون على السّهام و الأنْصتباء المذكورة فى الكتاب و السنّة و قيل: أراد 
أنهاتكرة 

لسان العرب» ج/ ص: 7٠7“‏ 

لوتتد ين لكات و النطاى نكم رديه لضي نوما تكري لسرن عر تبر المَريضةٌ العادِلة ما اتفق عليه المسلمون. و قوله 


م له 
03 


تعالى: و قال دن مِنْ بادك نص يبا مَفْرُوضاً؛ قال الزجاج: معناه مؤقتً. و فض :القراءة. بقال: فضت حزن أى قرأته و الفُرِيضةٌ 
من الإبل و البقر: ما بلغ عَدَدُه الزكاةً. و أَفْوَضَتٍ الماشيةٌ: وجبت فيها الفَِيضه و ذلكك إذا بلغت نصاباً.و افيض ما قُرضَ فى السائمة 
من الصدقة. أبى البيه: قُرائض الإبل التى تحت الث و الرَبُع. يقال للقأُوص التى تكون بنت سنة و هى تؤوخذ فى خمس و عشرين: 
فُريضة و التى تؤخل فى سث و ثلاثين وهى بنت لَبُونِ و هى بنت سنتين: فريضةٌ و التى تؤخحذ فى ست و أربعين و هى حِقَُّ و هى 
اللاطتوسي ليقت والني تؤخذ فى إحدى و ستين بلّةُ و هى فريضتها و هى ابنة أربع سنين فهذه فرائضٌ الإبلِه و قال غيره: 
مق نيف لأنها أرظق ل ايطفرض 2 كواسارم دن الأب قي اتروع و تيور وادسلك فيا الها م لآنياجفلة سما لذ نهنا. 
وفى الحديث: فى الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدٌ عنده؛ يعنى السنَّ المعين للإخراج فى الزكاة» و قيل: هو عامٌ فى كل فزض تشروع 
من فرائض الله عزّ و جل. ابن السكيت: يقال ما لهم إلا المَريضتانِء و هما التَجلَّعةٌ من الغنم و الحِقَةُ من الإبل. قال ابن برى: و يقال 
لهما الفؤضتانٍ أيضاً؛ عن ابن السكيت. وفى حديث الزكاذ: هذه فيض الصدقة التى فَرَضَّ ها رسول الله صلَى الل عليه و سلّمء على 
المسلمينأى أوجبها عليهم بأمر الله وَأضل الفرن لفك : و المَوَض و الواجبُ سيان عند الشافعىء و القَوْض 51 من الواجب عند 
11000 الفَوضٌ هاهنا بمعنى التقدير أى قَدَرَ صدَقةٌ كل شىء و ينها عن أمر الله تعالى. وى دوك لذ لمعاناست 
قرائضٌ؛ الفرائض: جمع فيضي وخر الزمير المأخوة فى الركاة سم الريضة لأنه فَوْض واجب على رب المال ثم انيع فيه حتى سمى 
العزقريضة فى قير ركاه كييك من مَنَْ فيه من قرائض الله.و رجل فارض و قريض: عالِمٌ بالفرائض كقولكك عَالِمٌ و 
عَلِيمٌ؛ عن ابن قرافي الهبة. يقال: ما أعطانى فَرضاًو لا قَْضاً. و الفؤضٌ: الَطوة المَؤْسُومة و قيل: ما أَعْطَينه بغير قرْضٍ. و 
أَفْرَضْتٌ الرّجل و فَرَضْتٌ الرّجل و افتَرَضّمّه إذا أعطيته. و قد أَفْرَضْ يه إفراضاً. و الفؤض: جُنْدٌ يَفْتّرضصُونء و الجمع الفروض. الأصمعى: 
يقال قَوَضٌ له فى القطاء و فرض له فى الدّيوان َِْضٌ ْضاًء قال: و أَفْرَضَ له إذا جعل له فريضة. وفى حديث عردى: ارك موي 
الخطاب» رضى الله عنهماء فى أناس من قَؤْبِى فجعل يَفْرضٌ للرجل من طَيّء فى ألفين ألفين و يُعرضٌ عن ىأى يقْعُ و بُوجبٌ لكل 
رجل منهم فى القطاء ألفين من المال. و الفؤضٌ: مصدر كل شىء تَفِْضُه قنُوجبه على إنسان بِهَدْر معلوم و الانسم الفُريضةٌ. و 
الفارض: الضحّمٌ من كل شىءء الذكر و الأنثى فيه سواءء و لا يقال فارضة. و لِخيةُ فارض و فارضة: ضَحُمةٌ عظيمة» و شِقْشِقَةٌ فارص و 
ل ا 00 
قَرَضَتٍ البقرةٌ تَفْرضَ فروضاً أى كبرت و طَعَنّت فى السّنّ و كذلكك قَرْضَتٍ البقر بالضم, فراضةً 
لسان العرب؛ ج/اء ص: 7١5‏ 
الكامد ب عسوم ىقر رم فى لقد أعطِتَ م يفك فارضاً نٌ إليهء ما تَقُوم على رج و لم ثغيله بكر قيض 
سَمِينكُ فَكيِفَ يُجازى بالمَوَدٌ ده و الفغل؟ و قال أميةُ فى الفارص أيضاً: كُميِت بَهيم اللَْنِ ليس بفارض» و لا بِحَصدِيفٍ ذات لَؤْنٍ مُرَقُم و 
ديسل ار فى ال من غير لبر كو لكر ولؤن :زلا سكد فارض نه من كبن زر خصى و 
فُوْضٌ: فْدَخامٌ» و قيل مَسانٌ؛ قال رجل من قُقَيِم: شَيْتِ أضداغى: فرَأسِى أبيض» محايل فيها فيها رجال فُرْضُ عل البراذِين» إذا تأرَصُواء أو 
كالمراض خَيهأألم يعوا لو تو عن لم خضو إا قت ؤم للقداءء أعرَضُوا تم و أَطْرافُ السُبالٍ يض و حي المَيُوتٌ 
و الْمُحَمّض واحدهم فارض؛ و روى ابن الأعرابى : محايل بيض و قَوْمٌ فُوَضٌ قال: يريد أنهم يقال كالمحامل؛ قال ابن برى: و مثله قول 
العجاج: فى شَعْسْعَانٍ عُدّْق يَمْخُورء حابى الحبُودٍ فارض الحُنْجور قال: و قال الفقعسى يذكر عَرْباً وابيتعاً: و العَوْبُ عَوْبٌ بَقَرِقٌ فارض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2917/7 من داإناايب 


التهذيب: و يقال من الفارض فَرَضَتٌ و فَرْضّتء قال: و لم نسمع بمَرض. و قال الكسائى: الفارض الكبيرة العظيمة» و قد فَرَضْت تَفْرض 
تروضا. ابن الأغراي القارضن الكتيرف :وقال ابو الوفو + القارض الغيلة. أبوقيدة بقرة فارص و هى العظيمةٌ السمينة» و الجمع فُوارض. 
و بقرةٌ عُوانٌ: من بقر عُونِء و هى التى تُتتججت بعد بَطُنها البكرءقال قتادة: ار اورم وق حديث طَهْفَةً: لكم فى الوَظِيفةٌ 
الفَريضةٌ؛ المَريضةٌ الهرمةً المُسِنَةُ و هى الفارض أيضاًء يعنى هى لكم لا تُؤْخَذُ منكم فى الزكاف ويروى: عليكم فى الوَظِيفَةٌ الفَريضةٌأَى 
فى كل نصاب ما فُرضٌ فيه. و منهالحديث: لكم الفارضٌ و الفريضٌ؛ الفَرِيض و الفارض: المَسِةٌ من الإبل» و قد فَرَضَّتء فهى فارض و 
فارضةٌ و فريضةٌ و مثله فى التقدير َلقّتْ فهى طالق و طالقً و طَليقةً؛ قال العجاج: تَهٌْ سَرِيدٍ خالِصٌ البياضء مُنْح در الجزية فى 
اغتراض هَوْلَ يدق بكم العراض» يَجرِى على ذى تبج فزياض ٠‏ كأنَّ ضَؤْت مائه الحَضْخاض أخلابُ جِنّ قا مِغْياض 

.)١(‏ قوله: التواقن بالكتيرة مكدااقى الأصبل بو نطلها الفراضن. بالباء المشادة. 
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قال: و رأيت بالسّتار الأخْر ينا يقال لها فِؤياضٌ تش قى نخلًا كثيرة و كان ماؤها عذباً؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: يا رب مَوْلَى حابدي 
مُباغض» علىّ ذى ضِفْنِ و ضَبِّ فارضء له قروء كقّروء الحائض عنى بضب فارض عَداوةٌ عظيمة كبيرة من الفارض التى هى المسنة؛ و 
قوله: له قروء كقروء الحائض يقول: لعداوته أوقات تهيج فيها مثل وقت الحائض. و يقال: أضمر علي ضِغْناً فارضاً و ضِغْنةُ فارضاًء بغير 
هاءء أى عظيماء كأنه ذو قَوْض أى ذو عر وقال: يا رب ذى ضةغن على فارض و الفَريض: جره البعير؛ عن كراع؛ و هى عند غيره 
الفُريض القاكسوي فى لكرو راون ارا بى: القَْضٌ العَرَ فى القتدْح و الرَّنْدِ و فى السّير و غيره» و فُوْضةٌ الزند الحز الذى فيه. وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: اتخذ عام الجدب قِدُحاً فيه قَوْض؛ الفرض : ار فى الشىء و القطعٌ» و القِدْح: الهم قبل أن يُغمل فيه 
الإبش و الأضل وقى 'صغة مربي غلبها السلامة لم يقر ظ ها ولدأئ لم يور فبهاو لم تفرها بعت قبل السيح قال »و منه قوله تعالى: 
أَنَّدَنَّ مِنْ علا دك نْصديباً مَفْرُوضاً؛ أى مؤقتأء و فى الصحاح: أى مُقْمَطعاً مث دوداً. و قَوْضٌ الزّنْد: حيث بُقْدَحُ منه. و قَرَضْتٌ العو و 
الَّندَ و المشواكك و فْرَضْتٌ فيهما أَفْضٌ قَرْضاً: حرّرْتٌ فيهما عراً. و قال الأصمعى: فررض مشواكه فهو يَفْرضُه فضا إذا عر بأسنانه. و 
المْوْضُ: اسم الحزء و الجمع فروض و فِراض؛ قال: منّ الوص ات البيض. غيرَ لَوّْها بات فراين المؤخء و اليابس المَزلٍ التهذيب فى 
ترجمة فرض: :ليث التريض فى كل سىء كتريض وذى الكل فو أنشيد: إذا طَرَحا سوا بَرْضِء هَوَى له مُفَوَضُ أطراك الذ رايت 
لمح قال الأزهرى: هذا تصحيف و إنما هو التفريض» بالفاء» من الفؤض و هو الحز. و قولهم المبغلانة مَُوّضةً كن فيها حزوزاًء قال: 3 
هذا البيت رواه التّقَاتٌ أيضاً بالفاء: مُمَوَض أَطْرافٍ الذراعين؛ و هو فى شعر الشماخ؛ و أراد بالشأو ماقي لير و الأتانٌ من أزوائهاء و 
قال الباهلى: أراد الشماخ بِالمُمَرَض القع الع الشك لو المنوف السو يدة الى قث يونا .وقال أو سفقة ذافن الفعل 0 ما 
تظهره الزَّئْدةٌ من النار إذا اقْنّدِحَت. قال: و الفراض إنما يكرذزقي الأشي من الإتلاتيخ خامسة و خرص فرى السهع فهر مترقض و 
فريض: حرّه. و الُريض: السهم المَفُروض فوقه. و التفريض م و الفَوْض: اَلامة؛ و منه فؤْض اماد ركاه اجاعردر بلعيد 
كروم الر للقتذح . الفراء: شال خريدة نداياك فقلضة أن فر لاقالة الورك ا لسار انه افيا كان ا 
الأ شو تحزيز فى أطراف الأسنان و أطراقُها عُرويهاء 

0 قزله [فراض اللسل ] كذا بالتسحة الى بأيدايناةوالذى فى شرم الفامورس: [التراقن ما تظهره إلخ.] 
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واحدها عَوْبٌ. و الفَوْضٌ: انق فى وسدط القبر. و فَرَضْت للميت: ضَّخت. و الفُوْضةٌ: كالفّؤْض. و الفَوْضٌ و الفُوْضة: الحرّ الذى فى 
القؤس. و فُرْضْةُ القوس: الحز يقع عليه الوثّره و قَوْضٌ القوس كذلكء و الجمع فِراضٌ. و فُرْضَةٌ النهر: مَغْرَبُ الماء منه» و الجمع فَرَض 
وقراف :لصتن الندمة اعتمم وال مقا بالقراض ا هن تنه لقيو بو التدعنة للم القى كردق اللوز بو القراض ‏ قلاهة 
النهر؛ قال لبيد: تجرى خزائنه على مَن نابّهء جَرْىَ الفّراتِ على فراض العَهِ دُوَلٍ و قُوْضةٌ النهر: تلْمَتّهِ التى منها بّشِتقى. وفى حديث 
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بوسىء ل يحت أرقا به عند فرضة النهرأى مَدْ وكا وج الارمن ترم وفى حديث ابن الزبير: و اجعلوا السيوف للمنايا 
ُرَضأَأَى اجعلوها شار للمنايا اعادو | السيوفرو ند المدة تكد السلق. وفدضة الدوافة موضع النّفّْس منها. و فُوْضةٌ الباب: 
نراله. و الَْضٌ: التِدْح؛ قال عبيدٌ بن الأبرص يصف بزقاً: َهْوَ كتتراس النَِيطِء أو المَوض بكفٌ اللَاعِبٍ المُشمرٍ والقفية الى دعل 
ترا لم :قال صتر الغن الهذلي: أرقت له مثْلّ لمع المئآير للك الكت نوها ينافال أبورعياةو لاقل تسا 
خفيفا. و الفَوؤض: مرو العروكل ضرب من التمر صغار لأهل عُمان؛ قال شاعرهم: إذا أكلتٌ سمكاً و فَؤضاء ذَهَتِتٌ طُونًا و 
ا 0 و أخبرنى بعض أعرابها قال: إذا أطت نخلله وْخوَ عن 
الخترافها تَساقط عن نواه فبقيت الكباسةً ليس فيها إلا وى معلق بالتفاريق. ابن الأعرابى #قاك لك اللفافس القنكف و اوش لماة نز 
الحَوّاز و الكبؤئل. و الفراض: ا قال ابن أحمر: جرّى الله قَوْمى 0 نُضرةً و مَتِدّى لهم؛ حول الفراض» و محم راو أما قوله 
أشد اين الأغراي ١‏ كأن لم بكق ما الفراس + مط و لم يمس يَؤما مها يتمينى فقد يجوز أن بغي الموضع نفْسَه و قاد يجوز أن 
يعنى الثغور يشبهها بمشارع المياه» وفى حديث ابن عمر: أن النبى صَلَّى الله عليه و سلمء ؛ استقبل فُوْضَتَى الجبل؛ فُوْضةٌ الجبل ما الْحَدَرَ 

ب رس دروا ابل لم كو طمق وما ننه دراك قا اواك ان كينا مر سِتّرٌ. وفى الصحاح: يقال ما 


عليه فراض أى شىةٌ من لباس. و فزياض: موضع. 
فضض؛ ج/2 ص: 7٠١8‏ 


قطي القيية انح أخذاقوو تتطرد بو نيد كت تو قدو مركو سكو لمرطاة يا ناريك فال الناهة 
لدان المريو جح ا 11 

تَطيرٌُ فضاضاً قُضاضاً يها كل َؤئّسء و يشبغها نّم كراش احاح رمك لظم تن كايا كرود كو بي تسر 
فقد فصض نّه. وفى حديث ذى الكفل: إنه لا يحل لكك أن تَقُضّ الخائم؛ هو كنايةٌ عن الوطء. وقَضٌ الخائم و الحَتُمَ إذا كسره و فتّحه. 
تقاض و قفاض القىء : ما تفرق منه عند كسركك إياه. و الْقَض الشىء: انكسر. وفى حديث الحديبية: نم جنْتَ بهم يبط يكك 
تقُضّهاأَى تَكمرُها؛ و منهحديث معاذ فى عذاب القبر: حتى يفض كل شىء.و فى الدعاء: لا يَقُصْض اللَهُ فاك أى لا يَكْدِْ أسنانكك» و 
الف هاهنا الأسنان كما يقال: سقّط فوه يعنون الأسنانء و بعضهم يقول: لا يفْض اللَهُ فاكك أى لا يجعله قضاء لا أسنان فيه. قال 
الجوهرى: و لا تقل لا بض الل فاكك» أو تقديره لا يكسر الله أسنانٌ فيكك» فحذف المضاف. يقال: قَضّه إذا كسره؛ و منهدحديث 
النابغة الجعدى لما أنشده القصيدة الرائية قال: لا يَفُف ض اللّه فاككء قال: فعاش مائة و عشرين سنة لم تسقط له سِنّ.و الإفضاة: 0 
لامعاو امن اللي ستاو القن الأول أكثر. وق صدية الجاس وو عه البطلي أنه قال يا رسول الله إنى أريد أن أَخرّدخَك. 


0 


فقال: قل لا يَف ض الله فاك. ثم أنشده الأبيات القاقِيف و معناه لا يط الله أسنائك» و الفم يقوم مقام الأأسنان. هذا من فض 
الخائم و الجموع و هو تَفْريقها. و الف والمفضاض: ما فض به مَردَرُ الأرص المُثارة. و المفَضّهُ: ما يق به الردَر. و يقال: 
فض فلان جاريته و اقتَضّها إذا افتَرعَها. والنغاه الصخْرٌ امَو بعضّه فوق بعض» و جمعه يفضاضٌ. و تقَضّض القوم و الْقَُوا. تَفَقُوا. 
وفى التنزيل: ل و و لضفن الي قن واللف: ركه ف من الناس بعد 
اجتماعهم, يقال: فصَضْمهم فَالْمَضُوا أى فرفْتهم؛ قال الشاعر: إذا ا مُوا فضَضْنا جه و نَمَعْهم إذا كانوا بَدادٍ و كل شىءٍ تفرّقَء 
فهو تفش :و كال: يا فم مق الناس أى تر متف قوة: وف شدي كاله : بخ الوليند أنه حب إلى مرواة بن فاراس؛ اع لمن 
لله الذى قَضّ حَدَمتَكم؛ قال أبو عبيد: معناء كترر و فرّق جمعكم. و كل مُنكسر متفرّق» فهو تفص و أصل التَدَمة اللْخِالٌ و جمعها 
خدامٌ» وقال شمر فى قوله: أنا أول من قضَّ حَدَمةٌ العجمء يريد كسرهم و قَرّق يجشمهم. وك قي كه رو مم و 
ظناوت كلاه نضاها واففيافيا ]ذا داس هكد القدزية قال لدو ج: القَض الكشرٌ؛ و روى لجداش , بن زهَير: كاذ تخد الى 
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تَهِدَّنْتٌ لَك ولا فى فى الكور بَغْدَك صائمٌ يقول: يأبى أن يْصاعٌ و يُراضٌ. و تمر فُض: متفرّق لا يَلْرَقُ بعضه ببعض؛ عن ابن 
الأعرانين و فقي شرك ما يحهماة لسك وفان عالى: :17 رين ربو نوق يذه لتقراك الشوران يا اماد فقرل: عبنت كرد المراونة 
من افلة و جزاهوها غير جوهرهاة قال الرساح: مغل 

.)١(‏ قوله [و المفض إلخ] كذا هو بالنسخ التى بأيدينا. 
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قوله قَوارِيرَا مِنْ فِضَّدْ أصلٌ القّوارِيرٍ التى فى الدنيا من الرمل؛ فأعلم الله قَضْلَ تلك القوارير أن أصلها من فِضَّهُ يُرى من خارجها ما فى 
داخلها؛ قال أبو منصور: أى تكون مع صَّفاء قواريرها آمِنهُ من الكسر قابلة للجبر مثل الفضة؛ قال: و هذا من أحسن ما قيل فيه. وفى 
عوك سيب نقحي 001 اصاع مو قي قياس تعره وائ ,رواب ديع لفيا أرلاكارو ريالف حي بلق بها ركد 
فالس فم بالقاف و الصاد المهملة فهى الحضَةٌ من الشعر. و كل ما القَطع من شىءٍ أو تفرّق: لك شر وق العديت هن غافقة 
رضى الله عنهاء قالت لمروان: إِنَّ رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم» الع أباكعيو انق اق كلدحانه تشع مق لفنة الليؤقال قلب: 
ننه آل خريدة مع له كترفاء معت ما لقف مق كلق ال تحال ج57 ف كد لبةادى قبل قن فليا انك كفده هن لفن الله رادت 
إنك قِطعة منها و طائفة منها. و قال شمر: القُضّضٌ اسم ما الْمَضّ أى تفرّق» و الفُضاضٌ نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث ُظاظة 
بظابين عن التظليظ وبعو خاة الكر كرو نكر اللخطانى ,و قال الزميتشترى+ النطلطاك الكزق التضروث ماتعاء كان اقضارة من اللفة أو 
فُعالةٌ من القَظِيظٍ ماء الفحل أى تُطَفَةٌ من اللَعنةْ. و المَضيضٌ من النَّوَى: الذى يَقْدَفُ من الفم. و المَضديضٌ: الماءٌ العَذْبُ» و قيل: الماءً 
السائلء و قد اقْتَضَّضّ ته إذا أصبته ساعةً يخرج. و مكان قضيض: كثير الماء. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: أنه سئل عن رجل قال عن 
امرأةُ خطبها: هى طالق إن نكشمّها حتى آكلّ المَضِيضٌ؛ هو الطَلْع أول ما يظهر. و المَضِيضٌ أيضاً فى غير هذا: الماء بخرج من العين أو 
يتزل من السحابء و قَشَّ ض الماء: ما انتشر منه إذا تُطَهرَ به. وفى حديث غَْاةٌ هَوازنَ: فجاء رجل بِنْطَفَةُ فى إداوَة فاقتضَّهاأّى ص يهاء و 
فق العال عق التض و زوع بالقافة ا ات أى :شكهه و فض الما إذا سالَ. و رجل قَضْ فاضٌ: 
كثير العطاءء شَّيّه بالماء القَضْ فاض. و تت فقن يول الناقة إذا انتشر على فخذيها. و القَضّ ض: المتفرّق من الماء و العَرّق؛ و قول ابن 
متَادة: َجلُو بض رَ من فروع أراكق :خسن التقكنب >القفد يض الباروقال: القَضِيضٌ المتفرّقٌ من ماءٍ المطر و البرَدِ. وفى حديث عمر: 
اوس العقدة ةَ بسبع حضياتٍ ثم مضَّدى فلما خرج من قَضَّ ض الحصى أقبل على سُلَقِم ابن رَبيعة فكلّمه؛ قال أبو عبيد: يعنى ما تفرّق 
منه فَكَلُ بمعنى مَفْعُول و كذلكك القَْةيضٌ. و ناقة كثيرة قَضديض اللبن: يح نُونها بالعََارك و رجل كثير قَضِةيض الكلام: يصفونه 
بالكثارة. و أَقَضٌ العطاء: أَجْرّله. و الفِضّةٌ من الجواهر: معروفة و الجمع فض ضٌ. و شى: مُقَصّْضٌ: مُمَوٌه بالفضة أو مُرَصّمْ بالفضة. و 
سكن سيبوية تَفَضُوثٌ هن الفطدة أزاد كقصُشّت؛ قال ابن سيداةةو لآ أدرى ماع يه أتهذتها آم امسيافهاة ورهى من حبري 
التضعيف. وفى حديث سعيد بن زيد: لو أنَّ أحدكم الْقَضٌ مما صُديِعَ بابن عَفَّان لَحَقٌّ له أن يَنْقُضُءٍ قال شمر: أى يَنْقَطعَ و يتفرّق» و 
ووك نتف وبالقا وقد امك 
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أوصالّه إذا تفرّقت ت؛ قال ذو الرمة: نكا تَنْقَصُ منهنٌ التيازِيم و مصَاضصٌ؛ امي رعاو تومن البنياء ء العرب. وفى حديث أم سلمة 
قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء » فقالت: إن اثنتى توف عنها زوجها و قد اذ تتكك عتتباء ] كككاياة فقال 
م ا ور ارات اي رات واه ل ار و على 
ل 0 الا تقل يدور إاياك د متو لنت ير 
قندْمى بها؛ و قال ابن مسلم: سألت الحجازيين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدَّة كانت لا تَغْميل و لا تَمَسٌ ماء و لا تَفِْم ظَفُراً و 
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نتن من وجهها شعراًء ثم تخرج بعد الحؤلٍ بأقبح مَنْظ ثم 3 تقض بطائر و تَمْسَح به قَبلّها و تَنِذُه فلا يكاد يَعِيشٌ أى تكمَرٌ ما هى فيه 
من العِدّهْ بذلكك؛ قال: و هو من قَضَّ ضْتٌ الشىء إذا كسررْئّه كأنها تكون فى عِدَّهْ من زوجها فتكسر ما كانت فيه و تخرج منه بالدابة؛ 
التاق الأ هزد برف بالقافتو الب |الموصدةة قال | وا تسو واشد روي )القاقى :38 السادوة غير اووس هاعرت ف 
بالقاف و الباء المعجمة بواحدة و الصاد المهملةء و هو مذكور فى موضعه. و أمرهم وض ى بينهم و فَضُوضاء بينهم و قَضِيقى و 
سبطارر تسوس و رمرم اديكم: كلها عن اللحيانى. والتشنفة: َع الثوب و الذّوْعَ و العيشٍ. و درْعٌ فُصْفَاضٌ و فَضْفاضةٌ و 
لشفت واسِعةٌ» و كذلكك الثوبٌُ؛ قال عمرو بن مَغدٍيكرب: و أَعْدَدْتٌ للعؤب فضفاضةً كأنّ مطاويها مِبِردُ و قَمِيصٌ قَضْفاض: واسمٌ؛ 
وفى حديث سطيح: يض قَض فاضٌ الرّداءِ و الودَنْ أراد واسع الصدر و الذراع فكنى عنه بالرداء و البدن» و قيل: أراد كثرة العطاء. بو 
مندحديث ابن سيرين قال: كنت مع أنّس فى يوم مطر و الأرض قَضْ اضٌ أى قد عَلاها الماء من كثرة هُ المطر. و قد قَضٍ مض الثوبّ و 
الدّوْع: وَسّعهما؛ قال كثير: فتَعَذُتٌ نَمٌ تكد فأعادها عه الزداء ملف مض الشوبال و القض غاص الكذيه الوا سع؛ قال رؤبة: يش له 
قَضْ فاض بَوْلٍ كالصَّبرْ و عَئِشُ فُصفاض: واسعٌ. ونان تطناه: ك1 الماء. و جاريةً قَضْفاضة: كثيرة اللحم مع التلولٍ و الجسم؛ قال 
رؤبة: : رَْراقةً فى بُدْنها المَضْْ خاض الليث: فلان قاض ولد أبيه أى آخرهم؛ قال أبو منصور: والتعروف لذن لعاف ولد ايده بالاو 


بيذا الح بالقراء القاتة الذاهة ورهة الفراض.» 
فهض؛ ج/2 ص: 7٠١9‏ 


فَْهَض الشىء يَفْهَضِه : كسَرّه و شَّدّكَه. 
لسان العرب. ج/ ص: 5 


فوض؛ جلا ص: 7١١‏ 


فَوْضَ إليه الأممر: ضكر ره إليه و جعَلّه الحاكم فيه. وفى حديث الدعاء: َوَضْتٌ أثرى إليكثأَى رَدَدْنُهِ إليك. يقال: وض أمرَه إليه إذا 
رده إليه وبصله الحاكم ف ومتحديك القاحة فَوّض إلى عَِدى.و النَفُويض فى التكاح التزويخ بلا مَهر. . وَقَوْمٌ فَؤْضَى: لطر 
قبل: هم الذين لا أمير لهم و لا من يجمعهم؛ قال الأو الأؤدى: كط لز فرعي لكيه لمردو لامراة إن انقو لواو غبار 
الناسٌ فَوْصَى أى متفرّقين» و هو جماعةً الفائض. و لا يُفْرَدُ كما يرد الواحد من المتفرّقين. و الوحش فَوْضًى: متفرّقة تتردّد. و قوم 
قوْضَ ى أى مُتَساوُونَ لا-رَئيسَ لهم. و نَعامٌ فُوْضَ ى أى مُْتِطَ بعضه ببعضء و كذلكك جاء القوم تُؤضىء و مهم قَيِضَى و فَوْضَى: 
مختلط؛ عن اللحيانى» و قال: ومحاو لا كد مسري و حب ارا ا وار ا 
قال: طَعَامُهُمُ فَوْضَ ي ضاق رعالياوالديد بحس يُونَ الْشُوءَ َِّا نايا و يقال: أمرهم فَيِضوضا و قَيضيضًا و فَؤْضوضا بينهم. و هذه 
الأحرق التلافة يجوز فيها امد ان ا مدن اقوم فيِضُوضا أمرّهم و فيضُوضا فيما بينهم إذا كانوا مختاطين؛ ؛ فبَلَمِسٌ هذا 
وب هذاء و يأكل هذا طعام هذاء لا يَارٌ واحد منهم صاحبه فيما يَفَْلُ فى أمره. و يقال: أموالهم فوش ى تينهنه أ عنم شرّكاء فيهاء و 
قَيِضُوضا مثله» يمد و يقصر. و شّرِكة ١‏ المُفاوضة: الشِّكةٌ العامة فى كل شىء. و تَفَاوَضٌ الشّرِيكانٍ فى المال إذا ا شتركا فيه أجمع؛ و 
وح ول ا و ع رار ل سيد عد سك ايا 
بينهماء و قيل: شرك المفاوضة أن : يشتركا فى كل شىء فى أيديهما أو يَِمَِيئاِه من بعدء و هذه الشركة باطلة عند الشافعى؛ و عند 
العساا و صاحيه جازة وفاش فر أى جارَاه. و تَفاوّضوا الحديث: أخذوا فه. و تقاض القوم فى الأمر أى فاوّض فيه بعض هم 
بعضاً. وفى حديث معاوية قال لَدَعْفَلٍ بن <: حنظلة: بم ضَمَطت ما أرَّى؟ قال: نات :ترداب ال نوا تقاد ف البلها ء؛ قال: كنت إذا 
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لقِيثٌ غالماً أخذت ما عندة و أغطيعه ما عندى؛ المفاوضة: المساواةٌ و التشاوكة» وهى مقاعلة من التفويض» كأن كل واحد منهما ره 
ما عنده إلى صاحبه. أراد مُحَادَثةُ العلماء و مُذاكرتهم فى العلم, و اللّه أعلم. 


فيض؛ ج/2» ص: 7١١‏ 


الل واب لي ا روا روي با ل ا اسيم 
تَفِيض قيِضاً إذا سالك و شال أفافف العينُ الدمت تفِيضُه إفاضة؛ و أفاض فلان دَمْعَهه و فاضٌ الماء و المطرٌ و الخيرٌ إذا كثر. وفى 
الحديثة و يفيض المأ عكر من ناش الماء و الدمم و خيهما يفيض كيدا إن كر قل فاضٌ تدَفَقَ» و أفاضّه هو و أَفاض إناءه 
أى قله جح تام رون الام ا و أَفاضٌ الماء على نفسه أى أَفْرعَه. وفاض صَدُرُه بيِرّه إذا 

أ تراه اشر كل جكليد يعني وهو اقلت وكير أزلكو سكين انه آثاهالسياس 

لسان العرب؛ جلاء ص: 51١‏ 

متلا و باح به و لم ْطِقْ كَثمهء و كذ لكك النهرٌ بمائه و الإناء بما فيه. و ماء قَتِضٌ: كثير. و الححَؤْضٌ فائض أى ممتلئ. و القَيض: النهر» و 
الجمع أَِْاضُ و فُيوضٌ» و جَمْعُهِم له يدل على أنه لم يسع بالمصدر. و قَيِضٌ البصرة: تهرهاء كلب ذلكك عليه لِعظّمه. التهذيب: و نهر 
البصرةٍ يسمى الفَيِضَء و الفَبِض نهر مصر. و نهرٌ قَواض أى كثير الماء. و رَجل قَيِاضُ أى ومّاب جوادٌ. و أرض ذات فيوض إذا كان 
فيها ماء يَفِيض حتى يعلو. و فاضٌ اللَثامُ: كثّروا. و فرّس قَيِض: جوادٌ كثير العَّدُو. و رجل فَيْض و قتٍاض: كثير المعروف. وفى الححاديث 
أنه قال لطلحةً: أنت الفََاضُ؛ سمى به لتر غطائه و كثرته و كان قسَمَ فى قومه أربعمائة ألف, و كان سجواداً. و أفاضٌ إناءه إفاضة: 
أثأقهة هن النعائي قال ابن سيدة و عندى أنه إذا ملأه حتى فاض. و أعطاه عَيِضاً من فَيِض أى قليلًا من كثيرء و أفاضٌ بالشىء: : دقع به 
و رَمَى؛ قال أبو صخر الهذلى يصف كتيبة: تَلقوْها بطائحدٌ رَّحُوفٍء تُفِيضٌ الحضن منها بالسّخالٍ و فاض بَفِيضٌ قَيضاً و فيوضاً: مات. و 
تاقث تققه كنب كلما ع ريده لفاعريي او أجهد: تع القافك و قال دوج لوكت عن ويفاقلث تننق بو أنشده الصمعى واقان 
إنما هو: و طَنَّ الصّوْس. و ذهبنا فى فَيِض فلان أى فى بجنازّته. وفى حديث الدجال: ثم يكونٌ على أَثّر ذلكك الفَيِضُ؛ قال شمر: سألت 
البكراوىٌ عنه فقال: الفَِضُ الموثٌ هاهناء قال: و لم أسمعه من غيره إلا أنه قال: فاضت نفسّه أى لُعَابّهِ الذى يجتمع على شفتيه عند 
كروع وسد ةوقال از الأعغرابو :طقال رودا فاك نادو اك فاقات هه وال لضب قاض طب اليل الشيي و 
ناف ابل فقن قاط يقت كه و قرفا وقال املس لق كان كانه ع ساون اهمضي إننان هل فاق الرمكل زاك سالك 
قال الأصمعى: سمعت أَبا عمرو يقول: لا يقال فاظت نفسه و لكن يقال فاظ إذا ماتء بالظاء و لا يقال فاضء بالضاد. و قال شمر: إذا 
تلقو شمو أ لك را الكتاتي ع بقل شبد ولا وحكى التفرهرى كن الالضنعي الا يقال قاين الزدلر ب لأاقاضت شين انما 
بَفِيض الدممٌ و الماء. قال ابن برى: الذى حكاه ابن دريد عن الأصمعى باو ااه قال ابن شرودة قال الأحسممض قر ل اللترد 0اق1 
الرجل إذا ماتء فإذا قالوا فاضت نفسّه قالوها بالضاد؛ و أنشد: ننفت هين و قات تلن قالة و هذا هر المشووو عن مدعنب 
الأصمعى: و إنما غَلِطَ الجوهرى لأن الأصمعى حكى عن أبى عمرو أنه لا يقال فاضت نفسه؛ و لكن يقال فاظ إذا مات» قال: ولايقال 
فاضٌء بالضاد. بَتَدّه قال: ولا يازم مما حكاه من كلامه أن يكون مُعتتداً هه قال: و أما أبو عبيدة فقال فاظت نفسه بالظاء» لغ قيس» و 
فاضت بالضاد لغة تميم. و قال أبو حاتم: سمعت أبا زيد يقول: بنو ضبهُ وحدهم يقولون فاضت نفسه؛ و كذلكك حكى المازنى عن 
أبى زيده قال: كل العرب 

.)١(‏ قوله [يفيظ نفسه] أى يقيؤها كما يعلم من القاموس فى فيظ. 
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تقول فاظت نفسّه إلا بنى ضبة فإنهم يقولون فاضت نفسه. بالضاد. و أهل الحجاز و طيّءٍ يقولون فاظت نفسه, و قضاعة و تميم و قيس 
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يقولون فاضت نفسّه مثل فاضت كَمْعَتّه و زعم أبو عبيد أنها لغهُ لبعض بنى تميم يعنى فاظت نفسه و فاضت؛ و أنشد: ففقئت عين و 
فاضت تفن و أنفده الأفبمعى» وقال إنما قرغ وطخ الطونق. وق سديث السخال* قم بكرن عتى أثر ذلك القعش »قبل المفض 
نهدا الموكه كال ابن الأخره يننال قاضيت فقي أ لحابه اللا مس طن سنيه عن حرو توح وقاض العادية و ادلو 
اش تقاض : ذاعٌ و انتشر. و حَدِيثٌ قث تقيض : ذائع» و مُسْتَفاض قد اشتفاضوه أ اخذها فيه و أباها أكثرهم حتى يقال: مُسْتفاض فيه؛ و 
بعضهم يقول: استَفاضُوه» فهو مُسْتَفاضٌ. التهذيب: و حديث مُسْتَاضٌ مأخوذ فيه قد استفاضّوه أى أخذوا فيه و من قال مستفيض فإنه 
شرك قاع ف الشاى مكل اللباء الققر كفيضي قن أب امتيوة قال القراء او الأمستعي وان المتكيه يو عات آمل ]لضة أرقا حدية 
مستفاض؛ وهو لبحن عند هين و كلام الخاصل حديث متتخيص منعشر شائع فى الناس. و درْع وض و ممفاضةً و فاضاً: واسعاً؛ الأخيرة 
عاب تن روجا لقناض وان سِعٌ البطن, و الأمنثى مُفاضة. وفى صفته صلَى الله عليه و سلّم: مُفاض البطنأى مُشِْتَوى البطن مع 
الصَّدْرِه و قيل: المُفاضٌ أن يكون فيه امتِلاءٌ من قَيِض الإناء و يُريد به أَسفلَ بطنِهء و قيل: المُفاضةٌ من النساء العظيمة البطن المُسْتَوخيةٌ 
اللحم؛ و قد أَفيِضَّتء و قيل: هى المٌفْضاةٌ أى المجمُوعةٌ المش لكين كأنه مَفْلُوبٌ عنه. و أَفاضٌ المرأَةٌ عند الايضاض: جعل مَثلَكيِها 
وعدا افر لاقام إذا كانت ضخمة البطن. و اشْتَفاضٌ المكانٌ إذا انّسع» فهو مُشتَفِيض؛ قال ذو الرمة: بِحَقِتُ استفاض القِنمٌ غَرْبىَ 
واسط و يقال: اسْتفاضٌ الوادى شجراً أى انّسع و كثرَ شجره. والفشقنيض :الذى سال إفاضةً الماء و غيره. و أفاض البعيرٌ بجدته: رَمَاها 
متََرّقةٌ كثيرة» و قيل: هو صوتٌ جرَّتَه و مَضْ هه و قال اللحيانى: هو إذا دَفَعَها من جَوْفِه؛ِ قال الراعى: و أَقَضْنَ بد كُظُومِهنَ بجر مِنْ 
ذى الأبارق, إذ رَعين حَقِيلا- و يقال: كظعم البعيرُ إذا أمسكك عن الجرّةُ. و أفاضض القومٌ فى الحديث: انتشرواء و قال اللحيانى: هو إذا 
اندفعوا و خاضُوا و أككّروا. و فى التنزيل: إِذْ ِيف ونّ فيه؛ أى تَنْدَفِعُونَ فيه و طون فى ذكره وفى التتزيل أيضاً: لمتكم فلا 
َعَضْجُم. و أفاضٌ الناسٌ من عَرَفاتِ إلى منى: اندفعوا بكثرة إلى منى بِالتَّبِةُ و كل ذَفْعةٌ إفاضةً. و فى التنزيل: فَإِذا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفات؛ 
قال أب إسحاق: دل بهذا اللفظ أن الوقوف بها واجب لأ الإفاضة لا تكون إلا بعد ومو و معنى فضت فم بكثرة. و قال خالد بن 
جَنْبة: الإفاضةٌ سُرْعةٌ الرّكض. و أفاض الراكبٌ إذا دفع بعيره سير بين اليجَهْدِ و دون ذلكء قال: و ذلكك نِضِْفٌ عَدُْوِ الإبل عليها 
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الكبان» ولا تكون الإفاضة إلا و عليهاالرُكبانٌ. وفى حديث الحج: فأفاضٌ من عَرفة الإفاضةٌ: الرَّحْفُ و الدَقْع: فن السير يكدرة وله 
يكون إلا-عن تفرقي و جفع. و أصل الإفاض الصّبٍّ فاستعيرت للدفع فى السيره و أصله أفاضٌ نفس أو راحلته فرَقضُوا ذكر المفعول 
حتى أَشْبه غير المتعدّى؛ و منه طُوافُ الإفاضة يو م النحر يُفِيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع. و أفاضٌ الرجلٌ بالقتداح إفاضةً: 
شرييها اكات كا سس شتوو يرز اناف على القتدا قال أبردوب القذا بسك مار أله و كأنّهُنٌ ربابآء و كأنّه يد 
يُفِيض على القتداح و يَصْدّحٌ يعنى بالقداح» و حروف الجر يَنُوبُ بعضّ ها مَنابَ بعض. العهديتة كل ما كان فى اللغةُ من باب الإفاضةٌ 
فليس يكون إلا عن تفرّق أو كثرة موق حويك ارو قاس ترعس اللداغنهيا: أخرج الله َي آدم من ظهره افا هم إفاف د التذح؛ 
هى الضرْبٌ به و إجالتُه عند القمارء و القِدْح السهم» واحدٌ القداح التى كانوا يُقَارُونَ بها؛ و منهحديث اللقَط: ثم أَفِضُها فى مالِكأَى 
ألْقِها فيه و اخَلِطلها بهء من قولهم فاضٌ الأمرُ و أفاض فيه. و قَياضٌ: من أسماء ء الرجال. و قَتٍاض: اسم فرس من سَوابق خيل العرب؛ قال 
النابغةٌ الجعدى: و عَناجيج جيادٍ تيجب نَجْلَ قياض و من آل سبل و فرس قَيِضُ و سَكبٌ: كثير الجَى. 


فصل القاف؛ ج/ا ص: “717 
قبض؛ ج/ا» ص: 17١1‏ 


: القض: خلاف البشطء قَبِضّه يَفْبِضْه قبضاً و قَنِضّه؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: تَركتٌ ابن ذى اليجَدَّين فيه مُرِسَّهُ قيض أخشاء 
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الجَبانٍ شَّهيقَها و الالقباض: خلادف الالبساطء و قد انْقّبضَ و تَقَبَضَ. و انض الشىء : صارٌ مَفْبُوضاً. و تَقَيَضَّتَ الجلدةٌ فى النار أى 
الإمشبوفى امم انان : القارس» فو الناى تقيكه الررق و قوم ين الأشاندضن العاد لطنه ويدكهت وتتض الأزواع غند 
الفجاقووني العدية وي الله الود وبقض البماءاى يجمعهما. و قيض المريض إذا تزلن وزإذا أسدرت على العوت وك 
الحديث: فَأَوْسَلَتْ إليه أن ابناً لى قبضَ؛ اواك اناق عمان اقيض و مُعالجة الع الليكة إن ليفِضى اك قال الأزهرى: تعتاه 
أنه يُخشمنى ما تمده و تقيض من الكلام: إنه لَيَِسطْنى ما بَطكك. و يقال: الحَيرُ تتتشطه و الشءٌ يَف بفِْضُه. وفى الحديث: فايلمةً بَضعةً 
مق ونش ان ما مواق أكره هما تكرهه و نجع مما تنجمع منه. و التّقَبْض: للدي الك فايش الأزواح. والقبض: مصدر 


قَبضْت قَبضاء يقال: لماي 0 و القيض: الانقباضء و أصله فى جناح الطائر؛ قال الله تعالى: و بَفِْضْنَ لا يُمسِكَهُنٌ إَِا الإخلاي. 
ا : جمعه. وتقتضت تَقَقَضَتَ الجلدةٌ فى النار أى انْرَوَتٌ. و قوله تعالى: شظرة لدي العو اله رك لا يُؤتون 


الزكاة. و اللَهُ يَفِْض و يَنِضصْط أى ره 

لسان العرب» جل ص: 15 

على قوم. و : قَيْض ما بين عينيه ََقئْض: زواه. و تبِضْتُ الشىء تَفييضاً: جَمَغْتُه و زَوَيُْه. و يوم بُقَبِض ما , بين العَتنيين: يكنى بذلك عن 
شدة حََؤْفٍ أو >حؤب» و كذلكك يومٌ يض الحدّى. و القنِضةٌ بالضم: ما قَبِضْتٌ عليه من شىء» يقال: أغطاه قبضةُ من سَويق أو تمر أو 
كفا »1١‏ منه» و ربما جاء بالفتح. الليث: القِضُ تع الكفّ على الشىء. و تَِضْتٌ الشىء قنضاً: أخذته. و اليضة: ما أخذت بتجفع 
كفك كله فإذا كان بأصابعكك فهى النَنْصِةٌ بالصاد. ابن الأعراء بى: القَِض قَبُولُك المتاع و إن لم تُحوّله. و المَضٌ: تَخويلك المتاع 
إن حبر ك. و القوض: التناول للشىء ء بيبدكك ملامسة. و قبضٌ على الشىء و به بَفِضٌ قَنِضاً: انْحَتَى عليه بجميع كفه. و فى التتزيل: 
قَقَيِضْتٌ قَبِصَ د مِنْ أَثَّر الرَسُولِ؛ِ قال ابن جنى: أواس هن رانب أكر افر افدين الرسول: و يكلسال لكناب» الكروك اسكان أ الك 
منى ذُو مَسافةٌ قوس هن. و صار الشىء فى قَنِضِى و قَبِضّتى أى فى ملكى. و هذا قُبِضةٌ كفى أى قدر ما تَفِضُ عليه. و قوله عزّ و جل و 
اَْدْضُ ججمِيعا قَِضَئهُ يَومَ الام قال ثعلب: هذا كما تقول هذه الدارٌ فى قَنِضَتى و يدِى أى فى مِلْكىء قال: و ليس بِقُوىَ» قال: و أجارٌ 
فى التسرين قد ديوع القيانة نسي يق كه قال هذا بس بسائر عند أحد من التسوون التضرريق لآلا ستفض: لأ قر لون يد 
قبضتّكك والأزية داكو وى النينتيبة لمعن و الأرض قن بال اساعها فيك نه يوه النامة. وفى حديث حنين: فأخل قُيِضة من 
التراب؛ هو بمعنى المَفبّوض كالعُرْفَةُ بمعنى المَغْرُوف»ء و هى بالضم الاسم و بالفتح المرّة و ميض الشكينٍ و القوس و السيف و 
نذت توا ها لنت عليه نه بهم الكتابى كنداكه عدص كل سو المسلم هو شرارة قلف 1 الفكن وعيض السيفله كل 
ذلكك حيث يُقْيِضُ عليه بتجمع الكفّ. ابن شميل: المَقِّضَةٌ موضع اليد من القناة. و قيض السيفٌ و السكين: جعل لهما مَفيضاً. و رجل 
ِضَة رقُضةٌ: لدذى يتتمشكك بالشىء ثم ل يت أن يَدَعَه و يَفِضَه و هو من الرّعاء الذى يَفِْضٌ إبله فيشوقُها و بَطرْدها حتى بنْهيها 
حيث شاءء و راع قيضة إذا كان مُنْقّيضاً لا يتفسّح فى رَعْى غنمه. و فض الشىء ليها ادي و قف المال: أغطاةٌ إّاه. والتض :ها 
قيض من الأسثوال. و تقيض المالٍ: إعطاؤه لمن يأخذه. و القبِض: ددسيو لكك ون جيك ناخله رضي الله عقو النسن: 
كفل نص ذه فضا فيضا وق يحيث تاهد: هى القِضٌ التى تُغطى عند التحصاد و قد روى بالصاد المهملة. وحضل غال فللا قن 
القَبض» بالتحريكك؛ يعنى ما قُِض من أموال الناس. الليث: القن ها كم تن العاف والثى فى اكه أ قن عضي وق الككيية: 
أن سعداً قَكَلَ يوم بدر قَتِيلًا و أخذ سيفه فقال له: لق فى القبض؛ و القَبَضء » بالتحريككء بمعنى المقبوض و هو ما ججمع من الغنيمة قبل 
أن تُقَسَم. و منهالحديث: كان سلمان على قبَض من قبض المهاجرين.و يقال: صار الشىءٌ فى قَبِضك و فى قَبِضَبَك أى فى ملكك. و 
المَفْبَض: المكانٌ الذى يُفْبَض فيه نادرٌ. 

.)١(‏ قوله [أو كفاً] فى شرح القاموس: أى كفاً. 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 10؟ 
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والقَبيض فى زحافٍ الشعر: حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء نحو النون من فعولن أينما تصرفتء و نحو الياء من مفاعيلن؛ و 
اير ل ل لا ا ان 


0 اين اد أَحْوَذِيًا يُعْجِل ذا القَباضةٌ 0 أن يرع المُرّرَ عنه لد واس الدرت: :لسري نقلي 
القوائ م4 قال الطرقاح: مدت بِقَبِاضةٌ و تَنَتْ يلين و القابض: السائقٌ السرِيعٌ الوق قال الأزهرى: و إنما سمى السّوْقٌ نضا لأنَّ السائق 
للإبل ‏ فص ها أى يَمَعُها إذا أراد سؤقهاء فإذا انة عفرت علية كك د سؤفياء قال: ركالان ححيا جما سانيا را عباتو رين 
فييض الشدٌ الى كر جل التوانم: و القبيض: السؤق السريع؛ يقال: هذا حادٍ قابض؛ قال الراجز: كيت 7 اعالنى القود ا له بض بِالعَملٍ 
َي و حال تَنفِضٌ 0" تَفيضٌ أى تسوق سؤقاً سريعا؛ و أنشد ابن برى لأبى محمد الفقعسى: كته والدارفن بنك عاب الى 
هَجمةٌ يَغْدِرٌ منها القابض؟ و يقال: الْقبض أى أشوّع فى السؤق؛ قال الراجز: و لو رأت د فك أبن الفُصضاضء و سُرِوْعتى بالقؤم و انْقباضى 
والعقد يَفْبض عائته: ليا وغير قَنِاضِه: شنال و كذلك حاد تَيِاضِةٌ وكََاضٌ؛ قال رؤبة: َباضةٌ بَيِنّ العَنِيضٍ و اللِّقْ قال ابن سيدة: 
دخلت الهاء فى قَبَاضِهٌ للمبالغةٌ» و قد انْمَبَض بها. و ابص الإشراع. ل انوع امقر قال آذَنَ جيرانكك بانْقباض قال: 
ومنه قوله تعالى: دك يووا إلى الطب مؤققع شاذات ويفطن. والنقفة بن الساء: القصيرة؛ و النون زائدة؛ قال الفرزدق: إذا 
لفاك تبره مولع ولمع ودف عاروة البجيال لتكت وز الرعل دارو انتيرق رودا بعره إلى السيرة وم وو التمة 
والكرف رذ كايع امتعياف السو قن امل و اقبي قال الآ زهرق قل الليك النيهنا من النساء القصيرة تصحصت يو السواك 
القتِضةء ب القاف و الباء» و جمعها قَُبُضات» و ريق الفرزدق. 

(؟). قوله [بالغمل] هو اسم موضع كما فى الصحاح و المعجم لياقوت. 
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و القَياضةٌ: الحمار السريعٌ الذى يفيض العانةً أ يُغجلهاه و أنشد لرؤبة: أَلْفَ فى لمن الداع الصينه 1 
الأصيعى: ما أدرى أىٌ اقيض هو كقولكك ما أدرى أ امش هوء و ربما تكلموا به بغير حرف النفى؛ قال الراعى: أَمَْتُْ 
للإشرلام حائطة: و للْقَيضٍ را أمْرُها الرَسْدٌ و يقال للرَاعى الحسن التذبير الرَفِيقٍ برَعِئته: إنه لعِضةٌوُقَضَةٌ و معناه أنه يقبف ها فيسشوقها 
إذا أدب لها المع فإذا وققت فى لُمْعةُ من الكلا رض بها حتى ” عر توت . بو القع مهنود هق الشير: و القبضّى: العَدُو الشديد؛ و 
روق الأزعر عن المتدوى عن أ وطالب أنه اكد قول الشماس: و تَعْدُو القبِصى قَبْلَ عَثِرِ و ما جَرَىء و لم تَدْرِ ما بالى و لم أذر ما 
لها قال: و القِبصّى و القِمصّى ضرب من الَو فيه نَرْو و قال غيره: يقال قبصء بالصاد المهملة» يَفُبص إذا نزاء فهما لغتان؛ قال: و 
أكشيايكة الماع تروى هو عمدو الفنشيى» سر والصاد المهملة. 


- 


قرض؛ ج/اء ص: 18؟ 


القَوْضٌ: القَطْمُ. قَرضه يَْرِضُهء بالكسرء قَْضاً و قرّضَّه: قطّعه. و المِفُراضَان: الجلّمانٍ لا بَفْرَدُ لهما واحدء هذا قول أهل اللغةء و حكى 
سبوب مشْراض فأفرف و الفُراضة: ماسقط بالقوقن مه قراضة الذهيه. و المِفراضٌ: وانعد المقاريض 4و أنشد ابن برع لعداى بن 
زيد: كلّ ص غل, كأئّما َي فيه سَعَفٌ الشَّذْي شَفْرتا مفْراض و قال ابن مَيادةَ: قد جَُِها جوْبَ ذى المِفْراض مِمْطَرة إذا اشتوى مُغْفلاثٌ 
لبي و الحدذب ٠‏ و قال أَبو النّيص: و بجداح مَقُصوص» تَحَئِسَ رِيسّه رَيْبُ الزّمان تَحْفَ المفُراض فقالوا مفراضاً فأَفْردُوه. قال ابن 
برى: و مثله المفْراصٌُء بالفاء و الصاد. للحاؤى؛ قال الأعشى: بساناً كمفراص الحَفاجيٌ ملحبا و ابن مقرَض: ويه تقتل الحمام يقال لها 
بالقارشية 6115 النديب: و ابن مقر ذو القواة ثم الأمربع الطويلٌ الظهر القَتَالُ ليحمام. ابن سيدة: و مُقَرَضاتٌ الأساقى دُويبة تَخْرِقها و 
تَقْطعُها. و القُراضَةٌ: قُصالةُ ما يَفْرضٌ الفأرُ من < خبز أو ثوب أو غيرهماء و كذلكك قُراضاتٌ الثوب التى بَقْطَعُها اباط و يَنْفِيها الجَلَمُ. و 
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القَوْضُ و القِوضٌ: ما يَتَجارَّى به الناسٌ ببنهم و يَتعَاضَوْئَه و جمعه قرُوضء و هو ما أَسْلَفُه من إحسانٍ و من إساءة و هو على التشبيه؛ 
فال أبية اين أبى الفنلق: كل اغرع مؤت تفرق #اضدخما. اوطيا أو هديا يكل ءانا 
.)١(‏ قوله [مغفلات] كذا فيما بأيدينا من النسخ و لعله معقلات جمع معقله بفتح فسكون فضم و هى التى تمسكك الماء. 
ا 
واقال الى :و أقرضوا الله قدها عساء.و يقال: َْوَضْتٌ فلاناً و هو ما تُعطيه لِيفُضيكه. و كلّ أ يتَجارَّى به الناسٌ فيما بينهم فهو من 
الٌروض. الجوهرى: و القَوْض ما يُغطيه من المال لِيِفُضاهء و القوضء بالكسرء لغهٌ فيه؛ حكاها الكسائى. و قال ثعلب: القََوْض المصدرء 
و القوض الاسم؛ قال ابن لفاو ل هط وو قد الشدو قاقفه تقاوهة فراش و ادل تصين :قلذن أ لدع مله قوفن 
رض نى. و أَفْوضْتٌ منه أى أخذت منه القدض: و قرم عه قؤضاً واقاتضكه أ جازَّيته. و قال أبو إسحاق النحوى فى قوله تعالى: مَنْ ذَا 
الى يُْرض الله ؤضاً حت اه قال: معنى القوض انلام الحتنٌ تقول العرب: لكك عندى فض عَسَنٌ و وض تربع و أصل الْقوضن 
ما يُعطيه الرجل أو يفعله ليُجارّى عليه» و الله عزّ و جلّ لا يَِمَفْرضُ من عَوَزْ و لكنه يَثْلُو عباده» فالقَوْضُ كما وصفنا؛ قال لبيد: و إذا 
مموزيت فضا فاجزه» إنم يَجى القتى ليس اليل معناه إذا أشيدى إليكك مغروفٌ فكافن عليه. اواو تت في اهاي كن 
الى يَْضٌ الل َوضاً حش نه اسم و لو كان مصدراً لكان إفْراضاء و لكن قَرْضاً هاهنا اسم لكل ما يمس عليه الجزاء. فأما مضه 
َفرِضْه ُوضاً فجازيته» و أصل القَضٍ فى اللغة القط و لوْراض من هذا أدد. وأما انظ كتطقق قط يُجازى عليها. و قال 
الأخفش فى قوله تعالى: يُفْرض» أى يَفْعلُ غلا حستاً فى اتباع أمر اللّه و طاعته. و العَربُ تقول لكل مَن فعل إِلَيه حَيراً: قن اعروراك 
قَوْضِدِى» و قد أَفْرَضْتَنى قَوضاً حستاً. وفى الحديث: أَفْرض من عِرْضِةِ كك ليوم فَفْرِكك؛ يقول: إذا نال عوْضَّكك رجل فلا نُجازه و لكن 
اتيت أَجْرَه مُوََراً لكك كَوْضاً فى ذمته لتأخذه منه يوم حاجتكك إِلئِه. و المقارضةٌ: تكون فى العَمَلٍ السَيّء و القَوْلٍ السَيّء يَقْصِدٌ الإنسان 
به صاجبه. وفى حديث أبى الدرداء: و إن قارَضْتٌ الناس قارَضُوكك. و إن تركتهم لم رَيْركوك؛ ذهب به إلى القول فيهم و الطفن 
عليهم و هذا من القَطع, » يقول: إن فَعَلْتَ بهم سُوءاً فعلوا بكك مثله» و إن تركتهم لم ' تَشِلع منهم و لم يَدَعُوكك و إن سَيئتهم سيوك و 
لت منهم و نالوا منككه و هو فاعَأت من المَرْضٍ. وفى حدديث النبى؛ صلَّى الله عليه و سلّم: أنه حضّ رَه الأغرابُ وهم يش ألونه عن 
أشياء: أعَلينا حرج فى كذا؟ فقال: عباء اللّهِوَفع الله عَنَا ترج إلا م مَن اقْتَرَضٌ امْرَأ مُشرِماء و فى رواية: من افتَوَض عَوْض مث لم؛ 
أرا شرل اقرع اها ته كاأى دبال د لطن عليه ونال مه و أصله من القض القطع» و هو التِعانٌ مه التهاديب: القراض فى 
كلام أهل الحجاز المُضارَبةُ و منهحديث الزهرى: لا نض لح مُقارضةٌ من طَعْمَيّه الرام» , يعنى القِراضٌ؛ قال الزمخشرى: أصلها من 
القَرْضٍ فى الأرض و هو قَطُها بالسيرٍ فيهاء و كذلكك هى المضارَبةٌ أيضاً من الصَّرْبٍ فى الأرض. وك عدي أى مويص واب عون 
رضى الله عنهم: اجعله قراضاً؛ القراض: المضاربةٌ فى لغة أهل السجاق يو ة المال و غيره: ااه إِيَاة قدضاً؛ قال: 
لسان العرب» جل ص: 7١18‏ 
ياي اتن ما لواووير رضحي قنز عن الشَّْقِ مفرِضٌ و هم يَتقارضٌون الناء بينهم. و يقال للرجلين: هما تتقاَضانٍ الثاء 
فى الخير و الشر أى يَتَجارَيان؛ قال الشاعر: يتَقَارَضُون إذا التَهَوا فى مَؤْطِنِء نَظرا يِيلٌ مَواطِيَ الأقعدام أراد نَظر بعضة هم إلى بعض 
بالععباررالودار و؛ قال الكميت: فافض العمة العسل عن اذا لكو التراة أب رسد: 7نا سرعب ول ليت "١‏ 
عاك ويناس ةا وا يتَقارضان.ء بالضاد» و قد قرّضه إذا مَدَحَهِ أو مه لتقا فى المج الس خاضةء و اللقائض 
إذا مدّحه أو ذه و هما يتقارضان الخير و الشر؛ قال الشاعر: نَل أو القنِ» و إنما يتقارضانء و لا أخاً مقر و قال ابن خالويه: 
يقال بِتَقارَظانٍ الخير و الشيّ بالظاء أيضاً. و القَنانٍ يتقارضان النظر إذا نظر كل واحد منهما إلى صاحبه طَْراً. و المَُارَضةٌ: القعوا. 
و قد قارَضْتُ فلاناً قراضاً أى دَقَعْتَ إليه مالا ليتجر فيه؛ و يكون الرَبيحَ بينكما على ما تَشْتر تَرِطانٍ و الوَضِةِيعةٌ على المال. و اسْتَفْرَض نه 
الشىء فَفْرَضَ نيه: قضازيه. و جاء: و قد قرَضٌ رباطه و ذلكك فى شِدَدّةْ الَطّش و المجوع. و فى التهذيب: أبو زيد جاء فلان و قد قَرَض 
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رباطه إذا جاء مجهُوداً قد أُشْرَفَ على الموت. و قرّض رباطه: مات. و قرّض فلان أى مات. و قَرَضٌ فلان الرّباطً إذا مات. و قَرضَ 
الرجلٌ إذا زال من شىءٍ إلى شىء. و الْقَوَض القومٌ: دَرَجِوا و لم يَدِىَّ منهم أحد. و القَرِيضٌ: ما يَرُدُه البعير من جرت و كذلكك 
لمَفْرْوضُء و بعضهم يَحْيدل قولّ عَبِيدٍ: حال التجريضٌ دون القّريض على هذا. ابن سيدة: قرّض البعيرٌ جره يفْرضُ ها و هى قَريض: 
مَضَعَها أو ردَّها. و قال كراع: إنما هى القَرِيضُء بالفاء. و من أمثال العرب: حال الجَريضٌ دون المّريض؛ قال بعضهم: الجريض العُضَة و 
القَرِيضٌ الجرّة لأمنه إذا عض لم يَشْدِرْ على قَوْض جَرته. و القَره ِ يضّ: الشّغر و هو الاسم كالمَصِدِء و التفْرِيض صدناعتّه» و قيل فى قول 
عبيد بن الأبرص حال التجريضٌ دون القٌريض: التجريض العَصَصٌ و القَّرِيضٌ الشَّعْرُ و هذا المثل لعبيد بن الأبرص قاله للمُنْذِر حين أراد 
قتله فقال له: أنشدنى من قولككء فقال عند ذلكك: حال الجريض دون القريض؛ قال أبو عبيد: القَوْضُ فى أشياء: فمنها القَطْعٌ» و منها 
قَوض الفأ اراك لسري رادا اام ورسائررة إلى لكر اي اج تركو سار 01 
غَرَبَثْ تَفْرِضْهُمْ ذللات الدّ لشلطال. و القَّؤض: قَوْض الشغرء و منه سمى المّريض. و القَوْض: أن يَفْرِض الرجلى المالّ. الجوهرى: القَوْض 
تولالعم خام تشال: قَرَضْتٌ الشغر أَقْرضْه إذا قلتهه و الشعر قرِيضٌ؛ قال ابن برى: كاوق ارخا الت بين الرّجز و القَّرِيض 
بقوله: 

لسان العرب, جلاء ص: 519 

أرَجَزَا تُرِيدُ أم قريضا؟ كليهما أجدٌ مُشتّريضا وفى حديث الحسن: قيل له: أ كان أَصْحابٌ رسولٍ اللّهه صلّى الله عليه و سلّمء يَمرححون؟ 
قال: نعم و يتقارَضُونأَى يقولون لضا و القريض: الشّغرُ و قَرَض فى تديره عرض قؤضاً: عدّل يَمْنةٌ و يِرَةً؛ِ و منه قوله 
عر و جلّ: وَإذلا عَوَبَتْ َفْرِضهُمْ ذلنات ال َّال قال أبو عييدة: أى تُحَلْفُهم شتمانًا و تُجاوزُهم و تَقْطعَهِم و كتدكهم عن شتمالها. و 
يقل الرعيل لعنايدة هل فروت بمكان كنذا و كذاة فيغزل المسنؤوق: قان اكه داص" لبن ينه فرعن الملكاة يذر له خزا ادل هيه 
والككةالاذو الزمة إلى طن يَفْرضْن أخوارٌ مُشْرِفٍ شتمالاه و عنْ أيْمانِهنٌ القُوارِسٌ و مُشْرِفٌ و الفَوارسٌ: موضعان؛ يقول: نظرت 
إلى فى ياك وين عد ون لسر بيعو اله القزانةالعررى وان 8ك قد وان الضين و فق فاك اللباليى قل وقر) أن كدف مكداة: 
من كلّ ناحية» و قوَضْت مثل حلت سواء. و يقال: أخٌالأمر ُرافَ يِه أى بطظراء و وله التهذيب عن الليث: التَّْرِيضٍ فى كل شىء 
كتفْريض دَى المجعل؛ و أنشد: إذا طرَحا وا بأَرْضِء هَوَى له مُفَوَضُ أَطْرافٍِ الذَّراعَين فح قال الأزهرى: هذا تصحيف و إنما هو 
النْرِيضُء بالفاءء من القَوْض و هو الحَنٌ و قوائم الجغلاءنٍ مُفَوَضةٌ كأنَّ فيها حزوزاًء و هذا البيتٌ رواه النّقَاتٌ أيضاً بالفاء: مُمَوَضُ 
أطراق لذَّراعِينِ ... و هو فى شر الشمّاخ. و روى ثعلب عن ابن الأعراي النافا لين اسمااء اللتقيياء الوشكري و الفاام و كان 
لذكرها المُمَوَض و الححوّازُ و المُدَحْرِجٌ و البجعل. 


قربض؛ ج/؛ ص: 714 
“التدقضة: القصيرة. 
قضض؛ ج/ ص: 719 


: قَضّ عليهم الخيلّ يَقُضُها قَضَاً: أذة لها و انْقَضَّتْ عليهم الخيل: الَضَّرَتْء و قَضَضٌّ ناها عليهم فانْقَضَّتُ عليهم؛ و كذ قصيواعفا 
عليك الخيلّ من كنب و انْقَضّ الطائرٌ و تَقَضَّضٌ و تَقَضَّى على التحويل: اتات و هَوَى فى طيرانه يريد الوقوع» و قيل: هو إذا هوّى 
من طيرانه لي قط على شىء. و يقال: انض البازى على الصيِدٍ و تَقَضَّض إذا أَسْرَع فى طيرانه مُتْكدِراً على الصِيِدء قال: و ربما قالوا 
قد بقع ى :عاق اف الألبل للشمد و لها لمعت فاذث عناداك قليت | حدادى :باد كما قالرا تعن بو أغيلك تفطقة أ مدو 
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0 إلا َهْلِهِ يتَمَطَى؛ و فيه: وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَاهٍ و قال العجاج: إذا الكرامُ ابَدَرُوا الباع رَدَيْ تَقَضَىَ البازى 
ارت م ا راك لسر و الْقَض الجدار: تَصَدّحَ من غير أن سقط وقيل: الْقّض سقّط, و فى التنزيل العزيد: 


3 


يالا تار نيه آنا نه :. تقد #اشكداسةه اوصيدى قوم قاها هله أ بعلن قلانا من قتف قير عند افعر بو قن العية ينع قن 
قوله تعالى: يُرِيدٌ أن 
لسان العرب» ج/. ص: 57١‏ 
بنْقّضٌ؛ أى يَْكدر. يقال: قَفَّ ضْتٌ الشىء إذا دَقَفْتَه و منه قيل للتحصى الصّغار قَضَّضٌ. و الْمَضّ الجدارٌ القضاضاً و انّقاض انْقياضاً إذا 
نَصِ دَّحَ من غير أن ب قّطء فإذا سقّط قيل: َفَيِض تفيضا وفى حديث ابن الزبير و كردم الكغبة: ل 0 
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انض فآقَضّهأَى جعله قَضَّ ضاً. و القَصَضُ: ل ل وقض الشىء بنضه قضا: كتيرم .وكض اللؤلزة 
اضيا بالضمء كذ شياة وس فك 1 الك درا إذا فح منها. و افقض المرأة افترَعَها و هو من ذلك و الاسم الفا بالكس ل د 
تشكها أن قش ذتفيافاحن اللهائن. و القضة ال عذْرةٌ الجاربة. وف حديث هوازن: فافتض الإداوةًأى فتّح راك امن افتيضاض 
الكروويرك بالددر اق اوور يك قر اير الفح الطارر نكري لاس كران ااا ل عار انال 1 01 ار 
اتصيوين انض الساياة : وقّع ؛ ؛ و قال ذو الرمة: جدا قضّة الآساد و ارْتَيجرَتُْ له بنَوْءِ الت .ماكين, اليُوتٌ الرّوائح "١‏ و يروىحدا قضهٌ 
الأساد .: أى تبع هذا الجداير الأسد. ويقال؛ جه عدت الجسم أى عند نَوْئِه و مُطنا بقضّة الأسّد. والققض: اقرات يكلو 
الاراة ونقن ينعن تشر ها فيو تفن و توف كو ند #مبارفة اديس قال او تطيك اق لادان ب#كسرابك النطرة للد 
لقت بَضْعةٌ ما قَضَّتْ أى لم , ونه يعن هخ كله العُشْب. واأش فض المكان: لم ا ار ذات خصى؛ و 
أنشد: ‏ نير الدواجيَ فى قَضّة عراقية وسطها لدو و قضّ الطعام يَقْص قضّ ضاء فهو قف ضّ» و أَقْضٌّ إذا كان فيه حصئ أو تراب فوقع 
بين أضراس الآكل. ابن الأعرابى: قَضٌ اللحمٌ إذا كان فيه قَضّ ض يَقَّعٌ فى أضراس آكله َيِه الحصّى الصّغار. و يقال: انق القِصّد و 
القَمّةٌ و القَصدض فى طفاركه؛ يريد الحضى و الثران: و قد قَضِضْت الطعام قَضَضاً إذا أكلْتَ منه فوقع بين أضراسِكك حضى. و أرض 
فق 1و تضق كن السحارة و التراب. و طعامٌ قَضُ و لحم قَضٌ إذا وقع فى حصى أو تراب فوّجٍد ذلك فى طَعْمِه؛ قال: و أنتم أكلتم 
لحمه ترابا َضًا و الفعلٌ كالفعل و المصدر كالمصدر. و القضَهُ و القَضَةُ: الحصى الصغار: و القِضَة و القَضَهُ أيضاً: أرض ذاتُ خصى؛ 
قال الراجز يصف دلوً: قد وفعت فى َطَ[ََدْ ين شرج ثم القت يِل شذقي الولج و أقضّتٍ البطعة بالثراب و قضّت: أصابها منه 
شىء. و قال أعرابى بصف يخطرباً ملا الأرض عُلْبا: فالأرض اليومٌ لو تُقُدَفُ بها بَضْعةٌ لم تَقَضّ بوب أى لم 7 تقع إلا على عشب. كل 
ما نالّه ترابٌ من طعام أو ثوب أو غيرهما قَض. 

(). قوله [جدا قضة ... إلخ] و قوله [و يروىحدا قضة ... إلى قوله الأسد] هكذا فيما بيدنا من النسخ. 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 77١‏ 

و درعٌ قضَاء: َْنةً الهش من جدَّتها لم نسحي بعد مشتق من ذلكك؛ و قال أبو عمرو: هى التى قرع من عَمَلِها و أخكم و قد تَصَييُه؛ 
قال التابغة: و نج سيم كل قَضَاء ذائل قال بعضهم: هو مشتق من قَضَيْها أى أحكمهاء قال ابن سيدة: و هذا خطاً فى التصريف لأنه لو 
كان كذلكك لقال قصدياءة و أنشد أبو عمرو بيت الهذلى: و تعاورا مَسروةتين اهما داوق أو صنع الصوابغ يع قال الأزهرى: 10 
مدرو القضاء فقانًا من 4 قَضى أى حكم و قَرِعٌ» قال: والتفاد فقاكر قن لصوت لمر الفضائه ء من الذّرُوع الحَدِيئةٌ العَهْدٍ بالجدّةْ 
اللشدم اتعل من قرلكه أفص علية الفزائل؛ وقال ابن السكيت فى قوله: كلّ و قَضّاء ذائل كل درْع حديئة العمل. قال: و يقال القضاء 
ا ا يا 
قَضّها القَينُ حُرَه لدى حيِتٌ يُلْقَى بالفناء حص يرُها شَّئَهها على حص يرهاء و هو بساطهاء بِدُّرَهْ فى صَ دَّفٍ قَضّها أى قَضٌ القِينٌ عنها 
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وكلاكها اندو ييا وز نك كف ال ران ا ا 0 
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ال م0 و أَقض عليه المض جع أى , نيَب و حَشّىَ. و أقضّ الله عليه المضجع؛ يتعدّى و لا- يتعادّى. و استَقُض 
مضجبعه أى وجده تحن و يقال: قضٌ و أَقضٌ إذا لم يم تَؤمةً و كان فى مضتبيه حفن و أقْضٌ على فلان مضجَحُه د ما 
لك رأف لبجل تع تداق الأمور و المطامع الدَّمَةً و أَسَفّ على يسايتها؛ قال: ما حت بن تك الأطراض و اللْق العف عن 
الإُضاض و جاؤوا قَضَّهم بمَضِيضتِ هم أى بأجمعهم؛ و أنشد سييويه للشماخ: أنتنى لي قضَّها بقَضِيضِها تمسح حؤلى باليقيع بيبالها و 
كذلكك: جاؤوا قَضّهم و قَضِيضَهِم أى بجفعهم؛ لم يدَعُوا وراءهم شيئاً و لا أحدا و هو اسم منصوب موضوع موضع المصدر كأنه قال 
جاؤوا القضاضاً؛ قال سيبويه: كأنه يقول الْمَضّ آِوُهم على أَوّلهم و هو من المصادر المؤضُوعةٍ موضع الأخوالء و من العرب من 
ُغربه و يُجريه على ما قبله» و فى الصحاح: و يُجِيه مبجرى كلهم. و جاء القوم ؛ : تح و توي عن للاوار أب ميدوساس ار 
عبيدفى الحديث: يؤتى بقَضّها وقِضّها و قَضيضة هاء و حكى كراع: أتؤنى قَضَّهم بقٌضيضةهم و رأيتهم قَضَّهم ب بقضيظة هم و مررت بهم 
شّهم و فَضيضِهم. أَبو طالب: قولهم جاء بالقَضٌ و القُضِيضء فالقَضُ الحصىء و القَضِيضٌ ما تكثر منه ون وقال 
(الأقرلة يقال القضاء إل | كذا بالاصلوعر القاموض 
لسان العرب؛ ج/؛ ص: 777 
أو اليقه التد السصئ و االتوديطن بعمع مكل كليو كلبية قال الأمنلى :فى تر للةحاديث قزرا قذها بتشيك يهالم أسههم 
يدون قَضّها إلا بالرفع؛ قال ابن برى: شاهد قوله جاؤوا قضَّهم بقضيضهم أى بأجمعهم قولٌ أوْس بن حسجر: و جاءث جحاثل قَضَّها 
بقضيضهاء نا كائر ا عييها د كيرا وفى الحديث: ييؤتى بالدنا ها و مَضِيضهاأَى بكل ما فيها من قولهم جاؤوا بقَضّهم و 
قَضِيضِةٍ هم إذا جاؤوا مجتمعين يتفض آخِرُهم على أُوَلهم من قولهم قَضَضْ نا عليهم الخيل و نحن نقُضّها َه قَضَاً. قال ابن الأثير: و تلخيصه 
أة لقص تيع بسع القيا ص كزؤ رو صوم بعتي زائراو انعو النيتيض مومع المتضوضي لأن الأول انيه وتعجله الاأخر عل 
الّحاق به كأنه يقُضُه على نفسه. فحقيقئُه جاؤوا بم تَلْحَقِهم و لا-حقهم أى بِأَوَلِهِم و آخرهم. قال: و أَلْصُ من هذا كله قولٌ ابن 
الأعرابى إِنَّ الَضّ الحصى الكبار و اقيض الحصى الصّغانُ أن عحاوو] بالك و اعفن ونه الحديث:دخليه البمه ين 
قضيضة ها.وفى حديث أن الدحداح: و ارْتَحِلى بالقَضٌّ و الأؤلادأى للم قم بكك. وفى حدوك ف دوات بن مُخرز: كان إذا 
قر أ غلة الئية: واسطلع الذرق لشي أ لتنقلن ليوك رك تنص 'برىالقد انك 090 تضيض: ررد كذ ونع قال لتيب :نهر عفدت 
ا اع يدك لعن وا باك تقوم رمو هواومط. ف ارو والوتلد,! دوا يسم إن مد البوازة الاك افوللت يدن كاز 
ل وفى الحديث: لو أنَّ أحدكم القَضّ مما ضريع بابن عَمَانَ لق له أن ينض قال شمر: أى يتقطع» و قد 
روى بالقاف يكاد بنذ نْقّض. الليث: القضّةً أَرْضّ مُنْحَفِضةٌ ترابها رَمْل و إلى جانبها متن مُوْتَفْعٌ» و جمعها القِصُونَ نض وقول أب الع 
بل مهل ناءِ عن الغياض» هامى العثدى مُشْرف القَضْ تقاض ©" قيل: اقش كاف و التق هاف ما الكو مور الا ركني يقول: يش تَبِينُ 
القِضْ تقاض فى رأى العين مُشْرِفاً لبعده. و المَضِيض: عوك ساس الح و الوثّر عند الإثباض كأنه ف و قد قَضٌ يَقِض قَضِيضاً و 
القضاض: صخر يركب بعضّه بعضاً كالرّضام؛ و قال شمر: القضَانةٌ الجبل يكون أطباقاً؛ و أنشد: كأئّما قح ألْجيهاء إذا وَجَفَّتْ قَوحٌ 
المَعاولٍ فى قضّانة قلّع قال: لقم المُمْرفُ منه كالقلَعةء قال الأزهرى: كادي تحقية القوة أى دَقَقَتّهه وهو فُعْلانةُ ١‏ عه 
.)١(‏ قوله ... [و أوكعوا] فى شرح القاموس : أى سمنوا إبلهم و قووها ليغيروا علينا. (1). قوله [انقد] كذا بالنهاية أيضأًء و بهامش نسخة 
منها: اندق أى بدل انقد و هو الموجود فى ماده قصص منها. ("). قوله [القضون] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس عن الليث: و 
جمعها القضض انتهى. يعنى بكسر ففتح كما هو مشهور فى فعل جمع فعلة. (©). قوله [هامى] بالميم و فى شرح القاموس بالباء. (2). 
قله [ لان عبط فى الأضيل: بقن لقان وديف يلخي فاق لقبالااد و انعد يقارم القامرسن ليتوا رعرع الفيظة: 
لسان العرب. ج/ء ص: "7717 
دوقن تراد الأعراب: القِضَّةُ الوَسْمُ؛ قال الراجز: مَعْروفة قِضّتها رُعن الهام و القَمَّةَ بفتح القاف: القَضَّةُ و هى الحجارة المُجْتَمِعة 


- 
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عدج ,هي 


شه لق تقش ١١‏ لقت وده | ينار امن لقا و لطر 0 

العجاج: كع جاورّث من حَيَةُ َضناضء و أَسَدِ فى غيلته قَضْ قاض وفى حديث ماع الزكاة: بل له كير شياع فلقاره يده 
فيِقَضْقِفُ هاأى يُكْسْرُها. وفى حديث ص فِيةٌ بنتِ عبد المُطلِب: فَطَلَّ علينا يهُودِىٌّ فقمت إليه فضرَبْتٌ رأَسَه بالسيف ثم رميت به عليهم 
قط مَضراأى الكت روا و تفرثوا. 56 يقال قَض عَضْتُ جنبه من ص أيه أى طق و الذئبُ يُقَضْ قِضٌ العظام؛ قال أبو زيد: قَضَ مض 
بين فا قله رأيه: و دَق صَيِيتَ القثق: و التق أض عد وفى الحديث: أَنّ بعضهم قال: لو أن رجلا اقضٌ النفضاضاً مما ُديع بابن عَفان 
لضن له أن تلقف قال شس: ينفض» بالفاءء يريد َتقطع. و قد الْقَضَّتْ أؤصاله إذا تفرّقت و تقطقت. قال: و يقال قَض فا الأتعد و فَضَه؛ 
واالقد + أن يكبير أسنائه؛ قال: و وى بِيثٌ الكميت: َقُضُ أصولَ النخل من تَبَتَواتِهِ بالفاء و القاف أى قْطعٌ و يزمى به. والسبادسية 
الإبل: ما , بين الثلاثين إلى الأربعين. و القَضَاء مق النالنى: لجل و إن كان لا حب لهم بعد أن كرنوا جلة فى أندانى أسكان. ابن برى: 
والتكادمن الال ابس من هلا اناب لأنياه قصي ينض أى تنح زها الشفرن, و اللتاسمن القايس: اليجلا فى انيتاتيكو: الأ رهرى: 
القِضَّ هه بتخفيف الضادء ليست من حدّ المُضاف و هى شجرة من شجر الحَمْضٌ معروفة؛ و روى عن ابن السكيت قال: القضة نبت 
بجْمع القضةينَ و القِضُونَ قال: و إذا جمعته على مثل البرى قلت القضى؛ وأنشد: بساقينِ ساق ذى قِضِينَ تَحْسّه بأغواد رَنْيِ أو ألاويةً 
شُفْا قال: و أما الأرضٌ التى ترائها رمل فهى قِضّهُ بتشديد الضاده و جمعها قِضَّاتُ. قال: و أما القَضْْمَاضٌ فهو من شجر الحفض أيضاً 
ويقال: إنه أَشْنانٌ أهل الشام. ابن دريد: ِضَّةُ موضع معروف كانت فيه وَفْعه بين بكر و نْب سمى يوم قِضّهُ شد الضاد فيه. أبو زيد: 


قِضء خفيفةٌ حكاية صوت الوُكبة إذا صانّتُء يقال: قالت رُكبته قض؛ و أنشد: و قَوْل رُكبتها قِض حين تَننِيها 
فعض؛ جلا ص: 71717 


: القَْضٌ: عَطَفُك الخشبةً كما تُعْطفُ عُروش الككؤم و الهؤدج. فعض رأ الخشبة قُغضاً 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 77 

فَالْمَعضّت: عَطَفّها. و خشبة قَعضٌ: مَفُعوضةٌ. و فَعضَه فافض أى الْحنى؛ قال رؤبة يخاطب امرأته: إِمَا تَرَئْ دَهراً حنانى حفْضاء أَطْرَ 
الصَّناعَيِن العَريشٌ الققض ققد اشر نكا الكنا اناس #المتفف ؤت بالفصددر قر كم ماركؤة قال ابو سندة عدي أن 
خض فى تأويل مفعول كقولك دهم ضَرْبٌ أى مض روبٌ» و معنه إن تَوبتى يها امرأة أن الهم حنانى فقدد كنت أقنّى فى حا 
شبابى بهدايتى فى التمفاوز و قوّتى على السفّره و سقطت النون من تَريْن للجزم بالمُجازاة و ما زائدة. و الصّناعَيِن: تثنية امأو صَناع. و 
العريش هنا: الهَؤْدَحٌّه و قال الأصمعى: العريش الْقَعْض الغَدّقُء و قيل: هو المُنفَكك. 


قنبض؛ ج// ص: 77 
#النقض +القصيروو و الاق تقش فال القرودق: إذ المتتفبات القرة طودة الفس »وذ عانية الضجال التشعت 
قوض؛ ج/اء ص: 97 


: وض البناء: : نقَضَه من غير تدم و تَقَوّض هو: : انْهَْدَمَ مكانه» و تقَوّض البيتٌ لوقاو ونه انل وفى حديث الاعتكاف: مر ببنائه 
توف أى رو أريله و آراه بالخاء الشباها ومته تفُويضٌ الخيام, و تقَوّض القومٌ و تقَوْضَتٍ الحَلَقُ و الصّفُوفٌ منه. وقَوّض القومُ 
صُفوقَهم و تقَوّضٌ البيتٌ و تقَوّرٌ إذا انهدم؛ سواء أ كان بيت مدّر أو شكر. و تقوّضت الكَلَّقٌ: انتقضتٌ و تفرّقتُ؛ و هى جمع عَلْقَةٌ من 
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الناس. وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبى» صلّى الله عليه و سلّم» فى سفّر فنزلنا منزلًا فيه قوِيةٌ نَمل فأخرقناهاء فقال 
لنا: لا تعدبا بالنار فإنه لا يُعذب بالنار إلا رَبّها. قال: و مررنا بشجرة فيها فخا حمر فأخلذناهما فجاءت المُحمرةٌ إلى النبى» صلَى الله 
عليه و سلّم؛ و هى تَفَوّض فقال: من فَجََ هذه بِفَوْحَهِها؟ قال: فقلنا نحن قال: رُدُوهماء فرددناهما إلى موضعهما.قال او مضو وف 


أى تجىء و تذهَبٌ ولا تَقَرٌ 
قيض؛ جلاء ص: 17176 


“القض: فشرة الفضة القليا الباسك وقيل؛ هى التى خرج فرْحُها أو ماؤها كل و المَقِيضٌ موف تمها. و تَقَيِضَتِ البيضة تَققِضاً إذا 
تكسرت فصارت فِلَقه و القاضّت فهى مُثقاضة: اماع جتعور ان وواسواالقن تبه شقهاء و قاض ها الطائدٌ أى شقها 
عن الفرخ فانقاضت أى انشقّت؛ و أنشد: إذا نت أ ن تَلْقَى مقيضاً بَفْرو مُقَلَقَْ خؤشاؤها عن بجنينها و القَِضُ: ما تَقَلقَ من شور 
البيض. و القَيض: البيض الذى قد تحرج فرْه أو موه كله. قال ابن برى: قال النوهرف و نقد ما سانسن تقوو اليش ا 
صوابه من قشر البيض الأعلى بإفراد القشر لأنه قد وصفه بالأعلى. وفى حديث عليء رضوان الله عليه: 0 
يكون كشرّها وزرأء و يخرج ضغانها «2) شراً؛ القهض: قشْر البيض. وفى حديث ابن عباس: إذا كان يوم القيامة مُدَتِ الأرض مد الأديم 
و زِيدٌ فى سَعَتها و مجمع الخلقٌ جِنّهم و إِنْسَهِم فى صَعيدٍ واحد فإذا كان كذلكك 
18 قله فيعانية] هذا لاض يوق النهارة بجا فاقيا 
لسان العرب. ج/ا ص: 770 
فم هده لسياة الداع أهلينا كوواعان بوبه الازضي ف لقاش السعازاك مما يمان كلا وخت اسماء اق أملها عل 
ضِعْضٍ من تحتّها حتى تقاض السابعةٌ فى حديث طويل؛ قال شمر: قيضّت أى تُقِضَتْ يقال: قُضْتّ البناء فانقاض؛ قال رؤبة: أفرخ 
قَيِض بَئضة ها المنْقاض و قيل: قيضت هذه السماء عن أهلها أى شَهَتْ من قاض الفْوْحٌ البيضةً فانْقاضَتٌ. قال ابن الأثيرة فضت القارورة 
انقاضّت أى انْصَِ دَعَت و لم تَتَقَلَنْ قال: ذكرها الهروى فى قوض من تَفُوِيض الخيام» و أعاد ذكرها فى قيض. و قاض البئرَ فى 
الصِحْرة قيضاً: جاتها. و بثر مَقِيضةٌ: كثيرة الماء» و قد قِيضَتْ عن الجبله. و تَقيِض الجدارٌ و الكثيبُ و انْقاضٌ: تهدّم و انْهالَ. و انّقاضّت 
الوكيةٌ: تككرت. أبو زيد: انْقاض الجدارٌ الُقياضاً أى تصدّع من غير أن يسقطء فإن سقط قيل: تَيَضُ تَقَيّضأَء و قيل: انقاضت البئد 
اهارت و قوله تعالى: دارا ييدُ أن بنْقصٌء و قرى: بنْقاضٌ و يَنْقاصٌ» بالضاد و الصاد» فأما ينض فيسقط بسزعة من انقضاض الطير 
وهذا من المضاعف: و أما يَنْقَاضٌ فإِنَّ المنذرى روى عن ام هدرو لكا اتابن براسة أى انشقّ طولاه قال و قال الأصمعى: 
المنْقاصٌ المَُْرُ من أصله و المُنْقاضٌ المنشق طولَا؛ يقال: اْقاضَتٍ الوَكدةٌ و انقاضّت الس أى تشققت طول و أنشد لأبى ذؤيب: 
فراقٌ كمض السنّ» فالصَّبر ِنّه لكل أناس عَثْرةٌ و بور و يروى بالصاد. أبو زيد: انق اِضاضاً و اْقاضٌ القياضاً كلاهما إذا تصاّع 
من غير أن يسقطء فإن سقط قيل تَقَيِضْ ادا وات متوضا و أناتزض كبو القاف الحالط إذا اندم مكاته من طير كمه فأما ا 
دُهْورَ فسقط فلا يقال إلا القَصّ القضاضاً. و2 : ووس واقايف الرجل امقايشة: عارضه بمتاع؛ وهنا ضاق كا كال كعات و 
قايَضَهُ مُقَايضةٌ إذا أعظاديك لو أعرك حاوف ها يدلءة ا توياعة كوبا قرضقد شوو الثم * الجوّض. و القَييض: التمثيل. و يقال: قاضّه 
َقِيضْه إذا عاضّه. وفى الحديث: إن شئتَ قيضْك به المَخْتارة من دروع بذرأَى أبِدلّكٌ به و أَعَوْضُك عنه. وفى حديث معاوية: قال 
لعي بن نان بن انه و ميقت لى خوط دمَشقَ رجالا مَك قباضاً بريد م فى مقايِضةٌ به. الأزهرىٌ: و من ذوات الياء. 2« 
ماما ا و قيض الله قلاناً لفلان: جاده بهو أتاخة له. وقَيِض الله له قريناً: كأ و يبه من حيث لا يَحْتيديّه. .وفى 
الشريا: و قي قينا هع قرناه؛ و فيه: و عن بغش عن ور الإخلطن تقيض ل شيطان؛ قال الزجاج: : أى تست له شيطاناً يجعل الله ذلكك 
00 5ق ليه اران اق دفي لود سيك ل يتكرير ماو قال يقي لا يكون قَيْض إلا فى الشرٌء و احتج بقوله تعالى: تقيض لَهُ 
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ا ا ل 
من يُكرمُه عند سِنّهأبو زيد: تقيض فلان أباه و تََِلهِ تقيُضاً و : ًا إذا ترّع إليه فى الشَّبَه. ويقال: هذا قَبِض لهذا 

لسان العرب» ج/. ص: 578 

و قياض له أى مساو له. ازع انين تيقال الببانة فقت الام ديد ةو الام ال استأَصَلّه؛ِ قال الطرماح: و جتنا إليهم الخيل فاقتتيض 
جماهم., و الحْبٌ ذات ؛ اقتياض و القَيِضُ: حجر تُكوى به الإبل من التّحاز يؤخذ حجر صغير مُرِدَوَّر فبِِحَنٌ ثم يُطدرَحٌ البعيزٌ النّرُ 
فيوضع الحجر على رُحْبََتِهِ؛ قال الراجز: لكوت غير مل ها العى العنا لخواء لو ان الشيك يَدْمَى لََدَما كيك بالّيض قذ كان حمى 
مواضِع النّاجز قد كان طّى و قَيِضٌ إبله إذا وسمَها بِالقَيِضء و هو هذا الحجر الذى ذكرناه. أبو الخطّاب: القَيضةٌ حجر تُكوى به تُقَرة 


الغنم. 


فصل الكاف؛ ج27 ص: 7978 
كرض؛ جلا ص: 778 


«الكرس: ضرب من الأقنط و صنعته الكراض» و هو بجبن يََحَلّبُ عنه ماؤه فَيِمْصْلٌ كقوله: من كريض مُنَمْس و قد كَرَضُوا كراضاً؛ 
كاه الغين. قال أبو منصور: أخطاً الليث فى الكريض و صسّحفه و الصواب الكرِيصٌ» بالصاد غير المعجمة مسموحٌ من العرب؛ و روى 
عن الفرّاء قال: الكرِيصٌ و الكرِينٌ بالزاى» الأقط؛ و هكذا أنشده: و شاتس فاه الدَّهر حتى كأنه مُنَمْسُ ثِيرانٍ الكريص الصّوائن و 
ثيراكٌ الكريص؛ ؛؟ جمع لؤْر: : الأقتط. و الضوائن ن: ايض من قِطّع الأقتطء قال: والقباة ف تعبت نك ل شكف فيه. و الكراض: هاء 
الفحل. و كرَضّت الناقةٌ كرض كرضاً و كروضاً: قبت ماء الفحل بعد ما ضوبتها ثم لَه و اسم ذلكك الماء الكراض. و الكراض فى 
دعوب ادم و الكراض: حَلَقٌ الحم واحدها كؤضء و قال الوظيدة واحدتها 56 بالضمء و قيل: الكراض جمع لا واحد 
له؛ و قولٌ الطرمّاح: سَوْفٌ تدنيك من لَميس سَبئتاةً أمارَث بالبلٍ ماة الكراض أَضْءَ َرَنْه عشرينَ يؤما» و نلَتُ» حِينَ ذِيأث» يَعارَةَ فى 
عراض يجوز أن يكون أراد بالكراض عَلَقَ الوَّحِمء و يجوز أن يريد به الماء فيكونَ من إضافة الشىء إلى نفسه؛ قال الأصسيي: ولم 
أسمع ذلك إلا-فى شعر الطرماح؛ قال ابن برى: الكراض فى شعر الطرماح ماءٌ الفحل» قال: فيكون على هذا القول من باب إضافة 
الشىء إلى نفسه مثل عِرْقٍ النُساو حبٌ الحصِيد» قال: و الأجودٌ ما قاله الأصمعى من أنه حل الرحم للم من إضافة الشىء ء إلى نفسه 
وضت هذه القافة بالقرة لكنها ذالم تشيل كان اقرى الهف ) الأقراك يفول أماريك بالتول طاءالكراى بع آنا أمتدر انه مين بيوماة و 
عار ة: أن ثقاك الل إن الناقةٌ عند الطوان ها رده إن اشتَهَت ضرّبَها و إلا فلا؛ و ذلك لكرّمِها؛ قال الراعى: قلائصٌ لا يُلمَحْنَ إلا 
بكار رادو الأمنوي الاعرانا 1 
لسان اجيج الاص: يفف 
الأزهرى: قال أح الؤيتم بجدالت الفارساك الأخر :هن الكراهنى فد اللطرساع الكراض القدل و يله الأمو عاد النخالهرواقال ابن 
الأعرال : الكراض ماءٌ الفحل فى رحم الناقة؛ و قال الجوهرى: الكراضٌ ماء الفحل تَلفِظْه الناقةٌ من رَحِمِها بعد ما قله و قد كَرَضَتٍ 
الناقة إذا لَمطَنه. و قال الأصمعى: الكراضٌ حل الرَحِم؛ و أنشد: حيتٌ تجن التَقَ الكراضا قال الأزهرى: الصراب في الكرافي باقالد 
الأموى و ابن الأغرابى و هو ماء الفَخل إذا َتحت عليه رَحمُ الطّروقة. أبو الهيثم: العرب تدعو القُْضدً التى : فى أَعْلى القَوْس كرْضة و 
جمعها كراضٌ» و هى الفُوْضَهُ التى تكون فى طرف أعلى القَوْس يُلْقَى فيها عَفْدَ الور 


فصل اللام؛ جلاء ص: 1117 
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: رجل لض: مُطرةٌ. بالخاا انين كالةديل اخلاض أئ حاون و لضلمقة اللغاته يمينا وشبالاو تقنطه او ادهو ديفا 
على اللضْلاضء أَئْهَم م بح الماح فاضى | 09 أى واسع من القضاء. 


لعض؛ جلا ص: 711 

: لَضّه بلسانه إذا تقار انع لعل ومائنة ين اللعود :يق ينان 
فصل الميم؛ جلا ص: 7117 

محض؛ جلا ص: 71١1١7‏ 


: المخض: اللبنُ الخَالِصٌ بلا رَغُوةُ. و لَبنّ مخض: خالِصٌ لم بُخالطه ماءء حُلُواً كان أو حامضاًء ولا يسمى اللبنٌ متخضاً إلا إذا كان 
كذلك. و رجل ماحِضٌ أى دُو مخض كقولك تايرٌ و لابنّ. و مَحضٌ الرجلّ و أمحضّه. سرقاه لبناً مخضاً لا ماء فيه. و امتَحضٌ هو: 
شَرتَ المخضّء و قد امتحضّه شاربّه؛ و منه قول الشاعر: امتتحضا و سر فيان ضَيِحَاء فقد كفت صاحِتيٌ فك التفعا و ويعل تح و ماهم : 
يشهيى النخض كلها على الس ل ا ار *. وفى 
البحدينك: باركك لهم فى مخضدها و مَحْضْد هاأى الخالص و الممحُوض. وفى كنديك الركاة: فاغيدكٌ إلى شاؤٍ م تفيل فا و مكنااى 
شيينة كيرة اللبروع وقد تكررافن الحدرية سعى اللبن مطلفا. و القخض من كل شئءة البقالض: ال ا ا 
يشُوبه شىء يُخالطه» فهو محضٌ. وفى حديث الوَسْوَسَةِ: ذلك مخض الإيمانٍأى خالِصّه و ص رِيُه و قد قدمنا شرح هذا الحديث و 
أتينا بمعناه فى ترجمة صرح. و رجل مَمْحُوض الصَرِيبِةٌ أى مُخَلْصٌ. قال الأزهرى: كلام العرب رجل مشخوصٌ الصَّريبة» بالصاد, إذا 
كان ملفا مهدي و عربى مخضٌ: خالِصٌ النسب. و رجل تممحوضٌ الحتب: مخض خالِصٌ. و رجل محضٌ الحسب: خالِصٌهء و الجمع 
محاضٌ؛ قال: تَحَكُ قؤماً ذُوى حسب و حال كراماء حيكُما ححتيواء يحاضا و الأنثى بالهاء؛ و فضهٌ مَخضة و مَحْضٌ و ممحوضةً كذلك؛ 
قال سيبويه: فإذا قلت هذه الفضةٌ مخضا 
.)١(‏ قوله [و بلد يعيا] فى الصحاح: و بلده تغبى. 
لسان العرب. ج/ا ص: 77/8 
قلته بالنصب اعتماداً على المصدر. انم سييدة: و قالوا هذا عربى مخض و مخضا اج لمت لعجي على امعان و الصدة 
أكثر لأنه من اسم ما قبله. الأأزهرى: و قال قر و اسه هر طون قطن نو أثر الافرينة عقف 1و داومك وعد دو لشي فلي 
الذكر و الأنثى و الجمع سواء و إن شئت تنيت و جِمَعْتٌ. وقد مَحْضء بالضمء تشوضة أىاضان نكما فى ندب وافمة انو 
أنحضّه له: أَخلَصَه. و أشحضّه الحديث و النصيحةً إمحاضاً: صدَئَه و هو من الإخلاص؛ قال الشاعر: قل للعُوانى: أ ما فيكنٌ فايكة تلو 
اليم بض وب فيه إمحاضٌ؟ و كل شىء أَمْحَضْتئه ققد اخلشكه و أَنحضتٌ له الْنْضْحَ إذا أخلصتّه. وقيل: مَحَضنّكك نُضحىء بغير : 
لشي تعد تح مو كن , الجوهرى: و تحض يه الود و أمتحض مه قال ابن برى فى قوله محضته الود و أمحضته: لم يعرف الأصمعى 
أمسفته الرى قال وقرنه اوقد والافكري:: النّصبحةٌ الخالصة. 


مخض؛ جلا١»‏ ص: 7١/‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا99١ا‏ من ساإناايب 


: مخضت المرأة مخاضاً و بخاضاًء و هى ماخضٌء و مُخضّتء و أنكرها ابن الأعرابى فإنه قال: يقال مَخضَّتٍ المرأةٌ ولا يقال مُخِضَتْء 
و يقال: مَخَضْتٌ لبنها. الجوهرى: وح لان الس 0 اجلدا الطروو اكه 
غيرها من البهائم. و المخاض: وَحِمٌّ الولا-دة. وكا حاف ختويا القذاه قن مال واترلمع وج انها الْمخاضٌ للم جذّع 
قشل النخاض وفع الولادة واغو الطلق. ابن الأعراين وابن تشميل:ناقة ماعض و عخوض .ويه :الى عدربها التتخاض بو قد تفط 
تَمْخَضُ مخاضاًء و إنها مخض بولدهاء و هو أن يَضْربَ الولدُ فى بطنها حتى تُنْتْحَ فتَمتخض. يقال: ميخضت و خضت و تفخضث و 
اقتخصَت. و قبل: الماخضٌ من النساء و الإبل و الشاء المُْربُ» و الجمع مواخض و مُحْضء و أنشد: و متي فَْقَ محال نُقُضِء تقض 
ناض الدّجاج المخضِ و أنشد: كشن بين 110 ماببا قطي بها زمر عتلوينا ابن الأغراي: اقل الشف .وا لامر 
ماخض إذا دنا ولادّها و قد أخذها الطلقٌ و المخاضٌ و المخاضٌ. نص يرُ: إذا أرادث الثاقة أن تَضَّعْ قيل مَخضّتء و عامّةٌ قيس و تميم و 
أسد يقولون مِخْضَّتُء بكسر الميم» و يفعلون ذلكك فى كل حرف كان قبل أحد حروف الحلق فى فِعِلْت و فعيل» يقولون بعيرٌ و زثيرٌ و 
شهِيقٌء و نت الإيلّ و تجوت منه. و أَمْخَضٌ الرجل: مخضت إبله. قالت ابنة الس الإيادِى لأبيها: مخِضّت القُلائِيةٌ لناقةٌ أبيهاء قال: و 
ماعل كك؟ قالت: الصّلا- راج» و الطَوْفُ لاج و تَمْتْدَى و تفاج» قال أنك كان بنتى فاغقلى؛ راحٌ: يَوْنَحٌ. و لاح: بَلَمجّ فى شرعةٌ 
الطوف. و تفاجٌ: تُبَاعَِدٌ ما بين رِجْلئها. و المخاضٌ: التحوامِلٌ من النوقء و فى المحكم: التى أُولادٌّها فى يُطونهاء واحدتها حَلِفةٌ على غير 
قياس و لا واحد لها 

(1). قوله [و كل شىء أمحضته إلخ] عبار الجوهرى: و كل شىء أخلصته فقد أمحضته. 

لسان العرب. ج/ا ص: 779 

من لفقليداة مدقل للتوتيل: نا ااستكقال لبط وعسل قن القاريةة ابن قاطن و الاق ابعل مخض قال ارو سو افو إنها سني 
التحوامل تمخاضاً تا بأنها تصير إلى ذلكك و تثرتَمخضٌ بولدها إذا نتجت. أبو زيد: إذا أردت التحوايلَ من الإيل قلت تُوق مخاض» 
واحدتها تَلِفَةٌ على غير قياسء كما قالوا لواحدة النساء امرأة» و لواحدة الإبل ناقةٌ أ عير الأصمعى: إذا حَمَلْت الفحل على الناقة 
فلقكت فهى خَلِفة؛ و جمعها مخاضء و ولدّها إذا استكمل سنة من يوم ولد و دخول السن الأشرى ابن مخاض» لأ أمه لحت 
بالمعخاض من الإبل و هى الحوامل. وقال ثعلب: المخاضٌ العشار يعنى التى أتى عليها من حملها عشرة أشهر؛ و قال ابن سيدة: لم أجد 
ذلك إلا له أعنى أن يعبر عن المخاض بالعشار. و يقال للفصيل إذا لقحت أمه: ابن ممخاضء و الأنثى بنت مخاض» و جمعها بنات 
مخاضء لا ب مخاضٌ و لا تمع لأنهم إنما يريدون أنها مضافة إلى هذه السّن الواحدة و تدخله الألف و الألف للتعريف» فيقال 
ابن المخاض و بنت المخاض؛ قال جرير و نسبه ابن برى للفرزدق فى أماليه: وج نا نَهْدَلًا قَضَلَتْ فُقَيما كفَضْلٍ ابن ن المخاض على 
الفِيلٍ و إنما سموا بذلكك لأنهم فظّ نوا عن أمهم و ألحقت بالمخاض» سواء لتحت أو لم تلفّح. وفى حديث الزكاة: فى خمس و 
عشرين من الإبل بنتٌ مخاض؛ ابن الأثير: المخاض اسم للنُوق الحوامل» و بنتُ المخاض و ابن المخاض: ما دخل فى السنة الثانية لأن 
أمه لَحقت بالمخاض أى الحواملٌ» و إن لم تكن حاملاء و قيل: هو الذى حَمَلّت أمه أو حملت الإيل التى فها أنه و إن لم تحمل هى؛ 
و هذا هو معنى ابن مخاض و بنت مخاض. لأ الواحد لا يكون ابن نوق و إنما يكون ابن ناقة واحدةء و المراد أن تكون وضعتها أمها 
فى وقتٍ مّاء وقد حملت النوق التى وَضَ عن مع أمها و إن لم تكن أمها حاملاء فنت يها إلى الجماعة بتكم مُجاوَرتِها أمهاء و إنما سمى 
ا ام ل ل ل ا 
النايةا و تشخض فكوق ولذهاارق مخاض. وقى سدية الركلة أبهانقاقية إلى فالعنة فناها وسكماا فاجا دوقيل أراد نه 
العخامل الدى هر 24 الرلادة أن أنها امعيكت عدا و سمناً. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: دع الماغِض و الوُبّى؛ هى التى أخذها 
المخاض لتضصَعٌ. و المخاض: الطلق عند الولاحدة. كال فيه الوا فا و مخاضاً و مَخاضاً إذا دنا نتاجها. وفى حديث عثمان» 


رضى الله عنه: أن امرأة ارت أَهْلّها فمخضت عندهمأى : تحرّك الولدٌ عندهم فى بطنها للولاده فضرَبها المخاض. قال الجوهرى: ابن 
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متخاض نكرة فإذا أَرْدتَ تغريفه أدخلت عليه الألف و الاسم إلا أنه تعريف جنسء قال: و لا يقال فى الجمع إلا بناتُ مخاض و بناتٌ 
لبون و بناتٌ آوى. ابن سيدة: و المخاض الإبل حين يُوْسَلٌ فيها الفحل فى أُوّل الزمان حتى يَؤْدِنَ لا واحد لهاء قال: هكذا وُجِدَ حتى 
بوجي راعج لان ل عن كارو ور اكور كيدو يك لز خط رتح و تخي بحي 
ثلاث لغات, فهو مَمخوض و مخيض: اخ بده وقد تَمَخْضٌ. و المخِيض و المَمْخُوض: الذى قد مخض و أخذ زُبده. و أفْخَضَ 
الب أى حانٌ له أن يُفحضٌ. و المفححضة: الإبريج؛ و أنشد ابن برى: 
لسان اه ص : .7 
لقد ته مخض فى قَلْبِى مَوَدّتُهاء كما تَمَخَض فى إريجه اللبنٌ و المشخض: السَّقَاءُ و هو الإنخاضء مثل به سيبويه و فسّره السيرافى؛ و قد 
كوه العتف ف أحات كت : فالبعير يَفخَض بِشِْفْشْفَته؛ و أنشد: + : يَجْمَعْر كمف رآراو قدي ا عخه 20 الكيحات يفحص فماثة و كحض » 
00 
تمحضتٍ الليلة عن يوم سَوءٍ إذا كان صو بالحها ص باح سوم و هو مكل بذلكك. و كذلكك تمحّضتٍ المَنُونّ وغيرها؛ قا عات 
المنُونٌ له يتوم أنَى؛ و لكل حاملةٍ تَمامُ على أَنَّ هذا قد يكون من التمخاض؛ قال: و معنى هذا البيت أَنَّ اميه هيت لأن تَلِدَ له الموت 
بع الندياة باكر أن كبوق. و الإشخاض: ما اجتمع من اللبن فى المَرْعَى حتى صار وق بعيرء و يجمع على الأماخيض. يقال: هذا 
اسحكي نزو إفات عن ووس لاحازقرر للحي وكين الإمخاض اللبنٌ ما دام فى الممححض. والغبد تفخض: البطن2 
الرُوبٍ من اللبن» فإذا تمض لم كك بوبه و إذا راب ثم مضه فعاد مخضا فهو الم مخض و ذلكك أَطيبُ ألبانٍ الغنم. وقال 
فى موضع آخر: وقد انرتفحضٌ لبتكك أى لا يكادٌ يروب؛ و إذا استمحَضٌ اللبنٌ لم يكد يخرج بده و هو من أطيب اللبن لأن بده 
شتلك فيه. و استمخضّ اللبنٌ أيضاً إذا أنطاً أخذه الم بعد عشي فى السقاء . الليث: افق ف كك امقس الدى الا 
الفخيض التق قد لدت ردقه و كص اللخ والفكم أ ع كان مساو للحم راك 01 تحرّك فى بطن الحامل؛ 
قال عمرو بن حسّان أحد بنى التحرث بن هَمّام بن مر يخاطب امرأته: ألا يا أمّ روه لا تُوِى و أبقىء نما ذا انام هامٌ أ جدّكك هل 
رأيتِ أبا قئيسء أطالَ عياته النّعمْ الركام؟ وكترّى إِذْ 56 سمه بَُوه بأشريافه كما اقيم اللا تمخضَتٍ مخضت المَنُونٌ له بيؤم ال لكل 
حاملة نمام فجعل قوله تَمَتضّت يَنُوبٌ مَناتٍ قوله لَقِحَتْ بولد لأنها ما تمخضت بالولد إلا و قد لقِحت. و قوله أَنَى أى حانَ ولادته 
لتمام أيام الحمل. قال ابن برى: المشهور : فى الرّواية: ألايا أ قيس» .. .واهى زوجته؛ و كان قد نزل به م ئيف يقال له إساف فعقّر له 
ناقة فلامئه» فقال هذا الشعرء و قد رأيت أنا فى حاشية من : نسخ أمالى ابن بوي أنه عقر له ناقتين بدليل قوله 
(7). قوله | ب نتصمو] كذ فى الأضا و الذى ف شر الفاموش: يتبعن» قاله يصف القروم. 
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فى القصيدة: أ فى نابَينٍ ع نالهُما إسافٌ تأر 4 طلَّى ما إن تَنام؟ و مضت بالدَّلْوِ إذا َهَرْتَ بها فى البثر؛ و أنشد: إنَّ لا دما َمُوماء 
يدها مَحْضٌ الدّلا ممُوما و يروى . ..: مح الدّلا . ..و يقال: مَبَضْتٌ البتر بالدلو إذا أكثرت انز منها بيلائكك و حرّكتها؛ و أنشد 
الأصبي :فتكت عؤتكه انلق وف السديةة أن اله عله يجار لفخص يقمااق حر كك تحريكاً سريعاً. و الميخيض: موضع 
بقرب المدينة. ابن بزرج: تقول العرب فى أَدْعِيَهُ يتتدائَؤْن بها: صَبٌ الله عليكك أُمّ بين ماخضاًء تعنى الليل. 


مرض؛ جلاء» ص: 71١‏ 


السريقن: نوتم والقويس !اننم قيض طقف ؛ يكون للإنسان و البعير» و هو اسم للجنس. قال سيبويه: المرّض من المَصَادِرٍ 
المجموعة كالشَّمْل و العمل قالوا الي اللفال وول وفرق لوده موي | وروي اقهوما ران تواتر في قري ينو الاك 
اردانو لل ان ريض النداضية وى عسادة لتقيس ادا على عاشي 4 انها الى القر ارك الى بز ول لا مما ري وقد 
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أقافيةاللهرو يقال أ تيت فلاناً فأمْرضته أى وجدته مريضاً. و الممراضٌ: الرّجل المشقام؛ و التّمارُْض: أن يُرىَ من نفْسه المرضّ و ليس 
به. وقال اللحيانى: عد فلاناً فإنه يفو لكل هذا رك مارض إن كله أ تَمْرَضء و الجمع قدضاى و خراص 3 
مراض؛ قال جرير: و فى المراض لَنا شَّجِوٌ و تَعْذِيبٌ قال سيبويه: أ الرجل جعله مرِيضاًء و مرّضه تفريضاً قام عليه و وليه فى مرّضه 
و داواه ليزول موَضُهء جاءت فَكَلْت هنا للسلب و إن كانت فى أكثر الأمر إنما تكون للإثبات. و قال غيره: النَمْرِيض ححشْنٌ القيام على 
المريض. و أَمْرَضٌ القومٌ إذا مَرضّت إِبلّهِم فهم مُمْرِضون. . وفى الحديث: لا يُورِد مُمْرِض على مُصِدحُ؛ امرض الذى له إبل مَرْضّى 
فنَهَى أن يست المُمْرض إبلّه مع إبل المحديح؛ لا لأجل القذوىء و لكن لأن الصّحاح ربما عرض لها مرَضٌ فوقع فى نفس صاحبها أن 
الم من فيل لعلو ا و كه فأَمرَ باجتنابه و البغد عنه» و قد يحتمل أن يكون ذلكك من قبل الماء و المؤعى تَسْتَوْلُه الماشيةٌ 
تَمْرَضُء فإذا شاركها فى ذلكك غيرها أصابه مثِلُ ذلكك الداءء فكانوا بجهلهم يسمونه عَدُوَى» و إنما هو فعل الله تعالى. و أَمْرَض 
الرجلٌ إذا وقع فى ماله العاهة. وفي حديث تقاضيتى التمار يقول: أصابها مُراض؛ هوء بالضم داء يقع فى اللر فتَؤلك. و الّمْرِيضُ فى 
الألمره لصب تيدرو اخريض الاموو مهاو ان لا تشكقياء .و ريح مريضة: : ضعيفة البُوب. و يقال للشمس إذا لم تكن مُنْجَلية 
مواق يمري و كل ما ضَعفَ» فقد مَرضٌ. و ليله مريضةًٌ إذا , تَعْيَمَتَ السماء ذه كرة قها عوك فال ابرع 
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و ليله مَرضَتْ من كل ناجيذه فلا بت ى لهانم و لا قمر و رأئ مَرِيضٌ: فيه انجراف عن الصواب» و فسر ثعلب بيت أبى حبة فقال: و 
ليل مَرِضَّتُ أظلّمت و نقصّ نورها. و ليله مريضة: مُظْلِمهُ لا تَرَى فيها كواكبها؛ قال الراعى: و طَحُياء مِنْ لَِلٍ امام مريضة» يجن العماء 
يدمو ماوع وارواتلعس رأيت أبا لويد عَّداةً ججقع به شَهِبٌ» وما ققد ابابا و لكن تخت ذاكث الشئب عَم إذا ما طن 
وض أو أصابا أَمْرَضُ 1لا لتر اساي رعاو اتوت كل القورابارو العوسن وال ل بارلستاة وبل ره عا ل 
ُو توضل أى شكك ويفاق وطخي يقين؛ قال أو عيدة: 0 دهم الل موضاء قال بو إسحاق: فيه جوابان 
أى بكفْرهم كما قال تعالى: بل طبع اللهُ ءِ عَلَيِها بكفْرمِم. و قال , بعض أهل اللغة: دهم له وض بم أل علهم من القرآن فشكو فيه 
كما شكوا فى الذى قبله؛ قال: و الدليل على ذلكك قوله تعالى: و إذ0 ا اث شور فنع من بقُول بكم 5 لطيو إن َم 
الَِّينَ آمنُوا؛ قال الأصمعى: قرأت على أبى عمرو فِى قُلُوبهمْ مَرَضُ فقال: مَوْضُ يا غُلام؛ قال أبو إسحاق: يقال المرّض و الشُقُمِ فى 
البدّن و الدَّينِ جميعاً كما يقال الصَّحةُ فى البدّن و الدين جميعاًء و المرّض فى القلب يض مح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة فى 
الريق: و يقال: قلب مَرِيضٌ من العّ.داوة و هو النّفَاقٌ. و ارا بى: أصل المرّض القُصادٌَه و هو بدن مريض ناقِصٌ القوةء و قلب 
ريض ناقصٌ الدين. وفى حديث عمرو بن معْرديكرت: هم شفاء راض ناأى يأَحدُونْ نا كأنهع يَشْهُون مرّض القلوبٍ لا مرّض 
الأجسام. و موّضَ فلان فى حاجتى إذا نقصت حَرَكَنه فيها. و روى عن ابن #الأعرابين أيضاً قال؛ المرّض إِظَلامُ الطبيعةٍ و اضّطِرابّها بعد 
صَفائها و اغحدالهاء قال: و المرَضٌ الَلْمةُ. و قال ابن عرفة: امرض فى القلب قور عن الحٌ» و فى الأبدان فتورٌ الأعضاء و فى العين 
فتورٌ النظر. وعين مريضة: فيها قتور؛ و منه: “تطخ الدع فى لو عرض آى تتووعما أمزيهدو هئ عله رور رقا ظلمة#اوقولة أنفده ابو 
حنيفة: وام أَشْبا بأزض مريضي يَدَدْنَ بِِذْرافٍ المتانٍ و بلعب يجوز أن يكون فى معنى تُغرضة» عنى بذلكك قَسادَ هوائهاء و قد 
تكوق عريقية اهنا ممعلى قثر أن واقي[: برعو د رج سيد احور المراسان واضاة فالقاهها واسدة قا ابر خصو المراضان 
والاض عام تي دوار عيوون كلاق و النقيرةُ فيها أخساء؛ و ليست من المرّض و بابه فى شىء و لكنها مأخوذة من اسْتِراضةٌ 
الحاسدو هو اليتقاقه ياهو الاؤضيا ما خرةة نيز قال: و يقال رض مريضةٌ إذا ضاقت بأهلهاء و أرض مريضةًٌ إذا كثر بها الهَوْجٌ و 
الكل و الما #قال أو ابه سد 
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تَرَى الأرض ما بالفضاء مَريضةء مُعَضْلة مِنا بجَئِش عَرَهْرَم 
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مضض؛ ج/اء ص: 717 
: المض: الوقة. م فصن اله و القن و القول يندس قط ومتفديضا و مك أخرقنى و شق عل. و الهمٌ يَمْضٌ القلب أى بُخرقه؛ و 
قال رؤبةٌ :)١١‏ م مَنْ خط فالإلهُ رايى عَذْككه و مَنْ لَمْ يَْضٌ فى مِضْ حاض أى فى حُرْقةٍ. و مض ضْتٌ منه: أَلِنْتٌ. و مَصّنى الجرح و 


َمَضَّنى إمضاضاً: آلمنى و أَؤْجعنى» و لم يعرف الأصمعى تضَّنى» و قدّم ثعلب أمَضَّنى؛ قال ابن سيدة: و كان من مضّى يقول مَضّنىء 
بخير ألف و أمَضَّنَى جلدى فدَلَكته: أعكنى؛ قال ابن برى: جاهل تدك كول خر يق اخر :: يا نَفْسُء صَبراً على ما كان مِنْ مَضَّض» 
د لم أذ فول القَولٍ أفرانا قال: و شاهد أَمَضَّنى قول بينان بن محرش السغيدى: و بت بالحط ين غير واضتى» ينع بِنّى أذقيى 
لكوافكى يق الشارة ماوق الإنضاضي» : فى العين لا يَذّهَبُْ ب بالتوحاض و التّوحاض: اسلو التحيف : يع لحي ونه تمد ب 
ام نض مضا ضاً و مضيضاً و مضاضة. ولد اكد الى مهاو فمياق سيا العهاو أخزتها: و كحل قض: 

مض العين» و مَضِيضُه حزق و أنشد: قد ذاق أكحانًا من اللمضاض 01١‏ و كله كخلًا مَضَاً إذا كان بُخرق» و كحله بمُلْمُولٍ مَض أى 
حارٌ. عر فق لجسل كينا نقد يها كأنّ ذلك يقضها؛ عن ابن الأفراني قال مقو الال ماي ا أىّ الناس أكرم؟ 
قالك: اليظياء البخة الخفرة المحيف النهذ بب: المضّه التى توْلِمُها الكلمهٌ أو الشىء اليسير و تؤذيها. أبو عبيدة: مضّنَى الأمر و أمَضَّنى و 
قال: أمضّنى كلام تميم. ويقال: فس هذا الكنه ونع شخ له أن يلق بت المكقة قال رورة: فا #5 التزل ها أمضاو الضناض؛ 
اسم رجل. و إذا أقر الرجل بحق قيل: مض يا هذا أى قد أقرذت, و إن فى مض و بض لَمَطْمَعا و أصل ذلكك أن يسأل الرجلٌ الرجل 
الحاجة فيعوْج شَفَته فكأنه يُطْمِعٌه فيها. الليث: المض أن يقول الإنسان بطرف لسانه شبه لاء و هو هيخ بالفارسية؛ و أنشد: سألتّها الؤَضْلّ 
فقَالك: ِضٌء و حوَكث لى رأشها بالنَفْض 30 النَفْضٌ: التحريك. قال الفراء: مِضٌ كقول القائل يقولها بأُضراسه فيقال: ما علّمك 
أهلك إلا مض و مِضٌء و بعضهم يقول إِنَا يضَاً بوْقُوع الفعل 
(للأقزك [وغاليروية تمع إلخ | كذا بالأصل» وعيازة القائوس مم رجهو المعساق» باكر اللحزقة قال وؤية ادن بسبط رنب 8 
قوله [قد ذاق إلخ] فى شرح القاموس: و المضاض كسحاب الاحتراق, قال رؤبة: قد ذاق إلخ. (2. قوله [سألتها الوصل] كذا بالأصلة 
و الذى فى الصحاح و شرح القاموس: سألت هل وصل؟ 
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عليها. الفراء: ما علمكك أهلكك من الكلام إلا مضَاً و ميضاً و بضَاً و يبضاً. الجوهرى: مِضٌء بكسر الميم و الضادء كلمة تستعمل بمعنى 
لاو هى مع ذلك كلمة مُطْمِعَةٌ فى الإجابة. 506 كثرت المضائض , ين الناس آى القوونو أنشد: و قد كثْرَتُ بين الأَعَمٌ المضائض و 
مَض مض إناءه و مَطْمَصَه إذا حرّكه؛ و قيل: إذا غَسِلَّه و تَمَصْمِضٌ فى وضوئه. و التقيف:: تحريكك الماء ذ فى الفم. ومضمض الماءً 
فى فيه: حركه و تَمَض عض به. الليث: القض مف يض الماء كما تَمْتضّه. و يقال: لا تَمْضٌ مض ضّ العثّرء و يقال: ارْشُفْ و لا تمض 2 إذا 
شربِتَ. ومَضْت العنرُ تمض فى شربها مَض يضاً إذا شربت وعَصَرَتْ ف متها. وفى الحديث: و لهم كلب يَتَمضْمَضْ عَراقِيتَ الناس أى 
بََضٌ. قال ابن الأثير: يقال مَض ضْتٌ أَمَضٌ مثل مَصِدضْتٌ أَمَصٌ. و مَضْ عَضٌ النعاسٌ فى عينه: دَبٌّ» و تمضمضت به العينُ و تَمضْمَض 
النعاسٌ فى عينه؛ قال الراجز: و صاحجب ,بهت لينهَضَاء إذا الكرى فى عَِنهِ تَمَضْ مضا و مَضْمَضٌ: م نَوْماً طويلًا. و المضماض: النومُ. و ما 
مض َضَّتُ عينى بنؤم أى ما ناقث. وما مَظْ مضت عينى بنوم أى ما نِغْتٌ. وفى حديث عليّء عليه السلام: و لا تَذُوقُوا النؤم إلا غراراً و 
مَضْ عَضْدَ لما جعل للنوم ذَوقاً أمرهم أن لا ينالوا منه إلا باهم و لا يسيع فشبهه بِالمَضْمَضةُ بالماء و إلقائه من الم من غير انتلاع. 
وكتشيف الكلت فى اف هَنّ. وفى حديث الحسّن: تباث كل عيدانكك قد مَضِضنا فوجذنا عاقب مر اث بوَزْنِ قطام أى يا حي 
ويه الأفراه يفت عبزوناعة لاصو عار اوإويو ا لرسياد ارول كني الممريو اقل اولصي يثرُكنَّ كل هَؤْجلٍ 
عاض و كن ميض مض ماض | بن الأ-عرابى: مَضِض إذا شَرِبَ التضيافي وهو الماء التق لاتطان الوسة ويس ارا 
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مقاضاء و مده من المياه الَطِيعٌ» و هو الصافى الزلال. و قال بعض بنى كلاب فيما روى أبو تراب: نماض القوم و تَماضُوا إذا تلاججوا 
و عض بعضهم بعضا بألستّتهم. 


معض؛ جلا ص: 17176 


: مَعِض من ذلكك الأمر» يَمَْض مضا و مضا و امْتَعَض منه: عَضْبَ و شَّقَ عليه و أَوْجَعَه؛ٍ و فى التهذيب: مَعِض من شىء سمعه؛ قال 
رؤبة: ذا مض لؤ لا تَوْدٌ المغضا وفى حديث سعد: لما قتل رُشرتم بالقادسية بعث إلى الناس خالدٌ بن عُوْفْطة و هو ابن أخته. فامتعقض 
الناسٌ امتعاضاً شدي دأى شَّقَّ عليهم و عَظمَ. وفى حديث ابن سيرين: تش تأْمَرُ اليتيمة فإن مَعِضّت لم تُنكخأى شَّقَّ عليهاء وفى حديث 
سُراقةً: تَمَعَضَّتِ الفْرَسُء قال أبو موسى: هكذا روى فى المعجم و لعله من هذاء وفى نسخة: فنَهَضَتُ.قال ابن الأثير: و لو كان بالصاد 
المهملة من المخصء و هو التواء الرّجْلء لكان وجهاً. و قال ثعلب: مَعِضٌ مَعَضاً عَضْبَء و كلام العرب امْتَعَض» 
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ارامكم لحرن السغيون و أفعضه إمعاضاً و مَعَضه تَمُعيضاً: أ#الديه ولك وأتقان الأمدة أرقي وبالوعامعن: قوم دَرَجُوا فى 
الذكوالاول. وقال أشعيرة المَعَاضةٌ من الإبل التى ترفع ذتّبها عند نتاجها. 


فصل النون؛ ج/2» ص: 718 
نبض؛ ج /ا» ص: 1718 


بض العزق يَنِْضٌ تبضاً و تبضاناً: بد كد لبو و الَابض: العصَبٌء صدَفَةٌ غالبة. و المَنابضٌ: مَضارِبٌُ القلب. و تبِصّت الأمعاء 
ص ادها بَت؛ أنشد ابن الألعرابى: ثم وَدَتْ تَئِضُ أخرادهاء إِنْ و إن ساك 31 آراد إن كقية فافيساء فهر ل إلى لفظ 
امرك واقنه رجو ازدركوق هذا كراب الناصاة زى] لقافضية و القاراة فى القارية اروف لاه اذا طلا للعنة .وقول و 6 سمادلا 
ما أن يكون على النسب أى ذاتُ داء, و إما أن يكون فاعلًا بمعنى مفعول أى مَحْدُوَاً بها أو مَحْدُوَةٌ. و التشر الجر كاري ها بدا فى 
أى حركة» و لم يستعمل مُتَحَرّك الثانى إلا-فى البجثود. و قولهم: ما به حَِضٌ و لا نَيِضٌ أى حراكك؛ و وجع مُتْضٌ. و النِّضُ: نت 
الشعر؛ عن كراع. و المِنْيِضٌ: المِنْدَفةً. الجوهرى: المِْيِضٌ المِنّْدَفُ مثل المختضء قال الخليل: و قد جاء فى بعض الشغر الممنابض 
المناِفُ. و نض القؤس مثل أَنْضَ بها جذّبَ وترها لتُصَوّتَ. و أنِضَ بالوّر إذا جدّبَه ثم أرسله لِيرنٌ. و أَنْمِضٌ الوتر أيضاً: جذّه بغير 
سم كم أرسللة# عن يتقوب: قال اللحيانى: الإباض أن تَمْدَ الوتر ثم تله فتسمع له صوتاً. و فى المشل: لا يَُجبك الإثباض قبل 
اتوت و هذا مثل فى استعجال الأمر قبل بلوغه إناه. و فى المثل: ناض بغير تَوْتير. و قال أبو حنيفة: أنبض فى قوسه و نَبِض أصاتها؛ و 
أنشد: لثن نْصَِجت لى لوقي مُغتر ضاء لأزويك زمياً غير تنبيض أى لا يكون تعى تييضاً و كنقِيرأه يعنى لا يكون تعدا بل إيقاعاً. و 
نَبِضٌ الماءٌ مثل نَصَبَ: سال. و ما يُغْرَفُ له مَنِْض عَسَلةٌ كمَضرِب عسَّلةُ. 


نتض؛ جلاء» ص: 7184 


:كك الجلد كونيا. خرج عليه داء كآثار القوباء ثم تقش طرائقٌ, ا م 
امخرطرائق تومن يعض و القن اللقش ون عن الكد اندو عل اقح عار يا صف اليا تسقليد رُ أعاليه من جنس الكمأة؛ و هو يَنْنِضُ 
سن نشد عه تقد لكا اكد قو الل الى ] داحرييت ترفلقة عن تلرواء ل يكن إل قال ا زجع : ها تا رمق الب 
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مسموع؛ قال: و لم أجده لغير الليث» و قال أبو زيد: فى معاياة العرب قولهم ضَأَنّ ببذى تُناتِضةٌ تَقْطْمْ رَدْعَةٌ الماء بعنّق و إرخاءء قال: 
اتكتوة ١)‏ أغاف نت اكلم وده 


نحض؛ ج/2 ص: 7١‏ 


: النُخضٌ: اللحمُ نفْسْهء و القطعةٌ الضحْمةٌ منه تسمى تخضةً. و المَنْحُوض و النّحِيضُ: الذى 

.)١(‏ قوله [ثم بدت] تقدم فى ماده حرد ثم غدت.لسان العرب» ج/ ص: 1#ذهب لحمّه. و قيل: هما الكثيرا اللخم و الأنثى لياو 
كل بعة لحم لاعظم فيها لفئة نحو النخْضةٍ والقدة و الؤذرة. قال او اكيت النّحِيضٌ من الأضْدادٍ يكون الكثير اللخم ويكون 
القَيلَ اللحم كأنّه نْحض تخضاً. و كداتقه) تساف كثر لحمّهما. ع لت ارا يري و تَحاض مهما 
كثرةٌ لحمهماء و هى مَنْحُوضَة و نُحِيضٌ. و نَحض اللحم يَنْحضُه و بَنْحضُه نَخضاً: قدّره. و نَحض | ظم تتحذ اديه كها و الع أَخَذ 
ما عليه من اللحم و اغْتَرقه. و النَخْضٌ و النخضة: اللحمٌ المُكتَيرٌ كلحم الفخذ؛ قال 0 قراها شامر ا 2د تذنيه 
كالهلالٍ و قد تخضء بالضمء فهو تَحِيضٌ أى اكتئرٌ لحمه. و ام رأة تحيضةٌ و رجل تحيضٌ: كثير اللحم. و نُحض على ما لم يسم فاعله 
نوو كتشرفن أ كمي له و اشم كلد وفى حديث الزكاة: فاغمد إلى شاؤٍ مئتلئة شما و خضاً؛ النّْخضٌ: اللحم؛ و فى قصيد 
كعب: عَثِرانذٍ ملِقَتْ بالنّخض عن عرض أى ريت باللحم. ولا فهو مَنْحْوضٌ و نَحِيضٌ إذا رَفَفْته وخ 1ذته؛ و 
أنشد: اريت لاحر أن لتتماءياتو يتخرض لحان دما وقال إبرر اشيم + بصف الحَدَّء و قال ابن برئ: إن الجوهرئ قال يصف 
الجَنْبَّه و الصوابٌ يصِفٌ الخدّ: يُبارى شَّباةً المح 15ت لحان الملن النحِيِضٍ و نَحضْتٌ فلاناً إذا َتحت عليه فى 
السوّال حتى يكون ذلكك السؤالٌ كنض اللحم عن العظم؛ قال ابن برى: قال أبو زيد تَحضٌ الرجلٌ سألّه و لاقه؛ و أنشد لسلامة بن 
عبادة الجغدي: أغطى بلا مَنَّ و لا تَقارُضء و لا سُالٍ مع نض النَاحِضِ 


نضض؛ جل ص: 7178 


كص تعيض الحم كبا #قر ب سنس قد البداء يردن لق ] و تتويها :مدال واقكاية سال قرلا قركاء واقل خرع شاد ويف 
نَضُوضٌ إذا كان ماؤها يخرج كذلك. و انض ضٌ: الجسى و هو ماء على رَهل دوه إلى أسفل أرض ملْبهُ فكلّما نض منه شىء أى 
وفع ونضام كلاس فك اللا بن النان مهار ات هاة و امار مدن الدك دام 1 فى العَرّض فقال يصف حاله: و تَشِئيِض 
لعفي تهلى وراللك يس :اناقل + لعي عات وت ديك ودار افر ل ضائهة كراد الكو واد تكاد تَنض من 
الماء اق تلقنو مقرج منينا الحلى يقال تدى الساء هق العين إذا تبِع» و يُجْمَعٌ على أَنِضّةُ؛ِ و أنشد القرادة و الخو لخره الأَخحنٍ إلا 
َنضَدٌه أَنضّةٌ تخل» ئيس قاطِرها يثْرِى أى ليس يبل الرى. و النْضِيضْةٌ: المطر الضعيفٌ 

لبان العربه عا من :اما 

القليل» و الجمع تقان فقال لوقيل الى وحمل التقسبي: باعطل اقاقة البَريْقُ الوايضٌء و الدَّيَمُ الغادِية النَضانِض» فى 
كل عام قَطْرْء د تساف و اللفقيضة: السحابةٌ الضعيفة» و قيل: هى التى لض بالساء تسيل. و الَِيضةً من الرباح: التى نض بالماء 
فشيتيل؛ و قيل هى الضعيفة. و نض إليه من مغروفه شىء يَنِض نضا و نَضِةيضاً: سالّ» و أكثرُ ما يُستعمل فى التتبحدء و هى النُصاضةُ. و 
عاك نض من معروفكك تُضاضاٌه و هو القليل منه. و قال أبو سعيد: عليهم َضائضٌ من أموالهم و بَضائضٌء واحدتها تَضِيضاً و بَضيضاً. 
امصيي ل لل وي د له ل مادو هو المعروف القليل. و النَضِيضَةُ: صوتٌ نيش اللحم يُشُوى على الرَّضْفِ؛ قال الراجز: 
تَشِمَمٌ للرَضْفٍ بها نّضائضا و النصائضٌ: صوت الشسّواء على الرَضْفْ؛ قال ابن سيدة: و أراد للواحد كالحَشارم؛ و قد يجوز أن يُغنى 
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بصوت الوا أصواتٌ الشواء. و تركتٍ الإبل الماء و هى ذات نضةِيضةٍ و ذات ضائضٌ أى ذات عطش لم تزة. و يقال: أنض الراعى 
بعال أى د قاها لعفا بق اللتويو أعة قاد الك دو قد تس عند و بادا الس وما قد مقن د كدو تاف الرسا : 
آخِرٌ ولده؛ أبو زيد: هو نُضاضةٌ ولد أبوبه: يستوى فيه المذكر و المؤنث و التثنية و الجمع مثل العِجزةٍ و الكبرة. و قيل: تُضاضةٌ الماء و 
غيره و كل شىء آخِزه و بين و الجمع نُضائضٌ و نُضاضٌ. و فلادن ينض معروفٌ فلادن: يَدِتَفْطوَه و قيل: يستخرجه و الاسم 
النُضاض؛ قال: يَمْتاحٌ دَلُوى مُطْرَبُ النُضاضء و لا الجَدَّى من مُتْعَبٍ حتباض ١١‏ و قال: إن كان حَِرٌ منكك مُسْتَنضًا فاقنىء فَشَرٌ القَْلِ ما 
ماين لخر بى: امقلظ ضتُ منه شبئاًو تَضَط يه إذا حؤنخه و َه و منه قبل للحبة نف ناضٌ» و هو اقلق الذى لا يبت فى مكانه 
ته و نشاطه. و النّضُ: الدّرهم الصامِتٌ. و الناض من الممتاع: ما تحوّل ورقاً اوفع لأمين: اسم الدراهم و الدنائير عند أهل 
الحجاز الناض و النضء و إنما يسمونه ناضاً إذا : فول عي سدع كان قانا لأنه و الما بد شيف اند الأعراي: انض 
ا 0 
بس حل مدالق ديد الف د و اشقف الرسا اكد تمتخو مالقاو وحص مو هالع #ال هي لع ع سي 
نض من أئوالهم أى ماظهر و حصل من أثمان أمتعتهم و غيرها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: كان يأخذ الرّكاءً من ناض المال؛ 
هو ما كان ذهباً أو فِضَّة عيناً أو وَرقاً. 

()اقرلة يفام دلرى] كقاطييط فى لألتن» و عار اتن شري اق مقو نمت من ليتف ابول شرف الأخياق. 

لسان العرب. ج/اء ص: 77/6 

و وُصف رجل بكثرة المال فقيل: أكثر الناس ناضّاً. وفى الحديث عن عكرمة: إِنَّ الشريكين إذا أرادا أن يَتَفرّقا يفْمَتَمانِ ما نْضّ من 
أفرالساى ايعان اندزو قال سدوها نس العرمااضان فى ايديهنا وبيكيا تن العو كز أن بنقتع الذي لأتدريما اشكرفة 
أحدغماو لم كذقوقه الآخر يكو ربا وى لكن يتتسمانه بعد القبقن: و انض الع المكزوه. تقول: أضابتى نص :من أمر افلان .بو نض 
الطائك: حك جناعيه ليتطير. تشتف البعيه كفناندةسم كها و باشر بها الأر ف ؛ قال حميد: و نَصمَض فى صم احص ى لُقِناته و رام 
فلك أنزءة ف طكها و تفنو لاله عاكيو العالا ف اضاى سكيد اتن ماد تكقه تمازع قرب لأتومالبيها أخيين فيد 
إحداهما من صاحبتها. وفى الحديث عن أبى بكر: أنه دُخل عليه و هو يُنَضْيِضٌ لسائّهأى يحرّكه. و يروى بالصاده و قد تقدّم. و 
الذ اق غوف الى االخانمة فهر كه ابحة لباكيانى قال ادف كناف و الام 1 و هدة تقد > جد كه ابباتية قال ابن 


نه 


جنى: أخبرنى أبو علي يرفعه إلى الأصمعى قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: سألتٌ ذا الرمّةُ عن النَضُْ ناض فأخرج لسانه فحرّكه. و قيل: 
هى المُصَوٌتة و قيل: هى التى تقتل إذا تَهِمَّتُ من ساعتهاء و قيل: هى التى لا تش مَقَةٌ فى مكان؛ قال الرّاعى: يبِيتٌ العَكةٌ النُضِ ناض عن 
مكانٌ الحبّه يَسْتَمِعٌ السّرارا الحبٌ: القَوْطْء و قيل: الحبيبُ» و قيل: النَضْناض الحية الذكر و هو كله يرجع إلى الحركة. 


نعض؛ ج/ا» ص: / 71 


العف » بالضم: امجوون الوصاء ات الى يكيل هو بالحجازء و قيل: له شوكك يُشتاكك به؛ قال رؤّبة: و ترق ون كه مهاه 
اللواتى بن الغضاء فقد أَهَدّى مزججماً مقا إما أن ا ا ار 
0 أَخَْدانٍ اللواتى» و إما أن بو لوعنها كت و لكتد ف عشت إِنَا أنه اختار عشنا لأنه اككمل فى الولو ويدف ني الوا 


نو ورور الا رهرف: رفاسا عي هد هنا أ ها أقمك قال؛ ولة شسدولة درسي ع 


نغض؛ ج/ا» ص: / 71 
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خض الكس 2 يلض تفضا و ُعُوضا و تَْضَاناً و تفص و ألْقُض: تحوّك و اضْطَرَبَ و أنْمضه هو أى حرّكه كالمتعيجب من الشىء 0 
يقال: نَعَض فلا-ن 2 رأسه يتعدّى ولا يتعدّى. و النَعَضانٌ: تعْضُ الرأس و الأسنانٍ فى ارْتِجافٍ ! إذا رَجَفَتٌ تقول تَعَْضَْتْ؛ و 
منه حديث عثمان: سلس رَوْلى وتكقدت أض فاق أ لاتتوهنة تركو شال كفن ر اماه إذا ت موك القده إذا د ا 
منهالحدديث: و أخذ يُنْفِضٌ رأسه كأنه يستفهم ما يقال لهأى يدود ون اراد نشو ليك زه قال 
الفراء: أَنْعُضٌ راص إذا حركه إلى قَوقُ و إلى أسفلٌ» و الرأس بَنْعُضٌ و يِنْغْضٌ لُغتان. و الثنية إذا تحّكت قيل: تَعَضَّت ينه و إنما 


وا 


سمى 
لسان العرب» ج/7؛ ص: 74 
اليم تفضا و نضا لأنه إذا عجل فى مشيته ارتفع و انخفض. قال أبو الهيثم: يقال للرجل إذا حُدَّتٌ بشىء فحرّك رأسه إنكاراً له: قد 
فض رأسه. و نض رأشه يَنفْضٌ و ينْفضٌ نَفْضاً و تُعُوضاً أى تحرّكك. و نض برأسه َنْقْضُ تَعضاً: حوّكه؛ قال العجاج يصف الظليم: 
و الِئِدآتُ رُسُومه سه مَنّجا أصَكك تفضا لا ينى مُشمَهدَجا و فى المحكم: امك بلسي :وا لتقف > لذن الك تادر اهو وليك 
فى مشيته» وصف بالمصدر. و كل حركة فى ادْتجافٍ تَعضٌ. يقال: لتق رخل البعبريو 2ه العلا تفضا وتنضانام قال ذو الرفة وم 
ينض بهن القناطر و تعض و نض: لطم كذلك معرفة لأننه اسم للنؤع كأسامة؛ و قال غيره: لَص الظليم الموّالء و يقال: بل هو 
الدع بين رأسة كيرا و تافل ؛ القض زوتء ب سيطلة" و فصل اكيت حت تغب و شبتى مودقل :اهو أعلى لانت خط روا 
الكتفء و قيل: العْضانٍ الأذان َنْعُضان من أصل الكتف فيتكرٌكانٍ إذا مشّى. وروى شعبة عن عاصم عن عبد الله بن م وْجسٌ» رضى 
الله عنهء قال: نظرت إلى ناغض كتف رسول الله صلّى الله عليه و سلّمء الأثيمن و الأيسر فإذا كهيئةٍ البجفع عليه التآليل؛ قال شمر: 
الناغض من الإنسانٍ أصل العنّق حيث يَنْقُضُ رَأَسَه و نعْضُ اليف هو العظم الرقيق على طَرَفها. وفى حديث أبى ذره رضى الل عنه: 
انين بوَطْفؤ "1٠‏ فى الَاغِضأى بحجر مُحمى فيوضع على ناغِضه و هو فزع الكتف» » قيل له ناغض لتحرٌكه؛ و أصل اللّفْضِ 
التتركة. وفى حديث ابن الزمر” إِنَّ الكغبةً لما احترقت تَعَضَّتُ أَى تحرّكت و وَهَتْ. وفى حديث سَلْمانَ فى خاتم النبوة : و إذا الخاتمٌ 
فى ناض كتفه الأيسرء و روى فى نَفْض كيفه؛ الْنُفْضٌ و النَفْضُ و النَاغْض: افق الست وق هو العَظَمُ الَقِيقُ اذى على طرَفه. و 
غيم نَعَاضُء و نَعَض السَحابٌُ إذا كتف ثم مخض تراه يتحزكك بعضّه فى بعض و لا يبي قال رؤبة: أرق عَينيكك عن الغّّاض 
الات زد رعاف عارتى لاقي د ل لزي تعر او شور بون يرد فى لصاوتي الي اليو 1١‏ سس م 
ا ان تلد ميق وراد عد كه عد ا فى مقر انك ١‏ و لير فيال 1م تقال الس مام 1 فى المَقراٍ إن لم تَنْهَضٍ 
مسدب فوقٌ المحال النْعْضِ قال ابن برى: و النّفْضةٌ فى شدغر الطرماح يصف ثوراً: حرق نغ ارت يدف راس ف اراك 
قرا وو اكجرة ابولق روفي ونير غبرد لشي يتقان 
(لكاقرلة [برضفة] ذا بالأسلوو الى فى التهابلاكن غير مرضيع برضت 
لسان العرب؛ ج/ا ص: 75٠‏ 
وفى صفته؛ صلَى الله عليه و سلّمء من حديث علئء رضى الله عنه: كان نعاض البطن» فقال له عمره رضى الله عنه: ما ناض البطن؟ 
فقال: مَُكنٌ البطنء و كان حكن أَحسَنَ من سبائكك الذهب و الفِضَةء قال: النَعْضُ و النَهُضٌ أَحََوانِ و لما كان فى العُكن تُهُوض و تُتوء 
عن مُسْتَوَى البطن قيل للمَعَكنٍ نَقّاضُ البطن. 


نفض؛ ج/2 ص: 76٠‏ 


0 #معدتو ااحيت السوكو اللن بطي ا لح ا نَفْضاً إذا حرّكنّه يقنم ون تن قف أذ السا شقن النف»بالقهر يكن دنا 
من الورق و الَّمَر و هو فَكِل بمعنى مفْعُول كالقّبض , بمعنى المَعبُوض. والفض : ما وقع من الشىء ء إذا تَقُضمّه. واللنض: أن 
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تأخذ بيدكك شيئاً فتَنْفُصَه تُرَعْزِعُه و تيوه و َنْفُضُ التراب عنه. ابن سيدة: نَقَضَه يَنْقُضْه تفضاً فائتَفَضٌ. و النْاضْةٌ و الْنْفاضء بالضم: ما 
من الشىء إذا نض و كذلكك هو من الورق» و قالوا تُاضٌ من ورق كما قالوا حال من ورقء و أكثر ذلكك فى ورق السّمْرِ 
خاصة يُجْمَعٌ و بُخمّط فى ثوب. و النّمَض: ما الْتْفَض من الشىء . وَنَفَض العضاه و: حَبِطها. و ما طاح من حمل الشجرة» فهو نَقَضُ. قال 
ابن سيدة و النقَضُ ما طاع من ححخرلي النخل و تساقط فى أَصُولِه مق الثقر و اليتتض: وعاء تنص قة القر نو المنفض : المتسته و 
تَقَضَتِ المرأةٌ كرضَّهاء فهى نَفُوضٌ: كثيرة الولد. و النمض: من قُضْبانٍ الكزم بعد ما َنْضُ الورّق و قبل أن تَتعَلَقَ حوالقه و هو أَعَض ما 
ا ب اس ل و تقول: ا 0 
نقض الشجرة: حي تتقفض كمرتها. و اللفض: ما تساقط من غير نَفْضِ فى أَصُول الشجر من أنواع التمر. و أَنْقَصَتْ جلةٌ التمر: نض 
لامر #اللوعا وق ديت كلة: مُلاءتانٍ كانتا مط بُوعَتينٍ و قد نقَطَّ تاأى نصَلّ لون ص هما و لم ببق إلا الأ و 
النّافض: * حُمَى الرعْردَوْء مذكر, و قد تَقَضَّ مه و أخذته َمّى نافض و حُمّى نافضٌ و حُمى بنافض» هذا الأغلى» و قد يقال حُمّى نافِض 
فيوصف به. المي إذا كانت المَُمَى نافضاً قيل نقَضَ مْهُ فهو منفوض. واللقضث ؛ بالضم: لضا و هى رغردةُ النافض. وفى حديث 
الإفك: فأخذتها حم حم بنافض أَى برِعْدةٍ شديدةٍ كأنها نقَضَنْها أى حرّكثها. و النُقضهُ: الرّعدة. و أنمْضَ القوم: افد طعاقيعبى زادهم مثل 
أزتلوا؛ قال أبو المتلم: له َو وله كه إذا ص القوم لم ينض وفى الحديث: كنا فى كر تقض ناى قن زانا كأنهم نقضُوا 
مَزاودهم لِحلوّهاء و هو مثْلٌ أرمل و أَْفَر. و أَْقَضُوا زادهم: أَنْقَدُوهء و الاسم النّاضُء بالضم. و فى المثل: النفاضٌ بُقَطٌَ الَلَبَ؛ يقول: 
إذا ذهب طعام القوم أو يرهم قروا إبلهم التى كانوا بض نون بها نوها للبيع قباغوها و الذكزوا بشمنها ميرو لنْقاصٌ: اسه ومنه 
قولهم: الفاع مله كلخو كان علي ليه و قر هو الجَدْبُء يقول: إذا أَجْدَبُوا جَنَبُوا الإبل قطاراً قطاراً للبيع. 
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و الإتفاض: الجاع و الشاعة. و يقال: َعَطْ نا حلائبا تفضا و اسْتَنْفضناها استثفاضأء و ذلكك إذا اسَْقْصَا عليها فى حلبها فلم يَدَعُوا فى 
ضروعها شيئاً من اللبن. و نفَضٌ القومٌ نَفضاً: ذهب زادّهم. ابن شميل: و قوم نَفَض أى نقَض وا زادّهم. و أَْفَضَ القومٌ أى ملكت 
أمواتّهم. و نقَض الرْرْعٌ سهلًا: خرج آخر سرمبْله. و نقض الكرمُ: تَنَنْحتٌ عَناقِيدُه. و النَقَضُ: عب العنب حين يأخذ بعفّه ببعض. و 
لنّضُ: أَغَضٌ ما يكون من قضبان الكرم. و نُقُوضٌ الأرض: تَبئُها. و نفٌض المكان يَنْقُضْه نَفْضاً و اسبَنْقَضَّه إذا نظر جميع ما فيه حتى 
فزفة قال زكر بيعلك نر :قدت ولدعاتو اتن عنيا عوك كر خبولليو تعد 14 الوكين 1 لصيو سين أ كار بعل 
0 .و الغؤث: قبيلة من طيّمٍ . وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنهء و الغار: أنا أَنْفْضُ لكك ما حؤلكأى أَخرْسك و 
أَطُوفُ هل أرى طَلباً. و رجل تَفُوضٌ للمكان: مُتَأمٌلّ له. و اس مَنْفَض القوم: تأَمَلهم؛ و قول العُجير الشلُولى: إلى ملك بن مض القوم 
طَدقَه له قوق أغواةالشرير زليه رقول! ينظر إليهم فيعرف من بيده الحق منهم» و قيل: معلا أله ينعد فى | بهم الرأى و أيهم بخلااف 
ذلكك. و اس تقض الطريقٌ: كذلكك. و استئفاض الذكر و إِنْفاضه: الكتراؤه هما فل من يقنة النول :وق الشدية: اق اهارا اشتليض 
بهاأى أشتنجى بهاء و هو من تَفْضِ الثوب لأّن الم دكنجى يَنْفْضُ عن نفْسه الأذى بالحجر أى يُرِيلّه و ب ذْكْعهةِ و مئهدحديث ابن عمر 
وفص الله مناه أ كانا مه مر بالشَّعْبٍ من مُرْدَلِفَةً يتفض و يتوضاً.الليث: يقال ان يَنْفَضٌ ما عنده أى اشر تخرجه؛ و قال رؤبة: صَرّحَ 
ا الى كنف :الطريق و اللقضة النددى تفضوة لطر رز اليك شيف بالفعر كك السمافة عفرن 
ف الارس تعنبي اوقل فماعة أو خرف كذاك الشيدا صر الاي وونالك ملس العوو وق أعانا اسلو وال 
ابن برى صوابه شيخدى الحجهنية يَرِدُ المياة فد يرةٌ و نَِيضةُه ورد القَطاف إذا اشْرَالَ الي يعنى إذا قضّر الظل نصف النهارء و حضِيرةٌ و 
نَفيضةً منصوبان على الحالء و المعنى أنه يغزو وحده فى موضع الحفة ير و النفيضة؛ كما قال الآخر: باعالدا اننا ى ددن سات 
كقول أبى نتيلة: أ ميم إنَى ابن كل تيف و يا واج الدّنياء ويا يبل الأزض أى أبوكك وحده يقوم مَقام كل خليفة؛ و الجمع 
النفائْض؛ قال أبواة وني يصق العقاوز: يهن تَعامٌ بناه الرّجالَء تُلْقَى التفائضٌ فيه السّريحا 
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قال الجوهرى: هذا قول المسن :يد نواه اوهو مالفا إلا أنه قال فى تفسيره: إنها الهَزْلى من الإبل. قال ابن بِرّى: النعامٌ 
عقيات يع كال هلو الإيجال الإالة و الشريع تيز ثقا .بها الدالهبيريد ان يمان اللقالضي تتطعنعه القرابة عضي الناس ونغن 
الجماعة» و نفِيضٌ هم و هى الجماعة. ابن الأعرابى: ححضة يرةٌ يحضّرها النامس» و نفيضةً ليس عليه أحد. ويقال: إذا تكلّمت ليلا فا حفض» 
ران كلمي بتكن أى النَفْت هل ترى من تكره. و انَْنْمَض القَومٌُ: أسلوا اللْقَضَهٌ و فى الصبحات: النّفِيضةً. و نقَضَتٍ الإبل و 
أَنْقَضَتٌ: ثب حك كلياة فال ذو لد ترق كذاكنها تَنْفْضانٍ و لم يجدء لها ثِيلَ مهب فى اللَّتَاجَئنء لامِسٌ روى بالوجهين: تَنْفْضان و 
نيان ردك اغبا تنْقَضان ... و من روى تُنْمَضانٍ فمعناه تش تَثرآن من قولكك نمَضْتٌ المكانّ إذا نظرت إلى جميع ما فيه 
حتى نَعْرِفَهه و من روى تَنْفْضانٍ أو تُنْفِضانٍ فمعناه أن كلّ واحد من الكفْأتين ثُلقى ما فى بطنها من أَجِنّتها فتوجد إناثاً ليس فيها ذكرء 
أزاد أنه كلها نافيك قح الأناك و لست يمةاكي ابن هنيل إذا لبن الرنا الجن أو الأسطار فلكي عضن لزنه قل قد تمدن 
يبه لتقا فال ذو الرمة كاك« الذى كفو المكارم خلا ري امعد له كل طعا لترش ها أبن الأغرابي#اللفاضا شوارة العواك و 
فاك و النقضة«العطرة تصديث القطلعة من الأرضن و تختطع القظنة«التيذيت :و نوص الأطر راهاتهاء ومن فارسيك إتتاهى أثرالها: 
و التُْاضُء بالكسر: إزارٌ من أَزْر الصّبيان؛ قال: جارية بَتِضاء فى نفاض» تَنْمض فيه أَيّما التهاض و ما عليه نفاضٌ أى ثوب. و النُفْض: 
لخ السر وهو أن سيف ادق الأغراي: تلص الشريكدهى اقل قكه الطرية وى التنصٌ القراء أ اله قلاخ علض القر ان كله 
ظاهراً أى يقرؤه. 
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: النَقُضُ: إِفْسادٌ ما أَبْرَهْتَ من عَقْدٍ أو بناء» و فى الصحاح: النَفْضُ نَفْضٌ البناء و التحثل و العَهْد. غيره: النقْضُ ضِدّ الإثرام» نقَضَه يتفض 
َقْضاً و انض و تَناققضٌ. و النَفُضُ: اسم البناء المنْقُوض إذا مُّردم. وفى حديث صوم التطَوّع: فناققَ نى و ناقَض ته هى مُفاعَلةٌ من نَفْضِ 
لل بد الم امه و تافقو فى اليس تناففة و شاه خالنية كالبو كان 
تو لفرت أعا و جاراً وذا رَحِمء فقت له نقاضا أى ناقَض مه فى قوله و هيوه إِياى. و المُناقضةً فى القول: أن يُتَكلّم بما يتناقض معناه. 
و القيضَةٌ فى الشغِ: ما ينض بهه و قال الشاعر: إن أرَى الدَّهْرَ ذا نَفْضِ و إمرارٍ أى ما مر عاد عليه فنقَضَه و كذلك المُناقَضةٌ فى 
الشكر يتفض : الشاعرٌ الآخرٌ ما قاله الأول و النَقِيضةٌ الاسم يجمع على النّقائض» و لذلكك قالوا: 
لسان العرب» ج/؛ ص: 767 
نقائض جرير و الفرزدق. و لفيضكك؛ الذى بُخالفك» و الأنتى بالهاء اقش ما لََضْتَ» و الجمع أنْقاض. ويقال: مض ابزح بعد 
البزء» و انتقض الأمرْ بعد التئامهء و انتقّض مز التثر دده ذه والتفى و التتصة: هما الجمل والناقةً اللذاق قد هرلقهما و أذيكهماء و 
العمء ا الخد قال روم إذا مَطوْنا نِقْضَةً أو نِقضا و النَقَضء بالكسر: الع الذى الفياة فى لكت التاق و التض: المَهْرّول 
من الأدل و العيل قال السيرافى: كأنَّ السفَرَ نقّض بنْينَهه و الجمع أَنّْقاضٌ؛ قال سيبويه: ولا يُكسّر على غير ذلككه و الأننى نِفْضةً و 
الجمع أَنْقاضٌ كالمذكر على توَهُم حذّفٍ الزائد. و الانتتقاض: الانتكاث. و التض: دا لكف مو الأكية رالا كروي كول ثانية» و 
الفافية ةما لقق امن الك و العف المَنُْوضٌ مثل اللككث. و التقض: مض الأرض من الكاف و هو الموضع الذى يَننَِض عن 
الكمأَ إذا أرادت أن تخرج نقّضت وجه الأرض تَفُضاً فضت الأأرض؛ وأتشند: كأنّ الفُلاييَاتِ أَنْقاض كَنْأَةْ لأَوّلِ جان» بالعقصا 
يش تيد ها و النّساض: الذى تقض الدمتوو وو ردقه اللقاف + قال الأزهرى: وك اكات رمه القاقى و الكانت ابن سيدة: و 
القْضُ ْم الأرض ايض عن الكدأف و الجمع أنقاض و تُقوض» و قد أَنقضْ ها و أنقَضت عنهء و تَنقُضَت الأرض عن الكمأة أى 
تقطرت. و أَنْقَضُ الكخ: و نقّض: تَقَلْفَعَتْ عنه أنقاضه؛ قال: و تَقض الكمْء فأَئْدَى بَصرَة «* و النُفُضُ: العصّلٌ يُسَوّسُ فيؤخذ فَوِدَقٌ 
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يطخ به موضع النحل مع الآنس فتأتيه النحل فتُعَسّلُ فيه؛ عن الهجرىَ. و النَِيضُ من الأضوات: يكون لمفاصل الإنسانٍ و الفَرارِيج و 
ا فلمًا تَجادَبْنا تََوْقَمَ ظَهْوُه كما يُنْقِض 
العاف دنا قير تياو القضت الفقات أ هيه نَت؛ و أنشد الأصمعى: قنق أنذها قف الحتبان و د لكف لساب فال الر اه 
عر ال أصوات صغار الإبل» و القوكّرةٌ و الهدير: أصوات مَسانَ الإيل؛ قال شدظاظٌ وهو 
لِصّ من بنى صَبَهُ: رُبّ عَبْجُوزِ من ثُمَثِر شَهْبرَة عَلمتّها الإنقاضٌ بَعدَ القَْقره أى أَسْمَغْمّهاء و ذلك أنه امجتارٌ على امرأةٌ من بنى تُمير تَْقِلٌ 
هرا لباو 12 وتاب و كال سا على لكن فول سوق بعر انوت كليم كه كرو واه له عطاق ا ممت أبى زند: 
أَنقَضْتٌ بالعتز إثقاضاً دَعَوْتٌ بها. و أَنْقَضَ الجملٌ ظهره: أثقله و جعله بُنْقِضُ من بُقّله أى 1 

(*. قوله [و نقض الكمء] تقدم إنشاده فى مادة بصر: و نفض الكمء بالفاء و نصب الكمء تبعاً للأصل و الصواب ما هنا. 
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يُصَوٌتٌ. و فى التتزيل العزيز: و وَضَ نا دك ورك الى انض طَهْرَك؛ أى جعله نحم له َقِيضٌ من قله وجاء : فى التفسير: أنقل 
ظهرك؛ قال ذلك مجاهد و قتادةٌ و الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الجمل سُّمع له نَقِيض أى صوت خفى كما يُنْقِض الرّجل لحماره 
وساف قل «ذاعر الدع وضل أنه عق ابيب مك اللسطله وميك اوراز الى كانس تراكمك على قيرح | طلقهوير انها لز 
كاك أهانا حيلف على ظليره السيع لون فيفل أ مورك كال مسد ري المكرد رحن لضت هذا القرل فيد قح فى الفط و 
إغلاظ فى النطق و من أين لسيدنا رسول الله صلَى الله عليه و سلّم» أوزار تتراكم على ظهره الشريف حتى تثقله أو يسمع لها نقيض 
وهو السيد المعصوم المنزه ه عن ذلك صلَّى الله عليه و سلّم؟ و لو كانه و حاش لل يأتى بذنوب لم يكن يجد لها بق فإن الله تعالى 
قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه و ما تأخرء و إذا كان غفر له ما تأخر قبل وقوعه فأين ثقله كالشرٌ إذا كفاه اللّه قبل وُقوعه فلا صُورة له ولا 
إخساس به و من أين للمفسّر لفظ المغفرة هنا؟ و إنما نص التلاوة و وَّضّ غناء و تفسير الوزر هنا بالحمل الثقيل؛ و هو الأصل فى اللغةه 
أولن من #عيرة بما حر عنه بالمغفرة و لا ذكر لها فى السورة؛ و يحمل هذا على أنه عزّ و جل وضع عنه وزره الذى أنقض ظهره همن 
حقله هم قريش إذ لم يسلمواء أو هَمّ المنافقين إذ لم يُخلِصواء أو هم الإيمانٍ إذ لم يعم عشيرته الأقريين» أو همّ العالم إذ لم يكونوا 
كلهم مؤمنين» أو هم الفتح إذ لم يعبل للمسلمين» »أو همو + أن الماييوء:قهاه روا الى أضداطيره صلق اللعرموحك برد 
ف تقار دعوهاو عقي على أمعى مصافظة على كلوون اليه و دوض] على حنقاء لوعي والتل بين الول عر وجل : وو ناعنك 
وزركثه و بين قوله: لَك بجع كك للا تارجم إن لم يووا بدا ليث أترفاء مناسبةً من هذا المعنى الذى نحن فيه و إلا 
فمن أين لمن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأر ذنوب؟ وهل ما تقدّم وما تخ من ذنبه المغفور إلا حسنات سواه من الأثرار 
يراها حسنة و هو سيد المقربين يراها سيئة» فاليرٌ بها يتقرّب و المَقَرَبٌ منها يتوب؛ و ما أؤْلى هذا المكان أن ينْمّد فيه: و مِنْ أ أَيْنَ للوجه 
التجميل ذنوب و كل صوت لمَفْصِل و إِض بع فهو تُقيض. وقد قش نوز لاه ايع ب لضي قال و حون نض الأضلام منهء 
اراي اراي زر و الف لبود صوتها إذا شدّها الحَجامٌ بمَضّه بِمَصَدء يقال: نقضَّتِ اليشيجمةٌ؛ قال الأعشى: رمت 
قيض المحاجم و أَنْقَضَ الرَخِلُ إذا أَطّه قال ذو الرمة و شبّه يط الرّحالٍ بأصوات الفراريج: كأ وات من إِيغالِهنٌ بن أواخر 
الْمَئٍسء إنْقاض المَراريج ج قال الأزهرى: هكذا أقرأنيه المتُدذرى رواية عن أ بى الهيثم و فيه تقديم أريد التأخير أراد كأنَ أَصواتٌ أواخر 
الميس إِنْقاضٌ الفراريج إذا أككلت لسكات نااك َرَت و نَقِيضٌ الرّحال و المحاوتل و الأندِيم و الوَر: صوتّها من ذلك؛ قال 
الراجز: 

لبالذا ريو المي مع" 

يت أضد داضى, هن يض» محايل لها في وفى الحديث: أنه سمع تُقيضاً من فوقه؛ النّقِيضُ الصوت. و تقيض السقْضٍ: تحريكك 


2 3 


تشققت و جاء صوتها. وفى حديث هوازنَ: فَأَنْقَض به دُرَيْدأَى نَقَرَ بلسانه فى فيه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 00٠هننا‏ من تإناايب 


كما يُرْجَرُ الجمار, عله اش تجهانًا؛ و قال الخطابى: أَنْقَضٌ به أى ص هق بإحدى يديه على الأخرى حتى شمع لها تقيض أى صوتٌ» و 
قيل: الإنقاض فى التيوان و النَقْض فى المَوّتان, و قد نض بَنْقَصٌ و بَنْقِض تَقْضاً. و الإنقاض: صُوَيْت مثل النَفْ. و إنُقاض العلكك: 
تسو يسو كو انكر ينزو القدل اطبنايعه موت بنارين انققى بالذادة: ألصقّ لسانه بالغار الأعلى ثم صوّت فى حافتيه من غير أن يرفع 
طرفه عن موضعه» و كذلكك ما أشبهه من أصوات الفراريج و الرّحال. و قال الكسائى: أَنَْضْتٌ بالعتر إقاضاً إذا دعوتها. اوفط 
أَنْقَضَ الفزحٌ إثقاضاً إذا صأى صَدجيا. وقال لصحت ظال انق ته بالشتر و الفرسى قال: و كل ما نقَزت به فقد أَنْقَضْتَ به. ذا القت 


الأرض: بدا نباتها. و نَقْضا الأذنين : مُش تدارهما. و التفَّاضُ: نّبات. و الإقيض: رانضة الطبيج خراغية وق النوادي شف افر 
رَقْضَ إذا أَذْلّى و لم يَشمخكم إِنْعاظه» و مثله سيا و أساب و شَوّلَ و سبح و سمل و انس و مامن. 


نهض؛ ج/2» ص: 760 


هوض اجراخ من الموضع و القبام عه نض بض تفضا و تهوضا وض أى قام؛ و أنشد ابن الأعرابى لويشد: ودون حدرو 
التههاض و ربوة كأنّكما بالوّيقٍ 4+ مُخْتِقَانٍ و أنشد الأصمعى لبغض الأغفال: ِضُ الرَعْددة فى شهَرى» من لََدُنٍ الظهر إلى العص يرو 
الكت أناافا كوشو« اقيض القرغ و اعضو تفضا للشال و المقيج فوع لأمرض وانتتهقه لأئر هذا ]ذا أمرله باللهوضن لديو 
ناقط اق أى ناوه وقال أبن العم الجترى: ته إلى القع زكتطعا الوم بسك .وعافق القرة فى النعرب إذا تهضى كل فريق 
إلى صاحبه. و نهض ابت إذا امتري؛ قال أو نكيلة؛و هد غلتى: ذراأبادى تدعينو وله قو بافقدو قال ابن برع صرابهة مض 
فى تشدّد. و أَنََْت الريحٌ المحات: ساقت و حملله؛ قال: بان نَتْ اديه الضّبا فأقبلاه تنْهضّه ص غداً و يِأَبَى قلا و اله الطَاقةٌ و القوّةٌ. 
و أنهضه بالشى:: قوّاه على الْنّهوض به. و الناِضٌ: الفوْحٌ الذى استَقّلَ للنّهُوضء و قيل: هو الذى وثْرَ جناحاه و نَهضّ للطّيرانه و قيل: 
هو الذى نَشر جناعيه ليطي و الجمع نَواهِضٌ. و نهّض الطائرٌ: بط جناحيه ليطير. و الناهضٌ: فرح العُقاب الذى وفْرَ جناحاه و نض 
للطيران؛ قال إمرؤٌ القيس: 

.)١(‏ قوله [و نفضا الأذنين] كذا ضبط فى الأصل. 

لسان العرب؛ ج/ ص: 752 

اع سيدا ا اع ور ماه امو و الو 0 
من فخ من فراخ الّدِ رِ ناهض لأسن السّهامَ لا ش بالناهض كله هذا ما لا يجوز إنما تراش بريش الناهضء و مثله كثير. و النّواِض: 
ال ل ا بَعَرِقٌ فارض» لا ب هلي جره الُوايض» إِنَا المعيداتٌ به النُواِضٌ و الغايض: العاجز 
الصّعيف. و ناهضةٌ الرجل: قومه الذين نَهَض بهم فيما يُحْزِنه من الأموره و قيل: ناهضةٌ الرجل بنو أبيه الذين يَغْضَ يُون بعَضَبه فنْهَضصُون 
لتضوره. و ما لفلان ناهضدٌء و هم الذين يَقُومون بأمره. و تَنامَضٌ القومٌ فى الحرب: تقضواء و الناهض: راس السكبيو وف هن الحم 
المجتمع فى ظاهر العضد من أغلاها إلى أسفلهاء و كذلكك هو من الفرسء و قد يكون من البعير» و هما ناهضانء و الجمع تواض. أبو 
عبيدة: ناض الفرس حُصَيلةُ عضّده امير و يُستحب عِطّمٌ نايض الفَّرس؛ و قال أبو دواد: ييل النَّواِض و المنْكبين» حلديد المحازم 
ناتى المَدُ الجوهرى: و الناِضٌ اللحم اللدى يلى ع د الفرس من أعلاها. و تَْضٌ البعير: ما , بين الكتف و المْكبء و جمعه أنْهُض 
مل قَنْس و أَفْلّس؛ قال مِميانُ بن قحافة: و قَرَبُوا كلّ مالي عَضِه أَْقَى السّنافُ أَئرا بأنْهُضِهُ و قال النضر: تَواِض البعير صدره و ما 
َكَلّتْ يده إلى كاهله و هو ما بين كزكرته إلى تُكْرْ نْخره إلى كاهله؛ الواحد ناهضٌ. و طريق ناهِضٌ أى صاعِدٌ فى جبل» و هو انض 
وضع تياف ؟ و قال الهذلى: يتابع با ذا نهاض» فوَقْمَه به صُمد لو لا المخافة قاصد : ١١‏ و مكانٌ ناهض: : م رتفعٌ. وا لوف سكون 
الهاء: العتَبةٌ من الأرض * هر فها الدابةُ أو الإنسان يَضْعَدُ فيها من غَمْضء و الجمع نهاض؛ قال حاتم بن مُدْرك يهجو أبا العيوٍ: 00 
لصا- بي و قد مَبَطناء و حلفا المَعارِضٌ و النّهاضا يقال: طريق ذو مَعارضٌ أى مراع تُغْنِيهم أن يَتكلهُوا الَف لمواشيهم . الأزهرىٌ: 


كارن مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امع. اع /إأ ماع 3(ات. الالالاللا منقحة دولا من 1018 


النَهُضٌُ العَّبُ. ابن الأعرابى: النهَاضُ العَّبُ» و النهاض السزعة و النّْضٌ الضَّهْمُ و القمِر و قيل هو الظَلْم؛ قال: أ ما تّرى المحجاج يأبى 
النَوْضَا و إناء ؤضان: وهر دون القلثان وا/؛ مدخن أبن حنيفة. 

.0١(‏ قوله [يتابع نقباً إلخ] كذا فى الأصلء و فى شرح القاموس: يتائم. (6. قوله [الشلثان] كذا بالأصل بمثلثة بعد اللام» و فى شرح 
القاموس بتاء مثناةً بعدها. 

لسان العربء ج /اء ص : /7351 


وافامك واتنامضى و كقاك رن افا 
نوض؛ جلاء ص: /1 76 


: الّوض: وطِْلَةُ ما بين العَيججز و المتن» و خصّصّه الجوهرى بالبعير. و لكل امرأة نَوْضانٍ: و هما لحمتان مُنْتبِتانٍ مُكتنفتانٍ قَطنَها يعنى 
وسّط الوَرك؛ قال: إذا اعْتَرَمْنَ الدَّهْرَ فى انتتهاضء جادَبْنَ الأ لاب و الأثواض ٠‏ 0 اضر : به الَدَبدبٍ و التعكلٍ. ناض الى 
رض كها كَدَيذّبٌ. و ناض فلان يُتُوض وها كسفن البلاة ولكيث الشى عو ناض الشسيع لوحي ا أواعة لينتزعه كالعْضن 
و الوّتدٍ و نحوهما. و ناض نَوْضِاً كناصٌ أى عدّل؛ عن كراع. و ناض البؤق يَنُوض نَوْضَاً إذا تلألً. و يقال: فلان ما يَنُوض بحاجة و ما 
بقدن أنا رض أى عد كه بيه و الضاة لغة. و القناض: المَلْجأ؛ عن كراع و الصاد أطييرق اناك عق اليد إنافية وتإنافيا 
كأقامَ إقامة وإقاما: أذركة ةاقال لد فاشراك درو غياا <راعادي انا العزداث و الكناة قال انى سيدةاتو تيا كانه الراو أولن .نه 
من الياء لأنَّ ض ن و أشدّ انقلاباً من ض ن ى. و الإناض: إذراكك النخل. و إذا أذرك حَمْلٌ النخلي فهو الإناض. أبو عمرو: الأثواض 
مَدافْع الماء. و الأُواض و الأناويض: مواضع متفرّقة 019 و منه قول لبيد: أروى الأناويض و أروى مَِذَتَبَهُ و الأنواض: موضع معروف؛ 
قال رؤبة: عو اذى ضَواحكك الإيماض» ُشقّى به مداق الأنواض و قيل: الألراض هنا تتافق الماسنو به فر الع يوقم يذكر للأنواض 
ولا للمنافق واحد. و الأنُواض: الأذفية وانحادها تَؤْضء و الجمع الأناويض. وَاللوضٌ: الحرّكة. والرض : الْعَصِ * خُصٌ. قال الكسائى: 
العرب تسدل من الصاد ضاداً فتقول: ما لكك من هذا الأمر مناض أى مَناضصٌء و قد ناضٌ و ناصٌ مناضاً و مَناصاً إذا ذهب فى الأرض. 
قال ابن الأعرابى: د تويضاة و أنشد فى ضقة الأسد: فى غِيله جيِفُ الرّجالٍ كانه بالرّفرانِ من الدّماء مَُوَضُ أى 


مُضَرَّج. ٠‏ أنو سعد الأ وافى بو الالواط واحد, و هى ما نُوّطَ على الإبل إذا اولظ قال ووشياكية بالأضلاب و الأواض 
نيض؛ ج لاء ص: /1 76 

:أب الأعرابية النتِض» بالياء» ضَرّبان العوْقٍ مثل النَبْضٍ سواء. 

فصل الهاء؛ ج/ا» ص: /1 1 

هرض؛ جلا ص: /1 7 

«القدضن:العطل الذى كير على اللجلد و هدض النوك تورضة هوض ققد 

هضض؛ ج/ا» ص: /1 76 


: الض و الهَصّض: كشر دُونَ الهَدّ و فوق الّضء و قيل: هو الكشِرٌ عامّةُ؛ هَضه يَهْضه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا٠هننا‏ من تإناايب 


.)١(‏ قوله [الدهر] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: الزهو. (7). قوله [متفرقة] فى الصحاح مرتفعة. 
لسان العرب. ج “ا ص: كرا 


بو ا هد 


قط أى كتدره و دقّه فاَْضٌء و هو مَهُضُوض و عَضِة يض و مُنْهَض. و الهَضْ يَضةٌ كذلك إلا أنه فى عَجَلِ و الهَض فى هلد جعلوا 
ذلك كالم و التؤجيع فى الأنّضوات. و امْتَضّه: كس ره؛ قال العجاج: و كان ما اهْتَض الجحافٌ تؤدجاء يَدَدُ عنها را مش يجحجا و 
اهْتَصَ ضْتٌ نفسى لفلان إذا اسْترّذتَها له. والوقيفة: الففل الذى بيد يح أغاق امول تقول شو بهذ وين الأغان.و تغل قضاص: 
لض اعطاق لحرو كيل : هو الذى بتع الرجل و ابر ثم يل عله كلك وتيل: هط ها و الهش انكس أ زيد 
هَضَّ ضْتٌ الحجر وغيره مضا إذا كسزته و دقَقْته. وجاءت الإبل َه نهُض السير هضَاً إذا اتسيف يقال لك ل نا ديو قال و كاض 
الدُيترى: جادت تيس لعش أََّ هَضٌء رقع عنها بعضّ ها عن بَغض قال ابن الأعرابى: اش إن ماإفضع ألباتُها عنها قط 
زُؤوبتها كقوله: حتى قَدَى عْناقهُنَ المخضٌ و مَضّضٌ إذا دَق الأرض عيفد ديد ارتو القضاية الحسافة هن الناس بو ايكيا وق 
أيضاً الكتييةٌ لأنها َهُضُ الأشياء أى تكسرها. الأصمعى: القعاة ديد الغياةة اماس الاين قال الطرماح: قد تجَاوَزتها بيهَضاء 
كالجية يُحُفُون بعض قَْعَ الوفاض و هو قَغلاء مثل الصخراء؛ ؛ حكاه ثعلب؛ و أنشد: إليه تلا الَضَاءٌ طرَأ فليسٌ بقائل مرا لجارٍ قال 
ابن برى: البيت لأسبى ذواد يَى أبا بجاد و صوابه شكراً لجادئ: باتدال؛ باالسيه مِديفٌ الهمْ يَمْتنى زُقادىء إلىّ فقد 
تجافى بى وسادى لفَقْدِالأيجيٌ أى بعك أبى الأطياق فى الفنة القضماو ابرق القرب: جاء يَهُرّ المَشّى و يَهُضّه إذا مشى مَدْياً حسناً فى 
َداق؛ أنشد ابن الأعرابى فيما رواه ثعلب عنم تَوَوَحَتْ عن محر و حفضء جاءث أَهْضٌ الأرض أي هَضٌ ردك عنها بع ها عن 
بَعْض» مَشَىَ ال ذارى شَهْنّ عَيِنَ المُعْضى قال: يض نَدق؛ بقول: واقد عو خوس فيارف في السلين تشدى ال ذارى» يقول: 
العذارى يتطق إلى الْمَغْضِى الذى ليس بصاحب ريب و ب توَفنَ صاحب الوب فشئّه نظر الإبل بأعين العذارى تَعُض عمن لا خير عنده: 
واكك : نظون ن. و مض هاض و مُضاض و هضاض» جميعاً: واد؛ قال مالك ب بن الحرث الهذلى: إذا خَلَفْتٌ باطِئت سَرارِء و بَطنَّ ضاضٌ 
اكفاك وحيث عذا صُباحٌ أنث على إرادة البَقعةُ. ؤقفاف. وديف : اسمان. 

لسان العرب» ج/؛ ص: 759 1 


هلض؛ ج/اء» ص: 759 

: هلَضٌ الشىء يَؤِْضُه هلضا: الترّعه كالنبت تتزعه من الأرض: ذكر أبو مالكك أنه سمحه من أعراب طئءء و ليس يكبت 
هنبض؛ ج/اء» ص: 759 

: الهُبِضُ: العظيمٌ البطن. و مَتْبِضٌ الضَّجكك: أخفاه. 

هيض؛ جلا» ص: 759 


: هاضٌ الشىء هَئِضاً: كشره. و هاضٌ العظم يَهِيضَه مَيِضاً فانْهاضٌ: كسره بعد التجبور أو بعد ما كاد يَنْج نْجَرٌ فهو مهيض. واشقاضه ابض 
فهو مُهُتاض و مُنْهاض؛ قال رؤبة: هاج كك مِن أرُوى كمُنْهاض القَك كك لأنه أشد الحو كل ونم على وس اكير تن يقال: 
هاضّ نى الشىءٌ إذا رَدّك فى مرّضِكك. وروى عن عائشة أنها قالت فى أبيهاء رضى الله عنهماء لها لرفخ وسون للد على السطليةو 
سلم: و الله لو نزل بالجبال الرّاسيات ما نزلَ بأبى لهاضّ هاأى كسرهاء الهَبِض: الكمرُ بعد مجبور العظم و هو أَشدٌ ما يكون من الكسره و 
كرك الكت العرقن عند الاتونال؟ فال ذو الرمسة: و وَجه كقّونٍ الشمس خر كأنّما تَهيض بهذا القَلْب لَمْحيّه كن راوقال 
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القطامئ: إذاها كُلْتٌ قد جُبرَتْ ص دوع تباض نوها لما عض اعفاة وكا اق الأعرانى قفر لعايقة لياف هااى لالاتياو الفيدر + 
انهو هعاق اللي شور ل سريت أحى بكرو لهات رويد نا ماروا ا ارو رحا قرو دفي 
الحديث: قيل له حَفْض عليكك فإنَّ هذا يَهِيضُك.وفى حديث عمر بن عبد العزيز: اللهم قد هاضّ نى قَهضّه.و المّش تَهاض: الكيتيد 

فِغج ل بالحفل عليه والتؤقاه يجين علد اناي يعد التروانها ر: و القيضة: د 
ا ل قلْبى الهم إلا بيصا و الث تهاض الفويقى مر لوول قا فت هيه را كإراطياها دوقي 1 كذ 
كل وجع هَئِض. و هاض المحَرْنٌ قلبه: اما بعد خرص و الهَيِضةٌ: الُطلاق البطن» يقال: بالرجل هَيِضِة أى به قياء و قِيامٌ جميعاً. و 
أصابت فلاناً مَيِضةٌ إذا لم يوافِقُه شىء يأكله و تغير طَبِعُهِ عليه» و ربما لانّ من ذلكك بطنّه فكثر اختلافه. و الهَيِضٌ: سَرِلْحَ الطائر» و قد 
هاضٌ هَئِضاً؛ قال: كأنَّ مَْنِهِ من النَفِيّ مَهايضٌ الطير على الصفِيٌ و المعروف مَواقِعٌ الطير. قال ابن برى: هيّضه بمعنى هَيّجه؛ قال هميان 
بن فحافةً: فَهَيَضُوا القلب إلى تَهَيْضه 


فصل الواو؛ ج/ء ص: 99 


وخض؛ ج/)» ص: 1759 


: الوَخْضٌ: الطَّعْنٌ غير الجائفء و قيل: هو الجائئء و قد وحَضّه بالأّئح وخُضاً؛ قال أبو منصور: هذا التفسير لل خض خطاً. الأصمعى: 
لسان العرب» ج/اء ص: 70٠‏ 

ذا خالطت الطعنة التتؤفٌ و لم عفل تذلكك الوخد و الوط وان ايه لبج مثل الوخض؛ وأنشد: فخا على الهام و بيجا وخضا 
ا وتّحطه بالرمح و وححضّهء و الوَخِيض المطعون؛ قال ذو الرمة: فك ب شق طَغناً فى جواشنهاء كأنّه لخر فى الإقدام يُحْتسبٌ و 
تارةً يخضٌ الأشحار عن عرض وخخضاًء و تُنْنَظَمْ الأشحارٌ و الحبجبٌ 


ورض؛ ج /اء ص: لزنا 


: ورَّّتِ الدَّجَاجة: وَحَمت على البيض ؛ ثم قامت فياضَتٌ بمرّةُء و فى الصحاح: قامت فَذَرَقَتْ بمرَهُ واحدة ذَرْقاً كثيراً و كذلكك 
النَوْرِيض فى كل شتىء؛ قال م ميو وهذا تحت و الصواي وه بالصاد. وك اد شرق سقو عن الفرابقال: ورف 
الشيٌ» بالضاد. إذا اشتؤخى حِتارٌ حَْرانِه فأبْدى. قال أَبو العباس: و قال ابن الأعرابى أورض و وَرّضٌّ إذا رَمى بغائطه ل 
أما التؤريصء بالصادء فله معنى غير ما ذكره الليث. ابن الأ-عرابى: المُوَرّض الذى يتاذ الأرض و يطلب الكلا؛ و أنشد لابن الرّقاع: 


بيت القافة الفورضي أن كه لوسها كك اك و14 أن تفرّق. والليهة فا كبا هن الألرض. ويقال: بيذ اهيا وازنك, 


2 2 


ورّض مُه و رَمْضَ مه و يبن و خَمنُه و وَسّْمُه بمعنى واحد. وفى الحديث: لادعدياغ لمن لم يوؤهل من اللي ل أى لم بثو يقال: ورضت 
الصوم إذا عزمت عليه قال أبو منصور: وحمب الأصل اق يمر ا قر قليك الهطزة رادا 


وفض؛ ج/اء ص: لمانا 


: الوفاض: وقاية بُفالٍ الرّحىء و الجمع وُفْض؛ قال الطرماح: قد تجاوَرْتُها بهَضَاء كالجنُي يُحَفُون بعضّ قَوْع الوفاض أبو زيد: الوفاض 
الجلدة ؤالتى توضع تحت الرّحى. وال ابو لأزفاض و الأؤضام واحلا وص و وْشَع وهو اللدى يقطع عله دسم وقال 
الطرماح: كم عَدُوٌ لنا قراستية العرَّ ‏ ركنا لخماً على أؤفاض و أَوْقَضْتٌ لفلان و أَوْضّمْت إذا بِسَطْتٌ له بساطاً بك بتَّفَى به الأرض. ثعلب عن 
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ابن الأعرابى: يقال للمكان الذى يُمْسِك الماء الوفاضٌ و المسمكك و المساككء فإذا لم يفيك فهو مَشْيَبٌ. و الوَقْضةُ: خريطة يَخمل 
فيها الّاعى أدائه و زاده. و الوَقْضَة: به القهام إذا كانت من أذم لا هت فها فتيهاً بذلككه:و الجمع وفاض: و فى الصحاح: و3 
الؤضةٌ شىء كالصَغة من أدَمٍ ليس فيها خشب؛ و أنشد ابن برى للشقَُى: ليا رتفا كا فذرن ديعي إذا افك ادك لدت 
اقْمَعَرَب الوَفضةٌ هنا: اليجعبة و السَبِحَفٌ: النَضْلٌ المُذَلّقُ. وفْضَتَ الإبل: الوك ميفاض: و اكه النعامةٌ؛ قال: 

لسان العرب؛ جلاء ص: "0١‏ 

انك تعامة ميفاضا حَوَجاءً تَغْدُو تَطَلْبٍ الإضاضا (#او أَوْفضّها و اشتؤقض ها: طَوّدّها. وفى حديث وائل بن حجر: من زَنَى مِنْ بكر 
فض ِعُوه كذا و اسْمَؤْفِضُوه عاماأى اضرِبُوه و اطْرٌدُوه عن أرضه و غَرّبوه و انُوهء و أصله من قولكك اش تَؤْقضَتٍ الإبل إذا تفرّقت فى 
رَغيها. الفراء فى قوله عر و جل: كَأنّهُْ إلا نُضْب يُوفِضُونَء الإيفاض الإشرائٌ» أى يُسْرِتُون. و قال الليث: الإبل فض وَفْضاً و تَسَتَؤيض 
و أَؤْقضّ ها صاحبّها؛ و قال ذو الرمة يصف ثوراً وحشياً: طاوى الحشا قَصَّرَتْ عنه مُحَوَّجِةُ مُِمَوْقَضُ من بَناتٍ الَف مَشْهُومٌ قال 
الأصم: مس تَؤْفْضٍ أى أفرع فاش مَؤْقَضٌء و أَوْقَضٌ إذا أُشوّع. و قال اوعد ةفاك اراك كونها أى #ذغوراء وقال أبرريالكك: 
اشَؤْقَضٌ اث تَعْجَلَ؛ و أنشد لرؤبةً: إذا مَطَوْنا نِقْضَة أو نقُضاء تَْوى الى مُسْتَؤْفِضاتٍ وَفْضًا تَعْوِى أ تَلُوى. يقال: عَوَتِ الناقة برتها فى 
سيرها أى لوتها بخطامها؛ و مشل شعر رؤبة قول جرير: وض الشيخُ لا ينِى عماقته» و الج فوق روس الأنحم مركو و قال 
السطيعة: و قذر إذا ما أَنْقَضَ الناسٌ» أوققة إليها بينام شتا الأزامل و أوفض اشع فض : أسترع. و اشتؤقضه إذا لوه و اسسحله و 
الوَفض: العجلةُ. و اسْتَوْفَضَِ ها: استعيجلها. و جاء على وفض و وَفْضٍ أى على عجل. و المشةؤفض: لتر من الذّعْرٍ كأنه طلّب وقْضّه أى 
عذوب كال ونمو أؤتقل إذااف او يقال لقن على أؤفاضن أى على عبجلةُ مثل أُؤْفازَ؛ قال رقبة ينقى :ها اليد غلى أؤفاض قال 
أو اب نيع شنيف الشف ين قزل أذ عق قاف وشت إذا تمتو روك البافوط تكو االشعاكن اتم او كنال 
للأخلاط: أَؤْفاضٌ» و الأؤفاضش: لفق من الناس و الأخحلاطة من قبائل شسَنَى يواتن الصُّفَةُ. وفى حديث النبى» » صلى الله عليه و سلّم: 
أنه أمر بصدَقة أن توضّع فى الأؤفاض؛ ف سُوا أنهم أهل الصف و كانوا أخلاطأ و قيل: هم الذين مع كل واحد منهم وَفْضأ و هى مثل 
الكنانة الصغيرةٌ يُلقى فيها طعامّه و الأوّل 0 قال أبو عمرو: الأؤفاضٌ هم الفِرَقُ من الناس و الأخلاط من وفضّتٍ الإبل ! إذا تفرّقت» 
وقيل: هم الفقراء الضَعافٌ الذين لا دفاح بهم؛ واحدهم وفض 50" وفك الحدديك: أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبى» صلَّى الله عليه و 
سكم » فققال: مالى كله صدقً فأثتر أبواه حتى جّسا مع الأؤفا أ افتقرا حتى جلسا مع افق راسفال ب عي هنا لاعن ناا انون 
لأن أَهلَّ الصّفّهُ إنما كانوا أخلاطاً من قَبا : ال عشءبو أنكر أن يكزنهم كل وجل متهم وفضة. ابن شيل التكفة الشعديرة الواسعة 
(»). قوله الامامن] عواتيها #باسد ورمع ف الال الذى بأيدينا لفظهٌ الملجأ هنا بإزاء البيت. (©). قوله [واحدهم وفض] 
تاق الأصيل .و النبايةا بلقي 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 7017 

التى على فمها طبَقٌّ من فوقها و الوَفْضة أُصغْرٌ منهاء و أغلاها و أسفلّها مُْتّو. و الوَقض: وضّمْ اللحم؛ طائية؛ عن كراع. 


ومض؛ ج/ا» ص: 787 


: ومضٌ البق و غيره يَمِضٌ وفضاً و ووِيضاً و وَمَضاناً و تؤماضاً أى لَمََ لمعا حَِيَاً و لم يَعْتَرض فى تُواحى الغيم؛ قال إمرق القيس: أ 
صاح تَرَى بزقا أريكك ومِيضّه كنع الدَينِ فى عب مكللٍ و قال ساعدة بن جؤية الهذلى و وصف سحابً: أَيلٌ بق متَى حاب له 
زَجَلْء إذا يقير من تَؤماضه حَلّجا و أنشد فى ومض: تَضْ كك عن عر لاا ناصعء مثْلٍ ومِيض البرق لما عَنْ وَمَضُ يريد لما أن ومضٌ. 
الليث: الوَمْضٌ و الوَِيضٌ من لَمَعَانٍ البزق و كل شىء صافى اللؤْنِء قال: و قد يكون الوَمِيضٌ للنار. و أَوْمَضٌ البرقٌ إيماضاً كوَمَض» 
فأما إذا لمع و ابرض فى نواجى الغيم فهو الحَفُوُ فإن اشْرَطارٌ فى وسّط السماء و شق الغيم من غير أن يَعْْتَرِض يميناً و شمانًا فهو 
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عم ني هت #د هام 


تع الشكى قر ورا ان ار امار ا اها 50 ابن الأعرابى ا أن وض البق إبماضة ضيفة 
ثم يخفى ثم يُووض» و ليس فى هذا يس من مطر قاد يكون و قد لا يكون. 5007 الجن أوكق لفايفة: اوم اوت الحدييث اكلا 
أركفة إلى يا رسول اللّهأى هلا أَضَروْتٌ اك إشارة خفيّة من أَؤْمض البرقٌ و وَمَض. و أذقضيع ليرا سار قث اللظر و يقال أذكة 2ه 
فلانةٌ بعينها إذا برَقت. 


وهض؛ ج/!» ص: 7807 

“التهدذيب: لعن كانولوا نه د عانعن م ا السَمَتِدّع: الوَهْضةٌ و الوَفطةٌ و ذلكك إذا كانت مُدّوَّرة. 
فصل الياء؛ ج/ا» ص: 781 

يضض؛ ج/» ص: 781 


: أبو زيد يَضَّض الجوو [الجؤو مشل جصّصٌ و فتّحء و ذلكك إذا فتح عينيه. القراد: قال تصض + بالضادع كله قال أو خمروة بص بو 
خض ونم مالاب وعقص وى انمه لعاف كلهار 
لسان العرب» ج/ا ص: إرلذنا 


طاج/اء ص: 7017 
حرف الطاء المهملة؛ ج/؛ ص: 781 


طاجلاء ص: 781 


لسرت من سروف الغرياء وبحي يرن اللعروت المتديورة و نيرج إلى الباجد اشح كر هاو الى ريه كما قرام لابن 
مُؤْسلةً اللفظ بلا إعراب» فإذا وصفته و صيرته اسماً أعربته كما تعرب الاسم فتقول هذه طاء طويلة لما وصفته أعْرَبْه و الطاء و الدال و 
التاء ثلاثة فى حيز واحدء و هى الحروف انط لأنَّ مبدأها من نط الغا الأغلى. 


فصل الألف؛ ج/ا» ص: 781 
أبط؛ ج لاء ص: م7 


: الإثيط: ِ لط لبها و الدوات اس سد الإْط باطِنٌ المكب. غيره: اوالإطباطن اجنام يذكر و يوّنث والتذكير أغلىء و قال 
اللحيانى: هو مذكر وقد أنثه بعض العرب و الجمع آباط. وتحكق الف فقن خش الأخر ابه رقع السؤط حتى بَرَقَتْ إنطله؛ و قول 
الهذلى: كرك بضفة وصَدوث غعو و ايض صارم 3ك إباط أى تحت إِبْطىء قال ابن السيرافى: أصله باط فخفف ياء النسب» و 
عن هذا يكون صفه لصارم؛ و هو منسوب إلى الإبط. و تابط الشىء: وضعه تحت إبطه. و تأبّط تريفاً أو شيئاً: أخذه تحت إبطه؛ و به 

شن الاب و تجار النايين ل شرا لأنه» زعمواء كان لا يفارقه السيف» و قيل: لأنّ أمه بَصرَتْ به و قد تأبّط جنير بيهام و أخد قم 
فقالت: هذا تبط هرا ويل بل اطايكيا وال نادي قومه فوَعَا أ أَحدّهم فسمى به لذلك. و تقول: جاءنى تأبط شرَاً و مرزتٌ بتأبط 
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شرا تدَعُه على لفظه لأنكث لم تنقله من فعل إلى اسمء و إنما سميت بالفعل مع الفاعل رجلا فوجب أن تحكيه والادسيروة لدو 
تانكر مره كرود كدر تحارو ٠‏ اروك نعي ار تج كان اجا درا الجا شبَاًو دوو تأئط شدًأء أو 
تقول: كلاهما تأبّط شرا و كلهم و نحو ذلكك. و النسبة إليه تبي ؛ نسب إلى الصدرء و لا يجوز تصغيره و لا ترخيمه؛ قال سيبويه: و 
من العرب من يفرد فيقول تأبّط أفل» قال ابن 

لسان العرب» ج/. ص: 7018 

سييدة: و لهذا أرما سيبويه فى الحكاية الإضافةً إلى الصّدْر؛ و قول مليح الهذلى: و نَحْيٌ فنا غير مدير تبط ما َع بنا يحوب 
توق أراد تأبّط شرا فحذف المفعول للعلم به. وفى الحديث: أماو الله إن أحدكم ليرج بمشأليه من يِبطهاأَى يجعلها تحت إنله. 
وق ديك صفرويق العاصن قال مر الله إنى ما تأبَطنى الإماءأى لم بخطْ تَّنى و يتَلّنَ تزبيتى. والتابط: الاعلباع» و هو ضرب من 
للِسد وهو أن يدْخْلَ الثوب من تحت يده اليمنى فيِلقيه على مَنْكبه الأنشره وزو عن أب عريرة أنه كانت ردَيَته التأبّطء و يقال: 
عع اميت اح ارول إبعيار واقك بسار 237 إباللي» د رد اله ودي عرد ارا( ابتار انالومل 
مشقطه. و الإئِطّ من الرمل: مُنْقطعْ معظمه. و استأبط فلان إذا حفر حفر صَيْقَ رأسَها و وس أسفلهاء قال الراجز: يَف رٌ ناُوساً له مُشتأبطا 
ابلق الأقرايي: الله الله ككل علق واتحد كزع لأ بعري نت لوعن يراه إذا متعض وسو الرا الشعيت, 


أدط؛ جلاء ص: 785 
: الأطّ «8:: المعْوَحٌ الفكء قال أبو منصور: المعروف فيه الأذوَطٌ فجعله الأقطء قال: و هما لغتان. 
أرط؛ ج/ا؛ ص: 781 


الأَْطى: شجر يتبت بالرّئل» قال أبو حنيفة: هو شييه بالَضَا ينبت مِحدياً من أصل واحد يَطولٌ قدر قامة و له نر مثل نور الخلافٍ و 
رائحته طيبة» واححدته أَرْطافُ و بها سمى الرجل و كتّى» و التثنية أَرْطَيانٍ و الجمع اكلاك وو قال ويه أَْطاةًو أَرْطىء قال: : و جمع 
الأَوْطى أراطى؛ قال ذو الرمة: و مثل التحمام الوّْقٍ مما تَوفدَتْ به من أراطى حَثل خَرْوَى أربنها قال: و يجمع أيضاً أراط؛ قال الشاعر 
يصف نَوْرَ وحش: قَضافٌ أرايلق فاتالّهاء له مِنْ ذّوائيها كالحَطَوُ © و قال العجاج: أْجَ لالب و أذتساء و الل فى خيس أراط 
أَخِْسا فأما قوله أنشده ابن الأدعرابى : التجؤف خَرٌ لكك من لغَاطِء و من ألاَاتٍ إلى أراط فقد يكون جمع أْطاة و هو الوجه» و قد 
يكون - جمع أَرْطَى كما قال التمران قال أَبو منصور: و الأَرْطاهُ وق ؛ شجرها عَبِلَ مَفُتول مها الرمال» لها عُروق حمر يدبغ بورقها أساقى 
اللبن فتيطيب طغم اللبن فيها. قال المبرد: أقطو هل كاه فغلى مكل 

(5). قوله [الأدط إلخ] هو هكذا فى الأصل بالتدال الميهلة مضيرها و كذا نقله شارح القاموسء قال و الصواب بالذال المعجمة. (6). 
قوله [كالحطر] كذا فى الأطل بالظاء.و فى شرج القائوسن بالفياة: 

لسان العرب» ج/ ص: 700 00 

عَلَْى إلا أن الألف التى فى آخرهما ليست للتأنيث لأن الواحدة أَرْطاة و علق قال: و الألف الأولى أصلية و قد اختلف فيهاء فقيل هى 
أصلية لقولهم دِيم مأرُوطْء و قيل هى زائدة لقولهم دِيم مَْطِي. و أرطت الأؤض: إذا أخرجت الأَرْطَى؛ قال أبو الهيئم: أَرْطتْ لحن و 
إنما هو آرَطَْتٌ بألفين لمن أل 9 يه الجوهري: الأَْطَى شجر من شجر الرشل و هو فَعلَى لأنكك تقول أديم مأزُوط إذا دبغ 
مالك اله للإلحاق أو , بنى الاسم عليها و ليست لللأنيث لأن الواحدة را قال يارب با من العفْر صَدٌَ َقيِض الذَنبُ إليه و 


اجتمغ لما رأَى أن لا دَعَهُ و لاا شْبْع؛ مال إلى أَرْطاةٍ حِقفْ فاض طَجَعْ و فيه قول آخر: إنه أفُعل لأنه يقال أديم مَرْطِيَء و هذا يذكرفى 
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المعثل» فإن جعلت ألفه أصلية نوّنته فى المعرفة و التكرة جميعاًء و إن جعلتها للإلحاق نونته فى النكرة دون المعرفة؛ قال أعرابى و قد 
كرض الهم آلا أبْها المكاء نا لك هافنا الخ وله اوطج عأية يض ؟ فَأضْعِدْ إلى أرض المكاكئ. و اث قُرى الشامء لا تَضبِح و 
نت مَرِيضُ قال ابن برى عند قوله إن جعلت ألف أَرْطَى أصلياًنوّنته فى المعرفة و النكرة جنا قال إذا جعلت ألف أَزطى أَضْ اي 
أعنى لام الكلمة كان ونه فْملء و أفعل إذا كان اسماً لم ينصرف فى المعرفة و اتصرف فى التكرة موق الحدية جىة بابل كأنها 
عْوُوقٌَ الأمزطى.و بعير أَرْطْوىٌ و أَرْطاويٌ و مأرُوطً: بأكل الأأزطى و لاوم وها ذقط يفا يشتكى منه. و أديم الوط و مُؤَرْطى: 
مدبوغ بالأطى و الأريطة: العاقرٌ من الرجال؛ قال حميد الأرقط: ما ذا تُوجينَ من الأريط عَريلٍ بأتيكك بالبطيط اويا رولا 
مي و الفط المَخْىُ الطيب النفس. و أراطَى و ذو أراطى و ذو أراط و ذو الأَرطَى: اا قرافم لقتال اعلت! لوقا مق 
أراط وقال:طيفة: للك بذى الأقطى قريق 4 َب بي ُويء هالكاً أو كَهالِكك 


أسفط؛ جلاء ص: 708 


: الإ فا وصوالاشه لما بن عمير انيداو كل' انلسار| رق ا اللشيط الى ل لاسي هو 
يحاي كال سيدية الإقئط بو لشفل سحي جر م غوانع عنرع الا املك 


لسان العرب. ج “2 ص: 50 
أصفط؛ جل/اء ص: 742 


ا الإضفئط مر ممصت تعمس د يه هى أعلى اميد 
فقال: أو اشفط 0000 إليها عد غدِيرا 


أطط؛ جلاء ص: 742 


: ابن الأعرابى: الأطلطٌ المويل و الأنثى ططاء. و الأطّ والأملك تقض مرت اانا و لهال إذاكقل هلبا الكاير اط القع 
الغ يط أو أيليطً: صَوتَء و كذلكك كل شىء أشبه صوت الرحل الجديد. و يط اإبل: صوها.و أَمّت الإبل بنط أبليطً: أنّث 
تعبا أو حنينا أو رَزّةه وقد يكون من المَقْلٍ و من الأبديات. الجوهرى: لبط صوت الرحل و الإبل من بقل أحمالها. قال ابن برى: 
قال على بن حمزة صوت الإبل هو الرُغاءء و إنما الأطيطٌ صوتٌ أَجوافها من الكطّةْ إذا شربت. والأطليظ ايض صوت النَشْع الجديد و 
صوت الرّخل و صوت البابء و لا أفعل ذلكك ما أَّتِ الإبلٌ؛ قال الأعشى: لت مُنْنهياً عن نَحتٍ أثلتنا؟ و لَسْتَ ضائرهاء ما أَطْتٍ 
اليل وامسمحدديت أ رذع فجعلنى فى أهل صَهيل و أَطِيطأى فى أهل حَئِل و إبل. قال: وقد يكرح اخلط ف كوالاً ل او متعديك 
عُتبة بن عَرُوان» رضى الله عنهء حين ذكر باب الجنة قال: ين على باب الجنة زان يكون له فيه لبط أى صوتٌ بالرّحام. . وفى 
حديث آخر: حنى بشع له أوليط يعنى باب الجدة» قال الزجاجى: الأطيط صوتٌ ند النّمع و أشباهه. وفى الحديث: أطث السمانة 
الأطيط: صوتٌ الأقتاب. و أَطِيطً الإبل: أصواتها و حنيتهاء أى أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أَنْفَلها حتى أَطّتء و هذا مثلّ و إيذان 
بكثرة الملائكة» و إن لم يكن َم لبط و إنما هو كلام تقريب أريد به تقريرٌ عظمة الله عرو جل. وفى الحديث: العرش على مُنكب 
إسرافيل و إنه لبط أَطلِيطَ الؤّخل الجديده يعنى كور الناقة أى أنه لَبعجرٌ عن حثله و عَظمته إذ كان معلوماً أن أَطِيطً الرّخل بالراكب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نا امنا من سإناايب 


إنما يكون لقوه ما فَوْقَه و عجزه عن احتماله. وفى حديث الاسْيّش قاء: لقد أتيناكك و ما لنا بعير يَثِط أى بِحِنّ و يَصيح؛ يريد ما لنا بعير 
أصنًا لأن البعير لا بدّ أن يط و فى المثل: لا آتيكك ما أَطْت الإبل. و الأطّاط: الصياح؛ قال: يحون ساعاتٍ إناالعُبوق من كطَة الأطاطة 
السَبُوق ١١‏ و أنشد ثعلب: و قُْص مُفْوَدِ ايا بات على مُلحبٍ أَطَاطٍ يعنى الطريق. و الأطيط: صوت الظََهْر من شدَةٍ الجوع. و أطيط 
البطن: صوت يسمع عند الجوع؛ قال: هَل فى دَجوب الححرّة المخيط وَِيلةٌ تَنْفَى من الأطيط؟ 
.)١(‏ قوله [السبوق ] كذا فى الأصل بالموحدة بعد المهملهُ و فى هامشه صوابه السنوقء و كذا هو فى شرح القاموس بالنون. 
لسان العرب» ج/اء ص: 701 
الدَّجُوبٌ: الغرارةٌ» و الوَذِيلة: قطعة من السَنام والأشيطة هبوث الأقفاء من التجوع. و أَطْتِ الإبلٌ: مدت أصوائهاء ويالة لجنيا 
حي حَتبهاء و قيل: ايبط الجوٌ نفشه؛ عن الزجاجى. و أَمْتٍ القَناةً أطيطا: صوّتت عند التقويم ؛ قال: أُوم يط الأب فيهء إذا اتتحىء أمليطة 
قن الهنْدِء حين تقوم فاستعاره. و أطت التو يط أطيطاً: صَوَنَتْ؛ٍ قال أبو الهيثم الهذلى: شدّتْ بكلّ ضُهابى نط به كما تن إذا ما 
كذك القن والأطط: صوت الجوفٍ من الحَوا و نين البخع؛ قال الأنخلب: فى فرق يتةوق بو أطت قال ابن يرف هو للراهب و 
اسماردا يوان ررح راح اا ا رات كد بترم رقا تر سه يني الى لازاه بإ اكد اصن 
يَض در الناسٌ عن عكاظ؛ و كان يقول: قد عَرَقَئنَى سؤْعتى فَأَطْتَء و قد ونَّيِتٌ بَعْدّها فاشْمَطْتٍ و أطيط: اسم شاعر؛ قال ابن الأعرابى: 
5 بن اللكلر نو قال الهو اليس بن لَقيطٍ بن تَؤقل بن نَضلةً؛ قال ابن دريد: و أحسب اشتقاقه من الأطِيطٍ الذى هو الصَرِيدٌ. 
وفى حديث ابن سيرين: كنت مع أنس بن مالكك حتى إذا كنا أي 01١‏ و الأرض قَضْفاضٌ؛ أَطِيطً: هو موضع بين البصرة و الكوفق و 


الله أعلم. 
أقط؛ جلا ص: /اله7؟ 


: لط و الإقط و الأ و الأ شىء يتخد من اللبن الميخيض يطبخ ثم يتركك حتى بَمضل» و القطعةٌ منه أَقِطة قال ابن الأعرابى: هو 
فق الجا الاثل خاض اافال الجرهرض: الأخط معزروف: قال وريسا سك في الشغر و تنقل حركة القاف إلى ما قبلهاة قال الشاعر: 
ُوَنْدَك 2 حتى بت البفّلٌ و العَضَاء فيكثر قط عددهم و حَلِيبٌ قال: و أَتقَطْتُ اتخذّث الأقِطّ» و هو الْعلتُ. و أَقطَ الطعام يأقطله أفطا: 
عله بالأقط» فهو مأتُوطَ؛ و أنشد الأصمعى: و بأكل الَو الثيوتاء و يدم الال و التابُوا و يي العجورٌ أو تموتاء أو ترج 
الماترط و الفليرةا اضيا بتتهم من اللبن, و لبهم ايوم من الل و أقطهم من الأقط. يقال: أقط الرجل باقكله أقطا أطعمه الأقط. 
و حكى اللحيانى: أتبت بنى فلا.ن فخبزوا و حاسُوا و أَقطُوا أى أَطقمونى ذلكك؛ هكذا حكاء العا مرعداياتق أى لم يقولوا 
عزو سال ووو لطر و آقط القومٌ: كثر أقطهم؛ عنه أيضاً قال: وكذلكه كل شيو من هذاه إذا أردت أَطعمئهم أو وهئِتٌ 
لهم قلتّه فعلتهم بغير آلف و إذا أردت أَنَّ ذلك قد كثر عندهم قلت أَمْعَُوا. و الأقطةُ: هنَةُ دون القبدْ مما يلى الكرشٌ» 

الوه كه با فس كزويم به امات صو اه انا جاتروبير الك فى الناتودي ول ريسم وحص بالك 

لجاحاحروه لعن 100 

و المعروف الَاقِطة؛ قال الأزهرى: سمعت العرب يسمونهاالَقطةَ و لعل الأقِطةً لغة فيها. و الم الَضيقٌ : فى الحرب» و جمعه المَاقِط. 
والها: قتط: لحري ارد يقتتلون فيه» بكسر القاف؛ قال أوس: وذ كريع أَحُو مأ يقاب يحوت بالغائب و الأقِ و المَأقط: الثقيل 
الوَحِمُ فود ارال وال ار ال حمق؛ قال الشاعر: َشبعها شَّمَرْدَلٌَ شُمطوطٌء لا وَرِعٌ جنٍسء و لا مأقُوطَ و ضربه فأقطه أى صرّعه 
كوَقَط؛ قال ابن سيدة: و أرى الهمزة بدلا و إن قلّ ذلكك فى المفتوحء قال ابن الأ-ثير: قد تكرر ذكر الأقط فى الحديث وهو لبن 
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أمط؛ جلاء ص: /74 
: قال ابن برى: الأمطىٌ شجر طويل يحمل العلكك؛ قال العجاج لك و بالفرندادٍ له أُمطى 
فصل الباء الموحدة؛ ج/ا» ص: /70 


بأط؛ جلا ص: /74 


3 


يليه أوزية قاط اسل تََؤْطاً إذا أ رصق البال قن مهمو عباليعا. 

بشط؛ جلا ص: /70 

ابنطت كته كط ورعته قالدى ليس كت 

برط؛ ج/ا» ص: /70 

: ابن الأعرابى: برط الرجل إذا اشتغل عن الحقّ باللهو؛ قال أَبو منصور: هذا حرف لم أسمعه لغيره و أراه مقلوباً عن بَطر. 
بريط؛ جل/ا» ص: /70 


الجامائه اجا و مك لس سو ور 
3 لاع ل را ار و اليبيطياة: ثياب. 2520 ا 
ابن مقبل فى شعره: حُزامى و سَعْدانٌَ» كأنَّ رياضّها مُهِدْنَ بذى اليزبيطياء المُهَذَّبِ 


برقط؛ جلا» ص: 70/4 


تَبقطت الإبل: اختلفت وجوهها فى الرَعْى؛ حكاه اللحيانى. و تَبَوقطَ على قفاه: كتَقَوَطبَ. و البَرْقَطةٌ: حَطُوٌ متقارب. و بَرْقَطَ الرجل 
بَْقطةً: فر هارباً و ولّى مُتَلفنًَ. و بَرْقَطَ الشىء: فرَقَه. و المَُْقَطْ: ضرب من الطعام» قال الها نس يلك أن اليك الوق في كرا أبن 
بزرج: القَوَطَةُ بط الرجلين فى الركوب من جانب واحدء و التزقطة القعود على الساقين بتفريج الركبتين. أبو عمرو: بَرْقَطَ فى الجبل 
50007" 


بسط؛ جلاء» ص: 70/4 
: فى أسماء الله تعالى: الباسطء هو الذى يَِسْطٌ الرزق لعباده و يوسّعه عليهم بيجوده و رحمته و يبسّط الأرواح فى الأجساد عند الحياة. و 
القشطة تقيسن: التقشن ‏ رغطه بيقطه تقلطا فاقصظ :و ولط فمقاط» قال يعض الاغفال: 


.)١(‏ قوله [قال العجاج] فى معجم ياقوت: قال رؤبة. و جعل بدل الدال المهملة الأخيرة من فرنداد ذالًا معجمة. 
لسان العرب. ج/ ص: الذذكا 
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ل سح سا 


إذا الصّححُ عَلَ كما عل بَسَطَ كَفيِهِ معو بَنَا و بسَط الشىءَ #الكرموو بالفاة انها و شط العُذْر: قبوله واقبقط الفى# على الأرض :2 
الميتيط من الأرض: كالبساط من الثياب» و الجمع البشط. والشاط: ما بُسط. و أرض بساط و تيةيطة: مُنْمْسطهُ مستويَّةُ؛ قال ذو الرمة: و 
َرٌ ككف الشترى» غير أنه بساطٌ لأنحفاف المرايةيل واب و قال آخر: و لو كان فى الأرض البسيطة منهم لمت عاقء لما عرق 
الفَقّد و قيل: البيتيطةٌ الأرض اسم لها. أبو عبيد و غيره: التبساطٌ و البسيطة الأرض العريضة الواسعة. و تبسّط فى البلاد أى سار فيها طولًا 
وكذضاء و يقال: مكان عاط عط فال ال بن الفؤخ: ودونَ د الحمججاج من أن كنال َساط لأزيدى الناعجات عَرِيضٌ قال و 
قال غير واحد من العرب: بيننا و بين الماء ميل بتساط أى ميل مََاح. وقال الفرّاء: أرض تساطٌ و يساط مستوية لا كيل فيها. ابن الأعرابى: 
لظ نذا هرقا لاسرع عمط ما خوة من التساك: ورين اللرول اب الوراسيي ابن البتكية قد كل لن فلان فزاها لا : تبث طنى إذا 
ضاق عنككء و هذا فراش يبس طنى إذا كان سابغاًء و هذا فراش يبسْطكك إذا كان واسعاًء و هذا بساط يشطكه أى يسَحُكك. و البساط: 
وق الفقر إضط ل قوب قم يضري قحك حلي واربكل برعيطاء الرعط بلسافة وقد بشط بساطة. اليك فيط الرجل لقرعي 
اللسان» و المرأة بَيديطً. و وجل سخيط انيه التيعط بالتشرووته واشعيط الرسه قور عو يها لطا قال اناس قن 1 يا 
لكف تسابح, عند الفصالء قديمهم لم يدير و يد بط أى مُطَلقَةً. و روى عن الحكم قال فى قراءة عبد الله: بل يداه بشطانء قال ابن 
الأنبارى: معنى بش طانٍ مَبِسُوطْتانٍ. مووي عرد قرز الدقال؛ مكتوب فى الحكمة: ليكن وججكك بثرطاً تكن أَحَبٌ إلى الناس ممن 
يُغطيهم القطاءأى مُتبسّطأً منطلقاً. قال: و بشط و بُشط بمعنى مبسوطتين. و الايساطً: ترك الاختشام. و يقال: بترطتٌ من فلان فانبشطء 
قال: و الأشبه فى قوله بل بداه بُبطان :01 أن تكون الباء مفتوحة حملا على باقى الصفات كالرخمن و العَضّبانء فأما بالضم ففى 
المصادر كالعْفْرانِ و الرّضوانء و قال الزمخشرى: يدا الله بُشطان» تثنية ب مثل رَوْضه أَنٍْ ثم يخفف فيقال بط كأذٌنِ و أذن. وفى 
قراءة عبد اللّه: بل يداه بُسِطانء مجعل بَشط اليد كنايةً عن اليجود و تمثيلّاه ولا يد ثم و لا بَسْط تعالى الله و تقدس عن ذلكك. و إنه 
له مسي لم ل ا لس سير 
يشطهاأى يلاق بشها لأن الإنسان إذا سُرٌ انبسط وجهّه و استبشر وق الحديث: لا قط 
(. قوله أبل يداه بسطان] مق هاج الك سرو روف لاسن وري ال رد نمطا قبا يريو اللي 
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راع ويك البساط الكلبأى لا تفْرَضُهِما على الأرض فى الصلاة. و الالبساطً: مصدر انبسط لا بَسط فحمله عليه. و التبيةيط: جنْس من 
العَرُوض سمى به لالبساط أسبابة» قال أبو إسنحق: ابسطت فيه الأسباب قصان أؤله مستفعلن فيه سببان متضلان فى أؤله. و بسط فلان 
دان كسويفيظة إل كددية نوو ا كسدراه مدرو فى التنزيل العزيز: لين بَِطت إِلَىَ يدك لِتَفتنِى. و أذن 
بَشْطاء: عريضةٌ عَظيمةُ. و انبسط النهار و غيره: امتدٌ و طال. ار الصو رلا" : فوقع بيطا متداٍكأأى انبسط فى الأرض و 
اتسع و المُتدارك المتتابع. و البترطة: الفضيلة. و فى التنزيل العزيز قال: إن اله ام طفاة عليكمْ وَ لاد بَدِطَه فى العم وَ الجشم؛ و 
قرئ: : بط طةٌ؛ قال الزجاج: أعلمهم أن الله اصطفاه عليهم و زاده بسطة فى العلم و الجسم فأعلمَ آن العلم الذى به يجب أن يقع الاختياز 
لا- الال و أعلم أن الزيادة فى الجبع امنا يَهِيبٌ ١١‏ العَذُوٌ. و الب طةٌ: الزيافة و التق ل بالصاد: لغهُ فى البش طة. والبقطة: العفو 
فلان بيط الجهم و الباع. وار لوقي حترنة الجسم ص مَرِهْلته و طَيِبِهُ يَشْطةٌ كذلك. و البشط و البغط: الناقةٌ المَحَلَاةٌ على أولادها 
المتروكة معها لا تمنع منهاء و الجمع أساط و بُساط؛ الأخيرة من الجبع العزيرهبواححي ابن الأعرابى فى جمعها بط و أنشد للمرار: 
ابيع بنط ميات رواج كما بت فى ليله م حائلٍ و قيل: ابش هنا اسه على أولادها لا تنقبض عنها؛ قال ابن سيدة: و 
مو عدا كرد ورراج: مُوْجعةٌ على أولادها و نْب عليها و تتزع إليها كأنه توهم طرح الزائد و لو أن تم لقال مَراجِعٌ. و متثمات: معها 
وار و ابن مخاض كأنها ولدت اثنين اثنين من كثرة نثلها. وري عن عيض المجله ريسم : اه كت ارقا كلبه اقل الوق 
بنى عُلئِمء كتاباً فيه: عليهم فى الهَمُولة الوَاعِيةُ البساطٍ الظَوارٍ فى كل نحمسين من الإبل ناقةٌ غيرٌ ذات عَوارِ؛ البساط» يروى بالفتح و 
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الضم و الكسرء و الهَمُولة: الإبل الراعيةٌ» و الحمولة: التى يُخمل عليها. و البساطً: جمع بشطء و هى الناقة التى تركت و ولدّها لا يمت 
منها ولا تعطف على غيره؛ و هى عند العرب بشط و بوط و جمع بشط بساطه و جمع بوط بط هكذا سمع من العرب؛ و قال أبو 
النجم: َدُْعٌ عنها البجوع كل م دقع تحمسون بثرطاً فى ححلايا َدْبَع البساط» بالفتح و الكسر و الضم؛ و قال الأزهرى: هو بالكسر جمع 
بشط» و بشط بمعنى مبسوطة كالطحن و القِطفٍ أى بُدطْتُ على أولادهاء و بالضم جمع بشطٍ كظثر و وار و كذلك قال الجوهرى؛ 
ما بالفتح فهو الأرض الواسعة» فإن صحت الرواية فيكون المعنى فى الهمولة التى ترعى الأرض الواسعةء و حينئذ تكون الطاء منصوبة 
على المفعول؛ و القوار: جمع ظثر و هى التى ُؤضع. وقد أبيةطت أى تركت مع ولدها. كال أبو تلصوو بَسُوط فُعُول بمعنى مَفْعَولٍ 
كما يقال حَلُوبٌ و رَكُوبٌ للتى تُحْلْبُ و يكب و بشط بمعنى متسوطة كالطخن بمعنى المَطحون» 

.١(‏ قوله [يهيب] من باب ضرب لَغهُ فى يهابه كما فى المصباح. 
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و القَطفٍ بمعنى المَقْطوفٍ. و عَمَبِهُ بابتطةٌ: بينها و بين الماء ليلتان» قال ابن السكيت: سِرّنا عَقبِةٌ جواداً و عقبةٌ باسطةً و عقبة حججوناً أى 
عدطتر ل ل ور ا من الأقُناب ضد المَفُروق. و 
يقاك أبفا! قت قنَت م تبسوط و الجمع تبايةيط كما يُجمع المَفْرُوق مفاريق. اميا بعيد من الكل و هو دون المُطلب. و يُسَيِطةٌ: اسم 
توضيم كل تكن هد ة؛ قال: ا ريط التى التى أَنْذَرَنيكِ فى المَقِيل صُحخْبتى قال ابن سيدة: أراد يا بُيْطةُ فم على لغة من 
قال يا حار و لو أراد لغهُ من قال يا حارٌ لقال يا بيط لكن الشاعر اختار الترخيم على لغهُ من قال يا حارء ليعلم أنه أراد يا بسيطةٌ و لو 
قال يا بُسِيِط لجاز أن يُظن أنه بلد يسمى بَسيطاً غير مصكْرء فاحتاج إليه فحقّره و أن يظن أن اسم هذا المكان بُسريط» فأزال اللبس 
بالتركيع على لعةامو قال بسار فالكنى أطخ بز أذيم. ابن بيرق تقيطة اسم موضم وما سلكه الفاح إلى يت الله. ولا تله الألين 
و اللام. و البَسيطةٌ »»١«‏ و هو غير هذا الموضع: بين الكوفة و مكة؛ قال ابن برى: و قول الراجز: إنّككِ يا بسيطةٌ التى التى أنْذَرَنكِ فى 
الطريقٍ إِخُوتى قال: يحتمل الموضعين 


بصط؛ ج/ا» ص: "2١‏ 


الخرظة بالصاد: لغةٌ فى الشدطة. و قرئ: و زاده 00 بالصاد و السين» و أصل صاده سين قلبت مع الطاء قاد لقرب 


بطط؛ ج/ا١»‏ ص: 72١‏ 


:بط اجرج و خيره يبط با و يمه إذا شه و البطة: الينع. و بتططتٌ القوحة: شَّقَفْتها. وفى الحديث: أنه دخل على رجلٍ به ورم 
فما بح حتى بُيط؛ التطأ: شق الدّمل و الحراج و نحوهما. و البطَدةُ ده ماود ا إل النازر ره و صديك مي بعد 
العزيز: أنه أتى بَطدةٌ فيها زيت فصبه فى التد راج؛ البطة: الثئة بنشة اهل مك ةالأنها تعمل غنى :سكل اكه من الحيوان. و البط: الاوز 
والطقطة قال بط أنتى و بطَةٌ ذكر الذكر و الأنثى فى ذلكك سواءء أعجمى معزب» و هو عند العرب الور صعارُه و كباره جميعاً؛ 
قال ابن جنى: سميت بذلكك حكاية لأصواتها. و زيدٌ بَطلة: لقب. قال سيبويه: إذا لقت مفرداً بمفرد أضفته إلى اللقّبِء و ذلك قولكك 

هذا قدِسُ بهد جعلت بطة معرفة لأنكك أردت المعرفة التى أردتها إذا قلت هذا سعيد فلو نونت بطةً صار سعيد نكرة و معرفة 
بالمضاف إليهء فيصير بط هاهنا كأنه كان معرفة قبل ذلكك ثم أضيف إليه. و قالوا: هذا عبد الله بطةٌ يا فتى» فجعلوا بطة تابعاً للمضاف 
الأوّل؛ قال سيبويه: فإذا لقبت مضافاً بمفرد جرى أأحدهما على الآخر كالوصفء و ذلك قولكك هذا عبد الله بطة يا فتى. و البط: من 
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طبر لمان لو اكد علقي لبنيةه الا [لدامقيق إسانقي إزانعة السين :"تقول هده يطل لكر و الاك حعيها ا ععياية ووعاتعة 2 


اللططة :صرت البطه 
00 ااهإرائسية إلغا لحل حي جاح ابره 17 ترام الحيدولة 0 يقال نا 


ل انال تسح فا سلطا راوع ار اا ابن 
الأعرابى: البَطط الأعاجيبٌء و البٍططّ الأجوا, و البطط الكذِبُء و البطط الححمْقّى. و النطيط: رأس الَف عِراقدة» و قال كراع: البطيط 
عند العامة خف مقطوج» قد بغر ساق) وقول الأعرابية: إِنَ جرى لان ُطائط» كأئَرٍ الظبي بتجنْب الغائط 3 قال ابن سيدة: أرق 


بطائطاً إتباعاً لُحطائط, قال: وهذاالبيت أنشده ابن جنى فى الإقُواءء و لو سكن فقال بطائط و تكب الإقواء لكان 0 ول ل 
معروف؛ قال: لم أ رَ كاليؤم؛ ولا مُذْ قط أطْوَلَ من ليل بتر بط أبيت بين خلّتى مُشْتط من البٌوض و من التخَطى 


بعط؛ جلا ص: 767 


: البغط و الإبْعاط: الكو فى اليجهلٍ و الأثر القيح. و أْقط الرجلٌ فى كلامه إذا لم يزه على وجهه؛ قال رؤبة: و قلت أفوالَ امي لم 
تنعط : عرض عن الناس و لا تحط و أَبْط فى الصَؤم: تَباعِدَ و تَجاورَ القَدْرَ؛ قال ابن برى شاهِدٌه قول حسّان: وكا أراعط اقطراةة 
َوَ انهم م وا لما َجهُوا إذً بسلام و كذلكك طترح فى السَْمِ و أَّطّ فبهه قال ابن الأعرابى: و كذلكك المغْبيُ و المع و الصُنْعُوتٌ. و 
لزانو الاركو اللزرك لاقي كرو وسافير وياد لكات الأشاة نا لبس فى توق انقدداين الأعر اي : ناج يُعنهِنّ بالإعاط» إذا 
اشتدى اوذن بالقياط وروا تعليا 4 يَعْنِيهنٌ بالوئعاط. 0 روانم و الإبتعاط: الإبعادٌ» قال: :و مثى أعرابى فى صلح بين قوم 
عت انيت ا أنه قال: 0 5001 يريدون: ل 
قر ارق فط القاة ومخطها و ذقطها 

(1). قوله [الملونة العنونا] عكذا هو فى الأصل. (7). قوله [الغائط] هو بالأصل هناء و فيما سيأتى فى مادةٌ حطط بالغين المعجمة: و 
الذى فى شرح القاموس هنا بالحاء المهملة. 
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وبتغيا و ذغطيا إذا كنيديا الخط و البغطة الاسث: 


بعنط؛ جلا ص: 797 


: التغّط و البغقوط: ُْرَةُ الوادى و خير موضع فيه. و البَقّط: الاهشْبٌ و قد تثقل الطاء فى هذه الأخيرة. كاله لق تقو ماده 
بالصّلة الأرض يعنى اشرئّهء قال: و هى اشتّه و جلّدة ضيه و مذاكيزه . ويقال: اك اد د كله لا كر 
هو ابن ها كما يقال: هو ابن بَثْودَتها. وفى حديث معاوية: قيل له أخبرنا عن تُسبكك فى ريش فقال: أنا ابن يُعقطهاء البعقط: سءَةٌ 


الوادى» يريد أنه وايطة ريك و هن شوو بطاحها. 
بعقط؛ جلا ص: 739 


: البتغقوط: القصير فى بعض اللغات. و اليُغقوطة: دَخْرُوجِة الجَعَل. ابن برى: البُتغقوطة ضرب من الطير. و رجل يُعقوط و يُلقوط: قصير» 
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قال: و قال بعضهم ليس البلقوط بثبت 
بقط؛ ج لا ص: 30ر7 


: فى الأرض بَقْطَ من بَقْل و عُشْبٍ أى ود مؤعى. يقال: أَمت. ينا فى بُقْطك مُغْيْدِبةُ أى فى رُفْعةْ من كلاء و قيل: البق جمعه بُقوط» و هو 
ما ليس بمجتمع فى موضع ولا منه ضَيِعة كاملة» و إنما هو شىء متفرق فى الناحية بعد الناحية. و العرب تقول: مررت بهم بق قط 
إككان كتير نا بنط ريا ارا يعوا قى الأبضي بنطا بقكا عوطلةرلبن ومنسكي لماي أن قو جلي تيم الاين 
ربيعة أى فِزْقة أو ة قط و هم بق فى الأأرض أى متفرقون؛ قال مالكك بن نويرة: رأث تميماً قد أضاعَتُ أمورهاء فهم بق فى 
الأوضء قرت طوائث فأقاايئو م خد فالكط حاذهاء قباباكٌ منهم عالت فالمزالث أى منتد رون تفرقوك: أبو تراب عن يعض بش سل : 
تَدَفطه تذَفطاً و يَقَطتّهِ تبقطاً إذا أخذته قلا قليلًا. أبو سعيد عن بعض بنى سليم: تقلت الخر و تم مَطنُه و تَذَقطتّه إذا أخذته شيئاً بعد 
شىء. وي الأض: فزق منها. قال شمر: ووى بعض الرواة فى حديث عائشة» رضى الله عنها فو الل م اختلفوا فى ُقٍ إلا طار أبى 
بظها؛ قال: و البقْطةٌ القع من بقاع الأ.رضء تقول: ما اختلفوا فى بُقَعَةُ من البقاع» و يقع قول عائشة على البَقْطةْ من الناس و على 
البقطة من الأرفن و اققطة من الناس: الفِْةُ قال: و يمكن أن تكون البُقطة فى الحديث الفرقة من الناسء و يقال إنها النقطةء بالنون» 
وساف وكرها وطاق ه: فرقه. ابن الأعرابى: الب الجمع, و البق التفرقةٌ. و : فى المثل: َقطِيه بطيِكك؛ يقال ذلكك للرجل يؤمر 
باحكام العَتوليٍ بعلمه و معرفته و أصله أن رجلا أتى هَوَى له فى بيتها فأخذه بطنه فقَضى حاجته فقالت له: ولك ما صَتَعت؟ فقال: 
بَقْطيه بك أى فِرٌقيه برق لا بُفْطَنٌ له و كان الرجل أ + حْمَقَّء و الطب الرّفْق. اللحيانى: بَقَطَ مَتاءَه إذا فرّقه. التهذيب: الَقَاطُ تفل 
اليد و قِشْرٌه؛ قال الشاعر يصف القَانِصٌ و كلاه و مَطعَمَه من الهبيد إذا لم ينل صيداً: إذا لم يَنلْ مِنْهُنْ شيئاً فقَضْرٌه لدى حِفْشْه من 
القبيلء ريم 

لسان العرجباج 0 ص: 785 

ترى ْله البقَاط مُلْقّى كانه حَرانِيقُ نخلء يغتلين» مجثوم و البقْط: أن تُعطى الجن على الثثِ أو الوبع. و البقط: ما سقّط من التمر إذا 
لع لله لبه و الِب النْجلٌ بلا أسنان. وروى شمر بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يصلح بق الجنان.قال شمر: 
سمعت أبا محمد يروى عن ابن ع المظتر أنداقال: البقط أن تُعطى الجنانَ على الثلث أو الربع. و بَقَطَ البيت: قماشه. دعر دقن 
الجبل واوا نط و تقققة فى الجل :إذ| ضكة. وى حدوف ضارا رقتواف ا المعلية اميل على شيك لكر كن كنا زالرا قنطرة أ 
تعاؤؤت إلى الجبال مصرقيه. والبقْطُ: التفرقةً. 


بلط؛ ج/اء ص: 786 


: البلاط: الأرضء و قيل: الأرض المثِمَويةٌ الملْساءء و منه يقال بالّطناهم أى نارّلْناهم بالأرش يو قال وقية رر أعوق غويت اانا 
عليه َْقاهنَ بالبلاط و البلاط» بالفتح: الحجارة المَفْرُوسْةٌ فى الدَّارٍ و غيرها؛ قال الشاعر: هذا مَقامِى لَك حتى تَنْضَ حى ريا و تجتازى 
قط الأبطح و أنشد ابن برى لأسبى دواد الإيادى: و لقدُ كان ذا كتائت ضر و بلاط يُشادٌ بالآجَرُونِ [بالآجِرُونٍ و يقال: ده 
ناكة اعساو وتان بَلَطْتٌ الدار فهى متلوطة إذا فر شَمّها بآجرٌ أو حجارة. 2 أرقي 11 بالسيارة لاحك طب لطها 
يلها بلطاو بَلْطها: سََّاهاء و بلط الحائط ولط كول و بَلاطٌ الأرض: وجهّهاء وقيل: الي يقال: لَرِمَ فلان 
تلاط الأرض؛ و قول الراجز: فبات» و هو ثابثٌ الرّباطِء بمُنْحَنى الهائلٍ و البَلاطٍ يعنى المشِتَوىَ من الأرض ؛ قال: فبات يعنى الثوّرَ و هو 


ثابت الرّباط أى ثابت الفينه ستضض الهاقا يعت ها الكت نمق الوهل الهائل» و هو ما تناثر منه. و البلاط: المشرتوى. و الْبلْط: تَطبينٌ 
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اند و هى السطح إذا كان لها سُِمَيِط و هو الحائط الصغير. أبو حنيفة الدَينوَرِئَ: البلاطً وجه الأرض؛ و منه قيل: بالَطَنى فلان إذا 
ترككك أو فز منكك فذهب فى الأرض؛ او منه قولهم: جالتدوا و الوا أى إذا لقيتم عدُوٌكم فالرمُوا الأرضء قال: و هذا خلاتٌ الأول 
لأن الأول ذهب فى الأرض و هذا لزم ا 7 ين إلى َس البلاط» كأئما براه الحشايا فى ذوات 
الرّخَارِفٍ و أَبطَ المطرٌ الأأرض: أصاب بَلاطّهاء و هو أن لا ترى على متنها تراباً و لا غبارً؛ قال رؤبة: يأوى إلى بلاط بَؤْفٍ مل و 
البلاليط: الأرشوة لسع دح لكك فال لسرا : ولا يعرف لها واحد. و أَثلطَ الرجل و أَبلْطً: َِقّ بالأرض. و بلط 

لسان العرب» ج/. ص: 528 

فهو مُبلطء على ما لم يُسَمْ فاعله: اقثر وذمويياله و لط نير تل إذااقل كالة قال أبو الهيثم: أَبلْط إذا أفأس فلزق بالبلاط؛ قال 
مرو القيس: تَرَلْتُ على عَمْرو بن دَرْماءً بُلْطدَ فيا كز ما جار و يا كزم ما مَحَل أراد فيا كرم جار على التعجب. قال: و اختلف الناس 
فى بُلْطُ فقال بعضهم: يريد به حللت على عمرو بن دَرْماءَ بُلطة أى ُوْههُ و دهراًء و قال آخرون: بلطة أراد داره أنها مُبَلّطةٌ مفروشة 
الجمازة ورشاونيا يادو نال يحيو انه أن تاياور ولب يشيهم: رطا نري فو جين تلن ا 0 
بعضهم: ده ضيه يعقياه قال أب عمرية لله تشاق التهذيب: و بُلطةُ اسم دار؛ قال إمرؤٌ القيس: وكنتٌ إذا ما خَفْتُ يَؤْماً ظلامةً فإنَّ 
لها آغباً بلط زَثْمَرَا و زَيْمَرٌ: اسم موضع. وفى حديث جابرٍ: عقلت الجملّ فى ناحيةٌ البلاط؛ قال: الوط تيور الحيها ب رن 1 
الأأرض ثم سمى المكان بلاطا اع و هو موضع معروف بالمديدة تكرر ذكره فى الحديث. و أَبلّطهم اللَضّ إبلاما: لم يدح لهم 
شيئً؛ عن اللحيانى. و بالَطَ فى أموره: بالغ. و بالط السَابحُ: اجتهد. و البلط: الميجَانٌ و المُتَحَرّمُونَ من الصّوقيَةُ. الفراء: أَبْلَطَبى فلان إثلاطاً 
و اشتجائن «" إخجاء إذا ليح علي فى الشّؤال حتى يُترمك و يُملّكك. و المبالّطةٌ: المُجامر ده يقال: ل قالطه أى جاحذه. وفللان 
مُبالِط لكك أى مُجتهددٌ 0 ص لاح شأنك؛ و أنشد: فهو لَهنَ حابل و فارطء إِنْ وَرَدتْ و مادِرٌ و لائط لحؤضة هاء و مات مُباِط و يقال: 
الوا بالسيوف إذا تجاُوا بها على أرجلهم» و لا يقال توا إذا كانوا ُكباً. و لل و التبالطدٌ: المجالدة بالسيوف. و الى 
فلان: فيّ منى. . والبلط: الَارُونَ من العسكر. و بَلْطَ الرجلٌ تبليطاً إذا أغيا فى المَشْى مثل بَلح. و التّتليط عراقيِةُ و هو أن يُضرب فوح أذن 
الإنسان بطر ترابته. و بَلْطَ أذنه تيليطاً: ضربها بطرف سبابته ضرباً يوجعه. و البلْط و البلْطَ: المخُراطٌ» و هو الحديدة التى يَحْرْطٌ بها 
الغقاطه قوزيةقال ةو اللط تر كبو الكرفارى اللرط: قمر ادير يؤكل و يدبع بَقِشْره. و البلاط: اسم موضع؛ قال: لو لا رَجَاؤّْك ما 
زُؤنا التلاط» و لا كان البلاط لَنا أهلّاء ولا وَطَنا 


بلقط؛ جلا» ص: 758 

#الكتوط#القصيرو قال أبن كويد لس قدت 

بلنط؛ ج/ا» ص: 7288 

: الليث: البلنْط شىة يشبه الوّخامَ إلا أنَّ الرخام أهش منه و أرخى؛ قال عمرو بن كلثوم: و ساربن بَلنْطٍ أو رُخام, يَرِنَ شاش عَلْيهِما 
رَنينا 

(). قوله [و أخجانى] فى شرح القاموس بفاء بدل الخاء المعجمة. 
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بنط؛ جلا ص: 78 
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: الأزهرى: أما بنط فهو مهمل فإذا فصل بين الباء و النون بياء كان مستعملًاء يقول أهل اليمن للنْمَاجِ انط و على وزنه ليطن و هو 


مذ كور فى موضعه. 
بهط؛ جل ص: 788 


لتيل كلنات ندر وى ]الاذا يطبق باللرى .و لتر تخاضة يالامانى اماف اورت الها ثالث رهطا ماني كانه اهرك بذ لكك 
إلى الطائفة منه» كما قالوا لََنةٌ و عدلَةٌ و قيل: البَهَطَهُ ضرب من الطعام أَرُز و ما و هو معرب و بالفارسية بتا؛ و ينشد: تَفَفَأْتْ طَحْماً 
كما الإِوَرَ من أكلها النبطابالاً زر و انفده الأؤهض نمم نينا الأَوْرٌ بالبوعاً كال اق ورعاتو مكلةقرل أبن اليسنى: ناما لوط و 
عد كرفا راك .مها كله الشتو فاق بح نا دهت ! امعد توك تبناى ها الى وتهكاتي يستكي رانعية قال الأز شرق او انم 
امنيا بالتطاد لشيرهه بو .الله أعلم. 


بوط؛ ج لا ص: 78 

: البوطةٌ: التى ييُذيب فيها الصائعٌ و نحوه من الصّنَاع. اق الأغراي عباط العمل و إذا دل بعد بعد عِزّ أو إذا افتقر بعد غِنّى. 
فصل التاء المثناة؛ ج /ا؛ ص: عم" 

تحط؛ جلا ص: 788 


: الأزهرى قال: تحوطٌ اسم القَحْطِ؛ و منه قول أَوْس بن حجر: الحافِظ الناس [الناس فى تَيحوطء إذا لم يُؤسِلُوا تحت عائذٍ ربعا قال: كأنَّ 
التاء فى تحوط تاء فعل مضارع ثم جعل اسماً معرفة للسنة» و لا يُجْرَىء ذكرها فى باب الحاء و الطاء و التاء. 


فصل الثاء المثلثة؛ ج/ا ص: ع7 
تأط؛ جلا ص: 788 


النَطةٌ: دراه لج وكيا عير صاحب العين. والَأطةٌ: الحفأةٌ. وفى المثل: 5 يضرب للرجل شد موه و محققه لأن 
التأطة إذا نا العاء ازذادك ساد ووطوية وقيل للدي ُفْرِط فى المُحفق تأطة ةدك بماء» و جمعها َأْطّ؛ِ قال ع يذكر حمامة 
نوح؛ على نبينا محمد و عليه الصلاة و السلام: فكالؤنةه يفك ما وت كفيةة بقطز, عليه الأطبوالطيق الكباكوهل؛ التأطّ و الَأَطةٌ الطين» 
جما تان ارط الكدة قال امه أرقا َع اماق و المغارب» يتف أثرباب أَْرٍ من حكيم مُرشِدٍ فأتَى مَغِيتٍ الشفس عند مآيهاء 
فى عَئِنِ ذى خُلْبٍ و تأَطٍ حزم حد 0١١‏ و أورد الأزهرى هذا البيت مستشهداً به على الثأطة الحمأة فقال: و أنشد شمر ليبْع؛ و كذلكك 
أووذة ابن يريو قال: سه ام هات و الخُلب الطين بكلا-مهم, قال الأزهرى: وهذا فى شعر ثبع المروى عن ابن 
بي ا دَوَيَةُ كُ لَصَاعَةٌ. 

.)١(‏ قوله [فأ تى إلخ] تقدم للمؤلف فى ماده حرمد: فرأى مغيب الشمس عند مسائها 
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و الثأطاء: الحمقاء» مشتقٌ من الثأطة. و ما هو بابن تأطاء و ثأطاء و تأطانٌ و ثأطانَ أى بابن أمة. و يكنى به عن الحمق. 
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ثبط؛ جلا ص: /281؟ 


- 


#اللبيتك: قطاعن اله تشِيطاً إذا شعَلّه عنه. وذ ف القويل العدد: 1 ال لاع كتطه؛ قال أبو إسحق: الخييط رمكك 
الإنمانا عن الشيء رفك أن كن الله أن خسوا متك عر همعن الخروجر و دعن الذئه لطا و تله ينه و ندر و قله عن 
الأب فكو سادق تفهيو الله المرَض إذا لم يكد يُفارقه. و تَبَطتٌ الرجل تَطاً: حبثر ته بالتخفيف. وفى الحديث: كانت سَوْدَةٌ 
امرأةً تَبطدٌأَى ثقيلة بَطِيئةٌ من لط و هو التغويقٌ و الشَّغْلُّ عن المُراد؛ و قول لبيد: و هم العَيديرةٌ إن يعبط حايتد معناه إِنْ بحت عن 
قغايها» بذلكك فيه ارح الأعران بو فى يعض اللفاشه عيطت هن الاق وارسك و اليس يكبت 


فرط؛ جلا ص: /1؟ 


: الوط مثل التَّلْطِ: لغة أو لَبْغةً. الجوهرى: لط أيضاً شىء تستعمله الأساكفةٌ وهو بالفارسية شر بيس؛ ذكره النضر بن شميل و لم 
بعرفه أبو الغوث. و النَْئةُ بالكسر: الرجل الْأَخْمقٌ و العبيسوقال: واليحةة زاندة و مله تشبطه أوطاة رق هليه وهات قال واليس 
بغت قال الأرهرى: الأديافة بالهموبك الطاب الربجل القل الى إن مانت الهمزة أصئلية فالكلمة رباعية وبإن لم تكن أضلية فهى 
ثلاثيةء قال: و الغْؤْقِي مثله. ٌ 


فرعط؛ جل ص: /1م7 
: لوعُطة: التحسا الرَقِيقُ. الأزهرى: التَعْططٌ حساً رقيق طبخ باللبن. 
ثرمط؛ جلا ص: /1م7 


ال ل ا 0 0 00 سكيييل 
والامرلماط: اطمكر از الشقاء ا لت ل ل ا لووط الرجل العظيع ل 
الكثير الأكل. 


ثرنط؛ ج/اء ص: /اع7 
: قال الأزهرى: قرأت بخط أبى الهيثم لابن بزرج: انْوَنْطَأ أى حَمَقٌ. 
نطط؛ ج/ء ص: لاع" 


#زسال قط تقبل النظى تيارو الطنو الالطوالكؤم فو رسل الطاون قلط من قوم دور قل هو القايل شمن اللخيةو قي #غر 
الخفيف اللحية من العارِضّ ين و قيل: هو أيضاً القليل شعر الحاجتئن» و رجل نط الحاجبين و امرأة تا الحاجبين» و لا يستغنى عن 
اند سبيت ان الأغرانيئ لالد الرقيق الحاجبين: قال: و الْتططّ و الرّطْطْ الكواسِدج. التهذيب: و امرأة قَطَةٌ الحاجبين لا يستغنى فيه 
عن ذكر الحاجبين؛ قال الشاعر: و ما من هواىّ و لا شِيمتى عَرَكرَكةٌ ذات لحم زِيَمْ 
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ولا أَلَقَى تَطَُ الحاجبين, مُخرَفةٌ السَاقِء طَمَأَى القَدَمْ قوله مُخرفة أى مَهْرُولة. ويجل نَطَ بالفتح» من قوم نطَانٍ و نطَطةٍ وطاوين 
النطُوطدٍ و النطاطدء و هو الكوسج. قال ابن دريد: لا يقال فى الخفيف شعر اللحية أن و إن كانت العامة قد ُولِعتُ بهء إنما يقال 57 
و أنشد لأبى النجم: كلخد الشييخ اليمانى الت و حكى ابن برى عن الجواليقى قال: رجل تَطَ لاغيرء و أنكر نط و أورد بيت أبى 
النجم أيضاًء قال: و صواب إنشاده كهامة الشيخ. وفى حديث عثمان: و جىة بعامر بن عبد قيس فرآه أَشْعَى تَطَّوفى حديث أبى رُهم: 
سأله النبى» صِلَى الل عليه و سلّم؛ بعمو فنا عن عار فقان: ما فعل التقرْ احفر اللّطاطَ؟ هو جمع نط و هو الكؤسرج الذى عَرِىَ 
وجهّه من الشعر إِلَّا طاقاتٍ فى أسفل حتّكه. وروى هذا الحديث: ما فعل الحمر النّطانطً؟ جمع نَطْناطٍ و هو الطويل. قال أبو حاتم: قال 
أبو زيد مرة رجل أَنَط فقلت له: تقول أَنطُ؟ قال: سمعتهاء و جمع الت أَنْطاطُ؛ عن كراع و الكثير نط و تُطَانّ و بُطاطٌ و بْططةٌ؛ و قد 
قط يدبويت لطن و قطاطة و تقرط قير الوط #فال ابن دريده المسد واللقط و الاننم اللطاظة و اللطرظة. قال ابن سبدو 


لعمرى إنه فرق حسن. و امرأة نّطاء لا إِسْبَ لها يعنى شغرةً رَكبها. و الثطاء: دُوَبْبَهُ تَْسَعٌ الناس» قيل هى العنكبوت. 
نعط؛ جلا ص: 78/4 


: التّعيط: : دُقَاقَ رَمْل يال تنقله الريح. و اللّصط:ٍ اللحم المتخير و قد نط تعطأء و كذلكك الجلد إذا أَتَنَ و تقطّم؛ قال الأزهرى: أنشدنى 
ا ال سا سي لالد وار بلسي تل جو و اللغط مساو ركه لعل 
اللحمٌ أى أنتنء و كذ لكك الماء؛ قال الراجز: و مَنْهَلٍ على عَشَاضٍ [غِشَّاشٍ و قَلَطْ غَرِيْتُ منه بين كزه 0 وال اح سمي إذا مَذِرَت 
ا ا ل ا 0 


الملذ :8 


نفلط؛ جلا ص: 78/4 


: الْط: هو سأ الفِيلٍ و نحوه من كل شىء إذا كان رقيقاً. و تلط الَْدُ و البعيرٌ و الصبئٌ بلط تَْط: سرح سحا رقيقاء و قيل إذا ألقاء 
سهْلًا رقيقاً» و فى الصحاح: إذا ألقى بَعره رقيقاً. و يقال للإنسان إذا رق نوه هو يتا تلطا. وف الحديةة التو 
لطت التَلْ: الرقيق من الرجيع. قال ابن الأثير: و أكثر ما يقال للإبل و البقر و الفيَلهُ. وفى حديث على؛ كرم الله وجهه: كانوا يتَِرُون 
بعر و أنتم طون َلطأَى كانوا يتغوّطون يابساً كالبعر لأنهم كانوا 

لسان العرب» ج/. ص: 528 

قليلى الأكل و المآكل و أَنتم تثلطون رقيقاً و هو إشارة إلى كثرة المآكل و تتوّعِها. و يقال: تَلَطْته تلط إذا رميئه بالتْطِ و لطَحْتَه به؛ قال 
جرير: يا تَلْطَ حامضة تَرْبَمَ ماسطأء مِنْ واسطه و تَربََ القلّاما 


ثلمط؛ ج/ا» ص: 184 
«اللعظة الاسو هاف وطين للمطء 
ثمط؛ جلا ص: 189 


اللّمْط: الطين الرقيق أو العجين إذا ارد ازور 
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نفنط؛ جلا ص: 7894 


:الليث: الت روج الكماة من الأرض و النباتُ إذا صق الأرضٌ و ظهرء قال: وفى الحديث كانت الأرض َمِيدُ فوقٌ الماء قتنطها الله 


بالجبال فصارت لها أَؤْتادً؛ ابن الأ.عرابى : الث الشَّقِّ و الَقْطَ التثقيل؛ و منهخبر كعب: إن الله تعالى لما مد الأرضٌ مادث فََطَها 
بالجبالأى شقّها فصارت كالأْتادٍ لهاء و ها بالآكام فصارت كالمُثَْلاتِ لهاء قال أَبو منصور: فرق ابن الأعرابى بين اط و التطء 
فجعل اللَنْطَ َف و جعل الَنْطَ ِنَْالّه قال: وعباك اد رياف الفايلة اذى فيان أم دخيلان؛ قال ابن الأثير: و ما جاء إلا فى 
حديث كعبء قال: و يروى بالباء بدل النون من التبيط» و هو التعويق. 


فصل الجيم؛ ج/ا» ص: 7١84‏ 

جحط؛ جلا ص: 189 

جحرط؛ جلاء ص: 7894 

: عجوز جخرط: هرمة. 

جخرط؛ جلاء ص: 7894 

: عجوز جِخُرط: هَرِمةُ؛ قال الشاعر: و الدَّرْدَييِسٌ الجخرط الجَلنْفَعَةُ و يقال: جخرط, بالحاء المهملة. 

جرط؛ ج/2 ص: 7١84‏ 

: قال ابن برى: ابرط المَصْصٌ؛ قال نجاد الخبرى: لَمَا رأَتٌ الرَجُلّ العملّطاء بأكل لحماً بائتاً قد مصطاء أكثر منه الأكل حتى بجرطا 
جلط؛ جلا ص: 789 


وعلط امه تخرله :ذا سلقه و م كلد فرت بخلط ال قلط ]ذا قدت. و الحلسط : الفكاذ بة. القراد علط سمئه أ 
حلط رأسّه يَجلِطه ! و من كلام العرب : يَجلط | ب. و اك ٍ : 
اسكلّه. 


جلحط؛ جلا ص: 1864 


: الجلحطاء: الأرض التى لا شجر فيهاء و قيل: هى الجلحظاء. بالظاء المعجمة؛ و قيل: هى الجلخطاءء بالخاء المعجمة و الطاء غير 
المعجمة» و قيل: هى الحََرّنُ؛ عن السيرافى. 


جلخط؛ جلا ص: 1864 
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: الجلخطاء: الأرض التى لا شجر فيها أو الخّنء لغ فى جلحط. 


جلفط؛ ج/0 ص: 784 
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: التهذيب: الجنّفاط الذى يَسرِدٌَ دُرورَ السفينة الجديدة بالحخيوط و الخِرَّقٍ. يقال: جَلْقَطَه الجلفاط إذا سَوَاه و قَيرَه. قال ابن دريد: هو 
الذى يُجَلْفِط السفن قيدخل بين مسامِير الألواح و حُروزها مُسْاقةٌ الكتّان و يمسَححه بِالزّفْت و القار و فعله الجَلْفَطةُ. 


جلمط؛ جلا ص: 89؟ 

كلياار اهو مدان عرف كان الجوهرى: و الميم زائدة» و الله أعلم. 
فصل الحاء المهملة؛ ج/1؛ ص: 724 
حبيط؛ جلا ص: 7894 


: الوط مشل العرّب: من آثار الججوح. و قد بط عبطا و أخبطه الضربُ. الجوهرى: يقال حبط الجرحٌ عبطأء بالتحريكك, أى عَرِب و 
نكس. 

لسان العرب» ج/اء ص: 77١‏ 

ابن سيدة: و الحوِطّ وجع بأخذ البعير فى بظّنه من كلا بَشٍيَؤبلَ و قد حبعط حبطاء فهو عبط و إبل حباطى و حطةُ و حبطت الإبل 
تخبط قال الجوهرى: ال أن تأكل الماشية فك حتى َف لذلكك بطوئها ولا يخرج عنها ما فيها. و ححبطتٍ الشاة بالكسرء حتبطاً: 
انتفخ بطنها عن أكل الوق وهو الحَمْدَقُوقٌ. الأزهرى: خبط بطّه إذا انتفخ يحبط خبطا فهو حبط. وفى الحديث: و إِنَ مما ينبت 
ليع ما يَقْتلُ حبطاً أو يل و ذلكك الدَّاء الحخباط» قال: و رواه 00 النعحدة عدا لل وير الاقبو اكوقان هريد 
أماقرل التبية صلّى الله عليه و سلّم: و إِنَّ مما ينبت الربيع ما يتل بط أو يلم فإن أبا عبيد فسر التحبط و تركك من تفسير هذا الحديث 
أشياء لا يَستفنى أهل العلم عن مَغرفتهاء فذكرت الحديث على وجهه لأمْسّر منه كل ما يحتاجٌ من تفسيره» فقال وذكر مسنده إلى أبى 

سعيد الخدرى أنه قال: جلس رسول الله صلى الل عليه و سلّم» ؛ على المثْير و جلسنا حوله فقال: إنى أخاف عليكم بَثردى ما بُفْتَحُ 
عليكم من زَّهرةٍ الدنيا و زينتهاء قال: فقال رجل أ و أتى الخيرٌ بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ 
ونواكها انهل غلية نا فاق 7 تيح عنه الرُحضاء و قال: أين هذا السائل؟ و كأنه حيده؛ فقال: إنه لا يأتى الخيرٌ بالشرز» و إِنَّ مما ينبت 
الربيٌ ما يقتل حبطاً أو يُلمَ ا آكلةً الحَضِدَرء فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استَفْلَتْ عينَ الشمس قلْطتْ و بالَتُ ثم رتَعَت» و 
إن هذا المال حَضِدرة محلو و نغم صاحبُ الممشلم هو لمن أغطى المشكينَ و اليتيم و ابن السبيل؛ أو كماقال رسول الله صلَى الله عليه 
و سآّم: و إنه من بأخمذه بغير حقه فهو كالآكل الذى لا يشبع و يكون عليه شهيداً يوم القيامة.قال الأزهرى: و إنما تَقَضَّيِتُ رواية هذا 
الخبر لأسنه إذا : ير اشمَفلقَ معناه» و فيه مثلادن: ضصوّب أحدهما لفط فى جمع الدنيا مع ملع ما جمّع من حقّه و المثل الآخر ضربه 
لمت د فى جفع المال و بِذَلِه فى حفهه فأماقوله: صلَى الله عليه و سلّم: و إِنَّ مما ينبت الربيعٌ ما يقتل حبطأًء فهو مثل التريص و 
مط فى الجفع و المنع» و ذلكك أن الربيع ينبت أخرار العشب التى تَشلَؤليها الماشية فتستكثر منها حتى تنح بطونها و تيك 
كذلكك الذى يجمع الدنيا و َحْرِصٌ عليها و يَشِحّ على ما جمع حتى يمع ذا الحنّ حم منها يلك فى الآخرة بدخول النار و اشتيجاب 
العذاب» و أما مثل المُقتَصِد المحمودفقوله» صلَى اللّه عليه و سلّمء إَِا آكلةً الحَضِرفإنها أكلت حتى إذا امتلأث حََواصِرُها استقبلت عينَ 
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الشمس قتلَطْتُ و بالّتْ ثم رتعت, و ذلكك أن التَضِدَرَ ليس من أخرار البقول التى تستكثر منها الماشية فتٌهْلكه أكلاء و لكنه من الدب 
التى تَدْعاها بعد مَئِج العُشْبٍ و بيه قال: و أكثر ما ريت العرب يجعلون الحََضِرَ ما كان أَخضَّ رَ من اللي الذى لم يصفَرَ و الماشيةٌ 
عند سينا شيعا وال سدكتز مه فلا فخاطً بطوئهااعنهة قال: وقد ذكره طرق فين أنهدن نات الصيط فى قولة: كنات العثر 
يَمْأَدْنَ» إذا أنيْتَ الصيِتٌُ عَسالِيج الحَضِدَ فالحَضَِرٌ من كلا الصيفٍ فى المَّعٍِ و ليس من أحرار بُقولٍ الرّبيع» و النّعُمُ لا تَثِمَوْلُه و لا 
تيل يل هلعن كالة وكات مخ أضا وبق سحانك 

لسان العرب» جا ص: 07( 

أتِينَ قبل الصيفء قال: و أما الحَضارةٌ فهى من البُقول الشَّْويَهُ و ليست من اتنب فضرب النبى» صلَى اللّهِ عليه و سلّمء آكلةً الحَضْرٍ 
مئلًا لمن يَقْتصِد فى أخذ الدنيا و جمعها و لا يُشِرفٌ فى قَمّها 019 و الحرص عليهاء و أنه ينجو من وَبالِها كما نَيتْ آكلةٌ الحَضدرء ألا 
تراه قال: فإنها إذا أصابت من الحَضدر استقبلت عين الشمس قلطت و بالت؟ و إذا ثلطت فقد ذهب حبطهاء و إنما تَخمِطً الماشيةٌ إذا لم 
اقطاول عزو قفد يها بطر اذ وغول الأااكلة تعجر مداه 0ك اكلة النصريو أناقزل الى أصلى اللمطله ولد إن هذا 
السال حَضةرة لو هاهنا الناعمة القضّ 4ه و حت على إعطاء اليسكين و اليتيم منه مع لاوته و رب الناس فيه ليقيه الله تباركك و 
تعالى وبال تثمتها فى دثياه و آخرته. و الحبط: أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلكك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. ابن سيدة: و 
الحبط فى الضّرْع أَهْونٌ الورّم؛ و قيل: الحو الانثتفائح أ ين كان من داء أو غيره. و بط جلدّه ه: وَرم. و يقال: فرس بط القْصَ يِرَى إذا 
كان مُنَْفيحَ الخاصرتين؛ و منه قول الجعدى: ليق النّسا خبيط المَؤْقفنِء يق كالضدع الأشْعْبٍ قال: ولا يقولون حبط الفرسٌ حتى 
بت يقُوه إلى القصِ َِى أو إلى الخاصِرة أو إلى المَؤِْضٍ لأن حبطه انتفالح بطنه. و اخوئطاً الرجل: انتفخ بطنه. و العبَئْطء يهمز ولا يهمز: 
العَليظ القَص ير البطين. قال أبو زيد: المخبئلىء مهموز و غير مهموزء الممئلئ غضَبا و النون و الهمزة و الألف و الباء زَوائدُ للإلحاق» و 
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قيل: الألف للإلحاق بسفرجل. وو نه بالتنوين, و ححنْطاةً و مُخبئط» و قد انيت فإن حَقَّوتَ فأنت بالخيار إن شئت حذفت 
النون و أأبدلت من الألف ياء و قلت حتييطء بكسر الطاء منوثا لآن الألف ليست للتأنيث فيفتح ما قبلها كما نفتح فى تصغير خبلى و 
ُشُرى» و إن بيت النون و حذفت الألف قلت حُتئنطٌ» و كذلكك كل اسم فيه زيادتان للإلحاق فاحذف أَيّتهما شئتء و إن شت بها 
وطق من التحدوف قن الموصيو وان هك ل نزول كرذع فت ف الأزل قزم عفن يديد النادو الطادسكسووة هفلك 
فى الثانى حيط و كذلكك القول فى عَمَنى. و امرأة حَبئْطاةً: قصيرة دَمِيمةٌ تَظيمةٌ البطن. و التعطط :#الفسل و غكما أو بطنة وك 
اللحيانى عن الكسائى: رجل ححبْطى» مقصورء و حِبنْطى» تكبو امون وض رمعا ىتتسل خينا رساي اند لين بر 
للرالجو: إنى إذا أَنَْدْتُ لا أخبنيلى» و لا أَحِبُ كثرة التَمَطى قال و قال فى المهموز: ما لكك تَرْمِى بالحنى إليناء مُختئطئا منتِماً علينا؟ و 
قند ترجم الجوهرى على حَبِظأً. قال ابن برى: و صوابه أن يذكر فى سابوط 1 لبدو راكدة لسع ا مله وقن لاطا عار 
اْبَنْطئٍت» و كل ذلك من الحبّط الذى هو الورَّمٌ؛ و لذلك حكم على نونه و همزته أو يائه أنهما مُلُحقتان له ببناء م مَؤجل. و 
اغنيل اللارث بالارضن: وق العدية: 
(؟). قوله [قمها] أى جمعها كما بهامش الأصل. 
لسان العرب» ج/ا ص: 777 
اج جه مره سحا سيم مسسااي ب ا ل 
ثير: المُخْتنطئٌ» بالهمز و تركه. القتدف القركين القن و 3 مو النيي بع بلي لا اماع إباء. يقالة احبتطات و المتطيقه 
لوي ا مه بغير همزء المتغضّبٌ» و بالهمز المنتفخ. و خبط حبطاً و 
وما غيل قلاف النتسوالكه اعد وى العزين: تأخيط أظالهه الأ زهرى»] ةسل الزعل عطاق السشعيل عي علدو 
ممصي اعطالل أمنااس يذ سوقان وهنو يخناعا يع هوا و حرط نهر عط اعون انرز 
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قال الجوهرى: بطل ثوابه و أحبطه اللّه. و روى الأنزهرى عن أبى زيد أنه حكى عن أعرابى قرأً: فقد حوط عمله» بفتح الباء» و قال: 
يخبط حبوطاًء قال الأزهرىء و لم أسمع هذا لغيره؛ و القراءة: فَقَدْ حبط عَمَلَهُ. وفى الحديث: أخبط الله عملهأى أَبْطَلّه قال ابن الأثير: و 
أغطة عبرو اقالت وهر مخ عرلهم عيطت الذابة عضا بالمدريكف إذا أصابت قزعن طلا وأترطك فق الأكل سق مق اتوت و 
الفط و القيلة ريط ين مارو يو الكت رو شرو بق العو دست الك لكالا فى بتار واعايه وال لعجيل ل رعيك لماي 
نبوا إليهه و قيل: إنما سمى بذلكك لأن بطنه ورم من شىء أكله» و التحبطاتٌ و التحبطاثٌ: أبناؤه على جهة الننسبء و النشية إليهم 
حَبَطِىٌ و هم من تميم؛ و القياس الكسر؛ بكر اك لع در سرويق حور اكتزين عبروو احادد ور عمرو و ارد بن 
مالكك بن عمرو. و قال ابن الأعرابى: و لقى دغل رجلا فقال له: ممن أنت؟ قال: من بنى عمرو بن تميمء قال: إنما عمرو عُقَابٌ جائمة 
فالحبطات ُنُمْهاء و القلّيبُ رأسهادو أمية القع جناحاهاء و العَدْبِرُ جِنُونّها و جَتوتّهاء و مازن مِخْلبَهاء و كغب ذنبهاء يعنى بالجثوة 
قاور ابو كرف الليث الحبطاتُ حي من بنى تميم منهم المِسْوَرٌ بن عباد الحمعليُ؛ ؛ يقال: فلان الحبطىء قال: و إذا نسبوا إلى 
الحَبطٍ قالوا حَبَطِيٌ» و إلى مَرلِمةٌ سَِلَمِىَ و إلى شَّقِرة شَقَرٌه و ذلكك أَنهم كرهوا كثرة الكسرات ففتحوا؛ قال الأزهرى: و لا أرى بط 
التهمل و بُطلادنه مأخوذاً إلا من حبط البطن لأن صاحب البطن يَهْلِككه و كذلكك عمل المنافق يَحتط» غير أنهم سكنوا الباء من قولهم 
قيق حول ل ل حبار ترك عاارن قي باه وكيوا لكك 21 ثبت لنا؛ عن ابن ن السكيت و غيره. و يقال: حبط دم القتيل 
يخبط حئطاً إذا هدر و حبِطت البئر حئطاً إذا ذهب ماؤّها. و قال أبو عمرو: الإخباطٌ أن تُذْهِبٍ ماء الرَكيةُ فلا يعود كما كان. 


حنط؛ جلا ص: 171/١‏ 

الأزسرعةفال أو يريك الصورىة الع كالقة؛ ا رق ور عشمافق قارن اله #العوالا ادرف ماشه 
حشط؛ جلا ص: 71/١‏ 

#الأورى حامر عواية الاغرانة الخشط الكمْط. 

حطط؛ جلا ص: 171/١‏ 


«القسله الوا خط بط معطا #الط بو انحط اطع اعمال عن الذويكه 

لسان العرب» ج/ا ص: 717 

تقول: عطلت هيه وفى حديث عمر: إذا حطَطُُمَ الرّحالَ فقوا الشُروجأى إذا قضيتم العوِج و حَطَطْتُم رحالكم عن الإبل» و هى 
الأكُوارٌ و المتتاعء فْدُوا الشُروج على الخيل للهه. عط الجثولَ عن البعير بيخطه عطا: أتزله. تقر جل لدعو طون تنه هله 
الجوهرىٌ: حط الرحلّ و السزجٌ و القؤس و خط أى نرّل. و المعط: المّل. والكد من الأدوات» و قال فى مكان آكحر: ف ادوات 
النَطَاعِينَ الذين يُجَلُّدون الدّفاتر حديدة معطوفة الطرفء و أديم مخطوط؛ و أنشد: ين و تدى عن عُروقء كأنّها أَعِنَُ حا دو 
ره لاع و نس الدعان دوت قوا2 واكك ا حتت لعن طور كرما عنمن ار برقال« بض للمستكيء رن 
و لا فض ظهركك. و استحطه وره: سأله ن به عنه» و الاسم الح و حكى أن بنى إسرائيل إنما قبل لهم: و قولوا جه 
عدوا وذ اكه أَؤزارَهم خوط عنهم. وساللا تحاط أق البسطلة فال أبو ا إسيدق فى كله تعالى: رثرارا ع #» قال: معناه قولوا 
متنا حطّة أى حط ذنوبنا عناه و كذلكك القراءة و ارتفعت على معنى مانا جطة أو أَمْرنا َه قال: و لو قرئت حِطة كان وجها 


فى العربية كأنه قيل لهم: قولوا اخطط عن ذنوّنا حِطَةَ فحرّفوا هذا القول و قالوا لفظة غير هذه اللفظةٌ التى 26 0000" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة /الاهنا من تإناايب 


أمر عظيم سماهم الله به فاسقِينَ» و قال الفراء فى قوله تعالى: وَ قُولُوا حِطَةٌ*, يقال و الله أعلم: قولوا ما أمرتم به حطةٌ أى هى حطة. 
فخالَقُوا إلى كلام بالنَمِطَِه فذلكك قوله تعالى: قَبِدّلَ الّذِينَ طَلَمُوا كوا غير الى قِيلَ لَهُْ. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
تال و ال شرا لات ت داف قال ركم و قر ار] سسلة» « مغفرة» قالوا: حنْطةٌ و دخلوا على أثرتاههمء فذلك قوله تعالى: قَبِدلَ النية 
َلَمُوا قَْلًا عَيرَ الى قبل لَهُ؛ وقال الليث: لغنا أن بغى إسرائيل حين قيال لهم قُوُوا جطة» « إنما قيل لهم كى ب شتحطوا بها أوزارهم 
فط عنهم.وقال ابن الأعرابى: قيل لهم قُولُوا حِطَةٌ فقالوا حنطة شمقايا أى حنطة جيدة» قال: وكراضة وح عات ان #ا كر 
عنكم خطاياكم و هى: لا إله إلا الله. و يقال: هى كلمة أمر به بنو إسرائيل لو قالوها لخت أوزارهم.و عط أى عده. وفى الحديث: 
من اعلقه للد طلخ ف خم رفون لاط أى 7 د عنه خطاياه و ذنوبه» و هى فِغلةٌ من ع الشىء بقسله إذا الولو القاف وق 
الحديث: إن الصلاة تسمى فى التوراة خطلوطاً.و عط الشغد تبط خخطَاً و خطوطاً: وَخْصّء و كذلكك انح خطوطاً و كسر و انكس 
بي و ا و ا ل ل 
اللففك و الغطاطة و الخطائطة والعولط +الصعي وهو من هنذا لأن الشعر مشترط» أمن طن ؟ نا ري مان تطافمة كاك الخليق 
بع انو قاط رماع وعال معي 2 فوط الكنيي اذ عب رن لعفل عل اقم عت فقا 
لسان العربء ج/ء ص: 775 
و قيل: هو القصير. أبو عمرو: الخطائط الصغير من الناس و غيرهم؛ و أنشد: و النَّفْحُ مِثْل النّشْر و التخطائط» و النّسْوةْ ه الأرامل المثالط قال 
الأزعرى و قر مفاة ل أعراي قن أدهي باتقطاط اطاط تين تصبع الساكاة يترون اقزر ارو الغطاط بل اعدو بو الكفت 
الموطوا :رو اليا : العو و نعطلا لوقه أنماء العرمة و التتطائطلة بار 1 مف سراد وسان ة مقظرية المقتوى :مدو ليم 
واقال الأاعرى تمادو عع مسار قال القاقة ا مقويرة المقوى عرد ققاقية و اند المرغرق القظا رضيام ارط شين 
َفكنة يا الوادِف لم لعل اكلاوى 1ل تاشارط :لزاع كن لواو اقرط :الأكمة الققة الالعدان و فاك اقم ريد التخطرط 
الأكية المي افلم يدك اوققاء والةإتسااراًبز العسل: الحَذرُ من عُلَوه حطه تخطه حا فالطٌ؛ و أنشد: كَجلْمُودٍ ص خْرٍ َه الصَئلُ 
ِنْ عل قال الأأزهرى: والقف ل لان الاقنطاط جو يقال الوقوططة خطرط و النتكط من الا كب: المِمَفِلُ الذى ليس بمُزتَفع و لا 
قل و هو أحسنها. والقطاطة له ة تخرج بالوجه صغيرة تُمَيْحُ و لا تقرح و الجمع حطاط؛ قال المتنخل الهذلى: وو فوراننه 
أنه صاهء أيديلٍ غير جم ذى حطاطٍ و قد عوط وجهّه و أله و ربما قبل ذلكك لمن عجن وجهه و تََي. و الخطاطة: الجارية 
ا وأقال الأمنبي » الخطاط اللثرء الراحدة غطاطةةر اند الأضمعى أرياة الطفرانيف» قامّ إلى عَذّراء فى الْطاطِء 
يَشْيدى بمثل قائم المِطاطء بِمَكَمَهرٌ اللون ذى حطاط قال ابن برى: التي رواة اوعبرو ايت الغرق أ رش رقن يمد هامتّه 
مئْلٌ القَنِيقٍ الشاطلى, نيط بحَقْوَئْ شَّيِقٍ شراط قَبكها مُوَنَقُ لاط ذُو قوّه ليس بذى وباط فداكها دَْكاً على الصّراطِء ليس كَدَّوْكِ 
لها الوطُواطٍ و قام عنهاء و هو ذو شاط وفيت من فم الخلايط قد أطت و ما باط و قال الراجز: ثم طعت فى اليش 
الأصْفَّرِ بذى حخطاطه مِثْلٍ أَبْر الأقْمَرٍ و الواحدة خطاطةٌ قال: و ربما كانت فى الوجه؛ و منه قول المتنخل الهذلى: 
لسان العرب» ج/؛ ص: 13 
و ود قد تَؤتء أمَيع صاضي» كَقَْنِ الشمس ليس بذى حطاطٍ و قال أَبو زيد: ا ل 
الملظااى لدف قال ابن سيدة: و التتطاطء بالفتح, مثل البَثْر فى باطن اليحوق» و قيل: خطاط الكمرة حُروقها. و خط البعيرٌ جطاطاً و 
ا لبور ابسن سوك زز رسن َس إذا اشتدّتْ شَكيمةٌ وجهه م جطاطا ثم لانَ فبلا و قال الشماخ: وإن 
بَْ على العِلّات؛ عل إليك حطاط هادِيةٌ شَّمُونِ العِلّاتٌ: الأغدا و الهادية: الأتان الوَخيديةٌ المتقدمة فى سيرهاء و الشنُونٌ: الى 
2 او ال و ل ير ل 
خطوطء و قد ححطتٌ فى سيرها؛ قال النابغة: فما وحَدَتٌ بِميْلِك ذات غَوْبِء خطوط فى الزّمام و لا لَجْونٌ و يروى ...: فى الزّماع؛ ... و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً لاهن من تانايب 


قال الأعشى: فلا لَعَمْدْ الذى حطتٌ مُنا مها تَخدِىء و سيق إليها الباق العل 1 حَطتُ فى سيرها و الْحطَتْ أى اغتمدث» يقال ذلك 
للنّجِيبةُ السَّريِعةُ. وكال أو خمرو:العطح النافة قن سيره آى اسدضة وقول اعطق فلن هن الشبق شغاء و قطي كتااو كذا 
من الثمن. والغطاط؛ زد اللبق. وغبطالعة و خط عنه إذا طَىَ فَالتَرَقَتْ رئته بده فحط الرّحْلَ عن جَنْيِهِ بساعدده دكا جيالَ الطنّى 
حتى ينف ل عن العبنْبٍء و قال اللحيانى: مط البعيرٌ اَقُ و هو الذى لَِقَتْ رنته بجنبه» و ذلكك أن يمع على جنبه ثم يؤخحذ ويد 
يِمَرٌ على أَضْ لاعه إثراراً لا بُخرق. اجرف بوتي وعلط وخ بيت وانحاد. وفى الححديث: جلس رسول الله صلَى الله عليه و 
سلّم إلى عُضن شجرة يابسدٍ فقال بيده ف فتحطً ورَقها؛ معناه فحت ورّقها أى تَثّره. و التخطيطة: ذا او حال لواف د ل اه 
اسمْ من ال تجمع حطائط. يقال: عنه حخطيطة وافية. و الغطلطة الأردات الاعف و لط أيضاً: مراتِبُ السَّلِ واحدَنّها حِطَ و 
البحطة؛ تُنُصَانٌ المدقية: وعل سايكا يسوعنا: سَطْرَه و صئّله و نقَشَّه قدو الوم لبه : حديدة أو خشبة يُصْفَلَ بها الجلد 
حت يلين و يدق و المتوط بالكسر: الذى يُوشَمُ به و يقال: هو الحديدة التى تكون مع الكوازين بَثقّهُون يها الأويم؛ قال النّمر بن 
تولب كأ يضلا فى ولاق حارة ونا علث ررض به الجلة من غلبو أما الذىقى ديك قيس ة الأسليية نسل إنى الثا ب أن 
مالك لوبو نزلكه زقانها لسري 7 0 

تسكن ورد البيع ف تزواية ان اليد اشر لعن لا مان روا الى هلك المدر الى لعن القع عاك انلق 
سيق إليه الباقِرٌ اليل 

لسان العرب. ج/. ص: 717/8 

والخطاد: اي سرس شيعه و تخطوط: واد تغروف» و عِمْرانٌ بن حطانَ بكسر الحاء؛ و هو فِعْلانٌ. و 


حطمط؛ جلا ص: 7١/8‏ 


: الأزهرى فى الرباعى: أبو عمرو الحطيتط الصغير من كل شىء؛ صبئٌ حطيط؛ و أنشد لرِبْعِىٌ الزبيرى: إذا هَنِىَ حطمط مثل الوَرَعْ 


حطنط؛ جلا ص: 71/8 
: الأزهرى: عَطَنْطَى يكير بها الرجلّ إذا نيب إلى المُحفي. 
حقط؛ جلا ص: 7١/8‏ 


«الخممط و الصيقطان: ذكر الدراج؛ قال الطرقاح: من الهُوذٍ كذراء الشَراق و بَطنُها ححدِيفٌ كَلَوْنٍ الحَيِقَطانٍ المتريح | ف : القمقطاط: 
و الحصديفٌ: لوق ايقن و ابسو كارت الأماف و قال ابن عالري: لم يح أحد قاف العيقطن إلا ابن هريد وسائر اناس اليا و 
الأننى حَتِمطانةٌ. والقل: خفة الجسم و كثرة #الدركة و الصتطة: المرأة الحفيفة الجسم التق 


حلط؛ جلاء ص: 7١/8‏ 


: خط خلطاً و أخلط و اختلط: حَلَفٌ ولج وعَضبَ و اجتهد. الجوهرى: أخلّط الرجل فى اليمين إذا اجتهد؛ قال ابن أحمر: و كنا و هُمْ 
كانئ سُباتٍ تَفَرّقا سِوّىء ثم كانا مُنْحٍداً و تهاميا فألقى التهامى هيا بلطاعد و أخلط هنذا لا أغوة راق 33 لطاثن قله وله إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠29‏ من تإنزايب 


كانت هذه حالّهما فلا يجتمعان أبداً. و السباتٌ: الدهر. الأزهرى: قال ابن الأعرابى فى قول ابن أحمر و أخلّط هذا أى أقام؛ قال: و 
يز حت اا مين الوه الالجهاة فى مذور و لجز الجوعري الالال لير لكر ا ورمتستا ري عبطاين 
ضر ا وس سي مسوم ام بين عَنَمِين فاختلط عد و عَضِب.و فى كلام عَلَه عَلَقَمَةٌ بن عُلاثةُ: إن أو الي 
الاختلاءط و أَسوَأ القؤل الإبعراطً. قال الشيخ ابن برى: يقال خلّط فى الخير و خَلَّط فى الشرّ. ابن سيدة: و خَلِط علي لطأ و اختلط 
لقيو اخاطدس أغمية الأجعرف فق انك ن الأ-عرابى: الل التقية حي الععلظ القسَم. و الخلط؛ الإقامة بالمكانء قال: و الحلاط 
العَضّب الشديدء قال: و قال فى موضع الخاط المُفْي مون على الشىء. و الحلّط المُقيمون فى المكانء و الحُلْط العَضَابَى من الناس» و 
التتبّط الهائمون فى الصّحارى عِشقاً. ابن سيدة: و أَخلمطٌ الرجل نزل بدار مَهْلكةٍ. وفى التهذيب: علط فلان, بغير ألفء و أخاط 
بالمكان أقام. و أخلّط لودل البعيرً: أدخل قضيبه فى ححياءٍ الناقةُ» و المعروف بالخاء معجمة. 
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حلبط؛ ج/؛ ص: 71/8 
شين يقال عله القايطة وحن اللباقة مرح الأبل الى مالف 
حمط؛ جلاء ص: 71/8 


قط لان يخيمطه قط ققرهة وبهذا فذل مداكةه والعمائلة خوقة حتفو يحذها 

(0قوله [لا أعود ورائيا] قن الأصل بإزاء البيت: لا أريم مكانيا اننى. وهى رواية اللجوهرى. 

لسان العرب» ج/اء ص: /11” 

الرجل فى عَلّقِه. و حماطةٌ القلب: سَوادٌه؛ و أنشد ثعلب: ليت الغّراتَء رَمى حماطة قَلبهِ عَفرُو بأشِهّمِه التى لم تلْهَب و قولهم أَصَ بت 
تحماطةً قليه أى عَم قلبه. الأزهرى: يقال إذا ضَدوَتَ فأؤجع و لا تحط فإن التُحميط ليس بشىء؛ يقول: بالِغُ. و التخميط: أن يُضْوَبَ 
الرجلٌ فيقول ما أؤبجعنى ضربه أى لم يمبالغ. اعرف الا يد مر اليمن معروف عندهم يُؤكل؛ قال: و هو يشبه التي قال: و قيل 
لطل اريت الجر ابن سيدة: التحماطً شجر التين الجبليٌ؛ قال أبو حنيفة: اخوق سن الأغرايب اند قن هل بات الكو غير اند 
5000 له تين كثير صغار من كل لون: أسردو املح و أصفر و هو شديد الحلاوة برق الفم إذا كان رطباًو يَعقُمه فإذا جحت 
ال ل الحماط التين الجبليٌ. و 
العناط : سجر مو ثناك جبال القراةة وغي:: هو الأفاتَى إذا يبس كال ابوسيقة سول الضلباك إلا أنه حَشِنٌ المسٌ» الواحدة منها 
باط ا أو عم إذا يبس الأفاتى فهو الحماط. الهو لاط أ حقد العرك ب اقلم ويه بن ]لل قو آنا إلا قا قو عن 
العْشْب الذى يتنائر. الجوهرى: اقباط يق الأفائن تألقه الحيات. يقال: شيطانٌ حماط كما يقال ذئبٌ عَضاً و نس حُلْبِ؛ قال الراجز 
وقد شبد اكير أ ياك له خوق؛ عَنْجَردٌ تَخلتٌُ حِينَ أَخْلِفُ» كمِثّل شَيْطانِ التحساط أَعْرَفُ الواحدة حماطة. الأشزهرى: العرب تقول 
لجنْسٍ من الحياتٍ شيطانُ التحماط» و قيل: الحماطة بلغة هذيل شجر عِظام تنبت فى بلادهم تألفها الحيات؛ و أنشد بعضهم: كأمثال 
العد من العمياط. و العناط: ون إن و خاق انع أب ميق بو الي نرق #الساقء ودش «تكه و يه القباطط قال 
الأزهرى: لم أسمع الححفط بمعنى القَشْر لغير ابن دريده و لا الحتمطيط فى باب النبات لغير الليث. و ححماطاٌ: شجر واقيل: موضع؛ قال: 
اداه الى وماق اب لمى .و لقعا بو السسارسل: توق العسى ميشه ,ران تق مو قل القباطط الفحاكة الأرهرف ةو 
أما قول المتلمس فى تشبيهه وَشْيَ الل بالحماطيط: كأنما لوثّهاء و السّدِح ثم متْقَيِعٌ كبِلَ العَرالة أَلْوانٌ الحماطيط فَإِنَّ أبا سعيد قال: 
الحماطيط جمع حمّطيط و هى دودة تكون فى البقل أيام الرببع مفض له بحمرة يشبه بها تَفْصدِيلٌ البنان بالجنّاءء شه المَتَلَمْسٌ وَشَْى 
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الحلل بألوان الحماطيط. و حماط: موضع ذكره ذو الرمة فى شعره: فلا لَحِقّنا بالحمول» و قد عَلَّثْ حماطً و حزباء الضَحَى مُتَسْاوِسٌ 
0 

لقره [بالتجيوك فى خض لاتوت ب العدوكى وله ريات كقاسر ف اسل وشرض القانوس بالعادورو الذى فى نينيعم 
باقوركة وريد بالسيمد 

لسان العرب» ج/: ص: ./1" 

الأسرع عن ابن ل قراق مدن كرحن كني الداقالة أسماء البىء صلى الل عليه و سلّم؛ » فى الكتب السَالفةْ محمد و أحمد و المتؤكل 
و المُخْتارٌ و جمياطاء و معناه حامى المُرم» و فار قلِيطاأى يكل بين الس و الباطل قال ابن الأدر» قال أبوغمر و سالك يعض :من ألم 
من اليهود عن حِمياطاء فقال: معناه يخمى الخرَمَ و يمنع من الحرام و يُوطِئ الخلال. 


حمطط؛ جلا ص: 7١/4‏ 
لأسف ف الرياض الخاط رماعو يفا القباططه قال ايف دوين يلى اللققطرط: 
حنط؛ جلاء» ص: 7١/4‏ 


: الجنْطةٌ: الب و جمعها حِتَط. و الحتاطً: بائع الحِنْطيْ و الجناطةٌ جزقته. الأزهرى: رجل حانط كثير الحنطئ و إنه لَحانط الصّرّهْ أى 
عظيمهاء يعنون صُورَّةَ الدراهم. الأزهرى ةو يقال عط وتخط ]ذا نكو قال ال قاندىه دل السمكل بكر هات كا اذا اساسا 
أراد ناحطاً يرود فقَلَبَه. وأهل التمن يدعون قال الى از بعلن وا تراد الأعررب :وباو ساي إلى مُشتخيطٌ إلى و مُنتفيم 
لوال ايع قر اي كان مانا ييل رودو تاك امكل امور انا تكد وسرة.. و عمط الرَّرْحٌ و التهتٌ و أخئط و 
أجَرَّ و أشْرَى: حانّ أن بخص لل. و قوم «اطرناطاى االصية والحتبلق#الذع يكل اليخلطة#قال:و اعطق الختملع يتخ بالعظيمة و 
ركرك المي القصيو ععل النق نوعط و اا ابض و أذرك و خرجت فيه تَمَرةُ غبراء بدا على قَلِِ أمثالٌ ع الفراء. و 
قال ام حي الكل الشيو و الدى وعد كما ادر كة كر الأزهرى عن ابن الأعرابى :أوْرس التقكو اخلط هالو مفقله 
حصب العَزْقح. و يقال لارمث أوّل ما يَتَفطر ليخرج ورقه: قد أقمل» فإذا ازداد قلي قيل: قد أَذْبَى» فإذا ظهرت حُضرته قيل: بَقَلّء فإذا 
ابيضٌ و أدركك قيل: عط و ختَط. قال: و قال شمر يقال أَخطً فهو حانط و مُحْنِط و إنه لحسن الحانط» قال: والخائط و الوارسٌ واحد؛ 
و أنشد: مداق يَعلَ الرَققص فى حانط العْضا أبانا وعلاناء به ينبت السَّدَرٌ يعنى الوبل. ابن سيدة: قال بعضهم أَخنط ادش روس لله 
على غير قياس. و الحَتُوط: طليب يُخلط للميت خاضمة مشتقٌ من ذلكك لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة و له 
رائحة ظببة »وقد غتطةه..وفن الخديث: أن مود لما استيقنوا بالعذاب تكَُوا بالأنطاع و معطا بالصّبرٍ ئلا ينوا و ينوا الجوهرى: 
الحتُوط ذريرة» و قد تَحنْطَ به الرجل و عط الميت تَخنيطاء الأزهرى: هو الحَتُوط و الجناط» وروى عن ابن جريج قال: قلات الغا أي 
الجناطٍ أَحَبٌ إليكك؟ قال: الكتافون قرت فأين تنك 1 منه؟ قال: في ارال اقلت و فى بطنه؟ قال: نعم» قلت: وق تزجع رجاو 
م بضه؟ قال: نعم» قلت: و فى رُفْعَتِه؟ قال: سونله وف اخدر انول ع قلف ١‏ بابب بهل الكافور اماف قال لا 
بل يابساً 

لسان العرب. ج “ا ص: 7179 

؛ قلت: أ تكره المشكك جناطاً؟ قال: نعمء قال: قلت هذا يدل على أنَّ كل ما بُطدِبُ به الميت من ذَرِيِرة أو مشكك أو عنبر أو كاقور من 


قصب هِنْدِىٌ أو ص ندل مدقوقء فهو كله حنوط.ابن برى: اش تَشئَط فلان: اجترأ على الموث و هانّتٌ عليه الدنيا. وفى حديث ثابت بن 
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فيس : : وقد حسّد و عن فخذيه و هو بتحنط أى و ا 0 


عريضة ضخمة. و عط الأدِيمٌ: العا فهو عا ا. 
حنقط؛ ج/1/ ص: 91/4 


#الحتقط: ضرت من الطير يقال مهل اليتطان» قال ابن دريل لذ أدرق ماع كله صحّنّه و قيل: هو الدرّاحٌ» و جمعه سحناقط» و قالوا: ا" 


و 


حيقطان. واد اسم. 
حوط؛ جلا ص: 11/9 


: حاطه يَحُوطُه حؤطاً و جيطةٌ و جياطةً: حَفِطه و تعَهّده؛ و قول الهذلى: و أَحْفَظ مَنْصِبى و أخوط عرض ى» و بعض القوم ليس بذِى 
حياط أراد حياطة؛ و حذف الهاء كقول الله تعالى: :و َنم الصلاقه يريد الإقامق.و كذلك حوّطه؛ قال ساعدة بن جُوَّيْة: عل و كانوا 
أَهلَ عِزِ معدم و مَخوي» إذا ما محوّط المَثدُ نائل "٠‏ و يروى رط ماه زعو متلاكرو ف موقيهه و كعوملة: كك لدو الخخاط 
النعجرل: أغند فى أموره بالأخرّء. و الشعاط الرسل اللقبه أى أخعد بالقة. والعوطة و (افقطة الاشعاط و سحاطة اللدعيوطا و مقاطو 
الاسم الحتِطةٌ و الحيطة: صانه و كلاه و رَعاه. وفى حديث العباس: قلت يا رسول الله ما أَغَْيتَ عن عمككء يعنى أَبا طالبء فإنه كان 
يحو طدك ؟حاطه يحُوطه حؤطاً إذا حفظه و صانه و ذبٌ عنه و تَوفْرَ على مصالجه. وفى الحديث: و تُحِيطٌ دَعْوَنّه من ورائهمأى تُكردِقٌ 
مدر رس رجا عاد بر 1 غالكه: يجمعها. و الحائطً: الجددار لأنه خوط ما فيه و الجمع حِيِطانٌ قال 
سيبويه: : و كان قِياسّه حوطاناء و حكى ابن الأعرابى فى جمعه حياط كقائم و قيام إلا أن حائطاً قد غلب عليه الاسم فحكمه أن يكتدر 
على ما يكسر عليه فاعل إذا كان اسماً؛ قال الجوهرى: حر ري ا ال لو ا اا 
كن و إن كان فيه معنى التحؤط. و عوط حائطا: عمله. و قال أبو زيد: َطتٌ قومى و أَحَطتٌ الحائط؛ و 2 تدافا اسلف وك 
كْمّه تخويطاً أى بنَى حؤلّه حائطاًء فهو كرم مُحَوّط» و منه قولهم: أنا أعةط سول ذلكف الأهر لى أذور و القواط: حَظِيرةٌ تتخذ للطعام 
ال لا ل ا 

(5). قوله [حوط المجد] و قوله [و يروى حوص] كذا فى الأصل مضبوطاً. 

لسان العرب. ج/ ص: 7/٠١‏ 

و الخراف عير جا الطاب رايم بالكسر: الجياطة» و هما من الواو. و مع فلان حِيطةٌ لكك و لاتقل عليك أى تَحَّنٌ و تعطفٌ. 
والتمان: المكان الذى يكون خلف المال و القوم يمير بهم و يوطهم؛ قال العجاج: حتى رأى من حَحْرِ اللمحاطٍ و قيل: الأرض 
المحاط التى عليها حائط و حديقة فإذا لم يط عليها فهى ضاحية. ول حمطيك أن طلعة! فإذا هو فى الحائط حاب يم 
الحائط هاهنا لمان من النخيل إذا كان عليه حائط؛ و هو الج دان و تكوّر فى الحديث؛ و جمعه الحوائط. وكن الحدديك: على أَهلٍ 
البحوائط ِحفْظها بالنهاره يعنى البساتِينَه و هو عامٌ فيها. و حوّاطٌ الأمر: قرام و كل من بلغ أَقْصِى شىء و أَحْصى عِلْمَهه فقد أحاطً به. 
و أَحاطَتُ به الخيلٌ و حاطتٌ و الختاطت: أَخِدَقثْ و احناطت بفلان و أجاطت إذا أحدقت به. و كل من أخزز شيا كله و بل يمه 
المانوفقة اا د يقال: ا ا ل ل 
إذا أَخِدَقَ به من جوانيه كله. وقوله تعالى: وَاللهُ من وله محِيط؛ أى لاد جره أحودٌ قدرته مشتملة عليهم. و حاطهم قَصاهُم و 
بِقصاهُم: قال عنهم. و قوله تعالى: اعلك لال 1 نط به أى علمته من جميع جهاته. و أحاط به: عَلِمَهِ و أحاط به عِلّماً. وفى 
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الحديث: أخطت به علماًأى أَحْدَّقّ عِلْمِى به من جميع جهاته و عَرقه. ابن بزرج: يقولون للدّراهم إذا نقّصت فى الفرائض أو غيرها عَلُمٌ 
حوَطهاء قال: و الوط مات به الدّراهم. و حاطتٌ فلانا تحاوطة إذا داوذته فى أمر ريده منه و هو يأباه كأنكك تَحوطه و يو طلك؛ 
قال ابن مقبل: و حاوطْته حتى تَنتٌ جنائهه على مُدْبرِ العلباء وان كاهلة و أحِيطً بفلان إذا نا هلاكدي فهو مُحاط به. قال الله عر و جل: 
وَ أجيط يمره ضرح يقلت كف عا ل أَنْققَ و ل 
جوانيكم و الحائط من هذا. و أحائكث به بيت أى مات على توكه نعوذ بالله من خاتمة الشوء. ابن الأعرا. بن الغو يا ينول 
من لوقين: الحمن و أسودة كال له الريم» تشدٌّه المرأة على وسَطها لثلا تُصيبها العين» فيه خَرَزات و هِلالٌ من فضَّد يسمى ذلكك ك الهلال 
لوطاو وبتكن اللا يد اب عراب : خط خط إذا أمرته أن يُحلّى صِمِيةٌ بالتتؤط: و هو جِلالٌ من فضَّه و خط خط إذا أمرته بصلة 
عرو عرد لطر وحن هن التدري قابظ وعر عو القت وين امرض لو د اسمة لحان ون المقة رو لتر و دياز 
نُحِيط و التّخوطً و النّحِيِطْء كله: اسم للسنة الشديدة. 


فيهنا؛ أى رمجاهها للكدن اسلف وقوله تعالى: إِنَا أن اا بكم أى و لوااهخ 


فصل الخاء المعجمة؛ ج/؛ ص: 7/٠١‏ 
خيط؛ جلا ص: 7/٠‏ 


: حَبطه بَخبطه خبطاً: ضربه ضربا فديدا: و ختظ التغيرتيلاه يخبط حمطا يرب الأرغن بها؛ التهذيب: التبط ضرب البعير الشىء بحفٌ 
لسان العربء ج/اء ص: 1/١‏ 

كما قال طرفةٌ: تخبط الأرض بِصُمٌ وقح و مدلاب كالملاطيس + 0 أ أراد أنها نَضْ رِيُها بأخفافِها إذا سارّث. واقن مقلايك تسد آله 
قال: لا تَحطُوا نط الجمل و لا تمطوا بآمِينَ» يقول: إذا قام قدّم جه يعنى من الشّجودٍ نهاه أن يُقَدّم جل عند القيام من السجود ا 
الخبط فى الدوات: الضرْبٌ بالأردى دون الأدْجلِء و قيل: يكون للبعير باليك والرجل. وك نا شعي دي قد قمطدة القن سيا 
فوت بِمُئْضٌلمى فى يَعْمَلاتْء دَوامى ليد يَحْبِطُنَ الريحا أراد الأأزدى فاض طرٌ فحذف. و تَحطه: كحبطه؛ و منه قيل خبط عَشُواء و 
هى الناقة التى فى بصرها ضَعْفٌ تخبط إذا مث مشت ل قوق شيعا قال زغيروبر ادك اعفار كا عفوامقة تصث تقد وعد تغطع بفكة 
َم يقول: رأيتها تخبط ال بط العشواء من الإبل» و هى التى لا تُبِصدِر فهى تخبط الكل لا تُتِقَى على أحدء فممّن حَحِطَنْهِ المنايا 
0 الموسيوين انهو و الهَوَمُ غايتّه ثم الموت. و فلادن تخبط فى عَمياء إذا رَكبَ ما ركب بجهالة. و رجل أخط يخبط 
برجليه؛ و قوله: عاو مر خارةً المنْحطٌ» قَصَرَ ذو الحوالع الأخبطٌ إنما أراد الأخبطٌ فاضطر فشدد الطاء و أَخراها فى الوصل مُثجراها فى 
الوقف. و فرس حَحبِيط و حَبُوط: يخبط الأرض برجليه. التهذيب: و الوط من الخيل الذى يبط بيديه. قال شجاع: يقال تَتتِطنى 
وجله و وي وعبات نوخد تو وو الكتط» لطي لموينه وقي سوس امن الذواتيب الخيط ما خيطلة السواته و الكيط 
التحؤضٌ الذى حَحِطَْهِ الإبل فهدَمنْهء و الجمع خط و قيل: سمى بذلكك لأن طينه يخبط بالأرجل عند بنائه؛ قال الشاعر: و نُؤَْى كأعضاد 
ابيط المُهدّم و خبط القوم بسيفه يَحْبِطُهُم حَطاً: جلدهم. و خبط الشجرة بالعصا يَحبطها تتطا: شدّها ثم ضرّبها بالعصا و نقَض ورّقها 
منها للها الإبلّ و الدوابٌ؛ قال الشاعر: و الصّفُع من خابط و موزٍ قال ابن برى: صواب إنشادهو الصقع» م باللققط لأن قل 
بالمَشْرَيّات و طَعْنِ وخْرٍ الوخْرٌ: اللفة غير ناكل و قروا قي عق أقودلة لشاف ورف الفيتايي :]اكت فوت مرق افير 
حتى يَنْحاتٌ عنه ثم يش تَخْلِف من غير أن يَفُرَ ذلكك بأصل الشجرة و أَغْصانِها. قال الليث: المبطُ بط ورق العضا من الطّلْح و نحوه 
بُحْمَط يُضْرَبُ بالعصا فيتناثر ثم يُْلف الإبل» و هو ما حَبَطَنْهِ الدواتٌ اق درت وقى عنقي خرن مكنة و العلدينة: الى أن تقبط 
شجرٌها؛ هو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء و اسم 
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.)١(‏ روى هذا البيت فى قصيده طرفة على هذه الصورة: جافلات» فوقّ حُوج عبجل؛ رُكَبِتُ فيها مَلاطِيسٌ سُمْرْ 

لسان العرب» ج/اء ص: 5/7 

الورق الساقط الحتِطَء بالتحريككء فَعَلٌ بمعنى مَفْعول» و هو من عَلٍّ الإبل. وفى حديث أَبى عبيدة: خرج فى سرية إلى أرض جُهَينة 
فأصابهم جوع فأكلوا لحب فتومُوا جيشٌ اليبو المخيطة: القَضِِيبُ و العصاء قال كثيّر: إذا حَرَحَتْ مِنْ بيتها حال دُونها بيخبطفء يا 
مسن مَنْ أنت ضاربُ يعنى زوجها أنه يخبطها. وفى الحديث: ف وَبنها ضَ وها بمخبط فَأسمَطت جنيً؛ المخبطه بالكسر: العصا التى 
خبطا بها لقص وق من وغ وطي لقدر ا الى بوذا تل عفدي وف قرع أن اجرب لقي لكر الوران تفي عر 
الحَمِطً. وفى الحديث: سل هل يَشّجٌ القَبِطّ؟ قال: لا إلا كما يَضْرٌ العضاة الحَبِطْ؛ الغئطً: حسَدٌ خاصٌ فأراد» صلَى الله عليه و سلّمء أن 
عوط لا يضرٌ ضَّررَ الحسّدي» و أن ما يَلْحَقُ الغابط من الضَّررٍ الراجع إلى نُقصان الثواب دون الإخباط بقدر ما يلحق العضاة من خبط 
ورّقها الذى هو دون قَطعها و اشتئصالهاء و لأنه يعود بعد الخوط ورقهاء فهو و إن كان فيه طرّفٌ من الحدّ ل فهو دونه فى الإثم. و 
اماما لتقم نمع نورقي زطق و قد اسيية ل تعيئداً: زناف تققط لمر كك شأ كله سد قاب كر قاطن ونه اذ 
تحاكك» تقبط الوك و لا تُشاكك 1١‏ أى لا يؤذِيها الشوكك. ومرك عه نوق انباالسا كا خرف هيا اليل بس 
تَبطاً: سار فيه على غير هُردّى؛ قال ذو الرمة: مَرِرَتُ تخبط الظّلْماء من جانبئ قَسَاه و حب بها من خابط اليل زائر و قولهم ما أدرى أى 
عايف اليل :هنأو أل خابط ليل بحي آى أن الات عو و قل انط 5ل بس رهاق كز عدو وق ديك حلي كزم الله رجه خا 
عَسْواتٍأَى يخبط فى الطّلام» و هو الذى يمشى فى الليل بلا مض باح فيتحير و يَضْلٌء فربما تَردَى فى بثرء فهو كقولهم يخبط فى حَمياء 
إذا ركب أمرا بتجهالة. و اباط بالضم: داء كاليبنون و ليس به. و خظه الشيطانٌ و تبه مه بأ و أفتدةه. و يقال: بفلان حبطة 
من مَسٌّ. و فى التنزيل: الّذى يَتَسَيَطهُ السَّيِطانٌ مق الْمسٌ؛ أى كد موه قط وقهبو العتق انون ود و أعزة يك أن 
يَتَخَبِطنى الشيطانٌ أ يَطْد وَعَنى و يَلْعَبَ بى. و الحقِط باليدين: كالرّمح بالرَجلين. وخباطة حرف اقلق كبا تالو الجر هارو 
روى عن مكحول: أنه مر برجل نائم بعد العصر فدفَعَه برجله فقال: لقد عُوفِيتَ» لقد دُفع عنككء إنها ساعةً مَخْرَجهم و فيها يَنْتَبْدرُون) 
ففيها تكون الحَبِمَةٌ؛ قال شمر: كان مكحول فى لسانه لُكنةٌ و إنما أراد الحَبِطةٌ من تَحَبَطّه الشيطانٌ إذا مَسَه بكَئل أو جِنُونِء و أصل 
لكي قوق انقر الشوع يلت يدم أى ركد قةالزبيل امدقم اوملس ان وري الا عو كبر ا عويلة ا مدي 
سيا فى مدو ف كتير لقي الك تسروف تق نه ينا علد 1ق 0 ننس يدا لك بالاورقيلة ولا ترالو ري 
معركة و براه بيقر اعطاء 3 

.)١(‏ قوله: حوكت؛ هكذا ورد على قلب الياء واوا و القياس حيكت. 
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غير معرفة بينهما؛ قال عَلْقَمةُ بن عَدةً: و فى كلّ حي قد حَبِطت يبغمة فحن لهَْسٍ من تداك ذَنُوبٌ و فَأْسٌَ: اسم أخى عَلْقَمةه و 
يول م قد خبط + .. أراد حَبِطْتٌ فقلب التاء طاء و أدغم الطاء الأولى فيهاء و لو قال حََبَتّ حك بريد حك لكان أفيك االعين لأن هذه 
لمعيه يماجلها سال نام اقدص وها الي الى فيدبو لكا عية أو حيط كد وار الول اولع اام انوع لزه تيلو كر 
الح و اطرَدَه وعلى هذا قالوا فتحطط برجلى كما قالوا اضِْطَبرَ؛ قال الشاعر: و مُسْتبطٍ لم يلق من دُوننا كفَىء و ذات رَضِدَيع لم ينها 
رَضديعُها و قال لبيد: ليبكك على النغمان َّوْبٌ و فيد و مُشتبطاتٌ كالسُعالى أرايل و يقال: خبطه إذا سأله؛ِ و منه قول زهير: يما و له 
خابطاً من ماله وَرِقا وقال أبو بد حَحِطتٌ فلانا أَحْبطه إذا وصلْتُهِ و أنشد فى ترجمة جزح: و إِنّىء إذا ضَنَّ الرَفُودُ برفده لمُختّبط من 
تال المالٍ جازِح قال ابن برى: يقال احْتبطنى فلان إذا جاءً يَطْلْبٌ المَعغروفٌ من غير آصَرةْ؛ و معنى البيت إِنّى إذا بَخْل الرّفُود برفيده 
فإنى لاد أَبْحَلُ بل أكون مختبطاً لمن سألنى و أَغْطِيه من تال مالى أى القديم. أبو مالككث: الاختباطً طلّبُ المغروٍ و الكسب. تقول: 
احتبطت فلاناً و احْتَبِطتٌ مَعْرُوفَهِ فاختبطنى بخير. وفى حديث ابن عامر: قيل له فى مرضه الذى مات فيه قد كنت تقْرى الضيفٌ و تُعْطى 
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المُحْتبط؛ هو طالب الود من غير سابق معرفة و لا وَمِتَيلكُ ّيه بخابط الورّق أو خابط الليل. و البخباطء بالكسر: سمةٌ تكون فى الفخذ 
طويلةٌ عَوْضاً و هى لبنى سعدء و قيل: هى التى تكون على الوجه حكاه سيبويه و قال ابن الأعرابى: هى فوق الحََدَّ و الجممٌ حُبْطْ؛ٍ قال 
وَعْلةُ الجَْمِيٌ: أمْ هَل ص بحت بنى الديّان مُوضحةٌ شَّنْعاء باقِيةً لنَلْجِيِم و الحمِطِ؟ و حَبِطَه حَِطاً: وسّمه بالخباط؛ قال ابن الرمانى فى 
تفسير الخباط فى كتاب سيبويه: إنه الوَسْمُ فى الوجه. و العلاط و العراض فى العُنّق قال: و العراض يكون عَرْضَاً و العلاط يكون طولا. 
و خبط الرجل خبطا: طرح نفسّه حيث كان و نام؛ قال دبّاق الدَبَيْرىٌ: قؤداء تَهْدى قلصا ممارط؛ يَشْدَحْن بالليل الجاع الخابطا 
الممارط: السرائٌ» واحدتها مِمْرَطة. أبو عبيد: خبط مثل هَبَع إذا نامَ. و الحقِطة: كالرَ كمه تأخذ قبل النَّتاء و قد خبطء فهو مَحُبُوط. و 
الخِبطةٌ: القطعةُ من كل شى.ء. و الخئط و الخِبِطة و الخبيط: الماء القليل يبقى فى الحؤض؛ قال: إِنْ تَشرِكَم الدَّفُواءُ و الصَّروطٌء يُصْبِحٌ لها 
فى حؤدنها خيبط 
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و الدَّفْواءُ والصٌّدُوط: ناقنان..و الخبطة» بالكسر: الليِنٌ القليل يبقى فى السقاف.و لا فعل له. قال أبو عبيد: البخبطة الجوعة من الماء تَبقى 
فى قاب أوقزادة أو عؤضيء و لآ فخل لها قال ابق الأعراى :هن البشيطة والختطة والحثلة والشقلة والقوخ ة و الفراسة والششيةو 
معاي كلد ينية السام محراو كرس الصبر يقال له: الحبيط. ابن السكيت: الخدط و الوَفْضُ نحو من النصف و يقال له 
حيط و كذلكك الصَّلصلةً. و فى الإناء خبط :وهو تحواللظق» و يقال خبيطة و أنقد: بُضبخ لها فى حؤضها حيط و يقال خيطة؛ و 

اشداين عراس راس أ يُريدُ تبيطتىء أمْ هَل تَعذَّر ساحتى و ممكانى؟ و الخبطةٌ: ما بقى فى الوعاء من طعام أو قرفال أبو 
رمد الفط فن الماك الوفخر و هر ها ل ا ا قال: فى القربة يتبطة من ماء و 
جلا جنا اله انر ليل ا لد ل ااي دين اديه الوا اك الي د 
كان ذلكك بعد جِبِط من الليل و حِذَفةٌ و خدمة ١؟'‏ أى قطعة. و الحسِيط: رازاب ارمس يصكيعليه الدلبوبين الج تم يرت 
عض يعلط ةو الي أو قنبضة من حازر بيط و الخباط: الضَرابٌُ؛ عن كراع. و الحتطةٌ: ضربة الفحل الناقةٌ؛ قال ذو الرمة يصف جمنًا: 


حَرُوحَ من الحَرْقٍ البعيدٍ نياطه؛ و ذ فى الشَّوْلٍ يُوْضَى حَتِطةٌ الوق ناجلة. 
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: الصموط: شرك الورق عن الشجر ا جيدذاباً بكفك. و أنشد: إِذَّه دُون الذى هَمَمْتٌ بهء مِثْلَ تحْطٍ القَتادٍ فى الظُلْمَةْ أراد فى الظُلْمد. و 

تون العرة حرطل و أخرطه خَوطاً: قشرته. و خرّط الشجرةٌ يَخُرطها تحط انترع الورق و اللُحاء عنها اجتذابً. وخوطة الررق عه 

وهو أن تَفِض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله. وق الها تون عط التعاة. قال أَبو الهيثم: حَرَطتٌ العنْقُودَ حََوْطاً إذا 

اجتذبت حته بجميع أصابعككه و ما سقط منه فهو الُراطةً. و يقال: خط الرجلٌ العُنْقُود و ارط إذا وضعه فى فيه و أخرج عُشمُوَه 
عارياً. وفى الحديث: أنه صلى اللّه عليه و سلم؛ كاف كل البني خوط يقال: ترط العُنقود و اخترطه إذا وضعه فى فيه ثم يأخذ حبه 

و خرج عرْجُونه عارياً منه. و الخَرُوط: القاءة العو الذى يَجْتَذْبُ رَسَنَه من يد مُمْسِكه ثم يَمْضى عائراً خارطاًء و قد خرّطه فانْحرَطء 

و الاسم الخراط. يقول بائع الدابة: بَرِنْت إليكك من الخراط أى الجماح. و فرس حَرُوط 

0ن اقرله الغدمة] كذ بالأصل و الل فى قري القاموس اختلانة. ١.‏ 
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مكدر وول لبجل لالدو ليله فى إبذاء قوم: قد حَوَطَ عليهم عبدّهء شبه بالدابة يُفْسَحُ رَسَِمّه و يوْسَلَ مهملًا. و ناقة حاط و 

حَكَاتةٌ: تَخْترطٌ ذهب على وجهها. و حَرَطَ جاريتّه حَْطاً إذا نكحها. و حَرَطَ البازى إذا أَرْسِلَه من مَيره» قال َوَاسُ بن فَغْطل: :يرع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هنامضضا من ساناايب 


الجياد بقَونّسء و كانه باز تَقَطع فيد > مَخْرُوطٌ و الخراط الصقر: التقضاضه. و تحرط الرجل حرطا إذا َصّ بالطعامء قال شمر: لم أسيع 
حرط إلا هاهناء قال الأ-زهرى: ورد نسحي اسار َكل لخماً باثاً قد تَعِطاء كر مِنْهُ الأكل ىحضا والخوّط 
الأعل في الكقويو خوط ةركن قو رلته من :قير عله ولا رفة: وفى حاديث على كرم الله وجهه: أنه أتاه قوم برجل فقالوا: إن هذا 
يوا و نحن له كارهون» فقال له على» رضى الله عنه: نك لَحوُوط أ َم قوماً و هم لكك كارهون؟ قال أبو عبيد: التوُوط اذى 
يتهَوَرُ فى الأمور و يركب رَأَسَهِ فى كل ما يريد بالجهل و قله المعرفة بالأموره كالفرس الكَرُوط الذى يَجْحَذِبُ رَمَرِئّهِ من يد مُميتكه و 
يَمْضتدى لونجههء و منه قبل: التَرط علينا فلاسنٌ إذا الْدَرأ عليهم بالقول السيّء و الفعل. و الوط الفَسُ فى سيره أ لَحجْ؛ كال العجاج 
يصف ثوراً وحشيً: مطل يقد مين النشَاطِء كالبزيَرِئٌ لَيّ فى الخراطٍ قال: الودبائري اريت إذالح فى سرمي رجحل حورم َنْخَرط 
فى الأمور بالتجهرل. و انخرط علينا بالقبيح و القَوْل السيّءِ ء إذا اندرا و أقبل و حرط الرَجل فى البكاء: لج فيه و شد و الاسم 
الحرَيِطَى. و الخارط و المُنْحَرط فى العَدُو: السّريع» عن ابن ن الأعرابى» و أنشد: نغم الوك أَلْوك اللحم تله على ححوارط» فيها اللي 
تَطريبٌ يعنى بالخوارط البْحَمْرَ السّرِيعةً. و ا+ شط السيفّ: سَلّه من عِماده. وفى حديث صلاة التؤْقٍ: فا كط سيك أل تلباقو سوه 
هو افتَعل من الوط و حرط المَحْلَ فى الشَّوْل حَوْطا: أَرْسِلَّه و حَرَطَ الإبل فى الرّعْى حَوْطاً: أَوْسِلَهاء و خَرَطَ الدَلوَ فى البثر كذلكك 
أق ألقاها وعودرها وق حديك قمر رقي اللد عه أنشرأى فى تريةد اد تقال: حرط علينا الاختلامأَى أَرْسِل عليناء من قولهم 
خَرَطَ دَلَوَه فى البثر أى أَرْسلّها. و الحرَطٌ بالتحريكث, ذ فى اللبن: أن تْصِيتَ الضّرْع عَِن أو داء أو تَئْضٌ الشاةً أو تبركك الناقةً على نَدَى 
فيخرج اللبنٌ متَعقّداً كقطع الأؤتار و يخرج معه ماء أصفرء و قال اللحيانى: هو أن يخرج مع اللبن شغلةٌ قهيح, و قد أرطت الشاةًو 
الناقثُ و هى مُخْرِط و الجمع مخارِيط» فإذا كان ذلكك لها عادة فهى مِخُراطء قال ابن سيدة: داتع قزل ابن صيده قال» وعتدى أن 
مَخارِيطٌ جمع مِحُراط لا جمع مُخُرطء و الخْطً: اللبِنُ الذى يُصِيبه ذلككء قال الأزهرئ: فإذا امرٌ لبنها و لم تُخْرط فهى مُمْغِنٌ و أنشد 
ابن بتّى شاهداً 
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على المخراط: و سَمَوهُمء فى إناء مُفْرِقِء لبن من در مِخْراطِ فَئوْ قال: كدق قط قافا رف ؤاقال أبن خالريه: الوط لبن مُنْعقد يعلوه ماء 
أصفر. و التريطة: نه مثل الكيس تكون من الخرقٍ و الأّم تَُْجٌ على ما فيهاء و منه رايط تكتب السلْطان و عمال واخرطياا أخرع 
شار واو م ول قليئل اللشبة. وال طمن الحا التى خف عارضاها و مَرِبَط عُتنُونّها وطالَ. و رجل مخروط الوجه: فى 
وجهه طول من غير عِرَضِء و كذلكك مخروط اللحية إذا كان فيها طول من غيرٍ عِرَضء و قد اروطت لِحينه. و الوط , بهم الطريقٌ و 
السفة: امتدَّء قال العجاج: تروط بعلم دق الألدان توك الخراكت عناين الفان وهال أفشبى باهلة: لا كن البازل الكؤماء مد ربت 
بالمَشْرَفِيٌ» إذا ما الحروّطً السَفَرُ و منه قوله: و ارَوّط السفّر. و يقال للشَّرَكِ إذا الْقَلَت على الصيد فَعَلِقَ برخله: قد اخْرَوّط فى رجله. و 
احْروَطْتٍ الشّركةٌ فى رجل الصَّعٍِد: عَلِفَئْها فاغتملثهاء و الْروَاطها اميتداد أَنْشُوطيِها. و الاخْرِوَاطً فى السَيير: النقاكةو القوسة ةو خوط 
العروفى سيره ]ذا أشرع. و الفخروطة من الْلّوق: السريعة. و تحط الطائد توْطاً: أذ الدَّهْنَ من زكاه. و المخخراطً: الحيةُ التى من 
عادتها أن َتُِحٌ جلدها فى كل سنةء قال الشاعر: ِنى كسانى 7 قابُوسَ تقل كانها 4 سَلح أبكار المَخاريط والخاويط الات 
لمن لِخةً. و الإخريط: بات يثبتُ فى العدّدِء له رون كرون اللوبياء» و ورقه أصغر من ورق الوَيْحانه و قيل: هو ضَوْب من الحَمْض» 
و قال أبو حنيفة: هو أَصِكَر الّذِدقِيقٌالعيدان ضخم له أصول و خشبء قال الومَاح: بعت يكن حيطا و سِذرا و حَيْتُ عن انمدق 
يليا التهذيب: و الإخريط من أَطْيْب الحفضء و هو مثل الوُغْلء سمى إخريطاً لأنه يوط الإبل أى يرقق قن لكهاء كما قالوا لكل 
أخرى تلح المواشي إذا رَكَتْها: إسْلِيحٌ. و المراطٌ و المُعوَاطٌ و المُعَبطى و المراطّى: شحمة تتمضّحٌ عن أَصْل البؤدىٌ» واحدته خراطةٌ. 
و ١‏ الوْطْبُ البعير و غيره: سَرله. و بعير خارطٌ: أكل الْوْطْبَ فكْوَطه قال: و هذا لا يصح إلا أن يكون بعير خارط بمعنى 
مَخرُوط. و اتَرَطَ المَصِيل الذَابَةٌ و خَرَطَه و اخْتَرَطَ الإنسانَ المَشِيٌ فَانْحَرَطٌ بطنّه و خَرَطَه الدّواءٌ أى مَشَّاكُ 
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١ .)١(‏ قوله "و خرط إلخ "هو من الخرط و التخريط» و الرطبء بضم و بضمتين: الرعى الأخضرء أفاده المجد. 

لسان العرب؛ ج/؛ ص: 7/17 

و كذلك خوّطه تَخْريطاً. و جمار خارط: وهو الذى لا يَبْ تقر العلصٌ فى بطنه» و قد حََرَطَه البقُلُ فكَرَطَ» قال الجعدِىٌ: خارط أَحَّبُ 
قَلْوَّ ضاير أَبلَقُ الحَفُويْن مَشْطْوبُ الكمَل مَشُطوب: قليل اللحم؛ و يقال: فى عه طرائقٌ أى ُطوطء و يقال: طويل غير مُرِدَّوّر و 
الغرد سوه الى كو وخوطة الخدية خزاً أ طزكه #السموذ فال الأرهرى: فر افش نكيم كنا اللي عَجِبْتٌ لخوطيطٍ و 
رَقمِ بجناجه و ذثرة طِخَمِيلٍ و رغث الصَّغادِرٍ "١ ٠‏ قال: الخِوطِيطٌ فراش منقوشة الجناين و الطخميل الدَّيككء و الّغادِرٌ الدَّجاجٌ 
الواحدة م ختور :قال نومسيو ولأ اعرف سكا ماف هداالية 


خطط؛ جلاء ص: /7/41 


ا د الم و وشم فى اعبار كال خطاطٍ و يقال: 

كلأ تحطوطٌ فى الأ.رض أى طرائقٌ لم يعم الث البلا كلّها. وفى حاديث عبد الله بن تمرو فى صفة الأرض الخامسة: فيها حياتٌ 
كسلاسِل الرّمْلِ و كالخطائط بين الشََّائِق؛ واحدتها خَطِيطة» و هى طرائقٌ تُفَارِقٌ الشّقائق فى غَلَظِها والعياءن الكط : الطريق يفالة الغ 
ذلك السخط اتوي اتن وعد مدي صُدُود القلاص الأذم فى ليل النّجى» عن الم لم يوب لها الب سارِبُ و 
تَطّ القَلمٌ أى كتب. و مط الشىة م بخطه خَطاً: كتبه بقلم أو غيره؛ و قوله: باحك بدت ع ووكعيا كا ذء قفرا (اشركياء تنما آراة 
فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأنَّ قلماً خط رُسومها. و التَخطِيط: الِطِين التهذيب: التخطيط كاليّثِ ير تقول: حططت عليه ذنوّه أى 
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لطر وفى حديث معاوية بن الحكم: أنه سأل النيىع» صلَى الله عليه و سلم» عن لط فقال: كان نبي من الأنياء يط فمن واققّ 
َه َل مشل عله و فى رواية: فمن واقّى خطّه ذاكك.و الحَط: الكتابة و نحوها مما بحطُ. و روى أبو العباس عن ابن الأعرابى أنه 
قال فى الطؤق: قال ابن عباس هو ال الذى يَحطه الحازى؛ و هو عِلْم قاديم وكدرلعبي كاله يأتى صاجبٌ الحاجةٍ إلى الحازى 
فبغطيه حُلُواناً فيقول له: اقم د حتى أَحطّ لكك و بين يدى الحازى علا له مه مِيلٌ له ثم يأتى إلى أَرْض رخْوَة فيسطُ الأثرتاذ ُحطوطاً 
كثيرةٌ ؛ بالعجلة لثلا يَْتحقها العددُ ثم يرجم فيمحو منها على مَهلٍ حَطَيْنٍ خطين» ؛ فإن بقى من الحطوط حَطَانٍ فهما علامة قضاء الحاجة و 
لجح ؛ قال: و الحازى يمحو و غلامه يقول للتفاؤل: اب عِيان» أشرعا التيان؛ قال ابن عباس: فإذا محا الحازى المحخطوط فبقى منها خط 
١ .0(‏ قوله "ذمة "كذا بالأصلء و فى شرح القاموس بالراء» و رعث هو بالثاء المثلثة فى معظم المواضع و فى شرح القاموس زعب»ء 
بالزاى و العين. 

لسان العرب» جلا ص: 70/7 

واحد فهى علامة اَي فى قضاء الحاجة؛ قال: و كانت العرب تسمى ذلكك الخط الذى ييقى من خطوط الحازى الأشتحمء و كان هذا 
الخط عندهم فم وها و قال الحَوْبىٌ: الخط هو أن يط ثلاثة ُخطوط ثم يَضْرب عليهن بشجير أو توَى و يقول: يكون كذا و كذاء وهو 
ووقمن الكبادة قال ابن القن لط المشار إليه علم معروف و للناس فيه تَصانِيثٌ كثيرة و هو معمول به إلى الآننء و لهم فيه 
أَؤْضاع و امطلاح و أسام؛ و يستخرجون به الضمير و غيره؛ و كثيرا ما يُصِيبُون فيه. وفى حديث ابن نيس : دعا بي رسره الله صللى 
اهيوسا إلى منزله فعا بطعام قليل فجعلت أَحَططُ حتى يَشْيعَ رسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ أى أَطُ فى الطعام أيه أنى 
كل ولست باكل. و أتانا بطعام فحَطَطُنا فيه أى أكلناء» و قيل: نالجام الملسوانة كل م 1 ووصف أَبو التمكارم 
مدعاء اع الوااكل ققغططنا ثم تحططنا أى اعتمدنا على الأكل فأخذناء قال: و الأ علنا قيضا لذي فى الأكل. و الخط: 5 
ا كت مِنْ عند زياد كالتَرف» ” تخط عد رعلا با يقلت 
تُكتِانِ فى الطّرِيقٍ لا-م أَلِتْ و الخطوط» بفتح الخاءء من بقر الوحش :الت تل الأرس بأطاذنياة و نمك كن دائة و يقالة فلان 
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خط فى الأ_رض إذا كان يفكر فى أمره و يدره. و الّط: تَط الزاجرء و هو أن يحط بإضربعه فى الرمل و يَؤْجر. و حَط الزاجرٌ فى 
الأرض بط خطا: عمل فيها حَطا بإضدبعه ثم جحر؛ قال ذو الرمة: عَيْديَةً ما لى جيلة غَبَ أِى» بلق الحصى و المطّ فى التبٍء مولح و 
ثوب مُحُطط و كساء مُحطلط: فيه ُطوطء و كذ لكك تمر خط و وَخش ممُحطط. واغط وجهه واخقط: عباوت فيه خطرط. و الفط 
الغلامٌ أى نبت عِتذَارُه. لالط اليد اننا اسم للطريقة. و ام بالكتت العرد الذى خاب الحائكك الثوب. و المخطاط: غود 
ُسَوّى عليه الخطوط. و اط الّرِيقٌ؛ عن ثعلب؛ قال سلامةٌ بن يجئدل: حتى تركنا و ما َُى طعائننا يأحذَ بينَ سوادٍ انط الوب و 
الحطّ: صَربٌ من البضع ,7١‏ دابا كايا تدا راق اليك دنة ‏ وتنالة رم يها تبانحا بو الحم ولحل الأرض 24 لمن كير أن 
ينزلها نازلٌ قبل ذلكك. واقنن خطها انيه نخدا و اشتطياء و هو أن يُعَلم عليها عَلامةٌ بلط ليعلم أنه قد اختارّها :85 لينييها دارأ و منه 
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ماكر ولشير ا ري يا ا رسي نسم وك ماقت ته سنك عليه 
(0). قوله [البضع] بالفتح و الضم بمعنى الجماع. (). قوله [احتازها] فى النهاية: اختارها. 
لسان العرب. ج/ا2 ص: ا 
والكبإذا اذه يتان لجماعة من النيلمين آذ يشتطرا الاوز فى بموميع يبع و يتخذوا تاكن لهم كما تلوأ بالكوفة و الخيرة 
وكات و إقها كيرت الغاويو اذكه لأنها اخرنوف على سيور بى على قله ١‏ و جمع البخْطَةُ خطط. وسئل إبراهيم يم الربق عن 
حجتادى» » صلَى الله عليه و سلم: أنه وَرّث النساء يِطْطَهُنّ دون الرّجال فقال: نَم كان النبى صِلى الله عليه و سلم دافن ناد 
علطا يش كنا فى المدينة شه القَطائع» منهنَ أ بده فجعلها لهنَّ دون الرّجال لا حَطّ فيها للرجال.و حكى ابن برى عن ابن دريد أنه 
يقال خط كاف التلاى تلعيه اتقبيه امن ير مان رقا هذا خط يت قاؤنء اقالةارو انط الظريك يقال الزم عب الخط + قالنتو رابيد 
فى نسخة بفتح الخاء. ابن شميل: الأرض التخطيطةٌ التى يُمْطْرٌ ما حَؤْلّها و لا تمُطر هىء و قيل: الحَطِيطةٌ الأرض التى لم تمطر بين 
رض ين مَمْطورَتّين و قيل: هى التى مُطِر بعضّ ها. مرق عن ان عا ١‏ مدل عن وجل جعل انز أئر يها فقا انه لد الت ساق 
تلذفاء فقال ابن عباس : خط الله يها أن طَلَقّثْ نفس ها ثلاثاً و روى: تَطا اله َؤَْهاء بالهمزء أى أخطأها المطر؛ قال أبو عبيد: منرواه 
الله نؤة هاجعله من التَطيطؤء و هى الأعرض التى لم تمطر بين أرضين ممطورتين» و جمعها تطائط. وى صسلييف ا نقن 
الخطائط: رعَى التخطائط و تَردُ المطائظ؛ و أنشد أبو عبيدة لهميان بن قحافة: ا 0 
قال الففيث: أ إلمنا أزر بحاركك عامتداً سُوَيْعٌ كخطاق الخطيطقةٌ شح وقال الكمية: قلات بالخطيطة د جاور 3 كلم بكيالياة 
لعن الذّرُوٌ الققلات: جمع قَْتٍ فر فى الجبل» و السّمالٌ: جمع مَرمَلةُ و هى لبقي بن المابدى كذ كه اللفغيفية الك مق السامانز 
سمالها مرتفع بنضٌ» و العينٌ مرتفع بجاورْهء قال ابن سيدة: و أما ما حكاه ابن الأعرابى من قول بعض العرب لابنه: يا بْنَىَّ الزم خطيطة 
اذل تخاف ما هو د نه ف أصل الي لض التى لم تمطرء فاستعارها لل أن الخطيطة من لأرضصين لل با تيه من 
رار ارح إل سل شروة لازيام و الح بالضم: فديه القصّة و الأئد. يقال: شه خُطَةٌ حسف و خط 
سَوْء؛ٍ قال تأئط د ا انا إِما إسارٌ و مِنَّه و إمَا دم والقل بالخرٌ در أزاه خطناة فحدف لفون اسرعفانا. وفى حديث 
الحديبية: او للا تود في توعد ال سبجو عار حبرج ل إنه قد عرّض عليكم خط رُشْدٍ فاقبلوهاأى 
أمرا واقيا فى الؤدق والخشفاية. لاق رمسم أ ا 
(اللاكولة أعلى قمله | كذااقى الأصل واشرض الفائرزس يدوق هق لبا بعلد| الامو سبارة المصياو ةو إكنا ترك الخاء لأنها أخرسيت 
على مصدر افتعل مثل اختطب خطبة و ارتد رده و افترى فرية. 
لسان العرب. ج “2 ص: "3 
ما و قيل: فى رأسه خَطَةٌ أى جَهْلٌ و إقدامٌ على الأمور. وفى حديث قثِلةً: أيّلامُ ابن هذه أن يَفْصِلَ الحَطَةٌ و يَْنَصِرَ من و راء الحجزة؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 6 ناهمنضا من دإناايب 


أى إنه إذا نزل به هر ملس * لكل لذ بودي ل إن لبها بو اكه يلو له لت يترد و يخزق النديرا كبو الخكة: نكال بو لتر و 
الخطت. الأصمعى: من أمثالهم فى الاغتزام على الحاجة: جاة فلان و فى رأسه حُطَةُ إذا جاة و فى نفسه حاجةً و قد عرّم عليهاء و العامة 
تقول: فى رأسه حُطْوة و كلادم العرب هو الأشول. و كد وي قلون اران الأعراسن الأحَطَ ادق المحابين. و خط الام أى 
نبت عِذارٌه. و رجل مُخطْطٌ: ججمِيلٌ. و خَططْتٌ بالسيضٍ وسطه و يقال: خَطه بالسيف نصفين. و خْطَةُ: اسم عد و فى المثل: قبح الله 
عَدْرَاً تود ها حطةٌ. قال الأصمعى: إذا كان لبعض القوم على بعض قف يله إن أنها تحسيسةً قيل: قبح اللَّهُمغرّى خيزها حُطَةُ و حطةٌ اسم 
عنز كانت عَنز صَؤْء؛ و أنشد: يا قُوم؛ من يَخلْتِ شااً مينة؟ قد ليت ححطةٌ جثباً ممت ميعة ساكنةً عند الكلبء و عثباً عُلبله و م فته 
مَدْبِوغْةُ. يقال: شرفت الزق تبَقه. اللبيث: اط أرض ينسب إليها الماح التطَيهُ فإذا جعلت النسبةٌ اسماً لازماً قلت حَطَي و لم تذكر 
الرماخ؛ و هو خط حُمات. قال أَبو منصور: و ذلك السَِيفُ كله يسمى لَه و من قُرى الحطالقَطيفُ و افير و قط قال ابن سيدة: و 
لط تيفُ البخرين و ماد و قبل: بل كل بيتيضٍ تحط و قيل: الحط مَزقاً السهّن بالبحرين تنسب إليه الرماح. يقال: وق كوي 
رماح حَطَيَة و َي على القياس و على غير القياس» و ليست الحخط بمئيتٍ للرّماح» و لكنها قا السهن التى تخبيل القن من الهِنْدٍ كما 
قالوا مش كك دارِينَ و ليس هنالكك مسكك و لكنها مرفاً السفن التى تحمل اليسكك من الهند. و قال أبو حنيفة: اَي الرّماح» و هو 
ثدبةً قد جزى تجرى الاسم العلم؛ و نثربته إلى الطَ خط البحرين و إليه ترفً السفن إذا جات من أرض الهند» و ليس الحطّ الذى 
هو الرماح من نبات أرض العرب» و قد كثر مجيئه فى أضعارها؛ قال الشاعر فى نباته: و َل ينبت الحَطي إَا وفتيجة» و مُفْْسُ» إِ فى 
منابتهاه النّخْل؟ وفى حديث َم زَرْع: فأخذ حَطَي؛ الى بالفعح: الرمح المنسوب إلى الخط. الجوهرى: الب داور 
لهك كبي لبد الاساخ القند لأنها تعسل نق بالانه اليضد فُتوم ا وقر لش الحدية: ادادح ف جم ارصم 
الخطط اياي امح و فوسيك اروز المع والخاء متقاركان: و حلش البخطاط: اسم رجل زاجر. و مُحطط: : موضع؛ عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: إلا أَكُنْ لاقيِتٌ يَوْمَ مُخَطء فقد > حَيِرَ الككبانٌ ما أَتَوَدّدٌ و فى النوادر: يقال أقم على هذا الأثر بِحطَةُ و بِحجةُ معناهما 
واحد. و قولهم: خَطَةٌ نائيةٌ أى مَقْصِدٌ بعيد. و قولهم: خذ حُطَةٌ أى خذ خطهُ الانتيصاف» 
لسان العرب, جلا ص: 791 
وكا اقست و الكطة اقاهة الل كالنّفْطُ من النَفْطِ اسم ذلكك. و قولهم: ماعط كان الساافلم 


خلط؛ جلا ص: 595١‏ 


اخلط الغ م القن ب تخلطله كلما و خاقكه فالشتاطه سرغو تاولا بو خالط الس م لها لللت و الوط :ما زهو البحاط ةما خالط الان يت 
وتعته تاك وا دواعي اذل الحيب: و العلط: اسم كل تع من الألخلذيل لاد الدّواء و نحوه. وفى حديث سعد: و إن 
كان أحدّنا نيضَعْ كما تضع الشااً ما له يلط أى ل يخيلط نهم بعضّه ببعض لتجفافه و ييه فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير و ورق 
الشجر لفقرهم و حاجتهم. و أَخَلاطٌ الإنسان: أَمِْجَتُه الأريعة. وسعة خلطة افيه قحم و لخم الكوديق فلو قو اوهو 
أيضاً طين و تبن يُخَطانٍ. و لين حليط: مختلط من لو و حازر. و الخَلِيط: أن تُخلّب الضأَنٌ على لبن المغزى و المعزى على لين 
الضأنِء أو تحلب الناقةٌ على لبن الغنم. وش عنديك اليدده نهى عن الِيطيْنٍ فى أنه و هو أن يجمع بين صآ فين تمر و زييب» أو 
فنيق لطي الأزهرى: و أما تفسير الخليطين الذى جاء فى الأشربة و ما جاء من النهى عن شُرْبه فهو شاب يتخذ من التمر و البشر أو 
م الفدية و الزسسيه يريف مايه ذم السسرو لغب علدا ارهن الزببي و التي مهاه و إننانين ف ذلك 'لأن الأنراع إذا حافت ف 
الانتباذ كانت أسرّ للشدَّة و التخمير, و النبيذٌ المعمول من خَلِيطين ذهب قوم إلى عيدو نل لكي اغذا طامر العدوكاء وه 
نال ها كدو امعد يوتطائلة المتتيظري الو ان لسر يقال بجدوية السلا يدا فهو كار طق مجزة والاتداااى عو الدريه فاه ونيا ينكين 
آثمٌ من جهتين: شرب الحَلِيطئْن و شرب المُشكر؛ و غيرهم رخص فيه و عللوا التحريم بالإشكار. وفى الحديث: ما خالَطتِ الصِدَقةٌ مانا 
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إلذ أملكقت قال القافس يعض أن عنانة العتقة قلت الما مكار بهاء وقيا باهر فزي لايعو الفا قن شن نيا قيا: 
فاهن مل أدام النكة قبل أن تُخلْطَ بماله. وفى حديث السُفْعَةُ: الريك أَوْلى من الحَلِطِ و الخليطٌ أولى من الجار؛ 
الشريك: النشارك فى الشّيوع؛ و الحِيط: الُشاركك فى حُقوقٍ البلكك كالشَّوْبٍ و الطريق و نحو ذلكك. وفى الحديث: أن رجلين 
تَقدّما إلى مُعاوِيةً فادَّعَى احدقباضك عالفوهنا وكاق الفدعى غلا مدا مخلطاء الخلطه بلسي : الذى بَخْلِطٌ الأشياء فيكدِمَها على 
عبن رالاتري 0 اختِلاط الإبل و الناس و المموا: شى؛ أنشد تعلب: يَخْرْجنَ من بُفكوكة الخلاط و بها أخلاطٌ من الناس و 
لط و خُليطى و حُلِّطى أى أَؤْباش مون مُُتلطونء و لا واحد لشىء من ذلكك. ولن معفة ان نفو كنا ترق تَمْرَ التقع 
على زر توس لالد ضاق مطل ليوطو ابلط من التمرأى لمحتل من أنواع شَتَّى. وفى حديث شريح: جاءه رجل فقال: 
إِنّى طلقت امرأتى ثلاثاً و هى حائضء فقال: أما أنا فلا أخِطٌ حلانًا تحرام أى لا أستييبٌ بالتيض التى وقع فيها الطلاقُ من اعد لأنها 
كانت له حلانًا فى بعض أيام الحيضة و حراماً فى بعضها. 
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و وقع القومٌ فى حُليِطى و حُلّيِطى مثال الشُمَئِهى أى تلاط فاختلط عليهم أَمرُهم. و التخلِيطٌ فى الأنثر: الإفسادٌ فيه. و يقال للقوم إذا 
خَلْطُوا مالّهم بعضّه يبعض: خُليِطى؛ و أنشد اللحيانى: و كنا خُلَيطى فى الجمال» فراعنى جمالى تُوالى وُلّهاً من جمالك و مالّهم بينهم 
خيطى أى مُختلتط. أبو زيد: امْطَطَ الليلُ بالثّرَابٍ إذا اختلط على القوم أمرهم و اختلط المَرْعِيٌ بالهَمل. و الخلّيطى: تَْلِيطٌ الأ و إنه 
لَفَى خُلَيِطى من أمره؛ قال أبو منصور: و تخفف اللام فيقال حُلتِطى. وفى حديث النبى» صلَى الله عليه و سلّمء أنه قال: لا خلاطً و لا 
كناف فى العتسلاقة وف نول يخ "انر :ما اق دن رطقم انيما بتر عاق يقيها بالق لوقا الأزهرى! كان أ عنيد شترر هذا الحديك 
فى كباب ظرين اللحددية كانه واو لكلو طن ونسيت كر عله لسرن لق كنا الأقرالء فالاو شسرء على نسو ءا تيه فين 
قال الشافعي: الذى لا أَسّكك فيه أن الْلِيطين الشريكان لن يقتسما الماشية» و تراحجعُهما بالسويّة أن يكونا خليطين فى الإبل تجب فيها 
الغنم فتوجد الإبل فى يد أحدهماء فتؤخذ منه صدقتّها فيرجع على شريكه بالسوية» قال الشافعيئّ: و قد يكون الخليطان الرجلين 
يتخالطان بماشيتهماء و إن عرف كل واحد منهما ماشيته؛ قال: و لا يكونان خليطين حتى يُريحا و يُسَرّحا وكقيا هع و نكر تجرايما 
مُخْتَطة فإذا كانا هكذا صَِدَقا صدقةً الواحد بكل حالء قال: و إن تفرّقا فى مُراح أو ممم أو فحولٍ فليسا حَليطين و يُصَدََّانِ صدقةً 
الا-ثنين» قال: ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حَؤلٌ من يوم اتَلطاء فإذا حال عليهما حول من يومٌ اختلطا زكيا زكاةً الواحد؛ 
قال الأزهرى: و تفسير ذلكك أن النبى» صلّى الله عليه و سلّم؛ ؛ أوجب على مَن مَلكك أربعين شاه فحال عليها الحو شاف و كذلكك إذا 
ملكك أكثر منها إلى تمام مائة و عشرين ففيها شاة واحدة» فإذا زادت شاةً واحدة على مائة و عشرين ففيها شاتان» و لو أن ثلاث نفر 
ملكوا مائة و عشرين لكل واحد منهم أربعون شاف و لم يكونوا خَطاء سنةٌ كاملة» فعلى كل واحد منهم شاف فإذا صاروا خلطاء و 
جمعوها على راع واحد سنة فعليهم شاه واححدة لأنهم يصادّقون إذاالْتطُو و كذلكك ثلاثة نفر بينهم أربعون شاة و هم خلطام فإن 
عليهم شاة كأنه الب ال ا فى الحواقي من الابل و البقروالنم. و قوله عزّ و جل: إن كرا رق انلسار 
تنى بض مُمْ عَلِْ بغض إِلَا الِينَ آمنُوا و عَمنُوا الصَالكات؛ فالخلطاء م هاهنا الشرتعاء الذين لب تولك كز راعلا من مكف مان 
إلا بالقشمة» قال: وكون اللخلطء ايضا أن يخاظر نعم الضسيد بالق اللنسيو كينا شري الكنافضن وى كرتن صني الف كو 
فيها عشرة أبيات لصاحب كل بيت ماشيةٌ على حدةء فيجمعون موائتيهم على راع واحد يرعاها معاو يَثْقِيها معأ و كلّ واحد منهم 
يعرف ماله بي مته و نجاره. ابن الأثير: ون خصديت الركاة أيكا: لا خلاط ولا وراط؛ الخلاطً: مصوار عالط تخالطه كا لط و خط 
و المراد أن يَخْاِتطْ رجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه ليمنع حق الله تعالى منها و يَبِحَسٌ المْصٍ دَّقَ فيما يجب له و هو معنى قولهفى 
الحديث الآخر: لا يحْمَعٌ بين متفقٍ و لا فرق بين مُجتمع خشيةً الصدقة» أما 
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الجمع بين المتفرّق فهو الخلا-ط» و ذلكك أن يكون ثلاثة نفر مثلًا لكل واحد أربعون شاك فقد وجب على كل واحد منهم شاف فإذا 
أطَلّهم المْصَ دق جمعوها لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة» و أما تفريقٌ المجتمع فأن يكون اثنان شريكان و لكل واحد منهما مائة 
شاو و شا فيكون عليهما فى مالهما ثلاث شياه؛ فإذا أَظَلّهما المصدّق فرّقا غنمهما فلم يكن على كل واحد إلا شاه واحدة؛ قال 
الشافعى: الخطابٌ فى هذا للفصدّق و لرث المال» قال: فالحذية حذيتان: حشيةٌ الساعى أن'تقل الصدقة و خشية رت المال أن يقل 
ماله أمر كلّ واححد منهما أن لا يوت فى المال شيئا من الجمع و التفريق؛ قال: هذا على مذهب الشافعى إذ الخُلْطةٌ مؤثَّرةُ عنده و 
أما أب شيفة فك اث الباعندى ويكرو مش اللحدية تن التخلدط لفن لأف كانه قوللا آقر الخلطة فى شين الكاة و اكيرها. 
وفى حديث الزكاة أيضاً: و ما كان من حَليطَين فإنهما يَتراجعانٍ بينهما. بالسويّةُ؛ الحَلِيط: المُخالِط و يريد به الشريكك الذى يَخلِط ماله 
بمال شريكه. و التراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثا أربعون بقرة و للآدخر ثلاءثون بقرة و مالهما مختلط» فيأخمذ الساعى عن 
الأربعين مُبدَة و عن الثلاثين تيع فيرجع باؤِل المسنّة بئلاثة أشرباعها على شريكه و باذل التيع بأربعة أشباعه على شريكه لأن كل 
واحد من السنّين واجب على الشيوع؛ كأنَّ المال ملكك واحده و فى قوله بالسوية دليل على أن الساعيّ إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة 
على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه؛ و إنما يَض مَن له قيمة ما يَخصّه من الواجب دون الزيادة» و فى التراجع دليل على أن الخلطة 
تصح مع تميبز أغيان الأعوال عند من يقول به و الذى فسره ابن سيدة فى الخلاءط أن يكون بين الخليطين مائة و عشرون شاه 
لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون» فإذا أخذ الْمْصَ دَق منها شاتين ردّ صاحبٌُ الثمانين على رب الأربعين ثلث شاةء فيكون عليه شاةٌ و 
تلكف سان لتر اانا اواقدو ون حل النرف ورهن العقدر وزو البائلة وال ونسية رك عاندكة لاني علن نرب الأريوى للشجاةة 
فيكون عليه ثلشا شاة و على الآخر ثلث شافء قال: و الوراظٌ الخديعةٌ و الفشٌ. ابن سيدة: رجل مِخُلَط مِْيَلُ» بكسر الميم فيهماء بُخَالِط 
الأموو و كرالها كنا شال فاق رائق مخ لوط كبلط أنشد ثعلب: يلخن م من ذى دأب شرواط» صات الححداء شَظِفٍ مخلاطٍ و خلط 
القوم خَلطاً و خالطهم: داتَلهم. و خَليط الرجل: لاما ير القوم: مُخالطهم كالئّديم المنادم؛ و اليس المُجالس؛ و قيل: لا 
يكون إلا فى الشركة. ودش ار رن عار الصا اسراح واون. لالدارج دنر كر لاود مود رو الكاضة: 
بالضم: الفذكةو الخلطة بالكنين العشر كر الخليط: القوم الذين أَمْرّهم واحده و الجمع خُلّطاء و حلط قال الشاعر: بانَ الحَلِيطً بشخرة 
فتَدَدَّدُوا و قال الشاعر: إِنَّ الخلِيط وا نالع وفوا فال انق برى صوابه: إِنَّ الخلِيط أَجَدُوا البِِنَ فالْيجردُواء و أَخْلَفُوك عِدَى الأثر 
الذى وَعَدُوا 
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ويروى تركو و أشدابت برق هذا لنعن. الحرافة بن تسرام الفر ىقال وقناة د بق الدب إن الخليط أَعِدّوا البين فاشكدوا 
ليذ ثم بماعاذوا لا وا و قال ابن قيادة: إن الخليط أَجدُوا ابين فاندفواء و ما ربوا قَدَوَ الأ الذى مَدتعُوا و قال ْمَل بن عوق: 
إن الخليط أجدوا البين فابتكرواء و الختاج سَوْفَكك أخرداجٌ لها زر و قال الحسين بن مُطير: إن الخليط أجدوا اليين فاةلجواء باُوا و لم 
ينْظرُونى» إنهم لَحِيْجوا و قال ابن الرّقاع: إن الخليط أجدوا ابن فاقدُواو أَمتعُوك بعَوْقي أنه الصوَفُوا قال عمر بن أ أبى ربيعة: : إن 
الخليط أجدّ اليين فاحْكملا و قال جرير: إن الِيط أَجِدُوا اليين يوم عَدَوا مِنْ دارة الجأبء إذ أخدامجهم زُمرْ و قال نُحيبُ: إن الخليط 
أَجدّوا البين فاخْتَمَلُوا و قال وَعْلةً اتوي فى جمعه على حُلط: سائل مُجاورَ ججؤم: هَل جَنَيتَ لهُمْ ربا رق بين الجيرة الخَلطِ؟ و إنما 
كثر ذلكك فى أشعارهم لأنهم كانوا يحون أيام الكلا فتجتمع منهم قبائل ‏ شتى فى مكان واجدء فتقع بينهم الف فإذا روا و رجعوا 
إلى أوطانهم ساءهم ذلكك. قال أبو حنيفة: يلقى الرجلٌ الرجلّ الذى قد أورد إبله فأَغجَلٌ الوَطْتِ و لو شاءً لأخَرَهء فيقول: لقد فارّقتٌ 
تليطاً لا تلقى مثله أبداً يعنى الجر و الحَليطٌ: الزوج و ابن العم. و الَِط: لمحت 59 بالناس المتَحَبّبُ» يكون للذى بِتمَلَفهم و يتحيبُ 
إليهم؛ و يكون للذى يُلْقَى نساءه و متاّه بين الناسء و الأنثى خَلِطدُ و حكى سيبويه لط بضم اللام» و فسره السيرافى مثل ذلكك. و 
حكى ابن الأعرابى : رجل خِلْطَ فى معنى حَلِطِ؛ و أنشد: و أنت امرؤٌِ خِلْطَ» إذا هى أَرْسِاتُ يَمينك شيئاء أشي كَنهُ شمالكا يقول: انث 
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امرك ملق بالمقال ضنينٌ بالنّواله و يميتّكك بدل من قوله هى» و إن .: - شئت جعلت هى كنايةً عن القِضدُ و رفغت يمينكك بأرسات 
الغرى تقول ال من الحمّى؛ يريدون أنها متحببة إليه مُتمَلَقَهُ بورُودها إياه و اغتيادها له كما تقعل الفجدك العيق. قال أبن صيندة: 
تنازع العجا و مدي الفط ورتين على الطاءء فقال حميد: الخلاط يا أبا الشغثاءء فقال العجاج: الفجاج أؤتع من ذلكك يا ابن 
ار أى لاد خط أجوزتى بأنجوزيبك. وَاختلّط فلاءن أى فسد عقله. وول جح نٌّ الخلاطةٌ: ا فى اي ل المتر معف أ ض 
اللتفيقل الأغراين. .وقد لخولط فى عَدْله خلاطا و قلط 
(0). قوله [و الخلط المختلط] فى القاموس: و الخلط بالفتح و ككتف و عنق المختلط بالناس المتملق إليهم. 
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يقال خو اق الرسل قير قبه الهو اخلط طدله نبو تكقاظ [ذاعقير عقلة و البقلدطة مكالطة الداء الحوت: وق ديك الوشوس ةو 
رحج الشيطانٌ يندس الخلا طأَى يخالط قَنْتِ المصلى بِالوَسْوَسَة وفى الحديث يَصف الأبرار: فظن الناس أن قد حولِطُوا و ما حولِطُوا و 
لكن خالط قلبهم هَمّ عَظيمٌ» من قولهم حُولط فلان فى عقله مُخالَطُ إذا اختلّ عقله. و خالطه الداءٌ خلاطاً: خامره. و خالط الذئبٌ العَنمَ 
خلاطاً: وقع فيها. الليث: الخلاطً مخالطةً الذئب القيو و انفد يضم أهل الفاضن الحلدظ و القاوط معالطة الرسل اعل وك 
خلايت تبيدةً: و سمل ما يُوجِبٌ العَمْلٌ؟ قال: الحَفْنُ و الخلاط أى ساضاة وى خملية الجاع لين أوانَ كدر الخلاط» 
يعنى السّاةء و خالط الرجلّ امرأتَه خلاطاً: جامّعهاء و كذلك مخالّطةٌ الجمل الناقةً إذا خالط ولد عياتهاد و اخلط العير الى تعد 
أغرط النغل #خالط الأطن: و أخلطه صاحبه و أخلط له؛ الأخيرة عن ابن ن الأعرابى» إذا اعنا ستمو يها تقيو ف العدات ا امعط 
هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه. ابن الأعرابى: الخلاطٌ أن يأتى الرجلٌ إلى مراح آخر فيأخدٌ منه جملا فينزيّه على ناقته توا من صاحبه» 
قال والخاقط أيغنا أن لا يسن العمل الققر على تورته وأهة اسل تمدهد فوج قال أبو ليد إذا كنا القيدل على النانة فل 
يَستَشِدُ لبحيائها حتى بُدخله الراعى أو غيده قيل: قد أخُلطه إخلاطاً و أَلْطَفَه إنُطافاء فهو بُخْلِطه و مُنْطمّ فإن فعل الجمل ذلكك من تلقاء 
تشب #إواقد اذ كتلط هو و«الطلطت لمشيل حمل لخر وكاقة معطللة ]ذا شين حت الطلل العحى باللحي :اب الأعرابي لخن 
التواتني» وا الكااه ا نفد كالبو اللل عر ان ادو كريط الساب عدو لسرط العا كوو رابهنا ويعها ويس لوس رياه 
حيط و لو طُووعتٌ ما بانا فهذا واحد و الجمع قد تقدم الاستشهاد عليه. و الأحلاطٌ: الجماعة من الناس. و الخلْط و البخلط من السّهام: 
الهم التفبرياحه عره حلي ترج فلن زرالا يرع وا لكايو لكك اقرش ال الطتدل الوذلق: وعتراة الرارزاح واد كرفين 
العاج عايكة اللياطٍ و قد قُسَر به البيتٌ الذى أنشده ابن الأعرابى: و أنت امرؤٌ خِلْطْ إذا هى أرسلت قال: رافك انغ خلط أن أنك لا 
تستقيم أبداً و إنما أنت كالقائح الذى لا يزال يتتعوّج و إن قُوّم؛ و الأول الوه الكل الأحمقء و الجمع الوطدوفرن افده 
قلي فقاو كك أمككق نه سنانياءى متكت سن عقي (الشلذط عناتن شه :فقا ككفت بالرقت و أشكك قب 'فنيا فكأ نهذ هن 
بالخلاط إلى القت الامتسس «اتملط اندع لفوت ليور لا اجنو العلط قال فاون غلط فبقرلكن» الحتهبا لتقل النسية 
و يقال هو ولد الزّنا فى قول الأَعْنَى: 
لسان العرب» ج/ء ص: 795 
أنانى ما يقولٌ لى ابن برا أ َس يا ابنّ َه الصّباح؛ لعؤدانَ ابن اجر و خط رَجوفٌ الأصل م دُخول الُواحى؟ أراد أ كس 
لعَئدانَ ابن عاهِرَةٍ هجا بهذا جهنّاماً جهنم احد قووا ةوالت السيت من ددس شترقه و اعْتَق و تلطه إذا اله؛ قال 
الجرجانى: الأصل اخترطه و اللامّ مبدلة منه. قال: و فيه نظر. 


خمط؛ جلا ص: 798 
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فل يؤكلء و قال الزجاج: شال لكل نيك قن ل نما فى قرارة عت لأا سكن اكلد خيطهو قال القراءة الخمط فى التفسير كيد 
الأراكك و هو البريل و قيل: شجر له شؤكك؛ و قيل: الحيطُ فى الآية شجر قاتل أو سم قاتل» و قيل: الفط الحتفل القليل من كل 
شجرة و الخمط شجر مثل السَّدْرٍ و حمله كالنُوت» و قرئ: ذواد ى أكلٍ مط بالإضافة. قال ابن برى: مق عل اللشفظ الأراكك فيحن 
قرا بالإضافة لأن الأكل للجنى فأضافه إلى الخغط؛ و من جعل الخمط ثََرَ الأراكك فحق القراءة أن تكون بالتنوين, و يكون الخمط 
بدلا من الأتجلء و بكلٌ قرئه القواء. بين الأعراي ن: الحَمط ثمر يقال له فَسْوةٌ الضّبِع على صورة الحَضْخاشء يَتَفَرك و لا ينْتَقمُ به. و قد 
حي الحم يخيده نضا نهو خريطه قواف و لز واه غلم زلود جه وخخيط الخكل و الغاذ و الى يخيطه خعطا: وهو كريط : 
طق وام ونه و حو ناذا اح عند عرو عر هولعي بو قل للحي اسان و الي بالساء: ولط الْمَشُْوىٌ» و 
السّميط: الذى رع عنه شعرٌه. بوالضاه الشَّدَّاء؛ قال روَبه: شاكك يَشّك خَلَلَ الآباطء شّكك المشاوى ؟ نَقَدَ الحمّاط أراد بالمشاوى: 
ابجاو بوروني كل 1ج اواله والضقاد القعاد راض حاود وساي و الحَمطةٌ: ربح نَوْر الكرم وما أشبهه مما له ريح 
طيبة وتنك ضويدة الدكاوظا با. والحمطة: الخمر التى أَخَذَّت ريحاًء و قال اللحيانى: الخقطة التى قد أخذت شيئاً من الرّيح كريح 
البق و التفاح. يقال: تحمِطتٍ الم و قيل: الخفطةٌ الحامضةً مع ريح؛ قال أبو ذيب: عُقَارٌ كماء الل لمت بََِمطف و لا خَلَد يكوى 
الؤْجِوهَ شتهائها و يروى . ..: يكوى الشّروبَ شدهابها. وقيل: إذا أجلت عن الاشتحكام فى دَنّها فهى حَمْطةً. و كل طرى اخناطضاو 
لم يَشْمَخكمء فهو حَمْط؛ و قال خالد بن زهير الهذلى: ولا تَثبِقَنْ للناس منّى بِحَمْطف من الشُمٌ» مَذْرورِ [مَذْرورٌ عليها ذَرُورُها يعنى 
طانة كذ كأنياعتده أعلاذى قال السك : تتدقع كمي لذ كش هيا اها من الشروب اللشماظ 

لسان العرب» جلاء ص: 7917 

اختارها ححلديشةء و اختارها أب ذُوَيب عَتِيقة و لذلكك قال: ليست بِحَفظة. و قال أبو حنيفة: الح الخمرة التى أعجلت عن استحكام 
ريحها فأخذت ريح الإبذراكك كريح الاح و لم درك بعد و يقال: عن العاكدا يكال اووس الخقطة أول ما تكد فن 
ابرض قا أن ماودو قال الكرى فى مانوس ال بن زهي الهتدك.: عَنى بالخقطة اللّْمَ و الكلام المبيحَ. و لبن حَمْطَ و خامطٌ: طِيبُ 
الرّيح» و قيل: هو الذى قد أخحذ شياً من الرّبح كريح البق أو الفاح و كذلك بيتقاء خابط حَمَط يَحْمْط حفط و موص و خط 
خفظاء و خيمك و خمطته وافحتةاو قبل : حَمَطه أن يَصدير كالخْطَمِيٌ إذا لَجنَه واككهووقل: الحَقطً الحامضء و قيل: هو المّرٌ من 
كل شىء؛ و ذكر أبو عبيدة أن اللبن إذا ذهب عنه حلاوة التحلب و لم يتغير طعمه فهو ساوِط» فإن أخذ شيئا من الرّبح فهو خامط» فإن 
أخذ شيئاً من طغم فهو تُمَتلُ؛ فإذا كان فيه طَعْم الحلاوة فهو فوَهة. البريدئ: ل 
أيفاة قاين أيه وما كنتٌ أَخْدَ ى أن تكونّ مَنِيتّى ضَرِيبَ جلاد الشَّوْلِه جه خقطا و عاقيا العيدسب: لي خط وهر الدق تكد فن 
بيقاء م يوضّع على حشيش حتى يأَْلَ من ريح قيكون تحط الريح طيب الطعم. و الفط من اللبن: الحايضٌ. و أرض تحط 
وخيطة: فل امل وقد ملت وفطت كزين النقاة ووو شي و لعزا قي حي باز مق والسدات كاك لقيو يا قاو قي 
الشقطة. و تحط الفحل: هَدَرّ و ححمِط الرجل و تَحَمْطَ: غَضْبَ و تكبر و ثارَ؛ قال: إذا تَحَمَطَ جَبارٌ تنوه إلى ما يَشْمَهُونَه و لا يون إن 
حمطا و الَحْمُط: لكب قال: إذا رأ مِنْ مَك نمطا أو رون ضَ وَبُوُ ما تخطا و منه قول الكميت: إذا ما تَسامَتْ ت للتخمط صدَيدّها 
الأصمعى: التخط الأخدٌ و القؤث بِكَليدة و أنشد: إذا ونا در عد نابه تتم فينا اب آخَر مفْوَمٍ و رجل مُتحمط: شديد القَضَبٍ له 
َوْرةٌ و جَلَبُِ. وفى ححديث رفاعةً قال: الماءٌ من الماء» فتخمّطٌ عمرأى غَضْبَ. و يقال للبحر إذا النَطمَتٌ أموايجه: إنه لَحَمِط الأئواج. و 


2 


سرغي الأنواء: مض طَرِبُها؛ قال سويد بن أبى كاهل: ذو عُباب زَبَدٍ آذِيْ مط الَّارِ يَْمى بِالقلْ [بالقَلعغ يعنى بالقَلع [بالقِلّم الصحر 
أى يرمى بالصخُيرة العظيمة. و تَمْطُ البحز: التظم أيضاً. 


خنط؛ جلا ص: /1791 
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خنطه تخبط خنطا: كريد الأرخرى#الختاطيط والكناطيل هفل العباديد عساعات فى تترقف ولا واتحد لها: 
خوط؛ جلاء ص: 991 


: الحُوطٌ: العُضنٌ الناعم» و قيل: العُصن لسن و قيل: هو كل قَضِيبٍ ما كان؛ عن أَبى 

لسان العرب» جلاء ص: /79 ْ 

حنيفة» و الجمع خيطادٌ؛ قال: فرك إِنى فى دمَْقَ و أفلهاء و إن كنت فيها ناويا كريب ألا حيّذا صَوْتٌ لضا حِينَ َرَت 
بخيطانه بَغْْدَ المنام» َنُوبٌ و قال الشاعر: وَعْرَعاً خوط كقْضْنٍ نابت يقال: خوط بانِء الواحدة خوط و الوط من الرجال: الجسيمٌ 
القفيت #الخوط .بو جارجة وماق اميه بالرطك ان الأعر اين : مط شط إذا أمرته أن يَخيِلَ إنساناً برُشحه. وذ فى التوادر؛ تَحوْطكٌ 


م م 


53 و تتا إذا أتيه القند بعد الفينة أى الجينَ بعد الجين. 


فلاناً و 
خيط؛ ج/ا» ص: 79/4 


: الصطً: امشلكث و الجمع أنخياط و يوط و محيوطةٌ مثل فل و فُحولٍ و قُحولةء زادوا الهاء لتأنيث الجمع؛ و أنشد ابن برى لابن مقبل: 
قريساً وم مَغْييَاً عليه كأنّه حُيوطةٌ مارىٌ لَواهُنّ فاتلة عاط لقت اسكمره حا و حعاط وهر ادو بطي سسا ونا 
لوا الياء كما لَيُنُوها فى خاطه و التقى ساكنان: سكون الياء و سكون الواوء فقالوا مَخِبط لالتقاء الساكنين» ألقوا أحدهماء و كذلكك 2 
مكيل» و الأصل مَكيُولٌ قال: فمن قال مَحُيوط أخرجه على التمام و من قال مخيط بناه على النقص لنقصان الياء فى خِطْتٌ» و الياء فى 
مخيط هى .وا ومقعول» القليت يام ليكوتها و الكسان ما قبلهاء.و إندا حر كك ما قبلها لسكونها وسكوق الوا يخد ستقوط الياموبو إثما 
كسر ليعلم أن الساقط ياءء و ناس يقولون إن الياء فى مخيط هى الأصلية و الذى حذف واو مفعول ليعرف الواوى من اليايق» و القولٌ 
هو الأول لأنَ الواو مزيدة للبناء فلا ينبغى لها أن تحذف. و الأصلى أحقٌّ بالحذف لاجتماع الساكنين أو علَةْ توجب أن يحذف حرف» 
و كذلك القول فى كل مفعول من ذوات الثلائة إذا كان من بنات الياء» فإنه يجىء بالنقصان و التمام فأما من بنات الواو فلم يجئ 
على التمام إلا حَؤْفان: مش كك مَردُوُوفٌ و ثوب مَصُوُونء فإِنَّ هذين جاءا نادرين» و فى النحويين من يقيس على ذلكك فيقول قَوْلٌ 
مَفْوُوله و فرس مَقَوُودٌ قياساً مطرداً؛ و قول المتنخل الهذلى: كأنَّ على صَحاصِةجه رياطاً مَُشَرة ِعْنَ من البخياط إما أن يكون أراد 
العاطة فح ف البالسو لما 1ن كر هق و قطي تخا إاشالة 116 بالأنيس تلبات قث واقار تكلب قدو الفط و الت نا 
يط به و هما أالإة وم ول الى يا الْجَمَلُ فى سَمْ الْطاطِ؛ أى فى تَقْبٍ الإبرة و المِحْيَطٍِ. قال سيبويه: المخيط و 
نظيره مما يُغْتمل وكير الأرله كانت قد الهاء أو لم تكن» قال: و مثل خياط و مِخْيِطٍ سترادٌ و مِندِرَدٌ و إزارٌ و مِْرّرٌ و قِرامٌ و مِقْرَمٌ. 
وفى التحبيك: 31و القاط 

لسان العرب» جلاء ص: 719 

و المِِْطَ؛ أراد بالخباط هاهنا ال و بالمخيط ما يُخاط به. و فى التهذيب: هى الإبرة. 0 واتفياسا أى شيط 
واحداً. و جل خخائط و حَتَاُ و خاط؛ الأخيرة عن كراع. و الخياطة: صدناعةٌ الخائط. 200 4 الخيط الاقف يك 

الحو الَْسْوَدِ + مِنَ الْمَجْرِ؛ , نى ياش الصبح و سو الليل» و هو على انيه بلحي ليق و قيل: لخي الأسود الفجر المستطي» و 

الخط الأبيض الفجر المُعْتّرض؛ قال أبو دواد الإيادى: فلمًا أضاءث لَنا سذفةه و لاح من الصّبح حيط قار قال أبو إسحاق: هما فَجران؛ 
أحمدهما يبدو أسود ممغترضاً و هو الخيط الأسود» و الآخر يبدو طالعاً مستطينا يم الأفق فهو الخيط الأبيض» و حقيقته حتى يتيين لكم 
ابل مي القهازة. وقول أبن ذوادة أضادك لناسدعة من هاما الالينة ولاع من الضبح أ ذا ى يور قل الخيط اللؤقيو انيد 
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بهذه الآية. قال أبو عبيد: يدل على صحة قوله ماقاله النبى» صلَى الله عليه و سلّمِه فى تفسير الحَئِطئِن: إنما ذلكك سوادٌ الليل و بياض 
التهار؛ قال أَميِةُ بن أبى الصلت: الحقِطٌالأَمبيضٌ ص الصّهح مُق و الحوِطٌ الأو لؤْنُ الليلٍ كز كو روك مه لكر م ونين 
الحديث: أَنَّ عَدئٌ , بن حاتم أَخدّ حبًا سود و حبلًا أبيضٌ و جعلهما تحت وساده لينظر إليهما عند الفجر, و جاء إلى رسول الله صلّى 
لله عليه و سلّمء فأعلمه بذلكك فقال: إنكك لعريضٌ القّفاه ليس المعنى ذلكك, و لكنه بياضٌ الفجرٍ من سوادٍ الليل» و فى النهاية: و لكنه 
وريه واف افيا وطلمة اليل أو عفط القبيك راطه وش راسد اكصيد: ضار عالقرنط ون #القوط مل وخطو و تك راش 
كذلكئ؛ قال بدر بن عامر الهذلى: تاللهِ لا أَنْمى مَنبحةً واحدء حتى تخبط بالِياض قُرونى قال ابن برى: قال ابن حبيب إذا اتصل الشيبٌ 
فى الرأس ققد اكب ترس اللعيقتقدل غينا انه )اله فكوة الزواةاعلى متاعتى تكيط بالنياضى تروقي» كيل التباضن فيه 
كأنه شىء خِيط بعضّه إلى بعضء قال: و أمَا من قال حَقِط فى رأسِه الشيبُ بمعنى تدا فإنه يريد تحط بكسر الياء» أى حَقِطتُ ُرونى» و 
مسا ا ا يع ل ور لي ا 0 
تُخَيِطَ بفتح الياء و تخَيِطء بكسرهاء و الخاء مفتوحة فى الوجهين. و حيط باطل: الضؤع الاق بيخ[ عق الس ادقن 
حَئِط باطِل؛ حكاه ثعلب و قيل: يي ا 0 لب بذلك لأنه 
كان طويلًا مُضُ طَرباً؛ قال الشاعر: لحى الله ؤم ملّكوا حِط باصللٍ على الناسء يُغيلى من يشاء و يمْتعُ و قال ابن برى: خبط باطل فو 
الخيط الذى يخرج من قم الَذكبوتٍ. 05206 : يقال فلان 

لباك العريوج لاحن 0 

دسق كي لاطي لم وق اناما عر لياه المَنثور الذى يدخل فق الكوة ح عق اعمس لشنوت كلا لدو رن اكز 
الحَيِطة: حَيِط يكون مع حل مُشْمَارِ العسلء فإذا أراد الكَليةَ : ثم أراد الحبل جَدَّبهِ بذلكك الخيط و هو مَرْبُوط إليه؛ قال أبو ذؤيب: تَدَلَّى 
و وو ل ا ا 1 
ل لشاك معدن الفلبيو و موقي اخبايي: عد أعلها وزسة وا خط دية ايضاق قار و ارك قزل برقال قال الأصتفي 
السب الحبل و الحَتِطةٌ الوَيَدُ. ابن سيدة: الخيطة الوتد فى كلام هّذيل» و قيل الحبل. و السَئِط و الخيط: جماعة النّعام و قد يكون من 
البقره و الجمع خيطانٌ. و التحتطى: كالخيط مثل شركرى؛ قال لبياد: و نط من خاخب مُؤْلَفاتِ كان رئالها ورك الإفلٍ و هذا البيت 
نسبه ابن برى لشبيل؛ قال: و يجمع على خيطان و أَخْياطٍ. الليث: تعامة ختِطاء ؛ ينَهُ الحَيَطِء و حَيِطها: طول قَصبها و عُنُقِهاء و يقال: هو ما 
يها من الا سوادٍ فى بياض لازم لها كاليس فى الإبل العراب» و قبل: حتطلها أنه تاك و بع كالحيا الممدود. 02000 
فلان بعيراً ببعير إذا قرَن بينهما قال رَكاضٌ الدّتيرى: بيذ ام بيخ عزنا بكسيو لكن كان يتجالد اليجفاء أ .لم نزت بعيراً يعببا أراد 
أنه ليين مق أزيات التعو .بو البخقاء: كاتني اكت سبو السو لش القِطعةٌ من الجراد» و الجمع خيطانٌ أيضاً. قاد خطاء 
ينه الحيطِ: طويلة العُق. و حَِط الرَقبة: نُخائها. يقال: جاحش فلان عن حَِطِ رقبته أى داقع عن دمِه. و ما آتيكك إلا الحيطةً أى الفَهنة. 
و خاطً إليهم خَتِطةٌ: مر عليهم مره واحدة» و قيل: خاط إليهم حََيِطةٌ و اختاط و امتطى» مقلوب: مرّ مَرَاً لا يكاد ينقطع؛ قال كراع: هو 
وأغيرة من الخطوء ؛ مقلوب عنه؛ قال ابن سيدة: و هذا خط إذ لو كان كذلكك لقالوا خاطه حَوْطةٌ و لم يقولوا َيِه قال: و ليس مثل 
كراع يو مهلي عنذاء اليك برقال خاط لذن خبطا والحدة إذا سار سريِرة و لم يقطع السيرء و خاط التَِةُ إذا انساب على الأرض» و 
كاعر ونين فيفط بالنة 1 و المتلّكك؛ قال ذو الرمة: و بيئهما مَلّقى زمام كأنه خبط شّجاعء آخر الليل» ثائر و يقال: خاط 
فلانن إلى فلان أى مر إليه. و فى نوادر الأعراب: خاط فلان حيطا إذا مقضى سريعاء و تحَوط ” كر سيو ةكبد ل رسن 
حخطاء ابن شمرل ذف لطن قاط و قط قال# و ظيط سس الققاق وره رظان البطن. 

لسان العرب» جلاء ص: 701 


فصل الدال المهملة؛ ج/ا؛ ص: ٠١‏ 
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دنط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 
#طة القدحة: الفيسر عا فياه الس نت 
دحلط؛ جلا ص: 7١٠١١‏ 


: حلط الرجلٌ دَحْلَطةً: خلّطَ فى كلامه. قال الأزهرى: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيره قال: و ما وجدت أكثرها 
لأحد من الثقات, قال: و ينبغى للناظر أن يفحص عنهاء فما وجد منها لإمام موثوق به فهو رباعى, و ما لم يجد منها لثقهُ كان منها على 


ريبةُ و حَدّر. 
دقط؛ جلاء ص: 7٠١١‏ 
: الدّقِط و الدَّقْطانٌ: العَصْبادٌ؛ قال أعيةٌ بن أبى الصلّت: من كان مُكَتَئباً من سَيَءٍ دَقِطأ فزاد فى صَدْرِهء ما عاش دَفْطانا 
دوط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 
: الفراء: طادّ إذا ثبت» و داط إذا حَمَقَ 
فصل الذال المعجمة؛ ج17 ص: 7١‏ 
ذأط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 


:قط الأناة وذ اله د أطأه قلذم: و الذَّأَطُ: الامتلاء. و ذأطه رَذْأطه َأَطاً مثل ذأَتّه أى حنّقَه أشدٌّ الخْتي حتى دَلَّمْ لسائه؛ كل ذلك عن 
كراع. 


ذعط؛ جلا ص: 7١٠١١‏ 


: الذَّاعِطَ: الذانح: وبالدشطة الى الج راصن ريعي ذَعَطَه لمعه ذّغطاً: ذبحه ا وحناء واقيل: ذبحه تَّ تج كان. وقد 


ذَعَطته بالسكين و ذْعَطَيْهِ المَدةٌ على المكّل و سعطئه؛ قال انام من كيبي اليدك: إذا بلْعُوا مِدرَهُم عُوجِلُواء من المَوْتِء بالينع 
الذاقيا واكذلكف الدققطة بزيادة الميم. قوت د قوط ذاغط: 


ذعمط؛ جلا ص: 7١٠١‏ 
الذَّعْمَطةُ: الذبح الوَحِيُ. ذَعْمَطَ الشاةً: ذبحها دحا وجتاً. 
ذفط؛ جلاء ص: 7١٠١‏ 


: ذقط الطائرٌ ذَفطا: سفّد و كذلكك التيِسٌ. و ذقَط الذّبابٌ إذا أَلْقَى ما فى بطنه؛ كل ذلكك عن كراع. 
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ذقط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 


: ذقط الطائك أنثاه يَلْقطَهَا ذقطأ: جكعاى سق ينافال واكم قال ابن سيدة: ولم أر أحداً استعملٌ النكاح فى 
غير نؤع الإنسان إلا ثعلباً هاهناء و قال سيبويه: ذقطها قط و هو النكاح فلا أدرى ما عنى من الأنواع لأنه لم ينص منها شيناء قال 3 


عبيد: :ونم اللذيات او ذف يمعي بواتية. ابن الأعرابى: الذّافط الذياب لكر التاق غيره: ؛ الذقط دراب صخر يدخل في عيوه الناس» و 
جمعه ذَقْطانٌ. أبو تراب عن بعض بنى سكيم يقال تذَّقَطُهِ تفط و تمَطنُه تبقطاً إذا تعد قينا قركاالساففة وال قط و بهو للدي كن 


فى البيوت. 

ذمط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 

: فى نوادر الأعراب: طعام مط و زد أى لَين سَريعٌ الاجدار. 

ذهط؛ جلا ص: 7٠١‏ 

: ذَهْوَطَ: موضع. والذقوط على مثال عِذْيَؤْط: موضع» وكام ماعب اللين هري قال ابن سيدة: و الصحيح ما تقدم. 
ذوط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 


: ذاطّه يذوطه ذَوْطاً إذا حَنّقه حتى يَذْلَعَ لبان هن كراع: و الذّوط: آنا يطول اكه الأغلى و بِقْصْرَ الأسشفلٌ. و الذّوَط: صِغر لذن و 
قيل قِصَدها. والذوط: تقاط الناس يبو الذكطة 

لسان العرب» جلا ص: 707 

و جمعها أذواط. عنكبوت كيجيواة ترام ترد يا كن ل من العنب الأسود؛ صفراء الظهر صغيرة الرأس كع بيه جه 
فق لكقد سق تدوطة يق ذوْطه أن حدر يواه ومن كلامهم: باذأوظة خوطيه والأذوط: الناقِصٌ الذَّكن من الناس و غيرهم, و امرأة 
ذَوْطاءء و قد ذوط ذَوَطاً. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: لو منعونى جديا أذْوَط لقاتلتهم عليه هو من ذلكك. 


ذيط؛ جلا ص: 7.97 

: أبو زيد: ذاط فى مشيه يَذِيطٌ ذيَطانا إذا حرّك مَنْكْبيِهِ فى مشيه مع كثرة لحم. 
فصل الراء؛ جلا ص: 7٠7‏ 

ريط؛ جلاء» ص: 7٠7‏ 


: ربط النشىء يبه و يَبْطه رَبْطأَ» فهو مَوْبُوط و رَبِيط: شدّه. و الرّباط: ما ربط به» و الجمع رُبُطء و ربط الدابةً يربطها و يربطها رَبْطا و 
ازتبطها. و فلان يرتبط كذا رأساً من الدوابٌء و دابَةٌ رَبيط: مَربوطة. و المؤْبط و المِْبطةٌ: ما رتطها به. و المؤبط و الموبط: موضع رَيْطهاء 
وهو من الظروف المخصوصة و لا يَجْرى مَجرى مَنْزْلهُ الولد و مَناط الْترَيَّد لا تقول هو منى مَرْبَط الفرسء قال ابن برى: فمن قال فى 
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المستقبل أزيط» بالكسرء قال فى اسم المكان المؤبط» بالكسرء و من قال أربط» بالضمء قال فى اسم المكان مَرْبَطأَء بالفتح. و يقال: 
ليس له مَؤبط عَنْ. و المؤتطة من الرّخل: نشعةً لطيفة تشدّ فوق الحَيِدَيَةُ. و الرّبيط: ما ادتّبط من الدوابٌ. و يقال: نعم الرَييط هذا لما 
يمن الخيل. و يقال: لفلان رباطً من الخيل كما تقول تلاك و عو اما كيلف و قد حَلْفْ فلان بالنّْر خيلا رابطة» و ببلد كذا رابطة 
: من الخيل. و رباط الخيل: مُرابَطتها. والقاطس الها الخمسةٌ فما فوقها؛ قال بير بن أبى حمام الَبيتى ن: و إن الرباطً النَكَدَ من آل 
داجس أَبِنَ» فما بُفْلِحْن دُونَ رهانٍ «*) و الرّباطٌ و المُرابطةٌ: لازم نَغِْ اعد و أصله أن يبط كل واحد من الفُريقين خيله ثم صار 
لزومٌ النّغْر رباطاء و ربما سميت الخيل أَنفْسها رباطاً. و الرّباط: المُواطَبة على الأمر. لال العارسى عو ار من اروم اللثروو اروم اللعيو انٍ 
من رباط الخيل. و قوله عزَّ وجل: و َايُوا وَلأبطوا؛ قيل: معناة ينا فظو اوقب :تاقوا على موافكة الفداذة..وقن التحدية عن ادن 
فريرة:' فرسول الله على الله عليه و متيال 1 لا أذلك عن ماجتتحر الله ب« الكطايا عوك بيه اللدرجاة» قالراه بلى بالرسول الله 
قال: إش باغ الوؤّضوءٍ على المكاره» و كثرةٌ الحطى إلى المساجد. و الْتظارٌ الصلاه بعد الصلاة» فذلكم تباط التباطً فى الأصل: الإقامة 
على جهاد العدوٌ بالحرب» و ارتباط الخيل و إِغْردادٌهاء فشبّه ما ذكر من + الأفسال الصاليحة بد قال الققييية أصل القرائطة أن عوط 
الفَرقَانٍِ خيولهما فى تَغْرٍ كل منهما ميد لصاحبه. فسمى المُقَامٌ فى الْتُخور رباطاً؛ و منه قوله: فذلكم الرباطٌ أى أَنَ المواظبة على 
الطهارة و الصلاه كالجهاد فى سبيل الله فيكون الرّباطً مصدرٌ رابطتٌ أى لازمتء و قيل: هو هاهنا اسم لما يُوْبَط به الشىء أى يُشَّذٌ 
(». قوله [دون رهان] فى الصحاح: يوم رهان. 
لسان العرب» ج/1 ص: 8:7 
هذه اليغلال تَؤيط صاحبها عن المعاصى و تكفّه عن المحارم. وفى الحديث: أن بيط بنى إسرائيل قال زَيْنّ الحكيم الصعتٌأَى 
زاهدهم و حكيمهم الذى يَدبْطَ نفسه عن الدنيا أى يَشّدَّها و يمنَعغها. وفى حديث عدىّ: قال الشعبى و كان لنا جاراً و رَبيطاً بالنَهْرَئْن؛ و 
ننه ديت ابن الأكواع: قرط عليه أنتيقى نشي ى أى تأعرت عنه كانه كس نشم و شذها قال الأزهرى؛ آراه التى» صل الله ليهو 
سلّمء بقوله فذلكم اللإباطء قوله عرٌ و جل: ذا أَيِهَا الّذِينَ آمنُوا اص روا و ابروا و لأبطوا؛ وجاء فى تفسيره: اضْبدُوا على ديتكم و 
ماروا عد ركم و لابطوا أى اتبراعل تسياده بالخرب قال الوشي و صل الرّّاط من مَرَابطٍ الخيل و هو ازْتِباطها بإزاء العدوٌ فى 
بعض التغور» و العرب تسمى الخيل إذا وُبِطَثْ بالأفنية و عُلِفَتُ: ربط واححدها ربط و يجمع الوب رباطاًء و هو جمع الجمعء قال الله 
تال ين بلاط حول ُوَهِبُونَ به عَدُوٌَ الله وَعَدُوكم؛ قال الفرّاء فى قوله و مِنْ باط الْحَيلِ قال: يريد الإناث من الخيلء و قال: 
الرّباطً مُرابَطةٌ العدوٌ و ملارّمةٌ النغره و الرجل مُرابط. و المُرابطاتٌ: جماعات الخيول التى رابَطّت. و يقال: تابط الماءُ فى مكان كذا و 
لالم ركمو لميترع يه نبرياة رارع أى دائمٌ لا َْرَّحُ؛ قال الشاعر يصف سحباً: َرَى الماء منه مُلتَقٍ مُترَابط و مُنْحِدِنٌ 
ضَاقَتُ به الأحرض» سائحٌ و الرباط: د لع يي ال رت ل 
عن الفرار يكفّها بجوأته و شّجاعته. تجاه رباطة: اشتدٌ قلئه و وَنقَ و حَوْمَ فلم لوم ار راذا سواع رمي روحم 
فباتٌ و هو ثابثٌ الرّباطٍ أى ناب النفس. و ريط اللَهُ على قلبه بالصبر أى أَلهَمه الصبرّ و شدَّه و قَوَاه. و نَفْسٌ رابط: واب 007 
حكى ابن ن الأمغرابى عن بعض العرب أنه قال: اللهم اخ لى و الحأدٌ باد و النفْسٌ رَابط و الصُحْحتُ متتئدرة افق عقو له يعي قن 
صتنته قبل الجمام؛ و ذكر النفْس حلا على الرُوح؛ و إن شئت مسدرهان السو افيد« الع اباي يوضع فى الجراب ثم يُصَبّ عليه 
الا والقمط: افر المؤدون. وارتمط فى الخثل: نَشْتَ؛ٍ عن اللحيانى. و الوّبيط: الذاهب؛ عن الزتجاجى, فكأنه ضدًء و قيل: الربيط 
الداهكه و القياط: ما تكد به القزبة و الدابة و غيرهماء و الجمع ُبط؛ قال الأخطل: مثل الدّعامِيصٍ فى الأرّحام عائرة؛ د الخصام 
عليهاء فهو مَسْدُودٌ كدوك طوراء و تشراق أ بَتهاء كما ُقَلّبُ فى الوَبِْ الْمراويدٌ و الأصل فى رُبْطٍ: ربط ككتاب و كتبء و الإسكان 
جائز على جهة التخفيف. و قطّع الظبئ رباطه أى حِبالَتَهِ إذا اصرف ميجهوداً. و يقال: جاء فلان و قد قرَض رباطه. و الرّباطً: واحد 
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الآباطات المبغة. و الرييط: لقت العو بن ده د. 
(6). قوله [ابن مرة] فى القاموس: ابن مرء بدون هاء تأنيث» قال شارحه: و وقع فى الصحاح مرة» و هو وهم. 
لسان العرب. ج “ا ص: 7١5‏ 


رفط؛ جلا ص: 7.6 
: أهمله الليث. و فى النوادر: أَرْنْط الرجل فى قعوده و رَنَّط و تَرَنْطَ و رَطمَ و رَضَمَ و أزطم كله بمعنى واحد. 
رسط؛ ج/اء ص: 7.6 


: الأمزهرى: أهملها ابن المظفر قال: و أهل الشام يسمون الحَمْرَ الرَساطونَ و سائرٌ العرب لا يعرفونه» قال: و أراها رومية دخلت فى 
كلام مَنْ جاوَرّهم من أهل الشام؛ و منهم من يقلب السين شينا فيقول رَشاطون. 


رطط؛ ج /اء ص: .م 


: الطيط: الحفق. و الَطيط أيضا: الأخموٌه فهو على هذا اسم و صفة. و جل وَطِيط و َِىة أى أحمقٌ. و أرط القوم عمدر ارو قاليا: 
أرطى فإِنَّ كه بالقطيط؛ يقرب للأحمق الذى لا يرزق إلا بِالحُمْقء فإن ذهب يُتَعاقَلٌ خُرمَ. و قومٌ وطاعة عد كاه إن 
الأعرابى؛ و أنشد: هله بتى رُومانَ بع عِتابكن و اكع و الت مِنّى عضارطا أرطواء فقد ألم لاك عتوى أن كفو وا أن 
تكونوا رَطائطا و لم رذُكر للرّطائط واحد؛ يقول: اضَطرَبَ أمزكم من جهة الجدّ و العقل فاحمّقوا لعلكم تَفُوزون بجهلكم و ُمقكم؛ 
قال ابن سيدة: و قوله . .. أَْلقُم لقاتكم يقول أَفْته.ذتم عليكم أمركم من قول الأعشى: لقد قلق اق إلا اليظارا و قال ابن الأعرابى: 
كول للزيسل نا رلا ذا رع أل يتسامن ع الصدك لاكرن ل نيو 12و ينال درطت الريسن و سوط كاد فر 
الِطراطً: الماء الذى أَسْأرَنْه الإبل فى الجياض نحو الرّجْرِج. و الرَطِيط: التَلبةٌ و الصَّياح» وقد ون أن ك1 


رغط؛ ج /اء ص: .م 
رقط؛ ج /اء ص: .م 


: القطة: سواد يشوبه تفط بَياضٍ أو بياضٌ يشوبه قط سوادء و قد ازقطُ ازقطاطاً و ازقاطً لإقيطاطاء و هو أَقطَ و الأنثى َقطاء. و 
الأَوْقط من الغنم: مثل الأَبَعَث. و يقال: قط ثوبه ترقطاً إذا يوسش عليه وتداد أو غيره فصار فيه تُقط. و دجاجة رَقْطاء إذا كان فيه لمٌَ 
بيض و سُود. و السُلَئِيدَلَهُ 1١‏ الرقطاء: دوي تكون فى التجبابينٍ و هى أَخْتٌ العظاء إذا دَبّتْ على طعام .و ازقاط حُود الج 
انقيطاطاً إذا خرج ورقه و رأَيتَ فى متفّق عيدانه و كعوبه مثل الأظافيرء و قيل: هو بعد الَنْقِيب و القمَلٍ و قبل الإذباء و اللإخواص. و 
الأرقط: ال اللربوية عالياعد الاسم و الرّقطاء: فق انا الفتنةُ لتلوّنها. وفى حديث حذيفة: لبكُودَنَ فيكم أَيتها الأمةٌ أربع فكن: 
الرَقطاء و المُظْلِمةُ وفلانة وفلانة» يعنى فتنة شَّيّهِها بالحهُ الرفطاءء و هو لون فيه سواد و بياضء و المظلمة التى تعمٌ و الرقطاء التى لا 
تعم. وفى حديث أبى بكرة و شهادته على المغيرة: لو شيتٌ أن أَحُدٌ رقطاً كان على كَحْدَِهاأى فَيخْذّي المرأة التى رُِيَ بها. وفى 
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.)١(‏ قوله [و السليسلة] كذا بالأصل مضبوطاء و فى شرح القاموس: السليلة بسين واحدة. 
لسان العرب. ج “2 ص: كن 
نحديك صيقة التذورةة أخل تداز سانو ازقاط غوت كنياة اؤقاط مو الاقطة الباضن :و الشتواد يقال اذقط وازقاط مكل العوة و همات 
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قال القتييى: أحسبه ازقاط عَرقيجها. يقال إذا مُطِرَ العَرْفَجٌ فلانَ عُوده: قد ثُقَبَ 3 قب عودٌه فإذا اسْوّدٌ شيئاً قيل: قد قملء فإذا زاد قيل: قد 
ارْقاطّ» فإذا زاد قيل: فد أذفى: و الرَقْطاءٌ الهلالية: التى كانت فيها قصة المغيرة لتلوّن كان فى جلدها. و محمد بن كور الأرقط: انا 
رججازهم و شُعرائهم» سمى بذلكك لآثار كانت فى وجهه. والأرئقط :دلبل الى على الله عليه سل بو الله أعل: 


رمط؛ ج 2 ص: كنكنا 


: رَمْط الرجلّ يَؤمطه رَمطاً: عابّه و طعن عليه. و الرَّمْطْ: مَجْمَعٌ العُوْفْطِ و نحوه من الشجرء و قيل: هو من شجر العضاه كالعْيِضةٌ؛ قال 
الأزهرى: هذا محف يبعت العرب تقول للعوبة الملفة مق القذر خض بدن وزقط سارو قط من شر بالياء لا غينقالو 


من رواه بالميم فقد صخف. 
رهط؛ ج ل/ا»ء ص: كرا 


: رَهْطّ الرجل: قومٌه و قبيلته. يقال: هم رَهْطه دِنِية. و الرّهْط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة» و بعض يقول من سبعة إلى عشرة؛ و ما 
دون السبعة إلى اثلانة تق و قيل: لَه ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرة. قال الل تعالى: و كان ف اْعَدي عه َي 
سمخ ولا وابحد لدامق لفكله مثل وديا ذلك [3) لريت ليه نس على لنظه ققيل: زخو ئها و تيع الفقط أفقطاو أكقاط و أراهط 
قال ابن سيدة: و السابقٌ إل من أوّل وهلة أن أَراِطٌ جمع ْم لضيقه عن أن يكون جمع رَمِْء و لكن سيبويه جعله جمع رَهْطِ قال: 
و هى أحد الحروف التى جاء بناء جمعها على غير ما يكون فى مثله» و لم تكسر هى على بنائها : فى الواحدء قال: و إنما حمل سيبويه 
على ذلك علمه بعزةٌ ب جمع الجمع لأن الجموع إنما هى للآحاد» و ما جد الجمع ففَرْحٌ داخجل على فرع؛ و لذلكك حمل الفارسئ قوله 
تعالى: رهن مقبوضة» فيمن قرأ به على باب مَل و سحلي و إن قو لم بحمله على أنه جمع رهان الذى هو تكسير رَْنٍ لعز هذا 
فى كلامهم. وناك اللي يجمع الوَمْط من الرّجالٍ أَرمطاء و العددٌ أرْعِطةٌ ثم أراجط؛ قال الشاعرة يا ؤس لِلّحَوْبٍ التى وَضَ عت أراهط, 
فاءث عسوا وماهة الأكقط قر ل رقي ُو الدَلِيل تََاً فى أَزمطه و قال آخر: و فاضح مُفضِح فى أَزْمطة وقد يكون الوط من العشرة» 

النكه فققيق ‏ الرططل موتو فيل ووو الأزعوق عق أن الفباض اندقال» المَعْشّدٌ و الرهط وادرو كروي رسام لجع 
و لا واحد لهم من لفظهم, و هو للرجال دون النساء؛ قال: و العشيرة أرقا الال وقال ابن السكيف: العبرَةٌ هو الرَمْط. قال أبو منصور: 
و إذا قيل بنو فلان رط فلان فهو ذو قرب الأدَنَ» و اليل أقرب من ذلك. و يقال: نحن ذو اذتِهاطٍ أى ذَوو َه من اشاعة 
وقى حتدوث أبن عنمرة قطنا :و تسق اذتهاط أى فزق م تهطون» اهو مصدر أثاته مقَامَ الفعل كقول الخنساء: فإنما هِىَ إقبال و إذبار 

لسان العرب؛. ج/اء ص: 7١8‏ 

أى مُقْيلة و مُذيرة أوعلى مع معنى ذَوى ازتهاط و أصل الكلمة من الو و هم عَْيرة الرجل و أَهلهه و قيل: الرهط من الرجال ما دون 
العشرة؛ و قيل: إلى الأمربعين و لا يكون فيهم امرأة. واكفط: عله د زماين الزكية و الشرَء سه الحانضء و كانوا فى الجاهلية 
يظروقوق قزاة والسءقن أؤساط قال ابن سيدة: و الوَهْطَ جلد طائفي يُشَفُ ص ِسٌ الصبيان و النساء التيِضٌ؛ قال أب لمكم المدّلى: : متى 
ما أَنَأْ غير زَهوِ المُلُوء أَحِعَذْكٌ رَهْطاً على يض ابن الأعرابى لمق ب للد قو اعرد اليد ان بع صاب أو شبر تلبسه الجارية 
الصغيرة قبل أن تُدركء و تلبسه أيضاً و هى حائضء قال: و هى نََدِية و الجمع رهاطٌ؛ قال الهذلى: بضَّوْبٍ فى الجماجم ذى فُرُوغْ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠0هناا‏ من تانايب 


00 


و 1 3 ويتالا ال 0 0 اق مها نوق بن أ ريح و الم يك ال 


ِشَفَقٌ كأشال الشدك تليشه الجارية 
مشل تَغْطِيطٍ الرّهاطٍ و قال ابن الأعرابى تقطن النداش يتما كاردا م مشقَقة إلا موه ضع الفَلّهَم. و قال أبو طالب النحوى ى: الوَهْط 
يكون من مجلود و من صوفء و الححؤفٌ لا يكون إلا من مجلود. و الدّوهيط: عِطَمْ اللَقُم و فَِدَةُالأكل و الدَّهورة؛ و أنشد: يا أبّها الآكلٌ 
ذو التَوصِيطٍ وَالدّمَطةٌ و الؤقطاء و الّاهطاء كله: من حَحَوة التزبُوع و هى أول عحفيرة هُ يَحْتَفِرُهاء زاد الأزهرىٌ: بين القاصةعاء و الْنَافْقاء 
نذا ف أولادم ازالقت: التاجطاء التراب الذى يجعله اليربو على فم القاصعاء و ما وراء ذلكك. و إنما يغ مجخخره حتى لا يبقى إلا 
على قَدْرٍ ما يدخل الضّوْء منه. قال: و أصله من الرَْط و هو جلد يُقطع شيوراً يصير بعضها فوق بعض ثم يلبس للحائض توق و أت 
به. قال: و فى الوط فرج كذلكك فى القاصعاء مع الزاهطاء فُرجة يصل بها إليه الضوء . قال: و لط أيضاً ِظَمْاللَ سميت راهطاء 
لأنها فى داخل كم المبمخر كما أن الَقّمةَ فى داخل الفم. الجوهرى: و الراهطاء مثل الدَامَا و هى أححد جبحرة التربوع التى يُخرج منها 
القرات و نعف و كشاكك الأقظة فال القعدة و التقطي: ظائ جا كل الله عند روس هو بووقه يفير أو يكل ل مع عَناقِيدٍ العنب و 
يكون ببعض مَّررواتٍ الطائفء و هو الذى يسمى عَرَ السّراُِ و الجمع رَهاطى. و رَهْطْ: موضتٌ؛ قال أبو قلابةٌ الهذلى: يا دارٌ أغرقُها 
وخشاً مَنازلُهاء بين القّوائم من رَعْطٍ فَلْبِانِ و رُهاطّ: موضع بالحجاز و هو على ثلاث لَيالٍ من مكة؛ قال أبو ذؤّيب: مَبطَنّ بَطِنّ زُهاط» و 
اغْتَصَيِنَ كما يَسْقَى اقرغ خِلالَ الدا نَضَاحُ 

لسان العرب؛. ج/اء ص: 7١17‏ 

و مَرْجٌ راهط: موضع بالشام كانت به وَفعة. لي ل اسم مومع لخر قال الراجن يضف 
إبلَا: كم حَلَقَت يها من حانططء و دَعْدَعَتْ أفافها من خائط, مد قطغنا بَنَ ذى راهطء بَقُودُها كل تنام عائطء لم يدم اها من 
الصَّواغِطٍ قال: و وادى رُهاطٍ فى بلاد هذيل. الأزهرى فى ترجمة رمط قال: الوَمْطَ مُجْتَمَعٌ العُوْقْطٍ و نحوه من الشجر كالعَيِضِةُ قال: و 
هذا تصعياك» مدت الترب عقول الغوسة الفكة مو الندو حبص مذو وقط يذو و قالتاين الأعراس يفاك لز من غزلطة .د 


أنِكةٌ من أثْلِ و رَهْطَ من عُشَّرِء و يفيف من رِمْثء قال: و هو بالهاء لاغير» و من رواه بالميم فقد صححف. 
روط؛ جلاء ص: /ا.؟ 

توك عقي واكم ار الشعرة وما كان ار بها 

ريط؛ جلاء ص: /ا٠"؟‏ 


: الَئْطةٌ: المُلاءَةٌ ذُ إذا كانت قما طْعةً واحدة و لم تكن لِفَْنِ و قبل: الويطةٌ كل مُلاّة غير ذات لفقي كلها ندج واحد, و قيل: هو كل 
توف لَيْنِ دقيق» و الجمع رط و رباطٌ؛ قال: لا-مهلَ حتى تلحَقِى بعئسء أل لياط الييض و القَلَى عَدْسُ: قبييلة. قال الأزهرى: لا 
تكون اَي إلا تيضاء. و الزائطة: كالويِطة. وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: أن برائطة يتَمدَلٌ بها بعد العام فطرححهاء قال 
سفيان: يعنى بِمِندِيل قال: و أصحاب العربية يقولون رَيْطهُ. وفى حديث حذيفة: ابَْاُوا لى رَيْطَنَين نَقيتيِن» وفى رواية: أنه ا بكلنه 
طن فال: ال أَخدوجٌ إلى الجديد من العيت.وفى حديث أبى سعيد فى ذكر الموت: و مع كل واحد متهم رَبِطةٌ من رياط 
العتزر راهلة. اسم امرأة. و قال فى التهذيب: و رَنِطةٌ اسم للمرأةء قال: و لا يقال رائطةٌ. و ويطات: امع نفع :كال الايغة المجعدى: 
ل بأطْراٍ الوجاض» و دارها حويل ريات فرعم فأخربُ 01١‏ و راط الوحدي بالأكمة يريط: لوو اغلى وى سكا ابن 
دروو قن الصو كنيو الاذل شمكاها التارست عن أ زيل 
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زيط؛ جلا ص: /ا.٠؟‏ 

: حكى ابن بر عن ابن خالويه: الزَّباطةٌ البطةُ. و قال الفراء: الزَّيِط صِياح البطَهُ. غيره: الزَّنط صياح البطة. و زَبَطتٍ البَطة زَنطاً: صوّنَتُ. 
زحلط؛ جلاء ص: /ا.٠؟‏ 

: لوس الحسيسش. 

زخرط؛ جلاء ص: /ا٠؟‏ 

: الرّخْرِطء بالكسر: مُخاط الإبل و الشاء و النعجة و لُعابُهاء و جمل رُخروط: مسن هَرم. و قال ابن برى: الرَّخْرُوطٌ الجمل الهَرِمٌ. 
زرط؛ جلاء ص: /ا.؟ 


: التهذيب: يقال سَرَط الْقْمة و زَرَطَها و زَرَدَهاء وهو الزَّرَاطَ و السرّاطء وروى ا 

.)١(‏ قوله [تحل إلخ] كذا بالأصل و مثله شرح القاموسء و فى معجم ياقوت: وحاف بالكسر و حاء مهملة و زعم براء مفتوحة فمهملة 
ساكنُ موضعان.لسان العرب» ج/ ف وال« #اعمرو أندا قرا الرّرَاط بالزاق» خالصة: وروي الكساق عن حعمزة؛ الرّراط» بالزائ» وسائة 
الرُواءُ رووا عق أي عمرو الصّلااط. و قال ابن مجاهد: قرا ابن كثير بالصاد و اختلف عنه؛ و قرا بالصاد نافع 3" عمرو وابن عامر و 
عاصم و الكسائى: و قيل: قرأ يعقوب التحضرمى السراط بالسين. 


زطط؛ جلاء ص: ٠١4‏ 


زط جيل أهرة من السَْدِ إليهم تُتسب الثياب اطي و قيل: الّطْ إغرابُ + بجت بالهنديةء وهم جيل من أهل الهند. ابن الأعرابي: 
لط و النططّ الكوايتج» و قيل: ا المتوى الوجه ولد الغو القكك. وفى بعض الأخبار: نكلو راض اط قي هو مثل 
الصَّلِيب كأنه فغل الزّطَء و هم جنس من الشّودان و الهُنودء و الواحدد رط مثل الزَنْج و انج و الروم و الرُومِئ؛ شاهده: فُجثنا حت 
وائل و بِلَقُهاء و جاءث كَمِيمٌ م: زطها و الأساورٌ و قال عوهم بن عبد الله و يخ بغنى الّطَ عد اليس عَناء و تَكفينا الأساورةٌ المَرُونا و قال أبو 
التعي و كاق تالاه ون بعيد لله أسلا هجا ريا عوط الود ققالة انها الغو أَوَلّها: لفك كود ون ينات الأط و قبل الزط القياسية 
قوم من السُّنْدِ بالبصرة. 


زعط؛ جلا ص: 7٠/4‏ 
: رَعَطَه زَغْطاً: حَنَقَه. و موثٌ زاعط: ذابجحٌ كذاعط. و زَعَطّ الجمارٌ: ضَرطء قال: و ليس بثبت. 
زلط؛ جلا ص: 4١٠؟‏ 


: الرَّلْطّ: المشه السَّرِيْعٌ فى بعض اللغات. قال ابن دريد: و ليس بثبت. 
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زلقط؛ جلاء ص: 7٠١‏ 

+ انقطة: القضيرة. 

زنط؛ جلاء ص: 7٠‏ 

: الزّناط: الرّحام. و قد تَرائطوا إذا تَرَاحَمُوا. 

زهط؛ جلا ص: 7١٠١4‏ 

: الرَّهْوَطة: عِظَمُ اللَقْم؛ عن كراع. و فى التهذيب [زه ط] مهملة إلا الزَّمْيْوْطَ و هو موضع. 

زوط؛ جلا ص: 7٠١4‏ 

: زاوط: موضع. أبو عمرو: يقال أَرْوَطُوا و عَوّطوا و دَبَنُوا ذا عَظمُوا للع ازْدَرَدُواه وقيل: زَوّطوا. 
زيط؛ جلا ص: 7٠١4‏ 


: زاط يزيط رَيْطاً و زياطاً: نارّع» و هى المُنَارَّعَةُ و اْتَلافٌ الأصوات؛ قال الهذلى: كأنّ وَعَى الْحَمُوش بجانيها وَعَى ركب ميمه ذو 
زياطٍ 070 هكذا أنشده ثعلب و قال: الزّياط الصَّياحٌ. و رجل رَّيَاطُ: صَيَاحٌ» و روى ...: ذوى هِياطٍ. و الرّياطً: الجلْجل» و أنشد بيت 
الهذلى ايكا. 


فصل السين المهملة؛ ج/ا» ص: /٠؟‏ 
سبط؛ جلا ص: 1.4 


: السّبط و السّبط و السَبط: نقيض التبشده و الجمع يتباط؛ قال سييويه: هو الأكثر فيما كان على فَغْلِ صِفةُ و قد سَبِط سبوا و سبوطةً و 
قناطلة ونه يناه الأشيرة هن سيو به و الكيطا: الشعر الذى لا جُعُودة فيه. و شعر سَبِْط و سَبط: مُسْتَوْسِل غير جَعْدٍ. و رجل سبط الشعر و 
(كإنقزله انيه ]لعا شرع القامرس يحاييه أن الناتاية أ ولى أوياظا ينال قوف تزياظ. 

لسان العرب؛ ج/اء ص: 7١9‏ 

وقد سَبطٌ شعرّه بالكسرء يَثْدِبَط مَرِيَطاً. وفى الحديث فى صفهُ شعره: ليس بالسّبْط و لا بِالْجَعْدٍ القَطِطِ؛ السَبْط من الشعر: عط 
المُسْتَوْسِلء و القَطِط: الشدِيدٌ الْعُودي أى كان شعره وسرطاً بينهما. و رجل تبط الجسم و سَبِطه: ويل الأووحج مُشتويها بين السباطة» 
حطس بار إذا كان حَسَنّ القَدّ و الاستواء؛ قال الشاعر: فجاءت به ترط الظام كانم مامت بن الرّجاليء يواء و 
0 قط مياظة و سَبطٌ ستبطأء و لغة أهل الحجاز: رجل سبط الشعر و امرأة سَيطة 5 برعل صبط القاتة 


ين الشبُوطة: سَخِيٌ سَ ممح الكفين؛ قال حسان: رُبِّ خالٍ لى؛ و أبْصَ ونه سيط الكمّين : فى اليَؤْم الصو شمر: مطر ص سمط و مربط أى 
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مُتدارك سح و سَباطيُه م سَعْتّه و كثرته؛ قال القطاميٌ: صَاقَتْ تعمج أغراف السُبَولٍ به من باكر سَبطِء أو رائح ييل »٠١‏ آراة باليتيظ المطر 
الوا سع الكثير. و رجل سَبطُ بين السّباطة: طويل؛ قال: َزْسلَ فيها تبط لم يطل أى هو فى خلقته التى خلقه الله تعالى فيها لم يزد طولً. 
و امرأة تر بِطةٌ الخلق و سر يطة: مد قد و يقال للرجل الطويلٍ الأصابع: إنه لتربط الأصابع. وفى صفته؛ صلى الله عليه و سلم: سَفِط 
ل ا الي ا ل سي وفى 
الكناسةٌ: ارت ال ردي د ازا اس وا وام سن امازل ول حى الكناسةًنفسها و إضاقته إلى اتوم إضافً 
تَحْصِيص لا ِلك لأنها كانت مواتاً ُباحة» و أما قوله قائماً فقيل: لأنه لم يجد موضعاً للقعود لأ الظاهر من الشُباطة أن لا يكون 
موضقها مُشتوياء و قيل: عرض معدن الععرده رامد حاءتي يفضن الورايابت: ِعِلُّ بمَأُبضَيِهء و قيل: عه لحار دوع الضلب لاني 
كانوا يعَداوَوْنَ بذلكك» و فيه أن مُدافَعة الل مكروهة لأنه بال قائماً فى الشباطة و لم يؤححزه. و السب بالتحريكك: تنش الرامعدة اط 
قال أبو عبيد: السبَط التي ما دام رَطَباه فإذا يس فهو اليََلِيُ؛ و منه قول ذى الرمة يصف رمنًا: بتِنّ النهار و بين الل من عَيَدٍ [عََدِ 
على ججواذبه الأشباط و الهَدَبُ و قال فيه العتجاج: أَجْردٌ يَنْفَى عُذَّرَ الأشباط 

.١(‏ قوله [أعراف] كذا بالأصلء و الذى فى الأساس و شرح القاموس: أعناق. 

لسان العرب. ج “2 ص: ل لخر 

ابن سيدة: السبط الرَطْبُ من الحَلِيٌ و هو من نباتٍ الرمل. و قال أبو حنيفة: قال أبو زياد السبط من الشجر و هو سَلِبٌ طوال فى السماء 
دُقاقٌ العيدان تأكله الإبل و الغنم؛ و ليس له زهرة و لا شَّوكء و له ورق دقاق على قََدْرِ الكوَاث؛ قال: و أخبرنى أعرابى من عَتَرهْ أن 
السبط نبائه نباتٌ الدّحْن الكبار دون الذّرؤء و له حب كحب البرْرِ لا يخرج من أَكمّتِه إلا بالدَّه و الناس يستخرجونه و يأكلونه حَبزاً و 
طبِخاً. واحدته سبطةٌ و جمع السبط أ باط. و أرض مَنْبَطةٌ من السَبطِ: كثيرة السبط. الليث: السبط نبات كالثّيل إلا أنه يطول و ينبت 
ف الأمال الو انعد معظة قال أبن العنائىسألة ابن الأ-عرابى ما معنى السئِط فى كلام العرب؟ قال: السّبِطّ و لسر يِطانٌ و الأش باط 
خاصة الأولاد و المُصاصٌ منهم. و قيل: السّبْط واحد الأش.باط و هو ولد الوَلدٍ. ابن سيدة: السّبِط ولد الابن و الابنة. وفى الحاديث: 
الحسنُ و لمحتي ببطا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و رضى عنهساء و معناه أى طائفتان و قطعتان منهء و قيل: الأسباط خاصة 
الأولاد» و قيل: أولاد الأولاد» و قيل: أولاد البنات» وفى الحديث ل الحسينٌ متبط مق الأقباط أ اب ارقي ليحي اوررق 
على الأَكَةُ و الأنكَةٌ واقعة عليه. و مندحديث الصَباب: إِنَّ الله عضب على سِدَبِطٍ من ب: بنى إسرائيل ف فمسخهم دَوابٌ.و السّبِط من اليهود: 
كالقبيلة بن رداوك انتج يتين إلى البو علد تست ردعا لتر و ولد السحافال واد سساقة و بسيقه اعياة. وقوله 
عر و جل: وَعَشاهمْ الت ن عش أطباطً؛ أمماً ليس أسباطا بتميبز لأن المميز إنما يكون واحداً لكنه بدل من قوله اثنتى عشرة كأنه قال: 
جعلناهم أثرباطاً. و الأشباط من بنى إسرائيل: كالقبائل من العرب. و قال الأخفش فى قوله ان عَشْرَة لياط قال: أَنْثْ لأنه أراد اثنتى 
عشرة فِزْقةٌ ثم أخبر أن الفِرَقَّ أنرباطٌ و لم يجعل العدد واقعاً على الأسباط؛ قال أبو العباس: علط يكن الع على كير اتير 
لكن الفِرَقُ قبل اثنتى عشرة حتى تكون اثنتى عشرة مؤنثة على ما فيها كأنه قال: و قطعناهم فِرَقا اثنتى عشرة فيصح التأنيث لما تقدم. و 
قال قطرب: واحد الأسباط يتئط. يقال: لاحي سح وريد ع ري ال وقال الفراء: وكلرالج سريه 
لتذكير السبط كان جائراء قال ابن السكيت: السبط ذَكرٌ و لكن النية و الله أعلم ذهبت إلى الأمم. و قال الزجاج: الى ا 
ات عَسْرَةَ فوقةُ أطاطأء ف أطباطاً من نعت فرقةٌ كأنه قال: و جعلناهم أسباطاء فيكون أطلاطاً بدلًا من اتن عَشْرَةَ قال: وهوالوجه. و 
قال الجوهرى: ليس أشاطاً بتفسير و لكنه بدل من | ال عَشْرَةَ لأن التفسير لا يكون إلا واحداً منكوراً كقولكك اثنى عشر درهما ولا 
يجوز دراهمء و قوله امام فين أحياط وفان الإساح قال يستكي انع انادف |للص ديج يلراه قالزا4 و الضيكية أن الأشباط 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً عزههننا من ساناايب 


فى ولد إسحاق بن إبراهيم بمتزلة القبائل فى :ولد إستجاغيلةعلبهم السلام'قولد كل ولكمن ولد إمسماعيل قبيله ولد كل ولد بين 
ا ا 0 قال: : و معلى 
الافيل تن القيلة ودعي الخاه اك 1 سباع امه ادو ااحة الكو انا اماق قط من اتسين بع وان 
الشجر ترعاه الابل» و يقال: 

.)١(‏ قوله [قال و معنى إسماعيل فى القبيلة إلخ] كذا فى الأصل. 

لسان العرب. ج “ا ص: اضرا 

الشجرةٌ لها قبائل» فكذلكك الأشباط من السبطء كأنه مجعل إسحاق بمنزلة شجرة» و جعل إسماعيل بمنزلة شجرة أخرى و كذلكك 
يفعل النسابون فى النسب يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة» و الأولاك بمتزلة أَغصانهاء فتقول: طوبى لقع فلانٍ و فلا من شسجرة مباركة. 
هذا الله أعلم؛ ونعنى الأشباططنى سيط اقالاانن سيدة: ولناقرالة كأنه سِبِطٌ من الأشباطٍ فإنه ظن السطً الرجل فقّلِط. و سَقِطت الناقةٌ 
واهى تتابط: أَلقَث ولدها لير شام وفى دي عاقدة رضى الله غنها: كانت كش رب النبو يكون فى عشرها حت يد ب طأى يقد 
على وجه الأرض ساقطاً. يقال: أَسبط على الأرض إذا وقع عليها ممتداً من ضرب أو مرّض. و أَسْبَطً الرجلٌ إشباطاً إذا الِسَط على وجه 
الأرضن لاهن لفوت و اسبطرٌ أى امتدّه منه؛ و منهحديث شْرَيْح: فإن هى دَرَّتُ و اشبطرّت؛ يريد امتدّتْ للإزضاع؛ وقال الشاعر: 
ولَيَتْ من لَذّوْ الخلاءط قد أَسَْطتْء و أيّما إشرباطٍ على ارام يت فلما ذاقَتِ العُسَ يله مدت نفس ها على الأرضء و قولهم: ما لى 
أراك مُتريطاً أى مَردََياً رأسك كالمهْتع مُشتوخى البدن. أبو زيد: يقال للثاقة إذا أَلقّتْ ولدّها قُييِلَ أن يَسْيَينَ خَلْقّه: قد مَرِيِطتْ و 
ا ا ل ل دل 
ا 0 5500 2000 ولام اه مكفين ترق و السّبطانةٌ: قَناةٌ 
يؤفاء اط روب بالعتب إزضى بها اليك واقبل برضي بها ينها بيخار ينفح ها نفتا فلا نكاد تخلى بو الفاباط: فتيفة بين حاطين؛ 
الو بين دارين» و زاد غيره: ا ا 0 0 
اباط حنى مات و هو مق و يذكر تمان بن المندو و كان تويز حيسه يسلباط ثم قاد حت أجل الل سانا : موضع؛ 
ب ل ل ا من أسماء 0 مبني على الكسر؛ قال 
00 ا ل ا 7 
الصورة: فذاكك وما أنجى من الموت ريّه (5). ررض منوهة لنت ف امل رزاسن مع و كلتا الروايتين .٠‏ تخالف ما 
ف قسينة أعس ء اروس قربا عل نه لقو اقلا كيجا فسن نع اعويش رن 

لسان العرب. ج “2 ص: ناض 

الشتاء و الربيع» وذ فى التهذيب: وهو فى فصل الشتاءء و فيه يكون تمام اليوم الذى تَدُور كشوره فى السنينء فإذا نَمّ ذلكك اليومٌ فى 
ذلك الشهر سمى أَهِلٌ الشام تلكك السنةٌ عام الكييسء و هم يَتَيِمَنُونَ به إذا وُلد فيه مولود أو قَدِم قادِمٌ من سَفّر. و السَمِطّ الرَئعيٌ: نخلة 
تُدركك آخر القَبظِ. و سابط و سُبَئْط: اش.مان. و سابوط: دابَةٌ من دواب البحر. و يقال: سبط فلان على ذلك الأمر يميناً و سمط عليه 
بالباء و الميم» أى حلّف عليه. و نغجة مَسْبُوطةٌ إذا كانت مَشسْمُوطةٌ مُخلوقة. 


سجلط؛ ج/؛ ص: 117" 
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السّجلَاطٌء على فَعلّالٍ: اليا مِينٌ» و قيل: هو ضدب من الثَِّابء و قيل: هى ثياب صُوفء و قيل: هو النّمَط بُعَطى به الْهَْدَحٌ» و قيل: هو 
بالرومية سِجنّاطٌس. الفراء: السّجِلَاطٌ شىء من صوف تُلْقِيهِ المرأة على هَؤْدّجهاء و قيل: هى ثياب مَوْشْيَهُ كأنَّ وشْيها خائّم؛ و هى زعموا 
رُومِدِهُ؛ قال حميد بن ثور: تكن إمَا أُؤْجُواناً مُهَذَّباء و إمًا يتجلاط العراق الكتوا ا و عووو يفال كباب عقن كبوا نابت 
الأعرابى: حر لاطي إذا كان كخلياً. وفى الحديث: أَهْدِىَ له طَيلّسانٌ من حَزِ سِجلَاطيٌ قيل: هو الكخْليُ» و قيل: على لون السّجِلَاطِ 
وهو اليائمِينٌ» و هو أيضاً ضرب من ثياب الكتّان و نمط من الصوف تلقيه المرأة على مَوْدَّجها. يقال: ستَجِلَاطٌِ و سِجِلَاط كرُويِيٌ و 
روم. و السنْجلاط: موضعء و يقال: ضَوْبٌ من الرَّياحِين؛ قال الشاعر: حك الكرائنَ و الصّوْمَرانَ و شُوْبَ العَتيقةُ بالسّنْجلاط 


سحط؛ ج/ء ص: 117" 


: الّخطّ مثل الذَّعْطِ: و هو الذَبْح. سَرحط الرجلّ يَشحطه ترخطاً و شَّحَطَه إذا ذبحه. قال ابن سيدة: و قيل شر ححطه ذبحه ذَئحاً وجا و 
كذلك غيره مما يُذْبَحٌ. و قال الليث: سحط الشاً وهو ذبح وَحِيعْ. وفى حديث وحْشِيئٌ: فبرك عليه فشحطه سششط الشاةأى ذبحه ذييحاً 
مرا وفى الحديث: فأخرج لهم الأحرايئٌ كنا فتخطرشاع قال البقصيل؟ المع رط من الثَّرابِ كله الممزوج. و سيحظه الطعام 
بقخطه أغظه. واقال ايخ درينه أكل ظناما فطل أى ١‏ شَرَقه؛ قال ابن مقبل يصف بقرة: كاد اللا من الححؤذانٍ تشحطهاء و رِجرج 
يق لعنها خفاطيل واقان يعقوب: يَثرحَطها هنا يذْبهاء و الرَجَج: الْلُعابُ تَرَجرج. وسطية ع افد اناا تقد اماد أ اك مييق 
اتخط الشىء د ولع لل شبغطل ا ماقة ابن ررق قال ابو عدر المشكورط الل تصات واو افا لابح سيب الفاتن يتن 
أنه ضَئِفٌ فليس بذائق لماجا وى المشحوط و اللّبن الإذلٍ 


سخط؛ ج/ء ص: 117 


: الشّخط و السَخَطْ: ضِدٌ الرّضا مثل العُدْم و العَدّمء و الفعل منه سَحْطٌ يَشْخَط سَخَطاً. 

.)١(‏ قوله [اللبن يصب] كذا بالأصل و شرح القاموس و لم يزيدا على ذلكك شيئاً. 

لسان العرب» ج/اء ص: "81 

و تحط و توجخط الشىء موسخطاً: كرهه. و شنط أى غضبه فهو سائعط. وأشكلة اعمنه تقول: أَسْحَطَنى فلان فسَخطتٌ سخطاً. و 
تت خط حطاءه أى اشْركقلّه و لم يقع مَؤْقعاً. يقول: كلّما تأت له عمًا ‏ نتربطه أى لم يرضه. وفى حديث هِرَقْلَ: فهل يَرْجعٌ أحد منهم 
خط الريووة الفط و الفط الكراهة القن : للشىء و عدم الرضا به. و منهالحديث: إن الله تشخط لكم كذاأى يكرهه لكم و يمتفكم منه 
ولعافت عدا رقع إلن إرلةة لتر عله 1 


سرط؛ ج// ص: 817 


: رط الطعامً و الشىء» بالكسرء سَرَطاً و سَرَطاناً: يَلِعَهه و اسْتَرَطه و ازُدَرَدَه: ابتَلَعَه و لا يجوز سرّط؛ و الْسَرَطَ الشىء فى حَلّقه: سار فيه 
ار ل 0 والعرانة ل لوعو سال و الشُراِىُ و السَووَطَ: الذى يَسْتَرِط كل 
قوم يعلعه :بو قال اللسيا: رجل بطم و سَرْطْمٌ بم كل تي وار من الاشتراط. و جعل ابن جنى سَرطما ثلائي» و امزلم أيضاً. 
البليغ المتكلم» وهو من :الك وقالوا: الأخذ سُررَيِط و سررٌئِطى و القضاء ضوَيِط و ضوٌنِطَى أى أخذ الدّين فيَستَرطه فإذا اسْرتقُضاه 
غريمّه أرط سوعع قال الدرينة القع قروطا أ وى التحناد اقفر عفن جلي لقان توقطاارو» لفاكت تطاد واقاك عقن 
الأغرات: الأخا تويلي والقتضاء ضَدرٌيطى» قال: و هى كلها لغات صحيحة قد كليت الدري ينا و الى فاقلا أنت تك 
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الأخذ و تكره الإغطاء. و فى المثل: لا تكن حُلُواً فرط و لا مُرَاً فتُغقى» من قولهم: أعقَيتٌ الشىء إذا أزَلنَه من فيكك لمرارته كما 
يقال أَشْكَيِتٌ الرجل إذا أزلته عما يشكوه بو وف مود و الون فرو) ‏ : جيد اللقُم. وكرس قدص وشتطات: كأنه يَسْتَرطٌ الجزى. 
و سيف شراط و سراطِيٌ: قاطع يَمْرَ ذ فى الضَّريبة كأنه يستِط كل شىء بَلْتهِه سارعا لقط الئاق لبون كفب اعن و احرف 
قال المتنخل الهذلى: كلؤن المِلّح ص رَبنّه هين بيد العَظّ سَ قاط سُراطِى به أخمى المُضافٌ إذا 5عانى؛ و تَفْسِىء ساعةً الفَرّع الفلاطٍ و 
دتشيناء الس ران لمك القافية. قال ابن برى: و صواب إنشادهييلٌ ... بضم الياء. والقلط النجاءة. و القراطوالشيل 
الرافسيع هبو لقارانة لنة نالسر ماعو العياد أعلى لدا نتيا قدو نا كانو السو هن صوق انا يروباشين ون 
الكنة قبع على التثهاج الراضيع تقال جرية أمن اومدق على ,صراطة داك القوارة تتكقيم والعوارةة اشرق إلى المامهواحداتها 
ردك اا القرزنة و طرق لطر يمظرون لجنو ذا كاك مقدسة ف يكادت يغنها ا اوناك أرقن أن هارو مانا رزولك 0 
الطاء حرف تضع فيه لسانكك فى حنككك فينطبق به الصوتء فقلبت السين صاداً صورتها صورة الطاء» و استخفُوها ليكون المخرج 
واحداً كما استخفوا الإذغام؛ فمن ذلك قولهم الصّلاطَ و السراطء 
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قال: و هى بالصاد لغة قريش الأَوّلِين التى جاء بها الكتاب» قال: و عامة العرب تجعلها سيئاء و قيل: إنما قيل للطريق الواضح سراط لأنه 
كأنه تقرط المازة لكترة سل كه لانهء فأماما حكاء الأصمعى من قراءة بحضهع الزّراطء بالزاى المخلصة» فحَطأ إنما سَمع المُضارعة 
تفار وام كع لصي جره فيَؤْمَنَ على هذا. و قوله تعالى: هذا يراط حلق تتتييم) » فشّره ثعلب فقال: يعنى الموتٌ أى علىّ 
طريفهم. و الوط و السّرطراط و السّرَطراط» بفتح السين و الراء: الفالودَج و قيل: الحييصٌء و قيل: السَرَطراطٌ الفالوذج» شامية. قال 
الأزهرى: أما بالكسر فهى لغة جيدة لها نظائر مثل جلئِلابٍ و بتجنّاط قال: و أما رطْراطٌ فلا أعرف له نظيرا فقيل للفالوذج سرطراطء 
لعا ا لوص ال الا و يقال للرجل إذا كان سريع الأكل: مشْرّط 
وقواط واشوطة و السّرطراط: لهال من السَرْطٍ الذى هو البلع. و السّرَئْطَى: حساً كالحَزِيرةٍ. و السَرَطانٌ: دابَةُ من تلق الماء تسميه 
الفؤس مرخ. و السرَطانٌ: ذاو عل اناس اواك وش الساين هو داء يظهر بقوائم الدوابٌ؛ و قيل: هو داء يعرض للإنسان فى 
دشدونري يليه الككلة وفيل «النوطاة دام بأعدفن رُسَغْ الدابَة فيييّسه حتى يَقْلِبِ حافرها. و السرَطانٌ: من بروج الفَلَك. 


سرمط؛ جاه ص: وفنا 


«الشوقط و الشوكط: العمل القاوي] 4و اله بكلّ سام رط تورَؤمط و قيل: السَرَوْمَط الطويل من الإبل و غيرها. قال ابن سيدة: 
السوؤفط وعاء يكون فيه زق الخمر و نحوه. و رجل مَررَؤْمط: يَسْتَر ط كل شىء يَِتَلِعُه. و قد الوط ترايس لال لزني وادداو 

قول لبيد يصف زِقَّ خمر اشْترى جزافاً: و مُجتَرَفٍ عون كاذ خفاءه قَرى حَبَيْديٌّ بِالسَرَوْمَطِ مُحْفّبٍ 1١‏ قال: السَرَوْمَط هاهنا جمل» و 
قيل: مكلك دي لت قر حجن و كل خفاء لف فيه شىء, فهو بَِرَوْمَط له. و تَِوْمَط الشعَرٌ: َل و خََفٌ. و رجل شرايط و 
تقلط ظوي :وى الشتر ابيط الطوريا خنع كل ىفن 


سطط؛ ج/ء ص: 71١8‏ 
العامة ابق الأعراني القطط الظلمتهيؤ القطط العاف ووو الأعط من الرسالة الطويل الات 


سعط؛ جلا ص: 711١5‏ 
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: الشعوطٌ و الّمُوقُ و الّشُوعٌ فى الأنف. سعطه الدّواءً يَشعطه و يَسْعْطه سَغْطاًء و الضم أعلى» و الصاد فى كل ذلكك لَغْهُ عن اللحيانى» 
فال ابن دتو آرئ] هذا إشا هر حل القسارعة الى حكاها سبوية قن هذا اناه .رقن الحدية كرت التوابو اسققطيو احفله 
الثواة أيشاء كلذعماء أدخله أنفه وقد التتغط. أشغطت الرجُلَ فاشتّعط هو بنفسه. و السَعُوطُء بالفتح, و الصّعوطٌ: اسم الدواء يصب فى 
الالشين لقي و امف و القففطه الاناء بل يه 

(1). قوله [و مجتزف] فى الصحاح بمجتزف. 
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السّعْوط و يصب فاق الأنف الأخير نادر إنما #الاستكيه الج عط وهو سد مااء بالضم مما يُعْتَملٌ به. و أَشِعَطْيه الَّمْحَ إذا 
عه فى أنفه و فى الصحاح: فى صدره. و يقال: أَطُه عم إذ بالغت فى إفهامه و تكرير ما ممه عليه. و انعط البعيؤ: َم شي 
من بول الناقة ثم ضربها فلم يُخْطَئ اللقح» » فهذا قد يكون أن يس نكة شعامق نولها أ يدخل فى اشامنه فى ولع و العام دكا 
البح و حَدَنُها و مُبالَتُها فى الأنف. والشماط والتميد: الريخ الطيعة من الخمر و غيرها من كل شىء»؛ و تكون من الحؤدّل. و 
الشعيط: دهن البان؛ و أنشد ابن برى للعجاج يصف شَعَرَ امرأة: يُشِمَى السَعِيط من رُفاض الصَّمْدَلٍ ١‏ أو الشعيلة لون احير كال 
الشاعر: وطوال الدون فى مشيكف َشْرَِتٌ بِالسّعِيط و السَتَابٍ 70 و الشعيطٌ: دُهْنٌ الخؤدل و دهن الزنبق. وكال أ ضفي امعط 
البان. و قال مرة: الشّعوط من السَعْطٍ كالنُشُوق من النشق. و يقال: هو طيب الشّعوطٍ و السَّعاطٍ و الإشعاط؛ و أنشد يصف إبنًا و ألبانها: 
ارس ب قن سيم مسي ا ا ا 
العُذّرةِء فقال: عَلامَ تَدْعَوْنَ أؤلاء كَنّ؟ عليكنٌ بهذا القود الهندى فإنَّ فيه سبعةً أَشْفِيةٌ: يُشْعط من العُذّْرة و بُلدُ من ذات الجنْب.. 


سفط؛ ج/» ص: #18 


«الققطوالذى ين فيه الطركهوعنا أخسة من أدوات النساءء و اسقط مفرووك ابنذ سيدةة اسقط كالجوالق» و الجمع قاس انو 
عمرو: سمط فلان حؤْضه تش فيطاً إذا م َدَقَه و لاطه؛ و أنشد؛ حتى رأَيْت الحؤض» ذُو قَذ مُرمُطاء قفرا من 3 الماة عا رطا أراة الوا 
الفارج من الماء. و السَفِيطً: المَيْبُ النفُس» و قيل: المَخيٌ» و قد سمط ترخاطة؛ قال ميد الأزقط: مالا م من الأرِيطِ؟ ليس بذى 
حَزْم و لا- ترفيط ووقتالة هوف قط الللوين أى شعفيا نوا لعة اها السياق و يقال: مان لك ققد ان ينا اكوا الا معي إنه 
سد فيط النفس و سَخِي النفس و مَرذُلُ النفس إذا كان عَم إلى المغروفٍ جواداً. و كل رجل أو شىء لا قََدْر له» فهو س فِيط؛ عن ابن 
الأعرانن: والسفيط أيضاً: النذلُ. و السفيط: المتَساقِط من التتر الأففر, و الشّغاطةٌ: متاع البيت. الجوهرى: الإسَْئط فك قن الأشرية 
فارسى معربء و قال يسن هو بالرومية؛ قال الأعشى: و كأنَّ الْحَمْرَ التق من الإسْفَئْطء مَمْرُوجَةٌ بماءٍ زُلالٍ 

13ل ترنسه: بن قاف ] مت قلات البو للق فى عبان رقي .الى .لاضن بويلق لةامن: او النساتب] الى الأضضل بموسااقة 
مضبوطا و فى شرح القاموس بياء تحتية ثم موحدة. و السياب البلح أو البسر. 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: 18" 


سقط؛ ج/» ص: 18م 


ا الوَفعةٌ الشديدةٌ. 10 اط قوسا فيو ريسافت وكدويل: اود الأنشى؛ قال: من كل بَلّهاء سَقُوطٍ البق بتضاءء لم 
ميهد 07 ضَيِع يعنى أنها لم تُشْقَطُ من اليب و لم بُضَيغها والداها. والتقلط ولع الشّقوط. و سَقط الشىءٌ من يلاق شقوطا. وف 
الحديث: عر و جل أفرخ كَوبة عب من أحدكم ينث مط خلى يعيره وقد أَضله معناه بكر على موضغه وريتع ليه كما يت الطائد 
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على وكره. وفى حديث الحرث بن حسان: قال له النبى» صلَى الل عليه و سلّم و سأله عن شىء فقال: على احير سقطتَ أى على 
العارفٍ به وقعت» و هو مثل سائرٌ للعرب. و مش قط الشىء و مش قَطه: موضع سقوطه الأخيرة نادرة. واوا لسر عق تدارا سل 2 
مَشقطه. و تساقط على الشىء أى ألقى نفسه عليه» و أُسقَطه هو. و تساقط الشى:: تتابع سقوطه. و ساقّطه مُساقَطةٌ و سقاطاً: أَسْقَطَه و تابع 
إِش قاطه؛ قال ضابئٌ بن الحرث البَوجَمَِ يصف ثوراً و الكلادب: يُساقتطٌ عنه رَوْقُه ضارياتهاء يتقاط حَدِيدٍ القّين أَخْوَلَ أَخْوَلا قوله: 
أخول أخولا أى متفرقاً يعنى شرَرٌ النار. و المَشقِطٌ مثال المجلس: الموضع؛ يقال: هذا ممشقط رأسى» حيث ولده و هذا مسقِط السؤط 
حيث رقي و أناقق قققط لبد ومين سقط جو أنانا ىق تفط القهم الى سين تلطه وفلاة تك إلى سسقطة اق سيف ولددو كل 
من وقع فى مؤُواة يقال: وقع و سقطء و كذلكك إذا وقع اسمه من الدّيوان» يقال: وقع و سقط و يقال: سقط الولد من بطن أقهء و لا 
يقال وقع حين تَلِدُه. و أَِقَطتٍ المرأةُ ولدها إشقاطاء و هى مُشقِط: أَلقَنْه لغير تمام فق التقوطو رش السقط و القتط نو القنطم لذ كر 
والأقن فيه سوائ ثلاث لغاث: وفى الحديية لأنْ أَقَدّمَ َِقْطاً أب إلى من مائة مُشِئَلئم؛ السقطء بالك و الصوع لكب والكمر 
أكثر: الولد الذى يسقط من بطن أمه قبل مايه و المسليم: لابس عُدَهْ الحرب» يعنى أن ثواب السّقْطٍِ أكثر من ثواب كبار الأولاد لأن 
فعل الكبير يخصّه أجره و ثوائه و إن شاركه الأب فى بعضهء و ثواب السقط مُوَقّ على الأب. وفى الحديث: يحشر ما بين السّقَطِ إلى 
الشيخ الفانى جوْداً مُداً.و سَقْط الزّند: ما وقع من النار حين يُقُدَحْ» باللغات الثلاث أيضاً. قال انق سيد :شفط الثار وستطيا واشتطياما 
سقّط بين الزنّدين قبل الثرتحكام الوَرى؛ و هو مثل بذلكك؛ يذكر و يوّنث. و أَسقَطَتٍ الناقةٌ وغيرها إذا ألقت ولدها. و سقط الرّمْلٍ و 
لاتتوو الك وسو و جا ترو سيق اتفال تاقد وروق له ريق اغوي اضر اد ترك الشررنبيو القع بوعل 
القياس لغة. و مث تِط الرمل: حيث ينتهى إليه طرَقُه. و يتقاط النخل: ما سقّط من بُشره. و سَقِيط السّحاب: اليردُ. و السَقِيطٌ: الثلّج. يقال: 
مهدي الأرهن فعد هن التقيط و لفق العزيته ظافن ينو علدا نين القتر رط و افر قي لقف دما برناكط مله على الأ رشن قال 
الراجياو لجرك جا ع بذاك ره 

لسان العرب» ج/ ص: 1.10 

ذات سَقِيطٍ و نٌدىّ مُحْضَلٌ) طم الشرَى فيها كطغم الكل و مثله قول ُذبة بن حَحشوَم: و واد كيجؤفٍ العَثرٍ قَفْرِ قطغتّهء ترى السّقط فى 
أغلايه كالكراسفضٍ و السَقَط من الأشياء: ما تش قط فلا تعد به من المجنيد و القوم و نحوه. و الصُقاطاتٌ من الأشياء: ما يتهاون به من 
زذالَةٌ الطعام و الثياب و نحوها. والشقطة رَدَىءٌ المتاع. و الشَقَط: اا من الشىء *. و من أفثالهم: سمط العشاء به على سؤْحانٍ» 
ُضرب مثا للرجل تنغ ابه في فى أمر يُفلكه. ل ل ار ا لان 
المتاع» و الجمع أَش قاط . قال الليث: جمع تَ قط البيتٍ أعقاط شع الارزةاوالناسن .و اودر ود توه و قا الناس: أؤباشهم؛ عن 
اللحيانى, على المثل بذلكك. و سقط الطّعام: ما لا حر فيه منه» و قيل: هومائة قط منهب .و الشقط: ما تنُوول بيعه من تايل و نحوه لأن 
ذلكك ساقط القيمةء و بائعه سرماط. و السَقَاطُ: الذى يبيع السَقَطَ من المتاع. وفى حديث ابن عمره رضى الله عنهما: كان لا يَمرٌ باط 
ولا صاجب يبع إلا ملم عليه؛ هو الذى بَيعُ مط المتاع و هو رَدِينه و حَقِيره اليك من البئع كالرَكبةٌ و الجلْتهْ من الوكوب و 


2 


و 


اللوس »و الشقط من البيع نحو الشّكر و التُوابل و نحوهاء و أذكر بعضهم تسميته قاط و قال: لا يقال مقاط و لكن يقال صاحب 
تتطي و الققاطة امات قط من الشىء. و ساقطه الحديتٌ يتقاطاً: سَقَط منكك إليه و منه إليكك. و سقاط الحديث: أن يتحدَّتٌ الواحدٌ و 
ينْصِتَ له الآترٌ فإذا سكت تحدّث الساكت؛ قال الفرزدق: إذا هن اقَطَْ الكدديتَ» كانه جنى النَخلٍ أو أبكاذ كزم ُقطف و سقط 
إلى قوم: نزلوا علىّ. وق ضوية لعجاة نو ا طقال واف أبو مما فرط إلى جيرا لهأى أتاهم فأعاذُوه و سَترُوه. 00 
قط شرقوطا: يكتى بد عن التزول قال اللابهه الجمدي: إذا الو خش مَممْ خش فى ظلّلاتها مواقط من عتووف كان اراد 

عنكك الكدُ: أل ؛ عن ابن والأعرايي كافك والقتطع الققاطا: لطأ فى القولى اللسبات اكات الي 
بكلامه سقوطاً: أخطاً. و تكلّم فما أَشِقَط كلمة: و ما أَشقّط حرفا و ما أَشِقّط فى كلمة و ما سقط بها أى ما أَخطا فيها. ابن السكيت: 
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يقال تَكلّم بكلادم فما فما سقط بحرف وما أَشْقَطَ حرفا قال: و هو كما تقول دَحَلَْتٌ به و أَدََْتُه و خرَجتٌ به و أَخْرَجْنُه وعلؤْت به و 
أَغْليُه و شَوَتٌ به نا و أسأث به الفلك * 2 تون الألف إذا جاء الألق نو انلام وض حتدينة الافكد: داك نوا الها يفيف الجارية أى 
4 ليها وظانوا ئها مواقت لكلف ١و‏ حر ودف ميب قي اكد وا تلو ادس كله لي ف موادا لي 01 بذ ا 
فبخطئ أو يكذب أو يَبُوح بما عنده؛ قال جرير: 
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و لقد تت قم الؤشاةً فصادقُوا حجت برّكك» يا أميمء ضَبينا 1*١‏ و المَقْطه: القثرة و الله و كذلكك السَقاط؛ قال سويد بن أبى كاهل: 
كيفٌ يون بيتقاطى» بَغْدَ ما جللَ الرأس مَئِدِيبٌ و صِكَم؟ قال ابن برى: و مثله ليزيد بن الجَهُم الهلالى: رجؤت بد قاطى و اغتلالى و 
نبوتى؛ وراءكك عَنّى طالِقأه و الى عدا وفى حديث عمرء رضى الله عنه: كتب إليه أبيات فى صحيفة منها: يُعَقَلَّهُنَّ بده من سكيم 
مجيداً. فى موقط العذارى أى عترايها و زَلاته. و الذارى: جمع عَذْراء. و يقال: فلان قل العثارء و مثله قلي القاط و إذا لم يق 
الإنسانٌ مَلْحَقَ الكرام يقال: 007 أبى كاهل. و أسقط فلان من الحساب إذا ألقى. و قد سقط من يدى و سقط 
فى كك الرجل: زَلَ و أخطأء و قيل: ندِم. . قال الزجاج: للح قحم يي واعزل لخر لزيا راد عر تدالاق يدو ا فق 
وقاك أب عمد لكان ابعل يلاله عا ما له ميت ناعله: واف لتيل لبور ا شقِط فى أَنديهم؛ قال الفارسى: ضَرَيوا 
كفم على أكفهم من اللَدّم فإن صح ذلك فهو إذاً من السقوطه و قد قرئ: سقط فى أيديهم؛ كأنه أضمر الندم أى سقط الندم فى 
اريم كا تقول لج مسا على يشويداو إن كاد دمالا كرد ىلي تبخصل فى يدعم هذا مكروك دما وحضل في الغلي 
واف النفسن .يما محضل فى اليد و ثري بالعينة. الغراء فى قوله تعالى و ل ترقط فى أبديهة: يقال قط فل دمن اسمن الندامقد 
شقط أكثر و أجود. و حبر فلان حبرا فرقط فى يده و أسقط. قال الزجاج: يقال للرجل النادم على ما فعل الحدر على ما فرّط منه: قد 
ساق دو اس كأ | ومتصور: و إنما حَسّنَ قولهم سقط فى يده» بضم السينء غير مسمّى فاعله الصفةً التى هى فى يده؛ قال: و 
مثله قول إمرئ القيس: فد عدكك نبا صيح فى حجراته: و لكنْ حديئاء ما حَدِيتُ الرَواجلٍ؟ أى صاح امهب فى حتجرايهء و كذلكك 
المراد سقط الندمٌ فى يده؛ أنقد ابن الأعرابى: لان اط دان كتجم اليا و أفطارها أى تأتى لذاته شيئاً بعد شىء: أراد أنه كثير 
اللذات: و حََوْقٍ ك لكتعطانس ميث ال دادق بارا أراد أن بها أصوات الجنّ. و أماقرله تعالى: و هُرّى لبي بجع اللخلة 
يسَاقَطْء و قرئ: الاي ساتطيضو مالعا فيو ند تومن 2 نوضام فب نخدا رو فسنت اقول لزنا كا مل امد 
العيدر لين آراد بسنافط رْطبٌ الجذّع: فلما حوّل الفعل إلى الجذع خرج الرطبٌ مرا 

(0). قوله [حينا] . .. أى خليقاًء و فى الأساس و الصحاح و ديوان جرير: حصراًء ... وهو الكتوم للسر. 

لسان العرب. ج/؛ ص: لضن 

قال الأزهرى: هذا قول الفراءء قال: و لو قرأ قارئ قط عليكك رُطباً يذهب إلى النخلة» أو قرأ سقط عليكك يذهب إلى الجذع, كان 
ضوانا و الشقط #التفبيعة و الناقطة و الشقطة الناقِضٌ العقل؛ الأخيرة عن الزجاجقء و الأنثى مر قيطة. و السّاقط و الساقطةٌ: اليم فى 
حتريه و نفييهه و قوم َمطَى و سقط و فى التهذيب: و جمعه الَواتطً؛ و أنشد: نحن الصِّيمٌ و هُمْ اممواقط كاك للم اف اندي 
العقل ‏ سطا من يقال للرجل الدّنىء: باتكل مائل لأقط بو الشقبط #الركل الأحيق. وفى حديث أهل الثار: ما لى لا يَدْمُلى إن 
حعاء ء اناس و سَمقطهمٍأى أراذِلّهم و أذواتهُم. والنافظط» الما وض الرسال. وهذا 0 مش قَطةٌ للإنسان من َعْيْن الناس: و هو أن 
بأتى بعالا بنبغى: و السقاط فى الفُرس: اشتؤخاء العَذُو. والشقاط فى الفرس: أن لا يرالَ تكوب و كذلكك إذا جاء متي المَشى و 
العَذّو. و يقال للفرس: إنه ليساقط الشىء )١١‏ أى يجىء منه شىء بعد شىء؛ و نقد كول بذى مئعة كأنَّ أَذَْى سقاطه و تَفِْيبه الأعلَى 
دَآليل تغلب و ساقط الفرسس العَدُوَ بيتتقاطاً إذا جاء مسترخياً. و يقال للفرس إذا سبق الخيل: قد ساقطها؛ ومنه قوله: ساقطها بنفْس مُرِبح 
عَطْفَ المُعَلّى ضر كك بالمنيح؛ و كرد تقرِيا مع التُجليح المَنِيحٌ: الذى لا نيب له. و يقال: جَلّحَ إذا انكمّف له الشأنُ و غَلب؛ و قال 
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يصف الثور: كأنّه مط من الأشباطِ» بين حوامى هَتِدَبٍ سُقَاطٍ السّقِط: الفِْقةٌ من الأشباط. بين حوامى مَيِدَبٍ و هَدَبٍ أيضاً أى تُواحى 
فيدر معان لايرو قن نمم الناققاء وهر الف أو الشرافط «الذرين يَردُون اليمامةً لأغار السو لفقا د ما يسمارته امج 
لتمر. و سيف مقاط وراء الضَرِيبةء و ذلكك إذا تطعا نم وصّل إلى ما بعدهاء قال ابن الأعرابى: هو الذى يقد حتى يَصل إلى الأرض 
مدت ب مسح السدى كلَوْنٍ الماح ضَ ربت هين 4 بك العَظلم قاط شراطى وقد عي كك زر العقطي. و 
الشراطِىٌ: القاطم. وَالشباط: السيثٌُ يسقُّط من وراء الضَرِيبة يقطعها حتى يجوز إلى الأرض. و مقط السّحاب: ع ارق انه كانه 
شاف عل الأزفن فى انيه الأقّق. وام يفطا الخباء: ناجيتاه. و تفط الطائر و تتاطاه و مَثِْه قّطاه: جناحاه» و قيل: مقطا جناحيه ما يَوٌ 
منهما على الأرض. يقال: رَقَع الطائر سِقْطَيِه يعنى جناحيه. 

(1): قوله [ليساقط الشىء] كذا بالأصلء .و الذئ فى الأساس: و إنه لفرس ساقط الع إذا جاء منه شىء بعد شىء. 

لسان العرب؛ ج/ء ص: "٠١‏ 

و السََّطان من الظليم: ساسحاو آنا قول الرّاعى: حتى إذا ا اخناء الصّتِحُ والتتعنه عاق ذى سدقَطين مُعْتَكر فإنه عنى بالتعامة 
واة اللاز) وايختطاية أولدنو تفقوتو هر على الامشعارة؛ 57 ِنَّ الليل ذا السّقطين مضَّى و صدّق المّمْح؛ و قال الأزهرى: أراد تَعَامَة 
لثلي ذى بت قطين» و بيتتقاطا الليل: ناجيتا ظَلامِه؛ و قال العجاج يصف فرساً: جافى الأياديم بلا املاط و بالدّهاس ولت النقاط قر له 
ريث السقاط أى بطىء أى اتووااني تمان تاقرا مديدا ١‏ ترز في كال الحل له قاط إذا قر فى أمره و وَنَى. قال بو 
تراب: سمعت أبا الِقّدام شل برل حلت لكر و طن إذا أخذه لل فل اظيا بعد كع سروف اريك أن بكر رضي الله 
عنه: بهذه الأظدب الصّواقط أى صدغار الجبالٍ المتخفضة اللاطة بالأرض. وتحكيديت سع رقي للضي او تباط فى كفن 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّمء أى يَروِيهِ عنه فى خلال كلايه كأنه يَمرّحُ حَدِيئه بالحديث عن رسولٍ الله صلّى اللّه عليه و سلّمء و 
فويق لتقن لقن ذا القامدى وت د ولى استديية أن قرزوةة نداش مون اللنقولة قال أبن الأقرة هكد كرف الها كرون لين 
عرت لدو وشو التكاره وا نشيو قي لكو زرا لعل السعس بر سح انا للد لبن النهدلة تزى اللجيى القرية: 


سقلط؛ ج ل/ا» ص: 17١‏ 
: المَقُلاطُون: نوج من الثِّاب» و قد ذكرناه أيضاً فى النون فى ترجمة سقلطن كما وجدناه. 
سلط؛ ج/ا» ص: 117٠١‏ 


: الصّلاطةٌ: الَو و قد سَلّطَه اللَهُ قتَد لّطَ عليهم, و الاسم شط بالضم. و الصَّلط و العَلِيظٌ: الطويلٌ اللسانء و الأنثى قلط وقلطان د 
بلققانة و قدت رطق اخطة وش لوطتو تماق لطتو ضقي كذلكك. و رجل فيط أى فصيح حَحدِيدٌ اللسان بَينُ م الصَلاطَةٌ والشُلوطة. 
يقال قر أطي لساناءو امرك ليع أ كاه النبديية و إذا قالر اام انعلط الناؤكله مفاة: ادها أنياحديدة اللساومو 
الثانى أنها طويلة اللسان. الليث: السَّلاطة مصدر التّليط مج الرجال والبلاطلة من السام التماةث اكرثه وؤلكة إذا طال لساتّها و 
اشتد ضَكتها. ابن الأعرابي: الصُلط القّواء م الولو َي عند عام العرب الزئتُه و عند أهل اليمن دهن الشسم؛ قال إمرف القيس: 
مال القليط بالذّبال الممَكّلٍ وقبل: هو كل دهْنِ تر من ححبٌِّ؛ قال ابن برى: دهن السمسم هو المَّرجُ و الحَلُ؛ و يُقوَى أَنَّ التتليط 
الوق قو السعيف» عن : كَمثْلٍ يراج السَلِيطِ» لم يَجْعَلٍ اللَهُ فيه نُحاسا قوله لم يجعل الله فيه نُحاساً أى دُخاناً دليل على أنه 
(الاقرله [أى يعد ئ ]لخ ] كذا بالأصل: 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: "7١1‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١هنا‏ من تإنزايب 


الزيت لأسن السليط له دخان صَالحُ» و لهذا لا يُوقد فى المساجد و الكنائس إلا الزيتٌ؛ و قال الفرزدق: و لكنْ دِيافِيٌ أَبُوه و أَمّه 
بحَؤْرانَ يَغص وْنَ السَليط أقارئة و حَؤْرانٌ: من الشام و الشأم لا بعص رٌ فيها إلا الزيثُ. وفى حديث ابن عباس: رأيت علياً و كأنّ عَينيه 
براجات يطل هو هن الريكة. و القلطان+الضقة الوا بج د ميزه لتو ارامح ير 
قال الزضاج فى اقزلد اليو نقذ أذم ١1‏ قرم 010 ون إطان قييية أى و كز بد قتبوالقاهاة اتماسمي قلطانا لالنايممة الله 
في اقفر :ال ,| ماق اسم فق ليطا ارو »دودو ين زر ارجدوبطيا 111 
تشذوة لايع لطاؤ أ سكسا كع شام لق عق لجان وطاطانا يدل على أنه جك وقال ابن عبان فى قز له تعال: فار يدا 
قواريرَا مِنْ ذ َه قال فى بياض الفضة و حوناء القوارير؛ قال: و كل سلطان فى القرآن حجة. و قولهتعالى: لكك على شأطأئيةء معنء 
ذهب عنى حجتّه. و السلطانٌ: الحجة ولالالكد قل اخدراء ماوطيو لاني اقيق قاميي الهد والحقوق. وقول تال 01 عاق اله 
عَلَئِهُمْ مِنْ سْلْطانِء أى ما كان له عليهم من حجة كما قال: إِنَّ لادى ليس لَك عَلَيِهمْ سلمْطانٌ»؛ قال الفراء: و ما كان له عليهم من 
سلطان أى ما كان له عليهم من حجة بد لهم بها إن أن سلطنا ناه عليهم لنعلم من يمن بالآخرة. و السُلْطانٌ: الوالى» و هو قُغْلانء يذكر و 
يؤنث» و الجمع السَلاطِينٌُ. و الشّأطان و السُلطاٌ: قَدرَةُ الملكك» يذكر و يؤنث. و قال ابن السكيت: السلطان مؤنثة» يقال: قَضَّتْ به عليه 
السَلَطانٌء و قد آمَتَنْه الشّلطان. قال الأرفرف: فوج مسلط لأن لفظه مذكرء قال الله تعالى: بشلطان مُبيين*. و قال الليث: الصّلْطانٌ 
كدر الفلكك و تدرقش دل دلكف لدو[ ل يكن مركا زاك هد جرت له خلطان على أ حك حلى من فلاة وو التزن كن البتطاة 
زائدة لأن أصل بنائه السلِيط. واقالة اموكر» فى لظام قر اانه اوها أن كر وسسعى سنلظ ١‏ الم عو الاكفر أن كن سفن 
سلطاناً لأنه حجة من ميج الله قال الفراء: السلطان عند العرب الحجة» و يذكر و يؤنث» فمن ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الرجل» 
و من أنثه ذهب به إلى معنى الحجة. و قال محمد بن يزيد: من ذكر السلطان ذهب به إلى معنى الواحدء و من أنثه ذهب به إلى معنى 
الجمع» لاتوع حي و اكور تند و و لان جل سروه ارو عرو اذه لالعرالم بر هذا عرو النوريت: إطلاق 
الطانٍ و ند سلَطه الل عليه. وفى التزيل العزيز ونا اله لطع عليكُم. و رطاف الدم: تلقس و اشرلطان كل شو د 20 

حتقاوه طسول دو الباق اليد السدود قال الأ هر« الاعاكطة بم البح قد نيار قال القاعر يملق للك عمد داه كا 
نعواة اذكلتها المَواقعٌ و حافر سَلْطْ و سَِِيط: شديد. و إذا كان الدابةٌ وَقاح الحافر, و البعيرُ وَقاح الحَفٌَّء قيل: إنه لَسلْط الحافر» و قد 
جنا عوط كما قال السام هري مق و يدر اك لحك كنا كال فاه 


0 
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لسان العرب. ج “ا ص: فض 

و ا و أي بن أ بى الصلت: الاك باضه رثااى تعر 
ل دوف هسه والمّلطةٌ: اسقع لطبل و الجمع لا قال التخل اليذلى: كب الدب خايضةٌ و ليث برف الُصالي و لا 
لاط قوله كأؤب الدبر يعنى النصالًه و معنى غامضة أ ألْلفَ حَدُها حتى مض أى ليست بمزهفات الخلقة بل هى مرهفات الحدٌ. 
و المساليط: أستان البفدع ا مش لاط. و سرنايكك ملظت أت حداة قال الأعق هر الزاضك العاف التططفاق #اشكل لاف 
بها المُجْترمْ و كل كمَيْت كجذّع الطَرِيق» يَجرى على سَلِطاتٍ لُنُْ المَختِمُ : الخارصٌء و رواه أبو عمرو المجترمء بالراء» أى الصارمٌُ. 
سلنط؛ ج /ا» ص: 1177 


: ابن بزرج: اسْلَنْطأتٌ أى ارْتّفعت إلى الشىء أنظر إليه. 


سمط؛ ج/اء ص: فضا 
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: سَمَط الى و الحَمَلّ يَشمطه و يَسْمْطه سَمْطأء فهو مشموط و سَمِيطْ: نقَفّ عنه الصوفٌ و نظفه من الشعر بالماء الحارٌ ليَشُويّه و قيل: 
دف عنه الصوفٌ بعد إِدُخاله فى الماء الحارٌ؛ الليث: إذا مُرط عنه صُوقُه ثم شُوى بإهابه فهو سَحِيطً. وفى الحديث: ما أكل شاةً 
سمي طأى مَشْوِي جيل بمعنى مَفُعولء و أصل السّمْط أن برع صُوفٌ الشا المذبوحة بالماء الحارٌ و إنما يفعل بها ذلكك فى الغالب 
لتنُوى. و معط الشىة ترخطة: علق و الشَغط: ل ما دام فيه الل و إلا فهو يتلكك. و الشقط: خيط النظم لأنه يع و قيل: هى 
ِلاددةٌ أطولٌ من المِحتقئ و جمعه شرموط؛ قال أبو الهيئم: السّمْط الخيط الواحد المنظومٌ» و السَمْطانٍ اثنان» يقال: رأيت فى يد فلانة 
ينقطا أ لطلما واد يقال هه يك رَسَنْ و إذا كانت القلادة ذات نظمين فهى ذاتٌ سِعْطَينِ؛ و أنشد لطرفة: وك لاخو دي 
الوواقارا لارررتاس ارو وجو اليلد دّدح يُعَلقّها الفارِسٌ على عَمجَز فرسه؛ و قيل: سَمْطها. و السّمْطّ: واحد الشّمُوطِ و 
هى شيور تعلق من السزج. واس سَعَطتٌ الشىء: عَلْفتَه على الشّموطٍ تُشميطاً. و سَمَطْتٌ الشىء: لَْمتههِ قال الشاعر: تَعالَئ تُسَمْطْ حُبٌ دَغْدِ 
و تَمتدى سَواءين و المَوعى بم رين أى تعالئ تَلْرّمْ مخبنا و إن كان علينا فيه ضيقة. والتشقط عن لحن اباك تدرو محس ا قا 
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واحدة و قيل: المُسمَطُ من الشعر ما قُقّى أرباع يبوت و سْمْطَ فى قافية مخالفة؛ يقال: قصِيدةٌ مسمٌطة وسقطدة كقول الشاعر»و قال ابن 
برى هو لبعض المحدّثين: و شَمْبةْ كالقيم عَيْر سُودَ لمم داوَيْتُها بالكتم زُوراً و بُهُتانا و قال الليث: الشعر امس مط الذى يكون فى 
ناو السك امالك ققطوزة او عايركة لتكاكوى مجسدهافانة عالق لازي السو عط لشي الكو فاق زر اقيض قن الصا 
سِمْطِيِينٍ على هذا المثال تسميان السمطين؛ و صدر كل قصيدة مضه راعانٍ فى بيت ثم سائره ذو سُموطء فقال فى إحداهما: و مُستلئِم 
كارن لب اد راي ذل وقاوو ار وا الى لاز يازا ا يناف الل ا اي 
سِرْبالِه نَضْ جويالٍ و أورد ابن برى مس مط إمرئ القيس: تو 50 قت من مد معالم أَطْلالِء عَاهنَ طول الدّهْر فى الزّمن الخالى قراب 
من مِنْدٍ حَلَتْ و مصايفٌء بدح بمغْناها صَدّى و عَوازِفُ و غَيرَها هُوجٌ الررباح العَواصِفٌ و كلّ مض َم آحَرْ رادف بشم من لَء 
الشّماتكين عَطَالٍ و أورد ابن برى لآخر: حَيالٌ هاج لى قيجناء قبت مكايا عرّناء عَِيد القن مُرئهناء بذِكْرٍ اللو و الطَربٍ مريثنى طَتِيد 
يدل كأ رضابها عَسَلُ» ُو بحطرها كَل بقل روادف التمّب مول وشاعها قلقاه إذا ما ألبسث» طَمّقَاء رقاق الغضبء أو سدرقا 
من المَؤْشِية القَمّب يَمْحٌ المشكك مَفْرفُهاء و يُضْبى العَفْلَ مَنْطِقُهاء و تضيتى ما يُوَرُّها هام العاشتي الَصب و من أمثال العرب السائرة 
قولهم لمن يجوز حكه: حككك مُبدِمّطأء قال المبرد: و هو على مرذهب لكك حكفكك مستطاً أى مُتَمَماً إلا أنهم يحذفون منه لككه 
بقال؛ حكبمك نمطا آى مكمسا معناه لكف حكتكك ولا يمتعيل الامحندوفاً قال اتن شميل: بقال للرجل حكبكف مسعطاءقال: 
وي ا وان ادر الجن وي وطخ كدي اوور تي جنا وراك سيم 
أ نعمنا و يالك لكر مم 13 ١‏ وله اقشع الرسا يمن عا ع أ اداه وقد عط سويهن انمع تقبط أن 
حلف. و يقال: 

قر له بلقي الخيا ]فى القاقومي: بلقن النحن : 
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سَبطٌ فلان على ذلكك الأمر يمينا و سمط عليه بالباء و الميمء أى حلف عليه. و قد سَمَطْتٌ يا رجلٌ على أَمْرٍ أَنْت فيه فاجره و ذلكك إذا 
وكلدالتميو اللطياءاين الأخرابي الشايط النا كك القنهطاللتكريت رن نشوك قال مه رسكيو ا شفط نا كناو 
الفط الداع أب الكقت ى حشيه دن الرصاو ير كينا اورف بد اغبا فييها زد رو ركسي الجزمرع الساند اق لاق 
عِنده الصضّابلاء بتخطاً يُرَبّى ولَّدة زُعابلا قال ابن برى: الرجز لرؤبة و صواب إنشاده ب مط ... بالكسر ١١‏ لأنه هنا الصائد؛ شبه بالشمط 
من النُظام فى صدَكّر جسمه و بيتخطاً بدل من الغا نا قال أبو عرو يعنى الصياد كأنه نظام فى خقّته و هُْالِه. و الرّعابل: الصغار. و 
أزرة هذا السك #ية وس وفال« القلقط الققرة وميا #الدوؤية فن الفط الساكد عقن [ذااضاي زوع رامنا كلت كلاو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً نابهننا من دإناايب 
و اويا يد و أجواط لوك ميا كبا لازيالة ترمو دل يط سقط وو شعيط و اناا ل الم شهاء واقيز > 
لفت مخموفة. و الشّمِيطُ من النعل: الطَاقٌ الواححد ولا ود ل فواءقال ا سودي يضر مال ات كعد بودن باناع ا ولاق نفل 
لقال سيط واشافه الأعناظ قل تلن التغييته كل الكرافين ن أشماط بعالَهُم ب يض الشرابي لم ين به الم وفى حديث أبى علي 
رأيت للنبىء صِلَى الله عليه و سلّم؛ نغل ما هو جمع توميط هو من ذلكك. دشوافيل اباط غير مَحُْسُوَّوْ. و قيل: هو أن يكون 
طاقاً واحداً؛ عن ثعلبء و أنشد بيت الأسود بن يعفر. و قال ابن شميل: السّمْط الثوب الذى ليست له بطانةٌ طَيِلَسانِ أو ما كان من قطن 
ولا يقال كساء تغط و لا لحَفَةٌ سمط لأنها لا بن قال الأزهرى: أراد بالملحفة إِزارَ الليل تسميه العرب اللُحافٌ و الملّحفة إذا كان 
طافاً واحداً. والشنيط و القفيط: ل 14 القت يمضه توق بس ةالأخيرة عن كزاع, قال لأسي فقو الى مم «القاوسية براستق» 
واضقط الدث تققط معطا و ُ مُوطاً: ذهبت عنه حلاوة الحلب و لم يتغير طعمه؛ و قيل: هو أُوَلْ تَكيْره و قيل: السامط من اللبن الذى لا 
يشوك قن الققاء لطراء قدو ختروف قال الأصجع. : لمت تن الإ ما لم لكام . محلواً كان أو حامضاًء فإذا ذهبت عنه حلاوَةٌ 
الحلب و لم يتغير طعمّه فهو ساوتط» فإن أخذ شيئاً من الوح فهو خاوتطء قال: و السايطٌ أيضاً الماء المغَْى الدى يَتمطً الشىء 0 
السامطً: المُعَلّقٌ الشىء بتحئل خَلْقّه من الشّمُوط؛ قال الرَقَيانٌ: كأن أَقْتَادِىَ و الأسامطا 

.١(‏ قوله [سمطاً بالكسر] تقدم ضبطه فى ماده ولد بالفتح تبعاً للجوهرى. (1). قوله [سمط و سمط] الأولى بضمتين كما صرح به 
القاموس و ضبط فى الأصل أيضاًء و الثانية لم يتعرض لها فى القاموس و شرحه و لعلها كقفل. 
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ويقال: ناقة مط لا سِحَةً عليهاء و ناقة عَُط مَؤْسُومة. وققط اليكة دعطا َحدّها؛ عن كراع. و سماط القوم: 57 . و يقال: قامَ 
القومٌ حوله بتماطين ل عا ووو 1 ومن الفا كات سوط السنادةة ما أَفْضِلَ منها على الصَّدْرِ و الأكتاف. والسّماطان 
من النخل دلاو الناس: الجانبان» يقال: مشّى بين السّماطين. وفى حديث الإيمان: حتى سَلِمَمَ من طرف السّماط؛ الشماط: الجماعة من 
الناس و النخلء و المراد فى الحديث الجماعة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه. و يماط الوادى: ما بين صَدّْرِه و مُئتهاه. و مط الوّمْل: 
عل قال: فلما عدا اسِتَذْرَى له يتمط رَمْلةِ لِحَوْلَينِ َكل عَهْدِه بالدواهِنِ لاو محف وك قرط ة الس ا السّمْطِ: من كناهم؛ عن 
الاك 


سمعط؛ ج /ا» ص: 1١70‏ 


: اشمَعَط العَجاجٌ اش بمغطاطاً إذا سَطْعَ. الأزغري: اشفقة الريدل :و الشفعة ذا اقل عضياء و 2603 القفقط و اسقط و يقال الكقاقين 
ذكر الرجل إذا اتْمَهلّ. 


سنط؛ ج/اء» ص: 178 


: السّئط: : المفْصِلٌ بين الكفّ و الساعدٍ. و شِع الرجل إذا اشتكى بد نه أى امه و هو الوُشْغ. والقئك قوط قت قن الصعد وخر 
حطلبهم و هو أَوَدُ حطب استؤقد به النامش؛ ور عون أنه أ كدرة تاراق افلد واد اماه أبو حنيفة» و قال: أغيرى بذكن لشي قال؛ و 
يَذْبُُون بهء و هو اسم أعجمى. و السّناطً و الشٌناطٌ و السَتُوطُء كله: الذى لا لَه له و قيل: هو الذى لا شَّعِرَ فى وجهه انه و قد سَبْط 
فيهن. التهذيب: السّدناط الكوْسَجء و كذلك السَنُوطٌ و السَتُوطِيٌ و فعله سَرِمُط و كذلك عامة ما جاء على بناء فعال» و كذلكك ما جاء 
عي عام المشهرك لقا رن | وني قلط الكفيف ا قرا رضن و لم باقر ساك لكر بيعي ةوقال نطوو رادا ور جلاع رو قن الكزو اين 
الحديثء و هو بالفتح الذى لا لحية له أصلًا. ابن برى: السّناطٌ يُوصفٌ به الواحد و الجمع؛ قال ذو الرمة: رُرْق» إذا لاَيهُمْء سناط لس 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. داع لإأماع3دات. الاللالانا صفحةً عاب هنلا من إنااب 


لهم فى نسب رباطء و لا إلى عثل الهُدَى صراطء فالسّبٌ و العارٌ بهم مُلْتاطً و يقال منه: سَنْط الرجل و سَنِطَ سَنَط فهو سناط. و سَنُوط: 


اسم رجل معروف. 


سوط؛ ج/اء ص: عيضا 
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: الفؤطً: خَلْط الشىء بَعْضه يبعضء .و منه سمى المستواط. و ساط الشىء سؤطاً و سؤطه: خاضه و خُلَطه و أككر ذلك. و خصٌ بعضهم 
به الِدْرَ إذا ملِطَ ما فيها. و المِشْوَطٌ و المشواط: ما سيط به. و اشتوط هو: اخْتلَطَء نادر. وفى حديث سَؤْدة: أنه نظَر إليها و هى تنظر فى 
زاكر فيا ماد كهاعاو اله إن عات مرك مد« الفهرط» يض العنطا سم يان اط 

.)١(‏ قوله [من النحل] هو بالحاء المهملة بالأصل و شرح القاموس و النهاية. (؟). قوله [فلما غدا إلخ] قال فى الأساس بعد أن نسبه 
للطرماح: أراد به الصائد. جعله فى لزومه للرملة كالسمط اللازم للعنق. 
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لتر بالمشوطٍ و المشواط و هو خشبة يُحرَك بها ما فيها لِيخْتِطٌ» كأنه يُحرّك الناس للمعصيةٌ و يجمعهم فيها. وفى حديث عليئ» 
كرّم الله وجهه: لتُساطنَّ سَوْط القذر؛ وحديثه مع فاطمةً؛ رضوان الله عليهما: مشوط لَحْمّها بدَمى و لمى أى مَغزوج و مَخُلُوط؛ و منه 
قصيد كعب بن زهير: كلها ُلك قذ يتيط من يها قث وَ وَل و لاف و تَدِدِيلٌ أى كأ هذه الأخلاق قد حُلِطتُ بدمها. . وفى 
عدون عل 131 ته قيما بشوطانه وم زط و بم لط اقرط عليه اكد اضْطَربَ. و أخوالهم بينهم صويطةً مُشتوطة أى مخيطة. 
و إذا خط الإنسانٌ فى أمره قيل: سَوّطَ أمرّه تَشوبطاً؛ و أنشد: فمطَها ميم الَأى» عَيرَ موف قلت على تشويطها بمُعانٍ و سمى السَؤْطٌ 
سوط لأنه إذ يط به إنسان أو داتية حُلطَ الدم باللحم؛ و هو مُشْكْق من ذلكك لأنه يخْلطٌ الدم باللحم و يَشوطه. و قولهم: لروسة رودا 
سَؤْطاً إنما معناه ضربته ضربةُ بسوط» و لكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف أى ضربته ضربة سَوْطِ ثم حذفت الضربة على 
حذف المضافء و لو ذهبت تتأوّل ضربته سوط على أن تقدَّر إعرابه ضربةٌ بسوط كما أن معناه كذلكك ألزمكك أن تُقدّر أنكك حذفتٌ 
لباء كما يُذّفُ ححؤفُ الجر فى نحو قوله أمرْئك الخير و أَئمفِرٌ الله ذنب فتحتاج إلى اغتذارٍ من حذف حرف الجر و قد عَنِيتَ عن 
ذلك كله بقوله إنه على حذف المضاف فى ضربة سوط و معناه ضربةٌ بسوط: و جمعه أشواطٌ و ميتياطً. وفى الحديث: معهم سياط 
كأذْناب البقر؛ هو جمع سَوْطٍ الذى يلد به و الأصل سواط بالواوء فقلبت ياء للكسرة قبلهاء و يجمع على الأصل أشواطاً. . وفى 
حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: فجعلنا نظ ربه بأشرياطنا و قسينا؛ قال ابن الأثير: مكذا روف بالبانذ او جر كاذ بو القباك التراشاء كما 
يقال فى جمع ريح أرباح شاد و القياس أرواح» و هو المَطردُ المستعمل؛ و إنما قلبت الواو فى بيتياط للكسرة قبلهاء و لا كسرة فى 
اراك و قد ساطه سَؤْطاً و سمط أَسُوطَه إذا ضربته بالسَوْط؛ قال الشّماخ يصف فرسه: وه كانه صَوْبُ عَِية على المع الضَّاجى؛ 
إذا سيط أخضرا صَوَْه: حملته على اضر فى صَبْبٍ من الأرض. و الصَوْبُ: المطيدو القع الذقعة موف العدد يك وله شك 
النارَ التوإطرة اق بمب احرف اللاو ملاظ كاد وبر وها الاي وسطاط نايع تقر طها|ذا قتر به اسقط و سار طق قا دالا 
أَسُوطه؛ عن اللحيانى؛ لم يزد على على لكك عيااةال نوسيات :و ازا ا رياطتي يعو لو ات ارده هااا اراز 
قليل إنما هو فى الأغراض. و قوله عرٌّ و جل: فَصَبّ عَلْيِهِمْ اهو ايها نيت عدا راان هدق لأن العذات قد يكون 
باليوط: قال الترلرك هده الكلسةايقزلها القررب لك نومع الننذان دحل عو الوا جرى بها انكافق و الكل تويورى أ الوط 
من عذابهم الذى يُعدّبون به فجرى لكل 

لسان العرب» ج/. ص: /717 

عذاب إذ كان فيه عندهم غايةٌ العذاب. و المشياط: الماء يبقى فى أسفل الحوض؛ قال أبو محمد الفقعسى: حتى انتهت رَجَارِجٌ 
المشرياطٍ و الشياطٌ: قُضْ بان الْكرَاثِ الذى عليه ماليقه 01١‏ تشبيهاً بالسياط التى يضرب بها؛ و سَوّطَ الكراثٌ إذا أخرج ذلكك. و سَوْطٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠ن‏ من طاإناايب 
اط :لشو الناى يسخل من الكو قد سكي قنه لقوق و االقله طابة مرقة كك العام سراق أى تخلط و تضرب. 
فصل الشين المعجمة؛ جلا ص: /171؟ 


شيط؛ جلا ص: /171؟ 


: السّقُوطٌ لوطل الاأعيرة طن اللفحاق ونش دي ضرب من السمكك دقيق الذنب عريض الإسط شغي الراسن ل الققيش كانه 

البوّطء و إنما يشبه البربط إذا كان ذا طول ليس بعريض بالشبوط؛ قال الشاعر: مُفسل مَديرٌ حَفِيفٌ ذَفِيفٌ» دَسِمُ الثؤب قد شَوَى 
تنكاك بو اتبايظا لكو وعد بخروكة لقدين الكومواة عيز زات اويهر امس قال ادن سند و بتكن يعضو الأتويلة: بلس الفين 
والتشفيف ع قاله وليك ندطلى لتقو الله أعلن. 


شحط؛ جلاء ص: /1171 


: الشّخْط و الشَّحط: البغودُ و قيل: البُغدُ فى كل الحالات, يفل ز يخقاتةاقال القايعة بو كل ريده ومكة إلى مُفارقه إلى الشَّحَطِ 
الَرِينٌ و أنشد الأزهرى: تعس رجادا واو نكي الازائيه تزع ىدها و دترم 000 
الازوائطة الاجو ات و اوراس الشيي ويك بوتي لمرو اك ادارب بسلعته و تباعد عن الحقّ و جاوّز 
القَدْر؛ِ عن اللحيانى. قال ابن سيدة: و أرى شَحِطَ لغة عنه أيضاً. وفى حديث ربيعةً فى الرجل به فق السقض من اعد قال تشفط النيخ 
ثم بغت كل أى مت به فى القيسف هو من شيط فى السَؤم إذا بود فيهء و قبل: معناه يججمع ثم من شَحطْتٌ الإناء إذا قلأه. و 
فغط شرائه بشعطة: أرق مواعمودق أن سقف :رز الشقغطة: داء بأد الإبل فى صُدُورها فلا تكاد تنجو منه. و الشخْطةُ: أثر ترخج 
اقيم عدا أو فكذا و تحرهناة قال: أصابته شخطة. و التشحط: المخراض تي الم ال سيدة: الشخط الاضطراب فى الدم. و تشَط 
الولد فى السَّلَى: اض طرب فيه؛ قال النابغة: و يَقَذْفْنَ بالأؤلاد فى كل مَنْزِلِ تشخط 1 فى أَشلائهاء كالوضائل الوضائل «اليزوة العثر»:و 
نعط تسلا كما و انسطه؟ رحن قال انن سيدة: و البرين أغلى» وكفقظ النكر ل رمه أى القتطري قبس و شقطد خن بد كتبيط 
وفى حديث مُحَيِصةً: 

.)١(‏ قوله [ماليقه] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس: زماليقه. 
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افو خط ف نكم أى ككف فته ووط طرنة و عير وافتضكه السترية او لكف رن واحلد وقال الأزهرى: يقال تحط الطائزو 
صاء و مَرَّقَ و مَرَقٌ و سَهْسقٌَء و هو الشخط واالعروة ال أزعرف» يان جام قاقان سارعا ل تفضط :الع تهنا اي باتياء بورعا ن«اشفستاك 
بنُو هاشم العربٌ أى فانُوهم فَضْلًا و سبقُوهم. و الشخطة: الكوة من الوّمَان و غيره تَغْرسُه إلى جنب قَضِيب الحَلهْ حتى يَعْلوَ فوقه و قيل: 
الخ خشبة توضع إلى جنب الأغصان الطاب المتفرقة القصار التى تخرج من الشّكر حتى ترتفع عليهاء و قيل: هو عود ترفع عليه 
البلهُ حتى تَسْتَقِلَ إلى القريش قال أبو الخطاب: شعطتها أى وضعت إلى جنبها خشية حتى ترتفع إليه. و المشّخط: عُوَيْد يُوضع عند 
اضيب من فض بانٍ الكزم يقِيه من الأحرض. و الشّوعِطَ: ضرب من انع تتتخذ منه القِياسٌ و هى من شجر الجبالٍ جبال السَراؤ؛ قال 
الأعشى: و جياداًء كأنها قُضْبٌ النّوْحَط يكيان شك الأطال قال أبو حنيفة: أخبر: في العادم بالفرحظ ان #بالدقات الأرْز قضبان تسمو 
كثيرة من أصل واد قال: و ورقة فيما ذكر رقاقٌ لوال و له ثمرة مثل العنسة الطويلة إلا أن طرفها دَق و هى لينة تؤكل. وقال مرّه: 
الشوح عا عل و الْ أصفرا العود رَزِيناه َقِيلانٍ فى اليد إذا تقاما اخمراء واحدته شؤْحطة. و روى الأزهرى عن المبرد أنه قال: انتم و 
الشوحط و الشَّْيانَ شجرة واحدة و لكنها تختلف أسماؤها بكرم منابتهاء فما كان منها فى قُلّهُ الجبل فهو لنت و ما كان فى سَفَْحِه فهو 
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الشَّْيانه و ما كان فى اليحضة يض فهو الشوحط. الأصمعى: من أشجار الجبال النبع و الشوحط و التَلَبُ؛ و حكى ابن برى فى أمياله أن 
انبع و الشؤحخط واحد و احتج بقول أوْس يصف قوسا تعَلّمها فى غيلهاء و هى حظوةٌ» بوادٍ به يم لوال و يليل و بان و انو وَنْفٌ و 
مَوْدَعل أَلَفٌ أئيتٌ يت ناعم مُتَعبْلٌ فجعل مَنْيِتَ النئع و الشؤحيط واحداً؛ و قال ابن مقبل يصف قوساً: من فوع شَوْحطفْء بضاحى عَطَبدِء 
لقعث به قحا خلاف خبال و أنشد ابن الأعرابى: و قد جعل الؤش ببق بُِته بيننا وبين بق دودانه تبعا و ؤخطا قال ابن بزى: معت 
هذا أَنَّ العرب كانت لا تطْلّب ثأَرَها إلا إذا أَخْص بت بلادُهاء أى صار هذا المطر ينبت لنا القِيتي التى تكون من النبع و الشوحط. قال 
أبو زياد: و تُصنع القياس من الشَّوِيان و هى جيدة إلا أنها سوداء مُشْرَبةٌ حمرة؛ قال ذو الرمة: و فى الشَّمالٍ من الشَّرِيانِ مُطّعمةٌ كبداى 
فى عَِسِها عَطَفٌ و تَفُويمْ و ذكر الغنوى الأعرابى أن السّراء من النبع؛ و يقؤى قولّه قولٌ أوْس فى صفة قؤْس نبع أطنب فى 
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رهاق يها كراء نكا ٠١(‏ والحاد وار قرلا ور راسيو وى 117 لز وناو الم كتعاس لساري الكل و وروي اا 
فبالغ فى وصفها؛ ثم ذكر عَوْضَّها للبيع "١‏ و امتنائَه فقال: فأَْعجه أن قِيلَ: شَّمّان ما ترى إليككء و عُودٌ من سدراء مُعَطَلُ فثبت بهذا أن 
النبع و الشوحط و السّراء فى قول الغنوىّ واحدء و أما الشَّوْيِانَ فلم يذهب أحد إلى أنه من النبع إلا المبرّد و قد رُدّ عليه ذلكك. قال ابن 
برى: الشوحط و النبع شجر واحدء فما كان منها فى قُلمةْ الجبل فهو نَبع؛ و ما كان منها فى م نمحه فهو شوحط؛ و قال المبرد: و ما كان 
منها فى التتضيض فهو يان و قد رد عليه هذا القول. و قال أبو زياد: النبع و الشوحط شجر واحد إلا أن النبع ما ينبت منه فى الجبل 
و الشوحط ما ينبت منه فى السّهْل. وفى الحديث: اللاه ايرس خرن تل عدن بقوكئيق ذلكهة قانن بق الأ تكو الولو زاقدة و شيحاط: 
موضع بالطائف. و سُواحِطٌ: موضع؛ قال ساعدة بن العجلان الهذلى: غَداةَ شُواحِطٍ فَنَجَوْتٌ شَّدَا و تَؤْبُك فى عَباقِيةُ هَرِيدٌ و الشمخوط: 
الطويل» والميم زائدة. 


شرط؛ جلاء ص: 9؟؟ 


: الشّْطً: معروفء و كذلكك الشّريطة» و الجمع شّروط و شرائط. و الشَّْط: إلزامٌ الشىء و التزامه فى البيع و نحوه؛ و الجمع شروط: 
وفى الحديث: تعر تسر وه تراك بعتكك هذا الثوب تَقْمداً بدينا و لَِديئة بِدِينارَيْنِء و هو كالبَئعتين فى بَتْعدُ و لا 
فرق افعد كدر النقواء ء فى عقد البيع بين شَّرْط واحد أو شرطينء و فرق بينهما أحمد عملا بظاهر الحديث؛ وه العدوة الاخره بي 
عن بيع و شََوْطِء و هو أن يكون الشرط ملازماً فى العقد لا قبله ولا بعده؛ و منهحديث بَرِيرةً: شَْطّ الل أحقٌ؛ يريد ما أظهره و ينه من 
محكم اللدبقوله الولاء لمن أغتق» و قيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: فَإِخَْنُكمْ فِى الدّين وَ م[اليكة؛ وقد شرّط له و عليه كذا يَشْرِط و 
يَشْدْطُ شَّوْطاً و اشْتّرّط عليه. و الشَِّيطة: كالشّوْطِِ و قد شارَطه و .: شرّط له فى ضَ يعت يَْرِط و يَغْرْط و شرّط للأجير 0 
السَّرَطْء بالتحريكك: العلامة» و الجمع أشراط. وأشراط البناعة: اباو م وفى التنزيل العزيز: فَقَدْ لكا أخلاطيا. والاشتر 
سرد سد ممع ممم الم لكر والسَّرَط ”0 
والذَينٍ يقال: إن فى إبلكك قوط ققول: لآو لكنيا بدت كلها شَرَط فلان نفسّه لكذا و كذا: أعلمها لةدو أ2 ذهاةوامه تمى 
او نهم جا ضهم علا بو ب اعد شو يقل بن أسدر و شْرَطَ نفْسَه جرصاً عليهاء و كان بنَفْسِه حجتاً 
(1). قوله [ذكر عرضها للبيع إلخ] كذا بالأصل. 

لسان اللريدج ١‏ ص م 

و الشّْطةٌ فى الشلطان: من العلامة و الإعْدادٍ. ورخل سوط وشوطة: منسوب إلى اقرط و الجمع شط سموا بذلكك لأنهم دا 
لذلك و أَعْلّمُوا أنفتهم بعلامات: و قيل: هو أواق كي مسوك لسري وديا الحويك. وفى حديث ابن مسعود: و تُشْرَط شوْطةُ للموت 
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لا يرون إلا غالبين؛ هم أوّل طائفة من الجيش تشهد الوَفُعةه و قيل: بل صاحب الشَْرْطة فى حرب بعينها؛ قال ابن سيدة: و الصواب 
الأول قال ارق برا شاهد الشّرْطِيٌ لواحد الشرَطٍ قول الدّهناء: و اللّهِ لؤلا حَْيةٌ الأمير» و حَحَدْيةٌ الشؤلى و النؤْنور الؤئود: الجلوارٌ؛ 
قال: و قال آخر: أعُودٌ الله و بالأمير من عايل الشّْطة و الور و أَشْراطٌ الشىء؛ ل 0 
الث » صلَى الله عليه و سلَمء و الاشتقاقان مُتقاربان لأن علامة الشىء أَوَلف و مَشارِيط الأشياء: أوائلها كأشراطها؛ أنشد ابن الأعرابى: 
تَشَابَهُ اكاك الامروادر ري تاريل ها ورا هضوا زشل: ولا واحد لها. و أشواط كل يوه ابتداء أَوّله. الأصف: شراط 
الساعةٍ علاماتهاء قال: و منه الا شتراط الذى يد َْتَِطُ الناس بعضٌّ هم على بعض أى هى علامات يجعلونها بينهم و لهذا سميت الشّوَط 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرَفُون بها. وخك الننطابن عن مقن أهل اللفة أنه انكر حة| الستسي وقال: قراط اليافنة عا دكرة 
ل ا وش رَط السلطان: ُحبةٌ أصحابه الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده؛ وقول أوس بن 
حجر: فأ شرَط فيها فته و هو مُعْصِْ» و أَلْقَى بأشباب له و أو كلة أ نفل انمه علما لهذا الأمرة وكولهه أشدط فياقية أى قا ليذه 
اللمعة وقال أبراعيدة: سمى الوط شُوَطا لأنهم أعذاق و أشراط السافة: أسبابها التى هى دون مُْظيها و قبايها. و الشّرَطانِ: نَجْمانِ 
من الحولي يقال لهما فنا الحمل» و هما أو نجم من الرّبيع» و من ذلك صار أوائل كل أثر يقع أَشْراطه و يقال لهما الأشراط؛ قال 
العجاج: أَلْته رَعدٌ من الأشراطه و رَيقّ اليل إلى أراط قال الجوهرى: الشرطانٍ نجمانٍ من لحمل و هما قزنا و إلى جازب الشَّمالئَ 
منهما كوكب صغيرء و من العرب من يَعدَّه معهما فيقول هو ثلاث كواكب و يسميها الأشراط؛ قال الكميت: هاي عليه من الأشراط 
نافجة. فى قَلْمَِ بِيِنَ إظلام و إشفار و النمبُ ! إليه أَضْرايٌِ لأنه قد علب عليها فصار كالشىء ء الواحد؛ قال العجاج: من باكر الأَشْراطٍ 
أَشْراطِيٌ أرادَ الشّرَطَهنِ. قال ابن برق: الشَّوَطانٍ تثنية شَرَطٍِ وكذلكه الأخراط سم 5 شَرَطِ؛ٍ قال: و النسبٌ 
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إلى الَطَيِنِ شري كقوله: و من شَرَطٌِ مر بعاير قال: و كذلكك النبُ إلى الأشْراطٍ شري قال: و ربما نترببوا إليه على لفظ 
الجمع أَشْراليٌ» و أنشد بيت العجاج. و رَوْصَةٌ أشراطلية: مُطِرَتُ بالشَرَطينِ؛ قال ذو الرمة يصف روضة: تسا حواة أشراطية و كنك 
فيها الذَّهابُ؛ و حَمَّها التراعِيمُ يعنى رَوْضِهُ مُطرت بن الشرّطين. و إنما قال قرحاء لأَنَّ فى وتدلها نُوّارةً تيضاءء و قال حوّاء لحر 
نباتها. و حكى ابن ن الأعرابى: طلّع الشَرطَء فجاء للشََّطَينِ بواحده و التثنيةٌ فى ذلكك أغلى و أَشْهِر لأن أحدهما لا ينفصل عن الآخر 
فصارا كأبائين فى أنهما بَْْانِ معاه و تكون حالتُهما واحدة فى كل شىء. و أَشْرَطَ الرسولٌ: أَعجله و إذا أغتجل الإنسانٌ رسولًا إلى أمر 
قبل أشوْطه 757 من الأشراط التى هى أوائل الأشياء كأنه ١١ ١‏ من قولكك فارط و هو السابق. و الشَّرَطّ: رذال المال: و شتراه: الواحذ 
و الجمع و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواء؛ قال جرير: ساق ين المغرّى مُهورٌ نسائهغ» و مِنْ شَرَِ المغرّى لَه مهورُ وفى حديث 
الزكاة: ولا الشَّرَط اللفنة ان رَذالَ المالء و قيل: صدغارُه و شتراره. 507 الناس: خُشارتهم و حَمَانّهم؛ قال الكميت: ويَذْتٌ الناسّ» 
ياب نزاو لع أَدْممهم» طاو ُونا فالشرطُ: الدُونُ من الناسء و الذين هم أعظم منهم ليسوا ؛ بشرط. و الأشراطً: الأرذال. و 
الأشراط أيضاً: ا و ل ل ل ل م 
َع الأشراطٍ فيقال: إنه أراد به الحرّس و سَفِلةً الناس؛ و أنشد ابن الأعرابى: أقاريط من اشرافا أَشْراطٍ طَيّءِء و كان أبوهخ أَشْرَطاً 
ا ا شرَطا وفى الحديث: لا تقومٌ الساعةٌ حتى بأَحُذَ الَهُ شريط ن عل الأدض فى شما لايوفد نزوو ايكون تر 
بعنى أَهلّ الخير و الدّين. والأشر طمن الأقداد: يقع على الأشراف و الأرذال؛ قال الأزهرى: أَظّه ب شَرَطْتّه أى الخيارٌ إلا أن مرا كذا 
رقاة. شيط لقب مالكك بن بر ذهبوا فى ذلكك إلى اشتزذ ليه لأنه كان يحم قال خالد بن قيس التيمى يجو مالكاً هذ ليتكك إذ 
رَهِبْتَ آل موأ حَزُوا بَصلٍ السئِضٍ عند السَبله و عَلَّتْ بكك العُقابُ القَيعلّ مُذيرة بشَرَطٍ لا مُْبلَُ و الغنم: أشرط المال أن ارتدلهة 
ماف لل و ليس هناك فعْل؛ قال ابن سيدة: و هذا نادِرٌ لأن المُفاضلةً إنما تكون من الفعل دون الاسم, و هو نحو ما حكاه سيبويه من 
قولهم أَختّكك الشاتين لأن ذلكك لا فعل له أيضاً عندهء و كذلكك آبَلَّ الناس لا فِغْلَ 
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.)١(‏ قوله [كأنه إلخ] كذا بالأصل و يظهر أن قبله سقطاً. 
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له عند سيبويه. و شَوَطَ الإبل: ححواشيها و صِغاوُهاء واحدها د شَرَطٌ أيضاء و ناقة شَرَط و إبل ِّ لين نزاو فيس تع السلا للد 
أَْراطٌ المالء قال: فإن صح هذا فهو جمع طَّرَ . التهذيب: واشّ ول البال مستغارهاء قال والخوط قو شُرَطاً لأن شؤطة كل شىء 
ياه وهم لخبة السلطان من جنده وقال الأخطل: واجزم نعرطة ١»‏ نيت بوه لك تاكيل من أَيْفاعِهم كد و قال آخر: حتى 
كك قوط انمز حازه! وقال الزن دا لوط فيا أن سكت نبا سهلن دون أن شي ذو عام نيا الرضيرت اندسلة ذو 
لعمل كذا أى ‏ معي الس و ا ل د لياو اواك بيده 
المبضَعٌ» و المشراط مثله. و الشّوْط: بع اجام بالمشْرَطِ شَوَطَ يَفْوْطٌ و يَفْرِطٌ شَْطاً إذا برغ و المشْراطٌ و المِشْوَطةٌ: الآلهَ التى يش 
بهاءقال ابن الأعرابى: حد ثنى بعض أصحابى عن ابن الكلبى عن رجل عن مُجالِد قال: كنت جالساً عند عبد الله بق مغاوية بن عبت الله 
بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة فأ برجل فأقر ب وب ُنقهء فقلت: هذا و الله جَوْْدُ البلاء» فقال: و الله ما هذا إلا كم وطزحمام 
بمشْرَطَتِهِ و لكن جهد البلاء قَفْر مدهِمُ بعد عِنّى مُوسع.وفى الحديث: َه النبى» صِلَى الله عليه و سلّمء عن شَرِيطةٍ الشيطانء و هى 
ذييحة لا تَفْرَى فيها الأَؤْداحٌ و لاد مط ولا يتفض ى ذبشهاء أخمذ من شَروْط الحجام؛ و كان أهل الجاهلية يقطعون بعض عَلَقِها و 
وكاو اح امرك و إكم سانا بج ايعان « ل امواللة تساي علي الكتدي يوي ويد لفطل لوو براه اهن و ري 
من الأبل: المشقوقةٌ الأذن: و الطريطة هيه خوط تفل من الوص و الّيء و قيل: حو الحبلٌ ما اذه سنى بذلك لأنه م 211111 
أى يُمََّ ثم يفتلء و الجمع شَرائطٌ و شُوْطٌ و شَرِيطَ كشّعيرة و شّعير. و الشَّرِيطٌ: العتيدةٌ للنساء تَضَّعْ فيها طِيبهاء و قيل: هى عُتيدةٌ الطيب» 
و قيل: العَِةٌ؛ حكاه ابن الأعرابى و به قُسّر قولٌ عرو بن مَغْردِيكرب: كَرَتْكك فى الشَّرِيطٍِ إذا التقيناه و سابغةٌ و ذو اَن زَيْنى يقول: 
تك التيك الذي :فى التيدة آر امات الى فى اليك وازوى آنا لوقل يلي اذوين السيث كما سناه يتضهم 1 العيات! 
كال ال يرود بن يَعْفرَ: عَلَوْتٌ ببذى الحَتاتِ وا فَكَرّ كما حر النّساءٌ تبيط) و قال ل رن الوك ارج و ةيا 
الات نا فطع دار العَيِشء الاب كانت امرأته نظرت إلى زعا تقومها 12 +بالننيك 
.)١(‏ قوله [الحباب] ضبط امل هنا و فى ماده دبر بالضمء و قال هناككث: الحباب اسم سيفه. 
لسان العرب» ج/ ص : “0م 
أب رَدَها فقال فيها هذاء يقول: إنما كنت ض ربك بالسييٍ لأتكَكِ فأخطأتك لح دٌك: فعا عليكك أَنَّ كن حطَاء و واقِيةٌ كواقية 
الكلاب و قال أبو حنيفة: الشَرطَ المِيلُ الصغير يجىء من قدر عشرة أَذرْعَ يثل شَرَطٍ المال رُذاليهاء و قبل الأَشْراطٌ ما سال من الأشلاق 
فى الشّعاب. و الشَّوُواطً: الطويل المُعَكَ زب القليل اللخم الدقيقٌء يكون ذلكك من الناس و الإبل» و كذلكك الأنثى بغير هاء؛ قال: يُلِحْنّ 
من ذى وَجلٍ واي مُخقجز بخلقي ب اطاط لال ابن بر الرجز لجسّاسٍ بن قَطئِبٍ والرجز مير وصوابه بكماله على ما أنشده ثعب 
فى أماليه: و فلص مُقوَ مَقَوَرَةُ ده الألباطء , تَتْ على مُلْحَبِ أَطَاط : تنجو إذا قيل لها يتعاط» فلو تَرَاهُنََ بذى أراطء وهنَّ أمثالٌ الشّرَى الأشراط 
يُلِسْنَ من ذى دأب شؤواط» صاث المّداءِ دعنك مِخلاطِ مُغْتَجِر بِحَلْقٍ شمطاطٍ على سَّ اويل له أشعاظ: لمث له كعابل القناط 
بن ذو ميس الجلاط» و شوب آم كالفنطاط ٠7:‏ وى قيلء خيرم لياط» على تبنى عشب يبا يبضبخ بعد الع اطاط 
و فرو مدل حصن لياط الأياطً: الججلود. و ملَحَب: طريق. و أَطاطَ: مُصوّتٌ. و يَعاط: زّجر. و أراط: موضع. و الشّرَى» جمع سَرْوة: 
لصوم و الأمقراطً: المُتمرّطةٌ الرّيش. و يُلحنٌ: رن واندات: شدَه الكتووو القؤق و الفطائ: خشونة العئيش. و الضّقْساط: الكثير 
اللحمء و هو أيضاً الذى يُكْرَى من مَنْل إلى منزل. و الجلاطٌ: المِرْفَقُ» و عُسَْبٌ قوائمه. و بيتباطً: جمع سَبِطٍ. و القطقاطٌ: السريعٌ. الليث: 
ناقةُ شِرْواطً و جمل شِوْواط طويل و فيه دق الذكر و الأنثى فيه سواء. و رجل شُوْوَطٌ: طويل. و بنو شَرِيطٍ: بطن. 
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شطط؛ جلا ص: 777 


: المّطاطً: الطولٌ و اتدالٌ القامةء و قيل: مسن القّوام. جاريةً شَّطَةُ و شاطةٌ ينة اطاط و الشَطاطِء بالكسر: و هما الاعتدال فى القامة؛ 
قال الهذلى: و إِذْ أنا فى المخيلة و الشَّطاطٍ و الشَّطاطً: التغد. شعت داذه تَمُط وكفط قط و3ّطوط: يعُدت. وأكل عسوا 
أعوذ بكك من الصَبن فى السفّر و كآبة اط لط بالكسر: فد المسافة من نَطّتِ الداٌ 

(1). قوله [و مسرب] كذا فى الأصل بالسين المهملة و لعله بالشين المعجمة. 

لسان العرب» ج/اء ص: ع7 

إذا بَعدت. و الّطط: مجاوزة القَْرِ فى بيع أو طلّب أو احتكام أو غير ذلكك من كل شىيء مشتق منه؛ قال عنترة: َطَتُ مزار العاشقينَء 
ام د را علي طِلابها ابْنةٌ مَخْرَم ٠‏ لق أى جَاوَرَتُ مَزارَ العاشقين» فعدّاه حملا على معنى جاوزت» و يجوز أن يكون منصوباً 
بإسقاط الباء تقديره بدت بموضع مزارهم؛ و هو قول عثمان بن جنى إِنَا أنه جعل الخافض الساقط عنء أ َطّت عن مزار العاشقين. 
وفى حديث إين مسعود رضى الله عنه: : لها مه ثلها لا وكس و لا مَطَطَأى لا نُفُصان و لا زيادة. واقى التتويل العرية: و اله كان يدول 
َيه على الل شّطلطء قال الراجز: يفزة ألنا أن سائرا قطن ولطاقيية عدر اق دساو القذةى #اعتاصن الحو خط عليه 
فى شكيد يفم قطنا و تقبو لجاز فى تفضد وفى التزيل: ول »و قرئ: و لاط ولامقططء و يجوز فى العربية و 
لا تشطط» و معناها كلها له شعن اليا القند تقل قط قدا وا تبرافه ر لذاز بَعْلَ دغل هذ او عيذ ططك الطويكب 
لبي و أقطظ ته جركه فال إن برى: اخ دق أقائة ول ببس بوتاو كاه أكط ببمى أب عل الألوس آلا بالتزي: 
فو أقطق قراذ لو زفق أن أودَى ِف باطلى وفى حديث تّميم الدَاريَ: اوجلا كلتق كر العادة فغال: أرات رذعت 
أنا مؤْيناً جيف و أنت مُؤْمن قوى؟ إنكك لشاطى حتى أخيلٌ قوّتك على ضَعْفِى فلا أشتطيع فا بت قال أبو عبيد: هو من الت و هو 
الَجَوْرٌ ذ فى الحكم» » يقول: لوط عا اتاترنر مريت ورج مك ا اقل الى لجال انيعي 
طالس وهو سعد قال أبر زي و أنو مالكةة كط قلذن قير عه شَطَاً و شطوطاً إذا م َنٌَّ عليكا؛ قال الأزهرى: أراد تميم بقوله 
عا 14 اليس ايفاك | وريه الوعوات عاق تي لكر وقرةجرلء نامي أي اقلم لي من انح و هو الجورٌ و الظلم و 
البَعْدٌ عن الحقء و قيل: هو من قولهم شَطَنى فلان , يِطنى شَطلاً إذا شق قَّ عليكك و ظلمكك. و قوله عر و جل: : قد كنا إذا شَّططء قال أبو 
إسحق: يقول لقد قلنا إذاً جَْراً و شَّططأء وهو منصوب على المصدرء المعنى لقد قلنا إذا قَولًا شططاً. و الشطط: مجاوزةٌ القدذر فى كل 
شىء. يقال: أعطيته ثمناً لا شَططاً ولا وكساً. و اشتطٌ الرجل فيما يطلْب أو فيما يحكم إذا لم يفت د. و أَمَط فى طلبه: أَْعنّ. و يقال: 
شط القومٌ فى طلبنا إشْطاطاً إذا طلبوهم رُكباناً و مشاً. و َم فى المفازة: كباله شاطليٌ النهر و جانبه» و الجمع شَّطوط و 
شان قال: و تَصوّحَ الوَشِمِيٌ من شطَانه بقل بظاهره و بَقْلْ متانه و يروى: من شُطَآنِه جمع شاولئ. وقال أل حصفة لط لواف ا 
الذي ان تنو لز 

.)١(‏ هكذا رُوى هناء و هو فى معلقة عنترة: عَلّتْ بأرض الزّائرين» فأصبحت عبرا علي طِلابْك ابنةٌ مخرم 

سان العرف» بالضن ا ْ 

جانبُ الشنام؛ و قبل ممه و قيل نطو ههه و لكل مرنام شَطَاِه و الجمع شطوط. و ناقة شطلوط و شسطؤطى: بسي العناي قال 
الأصيضي : هى الضحمةٌ السنام؛ قال الراجز يصف إِبلَا و راعيها: قد طَنحَيْه جلةٌ ذَّطائطٌ فهو لهُنّ حابلٌ و فارط و الشَّطَ: جانبٌ النهر و 
الوادى و السّنام؛ و كل جانب من السنام شط قال أبو النجم: عُلَقْتُ حَؤداً من بَناتٍ الزّطَّء ذات جهاز مَطْ عَطٍ ملَطّء كأنَّ تحت دِرْعِها 
المتوط َع ميت فَوقَه بشَطء لم َثْرُ فى افع و لم بنط و الشطَاك: موضع؛ قال كثير عرّة: و باقى رُسُوم ما تزال كأنّهاء بض جدة 
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الشْطَانِء رَيِطَ مُضَكّمَ و غَدِيرٌ الأشطاط: موضمٌ بمُلْمَقَى الطريقين من عُسْفانَ للحاج إلى مكة» صانها الله عرّ و جلّ؛ و مندقول رسول الله 
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صَلَّى الله عليه و سلّمء لبرَئْدةَ الأسلمى: أين تركت أهلّكك بعَدِير الأشطاط؟ و التَّطْشاطٌ: طائر. 
شقط؛ جلا ص: 19 


: الشّقِيطَ: الجرارٌ من الحََرَفٍ يُجعل فيها الماءء و قال الفراء: الشَّقِيطُ القَخَار عامةُ. وفى حديث ضمضم: رأيت أبا هريرة» رضى الله عنه 
يشرب من ماء الشَّقِيِء هو من ذلككء و رواه بعضهم بالسين المهملة» و قد تقدَّم. 


شلط؛ جلا» ص: 1١9‏ 
: المَّلْطّ: السكين بلغةٌ أهل الؤف؛ قال الأزهرى: لا أعرفه وما أراه عربتاء و الله أعلم. 
شمط؛ جل ص: 19 


شط القس ا امناو امعط عله اللقرةاعن اي يده دوين كليو أشيظ جلك يعلاقز اق كرد و هيه 
قرط لوطو كز ارين عاط فييا سمط و شمط بين الماء و اللبن: خلّط. و إذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً و نصفهم إناناء 
فهم شحِيط. ل يا ب ل 
من الظُلْمةٌ و البيياض» و يقال لعا ليه م و قبل للصبح شَمِيط لاختلاط بياض النهار بسواد الليل؛ قال الكميت: و أَطَلُمَ منه 
ابيا الشَّمِيطَ دوت كما سريت الأنصْلُ قال ابن برى: ناهد اليو الصبيج قل البيين: و أَعْجَلّها عن حاجة لم تَقّهُ بهاء شَحِيطٌ 
تبكى آخِرَ الليل» ساطٌِ وأموكاق الى مره ون الغله كول لامبيهاء»: لطر أت عمدو ابي أ فى قر ود مزه فى سح ولق وهر اف 
الود وا ال عردو و الى لش أ خر حمو ان بون لتم كل قن لفق الاك ده لوقيو تو واه وابحاقليه تيك عه و اع 
اطاط وهو أشعطه و الجيع شفط و شفطاة. و القمط فى 
.)١(‏ قوله [تبكى] كذا بالأصل و شرح القاموس. و الذى فى الأساس يتلى أى بالتضعيف كما يفيده الوزن. 
لسان العرب» ج/؛ ص: 578 
الرجل: شيِبُ اللُحيةء و يقال للرجل أَشْيبُ تق الققطة باقن : عن ألر سر عالق كر عقوتو كد خبطي اكير نط اقعطاء رق تانيرك 
أندىة لو سفت أن أغك شَمَطاتٍ عن فى وأ رسو الله صلى الله عليه و سل فلت الشتع: شه و الشّمطات: القعرات ابيض 
التى كانت فى شعر رأسه يريد قلّتها. و قال بعضهم: و امرأة شّمطاء و لا يقال شََئِبء؛ و قوله أنشده ابن الأعرا. بى: شقطاء أغلى برها 
مُطوَّح؛ قد طال ما تَرَحَها المُترّحُ شَّمْطاء أى بيضاء المشّْهْرَيْنَء و ذلكك عند البُزول؛ و قوله: أغلى بَزّها مطرّح أى قد مجنت فترقط 
وبَرّهاء و قوله قد طال ما تَرّحها المَتَرّحُ أى نَقّصَها المزعى. و فرس صَّمِيطٌ الذَّنَبِ: فيه لؤنان. و ذئب شَّمِيط: فيه سواد و بياض. و الشَّمِيطَ 
عتما تيوق قدا عه أختيزة .مسرل الست الور عن اك ١ل‏ ساقي وا ابيط ا ارال 
طفيل يصف فرساً: شَمِيطٌ لنت قث و هى ججؤتة بي دراج و وي مقطع الشعط: الحَلَطَء يقول: اختلط فى ذَنيها بياض و غيره. 
أبو غمرؤة الشمطان الطب العُتَضّتُ: و الشقطانة: الندرة التى يُوَطِتٌ جائب منها و يبقى سارها يابساً. و ودر فم شاءً بشمطها و 
أشماطها أى بتاتلها. و حكى ابن برى عن ابن خالويه قال: الناس كلهم على فتح الشين من شَّمطِها إلا المكلِيَ فإنه يكسر الشين. و 
المّمطاطً و الشُمطوط: الفِرْقة من الناس و غيرهم. و الشَّماطِيطٌ: القِطٌْ المتفرقة. يقال: جاءت الخيل َماطِيطٌ أى متفرّقة أزْسانًاه و ذهب 
القومٌ فَماطِيطٌ و شَمَالِيلَ إذا تفرقواء و الشَّمالِيلُ: ما تفؤق من شُعَب الأَغْصانٍ فى رؤوسها مثل شماريخ العِذّقء الواحد شِقْطيط؛ و فى 
عديث أن سلياة: مره 2 لقال جُوْهُم الشَّماطِيط: القِطمٌ المتفرّقةً. و شَّماطِيط الخيل: مادا فى 1ر1 واعلها مودو 
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تفرّق القومٌ شَّماطيط أى فِرَقا وعراس واه واتسط ار ري العامة ص ست ا تعرز مني 
راويلٌ له أَشرماط و قد تقدّمت أزمجوزته بكمالها فى ترجمة شرط؛ أ بَِلّقِ قد تشقق و تقطّ. و صار الثوبُ شَماطيطٌ إذا د؛ تشقق؛ قال 
سيبويه: لا واحد للشَّماطِيطٍ و لذلكك إذا نسب إليه قال شَّماطيطِيٌ فَأَبْقّى عليه لفظ الجمع؛ و لو كان عنده جمعاً لرَدٌ النسبٌ إلى الواحد 
فقال شتغطاطق أو شقطوطقٌ أو شم طبطق. الفراء: المَّماطِيطٌ و العباِيد و السّاِيٌ و الأبابيلٌ كلّ هذا لا يفره له واحد. و قال اللحيانى: 
ثوب شّماطيط خَلَقّ. و السّمطوطً: الأخمق؛ قال الراجز: يَشبغها سَمَزْدلٌ شُقطوط لا ورع جبس و لا مأقُوطٌ و َماطيط: انسى وجل اليد 
انو حت : : أنا قباطط الدع كيد نك ترق أت للعداء أيه 

لسان العرني ع ص : الام 

ثم أي حؤله و أختيةء حتى يقال تيد و لشت بذ و الهاء ء فى أَحْتّبه زائدة للوقفء و إنما زادها للوصل لا فائدة لها لها أكثر من ذلكك. و 
قوله حتى يقال روى مرفوعاً لأ.نه إنما أراد ِل الحال, و فعلٌ الحال مرفوع فى باب حتى» أ لا ترى أن قولهم سرت حتى أدخلّها إنما 
هو فى معنى قوله نحنى أناقى حال دخولى: و لاايكون قوله حطى يقال سيد على تقسدير الفعل الناضى لآن هذا الشاعر إثما أراد أن 
يَكى حاله التى هو فيها و لم يرد أن يُخبر أَنَّ ذلكك قد مضى. 


شمحط؛ جلا ص: /1 11 
: المَّمحما والتقعاط النتغوط: القترط بطر لايد ذكره التمزهرض فى ستحظ وافال: إن ميمه ؤائدة 
شمعط؛ جحلا ص: 11 


: قال أبو تراب: : سمعت بعض قيس يقول اشْمَعط القومٌ فى الَلب و اش شُعَعَلُوا إذا بارُوا فيه و تفزقوا. و اشْعَعَلْتٍ الإيلٌ و اشْمَعَطت إذا 

نتشرة: الأزهرى: قال مُذْرك الجعْمَرِىَ بقال َرُْوا لَوالكم بغياناً د ؛ بُون لها أى التطرة شك هدنك قال أَضِيُوا لفلان أى 
تفقوا فى طلبه. و أَضبٌ القومٌ فى بُيتهم أى فى ضالَتهم أى تفرّقوا فى طلبها. الأوواق: اشِعَعَدٌ الرجلٌ و اشْمَعَدَ إذا امتلا غَضَ با و 
كذلك امعط و اعد و يقال ذلكف :1 > الرخل إذا اتْمَهّل. 


شنط؛ جلا ص: /117؟ 

: المُشَنط: الشَّواءه و قيل: شواء مُشَنَط لم الم فى كيه والشط: اللْحَمانٌ القتضحة. 
شنحط؛ جلاء ص: /1 719 

الشنْحوطٌ: الطويل؛ مثّل به سيبويه و فسره السيرافى. 

شوط؛ جلا ص: 7171 


خوط الى ف لغة فن شيط والشوط: الج مرة إلى غاية و الجمع أَشُواط؛ قال: و بارح ممفتكر الوا ؛ يعنى الريح. عيض 
شاط يَمُوطٌ شَؤطاً إذا دا شَؤْطاً إلى غاية» و قد عدا شَؤْطاً أى طلقا ابن الأعرابى 7 شَّوّط الرجل إذا طال سفره. وفى حديث سُلَيِمَان بن 


صُرَدٍ قال لعلى: با أمير المؤمنين, إن الشَّوْطَ بَطِينّ و قد بَقّى من الأمورٍ ما تَغرِفُ به صَدِيقُك من عدُرٌكك؟ البِينٌ ليده أى إن الزمان 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة (ال/اهنا من تانايب 


طويل يُمكنٌّ أن أَمِئَدْ رك فيه ما فرَطْتٌ. و طافّ بالبيتٍ سبعةً أشواط من الحجر إلى الحجر شَّوْطُ واحد. وفى حديث الطواف: رمل 
ثلانة أَواطِ؛ هى جمع شَوْطِ و المراد به المرة الواححدةٌ من الُوافٍ حؤلَ البيتء و هو فى الأصل قسافة من الأرض يَغيدُوها الرس 
كالمَةٍ دان و نحوه. و شَوْط باطل: الغو اندي يوغل مق الكوة 4. وشَوْطُ ببراح: اق أو أوادانة خره: و الشّوْط: مكان بين شَرَفئِنِ من 
الأأرض بأخذ فيه الماء و الناسٌ كآنه طريق طول مشّدارٌ ادعو ثم يَنقِع» و جمعه الَيِاطُه و دخوله فى الأرص أنه يوارى البعير و 
راكبه و لا يكون إلا فى شهولٍ الأرض يُنْبتٌ يتآ حس.ناً. وفى حديث ابن الأكوع: نهدت عليه شَوْما أو شَوْطَين.و فى حديث المرأة 
الحجونيةُ ذكرٌ الشؤطء هو اسم حائط من بساتين المدينة. 


شيط؛ جلا ص: /117؟ 


: شاط الشىخ طَييطاً و شِياطةً و طَِطُوطة: احترق» و خصّ بعضهم به الزيت و الوْبّ؛ قال: كشائط الوّبٌ عليه الأشْكلٍ و أشاطّه و شَيَطه و 
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احتَرقّتُء و قيل: احترقت و لَصِقّ بها الشىء؛ و أشاطها هو و أَغَطْنُها إشاطة؛ و منه قولهم: شاط دم فلان أى ذهب و أَغَّطْتٌ بدّمِه. وفى 
عدي غير رظي للاضة قربا ترنيته القذل وال لحيل ]نذء أ توغنة يها الله والابؤعة يها التصناض» يعت لا اولك الدم 
ا الكلابى: شَوَّط القِدْرَ و َْيْطها إذا أَغْلاها. وأشاطً اللحم: قرّقه. وشاط السغنٌ و 
لكك خض وشاط السمنُ إذا نَمْدج حتى يَحْتَرِقَ و كذلكك الزيت؛ قال نقادةٌ الأسدى يصف ماء آجناً: أَؤرَدْنّه قلائصاً أغلاطاء أضر كد 
مِثْل الزَّيْتِء لَمَا شاطا و التَشْرِيطً: لحم يُْلّح للقوم و يُنُوى له اسم كالتئيين» و المشبط يله و قال الليث: التشيِطٌ شَيطوطةٌ اللحم إذا 
ققد النار : بّيط فيشترقُ أغلاهء و نيط الصوف. و الشّياطَ: ربح قطن مُشتَرق. و يقال: سَيِطتٌ رأس الغنم و سْوَطته إذا أخرفت صُوفه 
لتنظفه. يقال: شيط فلان اللحم إذا دَخنه و لم بنْضِجه؛ قال الكميت: لما أجابث صَفِيرً كان يها م مِنْ قابس شيط الوَجعاء بالنارٍ و شَيَط 
الطّاهى الرأس و الكراع إذا أَضْعَل فيهما النار حتى ايلب عريساامن العس و اللترقسو نوو دن شرك قر وَط. وفى الحديث فى 
صف أهل النار: أ لم يََا إلى الرأس إذا شيط من قولهم شيط اللحم أو الشكر أو الضُوفَ إذا أحرق بعضّه. و شاط الرجلٌ يشيطٌ: 
ملكو قال الأعدح وقد تمق الغير فى وخر ا نادرق يط على أَزْماحنا البِطلّ 50 و الإشاطةٌ: الإملاك. وفى حديث زيد بن 
حارثة: أنه قال براية رسولٍ الله صلَى الله عليه و سلّم حتى شاط فى رماح القومأى هلكك؛ و مندحديث عمرء رضى الله عنه: لها 
دي على الفخرء ثلاثةٌ تَفْرِبالزّنا قال: شاط ثلاثةٌ أرباع المُغيرة.و كل ما ذكب» فقد شاطً. وشاط كتهو اطاط نذقه و نب أَذْهَبَه و 
قيل: أشاطً بده عَمِل فى هلاكه و تَديْط به دمّه. و أشاطً فلان فلات إذا افلكلهر أْصِلٌ الإشاطة الإخراق؛ يقال: أشاط فلان دم فلانٍ 
إذا عَوّضْه للقتل. ابن الأنبارى: شاط فلانٌ بدم فلانٍ معناه عَوَّضه للهقلامك. و يقال: شاط دم فلان لاخل اهيل للدم فإذا كان للرجلٍ 
قيل: شاط بديه و أشاط دقه. و تشط الدم إذا علا بصاحبه؛ و شاط دئه. و شاط فلانٌالدّماء أى خلَطلها كأنه ب فك دم القاتل على دم 
المقتول؛ قال المتلّمّسُ: أ حارتٌ إِنّا لو تُشاط دماؤناء تَرَيّن حتى ما يَمَسَ دم كماو يروف مط امه بت بالجي نز الكل الخلطييو 
كنال فجن أى عن ددرا وتان اعدو قاط بدمه. و شاط بمعنى عَج. و يقال للعُبار السَّاطِع فى السماء: شَمْطِيٌ؛ قال 
القطامى: نّعادِى الممراخى ضُمّراً فى مجنوجهاء و هّن من الشَيطِىَ عار و لابسٌ يصف الخيل و إِثارتها اعبار بسنايكها. وفى 

516 تعيدة الاعف قد كلد اليد ود قا عويب الخو 
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الحديث: أن سين أشاط دم جرُورٍ بجذلٍ فأكله؛ قال الأصمعى: أشاط دم زور أى سفكه و أراقه فشاط يَشِيطٌ يعنى أنه ذبحه بغوده و 
الجال العرى. وااقعاط غلم لويد و المتفويط: اليو من الإبل. و المشباط مي الابل؛ التريةً العو ملكت السي لايس 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة طالاهننا من انايب 


المَسايبطً من الإبل اللُواتى يُشرعن السّمَنء يقال: ناقة مِشْياطٌ» و قال أبو عمرو: هى الإبل التى تجعل للنّخر من قولهم شاط دمّه. غيره: و 
اقمقياط إذا طارٌ فيها السّمِنُ؛ و قال العجاج: ولتي طَعْنِ كالحَرِيتٍ الشّاطى قال: الّاطى المحْتَرق» أراد طَعناً كأنه لَهَبُ النار من شدَّته؛ 
قال انث صر أراد بالشاطى الشائط كما يقال للهائر هار. قال الله عزّ و جلٌ: ار فئار به. و يقال: شاط السَعْنٌ بيط إذا نفج حتى 
يحترق. الأصمعى: شاطت الجَرُور إذا لم يبق فيها نصيب إلا قسم. ابن شميل: أشاط فلان الجزور إذا قسمها بعد التقطيع. قال: و التقطيٌ 
نفْسه إشاطة أيضاً. و يقال: تََيْط فلا-ن من الهِدَهُ أى نَل من كثرة الجماع. وروى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: إِنَّ أخوفٌ ما 
أخافٌ عليكم أن يؤخحذ الرجلٌ المسلمٌ البرىء فيقالَ عاص و ليس بعاص فيشاطً لحم كما تُشاط الترُوره قال الكميت: نطْهِمْ التيألَ 
للهِيدَ من الكوّم, و لم تَدْحٌ من يبيط الجرُورا قال: و هذا من أَمَطتٌ الجزور إذا قطغتها و قتّمت لحمهاء و أَشاطّها فلانه و ذلك أنهم 
إذا اقتَمِ مُوها و بقى بينهم سهم فيقال: من يط الور أى من ينف هذا السهم» و أنشد بيت الكميت» فإذا لم يق منها نصيب قالوا: 


2 


شاطة اجون أ 5 تَفَقَتُْ. و اشمَشاط الرجلٌ من الأمر إذا خض له. و عَضْبَ فلان و اشرتشاط أى احْمدَم كأنه التهب فى غشّ به؛ قال 
الأصمعى: هو من قولهم ناقة شيا و هى التى ببشدرع فيها السُمن. و اششاط البعير أى تدجن. و استشاط فلان أ اد وح و 
تحرّق. و يقال: استشاط أى احتدّ و أشرف على الهَلاكِ من قولك شاط فلان أى هلّك. وفى الحديث: إذا اشتّشاط الشُلْطان تسم لط 
الشيطان» يعنى إذا استشاط السلطان أن قد نمق هده العميب و لين واضار كله بارعاط هده نشول نأغرامبا لقاع بين لضب 
عليه وهو التكفعل من شاط يفيك إذا كاك يحترق. و اسسقاط فلذن إذا اامكقكل» قال: أحاط وماء المتتفيطين كلهم و عل روس القوم 
نهم ولكاراوروق ابن شيل اناده إلى النبيء صلق الله عليه و سك ةما زوع كباتك لنقييطاء قال#بناء عراسكا ميدكا شنيدا 
كالمتَهالِكِ فى مّ حكه. و اش تشاطً التحمامٌ إذا طارّ و هو نثِديطٌ. و الشيطان, فغلان: من شاط يشيط. وفى الحديث: أَحُوذ بكك من شد 
الفيطان و ويه عيطاء و امبر دوقيل السرات و لطا أى ماله الى نيد بهاذ والشيطان إذا مسن اله يتصرف ا وحاق 5ك 
قول طفيل العَنَوى: 
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و قد مّتٍ التَدْواء متا عليهم: و شَِطانٌ إذ يَدْعوهُمْ و يتَوْبُ فلم يصرف شيطانٌ و هو شَتِطانٌ بن الحكم بن جلهمة» و الحَذُواء فرسه. و 
السَّيّط: فرس ألت بن جكلة القين, و التقطان: قاعان بالششآن فبهما مساكاتث لماء السماكم. 


فصل الصاد المهملة؛ جلا ص: 76٠‏ 
صرط؛ جلاء ص: 7٠‏ 


: الأهرى: قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر و عاصم و الكسائى: اها الصَلاط لتقم بالصادء و قرا يعقوب بالسينء قال: 
و أصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقب مخارجها. الجوهرق: الصير الو السر اطدو الزواط الطرجق قال الساض : كد على 
الحَرُوريينَ مُفرى» و أخيلُهم على وضّح الصَّراطٍ 


صعط؛ جلا ص: 78٠‏ 
أكال اللساق «الشقوطظ و الققرط حش واسنه قال الخ دف ار هذا المااشو علق اللتقيارعة ال بدكاها سيقن داو أشافه: 
فصل الضاد المعجمة؛ جلا ص: 76٠‏ 


ضاأط؛ جلاء ص: 76٠‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عالاهنا من انايب 
3 ضَيْط ضَأطاً: حدكك مَنْكبَئه وح جِسَدّه فى مَشيه؛ عن أبى زيد. 
ضبط؛ جح/2 ص: 16٠‏ 


: الضّبِط: لزوم الشىء و حَدِسّه ضَبِط عليه و ضَبِطَه يَضْبْط ١١‏ ضَبطاً و ضَباطةٌ و قال الليث: الضّبِطٌ لزومٌ شىء لا يفارقه فى كل شىء» و 
مفط الى دلت بالجوة والزجل ضايط اورسارم. و رجل ضابط و ضَ بَنْطى: قوىٌ شديدٌ» و فى التهذيب: شديد البطش و القَوَْ و 
الجسم. لول اط يعمل بيديه جميعاً. سد افا يعمل بيبساره كعمله بيمينه؛ قالت مُوَيةُ روح بن زنباع فى تَؤْحها: أَسَدُ ضع 
: يَْيَْى بين قَض باءِ و غيل و الأنثى ضَّ تطاءء يكون صدفة للمرأة و القيؤة قال العضوح الأ دى؛ ما إذا خودت حؤدى فمرِيةً ف بطاء» 
دكن غِينًا غير مَقروب و شبه المرأة باللبؤة الضيطاء تزقاً و خفة و ليس له فعل. وفى الحديرث: أنه سئل عن الأشبط قال أبو بيد هو 
الذى يعمل بيديه جميعاً يعمل بيساره كما يعمل بيمينه؛ و كذلكك كل عامل يعمل بياديه جميعاً؛ و قال مَعْن بن أوس يصف ناقة: 
عمذافرة ضَ يطاء نَحْدِىه كأنها قَنِقَ؛ غَدا حاسم السّوارحا و هو الذى قال له اعم يَسرٌ. و يقال منه: بط الرجل» بالكسره 
يَضْبَط» و ضَبَطه وجع: اله و تَضَبَط الرجل: أخذه على عنس و قَفِر. وفى حديث أنس» رضى الله عنه: سافر تام من «الأخبار فأَرْمَلوا 
روا بي من العرب فسألوهم القرى فلم بَفْرُوهم؛ و سألوهم الشراء فلم بوهم فق ببطوهم فأصابوا منهم.و تق بط الضأنُ أى أسوع 
فى المعى و قَوىٌ. وتم يِطت الضأنٌ: تالت شيعا من الكلا. تقول العرب: إذا تصَبَطتٍ الضأنُ بعت الإبلُ» قال: وذلك أ الفان يقال 
ل 
.)١(‏ قوله | ب بضبط] شكل فى الأصل فى غير موضع بضم الباء» و هو مقتضى إطلاق المجد و ضبط هامش نسخة من النهاية يوثق بهاء 
اكن التق المضباع و السهان اناهن باب افتري» 
لسان العرب» ج/اء ص: 76١‏ 
لأنها كر اكلام المشرفو و المغرف القن أخنكا و أحسن إراغة و أَرْمِدُ دا منهاء فإذا شبعت الضَأَنٌ فقد أَخيا النام لكثرة 
العٌشبء و معنى قوله تضّ بت قَوِيت و سَعنت. ا مُطرت؛ عن ابن ن الأعرابي. والفمتط: القوى» واقرة و الا واندهاكن 
للإلحاق بت مَرْجَل. وفى الحديث: يأتى على الناس زمانٌ و إنَّ البعير الضابطٌ و المزاَئين أَحبٌّ إلى الرجل مما يملكك؛ الضابطً: القوىّ 
على عمّلِه. و يقال: فلان لا يَضْبْط عمّله إذا عيجز عن ولابدٌ ما وَليَه. و رجل ضابط: قوىّ على عمله. و لعبةٌ للأعراب تسمى الصَّبِطةً و 
امد و هى الطريدةٌ. و الأضبطٌ: سيج ا 


ضبعط؛ جلا ص: 1١‏ 
: الصبَغْطى و الصّبَغطى» بالعين و الغين: شىء يُفرَّحْ به الصبئ. 
ضبغط؛ جلا ص: 1١‏ 


: الصَّبَغْطى: الأنميق: وهى كلمة أو او يفرع بها الصّبيان؛ و أنشد - دريد: و وها زورك َوَنْرَى) يَفرَعٌ ! إن 2 بِالصبَعْطَى َشْبَه 
شىءٍ هُو بالحبكى» إذا َطَأتَ رأَسَه تَفَكَى و إن فَوعْت أئْقَهُ تبكى» طَرْ بع ولَدنهُ أتى و الألف فى صَغْطَى للإلحاق» و هذا الرجز 
أورده الأزهرى ونسبه لمنظور الأسدى: وبَغلها ولك زَوَنْرَىء بخص ف إن شُوّفَ بِالصبَعْطى وقالابن بزرج: ما أعطيتنى إلا 
الضبغْطى مُوْسَلهُ أى الباطل. و يقال: اسكت لا يأكلك الضيغطى#قال اين درندة هو الكملطى .و الصتعطى ءا بالغين و العيق» و قال 7 
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عمرو: الضبغطى ليس شىء يُعرف و لكنها كلمهُ تستعمل فى التخويف. و يقال: الضبعطى فَرَاعَةٌ الزَّرْع. 
ضرط؛ جلاء» ص: ١8١‏ 


: الضَراطٌ: صوت المَمِخْ معروفء ضَّ رَطَّ يَضْرِط ضرطاً و ضرطأ بكسر الراء» و ضَرِيطاً و ضراطاً. و فى المَكّل: أُوْدى العَيِرُ إلا ضَرطاً أى 
لم يي من ده و ته إلا هذا. و أضوطه غيره وض وطه بمعنى. و كان يقال لعمرو وعد تايل حجار انسور لون 
الحديث: إذا ناد المُنادى بالصلاة َدْبَرَ الشيطانٌ و له ضُراط و فى رواية: وله ضَريط ا ضُراطٌ و ضَرِيط كنّهاقٍ و نَهيقٍ. وجل 
ضَرَاطً و ضَ روط و ضَِرّوْطْ مث به سيبويه و فسره السيرافى. لكايه َمِل له يفيه شبه الضراط. وفى المثل: الخد لطي 
القضاء ف نطىء و بعض يقولون: الأخذ سَدَيْطَ» و القضاءٌ مُجَيِطٌ؛ معناه أن الإنسان رض الكو افيه طندفا ذا طالبه طر هدو تقافياء 
موك قمر دو قدا ازا الكل وعم لم النق ال شتطاوه وعارين نكم تك أؤا علا لكر اد انرمق امال الحرية كانت 
دنه كطوطة الأضلء إذا قعل كَقلة قر يكن تفل قبلها والااتعلاها مطيل يشر 11 قال أبى ؤيد: وفى ديك عليه رضى اللدعله: أنه 
دخل بيت المال فَأصُرَط بهأى استَكَصٌ به و سَخْرَ منه. وفى حديئه أيضأ كوم الله وجهه: 

.)١(‏ قوله [يضرب له] عبارة شرح القاموس عن الصاغانى: و هو مثل فى الندرة. 

لسان العرب» ج/اء ص: 67 

أنه سئل عن شىء فأَضرَطَ بالسائل أى استخفٌ به و أَنْكر قوله؛ و هو من قولهم: تكلم فلان فأضُرط به فلان» و هو أن يجمع شَّفَتِيه و 
بخرج من بينهما صَوتاً يشبه الضَّوْطهُ على سييل الاستخفاف و الاستهزاء. و ضَّ ماربط الا.شت: ما عواليها كأنّ الواحد شراط أو 
تحرط ا وعسريظ ننس من الذوطةاقال اتيت وى قشل اللكاي توك أقد ناا نقد شنار يط اندها ف كير مار فالا اين سيدة؛ 
وقد يكون رباعدٍأً» و سنذكره. و تكلم فلان فأضرط به فلان أى أنكر قوله. يقال: أضرط فلان بفلان إذا استخفٌ به و سبخر منه» و 
اب 0 ا ا 00 


عدي عر اق و نالقاة المعجمة قال: ولم يعرف ا 010000 دحي 
ضرغط؛ ج/اء ص: 7697 


: الْمْضِ رغط: #العطيم الجسم الكثير اللحم اذى لا عنام عتددة. واتوغط النىة 2: عظم؛ ع لبوا أنفقانة بُطونّهم كأنّها الحبابُ» ! إذا 
اضْرَغَطَتٌ فوقها الرقَابُ و اضْرَغَطّ و اسْرمَادٌ ا رغْطاطاً إذا انتفخ من الغضبء و الغين معجمة. و اسم جبل» و قيل: : هو موضع 
ماء و نخلء و يقال له أيضاً ذو ضَوْغَدِ؛ٍ قال: إذا َرَلُوا ضَرْعَدٍ فَقُتائد يُكنهِمُ فيها تَقِيقّ الصّفادِع 


ضرفط؛ جلاء ص: 17167 
: ضَرْفْطه فى الئل شَّدّه. و قال يونس: جاء فلان مُضَرْقطاً بالحبال أى مُوئّقا. 
ضطط؛ ج/» ص: 7157 


: ابن الأعرابى #الخطط الذواقيوبوقال قير الفط )لوعن العو تع لوو عاونا فى مط فتك أ فوع وق 
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ضغط؛ جلا ص: 119 


: الضّغْطَ و الصَّغْطةٌ: عصر شىء إلى شىء. ضَعَطَه يَضْغَطه ضَغْطاً: رمه إلى حائطٍ و نحوه و منه ضَغْطَةُ القبر. وفى الحديث: لتُضْعَطَنٌَ 
على باف الجدةأى #اعقوة: يقال قا خط إذا عصّره و ضيّق عليه و قَهّره. و منهحديث الحدَيِْيةُ: لا يتحدّث العرب أَنَا أخذنا مُتطذاق 
عطيراً وقهرً و أخذت فلاناً شط بالضم؛ إذا ضيّقت عليه لكرِهَةٌ على على الشىء . وفى الحديث: لا يَِْينَّ أحدٌكم مال امرئ فى 
ضُعْطةٍ من شلطا نأ قَهرِ. والشقطة :الشق و الشغظة: الإإكراه. و(المقاط: القراضفية .و اللضاخط: التّراحم. و فى التهذيب: تضاغَط 
الناسٌ فى الرّحام. واافخلة » بالضم: الشدة و المَشقة. يقال: ارفع عنا هذه الضّغْطَة. و(الشناغط: كالرٌقِيب و الأمين يُْرّمُ به العامل لثلا 
بحر فيما تشب يقال أرسله فاقطا عق فلذذه مس يذلكه سيق على الغانا اوه الخدركه 

لسان العرب» ج ا ص: 161 

قالت امرأة عاذ له و قد قم من اليمن لما رجع عن العمل: أين ما يَخِله العايلٌ من عُراضة أهله؟ فقال: كان معى ضاغِطً أى أمِينٌ 
حافظ» يعنى اللّه عر و جل المُطلعَ على سد رائر العباده و قيل: أراة بالضاغط أمانةً اللّه التى تَقَلَدَها فَأَوْهَمَ امرأته أنه كارن جه سحافطل كرفي 
عليه و يمنعه على الأخذ ليُوْضديها. و يقال: فعل ذلكك ضعظة أى قهراً واضطراراً. وضعط عليه و اشكقط: لل 
عن اللحيانى» كذا حكاه اض تغط بالإظهار, و القِياسٌ اضَطعَطٌ. فالعا : أن بت يتحرك مِرْققٌ البعير حتى يق فى جنبه فيَحُرقه. و القبافط 
فى البعير: التاق من الإبْطِ و كثرةً من اللحم, و هو الصَّبٌ أيضاً. و الضاغط فى الإبل: أن يكون فى البعير تحت إبطه شبه جراب أو جِلّد 
محرو قال خلطا وى تكد بن لقنو و كنال ميك الملكه قا افده ينا سمي وال الهو ١‏ لعل جارد ١‏ مه مودي فيا ين 
عر كرك قال: الضاقط انذى أصل كزْكريِه يَضْ خط موضع إبطه و يؤر فيه و يش ححجه. و المضاغطٌ: مواضع ذات أَمْيدَلة مُتخفضة» 
وافمقها كن سارو العيهيل: رَكيةً يكون إلى جنبها وَكيةٌ أخرى فَْدَفِنٌ إحداهما فخا قِِْنُ ماوها فبيديلٌ فى ماء العذبة فيفِْدُها فلا 
يَشْرَبُء قال: فلك المقبط والقيديط4و أنقد: يَشَْيْنَ ماء الجن و الصّغيطِ» و لا يَعَفْنَ كدَرَ المسِيطٍ أراد ماء المنْهلٍ الآجن ن أو إضافةً 
الخبىخ إلى شه و ويكل تتفي شعت ال أى انك يع التوم و مع فط لأنه كاف عام و عاط بواشعء وروي صن نري 
الشاكان نمز الخخطة انف تسيزين: العننها الإكراة» و الآتر أن يُماطل باقعا اد الّمن لبط عنه بعضّه؛ قال التشرة الصْشْطةٌ 
المجاعددةٌ يقول: لا أغطيك أو تَدَح متنا لكك على شيئاً؛ و قال ابن الأثيرفى حديث شريح: هو أن يَمْطَلَ الغريمٌ بما عليه من الدّين 
حتى يض يجِرَ صاحب الحقٌ ثم يقول له: أ تَدَحٌ منه كذا و كذا و تأخذ الباقئ مُعلًا؟ فيزضى بذلك.وفى الحديث: يُعتق الرجل من عبده 
مااشاء إن شاد كلكا آو ويا أو ومسا لبس ينه و بين الله خطة .وى اللشدديث: لبوق الفط )قبل :هى أن تصالع من :لكك عليه مال 
على يعح دق كود اكبيد واخالم يجميم النا: 


ضفط؛ ج/ا2» ص: 781 


: الصّفاطةٌ: الو ل او امكف قن الر اع وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: أنه سمع رجلا يعو بن لزه قال عبر اللهم إن اعوة 
كنرين الشفاطة كر رتك أن لا زنكك اعلا ومالاوفال أبر متصورة تاول فول الدع وعدا : ما أمالكم وَأرل فكع يقد م 
يرد فتن القتالٍ و الاختلاف التى تَمَوجٌ مَوْج البحر. قال: و أما الصّاطةٌ فإن أبا عبيد قال: ف ود مهت إل أي 2 الجيل. وضلا فيط 
جاهل ضعيف. وروى عن عمره رضى الل عنهء أنه سثل عن الوثر فقال: أنا اوج سين يكام الصمْطنة أراد بالضَفْطَى جمع ضَفِيط» و هو 
العيعنك الحقا ون لداعو شررقي انم عبان قو اللسعييا فى شىء فقال: إنى فى ضَقْطَة و هى إحدى ضَئَطاتىأى غَقَلاتى؛ وقد 
لسان العرب» ج/ا ص: 768 

ضَغْط: بالضم, يَضْ مط ف فاطةً. وفى الحديث: اللهم إنى أعوذ بكك من الصَّفَاطةْ؛ِ هى ضغْفٌ الرأى و الجهلء و هو ضّ فِيطْ؛ و 
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منهالحديث: إذا شركم أن تظروا إلى الرجل الشفيط القطاع فى قومه فانظطروا إلى هذل يعن خيينة بن حطن.:وفى حديث ابن سبريق: 
باتدعن وجل شييافقال: إنى لأراة ضَفِيطاً.و رجل ضِفِطً وخناط 4 الأعي وعد فلن: ثقيل لا يبعت مع القوم؛ هذه عن ابن ع الأعرابى 
والشقاط لدف وفى حديث ابن سيرية! أنه شنيد تكات] فقال: أين ضَ فاطتُكم؟فشروا أنه أراد الدَّفْ: ري لصحم ل 
ضَفاطتكنٌ يعنى الدفّ» وقيل: أين ضّ فاطتكم» » قيل: لِعابُ الذقُّء سمى ضَفاطَةٌ لأنه لَهْوٌ و لَعِبّ و هو راجع إلى ضعف الرأى و الجهل. 
ابن الأعرابى : الصَّاط الحم و قال الليث: الصّقَاطُ الذى قد ف عط بت مجه و رمى به. و رجل ضَ اط و ضَفِيطٌ و ضَفئطُ: ين رخو 

ضَحُمْ البطن» و قد ضّ مط ضّ مَاطةُ. نوجل نل اق حمق كت الأكزهر قال لشيس الناة فخ |العدالييو المتاط لبا هن 
الأك ل والساط اند يُكرى الإبل من موضيع إلى موضع. والضافطة و الصَفَاطةٌ: العير تحمل المتاع» و قيل: الضفًاطون الجا 
يحملون الطعام و غيره؛ أنشد سيبويه للأخضر بن هبيرة: فما كنت ضّ فاط و لكنَّ راكباً أنا قلا قوق طَهْر سَبيلٍ و الّقَاط: الذى 
بكر امن قرية إلى قرية أخري».واقيل«الذى يكرى من عتول إلى نتول) شكاء لبدو مد ليث لد كمائل الفاط واالفبافظة من 
الناس: العتد الوق والمُكارُون. وقيل: الفقاط الج ال» والشبناطة: بالتشديد. شبيهة بالدَّجَالةُ و هى الدَفْعَةٌ اللقلفةو المناطط: 
المحْتلتُ على المْحمّر من قَريةُ إلى قرية» و يقال للحمر الضفَاطةً. وفى حديث قتادةٌ بن النُعمان: فقَدِمَ ضافطة "١‏ من الدَّرْمَك؛ الضافطة 
والسقاط الذق يغلك البيرة والتساع إلى الغدن: والفكاوى اذى لكر الأخساله و كاثوا بومضة توما من الأنباط يحملون إلى 
المدينة الدّقِيق و الزيت و غيرهما؛ و منه أَنَّ ضَّ قَاطِينَ قَدِمُوا إلى المدينة. و قال ثعلب: رحلّ فلان على ضَفَاطك و هى الرّؤْحاء الماثلةُ. و 
ضَقَط الرجلٌ: أُسْوّى. و ما أُعظَع ضُّ فوطهم أى حُأهم. و الضَّفَاط: المُحْدِتٌ. يقال: ضقَط إذا قضّى حاجتّه كأنّه نزل عن راحلته و ظنَّ 
به ذلكك. 


ضفرط؛ ج/ء ص: 86" 
: الصَفْرط: الرخوٌ وَ البطن الضحمُ و هى الصَفْرطةً. و ضَفارطً الوجه: كسووروة الكتتو ارا نس ونعقل | الداكبروع راطيب وار 
ضمرط؛ جلا ص: 66" 


: الصُمْدوطً: الفدوو ين المكن: والمتفقوط أشا: متيل ضيّق فى وَهْدةٍ بين جبلين. اين الأعرابى : يقال لخطوط العجبين الأساريرٌ و 
الصمارِيط واحدها ضُمْرُوطٌ» قال: والمترويلس عرهاا مرفع يك فين 


ضنط؛ ج/ا» ص: 788 

: الضّئْط: الضّيقُ. و الصّناط: الزّحامٌ على الشىء؛ قال رؤبة: إِنّى لوَرَادٌ على الضّناطٍ 

(5). قوله [فقدم ضافطة] كذا ضبط فى النهاية فى ماده درمكك غير أنه أنث الفعل و شدد فى أصلنا دال قدم و نصب ضافطة. 
لسان العرب؛ ج/1؛ ص: 53 

وك ا اقيه ضَنِط فلان من الشخم ضَنَط؛ قال الشاعر: أبو كاف قد ماق كط 


ضنفط؛ ج/2 ص: 760 
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ضوط؛ ج/ا2» ص: 78 


: الضّويطة: السفنٌ يُذاب بالإهالة و يجعل فى ني ص خير. و الضّوِيطةٌ: الكجين و قيل: الصّوِيطة ما استرسى من العجين من كثرة الماء. 
و الصَويطة: عق أذ و لطر وتو فنا :ا اللحماقو الادرن وكروش: هحود و الصَّويطة: الأحمقٌ؛ قال: أ يَرُدنى ذاكك الصَّوِيطةٌ عن 
قلق انو و و ننه مالك جنا قال ادو مني اها المك بسن ادو لكام لالسعال معدا ,شان |روني فزق كاف الشوي الخد 
فقتل رياح التوري: 1 بردنى ذاكك الصويظة عن هوى تتيتتى و يفعل ما بويك كذيك؟ و اسفهه الأرعرى على #لكك يتول الغاض ] 
يردنى ذاكك الضويطة عن هوى نفسىء و يفعلٌ غَيرَفغلٍ العاقل؟ و قال أبو حهزة: يقال أَصْوَط الزَارَ على الفرّس أى زَيرّه به. و فى قَمِه 


ضَوَط أى عَوَح. 
ضيط؛ ج/١‏ ص: ١6‏ 


الغناط الرجل لفق شي فهو يضذايطا خنطا وقيطاناً وماك تتركه خوكانة مقن فد كد متكيية و ععده خرن وماق نمع كز لحم و 
رَخاوة. قال الأزهرى: و روى الإيادى عن أبى زيد: الصَيِطانُ أن يُحرك منكبيه و جسده حين يمشى مع كثرة لحم؛ ثم قال: روى 
المنذرى عن أبى الهيثم: الفيكاة: قال: وهما لغتان معروفتان. ابن اسيدة: و رجل م يِطانٌ كثير الحم رَحُوُه. والصباط: التكمايل فى 
متتس وقيا: الضحَمٌ اجنين العظيمٌ الانتٍ كالضيْطان؛ قال تقادة الل حدق تدان دحك ع حاب الإغباطا 
بالخوف من ساعديه المخاطا و الصداطٌ: المشتخته. والقيباط: التاجرٌء و المعروف القمتاط و الشيطاء من الإبل مثل القثلاد: و هن 
الثقيلة. 


فصل الطاء المهملة؛ جلا ص: 68 
طرط؛ جل ص: ١8‏ 


: الطَوَطٌ: حِفَُ شعر العينين و الحاجبين» طَرِطَ طَرَطاً فهو طَرِطَ و أطوط: أبو زيد: رجل أَطْرَطُ الحاجبين و أَمْرَطُ الجاجبين ليس له 
طاجادر اطي وال للا باكر لد سوس 0 فرق أبوالعرت. الول عراف : “ف 


طوط؛ جلا ص: ١8‏ 


: الطاط و الطوطٌ و الطَائطٌ: الح المُغْتلِمُ الهائيٌ» يوصّف به الرجل الشجاء؛ و الجمع طاطةٌ و أَطُواطً. و حكى الأزهريٌ عن الليث فى 
جبعه طاطوق و نول طاطة قالبو يتعزد قن القع تحو ل طاطاشي اطواط وفدل ظاط وقد طاط 

لسان العرب؛ ج/ ص: 2" 

تطوط طقوطانو الكلية وإوبةوياف قال ذو الرمة: رْبٌ ار طاطٍ عن الحقَّه طاح بِيئيه َم عَونه أقاربة قال: طاطٍ يرفع عينيه عن 
الحق لا يكاد يْبِصدره. كذلك البعير الهائج الذى برفع نف مما به و يقال: طائط؛ و قيل: الطاط الذى تشمو عيناه إلى هذه و هذه من 
شدة الهَيِج؛ و قيل: هو الذى يَهْدِرُ فى الإبلء فإذا سمعت الناقةٌ صوته ضَبِعَتُء و ليس هذا عندهم بمحمود. و قد يقال: غلام طائط؛ قال: 
َو أنّها لاقت غلاماً طائطاء أَْمَى عليها كلكا عُلابطا قال: هو الذى يَطِيطً أى يَهْدِر فى الإبل. و حكى ابن برى عن ابن خالويه قال: يقال 
طناك القيس ا اللاقة تطاطها طاظ ذا عبربهاء يقال أحيق طاط هذ الفسل أن خورائه وفاك ابو نصر: الطاط و الطائط من الإبل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠1/9‏ من ساإناايب 


الشديدٌ اقلم و أنشد: طاط من الغُلْمِ فى التجاجء لهب من سِدَّْ الهياج و قال آخر: كطائيط يَطبط من طرُوقَة ير لا يَطْرِبُ فيها 
روقَةُ و الطّاطّ: الظالم. والصرط لطا الرّجل الشدييدُ الخومة و ربما وْصِفَّ به الشّجا. و رجل طاط و طُوطٌ» الأخيرة عن كراع: 
مُفْرِطُ الطول» و قبل: هو الطويل فقط من غير أن ن يقد بإفراط. و طَوّطَ لجل إذا أتى بالصّاطة من الفلمانء و هم الوا و الطوط: 
الباشِقٌ» و قيل: الحفَاشُ. والطوظ: الحتِة؛ و قال الشاعر: ما إن يزال لها غاذ ينوقها متم وال طوط الماد كت ذول يعن الزمام» د جهة 
بالحوة. ابن الأعرابى: الأطط 15) اتوي وا لاد قال أب امتصووه كانه ما خر ةمق الطاط و الطوط و هو الطويل. و رجل طاطٌ 
أى مُتْكير قال ربيعة بن مفروم: و تحضم يكب القوصاء طاطء عن المُثْلَى ناماه التذاع ع أى مكبر عن الفثلى» و المتلَى تحير الأموده و 
عليه بيت ذى الرمة: َرْبٌ ار طاطٍِ عن التق طامح و جل طَوط: كي :و لاود التتريف اله من المَدَمْفّس أو من فاخر الطوطٍ و 
قيل: الطوط قطن البزوى خاضية؛ و أأنضد ابن خالويه لأمية: و الطوط تزع أعَنَ جراؤه» فيه لأس لكل حَؤل يُْضَدُ أَعوٌ: ناعِمٌ مُلْتَفّ 
و جراؤه: جَوْزُه الواحد جَوْو [جؤو. و يُعْضَدُ: يَوَشََّى. وروى هشام عن أنس 

.)١(‏ قوله [الأطط] قال فى شرح القاموس هو بالتحريكك و يوافقه ضبط الأصل هنا و فيما تقدم. و قوله [و الأنثى ططاء] هو فى الأصل 
هنا بشد الطاء و ضبط فيه فى ماد أطط بتخفيفها. 

لسان العرب؛ ج/؛ ص: /1"63 

بن ستيرينَ قال: كنت مع أنس بن مالكك يمكان , بين الٍصرة و الكوفة يقال له أَطَطّء فص لَى على جمار المكتوبة مُشمَفْيل القبلة يُومٌِ 
إيماءً العصرّ و الفجر فى رَدْعْةُ فى يوم مَطير. 


طيط؛ جلاء ص: /ا؟ 


: طاطً الفخلى فى الإبل يطيط و يتطاطً طيوطً: ودر و هاج. و الطيوطٌ: الشدّة. و وجل طليط: طويل كطُوطٍ. والطط اناف كيمو 
الأنضى طبطةٌ. والمليطاث: التكراث» وقر قيل: الكرّاث البرى ينبت فى الرمل؛ قال بعض بنى فقعس: إِنَّ َنى مَعْن ص باق إذا صبؤاء قساف إذا 
اليطانٌ فى الؤثل كرا حكاه بو حنيفة. قال ابن برى: و ظاهر الطبطانٍ أنه جمع طُوط. التهديب: و الطبطوى شرب من الطير معروف» و 
على زوق كوي فالاو كلقي العلا و بكرن نوم الوقال لطاع عرزب دن القطا طوان الأرسطل قال ا بوامتصون: لا اميل 
لهذا القول ولا نظير لهذا فى كلام العرب. قال الأزهرى: و فى الموضع 01١‏ الذى فيه الحسين» سلام الله عليه و رحمته. موضع يقال له 


ننوى» قال الأزهرى: وقد وردته. 
فصل العين المهملة؛ جلا ص: /ا؟ 
عبط؛ جلا ص: لاع 1 


: عبط الذَّيحةٌ يَغبطها عَبِطأً ١‏ و اعتبطها اغتباطا: نوها من غير داء و لا كسر و هى ترميئة فيد و هو العَنط» و ناقة عبيطة و طدو 
لحمها تبي و كذلك الشاة و البقر و عم الأزهريٌ فقال: يقال للدابة عَبيطةٌ و مُتتبطةً و الجمع عُبْطُ و عِباطً؛ أنشد سيبويه: بت 
ل ل و ا ع » قال: 
تحور فر ل بلع خبط أن مرق جر هنيما لاز لايجا ل رب احتازى على احلا لاا احم 
ا سا يس » قال: ام ا ودار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 8.١‏ هنا من تإناايب 


اللبن» و المراد أن لا تَغبطوها فك ذف أن و أعملها مُضمرة» و هو قليل» و يجوز أن تكون لا ناهية بعد أمر فحذف النون للنهى. و مات 
بط أى شاب و قيل: شاباً صحيحاً؛ قال أمية بن أبى الصلت: من لم يَمْت عَبطةً يعت يفف ما لوت كاه والعرء ذانتيا وش عديك 
عبن النلكة بن هن #القوطة لنهها ا مدروفة ون قانة مسيعة رز أخطة البرك 

.)١(‏ قوله [و فى الموضع إلخ] عبارة ياقوت: و بسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها كربلاء التى قتل بها الحسين» رضى الله عنه. 

لسان العرب» ج/اء ص: ٠68‏ 

و تبه على المتّل. و لحم عبط بين الغبطة: طرئء و كذلكك الدمٌ و الزعفران؛ قال الأزهرى: و يقال لحم بيط و مَعْبُوط إذا كان طريا 
لم يُتيِثِ فيه سبع و لم تُصِبه عِله؛ قال لبيد: و لا أَضَيٌ بمعبُوط السّنامء إذا كان القتارٌ كما , يَستَووَحٌ القطر قال الليث: و يقال رغفران عبيط 
يُشبّه بالدم العييط. وفى الحديث: من اغْتبط مُؤْمِنا فتلا فإنه قَوَدّ أى قَتَلهِ بلا جناية كانت منه و لا جريرة تُوجب قتله. إن القاتل ييُقاد به 
و يقتل. و كلّ من مات بغير علةء فقاد اعبط وفى الحاديث: من قل مؤمناً فاعتبط بقثله لم تقبل اللَهُمنه موقاو لا عدلَا؛ هكذا جاء 
الحديث فى شركن أبى داوده ثم قال فى آخر الحنديث: قال خالد بن دفقان: وهو راوى الحديث: سألت يحبى بن يحتى العُسَانق عن 
قولة اعقظة قله فالءدالذوى بقالتر فى القند قوس فسان قردى امبر اللد مهف قال ارى الأنن هذا امير يغلي فافخ 
انط بالغين المعجمة و هى الفرّح و الشّرُور و محشن الحال لأن القاتل يَفْرَح بِقَيْل خصمه فإذا كان المقتول مؤمناً و فرح بقتله دخل 
فى هذا الوعيد» و قال الخطابى فى معالم السئّن و شَّرَح هذا الحديث فقال: اغْتبط قَثلَه أى قَتَله ظَلْماً لا عن قصاص. و عبط فلان بِنَفْسِه 
فى الحرب و عَبَطها عَتِطاً: ألقاها فيها غير مُكر. و عَبِطَ الأرض يَعْبطها عَقِطأً و امْتبطها: حَفّر منها مَؤْضدٍعاً لم يُْفّر قبِلَ ذلكك؛ قال مَرَارُ 
بن مُنْقِد العدوئ: طَلّ فى أعلى تفاع جاذلا يَغبطٌ الأ اتباط المَتَفز و أما بيت محميد بن تَؤر: إذا نايكها أن مختعاً من الثراب. 
كبَتُ فيها الأعاص ب ير نه يريد التراب الذى أثارثةء كان ذلكك فى موضع لم يكن فيه فدقيا و القنطة لوي .و العفط: التو روضيط القن 
و الثوب يعبطه عبطاً: نَّهّهِ ضَ جيحاًء فهو مَ:ٍ بوط و عَبيطُ» و الجمع عُبْطْ؛ قال أبو ذؤيب: فتَخالّسا نَفْسَ يهما بتَوافننِء كنوافتئٍ الغبط التى لا 
كين كتك الشرواو اف الاتجار الى والليالا ١ن‏ بد قطي نرب قزل أ قيرز إقان اللطلارق: على ١‏ .: 
طالب النحوى فى كتاب المعانى للفراء: كنوافذ العُطَبِ» ... ثم قال: و يروى كنوافذٍ العُْطِء ... قال: و العُطبُ القطن و النوافِذٌ الجيوب» 
يعنى مجيوب الأفصّ و أراتها لا قع؛ شب تع الجراحات بهاء قال: و من رواها القبط أراد بها جمع عبط و هو الذى ينو لغير علة. 
فإذا كان كذلك كان خُروجٌ الدم أَعَدّ و عبط الشىء تَفْشَه يَغِط: ا: نشقَّ؛ قال القطامى: و طَلَّتْ تَغْبطَ الأيدى كلوماء تَمَجّ عُروقها عَلَقا 
متاعا و عَبِط النباثٌ الأرضٌ: شَفّها. و العابظٌ: الكذَّابُ. و العَِطً: الكذبُ الصّراح من غير عُذر. و عَبَط علي الكذب يَغبطه عَنطا 

لسان العرب» ج/ا ص: 9ع" 

و اشتبطه: عله و اشتبط عِوْضَه: شكمه و تنقّصَه. و عبِطَتْه الدّواهى: نالَتّه من غير اشرتحقاق؛ قال حميد و سماه الأزهرى الأَريْقِطَ: بمَتْلٍ 
عَنَّء و لم بُخالِط مُدَنْساتٍ الرَيْبٍ العَوابط و العَؤبَطً: الدَاهِيةُ. وفى حديث عائشةء رضى الله عنهاء قالت: فَقَدَ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
و سلّمء رجلا كان يجالشمه فقالوا: اعبط فقال: قُوموا با تُوده؛ قال ابن الأثير: كانوا يبسمون الوغكك اغتباطً. اكه بنرا إن 
ناله. و العؤيّط: ليه البحره مقلوب عن العَؤطب. و يقال عوط الجمارٌ الثّراتَ بحوافره إذا أثاره و الترابُ عَبِيطٌ . وعَبَطتٍ الوّبِحُ وجة 
الأرض إذا قَكَرنْه. و عبَطنا عَرَقَ الفرّس أى أَجْرَيناه حتى عَرِقَ؛ قال المجعدِىٌ: و قد عَبَطَ الماء الحمِيع فأشْهَلا 


عغلط؛ ج/ا» ص: 89 


: العتَلِط: اللبنٌ الخاثر. الأصمعى: لبن عُتَلِط و عْجَلِط و عُكلط أى نَخْينٌ خاثر» و أبو عمرو مثله» و هو قَصْدٌ عُثالطِ و عُجَالِطٍ و تُكالط؛ و 
قبل عو التشكيد القرطة و أنشد: الخوسس فى تشرمة شالك 1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة اهنا من ساإناايب 


عجلط؛ ج/ا» ص: 69 


المجَطً: اللبن الخاثر اليب و هو مَذُُوف من فُعايل و ليس فُعَِلٌ فيه و لا فى غيره بأصل؛ قال الشاعر: كتصٌ رأَنِتَ كان تيلف و 

كَقأَةٌ الخاف طمن شكلطة؟ كنأ اللين: ما علا الماء عو اللنى التلشلى فى الجا قط سياف فو قال اراهن والزقى اغيلاة نينا فالطا ا 

لَقاه لبناً عُجالِطا و يقال للبن إذا حَكر جداً و تَكبّد: عُجَلِطٌ و مُجالِطً وعُجِالِقٌ؛ وأنشد: إذا اط طَيحدِتٌ رائباًمُجالطا من لَبِن الضَأَنِ 

قَلَسْتٌ ساخطا و قال الزّقْيان: و لم يِدَعٌ مدقا ولا ٌجالطء إشارب عَؤرا و لا كالطا قال ابن برى: و مما جاء على فُعَلِلٍ عُتِط واشكلط 

و علط و عُمَهسجٌ: اللبن الخان و الهُدَيدُ: التّبكرة فى الس بو ذل فكب ديد الطلمةة و إبل كمض أن كتير كثيرة و درع دُلّمِضٌ 

أى براق و َتذرٌ ُرَجِرٌ أى كبيرف» و أكل الذنبُ من الشاة الحدَِقَه و ماء زوم ين الملح و العذب» و ذُوَّدمٌ: شىء يشبه الدّمَ يخؤج 
من السَّمْرهٌ يجعله النساء ذ فى الطرار» قال: و جاء فَعَلَلُ مثال واحد عَرَنٌّ محذوف من عَرَثينِ. 


عذط؛ جلا ص: 89 


: العُذْيُوط و العِذّيَوْط: الذى إذا أتى أهله أَبْدّى أى سَلَّحَ أو أَكْسَلٌ» و جمعه عِذْيَوْطونَ و عابط و عَذَاوِيط؛ الأخيرة على غير قياس» و 
قد عَذْيَطَ يُعَذيط عَذْيَطَة و الاسم العَذْطْ؛ قالت امرأة: إِنَى يليت بِعِذْيَوْطٍ به بَحَرٌ يَكاد يَفْلَ مَنْ ناجاه ِنْ كشّرا 
(1). قوله [فى مخرمه] كذا بالأصلء و فى شرح القاموس: مجزمه. 
لسان العرج ع" ص: ل هوا 

واالمراء عدواط وس اعفاد مو البسل تعاء؛ قال الأزهرى: وهو ارمق و الرّاقٌوع و الككوث و الأ متهم هن بقؤل عطيؤط 
بالظاء. 


عرط؛ جلاء» ص: 70٠‏ 


: اغْتَرَط الرجل: أبْعدَ فى الأرض. و عِرْيّط و أُم عِرْيَطٍ و أم العزيط» كله: العقرب. و يقال: عَرَط فلان عرض فلان و اعْتَرَطَهُ إذا افتَرَضْه 
بالغيبةٌ» و أصل العَوْطٍ الشق حتى يِذّمَى. 


عرفط؛ جلا» ص: 78٠‏ 


«القء لجح عير اسان واقرا دزو تش قال بو عضفة ين لفقا العقْط و هو مفترش على الأرض لا يذهب فى السماءء و له 
ورقهُ عريضة و شوكة حديدة - حثجناءء و هو مما ُلتحى لحاؤه و تُطدتح منه الأَوئةٌ و تخرج فى بره ُلّة كأنه الباقلّى تأكله الإبل و 
الغنم» و قيل: هو تَحبيث الريح و بذلكك تَحْبْتْ ربح راعيته و أَنْفاسش.ها حتى يتنتَى عنهاء و هو من أخبث المراعى؛ واحدته عُرقْطة و به 
سمى الرجل. الأزهرى: العُْفْطةٌ شجرة قصيرة مُتدانية الأغصان ذاتْ شوكك كثير طُولّها فى السماء كطول البعير باركاء لها وَرَيْقَُ صغيرة 
تيت بالجبال تَعلقّها الإبلّ أى تأكل بفيها أغراض عض تَيِها؛ قال مسافر العبسئ يصف إِبلَا: ديدية لم نَع طَلْحاً مُججعماء و لم يواضم 
عُرقْطاً و سَلّما لكن رَعَين الحَزنء حيتٌ ادْلهْمَماء بََْا تَعاشيب و ترا تَوْأما الجوهرى: العُرقطء بالضمء شجر من العضاه يَنْضَّحُ المُغْفُورَ و 
َرَمَتّه بيضاء مُدَحْرَجِة» و قيل: هو شجر الطلح و له صمغ كريه الرائحة فإذا أكلته النحل حصل فى عسلها من ريحه. وفى الحديث: أن 
الويسق الاعيه وس شرب عسًا فى بيت امرأة من نسائه» فقالت له إحدى نسائه: أكلتٌ مَغافي قال: لاو لكنى شَرِبت عسلاء 
شالك وكوف سَتْ إذاً نخله العُوقْط؛ المغافير: صمغ يديل من شجر العرفط حُلو غير أن رائحته ليست بطيبة؛ و التجَؤْسٌ: الأكل. وإبل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نام هنا من تإناايب 


ايك إذالشاتك 0 افاي" ياحكذا ل إِذ أنا لا ل 


عرقط؛ جلاء» ص: 78٠‏ 

: العُرَئقطة: دويبة عريضة كالججعل؛ الجوهرى: و هى العُرَيْقِطانٌ. 
عزط؛ جلاء ص: "8٠‏ 

: الدْطً: كأنه مقلوب عن الطّغز و هو النُكاح. 

عسط؛ جلا ص: 1١8٠‏ 


: قال الأزهرى: لم أجد فى عسط شيئاً غير عَس طوسء و هى شجرة لينة الأغصان لا أَبَنَ لها و لا شَّؤْكء يقال إنه الحيرٌرانُ و هو على 
بناء قَربُوس و قَرَقَوس و حَلّكوك للشَّديد السواد؛ و قال الشاعر: عَصا عَسَطوس لينها و اغتدالها قال ابن سيدة: العَتِسَطانٌ موضع. 


عسمط؛ ج/ا2» ص: 1١8٠‏ 
؛ عَسْمَطتٌ الشىء عَشْعَطةٌ إذا خلطته 
عشط؛ ج/2» ص: ١8٠‏ 


له يَعثُ طه عَنْطاً: يه وقال الأزهرى: لم أجد فى ثلاثى عشط شيئا 2111 . 


لسان العرب. ج “2 ص: دفر 
عشنط؛ جلا ص: ١01١‏ 


: العّنّطْ: : الطويل من الرجال كالعَْمَطِء و جمعه عَثَنطُونَ و عَسَانِطَ» و قيل فى جمعه: عَسَانِطة مثل عَساِقة؛ قال الراجز: يوَيِْلا ذا كذْنة 
مُعلّطاء من الجمالء بازلًا عَشَّمّطا قال: و كانهو الفات الطريث الأسمس :العتكط و العلفط مما الطريلء الأول يكتدريت التو و الثاني 
بتسكين النون قبل الشين. 


عضط؛ جلا ص: ١01١‏ 
: اليوط و العُضْيُوطْ؛ الأخيرة عن ثعلب: الذى بُحَدِتٌ إذا جامع؛ و قد عَضيِطَء و كذلك العِذْيَوْط. و يقال للأحمق: أَذْوَط و أَضْوَط. 
عضرط؛ جلا ص: ١81١‏ 


: العضْ رط و العَضِرَطٌ: العجانٌ و قيل: هو التَدَط الذى من الذكر إلى الدّبر. و العٌُضارطِيٌ: الفوج الرَخْمو؛ قال جرير: تُواجِهُ بَْلّها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شام هنا من دإناايب 


بعُضارِطِيٌ» كن على تشافره حبابا و الهظ رط: اللنيم. و الغ رط و الع رُوطً: الخادمٌ على طَعام بطنه» و هم العضاربط يط و العضارطةً. و 
العضاريط: اب و نحوهم؛ الواحد عُضْوْطْ و عض رُوطٌ؛ و أنشد ابن برى لطفيل: و راحِلةٍ يت ع رُوط رَبّها بهاء و الذى يخنى 
دقع لُكب يعنى بربها نفسه أى نزلتٌ عن راحلتى و ركبتٌ فرسى للقتال و أوصيت الخادمٌ بالراحلة. و قوم عَضارِبط 5546 
قولهم: فلادن أُهْلَبٌ العضُ رطِء قال أبو عبيد: هو العجانٌ ما بين الشْبَهُ و الم ذاكير؛ أنشد ابن برى: أتانٌ سافٌ عِضْرطَها جمار و هى 
الضْ رط و البَْقّط للاست. يقال: أَلْرّقَ بُْنْطَه و عض رطه بالصّلَةُ يعنى ائرئّه. و قال شمر: مكّل العرب: إياكك و كل قن أَهْلَب العضْ رطٍ. 
ارق شميلالعضرظ الععاث و الخمية. السرم 8 سد م م 0 
بتى رُومان بض عتابكْء و ِباكم و الهُت بنَى عضارطا أرطوا كقَد لقم حلقايكم. » عسى أن تَُووا أن تكونوا طائطا أَرِط: اق 

و الأهلت: هو الكثير شعر الأنثيين. و يقال: الضرط عَيِْبٌ الذَّنَب. الأضمعن: القضارطً الأجراء؛ و أنشد: أ ذاكث حي ها القضارطً» و 
بها اللعْمَظةٌ القمارط و حكى ابن برى عن ابن خحالويه: العُضْروط الذى يَحُدُمٌ بطعام بطنه و مثله اللَعْمَظ و اللعموظ؛ و الأنثى لُفموظةٌ. 


عضرفط؛ جلا ص: ١801١‏ 


(العدي در جدود شاد ناميا و يقال: الع رفوط ذكر العظاءء و تصغيره عُضَّيرفٌ و عُضَئِريف» و قيل: هو ضرب من العظاءء و قيل: 
هى دويبة : سن الدروة ايعاد راغي حينم قلطم عق رظانت قال؟ و بعضهم يقول عُضْفُوط؛ و أنشد ابن برى: 
لسان العرب. ج “ا ص: تفار 


فأخخرها كرّها فيه كما بَجْحِرٌ اليةٌ العَضْرَفُوطا 
عطط؛ ج/ا» ص: 7١807‏ 


: القوط: شق الثوب و غيره عَرضاً أو طُوًا من غير بَيِنُونة» و ربما لم يقيد بِيبنُونة. عَطُّ ثوته يَعطه عَطَأ فهو مَْطوطً و عَطِيطْ» و اغقطه و 
قططه إذا شتف شدد للكترة و الالعطاط : الانشقاق و العا هو؛ قال أبو النجم: نفك درّعها المبْطء شّطأ رَعَقِت فَوقه 37 وقال 
المتنخل: بضَرْبٍ فى القَواننس ذى فَرُوِغ؛ و طن مِثْلٍ تغلي الرَهاطٍ و يروى: فى الجماجم ذى فُضُولِه و يروى: تغطاط . والدَمْط: جلد 
يشمّق د تكس الصيانيو الامو قال ا دنن؛ الاعائط عازه تمد ستيووا .و العطةط : الطريا و الأعط الظووزنتوقان ابو رع الفط 
التعت القتطية؛ وقول التشفل اليدلى: وولكه يقن النقاة ف تابو فداك كط الفث القطاط وقال ابن فيغر لمرو ين 
معديكرب» قيل: هو الجَسديم الطويل الشّجاع. و القطاط: الأسد و الشجاع. و يقال: لَيِثّ تمطاط» و شجاع عطاط: جسيم شديد, و عَطه 
يعطه عَطَاً إذا صرعه. و رجل مَغطوط مَغُْوتٌ إذا عُلِبَ قولًا و فعلما. و الْعط العُودُ العطاطاً إذا تثنى من غير كسر. و الَطوّط: الالطلاق 
السريع كالعَطَوٌدِ. و العطْوّةُ: القدية مح كل شيىء.بو الفطقظ: الع معديال نالك ها و المعو كان مروت و العسك: 
2 اللصواهر لعدنيا” فى الحرب» و هى أيضاً حكاية أصوات المُيجَانٍ إذا قالوا: عط عِيطِ و ذلكك إذا علب قوم قوماً. يقال: هم 
#طعطر قو فك معطراا وفى حديث ابن أنّيس: إنه ليعطِطٌ الكلام.و عَطْعَطٌ بالذئب: قال له عاط عاط. 


عظط؛ ج/ا» ص: 1١807‏ 
: قال الأزهرى فى ترجمة عذط: و منهم من يقول: عِظْيَوْطْء بالظاء» و هو الذى إذا أَنَى أهله أَبْدَى. 


عفط؛ جلا» ص: 1١87‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عام هنا من انايب 


:عمط تققط قنطا وقتطاناء قهو حافط وعلط قرط ةنال يا زب خالٍ لكك قغقاع عَفِط و يقال: عَفَقَ بها و عَقَطَ بها إذا رط . وقال 
اذى لعزا الفط الخخصاصٌ للشاة و لط عُطاسها. وفى حديث على: و لكانت ُنياكم هذه أَهونَ عليّ من عَفْطةِ عتزأى ضَرْطة عثر. 
والبفقط# الالفخه و علطت السم و المافرة تفي عفيطا كش لكف الدري قول: انا لقلا عافطة ى ايه تافلة ؛العاتطلة» الحة علق 
بعضهم فقال لأنها تَغفِطٌ أى تَضْرطٌء و النافطةٌ إتباع. قال: و هذا كقولهم ما له ثاغِيةٌ و لا راغِيةً أى لا شاةً تَتقُو و لا ناقة تَْهُو. قال ابن 
بوق 1 و قال ها لها اريم و لخرإفسا ونا تشوفقة والأعللة #الذقةة العا و الجللة الناققة و ها الو سال ىله 31+ هالحالة الناقة تيد 
لرلذساءنو الآثةارآمة يل من التسياوما لد مارك ولاقاري» «الهارك الساية عن الماسواللقارث الطالب 

لسان العرب» ج1؛ ص: 01" 

للماء» و ما له عاو و لا نابح أى ما له غنم يعوى بها الذئب و ينبح بها الكلب؛ و ما له هِلّعٌ و لا مِلّعةً أى جَدى و لا عناق. و قيل: النافطة 
القين أو الناقةوقال الأمسمعى + العافطة الشيافة :و التاقطة اللناعة ونقال غير ايض من الأعرتة النافطلة الايد 41 مطنيك قل ؛ 
العفطة الم و الاقطة الشاة لأن الم تعفط فى كلامها كما يعفط الرجل اليُ؛ و هو الألككن الذى لا ضح و هو العفاطء ولا يقال 
على جهة النسبة إلا عِفْطِيّ. و الفط و العفيط: ؛ قر القاء انزفيا كا ند الجمار» و فى الصحاح: ثثير الضأنء و هى العَفْطةُ. و عَمَطتِ 
الضأنٌُ بأنوفها تغفتط عَنْطا و عَفِيطء و هو صوت ليس بعٌطاسء و قيل: العَفْط و الَفيط مُطاس المعزء و العافطةٌ الماعزة إذا عطست. و 
عقّط فى كلامه يَغفِط عَفْطاً: تكلم بالعربية فلم بُفْصحء و قيل: تكلم بكلام لا يُفْهم. و رجل عَفَاط و عِفْطِيَ: ألكن. و قد عَفَت عَفْئاه و 
موعناك قال الأزهرى: قنك الألقت عمد الأكرق و غك الكلام إذا لواه عن وجهه: و كذلكك لَقَتَهءِ و التاء تبدل طاء لقرب 
مخرعوا و الماوطا لاع ييح الفا 8 ل تبكر قال يقي التأكار فويات عدا ايها (الزيا نال و اللتدو جدا لاو لدان عار وا 
الراقي يتنه 31 ادها بسرت تقب غلطيار و انعافئة وأرضناطة الانة الراعيةً. و العافط: الرّاعى؛ و من سَبّهم: يا ابن العافطة أى الراعية. 


عغلط؛ ج/اء ص: 717 

#القتلط ‏ الطكك لق نه قالئقه والعرانو ابن شيكة عنط] الل و عتاطه تساله كيه رزو الفقلة نو المقليط الأ حدق 
عفنط؛ ج/2 ص: 781 

: العمَئّط: اللثيم السىء الخلتي. والفققط أيفاً الاق يسدى غناق الأرضن, 

عقط؛ جلا ص: 717 

#اللتويزة: فكروح اننكل ني البعرة: 

عكلط؛ جل ص: 7م ؟ 


: لبن مُكلِط و عُكلدٌ: خاثر؛ قال الشاعر: كيف ريت كناّئ عل و كثاة الخايط من عُكَلِطة الأصمعى: إذا حَثر اللبن جداً فهو عُكلِطٌ 
و غعجاط وغُكاط؛ و أنشد ابن برى فى ترجمة عثلط للرّقيان: و لم رَدَعٌ مدقا و لا عٌجالطاء لشارب عؤراء و لا مُكالطا قال: ومماجاء 


على فُعَلِلٍ مكلط و عبط و عجِطَ و حُمَهج للبن الخائرء و الهدَبِدُ للتّبكرة فى السنء و دل كور شدبة الطللةة و إبل غكمك أ 


كثيرة» و درع ُلْمصٌ أ بِرّاقده و قِدر حَرَخِرٌ أى كبيرة» و أكل الذئب من الشاة الحَدَلِق» و ماء رُوَزمٌ بين الملح و العذبء و دُوَدمٌ شىء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 80 هنا من شاإناايب 
يُشبه الدم يخرج من السَّمْرَةٌ هُ يجعله النساء ذ فى الطرار» و جاء فَعَلَلَ مثال واحد عَرَيُنٌ محذوف من عَرَئين. 
علط؛ جلا ص: 1١81‏ 


: العلاط: صِفْحةُ العُتق من كل شىء. و العلاطان: صفحتا العنق من الجانبين. و العلاطٌ: ّمه فى عُوْض عتق البعير و الناقة و السّطاحٌ 
مزليف اك أو تعلى بق لقا راطو كاري رن شين لكك كر قي الندن قوسا وو ورين #انلاخنا راسد حرروييا كان عد 
ربما كان ُطوطاً فى كل جانب و الجمع أَغْلِطةٌ و عُلْطّ. و الإغْلِيطً: الوَسْمُ بالعلاط. و عَلَط البعيرَ و الناقةً يتغلطهما و يَعْلْطهما عَلْطا 
لسان العرب؛ ج/اء ص: 018" 1 1 

و عَلّطَهما: وسّ.مهما بالعلاطِء شّدَّد للكثرة» و ربما سمى الأثر فى سالفته عَلَطاً كأنه سمى بالمصدر؛ قال: لأغلطنّ حَورّماً بعل يليته عند 
حا ري المع ا اقزر رار اسم ويه ساي راو اروب علا يرت 
عادو السننات تقاررات و المالاط+ الذكر بالققوي واقنا تعاظه يش بذ كره بسوء؛ قال الهذلى و نسبه ابن برى للمتنخل: قلا و الله ناّى 
المح ضَّ ِى» هدُوءاً بالمساءة و العلاط و المساءة: مَصدن سو نه مَماءة: و عَلّطه بترم علطا: واس وثاقة قاط: بلاسمة كمْطل» و 
قيل: بلا خطام؛ قال أبؤدواة الك ؤانسن: هلا سألحا عراكة الله ففة إذ اط يت لسن فى يحافاتينا رعذ و راحت الشرل كالشيات 
شاي فة لا يزتجى رِسْلها راع و لاربعة و اعزورت الل الغزضيةى» تَركضه أمٌ الوارس بالدّقداء و الرتعة اوعوينا لل اد 
الأسدى: أؤرّةثه قلاتضا أغلاطاء أصقو مغل الزيث لما شاطا والعلاطالخيل النذى فى غتق البعير: و علط التعير تقليطا: نزع علاطه من 
لقو عت وكاو ىحمت و القط الطوال من النوق: و العلّط أيضاً: القصار من التحمير. و قال كراع: علط البعير إذانرّ جِلاطُه من 
شاو بكمة بالعذض قال" و قول أبى عبيد أصح؛ و بعير علط من 0 خطامه. و علاط الإبرة: خبطي و علاط الشمس: الذى تراه 
كالخيط إذا نظرت إليها. وعِلاءط النجوم: المُعََقُ بهاء و الجمع أغلا.ط؛ قال: و أَعْلاطٌ النُجوم مُعََقاتٌ» كيل القَْقٍ ليس له انْتِصابٌ 
المَوْقٌ: الكتّيان. قال الأزعركوورابق فى عبكا فيل الترو قال الكتان. قال الأزهرى: ولا أعرف القّوق بمعنى الكتان. و قيل: 
علاط الكواكب هى النّجومُ مما المعروفة كأنها مَغلوطة بالسّماتِء و قيل: أعلاطٌ الكواكب هى الدّرارى التى لا أسماء لها من 
قولهم ناقة عُلْطَ لا مةٌ عليها و لا خطام. و توق أغلاط» و العلاطان و العُْطتانٍ: الرَقُمتَانٍ اللتان فى أَغناقٍ القَمارى؛ قال حميد بن ثور: 
مِنَّ الوّرْقٍ حمّاء العلاطين» اكوك قفديت أشاف مَطلّع الشمسء أذخما و قبل: العلطتان القُمان اللنان فى أعناق الطير من القمارى و 
تحرع قال نان لدان طون و قبل تيقال ادس ولا دوم كين سوقان ال زعرى؛ غللاطا الحمامة طؤقها فى 
صفحتى عُنقهاء و أنشد بيت حميد بن ثور. و العُلْطة: القلاددة. و العُُطئان: ودّعتان تكونان فى أغناق الصبيان؛ قال حُتَيِنةٌ بن طريف 
الشكين يَنْْبٌ بليلى 

(). قوله [و بعير علط من إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب؛ ج/ء ص: 00" 

الأخيلقة: جارية من يغب ذى رُعينِء عاكة تَيدى علطت قد حَلجِت بحاجب و عَينِ» ا تَؤم؛ لوا ينها و يتنى, أ ما ل بن 
لين و قيل: علطناها قلهاو 3رهل و تجطلينا كا افد والفلطةو القاط: سواد تحط المرَهُ فى وجههاتتزين بهء و كذ لكك الْغطة. و 
لَعطةٌ الصّفْر: ص مُعة فى وجهه. و نعجةً عَلْطاء: بكُرض عنقها عُلْطةٌ سوادٍ و سائرها أبيض. و العلاطً: الخُصومة و الشرٌ و المُشْاعَبةُ؛ قال 
المتدخل: فلا و الِّناقى الح ضّ يفى و أورد البيت المقدّم؛ و قال: أى لا نادى. و الإغليظٌ: ما سقط ورقه من الأنصان و انبا و 
قبل: هو ورق المؤخ» و قيل: هو وعاء ثَّمَر المرخ؛ قال إمرؤ القيس: لها أَدْنّ حَشْرةٌ مَشْرة كإِغلِيطٍ مَوْخء إذا ما صَفِرْ واحدته إغليطة» شبه 
به أذن الفرس. قال ابن برى: البيت للنمررين تؤلب. و العقوط: شجر بالشراة تعمل هنه القيتئ؛ قال .حميد بن ثور: تكادٌ فروع العلط 
الصّهْبٌء قُؤقّناء به و ذُرَى الشَّرْبانٍ و النّيم لت و اعْلوَطَنِى الرجل: لزمنى. و اشتقّه ابن الأعرابى فقال: كما يلزم العلاط عنق البعير» و 
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ليس ذلكك بمعروف. و الاغلوٌاط: ركوبٌ الرأس و التَمَكُُ على الأعور بغير رَوِيَه. يقال: اغلوّط فلاسن رأسه: و قيل: الالوّاط ركوبٌ 
العنق و اتيم على الشىء من فوق. و اغلّوط الجمل الناقة: ركب عُنقها و قحم من فوقها. و اغلوّط الجمل الناقة يَعلَوّطها إذا تسدّاها 
يض رتهاء و هو من باب الافْعوّال مثل الاخروَاطٍ و الاجلوَاذ. و الوط بعيره اغلواطاً إذا تعلّق بعٌنقه و لاه و إنما لم تنقلب الواو ياء فى 
المصدر كما اتقلبت فى اعْكَوَقت الكيفا لأنبنا مقددة واللفواط:الأعد الف والتحداط: ذكرت الف كوي كنبا قال 
سيبويه: لا يتكلم به إلا مزيداً. و المغلوط: اسم شاعر. و عِليِطْ: اسم. 


علبط؛ ج/ا)» ص: 1١808‏ 


غَنمْ ُلبطة: أوَلها الححمسون و الماثة إلى ما بلغت من العِدّيُ و قيل: هى الكثيرة» و قال اللحيانى: عليه عُلَبطةٌ من الضأنٍ أى قطعهُ فخَصّ 
دالا و رجل عُلَبط و عُلابط: ضحم عظيم. و ناقة حُلبطة: عظيمة. و صذر عُلَبط: : عريض. . ولبن عُلَبطْ: زاف ك3 حاف يعدا دوقيل 
كل غليظٍ عُلِط و كل ذلك محذوف من قُعَالِلء و ليس بأصل لأنه لا تتوالى أربع حركات فى كلم واحدة. و العُلبطَ و العُلابطٌ: 
القَِيعٌ من الغنم؛ و قال: ما راعَنى إلا تيال هابطا على البيوت قَوْطُه القلايطا خيال: اسم راع. 
لسان العرب» ج/. ص: 705 1 


علسط؛ جلا ص: ١808‏ 

: العَسْلَطةُ و العَلْسَطه: كلام غيرٌ ذى نظام. و كلام مُعَلْسطْ: لا نظام له 

علقط؛ جلاء ص: ١808‏ 

: العلقط: الإنْبُ؛ٍ فالذايف درية: ألخسه العلقة 

عمط؛ جلا ص: ١808‏ 

: عَمَطَ عِوْضّه عَمْطا و اْتمطه: عابه و وقع فيه و كَل بما ليس فيه. و عَمَط نغمةً اله عَمطاً و عَمِطّها عَمْطأ كمَمِطَها؛ لم يَشْكوْها و كفرها. 
عمرط؛ جلا ص: 88 ؟ 


: العمرَّطُء بتشديد الراء: الشديد الجَسُور. وقبلة الخفيثٌ من ايان و الجمع | العمارطً. و العمْرُوط: المارِدٌ الصّعْلُوك الذى لا وَدَحٌ 
شيناً إلا أخذه وعم بعضهم به اللُصُوصٌ. والعكوت: لَص و الجمع العمارِيطٌ و الغمارطة. و قوم كمارط: لاشىء لهمء واحدهم 
خوط وعفوط الشىء: للم 


عملط؛ جلا ص: ١08‏ 


ا عد ل ا ل م ل قال او ري 507 
القوىٌّ على السفر و العمَلْطَ مثله؛ و أنشد: قَوَبِ منها كلَّ قوم صُذْرَطِء عَجَمْجم ذى كذْنةُ عَمَلّطِ المُطْرَطٌ المُيمرٌ للعمل. و بعير عَمَلَطْ: 
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0 
0 


0 
عنط؛ جلا ص: ١88‏ 


ولق عر 0 القت و خم مودواقنا معز الشول عاقة ورفن لطتطو اباش الياءة طوي كدو أضل الكل عفط متتريه قال اليه 
اشتقاقه من عنط و لكنه أَرْدف بحرفين فى عَه؛ و أنشد: تَمطو الشرى بِعُنقٍ عَنَطنطٍ و من الناس من ححص فقال: الطويل من التّجال. 
وفى دوت القند فتاُ مث البكرة كح الاي لكر عد جار وتاي دواري ار عاد الي 
الفط قال الأرهرضه ولو جاء فى الشعر عَنَطَنَطَتّها فى طول عُنّقها جاز ذلكك فى الشعر. قال: وكذلك أب د كقفنة نمس ل ين العَشّم و يوم 
عَضَ مِصَبٌ بَيّنْ العصابةٌ. ةج لد تا ووس عت لوي قال عط تنوب ةولق الي ول لق 
قال ابن سيدة: أنفذق عقن هن لقيكه قد فَقَدَب ث كاله و عَتطنَطاء و جا بتُفاح كثير دوارِك و العِنْطيان: وَل الشّباب, و هو فَعلِيانٌه 
بكسر الفاء؛ عن أبى بكر بن السَرّاج. 


عنيط؛ جلا ص: ١88‏ 
: رجل عُتْبِط و عُتْبِطةُ: قصير كثير اللحم. 
عنشط؛ ج/2 ص: ١88‏ 


: العتْمَطٌ: الطويل من الرّجالٍ كالعطّّطِ. و العَدْمَطُ أيضاً: السَيَءْ الحلّقِ و منه قول الشاعر: أتاكك من الفِئيانِ أرْوَعٌ ماجدّ» صَِبُورٌ على ما 
لسان العرب. ج “ا ص: زكرا 
و عَنْمَطْ: عَضِتَ. العَتْمَط: الطويل» و كذلكك الْعَشنْط كالعسن, 


عنفط؛ جلا ص: /1ة؟ 
: الغتفط: اللخ من الرّجال الْسَئْء الخلق. والقققط أبها: 00 الأر: 
عوط؛ جلاء ص: /01م؟ 


: قال ابن سيدة: عاطَتٍ الناقةٌ تَعوط عَؤْطاً و تَعوَّطتْ كتَعَيِطتْ و أحال على ترجمة عيطء و قال الأزهرى: قال الكسائى إذا لم تحمل 
الناقة أول سنة يَطَرْقُها الفحل فهى عائط و حائلٌ» فإذا لم تحمل السنةً المُقبلة أيضاً فهى عائطً عُوطٍ و عُوطْطِء زاد الجوهرى: و عائطٌ 
عِيِطِء قال: و جمعها عُوط و عِيط و عيطط و عُوطط و حول و حُوللء قال: و يقال عاطت الناقة تَعُوط» قال: و قال أبو عبيد و بعضهم 
ول قرطط معو ولا وحمل حيدا و كل لك كرا و قال العَدَبّسُ الكنانى: يقال تَعوّطت إذا حمل عليها الفحل فلم بل ةوقال 
ابن بزرج: 158 عاكطو و ضيفي قبط وف تبط قال: فأما التى تَغتاط ارتذاقيا فان قوط وه عن رطان افد : يَرْعْنَ إلى 
صَؤْتى إذا ما سَمِغْئهه كما تَرْعَوى عط إلى صَْتٍ أَغْيسا و قال آخر: نجائب أبكار لَقِسْنَ لِعِيطَطِء و نغم» قَهُنّ المُجراتٌ الحيائرٌ و قال 
الليث: يقال للناقة التى لم تحمل سنوات من غير عمّر: قد اغتاطتٍ اعتياطاًء فهى مغتاط» قال: و ربما كان اغتياطها من كثرة شَّحيها أى 
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عاك قال الجر تعرى برقال اعاط كبو كن عير طق وى الريك انديدة ردنا فاتى بشاؤ خا فل َأ ذُهاء فقال: ائتنى 
تيدر ضاق الى شياو عابو ريما قائرا اغتاطً الأمرٌ إذا اغتاصء قال: وقد تفاط اللمر اذ و كاقة عائط او تذعاطة نعط جاطا: 
و نُوق عِيطّ و عُوطٌ من غير أن يقال عاطْتٌ تَعُوطْ» و جمع العائط عوائطٌ» و قال غيره: العيط خِيارٌ الإبل و أَفْنَاوُها ما بين الحقَّةُ إلى 
الرَباعيةٌ. 


عيط؛ جلا» ص: /81؟ 


الفط ةمول لفن وجل أغبط و افر | #عنطاءه طاو يله لقنو وقن عفد يرك اللفقنة«فانظلقلك إلى قر أء كأنها بك # خيطاية الغتطاره الطريلة 
العتق فى اغتدالء و ناقُ عَتيطاء كذلكك, و الذكر أَعْيِطُء و الجمع عِيطٌ. قال ابن برى عند قوله جمل أَعيْطٌ و ناقةُ عَئطاء قال: و يقال عَيّاطٌ 
أيضاء قال الأعشى: ص مشمح مُيوب عياط و هَضْبِةٌ عنيطاء: مرتفعةً. و قارةٌ قطاء: مُشْرفةٌ ا تالت فى السماء. و قرس عَيِطاء و حَئل 
لوا ا لطي ال ا وو ل كذلك على المكلء كال سا قدو اقيت: عزنا نيع أغْط» خب اماق 000 
أغمط: أَبِنْ مُتَمَنَّعٌ» قال النابغة الجعدى: و لا يشعر الومْحُ» لصم كعرته انه فقيل الأكيية المتظلّم المتظلم: هنا الظالمُ» و يوصف 
بذلكك ححمرٌ الوخشء و قيل: الأعيط الطويلٌ الرأس و العئق و هو ترحح. قال انق سبد وعاطت الناقة تبط عياظاً واتفقطلف و اعقاطات 
لم تحمل بينين من غير عُقَرِ 

لسان العرب» ج/ء ص: ١0/‏ 

و هى عائط من إبل مُيْطٍ و عيط و عِيطاتٍ و عُوطِء الأخيرة على من قال رُشلء و كذلكك المرأَةٌ و العتزه و ربما كان اْتياظٌ الناقةٍ من 
عر سخوياء وقالر اسان عيظ و قو و غرظط كبالموااعةالككد يوقي يصو ىة الر اف فاظوه: لى غزاق خباطم فال ابي أن فاط 
من الغنم التى امتتئعت من التبل لسِمَنِها و كثره شحمها و هى فى الإبل التى لا تمل سنوات من غير حفر و الذى جاءً فى الحديث أن 
المعتاط التى لم تَِدْ و قد حانٌ ولادُهاء و هذا بخلاف ما تقدّم فى عوط و عيطء قال ابن الأثير: إلا أن يريد بالولاد الحمل أى أنها لم 
فغمل ساق أن اقصلء و لكك ام حريك مرفة ستياو أنها قد قاروت البق الى يدل مغلها فريك فسمى الحمل بالولادة» و الميم 
و التاء زائدتان. و العُوطَّطء عند سيبويه: اسم فى معنى المصدر قلبت فيه الياء واواً و لم يجعل بمنزلة بيض حيث خرجت إلى مثالها هذا 
و صارت إلى أربعة أحرف و كأن الاسم هنا لا تحركث ياوه ما دام على هذه العدة» و أنشد: مظاهرة تيا حتيقًو عُوططء فقد أخكما 
حَلَّاً لها مُتباينا و العائط من الإبل: البكرة التى أذركك إنا رَحبها فلم تلخ و قد اغتاطت» و هى مُغتاط» و الاسم الوط والك ديق 
سعند حبراو جر حوور موا تك اويل وتغطت الذترى بالعرق؛ سالتء قال الأزهرى: و ذفرى 
الجمل تَعيْطُ بالعّق الأأسود. و أنشد: عبط ذفراها بتجؤنٍ كانه كتيل جزى من قُنفِّاللَيتِ نابعٌ و عيط عيط: كلمة يُنادى بها عند 
الشكر ار القية وقد فيط قال الأرغرى: عي كلمة يُنادى بها الأشِرْ عند الشكر بلح به عند الغلية فإن لم يزد على واحدة قالوا: عيّطء 
و إن رسع قالوا: عَطْعَطٌ. و يقال: عَيطَ فلان بفلان إذا قال له عِيطٍ عِيط. و التعقِط: عطاك الزسعل بو كاله و كدي قال .ذو الرمة ولو 
البغّى من تَعي العياطٍ و قال: التعيط هاهنا ةو صدياحٌ الأشر بقوله عيط. و مَغيْط: موضع. قال ساعدة بن مجؤية: هل اقْتنى 2 دَئانَ 
الدّهْر من أَحَدٍ كاوا بمغيط» ؛ لاون و لا قرّم؟ كانوا فى موضع نعت لأحد أى هل أَبْقى حدثانٌ الدهر واحداً من أناس كانوا هناكك؛ 
قال ابن جنى: مَغيط مَفَْلٌ من لفظ عَطاء و اغتاطث إلا أنه شد و كان قياه الإعلال معاط كمقام و مباع غير أن هذا الشذوذ فى الكلم 
أسهل غنه في الجنس ».و نظيره رك وشكورة 


فصل الغين المعجمة؛ ج/ا١‏ ص: /4 7 


غبط؛ ج/ا» ص: 1١80/4‏ 
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: الغبطةٌ: سن الحالٍ. وفى الحديث: اللهم غَِطاً لا مط يعنى نسألك الغِئطةً و تَعودُ بكك أن تَهْبِطَ عن حالنا. التهذيب: معنى قولهم 
عبطا لا قبطا نا نسألكك نغمة تُعْبِطَ بهاء و أن لا تُهبِطَنا من الحالةُ الحسئَهُ إلى السيئة و قيل: معناه اللهم ارْتفاعاً لا انضاعاء و زيادةً من 
فضلك لا حؤراً و نقُصاء و قيل: معناه: أتزلنا َمِل تحط 

.)١(‏ قوله [ذو الرمة] غلط و الصواب رؤبة كما قال شارح القاموس 

لسان العرب» ج/؛ ص: 888 

غليهنا وعلينا مكازل الوط و الضّحقه و قيل: معناة سالك القبطاء وه اللقمة و القؤون و قوذ يكة من الذلْ و التضوع :و فلان 
متبط أى فى عِبِطق و جائز أن تقول مُمْتبط بفتح الباء. و قد اعْتبطَ فهو مُفْتبط و اغِْطَ فهو مُعْتيِط كل ذلكك جائز. و الاغْتباطً: شر 
الله على ما أنعم و أفضل و أغطىء و رجل مَغْبوطً. و الغِنِطةٌ: المَتررَةٌ و قد أَعْبِط. و غَبَط الرجلّ بَغْبِطُه عبطا و عِبِطةٌ: حت ده و قيل: 
الحت 4 أن تَتَمنّى نغغمته على أن تتحوّل عنه و الغِنِطةٌ أن تَتَمنّى مثل حال المَعْبوطٍ من غير أن تُريد زوالها ولا أن تتحوّل عنه و ليس 
بس و كز إلا زعرس اق رجه بعييه قال لقي كوت هن اللاي ون أشنت يع | لقنت نالو افاي اللمغليه روسل اننا 
سكل: هل ب القَبِطٌ؟ قال: نعم كما يض الخبط» فأخبر أنه ضارٌ و ليس كضّ ور الحتدي الذى يتمنى صاحيه رَّىٌ النعمةٌ عن أخيه؛ و 
الكو ضوث ورق افج ع رداك عه ن يه تخت من غير انايضة ذلك بأصل اللشعرةر المصانياء ونهذا ذكرة الأرسر عن 
أب عبيدة فى ترجمة غبط» فقال: يشل النبئٌ» صلّى الله عليه و سلّم: هل يض الَط؟ فقال: لا إِلَا كما يضر الهضاة الح و فر الغبط 
العو الكام «وروف فرع انق انكف قال عبطت الرجل أَغْبطَه عبطا إذا اشتهيِت نِتٌ أن يكون لكك مكل ها لَه و أن لا يرول غنه ها نعو 
فيه و الذى أراد النبى» صلَّى الل عليه و سلّمء أن الَبط لا يضوٌ ضرّر الحسَدٍ و أَنَّ ما يلحق الغابط من الضّررٍ الراجع إلى تقصان الثواب 
دون الإخباط» بقدر ما يلحق العضاه من خبط ورقها الذى هو دون قطعها و استئصالهاء و لأنه يعود بعد الخبط ورقُهاء فهو و إن كان فيه 
طرّف من الحسد فهو دونه فى الإبنُم؛ و أصلٌ الحسدٍ القَمْره و أصل الع التجسشٌ» و الشجر إذا يدر عنها لحاؤها ب ست و إذا بط 
ورقها استخلف دون يبس الأصل. وقال أبواعذماوة بالك أب زيد الحنظلى عن تفسيرقول سيدنا رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: أ 
0 ار العضاة الخبطء فقال: الغئط أن يُعْمَطَ الإنسانٌ و ضَرَرُه إَِاه أن لمدييه ننس ققال الأنائة دما الصدق ها 
اسقخرجها تصدييه الغية فقفر حاله كما تكد العضاة ؛ إذا تحاتٌ ورقها. قال: و اغبا الفرَحُ بالّعمة. قال الأزهرى: الع ربما جلت 
إصابةٌ عين بِالمَغْبُوطٍ فقام مَقام النَخَِءْ المخ دور و هى الإصابةٌ بالعين» قال: والغرى تكن عن الحبد القنط: و قال اق الأغر اف فين 
قوله: أ يضر الغبط؟ قال: نعم كما ع ال ل . قال الأزهرى: و فرق الله بين القبط و الحسد بما أنزله فى كتابه لمن 
تدبّره و اغتّبره» فقال عزَّ من قائل: و [1 ا 01ت الاإويم عتي د ال تصديث وما اكتش يوا و لِلتللاء تصديتث مما 
ال 0 : تمن إذا رأى على أخيه المسلم نعمة أنعم الله بها عليه أن 
َزْوَى عنه و يُُؤتاهاء و جائز له أن يتمنى مثلها بلا َّمَنّ لزَّيّها عنه فالعّبط أن يرى المَغْبُوط فى حال حسَنة فيتمنى لنفسه مثلّ تلكك الحالٍ 
الحسنة من غير أن يتمنى زوالها عنهء و إذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما مره به و رَضِيِهِ له و أما الحمَدُ فهو أن يشتهى أن يكون له 
مال المحسود و أن يزول عنه ما هو فيهء فهو يَِِيه القوائلَ على ما أُوتّى من شن الحال و يجتهد فى إزالتها عنه بَفياًو لما 
موي 50 : 5 ع لا سام 7 6ك 50000 ا ع مَنَاينَ 

و كذلكك قوله تعالى: أم بَحْسْ دَونَ الناس عَلِى ما ١‏ تاهُمُ اللهُ مِنْ فض لِه؛ و قد قدّمنا تفسير الحسد مُشْبَعا. وفى الحديث: على مَنابِرَ من 
نور يَغبطهم أَهلٌ الجنع؛ و منهالحديث أيضاً: يأتى على الناس زمان يخبط الرجلٌ بالؤخدة كما بط اليوم أبو العشرة» يعنى كان الأئمة 
فى صذر الإسلام يَؤرُقون عِيال المسلمين و ذَرارِيّهم من بيت المالء فكان أبو العشرة مَْوطاً بكثرة ما يصل إليهم من أرزاقهم» ثم 
يَجىء بعدّهم أثمة يَقُطَعون ذلكك عنهم فَيعْمِطٌ الرجلٌ بالوخ د لِحِفَه المَؤُون و يُدنّى لصاحب العيال. وفى حديث الصلاة: أنه جاو 
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هم يُصِلّون فى جماعة فجعل يُعَتَطهم؛ قال ابن الأثير: هكذا روى بالتشديد, أى يَحْمِلّهِم على الغَبِطِ و يجعل هذا الفعل عندهم مما 
يط عليه و إن روى بالتخفيف فيكون قد عَبِطّهم لتقدٌّمهم و سبقهم إلى الصلاة؛ ابن سيدة: تقول منه عَبَطته بما نال أَعْبطه عَِطاً و 
لود اي كتر كن قلاع برعي اوري الل كر يلي ينه متو ولول عي لاسي يوي لي الدااروياو يما انار 
فى الأخياءٍ مُعْتبِط إذا هو الرّمْسُ تَعْفُوه الأعاصة . يرُ أى هو مُعْتبط؛ٍ قال الجوهرى: كذ اللي ابو سمي كبر لبا او بن 
رجل غَابط من قوم عب قال: و اللَّاس بين شاوت و عبط و عَبَطَ الشاةً و الناقةً يَغْبطهما غَبطاً: حَسَهُما لينظر مهما من مُرالهِما؛ قال 
ول هن تن حموو بق عار بوكو اقوها من قله إذا حلت عََاق تغرقهاء لاحث من الوم فى أغناقه الكتب "1١‏ 000 بى ابن عَلَّاقٍ 
يقْرِينى كغابط الكلب يَتِفِى الطَوْقَ فى الذََّبِ و ناقة عَبُوطٌ: لا يَف طِرقها حتى تُفبطَ أى نجس باليد. و عَبِطْتٌ الكش أَغْبطه عبطا 
إذا يمت أليته لتنظر أ به طِوْقّ أم لا. وفى حديث أبى وائل: فتُِطَ منها شاةً فإذا هى لا تَنتَىأَى حشها بيده. يقال: عَببطَ الشاةً إذا لَمَسَ 
موقم الكلاى الخروعية كينها ون قر الها قال ايع انان و مسعاهم ووو القن القيدلة فزن كان طرف نإل ا راقن التي 
يقال اققط الآبل و االقدم ذا ايها ل داعب أخبط الياكة على الأرهو .و كلق و تدا سدس >أتهمن عنة واتحدة؛ و آرص فيط 
إذا كاقك دك روا أبو حنيفة: و العَمِطَ و الغبط القَبضاتٌ الْمَضرُومةُ من الزَّرْع» و الجمع عَبِط. الطائفي: العُبُوطٌ القّبضاتٌ التى إذا 
عن 4 اولاق قبل :ةاقيفية الرابسه قبط عط ال أ مطيفة القرظ التبماث التشفرد) الكنرقة بى الزنم ووس هماخف على 
الغالب. و العَبِيطٌ: الخ و هو للنساء يُشَدٌ عليه الهؤدّج؛ و الجمع قبطو أنشد ارج يق لذغلة العزوي و عن تركت يناه الك 
ضاجيةٌ فى ساحة الدَّارِ يَْتَْقدْنَ بِالعُبْط؟ و أَعْبِطَ الرَحْلَ على ظهر البعير إِغْباطاًء و فى التهذيب: على ظهر الدابةٌ: أدامه و لم يبخطه عنه؛ 
فال حميد 

(). قوله [فى أعناقه] أنشده شارح الفافوس فى مادة غلق أغناتها 
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الأرقط و نسبه ابن برى لأبى النجم: و الست الجالت من أندابه إِشباطنا اليس على أضه .لابه جل كل جاء منه ط فا و أَغْبِطَتْ عليه 
الغفى. داك وفى حديث مرضه الذى قُبِضٌ فيه صلَى الله عليه و سلّم: أنه أعِْطتُ عليه الحم ىأى لَِمَنْه و هو من وضع القييط على 
الجدا قال كيني إذا لم تفارق التحمى المخموم أياماً قبل: الل فلوو افقو طلقم تالديع أيضاء قال الأزهرى: و 
الإغُباطً يكون لازماً و واقعاً كما ترى. و يقال: أعْبطَ فلانٌ الرّكوب إذا لَِمه؛ و أنشد ابن السكيت: حتّى تَرَى البجباجةً الضَياطا يسح 
ما حالّفَ الإغُباطء بالحوْفٍ مِنْ ساعده المُخاطا قال ابن شميل: سير مُغِْط و مُْمِطً أى دائم لا يَشتريخ» و قد َعْطُوا على رُكبانهم فى 
السثرء و هو أن لا يَضَعُوا الرّحالَ عنها لين ولكتهارا. برك عبط علينا المط و هو نبوته لا َل بعضّه على أثر بعض. و اطق علنا 
السماء: دام مَطَوُها و انّصَلَّ. و سَماء عَبَطى: حاف المقل و القيكلة انوكت الذى مومعل اكت اكات قال الأزهرى: و يُقَبَبُ بشِجارٍ 
أكون الخرروبىوا دع قا ل ف مل شرك جا غلق ار تبتر ازور يكل كدو شاوه واسيداهو المي 1و 6د أن 
الصَّلْتِ التَمَفِيَ: يَدْمُونَ عن عَيَلِ كأنّها عط بِرَمْكَرِ يحل المَِْيَ إغجالا يعنى به خشّب الرّحالِ و شبه القيتى الفارسيِة بها. الليث: 
فرس مُفْبطُ الكائبة إذا كان مرتفع المنترجء شه بصنعة الغبيط و هو رخل قتبه و أخناؤه واحدة؛ قال الشاعر: مُغْببط الحاركك مَحْيُو كك 
الكمَّلٌ وفى حديث ابن ذى يَرّنَ: : كأنها عبط فى رشك العبط: جب نيد وجو المراق الذى يُوَطَأ للمرأة على البعير الهج يعمل 
و سي و فيو اراد هاف اد 3 أخهانه 680 شنبديه القوس فى اليضاتها. و القيطء أرضن مطمفقة واقين: القبيط ار واسعة 
مو 00 شاف القت كال دشن الشس ويم , بين العَبيطَئنٍ يكون الرَّوْضٌ و العَنْبٌ» و الجمع 
كالجمع؛ و قوله: حَوّى قَلمَا عير ما اشتِباطٍ قال ابن سيدة: عشدى أن معنه لم يكن إلى عَبيط بن الأراض واسيع إنمابخوى على مكان 
ذى عردَواء غير مطمئن؛ و لم يفسره ه تعلب و لاغيره. و المُغبطة: الأرض التى خرجت أضول بقَلِها متدائية. و الشبيط: موضع؛ قال أوس 
بن حجر: فمالٌ بنا الَبِط بجاتِئِه علّى أرككء و مالّ بنا أفاقٌ و العَبيٌ: اسم واده و منه صحراء الغَبيط. و حيط الدَرةُ: موضع. و يَوْمُ 
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عَبِيطٍ المدرة: يوم كانت فيه وفع لشَعِبانَ و تميم عَليِتْ فيه 

(01. قوله [أحد أخشابه] كذا بالأصل و شرح القاموس» و الذى فى النهاية: آخر أخقابه. 
لبان العرقيية ع للحن نا 

شَِبانٌ؛ قال: فإِنْ تَكك فى يَْم العُظالَى قلامةٌ فَيومُ لعي كان أَخْرّى و أَلْوَما 
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«تطيقى العا لطن و يده علا لسو تع ملهو عؤضه وترون كلذ حو الما لظام ١‏ اسمن فين الفا واتقاط القرة 
كناطرة آى مكلوق فى التناد. وق تشدديك اا لوعن داعلتى ريل التيي؛ الفط القظوالعديد و الكيق: و.منه القط فن النناء 
العَوْصٌُ» قيل: إنما عَطّه لِيحتَيره هل يقول من تلقاء نفسه شيئاً. وفى حديث زيد بن الخطاب و عاصم بن عمر: أنهما كانا يَتَْاطَانِ فى 
الماء و عمر ينظ رأى يتَعْامَسانٍ فيه يَعطٌ كل واحد منهما صاحبه. و عط فى نومه يَغِط عَطِيطا: نكر و غطّ البعير بِط غطيطاً أى مَِدَرَ فى 
المَّفْشْقَده و قيل: هَدَرَ فى غير الشقشقة قال: و إذا لم يكن فى الشقشقة فهو هَدِيِرٌ. وفى الحديث: و الله ما يَِط لنا بعير؛ غطّ البعيئ: هدّر 
فى الَّفْمعَفِ و الاق تدر ولا تفط لأنه لا فيه لها. و يط انائم و المحنوق: نَخيره. ا 
الوك ادلاض يخرج مع نفس النائم؛ و هو تردياده حيث لا يجد تساغء و عَطَ يط عَم ولكنلم قدو ا رقن دوك ول ارس 
فإذا هو م نغذه الرد ع وض قبسو قدو الشاريية عو كج و اقطان القطاء بفتح الغين» و قيل: ضَرْبٍ من القطاء واحدته عَطاطةٌ؛ 
قال الشاعر: فأثارَ فارطَهمْ عطاطاً جُتّماء أَصْوائها كتراطن الفُرْس و قيل: القّطا ضربانٍ: فالقصارٌ الأرجل الصِغْرُ الأعناق السودٌ القوادم 
الصّهْبُ الححوافى هى الك درِيةُ و اوت و الوا الأرجل البيضٌ البطون امير الظهور الواسعةٌ امون هى العَطاط؛ و قيل: الغطاط 
ضرب من الطير ليس من القطا هنّ بر البطونٍ و الظهور و الأبدان سوةٌ الأجنحة» و قيل: سوه لون الأجيية عورال الأرسجل بو الأضاق 
لطافٌء و بأَخْدَعَيٍ العَطاطةُ مثل الرَفْمََن ين ان أسود و أبيضء و هى لطيفة فوق المكاء؛ و إنماتُصاد بالف ليس تكون أشررابا أكثر ما 
تكون ثلاث و اثنتين» و لهن أصوات و هن َنم و وصفها الجوهرى بهذه الصفة على َنها ضرب من القطاء و قيل: القطاط طائن قن 
التهذيب: القطا ضربان: جُونيٌ و غَطاطْء فالقَطاطٌ منها ما كان أسوة باطلن الجناح» مُط فَوةَ الخلوق قصيرَة ه الأرجل فى ذَنْبها »١«‏ ريشتانٍ 
اللو عون عافد الذنب. التهذيب: القَطاغِط إناتٌ السَّخْلِ؛ قال الأزهرى: هذا تصحيف و صوابه العطاعِطء بالعين المهملة» الواحد عُطْعُط 
فقتو قاله ابن الأعرانن وقيزه: و العٌطاطء بضم الغين: الصبح؛ و قيل: تلاط طلام آخر الليل بضياء و اول القياو و قل شع من 
سواد الليلء و قيل: هو أول الصبح؛ و أنشد أَبو العباس فى القُطاط: قَامَ إلى دما فى القطاطِء يَمْشِى بمثْلٍ قائم القُْطاط و قال رؤية: ١‏ 
بها الشَّاحِج بالعُطاطِء إِنّى لوَرَادٌ على الضَناطٍ 

.)١(‏ هكذا فى الأصل: ذْكَرَ أَوَلَا فى قوله: ما كان أسود باطن الجناح ثم أنّثْ. 
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و"الفخاط: الكثرة و الرّحامٌ؛ وقول الهذلى: يتَعطّفُون على المُضاف» و لو رَآوا أُوَى العاوع كالقطاطٍ المُفْلٍ روى بالفتح و الضمء 
فمن روى بالفتح أراد أنَّتَدِيَ القوم يَْوَوْنَ إلى الحزب هوي القَطاطٍ يشبههم بالقطء و من رواه بالضم أراد أنهم كسوادٍ التَدَفِ و 
نسب الجوهرى هذا البيت لابن أخمر و حَطَه ابن بَرَى و قال هو لأبى كبير الُدَلَِ؛ و أنشده: لا يُجَْلُون عن المٌضافيء إذا رأوا أولى 
الوعاوع كالقُطاط المقبل فإما أن يكون البيت بعينه أو هو لشاعر آخر. وقال تعن #المطاطةى القناط الفكف اب الأعزاي الع 
العَنٌِ. قال الأزهرى: شكك الشيخ فى الأَغَطَ الغنى. والقلقطة ديتكاةاصرت القذرق الكاو توما أعنيهاء وال تجو اشعداد علائياءاو 
قد عَطْغَطّت فهى مُعَطغِطة» و المٌطغطة يحكى بها ضرب من الصوت. و المُعَطَغِطَة: القِدْر الشديدةٌ الغليان. وفى حديث جابر: و إِنَّ برمَتنا 


لتَغْط أى تَغْلِى و يُسمع غَطيطها. و عَطغَط البحرٌ: عَلَّتْ أموابجه. و عَطَعَطَ عليه النومٌ: غلب 
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: القطمطة: افبطراف اللخراج: ويم عظا وس وغوه دو مطه فلي : عظيمٌ كثير الأمواج» منه. اطاط بالضم: صوت عَلَِانٍ مَؤْج 

البحر. وقد قيل: إن الميم زائدة؛ قال الكميت: كأنَّ القُطامِط من عَليها أراجيرٌ أَشِكم تهجو غفارا و هما قبيلتان كانت بينهما مُهاجاة. و 
الأطلقط و صوبك التبيا فى الواوقي نو التقطقط و الكطقطط: لوكينو سضيعة للذاة خطايطا و خطصططا فاه افد يكرن ذلك قن 
لعَلَِانِ. و غَطْمَطتٍ القِدْر و تعُطْمَطّت: اشْتَدّ عَلَيانُها. و المُغطيطة: القَدْر الشديدةٌ العَلَيِانِ. و التعُطمُط: صوت معه بحح. 


غلط؛ جلا ص: 19م 


#القلطه أن قبا باس فلا تَعْرفٌ وجه الصواب فيه: و قد غَِطَ فى الأمر يَغْلطُ عَلَطأ و أَغْلَطَه غيرهء و العرب تقول: غَلِط فى مَنْقِه و 
غَلِتَ فى الجساب عَلَطاً و علدا و بعضهم يجعلّهما لغتين بمعئّى. قال: و القَلَطَ فى الجساب و كل شىءء و القلّتُ لا يكون إلا فى 
الحساب. قال ابن سيدة: و رأيت ابن جنى قد جمعه على غِلاطِء قال: و لا أَذْرى ومْجة ذلكك. و قال الليث: الغَلَطْ كل شىء بَعْيا الإنسان 
مودي صو اي مع هو تمل و لي لئله نفغا لكلل بو قلطاو الاخترظةة:لكقم الى كبقل يدبو نالل يده و هه قري :عن قد سين 
لبس بالأغاليط: و الفقليط: أن فقول للربجل للك و المفلطة و الأخلوظة ما بنالط يدهن التسائل» و التجمع الأخاليط -وقى الحديع: 
أن صنّى الله عليه و سلم؛ تهى عن القَلواتِء و فى رواية الأَعْلوطاتِ؛ قال الهروة: الات ُركت منها الهمزة كما تقول جاء مر 
بتركة الهف قال؛ وقد غلط م من قال إنها جمع عَلوطيْ و قال الخطابى: يقال مسألة عَلُوط إذا كان بُغْلَطّ فيها كما يقال شاة و1 
فرّس رَكوبء فإذا جعلتها اسماً زَدْت فيها الهاء فقلت عَلوطه كما يقال حلوبة و رَكوبة» و أراد 
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المسائل التى يغاط بها العلماء يلوا فيهيج بذلك شَرُ و فتن و إنما نهَى عنها لأنها غير نافعة فى الَّين و لا تكاد تكون إلا فيما لا يقع؛ 
ل َنُذّوئكم دعاب المنطق؛ بريد الستائل الدفيقة الغامضة: فأما الأغلوطاتٌ فهى ‏ جمع أغلوطة أفعوله من الغلط 


غمط؛ ج/؛ ص: 26م 


: غَقِط الناس: اختقارٌهم والإزراءً ليدم ذلكك. و عمط الناس عَمْطَا: لصوا نير كدلى غْمَضَ هم» وفى 
الحديث: إِنْما ذلكك مَن سَفِهَ الحقّ وغمّط الناسّ» ب بعنى أن يرى الح سَفَهاً و جهْلًا و بَحْتَقِرَ النام أى إنما البغئ فعْل من سَفِهَ و غمط» 
و رواه الأأزهرى: الكبرُ أن تَسِْمَهَ الحقَّ و تَعْمط الناس؛ العَفْطٌ: الاشريهانة و الاشرتحقانٌ و هو مثل العٌمص. و خط النُعَمَةً و العافية 
بالكسرةه تشقطيا عفظا: لم تشكرها. و غَسَط عَئِمَّه و حَمَطَه ؛ بالفتح أيضاًء يَغْمطه خَمْطأء بالتسكين فيهما: بَرَه و حَفرّه. و قال بعض 
الأعراب: الْتَمطنه بالكلادم و لط إذا علَته و قهَئه. و عبط الح جحده. و خَمِطه عَطأً: أبحه. و الَبْط: المطمئيٌ مخ الأو 
كالعَمْض. و تَمَطَ عليه ترابٌ البيتٍ أى عَطَّاه حتى قتله. و الَْطٌ و المُغاقطةٌ فى الشّوب: كلمج و الفعل يُغاِط؛ قال الشاعر: عَغغط 
قمائط غملطاظ ونوواة اق الأصرابي: َْج عَمالِيج عَمَلُجات و المعنى واحد. و الإغْماط: الدُوام و الأزوم. واكاك مله الس : 
#امماس . وفى الحديث: أصاتَثه ححمّى مُغْمطةأَى لازمةً دائمة» و الميم بدل من الباء. يقال: اخطاق غلة العتن إذا دامت» و قيل: هو 

من العوظ كثراق اللكنةاو سَثْرها لأنها إذا عَتْيئْه فكأنما ستّرت عليه. و أَغْمَطْتِ السماء و أَْبطت: دام مطزها. و مماء خَّمطى: دائمة 
المطر ككّبطى. 
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غمرط؛ ج/اء ص: عا88 


: التهذيب فى الرباعى: وفعي الخراطية من الأركاب الضحم الجافى؛ وأند ل ” تُواجِه بَْلّها بض راطِمِيٌ» كأنَّ على مشافِره 
ضَبابا ورواه ابن شميل: تناز رَوْجَها بِعْمارطِيٌ) كأنَّ على مَشافره حبابا «'» وقال: عُمارطيّها فوجها. 


غملط؛ ج// ص: 86م 
: العَمَلْط: الظويل ال 
غوط؛ ج/؛ ص: 26م 


: القوط: التَريدة. و التَغْويط: اللَهُمُ منهاء و قيل: التخويط عِظَمْ لقم وغاط يَعُوط غَؤْطا: شه وغاط الرجل فى الطين. و يقال: اغوط 
بئركك أى أَبْعِدذْ قَغْرَهاء و هى بثر غويطة: بعدة الشعر و القوط بو الغاتط: المنِّعٌ من الأرض مع طَمَأنينه و جمعه أَغْواطً و خوط و غياطً 
و غيطاتٌ» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء قال المتنخل الهذلى: و حََوْقٍ تُحْسَّرُ الوكبانٌ فيه بَعِيدِ الَؤْفٍء َعْبرَ ذى غِياطٍ 

(1). وهو فى ديوان جرير: تواجه بعلها بعضارتيٌ كأنَّ على مشافره جبابا 
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و قال: وكََوقٍ تَحَدّثٌ غيطاه» حَدِيتٌ العذارى بأشرارها إنما أرادَ تَحَدَّثُ الجن فيها أى تَحَدّتُ جِنٌ غيطانه كقول الآخر: تَسْمَمٌ للجنٌّ به 
زيزيرّما متاملًا من رِزّها و مَيْنَما قال ابن برى: أَغْواطٌ جمع غَوْطٍ بالفتح لغ فى الغائط؛ و غِيطانٌ جمع له أيضاً مثل لَّْرِ و ثيرانه و جمع 
غائط أيضاً مئل جان و جَانِ و أما غائط و غوط فهو مثل شارٍ و شرف و شاهد الوط بفتح الغين» قول الشاعر: و ما بيتها و 
الأرض غَوْطٌ تَفانيف و يروى 5000 . وهو بمعنى البُغد. ابم عتمي يقال للأرض الواسعةٍ الدّعْوةُ: غائط لأنه خاط فى الأرض أن 
دل فيهاء و ليس بالشديد التصوّبٍ و لبغضها أسناقٌ وفى قصة نوح, على سيدنا محمد و عليه الصلاة و السلام: و الت يناي اعوط 
الأكبر و أبوابُ البسيانة الوط ُمْقٌ الأرضٍ الى يقد ف اسلف ع ارقي غائط» و لموضع قضاء الحاجة غائطء لأنّ العادة أن 
يفف فى المنْحَفْض من الأ.رض حيث هو أستر له ثم أن فيه حتى صار يطلق على النثجو نفْيه. قال أبو حثيفة: من بواطن الأشرض 
لمن الغيطانُ؛ الواحد منها غائطٌ» و كل ما انِْحَرَ فى الأرض فقدد غاط» قال: و قد زعموا أنَّ الغائط ربما كان كَرْسخاً و كانت به 
ابام ويقال: أتى فلن الغائط» و الغائ المطمئن من الأمرض الواسع. وفى الحديث: تنزل مقن بغائط يسمونه الب رةأى بَطنٍ 
يفون من الأرضى .او التشريط: كنابة عن السدت. و الغافط: اسم الترذيرة نفْسها لأنهم كانوا يلُونها بالفيطانه و قيل: العم كا 
أزادوا لكف انوا القافد ودغت التعاينة فق الكل من قفري تداك قد أتى الغائط, يُكتّى به عن العذرة. و فى التتزيل العزيز: 1 
أعدل مِنْكم مِنَ العائيا: مو كاة الرل جارد ار زعا خاعطا ون رضي لكين قد عن تين اساي :اقم تل بار ويه 
الحدّتٌ: غائط كناية عنه» إذ كان سبباً له. و عوط الرجل: كناية عن الخراءة إذا أحدثء فهو مُتعَوّط. اود حت ميق القاذ قزالية ميخ 
قراً: أو جاء الحد متك من الخقياة يجوز أن يكون أصله غَتِطاً و أصله عَتِوطً فخفف؛ قال أَبو الحسن: وابهرز أن بكرت الباء واوا 
الشعافدة بو وال خسري افاقف العاط 23 توق اللمسيةولة دكب الملا تضرات القافط يعمد قان أى بتفعيات الدابعة وها 
يعحدكاة؛ واقد تكرر ذى الغائط فى الحديث صق اللعدشرو سكاف القوط عفدن الا و اق وفى الحديكة أن وجا 
جاءه فقال: يا رسولٌ الله قل لأهْلٍ الغائط ينوا مُخالطتى؛ أراد أهل الوادى الذى يَنِْله. و غاطت أَنْساعٌ الناقة تَعُوطٌ غَؤطا لَرِتْ 
ببطنها فدخلت فيه؛ قال قيس بن عاصم: سَتَحْطِمْ سَعْدٌ و اوباب أَنُومَكم. كما غاط فى أَنٍْ القَضِيبٍ بجريدها و يقال: غاطت الأنْساٌ فى 
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دَفٌ الناقةٌ إذا تبينت آثارُها فيه. و غاط فى الشىء يَعُوطُ و يَغيط: دخل فيه. يقال: هذا رمل تَعُوطّ فيه الأقدام. 

لسان العرب» ج/0 ص: 92م 

وغاطً الرجل فى الوادى بعُوطُ إذا غاب فيه؛ و قال الماح يذكر ورا غاطّ حتى امار من .ب يهم الأرض تفاه من دُوها باده ١01و‏ 
لتطوة نل انار ساود :]الس فوب وها كفاتطاف ق الطاد آلى: الكاقيا زو يقفا اود اسع قاط فى الاش و ويل 
بمعنى غابٌ. اق الأعرار ى: يقال مط مط إذا أمرته أن يكون مع الجماعة. «السبري ادكه ااي الجاعادي الغرينا اليد في 
امرض المطلهئة و ذهب قلا شرب اكلام و طوطة: موغيع بالقام كير العا و الشيتر وهو طوطة يهن فلوو ذعرها اللي معدكة 
بالألف و اللام. وَالقُوطة: مجتمّعٌ النباتٍ و الماء» و مدينة دِمَسْقَّ اسن خرطلةقال: أراه لذلكك. وفى الحديث: أذ فسظاط السلمة 
يوم الملْحمةٌ بالغُوطةٌ إلى جانب مدينةٌ يقال لها دِمَشّْقْ؛ الغُوطة: اسم البساتين و المياه التى حول دمشقّء صانها الله تعالى؛ و هى 


خب 


عُوطَتُها. 
فصل الفاء؛ جه ص: انا 
فرط؛ جل ص: 8م_؟ 


: الفارطً: المتقدم السابقُ» فوط بَفْْط قُروطاً. قال أعرابى للحّن: يا أبا ريده عَلَنى ديناً و سوط لا ذاهباً فُروطاء و لا ساقطاً ش قوط 
دما لوطا 21 مقلم بالل وال متاخر) باقلكقال له الحيية» أحسنت يا أعرابى خيرٌ الأمورٍ أؤساطها. وقاط قو أشل فان: 
ُقَرّطها عن كبة الحَيلٍ مَضْدَقٌ كَرِيمٌ و شَّذ ليس فيه تَحاذُلٌ أى يُقَدّمُها. و فرّطَ إليه رسولّه: قدّمه و أرسله. و فرّطَه فى الخصومة عو 
و فرط القوم يفرطهم فََطاً و كَراطً: تقدّمهم إلى الوزد لإصلاح الأزْئِديذ و الثّلاء و مَذْرٍ الجياض و الى فيها. و فْرَطتٌ القوم أَفْرطَهِم 
َوطاً أى سبفمهم إلى الماء فأنا فاط و هم الفَاطٌ؛ قال القطامى: فاستغججلُونا و كانوا من صَحايتناء كما تَقَدَّ قراط وراد وفى الحديث 
ألهقال طرق مكة: من يَسْبِقُنا إلى الأثاية فَيمْدُر حؤضّها و يُفْرِطَ فيه فيملوُه حى :"تن أن ١‏ كار وى :فيدك الحادة شيف يوق اد راف 
الذى يُفْرِطَ فى حؤْضِهأَى يَعْلَوُه؛ و منه قصيد كعب: تَنْفَى الواح القَّدَّى عنه و أَفْرطَه أى مله و قيل: أَفْرَطُه هاهنا بمعنى تركه. و 
الفارط و الفَرَطْء بالتحريكك: المتقدّم إلى الماء يتقدّمٌ الواردة قُهَيّء لهم الأَرْسانَ و الدّلاء و يملا الجياضٌ و يستقى لهم؛ و هو كَل 
ل ل وحدقل البى؛ » صلى اللّه عليه و سلم: أنا ركم على الحؤض أ أنا متقدّمكم إليه؛ رجل فرط و قوم 
فرط و جل قارط و قوم اط قال: فأثارٌ ارطَهم غطاطاً ثم أضوائها كتراطنٍ القْسٍ و يقال: فرَطْتٌ القوم و أن أَفْرْطُّهم قُروطاً إذا 
تقدّمتهم و فرطت غيرى: قِدَّمتُه و القَرَطّ: اسم للجمع. وفى الحديث: أنا و النييون قراط لقاصِ فِينٌَ» جمع فارطِء أى متقدّمون إلى 
الشَّفَاعَةُ و قيل: إلى 
.)١(‏ قوله [باده] هو هكذا فى الأصل على هذه الصورة. 
لسان العرب». ج/ا ص: /ا8” 
الحؤض. و القاص فونَ: المَزْدَحِمون. وفى حديث ابن عباس قال لعائشة» رضى الله عنهم: تَقَدَمِينَ على فَرَطٍ صِدْقِء يعنى رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم و أبا بكرء رضى الله عنهء و أضافهما إلى مدق وصفاً لهما و مردحاً؛ و قوله: إِنَّ لها قوارساً و رطا يجوز أن 
يكون من الفط الندى يقع على الواحد و الجمع؛ و أن يكون من الفَرط الدى هو اسم لجمع فارطء و هذا أحسن لأمن قبله فوارساً 
مُقابلة الجمع باسم الجمع أَوْلى لأنه فى قوة الجمع. والقوطة الماء المشّدة م لغيره من الأمواه. و القُراطة: الماه يكون شدّعا بين عد 
أعباء من شقق الندخهى له وابعر راطة كذلكف :اين الأعراليى : الماء بينهم قراطة أى مسابقة. و هذا ماء قُراطة بين بنى فلان و بنى فلان» 
ومعناه أيهم سبق إليه ترقى و لم يُزاجفه الآنكرُون. الصحاح: الماء القراط الذى يكون لمن سبق إليه نذا الأخادو ققاط القطاء 
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متقدٌّماتّها إلى الوافيئ بو الماءة قال ققادة الأسدى: و مَنَْلٍ ورَدْنهِ التقاطاء لم أن غِتلْ ورَدْنُه فُرَاطا إِنَ الحمام الوُرْقَ و العطاطا و فرطت 
لبر إذا تركتها حتى يثوب ماؤها؛ قال ذلك شمر و أنشد فى صفة بئر: وى إذا ما رط عَفدَ الوذ ات عِقابٍ همش» و ذات ص 
5 إذا أَجَِتْ هذه البثرٌ قدو ما يُعْقَدُ دم الدل ثابت بماء كثير. و العقاب: ما ثوب لها من الماء» جمع عَقَب؛ و أما قول عشرو بن 
معديكرب: أَطْلْتٌ فراطهم؛ حتى إذا ما قََلْتّ سَراتّهمء كانت قَطاطٍ أى أَطَنْت إمهالّهم و التَنَى بهم إلى أن قتلتّهم. و الفرَط: ما تقدّمك 
من أَجْرٍ و عَمَل. و فرط الولد: مخاره ما لم يذ رٍكواء و جممه أفراط» و قيل: الفط كرت واهدا وحسعا..وقن لدعا الطقن البيت: 
اللهم اجعله لنا قرَطاأى أجراً يتقدَّمُنا حتى ترد عليه. و فرط فلانٌ وُلَداً و اتّرطهم: ماتوا صدغاراً. و اقتّرط الوَلدُ: عل موّه؛ عن ثعلب. و 
فرطت المرأةٌ أولاداً: لايم ,قال شير دك أغراية فيح فقول اقتَرَطتٌ ابنين. و افترط فلان فرَطاً له أى أولاداً لم يبلغوا اللّم. 7 
أرط قلان ولد إقامبات للد صغير قبل انايخ العلم. و افترط فلان أولادا أى قدّمهم. و الإراط: أن تَبعث رسولًا مجرّداً خاصضاً فى 
حوائجكك. و فَارَطتٌ القومَ مُفَارَط و فراطاً أى سابقتُهم وهم يتفارطون؛ قال بشر: إذا خَرَحَتْ أوائلهُنَ شّعْتاً مُجَلّحدَ نُواصيها قتا 
اطق الأَحِْة قط جياكه كما يتفازط الكَدك الضماء و جروى: الحياغ: و.فلاق لا تقرط إنحسانه و بل ى لا لكر ص. ولا بخاف قَوثهةاو 
قول 
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ا رت يعنى بالفرّاط المتقدّمِين لحفر القَئِْ و كله من التقدّم و السبقٍ. و 
فرط إليه مِنّى كلادمٌ و قول: سبّق؛ وفى الدعاء: على ما فرّط م َِىأَى سبق و تقدّم. و تكلم فلان فراطاً أى سبقت منه كلمة. و قَرّطته: 
و وول طاو تق ساقي وب اد ا لا كه ل لو قر ل ل يتللا ل 
فرط عليه فى القول يَفْرْط: سرف و تقدّم. و فى التتزيل العزيز: يا تاف أن بط َكَل أو أن يَطفا؛ و الوط الُلْم و الاعتداء. قال 
الله تعالى: وَ كان أَمرْهُ فطاً. و أمره قوط أى مَيْر وكك. و قوله تعالى: و كان أَمرْهُفْطاء أى متروكاً ترك فيه الطاعة و عَفَل عنهاء و 
يقال: إياك و الفُدْطّ فى الأمر؛ وتوعدد حم إن بْنس ملك يَنى ساسات أَفَْطَهم أى توكهم و زال عنهم. و قال أبو الهيثم: أمه 
2 ا سهاوة يديقف وواقال الزجايم و عاق أذ قوط أى كان أَمء التفريط و هو تقديم الز» ودقال خيره: و كان أغرة رط أى 
تذما و يتاك دون وفى حديث على؛ رضوان الله عليه: لا-يُرى الجاهل إلا- مُفْرِطاً أو مُفَرَطأِ هو بالتخفيف المسرف فى العمل و 
لبدو ضري رسام أنه نام عن العشاء حتى تفرّطتأى فات وقتها قبل أدائه. وفى حديث توبة كعب: حتى أسرعوا و 
تَفارَط العَرْوُأَى فات وقتّه. و أمر قرط أى مجاوّرٌ فيه الحدّ؛ و منه قوله تعالى: وَكان َه رطا و قرط فى الأمر يَفْرْط قَرْطاً أى قصّر فيه 
و ضيّعه حتى فات, و كذلكك التفريط. و القُوّط: الفررس السريعة التى تَتفَرّط الخيل أى تتقدّمُها. و فرس قَرّط: سريعة سابقة؛ قال لبيد: و 
لقد حَمَيْتٌ الحيّ تحيّل نتكتى قُرْطُ وشاحى؛ إذ غدوتٌ» لجامّها و افترط إليه فى هذا الأمر: بددم ومن واسا راصم اسم 
للخروج و التقدّم, و القَوْطَهْء بالفتح: المرّهُ الواحدة منه مثل عُرْفةُ و غَوفَهُ و حشوة و حشوة؛ و مندقول أُم سلمة لعائشة: إن رسول الله 
صلّى الله عليه و سلَمء نهاكك عن القُرطة فى البلاد.غيره: وفى حديث أم سلمة قالت لعائشة» رضى الله عنهما: إن رسول الله صلّى الله 
حرطب ملكتي ريني الست الفا واسمارز جد و فلان مُفتط السّجال إلى العُلى أى له فيه قَدْمَة؛ و 
أنشد: ما زِلْت مه فرط السّجال إلى الغلىء فى ححؤض أَبليَ» تر التْنُوقا و مفارط البلد: أطرافه؛ و قال أبو زبيد: و سما المي و 
الأكل القع لباه فى مَفارِط بِيدٍ و فلان ذو قُوْطةُ فى البلاد إذا كان صاحب أسفار كثيرة ايك الأعراى يقال الغا وما ةقد ةارطهة 
فالطه و للأقطه كله ببعتى .واحد. و قال بع 

لسان العرب» ج/ا ص: ١29‏ 

الأعراب: فلان لا يُفترَط إحسانه و بره أى لا يفتّرص و لا يُخاف فَونه. و الفارطان: كؤكبان متباينان أمام سير بنات لعش يتقدّمانه. و 
أفراطً الصّباح: أو تباشيره لتقدّمها و إنذارها بالصبح؛ واحدها قُوْطّ؛ و أنشد لرؤبة: باكرنه قبل القطاط الل و قبل أَفْراط الصّباح 
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افرط و الإسفراط: الإعجال و التقدَّم. و أَفْرَطَ فى الأمر: أسرف و تقدَّم. و القُوْط: الأمر يُفْرَط فيه و قيل: هو الإعجال» و قبل: النّدّم. و 
فرط عليه يَقوْط: عَجلل عليه وعدا و آذاه. قرط ارال ى تقوو قله لعدلة. و قال الفراء فى قوله تعالى: كنات ا 
علي قال: يغججل إلى ُقوبتا. والعرب تقول: فَرَط منه أى بَدّر و سبق. و الإفراط: إعجال الشىء فى الأمر قبل التثيت. يقال: أَفْرَط فلان 
فى أمره أى عَجل فيه و أَفْرَطه أى أعجله و أفرطت السّقَاءَ ملأّته و السحابةٌ تقرط الماء فى أول الوَسْرِى ن أى تعجله و تُقدّمه. و 
أرطت الشيذابة بالوسعى : ات به قال سيبويه: و قالوا قرطت إذا كنت تُحدّره من بين يدديه شي أو تأمره أن يتقدّم؛ و هى من اماك 
الفعل الذى لا يتعدّى. و قَوْط الشهوة و الحزن: غلبتهما. و أقْرط عليه: حَمّله فوق ما يُطيق. و كل شىء جاوز قَدرَهه فهو مُفرط. يقال: 
طول مُفْرط و قِصّر مُفْرط. و الإفراط: الزيادة على ما أمرت. و أَفرطْت المزادةً: ملأتها. ووقالاغاني تلوط أن ماكذكو الكلد ابن ورف : 
وج بين ْم مُفْرَطاتٍ صَواٍء لم يدها الدّلاء و أفرط الحوض و الإناة: ملأء عع قاض "قال سناع لاتق عق بتلالاق ارال مامد يدها 
بأئيض مُفْرطِء من ماء ألهاب بهن التَلبْ أى مرّجها بماء عَدِير مملور وقول ان روعي لاع يكادٌ حَفِيٌ الزَجْرِ يفْرِطه مُشتزفع لشررَى 
المؤماة عَيّاجٍ ١‏ يُفْرطه: يملؤه رَوْعاً حتى يذهب به. و القَوطَ بفتح الفاء: الجبل الصغيره و جمعه قُوْط؛ عن كراع. اللسزهرى :ب الفدظ 
واحباطراصوي االارشييات الجاله يقال: البُوم تنوح على الأفراط؛ عن أبى نصر؛ و قال وَعْلَهُ اليجؤمى: سائل مُجاورَ ججؤم: هل 
جَنَيِت لهم؟ حزباً ترق بين الجيرة ه الحلْطِ؟ و هل سَعَؤْتٌ بجرار له لحب > جم الصَّواهِلِ بين السّهْل و الفْرْطِ؟ والفوط: فانخ اللعاليو 
هو الجدُ؛ عن اليزيدى؛ قال حسان: ضاق عَنا الشَّعْبٌ إذ تَجْرّعْهه و مَلأنا القُوْطَ منكم و الرَجَلْ و جمعه أفراط؛ قال إمرؤ القيس: و قد 
ألمت أفْراطها ب خَيِهَب ْ 
(1). قوله [مسترفع لسرى] أورده فى ماده ربع مستربع بسرى و فسره هناكك. 
لسان العرب. ج/ا ص: 7/١‏ 
و القّؤط: العَلّم المستقيم لبعد مر الور اين الأكترة و شخصهاء و جمعه أَقْراط و ادل قال ابن بَرَاقَةُ: إذا اليل 00 
اكفَهَرّت نُجومُه و صاح من الأخراط بوم جوامٌ و قيل: لاط هاهنا تباشير الصبح لأن الهام قو عند ذلككء قال: و الأول أُولىء و 
داريا اوور ررح ل ا ا عار وفدّط 
فى الشىء و فرّطه: ضيعه و قدّم العجز فيه. و فى التنزيل العزيز: أن تَقُولَ نَفْسَ لي حم رت ع1 ما فَوَطتٌ فى جَنْبٍ اللو أى مخافة أن 
تصيروا إلى حال الندامة للتفريط فى أمر الله و الطريق الذى هو طريق الله الذى دعا إليه و هو توحيد الله و الإقرار بنبؤة رسوله» صلّى 
لله عليه و سلّم؛ قال صخر البغى: ذلك برّىء فلن أقرْطهء أَحافُ أن ينْجزوا الذى وعَدُوا يقول: لا أخلفه داتقدم:خلهة و قال ابن سيدة: 
روه مسي : 0000 وله الأمر اقدى واط فيه ضالحة أ رفع و فط فى جَنْبٍ الله: ضيّع ما 
عنده فلم يعمل له. و تفارطت الصلاءً عن وقتها: تأخرت. و فرّط الله عنه ما يكره أى تاه و قلّما يستعمل إلا فى الشعر؛ قال مُرَقْش: يا 
صا حبئ, تنا ل تجلا [تَغتجلاه و قفا برع الدار كيما تالا فلل بطأكما طحا ريد ا حا سووائره لوول 
إنما آتيه الفَْطَ و فى الفط و أتيته زط أشهر أى بعدها؛ قال لبيد: هل النفْسٌ إِلَا مُْعةٌ مُتعارة» تُعانُ قتَأتى رَبّها قوط أشهّر؟ و قيل: 
الفط أن تأتيه فى الأيام و لا تكون أَقلٌ من ثلائة ولا أكثر من خمس عشرة ليلة. ابن السكيت: الفَوْط أن يقال آتيكك فَؤْط يوم أو 
يومين- .و الفذط:اليوم بيق البومين. أبوغيد! الوط أن فلقّئ الرتجل بعد أيام: يقال: إنما تلقاه ذ فى القَوطء و يقال: لقيته فى الفط بعد 
الْقَوْطٍ أى الحين بعد الحين. وفى حديث ضّ باعة: كان الناس إنما يذهبون قَرْطَ يوم أو يومين فيبزون كما تعر الإبل أى بعد يومين. و 
قال بعض العرب: مضيت قوط ساعة و لم أومِن أن أنْقَلِت فقيل له: ما فوط ساعة؟ فقال: اعدتى العديةه تأدغل الكاف 
على مُرذْه و قوله و لم أوين أى لم أَنقْ و لم أصدّق أنى أنفلت. و تفارطته الهموم: أتته فى القَوط: وقيل: تسابقت إليه. وقئط: 8 
نهو انيل و فرطت الرجل إذا أمهلته. و الفراط: التّركك. و ما أفرط منهم أحداً أى ما تركث. و ما أَْرَطت من القوم أحداً أى ما 
تركت. و أقْرط الشىء: ييه. و فى التنزيل: و أَنّهَُ مُفْرَطُوتَ قال الفراء: معناه منسيون فى الثارء و قيل: منسون مضئعون متروكونء قال: 
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و العرب تقول أَفْرَطت منهم ناساً أى حَلفتهم و نسيتهمء قال: و يُقرأ مُُرطونء يقال: كانوا مُفْرطِين على أنفسهم فى 
لسان العرب. ج “ا ص: ورا , 
الذنوب» و يروى مُفَدْطون كقوله تعالى: لي حشرتلا عَلل] كا فَرَطتٌ فى جَنْب الله يقول: فيما تركتٌ و ضيّعت. 


فرشط؛ جلاء ص: 1/١‏ ؟ 


#تزقط الرسل قشطة: الصق السه بالأرضن و وقد سافه وذوقط العد قدشطة و فتشاط]: بنك رو كا سبغيا فالصق أعضاده 
بالأرضن» و قل ع و أن ينتشرء روك البعير خند الروك ا لوت الحلب»: و قط الجمل إذا تفَحجَ لليولة و 


المَوْمَّطَةٌ: أن تفرّج رجليك قائماً أونقاهدا و الشقط:. بمعنى القَدحجة. 50000 مدَّه؛ قال: شط لما كره الؤشاط 
قد كأنّها مِلْطاطٌ و فرشط اللحم: شؤْشّره. ابن بزرج: المَوْشَطهُ بسط الرجلين فى الركوب من جانب واحد. 


فسط؛ ج/ء ص: 71/١‏ 


الفسيط؛ قُلامة اطق و فى التهذيب: ما يُقلم من الظَفّر إذا طال» واححدته قسيطة» و قيل: الفسيط واحد؛ عن ابن #الأغرانى الم يه 
فونه وف البلقل عأذاية متها جانحاً بيط لَدَى الأ من مِنْصِر يعنى هلان شيِهه بقٌلامة الظفّر و فسره فى التهذيب فقال: أراد 
بان متها هلان أل بين السحاب فى الأقّق الغريق؛ و يروى: كن ابن ليتهاء يف هلان طلّع فى سنة جذب و السماء نفل فكأنه هن 
واه لمجا تلان كرابو يروع لصون مرح تسيطيو عيبا تمن دق القلذر بن يقال لقلاسة الملقر أ قبا للقيو الك 1 روود 
المَسيطٌ عِلاقٌ ما بين القِمع و النواف» و هو تُفْرُوق التمرة. قال أبو حنيفة: الواحدة قَديطة» قال: و هذا يدل على أن الفسيط جمع. و رجل 
فرويظ النفس كن النسالةةحقها كينقفطها بن الأبطاظ: مك امن قوق لفاضة ققطاطا و فففاظ و فاطو كين القاه لغة هنو 
فسطاط: مدينةُ مصرء حماها الله تعالى. و الفُسَاط و الفْسَاط و الفْث طاط و الفِس طاط: ضوب من الأبنية. و المُشتاط و الفشتاط: لَغْهُ فيه 
التاء بدل من الطاء لقولهم فى الجمع فَساطيط؛ و لم يقولوا فى الجمع قساتيط» فالطاء إذاً أعمم تصرّفاء و هذا يؤيد أن التاء فى قُترتاط 
إسالهن يدل تع ظ ققطاط أودن ,سين شاط هذا رك :ميدق قال فإى قلحد فيلا اغتردك أن مكوت الناء قن فنعا بدأاعن ملا 
نوطاط لذن العام أظيه بالنشام جعيا:بالسي:» قبل #بإزاء ذلكف أيفا انك ]وااشكنيت انبا لمن سين أسامز نقد سان سوداذ: 
اجدستاعي الثاقن نمن الطا بهل فسن من تور الأول هو التفلين أن لتك اهف الات يكرنلة فى الأر له والآعر 1ن السقين 
فى كقاط ملظعان زو الطاراق كى قد طاط ركنم ستعانا هب الال بسنيو :وانستقال التقلين ملشييى أكرى من النسفاليها سين 1د 
قثطاط المصر: مجتمّع علدو ل امساميية. عاك عي ولق اط مجتمع أهل الكورة حَوالََ مسجد جماعتهم. قال عؤلكه أهل 
الفْسِ طاط. وفى الحديث: عليكم بالجماعة فَإِنّ يَدَ اللّه على الفْس طاطِء هو بالضم و الكسرء يريد النديية التى فيها مستمع الناس» و كل 
بح لنشاط او تداق اديه عي لقن اها سحرودين الفاض ؟ا قط املا وقال القع ف الع اكوا عدت النقطاط 

لسان العرب» ج/ء ص: 7/ا" 1 

ففيه عشرة دراهم, و إذا أخذ خارج القئِطاط ففيه أربعون.قال الزمخشرى: الوطاط نيمرن الاك فى )لم رهوكا سوه 
سميت المدينة. و يقال لمصر و البصرة: الُشطاط. و معنىقوله. صل الله عليه و سلّم: فإنَّ يَدَ الله على الفُشطاط» أن جماعة الإسلام فى 
كنف الله و وقايته فأقيموا بينهم و لا تفارقوهم. قال: وفى الحديث أنه أتى على رجل قُطعت يده فى سرقة و هو فى قث طاطء فقال: مَنْ 
آوى هذا الْمٌصاب؟ فقالوا: خَرَيْمُ بن فاتككء فقال: اللهم بارك على آل فاتك كما آوى هذا المٌصاب. 


فشط؛ جلاء ص: 71/97 
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الْقَمَّط العُود: انتصح ولا يكون إلا فى الرطب. 
فطط؛ جلا ص: 71/١‏ 

: أهملة الليك. والأفط : الأقطس: 

فطفط؛ جلا ص: 71/9 


: مَطَمط الرجل إذا لم يُفهم كلادمه. و المَطْفَطةٌ: السَأُح؛ قال نجاد الخيبرى: فأكثرٌ الم يوب منه الصَّرِطاء فظَلَّ يبكى جَرّعاً و مَطقَطا و 


القديوية الأحمق. 
فلط؛ جلا ص: 71/١‏ 


: الفلاط: المأ لغة هذيل. قيته قلطا و فلاطاً أى فجأة» هذلية؛ و قال المتنخّل الهذلى: به أخمى المُضافٌء إذا دعانى, و تفسىء ساعةً 
اح اضر ره العاف : يقال صادّفه و فارّطه و فالطه و لاقطه كله بمعنى واحد.و رفع إلى عمر بن عبد العزيز جل قال لآخر فى 
تبه د كمّلها: إنك كر كياة ناس ايفتال : أ أضرب فلاطاً؟قال هيد الفلاط الف معناه أ أضرب فجأة. و يقال: تكلم فلان 
لطا أحسن إذا اجا بالكلام الحسن؛ قال الراجزن و مهلي على شاش اعكتافن و فلك شريث ماين كوو وق نعط و يقال: قلط الرجل 
عن سيفه دهش عنه. و أَقلّطه أَمرّ: فاجأه؛ قال المتنخّل: أقلَطها الليلٌ بعير قتَُعى» ثوبها مُجتنِبُ المغدِلٍ أى فاجأها الليل بعير فيها زوجهاء 
فأسرعت من السرور و ثوبها مائل عن مَنْكبها على غير القصدء يد فها بالمقق. و أَلَطنى الرجل إفْلاطاً: مثل أفلتنى» و قيل لغهُ فى 
أفلتنى» تميمية قبيحة؛ و قد استعمله ساعدة بن جؤية فقال: بأَصْدَقٍ بس من خليل تين و أمضىء إذا ما أَقْلَطَ القائم اليد أراد أت 
القائتُ اليد فَقَاب. و الفلاط: التوكك كالفراط؛ عن كراع. ْ ْ 


فلسط؛ جلاء ص: 71/7 


فلشطين: اسم موضع» و قيل: فلشطونء و قيل: فلشطين اسم كورة بالشام. ابن الأثير: فلُشطين» بكسر الفاء و فتح اللام» الكورة المعروفة 
فيما بين الأَرْدّنٌ و ديار مصر و أُم بلادها بيت المقدسء صانها الله تعالى» التهذيب: نونها زائدة و تقول: مررنا بفِلّشطين و هذه فلشطون. 
قال أل متصور نو ]ذا سوا إلى فلعطيع قائرا ولتسطيع قال تكله لشفا إذا ذلك لقف 

لسان العرب» ج/ ص: “/ا" ْ 

و قال ابن هؤمة: كس فَِس ِلِةً معَتَّقةٌ» ضَّجَتْ بماء من مُرْنُ السّل و فِلَِّطين: بلد ذكرها الجوهرى فى ترجمة طين؛ قال ابن برى: حقها 
أن تذكر فى فصل الفاء من باب الطاء لقولهم فلشطون. 


فوط؛ جلاء ص: 71/1 


: الفوطة: ثوب قصير غليظ يكون مئزراً يجلّب من السّندء و قيل: الوط ثوب من صوفء فلم يكل بأكثرء و جمعها الفْوّط. قال أبو 
منصور: :الم أسلمم فى اقتىء من كلم العربة فى الفْوّط» قال: تراج والكرفة أررا لط يشتريها الجمّالون و الخدم فيتّررون بهاء 


الواحدة لوطه قال: فلا أدرى أعربيّ أم لا 
فصل القاف؛ جلا ص: 71/1 
قيط؛ جلا ص: 11/9 


: ابن الأعرابى: القَّبط الجمع. و البقّط التَفْرقةُ. و قد قبط الشىء يَشْبطه قَبطاً: جمعه بيده. و القباط و الفط و القُتِيطى و القبيطاء: الناطيف. 
مشتقٌ منهء إذا خففت مددت و إذا شددت الباء قصرت. و قبط ما بين عينيه كقَطْب مقلوب منه؛ حكاه يعقوب. و القبط: جيل بمصرء و 
دهم أهل مصر يو تكهاء وجل قبطن و العَبِطية: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر و هى منسوبة إلى القبِط على غير قياس؛ و 
الجمع تباي تبايلن» و القِبية قد تضم لأنهم يغيرون فى النسبة كما قالوا شهلى و دُشْرى؛ قال زهير: ليأْئّك منْى منطقٌ فَذَّعٌ باق» كما 
دنّس القِّطِيَهُْ الوَدكك قال الليث: لما ألمت النبابُ هذا الاآسم غيروا اللفظ فالإنسان تبط ا د 
اال د ل لاشو راح فا كيك يونف وار بم ومع إزار» و فى 5 بيه مَُجبُ و قيل: 
لطر ثياب بيض» و زعم بعه بعضهم أن هذا غلط: و قد قيل فيه إن الراء زائدةُ مثل دَمِثْ متو دمثر ؛؟ و شاهده قول جرير: قو ترى صَدَا 
الحديد عليه و القبطريَ من ليلاي سُودا وفى حديث أسامة: كسانى رسول الله صل الله عليه و سلم ٠‏ قَبطئةٌ؛ الَبِطيَةُ: الثوب من 
ثياب مصر رقيقة بيضاء و كأنه منسوب إلى القبط و هم أهل مصر. و فى حديث قتل ابن أبى الحَقَِقِ: ما دلنا عليه إلا بياضه فى سواد 
اليل كأنه فُبِطِيةُ. وفى الحديث: أنه كسا امرأً قُنطِيِهُ فقال: مُوْها فلتتخذ تحتها غلالة لا تصف ححتجم عظامهاء و جمعها القباطَِ؛ و 
مندحديث عمرء رضى الله عنه: لا تُلِْسوا نساء كم الْقَباطِيَ فإنه إن لا يَشِفٌ فإنه يَصِفُ.وفى حديث ابن عمر: أنه كان يُجَللُ يُدْنَه 
القبايلك و الأقماطبو التقيط» شروضة قال ينفاله لكان يووة البضل اللقيفاء و القبيط قيم) طريقا رارع حاهية غلى نان أمالي 
ابن برى» رحمه الله تعالى» صورتها: قال أَبو بكر الزبيدى فى كتابه لحن 

لسان العرب» ج/ ص: */ا" 

العافةة و برقو لون لعض البقول قيطا قال بد يكره و"القبواب شيط بالشنو» واتمد هه ققبيطة#قال:و بهذا البعاء بين من أملة تعر لأند 
ليس فى كلامهم فَعٌليل. 


قحط؛ ج/01 ص: © /ا 


: القخط: احتباس المطر. و قد قط و قَحِطّء و الفتح أعلىء قخطاً و قخطا و قحوطاً. و فحط الناس» بالكسرء على الم يبحم فاعله امير 

فخطاً و أفحطواء و كرهها بعضهم. و قال ابن سيدة: لا يقال قُحطوا ولا أفحطوا. و القَخط: الجديا ذم الم وك ابر مفيفة 
ف المطرء على صيغة ما لم يسم فاعله و أَفطء على فعل الفاعل؛ و قحطت الأرض» على صيغة ما لم يسم فاعله» فهى مفُحوطة. قال 
ابن برى: قال بعضهم قط المطر بالفتحء و قط المكان, بالكسرء عر السواي ا لذ قال ١‏ بدا فط التط قال الأعين» :واهُمُ 
بطِمونء إِنْ قط القَطر و هَبْتْ بلَمأَلٍ وض ريب و قال شمر: قُحوط المطر أن يَحْتّبس و هو محتاج إليه. و يقال: زمان قاجط و عام 
قاط و سنة قحبط و أَزن فوا و عام قط و قَحيط: ذو قخط. وفى حديث الاستسقاء برسول الله صلَّى الله عليه و سلّم: قَخط 
المطر و احمرٌ الشجرهو من ذلكك. و أَفْخِط الناس إذا لم يُغطروا. و قال ابن الفرج: كان ذلكك فى إفُحاط الزمان و إكحاط الزمان أى 
فن شدثه: قال ابن سيدة: و قد يشت القَخط لكل ما قلَّ خيره و الأصل للمطرء و قيل: القّخط فى كل شىءٍ قلة خيره» أصل غير مشتقٌ. 
وفى الحديث: إذا أتى الرجلٌ القوم فقالوا قَخطاً َمَخطاً له يوم يَلْقّى ربهأى أنه إذا كان ممن يقال له عند قدومه على الناس هذا القول 
فإنه يقال له مثل ذلكك يوم القيامة» و قَخطاً منصوب على المصدر أى قحطت قَشطاً و هو دعاءٌ بالجذبء فاستعاره لانقطاع الخير عنه و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١‏ انا من نايب 


جذبه من الأعمال الصالحة. وفى الحديث: من جامع فأفْخط فلا غسل عليه و معناه أن يدر فيولج ثم بَفْثّر ذكرُه قبل أن يُنزل» و هو 
من نط اناس إذا لم يمطرواء و الإفُحاط مثل الإكسالء و هذا نكل التحديك الكغرة الماة من امامو كان هذا فى أَوّل الإسلام ثم 
يتح و أَمِرَ بالاغتسال بعد الإيلاج. والتعطم نمي الرفالة الأكول الذى لا يُبقى من الطعام شيئه و هذا من كلام أهل الغراقة قال 
الأ.زهرى: هو من كلام الحاضرة دون أهل البادية» و أظنه ثيب إلى القخط لكثرة الأكتل عأنه واد لتقل فلك لكك كر ا كلد و 
ضوب قحيط: شديد. و التُقُحِيط: فى لغة بنى عامر: التَلْقيح؛ حكاه أبو حنيفة. و القّخط: ضرب من النهته و ليس بثبت. و كَْطاٌ: أبو 
اليمن» و هو فى قول نسّابتهم قخطان بن هود و بعض يقول قخخطان بن ارْفَحْشَذ بن سام بن نوح, و النسب إليه على القياس قخطانيّ» و 
على غير القياس أَفْحَاطِيَ» و كلاهما عربى فصيح. 


قرط؛ ج/اء ص: /# 


: القوْطٌ: الشَّنْفء و قيل: الشَّنْتُ فى أَغلى الأذن و اط فى أسفلهاء و قيل: القّوْط الذى يعلّق فى شحمة الأذن, و الجمع أَقْراط و قراط 
و قُروط وقِرَطة. وفى الحديث: ما يمنع إخ داكن أن تصنّع قَوْطين من فضة؛ القّوْط: نوع من حُلِيٌ الأذن معروف؛ و قَرَطْت الجارية 
فتقَوَطتْ هى؛ قال الراجز يخاطب امرأته: 
لسان العرب. ج/ا ص: هرا 
َوَطك الله على العَبنين تر سرك ل ا وال الات ا اي مورت مااي ال 
قَوْطء و للمعاليق من الذهب قط و الجمع فى ذلكك كله القرطة. و القوط: الُرَئا. و قُوْطا النَضْل: أذناه. و القوط: شد به 09 حسَنةُ فى 
المعزى و هو أن يكون لها تمان معلّقتان من أذنيهاء فهى قوطاءء و الذكر أقَط مُقَوَطء و يستحب فى التيس لأنه يكون مثا. قال 
ابن سيدة: وَالقّرَطَهٌ و القَطة أن يكون للمعزى أو التِّس زَنْمتان معلّقتان من أذنيهء و قد قرط قرط و هو أقَْط. و قوط قَرسه اللجام: 
مد بده بعنانه فجعله على تهذالهء و قيل: إذا وضع اللّجام وراء أذنيه. ويقال: قرط ره إذا طرح اللّجام فى رأسه. واوستت امياد 
بن مقرّن: أنه أوصى أصحابه يوم اند فقال: إذا هرّزْت اللواء يِب الرجال إلى خيولها فبَقرطوها أَعِنّتهاء كأنه أمرّهم بإلجامها. قال 
ابن دريد: تقرط الفرس له موضعان: أحدهما طوغ اللجام: فى رأس الفرضء والعاتق إذا مد القارس يدع تععلها على كذال فرسه:و 
هى تددر فال ابن برى وعليه قزل الضدي: فتاطينا الأعلة راجعات واقيل: تقريطها هلها على أشد الخشي و ذلكك أنه إذا اشعد 
حضارها افد الان على أذنهنا فصيار شوم الكرَاتَ و قَرَطه: قطعه فى الِتَدْرِء و جعل ابن جنى القُوْطَم لاض و قال شرع 
تاكاه قوطي عليه ملافا .و القْط: الصَّْع؛ عن كراع. و قال ابن دريد: القْطى الصّرْع على القَفاء و القوط شّغْلة النارى 
ولحل امريد زد السرم انر وها سرف لصوم و الدرريت نح من أنف السراج إذا عشى؛ و القُراطهُ ما احترق 
من طرف القَتيلة» وقيل: ابل القراطة المصباح نفسه؛ قال ساعدة الهذلى: س 5 بَقْتّ بها مَعابلَ مُرْمَفات مُسالاتٍ الأغرَهْ كالقراطٍ ١‏ ع 
مُسالات: جمع مُسالة؛ و الأغرّة: جمع الغرارء و هو الحدء و الجمع أَقْرطة. 007 : القراط السراج و هو الهزْلقٍ. و القِرّاط و القيراط 
من الوزن: معروف: و هو نصف داتقء و أصله قِرَاط بالتشديد لأن جمعه تقراريط فأبدل من إحدى حرفى تضعيفه ياء على ما ذكر فى 
دينار كما قالوا ديباج و جمعوه دبابيج؛ و أما القيراط الذى فى حديث ابن عمر و أبى هريرة فى َشْبِيع الجنازة فقد جاء تفسيره فيه أنه 
مثل جبل أشودء قال ابن دريد: أصل القبراط من قولهم قَرّط عليه إذا أعطاه قلي قلي وثن معدي أبن در : سفن ارنا تك نين 
القبراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذترة و رَحماً؛ القيراط مجزء من أجزاء الدينار و هو نصف عُشره فى أكثر البلاد» و أهل الشام 
عدا تسيا من أربعة و عشرين» و الياء فيه بدل من الراء و أصله قراط و أراد بالأرض الممستفتحة يصرء صانها الله تعالى» و خصها 
الروك عر رد تي قري كه اميسل امو اعد را 
(). قوله [و القرط شية] كذا بالأصل. (©. قوله [سبقت سبقت] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: شنفت. قال و يروى قرنت» و نسبه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١اننا‏ من دإناايب 


فو العانين السك الباقلى ميا 

لسان العرب» ج/ ص: 8/" 

أعطيت فلن فر اريظط إذا امسن حقو افيف 1 املك 1 ازناكك أن أن كماو اترمفكة المكزوو ا يزو لذ برتقا لك قل 
كلام لوه دمت نرلة فإن لهم ذه و رَحَمأنٌ هاجَرٌ أم إسمعيل» عليهما السلام؛ كانت قَبِطِئُِ من أَهْل مصر. و القُوط: الذى تُْلفه 
الدواب و هو شييه بِالوَطْبةٌ و هو أَجِلّ منها و أعظم وزقا. و قط و قُرئْط و قريط: بطون من بنى كلاب يقال لهم القروط. و قرط: اسم 
رجل من بتئيس. و قوط قبيلة من مَهْرهُ بن ححثئدان. و القَرطِئُِ و القوطِتُِ: ضدب من الإبل ينسب إليها؛ قال: قال لى القُرْطِيٌ قَوًْا أهَهَمَة 


إذ عَصّه مَضْروسٌ قِدَ ألَمَةُ 
قرطط؛ ج/ء ص: 1/8 ؟ 


#القمطاطنو القرطاط وا التوطاق .ىن القاطاق كله لقي العاف #السلين الى فلن قدت الردل البحرة وه قول ال اد كانيا وعلم بو 
القَراطِطا و هذا الرجز نسبه الجوهرى للعجاج؟ و قال ابن برى: هو لزان لا للعجاجء قال: و الصحيح فى إنشاده: كأ ادي و 
الأسامطاء و الرَّحْلَ و الأنساع و القراططا ضَ مهن أَخ دري ناتطا وقال حممه الأركط: ,انمره يّ مائر الملاطٍ ذى زَقْرَةٍ ينُشر بالقرطاطٍ 
اطاط وق ركس الود ل تريس سمه ارح املسم مو متام اداح البرقاطةه زيجو الصلين التعيرى وهو الواح العاف اط 
وقرطا نيو أرظاو وو المتقينة الى ملق قوق الرسل سني الف قن نو قال الأ وهرع قوب الرياصى «اللوطانة ارط ماهر دكن الوطاط و 
القؤْطيط؛ و القَؤْطيطٌ: العجب. ابن سيدة: و القُرطان و القُوطاط و القَرْطاط و القزْطيط: الداهية؛ قال أبو غالب المعنى: سأَلناهُم أن 
يُوْفِدُونا فأخجلواء و جاءَث بِقَوْطِيطٍ بو الأ رمشو الوط الشىء اليسير؛ قال: فما جادَتٌ لنا سَلمى بقَوْطِيطٍ و لا قوقَة و يقال: ما جاد 


فلان بقوْطيطة أيضاً أى بشىء يسير 
قرفط؛ جلا ص: 71/8 


ولد فقي تقول العرب» أ ركفت قار لوطه على رطرواء وطق وله مويك من كلب أو افد :قاف سير و القتر يط 
المر أناقع قليكو عند زعدل يكناطب اثر اهيا ةا 124 لتك إذ آنا لا مهلك و تأجابه: با كذا ذبافتكك: إذا النّبات 
غاككك قال الاتعر وين الشباسن الفلنهيها وو ابو الجا عن آي الأعرابى: افرَنُمَط إذا تقض و اجتمع. و اقرَنْمطت العتز إذا 
حدمت ين لكر ث تعدا لشفا لأن 3 كم المرهم عقوا 

.)١(‏ قوله [يا حبذا إلخ] فى ماده عرفط عكس ما هنا. 

لسان العرب» ج/. ص: 1/1" 


قرمط؛ جلا ص: /١1/1؟‏ 


: القَوْمَطِيط: المُتقاربُ الححطو. و قَوْمّطَ فى تحطوه إذا قارب ما بين قدميه. و فى حديث معاوية: قال لعمرو قَوْمَطْتَّ» قال: لا؛ يريد أ 
كيت لأن التدقطة فى البخطو من قار الكبر. و اوْرمط الرجل افْرِمَاطاً إذا عضب و تقبّض. و القَوْمَطةٌ: المُقارَبةٌ يين الشيثين. و القُوموط: 
ا لس لاك سم و 0 
صفة جارية َهَدَ نّذياها: و ينِدرُ جيب الذّوْع عنهاء إذا مشت ميل كفزه مُوطٍ القضًا الحَضلٍ النّدى قال: يعنى ثديّها. و اقْرَمْط الجلدٌ إذا 
مي ا عر ال ا 0 
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دق الكتابة وكذاة ف اسروكوة كذلكه الوط ف عدي القَطوف. والكوقطة نع الني؛ قات اللعطار وعدا الم يط 

الكايّبٌُ إذا قارّب بين كتابته. وفى حديث علئ: فرّج ما بين السُطورٍ و قَرْمِطْ ما بين الحروف.و قَزمط البعيرٌ إذا قارب خطاه. و القَرامطة: 

جمواعدى اللي ابن الأ-عرابى : يقال لِدَحْرُوجِدٍ المجقل القُْمُوطةُ. و قال أعرابى انا فلذن فى نخائين مُلَكُمِين فقاعئين 
مُعَوْطْمَئن؛ قال أبو العباس: ملكُمَين جوانبهما رقا فكانّه يلْكُم هما الأرضنه و قوله فقاعِيّين يَصِرَانء و قوله مُقَرْطْمَين لهما مِنقاران. 


قسط؛ جلاء ص: /1/1؟ 


تق أسماء الله قا لسري القتيطة هو النادل, يقال أقعط تقبيط» فون ققبط إذا عذل و قغط تقبط فيوقايط إذاحات فكاة 
الهمزة فى أَقْمِط للسّلْب كما يقال شَّكا إليه فأأشُكاه. وفى الحديث: آلا الله كناو لأدييض ل أن يعي يفون الفقط يو يركف 
الِط: الميزان» سمى به من القسْطط العذلء أراد أن اللَيَفِضٌ و برق زان أعمال العبادٍ المرتفعة إليه و أرزاقهم النازلة من عنده كما 
يرفع الورَّانٌ يده و بَحَفِض ها عند الوَرْنء و هو تمثيل لما يُقَدّرُه الله و تله و قيل: أراد بالقشط القَِسْمم من الإزق الذي هو نعديت كل 
مار وين لبا وه تكثيره. والقفط: الحكّة و اللصعيث. يقال: عد كل والحل حجن الشر كاء #قطه .د َ حقك وك قداد 
قمر قوط فى الجارو قي ودرا الس ءَ بينهم: تقسّموه على العَذُل و السّواء. و القشرطء بالكسر: اذلو و سو هو التصاوز 
ل ل 
قال تعالى: وَ زنُوا بايشطاس اله كيم *؛ يقال: هو أَقُوَمُ الموازين: و قال بعضهم: هو التَّاهِينٌ» و يقال: قُسْطاسٌ و قِسْطاسٌ. و الإقساط و 
الشف ةلقد لم نكال السو فيط 0ؤإهة لا وتعافق يعن اللحتدوية ذا نهر شكاوانو اذ افير لمارا كا ىال 

.)١(‏ قوله أو كال أعرانن جاءنا فلان إلي لخر المادة] منتقه أ كرسي د قيوط ور اطول [و إذا قسموا أقسطوا أى عدلوا هاهنا 
فقد جاء إلخ] هكذا فى الأضل. 1 

لسان العرب» ج/اء ص: 1/8" 

هاهناء فقد جاءً قط فى معنى ععدل؛ ففى العدل لغتان: تمطع السوا مواق العورة لغة واحدة قسَطء بغير الألفء و مصدره القُخَوطً. 
وفى حاديث علئ» رضوان اللمه عليه: أمرْتُ بقعا الناكثينَ و القايِينَ و المارِقِينَ؛ الناكون: أهلٌ الج لأنهم تَكنُوا يتقتهم 
القاِتطوت: أهل صِد هين أنه جارُوا فى التحكم و بَعْا عليه» و المارقون: لايخ يع مَرَقَوا من الدين كما يَمْرّق ام و 
أفسط فى 'شكيه: عدَلَ فهو مُقْيط. و فى التتزيل العزيز: و أَقطوا إن الل بحب الَْدطِينَ. و القيترط: التجؤر. و الُتوط: التجَؤد و 
دول عن الحق؛ و أنشد: يَشْى مه مِنّ الضَغْنِ قُسُوطٌ القاسِطٍ قال: هو من قَسَط يَْسِط قُسوطاً و قمَط قسوطاً: جاز. و فى التتزيل العزيز: و 
اعون تكائوتهم حطب قال الفا هم الجائرون الكفّاره قال: والقتسطرق العاد رن السلعوة: قال الله تعالى: إِنَّ الله بحت 
الْمَقآطِينَ: :. و الإقساط: ا ل ا قرطت بينهم و أقسطت إليهم. و قَسَط الشىء: فرَقَه؛ عن ابن ن الأعرابي؛ و 
أنشد: لو كان خَز وايط و م مَطَةء و عالِج نَصِيّه و ستِطفه و الشَّامُ طزا وُه و تطة وى إليهاء أَصْبَحَتْ عت لققطة و يقال تق على هال 
لفق تبط إذا قَََها؛ و قال الطرمّاح: كفا كف لا بَى سَكيها مُقَسَطأً رَهْبِةً إغردايها و القِسط: الكورُ عند أهل الأمصار. و الفط 
كاله و هو نشف صاعء و القَوَق سن أقساطٍ. المبرد: الققط رتياف و اسن و قنك وريه وفى الحديث: إِنَّ النّساءَ من أَشِمَه 
اليا إَِا صاحبةً القشط و الشراج؛ القشط: نصف الصاع و أصله من القِشْطٍ النصِيب» و أراد به هاهنا الإناء الذى شه فيه كأنه آراه 
إِنَا التى تَحُدُم بغلها و تَقُوم بأمُورِه فى وُضُوئه و يتراجه. وق هديك غلب: رضواق اللدغلية؛ أنه أخرى للناس الك ديَئِن و القِشِطين؛ 
القشطان: ةيبان من زيت كان يرزّقهما الناس. 500 القَسْطانٌ و الكشطانٌ العُبارُ. و لفطل طول الرّجل و سَعتُها. والتمط: 0 
يكون فى الرّجل 5 هو فى الإبل أن يكون البعير يابس الرّجِلين خلقة» و قيل: هر ]تم نو رانك لم لمرو ع 
الأنفط من الابل الذي فى قصب كران عق خلقة قاله و .حو الخيل قفر النخة و الؤظيت :و اقضات الثافين» و قن الصتحاح ةو 
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الْنصابٌ فى رجلى الدابة؛ قال ابن سيدة: و ذلكك ضَّ يف و هو من العيوب التى تكون خلقة لأنه يستحب فيهما الانحناء و التؤتين قط 
تمطاوي انط يل القمِط. التهذيب: و الوّجل القَّشِْطَاءٌ فى ساقها اغوجاجٌ حتى تتنكَى القَّدَمانِ و يَنْضَمٌ السّاقانِء قال: و القَسَِط 
خلافٌ الحتّف؛ قال إمرؤٌ الس يَصفٌ الخيل: 

لسان العرب. ج/ ص: 7/94 

231 الساط كرغي ل اندي أو كنظ تللم الال 7 او عبد هن العنتية إذا كاة الس مابش ال لين قير التوطدي كرة 
القَمط يسا فى العدّق؛ قال رؤبة: و ضَّ وب أَغْناقِهم اقباط كاله فق قم طاءو أغقان قساط. أبو عمرو: قَسِطَتٌ عِظامه قُسُوطا إذا يبِسَتْ 
من الهُزال؛ و أنشد: أعطاه عؤدا قايتطاً جظائه و هو تيكى أترفاً ويح ابن الأعرابى و الأصمعى: فى رجله َه و هو أن تكون 
الإجل منْساء الأشرفل كاه ماأحج. و القّس طاتيِةٌ و الف طانيٌ: يوط كحيو قَوْسٍ لمن تخيط بالقمر «5) و هى من علامة المطر. و 
القُسْطانة: قَؤْسٌ قرح (قلة قال أبو ستعد: يقال لقرس الله الف طانة4 و أنشدة سوس سا :2 
عمرو: : القَشطانيٌ قَوْسٌ فرّحَ و نُهى عن تسمية ؤس قزح. ف القة طناس: الشلهة. و القُشطء بالضم: عود بر به لغة فى الكنط عن 

مم عقاشر اليدن وقال يقرب القاف بدلء ىو قال الليث: القسط ود يجا به من الهند يجعل فى ابحو و الدّواءء قال سوقان 
ليذ الور تفط يو كط وكلطوو أنه اب عرق ريه أ خانه ا و قط و من مشك أَحم و من مولام 
وفى حديث أم عطِيّهُ: لا نَمَسٌُ 8 طِيباً إَّا ذه من قط و أظفاره و فى رواية: قط أَطْفار؛القُشْط: هو ضَوْب من الطيبء و قيل: هو العُوة؛ 
فرداوالقمط عاو سروت سلب دح كوو ارارق لقا فال ادها انر وهر ا توم اتيك أله هاف إلى الأطقازياو تون 
الراجز: تُتِدى نيا زائها خمارُهاء و قُتدطةً ما شائّها عُفارُها يقال: هى الساق تقلت من كتاب «. و قُسَعِط: اسم. و قَاسِطُ: أبو حئء و هو 


قاسط بن هِنْب بن أفصّى بن ذُعْمِىَ بن جَدِيل بن أَسَدِ بن رَبيعة. 
قشط؛ جلاء ص: 71/9 


:قَقَط الل عن الْمّرس قشطا: َرَعَهِ و كشَّفهه و كذلكك غيره مف لقاب كال يعقوب: #فبيوو اذ كلوق قشطة)بالقاف وقس 
اقول 35 كتهو لبت القاك قن هنذا يدلام التكاف نينم لقان الأترا فى قال قن اتادلاعيد اللشرى ميسهرة وب إذا اماد 
خط ظووالقات و الم والحد .مكل القفظ و الكطل والقاثو ربو الكافرو قال الإسائد: قط و وماك واس د تساهنا لفك كنا 
يُقْلع السّقف. يقال: 

0لا اقولة:[يذجمزق اقنياط إلغ [ الود غتاريع القامترمن :فى االمستعةر كات و اقبيره يقولة أى اقطم 60 قله تخبط بالقمر] كذا بالاصمل :و 
شرح القاموس. (0). قوله [و القسطانة قوس إلخ] كذا فى الأصل بهاء التأنيث. (6). قوله: [نقلت من كتاب]. هكذا فى الأصل. 

لسان العرب. ج/ و0 إن 

كقطة السنف 1 قَسَطْنّه. و القشاط: لغهُ فى الكشاط. و قال الليث: القَشْط لغهُ فى الكشط. 


قطط؛ جلا» ص: ١4٠‏ 


القَط: القطٌ عامة و قبل: هو قَطعٌ الشىء الضّلب كاليق و نحوهاتَقلها على حو مَشِبورٍ كما بق الإنسان قَصبة على عظم؛ و قيل: 
هو القط عضا قط يقطه قطاً: قلعه عْضاًء و قط لط و اط و منه قط القلم. و الفط و القَط: 1م ]د تون 
التهذيب: المِقَطَةٌ عُظِيم يكون مع الورّاقِين يقطون عليه أطراف الأقلا.م. وروى عن على» رضوان الله عليه: أنه كان إذا عَلاهّ قد و إذا 
توقظ قل نرقو ل ذا عل وذله بالسيط فت نظ نين عار لاكها يلد سرون دوف اعرف لتو و القن ل اونا 
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مقط أكاعاب ان سنيةةة و اللتقط من القرس س السَّاسِيفِ؛ قال النابغة الجغدئ: كأنَّ مَقَطَ شَراسِيفهِه إلى طَرَفٍ القْب فَالمَنْقَبء 
لمنَ بعوْسِ شَديِدٍ الصّفاقِ» من حَشَب البؤزِء لم بلقب اليب القسشاط #سويش: لبعد لاعن ؛ كأنما طق و الجمع قط و قال أبو 
تعر أغلن حاف الكهف و هى ثلاثة أقطّة. أبو زيد: القُطبطةٌ حاف أعلى الكهئء و القطاطٌ: المثال الذى يَحَذَّو عليه الحاذى و يَقْطمُ 
العار فال رو يا أنيا التدادى على القظاط و القطاط: مَدار حافر الدايّهُ لأنه كأنه قط أى فطع و شُوّى؛ ف قال: يددى بر صُلَْبُ القطاط 
والقططةة شعر الزّنْجىَ. يقال: رَجل قَططٌ و شعر قَطط و امرأة قَطَطَء و الجمع قَطْطُونَ و قَطْطاتٌ و شعر قط والتلا قد تمي ل د 
قَططاً و قَطاطةً و قَطِطَء بإظهار التضعيفء قَطَأء و هو طَرِيفٌ. و جَعْدٌ قَطَطْ أى شَدِيدُ الجعودؤ. و قد قَطِط شعره؛ بالكسرء و هو أحد ما 
جاء على الأصل بإظهار التضعيفه و رجل قط الشعر و قَطَطه بمعنى» و الجمع قَطون و قَطْطُون و أَقْطاطٌ و قِطاط؛ قال الهذلى: يُمنّى 
يننا حانوثٌ حَمْرِء من الحُْؤْس الصَّراصِرةٍ الققطاط 0١‏ و الأنثى قطَةٌ و قط بغير هاء. وفى حديث الملاحنة: إن جاءث به جغداً قَططأ فهو 
لفلاان؛ و القطاط: الشديدٌ الجعٌود و قيل: الحتن الجقودة. الفراء: لاد اللي ات حك فتك تمان سس ظليرف كوا هاه وكيا : الأقط 
الذى سقطت أستائه: ابن سيدة: و رجل قط و امرأة تطاء إذا أكلا على كاتا ا حكاه ثعلب. و القَطاطً: السَتَدَاط الذى 
يعمل الحقّق؛ و أنشد ابن بترى لرؤبة يصف أَثّناً و حماراً: سوق قساحيهر؛ تقطبط العئق» ِل ما قارَعْنَ من ن سم الطرق 017 أ أراد 
بالسائسى غرائؤهن لأنيا نديد الأري آلى اشر بواقى لقن لظ ل لفطل التصلون انيعي لالع قلق و قوستو 
التقطيط: 
.)١(‏ قوله [يمشى] كذا هو بالياء هنا و فى ماده خرصء و بالتاء الفوقية فى مادة حنت. (7). قوله [سم الطرق] كذا هو بالسين المهملهُ فى 
الموضعين و لعله شم أو صم. 

لسان العرب؛ ج/اء ص: "/١‏ 

قطع الشىء و أراد تقطيع مق اليب و تشويتهاء و تفل فاعل سؤى أى ؤى مساتيهنٌ تكسير ما قرعت من عم الطرق» و ارق 
جيم طرلة واعى بشجازة نعقيها توق يعض و ديت اقل ابن ٠‏ بى الحقّيق: فتحامل عليه بسيفه فى بطنه حتى أنْقَذّهِ فجعل يقول: قَطَنى 
قطنى ١‏ وقط الققه بقطه بالكيي: او ران قو قا ب لطر بمعنى فاعل: عَلا. و يقال: ووكقا ادها كا تمكهاةاقال ابر وض 
السَّعْدىٌ: أ إلى الله العزيز المجبان ُمْ إليك اليَومَ بُعْدَ المُستَان و حاجة 00 الأسغاة وفال شمر: قط السّعْدُء إذا غلا خطأ 
غندى إنما هو بمعتى كَتْرء و قال الأزهرى: وَهِم شمر فيما قال. و زوى عن القراء أنه قال: خط الشغر خطوطاً و انحط البخطاطاً و كتدر و 
انكسر إذا قث و قال: سِغْرٌ مَقُطُوطٌ و قد قَطّ إذا غلا و قد قَطَه الله افق الأعراي«القامط الكش الغا انلك قا ينه يدن معني 
تقول: قطكك الشىء أى حشبكك, قال: و مثله قد قال و هما لم يتمكنا فى التصريف» فإذا أضفتهما إلى نفسكك ٌ َوْيَا بالنون قلت: قطنى 
و تَذنى كما قَووا عنّى و منى و لَمدنى بنون أخرى» قال: و قال أهل الكوفة معنى قطنى كفانى فالنون فى موضع نصب مثل نون كفانى» 
لأك طول تطغية اللفورهة قال اهل الصرة الضرات فه انق على معن عفك :ريو كل زيلكره و عله النرة عماف 
و مَنََهم أن يقولوا حشرئنى أن الباء متحركة و الطاء من قط ساكنة فكرهوا تغييرها عن الإسكان, و جعلوا النون الثانية من لدنّى عماداً 
للياء . وفى الحديث فى ذكر النار: إِنَّ النارٌ مح حر رو 0 
فتقول: قط قعْبمعنى حشبء و تكرارها للتأكيد» و هى ساكنة الطاء» و رواه بعضهم قَطْنَى أى حشبى . قال الليث: و أما قط فإنه هو الأب 
سويد ما ريت مق و و رفع لأنه مل قبل و بع قال: وما لق الذى فى موضع ما أعطيت إلا عشرين قط فإنه مجرور 
فرقاً م الدقاة و عدويو تا معافا نما فدقال ابن سيدة 000 و قط مرفوعة خفيفة محذوفة منهاء إذا كانت بمعنى 
الدج تفي لات لغات و ]ذا كاله فى على كني فى فويس القاف بناكفة اتانيه قال رعق النخرنين» أقاق ل قل نديد 
فإنما كانت قَططٌ و كان ينبغى لها أن تسكن فلما سكن الحرف الثانى جعل الآخر متحركاً إلى إعرابه و لو قيل فيه بالخفض و النصب 
لكان وعيا فى العريةهو اما الذيخ رفوا أكلة واأخرواقيو كترلكف د واقذاوى أما الذي + خففوه فإنهم جعلوه أداُ ثم بَنَوهِ على أصله 
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هوا الانسة الى كاقتت كرون فى قد وهر معددة و كان الحردين 3لكق أن مدرهرا ققولرا ناهد قل درون ساك الطاة 
جهة رفعه كقولهم لم أره مذ يومان» و هى قليلة» كله تعليل كوفى و لذلكك لفظ الإ.عراب موضع لفظ البناء هذا إذا كانت بمعنى 
الدقروو أن ]ذا كاده بين عزني يعر الاكفاب قال سيويةة قط بتاكم الطام معتاطا الاتقشاى و كه يقال قو تطلين بو قال قد 
مجنانا الأقيادى كيك كل القن سك سكن ابن اران عار بج قا ممكترر المقده وقان بتضيي لذ ريا 

.)١(‏ قوله: [و حديث قتل ابن أَبى الحقيق» إلى قوله قطنى]؛ هكذا فى الأصل. و لعل موضع هذه الجمله هو مع الكلام على قطنى. 
لسان العرب» ج/ا. ص: 7/7 

دهم أى كفاهء و زادوا النون فى قط فقالوا قَطَنى» لم يريدوا أن يكسروا الطاء لثلا يجعلوها بمتزلة الأسماء المتمكنة نحو يَدِى و هَنِى. 
وقال بعضهم: قطنى كلمه موضوعة لا زياد فيها كحسبى؛ قال الراجز: امئّلاً الحؤضٌ و قال: قَطْنِى» سلا رُوَيْدا قد ملأتٌ بَطنى 01١‏ و 
إنما دخلت النون ليسلم السكون الذى يبنى الاسم عليه» و هذه النون لا تدخل الاسمابةة الها تدخل الفعل الماضى إذا دخلته ياء 
المتكلم كقولكك ضربنى و كلمنى لتسلم الفتحة التى بنى الفعل عليها و لتكون وقاية للفعل من الجزء و إنما أدخلوها فى أسماء 
مخصوصة قليلة نحو قَظنِى و شَدْنى و عَنّى و مّى و لََدُنّى لا يقاس عليهاء فلو كانت النون من أصل الكلمة لقالوا تنُك وهذاغير 
معلوم. و قال ابن برى: عنى و منى و قطنى و لدنى على القياس لأن نون الوقاية تدخل الأفعال لتقيها الجر و تبقى على فتحهاء و كذلك 
علو التي موخت اللووطيها الحيها لصن اناي علي يسكراه بورق لطي طحو سوم قن ونش ولي ميزود ببوشتهع ين 
يبنيها على الضم و يخفض بها ما بعدهاء و كل هذا إذا سمى ‏ به ثم حمر قيل قطبط لأنه إذا تقل فقاد كفيت» و إذا خفف فأصله التتقيل 
لأنه من القّط الذى هو القَطمٌ. و حكى اللحيانى: ما زال هذا مذ قط يا فتى» بضم القاف و التثقيل» قال: و قد يقال ماله إلا عشرة قط يا 
فتى» بالتخفيف و الجزم؛ و قط يا فتى؛ بالتثقيل و الخفض. و قَطاط: مبنية مثل قطام أى حسبى؛ قال عمرو بن مغرديكرب: أَطَلْتٌ 
ريسي عاستاو راامر تارك قَطاطٍ أى قطنى و حشبى؛ قال ابن برى: صواب إنشاده أطلت فراطكم و قتلت تيرانَكم بكاف 
الخطاب» و الفراط: التقدّم؛ يقول: أطلت التقدّم بوَعيدى لكم لتخرجوا من حقّى فلم تفعلوا. والئا: النَصيبٌُ. الفط الصّكك بالجائزة. 
والقد الكتاب» و قيل: ون كانن لشاف انو القد انك زرك لأا ين أبى الصلت: قوم لهم ساحةٌ الجراقي تجميعاه و الِط و القَلمْ و فى 
التتزيل العزيز: جل لد) ع قبل يؤم اجللاب, و الجمع قُطوط؛ قال الأعضي: ولة اتلك الفا لديم لمشتس يقيلى القطوط و 
فق قوله: تقر يفال أهن الطب مجاه وقد ,لسن قالررة عكر ١1‏ علا الى تعيينا من المذا تا لقال سيد دنست حير تت 
ال وغل لا ناه الى نميا وقال القراء: :ال الصحيفة المكتوبة» و إنم الا ذلك ححين تزل: 0 
أو لآب ينوه فاستهزؤُوا بذلكك و قالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل يوم الجساب.و الت فى كلام العرب: الشك وهو السظط و 
القطةالتعنيه و أضله الصسيفة الاساق بصلة بوص لبها قالةو أصل القط.من قططت: وروى عن زيل بن قابيث و ابن عسر الهم كانا 
لا يران ببيع القطوط 

.)١(‏ قوله سالا كااعتو بالأغيلواشرب القامرس قال وووآية الجر هرم مولا اقتقى. و الغل الأول ملاً. 

يي نين 

إذا خرجت بِأسأه و لكن لا يحل لمن ابتاها أن يبيعها حتى يَف ها.قال الأزهرى: القُطوط هاهنا جمع قِنطّ و هو الكتاب. والقطل: 
النصيبء و أزافيهة اللحرائز و الأؤوا 0 :سبييك قرعا لأنها كاتنت تخرج حرطل ل ويد مطرعد رامد احسيم غير 
جائز ما لم يتحصّل ما فيها فى لكك من كتبت له معلومة مقبوضة. الليث: التطةُ اتن نعت لها دون الذكر. ابن سيدة: الفط البغوميية 
الجمع قطاط و قّطةء و الأنثى طم و قال كراع: لذ يقال قطةة قال اين دويل: له أحسيها غرينةة قال الأخط : كلت القطاط فأفتتهاه فهل 
فى الحَنانيص من مَعْمَزِ؟ و مضّى قط دن اليل ان ساضة نكن عن لبه و القطقطه بالكيدص المطر الختغار اذى كانه سذَه وقيل: 
هو صغار البَرَِء و قد قَطْقَّطت السماء فهى مُقَطْقِطةٌ ثم الرّذاذٌ و هو فوق القطقّطء ثم الطش و هو فوق الرَذاِ ثم البَعْشُ و هو فوق 
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الطشٌء ثم العَئِيةٌ و هو فوق اليِفْشْيٌ و كذلك العلبة و الشَّخِدَةٌ و الحَفْشْة و الحشّكة مثل العَئِيةُ. و قال الليث: الَطقِط المطر المتفرّق 
المعخ ايداف ا ويد ار المطر القَطْقِط. و يقال: جاءت الخيل قَطائطً» قطيعاً قَطِيعاً؛ قال هِميانٌ: بالخئل تَثْرَى زِيّماً قطائطا و قال 
عَلْقَمةٌ بن عَدِدة: و نحن بلدا مِن ضري تَئلناء تكلقُها عد الإكام قطائطا قال أبو عمرو: أى تُكَقُها أن تقْطع حد الإكام فتقْطعَها 
بحوافرها؛ قال: وواحد القطائط قطوط مقل دوو وخدائده واقال غيرهة قطائطاً رعانًا و جماعاتٍ فى تفرقة. ويقال: تَقُطقّطت الدَّلُو إلى 
البثر أى الِْدَوَتَ؛ قال ذو الرمة يصف تُهْرة لها فى البثر: بمَغقودة فى نشع رَخْلٍ تَقَطقَطتْ إلى الماءء حتى الَْدٌ عنها طَحَالِبة ابن 
شميل: فى بطن الفرس مَقاطه و مَخيطه» فأما قله فطرفه فى القَضُ و طرفه فى العانة. وفى حديث أبَن و سأل زد بن يدش عن عده 
نوو الأكهوات ققال: إِما ثلاثاً و نيف أذ اريذا بو ستعين تقال؛ أ قط ؟بألى الاستفها م أى أ حَسبٌ؟ وفى حديث عَوَةٌ بن شَرَئْح: لقيتٌ 
عُقَبةٌ بن مُثْرلِم فقلت له: ست نْتّ عن عبدٍ اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلمء ؛ كان يقول إذا دخل 
المسجد: أعوذ باللّه العظيم و بوجهه جهه الكريم و شلطانه العديم من الشيطان الرجيم» قال: أقَط؟ قلت: 0 
صَوّتت وحدها. و تَقطَقَط الرجلٌ: رَكبَ رأْسَه. و دلج قَطقاطً: شدريع؟ اع لاي اد يدي بعد الدَّلَج القَطقاطِء و هو مدل حت 
الألياط «”» و قطيط: اسم أرضء و قيل: موضع؛ قال القطامى: بت الخروج من العراق» و لَيِنّها رَفَحَت لنا بمطيقط اانا 

(". قوله [يسيح] كذا بالأصل هناء و تقدم فى ماده شرط: يصبح. 
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و دارةٌ قُطَقْطِهٍ عن كراع. و القطَقُطانةُ بالضم: موضعء و قيل: موضع بقُرب الكوفة؛ قال الشاعر: مَن كان يَسأَلٌ عَنَا أبن مَْرِلنَا؟ 
فَالمُطْقطانةٌ ما منْرَلُ قَمِنٌ ١١‏ 


قعط؛ جلا ص: ١/6‏ 


: قط الشىء قَغطاً: ضبطه. و المَغْطَ: الشدَّةٌ و التضَييقٌ. يقال: قعط فلان على عَريمه إذا شدّد عليه فى التقاضى. و قعط وثاقه أى شدَّه. و 
الفقطة النةة الو الهمكلافال الأغاب العجلى: كم بعدّها من وَرْطهُ و وَرْطَدُ داقعها ذو الرش بعد وَبْطْتَىء و داقع الفكروة يعد تنح ادق 
الأعرابى: المِعْسَدرٌ الذى بُفَعطٌ على عُريمه فى وقت تُشررته؛ يقال: قط على غريمه إذا أَلَحّ عليه. و القاعِط: المَضَّيقُ على غريمه. و فى 
نوادر الأدعراب: قَغَط فلا.ن على غريمه إذا صاح على صياجه. و كذلك جَوّق و نَهِتَ و جَوّر و قط عِمامئّه يَفطها قغطاً و اقْتََطّها: 
أدارها على رأسه و لم يََلحٌ بهاء و قد َه عنه. وفى الححديث: أنه أمر المَعُم بت و نه عن الافيعاط؛ هو شد الجمامة من غير 
إذارة فحت الشكة .قال ابن الأرء الاعاط هو أن يك بالسامة و لآ يشعل منها شيا ممت ذقنه. وقال الامتعشرع المفعظة و البتقط 
ها نقضت به رأتركك» و الوفقطةٌ الهمامة منه؛ و ججاء فلامن مقطا إذا جاء متعمماً طايق و قدد ته عنهاء و نحو ذلكك قال الليش» و 
يقال: فَعطته َغطأً؛ و أنشد: طَهَوْهُ 1 مفْعُوطَ عليها العمائمٌ أبو عمرو: القاتط اليابش. و ققط شعرّه من التحفوٍ إذا يس والشفرظة: 
تَفُويض البناء مثل الفَعْوَشْةٌ. الور َعْوَطوا ثيوتهم إذا قَوّصُوها و جَوَّرُوها. و أطت الرجلّ إفعاطاً إذا َه و ألته. و قَعِطَ هو إذا 
انو دلوو لتم الكشْف. و قد فط القومٌ عنه أى انكشُّوا. و قعط الدوابٌ بَفْعطلها قغطاً و َه انها هونا شديدا بويعل قاط 
ققاط: ساق تيف شديد السّوق. و أقغيط فى أثره: اشتدٌ. و القَغط: الطزدٌ. و هو يُقَغط الدواب إذا كان عجولا يسوقها شديداً. و 
القاط و المُمَعْطْ: المتكبر الك و المُعيِطةٌ: أنثى الحسجل. الأزهرى: قَرَبٌ فَعْطَبِيٌ و فعضب شديد, قال: و كذلك قَرَبٍ مُفَعَط. 


قعمط؛ جلا ص: ١/6‏ 


#الأزعرقة التعبوطة و الشترطاق كلدة شدويسة السمل: 
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قفط؛ جلاء ص: 7١/5‏ 


: قط الطائد الأننى و كمطها بَمْمُطها و يَمْفِطُها قَفْطأً و كَفِطها: سَقّدهاء و قيل: القَقْط إنما يكون لذوات القّلفء و ذقط الطائد يَذْقِطَ دقطا. 
ان اقصبرل«التتطضةة تماق السسل لمر 4 آى نمف اغتهاودياو ان لمر كقمه ادي الث عرو يقال لتطواتر يها وناسها 
تدومنهاة و ادوس الك و قَمَطَ الماعرٌ: نوا و اقْقَاطت المعزى القيطاطاً: عدصت على الفحل فمدّت مُؤشرها إليه. و اقتقط العين 
إليها و اقتَمَطها و تَقَافَطا تَعاوّنا على ذلك. و القَمَطى و القَيفطء كلاهما: الكثير الجماع؛ القَِقَط على قَنِعل من القَفْط مثل خَيُطف من 
الكطق: 

.)١(‏ هذا البيت لعمر بن أبى ربيعة» و فى ديوانه: الأقحوانةُ بدل القطقطانة. 

قات لعو ص : 0" 

و التعِس بَقَئَدُ تط إليها و بَتة إذا ضم مُؤتحره إليها. و لتنا يشير كافانة وقال الليتوؤلية العقرى شيج نري ة علحة بكري قنطى] 


يقرؤها سبع مرات و قل هُوَ اللَهُ د سبع مرات. 
قلط؛ ج/ا؛ ص: 48* 


: القَلَطِقُ: القصير جدَاً. ابن سيدة: القَلَطِيُ و القلاطَ و القيليط» و أرى الأدخيرة سواديَة» كله: القصير المجتمع من الناس و السّنائير و 
الكلااب. و القّياتط» و قيل المَلّط: المتْتفخ الحخَطرية و يقال له ذو القَئِلطِ. و القيليط: الآدرُ و هو القَيلةُ. ابن الأعرابى: القَلْطَ الدَّمامةُ. و 


القلّؤطء يقال و الله أعلم: إنه من أولاد الجنّ و الشياطين. و القليطٌ: العظيم البيضتين. 
قلعط؛ ج /ا؛ ص: 10" 


: افلقط الشعرٌ: جمد كشعر الزَنْج» و قيل: اقلغط و افلعَذ» و هو الشعر الذى لا يطول و لا يكون إلا مع صلابة الرأس؛ و قال: فما نَهْنِهْتٌ 
عن سَبِطٍ كميٌء و لاعن مُمَلْعِط الرأس جَعْدٍ و هى القَلْعَطةٌ؛ و أنشد الأزهرى: بأثلع مُمَلْعِط الرأس طا 


قمط؛ جلاء ص: 4/* 


: القَمْطً: شَدَّ كشدّ الصبئ فى المَهْدِ و فى غير المهد إذا ضُمْ أعضاؤه إلى جسده ثم لْنِّ عليه القماطً. ابن سيدة: قُمطه يَفُمْطه و يَقُمِطَه 
قَمْطاً و الكادضة ينيدي وطاه رانف ولك اسيل لاط والققاط سل تابو وات كديا لد ين 17ل لكا ريه اماق 
ف الديت وقد قبطت لصي :و الئناة بالقتاكة الملا كفم وقيط الأنكير [ذا يع من مدية و وجل نطلل والقماط الخرفة العريقية 
فى اللنينا علق الضبى إذا لوطل وافيد تبطه برا #الادوالة بكرن القع إلا شد البدرى و الرجلزن نار والائل:اللمومنة لقا : 
الصو القَط:الأخذ. و وقّع على تبساط فلا قن له فى : نود التهذيب: يقال وقّتٌ على قِماطٍ فلا.ن أى على بُنوِه؛ و جمعه 
القتبط. و يقال: مرٌ بنا حول قمِيط أى تام؛ و أنشد صاعد فى القُصُوص لأيمن بن حُويم يذكر غَزالةً ارُورىة: أقاقق غزالة شرق 
الضَّرابِء لأغرل العراقين» حَوْلًا قَمبطا و يروى ...: شهراً قميطا. و غزالة اسم امرأة شيب الخارجيئ. وفى حديث ابن عباس: ة قياكزاك 
سأله شهرا فيغاأى ناما كاملا و أقمت عنده شهراً قميطاً و حولًا قميطاً أى تاقاً. و سفادٌ الطير كلّه: قماطً. و قَمَطَ الطائئ الأننى بيَمْمْطها 
وتتيطها ققطاات ذهو تذلكة الع ة عو ابن ع الأأخرايى. وقال مرة: تقامطت الغنم» وح ير 0ن 
تقامَطثٌ و إنه لقَمَطى أى شديد السّفاد. القواية هن كانك ين أ الأب قال: قلط البق بققط و يَقِّط إذا نزاء و قمَطٌ الطائرٌ يَفْمْط و 
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يَقُمط. الأصمعى: يقال للطائر قمطها و قمّطها. و القِمْطُ: ما تشدٌ به الأخصاص. و منه مَعاقِدُ القِمْطِ. وفى حديث شرَيح: أنه اختّصضم إليه 
رجلان فى حص فمٌضى بالخص للذى ثَلِيه القُمَطَء و ذلك أنه احتكم إليه رجلان فى حص ادّعياه معأ و قُمطه شُّرْطه التى يوق بها و 
كايا سن لا كانت أده خرص فقفيئ يله للا كله العاف ورنمى لأ كله اق الققطه و عافد الققط تلى جزائمة 

لسان العرب» ج/. ص: 8/5 

الخص؛ الخصٌّ: البيت الذى يعمل من القٌصب؛ قال ابن الأثير: هكذا قال الهروى بالضمء و قال اهرس الققطه بكسن كأنه عنده 


واحد. 
قمعط؛ جلا ص: 1/8 


افْمَِطّ الرّجل إذا عظم أعلى بطنه و حَمْصٌ أشْ مَله. و افْمَْطَ: تداخل بعضٌ » فى بعضء و هى القَمْعطةٌ. و القُمْعُوطةٌ و المَفْعُوطةٌ 
كلتاهما: ذُوَيْئَةٌ ماء. 


قنط؛ ج /ا» ص: 8/8 


:الوط الأس دوق السيدية الاش فو الخيره وقيل: أفَك لياس من الشىء. و القتُوط» بالضم واالسعيدن بن ل دو ل رض 
وكا حالس باس اوسا قلط قلطا وهو قائدا اويل ؛ وقال ابن جنى: قَنَطَ يَقَْط كأبى بأبى» و الصحيح ما بدأنا بهه و فيه لغة ثالثة 
قصل عنرط ققطاء مكل عن شعي عبان قباطت فيو تله و عيدو ل تكن من القنطين. و أما قط يَقْنطء بالفتح فيهماء و قَنِط يَقْنِط 
بالكسر فيهماء فإنما هو على الجمع بين اللغتين؛ قاله الأخفش. و فى التنزيل: قال و من يَققطُ من رحمة ربه إلا الضالون» و قرئ: و من 
بتشوقال الأوعري وهنا شان قد وللشاه اتلك نيط لترما تالكرب قال: قال ذلكك أبو عمرو بن العلاء. و يقال: شر الناس الذين 
طون الناس من رحمة الله أ يُؤْيسُونهم. فى روث شويية تن روادةدو فضي التنطلة تحرف أ تع قن امنا الفظة فقا أبن 
موسى: :لا- نعرفهاء قال ابن الأثير: و أظلنه تصحيقا إلا أن يكون أرد القَة بتقديم الطاءء و هى هَنة دون القة. و يقال للجمهُ بين 


الوركين أيضاً: قَطِنَة. 
قنسط؛ جل ص: 1488 
: التهذيب فى الرباعى عن ابن الأعرابى: القُنْمَطِيط شجرة معروفة. 
قوط؛ ج/ا؛ ص: عم" 


: القْطّ: المائةٌ من الغنم إلى ما زادت و خصّ بعضهم به الضأن و قيل: القَوْط هو القَطِيع اليسير منها؛ قال الراجز: ما رَاعَنِى إلا حال 
هابطاء على البُيوت» قَوْطه العٌلابطا ذات فضول تَلْعَطّ المَلاعِطاء فيها ترَى العٌفّر و الوائطا تَخالٌ سِرْحانٌ الفلا النَاشِطاء إذا اشتّمى» أديئّها 
القطايطا ٠١‏ بطل بين يها وابطا و يروى: 507 إلا جناح هابطا القلابط: فى الفسرةى ليان إلى ما بلغت من العدهه و هو اسم 
للنوع لاد واحد له مغل التقّر و الرهط. .و أدبيها: وسطها و الوابط: الذى تَكثر عليه فلا يىَذُرى أَيّتها اخسل ونه لكين و الملاعط: ما 
حول البيوت: و اسْكَمئت: اتوت جيارهاء و قُوطه فى البييت منصوب بهابطا فى البيت قبله» و هو الشاهد على عَبَطْته بمعنى أَهْبِطيُه. و 


جَناح: اسم راع و الجمع أقواط. و قوطة: موضع. 
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فصل الكاف؛ جلاء ص: 7/8 
كحط؛ جلا ص: 48؟ 


: كيحط المطرٌ: لغهُ فى فط و زعم يعقوب أن الكاف بدل من القاف. 
.)١(‏ قوله [أدبيها] كذا بالأصل. 
لسان العرب» ج/ا ص: وذخثكن 


كسط؛ جلاء ص: /41؟ 
#الكهط الى تقر ون لقذاقى التفط اديه قال تفط ليذ انقو الب 2 
كشط؛ جلاء ص: /41؟ 


: كشّط الغطاءً عن الشىء و الجلدٌ عن الَرُور و المجَلَّ عن ظهر الفرس يكبآطه كشطا: قله و ترّعه و كشّفه عنه» و اسم ذلكك الشىء 
الكشاط: و القَنْط لغة فيه. قيس تقول: كشَّطتٌ و تميم تقول: قَمَطتٌ » بالقاف؛ قال ابن سيدة: و ليست الكاف فى هذا بدلا من القاف 
لأنهما لهان لأثراء مستلفية: و كُقْطتٌ العير كشطا: تخت حلط :و ل#يقا ل ملحت لأن الترب لاتقو لق النعر إلا عطق اواجلاته. 
ور ا و قال يحقوث: قريش تقول كقظء وكميه بو أسد يقولون فققط::و فى 
التتزيل العزيز: و إِذَا السّما لياه كتدٍطت؛ قال الفراء: يعنى برعت فَطْويَتُ» و فى قراءة عبد الله فيد نعطت القاف» و المت بواحد و العرف 
تقول: الكافور و القافور والكفظ و الققطة و إذا تقارّب الحرفان فى المَحُرج تعاقبا فى اللغات. و قال الزجاج: معنى كشِطْتٌ و قُشْطت 
تيكف عبتا مت القت برقال الليظةه كلد رشك سيا عن فنيراقه خلاء و قوصه من وقد كنا كفن الجلدد عي انناو عن 
المسلوخة. و إذا كشط الجلد عن البَرُور سمى الجلد كشاطاً بعد ما يُكشطء ثم ربما غُطىَ عليها به فيقول القائل ارفع عنها كشاطّها 
لأنظن إلى لتحمهاة يقال هذا فى الجَزُور خاضة. قالة و الكقاطة أزذبات الشزوز المكقوطة؛ و اهى أعرابت إلى قوم قد مَرِلَحُوا جزوراً و 
قد غَطَؤْها بكشايلها فقال: من الكشّطة؟ و هو يربد أن بَثمَؤْبهم» فقال بعض القوم: وعاء المرامى و مُثابت الأقْران و أَدْنى التجزاء من 
الصَدَقدُء يعنى فيما يُجزى من الصدقةٌء فقال الأعرابى: بالاو امو اكه ؛ أَطممونا من لحم التجزور؛ ص العم 00 
على كنانةً و أَسَد ابنى خُرَيِةُ و هما يَكُثْدٍطان عن بعير لهما فقال لرجل قائم: ما جلاء الكافطينِ؟ فقال: خابئةٌ المصادع و هَضّا 
الأقران» يعنى بخائبة المصادع الكنانة و بَهَضّار الأقران الأسد. فقال: با امقاويا كاد اوماق امن خا اللحم» » أراد بقوله ما جلاؤهما 
ما اش .ماهماء و رواه بعضهم: خابئة مصاع و رأسسٌ بلا شعره و كذا روى يا صليع مكان يا أسدء و ُلَيْع تصغير أَضْلع مرحماً. وامكقط: 
رَوْعْه أى ذهب. وفى حديث الاستسقاء : تتَكَنَّط السحابأى تقطع و تَقوّق. و الكشْطٌ و القَْطَ سواء ة فى الرَفْع و الإزالة و القَلْح و 
الكشف. 


كلط؛ جلاء ص: /41؟ 
: الكلّطةٌ: مِشْيةٌ الأعرج الشديد العرجء و قيل: هى عَدْوٌ المقطوع الرّجلء و قيل: مشية المُفْعَدِ. أبو عمرو: الكلَطةُ و اللطهٌ عَدُو الأقزل. 


ابن الأعرابى: الكلط الرّجال المُتَقَلبونَ فرّحاً و مرّحاً. وروى بعضهم أن الفرزدق كان له ابن يقال له كلطة و آخر يقال له لَبَطة و ثالث 
اشن شط 
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فصل اللام؛ جلاء ص: 7/17 

لأط؛ ج لاء ص: 17ل 

:الأطه رام أقره يقىء الك عليه أو اماه تالت تغليه أيضا :و لأمطه لأطا: تيه بصره فلم يَصْرِفْه عنه حتى يُتوارى. و لأطه هيا اماق 
لبط؛ جلا ص: /41؟ 


: لبط فلان بفلان الأرض بَلْبِطٌ لطأ مثل لبج به: ضرّبها به» و قيل: صرَعه صَرْعا عَنيفاً. 
لسان العرب» ج/. ص: ٠/1/8‏ 
مسدس ا رماو ضرّب بنفسه الأرض من داء أو أمر يَغُشاه مفاجأة. و لبط به يبط لطا إذا سقط 
قيام» و كذ لكك إذا صرِحٌ. و نا ا ضيه وا اقب ربكل التو صني اللمعليرو يلم لاه 
لشكث بَتََتَطُون فى الغُرَفٍِ العلا من الجنهأَى يتَمَوَغُون و بَضْ طجعُونء و يقال: يَتَصِرّعُونء و يقال: فلان يت فى النِّيم أى يتمرّعٌ فيه. 
ل 0 ل 
أم إسمعيل: جعلت تنظر إليه يتَلَوَّى و بتك يتَلبَط.وفى الحديث: أنّ عائشة رضى الله عنهاء كانت تَضْرِب اليتيم حتى عط أى يَنْصرع نيما 
على الأرض أى مُقكداء وفى زواية: فبرد و تبط أى تطرَعُه إلى الأرض. وفى الحديث: أنَّ عامر بن أبى ربيعةٌ رأ مدملَ بن 
تيف يفتسل فعاله بط به حتى ما يَْقِل أى صرح و سقط إلى الأرض» و كان قال: ما رأيتٌ كاليوم ولا جد ماف فر عليه الصلاة 
و السلام؛ عاير بن أبى ربع العائَ حتى غسل له أغضاءه و جمع الماء ثم صبٌ على رأس سهل فراح مع الركب.و يقال: لبط بالرّجل 
فوقلوط سبو ابن بع أنهء صلَى الله عليه و سلّمء خرج و قريشٌ ملأبوط بهم يعنى أنهم سُقُوط بين يديه و كذلك رج به 
بالجيم» اول طني سوا ابن الأعرابى ل ل . وفى 
عديك خا اميس دل بك قال امسر كن كر سد ؟ من الخي رما يشروكمء لالط َجَتْبئ ناقته يقولون: إيه يا 
حجاجالفرّاء: القطة آن يبري السر ديه :و لبطة الكو تلطه د ا ل ا د 
بقوائمه كلها فتلكك الطة و قد لبط يلط قال الهذلى: لبط فيها كلّ حَرٌ يلون الحيربون: القهمة الأجية واقط: عبط و تلط الرجل: 
اععلطلت كله اموره. و لط الرجل لبطاً: أصابّه سعال و ركام و الاسم ال و اللبطة: عَدُوٌ الشديد العرج» و قيل: عد الأول أب 
عمو ا له و التبط البعيرٌ بلط التباطاً إذا عدا فى وَنْبِ؛ قال الراجز: ناراك اشغ 
مهم و لبط و إذا عدا البعير و ضرب بقوائمه كلها ق. يط و الاسم الاب بالتحريكك. و الألباط: البلوة؛ عن تعلب» و أنشد: و 
لص مُفْوَرة الألباطٍ و رواية أَبى العلااء 5 ار اال المي و لَبِطةٌ: اسمء و كان للفرزدق من الأولاد لَبطةٌ و كلطةٌ و 
جَلَطة «*7. 
(0)اقوله [ليس عشدى إلغ] كذا بالأصلء زهو فى النهاية يدوك لبس (). فونه [وجلظة] هو بالجيم» و قند مر قن كاظ خبطة بالخاء 
المعجمة و وقع فى القاموس حلطة بالحاء المهملة. 


لسان العرب. ج/ ص: اين 
لنط؛ ج/اء ص: 8/5 


:انق الأعرابن* الللط حت الكت الظهد قلا قليلاء:و فال غيره: اللطث :و لاط كلهم الفوب الحفيف. 
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لحط؛ ج/» ص: 8/4 


#إون الأخراني» الفط الرّش. يقال: لط بات داره إذا رَشَّهِ بالماء. قال: و اللُخط الرش. وفى حديث علي» كرم الله وجهه: أنه م بقوم 


لحطوا باب دارهمأى روم 

لخط؛ جلا ص: 7١/9‏ 

: قال ابن بزرج فى نوادره: قال حَتقَنةُ: قد التستمط الوّجلٌ من ذلك الأمرء بريد اتّطء قال: و ما قلط إنما التتقط. 
لطط؛ جلا ص: 7/9 


الل اللقىء بلط لقا الزقهة و لل بدياط لقا؛ الزقد.و لط الكري :بالحق دوت الباطل و الله و الأول أجوح ةداق وم الحود و ققد 
ولطاطي عد ذو فاحه تلطرولا يقال لات وقزلين لال تلط كنا يقال حيك نقيت آى أصتفانه لاد وق عدي ليق :لا 
ُلْطِط فى الرّكاْأى لا تَمْئَغْها؛ قال أبو موسى: هكذا رواه القتيبى لا تُنْطِطْ على النهى للواحدء و الذىرواه غيره: ما لم يكن عَهِْدٌ و لا 
موحد و لذ ككائل عن الصلاة ولا بلط :ف الركاة.و لا بلع 3 فى الحياؤه قال: و هو الود لأنه خطاب للجماعة واقع على مااقبلة وروا 
الاسفدرع وال لاطي له لد بالتور قو الطهآى أعاته أو مله على أن لكل نحش :د يليا لكك ك2 على للطدة و الط الريعل أن 
لتلا دوعوم قال أبو سعيد: إذا اختصم رجلان فكان لأحدهم رَفِيد يفده و يمد على يده فذلكك المعين هو التلطء و 
التخصم هو اللَاط. وروى بعضهم قولٌ يحيى بن يَعْمَرَ رات لجهاي اكيز تراس ور يروي اعمال وبين كزة ه فى موضعه؛ و 
ربما قالو تَطَتُ حقه لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث طاءات فأبدلوا من الأخميرة ياء كما قالوا من اللماع كَل ليشي الله أى أعافهة و لط 
على الشىء و أَلَطّ: سئرء و الاسم اللََدط و لَطتٌ الشىء ألطه: سترئّه و أخفيته. واللطّ: ا مواد اند برطي 
للأعشى: و لَقَّدْ ساءها البيياضٌ قَلَطَْتْ بحجابء مِنْ بننناء مط دُوفٍ و يروى: مَط رُوفِء و كل شىء سترته فقد لُططه. ولط الشيره 
أوخامنى لل الحا أفغايد سدلد قال لمكن و لَيَتْ هذه فى النَضَّسِء و لط الحجاب دُوننا و اقب و اللَطَ فى الخبر: أن تكثمه 
و لون اشيرةة رفن من الستر أيضاً؛ و منه قول الشاعر: و إذا أقانى سائل» لم َع لا لط مِنْ دون السّوام ججابى و لط عليه اَل 
لواء و كمه اللينة: فلادن ال بالباطل أى ستره. و الناقةٌ تل بذنبها إذا أَرََْ بفرجها و أدخلته بين فخذيها؛و تدم على النبى؛ 
صِلّى الله عليه و سلّمء أَعْمَى بنى مازن فشكا إليه حليلته و أنشد: إِلَيك أَشْكو ورْبةً مِنَ الذّرَتْء أَخْلَفْتٍِ العَهْد و لَطّتْ بِالذَّنَثِ أراد أنها 
مَنَعَنّه يُضعَها و موضِعَ حاجته منهاء كما 

لسان العرب» ج/ا ص: 579٠١‏ 

الناقةٌ بذنبها إذا امتتعت على الفحل أن يض ربها و سدت فرجها به و قيل: أراد تَوارَت و أحفت شخصها عنه كما تُحَفى اناق 
فرجَها بذنبها. و لغّتُ الناقةٌ بذنبها تلط لَط: أدخلته بين فخذيها؛ و أنشد ابن برى لقِسٍ بن الحطيم: َيالٍ ناه وها مُنْصِبٌ» إذا الشَّولَ 
لَطْتْ بأَذْنابها و لَطَّ الباب لَطاً: أَغْلْقه. و لطت بفلان أَلْطه ل إذا رمتهء و كذ لكك ألَْظْتٌ به إلظاظء و الأول بالطاءء رواه أبو بيد عن 
أبى تبيدةً فى باب أُزوم الوّجلٍ صاحبه. و لط بالأمر يلط لطا لَْمَّه. و لططت الشىء: الف كبرو فى اساريك 1 يدوشيها قال اين 
الأثير: كذا جاء ة فى الموطاء و ال الإلصاق. بريد نِم بالطين حتى تثرة لهو الل ابد و قيل: هو القلادةُ من حبّ الحلطلٍ 
مويغ و الجمع لطاط؛ قال الشاعر: إلى أميرٍ بالعراق تل وجه عَيوزٍ ليت فى لط نض يحكك عن مِئْلٍ الذى تُعطى أراد أنها بخراء 
القَم؛ قال الشاعر: جار بَحَّينَ اطاط يَِيُها شرا نح أحواٍ من الأدّم الصّرفٍ و اللط: قلادة. يقال: رأيت فى غنقها لكلا حت حو كما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اانا من دإناايب 


حتداً وعِضّْداً حتدناً كله بمعنى؛ عن يعقوب. و ترس مَلْطُوطٌ أى مَكبُوب على وجهه؛ قال ساعدة بن جُوْيَة: صَبّ اللِيفُ لها الشُبُوت 
بِطعْية تنبى لتقا كنا 1 الكت تي الثقات» لتففيااقن #الاسنيا والمقطيةاقوس» أزاد أذ هذه الطلنية مكل هر الترس إذا 
انناف والناجا من لج راونا التالى] اولان تمر يتيين على اتدل و حها ند واطلاك لجرك رق تن بط بر سيط 
البلطاطاو مايا الر امول تولطاط الى امن تمه اقل بلننقهه رو كل تلق من الى أمى بالطاطاقال؟ و الأضل فها من ولطاطة البخير 
وهو حرف فى وسط رأسه. و الملْطاط: أعلى حرف الجبل و صَِحْنٌ الدّار و الميم فى كلها زائدة؛ و قول الراجز: يَمْتَِحُ العينين 
بانْيِسَاطِ و قَوْوةً الرّأس عن المِلْطاطٍ و فى ذكر الشّجاج: اليُطاط و هى الملُطاء و اطاط طريق على ساحل البحر؛ قال رؤبة: نحي 
جفقنا النالئك بالبلطاط فى وؤظؤتى ألما إدراط و يروي : ابيع وا فى زقطة الأوراط ورقال الأصدي: يني ساسل الس والبلطاط: 
حافةٌ الوادى و شَِّيرُه و ساحل البحر. و قول ابن مسعود: هذا الملطاط طريقٌ بَقدِهُ المؤمنين هُرَاباً من الدَّجَالِ يعنى به شاطئ القْراتِء 
قال: و الميم زائدة. 

لسان العرب» جلا ص: 91" 

أبو ؤيدة يقال هذا لطاط البمل ذه و ثلاة أَلِطَه و هو طريق فى عُرض الجبل» و القطاطً حافةٌ أغلى الهف و هى ثلاثة أقطّذ. فجثان 
لصَْيَج الحاز: الملطاط و المرقاق. و اللطلطٌ: اللي الأسنان؛ قال جرير: تَْوُ عن قَرِدِ المنابتٍ لطلط» مِثْلٍ الهجان» و ضِرْسّها كالحافر و 
اللطلِط: : اناقةً القرمة. واللعلطةالقوزق. و قال الأصمعى: اللطلط العجوز الكبيرة» و قال الوكوش من القرق ريعي القن قد كل 
أبجعانيا و الأ الى قط امعان ونا كلس وفيت أطت لياه يقال وجل الشذكق اللكتليو مةاقيل اسم ترط بو للداقة السسحة 
ِطّلط إذا سقطت أسنانها. و الملْطاط رَحى البزر. و الملاط: خشبةٌ البزر 4 و قال الراجز: قَوْشّطّ لما كره الفؤشاطء بَهسْةُ كأنها ملطاط 


لعط؛ جلا ص: 4١‏ 


ادويق لطا توباء تأطايه يق و لعطله يكين لنما: أجاهييو القكدة نخس ورواه أز سيارة تله قير دفي خنها كالللطفيو للد 
الصّفْر: ش فْعة فى وجهه. و شاة لّغطاء: بيضاء عُوْض العنق. و نعجة لغطاء: و هى التى بعُْض عُنقها لْطةٌ سَؤداء و سائرها أبيض. كان 
ابو إن كان عُرْضٍ عنق الشاة سواد فهى أغطاء» و الاسم النغطة. وفى الحاديث: أتدعاد لقره ين #للزرين اعد كنا يد وامر اقيق 
أعكله واقاراى كزاه فى 11 و لبط الرئلى: إِنطهء و الجمع ألعاط. كال او عقن اعت الإ لطا و عضت لم تنونذ شى تاهاو 
رَحَتْ حول البيوت, و المَلْمط ذلكك المؤتى. و المملاعّط المراعى حول البيوت. يقال: إبل فلاءنٍ تلط ابلاط أى ترعى قريباً من 
الببوت» و أنشد شمر: ما راعَنِى إلا ججناح هابطاًء «* على البِيوتء قَوْطَه العُلابطا ذات قُضُولٍ تَلعَطّ الملاعطا و بجناحٌ: اسم راعى غنم؛ و 
كل هابطاً هاهنا واقعاً. و لَعَطَنِى فلان بحمّى لَغطاً أى لَوانى به و مَطَليِى. و اللْغطّ: ما لَِقَ بِتَجفَةٍ الجبل. يقال: نحذ اللعْطَ يا فلان. و مر 
فلاان لاعطاً أى مرٌ مُعارضاً إلى جنب حائط أو جبلء و ذلكك الموضع من الحائط و الجبل يقال له اللْغطُ. و أَلَْطَ الرّجلٌ إذا مشى فى 
لط الجبل؛ و هو أصله. 


لغط؛ جلاء ص: 95١‏ 


: الَْط و اللَّغطّ: لأصْواتٌ المُبهقمة المُختلطة و الله لا ُفهم. وفى الحديث: و لهم لَقْط فى أشواقهم؛ اللغظٌ صوت و ضَ يِه لا يُفهم 
مَعناه» و قيل: هو الكلام الذى لا يبين» يقال: سمعت لغط القوم» و قال الكسائى: سمعت لَغْطأّ و لَعَطء و قد لَعَطُوا يَلعَطون لَغْطاً و لَعَطأو 
ِعَاطاً؛ قال الهذلى: كن َغا الْحَمُوشِ بجانبئه لّغا رَكبء م ذَوى لغاطٍ 

.)١(‏ قوله [لطاط الجبل] قال فى شرح القاموس: إطلاقه يوهم الفتح» و قد ضبطه الصاغانى بالكسر كزمام. (7). قوله [و الملاط خشبة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة اننا من داإناايب 


البزر] كذا بالأصلء و لعلها الملطاط. ("). ١‏ ورد فى صفحة ٠82‏ خيال بدل جناح و لعل الصواب ما هو هنا. 

لسان العرب؛ ج/ء ص: 97" 

و يروى: وَعَى الحَمُوش. ف لقصو و أَلْعَطُوا إلُغاطاً و لط القطا و التحمامٌ بصوته يلقط لَغطا و لَغِيطاً و ألْعَطء و لا يكون ذلكك إلا للواحدة 
منهن, و كذلكك الإلغاط؛ قال يصف القَّطا و الحمام: و مَنهَلٍ ورَدْنُه البتقاطاء لم لَه إِذْ ورد راطا إلا التحمام الوْقَ و القطاطاء فهنَ 
يُلغِطن به إِلّغاطا و قال رؤبة: اكز َل القطاط اللا و قبل مجويئ القطا اط و مط لبه: ألفى فيه الوَضْفَ فارتفع له نَيْديش. و 
اللقْطٌ: فناء الباب. و لغاط: اسم علثقال: لها وارنا مام لاط قد جم و لُغاطً: جبل؛ قال: كأنَ نحت الرّخل و القُوْطاطِ خنزيذة هخ 
كُتِقَئ لَغاطٍ و لُغاط» بالضم: اسم رجل. 


لقط؛ جلا ص: 1947 


«اللقطه أخل الى ين الأرضي» لقطله يلقطم لنطا بو 'التقطيه اده من الأرضى. يقال لكل بناقطة لاقئة آي الكل مااتقار د الكاام مق 
يَسْمَعُها و يذِيعُها. و لاقطةُ الحصى: قانصةً الطير يجتمع فيها الحصى. و العرب تقول: إِنَّ عندكك ديكاً بَلتقِط الحصىء يقال ذلكك للنّمَام. 
الليث: إذا التقّط الكلام شمن فلك للبتلى كو كاب عله قال الليشعو اللقطة بتسكين القافء اسم الشىء الذى تجِدّه مُلقّى 
تأعقم و ذلك الغبرة من الغييان سكين أن اللقطة بف القاث» فهر الرجل اللقاط بم اللقطات يتيظها فال ابن برع وهنا 
هو الضوات 31 الكلة الجقعرق كاد كفو و التعذ قافن #الشعكة #اله يول على سيد ذلكه قرل ادك ا انط دسو 
غود الى توقيدل] لحبى ا كأرنا للخل سادق سفانت كدالكك عدر أ و ناور لكك النيليا فى الةناة الام الوذهد ياكل 
العَذِرَة و جعلهم يَدِينون لحد اق و لوكي نيال من المنادى. و البَؤشَّمةٌ: إدامة النظرء و ذلك من شدٌَّ الغيظ» قال: و كذلك التحْمٌ 
بالسكون؛ هو الصحيح و الح بالتحريكك» نادر كما أن للق بالتحريكك» نادره قال الأزهرى: و كلام العرب الفصحاء غير ما قال 
الانث ف اللتطقو اللتطةووروق ابر عييد طن الاق بو الالسير قال فين اللنكد نو تفي يتنه زوم كزياء اوعدا قزل 
داق النحويين لم أسمع لط لغير الليث» و هكذا رواه المحدّثون عن أبى عبيد أنه قالفى حديث النبى؛ صلَى الله عليه و سلم» ؛ إنه 
سئل عن اللقَّطهْ فقال: احَمّظْ عِفَاصَّ بها و وكاءها.و أما الصبئ المنبوذ يجيه إنسان فهو اللقِيطً عند العرب؛ فعيل بمعنى مفعول؛ و الذى 
أُخذ الصبى أو الشىء الساقط يقال له: المُلققِطً. وفى الحديث: المرأةٌ تخوز ثلاثةٌ مواريٌ: عَتِيقّها و لَقِيطّها و ولدها الذى لاعَدّت عنه؛ 
الفط الملسق لقف زركد روم على ”دار لالع د 

لسان العرب» ج1؛ ص: روم 

ولد أمَه و هو فى قول عامة الفقهاء » حو لا وَلاء عليه لأحد و لا نه ملتقطه» و ذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الححديث على 
ضَعفه عند أكثر أهل النقل. و يقال للذى يَلقّط الصّنابلَ إذا محص 3 الزرٌ و وُخِرٌ الوَطَب من العِذّق: لاقِطّ و لَقَاطَ و لَقّاطة. و أمًا اللقاطةٌ 
تور جاكاة سافنا بو الكت م[ قاقد القع الاقم ررم هاة أعله وفى حديث مكة: ولا تلطه إلا لِمنْشِد و قد تكرر ذكرها 
من الحديث؛ و هى بضم اللام و فتح القاف؛ اسم المالٍ الملقُوط أى الموجود. و الالتقاط: أن تَعّْر على الشىء من غير قضد و طلّب؛ و 
قال بعضهم: هى اسم المُلتَقِط كالضْحَكةٍ القن كن دساف نان اليال الملترط كيو متكرن القافقان بو الوق أكثر و أصح. ابن 
لأثر: و اللقّة فى جميع البلاد لا تجل إلا لمن يُعرّفها سنة ثم يتملّكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجدم. فأمَا مكةه صانها 
الله تعالى, ففى لُقَطتها لاف فقيل: إنها كسائر البلااد» و قيل: لاء لهذا الحديث, و المراد بالإنشاد الدّوام عليه و إلا فلا فائدة 
لتخصيصها بالإنشاده و اختار أبو عبيد أنه ليس بحل للملتقط الانتفاع بها و ليس له إلا الإنشادء و قال الأزهرى: وقوه هايو قطة 
الحرم و لقطه سائر البلاد» فإن لَقَطه غيرها إذا عرفت سنة حل الانتفاع بهاء و جَعل لقطةً الحرم حراماً على مُلْتَتِطها و الانتفاح بها و إن 
طال تفريقه لزاه وك أنها لاأعدل كعد لكرعة عرفو اننا عائء مأهالآن. ,حدما وهو قرى شريقها فب قم رقع بها كلقطة خيرها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااانا من انايب 


اكه و كس ء القع وملفروط .بن النشط :اقزر قط لله قط و الأنثى لقيطة؛ قال العنبرى: لو كنْتُ بين مازِيِه لم شيخ إبلى بتو 
للد من ذَهْلٍ بن شَّيانا و الاسم: اللقاط و يقر اللقيظةة هوا بذلك لأن أمهم؛ زعمواء التقّلها ديف بن بدر فى وار قد أَضَوَتْ 
بهن السنة فضمّها إليه» ثم أعجبته فخطبها إلى أَبيها فتزوّجها. و اللْقْطةٌ و الْلقَطةٌ و اللّقاطةٌ: ما التقِط. و اللقَطّ بالتحريكك: ما الثّققط من 
انيه .و كل تُثارة من سبل أو ثمر لَقَطْء و الواحدة لقَطة. يقال: لقَطنا اليوم لقَطاً كثيراء و فى هذا المكان لَقَطَ م: اقرع مركم 
قليل. واللقاظة: ما التّقط من كرب النخل بعد الصّرام. و لَقَطَ الشتل: الذى يلتقطه الناس» و كذلك لقاط السنبلء ؛ بالضم. و اللّقاطً: 
السنبل الذى ُحْطِئه المناجل تلقطه الناس؟ كاد ا بوايسق انو اللا ابي لذلكك ك الفعل #الغصافنو لمعاف وش الارقى لل الماك 
أئ مُوعَى ليس بكثير» و الجمع ألقاط. و الألقاطً: الفدقٌ من الناس القليل» وقيل: هم الأؤباش. و اللَقَطَ: نبات سَهْلِيَ يَنْيْتّ فى الصيف و 
القَيظ فى ديار عُقَيل يشبه الخِطرَ و المكرَةً إلا أن اللقَط تشتدٌ خُضرته و ارتفاعه» واحدته لَقَطهُ. أبو مالكك: اللقَطةُ و اللقَطّ الجمع؛ و هى 
بقل تتبعها الدوابٌ فتأكلها لطيبهاء و ربما انتتفها الرجل فناولها بعيره» و هى بُقول كثيرة يجمعها اللَقَطْ. و اللَقَطّ: قطع الذّهب الملتَقّط 
يوجد فى المعدن. الليث: اللقّط قِطْعٌ ذهب ارقي ال الَّذْرِ وأعظم فى المعادن, و هو أَجْوَدٌه. و يقال فعك لقطر ين تلقطه قلخ 
الشمر اتن التقطه حن هاهنا وهاهنا و اللتيتل «الملقط لاككبار: و اللقلطن شية 

لسان العرب» ج/ ص: وم 

حكاية إذا رأيته كثير الالتتقاط القاطات ديه بذلك. اللحيانى: دارى بلقاط دار فلان و طواره أى بحذائها: 5 عبيد: المُلاقَطة فى سَدِير 
القرس أن بأخلةالطزيت نتراسه سنيدا: لشيس ؛ الظر ييف تراعها قلافظ من العنذى ذا عائت يابسة لا كلا هالو أشن تعتى بو 
يِل الموتعى ملاقيط» و الدّنْدُِ البالى و حفضٌ حاط و اللّقِيطةٌ و اللَاقِطةٌ: الرجلٌ الساقط لودل المَهِينُ و المرأَة كذلكك. تقول: إنه 
لَسقِيط لقِيطُ و إنه لساقتط لاقتط و إنه لد قيطة لقيطة: و إذا أفردوا للرجل قالوا: إنه لسقيط. و اللَاقِطَ الرَقَاء و اللاقط العبد المَغتقء و 
الماقط عبد اللذقط» .و الساقط غبد الماقط . الفراء: اللقّط الَفُو المُقاوَتُ» بقالة قرت الطوو يقال انط تيك أ تنام كذكه تقل 
تؤتك. و من أمثالهم: أ ديد القند أم لُقَطُ يُضرب «#* مثلًا للرجل الفقير يستغنى فى ساعة. قال شمر: سمعت حمِيرِيةٌ تقول لكلمة 
تيا عليها: قد لقَطتها بالملّقاطٍِ أى كتبتها بالقلم. و لَقِنُه التتقاطاً إذا لقيته من غير أن ترججوَه أو تَحْشَّتبه؛ قال نقادة الأسادى: ومتهل 
وردته التقاطاء لم لق إِذْ وَوَدْت راطا إلا الكحمامَ الوّرْقَ و العطاطا و قال سيبويه: التتقاطاً أى َجأَة و هو من المضادر الى قدت أحوانا 
نحو جاء رَكضاً. و وردت الماء و الشىء التقاطاً إذا هجمت عليه بغتة و لم تحتسبه. و حكى ابن الأعرا. لقبنه لقاع تواجهة. وفى 
خوك قمر رضحن الله ضقدة أن رجنًا من تميم التقط شّبكة فطلب أن يجعلها له؛ الشّبكة الآبار القَريبةُ الماءء و التقاطها عقوو عليها من 
غير طلب. فشاك فى امنا حاضية با ملْقَطان و الأنتى يا ملقطانة كأنهم أرادوا ها لاقل رركن العيا بريه تقر ا ملقطان ان بده 


الفْسْلَ الأحمق. و اللاقط: المولى. و لقط الثوب لَقْطاً: رقّعه. و لقيط: اسم رجل. و بنو مِلْقَطِ: عتبانٍ. 
لمط؛ ج/ء ص: ؤم 

:أبن الأعرابى: الفط الاشطرات. أبو ؤيد: الققط فلان بق التماطاً إذا ذهب به. 

لهط؛ ج /ء ص: 9155م 


:لبط ليك انط شررم الك و الشرطه وق لصي اضر عير أصابت: لبَطله لوطاو أقطك الم أء ذرعها 
بالبال ينا ريع يدرو لتكلتتيد الأرقن قتريها به ابن الغرانن اناف للد اه شاك بذاره و بنظفة: 


لوط؛ ج/اء ص: 4م 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10اا من انايب 


:لخط الحؤض بالطيح لوطا: عه الناطه: لاظه لقره خاض 5 :و قال التاق : لأطاهلان بالعوضن أى طلا بالطين و ملسه به فعلان 
لاط ببالناة فاق اد 'سيادة» وسكا كاوار لا أعرقه لخيره إلا أن يكون من باب مَدَّهِ و مد به؛ و مندحديث ابن عباس فى الذى سأله عن مال 
ينيم و هو واليه أ يْصديبٍ من لبن إبله؟ فقال: إن كنت تلوط خوت هاو كينا خوباها فأصت :من رش قهاء"قولة تثوط حوضّ ها أراد بِاللَوْطٍِ 
تطيين الحوض و إِضصُلاحه و هو 

(6). قوله [يضرب إلخ] فى مجمع الأمثال للميدانى: يضرب لمن وجد شيئاً لم يطلبه. 

لسان العرب» ج/ا. ص: 90 

وى الخوكند مسحديظ اران النناضلة و للتوكي ربقو ارط بعر تمواق روايةه بلا حرط موقي ريتك ققافة كانت وى براقي 
يشربون فى الْبّيِهِ ما لاطُواأى لم يصيبوا ماء سريئْحاً إنما كانوا يشربون مما يجمعونه فى الجياض من الآبار. وفى خطبةُ على» رضى الله 
عنه: و لاطها الب وححتي لرَثُْ.و اشتلاطوه أى أَلرُوه أنهي وفى حديث عائشةً فى نكاح اللجاهلية: فالتاط به و دُعِىَ ابئّهأى القضق به. 
وف التحديك م3 أعث الدتا القاط متها علففة شُغْلٍ لا ينْقُضىء و أملٍ لا مدرَكك. و جرص لا بنْقي.وفى حديث العباس: أنه انا 
لفلان بِأَربِعةِ آلافٍ فبعثه إلى بَدْرٍ مكان نفسهأى أَلصّق به أربعة آلاف. و منهدحديث على بن الحسين؛ رضى اللّه عنهماء فى المُشتلاط: 
أنه لا يرت يعنى المنْصِيَ بالرجل فى النّسب الذى ولد لغير رِشْدؤٍ. و يقال: املاط القومٌ و الطوه قاذ نيوا اكوب انكرة لترد 
عاقبهم عذراًء و كذلكك اونا وفى الحديث: أن الأقْرح بن حابس قال لعُيينة بن حِصْن: بع اشكلطُكم دم هذا الرجل؟ قال: أَقَْمَ منا 
خمسون أَنَّ صاحبنا قشل و هو ترؤمن» فقال الألقرع: فسألكم رسولٌ الله صلَى الله عليه و سلّمء أن تقبلوا الدّةً و تَقُوا فلم تَقبلوا و 
ليفْسِمنٌ ماثة من تميم أنه قتل و هو كافر؛ قوله , بم اسْتلطُمٍ أى استوجبتم و اشتخققتم» و ذلكك أنهم لما استحقوا الدّمٌ وصار لهم كأنهم 
العيكوة ايهو ابن الأعرابى : يقال اشرتلاط القؤمٌ و استتحقُوا و أَؤْجبوا و أعدّروا و دنوا 5٠‏ إذا دوا ذنوباً يكون لمن يعاقبهم عدر 
فى ذلك لاستحقاقهم. و لَوّطَه بالطيب: لطخه؛ و أنشد ابن الأعرابى: مُمرّكة أَزْرَى بها عند زوجهاء و لؤ لوطه يان مُخالِفٌ يعنى 
ِالمَيبانِ الفخالف ولده مثهاء و يروى عند أهلهاء فإن كان ذلك فهو من صِفةه الزوج كأنه يقول أَزْرَى بها عند أهلها منها ميان و لاط 
افيد راك عادر العإتمو شيع ار لاك رمح البصتره السداعليه ني َي بالهَوَى رَمْ مُْضّع من الؤخش لَوْطِ لم 
تع تعْقّه الأوايس 8 الكسائى: لاط القن م بقل كلوط بو اطق قال : هو ألوطً بقلبى و أَليطٌ و إنى لأجد له فى قلبى لَْما و لَتِطأء يعنى 
الحْبٌ اللازق بالقلب. و لاط * خيشل :يلوط لوط ارد وق بعادي أبى بكروبرقين اللشعنه أندغالة | عير لاعف افا لك قم 

قال: اللهم عر والولك الوطؤغال أبوعيةه قرله ارالك رذ اك لض ماقية و. لكا كل نعو لسن بحي بانلا بوط 
أخطاء و علط ليطا و لياطاً إذا لَص به أى الولد ألصق بالقلب, و الكلمة واوية و يائية. و إنى لأج 4 له طاو لوطه و لُوطة؛ الضم عن 
كراع و اللحيانى؛ و ليطأء بالكسرء و قد لاط حُمّه بقلبى يلوط و يَلِيط أى لصق. وفى حديث أبى اليِْتَرىٌ: ما أَرْعُمُ أَنَّ علياً أفضلٌ من 
أى كر وتعد و لكان أت الها مر للد طل ينا له أجيه لاضن ندد ارج سان اللدضلية 

.)١(‏ قوله [و الطوه] كذا بالأصل و لعله محرف عن و التاطوا أى التصق بهم الذنب. (؟). قوله [و دنوا] كذا بالأصل على هذه الصورة و 
لعله ذبوا أى دفعوا عمن يعاقبهم اللوم. (). قوله [الأوالس] سيأتى فى مضع الأوانس بالنون» و هى التى فى شرح القاموس. 

لسان العرب» ج/. ص: 98" 

و سلم.و يقال للشىء إذا لم يُوافق صاحبه: ما يَناطٌ؛ و لا يَْاطُ هذا الأمر بص مرى أى لا يْرَقُ بقلبى» و هو بَفتِلُ من الوط و لاطه 
بسهم وعين: أصابه بهماء و الهمز لغة. و الناط ولدا و اسركلاطه: اث تَلحَقّه؛ٍ قال: فهل كنْتَ إِلَا بَْةُ إستلاطها شَّقَِي من الأقوام؛ وعد 
ملّحُ؟ قطع ألف الوصل للضرورة؛ و روى فائْيعَلاطها. والأنعل يدق ذه يقرو اللقطة الداء. يقال: الت لأوْطكك فى العَزالةٌ حتى 
يَجفٌ. و لَوْطَه رداؤه» و تَْقّهِ بَئله. و يقال: لبس لَوْطَيِه. و اللّويطةٌ من الطعام: ما اختلط بعضه ببعض. و لُوط: اسم النبى» صلَى الله على 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1انا من دإناايب 


سيدنا محمد نبينا و عليه و سلّم. و لاط الرجل إواطاً و لاوط أى عَيدل ع قوم لَوطٍ. قال الليث: لوط كان نبيَاً بعثه الله إلى قومه 
نوريو اعد ةرانا ادف ا لانم 3 الأعودن بيدلا لعن ا زا ولا وار حاتري يمريو تلك 
نُوح: قال الجوهرى: و إنما ألزموهما الصرف لأن الاسم على ثلاثة أحرف أرنسطيايا كن عر هل غاب لكيه تقارمة عاك عله أحد 
السبيينء و كذلكك القياس فى جِند و عد َِا أنهم لم يلزموا الصرف فى المؤنث و يروك فيه بين الصرف و تركه. و القياطّ: الوّباء و 
جمعه ليطء و هو مذكور فى ليطء و ذكرناه هاهنا لأنهم قالوا إنَّ أصله لوط. 


ليط؛ جلا ص: 88 


لاط مُه بقلبى يلوط و تليط لَِطا و ليطاً: لزق. و إنى لأجد له فى قلبى لَوْطاً و ليطأء بالكسرء يعنى المُحبٌ اللازِقٌ بالقلب, و هو أَلْوَطٌ 
يشل :و تور سك النساض بيد فنك الولد. رهد الأمى تايط ب قري وله بلداط أ اليفلل و ليا قوز الناظ فلؤاق ولدا لعافتو 
استلحقه. و لاط القاضى فلاتاً بفلان: ألحقه به. وفى حديث عمر: أنه كان يَلِيطٌ أولاد الجاهلية بآبائهم؛ و فى رواية: بمن ادّعاهم فى 
الإسلام؛ أى يُلْحِقهم بهم. و اللَط: قشر القصب اللا.زق بهء و كذ لكك لِيط القن و كلّ قلع منه إيطة. و قال أَبو منصور: لِيطٌ العود 
القشر الذى فحت القشر الأعلئ. و فى كتابه لوائل بن محثجر: فى الَيعَْ شاة لا مُفوَرَُ اليا هى جمع لِيطٍ و هى فى الأصل القشر 
اللازق بالشجرء أراد غير مُسْترحِيةُ الجلود لهُزالهاء فاستعار اللّيط للجلد لأنه للحم بمنزلته للشجر و القصب. و إنما جاء به مجموعاً لأنه 
آراة لعل كل قطويبو الله قش النمة و القوس و القناة و كلّ شىء له متانة» و الجمع لط كريشة و ريش؛ و أنشد الفارسى قول 
أوس ين دس بحت تؤسا و كناسا: ُملّك بالط الذى تحت قِمْرِها كفزقِي بيض كنّه القيض مِنْ عل قال: ملّك. شدَّدء أى تركك شيئاً 
من القشر على قلب القوس ليتمالكك به قال: و يبغى أن يكون موضع الذى نصباً بلك ولا يكون جر لأنَّ الت الذى تحت القوس 
ليس تحتهاء و يدلكك على ذلك تله إياء بالقعضى و الغرفي؛ و جمع الأيط لياط؛ قال جَسَاسُ بن قُطهب: و نص مُقْوَرَ لياط قال: و 
فى الغلرة هاهناء وفى الحديث: أ وجلا قال لازن غناس: أعاقوء أذَكَى إذا لم أجد 
لسان العرب» جلا ص: 91 
غويد :قال يليد فاليةأى قشرة قاطعة. و الليطُ: تقر القضي و التناة و كا نمى م كانت له ضَّ لابه و مَتانة» و القطعةهٌ منه ليطة؛ و 
ممسحلديك أن | ذريين قال: دخلت على النبى »)١١‏ 0 فأ بقصافير فذحت بليطف و قبل: أراد به القطعةً المحدّدة 
من القصب. وَعفك عابكة الليط واللياظ أى لازقتّها. و تلط ليطةٌ: تَشطَاها. والليط: قشر الججعلء و اللِط: لون 05 وهو اللياط أيضاً؛ 
قال: فص بحت جابيةً ص هارجاء تَخسيها لَيِطَ السماء خارجا شبه خضرة الماء ذ فى الشؤريج بيلد الساءء و كذلكك فيط التؤسن العربية 
اح وترون حت د غير ايا كان ولا الفاعر يميق اوسا عاتكة اللّياط. و ليط الشمس و لَيِطها: نه إذ ليس لها قِشْر؛ِ قال 
أو بأزي التى تأرق إلى كَل مَْرِبِ» إذا اضه مر ليط الشمس حانّ الْقِلاُها ١‏ «* و الجمع ألياط؛ أنشد ثعلب: فخ اادارناج 
المَطْقَاطِء وهو ميل > حَسَنٌ الألياطٍ و يقال للإنسان اليّن المَجَس ي: إنه لين الآيط. و رجل لين اللي أى السجية. و اللياطً: الرّياء سمى 
لاطا لأنه شىء لا يجلّ ألصِق بشىء ؛و كل شىء ألصق بشىء و أَضَيفٌ إليهء فقهد أَليط به و الربا مُْضَّى برأس المال. و منهحديث 
النبى» » صِلى الله عليه و سلم» أنه كتب لنقِيفَ حين أَسلّموا كتابا به: و ما كان لهم من دين إلى أجل فلغ َه فإنه لياط برأ من الله 
و إن ما كان لهم من دَيْن فى رَهْنٍ وراء كال فإنه يُقُضى إلى رأسه و بلاط فكاظ ولا يُوْخْر؛ و الليِاط فى هذا الحديث: الربا الذى 
كانوا براقي الجاعلية راف اله إلى أن يأخذوا رُؤُوسَ أموالهم و يِدَعُوا المَضْل عليها. الى الأغرانين: جمع اللا اليه و أصله 
لوط. وق مصدية اويا بن تنندها يوق أنى ملت المالّ حَلْفَ هذه الَائْطة و إِنّ لى الدنيا؛ اللائطة: الأكطران سيف نه روفي 
بالأرض. و لاه الله لّتاً: لعنه الله و منه قول أُميةٌ يصض الحية و دول إبليس جَؤقها: فَلاطها اللهُ إذ أَغْوَتْ خَلِيفته طُولٌ الليالى» و لم 
َجْعَلْ لها أجل أراد أن الحية لا تموت بأجلها حتى تقتل. و طَيِطانٌ لتِطانٌ: منهء سُريائية و قيل: عطاق لتِطانٌ إتباع. و قال ابن برى: قال 


6 ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 177انلا من دإناايب 


القالى لّيطان من لاط بقَلْبه أى لَصِقَّ. أبو زيد: يقال ما بيط به النعيم و لا بِلِيقُ به معناه واحد. وفى حديث أَشْراطٍ الساعة: و لتَقُومَنٌ و 


هو 0 حؤضه. و فى رواية: تليط حوضّه أى يُطَبِنّه. 
فصل الميم؛ ج/ا؛ ص: 8917 


منط؛ جلا ص: 917 


#النة كد كه لحي مدعف غلي الأ رن قال ابن دونه واللين يكرت 

.)١(‏ قوله [على النبى إلخ] فى النهاية على أنس» رضى الله عنه» إلى آخر ما هنا. (1). قوله [و الليط لون] هو بالفتح و يكسر كما فى 
القاموس. (). قوله [تأرى] فى شرح القاموس تهوى. 

لسان العرب» ج/اء ص: ارا 


محط؛ ج/اء ص: 9/4 


ع ب ا د اي ار ل 
كنذلك كتبيط الع تقايضة. وكال السية التماعطة شدة كان الخمل الناقة 15 اتيعاضها ليشدربهاء يتال#هالها وماعطيا معام 


شديداً حتى ضرب بها الأرض. 
مخط؛ جلا ص: 194 


: مخطه يمحَطه محا أى تَرعَه و مذّه. و يقال: مَحط فى القوس. و مط السهمٌ يَضحخط وقول نكوي اتنب ا لسع ةا ديعا 
بسهم فأشخطه من الو إذا .و مط السهم أى مرق. و أَمحَطتٌ السهم: أنفذٌته» و ربما قالوا: مقط ما فى يده تزه و اتلّسه. و 
الفقطا: السلا و الخروج. و فخل مط ضدراب: بأد رجل الناقة و يضرب بها الأرض فَيعيآلها ضةرابً؛ و هو من ذلكك لأنه بكثرة 
ضرابه يستخرج ما فى رَحِم الناقة من ماء وغيره. و المخاط: ما يسيل دو اللنكو و فخا من الأنف كاللْعابٍ من الفمء و الجمع 
احتفطة لأخين. و #كطك الصييخ شكما و جنخطلة ومكماء فخطا وقد كط من انق الى اقل جد و لتقا عر و كط ايفان الى در 
و مخطه بيده: ضَّربه. و الماخط: الذى يرح الجلّدةً الرقبقةُ عن وجه المُحوار. و يقال: هذه ناقةٌ إنما مَخَطها بنو فلان أى نُتِجَتْ عندهم. و 
أصل ذلكك أن المُحوار إذا فارق الناقة مسح اناج عنه عِرْسَه و ما على أنفه من الشابياء» فذلكك المَخْطء ثم قيل للناتج ماخط؛ و قال ذو 
الرمَة: و انم التُود على عَيرانة حرج مَهْري مَحَطتها غِرْمها العيدٌ © الوتل دقرم من ب فقول سني ادو الجانك ابن الأحراين: 
المخطٌ شبه الولد بأبيهء تقول العرب: كأنما متخطه محطاً. و يقال للسهام التى تتراى فى عين الشمس للناظر : فى الهواء عند الهاجرة: 
مُخاطٌ الشيطانء و يقال له لُعابُ الشمس و رِيقٌّ الشمسء كل ذلكك سُمِعَ عن العرب. و مط فى الأرض مَخطاً إذا مضى فيها سريعاً. و 
يقال: بود مَخْطُ و وَخْطُ قصدير و مدير خط و وخط: سريع شَّديد؛ و قال: قَدْ راَنا من سيرنا تمحٌطه أَطْربح قد زايله تَحمُطه ده قيل: 
تمع شور اند فى عه يطقط عرو شعاطل عرفو الفط شلال العيقب ىر امكاسية ملسن لو فط :نخد من 
موكزه: انتزعه. و امتّخط الشى:: اخْتَطفه. و اليك : السيّد الكريم؛ و الجمع مَخطون؛ و قول رؤْبة: و إِنَ أذواء الرَجالٍ المْحْطٍ مكائها من 
شمّتِ و عْبْطٍ كسّره ه على توهم فاعل؛ قال أبو منصور و رأيت فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18انلا من دإناايب 


(©). قوله [و انم] هو بالواو فى الأصل و الأساس» و أنشده شارح القاموس بالفاء جواب إذا فى البيت قبله. (8). قوله [من سيرنا] و قوله 
[تخمطه] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس عن الصاغانى من شيخنا: و تخبطه بالباء. 
لسان العرب. ج “2 ص: اانا 


شعر رؤّبة: و إِنَّ أذواء الرجال النْخَطٍ بالنون. قال: و لا أعرف المحخط فى تفسيره. و المخاطة: شجرة تُدْمر تَمراً خلواً آرجاً يؤكل. 
مرط؛ جلا ص: 1959 


#العقطء كت القمرى الايق و الطوق هن الس مد شمده كزقطله عقا فالمركلء نشب وحواطه شكظة و القراظ جما سقط مهد إذا 
أنضوخص اللسيا بالقراظة فانمرط من الافظ آق تف .و الأمرط :الحفيث شعر الصد و الخاسيق والفيتين ن العنقن» و الجيد 
موْط على القياسء و مِرَطة نادر؛ قال ابن سيدة: و أراه اسماً للجمع؛ و قد مَرِطً قَرَطاً. و رجل أُمْرَطٌ و امرأة مؤْطاء الحاجتئن» لا يُستغنى 
عو وك العتاجيين كر رصا تو وتور هي ناي بدن الداشاسا نادو ا #الم يتان الى الالقسيو اللقفنا هو كك الحاجي د 
رجل أمرط: لا شعر على جسده و صدره إلا قليل» فإذا ذهب كله فهو أَملَط؛ و رجل أَمْوَطٌ ؛ بين المَرطِ: و هو الذى قد كف عارضاه من 
الفسريى عوط سو آى تناك وونى أقد لتقي لسع و الأقرط للش عل السييه التي سوط الس إذااسقط هرد 
عن كدودر قرول قير روط وونيهع ابوط و | لق اد انلوقي قزظ [لاالي كي ل لله المي لووط الل« 
كله اللخ طقال أبو عضوو و أصلة اللافي يعراظ من دوه وهو نيمك لخبت ما يكو و اسه اقرط وفريط ووراط وقر طبلا 
ريش عليه؛ قال الأسادى يصف الهم و نسب فى بعض النسخ للييد: مرْط القتذاذٍ فيس فيه مطربم» لا اليش يَنْقعه و لا ليت و 
يجوز فيه تسكين الراء فيكون - جميع أرط و إنما صحّ أن يوصف به الواحد لما بعده من الجمع كما قال الشاعر: و إن التى هام القوَا 
بذكرها رَقُودٌ عن المخْشاء نَوْسٌ التجبائر واححدة التجبائر: جبارة و تجبيرة» و هى السوارٌ هاهنا. قال ابن برى: البيت المنسوب للأسدى 
مُرْط القنذاذ هو لنافع بن تفع الَف 3و يقال لنام بن ققيط الأسدى»و أشده أب القاسم الاج عن أ ى العيه ا فشن من 
ثعلب لتُوبْفِع بن تُفيع الفقعسى يصف الشيب و كبره فى قصيدة له و هى: بِانّثْ لِطِيّتها العَداةً جَنُوبُ» و طرِبْتٌ» نُك ما عَلِمْتٌ طرُوبُ و 
لقَدُ تُجاورُنا فَهيجَُ تناه حنَّى تفارقَ» أو يَقالَ مُرِيبُ و زيارةٌ الببِتِء الذى لا تَبتَخى فيه سَواء حدِيثِهنَ» مَعِيبُ و لقد يَمِيلٌ بى الشَّبِاتُ 
إلى الضّباء جين فأخكم رأيى اجرب و لقاد ” تشلق القناة تياو < مالّها البَهْنانةٌ الرَعْبُوبٌ تفج الحَقِيبة لا ترى لكعُوبها حداً و 
ليس لساقها ظَدَبُوبُ عَظمَتٌ عتم وواوثياو كيل كلنيانو الوالداك تمي ونيف 
لسان العرب, ج/ ص: 5٠١‏ 
ما أل اليب بى أَنْاله و عَلمتُ أَنَّ باب المهُوبُ قالّث: كيت و كل صاب لَذَّه لِيَى يعو و ذلك التقِيبُ هل لى من الكبر 
المبينٍ طَبيبٌ فأعُود رًَ؟ و الشَّابُ تحِيبٌ ذَهَِتْ لداتى و الشَّبابُء فلس لىء فيمن تَرَيْنَ من الأناء ضَرِيبٌ و إذا انون دَأَئنَ فى طَلَب 
القتَى» لحقّ النونَ و أذْركك المَطَلوبُ فلمب إليككء فليس بعلم عالم. من أبن نقد عن الفحرك تقر الت لقال الل ققد 
هيهات ذاكك و دون ذاك ُطوت يد عى و يأئل: و التقةٌ حَلْقَت تُوفى الإكام له عليه رَقِيبٌ لا المَْتٌ مُحْتَقِرُ الصّغِير فعادلٌ عنّه و لا 
كبر الكبيٍ مهيب و لَينْ كبزتٌ» لقد عَمِْتُ كأئّنى عضن َه لباه رَطِيبُ و كذاكك حقًا مَنْ يُعَمَهِ تله كد الزّمانء عليه و التّقْلِيتُ 
حتى إعُودٌ + ِنَ البلى» و كأنّه فى الكفّ أَفْوَقُ ناصِلَ مَعْصُوبُ مُرْطٌ القذاذء فيس فيه مَضتعٌ» لا اليش ش بَنْفَعُه و لا التّعْقَِيتُ ذْهَنَتٌ شَعُوتٌ 
َهْله و بمالهء إِنَّ الممنايا لِلرّجال شَُّوبٌ و المَرءٌ ِنْرَئْبٍ الزّمان كأنه عَْد تَداوَله الرعاءء رَكُوبُ عَرَضُ لكل مي 0 عكة زعي باسني 
يُصاب سَوادٌه المْصوبٌ و جمع المَرْطٍ السَهُم أخراط ووراطة قال لجرك شر على قاد أبى رباك ذُوالةٌ كالأشتح المراطٍ و أنشد 
تعلب: وك أمثال الى الأقراط و الشُرَى هاهنا: جمع سروه من الت يام؛ و قال الهذلى: نا عوايسٌ» كالمراط كيد بالل مؤرة أَيّم 
مُتَعُضْفٍ 1١‏ و شرح هذا البيت مذكور فى موضعه. و تمرّط السَّهُعُ: خلا من الرّيشُ . وفى حديث أبى سُرفيان: فاوط قُذَةُ السهمأى 
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سقط رِيشّه. و تمرّطث أوْبارٌ الإبل: تطايرت و تفرقت. و أمرط الشعز: حان له أن يُْرَط. و أقرطت الناقة ولتولة وه تقرط القن لغير 


لي د 


تمام و لا شعر عليه؛ فإن كان ذلكك لها عادهُ فهى مِقراط. و أخرطت النخلةٌ و هى مُمْرطّ: سقط يُشْدها غضأ 
.)١(‏ قوله [عوابس] هو بالرفع فاعل يشرب فى البيت قبله كما نبه عليه المؤلف عن ابن برى فى ماده صيفء فما تقدم لنا من ضبطه فى 
ماده عود خطأ. 
لسان العرب» ج/اء ص: 501 
تشبيهاً بالشعرء فإن كان ذلك عادَتها فهى مغراط أيضاً. و المؤْطاوان و المٌرَيُطاوان: ما عَرِىَ من الشفْةٌ الشُغلى و السَمِلةٌ فوق ذلكك مما 
بلك الأستمى الفزتطازان فى بعت اللناتادها كلق الفلتقة من جانويا» و القر يطارانماتبين القنية ىن الحانةة وقيل :عو مات تعره 
مما بين السرة و العانة» و قيل: هما جانبا عانةً الرجل اللذان لا شعر عليهما؛ و منه قيل: شجرة مَؤْطاء إذا لم يكن عليها ورقء و قيل: هى 
جلدة وقشةا ون الشر ةم العانةويا كيان حيث عوط الشعز إلى القْمِينَ: و هى تمد واتقصره و قيل: المريطاوان عزقان فى راق 
البطن عليهما يعتمد الصّائحُ» و مندقول عمر رضى الله عنه للمؤذن أَبى مث دُورةه رضى الله عنهه حين سمع أذائه و رفع صوته: لقد 
خشيتٌ )1١‏ أن تنشقّ مُرَيْطاؤكك» و لا يتكلم بها إَِا مصغرة تصغير مطاءء و هى المْساء التى لا شعر عليهاء و قد تقصر. و قال الأصمعى: 
المُرَيْطاءء ممدودة» هى ما بين السرة إلى العانة» و كان الأحمر يقول هى مقصورة. و المُرَئطاء: الإبئط؛ قال الشاعر: كأنَّ عُرُوقَ مُرَيْطائهاء 
إذا لَضَتٍ الدَّْحَ عنهاء الحبال 099و المريطاءء الأباط. قال الحسين بن عَبَاشن: سمعت أغراييا يسح فقلت: ما لكك؟ قال إِنَّ مُرَيُطاى 
ليرسى «”) ؛ حكى هاتين الأخيرتين الهروى فى الغريبين. و المَرِيطً من الفرس: باو اكوا الزردا رااان ارح كيلم 
بعل عط يد أن دوم وطاتر تقرط يلوط موسا و تزويل: أشرَع؛ و الاسم المَرَطى. و فرس مَرَطى: سَدِرِيعٌ» و كذلكك 
الناقة. و قال الليث: المْروطٌ سْعة الى و العذو. و يقال للخيل: هن يمِرْطُنَ مُرُوطاً. و روى أبو تراب عن مُدْرك الجغفرىٌ: مَرَط فلان 
فاذنا وك ذا اذامو لوراك عق اسن ال قوف انرا سمس وهر فزق التقريب و دون الإمذاب؛ و قال يصف فرساً: تَقْرييُها 
الى و الغ نراق و أنشد ابن برى لتلفيل القنوي: تَفريبها العرطلى و الوذ مله كأنها شد بالماء تفشو ل «؛ و الممرطةٌ: السريعة 
من النوق» و الجمع ممارط؛ و أنشد أبو عمرو للدّترى: ُؤداء تَهَدِى قنُصاً ممارطاء يَشْدَحن بالليلٍ الشّجاع الخابطا الشجاع الحيةً الذكرء 
و الخابط النائم؛ و المؤطّ كساء من حر أو صُوف أو كتان» و قيل: عو الاو الاعف وضيع تقرط وف اللعلييقة امد سل الله 
عليه و سلم ؛ كان يصلى فى مروط نسائهأى أكرتيتهنٌ؛ الواحد مؤط يككون من صوف» و ربما كان من خز أو غيره يؤتّرر به. وفى 
الحديث: أن النبى» صلَى الله عليه و سلمء » كان يُعَلّس بالفجر فينصرف النساء مُمَلفُعات بمرُوطهنٌ ما يُعرفن من 
(8: وله [لقدخشيك] كذا بالأصل» و الذى قن النباية أما حديت. ()قوله [لفت] كذ عاق الأص و شرح القامومن الامو 
لعله بالنون كأنه يشبه عروق إبط امرأَة بالحبال إذا نزعت قميصها. (). قوله [ليرسى] كذا بالأصل على هذه الصورة. (6). قوله [تقريبها 
إلخ] أورده فى ماده سبد بتذكير الضميرين و هو كذلكك فى الصحاح. 
لسان العرب» ج/اء ص: 607 
اتبيه وال العكبالحدري َساهم تؤباها ففى الدع ردن و فى المزط لَفَاوانِه رذفهما عل قوله تساهم أى تَقارّع. و اليرزط: كل 
ثوب غير مخِيط. و يقال للفالُوذ المرطراطٌ و السّرطراط» و الله أعلم. 


مسط؛ ج/ا2 ص: 5.1 


اوتام اتدل لردل باحق خا اللأقة قر تجرع رما وجوعاء اتدل وس في وحمو اوكلكك ):ااكار وا اناو 
لم تلقَح. وتمْضّط الناقَةٌ و الفُوسَ تفار لها مقر هلاً: أدخل يدّه فى رحمها و استخرج ماءهاء و قيل: استخرج وَثْرَها و هو ماء الفحل الذى 
الخ سوسوي با لاعس قد قا لبف ذا نراطان الطردن لكوي بعصا ةلل امكل اضيا نه حرط بالهين ديا 
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يقال مَسدطها و مَصَدتّها و مَساهاء قال: و كأنهم عاقبوا بين الطاء و التاء فى الممشط و المَضْت. ابن الأعرابى: فحل مَيديط و مَلِيِحٌ و دَهِينٌ 
إذا لم يُلْقِح. و المَسِيطةٌ و المَسِيط: الماء الكدِرٌ الذى يبقى فى الحوض. و المطِيطةٌ نحو منها. و المسيط» بغير هاء: الطين؛ عن كراع. قال 
ابن شُميل: كنت أأمشى مع أعرابى فى الطين فقمال: هذا الميتيط» يعنى الطين. و الميةيطة: الثر الب يسيل إليها ماء البثر الجن 
قتعسا ومائيط: اسم مُوَيْهِ ملح, و كذلك كل ماء ملح يَمْسْط البطون» فهو ماسط. أ ؤي المبغيط الركية كرة إلى :يندا ركية 
أخرى فتحماً و تندفن ينين ماؤها و يسيل ماؤها إلى ماء العذبة فيفُيده؛ فتلكك الضغِيطٌ و المسيط؛ و أنشد: , َشْرَئْنَ ماء الآجن الضّغِيطِء 
والافداع كد الفحطو الفيعيطة ر ايديل الم الكروة يقن فى لحرن و أنْشد الراجز: يشربن ماء الأجن و الضّغِيط و قال أَبو 
عمرو: المسيطةٌ الماء بعرك اين العرقن نو الغري قاد فى انتيده و لاطحثه حَمأةٌ قطائط يدها من رجرج قسائطٌ قال أبو القغر: إذا سال 
الوادى بسَئل صغير فهى مسيطة؛ و أصغر من ذلك مُسيِطةٌ. ويقال: مَمَطتٌ المعى إذا حرطت ما فيها يإصبعكك ليخرج فيا وساي 
ماء ملح إذا شربته الإبل مَسَط بطونها. و مط الثوب يشش طه مترطاً: له ثم حرّكه ليستخرج ماءه. و فحل مسيط: احم عله ابن 
الأ-عرابى. و المايتط: شجر صيفي ترعاه الإبل فيمسشط ما فى بطونها فتخرّطها أى يُخرجه؛ قال جرير: يا ثلط حامِضة تَرَوّحَ أَهْلّهاه من 
واسطء و تَنَدّتِ القلَّاما وقد روى هذا البيت: يا تَلْطْ حايضة تَربّع ماسِطاًء من ماسطء و تَرَيّع القلّاما 


مشط؛ ج/ا2» ص: 5.1 


د 


: عقّط شّعره فاه و تقوتطه عفّطا: تكله و القشاطة: ماسقط منه عند المشطء وقد اشقطء و التق طت المرأة و معّطتها الماشطةٌ 
مقطا لق شقط أى متففقوطة و الماشطة: 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: 67 

التى تين المشط و حرفتها المشاطة. و المَشَاطة: الجارية التى تخسن المشاطة. و يقال للمتعلقِ: هو دائم العَشْط على المَكّل. و المشْط 
والمتط اقبط ما مُيِطَ به و هو واحد الأمشاطط» و الجمع أقشاطً و مشاط؛ و أنشد ابن برى لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان: قد 
كنت أَغْنى ذى غِنَى عَنكُمْ كما أَغْنَى الرجالء عن المشاطه الأَخْرحٌ قال أبو الهيئم: و فى المِشْطٍ لغة رابعة المط بتشديد الطاء؛ و 
أنشد: قد كنث أخسبنى تي دك إن ان عن المشْط لأف قال ابن برى: و يقال فى أسمائه اط و المشطُ و المشمَط و اكد و 
المِوْجَلٌ و المتررَحٌ و المِشّقاء بالقصر و المدّء و النّحيتٌ و المُفََجُ. وفى حديث سخر النبق» صلّى الله عليه و سلّم: أنه طب و جعل فى 
مقط و مُشاطدٌ؛ قال ابن الأثير: هو المّعر الذى يَسدمّط من الرأس و اللحية عند الُشريح بالمشط. و المِشْطَهُ: ضَرب من العشْط كالركبة و 
الجلسةء و المَشْطَهُ واحدة. و من مات الإبل ضرب يُسمّى المُشْط. قال ابن سيدة: و الصنْط سِمة من سِمات البعير على صورة المُشط. 
ل ا عي سس سس ا ا ب 
مَمقّوطٌ: َيه الصَفْط. و مَيْدَطْتِ الناقةٌ مقطا و مَنّطت: صار على جانبيها مثل الأششاط من الشخم. و مط القَدّم: كاذفات ظليرهاء و 
ا التّقاقٌ المُفتَرشَةٌ فوق القدم دون الأصابع. التهذيب: المُشْط سِلامَياتٌ ظهر القدم؛ يقال: انكسر مُشط ظهر قدمه. و مُشط 
الكٍِ: الحم العريض. و النشط: ستمة فيها أندادء وف وتوطها جراوةٌ بقبض عليها و وى بها القصاث: و يقطى بها النمبُه و قد 
ققط الآرف وقدويها تمقرط توطرل ووه الغنرن التمت رط الطويل لقف شرو شر ده امقر دب مككة بده تشفط 
مقط تَشّنت من عملء و قيل: المَمَطَ أن يمس الرجل الشوكك أو الج ع فيدخل منه فى يده شىء؛ و فى بعض نسخ المصنف: 
وطخ ينهو بالقلا لمحي لك بها وشا فى كه . والمُشّط: نبت صغير يقال له مُشْط الذئب له جراء مثل جراء القِنَّاء. 


مطط؛ جح/ ص: 5.17 
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#اقطاوالة لو هذا حجن عن ليجات .قط اللشرع تكله مذ ماي وق سيك شمن رق للا عتدة ود كر الطلهة تاذتعل افيه إضيغة 
تو وفهاقعها يسك اي يعمذدة آراد أنه كان فقا وق حديت متحدة و لذ لقطوا اقيق أى لا عذوا وقد اناتلهدمثها كانه غالب 
م1 واقط حابنية معلا مده فى تكلمه ,و مط عداتيييه أى مذهما واتكثل, والسطء بع القطوع وقد عل أيقسط ويقظ كلدو لطر مله د 
وشرعه. و مَطَّ الطائرٌ جناحيه: مَِدّهما. و تكلم فمطٌ حاجبيه أى مدّهما. و المَطْمَطةٌ: مدّ الكلام و تطويله. و مَطّ شِدقّه: مدّ فى كلامه؛ و 
فو البلت القية بب و عط 
زوأنقرله إنقط الأرض ]هذا قن الأصل بدوة تفسير. 
لسان العرب» ج/ ص: 6:8 
إذا تَوانَى فى خطه و كلالمه. و المطِيطة: الماء الكَيِرٌ الخاثر يَبقى فى الحؤض» فهو يَتَمَططٌ أى بِتلرّج و يمد وقيل: هى الوَدْعْد و 
جيف يط 85 سيد ١(‏ التمعط ليان قعل اطاط قال لسلس : الفليطةة الجا له الطق ينظ أعو ازع و يبقل وق 
حديت فى قر انا ناكل الخطافة اوه القسطاتطاء كي الينام السسعاطة ابن و لسري ةمول فشي النقرة فق البنارالكوون يق 
ف ابكفال العو و قد ١1‏ خطاط بوط و مُطائط: مُمتذ؛ و أنشد ثعلب: أَعْدَدْتٌ للتحؤض» إذا ما نَضّباء» بكر تيرّى و مطاطاً مله : 
يجوز أن يُعنى بها صلا البعير و أن يعنى بها البعير. و المطائط: مواضع حفر قوائم الدّوابٌ فى الأرض تجتمع فيها لد وأنشد: فلم 
يدق نا تُطفةٌ من ا#طلط امو الوط ةنتف تيلاب لفيا ا ان ن الأ-عرابى: المغطط الطُوالٌ من جميع الحيوان. و تَمطط أى تمدّد. و 
التمتلى: النُمدّد و هو من محول التضعيفه و أصله التمططهء و قبل: هو من المُطُواءء فبإن كان ذلكم فليس هذا باته. و المطيطى؛ 
مقصور؛ ؛ عن كراع؛ و الممطيطاءء كل ذلكك: مشية التير. و فى التتزيل العزيز: ثم ذَهَبَ إللإ َهْلِه يتمطى ؛ واي ل سه أى 
ستكتر لأنن الظير هو العطا قار ظهره تبر قال: و نزلت فى أبى جهل. وفى حديث البى» صلَى الله عليه و سلّم: إذا كلت أمنين 
المليطاء و خدمثهم فارِسُ و الرُوم كان بأسهم بينهم.قال الأصمعى و غيره: القططء بالمد والقصرح الفيختر .مد البدين فى المفن .و 
قال أبو عبيد: من ذهب بالتمطى إلى المَطِيطٍ فإنه يذهب به مذهب تَطَنيت من الطنَّ و َقضَّتِ من التقضُضء و كذلك التمَطى يريد 
السطلك قال أ استصروي العم و المطوٌ و المدّ واحد. الصحاح: المُطئِطاءء بضم الميم ممدودء التبختر و مدّ اليدين فى المشى. و يقال: 
مَطوْت :و مططت يمعنى مكاذت واهى من الكض كرات الت لم ستعمل لها فكبر..وفى سعديت أبى بكره وضى الله عنه: أند. م على بلال 
وقد مُطِى به فى الشمس يُعذَّبأَى مُدَّ و بطح فى الشمس. وفى حديث خُرَيمة: و تَرَكْتٍ المطي هاراً؛ الْمَطئٌ جمع مَطْيةُ و هى الناقة 
التى بُركب مطاها أى ظهرهاء و يقال يُمطى بها فى السير أى يمد و الله أعلم. 


معط؛ جلا ص: 5.6 


: مط الشى يَمْعطه معطاً. مدّه. وفى حديث أَبى إسحاق: إن قلانا وثّر قوسّه ثم معط فيهاأى مدَّ يديه بهاء و المَْطّء بالعين و الغين: 

المّه و طويل مقط منه كأنه مد. قال الأزهرى: المعروف فى الطويل امم بالغين المعجمة؛ و كذلكك رواه أو عبيد عن 

لمحتي :103و لم السي عه ب الست حر ليت ١‏ التي كايا سقف حل ترا اسمن ريدو والين 

عداله لعي بلرلالة: وجل تكد ومققط أ طريا #قال الأر هرف ولا أَْصَدٌ أن يكونا لغتين كما قالوا لَعَتّكك و لَعَنّكك بمعنى 
لعلك. و المَعَّصٌ و المَعَصٌ من الإبل البيضء و سروُوحٌ واش سرِوُوعْ للقَضْ بان الوخصة. و المغط: الكو مكل اللننيكت بن اقتقطه علدو 

امتعط رمحه: انتزعه. و مَععط 

لسان العرب» ج/؛ ص: 6:8 

قوه واهلده مقطا فهو اط يقالي رونمل اط اختط لاس له على معسدده فق القعظة وقد .و مقطو تسل هى أفدل را 

تموّط و سقط من داء يَعْرضٌ له. و يقال: امُْط الحبلٌ و غيره أى انجرد. و مَعطَه يَمْعَطه مَغطأً: نتقّه. و تمتّطت أؤبار الإبل: تطايرت و 
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تفرّقت؛ و من أسماء السّوءَة التغطاء و الشّغراء و الدّفْراء. و ذئب أمعط: قليل الشعر وهو الذئ تساقط عنه شعره» و قيل: عو الطويل على 
وحد لا وقد قال معتط الذئب ولا يقال معط شعره. و الأنثى مَعْطا وى الحهدية: قالك لدعاشة لو اذك ذات الذثن ما 
ينان إن أنعي كانه دناست وس الى لاقي حار يا لقا اسيك سي لفسا ج لكايه اشيورو الا قدا رامل اميتي و سيوم 
مُغطء و رجل أمعط: سَنُوط. و أرض مغطاء: لا نبت بها. و أبو مُغطة: الذئب لتمقط شعره: علم معرفة و إن لم يخص الواحد من جنسه 
واكذلك جاده وذوالة و لقاره و ابعل و فاه حيري من لقاع و تاها قدا كسس ابو تدان يتش # ملاو ولط فى 
ضر الفرس: أن يمد ضَبِعَيِهِ حتى لا يجد مزيداً» و يبس رجليه حتى لا يجد مزيداً للحاق» و يكون ذلكك منه فى غير الاختلاط يَمْلّحُ 
بيديه و يَصضرَحٌ برجليه فى اجتماعهما كالسابح. وفى حديث حكيم بن معاوية: فأعرض عنه فقام مُتمعطاًأى متسخّطاً متغضّباً. قال ابن 
الأثير: يجوز أن يكون بالعين و الغين. و ماعدط و مُعَتِطُ: اسمان. و بنو مُعيِط: حئ من قريش معروفون. و مُعَيِطُ: موضع. و أَمْطً: اسم 
أرض؛ قال الراعى: يَحْريِن بالليل من تَفّع له عُرَفُء بقاع أعطء بين السّهل و الصّر 


مخط؛ ج/ا» ص: 5٠80‏ 


: المَغْط: مدّ الشىء يستطيله و خص بعضهم به مدّ الشىء الليّن كالمّط ران و نحوه معَطّه يَمُْطه مَغْطاً فامّمَط و امْتعّط. و المُمَغطً: 
الطويل ليس بالبائن الطول؛ و قيل: الطويل مطلقاً كأنه مد مدّاً من طوله. ووصف علىء عليه السلام النبى؛ صلّى الله عليه و سلّمء فقال: 
لم يكن بالطويل الممّغط و لا القصير المتردّد؛ يقول: لم 00 رَنْعَةٌ. اد المُمَغْطء بتشديد الميم 
الثانية» المتناهى الطول. و امَّغط النهار امّغاطاً: طال و امتدّ. و معط فى القوس يَمْغَط "١‏ مغْطأً مثل مخط: نزع فيها بسهم أو بغيره. و معط 
الرجلٌ القوس مغطاً إذا مدّها بالوتر. و قال ابن شميل: شد ما مقط فى قوسه إذا أغرق فى نزع الوتر و مده ليد السهم. وفقطث الهل 
وغيره إذا مددته و أصله مُْمغِط و التون للمطاوعة فقلبت ميماً و أدغمت فى الميم. و يقال بالعين المهملة بمعناه. و المغط: مد البعير 
فيد فى الت فاليممقنا بقل ققق كناو تدس كةو درك فى عتو قرس أققة لويس قال ابر هيده رن لطيو لاني 
مُتمغُطةٌ. و التمغط: أن يِمدَ ضَ َيِه حتى لا يجد مزيداً فى جيه و بَحْشَِد رجليه فى بطنه حتى لا يجد مزيداً للإلحاق ثم يكون ذلك 
منه فى غير اختلاط» يشبح 

13 فرك افج اكوا السمل و القادريى بالتاء» و فى الصحاح انفعل بالنون. (؟). قوله [يمغط] كذا ضبط فى الأصل» و مقتضى 
إطلاق المجد أنه من باب كتب. 

لسان العرب, ج/. ص: 508 

بيديه و يَضْرَحٌ برجليه فى اجتماع. و قال مرة: التمغط أن يمدّ قوائمه و يتتمطى فى جَويه. و امْتَعَطَ النهارٌ أى ارتفع. و سقط البيت عليه 
فتمغّط فمات أى قتله العُبار. قال ابن دريد: و ليس بِمُسْتَعْمل. 


مقط؛ ج/ا2) ص: 6.8 


يط عُنْقَه 52 و بَمَه ققطاة كسرها ودح ترائها راس اضرا براحي باكسيعل عزو الله فب 
كا رين عسي غاظه» .و قيل: هلاه عَتِظاً. وفى حديث حكيم بن جزام :)١١‏ فأَعْرَضٌ عنه فقام مُتمَقطاًأَى متَفيِظاء يقال: مَقَطتَ 
ل ل ل لل ا و امتقّط فلادن عينين مثل جغرتين أى استخرجهما؛ قال أبو 
عنس لون ١‏ إن القتى أسامةٌ بن لُي؟ هلا توم أنت أو ذو الإيط؟ لو أله ذو عزو وم ط مقط لمع الجيرانَ بض الهَمْطٍ قيل: المَقْطَ 
السوي قال مكطه الول قا و شط الدتك و عر هانطا قدسسه و مقي الظلم. وومقّط الرجل مَفْطأ و مقّط به: ص دَعه؛ الأخيرة 
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عن كراع. و مقط الكرة يَمْقُطها مَفْطاً: ضرب بها الأرض ثم أخذها. و المَقْط: الضرب بالجحبئل الصغير المُغارٍ. و المقاطً: حبل صغير 
يكاد يقوم من شدة فتله؛ قال رؤبة يصف الصبح: مِنَّ البياض مُدَّ بالمقاطٍ و قيل: هو الحبل أَيَاّ كان» و الجمع مُقْطْ مثل كتاب و كتّب. 
و مقَطه يَقْطه مقْطً: شدَّه بالمقاط» و المقاطً حبل مثل القماط مقلوب منه. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء قدِم مكة فقال: من يعلم 
موضع المقام؟ كاذ السا الكملد من مكالم تفاق المدلت يق أبى وداعة: قد كنت قَدَّرْنُهِ وذرعته بمقاطٍ عندى؛ المقاط» بالكسر: 
الحبل الصغير الشديد الفل. و المقّاطً: الحامل من قي إلى قرية أخرى. و مقّط الطائر الأنثى اتمتطيا عت "ميات الباتطة 
المَقّاط: أَجيرٌ الكرىّ» و قيل: هو المُكترَى من منزل إلى آخر. و الماقتطً: مولى المولى» و تقول العرب: فلاسن سقط بن ماقط بن لاقِطٍ 
تتسابٌ بذلككء فالساقِطّ عبدٌ الماقط» و الماقط عبد اللَاقِطء و اللاقط عَِدٌ مُغتقّ؛ قال الجوهرى: نقلته من كتاب من غير سماع. و الماقط: 
الضَّاربٍ بالتحصى المتكّن الحازى. و الماقط من الإبل: مثل الرازم؛ و قد مقط يفط مُقُوطاً أى مُرلَ مزالا شديداً. الفراء: اماق البعير 
الذى لا يتحر كك هُزانًا. 


مقعط؛ جلا ص: 5.8 
#الففقوطة و القتقوطة كلناهيا؛ دوك ماء: 
ملط؛ جلا ص: 5.8 


الملْطً: الحَبِيثٌ من الرّجال الذى لا يُدْقّع إليه شىء إلا أَلْمَأُ عليه و ذهب به سَرَقاً و اشتحلالّ و جمعه أَملاطٌ و مُلُوطء و قد مَلَطَ مُلوطاً؛ 
كاله عشاماط :من القلرظ. والعلاط: اندى صاط بالطيي» وقال: مللك علط وعلط حاط علطا وماطه لقب ابوط الطين اللاض 
يُجعل بين ساقّى البناء و يلط به الحائط» وفى صفة الجنة: و ملاطها مِشكك أَذْهَن هو من ذلككء و يُمْلّط به الحائط أى يُخلط. وفى 
الحديقة ذا الزيل يمااشهة لتخرث ووتخانها: 

.)١(‏ قوله [حكيم بن حزام] الذى تقدم حكيم بن معاوية؛ و المصنف تابع للنهاية فى المحلين. 

لسان العرب, ج/ ص: 5017 

و الملاطان: جانبا السّنام مما يلى مُقدَّمّه. و الملاطان: التبازة .سمي بذلكة لأنهما قد علط الحم خنهما قلطا أى ترجه و ييجمع قلطاو 
الملاطان: الكتفان» و قيل: الملاط و ابن الملاط الكتف بالممنكب و العَضّ ب و المرفق. و قال ثعلب: الملاطٌ المرْفق فلم يزد على ذلكك 
شيئاً؛ و أنشد: ينعن صَدُوَ تريس الملاط و الجمع مُلَط؛ الأزهرى فى قول قَطرانَ التّعدى: و يجؤن أعائثه الصلُوٌ بِرَفْرةْ إلى مُلط بانَتْ و 
ال اس احا ا ل ب مك ار ا ا 0 
البضيه الفا جمع ملاءط لعف ب و الكتف. التهذيب: وابنا لاط الع ددانِء و فى الصحاح: انا ماخط عفيا الس لأنهها ثلا 
البسبية قال الراجة يضف بعيرا: كلا- مِلاسطَيهِ إذا تَعطا اناه فما رَاعى براع أَجْوَفا قال: و الملاطان عاهنا تداك لأنهنا الماتراة عن 
قال الراجز: عَؤْجاء فيها مول غَيرَ دقُع الهيسّ» إذا طال انيم كلا لاطّيِها عن الزّوْرِأَوْدُ قال النضر: الملاطان ما عن يمين 
الكركرة و شعاليك و اغا ماخطى العراعيا الغخيداضهء ان اغا علواتى الع اهران ملاط: ا 
ولحظةو اتقناك ارم ترس القيفة بن مدان ؛ ترى اث ملاطيهاء إذا هى قث أمِرَا فبانا عن مُشاش المَرَور المَود: موضع الزّور. و قال 
ابن السكيت: ابنا بلاط العضدان. و الملاطانٍ الإِبْطانٍ؛ و قال أنشدنى الكلابى: لقد أَيَمَثْ ما السك ثم إنه ا لها رخو وٌ الملاطين 
قارِسٌ القارسٌ: البارده يعنى شيخاً و زوجته؛ و أنشد لمحييش بن سالم: َظنُ السب بيتزب يَنى رمح مره َعاشِعةٌ يبباط و ضيح 
صانق الضدات وسح عنياء عد وماترة الفط ١‏ وابن الملاط: الهلال؛ حكى عن ثعلب. واقال أبزعيدة: يقال للهلال ابن ملاط. 
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و فلان مِلْطّء قال الأصمعى: المِلْط الذى لا يُعرف له نسب ولا أب من قولكك أَمْلَطَ ريش الطائر إذا سقط عنه. و يقال غلام مِلْطْ خِلْطَء 
دعو انقبط السو و الباكط العنيواو أنه 00 ملاط ترى الدَّباَ فبه كأنّه تطين بط قد أُمِيرَ تان التأط: التحمة 
الَقيقةً. و الذَّتبانٌ: الوي الذى يكوق على المتكيين. و أميد: شخلط. و الشياث: 0 ن؛ قال ابن برى: و هذا البيت دليل 
كادف هنا اليف قرا 
لسان العرب, ج/ ص: /50 
على أنه يقال للمنكب و الكتف أيضاً ملاظ و للعضدين ابنا ملاطِ؛ قال و قالت امرأَة من العرب: ساقٍ سر قاها لَئِسَ كابن دَفْلِ بُقَحُمُ 
القامةً بَعدَ المَطلِء بمتكب و ابن ملاطٍ حَدْلٍ و المِلْطى من الشّجاج: اسان قال أبر ريك" ولاه بالهاء» قال: فإذا كانت على 
هذا فهى فى التقدير مقصورة؛ و تفسيرالحديث الذى جاء: تلق ف الملكك وفوا يناف ادنم 1 يسح صاحبها لمك 
الساعةً ثم يُقُضَى فيها بالقصاص أو الأذش: و لا يُنظر إلى ما يحدث فيها بعد ذلكك من زيادة أو نقصانء و هذا قول بعض العلماء و 
ليس هو قول أهل العراق؛ قال الواقدى: المِنْطى مقصوره و يقال المِلْطاة بالهاءء هى القشرة الرقيقة التى بين عظم الرأس و لحمه. و قال 
ضر يقال َيه حتى رأيت الملطى» و شيةٌ ملطى مقصور. الليث: تقدير الملطاء أنه ممدود مذكر و هو بوزن الحرباء. شمر عن ابن 
الأعرابى: أنه ذكر الشجاج فلما ذكر الباضة عد قال: ثم الملْطِئة؛ و هى التى تخرق اللحم حتى اذو من العظم. وقال غيره: يقول الملطى؛ 
قال انو ستعيو رج وقول اتن الاح أبن يدل على أن الميم من الِأطى ميم مِفعل و أنها ليست بأصلية كأنها من لَطَيت بالشىء ء إذا لصفت 
ميقاك اقيرف جنل السرحره دو ةالصل تداك نورفي الملا | كتوي لله مزياى يو التق ادر رقيقا لقال جو خرن 
فى قل لني ون تعديت اللجاعةق البأتال صمت دية فرعم قال ان الاق ابلط بالقضرييو البليطة التضرة الرقيفة برق 
عظم الرأس و لحمه: تمنع الشسجةً أن تُوضِح» و قيل الميم زائدة» و قيل أصلية و الألف للإلحاق كالذى فى مغزى» و المِلْطاةٌ كالزهائ 
وهو أشبه. قال: و أهل الحجاز يسمونها السّمْحاقَ. و قولهفى الحديث: بُقُضى فى المِلْطى بدمهاء قوله بدمها فى موضع الحال و لا 
يتعلق بيقضىء و لكن بعامل مضمر كأنه قيل: يقضى فيها مُلتِسِهُ بدمها حال شجها و سيلانه. و فى كتاب أَبى موسى فى ذكر الشجاج: 
التلطافك وتعرح الممصاقه قاليين لاما قدو لطا التي وهر جرت نل وسار لد و الْطاط: أعلى حرف الجبل و صحيٌ 
الدان ون عدت ابن تعر هذا الملطاط طريق بي المؤمنين؛ فو باعل العرو ةا اين الاق ذكره الهروى فى اللام و جعل ميمه 
ال راسم وذكره ه أبو موسى فى الميم و جعل ميمه أصلية. و مندحديث علئء كرّم الله وجهه: فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط 
حتى يأتيهم أمرى؛ يريد به شاطِي القّراتِ. و الأملطً: الذى لا شعر على جسده ولا رأسه و لا لحيته» و قد مَلِط ملَطاو قلط ورقلط 
شعرّه ملّطاً: حَلّقه؛ عن ابن الأعرابى الليث: اط الرجل الذى لا شعر على جسده كله إلا الرأس و اللّحِية و كان الأَنَفُ بن قيس 
اخ أن له شعر على بدنه إلا- فى رأسهء و رجل أقلط ب 3 النلطا و هر مك الأشريية قال الكقاعه» طَبيحٌ تحازٍ أو َب ميهي دق 
العظام» س لقنم أخلل يرل كانت ان ستولا ونيا 014 الشعاك اردق وق نوارك خاو و القَِشْمُ: اللخم. و أملطت الناقةٌ 
عنينها ونهى تقلطا الْمه و لا شعر عليه» و الجمع مَمالِيط» بالياءء فإذا كان ذلكك لها 
لسان العرب» ج/اء ص: 6:5 1 
عاق فين وغادط د لكين علط والقلط : السخلة بو الملطجالك ذم ال نامضحةه العن و كد اكه من الفا ذو ملطقة اله تقلط 
ولدته لغير تمام. و سهم لط و قليٌ: لاريش عليه مثل أمرط؛ و أنشد يعقوب: و لو دعا نادره قيطا لذاق ذأ لم يكن مليطا لقيط: 
بدل من ناصتر. و تَملْطَ السهمٌ إذا لم يكن عليه ريش. وعلط يلف ويقال: مالّط فلان فلاناً إذا قال هذا نصف بيت و أَتَمّه الآخر بيتا. 
يقال علط ل كفايعا. والملطى: الأرض ١١‏ السهلة. قال أو غلن؛ مكيل وزنيا أن مكر مانا و أن يكون فغلاء» و يقال: بعنّه الملسَى 
و المَلَطى و هو البيع بلا عُهْدَه. و يقال: مضى فلان إلى موضع كذا فيقال جعله الله مَلَطَى لا عَهْدَهُ أى لا رجعة. و المَلَطَى مثل العَرَطى: 
فخ العَذُو. و المُتمَلْطهُ: مَفْعَد الاشتِيام» و الاشْتِيامٌ: رَئِيسٌ الأكاب. 
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ميط؛ ج/اء ص: كن 


: ماط عنى مَتِطاً وظاة و امه تَنَكَى و بعد و ذهب. وتو جديا لديم لطا عار كد ا و مِتٌ عنه و أَمَطتٌ إذا تنيت 
عنهه و كذلك بِظتٌ غيرى و أَمَطَته أى نسحئته. وَقالالأصمي: مِطتٌ أناو أمَطتٌ غيرىء و منه إماطةٌ الى عن الطريق. وفى حديث 
الإيمان: أكناها إماطةٌ الاتسيعن الطرة ا قبينه؛ ور مسعديت الأكن: فليمط ما بها من أَذّى. .وفى ديك اكققة ١‏ از قصال لقيو 
المَئِط و المياط: الدَّفْمُ و الرَّجِنُ و يقال: القوم فى هِياطٍ و مِياطٍ. وماطة تضق و أماطةة نيتاه و دقّعه. و قال بعضهم: مِطتُ به و أَمَطَته 
على حكم ما تتتودّى إليه الأفعال غير المتعادية بوسيط النقال فى الغالب. و أماطاللةضتك الأذى أى نيحاه. ومستو امع الاق 
إماطةً لا يكون غيره. وت عابي 0 رف حديك بو فما ماط أحدّهم عن موضع يد رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم.وفى حاديث خيبر: أنه أخذ الرايةً فهزّها ثم قال: من يح ذها بحمّها؟ فجاء فلان فقال: أناء فقال: أمِطْ ثمٌ جاء آخر فقال: 
مط أى تح و اذكب. وساظ الأذى قلطا ب اخاطدة نحا و دفعه؛ قال الأعشى: قميطى» تميطى بُلْبٍ القوَاه و وَصَالٍ حمل و كنّاِها أنّْ 
لأنه حمل الحبل على الؤٌُضْلُ؛ و يروى: وَصُولٍ حبالٍ و كنّادها و رواه أوعية: و وضل حبال و كنّادها قال ابن سبدة: وهو خطأ إلا أن 
بضّع وطدلل موضع واءةلى؛ و يروى: و وضل كريم و كنّادها الأصمعى: يقن اناق اتلك طوف قالة و سد فال معلوق فيو ياظل. رن 
الأعرابى : مط عنى و أمط عنى ‏ بمعنى؛ قال: و روى بيت الأعشى: | مطل كبيط جره فا أماظ أو مناط يفعق ل الب 
.)١(‏ قوله أو البلط الأرشن] الماظلى امررمويع قاضال بالزاعة و .كلى مسد كو ملتغيووا أو برواققه اقول شارض الغا موسق هى بالكسر 
مقصورة. 
لسان العرب» ج/ا ص: 5٠١‏ 
زائده و ليست للتعدية. و يقال: افق أ اكاك ين وال لاو فد زمانك الرسن إماطلة :رياط الاي 1ك لعي ورماط يمه اسن و 
أماطه: أَذْهَبه؛ وقال أوس: فَمِيطِى بِمَيَاطِ و إن شَنْت فائعمى ص باحاًء و رُدٌّى بَتننا الوَصْلَّء و اش مى و تَماَط القومٌ: تَبِائَدُوا و فسد ما 
نيو نباي لقو توائنا ذااالسعيتر و امطايدنا ارسي ليتوا الاين ذا عاهة وا تفال و اليم بن قاف واي نا رن 
بالهياطٍ و المِياطِ؛ قال الفراء: اياف اسه لفق الرقديس لديا اق المر فقن الصدّرء و معنى ذلكك بالمجىء و الذّهاب. 
اللحيانى: الهياط الإِقْبالُء و المياط الإذبار؛ و قال غيره: الهياطً اجتماع الناس للصلح. و المياط التفرّق عن ذلكك؛ و قال الليث: الهياط 
الفواولة: و اتمباط المئل. و يقال: أرادوا بالهياط الجَلبِهُ و الصحّب. و بالمياط التباءد و التنَحى و الميل. و ماط علي فى حكمه يميط 
مِطاً: جار. و ما عنده مَيِطُ أى شىء؛ و ما رجع من متاعه بمَيِط. و أَمْرٌ ذو مَئِط: شديد. و امتلأ حتى ما يجد مَيِطاً أى مَزيداً؛ عن كراع. و 
الميّاط: اللَعَابُ البظال. وفى حديث أبى عثمان النّهْدِىٌ: لو كان حُمر ميزاناً ما كان فيه مَيِط شعرةأى مَتِلُ شعرة؛ و فى حديث بنى قُريظة 
و النّضِير: و قد كانوا بِبلْدتهم يقالا كما تَقَلَتْ بميطانَ الضُخور فهو بكسر الميم 01١‏ موضع فى بلاد بنى مُرَيِئُ بالحجاز. 


فصل النون؛ جل/ا» ص: 51١‏ 

نأط؛ جل/اء ص: 61١‏ 

: ابن بُرُرج: تأط بالحقل نأطا وكنيطا إذا 30 
نبط؛ جلاء ص: 51٠١‏ 


: النّط: الماء الذى يَتبْط [يَدِْطَ من قعر البثر إذا تحفرت»ء و قد نبطّ ماؤها يبط و يَتْبِط تبطاً و تُبوطاً. و أنبطنا الماءَ أى استنبطناه و انتهينا 
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إليه. ابن سيدة: تبط الوَكتِة تبطاً و أنمطها و اش متبطها و تبطها؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى: أماهها. و اسم الماء النّبِطة و التمَطَء و الجمع 
اناطكو توك قط الما م و رشبط تبوطا: تيع4و كل ما أظهرء فقند أثبط: واتقطة:و اط سد علي وخر ماله اسعدريعه و 
الاش منْباط: الاستخراج. و استتبط القَقِيهُ إذا استخرج الفقة الاغلم بالجعهادة و فيج قال اللدعة وبع ؛ لعل الذي َسْتَتِطوكَهٌ ما مِنْهُمْ؛ قال 
الم ا و ل 0 
فى عض راء أى استنبط الماء من طين حر و الَمط و النيطْ: الماء الذى يبط يبط من قعر البثر إذا مخفرت؛ قال كعب بن سعد الغَنَوىُ: 
كيك ترافاها تقال عذذه له قطاء عند القواق قطرت او برو قريب نّداه. و يقال للركية: هى تبط إذا أميهث. و يقال: فلان لا بَدْرَك 
له تبط أى لا بُعْلَمُ قَدْرُ علمه و غايّتّه. وفى الحديث: مَن 

.0١(‏ قوله [بكسر الميم] هو فى القاموس و النهاية أيضاً و ضبطه ياقوت بفتحها. (). قوله [عند الهوان] هو هكذا فى الصحاح؛ و الذى 
فى الأساس: اس الهواة: 

لاق ارب إن 

عدا من ييته يبط عِلماً فَرسّتُ ثُ له الملائكةٌ أجنحتهاء ؛ أى يُظهره و يديه فى الناس» و أصله من تبط الما ينبط إذا َبع. و منهالحديث: و 
رجلٌ تبط فرساً ليشتتبطهاأى يَطلّب نَشْلها و نتاجهاء وفى رواية: يشتتِطنهاأى يطلب ما فى بطنها. ابن سيدة: فلان لا ينال له تبط إذا كان 
دايا لذ يدرك له غؤر. و القط: ما يلت من التجبل كأنه تق يخرج من أغراض الصخر. أبو عمرو: حفَرَكَثَْجَ إذا بلع الطين» فإذا بلغ 
العاء كيل نط فإذا كثّر الماء قيل أماة و أَمْهَىء فإذا بلغ الرَملّ قبل اميكيو اقداهاة بلغ الماء. ابن الأعرابى : يقال للرجل إذا كان 
يَعَدُ و لا يُنْجرٌ: فلان قريب الثَّرَى بعيدٌ التّبط. وفى حديث بعضهم و قد شَّئل عن رجل فقال: ذاكك قريب الثرى بعيدٌ التبطء يريد أنه 
دانى المؤعتد بعيدٌ الإنجاز. و فلان لا يُنال به إذا وُصف بالع و المَنَعةٍ حتى لا يجد عدوٌه سا لأن يتَضّمَه. واللط واه سيف قال 
الهدلى: َضَرٌ به ضاح قبطا أسالؤ فم فأعلى ححؤزهاء تخصورُها و الب و لِطفُه بالضم: بتياض تحت إْط الفرس و بطنه و كل دابة و 
ربما عَوّْض حتى يَعْشَّى البطن و الصدّر. يقال: فرس أَنبط بين تبط و قيل الأب الذى يكون البياض : فى أعلى شَقَى بطنه مما يليه فى 
مجرى الجزام و لا يَصعّد إلى الجنبء و قيل: هو الذى ببطنه بياضٌ» ما كان و أين كان منهء و قيل هو الأبيض البطن و الَف ما لم 
يصعَد إلى الجنبين» نال لوعي إذا كان الفرسٌ أَبيضٌ البطن و الصدر فهو أنبط؛ و قال ذو الرمة يصف الصبح: و قد لاج للشارى 
الذى كمّل الشُرَىء على أَخْرَياتَ اللئلء فَتْقٌّ مَهَرُ كمثّل الحصانٍ الأنبط التبطن قائماء تمائل 0000 فاللّوْنُ أَشْهَرُ شبه بياض الصبح 
طالعا فى اخجرار الأمّق بفرس أَشْفّر قد مال عنه مله فبان بياضٌ إنطه. و شاة بطاء: قرا الفاكلة ادن سيد شاء تطاء ضام العضية أو 
الجنبء و شاه نبطاء مُوشَّحةٌ أو نَبِطاءً مُحْوَرَة فإن كانت بيضاء فهى نبطاء بسواد» و إن كانت سوداء فهى نبطاء ببياض. و ابيط و النبط 
كالتحبيش و التش فى التقدير: جيل ينون السواده و فى المحكم: ينزلون سواد العراق» :وهم الأباط و المت إليهم تبك وافى 
الصحاح: ينزلون بالبطائح بين العراقين. ابن الأعرابى: يقال رجل ثُباطئ؛ بضم النون و نَبايلىٌ و لا تقل نَبَطيّ. وف العساع: رجل 
بطق و ناطق و تباط عمقل يمك و انين و باق قف اسطيط الرجل. واقن كلام ابوت بن القدرة: أهل محُمان عَرَبٌ اشتبطواء و أهل 
اليشزين تبط اشكفريوا. وقال: 90-7 ا ات رن الوا ربا دمر شيا راع عور ترح من ارين واقى ديك 
عمرء رضى الله عنه: تُمَعْدَدُوا و لا تَستطواأى تشئّهوا بِمَعَدَّ و لا تشئهوا بالنّبط. وفى الحديث الآخر: لا تكيِطوا فى المدائن أى لا تَنَجَهوا 
بالط فى سكناها و اتخاذ العَقَارٍ و الملك. وفى حديث ابن عباس: نحن مَعاشدر قُريْش من النّبط من أهل كُوثَّى رَبَاء قيل: إن إبراهيم 
ل 1 

.)١(‏ قوله [بضم النون] حكى المجد تثليثها. 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: 5١17‏ 


عمرو بن مَعْدِيكرب: سأله تُمر عن سد بن أبى وقاصء رضى الله عنهم. فقال: أعرابييٌ فى حِبوته تَبْطِيٌ فى جئوته؛ أراد أنه فى جباية 
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التراج و عمارة الأرضين كالتّبط <ذقاً بها و مَهارة فيها لأنهم كانُوا سكانَ العراقٍ و أَرْباتها. وفى حديث ابن أبى أؤفى: كنا تيف 
يبط أهل الشامء و فى رواية: أثباطاً من أْباط الشام.وفى حديث الشعبى: أن رجنًا قال لآخر: يا تبط فقال: لا عو عليه كلنا تبط يريد 
الجوارٌ و الدار دون الولادة. وسكن اهل أن النّبط واحد بدلالة جمعهم إيَاه فى قولهم أنباط. فأنباط فى تبط كأجبال فى جتل. و 
القيط كالكليب: و علكك الأثباط: هو الكامان المذاب يجعل لَرُوقاً للجرح. واللاطة الس شد وت ساد د ود الشراةٌالفحكمةٌ أن 
لبط قد أتى علينا كلّنا؛ قال لعل اللبط ابوس و وقجام | العلل رملة معروقة باللاشاورو كال عسات االعبك ان لاوم عدوم كنا 


سماعى منهم. و إِنُبط: اسم موضع بوزن إِنْمِد؛ و قال ابن فَسْوةً: فِنْ تَمْنَعُوا منها جماكم. فإنّهِ مُباحٌ لهاء ما بين إِنْبِطَ فالكذر 
ننط؛ جلا ص: 617 


القن جروج الاك والكما فين الأرشي :و ااانه اليا متم دين كرتل الأرقى رظي زو القلء كشع الات مدب كدوقد 
تقطه يبده: غَمرّهه وفى الحديث: كاك اأأرض تَمُوجٌ تيد «") فوق الماء فتَتطها اللَهُ بالجبالٍ فضاوت ليا أوقادا.وق الحدية أيضا: 
كانت الأأرض هما على الماء فته الله بالجبالأَى أَثْيتها و تَقله. و النفط: غمرك الشىء حتى يثك بعث. وتقط الشى: توطاً: سكن و 

انه كفم اف الأ غرائي : الفط التَتقِيلٌ؛ والخر كت أن الله عر و جل لما مد الأرض مادت فتْطها بالجبال أى شَّّها فصارت 
كالأوتاد لهاء و نثطها بالآكام فصارت كالمُتْقَلات لها.قال الأزهرى: فرق ابن الأعرابى بين التَنط و النقطء فجعل اللَنْط شَقَه و جعل اللَْط 


إقاناء قال: و هما حرفان غريبان» قال: و لا أدرى ا عربيان أم دخيلان. 
نحط؛ جلاء ص: 51١١‏ 


: الأزهرى: انط داء بْدِيبٌ الخيل و الإبل فى صدورها لا تكاد تسلم منه. و انط به الزَفير. و قال الجوهرى: النحطٌ الزفير» و قد 
عل بع لكب قال أافة اله من المَربِنَ و من آزِلِء إذا جَنّه الليل كالتَاحِطٍ ابن سيدة: و نحط القَضَارُ يط إذا ضرب 
بثوبه على الحجر و تنس ليكون أَروَح له؛ قال الأزهرى: و أنشد الفزاء: و نط حصان آخِرَ الليل, تَخطةُ تَقضّبُ منهاء أو تكاد 
صُلُوعُها :8 ابن سيدة: انط و النّجِبطَ و النُحاط أشدّ البكاء» نط بنط نَخماً و نحيطاً. و النّحِيط أيضاً: صوت معه توجع» و قيل: هو 
صوت شبيه بالشُعال. و شاة ناحط: سَجِلةُ و بها تَخطةٌ. و النَحِطّ: الزَّجْرٌ عند المشألة. و النّحِيط و النّخطُ: صوتٌ الخيلٍ من لتقل و الإغياء 
يكون بين الصذر إلى التلّق» و الفعل كالفغل. و نحط الرجل يَنْحط إذا وقعت فيه القَناةٌ فصوّت من صَدّْره. 

نكرل | سوم سيد] قافن لاض موس فى يانه يدوظ صو لقن :]اليك للنايقك واف :عر اند للشدن بنوبا نشي 
لسان العرب؛ ج/ء ص: 617 

والتّخاط: الفتكبر الذى يقبط من اليل قال: وؤاد يفى الأنق الخاط 


نخط؛ ج/اء ص: 611 


:نحط إليهم: طرَأْ عليهم. ويقال: نر إلينا و تخط علينا. وقق اين تفلك و لكك امن أَئِنَ طَرَأت علينا؟ و ما أذْرى أَىُّ النْخْطٍ هو 
أى ما أَدرى أَنُ النّاسِ هو؛ و رواه ابن الأعرابى أن الّخْط» بالفتح؛ و لم يفسره و رد ذلكك ثعلب فقال: إنما هو بالضم. و فى كتاب 
العين: لط الناسٌ. و نه من أنفه و التخطه أى رمى به مشل مَمَطه؛ و منه قول ذى الرمة: و أَججمال مٌَ» إِ يُقَرْئْن بَدَ ما َحطَنَ 
ِبانٍ الم يٍ الأزارِق قال أبو منصور فى ترجمة مخط فى قول رؤبة: و إن أذواء الرّجالٍ المُخْطٍ قال: الى رايعة فى شعر رقبة: وإن 


أدواء الرتسال اتخط بالتوقةن قال: قال ابرق الأعرابى: اط اللَّاعِبُونَ بالرّماح كجاعة كاه اوه الطقايو فى الالو قال ليوو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 86ناانا من سنإناايب 


هو الماء الذى فى المَشِيمة: انط فإذا اصفرٌ فهو الصََّنُ و الصَّفَرَ و الصَّار. و انحط أيضاً: النّخاعٌ و هو الخيط الذى فى القفا. 
نخرط؛ ج/ ص: 6117 

: النُخْرطَ: نبت» قال ابن دريد: و ليس بتبت 

نسط؛ ج/ا, ص: 18 


: الّشط: لغة فى الممشط و هو إدخال اليد فى لوحم لاستخراج الولد. التهذيب: التمْطَ الذين يستخرجون أولاد النوق إذا تَعسّر ولادهاء 
و النون فيه مبدلهُ من الميم» و هو مثل المُسْط. 


نشط؛ ج/اء ص: 611 


النّشَاطً: ضدّ الكسَلٍ يكون ذلك فى الإنسان و الدابك نَشِطَ نّشاطاً ل ا والالكله هوي | تلن لا ونون مقو 
الليث: نَشْدط الإنسان يَنْمّط نَشاطاًء فهو نَسْديط طيِب النفس الس هو النية المطو 6 تمّط لأمر كذا. وفى خحديث غناةة بايقت رسول 
الله صلَّى الله عليه و سلّوء على المَدْقَط و المكرء؛ التشقط عَفْعل من التّشاط و هو الأمر اذى شقّط له و تيت إليه و تُوثر فعله و خو 
تسدوريض النقابا: ووجل أفيظ و مُنيِطَ: َيِطَ دوابه و أهله. و رجل مُتتَمّط إذا كانت له دابة يركبهاء فإذا سَيِم الركوب نزل عنها. 
ورجل مُنْتَيٍّط من الانتتشاطٍ إذا نزل عن دابّته من طُولٍ الركوب, و لا- يقال ذلكك للراجل. و أَنْمَط القومٌ إذا كانت دوايّهم نَيديطةً و 
تقط الذانة: فوقو الكت الكل أنقه ورغالة وق الفط الكو كى ادهو إتتعابه رياه و كلها من تقرط التقدة و بايا 
من المكان يَنْشْطْ: جرع قللك للع مويله إلى بلس والناشط: ال 0 
أرض؛ قال أسامة اله ذلى: و لا انعم و حَفَائَه و طَفياً مع ع اللّهق [اللَّهَّق الناشٍطٍ و كذلك الجمارٌ؛ و قال ذو الرمة: أ ذاك أم تمش 
بِالوَشى أَكْرْعُه مُسََّع الخد هادٍ ناشِط شب 01١‏ 
.)١(‏ قوله [هاد] كذا بالأصل و الصحاح. و تقدم فى نمش عاد بالعين المهملة. 
لسان العرب» ج/!» ص: 1 
و نَقَطتٍ الإبل تَدئِط نَفْطاً: مضت على مُدَى أو غير هدى. و يقال للناقة: حَسٌنَ ما نََطْتٍ السيرٌ يعنى سَدُوَ يديها فى سيرها. اليك 
طريق ناشط يَنْشْط من الطريق الأعظم يمنة و يشرة. و يقال: نط بهم الطريقٌ. و الناشطٌ فى قول الطرماح: الطريق. و نتمط الطريقٌ ينيط 
خرج من الطريق الأعظم يَمنةٌ أو يَشرة؛ قال حميد: مُغِا بالل النّواشط 1١‏ و كذلكك النواشط من المسايل. والاتشوطة: 00 
انحلالها مثل عقدة التّكة. يقال: ما جقالكك بِأنشوطة أى ما موتك بوَاجِيدء و قيل: الأنشوطةٌ عقدةٌ تمد بأحدٍ طرفيها فتتحلء و المُوَرَبُ 
الذى لا ينحل إذا مد حتى بحل حنً. وقد نط الأنْقُوطة يَنشّطها نَشْطاً و نشّطها: مهنا وش هاي ا قطي ريه و نشّطت العَقّد إذا 
نوه أشرططة بو اقم اسه حل أنشوطته. و أنشط العقال: عد أنشوطته فانحل. واتقطت الضل ان مكة اسع يكلو قطك 
الحبل أَنْشّطه نشط: ربطته و إذا حلأته فقد أَنمَطْت و نمّطه بالنّشاط أى عقده. و يقال للآخذ بشرعة فى أىّ عمل كانه و للمريض إذا 
َرأ و لمعي ى عليه إذا أفاق» و للمٌزْسَل فى أمر يُسرع فيه عزيمته: كأنما نط من عقالء و نَقِط أى ححلّ. وفى حديث الشحر: فكأتما 
القطامن ال 2 قال ابن الأثير: و كثيراً ما يجىءفى الرواية كأنما نَئْط من عقال, و ليس بصحيح. و تَقَطّ الدََْ من البثر يَدِطّها 
وانتقطيا ننه تزعيها و جدتيا مه الث شهدا شير تامقيو هى البكرة» فإذا كان بقامة فهو المتُح. و بثر أَنُشاط و إنشاط: لا تخرجٌ منها 
الدلى ست 7 الفط كير وقال الأصسين ير أنفالا قرية القع وى الى تكري الدللا نوا بذ ره واتعدة و بعر نر ملكتو حى الل لا 
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تخرج الدلو منها حتى تُسْمّط كثيراً. قال ابن برى: فى الغريب لأبى عبيد بثر إنشاط» بالكسرء قال: و هو فى الجمهرة بالفتح لا غير. وفى 
حدوة فرك ين بالكمر ايك كا با من الفا ذلك فاققط التبريء ضلى الله عيادوسلية ثم أعِيد فاتشِط أبو بكر رضى اللّه عنه. 
أى جَذِبٍ إلى السماء و رفع إليها؛ و منهدحديث أُمْ م ةدخ علا تاره ركس الله كتوياة و كان أخاهامن اللضاعة شقط وروت نين 
خجر هالاو روص+ غاشحط ىو تقدطة قن به طقطله شط “طلكهه وق *الدقط الطفق» أن كاهن السك :و تقطئه البعية تتقطة و تتشعله 
نشط و أَنْفَطَبه: لدغَته و عضَّئْه بأنيابها. وفى حديث أبى المنهال و ذكر عات النار و عَقَاريَها فقال: و إِنَّ لها تَمْطا و لَسْباء و فى رواية: 
أتشأة: به تشطأاى لفح بشرعة واشولقين وو انعا ة تمع طنذو و أخذة. .و تقطق شفوك تقطاءحقل بذلكهرى الفط الى اكه 
قال شمر: انتشط المالٌ المؤتمى و الكلا انتزعه بالأسنان كالاختلاس. و يقال: نقَّطُتٌ و التَمَطْت أى انتزعت. و النّشْيطةٌ: ما يمه العُراة 
فى الطريق قبل البلوغ إلى موضع الذى قصدوه. ابن سيدة: النيطةُ من الغنيمة ما أصاب الرئيسٌُ فى الطريق قبل أن يصير إلى بَعِضةٌ 
القوم؛ قال عبد الله بن عَنَمِهُ الصَبّى: 

قولة [معهما إلخ] كذا قن الأصل و الأسايق أيضاً إلا أنه معدى باللام. 

لسان العرب» ج/اء ص: 6١0‏ 

لك المزباح منها و الضّ فاياء و حكمك و النَيِيطةٌ و الفُضُولٌ يخاطب ب طام بن قهس. و المرباع: ربع الغنيمة يكون لرئيس القوم فى 
الجاهلية دون أصحابه؛ و له أيضاً الصفايا جمع صَفِيَء و هو ما يَطْطَفِيه لنفسه مثل السيف و الفرس و الجاريةٌ قبل القسمة مع الربع الذى 
له. واه طَفَى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم سيفّ مَُيّهِ بن الحججاج من بنى سَهُم بن عمرو بن مُصَيِص بن كعب بن لَؤَّى ذا امار 
يوم جردو طني رار يت اللحرينه من ر بنى المّضْ طلق من شزاعةٌ يوم المُرَبْييع» جعل صداقّها عِتقّها و تزوّجهاء و ام طفَى صَفِيَة 
بنت حي ففعل بها مل ذلككء و للرئيس أيضاً النّفِيطةُ مع الربع و الصَّفىٌّ» و هو ما الْتَشّدط من الغنائم و لم يُوجفوا عليه بخيل و لا 
ركاب. و كانت للنبى؛ صِلَّى الله عليه و سلّمء خاصّةُ و كان للرئيس أيضاً الفُضُولٌ مع الربع و الصفي و النشديطة» و هو ما قَضَل من 
ليها لاضع ونه على هناد القراة كالنس وز لبد ا فدرع اا اميه اللخيرل فى الإنناك از لفقي من الإبل: التى تؤْحَدْ 
كُستاق. من غير أن يعمد لها؛ وقد التشطوه..و التُقُوط: كام دراي وه يه اد روه رين والققطث السمكة قكوتهابة 
النَضُوطٌ: رمدي اللسسكةن ان بالاقوط وقال امو هيك قن وله "وبا وات ا قل هى النجوم تَطلع ثم تَغيب» و 
قيل: يعنى النجوم تَنْشِط من بُرْج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلد و قال ابن مسعود و ابن عباس: إنها الملائكة, و قال الفراء: 
هى الملائكة تنشط نفس المؤمن عبض هاء و قال الزجاج: هى الملائكة تننبط الأؤواخ نشطاً أى تنِْعُها تَْعاً كما تتزع الدََْ من البثر. و 
نَشّطتٌ الإبل تنشيطاً إذا كانت ممنوعة من التمؤعى فأرسلتها تدعى: و قالوا: أصلها من الأنشوطة إذا حُلّت؛ و قال أبو النجم: تقطها كو 
ِمَهُ لم نَمل ضْبُ الصا جافٍ عن العَلِ أى أَرْسلها إلى مْعاها بعد ما شربت. ابن الأعرابى: الم ناقِضْو الجبال فى وقت تكنها 
فر ثانية. و تَنشَّطت الناقة فى سيرها: و ذلكك إذا شدّت. و تشلّطت الناقةٌ الأرض: قطعثها؛ قال: تتشّطْه كل مِغْلاه الوق يقول: تناؤلثه 
و المرضع قت بدرواائن سرفا والمقُلاةٌ: البعيدةٌ الكَملو. و الوهقٌ: المباراةٌ فى السير. قال الأخفش: البجمار شط من بلد إلى بلدء و 
الهُقُومٌ قوط بصائجهاة وقال يقيان: أحدث شفويى يط العتافتطاء الشام بن طؤراء و طورا واليتطاءو تقبط :اسم و قولهية لاتق 
يرجم نَنْديط من مَوْو هو اسم رجل بنى لزياد داراً بالبصرة فْهَرَبَ إلى مَرُو قبل إتمامهاء فكان زياد كلما قيل له: تَمّم دارك؛ يقول: لا 
حتى يرجع نشيط من مروء فلم يَرجع فصار مثنًا. 


نطط؛ ج/» ص: 618 


#العدة القل, يكال كط فاظد و نط القت ة للطتطا مذميو الأئط السمر البعيدة وزعنبة تطأاددى أرقن 


لسان العرب. ج “2 ص: لاع 
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ترس ابعيد ةر تلط الف قاع وك لاسر ئس الصا ودر على جرد ناتك دوي زو ره طاطم 
رجل تطَاطُ يهذار: كثير الكلام و الهَذْر؛ قال ابن أحمر: فلا تَحسَئى 5 مُشتعذا لنَفْر و إن كنت تطاطاً كثِيرَ المجاهل و قد نَطّ نط تطيطاً. 
ووحل نان طويل» و الجمع التُطاِط. وفى حاديث أبى رُهُم: 0007 » صِلَى الله عليه و سلّم؛ عمن تَحَلّْف من غِفار فقال: ما فعل 
النمَرُ الحَمرٌ اطاط ؟جمع تَطناطٍ و هو الطويل» و قيل: هو الطويل الفديه الكانتة وق ورانةماهل اسمن الطوال اللطائط ا وروي 
القُطاط» بالثاء المثلثة» و قد تقدم. و تَطنَطتٌ الشىء: مَدَدته. 


نعط؛ ج/ ص: اع 


ناط: جضن فى رأس جبل بناحية اليمن قاديم معروف كان لبعض الأذواء. ونام تع ع قيل؟ تام متيل باليمو يبز تاغط يط 
من همات و قيل: هو حصن فى أرضهم؛ قال لريد: و أن بناث الدّْرٍ بات ناطه بمترتمع دون السماء و منْطَرٍ و أَغْوَضئَ بالدُومي 
من رأس حِطييه و أَنْرْنَ بالأثرباب رَبّ المُشَمّر أعْوَضْنَ به أى لَوَيْنَ عليه أمره. المي عي ا كدو مانا دونه انعد لبوا لف ! 
صن ا امرك لقتني و الفط العبائروةة سق يعدك المي وا القع تافلس لكر متمساوع ف كلوه تعفاً و لقوق التعبيك 
الآدخر فى القَضارة» و هم اط و الْنطّ واححدهم ناعِطّ و ناطعٌ» و هو السيّء الأب فى أكله و مُروءته و تمطائه. و يقال: أَنْطَعَ و أنْطَ 
إذا قطع لَقّمه. و انط بالغين: الطوال من اللإتجال: 


نغط؛ ج/اء ص: 1ع 
قال الأتشرس فى #رخنية :فيط كو للظم القن اللو اميم الرالن: 
نفط؛ ج/اء ص: 1ع 


: النَقْطَ و النَقْطُ: دهن و الكسر أفصح. و قال ابن سيدة: النَفط و النَمْط الذى تُطْلى به الإبل للتجرب و الدَّبَر و القَوْدانِ وهو دون 
لمكا نورووف و سقط إن تلظ و حلط عر كن قال | برهي اللتكا عاق الجر شمو رخ عي شاكم | زم نه الو قزل ان 
عبيد فاسدء قال و النَفْطَ و النَفْطّ حلابة جبل فى قعر بثر توقد به النار و الكسر أفصح. و التَقَاطةٌ و الَقَاط: الموضع الذى يستخرج منه 
النفط. و النّقَاطاتٌ و اللَقَاطاتٌ: ضَوْب من المّوْجٍ يُدْمى بها بالنفط: و التشديدٌ فى كل ذلكك أعرفٌ. التهذيب: و النّقاطات ضرب من 
الشّرْج يُسْنَض بح بهاء و النقَاطاتٌ أدوات تُعمل من الْنْحاس يرمى فيها بالنفْط و النار. و تفط الرجل يَنِْط تَفطاً: عَضْبء و إنه ليَنْفِط عضب 
أى يتحرّك مثل يَنْفْتٌ. و القددر تنفط تفيطاً: لغةُ فى تَنْفِت إذا غَلَتْ و تبِيجَسَتٌ. و النقَطانٌ: شبيه بالشُعالء و النفُحٌ عند الغضب. و التقَطء 
بالتحريكك: المَلٌ. و قد نَفِطَتْ يِدُهء بالكسرء نَفطأً و نَقَطاً و تَفيطاً و تنقّطتُ: قَرِحَتْ من العمل» و قيل: هو ما يصيبها بين الجلد و اللحم» 
وأقن أ تلطه العا ويك فاقطةو كفيط و عنترطة: قال اب سيدةة كذ اس أهل اللقة 

لسان العرب» ج/؛ ص: 611 

تشرظلةه قال و لذوة لاعتدى لأندمن النطلها العمل والئط ماتضيهامة لكف اليقهو القند وك مخرى فى اسمن العفل 
ملأى ماء. أبو زيد: إذا كان بين الجلد و اللحم ماء قيل: نَفِطت تَْقَط نَقَطأً و نَفيطاً. و رَغُوُ نافطةٌ: ذات تَقَاطاتِ؛ و أنشد: و حلب فيه رُغا 
2 و نَقَط الظبئ بَنِْط تُفيطً: صوّتء و كذلكك تَرّبَ ياه و تَقَطتٍ الماعِزة بالفتحء تفط كنطو تقبط عطق كو قيل؟ تفطخ لعز 
إذا, َرَت بأنِْها؛ عن أبى الذَّقشٍ. و يقال فى المشل: ما له عافطةٌ و لا نافطة أى ما له شىء؛ و قيل: العَفْط الصَّرطْء و النفْط العْطاسٌ 
فالعافطةٌ حو لوحا لالت ملم لقي و قيل: العافطة الضَائنةُ و النَافطةٌ الماعِزةٌ و قيل: العافطة الماعزة إذا عطست و النافطة إتباع. قال 
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1 الدقيش: العاقط: النغجة, و النافطة العنز» وقال غيره: العافطة الأمق والنافطة الاق وقال ابن الأعرابى: العفظل الخصاص للشاة» و 


النفْط عُطاسهاء و العفيط نَثِير الضأنء و النَِيط نثير المعز. و قولهم فى المثل: لا يَنْفِط فيه تَناق أى لا يؤخذ لهذا القتيل بثأر. 
نقط؛ جلا ص: 6117 


: ال قْطهُ: واحدة التُقَّط؛ و التّقاطً: جمع نُقْطهُ مثل بُرْمِةُ و برام؛ عن أَبى زيد. و نقّط الحرفٌ بَنْقُطه نَقْطا: أغتجمه و الاسم ال و نقّط 
البضبائتك لقا قير شالب النقطة تكلة انهف و يقال نظ تامدك و التغفر ان تقطامو شطع البر ال عدها بالتراذ: فد 
ار ا للق سيد ا ا ا ابن 
0 لاه اند هكذا أثبته بعضهم بالتون: قال: وذكره ل اوت قن ال ري 
المضبوط المروىٌ عند علماء النقل أنه بالنون» و هو كلام مشهورء يقال عند المبالغة فى المُواقَقةُ و أصله فى الكتابين يقابل أحدهما 
بالآدخر و يعارضء فيقال: ما اختلفا فى نُقَطهُ يعنى من قط الحروف و الكلمات أى أن بينهما من الاتفاق ما لم يختلفا معه فى هذا 
الشوء المي 


نمط؛ جلاء ص: 11 


: انتمط: ظِهارةٌ فراش ماه وفى التهذيب: ظهارةٌ الفراش. و التمط: جماعة من الناس أُمرّهم واحد. وفى الحديث: خد الناسن هذا الفط 
وس روك رن لي » كرّم اللّه وجههء أنه قال: خير هذه الأمة النّمَط الأوسط بَلْحَق , بهم التالى و يرجع إليهم الغالى؛ قال أبو عبيدة: 
الند هو الطريقة يقال الرّم هذا النّمَط أى هذا الطريق. والقط أبقا: الضربٌ من الضّروب و النوت من الأنواع. يقال: ليس هذا من 
ذلك النمط أى من ذلكك النوع و الضرب؛ يقال هذا فى المتاع و العلم و غير ذلككه و المعنى اذى أراد على عليه السلام؛ أنه كره 
التأرمى سي تن الديق اداه قن الاريك الأكر بون بكر كسا الفط اع الو هذا المذعت الف بو الطريق» قال ان وو 
و التمط عند العرب و الزَّوْجٌ ضرِوبٌ الثَّيابٍ المَص بعد وذ يكاذوة بكر ارق قط ولا رَوْجَ إلا لما كان ذا لَؤن من مره أو خضرة أو 
صفرة فأما البياض فلا يقال نمطء و يجمع أَنْماطاً. 

لسان العرب» جلا ص: /51 

والنمط: سرياس الايصبو الجيع أنماط مثل سب و أشرباب؛ قال ابن برى: يكال لواقط يو اعساكد و نماط؛ قال المتنخل: عَلامات 
كتخبير النَماطٍ وفى حدديث ابن عمر: أن كاه يعل يذه الأساط قال إن الأقراقى شرف من اققط له كمل رقع واسدها قط ء 
الأنمط #الطريقة .بو ارط من العلم و المتاح و كل شىء: نو منهه و الجمع من ذلكك كله أنماط و ماطه و النبٌ إليه أنمايلق و 
كبلق ووقياء الفيط و اليط: معروفة تنبت ضروباً من النبات» ذكرها ذو الوه فقال: ضحت بوَغساء المي كأنّها ذرى الأثلِء من 
وادى القُرى» و نخيلها و النّميِط: اسم موضع؛ قال ذو الرمة: فقال: أراها بالتّمَئِطٍ كأنّها تَخِيلٌ القّرىء جَمَارُه و أطاوله 


نهط؛ جلا ص: 51١48‏ 
#تيطه بالرّمْح تقطا: طعنّه به. 


نوط؛ جل ص: 614 
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: ناطّ الشى2 يَنُوطه ؤْطً علّقه. و النّوْطُ: ما علق سن بالنضندن قال سحوية ىقالو ان عو على كنا الترقا أ فى ققد وق أن لكك 
المرله علق الجازر أؤصل كذهبت الشام و دخلت البيت. وانتاط به تعلق. واللقطهماين لق و الع وااجطا لان وي 
فهو نَؤْط. و الأننواطً: التعاليى :زفي المظل :20 #خاط بغير أثواط أى يتاولُ و ليس هناك شىء مُعلّق» و هذا نحو قولهم: كالحادى و 
ليس له بعيرء و تجا ْفُانُ من غير شيّع. والأدنُواطً: ما تُوّطَ على البعير إذا أوقو. و التّتْواط: ما يُعلّق من الْهَؤْدج يُرَيْنّ به. و يقال قبط 
عليه اليم ء علق عليه؛ قال رقاع بن قيس الأسدى: بلاد بها نيت علي تمائمى؛ و أو أرضٍ مس جَلْدى تُرابُها وفى حديث عمره رضى 
الله عنه: أنه أي بعال كتير فقال؛ إنى لأختر بكم قد ملكتم الناس» فقالوا: و الله ما أَحَذّناه إلا عَفُواً بلا سَوْطٍ ولا نوطأى بلا ضَوْبِ و 
لا تَْلِيقٍ؛ و مندحديث علىء كرّم اللو كيه المتَعلُقٌ بها كالّؤط المُذَئْدَب؛ أراد ما يُناط بِرَثلى الاكب من قَعْبِ أمظيرة تن جلا 
سورت ويط ب الشىء أيناة صل يوقي الخدية أرى البده ركل هات 131 كريط رول الل يان اللدعله ملي أ 
عل يقال: تت هذا الأمر به أَنُوطه و قد نيط بهه فهو منُوط. وفى حديث الحتجاج: قال تفار البثر: أ ححِخْتَ أم أَوْشَلْت؟ فقال: لا 
والسان مكزعا لكو الما يبن لين 5 بين القليل و الكثير» كانه تعلق ببتهماة قال القدين: هكذا روى بالياء مشدَّده و هى من 
دنرت لزنا ناد كاك الررزية باه توعد ونال رك ذا تحرج ما رعاو اد عنس بده بابر يكن قباط كل اسه 
ملق كنياط القؤس و القوبة. تقول تطك القرية ساطها تقطار و فاط القرس» تعلنيا: والثباكة القذاى وااقاط مدق هلق ابه الفلي من 
الوتين» فإذا قُطع مات صاحبه» و هو لني أيضاً؛ و منه قولهم: رماه الله 

(). قوله [و فى المثل إلخ] هو عبار الصحاحء و فى مجمع الامثال للميدانى: يضرب لمن يدعى ما ليس يملكه. 

لسان العرب» جلا ص: 519 

بالط أى بالموت. و يقال للأّرنب: مُمَطَة الا كما قالوا قط الأشرحار. و نياطٌ القلب: عق غليظ نيط به القلبُ إلى الوتين» و 
الجمع أنوطةٌ و تُوطء و قيل: هما نياطان: فالأعلى نياطٌ الفؤادء و الأسفل الفرج» و قال الأزهرى فى جمعه: أَنوطةٌ قال: فإذا لم ترد العدد 
جاز أن بقال للجمع توط لأن الياء التى فى اليا واو فى الأصل. و الْنُياط و النائط: عرق مستبطن الصُلْبِ تحت المتنء و قيل: عرق فى 
الصلب ممتد يُعالج المَض فور بقّطعه؛ قال العجاج: بج كلّ عاندٍ توه قَضْبَ الطبيب» ؛ نائط المَْه مور 1١‏ » القَضْبٌ: القطع. و المضفور: 
الذى فى بطنه الماء الأصفر. و نِياطٌ المفازة: بعد طريقها كأنها نيطت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع؛ و إنما قيل البعمد الفلاة نياط لأنها 
منوطة بفلاة أخرى تتصل بها؛ قال العجاج: و بَلدة بَعِيدةٍ لاط مَجَهُولةٍ تَْتَالٌ حَطْوَ الخاطى وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إذا 
اناطت المَغازىأى إذا بدت و هو من نياطٍ الغفازة وهو بعدهاءو يقال اثقاطت المقازى أى بدت من التوظه واقطث جائز على 
القلب» قال رؤبة و بأبلة زياها تيك اراد كلل فقدب كما قالوا نسحم اقوس فيد و القاط أى يقي فهو يط ابن الأخرائي: و انائات 
الدارٌ بعْدَتء قال: و منهدقول ُعاوية فى حديثه لبعض حُحدَامه: عليكك بصاجبكك الأقدم فإنكك تَجدّه على موة واحدة و إن قَدمَ العهة و 
ناطَتٍ الداره و إياك و كل مُتِمَحدَثٍ فإنه يأكل مع كل قوم و يجرى مع كل ربح؛ و أنشد تعلب: و لكنّ ألفا قد تجهر غادياً 
بؤْرانَ» مُنْناط الكل غَرِيبٌ و اليْطَ من الآبار: التى يجرى ماؤُها معلّقاً بَنْحِدِرٌ من أَجوالها إلى مَجَمّها. ابه الأهراي»: بثر نيط إذا 
محفرت فَأنَى الماء من جانب منها فسال إلى قعرها و لم تن من قعرها بشىء ء؛ و أنشد: لا تَشْتَقَى دلاؤها من نَيْطِء و لا بَعِيدٍ قَعْرها 
مُخْرَوّط و قال الشاعر: لا تتقى دلاؤها بالط «”» و انّتاط الشىء: اقْتَضَ َه برأم دن خي قاور تر الوط لا الصغيرة فيها التمر و 
نحوه؛ و الجمع أَنُواطً و نياطً. قال أبو منصور: و سمعت البخرانيين يسمون الجلالٌ الصغار التى تعلّق بعُراها من أقتاب الحَمُولةٌ نياطء 
واحدها نّؤْط. وفى الحديث: إِنَّ وفد عبد القِّس قَدِمُوا على رسولٍ الله صلَى الله عليه و سلّمء فأهْدَوَا له تؤطاً من تَعْضُوض هَجرأَى 
أهدوا له جُلَهُ صغيرة من تمر التُعضُوضء و هو من أَسْرَى تُمْرانِ هجرء أَسْوَدٌ جَغدٌ لَحيم عَذْب الطعم حلو. وفى حديث وفد عبد القيس: 
َطْعمْنا من بِقيَةُ القَْس الذى فى 

.)١(‏ قوله [فبج إلخ] أورده المؤلف فى ماده نعر و قال: بج شق أى طعن الثور الكلب فشق جلده. و تقدم فى مادةع ن د فبخ كل 
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بالخاء المعجمة و رفع كل و الصواب ما هنا. (1). قوله [تتقى] كذا بالأصل و لعله تستقى. 
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تؤطك.الأصمعى: و من أمثالهم فى الشْدَة على البخيل: إن ضح فزذه وقْرأه و إن أَغيا فزِذه تُوطأء و إن جَوجَرَ فزذه قلَاء قال أبو عبيدة: 
النوط العلاوة بين الفَؤدَيْن. و يقال للدّعِيٌ ينتَمى إلى قوم: منُوطٌ مُذَئْدّبِ؛ سمى مذبدباً لأنه لا يدرى إلى من يَكَمِى فالريح تُدَئدبُه 
يميناً و شمائًا. و رجل منوط بالقوم: ليس من ممصا بهم؛ قال حسان: و أَنْت وبي نيط فى آل هاشم كما نبط حَْفَ الراكب القَدَحُ 
القرد و نيط به الشىء: عب م الوط الخو ظ لقال النابقة قن وضك قطاء: خَذَاء قديرة» عركاء مقبلة للماء : فى اللخرايتها توطة 
عَجَبٌ قال ابن سيدة: و لا أرى هذا إلا على التشبيه. وداب كليقة الدنب»: كا لذن لبا بتع عي التاق مترطة بسر بوشن يلد 
تكون فى نُخره. و النؤطةٌ: ورم فى الصدره و قيل: ورم فى تحر البعير و أَرْفاغه و قد نيط له؛ قال ابن أحمر: و لا-عِلْمَ لى ما نَوْطَةٌ 
مش تكِنّفُ ولا أَىٌّ من فارقت أَشقى سقائيا و النؤطة: الحِقُدٌ. و يقال للبعير إذا ورم نحره و أرفاعُه: نيطت له تَوْطةُء و بعير مَتُوط و قد نيط 
دو اقل ذا كاذاتى لقدو ناو قافن نظ اللسر ]ذا امباة :لق قي الحابية ردير نااقة قله يقال نه لدان قى وشوط ذا 
اماس اد رقن 07 تسيا علد واه و الوا الراك ف من اسان هن البلد القلاهر القاى بد الما و التو طةالأرن يكثر 
بها الطلّح؛ و ليست بواحدة؛ و ريما كانت فيه نياطً تجتمع جماعات منه ينقطع أعلاها و أسفلها. ابن شميل: و النؤطةٌ ليست بوادٍ ضحم 
والأركلمة فى بينيها. ا لفطل +لتكا رخفن بربداف شيعن ونه دك ان قد دفار خاطف. بارو قراب #النؤطة لمكاو نه در فى وسيطه 
و طرفاه لا شجر فيهماء و هو مرتفع عن السيل. و النؤطة: الموضع المرتفع عن الماء؛ عن ابن الأعرابى. و قال أعرا؛ وه أصابن مكل حو بو 
إن لَبتَوْطةُ فجاء بجارٌ الضبع أى بِسَئِل + رَ الضّع من كثرته. و التَنَوّطَ و التنوّطْ: طائر نحو القارية سواداً تركب عُشها بين عُودين أو على 
عود واحد فطيل عشها فلا يصل الرجل إلى بيضها حتى يدل يدء إلى المنكب» و قال أبو على فى البصرهات: هو طئر يع قشورً 
من قشور الشجر و ؛ ّْ عض فى أطرافها ليحفظه من الحيات و الناس و الذرّ؛ قال: ُقطعْ أعناقَ التوْطٍ بالضحىء و تَفِْسُ فى الظَلْماء نع 
اع رصق سند الب بطر الات و أنها تصل إلى ذلكء واحدها تَنَوْطَةٌ و تنَوْطة. قال الأصمعى: إنما سمى تنؤطاً لأنه يُدلَى 
خُيوطاً من شجرة ثم فرخ فيها. قاف الوا شير كانت عدن الجادلا »رقي الجديك: العمل النااذات أتراطء الاين الأشيرة فى 
اس فز يعينها كانت لمش ر كين كوظوة بها سلاكهم أى يملقونه بها وزيشكفوة حولهاة فسألوه أن يجعل لهنم مكلها فهاهي عن لكك 
و أنواط كع توطوو هر مسند و سم بد النترقل: المو هر او قات أبوانة :انب شبرة بشنها وق الحدريظ» أنه 

لسان العرب» ج/!؛ ص: فق 

أبصر فى بعض أسفاره شجرة دَفُواء تسمى ذات أنواط. ويقال: نؤطة من لمح كما يقال جِيصٌ من سر و أيكة مل أثل و نك فين 
ُزْقْط و وَفط من عر و خالٌ من سَلَم و سَلِيلٌ من شر و قَصِيمةً من غضاً و من رفث و صَرِيِمةٌ من عضأ و من سَلَمِ و حَوَجةُ من شجر. 
وقال الخليل: المدّات الثلاث مَنُوطات بالهمزء و لذلكك قال بعض العرب فى الوقوف: العليع اثقاذ العلى قبدهوا الألق و الباء.و الوا 


حين وقفوا. 
نيط؛ جلا ص: 57١‏ 


“النّّط: الموثّء و ملعن فى ننطه أى فى عشازته إذا مات و ذم فلانن فى طَيه وافى قبطه: واذلكك إذا من فى جنازتة)و معفاه إذا 
مات. و قال ابن الأعرابى: يقال رماه الله بالنٍّط و رماه الله بتتيطه أى بالموت الذى يَنُوطهء فإن كان ذلكك فالنيط الذى هو الموت إنما 
أصله الواوء و الياء داخلة عليها دخول معاقبة؛ أو يكون أصله تيطاً أى تتوطاً ثم خفض؛ قال أبو منصور: إذا خفف فهو مثل الْهَيْنِ و 


الهيّن و اللثّن و الليّن. وروى عن علئ؛ عليه السلام؛ أنه قال: لود معاوية أنه ما بقى من بنى هاشم نلؤتخٌ ف َْةٍ إلا طّعِنَ 1١‏ فى لبله؛ 
معناه إلا مات. قال ابن الأثير: و القياس النوط لأنه من ناط ينوط إذا عُلّقَه غير أن الواو تعاقب الياء فى حروف كثيرة اوقا بالط قاط 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاد اننا من ساناي 
الانيعشئ العوق الذي القلب ماق يدوق هديك أبى لشي و أشار الى قباط قليفيق اناه لبك آي أجلة, قاط قط و قاط كد 
التيّط: العين فى البثر قبل أن تصل إلى القعر. 


فصل الهاء؛ ج/اء ص: ا؟ع 


هبط؛ جلا ص: 517١‏ 


“الوط : نقِيضٌ الصّعُودء هبط يهبط و يهط مُبوطاً إذا انهَبط فى بوط من ص حُود. و هَبَط هُبوطاً: نزل» واه مبطته و أَمْبطُتّه فائمَبطً؛ قال: 
ما راعنى إلا تجنائح هابطاء على الييوت, قَؤطه العغلابطا أى مُهْيطا قوطه. قال: وقد يجوز أن يكون أراد هابطاً على قَؤْطه فحذف و عدّى. 
وفى حديث الطفيل بن عمرو: و نا نط إيهم من اذى ندر قال ان الأثير: هكذا جل فى الرواية و هو بمعتى أَنْهَبط و أَشْيط. و 
قبطه أى أنزله» يتعدى و لا يتعدى. و أما قوله عر و جل: و إِنَّ نه نا يبط مِنْ حش الله فأجودٌ القولين فيه أن يكون معناه: و إن 
منها لما يَهبِط من نَطَر إليه من حش اله و ذلكك أن الإنسان إذا فكر فى عِظَّم هذه المخلوقات تُضاءل و حَشّمَ» و عبطت نفشه لعظم ما 
شاهّدء فتسب اله إلى تلكك الججارة لما كان الخشوع و اقوط مسياً عنها و حادثا لأجل النظر إليهاء كقول الله سبحانه: و2 رمت 
إذ ريت وحن الله ملا؛ هذا قول ابن جنى» و كذلك أَحْبطْه الركْت؛ قال عدى بن زيد «ع: أخبطه الكت يف دينى) و الْجق 
للثائبات» بسير مِحُدَّم الأكم و الوبوط من الأرع» الحَدّورُ. قال اهرس 

اقر له [الاسلتو] كد مدرظ فون التوابناهرى بوالمه اا عيدو قال طلس شن الله امول هار ووم اهدا كدير سف داق 
طعن فيه» و قال غيره: طعن على ما لم يسم فاعله و النيط نياط القلب و هى علااقته فإذا طعن مات صاحبه. (). قوله [ابن زيد] فى 
شرح القاموس: الرقاع» و فيه أيضاً يغذينى بمعجمتين بدل يعدينى. 

لسان العرب» جل ص: 677 

و قَرْقٌ ما بين الهرّوط و الهُبوط أَنَ الوط اسم للددُور و هو الموضع الذى يُطكك من أعلى إلى أسفل» و الهُبُوط المصدر. و 
القنط عا تطافة من الأرقن ربو عبطلنا آرطر عنذا أن د تاه و الفط : أن يقع الرجل فى شر و الهبط أيضاً: النقصان. و وجل مَهبوطً: 
تلفي جهاله: حب القؤم يبون إذا كانوا فى رغال و نقصواه قال لبيد: كل ينى حو مع رهم ُو إذذ أكتووا من العدّدٍ إن بيطا 
يَهبطواء و ِنْ أُمِروا يما فهم للقناء و التَّدِ و هو نقِيضٌ ارتفعوا. والقعلة اندلو انسل الأزغرفيث ماهد إن يُعْبطوا يبطوا. و 
يقال: بطه فهبط لفظ اللازم و المتعدى واحد. وفى الحديث: اللهم عَنِطاً لا مَتِطأأى نسألك الغِِطةٌ و نعوذ بكك أن تبط عن حالناء و 
فى التهذيب: أى نسألك الغبطة و نعوذ بكك أن تُفِيطنا إلى حال سفال» و قيل: معناه نسألكك الغبطة و نعوذ بكك من الذلّ و الانخطاط و 
النزول؛ قال ابن برى: و منه قول لبيد: إن يغبطوا يهبطوا؛ ...و قول العباس: تم َبِطْتٌ البلاد لا بَكٌَ أَنْتَّه ولا مُضكَده ولا علَقُ أراد لما 
أهبط آدم إلى الدنيا كنت فى شو أبه غير بالغ هذه الأشياء. الاي ميادو لعي شرل اللو خط انعط قله الهبط ما تقدَّم من 
الَفْصِ و التسفْلِء و العِطٌ أن تفط بخير تقع فيه. و هبطث إبلى و غنمى نيط مبوطاً: نقصت. و هَبطُها بط و امطتباد قط فيد 
السلعةٌ , يهط هُبوطاً: نقصء و هبطته أَخبطه مَتطاً و أهبطته. الأزهرئ: قبط كين الشلعة وخطنة انا ايقادكي الت والمهبوط: الذى 
مرض فهبطه المرض إلى أن اضطرب لحمه. وهبط فلامن إذا انُضع. و هبط القومُ : صاروا فى هُبوط. و رجل مَهْبوط و قبيط: هبط 
المرضٌ لحمه نقضّه و أخ1ره و هرّله. و هبط اللحمٌ نفشه: نقص و كذلك الشحم. و هتوط شحم الناقة إذا انع و قل قال أسامة 
الهذلى: و منْ أنه بد إبدانهاء و من شم أنباجها الهابط و يقال: جني لاد رواق أى انْهَبَطَتْ أَش يمتها و تواضَعتٌ. و الهقبيط 
من الفزق الشاس والميط من الارقن + الفاشير كله من النّقصان. و قال أَبو عبيدة: الهبيظٌ الضامر من الإبل؛؟ قال عَبيدٌ بن الأبررص: و 
كن أقادى كقشق وكيا من وحن لزراله قيط اقزة اراد القيظ نوراً ضاير قال ابى بره ع بالفبيط النوى الوستقى يديه ناقته 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من ساناايب 


فى شرعتها و نشاطها و جعله مُنفرداً لأنه إذا انفرد عن القَطيع كان أشرع لِعَدُوه. و بط الرجل من بلد إلى بلد و هبَطيُه أنا و أهبطته؛ قال 
خالد بن عَنْبِة: يقال: هبط فلان أرض كذا و هبط الشُوقٌ إذا أناها؛ قال أَبو النجم يصف إِبنَ: يَحْبطنَ ملاح كذاوى القَْمل فَبَطتْ و 
الشمسُ لم تَرَجَل أى أَتَنْه بِالعَداةٌ قبل ارتفاع اميد و ركاه مطل 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: 677 

الزمان إذا كان كثير المال و المعروف فذهب ماله و معروفه. النه كال بعطه الهو أخطة و التهبط: بلده و قال كراع: التهبَط طائر 
ليس فى الكلام على مثال يفِعّل غيره و روى عن أ أل لييدة كبلط خلى الققل التصند .رن عديية ابن عاض نقن الفطنف الما كزان 
اهشو الوقوظ فال ابن الاك سك ةاعدة فى رواءة بالطات قال تك كه الدة الصغره الهو قال الخطان أراه وهماً و إنما هو بالراء. 


هرط؛ ج/اء ص: 61717 


: هرّط الرجلٌ فى عؤض أيه و هَرّط عِوْضٌ أخِيه يَهْرِطّه هَؤْطاً: طَعَنَّ فيه و مَرَّقه و تنَقّصه و مثله هَرَنَّهِ و هرَدّه و مرّقهِ و هَوْطْمَه. و 
قباوط الرضاةة تفانما و قا + الوط فى جميع الأعياء لفق العفيفك» و القوط لقة فى الهذك وهو المززق الحليت» و ثاقة ووط: قث 
و الجمع أطراط و حُروط. و الهدط: لحم مَهْزول كأنه مُخاط لا ينتفع به لَثائته. انوا اس ب اررض الى 
هِرَط مثل قَزبةُ و قِرَب. الليث: موز وي الدوورا لا يحل بعمي ار قرا و لحمها الهرط؛ بالكسر. و قال ابن الأعرابى: 


القرط» بفتح الهاء» و هو الذى يِتَفَنّت إذا طبخ. ابن شنيل ”لووط من الخال تضق الجاة الشرعيف ابن الأعران» هَرِطً الرجل إذا 
اعوط لد ايند لاقية ادن عله أو ار بو الانان يوري فى عه تعنيت ريغل الهو الوّخْو 


هرمط؛ جلا ص: 51917 
: هَوْمَط عِوْضه: وقع فيه و هو مثل هرّطه. 
هطط؛ جلا ص: 51717 


«الأرهري: القطط الهلكنى بن النات و الأقط العيل الك العشى القكون طليده و الناقة قطاء بو القطوطة: القرسة فيا أخل فيه من 
عمل مقى أو غيرة ابن الأعرابى: قطيّط إذا أمرثه بالذهاب و المسنء: 


هقط؛ جل/ا» ص: 8971 

: هِقِطُ: من زجر الخيل؛ عن المبرد وحده؛ قال: لَمَا سَمِعْتٌ خَيِلهِم مِقِطْء علمت أنَّ فارساً مُشتطى 
هلط؛ جلاء ص: 51971 

ارس ضع أن الأعراين : الهالط الْمُسْتوخى البطنء و الهاطِل الووع الملتٌَ. 

همط؛ جلا» ص: 891 


الهَمْط: الظلم. هَمط يَهْمَط هَمْطاً: خلّط بالأباطيل. و هَمَطَ الرجلّ و اهْتَمَطه: ظلمّه و أَنَمَدُ منه ماله على سبيل العَلَبِهُ و الجؤْر؛ قال 
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لحرو عر امزودى كمال هناد" الظالم. و مَمَطَ فلان النا س يَهُمِطهم إذا ظلمهم حَقَّهم .و سئل إبراهيم يم النخعى عن 
قال سر ضُون إلى القُرى فيفمطون أُهلّهاء فإذا رجعوا إلى أهاليهم أَمْدَوًا لجيرانهم و دعَؤهم إلى طُعامهم؛ فقال: لهم لفقا وليه 
الورو» معناء أنهى بأخحدوق متهم على سيل القهر بو الغلبة. يقال مقط ماله و طعامه و عِرْضه و اهتمطه إذا أخذه مرة بعد مرة من غير 
ودنوف وروايةة كان اتفال يدوه ثم يعون فيجابُون» يعنى يذعون إلى طعامهم؛ يريد أنه يجوز أكل طعامهم و إن كانوا ظلَمَة 
إذا لم يتعيّن الحرام. وفى حديث خالد بن عبد الله: لا عَروَ إلا أكلة بهَمْطْ استعمل الهَمْطً فى الأخذ بِحقٍ و عَجلِ و تب أبو عَدئان: 
بالك ضيغ بدن لبط فقال! ولاخ يشر بو لي واج البفظ امعد ديرو اليف الكلط مق الاباطيل 

لسان العرب» ج/ء ص: 678 

ولاق هر له عر ونيكط و وكي هيد و علطاو كالب شط يفط ذا لم الها فالتويها اكل ابن الأغران اقرز من عوضيةو 
افقو إذ) سه وهاه رقان اند مدو السيطا عرض سمه و متمد و قات و امف اندقف لمكاو الها لماوع وان 


الأعرا: 

هملط؛ جلا» ص: 896 

: مَمْلط القى 2+ أده أو جمعة: 

هنبط؛ جلاء ص: 8196 

: التهذيب لابن الأثيرفى حديث حبيب بن مَسْلمة: إِذ نزل الهَنباط؛ قيل: هو صاحب البجئِش بالرُوميّةُ. 
هيط؛ جلا ص: 51976 


ما زالَ مُنذ اليوم يَهيط مَئْطاً و ما زال فى هَتِطٍ و مي و هياط و مِياطٍ أى فى ضيةجاج و شَّرٌ و لبه و قيل: فى هياطٍ و مياطٍ فى ذُُوَ و 
تَباعُد. و الهياط و المهايطةٌ: الصّياح و الجَلبةُ. قال أبو طالب فى قولهم ما زلنا بالهياط و المياط: قال الفراء الهياط أشد الوق فى الود 
والبباط شد السوق فى الصّدَّره و معنى ذلككٍ بالمجىء و الذهاب. اللحيانى: الهياط الإقبال و المياط الإذبار. غيره: الهياطً اجتماع 
الناس للصلح و المياط التوّق عن ذلكك. و قد أميت فعل الهياط. ويقال: بينهما مُهائَطهُ و مُمايطة و مُعَايَطةٌ و مُسايَطة كلام مُحُتلف. 
و الهائط: الذَّاهبء و المائط: الجائى. قال ابن الأعرابى: و يقال هايّطه إذا استضعفه. و يقال: وقع القوم فى هياط و مياط. و تَّهائّط القومُ 
تباينا ذا اكيم و أضنه ابره علات التائيك و بداارا ماين عقوا والتتدما عن الله أله 


فصل الواو؛ ج/» ص: 6196 
وبط؛ ج/اء ص: عمع 


الؤايط + الشعيتء وطق مقندمه :و را رحايظ وو وليطا واقياطة و وبط ريطا و وهلا ووب خف تتليتووط انال هنذا 
الأمر وُبوطاً إذا ضعُف و لم يَشرتخكم؛ و أنشد ابن برى لحميد الأرقط: إِذْ باشّر النَكتّ بِرَأَيِ وابطٍ و كذلك وَبطء بالكسرء يَؤْبط وَبْطاً. 
و الوابط: اليس و الضعيف البجبان. و يقال: أردت حاجة فَوَبَطَنى عنها فلان أى حبسنى. و الوَباطٌ: الصَّعْف؛ قال الراجز: ذُو قَوّهُ ليس 
بذِى وَباطٍ و الوابط: الحيتيس. و وبَط عَطَّه وَبْطأً: أَحَمَه و وضّع من قدره. و وَتطت الرجل: وضعت من قدره. وفى حديث النبى»؛ صلى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ل/انااا من ساإناايب 


ياوس انم لاتحي رد زتعي اولا ران و التفتي: ابد فو وقطه اللدنى أبعلة و به بمعنى واحد؛ و أنشد: أ ذاكث 
حَيٌِ ها العضارط؛ أم مُسْبَلاتٌ شَتِبِهِنَ وابط؟ أى واد ضع الشَّرَفِ. و وَبَط الجزخ وَبْطاً: فتحه كبطّه بَطّا 


وخط؛ ج/اء ص: عع 


: الوخمط من القَتير: انُه و قيل: هو اشرتواء البيياض و السوادء و قيل: هو فد قُمّوّ السب فى الرأس. واتدوقطه الابية وكما واوخضه 
بمعنى واحد أى خالَطَه؛ و أنشد ابن برى: تيت الذى يأتى السّفِيُ لِغرّتى» إلى أن عَلا وخط م مِن الشيب مَفْرَقى و وخِط فلان إذا شاب 
شه فهو مَؤخُوط. 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: 570 

و يقال فى السير: وحط يَخط إذا أشرعء و كذلكك وتط الظَلِيمٌ و نحوه. و الوَخْط: لغةُ فى الْوَخْدِه وهو سرعة السير. و ظليم وحَخَاطٌ: 
درون كلك لجيه فال ذو رع على :و عن نيوو يشفان» أخقك رخال القت حرا :والميقط الذاهل.ووقط أ دخل.د 
َدُوِجّ واخط: جاوَرٌ حد الفُراريج و صار فى حدٌ الدّيوك. و الوَخْطّ: الطَعْنٌ الحَفِيتُ ليس بالناؤتذ» و قيل: هو أن بالط اليتجؤفٌ. قال 
الأصسي: إذا خالطت الطغْنةٌ الجؤفٌ و لم تنفذ فذلك الوَخْضٌ و الوَخْطء و وَخَطه بالرمح و وَحَضَّهه و فى الصحاح: الوخط الطدة 
النافذء و قد وحَطه وخخطً؛ و طعنٌ حاط و كذلكك رمح وساط؛ قال: وخخطا بماض ة ف الكلى خا وة فى التهذيب: وخخضا بعاض: و 
وشكلها بالسيطك كنا ولدامى هية تقول: وُخط فلان يوط وخحطء قال أبو منصور: لم أسمع لغير الليث فى تفسير الوط أنه الضرب 
بالسيكة قال آراة أراد أنه يتناوله بذّبابٍ السيٍ طَغناً لاض زبا. و الوخط فى البنع: أن اشع وبين عرف ووخط التعال: 
كتتباورى الحسك ف الى اماق قال” خرج رسول الله صلّى الله عليه و سلّم؛ فأخذ ناحية البقيع فاتّبعناهء فلما سمع وَخْط نَعالِنا خلقه 
وقف ثم قال: امضواء و هو يُشير بيده» حتى مضينا كلناء ثم أقبل يمشى خلفنا فالتفتنا فقلنا: : بم 0019 يا رسول الله صنغتٌ ما صنعت؟ فقال: 
إنى سمعت وخمط نعالكم خلفى فتَحْوّفْت أن يَعَداخَلنى شىء فقّدّمتكم , وويدى وعدت علنكو الما بغ القى ونث على فررين 
فقال: هذا قبر فلان» لقد ضُرِبَ ضَربهُ تقطّعت منها أَوْصاله ثم وقف على الآخر فقال مثل ذلككء ثم قال: أقا هذا فكان يمقى التميمة 
و أما هذا فكان لا يتَرّه عن شىء من البول يُصيبه.وفى حديث مُعاذ: كان فى جتازة فلما دفن الميت قال: ما أنتم ببارجين حتى سمع 
وخْط زعالكمأى حَفْمّها و صوتها على الأرض. 


ورط؛ ج 2 ص: ذ”ء 


: الوَرْطَةٌ: الات و كل غامض ورْطةُ. و الورطة: اهلك و قيل: الأمر تقع فيه من هكد و غيرها؛ قال يزيد بن شُمة اطي قدَُوا 
سَيْدَهم فى وَرْطَ فَذَفَك المقْلَة وَسْط اميرك قال المّفضل بن سَلَمَة فى قول العرب وقع فلان فى وَرْطَ: قال أبو عمرو هى الهلكة؛ و 
أنشد: إن تَأْت توما مكل اذى الخطة ثّلاق من ضَوْبٍ ُمَثِر وَرْطَهُ و جمعه وراط؛ و قول رؤبة: نحن جمّعنا الناسن بالملطاطء فض بحوا 
فى وَرْطةٍ الأؤْراطٍ قال ابن سيدة: أراه على حذف التاء فيكون من باب رَنْد و أَزْناد و فخ و أَفْاخ؛ قال أبو عبيد: و اهل لفق أرض 
مُطمئنة لا طريق فيها. و أَؤْرَطه و وَرّطه توريطاً أى أوقعه فى الورطة فرط هو فيهاء و أَؤرَطه: ارقدقينا لا خلاص لاه . وفى حديث 
ابن عمر: إن من ورَطات الأمور التى لا مخْرَج منها سَفْكك الدم التحرام بغير ل 

.)١(‏ قوله [بم] هو فى الأصل بالباء الموحدة لا باللام 
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د قوط الرتعل و القتؤوط + علكك أو كته و قووط فلان فى الأمر و اسِيَوْرَطٌ فيه إذا اتبكك فيه فلم يشهُل له المخرج منه. و الوَوْطة: 
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الول و الردغةٌ تقّع فيها الغنم فلا تقندر على التخلص منها. يقال: تورّطْتٍ الغنم إذا وقعت فى ورْطة ثم صار مثلًا لكل شدَّهْ وقع فيها 
الإنسان. و قال الأصمعى: الوَرْطةٌ أَهْويهُ مُتَصَوَبهُ تكون فى الجبل تشقّ على من وقع فيها؛ و قال طفيل يصف الإبل: تهاب طَرِيقَ السَّْلٍ 


0 


نَحْسَبُ أنه وعُورُ وراط» و هو تؤبداء : و الزراكة لويد في ابعر ان بج يق كرفو أرذرة يع عضي والوزد اد 
تايط يدقن جل أعرى اراق حكاة لد ذ ىت فيا قد وق لا-ورط فى الإسلام» قال ثعلب: معناه ا 
غي ركك. وفى حديث وائل بن حجر و كتاب النبى؛ صِلى الله عليه و سلم» له للااخلاط ولا وراط؛ قال أبو عبيد: الوراط التََدِيعةٌ و 
لغش و قيل: إن معناهكقوله لا يُجمع بين متفرق و لا يرق بين مجتمع تمي الصدقة.و قال ابن هانئ: الوراطً مأخوذ من ن إيراط التجرير 
فى عُنّ البعير إذا جعلت طرّفه فى حَلّقته ثم جَدَّبَْه حتى تَخْيّق البعير؛ و أنشد لبعض العرب: حتى تّراها فى التَجرير المُورَطِء سَرْحَ القياده 
سَمْحةً الت ابن الأأعرابى: الوراط أن تَحْبأَها و تفرّقها. يقال: قد ورَطّها و أَؤرَطها أى سترهاء و قيل: الوراط أن بُكَيبٍ ماله و ميحد 
مكانهاء و قيل: الوراط م يي من الوَرْطْء و هى لَه ليق فى الأرض 
ثم اشتعير للناس إذا وقعوا فى 5 َعْسَر المَخْرِجٌ منهاء و قيل: الوراط أن يُعْيّب ين بلاق إبل غيره وككبه. ابن الأعرانين الورات أن تيوظا 
مر ا ا ار ا 0 
الرجلين و الثلائة إذا تفرّقت أُموالهم أشناقء فيقول أحدهم للآخر: شانقنى فى شَّمّق و اخلط مالى و مالك فإنه إن تفرّق وجب علينا 
َكانه و إن اجتمع مالنا خف عليناء فالسّناقٌ المشاركة فى السَّتّق و الشتقين. . 


وسط؛ جا ص: ءعم”ع 


: وسيط الشىء: ما بين طَرَفَيهِ قال: إذا رَحَلْتٌ فاجعلونى وَسطاء إِنّى كبيره لا أليق القُنّدا أى اجعلونى وسطا لكم ترفُُون بى و 
تحفظوننى» فإنى أخاف إذا كنت وحدى مُتقدّماً لكم أو متأتحا عنكم أن تَفْْط دابتى أو ناقتى قتطورعنى» فإذا سكنت السين من وشط 
صار ظرفاً؛ وقول الفرقدق: أتثه بجوم كأنَ جه ص لاءةٌ وَرْسِء وَسِطها قد تََلّا فإنه احتاج إليه فجعله اسماً؛ و قول الهذلى: : ضَدُوب 
اوداك الرجال يف إن مضه رس زرو بتفازها يكرن على هذا أضا اواك يجرر أكون راهن شيعت ودط وود 
شفارُها الشؤُونَ أو مُجْتَمَ تك القروق فاسممله طرفاً على وبجهه وعدت المقعول لأن حلاف المفعول كثير؛ قال 
07 لاع 

الفارسى: و يُقوّى ذلكك قول المَرّار الأستدف: فلا يت تَحُمدُون الناسّ أفراً و لكنْ ضَْبَ مُجتقع الشؤُونٍ و حكى عن تعلب: وَسدط 
الشىء» بالفتح» إذا كان مُطْمَتا فإذا كان أجزاء مُحَلْحَلهُ فهو وشطهء بالإسكانء لا غير. و ال كوَسَطلهء و هو اسم كأفكلٍ و أَزْملِ؛ 
قالابن سيدة و قوله: شَهُم إذا اجتمع الكماده و أَلْهمَتٌ أَفُوامُها بأُواسِطٍ الأؤتار فد يكون ع مع أَؤْسَطِء و قد يجوز أن يكون جَمعَ 
وايتطاً على وواسط» فاجتمعت واوان فهمز الأولى. الجوهرى: و يقال جلست وشْط القوم» بالعيكين لأنه ظرفء و جلست وسّط الداره 
بالتحريكفه لأنه اسم؛ و القند انن برض للر ابوه الحمد لله العَيْدَىّ و السفَّره و وَسَطَ الليل و ساعاتٍ أََرْ قال: و عرسي فاع نودو 
فهو وسشطء و إن لم يصلح فيه بين فهو وسَطء بالتحريككه و قال: و ربما سكن و ليس بالوجه كقول أَعْصرِ بن سَعْدِ بن قيس عَثِلانَ: و 
قالوا يا ل أَشْجَعَ يَوْمَ تج و وَسْط الدّارٍ ضَرْباً و اختمايا قال الشيخ أبو محمد بن برى: وحمه الله هنا شرح مفيد قال: اعلم أن الوَطء 
بالتحريكك اسم لما لما بين طرفى الشىء و هو منه كقولكث قبت وسط الحثل و كسرت ونمط الرمح و جلست وسشّط الدارهو منه المفل: 
ينَحى وشدطاً و يؤيض ححرةً أى 0 أؤْسَط المَرْعَى و خيارّه ما دام القومٌ فى خيرء فإذا أصابهم شَرٌ اعترلهم و رَبَض ححجرة أى ناحية 
منعزلًا عنهم؛ و جاء الوسط محركا أَوَمه على وزان يفيه فى المعنى و هو الطرَفٌ لأنَّ قيض الشىء يتتؤل عنزلة نظطيره فى كثير من 
الأوزاه ميغ اناو ب هرهظ زا وفعيو لاقو سنا بام صل وزكر تقار تلب الضررة لامعل بززات لقنن و الغرة رامعل 
وزان نظيره و هو الغضّب. يقال: حَرّد برد حَؤداً كما يقال قصّد بقُصِد قصداء و يقال: رد يَحْرَدٌ حرّداً كما قالوا عضب يَعْضَبُ غضَباً 
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و قالوا: العم لأنه على وزان العَضء و قالوا: العجم لحب الزبيب و غيره لأنه وزان النَوَىء و قالوا: الخضب و اءدب لأن وزانهما العلم 
و التعهل لأن العلم يُحبى الناس كما ميحييهم اليخضب و التجهل يهلكهم كما يهلكهم الجددبء و قالوا: التقبير لأندغلن وو المتكب»و 
قالوا: المتّسر لأنه على وزان المخلب» و قالوا: أَذلَيت الدّلُو إذا أرسلتها فى البثرء و دَلَوتُها إذا حَذَْتهاء فجاء أذلى على مثال أرسل و دلا 
على مثال ج ذَّبء قال: فبهذا تعلم صحة قول من فرق بين الضَّرَ و الضّر و لم يجعلهما بمعنى فقال: الضّر بإزاء النفع الذى هو نقيضه؛ و 
الضّر بإزاء الشّقُم الذى هو نظيره فى المعنى» و قالوا: فاد تيد جاء على وزان ماس يْميس إذا تبخترء و قالوا: فادّ يَُود على وزان نظيره 
وهرحات ونوك و كان قن الوق :ناف عاق وزاف الكبان والثفاف فى الرجل تاد على رون الله قال كوج الس لى كادي 
كير جد قال: و اع أن الوط ند بأتى :صفةءاو إن كان أصله أن يكوه اسما من جهة أن أوسسط الشىء أفضله وخياره كوطط 
المرعى خيرٌ 
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ال ال ل ال إذا ركبتٌ فالجعلانى وسّطا و منهالحديث: باد 
الأمور أؤساطها؛ و منه قوله تعالى: ين الأ ع ةل ل زنب أن على كك هر على لوف من وي خب تو فيه ول 
55 قلا كاة واقط لسر أفضله و أعْدَلَه جاز أن يقع صفةء و ذلك فى مثل قوله تعالى و تقدّس: وَعَدلِكَ جعلاكع َم وما 

أى دناه فيذا 7 تفسير الوسّط و حقيقة معناه و أنه اسم ا الى الضووه هرس تر لوصا يسان لين ور مز 
اسم جاء على وزان نظيره فى المحق وهر تدده شرل جلسة وقط الثو أك تاوف قرل أى التخزر البطاي اق ارماك اطيفق 
وَشط الأغيجم أى بين الأغجم؛ وقال آخر: كدّبُ ين فاختة تقول وشط الكرب, و الطَلُّ لم يد لها: هذا أوانُ الرُطب و قال سَوَّارٌ بن 
الْمَضَ جَب: إِنّى كأنّى أرى مَنْ لا حياء له ولا أمانة وشط الناسء عُؤيانا وفى الحدديث: أنَى رسول الله صل الله عليه و سلم؛ ونشط 
لقم أءا مقع و لما كانت ين قارفا كابك وسط كارا و ليذ ينابم نكن الأرسطة لكوة علي وزاقيال وائيا كافت دين لا تكر8 
بعضاً لما يضاف إليها بخلاف الوسّط الذى هو بعض ما يضاف إليه كذلكك وشط لا تكون بعض ما تضاف إليه؛ ألا ترى أن وسط 
الدار منها و وشرط القوم غيرهم؟ وحن ذلك أرليم” مقر امس تلان وق إل ان فسا تقول لطر ايكون فميت 
وشطّ على الظرف و ليس هو بعض الرأس» فقد حصل لكك القَوْق بينهما من جهة المعنى و من جهة اللفظ؛ أما من جهة المعنى فإنها 
تلزم الظرفية و ليست باسم متمكن يصح رفعه و نصبه على أن يكون فاعلًا و مفعولًا وغير ذلكك بخلاف الوَسَطِء و أما من جهة اللفظ 
فإنه لا يكون من الشىء الذى يضاف إليه بخلاف الوّسَط أيضاً؛ فإن قلت: قد ينتصب الوَسَطّ على الظرف كما ينتصب الوَسْطّ كقولهم: 
علفك اوفط الدارحو عو كو وقطاء ندم ارق عوك" أله كان ياك فى اصلذة القناولاهلن المر 2 وض كليا #البدرابية أت 
تشب الؤضط على انقرف انناساء على حنهة الا_ستاع و العروخن الأصل على لل معاد الظريق بو فدهبو ذلك فو مكل اقولدة كما 
عمل الطرِيقٌ النَّعلْبُ و ليس نصبه على الظرف على معنى بين كما كان ذلكك فى ورطء ألا ترى أن وشطاً لا-زم للظرفية و ليس 
كذلكك ومرط؟ بل اللامزم له الاسمية فى الأدكثر و الأعم و ليس انتصابه على الظرفء و إن كان قليًا فى الكلام؛ على حدّ اتتصاب 
الوشط فى كونه بمعنى بين؛ فافهم ذلكك. قال: و اعلم أنه متى دخل على وشط حرف الوعاء خرج عن الظرفية و رجعوا فيه إلى وسّط و 
يكو يمع وشط كقولكك :يلمت فى وشط القوم و فى وضط رأسه ذهن» و المعقى قيه مع تدك معنا 
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مع سكونه إذا قلت: جلشتٌ وشط القوم؛ و وشط رأسِه دُهن» آلا ترى أن وسّط القوم بمعنى وسْط القوم؟ إلا آن وَسْطأً يلزم الظرفية و لا 
يكون إن اسماء فاستعير له إذا خرج عن الظرفية الوسَط على جهة النيابة عنهء و هو فى غير هذا مخالف لمعناه» و قد يُستعمل الوشرط 
اذى ور كرف انما و فتى عاك يدك بد كيزا اهارا بين اسماً على حكمها ظرفاً فى نحو قوله تعالى: لَمَّدُ نَم بعك قال القَكالُ 
الكلابى: من وَسْطٍ جع بَنى قُوَئْظِِ بعد ما عَمَقَتْ رَبيعةُ: يا بنى حَوَارٍ و قال عَدِىُ بن زيد: وَسْطه كاليراع أو روج المَجْدلٍء جِيناً يَحْبَى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معزاننا من تإناايب 


و جيناً يدير وفى الحاديث: الجالِسٌ وشرط الحَلَقةُ ملُْون» قال: الوشط» بالتسكين» يقال فيما كان مُتَمَدّقَ الأجزاء غير مُتصل كالناس و 
الدوات و غير ذلكك» فإذا كان مُتصلّ الأجزاء كالدّار و الرأس فهو بالفمح. و كل ما يط لح فيه بين» فهو بالسكونء و ما لا يصلح فيه 
باشصسمم وقيل: كل منهما يَقَع مَوْقَِ الآخرء قال: و كأنه الأشبه» قال: و إنما عن الجالِسُ وشط الحلقة لأنه لا بدّ و أن يَشتدير 

بعض المحيطين به فَهوَذْءِ فبلعنونه و يذّمونه. و وسط الشىء: صار بأوْسِطِه؛ٍ قال غَيِلان بن ححريْتِ: و قد وَممِطْتٌ مالِكاً و نظلا 
شابهاء و العدة لمجلا قال الجرهرى: أراد و حنظلة» فلما وقف جعل الهاء لقا لد لين يذيما إلا الهية وقد هيد عند ارق 
قأشبهت الألف كما قال إمرقٌ القيس: و عَْرُو بن دَْماء الهُمامُ إذا عدا بذى شُطَبٍ عضبه كيش قرا أراد قورة. قال: و لو جعله 
اسم فيخذوفا منه الهاء لأخراة» قال ابن برك: إنما أراد حريتٌ بن لان 1 و حنظل لأنه رمه فى غير النداء ثم أطلق القافيةء قال: و 
قول الجوهرى جعل الهاء ألا باد وايقال: وسَدطتٌ القوم أيخطيع وَشرطاً و بيتطة أى تَوَسَطنّهم. و وَسَطَ الشىء و تَوَسّطه: صار فى 
فى تقرط السميينة و قطها السهاة. ووايط الال ووانيتطقه؛ الأخيرة عن اللحياتى: مابين القاومة و الآخزة. ووايط الكور: 


وت 5م 


مُقَدَّمُه مّه؛ قال طرفة: و إِنْ شعت سامى واسط الكورٍ رأسهاء و عامَتُ بض بعيها تجاء الحَقَدَدِ و وايتطةٌ القلادة: ل التى ورطها و هى 
نمس خرزهاء و فى الضبحا-: بأد لفاك ة انعرف الذى هوق وميلها وخر ارو ها ناما قوك الأعران لجسي كلم ديا فوا 
لا ذاهباً فرُوطاً و لا ساقطاً سرِقُوطأَء فإن الوَسُوط هاهنا المُتوَسّط , بين الغالى و التَالى» أ لا تراه قال لا ذاهباً فرُوطاً؟ أى ليس ينال و هو 
اين الأديان؛ ألا ترى إلىقول عي رضوان الله عل غير الثاين هذا القط الأوْسَط 

(). قوله [حريث بن غيلان] كذا بالأصل هنا و تقدم قريباً غيلان بن حريث. 

لسان العرب» ج/ ص: 67٠‏ 

يلق بهنم الالى بو برع إليهم الغالى؟قال الحن الأعزان هيد الأمور أؤساطياة فال ابن الأفر ف هنذا الحديث: كل ل سر 
فلها صَرَفَانٍ مَذَمُومان» فإن السّخاء وسَطْ , بين البخل و التبذيرء و الشجاعةً وسّط بين لبن و التهرّرء و الإنسانٌ مأمور أن يتجنب كل 
وضف عَردْمُوم؛ و تجنئه بالتى منه و البعد منهء فكلّما ازداد منه بيدا ازداد منه تقر و أبعدُ الجهات و المقادير و المعانى من كل 
طرفين وسطلهماء و هو غاية البعد منهماء فإذا كان فى الوط فقد ب فدهن الأطراف الحامرية عدر الامكان: وفى الحديث: الوالد 
قط أنوائي الح أن خويدهنا. يقال: هو فق أرقو قرية أى خيارهم. وفى الحديث: أنه كان من أَوْسَطٍ قومهأى من أَشْرَفِهم و أخصيهم. 
وفى ديت زقيقة: انظروا رجلا وسيطأأى حَسِيباً فى قومه. و منه سميت الصلاة القنفكك لأنها القل العلرات و اعظلنها الغركن لذالكه 
خصت بالمحافَظةٌ عليهاء و قيل: لأنها وسّط بين صلائي الليل و صلاتي النهارء و لذلكك وقع الخلاف فيها فقيل العصرء و قيل الصبح» و 

قنل مكلاف لكف وفال أبو الهية؛ و التبارة المسدان يض هناد الحسة لكنيا اد مكار اك قال و من قال خلاف هذا فقد 
أخطا إلا أن يقوله برواية مُسئّدة إلى النبى؛ صلَى الله عليه و سلّم. و ومن فى ححتديه وساطة و بطةٌ و مط و وشط؛ و وتيطه: حل 
قط أ لقال يط يوت لكى تكون رَدِيْه من حيتٌ تُوضَعُ جفْنة المُشتَرْفدٍ و وَسَطّ قوقه فى الحسب بيد ع سو 
اللث: فلان وَسَيطٌ الدارٍ و الحسسب فى قومه و قد وسّطْ وَساطةٌ و يآطةٌ و وَسّط تؤسديطا؛ و أنشد: وتطت من حَتْطلة الأ مما و فللان 
وحلف تيه لحر رسيم فار اشرصودا اق قري كاي اراد فهر عا وام اكد روس في لتر 
التؤسيط: أن تجعل القىء فى الوّسط.واقراب.: بعضهم: فوسَطْنَ به جمع قال ابن برى: هذه القراءة تنسب إلى علىء كو الله وجهه؛ و إلى 
ابن أ لق وإ راه ين أبى عَبلَةً. و التؤيدتيط: قَطُعٌ الشىء نصفين. و النَوَسّط من الناس: من الوَساطبٌ و مَوْعَى وسَط أى خيار؛ قال: 
إِنَّ لها فُوارساً و قَرَطاء و تَفْرَةَ الي و مَوْتَى وَسَطا و وَسَطُ الشىء و أَوْسطه: أَعْدَلُه و رجل وَسَطُ و وَبِتيطْ: حسَنٌ من ذلكك. و صار 
الحاة فخ إذااظلت القلية على الناءة سكاء الحا عن أنى طفية بو يقال امنا قيوة وشط أعرة لطن نو النو سد في لسري 
لعزيز:و ديك جملأحم أها رس فل الإسع: فيه قولان: قال بعضهم وَسَطا عَْلاه و قال بعضهم خياراًء و اللفظان مختلفان و المعنى 


- 


واحد لأن العَدل حر و الخير عَذُلُ» وقيل فى صفة النبى» صِلَى الله عليه و سلّم: إنه كان من أَوْسَطٍ قوم هأى خيارهم: تَصِفْ الفاضة ضلى 
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مودس لور رو برض بال د لامي سج محر كي ا افيا اريراك وما ييا 
قف الرادى بوغطى ققال: هذا 
لسان العرب» ج/ا» ص: 611 
من وَسط قومه و من وَسَطٍ الوادى و مَررَرٍ الوادى و سَرارّته و ميترّهء و معناه كله من ير مكان فيهء و كذلكث النبى» صلَى اللّه عليه و 
«المتمو شي وكات أن تعب لير تداك كيلك الله املاوقن الععارا تقال اعد ين بحيى: الفرق بين الوشط والوضّط أنه 
كا رق ريسن وي تيز رزهطة مال القزقة مح انان ولق والته ةقدو كان اقم 1 رق مرو جرد فهو وقطة ا 
وسَطٍ الدار و الراحة و البَقّعُ؛ و قال الليث: الوشط مخففة يكون موضعاً للشىء كقولكك زيد وَسْط الدارء و إذا نصبت السين صار اسما 
لما بين طرَفْ كل شىء؛ و قال محمد بن يزيد: تقول وَسْط رأسِكك دهن يا فى لأنكك أخبرت أنه استقز فى ذلكك الموضع فأسكنت 
اجرصا سل ف كدض للد حرو لزعي ار اقيرات روط لساري ارقو 
حَفَوْتُ وَسَط الدار بثرأً إذا جعلت الوَسَط كله يثرأء كقولكك حر لكدوقط الدارة و كل ما كان معه حرف خفض فقد خرج من معنى 
اللار كو ساراس عثر ركد يدوت مى ونعل القار أذ لمر دزو شوك قفخاقن وفظ الذار كماتقول :فى دالجلازين فم كن 
المين مو وفظ لأمتهاهنا النن يكاركك: الفرالة ا مدعو الثر نو و قي وال التتيى سي رانعباه ذا وخلف ودر كوي :قال اللش عر و 
جل: فَوَسَطْنَ به جمعاً. و قال الليث: يقال وَسَطَّ فلانٌ جماعة من الناس و هو يَبطهم إذا صار وَسْطَهم؛ قال: و إنما سمى واسط الرخل 
وابيطأً لأنه وسَطّ بين القادمة و الآخرؤء و كذلكك واسبطهٌ القِلادةء و هى التبؤهرة التى تكون فى وسَطِ الك المَنْظُوم. و 
فى تفسير واسٍط الرّخل ولم يتنه و إنما يعرف هذا من شاهَدَ العرب و مارّس شَّدٌ الرّحال على الإبل؛ فأما من يفسّر كلام العرب على 
قياسات الأؤهام فِنَّ حأ يكثرء و للرولٍ شَرْخَانٍ و هما طَرَفاه مثل قريُوسم ي السّْجء فالطرف الذى يلى ذنب البعير آخِرة الرحل و 
ونه و الطرف السذى يلى رأس البعير وابيطٌ الرحل» بلا هاءه و لم يسمٌ واسطاً لأنه وَسط؛ بين الآخرة و القادمة كما قال الليث: و لا 
قادمة للرحل بَنَّةَ إنما القادمةُ الواحدةٌ من قوادم ال يشء و لضرّع الناقةُ قادمان واخرات شوهات و كلام العري ازذقى المحت عن 
حيث يصح إِما أن وَل عن إمام بَُُ عَرَفَ كلام العرب و شاهَدَهم؛ أو يقبل من مؤدّ ثقة يروى عن الثقات المقبولين؛ فأما عباراتٌ 
من لا معرفةٌ له ولا أمانة فإنه يُفسد الكلام و يزيله عن صايغته؛ قال: واف اكول كاب الى هيا قن بان الها لواقالية واق 'الرل 
وابتطه و آخِرَتّه و مَؤركه؛ فواسطه كمه الطويل الذى تيان معنو الراكيييى أما لحري فوسوستوسى ستيه الطويلة العريقية اتن 
فطافد راس الزاككي الكو لكر : و الواسط الشؤخان. و يقال: ركب بين شَّرْحَيْ رحلهء وهذا الذى وصفه النضر كله صحيح لا 
شكك فيه. قال أبو منصور: و أما واستطةٌ القلادة فهى الجوهرة الفاخرة التى تجعل وشطها. و الإضريع الوّسطى. و واسِطّ: موضع بين 
الكزير و تسيصيت ولا مركاو رايس برحهرون الإعرااوا اكرنة زعت ب الرتجلاما ينيدا وليك الصذة وواصاو ابيا كما 
قال: و نابغة اعد بالرّملٍ ينه عليه ثُرابٌ من صَفِيح مُوَضّع لسان العرب» ج/ء ص: ضف 
قال شوو سيو« واضيطا لأنه كات واط + بين البصرة و الكوفة: فلو أرادوا التأنيث قالوا واسطة» و معنى الصفة فيه و إن لم يكن فى 
لفظه لام. قال الجوهرى: ووابط ارسي بالتعير اللاعييا: لجح ون لكر و االعبراه وجويءا ميوت لان أسماء البلدان 
الغالب عليه التأنيث و تركك الصرفه إِلَا نّى و الشام و العراق و واسطاً و دابقاً و قَلجاً و مَيجراً فإنها تذكر و تصرف؛ قال: و يجوز أن 
تزين ها القعة أو البلدة فل تصركة كماقال القركدق يرل بصدرويين عبيك الود عقي - ما قري أبا حقُص» فقد رُزئتُ بالشام إذ 
اكه السخع و البورا كم من بجبانٍ إلى الجا دلفْتَ به يوم اللقاءء و لولا أن ما صبرا ِنهنٌ أيامٌ م ديه قند عرفت بهاء أيا 
واس ط والايام ين قخرا وقولهم في المفل» تَعْامَلٌ كأنّك وايتطيٌّ؛قال المبرد: أصله أن الحجاج كان يتسخَرّهم فى البناء يبون و 
يتنامون وسْط العُرباء فى المسجده » فيجىء ء الشرْطِيٌ فيقول: يا واستطيئّ ذ فمن رفع رأسه أخذه و حمله فلذلكك كانوا يتغافلون.و الوَّسُوط 
من بيت الشعر: أصغرها. و الوَسُوط من الإبل: التى تصد أربعين يوماً بعد السةة هذه عن ابن الأعرابى» قال قأما التتدور فهى التى فود 
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كد البيدة لاله حيري قد ناك :ذلكف فى بانس الو اط الاب دل 
وطط؛ ج/اء ص: بغرض 


: الوَطُواطٌ: الضعيف التجبان من الرجال. و الوَطُواطٌ: الحَاش؛ قال: كأنَّ برفْمَيها وح القطاوط أراد سلوخ الوطاويط فحذفٌ الياء 
للضرورة كما قال: و يمع المتفرّقون من القَراعِلٍ و القسابز أراد العسابير» و هو ولد الضبّع من الذئب. و قال كراع: جممٌ الوَطواط 
وطاويطٌ و وطاوط فأما وطاويطٌ فهو القياس» و أما الوطاوط فهو جمع مُوَطُوطء ولا يكون جمع وَطُواط لأن الألف إذا كانت رابعة فى 
الواحاد ثبة ثبتت الياء فى الجمع ! إلا أن يضطدرٌ شاعر كما بنًا. و قال ابن الأ-عرابى: جمع الوطواط الإططبو الطط: الطكنى الفقول :و 
الأبدانٍ من الرجالء الواحد وَطُواط؛ و أنشد ابن برى لذى الرمة يهجو إمراً الفيش: إِنَى إذا ما ء عَجَرَ الَطواط و كر الهياطً و المياط؛ و 
الف عند العركك البخلاط» لا يدك بن الشقاط» إن إثراًالقِّس هم الأنباطً ررق إذا لاقيتهم» بيتناطً ليس لهم فى تسب رباط» و لا 
إلى حثل الهُدى صِدَراطٌ» فالسّبٌ و العارٌ بهم مُلْتَاطً و أنشد لآخر: قُداكها دَوْكاً على الصَّراطِءِ ليس كدوك بَغلها الوَطُواطٍ و قال النضر: 
الوّطواط الرجل الضعيفٌ العقل و الرأى. و الوَطُواط: الحَفَاشء و أهل الشام يسمونه السَرْوَع 

لسان العرب» ج/؛ ص: “577 

و هى البحريةء و يقال لها الحَشَّافُء و الوطواط: الحطافٌ. و قبل: الوطواط ضرب من حَطاطِيضٍ الجبال أسود؛ شبه بضرب من 
اتسيف لتُكوصه و بيه و كل ضعيف وَطواطء و الاسم الوَطْوَطةٌ. وروع يعن عطامين أن رباع أنه قال فى الوَطواط يُصيبه 
المُخرم: قال: دِرهم, و فى رواية: ثلثا درهم.قال الأصمعى: الوطواط الحخفاش. قال أبو عبيد: ويقال إنه الخخطافء قال: وهو ألانية 
القولين عندى بالصواب لحديث عائشةء رضى الله عنهاء قالت لما أخرقً بيت العقيس: كانت الأؤزا تنه بأثواهها و كانت الوطاوط 
تُطفئه بأجنحتها ا برى: الخطاف تمحر الى سين عصغوز الجتحبدو لفاك هو لدي يعبر بالليل» و الوطواطً المشهور فيه 
أله الكفاف و كن اعازوا أن يكون هو الخطافء و الدليل على أن الوطواط الخفاش قولهم: عو انق لامو التطواظ و لووط : 
مقاربة الكلام؛ و رجل وَطواط و ل الوَطواط الصياحء و الأنئى بالهاء. اللحيانى: يقال للرجل الصاح وَطواطء 
ولعي ال اللا كنا درف للقي 15 سزرقه صرك ليقي و يقال لمر راط و يقال للرجل الضعيض الجَبانٍ الوّطواط» قال: و 
بحي اك انبا ادارب عل ساح و بَلدةٌ بَعِيدةٌ النياطِ برها من خاطٍ و عاط قَطغتٌ حِينَ هَيِبةٍ الوطواط و الوطواطِيٌ: 
الضعيف. و يقال الكثير الكلام. وأقن قطوطوا أن فقوا و أما قولهم: ال فى الليل من الوّطواط فهو الحَفًاش. 


وفط؛ ج/ء ص: ومع 
«لذف ع ا نكال ال عل عسلل دو الفلا لجيه عرفت 
وقط؛ ج/اء ص: ومع 


: الوَقْط و الوقيطة: مخفرة فى غِلّظ أو جبل يجتمع فيها ماء السماء. افق سيدة الوط و الؤقبط كالودْهة فى الجبل بنع فيه الماء تخد 

بحاص حي لحا اسار ران بك المركيع مع وَفطء و هو مثل الونج1 إلا أنَّ الوط أوسع؛ و الجمع وَقُطانٌ و وقاط و 
إقاط» الهمزة بدل من الواو؛ و أنشد: و أَخَُفَ الوفْطانَ و المآجلا و لغة تميم فى جمعه الإقاطً مثل إشاحء يصيرون كلّ واو تجىء على 
ع3 لهال ألنا. ويقال: أضاكنا السماء خط الضكة أ ضار فيه وقط. والوقط: ما يكون فى حجر فى رَمْل «/؛ و جمعه وقاط. ووقطه 


وَقطأء ضدعه, وا والح مَؤقُوط4 أنشد يعقوب: : أَوْجَوْتَ حار لَهدَّماً َرميطاء تَرَكنَهُ منْعَقراً وَقيطا لكف الاش يكير طانوو البتيع 
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وَقْطى و وَقاطى. و وقطه: لبه على رأسه و رقع رجليه فضربهماء مجموعتين؛ تور مع مراكا و ذلكنا مما ليدازى يه و وَقَطه بعيزه: 
موق فين علنه و أكلت طعاماً وقطق أ أنامتى: و كلّ مُنْحَنِ صَرباً أو مرضاً أو حزناً أو شبعاً وقبطً. الأحين: ضرّبه فوقطه إذا صرّعه 
صرعة لا يقوم منها. والمؤقوط: الصَّرِيع. و وَقط به الأرض إذا صرّعه. وفى الحديث: كان إذا 

(لأقوله إفى تسر فى رمل] “كذابالاسل. 

لسان العرب؛ ج/ا؛ ص: 678 

نزل عليه الوّخئ وُقنط فى رأسهأى أنه أذركه التَقّل فوضع رأسه. بكال: قبويه فرتطه آي المله و وروف نالقلاء كان ارايت 
الذال من وَقَذّت الرجل أَقِدُه إذا كنت بالضوب. ابن شغل#الرقيط والدة ِيعٌ المكان الصُلْبِ الذى يَسْتَْقْ فيه الماء فلا يأ الماء شيئاً 

و يومٌ الوقيط: يوم كان فى الإسلام بين بنى ميم و بكر بنِ وائل. قال ابن برى: و الوَقْط اسم مؤضع؛ قال طفيل: عَرَفْت لسلمىء بين وفيا 
فضَلْفّع» مَنازِلَ أَفوَتْ من مَصِيفٍ و مَريع 


ومط؛ ج/اء ص: ممع 
#ابن الأعراس» الوقطة الشوعة عن التعب 
وهط؛ ج/اء ص: عممع 


: وقطه وَهْطأء فهو مَؤهُوط و وَهِيطٌ: ضربه؛ و قبل: طعنّه. و وَهطه يّهطه وَهْطاً: كترره و كذلك وَقَصَه؛ٍ و أنشد: يمرٌ أخلافاً يَهِطُنَ 
لجدلا و الوَغردٌ: يديه الوهن و الصضّغف. و وقرط يهط وَهطأً أى ضَّ مُف. و رَمَى طائراً فأَوْعَطه أى أَض عَفّه. و أؤْمَط جناحه و أَوْمَطه: 
صرّعه صَرْعةً لا يَقُوم منهاء و هو الإيهاط» و قيل: الإيهاط القّل و الإنْخانُ ضَرْباً أو الرّى المهلكك؛ قال: هم ريعة الإيهاط قال عَرَام 
الشلمِى: َوْمَطْت الوّجل و أَوْرَطْته إذا نقد قا يكره. والأؤهاطً: الخصومة و الصّياح. و الؤقط؛ الجماعة. والرفط: المكان المطمئنٌ 
دو الارعى اعرف يعت فه التفاة و القاتر و الطلع و اقول و خض يعسو نابت الترفما العم أكعاط و وهاط. بورقال اننا 
لمأن من الأرقى وقظة وه القة فى وقذة و الجسم وقط و وهاط اوه سمي الإقط و يقال وظط رمن قشي كما بقاله عبص من 
بيذي وك عدي ذى المِشْعارٍ الهَمْدانيَ: على أن لهم وهاطها و عَْارَّها؛ الوهاط: المواضع المطمئنّة واحدتها وَمْطء و به سمى الوَمْط 
مال كان لعَمرو بن العاصء و قيل: كان لعبد اللّه بن عمرو بن العاص بالطائفء و قيل: الوَمُط موضع. و قيل: قَريةُ بالطائف. و الوغط: ما 
كزين الفرفط: 


ويط؛ جلا ص: ©8197 

: الواطةٌ: من ليج الماء. 
فصل الياء؛ ج/2 ص: "81 
يعط؛ جلا ص: 2176 


0 زجر للذئب أو غيره إذا رأيته قلت: يَعاط يَعاطٍ و أنشد ثعلب فى صفة إبل: و فلص مُقُوَرة الألياط با نَثْ على مُلْكَبِ 
اطاط سجو تنجو إذا قيل لها: يّعاط و يروى . ٠+‏ يغاط بكسن الياءه قال الأزتهريئ؛ واعر تيه ااه كثر اللاسواقه نينا لف الباد لتك من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عاعا اننا من دإناايب 


الكسرة» و ليس فى كلام العرب كلمة على فعال فى صدرها ياء مكسورة. و قال غيره: يسارٌ لغهُ فى اليسارء و بعض يقول إسارء ثقلب 
َم إذا كيد رت» قال: وهو بَْشِع قبييح أعنى يسار و إسارء و قد أَبَِطّ به و يع و ياعَطه و ياعط به. و يَعاط و ياعاطك كلاهما: ور 
للإبل. و قال الفراء: تقول العرب ياعاط و بَعاطِء و بالألف أكثر؛ قال: صب على شاء أبى رياط 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: ومع 

ذَوالةٌ كالأشدّح الأفراطه تيجو إذا قيل لها: باعاط وحكى ابن وى عن متحيل ين حي ة عاط خاط» قال: ذا مدل قن ان اليل 
عاط مثل غاقٍ : ثم أدخل عليه يا فقيل ياعاط» ثم حذف منه الألف تخفيفاً فقيل يَعاطِء و قيل: بعاط كلمة يُنذِر بها الرَقِيبُ أهله إذا رأى 


جيشاً؛ قال المتنخل الهذلى: وهذا؛ نّم قد علموا مكانىء إذا قال الَقِيبُ يُ: ألا يَعاطٍ قال الأزهرى: و يقال يعاط زجر فى الحرب؛ قال 
الأطانى القند موا بتِيْحانِ ساط نَبِتِء إذا قيل له: يَعاط 


لسان العرب» ج/0 ص : 678 
ظ؛ جلاء ص: 8978 

اشارة 

حرث لحان لعي 
ظ؛اجلء ص: 51978 


المجهورة و الظات و الذال و الغا فى حك واهده ورهن الشروتك الفركة لأذ سبد أهاامن اللشوى القلام حرق عشاء ركورة أصلالة بدلاو 
لا زائداًء قال ابن جنى: و لا يوجد فى كلام النبطء فإذا وقعت فيه قلبوها طاء» و سنذكر ذلكك فى ترجمة ظوى. 


فصل الهمزة؛ ج/ا» ص: 8#"اع 

أحظ؛ جل ص: 68 

أحاظةٌ: اسم رجل. 

أظظ؛ جلاء ص: 688 

: قال ابن برى: يقال امتلاً الإناء حتى ما يجد مِنظّاً أى ما يجد مزيداً. 
فصل الباء الموحدة؛ ج /» ص: ع "اع 

بظظ؛ جلا ص: 518 


: بَط الضاربُ أؤْتارَه يبظها بَطَاً: حرّكها و مَيَأُها للضرب. و الضاد لغه فيه. و بَظّ على كذا: أَلسحْ عليه» قال: و هذا تصحيف و الصواب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إأماع3دات. الالالالانا صفحة معان من طاناايب 
جاق غليظ .و أبظ الرجل إذا اسمن والنظبظ: الشّمِين الناعم. 
بهظ؛ جل ص: 58198 


: بطي الأَهْرُ و الجقل يَبهطنى بَفظاً: أثقانى و عجزت عنه و بلغ منى مق و فى التهاذيب: قل علي و بلغ منّى مشقّئه. ولك السو 
القرتكده كته شاك و هو لوو وأمرويافكا أ قاف قال او غرافة سيعت أغرانياً من أشجع يقول: بيُضنى الأمر و يهظنى» قال: و 
لم يشابعه أحد على ذلكك. و يقال: أَبْطٌ حؤضّه ملقَّه. و القَْنُ المبهوظ: المغلوب. و بهوظ راحلته يَتِهَظها بَهْظاً: أوكزها وها لديا 
تأسبواء :وا كل هن كلق ها لا علق آوالا جلدم قير سيوك رط ادر أضة ليه أن ا قوت لعيمة نو فى النوة بي هن أى زنن 
لإكافه عتذرط د السو ناشين أزاه حلم فى لله القديو السماف هيا 

لسان العرب» ج/ا» ص: /611 


اللغيات او اعة لقره الى ينمه وارحل افق اما تقؤاء إذا كاف ف نفنة قبا . 
بيظ؛ جلا ص: /1:1© 


: الببظةٌ: الرّحَمْ؛ عن كراعمو الجخ بيط 1 قيال الشباعر ريصت الثعنا و ألو تعد لهاب الراسوة و واد[ ححمأن لها مياهاً فى 
ارما حار وي تجن الرد ار لمر ابن الأعرابى: باظ الرجل يبي فظو باط . يبوظ بؤعاًإذا د أو أبى شعي 


وقال لبن الأغراني! ناكد الرتجل إذا شين جسمه بعد هزال. 
فصل الجيم؛ جل ص: 5117 


جحظ؛ جلا ص: 5171 


الجحاظان: حدقا العين إذا كانتا خارجتين. 500 ل وفى حديث عائشة تصف أباهاء 
رشن اللهاختهماء و أنتم يكل خقط تقظروة العدرة 8 خسزط اله ُتوؤها و انرعائجهاء تريد: و أنتم شاخِضو الأبصار تترقبون أن 
كتيل قاعق اولض إلى يقن الريجان دام والعادد: لقت فمرو يق تقر قال الأرهرف» أخبرنى المنذرى قال: قال ابو العاني كان 
الجا كذَاباً على الله وعلى رسوله؛ صِلَى اللّه عليه و سلّمء و على آله و على الناس؛ ؛ وروى عن اع خسو نانع ل كن تاوف 
فى مجلس أَبى العباس أحمد بن يحيى فقال: أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة و لا مأمون؛ قال أبو منصور: : و عمرو بن بحر 
امنا روف عن حدما لي م قوع و كاد ري بط فى لس بايطا ونيا زا فى لوه ين أ 
العلم و المعرفة ذئروه؛ و عن الصَّدْق دَقَعوه. و الجاحظتانٍ: حدّقتا العين. و جَحَدظ إليه عَمَله: نظر فى عمله فرأى شُروء ما صنع؛ قال 
الأزهرى: يراد نظر فى وجهه ف كره ه سُوءَ صنيعه. قال: و العرب قن اسان ريك الو تشونن :به الأريتك حو أثر يدكه) قال 
ابن السكية: الدعظابة وقال 5 عمروة الدشكابة: و هما الكثيرا اللخم» طالا أو قضّراء و قال فى موضع الجعظايةً بهذا المعنى» قال 
الأزغرى هوك نمك العحاط خررت لتر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعااننا من نإناايب 


جحمظ؛ جلاء ص: 8191 


يذ عقعطه الرجسل إذا صِفَدئَهِ و أؤْنَفته. وجخمظَ الغلا شد يديه على ر قفن وش يكن اللدكا بانس وفو مق ون درو 
الججخمظة: الإشراح فى العذوء و قد ججخمَظ. و قال الليث: الجمخمظة القماط؛ و أنشد: لَِّ إليه جخطواناً مِدْلَظاء فظَلٌ فى نشعته مُجَحْمَظا 
(6). قوله [الغدوة] كذا فى الأصل بغين معجمة و فى النهاية بمهملة 

لسان العرب. ج/ ص: ل/زذرا 


جظظ؛ جلا» ص: 594 


: رجل جَظ: : ضحم. . وفى الحديث: بف كم إليَ البجظ لظ القداء: الت و التوَاظٌ الطويل بل اليم الأكول الشَّرُوب البيلز الكقُور, 

قال: و هو الجغظارٌ أيضاً. وروى عن النبىء صلَى الله عليه و سلَمء أنه قال: أ لا أنبتكم بأهل النار؟ كل جَظ ط مشتكبر متا قلت: ما 
الظ؟ قال الضحُمٌ» قلت: ما التغظ؟ قال: العظيم فى نفسه.ابن الأعرابى جب الرجل إذا سمن مع قِصرهء و قال بعضهم: الضخم الكثير 
اللحم. وت قراف الأعراب عه و شَطّه أده إذا طَرَده. و فلان يَجْظَ و يعطَُ واتلفكل: كل فى العو 


جعظ؛ ج/لاء ص: 517/1 


#العقط و اليد : السيء ء اق المتترحخط عند الطعام و قد سعط يجعظاً. و التبغظ: الضخم. و التَغظ: العظيم الغد مكب رفي الهاو 
منهالحديث المروى عن أ أ اغريرق أنه القىء » صلَى الله عليه و سلمء » قال: ألا أنبتكم بأهل النار؟ كل َ يف مستكير قلت: ما 
العدظ؟ قال: ار » قلت: ما الجعظ؟ قال العتلوم لُثتكبر فى نفسه؛ و أنشد أبو سعيد بيت العجاج: تواكلوا بِالمِويَد العناظاء و 
فين سعط إجعاظا قال الأزهرئ: معناه أنهم تَعطموا: فى أنفسهم و رَمُوا بأنفهم. قال ابن سيدة: و أَعَظَ الرجل قر و أنشد لرؤبة: 
و اليجَفْرتانٍ تركوا إجعاظا قال ابن برى: و قوم أجعاظ رار و جعظه عن الشىء بجغظا و أَعَطَه إذا دفعه و منعه و أنشد بيت العجاج 
أيضاً هنا. و اليجؤظ: الدَفْ. و جعْظ عليناه و بعضهم يقول: جمٌظ عليناء قيتَفّله أى خالّف علينا و غير أمورنا. و رجل جغظايةٌ: قصير 


لَحِيم» و جِعِظَانٌ و جعظانةٌ: فصير. 
جعمظ؛ جلا ص: 574 


: الجَعمَظٌ: الشَّحِيحٌ الشَّره النّهُم. 
جحفظ؛ جلا ص: 514 


“قال ابى سيدة فى تراجية حلك : لعناطت الجيفة إذا انتفخت, و رواه الأزهرى أيضاً عن الليث؛ قال الأزهرى: هذا تصحيف متكر و 
البواب كنا طق بالجيم» «الافتظافا. و روص طلية عن القرك الماقال؟ الجفيظ المقتول المنتفخ» بالجيم, قال: وتكقار اسوش ترادو اين 
بزرج له بخط أبى الهيثم الذى عرفته له: اجمَأْطتء بالجيم و الحاء تصحيفء قال الأزهرى: و قد ذكر الليث هذا الحرف فى كتاب 
الجيم؛ » قال: فظننت أنه كان م متحبّراً فيه فذكره دقن موضعين, الجوهرى: لمَاطّتٍ الجيفة انتفختء قال: و ربما قالوا قاطت فيحركون 
الألف لاجتماع الساكنين: ابن بزرج: : المشمَِظٌ المت المنتفخ. العدينة و التعنت الذي أصبح عق ذا المزت من مرق أله 
انار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /اعااننا من دإناايب 
جلظ؛ جلا ص: 59/4 


: الجلنظى: استَلّقى على الأرض و رفع رجليه. التهذيب فى الرباعى: امْلنْظى الرجل على جنبه: و ا لنْقَى على قفاه. أبو عبيد: المُجِلنْظى 
الذى يستلقى على ظهره و يرفع رجليه. وفى حديث لقمان بن عاد: إذا اضطجفتُ لا أَجَْنْظِى؛ أبو عبيد: المجْلنْظِى المَثيِطِرٌ فى 
اض طجاعه» مرلكليت مزنك ر الخلت للإلحاق و النون زائدة أى لا أنام 4 الكِ.لان و لكن أنام م مَوْفْزَأ و منهم من يهمز 
فيقول اجْلَنْقَأت و اللنطظيت. 


لسان العرب. ج “2 ص: كرفا 
جلحظ؛ جلا ص: 5189 


: رجل جلحِظ و جلحاظ و جلّحظاء: كثير الشعر على جسده ولا يكون إلا ضخماً. و فى نوادر الأعراب: جَلْظاءٌ من الأرض و جلحاظ 


"١‏ و جأسدَاءٌ و جِلذانٌ. ابن دريد: سمعت عبد الرحيم ابن أخى الأصمعى يقول: أرض جِلْحِظَاءٌ بالظاء و الحاء غير معجمة؛ و هى 
الْمُلِق قالجو خالقه أضيحاينا فقائرا: جلخظاء بالكاء المحجمة كدالته فقال: عكذا رايع قال الأزدري: و الصوات حليظات كنا رواه 


عبد الرحيم لا شكك فيه بالحاء غير معجمة. 

جلخظ؛ جلا ص: 519 

: أرض جلخظاءء بالخاء واس اه ودعي القارة ةفاك د فقرض ةو ليوات جلحظاء, بالحاء غير معجمة؛ و قد تقدم. 
جلفظ؛ جلا ص: 5194 


: جَلَْظَ السفينة: قيّرها. و الجلفاظ: الذى يُشْدّد السفن المدّد بالخيوط و الحِرّق ثم يُقَيّرها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لا أخمل 
المسلمين على أغواد نجَرها النيجَارٌ و جَلْفَطَها الجلفاظ؛ هو الذى يُسوٌّى السفن و يُصْلِيحهاء و هو مروى بالطاء المهملة و الظاء المعجمة. 


جلمظ؛ ج/ا» ص: 599 
: الجنّماظ: الرجل الشهوانٌ. 
جنعظ؛ جلا ص: 8994 


: الجتعيظ: الأأكولء و قيل: القصير الرجلين العَليظ الأشّمُ. و الجنْعاظةٌ: الذى يِتَسخَطَ عند الطعام من سُوء ُلقه. و الجتعِظ و الجتعاظ: 
الصو وان «البدافى القلظ و قن اللعماط ا التمتياظلة اعرد لقوق قال الرانجره اط أَهْلِهِ قد بَحاء إن لم يَجِدْ يَوما طلعافاً 
مُصْلّحاء قبح وخهاً لم يَرَلْ مُمَبّحا قال: و هو الجنْعيظ إذا كان أكولًا. 


جوظ؛ جلك ص: 899 


: اليجوّاظ: الكثير اللحم الجافى الغليظ الضخم المَحْتالٌ فى مِشّيتِه؛ قال رؤبة: و سَِيِفُ غَتَاظٍ لهم غَيَاظاء يَعْلُو به ذا العَضّل الجرَّاظا و قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزاننا من ساإناايب 


ثعلب: التّاظٌ المتكبر الجافى؛ و قد جاظ شرل مؤظا و منوطاناً. وارجا + عواظة: أكولء و قيل: عو كحور دل هو الصاح اشير 
الفرّاء: يقال للرجل اسم الأول الشَّدوب البطر الكافر: جَوّاظٌ جَعْظ جغظار. وفى الحديث: هل الثار كلّ جغطرئٌ و 
زيد: الجعظرىٌ الذى بَننِ تح بما ليس عنده؛ و هو إلى القصَ ر ما هو. و الجوّاظً: الجَمُو اح المع وح برقل ع الصير 
التطينٌ. و الجَوّاظ: الأكول. دق تراد الأغزاني» رجل عقاط سمين شحج المشية. أبو تع الشجواظدٌ الضكد و قِلهُ الصبر على الأمور. 
يقال: ارهن بيجواظك. و لا يُغْنى مجواظك عنكك شيتاً. و جَوظ الرجل و جَوّطَ و تَجَوّطَ: سَعى 


فصل الحاء المهملة؛ ج/ا ص: 6199 
حبظ؛ جلا ص: 5819 
حضظ؛ جلا ص: 899 


: الحضَظ: لغ فى الخضّ ضء و هو دواء يُتّخذ من أبوال الإبل؛ قال ابن دريد: و ذكروا أن الخليل كان يقوله؛ قال: و لم يعرفه أصحابنا. 
قال الجوهرى: حكى أبو عبيد عن اليزيدى البضَّظ فجمع بين الضاد و الظاء؛ و أنشد شمر: أَرْقشَ طَمَآنَ إذا عُضْرَ لَمَطْء أَمَرٌ من صَبِرِ و 
قله ف عاط إل | القاد قن نيان جافاء نمق الا وى نو جد اباط بو الطبوايه انا 

لسان العرب» ج/ا؛ ص: 65٠‏ 

الأزهرى: قال اعم واليس فى كلام الغرب تضاد مع ظاء غير لض 


حظظ؛ ج/2 ص: 586٠‏ 


الحِظ: انديب زاد الأأزهرى عن الليث: من القَضْل و الخير. و فلان ذو حَظ و قشم من الفضلء قال: و لم أسمع من الحظ فِعلا. قال 
ابن سيدة: و يقال هو ذو حَظّ فى كذا. و قال الجوهرى و غيره: اط النصيب و التجذء و الجمع أَحْظّ فى القِه و مخطوظ و يطاقن 
الكثرة» على غير قياس؛ أنشد ابن جنى: و حُسَدٍ أَوْفَلْتِ من حظاظهاء على أحابتى العَدِظٍ و اكتظاظها و أَحاظٍ و حظاءء ممدود. 
الأخيرتان من مُحوّل العضعيف و ليس بقياس؛ قال الجوهرى: كأنه جمع أخظ؛ أنشد ابن دريد لسُوَئد بن حذاق العَدِدِئٌ» و يروى 
للمغلوط بن بَردَل الفريْجى: متى ما بَرَ اناس القَيَ» و جاه فقي يقُولوا: عاجرٌ و يد و ليس الغِتَى و الفَفْوُ من حيلة القَتى» و لكنْ 
عاك سَعَتْه و حُدِدُودُ قال ابن برى: إنما أتاه الغنى لتجلاهدته و رم الفقير لثجزه و ِل معرفته» و ليس كما ظنوا بل ذلكك من فعل 
اقام و هو اله سبحائه و تالى لقوله: كن مين تفع تويكتهع. قال: و قوله أحاظٍ على غير قياس وهَمْ منه بل أحاظ جمع أخظ و 
أصله شط فقلبت الظاء الثانية ياء فصارت أَحْظِء ثم جمعت على أحاظٍ. وفى حديث عمره رضى الله عنه: من حظ الرجل لَفَاقُ يمه 
وموضع عتنو فال ان الأين الك الك 1و اله ؛ أى من حَطَه أنا يرْعَب فى أَيّمه و هى التى لا- زوج لهها من بناته و أخواته و لا 
يغب عنهن. و أن يكون حقه فى ذَمَروُ مأَمُونٍ جحوده و تَهَضْمُه : قد وف به. و من العرب من يقول: حَدْظٌ و ليس ذلكك بمقصود إنما 
مراك اتلسقهم فى التنعنكة دالبل انهؤلآته ]ذا اتجمعوا تالز سحلو ظ قال الأزعرى ونان ابى أحل عنص تلوق سك ذا هوا 
يجنا إلى لطر عادو تكد الوذ معدي كلدو لكتوم سارها لانو ندا بحري هنا الفط على الططتوي فى البنةة د عر 2 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عااننا من نإناايب 


يقولون رُنزء و نحو نرج يقولون أثرنجة. قال سوه تقول ما كنت ذا حظ و لقد عَظِظت تحظء و قد عَظِظتٌ فى الأمر فأنا أ 
حَظاً و رجل حظِيظ و > الروواعاق نياو عارك كلد وعد من الإؤزق» ولم أسمع لمحظوظ بفعل يعنى أنهم لم يقولوا محظ؛ 
و فلان أحَظّ من فلان: أجِدٌ نه فأما قولهم: أَحطَيته عليه فقاد يكون من هذا الباب على أنه من المُحوّل» و قد يكون من المظوة كال 
الأزهرى: لل فعل عن العرب و إن لم يعرفه الليث و لم يسمعه» قال أبو عمرو: وا ماوكا و مجدود» قال: و يقال فلان أَعَظ من 
فلان و َو منه قال أبو الهيثم فيما كتبه لابن يج: يقال هم يَحطُون بهم و يبون بهم. قال: و واحد الأحطاء عطي منقوص» قال: و 
0 تراد قالهز لقال النو الشورةةزقا السرع عو ان عد و خض بو قفار ود ال سدود ذو ا فين 


الرَرْق. و قوله تعالى: و يلاها إن ذو حظ عَظِيم؛ الح هاهنا الجدة» أى ما يلاها إلا من وجبت له الجدة و من وجبت له الجنة فهو 


ذو حظ عظيم من الخير. 

لسان العربء جلا ص: 55١‏ 

و لظ و الحطَظٌ على مثال فُكل: صَمْعْ كالصّبرِء و قيل: هو عُصارة الشجر الم و قيل: هو تل الؤلانء قال الأزهرى: و هو التدُلٌ؛ 
و قال الجوهرى: هو لغهُ فى المصُض و الُخصّضء و هو دواء؛ و حكى أبو عبيد الحضّظ فجمع بين الضاد و الظاءء و قد تقدَّم. 


حفظ؛ جلا ص: ©661١‏ 


0 ' 
: الحفيظ: من صفات الله عز و جل لا يَعرّبٍ عن حفظه الأشياة كلها مِيّالُ در فى المطالاتٍ و الأرض» و قد حفظ على خلقه و عباده 


ما يعملون من خير أو * شو» و قد حفظ المسماوات و الأوضٌ بقدرته ولا يوه فهك َو لل المفي. و فى التزيل العيز: ل م 
رْآنٌَ مجيدٌ فى لوح مخضوظٍ. قال أبو إسحاق: اللاي ري ا 0 
محفوظ؛ و هو من نعت قوله بَلْ هُوَ قُوَآنَّ مَجِيدٌ محفوظ فى لوح. و قال عز و جل: فاللّه خير حِفْظاً و هو أرحم الراحمين» و قرىء: خير 

ولي ا يي ا بر اليس مسا 
قله الغفلة. حفط الشىء حِفْظَ و رجل حافظ من قوم حَفّاظ و حَفِيظ» عن اللحيانى. و قد عَدَّوْه فقالوا: هو حَفِيظٌ علمَك و عِلْمَ غيرك. 
و إنه لحافظ العين أى لا يغلبه النوم» عن اللحيانى؛ و هو من ذلك لأن العين تَسْمَظٌ صاحبها إذا لم يغلبها النوم. الأزهرى: رجل حافظ و 
قوم مقاط وهم الذين ززقوا حِقْظ ما تجعوا و قلما يَْسَوْقَ شيئاً يعُوئه. غيره: و الحافظ و التحفيظ الموكل بالشسىء يَشفّظه. بقال: فلان 
يَحفظنا عليكم و حافِطنا. و اليحفّظة: الذين يَحْصُونَ الأعمال و يكتبونها على بنى آدم من الملائكة» و هم الحافظون. و فى التتزيل: وَ إَّ 
عليكم فظن الواطاوياة نترام ع ارجا وركر جنا عادر ونه ارج جارف و03 
الزجاج: حفظه الله من الؤقوع على الأرض إلا بإذْنه» و قيل: مَحْفُوظاً بالكواكب كما قال تعالى: إِنا زه ينا لطا الدٌّليا بزِيمَة الكلأاكب و 
حِفْظاً مِنْ كل شَيْطانٍ لتارد. و الاختفاظٌ: خصوص الحِفْظء يقال: امْتَفَظْتٌ بالشىء لنفسىء و يقال: استحفظت فلانا مانًا إذا سألئه أن 
بَحْفَظه لكك. و استحفظته ًا و استحفظه إياه: اشترعاه. و فى التتزيل: فى أهل الكتاب بما اْمُشفطُوامِنْ كتاب الل أى استودعوه و 
المتواعلية. وامدااحى لنفسه: خَصضّها به. والسلطل: ْله فى الأمور و الكلادم و التق من الصَْطة كأنه على عوذر من 

الاشنو طاو ال قلت» إنى لأمفِضٌ عافد ندقامتحَفْطاًء لم تتهِمه أَغْيْنٌ و قُلوبُ و المحاققظة: المُواظبة على الأممر. و فى التتزيل العزيز: 
لاوا على القنات: أى صارها قن أرقاتيا الألزهرى: أى واظبوا على إقامتها فى مواقبتها. اله حافك لق الكو الك وخا 
عليه و حارّصٌ و بارّكك إذا داوم على ياتا القي حلفا الى عددع» ونملظقه أبقا تسن البنعظير قف و المكافظلةالقراقية و 
يقال: إنه لذو حفاظٍِ و ذو مُحافظة إذا كافك لد انناو القققيطة | لقبن فظل )و يمقر له تعالى: وَل أَنا عَلَيكُمْ يحفيظ». و يقال: اختفظ 
بهذا الشىء اعمط لا سر ل سر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 6٠‏ الا من تإناايب 


لسان العرب» ج/!» ص: 6617 

و حكى ابن برى عن القَرّازْ قال: استحفظته الشىء جعلته عنده يحفّظهء يتعدّى إلى مفعولين» و مثله كتبت الكتاب و استكتبته الكتاب. و 
المحافظة و الجفاظ: الدب عن المحارم و المت لها عند الُخروب. و الاسم الحفيظة. و الحفاظ: المحافظة على العَهْد و المُحاماة على 
الْحُرّم و منعٌها من العدوٌ. يقال: ذُو حفيظة. و أهل التفاتظل: أهل الجفاظ و هم المُحامون على عَؤراتهم الذَْبُون عنهاء قال: لق تله 
البمفاكلا وق المسافظلة لوقاو العقتد و الشتفكه لوقو العيف: الغضَبٌ لخحرمة تتتهكك من مخزّماتكك أو جارٍ ذى قراب يظلّم من 
ذُويك أو عَوْْد يُكث. و الحِفْظَهُ و الحفيظة: الغضّبء و الحفاظ كالحفظة» و أنشد: نا أناسٌ نمتّع الجفاظا و قال زهير 70 فى التحفيظة: 
يَمُوسون أخلاماً بعيداً أناتّهاء و إن غَضة بواء جاء التفِيظة و الجدّ و المخفظات: الأمور لتى شفط الرجل أى ةبه إذا وير فى يده 
أو فى جيرانه» قال القطامى: أشرك الدى لا تمرك البحك فققة و #دكم عند اليشفظات» الكتائت يقول: إذا استؤحش لال سل هن 
ذى قَراته فاظ طن عليه مَرِخِيمةً لإساءة كانت منه إليه فأوْعَسَمْه ثم رآه يضام زال عن قلبه ما احتقّده عليه و عَضِبٍ له فنْصّره و انتضر 
له من ظَلّمه. و حُرَمٌ الرجل: مُشفظاته أيضاً و قد أَحْمَظه فاحتقّظ أى أَغمّ به فتٌضب. قال العُجيْرُ المَلُولى: بعيدٌ من الشىء القَِيلٍ 
اختفاظه عليك. و مَنْرُورٌ اللّضا جِينَ يَغْضَبُ و لا يكون الإشفاظٌ إلا بكلام قبييح من الذى تَعرَضٍ له و إسماعه إِيَاه ما ييكره. الأزهرى: 
و الحفظةٌ اسم من الاختفاظ عند ما يُرى من تحفيظة الرجل يقولون أَحْمَظُته حفْظُ و قال العجاج: مع التجلا و لاتح القيره و حِفْظةٍ 
أكلها هرت لثيرة على عَضْبةُ أَجنّها قلبى» و قال الآخر: وما الَو إن لامر ذى ححفيظة» مَتى يُعفَ عن ذَنْبٍ امرِ السَؤء يلبج وفى 
حديت غود أروت أ أعففظ اناك وان بتاتزا عن أهليهم و أموالهمأَى أَعْضة هم من التنفيظة الغضّب. وفى الحديث أيضاً: فِدَرث 
منى كلمة أَحَطَبْه أى أَغطّ بنّه. و قولهم: إِنَّ الحفائظ تذْهِبٌ الأخقاد أى إذا رأيت حبِيمكك بُظْلَم حمِيتٌ له و إن كان عليه فى قلبكك 
حك انض ر: الحافظ هو الطريق ان الُستقيم الذى لاقيام فأما الطريق الذى يبن مرَة ثم يثقطع أَثْره و يَمُحى فيس بحافظ. و 
الخفاظت الجيفة: اتتفختء قاله ابن سيدة و رواه الأزهرى أيضاً عن الليث ثم قال الأزهرى: متا سيت سكن البرات الع د 
بالجيم» و روى عن الفراء أنه قال: التجحفيظ المقتول 

(1). قوله [زهير] فى الأساس الحطيئة» و هذا الصواب. لأنه من أبيات للحطيئة مرويّةُ فى ديوانه. 

لسان العرب» ج/ا» ص: “61 

المنتفخ؛ بالجيم» قال: و هكذا قرأت فى نوادر ابن بزرج له بخط أبى الهيثم الذى عرفته له: اجفاطّت» بالجيم» و الحاء تصحيفء قال 
الأزهرى: وقد ذكر الليث هذا الحرف فى كتاب الجيم أيضاًء قال: تنك أنه كان مسرا فيه قل كرهش موضعية: 


حنظ؛ جلا ص: 88619 


: تحظى به أى نَدَّد به و أسمعه المكروه؛ و الألف للإلحاق بدخرج. وهو رجل جَنْظِيانٌ إذا كان قتحاشً و قد حكى ذلك بالخاء أيضاء 
وسنذكره. الأزهرى: رجل حِنْظِيانٌ و حِنَذِيانٌ و حِمْذِيانٌ و عِنْظِيانَ إذا كان فتحاشاً. قال: و يقال للمرأة هى تُحَدْى و تُتدْدى و تُعَنِْى 
إذا كانت بَذِيَةٌ فخاشة. قال الأزهرف؛ و حَنْظى و حَدّدى و عَنْى ملحقات بالرباعى و أصلها ثلاثى و النون فيها زائدة كأنَّ الأصل فيها 
5200000 عطس يدل اسلو علة او اجرقوالك أعلم. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج/1/ ص: 67 
خظظ؛ جلا ص: 8819 


#الثيتايية أهمله اللي وروف أبو العاس هه عمروعة ابه أعاقال» أخط الرجل !ذا انقضن بدو اتدال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1هانا من ساناايب 
خنظ؛ جلا ص: 88619 


: رجل مِنْظِيانَ و سِِْيان» بالخاء معجمة: فاحش. و حَنْطى به و عَنْظى به: ندّد» وقيل: مدر و قيل: أغرى و أفسد؛ قال جندل بن 
المثنى الحارثى: حتى إذا أَجْرَسَ كل طائره قامَتُ تُحَنْى بكك سَعْعَ مع الحاضر 


فصل الدال المهملة؛ ج/, ص: “61 


دأظ؛ جلا ص: 8# 


: أبو زيد فى كتاب الهمز: دأَظْتٌ الوعاء و كل ما ملأته أَدأظه دَأَظأء و حكى ابن برى وَأَظْت الرجل أكرهته أن يأكل على الشبع. و 
37 المتاع فى الوعاء دأطاً إذا كترم مسح يملق قال و دأظت القرقاء ملكتب أنقد مقوب: لقند قدى أقاكية المفحي و الد اط 

حتى ما لَهُنَّ عَرْضُ يقول: كثرة ألبانهنٌ أغنت عن لحومهن. و أورد الأزهرى هذه الكلمة فى أثناء ترجمة دأَض و قال: رواه بو زيد 
الدأظء قال: وكذللكك أقرأنيه المنذرى عن أبى الهيئمء و فسره فقال: الدأظ السّمَن و الامتلاء؛ يقول: لا ينْحَوْن نَفاسة بهن لسمنهنَ و 
خ نهن. . وحكى عن الأصمعى أنه واه لذأ لضاف قال: و هو أن لا يكون فى جلودهن نقصانء و قال أيضاً: يجوز فيها الضاد و 
الظاء معاً؛ و قال أبو زيد: القَوضٌ هو موضمٌ ماء تركته فلم تجعل فيه شيئاً. و دأّظَ القوحةٌ: غمرّها فانفضَكّت. و دأَطَه يَدْأَظُه دأظاً: ختقه. 


دظظ؛ ج/ا2 ص: "8181 
: الدَّظ: لّ: هو الشّلّ بلغة أهل اليمن. دَظّهِم فى الحر لعرب ولطيم 24 طرّدّهم. تنافنة و وططناه فى التحريم تعن لحي تدا قال 
الأزهرى: لا أسفظ الظ لغير الليث. 


دعظ؛ جلا ص: 8861 


: الدَّعْظ: !يعات الذكر كله فى قَرجٍ المرأة. يقال: دَعَطّها به و دمَظه فيها و دَعْمَظه فيها إذا أدخله كله فيها. و دعَظها رَ دْعَظها دَغظاً: 
نكحها. و الدّعْظَايةٌ: الكثير اللحم كالدَّعْكايةُ. و قال ابن ْ 

لسان العرب» ج/1؛ ص: 5618 

السكيت فى الألفاظ إن صح له: الدُعظايةٌ القصيرء و قال فى موضع آخر من هذا الكتاب: و من الرجال الدّعظاية» و قال أبو عمرو: 
الدعْكايةٌ و هما الكثيرا الحم طالا أو قصّراء و قال فى موضع: الجِعْظايةٌ بهذا المعنى. 


دعمظ؛ جلا ص: 886 
«التشوظ التق الخلق و دعفظ ذ كيه فى _اللثر أ8؛ أدعيمه قال ابن برق + و #خيطله أرقت فى شر 
دقظ؛ جلا ص: 5886 


“ابن برق: الدّفطظ القض واف و كذلكه الدفظان؛ قال أملة قن كان فكتيا من ش ئس ذفطلا قرات. فى ضذرت ماغاش» كقطانا قال + قوله 


فراب أى لا زال فى ريب و شكك. 
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دلظ؛ ج/اء ص: 886 


: دَلَقْله ذلله دَلْظاً: ضرّبهء و فى التهذيب: وكرّه و لقوددو ذلظه نه دقع فى صدره. و المِذْلَّظ: الشديدٌ الدّفْ و الدّلَظْ على مثال 


7 


خَدَبٌ. واندَلَظ الماء: اندّفع. و دلّظتٍ التَلْعةٌ بالماء: سال منها تّهراً. و دلّظ: مرٌ فأشرع؛ عن السيرافى» و كذ لكك اذْلَنْظى الجمل السّريع 
منهء و قيل: هو السمين و هو أعرف» و قبل: هو الغليظ الشديد. ابن الأنبارى: رجل 3 لظىء غير مُعرب» تبحيد عنه. 


دلعمظ؛ جلا ص: 8816 
: الأزهرى فى آخر حرف العين: الدَلِعْماظ الوَفَاع فى الناس. 
دلنظ؛ جلا ص: 886 


: التهذيب فى الرباعى: الأصمعى الدَّلنْى السمين من كل شىء. و قال شمر: رجل وَلنْظى وى إذا كان ضَحْماً غليظ المنكيين» و 
مهدي الذلط و هو الدفع. و اذْلَنْظى إذا قين وعلط الشرعرى"الذلعن العلب القديد: و الألف للإلحاق بسفرجلء و ناقةً دَلَنْظا. 
قال ابن برى فى ترجمة دلظ فى الثلا.مى: و يقال دلَطى مشل عنعرّى و حتيدىء قال: و هاذه الأمحرف الثلاثة يوصف بها المؤنث و 
المذكر؛ قال: و قال الطماحى: ترا اعوج الذااسل اتنطي الدض يَنْقَصْه فَقْنّى؟ أى فيؤضى. 


فصل الراء؛ ج/اء ص: عع 
رعظ؛ ج /اء ص: ععع 


قط المق: مدْحَل ب مخ النَضدل و قؤقه لَائفُ العَقّبء و الجمع أزعاظ؛ و أنشد: يَرْمى إذا ما شد الأزعاظاء على قي يّ حؤبظت 
حدباظا وفى الحديث: أَْدَى له يشوم لاح فيه نهم قد ركب بغبله فى رُعْظِه؛ الوْعْظٌ: مَدحَل اللَضلٍ : فى السهم. و المغبل و اليغبلة: 
النَضْل. وفى المثل: إنه ليكير عليكك أزعاظ النثل غضَّ.با؛ يُْرب للرجل الذى يشتدّ عضَبْه و قد قُسَر على وجهين: أحوهها اه اد 
سهماً وهو ع بان شاديد الغضب فكان يلكت بنصله الأرض و هو واجمّ نكتاً شديداً حتى اتكسر رُعَظ السهم, و الثانى أنه مثل قولهم 
إن ليخرِقٌ عليكك الأرّم أى الأسنان» أرادوا أنه كان يُصَدف بأنيابه من شدَّة غضّبه حتى عدت أسناحُها من شدة الصريفء فشئه مداخل 
الأنياب و منابتها مداخل النُصال من التّبال. و رَعَطَه بِالعَمّب رَعْظَء فهو مَوْتُوظ و رَعِيظ: لق عليه و شدّه به. و فوق الوّعْظ الرصافٌ: و 
هى لَفائفٌ العقّب. و قد رَعِظ السهمٌء بالكسرء 

لسان العرب» جل ص: 60 

ل لسر ار ل فشدّ بالعمّب فَوْقَه و ذلك العقَّتٌ 


مك الاضافو عر حصيو أنقة اب رف للراس امامل و سلقه قري 
فصل الشين المعجمة؛ ج/ا» ص: 558 


شظظ؛ جل ص: 5688 
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: شطنى الأمر شَطَاً و شطوظاً: .: شقٌّ عل. و الشّظاظ: العٌود الذى يُدخل فى عُووهٌ الجوالق» و قيل: الشظطاظ يبه عَقْفاء محدَّدةٌ الطرف 
توضع فى الجوالق أو بين الأوْتّين يَُدَ بها الوعاء؛ قال: و حَؤقَل قَرَبه من عِرْسِه سَؤْقَىء و قد غاب الشَّاظٌ فى اثرته اكفاً بالسين و التاء؛ 
كأ ابن ميف و الرفال فى اه نا من الاكقالة لكو آرى 01 الى التى :فى لعةقى الأنلت لي اكه من لعتشا الرابي آراه عرق 
الدَابةًالتى ركبها أو الناقة قرّبه من عرسهء و ذلكك أنه رآها فى النوم فذلكك قرب منها؛ و مثله قول الراعى: فبات يِه أهله و بَناتهه و بثّ 
أيه لّجع أَْنَ مخافقُة أى بات النوم و هو مسافر معى بيه أله و بناته» و ذلكك أن المسافر يذكر أهله يهم التوم اعاوكال: ا 
الشّطاظان و أَ: ْنَّ المؤْعة؟ و أينَ وَسْقُ الناقة الجَلتفعَة؟ و شط الوعاء يَشّطه مَطَاً و أَمَعَله. جل فيه الففلاطة قال بعد اشتكاء بين 
إِشظاظها و شَّطْطْت الغِرارَتين بثٍِظاظ و هو عود يجعل فى عُؤوتى الجوالقين إذا عُكما على البعير» و هما شظاظان. الفراء: الشَّظِيظ 
العود القنة فى والفظيظ الشتواك الستدوة و قظظت البيزالق أن فوم ص فقا وق الحديف: وجلا كان فى انه 
ل وه سام ب ا متي و لو و 0 
حولي عدية مولن مفقّه كالشّظاظ.و تَطّ الرجلٌ و أشطَّ إذا أنْعظ حتى يصير متاعه كالشَّطاظ؛ قال زهير: إذا جَنَحَتْ يحضت ناكم 
إليه أشْط كانه قد او التظام: اسم لِصّ من بنى ضَدية أخلدوه فى الإسلام فص لبُوه؛ قال: الله كك من القَّضِيم؛ و ين يظاظ 
فاتح الُكوم؛ و مالك و تريفه المثموم أبو زيد: يقال إنه لَص من نتظاظ» و كان لضا مُغيرً فصار منلا. و أَشْطَطت القوم إشظاظاً و 
مَطظتهم مَطَاً إذا فرقتهم؛ وقال الست إذا ما زَعانِيتُ الرّجال أَغَطّها بال المرادى و الذَّرى و الجماجم الأصمعى: طارٌَ القومٌ شَظاظاً و 
شّعاعاً أى تفدَقوا؛ 
لسان العرب» ج/!» ص: 6 
و أنشد لَرُوَئِِدِ الطائى يصف الضأن: طِوْنٌ شَظاظا بَِنَ أطراف السَنَدْء لا تَوعَوى 1 واعلى ولق >الناهاتكوة ذو ليذ والنظطدظلة: 
فِغْل زب العلا عند البؤل. يقال: سَطْمَط زب الغلام عند البول. 


شقظ؛ ج/2 ص: 5888 
: الفرّاء: السَّقِيِظٌ المَحَار و قال الأزهرى: جرارٌ من حَرَفِ. 
شمظ؛ جح/2 ص: 888 


: ابن دريد: الشَّمظ المَنْح. ابن سيدة: شَمَطَه 01١‏ عن الأمر يتشيظه شَّمْظاً منعه؛ قال: سَتَشُْمظكم عن بَطْن وَجّ سوفن و يُصبح منكم بَطنٌ 
جِلذانَ مَُفِرا جلذان: تبه بالطائف؛ التهذيب: و شَّمْظةً اسم موضع فى شعر ميد بن ثور: كما الْقَضَّ مت كذراء نس تَى فِراتحها بثَّمظةً 


وها والمياة تعرت رق 
شنظ؛ جلا ص: 5888 


: شَماظى الجبالٍ: أعاليها و أطراقّها و نواحيهاء واححدتها ك؛ْ ظَوَة على فُعْلوَِِ قال الطرماح: فى قَناظِى قن وها عُرَةٌ الطير كصؤم النعام 
الأقنٌ: كته كرون النماك وت قيها انين واسندها النشيوق : الأفنة بيع بس مو معز بر قةة الطرة ذؤفياة و الذى فى سد 
الطرماح؛ بينها عرّة الطير. و امرأة شناظٌ: مُكثيزةٌ اللحم. و روى أبو تراب عن عصعب: ام رأة شِنْظِياتٌ ينظيان إذا كانت سبقةٌ الُلق صَحََابة. 
ويقال: كنظ به [ذا أسمعه المكروى و الكناظة من هخ الم اه وهو اكيا: لحمها. ْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً عا اننا من دإناايب 


شوظ؛ جلا ص: 888 


: الشّواظٌ و اواك الب الذى لا دخان فب قال أمية بن خلف يهجو حسان بن ثابت» رضى الله عنه: َس أأبوكك فينا كان كين 
أى القباته مهد نهل فى الضاط» جمايا َل د كبر و يتقح داذاً هت الُواظ وقال رؤبة: إن لهم من وَفْنا أَقياظَاء و نار زب 
ُِِرٌ الشَّواظا و فى التنزيل العزيز: سل لِك راط ِن ثرو لان ؛ ؛ و قيل: الشُواظ قِطعهُ من نار ليس فيها تُحاسء و قيل: الشواظ 
لهب النار و لا يكون إلا من نار و شىءٍ آخر يَخْلِطَه؛ قال الفراء: أكثر القراء قرؤوا شراط و كسر الحسن الشين» كما قالوا لجماعة البقر 
صُوارٌ و صوار. ابن شميل: يقال لدّخان النار شواظ و شواظ و لحرّها شواظ و شواظ؛ و حر الشمس شواظ [شواظء وأضاض شواظ 


من الاقنمسى بو الله أعلم. 
شيظ؛ جلا ص: 5888 


: يقال: شاظتٌ 8 يَدِى شَظِئِةٌ من القَناةُ تَشيظها صَعظاً: دخلت فيها. 

(0أقزلة إشمطة رل] كذ بيط ف الأصل فهو عليه ين سد صعرب و متشي إطلاق المجد أندمع حدق كي 80 قزله [القدبيت] 
اطخ فى يدض للخ فعذاه يي 

لسان العرب. ج/ ص: فرفر 


فصل العين المهملة؛ ج/1/ ص: /651 
عظظ؛ جلا ص: /1 © 


الظ: الشدَّهُذ فى الحرب» و قد عَطَه الخرب بمعنى عَضَّتهه و قال بعضهم: الع من الشدّة فى الحرب كأنه من عَضٌ الحرب إِياه و 
لكن بُفْرق بينهما كما يفرق بين الدّعْثٍ و الدَّعْظٍ لاختلاف الوَضين. و عظّه الزماٌ: لغ فى عضّه. و يقال: َطّ فلان فلانً بالأرض إذا 
رتفي لوو لمارف الاو قال و النظطاط وه املاظ قال اهن جا تسا و مظاظاً إذا لاحاةٌ و لاجّه. ا و سحي 
العظاظ و العضاض واحدء و لكنهم فرقوا , بين اللفظين لما فرقوا , بين المعنيين. و المُعاظَة و العظاظٌ جميعاً: العض؛ قال: بَصِير فى الكريهةٍ 
والنظاظ الى #3 الفكا حشر ى المظاط «المقةة رو عطفظ قف اسل و تعض و إنقط عط و غنيك إذا صَ عد فيه. و المُعَظْعِظٌ من 
لامها لايق ول كر كيو اقرف ]ذافن بين و افيه لف لسو او اط 431 لكار ون لامرك الماع اليو ةقر الوقافا و 
عَطْعْطَ السهمُ عَطْعَظةَ و عطلعاظا و عَطعاظا الأخيرة عن كراع و هى نادرة: الوى و ارتغشء و قيل: مَوْ مُضْ طَرباً و لم يقصد. و عَشََظ 
الرجل عظعظة: كص عن الصيد و حاد عن مُتقاتله؛ و منه قيل: الجبان يعطِْظُ إذا نكص؛ قال العجاج: و عَطْعَطّ التجبانٌ و الت أراد 
الكلي المي :وها تيلخ ألما نه راوس لك رريلة و العاب تحط من لعن لرى شا ومع شال النربةالياء كلا 
َعظينى و تَعَطْعَظى» معنى تعظعظى كُفّى و اْنَّدِعِى عن وغظ كك إِيّاى» و منهم من جعل تعظعظى بمعنى اتَعطى؛ روى أبو عبيد هذا 
المثل عن الأصمعى فى ادعاء الرجل علماً لا بُحسنه و قال: معناه لا تُوصِينى و أَوْصِى نفسكك؛ قال الجوهرى: و هذا الحرف جاء عنهم 
هكذا فيما رواه أبو عبيد و أنا أظنه و تَُطِظى» بضم الناءء أى لا- يكن منكك أمر بالصلاح و أن تَفْتدى أنت فى نفسكك؛ كما قال 
المتوكل الليثى و يروى لأبى الأْسود الّؤلى: لا.ئَنَْ عن حدق و تأتى بل عارٌ عليككء إذا فعَلتَ» عَظِيمٌ فيكون من عَطَْطَ السهم إذا 
التوى و اغوجء يقول: كيف تأمريتتى بالاستقامة و أنْتِ تتعوّجين؟ قال ابن برى: الذى زواه أبو عبد هو الصحيح لأنه قفد روى المثل 


- 
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تَعَظعَظٍ ثم عظى» و هذا يدل على صحة قوله. 
عكظ؛ جلا ص: 8617© 


يفوكلا ددا فيا و حكن لتر نكما إذ عيفر اللظارو قن موري برجن ويف كاف وفكظ القىء يفكطلة: 
قي ارو كول كدر ووه يي لاحدي وداككاة تكلا بعر كدو رميو كه عرو حا جكدتو اكد ذا ينه التصكهاب الما د ال 
قار كرابو لواو كاله اررق لزاب خاتر] يكنا كتاورن قبياة قال اليك ميك كاف لأن العزي كانت مضع فيا 

لسان العرب» جا ص: 55/8 

فيفكظ بعشهم بعضاً بالتفاكرة أى يذعك؛ و قد :ورد ذكرها فى الحديث قال الأزهري: هى اسم شوق من أشواق العرب و مومع من 
مواسم الجاهلية: و كانت قبائل العرب #جتمع بها كل سنة و يتفاخروة بهاو يخم رها الشعراء فنتاشدون ما أحدثوامن الشعره قم 
يتفرقون» قال: و هى بقرب مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهراً يَتبايعُون و يتفاخرون و يتناشدونء فلما جاء الإسلام 
هدم ذلكك؛ و منه يَؤما كاظ لأنه كانت بها وقعة بعد وقعة؛ قال دُرَيْد بن الضهَة: " تَعْكَتَ تٌ عن يَوْمَْ مكاظ كليهماء و إن يَكك يوم الث 
أَتَكَيِتُ قال اللحيانى: أهل الحجاز يُجرونها و مِيم لا تجريها؛ قال أبو ذؤيب: إذا ب ابا على محكاظه و قا البيٌ و امجتمع الألوف 
أراد بعكاظ فوضّع على موضع الباء. و أَدِيمْمكاظِئٌ: منسوب إليها وهو مما حمل إلى عكاظ فييع بها. و تمكظ أمره: التَوَى. ابن 
الأعرابى: إذا اشتد على الرجل السفر و بعد قبل تتكظء فإذا التوى عليه أَمرُه فقد تعكظ. تقول العرب: أنت مره تَعكظ و مره تتكظ؛ 
تَعكظ: متمايو كط تعجّل. وشكط عليه امه : تمنّع و تحدّس. . و رجل عَكظ: قصير. 


عنظ؛ جلا ص: 56/4 


: العُنْظوان و العِنْظِيانٌ الشّرّير المتَسمّع المَذِئىٌ الف اش؛ قال الجوهرى: هو فُعْلوان» و قيل: هو الساخر العفرت» والأنئن من كل ذلك 
بالرناس القرات اللنشلواة لاط عن السعال و الس أ قلناوان ةقان انز برس اروف عتطياة وال النساف تتظان و عا و 
حل ان و عد نيان وفنطاة: بقال: هو يُعنْى و يُحدَذِى و يُحَذْذِى و يُحَلْظى و يُحَدْى) بالحاء و الخاء معأ و يقال للمرأة اليذِية: هى 
تَعَنْظى و تُحنظى إذا 7 أطت بلسانها فأفُحشت. و عَنْطَى به: تور منه و أسمعه القبييح و شتمه؛ قال ندل بن المتنّى الى يُخاطب 
اغر انلقف كفيك أن بثرع قارع وك تارسك امن الخرار كل كنذا عفر الشرائ رفير سائلة التجمائرٍ حتى إذا أَجرَسَ كل 
طائر قات ُعَيِى بكك رع [ب تمع الحاضرء توف لك الفط بذ وافرء ثم تغاديكك بصْفْرٍ صاغرء حتى تَعودى أ خْمَرٌ الحواسر تُعَنْظِى 
بكك أى تُفْرى و تُفِْد و تمع بكك و تَفْطَ كك بشنع الكلام» بمثر هع من الحاضر و تذّكركك بشوء عند الحاضرين و تذّهُ بكث و 
تسمعكك كلذما قينا و«لومم العنْظوانة الجرادة الأنتى» و العُنْطبٌ الذكر. قال: و العنْظُوان شجرء و قيل: نبت أغيرٌ ضحهم؛ و 
رمها استطل الإنساة فى ظلهد قال أب و عمروة كأنه التحْضٌ و الأرائبُ تأكله» و قيل: هو ضرب من النبات إذا أكثر منه البعير وَجِعَ بانهء 
وقيل: هو ضرب من الحمض معروف يشبه الرّمْتٌ غير أن الرَمْتْ نط منه ورقاً و َنم فى النّعَم قال الأزهرى: و نونه زائدة و أصل 
الكلمهُ عين و ظاء و واو؛ 

لسان العرب» جلا ص: 558 

قال الراجزء عَدَقها وار عُنْطوانِء فاليوم متها يوم أَرْوَنانَ والحدته عُنْظوانة. و مُنْظوان: ماء لبنى كميم معروف. 


فصل الغين المعجمة؛ ج/؛ ص: 69 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً اننا من «إناايب 


غلظ؛ جلا ص: 5889 


#الحلك: 2د لزنه في الكو بو الطكبو الفقل بو العتياق والعئِش و نحو ذلك. حاط يذل علظا ها لظا و اسخغلظ عله وهر غليظ و 
غُلاظ» و الأنثى عَلِيظة» و جمعها غِلاظٌ و استعار أبو حنيفة القلَظَ للخثره و استعاره يعقوب للأمر فقال فى الماء: لامكا الحا انا 
ها كالة قيلة القسر ديد سفيةة عله أمقى وحاظ القت »سيل كليفا و اخلط الفوركة ول ايع قل 1 ارا ايها و اه تعلط 
وك سيران اناقل وقرله مالي و أخذة يتكم يننا غيها؛ أى موكدا سد اهل هو علد التهره ورقال ديب الميقاق العليقة هو 
قوله تعالى: فاك بمَغْرُوفٍ أو َنرِيجٌ بخان فاسعمل الف فى غير التجواهره و قد استعمل ابن جنى الغلظ فى غير الجواهر أيضاً 
فقال: إذا كان حرف الروى أَغْلَظ حكماً عندهم من الرّدف مع قوته فهو أَغْلظ حكماً و أعلى خط امن ب 
و اش تَغْلظت: خرج فيها القمح. و استغلظ النباتٌ و الشجر: صار عَلِيظاً. وفى التنزيل العزيز: كرّْع أخرج مط َوه اشتفلط فاشتوى 
علق سُوقِهه و كذلكك جميع النبات و الشجر إذا استحكمت نتّه. و أرض غليظة: غير سَهلة؛ و قد عََظت عِلَظ و ربما كنى عن القَليظ 
من الأرض بالغلظ. قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هو بمعنى الغَليظ أم هو مصدر وصف به. و العَظ: الاين ارقي وياد سيف فين 
النضر و رُدٌ ذلك عليه» و قيل إنما هو القلَظ قالوا: و لم يكن النضر بثقة. و الع من الأرض: الصّلْب من غير حجارة؛ عن كراع؛ فهو 
تاكبد لقول الى سسقة و التذيفاة الشدَهُ ذ قن الضيو رز اليكل البسيوة: يلها وك كباتطاء و طلظ عليه لاد كلبلا ومن ةاندة 
اللتخاظلة الى :قحي :قي انيه اعد الث القعاطة وفى حديث قتل الحطإ: ففيها الذَّيِهُ مغلظة؛ قال الشافعى: تغليظ الدية فى العَمْد 
النقض و العمد ال و الشهر الحرام و البلدٍ الحرام و قتل ذى الرحمء و هى ثلاثون حِقّة من الإبل و ثلاثون تجذّعة و أربعون ما بين 
إلى بازل عايها كلها تِفة أى حامل. ولك شمو اخلكك لدو نه علفلةاو حاط وعلظة وغلاظة أى هِدَّة واشعطالة. قال الله 
تعالى: و ليج دُوا فيكم علط قال الزجاج: فيها ثلاث لغات غِلظة و غُلظةُ و خَاظة؛ وقد غلَطَ عليه و أَغْلَظ و أغْلَظ له فى القول لاغير. و 
وصل لكت قد الدسئلة الو واف و انافك وقساوة و شه و فى التزيل العزيز: وو نت فا َي .و اع كليناة ويك 
فقيه واخهد ليق كذ لكدة و متاغرله تعالى :و أعذن يتكو 6 غرظا و ينيم علطة ومفالطة أ غداوة وماء كيل د 


غنظ؛ جلا ص: 5889 


الى الفناط «العورددى الكدى اديه البق 3 كنظه الأمر بقيكله علطا حبر #قتروة وتقا ذلكه كداظكه وخا شك أى ليد 
عليكك مِرَهُ بعد مرة؛ كلاهما عن اللحيانى. و العَنْظَ و العَنَطّ: الهَمُ 

لسان العرب» ج/ ص: 68٠‏ 

اللامزم؛ تقول: إنه لمَفْنُوظٌ مَهُموم؛ و غَتَظَه الهمٌ و أَغْنَظه: لَرمَه. و غنَطه يَغْنِظه و يعْنْظهء لغتان, عَنْظاً و أَعْنَظته و عَنَظْته لغتان» إذا بلغت 
منه الغم؛ و العَنْظٌ: أن يُشرف على الهَلّكة ثم بَفْلَت, و الفعل كالفعل؛ قال جرير: و لقد لقِيتَ فُوارساً من رَمْطِناء عَنَطوكك غَنْطَ جرادة 
الوار و لققد رأَيتٌ مكاتهم فكرهتهم» ككراقرة الختزير للإيغار الوار: جل و جرادة: فَرسهء و قيل: الغا أعراس :ضاه غرادا و كان 
جائعاً فأتى , بهن إلى رماد فدّسَهُنَ فيه و أقبل بخرجهن منه واحدة واحدة فيأكلهن أحياء و لا يشر بذلكك من شدَّةٌ الجوع؛ فآخر جرادة 
منهن طارت فقال: و الله إن كنت لأنْفججهنَ ف رب ذلكك مثا لكل من أفلت من كزب. و قال غيره: جراد لحار سبرادة روعت يبن 
ضِوسَ يِه فأفلتت» أراد أنهم لازّمُوك و غموك بشدَة الخٌصومة يعنى قوله غَنَظوكك. و قيل العيّار كان رجا أغلم أخذ جرادة ليأكلها 
تأقفت من عل كته أى نت تناك كنا أنلدت هله اللجرادة ون كر ترون عيد“المرير الموث قال كلظ لين #الكتظاه و كط لبن 
كالكط يقال أبوغيةة الكل أحد الكرب: و العوده و كان ابو غيدة يقول: هو أن يسرف الرجل غلن الفونت هن الكرض و الشدة ثم 
يُفْلت. و عَنطَه يَغنِظه عَنْظاً إذا بلغ به ذلكك و مله غَبِظاء و يقال أيضاً: غائظه غناظاً؛ قال الفقعسى: تنح ذفْراه من الغناظ و عَنَظه فهو 
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مفترط أن عتوده وقى علوة قال الشاص: إذا عتَظُونا ظالمين أعانناء على عَنْظهم؛ عل عن الله وؤائع و وجل تخي قال الرابرء بجا 
َلطَى عرِكك مُغانظ أَهْوَج إلا أنه مُماظِظٌ و عَنْطَى به أى نَدَدَ به و أسمعه المكروه وفى الحديث: َي رجل على الله يوم القيامة و 
َخبُه و أغيظه عليه رجل تَسمّى بملكك الأملاكك» قال ابن الأثير: قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتى أَغيظ فى الحديث؛ و لعله أَغنظء 


بالنوق مى الكتكل وهو شدة الكرمنه و الله أعلم. 
غيظ؛ ج/ا» ص: 58٠‏ 


#الشقظ «القضب:» :وقيل:الفيظ عضب كاين للعاحو» و قيل: هو أهدٌ من العشب» واقيل؟ هر صؤرثه.و أؤله:او عْظك فلانا أعيظه خيظاً و 
قد غاظه فاغتاظ و عَطَله فتففظ و هو مغيظ؛ قالت ققفيلة بنت النضر ؛ و العيشوص الى المعارد و سام» ؛ أباها صبراً: ما كان 
ضَرَككه لو مَننْتّه و رُبما مَنَّ الفتى» و هو المغِيظ المَحْتَقُ و التكيِظ: الاغتياظ» و فى حديث أم زرع: وو اوكا بعر مرق 
جسم عا يا وفى الحديث: فيلك انان عق اللةرسخل َس عَى مَلِك الأملاكك؛ قال ابن الأثير: هذا من مجاز الكلام معدول عن 
ظاهره» فإن الغيظ صِفةٌ تغيّرٌ المخلوق عند احتداده يتحركك لهاء و الله يتعالى عن ذلكء و إنما هو كناية عن عقوبته للمتسمى بهذا 
الاسم أى أنه أشة يعات هذه 
لسان العرب» جلا ص: 01 
الأشماء اع ري كه اللا وقكساء في يعطان رواياكك فلل : أغيط يحل هلن اللايوم القامكو اغيوو المظ عله ربكل سس كه 
الأملا -ك؛ قال ابن الأثير: قال بعضهم لا وجه لتكرار لفظتى أغيظ فى الحديث و لعله أغنظء بالنون» من العَنْظِء و هو شدَهُ الكرب. و 
قوله تعالى: سبوا لها نظو زب قال الزجاج: أراد ليان تك أى صوت غليان. و حكى الزجاج: أغاظه» و ليست بالفاشية. قال ابن 
السكيت: ول كال اللطر و قال ابن الأعرابى شاكلس العاف و غَْيَظه بمعنى واحد. و غايّظه: كفَيّظه فاغتاظ و تَعْيَظ. و فل ذلكك 
غِياطك و غِياقيكك. و غائطّه: باراه فصنع ما يبنخ.و التغايظة: فقل فى ثهلة أو ستهنا جميعا و فلك تِ الهاجرة إذا اشتدّ حَمّيّها؛ قال 
الأخطل: االمرضي اماج ير عر ير سجر افسلبانو قال الله تعالى: ا تعر هق القيلة» أ هن شذة الحة. و 
عَيَاظَ: اسم. و بنو عَوْظِ: حي من قيس عَِلانَ و هو عَبِظ بن م بنِ عوفٍ بن سعد بن ذَبيانَ بن فيض بن وَيْثِ بن عَطََانَ. و غَيَاظَ بن 
الفصين يق الينلن: أحد بنى عمرو بن شّئيان الذّهلى السدُوسى؛ و قال فيه أبوه الحضين يهجوه كي نا ارالك مو ضاق تفي 
أنت لتأديب علي حَفِيظٌ بَلِينُ لفل الل و الكَمز منهم» و أنت على أَهلٍ الصّفاء وغليظ وش كيك خناظاء و لمت بغاظ عندؤاء و لكن 
للصَّدِيقٍ تَغيظ فلا حَفِدظ الرحمنٌ ْ رُوتوكك ع و لا وى فى الأرواح حين تفيظ عوك قسرون و ذو الود بالذى رى منكك من 
غيظ» عليكك كظيظ و كان المُضَّيْنٌ هذا فارساً و كانت معه راي عليى» كرم الله وجهه؛ يوم صِفَِينَ و فيه يقول» رضى الله عنه: لِمَنْ رايةٌ 
سوداة يق ها إذا قيل: قَدّمْها حَضَيْنٌ» نَقَدّما و يُورِدُها للطّغن حتى يُزِيرَها جياض المناياء تقر الموتٌ و الدّما 


فصل الفاء؛ ج/ا/ ص: 61 
فظظ؛ ج/ا» ص: 581١‏ 


: الفظّ: الحَشِنُ الكلاام؛ و قيل: الفظ الغليظ؛ قال الشاعر رؤبة: لما رأينا منهمٌ مُغتاظاء تغرف منه اللّْمَ و الفظاظا و القَطَط: خشونة فى 
الكلام. و رجل قَظ: ذو نَظاظة جا غليظٌ» فى منطقه ِل و خشونة. و إنه لط بَط: إتباع؛ حكاه تعلب و لم يشرح بََه قال ابن سيدة: 
فوجهناه تعلى لان اسع أفظاظ؛ قال الراجز أنشده ابن جنى: كن تر القواط امن فلاظيا 4 1لؤلاء بعد شنا انظاظيا وق 
ففلظكه بالكسن تَقَظ قظاظةٌ ومَطَظاء و الأول أكثر لثقل التضعيفء و الاسم القَظاظةٌ و الفظاظ؛ قال: 
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لسان العربء ج/اء ص: 687 
حى نس اران من كايا يقال وريد 1 2 بين الفَطاظة و الفظاظٍ و القََظِهٍ قال رؤبة: تَرفُ منهاللْم و الفظاظا و أطت الرجل 
وغيرّه: ردّدته عما يريد. و إذا أَدْحَلْتَ الخيط فى الحَوتِء فقد أَفْطَظَتَهِ عن أ أبى عمرو. . والفَظ: ماء الكرش يُعتصر فيُشرب منه عند عَوَزْ 
العامة فى الفلوات؛ و به شبه الرجل الفظ الغليظ لعِلظه. و قال الشافعى: إن افنظ رجل كرش بعير نحره فاعتصر ماءه و ص ماه لم يجز أن 
وين يدوو قالط اناه بخرج من الكرش لغلظ مَشْرَبه و الجمع قُظوظ؛ قال: كأنّهُمَء إِذْ يغ رون فظوطهاء تغلة أوماة الحدي» 
مَوْرِدٌ أراد أو ماء الرَيِِةُ مَؤردٌ لهم؛ يقول: يستبيلون خيلهم ليشربوا أبوالها من العطشء فإذاً القُْوظٌ هى تلك الأبوال بعينها. و فظّه و 
اْظّه: شق عنه الكرش أو عصره منهاء و ذلكك فى المفاوز عند الحاجة إلى الماء؛ قال الراجز: بتك كرش الناب لافتظاظها الصحاح: 
الفط عا الكزش + قال حسان بن تُطْبةة فكونوا كأئق الله لسع دعسا و لا نال قط الصيدٍ حتى مثا يقول ليمع وله شوغمه ولا 
مرح سيره راتسا و ا اتاد توه نين السام ودار لوا رتور أ دش و 
بشذاقمه لكل + بجر فإذا أصابه ش شق بطنه فقطر قن فشربه. و الَظِبط: ماء المرأة أو الفحل زعمواء و ليس بِتبتِ؛ و أما كراع فقال: 
لفظيظ ماء الفحل في رحم الناقة: وفى المحكم: ماء الفحل؛ قال الشاعر يصف القطا و أنهن يحملن الماء لفراخهن فى حواصلهن: 
َعَلَنَ لها مياهاً فى الأأداوى» كما يَحْيِأْنَ فى البؤظ القَظيظا و البيظ: الرحم. وق حلي قو رقن الدع انك اعدو لاهن 
رفزك اللماملى اللاعيه و ملب وجل فط ات سك الكلن ولاك اف من فلان آى اضعب عانا و افرين :و اللبراد عالعنا :ننة الخلق 
و خشونة الجانبء و لم يرد بهما المفاضلةٌ فى القَظاظدٌ و الغِلْظدٌ بينهماء و يجوز أن يكون للمفاضلة و لكن فيما يجب من الإنكار و 
الغلظة على أهل الباطل؛ فإن النبى» صلَى الله عليه و سلّمء كان رؤوقاً رحيماًء كما وصفه الله تعالى» رَفيقاًبأمته فى التبليغ غير قط و لا 
فلعلانو مله أن ضرفه فى الترراقة لمن :كلق وال نطرطة وق مسوك عانقتلام رضي الله عقهاء اثالث لفرواقة إق السو مان الله خليةق 
نت القن نادو انك لقلاظة .من لندة | له لظاريو مون التقليظ وهو مان الأكرقي لتقا اين الأقرو نكر الحطان بو لقال الدستميرى: 
أففظك الكرق اعتصدرك انتعاء كانه ضار من اللملة آلو قمالة من النظظ ماك القدل أ للف عن اللنة وقد روى تقض من ليه 
الله بالضاد. و قد تقدم. 


فوظ؛ جلا ص: 587 


: فاظت نفْسٌه فَؤْظاً: كفاظت قَبِظاً. و فاظ الرجل يَفوظ فَؤْظاً و قواظأء و سنذكره فى فيظ. قال ابن جنى: و مما يجوز فى القياس. و إن لم 
بردانه 1 
لسان العرب» ج/؛ ص: “5001 

استعمال» الأفعال التى وردت مصادرها و رفضت هى نحو فاظ الميت كُيظاً و قَْظء و لم يستعملوا من فوظ فعلاء قال: و نظيذه لين 
الذى هو الإعياءُ لم يستعملوا منه فعلاه قال الأصمعى: جاو قاط أ مركه ب وقان عاد يرث خط أرأيتَ المريض إذا حان فَوْظهأَى موته؛ 
فال اين لامر ا ل م قال الفراء: يقال فاضت نفسه تَفِيضٌ قيضاً و فُيوضاًء و هى فى تميم و كلبء و أفصححٌ 


فيظ؛ جلا ص: 581 


قاط الرنعا وه فى المحكم: قال قيطا و فيوظا و فيطلوظلة و قبظاناً و كتِطاناً؛ الأخيرة عن اللحيانى: مات؛ قال رؤبة: و الأ أمترى لوهم 
لفاظاء لا-َدْفنُون منهمُ مَن فاظاء إن مات فى مَصيفِه أو قاظا أى من كثرة ةُ القتلى. وفى الحديث: أنه أقطع الزّئئر حص رَ فرَسِه فأجرى 
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الفْرّسَ حتى فاظء ثم رَمَى بسوطه فقال: أغطوه حيث بلغ السؤط؛ فاظ بمعنى مات. وفى حديث قَْلٍ ابن أبى الحَمَيِق: فاظ والِهُ بنى 
إسرائيل.و فاظت نفسّه تفيظ أى خرّجث رُوحُحه و كرقها بعضّهم؛ و قال دُكَيْنٌ الراجز: اجتّمَع الناسٌُ و قالوا: عُوْسُء فَمِْعَتْ عَئِنّ؛ و 
فاظّتُ نَفْسٌ و أفاظه الله إياها و أفاظه الله ع نفسه؛ قال الشاعر: فكت مج تفيه أقطّهد و زه بمعهم الم «0 الليث: فاظت 
نفشه قيظاً و قَيطوظةً إذا خرجت, و الفاعل فائظ و زعم أبو عبيدة أنها لغة لبعض تميم؛ يعنى فاظت نفشه و فاضت. الكسائى: تَمَكظلوا 
أنفسّ بهم قال: و قال بعضهم لأفيظنّ نفسّك, و حكى عن أبى عمرو بن العلاء أنه لا يقال فاظت نفسه و لا فاضتء إنما يقال فاظ فلان» 
قال: و يقال فاظ الشته الى لاد قال شاف ببالفياف كذان المكيت: شال شاظ انك قيطا قنظا واعقوط توقلا كنذا :ووانها 
الأصمعى؛ قال ابن برى: و مثل فاظ الميثٌ قولٌ قَطرئ: فلم أرَ يوماً كان أكثرمَفْصا ييح ماه من فائظ و كليم و قال العجاج: كأنّهم 
من فائظ مجم حْبٌ ُفاها دَذْظٌ بحر مُفْعَم و قال سدراقةٌ بن مزداس بن أبى عامر أخو العباس بن مؤداس فى يوم أَؤطاسٍ و قد 
وده بنو نصر و هو على فرسه اليحقباء: و لو لا اللَهُ و ليبا فاظت عيالى» و هى بادِيةٌ الغروق إذا بدَتِ الرّماح لها تَدَلْتُ تَدلَى لَُو 
من رأس نيقٍ و حان فوْطّه أى فَيِطّه على المعاقبةُ؛ حكاه اللحيانى. 

(©). قوله [و أفاظه الله إلخ] كذا فى الأصل. (0). قوله فى البيت [بمعمم الحلم] كذا بأصله و لعله بمعمم الحكم أى بمقلد الحكم: 
فقن الأسائن :و عمو أمرهم قلدوق: 
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وفاظ فلانٌ نفسَه أى قاةها؛ عن اللحيانى. و ضربته حتى أقظتٌ نفشه. الكسائى: فاظت نفسّه و فاظ هو نفسّه أى قاءَهاء يتعدََّى ولا 
يتعدّىء و تَفَيِظُوا أنفت هم: تَفَِوُوها. الكسائى هو تَفِيظٌ نفسشُه. الفراء: أُهلّ الحجاز و طَيّءٌ يقولون فاظت نفسّهء و قُضاعة و تميم و قيس 
يقولون فاضت نفسّه مثل فاضت َمْعَتّه. وقال أبو زيد و أبو عبيدة: فاظت نفسهه بالظاءء لغة قيسء و بالضاد لغهُ تميم. و روى المازنى 
عن أبى زيد أن العرب تقول فاظت نفشه» بالظاء إلا بنى ضبة فإنهم يقولونه بالضاد؛ و مما يُقوّى فاظت, بالظاءء قولٌ الشاعر: ب داكك: 
وت عر ةها تع و الخرى لأغردانها غافظه كأما الى خانها ىتح وأخرة جردا من اللافظه و أما التى شَدٌها يُتّقَى فَنَفِسٌ العَدُوٌ لها 
فائظه و مثله قول الآدخر: و سرمت غَيَاظأ و لست بغائظ عدوا و لكن للصّدِيقٍ تَِيظ فلا حفظ الرحمنٌ ١‏ اسيك ولا وشو 
الأأذواح حين تفيظ أب و القاسم الزجاجى: يقال فاظ الميتٌّء بالظاءء و فاضت نفسّهء بالضادء و فاظت نفسههء بالظاءء جائز عند الجميع ! إَِّ 
الأصمعى فإنه لا يجمع بين الظاء و النفس؛ و الذى أجاز فاظت نفسهه بالظاءء يحتج بقول الشاعر: كادت النفس أن تَفِيظ عليه» إذ ‏ وى 
حشْوَ رَْطدٍ و بُرُودِ وقول الآدخر: عَجوتّككء لا قِلَى مِنّى» و لكنْ رأيتٌ بَقاءَ وُدّك فى الصَّدُودٍ كهّثر الحائماتٍ الوزق 04 لمَا رأث أَنَّ 
الفكة فى الاروة قط طلوقها لماو لكان مانا فين ارين نيد 


فصل القاف؛ جلا ص: 5816 
قرظ؛ جلا ص: 5786 


: القَوَظّ: شجر يُدْيعٌ به» و قيل: هو ورَق اشم يع به الأكم» و منه أَدِيمٌ مفروظ: و قد قَوَطه أفرظه قوظا. قال أححففةة الترد اعلا 
ُديع به الأحُبُ فى أرضص العرب و هى تُديْعُ بورقه و ثمره. و قال مَرة:اقََظُ شجرٌ جظام [ظام لها سوق غخلاظ أمثال.: يون لوو 
ورقه أصغر من ورق التفاح» و له حب يوضع فى الموازين» و هو يَنْيْت فى القيعانٍ» واحدّنه قَرَظَةّ و بها سُمَى الرجل قَرَطةٌ و فرَِظة. و 
إبل قَرَظة: تأكل القَرَط. و أَدِيمٌ قَرَظِىٌ: مدبوغ بالقرّظ. و كبش قَرَظِيٌ و قَرَظِىٌّ: منسوب إلى بلاد القََظِء و هى اليمنء لأنها مَنابت 
القرظ. و قَرَظ السّقَاءَ يَفْرظه قوظاً: دَبَعْهِ بالقَوَظ أو صبغه به. و حكى أبو حنيفة عن ابن مشكحل: أديم مُفْرَظُ كأنه على أَقْرَظُتهء قال: ولم 
نسمعه؛ و اسم لصخ القَرَطِقُ على إضافة الشىء إلى نفسه. وفى الحديث: أن عمر دخل عليه و إِنَّ عند رجليه قرظاً مَصْبُوراً.وفى 
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الحديث أَنى بدِيّ فى أديم مقرو ظأَى مدبوغ بالقرظ. والقسار: الذى يجمع القَرَطَ و يجتنيه. و من أمثالهم: لا يكون ذلكك حتى 
يَؤوبٌ القارظان: و هما رجلان: أحدهما من عَتَرَء و الآخر عامر بن تَمِيم بن يَفْدُّم بن عَتَر خرجا ينان القَرظَ و يَحتّنيانه فلم يرجعا 
فضُرب بهما المثل؛ قال أبو ذؤيب: و حتى يؤوب القارظان كلاهماء و يُدْمَرَ فى المَيلّى كلَيبٌ لوائل ١‏ و قال ابن الكلبى: هما قارظان و 
كاقهنا من كتوق فاراض عقي ونين قل كان لسليت و الصف هو رهم بن عامر من عَتَرة و كان من حديثْ الأول أن حُيمة بن 
تَهْد كان 2 يقبته فاطمةٌ بنت بكر و هو القائل فيها: إذا التجؤزاء أرقت التْرّه ظنتٌ بآل فاطمة الطوناو أما الأصغر منهما فإنه خرج 
يطلب الفط أيضاً فلم يرجعء فصار مثا فى انقطاع الغيبة» و إياهما أراد أبو ذؤيب فى البيت بقوله: و حتى يؤوب القارظان كلاهما قال 
ابن ترف: ذكر القزاز فى كتاب الظاء أن أحد القارظين يَفْدمٌ بن عَْةَو الآخر عامرٌ بن ميِصَم بن يقدم بن عنزة. ابن سيدة: و لا آتيكك 
القارظ العترِيَ أى لا آتيكك ماغاب القارظ الع فأقام القارظ العنزى مقام الدهر و نصبه على الظرفء و هذا اتساع و له نظائر؛ قال 
ركم اكه عفد المورك ري لير و انتظرى إيابىء إذا ما القارِظٌ العََرِىّ آبا التهذيب: من أمثال العرب فى الغائب: لا يُرْجى إيابه 
حتى يوب العَتَرٌِ القارظ» و ذلكك أنه خرج يَجنى القَرَظَ ففُقت فصار مثا للمفقود الذى يُوْ وين َس منه. و القَرّاظَ: بائع القَرَظِ. و التقُريظ: 
ب الور ا و لس ال ل لور 
بِالقَرَظِءِ و هما يَتَقارطَانٍ الثناة. و قولهم: فلان يُقَّظُ صاحبه تقريظاًء بالظاء و الضاد جميعاً؛ عن أبى زيدء إذا مدحه بباطل أو حق. وفى 
الحديث: لا تَُرَظطُونى كما قَوَطْتٍِ النصارى عيسى؛ التقريظ: مدحٌ الحيّ و وصمّهء و مندحديث علىء عليه السلام: و لا هو أهل لما قوط 
بدأى مُريح؛ وحديثه الآخر: يَهُلِك في رجلان: مُحِبٌ مُفْرطَ يُقَرظنى بما ليس فيء و مُبِغِضٌ يَحمِله شَّئّآنى على أن يَتِهتنى.التهذيب فى 
ترجمة قرض: و قَرِظ الرجلٌء بالظاءء إذا ساد بعد هوان. أبو زيد: قَرَط فلان قَلانا و هما يتقارظان المدح إذا مدح كل واحد منهما 
صاحبه؛ و مثله يتقارضان» بالضاد و قد قَرْصَه إذا مدحه أو ذمّهء فالتقارُظ فى المدح و الخيرٍ خاضة؛ و التقارُض فى الخير و الشر.و 
مكل القدقلة و3 سيوناوسول الل#ميلى الله عليهبوسلية كان بقباء ة فلما وَل عمرٌ أنزله المدينةً فولدُه إلى اليوم يوذنوق قن مسد 
العدوة: 

.)١(‏ قوله [لوائل] كذا فى الأصل و شرح القاموسء و الذى فى الصحاح: كليب بن وائل. 
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و القرئْظ: فرس لبعض العرب. و بنو قريظة: ححيٌّ من يَهُوء و هم و النّضِير قبيلتان من يهود يه و قد دخلوا فى العرب على تسَبِهم إلى 
هرون أخى موسى؛ عليهما السلام؛ منهم محمد بن كعب القَرَط. و بنو قَرَيِظةٌ: إخوة انمي و هما عَيّانِ من اليهود الذين كانوا 
بالمدينة ذأما قريظة فإنهم أبيروا لتقف هم العهد و مُظائرتِهم المشركين على رسول الله صلى الله عليه و سلّم؛ أمر بقتل مُقاتلتهم و 
فى ذراركهُم و انشفاءة أموالهم: و أما بن النضير قإنهم أخلوا إلى الام واقيهم تولك سورة الحفر. 


قعظ؛ جلاء ص: 8088© 

أفَْطَنى فلان إقعاظاً إذا أدخل عليك مشقة فى أمر كنت عنه بمعزلء و قد ذكره ه العجاج فى قصيدة ظائية. و أفعظه: شق علية. 
قوظ؛ جلاء ص: © 

#قاق أموظي الوط فن بع القنط» و لبس متطيدو اقيق مله الفعل أن للها واؤاو لفل قسن اه 


قيظ؛ جلا ص: 588 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اانا من سنإناايب 


عه قايظً ومو ى من لقي لأخيرة خرياء و كلك انبره قا و اقول إمر القيس أنشد أ يفا 
كل نهنا قد و غدرت الجسنال 10 ؛ إنما أراد قِظَنّ معنا. و قولهم اجتمع القَُِ إنما هو على سعة الكلام؛ و حقيقته: اجتمع الناس فى 
القيظ فحذفوا إيجازا و امختصاراً و لأن المعنى قد عُلمء و هو نحو قولهم اجتمعت اليمامةٌ يريدون أهل اليمامة. وقد قاظ يومنا: اشكدل 
عَرٌه؛ وقِظْنا بمكان كذا و كذا و قاظوا بموضع كذاء و قيْظوا و اقتاظوا: أقاموا زمن قيظهم؛ قال تَوْبةٌ بن امير : د َع لَيلى بالق يح 
فالجتى؛ و تَفتَاظٌ من بَطْنٍ القت السواقيا و اسم ذلكك الموضع: المقيظ و المَقيظ. و قال ابن الأعرابى الفط أرقي ننه أ 
لا مَؤعى فى القيظ. و المَقِيظ و المَِيفُ واحد. وحعامم الموضع الذى يقام فيه وق المَظِء و مد يفهم: الموضع الذى يقام فيه 
وق الصيف. قال الأزهرئ؛ العرب تقول: البنقة أريعة | وطافويو لكل رمن منها فلك ا كور ره فصول للك منها فصل الصيف وهو 
فصل ربيع الكل آذارٌ ونان و أَيَاد ثم بعده فصل القيظ حِيرانُ و نَمو و آبه ثم بعده فصل الخريف لول و تغِْين و تَْرين» ثم 

بعده فصل الشتاء كاثرة و كالون وشياط: و قَيِظَنى الشى2 : كفانى لِقَيظتى. وى سنييع سوون ركيق ا للدنضم اله قال حصن أعرء لفن 
0500 ويك ون 0 بنذ ما هى إلا أضْوْحٌ ما قبطن بي يعنى أنه لا يكفيهم لقيظهم يعنى زمان شدّة الحر. والقيطة 
هارا الضيق؛ يقال: قتَظنى هذا الطعام و هذا الثوب و هذا الشىء, و شَّتَانى و صَيّمَنى أى كفانى لقيظى؛ و أنشد الكسائى: يك 


و >2 


ته فهذا بَتّى مُفَيِظ مُصَيِنٌ مُمَتَّى تَخِذْنُه من نعجاتٍ سِتٌ سُودِء نعاج كنعاج الدَّشْتِ 

017 القكو بالق اللسمكت البحرئ. الننحروك: اكد وقد ورد بهذا الليت فى ننادة سرت ونقه القد كلس القاف ويهو القى د المقدوة 
أو القديد و فيه الخمال بدل الجمالء و لعل الخمال جمع لخميلة على غير القياس. 
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يقول: يكفينى القَّوِطَ و الصَّيِفَ و الشتاءء و قاظ بالمكان و تَفيَِ به إذا أقام به فى الصيف؛ قال الأعشى: يا رَحَماً قاظ على مَطُلوب» 
تسيل كت« الغاري نيليه وق السايق برقا وعول الله عاك الملا طية وسلم» فى يوم قائقا ى سديو لمر وقق حديك أغراط 
الساعة: أن يكون الولد غَفِظاً لسري وس رادا سور ارو د ني مرا كلب وتاي 
قاف موضع بقُربٍ مكة على أربعة أميال من ذخ بخلةوو الس : نبات يبقى أَحْف رَ إلى القيظ يكون عُلَّقَةٌ للابل إذا يبس ما سواه. و 
الفقيظة من النبات: الذى تثوم حشرت إلى آخر القتظاءدى إن 'هايدت الأرض :وعت البقل. ْ 


فصل الكاف؛ جلا ص: /ام؟ 
كظظ؛ جلا» ص: /81؟ 


: الكطّةٌ: البطنة. . كله الطعامٌ و الشرابُ يكظه كط إذا مالأه حتى لا بطِيقَ على اللَفّسِ» و قد اكتقً. اليك ه يهان كله كلل كظ ف معنة 
عه عن كزرة الأكل. قال الحس؟ فإذا علثه البطنةٌ و أخذته الكطّة فقال هاتٍ هاضوماً. وفى حديث ابن عمر: أَهْدَى له إنسانَ جوارشن» 
قال: فإذا كضّّك الطعامٌ ادك منه أ إذا امتلأتٌ منه و أتقلك, و منهحديث الحسن: قال له إنسان: إن شَّبِعْتٌ كَظَنى و إن جعت 
أَضعَفّنى.وفى حديث النخعى: الأكخةٌ على لط مث شغد عد له قد كَمةً؛ الأكظة: جم اكه و هو ما يحترى المَعلِيَ من الطعام ألى 
أنها تُثين و كيدل و تُترقِم. و الكظة: عَم و غِلَظَة يجدها فى بطنه و امتلاء.. الجوهرى: الكلةه بالكتيي شىء يعترى الإنسان عند 
لسعو 37 قول الشاعرة وَحُْسَّدِ كلمن جطاطها على أحايد ى العَفِظِء و اكتظاظها قال ابن سيدة: إنما أراد اكتظاظى 
امداق انعا عطي الحانه ى مذكور فى موضعه. واالكفا: المغْتاظٌ أشدّ الغيظ؛ و منه قول المحضّ ين بن المنْذِر: عدر كك 
مش رون و ذُو الود بالذئ يرق منكك من عَظء عليكك كظِيظ و الكظكظةٌ: امتلاء السّقائ و قيل: امتدادٌ السقاء إذا امتلء و قد كظكط, 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بانلا من دإناايب 
و كظَّظتٌ السقاءً إذا ملأته. و سِدَقَاءٌ مكظوظ و كظيظ. و يقال: كظظتٌ حَض مى أكطه كطَّاً إذا أَكَدتٌ بكظمه و أَلْجَمتَه حتى لا يَجدَ 
ميا يرج اليش وق تنيت القصيؤ أنه لكر اللعريع كال عل ليبن القن وكط ليس كالكظأى م هم يملا الجحوف ليس كالكظ 
أى كسائر الهُموم و لكنه أشدٌ. و كله الشرات أى ملاّه. وال هي أى عاذ قير كفل و كَطَِق الأمر كف وكظاظة أئ 
0507 و اط الموضع بالماء أى امتلاً. و كه الأمد يكظه حَقَاً: تإكلداو كيه و ده ده وجل تَبهَطه الأمور و تغلبه حتى 
يعواهنها ورجل لل كط آى قيه نسدد 

لسان العرب» ج/اء ص: /68 

والكطاط: السدّة واقعي. و الكظاط :طول العلازمة على الشدة أنشد ابن جنى + و خا لا لخد فى كظاطهاء انق حلت على دوقن 
شظاظهاء بَغْد اختكاء أَزْبَيّن 0 الغرر صفق الفقر كةو الفكاد + التعاوية السديد ف الحريوي كاد 
القومٌ بعضُهم بعضاً مكاظة و كظاظاً و تَكاظوا: عبان فى الم تعد االسريو و كذلكه ذا جاوزو البجدر في الكدارةااقال رؤية. ا 
أناسٌ َم الجفاظاء إِذْ ميمت ريع الكظاظا 0 قاذ القلن نن 2 هَمْ الخؤب. و مَثْل العرب: ليس 
َو الكظاظٍ مَن تَثْأَمُه. يقول: كاظّهم ما كاظ و كك أى لا حاتي أو يَشأمواء و منه كظاظ الحربء و الكظاظّ فى الحرب: المُضايَقةٌ و 
المُلارّمةٌ فى مَضِيقٍ المغركة. و اكطّ القيبيل بالماءةغناق عن كتر قو كط العيييل أيضا:وفى حديث زكيقة: فاكقط الرادى كبيج أى 
امتلا بالمطر و السهل ويروى: كط الوادى بتتجيجه.ا كنظ الوادى بنجيج الماء أى امتلاً بالماء. و الكظِيظٌ: الرّحامء يقال: رأيت على بابه 
كظيظاً. وفى حديث عُتْبهُ بن عَرُوانَ فى ذكر باب الجنة: و لِيأتِينّ عليه يوم و هو كظيظ أَى ممتلئ. 


كعظ؛ جلاء ص: /58 
: حكى الأزهرى عن ابن المظفَّر: يقال للرجل القصير الضخم كُعِيظ و مُكعّظء قال: و لم أسمع هذا الحرف لغيره. 
كنظ؛ جلا» ص: 58/4 


: كَتَفله الألمد يكنّطه و بكنظه كثظاً و تَكنّه: بلغ مَشَمّته مثل عَنَطه إذا جهده و شق عليه. الليث: الكنظ بلوغ المَشَمَهُ من الإنسان. يقال: 


إنه لمكنو ظ مَفْتُوظ. النضر: غنظه و كنظه يكنظه؛ و هو الكرب الشديد الذى يَشْفَى منه على الموت. قال أ غزانب” دك مين 
يقل فنظه و كنظه إذا عاك و غقه: 


كنعظ؛ جلا ص: /80؟ 

فى شوائي ارم برق مقاط لدف تتم سه الكل 
فصل اللام؛ ج/ا» ص: /58 

لحظ؛ جلا ص: /80؟© 


داقع حت عأ شتا باقر من هذ العا قل ة له تن جانب لط وستاقول ار فقا تلقه لخي و يو 
مُثَابرٌ على الرّكبء يحفى نَّظرةً و يُعيدُها الأزهرى: انناو لقوق طرف الفين اللا على الأنشنه وا للساط وكير العين مما يلى الصَّدْحْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3د0ات. الالالالالا صفحةً ناب اننا من دإناايب 


و الجمع لَبْظُ. وفى حديث النبى» صلّى الله عليه و سلّم: جل نَظره الملاحظةٌ؛ الأزهرى: هو أن يَنْظر الرجل بِلَحاظ عينه إلى الشىء 
كدرل ومو شق العيد الذى يلى الصدغ. و اللّحاظء بالفتح: تزكر الفيخ. و اللصاظة بالكسة مصدر لأاحظته إذا راققته. و القتلاعظة: 
لسان العرب» ج/. ص: 589 

لننطلا مرح الخظدهارتهي شل وول القع الاق يان الفبيطة 4و قار ناعير يا | ا تلن ولوق ونزلها ف :الاك ار برضو اشير قو لياط 
العين الكسر لا-غير» و هو مُؤخرها مما يلى الصدغ. و فلادن لَحِيِظّ فلاسن أى نَظِيرُه. و لِحاظ السّهم: ما وَلى أغلاه من المَذَّذِ و قيل: 
اللَحاظٌ ما يلى أعلى القُوق من السهم. و قال أبو حنيفة: اللّحاظ اللَِطةٌ التى تن جى من العيديب مع اليش عليها مَنْتٌ الريش؛ قال 
الأزهرى: و أما قول الهذلى يصف بيتهام: كسام ألآمً كن لحاظهاء و تَفحدِيلَ ما بين اللُحاظ. قَضةِيم أراد كساها ريشا ُؤاماً. لدان 
الِيسةُ: بطنها إذا أخذت من التجناح فقّمرت فَسفلها الأبيض هو اللحاظ, شبّه بطن الرّيشة المُشورة بالقضيم؛ و هو الرَقَ الأبيض يُكتب 
فيه أبن شميل: اللُحاظ مِيسَم فى مُوْخر العين إلى الأذن» و هو خط ممدود, و ربما كان لحاظان من جانبين» و ربما كان لحاظ واحد 
من جانب واحدء و كانت بِّّمةً بنى سعد. و جمل مَلْحُوظ بلحاطّين, و قد لَحَظْت البعير و لَحَظْته تلْحِيظاً؛ و قال رؤبة: تَنْضَحٌ بَعْدَ الخطم 
اللُحاظا و اللَحاظّ و التَلْحِيظٌ: ةقف لقيو ستكاء اين لقابو ادو اد له عا ضري قاو انان وغييد اناه ران المت 
عماجل اين الأعزاني التلجيط انما للم كما جعل أَبو عبيد التخجينَ اسماً للسمة فقال: التخجينٌ سمة مُعْوَجَهُ 4 قال ابن سيدة: 
وعدي أذ كل واج ييا إتناقكى يه العدل نوالا انعد 12 03كه أن بكرف النتول اوسا فا ناسيوي قو ضدكن الشعل :فى انسماء 
كالتئييت» و هو شجر بعينه: و التمتين» و هو يوط القّسِ طاطء و يقوّى ذلك أنَّ هذا الشاعر قد قّرنه بالحبط و هو اسم. و لحاظ الدار: 
فناؤها؛ قال الشاعر: و هل يلحاظ الدّار و الصخن مغلم و من آبها ين العراق تلُوح؟ ابن بالكسر: قطعة من الأرض قدو مد البصر. و 
شيل اسم موضع؛ قال النابشة العقرية: هر كارا على أمو» لخطلت مَشْبُوح السّواعِدٍ بال بهم الأزهرى: و لَخظةٌ مأصَدةٌ بتهامةٌ؛ يقال: 
ابد لخطا كما كال 1ق0 مناو اندي لدت 000 


لظظ؛ ج/» ص: 589 


لط بالمكان و ألَطّ به وَ أل عليه: أقام به و أَلح. و أل بالكلمة: مها و الإنْظاظ: لرُوم الشىء و المثابرةٌ عليه. يقال: أَنُطظت به أَلظ 
إلظاظاً. و أَلظّ فلان بفلان إذا لَِمه. ل بالشىء أرمه ول أل يه كل بر أفل بعسى: و مندحديث النبى» صلَى الله عليه و سلم: أَلِظُوا 
فى الدعاء بيا ذا الجلال و الإكرام؛ ألظوا أى الزموا هذا و ائنُوا عليه و أكثروا من قوله و التلفُظ به فى دعائكم؛ قال الراجز: 5200 
عا إِلُظاظها و الاسم من كل ذلكك اللْظِيظ. و فلان مُلِطّ بفلان 

(1). قوله [التلحيظ] تقدم للمؤلف فى ماده خبط التلحيم بالميم بدل الظاء. 

لسان العرب. ج/ ص: 58٠‏ 

أى مُلازِم له ولا يُفارقه؛ و أنشد ابن برى: ألَظّ به عَباقِيةٌ سوَئْدَىء جرىء الصذر مُنْبِسِط القَرِينِ و اللَظِيظٌ: الإلْحاخ. وفى حديث رَجم 
اليهودى. قلما رآه النبىء بي الاك ويم لط ب شد ةأى ألم فى سؤاله و أَلرّمَه إياه. و الإلظاظ: الإلحاح؛ قال شر ألط بهن 
يَحْذُوهْنَّ» حتى تيا بتِ الحيال من الوساقي و املاظ فى الحرب: المواظبةً و لزوم القتال من ذلكك. و قد تلاطو ملاطّة و لظاظاء كلاهما: 
مصدر على غير بناء الفعل. و رجل لظ كط أى عيدر مُتدّدٌفٌ و ملظو ملظاظ: : عير مُضِيّق مُشْدَّد عليه. قال ابن سيدة: أرق كفلا 
إتباعاً. و رجل ملظاظ: جود كدر لات واحىء يلح عليه؛ قال أبو محمد الفقعسى: جارَئتُه بسابح مِلْظاظ» شري علق 
قوائم أَِقاظِ و قال الراجز: حت و الَّهْرٌ له يط و أل المطر: دام و أَلحٌ. و لَطْلَطَت الحةُ رأسَها: حرّكته» و تلفت هى: كرو 
امعط و اللفللظلة م #ز له عية اقالطا .وهو يت رركها وامنها مو بدذة الحيياظهاء وبحية لكا من توقدها و حيطي كاذ الأصل لل 
ما قولهم فى الحرّ يتلطّّى فكأنه يلتهب كالنار من اللظى. و اللظلاظٌ: الَصيح. و اللظلظة: التحريكك؛ و قول أبى وجْرّة: ئلم بَنى سَعْدٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاب اننا من دإناايب 


بن بكر مُلِطَة رسولَ امْرِي بادى المَودٌةْ ناصح قيل: أراد بِالملِظ الرسالةً و قوله رسول امرئ أراد رسال امرئ. 

لعظ؛ جلا ص: 88٠‏ 

وإلج المظار يار :1 للق ويلا ينداف ال لأرهرق) الى اسيم ةا لخر سس في للد روي رازن اللي 
لعمظ؛ جلا ص: ٠ر8‏ 


: اللعمظةٌ و اللُعَماظٌ: الْتِهاسٌ العظم مِلء الفم. و قد لَعْمَط اللحم لَعْمَظةٌ: انتهسه. و رجل لَعْمَظ و لُعْمَوظٌ: حريص قَّهوان. و اللّعمَظةُ: 
التطَفِيلٌ. و رجل لُعْمُوظٌ و امرأة لُعموظة: متطفّلان. الجوهرى: اللَعْمَظةٌ الشرّةُ. و رجل لَعمظ و لُموظةٌ و لُعموظ: و هو النَّهِمْ اشر و 
قوم لَعامِظةٌ و لَحاِيظ قال الشاعر: أَشْية و لا فخ إن التى تُشبهُها قوم لعاويظ الورك اللخدرظ الذى يخدم بطّعام بطنه مثل 
الع رُوط؛ قال رافع بن هزيم: لحايظة يرن العضا و إحانهه أَدِفَاء تيالِينَ من سقط السَفْرِ لظت اللحم: َيه عن العظم؛ و ربما قالوا 
لَعْطئتهء على القلب. الأزهرى: رجل لَعْمَظَهُ و لَمْعَظهُ و هو الشَِّهُ الحريصٌ؛ و أنشد الأصمعى لخاله: أ ذاكث حير بها العضارطء و أَيّها 
اللعَمَظةٌ العمارط 

لسان العرب» ج/0 ص: 621 


قال: و هو الخريص اللّحَاسٌ. 

لغظ؛ جل/ا» ص: 5881١‏ 

اللعَط: ما سقط فى الغّدِير من سَفّ الريح؛ زعموا. 
لفظ؛ جلاء ص: 1م58 


#النفظة أن تزمى بق كاوق فكو القمل لنّظ اله يقال لتظلك القى من تقس ألفظة لفط رميعهة و ذلك الى لقاظلة» فال 
إمرؤ القيس يصف حمارا: يُواردُ مَجهُولاتٍِ كل حَمِيلفُ يوج لفاظ البقَلٍ فى كل مَشْرَبٍ قال ابن برى: و اسم ذلك الملّفوظ لفاظة و 
نادوقي وشت رع سد نئل ررحو ولعي ليل الحا زنوير عار عادو افيطل رمن و ند يط انزلا بم فيا لكر 
أى ترمى بهم. و الأمرض تلفتظ المتيت إذا لم تقبله و رمث به. و البحر يلفتظ الشىء: يرمى به إلى الساحلء و البحرٌ يلفظ بما فى حَوْه 
إلى الشطوط. وق الحدديت: و يِقى فى كل أرض شترارٌ أهلها تَلفِظّهم أَرَضُوهمأى تَشْدِفُهم و تزميهم من لقَظ الشىء ءَ إذا رّماه. وفى 
الحديث: و م من أكل فما تحَلّل قَللفِط أى فلي ما بُحْرَِه الخلال من بين أسنانه. وف ديك ارين من رفي اللدعنييا” أنه شئل عما 
لظ البحر فنهى عنه؛ أراد ما يُلقِيهِ البحر من السمكك إلى جانبه من غير اضهطياد. وفى حديث عائشةء رضى الله عنها: فقاءث أكلها و 
لفطك قبعهاأى أطيرت ها كان قن احا فيها من الثنات و غيره: و اللافظة: البحر. و فى المثل: أثخى من لافظؤ؛ يعنون البحر لأنه يلظ 
بكل ما فيه من العنبر و الجواهر و الهاء فيه للمبالغة؛ و قيل: مردتيك الرسوات إن الحواميل هى الشاةٌ إذا أَشْلَوْها 
تركت جرنها و أقبلت إلى التلب لكريهاء و قيل: مجودها أنها تُذعى للحَلَبٍ و هى كف تعتلِف فتلقَى ما فى فيها و تُقبل إلى الحالب تخب 
ابو يم ل هى ىت ها من لطن ترج ماى فاو لس قل الا لل 


قال: وال السو سارك لناط ىمر ماري لازنا والقفل النسية تلفظلها لمق أنه رمى بهاء و كذلكك نظ عضهه إذا ماه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0باننا من نإناايب 


مات. و لقّمظ بالشىء يَلْفظٌ لفظاً: تكلم. و فى التنزيل العزيز: لما بلْفِظ مِنْ قَولٍ إِلَا َدَيْهِ رَقِيبٌ عتِيدٌ. و لََطْت بالكلام و تلَقطْت به أى 


لمظ؛ ج/2 ص: 51 


: التَلمُظْ و التملق: الذَّوق. و اللنظ و التلمظٌ: الأخذ باللسان ما تيقى : فى الفم بعد الأكل» و قيل: هو 6 يع الطغم و الذوّق» و قيل: هو 
تحريكك اللسان فى الفم بعد الأكل كأنه كع كشو العام ين نبال وانس ماق فى الف اللمالة. و التمطق بالشفّتين: أن تفع 
إحداهما بالأخرى مع 

لسان العرب» ج/. ص: 587 

صوت يكون منهماء و منه ما يستعمله الكتبة فى كثبهم فى الدّيوان: ماهم شيئا يَتلمطُونه قبل خلول الوقت» و يسمى ذلك اللّماظةء و 
الماظة بالضم: باحق ف الم جرع الطفام؛ وعفاقرل القاض رضت الدقا: ماظةٌ أيام كأحلام نائم و قد يُستعار لبقية الشىء ء القليل؛ و 
أنشد: أماظة أيام. و الإلماظ الطغن الضعيف؛ قال رؤبة: بيه فنا لم يكن إِلماظا و ما عندنا لّماظٌ أى طعام يتلم وعيقال: لقط قلانا 
لُماظه أى شيئاً بتلمّظه. الجوهرى: لظ يَلوْظٌ بالضم» نظا إذا تع بلسانه بِقتِةٌ الطعام فى فمه أو أخرج لسانه فمسح به لَّفتيه» و 
كذلك التلمّظ. و تلمطتِ الحيةٌ إذا أخرجت لسانها كتلممظ الأكل. و ما ذقت لَماظاء بالفتح. وفى حديث التخنيكك: فجعل الصبيٌ 
يتلم ظأى يديد لسانه فى فيه و يحاكه كم تع أثر التمرء و ليس لنا لَكراظ أى ما نُذُوقُه مط به. و لَمَظّناه: ذوكناه و تتجحاة. و العظ 
الشىء: أكله. و مَلامِظٌ الإنسان: اكول .1 تكله الأعد وذو ف يبو لفقل النبادة لد بك قم الماته شرف لماه اتباضا تاق يلاك النناقة ان 
َلمَظه: جعل الماء على شفته؛ قال الراجز فاستعاره للطعن: بخميه طغناً لم يكن إِلماظا ١١‏ أى يبالغ فى الطعن لا يُلِْطهِم إياه. و اللعَظ و 
اللظةُ: بياض فى مجخفلة الفرس الشُفْلى من غير الع و كذلكك إن سالت عون حد عادخل فى فيه تفط بهااقينى اللجقلةة والفرس 
لْمِظٌ فإن كان فى العٌليا فهو ْنَم فإذا ارتفع البياض إلى الأفك فهر 20 5و الفرسن أَوْكَهء و قد الْمَظ الفرس المظاظا. ابن سيدة: 
اللمظ ا شب دهن الباق فى شحقة الذافة لا مهارو نف هاه وغرز # اللفلة الناضى على لفقي 'ققطاربو المفلةة عا كن من البياتي يز 
فى قلبه لُمظة أى تكتة. وفى الحديث: النّفاق فى القلب لَمْظهُ سوداء, و الإيمانٌ لمظهُ بيضاءء كلما ازداد ازُدادتُ.وفى حديث علىء كرّم 
الله وجهه: الإيمان يَبدُو لّمظة فى القلب» كلما ازداد الإيمان اودالاف اللمظق قال الأعمني فرك لمظة صل اللكنة و تعره عن البراضن؛ 
وعنه قثل قرس المسظل إذا كاه صحفافه شى د من با .و لنظلد ين سند نيا و لفقلا لى اغظاف و يقال للعراء؛ البق تيفك أ 
امقر اله اله إذا أذخله بين رجليه. 


لمعظ؛ ج/ا2» ص: 5887 

: أبو زيد: اللّمْعَظ الشَّهُوانٌ الحريصٌ, و رجل لُمْعُوظ و لُمْعُوظة من قوم لَماعِظةُ و رجل لَعْمَظهُ و لَمْعَظَهُ: و هو الخرة الحريص. 
فصل الميم؛ ج/2 ص: 37م © 

مشظ؛ ج/ا2 ص: 58827 


: مَشِطَ الرجل يَسْنَظَ مَطَظاً و مَْدَطَتٌ يَدّه أيضاً إذا مَسّ الشؤْكك أو الجذّع فدخل منه فى يده شىء أو شَظِيَةُ و قد قبلت بالطاء و هما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بباننا من نإناايب 


لغتان» و هو المَشَّظْ؛ٍ و أنشد ابن السكيت قول سيم بن وُثَيلٍ الرياحى: و إِنَّ قناَنا مَشِظ شّظاهاء شَّدِيدٌمَذّها عُنقَ القَِين 

.)١(‏ قوله [يحميه بحميه] كذا فى الأصل و شرح القاموس بالميم» و تقدم يحذيه طعناء و فى الأساس و أحذيته طعنة إذا طعنته. 

لسان العرب» ج/ا» ص: “621 

ودح سجاط كر باع ماه الا نمس قَنائنا فينالكك منها أَذَى و إن قُرن بها أحد مدّت لُق و جِ ذَبتهِ فذَّلٌَ كأنه فى حبل 
يجذبه؛ و قال جرير: مشاظ قَناةٌ درْؤٌها لم ؛ قوم و يقال: ل ل يا لوا و ارال العا 
ى أَخى كيجا شُجاع على تفن مَنِظِ َظاها و المنّظ أيضاً: الم و هو أيضاً تشّق فى أصول المّخذينِ؛ قال غالب المعنى: قد وَنَّ 
ل قط تمقصيها ركان صكس فى النبوت أزجا الحجيحجة: الكرض والارك: الأشر. 


مظظ؛ جح/, ص: "81م 


اناه الماقة و مقاط تعاميه و افيه وشاكة نارق ول كرو ذلك إلاققابدة نتودا فقا رقية: لأواعا و الذزل و شاط ون 
كيك ان كن ادف وكسيد الحم زهو تنام ها ١‏ الث قال أبن كرولا قباد بابك ننه عش يلقي اللاي قال ا لوعي 
العماَةُالمخاص.مة و العشاقّ و الشارة و شدَة المنازعة مع طلول الّزوم؛ يقال: ماَظة أماظه مظاظا و مماطةء أبو عمرو: أمظ إذا شّتم؛ 
و أَبظّ إذا سين و فيه مظاظةً أى شدَّة لوه و تملظ القوم؛ قال الراجز: جات دَلَنْطَى عَرِكك مُغانظٌ أ أهْوَجُ إلا أنه مُماطلظ و أمَطّ الغو 
الرطبٌ إذا توقع أن تذهب نُدُوَ ته فعّضه لذلكك. والمظ: نكاكا الى أرطي موسر لدو لاعف ير جا كله فيفل لكو عم ايا عليه 
وفى حديث الزُهرى و بنى إسرائيل: و جعل رُمرائَهم الت ظّ؛ هو الوّمَان البرّى لا ينتفع بحمله. قال أو يفة سان القل الجبال وهو 
نور تؤراً كثيراو لا يَربّى و لكن مجلّداره كثير العسل؛ و أنشد أبو الهيثم لبعض طيّ «: ولا فط إذا جَلتْ عِظامٌ عليكك ين الَواِث 
أن قط و سَلٌ الم عدكك بذات لَْثْء تَُوصُ الحادِين إذا ا كأ بنخرها و بِشْفَرَيْها و مخلج أنفهاء راء و مَطَا جرى نس على 
عسَن عليهاء فبار حص يلها حتى تَتَطَى 1١‏ لط أى أح. قال: و الراء رَبدُ البحرء و المظّ دم الأخوين, و هو دم الَزال و تحصارة عُروق 
الى و هى حمر و الأَرْطاه ضرا فإذا أكلتها الإبل احمرّت مشافرها؛ و قال أبو ذؤيب يصف عسلًا فجاء بِمَرْجٍ لم ير الناسٌ مِثْلّه 
هر الششكه: إل أندعفل النخل 

(؟). قوله [فبار] كذا بالأصل و هو يحتمل أن يكون بار أو باد بمعنى هلكك. 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: 521 

تمانية أخيا لهاء مط مأب و آل قٌراسء صَوْبُ أَسقِيةْ كل قال ابن برى: صوابه ... مأبده بالباء» و من همزه فقد صتحفه. و آل قراس: 
جنال بالقراة بن أشقية: جمع سَقِيّ» و هى الشحابة الشديدةٌ الوَفم. و يروى: صوبٌ أَرْمِيةٌ جمع رَِئَ» و هى السحابة الشديدة الوقع أيضاً. 
وامظة: لقب سفيان بن سلهع بن الحكم بن سعد العقيرة. 


ملظ؛ جلا ص: 6م62 


: اللوَظ: عصا يضرب بها أو سوط؛ أنشد ابن الأعرابى: تُعَتَ أغلى رأسه المِلوطًا قال ابن سيدة: و إنما حملته على فِعْوَلٌ دون يفعلٌ 
أن فى الكلا.م فعْوََا و ليس ة فيه مِفْعلُء وقد يجوز أن يكون مِلوَظّ مِفْعلما ثم يُوقَف عليه بالتشديد فيقال جلوظ» ثم إن الشاعر احتاج 
فأجراه ذ فى الوصل مجراه ف فى الوقف فقال الملوظًا كقوله: ببازلٍ وَمناه أو عَثهَلّ أراد أو هل فوقف على لغة من قال خالة» ثم أجراه 
فى الوصل مجراه فى الوقفء و على أى الوجهين وجَهتّه فإنه لا يُعرف اشتقاقه. 


فصل النون؛ ج/ء ص: 6م © 
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نشظ؛ جحلا ص: ممع 


: الليث: الْنْشُوظ نبات الشىء من أَرُومَتِهِ أوّل ما يبدو حين يصدع الأرضٌ نحو ما يخرج من أصول الحاجء و الفعل منه تَشَظ يَنْشْظْ؛ٍ و 
أنشد: ليس له أضل و لا نُشُوظ قال: و الندّْظ الكشم فى سِوْعَهُ و اتلاس. قال أبو منصور: هذا تصحيف و صوابه النشّطء بالطاء» و قد 
000 


نعظ؛ جلا ص: م2 


نعط صاحبه. و الإنْعاظ: الشيق و ألعنات الجرأة: شَّبِقَت و اشتهت أن تُجامّع» و الاسم من كل ذلك النَّعْظء و يُنشد: إذا عَرق المَهقوعٌ 
والغرى | عكلك غل كو اق مفينا إزاذها و وروص ارده وشسا عسانيا قال اتن برع اسان هذا الشاعرٌ مُجيب فقال: قد يَِككبٌ 
المؤفُوع قن لسك كله وقد ي ركب المهقوع ري عضان روى عن محمد بن سلام أنه قفال: كان بالنطرة رسجل ككال تأتنه امرأة 
جميلة كلها و أَمَرٌ اميل على فمهاء فبلغ ذلك السلطانٌَ فقال: و الله لأَهُمّنّ قله فأخذه و لفه فى طُنَّ قصب و أخرقه.و إِنْعَاظٌ 
الرجل: انتتشار ذكره. 27 الرجل: اشتهى الجماع. وَحِرٌ تَعظ: شَيقء أنشد ان الأعرابى: اكه تمشتى بعُلْطتئّن» وذى هباب نَعِْظٍِ 
العضرين 

لسان العرب. ج/ا؛ ص: 528 

و هو على النسب لأنه لا فغل له يكون تَعِظُ اسم فاعل منه. و أراد َِظ بالعصرين أى بالغداة و العشى أو بالتهار و الليل. أبو عبيدة: إذا 
فتحت الفرس ظيبتها و قبَشَّ تها و اشتّهت أن بض ربَها الحصانٌ قيل: اقلت انعاطاً. وفى حاديث أبى مسلم اولان أنه قال: نا ققشاة 
حَوْلانَ أنكحوا ماد كور أياما كوه ؛ فإنّ التّغظ أمر عارمٌ فأعدُوا له عرد و اعلموا أنه ليس لمُنْعظ رأىء الانعاظ: السب يعنى أنه أمر 
شديد. و أتعظت الدابة إذا فتّحت حياءها مرَُ و قبضّته أخرى و بنو ناعظ: قبيلة. 


: نظ الذكرٌ يَنْعَظ تَغْظاً و نعظاً و تُحوظاً و أنْعَظَ: قَامَ و انتَشر » قال الفرزدق: ان تَدكهدى التجوارى» لق أَْعظت من بِلَدٍ يَعبد و 


نكظ؛ ج/ا» ص: 628 


: التَكظةٌ و اللَكظةٌ: لعجل و الاسم الكظ قال العم +قن عاو لها على تكط العنطله إذاكت لارهاك الآل و قبل عو عصدر كط 
و قال آخر: عبرات على تياب غَتّى» تَفْرى اقفر آلفاتٍ ُراها قد تنا بها على تَكظٍ الميطء كرّخنا وقد ضَ ينا قراها الأصمعى: ألكطلته 
إنكاظاً إذا أعجلته. و قد تكاظ الرّجل» بالكسر. اين سيد ذكطة تكله كنا و نكظه تنكيظاً و أنكظه غيره أى أعجله عن حاجته. و 
تنكظ عليه أمئه: التوى» و قيل: تك الرجل اشتدّ عليه سفَرُمء فإذا التوى عليه أمره فقد تَكظ؛ هذا الفرق عن ابن الأعرابى. و المتكظة: 
الجهد و الشدّه فى السفر؛ قال: ما زِلْتٌ فى مَنْكظةٌ و مدير لِصِبدَة أغيزهم بقرى أبو زيد: كط الرَحِيلُ نكظاً إذا أزف» و قد تكظت 
للجروج و أَفِدْت له تكظاً و أقداً. 


فصل الواو؛ جلا» ص: 5628 


وشظ؛ جا ص: معء 


2ه 2 


لاوط قاف ولتت وت ظاً: شَّدَّ قُوجةٌ حُحوْتها بعُود و نحوه يض يّقّها به و اسم ذلك العود الوَشِْيظَةُ. و الوَشيظةٌ: قطعة عظم تكون 
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زيادة فى العظم الصَّمِيم؛ قال أبو منصور: هذا غلطء و الوَشيظةٌ قطعة خشبة يشْعْبٍ بها القّدح» و قيل للرجل إذا كان دَخيلًا فى القوم و 

لم يكن من صو جيمهم: إنه لوتيظة فيهم؛ تشبيهاًبالوضيظة التى يب به اقدّح.و وََطْتُ العظم فط وشظا أى كترزت منه قطعة. 

الليث: الوَّشيظ من الناس لَفِيفُ ليس أصلهم واحداًء و جمعه الوشائظ. وبالتشظلة و المشظل: العام فى القوم ليسوا من صَميمهم؛ قال: 

على جين أن كانث عُفَلٌ ومّائظا و كانت كلابٌء خايرى أمٌ عابر و يقال: بنو فلان وَثِديظهُ فى قومهم أى هم حَشْوٌ فيهم؛ قال الشاعر: 
هم َل بتطحاوئ قُريْشٍ كليهماء و هع صُلبهاء ؛ ليس الوشائظ كالصّلْبٍ وفى حديث الشغبئ: كانت الأوائل تقول: إياكم و الؤشائظ؛ هم 

السَفلٌ واحدهم وفيظ و الر شيك 

لسان العرب» ج/؛ ص: 28 


الحسيسء و قيل: الخسيس من الناس. والؤشيظ: التابع و الحلفة و الجمع أوشاظ: 
وعظ؛ ج/اء ص: ممع 


: الوغظ و العظة و العَظة و المؤعظة: النضح و التذكير بالعواقب؛ قال ابن سيدة: هو تذكيركك للإنسان بما يلين قله من ثواب و عقاب. 
وفى الحنديث: لأجعانكك عِظ ةأَى مؤعظة و عبرة لغيركك: و الهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. و : فى القن يل + قنية للادة توصظة مذ 
الم يجي بعلففة الازيت [اتدظي عطقي 2 لكأن اللنووظلة ف :عفني الإطظ سيق كأندقان» شرع ايه وعظة من وعو واقدا وغظله وغفاً 
وعِظهء و انعط هو: قبل الموعظة؛ حين رُذْكر الخبر و نحوه. وقى التحد يك وغل رامس الاق راط واعظ الله فى قلب كل مسلم؛ ؛ يعلى 
مجه التى هاه عن الدُّخول فيما منعه اللّه منه و حرّمه عليه و البصائر التى جعلها فيه. وفى الحاديث أيضاً: يأتى على الناس زّمان 
حل فيه ابا بالبيع و القَلُ بالموعظة؛ قال: هو أن يقل الجرىة ينظ به المُريب كماقال الحجاج فى خطب»: و اقل البرئء 
بِالسٌقِيم.ويقال: اللعيا من تل بغر و الققق من اله نظ به غيره.قال: و من أمثالهم المعروفة: لا تعظينى و تَعطْعَظِى أى اتعظى و لا 
تفل قال الا هركيو قر ادو لبلا بر رن لان كبكو اندض فنك ذا قله مو الرعفل "كناك اركف كن النيواتح الياسيو أصله 


وفظ؛ ج/اء ص: عمعءع 


: القيظ: المثبت الذى لا يَقْدِ دِرُ على الهو كالوَقِيذِ؛ عن كراع. الأزهرى: أ الوقيظ فإن الليث ذكره فى هذا الباب» قال: لهسا أنه 
حؤض ليس له أعضاد إلا أنه يجتمع فيه ماء كثير؛ قال أبو منصور: و هذا خطاً محض و تصحيفء و الصواب الوط بالطاء» و قد تقدّم. 
ري السدية: كان إذا نزل عليه الوح وتنط فى رأسهأى أنه أدركه التققل فوضّع رأسه. يقال: ضربه فوَقَطه أى أَنْقلَه و يروى بالظاء 
بمعناه كأن الظاء فيه عاقبت الذال من وقَذْت الرجل أقِذُه إذا أنه بالضرب. وفى حديث أَبى سفيان و أمية بن أبن الله قالت له 
هند عن النبى» صلَى الله عليه و سكّم: يزتُم أنه رسول اللّهِ قال: فوَقَظْتْنى قال ابن الأثير: كال امو موسى .مار + فى الرواية» قال: و 
أظن الصواب فََقَدَتىء بالذال» أى كسَرَثْنى و هَدَّتنى. 


وكظ؛ ج/اء ص: ععع 


#وكط على الى وروا كط: واطت؟ قال حميد: و كط الَدُ على أكظايها أى دام و ثبتَ. و :فلان مواكظ على كذا وواكظ 
لا 

و مُواظِبٌ و واظِبٌ و مُواكبٌ و واكبٌ أى مُثابر» و المواكظة: الْمّداومهُ على الألمر.و قوله تعالى: الع دمت عَلَيهِ قائماء قال مجاهد: 

مُواكظاً.و مَرَ يَكظه إذا مر يرد شيتاً من خلفه. أبو عبيدة: الواكظ الدّافع. و وَكطّه يكظه وَكْظاً: دَقعه و زَبَنهه فهو مَؤكوظ. و تَوَكظ عليه 
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أمدهة التوى كتعكظ ولكظة كل ذلك بمعنى واحد. 
ومظ؛ جلا ص: رمع 

: التهذيب: الوَمْظةٌ الّمّانة اليدية. 

فصل الياء؛ جلا ص: 8م © 

يفقظ؛ جلا ص: 8م68 


: الِقَظةُ: تقيض النؤم, و الفعل اسقط و النعت يَقْظانٌَء و التأنيث يَقْطَى» و نسوة و رجال أَيْقاظً. ابن سيدة: قد استَيمَط و أَبْقَطّه هو و 
اشتيقظه؛ قال أبو حيَةُ التمَعرى: 

لسان العرب» ج/. ص: /581 

إذا ايه َم بلدا كانه بعبوءٍ وافى بها الهِنّدَ رادم و قد تكرر فى الجاديك كر الطهو الانوواظمو در الاتباناين الترمى 
اتتطفامن ترمد أى قروة سنطله و عر ينطاق و رودل بفط و يقظ: كلاهما على النسب أى متيف حار و الجمع أنْقاظ: و أَمَا سيبويه 
فقال: لا يكت ر يَقّظ لقلة فَعَلٍ فى الضّ فاتء و إذا قل بناء الشىء قلّ تصوّفه فى التكسيرء و إنما أقاظ عنده جمع يَقظ لأن فعا فى 
الصفات أكثر من فَعلِء قال ابن برى: جمع يَقَظِ أيقاظ» و جمع يَفْطان يقاظ» و جمع يَقْطى صفةً المرأة يتقاطى. غيره: و الاسم اليِقَطةُه 
قال عمر بن عبد العزيز: و من الناس من يَعِيشٌ شَقيَ جيفة الليل عَافِلَ اليِقَطَهْ فإذا كان ذا حاء و دِينء راقّب اللَهَ و انّقَى الحم إِنّما 
الناسٌ سائرٌ و مُقيم؛ و الذى ساو لِلْمُقيم ِظَُ و ما كان يَقَظاء و لقند بلكل بقاقلة و بَقَطا بيّناً. ابن السكيت فى باب فَعلٍ و فَعلٍ: رجل بقْظ 
و بقظ إذا كان مقطا كثير التق فيه معرفة و فطنةء و مثله عع و عَجلٌ و طفع و طَمِعٌ و فَطَنٌّ و قَطِنّ. و رجل يَقْظَالٌ: كيقظء و الأنثى 
يَقْطىء و الجمع يقاظٌ. و تيقّظ فلان للأمر إذا تثئه» و قد بِقَطْتّه. و يقال: يَقظ فلان يَبَِ بَقَظأً و بَفَطة فهو يقظان. الليث: يقال للذى يُثير 
التراب قد بقّظه و أَبْقَظه إذا فرقه. و أيقظت القبار: أثرته, و كذلك بَقَه يقي و اشتيقط الْخالٌ و الك: صَوت كما يقال نام إذا 
انقطع صوثّه من افتلاء التماق؛ قال طرَئح: نات حَلاها و جالَ وشاححهاء و ججرى الوشاح على كثيب أَخْيلٍ فاستَِفطَتْ منه قَلائدُها التى 
عُقتَدَتْ على جِيدٍ العََالٍ الأكءة لي و بنظلة ومتطان: اشرمان: التهذيب: و يِقَظةُ اسم أبى عن من قريقن. وبيقظة اسم وجل وهو أبو 
مَحْرُوم يقَظَه بن مُرّهُ بن كغب , بن لؤكيين غالب بن فهر قال الشاغر فى بقّطة أي مخزوء: بعادت فركشن كقوةن زعراء.و قد وق 
أَخْرَها لها الحَمَظَهُ و لم يَعُدْنى سَهُمْ ولا مح و عادنى العْدْ من بنى بِقَطَهُ لا يبرح اله فيهم أبدأء حتى تَرُولَ الجبالٌ من قَرَطَهُ. 


الجزء الثامن 

ع؛ ج44 ص: 7١‏ 
اشارة 

كناب الغرة المسيلة 
ع؛ ج44 ص: "” 


"هذا اتحرق اموي اعاتمن اللفزيوع ل كرون واك اراد مفيفاتن) حكن الأزهرى عون اليك ؛ بن المظفر قال: لما أراد الخليل 
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بن أحمد الابتداء فى كتاب العين أعمل فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ من أوّل | ب ت ث لأمن الألف حرف معتلء فلما فاته أوّل 
الحروف كره أن يجعل الثانى أَوَلَّه و هو الباىء إلا بحجةء و بعد استقُصاء تَدَبّر و نظر إلى الحروف كلها و ذاقَها فوجد مخرج الكلام 
كلمن التحاق» فصفر أؤلاها بالا هدادي أدكلها قن الحلق» و كان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف : ثم أظهر الحرف نحو أَبْ 
أت أح أ فوجد العين أقصاها فى الحلق و أدخلهاء فجعل أوّل الكتاب الي ثم ما قَرْبٍ مخرجه منها بعد العين الأرقع فالأرفع؛ حتى 
أتى على آخر الحروف» و أقصى الحروف كلها العين» و أرفع منها الحاءه و لو لا, ََدُ فى الحاء لأشبهت العين لقَوْبٍ مخرج الحاء من 
العيدع ؛ ثم الهاء و لو لا عَُّ فى الهاءء و قال مرة هَهّةُ فى الهاءء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء ء من الحاءء فهذه الثلاثة فى حَيّر واحد» 
فالعين و الحاء و الهاء و الخاء و الغين عَلَِه فاعلم ذلكك. قال الأزهرئٌ: العين و القاف لا تدخلان على بناء إلا حسّنتاه لأنهما أَطلَنُ 
التخروضء أما العين فَأنْصَمٌ الحروف ججزساًو َلذّها ترماعا و أما القاف فَمَْنُ الحروف و أصحها يجزْساء فإذا كانتا أو إحداهما فى بناء 
سن لنصاعتهما. قال الخليل: العين و الحاء لا يأتلفان فى كلمة واحدة أَصِليُ الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من جمع 
بين كلمتين مثل حى على فيقال منه حَتِعَلَه و الله أعلم. 


فصل الألف؛ ج24 ص: " 
أمع؛ ج4) ص: ١‏ 


: الإمعة و الام بكس اليكزة و اتعتريه لمي الذق لذراى لد و لاعَزْم فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شىء؛ و الهاء فيه 
للمبالغةُ. وفى الحديث: اقذغالما أو تعلماً ولا تكن إِمّعد و لا نظير إلا رجل إء مره وهو الأحمق؛ قال الأزهرى: و كذلك الإِمّرةٌ و هو 
الذى يوافق كل إنسان على ما ُريده؛ قال الشاعر: 

لسان العرب» ج48 ص: ؟ 

لَقِيتُ طيخا إمَعَه سألتّه عا مَعَد فقال ذَوْدُ أَرْبَعهُ و قال: فلا دَرٌ درك مِن صاحب. فَأَنْتَ الوَّاوزةٌ الإمّعَهُ وروى عبد الله بن مسعودء 
رضى الله عند قال: كنا فى الجاهلية عد لع الذى بنع انان إلى الطعام من غير أن يذعى, و إن المع فيكم اليوم لمشت الناس 
ينه قال أبو عبيد: و المعنى الأول يرح جع إلى هذا. الليث: رج إِمَعةٌ يقول لكل أحد أنا معكك. و رجل إِمّع و إمعة للذى يكون 
لضف رأيه مع كل أحد؛ و منهقول ابن مسعود أيضاً: لا يكورَنٌ أحدٌكم إِمَعَدَ قبل: و ما الإمَّة؟ قال: الذى يقول أنا مع الناس.قال ابن 
برى: أراد ابن مسعود بِالإِمِِّهُ الذى يبع كل أحد على دِينِهء و الدليل على أَنَّ الهمزة أصل أن إِفْعنا لا يكون فى الصّفاتء و أما إِيّل 
فاختلف فى وَزْنه فقيل فِكّلء و قيل فِغيّل» و قال ابن برى: و لم يجعلوه إن ليا كود اعادو العبن مي عرض والحلمو لم يخي طه إلا 
كؤْكبٌ و دَدَنَ و قول من قول امرأة إِمّعُ غلط» لا يقال للنساء ذلكك. وكوسكن هن ان عييل قد تامع و استأمع. و الإمعةٌ: المُتردّد فى 


شرساظ يو لئس لذ تق عازه وترسا اعادو يجيب للق الكاه, 
فصل الباء؛ ج84 ص: ‏ 
بتع؛ ج48 ص: ؟ 


: لبيك : الشديد المفاصل و المواصل من ال د. بت بتعا فهو يَْمٌ و أَبْنٌْ: اشَْدّت مفاصله؛ قال سلامة بن جَنْدل: يَْقى الدَّسِيعٌ إلى هادٍ 
الى رخو راك لطبي اويا قال بزو ايو نضا فقا وزيطة الأماقال زو بوي كذارع رو تمد ونيدا والع اول 


التق مم انك ة لتر زه: يقال: تق أبكع و عه تقول ملة: تع الفرَسُء بالكسرء فهو فرس بتع» و الأنثى تتعة. و عُنق تتعة و بَتع: : شديدة) و 
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قيل: مُفْرطةٌ الططول؛ قال: كل عَلا يلها و رجل بَتِعٌ: طويلء و امرأة تتتعة كذلكك. ابن الأعرابى: البَتٌِ الطويل العُنقِء و الثَمُ الطويل 
الظهْر. و قال ابن شميل: من الأغنق اينغ و هو الغليظ الكثير اللحم الشديد» قال: و منها المزقف» و هو الدقيق ولا يكون إلا لِفتيق. و 
طلوات” فى العنتق شدّتهه و اَل طوله. و يققال: بتع فلادن علي بأثر لم يؤايؤنى فيه إذا قطعه دُونكك؛ قال أبو وَجزة التتغيدى: بان 
الحلِيطء و كان البئنٌ بائجدً و لم تَحَْهُم على الأمْرٍ الذى بَتعُوا بَتعُوا أى قطعوا دُوننا. 5-0 الاثبتاع و الاثبتال الانقطاع. و البتع و 
لبت ؛ مثل القع و القمع: بيذ يكذ من عسل كأنه الكَمر صَلابُ و قال أبو حنيفة: البتع الخمر المتخذة من العسل فأوقع الخمر 

ايان اودع الدع 

على العسل. و البتع أيضاً: الع با راكوا عبودا رامع لي واي ا مما 
قال كل مُشكر حرام؛ قال: هو نبيدٌ القسلء و هو خمر أهل اليمن. و أَْتُ: كلمة يؤكد بهاء يقال: جاء القوم أججمعون أكتعون أَنْصعون 
قوفو هذاهم باب التركه 


بشع؛ ج48 ص: ه 


مين تلمع لكل لتحمها وظور كته و كف كائمة الما يكلة قله 6 من الدم. و رجل َيٌْ: شفته ولك ووه 
: اه و لثة بائعة و بقوع و مُبنَة: كثيرة اللحم و الدمء و الاسم منه الب نواه ف يك و كياد حمراء الل وارمتّهاء 
د ,قال الأرهرق» يضف لقة الرجل + بُنوعاً إذا خرجت و ارتفعت حتى كأنَ بها ورّمأ و ذلكك عَيِب, إذا مجك الرجل 
فانقلبت شفته فهى بائعةٌ أيضاً. و اليتع: ظُهورٌ الدّم ذ فى الشفتين و غيرهما من الجسده و هو ال «القويق الطتسف اك د هرف 
الت بالغين لغيره. 


بخع؛ ج4) ص: 0 


: بع نفسه ييكعها بخْعاً و بُخوحاً: قها خيظاً أو خَما. و فى التنزيل: فلك لحم تَفْسك علا التارجة؛ قال الفزاء: لى مُخْرج تفشك و 
قال نفسشكك؛ و قال ذو الرمة: ألا بهذا الباخع الود نفسه بشىء نحم عن يديك المَقادِرُ قال الأخفش: يقال بَحْعْتٌ لكك نفسى و 
عيض ام كوايا اح حرم وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء أنها ذكرت عمرء رضى الله عنهء فقالت: ا 
اكليااق قير أطيناء ادليه و انتظج ما زهان الكثر ذو أموا المُلوك. ويكفك ارون بالأزاعة أنه إذا تَهَكنوا و تايقت 
ع ودوك لجنيا مانا تورتج اده تعد ناته عبار ويقع له شارك بعرم وكام انزو وعم لدو تداك يف 
بالكسرء كرح ناما ,روم ان لطاع ترا كراكن. وبخقت له: تذَّلّلْت و أطعت وأقرؤت. رحدو عبرو صني لمعته" 
فأصببشتٌ بتجنبتى الناس و من لم يكن يَنٌ لنا بطاعة.وفى حديث عُفةُ بن عامر: اداج صلى مله ومثر: ٠‏ قال: أتاكم أهلّ اليمن 
هم أَرَقَ ُلوباًو أَلينٌ أفددةً و أَنَِعٌ طاعدًأى أَنْصح و أَبمٌ فى الطاعة من غيرهم كأنهم بالَقُوا فى بع الفبهع أى تورهار تاليا 
بالطاعةٌ. قال ابن الأثير: قال الزمخشرى هو من بجع الذّيحة إذا بلّغ فى ذَبحها و هو أن يَقطَع عظم رقبتها و يتلم بالذَئْح البخاعء بالباء و 
هو العؤق الذى فى الصّلْب؛ و النَحْمٌ, بالتون» دون ذلكك و هو أن بلغ بالذبح النّخاع؛ و هو الخئط الأبيض الذى يتجرى فى الرَّقبةُ هذا 
أصله ثم كدر حتى استعمل فى كل مبالغة؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره ه فى الكشاف و فى كتاب الفائق فى غريب الحديث و لم أجده 
لغيره» قال: و طالما بحثت عنه فى كتب اللغة و الطب و التشريح فلم أجد البخاعء بالباء» مذكوراً فى شىء منها. و بَحَغْت الوكية بَحْعا 


إذا حفؤتها حتى ظهر ماؤها. 


بخنع؛ ج4)» ص: ه 
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: بَحْنَم: اسم زعمواء و ليس بثبت. 
بخذع؛ ج4» ص: ه 


: بخذعه بالسيف و حَدذْعَبَه: ضربه. 


لسان العرب» جل ص: 
بدع؛ ج4) ص: م 


: بدّع الشىءَ يَددّعّه يَدْعاً و ابْرَدَّحَه: الا ورا و بدّع الرّكرة: اث يَمْمَطها و أَحدّثها. ورَكىٌّ 8 ؛ تخديكةٌ الفر. و البديع و البذع: 
الشىء القن كرون ارا وفى التنزيل: ل أنا كنت بمذعا مِنَ اسل أى ما كنت أو من اكيز قد ارطل فلن قل كلين و الردعة 
الع كدوم اقزة من الثين بعد الأكال: ابن الستكيك البذعا كل دلق وف بعديك ضير رطلى اللاعته فى قام رمشاة؛ يفيت 
العا استوين الاق نالعا اكه برضا لديم اناي لان قا كان ف وفوا آنا لك لهو سولف على الله علي وباك قي 
فى حير الذّمّ و الإتكار, و ما كان واقعاً تحت مُموم ما ندّب الله إليه و حضٌ عليه أو رسوله فهو فى حير المدح؛ و ما لم يكن له مثال 
موجود كتؤع من الُبود و التدحخاء و فغيل المعروف فهو من الأفعال المحمودة؛ ولا يجوز أن يكون ذلكك فى خلاض ما ورد الشرع 
بدلأن النبى» صلى الله عليه و سلمء قد جعل له فى ذلكك ثوابً فقال: من سنّ شرم حترنة كان له أَجرُها و أَجرٌ من عَهِلَ بهاء وقال فى 
ضدّه: من سنّ سرنةُ سريئة كان عليه وزرها و وزر مَن عَيبَلَّ بهاء و ذلكك إذا كان فى خلاسف ما أمر الله به و رسولهء قال: وهم 
النوعقول عمره رضى الله عنه: نعمت البذْعةٌ هذه لما كانت من أفعال الخير و داخلة فى حز المدح تريماها بدعة و مدّعها لأنّ النبى؛ 
صلى الله عليه و سلمء لم يَسُنّها لهم؛ و إنما صلَّاها يال ثم تركها و لم يحافظ عليها و لا جمع الناس لها و لا كانت فى زمن أب بكرو 
إننا عرض اللناعنيما جع الناى علبها و تتبهم إلبها قبهة | سماعا يدعثو بويع ى على الحقينة سلالئر له صيلى .عليه وسلم؛ 
عليكم بسئّتى و سنة الخلفاء + الراشدين من يعاق ب وقرلهة عيلى اله عليه وسلم اكذرا باللذين من مدعا ام 0ك وج بوعل هذا 
الأويل نهدا التسدية لكر كل مُشدئةٍ بدعة إنما يريد ما خالّف أصولَ الشريعة و لم يوافق السنةء و أكثر ما يستعمل لمتكي عرفا 
فى الذمٌ. و قال أبو عوئُنان: المتديع الذى يأتى أثرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه. و فلان بذ فى هذا الأمر أى أوّل لم يشريه أحد. و 
يقال: ما هو نَى بيذع و يديع قال الأحوص: فحت فاتتمث فقلتٌ: اللرينى» ليس ججهل أتبته يبويع و أبتع و ابتدع و تبدّع: أنَى بذع 
قال الله تعالى: مكلاف اكدكر ل وفال رقية: إِنْ كنْتَ لله الت الأطوعاء فليس وج الحقَّ أن تَمَدَّعا و رَدَّعه: حي إلى اللدعة, و 
اش تَتدّعّه: عدَّه رَديعا. و المَدِيعٌ: التكدت اللبحب: و البدِيٌ: المُبدع. وأشفك الشو اه خترغته لا على مثال. و التديع: ف بع الله 
تعالى لإ يداعه الأشياء و إخداثه إِيّاها و هو البديع الأوّل قبل كل شىء؛ و يجوز أن يكون بمعنى مُبدِع أو يكون من بَدّعَ الخلقّ أى 
دم و لله تعالى كما قال سبحانه: بَِعٌ الملطاواتٍ و الرْضٍ» ؛ أى خالقها و مُبِدِعُها فهو سبحانه الخالق المحْتَرحٌ لا عن مثال سابق» قال 
أبو إسحاق: يعنى أنه أنشأها على غير جذاء و لا مثال إلا أَنَّ بديعاً من بَدَعَ لا من أبْدعء و أبدع: أكثر فى الكلام من بَدَّع؛ و لو استعمل 
بدّع لم يكن خطأء فبِدِيعٌ فيل بمعنى فاعل مثل قدير بمعنى قادرء و هو صفةٌ من صفات 

لمان الربوع لصن ١‏ 

اللاقماك لأنه بيدا الخلق على ما آراد على غير كال تقلمة قال الليث: و قرئ ديع السمواتٍ و الأرض: بالنصب على وجه التعجب لما 
قال المشركون على معنى: بذعا ما قلتم و بَدِيعا | ختََفتمه فنصبه على التعجب قال: و الله أعلم أ هو ذلكك أم لا؛ فأما قراءة العامة فالرفع؛ 
و يقولون هو اسم من > أهناء ال سخانوقال الأرهرفة: ما علمت أحداً من القرّاء قرأ بديع بالنصبء و التعجبٌ فيه غير جائز و إن جاء 
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مثله فى الكلام فنصبه على المدح كأنه قال أذكر بديع السموات و الأرض. و سدقاء بديع: جديد, و كذلكك زمام بديع؛ و انق اي 
الأعرابى فى السقاء لأى محمد النقعسى؛ بص حن هام اود اف بي لصح الوح الصنح امقر الاي أول ما يُجعل فى السَّقَاء 
الجديد. قال الأزهرى: فالبديعٌ بمعنى السقاء و الحثل فَعِيل بمعنى مفعول. و بل تديع: بجديد أيضاً؛ حكاه أبو حنيفة. و الببديع من 
الحبال: الذى ابدِئ فتله و لم يكن بلا فتكث ثم عُزل و أعيد فله؛ و منه قول الشماخ: و أَدْمَجٍ دج ذى شَطَنٍ بيع و البديع: الى 
الجديد و السقاء الجديد. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم.ء قال: تهامةٌ كبدِيع العسلٍ لو ول لو آخِره؟ شّبهها بِقَ 
العسل لأنه لا ب يتغيّر هواؤها فَأوّله طتِب و آخره طيب» و كذلكك العسل لا يتغير و ليس كذ لكك اللبن فإنه يتغير» و تهامة فى قُصول السنة 
كليا غداء و ثالها أت اللبال لا ترذق يقد ترط وله ف وف ل أعراة من العرب وصَفت زوجها فقالت: زرَوْجى كلثل تهامةً 
لاحر ولا قر ولا مَخافةٌ ولااسآمةً. و البديمٌ: المُبرَدِع و المُتدّع. وشينت لكي أى مُبتدّع. و أبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
الكسائى: لبد فى الخير و الشرّء و قد بدح ببداعةً و بُدوعًء و رجل بِدْحٌ و امرأة بذعة إذا كان غاية فى كل شىء. كان عالماً أو ِيف 
أو شجاعاً؛ و قد بُح الم بذعا و َدَعُوه و ابْتدَعُوه و رجل بدح و رجال أنداع و نساء بدح و أبداع و رمجل بذع حر و فلان بذ فى 
هذا الأمر أى تديع و قوم أبداع: عن الأخفس, واتععه ادي : كت فى الطريق من مزال أو داء أو كلال. و أَبيدَعت هى: كلت آذ 
عَطِبَتء و قيل: لا يكون الإثداع إِنّا بطلّع. يقال: دعت به راجلته إذا َلََتء و أنيع و أنبيع به و أبدع: كلت راحلته أو عطنث و بقن 
الها و كيف اساي أوقالؤيه اوعدي تال اويرى: شاهده قول حُحميد الأرقط: لا يَقَدِ د امس على جبايه ا بطولٍ السير 
و الْجدابه و توك ما أَبْدَحَ من ركابه وفى الحديث: أَنّ رجلا أنَى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » فقال: يا رسول الله إنى أنِيِع بى 
فاخيلنىأَى انقطع بى لكلال راحلتى. و قال اللحيانى: يقال أَبدّع فلان بفلان إذا قَطع به و ْله ولم يقم بحاجته و لم يكن عند ظنه 
بعرو أبتق ور ظهقه: قال الأفزه ةو لكل سباع اتاق مزق كته تتبن يبذاقى ضيه آذ برخ 

لوالاحروج الك 8 ّ 

وفى حديث الهَّدّى: تأتعدت عليه بالطر رق عي لشأنها إن هى أَبدَحَتْأى الْقَطقت عن السير بكلال أو ظَلّم؛ #كأف صل الاتظاضيا غينا 
كانت مستمرّة عليه من عادة السبر إنداعاً أى إنشاء أمر خارج عما اعتِبدٌ منها؛ و منهالحديث: كيف أَضْتَعْ بم أَبْدَحَ علي منها؟ و بعضهم 
يرويه: الوم وان ع الم يك لاعلسوقال: مكريههز 4و الارل اوه و اسن وفى المثل: إذا طَلتَ الباطلٌ أبع بكك. 
قال ا تماد يعت ُيده فلان أى أبطلت حيجته أى بطلت. و قال غيره: بدح بر فلان بشّكرى و أَبدَحَ فض له و إيجابه بوصفى إذا 
شكره على إحنان | و اعترف بأنّ شكره لا يَفَى بإحسانه. قال الأصمعى: 3 يددع فهو بَدِيعٌ إذا سرمن؛ و أنشد لبئدير بن اللَكث: 


فدِعَتُ أزكبه و حِؤيقُة أى سمنت. و أَبَدَعُوا به: ضربوه. و أبدّع يمينا أوخبهاة عن ابن الأعرابى. و أبدّع بالسفر و بالحج: عرّم عليه 
بذع؛ ج48 ص: / 


0 0-7 0 ار 0 ار 00 ع مير قرعو ريا قال الأزهرى: وما سمعت هذا 


برع؛ ج4)» ص: / 


: برع يِب بُروعاً و بتراعة و بر فهو بارع: فى كل نويه واتجمال:وافاق أصحابه فى العلم و طيرةة وقد توضفته به المرأة: و البارع: 
الذى فاق أصحابه ف القردة: ابن الأعرابى التريعةٌ المرأة الفائقة بالجمال والعقلء قال: و يقال برّعه و فرّعه إذا علاه و فاقه» و كل 
مُشُرف بارج و فارجٌ. و تبرّع بالعطاء: أعطى من غير سؤال أو تفضّل بما لا يجب عليه. يقال: فعلت ذلك مُتبدعاً أى مُتطوعاً. و مد 
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لكي نجم من المنازل. ٠و‏ بَروعٌ: كل ابحباء الما ارين و لاعقٌ ابن تقح أن يُهابا و بَوْوَعٌ: اسم امرأَةُ و هى بروع بنت واشق» و 
امعان التعدوك يقولونه بكسر الباء» و هو خط و الصواب الفتح لأنه ليس فى الكلام فول إلا زوج و عمد اسم واد. .و بروع: اسم 
ناقة الراعى عُبِيد بن حص ين التّمَئِرى الشاعر؛ و فيها يقول: و إن بَرَكَتْ منها عَجاساءٌ جِلَةٌ بمَخنية أَشْلى العفاس و بَروَعَا و منه كان جرير 
يدعو جمدل بن الرّاعى بَرْوَعاً. و قال ابن برى: بّروع اسم أُمّ الراعى» و يقال اسم ناقته؛ قال جرير يهجوه: فما هِيبٍ الفَُرزدق» قد علمتم» 


وما عق ابن بدو أن هابا 0 

برئع؛ ج4)» ص: / 

: اسم. 

بردع؛ ج48 ص: / 

فوع العلبن القى فلت اهدرس الفخر #اقال شير هن بالتال و الدال» وساف اذك ره قريا. 
برذع؛ ج48 ص: / 


البِدّعةٌ: الجلس الذى يُلقى تحت الرحلء و الجمع البراؤع» و خص بعضهم به الجماره و قال 

0 فى عيراة دري فنااهية القزود بوداله قم هبيه الفر ةودن 

لسان العرب. ج48 ص: 94 

شمر: هى البرذعة و البردعة» بالذال و الدال. و بَودع: : اسم؛ أنشد ثعلب: لعَرُ أبيهاء لا تقول عليلتى: ألا إنه قد خائتى اليوم برد و 
لوكا من الأرض: لا جَلدٌ ولا سّهلء و الجمع البراذع. و ابرنْدَعَ للأمر ابرتداعاً: تَهََاُ و سد له. واترندع أمنوحاقة: تقدَّمهمء نادر لأنَّ 
مثل هذه الصيغة لا يتعدّى. 


برشع؛ ج48 ص: 9 


اوش و البؤشا: السّيّءٌ الحلق. و البؤشا المتتفخ الجوفٍ الذى لا قؤاد له و قيل: هو الأحمق الطويلء و قيل: الأهوج الضحمُ الجافى 
الى ري لا تَغدِلينى بامْرِئ إِرْربٌ» ولا ييزشاع الوخام وَعْبٍ قال الشيخ ابن برى: صواب إنشاده: لا تعدلينى و اشتحى بإزْب» 


كر اما أنّح إوْرَبٌ و هذا الرجز ز أورده الجوهرى فى ترجمة وغب فقال: ولا يشام الوخام وَعْبِ 
برقع؛ ج48) ص: 4 


البوقعٌ و البرك و البرقوع: معروفء و هو للدوابٌ و نساء الأغراب؛ قال الجعدى يصف حِشفاً: و حَذٌ كبزفوع الما مُْمع» و رَوْقينٍ لما 
هداأة 0 يَغْدُوَا أن تَقَشَّرا قال ابن برى: صواب إنشاده و خحدًا بالنصب و مُلمّعاً كذلكك لأن قبله: فلاقَتْ بياناً عند أوّل 
مَعْهَدِه إهاباً و من اليحؤْفٍ أَخْمّرا ١١‏ قوله فلاقت يعنى قر الوحش التى أخذ الذئب ولدها. قال الفراء: برقع نادر و مثله مجرَع» 
اقل اسع 007 أبويفاف: تقول بقع و لا تقول بقع و لا بؤقوع؛ و التدية اعدف و ند كبقع الفتا .و من 
أنشده ...: كيرْقُوع؛ ... فإنما قم من الرَّحافٍ. قال الأزهرى: و فى قول من قدَّم الثلاث لغات فى أول الترجمة دليل على أن البرقوع لغة 
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فى البرقّع. قال الليث: جمع البرقع الباق قال: و تَلْبمها الدوابٌ و تلبسها نساء الأعراب و فيه حََوْقَانَ للعينين؛ قال تؤبةٌ بن الحُمَيّر: و 
كنت إذا ما جثتٌ ليلى تبزفعث» فقك راتنى منها الَّداةً سِمُورُها قال الأزهرى: فتح الباء فى بَوْفُوع نادره لم يجئ قغلول إلا ص حْمُوقٌ. و 
الصواب بُرقوع؛ بضم الباء؛ و جوع يُرقوع, بالياءء صحيح. و قال شمر: بُرقع مُوَصْوَصٌ إذا كان صغير العينين. أبو عمرو: جوع بقوع و 
جوع ترقوع» بفتح الباء» و جوع بُكوع و بركوع و حُدْبُور بمعنى واحد. و يقال للرجل المأبون: قد بَرْقّع لخخيته و معناه تَرَيَا يزىٌ من لس 
البَرفّ؛ و منه قول الشاعر: أ لغ تر قَِساء قيس عَتِلانَه بَفعَتُ لحاهاء و باعَث تَبلّها بالمَغازل و يقال: بَرْقعه فتبقع أى ألبسه البق فلَبسَه. 

.)١(‏ قوله [و مغبوطاً] كذا بالأصل و شرح القاموس بغين معجمة و لعله بمهملة أى مشقوقاً. 

لسان العرب. جل ص: ٠١‏ 

والحكمةة الغا الففنام الرأس. و المَبَرقِعةُ بكسر القاف: ره الفرس إذا أت جميع وجهه. و فرس مموْقع : أخلت عَرَنه جميع وجهه 
قن أنه ينظرٌ فى سواد و قد جاوز بياضٌ الغ ًا إلى الخدّين من غير أن يصيب العينين. يقال: عْرَهُ مُبؤقعة. و يؤقِع» بالكسر: السماء؛ و 

قال أن علي القاريني:»: هى السماء السابعة لا ينصرف؛ قال مي بن أ القلف: فكأ بزع و العلايك عؤلهاء سين تواكله القوائٌ» 
أَجْرَبُ قال ابن برى: صواب إنشاده .. كدق انناف ل قل فَأكمٌ سما فاجو اطتافياهي ١‏ نَى بسابعةٍ فأنَّى تُوردٌ قال الجوهرى: قوله 
عد أ مره و أجري مدقة الجر المتقة يه السماب فكأنه شه لسر بالعون لما يحصل فيد من القوي و لأن قز فيه الكراكب كما 
ترى فى السماء فهنّ كالجَرّب له؛ و قال ابن برى: شبّه السماء بالبحر لمَلاستها لا لِجَرَبهاء ألا ترى قوله تواكله القوائم أى تواكلته الرّياح 
فلم يتمَوّج» فلذلك وصفه بِالجَوَدٍ و هو المَلاسةٌ؛ قال ابن برى: و ما وصفه الجوهرى فى تفسير هذا البيت هَذَّيانَ منه» و سماء الدنيا هى 
الرَِيعٌ. و قال الأزهرى: قال الليث البؤقع اسم السماء الرابعة؛ قال: و جاء اكوواان مص اللحادية قال ررك اس من اسم السماف 
جاء على فِغْلّل و هو غريب نادر. و قال ابن شميل: ابرق تمه فى الفخذ حَلْمَتِين بينهما خباط فى طول الفخذ, و فى العَؤْض الحَلّقتان 


صورته. 
بركع؛ ج4) ص: ٠١‏ 


: كه و كرْبعه فتبوكم: صرّعه فوقع على اشته؛ قال رؤبة: و مَنْ هَمَرْنا عِزَّه تبذكعا على اشته زَوْبَعَةَ أو زَوْبَعا قال ابن برى: هكذا ذكره 
ابن دريد زوبعة» بالزاى» و صوابه رَوبعهُ أو روبعاء بالراءه:و كذلكك عو فى شعر رؤب و شر بأنه القصير الحقير» و قيل الضعيفء و قيل 
القصيرٌ الُرقوب» و قبل الناقص التَلقِ. و بَركَمٌ الرجل على ركبتيه إذا سقط عليهما. و البزكعة: القيام على أربع» و تَبؤكعت التحمامةٌ 
الحيامة الاك عن القند فياك أخا ته اديت عابي زو اراد ع لوقن موقن الرجل بالسيف إذا ضربته. و البو كثم: القصمير 
من الإبل خاصّة. و البكع: المشتؤجى القوائم فى بُقّل. و جوم بذكو و بركوع؛ بفتح الباء. 


بزع؛ ج48)» ص: ٠١‏ 


22 الغلادم, بالضمء بزاعة, فهو بَرِيعٌ و بزاع: طَوَفَ و مامح و البريع: الظريف. و تَبَرّعَ الغُلا.م: ظرّف. وغلام بتزيع وجارية بزيعة إذا 
وْحدنها بالظوْفٍ و المملاحة و ذَكاء القلب و لا يقال إِنَا للأحداث من الرجال و النساء. وفى الحديث: روك من تهية ري قات 
لمن هذا القصر؟ فقيل؛ لعمر بن الخطاب؛؛ البَزِيعٌ: الظريفٌ من الناسء شبه القصر به لحسنه و جمالهء و البَزيٌ: السيّد الشريف؛ حكاه 
الفارمي هرو انفكا نو قال ابد 
لسان العرب» ج.4 ص: ١١‏ 
العَْثْ: غلام بَزيع أى متكلم لا يشتشيى. و البزاعةٌ: مما يُحُمَد به الإنسان. و تبرّع الغلامُ: ظوّف. و تبرّع الشةٌ: هاج و تَفاقَم» و قيل: أَرْعَدَ 
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و لما يَمَعْ؛ قال العجاج: إنى إذا أمْرٌ العندى تبرَّعا و بَؤرّعَ: اسم رمله معروفة من رمال بنى أسدء و فى التهذيب: بنى سَغد؛ قال رؤبة: 
بِرَمْل يَؤنا أو بِرَمْل بَؤرّعا و بَورَّحٌ: اسم امرأة كأنه فَؤْئّلى من البزيع؛ قال جرير: هَزْئتُ بُوَيزِعٌ» إذ دَبَعِتُ على العصاء هَلا هَرِنْتِ بعيرنا يا 


يَؤْرّح؟ 01١‏ 
بشع؛ ج48 ص: ١١‏ 


الت الحَشِنُ من الطّعام و الأّماس و الكلاءم. وفى الحديث: كان رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ يأكل البشِعَأَى الحَشِنَ الكرية 
الطغمء يريد أنه لم يكن يدم طعاماً. و الْبَشِمٌ: طْعُم كريه. و طعام بيع و بَشِع من د اكه كيه راغا الات # كن اللفاعة خرف و 
مرارةً كلإهليج و نحوه؛ و قد بع بشّع. و رجل بنْديغ ين البشع إذا أكله فبئع منه. و أكلنا طعاما نا حاقاً يابساً لا أَدْمْ فيه. و البَشَمُ: 
نَضايق الحلقٍ بطعام حَشِن. وفى الحديث: فوّضةعت بين رَدَى القوم؛ و هى بَتْدعة فى اللّق و كلام بشيع: حَشِْن كريه منه. و اسْتَيشّع 
ااا ررد ب الا جاكاطادي ا تربور يك الع ل ايت القت زرك الريك لكا عا را با راي 
ثوب بَشْع: حَشِن. و رجل بشع الفم: كريه ريح الفمء و الأنثى بالهاءء لا لان و لايمثتاكان» و المصدر البهّمٌ و البشاعةه و قد بتع 
5266 و بتشاعة. و بَشِع بهذا الطعام بَنَعا: لم يِفْه. و رجل بَشْع الخلّق إذا كان سيّء الحلق و العِشْرة .و بَئِع بالأمر نَع و بشاعةٌ: ضاق به 
لقال أرقن نعفت أهذا: شأسٌ الهبُوطٍ زنَاءُ الحاميئن» مَتى تَبشَعْ بوارِدةٍ يَحدّتْ لها فرع قوله شأس الهبوط يقول: الأسد إذا أكل 
أكلًا شديداً و شَّبع ترك من قريسته شيئاً فى الموضع الذى يفْتسهاء فإذا انتهت لا الت لوت لبي 
لمكان الأسد وقيل: بواردة أى بما يرده من الناس لها للواردة "7١‏ زناء الحاميين: ضبق الحاميين. 7 تلع تعض يحدث لها فزع لمكان 
الأسد. وادة بَشْع الوادى بالماء بَشَّعاً: ضاق. و بَشْع بالشىء ديكا ركاش بيط تتكرا وخ بوني كير لين 
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ا الوق الضيّق لا يكاد يَنفُذ منه الماء. و بَصَمَ الماءً يَبْصَعٌ بصاعة: رَشَحَ لياه و بصع العَرَق من الجسد يَبصّع بّصاعة و تبصّع: تع 
بخ صوق القد فيل و البعة يع: العرق إذا رشح؛ و روى ابن دريد بيت أبى ذؤيب: تأبى بِدِرّتهاء إذا ما استففةِبَتْء إلا الحميمو 
إن يتضّعُ بالصاد أى يسيل قيلًا قليً. قال الأزهرى: و روى الثقات هذا الحرف بالضاد المعجمة من تَبِضّع الشىة أى سالء و هككذا 
رواة الثواة قن شص أن اذ يو وان كريد أخة هتنا رى كات اين المققر: فمرّ على التصحيف الذى صحفه. و الظاهر أن الشيخ ابن 
برى 
(قأنل سو ناد ووو الوك وز لتويك بساك القن ولد يما نانيع لقان ني لاود قن تمان الما 
لسان العرب» ج42 ص: ١7‏ 
هما فى التصحيفء فإنه ذكره فى كتابه الذى صنفه على الصحاح فى ترجمة بصع يتبصع بالصاد المهملة» و لم يذكره الجوهرى فى 
ميواضه فى عله الارسنةو او كرابن برض ابنا مراف السرهرض فى دكره ه فى ترجمة بضع. بالضاد المعجمة. و البضع: ما بين الترابة 
والدشطى. وافطع: الجمع. قال الجوهرى: سوكديو عقن الروو ولد ادر ها كه ويقال: فى بطع م لابه الكير: »أى 
جَوْش منه. و أَبْصَمٌ: كلمة يؤكد بهاء و بعضهم يقوله بالضاد المعجمة و ليس بالعالى؛ تقول: أخذت حقى أَجْمَع أنْصَعَء و الأنثى ججمعاء 
بطر عاء» و جاء القوم أجمعون أَبْصعون, و رأيت اللو جم بصم و هو توكيد مُرَنّبٍ لا يُقدّم على أجمع؛ قال ابن سيدة: و أَبْصَعُ نعت 
تابع لأكتع و إنما جاؤوا بصع و أكتع و َب إتباعا لأججمع لأنهم عدلوا عن إعادة جميع حروف أجمع إلى إعادة بعضها » و هو العين» 
تحامِياً من الإطالة بتكرير الحروف كلها. قال الأزهرى: ولا يقال أبْصعون حتى يتقدَّمه أكتعون» فإن قيل: فلم اقتصروا على إعادة العين 
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وحدها دون سائر حروف الكلمة؟ قيل: الأنها أقوى فى السجعة من الحرفين اللذين قبلها و ذلكك لأنها لام الكلمة و هى قافية لأنها آخر 
00 بها لأنها مقط الأصولء و العمل فى المُبالغة و التكرير إنما هو على المقطع لا على التبد! و لا على المخمًإ. ألا 
ترى أن العناية فى الشعر إنما هى بالقُوافى لأنها الماع و فى السجع كمثل ذلكك؟ و آخر السجعة و القافية عندهم أشرف من أوّلها. و 
العنايةً به أمَسٌ» و لذلكك كلما تَطرَفَ الحرف فى القافية ازدادوا عنايةُ به و مُحافظة على حكمه. و قال أبو الهيشم: الكلمة تُوكد بثلاثة 
تواكيدَ؛ يقال: جاء القوم كوه اعون استره بالف اعدو قال سواعة حو بعري : أخذته أجمع أبتع و أَجمم اهما با ادو العاف 
قال لقنم : مررت بالقوم أجمعين أَبْضَّ جين بالضادء قال أبو منصور: 3 سيت دي هن ١‏ بى الهيثم الرازى أنه قال: الغوم كن 
الو مار موري مر ا ل و لي من الْبَضْع و هو الجمع. و 
اللخ هكا فى البحر على قولٍ فى شعر حسان بن ثابت: بَيِنَ الوا بى فالبصَيْع فَحوْمَلٍ و سيّذكر مُستوفى فى ترجمة بضع. و كذلكك 
أتقية لكك ع كلد يوق افق وق ' قو بالهاء السحية وو تقاف تنحكت بالاد المؤيلة و سعد كر عا 
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: بَضَعْ اللحم يَنِضّ مُه بَضْ عا و بَضّعه تَبضديعاً: قطعه. و البَضْعةٌ: القطعة منه؛ تقول: أعطيته بَضعهُ من اللحم إذا أعطيته قطعة مجتمعة هذه 
بالقصر بيو كلها ةو أخواتها اكير ابقل القطلمة .و القلة قو ارك و لكف نه و زليو ظير :ذلك ما الا حمس »بو افااة بر 
من فلان: يُذْهَب به إلى الشبه؛ وفى الحديث: فاطِمةٌ بَضْ عه منّىء من ذلكء و قد تكسرء أى إنها مجزء منى كما أن القطعة من اللحم؛ و 
الجمع بَضْع مثل تَغرة و تَمْر؛ قال زهير: أضاحَتٌُ فلم تُفْفَد لها غَفَلائّهاء فلات بياناً عند آخر مَعْهَدٍ 1١‏ دما عند شِلُو تَحجلٌ الطيرٌ حؤله 
و بَصعَ لحام فى إهاب مُقَدَِّ 1 

(أارطئ ديرق زهي ب ار انها ولك ابد لفااتيا 
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و تطدعة و ببطعات مثل تغرة و تغرات» و بعضهم يقول: بطعة و َع مثل ةو بره و أنكره فلع أبن معيزة على أن ميديو قال 
السترع تلع لأخيرفاو انفد دَهْدِقَ بَضْعَ اللخم للباع و النّدى» و بعضّ هم تَغلى بدَم مناقعة و بَضْعةْ و بضاعٌ مثل ص مُحذْ و صفاح؛ و 
بَضْعٌ و بَضتيع» و هو نادرء و نظيره الوَهِينٌ جمع الرّهن. و البَغد يم أيضاً: اللحم. و يقال: دابَيهُ كثيرة الب يعء و البَضديتٌ: ما الْمازّ من لحم 
الفخذء الواحد بَضِيعة. و يقال: رجل خاظى البضيع؛ قال الشاعر: خاظى البضيع لَحْمّه حا ببظا قال ابن برى: و يقال ساعِدٌ خاظى البضيع 
أى مُمْتلىٌ اللحم» قال: و يقال فى البثة يع اللحم إنه جمع بَضْع مثل كب و كليب؛ قال الحادرةٌ: و مناخ غير تبيئة 019 عَوّسْتُه قن مِنَ 
الحِذْئانِء نابى المط يبع عَرّشِئُه و وسادُ رأيد ى ساعد خاظى البضيع» عُروقه لم تدمع أى عُروقٌ ساعده غيرٌ ممتلثة من الدّم لأن ذلك 
إنما يكون للشيوخ. و إن فلاناً لشديدٌ البض مو حب عَسَرنّها إذا كان ذا جسم و بِدمَن؛ و قوله: و لا عَضِةِلى َل كأنَّ بت عه يرابيعٌ» فوقَ 
المذكبين, نوم يجوز أن يكون جمع بضعة و هو أحسن لقوله يريع و يجوز أن يكون اللحم. و بضّع الشىة تبضكه: شق وفى حديث 
عبرو ركس اللاعة الداضدزت ويلا 1١‏ َم على أم ّلممة ثلاثين سوط كلها تِضع و تَخدُرأَى تَسَّْ الجلد و تقطع و تخدر الدّم و قيل: 
تخ در تُوَرّم. و البضّ عة: السّياطء و قيل: الشُيوف» واحدها باضع؛ قال الراجز: و لياط بَضَّعَُ قال الأصمعى: يقال مَرمِفٌ باضِعٌ إذا مر 
بشىء بضّعه أى قطع منه بَضْعة» و قيل: يَنِضَّعْ كلّ شىء يقطَعُه؛ و قال: لطي اللخرينا اال بعد و توك الام برو تي يناك ترا" 
و مبضُوعة من رأس فزع يلي يعنى قوسا بض عها أى قطعها. و الباضِعٌ فى الإبل: مثل الدّلّال فى الدّور ١‏ و الباضعة من الشجاج: التى 
تَقُطع الجلد و تسق اللحم ؟َ ل ل ل ور لطرات ا ا اك ا 
الافحة ف الحدية: و بَضَعْتٌ الجزح: شَمَفْنه. و المِبِضّعٌ: المشْرَط» و هو ما يُيِضّعٌ به العزق و الأديم. و بَضّعْ من الماء و به يضح ضوع 
7 رَوىّ و امتلا: و الي الماك اك وفى المثل: حتى متى نَكرَحٌ و لا تَِضَعُ ؟ و ربما قالوا: سألنى فلان 
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(). قوله [تبيئة] كذا بالأصل هناء و سيأتى فى دسع تاءية و لعله نبيئة بالنون أوله أى أرض غير مرتفعة (0. أى أنها تحمل بضائع القوم 
و تجلبها. 

لسان العرب» جل ص: ١5‏ 

عو خألا اضظه ٠١‏ تيت و إذا يسيع يؤريه قل يضقت ابت ومااباوخ وضع تصروو التسبباكلام و بضعاب وود 
ما يُنازِعُه حتى يَشْتَفىَ» كائناً ما كان. و تضع هو يبِضَعُ بُضوعاً: : فهم. . و بِضَع الكلام فَائْمِضعَ: تنه فتين. و بَضْع من صاحبه يَبْضّع بُضوعاً 
إذا أمره ب افلم بيأئمة له فق جع أن يأمره بف ع أبقراء شرل مده بضعت من فلان؛ قال الجوهرى: وريها قالرا يبحت من افلان إذا 
سَئْمْت منه» و هو على التشبيه. و البِصعٌ: التكاح؛ عن ابن السكيت. و القامعة: المُجامَعةُ و هى البضاع. وفى المثل: كتعلمة أَمّها 
البضاع. و يقال: مأك فلاسن بشع فلانة إذا مك مده نكاحهاء و هو كناية عن موضع الِشْيان؛ و ايض فلان و بضع إذا ترقج. 0 
الْمَباضعة: القواشية وتنو انمد ع تنيع اعفان قا رن رودق ديق أن ونوكي ادهل وتشوكته أهله ضدقة او 
هو منه أيضاً. و بَضّع المرأةً بَضعاً و باضّعها مُباضِعة و يضاعاً: جامعهاء و الاسم البِضْع و جمعه بُضوع؛ قال عمرو بن معديكرب: و فى 
كعب و إِخوتهاء كلابء سوا مى الطَوْفٍ غَالِيةٌ البضوع سَوامى الطرف أى مُتأَيياتٌ مُْرّاتٌ. و قوله ...: غاليةٌ البضوع؛ كنى بذلك عن 
المهور اللواتى يُوصضّلل بها إليهن؛ و قال آخر: لاه بص وْبة بَعنَتْ بلول نوائحه و أَرْحصَتٍ البِضُوعا و البضع: مَهْرٌ المرأة. و البضع: 
الطلالق. و البضع: يأككك الوك لتم اقوقال الأ زهرض: و اختلف الناس فى البْضع فقال قوم: هو الفُرجء و قال قوم: هو الجماعء و قد قيل: 
هو عت الدكاج. وفى الحنديث: عَتََ بك فالمحتارىأى صار فر كك بالعتق حزاً فاخشارى اللَِّاتَ على زوجكك أو مُفارقته. . وفى 
الحديث عن 0 اربوك المدصلي الدعايه رسام أمر بلانًا فنادى فى الناس يوم صَفِح خصر: الأعن أحاب فق كاز بقرتي 
فإنَ ابض يزيد فى السمع و البصّرأَى الجماع؛ قال الأزهرى: هذا مثل قوله لا يَسقَى ماؤه زرع غيره» قال: و منهقول عائشةً فى الحديث: 
ولنحكاى رن اين كل عم تخت اللبى» على الله عليه و علي من كلل لفع: من كل نكاح و كان تزؤجها بكرا من بين نسائه. و 
نف غت المرأة إذا زؤجتها مثل أنكخت. وفى الحديث: 5 مَرُ النساء فى إِبْضاعِهِنأَى فى إنكاحهنٌ؛ قال ابن الأثير: الاشتتضاع نوع من 
نكاح الجاهلية: و هو انْيَفُْعال من البضع الجماع؛ و ذلكك أن تطلب المرأَةٌ جماع الرجل لتنال منه الولد فقطء كان الرجل منهم يقول 
لأمته أو امرأته: أرسلى إلى فلان فاشتيِة عى منهء و يعتزلها فلا مها حتى يتبينَ حملها من ذلكك الرجل» و إنما يفعل ذلك رَغْبةُ فى 
نَجَابهُ الولد. و منهدالحديث: أن عبد الله أبا النبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلم؛ مرّ بامرأة فدعته إلى أن ينمض منها.وفى حديث خََدِيجةه 
رصي الدصيم لما تزوجها النبى» صلى الله عليها وجتررد عا ورين امونسنا رلوك هذا البضع لا يُقرحٌ أنفه؛ يريد هذا 
الكفْة الذى لا بُرَدٌ نكاحه و لا يدعب عنهه و أصل ذلك فى الإبل أَنَّ المّحل الهَجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قَرَعُوا أنفه بعصاً 
أو غيرها ليَدْتَدٌ 1 
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عنها و يتركها. و البضاعةٌ: القطعة من المالء و قيل: اليسير منه. و البضاعة: ما حَمَلْتَ آخَرَ يِه و إدارته. و البضاعة: ظائقة من مالك 
تَبْعَقّها للتجارة 7 55 البضاعَة: أعطاه ! إِيَاها. و ابتضَع مثهة أده :و الاسم البضاح كالقراض. و أبْضّع الشىء و استبضعه: جعله بضاعَتّه 
وفى المثل: در جو الس إن قي و ذلك أذ مجرمعيةة النمواتك كار ادل رار تاتكم و لامك الله تقركة 
كمد بع قغراً إلى َل برو إنما هذى بإلى لأنه فى معنى حامل. و فى التتزيل: و جل يتوملا البضاعة: اعون أضكلها 
القطعهُ من المال الذى يُنجَر فيه. و أصلها من الْبِضْع و هو القّطعء و قيل: البضاعة جزء من أجزاء المال» و تقول: هو شَّريكى و بضيعى؛ 
وهم شّركائى و بُضعائى, و تقول: أَبْضَّ مت بضاعة للبيع» كائنة ما كانت. وفى الحديث: المدِينةٌ كالكير تَْفِى حَبَنّها و تُبِضِعْ طِيبَها؛ 
ذكره الزمخشرى و قال: هو من أَبْضَعْتُه بضاعةٌ إذا دفعتها إليه؛ يعنى أن المدينة تعطِى طِيبها ساكنيهاء و المشهور تَنْصعء بالنون و الصاد. 
وقد روى بالضاد و الخاء المعجمتين و بالحاء المهمل؛ من النَضْخ و النَضْح و هو رش الماء. و البضع و البِضَمٌ» بالفتح و الكسر: ما بين 
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الثلاث إلى العشرء و بالهاء من الثلاثة إلى العشرة يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد لأنه قطعه من العدد كقوله تعالى: فى بضع سِنِينَ» و 
ُبنى مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد و ذلكك من ثلائة إلى تسعة فبقال: بظعةً شر رحجلا و بع عشّرةٌ جارية؛ قال ابن سيدة: و لم 
نسمع بضعة عشر و لا بضع عشرةٌ ولا يمتنع ذلكك. و قب قيل: البضع من الثلاث إلى التسع؛ و قيل من أريع إلى تسعء و ذ ف الصويل يت 
الححر معي سِدَنِينَ؛ قال الفراء: البضع ما ب بين الثلائة إلى ما دون العشرة؛ و قال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاثة و لا أكثر من 
عشرة» و قال أبو زيد: أقمت عنده يضّع سنين» و قال بعضهم: بَضْع سنين» و قال أَبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العِقّد و لا نصفه؛ يريد ما 
بين الواحد إلى أربعة. و يقال: البضع سبعة, و إذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع؛ لا تقول: بضع و عشرون. و قال أبو زيد: يقال له 
بضع و عشرون رجلًا وله بضع و عشرون امرأة. قال ابن برى: و حكى عن الفراء فى قوله بُح سِنِينَ أن البضع لا يُذّكر إلا مع العشر و 
العشرين إلى التسعين و لا يقال فيما بعد ذلكك؛ يعنى أنه يقال مائة و تَئِف؛ و أنشد أَبو تَمَام فى باب الهجاء من التحماسة لبعض العرب: 
أقولٌ جين أرى كغباً و لخيته: لا باركك الله فى بضّع و سِتّينِء من السّنِين تَمَنَّاها بلاحسّب و لاعياءِ ولا تدر ولادين وقد جاءفى 
الحديث بضعاًو ثلاثين ملكاً.وفى الحديث: صلةٌ الجماعة تَفْضّل صلاة الواحد بيضع و عشرين ترجو ربع من الليل أى وقت؛ 
فى الات و الباضعة: قطعٌ من الغنم انقطعت عنهاء تقول فِرْقَ بَواضِمٌ. و تَبِضّع الشى:: سال يقال: جَبْهتُه تَتِضّع و تَتْبِضّع أى تَيديل 
فرنقى ان ان كدييا 
لما امروب امن 1 
تأبَى بدِرّتها إذا ما فض بتء نا اتحبيم» فإنه يَتَمِصّعُ ١‏ يتبضع: يتفنّحَ بالعرق و يديل متقطعًء و كان أبو ذؤيب لا بُجيد فى وض 
الغا جو هزء أن هنذا امباكر ضيبت هه قال ابن درف يقول تأبَى هذه الفرس أن تَدِرٌ لكك بما عندها من يجزى إذا انض بنها لأن الفرس 
لتجواد إذا أعطاكك ما عنده من الجزى عَفُواً فأكرمته على الزيادة حملته : عه النفس على ترك العَدُوء يقول: هده نان بل رّتها عند 
إكراهها ولا تأبى ارق و وقع فى نسخة ابن القطاع: ل ل 
بمثل صوت الأسدء و الضّعابُ صوت الأزنب. و البفة يع العَرَقَه و البضيعٌ: البحره و الْبِضِيعٌ: الجَزِيرة فى البحر» و قد غلب على بعضها 
قال ساعدة بن جُوَيه الهذلى: ساد تَجرّمَ فى البضديع نَمانبا يَلُوى بعَيقاتٍ البحارٍ و بحنب 079 ساد مقلوب من الإشآدٍ و هو 3ع اللبا.» 
يرم فى البفديع أى أقام : فى الجزيرةه و قبل: تجرّم أى قط ثمانى ليال لا يبرح مكالهء و يقال للذى يُطوبح حيث أمسى و لم يبرح 
ما أل ب إضى بببر ةرود االصدي والعيية: ماحل اليجيه ار التيكاك الى والشيايما ف بتاكل التخريار 
يفك أن ديه لساري قال لشي قن قر امن ختراكن الهذلى: فلما رأَينَ الشمس صارت كأنها فُويقَ البضيع فى الشعاع َيل 
انق مجيرة مو جرال لديل لا لت تيبر اي اها ال التي و .و انتج مدز امك فى البحر؛ 
وهو فى شعر حتران بن ثابت فى قوله: أ مَرألْتٌ رَسْمَ الدار أمْ لم مأل : ِينَ الحوابى» فالبِصٌ يع فحؤْمَلٍ قال الأثرم: و قيل هو الب يخ 
بالضاد غير المعجسة قال الأزهرى: وقواكة عوسيل قصير أسوه على تل رارض اللشةفما ين سيل وذاث الطكمين بالشام من 
كورة دمَشْقَه و قيل: هو اسم موضع و لم بكي و البَضد يم و البَضَيْعٌ و باضِعٌ: مواضِع. وار إضاعة التى لني الحلبيث» تكس بو تضم »وق 
الحديث أله سفل عن يئر تقباعة قالى: هى بثر معروفة بالمدينة و المحفوظ ضم الباء» و أجاز بعضهم كسرها و حكى بالصاد المهملة. و 
فى الحديث ذكر أَبَْ عف و هو لكك من كندةً بوزن أَْنب و قيل: هو بالصاد المهملة. و قال البشتى: مررت بالقوم احسعين اتسين 
بالضاد قال الأزهرى: و هذا تصحيف واضح؛ قال أَبو الهيثم الرازى: العرب تُوَكد الكلمة بأربعة تواكيد فتقول: روت بالقؤم أبسمعيق 
اسن شمن أصين»الصاديى كد كف وري هن ابن ع الأعرابى اكوا عر من البَضع و هو الجمع. 
.)١(‏ راجع هذا البيت و شرحه فى أول هذه المادة (7). قوله [يجنب] هو بصيغةٌ المبنى للمفعول و تقدم ضبطه فى مادةٌ سأد بفتح الياء. 
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: التعاتح: اليجهازٌ و المتاٌ. أل ضقه وسساعة أى بُقَلّه و نفْسَهه وقيل: بَعاعُه مَاعٌه و سجهارٌه. و التَعا: بْقَلُ السحاب فى لمات لقف 
السحابة بعاَها أى ماءها و بِقَلَ مطرها؛ قال إمرٌ القيس: و أَلقَى بصخراء ابيط بَعاعهء نُولَ اليمانى ذى العياب المحولٍ وبع السحابُ 
يبح بَكا و تعاعاً: لح بمطره .وبع المطرٌ من السحاب: خرج. و البعاح: ما بع من المطر؛ قال ابن مقبل يذكر الغيث: فأَلقَى بكّرْج و 
الصَّرِيفٍ بَعاعَه قال رواياه من المَرْنِ دُلّحَ و البغْيغ: صوت الماء المدّداركء قال الأزهرى: كأنه أراد حكاية صوته إذا خرج من الإناء 
و نحو ذلكك. و بعٌ الماء با إذا ص به و منهالحديث: أخذها فبعٌها فى البطحاء يعنى الخمر بها صبّا. و البعام: شد المطرء و منهم من 
ترويها بالثاء المثلفة من ثم َع إذا تمي أى قذَّقها فى البحاء؛ و منهحديث علئ» رضى الله عنه: ألقت السحابٌ بعاع ما استقلت به من 
الجغول.و يقال: أتيته فى عَبَبٍ شبابه و برع شبابه و عييى شبابه. و أخرجت الأعرض بَعاها إذا أنبتت نت أنواع لشب أيام ابيع و 
التعابعرة: الكعاليكه ك الذين لا مال لهم ول م اقيم ولد الوبل: اذى ثر لد بين اربع و الهبع. و التعبعةٌ: حكاية بعض 
الأمواك و ل : هو تتابئع الكلام فى عََلةُ. 


بقع؛ ج48) ص: ١1/‏ 


البق و التقعة: تَحالفُ اللَوْنٍ. وك مساديك ان رس ! فأمر لنا بدَوْذِ بع الذّرَىأَى بيض الأسئمة جمع بقع و قيل: الأبقع ما خالّط 
بياضه لون آخر. و عراب أبقع: سواه و يناص» ومنو من بخص فتال: فى صدره بياض. وفى الحديث أنه أمر بقل خمس من 
ع ا ا وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: بُوشكك أن يَعْمَلَ عليكم بُفُعان أهل 
الغام أ شاقيى و عيله و ملكي شبّههم لبياضهم و حفرتهم أوسوادهم بالشبيم «الأنقم يعتى بذلكف الثوم و التوداة. وقال: 
لقعا الى اختلطه بياضها و سوادها فلامْرَى هما أكثرء و قبل: سمُوا بذلكك لاختلاط ألوانهم فإنَّ الغالب عليها البياض و الضفرةة و 
قال مدقي أراد البياض أن خدم الشام إنما هم الروم و الصَّقَالِبهُ فسماهم بأعانا للياقي و لهذا يقال للغراب أَبَْحُ إذا كان فيه بياض» 
وهو أَخِْتٌ ما يكون من الغربان» فصار مثدًا لكل حَبِيثْ؛ و قال غير أبى عبيد: أراد البياض و الصفرة؛ و قيل لهم بُقعان لاختلاف 
ألوانهم و ئَناسّيِهم من جنسين؛ و قال القُيبى: البقعان الذين فيهم سواد و بياضء و لا يقال لمن كان أبييض من غير سواد يخالطه أبقع» 
فكيف يجعل الرومَ بقعاناً وهم بيض خُخلّصِ؟ قال: و أَرَى أبا هريرة أراد أن العرب تَنْكحٌ إماء الوُوم فتُستغمل عليكم أَولادٌ الإماء و هم 
من كي العريير هم تودوس ب الروم وعم يض ول تكن العرب : ورج ل او إمااد إدما راك لجرو ترد 
أتانى الأمسود و الأحمر يريدون العرب و العجمء و لم يرد أَنَّ أولاد الإماء من العرب | ع كبقع الغربان» و أراد أنهم أخذوا من سواد 
الآباء و بياض الأئّهات. ابن الأعرابى 
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يقال للأبرص الأبقع و الأشلّع و الأقُمّر و الأصلّخ و الأغْرّم و المُلَمَعَ و الأَذْمَلُ و الجمع بُقّْع. و البق فى الطير و الكلاب: بمنزلة ابلق فى 
الدوات؛ و قول الأخطل: كوا الضّبٌ و ابن القهره و الباقع الذى بيت ل بعس الليل بينَ المَقابر قبل: الباق الصَبْعء و قيل الغراب» و قيل 
كلب أَْقع» كل ذلك قد قيل؛ و قال ابن برى: اباتع الطِبانُ و أورد هذا البيت بيت الأخطلء و قالوا للضيع باقعء و يقال للغراب أبقع؛ 
و جمعه يُقُعان لاختلاف لونه. و يقال: كاتا ظياننا بما قي لبن للع الاو ابن الع الكلووما أشي رمن الجقة الات الغراك 
لتوّنه؛ قال: و أَقّع قد أَرَغْتٌ به لص يخبى مَقِيلّه و اممطايا فى براه و بَقّ المطرٌ فى مواضع من الأرض: لم يَشْمَلْها. وعام أ بقع : بقع فيه 
المطر. و فى الأرض بُقّع من نبت أى تُردٌَِ حكاه أبو حنيفة. و أرض بَقِعة: فيها بق من التجراد. و أرض بَقِعة: نبتها متقطع. و مرنة بَقُعاء 
أى مُجَدِبهُ و يقال فيها خضب و جَدّب. و” بق الرجل: إذا رُم بكلام قبيح أو بُهْتانء و بقع بقبيح: فحِشٌ عليه. و يقال: عليه حَرءٌ بقاع» 
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و هو العرَق يديب الإنسانّ فيتيض على جلده شبه لَمع. أبو زيد: أصابه مر بقاع و بقاع و بقاع يا فنى» مصروف و غير مصروف» و هو 
اهمه لإروع ذلي اج بولك علي عبد التو رار ان رد اتوي سي أي خريرا رضي للا ار كرو 

تلع اللي وقداتوظا: بريد يدسواقيع فى رسليه لم تبه الداء حالف لونها لوك ما أصاية لماه رشي ديت عاقدة: إن لأيى كع 
لي ا سي ا ا لو ار ا ود بَقعَ» و منه قيل 
يَّقَاهُ للشقاة: بقع و كاين الأعرابى: كَهُوا سين بالأشرياف فعا على لُك الجفار ٠‏ مخ اللفق القفتة# الدع أصابته السنة و النّفْيٌ: الماء 
الذى ينضح عليه. البفْعةٌ و البفّعةّه و الضم أغلى: قِطّعةُ من الأرض على غير هيئة التى بتجنبهاء و الجمع بُقّع و بقاع. و البقيعٌ: موضع فيه 


َه 


أَرُوم شجر من ضُروب صَّنَّىه و به سمى بَقِيع العّؤقده و قد ورد فى الحديثء و هى مَقُبرَة بالمدينة و العَرْقَدٌ: شجر له شوكك كان ينبت 
هناك فذهب و بقى الاسم لازماً للموضع. و البقيعٌ من الأرض المكان المتسع و لا يس بَقِياً إلاو فيه شجر. و ما أدرى أين سدع و 
َع أى أ بن ذهب كأنه قال إلى أى بقع من البقاع ذهب لا يُستعمل إلا فى التجخود. و ابقّع فلان البقاعاًإذا ذهب مُشرعاً و عَداء قال 
ابن أحمر: كالتعْلب الوا ئح المغطور ص بِكْتُه شل الحوايسلٌُ منهء كيف كف يلق شل الحزافل من دعادءغله أى قل تراه وهم 
الداهية أصابَئهم. و الباقعة: الداهيدٌ 
لسان العرب؛ جل ص: ١9‏ 
و الباقعة: الرجل الداهية. و رجل باقعةٌ: ذو دَهى. و يقال: ما فلان إلا باعةٌ من البواقع؛ سمى باقعة لتحلوله بقاع الأرض و كثرة تَتقِيبه فى 
الباقة وسرقيه يهاة تكنو الرجل التضيربالأئرز الكثير اليحكدعنها اكوك لهابيب و الهاء حقلت شي نمت ارول التمبالغة فى صقت 
الوا ول :داعي وعلامة .و يقانة. و الباقنة الطائر العو إذا شرين اللماء تر يه وجدية. قال اين الأنارى فى قرلهم قلاخ باك معنا 
حذر مُحتال حاذق. و الباقعة عند العرب: الطائر الحذر المُختال الذى بخرب الماء من البقاع؛ و البقاع مواضع يَسْتَنْقَعٌ فيها الماء» و لا يَردٌ 
المشارح و المياة المخضّورة خوفاً من أن يُحالَ عليه قيصاد ثم شي به كل ع ذِرٍ مُختال. وفى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؛ قال لأبى بكرء رضى الله عنه: لقد عتَتَ من الأغراب على باقع هو من ذلكك؛ و ذكر الهَرويَ أن علي رضى الله عنهء هو القائل 
لكك للج بكرف ورين للدي ففائَتُه فإذا هو باقِعةأى ذَكيٌ عار لا يَُونُه شىء. و جارية بُمَعةً: كمبعة. و البْعاء من الأرض: 
القعزاك:ذات العضيى الغار» هاري البشماء نطق مو الغرت »و قات هرهم قترفة) لا يدنعدهاالأنتم يز اللامة ول تنام اسم لتو 
فى التهذيب: بَّعاء قرية من قرى اليمامة؛ و منه قوله: و لكتّى أتانى أَنَّ يَخْتى يُقالُ: عليه فى بَقْعاء شَّدٌ و كان انهم بامرأَة تسكن هذه 
القرية. و بقعاء المَسالِح: موضع آخر ذكره ليسي معريري السو را حم الإدويحر الناه الع ياو بالمارو و 
موضع بالشام من ديار كلْبء به استقرٌ طلْحةُ 8٠‏ بن ويد الأسدِىٌ لما هرَبَ يوم بزاة. و قالوا: يَجَرى بُقَيعٌ و يدم عن ابن الأعرابى» 
والذغرت الو شال هذا لارجل بوتكم يلايل نا يدر عي يعر على ذلك 11م ,براقع لوه و اننع وانتوع يمت واحد. . وفى 
حديث التحجاج: رأيت قوماً بُفْعاً. قيل: ما البقم ؟ قال: رقَعُوا ثيابهم من سوء الحالء شبه الثياب المُرَعة بن الأبقع. 
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: البكع: القطع و الضرب المُتتابع الشديد فى مواضع متفرّقة من الجسد. و رجل أَبْكُعْ إذا كان أقطع؛ أورد الأزهرى هنا ما صورته؛ قال 
ذو الرمة: تَرَكْتٌ نُصوصٌ المضر من بين مُفُقص صَرِيع» و مكبوع الكراسيع باركك و كان قد استشهد بهذا البيت فى ترجمة كبع و رأَنه 
على هذه الور و يحتائٌ إلى الت فى تسطيره: هل هو مكبوع و وقع سهواً أو هو مبكوع؛ و غلط الناسخ فبه لأن الترجمة متقارية 
فجرى قلمه به لقرب عهده بكتابته على هذه الصورة فى كبع؛ و بَكعَه بالسيف و الصا و كله فسلق بو ركد بكعة كنا اناه ينا 
بكره و بكته. وفى حاديث أبى موسى: قال له رجل: ما قلت هذه الكلمة و لقد حََيْدِيتٌ أن تَبكعنى بها البكمٌ و التبكيثٌ أن تس مَفْيلَ 
الرجلٌ بما يكره. و منهحديث أبى بكرة و معاوية» رضى الله عنهما: فبِكعّه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ى. الالالالالا صفحة م انا من دإناايب 


(*). قوله [طلحة] كذا فى الأصل هنا و النهاية أيضاًء و الذى فى معجم ياقوت و القاموس طليحة بالتصغيرء بل ذكره المؤلف كذلكك 
فى مادةٌ طلح. 

لسان العرب. ج/ ص: ٠١‏ 

بها قرح فى أَقفائنا؛ و البِكٌ: الضرب بالسيف. ذفن ستريخ قمر رقن الل حفة» كته بالنيق ات كديه جنا انما 5-0577 
اا يي ل قال ابن برى: البكمٌ الجملة » يقال: أعطاهم المالّ بَكعاً لا نُجوماًء قال: و مثله الجَلْفَرَة و تميم تقول: 


بلع؛ ج4) ص: 1٠١‏ 


: تلع الشىء تبلس و كعدو اعدو ربد طناك وطا: مقوعو ابن الهاي وفى المثل: لايَض محر فيقاً من لم يبتع ريقاً و البلعة من 
الشراب: كالجوعة. و البلوع: الشّراب. و بَلِعَ الطعام و اْتلعَه: لم يفلخ و أله غيره.و المبلغ و البلقم و الإلغوم» كله: مَيْْرى الطعام و 
موضع الاتلاءح من الكل و إن شئت قلت: إن بلعم و البلعومَ رباعى. و رجل بُلعُ و مِئلع و بلَعة إذا كان كثير الأكل. وقالابن 
الأعرابى البؤلع الكثير الأكل. و البأأوعة و البْوعة لغتان: بثر تحفر فى وسط الدار و بق رأسها يجرى فيها المطره و فى الصحاح: 
ثقب فى وسط الدارء و الجمع البَلاليعٌ؛ و بالوعة لغة أهل البصرة . و رجل بَْم: كأنه بتع الكلام. و البلعةٌ: سَمّ البكرة و تَّقْبها الذى فى 

قامتهاء و جمعها بلُ. كلم فيه النيث كليعاً: بدا و ظهر» و قيل كثّرء و يقال ذلكك للإنسان أوّل ما يظهر فيه الشئب؛ فأما قول حسان: لما 
رأثى أمٌ غرو ص دهت قد بلقت بى ذُرْة القت فإنما داه بقوله بى لأنه فى معنى قد أَلمتْ» أو أراد فيّ فوضع بى مكانها للوزن 
عو ا ياه ل اللداول تملعتو لحل ايها قاين ا ال ل له 
مُتقاربان مُغترضان خفتان» زعموا أنه طلع لما قال الله تعالى لاخرهن: ارم الى ارك ويقال: إنه سمى بْلّع لأنه كأنه لقرب 
وا م يكاة اه يش الكركي الى معد ور اراك بَطئِنٌ من قضاعة. و بُلع: اسم موضع؛ قال الراعى: بل ما تذكر من هِنْْدِء إذا 
احجم ار وام ى دونه بلع 0٠‏ و المتهلع: ارس قر عد التمكاون ل ناد ردقمو رسا هو كرر اك العريي بلي لطا “قرس 
الى دوس لماه ايكيا فرس لأبى قَعلبة قال ابن برى: و بَلْعاء اسم فرسء و كذ لكك المَكَبلم. 


بلتع؛ ج4)» ص: ٠١‏ 


: البلتّعة: النَكيّس و التظدّف. و المتبلتع: الذى يِتَحَذَلَقٌ فى كلامه و يَتدمّى و يتظيّف و يتكيّس و ليس عنده شىء. و رجل بَلتع و مُتَلتع 
و َع و بَلتعانيٌ: حالاق ريك سكلي ين الذس بالوارةقال لذبة ين الكفرور تكس إن قَرَقَ الدهرٌ بيتناء أَعَمٌ القغا و الوجه 
ليس بأنزعا و لا قُوْرُنا وَسْطْ الرجال مجنادفاء إذا ما مقّى أو قال قَوْنَا تَبلتَعا 

.)١(‏ قوله [بل ما تذكر] فى معجم ياقوت فى غير موضع: ما ذا تذكر. 

لسان العرب» جك ص: ف 

و قال ابن الأعرابى :تع إغجاب الوّجلي بنفيه و تصلْقه؛ و أنشد لراع َم نفمه و يعَرُها: زعا فإِنّ رغيتى لن تَقّعاء لاخهر فى 
الّيخْ» و إن بتعا و التلَعة من النساء: التّليطةٌ المشاتمة الكثيرةٌ الكلام» و ذكره ه الأزهرى فى الخماسى. و بَلْتَعةُ: اسم. و أبو بَلَْعةُ: كنيةٌ» 
و منه حاطِبٌ بن أبى بَلْمَعةُ. 


بلخع؛ ج48)» ص: 7١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة نام انا من سإناايب 
الاح اخرمع 
بلقع؛ ج48)» ص: 7١‏ 


مكان بَلع: خالل و كذلك الأنثى» و قد وصف به الجمع فقيل دبا بل قال جرير: عييوا المنازلَ و اسألُوا لاه هل يَوْجِعٌ الخَبر 
الذياة! لقَّع؟ كأنه وضع الجميع موضع الواحد كما قرئ ثلمائة بدنين. و أرض بَلاقمٌ: جمعوا لأنهم جعلوا كل جزء منها بَلْمَع؛ِ قال 
العارمٌ يصف الذئب: تسَدّى بِيلٍ يتتخبنى و صتيتى لبأكلنى» و الأرض قَفَْ بلا و البلمَعَ و لبلمَعة: الأرض المَفْر التى لا شىء ا ال 
منزل بَلْقع و دار بلقع» ؛ بغير الهاءء إذا كان نعناء فهو بغير هاء للذكر و الأنثى: فإن كان اسماً قلت انتهينا إلى بَلْقعة مْساء؛ قال: و كذلكك 
القَفْر. و البَلمَعةُ: الأرض التى لا شجر بها تكون فى الرمل و فى القيعان. يقال: قا لقع و أرض بلاقعٌ. ويقال: اليمين الفاجرة تدر الدياز 
تلاقع. وفى الحديث: اليَمِينٌ الكاذبةٌ تدّع الدَّيارَ بلاقع» معنى بَلاقعَ أن يفتقر الحالف و يذهب ما فى بيته من الخير و المال يوق نا دغر 
له فى الآدخرة من الإثمء و قيل: هو أن يفزق الله شمله و يغير عليه ما أولاه من نعمه. و البلاقع: التى لا شىء فيها؛ قال رؤبة: فأصبحت 
دازم بلايطرنى الحديت فأصبحت الأرض منّى بلاقع؛ قال ابن الأثير: وصفها بالجميع مبالغة كقولهم أرض ساب و ثوب أخلاق. 
وار اث لله وابائعة خاليهُ من كل خير» وهو من ذلكك. وفي الجدريث: شدٌ النساء السَلْفَعةٌ البِلمَعَدأَى الخالية من كل خير. و انقح 
الشىء »: ظهر و خرج؛ قال رؤبة: فى تن لآل أو ببق الأزهرى: الايلنّقاع الانْفِرائٌ. و سهم بَلْقَِيى إذا كان صافى النّصل و كذلكك 
سنان بَلَقَعٌِ؛ قال الطرمّاح: عاة ووالمة عدا مامت قدي امالك طاول 


بوع؛ ج48)» ص: 7١‏ 


: الباع و البؤع و البوع: عسافةٌ ما بين الكمّين إذا بت طتهماء الأخيرة هُدَلِية؛ قال أَبو ذؤيب: فلو كان ًا من تُمانين قامةٌ و خمسين بُوعاء 
الها بالأنايل و الجمع أبواع. وفى الححديث: إذا ترب العبدٌ مِنّى بَؤعاً أتيته هَولة؛ البؤتٌ و الباح سواء و هو قَدْر مد اليدين و ما بينهما 
من البدنء و هو هاهنا مَكَلَّ لقب ألطاف الله من العبد إذا : نقرّب إليه بالإخلا.ص و الطاعة. و باع يبوع بَوْعاً: بسط باعه. و باع الحئل 
يْبُوعَه 

لسان العرب» جل ص: 77 

بَؤعاً: مد يديه معه حتى صار باعاء و ته و قيل: هو مَذّكه بباعكك كما تقول شَهَثه من الشيره:نو المعيان تشاويان قال ذو الرمة نصت 
رماتو قدمانة لتعاف وبع ويك ذا اكات الأافى وتنك #بسامة يع أرقا لقره فنها الاي من السير لا من السَّؤْم الذى 
هو البيع» و تباح أى ى تَعدُ يها الإبل أبواها و أَيدِهء و تمس من المشح الذى هو القَطع كقوله تعالى: مَطَفِقَ مترساً بالشوق و العاقٍ؛ 
أى فَطْعّها. و الإبل تبوع فى سيرها و توْعٌ: تعد أبواعهاء و كذلكك القباء. و البائع: واداافي | داباتي سراي كالابرو الجخ او 
وبواة و قل قوع يتزع اعوركة باقه و وملا ما بين خصرة . و الباع: اَعَد فى المكارم؛ و قد قَ وباعدعن الكده لم يسعه كله على 
ايو ل معدل ال ها و باخ بماله يَبَو: بسّط به باته؛ قال الطرماح: لقد حت أن ألقى التمناياء و لم أَنَلْ من المالٍ ما أَُسْمُو به و 
بُح و رجل طويل الباع أى الجسمء و طويل الباع و قصيره فى الكرّم؛ و هو على المثل» و لا يقال قصير الباع فى الجسم. و جمل بَوَاع: 
0 عن الشرّف و الكرم؛ قال العجاج: إذا الكرامٌ ابَدَرُوا الباح بدن تَقَضئَ البازى إذا البازى كسَّرْ و قال حجر بن 
خالد: نُدَهرديق بذ ضع اللخحم للباع و النّدى» و بعضّ هُم تعْلى بدَمٌ مَناقعة و فى نسخة: مراجله. قال الأزهرى: الب و الب لغتانه و لكنهم 
يسمون البزع فى الخلقة» فأما بش الباع: فى الكرّم و نحوه فلا يقولون إلا كريم الباع؛ قال: و البو مصدر باع يَبُوحٌ و هو بَسْط الباع فى 
المشىء و الإبل تَبُوع فى سيرها. و قال بعض أهل العربية: إنَّ رباع بنى فلان قد بِعْنّ من البئع» و قد بُعْنَّ من البؤع» فضموا الباء ة فى البؤع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عام انلا من دإناايب 


و كسروها فى البئِع للفرق بين الفاعل و المفعولء ألا ترى أنكك تقول: رأيت إماء عن متاعاً إذا كنَّ بائعات» ثم تقول: رأيت إماء بُعْنَ 
إذا كنٌّ تبيعات؟ فإنما بين الفاعل من المفعول باختلاف الحركات و كذلكك من البؤع؛ قال الأزهرى: و من العرب من يُجرى ذوات 
اللادعاك انبر و قواكة الواوطان البره مع العرى رجفنا يمقان تابو عن أ اننا يدق الصنيفة عونا ييا أن 
أماما سه اليف فلم لترتراايين قل التافلين و المتمر ليوو قال اسمن قال ابو صمرو ون العااد تيمسف :ذا ارم يقر لما رايت 
أفصح من أمدُ آل فلان» قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: عِمْنا ما شئناء رواه هكذا بالكسر. و روى ابن هانع عن أبى زيد 
قال: يقال للإماء قد بِغْنّ» أَشَّمُوا الباء شيئاً من الرفع» و كذلكك الخيل قد قدّنَ و النساء قد عدن من مرضهنء أَنَّمُوا كل هذا شيئاً من 
الرفع نحو: قد قيل ذلككء و بعضهم يقول: قُولَ. و باع الفْرَسٌ فى جَزيه أى أبعد الحَطُو و كذلكك الناقة؛ و منه قول بشْر بن أبى خازم: 
َعَدَّ طلابها و تَسَلَّ عنها بتحؤفء قد تِيرٌُ إذا تبُوعٌ 

لسان العرب؛ جل ص: 7 1 

و يروى: تدع مِنداً و سَلّ النفس عنها و قال اللحبانى: يقال و الله لا تْخون َوُه أى لا تلْحقون شأوة» و أصله طول مخطاه. يقال: باع و 
ابا و تبوّح. و انْباح العرق: سال؛ و قال عنترة: يبح من ذفْرى عَضُوبٍ ججشدرة زَيَافةٍ مثل القَيقٍ لدم 01١‏ قال أحمد بن عبيد: ينْباحٌ 
يفل من باع ييبوع إذا جرى بَزيا ليا تنّى و تلَوّىء قال: و إنما يصف الشاعر عرّق الناقة و أنه يتلوى فى هذا الموضعء و أصله يمو 
فصارت الواو ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلهاء قال: وقول أكثر أهل اللغة أَنَّ يناع كان فى الأصل يَنْيْعُ فوّصل فتحة الباء بالألف؛ و كل 
راشح مُنْباعٌ. و اثباع الرجل: ونب بعد سكونء و انْباع: سَطاء و قال اللحيانى: و انباعت الحَيّةُ إذا بسطت نفسها بعد تَحوّيها لتَساورَ؛ٍ و قال 
الشاعر: نت بع ابيا لج و من أثال العرب: مطرق ٠‏ ليب؛ يضرب مث لرجل إذا َب على داهية؛ و قول صخر الهذلى: 
اتح البتع يوم رؤيتها و كان قَبِل البياعٌه لَك د قال: انْبيائُه مُسَامَحمّه بالبئع. يقال: قد انباع لى إذا سامح ذ فى البيع» و أجاب إليه و إن لم 
يُسامتخ. قال الأزهرى: لا يَباعٌ» و قيل: البيع و الانياح الانبساط. و فاح أى كاشَّف؛ يصف امرأة حثرناء يقول: لو وجيت ل اهن تلقل 
شعره لالط إليها. و اللّكدُ: اير و قبله: و الله لو أ مث مَقالتها يخا من الب رأسه لبد لفائّح البيع أى لكاشّف الانبساط إليهاو 
رج انطو إليها؛ قال الأزهرى: هكذا فسر فى شعر الهذليين. ابن الأعرابى : يقال بع بغ إذا أمرته بمد باعَيِه فى طاعة الله. و مثل مُحْرنيقَ 
َنْبا أى ساكت ليَئْتَ أو ليش طو. و انباع الشّجاحٌ من الصفٌ: برَز؛ عن الفارسى؛ و عليه وجه قوله: َنْبا من ذِفْرَى عَضوبٍ جَشْرةٍ زياف 
مثل القَنِيقٍ المُكدّم لا على الإشباع كما ذهب إليه غيره. ْ 


بيع؛ ج4) ص: 717 


: البيغع: ضد الشراء» و البنع: الشراء أيضا و هو من الأضداد. و بغت الشىء: ري أبيغه ييا و مبيعء و هو شاذ و قياسه مباعاً. و الاتتباح: 
الاش شتراء. وفى الحاديث: لا يطب الرجلٌ على خطبة أخيه و لا َي على بنع أَخبيه؛ قال أبو عبيد: كان أبو عبيدة و أبو زيد و غيرهما من 
أهل العلم يقولون إنم انه فى قوله لا بع على بيع أخينما ولا . يشتر على شراء أخيه» فإنما وقع النهى على المشترى لا على البائع 
لأن العرب تقول بعت الشىء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد: و ليس للحديث عندى وجه غير هذا لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع؛ و 
إنما المعروف 

(1). قوله [المكدم] كذا هو بالدال فى الأصل هنا و فى نسخ الصحاح فى ماده زيف و شرح الزوزنى للمعلقات أيضاًء و قال قد كدمته 
الفحولء و أورده المؤلف فى مادةٌ نبع مقرم بالقاف و الراء» و تقدّم لنا فى ماده زيف مكرم بالراء و هو بمعنى المقرم. ("). قوله [و من 
أمثال العرب مطرق إلخ] عبارة القاموس مخرنبق لينباع أى مطرق ليثبء و يروى لينباق أى ليأتى بالبائقة للداهية. 

ابره لوي العو 8 

أن يُعطى الرجلٌ بسلعته شيئاً فيجىء مشتر آخر فيزيد عليه» و قيل فى قوله ولا يبع على بيع أخيه: هو أن يشترى الرجل من الرجل سلعة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 80 انلا من دإناايب 


ركذا جاع كابيها فى حيصي الدعايه و يسلم» ؛ أن يَعْرضٌ رجل آخرٌ سِْعةٌ أخرى على المشترى تشبه السلعة التى اشترى و 
يبيعها منه. لأ-نه لعل أن يردٌّ السلعةٌ التى اث* شترى أونًا لأن رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء جعل للمُتبايعين الخيارٌ ما لم يتفرّقاء فيكون 
الباغ الأخير قند أفسة على اباتع الأول تييقهءاقم لعل الباتم يختان تقض الببغ فنفسد على البائم و المشايم يعد قالة.ولا أتهى رلا قبل 
أن يتبايع المتبايعان و إن كانا تساماء و لا بعد أن يتفرّقا عن مقامهما الذى تبايعا فيهه عن أن ببيع أى المتبايعين شاء لأن ذلكك ليس 
بع على ببح أغيه وى علهة قالوهذا يوا حديك: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه فى هذه الحال 
امبو ا 0 قال الأزهرى: لبا و المشترى سواء فى الإثم إذا باع على بيع أخيه أو 
شترى على شراء أخية لأن كل واخد متهما يلزمة اسم البائعء مشترياً كان أو بائعاء و كل منهى عن ذلكك؛ قال الشافعى: هما متساويان 
با و ين و لا متبايعين و هما فى السّوْمٍ قبل العقد؛ قال الأزهرى: ود ناولا 
يشمن ينس اج رذ رودر ار ان الأأخيا انعا بسن ردنا لد ليما عسيك ان لجا رحن و جنا مقن ران ل علد قم ليرا 
احج فى ذلكك يقول الفسناخ : فى رجل باع قوساً: فوافى بها بعض المواسم فا نبرَى لها بيع بَعْلِى لها السَّوْمَ» رائزُ قال: فسماه بَيِعاً و هو 
سائ قال الأزهرى: و هذا وهَمٌ و نمويه و يرد ما تأوّلهِ هذا المحتج شيئان: أحدهما أن الشماخ قال هذا الشعر بعد ما انعقد البيع بينهما 
و تفرّقا عن مقامهما الذى تبايعا فيه فسماه يع بعد ذلكك. و لو لم يكونا أَنَّما ابيع لم يسمه َي و أراد بالبيع الذى اث شترى و هذالا 
يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين و لما ينعد بينهما البيع؛ و المعنى الثانى أنه يرد تأويله ما فى سياقخبر ابن عمره رضى الله 
عنهما: أنهء صلى الله عليه و سلمء قال: البيّعانِ بالخيار ما لم يَتفرّقا إلا أن يُكيرَ أحدّهما صاحبه» فإذا قال له: اخترء فقد وجب البيعٌ و إن 
لم يتفرّقاء أ لا تراه جعل البيع و ساد شيئين: أحدهما أن يتفرقا عن مكانينا الذفئ قابا فو الكع اناتكد أدهي ماس 
لا معنى للتخيير إلا بعد انعقاد اليو قال ابن الأر في قزل له يبع ألجد كم على بيغ أخيه: فيه قولان: العادهنا إذا كان المتعاقدان فى 
مجلس العقد و طلب طالب السلعةً بأكثر من الشمن ليرب البائع فى فسخ العقد فهو محرم أنه إضرار بالغير» و لكنه منعقد لأن نفس 
ابيع غير مقصود بالنهى فإنه لا خلل فيه الثانى أن يرغب المشترى فى الفسخ بعزض سلعة أجوة منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك 
ا جا ا ب ال ا م اال ل 
بمعنى الشراء» تقول بعت الشىء بمعنى شتريته و هو اختيار أبى عبيد» و على الثانى يكون البيع على ظاهره؛ و قال الفرزدق: إِنَّ الشَّباتَ 
م وي يي ع لس اه 
«سيسه 
حرطعل الي و امجاي ادال لحيل الذى حذف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة و هى أولى بالحذفء و قال الأخفش: 
ا ل تمكنوا الياء اموا حركتها على الحرف الذى قبلها فانضمت: ثم أبدلوا من الضمة كسرة للياء التى 
مدرادم حدات البادى اطيث لواو ياج كداز ظايك راو ور و لكر الالوالمازقي 6والك بن عبن كل شقن ان قال 
الأزهرى: قال أبو عبيد البيع من حروف الأضداد فى كلام العرب. يقال باع فلان إذا اذ شترى و باع من غيره؛ و أنشد قول طرفة: و بأتيكك 
بالأنباء من لم َم له تباتأ» و لم تَضْرِتْ له وَقْتّ مَوْعِددٍ أراد من لم تشتر تر له زاداً. و البياعة: السَلْعَةٌ و الاتياحٌ: الا-شتراء. و تقول: بيع 
الخيه على بات ويد لاعلنة شطع كيرت اباو إن المعضصيا رجيوس الج الزادزارا بتر الى لحي بو كداكد 
لي إذا تا طَلََْ عشاءء فيغْ لراعى عَنَِ كساء و ابتاع الشىة: 
رامو أباعكه تونيدابع كال الوداى: فوَقة يت آلا الكمئت» فَمَنْ يع فسأ فلئِس ججوادّنا بشباع أى بِمُعَوَض للبيع» و آلاؤه: 
كسالك اقسلا زو أفلاية الكميت + ..و بايَعه مُبايعة و بياعاً: عارّضّه بالبيع؛ قال جنادةٌ بن عامر: فإنْ أكث نائاً عنه» فإِنّى سُرِرْتٌ 
أله ع النياغا و قال يتن بن «رنع: كسنبوق يفص على يدن 7 ين عَْنّه بعد البباع و انرحبغتُه الشىء + أى سأثه أن ييعه منى. .و يقال: 
إنه لحَسَنٌ البيعةُ من البيع مثل الجلْسة و الكبةُ. وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: أنه كان يَفْدُو فلا يمر يماط و لا صاحب بيعو 
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الاسام عليه اليم بالكس من اليع. الحالة كالرّكبة و القغدة. و الببّعان: البائع و المشترى» و جمعه باعةً عند كراعء و نظيره ل 4 
عالةٌ وسيّد و ساد قال ابن سيدة: و عندى أن ذلك كله إنسا هو جمع فاعل» فاقيا عل فجمعه بالواو و التون» و كل من البائع و 
المكرك باع و بيّع. وروى بعضهم هذا الحديث: الممتبايعانٍ بالخيار ما لم يتفرّقا.و البيع: اسم الممبيع؛ قال ص خر العَىَ: فيل منه طِوالٌ 
الذّرى» كأنَ عليهنَ ينعا يفا يصف سحابء و الجمع يبُوع. و البباعا: الأشياء التى يتا َع بها فى التجارة. و رجل بَبَوعٌ: يِذ البيع» و 
بيَاع: كثيره؛ و بيغ كببوع؛ و الجمع يعون و لا يكسّرء و الأنثى ب عه و الجمع بَيّعاتٌ و لا يكسر؛ حكاه سونيف قال المقضل القية يكال 
باع فلان على بيع فلان» و هو مثل قديم تضربه العرب للرجل بُخاصم صاحبه 
لسان العرب. ج/ ص: 78 
و هو بيغ أن يُغالبه» فإذا فر بسا حاوَله قبل: باع فلادن على بيع فلا.ن» و مثله: شَّقَّ فلان غبار فلان. و قال غيره: يقال باع فلان على 
بيعكك أى قام مَقامك فى المنزلة و الدّفْعةٌ؛ و يقال: ما باع على بيعكك أحد أى لم يُساوكك أحد؛ و تزوج يزيد بن معاوية؛ رضى الله 
عنه؛ أم مث كين بنت عمرو على أم هاشم ١١ ١‏ فقال لها: ما لَك أمّ حاشم تكينْ؟ من شَدَرٍ حل بكم تَفِيْين؟ باقث على ينبكك أمْ 
مشر كينْ» مِمُونةً من نِشْوةٍ ميامِين وفى الحديث: نَهَى عن يعن فى َيِه و هو أن يقول: بتُك هذا الثوب نَقْداً بعشرة» و نَسِيئةُ بخمسة 
تي قل ايسور لأه لا تنترى آلهما الفم اللاى جهازة فك خليه العتده ومن ضور افاطلل: ركه هذا بكتري على أن يكن 
ثوبكك بعشرة فلا يصح للشرط الذى فيه و لأنه يَشِمّط ب قوطه بعضٌ الثمن فيصير الباقى مجهولَاء و قد تهى عن بيع و شط و بيع و 
ملك وتعسا كان المسؤاف 2 أناءا وزدقى عدوة الفراوضة: توي عوك الأ رفوو قال ابن الائر أن كرانهاء وق حميفيف الكر زا 
تيعُوهاأَى لا تَكرُوها. و البعةٌ: الصَّفْقَةٌ على إيجاب البئع و على المُبايعةٌ و الطاعة. و التعةٌ: المُبايعةٌ و الطاعةٌ. و قد تباٌوا على الأمر: 
كقولك أصفقوا عليه و بايّعه عليه مُبايَعَةُ: عاقده. و بِايغْتُه من البيع و البئِعةُ جميعاً و التَبايع مثله. وفى الحديث أنه قال: أ لا تُبَايعُونى 
على الإسلام؟ هو عبارةً عن المُعامَدةٍ و المُعامَدةْ كأن كل واحد منهما باح ما عنده من صاحبه و أعطاه خالصة تَفْيِه و طاعَتّه و دَخِيلة 
أمرهة و فد تكزر ذكرها فى الحديث. و البيعةٌ: بالكسر: كنيسةٌ التصارى» و قيل: كنيسة اليهود: و الجمع يع و هو قوله تعالى: وَيِيعٌ و 
صَلَاتٌ وَمَللَاجدُ؛ قال الأزهرى: فإن قال قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد و جعلها كالمساجد و قد جاء الكتاب العزيز بنسخ شَرِيعة 
ايارس و البيرةة فالجراب في ذلك أذ انيع بو الطتوات كانت اتتجداث اليم ز كات سشيين على ها أدووا به قير مي رار لا 
تقرين ماعن لفن اناوه آنا ل الاققفة الناض عن القساد عقن القاين لو ذعك اتكذالك كل فزين هن أأهل ديه ورطاعيه ف كل 
زمان» فبداً بذكر البيِع على المساجد لأن صلوات من تقدّم من أنبياء بنى إسرائيل و أممهم كانت فيها قبل تزول القُرقان و قثل تبديل 
من بدَّلء و أخولينت المساجد و سميت بهذا الاسم بعدهم فبدأ جل ثناؤه بذكر الأقدم و أحر ذكر الأحدث لهذا المعنى. و تُبايعٌ» بغير : 
همز: موضع؛ قال أبو ذؤيب: و كأنّها بالجزع جزِع تبايع» و أولانت ذى العؤجاءء نَهْبٌ مُجْمَعٌ قال ابن جنى: هو فِعْلٌ منقول وزنه تفال 
لتعارخير فده إلا السو سيور دن كدي 30ل كف أغرت ون الفتكديي [و اق طتيه ل وق قن بها انرس لأ كاة 
يلزم حكايتّه إن كان جملة كذَّرّى حباً و تبط شَرّاه فكان ذلكك يكسر وزن البيت 
.)١(‏ قوله [على أم هاشم] عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبى هاشمء ثم قال فى الشعر: ما لكك أم خالد. 
لسان العرب؛ جك ص: ”7 
لأنه كان يازمه منه حذفٌ ساكن الوتدد فتصير متفاعلن إلى متفاعِلُ و هذا لا بُجيزه أحد. فإن قلت: قهاذ نوه كما تنؤن فى الشعر 
الفعل نحو قوله: مِنْ طَلَلٍ كالأئحيى أَنّْهَجَنْ و قوله: داينْتٌ أرْوَى و الدّيُون تُقْضَيِنْ فكان ذلكك يَفِى بوزن البيت لمجىء نون متفاعلن؟ 
قبل: هذا التنوين إنما يلحق الفعل فى الشعر إذا كان الفعل قافية» فأما إذا لم يكن قافية فإن أحداً لا يجيز تنوينه» و لو كان نبايع مهموزاً 
لكانت نونه و همزته أصليتين فكان كمُذافِء و ذلكك أن النون وقعت موقع أصل يحكم عليها بالأصلية» و الهمزة هُ شو فيجب أن تكون 
أصلًاء فإن قلت: فلعلها كهمزهٌ خطائط و ججرائض؟ قيل: ذلكك شاذ فلا يَحْسَنٌ من التمل عليه و صَدِوْفٌ تُبايع» و هو منقول مع ما فيه من 
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فصل التاء؛ ج4)» ص: /1؟ 

قبع؛ ج24 ص: 117 


: تع الشىء تَبعا و تباعاً فى الأفعال و بعت الشىء ُبوعا: ست فى إْرِه؛ و ابه و أيه و تتبعه قفاه و تطبه متبعا له و كذلك تتبّعه و 
ا ا فيكاز ا :قال سسدويةة كع اناعاً 
لأن بغت فى معنى اتّبغت. و تبغت القو م تَبِعاً و تَباعة بالفتح» إذا مشيت خلفهم أو موُوا بكك فمضَيِتٌ معهم. وفى حديث الدعاء: تابغ 
بننا و بينهم على الخيراتٍأى العا تتعهم على ما هم عليه. و التَباعةٌ: مثل الع و المع قال الشاعر: كلت عَنيفةُ بها زَنَ التقم و 
ري امررسة ده 
أتبعه الشىء : جعله له تابعا و قيل: أَتبَ الرجلّ سبقه فلحقّه. و تعد فعا و العن: : مرّ به فمضَى معه. . وفى التنزيل فى صفة ذى القَوْئَين 
اي ع ال 0 
٠ 07‏ بقطع الألفء أى لَحِقّ و أذْركك؛ قال ابن عبيد: و قراءة أبى عمرو أحبٌ إِليّ من قول الكسائى. و اسركتيعه: طلّب إليه أن 
تتبعه. و فى خبر الطَتْمِمِيٌ النافر من طُسم إلى حسّان الملكك الذى عاج ديساً: أنه اش يشيع كلبة له أى جعلها تتبعه. و التابع: التَالى و 
الجمع تيع و اع و تبعة. و التّيعَ: اسم للجمع و نظيره خادمٌ و حََدّم و طالبٌ و طلّبٌ و غائبٌ و عَوِبٌ و سالِفٌ و مَكَفٌ و راصِدٌ و رَصَدٌ و 
رائح و رَوَح و فارط و فرَط و حارس و عَرَسٌ وعاسٌ و عَسَسٌ و قافل من سفّره و قَقَلّ و خائل و حََوَلُ و خابل و حَبَلء و هو الشيطانء 
لسان العرب. ج/ ص: 77 
ديه هايا وقد وار الغبا ل المهج قال كرانه :كل هذا بجمع و التسسنيع مابد نا بعرو هو قول سييويه قينا 5 كرحن هذا وقيادن 
قوله فيما لم يَذكره منه: و التَْعُ يكون واحداً و جماعة. و قوله عز و جل: إِنَا كنا لكم تبعأه » يكون اسماً لجمع تابع و يكون مصدراً أى 
ار سوط الور المي القميل زرف و اراق روت عرلرانعاى إن تن حيلف الْحَطقة مأمعة هلاب ثاقت» 
ل ل ا ل ا نهم مثل افْتعَلت إذا مرُوا بكك فمضيت؛ و تَبِتّهم تَبعا 
مثله. و يقال: ما زِلْتٌ ْم حتى نبعتهم أى حتى أد ركُتّهم. وقال الفراء: آَش َع أحسن من انع لأن الاتباع أن يدير الرجل و أنت تسير 
ل ل و ل ل ل 
الشيطانٌ الذى انسل من آيات الله فكانّ مِنَ الغاوينَ» و كما أنُبع فرعونٌ موسى. و أما الكبع: فأن : نتتع فى مُهْلِةٌ شيئا بعد شىء؛ و فلان 
تت مساوق فلان و أثره و يَتتّع تداق الأمور و نحو ذلكك. وفى حاديث زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر الصديقٌ بجمع القرآن قال: 
َعَلِفْتٌ أتتبَعه من اللّخَافٍ و العُشْبء و ذلكك أنه اسْتقْضَى جميع القرآن من المواضع التى كتب فيها حتى ما كتب فى اللُخافء و هى 
الجا رك واقى الاي ويك جرياءة لقف دو كلاكك أن الاق حر عن تين وز لوصلى وسو اللذه صل الله لبه وسقي قاب ايك 
الوخى فيما تير من كيف و لؤح و جلمد وعيديب و لَه و إنما بتع زيد بن ثابت القرآن و جمعه من المواضع التى كتب فيها و لم 
فصر علق هنا كفل نعو واقتروه و كان من أسفظ الناسن اللقر اق اتيظيارا و الكضافا فتاوه خط مه بتر لدوم ينظ سداقظه أو دل 
مور نهيدل على أن الكنار اعد مع عسور الريهان و أَخرَى أن لا يسقط منه شىء فكان زيد ب تتصّع فى مُهِلهُ ما كتب منه 
فى مواضعه و يَطُْمّه إلى الضّحفه و لا يت فى تلكث الصحف إِلَا ما وجده مكتوباً كما أنزل على النبى؛ » صلى الله عليه و سلم؛ و 
أثلاه على من كتبه. و اب بع القرآنَ: ا َم به و تِلَ بما فيه. وفى حاديث أبى موسى الأشعرىء رضى الله عه إن هذا القرآن كائنٌ لكم 
أجراً و كائن عليكم وزراً فائعوا القرآن و لا يتِعنّكم القرآنُه فإنه من بتع القرآن يَهِطُ به على رياض الجدة؛ و من يَتَبِغه القرآثُ يَرْحّ 
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فى قفاه حتى يَفَذِفَ به فى نار جهنم؛ يقول: اجعلوه أمامكم ثم اتلوه كما قال تعالى: الَّذِينَ آتَداهُمُ الْكدَاب بَْلُونَهُ حَقٌّ يلاوَتِهِ أى 
يتعونه حقٌّ اتباعه و أزاالةة نوا والاتوسكوا العا ممشكر كرا سد مورك ساقس البوود يق 2 دوااننا امرروا باموراة 
ظهورهي لله |3 اعد كان ين يعدريف فق إذا خالفه كان خُلقَف و قبل معت وله لا يبعنكم القرآن آى لا يظيك القرآة بتصيعك 
ناكما يب الرعر صاحبه بِالتَبِعةُ؛ٍ قال أبو عبييد: و هذا معني حسن يُصَدّقهالحديث الآخر: إن القرآن شافع مُذَّهَعٌ و ماجل مُصَدَّق) 
فجعله يَمْجى صاحبه إذا لم يَنبعْ ما فيه. و قوله عز و جل: أو التابعِينَ غَهِر أولى الْإِرئَهُ؛ فسره ثعلب فقال: هم أتباع الزوج ممن يَحُدّمُه 
[يَخْدِمُه مثل الشيخ الفانى و العجوز الكبيرة. 
لسان العرب» جل ص: 79 
وفى حديث الحَدَيْبِيهُ: و كنت تَببعا لطلْحةً بن عبد الثهأى خادماً و ال كالتابعٌ كأنه سمى بالمصدر. و َع كل شىء: ما كان على 
روات القوائ ئم؛ قال أبو دُواد فى وصف الظِّية: و قّوائم تع لهاء من حَلفِها َم زّوائدُ و قال الأزهرى: الع ما 7 نع ار شى فهر 
بعد و أنشد بيت أبى دواد الإيادى فى صفة ظبية: و قوائم تع لهاء من خلفها زمع مُعَلّقْ و تاَع بين الأمور مُتابَعةٌ و تباعاً: وائرّ و والّى؛ و 
تابغته على كذا متابعة و تباعاً. و التباُ: الولاءٌ. يقال: تاب فلان بين الصلاه و بين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على إِثْر هذا بلا مهلة 
بينهماء و كذلكك رميته فأصبته بثلائة أسهم تباعً أى ولاء. و تَنابَعتٍ الأشيا: تع بعضّها بعضاً. و تابعه على الأمر: أَسْعدّه عليه. و التابعةٌ: 
النقة هن القيق: سروه الهاء للمبالغة أو لتَشْنِيع الأمرٍ أو على إرادة الداهِية. و التابعة: جِنَيُّ شِع الإنسان. وفى الحديث: وَل حبر قد 
المدينة يعنى من هجرة النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلم امرأة كان لها تاب من الجن؛ التابع هاهنا: جني يتتبع المرأة يحبها. و التابعةٌ: جنية 
تتْبع الرجل تحبه. و قولهم: معه تابعة أى من الجن. و التَبيعٌ: الفحل من ولد البقر لأنه يبع أمه؛ و قيل: هو تبيع أول سنة» و الجمع أَبِْعة 
و أتابعٌ و أَابيعٌ كلاهما جمعٌ الجمع؛ و الأأخيرة نادرة» و هو الع و الجمع أتباع؛ و الأنثى تييعة. وفى الحديث عن معاذ بن جبل: أن 
النى) ٠‏ صلى الله عليه و سلمء بعثه إلى اليمن فأمرّه فى صَدَقةٍ البقر أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تع و من كل أربعين مُيدئَة قال 
أبو فقس الأسردى: ولهاالخر أ ولرسنة تربع تمدع قو لني قم لخ تر كلسل د قال الليث: لتيعٌ العجل المذركك إلا أنه ينع 
أمه بعدٌ؛ قال الأزهرى: قول الليث ابيع المدركك وهم لأنه يدرك إذا أَثنى أى صار ؟ يا و التبيع من البقر يسمى تبيعاً حين يستكمل 
التتؤلء و لا يسمى تَبيعً قبل ذلكك. فإذا استكمل عامين فهو بذع فإذا استوفى ثلاثة أعوام فهو ني و حينئذ مسن و الأنثى دم و 
عن الس ترد فى أريطن من البق و بقرة مُْبعٌ: ذات تبيع. وحكى ابن برى فيها: مُتبِعة أيضاً. و خادم مُتبع: يَتْعُها ولدها حيثما أقبلت 
و أدبرت» و عم به اللحيانى فقال: المع التى معها أولاد. وف اللحدية: اتلد شري مدنا بمائة شاه مُشِع أى يشئعها أولادها. 0 
المرأة: دِيقها و الجمع مبعاءء و هى تيبعته. و هو يي نساءء و الجمع أتباع؛ و تيع نساء؛ عن كراع حكاها فى المنجِذ و حكاها أيضاً 
فى المُجَوّد إذا جد فى طلبِهِنَ؛ و حكى اللحيانى: هو تِبِعّها و هى تَبِعَتّه؛ِ قال الأزهرى: 0 أ تل وويكنت تنا كاد نيو 
ِيرٌ نساء يَزرُورْهُنّ وخلب نساء إذا كان يُخاليهن. و فلامن بتع خدلَ: يبع النساءء و بي ضتَلَةُ أى لا حر فيه و لا خير عنده؛ عن ابن 
الأعرابي. وقال ثعلب: إنما هو بتع ضِدَلَةٌ مضاف. و النَبيعٌ: النُصير. و التبيعٌ: الذى لكك عليه مال. يقال: أنْبعَ فلان بفلان أى أجِيل عليه و 
تبه 
لسان لويم ص: "١‏ 
عليه: الخال و الحسديد لظم لَيُ الواجيء و إذا أ ع ادك على علو لينْع؛ معناه ! إذا ل أحدكم على مَلِىء قادِرٍ فلخل من 
الَوالةُ؛ قال الخطابى: اصباي السندية زورون الم بسديد الاتوو سوال يمتكون اننا بورق كرف قال: وليس هذا أمر قن 
الوجوب و إنما هو على الف و الأدب و الإباحةٍ. وفى حديث ابن عباسء رضى الله عنهما: ينا أنا قرأ آية فى بسكة من سككة المديلة 
إذ سمعت صوتاً من تحلفى: : نعْ يا ابن عباس فَالنَقَت فإذا عُمرء فقلت: انك حل انين كغينأى لذ #لرتكة مين اخندتها و 
أجل علخ هرو افسفقيا نف قال الليث: يقال للذى له عليكك مال يُتابغك به أى يُطالبكك به: تبيع. وفى حديث قيس بن عاصمء رضى الله 
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عنه» قال: يا رسول الله ما المالٌ الذى ليس فيه تَبِعَةَ من طالب و لا ضَّ ئِفٍِ؟ قال: نِغم المال أربعون و الكثير ستون؛ يريد بِالتِعةُ ما بنع 
المالّ من نوائب المحقوق و هو من تيغ الرجل بحقّى. و الليٌ: الَِيمٌ؛ قال الشماخ: تلود تَعلِبٌ الشَرَفين منهاء كما لاد اغيم من البِيع 
ا م ل 1 لح بع الغريم بما أحيل عليه. و التبيع: الشابع. و قوله تعالى: 
بعكم بيلا كَفْوتم َم 11 تج دُوا لَكمْ عَلَيا به تيع قال الفراء: أى ثائراً و لا طالباً بار لإغْراقنا إناكم, و قال الزجاج: معناه لا تجدوا 
من يَتْبعُنا بإنكار ما نزل بكم ولا يتبعنا بن يصرفه عنكم. و قيل: تَبيعاًمُطالِباً؛ و منه قوله تعالى: فَالْاحٌ بالْمَْرُوفٍ و أدلاء إليه بإغلطان؛ 
يقول: ا ل ل 
فعليه اتّباع بالمعروفء و سيِذْكرُ ذلك مُستوفى فى فصل عفاء فى قوله تعالى: قرخ فج لان اهو كي ن. و التِعةَ و التباعةٌ: ما اتْبِغْتٌ 
بساحي ني راجيا ار لاماي لمحي جار كران السرييما ااواا ياد ارد لسرن لمي 
هِيمٌ إلى الموتٍ إذا + خّرُواء بِينَ تباعاتٍ و تّقَتالٍ قال الأزهرى: التَّبِعهُ و التَّباعةُ اسم الشىء الذى لكك فيه بغي تبه ظلامة و نحو ذلكك. و 
اه أنع اقوس ليجامها يُضرب مثا للرجل يؤمر برد الصَنِعة و إنمام الحاجة. و يغ و ليع جميعً: الل لأنه ينيع 
الشمس؛ قالت شعدّى الشهعةٌ تدثى أخاها أَسعد: يرد اياة حضيرة و نَفِيضةًه ورد لقا إذا اسعألَ الع ال : الظل» و اشوثلاله: بلوغه 
نعلت التيارى حهر له وقال اسع الفيوية ايع هو الدّبراكُ فى هذا البيت شمى يها لاَاعِه الي قال الأزهرى: : سمعت بعض 
الرمو سي الدرزاة الاين و الْتُودِع» قال: و ما أشبه ما قال الضرير بالصواب لأن القَطا تَرِدُ المياه ينا وقلنا تردها قيارو لذلكف قال 
دل من قَطاة؛ و يدل على ذلك قول لبيد: فَوَرَدْنا قبلَ قراط القطاء إنَّ من وردى تَغْلِِسَ انَل 
لسان العرب» جل ص: ”١‏ 0 
قال ابن برى: و يقال له التتابع و الْعٌ و الحادى و التالى؛ قال مُهلهل: كأنّ التابع المدكيق فيا أعدى دايات الوَّقير «؟) و التبابعة: 
ملوكك اليمنء واحدهم تُُع؛ سموا بذلكك لأنه يع بعضّهم بعضاً كلما لكك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سبيرته» و زادوا الهاء 
فى التبابعة لإرادة الدسب؛ و قول أبى ذؤيب: و عليهما ماؤيّتَانِ قَضاهُما داود؛ أو م صَتْعٌ الموابغ تيع سَمِْ أن داود» على نبينا و عليه الصلاة 
و السلامه كان محر له الحديذٌ فكان بطمنع منه ما أرادء و يع أن ما ها و كان تع أمر بعملها و لم ييضنعها بيده لأنه كان أعظم 
كأنا من أن يصع بيده :و قوله تعالى: أَهُمْ خَيرٌ أم فوم ” تيع ؛قال الزجاج: جاء ف التفسير أن قعا كات ملكا فن الملوكف و كان مؤمنا و 
أن قومه كانوا كافرين و كان فيهم تَبابعةه و جاء أضاً أنه نر إلى كتاب على فين بناحية حير: هذا قبر رَضُوى و قبر حتى؛ ابنتى 
ع لاش ركان بالل شيئ قال الأزهرى: و أَما تع الملكك انذى ذكرء لله عز و جل فى كتابه فقال: وَ كم بع كل كلت الل فقد 
روى عن النبى» صلى الله عليه و سلم. أنه قال: ما أدرى تع كان لعيناً أم لا «8؛ قال: و يقال إن تَبْتَ اث كك ليم مذ الاسه من اسم تبّع و 
لكن فيه عججِمة. و يقال: هم اليوم من وَضائع تيع بتلكك البلاد. وفى الحديث: لا تيربوا تبعا فإنه أول من تكسا الكعبة؛ قيل: هو ملكك فى 
الزمان الأول اشدحه أَِْعَدٌ أبو كرب» و قيل: كان تلك اليمن لا يسمى عا حتى يَملكك حض رَمَوْتَ و تدبأ و جفيز. و اليع: ضرب من 
الطيره و قبل: الع ضرب من التعايةيب و هو أعظمها و أحسنهاء و الجمع التبابعٌ تشبيهاً بأولئكك الملوكث؛ و كذلكك الباء هنا ليشعروا 
بالهاء هنالكك. و التبع: سيّد النحل: و تابَع عَمَلَه و كلامه: أَثْقَنَه و أحكمه؛ قال كراع: ومن تحديية أبى واقد اللكن: تابغنا الأعمال فلم 
تَحد شيئاً أبلغ فى طلَب الآدخرة من الأقد فى الدمااى أشكماها و عدفاها. ويقال: تابع فلان كلامه و هو تبيع للكلام إذا أحكمه. و 
يقال: مرادن الحدوك | اكات يسن تيل فلان مُتتابعٌ العلم إذا كان عِلّمه يُشاكل بعضه بعضاً لا تاوت فيه. و غصن مُتتابع إذا 
كان مستوياً لاد أبن فيه. و يقال: تابح المَوْتعٌ المال فتتابعت أى سين حلفا فرت و حشرنت؛ قال أبو وخزةً السغدى: حوفٌ مُليكية 
6١ 0‏ و ناقة مُفْرقٌ: تفكث ستتين أو ثلاثاً لا تَلفَح؛ و أما قول سه لامان الطائى: أ حفْنَ 
اطنانى إن شكِينَ» و إنَّى لفى شّغْلٍ عن دخلى الت 
(1). وفى رواية أخرى: حدابات بدل حدايات. (). قوله [تبع كان لعيناً أم لا] هكذا فى الأصل الذى بأيدينا و لعله محرفء و الأصل 
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كان نبياً إلخ. ففى تفسير الخطيب عند قوله تعالى فى سورة الدخان أ هُمْ حَيِرُ م قَوْمٌ تبَع. و عن النبى» صلى الله عليه و سلم: لا تسبوا 
تبحأ ؤإنه كاذ قد أسلم .و غنه ظلى الل عليد و سلم :ها أدرق | كا تع نيا أو غير تبى »و عن عاققة: رهى الله عنهاء قالت» لاسبوا قا 
فإنه كان رجلًا صالحاً (©). قوله [مليكية] كذا بالأصل مضبوطاً و فى الأساس بياء واحدة قبل الكاف. 

لسان العرب» جك ص: 7" 

فإنه أرادَ دحل الذى ب ع فطرح الدى و أقام الألف و اللام امه و هى لغة لبعض العرب؛ و قال ابن الأنبارى: وَإتما أقض الألك بو 
اللام على الفعل المضارع لمضارعة الأسماء. قال ابن عون: قلت للشعبى: إِنَّ رُقعاً أبا العالية أعتقّ سائبةٌ فأوصّى بماله كله» فقال: ليس 
ذلكك له إنما ذلكك للتابعة» قال النضر: التابعةٌ أن يتبع الرجلٌ الرجلّ فيقول: أنا مولاكك؛ قال الأزهرى: أزاة أن القعق سائةٌ ماله لشغقه: 
واواتي الكل عل عن تور ريج ايع 


تبرع؛ ج4)» ص: 137 

تَبوحٌ و تَوعَبُ: موضعان بَيِنَ صرفهم إياهما أن التاء أصل. 
تخطع؛ ج248 ص: "1 

: نَحْطعٌ: اسم؛ قال ابن دريد: أظنه سحي الا بعر عا 
قرع؛ ج48» ص: "7 


تَرِحَ الشىٌ» بالكسرء عا و هو برح و تَوح: متلا و حَوْضٌ تَرَعٌ» بالتحريكك و لأ اع تفلو .و كورٌ نَم أى مُمْيَلِى» و جَفْنة مترَعة 
اع هر قال الات و افش الأرضٌ بتيلٍ أبْرَعا و هذا الييت أدودة السرهر ف اب كر أثْرَعا؛ قال ابن برى: هو لرؤيةء قال: و الذى 
فى شعره بِسَئْل باللام؛ و بعده: يملا أجوافٌ البلا المَفيعا قال: و أَبْرِحَ فعل ماض. قال: و وصف بنى تيم و أنهم افترشوا الأرض بعدد 
كالسيل كثرة؛ و منه سيل تر و سيل تَرَاعَ أى دواعي قل لا يقال رع ع الإناء و لكن أرع. الليث: التَرَعٌ امْتِلاء الشىء» و قد 
أَتْرَعْتَ الإناة و لم أسمع ترح الإناٌ و سَحاب تَرِجٌ: كثير المطر؛ قال أبو وجزة: كأنّما طَرَقّتْ ليلى مَُهّدةٌ من الررياضء ولاها عارضٌ تَرِحٌ 
و تَرِحَ الرجل تَرَعأ فهو تَرجٌ: اقتحم الأمور مَرَحاً و نشاطاً. و رجل تَرحٌ: فيه عَسجَلك و قيل: هو المُستعِدٌ للشرٌ و العَضب السريٌ إليهما؛ قال 
ابن أحمر: التَزْرَجِيٌ الهجانٌ الفَْحٌ لا ترح ضَ يق المج و لا جافء و لا تَفِلَ و قد تَرح ترَعاً. و التَّرحٌ: السفية السريٌ إلى الشرٌ. و التَرعةٌ 
من النساء: الفاجشة الخفيفة. و تترّع إلى الشى:ء: تَسَوّ. و تَتَرّح إلينا بالشرّ: تَسدرَح. و المتترّع: الشَرّيرُ المُسارحٌ إلى ما لا ينبغى له؛ قال 
الشاعر: الباغى الوب يَسْى نخْوّها تَرِعاء حتى إذا ذاق منها حامياً دا الكسائى: هو تَرِحٌ عَتِلَ. و قد تَرحَ نَرَعاً و عَتِلَ عَتَلَا إذا كان سريعاً 
إلى الغ وروق الأزهرى غن الكلدقين: فلكم كوقيغة إذا كان لل وتضي ولك يفجل» قاوسا اعنة اللرع: وى تحديث ابن 
المتفق: فَأحَذْتٌ بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه و سلم, فما تَرَعَنى؛ التَرَعٌ: الإسراع إلى الشىءء أى ما سرع إلى فى النهى» و 
قل اه هع ويه كاونو مكدرو الس الدرجة» و قيل: الرَوْضِهُ على المكان المرتفع خاصّة؛ فإذا كانت فى المكان المُطمئنٌ فهى 
لسان العرب» جل ص: ١‏ 
روضة؛ وقيل: الوه امن المرتفع من الأ.رض؛ قال تعلب: هو مأخوذ : بن ارالك لاله ولا يسني وأقال أب زياد الكلابى: 
أحسيٌ ما تكون الرؤضةٌ على المكان فيه علط و اؤتفاع؛ و أنقت فرق الأمسي» ما رَوْضْةُ من رياض الحَْنٍ مُعْيدِةُ تَضُ راءء جاد عليها 
مُتريلٌ مَطِلٌ فأما قول ابن مقبل: هامجُوا الرحيل» و قالوا: إِنَ مش مَشْرَبكم ماء الزّنانير من ماويّةٌ ارح فهو جمع الْتَوِعَةْ من الأرض» و هو على 
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سدل من قوله ماء الزثائير كأنه قال ران ماء الزئائيره وبعى موضع- و رواه ابن الأعرا. بى: الْتّرّع و زعم أنه أراد المَشُْوءة فهو على هذا 
صفة لماويّة و هذا القول ليس بقوىٌ لأنا لم نسمعهم قالوا آنه توع. و الدّوعةٌ: الباث. بوسسيط سيد رسب بصي الاعودو سار 
إن يثبرى هذا على تُرْعةٍ من برع الجنة قيل فيه: عه البابُء كأنه قال ينبرى على باب من أبواب الجدةء قال ذلك سََ هل بن سعد 
الإناعدى زعو الذي ري السسيكة فال ان عو وهو الونحة :و قبل الترغة اليوقاة فق الدهرة قال التعن واه آذ العداةة و الذ كر 
فى هذا الموضع يدان إلى الجنة فكأنه قطعهُ منهاء و كذ لكدقوله فى الححديث الآخر: ازْتعُوا فى رياض الجن ةأى مَجالِسٍ الذكر, 
وحديث ابن مسعود: من أراد أن بَنَّ فى رياض الجنة فليقرأً أل حم؛ و هذا المعنى من الاستعارة فى الحديث كثيرءكقوله عائة 
التريض فى خارف الجنة» والجنةُ تحت بارقة السيوف» و تحت أقدام الأمهات أى أن هذه الأشياء تؤدُّى إلى الجنةء و قيل: الّْرعَهُ فى 
االحدية ارايو 3 الؤوضة” وف التعددية ايقا: إن قَدَمَىّ على تَرْعةٍ من برع الحوضء و لم دس ركيد ويه الّوعةٌ 
مَقام الشاربةٌ من الحوض. وقال الأرهرف ع امرض شع لاد إليه» و منه يقال: أَثْرَعْت الحوض إثراعاً إذا ملأته و أَثْرَغت الإناء» 
فهو مُتْرَع. . والتَرَاعُ الواب؛ عن ثعلب؛ قال هُدْبةٌ "١١‏ بن التَشوَم: بحَيرنى تراه بين حَلْقَةٍ أزُوٍ إذا عَضَتْه و كيل مُضَبْبٍ قال ابن برى: 
والتعرق شعو حيتي عدادم قوس الأ تقرس سن عسات و ليه لقال كاش قحست ابم كنب و تدعت الأبوات؛ قال: 
شاقن معان نه ا وا وَالتّوعة: فَمُ الِدُولٍ يَنْمَجر من النهرء و الجمع كالجمع. وفى الصحاح: و الّوعَةٌ أفواه التجداول» قال ابن 
برى: صوابه و البح جمع بُرْعةُ أفواه الجداول. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال و هو على المنبر: إن قَدَمَيَ على بع 
من تُرَع الجنة و قال: إِنَّ عبداً من عِبادٍ الله حَيّره رَبّهِ بين أن يعيش فى الدنيا ما شاء و بين أن يأكل فى الدنيا ما شاء و بين لقائه فاختار 
العبدٌ لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكرء رضى الله عنهء حين قالها و قال: بل نُفَدّيك يا رسول الله بآبائنا.قال أبو القاسم الزجاجى: و الرواية 
متصلة من غير وجه أن النبى» صلى الله عليه و سلم قال هذا فى مرضه الذى مات فيه. نَعَى نفْسَهء صلى الله عليه و سلم, إلى أصحابه. و 
التَوْعةُ: مَسِيل الماء إلى الروضة» و الجمع من كل ذلكك تَرَعٌ. و الَوْعهُ: شجرة صغيرة تنبت مع البقل و تيس معه هى أحب 

.)١(‏ قوله [قال هدبة] أى يصف السجن كما فى الأساس 
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الشجر إلى الحمير. و سَيْر أَثْرَحٌ: شّدِيد و التَوياعٌ» بكسر التاء و إسكان الراء: موضع. 
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المع و النّسعة من العدد: معروف تجرى وجوهه على التأنيث و التذكير تسعة رجال و تسع نسوة. يقال: تسعون فى موضع الرفع و 
تسكن فى موضع النصب والعوو ابيع الثابج و الله لايعو قح عفر" عتعرسان على كز ال لأنيما انان جحل اسما واحدا 
أعْطِيا إعراباً واحداً غير أنكك تقول تسع عَشْرةً 5 اتراة واسدعة عفر وطاء قال اله هال عليه فد ع عدر أى تبعة عشر ملكا و أكثر 
القرّاء على هذه القراءة» و قد قرئ: يِئِْمْةٌ غشرء بسكون العين» و إنما أسكنها مَن أسكنها لكثرة ا 
عشر ملكاء و قولٌ العرب تسعةٌ أكثر من ثمانيةً فلا تصرف إلا إذا أردت قد العدّد لا نفس المعدود فإنما ذلكك لأنها تُصيّر هذا اللفظ 
علماً لهذا المعنى كزوبرَ من قوله: عُردَّتْ على بِرّْبّراه و هو مذكور فب شعداو الت ف الت #الشسعا وي الملكرير تن 
يَشْس هم» بفتح السين: صار تاسعهم. و تَسَعَهم: كانوا تفائة فالكهب اققعة و أَنْسَعُوا: كانوا ثمانية فصاروا تسعة. و يقال: هو تاسعٌ تسعدٌ و 
تاس ثمانيةً و تاسع ثمانيء و لا يجوز أن يقال هو تاس تسعةً و لا رابع أربعةً إنما يقال رابع أربعةٍ على الإضافة. و لكنكك تقول رابع 
مجنو الماروغروس الحدان و التاسوعاء: اليوم التاسع من المحرّء؛ و قبل هو يوم العاشُوراء» و أظنه مُولدا. وفى حديث ابن 
عباسء. رضى الله عنهما: لثن بَقِيتٌ يتٌ إلى قابل لصوي التاسع يعنى عاشُوراءء كأنه تأل فيه شر الوزد أنها نسعة أيام؛ و العرب تقول 


ورّدت الماء عِشْرا يعنون يوم التاسع و من هاهنا قالوا عِشْرِينَه و لم يقولوا عِشْرَيْن لأنهما عِشْرَانٍِ و بعض الثالث فمجمع فقيل عِشْرِين و 
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قال ابن برى: لا أحسبهم سموا عاشوراء تاسوعاء إلا على الأظماء : نحو العشر لأن الإبل تشرب فى اليوم التاسع و كذلكك اليخمس تشرب 
فى اليوم الرابع؛ قال ابن الأ-ثير: إنماقال ذلك كراهةًلمواققة اليهود فإنهم كانوا يصومون عاشوراء و هو العاشره فأراد أن يخائفهم و 
يصوم التاسعء قال: و ظاهر الحديث يدل على خلاف ما ذّكر الأزهرى من أنه عنى عاشوراء كأنه تأول فيه عِشْر ورْد الإبل لأنه قد كان 
بحرم عاقررات وهر البوع العاسر تم قال الا د الك 
الحرل أن ترد إلى تسعة أيام؛ و الإبلّ توايع. وآ ب الا وده قاو 
مده لت ان متخي نس 100 :الي ناسح ايل الاك بيع لت تر ل اوهل اك رت لد ا 
التَديعٌ: بمعنى العشر و النشْع. والْنْمْمُ اوور اميق جزء من تسعة يرد فى جميع هذه الكسورٍ عند بعضهم؛ قال شمر: وك أسيم 
تيعاً إلا لأبى زيد. و تَسَع الما يتشعه: أخذ تُشعه. و كسم القرعه به بفتح السين أيضاًء يَْسَعُهم: أخيل لهم أموالهته: 
لسان العرب» جل 7 
و قوله تعالى: و لََدُ آنا مُو سه تدع الآت يتاي قيل فى التفسير: إنها أَخَدُ آل فرعون بالسّنِينَه و هو الججذب» حتى ذهبت يُمارُهم و 
هومن أهل الوا توا يهم وامنها إخراخ موسئ: علب الستلام بدّه بيضاء للناظرين؛ و منها إلقاؤه عصاه فَإِذا هئ تُْيَانٌ مُبِينٌ؛ يو 
منها إرسال الله تعالى لهم وان وَ الود وَ امل وَ لصفا و لدم و الاق البحر و من آياته اتفجار الحجر. وقال الليث: رجل 
تع و هو المُنْكمشٌ الماضى فى أَمره؛ قال الأزهرى: و لا أعرف ما قال إلا أن يكون مُفْتَعِلًا من الشّعيُ و إذا كان كذلكك فليس من 
هذا الباب. الو فى تنيشة من كنات اللي مدع و هو المتكيشٌ الماضى فى أمرءه و يقال مشدع لعل قال:و وجل مقع أى سريع: 
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:اكه : الاشتؤخاء. مم نكا و أتم: قاء كتَعٌ؛ عن ابن دريد قال أبو منصور فى ترجمة ثعع: روى الليث هذا الحرف بالتاء المثناةٌ: َع إذا قاء» 
و حو خط إنما هو بالثاء الثلشة لاخير من التتعؤء و التققمً: كلام فيه نعف و التق الحركة العنيفة و قد تَعْتَعه إذا عَتَلّ و أفلَقه. ا 
عزو تقققة الرسل و7 ََلنّه: و هو أن تُفْبسلَ به و تذْيِرَ به و كن علودق تلكف وز النقمة و النقلة اشاءوق السديك سدق 
يود للفضعيضٍ حقّه غير مُتعتء بفتح التاء أى من غير أن اعبات لور رافك ونه الفا اكد أن يَعْيَا 
كاصمو ردن سحير اوور او اد كح في كلطيداو ند تَعْتّعه العينّ. و منهالحديث: الذى يقرأ القرآن و يَتَنفّع 1١‏ فيهأى يتردٌّ فى 
قراءته و يَبْدُ فيها لسائه. و تمع فلان إذا رد عليه قوله و لا أْرى ما الذى تَْتعه ه. و وقّع القومٌ فى تّعاتع إذا وقعوا فى أراجيفٌ و تخلِيط. 
و تَعْتعةً الدابةٌ: ازتطامها فى الرمل و الحبار و الوّحل من ذلكك. و قد تَعْتع البعيرٌ و غيره إذا ساح فى الخبار أى فى وُعُوَةٌ الرّمال؛ قال 
الشاعر: يُتَعيْعْ فى التَبار إذا عَلاهء و يَغثّر فى الطريتي المُشْتقيم 
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: تَلَعَ النهارٌ : 5 تلع و ملُوعاً و أَثلْم: ارْتَفَعَ. وتلق الحضى للرعا و االعك ا أبترطت. و تع الضّحى: وقثُ لوه عن ابن والاع اا 
أنشد: أ أن غَرَدَتْ فى بَطنٍ واد حمامة بيت و لم َعذِرك بالتجهل عار تَعالين فى عبريهه تلع الضححى, » على فَنَنِء قد نَعَمَنه نَكَمَنْه السّرائر و 
تلع الظبئ و الث من كناسه: أخرج رأسه و ترما بجيلديه. و أثلع رأه: أطْلَعه فنظر؛ قال ذو الزّمة: كما أَتلعتْ من نحت أزطى ص رِيمٌ 
إلى تَبأءْ الصؤْت: الظباء الكُوانِس و قلع الرجلٌ رأَسَه: أخرجه من شىء كان فيه و هو شِبه طلم إلا أن طلّع َعم م. قال الأزهرى: فى كلام 
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العرب: أثلع رأَسَه إذا أطلّع و تلّع الرأسٌ نفْسَهء و أنشد بيت ذى الرمة. و الأثعُ و التَعٌ و اللي الطويلء و قيل: الطويل العنقِ وقال 
الأزهرق قن ترمة بعد 
.)١(‏ قوله [و يتتعتع] كذا هو فى الأصل مضارع تتعتع خماسياً و هو فى النهاية يتعتع مضارع تعتع رباعياً و لعلهما روايتان 
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و البتغ الطويل المنق» و لتم الطويل الظهر. قال أبو عبيد: أكثر ما يراد بالأتلع طويل العنق» و قد ملِع تَلَع فهو َل ين التّع؛ و قول عَيلانَ 
الرَيَعى: نكم كرة دن كدان الالقان بتِعاتٍ كب دوع الصّيصاء يعض باقلعات هنا شر كانات القذ متو قرلة.: .. من جذار الإلقاء أراد 
من حََشْيهُ أن يقَعُوا فى البحر فيَهْلكوا؛ و قوله ... كب دوع الصّيصاء أى أن ُلُوحَ هذه السفينة طويلة حتى كأنها دّوع الضّيصاء و هو 
ضرب من التمر نَخْلَه طوال. و امرأة تلعاء بين الع و تق تلع ! 50006 طويل» و تلْعاء فيمن أَنّتْ؛ٍ قال الأعشى: يوم تُبِدِى لنا 
يل عن جيدٍ تليع تيه الأطواق و قيل: ال وله و اليصابه و ِل أصله و ذل أغلاء.و الع أيضاً و التح: الطويل من الأدب 4/7١‏ 
قال: و عَلّقُوافى تلع الرأس حََدِبٍ و الأنتى تلع و تلعاء. و الَلمَ: الكثير الكَلَفْت حؤله؛ و قيل: تَلِيعٌ و سيِّد تَلِيعٌ و تَلع: رفي .و تتم فى 
مشي و تتالع: د عقو رقع وأسه. و تتطّع: كَدَّ عُنقَه للقيام. يقال: لزم لان مكانه قكرد فما يع أى فما يرفع رأسه هوض و لا يريد 
التراح. و التتلع: التقدَّم؛ قال أبو ذؤيب: فورَدنَ» و العبُوقَ مفْودَ رابئ الضَرّباء فوق النجم؛ لا يت قال ابن برى: ل 
كذلك روايةُ سيبويه. وفى حديث علىٌ: لقد أَثْلعُوا أعناقّهم إلى أَْرِ لم يكونوا أعلةفتقظواخوة ان تخوهاء و الَلْعد: أرض مر تفعة 
ليه يترد فيها اسل ثم يذفع منها إلى تلعِ أسفل منهاء و هى مَكَرَمة من التمنايت. و التَلعةُ: مَجْرَى الماء من أعلى الوادى إلى بُطون 
الأرضء و الجمع التّلامٌ. و من أمثال العرب: فلان لا يَمْتَع دَنْبَ تَلعَةُِ يضرب للرجل الذليل الحقير. وفى الحديث: فيجىء مطر لا يُمْتمُ 
من ذلك للحان ري كركوو آنه لآ يخاو مت توضخ: وفك التعدية: لطر تينم التو سوق حت الاتستكر) دلت لايق الأعراىوبقان 
فى مشل: ما أخاف إلا من سيل تَلعَتى أى من بنى عمى و ذوى قراتتى» قال: و القلِةٌ مسيلٌ الماء لأن من نزل التلعة فهو على تحطّر إن 
جام الميل حدق ين تقال واقال بهذن هر اول بالكنة فقال ول خا إِلَّا من مَأْمَنى. و قال شمر التّلاحٌ مسايل الماء يسيل من الأشناد و 
النّجاف و الجبال حتى يَنْصَبٌّ فى الوادى؛ قال: و تَلعُ الجبل أن الماء يجى وفك قدو حدم هن يتل فال ولا تكون التلاع 
إلافى الصحارىء قال: و التلْعةُ ربما جاءت من أَتْعَد من خمسة فرا سخ إلى الوادىء فإذا جرت من الجبال فوقعت فى الصّحارى حفرت 
فيها كهيئةُ الحنادق» قال: و إذا عظمت التلعة حتى تكون مثل نصف الوادى أو تُلِِ فهى ميثاء. وف حلريث البسجاج فى عيقة المطر و 
أذحضت التلا أى جعلتها رَلَمَا تلق فيها الأررجل. و التلعةٌ: اب مح ارظن ا ما اْتَفَع» و هو من الأضّداد, و قيل: التَلْعَة مثل 
الرَحَبِكُ و الجمع من كل ذلك تَلْعّ و تِلاتمٌ؛ قال عارق الطائى: 
(؟). قوله [من الأدب] هكذا فى الأصل و لعلها من الآدمى 
ات ل لا 
و كنا أنااً دائنينَ بفبطؤه يديل بنا ل الملا و أَبارقُة و قال التابغة: عا ذو نخسا من قَوتنى فالقوارت قتا أريكك, فالا الدُوايع حكى 
ابن برى عن ثعلب قال: دخلت على محمد بن عبد الله بن طاهر و عئده أبو مُضَّر أخو أبى العمل الأعرابى فقال لى: ما الَلْعة فقلت: 
أهل الرواية يقولون هو من الأضداد يكون لما علا و لما سمَل؛ قال الراعى ذ فى العلو: كدّخانٍ مُرْئَجلٍ بأغلى تَلْعَِ عََْاتَ ضَ رم عَوْقَجا 
مولا و قال زهير فى الانهباط: و إنى تتى أخيطة من الأرض تَلْ أَجذ أَثر قبلى سجدديداً و عافيا قال: و ليس كذلكك إنما هى يديل ماء 
من أعلى الوادى إلى اجشله نوي رصت أعلاها و مرة بومتك ١‏ نقلي وفى الحديث: أنه كان بنذو 0١‏ إلى هذه التلاع؛ قبل فى 
تفسيره : هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض و أَشْرَفَ منها. وقلان لأ ولق بهل تحتهة برصيف بالكدان أى لا بولق ينا 
يقول و ما يجىء به. فهذه ثلائة أمثال جاءت فى التلّعؤ؛ و قول كثير عَرَّة: بكلّ يلاعو كال در لَمَا تور و اسمَقَلّ على الحبالٍ قيل فى 
تفسيره: التّلاعةٌ ما ارتفع من الأرض شمّه الناقة به و قيل: التلاعةٌ الطويلةٌ التق المرتفكتّه و الباب واحد. و مَلْعَةُ: موضع؛ قال جرير: ألا 
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ما هاج التذكو و الهؤىء بتع شاش الدّموع السواجم و قال أيضاً: للا ا را يَجْرى 
غَدِيرُها و يروى: وألم و الحوفاة يجرى غديرها أى يَطرِدٌ عند هُبوب الرّيح. و مُتالعٌ» بضم الميم: جبل؛ قال لبيد: حرجي لقنا رساج 
فأبانٍ بالجس» بين البيد و الشُوبانٍ و قال ابن برى عجزه: فتَقَادمَت بالحئس فالسوبانٍ أراد المنازل فحذف و هو قبيح. قال الأزهرى: 
قاف جل بطاح السجريهم وو القاواة وإراعسايه رقي تلع هن لسار حون تيع عازه وقال لطعي الد لتر شييدوا رع لاز 
لَنْهُ أو بدل. و رجل تَلعٌّ: بمعنى التّرع. 


قوع؛ ج48 ص: /1؟ 


: تاع الب و اسمن يتوعه تؤعاً إذا كسره قلي غرواو أخله يها سكن الأرهرض عن النيش قال البو كل كيد تكفا ذا أو شنا كد غير 
ترققه بهاء تقول منه: تثثه فنا أتُوعه كؤعاً. 

.)١(‏ قوله |[ كان يبدو] د يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم» » كما فى هامش النهاية 

لسان العرب» جل ص: 77 


قيع؛ ج4)» ص: /1 


: المَّيه : ما سيل على وجه الأرض من سجمد ذائب و نحوه؛ و شىء تائع مائع. و تاع الماء بتي تيِعاً و تَوْعاء الأخيرة نادرةء و تكيع كلاهما 

انبسط على وجه الأشرض. و أتاع الرجلٌ إتاعة. فهو متيع: قاء .و أتاع فيه و أتاع دمه فاع تيغ يوعاً. و تاع القَئْء تيع تؤعأ أى خرج» و 
القَىء ولد قال الطايى وذكر الجراحات: كلك قبط الأيدى كرد تج عُرُوها عَلَقًَ متاعا و تا الشتبل: يبس بعضه و بعضاه 
رَطبء و الريخ تنا بع بالييبس؛ قال أبو ذؤيب يذكر عَفْه ناقة و أنها كانت فَبرّتْ على رأسها: و مُفْرِهة عنْس قَدَرْتُ لساقِها فكَرَث, 
كما تَتَايْعٌ ارح بالقَفْل قال الأزهرى: يقال اتَايَعَتِ : ا ا ع كيت دوو اشن ماقيس بن الفسءة 
التتايْعج فى الشىء و على الشى:: التَّهافْت فيه و المتابَعة عليه و الإش راح ! إليه. يقال تتايعوا فئ الشد إذا تهافتوا و سَارَعُوا إليه. و السكرانٌ 
5 نايع أى يَزْمِى بنفسه. وفى حديثه؛ صلى الله عليه و سلم: 0 وا 2٠‏ فى الكدِذب كما يتاع الفَرائشُ فى 
النار؟التَّتائ يعُ: الوقوع فى الشر من غير فكرة و لا رَويْةْ و المُتاِعةٌ عليه» و لا يكون فى الخير. و يقال فى اللتايع: إنه اللّجاجةُ قال الأزهرى: 
ولم نسمع النَّتايّع فى الخير و إنما سمعناه دفي القن و التتايّع: التهاقت فى الشر و اللّجاج و لا يكون التتايع إلا فى الشرّ؛ و منهقول الحسن 
بن على» رضوان الله عليهما: إنَّ عل أراد أخراً اعت عليه الأمور فلم يَجد مَرَعاء يعنى فى أَمْرٍ التجمل. و فلان تَيْعٌ و متي أى سريع 
إلى الشرء و قيل: التتايّع فى الشر كالتتايع ذ فى الخير. و تتائع الرجل: وفلق طقيف فى الام نتريها. و تتايع الخرانٌ: رَمى بنفسه فى الأمر 
رفاغ فقس وق السدوكة تيا ١‏ ل قوله تعان.: وَالفخص بات و2 11 لتللاءء قال سهد بن حُبادةٌ: إِنْ رأى رجل مع امرأته رجلا 
ف تَفُْلونهه و إن أخبر يُجلّد ثمانين جلْدء أفلا تَضربه بالسيف؟ فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: كفى بالسيف شا؛ أراد أن يقول 
ناهد فأمبك: ثم قال: لو لا أن يتايح فد انقو اذاو اله كراق» وراب أو لا يلوف اراك للا تيالت الكتراق و السكراق ف القثل 
تمت على جعله شاهداً أو لحكفت بذلك» و قوله لو لا- أن يتشايع فيه الغيران و السكران أى يَتهاقت و يقع فيه. و قال ابن شميل: 
التتابئع ركوب الأدمر على خلا.ف الناس. و تتاب الجملّ فى مَشْيه فى الحر إذا حرّكك ألواحه حتى يكاد يَنْفكك. والشعة والكس: 
الأربعون من َنم الصدّقة» و قيل: ايده الاريير نون الفدو عن حر 0 ركس يطلاقة ولا عبريها: وفى الحديث: اللي رتل ل عور 
كتاباً فيه على التَّيعةُ شاةً و انمه لصاحبها؛ قال الأزهرى: قال أبو عبيد التَعةٌ الأربعون من الغنم لم يزد على هذا التفسيرء و اليم 
بلكورة فى جر شعي ءالكو لعانج الخذي مركي قد الركا ات الحبران بوني الجلة الى اللقتعاة عليها سَبيل من تاع يَتِيْعٌ إذا 
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ذهب إليه كالخمس من الإبل 

.)١(‏ قوله [أن تتايعوا] أصله بثلاث تاءات حذف إحداها كالواجب كما يستفاد من هامش النهاية. 

لسان العرب» جل ص: 794 

الأعين من الم راك اب فسني العبرمة المح ا ب 


م كو. 


دعي فنك قل إل الى لق مجاه راقن رخ الال إلى قاد تاد بتتال.و اميل من الح ربهها له . يقال: أتاع قم 
قتاع. و حكى شمر عن ابن الأعرابى قال: اليَيعهُ لا أدرى ما هىء قال: و بلغنا عن الفراء أنه قال: التيعةٌ من الشاء القِطْعة التى تجب فيها 
الصدقة ترعى حول البيوت. ابن شميل: التي أن تأخذ الشىء بيدكك يقال: تاع به تتيع تَيعاً و تيع به إذا أخذه بيده؛ و أنشد: أَعْطَيُها 
عُوداً و بعت بِتَمْرف و َِرٌ المراغى قد عَلِمْناء قصارها قال: هذا رجل يزعم أنه أكل رَغُوهُ مع صاحبة له فقال: أعطيتها تُوداً تأكل به و 
يفت بسر آى الخذنها ١‏ كل يهاءءو الجوغاف الدرد آو الم أو الكترة باتني بهانو جمعة القراغى, قال الأرشرى ورا مدييغط أبى الميق: 
ولك ستر ف قال وكل كفو كفك يان أغطاق كيرة تشدمياق أناشداوافك :الى اعطاق فلان درها قمعت به لى أشدف 
الصواب بالعين غير معجمة. و قال الأزهرى فى آخر هذه الترجمة: اليُوعات كل بقلة أو ورقة إذا يلمت أو قلقت ظهر لها لبن أييض 
يبيل منها مثل ورّق التين و قل أخر يقال لها الينُوعات. حكى الأزهرى عن ابن الأعرابى: تع تع إذا أمرته بالتواضع. و تنيع القومٌ فى 
الأرمن أ قا دوا فياعان عقن شد قال :اين الأعران: التاعة الكثلةٌ من اللا لنّخينة. و فى نوادر الأعراب: تتيّع عَلََ فلان» و فلان 


تَيَعان و تَيِعان و تَيَحانٌ و تَبْحانْ و تيْعٌ و تَبِحٌ و تَبْقان و تَيْق مثله. 
فصل الثاء؛ ج4)» ص: ١9‏ 

فرع؛ ج4)» ص: 94 

“أبن الأغراي: تَرِعَ الرجل إذا طَفَلَ على قَوْم. 

نطع؛ ج48) ص: 9 


النَطٌ: الركام, و قيل هو مثل الركام؛ و النْطاعِيٌ مأخوذ منهء و قد نع الرجل؛ على ما لم يسم فاعله فهو مَنْطوع أى زُكمْء و قيل هو 
مثل الزكام و الشّعال. و نْطْعٌ تُطعاً: أبْدَىء و ليس بثبت. 


نعع؛ ج 4 ص: ١9‏ 


4 عمل قاو عا وتوف الشدييت): أن امرأة أنَتِ النيئ» صلى الله عليه و سلمء » فقالت: با وسول الله إن ابتى هذا به تون بعديبة 
بالتَداء و العشاءء فمسح رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ صدره و دعا له قَُ ؛ مدع ع جره زر أمرد ااي أشي ال 
أنو عبيك: : نَع نَعَه 4 أى قاء قاءة» و اله المرّه ه الواحدة. و تَمَعتُ أب بكسر الناء نا كتفت عن ابن ع الأعرابى .قال ابن برى: تَعَعْتٌ أ تا 
واتتعاء عن امن ن الأعرابى» قال الشاعر: َعُودُ فى لَه جْانَ مؤلنيه؛ و إن أَسَنَّ وى غيره " كلا و قال ابن دريد: ثع و تع سواءء و هى 
مل كزواق النادة وقان امون إنما هى بالثاء المثلثة لا غيرء و قد رواها الليث بالتاءء و هو خطأًء و قد ذكرنا 


لسان العرب. جل ص: 8 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 19لا من نإناايب 


نص لفظه فى ترجمة تعع فى فصل التاءء قال: و هو من اننع و التشئّعة: كلام فيه لنْغةُ. و انتم القَىءٌ و انتج من فيه الشِعاعاً: الذقم. كت 
منكراه: مُريقا دما و كذلكك الدم من التجرح أيضاً و من الأنف» ابن الأعرابى : يقال تم يي و انتم َنم و انم بنع و هاع و أناع كله إذا 
قاء. و التفتعة: حكاية صوت القاللسء و قد تتغنع بقيئه و تَتْتَعَه و التشتعة: كام وجل حي عو ادر لسر واف هر اكلم الدي لا 
نظام له. و النَعتم: اللواق و يقال للصدّفٍ نَع و للصوف الأحمر تع أيضا قال الأزهرى فى خطبته فيما عَثَر فيه على علط أحمد 
الشجه تي أنه ذكر أن أبا تراب أنشد: إن تَمنّصى صَوْبَككِ صوب الي ذمعء يجرى عَلَى الََدَ كف تب النَغْنّع فققد البشتى : الثغثع» بكسر 
الثامين» بخطه ثم فسر ضئْبٍ النفئع أنه شىء له حب برع فأخخطاً فى كسر الثاءين و فى التفسيرء و الصواب: الثعثع» بفتح الثاءوين» و هو 
علق اللزل قال ذلك لحرن بحس متعم يق وه السرة 


فلع؛ ج4) ص: 5٠‏ 


: هذه ترجمة انفرد بها الجوهرى و ذكرها بالمعنى لا بالنص فى ترجمة ثلغ فى حرف الغين المعجمة فقال: هنا تَلْعْتٌ رأسه أنْلعُهِ تلع 
أى سَدَخْنّه. و المكَلعٌ: المُشَدّحْ من البشر و غيره. 


فوع؛ ج48 ص: 5٠‏ 


أبن الأعرابى: تع نمْ إذا أمرته بالانبساط فى البلادد فى طاعة. و التوََ: شجر من أشجار البلااد عظام شمو له ساق غليظة و عَتاقِيدٌ 
كعناقبد امه و هو مما دوم مُُضرته» و ورقه مثل ورق الجوزه و هو ترط الأْصان و ليس له فل و لا ينتفع به فى شىء؛ واحدته 
ُوَعَةُ؛ قال الدَينَوَرى: التُعَبةٌ شجرةٌ تشبه النْوَعَهُ. و حكى الأزهرى عن أ أبى عمرو: : التَاعى القاذفء و عن ابن الأعرابى: الثاعةٌ القَذَّفد و 
فك اين بوي آذ اذى عائزوه نكن عن الغامرى) ان الشراعة البسال التقس لأف 


فيع؛ ج4)» ص: ©٠‏ 

: قال ابن سيدة: ثاح الماءً؛ و قال غيره: ثاع الشى: بَتِيعٌ و ينَا'ٌ تع و تّعاناً سال. 
فصل الجيم؛ ج4) ص: 5٠١‏ 

جبع؛ ج4) ص: ٠١‏ 


: الجبّاع: رهم صغير يلب به الصبيان يجعلون على رأسه تمرة لثلاء يَعْقَر؛ِ عن كراع؛ قال ابن سيدة: ولا أحمّها و إنما هو الماح و 
الجماع» و امرأة جاح و مجاعة: قصيرة ه شبهوها بالسهم القصير؛ قال ابن مقبل: و طَفْل َي مجباع و لا نَصَضِه من دَلَّ أمثالها بادٍ و كتوم 


أى غير قصيرة؛ كذا رواه الأصمعى غير ججبَاع و الأعرف غير جتباء. 
جحلنجع؛ ج4) ص: ٠‏ 


: حكى الأزهرى عن الخليل بن أحمد قال: الرباعى يكون اسماً و يكون فعلاء و أما الخماسى فلا يكون إَِا اسماء و هو قول سيبويه و 
من قال بقوله. وقال وكرات» كنت سمعت من أبى الهميسع حرقاء و هو يجش انْجِع» فذكرته لشمر بن حمدويه و تبرأت إليه من معرفته 
و أنشدته فيه ما كان أنشدنى» قال: و كان أبو الهميسع ذكر أنه من أعراب مَدْيَنَ 
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لسان العرب» جل ص: ١؟‏ 

و كنا لا تكاد نفهم كلامه و كتبه شمر و الأبيات التى أنشدنى: إن تَمتّعى صَوْبِكِ صَوْبَ الى مع يَجرى على لد كضة مب اللفتع و 
طفحةٌ صَبِيرُها جخانجع» لم يحض ها الحدوَلَ بالوْع قال: وكات ومن الكوة الوكدى. و قال الأزهرى عن هذه الكلمةُ و ما بعدها فى 
أول باب الرباعى من حرف العين: هاده حروف لا أعرفها و لم أجد لها أصلًا فى كتب الثقات الادين أخبذوا عن العرب العاربة ما 
أَؤْدعُوا كتبهم؛ و لم أذكرها و أنا أَحقّهاء و لكنى ذكرتها اثريئُداراً لها و تَعيباً منها و لا أدرى ما صححتهاء و لم أذكرها أنا هنا مع هذا 
القول إِنَّا لئلا يذكرها ذاكر أو يسمعها سامع فيظنٌ بها غير ما نقلت فيهاء و الله أعلم. 


جدع؛ ج48 ص: 5١‏ 


: الجدْع: القَطعٌء و قيل: هو القطع البائن فى الأنف و الأذن و اللَّفةٍ و اييد و نحوهاء يدع يَجَدَعُهِ جذعاء فهو جاوع. و حمار مُجَدّعَ: 
مَقْطوعَ الأشذن؛ قال ذو الخِرقٍ الطهوئ: أتانى كلامٌ اَن بن دَيْسَقِء ففى أَىّ هذا وَيْلَه َتَتوَع ؟ يقول الحَنى» و أَبعَضٌ العم » ناطقاً 
إلى ربهء صوتٌ الجمار اليَجَدّعٌ أراد الذى يُجدَّع فأدخل اللام على الفعل المضارع لمضارعة اللام الذى كما تقول هو الْيَضربُك, و هو 
من أبيات الكتاب و قال أبو بكر بن السراج: لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعًا و هو من أقبح ضرورات الشعر و هذا كما حكاء 
الفراء من أن رجا أقبل فقال آخر:ها هو ذاء فقال السامع: : نم الها هو ذاء فأدخل اللام على الجملةُ من المبتد! و الخبر تشبيهاً له بالجملة 
المركبة من الفعل و الفاعل؛ قال ابن برى: ليس بيت ذى الخرّق هذا من أببيات الكتاب كما ذكر الجوهرى و إنما هو فى نوادر أبى 
زيد. و قد جنيع يجدعاء و هوأَجْدح بين الدع و الأنشى يجدْعاء؛ قال أَبو ذؤيب يصف الكلاب و الثور: فانْصاع من حذر و سَدَّ فروجه 
غَبِرٌ ضَوار: وافِيان و أَجَدَحُ أجدع نظاو الأذن وافيان: لم يُقُطع من آذائهما تيه وكيل: الك ولكن جح من المَجدُوع. 
و الججدعة: ما بَقَى منه بعد القَطع. والجدعة: موضع التجدْع و كذلكك العَرَّجةُ موالا لرووواللطلة من الأقطع. و التجدّع: ما انقطع من 
مقاديم الأبك إلى أفُصاء سمى بالمصدر. وناقة جدعاء: : قطع سدسٌ أذنها أو ربعها أو ما زاد على ذلكك إلى النصف. والجدّعاء من 
المعز: المقطوع ثلث أذنها قفيا عدا وعم به ابن الأنبارى جميع الشاء الْمُجِدّع الأذن. وفى الدعاء على الإنسان: دعا لهو عَقْرا 
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نصبوها فى حدّ الدعاء على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره؛ و حكى سيبويه: جَدَغْتُه تَجديعاً و عَقَوْتّهِ قلت له ذلكك» و هو مذكور 
فى موضعه؛ فأمَا قوله: تراه كأنَّ الله يَجْدَحٌ أَنَْه و َيِه إن مولاه ثاب له وَفْدِ 
لسان العرب» جل ص: 7 ْ 
تعلى لرلهز الي بَلَك قد عدا متقلَداًسويفاً و محا إنما أراد و يفقً عينيه؛ و استعار بعضٌ الشّعراء المح و العزنينَ للدّفر فقال: و 
أصبح الدهْرٌ ذُو العِزنينٍ قد ييا و الأعرف: داس دار وود سرهم السَنةٌ الشديدة تذهب بكل شىء كأنها 
تخ دَعُه؛ٍ قال أبوختل الطان: نقد آليت عدر فى ججداع» و إن لمتأنات الزّباع و هى التجداح أيضاً غير مبنية لمكان الألف و اللام. 
و الجداع: الموت لذلكك أيضاً. والتجادفة: اتخاصية: و جادَعَه مُجادَعة و جداعاً: شائمه عه و شارّه كأنّ كل واحد منهما جَدّع أنف 
صاحبه؛ قال التابغة الذَّتيانى: قارع عوقه لا احاول يزه وشكرة قرو تَبَتَغْى من من تُجاوحٌ و كذلكك التجادٌع. و يقال: اج دَعْهم بالأمر 
حتى بَدِلُوَ؛ حكاه ابن الأعرابى و لم يفسره. قال ابن سيدة: و عشدى أنه على المثل أى اجدع أنوفهم. و حكى عن تعلب: عام تَجَدّعٌ 
أفاعِيه و تجادعٌ أى يأكل بعضها بعضاً لشدته» و كذلك تركت البلاد د جد و تَجادع أفاعيها أى يأكل بعضها بعضاً قال: والسين 
هناك أكل و لكن يريد تفط و قال أبو حنيفة: امد من النبات ما قطع من أعلاه و تواجيه أو أكل. ويقال: جدّع النبات القخط إذا 
لم يك لانطاع الث عنه؛ و قال ابن مقبل: و يدث ريع لم مومع باه و تكلا موداع؛ بالضمء أى دَو؛ قال رَبعةٌ بن مَفْوُوم الصَيّق: و 
قد أَصِلُ الحَلِيلَ و إن تآنى» و غِْبّ عوداوتى كلاً داع قال ابن برى: قوله إن ا غداء قد عن هذا يقول: ف غدارم 5 


فيه الجََدُع لمن رعاه» و غب بمعنى بعد. و جَدِعَ الغلام يدع دعا فهو + يعٌ: ساء غتذاؤه؛ قال أوس ود كر و ذات هدم عار 
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نوا وُهاء تحت بالماء تَلبَا ديعا و قد صبحف بعض العلماء هذه اللفظة قال الأزهرى فى أثناء خطبة كتابه: جمع سليمان بن على 
الهاشميّ بالبصرة بين المفَضّل الضيى :و الأصمعى فأنشد المفضّل: وذات هدم .. بود اليك ج دّعاء فَطن الأصمعى 
لتخطئهء و كان أَحدَتٌ نا منه» فقال له: إنما هو تولباً جدّعاء و أراد تقريره على الخط| فلم يه تفطن المفضل لمراده» فقال: و كذلكك 
أنشدته فقال له الأصمعى حينئذ: أخطأت إنما هو ٠.‏ تؤلباً خ ِعاء فقال له المفضل: جذعا جذعاء و رفع صوته و مدّهء فقال له 
الأعسنعي! لو نقحت فى الشَيُور ما نفعكك, تكلم كلام النمل و أَصبْه إنما هو: ج دعاء فقال سليمان بن على: من لكطاران: عله 
يتكناة فاشلاحاى تحدمو وى أسد ساكل دعر ذا شمر فدو اا عه ما الغتافااقيه تصةق الأصسس و موب 
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قوله» فقال له المفضل: و ما اليِدِح؟ فقال: السئّء الِتذاء. و أجِدَّعّه و + دّعَه: أساء غذاءه. قال ابن برى: قال الوزير: جَدِحٌ قعل بمعنى 
مَفُعول» قال: و لا يعرف مثله. و ج دح المَصدَيلٌ أيضاً: ساء جذاؤٌه. و ج دع القَصدَيلٌ أيضاً: ركب صغيراً فوهن. و + دَغُْه أى سجئّه و 
حبسئّه فهو مث دوع؛ و أنشد: كأنه من طول ج دْع العَفْس و بالذال المعجمة أيضاًء و هو المحفوظ. و ج دح الرجلّ عِيالّه إذا حبس 
فو الع قال أب اليكهة الناى متلناقى تلق أن لذبو لقالاع والمده. و جه لقا من تريب هليح شري ولاقة وكلى الؤذا له يك 
له؛ قال: و الدليل على ذلكك بيت أوس: نض مت بالماء تَؤْلباً جَدِعا قال: و هو من قولك جَدَعْته فجدِع كما تقول ضرّب الصَّقِيْعٌ النبات 
فض رِبَ» و كذلكك مه مع و عَفَرنه عقر أى سقَط؛ و أنشد ابن الأعرابى: حتلق ججدّعه الرّعاء و يروى 27 .وهو إذا حبسه 
على مْعى سَوْءء و هذا يقؤى قول أبى الهيثم. و التجنادع: الأخناش 6و يقال: عجارت كردق يعر اواج اكاب درق إن 
دنا الحافر من قَعْر الجخر. قال ابن برى: قال أبو حنيفة الدب الصخير يقال له مجندع» و جمعه ججناويج؛ و منه قول الراعى: : بحي تُميرى 
عليه مهابةً بتجفع» إذا كان الام جناِعا و منه قيل: رأيت ناد الشد أى أواكلة الوالعدة ختتع ا ويهريها #كمن التسدو قال محمد 
بن عبد الله الأزدىٌ: لا أَدقعُ ابن العم َي ندى على شأ و إن بَلعثْنى مِنْ أذاه التجناد و ذات التجناوع: الداهيةٌ. الفرّاء: يقال هو الشيطان و 
الماردٌ و المارج و الأَخدحٌ.روى عن مسروق أنه قال: قدمت على عمر فقال لى: نااسفكة؟ تلع فسزوق ين الأخكع فال أنت 
مسروق بن عبد الرحمن» حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» أَنَّ الأجدع شيطانء فكان اسمّه فى الديوان مسروق بن عبد الرحمن.و 


عبد الله بن جَدّعانَ "١‏ و أَجْدَعٌ و جُدَيْعٌ: اسمان. و بنو جَذّعاءَ: بطن من العربء و كذلكك بنو ججداع و بنو مجداعةً. 
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ل ا 0 الا 
وجرط ٠‏ بعر زه بدح افتاه أرب امامو دشرلتي الزلة اميف ودر از ولك و الذكر جَذَحٌ والأنثى جدّعة 
و هى التى أوجبها النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ فى صدَّقة الإبل إذا جاورّت ستّين» و ليس فى صدّقات الإبل سن فوق التَجذَّعَة و لا 
يُجزئ البدَّحُ من الإبل فى الأضاجى. وأما لجل فى التغيل فقا ابن الأعرابي* إذا! 1 سنّتمّ الفرس سنتين و دخل فى الثالثة فهو جذع» و 
لساك 

لسان العرب» جح ص: عع 

و دحل فى الرابعة فهو تَنِنٌ» و أما التَعِدّحُ من البقر فقال ابن الأعرا, بى: إذا طلّع قَْنٌ العجل و قبض عليه فهو عَضْبٌ ثم هو بعد ذلكك 
جدّع؛ و بعده َي و بعده رَباٌ» و قيل: الكرة تست من فرعي يكرة الاسعاوو أرارووم ين النالفة ولا يورق الجلح من 
البقر فى الأضاحى. وأما الدع من ن الضأن فإنه يجزئ فى الضحيهً» و قد اختلفوا فى وقت إجذاعه فقال أبو زيد: فى أسعاة الع 
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المغزى خاصّة إذا أتى عليها الحول فالذكر تَدِسٌ و الأنثى عَدِّ ثم يكون جدَّعاً فى السنة الثانية» و الأنثى جذعةء ثم نَيَاً فى الثالثة ثم 
فعا قن الراستيى لم يذاكر الفا د وقالا بن الأعراني» الجلعرون الع لساكوين اتقل السهي فالنذى العلاق لكرة الس ورين 
5-5 العناق قبل تمام السنة للخضب فتَّشمَن فيش رع إجذاعهاء فهى جَدَّعَه لسنة» و نَيِيهُ لتمام سنتين: و قال ابن الأعرابى فى الجذع 
من الضأن: إن كان ابن شابّين أَمدّحَ لستة أشهر إلى سبعة أشهرء و إن كان ابن هَرِمين أَجَذّحَ لثمانية أشهر إلى عشرة أشهرء و قد قَرَق 
ابن الأعرابئ بين المعزى و الضأن فى الإلج داع فجعل الضأن أشررح إجذاعاً. قال الأزغرى :و هذا إننا يكون مع خصي السنة وكرة 
اللبن و العُشْبء قال: و إنما يجزئ الجذع من الضأن فى الأضاحى لأنه يرو فيه قال: و هو أوّل ما يستطاع ركوبهء و إذا كان من 
المعزى لم يلقح حتى يُثْنىء و قيل: الجذع من المعز لسنة؛ و من الغا فالتدافة أشير أو قبع قال اللرث: الجذع من الدوابٌ و الأنعام 
قبل أن لي سشاروهى لها بسططاع ر كر ا الالشاع بهد وفى حديث الضحية: ضَحَيِنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم» بالججدّع 
من الفأة و النى من المعر وقيل لاق القق: هل اد نح التجذّع؟ قالت: لا لي ا لل 
جَذَعهُ و يجذعات» و قد أَجذّحَ: و الاسم اليَذُوعة و قيل: الجذوعة فى الدواب و الأنعام قبل أن يُثنى بسنة؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: 
إذا رأيت بازِلًا صا تدع فاخذر و إن لم تل حتف أن تم فسره فقال: معناه إذا رأيت الكبير يَشفه سق الصغير فاخدْ أن بقع البلاء د 
عرق لعفي ورفال غير اين الأعران : معناه إذا رأيت الكبير قد تحانّتُْ ْتْ أسنانه ذهبت فإنه قد ف و قوب أجل فاحادر و إن لم تلق 
حتفا أن تُصير مثله» و امل لنفسكث قبل الموت ما دهت شاباً. و قولهم: لان فى هذا الأمر يح إذا كان أخد فيه حديئ. و أَعَدْتُ 
الأمر دعا أ عدييا ةا وك الأمر دعا أ #نجد .وق الأمة جذعا أى اند وإ سمرت يول اليه إن 
شتتم أَعودُناها جع أى أُوَلَ ما ها يد َأ فيها. و تجاذع الرجل: أرى أنه حدَّحٌ على المَثّل؛ قال الأسود: فإن أ أكث م دُلولًا علئ» فإننى أَحُو 
الحؤب, لا قحم ولا مُتَجِاذْحٌ و الدهر يسمى جَلَعا لأنه جل بل. وَالأَزْلَمُ الجدّعٌ: الدهر لجدَّته؛ قال الأخطل: 
.)١(‏ قوله [و الجمع جذع] كذا بالأصل مضبوطاء و عبار المصباح: و الجمع جذاع مثل جبل و جبال و جذعان بضم الجيم و كسرها و 
نحوه فى الصحاح و القاموس 
امريد امن 19 
ا بش لو لم أَكُنْ منكم بمَنِْلء ألقى على َيه الأَْلَم لذ أى لولاكع لأهلكنى الدخر. و قال تعلب: للح من قولهم الأزلم الجدّح 
كل يوم و ليلة؛ هكذا حكا؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى ومَْهه و قيل: هو الأسدء و هذا القول خط . قال ابن برى: قول من قال إن الأزلّم 
الجدذَّع الأَسَدُ ليس بشىء ».و يقال: لا آتِيكك الأزلع الِدَحَ أى لا آتيكك أبداً لأنّ الدهر أبداً جديد كأنه فين لم يِنّ. وقول ودقَة بن 
تفل فى حديث المبعث: يا لتتنى فيها جَذّعُ يعنى فى نبّةْ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء أى ليتنى أكون شابًا حين تَطْهَُ نبوّته 
عن 1ن فى لطر قرو اله 21 :انعد اروم لتكلا كار هو مف التكلايوز لسع جاه و كارع وتاي اقيق اواج تن 
يبين ساقها. و جدَّعَ الشىء بَخدَّعُه ج عاً: عفَسَه و دَلَكه. و جَدَّع الرجلّ يَجذَّعُه جَذّعاً: حبْسَه؛ و قد ورد بالدال المهملة» و قد تقدَّم. 
امن ذوع: الذى يُحْبِسٌ على غير مَوْعىٌ. و جَدَّحَ الرجل عِياله إذا حبس عنهم خيراً. و اليجذّعٌ: حَدِسٌ الدابّةُ على غير عَلّفْ؛ قال العجاج: 
كأنه من طول جع العَفْسء و رَملانٍ الخمس بعد الخفسء يحت من أقطاره بقَأسِ و فى النوادر: جَذَعْت بين البعيرين إذا قَرَنْمَهَما فى 
َرَنِ أى فى عثل. وهل اركل قؤمُه لا واحد له؛ قال لمحتل يهجو الرْرقان: تَمنّى محص ين أن يسُودَ جذاعه؛ فأمترى محصينٌ قد أَدَلَ 
و أََُرا أى قد صار أصحابه أَؤِلاء مَمُْورِينء و رواه الأصمعى 20 قد ذل و هر فقا فى هذا لغةً فى قُهِرَ أو يكون أَنُهِر ود 
مَقْهُورا. و خص أبو عبيد بالجذاع رهط الرثرقان. ويقال: ات الي ا ٠‏ واجدَيمٌ: : اسم. وجَدّح أيضاً: 
انمو وفى المثل: خُذُ من دع ما أعطاك؛ و أصله أنه كان أغطى ؛ بعضٌ المُلوك مَريْقه رَهناً فلم يأخذه منه و قال: اجعل هذا فى كذا 
من أُمكك: فضرَبه به فقتله. و الجذا: لاومو ل شف تروت ينا اللقي وج دّعانٌ الجبال: صدخارّها؛ و قال ذو الرمهُ يصف 
السراب: جواريه مخ ذُعانٌ القضاف اناك أى يجرى قيرى الشى: القَِةِيتَ كالتبكة فى عِظّمِه. و القَمّ نةُ: ما ارتفّع من الأرض. و 
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التَذْعَمةٌ: الصغير. وفى حديث على: أُسلم و الله أبو بكر رضى الله عنهماء و أنا يَذْعَمةٌ؛ِ و أصله جَذّعةٌ و الميم زائدة» أراد: و أنا جذّع 
الى حدية الدل غير رذ ر هران ف ااعردميا كنا زاذوها فى 1 كك الفظله الاسك ب زودنو الا زوق و كنا فالرا للفين اكبعو الهاد 
للمبالغةٌ. 

(قك فرله [ى وول الأسلمقي اله ] مدر انعد اد توم يتن مكتن فااقنا 
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: جرع الماوو ضوع يرق عوفاءو انكر د بالفتح, و اجْترَعَه و تَجَرّعَه: لعَه. و قيل: إذا تابع اليجؤْع مرة عد رق 
كالمتكاره قيل: تَجَرّعَه قال الله عزَّ و جل: : َع ولا كاد ييقة؛ وفى حاديث الحسن بن على رضى الله عنهماء و قيل له فى يوم 
حار: تَجِرّ 0 : إنما يت تجو أَهلٌ النار؛ قال ابن الأثير: التجوّ شُرْبٌ فى عَجَلدُ و قيل: هو الشرب قينا قليلّ أشار به إلى قوله تعالى: 
تع وا كاه يك الاسم جوع و الجزعة وهى شحضرة نه وقيل:الجزعة المرة الواحدة, و الجوَعةٌ ما |+ الي 
لمَهْلهُ على ما أراه سيبويه فى هذا النحو. و المُجَْعة: يل مِلءٌ الفم يَتتَلعُه و جمع الججعة جرَعٌ. وفى حديث المقداد: ما به حاجةٌ إلى هذه 
الفوعةة فال ابن الأفي: تروى بالفتح و الضمء فالفتح المره الواحدةٌ منه و الضم الاسم مق القت السين وهو أشي الس وان يق 
بالراى و سيا ذكره ه. و جرع الغيظ: كظّمه على المثل بذلك. و جَرّعه عض ص الغيظ فتجّعه أى كظّمّه. و يقال: عافن قو أحمة 
عُقباناً من جوعة غيظ تَكظمها. و بتصغير التجؤعة جاء المثل و هو قولهم: أت بيع الذَكَنِ و جُريعةً الذقن» بغير حرفء أى و قُوبُ 
العوة هن كدب النمرية من الذَّقِه و ذلك إذا أذ شْرَفٌ على التلّف ثم نجاء قال الفراء: هو آخر ما يتخرج من النفُس يريدون أَنَّ َه 
صارت فى فيه فكاد يك فَأَفْلَتَ و تخلّص. قال أبو زيد: و من أمثالهم فى إفْلاتٍ التجبان: فى جرَيعةً لذن إذا كان قريباً منه 
كب الهزعة من الذقن ثم أله و قيل: معناه أَقْلتٌ جريضاً؛ قال مُهَلُهل: منّا على وائل» و فلن يما عَدِىٌه جرَئِعةً لذن قال أبو زيد: 
و يقال أفلتنى بجريضاً إذا أفلتكك و لم بك و أفلتى مجريعة الريق إذا سبفكك فتلت يفك عليه خيظً. وفى حديث عطاء قال: قلت 
للوليد قال تحُمر: وَددْت أَنَى نَتَوْتُ كفافاء فقال: كذَبْتٌ فقلت: أو كَذَّيْتٌ فلت منه لق ١‏ بجرَيْعةُ القن يعنى أفلثٌ يعق .ما أشر فت علن 
الهلاكك. و الترعةٌ و لتجزعة و الجر و الجر و التجزعاة: الأرضٌ ذان الفؤوقة تفاكل الزملوقيل: هى الرملةً لهل المستوية و 
قيل: ع الذخصن ل تدبيت فيئا. و التجؤعة عندهم: الرَملهُ العذاة الصَيبةُ المَْتٌ التى لا وُحُوثةُ فر فيها. و قيل: الأجرع كثيب جانبٌ منه وَل و 
جانب حجارة؛ و جع الخرع أخراع و جراع» و جع الخ ير 0 و جمع الجَرَعَةُ جَرَعٌ: و بي الكرنهء جَوْعاواتٌ» و جمع الأجوع 
ا مكان جَرِحٌ كأخرع. اللاي ره أكبر من اجؤعة؛ قال ذو الرمة فى الأجرع فجعله ينبت البات: بأجرع 
بزباع مرب مَُلّلٍ و لا يكون مرا محلا ِو هو ينبت الَاتَ؛ و فى قصة العباس بن بزداس و شعره: و كرّى على المهْر بالأمجرع قال 
ابن الأثير: الأجْرَعٌ المكانٌ الواسع الذى 

(1). قوله [فأفلت منه] هذا الضبط فى النهاية ضبط القلم. 

لعا 

فيه خزونة و حَُسْونةً. وفى حديث قسٌُ: بين صُدورٍ جرْعان؛ هو بكسر الجيم جمع تجرّعةء بفتح الجيم و الراء» و هى الرملة التى لا تنيت 
شيئاً و لا تُمسكك ماء. و الجَرَحٌ: التواء فى قوّةْ من قُوى الحل أو الوّتر نَظّهِر على سائر القُوَى. و أَجرَع الحبل و الؤتر: الل ين واد 
حل بجع و وتر مترعٌ و جرع كلاهما: مستقيم إلا أن فى موضع منه توما ُفترخ و بطق بقطعة كساء حتى يذهب ذلكك التوء و 
فى الأوتار المجرّع: و هو الذى اختلف قَثلَهِ و فيه جر لم بت د فَثْله ولا إِغارَته فظهر بعض قواه على بعضء و هو المُعَبر و كذلكك 
المَعَوّد و هو التحصِددُ من الأوتار الذى يَظهر بعض قواه على بعض. و نوق مَجارِيمٌ و مَجارت: قَليلاتٌ اللبن كأنه ليس فى ضروعها إلا 
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جُرع. وفى حديث حذيفة: جثتٌ يوم الجَرَعهُ فإذا رجل جالِسٌ؛ أراد بها هاهنا اسم موضع بالكوفة كان فيه فِثّنهُ فى زمن عثمانَ بن 


عفان» رضى الله عنه. 
جرشع؛ ج48 ص: /١1؟‏ 


: الججْوْشّمٌ: العظيم الصدرء و قيل الطويلء و قال الجوهرى من الإبل فخَصّص » و زاد: المنتفتخ الجَنْبِين؛ قال أبو ذؤيب يصف الحَُمُر: 
َنَكونَهُ فَنَفَوْنَه و امْتَرَسَتٌ دواواده ررح اودر لساك و امْتَرَسَتَ الأتانُ بالفحل. و الهادية: المتقدَّمة. الأزهرى: 
لجرا شِع أوديةُ عظام؛ قال الهذلى: كأنّ أ ني السئل مدّ عليهم, إذا دَفعَنّهِ فى البَدَاح البجَرَاشِعُ 


جزع؛ ج48 ص: /ا؟ 


: قال الله تعالى: إذ0]ا مَسَهُ الشَّدٌ جرٌُوعاً وَ إذا مَسَهُ الْخَود مَنُوعاً؛ التجَرُوع: ضد الصَّبُور على الشرّء و المجَرّعٌ نَقِيض الصّبر. جز بالكسرء 
ير جرّعاء فهو جازع و جرت و جرح و جَرُوع؛ و قيل: إذا كثر منه ال فهو جَرُوعٌ و مجزام؛ عن ابن الأعرابى؛ و أأنشد: و لست 
بميسم فى الناس بَلْتحىء على ما فاته وخجم مجزاع و أجزعه غيرُه. و الهخرّع: الجبانء فل من الجر هاقة بيدل من الهمزة؛ عن ابن 
عق + قال تبره ٠‏ يرح و جع فيمن أخذه من الجزع و البلع؛ و لم يعتبر سيبويه ذلكك. و اجرف الايد 4 قال َعم ى باهلة: فإِنْ جَرِغناء 
إن اشع أَرّعناء و إن جنا إن مت صب وفى الحديث: لما و حمر جقل ابن ن عباس» رضى الله عنهماء جِعه؛ قال ابن الأثير: أى 
يقول له ما بش ليه و يزيل جَرَعَه و هو الزن و الحوف. و الجَرْع: قطعكك وادياً أو مَفازةُ أو موضعاً تقطعه عَوْضاًء و ناحيتاه جرُعاه. و 
جَرَّحَ الموضع تشاعه جر غاً: نتعه عوف)ءقال الأعني” جازعاتٍ بطنّ العقيق» كما تَمْضِدى رفاق أمامهن رفاقٌ و جِرْع الوادى؛ بالكسر: 
حيث تَجْرّعه أى تقطعه و قيل مُنْقَطعَه و قيل جانبه و مُنْطَفهء و قيل هو ما اتسع من مضايقه أنبت أو لم ينبت, و قيل: 
لسان العرب. ج48 ص: /5 
اوس اراس راسي تكون له سعة تنبت الشجر و غيره؛ و احتج بقول لبيد: خُفِرّتُ و زايلّها السرابُ» كأنها أجزاحٌ بنْشةً 
الهاو رصائياو قبل: هو مُنْحَناهء و قيل: هو إذا قطعته إلى الجانب الآخره و قيل: هو رمل لا نبات فيه و الجمع أجزاع. و جَرْحٌ القوم: 
لهم قال الكميت: و صاءفنَ مَشْرَبَهُ و المسام» ثآزباً ما و جزْعاً جيرا و جعة الوادى: مكان يستدير و يتمع و يكون فيه شجر 
بُح فيه المال من القَرَ و يُحبِسٌ فيه إذا كان جائعاً أو صادراً أو مُثْدِراء و المُحدِرٌ: الذى تحت المطر. وفى الحديث: أنه وقَنٌ على 
محَسرٍ فقَرّع راحلّده فحت حتى جَرَهأى قطعيه عَْضاًة قال إمرؤ القيس: فّريقان: منهم سابك بَطَنَ نَلهه و آخَرْ منهم جازع نخد 
ككب وفى حديث الضحية: فق الام إلى عتم فرّعوهاأى التتسموهاء و أصله من الجبزع القطع. و الْجَرَّعَ الحبل: انْقَطع ينضفين» 
وقيل: هو أن ينقطعء أيّا كان إلا أن ينقطع من الطرف. و الجِرْعرةٌ و الجرْعرة: القليل من المال و الماء. و انْجَرْعَت العصا: انكسرت 
بنصفين. و تَجَرْعَ السهمُ: تكسّر؛ قال الشاعر: إذا رمه فى الدَّارِعِين تَجرّعا و امتَرَعْتٌ من الشجرة عوداً: اقتَطفتُه و اكتسرته. و يقال: 
جَرّحَ لى من المال جِرْعةً أى قطَع لى منه قِطْعةً. و بُسرةٌ مُجَرّْعةٌ و مُجَرّْعةٌ إذا بلّغ الإرطابُ ثُلنيها. و تمر مُجَرّحَ و مُجَرْحٌ و متَجَرْعٌ: بل 
الإرطابٌ نصفَّهء و قبل: بلغ الإرطابٌ من أسفله إلى نصفه؛ و قيل: إلى ثلثبه و قيل: بلغ بعضّه من غير أن يود و كذلكك الطب و 
العنب. و قد برّع البَثِرٌ و الرطبٌ و غيرهما تجزيعاًء فهو مُترُّع. قال شمر: قال المَعرّى المزْع بالكسرء و هو عندى بالنصب على وزن 
بطم. قال الأمزهرى: و سماعى من الهيجَِئين رُطب مُتجرُع؛ بكسر الزاىه كما رواه المعرى عن أبى عبيد. و لحم ميجر و ميجرٌّ: فيه 
بياض و حمرة» و نوى مُجَرّعَ إذا كان محكوكاً. وفى حديث أبى هريرة: أنه كان يُسبح بالنوى المتجرّعء و هو الذى كك بعضّه بعضاً 
حتى ابيض الموضِعٌ المحكوك منه و ثُرك الباقى على لونه تشبيهاً بالججْع. و وَثَر مُجرّع: مختلف الوضع, بعضّه رَقيق و بعضه غَلِيظ و 
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جزع: : مكان لا شجر فيه. و العبرْجٌ و الجرٌْ؛ الأخيرة عن كراع: ضرب من اموه و قيل: هو الخرز اليمانى» و هو الذى فيه بياض و سواد 
تشبّه به الأعين؛ قال إمرؤ القيس: كأنَ عيَونَ اوخش» ححولَ خبائنا و أزخناء ليجع الذى لم بك تقب واحدته جَرّْعَهُ؛ قال ابن برى: سمى 
مزع كباتة ع إلى تكلم لررمسعفة أن تله سر ددسي اتيو يوجن لغرها سياة اك قا لجز راحو ري هه رول جلي 
عائشة» رضى الله عنها: انقطع عِفد لها من جرْع طفار.و المَرْحٌ: المخوَرٌ الذى تَدورٌ 

لسان العرب» جل ص: 594 

فيه المحالةٌ لغة يمانية. و الجازع: خشبة ممعروضة بين خشبتين منصوبتين» و قيل: بين شيئين بحمل عليها: و قيل: هى التى توضع بين 
خشبتين منصوبتين عَرضاً لتوضع عليها سرروع الكرُوم و عُروشها و قضُ بانها لترفعها عن الأرض. فإن وحِدِ فت قيل: جازعة. و التجرْعَةٌ و 
الجرعة من الماء و اللبن: ما كان أقل من نصف السقاء و الإناء و الحوض. و قال اللحيانى مرة: بقى فى السقاء جَرْعة جرْعَةُ من ماء» و 
فى الطب جَرْعَهُ [جرْعهُ من لبن إذا كان فيه شىء قليل. و جَرّعْتٌ فى القربة: جعلت فيها جرْعة [جَرْعَد و قد جرّعَ الحوض إذا لم يبقَ 
فيه إلا جَْعةُ. و يقال: فى الغدير جَرْعَهُ و جرع ولا يقال فى الركيّةُ جَرْعهُ و جرْعةء و قال ابن شميل: يقال فى الحوض جُرْعهُ و جزعة 
رهن القزن اوترون ميم وه لكبو الرت قله ]ين الأعزاى : التدرهة و الكذة والخوقة و الخفطة لق 1 من اللين: و السزعة: 
القطعة من الليل» ماضيةٌ أو آتيةٌ يقال: مضت جِرْعَهُ من الليل أى ساعة من أولها و بقيت جِرْعة من آخرها. أبو زيد: كلاً جزاع و هو 
الكلاً الذى يقتل الدواتٌ؛ و منه الكلاً الؤبيل. و الجَرَيِعةُ: القُطيعةٌ من الغنم. وفى الحديث: ثم انكمّأً إلى كَبِشَّين أملّحين فذبحهما و إلى 
تمن لقن فتسينها يناف كلئسا القمنة من الع نهر بدلطة بالكبيع وس القليل من الو عاقال: ابن الأقره مك1 سياه 
الجرهرى مضغراء و اقدذى جا فى المجمل لابن فارس التجريعة» يفشح الجيم و كسر الزاىه و قال؛ هى القطعةٌ من الغنم فُعِيلهُ بمعنى 
مفعولة» قال: و ما سمعناها فى الحديث إلا مصغرة. وفى حديث المقداد: أثانى القخبطاةن فقال إن محيدا أ رأ الأنصان فتسترقهه ما بنذ 
حاجة إلى هذه التَرّيعةُ؛ هى تصغير جرّعة يريد القليل من اللبن» هكذا ذكره أبو موسى و شرحهه و الذى جاءفى صحيح مسلم: ما به 
حنينة إلى هه تدرط عي مسار قرو أكر ماهر اف كاب اسيل : المتوعة رضي اندم وبال المواهن الذئمة دخ القريه و القزم: 
الصَبِغ الأضقر الناى سبي الشزو لق سفن اللفاش. 


جشع؛ ج48 ص: 59 


ا ا ا 
مااي الجن لنران الواح وق عدي يمان ثم أقبل علينا فقال: أبُكم بحب أن يُعْرضٌ الله عنه؟ قال: ف فجي ناأى فَرِعْنا. وفى 
حديث ابن الحصاصديّة: أخافٌ إذا حضّر تال عو تن 1 تلك البرك ب رفسق ار ترصو قر وهر اه تعره على 
الأكل و خبرهتو قله و آنا تأعد بيك وقلع فى نصيب شب ركه ا جَشِعَ» بالكسرء جَشَّعا فهو جَشْعٌ من قوم جَسْعِين و جشاعى و 
جُشّعاء و جشاعٌ و تَجَشّعْ مثله؛ قال سويد: و كلا.بُ الصِيْدٍ فيهنْ جَسََعْ و رجل جَشْعٌ بَشْمٌ: يجمع جَرّعاً و حوصاً و خبتٌ نَفُس. و قال 
اا و ا الاين 
لسان يه ص: 06 


جعع؛ ج48) ص: ٠‏ 


: الجَعجائٌ: الأرضء و قيل: هو ما عَظَ منها. و قال أبو عمرو: التجغجاع الأرض الصَّلْبِة. و قال ابن برى: قال الأصمعى اليجممجاع الأرض 
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الى له اتح عياة “كد افنبر ل مرت أبن اا إذا التجؤنة الكذراء ناث مريئناء أناحثُ بيجغجاع سجناحاً و كلكلا و قال ُتبيكةٌ الفزارى: 
صَبر يفيض بن وَيثْ» إنها َم بكم بها فأنلحفكم بتمغجاع و كل أرض ججغجام؛ قال السماخ: و شت ُشاوى من تكزىء عند ط ره 
أَنَخْنَ بجبغجاع جيب المترّج و هذا البيت لم ؛ سهد إلا بعيجزه لا غيره و أوردوه: و باتوا بتبفجاع؛ قال ابن برى: و صوابه نحن 
ماع كما أوردتاه: و الجَعْجمٌ: ما تَطامنَ من الأرض. و جَعْجمَ بالبعير: نَحَرّه فى ذلكك الموضع. قال إسحاق بن الفَرَج: نعف أ 
الربيع البكرئ يقول: لجع و الَفْحَتُ من الأرض المَتطاينٌ و ذلك أن الماء ينتج فيه فيقوم أ تَدُوم قال: أذ مغل 
تبجع فلم يقلها فى الماء. و مكانٌ حَغيج و ججغجاع: ضَّدبيق حَشِن غَليظ؛ و منه قول تأبط شرًا: و بم برها فى مناخ ججغجع يَلقَبُ فيه 
الأطَلٌ أبركها: جَنّمها و أجناها؛ و هذا يقوّى رواية من روى قول أبى قيس بن الأشِلَتٍ: من يَدَّقٍ الؤب, رَذَّقْ طَعْمها مُرَاه و تتركه 
بتجخجاع و الأأعرف: و راس يه حوري لبت انرق لكاو حك حر ان لوالا يه د قال 
أناخوا بالتبمغجاع؛ قال الراجز: إذا عَلْْنَ زعا بأزيع» بتجفجع مدي بتججع» أن أت النُّوسِ الؤّبّع أرها: يعنى الأَؤظِفَةٌ بأربع: يعنى 
الذراقين و الناقية اله كول كب ين 1ع + ّث أَْبعا منها على بِْى أذّع» فهنَ اتن تمان و حم فلان فلاثاً إذا ماه بالتغوه و 
هو الطينٌ» و جع إذا أكل الطينء و قخل ججغجاع: كثْيرٌ الوّغاء؛ قال حَمَة لد بن ثور بفْنَ بتعفجاع كأن جرائّه نَجِيبٌ على جالٍ من النفر 
أَجوّف و التجغجاع من الأرض: تشاكة الأبطال رو الشكيف: أصوات الجمال إذا اجتمعت. و حتغيع الإ و مجفصيع بها: حركها للإناخة 
أو الليرفن قال القام: عد إذا مجع بعد الهَبٌّ و قال أَوْسُ بن حجر: كأ جلو الثّمْرٍ جييث عليهمٌ» ؛ إذا جَعْيجعوا بين الإناخَةٌ و 
الهس 
لسان العرب» جل ص: ١ه‏ 
قال ابن برى: معنى جَمْجَعُوا فى هذا البيت نزلوا فى موضع لا يُوْعَى فيه» و جعله شاهداً على الموضع الضيّق الحَشن. و جَعْجَعَ بهم أى 
أناخ بهم و ألزمهم اليمغجاع. وفى حديث على؛ رضى الله عنه: فأخذنا عليهم :7 أن يُجَعْجعا عند القرآن و لا يُجاوزاه أى يُقيما عنده. و 
جع البعيرٌ أى برك و اشرتناً؛ و أنشد: حتى أَنْخنا عر َجعْجعا و يجشجع بالماشية و جَفْجَفّها إذا حسها و أنشد ابن الأعرابى: نحل 
باورا الحاوات كنج جمالك حيتي ' نُخبشها على مكروهها. و الجغجا: الْمَحْبسٌ. والعععد و العيي. و الجغجاع: 
مُناح السّوء ء من حَدّب أو غيره. و الجبفجعة: القموة على غير لما بكةتر السفييمة: الت ييق على الغَريمٍ فى المَطالبة. و اليججعة: التَشْريد 
م ازمر وكتب عبيد الله بن زياد إلى عَمرو بن سعد: أن جَعْجم بالحسين بن على بن أبى طالب أى أَرْعِجهِ و 


أخْر جه و قال الاصفعي: : يعلى اخبشه» و قال ابن الأعرابى: يعلى ضسُُ عليه» فهو على هذا من الأضداد؛ قال لامع الوية 


العتيو+ كال و نحا أراد وقول جف بالحنين أي ايده وامه اقول ارس بن خكر: إذااجصير | بين الإناخةٌ و الس و الجَعْجَمٌ و 
الْجَعْجَعة: صوت الرَّحَى و نحوها. وفى المثل: نعم عم ولا أرى يلخت؛ يضرب للرجل الدى يُكثر الكلام و اَم و للذى جه 
ولا-يفعل.و 2“ جع البعيرُ و غيره أى ضرب بنفسه الأحرض باركاً من وجع أصابه أو رب أَنْحنه؛ قال أبو ذؤيب: فَأَئَدَهُنٌ ختوفهنٌ 


فُهارِبٌ يدَمَائه أو باركك مَتَجَعْجِعٌ 
جفع؛ ج48) ص: ام 


جمَع الشىء جَفْعاً: قلَبه؛ قال ابن سيدة: و لو لا أنه له مصدر لقلنا إنه مقلوب. قال الأزهرى: قال بعضهم جَفعه و جَعَفَه إذا صرّعه و 
هذا مقلوب كما قالوا جَدِدٌ و جَ ذَّبء و روى بعضهم بيت جرير: وض يِفْ بنى عِقَالٍ يُجِفَعٌ» بالجيم أى يُصرَحٌ من الججوع؛ و رواه 


جلع؛ ج48) ص: ١م‏ 
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كفك اليراق بالكسء ؛ جَلّعا فهى جَلِعةً و جالعة» و جلت و هى جالع و جالّقت وهى مُجالعٌ كله إذا ترّكت الححياء و تكلمت 
بالقبيح» و قيل إذا كانت ترجه و فى صفة امرأة: جليعٌ على زوجها حصان من غيره؛ الجِيع: التى لا شت نفترها إذا خلت مع زوجهاء 
ولام اماي تليق الرول اح وجاام: بادسايا باوم ري تَلَعَتْه؛ِ قال: يا قَْم إنى قد أرَى توارا 
جالِعةً عن رأسهاء الخمارا و قال الراجز: تجالية فد ها و تَجْيَلِحْ أى تَتَكنّف ولا تَتَسَدّ تسَتّر. و انيجَلْع الشى4: انكشف؛ قال الحكم بن مُعيُْ: 
و نََعَتْ أَسْنالُ عَوْدِ تلع عُمورُها عن ناصِلاتٍ لم تَدَحْ 

(0). قوله [فأخذنا عليهم إلخ] هو هكذا فى الأصل و النهاية. 

لسان ا ص م 


جالعاء 3 ما ال ىو قل: الم القن حكك الأنان و الاح و لتجالةٌ لاع و التجاؤيًبلْخض عد 
القسمهٌ أو الشوب أو القمار من ذلكك؛ قال: فاون عه الأراك جل و افد افيض الما تكت و كته فال الأرهرس! و تووى 
..مُخَالعة ... بالخاء» و هم المُقامِرُون. وكقلفت الدر ا وطن اناما و الجَلَمٌ: القاقث غطاء القيقة إلى الغارب و شفة جلعاء. 
و جلت الله جلا و هى تجلعاء إذا انقلبت الشفة عنها حتى تِدو و قيل: التلّع أن لا تنضّم الشفتانٍ عند المَنْطِني بالباء و الميم تَفِْضُ 
تالحر ا ار و رجل أَجِلع: لا تضم افتاه على أسنانه» و امأ تجلعاء و تقول منه: لع فمهء 
بالكسرء » جلّعاء فهو جَلِعٌ» و الأنثى جَلِعةُ. و كان الأخفش الأصغر فر النحوى أَجْلّع. وف الحادوت فى افيقة الرييربين العو م: كان أَجْلَع فَرجا؛ 
قال القتيبى: الأَخِلمٌ بن لجال أن الذى لا يزال يَددو فده و يَنْكَشتٌ إذا _ 0 الذى لا تنضم شفتاه. و قيل: هو المُنْقَاُ 
انفقو أطئلة الكتس: و انتجلع الشىة أى الكشَفَ. و جع الغلام عو وقضَعها إذا حترها عن الحشفة حاو ضعا. و جَلمٌ القلفة: 
ورا علد افر زر نم امع و الجَلَعْلمٌ: التحمل الغداية الفين: و الملل و اللغلع, » كلاهما: الشف والشلعلء: الكشناو 
حكى كراع جميع ذلك جلقلع به بفتح الجيم و اللامين» و عندى أنه اسم للجمع. قال الأصمعى: كاة عفدا ريهل يكل ليق ال 
ارام سي ل قار لايم و ليس فى الكلام فُعلْعل. و قال ابن برى: الجلّلع 
المية قال: و الجُلغْلع به بضم الجيم» » تُنفساء نصفها طين. و قال ابن الأعرابى: الجا القليل الحياء» و الميم زائدة. 


جلفع؛ ج48) ص: ١‏ 


: التلتْفُع: المسنّ» أكثر ما توصف به الإناث. و خطب رجلٌّ امرأة إلى نفسهاء و كانت امرأهُ بَْزةٌ قد اتكشفٌ وجهّها و راسَلَتُ» فقالت: 
إن سألت عنى بنى فلان أَنْتَ عنى بما يشوٌكك» و بنو فلان توك بما يَِيدٌكك في رَغْبةُ و عند بنى فلان منى حر فقال الرجل: و ما 
علم هؤلاءء بكك؟ فقالت: فو و كدف قال: يا ابنة أ أراكك جَلنفَعَةُ قد خرّمئُها الحَرائِم م قالت: كلا و لكنى جَوَالهٌ بالرجل 
عَْترِيسٌ. و الجَلنْمَع من الإبل: الغليظ التامٌ الشديد» و الأنثى بالهاء؛ قال: أرق المطاطان يو أد بك اموه ةفو أبن ومن الناقة الملقفة علن 
أن الجلْتْفَعةً هنا قد تكون العيدمَةه و قد قيل: ناقة جَلئْقعٌه بغير هاء. الأزهرى: ناقة جَلتفَعةٌ قد أَمرِئّت و فيها بقية و استشهد بهذا الرجز. و 
التجايقعة من التوق: السييية و عي الرابنة 

لسان العرب» جل ص: "اه 
الحوق النامةة و اناه عل 


2 


َّْقّ على المطاياء إذا ما احّبٌ َقْراقَ الكراب و قد اجاتمَع أى عَظ. و التللقع: الحم الواسع ؛ قال: 
عيشة أن القن تققعة متينانو أما دَفْها مَجَلئْقَعْ و قيل: الجَلنْمَعٌ الواسع الجؤفٍ التامٌ» و قيل: التَلنْقَع الجسيم الضخم الغليظ إن كان 
سمحاً أو غير سمح. ولثةٌ جَلَتْفَعَهُ كثيرة ه اللحم» و قيل: إنما هو على التشبيه. و أرى أن كراعاً قد حكى القاف مكان الفاء ذ فى الجلنفع؛ 
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قال ابن سيدة: و لست منه على ثقَةُ. 

جلقع؛ ج4) ص: م 

: قال ابن سيدة فى ترجمة جلفع: إن كراعاً حكى القاف مكان الفاء ة فى الجلنفع؛ قال: و لست منه على ثقةُ. 
جمع؛ ج48 ص: م 


: جَمَعَ الشىء عن تَفْرِقهُ يَجْمَعْهِ جَمْعاً و > مه و أَجمَعه فاجتمع و اندع و هى مضارعة؛ و كذلك تجمّع و الرتجمع. و المجموع: 
كن و را ال ا د ا ا ا ل ا 1 ا 
هاهنا و هاهنا. و تجمّع القوم: اجتمعوا أيضاً من هاهنا و هاهنا. و مُتجمّع التردا: مغطمُها و مُختقلها؛ قال محمد بن شحاف الى فى 
ف كلما تصفعت التاداه لو تؤلفًا ول يكوا آرادوال يشمواء ذف ول يعقل بالحركة الى .من شأنها أن 17؟ المحذوت 
ماحاروقا لحري الجاني سام اذا روجا جك وك نولجع آم اججااسة ابيب بو الح ١‏ مار لوحك تيمت 
الشىء. و الجمْعٌ: المجتمعون, و جَمْعُه جموع. و الججماعة و التجميع و المجمع و المجمعة: تالضع وود لمارا ذلك تي يك الحان 
حتى قالوا جَماعهُ الشجر و جماعةٌ النبات. و قرأ عبد لله بن مسلم: حتى أبلغ ممع البحرينء و هو نادر كالمشرق و المغرب» أعنى أنه 
تدشيجاب قل َفَُلُ كما شد المشرق و المغرب و نحوهما من الشاذ فى باب فَعَلَ يَفْعلُ و الموضع مَممعٌ و مييعٌ مثال مَطلّع و 
مطلتع. و قوم جَمِيعٌ: مُجتّمعون. و المَجْمَع: يكون اسماً للناس و للموضع الذى يجتمعون فيه. وفى الحديث: فضرب بيده مَجْمَمَ بين 
ل ل ل ل و ات 
بينكما. و أمرٌ جامِعٌ: جمع الناسّ. و فى التتزيل: و إذلا كانوا مَعَهُ عه عل أخر لجايع َم يَذَهَبُوا حَتَى يَِأَذُْوهُ؛ قال الزجاج: قال بعضهم 
كان ذلكك فى الجمعهُ قال: هوء و الله أعلم» أن الله عز و جل أمر المؤمنين إذا كانوا مع نبيهه صلى الله عليه و سلم؛ فيما يحتاج إلى 
الجباعة فيه ابر الحريا واشيهيا نما يواج إلى الثم , فيه لم يذهيوا حت يستأذتوه: وقول عمر بن عبد العزيؤ واضى الله خنه عدت 
لين لاك حَنَ الناس كيف لا يَغْرِف تجواء ب الكلم؛ معناه كيف لا تّدر على الإيجاز و يتركك القُضول من الكلام؛ و هو منقول النبى: 
صلى الله عليه و سلم: ار تدعا ِعَ الكلم يعنى القرآن و ما جمع الله عز و جل بلطفه من المعانى الجَمَّةُ 
لسان العرب» جل ص: 0 
فى الألفاظ القليلة كقوله عز و جل: حُحَذِ العفو و مر الَف و أغرض عن اللٍاهِِينَ. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: أنه كان يتكلم 
تراد مع الكلمأى ألدكان كر البعات فلم الأقاط. وف الحدية كان يَستحبٌ التجوامع من الدعاء؛ هى الت تتمع الأراض 
العيالد فاده ليسي أو تَجمع الثناء على الله عاق :و آذاب السألة ؤقن الحدد يرث قال له أقركى سور جامعة قافر أده إذلا 
زَُِْلّتِه أى أنها تجَمَعُ أشياء من الخير و الشر لقوله تعالى فيها: قَمَنْ , شل وال د حا بزو عن يفل يقال كو شرا ايَرَهُ. وفى 
الحديث: حَدّنْنى بكلمة تكون جماعاًء فقال: ان ني الله فيما تعلم؛ الجماع ما يمع عَدداً أى كلم تجمع كلمات. ساد الله الحسنى: 
الجامعٌ؛ قال ابن الأثير: دو الدع رخ للد زوم لساب نل+ة فو الم اديه اللسافاخت و اسداس فن الرصودة وقول 
إمرئ القيس: فلو أنّها نفْسٌ تموث بجميعةً» و لكنّها نفْسٌ تُساقِط أَنْقّسا إنما أراد جميعا بالغ بإلحاق الهاء و حذف الجواب للعلم به 
لتقا للنيص و التولمه واف ديف ا علدو ريا من المشركين بِيع اللأم أى مُتتعَ السّلاح. و التجميٌ: ضد المتفرّق؛ قال 
قيس بن معاذ و هو مجنون بنى عامر: فقذُك ين نَفْس شّعاعء فإنَّى َبتُك عن هذاء و أنتٍ بَمِيعٌ 01١‏ وفى الحديث: له سَهم جمع أى 
له سهم من الخير مجمع فيه حَطَانِ و الجيم مفتوحة و قيل: أراد بالجمع الجيش أى كسهم التي من الغنيمة. و الجميع: الجَيِشٌ؛ قال 
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بيد: فى بجبيع حافيلى ؤراتهم؛ لا بَمْعُونَ بإذعاقي الل و الجريع: الب المع يال لبد عَرِيَثْ» و كان بها التجميع فأبَكرُوا منهاء 
فَغُودرَ يها و ثُمامُها و إبل جَمَاعةٌ: مُجتَمعةُ؛ قال: لا مال إن إيل جَمَاعةٌ مَشْرَيُها الجةٌ أو تُقاعَهُ و المَجْمَعةٌ: مجلس الاجتماع؛ قال 
زهير: و ُوقذ ناكم شَرراً وفع لكم فى كل ممع لواة و المجمعة: الأرض الْقَفر. و المجمعة: ما اجتّمع من الرّمال و هى المَجامِمٌ؛ 
وأنشد: باتَ إلى ' شي كل خادع» وَعْتْ النّهاض» قالع المجاع بالأم أَخياناً و بالمشايع المُسْايعٌ: الدليل الذى ينادى إلى الطريق يدعو 
إليه. زف ديك حي على تيان ا نبت الفا كلض دز بها ]لل لقان من الإبزار و الرّداء و العمامة و الذّرْعَ و الخمار. و 
عد الرأة يات لسع الأوع والبلعقة و التخنار يقال ذلك لتجارية إذا يك تك بده شن الاضتراة. و الساءا: عددٌ كل 
شىءٍ و كنْرتّه. 
.)١(‏ قوله [فقدتكك إلخ] نسبه المؤلف فى ماده شعع لقيس بن ذريح لا لابن معاذ. 
لسان العرب» جل ص: ذه 
فق دين أب :ذز وا لا يساك لناقما غك أي لا الماع لناا ويجمام الى رد كمقت تقول ما اللخباء الأَحبِيةٌ لأَنَّ الجما ما > 
عدّداً. يقال: الحَمر جماع الإنّم أى مَجْمَعَهُ و مِظدَيّه. وقال الحسين ,07١‏ رقي الل عفد لذو دده الأعوام الى اها لقال وجعاتها 
النار؛ و كذلكك الجميعء إلا أنه اسم لازم. و الرجل المجتمع: الذى بَلغ أَشُدَّه ولا يقال ذلكك للنساء. و اجْتَمَحَ قلق النسر + اشكرت اد 
بلغ غايةٌ شَّبابهء و لا يقال ذلك للجارية. و يقال للرجل إذا اتصلت لحيته: مُجْتَمَمَ ثم كَهْلٌ بعد ذلكك؛ و أنشد أبو عبيد: قد سادّ و هو 
3 حتى إذا قت أَْدَمه و علا فى الأو اجتمعا و رجل جميع: مُختيع التي وفى حديث الحسنء رضى الله عنه: أنه سمع أنس بن 
مالكد هرضي الثهاضنه) وهو بومنة جب أى مجتن الخاق قرع لم ززم وليف فسه و الفسير راج إلى أن ا 
كوا ددا شّى مشى مُحْتمعاأَى شديد الحركة قوىّ الأعضاء غير مُشتزخ فى المَشى. وفى الحديث: إن حَلقَ أحدٍكم يج 
فى بطن أمه أربعين يوسأأى أن الُطفة إذا وقّعت فى الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارث فى جسم المرأة تحت كل طُفْر و شكر 
ثم تمكث أربعين ليلة ثم تنزل دما فى الرجمء فذلكك مها و يجوز أن يريد بالتدفع كت النطفة بالرحم ارسي كوا تنه د فيها 
حتى تتهيً للخلق و التصوير ثم تت بعد الأسربعين. ورجل جميعٌ الرأى و مجتيقة: شديده ليس بمنْتثدره. و المسجدٌ الجاممٌ: الذى 
يعن أملم لكر ل امعد لكات وائد نكوي أكره مضهو إذ عدم زع بي لجان بالاضيافة كترلكن القين البقية 
وعل لشو زتعن شيعه البو الضاقم ويد الشبوة لبقي لأ إخيافة اموي اناالا تيعو إلا حل هلا ادير كان اراد 
كول الغرب اتسيف القدية إلى نفسه لاختلااف اللفظين؛ كما قال الشاعر: فقلت: انْمْجْوَا عنها نَجا الجلدء إنه سَيْوْضةِ يكما منها سَِنَامٌ و 
غارية فأضاف الجا و هو الجأد إلى الجلد لتا اختلف اللفظانء و روى الأنزهرى عن الليث قال: ولا يقال مسجدٌ الجامع» ثم قال 
الأمزهرى: التحرورة ١‏ جاورا سيدا ما اكه اليه و العرت تفويف الشىة إلى نفسه و إلى نَْتَهِ إذا اختلف اللفظانٍ كما قال تعالى: وَ 
ذلتكك دِبن اله و معنى الدَّين الل كأنه قال و ذلك دين الم القَيِّمهُ و كما قال تعالى: وَعْمدَ الصّدْقِ و وَعِْدَ الْحَقّ*. قال: وما 
فيك عدا دن التعونيى أبى إجازته غير الليث قال: و إنما هو الوعدٌ الصّدقٌ و المسجدٌ الجامجٌ و الصلاةٌ الأولى. راكد كل تيه 
لحن درك عو اوماد راشم ماكر ا ا لا و رأس كتجماع 
ثري و مِشْفَرِ كيينتٍ اليمانيئء قِدَهُ لم بحوَدِ و جمَاع الثريًا: مُجْتَمِعُها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: 
(1). قوله [الحسين] فى النهاية الحسن. و قوله [التى جماعها] فى النهاية: فإن جماعها. 
لسان العرب. ج20 ص: 08 
و نَهْبٍ كمجتراع التْرئاء عَوَبْتُه غِشاشاً بمُجْتاب الصَّفاقَينٍ حَيَِقِ فقد يكون مح مُجتع الثوياء و قاد يكون مجماع الثريا الذين يجتمعون على 
مطر الثرياء و هو مطر اوشم يننظرون يعضبه و كلأه» و بهذا القول الأخير فسره ابن الأعرابى. و التجتمَاح: أخلاط من الناس» و قيل: هم 
الضّروب المتفرّقون من الناس؛ قال قيس بن الأسلت الشُلَمِىَ يصف الحرب: حتى التهَئناء و لّنا غايةٌ مِنْ بن مع غير ماع و فى 
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التتزيل: و جعلد كم تفرع ركام خالاب عباس : الخعرك الجتاع و القبائل الأفخاذ؛ البجمَاع» بالضم و التشديد: مُجْتَمُمٌ أصلٍ كلّ 
فى أراد فشا اللَعَب و أصلّ المَوْلندِ» و قيل: أرا به لق المختلة من اناس كالأؤزاع و الأؤشاب؛ و منالحدديث: كان فى جبل 
تهامةً مجماع غَص وا المازةأى جماعاتٌ من قبائلٌ طَتّى متفزقة. واأمرأة فاق قضيرة كارع اهام و انض بعضه إلى بعض جمَاعٌ. و 
يقال: ذهب الشهر بيجع و جقع أى أجمع. و ضربه بحجر مجع الكف و جمعها أى ملئها. و مع الكف. بالضم: وهو حين تقبط ها. 
يقال: صريرء باجناعيم إذا ضريوا بايدديهم: اوعرص يحم ىه بضم الجيمء و تقول: أعطيته من الدّراهم مجفع الكفّ كما تقول مِلءَ 
الكفْ. وفى الحديث: رأيت خاتم النبة كاه ايع بريد عل جع الكت وخر أن تجيع الالح ولت كها وبجاء قلا بط وله 
جمْعِه؛ و قال منظور بن ضح الأسدى: و ما فلت بى ذاكك حتى تركتّهاء ته قلت رأسا ِثلَ مج عَارِيا و مجفعةٌ من تمر أى كُبِضة منه. 
وق سدية صب قبي الله ضدة مدان العظرت كلذ لعن وتو احا به يني السيكنة لقي الاصيوعة. قال أعطى م 
بد التوايو عل كالنشية وقتر ل : أخذت فلاناً بجع ثيابه. و َم بنى فلادن بيجع و جمع؛ بالضم و الكسرء فلا تَفسُوه ه أى مُجتمِحٌ فلا 
تفرّقوه بالإظهارء يقال ذلكك إذا كان مكتوماً و لم يعلم به أحده وفى حديث النبىء صلى الله عليه و سلم؛ اذك القدوداء فقا و 
مونم آذ مويك لبر أن كتقعم ةيف أن تاشوك وى :بطنها ولنده وكسر الكنان العو الى أنها تاعاق حى ء بورع ها غير 
متفتضل عنهنا من تقول أو بكارة» واقند تكو المرأة التى توت يجمع آن موك و لم يمتها رجل» وروى ذلكدفى الحنديك: أيما 
امرأةُ ماتث بجمع لم تُطْمَثْ دخلت الجنة؛ و هذا يريد به البكر. الكسائى: ما يَمَعْتٌ بامرأَهُ قط؛ يريد ما بهت و باتث فلانةٌ منه بجَمع و 
جفع أى بكراً لم يَفْضّها. قالت دَهُناء بنت مشرحل امرأة العجاج للعامل: أصلح الله الأمير إنى منه بججمع و جقع أى عَذّراء لم يَفقَضنى. 
وشاقك الم ال تمع وعم أ نااك وبولتدها ني كانه ادوجن وسم وحم اج اقلم | ووو ساتك سام اله عبرو الرانحية 
بجمع؛ و ذلكك إذا ماتت و ولدُها فى بطنهاء ماخضاً كانت أو غير ماخض. و إذا طلّق الرجلٌ امرأته و هى عذراء لم يدخل بها قيل: 
طلقت بجمع أى طلقت و هى عذراء. و ناقة جمْعٌ: فى بطنها ولد؛ قال: ورَدناه فى مَجرى سجَيِل يمانياء بض غر البرى» ما بين جمْع و 
ا 2 2 
ليان التركيو عوااص باذ 
و الخادج: التى ألقت وتدهل وام اء جامعٌ: فى بطنها ولد و كذلكك الأتان أول ما تحمل. و دابة جامجٌ: تصلحُ للسوج و الإكافٍ. و 
التَمٌ: كل لون من التفر لا يُعرف اسمهء و قيل: هو التمر الذى يخرج من النوى. و جامّعها مُجامَعةً و جماعاً: نكحها. و المجامعة و 
الجماع: كناية عن النكاح. و جامّعه على الأمر: مالأه عليه و امجتمع معه» و المصدر كالمصدر. و قِنَدْرٌ جماتٌ و جامعة: تاوق 
هى التى تجمع العبرُور؛ قال الكسائى: أكبر البرام الجماع ثم التى تليها المتكلةٌ. و يقال: فلان جماحٌ لبنى فلان إذا كانوا يوون إلى رأيه 
و سودده كما يقال مَرَب لهم. و اشرتجمع ابقل إذا تيس كله. و استجمع الوادى إذا لم يبق منه موضع إلا سال. و استجمع القوم إذا 
ذهبوا كلهم لم يق منهم أحد كما ييستجيع الوادى بالسيل. و يتمع مره و أجمعه و أجمع عليه: عزم عليه كأنه مع نفسه لهه و الأمر 
ممع . سوال اكيا: أَجِْعْ أمركك ولا نَع منتشرً؛ قال أبو التحشحاس: هل و تُشعى بالمصابيح وشطها لها ْو عَم لا يُفرّق مجع 
وقال آخر: يا ليت تغرى» و الثمنى لا تنفعٌ» هل أَغْدُوَنْ يوماء و أفرى مشجمع؟ و قوله تعالى: أجْمِكُوا فرج وش ركاه أى و ادْعوا 
بر كارك » قال: و كذلكك هى فى قراءة عبد الله لأنه لا يقال أجمعت شركانى إنما يقال جمعت؛ قال الشاعر: المع م 
علدا سيفاً و رُمحا أراد و حامًا رحا لأن الرمح لا يتقلّد. قال الفرّاء: الإجماع الإغرداد و العزيمة على الأ قال: و نصب شركادحُ 
بفعل م مر كأنك قلت: فأجمعوا أمركم و لأعوا شركاءكم؛ قال أبو إسحق: الذى قاله الفرّاء علط فى إِضّماره و اذعوا شركاءكم لأن 
الكلام لا فائدة له لأنهم كانوا يَدُعون شركاءهم لأن يُجْمعوا أمرهم: قال: و المعنى فأجمعوا أَمرَكم مع شركائكم. و إذا كان الدعاء 
ل ل ل ل ل لتر كن لاما تايار » قال: و 
من قرأ فاجْمَعوا أمركم و شركاء كم بألف موصولة فإنه يعطف شرَكاء كع على أُمْرَكُمْ قال: و يجوز فاجمعوا أمركم مع شركائكمء قال 
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الفراء: إذا أردت ب المُتفّق قلت: جمعت القوم؛ فهم مجموعونء قال الله تعالى: ذلك يَوْمٌّ مَجْمُوعٌ لَه الَاسُ» قال: و إذا أردت 
كَسْتٌ المال قلت: > : حَمَعث َمَعْتٌ المالّ كقوله تعالى: الَّذِى جَمَعَ انا وعد 5 و قد يجوز: جمع كله بالتخفيف. و قال الفراء فى قوله تعالى: 
ََجُِوا كود كم نم ايُوا ص ما قال: الإجماع الإخكام و العزيمة على الشىء» تقول: احم اللعروت و ايحت عل الخروع وقالةو 
من قرأ فاجمعوا كيدكمء فمعناه لا تدّعوا شيئاً من كيدكم إلا جئتم به. وفى الحاديث: من لم بيع الصّيامَ من الليل فلا ديام له؛ 
الإبجماع إحكامٌ النبة و الغزيمة» أمجمغرت الرأى و أَرْمَْمُهِ وعرّئت عليه بمعنى. و منهحديث كعب بن مالكك: افك نه كوف 
حديث صلاةٌ المسافر: ما لم جع مُكتأَى ما لم أَعْزِم على الإقامة. و أَجْمَعَ أمره 
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أى جعلّه جميعاً بعد ما كان متفرقاًء قال: و تفرَقه أنه جعل يديره فيقول مرة أفعل كذا و مره أل كذاء فلما عزم على أمر محكم أجمعه 
أى جعله جفعاً؛ قال: و كذلكك يقال أَجممَعتُ اللَْتَء و النَْبُ: إبلٌ القوم التى أغار عليها الوص و كانت متفرقة فى مراعيها 
تتعريا بن كل فيضن بسنت لور ثم طرّدوها و ساقُوهاء فإذا اجتمعت قيل: أجمعوها؛ و أنشد لأبى ذؤيب يصف مُرا: 
فكأنها بالجزع؛ بين ايع و أولاتٍ ذى العزجاءء َْبٌ مُمعٌ قال: و بعضهم يقول جمغت أَمرى. و الجمع: أن تَجْمَع شيئاً إلى شىء. و 
الك أن نجع الشىء ء المتفّق جميعاً» فإذا جعلته جميعا ََى جميعاً و لم كد يَتفرق كالرأى المغزوم عليه المْضَى؛ وقيل فى قول 
أبن وهر القدى: وأخنفةت جمعتٍ الهواجرٌ كل رَجِع منّ الأجمادٍ و الدّمثِ البناء أجمعت أى كسته والرجخ! الغديرٌ. و البَثاء: السهّل. و 
أجمعة الابل: لعي 0 عمقت الأرف سافل و أجمع المطو الأرضٌ إذا سال اها و تجهائها كلها. 0 
بح نوا لاتيم ولا يكرد مغرف لويد ياي هى التى تَجْمعُهم. و مجفعةٌ من : تمر أى قُنِضة منه. و فى التتزيل: ليا 
الَذِينَ آمَنُوا إذلاا نُودِىَ لِلصَّلاْ ليع الي ب الوم 
أتبع الضمةً الضمة» و من خحفف فعلى الأصلء و القرَاء قرؤوها بالتقيل» و يقال يوم الجنئعة لغة بنى عُملٍ و لو قُرئ بها كان صواباء قال: 
و الذين قالوا المُعَةُ ذهبوا بها إلى صة اليوم أنه يمع الناسن كما يقال رجل هُمَرة لََرَ ضبحكة, و هو الجمعة و الُجمُعة و الجْمعة و 
هو يوم اروب سمى بذلك لاجتماع الناس فيه و يمع على تجمعات و مجمعء و قيل: الجفعة على تخفيف التجمعة و التجمعة لأنها 
جع الا كر كوا نار وجل أقنة فكو لق النافىي و وا كه يكار السك و زعم علب أن أول من سماه به كعبٌ بن 
ؤي جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و كان يقال له اروب وذكر السهيلى فى الرَوْض الأنْف أَنَّ كعب بن لؤىّ أُوَلُ من 
خنع يوم الكزوية» ونم نسم القروبةٌ التجمعة إلا مذ جاء الإسلام؛ و هو أَوّل من سماها الجمعة فكانت قريش تجتيئ إليه فى هذا اليوم 
يدهع وا كم بيعت الينهاصتلى اله عليه تسلج ويعدمهم ادس وده و ,أمرهم باس صلى اله ليه وسلمة ف لايم به 
ينيد فى هذا أبياتاً منها: يا ليتنى شاهِدٌ قشواء َعْوَتِه إذا قُرَئْشُ تُبَعّى الي خَذّلانا وفى الحديث: 0 جمّعت بالمدينة؛ جْمَعتَ 
بالتشديد أى صُميت. لمي ساد أنه وجد أهل مكة يُجَمُعُونَ فى الحججر فنهاهم عن ذلك؛ يُجمّعون أى يصلون صلاة الجمعة و 
إنما نهاهم عنه لأنهم كانوا يَستظِلُون بقْء الجثجر قبل أن تزول الشمس فنهاهم لتقاديمهم فى الوقت. ورك عن ابن عبايل» رضي اله 
عنهماء » أنه قال: إنما سمى يوم الجمعة لأنَّ الله تعالى جَمَع فيه حَلْق آدم؛ صلى الله على نبينا وعليه و سلم.و قال أقوام: إنما سميت 
الجمعة فى 
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الإسلام و ذلك لاجتماعهم فى المسجد. واكاك لب إن تس يواسيع أن ثريا كاده مجه إلى لطر فى نكار لاو قال 
اللحياني: كان أبو زياد و١‏ ...و أبو التبرّاح يقولان مضّت الجمعة بما فيها قيوححدان و ينان و كانا يقولان: مضى السبت بما فيه و 
بقن الأنه نوا له كدان و يذ كرات دافا فنا بعد هذاء فكات أبو زياد يقول»مفن الأثنات بعافس و مقي لاد ماق 
كذلك الأروعافو القوين: قال: و كان أَبو الجراح يقول: مضى الاثنان بما فيهماء و مضى الثلاثاء نا قو و فقن اناه بما 
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فيهن و مضى الخميس بما فيهن» فيجمع و يُؤنث يحرج ذلكك مُخرج العدد. و يمع الناسش تَحمِيعا: شّهِدوا الجمعة و قَضَوًا الصلاه فيها. 
ام لسري را ري ل ا ارح سر مرا تررك :لا تكك 
جْمَعِتَ بفتح الميم» ابسن بصو اللبيد ونيدة ويومٌ الجمعة: يومٌ القيامة. و - يمع : المُْدَلِفةٌ مغرفة كعرفات؛ قال أبو ذؤيب: فباتٌ 
جع م إلى ب أ رادا لزج بالشخل و يردى ..: فق إلى م و مسبت المزلفة ذلك لاجتاع اناس بها 
وت حطيك ا و عاسى رح الاضهماة, حا فى التَقَل من يجقع بليل؛ > سه سسسافة 
ذلك لأن 31م و هواة لما قيطا العتفها بها. و تقول: اسْتَجم سْتَجْمَعَ السل و اسْتَجْمَعَتٌ للمرء أموره. و قال اتسين اشتجمع كل مجمع. 
و اسمَجمَع القَرَسُ جَزياً: تكش له؛ قال يضف سراياً: و تيع دي ويس بلح ارد فى غماجى الاق مواعاه يعني النرابجه 
و سَواعده: مَجارى الماء. و الَجمْعاء: الناقة الكاقّة الهَرمَةً. وقال: افو عدن قط مسعارو زر عتما و الجا : التراذنها تيه 
دين إلى العنق؛ قال: و لو كلت فى ساعد البوايئ و أنمع الناقةً و بهائ صو أخلاقها مجمع» و كذلك أَكْمشٌ بهاء و ججمت 
الدّجِاجةٌ تَجمِيعاً إذا جَمَعَت بِيضّ ها فى بطنها. و أرض مُممِعةٌ: ج ب لا تُقَرَقُ فيها اركاب لِرَعْى. والجاق: ووس واكم 
الدَّكلٌ. يقال: ما أكثر المع فى أرض بنى فلان لنخل خرج من النوى لا يعرف اسمه. وق الحدية أنه ام بغر عدي لقا لفن | ين 
لكم هذا؟ قالوا: إنا لنأَحَدُ الصاع من هذا بالصاعَيِنِء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فلا تفعلواء بع الجمع بالدّراهم و ابتع 
بالذراف عنباقال الأسبعي: كل لون .من التغل لا يترظ سمه فهو جسم يقال: قد كثر النسمم فق ارك قلان لتخل ينخرج من التوى: 
لازال حاط و ا لوسرو الى رار بريه ورتم ولص من البهائم: التى لم يذهب من يَدَنِها 
شى م زف الحخديث: كما 3 كج البهيمةٌ بَهِيمةٌ جمعاء أى سليمة من العيوب مُجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جَدْحَ بها و لا كئ. 

.)١(‏ كذا بياض بالأصل. 
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وا مدع نوسيات عويها وفك اقول الى فونه سيط هرا : و أُولاتِ ذى العؤجاء نَهْبٌّ مُجمع وقد تقدم. 555007 
العرجاء: مواضعٌ نسبها إلى مكان فيه أكمةً عْجاءء فشبه الكحمر بإبل الْتهِبتْ و حُرِقتْ من طوائفها. ٠‏ و جَمِيعٌ: بر كك بس يقال شاور 
جميعاً كلهم. و أجممٌ: من الألفاظ الدالة على الإحاطة و ليست بصفة و لكنه يلم به ما قبله من الأسماء و بُجْرَى على إعرابه» فلذلكك 
قال النحويون صفة» و الدليل على أنه ليس بصفة قولهم أجمعون» فلو كان صفة لم , شم جه و لكان مكتر رأ و الأنثى يجقعاء» و 
كلضهما معرفة ليك عند سيوك يو أناقاب تك فبيها الفكر و لحري يا قر أعجبنى القصرٌ أجمعٌ و أجمعء الرفع على 
التوكيد و النصب على الحالء و الجَمْعٌ جُمَعٌ معدول عن ججمعاوات أو ججماعى: و لا يكون معدولًا عن ممع لأن أجمع ليس بوصف 
فيكون كأخمر و تمر قال أبو على: بابُ أجم و ججمعاء و أكتع و كثعاء و ما ينيع ذلكك من بقيته إنما هو انّفاق و تَوارُدٌ وقع فى اللغة 
على غير ما كاة فى وله طنهاء لأدد ياب أفعل بو ققلاة إتنااهو للميقات و عضيكها بدن على هذا الرظم كرات سر أخير وتسجمراء:و 
أصفر و صفراء؛ و هذا و نحوه صفاتٌ نكرات: فأمًا أجمع و جمعاء فاسمانٍ مَغرفتان ليسا بصفتين فإنما ذلكك اتفاق وقع بين هذه الكلمة 
الح كنا نياو فال لكك هذا المال أَجْمعٌ و لكك هذه الحنْطةُ جمعاء. و فى الصحاح: و جُمَعٌ جَمْعُ جُمْعةٍ و يع جفعاء فى تأكيد 
المودظه تقول رايت الميوة جُمٌَ؛ غير منون و لا مصروفء و هو معرفة بغير الألف و اللام؛ و كذلكك ما ييجرى ممجراه منه التوكيد لأنه 
للتوكيد للمعرفة و أخذت حقّى أَجْمَعَ فى توكيد المذكرء و هو توكيد مخض و كذلكك أجمعون و جئعاء و مجمع و أكتعون و 
َبْصَ ون و أَبتعُون لا تكون إلا- تأكيداً تابعاً لما قبله لا بيدا و لا يحبر به و لاعنه» و لا يكون فاعلا والأشير ا كنا يكرن قيدهة 
التواكييد اسماً مرةٌ و توكيداً أخرى مثل نفْسه و عنه و كله و أجمعون: ححعٌ أَمجمع» و جم واحد فى معنى تجمع؛ و ليس له مفرد من 
لفظهء و المؤنث جَمعا دوكاد يي دعسا جه بالألف و التاء كما جمعوا أجمع بالواو و النونء و لكنهم قالوا فى يجئعها مجتع: 
وك الو جاه لقره بأسيعيوو ا حت أيضاء بعخ الدبيء كما هر ل جاؤوايا كلهن جمم كلبة قال ارق بيرق لاعيد فوله با القوم 
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له كل ع بال تريش و أزل كذ وى دل ون قالخا أبوى: ف ا ا 


جندع؛ ج24 ص: ٠م‏ 


: تناد الَفر: ما تراءى منها عند المَرْج. و المجَنْدُحٌ: جُنْدَبٍ أسود له قَْنانِ طويلان و هو أَضْ محم التجناوب» و كل مجندب يؤكل إلا 
الجنُدّ. و قال أبو حنيفة: الجندع جندب صغير. و جنادٌ 

لسان العرب. ج68 ص: ١م‏ 

الضَّبّ: دواتٌ أُصغْرٌ من القَوْدان تكون عند مجخره؛ فإذا بدت هى علم أن الضبٌ خارجٌ فيقال حينئذ: بدت جنادِعٌه و قيل: يخرجن إذا 
دنا الحافر من قَعْر الجخرء قال الجوهرى: تكون فى حِحَرَة الترابيع و الضَبابٍ. و يقال للشزير المُنَظر هلاءكه: ظهرت يناده و الله 
جادعٌه؛ و قال ثعلب: يغدوب حذاما الرجل القس ,فى عنهاالسسر قبل اخاترع. الأصدي ةمق أكاليم: جاءت جنادِعُه يعنى حوادتٌ 
النردو أوائل شرّه. و يقال: رأيث خناوع العو الى أوائله الرابسدة قلع عو دا دمت ين الرإاقال محمد رن عند اللا الأردى؛ لا أذقع 
ال العم يقد يدى على شَفأء و إن بَلََى من أذاه التجناوع و الجدّعة من الرجال: الذى لا خير فيه و لا غَناء عنده؛ بالهاء ء؛ عن كراع؛ أنشد 
جواراسة ع لع ينو تاعرج لكاو اللا صايط ول: القومُ م جنا إذا كانوا فرق لا يجتمع رأيهمء يقول الراعى: 
إذا كان اللثام فرقاً ب شَنّى فهم جميع. و بدح و ذات التجناوع جميعاً: الدَاهية و النون زائدة. و رجل متْدُّع: قصير؛ و أنشد الأزهرى: 
تمفجرواء و أَيُما تَمَهْيرِ و هم بو الود انيم اعنص ر ما عَوهُم بالأتري القَطَّ مر تنى اشرتهاء و الممشْمُع الزرِ الليث: جمْدٌع و جَنَاوحٌ 
الآفاتٌ. وفى الحديث: إنى أخافٌ عليكم التجنادِعأى الآفات و البلايا. و التجنادح: الدّواهى. و جُنْدَعٌ: اسم. و التجنادّع أيضاً: الأخناش. 


جوع؛ ج4) ص: ١م‏ 


القرعياض التخسصةو عر عض شوو انمز تجا يخر] جزدا وزع ركبا افير ماق و مزضاذء و الدرأة زعي 

الجمع جَوْعَى و جيا و جوع و جَيْعٌ؛ قال: سكي 0 كرايايا جع وابامع نّ فقلبه بعص هم و قد أجاعه و جوّعَه؛ 

قال: كان اجنود و هو فينا اماق مُحوّحَ الببطن كلابيّ اللّقْ و قال: أجاع الله من أَشْبَعموه و أشَْعَ من بتجؤركم أجيقا و المجاعةً و 

المجُوعة و المجوعةٌ بتسكين الجيم: عام الجوع: . وفى حديث الرّضاع: إنما الرّضاعةً من المجاعة؛ المجاعةً مَفْعلة من الججوع أى أن 

الذى يَحْرّم من الرّضاع إنما هو الذى يَوْضَعٌ من جوعهء و هو الطفل» ؛ بعنى أن الكبير إذا وضع امرأة لا يوم عليها بذلكك الرضاع لأنه 

لم يَدْضَّعْها من الجوعء و قالوا: إن للعِلّم إضاعةٌ و هُجْنةٌ و آفةٌ و نكداً و استجاعةٌ؛ إضاعيّه: وضعك إياه فى غير أهله؛ و استجاعتّه: أن لا 

تَشْبَع منه» و نك ه: الكَذِبٌ فيه» و آفّه: النّسيانٌَ و مُجْنه: إضاعُه. و العرب تقول: جَعْتٌ إلى لقائك و عَطِنْتٌ إلى لقائك؛ قال ابن 

سيدة: و جاح إلى لقائه اشتهاه كعطشٌ على المثل. و فى الدعاء: مجوعاً له و نُوعاً ولا يُقَدَم الآخر قبل الأول لأنه تأكيدٌ له؛ قال 

لسان العرب. ج/, ص: "م 

سيبويه: وهو من المصادر المنصوبة على إضمار الفعل المتروكك إظهاره. و جائمٌ نائتع: إتباع مثله. و فلان جائمٌ القَدْرٍ إذا لم تكن قِذُرُه 

ماذى. وامرأة جائعة الوشاح إذا كانت ضايرةً البطن. و الجتؤعةٌ: إقفار التحن. و الججؤعة: المرَه ا 7 
الكل أجغ كليك ينبفك. اليه أى تَعمّد الجوع. ويقال: تَوحَش للدّواء و تجوّحٌ للدواء للحا و رجل مُشْتّجيع 

لا تراه أبداً إلا َرى أنه جائع؛ قال أبو سعيد: الْمَشتجِيعٌ الذى يأكل كل ساعة الشىء ع بعد الشين د . و ربيعة الجوع: د 
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رَبِيِعةٌ بن مالكك بن زيد مناه بن تميم. 

فصل الحاء؛ ج4) ص: ام 

الحاء؛ ج4) ص: "م 

: الأزهرى: العين و الحاء لا يأتلفان فى كلم واحدة» و رأيت فى حاشية النسخة التى نقلت منها ذكر أبو إسحاق النّجِرَمِيَ أن أبا عمرو 
قال: اتشحعة زر بالكبش مثل التأحأفه و هذا صح عنهء قال: و أختيه البس عليه لقرب تتخرج الهمزة من العين فى قولهم ععاء 
فظنها عينً و هذا شاقٌ على اللسان» و لذلكك لم تجتمع الحاء مع العين فى كلمة؛ » قال المجرجانى: وعد ندع سكا ليق حرق أن 


عمروو ل إقبنا قالح كتانيه التوادوه الفاساة رون الصفية أن تقول لكيس ساسا وخره بو من رسيم أبى مرو هل الكفاي أن يكل 
الهمزةٌ بالعين أبداً. 


فصل الخاء؛ ج24 ص: 7ع 
خبع؛ ج4) ص: ؟م 


خبع الصبيٌ حُبوعاً: انقطع نفَسُه و فحم من البكاء. و بع فى المكان: دخل فيه. والحو واوا الخدم و تا الجر لل 
حَمأَنّه. و أما الت فى التتٍء ء فعلى الإبدال لا يُعتدٌ به من هذا الباب» و على هذا قالوا: جادية ل للها أل كشا يها ةب مدنا 


مرق و آمر | شسة شماة سح : واتعد» و ضما للمة لتمل و اللصمة الاع مزق القطواغن الور 
خبرع؛ ج48 ص: ١م‏ 

: الخبروع: النَمَام و هى التخبرعة فعلة. 

خبذع؛ ج48 ص: 1م 

: الحذّع: الصُفْدحٌ فى بعض اللغات. 

ختع؛ ج4)» ص: ١م‏ 


: حت فى الأرض يتم ُتوعاً: ذهب و انطلق. و ختّع الدليل بالقوم يختع حعاً و محتوعاً: مارييم بجت جه عا البصت كال وهر 
اكرجاظلي كنا رتط تددر انور امك وريه أغيت أَدِلَا القَلاُ التّعا و رجل خَُعْ و حم و خؤتع: حاذق بالدلالة ماهِرٌ بها. و 
ول م و :و هو السريع المشى الدليل. تقول: وجدته خُتَعْ لاس كع أى لا يتحير. و الحو : الدليل أيضاً؛ و أنشد: 307 
الحو لمش ير و الْحتع فى الألرض:: 5 و نَع على القوم: هَجَم. .و حَتََ الفخول لف الإبل إذا قارب فى مَشيه. و ُتوع السّراب: 
اض مخلالة. و الحَؤتم: فوب من الذّباب كبارء و الحؤتم: ذيانن الكل قال أبو حنيفة: الحرح ديات أزرق يكون فى العُشّْب؛ قال 
الراجز: للحوتّع الأزوَقٍ فيه صاهِل عَرْفْ كعزْفٍ لدف و التجلاجل و الحَنْعةُ: اللهرةٌ ة الأنى: و الم : من أسماء الضتع» 

لسان العرب» جنل ص: "ا 
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و ليس بثبت. و التَيعةٌ: هنةُ 01١‏ من يُعَشْى بها الرامى إبهامه لركى التهام. ابن الأعرابى: الختاٌ الدّسْتبانات مثل ما يكون لأصحاب 
اذو الول لضي ومن نامي أشأم من ححؤْتعة؛ زعموا أنه رجل من بنى عُفيلُ بن قاسط بن هِنْب بن أَفْضَى بن دمي بن 
جدِيلةً بن أَمرد بن رَبيعة كان : موسا لأنه دل كين بق عمرو تفلي على بن الزدانالزهلى سحن قرا و. + حملت رؤوسهم على 
الهم فأبا اذهل بنى عقيل فضربوا ونه المثل فى الّْم و بتحفل الدّعهِم فى لَقّ؛ قال أبو جعفر محمد بن حبيب فى كتاب 
مُتشابه القبائل و مُتّفِقَها: و فى بنى ذل بن تعب ؛ بن شكابة الاثان بن اللحررة بق طالكف بن شباذتبق شه دوسييق ذا عبالياف والاء 
والحد قو 5ك القافيي ا نوا لود هشام بن أحمد الوَقَشْى «" فى تقد الكتاب الّيان, بالراء و الياء. 


ختلع؛ ج4) ص: ٠م‏ 


: ختلع الرجل: خرج إلى المَدُو. قال أبو حاتِم: قلت لأنم الهيثم» و كانت أعرابية فصيحة: ما فعلت فلانة؟ لأعرابية كنت أراها ذه 
فقالت: حَتْلَعت و الله طالعة» قلت: ما ختلعت؟ فقالت: ظهرتء تريد أنها خرجت إلى البَدُو. 


خنع؛ ج48 ص: ٠م‏ 
خدع؛ ج41 ص: م 


: الَدْعٌ: إظهار خلاف ما تُحُفيه. أبو زيد: حَدَّعَه يَخْدَعُهِ خدعاًء بالكسرء مثل سَ ره يش َوُه يتتخراً؛ قال وا قد الاين خدْع مَن 
حا ير ا ار ل ا 
و اخْتَدَّعه: حَدَّعه. قال الله عز و جل: 0 #؟ جار يفال لغير اثنين لأن هذا المثال يقع كثيرا فى اللغة للواحد نحو عاقبِتٌ اللصّ 
و طارّقْت النعل. 0 قرئّ يك « ويَحْدَّعُون الله؛ قال: والعرب تقول حادق فلاياً إذا كنت تَرُومِ حَدّعه و على هذا 
يوجه قوله تعالى: يحاوقرة الهو قو لوقه سناد أن يُقدّرون فى أنفسهم أنهم يَخْدَعون لله و الله هو الخادع لهم أى الممجازى 
لهو جزالان داعهم! قال حمر وو ينك الراعى: :وات الخد أثرام لمم ورت راع مضا بكرو الوزة مول مال حا ريو 
رواه أبو عمرو: خادع الحَدرد» و فسره أى ترك الحمدّ أنهم ليسوا من أهله. و قبل فى قوله يُحْادِعُونَ الله: أى تشاكرة ا اداه و 
خدعته: ظَفْوت به؛ و قيل: دقر الآئنة بسن يعدهرن ردلالة نا أنشده أب زيل و غافقع) نيا مرك مسرأ ألا ترى أن المعّهُ 
لا يكون منها خداع؟ و كذلك قوله: وما يخادعون إِلَا أنفسهم: يكون على لفظ فائّل و إن لم يكن الفعل إِلَا من واحد كما كان 
الأول كذلك. و إذا كانوا قد استجارٌوا لتشاكل الألفاظ أن ُخزوا على الثانى ما لا يصح فى المعنى طلباً للتشاكل» 
(1). قوله [و الخيتعة هنة إلخ] كذا بالأصلء و عبارة القاموس و شرحه: و الختيعة كسفينة كذا فى الصحاحء و وجد بخط الجوهرى 
الخيتعة كحيدرة» و الأول الصواب: قطعة من أدم يلفها الرامى على أصابعه. (). قوله [الوقشى] نسبة إلى وقش بالتشديد بلد بالمغرب» 
انظر ترجمته فى معجم ياقوت. 
مإداحريه عدن ع9 
أن يرم ذلكك وليحاقظا عليه قينا بعس يه المعى أث 3 شحو قوله؛ ألا لا بَجهَلَنْ أَحدٌّ عليناء فتَجَهَلَ فوقَ حَهْلٍ الجاجلينا و فى التتزيل: 
عن ادي َلك فشكو ليه يمل ما قد حلم و الثانى قصاص ليس بذوان. و قيل: الدع و اديع المصدره و الخذع و 
الداع الاسمء وق الخد الاسم. و يقال: هو يتخادعٌ أى يُرى ذلكك من نفسه. و تخادّع القومٌ: خدّع بعضّ هم بعضاً. و تخادع و 
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انْجَدَعَ: أرى أنه قد مُجدعء و حََدَعْتُه فالحَدَّع. ويقال: رجل حََدّاع و حََدُوحٌ و حَُدَعَةُ إذا كان حا [حَحا نا. و المحدعةٌ: ما تَحدَّعٌ به. ورجل 
دّعةء بالتسكين» إذا كان يُخدّع كثيرا و خُدَعَة: َخدّع الناس كثيراً. ورجل خنع رعيم؛ م معاد وح وخر كر 
الداع و كذلكك المرأة بغير هاء؛ وقوله: بجع من الوادى قَيلٍ أنه فاه و تَحطْه الغيون التحواوع , يعنى أنها تَحْدَعَ بما تشترقه من 
النظر. وفى الحديث: لحب حَدْعةٌ و ذه و الفتح أفصح, و حُدَعةً مثل هُمزة. هُ. قال ثعلب: ورويت عن النبى؛ الى عله وسار 
حَدُعَُ فمن قال حَدّعهُ فمعناه من لع فيها حَدْعةً فلت قدَمّه و عَطِتٍ فليس لها إقالة؛ قال ابن الأثير: و هو أفصح الروايات و أصحهاء 
و من قال حَُدْعَةٌ أراد هى تُْدَحٌ كما يقال رجل لُعْنةٌ لعن كثيرء و إذا خدّح أَحدٌ الفريقين صاحبه فى الحرب فكأنما دعت هى؛ و 
من قال حَُدَعةُ أراد أنها تَخْدَّحٌ أهلها كما قال عمرو بن مَعْدِيكرب: الححْبُ أُوَّلْ ما تكونٌ يِذ تشعى ببزَّتها لكلّ جَهُول و رجل مُحَدّعٌ 
ديع فى الوب مرة بعد مرة حدس عق واصار مويه والمتدع أيضا: الْمُجَرّبٌ للأمروة قال أبو يكزي كازلاو تواكث حَثِلاهما؛ و 
كلامُما بَطَلُ اللّقاء ممح ابن شميل: رجل مدع أى مُترّس صاحب 5هاء و مكرء و قد ع و أنشد: أَبايٌ بَيعاً من أرب مُحَدّع و 
اك ريه ا لي يد 
ل لح و خْوَيْلم» و الخادحٌ أقل من الخالع. و الخودع: الذى لا يونّق بمودّته. العام السّراب لذلكء و غُولُ حََوِدَعٌ منه» و طريق 
5 جائر مخالف للقصد لا يُفُطن له؛ قال الطرمّاح: خادعةٌ المث لك أَرْصادٌّهاء تُميدى وكوناً فوقٌ آرامها و طريقٌ تََدُوع: 
بين مرة و تَحْفَى أخرى؛ قال الشاعر يصف الطريق: و مُسْتَكرَه ه من دارس الدَّعْس دائِرء إذا عَفَلْتْ عنه العُيونٌ حَدُوع 
لسان العرب. ج8, ص: 80 
و الَدُوع من النوق: التى تَدِرٌ مرة و ترفع لبنها مرة. و ماء خاو: لا يُهْتَدَى له. و حََدَعْتٌ الشىء و أَخُدَغْته: كتمته و أَخْفيته. و الحدْع: 
إخفاءٌ الشىء, و به سمى المِخْدَعٌ» و هو البيت الصغير الذى يكون داخل البيت الكبير» و تضم ميمه و تفتح. و المخدع: الخزانة. و 
المَخُدّع: ما تحت الجائز الذى يوضع على العرش» و العرش: الحائط بُتِنَى بين حائطى الببت لا يبلغ به أقُصاءء ثم يوضع الجائز من 
طرف العوش الداخل إلى أقصى البيت و يُشقف به؛ قال سيبويه: لم بأت مُفعل اسماً إلا المُخْدَع و ما سواه صفة. و المخدَع و المخدع: 
انه في التخدع قال» و أصله الضم إلا أنهم كسروه اشتثقااه و حكى الفتح أبو سليمان القَنوئَ» و اختلف فى الفتح و الكسر القّناق و 
أبو شل ففسم أبعذهما و كسر الكشرء و بيت الأخطل: ص نجباء قد كلَِتْ من طُول ما حبست فى مدع بين جنَّاتِ و أنهارٍ يروى 
بالوجوه الثلاثة. و التداع: المنع. والداع: الحيلة. وخدّع الصَّتٌّ يحْدّع حَدْعاً و الحَدع: اشتزوح ريح الإنسانٍ فّخل فى مجبخره لا 
يتش و قال أبو العميثل: خدّع الضبٌ إذا دخل فى وجاره مُلتوياء و كذ لكك الظبئٌ فى كناسه؛ و هو فى الضبٌ أكثر. قال الفارسى: 
قال أبو زيد و قالوا إتكك لأخدّع من ضَبّ حَرَشته و معنى التحؤش أن يمسح الرجلٌ على فم مجخر الضب يتسمّع الصوت فربما أقبل و 
هو يرى أن ذلكك حية؛ و ربما أروح ريح الإنسان فحَدّعٌ فى جحره ولم يخرج: و أنشد الفارسى: و مُختّرش ضَبّ العَداوهُ منهج بلُو 
الحلا ححؤشٌ الصّباب التموادع حُلَوٌ التحلا: خلَوٌ الكلام. و ضب حَِجٌ أى مراوع. وفى المثل: اكتف حب عرد شه وهو من قولكك: 
تَدَحَ منى فلا-ن إذا توارى و لم يَظَهّر. و قال ابن الأعرابى : يقال أَخْمدَحٌ من ضب إذا كان لا يُقدر عليه؛ من السَدُع؛ قال و مثله: جعل 
المخادِع الداع ييتدّهاء مما تُطِيفٌ ببابه الطلّاث و العرب تقول: إنه لَب عَلَدة لا وُذرك غذر ا ولا مود 1ن الكلدة المكان 
الصّلب الذى لا يعمل فيه المشفار؛ عرو لوول لاه لاعلا ١‏ كما ستمرض ‏ فك رن خاي لزنا موه الى : 
دَدُعاً: فشد. و خدّع الوق حَدْعاً: نقصء و إذا نقص حر و إذا خثر أل كن كال ريك بن الى كاهاء عبطت الث اغر اما أقض الوق لديد 
َعم طيْبُ الويتي» إذا الي تَددَ لأجنه يَكْلْظ وقت السّحر فيتس و يُنْتنُ. رن الأنكر ا خدّع الريق أ اففريك: و الخادع: الفاسد من 
امطروتيه قال أبو بكر: فتأويل قوله: اشرق ل ررك وني يُفسدون ما يُظهرون من الإيمان بما يُضمرون من الكفر كما 
أفببك الله ِعمهم بأن اسندرطم إلى عذاب التار. قال ابن الأعرابى: كدري واكم مَنْع القلب من الإيمان. و خدّع الرسا : 
أعطى ثم أمسكك. يقال: كان فلان بعطى ثم خدّع أى أمسكك و مخ. و خدّع الزمانٌ حَدْعاً: قَلَّ مطره. وفى الحديث: رَقَم 
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لسان العرب. ج81 ص: 88 
بر تر مشت ير زمري عرد بر را الاير مي بي 
أى استترث و تَعَيَبثْ فى جبحرتها. قال القارس فو أناقرلتق السدية: إِنَّ قبل الدَّجال سِنِينَ حَذَّاعة فيرون أن معناه ناقصة الزكاة قليلة 
المطرء و قيل: قليلة الرّكاء و الو من قولهم خخدحٌ الزمانٌ قلّ مطره؛ و أنشد الفارسى: و أصبح الدهرٌ ذو العلَّاتِ قد تدعا و هذا التفسير 
أقرب إلىقول النبىء صلى الله عليه و سلم؛ الى ترك سنين خدّاعة» يريد التى يَقَلّ فيها الغييث و م 2 َعُمُ بها المخل. و قال ابن الأثير فىقوله: 
يكون قبل الساعة بنُون خدّاعةأّى تكثر فيها الأمطار و يقل الرَيْع؛ فذلكك خدائٌها لأنها لبهم فى لشب بالط ثم تيف ويل 
الحَدَّاعةٌ القليلة المطر بن خا الرق | إذا ختن و قال شي الجا اضر اك سراي دوهن أى ناقصٌ. بوخاوم 
مرح م ادن قل ماله. و مدع الرجل حَادعاً: تخلّق بغير خُلقَه. و مُق اد أى مُتلوّن. و خلّق فلان خادع إذا تَحَلّق بغير 
لق و فلان خاو الرأى إذا كان مون لا يثبت على رأى واحد. و خدّع الدهر إذا تلوّن. و خدّعت العينٌ حَدْعاً: لم نّنم. وما حَدَّعتُ 
بعينه نَْسةٌ تَحْدَعٌ أى ما مَرّت بها؛ قال المَمَزّق العودى: أرِعْتُء فلم تشدّع بعيق تغد 4 و عن بلق ما لاقدِث لا يد َأَرَق أى لم تدخل 
عل تدتباته وراد هن يلو ها لاقنت أن لكك آى لامك لمن الأزق وختضك فك اعد زعاو ةمذو اللسياع, دعن 
القوق كتعا و اتخدضئ؛ كدف الأخراسع اسان .نز كر كابيد خاد. و خادَغْتّه: كاسَدْتُه. و خدّعتٍ السوق: قامت فكأنه ضِدّه. 
و يقال: شوقهم خادعةً أى مختلفة مُتلوّنة.قال أَبو الدينار فى حديثه: السوق خادعةٌأى كاسدة. قال: و يقال السوق خادعة إذا لم يُقدر 
على الشىء إلا يقلخ قال القراء: بثو أساد يقولون إِنَّ السغر لمُخادع؛ و قد خدّع إذا ارتفع و خَلا. و الَدْحُ: ححهس المائتية و الدوابٌ 
على غير مَوْعَى و لاعَلَفْ؛ٍ عن كراع. و رجل مُخدّع: دع مرارً؛ و قيل فى قول الشاعر: سمح اليمين» ؛ إذا أرذت تميكه تقارة الشتراء 
جر ومسي و خرات زرع» ... جد مُحدّع أى أنه مرب و الأكثر فى مثل هذا أن يكون بعد صفة من لفظ المضاف إليه 
كقرليه ١‏ نت نت عالمٌ جد عالم. و الألحدع: عق فى موضع المخججمتين و هما أخدعان. و الأخْدّعان: لي 
النق» و ربما وقعت الشَّوْطةٌ على أحدهما فيْزِفُ صاحبه لأن الأمدع شَعْبَة مِنَ الوريد. وفى التحديكة أندالنة جم على الأخدَعَين و 
الكاهل؛ الأخدعان: عرناح فى كاي إلقق قاد سيار ارو لاوح الجمع؛ و قال اللحيانى: هما عرقان فى الرقبة, و قيل: الأخدعان 
الوَدَجِانٍ. ورجل مَحْدُوع: : قُطع أَخدَعُه. وعل شديدٌ الألدّع أى شديدٌ موضع اوقل شديد الأمدع؛ و كذلك شديدٌ 
الأمهن و أناقرليهم 
لسان العرب. ج 8 ص: ا 
دع اساي بدو اوس سو ا او د مي 


2 
ا 


و شددعا: 00 والخدّعة: 590 01 0 و 
أنشد غيره فى هذه القبيلة من تميم: أَذُودٌ عن حَوْضِه و يدْفَمنى! يا قَوْم من عاؤرى مِنَّ الحُدَعَة؟ و حَذْعة: اسم رجلء و قيل: اسم ناقة 
كات تضينيها ذلك الرجل#عنه أيضاً؛ و أنشند: اموي كعرقيير اخل وعووي او ار + 2 جلاع فى العام قاو ساس الريعل 


حَدْعَةً بهاء و ذلكك لإكثاره من ذكرها و إشادّته بها. قال ابن برى» رحمه الله: أهمل الجوهرى فى هذا الفصل الحََتدّ؛ و هو السّنّورُ. 
خذع؛ ج48 ص: لام 


: الك دح القَطمُ. ل ذَّْته بالسيف تَْذِيعاً إذا قطغته. و النَّهدُْع: قَطمٌ و تَخزِيرٌ فى اللحم أو فى شىء لا ص لابةً له مثل القَوْعَة تدع 
بال كين و لا يكون قطعاً فى تَظم أو فى شىء صُّلمب. و ددح اللحم خذّعاً: شَرَّحَه و قيل: خذع اللحم و الشخم يخدّعُه حَذْعاً و 
تَذّعه حَرّز مواضع منه فى غير عَظّم و لا صلابة كما بُفعل بالجَْب عند الشَّواءء و كذلكك القَنَاء و القَوْحٌ و نحوهما. و المُحَذّحُ: المَُمكُ 
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وفى الحديث: فتدّعه بالسيف؛ الحََذٌْ: تحزيرٌ اللحم و تَقْطيعٌه من غير يِنونة كالتشريح, و قد تَحذَّع. و الحذْعة و الحذْعونة: القطعةٌ من 
الى واكراو م اروك وك الى بار كلما رس اناه ل رات المعمة مقرب رليات أراد أنه قد قُطِع فى 
مواضع منه لطول اعتياده الحرب و معاوةته لها قد مجرح فيها جؤحاً بعد ججزح كأنه م شطب بالسيوف» ومن زواه مُخُدّعٌ: بالدال المهمل 
فقد تقدّم. . وقيل: المحذّع المقطع بالسيوف؛ و قول رؤبة: كأنه حايل ججْبٍ أذّعا معناه أنه حَذِحَ لحم جنه فَدأَى عنه. ابن الأعرابى: 

يقال للشواء الخدم والمغلين:: لا والورية. و الحَذَّعٌ: 3" قال أبو عدا انشع من الات ما أكل أفاكه والكليفة: طعام يُتَخذ 


خذرع؛ ج21 ص: لام 


: الكذوفة: الشرعة. 
خرع؛ ج48 ص: /ام 


الترَحٌه بالتحريكك. و التخراعةٌ: الرخاوةٌ فى الشىء, ترح حَحرَعاً و تحراعةً فهو حَرحٌ و حَريعٌ؛ و منه قيل لهذه الشجرة الخْْوّع لرَخاوته و 
هى شجرة تخمل عا كأنه بيضُ العصافير يسمى السّمْسم الهندى؛ مشتق من النّخرّع» و قيل: الخزْوَحٌ كل نبات قصيفٍ رَيَانَ من شح شجر أو 
عُشْبِء و كل ضعيفٍ رخو حَرحٌ و خَرِيعٌ؛ قال رؤبة: 
(؟. قوله [و المغلس] كذا فى الأصل بالغين المعجمة؛ و فى شرح القاموس بالفاء» و لعل الصواب معلس بالعين المهملة. 
لسان العرب. ج86 ص: /8 
لا خَرعَ العظم و لا مَُصّما و قال أبو عمرو: ايع الضعيف. قال الأصمعى: و كل تت ضعيضٍ يتنى حزوٌ أ تبت كان؛ قال الشاعر: 
ُلاحِبُ منْنَى حط رَِيٌّ» كأنه تعمج شَبِطانٍ بذِى خزوع قَفْر و لم يجئ على وزن زوع ناموك وهو اسم واده و لهذا قيل للمرأة لين 
الحش ناء: : خَرِيعٌ» و كذلكك يقال للمرأة الشائة التاعمة اللينة. و تَخَرّع و انخرّع: استؤتحى وق بف ولانء وم تف الخوار. و الحَرَع: لين 
المفاصل. و شَّ َه حَرِيعٌ: لبنةً. و يقال لِمِشفَر البعير إذا تدلى: حَريت؛ قال الطرمّاح: خَرِيعَ النّعْو مُضْ طربت اللوائيىء كأخلاق العَرِيفةٌ ذى 
شوو الى امه نالعش امير رصت امغداء الس ومخرعه ةر معاد موضمهاة فان”السينابودى قن فعزنا يرل 
تخرّعا وفى حديث يحيى بن كثير أنه قال: لا يُجزئ فى الصدقة الم و هو القَِّيل الضعيف» و قيل: هو الصغير الذى يَْضّع. و كل 
ضعيف خرحٌ. و انخرع الرجل: ضعف و اتكسره و انخرَغْتٌ له لنت وفى حديث أبى سعيد الخدرى: لو سمع أحدكم م مُطةً القبر 
لح أو لجح .قال ابن الأثير: أى دَهِشٌ و ضعف و انكسر. و الخَرع: الدَّهَشُء و قد خَرِع خَرَعاً أى دَهِشٌ. وفى حديث أبى طالب: لو 
لاد أن قريشاً تقول أدركه الكوٌ لقلتهاء و يروى بالجيم و الزاى» و هو الؤف. قال تعلب: إنسا هو الج بالخاء و الراء. و الَريح: 
العْضِْن فى بعض اللغات لنَعمَتِه و تَدنْيه. ٠و‏ عضن حَرعٌ: : لين ناعِمُ؛ قال الراعى يذكر ماء: اننا سال ريا ساقها تع و الَِيع من النساء: 
اسراح ب اسه م؛ حكاهما ابن الأعرابى. و قيل: الحَرِيعٌ و الحريعةً المتكسرة لتى لا َو يد لايس كأنها تستوُع له؛ قال 
يصف راحلته: تَمئى أَممَ الهيس» و هى فيه مَشْى الجريع تركث بَنيها و كل سريع الانكسار حَرِيٌ ٠‏ د قيل: الي الناعمة مع فُجوره و 
جر العاير امن المشاروو عد ذني يمستهوي ارا ارم إلى لجرو رجز إذا الحَرِيعٌ العتْمَفِيرٌ الح خّمةء نانك كويد 
ل ا ل ل يي المي أراد غير 
لواحيو أكر الى ]ف تكرة الفالت رو قال: فى الف تتننن من اوهو أنفك لفط بن وفداتى فى عيفة وللن بغر 
.)١(‏ قوله [ذى غضون] كذا فى الأصل و الصحاح اق لسسرنع وناك قات ارسي ابطر جام الى ا 
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فى النسخ ذى غضون. و الرواية ذا غضون منصوب بما قبله. 

نامزيرج لمن 4 

َف شبا الأنباب عنها بمشْفرٍ حَرِيع» كيةيتٍ الأخورى المنصَرٍ و قيل: هى الماجنة الممرحة. و الحَراوِيعٌ من النساء: الحياة وام اء 
جزوعةٌ: حصن وَخْصةٌ ليذ و قال أبو النجم: فهى تُمعلى فى باب بجؤوع و الخرِيعٌ: الْمُرِيبُ لأن المُريب خائف فكأنه حَوَّارُِ قال: : ريع 
متى ينفش ليت بأرضه. إن التحلالَ لا محالة ذائقُة و التراعة: لغة فى التتلاعة» و هى الدّعارةٌ؛ قال ابن برى: شاهده قول ثعلبةٌ بن 
أوس الكلابى: إن تشبهينى تشبهى مُترّعا تتراعةً مِنّى و دِيناً أَخْضَ عاء لا نض مح الحَؤدٌ عليهنَ مَعا و رجل مُخَرَع: ذاهب فى الباطل. و 
اخترع فلان الباطل إذا اخترقه. و الحوع: الشق. و خَرَعَ الجلدَ و الثوث تشوعه شيعا فانخرع: شه فافق و الكنعت القّناء إذا اتشدةونو 
تَرَع أذنّ الشاؤً حوعاً كذلككه و قيل: هو شقّها فى الوسط. و امْتَرع الشىء: اققطعه و اخَْرَلَه و هو من ذلكك لأن الشنَّ قطع. و الاختراٌ 
والأشيراغ: اليانة و الأخدٌ من المال. و الاخيرا: الاستهلاك..وفى الحديث: لمق على الثقفية من مال زوجها مالم مخترع مالدأى ما 
لم تَفْتَِغه و تأخذه؛ و قال أبو سعيد: الاختراح هاهنا الخيانة و ليس بخارج من معنى القَطْ و حكى ذلكك الهروى فى الغريبين. و يقال: 
الخترع فلان عوداً من الشجرة إذا كسرها. و الخترع الشىء: ارْتجَلّهء و قيل: الخترعه اشتقّهء و يقال: أنشأه و ابتدَعه و الاسم الخؤعةٌ. ابن 
الأعرابى: ل الريدل 1لالتتر حير الديعد الكو ققت عمف قاد و الخراع: داء يُصيب البعير فيشقط ميته و لم يَخْصٌ ا بن 
الأكراين جيرا ولا-غيره؛ إنما قال: الخراحٌ أن يكون صحيحاً فيقع ميّتاً. و الخراعٌ: الجنون» و قد حر فيهماء و ربما محص به الناقة 
فقيل: المخْراح نون الناقة. يقال: ناقة مَخُروعة. الكسائى: من أدواء الإبل الخرا'ٌ و هو جُنونُهاء و ناقة مَخْروعةً» و قال غيره: ََرِيعٌ و 
مَْْروعةٌ و هى التى أصابها راع و هو انقطاع فى ظهرها تَقُصبح باركةً لا تقوم قال: و هو مرض يُفاجتّها فإذا هى مخروعةً. و قال شمر: 
ينون و الطَوَفانٌ و التَوَلُ و الحأ واحد. قال ابن برى: و حكى ابن ن الأ-عرابى أن الخراع يْصِِيِبُ الإبل إذا رَعَتِ النَّدِىَ فى الدَّمَن و 
الخشوش؛ و أنشد لرجل هجا رجلا بالججهْل و قلة المعرفة: الواسوالقى الوك نفو قاويدةاو الام سس وم لها اذا وميه 
بالجهل لآن الخيل لا يَضُرّها الندى إنما يَضْرٌ الإبل و الغنم. و الخْرِيعٌ و الحرّيعٌ: العُصْفْرء و قيل: شجرة. و ثوب مُخْرّع: مَصْبوغ بالخريع و 
هو العُضْفر. و ابن التريع: أَحَدُ فُْسان العرب و شُعرائها. و خَرِعَت النخلة أى ذهب كَرَيها. 

لسان العرب» ج4 ص: ٠١‏ 


خرفع؛ ج4) ص: ٠٠١‏ 


اوفع و الخؤفع و ايخزقع؛ بكسر الخاء و ضم الفاء؛ الأخيرة عن ابن جنى: القَطنُ» و قيل: هو القطن الذى يَفْتد فى الس بل 
تقر نفدي و السعلدة وقيقة قيقة إذا انشفّت عنه ظهر منه مِشلّ القطْنِ؛ قال ابن مقبل: بعاة كوكرفنها من قنظها 333 كاذ بالألك امنها 
د يها هكذا أورده ابن سيدةم واأووذه ابن بر فى مالي شاهداً على لعجي الف ر: يَضيحى على ححطيها من فرطها زبده 
كأن بالرأس منها حتفا قال أبو عمرو: الصف ما يكون فى جراء العطّرء و هو سراق الأعراب. الأفعوكة ريال لقنن القتد وك 


خرفع؛ و أنشد ابن برى للراجز: أ تَخْملون بَعْدِىَ الشّيوفاء أم تَغْزلُون الحْفُعَ المَنْدُوفا؟ 
خزع؛ ج48) ص: ٠٠١‏ 


: خَرّحْ عن أصحابه يَخُرَحَ عا و تَرّع: كلف عنهم فى مسيرهم. و تَرّع عنهم إذا كان معهم فى مسير فخدّس عنهم» و سميت ُزاعة 
بهذا الاسم لأ.نهم لما ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكة تَرّعوا عنهم: فأقاموا و سار الآخرون إلى الشام؛ و قال ابن الكلبى: 
إنما سموا اع لأنهم انخزعوا من قومهم حين أقبلوا من مأرب فتزلوا ظهر مكة» و قبل: مُزاعةٌ حي من الأزد مشتق من ذلك لتخلفهم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /, اناا من نإناايب 
عن قومهم؛ و سموا بذلكك لأنّ الأزّد لما خرجت من مكة لفق فى البلاد تَخلّفت عنهم مجزاعة و أقامت بها. قال عبان عم فاه فليا 
هبطنا بَطنّ مَرٌ تت ُحزاعةُ عنا فى حُلُولٍ كراكر و هم بنو تحرو بن بيعة و هو لحي بن حارثة» فإنه أَوّل من بكر البحائر و غير دين 
إبراهيم. . وَتََرَّعْتٌ الشىة حَْعا فالَْرّع كقولك قطعته فاْقَطع» و خَرَغته: كير رفك الحم ندري حت وداريةه رت 

تَحَرَّغْتها من الجَرور أى اقُقطغتها. وفى حديث أنس فى الأضحية: تَتوَرّعُوها و تَكَرَّحُوهاأَى فرْقُوها. و تَكَرّعنا الشىء بيننا أى 
اقتسمناه قطعاً. و رجل خَرُوع مخزا: يَختّرل أَموالَ الناس. و اخْمترّغته عن القوم و ريه يم 
غريدا ار تست بترتيو رزوي رع ووو احم يداك يا زري يرن إذ كان يلاع من حيلف بووج وري[ دري ال 
هُمَرْهُ أى عُوَقة. و انخرّع الحدلى: لطم وكول العم يرن مدو لا ينال يولك ذا شطع من طرقه» واد قلاط ورك عزو اخره 
االكسزر 1ك بردي قال أبو عسي يبلغ الرجلٌ عن مملوكه بعض ما يكره ه فيقول: وول لدع م فيه أ ابن عاق تكن 

أى عدّله و صرّفه. و الحَوْرّعَة: رملة تنقطع من مُعْظم الرّمل. و انخرّع العُود: انكسر بقِض دَنّين. و انخرّع مَنْنُ الرجل: الحنى من كبر و 
ضَعْضٍ. و التؤرّحٌ: العجوز؛ و أنشد: و قد أتَْتى حَوْرّحٌ لم تَومدِ فك ذَكَئْى حَذَْفةٌ الَقَصّدِ و خرّع منه شيئاً تَرْعاً و اخترّعه و تَكَرّعَه: 
5 
لسان العرب» ج44 ص: "١‏ 

و المُحرّعَ: الكثير الاختلاف فى أخلاقه؛ قال ثعلية , بن أوس الكلابى: قد رامت بت أن تَرَعْرَعاء ِنْ تشبهينى تشبهى مُحَرَّعا "١‏ شاع 
منى و دِيناً خض عاء لا تَضلْحُ الود عليهن معا وفى الحديث: أن كعب بن الأشرف عاد النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » أن لا يقاتله ولا 
ين عليه قم عدر فحرّع منه حجاؤه له فأمر بقتله» الكرّْح: القَط و كرّع منه كقولكك نال منه و وضع مند؛ قال ابن الأثيرة و الهاء فى هنه 
للنبى» صلى الله عليه و سلم؛ و يجوز أن تكون لكعب و يكون المعنى أن هجاءه إياه قطع منه عَهْدّه و ذمّته. 


خشع؛ ج48 ص: ١/ا‏ 


: خَشّع يَخْدَحُ ُشوعاً و الدع و تَحَشََّ: : رمى بيصره نحو الأرض و عَضّهِ و فض صوته. و قوم خُشّع: مُتَحَشّعُون. اوخد هن 
انكسرء و لا يقال اختّشع؛ قال ذو الرمة: تَلّى الشرى عن كلَّ حزق كأنه ص فيحةً مَريِضٍء طَرْفُه غير خاشع و الختشع إذا طأطأً ص دْرَه و 
تواضعء و قيل: الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع فى البدن, و هو الإقرار بالاستحذاء. و الحشوع فى البدّن و الصؤت و البصر 
قله سالل* عَاشعة نارم »؛ وَعَبَعَت الأطلارك َِِخلطْنء و قرئ: خاشعاً أبصارٌهم؛ قال الزجاج: نصب خاشعاً على الحال؛ المعنى 
يخرجون من الأجوداث شع قال: و من قرا خائتعا فعلى أن لكك فى أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد نحو خائدعا 
أبصارٌهمء و لكك التوحيد و الأِيتٌ لتأنيث الجماعةٌ كقولكك خاشعة أبصارهم» قال: و لك الجمع شع خنع أبضارههة تقول مرو بنماة 
حَمَنٍ أَؤْجَهُهم و حسانٍ أويجههم و حترنة أوجُهم؛ 527 و شَّباب عَسَنٍ أَوجههُم: منْ إإيادٍ بنِ يَزارٍ بن معد و قوله: وَحَشَحَتَ 
وات إلخلن؛ أى سكنت و كلّ ساكن خاضع خاهع. وفى حديث جابر: أنه صلى الله عليه و سلمء ؛ أقبل علينا فقال: أيُكم ثعب 
أن يُغرض الله عنه؟ قال: فش غناأى حَصثدينا وكضها قال ابن الخثير: و الخشوع فى الصوت و البصّر كالخضوع فى البدّن. قال: و هكذا 
جاء فى كتاب أبى موسى؛ و الذى جاء فى كتاب مسلم فيجشِغناء بالجيم؛ و شرحه الحميدى فى غريبه فقال: المع الرٌّ و التحؤف. و 
التختّع: حر الع و الخشوع: الفسبو والحام بحس لس و التختّع: تكلت الخفرع: و التخشّعٌ لله: الإخباتٌ و 
التذلل. و الحشْعَُ: قن عَلبت عليه الشهولةٌ. والختي يفال الصرة: ا تو ادع . وفى الحديث: كانت الكعبة ختعة فك العام 
تاذيجت الأكرق من شدي ء قال ابن الأقياء الَف أكمةٌ لاملشةٌ بالأرضء و الجمع حُسَم و قيل: هو ما عَلَبت عليه الشّهولة أى ليس 
بحجر و لا طينء و يروى حَحَشَّ مه بالخاء و الفاء» و العرب تقول للجَثّمهُ اللاطئة بالأرض هى الخْشّعة و جمعها خُشَّعٌ؛ وقال أبولنيك 
: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8 الانا من نإناايب 


(). ورد هذا البيت فى ماده [خرع] و فيه مُخرَّعاً بدل مُخرَّعا. (). قوله [و قال أبو زبيد] أى يصف صروف الدهرء و قوله الأوداة يريد 
الأودية فقلبء أفاده شرح القاموس. 

لسان الو ص: ف 

ورعماي َع الأؤداة قوت تق ديا المَدِيدٍ و يروى . .. تنح الأؤداة جمع خاشع. افو الأغرا : الخنية الأكمة وق 
الفكدة والقورغة والقاشد؟ .و أكبة خاحة: مُلْرقُ لاطئة بالأرض. و الحاشِعٌ من الأرض: التى كثيره التدياح لتهولته سحو آثارة:و 

قال الزجاج: : وقوله تعالى: وَمِنْ آلأته نك تَرى الأَرْض اَعَد قال: #القاشعة البق #التتونسة و أزاة التفيدية الات وبلدة 
خاشعة أى 2 ب لا مل بها. و إذا بيست الأرض و لم تقر قيل: قند تح عت. قال تعالى: وى الْصَ لكادعة ذا نَل يها الل 

مرت وَربَتْ. و العرب تقول: رأينا أرض بنى فلان خائدعةً هامدة ما فيها تح راء. و يقال: مكان حاشِم. و حم سَنام البعير إذا أَنْضِيَ 
فذهب سمه و تَطأطاً شَرَفَه. وجدار خاشعٌ ! إذا تداعَى و استوى مع الأرض؛ قال النابغة: و نَؤْىٌ 0 الؤوض 3 خاشْعٌ و حَشّعَ 
تحَراشيَ صذره: رمى بزاقا رِجاً. قال ابن دريد: و حَشّع الرَجل حَحراشِيَ صدره إذا رمى بها. و يقال: - كامح الساة خسنو كندت 
فعلى واحاده و قال أبو صالح الكلابى: حُسْوحٌ الكواكب إذا غارّت و كادت تَغِيبٍ فى مَغيبها؛ و أنشد: بَذْر تكادٌ له الكواكب تَحَْعٌ و 
قال أبو عدنان: خشعت الكواكب إذا ونث من القكي ةر خقعت ابدى الكراكي أ مالك قفني و الخلعة الى كر مسبطن 
أمه. قال ابن برى: تلان اهرودو الكنية. لد القن والقدد المرأة تموت و فى بطنها ولد حي فَيتِفّر بطنّها و يُخرجء و كان بكير بن 
عبد العزيز يجشعة؛ و رأيت فى حاشية نسخة موثوق بها من أمالى الشيخ ابن برى قال الحطيئة يمدح خارجةً بن جضن بن حُذّيفةً بن 
َْر: وقد عَلِمَتْ خيلُ ابن شْعةً أنها متى َل يَؤماً ذا جلادٍ تُجالِدٍ يشْعةُ: أم خارجةً و هى التقيرة كانت ماتت و هو فى بطنها يَؤْتكم؛ 


فبقر بطنّها فسميت البَقيرةً ةو سمى خارجةً لأنهم رميو م بطلنها: 
خضع؛ ج48) ص: ؟/ا 


: الخضوع: ع ل الاك اباسح ا ا 
أَحْض عَنْى إليك الحاجةٌ و رجل خد خَيِضْعٌ؛ قال العجاج: و صِدوْت عدا للتعوض أَخْض ما تَمَصّنى مَصّ الصّبيٌ المُوْضة عا وفى حديث 
اشتراق السمع: حشيهانا تقر لبه الديهان: مصدر حََع يََع تضُوعاً وض عانا كالمُفران و الكفرانه و يروى بالكسر كالوجدانه و 
يجوز أن يكون - جبع خافيع: وى رواب زخهما لترل”. جمع خخاضع. و حَضَّعَ الوَجِلٌ و أَخْضَع: ألان كلمه للمرأة. وفى حاديث عمر 
رضى الله عنه: أن رجلًا فى زمانه مرّ برجل و امرأة قد تحضعا بينهما حديثاً فضّربه حتى سمه فرع إلى عمرء رضى الله عنه؛ فَأْدّرهء أى 
ينا بنهما الحذيك و تكلما يما يُطَمِعَ كلا منهها فى الآنخر. 

لجان المتجوج ار 

و العرب تقول: اللهم إنى أَعُوذ بكك من الجُنُوعَ و الخُضُوع؛ فالخاي الذى يدعو إلى السوأة و الخاضِمٌ نحوه؛ و قال رؤبة: من خالياتٍ 
كلح ا دجا كال ابروا عرابى: الضتيح اللواى اده ل و ررالقر ل وبور» 6ن ب و الرجل يُخاضع المرأة و هى تُحاضِةيه إذا تحضع لها 
بكلا-مه و خضّ عت له و يطمع فيهاء و من هذا قوله: فلا تَحْضَ عُنّ بالْقَوْلٍ فَِطمَع الى فى قله مَرَضٌ؛ الُخضوع: الاثقيادٌ و الممطاوعةٌ و 
كربق لاوما "ينذا اشر لدوتسصف )قال الكميرة رصت قناه بالعفافا: إذ هُنَّ لا حُضُعٌ الحَدِيث» ولا تَكشّفَتِ المَفاصِلٌ وفى الحديث: 
أنه نهى أن يَخْضّع الرجل لغير امرأتهأى يلين لها فى القول بما يُطْمعُها منه. و الحَضَعٌ: تطائن فى العنق و دُنُوَ من الرأس 00 
حَضِع حَضَ عأء فهو أَخْضَعٌ ؛ بين الحضّعء و الأنثى حَضَّ عاء؛ و كذلكك العر و الغرس, و خضّع الإنسان حَض عاً: اقان راقة إلى الأرفن 

دنا منها. و الأَخضمٌ: الذى فى عُنقه خحضوع و تطامُن خلقة. يقال: فرس أَخضّمٌ بين الخضّع. وفى التنزيل: تلك اه لين 
قال ابو عمرو: :هرق ليست من ضف الأعلاق إنما عى .من صقة الكناية عن القوم الدى فى أنخر الأعلاق فكأنه فى التقيل: : فظلت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9الانا من نإناايب 


أعناق القوم لها خاضعين؛ و القوم فى موضع هم؛ و قال الكسائى: أراد فظلت أعناقهم خاضعيها هم كما تقول يدك باسطهاء تريد أنت 
فاكتقيت بما ابتدأت من الاسم أن تُكرّره؛ قال الأأزهرى: وسةاطيوها فكا وعد وقال الفراء: الأعناق إذا حَضَّ بحت فأربابها 
خاضة مُونء فجعل الفعل أَوَنَا للأغناق ثم جعل خاضة جين للرّجال؛ قال: و هذا كما تقول خضت لكك فتكتفى من قولك حَضََتْ لكك 
رقبتى. . و قال أبو إسحاق: قال جاضعين كر الأعناق لأن معنى ضوع الأعناق هو خضوع 5 الأعناق» لما لم يكن الخضوع ! إلا 
خضوع الأعناق جاز أن يخبر عن المضاف إليه كما قال الشاعر: رأث م السنية أقذة ملع كما ند السرارٌ من الهلالٍ لما كانت 
السرور ١‏ ع أخبر عن السنين» و إن كان ضاف إليها المروره قال: و ذكر بعضهم وجهاً آخر قالوا: معاه فقث أَطْفَ ليا 
اف ِينَ هم و أضمر هم؛ و أنشد: ترى أَرْباقَهم مُتقَلَديهاء كما ص دئ المحَدِيدُ عن الكماؤٍ قال: و هذا لا يجوز مثله فى القرآن و هو 


ره 


على 'يدل الخلظ عرق فى الفنسر كاله قالة فر أرباقَهم ترس للقلدييا كانه #الكرن كرما تقلديه أرباقهم. قال الأزهرى: و هذا الذى 
قاله الزجاج مذهب الخليل و مذهب سيبويه قال: و خَضّع فى كلام العرب يكون لازماً و يكون متعدياً واقعاء تقول: حَضَعْتُه فخضّع؛ و 
منه قول جرير: أَعدٌ الله للشّعراء منى صَواعِقَ يَخُضَعُون لها الرّقابا فجعله واقعاً مُتعدّياً. و يقال: خضّع الرجلٌ رقبته 
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فاختَضٍ عَثْ و حَض عَت؛ قال ذو الرمة: 25 يبدو فتذكذه ه حال و يَْطَعٌ أحيانا فيب ١ 5١‏ مُختَضة عاً: فا طيع الر امن. و السطوع: 
الالسابي» وخ قبل الرستل لالش انمق وعتكب خام دو أخسه مدو والعاء غراف : قولاقف زقوكيها إلى الألرضى فن 
مراعيها؛ و ظليم أخصّع بواماك ا رح اي اد اماس ور ييا 1 ارايت واتي لح الاي بيج 
حَضوع اوشاع قال الترزدق: و إذا الرّجَالٌ رأوا يَزِيدٌء رأئتهم خُضْعَ الّقاب» تواكس الأنْصارٍ و خض به الكبرٌ يحص مه حَضعاً و 
لفررعا و شه حناء. و حضَع هو و أخْضّع أى انحنى. و الأخْضّع من الرجال: الذى فيه حت و قد حَضِع يحض حَضَعاء فهو أضَع؛ 
دي رو اراب أنه كان أَخْضَعأَى فيه انجناء. و رجل حُضَ مد إذا كان يخضّع أثرانه و يَفْهرَهم. مرح خف ماسقال هده يحضم 
لكل اجيوا- تضّع النجمْ أى مال للمغيب. و نبات حَضِعٌ: من من النَُّ كأنه مُنْحنِ؛ قال ابن سيدة: و هو عندى على النتب لأنه لا 
غيل له يَطلّح أن يكون حَضِعْ محمولًا عليه؛ و منه قول أبى فقس يصف الكلاً: حَضِعٌ مَضِعْ ضاف رَبعْ؛ كذا حكاه ابن جنى مضع؛ 
بالعين المهملة؛ قال: أراد مَضِعٌّ فأبدل العين مكان الغين للسجع, ألا ترى أن قبله حَضِع و بعده رَتِع؟ أبو عمرو: الحُضَعَهُ من النخل التى 
اتن النوافة لقابتى حينة وو الجخ اذخ بو الخيعة: البياظ لاتيتيابها على منت علبه و اقل العضمة والعضيها السيرف» 
قال: و يقال للسيوف حَحض ع و هى صوت وقعها. وقراهم: معت للببياط خض و للبيرق بشم فالخظمة وق البياط بو يفخ 
القطع. قال ابن برى: اقل اللفحية اصسرات النوركهو اله أضوات الباطاي قن سان »: فى الس ميد ا كناقالة كسان اذيمة 
اخكيعا باللئعة لمالك بن ببزذعة» و للسيوضٍ حَضّ بذ و لياط بض ةو احص عةُ: المعركةٌ» و قيل مبارهاء و قيل اختلاط الأصوات 
فيها؛ الأَوّل عن كراع؛ قال: أن الكماءٌ الحم يوا ياي و الحِيضعةُ: حت بنك الاثران عدوم عض والكهم فوت 
القعال: و الشيهة "لفيا وأما قر ليد : نحن بَنُو م البنَ الأّْتعَة و نح حير عاو بن صَعْص ة المُطِمون البَفْدةً المُدَغْرَعَده 
الضاربونَ الها تحت الحَيِضَ عَهُ فقيل: أراد البيضة» و قيل: أراد الْتتفافٌ الأصوات فى الحرب. و قيل: أراد الحَضَّعةٌ من السيوف فزاد الياء 
هَرَبَاً من الطيٌ؛ و يقال لبيضة الحرب الحَتِضَعهُ 

(©. قوله [يظل] سيأتى فى سطع فظل. 
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والوطيو كر على بن تعر الاتتكرة الكقعة إيكا اليعيف وقال: فى افتردت لاسرا 3 لخر بو شتفت يدق الكراكي 
إذا مالت لتغيب؛ و قال ابن أحمر: تَكادٌ الشمس تَخْضَعٌ حين تَوٍدُو لهنَّ وما ودْنَه و ما لُجينا 01١‏ و قال ذو الرمة: إذا جَعَلَتْ أَبْيى 
الكواكب تَخْضَعٌ و الضد يع الصوتٌ يُشرمَع من بطن الدابة و لا فِغل لهاء و قيل: هى صوت قُنِْه و قال ثعلب: هو صوت قُنْبٍ الفرس 
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الججواد؛ و أنشد لإسمرئ القيس: كأنَّ نض يعةً بَطن اليوادٍ وَعْوَعَةٌ الذَّئب بِالقَدْمَدٍ و قيل: هو صوت الأجوف منهاء و قال أبو زيد: هو 
صوت يخرج من قُبْبٍ الفرس الحصانء و هو الوَقِيبٌ. قال ابن برى: الحَضِيعة و الوَقِبُ الصوت الذى يسمع من بطن الفرس و لا يُعلم ما 
هوء و يقال: هو تلقل مقلم الفوس فى قُْبهه و يقال لهذا الصوت أيضاً: لطا ور رمس و الاختضا: المَرٌ السريعٌ. و الاختضاع: 
لرساسير القريى ا عر عير عدي من نيس مرية إذا امختط التسيديخ بها تولَتْ يسَؤمى» بين بجي و الخنتضاع "7١‏ 
يقول: إذا عرقت أخرجت أَفانِينَ تجؤيها. و 2 تضَعْتٍ الإبل إذا بجدَّتْ فى سيرها؛ و قال الكميت: تحتواضع فى كل دَيُمومق كاد اليم بها 

بنك ين و إنسا قبل ذلكك لأنها تح مث أعناقها حين عد بها السير؛ و قال جرير: و لقد ذَكتكك» و التيلئ حَواضعء و كاه قطا كلا 
مهل و مَحْضَعٌ و مَحْضَعَةٌ: اسمان. 


خضرع؛ ج48 ص: 8/ا 


:ا لخضارٌ وا لمُتَخَض رع: البخيا الكش .وتاى شبة الساسة رهن المفرعةةو أشد ابن برض: خُضارحٌ رُدّ إلى أخلاقه. لَمَا نَهَّه 


خعع؛ ج48) ص: 1/0 


االسدع ضرب من النهتء قال ابن دريد: و ليس بثبت. واف فى التهذيب: قال النضر بن شميل فى كتاب الأشجار الحُحّع؛ ؛ قال وقاك ابن 
القضيف فى كلب تقاباة ولا آهل قهاء و كر الأزهرض فى اسه عيعة أن شمرة كارن بهاو يور قاء فالاو قل هن اللفته او 
قد ترجمت عليه فى بابه. و روى عن عمرو بن بخر أنه قال: حم الَْد يع قال: و هو صوت تسمعه من علّقه إذا ابه عند عَذْوه. قال 
دي كأنه حكاية صوته إذا انيه ولا أدرى أ هو من توليد القَهّادِين أأواهها عرفقه الغرت تتكلدوا بدو اناه عنعن دق 


خفع؛ ج4) ص: 8/ 


: خمّع يحفَعٌ حَفْعاً و ُفوعاً: ضَعُف من جوع أو مَرَض؛ قال جرير: يَمْسُْون قد نَفَخ الحَزِيرٌ بُطوئهم, و عَدَؤاء و ضَيِفٌ بنى عِقَالٍ يَحْفَعُ 
(النقرلف ويذاق سكذا فى الأصل فو لبرورد وعد سل الذبدن معنا كرو يس قطي 91 اقرله إسرس] كذ جالاصل, 
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و قيل: مُفِع الرجل من الجوع: فهو مَحْفُوع و أُورد بيت جرير بُحْفَع؛ بضم الياءء و كذلكك أورده ابن برى على ما لم يسم فاعله» قال: و 
كذا وجدته فى شعره يُحْفَعَ أى يط رَحٌ. و المحخفوع: المجنون. و رجل حَحَفوحٌ: خافِعٌ. و انخمّعت كبدُه جوعاً: تَثَنّتْ و رَقّت و استرخت 
: من الجوع. و الْحَفت رئنه: الْهقت من داءء و فى التهذيب: من داء ال راح ركم ررد 
إذا نلعت من أصلها. و رجل حََوْقمٌ: وهو الذى به اكتئاب و ومجوم. وكر مو طفق ووعبوف امعير ات وهر الان. .و شفع 
على فراشه و حُفِعَ و انخفّع: غَشِيَ عليه أو كاد يُغْنَى. و الحَفْعة: قطعة أدم تُطرَح على مُؤْخْرة الرّخل. و الحَتِفَعٌ: اسم. 


خلع؛ ج48 ص: 8/ا 


: حَلَحَ الشىء بَخُلعْه كمشرعا و الكلعة كترّعه إلا أنّ فى الح مُلةء و سَوَّى بعضهم بين التَلم والنّع. و خَلّع النعل و الثوبّ و الرّداءً 
يخلقه خلعا: جَرّده. و الخلعة من الثياب: ما خَلَغَْهِ فطرَختّه على آخر أو لم تَطرحخه. و كل ثوب تَخُلَقَه عدكث خِلا؛ و حم عليه يلهً. 


وفى حديث كعب: إن من تَؤْتتى أن أَنْكلِعَ من مالى صَدَقةَأَى أعع متعيدو لكان مدن اذى ماقي الإقساذ إذام 
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ثوبه. و خلع قائدّه حَلعاً: أذاله. و خلع الرّبقةٌ عن عنّقه: نض عَْده. و تَخالّع القوم: نقَضوا الحلفٌ و العَهْدَ بينهم. وفى الحديث: مممن 
تَلََّ بدا من طاعة لت لَه لا موه لهأى من خرج من طاعة طايه وعدا عليه بالشرَ؛ قال ابن الأثير: هو من حلت الثوب إذا اميت 
عنكث: شبّه الطاعة و اشتمالها على الإنسان به و خصٌ اليد لأن المُعاّدة و المعاقدة بها. و خلع دابته يَُلُها حَلعاً و تلعها: أطلقياتفين 
قيدهاء و كذلكك حَلّع قَتِدَه؛ قال: و كل أناس قارَبوا قب فَخلهم و نحن حَلَنا َم فهو سارب و خلّع جذاره: القااضن قلبو كد ا 
و هو على المثل بذلكك. و خلع امرأته حلم بالضمء و ججلاعاًفاختلعت و خالعته: أزالّها عن نفسه و طلقها على بَذّل منها له فهى خالعٌ» 
و الاسم اللْ و قد تخالعاء و القت منه التلاعاً فهى منختلعةٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: مُولَعاتٌ بهاتِ هاتء فإن شفَّر مالَ أَرَدْنَ مك 
الخلاعا شمر مال: قلَّ. قال أبو منصور: حَلَع امرأته و خالّعها إذا اقُوَدّتَ منه بمالها فطلّقها و أبانها من نفسه؛ و سمى ذلكك الفراق خُلْعا 
اذ لل ضاق يعمل الفبناد لزامناً الرضجالم و الزنيعال اننا لوي كقازدقع للق لكو و أقو لابح ليور سي وشعينة ذا 
افقندت المرأةُ بمال تعطيه لزوجها ينها منه فأجابها إلى ذلكك» فقد بانت منه و خلّم كل واحد منهما لبامّ صاحبه؛ و الاسم من كل 
ذلك الخَلْمٌ و المصدر الحَلع. فهذا معنى الخُلع عند الفقهاء. وفى الحديث: المُحْتَلِعاتُ هن المُنافقَاتٌ يعنى لات يَطَلئنَ الم و 
الطلاق من أزواجهوخ بغير عُذَّر؛ِ قال ابن الأثير: وفائدة الخلع إنطال الوَّجْعةُ إلا بعقد 
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دوه عه نانس لات دل بعر دش أرطلاق وقد يسمى الخلع طلاقاً. وفى حديث عمرهء رضى الله عنه: أنَّ امرأة نَكَرَتْ 
علق ؟ رسي فال: للتعوي اخلكيا ‏ طانياو ا كي و الحَلم: المُقَارُ امنود الذى يُقرُ أبداً. و المُحالِمٌ: الْمُقَامِرُ؛ قال الخراز بن 
عبرو يناكتك اد لد إن ليما ألاكك» إذا هو المخالع أ دح لتر 0١١‏ فهو المَقايرٌ لأنه ُقْمَرُ لقته. و قوله هَرٌ أى كره. و المخلوع: 
العَفْمور ماله؛ قال الشاعر يصق جملا: يعر على الطريق بمذكيئه كما ا ترك الحَلِيعٌ على القتداح يقول: يَغْلِبِ هذا الججمل الإبلَ على 
َرُوم الطريق» فشبّه حِوْصّه على لرُوم الطريق و إلحاحه على السئر بوص هذا الحَلِيع على الصَّوْب بالقداح لعله يَسْتَوْجِع بعض ما ذهب 
من ماله. و الحَلِيعٌ: المَخُلُوحٌ المَقْمُورُ ماله. و خلّعه: أزاله. و رجل خَلِيعٌ: مَخُلُوع عن نفسه. و قيل: هو المَخُلوع من كل شىء؛ و الجمع 
ُلّعاء كما قالوا قبل و قُبلاء. و لام تَلِيعٌ بين الحَلاعةْ بالفتح: و هو الذى قد خلعه أَهلّه فإن جنى لم يُطَالبُوا بجنايته. و الحَوْلم: 
الغلا-م | كثيرٌ الجناياتٍ مثل الخليع. و التليعٌ: الرجل يَجنى الجناياتِ يُؤْخذ بها أُولياؤٌه فيتبرؤُون منه و من جنايته و يقولون: إن خلّغنا 
فلاناً فلا تأخذ أحداً بجناية تُججنى عليه» و لا نوَاتَذ بجناياته التى يمجنيهاء و كان يسمى فى الجاهلية الِيع. وفى حديث عثمان: أنه كان 
إذا أ بالرجل قد تخلّم فى الشراب المُشكر جلده ثمانين؛ هو الذى انهمكك فى الشراب و لازّمه ليلا و نهاراً كأنه خلّع رَسَنَهِ و أعطى 
نفْسه هواها. و فى حديث ابن الصَّبِغاء: و كان رجل منهم حَلِيعٌ أى مُِمَهْتَوَ بالشرب و اللهو. هو من اللي الشاطر الحبيث الذى حَلَعَنْه 
عشيرته و َبرَوُوا منه. و يقال: خلِعْ من الدَّين و الحياءء و قوم خُلَعءُ بو الحَلاع. موسي 0 
الجاهلية؛ قال ابن الأثير: كانوا يتعامّ دون و يتعاقّدون على النَصِْرَة و الإعانة و أن يُؤْخَذْ كل واحد منهم بالآخرء فإذا أرادوا أن يَتَبرَة 
من إنسان قد حالفوه لمم ع 0 
بجنايتهم فكأنهم حَلّعوا اليمين التى كانوا أبسوها معه و سمَؤه حلم و خلها مجارا و اساعاء ونه بسمى الإمام و الأميرٌ إذا عُزلَ حَليعا» 
لأنه قد كبس الخلافة و الإمارة ثم خُلِعَهاة و منسحديث عثمان» رضى الله عند قال له: إن اله مبِمَقْضَك كبيسا و إنك تُلاضٌ على 
كلمي أواد الخلوقة واتر كيو الخروع نابو غك كوه نهر شود فقيو انكر !العاط وهر سنو و الال بالباء بن يقال النقاط» 
عَلْع لأنه حلم رَسَنّه. و الحلِيٌ: الصّيادٌ لانفراده. و الَليعٌ: الذّئب. و الحَلِيعٌ: الغُول. و الحلِيعٌ: المَلازمُ للقمار. و الحَلِيٌ: الدْح الفائرٌ وَل 
و قيل: هو الذى لا يَفُورُ ولاه عن كراع؛ و جمعه جِلّعة. و المَلاتُ و البَِلعَ و الََوْلَ: كالكل و الجنون بيب الإنسانء و قيل: هو قَرّع 
يَتِقَى فى الفوّاد يكاد يَغتَرى منه الوَسْواسٌء و قيل: الضغفٌ و الفرّعٌ؛ قال جرير: 

.)١(‏ قوله اننا القن كناش الأصل. 
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حي ا مسي د و الحَوْلمٌ: الأخمق. و رجل مَخُلوح القوَاد إذا كان قزِعاً. وفى الحديث: 

شَيٌّ ما أغطى الرجل شح هالع و بن خالع أى شديد كأنه يَخلعُ فؤاةه من شدَّة ته قال ابن الأثير: و هو مجاز ف فى الحلع والمراد 

هما ير من تواعالأذكار ا القلب عدد الوق و الحَوْلمٌ: ذا بعك القصال: و المُحَلّع: الذى كأنَّ به مَيمةً أو مَمًا. وفى 
التهذيب: المخَلّ من الناس» فَخصّص. و رجل مُحَلَّعَ و ََعٌ: ضَ جيفء و فيه مُلعةَ أى ضَ فٌ. و المحَلّمْ من الشّعر: مَفُعولن فى الضرب 
السادس من البسيط مُشَْق من سمى بذلكك لأمنه حُلِعَتْ أؤتاده فى به و عَرُوضهء لأن أصله مستفعلن مستفعلن فى العروض و 
الفبرية شد عدف دخان الأ اسه كانه وض الغرا بع وكدان و قن صق من معان ترف تمع منذاة الرتداواقذ سب مرق 
لبيت وتدان» فكأنَّالبيتَ خُلّْ إلا أن اسم التخليع لَحِقه بقطع نون مستفعلن, لأنهما من البيت كاليدين» فكأنهما يدان ُلعنا منهه و لما 
نقل مستفعلن بالقطع إلى مفعولن بقى وزنه مثل قوله: ما مك بج الشَّوْقَ من أَطْلالٍ أَضْحَتُ قفاراًء كوخ الواجى فسمى هذا الوزن مخلعاً؛ 
والبيت الذى أورده الأزهرى فى هذا الموضع هو بيت الأسوه: عدا رتراي على رفي كما مُحَلَوِْقٍ درس تر شعي و قال المتلّع من 
العدزوض ضرب من البسيط و أورده. و يقال: أعابة ف بع أغضافه كثونة, رخو ؤوال المفاطل من غير لون و التخلع: التفكك فى 
لشي و تحّم فى مَشْميه: عر متلكبيه و يديه و أشار بهما. و رجل مُحَلّع الأَليتنٍ إذا كان مُنفكهما . و الْحَلعٌ و الخلع: زوال المَفْصل من 
التد أو الرّجل من غير ينونة. و حَلَعَ أوضالة أزاله قرت حلي : خلق. و الخالع: دا باحك فى #دتويي الناقةُ. و بعير خالٌِ: لا يَقدِر أن 
يثُورَ إذا جلس الرجل على غُرابٍ وَرِكه» و قبل: إنما ذلكك لانخلاع عَص بد مُزقوبه. و يقال: لع الشيخ إذا أصابه الخالع؛ و هو التواء 
الغزقوب؛ قال الراجز: و جه ته ها قيض من خمالع ,ركه فنص العجرّة: تحمشبة يُكقّل بها جبالة الصائد فإذا لَب فيها الصّيد 
أَتْقلتُه. وحو الو خلا ا يقال: تلع الززع يخم تلاعةً إذا أشرمى الشتقل» فهو خالعٌ. و أَخْل: صار فيه الحَبٌ. و بُسْرهُ خالِعٌ و 
خالعةٌ: المي ا الخالع بغير هاء البشرة إذا نَفِحتْ كلّها. و الخال من الرّطب؟ء المُنْس بثّ. وطاإحوسه أورّق» و كذلكك 
العضاه. و خَلَع: لط ووه وق الخالِعٌ من العقياه الى له بس تطبوياقة ابد و الخالِعٌ من الشجر: الهَْديم السَاقِط. و خلّع الشجرٌ إذا 
أتبت ورقاً طرياً. و الَلَّ: القَدِيدُ المَشْوىٌ» و قيل: القّدِيدُ يَفْوَى و اللحم يُطْبحُّ و يجعل فى وعاءٍ بإهالته. و الحَل: 
لسان العرب» جل ص: ٠794‏ 
لحم يُطْبِحٌ بالُوابل» و قيل: يُؤخذ من العظام و يُطبخ و يَيزّر ثم يجعل فى القَرفء و هو وعاءٌ من جلْدء و يُترّدُ به فى الأسفار. و الحَولُ: 
الهَييدُ حين يبد حتى يخرج تنه ثم بُصَفَى فى و يجعل عليه رَضِيضٌ التقر المتْرُوع الى و الدّقِيقُ و يُساط حتى يَحُتلِط ثم ينل 
تيوضع فإذا بود أعيد عليه ترمنه. و التؤلع: الحنظل الممذقوق و المَلنُوت بما يُطَيبهِ ثم ُؤكل و هو المبتّل. و الحَولع: الحم يُغْلَى بالخل 
ثم يُخكول فى الأشفار. و الحَوْلَمٌ: الذفب. و تَكُلّم القوم: كت لوا وذهبواة عن ابن الأخرابي؛ و أنشد: و دعا بنى خلّفٍء فبانُوا حؤْلهُ 
يتََلُونَ تلع الأجمالٍ و الخالع: الحَدَى. و الحلِيعٌ و الحَيلم: الغول: و الحَلِيعٌ: اعسوم العرب. والخلحاة : بطن من بنى عامر. و 
الي من الثياب و الذّئاب: لغهُ فى الخبعل. و الحَيلم: الزَّيتءٍ كه و الخيلع: امَك من الأدمء و قيل: ا 
شما كنض ازع الى الختما و فالمرجل من كليا: ما زلْتٌ أَضرِبْه و أذعو مالكل حتى تَرَكْتٌ نيابه الع و الَلخٌ: من 
الضّباع؛ عنه أيضاً. والخلعة: يار المال؛ و ينشد بيت جرير: مَنْ شاء باَْته مال و حُلْعَهُ ما تَكثمّل الَّمٌ فى ديوانهم قاد 
الما و حَِنه: خيارُه. قال أبو سعيد: و سمى خِيارٌ المال خلُعة موا اس لطربية اس روي بر اميت 0 
انا عاديا يشر ونيا لحرن رجه يل المتزى انرجا نآرا. وه كاله" مُخْرَنّه. و ِعَ الوالى أى عُزِل. و خَلَع الغُلامُ: كبر 
زلف أل عمرو: الكيقل قبي لذ كت ل . قال الأزهرى: و قد يُقلب فيقال حَتْلع. و فى ثوادر الأعراب: اختلعوا فلاناً: أخذوا ماله. 


خمع؛ ج48 ص: ٠/9‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ااانا من تانايب 


حَمءَ” اح كح اريس غيم عَرِجت, و كذلك كل ذى عَرَج. و به ماع أى ظَلعٌ؛ قال ابن برى: شاهده قول مُكقب: 
وجاك دل و أ جنهاء أحم الدقعز انه شرم وتران الصَباعٌ اسم لها لازم لأنها تَحْمَع جماعاً و معان و ممُوعا. . و احَمَع فى 
بلا لمم العرّج. و الخمعٌ: الذتب»وجبعه أشمائ: والشيم: الع بالكسرء و هو من ذلكك. و بنو تجماعة: يطن. و 
الحايعة: الضبع لأنها ‏ نَحْمَع إذا مشت. 


خنع؛ ج48)» ص: 1/4 


#القرع«العميون و الأ ريع له و إليه يتم مخنوعاً: ضرع إليه و ححضّع و طلّب إليه و ليس بأهل أن يلب إليه. و تنه الحاجة 
(0). قال الهُّرورينى فى تعليقه على القاموس: قوله لا كمَى له قال الصاغانى: و إنما أسقطت النون من كين للإضافة لأّن اللام 
كالمقحمة لا يُعتذٌ بها فى مثل هذا الموضع. 

لسان العرب. جل ص: 6٠١‏ 

إليه: خض نه و اضطرَئهه و الاسم الع وش اليك إن أَخْتع الأسماء إلى الث تبارك و تعالى؛ مَن تسمّى باسم ملك الأملامكأى 
أَذَلّها و أَوْضَعَهاء أراد من اسم منء و المتْعة و الحناعة: الاسمء ويروى: إن أنْخع» .. 5 و يقال للجمل المنوق: مُحَتَعَ و مُوَصَع. 
و رجل ذو خُنّعَاتٍ إذا كان فيه فساد. و تع فلا-ن إلى الأسمر السيّء ء إذا مال إليه. و الخاتٌ: الفاجر. و حَمّع إليها عا و مجنوعاً: أتاها 
للفحرن وقل؛ ات عَى إليها. و رجل خانع: مريب فاجره و الجمع حَتّعَةء و كذلكك حَمُوع» و الجمع خُتّم. و يقال: اطَلَت منه على خلعة 
أى قرٍ. و الحَْعةُ: الريِة؛ قال الأعشى: هم الحَضارمٌ إن غابُوا و إن شَّهِدُواء ولا بُرَوْنَ إلى جاراتهم عا و وقع فى حَْعةُ أى فيما 
يس تحيا منه. و خّع به به يشْتع: مده قال عدى بن زيد: غير أن الأيام يَخننَ بالمرء» و فبها القؤصاء و امور و الاسم: الحئعً. بكم 
دون العام و منهحديث على» كرم الله وجههء يصف أبا بكره رضى الله عنه: و شَمّوْت إذ حَنّعوا.و التخني: القطّع بالفأس؛ قال 
كةو عبمة : كأنهم؛ على حلفاءء حُذْبٌ مص رد أخنّقها بفأس و يقال: لقيت فلاناً بِحَنْعةٍ هته أى لقِيته بحلاء. وجفال: كن 
لقيتكك بتئعة لا تفَتُ منى؛ و أنشد: تَمنّيت أن أَلقَى فلانا بحن معجى صارمٌء قد دنه ص ياقِله الأصمعى: سمعت أعراييً يذعو يقول: 
با رب أعوذ بكك من المُنوع و الكتُوع, فسألته عنهما فقال انوع القَدْر. و الخانع: الذى يَضَّع رأسه للسّؤءة بأتى أمراًقبيحا فيرجع عازه 
عليه فيستخيى منه و ينكس رأسه. و بنو مُُناعةٌ: بطن من العرب, و هو حُناعةٌ بن سَغد بن هُذَيل بن مُذْرِكةً , بن إلياس بن مُضر. و محناعةٌ: 
قبيلة من هّذِيْل. 


خنبيع؛ ج4) ص: /٠‏ 


الحتيعْ و الحَتئعة جميعاً: لقع خاط كالفنعؤ على المثتين إلا أنها أكبر من الفعة. والكبة فاق زر الع وقالل جه 
خبع: الخيعة ف وخ حاعة قن حي فق لكذبها الح يها الف واسهاءو قال ا ازسري لوم داعا نيان ليها البع ههاجت ليله 
اليدين و تُغطيهما. و العرب تقول: ما له مُتعٌ و لا تيع . 


خنتع؛ ج4)» ص: 4+٠‏ 
: قال المفضل: اليه الْتوْمُلة و هى الأنثى من الثعالب. ابن سيدة: و حُنْتُم موضع. 


خندع؛ ج48 ص: /٠‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالالانا من نإنزايب 


: الأزهرى: المَْدَحٌ» بالمخاء: أصغر من البنْدَبِ؛ حكاه ابن دريد. 

خنذع؛ ج48) ص: 48٠‏ 

: الحتدُع: القليل العَئِرء على أهله. و هو الدَّيُوث مثل القنْذُّع؛ عن ابن خالويه. 
خنشع؛ ج48)» ص: 1٠‏ 

: الخنشعٌ: الضبع. 

خنفع؛ ج48)» ص: /٠‏ 

#الأزهر: الحتْقُع الأحمق. 

خوع؛ ج4) ص: 8/٠١‏ 


: اتؤع: جبل أبيض يَلُوح بين الجبال؛ قال رؤبة: كما يَُوح ال بينَ الأجبال 

لسان العرب. جل ص: ١م‏ 

قال ابن برى: البيت للعجاج؛ و قبله: و الْوىُ كالتحؤض و رَفْض الأ ذال و قيل: هو جبل بعينه. و التحؤْع: مرج الوادى. و الحوع: بطن 
قا رقو مقي قال ابر عدا بعض الرواة أن الحو من بطون الأرصء و أنه سهل مثبات يثبتٌ ارش و أنشد: و أَْقَلكْ طن 
الع شُعْتْه تنُوء بهم مُتغئِلة وول و الجمع أخواع. و الخائع: اسم جبل يُقابله جبل آخر يقال له نائع؛ قال أبو وجزة السعدى يذكرهما: 
و الخاتع الَؤنُ آت عن طّمازلهم؛ و ناتع النٍّْ عن أنمانهم بَفَمُ أى مزتفع. و الخوا: شبيه بالنّخِير أو الشّخير. و التُحَوّع: السو 
حَوّع ماله: نَقٌصء و حَوَّعَه هو و حو و حَوّفَ منه؛ قال طرّفةٌ بن العبد: و جامل حو من نيبه زَّجْرُ المُعلّى) ضناه و افيح يعنى ما 
ينحر فى المَئِيدآر منها. قال يعقوب: و يروى ... من نَّبته أى من نُثلله و يروى ...: حَوّفء ... و المعنى واحد. و كَل ما تُقصء فقد 
تَوّع. و السَؤحٌ: موضع. قال ابن السكيت: و يقال جاء السيل فََموّع الوادى أى كر جَنْيتَبِه؛ قال حميد بن ثور: أَلنْتْ عليه دِيمةٌ بعد 
وايله لجز من جوع اليل كيك :دا 


خهفع؛ ج4) ص: /8١‏ 


شك اللزغرى عن أبى تراب قال#سيعت أعرايياً من بق تديم يكت أبا الكيهلعى» و سأالئة من شمير كبع مفال يقال إذا وقع 
الذئب على الكلبة جاءت بالسَّمْعء و إذا وقع الكلب على الذَّبةُ جاءت بِالحْتِهَفْعَى. قال: و ليس هذا على أنه امايو مع اجتماع ثلاثة 
اح مو حروق الشاوو ونا مهو بها ادرف و همادق تاتريافن الفرد ف كوو ند سروف ل أعرقيا واو 
أصلًا فى كتب الثقات الذين أخذوا عن العرب العاربة ما أودعوا كتبهم؛ و لم أذكزها و أنا أَحمّها و لكنى ذكرتها اثينداراً لها و تكبا 
متيام لآ احرض جا حكياء وك ايف فى أمالنة قال قال ابن خالويه أبو الحَتِهَْعَى كنية رجل أعرابى الله جاب رن ارج 
فقيل له: لم تكتّيت بهذا؟ فقال: الحَيهَمْعَى دابة يخرج بين الّمر و الضبع» » يكون باليمن» القت الأذنيح خا المنين مُشْرِف الحاجبين 
أَعْصَلٌ الأثياب ضَحهُمْ البران يَفْترس الأباعر؛ و أهمله الجوهرى. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة هلاناضا من شاناايب 
فصل الدال؛ ج4) ص: ١م/‏ 
دثع؛ ج48 ص: 4١‏ 


الدَّثّْم: الّطء الشديد, لغهُ يمانية. قال: و الدّعْتُ و الدَّنْمْ واحد. 
درع؛ ج48 ص: 481١‏ 


: الدّوْع: تويك العد م قذك ‏ نت يك اللساق: درْعٌ سابغةٌ و درع سابغ؛ قال أَبو الأخرز: مقلّصاً بالدّْع ذى التُعضَّنِه / يَمْيْى 
العرَضتَى فى الحديد المنْقَن و الجمع ذ فى القليل أدرع و أدراعء وذ فى الكثير دروع؛ قال الأعشى: 

.)١(‏ قوله [ألثت إلخ] فى معجم ياقوت: ألثت عليه كل سحاء وابل 

لسان احرية ع7 ص: ١7م‏ 

و اخْتارَ أذراتَه أن لا يُسَبٌ بهاء و لم يكن عَهْدُه فيها بار و تصغير درع ريع بغير هاء على غير قياس لأن قياسه بالهاء» و هو أحد ما 
شذ من هذا الضرب. ابن السكيت: هى درّع الحديد. وفى حديث خالد: أذرائّه و أَعْتُدَهِ حَهساً فى سبيل الله؛ الأدرات: - جمع درع وهى 
لرَّوَدِية. واذَّرَع بالدّرْع و تَدَّرّع بها و اذَّرَعَها و تَدَرّعها: لبس ها؛ قال الشاعر: إن تَلَقَّ عَمْراً فقد لاقَيِتَ مُذّرعاً وليس من هَمّه إثل و لا 
شام قال ابن برك: و يجوز أن يكرفءهذا البيث من الأكراع» وهو التقدم؛ و سندكره فق أواضر العربحسة. وفى حديث أبى رافع: َكَل 
قير تدقع منلينا من اقاراى التق عق واد نضا مرهننان: و رجل دارعٌ: ذو درع على النسب» كما قالوا لابن و تاي فأمًا قولهم مدوحٌ 
فعلى وضع لفظ المفعول موضع لفظ الفاعل. و الدَرْعِيَةُ: التصال الف تثفد في الذروع. و درْعٌ المرأة: تشيانوه انا الرري لصفو 
تلبسه الجاريهٌ الصغيرة فى يغيا و كلاهبا يذكن وإقن روشان. وقال اللحيانى: درْعٌ المرأة مذكر لاغير» و الجمع أذراع. وفى 
التهذيب: ادوع ثوب تَجوب المرأةٌ وسطه و تجعل له يدين و خبط فرججيه. و دَرُعت الصبيةٌ إذا ألبست الدَّْع و ادَرَعَنْه لبسله. و دَرَحَ 
المرأة بالدّرْع: ألبسها إياه. و الدّرَاعةُ و المذرع: ضرب من الثباب التى تُلّسء و قبل: بهُ مشقوقة المَقَدّم. و المذرعةٌ: ضرب آخر ولا 
تكون إِنَا من الصوف خاصة؛ فرقوا بين سماد ء الذّرُوع و الذَرَاعهُ و المدذرعة لاختلافها فى الصَّنْعهُ إرادة الإيجاز فى المنطق. و تَدَرَعَ 
وتذرعته و اذَرَعها و نت درّعهاء تحمّلوا ما فى تبقية الزائد مع الأصل فى حال الاشتقاق تَوْفيةُ للمعنى و جراسة له و دَلالهُ عليه» ألا ترى 
أنهم إذا قالوا َك رع و إن كانت أقوى اللغتين» فقد عرّضوا أنفسهم لئلا يُعرف غَرضهم أمن الذَّرْع هو أم من المذرعة؟ و هذا دليل 
على حُرمة الزائد فى الكلمهُ عندهم حد حتى أَقَرّوه إقرار الأصول؛ و مثله تمش كن و نمكم و فى المثل: شّمّر ذاو ادع ليلا أى اشتعييل 
الحَرمِ و اتخذ الليل جَمَنًا. و المدْرّعة: صهَةٌ الرخل إذا بدت منها رُؤوس الواسطة الأخيرة. قال الأزهرى: و يقال لض فَهُ الرحل إذا بدا 
منها رأسا الوسط و الآخرة ودُرعةٌ. و شاة دَزْعاء: توداء الجسد بيضاء الرأس» و قيل: هن النبوداة التق بو الرأسس بو سباوها أيضى. واقال 
أبو زيد فى ثدياتٍ الغنم من الضأن: إذا اسودَّت العنق من النعجة فهى دَرْعاء. و قال الليث: لدَّرَحٌ فى الشاه بياض فى صدرها و نحرها و 
سواد فى الفخذ. وكا وسعن شاه دَرْعاء مُختلفة اللون. و قال ابن شميل: الدرعاء السوداء غير أن عنقها أبيضء و الحمراء و عقا 
أبيض فتلكك الدّزعاءء و إن ايض رأسها مع عنقها فهى 5رعاء أيضاً. قال الأزهرى: و القول ما قال أبو زيد سميت درعاء إذا اسوة 


ل ل ل ري ل 0 أرائها اب سائرها فترمين كزع لم 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا صفحة بلالاننا من نإنزايب 


و سائره أسودء و قيل بعكس ذلكء و الاسم من كل ذلكك الدّرْعة. و الليالى الدُّرَحٌ و الدّرْع: الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة 
عشرة» و ذلك لأنّ بعضها أسود و بعضها أبيضء و قيل: هى التى يطلع القمر فيها عند وجه الصبح و سائرها أسود مظلم و قيل: هى 
لمش درا رمع عبراو اي جل رابو 3ك يوا» أزانلوا وريياضي ارزع واتجلات !3 اعاورو اوحله على زر اي وان 
3 هٌ بالتسكين لأن واحدتها دَوْعاءء قال الأصمعى: فى ليالى الشهر بعد الليالى البيض ثلاث ذُرَعٌ مثل صُرَدِء و كذلكك قال أبو عبيد غير 
أندفال: القياس ذُرْعٌ جمع دَرْعاء. و روى المنذرى عن أ بي اليت اوعدن و تلات طم سى (رفدو دلو انيع ازعاده 
طلم قال الأ زهرف: واصحة كاسن قال ابن برى: إنما جمعت دَرْعاء على ذرع إتباعاً لظَلّم فى قولهم ثلاث ظَلَمِ و ثلاث 
عه و لم نسمع أن مُغلاء مُه على مُكَل إن درْعاء. و قال أبو عبيدة: الليالى الذّرَع هى السود الصّدورٍ البيضٌ الأعجازٍ ماخر الشهل 
والبيض العيدور النوة الأعجاذ مم أوّل الشهر فإذا جاوَّرّت النصف من الشهر فقد أَذْرَعَ» و إذراعه سواد وَل و كذلك غنم دُرْعَ 
للبيض المآخير الشُودٍ المقاديم» أو السودٍ المآخير البيض المقاديم» و الواحد من الغنم و الليالى دَرْعاء؛ و الذكر أدرع؛ قال عيدو 
لع أخرى لبان در ينعم ف ارام الرااحدة درم قال أبو حاتم: و لم أسمع ذلكك من غير أبى عبيدة. و ليل أذرَع: بجر فيه الصبح 
فافض يعشه وذرع لوو إذا ككل يعشم والنت رقازع: أكل يعقه قد مر فيه من الا اند زعام و قال بعض الأعراب: ع 
دَرِعٌ و تَرِحٌ و نَمِعٌ و دَمِظ و وَلِجٌ ! إذا كان عَضاً. و أذرع الما و درع: كل نه قرب منه» و الاسم الدكعة و أدرع القومٌ إذراعاًء و 
هم فى ذُرْعة إذا > حشر كلَؤْهم عن ححؤل مياههم و نحو ذلك. و أذرع القومٌ: دع ماؤهم» و حكى ابن الأعرابى: ماء مُدْرِع» بالكسر قال 
ابن سيدة: و لا أَحقه أكل ما ححؤله من الندقى قتباعد ليله واعو دون التظلبه و كد لك ووضة مذرغة أكل مااحولها بالكسروعنه 
ا زيقاك للقسيى: إن لتعاوخ و إن للارن :و لسار فى كلت عطاق اللكودوووىة ذرع والذالة وامشدكره فى موقيعه أب 
زيد: رّغته تَدُريعاً إذا جعلت عُنقه بين ذراعكك و عَضُ دك و خََقْته. و الْدَرأ يَف كذا و الْدَرَعَ أى اندفع؛ و أنشد: و انْدَرَعَتْ كل 
عَلاذٍ عنسء توح اليي إذا ما بشيتى و ادوع فلانالليلّ إذا دخل فى طلست يشورى» و الأصلّ فيه تدر كأنه لبس ظلمة الليل فاستتر 
و الاندراحٌ و الادّراعٌ: التقدّم ذ فى السير؛ قال: مام اكب تَنْدَرعٌ انراعا و ذ فى المثل انْدَرَحَ الداع الْمَحْهُ و الْقَصَفَ انْقِصافٌ البَرْوَقَة. و 
فر ال عاط عق هن غذواطء ورا بسساهية قن يعض قن وراش ابن ابر الموكوق بهاما ضورقهة الذق فن السبخة المسيحة فخ 
أقعار البذليق الذوعاء عل يورق كوي كذ كه كاد ارد النزلسة قن المتميريء المعدوة العف ةق للد قال؛ 
الاك ور انقو 31 
و أظن ابن سيدة تبع فى ذلكك ابن دريد فإنه ذكره ة فى الجمهرة فقال: و بنو الدَّرْعاء بطن من العرب» ذكره هفى درع ابن عمرو» و هم 
عنام قن وت سني الاجم وى مكاوية بن صميو لق ةين 1 يبرو الخاوع اعم وجل و رزاع «السيع قال غير؛ ين الززةة أ نذا 
أَغْرَرَتْ فى العْسٌ بَرْلْء و دِرْعةٌ بتّهاء نّسيا فعالى 


درثع؛ ج48 ص: 8/ 
درقع؛ ج4) ص: 8/ 


دَرْكَمَ دَرْقَعةً و اذْرَلْقَع: فر و أشيرع؛ و قيل: فيّ من الشدَهُ اضر ترق ودر و رجل دُذقوع: جبان؛ و أنشد ابن برى: : دَرْقَعَ 
نا آنا راق فتك لو ان علفقه الكويقة بعَُ الأمزهرى: الددحة قار الجل من السدسدة ا الدَّرْقع الراوية. الأزهرى: الجُوعٌ 


الدّبقوع و الذرْقُوع الشديد. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً /الالاننا من تإناايب 
دسع؛ ج48) ص: 86/ 


: دمع البعير بجوّته يَدْسَعُ 5شعاً و دّسُوعاً أى دَفّعها حتى أخرجها من جوفه إلى فيه و أفاضهاء و كذلك الناقة. و الدَّسْ: روج 
الفَريض بمرّةه و اقيض جِرّة البعير إذا دسَعَهِ و أخرجه إلى فيه. و المَدْسٌَ: مَضِيقٌ مَوْلِجٍ المرىء فى عظم ّْرُ النحرء و فى التهذيب: و 
هو مَجْرَى الطعام فى الحلق» و يسمى ذلكك العظم الذَّسديعَ. و الدسيمٌ من الإنسان: الم الذى فيه الوقُوَتان» و هو مُرَ كب العُنّقَ فى 
الكاهلء و قيل: الدَّيديعٌ الصدر و الكاهل؛ قال ابن مقبل: سَديدٌ الدّسيع دقان اللباق؛ ينال بعدّ نقالٍ نقالا و قال سَلامَهُ بن جَندل يصف 
فرساً: يَْقَى الدسيٌ إلى هادٍ له تلع فى جُؤْجُوْ جو كمداك الطيب مَخُضوب و قال ابن شميل: الدّسِيعٌ حيث يَذْفع البعير جره دفعها بمرة 
إلى فيه و هو موضع الترىء من علّقه؛ و المرىء؛ بتكو الصاموا لخرات و دّسيعا الفرس: ص فحتا عنقه. مق امناهماة و هن النقناة 
موضع تيده و قيل: النّسيعة من الفرس أصل حُتقه و الدسيعة: مائدة الرجل إذا كانت كريمة؛ و قيل: فى الكنبةيبيتك يذلككة شييها 
بديتيع البعير لأنه لا يخلو كلما امْجذَبٍ منه جر عادت فيه أخرى» و قيل: هى كَرَمٌ فغله» و قيل: هى الخِلّقة» و قيل: الطبيعة و الخلق. و 
دَسَع الجْخْر دشعاً: أخذ دساماً من خزقة و سَدَّه به. و دَسّع فلان بِقَيئهِ إذا رمى به. وفى حديث على كرم الله وجهه؛ و ذكر ما يوجب 
الوضوء فقال: دَسْعةٌ تملا الفم؛ يريد الدَّفْعهُ الواحدة من القىءء و جعله الزمخشرى حديثاً عن النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: هى من 
دسّع البعير بجرّته دسْعاً إذا نزعها من كرشه و ألقاها إلى فيه. و دَسَع الرجلّ يَدْسَع دسْعاً: قاء؛ و دَسَع يَدْسَعْ دَسعاً: املا قال: و مُناخ غير 
تائئة فق ترومن اللسذكانه نابى المَصبجع «*" 

(0). كذا بياض بالأصل. (). قوله [و مناخ إلخ] تقدم البيتان فى ماده بضع على غير هذه الصورة. 

لمان العربيوج فاض: هم 

ته و وساد رأسى ساعد خاظى البضيع؛ عُروقه لم تَدْسَع و الذّْع: 0 بقال: تع تذشخه ذشعا و سبع و الدّسِيعة: 
العَطِيّةُ. يقال: فلان ضَحْمُ الدَّسِيعةُ؛ و مندحديث قيس: ضحم الدَّسِبِعةٌ؛ الدَسِيعِدٌ عاهنا: لخ مُجْتَمعٌ الكتفين» و قيل: هى العُنّْق؛ٍ قال الأزهرى: 
خا الك لودل سراد و3 ونا كير الل ايش ميف :زم انطو الاق زبلا تر رايداة لكدا لاق القن مروت اقب انهه 
الدَّسائمٌ: الرغائب الواسعة. وفى الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم أ لم أخمِلّك على الخيل» أ لم أجعلك تَرْيمٌ و 
نَدْسَع ؟تَوْيعٌ: تأخذ ربع الغنيمة و ذلكك فِغل الرئيسء و تَدْسَعٌ: تُغلى قَمجزل» و منه ضَدحُم الدَّسيعفُ؛ و قال على بن عبد الله بن عباس: و 
كندةٌ مَعْدنٌ للملكك قذماء 4 بن فعالّهم عِظمُ الدّسِيعةُ و 5سع البحرٌ بالثير وذضر العوو تا عند الى للحا قروو من 
أخوه الطييه وفى حديث كتابه بين ريش و الأنصار: و إن المؤمنين المتقين أيديهم على من بَغى عليهم أو ابتغى دَسِيعةٌ ظُلْمأى طلّب 
دَفْمَاً على سبيل الظلم فأضافه إليه و هى إضافة بمعنى من؛ و يجوز أن يراد بالدَّديعة العَطِيُّ أى ابتغى منهم أن ب دْفعوا إليه عطية على 
وجه طُلمهم أى كونهم مَطلومين» و أضافها إلى طُلمه '1١‏ لأنه سبب دفعهم لها. وفى حديث ظَبِيان و ذكر حِميّر. فقال: بَنوا المَصَانت و 
انَحدُوا الدُسائع؛ يريد العطايا. و قيل: الأساق الاساكن و قل: الجفان و الموائد» وفى حديث معاذ قال: مرّ بى النبى» صلى الله عليه و 
سلمء و أنا أسلحٌّ شاه فدَسَمَ ع يده بين الجلّد و الحم دَسْعَمَينأَى دمعها. 


دعع؛ ج48 ص: 184 
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2 3 7 5 ماءه 2 لا هه 1 وبي ه 5 ا 2 
1 َع فى بَفُودء و قال ابن دريد: دع دَفّعَه دَفْعاً عنيفاً. و فى التنزيل: ذلك الَذِى يدح اليتيع؛ أى يَعْدْفُ به عُنفا دقعأ و 
0 7 2 لا و 

انتهاراء و فيه: يَوْمَ د. عُونَ إل نار هنم عا و بذلكك فسره أبو عبيدة فقال: تدفوق فعا قينا وفى الحديث: اللهمذعها إلى الثار 
دَكًا.وقال مجاهد: دفر ذ فى أَنْفيتهم.وفى حديث الشعبى: أنهم كانوا لا يدون عنه و لا يُكْرَهُون؛ الدّ: الطرد و الدَّفمٌ. والدّعاعَة: عَشْةُ 


طحن و تبر و هى ذات قُضب و ورّق مُتس طحة انمه و متها الصّحارى و السَهْلُ و جَناتُها عَيِهْ سوداء, و الجمع دُعاع. و الدّعادعٌ: 


2 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة .8لالاننا من دإنزايب 


نبت يكون فيه ماء فى الصيف تأكله البقر؛ و أنشد فى صفة جمل: رَعى القَسْوَرَ الجوْنِيَ مِنْ حَؤْلٍ أَشْمُسء و مِنْ بَطن سَفْمَانَ الدُعادحٌ 
سِدْيّما ؟) قال: و يجوز من بطن سهُمان الدّعاد؛ و هذه اكلم وجدتيا ف ظر البكامن الاين الدعادع» على هذه الصورة 
بدالين» و رأيتها فى غير نسخة من أمالى ابن برى على الصحاح العا بدال واحدة؛ و نسب هذا البيت إلى حميد بن ثور و أنشده: و 
من بطن سَهُمان الذّعاءٌ المّدَيّما وقال: واحدته دُعاعةٌ» و هو نبت معروف. قال 

.)١(‏ قوله [إلى ظلمه] ] كذا فى الأصل تبعاً للنهايةٌ بهاء الضمير. (1). قوله [سقمان] فعلان من السقم بفتح أوله و سكون ثانيه كما فى 
معجم ياقوت. و قوله [أشمس] كذا ضبط فى الأصل و معجم ياقوتء و قال فى شرح القاموس: أشمس موضع و سديم فحل. 

لماواا ريبج لكي 87 

الأزهرع؛ قرأت قط شس للطرمات: لم تُعلاتع دتحقا بائته شح بالطحْسٍ للدم التّعاع قال: لمَنُْ اللبن الحاايض. و اللَّدمُ: اللَعْق. و 
الحم عِيالٌ الرجل الصغار. ويقال: دح الرجل إذا كثر دَعاعَه؛ قال: و قرأت أيضاً بخطه فى قصيدة رم 3 انان لم تزع 


2 


المَنَّه ولم بقل عليها الذّعاحٌ قال: الدّعاحٌ فى هذا البيت حب شجرة بريّةء و كذلك القَْ. و الأناكٌ: : صخرة. و قال الليث: الدغاعة 
حبةٌ سوداء يأكلها فقراء البادية إذا أجدبوا. و قال أبو حنيفة: العا بقلة يخرج فيها حب تتم على الأرض تت ملحا لا ذهب ض نخدا 
فإذا تست جمع الناس يابسها ثم تفُوه ثم ذَوُوه ثم استخرجوا منه حباً أسود يملؤون منه القرائر.و الُعاعة: نملة سوداء ذات جناحين 
شبهت بتلكك الحبة و الجمع الدّعاع. و رجل فَعٌَ كّاتْ: يجمع الدّعاع و الف ليأكلهما؛ قال اام : هما حبتان بريتان إذا جاع 
الدوق قن التسطة ذنويا وطجدييا واعنوهياو اكليم وت صديك جره اشتعار رارع والدعاو جمع دَعْدّعَ و هى الأرض 
التجؤداء التى لا نبات بها؛ و روى عن المُوْرّج بيت طرفة بالدال المهملة: و ذاريكم مُقَلصةُ فى دعا النخل تَط طرمُة و فسر الذّعاع ما 
بين النخلتين» و كذا وجد بخط شمر بالدال» رواية عن ابن الأعرابى؛ قال: و الدّعاعٌ متفرّق النخلء و الدّعاع النخل المتفرّق. وقال 7 
ا ا إلى النخلة دُعاعٌ. قال الأزهرى: و رواه بعضهم ذّعاع النخل. بالذال المعجمة» أى فى مُتفرقه من ذَُعْذَعْت الشىء 
إذا فرّقته. و دَعِْدّع الشىء: حركه حتى اكتئّز كالمَض ع أو المكيال والخررج قم السىء وهر الأغدهةو قال بيده اللسلعدين اعد 
المَدَعْدَعَهُ أى المَمْلوءة. و دَعْدَّعَها: ملأها من الثريد و اللحم. و دَعْدَعْتَ الشىءَ : ملأته. وففدع السيل الوادى: مَاذهة قال لبيد يصف 
ماءين التقيا من الل: دعا رو الؤكاءه كما شرح ساقى الأعاجم ابا اكاء: واد معروف» و فى بعض نسيخ الجمهرة الموثوق 
بها: سه الرّكاءء بالكسر. وامتحالد ازا ملأثهء و كذلك الناقة. .ودع دع: : كلم يُدُعى بها للعائرٍ فى معنى قم و الت ش و اسْلم 
كما يقال له لعا؛ قال: لى الله قَؤماً لم , يقُولوا لعائرء و لا لابن عَم ناه الث كف لغ تال دن شنو أراه جعل لعا و دَعْرِدَعا دُّعاء له 
بالانتعاش» و جعله فى البيت اسماً كالكلمة و أعربه. و دَعْدَعٌ بالعاثر: قالها لمدورسن التقدع دوقال أبوسصين: معناه دع العثارَ؛ و منه 
قول رؤبة: و إِنْ هَوَى العائرُ قلّنا: دَعْدَّعا له. و عَالَيْنا بتَنْعِيش: لَعا 1 
لسان العركيه مان ص: /ا/ ْ 
ا ول ا مو ال ا م م و 
د لجرو تع بها قظعة دَعاهاء و قيل: اليقيع ا الم ا تقول لها: داع لاعوادقم 
كسرت و نرَّنتء و الدَّعْدعَةٌ فص ص الحطو ة فى المشى مع عَجل. و الدفدعة: عَدُو ذ فى التواء و بطء؛ وأنشد: أَشعى على كل قَوْمٍ كان 
سَعْيْهُمُ؛ وَسْط لكر واف نوه أى غير بتعلىء. و دَعْدَحٌ الرجل دغدعةٌ و دَغْداعاً: عدا عذواً فيه باء و التواء» و مدخي دعٌداع 
مثله. و الدّعْرداعٌ و الدخداح: القصير من الرجال. ابن الأعران : يقال للراعى دع دع بالضمء إذا 2 النّعق يغتمة» تقال دَعْدَحَ بها. 3 
يقال: دع دع بالفتح و هما لغتان؛ و منه قول الفرزدق: ددم بتُك التوائِم؛ إن فى باؤخء يا بنّ امراش عالى ابن ن الأعرابى: قال 
فقال أعرابى كم تَدَحٌ ليلّهم هذه من الشهر؟ أى كم تُِقَى سواها؛ قال و أنشدنا: و لَشنا لأضْيافِنا بالدّعُمْ 
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دعبع؛ ج4) ص: /ا4/ 


: دَعبَع: : حكاية لظ الرضيع إذا طلب شيئاً كأن الحاكى حكى لفظه» مره بِدَعْ و مرة بيغْ؛ فجمعهما فى حكايته ققال: دَعْبع؛ قال: و 
اعدف وبين كر العتيرى: و لل كأثناء الرُوَيزِىَ مجبته إذا سَرمَطت أرواقه دون َدْبَع قال: : ربع اسم ابنه؛ ثم قال: لأَدْنْوَ من نفس 
مُناكك حَحيبة إلّ» إذا ما قال لى: أَيْنَ دعت كسر العين لأنها حكاية. 


دفع؛ ج48 ص: /ا4 


: الدّفع: الإزالة بقوّة. دَفَعَهِ يَ ذْقَعُهِ دَفْعاً و دفاعاً و داقعه و دَفَعَه فانْدَقَ و تَدَقَع و تّداقع» و تداقَعُوا الشىء: دَفَعَه كل واحد منهم عن 
0 أى دقع بعضّ هم بعضاً. و رجل دَفَاع و مِذْقَع: شديد الدّفع. و رُكن مِدْقَعٌ: قوىّ. و دفع فلان إلى فلان شيئاً و دَفع 
عنه الشرّ على المثل. ومن كاكمهم اذقم الشز والو إطيعا؛ حكاة سيبويه. و داقع عنه بمعنى دقع» تقول منه: دقع الله عنكك المكروه 
َف و دافع الله عنكك الشوء دفاعاً. و استذفعت الله تعالى الأسواء أى طلبت منه أن يَدْفَعَها عنى. وفى حديث خالد: أنه داقع بالناس يوم 
مُونةأَى دفعهم عن مَوْقِف الهَلاك و يروى بالراء من رفع الشىء إذا أزيل عن موضعه. و الدَّفْعةُ: انتهاء جماعة القوم إلى موضع بمرة؛ 
قال: فَدعَى جميعاً مع الرَاشِدِينء فتَدْخلَ فى أُوّل الدَّفْعةٍ و الذّفْعة: ما دفع من سقاء أو إناء فانْصَبٌ بمرّة؛ قال: كمّطِرانٍ الشام سالَت دُقْعَه 
لسان العرب» ج48 ص: 8/4 1 ْ 

وال الأفقى وساقة اهن م دُفّعا 0١‏ و كذلك دُقَمُ المطر و نحوه. و الدَّفْعَةٌ من المطر: مثل الدَّفْقةُ و الدَّفْعةُء بالفتح: المرة الواحدة. 
وحم الكل واد دقع بعضه بعضاً. و الدّفاع بالضم و التشديد: طخمة السيل العظيم و المؤج؛ قال جوادٌ يفيض على المُغتفِين» » كما 
فاض يم بدُفَاعِه و الدّفَاع: كثرة الماء و شدّّته. و الدفَا أيضاً: الشىء العظيم يُدْقَع به عظيم مثله» على علن الكل ابو من الذّفَاع الكثير من 
الناس و من السيل و من بَؤى الفرس إذا تتدافع ريه و فرس دَقَاحٌ؛ و قال ابن أحمر: إذا ليت داع له رَِِلُ» يُوافدحٌ لدو 
التَقَرِيبَ و الحتَبا و يروى . بم مديريك الئرس التعداع فى عريه و يقال: جاء دُفاعٌ من الرجال و النساء إذا ازدحموا فركب 
بعضّهم بعضاً. ابن شميل: الدّوافْعٌ أسافل المقصوة ماري أسفلٌ كل ميثاء دافعة. و قال 5 الدَّوافْعٌ مَدافْعٌ الماء إلى 
الميثء و الميث تَذْقَع إلى الوادى الأدعظم. و الدافعةٌ: لَه من تساييل الماء تَدْفَع فى تلن أخرى إذا جرى فى صب و ع دُورٍ من 
5-5 ده فى له فى مواضيع قد ابم شيئاًو الترتداز ثم دع فى أخرى أسفل منهاء فكلّ واحد من ذلكك دافِعةً و الجمع الدٌواقع» و 
مَجْرَى ما بين الدَّافعتّين متَذْنَبٌ» و قيل: الم دافم المجارى و المسايل؛ و أنشد ابن الأعرابى: شيبٌ المَباركك. مَدُرُوسٌ مردافعُهء هابى 
المراغء قلي الوذقي» مَوْظَوبٌ الك دْرُوس: التق لسن فى داقع اثأو السيل ع كد دوقه. والجزار الذي قز وونتي ولي كله أ 
دِيم عليه و قيل: مَدْرُوسٌ مدافعٌه مأكول ما فى أؤديته من النبات. هابى المراغ: ثائرٌ غباره. كت ويف .ابن شيل اق اراي سيد 
دَق السيل؛ و هو أسفله حيث يتفرّق ماؤه. و قال الليث: الانْدِفاعٌ التفميخ فى الأركزي كان ها امكو أخاقول القاعن: انها الستش دن 
المُعَدٌ إلى الت دقع من نَهْرِ مَل فال ذار فقيل: هو مَذَّنَتٌ الدّافعة لأنها تَذْفع فيه إلى الدافعة امكرم رق : الم دْفْع اسم موضع. و 
المدفع و المتداقع: المخقور الذى لا يُضّيّفَ إن اشرتضاف و لا يُثدَى إن انِْتَجْدَىء و قيل: هو الضِيِفٌ الذى يَتَداقَعُهِ الح و قيل: هو 
الفقير الذليل لأنَّ كلا َدْقَعَهِ عن نفسه. و المردَقُع: المَذْفُوع عن نسبه. ويقال: فلان سيد قومه غير مُداقع 0 ولا 
م ذْفُوع عنه. اصع بعير مُدَفم كالمَفرم الذى يُودّع للفخلةُ فلا يُركب و لا يُحْمَل عليه» و قال: هو الذى إذا أتى به ل ينم عليد قن 
اذْقَع هذا أى دَغْه إيقاء عليه و انق غيره لذى الرمة: 

.)١(‏ قوله [و سافت] كذا بالأصل و بهامشه خافت. 


لسان العرب. جل ص: 4/ 
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و قَوَئْن للأظعانٍ كل مُْدَفُ والدافعٌ و المدفاع: الناقة التى تَدْهَع اللبن على رأس ولدها لكثرته و إنما يكثر اللبن فى ضَّوْعها حين تريد 
أن تضعء و كذلكك الشاة المدفاع» و المصدر الدَّفْعدُه و قيل: الشاة التى تدقع للب فى ضَوْعِها قُيلَ النتاج. يقال: دَقَعتِ الشاةٌ إذا أَضْوْعَتَ 
على راش الولدوكاك انوعد قر يجعلون المفكة و الذَاقم سواء يقولون هى دافِعٌ بولد. و إن شئت قلت هى دافع بَبن» و إن 
شئت قلت هى دافع بض رعهاء و إن شئت شئت قلت هى دافع و تسكت؛ وأنشد: و دافع قد دَفْعَتْ لتنج قد مَخْضَتْ مخاض حَلٍ نج و قال 
القيء يقال دَفعَتْ لبها و باللبن إذا كان ولدها فى بطنهاء فإذا نيجت فلا يقال دَفَعت. و الدّفوع من النوق: التى تَدُفع برجلها عند 
الخلب. و الاندفاع: المَعْدي فى الأمر. و المُداقعة: المُزاحمة. و دَقَع إلى المكان و دُفع؛ كلاهما: انْتَهى. و يقال: هذا طريق دَذُفَع إلى 
مكان كذا أى يَنَْهى إليه. و دقع فلان إلى فلان أى انتهى إليه. و عَشِيئْنا سَحابة فَدُفْغْناها إلى غيرنا أى تنيت عنا و انصَرقت عنا إليهم؛ و 
أراد دُفِعَتا أى دَُفِعَت عنا. و دَقَع الرجل قوسه يِذْقَعُها: سَوَاها؛ حكاه أبو حنيفة» قال: و يَلْقَى الرجلّ الرجلّ فإذا رأى قوسه قد تغيرت 
قال: ما لكك لا تدقع قؤسكك؟ أى ما لكك لا تَعْمَلُها هذا العمل. و داف و دفّاع و مداقع: أسماء. و انْدَفع الفرسٌ أى أَسشِرَع فى سره. و 
انْدَفعُوا فى الحديث. وفى الحديث: أنه َف من عرفا تأَى ابتداً السيرء و فع نفْسَه منها و تاها أو دفع ناقته و حملّها على السير. 3 
يقال: داقع الرجل مر كذا إذا أوق يامو الوتكك فيه والتدائع :الفباطلة: و داقع فلان فلاناً فى حاجته إذا ماطلّه فيها فلم يَقْضها. و 
المَدْفع: واحد مدافع المياه التى تجرى فيها. و المِذْقَع بالكسر: الدَّفُوع؛ و منه قولها يعنى سّجاح: لا بَلْ قَصِيرٌ مِذْقَمُ 


دقع؛ ج4) ص: 49 


«التتناو عاق التر ايهو قل + الواث الدع عاك وعد الأرض؛ قال الشاغر: و عدت به الدقعاء هيف» كأنها تم رابا عى كسناضات 
مُنْخَل و الدَّفْعِم اكه الدَّفْعاءء الميم الزائدة و حكى اللحيانى: بفِيه الدّفْعُم كما تقول و ألع مدعو غلية: رفيه الترايه قال بفيه 
لدعا و الأأذقع يعنى التراب. قال: و الدّقاحُ و الدَّقَاعُ التراب؛ و قال الكميت يصف الكلاب: مَجازِيحُ قَفْرِ مَداقِيعُه مَسارِيفٌ حتى يُصِئِن 
التسارا قال: مَداقِيعٌ ترضى بشىء يسير. قال: والداق الذى بود ناليو الدوة: و المَدْقَع: الفقير الذى قد لَصِقَّ بالتراب من الفقر. و 
قفر مُذْقع أى مُلصق بالدّقعاء. وفى الحديث: لا مَل المسألة إلا لذى قَفْر مُدْقِعأَى شديد مُلصق بالدٌّقعاء يْفْضةَى بصاحبه إلى الدَّقعاء. و 
قولهم فى الدعاء: رماه الله بالاوتسة ع افو اه 

لسان العرب. ج68 ص: 1٠١‏ 

فؤعلهُ من الدقع. و المداقِيعٌ ُ: الإبل التى كانت تأكل النبت حتى لَه لقعا ل لقلته. و دَقِع الوَجِلٌ دَقَعاً و أَذقع: لْصِقٌ بالدّقعاء و غيره من 
أى شىء كانء و قيل: لصق بالدقعاء قرا و قيل دُنَا. و دَقَعَ دَقعاً و دقع : افتقر. و رأيت القومَ صَفُعَى دَفْعَى أى لاصقين ار ٠و‏ دَقَعَ 
دقُعاً و أَدْقَعَ: سف إلى ترداقٌ الكسب. فهو داقعٌ. والذاة ع: الكثيب الهم أيضاً. و دقع وفعاو دوعا و ديج دَقَعا فهو دَقِعٌ: اهْتَمَ و 
خضَع؛ قال الكميت: و لم يَدْقَعُواء عند ما نابَهُم » لصَوْفٍ الزَّمانِء و لم يَحَجَلُوا يقول: لم يستكينوا للحرب. و اذك >شوء اجمال الفقره و 
ار ار ل سوء احتمال الغنى. وفى الحديث: أنقة صلق :للد علنةتوبسالية ؛ قال للنساء: نكن إذا 
جَغْتنَّ دقِغتَنَ و إذا ضَ بغة نّ ححجلمنَ؛ دَقِغْتن أى ححضَغْمّنَ و لَرِكُنَ بالتراب. و الددَه َع: الخخضوع فى طلّب الحاجةٌ و الحِوْصٌ عليهاء مأخوذ من 
الدّقعاءء و هو التراب» اق لمدقان باللأرفى هن اللقرمو الأنقيه .و الحجبل: الكسَل واتارت طوادم و الداقِمٌ و المِدْقمٌ: الذى 
لا يُبالى فى أى شىء وقع فى طعام أو شراب أو غيره؛ و قيل: هو الْمُسِفّ إلى الأمور الدّيئ. ٠‏ و جوع دَيقوع: “شدي و هو التفوع أيضاء 
وقال النضر: جوع دقع و َُِوع؛ و هو من الدّفعاء. الأزهرى: الجوع الدَّنُْوع و الذّرْقُوع الشديد و كذلكك الجوع البُؤقوع و اليْقوع؛ و 
قَدِمَ أعرابى الحضَ تدع فاتسو فال َقُولُ للقَؤم لعا ساءنى شتبعى: ألا سَبيل إلى أرض بها الجوع؟ ألا سبيل إلى أرض يكون بها 
بجوم بم منه الرأَسُ» ديقُوٌ؟ و دقع الفصيل: تشم كأنه عاد و أدقّع له و إليه فى الش و غيره: بالغ ولم يتكوّم عن فيبح القول و 
لجال تدعا و الذوفة »الام بح التتسات تدرف يساق 
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دكع؛ ج48 ص: 6٠١‏ 


من أمراض الإبل الذّكائ» و هو سُّعال يأخذهاء و قيل: الذّكاع داء يأخذ الإبل و الخيل فى صدورها كالسّعال» و هو كالحَبِطةٌ فى 
الناس؛ دَكعَتٌ تَذْكمٌ دَكعاً و دكعت دكعاً: أصابها ذلكك؛ قال القُطامى: تَرَى منه ص دور الحَبِلٍ زورك كان هها تحار أو 5 كاغا ؤ.يقال: 


قحب يَفحُب و بحب يَنْحِب و نَحُرَّ و نْحرَّ يَنْحْرْ و يَنْحَزْه كله: بمعنى الشّعال. و يقال: ذُكع الفرس فهو مَذْكوع. 
دلع؛ ج24 ص: 6١‏ 


دَلْعَ الرجل لسانه َذُلعُه دَلْعَا فانْدَلّع و أذلّعه: أخرسه حادت اللععان. وفى الحديث: أَنَّ امرأة رأت كلباً فى يوم حارٌ قد أَدْلَ لسانه من 
العطشء و قيل: أَدْلّع لغة قليلة؛ قال الشاعر: و أَدْلَعَ الدَالِعُ من لسانه و أَذلَعَه العَطشٌ و دلَعَ اللسان نفشه يلع دَلْعَا و دُلوعاًء يتعدّى ولا 
يتعدّىء و اندلع: خرج من الفم و استرخى و سقط على العَنْفقَهُ كلسان الكلب. وفى 

لسان اليه ص: 1١‏ 

الحديث: يم * يث شاهد الزور يوم القيامة مدعا لسائه فى الناره وجاء فى الأثّر عن بلّكم: أن لله لعه فأذّع لسائه فسقطت أََلتّه على صدره 
ا قال الهُجَئِمى: أخمق دالعٌ» و هو الذى لا يزال دالِعَ اللسان و هو غاية الحُمْق. وفى الحديث: أنه كان يَذُلَعُ لسانه 
للحسنأَى يُخْرجه حتى يرى مُخفرته فيهَشٌ إليه. و انْدَلّع بطن الرجل إذا خرج أمامه. و يقال للرجل المُنْدَلِتْ البطن أمامه: مُنْدلعُ البطن. 
و اأندلع بطن المرأ و الْدَلَق إذا عَظُم و استرخىء و اندع اميف من يده و اندلق. و ناقة دُوع: تتقدم الإبل. و طريق َلِيٌ: يهل فى 
مكان حزن لا صَعُود فيه و لا مَبوط» و قيل: هو الواسع. و الدلُوع : الطريق. و روى شمر عن مُحارب: طريق دَليّمٌ» و جمعه دَلايْمُ إذا كان 
شهلا و الدَُلَامَ: ضرب من محار البحر. قل أ كر المع شر الاو ع الارعو يتا ويد داوعا نار 
إِصْبَعء و هذا هو الأظفار الذى فى القّشْط؛ و أنشد للشَّمَوْدل : كولَعةٌ يستلّها بطفْرها و الدَاعُ: ؟ نَيث. 


دلنع؛ ج48 ص: 1١‏ 


لجيج 11101 ااا 
النابغة الجعدى: و دلائع حمر لِنائّهُمْ» أ بلين شَرَابِينَ للجزْرٍ و جمعه دَلائع. و الدلنتع: الطريق الواضحٌ السو اوضر الدَلنّ الطر 
السهْلٌ و قيل: هو أسهل طريق يكون فى سَهْل أو عَرّنء لا خطوط فيه و لا قبوط. 


دمع؛ ج48 ص: 1١‏ 


: الدّمْع: ماء العين» و الجمع أَدْمُعٌّ و دمو و القَطرة منه دَمْعة.و دُو الدّمعةٌ: اين بن زيد بن على» رضوان الله عليهم, لَقّتِ بذلك 
لككرة ون قر ياك على لكك فقالوتونسل فق الناناو الكتوسان ىك كاعر به السوقينالتذين أصانا ريه بن على ويحي بن 
زيده رضى الله عنهم و قتلا براسانَ. و دَمَعتِ العينُ و دمعت تَذْمَعء فيهماء دئعاً و دَمَعاناً و دُّموعاًء و قيل دَمِعَت دمع و امرأة دَمِعة و 
دَِيعٌ؛ بغير هاءء كلتاهما: سريعة البكاء كراعم العيي الكخر ةع حساك وام شعو لقي و كفاع وها اك ككها التأننث 
للدَّمْعةٌ. واقال الكسائن و أبوازسدة عت ا » لا- غير. ورخل يخ بن قوم ماماو رقي وعين دع حير هُ الدَّمْعَهُ أو 
سريعتها؛ و استعار بيد الدع فى الجفنة يكن دتيمها و يديل فقال: و لكنّ مالى خاله كل فته إذا حان ورد أشِهلث بدمُوع يقال: 


عند وار وقد دفت و وت و المدامع: الماقن وتهى اطراف العزد. و المَذْمَع: مَسِيل الدمع. قال الأزهرى: و المَدْمَعٌ مُجْتَمُعٌ الدَّمْع 
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فى نواحى العين» و جمعه م دامِعٌ. يقال: فاضت مر دامعه. قال: و الماقيانٍ من الم دامع و المُؤْخِران كذلك. و الدّمُع بضم الدال» و 
الدّماعٌ» كلاهما: سِمةٌ من 

لسان العرب. ج68 ص: 17 

سماتٍ الإبل فى تثجرى الدّمع. و قال أبو على فى التذكرة: و الذمُع سمة فى مَدْمع العين خط صغيره و بعير مذموحٌ. وقال ابن شميل: 
الدّماع مِيسمٌ فى المَناظِر سائل إلى المَنْخَره و ربما كان عليه دماعانٍ. و دَمَعَ المطر: سالء على المكل؛ قال: فبات أذَى من رّذاذ دعا و 
يوم دَمَاعَ: ذو رذاذ. و نَوَى دَموحٌ و دامع و دَمَاحٌ و مكانٌ كذلك ! إذا كان نَدبًا حل افق الماء أو يكاد؛ قال: من كل دَماع الى مُطَللٍ 
و قد دَمَع. .قال أبو غدنان: بع العا كدان »روعي باتكر يمن لعن جيل قال و سألت العُمَيِاَ عن هذا البيت: و الشمسُ نَدْمَمٌ عَثِناها 
و مُنُخرهاء و هن بَخْرّجْن من بِبِدٍ إلى بيد فقال: هى الظهيرة إذا سال لُعاب الشمس. و قال العّنوى: إذا تَطِمّت الدَّوابُ ذْرِفَت مُيونها و 
الك لكر هاب قكة دايعا هيل كدان وه ينال ابن فإن القانا هن الت الاك عن كير أن يسيل منها دم, فإذا سال منها دم 
فى اذاه العو قر الس ةفو قال ان الأقردهر ايبيل التممنها ترا #الذض و الأدام وفك الكوم: هو ما يسيل منه أيام 
الربيع. و أَدْممَ الإناء إذا مَله حتى يَفِيضٌ. و قدَح دَمْعان إذا امتلاً فجعل يبيل من جوانيه. و الإذماع: مَلْء الإناء. يقال: أذيغ م مّرك 
م لامك نهارن الدغرانن. و الدّماٌ: نبتء ليس بتبت. و الدّماع؛ بالضم: ماء العين من عِلَةْ أو كبر ليس الدَّمْمَ؛ و قال: يا مَنْ لين 
لأكن توماعا اكد كد الدَّمْعٌ بها دُماعا و الدّمْع: السيلانٌ من الرَاوُوق» و هو مِضْفاة الصّبَاغ. ْ 


دنع؛ ج48» ص: 157 


: رجل دَنعٌ: قل ل كاله و لا كير فيه. والدم: الذَّل. دَيْعَ دَنَعاً و دُنوعاً: اجتمع و 5-7" و دَنِعَ دنَعا: لَوْمَ. الليث: رجل ذَنِيعهُ من قوم 
دنائع» و هو القَسْل الذى لا لَب له لاعَفْل؛ و أنشد شمر لبعضهم: فله نالك لا عليه إذا ديعت أنوف لقم انس يقول: له الفضل 
فى هذا الزمان لا عليه إذا دعا على القوم. و دَنَِت أى دَقّتْ و لَوْمَتَء و رواه ابن الأعرابى: و إن رَغْمَت. ابن شميل: َنْعَ الصبئّ إذا 
ججهد و جاع واشتّهى. ابن بزرج: َي و ريع إذا طَي. وك امير ما طرّحه الجازرٌ. و الدَنِيم: الحَبِديسٌء و دَتَّعٌ القوم: خساسٌهم من 
ذلك. و رجل دَنَعَهُ: لا خير فيه. و أَنْدََ الرجل: م أعؤق اعادو الانقاله و َدنع إذا تع طرِيقة الصالحين. 


دنقع؛ ج48 ص: 17 
تفع الرجل: اففّر. 
دهع؛ ج4) ص: 17 


: دهاع و دَهْداعٌ: من زجر العُنوق. و دَهَمَ الراعى بالعّنم و دَهّمَ و دَهْدَحَ دَهْدَعَةٌ: زجرها بذلك. و دَهْدَحَ بها: صوّت. 
لسان العرب. جل ص: إون 


دهقع؛ ج414 ص: 117 
: الجوع الدُّقوع: هو الشديد الذى يَصْرَعٌ صاحبه. 


دوع؛ ج44 ص: 1517 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نلإنانادسا من انايب 
: داع دَوْعاً: اسْئّنّ عادِياً و سابحاً. و الدُوع: ضرب من الجيتان» يمانيةٌ. 

فصل الذال؛ ج4)» ص: 117 

ذرع؛ ج4) ص: 17 


: الذراع: مابيق طرف المرفق إلى طرف الإطديع الوؤشطىء أنثى و قد تذاكز واقال سبويه: : سألت الخليل عن ذراع فقال: ذراع كثير فى 
تسميتهم به المذكر وبمك فى المذ كر فصار من أسمائه خاصّة عندهمء و مع هذا فإنهم ب فون به المذكر فتقول: هذا ثوب ذراعء 
فقد يكن هذا الاسم فى المذكر و لهذا إذا سمى الرجل بذراع صرف فى المعرفة و التكرة اسح ا رايم 
الأصمعى التذكير فى الذراع» و الجمع أذرع؛ وقال يفيك قرسا غرية: أَرْمى عليهاء و فى فَوٌْ أجْمَعٌ» و هى و أَذْرْعِ و إِضِيْعٌ قال 
سيبويه: كشرروه على هذا البناء حين كان مؤئثاً يعتى أن فعانًا و يِعانًا و فَعِيلًا من المؤنث حكمه أن بكر على أَقْمُل و لم يُكشروا ذراعاً 
على غير أفقل كما فقلوا دلككافى الألكت »قال أبن بزى» الذواع عند سبييوية نمؤفقة الأاغيزة و أنعد لروواش بن خضين: فصوت لد القبيلة 
اين اونا وريد ها زراعي وني عدريك سائها ريك قالت زينبٌ لرسول الله صلى الله عليه و سلم: حشبك إذ قَلبثْ 
لك ابنة أبى فُحافةً ذَرَيُعََيها؛ ويد تصغير الذراع و لحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة» ثم تَنَنها مصغرة و أرادت به ساعدَيْها. وقولهم: 
الثوب سبع فى ثمانية؛ إنما قالوا سبع لأن الذراع مؤنشة» و جمعها أذرع لا غير و تقول: هذه ذراع؛ و إنما قالوا ثمانية لأن الأشبار 
مذكرة قاو التراع مودق العيرة فوق الوظيٍ» و كذلكك من الخيل و البغال و الحمير. و ّرم من أيدى البقر و الغنم فوق الكراع. 
قال الليث: الذراع أب جاب فى ينا ضعو اا عن الوطاين ذو 1ج نادو لارام ساعد راحنه. و ذَرّع الرجل: رَهَعَ ذِراعَيِه 
درا أو شرا قال: تومل أنفالَ الخميس و قد رَأتْ سَوايقَ خَيِل الم دوع يها يقال للبشير إذا أَؤْمابيده: قد ذَرّعَ التشيرٌ. و أذرع 
فى الكلام و تذّرّع: أكثر و أَفْرط. و الإذراع: كثرةٌ الكلام و الإثْراطً فيه و كذلكك التَدَرُع. قال ابن سيدة: و أرى أصله من مدّ الذّراع 
لأن الكثر قد يفعل ذلكك. و ثور تردوُ: فى أكارعه لمع شود. و حمار مرذَوَع: لمكان الرَقْمهُ فى ذراعه. و المُدّرَّعَ: الذى أمه عربية و 
موسق شو فال إذا باهليٌ عنده عطي لها وَلَ منهء فذاك المَرِدَّرّحُ و قيل: المُذَّرّع من الناس, بفتح الراء» الذى 9 افيه 
اس لحن النا ‏ ع وين انه لفان ابن تين العدرى إِنَّ المذَرّع لا تُغْنَى حُؤُولته كالبل يَغجرٌ عن شَوْطٍ المحاضير 
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و قال آآخر ميض قوها: : قَوْمٌ م تَوارَتَ بيت اللو م أَوَلْهُم كما تَوارتَ رَهْم ادوع التحمر و إنما سمى مدر تشبيهاً بالبغل لأنَّ فى ذراعيه 
رَفُمتين كرّفمتى ذراع الجمار رّع بهما إلى الجمار فى الشبه؛ و أ البغل أكرم هن أنه المر ع الضيع لتخطيط ذَراعيِهاء صفة غالبة؛ 
قال ساعدة بن جرية: و عُودَِ ثوب و توب مدرَّعةٌ أميم؛ لها قَلِيلٌ و الضيع مدَرّعة بسواد فى أَذرعهاء و أسد مذَوُع: على ذَراعَيِه دم 
اضكه» انفد ان افر اى؟ قد َلك الأكمٌ و الفاغوسء و الأتر الوح المنهُوس و التذريع: فضل حبل القّيد يُونّق بالذراع» اسم 
كالنبيت لا مصدر كالتضويت. و ذَرٌْ البعير و ذرْحَ له: فت ف ذراعيه حميعا. يقال ذَرَّحَ فلان لبعيره إذا قيِدَّه بفضل خطامه فى ذراعه. 
و العرب تسميه تَذْرِيعاً. و ثوب مُوَشّى الذّراع أى الكمّ و موشّى المذارع كذلك؛ جمع على غير واحده كملامخ و مَحابنَ. و الذّراح: 
ما يُذْرَعٌ به. ذَرَع الثوب و غيره يَذْرَعُهِ ذَرْعاً: أنه بار ينروعي لزاوع دار كل قا قَدرُه من ذلك. و التذرُع أيضاً: 
شير الشىء بؤراع اليد؛ قال قيس بن الخطيم: ترى قَصَدّ [ة قصدّ الْمَرّان الى اننا تَدَيْحٌ خزصان بأد الشَّواطِبٍ و قال الأصمعى: 
تذَرّحْ فلان الجرِيدٌ إذا وضّعه فى ذراعه فشّطبه؛ و منه قول قيس بن الحطِيم هذا البيتء قال: و الخْْصانٌ أصلهاالقضْبان من الجريد و 
الشَّوَاطِبٌ جمع الشاطبة» و هى المرأة الت تَفْشّر الغيديب ثم ليه إلى المت فتأخذ كل ما عليه بيكينها حتى تتركه رقيقا ثم تلق 
المنقيةٌ إلى الشاطِبة ثانية قتَشْطبه على ذراعها و تََذَرَّعْهه و كل قَضةيب من شجرة خؤْصٌ. و قال أ عبيدة: التَذرُع قدر ذراع م 
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فيسقط. و التذّرّع و القِصَِدُ واحد عقدف كاله و الكتعيان أطراف الرماح التى تلى الأسنّةُ الواحد وص و نخؤص و تحتؤص. قال 
الأوسمرى :ورك الأضي ليها بالصوات.ى تددعت العرافة كك الخوصض لها مسمخسي ا ]نو قراو الْذّوَع و انْذَّوَاً و رَعَفٌ 
و اسْتَوْعَفٌ إذا تقدّم. والذّرعٌ: الطويل اللسان بالشَّي و هو السبار الليلٌ و النهار. و ذَرَع البعيرَ يَدْرَعُه ذَرْعاً: وَطِئْهِ على ذراعه ليكب 
صاحه. و ذُرّح الرجلٌ فى سباحته تَذُرِيعاً: انمع و مد ؤراعته. و النَذْرِيٌ فى المشى: تحريكك الذّراعين. و ذَرّع بيديه تَذْرِيعاً: حرّكهما 
فى السغى و استعان بهما عليه. وقيل فى صفته. صلى الله عليه و سلم: إنه كان ذَرِيعَ الم وأى سرع المقى:وابع الخطر ةوبن 
منهالحديث: فأكل أكنا ذريعاًأى سريعاً كثيراً. و ذَرّع البعيرٌ يده | إذا مَدّها فى السير. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» أذْرَعَ 
ِراعيِِ من أسفل الجتة إذراعاً؛ أذرع ؤزاعلة أن أعسعساهو بدت اللقة وم دعاو د ةالسديف الاره و عليه يَمَازة فأذْرَع منها 
ريه 
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وتَذَرَّعَت الإبل الماء: خاف ثه بأذوعها: و مَدَارِيعٌ الدابة و مَذارِعُها: قوائمها؛ قال الأخطل: و بالهدايا إذا امت مَذَارِعُهاء فى يوم ذَبْح 
والأخروويي اشعا ووو عات ٠:‏ رفاظ ان فريدا تر رضاك انبره :قرا نسهاه مله تلن ايز مداق ليرا كيك تسن الوفا ايلو ا 
عَدَتْ على ذَرِعاتٍ يَغتَلِين حُنُوسَا أى على قوائم يَغْتَليين من جاراهُنَّ و هنٌّ يَخنِشنَ بَعضٌ بَزيهن أى يُئقين منه؛ يقول لم يَقِذُأْن جميع 
ما عندهن من السير. و مِتَذْراحٌ الدابة: قائمتها تَذْرَحٌ بها الأرضء و مَِذّرَعُها: ما بين ركبتها إلى إنطهاء و تور مُوَشَّى الكّ.ذارع. و فرس 
ذَروعٌ و ذَرِيعٌ: سريعٌ بَعِيدُ الحطى بِيّن الذّراعة. و فرس مدر إذا كان سابقاً و أصله الفرس يلحق الوّخشى و فارِسُه عليه يَطَعنُه طَغنة 
الوا ص ا ريط لح ارا وروي لي ا رولك وات وار ان 
تُذارِعٌ بُغد الطريق أى تَمرِدَ بائَها و ذراعها لتَمْطعّه. و هى تُذارع الفلاة و تَذْرَعَها ! إذا اش رطع ها كأنيا تق بال قال القاض يضفت 
الإبل: و هُنَّ يَذرَْن الرّقاقَ السَمْلّقاء ذَرْعْ التواطى الشجدل المُرَفقا و النوايلى: اباي الراجدة ناطية» و بعير ذَّرُوع. و ذَارَعَ صاحبه 
فذَرّعه: عَلَبِهِ فى الحَطو. و ذّرعه القَىْءٌ إذا غَلبه و وبق إلى فيه. و قد أذْرّعه الرجلٌ إذا أخرجه. وفى الحديث: من ذَرَّعه القّئْء فلا قضاء 
عليه أى سبقه و عَلبه فى الُخووج. و الذّرع: ادو أنطرنى ذوعن : أبلى بَدنى و قطع معاشى. و الكل قاو داق أ كلنعه كار فين 
طؤقه. ورجل وا سمٌ الذّرْع والذّراع أى الو على المثل» و الذُّْ: الطاقةٌ. واضاق بالأمر ذَوْعُهِ وذراعه أى ضعُفت طاقتّه و لم يجد 
من المكروه فيه مَخُلّصاً و لم يُطِقه و لم يَقُو عليه و أصل الذرّع إنما هو بّشط اليد فكأنكك تريد مَدَدْتَ يدى إليه فلم تله قال حميد 
بن ثور يصف ذثباً: و إن بات وَحْشاً ليله لم يَضِقْ بها ؤراعاء و لم بط بخ لها و هو خاشِعٌ و ضاق به ذَرْعا: مثل ضاق به ذراعاً» و نَضْبٌ 
ذزعاً لأنه خرج مفسرا محولا لأنه كان فى الأصل ضاق ذَرْعى به فلما حول الفعل خرج قوله ذرعاً مفسرأ و مثله بيت به نفساً و قورت 
به ينه و الذّرْحٌ يوضع موضع الطاقة» و الأصل فيه أن يَذْرَع البعير بيديه فى سيره ذَرْعاً على قدر مره حَطُوهء فإذا حملته على أكثر من 
طؤْقه قلت: قد أَبطزت بعيركك ذَرْعه أى حملت من السير على أكثر من طاقته حتى يَظر و يَمُدَ عنقه ضَْفاً عما محيل عليه. و يقال: ما لى 
به ذَرع و لا ذراع أى ما لى به طاقة. وفى حديث ابن عوف: دوا أئركم رَخب الذّراع أى واب ع القوة و القدرة و البطش. والذزع: 
الربع و العاف روا السدديت فكبر فى ذَرْعىأَى عظّم وقُقّه وجل عندى؛ والحديث الآدخر: فكقر ذلكف من ذزعى أى قطن غننا 
أردته؛ و منه حديث إبراهيم» 
لسان العرب. ج68 ص: 018 
عليه الصلاة و السلام: أوحى الله إليه أن ابن لى بَثتاً فضاق بذلك ذَرْعأ وجة التمثيل أن القصير الذّراع لا ينالٌ ما ينالهٌ الطويل الذراع و 
لاتطيق طافقة: فضرب ملا للذى سقطت فوته دوق يلوخ الأمر و الاتقندار عليه و قراغ القناة: صندرها لتقدمه كتقدم الدراع: و يقال 
لصدر القناة: ذراع العامل. و من أمثال العرب السائرة: هو لكك على حثل الذّراع أى أَعَيجَله لكك نقداً» و قيل: هو مُعَدٌ حاضرء و الحيل 
عِوْق فى الذراع. و رجل ذَرع: شن العشرة و المخالطة؛ و منه قول الخنساء : جلمد جَمِيل مَخِيل بارع ذَرِع» وذ فى التُروبء إذا لاقَتِت» 
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مشرعارٌ و يقال: ذارغْتُه مذارعةٌ إذا خالطته. و الذراع: امب حي جر ملي لكل الشرلع ل نواه الريمي: غَيّرها بَعْدِىَ مَدٌ 
الأثواة: نَوءٍ الذراع وخر الجرداك و قل الذراحٌ ذراع الأسدء و هما كوكبانٍ تيان ينزلهما القمر. و الذراع: ِسَمَةٌ فى موضع الذّراع؛ و 
هى لبنى ثعلبة من أهل اليمن و ناس من بنى مالكث بن سعد من أهل الرّمال. و ذَرّعَ الرجل تذّريعاً و ذَرّح له: جعل عُنقهِ بين ذراعه و 
عُنّقه و عضّده فختقّه ثم استعمل فى غير ذلكك مما يق به. و دوه قتله.او أثر ذرِيع: واسع. و ذَرّع بالشىء: َو به؛ و به سمى المذَرحٌ 
أَحدُ بنى تححفاجةً بن َيِل و كان قتل رجلًا من بنى عمجلان ثم أَقر به فأقِيد به فسمى المذَوْع. و الذّوع: ولد البقرة الوخشْيّة و قيل: إنما 
يكون ذَرَعاً إذا قَوىَ على المشى؛ عن ابن الأهراب» و يضمعه ذوعا تقول: أَذْرَعتِ البقرةٌ فهى مرح ذات ذَرع. وقال الليث: هنّ 
المّذُْرعات أى ذوات ذِرْعانٍ. و المَذارٌِ: النخل القريبة من البيوت. و المَذارِتٌ: ما دانى المصّرر من القرى الصّغار. و المذارعٌ: المَزالف» 
واه لأا اتن بين الريفك الو كالق وينية ان اراقاين الرااسيد وتددر تم ولق ديق الحدوة كائر] يمااراه لاله الترية فين 
النصان وقنارة أرطي اراعوياء وار الوادى: أَضُوايه و نواحيه. و الذّريعة: الوسيلة. و قد تَذَّرّع فلان بذَريعةٌ أى توسّل؛ و 
الجمع الذرائ. و الذريعةً» مثل الدّريئة: جمل يُخْتَل به الصهد يَمْشى الصيّاد إلى جنبه فيستتر به و يرمى الصيدٌ إذا أمكنه» و ذلك 
الجمل بَُرِيْب أُوَا مع الوحش حتى تلق و الذريعةٌ: الستبُ إلى الشىء و أصله من ذلكك الجمل. يقال: فلان ذّربعتى إليكك أى سَبَبى 
و وُصْدكتى الذى أتسبب به إليكك؛ و قال أَبو وجزةً يصف امرأة: طاقّت بها ذات ألُوانٍ مُتَبهِه ذَرِيِعةٌ الجن لا تُْطِى و لا تَدَحُ أراد كأنها 
عن ل طم فهو زا يلياك نتسوا #النداين الأعر بو سمي :ذا العر الآ رطلاو الاريظة عر عنمل القريد جلا لكل سيم اذنن 
من خلى عاو كوف حنهةاو أنشنده و للققة آنيات ثتوبهاء كنا ثوب للإشيفة الذرع 
ل ليا 0 
و فى نوادر الأعراب: أن قش يك جداى أنت جلت بريد مه والدويعة: عَلْقَهُ يُتَعلّم عليها الرّمَى. والذريعٌ: السريعٌ. و موت 
ار اريم نات لا كاد الام بظاترة بوكيل! ذررع آل مسرو وولالخقارم الكل و رجل ذَرِيعٌ بالكتابة أى سريع. والذّراعُ 
و الذَّراُ بالفعح: الدراة انمق المدوى بالكرلو وق #الكفرة الول الشركة علي وما أَذْرَعَها وهو من باب أَستَك الشاتينء فى أن 
التعجب من غير فعل. وفى الحديث: حَي رْكنّ 0 مدر لأ 0 به» و قيل: ارك عليه. و زِقٌّ ذارع: كير الاين الماداز 
نحوه؛ قال ثعلبة بن ص عَيْر المازني ن: باكرثهُم بيتباء بجؤنٍ ذارعء قبل الصّباحء و قَِل لعو الطائر و قال عبد بن الحسحاس: شلافة دار لا 
ودام إذا صب منه فى الزّجاجةْ بدا و الذارح و المذُرع: لق الصغير يشلّخ من قبل الذّراعء و الجمع ذَوارعٌ و هى للشراب؛ قال 
الأعفس» و الشارئوق» إذا الَّواٌ َعْليته هو الفصالٍ بطارفٍ و تلادٍ و ابن ل الكلب. و أذْْعٌ و أَذعاته بكسر الراء: تلد ينيبت 
إليه الخمر؛ ققال الشاعر: تَوّرْتُها من أَذْرِعاتِء و أَهلّها , َدْربَ أَذنى دارها تَطرٌ عالى ينشد بالكسر بغير تنوين من أذرعاتء و أما الفتح 
مس ل يي و الي حر لبي يا و 
جح ضري صر و بك حرلاكه والحراء طهر فى نر مالي رون عركات صلى الكس و الث يزو بو هر اسم لمكان واحد و 
لفظه لفظ جمع؛ و قبل أذرعات مَوضةحانٍ ينسب إليهما الخمر؛ قال أبو ذؤيب: فما إِنْ حبق يها لنّجارُ من أَذْرِعات قُوادِى جز و 
امع أَذرِعات» بكسر الراء» مي اتام حي لبد لحار حي بور وير رتسي رارك الل سير يو مر قرا 
ينون أذوقات يقول: هه ديعا يورا نت بساك برع الامو كيرها وبر تين قال ابن سيدة: و النسبة إلى أذْرعات وا 
قال سيبويه: اأيغات بالصرف و غير الصرفء شبهوا التاء بها اللأليش» وال يحفلوا بالعاند امامو ابتاك لبن بعاد ير 
إن سأل سائل فقال: واكقول فون اسه اذرهاف ور سيليا تو نه قله الجاع وهاه الراحدةءة يون للتعريف و التأنيث» فكيف 
يقول إذا نكر أ يُنوّن أم لا-؟ فالجواب أن التنوين مع التتكير واجب هنا لا محالة لزوال التعريف: فأقُصى حرا أَذْرعات إذا نكرتها 
فيمن لم يصرف أن تكون كحمزةً إذا نكرتهاء فكما تقول هذا حمزةٌ و حمزةٌ آخر فتصرف النكرة لا-غير» فكذلكك تقول عندى 


و 


مسلمات 
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و نظرت إلى مسلماتٍ أخرى فتنؤن مسلماتٍ لا محالة. و قال يعقوب: أذْرِعات و رذُرعات موضع بالشام حكاه فى المبدل؛ و أما قول 
الشاعر: إلى مَشُرَبٍ بين الذّراعئِن بارد فهما هَضْ بتان. و قولهم: اص د بذَرْعِك أى اربع على نَفُسك و لايَغدُ بك قَدْرك. و الذُوعُ؛ 
بالتحريكك: الطمَعٌ؛ و منه قول الراجز: وقد يَقَودُ الذرَح الوَحْشِيًا و المُدَرّعٌ» بكسر الراء مشددة: المطر الذى يَرْسَحْ فى الأرض قدرٌ ذراع. 


ذعع؛ ج48)» ص: /1 


: الدّعاحٌ و الذّعا: ما تفرّق من النخل؛ قال طرفة: و عذاريكع مُقَلْصة فى ذُعاع النخل تتم قال الأزهرى: قرت ها الخ سعط 5 
الهيثم فى ذعاع النخلء بالذال المعجمة؛ قال: و دعاع» بالدال المهملة تصحيفء قال: و يقال الذّعاع ما بين النخلتين» بضم الذال. و 
الدَّعْذَّعَة: التفريقٌ و أصله من إذاعة الخبر و ذيوعه فلما كرّر استعمل كما قالوا من ن الإناخة: نحْئّخ بعيره فتتخلخ. و ذُعذع الشىء و المال 
دَعَدَة : َتَلَعْذع: حركه وفرّقه» وقيل: فرّقه و بدَّده؛ قال علقمةٌ بن عئدة: لَحى الله دشرا دُعذع المالّ كلدو وه انيه الإماء العواركك 
سَوّد من السُودَدِ. ودُعذعت الريحٌ الشجر: حركتثه تحريكاً شديداً. و دّعذعت الريح التراب: قَرّقته و ذَرَّنْه وس مَنْههِ كل ذلك معناه 
واحد؛ قال النابغة: عَشِيتٌ لها مَنازلَ مُقُوياتء تلطلهها تدفلعة حَنونٌ قال ابن برى: تَدُعدّع البناء أى تفرّقتٌ أجزاؤه. و ذُعْذْعهم الدهر 
أى فَرّقهم. وفى حديث على؛ رعواة عله أنافان لرجل: ما فعلت بإبلكك؟ و كانت له إبل كثيرة» فقال: ذَعْرِدَعَتّها النوائب و فرَكَنّها 
التق قن تقال بذاك كن تعلبااى كم وااغرضة كلسو سمدية ان الزيرة أذ تاششاس عدي نكس لد فقال قي القت بيه 
جانياً دَدَعَتُ به صُروفُ الليالى؛ و الزَّمانٌ المْصَمَمْ و دَعْذَّعةٌ السَرٌ: إذاعتُه. و رجل ذَعْداحٌ إذا كان مِذْياعاً للسَرٌ تَمَاماً لا يَكتُمْ دوًا 
تَدَعْدَّحَ شعَرّه إذا تشكّث و تمرّط. و الذَّعات: الفْرَقُء الواحدة ذَعاعةٌ و ربما قالوا تفرّقوا ذَعاذِح. و رجل مُدَعْدَّحٌ إذا كان دَعِيًا. قال أبو 
منصور: و لم يصح عندى من جهة من يوثق به» والصواب مُدَْدَغْ بالغين المعجمة؛ ولا يبعد أن يكون المُدَعْدَحٌ الدّعىّء فإن ابن 
الأثير تكرش النياة دوق هديت عدت الساد ف انيتا أهل البيتٍ المُدَعْدَحٌ قالوا: و ما المُذعذت؟ قال: ولد الزنا. 


ذلع؛ ج48 ص: /1 


: حكى الأ-زهرى قال: قال بعض المصحفين الأذْلَعِىَء بالعين» الضحُمٌ من الأيُور الطويل؛ قال: و الصواب الأذلغي؛ بالغين المعجمة لا 
5 
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ذيع؛ ج44 ص: 99 


الذك: أن ينيع الأ يقال أدَغناه فذاع و أَدَغت الأمرو أَدَعْتٌ بهو أَدَعْتُ الْسْرّ إذاعة إذا اتكعفو ابرق وذا اع الشىءٌ و الخبر يَذِيع 
ذكها و شقان و د يوا و خرص : فشا و انتضّر. و أذاعه و أذاع به أى أفشاه. وأذاع اليه ذهب به؛ و منه بيت الكتاب (”) ': رَبْعْ قواء 
أذاع الْمُغْص راث به أى أذمبته و طَمََتُ مَعالمَه و منه قول الآدخر: توازل أغوام أذاَتُ بِحَمِسيْ و تَجِعلنى» إن لم يت الله ساديا و فى 
ِل 
التنزيل: و إذا جامَمُمْ أمْرٌ مِنَ الم أو الْحَؤْفٍ أذاعُوا هه قال أبو إسحاق: يعنى بهذا جماعة من المنافقين و ضَّعَفَة من المسلمين؛ قال: 
و معنى أَذاعُوا يه أى أظهروه و نادوا به فى الناس؛ وأنقنة أذاعٌ به فى الناسٍ حتى كأنه بعلياءء نر أُوقِدتٌ بتَقُوبٍ و كان النبىء صلى 
الله عليه و سلمء إذا أعلم أنه ظاهرٌ على قوم امهنيب أو على لقوق سات دن عع ليم ؛ أذاع المنافقون ذلكك ليَثْدّر من 
يبتغى أن يَثْدذر من الكفار و ليَقُوى قلبُ من يبتغى أن يقُوى قلبَه على ما أذاع» و كان ضَّ عَفَةٌ المسلمين يِثْديعون ذلك معهم من غير 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اناناننا من دإناايب 


علم بالضرر فى ذلكك فقال الله عز و جل: و لو رَدُُوا ذلكك إلى أن يأُخذوه من قبل الرسول و من قبل أولى الأمر منهم لعلم الذين أذاعوا 
به من المسلمين ما ينبغى أن ذا أو لا يذاع. و رجل مذياتٌ: لا يستطيع كثم خبر. و أذاع الناسش و الإبل ماو بما فى التحؤض إذاعةً إذا 
غربوا ما فيه وات به اإبل إذاعة إذا شريت. و ترتحثُ قتاعى فى مكان كذا و كذا فأذع اناس به ذا ذعبوابه. و كن ماذّب به 
فقد أَذْيعٌ به. و اليتذياع: الذي لأيكم لدو كوم ماو وفى حديث علىّء كرّم الله وجهه و وضف الأولياء: ليسوا بالمذاييع البذّر 
هو جمع مِذّياع من أذاع الشىء إذا فشا و قيل: أراد الذين يُشِيعون الفواجش و هو بناءٌ مبالغة. 


فصل الراء؛ ج84 ص: 94 
ربع؛ ج21 ص: 51 


ايعقاو نيمرن اعد معروف. و الأربعة فى عدد المذكر و الأوبع فى عدد المؤنث؛ و الأربعون بعد الثلاثين» ولا يجوز فى 
أربعينَ أربعينٌ كسا جاز فى فَِثِِينَ و بابه لأن مذهب الجمع فى أربعين و عشرين و بابه أَفوى و أغلب منه فى فلَشرطين و بابهاه فأما 
قول شيم بن وَثيل الرٌّياحيٌ: و ما ذا يذّرى الشّعراء مِنّىه و قد جاوَرْتٌ ححدٌ الأزتعين؟ فليست: التون فيه حرف إعراب و لا الكسرة 
بوا عاو جز ال سوير لماجي حركه العام البااكنين ذااالخيا ولم تفتح كما تفشح نون الجمع لأن الشاعر اضطٌ إلى ذلكك لثلا 
0 أن فيها: حو حَهيدينَ مُجتيعٌ أَشْدَى و تَجَذّنى مُداورةً المُوُونٍ و ُبا: معدول 
عق ا دوكر داك ملا و ثلاتٌ و ربأع: زا اريك قي لاو للالككة ار كر لبي ف ارين لل يار ال فارع لاك ولك 

وتيت اكاب وك ةق الأنيا وو كراد كناك سيووة لبوق وا أخرى: و ما ذا تبتغى الشعراء منى إلخ. 
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وذ بعلي مدال عُمرء أراد و رُباع فلاف الألشن. .و رَبَعَ القومَ يَرْبَعْهم رَبْعاً: صار رابقهم و جعلهم اربع نكن 000 صاروا 
ا ل اد وفى حديث عمرو بن عَبِسةٌ: لقد رأَيتتى و إِنّى لرْعٌ الإسلامأى رابع أهل الإسلام تقدّمنى ثلاث و كنت رابعهم. وورد 
ا 5 كت راقع م الع ل ار نامل قفي 


ل ار مد ليع فى الخحمى: تنه ف ليدم ارو ذلك أنايع يو ا 
و يحم فى اليوم الرابع؛ و هى محى رِع» و قد ربع الرجل فهو تؤبوع و مُزيّع؛ و أريع؛ قال أسامةٌ بن حبيب الهذلى: من المُربعِينَ و من 
آزلِء إذا جَنّه اليل كالناجطٍ و أذ ريم بَعَت عليه الحَمّى: :لعفي راخير مرجع و أرعلت القضى وسدا و أذشة كل أخدّته ربعا و أَغبنْه: 
أخذته جباه و رجل مزع و يبه بكسر الباء. قال الأزهرى: فقيل له لم قلت أَر تَعَت بَعتِ الحُمّى زيداً ثم قلت من المُدبعين فجعلته مرة مفعولًا 
و مرة فاعلًا؟ فقال: يقال أَرْيْعَ الرجل أيضاً. قال لا زفرف كلادم العرب أربعت عليه الحمى و الرجل مُربع؛ بفتح الباءء و قال ابن 
الأعواك أيقفه القن وال كال وله بورق لصوام كول وت عليه المي وفى الحديث: عْبُوا فى عيادة المريض و أَرْيعُوا إلا 
أن يكون مغلوب؛ قوله أَرْبعُوا أى دَعُوه يومين بعد العيادة و أتوه اليوم الرابع» و أصله من الرَبْ فى أوراد الإبل. و الرّْعم: الطَعْء من أَظماء 
دوي حورن عوالياء إريدف د الكاترعر بعر انارو الماك زور لا عدرووسيو تاليدم الرابع» و قيل: هو 
لثلاث ليال و أربعة أيام. و ربت الإيل: ورد ربعاء و إبل رَوابع؛ و استعاره العَجَاجِ لود القطا فقال: و بَلدهْ 2 تَمْسى قطاها تُسّسا رَوابعاً» 
وتَدْرَ رع حمسا و أَْع الإبل: أوردها ربعاً. و أَرْيعَ الرجل: جاءت إِه يعو توايس» و كذلك إلى افر فاخ : مصدر رَبَعَ 
الود واو الحو قله وق حتاف عو لا من أربع موه و القوة ة الطافة: .و شنال : وَثَرٌ مؤبوع؛ ؛ و منه قول لبيد: رابظٌ الجأش على قَرْجهمٌ 
أعْطِفٌ البَؤنَ بمزبوع مل أى بعنان شديد من أربع قَوّى. ويقال: أزاف ققحا نوها لااقصميرا و لا طويلًاء و الباء بمعنى مع أى و مع 
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قي و رمح مربوع: طوله أَرْيْعٌ أذرْع. ور الشىةضبره أربعة أجزاه وصيره على شكل ذى أريع وهر التربيم: ابو مرو الووية 
شرا السفينة الفارغة» و المَزيع ترا الملأىء و المتمْظة مَفْعدُ الاشتيام و هو رئيس الركاب. و التربيع فى الزرع: لْمَفَيةُ الثى بعد 
التثليث. و ناقة رَبِوعٌ: تَْلْبُ أربعة أقداح؛ عن ابن الأعرابى 
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و رجل مُرَيعْ الحاجبين: كثير شعرهما كأنَ له أربعة حواجب؛ قال الراعى: مُربّع أعلى حاجب العين» أمه م قِيقة عد من قَطين» مودو 
اللو وات وات : جزء فين اربع يطرد ذلك فى هذه الكسور عند بعضهم و الجمع أرب و دُبوح. وفى حديث طلحةٌ: أنه لما وبع 
يوم أخود و شَّلّت يده قال له: با طلحةٌ بالجنة؛ رُبِعَ أى أصِديت أرناق ترأسة وهى تراحب وقيل: أصابه محمى الوَبْع» و قيل: أصايت 
عينه و أماقول الترووق: تك مفجوعاً بد ع منافي» تلئٍس أثواب الجبانة و العَدْرٍ فإنه أراد أَنّ مه تقْطّع يذهب رع أطرافه الأربعة. 
و رَبَعَهم يَرْبَعُهم ونا اه رَبْع أموالهم مثل عَتَوْنهم أعشرهم. ٠و‏ رََعهم: اخ ربع الغنيمة. و المؤباع: ما أَخذه الرئيس و هو ريع 
الغنيمة؛ قال: لكك المؤباحٌ منها و الصّفاياء و محكمكك و النَشِيطةٌ والنضول الظقايا: ماتخطنية الركس او الفط ما أعنات هن القلية 
قبل أن يصير إلى مُجتمع الحئء و الفُضول: ما حُجِرٌ أن يُقّسَم لقلته و خُصٌ به. وفى حديث القيامة: أ لم أذركك تَوأْسٌ و َريٌْأى تأخذ 
بع الغنيمة أو تأخحذ المؤباع؛ معناه أ لم ملك رئيس مطاعا؟ قال قطرب: المزباع الع و المغشار الُشر ولم يسمع فى غيرهما؛ و 
مندقول النبى» بلي الدستوو ينل »؛ لعدىٌ بن حاتم قبل إسلامه: إنكك لتأكلٌ المزباع و هو لا يحل لكك فى دينكك؛ كانوا فى الجاهلية 
إذا عا بعضهم بعضاً و غَنِموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصاً دون أصحابهء و ذلكك الربع يسمى المزباع؛ و منه شعر وفد تِيم: نحن 
الؤُوس و فين يسم الي وقال ابن سكيت فى قول لبييد يصف الغيث: كأنَ فيه لما زفت لهء وَئِطاً و مؤباع غانم لبا قال: ذكر 
القحابي» ىن الاكتقنان: الانَكاءٌ على المزقق؛ يقول: الكأت على يوق أحيفه ولا أناى ههه مدع الزرق افيه بالويط الأبيضى» و الوقطة: 
ُلا..ة ليست بِملَْقَه و أراد بمرباع غانم صؤتٌ رعده» شبهه بمرباع صاحب الجيش إذا عُزل له ربع النّْبِ من الإبل فتحانّت عند 
الموالاة» فشبه صوت الرعد فيه بححنينها؛ و رَيِعَ الجَهِشٌ يَزبعهم رَبْعاً و رَباعةٌ: أخذ ذلك منهم. و رَبْع الحجر يَْبَعُه رَبْعا و ارتبعه: شالّه و 
رفعه» و قيل: حمله» و قيل: الوَبٌْ أن يُشال الحجر باليد يُفْعَلَ ذلكك لتُعْرَفَ به شدَُّ الرجل. قال الأزهرى: يقال ذلكك فى الحجر خاصّة. و 
المرْبوحٌ و الرييعة: الحجر المَرفُوع» و قيل: الذى يُشال. وفى الحديث: مر بقوم يَْعُون حجر أو يَْتَعُونَ» فقال: عُكالَ الله أَقُوَى من 
هؤلا-؛ الوَثْم: إشالةٌ الحجر و رَفْعُه لإظهار الو و المؤئعة: خشَئِيةُ قصيرة يَف بها العذل يأُخذ رجلان بِطَرَقَيِها فيخملان الحمل و 
يشدائه على ظهر التعيرة و قال الأرهرى: هى عصا تحمل بها الأثقال حتى توضّع على ظهر الدوابٌ و قيل: كل شىء رفع 
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حورو رسدوات تقول منه: رب بغت الجثرل إذا أدتَلتها تحته و أخذت أنت بِطَرَِها و صاحبكك بطرفها الآخر ثم فته على 
البعير؛ و منه قول الشاعر: افا بن المزبعة؟ و أينَ وَسْقٌّ الناقة اليَلتَْعَ؟ فإن لم تكن المِرْبَعةٌ فالمُرابَعة و هى أن تأخذ بيد 
الرجل و يأخذ بييدكك تحت الجثل حتى تٌرفعاه على البعير؛ تقول: راغت الرّجل إذا رقت معه اليتدلَ بالعصا على ظهر البعير؛ قال 
الراجز: با لت أ الغ ر كانت صاحبى» كان مَنْ أنْا على الرّكائب و ابعثّى تحت ليل ضارب» بسايةد فم و كف خاضب و ربع 
بالمكان يَربعٌ َبْعا: اطمأنٌ. و الع المنزل و الندار بعينها و الوطَن متى كان و بأىّ مكان كانء و هو مشتق من ذلككه و جمعه أذيع و 
رباع و رُبُوعٌ و أرباعٌ. وفى حديث أسامة: قال له. عليه السلام: و هل ترك لنا عقيل من رَبْع؟ والوررواية: وروا المَْزِلٌ و دارٌ 
الإقامة. و رَبْعَ القوم: مَحَلّهم. ول مسري ايه أرادت بيع رباعِهاأى منازلها. وفى اعد يك الفنعاى كنا أو حائط أو أرض؛ 
الوعة: أخصٌ من الربعه و ونع المَحَلةُ. يقال: ما أوسع له الرجل الكثير شراء الطيعواقي عار .و رَبَعَ بالمكان 
تا أقام. و الرَّبْعٌ: ججماعةٌ الناس. قال شمر: والرّبوع أهل المنازل أيضاً؛ قال الشّماخ: ُصِبُم وى المنااء و أَخلْفُ فى دُبُوع عن 
رُبُوع أى فى قَْم بعد قوم؛ و قال الأصمعى: بريد فى رَبْع من أهلى أى فى مُشكنهم؛ بعد رَيِع. و قال أبو مالكك: لَب مثل السّكن و هما 
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أهنا اليكو انفد فإنْ بيكك ربع من رجالء أصابَهغ من الله و الحَثم المطل» شَّحُوبُ و قال شمر: الَِع يكون المنزلٌ و أهل المنزل» 
قال ابن برى: و لَب أيضاً العَدَدُ الكثير؛ قال الأحوص: و فِعْلّك مرضِيٌ و غلك جَحْفَلٌ» و لاعَيِت فى فِعْلٍ و لا فى مُرَكَبٍ 0١‏ قال: و 
أما قول الراعى: فَعثجنا على رَْع برَْع» وده من الصف جَشَاء العنين تَوَرّح قال: الرَبْع الثانى طَرّف اليجبل. واعرتو ين الشسر الذي 
وكير انين كائنة اناد مق الكديفى العيياة والعكلوث:الذى ذهب جرآن من سنة أجرات و الديم :عدم فق ادام النعدة قسن 
العرب من يجعله الفصل الذى يدرك فيه الثمار و هو الخريف ثم فصل الشتاء بعده ثم فصل الصيفء و هو الوقت الذى يَذَعُوه العامة 
الرَبيَ» ثم فصل القَيظ بعده» و هو الذى يدعوه العامة الصيفء و منهم من يسمى الفصل الذى 
.)١(‏ قوله [و فعلكك إلخ] كذا بالأصل و لا شاهد فيه و لعله و ربعكك جحفل. 
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تدركك فيه الثمارء و هو الخريفء الربيع الكول و يسمى الفصل الذى يتلو الشتاء و تأتى فيه الكثْرأَة و الور الربيع الشانى» و كلهم 
مُتميعون على أن الخريف هو الربيع؛ قال أبو حنيفة: يسمى قسما الشتاء ربيعين: ا ازسحهيوا ري لماو لاطا رو لاي ري انبات 
لأن فيه ينتهى النبات مُنتهاهء قال: و الشتاء ء كله ربيع عند العرب من أجل النّدىء قال: و المطر عندهم ربيع متى جاء؛ و الجمع أَرْبعةٌ و 
رباٌ. و شَهرا ربع سميا بذلك لأنهما دا فى هذا الزمن فَلزِمَهما فى غيره و هما شهرانٍ بعد صفَّرء و لا يقال فيهما إلا : شهرٌ ربيع الأول 
و شهرٌ ربيع الآخر. والرخ عد العرب رَبيعان: ربيعُ الشهور و ربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور شهران بعد صفرء و أما بع لزنه يمان 
لربيعٌ الأول و هو الفصل الذى تأتى فيه الكماة و النّْر و هو ربيع الكل و الثانى و هو الفصل الادى تدركك فيه الثمار و منهم من 
يسميه الزبيع الأوّل؛ و كان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول و شهران حمق :و شهرات يطو 
شهران الربيع الثانى» و شهران خريفء و شهران شتاء؛ و أنشد لسعد بن مالكك بن صُبَئعةٌ: إنَّ يي صِبْيةً ص يفيُون» فلح من كانت له 
يُونُ فجعل الصيف بعد الربيع الأول. و حكى الأزهرى عن أبى يحيى بن كناسة فى صفة أزمنة السنة و قصولها و كان علَامة بها: أن 
الية أريعة أنملة اع الأرلتوعر عه اجات لدرونيه تم التطاناك الصياته راقو ابيع بار افر لقعلا وبهاا اكلذاترل انوي في 
البادية» قال: و الربيع الأول الذى هو الخريف عند الفُس يدخل لثلاثة أيام من أَيُول» قال: و يدخل الشتاء لثلاثة أيام من كائثون الأوّلء 
و يدخل الصيف الذى هو الربيع عند الفرس لخمسة أيام تخلو من أذار» و يدخل القيظ الذى هو صيف عند الفرس لأربعة أيام تخلو 
من حتزيران» قال أبو يحيى: و ربيع أهل العراق موافق لربيع الفرس» و هو الذى يكوة بعد التهاءه وهو زعان الود وهو أعلدل الأرسنة 
و فيه تُقٌطع العروق و يُشرب الدّواء؛ قال: و أهل العراق تمطر وق الشفاد ء كله و يحص بون فى الربيع الذى يتلو الشتاءء فأما أهل اليمن 
فإنهم يُغطرون فى القيظ و يحص بون فى الخريف الذى تسميه العرب الربيع الأول. قال الأزهرى: و سمعت العرب يقولون لأوّل مطر 
يقع بالأعرض أيام الخريف ربيع؛ و يقولون إذا وقع ربيع بالأعرض: لور اص ساك الحاو سم رار للد ”0 
حرفت و صُرِمَت: قد تَربّت النّخيِلَء قال: و إنما سمى فصل الخريف خريفاً لأن الثمار ” تُخْترّف فيه» و سمته العرب ربيعاً لوقوع أوّل 
المظز فده قال الامزهرى:الغرت كذ كر الههوى كلها نوزدة إلاأ شورق قم :و هر ومضاة: قالءابن برى#و يقال يوة قائظ ضاف« 
لضيو لقال يرم راق الأنى تو اروف وكا طق سل قاط بر كارو جنا قراو ري لاله معني قيز لوو ا ود كما فز #اقاو 
شتا. وفى حديث الدعاء: اللهم اجعلٍ القرآنَ ربع َلْبى؛ جعله جعله ربيعاًله لأن الإنسان يرتاح قلبه فى الربيع من الأزمان و يمل إليهه و جم 
الربيع أذبعاء و أبعة مثل تصديب و أنصدباء و أَنْصبكُ قال يعقوب: : و يجمع رَبيع الكلا على أربعة: و رَبِيعٌ الت.داولٍ أيعاء. و الرّبيع: 
الجَدوَلَ. وفى حديث المُزارَعةُ: و يَشْترط ما 
ادا اياي رصي 

سقّى الرَّبِيعٌ و الأزبعاء؛ قال: الرييعٌ النَّهِدٌ الصغير» كالجواه القنيك ايها وفى الحديث: فعدّلٌ إلى الوبيع فتَطهّر.وفى الحديث: نما نك 
على ربيع السّاقى» هذا من إضافة المَؤْضُوف إلى الصفة أى النهر الذى يَشتى الزَّرْع؛ و أنقد الأمعع فول القاعء عه ويخ و كله 
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قَدَحُ» و بَطلّه حين يَتّكى» َب يَسَاقَط النامش حَولَهُ مَرضأء و و صَحِيحٌء ما إن به كَلَْ أراد بقوله فوه ربيع أى نهر لكثرة شُوْبه و الجمع 
أؤبعاء؛ و منهالحديث؛ أنهم كانوا بُكرُون الأرض بم بيت على الأزبعاء أى كانوا يُكرون الأرض بشىء معلوم, و ه يترظن يعن ذلك 
على الكدرويابنا وتان الأنها رو الموافى وق ديك 1ك ون مشاه زهي اللنعفية كالض للااغي و تا لايق احتول ملق كنا 
فْرسه على أؤيعافناءو ريع رايغ : مخضت على المبالغة :نو ريما منمى الكلا و الععِكٌ وييعا. و الربيعٌ أيضاً: المطر الذى يكون فى الربيع» و 
قيل: يكون بعد الوَّسْمِيٌ و بعده الصيف : لم الحويع. و الَبيع: ما تل الدوابٌ من المُْضّرء و الجمع من كل ذلكك أْبعة. و الربعةه 
بالكسر: اجبتماع الماشية فى الرّبيعه يقال: بلد ميث أنِيتٌ طَيبُ الَبعةْ قرىء الٌود. و ربع الي يزع ربُوعاً: دتحل. و أذْيع القوم: دخلوا 
فى البيع؛ و قيل: أذبعوا صاروا إلى اليف و الماء. و تََبّع القوٌ الموضع و به و اذتبعوه: أقاموا فيه زيمن ن الربيع. وفى حاديث ابن عبد 
العزيز: أنه ججمع فى ترق لد اقرع والفرق والفترخ : الموضع الذى يُثرلُ فيه أَام الربيع؛ و هذا على مذهب من يرى إقامة الجمعة 
فى غير الأمصار» و قيل: اشوا تكو حابرا و4 : أصتايو» تأقاموا فيه و تربّعت الإبل بمكان كذا و كذا أى أقامت به؛ قال 
الأزهرى: و أنشدنى أعرابى: تبعت تَححت الشّمِيٌ الكقِمه فى بَلَدِ عافى الرياض مُبهم عافى الرّياض أى رياضّة عافيةٌ وافيةٌ لم تُرح. مُبهم: 
كثير البهمى. و المزتع: التوضع الذى يقام فيه زمن الوبيع خاضةء و تقول: هذه ترابكنا و مصايفا أى حيث تيع و نَصِيفُ» و النسبة إلى 
الرَبيع ربعي بكسر الراء» و كذلكك ربْعِيٌ ابن خراش مواقا + اكوا أن افامراء: فى المَوْبع عن الازتياد و النَجْعة؛ٍ و منه قولهم: غَتِثّ مُوِيعٌ 
مُوتِع؛ الموْتِعٌ الذى ينْبت ما تَوَْعُْ فيه الإبل. وفى حديث الاشتِثقاء: اللهم اثريّنا عَيثاً مَرِيعاً مُوْبعء فالمريع: الْمُخْصب الناجمٌ فى المالء و 
امزبع: العا المُْى عن الازتياد و النْجعة لعمومه» فالناس يَربعُون حيث كانوا أى يُقيمون لليخضب العام و لا يتحتائجون إلى الانتقال فى 
طلب الكل و قيل: يكون من أَزْبَع العيتُ إذا أنبت الربيع؛ وقول الشاعر: تداك يد وبي اناس فيها و فى الأخرَى الشهورٌ من التحرام 
أراد أَنَّ خضب الناس فى إحدى يديه لأنه ينض الناس بسئبه» و فى يده الأخرى الأمنُ و التَئطة و رَعْيٌ الذّمام. و ارتب ع الفْرَسٌ و البعيد 
و ترَبّع: 
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أكل الربيع: و المُوْتبْعٌ من الدَّوابٌ: الذى رَعى الربيع فس .من و نَشْط. و ريع القومٌ ربع أصابهم مطر الربيع؛ و منه قول أبى وجزة: حتى 
إذا ما إيالاث برت برح و قد بن الشَّوَى من ماططرٍ ماج فإنَ معنى ربغن أمطزن من قولكك رُبغنا أى أصابنا مطر الربيع» و أراد بقوله 
من ماطر أى عَرَّق مج ملح؛ يقول: أَمْطَوْن قوائمهن من عَرَقهن. و رُبعَت الأرض» فهى مَرْبُوعَةٌ إذا أصابها مطر الربيع. و مُوبعة و مزباع: 
كثيرة الربيع؛ قال ذو الرمة: أولها عي د لكك الّؤقَ مد برع مزباع مرب مُحئلٍ و تع إبله بمكان كذا و كذا: رعاها فى الربيع؛ 
وقول الشاعر: ربع عند الورودِ فى شرم نفع من على و أجرئها قيل: معناه أَلَّعّ فى ماء شرم و آَل فيه. و يقال: ترَبَغنا الحَرْن و 
الصّمَانَ أى رَعَينا بقولها فى الشّتاء. و عامله مُرابعة و رباعاً: من الرّبيع؛ الأخيرة عن اللحيانى. و استأجره مُرابعةٌ و رباعاً؛ عنه أيضاًء كما 
يقال مُصايّفة و مشاهرة. و قولهم: ما له هُبْعٌ و لا رُبَعٌ» فالوّع: المُصيل الذى يُنتج فى الربيع و هو أول النّتاجء سمى رُبَعاً لأنه إذا مشى 
ارتّع و رَبَع أى وسّع خطوه وعّداء و الجمع رباع و أذباع مثل رُطب و رطاب و أَرْطاب؛ قال الراجز: و خُلْبِهُ نارّغْتها رباعى. و خُلْبةُ عند 
مَقِيل الرَاعى و الأنثى رُبَعةُ و الجمع ربعات» فإذا نُتِج فى آخر الاج فهو مُبعه و الأنثى هْبَعةُ و إذا نسب إليه فهو رُبَعِىٌّ. وفى الحديث: 
مرك بيك أن بخرتنوا غذاء رياعهم؛ الزباع: يكسر الراما جتمع رُبَع و هو ما ولد من الإبل فى الربيع؛ و قيل: ما ولد فى أُوّل التتاج؛ و 
إخسان غذائها أن لا يُستَقُصى حلّب أمهاتها إبقاء عليها؛ و مندحديث عبد الملكك بن عمير: كأنه أشحفاف الرّباع.وفى حديث عمر: سال 
رجل من الصّدقة فأغطاه رُبعة ينها تراها؛ هو تأنيث الوبَع؛ و فى حديث لمان بن عبد الملكك: إِنَ ني صِبِيةً ص يفون فلح من 
كان له رِبْعِيُونَ الرْبْعى الذي ولدقى الروع على عير قابيء وبعو يل العرث فديم. و قبل للقمر: ما أنت ابن أربع» فقال: عَقَة رع لا 
وت ديت وقال الشاعر فى جمع رباع: سَوْفٌ تَكَفِى من حُبْهنَ فلا تَربقُ البقم» ؛ أو حل الؤباعا يعنى جمع ربع أى تحُلَ ليد 
اللفصال 7 لذكياى تبعل اعرد لفلا ترطوه وروا انق الأعراني : أو تمل الرّباعا أى تحل الرّبيع معنا حيث حَلَلَناه يعنى أنها مُتَبَذّيكُ و 
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الرواية الأولى أولى لأنه أشبه بقوله تربق البَهُم أى نه نَشّدٌ التهم عن أمّهاتها لثلا تَوْضّع و لثلا تُقَوَقَه فكأنّ هذه القَتاهُ تحدم 
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ْم و الفصالء و أَؤْباحٌ و رباع شاذً لأن سيبويه قال: إنّ كم مَل أن بكر على فغلان فى غالب الأمرء و الأنثى بعة. و ناقة مَرْيع: 
ذات رُبع» و مِؤْباٌ: عادتها أن تج الرّباع؛ و فرّق الجوهرى فقال: ناقة مُرْبع تتمّج فى الربيع» فإن كان ذلكك عادتها فهى مزباع. و قال 
الأصمي: المؤباع من النوق التى تلد فى أول التّتاج. و المزباٌ: التى ولدها معها و هو رُبَع. وى اديت عكام فى وعنت نافة: إنها 
لمؤباع مشياع؛ قال: جوم ترد الى لدي اول الماع رتك فى الى مكر فى العد ينو يروك بالياء» و سما فى اد كزة ه. و رئعية 
القوم: ميرتُهم فى أول الشتاء. و قيل: الرعية ميرة الرّبيع و هى أُوّل اير ثم الصَيفِيةُ ثم اده ثم الرمَضديه و كل ذلكك مذكور فى 
مواضعه. و الرعية أيضاً العير المغتارة فى الربيع» و قيل: أولَ السنةء و إنما يذهبون بأل السنة إلى الربيع» و الجمع وباعق. و الدّبْعيَةُ: 
العَزوةٌ فى القع قل اللي و كانت لهم رِبعةُ يَحدَّرُوتَهاء إذا حَضْ حخضَتْ ماءَ الشماء نابل 5١‏ يعنى أنه كانت لهم غزوة ينها فى 
الربيع. و أرب الرجل» فهو مُرْبِمٌ: ولد له فى شبابه» على المثل بالربيع» و ولده رثعيون؛ و أورد: إِنَّ يَنِيَ عِلَمةٌ صَبِفِيُونُ َمْلْحَ مَن كانت له 
رِبْعيُونْ «*" و فصيل ربْعِيٌ: نيج فى الربيع نسب على غير قياس. و رِبْعِدَة النتتاج و القّيظ: أَوّله. و ربعي كل توي اول رِبْعىٌ النتاج و 
رعق الشباب: أَوله؛ أنشد ثعلب: بغت فلم تجح من اللَِّبٍ مَرّعاء و قد فا رِعيٌ الشباب فَوَدّعا و كذلك رن المج و الطغن؛ 
و أنشد تعلب أيضاً: عليكم برعي الطعانء فإنه أَشَنّ على ذى الوَنيُ المت يب "5١‏ ربعي الطعان: أَوّله و أَحدُة. و سرهْب رئعى و سقاب 
رئعية: : لدت فى أَوّل التتاج؛ قال الأعشى: و ايكلها كانت تزى أَجيك توالق ربع الققاب فض عباقال الأزهرى: فاسضوالءب 
يده و فسروا لى توالى ربعى السقاب أنه من المُوالاسة» و هو تمييز شىء من شىء. يقال: انا لقم لان عن أمهاتها فوا أى 
ص أناها عنها عند مام الحؤل, و يَشْعدَ عليها الموالاة و كت ينها فى إِثْر أمهاتها و يتّحَد لها ْدق مس فيه و تتح الأمهات فى 
جه من مراتعها فإذا نادت عن أولادها ررحت الأولاد فى جهة غير جهة الأمهات فترعى وحدها فتستمز على ذلكك؛ و تُضحب بعد 
أيام؛ أخبر الأعشى أن نَوَى صاحبته اشتدَّت عليه فحن إليها حَنِين رِبْعىٌ السّقاب إذا ولي عن أمه و أخبر أنَّ هذا الفصيل «0) يستمر 
على المُوالاة و لم يُضْحِبٍ إضحاب السَّقُب. قال الأزهرى: و إنما يرت هذا البيت لأن 

)فى ديوان النابغة؟ القبائل مدل القنابل:: 9): سابقا كانك: ضبية يذل غلبة. (©): قوله [المتصعب] أوردة النؤلق فى مادة ضعفن 
المتضعف. (2). قوله [أن هذا الفصيل إلخ] كذا بالأصل و لعله أنه كالفصيل. 

وام ا اي 01 

الرواة مسا أأشكل عليهم معناه تحَبطُوا فى اث تخراجه و حَطواء و لم يَغرفوا منه ما تتغرفه من شاد القوم فى باديتهم؛ و العرب تقول: لو 
ذهبت تريد ولاء ضَبَة من تّيم لتعذّر عليكك مُوالائهم منهم لاختلاط أنسابهم؛ قال الشاعر: و كن مُلتطَى فى الجمالء فَأْْبَحتْ جمالى 
تُوالى وُلَّهاً من جمالك تُوالى أى مير منها. و السب الرَئْعَى نَحْلُ تُذركك آخر القيظ؛ قال أبو حنيفة: سمى ربعتاً لأن آخر القيظ وقت 
الاو و انار ب هري ريا الول كران ري قرو بالصيقيي ت كل اتدل ودار لسارو انع لاك 
َرْيِعَتُ و هى مُزيغ: امج تَغلقّت رَحِمُها فلم تقبل الماء. و رجل مَربوع و مُرْتَبع و مُوْتّبع و رَبْعُ و رَبِعَةُ و رَبِعهُ أى مَوْبُوحٌ الحَلق لا بالطويل و 
لا بالفمير وت الع كزين الام النرلة كما وصف المذكر بِحْمْسِهُ و نحوها حين قالوا: رجال خمسة؛ و المؤنث رَبْعَهُ و رعة 
كالمدةاكيرو أله لخو عجكيب ا صمي شوم كرا اناق بن إن كاناصيقة لذن صل تكاج مرتشدية على لكر و ديفن 
فوصف به و قد يقال رَْعات بسكون الباءء فيجمع على ما يجمع هذا الضرب من الصفة؛ حكاه ثعلب عن ابن الأعرا بى. قال الفراء: 
إنما رك ربّعات لأنه جاء نعتا لمذكر و الموّنث فكأنه اسم نعت به. قال الأزهرى: خُولِفَ به طريق ضَ مه و فَّ مات لاستواء نعت 
الرجل و المرأة فى قوله رجل رَبْعة و امرأة ربعة فصار كالاسمء و الأصل فى باب قَغلة من ال ماه ء مثل تَّمْرَهْ و جَفْنَهُ أن يجمع على 
فغلقت مغل ثثرات و جفنات» وما كان مخ النعوث على فغلة مثل شاة لقبة و امرأة عَئِلُ أن يجمع على فلات بسكون العين و إنما 
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جمع رَبْعَهُ على رَبَعات و هو نعت لأنه أشبه الأسماء لاستواء لفظ المذكر و المؤنث فى واحده؛ قال: و قال الفراء من العرب من يقول 
امرأة رَئِعَهُ و نسوة رَئعاته و كذلكك رجل رَبْعَهُ و رجال رَبُعونَ فيجعله كسائر النعوت. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: أطول من 
المؤبوع و أَقْصَر من المُمَذّب؛ فالمشدّب: الطويل البائن» و المؤبو: الذى ليس بطويل و لا قصيرء فالمعتى أنه لم يكن مُفرط الطول و 
لكن كان بين الدَبِعهُ و المَمَذَّب. و المرابيعٌ من الخيل: المُجتَمِعةٌ اللّق. و الوئعة بالتسكين: اليجونة جونة العطار. وفى حديث هِرَقل: ثم 
دعا بشىء كالرَّبْعهٌ العظيمة؛ الرَّبْعةُ: إناء مُربّع كالتجونة. و الربَعَةٌ: المسافة بين قوائم الأثالى و الكراة دو حلت رق أى نَعْشّه. و الربيع: 
لد والقة ةاعد : من الماء ما كان و قيل: هو اليحظ منه رع يوم أو ليلة؛ و ليس بالقوىٌ. و الربيع: الساقية الصغيرة تجرى إلى 
النخل» حجازية» و الجمع أذيعاء و دُبْعَان. رتكا حيطي وباعانوم واو باهي ويكسي الراقدو رجطائيم و وبعاتهم ينضح البادرو 
كسرهاء أى حاليٍ حر من امرتقامتهم و أَخرهم الأوّله لا يكون فى غير حسن الحالء و قيل: باهم سَأنهم و قال ثعلب: رَبَعاتهم و 
رَبعاتهم مَنازلُهم. وفى كتابه للمهاجرين و الأنصار: إنهم أمّهُ واحدة على رباعتهم أى على استقامتهم؛ يريد أنهم على أمرهم الذى كانوا 
عليه. 


.)١(‏ قوله [رباعاتهم إلخ] ليست هذه اللغة فى القاموس و عبارته: هم على رباعتهم و يكسر و رباعهم و ربعاتهم محركة و ربعاتهم 
ككتف و ربعتهم كعنبة. 
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و رباعةٌ الرجل: شأنه وحالهٌ التى هو رابع عليها أى ثابت مُقِيمٌ. القراء: الناس على شركناتهم و تزلاتهم و رباعتهم و رَبعاتهم يعنى على 
لاطي وق في كسام رس ل تصني الل عليه ويام اجوايد على ربعتهم؛ هكذا وجد فى ب سِيّر ابن إسحاق و على ذلك فسره ابن 
هشام. وفى حديث المُغيرة: أن فلات قد اوت مر القوم أى يننظر أن يؤر علبهم؛ و منه المُسْتَوْيعٌ المُطيقٌ للشىء اوتر فاك وامدحيه 
أى هو سَيّدهم. و يقال: ما فى بنى فلان من يَضْبطً رباعته غير فلان أى أَمْرَه و شأنه الذى هو عليه. و فى التهذيب: ما فى بنى فلان أحد 
ُنى رباعته؛ قال الأخطل: ما فى مكَردٌ تى تعن رباع إذا بهم بأ صالتح فلاو رباع أيضاً: نحو من ن التمالة. و الوباعة و القباعة: 
القبيلة. و الرّباعيةٌ مثل الثمانية: إحدى الأسنان الأربع التى تلى النايا بين النيَُ و اناب تكون للإنسان و غيره؛ و الجمع رَباعِياتٌ؛ قال 
الأصمعى: للإنسان من فوق تيان و رّباجيتان بعدهماء و نابان و ضاجكان و ستةُ أْحاء من كل جانب و ناجذان» و كذلكك من أسفل. 
قال او ل يقال لكل حفٌ و ظِلف يتان من أسفل فقطء و أما الحافرٌ و السٌشباع كلها فلها أربع تنايا و للحافر بعد الثنايا أي بيات 
و أربعة قوارخ و أربعة أنْياب و ثمانية أضراس. و أَرْيعَ الفرس و البعير: ألقى رباعيته. و قيل: طلعت رَباعيته. وفى الحديث: لم أجد إلا 
جتل عوار ا خاماء ونال الشاكر من الإبل إذا طلّعت رَباعِيئه: رباع و َباع» و للأنثى رَباعِية بالتخفيف و ذلكك إذا دخلا فى السنة 
السابعةٌ. و فرس رباع مثل تمان و كذلكك الحمار و البعيرء و الجمع رُبّعه بفتح الباء؛ عن ابن بالأفرايه و8 ومكون تقاض ليوز 
ا سي ب ام ا امه ار 


الحافر فى السنة الخامسة؛ و للحْفٌ فى ا السابعة» أدب يربع إزباعاًء وهو فرس رباع و هى فرس رَباعِيةُ. و حكى الأزهرى عن ابن 
الأعرا؛ بى قال: الخيل تُينى و ُديع و تُفْرحء و الإبل تُينى و يبع و نش دس و تَبِرُله والغنم تُنى و يديع و سدس و تَط لع قال: و يقال 
للفرس إذا استتم سنتين بذع فإذا استتم الثالثة فهو تَنىَء و ذلكك عند إلقائه رَواضِدٍيَهء فإذا استتم الرابعة فهو رباع» قال: و إذا سقطت 
57 و نبت مكانها سِنّ فنبات تلكك السنّ هو الإثناء» ثم نش قط التى تليها عند إرباعه فهى رَباعِيته» فينْيّت مكانه سن فهو رباع و 
جمعه ريع و أكثر الكلاءم ريم و أباع. فإذا حان قُروحه سقط الذى يلى رّباعيته؛ فينبت مكانه قاريحه و هو ناه و ليس بعد القروح 
سقوط سِنّ و لا نبات سنّ؛ قال: و قال غيره إذا طعن البعيرٌ فى السنة الخامسة فهو جذَّع» فإذا طعن فى السنة السادسة فهو لَنِيَ» فإذا طعن 


فى السنة السابعة فهو رباع. و الأنثى رَباعِيدُ فإذا طعن فى الثامنة فهو سَدّسسٌ و سَدِيسء فإذا طعن فى التاسعة فهو بازله 
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لسان العرب» جل ص: 4 
و قال ابن الأعرابى: جل الغناق لسن و ُننِى لتمام سنتينء و هى رَباعِية لتمام ثلاث سنين؛ و سَدَسسٌ لتمام أربع سنين, و صَالعُ لتمام 
وس لبقيو قال ابو قتف اسه ولد ال ة أول سنة تبيع : ثم جذع ثم يَِىَ ثم رباع ثم سَدّس : ثم صالعٌ و هو أقصى أسنانه. و 
التتبيعة: الكَوْضِهة. و الرّبيعة: الْمَرْادَةٌ. و الرَبِيعةٌ: العتيدةٌ. و حب رَباعِيةُ: شديدة فَتِيِهُ و ذلكك لأن الإذيخ أول. شدَّهُ البعير و الفرسء» فهى 
كالفرس اليّباعى و الجمل الرّباعى و ليست كالبازل الذى هو فى إدبار و لا كالَيَ فتكون ضعيفة؛ و أنشد: عق ظالما عزيا باعي 
افد لهاء و دَعَنْ عنك الأظاننا قوله فاققد لها أ هضرع لها اثراتها. يقال: قعد بنو فلان لبنى فلان إذا أطاقوهم و جاؤوهم بأغدادهم؛ و 
كذلك عد فلان بفلان» و لم يفسر الأظانين» و جم رباع: ا نه ولا نظير له إِلَا ثمانٍ و شَناح 
فى ثمانّ و شناح؛ و الشناح: الطويل. والرّبيعة: يضة التسلاح الحديد. و بعت الإبل بالوود: أشرَعت الكر إليه فوردت بلا وقت» و 
حكاه أبو عبيد بالغين المعجمة. و هو تصحيف. والفوخ؛ كه و دبع بالمرأة: كرّ إلى مُجامّعتها من غير 
ره و ذكر الأأزهرى فى ترجمة عدّم قال: و المرأة تَغدّم الرجلّ إذا أَْبَع لها بالكلام أى تَشْتّمه إذا سألها المكروهء و هو الإباٌ. و 
الأزبعاء و الأرْبَعاء و الأرْيُعاء: اليوم الرابع من الأشبوع لأن ول الأيام عندهم الأحد بدليل هذه التسمية ثم الاثنان ثم الثلاثاء ثم الأربعاء» 
و لكتهم اختصوه بهذا البناء كما اختصوا الدَبَرانَ و الشماكك لما ذهبوا إليه من الزق. قال الأزهرسةفن قال اراد يله علق أ معنا 
قال الجوهرى: و حكى عن بعض بنى أَسد فتتح الباء فى الأربعاء» و التثنية أْبعاوان و الجمع أربعاوات, محيل على قياس قط باء و ما 
سيق قال اللحيانى: كان أبو زياد يقول مضى الأربعاء بما فيه يرد و يذكره؛ و كان أبو الجراح يقول مضت الأربعاء بما فيهن 
فيؤنث و يجمع يخرجه مخرج العدد. و حكى عن ثعلب فى جمعه أرابيع؛ قال ابن سيدة: و لست من هذا على ثقة. و حكى أيضاً عنه 
فاق ال عر : لا- نك أَرْبعاوِياً أى ممن يصوم الأربعاء وحده. و حكى ثعلب: بنى تثئته على الأُعاء و على الأربعاَى» و لم يأت 
على هذا المثال غيره» إذا بناه على أربعة أغمدة. و الأزبعاء و الأبعاوَى: عمود فق أعودة الكاء نوايت | تماقف عل اطريقة واجدةان 
على طريقتين و ثلادث و أربع. 5 شال بيت ١‏ الغارام على القاكوابة وهر ابرع على فار يت وا و ليون على طريقين و 
ثلاث و أربع و طريقة واحدة» فما كان على طريقة واحدة فهو خباء» و ما زاد على طريقة فهو بيت» و الطريق: اعفد الر اسن و كل 
عمود طريقةٌ» و ما كان بين عمودين فهو من و مَسْت الأزنّبٌ الأرَْعاء بضم الهمزة و فتح الباء و القصر: و هى ضرب من المَشّى. و 
َب فى جلوسه و جلس العا على لفظ ما تقدم 0١‏ : وهى ضرب من الجلّس» ؛ يعنى جمع جِلسة. و حكى كراع: جلس الأريقاوى أى 
متربعًء قال: و لا نظير له. أبو زيد: اشتربّع الرّملّ إذا تراكم 
(). فى القاموس: جمل رباع و ربا. (”6. قوله [على لفظ ما تقدم] الذى حكاه المجد ضم الهمزة و الباء مع المد. 
ليان لحريو لمن ١‏ 
فار تفع؛ وام لدع بن جاح الصّئِف مَنْخُول و استريح البعيرٌ للسير إذا قوى عليه. و ارتب البعيرٌ يَرْتَبعْ ازتباعاً: أسرع و عر يضرب 
كراسككي اسع كأنَّ تختى أَخْ دربا أشقبك َباعِياً مزتبعً أو سَؤْقبه عَْدَ القراقى حورا مُعزقها. و الاسم الَْبَعَةٌ وهى أشدّ 
َدْو الإبل؛ و أنشد الأصمعىء قال ابن برى: ل ل 
هذا البيت يضرب مثا فى شد الأمر؛ يقول: ركبت هذه المرأة التى لها بنون فواِسٌ بعيرا من عض الإبل لا من خيارها و هى أَزبَعْهن 
لَقاحاً أى أرَعَهنَ؛ )عن ثعلب. و رَبَع عليه و عنه يَرْبَعٌ رثعا كف ٠و‏ ديع يَرْبَعْ إذا وقَفٌ و تَحَبّس. وفى حديث شرَيْح: لامر 
ع ديثين بثين» فإن أبت فاذيَعٌ؛ قيل فيه: نمععتى قف و افقضرء يقول: دثها حديثين فإن أبت فأشيكك ولا تنب نفسك. و من قطع الهمزة 
قال: فَأْيَع» قال ابن الأثير: هذا مثل يضرب للبليد الذى لا يفهم ما يقال له أى كرّر القول عليها أربع مرات و اب على نفسك ربعا أى 
كت و افق و اذبع عليك و اذبّع على لُك كذلك معناه: انتظر؛ قال الأحوص: ما ضَرٌ جيرانا إذ اجعواء لو أنهم قَبِلَ بتنهم ربعُوا؟ 
وف عتدييك للتييعة الأش لميةة بكانع عن نقاسيا قودك الخطاي كقيل لها: ابعل لكهه فسألت النى» » صلى الله عليه و سلمء فقال 
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لها: ارتعى على نَفُسكك؛ قيل له تأويلان: أحدهما أن يكون بمعنى التَُوقف و الانتظار فيكون قد أمرها أن تَكفٌ عن التزوج و أن تر 
تمام عد الوفاة على مذهب من يقول إن عمدتها بعد أجلن و هو من رَبعْ يبع إذا وقف و انتظر و الثانى أن يكون من رَبَع الرجل 
إذا لضب و ريع إذا دخل ة فى الوّبيع أى نُفُسِى عن نفسكك و أَخرجيها من بُؤْس العِدَُّ و سوء الحال» و هذا على مذهب من يرى أَنَّ 
ععدتها أَذْنى الأجلين» و لهذاقال عمره رضى الله عنه: إذا ولدت و زوجها على سيره يعنى لم يدقن جاز لها أن تتروّج.و منهالحديث: 
فبإنه لا- يزع على طَلْتكك من لا يرنه أفزك أى لا يشتيس عليكك و يضبر إلا من يَهْمُه أمزكك. وفى حديث خليمة السَّعْديهُ: ارتعى 
علغااى أزققى وافتضصرف. وفى حديث مدَلةً بن أَضيم قلت لها: أى نَفْسِ مجعل رذفك كفافاً فازتعى» فربعت و لم تكد أى اْتدرى 
عو عدار ميمرت هدري عطفٌء و قيل: رَفق. و اشتّوتع الشىة: أطاقه؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد: لَعَمْرى» لقد ناطتٌ هَوَازِنٌ 
أَمْرّها بمُسْتَوبعِينَ الوب شم المناخر أى بمُطيقين الحرب. و رجل مُسْتّدع بعمله أى مُسْتَقِلٌ به قو عليه؛ قال أبو وجزة: 

اقول ترقا تقلوالق اح فى انك شر قربا 
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لاع يكادُ حَفِيٌ ارَّجْرِ يُفِْطهه مسرم بثورى المؤماة هاج اللاعى: الذى بفْزِعه أدنى شىء. و يُفرطه: تقلزه قوع حت دهي مله أما 
قول صخر: كريم الا مُشتزيع كل حابيتد فمعناء سمل يقد يوان الرهرف: علا كاد رن رخ الستر وإقاله و تريعت 
الناقةٌ سَناماً طوينًا أى حملته؛ قال: و أما قول الجعدى: و حائل بازل ترئّعتء الصّيفٌ» :طول اليف كالأطُم فإنه نصب الصيف لأنه جعله 
ظرفاً أى تربعت فى الصيف تترناماً طويل العفاء أى حملته فكأنه قال: تربّعت سه ناماً طويلًا كثير الشحم. لي مام و ازع 
الع اذاء بأد القسال» يقال: أتحَذه َع و ووْبعة أى سرقوط من مرض أو غيره؛ قال جرير: كانت قُمَرةُ بالّقاح مُربَُ تبكى إذا أَحَدَ 
المٌُصيل الرَّوْبْعْ قال ابن برى: و قول رؤب: و مَنْ هَمَرْنا عِرَّهِ تبذكعاء علي اشته» رَوْبِعةٌ أو رَوْبَعا قال: ذكره ابن دريد و الجوهرى بالزاى؛ و 
صوابه بالراء روبعة أو روبعا؛ قال: و كذلكك هو فى عور واه القصير الحقير» و قيل: القصير العزقوبء و قيل: الناقص الحَلقء 
و فشكن ولد الناقة إذا خرج ناقض الخلق؛ قاله ابن السكيت و أنشد الرجز بالراءء و قيل: الرَؤْبع و الرُوبعةُ الضعيف. و اليَبُوع: دايفء و 
الأ.نثى بالهاء. و أرض مَوْبَعَةٌ: ذات يرابيع. القع ء و اليبو دُوَيْيهُ فوق اَذه الذكر و الأنثى فيه سواء. و يراب المئن: لحمه على 
التشبيه باليرا؛ بيع؛ قاله كراع» واحدها بَرْبوعَ فى التقديرء و الياء زائدة لأنهم ليس فى كلامهم مغلول» و قال الأزهرى: لم أسمع لها بواحد. 
أحمد بن يحيى: إن جعلت واو يربوع أصاية أريت الاسم المسمى بهء و إن جعلتها غير أَصاية لم نجه و ألحقته بأحمد و كذلكك 
وأو يكقوم نيو البرابيع نوات #اكور د كروض ارا س؛ قال رؤبة: فقن بالصّفْع يرابيع الصاذ أراد الصّيدَ فأعلٌ على القياس المتروكك. 
وفى حديث ص يد المحرم: و فى اليَذبوع جَفْرةُ؛ قيل: التؤبوع نوع من الفأر؛ قال ابن الأثير: و الياء و الوا زائدتان. .و يذبُوع: أبو حى من 
لمعه وهر بربوج بن حتظلة بن #الكددبن عمرو بن تديم. د يربوع أيضاً: أبو بطن من مره و هو يربوع بن عبظ بن مر بن تف بن 
سعد بن ذبيان م: منهم الحرث بن ظالم اليربوعى المُرّى. والوبِعةُ: حي من الأزْد؛ و أما قولٌ ذى الرٌمُّ: إذا ذايَتٍ الشمسء اتّقَى ص مّراتِها 
ا ل ا ا 
فى أُوّل الربيع؛ 

لسان العرب» ج 4 ص: ١١7‏ 

قال لبيد يصف الديار: رُزِقَتْ مَرابيع مرا بيع لُجوم؛ و صابها وَدْقَ الرُواعتد: جَؤْدّها فرهامّها و عنى بالنجوم الأنُواء. قال الأزهرى: قال 
ابن الأ-عرابى مراب يع النجوم التى يكون بها المطر فى أَوَّل الأمنُواء. و الأرتعاء: موضع 1١‏ و رَبِيعةٌ: اسم. و الرّبائع: بُطون من تميم؛ قال 
الجوهرى: و فى نميم رَييعتالن: الكبرى و هو ريبع بن مالكك بن زَئْد مَناةُ بن تميم و هو ربيعة الجوع, و الوسطى و هو رَبيعة بن حنظلة 
بن مالكك. و ربيعة: أبو حئّ من هَوازن» و هو ربيعة بن عامر بن صَعْصعةُ و هم بنو مَجْودِ و مجدّ اسم أمهم ثيتبوا إليها. و فى عمَيِل 
رَبيعتان: زببعة بن عل وهر أبو اللّعاء و وببعة بن غامر بن عقيل وهو أب الأثرض :و قصافةٌ و موعرة و قُرَةٌ وهما ينسباق للبيعتين. و 
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رييعةً الفّس: أب ف قبل رجل من طئء و أضافوه كما تضاف الأجناسء و هو ريع بن نزار بن معد بن عَذْنَانه و إنما سمى ربيعة القَس 
الداع معان ا العا و اسان حرتقن قنيصى نكي انعد زودر انمي و2 بالف كدد و يزع اسوروجل قال 
جرير: زَعَمَ القَرَرْدَقُ أن ميقتل مزبعاًء أَبثدز بطول تلامة يا بع و سمت العرب رَببعاً و تيع و زتعا و مزباعً؛ و قول أبى ذؤيب: 
صَحْبْ لواب لا يزال كأنه عد لآل أبى وييعةً مني أراد آل ربيعة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم لأنهم كثيرو الأموال و العبيد و 
أكثر مكة لهم. و فى الحديث ذكر يزبع» بكسر الميم: هو مال مزع بالمدينة فى بنى حارثة فأمَا بالفتح فهو جبل قرب مكة. و الهُدهد 
كل الاك ناراك تراد ضع قال: جل يَِبدُ على الجبال إذا بداء بين ارربائع و التجنوم مُقِيمٌ و باح أيضاً: اسم موضع؛ قال: لِمَنِ 
الدّيارٌ عَفَوْنَ بالرّضمء فمدافع التذباع فالرّجم "١‏ و ربع: اسم رجل من هُذَّيْل. 


رفع؛ ج01 ص: دنا 


الوم : الأكل والشرب رَعَداً فى الرّيفه رَتَعَ يزع م رَنْعاً و رُتوعاً و رتاعاًء والاسم الَنْعةٌ و الوَتَعةً. يقال: خرجنا نَوْتَمٌ ولعب أى نَنْعَم و 
تَلهُو. وفى حديث م زرع: : فى يتبع و رىٌ و رَنْعأى تَلكُم. . وقوم مُرْتَعُون: راتِعون إذا كانوا مَخاصيبَء و الموضع َو و كل مخُصدب 
مُوتِع . :أبن الأغراين : الوتّع الأكل بشَرَهِ. وف الحدية: الع اي اله ناريا رام ناض لين ور لوعت اموس في 
بالوَنْع فى الخضب. و قال الله تعالى مخبراً عن إخوة يوسف: الدع نه بوقر جند ات لبو فى ويل معناه يش تَى و 
ينٍسط» و قيل: معنى يَرتعْ يأكل؛ و احتج بقوله: 

(0الاقيلةاق الأروعاء مر مع حك اقند ايها غيم الهو كالنةه الى مجم باقرث. (0لقرله [الرضم بو الرفي] بيطا ف الأصبل بقع 
فسكون, و بمراجعة ياقوت تعلم أن الرجم بالتحريكك و هما موضعان. 

لسان العرب؛ جه ص: ١١7‏ 

و ححييبٌ لى إذا لاقي و إذا يَحْلو له لُخيى رَنَْ "٠١‏ معناه أكله؛ و من قر تَرتع» بالنون 079 أراد نرتع . قال الفراء: يَرْتَع؛ العين مجزومة لا 
غيرء لأسن الهاء فى قوله أَرْيِدَلهُ معرفة و عدا معرفة و ليس فى جواب الأمر و هو يَوْتَعْ إَِّا الجزم؛ قال: ولو كان بدل المعرفة نكرة 
كقولك أرسل رجلا يَرتع جاز فيه الرفع و الجزم كقوله تعالى: ايعك لناعلكا كارن قن سيل لكاو يقاتل» الجزم لاللابدزات الشرط» و 
الرفع على أنها صلة للملكك كأنه قال ابعث لنا الذى يقاتل. و الرتُّ : الرّعىُ فى الخضب. قال: و مندحديث العَضْبان الشّئِبانى مع التمتجاج 
أنه قال له: سَدَمِئتَ يا عض بان فقال: الحَفْضٌ و الدَعَده و القَدُ و الوَنََء و ِل تع و من يكن ضَيِفَ الأمير يَسشمن؛ الوتَعة: الاتتساع فى 
الفوبيي قال أب طالك متناف ند أبى عن الفراء و الَنَعة مكَقل؛ِ قال: و هما لغتان: الرتّعة و الرئّعة؛ بفتح التاء و سكونهاء و من ذلكك 
قولهم: هو يَرْنَع أى أنه فى شىء كثير لا يُمنع منه فهو مُخْصِب. قال أبو طالب: و أُوّل من قال المَيِدٌ و الرتعةٌ عمرو بن الصّعِق بن حُوَئْلد 
بن تُقَِل بن عمرو بن كلاب و كانت شاكرٌ من هردان أَسَرِوُوه فأحسنوا إليه و رَوّحُوا عليه و قد كان يوم فارّق قومّه نحيفاً فهرب من 
شاكر فلما وصل إلى قومه قالوا: أئ َمرُو تحرججت من عندنا جيف و أنت اليوم باون فقال: القيلة و الرّتعةٌء فأرسلها مثلا. و قولهم: فلان 
اتروع معناة هو فصب لا يقلام ‏ شيئاً يريده. و رتغت الماشِيةٌ تع رَنْعَا و رُنُوعاً: أكلت ما شاءت و جاءت و ذهبت فى المَرعَى نهاراً و 
أرْتَعْتّها أنا فرَتّعت. لتر اجر دي امسو المعو جا مور إنى والل أَزيع فأشْيعٌ؛ يشحم رما راو 
أنه يدهم حت يشبعوا و ف الشرع, وائدية دُنعُ و رُنُوع و رَواتِعٌ وَرتاع»و أزتّعها: أسامها. “روني جديت ابن كل فمتهم المزتع أى 
الذى بُحَلَى ركابه تَتَع. و ْنَع الغيتٌ أى أثبت ما تَتع فيه الإبل. وفى ديك الاستسقاء: اللهم اشرقنا عَيتًَ مزيعاً مُتِعأأى يبت من 
الكلاٍ ما تَْتع فيه الموائتى و ترعاهء و قد أت المال و أَزْتَعتِ الأرض. ٠‏ وغَيث مُوتِع: : ذو خصب. و رَنَع فلان فى مال فلان: تقلت فية 
أكنًا و شربء و إبل رتاع. و أَرْتََ القوم: وقعوا فى خصب و رََوْا. و قوم رَتعُون مُرْتِعُونه و هو على النسب كطَهِمء و كذلكك كلا رَتِع؛ و 
منه قول أبى فَفس الأعرابى فى صفة كلا: حضِعٌ مَضِعٌ ضَافٍ رَبْع؛ أراد ضع مَضِغْء فصير الغين عيئاً مهملة لأن قبله حَضِع و بعده 
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رتع» والعرب تفعل مثل هذا كثيراً. و أَرتعثٍ الأحرض: كثر كلّؤها. و استعمل أبو حنيفة المراتع فى النّعم. و الؤتا: الذى يََتبْعْ 
المراتع المخصدبةُ. و قال شمر: يقال أَنّيت على أرض مُرْتعة و هى التى قد طَيع مالّها فى الشّع. و الذىفى الحديث: اين يزه عزن 
الحمى بُوشكك أن يُخالِطه أى يَطُوفٌ به و يَدُور حولّه. 

(). قوله [و حبيب لى إذا إلخ] فى هامش الأصل بدل و حبيب لى و يحبينى إذا إلخ. (7). قوله [و من قرأ نرتع بالنون إلخ] كذا 
بالأصلء و قال المجد و شرحه: و قرئ تُرتع» بضم النون و كسر التاءء وَ يَلْعَبْ بالياء» أى نرتع نحن دوابنا و مواشينا وَّ يلَعَبْ هو. و قرئ 
بالعكس أى يَوْنَعْ هو دوابنا و نلعب جميعاًء و قرئ بالنون فيهما. 

لسان العرب» جه ص: ١١‏ 


رفع؛ ج01 ص: دنا 


الو بالتحريكك: الطَِرحُ و الحؤص الشديد؛ و منهحديث عمر بن عبد العزيز يصف القاضى: ين ينبغى أن يكون مُلَقِياً للوَّنَع فضيلا 
للَائْمه؛ الرئّعء بفتح الثاء: الدَّناءةٌ و الشَّرَهُ و الجؤص و مَئِلٌ النفس إلى دنىء المطامع؛ و قال: و أَرْكَمْ الحَفْنَةً بالهَِه اَم و الهَيُ: الذى 
ينكّى و يُطرد» يقال له: هيه هيهه يطرد لدَنّس ثيابه. و قد رَبْعَ نَع فهو رَيْعّ: شره و رَضِدَى الدَّناءة و فى الصحاح: فهو رائت. و رجل 
رَيْع: تحريص ذو طمَع. و الرائع: الذى يَوْضّى من العطية باليسير و بُخادِن أَخَدانَ الشُوءء و الفعل كالفعل و المصدر كالمصدر. 


رجح؛ ج01 ص: ودنا 


ا رَجْعاً و رُجوعاً د تيع رُجعاناً و مَوْجعاً و مَوْجعةً: انصرف. و فى التتزيل: إِنَ إل رَبك لوجعلا أى الوُجوع و 
المرجعء مصدر على فُغْلى؛ و فيه: إلى الله مَوْجعُكُمْ جميعاً*» أى رُيجوعكم؛ حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التى من فَعَلَ يَفْعِل 
على مَفْعِل بالكسرء و لا يجوز أن يكون هاهنا اسم المكان لأنه قد تعدّى بإلى» و انتصبت عنه الحالء و اسم المكان لا يتعدَّى بحرف 
ولا تنتتصب عنه الحال إلا أن جَملهُ الباب فى فَعَلَ يَفْعِل أن يكون المصدر على مَفْعَل بف فنع العين وراخم الفي تبر زجع إليدااعن ابن 
جنى» و ويجغته أزجعه جاو زعم و مزيج و تقد فى لغة هيل» قال: و ححكى أبو زريد عن الشَئين أنهم قرؤُو: أفلا يرون أن 
اانه البعواقر موقو لبد يكل "آل نكا تعفر واللى اعم 11 درفي اليد تايمك يوم اللبانة و انعبر صر مان 
ينكره فى الدنيا يقول لربه: ارْجِعُونٍ أى رُدُونى إلى الدنياء و قوله ارْجِعُونٍ واقع هاهنا و يكون لازماً كقوله تعالى: وَ لما لْمَارَجَعَ مُوسلا 
للم قَوْمِههِ و مصدره لازماً الوَجوعٌ» و مصدره واقعاً الرّجْع. يقال: رَجَغْته رَجْعاً فرجع رُجوعاً يستوى فيه لفظ اللا-زم و الواقع. وفى 
حديث ابن عباس» رض الله غنهها؛ من كان له مال يبلغه عوج بيت الله أو تحب عليه فيه ؤكاة فلم يفغل سأل الجعة عند الموث أى 
سأل أن برَدَ إلى الدنيا ليخسن العمل و يدرك ما فات. و الوجْعةٌ: مذهب قوم من العرب فى الجاهلية معروف عندهم,؛ و مذهب 
طائفةٌ من فِرَق المسلمين من أولى البدّع و الأفواءء يقولون: إن الميت برجم إلى الدنيا و يكون فيها حاً كما كان و من جملتهم طائفة 
من الرّافضة يقولون: إِنَّ على بن سالج كزع اللتريدية تور فى اللمتداي اقلا مار ع از ريع فى ولاو تحى اد او 
الما لكر وتواكي لين كتهب الندنه قو تالل: عتى إذ0 لجاء أعدَهُمْ المَؤتٌ قالَ وَبّ ارْجعُونٍ لَعَلَى أغمل 
كابها: يما تَوكت؛ يريد الكفار. و قوله تعالى: لَعلَهُْ يفوك إذا لبوا إلا أَهْلِهم لَعَلّهُم يَْجِعُونَء قال: َعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ أى يَرْدُون 
البضاعةً لأنها ثمن ما اكتالوا ل يرجعون إلينا إذا تلموا أن ما كيل لهم من الطعام ثمنه يعلى رد 
إلهم تنو يدل على هنذا القول قوله: :قلا وَحمُوا إلا أَببهع 10 انا ا تبنى ذه بضاعيا. وفى الحديث: أنه تقل فى البذأة 
اربع و فى الرَّجْعَهُ الثلث؛ أزاه بالاجعة وه طالفة م القراة إلى الكزو يع فوقوم كتتليع الخدم القيمة لأن وهم بعد لفقو 
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شق و الخطر فيه أعظم. و الوّجْعة: المرة من الرجوع. وفى حديث السَححور: فإنه يوذ بليل ليجع قائمكم و يُوقِط نائمكم؛ القائم: هو 
لسان العرب» جل ص: ١١0‏ 
ا ا م م ااي ل 0 
جك نا نوهو مادا تعد ابزاوج روطعو قرله تعالى: نه عَلم رَجْعه لََادِر؛ِ قيل: إنه على رَجْع الماء إلى اللإخليل؛ و قيل إلى الصّلْبء 
وقيل إلى صلب الرجل و تَرِيبِة المرأف و قيل على إعادته حتاً بعد موته و بلاه لأنه المبدئ المّعيد سبحانه و تعالى» و قيل على بَعْث 
الإنسان يوم القيامة و هذا يُقَؤيه: يَوْمَ تُتلَى المَلِأئْرُ أى قادر على بعثه يوم القيامة» و الله سبحانه أعلم بما أراد. و يقال: أرجع الله همّه 
روراً أى أبدل همه سروراً. و حكى سيبويه: عه و أجعه ناقته باعها منه ثم أعطاه إياها ليرنجع عليها؛ هذه عن اللحيانى. و تراج 
القومٌ: رَجُِوا إلى مَلّهم. و رجع الرجل و ترججع: اسرد 7ن اولان ار اسار رار لوخي اراك مدا كولم ياو ارس لي 
الأذان: أن يكرر قوله أشهد أن لا إله إن للهء أشهد أن محمداً رسول الله. و تَوْجيحُ ب الصوت: توديده فى التحلق كقراءة أصحاب الألحان. 
وفى صفةٌ قراءته» صلى الله عليه و سلمء يوم الفتح: أنه كان يُرَجّع؛ الترجيع: ترديد القراءة» و منه ترجيع الأنذان» و قيل: هو تَقَارُب 
ضُروب الحركات فى الصوتء و قد حكى عبد الله بن مُكَل ترجيعه بمد الصوت ف فى القراءة نحو اء اء آء قال ابن الأثير: و هذا إنما 
حصل منه؛ و الله أعلم» يوم الفح لأمنه كان راكباً فجعلت الناقة " ا ل ا وفى حديث آخر: راك 
كان لا يرجّع؛ و وجهه أنه لم يكن حينئد راكباً فلم يَحِدُث فى قراءته الترجيع. ورك العيز فى حم شفث قته: كرديو ركيت النافة كن 
َنينه: قلغت و ريع الحمام فى يخنائه و استرجع كذلكك. و رمجعت المَؤسُ: صوَّتت؛ عن أبى حنيفة. و رتجع النقْشٌ و الوَشْم و الكتابة: 
ردّد ُخطوطهاء و تؤجيعها أن يُعاد عليها السواد مره بعد أخرى. يقال: ربع النقش و الوَشْم ردّد خطوطهما. و رَجْعَْ الواشمة: تَطها؛ و 
منه قول لبيد: القع و1 أب اويا انا تورف وهر ركاتها وقال الشاعر: كع وحم فى ود لساري تمائية الأشداق: 
باق نَؤُورُها و قول زهير: مراجيعٌ وَشْمِ فى نَوائِرمِعْضَم هو جمع المزمجوع و هو الندى أعيد سواده. و ريع إليه: كرو َجعْ عليه و 
اْنجَع: كرَجَعَ. و اذتتجع على العَريم و المنّهم: طالبه. وار تجع إلى الأمرّ: ده إلى؛ أنشد ثعلب: أ موتج نجع لى بِثْلَ أيام رةه و أيام ذى 
قار على الروَاجمٌم؟ و اتج المرأة و راجعها مُراجعة و رجاعاً: رَججعها إلى نفسه بعد الطلاق» و الاسم الرّججعة و الوّججعة. يقال: طُلّق فلان 
فلانةٌ طلاقاً يملكك فيه الوَجَعة و الع و الفتح أفصح؛ و أما قول ذى الرمة يصف نساء تَجلْنَ بجلابييهن: كأنَّ القاق المُلْحمات 
اْتَجَغتها على عَمْوَةٍ لقان ذات الهَمَائِم 
ليان المرويح لداعي 117 
أراد أنهن ركذتها على وجو ناضرة ناعمةٌ كالرٌياض. والكيو ا من الحروا داو جين من لوي ووس اربل؟ ما رَجَعْتَه من سفر 
إلى سفر و هو الكالٌء و الأنثى رَجِيعٌ و رَجِيعة؛ قال جرير: إذا لدت رَخْلى رَحِيعٌ) مَلّها رول بالموماق ثم ارْتحاليا و قال ذو الرمة 
يصف ناقة: رجيعة أَش فار كأ زماقها شا لدى مُنوى الذداعينٍ مُطرق و جمئهما معا جائع؛ قال معن بن أوْس المزنى: على حينَ 
ما بى مِنْ رياض لص خب و برح بى أَنْقاضّ هن الرجائع كتّى بذلكك عن النساء أى أنهن لا يُوالنه لكبرهء و استشهد الأزهرى بعجز هذا 
البيت و قال: قال ابن السكيت: الوَجيعةٌ بعير ازْتَجِفتّه أى اشترَئته من جلاب الناس ليس من البلد الذى هو به و هى الوؤجائع؛ و أنشد: و 
بح بى أنقا هن الرٌجائع و راججعت الناقة رجاعاً إذا كانت فى ضرب من السير فرجعت إلى تبير ببواه؛ قال البييث يصف ناقته: و طول 
العادالي اليس على يازا تَحْتَتُ خب ثم تراج و مرخَر رَجِيعٌ: مَوْجُوع فيه مراراً؛ عن ابن الأعرابى. و يقال للإياب من السفّر: سفّر 
رَجِيع؛ قال القحيف: و أَتى فنية وهات أَضَوٌ ينفيها هر وَجبعٌ و فلان رع سفّر و رَجِيعٌُ سفّر. و يقال: جعلها الله سَفْرة مُرْجِعةُ. و 
الموسعة: التى لها ثُوابٌ و عاقبة حترنة. و الوّجْع: لفاس بكرن قن اق لبر ريغل راد القدو أو سا1 ما وقع على أنف 
العرين خطسه ويفالة رت جع فلان على أنف بعيره إذا انفسخ حَطمه فده عليه ثم يسمى اليخطام رجاعاً. و راجعه الكلام مُرابَعة و 


رجاعاً: حاوَّرّه إِيّاه. وما أَرْحَعٌ إليه كلاماً أى ما لحاسو ارك تعالى: يَوْجِعٌ بَْض ُمْ إل بغض الْقَوْلَ؛ أى يَتَلاوَمُونَ. و المُراجَعَة 
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لقعا بالرجخ من الكلاهم: المَرْدُودٌ إلى صاحبه. و الرَّجْعٌ و الرَجِيعٌ: العوى الدقك وذو الطد لأنه رَجَع عن حاله التى كان عليها. 
وقد أَرْجٍَجٌ الرجل. و هذا رَحِيمٌ الس و رَجْعُه أيضاً يعنى نَجوَه. وفى الحديث: أنه نهى أن يي تنتجى برَجيع أو عَطُم؛ الرَجِيع يكون 
الت و لتر تجميعاء و إنما سمى رَجيعالأن جع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامً أو علفاً أو غير ذلكك. و جع من الرَجيع إذا 
أنْججى. و الوَجِيعٌ: الجرّةُ ِرَجعِه لها إلى الأكل؛ قال حميد بن تر الهلالى يِف إِبنَا تود جرّتها: رَدَدْنَ وَجِيعٌ القَوثِ حتى كأنه حصى 
البدابيخ الاك سق وه قسر ارح الأعرابن قول|الراسن: 
هن يد 
بكار عمال تن الغيلا فاشْيث ليل يس عَتَان» تل فيه يَجيع الهيدان و كل شىء مُوَددٍ من قول أو فعل» : فهو رَجيم؛ لأن 

ماف وزع أ بوجي عا دي َجبع؛ قال الأعشى: و فَلافٍ كانه طَهِتُْسِء ليس إلا لوحب فيها َلاق يقول لا جد الإبل 
فيها عُلّقاً إِلَّا ما تُرَددُه من جوّتها. الكسائى: أَرْجَتٍ الإبلّ إذا ملت ثم سرجنت. و فى التهذيب: قال الكسائى إذا مُزِلَت الناقة قبل 
أزجعت. و أرجقت الناقةء فهى مُزجع: حمثرنت بعد الهُزال. و تقول: أَرْجَفئك ناقة إجاعاً أى أعطيكها لتزجع عليها كما تقول 
أَش متك إهاباً. واف الشّواء يُسرحن ثانية؛ عن الأصمعىء و قيل: رجالا ذقيو تسو كل العام يرك تاعيق علي انار شيو تيع 
وحثل تجبع : تقض ثم أعِيد قَثْلهه و قيل: كل ما تقوقهي زجي نو رقع النرل» المكروة ور اربجل عد لوو ةكرع : قال 
6 وفى حديث ابن حباسء رضى الله عنهسا: أنه حين تعى له كم استميعأى قال إن لو ناه أببفوة: و 
كذلكك الترجيع؛ قال جرير: و رَجَت من عفان دار كأنّها ب وَشْمٍ فى تُتُون الأشاجع و اسْتوجَغت منه الشىء إذا أَخذّت منه ما 
دَفغته إليه» و الوّجْع: رد الدابة يديها فى السير و نَحْوٌه خطوها. و الوجع: الخطو. و تَرْجِيع الدابة يديه فى السير: رَجْعُها؛ قال أبو ذؤيب 
الهذلى: َغْدُو به نَْشٌ المشاشء كانه صَدَعٌ سَلِيم رَجْعُه لا يَظلَعٌ "١‏ نَهْشُ المُشاش: حَفِيفٌ القوائم» وصفه بالمصدرء و أراد نَهش 
القوائم أو منْهُوش القوائم. وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: أنه قال لليجلّاد: اضرب و ارجغ يدكك؛ قيل: معناه أن لا يرفع يده إذا 
أراد الضرب كأنه كان قد رقّع يده عند الضرب فقال: ارْجِعها إلى موضعها. و رَحْمّ اليتجواب و رَجْع الوَشْقٍ فى الرّمى: ما يَرْدٌ عليه. و 
الرَواجِمٌ: الرّياح المُحْتِصَةُ لمَجيئها و ذّهابها. و الرَّجْمُ و الرّجْعَى و الوّجْعان و المَوْجُوعَةٌ و المَوْجُوجٌ: جواب الرسالة؛ قال يصف الدار: 
باكياعة ذاك فاثجَعجَمَْتُ» لم نَدْرِ ما مَْجُوعةٌ السَائل و رُجُْعان الكتاب: جوابه. يقال: رسع إليّ الجوابٌ يَوْجمٌ رَجْعا و رُجْعاناً. و 
تقول: أرسلت إليكك فما جاءنى رُجْعَى رسالتى أى مَزمجوعهاء و قولهم: هل جاء رُجْعةٌ كتابكك و رُجْعانّه أى جوابه و يجوز رَجْعةء 
بالفتح. و يقال: ما كان من مرجع أمر فلان عليكك أى من مردٌوده و جوابه. و رجع إلى فلان من مرْجوعِه كذا: يعنى رده الجواب. و 
ليس لهذا البيع مَوْجُوع أى لا يوْجَع فيه. و متاع مُوْجِمٌ: له مَوْجُوع. و يقال: أَرْجَع الله بَئِعهُ فلان كما يقال أَرْبَح الله ببغته. ويقال: 
(). فى ديوان جرير: من عرفانٍ رَبْع كأنّه مكانَ: من عِرفانٍ دار كأنها. (©). قوله [نهش المشاش] تقدم ضبطه فى مادتى مشش و 
اماد روا لمن 1 
هذا أَْجَعُ فى يَدِى من هذا أى أَنْقّع قال ابن الفرج: سمعت بعض بنى سليم يقول: قد رجع كلامى فى الرجل و نَجَع فيه بمعنى واحد. 

قال: و رَجَع فى الدابة العَلَفْ و نجع إذا ند ين أله و يقال: الشيخ يمرن يوعين قلا يوجع هرا أى لا يتُوب إليه سمه وقؤته شهراً. و 
فى النوادر: يقال طعام يُسْتَرْجَعٌ عنه. و تَفْسِير هذا فى رِغى المال و طعام الناس ما نَفَع منه و اسْتّمْرِىَ فَسَمِنُوا عنه. و قال اللحيانى: ارْنجع 
فلان مانا و هو أن يبيع إبله المينة و الصغار ثم يشترى القت و البكارء و قيل: هو أن يبيع الذكور و يشترى الإناث؛ و عم مرة به فقال: 
هو أن يبيع الشىء ثم يشترى مكانه ما يكيل إليه أنه أَنْتى و أصلح. و جاء فلان برِجْعد حَسَنةٍ أى بشىء صالح ا: شتراه مكان شىء طالح» 
أو مكان شىء قد كان دونه و باع يله فاجع منها رجسة صالحة وزع ها و لجعو الجعة إل تشتريها الأعراب ليست من 
نتاجهم و ليست عليها يتماتهم. و ارتجعها: اذ شتراها؛ أنشد ثعلب: لا تَْتَجْ شارفاً فى فَواضةلهاء بِدَفّها من عُرى الأنساع تَنْدِيبُ و قد 
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يجوز أن يكون هذا من قولهم: بع بقار كع مها رجي عوالسه بالكبره ؛ إذا صرف أَنّمانها فيما تُعود عليه بالعائدة الصالحة: و 
كذلك الرّجَعهُ فى الصدقة» وفى الحديث: أنه رأى فى إبل الصدقة ناقة كؤماء فسأل عنها المُصَدَّق فقال: إنى ازتجغتها بإبل» فسكت 
الارتِجاتٌ: أن يَقدّم الرجل المصر بإبله فيبيعها ثم يشترى بثمنها مثلها أو غيرهاء فتلكك الرّجعة» بالكسر؛ قال أَبو عبيد: و كذلكك هو فى 
الصدقة إذا وجب على رب المال سِنّ من الإبل فأخذ المُصَدَّقُ مكانها سنا أخرى فوقها أو دونهاء فتلكك التى أَكَذ رِعةٌ لأنه ارتجعها 
من التى وجبت له؛ و منهحديث معاوية: شكت ١‏ نو تلت إليه السنة فقال: كيف تَشُكون الحاجةً مع امجتلاب المهارة و اؤتجاع البكارة؟ 
أى تَجلْبون أولاد الخيل فتبيكونها و ترجعون بأثمانها؛ البكارة لله يعنى الإبل؛ قال الكميت يصف الأثافى: جُوْدٌ جلادٌ مُطفاتٌ على 
الأزوق ارهد وليك قال: وإن رك آثماتها إلى منزله من غير أن د يشترى بها شيئاً فليست برجعة. وفى حديث الزكاة: فإنهما 
يتراجَعانٍ بينهما بالسَّويَة؛ التّراجْع بين الخليطين أذكرة لمنسياي اردرة كر و اقفر اورف وداليها مُشتركك» فيأخذ العامل 
عن الأربعين مسنةه و عن الثلاثين نَع فيرجع باؤِلٌ المسنة بثلاثة أشباعها على تليطه» و باذ لتبيع بأربعة أشباعه على تليطه؛ لأن كل 
واحد من السئّين واجب على الشَيوعَ كأن المال ملكك واحد و فى قوله بالسوية دليل على أن الساعى إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة 
على فؤضه فإنه لا يرجع بها على شريكه» و إنما يَْرم له قيمة ما ييخصه من الواجب عليه دون الزيادة؛ و من أنواع التراجع أن يكون بين 
رجلين أربعون شاه لكل واحد عشرون؛ ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله فيأخحذ العاملٌ من غنم أحدهما شاذ فيرجع على شريكه 
بقيمة نصف شائ و فيه دليل على أن المُلْطهُ تصح مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به. و الرّججع أيضاً: أن بد بيع الذكور و يشترى 
الإناث كأنه مصدر و إن لم يصح تَفْيرُهه و قيل: هو 
لبقا الت رسع اده | 
أن يبيع الهَرْمى و يشترى البكارة؛ قال ابن برى: و جمع رِجَعدُ رِجَمٌ: و قبل لحي من العرب: بع كثرت أموالكم؟ فقالوا: أوصانا أبونا 
لجع و الوججع و قال تعلب: بالرّججع ولك عوسي ادع اوري و راو كار الستر لتقي اديع اللاكرو ودرا راك 
كلاهما مما يَنْمى عليه المال. و أرجع إِبَا شّراها و باه على هذه الحالة. و الرَاجعة: الناقة تباع و , يشترى بثمنها مثلهاء فالثانية راجعةٌ و 
رَجِيعة» قال على بن حمزة: الرّجِيعه أن يباع الذكور و د يشترى بثمنه الأنثى» فالأنثى هى الرّجِيعة» و قد ارتجعتها و ترَجَغتها و رجغتها. و 
حكى اللحيانى: جاءت رِجعة الضياع» و لم ية بفسره و عندى أنه ما تود به على صاحبها من غل. و جع يده إلى سيفه ليسكله أو إلى 
كاله ناكد سهما: أَهُوى بها إليها؛ قال أبو ذؤيب: فبدا له أَقْرَابُ هذا رائغاً عنه» فكت فعيِّتَ فى الكنانة يُوْجِمٌ و قال اللحيانى: أذيجع الرجل 
يديه إذا رَدْهما إلى خلفه ليتنارل شيئاًء فعمم به. و يقال: سيف نَجِيحٌ الوَّجّع إذا كان ماضدياً فى الصَّرِيبةُ؛ قال لبيد يصف السيف: بأَخْلَقَ 
مَحمودٍ تجح رَجبعُه وفى الحديث: رَجْعَةٌ الطلاق فى غير موضعء تفتح راؤه و تكسرء على المرة و الحالة» و هو ارْتجاع الزوجة المطلّقة 
غير الباق إلى الككاح مو ظر اتسندات عق والزات مق لساك الى راك عنينا (زستواءر ريه إلى امليبايو اننا النطلقة فين 
الفردود ةوقال الالزهرى :و القرات من السام الى :سنوت :وها أن نظلتها ريع إلى أخلهاءبو يقال لها أيضا والجوببوريقال للعريظى 
إذا ثبَتْ إليه نفْسه بعد هوك من العلّ: راجع. و رجل راجع إذا رجعت إليه نفسه بعد شدَّة ضَنىٌ. و مَوْجعٌ الكتف و رَجعها: أَسفلّهاء و 
دروبايك الاإططياضي يمحي لقو لالمرويابراطتي لظاقرو الخرايو الك تي رجت لاقيو و الكاليا توي 1ه: 
عاد فيه. و هو يمن بِالرّجْعَةٌ و قالها الأزهرى بالفتح, د أ بام لفرت بات جع إلى الدنيا بعد الموت قبل يوم القيامة. و راجع الرجل: : رجع 
إلى خير أو شر. و تَرِاجِمٌ ع الشىء إلى خلف. و الرّجات: رُجوع الطير بعد قطاعها. و رَجَعَت الطير رُجوعاً و رجاعاً: قَطعت من المواضع 
اسنارى ارو ترك وقا راج رمات بادا رنعيى عار رع يريا لكاي ايها كت قم اليو 
رججعت الناقةٌ تزجع رجاعاً و رُجوعا و هى راجع: أ لتحت ثم أَخُلّفت لأنها رججعت عما رُجِى منهاء و نوق رَواجعٌ» و قيل: إذا ضربها 
المَحل و لم تَلقَّحء و قيل: هى إذا ألقت ولدها لغير تمام» و قيل: إذا نالت ماء الفحلء و قيل: عق أن #طرضه ات الأصسمعي: إذا ضربت 
الناقة مراراً فلم تَلْمّح فهى مُمارِنٌَ» فإن ظهر لهم أنها قد لتحت : نم لم يكن بها حمل قهى رابع و امشلفة. قال أبو زيد: إذا ألقت الناقة 
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حملها قبل أن يستبين خلقه قيل رَحَعَت تَوْجِمٌ رجاعاً؛ و أنشد أبو الهيثم للقُطامى يصف نجيبة لنَجيتّين :01١‏ 
0 كرات ف اسن مكنا فى الأصيل» 
لسان العرب» ج ىل ص: ١٠١‏ 
و من عيرانة عَقَدَتُْ عليها لّقاحا ثم ما كمدرَت رجاعا قال: أراد أن الناقة عقدّت عليها لُقاحاً ثم رمت بماء الفحل و كسرت ذنبها بعد ما 
شالّت به؛ و قول المرّار يصف إِبا: ا ل لَه على أولادها بيطت عليها لا 
تَفْبض عنها. مُثثمات: معها ابن مخاض. ادزام ضدك عن ادها ويقال: رواجمٌ ترَّع. . أم حائل: أ ولدها الأنثى. و الرّجِيمٌ: 
نباتٌ الربيع. و الرَّجْعُ و الرجيع و الراجعة: الغدير يتردّد فيه الماء؛ قال المتنخل الهُذلى يصف السيف: سيك 
فى مُحْتَفَلٍ يَحْتَلى و قال أنو حل هى ما اؤْنَدَ فيه الل ثم َقَذّ و الجمع رُجعان و رجاع؛ أنشد ابن الأعرابى: وساوف اطر تالكا 
و كأنه رجا غَدِيرِ هر الربخء رايع و قال غيره: لعي و اك اراح نادي فراع مدعني نا رحد كال 
الفرزدق: إذا القنبضاتٌ السُودُ طَوَهنَ بالضّحى» رَهَدْنَ عليهن لمجال المُسَدّفُ 1١‏ و إنما قال رجا غدير ليفْيِلمهِ من الرّجاع الذى هو 
غير الغديرء إذ الرجاع من الأسماء المشتركة؛ قال الآخر: و لو أَنْى أشاء؛ لكنْتٌ منها مكانٌالَقدَيْن من النُجوم فقال من النجوم ليخَلّص 
نعتن التردين لأن الفزشديم هق الأسماء المقف كةه الادرى أن ان أحمر لمافال: بهل والترقق تكبانياة كماقيل الزاكت المظووو 
لم بُحَلْص القَوْقَد هاهنا اختلفوا فيه فقال قوم: إنه القَوهَد الفَكى, و قال آخرون: إنما هو فرقد البقرة و هو ولدها. و قد يكون الرّجاحٌ 
الغَدِير الواحد كما قالوا فيه الإخاف و أضافه إلى نفسه لييئنه أيضاً لكك لذن الجاع كان وابهدا و ستسماء تومن الأسفاء امير عقويو 
ورااات سن ل اماو ادس يسني لاد في لد من الماء يُغاورها السَيِلُ أى يتركها. و الرَجْع: المطر لأنه يرجع 
مرة بعد مرة. و فى التتزيل: الصلاءِ ذللات الرّجْعه و يقال: ذات النقّم ».و الأرض ذات الصّدُّع؛ قال تعاب: تَوجع بالمطر سنةُ بعد سن و 
قال اللحيانى: لأنها اب جبنم وريه عدي رول [لقرام تبتدئ بالمطر ثم ترجع به كل عام؛ و قال غيره: ذلنات الرَجْع 
ذلك لحار نه يوني واو تريح ايكون او انرايد الناشِخةٌ من نواشغ م الوادى. و الاجعات: أعالى لتلا قبل أن يجتمع ماء التَلْعهُ و قيل: 
هى مثل المُسجرانء و الرَّجْع عامة الماء. و قيل: ماء لهذيل 
.)١(‏ قوله [السجال المسدف] كذا بالأصل هناء و الذى فى غير موضع و كذا الصحاح: الحجال المسجف. 
لسان العرب. ج» ص: ١7١‏ 
غلب عليه. وافي الحديت ذكرحزوة الزجع؛ قو ماما د تل: قال أبو عبيدة: لوجع فى كلام العرب الماء» و أنشد قول المتََخل: أييض 
كالرّجْع, و قد تقدم: هرف : قرأت بخط أبى الهيثم حكاه عن الأسدى قال: يقولون للرعد رَجْع. والتجيخ: لفقو سس راجيا أنه 
كان ماء فعاد عرَقا؛ و قال لبيد: كساهُنَ اواج كلّ يم َجِيعا فى المَكَابنِء كالحد يم رداق ضكر جيه رتسي الودامويعر 
أثره. . و رَجِيتٌ: اسم ناقة جرير؛ قال: إذا لّْتْ رَخلى رَجِيِعٌ» أملّها نولي بالمؤماة ثم اوتحاليا ١ ١‏ و رَجْع و مَوْجَعةٌ: اسمان. 
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: الوؤذع: الك عن التي رَدَّعَه يَردّعه رَدْعاً فارْتَدَع: عو كن تال آهل الأمانة إن الوا مَسَّهِمٌ طَيِفْ العَدُىٌ إذا ما ذُوكِرُواء 
الحاو راع اقرز رد يسمه ينا و الرَّدْح: اللطخ بالزعفران. وفى حديث مذ يفةٌ: و ردح لها رَدعةًأى وَبجم لها حنى تير لونه 
إلى الصّفرةُ. و بالثوب رح من من زَعْفران أى شىء يَسير فى مَواضِعَ شنَّى» و قيل: ارذع أَئّ التَُوق و الظيب فى الجسد. و قميص رادع و 
مَؤْدُوحٌ و مُرَدّعٌ: : فيه أَثّر الطيب و الزعفران أو الدّمء و جمع الرَادِع ردع؛ قال: تنى تُمَثر تَرَكتٌ ميد كم» واه ين دمانكم رع و خلال 
رادعٌ و مُرَدّعة: مُلَمَعة بالطيب و الزعفران فى مواضع. و الوَدْعَ: أن تَوْدَع ثوباً بطيب أو زعفران كما تَردّع الجاريةً ص دُرَها و مَقَادِيمَ 


جَثبها بالزعفران مِسَلْءَ كفها تُلَمّعُه؛ِ قال إمرؤ القيس: حُوراً يُعللنَ العبيرَ رَوادِعاًء كمّها الشَّقَائقٍ أو ظباء سّلام السّلام: الشجر؛ و أنشد 
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الأزهرى قول الأعشى فى رَدْع الزعفران و هو لطّبَه: و رادعة بالطيب صَفْراء عندناء ليس النَّدامَى فى يَدِ الدّرْع مَفتَنّ «؟ وفى حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما: لم ينه عن شىء من الأَرْدِيةٍ إلا عن المُزغفرة التى تَوْدَحَ على الجلدأى تَنْفُض م مها عليه. والوويدع' 
مصبوغ بالزعفران. وفى حاديث عائشة» رضى الله عنها: كفن أبو بكرء رضى الله عنهء فى ثلاثة أثواب» أحدها به رع من رانأ 
لَطح لم يَعْمَه كله. وو الني» ء يَوْدَعُه رَدْعاً فازْتَدَعٌ: لَطحَه به فتلمخ؛ قال ابن مقبل: يَحْدِى بها بازِل قُبْلُ مَرافقه يَجَرى بد يباجتيه 
المح مُوتَدحٌ و قال الأزهرى: : فى تفسيره قولان: قال بعضهم مُتصَبّعْ بالعرّق الأسود كما يُوْدَع الثوب بالزعفران, قال: و قال خالد مُوْتَدِع 
قدانتهثٌ نتهَتُ سِدنّه. يقال: قد ارْتَدَع إذا انتهت بيتنه» وفى حديث الإسراء: فمررنا بقوم ردْع؛ الوّدَْ: جمع أَرْدَعَ و هو من الغنم الذى صدره 
أسود و باقيه أبيض. يقال؛ تيس أرْدَعٌ و شاة رُدْعَاء. و يقال؛ ركب فلان رَدْع المَِيةُ إذا كانت فى 
0ل وود هذا اليك سايقا قن هذه الناداق واد رولك افد رجي ونع الناهنا فد نحت من الشرك:(10ق قطي الأعتي: 
المسكك مكان الطيب. 
لسان العرب» جلىل ص: ١77‏ 
ذلكك مَيِيْنّه. و يقال للقتيل: ركب رَدْعه إذا حر لوجهه على دَمِه. و طَعَنّهِ ركب رَدْعَه أى مقادِيمّه و على ما سال من دمه؛ و قيل: ركب 
ردعه أى حم صريعاً لوجهه على دمه و على رأسه و إن لم يمت بعد غير أنه كلما عَم بِالنّهُوض ركب مقاديمه فخْرٌ لوجهه: و قيل: 
رَدْعُه دمه. و ركوبه إياه أن الدم يبيل ثم يَخْرَ عليه صريعاًء و قيل: ردعه عُنْقَههِ حكى هذه الهروى فى الغريبين» و قيل: معناه أن 
الأرض رَدَعَمْهِ أى كقَّمْهِ عن أن يَهْوى إلى ما تحتهاء و قيل: ركب رَدْعَهِ أى لم يَرْدّعه شىء فيمنعه عن وجهه؛ و لكنه ركب ذلك 
فمضى لوجهه و ردع فلم يَرْنَدِع كما يقال: ركب اللَهُى و خرٌ فى بثر فركب رَدْعَه و هَوَى فيهاء و قيل: ماسوو ود صر على 
الكل وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: أن وجلا اماتققال لدة إنى رميت طَبيا و أنا محرم فأُصبِتٌ خط شاةه فركب وَدْعَه فسن فمات؛ 
قاله ابن الأخير الم: اموه أى سقّط على رأسه لدت عنقه و قيل: هو ما تقلذم أى حو ربعا لوجهه كلما م بانهوض ركب 
مقادِيمه» و قيل: الرَّدْعَ هاهنا اسم الدم على سبيل التشبيه بالزعفران» و معنى ركوبه دمه أنه جرح فسال دمه فسقط فوقه 4 َس خطاً فيه؛ 
قال: و من جعل الردع العنق فالتقدير ركب ذات رَدْعه أى عنّقه فحذف المضاف أو سمى العّق رَدْعاً على الاتساع؛ و أنشد ابن برى 
تُعيم بن الحرث بن يزيد السغدى: أ لَسْتٌ أَرْدٌ القونَ يَدْكبُ رَدْعه و فيه نان ذُو غِرارَيْن نائس؟ قال ابن جنى: من رواه يابس فقد 
أفحش فى التصحيف و إنما هو نائسٌ أى مُضْطَرِب من ناس يَنُوس؛ و قال غيره: من رواه يابس فإنما يريد أنّ حديده ذكر ليس بِأنِيث 
أى أنه صُّهلمب» و حكى الأزهرى عن أن تعد قال» الرذع العنّق» ردع بالدم أو لم يُزدّع. يقال: اضرب رَدْعَه كما يقال اضرب كؤدّه؛ 
قال: و سمى العتق دعا لأنه به يَْتَِحٌ كل ذى عد من الخيل و غيرهاء و قال ابن الأعرابى: ركه ردعه داوع على ويه ردكي 
كشأه إذا وقع على قفاهء و قيل: ركب رَدَْه أن الع كلّ ما أصاب الأرض من الصرِيع حين يهوى إليهاء فما مس منه الأرض اولافهن 
الرّدع؛ أىّ أفطاره كان؛ و قول أبى دُواد: قعل و أَنْهَلَ ِنها السَناَء َكب ينها الرّديٌْ الّلالا قال: و الرّيع الصريع يركب ظله. و يقال: 
ردع بفلان أى صُرِع. و أَحَدْ فلانا فردَع به الأرض إذا ضرب به الأرض. . و سَهْم مُوْتَدع: :فاك لتقو انكين موده و الرَّدِيعٌ: السَّهُم 
الذي كه ل كد ل و ردع السهم: ضرب بنصله الأرض ليثبت فى الوّعْظٍ. والتن رح الصزق لوقو ار كيوض كه إياء 
بحجر أو غيره حتى يدخل. و الموْدع: السهم الذى يكون فى قُوقه ديق فتِدَقُ ُوقه حتى ينفح و يقال بالغين. و اليقفضة: صلل 
37 و الرّدعَ: النّكسُ. قال ابن الأ-عرابى : ردع إذا نكس فى مَرضه؛ قال أبو العيال الهذلى: ذَكُوْتٌ أخىء فَعَاوَدّنى ردا اع الشّقُم و 
الوَصَبٍ [الوصب الوٌداع: النُكس؛ و قال كثير: 
لسان العرب؛ جلىل ص: ١7‏ 
ولك على واكم اقفايه الى نه يام ول ووولع والتعدوة امتكزنيه و عه زوع قال؟ ومافاك الذرى الستديل فاك من 
به ضنّى باطِنٌ فى قَلْبه و ردُوع و قد رُدع من مرضه. و الوّداعٌ: كالرّذْع؛ و الرّداعٌ: الوجع فى الجسد أجمع؛ قال قيس بن معاذ مجنون بنى 
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عامر: ص هُراء من بَقّر الجواءء كأنما تركك الَياةً بها رُداعٌ ميم و قال قيس بن ذَربح: فيا حرّناً وعادنى رّداع» و كان فراق لَبنى 
كالخداع و المؤدع: الويف «اسدتري ان و المؤدع: الكشلان من اللّاجين. و رجل رَدِيٌ: به رداع؛ و كذلكك المونث؛ 
قال صخر الهذلى: و أَشْفَى جَوَّى باليأس مِنّى قد ابترَى عظامى, كما يثِرى الوَدِيع هُيامُها و رَدَعَ الرجلٌ المرأة إذا وَطِئها. و الرّداعةٌ: شبه 
بيت يُتدخذ من ص فيح ثم يُجعل فيه لحمة بْصادٌ بها الضَّبع و الذب. و الرّداع؛ بالكسر: موضع أو اسم ماء؛ قال عنترة: بَركث على ماء 
الرّداع» كأئّما بوث على قَصَب أَجَشٌ مُهَضّم و قال لبيد: و صاحب مَلْحُوبٍ فُجِغنا بمَؤْتِهه و عند الرّداع بئِتُ آخر كؤْثر قال الأزهرى: و 
أقراً: نى المَمْذِرى لأبى عبيد فيما قرأ على الهيثم: الوَدِيعٌ الأحمقء بالعين غير معجمة. قال: و أما الإيادى فإنه أقرأنيه عن شمر الرديغ 


معجمة قال: و كلاهما عندى من نعت الأحمق. 
رسع؛ ج48 ص: 171 


: الوَسَمٌ: فَسادٌ العين و تَكيِرهاء و قد رَسّعَتُ تَوديعاً. وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله عنهما: أنه ؛ حتى رسعت 
عا وض تروت و تخزيكىي الضيقة أغقائيناة قالبابن لكيه وس سعوااو كبر ومس ورور الاك و القوقي اند 
القت عبثه من السهر و ويخ الإبجل» فهو أدضة دورق :فد ثوق عيده اسيم فهو ترش والوقسة قال إمرؤ القين: ] ياعتك لا 
تتكجى بُوهةٌ عليه عَقِيَتُهِ أخبدبا مُرَسّعَة وشط أزفاغه به عَسَمْ يَتتَغى أَدْئّا لِجِعَلَ فى رجله كْبهَاء <دذارَ امه أن يَعْطَبا قوله مُرَسَّعُ 
إنما هو كقولك رجل جلباجة و تَقَّاقةه أو يكون ذهب به إلى تأنيث العين لأن الترسيع إنما يكون فيها كما يقال: جا تكم القَطماء 
ادل لضم صم لَه يذهب به إلى دنه و إنما ححص الأرنب بذلكك و قال: جذارَ المنية أن يَغطباء فإنه كان ححشقى الأعراب فى الجاهلية 
يُعّقون كغب الأرنب فى الرّجل كالمعاذة» و يزعمون أَنَّ من علق لم تضره عين و لا سر و لا آفة لأن الجن تَتلى الثعالب و الطباء و 
المكَافذ و تتجتنب الأرائب لمكان الخيض؛ 

لسان العرب. ج» ص: ١76‏ 

يقول: هو من أولتكك الحمقى. و البوهة: الأحمق؛ قال ابن برى: و يروىمرسّعةٌ ... بالرفع و فتح السينء قال: و هى رواية الأصمعىء قال: 
و ارك #السالة وهو أن عير فترق بعر ف سر شع فى ا سافب ونا العو تكرة هك هذا رنهه بالا سات رويط 
أرفاغه الخبر؛ و يروى: بين أرساغه. و رَسَمٌ الصبي و غيره يزه رَسْعاً و رَسّعه: شدٌّ فى يده أو رجله ترا ليدفع به عنه العين. و الوْسَمٌ 
ما شد به. و َع به الشىة: لَِقَ. و وَسََّه: أرقو الَسيعٌ: الملرّق. و رسع الرََلْ: أقام فلم يبرح من منزله. و َمل مُرّعة: لا ييرح من 
منزله» زادوا الهاء للمبالغة و به فسر بعضهم بيت إمرئخ القيس: مُرَسْرِعَة وسط أَرفاغه و الوتيع : أن يَخْرِق شيئاً ثم يُدُخل فيه سيراً كما 
ال ا لي الل الي 0 
أشافكياً أعاليها قال الأأغرفة ود العرض م يقل اللأسيد اقبدالالنيى فى نذا اتحرف سناذ ارو القسة بو لوقنم مركا 


رصع؛ ج48 ص: ١7١‏ 


: الوّصَع: دنة الألمة بوعل الحو لحان الأريم وفى حديث المَلاعَنهُ: إن جاءت به أَرَيْصِع؛ هو تصغير الأرْصع و هو الأَرْسّح. و 
اميك ان سيار الألاه وى مك جما قد القة ضَع إذا لم تكن عَيجزاء؛ و ربما سموا فراخ النحل وَكعاء الواسحدة رَضٍِ عةُ؛ قال 
اوفرع كذاكنا و الرّضْع فراخ النحل, بالضاد» و هو بالصاد خطأ . وقد رَصِع رَصَعاء و ربما وصف الذئب به. وقيل: الرّصِّعاء من 
النساء التى لا إشكتين لها. و الوصع: تَقارب ما بين الركبتين. ولمع أن يكثر على الزرع الماء و هو صغير فيِصِفَرَ و يحدّد ولا يفترش 


منه شىء و يصغر حبه. بو ديق عبد للك بد ععرودرن لان أنه بك سس ودعت عكة :تقال ابن الأكر: أى فُسَدت؛ قال: :وهى 
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بالسين أشهر. و الرَصْعء بسكون الصاد: شدة الطغن. و رَصَعَه بالإّمح يَوْصَعْه رَصْعاً و أَرْصَعَه: طعنه طغناً شديداً غيب السّنان كله فيه؛ قال 
العجاج: نَطْعُنُ مِنّْهُنَ الحخَصُورَ التبِعاد وحضاً إلى النُضفء و طَعْناً أَرْصّعا أى التى تنيع بالدم و نسبه ابن برى إلى رؤبة. و رَصَعْ الشىء: 
فده عفدا نمدالا كعفّد التميمة و نحوها. و إذا أخذت سيراً فعقدت فيه عُقَدا متلئةء فذلك التصِيعٌ» و هو عَقد التميمة و ما أشبه 
ذلكك؛ و قال الفرزدق: و جِثْنَ بأَوْلاحٍ النُصِارَى إِلنِكمُ حبالى؛ و فى أَعْناقِهنٌ المَراصٍمٌ أى الحتُوم فى أَعْناقِهنّ. و الوَصَيمٌ: زر عو 
المُصْحف. و الوَدَيعةٌ: عُقَدهُ فى اللّجام عند المُعَذّر كأنها قأّسء و قد رَصّعه. و الرّصديعة: الَلْقةُ المُشتّديرة. و الوَصِيعةٌ: سير يُضَفَر بين 
جمالة السيف و جَفْنِهه و قيل: سيور مَضْ قُورة فى أسافل خمائل السيفء. الواحدة رصاعة؛ و الجمع رصائعٌ و رَصيع كشعيرة و شعير» 
أَخْرَا المَصنوع مُجرى المَخلوق و هو فى المخلوق أكثر؛ قال أبو ذؤيب: 

لسان العرب» جل ص: ١‏ 

رَمَيناهم حتّى إذا ابت جفمهغ و صار الرْصِيعْ ته لتحمائل أى انقلبت شيوفهم فصارت أعاليها أسافلها و كانت الحمائل على أعناقهم 
فنكست فصار ارصع فى موضع الحمائل» و قد تقدّم ذلكك فى رسع؛ والليية الغاية. و الرّصائعٌ: مَك أعالى الصلوعَ فى الصلب» 
وأحدها لضع بو عو تادر قال أبن مقال: أضروع بالمؤماة ضما مريشهاء الا باقيه و ليق ناوه :ووقال أبن حييدة في كاب التل: 
الرّصائعٌ واحدتها رَصِدِيعَةً و هى مَسْكك محانى أطراف الضُلُوحَ من ظهر الفرس. . و فرس مُرَضّع اَن إذا كانت نه بعض بها فى بعض. و 
التؤْصيعٌ: التركيب» يقال: تا مُرَصَّع بالجوهر و سيف امرطع أى مُحَلَّى بالرصائع؛ و هى كلق 58 الواحدة رَصيعة. و رصّع العِقَدَ 
بالجوهر: نظمه فيه و ضع بعضه إلى بعض. وفن عفدي سيره يديع أهقا: بحن أن هذا المكان قد ضار يسن هذا ابت كالسى» 
المُححسّن المرّيّن بالتؤصيعء و الأيهُقانُ: قدو وو : : رضيع أَيْهُقَانَ بالضاد المعجمة. و رَصَعٌ الحبّ: دَقَه بين حجرين. و الرّصيعة: طعام 
يتخذ منه؛ قال ابن الأعرابى: الرصيعة البرّ يدق بالفهر و يُبل و يطبخ بشىء من سمن. و رَصع به الشى2» بالكسرء ع رَصَعاً و رُصوعاً: 
لزق به» فهو راصِعٌ. أبو زيد فى باب لرُوق الشىء: رَصِعء فهو راصع؛ مثل عَسِقٌ و عبِقَ و تَتِكك. و رَصع الطائرٌ الأنثى يَوْص مها رَطدعاً: 
سَقٌّدهاء و كذلك الكبش؛ و استعارته الكتساء فى الإنسان فقالت حين أراد أخوها مُعاوية أن يزوجها من دُريد ابن الصّمة: معاد الله 
صق عود كن قدا يرُ اشر من حُشّمَ بن بكر 80 و قد تراص عت الطير و الغنم و العصافير. ابى الأعرانين : الرّضَّاحَ الكثير الجماع» و 
أصله فى العٌصفور الكثير السّفاد. و الوَصْع: الضدب باليد. و الْمرِْصَعانٌ: والح حظية بن اللحعارة و فو اقزر رذ الكس عن اين 
حنيفة. و رصعت بهما: دَقّت. و التَرَضّع: النّشاط مثل التعَرّص. 


رضع؛ ج01 ص: [عكرننا 


: رَضْع الصبئٌ و غيره يَوْضِع مثال ضرب بضروه لنة نودي ورزئع نكال عوع يَوْضّع رَضعاً و رض عا و رَضِدِعاً و رّضاعاً و رضاعاً و 
ضاعةً و رضاعة فهو راض و الجمع رُضَِّء و جمع السلامة فى الأخيرة أكثر على ما ذهب إليه سيبويه فى هذا البناء من الصفة؛ قال 
الأصسمي: أخبرنى عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا الييت لابن همام السلُولى على هذه اللغة ١‏ © : و دَّمُوا لنا الدّنياء وهم 
كا ونها لوبق حتى ما ريد لها قل و ارقضع: كرغيع؛ قال بن أحمر إنى أن بتى ؤم و جر؛ كالهث تقيلث ووقّها كرفت 
يريد تَوْضَع نفسها؛ بص عله بالأزو واف مل لكك تقول منه: ارتضعت العنرٌ أى شربثُ لبن نفسها. 

(). فى روايه أخرى ...: يرضعنى حبركى. (6). قوله [على هذه اللغةٌ] يعنى النجدية كما يفيده الصحاح. 

0 ع 

وفى التنزيل: وَ الات , يؤضة حنّ وآ دعن وكين كايلين؛ اللفظ لفظ الخبر و المعنى مء: مع لامر كينا تقول: حسبك درهم., و لفظه 
الخوو ما معنى الأمر كما تقول: اكتفٍ بدرهم, و كذلك معنى الآية: لتَوْضِع الوالداتٌ. وقوله: تن ا تي 
أولادكم» »أى تطلوا لوك رأر لوك يوقي الخندينة. بدن كك الؤنانة انه تسوك لوقعم رسي القاللما سدري الفرضفة ينا 
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للإمارة و ما تُوَصّله إلى صاحبها من الأجلاب يعنى المنافع, و الفاطمةً مثلًا للموت الذى ا نري كمي قال ابن برى: 
و تقول استؤِفّ حت المرأةَ ولدى أى طلبت منها أن تَوْضّعه؛ قال الله تعالى: أن تَسْتَرْضعُوا أو ]د كم و المفعول الثانى محذوف أن 
تَستَوضدحُوا أولاة كم مراضع و المحذوف على الحقيقة المفعول الأول لأن المرضعة هى الفاعلة بالولد و منه: فلان المُسْتَوْضِعٌ فى بنى 
تميم» و حكى الحوفى فى البرهان فى أحد القولين أنه متعد إلى مفعولين, و القول الآدخر أن يكون على حذف اللام أى لأولادكم. 
وفى ديك مويك يق عَُفَلة: اذاف اعرد وسو اللفررمياي لماي و سام: أن لا يأخذ من راضع لبن أراد بالراضع ذات الدّرٌ و اللبنه 
و فى الكلام مضاف محادوف تقديره ذات راضع؛ فأمَا من غير ححذف فالراضع الصغير الذى هو بعد يَنضِع» و لهي عن أخذها لأنها 
خيار المال؛ و من زائدة كما تقول لا تأكل من الحرام؛ و قيل: هو أن يكون عند الرجل الشاءً الواحدة أو اللَفْحَهُ قد اتخذها للدَّرٌ فلا 
يَؤْخذ منها شىء. و تقول: هذا أخى من الرّضاعة» بالفتح» و هذا رَضِيعى كما تقول هذا أكيلى و رَسِيلى. وفى الحديث: أن النبى» صلى 
ال#عدوسيب» قال: انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاءًةيٌ؛ الرضاعة. بالفتح و الكسر: دم من الإزضاع؛ فأَا من الرّضاعة 
الم فالفضح لا غير؛ و تفسير الحديث أن الوضاع الذى يحرّم التكاح إنما هو فى الضّكَر عند مجوع الطَْل فأما فى حال الكبر فلا يريد 
أن رَضاع الكبير لا يُحرّم. قال الأزهرى: الّضاع الذى يحرّم رصاع الصبى لأنه يُشبعه و يَفْذُوه و يُسكن حوَْته فأما الكبير فرضاعه لا 
لكل حمرلا شعي جوع و بحي من وقام و ا يخاي الاق كما تددو العيي اذى سياه وو نلو اقرز وك حفط كن رن 
غُلاسم يُراضَعء قال: و المُراضّ عةُ أن ترضع الطفل أمه و فى بطنها ولد. قال: يواوه لدي ١‏ ا 
ضاوياً س ئّء الغذاء. و راضّع فلان ابنه أى دفّعه إلى الثر؛ قال روبة: إِنَّ تَمِيماً لم يُراضَعْ مُسبعاء و لم تَلِذْهُ أمّهِ مَُنّعا أى ولدته م ف 
الأمر ليس عليه غطاى و أرضعته أمه. و الرَّضدَيعٌ: المُؤضع. و راضّعه مُراضَعةُ و رضاعاً: : رَضع معه. د لاضع المُراضعء و الجمع رُضعاء. 
و امرأُ مُوْضِع: ذات رَضِديع أو لبن رَضاع؛ قال إمرؤ القيس: فيلك خبلى» قد طَرَفْتٌ و مزضع. ايها عَنْ ذى تَمَائِمَ مغيلٍ و الجمع 
مَراضةيع على ما ذهب إليه سيبويه فى هذا النحو. و قال ثعلب: المُوْضدِعة التى تُوْضِعء و إن لم يكن لها ولد أو كان لها ولد. و المّؤضع: 
التتى ليس معها ولد و قد يكون معها ولد. و قال مرة: إذا 
لسان العرب» جل ص: ١77‏ 1 
أمقل اليا لسري سواه الرياص لها دام انسار رخدبي مضع نكل اله عر على اكرام : 
ا 0 زُعْبٌ رقايُها و الوَّضَّعٌ: صِغارٌ النحل» واحدتها رَضعهُ. و فى التنزيل: يَوْمَ تَرَوْنَها 0 
ضعَت؛ اختلف النحويون فى دخول الهاء فى المُرْضِعةٌ فقال الفراء: الْمُؤْضعة و المُوْضِمٌ التى معها صبيٌ تُوْضعهء قال: و لو قيل فى الأم 
ا ل ل 
فواناة و قال الأحدسن: ادل الهاء فى المزضدعة لأنه أراد» و الله أعلم؛ الكروواردا ميك وا ريع وقأله ا بوتوي ارهد 
التى تُوْضِع و تدْيُها فى ولدهاء و عليه قوله: تَذْعَلٌ كَل مُوْضْدعَق قال؛ و كل مُرْحدَعٍَ كلّ أم . قال: والعرقع اذا لباه رقع يولم 
ْضِع بعد. و و المُؤْضع: التى معها الصبى الرضيع. و قال الخليل: امرأة مُوْضِعٌ ذات رَمْديع كما يقال مر أ ةتفل :كانت لذ مان هاه 
لأنكك تصفها بفعل منها واقع أو لازم؛ فإذا وصفتها بفعل هى تفعله قلت مُفِْلُ كقوله تعالى: تَذْعَلٌ كل وض عد ما أَرْضَعَتْه وصفها 
بالفعل فأدخحل الهاء فى تَغتهاء و لو وصفها أن معها رضيعاً قال: كل مُرْضع. قال ابن برى: أما مرضع فهو على السب أى ذات رَضِِيع 
كما تقول طَبَدِةٌ مَمْدِنٌ أى ذات شادن؛ و عليه قول إمرئ القيس: فميْلِك محلى» قد طَرَفْتُ» و مُوْضِع فهذا على النسب و ليس جاريا 
على الفعل كما تقول: رجل َارِحٌ و تارِسٌ» معه درْع و ثُوْسٌ و لا يقال منه دَرِعٌ و لا نَرِسٌء فلذلكك يقدر فى مرضع أنه ليس بجار على 
اليو كاوق سمل جه الفدر و اجيس لزي على معني اكد و رملع أو لها ارو إلا تبكر وار تيو وج المريع 
مَراضِعٌ؛ قال سبحانه: حرا عل لاضع مِنْ قَبل؛ و قال الهذلى: و يأوى إلى نشو عطلٍء و شّعْتِ مراضيع مثل السّعالى و الوَضوعَة: 
التى ودع ولدهاء و خصٌ أبو عبيد به الشاة. و وضّعَ الرجل يَرْضْع رَضاعة فهو رَضْديتَ راضع أى لثيم» و الجمع الرَاضِة عون. و ليم 
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راضع: الع الور ات بن حوونيا شر راسي لزن إ ارا محولا اناد متي مر اب قصلي لووقا هو الذى 
َضَع الوم من تَذى أمهء يريد أنه ولد فى اللّم؛ و قيل: هو الذى يأكل مُلالته ب قرعا مح لؤمه حس لالفوته شن ايخ الأعرانى : الراضع 
و الوضيع الحسيس من الأعراب الذى إذا نزل به الضيف رَضْع بفيه شاته لثلا يسمعه الضيف» يقال منه: رَضْع يَوْضّع رَضاعةٌ و قيل 
ذلكك لكل لثيم إذا أرادوا توكيد لؤْمه و المبالغة فى ذمّه كأنه كالشىء ء يُطبع عليه و الاسم الرضّع و الرضِعٌ؛ و قيل: الراضع الذى يَْضَع 
ل ا 
الشرب رضع خلوبته. زاقى ديك أى ندر رض الاغلهةالونرايت برجلا يَوْضَّع فسَخرت منه حَشِيت تويك أن أكرة مثله» أى يَوْضَع الغنم 
من ضروعها 

لسان العرب» جل ص: ١78‏ 

ولا يَخلب اللبن فى الإناء لِْؤْمه أى لو ء ينه بهذا لخشيت أن أت به. وفى حديث تقيف: أَشلّمها الرُضَاع و تركوا المصاع؛ قال ابن 
اده ثير: الوّضّاع جمع راضع و هو اللثيم» سمى به لأننه للؤّمه يَْضّع إبله أو غتّمه لثلا- يُترمع صوتٌ علبه. و قيل: لأنه يَوْضَع الناسّ أى 
57 و المصاع: المُضاربة بالسيف؛ و منه حاديث سلَمة رضى الله عنه: حذُهاء و أنا ابن الأنكوع» و اليوم يوم الَضّع جمع راضع 
كشاهد و شه أى خحذ الرِّةً منى و اليومٌ يوم لاك اللنام؛ وسو يري دروي اماما ما بى من لَوْمِ ولا رّضاعه و 
الفعل منه رَضّع» بالضم, و أما الذىفى حديث قُسٌّ: رفني أنمقاف قال اق الأعره قيال معش ,مفغرل» يض 31 الام فى ذلكن المكاة 
تَونَع هذا النبت و تَمَصّه بمنزلة اللبن لشده نعومته و كثرة مائه» و يروى بالصاد المهملة و قد تقدم. و الراضةعتان: انان المتقدمتان 
اللنان يُشرب عليهما اللبنء و قبل: الرُواضِعٌ ما نبت من أسنان الصبى ثم سقط فى عهد الرضاع؛ يقال منه: سقطت رواضعهه و قيل: 
زواع سدس على الك وزبيدافن أسنه: و الراضعة: كل سِنَ تقر و الوَضُوعةٌ من الغنم: التى تَرضع؛ و قول جرير: و يَوْضَعٌ من 
لاقى» و إن يَرَ مه مفّعداً يَقُود بأَغمى: فالفَوزْدقّ سائلة «0» فسره ابن الأعرابى أن مكاة تاقرو يطلع مه أى لو رأف هذا لقال وهنا 
كر 1 النقدد لا قدو آم قوم ثرة الأعس: و الرَّضْعٌ: سفاد الطائر؛ عن كراع؛ و المعروف بالصاد المهملة. 


#رطعهاةةحطلقها وّطعاً؛ كطلفها أن تكندها: 
رعع؛ ج4) ص: ١7١/4‏ 


اين الاين : الوح السكون. و الرّعاع: الأحداتٌ. و رَعاحٌ الناس: شقَاطهم و سَفِلتّهم. وفى حاديث عمره رضى الله عنه: أن الموسم 
تجمع رَعاع الناس أى خَؤضاءهم و ماهم و أخلاطهم؛ » الواحد رَعاعة؛ و منه حديث عثمان» رضى الله عنهء حين تكله الناس: إن 
هؤلاء النفر رَعاع عَثَرة 6.وفى حديث على رضى الله عنه: ومرالاس 5ه همح رَعاع؛ قال أبو منصور: : قرأت بخط شمر و الرُعاٌ كالزرجاج 
من الناسء و هم الرّذال الضعفاءء و هم الدين إذا رِعوا طاروا؛ قال أبو العميكل: و يقال للتعامة رعاعة لأنها أبداً كأنها متخوبة قرعة. 5 
غرفت يدهو ترغرهك إذا تسركت. و التشرعة: ارات الماء الصاقى الرقيق على وبح الأرظى »بن مفه فيل : غلام رَعْرِعٌ» و ربما قيل: 
توَغْرع السّراب على التشبيه بالماء. و الرَعْرعةٌ: حسن شَّباب العُلادم و تحزكه. و شابٌ رُعْرْحٌ و رُغرعة؛ عن كراع, و رَعْرَحّ و رَعْراعٌ؛ 
الأخيرة عن ابن جنى: راق حصن الاغتتدال» و قبل مُحَْلِمه و قيل قد تحرّكك و كبر و الجمع الرّعارٌِ؛ قال لبيد و قال ابن برى؛ و قيل 
هو للبعيث: عل إثْرِ الشّباب الذى مَضَىء ألا إن أخدات الشّباب الرعارعٌ 2١‏ 
لها وول أزوا ل سوير يق اناك سيدا 9ن قر ا تكن | كد عرييك قل مظن انمق النمرقري دب قن لماي ولاك بارا 
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لسان العرب» جه ص: ١794‏ 

و قد تَوَعْرَحَ الصبيٌ أى تحركك و نشاً . وغلامٌ مُتَرَعْرِجٌ أى م مُتَحرركك. و رَعْرَعَه الله أى أنبته. قال أبو منصور: سمعت العرب تقول للقَضَب 
إذا طالّ فى مَْبته و هو رَطب: قَصَب رَغراع؛ و منه يقال للغلام إذا شَبّ و اشْرمّوت قامتّه: كر وك الم لزان وفى حديث 
نغيذا : بر على القَصَب الرّعْراع لم يسمع صوته؛ قال ابن الأسثير: هو الول من ترَعْوَع الصبئٌ إذا نشأ و كير؛ و قال لبياد: ألا إِنَ 
أخمدان الشَبابٍ الرعارٌ و يقال: رَعْرَحَ الفارسٌ دابته إذا لم د يكن رَيُضاً فركبه ليرُوضَه؛ قال أبو وجزةً السَغدى: تَرعاً يرَعْرعُه الغلا كأنه 


صَدَعٌ ينا زع هِدَّة و مراحا 
رفع؛ ج21 ص: نا 


قن أشعاء الله تعالى الرافٌ: هو الذى يَرْقُمٌ المؤمن بالإسعاد و أولياءه بالتقريب. و الرَّهمٌ: ضدّ الوَضعء رَفَعْته فارْتمع فهو تقيض الحخفض 
فى كل شن زفق وافقه رلما واوقم عو زقاعةى اذككم :و الدوقرفاها قم ب كلف الى قن ينقد القيافة تافص [أو ةوقال الرسا: 
المعنى أنها تَخْفْض أهل المعاصى و توق أهل الطاعة. وفى الحديث: إن الل تعالى تترفع العَدْلَ و يَخَفِضُهءٍ قال الأزهرى: معناه أنه يرفع 
القسط و هو العردل فِيِْليه على اليجؤر و أهله» و مرة بسفضه فيظهر أَهلَ الجور على أهل العدل اثتلاءً لخلقه. و هذا فى الدنيا و العاقبةٌ 
للمتقين. و يقال: اْتَفَعَ ال اتفاعاً بنفسه إذا عَلا. و فى النوادر: يقال ارتفع الشىء بيده و رَفَعَه. قال الأزهرى: المعروف فى كلام 
العرب رََغت الشىة فارتفع؛ و لم أسمع ارتفع واقعاً بمعنى رقع ما قرأنه فى نوادر الأعراب. و الؤفاعة» بالضم» ثوب رقع به المرأة 
ارريحاء تحجيزتها تُعظمها بهء و الجمع الرفائغ؛ قال الراعى: عراض القَطا لا يتح دن الرُفائعا و الرفاع: حبل )١١‏ شد فى القيد باخلة 
مو سسا حر د الَاعُ من الإبل: التى رَقعت ال فى م رْعها؛ قال الأزهرى: يقال للتى 
رَفعَت لبنّها فلم نر راعٌ؛ باراءه فأما الداع فهى التى دقعت اللبأ فى ضرعها. و الرّفع تتقريبك الشىء من الشىء. و فى التنزيل: وَفْرْشٍ 
مَؤْفُوعَة؛ أى مُمَرَيهُ لهم» و من ذلك رَفَعْتّهِ إلى السلطانء و مصدره الرّفعان» بالضم؛ و قال الفراء: وَ فرش مَوْفُوعَةُ أى بعضها فوق بعض. 
و يقال: نساء مَوفوعات أى مُكوّمات من قولك إن الله يَقع من يَشاء و يَخُفْض. و رقع السّرابُ الشخص رفع رفع زَهاه. و رُقَِعَ لى 
الشىء: أبصرته من بُغرد؛ و قوله: ما كان أَبْصَ رَنِى بِهرَاتِ الصّباء فاليؤمَ قد رُفِعَتْ لى الأشباح قيل: رفك ان ارعوالفيي هنا 
يروى :+ قد شعت لى الأشباح أى أرى الشخص اثنين لشف بصرى» وهو الأص لأنه يقول بعد هذا: و عكّى بيجب الشخص 
تعن بلداو الأرض نائية الشخخوص براح 

.)١(‏ قوله [و الرفاع حبل] كذا بالأصل بدون هاء تأنيث و هو عين ما بعده. 

لسان العرب؛ جلى ص: ١١‏ 

و راقعيتُ فلاناً إلى الحاكم و تَراقَغنا إليه و رقّعه إلى التكم رَفْعا و رُفْعاناً و رفعانا: قرّبه منه و شَدَّمه إليه لبُحاكمه و رَفْعْتٌ قِصَّتى: 
متها قال الشاعر: و هم رَكعُوا لطن أثناء مج أى قدَّمُوهم للحرب؛ و قول النابغة الذبيانى: و رَفَعته إلى السّحِمَين فالنّضَدِ 0١١‏ أى 
بََعَتْ بِالحَفْر و قَدَّمَنْه إلى موضع السَجِفَينِ و هما برا رُواق البيت» و هو من قولكك اْتَفّع الشىء أى تقدّمء و ليس هو من الارتفاع 
الذى هو بمعنى للق و السيرٌ المَْفوٌ: دون اليْحضّر و فوق المَؤْضُوعَ يكون للخيل و الإبل؛ يقال: ارَْمْ من دابّكك؛ هذا كلام العرب. 
قال ابن السكيت: إذا ارتة تفع البعير عن الهَملَجة فذلكك السير المرفو» و الرواقعٌ إذا رفعُوا فى مسيرهم. قال سيبويه: المَوْفُوجٌ و المَؤْضوعٌ 
من المصادر التى جاءت على مَفُعول كأنه له ما يَرَْعَه و له ما يَضَعُه. و رقع البعيرٌ فى السير يَرَْع» فهو راقعٌ أى بِالَمَ و سارٌ ذلكك السير و 
رفَعَه و رقع منه: ساره» كذلككء يَتعدّى و لا يتعدّى؛ و كذلك رَفْغْتّه تَْفيعاً. و مَرْفُوعها: خلاف مَوْضُوعِهاء و يقال: دابة له مَوْفُوع و دابة 
ليس له مَوْفُوع» و هو مصدر مثل المجلُود و المَعْقُول: قال طرفة: مَوْضُوعُها زول و مَرْفُوعها كمرٌ صَوْبٍ لَحِبٍ وشط ريح قال ابن برى: 
صواب إنشاده: مرفوعها زول» و موضوعها كمَرٌ صَوْبٍ لَجِبٍ وشرط ريح و المرفوع: أرفع السيرء و الموضوع دونه. أى أَرْعٌ سيرها 
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جب لا يدرك وطدفُه و تشبيهه و أمًا موضوعها و هو دون مرفوعهاء فيدركك تشبيهه و هو كمرٌ الريح المُصوّتة و يروى: كمرٌ غَيِثْ 


عيب 


...وفى الحديث: فَرَفْعْت ناقتى أى كلفْتها المرْفوع من السير» و هو فوق الموضوع و دون العَردُو. وفى الحديث: فَرَفْعْنا مَطِيّنا و رَفَع 
رسول اللهه صلى الله عليه و سلب م ميته و صَفَِةُ تلقو الحمار يرَفع فى عَذُوه تيع و رفع الجمار: عد عَذُواً بعضٌه أذفع من بعض. و 
ك4[ ككش ننه رنخم ع و كذلكك لو أخانت شيا فرَقَْتَ الأولء فالأوّل رقّقته ترفيعاً. و الرَفْعة: نقيض الذَلَّهْ و الدّفْعَةُ: 
حت شرع يل زنط قيويق إ1ان دواو اليا قل يوي لابجل ع لكو لقن دقر عالي: : فى بُبُوتٍ أذن 
الله أنْ تَرْقَ؛ قال الزجاج: قال الحسن تأويل أن تُْقَمَ أنْ تُعَظم؛ قال: و قبل معناه أن تُتِنَى» كذا جاء فى التفسير. الأصمعى: 0 
فهُم رافُِون إذا أَصْعَدُوا فى البلاد؛ قال الراعى: دعام داع للرِيِء و لم تَكنْ لَه بلادا» فالَْحَعنَ روافعا أى مُضعداتِ؛ يريد لم تكن 
تلك البلاددٌ التى دثهن لهُنَ بلاداً. و الَفِيِعةُ: ما رقع به على الرّجلء و رَقَمْ فلان على العامل رَفيعة: و هو ما يَرْفَعُه من قَصْديُْ و يُتلغها. 
وفى الحديث: كل افع رَفُعتْ عَلَيِنا من البلاغ فقد متها أن تُعْضّد أو تخبط إِنَا لعَضْفُور قتبِ أو مَسْنَدٍ محال أى كل نفس أو 
.)١(‏ قوله: رفعته؛ ... فى ديواق التابغةر فعته . بتشديد الفاء. 
لسان العرب» جل ص: ١١‏ 
جماعة مُبلَغةُ ُلّْ و تذِيْمٌ عنا ما نقوله فَدُمَلْمْ و لت كك أَنَى قد عوّمت المدينة أن يُقْطَ شجرها أو + خبط ورَقهاء وروى: من البلاغء 
بالتشديد بمعنى المتلّفين كالُدَاثِ بمعنى المحدّئين؛ و الرَفْ هنا من رقع فلان على العامل إذا أذاع خبره و حكى عنه. ويقال: هذه 
يام فاع و رفاع؛ قال الكسائى: سمعت اعبرم و الجرام و أتحواتها إلا الرفاع فإنى لم أسمعها مكسورة و حكى الأزهرى عن ابن 
السكيت قال: بقال جاء زَمَنُ الرفاع و الرّفاع إذا رع الرّرْعٌ» و الرَفاٌ و الرَفاُ: ار و ع سور الو ررك يا 
زعاو رنام طس لمر او حي ل إلى ادر عن اللحيانى: و بق رافع: ساطعٌ؛ قال الأحوص: أصا 7ت 
ربخ مَريضةً» و بَوق َلالا بِالعَقِقَيْنِ راقحٌ؟ و رجل رَفِيعٌ م الصوتٍ أى شريف؛ قال أبو بكر محمد بن السَّرَىٌ: و لم يقولوا منه رفع قال ابن 
برى: هو قول سيبويه» و قالوا رَفِيع و لم نُسمعهم قالوا رَفْع. و قال غيره: رَهُمَ رِفْعةُ أى ازْتَفُمَ قَدْرُه. و رَفاعة الصوت و رُفاعتّه بالضم و 
الفتح: جهارنة. و رجل رَفِيْعٌ الصوت: جَهيرٌه . وقد رَفْع الرجل: صار رَفيع الصوت. و أَمَا الذئورد فى حديث الاعتكاف: كان إذا دخل 
عر يط أهله و َك المِثرّ و هو تشميره عن الإسبال» فكناية عن الالمجتهاد فى الجبادة؛ و قيل: كَنِى به عن اغتزال النساء. وفى حديث 
إن سلام: ما هلكت أقية حتى رقع القآنُ على السلطاتأى ينونه و ين الخروج به عليه و الع فى الإعراب: العم في ابا و 
هو من أوضاع النحويين, و الرَّهْمٌ فى العربية: خلاف الجر و النصب» والمقرداً مُرافع للخبر لأنَّ كل واحد منهما يَرْفَ صاحبه. و رفاعةٌ 
بالكسر: اسم رجل. و بنو رفاعةً: قبيلة. و بنو رُقَئع: بطن. و رافع: اسم. 


رقع؛ ج21 ص: زفرنا 


: رقع الثوب و الأديم بالرّقاع يَرْفعُه رَفعاً و رقّعَه: ألم تحْقهء و فيه َف لمن ب لمحه أى موضمٌ تَوقيع كما قالوا فيه مُتتضّح أى موضع 
خباطة. وفى الحدديث: المؤمٌ واد دع اليك من هلك على وف قوله وا أى بهى دبل بمعصيته و فوته من وققت انو 
إذا رَمَمْته. واتقرع الرك ايساد لتنا انع و تَرْقِيْعٌ الثوب: أن تفع فى مواضع. كل عاق تذك عق خلة ققد ولظة و ونس قال 
عُمر بن أبى رَبيعة: و كنَّ» إذا بض وُلّنى أو مَحِعّْى» حَرَجْن فَرَقنَ الكوى بالمحاجر :5 و أراه على المشل. و قد تَجِاوَرُوا به إلى ما 
ليس بين فقالو: لا أجدُ فيكك رقع للكلام. و العرب تقول: حََيليب مط فٌ؛ و شار ِف و حادٍ رار ميقع َدْعَب فى كل ضُفّْع من 
الكلا.م؛ و يزقع يصل الكلاءم فيرقَع بعضّه ببعض. و الرٌفْعةٌ: ما رقع به: و - جمعها رقم و رقاع. و والائعة: واحدة الرّقاع التى تكتب. وفى 
الحديث: يَجىء أحدٌكم يوم القيامة على رقّبته رقاع تَبخفْق؛ أراد بالٌقاع ما عليه من المحقوق المكتوبة فى الرقاع» 


(5). فى ديوان عمر: سَعَين ... مكانخرجن.. 
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لسان العرب» ج ىل ص: ١7‏ 

و شُفوقها حدككها. و الاقعة: الخزقة. و الأزقع و الوق غ: اسمان للسماء لديا لأنَالكواكب رَفعنهاء سميت بذلكك لأنها مزقُوعة بالنجوم؛ 
والله أعلم؛ و قيل: ونث ةلك انها 1 تعض بالأحراد الف قنهاء وق : كل وادة من السمازات زعم الأعرى» و اليد 0 
السماوات السبع يقال إنها سبعة أَْقِعة) كل سماء منها رَفَعت التى تليها فكانت طَبََاً لها كما قم الثوب بالرّقعة. و فى الحديث عنقول 
النبى» صلى الله عليه و سلم» لعقة بن معاذه رضى الله عنهه حين حكم فى بنى قُرَِظة: لذ حكفت بحكم الله من قوق سشبعة َْقِعة فجاء 
به على التذكير كأنه ذهب به إلى معنى السفّض» و عنى سبع سماوات» و كل سماء يقال لها رَقيع» و قيل: لوقع اسم سماء الدني فأغطى 
كل عماء اشعيا وي الجاع و الزقيع سيهاء الوا كاك سار لمارا كار 0ق الأحمق الذى يَتَمَرَّ عليه عَقْلَه و قد رَفع؛ 
بالضمء رَقاعةء و هو القع و المَقعاك و الأنئى مزقعانة و َهْعاكء مولدهه و سمى رقا لأن عقله قد أخق فاشترمٌ و احتاج إلى أن يزقع. 
و أَْقَع الرَجِلٌ أى جاء برَقاعدٍ و فق و يقال: ما تحت الرَّق قيع َع منه. و و الرّفعةُ: قطعة من الأرض تَلتَرق بأخرى. و الرّقعة: شجرة عظيمة 
كالتجؤزة» لها ورق كورق القع و لها ثمر أمشال التين الٌظام الأبيضء و فيه أيضاً حب حت كص الثبن:و هن عليبة القشرة وهى خلرة 
طيبةٌ يأكلها الناس و الموائدى» و هى كثيرة الثمر تؤكل رَطْبهُ و لا تسمى ثمرتها تيناه و لكن رُقَعاً إلا أن يقال تين الرٌقع. و يقال: قَعنى 
فلا ,لوي قدا الاتتشح ديه أتى الى أ كرث بدرروها أزكقة بهذا لقني ء ونا أذتث له الى .ما أيالى بها وله أكتريت» :قال ناكدثيا كناب الله 
متنا و لم كن بكتاب الله نع و ما َع منى برقاع و لا يمزقاع أى ما لين و لا تفيل مما أنصحكك به شيئاء لا يتكلم به إلا فى 
البيحد .و بقال: رقع العَرضٌ بسهمه إذا أصابهء و كل إصابة رقع و قال ابن الأعرابى: رَفْعةٌ السهم صوته فى الرٌفْعةُ. و رقعَه رَفْعاً قبيحاً 
أى جاه وشَّتَمه؛ٍ يقال: لأرْقَعَنّه رَفُعاً رَصديناً. و أرى فيه مُتََفماً أى موضعاً لشم و الهجاء؛ قال الشاعر: و ما ترك الهاجودّ لى فى 
أذيمك تق خاو لكل آرن #د نحا و أماقرل القاع : أبى القَْب ِنَ أم عَْروٍ و حتها عجواُ و من بحي عَيجوزا يد كقؤب اليمانى 
قد تَقَادَمَ عَهْدُّه و رُفْعَنه ما ش دنْتٌ فى العين و اليد فإنما عنى به أصلّه و َؤْهره. و أَرْقَع الرجل أى جاء برَقاعدٍ و حمق. و يقال: رَقَ لبه 
بسَؤْطه إذا ضربه به. و يقال: بهذا البعير رُقعهُ من جَرَب و نُقَبةُ من جربء و هو أوّل الجرّب. و راقع الخمرً: و هو قلب عاقَرٌ. و الرّقعاء من 
النساء: اقيق الساقين» بق اللكبعاف الألقاظ: الإقعاء و الجباء و الكعلفة: الزلاه من القنافه.و هن الى الا غجيرة لهاو امرأة 

لسان العربء جل ص: ١‏ 

صَْية بوزن فلل مهموزة: وهى التى لا تحيض؛ و أنشد أبو عمرو: م أ أو عاقر تجماد و يقال للذى يزيد فى الحديث: و هو َنييق و 
رقع و ؤي يلء و هو صاحب رمية يزيد فى الحديث. وفى حديث معاوية: كان يهم يد و يزع بالأخرىأى تيشط إحدى يديه ليتثر 
عليها ما يسقط من لَقّمه. و جُوحٌ يزقوع و َيِقُوع و يُرْقُوعٌ: شديد؛ عن السيرافى. و قال أبو الغوث: جُوعٌ دَبْقُوع و لم يعرف يَرْقُوع. و 
زع المري لقن ا قور لوبلريو مكار ادرو اا ارتل تر اعون فرعن أي يوون لي )ماري 
نامر اوقل راتيج تيو حر اق ركان يا القع رولك الفتدين اغر لاخر بي الع قلات أن 
رُوَيْعَى الإثل يَسْتَمْنى منى» و الله يَصْرِفٌ أقُواماً عن الرََّدِ فإنك و الشُّعْرَ دو تُرْجى قوافيه كَمُتتَفِى الصَّيِدٍ فى عرس الأسَدٍ 


ركع؛ ج ص: إرفرنا 


: الركوع: الخضوع؛ عن ثعلب. ركع يك وكعا و زكرها. طَأَطأً رأَسَه. وأككل كزامة ارخا رح والسحد فمن السارات؟ تبي 
د كعةة قال؛ و قلت حاجبٌ قَوْتَ التوالى» على شَقاء كع فى الظراب و يقال: ركع المُصلَى ركعة و ركعتين و ثلاث ركعات» و أما 
الركوع فهو أن بَحْفِضٍ المصلى رأسه بعد القَؤْمه الت فيها القراءة حتى يطمئن ظهره كما قال لد أدب كانّى كلما قت راكع 
فالرّاكمم: المنحنى فى قول لبيد. و كل شىء ينك لوجهه تَتَمسُ ركه الأرضٌ أو لا تمسها بعد أن يخفض رأسه فهو راكع. . وفى 
حديث علىء كرم الله وجهه. قال: تُهانى أن أقرأً و أنا راكع أوابنا د ةاقال العظابى :لها كان الركرع وى سيره و مفاعاية الدل ن 
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الخضوع» مخصوصين بالذكر و التسبيح نهاه عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله تعالى و كلام الناس فى تؤلن واحد 
فيكونا على السّواء فى امِل و المؤقع؛ و جمع الزاكع ركع و ركو و كانت العرب فى الجاهلية تسمى التتذيف راكعاً إذا لم يقد 
الأوثان و تقول: رَكع إلى الله؛ و منه قول الشاعر: إلى رَيّهِ رَبّ البَرِرَهْ راكع و يقال: ركع الرجل إذا اْتَقَرَ بعد غِنّى و انُخطت حاله؛ و 
قال: و لا تين اَي لكك أن ترك يَؤماء و الدغر قد َك أراد ولا هين فجعل النون ألقاً ساكنة فاستقبلها ساكن آخر فسقطت. و 
الرّكوع: الانحناء؛ و منه رُكوع الصلاة» و ركع الشيحٌ: انحنى من الكبر» و الرّكعةٌ: الهُوىٌ فى الأرضء يمانية. قال ابن برى: و يقال ركع 
أى كبا و عَثَر؛ِ قال الشاعر: 

لسان العرب. جل ص: ١6‏ 

و اقلت حاجي كك امزال والورة البيت ذاه 


رمع؛ ج4: ص: 116 


: التَرَمّع: التحؤّك. رَمَعَ الرجل يَرْمَعُ رَمْعاً و رَمّعاناً و تَرَمّع: تحرّككء و قيل: رَمَع بره إذا شئل فقال: شك الك عن أبن الجراح. و 
يقال: هو يَْمَع بياديه أى يقول: لا تجئء و يُومئ بيديه أى يقول تعال. و رَمعْ الشىة رَمَعان: اَطَرتَ. و الرَماعدُ بالتشديد: ما تحدكك 
من رأس الصبئ الرضيع من ياقُوخه من نه سميت بذلكك لاضطرابهاء فإذا اشتدت و سكن اصططرابه فهى الياقُوٌ. و الرمَاعة: الاسْتٌ 
لأنها ترم أى ترك فتجىء و تذكب مشل الرمّاعة من ييافوخ الصبى. و يقال: كلت بث رَمَاعنه إذا حبَ» و َرَمُع فى طمن تع فى 
ضَلالته يَجىء و يذهب. يقال: وغ يتََمّع فى طَمّتهء قبل: هو : كع فى ضلالته و قيل: معناه 5عه يَتلَطَحْ بحخْرئه. ابن الأعرابى : الرَّمِعُ 
الذى يتحرك طَرَفٌ أنفه من الغضّب. و رمع أنفُ الرجل و البعير يمع معناو ََئَع؛ كلاهما: تحرّك من غَضبء و قيل: هو أن تراه 
كأنه يتحركك من الغضب. و يقال: جاءنا فلان رامعا قيرّاه؛ القِرّى: رأس الأنفء و لأنفه رَمعانَ و رَمم. الوَماع: الذى يأتيكك مُغْظ باو 
لأنفه رَمَعان أى تح كك. وفى الحديث: أنه اثرمّبٌ عنده رجلان فَعَضِبٍ أحدهما حتى خُيلَ إلى من رآه أن أنفه يرْمّع؛ قال أبو عبيد: 
هذا هو الصوابء والرواية اموي اسع شين قال الأ رهق إن صَحّ يتمزع فإن معناه يتشفق. يقال مرغت الشىء إذا قسّمْته 
قال: و أنا أحتربه يرمع و هو أن تراه كأنه يعد من شدة الغضب. و قبح الله ما وَمَعتْ به وَمعا أى ولدته. و الُماح: داء ة فى البطن يصفو 
منه الوجه. و رع و مح و َع رمعا أَذْمع: أصابه ذلكك, و الأول أعلى؛ أنشد ابن الأعرابى : بشم شق جتذاء العزّب التوموع خوابة تقض 
بالصلُوع لد و الرّمَامٌ: الذى يشتكى صُمبَه من الرّماع. و هو وجع يَغْرض فى ظهر الساقى حتى يمنعه من السَقَى. و اليَرْمَعٌ: التحصى 
البيض لا فى الشمس؛ وقال رؤبةٌ يذكر السراب: و رَفْرَقَ الأنصار حتى أَمْدَعا بالبيء إيقادَ النهار اليَدْمَعا قال اللحيانى: هى حجارة 
لعاردان يض لوقيل هى حجارة رخُوة» و الواحدة من كل ذلك يَوْمَعَة. و يقال للمَعْموم: تركته يقث فْث اليَرْمَع؛ و فى مَكل: كفا 
مُطَلَقذٍ نَفْت اليزمعا يضرب مثا للنادم على الشىء ء. و يقال: اليَوْمَعُ ُ الوَارةٌ التى تلعب بها الصبيان إذا أويرت سمعت لها صوتأء و هى 
ادرو ٠‏ و رمَعٌ: : منزل بعينه للأشعريين. ورمع و رماع: موضعان. و فى الحديث ذكر رمعء قال ابن الأثير: هى بكسر الراء و فتح 
الميم» موطيع موا بلقد فشكن #البن أقالء انق جرع و رك جتان عالينوة فال ابوك هل 

(1). راجع هذا البيت فى الصفحة السابقة (1). قوله [غذاء العزب] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: مقام الغرب. 

لسان العرب» جل ص: ١١0‏ 


ما ذا رُزِئنا غداةً الحَل منْ رمّع» عند التفرّقِء من حَيْرِ و من كرّم 


2 


رفع؛ ج01 ص: كارن 
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ونع الزع: احتبس عنه الماء فضكر. و نَع الرّجل برأسه إذاالكل تدر كر يقول: لا. و يقال: للدائة إذا ردت الذَّباتٍ برأسها: وَنعَت؛ و 
أنقد سر لقصاة : بن زهير: شماء بالؤائعاتِ مِنَ المطاياء كَويٌ لا يِضلٌ و لا يجورٌ و العوئعةٌ: القطعة من الصّيد أو الطعام أو الشراب. و 
الموْئّعةٌ و الموْعّدة: الرَوْضةٌ. و يقال: فلان راتٌ اللُونِء و قد رَتَعْ لوثّه يَرنّع رتُوعاً. إذا تغيّر و ذَبْلَ. قال الفراء: كانت لنا البارحةً مَرْنَعد و 


فى الأضوات و الع 
روع؛ ج ص: زعلرن 


الَو و الرُواع و التَرَوّع: افرح راعنى الأسمرٌ يَرُوعنى رَؤْعاً و رُووعاً؛ عن ابن الأعرابى» كذلكك حكاه بغير همز» و إن شئت همزت» 
ون عديث أبن اس ارقيس اللحتهماة إذا شيط الإنسانٌ فى عارضّ يِه فذلك الرَّوْعٌ» كانه أراد الإنذار بالموت. قال الليث: كل شىء 
يَروعٌكك منه جمال و كثرة تقول راعنى فهو رائع. و الرَّوْعَة: المَرْعَهُ. وفى حديث الدعاء: اللهم آمِنْ رَوعاتى؛ هى جمع رَوْعَهُ وهى 
المدّةٌ اراحنااي الزي الدرع. و منه حديث عليّ» رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء بعثه يدي قوماً قتلهم خالةٌ بن 
الوليد فأعطاهم مِينْغةً الكلب ثم أعطاهم برَوْعةُ الخيل؛ يريد أن الخيل راعت نساءهم و صبيانهم فأعطاهم شيئاً لِما أصابهم من هذه 
الدَوْعةٌ. و قولهم فى المثل: أَفْرَحَ رَوْعُه أى ذهب فَرَعُه و اتكشف سكل يه أَفْرِخْ رَوعكك؛ تفسيره ف ذَْهَتِ رفك و 
فرك فإن الأمر ليس على ما تُحاؤِر؛ و هذا المثل لمعاوية كتب به إلى زيادء و ذلك أنه كان على البصرة و كان المغيرة بن شعبةٌ على 
الكوفة» فتُوْفَ بها فخاف زياد أن يُوَلَى مُعاويةٌ عبد الله بن عامر مكانه. فكتب إلى معاوية يخبره بوفاةً المغيرة و يُشير عليه بتولية 
الضّكَاك بن قيس مكانه فقَطن له معاوية و كتب إليه: قد قَهفت كتابكك ففْرِحُ رَوْحَكك أبا المغيرة و قد ضممنا إليكك الكوفة مع 
البصرة؛ قال الأزهرى: كل من لقيته لقيته من اللغويين يقول أَفْرحَ رَوْعهء بفتح الراء من روعه؛ إلا ما أخبرنى به المنذرى عن أبى الهيثم أنه 
كان يقول: إنما هو فوح زُوعة» بضم الراء» قال: و معناه خرج الى من تبي قال: و فرح رُوعك أى اشكن و أَمَن. و الرُوع: موضع 
الَو و هو القلب؛ و أنشد قول ذى الرمة: جَذلانَ قد أَمْرَحَتُْ عن رُوعِه الكربٌ قال: و يقال أفرخت البيضة إذا خرج الولد منها. قال: و 
الرَوْعَ المعو الت لاخر من الارج» نيا يتس المرحيع اددى يكون فيه» و هو الرُّوع. قال: و الَو فى الرُوعَ كالفزخ فى 
البيضة. يقال: أفرخت البيضة إذا انفلقت عن الفزخ فخرج منهاء قال: و فرح فوا الرجل إذا خرج رَوْعه منه؛ قال: و قلَبَه ذو الرمه على 
المعرفة بالمعنى فقال: جذلانٌَ قاد أفرخت عن رُوعه الكرب قال الأزهرى: و الذى قاله أبو الهيثم بين غير أنى ترجف مله الالقرادة 
بقوله» و قد استدرّكك الخلف عن السلف أشياء ربما زَلُوا فيها فلا ننكر إصابة أبى الهيثم فيما ذهب إليه: و قد كان له حظ من العلم 
ماد ريبع ابص 

موف رحمه الله. و ارّتاع منه وله و رَوّعه فوع أى تَفرَّعَ. . ورُغت فلاناً و رَوَّعْتُه عه أى َفْرَْنه فح. .ورجل رَوِع و رائت: : متروّع» 
كلاهما على النسب؛ صتمت الواو فى رع لأنهم شبهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللي التابع لهاء فكأنَ ف ِيل» كما يصح حويل 
و طُويل فقلى نحو من ذلكك صخ رَوِع؛ و قد يكون رائع فاعلًا فى معنى مفعول كقوله: دكت عبيبا ادا نت مَرْمَسٍ و قال: شُذَانها 
رائعةً ين ره أى مُؤْتاعة. و رِيع فلان يراع إذا فزع. وفى الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلمء ركب فرساً لأبى طلحة ينا لمر 
اي أهل الجدينة فلما- ججع قال: لن تُراعُوا لن تراعوا إِنَى وجذته ببخراً؛ معناه لا فرّع و لا رَوْحَ فاش كنوا و اهْدَوا؛ و مندحديث ابن عمر: 
فقال له الملك لم تُرَعْ أى لا فرّحَ و لا ؤف. و رائّه الشىء رُؤوعاً و رُؤُوعاًء بغير همز؛ عن ابن الأعرابى» و رَوْعَةً: مره بكثرته أو 
جماله. و قولهم لا ترح أن لذ تن ول اكه خرف قال ا برشرافن رَقؤْنَى و قالوان يا ويد لا ب فقلت؛ و أَنْكزْتُ الوؤجوة: هم 
م و للأّنثى: لا تراعى؛ و قال مجنون قيس بن مُعاذ العامرى» و كان وقع فى ودع ماقيو فال أن شبه أيلىء لا تُراعِى فَإِنَى 
جا رفح امروو ا ره تلى لا رار ور الك قرا بورك از يباين ولق لأنت لِلَتلى» ما 
حَبيتٌ» طلِيقٌ فعَيِناك عَيناها و جيدٌك جيدّهاء نوف أن عَظْمَ السّاقٍ مِنْتِ دَقِيقّ قال الأزهرى: و قالوا راعه أَمرْ كذا أى بلغ الرّوْعٌ رُوعّه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ابلاننا من إنزايب 


وفالزقرية رافقى الس ايت و الأروَّحٌ من الرجال: الذى يُعغجبك حُشنه. و الرائع من التجمال: الذى يُغجب روع من رآه فيشُرٌه. و 
القع القفي من الشمالءتو الوؤف الال الرائق. ع إلى الأقيال العباهلة الأزواع؛ الأروام: > جمع رائع» وهم 
الجسانٌ الؤجووء و قيل: هم الذين يَرُوعُون الناس أى يفِْعُونهم بمْطرهم كَبية لهمء و الأول أوكيةة وفى حديث صفة أهل الجنة: فيد وُه 
ماعله فج اللبائن أى لق يع و متمدو غطاء بُكره ه للقدم كل زب راق الى سملا اليل كل الشجبة راللة وفرس رؤعاء و 
رائعةٌ: تَرُوعكك بعدْقها و صفتهاء قال: رائعة تَحمِلٌ طيخا رائعا جربا قد شَهدَ الوقائعا و فرس رائعٌ و امرأَةُ رائعة كذلكك, و رَؤعاء يكن 
الرَوَعَ من نسوة رَوائع و رُوع. و الأرْوَحٌ: الرجل الكريم ذو الجشم و التجهارة و الفضل و السُودّدء و قيل: هو الجميل الذى يَرُوعَك 
خيد وتسيكه إناراهه ودل كس الحدوه و الات الاوته وار وق زفي والقدل فخ كل كه والحدة#الستلن 

لسان العرب» ج ىل ص: ١1/‏ 

كالمتعدٌّىء و غير المتعدى كغير المتعدى؛ قال الأزهرى: و القياس فى اشتقاق الفعل منه روح يَاقعٌ رَوَعاً. وقلب أروع و رواع: يَوْتاع 
لحدّته من كل ما سَمِع أو رَأى. و رجل أرُوعٌ و رُواءٌ: حي النفس ذَكيٌ. و ناقة رُواعٌ و رَؤْعاء: حديدةٌ الفؤادٍ. قال الأزهرى: ناقة رُواعة 
الفؤاد إذا كانت شَهُمةٌ ذَكتِة؛ قال ذو الرمة: رَفعت لها رَخلى على ظَهْرٍ عؤِْسء رواع الفَؤَاد حُرةٍ الوَجْهِ عَنِطلِ و قال إمرؤ القيس: 
رَؤْعاء مَنْيدمُها رَئِيمٌ دامى و كذلكك الفرسء و لا يوصف به الذكر. و فى التهذيب: فرس رواعء بغير هاءء و قال ابن الأعرابى: فرس 
رَؤْعاء ليست من الرائعة و لكنها التى كان بها فرّعاً من ذّكائها و خَفَةٌ روجها. و قال: فرس أروع كرجل أروع. و يقال: ما راعَنى إلا 
مَجيئككه معناه ما شَعَوْت إلا بمجيئكك كأنه قال: ما أصاب رُوعى إلا ذلكك. وفى حديث ابن عباس؛ رضى الله عنهما: فلم يَدْعْنى إلا 
رجل أَخدٌ بمْكبىأَى لم أشكرء كأنه فاجأه بَغْةٌ من غير مَؤْعِد و لا مغرف فراعه ذلكك و أفزعه. قال الأزهرى: و يقال سقانى فلان شَوْة 
راع بها قُؤادى أى بَرَدَ بها عُلَةٌ رُوعى؛ و منه قول الشاعر: م مَتْنى شَدْبةٌ رامت فؤادى» سدقاها الله من حؤض الرَّسُولٍ قال أبو زيد: اتا 
لبر و ارتاح له بمعنى واحد. و رُواعٌ القَلب و رُوعُه: ذِهْنّهِ و حَلَدُّه. و الوُوعٌ» بالضم: القَلبُ و العَقّلء» و وقع ذلكن فى زوغى أ الفسين 
و خَلدِى و بالى» و فى حديث: لَفيدى. وق الحدية: إِنَّ روح القَدّس تَفَّتَ فى رُوعىء و قال: ِنَّ نَفْساً لن تموت حتى نَسِتَوْفَىَ رِزْقَها 
فائّقُوا الله و أَجِلُوا فى الطلّب؛ قال ا م معناه فى نفُسى و حَحلّدى و نحو ذلككء و روح القدُس: حول عليه الدلام, . وفى بعض 
الرقة إنَّ روح الأمين نقَتَ في رُوعى.و المرَوٌ: الهم كأنّ الأمر يل فى رُوعه. وفى الحديث المرفوع: دقن كل أنةاقك دقنو 
عِين» فإن يكن فى هذه الأمدٌ منهم أحد فهو حُمرا؛ المرَو: الذى ألقى فى رُوعه الصواب و الصّدْقه و كذلك المعَددثْ كأنه 
ث بالحقٌّ الغائب فنطق به. ع الشىءٌ يرو رُواعاً: : رجع إلى موضعه. و ارْتاع كارّتاح. و الرُواع: اسم امرأة؛ قال بشير بن أبى 
خازم: تَحمَلَ أهلّها منها قَبانُوا. فأبكتنى مَنَازِلٌ الإواع كال ربع بن مَفَرُوم: :ألا ضرمت مَوَدّتَك الوٌواع و جد البِيِنٌُ منها و الوّداء وأبو 
ام من كناهم. . شمر: : رَوّع فلان يزه و رَوعْهِ إذا رَوَّاهِ «. و قال ابن برى فى ترجمة عجس فى شرح بيت الرّاعى يصف إِبا: غير 
طقال الأرُوٌّ الذى يدوعكك ججماله؛ قال: يعر كاالدق يُسْرع إليه الازتياع. 


مُرَوّعِ 
دَت 


و 
- 


ربع؛ ج1/ ص: خرن 


: الَبع: النّماء و الزيادة. راع الطعامٌ و غيره يَرِيع رَبْعاً و رُيُوعاً و رياعاً؛ هذه عن اللحيانى» 

(). قوله [إذا رواه] أى بالدسم. 

لسان العرب» جل ص: 17/8 

و رَيّعاناً و أراع و َيه كل ذلك: رّكا و زادء و قيل: هى الزيادة فى الدقيق و الخبز. لووك وراعت التطاو أراعة أى 
كت قال الأزهرى: أرامق كس قال؛ و بعضهم يقول راعثء و هو قليل. ركد طعام كثير الرَي. وأرض مريعة بفتح الميم» أى 
مُخص بةُ. وقال ابو بطوقة: أراغت الشجرةٌ كثر َملهاء قال: و راعت لغةٌ قليلة. و أراعت الإبل: كثر ولدها. و راع الطحينٌ: زاد و كثر 
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0 و كلّ زيادة رَيْع. و راع الطعامٌ و أراع أى صارت له زياد فى العَخن و الخبز. وفى حديث عمر: املكوا العجين فإنه أحد الريعين» 
قال: هو من الزيادة و النماء على الأصل؛ يريد زيادةً اقيق عند المن و فضلَه على كيل الجنطة و عند الخبز على الدقيق» و الملْكك و 
الإئلاك إحكام العجين و إجادَ ته و قيل: معنى حديقظ غبر اح امقر عَججنه إن إنعامكم إِيَاه أحدٌ الرَّيُعَئِن. وفى حديث ابن عباس» 
رضى الله عنهماء فى كقَّارة اليمين: لكل مسكين مد حِنْطه رَيْعُهِ إدامّه أى لا يلزمه مع المدّ إدام» و إِنّ الزيادة التى تحصل من دقيق المدّ 
إذا طحنه ب يشتر .بها الإدام. وفى النوادر: رن يدي كا الورك على راد ون وده تقرف فاضت. دي البذر: مضل 
ما يخرج من الب على أصله. و رَيْمَ الذّوْع: فضل كُميها على أطراف الأنامل؛ قال قيس بن الخطيم: مضاعفة يَفْشى الأنايل وَيعها كن 
قُتيرها عُِيونٌ الجنادب و الرَي: العَؤْدٌ و الرّجوع. راع يديع و راه ييه أى رجع. تقول: راع الشية وها رجع وعاد» و راع كدٌ؛ أنفّد 
تعلب: حتى إذا ما فاء من أخلامهاء و راع بَدُ الماء فى أغر اباو فال اديع طَمِعْتٌ يليلى أن تَرِيعٌ» و إِنّما تُضَجْبُ أَغناقٌ الرّجال 
المطايع وفى حديث جرير: و ماؤنا ري عأى يعود و يرجع. و الرّيع: مصدر راع عليه القَئْءٌ تريغ الروجع وغادالى خزله وليس له رَيْع 
أى مؤْجوع. وسثل الحسن البصرى عن القئء يَذْرَعٌ الصائم هل بر فقال: هل راع منه شىء؟ فقال السائل: ما أدرى ما تقول» فقال: 
هل عاد منه شىء؟ و فى رواية: فقال إن راح منه شىء إلى بجؤفه فقد أفطرأى إن رججع و عاد. و كذلكك كل شىء ريع إليكثء فقد راع 
يريع؛ قال طَرَفَةٌ: تَرِيعٌ إلى صَوْتٍ المُهِيبٍ و تَتّقَى» بذى حص ل رَوْعَاتٍ أَكُلَفَ ملبد و تَرَيّع الماء: جرى. ٠و‏ تَرَبّع بع الوك و الزيتٌ و 
السمْنُ إذا جعلته فى الطعام و أكثرت منه مع هاهنا و هاهنا لا يستقيم له وجه؛ قال مررّ: و لما حَدَتْ أمّى ُحتى تناتهاء أَعَوتٌ على 
البكم الذى كان بُمْنَعَ حَلْطْتٌ بصاع الأقِْ صاعَين عَحوة إلى صاع سَمُنء وَسْطه ريع و كبلت انال الأكان كالباار روس قاف تطفث 
يوم تمع /1١‏ ٍ ٍ 
(1). قوله [الأكار] كذا بالأصل و سيأتى للمؤلف إنشاده فى مادهٌ دبل الأثافى. 
لمان المرووع الام كيل 
ولطالحري الت لبر ِنَّهِ حِمّى آم ما تور و تَججمع فإن كك مط مُوراً فهذا َواؤهه و إن كنت غَزنائاًفذا يوم تَشْيَُ و يروى: 
تُ بصاع الأفط داق شهميل: تر يع السئن على المُزة و هو خُلُوف بغضه بأعقاب بعض. و تر يع السّرابُ و تَرَيّهِ إذا جاء و ذهب. و 
ل ا أولهو أَفْفَ لهو وثمان المط: أوّله؛ٍ و منه رَيْعَانٌ الشّباب؛ قال: قد كان 
هيك رَيْعانٌ الشَّبِابِء ققد ولَى السّبابُء و هذا الشيِبٌ مُتَْظَرٌ و تَرَيّتِ الإهالةٌ فى الإناءِ إذا تَرَقْرقَتْ. و فرس رائعٌ أى واد و تَروَّعَتْ: 
ل 
بل اراضاء كو كات زلا يريف ا لباكاتت .يورت حَمى الحؤزاتٍ و اشْمَهَرَ الإفالا الصَلّفْ: الفخل. 
حَمَى الحوزات أى حمى حؤزاته أن لا يدنو منهن فحل سواه. و اشتهر الإفال: عاديها لذبيه و اللجمم | ليو لبنن وفيت الاير 
نادرة؛ قال ابن هَوْمَة: و لاحل الحجيج مِنّى ثّلاثاً على عَرَضء و لا طَلَعُوا الرّياعا و الرّيعٌ: الجبل, و الجمع كالجمع؛ و قيل: الواحدة 
ريعة و الجمع رياع. و حكى ابن برى عن أبى عبيدة: الرِيعةُ جمع ريع خلافٌ قول الجوهرى؛ قال ذو الرمة: طراق التحوافى واقعاً فوق 
ربعي لدى لله فى رِيشِه دَعَرَفرَق و الرّيعٌ: السَبيلء شلك أو لم يُشدكك؛ قال: كظفر التّوْس ليس بِهِنَّ رِيعٌ و الرّيعُ و الرَيْع: الطريق 
المُْمْرِج عن الجبل؛ عن الرّجاج؛ و فى الصحاح: الطريق و لم يقيد؛ و منه قول المُسيّب بن عَلّس: فى الآلٍ يَحَفِضُها و يَرْفعُها رِيعٌ تلوح» 
كأنه ِل شبّه الطريق بثوب أبيض. و قوله تعالى: أ تون كل ريع آدَفه و قرئ: بكل رَيْع؛ قيل فى تفسيره: بكل مكان مرتفع. قال 
الأمزهرى: ومن ذلكك كم رَيْمُ أرضك أى كم ارتفاع أرة ك؟ و قيل: معناه بكل فجء و الفح الطريق المْمَرجٍ فى الجبال خاصّف و 
قيل: بكل طريق. و قال الفراء: الرَيْعُ و الوَيْعُ لغتان مثل الرّير و الَيْر. و الريع: بج التحمام. و ناقة مزياع: سريعة الدَرّه و قيل: سرِيعة 
السّمَنء و ناقة لها رَيْمُ إذا جاءَ سَثِر بعد سَرئِر كقولهم بثر ذات ع عَيِّثْ. وَأَهُدَى أعرابى إلى هشام بن عبد الملكك ناقة فلم يقبلها فقال له: 
إنها مزاع مزِياعٌ مِفْراعٌ مشرناع مشرياع» فقبلها؛ المزباح: التى تتمْج أول الرّبيع» و المؤياع: ما تقدَّم ذكره. و المقراع: التى تحمل أول ما 
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يَفْرَعُها المَخلء و المشنائ: المَتَقَدَّمهُ فى السير» و المشياعٌ: التى تصبر على 
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الإضاعة. و ناقة مِشيائٌ مرياع: تذهب فى الممؤعى و ترجع بنفسها. و قال الأزهرى: ناقة وؤياع و هى التى يُعاد عليها السفَّر و قال فى 
ترجمة سنع: المؤياحٌ التى يُسائَرٌ عليها و يُعاد؛ و قولٌ الكمهت: فأَصْبح باقن يسناو كات لواصقد هدم الهباء المُرَعْيل 1١‏ إذا حِيصٌ منه 
جانبُ ريع جانِبُ بِقَثْقّينَ يَضْحى فيهما المُتَطلَلُ أى الُخرق. و الرَّيعٌ: فرس مرو بن عُضْم صفة غالبة. و فى الحديث ذكر رائعةً» هو 
موضع بمكة» شرفها الله تعالى, به قثر آمنة أم النبى» صلى الله عليه و سلم فى قول. ‏ ' 


فصل الزاى؛ ج4) ص: ١١‏ 
زبع؛ ج48 ص: ١6٠‏ 


الل أصل بناء ُو و تربع : قو الكل وزلقه 2 الدى رذى اللابر يو ناذعيا قال السجج و القرة ىءٌ بالحَنى كرد » فالدّه كك 
يَكفِيك اللَنامَ اللكعا و المتريع: المعزيمٌ؛ قال متم بن وير يرثى أخاه: و إن تلْقَه فى الب لا تلقَ فاجشاء على الكأس» ذا قاُوز؛ 
مُتَرَبْعا و التَريٌ: النَيِط كالترَعَب. .و تَرَبعْ الرجل أى تَعَيَط. وفى الحديث: أن معاوية عزل عمرو بن العاص عن مصر فصّ رب فش طاطه 
قريباً من فسطاط معاوية و جعل يَدَرَيه ع لمعاوية؛ قال أبو عبيد: التزبع هو التغيظ؛ و كل فاحش سىء الحخلق متزيع. وقان الو عست الزَييعَ 
عدي في الوروك لاجو في اهايا اعرد بع التغير و شوء الى و قل الااستقامة كأنه من الرّوبعة ازيح المعروفة» و الرّوابع: 
الدواهى. و روي و الرّوبَعة: : ريح تدور فى الأرض لا تَقْصِد ونجهاً واحداً تحمل العُبار و ترتفع إلى السماء كأنه عمود. أَخِدّت من 
ريه و صبيان الأعراب يكنون الإعصار أب رَوبَعةٌ يقال فيه شيطان مارد. و زَوْبعه: ل وار 
سمى الإعصار زوبعة. و يقال أم زع و هو أحد النفر التسعة أو السبعة الذين قال الله عز و جل فبهم: و إِذ صوَ كك قرام مِنّ الْجنَّ 
تون الُْْآنَ. و روى الأزهرى عن المفضل: الرّوبَعةٌ ِشْيةٌ الأجردء قال: و لا أعتمد هذا الحرف ولا أحقه. و زنباع؛ بكسر الزاى: 
اسم رجل و هو أبو رَوْح ورج الكدايق. و يقال للقصير الحقير: زوبع؛ قال رؤبة: و مَنْ هَمَرْنا عِزّه تبؤكعاء على اشته؛ زّوْبَعَةٌ أو زَوْيّعا 
قال ابن برى: صوابه .. رَوْبِعةً 1١‏ ) أو رَوبعاء بالراء» وقد ذكر. 
.)١(‏ قوله [هذم الهباء] كذا بالأمنا عن ليله هدم العباء؛ و الهدمء بالكسر: الثوب البالى أو المرقع أو خاص بكساء الصوفء و المرعبل: 
الممزق. (2). قوله [صوابه روبعة] بالراء فى القاموس ما يؤيده و نصه: و الروبع للقصير الحقير بالراء المهملة لا غير و تصحف على 
الرسر فى اللعة وق الحقطظور الس اتعده ميهد بتشيهنا وهو الززيةو الروا نش وين عمرنا عكليه العلها ومن أمصاعد: كر كفا لان 
استه روبعة أو روبعا 
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زرع؛ ج4: ص: ١١‏ 


ساسم 


: دَرَعَ الحبٌ يَزْرَعٌهِ زَرْعاً و زراعة: ّمه و الانسم العو قد غلب على البو اليره و ججمعه روع: و قيل: الزرح نبات كل شىء 
يحرثء و قيل: الزرْع طرح المَذّر؛ وقوله: إن يأبْروا رَرْعاً يرهم و الأمر تخ تَخقره و قد يأ نْمى قال ثعلب: المعنى أنهم قد حالفوا أعداءهم 

ليستعينوا بهم على قوم آخرين؛ والبتمار على وتران الل عليه ذلك اليجكمة أو الله للحجهُ و ذكر العلماء ء الأتقياء: بهم يحفظ الله جيجه 
حتى يُووعُوها تُراةهم و يَْرعُوها فى قلوب أشباههم.و الأكيس ادبا و و الرّرٌ بع ما يت فى الأرض المُرتَحيلُ مما تناثر فيها 
أيامَ الختصاد من الحَبٌ. فالابن برى: والأوسأء يفيت الراى لاحك الى لزتعيو لاتقل ركسل بالسد يه وف ما . والله يَرْرَعَ 
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الزرع: صحيي بوي الكل و الزرجٌ: الإنباتٌ» يقال: زَّرّعه الله أى أنبته. و فى التتزيل: تربع انا ترون | أل ع تإقغوةة 
أم بخن لوت أى أنكم تََمُونه أم نحن المُتَمُون له. و تقول للصبى: زّرَعه الله أى تبره الله و أنبته. و قوله تعالى: بُجبُ الزُرَاعَ ليتغيط 
به الفا قال الزجاج: ارح محمدء صلى الله عليه و سلم؛ و أصحابه الدّعاةٌ إلى الإسلام؛ رضوان الله عليهم. و أزرع الزو: نبت 
اي م ال ا 

.و الزَّاكُ: مُعالِحجٌ الزرع؛ و جزفته الزّراعةً. و جاءفى الحديث: الزَرَاعة بفشح الزاى و تشديد الراء» قيل هى الأرض التى تَرْرَعٌ. و 
المؤقرع: الذى يَزدَرحٌ زَرْعاً يتتخصص به لنفسه. و ازْدرَعَ القوم: اللعواز وما ادوم ترما رار نواناويشر افطل إلا ان الام لما 
لان منْرجها و لم توافق الزاى لشدّتها أبدلوا منها دانًا لأن الدال و الزاى مجهورتان و التاء مهموسة. و المزارعةً: معروفة. و المؤْوَعةً و 
المَزْرْعَةٌ و الرّرَاعَةٌ و المرْدَرَحٌ: مرعخ الزوع ا قال الشأغراو اطري للااتهع نخلا و نزت وعاء كما لجرالا لل وتزك نقتمل من الزوع) 
و قال جرير: لَقَلَّ غناءة عنكك فى حزب بَغفرِ تنك زَرَاعائُها و قُصُورُها أى قح يدتكك التى تقول فيها زَّرّاعاتها و قصورها. و الزّريعة: 
الأرضٌ المزروعةٌ و مي الرجل رَدْعْه؛ و رَرْعٌ الرجل ولَده. و ارد نمام الذى يزرع الأخقاة فى قلوب الأباء. و المَررُوعانٍ من بنى 
كعب بن سعد بن زيد من بن تميم: كعبٌ بن سعد و مالكك بن كعب بن سعد. ٠و‏ زوع : اسم. وفى الحديث: كنت لكك كأبى رَرْع لأم 


زرع.و زُرْعةً و زَُرَيمٌ و زَرْعالٌ: ا و زارح و ابن زارع؛ جميعاً: الكلبُ؛ ؛ أنشد ابن الأعرابى: و زارحٌ من بَعْدِهِ حتى عَدَلَ 
زعع؛ ج48) ص: ١1‏ 


: الرَّعْرّعهُ: تحريكك الشىء. زَعْرّعَه رَعْرَّعة فتَرَعْرَّح: حرٌكه لِيَفَلَعَه؛ قال: 

لسان العرب. جل ص: ١‏ 

تَطاوَلَ هذا اليل و ازْوَرٌ جاتية و أَرّقى آن لا حَلِيلَ داع قو ل لو لا الله لاب غيره لَرَغِْعَ ين هذا الشرير جوائية و يروى: لو لا الله 
أت أراشلة .بن .و زَعْرَعَتِ الريحح ف المع اوزغ ع قبييا #دالكقو و ورك اند فلن ألاعهذا ربح الصَّباحِينَ َعْرَعَتٌ بِقّضْ باه بعد 
الظلاليء جنُوبُ يجوز أن يكون رَعْرَعَتْ به لغة فى رَْرَعثُهء و يجوز أن يكون عدّاها بالباء حيث كانت فى معنى دَقَعَتْ بهاء و الاسم 
من ذلكك الزَّعْرَاعٌ؛ قالت الدَّهْناءٌ بنت مشر يحل: الك ا ات ين سس ليحن و الرَّْزاعةٌ: الكتِيبةٌ الكثيرة الخيل؛ و 
منه قول زهير يمدح رجلا: يُغطى ج يلا و يَث ُو غير م ند بالخيل للقَؤْم فى الزَّعْرَاعةٌ الول أراد فى الكتيبة التى يتحركك جُولّها أى 
ناحيتها و تَتَرَمَرُ ضاف الزعزاعة إلى الجول. و"الدارن وي درام الخد و اسهد يهددا الوك وت زعيرو او اورةة فى رعرع" 
الجولء و قال أى فى شدة الججول. و ديخ َعْرَع و رَعْزاعٌ و رَعْرُوٌ: يعرم ابن عن قال نويه و راعثه بَليل ذَعْرََ 
و ريح زَعْرّعانٌ و زُعَازِحٌ أى ترَعْرِحُ الأشياء» و قيل: لرَعْرَعانُ جمع. و الرّعازحٌ و الزَّلاءزْلَ: الشدائد. يقال: كن انلق هده 
الزعازع إذا أصابته شدائد الدهر. .وا سير زَعْرَحَ: : شديد؛ قال ابن أبى عائذ: وقد كملق تخزعاء كما الحوط الحنا هوق الفبخال و 
رَعْرَعْتُ الإبل إذا سقتها سَؤْقاً عَنِيفاً. ابن الأأعرابى: يقال للفالوذ: المَأَوَّصٌ و المُرَغْرَحٌ و المُرَعْمَوُ واللّمْضٌ و اللُواصٌ و المرطراط و 
الخرطراط: 


زقع؛ ج4) ص: ١217‏ 


: يقال للدّيكك: قد صَهَعَ و رَقَع. و الرّقع: شْدَهُ الضراط. زََعَ الجمار يَرْقَعُ رَفَعاً و زقاعاً: اشتدٌ ضَرطه. و قال النضر: الرّقاقِيعٌ فراح القَبج؛ و 
قال الخليل: هى الرعاقيقٌ» والحدتها رُعْفُوقة. 


زلع؛ ج48 ص: ١617‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نبلاننا من دإنزايب 


: الزّلم: اسيلابُ الشىء فى حَمْلٍ. زلّع الشىء يَرْلعُه زَلْعاً و اْدلَعَه: استلِّه فى حَثْل. و زلّم الماة من البثر وَلْعاً: أخرجه. و زَلَتُ له من مالى 
رَلْمَةٌ أى قَطَغتٌ له منه قطعةً. و زَِعَتِ الكفٌّ و القّدم َل زََما و ترَلنا: : تَكَّفّقتا من ظاهر و باطنء و هو الزّلّ و قيل: الزَّلَ تَكّهّق 
ظاهرهماء فأما إذا كان فى باطنهما فهو الكل و هى الزُوع. وفى الحديث: إن المحرم إذا َرَلَْتْ رجله فله أن وَدْمُتهاء أى تك مَقَتْ. 
وفى حديث أبى ذر: مر به قوم و هم مُخرمون وقد تَرَلَعت أيديهم و أرجلهم قسألوة م اع قتي لداويياة فقال: بالذقن ؛ وامقة: كان 
رسول الله» صلى الله 
.)١(‏ قوله [و راحته] إلخ و تمامه: و يعود بالأرطى إذا ها شفه قطر و رائحته بليل وزع قاله أب ذؤيب يصق ثوراً. 
لسان العربء جل ص: 15 

عليه و سلمء يصلّى حتى تَزْلَعْ قدماه.و طَقَه رَْعاء مترلمة: لاتزال تنه قء و كذلكك الجلد؛ قال الراغى: و خقلى تصدى يّ بالمتان كأنّها 
لما كبويع سل هافك 1[ لعا بو تروك تسلا و المعنى واحد. و تَرَلَّتْ يده: تشققت. و ادل فلان حفّى: اقتطعه. و دلت الشجرة 
إذا قطعتهاء و هو افتعال من الزَّلْه و الدال فى ازدلعت كانت فى الأصل تاء. وَ زَلَع جلده بالنار يله لما ّم أخوقه وَذَلع رأضه 
كد تناع ان الأعرا ىوقا أبو غدرو المرَلّم الذى قد انقشر جلد قدمه عن اللحم. و الرَّلَعةُ: جراحة فاسدةٌ» و قد زَلعَتْ جراعته 
لعا أى فتدَثُ. و َل ريشه: ذقب؛ أنشد تعلب: كلا قادميها ُْضِلُ الكت نط مه كَحِدٍ الخبارى يِه قد َل و دلج هداق 
كذا أى أَطْمَعْتُّه. و الرلْوحٌ و السلُوع: صُدُوحٌ فى الجبل فى عُرْضه. و الزَّ: ضرب من الوَدَع صغاره و قيل: هو حَوَز معروف تلبسه 
النساء. و رَيُ: موضع و قد غلب على الجيلي و أدخلوا اللام فيه على حد اليهود فقالوا ليع إرادة لرّيبين. ابن الأعرايق تيقال رلتقهو 
مَلئنه و ذكقه و عَصَوْته و هرؤله و كأؤته بمعتى واحد. 


زلنبيع؛ ج4: ص: 11 
زمع؛ ج4) ص: ١217‏ 


: الزمعةٌ: الشكرة التى خلف الت أو الرّْغ. و الرّمعةٌ:الهَنَة الزائدةٌ الناتئةٌ فوق ظِلْف الشف و قيل: الهَنةٌ الزائدةٌ وراء ظلف الشافه و هى 
صا را سام ل ار ١‏ مااي سو 0 
لس يت فيه كَفّةٌ الصائد: فَراغٌ» و قدْ نيدبت بثْ فى الزّماع» و ائرمَشكمَت مِثْلَ عَفّدٍ الور فى راغ ضمير الظبىء و فى ليدبت ضمير الكق و 
ل رَمُوع: :تبشى على رنكتها إذالالظمين توضبعها للا يعض أثرها فتقارب خطوها و تعدو على زَمَعاتهاء و قيل: الَموحٌ من الأوانب 
اذعط البرية رهد أبنت نز زعا أحدفة وأؤقفة؛ عدت و حَلَّ؛ قال الشماخ: فم تَفَككء بن عات تعد برأ 

عِكْرسةٍ رَمُوع الهكرشة: أنثى الثعالب. قال الليث: الزَّمَه َع كنات شبه أظفار الغنم فى الرَّسْْ فى كل قائمة زَمعتان كأنما خلقتا من قطع 
القيوة قانهوة كروا آذ للأرنب رَمَعاتِ خلف قوائمهاء و لذلكك تنعت فيقال لها زَمُوحٌ. ورجل ميخ و رَمُوحٌ بَبّن الزّماع أى دَرِيعٌ 
َُجُول؛ و منه قول الشاعر: و دعا يببهم؛ عدا تَحمَلُوا داع بعاجلة الفراقي ذَمِيُ و الرَّم: ذال الناس و أَنْباعهم بمنزلة المع من الظألف» 
و الجمع أَْماع. يقال: هو من رَّمَعهم أى من مآخيرهم. و الزَّمَعٌ و الزّما: المَضاءٌ فى الأثر و العَرْمُ عليه. و أَزْمَعَ الأمر و به و عليه: 

لسان العرب» جلى ص: ١58‏ 

مَضى فيه» فهو مُرْمعٌ» و كيت عليه عَرْمَّه. و قال الكسائى: يقال أَرْمَعتٌ الأمرَ و لا يقال أَرْمَعتٌ عليه؛ قال الأعشى: أ أَرْمَعْتَ مِنْ آل لَيلى 
اثبكاراء و شَّطْتٌ على ذى كَروّى أَنْ تّزارا؟ و قال الفراء: أَرْمَغتهِ و أرْمَعْتٌ عليه بمعنّى مثل أَجْمَغْتُه و أَجْمَغتٌ عليه. و الزِّيعٌ: الشجاٌ 
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المقدامٌ الذى يُْيعٌ الأخر ثم لا يتتنى عنهء و هو أيضاً الذى إذا هم بأ مضى فيه ب فخ موقم زمعافاني الع و رجل زَمِيعٌ 
الراى أى عفةمةافال ابن برض شاهده قرول اشام ء لا يْمَدِى فيه ِل كل منص بيت من الرّجالِء يع الى حَوَاتِ و أزمع النبث إذا لم 
يَسِنّو العْشْبٌ كله و كان قطعاً متفرقة أوّل ما يظهر و بعضه أفضل من بعض. ل شىء هَاهُنا و شىء هاهنا مثل القَرّع فى 
السماءء و الرَّشَّمُ مثله نال وق ولاو الأعراية اقمة بق الوصو زوع من نوو لكذا مق افرع وول فى ب انود وقان اليك العاف 
بالزاى» التى تتحركك من رأس الصبيئ فى ياقُوخه. قال: و هى الرّمَاعة و اللّمَاعَةٌ؛ و قال الأزهرى: المعروف فيها الرَّمَاعَةٌ بالراء» قال: و 
ما علمت أحداً روى الزماعة» بالزاى» غير الليث. و الرَّمَعةٌ: أَضْغْرٌ من الإحاب بين كل رَحَئئن َمَعةٌ تقر عن الوادى؛ و جمعها زَمَم. 
ون لساك سيك ان كربو اللبيانة: نك من زَّمَعاتٍ قُرَئْشُ ؛ الرّمَعهُ بالتحريكك: التَلْعَةٌ الصغيرة أى لست من أشرافهم؛ و هى ما 
دون مَسايل الماء مؤيعانيي الوادى. والرقعة: الطلعة فى تَوايِى كرم العنب بعد ما يَضُوفٌه و قيل: فس عند فى ترج التنترد* 
قيل: هى الحبة إذا كانت مثل رأس الدَّرَه و الجمع رَّمَع. فالوان شسل: و الزَّمَمَ الأبَنُ تحر تحار القاويد, و أزمعت التهلةٌ: 
خرج زَّمَعُها وعظمت و دنا خروحٌ اجنو منهاء و الححتجنةٌ و الناميةٌ شّعْبٌء فإذا عظمت الزمعة فهى الينيقة و أَكْمَححتٍ التنيقةٌ إذا 
ِياضّتُ و خرج عليها مثل القطن و ذلك الإكمائ؛ و الزَّمَعَةٌ: أول شىء يخرج منه فإذا عظم فهو بنيقة؛ و قيل: الزمع العنّبُ أول ما 
يَطلع . و الزّمَعٌ الدَّهَشُء و الزَّمَع: رِغدةٌ تعترى الإنسان إذا هم بأمر. و زَّمِعَ الرجل» بالكسرء رَمَعاً: خَرِقَ من حََوْفٍ و جزخ. و الزَّمعٌ: القَلق؛ 
عن اللحيانى. و زَمَع» بالفتح يَرْمَعٌ رَمْعاً و زَّمّعاناً: أَبْطأ فى مشّيته. و يقال: قَرَعَ فَرْعاً و زَمَعَ زَمَعاناء وهو مَشّى متقاربٌ؛ و الزمعان: المشئئ 
الببلىءٌ دوالكية السسسش» و الزئعة: السريٌ الغضّبء و هو الداهيةٌ من الرجال. يقال: جاء فلان بالأزايع أ بالأمور المشكرات» و 
الأزاي: الدواييا واعلية أَرْمَعٌ؛ قال عبد الله بن سمعان التَغْلينَ: زعقاك فلم لقيو وهذما وعذقي واخلقىء ويلك إكدى الأزايم و 


زَمَيعٌ و زَمّاعٌ و شع اك 
زهنع؛ ج4) ص: ١88‏ 


"لأسي قال اختفة المرافى ركيا إا كقياو تحر الكموو انمد الح 
لسان العرب. جل ص: ١4‏ 
تنى تَمِيمء زَهْنِعُوا فتاتكم, إن فتاةً التي بِالتَرَنتِ و قال ابن بزرج: التَرَهْنّع التلبس و التهيؤ. 


زوع؛ ج4» ص: ١68‏ 


: زاعه يَرُوعه رَوْعاً: كه مثل وزَّعَه و قيل قَدَّمَه؛ِ أنشد ثعلب: و زاع بالسّوْطٍ عَلَنْدَى مِرْقصا و زع راجلتتك أى استَحِنّها. و زاع الناقةً 
بالزمام يَرُوعُها رَوْعاً أى مَيْجها و حَرّكها بزمامها إلى قدَّام لتزداد فى سيرها؛ قال ذو الرمة: و أخافق الرأس سل السَّئِفٍ قلت له: زع 
بالزّمام؛ و جوز الل مَؤْكومٌ ١١‏ أى اذْقَغْه إلى دام و شَدَّمْه و من رواه زَعْ» بالفتح» فقد غَلِطَ لأنه ليس ا كت يقية و قال 
الليث: ار جديك سال اد أبو الهيتب: زُعْنّهِ حب كنّه و قدَّمْتّه. وقال ابن السكيت: زاعه يَرُوعُه إذا عطْفَه؛ قال ذو الرمة: أنه 
لككالى امنا كل ادك كروها عليهاء و لا مَن زاعَها بالحزائم و الزاعة: الشّرَط. وفى النوادر: زَوَّعَتِ الريحٌ النبت تُرَوّعْهِ و صَوَّعَنّهه و 
ذلك إذا جمعته لتفريقهنا ببن ذراه. و يقال: رُوعَة من نبث و لمع من نبت. و الرُوْع: أَخَذّك الشىء بكفكك نحو الثريد. قبل يَرُوعٌ 
الاريك إذا دنه بكفه. و زاع الثريد يَرُوعّه َْعاً: امتذَبَه. و الرّوْعةٌ: القطعةٌ من البطيخ و نحوه. و زائّها: قَطعها. و يقال: زُعْت له رَوْعةٌ 
من البطيخ إذا قطعت له قطعة. و الرُوعةٌ: الفِْقةٌ من الناس» و جمعها رُوعٌ. و الزا: طائر؛ عن كراع. قال ابن سيدة: و قد سمعتها من 
بعض من رَوَيْتٌ عنه بالغين المعجمة؛ و زعم أنها الصّرَد قال: و إنما قضينا على أن ألف الزاع واو» لوجودنا تركيب زوع و عدمنا 
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تركيب زيع؛ قال: و لو لم نجد هذا أيضاً لحكمنا على أن الألف واوء لأن اتقلاب الألف عن الواو و هى عين أكثر من انقلابها عنها و 
هى ياء. و المَرُوعَانٍ من بنى كعب: ارت ون شنا كه بن كعبء و قد يجوز أن يكون وزن مَرُوع فَعُولء فإن كان هذا فهو مذكور 
فى بازمة و هذا هنا وعم قيه ابن سيدة بو صوايه المززوعان» كذلكد اقاكادة كنييكنا روعي الدين محمد يق على ون يرسفتة قاطن 
الأنستاوي اللقرس: 


فصل السين المهملة؛ ج4)» ص: ١8‏ 
سبع؛ ج4)» ص: 128 


الح و السبعة من العده: : معروفء سبع ساويه رجالناوا جهو بعرو وير لساب ادير بين الستين و الثمانين. وفى 
الحديث: وي السع القثانى» و فى رواية. قعاية المان يله هى الفاتحة لأنها سيع آيات» و قيل: لش الوا من البقرة إلى 
التوبة على أن تقست نُحْسَبَ التوبةً و الأنفال سورةٌ واحدة و لهذا لم يفصل بينهما فى المصحف بالبسملة» و من فى قوله [مِنّ الْمثانى ] لتبيين 
الجنسء و يجوز أن تكون للتبعيض أى سبع آيات أو سبع سور من جملة ما يثنى به على الله من الآآيات. وفى الحديث: إنه لَيُغانُ على 
قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم سبعين مرة» وقد تكرر ذكر السبعة و السبع 
.)١(‏ قوله [مثل السيف] فى الصحاح: فوق الرحل. 
لسان العرب» جل ص: ١8‏ 
و السيغين و السبعدانة في القراق و في الحدريت :و الغري تضعها موضع التضعيف و التكثير كقوله تعالى: ككل حبذ أت سبع سابل 
و كخرله تعالى: إن تَدِتَفْفِ لَهُمْ مرمعِينَ مره قن يَغْفِرَ الله لهُمْه وكقوله: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة.و الشبو و الأشبوح من الأيام: 
تمام سبعة أيام. قال الليث: الأيام التى يدور عليها الزمان فى كل سبعة منها جمعة تسمى الأشربوع و يجمع أسابيع» و من العرب من 
ل ف ايم والطراك» بلا ألشه ات يرن بعاد السَتِع» و الكلام الفصيح الأسبوع. وفى الحديث: أنه» صلى الله عليه و سلم؛ 
قال: للبكر تربع و ليب ثلادثيجب على الزوج أن يَعْدِلَ بين نسائه فى القَسْم فيقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند الأخرى, فإن 
سين سالب زرو يباين مااي القسمء و إن تزوج ثيياً أقام عندها ثلاثاً غير محسوبة فى القسم. و 
َي الرجل عند امرأته إذا أقام عندها سبع ليال. و منهالحديث: أن النبى» بعلن الشظله وسار قال لأم سلمة حين تزوجهاء و كانت 
ل ل 
إلى العشرة؛ فمع: فمعنى موي أقام عندها سبع و تلت أقام عندها ثلاث و كذلكك من الواحد إلى العشرة فى كل ولو موقن معدديت 
سلمةٌ بن جُنادة: إذا كان يوم سشربُوعه؛ يريد يوم أشربوعه من العؤس أى بعد سبعة أيام. و طَفْتُ بالبيت أشروعاً أى سبع مرات و ثلاثة 
أسابيع. وق الحديك» التطافيبانية أسبوعأَى سبع مرات؛ قال الليث: الأش.بوٌ من الطواف و نحوه سبعة أطواف؛ و يجمع على 


لووول أقمث مندة ار 0 1 00 ا ا واحاور صاروا 


ال قل ال جا ع العا توش ا جاو بجر لا سارت باذ عر ندر 
امرأة قَنْتْ قتا و ضَّتْ يتلاحه و تتحرّججت من ترحيل جارهاء و ظلت تَغْسِلٌ إناءها من سؤر كلبها ربع مرّات. و قولهم: أخذت منه 
مائة ل ل ل منها تَزِنّ سبعة مَثاقيل لأنهم جعلوها عشرة دراهم و لذلك نصب وزناً. ٠و‏ سبع 
المولود: * لق رأسشّه و ذُبح عنه لسبعة أيام. و أبعت المرأفُ و هى مُتريع و تريقث: ولَدَثْ لسبعة أشهر و الوَلدُ مُشيع. وفق الله لحت 
رفك نيك لأسو عدر فلن لهات و مدي الله لكك أيضاً: فكت اكت ما سشيه سيد | لساك و نكرل ال عراس ريل اعطاء 
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درهماً: سَمِيَعَ الله لكك الأجر؛ أراد التتضعيف. و فى نوادر الأعراب: ريع الله لفلان تشببعاً و تع له تثبيعاً أى تابع له الشىء بعد الشىء» و 
مسر ا راد لمعيه :. تضع التسبيع موضع التضعيف و إن جاوز السبع؛ و الأصل قول الله عز و جل: كَمَئّل عَبَة 
َنب سيع ستابل فى كل ستل مال حهَد. ثمقال النبى» صلى الله عليه و سلم: الحسنة بعشر إلى سبعمائة.قال الأزهرى: و أرى قول الله عز 
و جل لنبيه» صلى الله عليه و سلم: إِنْ تَْتَغِْرْ لَهُمْ سَبِعِينَ مره فَلَنْ يَغْفرَ 
لبان العرب. جه ص: ٠517‏ 1 
الله لَهمْ من باب التكثير و التضعيف لا من باب حصر العددء و لم يرد الله عز و جل أنه؛ عليه السلام؛ إن زاد على السبعين غفر لهم؛ و 
لكن المعنى إن استكثرت من الدعاء و الاستغفار للمنافقين لم يغفر الله لهم. و سَيِعْ فلان القرآن إذا وَطَفَ عليه قراءته فى سبع ليال. و 
كدي بع الشى2 تشبيعاً: جعله سبعة؛ فإذا أردت أن صيرته سبعين قلت: كملته سبعين. قال: و لا يجوز ما قاله 
بعض المولدين سَ ‏ نه و لا قولهم سَبعَنْتٌ دراهمى أى كَمَلُها سَبِْين. و قولهم: هو سُباعِيٌ البدّن أى تام البدن. و الشُباعيٌ من الجمال: 
العظيم الطويلء قال: و الرباعى مثله على طوله» و ناقة باحو وب و ثوب شياع إذا كان طوله سبع أذْرُع أو سَبعةً أشبار لأن الشبر 
مذكر و الذراع مؤنثة. وعنة الذى له سبعة آباءِ فى العُبُودهْ أو فى اللؤم؛ و قيل: المسبع الذى ينسب إلى أربع انباتك كلوق اتير 
قال بعضهم: إلى سبع أمهات. و سبع الحبل يَسْبعه سَبعاً: جعله على سبع فى و بَعِيرٌ شيع إذا زادت فى ملحا سَع ممحالات. و المُسَيّعٌ 
من العَرُّوض: ما بنى على سبعة أجزاء. و السَوم: الود ليت ليال و سبعة أيام؛ و هو ظِمء نك ا ساد «الإدليوو الكل مواق و القوم 
فم كرو و كذتكه فى سار الأنمه» قال الأزعرى: ا 0 
وردت اليو م السادس ولا يحتب يوم الص دّر. و أشي الرجل: وَرَدَت إبله سبعاً. و السَّبِيعٌ: , بع الثم كاللسة” فى اللقن واثقال 
سير ل أسح شيعا لغر أبن ايذاو النحره وال :سردم تيمك و اللجيع أشاتيوو مع القوء فتطفوى قدا: أحيد نيع أموالهم؛ و أما 
قول الفرزدق: و كيصٌ أخافٌ الناس»ء و الله قابضٌ على الناس و السَتِعئْن فى راح اليد؟ فإنه أراد بِالسَبِعين سبع سماواتٍ و سبع أَرَضين. 
ولاق ترقع خلى حال كاب دن الشباع وغ ذو طلق الناس و نوات فشترسهااكل الاشد و لان اكيس والتوفيوها اسههااو 
لتعلبٌ و إن كان له ناب» فإنه ليس بسيع لأنه لا يعدو على صةخار المواشى و لا يِب فى شىء من الحيوان» و كذلك الضَبْع لا ُعَدٌ 
من السباع العادية» و لذلكك وردت الشّنة بإباحة لحمهاء و بأنها تُشِّى إذا مد يبت فى الحرم أو أصابها المحرم؛ و أما الَو و هو ابن 
آوى فهو سبع خبيث و لحمه حرام لأنه من جنس الذَّئابٍ إن أنه أصغر جزماً و أَضَْفُ بن هذا قول الأزهرى. و قال غيره: السبع من 
البهائم العادية ما كان ذا يخلب, و الجمع أَسِيعُ و سيتباٌ. قال سيبويه: لم يكسّر على غير بيتباع؛ و أما قولهم فى جمعه سُبُوعٌ فمشعر أن 
السَّعَعَ لغهُ فى السَّمَ ؛ ليس بتخفيف كما ذهب إليه أهل اللغة لأن التخفيف لا يوجب حكماً عند النحويين؛ على أن تخفيفه لا يمتتع؛ و 
قد جاء كثيراً فى أشعارهم مثل قوله: ارام فاش مَنْجواء و أينَ نَجاؤكم؟ فهذا و رب الراقِصات المُرَعْمَدْ و أنشد ثعلب: لِسانٌ القَتى 
سَيْعٌ» عليه شَّذَائُه فإِنْ لم يَرَعُْ من غَوْبه فهو آكِلّهُ وفى الحديث: انين : فق كل كل دق الام نهد 
لسان العرب» جل ص: ١8‏ 
الس در هو ما يفترس الحيوان و يأكله قهراو قشر كالأسد و الو الب و نحوها. و فى ترجمة عقب: و بيبا الطير التى تَصِيد 
والسّبِعةٌ: اللتوعةٌ: ومن أمقال العرت السائرة: ته أذ سَبِعقُ إنما أصله سَيْعةٌ فخفف. و اللّبَوءَة أَثرَق من الأسدء فلذلكك لم يقولوا 
أَخدَ سَئمء و قيل: هو رجل اسمه سئعة بن عوف بن ثعلبة بن سلامانَ بن تل بن عمرو بن العَوْتُ بن طىء بن أدّدء و كان رجلًا شديداًء 
فعلى هذا لا يجرَى للمعرفة و التأنيث» فأخذه بعض ملوكك العرب تدك به وجاء المشل بالتخفيف لما يؤثرونه من الخفة. و أشي 
الرجل: أطعمه السَيِع» و العُشيم: الذى أغارت السب على غنمه فهو ييح بالسّباع و الكلاب؛ قال: قد أَسْيَعٌ الراعى و ضّوْضًا أكليه و 
أشي القوة: اه بُع فى غنمهم. و مربَعت الذّئابٌ الغتم: قرس تاخهانا كلنها و أرقى تيع : ذات ستباع؛ قال لبيد: إليكك جاوَرْنا بلاداً 
كقبعة ودس كر السباع؛ قال سيبويه: باب مَشْبِعةٌ و مَذَأيةُ و نظيرهما مما جاء على مَفْعَلةْ لازماً له الهاء و ليس فى كل شىء يقال 
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اشيم ومن دك 1ن ريده اكاب رمو الى بطري اه لارريد صتخي ريا مقو ربو يلار رصني 
مع أنهم يستغنون بقولهم كثيرةً الذئاب و نحوها. الاي المتتوقي قرا لاعمان بفلان عمل سَتِعَوُ: أرادوا المبالغة و بلوجٌ الغايةء و 
قال بعضهم: أرادوا عمل سبع رجال. و سُبِعَتٍ الوَحْشْيْفُ فهى مَسْبُوعة إذا أكل الع ولدهاء و الستجوعة: البقرة التى أكل السبع ولدّها. 
رلك اليك اولان العملنت. عانعن النعد أ رام عضك رول لك عجلى الل ميادو بطل الها ]لاع انق وال الث دقن مايه 
السبع؟ قال ابن الأعراني: السبع» بسكون الباء» الموضمٌ الذى يكونٌ إليه المَحْشَّرٌ يوم القيامة» أراد من لها يوم القيامة؛ و قيل: السيْعٌ 
الذّعْنُ مَرمَغتٌ فلاناً إذا ذَعَوْتَه و سبع الذُنْبٌ الغنم إذا فرسهاء أى من لها يوم الفَرّع؛ و قيل: هذا التأويل بَفْشد بقول الذثبفى تمام 
الحاديث: يوم لا راي لها غيرىء و الاذئب لا يكون لها راعيً يوم القيامة؛ و قيل: إنه أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا 
راعى لها نُهمَهُ للذّئاب و السٌباعء ف فجعل السبع لها راعياً إذ هو منفرد بهاء و يكون حينئذ بضم الباء» و هذا إنذار بما يكون من الشدائد و 
الفتن التى هَل الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع. و روى عن أبى عبيدة: يومٌ السع عِيدٌ كان لهم فى الجاهلية 
يشتغلون بعيدهم و لَهُوهِم» و ليس بالسيّع الذى يفترس ربو لد امو ريا ري طم رك لد 
العلم و الإتقان بمكان» وفى الحديث نهَى عن مجلودٍ السباع؛ السباع: كع على الأسذ.و الذفات و التقور: و كان مالك يكرد الصلاهُ فى 
كرو ا ورد ري بن واكم سريت جيا ذا وكاارا إن الذباعٌ لا يؤثْر فيما لا يؤكل لحمه» و ذهب جماعة 
إلى أن النهى تناولها قبل الدباغء فأما إذا دُبعَتُْ فقد طهرت؛ و أما مذهب الشافعى فإن الذَّبْحَ يطهر جُلود ١؟)‏ 

(0). قوله [فإن الذبح يطهر إلخ] هكذا فى الأصل و النهاية» و الصحيح المشهور من مذهب الشافعى: أن الذبح لا يطهر جلد غير 
المأكول. 

لسان العرب» جل ص: ١8‏ 

الحيوان المأكول و غير المأكول إلا الكلب و الختزير و ما تَوَلَّدَ منهماء و الدع يُطَهَرٌ كل جلد ميتة غيرهما؛ و فى الشعور و الأوبار 
خلادف هل تَطهُر بالدباغ أ أم لاك إنما نهى عن جاود السباع مطلقاً أو عن جلد اللّمر خاضراً لأنه ورد فى أحاديث أنه من تحار أهل 
الكَرّق و الخيلاء. و أسيع عبده أى أهمله. و لمث ع المُهْملُ الذى لم يكف عن جرت فبقى عليها. . وعبدٌ مُتيعٌ: الم عرس تركك 
حتى صار كالسبع؛ قال أبو ذؤيب يصف حمار الوحش: َدِجِبُ الشَّواربٍ لا يزالٌ كانه بده لآل أبى رَبيعده مُتيع الشوارِبُ: مجارى 
التّق» و الأصل فيه مجارى الماءء و أراد أنه كثيرالنهاق هذه رواية الأصمعىء و قال أبو سعيد الضرير: لحو يكس اعورم ان 
معناه أنه وقع السباع فى ماشيته؛ قال: فشبه الحمار و هو يَنْهَقُ بعبد قد صادفٌ فى غنمه تربع فهو هج به ليزجره عنهاء قال: و أبو 
ربيعة فى بنى سعد بن بكر و فى غيرهم و لكن جيران أبى ذؤيب بنو سعد بن بكر و هم أصحاب غنم؛ و خص آل ريبعة لأنهم أسواً 
الناس مَلَكةُ. وفى حديث ابن عباس و سكل عن مسألة فقال: إخدى من ترهع أى اشتدّت فيها الفتيا و عَظّم أمرهاء يجوز أن يكون شبهها 
بإحدى الليالى السبع التى أرسل الله فيها العذاب على عاد قَضَ رَبَها لها مثا فى الشدة لأشكالهاء و قيل: أراد سبع سِنِى يوسف الصدّيق» 
عليه النباام» في القدة. قال شمر: و خلق الله سبحانه و تعالى السماوات سبعاً و الأرضين سبعاً و الأيام سبعاً. و سبع ابنه أى دفعه إلى 
الظوُورة. الْمُشع: الدّعِيٌّ. ست المذفوعٌ إلى الور قال العجاج: إن تميماً لم يُراضَْ مُشبعاء و لم تَلدّه الم وقال الأزهرى: 
و يقال أيضاً المي التابعة »١١ ١‏ وايقال: الذى يُولدُ لسبعة أشهر فلم يُنْضحه لوجم و لم" ع امهووهن و أنقد بيت العجا. قال النضر: و 

بكالازة قاقر راك ارام قال و الغا عه أن يرشع أَمه و فى بطنها ولد. و به يَنْيِعُه سَبعاً: طعن عليه و عابه و شتّمه و وقع فيه 
والقول المبيج: واشقة كبا قصه بسنل و السّباع: الفح يكثرةٌ هُ الجماع. وفى الحديث: نه نهَى عن السّباع؛ قال ابن الأعرابى: سباع 
النشان كانه فى عن التطاغرة بالاقة و ره الجماع و الإغراب بما يُكنى به عنه من أمر النساءء و قيل: فاك سات الرجلاق فرص 
كل واحد صاحبه بما يسوؤه من سبِعَه أى انتقصه و عابه و قيل: السّباعٌ الجماع نفسّه. وفى الحديث: أنه صَبٌ على رأسه الماء ف 
كان منه فى رمضان؛ هذه عن ثعلب عن ابن «الأغراين. ٠‏ و بنو سَبِيع: : قبيلة. و السّباعٌ و وادى السٌباع: موشهافة القن الأخفى : أَطْلال دارٍ 
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بالسٌشباع فَحمَة سأنْتٌ» فلمًا اسشتغجمث ثم صَهَ صَمّتِ و قال سَحَهِم بن وَثِيلٍ الوه ياجى: مَرَرْتٌ على وادى السّباع» و لا أرى» كوادى السّباع حينٌ 
لوديا اا 1 
.)١(‏ قوله [المسبع التابعة] كذا بالأصل و لعله ذو التابعة أى الجنية. 

لسان العرب» جى ص: ١8٠١‏ 

و الشَبُعانٌ: موضع معروف فى ديار قيس؛ قال ابن مقبل: ألا يا ديارٌ الح بالسبِعانِء أُمَلَّ عليها بالبلى المَلُوانِ و لا يعرف فى كلامهم 
اسم على فَعلان غيره؛ و الشبئيعان: جبلان؛ قال الراعى: كأنى بض بخراء الصبئِين لم أكنْ» بأمثالٍ هدي قَبِلَ ِنْب مُفجَعا و سبع و ستباح: 
اسمان؛ و قول الراجز: يا لت أنّى و سبيعا فى القن و الجزح منى قَوْقَ حخزار أَحَمْ هو اسم رجل مصغر. و السَِيعٌ: بطن من هَمْدانَ رَمْط 
أبى إسحاق السبيعى. وف الحيد راح هو بفتح السين و كسر الباء مَحِلَهُ من محال الكوفة منسوبة إلى القبيلة» و هم بنو سَبيع 
من هَمْدانَ. وأمٌ الأشيع: امرأة. و سُبئعة بن غَرالٍ: رجل من العرب له حديث. و وزن سَبِعَوٌ: : لقب. 


ستع؛ ج4) ص: ١0٠‏ 
: حكى الأزهرى عن الليث: رجل مِشْتَعٌ أى سريعٌ ماض كمشدّع. 
سجع؛ ج48) ص: ١8٠‏ 


دع بدج تيجا اسوعروا ستقام و أشبه بعضه بءة 0 يو 


ا العامة 
صاحبتها؛ قال ابن جنى: سمى مدعا لاشتباه أواخره و تناسب قَواصِلِه و كئره على سُتْجْوع» فلا أدرى أ رواه أم ارتجله» و حكى أيضاً 
صبواحت ارم وات انيه نطق به على هذه الهيئة. والأشحوعة: ما سج به. و يقال: ينين اسشرعا قال الأزهرى: ولما 
قضى النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ فى عن امرأة ضربتها الأخرى سقط ميا بر على عاقلة الضاربة قال رجل منهم: كيف تدى من لا 
َِبَ و لا أكل» و لاصاخ فاستهلء و مل ديه يُطَلْ 9059 قال» صلى الله عليه و سلم: إياكم و سَمْعَ الكهّان.وروى عنه؛ صلى الله عليه و 
سلم» أنه نهى عن السَشع فى الدّعاء؛ قال الأزهرى: إنهء صلى الله عليه و سلمء كره السَجَ بح فى الكلام و الدّعاء لمُشاكلته كلام الكهَنَهُ و 
سبعهم فيما يتكهنونه فأما فواصل الكلام المنظوم الذى لا يشاكل ليع فهو مباح فى الخطب و الرسائل. و بيع التحمامٌ يجح 
سَجْعاً: هَردَلَ على جهة واحدة. و فى المثل: لا آتيك ما سبع الحمام؛ يريدون الأبد عن اللحيانى. و حَمامٌ سِيجْوٌ: سَواجِمٌ و حمامة 
سَجُوعٌ» بغير هاء؛ و ساجعة. و سَِيجْعٌ الحمامة: موالاة صوتها على طريق واحد. تقول العرب: سيج ” 
صوتها. و سبجعت الناقة سَبعاً: مدّت حَنِينها على جهة واحدة. يقال: ناقة ساجمٌ» و سَجَعْتِ القَوْسٌ 55-6 
(0). قوله [يطل] من طل دمه بالفتح أهدره كما أجازه الكسائى؛ و يروى بطل بباء موحدة» راجع النهاية. 
لسان العرب» ج 4 ص: ١0١‏ 


سسجت الحمامة إذا دَعَتْ و طَرَبَتْ فى 


بس تديا: وى إذا أنبضت فيهاء تَدجع َم التخلٍ أبا لا مجع ل لل كأنها قد سني 
متشابهاء و كله من الاستواء و الاستقامة و الاشتباه. أبو عمرو: ناقةً ساجعٌ طويلة؛ قال الأزهرى: ولع أسمع هذا لخيره . و سيج له سَجعاً: 


2 


قصّلل» و كل جع قَض د. و الساجمٌ: القاية د فى سيره؛ و أنشد بيت ذى الرمة: للش بها قا رَى وه ركبها البيت المتقدم. وَجَهُ 
تكبا لفق اللاق رق نه» يقول: إِنَ السَّمُومَ قال ونيا تسوه النكن فاكذر وهاعن موقياالقام اعدها وفن السيريةة أن 5 
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رضى الله عنه. اث شترى جاربة فأراد وطأها فقالت: اف تايل تلم ذلك إلى سال لمجا اللا عله و مولعل إن أحدكم إذا 
سَيجِع ذلكك امس فليس بالخيار على الله؛ و أَمَر بردّهاء أى سَلَك ذلك المشلك. و أصل السخجع: التشك القنترع على ثه نْسَقٍ واحد. 


سدع؛ ج48)» ص: ١4١‏ 


: السَذْع: الهدايةً للطريق. و رجل مشدّع: دليل ماعن ريد وال سرك اتن العيااديم بحل يفرح ماضن لويخيه اخر الدابل.2 

السَدعٌ: ذم الدى بالشيبي شردَعة فقدقه سذعا. و سدٌِ الرجل: تُكب؛ يمانية. قال الأرهرس: ولم أجد فى كلام العرب شاهداً من 
ذلكك. و أظن قوله مِسْدّع أصله صاد مِصْدَّحٌ من قوله عز و جل: فَاصْدَعٌ , با تُؤْمَرُهِ أى افعل. و فى كلامهم: نَقّذاً لكك من كل سَدْعَةٌ أى 
سلامة لك من كل تكبة. 


سرع؛ ج) ص: ١م‏ 


: الشرْعةٌ: نقِيضٌ البطء. تدوع يسرع سراعة و سزْعاً و سوْعاً و سرّعاً و سرَعاً و سُرْعدُه فهو سَرِحٌ و سَرِيعٌ و سشراعء و الأنثى بالهاء» و سَرْعانٌ 
و الأنثى تعىء و أَِرْح و مر؛ و فرق سييويه بين رع و أََِع فقال: الل ل ااا المشىن أن 
عتجلهه و أما سرع فكأنها عَرِيز و استعمل ابن جنى أسرّع متعدّيا فقال يعنى العرب: فمنهم من ب خفٌ و يُسْرحٌ قبول ما يسمعه فهذا إِما 
أن يكون يتعدى بحرف و بغير حرف و إما أن يكون أراد إلى قبوله فحذف و أوصل. و تدرّع: كأشوع؛ قال ابن أحمر: ألالة ار هذا 
المترّع سابقاء ولا أعَداً يدجو البَقَدَةً باقيا و أراد بالبقية البقاء. و قال ابن الأعراء بى: سرع الرجل ! إذا أسوّع فى كلامه و فعاله. قال ابن 
برى: و فرس ريع و شرائ؛ قال عمرو بن معديكرب: حتى ثرو كاشفاً قناعة تَفْدُو به سَلْهبةً شراقة و أَسْرََ فى السيره و هو فى الأصل 
متعكٌ. ماين ضرعا «اكد ويا اكد مطل يد ذاكد عن يعقوب. وى ديك باعي اكور فكانت شوّعتى أن أذرك 
الصلاء مع رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ يريد إسراعىء و المعنى أنه لِقَْبٍ سحوره من طلوع الفجر يدركك الصلاة بإسراعه. و يقال: 
أسرّع فلان المشى و الكتابة و غيرهماء و هو فعل مجاوز. و يقال: أسرع إلى كذا و كذا؛ يريدون أسرّع المضئ إليه و سارح بمعنى 
أسر؛ يقال ذلك للواحد» و للجميع سارّعوا. قال الله عز و جل: 

(0. قوله: أب لا يهجع» هكذا فى الأصل؛ و لعله أتى أى كره و امتتع أن ينام. 

لسان العرب» ج44 ص: ١57‏ 

2 يون كلا دهع بهم كلد ين لطارع لَهُمْ فى الْحَطاتِ؛ معناه أ يحسبون أن إمدادنا لهم بالمال و البنين مجازاة لهم و إنما هو 
استدراج من الله لهم» و ما فى معنى الذى أى أ يحسبون أن الذى نمدهم به من مال و بنين» و الخبر محذوفء المعنى نسارع لهم به. و 
قال القراءة عر للك تفع وقول للطارع لمق اسم أذاما مع الذى وهن قرأ سار لهو فق الشيرات فنناه يسارع لهه يه فى 
الخيرات فيكون مثل نُللَارمٌ؛ و يجوز أن يَكون على معنى أ يحسبون إمدادنا يُسارِحٌ لهم فى الخيرات فلا يحتاج إلى ضميرء و هذا قول 
الزجاج. وفى حديث خيفان: مَسارِيعٌ فى الحرب؛ هو جمع مشرراع و هو الشديد الإشراع فى الأمور مثل مطعانٍ و مَطاعِينَ و هو من أبنية 
المبالغة. و قولهم: السّرَحَ السّرَعَ مثال الوّحتا. و تسرّع الأمرُ: كمَررع؛ قال الراعى: فلو أن حقّ اليؤم منكم إقامةه و إن كان صَرْحٌ قد مَضَّى 
َتَسَِرّعا و تَسَدِرَحَ بالأمر: باك بهو المتترئع :القياورٌ إلى النسدو تدوع إلى الشرٌء و المشْرّت: السَّريعٌ إلى خير أو شرّ. و سارع إلى الأمر: 
كأشروع: و سارت إلى كذا و تَسوّع إليه سا و كاسيضها الشدرها بز القماوهة إلى القنء القبادرة إليه. و أسرّع الرعدل موث 
ذاكئةكمااقائن اث كافت واس عقينة كلك أسوّع القومٌ إذا كانت دوايّهم يتراعاً. و سَرُحَ ما فعلتٌ ذاكك و مَروْحَ و سررْحَ و 
سَرْعانَ ما يكونٌ ذاكك؛ و قول مالكك بن زغبة الباهلى: أ نَوْراً سرْحَ ما ذا يا قَرُوقَء و عثل الوّضل مُنتكتٌ حَذِيقٌ؟ أراد سَرِرْحَ فخففء و 
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العر تعنت العسمةى لكي لقلمناء شقزل الفح لذ و العا ع وى لتقل لضع حيار ابعنة الفوفة. وهر له ] ترا مقعاف أ 
َؤراً و نفاراً يا قََوقُه و ما صلة» أراد سرع ذا ترا و تقول أيضاً: ْعانٌ و سررْعاتَ» كله اسم للفعل كَشّتان؛ و قال بشر: أ تَحْطْبٌ فيهم 
َعْدَ قثل رجالهم؟ لَمَرْعانَ هذاء و الدّماءُ تَصَبِبُْ نصبْبُ ابن الأعرابى: و سَرْعَانَ ذا روجأ و سَرُعانَ ذا خروجاء بضم الراء» و سِرْعانَ ذا خروجاً. 
قال ابن السكيت: و العرب تقول لَسَرْعانَ ذا خُرُوجأء بتسكين الراء» و تقول لَسَرْحَ ذا خروجاء بضم الراءء و ربما أسكنوا الراء فقالوا سَوْجَ 
ذا خروجاً أى مدر ذا روجاً. و لَمدوْعَانَ ما صَِتَعتٌ كذا أى ما أَوع. و فى المثل: سَوْعانٌ ذا إهالةٌ؛ وأصل هذا اليكل أن رسلاعاة 
و اد شترى شاة ء فا يديل رُغامُها هُراًا و سوء حالء فظن أنه وك فقال: سَدْعَانٌ ذا إهالةً. و2 رَعانٌ الناس و سَوْعائُهم: أوائلهم 
المستبقون إلى الأمن وقعقاة الخيل: أَُوائلُها؛ قال أبو العباس: إذا كان السَرَعَانٌ ا رضيطافى فز قال توعان نو نهاك راذا كان فى 
غير الناس فش بَعانٌ لصوو بره سَرّعان. و قال الأضمي: سَرَعانٌ الناس أوائلهم فحرّكك لمن يُسرِحٌ من العسكرء و كان ابن الأعرابى 
يسكن الراء فيقول سزعان الناس أوائلهم؛ و قال القطامى فى لغةُ من يثقل و يقول 
لسان العربء جل ص: ١857‏ 
سَرَعانَ: و سه تنا تَرَع الكتِيبةٌ غَدُوة بعَنَفُونَ و نجع السّرّعانا قال الجوهرى فى سَِرَعانٍ الناس: يلزم الإعرابٌ نونّه فى كل وجه. وفى 
حديث سَجُو الصلاة: فخرج سَرِرَعانٌ الناس.وفى حديث يوم حُحَنين: لخر واو قاين أَخَِاؤُهُم.و السَرَعانٌ: الوَثَرٌّ القوى؛ قال: و 
عَطَلْتٌ قَوْسَ اللَّهْو من م َعانِهاء و عادت سهامى بين أَحتَى و ناصِلٍ الأزهرى: و سرعانُ عب المَثينٍ شِبُ الخُصل تلص من اللحم ثم 
تقل أوقار ا للشيعق يقال 1ه لنوسان 1 تال#سمميع الكددمن العريةوقال أب ويد واضسدة شوعان العني تريعادة دو قال ابو مطرفة 
السَرَعانٌ العَقّبُ الذى يجمع أطرافٌ الريش مما يلى الدائرة. و مَرِرَعانٌ الفرس: حصَلٌ فى عُنقه و قيل: فى عَقِبهء الواحدة مررَعانة. و 
الوح و السّوٌْ: القَضيبٌ من الكؤم القضء و الجمع رِرُوجٌ. و فى التهذيب: الموج قَضِ يب سنة من قضْ بان لكوم قال: و هى تدوع 
سَرُوعاً و هن سَوارِحٌ و الواحندة سارعة. قال: و السّوْعٌ والسّوع اسم القضيب من ذلكك خاصّة. والعرض: اللتير مانا واكك 
طرياً دنه و الأنثى مد رَعْرَعةً. و كل قضيب رطب بزح و سَوْحٌ و سَرَْرٌ؛ قال يصف عُنْوانَ الشباب: َرْمانَ» إِذْ كنت كنْغتِ الناعتٍ 
سَرَغْرَعاً ُُوطاً كعْضْنٍ نابت أى كالحُوطٍ الترَغرَع؛ و التأنيتُ على إرادة الشّغبة. كال الأرهرى: و السَرْع بالغين المعجمة» لغةُ فى السّوْع 
بمعنى القضيب الوطيوة و فق القووح والتروم. و الشرغرع: الدقيق الطويل. والترف: الكنات “الاقم اللدنٌ. الافبيي : شت فلان 

شبابا مرَغْرَعاً. و السَرَعْرَعة من النساء: الليّنهُ الناعمةٌ. و الأساريمٌ: شُكر تشع في أصل العبل. لماو التى يتعلق بها العنب» و ربما 
أكلت و هى رَطْهة اكه . الواح أَشروئٌ. و اتروع و اتروع و الأشروع الأشروع: دود يكون على الشؤكك؛ و الجمع الأسار دو 
قيل: الأسارة< عق اووس شن لاد تكون فى الرمل َم بها أصابع النساءء و قال الأزهرى: هى ديدانٌ تظهر فى الربيع 
لتساك ربراه زتعم 44 قال اه القبيس : و نطو بونحص غير طَْنِ كأنه أساريع طَِِ؛ أو مساويكك إشجل و طَل: اسم واد يتهامة. يقال: 
أساريعٌ طَنِى كما يقال تيدٌ رَهل و ضَبٌُ كذيةٍ و تَودُ وداب و قيل: اليِْرُوحٌ و الأسرُوحٌ الدُودةٌ الحمراء تكون فى البق ثم تنسلخ 
فتصير قراشة. قال ابن برى: اليش رُوعٌ أكبر فزن أن ينسلخ فيصير فراشة لأنها مقدار الإضبَع ملْساء حمرائ» و الأصل يمرو لأنه ليس اف 
الكلام بُفُعُول قال سيبويه: و إنما ضموا أُوَّله إتباعاً لضم الراء كما قالوا أَسْوَدٌ بن يعفر قال ذو الرمة: و حتى سَرَتٌ بعد الكرى فى لَويّه 
أسارِيعٌ مَعْرُوفِء و صَرَّتْ جَنادِبُة 
لسان العرب جك ص: ع١‏ 

و اللّوىُ: ما ذَْبَلَ من البَقَل؛ يقول: قد اشتدٌ الحز فإن الأساريع لا تَرى على البقل إِنَا ل لأن شدة الحر بالنهار تقتلها. وقال ا وصينة 
شوج طول اطول ما يكون» و هو مُريّن بأحسن الزينة من صفرة و منْضرة و كل لون لا تراه إلافى الغشبء و له قوائم قصارء و 
تأكلها الكلاب و الذئاب و الطيرء و إذا كبرت أفسدت البقل فَتَدَع أطراقه و أسررُوع الضبى: 0 هُ نَم تَبْطنٌ رجله و يده. و أسارِيعٌ 


5 وميم 


لوس الطوق و الخطوط الى قن يديتهاء واحدها مرو و ووه وتواتحدة الطوق طلوقة. وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: كأنّ عنقه 
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أساريعٌ الذهب أى طرائقه. وفى الحديث: كان على صدره الحسن أو التعييع كال قرا مشديولة أساريع أى طرائقٌ. و أبو تدريع: هو النار 

فى العَرْفج؛ وأنشد: لا تعن بأبِى ريع إذا عَدَتْ كباة با صَقِيع و الصَّقِيعٌ: التلج؛ وقول .ساعدة بن جوية: و طَلث نَُدّى من ريع و 
شتبكك» نص دّى بأجواز لوب و تَركُدٌ فسره ابن حبيب فقال: ريع و شرئبكك د ؤبان من الكير. والشذوعة: الرابية مق الرما غرف 
وفى الحديث: فاحل بهم بين مَرْوَعَتَينِ و مال بهم عن اس رمن الطريق؛ حكاه الهروىٌ. و قال الأزهرى: السَّوْوَعةٌ التّبكةٌ ايودي الراني 
و يجمع ترؤوعاتٍ و تدراوع. قال الأزهرى: و الرَّرْوَحةُ مثل السؤوعةٌ تكون من الرمل و غيره. و شراوع: يت .عن الفارسى؛ و أنشد 
لابن ذريح: : عَفا سَرِفْ من َهْلِه فسْراوحٌ ١١‏ و قال غيره: إنما هو سَرَاوعَ» بالفتح» و لم يحكك سيبويه فعاول» و يروى . ..: فَشُراوع؛ و هى 


روا العامة 

سرطع؛ ج48)» ص: ١08‏ 

: سَوْطعٌ و طَوْسَعٌ» كلاهما: عَدا عدُواً شديداً من فرَع. 
سرقع؛ ج48)» ص: ١08‏ 

: الشْقعٌ: النبيذٌ الحامض. 

سطع؛ ج48)» ص: ١08‏ 


«القطخ: كل شيء انعضو أو ارتفع مزق أو خاو أو نور أو وبصي عع نومع عظا وقطوعا قال يبدا فى صحة الغباو المرقم: 
َْمُولة غُدَثْ بنابتٍ عَرْهجء كدان نارٍ ساطع إشرنامها عُنتُ: خِطَتُ. و المشمولة: النار التى أصابتها الشَّمالُء و أما قولهم صاءمٌ فى 
ساطع فإنهم أبدلوها مع الطاء كما أبدلوها مع القاف لأنها فى الت مد بمتزلتها. و السّطيعٌ: الصَّبِحٌ لإضاءته و انتشاره» و يقال للصبح إذا 
طلم حوره فى اينات قت كر طلم شطع س شرطوعاً أولَ ما ينشقّ مستطيلاه و كذلكك البرق يَثِطَعٌ فى السماء. و كذلكك إذا كان كذَنَب 
ال الل اه بقشرش الأنته ون سيره الفشر رب كترا و شريو والاويياناك الاك الفعرية ار كارا و 
شْرَبُوا حَتّى يَتَبِيِنَ لَكمٌ الأحمرء 
.)١(‏ قوله [عفا إلخ] تمامه كما فى شرح القاموس: فؤادى قديد فالتلاع الدوافع و قال إنه عن الفارسى بضم السين و كسر الواو. 
لسان العرب» جل ص: ١00‏ 
وأقار بيده» فى هذا الموضع من نحو المَشّرِق إلى المَغْْب عَوْضً يعن العم لآل الفسفط كان الوسر وهنا دليل على أن 
الصبح الساطع هو المستطيل» » قال: فلذلكك قيل للعَمُود من أغيددة اليخباء يتطاع. وفى حديث ابن عباس: اداح ماده لمر 
ساطعاً حتى تَغْتَرضٌ المحمرةٌ الأ ساطعاً أى مستطيً. و سطع لى أمركك: : وضح؛ #عى التساق ج وسقت الرافعة قلعا و خطرعا فاحث 
وكلة و ازققعم يقال: مَمطَعَئْنى رائحةً اليشركك إذا طارت إلى أنفكك. و السَّطع» » بالتحريكك: طول الكُدّق. وفى حديث أم معبد و 
صفتها المصطفىء, صلى الله عليه و سلمء قالت: و كان فى عن َع أى طول؛ يقال: عق توطعاء. قال أبو عبيدة: العنق السطعاء التى 
طالت و انتصب علابيّها؛ ذكره فى صفات الخيل. و ظَلِيمٌ أسطع: طويل العُدّق» و الأنثى سَطعاء . يقال: سَطِعٌ سَطعاً فى النعت, و يقال فى 
رفعه عئقه: سطع يس طَمٌ» و كذلكك الرجل و العرأة و البعير و قد تدع سَطعاً و سَطَعٌ يَسْطَعٌ: رفع رأسه و مد تُنقه؛ قال ذو الرمةٌ يصف 
الطلِيم: فطل مُْتَضِعاً يَبدُو فتدْكرُه حالاه و يَسْطعْ أحيانا فييبٌ و عنق أسطَعٌ: طويل منتصب. و سطع السهمٌ إذا رَ مَى به فشخصٌ يلمع؛ و 


قال الشماخ: أَرِقْتٌ له فى القَوْم؛ و الصّبح ساطِمٌ كما سطع المِرّيحٌ شَّمّره الغالى و روى ... سَهّرَه ... و معناهما أرسلاوو القطك: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عال/انانا من نإناايب 


شه تنصب وسّط الخباء و الوُواقِء و قيل: هو عمود البيت؛ قال القطامى: ‏ لسو بالألى قَسَطُوا قَدِيماً على الّعْمانِه و ابْتدَرُوا التطاعًا؟ 
و ذلكك أنهم دخلوا على النحمان فته و جمع المشطاح أشطعة و شم : ؛ أنشد ابن الأعرابى: يه َؤشا بال اطغ و التمطاٌ: العنق على 
التشبيه بيتطاع الخباء. واقاقنة سالعة: ممتدَّهُ الجرانٍ و العُّق؛ قال ابن فيد الراجز: ما ترعد* ححثْ ساطعة الجرانء عَيِتْ الْتقَْ أَعْظْمُها الكّمان 
فال الأزهرى: و يقال للبعير الطويل مسطاع تشبيهاً بسطاع البيت؛ و قال مليح الهذلى: و حتى دعا داعى الفراق و أَذنِيث» إلى الح ُوق؛ 
و السّطاتٌ المُحَمْلّجَ و السّطات: يمه فى جنب البعير أو عنقه بالطولء و قد ترطعه فهو مُتدطم؛ قال الأزهرى: هى فى العنق بالطولء فإذا 
كانت بالعَْض فهو الجلاط و ناقة مش طوعةٌ و إِبل مُتمِطْعةٌ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابى قالو غوافا وعيرا اليد درى بافمارى خنه 
به مط الأغنات لق الوا فإنه فسره فقال: مُتطّعة من المطاع» و هى السمة التى : فى العلقب وتقناذا. هن أطي وقد لكر 
المسطعة التى على أقدار الشّطع من عَمَدِ البيوت. 

لسان العرب. ج ص: ١52‏ 

و الطعٌ و السَطعٌ: أن تَضْرِب شيئاً براحتكك أو أصابك وَفْعاً بتصويتء و قد مَرِطَعَه و مَرِطع بيديه سطعاً: صَفقّ. يقال: سمعت لضربته 
نما مشا لهت غيرضالغدرية فاق و إنماءتقدك لالدسكاية والس تمك لاامصدر قال والذكاياك يخالشريتها وين الثعريت 
أجيانا. و خطيب مث طمٌ و مش قَمٌ: بليغ متكلم؛ هذه عن اللحيانى. و المُطاح: اسم جتل بعينه؛ قال صخر الغى: فذّاك لطا خلافٌ 
النّجاءِء تَخسربْه ذا طلا نتيا لاف النّجاءِ أى بعد الترحاب تبره جملًا أجرب ثُتِفَ و هُنئَ» و أما قولكك لا أسطيع فالسين ليست 
بأَصليُء و سنذكر ذلكك فى ترجمة طوع. 


سعع؛ ج48)» ص: ١02‏ 


: السَعِيعٌ: الرُوَانَ أو نحوه مما يخرج من الطعام فيرمى 0200707 و السَّعِيمٌ: الحيه و السَّعِيعٌ أيضاً: ردأ الطعام؛ و قيل: هو 
دري عن العدام وكير و طعام مش محوع: من السّعيع» و هو الذى أصابّه السام قال: والسَّهام مُ اليَرقانٌ. وت مسب تسَعْسَعَ الرجل إذا كبر و هرم 
و اضطَرَب و أَسَنَّ ولا يكون انمع إِنا باشطراب مع الكبرء و قد تَسَعَْعَ عُمْر؛ قال عمرو بن شاس: ما زال يزْجى محبٌ لِلى أماقه 
ولِيدّيْنء حتى عمْرُنا قد تَسَعْسَ طون وو الل وعرمر ين قاربَ التَطوَ و اضطَرَت من الكبر أو الهَرّم؛ قال رؤبة يذكر امرأة 
تخاطب صاحبةٌ لها: تالكين و لم اليه أن فقا يا جِنّد ما أشرع ما تََعْسَعاء مِنْ بَْدِ ما كان قَتّى سَرَغرَعا أخبرت صاحبتها عنه أنه قد 
ال ا را ا ا ال الي ري 
فى الزمان و ذلكك أنه سافر فى عَقَبٌ شهر رمضان فقال: إِنَّ الشهر قد لس + حْسَعَ فلو صَمْنا ينه و هو مذكور ذ فى الشين أيضاً و تعس 
ى أ و هو كذلك يقل سان إذا تيو وخر تعضعع. و شفسع شغرء و سف إذا ذاه .و تَسَعْسَعَت حال فلان 
إذا احطت. وحتع كيد حدر تاد البكانت وك حر رن صصص رامدو الاسم 
يوت د اند و السّعْسَعٌ الأطلسُء » فى حَلقِهِ عِكرِشة تق فى اللَهْزِم أراة كتوق فاج ل. ومع شغ غ: زّخْر للمعز. و السَْمَعةٌ: رَجْر المغرّى 


إذا قال: سَعْ سَعْء و سَعْسَعْتٌ بها من ذلكك. 
سفع؛ ج48)» ص: ١02‏ 


: الشّفْعة و الشَفّ: القواة والتغرسه وها : العمل ااحراد ابس والكين ويل السواد مع لون آخرء و قيل: السواد الْمُشْرَ رَتَ خُمرة 
الذكر أَسِْكَمُ و الأنثى سَفْعاء؛ و منه قيل للأثافى سُفُمٌ» و هى التى اوفك كه اناد ة فسَوّدَت صفاحها التى تلى النار؛ قال زهير: أثافي سَفْعا 
فى مُعَرّس مِرْجَل 
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لسان العرب. ج48 ص: ١017‏ 
وفى الحديث: أنا و سه مُعاءٌ الخدّئْن الحانيةٌ على ولدها يوم القيامة كهائين و ضَم إِضْبَعيِه؛ أراد بسَفْعاءِ الخدَّيْن امرأة سوداء عاطفة على 
ولدعة آراد أنها يذلت تسهاو رك الزينة و التوقه سحت شححت لوثها و اسوة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجهاء وفى حاديك أبن 
عمرو النخعى: لما قدم عليه فقال: يا رسول الله إنى رأيت فى طريقى هذا رؤياء رأيت أتاناً تركتها فى الحىّ ولدت جديا أُشِمع أخوّى. 
فقال له: هل لكك من أَمهُ تركتها مُدوَةَ حَملًا؟ قال: نعم» قال: فقد ولدت لكك غلاماً و هو ابنكك. قال: فما له أَسِمَمَ أخوى؟ قال: ادن 
مِنّىء فدنا منهه قال: هل بكك من بَرَص تكتمه؟ قال: نعم؛ و الذى بعثكك بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به قال: هو ذاككو منهوحديث 
اح شدي عن بوتنو كل بت معد من كدي ل تغيراً إلى السواد. و يقال: للحمامة المُطَوَّقةُ سَ مُعاءُ لسواد عِلاطيها فى مُنُقها. ويامة 
سفعاء: متها فوق الَؤْق؛ و قال حميد بن ثور: من الوق سمعاء العلاطينٍ باكرث فُوُوح أشليء مطلع الشّمْسِ» اشقماء تفية ملعاف 
اسوَد حَدَاها و سائرها أبيض. والقلعة ف الرمعة مواد ف قد الثر ا الفائحة. و سْفَعٌ الثؤر: نُقَط سود فى وجهه. أو أشقع بو و مُسَقَع. 
و الأشمَمُ: الثرٌ الوخيدي الذى فى خدّيه سواد يضرب إلى المحمرة قليلّ؛ قال الشاعر يصف تَوْراً وحشياً شه ناقته فى السرعة به: كأنها 
أَِهَعٌ ذو جد يَمْسدُه البقْلٌ و ليل سَدٍى كأنما يَنَْرُ من يُرْفعه مِنْ نحت رَوْق سب مِذْوَدٍ شبّه الشفْعةً فى وجه الثور بيقع أشوذ و لا 
تكون السفْعةٌ إلا سواداً مُغْرَباً ورك و كل ص قر أَشِهٌ» و الصّقُورُ كلها .و طَلِيمَ أَش ممٌ: أَريَدُ. و س مع النارٌ و الشمس و السّمُومُ 
للق لما تعر لفقت لفسا يبي فرك لونايط رن و11 واكراق أراذت اللخرماروية رباك التدررة اهدر ريو سياه 
الوهاب الرياحى: اثتنى فى غداؤ قد و أنا نهم بالنار. والشيعة: ما فى دِمَْةٍ الدار من زب أو رَْل أو رَمادٍ أو قمام لد لعن ا ميقالها 
للرة الأرطى» وقيل: السفعةٌ فى آثان لدان مااع ال من راذعا بار لوف الأرشر كال .3 الرمة م ِمنة نتِِمَتْ عنها الصّبا سُفَعا كما 
ل ةلد لدو و م ...و يروى: أو دمْنة؛ ... أراد سواد الدّمن أن الريح عَيِتُ به فنسفته و أَلِسَ مه بياض الرمل؛ و 
هو قوله: ببجَانِب الززق أَعْشَّمْهِ معارقها و مَِهَعَ الطائِرٌ ضَ ريت و سافعها: لَطَمَها بجناحه. و المٌساقَعةٌ: المٌضارَبةٌ كالمُطارَدة؛ و منه قول 
الأعشى: يُساقِمُ وَرْقاءَ غَوْرِي لُدْركها فى حمام تُكنْ أى يُضاربُء و تُكنّ: جماعاتٌ. و سَفَّمَ وجهّه 
لسان العرب. ج48 ص: ١88‏ ْ 
يده كنا: لَطمّه. .و شفع عُدْقَه: لوبي تيوط زكر مه كود فى حرف الصاد. و سَمَعَه بالعصا: ضَربه. بك اتاد 
سفاعاً: قائَلّه؛ قال خالد بن عامر :)7١‏ انار اس توج يساق فارس ئ عَبِدٍ يت فاعا و سَهَمَ بناصةيته و رجله يَسْفَعٌ سَفعا: عدي 
أَحَذُ و قبض. وفى التنزيل: لود لح اي كار هدم رأبهة أى للشهركها و لخدن بها أى لتشمكته و لتَذَْنّه؛ ويقال: 
لنأَحْدَنْ بالناصية إلى الننار كما قال: ف قيؤكهِلى بالاجدى و القام. ويقال مغ تف عا لتسزون وجهه فكت الناصيةٌ لأنها فى مقادّم 


0 


الوجه؛ قال الأزهرى: فأما من قال لمعا باصي أى لحن بها إلى النار فحجته قول الشاعر: قَومٌ إذا سَمِعُوا الصَرِبحَ رأَْتهُم مِنْ بين 
مُلجم مُهْرِهِ أو سافع أراد و آخل بناصيته. و حكى ابن اهران شفع بيده أى َك بيده. و يقال: مَِهُعَ بناصية الفرس ليركبه؛ و 
منه حديث عباس الجشمى: إذا بعت المؤمن من قبره كان عند رأسه ملك فإذا خرج سفّع بيده و قال: أنا ريتك فى الدنياء أى أخذ 
م الي ل لب عا ال ل ا 
سوا ا لحر الرريديت اكت ضري | ررد عه واي أراد وات علي زرك نو عي يكل وله بعالو فكي 000 
الْخْطوم. وفى الحديث: ليصيين أقوااً رُم من النارأى علامة تغير ألوانهم . يقال: سَفَعتٌ الشىء إذا جعلت عليه علامة؛ يريد رميق 
القاق بو لقف : العين. وعر ا رض بها مرفعة أى إصابةُ عين» و رواها أبو عبيد: َفْعلو مر مشفوعة و الصحيح ما قلنه. ويقال: 
به س فعةٌ من الشيطان أى ه مس كأنه أخذ بناصيته. وفى حديث أم سلمة؛ رضى الله عنهاء أنه صلى الله عليه و سلم؛ دخل عليها و عندها 
جارية بها س هعد فقال: إن بها نَظرة اسْترقُوا لهاأى علامة من الشيطانء و قيل: ضَربهُ واحدةٌ منه يعنى أنْ الشيطان أمارياف و لكر 
من المع الأخدِء المعنى أن السَفْعَهُ أذرَكثها من قلي النظرة فطلو لبا ال نك و قت + القلحة العيق» و التطرة الإصابةٌ بالعين؛ و 
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منهدحديث ابن مسعود: قال لرجل رآه: إِنَّ بهذا سَفْعة من الشيطانء فقال له الرجل: لم أسمع ما قلتء فقال: نشدتكك بالله هل ترى أحداً 
غير سك ؟ فلل قال فليذا تلكدما ل[ كمه مايه بن القس ليزه عسا من انور الققمة والكلة بالسن والقين التوة 
و رجل م فوع و مشفوع أى مجنون. و السَفْعٌ: الثوب» و جمعه سُمُوع؛ قال الطرماح: كما بَلَّ تن طَفْيدْ نضح عائطء يُرَينها كن لها و 
سُفُوحٌ أراد بالعائط جارية لم تخمل. و س مُوعها: ثيابها. و امَف الرجل: لبس ثوبه. و استفعت المرأة ثيابها إذا لبستهاء و أكثر ما يقال 
ذلك فى الثياب المصبوغة. 

تراه [سالندين غاتر] واعاى لأس وطتوع | لقامري يع يع ةمق طائر و وروي الى ليسي 

لسان العرب: جلك ص: ١09‏ 

و بنو الشفْعاء: قبيل. و ساف و سُفَيمْ و مُساقْع: أسماء. 


سقع؛ ج48)» ص: ١89‏ 


: الأْلّم: الفاعن دن الأعداء و العفدة كل حا لكر فى تريجمة صق 'بالضاة فالسين فيه لغةُ. قال الغيل: كر هاه تجىء قبل القاف» 
وسوس بر داك اناري ب اعزنادوز .ريسا با انهم يوار الا ارا سيد كلت لقا اد 
منفصلة بعد أن يكونا فى كلمة واححدةء إلا أن الصاد فى بعض أحسن و السين فى بعض أحسن. يقال: ما أدرى أين مقع أى أين 
ذهب و تَرقع الدّيك: مثل ص هَعَ. و خطيب مِنْدقَمٌ: مثل معد غم و الشَقمٌ: ما تحت الوَكِيةُ و جُولّها من نواحيهاء و ص مْعها نواحيهاء و 
الجمع أَسمَاح. و السّقْعٌ: لغةُ فى الصَّمَع. و كل ناحية سُفعٌ و صَفْعه والسين أحسن. ولع ناضية مزق الأرن و اليك يقال: أخذ القوم 
ذلك السُقَع. و السّقَاعٌ: لغة فى الصّقاع. و العُرابُ سق و أَصفَعٌ. و الأشكغ: اسم طويثر كأنه غط فو فى ريشه مُضرةٌ و رأسه أبيض 
يكون بقرب الماءء و الجمع الأساقع؛ و إن أردت بالأسمع نعتا فالجمع الشقم. و السَوْقَعَة من العمامة و الرّداء و الخمار: الموضع الذى 
ان الر امن و فى اسه قم ونام انين الحسوة قال: و وَقبةُ اللرِيدِ سَوْقعةٌ بالسين أحسن. وفى ححدديث الأ الأمري؛ لقال السمرودية 
العاص فى كلام جرى بينه و بين عمرو: إنكك مقت الحاجب و أَوْضَّ مت الراكب؛ الَف والصَّقَمٌ: الضدبُ بباطن الكفّء أ أنكك 
جَبَهته بالقول و واجهته بالمكروه حتى أدَى عنكك 1 و أسرَعء و يريد بالإيضاع؛ و هو ضرب من السيره أنك أَذّعْتَ ذكر هذا الخبر 


حتى سارت به الك كبانٌ. 
سقرقع؛ ج48)» ص: ١89‏ 


: الشُمَرَْمٌ: شراب لأهل الحجازء قال: و هى حبشية ليست من كلام العرب, يتخذ من الشعير و الحبوب» و ليس فى الخماسى كلمة على 
هذا البناء» و قيل: السقرقع تعريب الشْكزكة. ساكنة الراءء و هى خمر الحبش من الذرة. 


سكع؛ ج48)» ص: ١89‏ 


تفرك الرجل يفك شكما و تسكع: متى تكفا وما أذرى أين سكع و أين تسكع أى أء بن أكيي اخدر و تمك تق أنوة او يقد 
لوجهّته؛ وفى حديث أم معبد: و هل يَشِنّوى ضَمَالُ قم تََكعُوا؟ أى تَحيرُوا. و رجل سكعٌ: متحير مثَّل به سيبويه و فسره السيرافى» و 
قال: هو ِدٌ تع و هو الماهر بالدّلالة. و ركع الرجل: ةوالع التمادى فى الباطل؛ ومنه قول سليمانا بن يزيد العدوى: 
ألا إِنَّه فى خَمْرة : ترك أى لا يدرى أين يأخذ من أرض الله. و رجل تفخ ولفش ين باك ولعي اق كروك وق ترادو الأعرات: 
فلاق فى اتشكنة من أمرة وى الشكدا رسن الققللة افوقو الى اله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /الانانا من دإناايب 


.)١(‏ قوله [حتى نى أدى عنكك] هو لفظ الأصل و النهاية أيضاً و بهامش نسخة منها و المراد صككت وجهه بشده كلامكك و جبهته 
بقولكك. يقال وضع البعير وضعاً و وضوعاً أسرع افق يرهن أوضغة راكبه و أوضع بالراكب جعله موضعاً لراحلته؛ يريد أنكك بهرته 
بالمقابلة حتى ولى عنكك و نفر مسرعاً. 

لسان العرب. جل ص: ١2٠‏ 

تقد قنها اوعد لدي :ولق كد ون :الا رقيو الا 


سلع؛ ج48 ص: ٠‏ را 


: الَلمٌ: البَرصٌ» و الأث كم الأبوصٌ بى؟ قال: هل تَذْكُرون على تب أن نس الفُوارس» يوم تيهوى الأَ؟ و كان عفرو بن عُدَسسَ أسلع 
تله أن الفُوارس بن زياد العبسى يوم َي أَْنٍ. و السّلَمٌ: آثار النار بالجسَّد. و رجل أَسْل: سبو انان لود ف دوف قرغا كيد و سَلِعَ 
واتساار ب يم تش والفك: القن يكون فى الجلد» و جمعه سُرلوح. و التلعٌ أيضاً طَّْ فى الققب» و الجمع كالجمع؛ و 
السَلم: شَقّ فى الجبل كهيئة الَدْعء و جمعه أشولاح و سرلُوم؛ و رواه ابن الأعرابى و اللحيانى مِتم؛ ؛ بالكسر؛ و أنشد ابن الأعرابى: ب 
صَفاً لم يَدِدُ للشمس بَدُوة إذا ما رآةٌ راكب . .. أَرْعِدَا 7 و قولهم سلوج يدل على أنه م ع. و سَلَمْ رأَه يَسلَعٌه سَلْعا فانَْلّع: شقّه 
لقث بده و وججله و قت لحث قلح لعا مئل وَلِعتْ و تَرْْعَْ» و اصلكنا؛ فاه قال حكيم بن مُعية لربتعى ا 
كلع مِنْ بارئ حِيصٌ»ء و دام مُنْمِعْ و دَلِيل مِثلعٌ: يَشّقَّ الفلاة؛ قالت سٌعْدَى الجَهَِيَهُ تؤثى أغاها افد فاق عادر وار ادك سرِيَ و 
مَُاتِلٌبَطلٌّ» و هادٍ مِثْكٌ و المَش لُوعَةٌ: الطريق لأنها مشقوقة؛ قال مليح: و هُنّ على مَش لُوعدٌ زيم الخضدى ثُنِينٌ و تَغْشاها هَمالِيجٌ طَلْحُ و 
التلعةء بالفتح: الّحةُ فى الرأس كائنةُ ما كانت. يقال: فى رأسه سرلحتانه و الجمع سَلْعاتٌ و سلام» و امل اسم للجمع كحَلمةٍ و حلق. 
و رجل مش لوحٌ و مُنْسَلِع. و سَلَعَ رس بالعصا: ضربه فشقه. و السَلعة ما جر بهه و أيضاً الوه و أيضاً متام و جمعها السَلع. و المشيع: 
مضت العلطااو القلع كت المي العبراة حو ى ؤياذة اتحدت ف السسد قل اللد فو قال الا رهغرض: هى الَدَّرَةٌ تخرج اران 
سائر الجسد تمُور بين الجلد و اللحم إذا حركتهاء و قند تكون لسار الببدن فى العنق و غيره» و قد تكون من ممصو إلى بطيخة. . وفى 
حديث خاتم الوه ة: ف أنه مثل السّلْعَة؛ قال: هى غدة تظهر بين الجلد و اللحم إذا عْمِرّتْ باليد تحركت. ورجل أَسل: أخدّبُ. و إنه 
لكريم السَلِيعةُ أى الخليقة. و هما سِلْعانٍ و سَلْعانٍ أى يثلان. و أعطاه أسلاع إبله أى أشبائهاء واحدها سل و سَلع. قال رجل من العرب: 
ذهبت إبلى فقال رجل: لك عندى أسلامها أى أَمثالّها فى أسنانِها و هيئاتها. و هذا سِلّْم هذا أى مثله و شَرْواة. و الأشلاح: الأشباه؛ عن 


مم 


اهاعري الم يع ونا دون اقي كيو لقا 
(. كذا بياض بالأصل. (©. قوله [حكيم بن معية الربعى] كذا بالأصل هناء و فى شرح القاموس فى ماده كلع نسبة البيت إلى عكاشة 


السعدى. 
لسان لياع ص: : ١61‏ 
سَم؛ فأما قول ابن :1١‏ 001 نتدقِيها الما الأسْرلّعا فإنه تَوهّم منه فِلَا ثم اش منه صفة ثم أَْرَد لأن لفظ السٌّمام واحد و إن كان 


و ا و ب 00 
المترلف كانت العرب فى جاهليتها تل حطبٍ المَلّع و العّر فى المجاعاتٍ و خوط القَطر كتوٌ ظهور البقر منهاء و قيل: يُعلّقون 
ذلك فى أذنابها ثم للج التازافيها يَسِْتَمُطرون بلهب النار المشبه بس نى البرق» و قيل: يمون فيها النار و هم ع خذونها فى الجبل 
ققطروق تعهراة قنال الو دك ١‏ الطائى: لا دَرَّ دَرٌ رجالٍ خاب حْيهُم يترون لدى الأزمات بالعُدّر أجاعل أنك يورا ع اع 
َرِبِعة سك بين الله و المطر؟ و قال أبو حنيفة: قال أبو زياد املع سم كلهء و هو لقْظ قليل فى الأرض و له ورقة ص مرا شاكة كأنّ 
شوكها زغبء وهو بقلة تنفرش كأنها راحة الكلب» قال: و أخبرنى أعرابى من أهل الشَّراة أن الصَلَع شجر مثل السَّتَْئّق إ إلا أنه يرتقى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8 /الانا من دإناايب 


حبالا خضراً لا.ورق لهاء و لكن لها قُضّ بان تلتف على الغصون و كد كوو اه فراش عات الع عفارو اإذا أ و1 دكن 
الأرود ققطة انفد غير لأنية بن أبى الصلت: لع ماء و مله َو ماء عائل ماء و عالَتٍ البَيقُورا و أورد الأزهرى هذا البيت شاهداً على 


ما يفعله العرب من استمطارهم بإضرام النار فى أذئاب البقر. و د لمع: موف خريالمنيكة قل جل بالمدكَة؛ قال تأبط* شراً: إن 
ا لقن قغه م بطل قال ان بر" ل ل ل و ا اسيم 


سلفع؛ ج48)» ص: ١2١‏ 


: الصَلْقٌَ: الشجاع التجرىء الججسوره و قيل: هن القليطل و امرأة سَلْقع, » الذكر و الأنثى فيه سواء: سدِيطة جريئةٌ» و قيل: هى القليلة اللحم 
السريعة المشى الدَصْعاء؛ أنشد ثعلب: ا لم أمّ عُثْمانَ سلف » مِنَ السُودِء وَرْهاءٌ العنان عَرُوبُ وفى الحديث: شَدّهَنّ السَلْمَعةٌ 
الولقمةة لقلقم اليدب النكاقعة القريلة الغيات وجل سَلَفَع: قليل الحياء جَرىءٌ. وفى حديث أَبى الدرداء: سَّدُ 

.)١(‏ هنا بياض بالأصل. (7). قوله [قال الوركك] فى شرح القاموس: قال وداكك. 

لسان العرب. ج ص: ١87‏ 

00 هى التَريئةٌ على الرجال و أكثر ما يوصف به المؤنثء و هو بلا هاء أكثر؛ و منهحديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
فى كر لقان كاه عل : تمياى على اشعطان قال: ليست بت لقع وحاديث المغيرة : قََماء سلمَعَ "٠١‏ أنه ابن برع لصبار 


يل اسع ل ا لل ا ل ل ١‏ ل وي 


صَلْفّعَ علاوَنّه: ضِرّب عَنقه. ه. و الم من الدوق: ١‏ الشديدة. ولق اسم كلبة؛ قال: وقسي كسار بون نو وال نك 
سَلفَعُ 
سلقع؛ ج48)» ص: ؟2ا 


: الصَلقَ: المكانٌ الحَزْنٌ الغليظ» و يقال هو إتباع لِبلمَع و لا يفرد. بقال: بَلَقَعْ سَلْمَعَ و بلاد بَلاقِع سِلاقعٌ» و هى الأرضون القفار التى لا 
شىء فيها. و السَلنْقَعٌ: البؤق. و ا لَنْمَعَ التحصى: حَمِيتْ عليه الشمس فَلمَع, و يقال له حينئذٍ اسْلَنْقََ بالتريق. و اسْلَنْقَعَ ابيؤق: استَطارٌ فى 
العَيِِ؛ و إنما هى حَطْفَة خفية لا تَلبْتْء و السّلِنْقاح خطفته. و سَلْمَعَ الرجلء لغه فى ص لْمَعَ: أفلسء و فى ص لْمَعَ عِلاوَنّهِ أى ضرب عُنقه. 
الأزهرى: السّنْقاعٌ البرق إذا لَمَع لَمَعاناً مُتداركاً. 

سلمع؛ ج48 ص: "را 

: سَلَمَعٌ: من أسماء الذئب. 

سلنطع؛ ج4» ص: ١27‏ 


: الصلنطوحٌ: الجبل الأملس. و السَلَنْطمٌ: المتتغيعٌ المُتَعَنِّ فى كلامه كالمجنون. 


سمع؛ ج48 ص: ١27‏ 
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: التنفع: جِس الأذن. وفى التنزيل: أو أَلْقَى المع وَهُوَ شَّهِيدٌ؛ و قال ثعلب: معناه حلا له فلم يشتغل بغيره؛ و قد سَعَه سَمْعاً و فعا و 
كماع وتماعة وشماعة. قال اللحيانى: و قال بعضهم السَّمْعٌ المصدو و الع الاسم. و السَّمْعٌ يقبا الأذن» و الجمع أش.ماع. ابن 
السكنت: : السّمْمُ مع الإنسان و غيره؛ يكون واحداً و جمعاً؛ و أما قول الهذلى: فلمًا رَدّ سامعه إليه» و جَلّى عن عَمابَتِه عَماهُ فإنه عنى 
بالسايع الأذن و ذكر لمكان العٌضْوء و سَمٌعه الخبر و أشمعه إياه. و قوله تعالى: و اشمغ ير مُشمع؛ فسره ثعلب فقال: اشمغ لا سَمِعْتَ. و 
قوله تعالى: إِنْ مم إِنَا من يي ينه أى ما تُسمع إلا من يؤمن بهاء و آراد بالإسماع هاهنا القبول و العمل بما يسمع» لأنه إذا لم 
يقبل و لم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع. و سمه الصوت و أسمعه: اهمع له. و تدمع إليه: لجار السن0ة ار 
قرئ: 500 َسَمَعُونَ إلَى الملا الأغللا. يقال تَسَمَعت ت إليه و سَمِعْتٌ إليه و سَمِعْتٌ له» كله بمعنى لأنه تعالى قال: نا تشم فر نلا 
.)١(‏ قوله [فقماء سلفع] هو بهذا الضبط هنا بشكل القلم فى نسخة النهاية التى بأيديناء و فيها فى ماده فقم ضبطه بالجر. (1). قوله الأنانى 
عكذا فى لأسيل الععرا. علي يدون نعف اللخرقن الى يعد الام ألت» 

لسان العرب» جل ص: ١8‏ 

و قر لا يعون إلى الملا الأعلىء مخففاً. و المشمعةً و المشمع و المشتغ؛ الأخيرة عن ابن جبلة: الأذنء و قيل: المشمع ها الذى 
يُْمَعٌ به و مَدُْخَلُ الكلام فيها. يقال: فلان عظيم المِسْمَعَين و السامِعتين. و السامعتان: الأذنان من كل شىء ذى سَفع. بو الساعة الأدة؛ 
قال طرفة يصف أذن ناقته: موَلمانِ تَغرفُ انق فيهماء كسايِعتئ شا بوكرل مُفْوَدِ و يروى: و سامعتانٍ دوف العددية نل الل 
قسابعه؛ هى جمع مشرمع و هو آلهُ التممع أو جمع سمع على غير قياس كمشابة و ملايخ؛ و مندحديث أبى جهل: إِنَّ محمداً نزل بَثْرْبَ 
و إ#خيق عليكم تمكموة ل يعس و سي ا اتن 
قله بالكلية و الأذن أَحَفُ الأعضاء .: شغراً بل أكترها ل شر عليه »)١١‏ فيكون التزع منها أبلغ. و قالوا: هو منى قرأى و مَشمٌ» يرفع و 
ينصبه و هو منى برأى و تمتو جع. وقالوا: ذلكك ترخع أذّنَى و يتمعها و سماعها و سماعتها أى إشماعها؛ قال: سما الله و العٌلْماء 5 
أَعُودٌ بحَير خالنكك» يا ابن عَْرو وق الاسم موقع المصدر كأنه قال ! إشماعا كماقال: و بَعدَ تطائكك المائة الرّتاعا أى إعطائكك. قال 
مويو إنشت الحم مه قال ذلكك إذا لم تخصِص نفسكك. و قال اللحيانى: ست أذنى فلان يقول ذلككه و ست أذنى و صقعة 
أذنى فرفع فى كل ذلك. قال سو و قالرا اعتدك ذلكة هي حتاعا نهنا دحاوو انعدو على ظر فملاة و بهذ حكله ظن مطركان 
تَسامَع به الناس. و قولهم: تيمك إلى أى اشغ منى» و كذلكك قولهم: ابيا لاحي كل در اكقد و عناء بمعتن الذر كد واف قال 
أبن برى: شاهده قول الشاعر: فت ماع أشرتاة الكلاب شرماع قال: وقد تأتى سَمغتُ بمعنى أَجَبتُ؛ و منه قولهم: ‏ سَمِعْ الله لمن ححمِدّه أى 
اجات عقده وله يقال: اع ذبتاتي أى أَحِتٍ لأن غرض السائل الإجابةٌ و القَبولٌ؛ و عليه ما أنشده أبو يده دَعَوْتُ لله حتى 
خِفْتٌ أن لا يكون الله تثح ما أَقَولٌ و قوله: ندر به وَ شغ أى ما َبْصٍوَه و ما سمه على التعجب؛ و منهالحديث: اللهم إنى اع 
بكك من دُعاء لا يشم أى لا يُستجاب و لا يد به فكأنه غير قشموع؛ و منهالحديث: سمِع ايع بحمدٍ الله و شن بلائه عليناأى لتشمع 
السايع و لِيشهَدٍ الشاهددُ عفدنا لل تعالى على ما أحسّن إلينا و أؤلانا من نعمه» و محش البلاء النَمةُ و الاتارٌ بالخير ليتيين الشكرء و 
بالشدٌ ليظهر الصبر. وفى حديث عمرو بن عَيِسهُ قال له: أ الساعات أَسْمَمٌ؟ قال: َْفُ الليلي الآخرأَى وق لاستماع الدعاء فيه و اذك 
ااسجا رع ياتا ضاتم وليه قام: و منهحديث الضبحاكك: لما عرض عليه الإسلام قال: فسمعتٌ منه كلاماً لم أَسْمَعْ قط 
قولًا أُشمع منه؛ يريد أَبلَعَ و َنْب فى القلب. و قالوا: سَمْعاً و طاعة» فنصبوه على إضمار الفعل غير 

.)١(‏ أعاد الضمير فى عليه إلى العضوء واحد الأعضاءء لا إلى الأذن» فلذلك ذكره. 

لسان العرب» جل ص: ١86‏ 

المستعمل إظهاره؛ و منهم من يرفعه أى أمرى ذلكك و الذى يكم عليه غير مستعمل إظهاره كما أن الذى ينصب عليه كذلكك. و رجل 
سَمِيعٌ: سايعٌ» و عَدَّوْهِ فقالوا: هو سميع قؤْلكك و قَوْلَ غيرك. و الشَمِيعٌ*: من صفاته عز و جلء و أسمائه لا يَعزْبُ عن إذراكه مسموع» 
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و إن خفى؛ فهو يسمع بغير جارحة. و ته هق أنه القالقة. بوي العريل: ل ا 
عر 0 » قال الله تعالى: قَلُ سَمبَ يع الله كَوْلَ الى ادك فِى رَوْجهاء و قال فى موضع آخر: أم يَحْسَبُونَ أنا 
نا نَمْمَعٌ سِرَهُمْ وَ تَِلاهُمْ بَلل؛ قال الأزهرى: و العجب من قوم فسّروا السميعٌ , بمعنى المُسْمِع فراراً من وصف الله بأ له سَمْعا و قد ذكر 
لالس حومرك ب يد نبو د اريم باتحيي ولا تشبيه بالسمع من خلقه و لا سَرِمْعُه كسَمْع خلقه» و نحن نصف 
الله يما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف» ؛ قال: و لست أنكر فى كلام العرب أن يكون السميع سابعا و يكون مُثٍجعً؛ و قد قال 
عمرو بن معديكرب: أ مِنْ رَيْحانة الدّاعى الم يع يُوَرقَىء و أصحابى مُيوعٌ؟ فهو فى هذا البيت بمعنى المشرجع و هو شاد و الظاهر 
الأأكثر من كلادم العرب أن يكون السميع بمعنى الساوع مثل علِيم و عالم و قلدير و قاِر. و من ترجيع: مجع كخبير و مُخبر وأذن 
قي و تر قف و ترود و اتاحبيقة وتعايدة واه اد بو اشر و شعنم المشاتوع أيضا. و السّمْعٌ: قات قن الأذخ لحن كىن سعد 
يقال: ساء ترشعاً فأساء إجابةٌ أى لم تشغ حتيناً. و رجل سما إذا كان كثير الاستماع لما قال و ين به. قال الله عز و جل: ماعو 
ِلْكَذِبء قُتر قوله سمَاعُونَ للك إذِب» على وجهين: أحديهنا أنهم يسمعون لكى يكذبوا فيما سمعواء و يجوز أن اي 
سس و الكلب ووه ه فى الناس» و الله أعلم بما أراد. و قوله عز و جل: > جع لعل تلربية وغللا سنوي وغللا أنظارئ غتازة 
حا ير ا 
كمن لم يسمع و لم يُنِصِرْ و لم يَعْقِلَ كما قالوا: أَصَمْ عَمَا ساءه سميع و قوله على س: فعميم فالبران مله علق أسناغ ير و قي كللانة أوسعدة 
أحيقا اسم بسني امعد عوجر وده لاجم 6 انض ار لاتجي» ب الاي 01 رن الى على بزاع متهم ديفت 
المواضع كما تقول هم عَذْل أى ذوو عدلء و الثالث أن تكون إضافته السمع إليهم دانًا على أسماعهم كما قال: فى حَلْقكم عَظمٌ و قد 
ينا معناه فى محاوقكم؛ و مثله كثير فى كلام العربء و جمع الأثرماع أَسامِيٌ. و حكى الأزهرى عن أبى زيد: و يقال لجميع خروق 
اسان عي و تاور يه وااحع تسالق لا يدر واتحدها. قال الليث: يقال معت أُدُنى زيداً يفعل كذا و كذا أى أَبْصِرْه بعينى يفعل 
ذلك؛ قال الأزهرى: و ادوم مق أل عا ليقي الج كار الى نر «مقااشي الغردي ١‏ يلول الرينا سوق اوفقي ا 
عينى» قال: و هو عندى كلام فاسد و لا 
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آمَنٌ أن يكون وده اهل المعو النهواه: و السَّمْعٌ و السَّمْعٌ؛ الأخير اع البدانو و لشاف علدة الل كد المَثِ ممُوعٌ الحسن الجميل؛ 
قال: ألذيا أ فارع لا تَلُومِى على شىء رَفَعْتٌ به سّ.ماعى و يقال: ذهب سمْعٌه فى الناس و صيتّه أى ذكره. و قال اللحيانى: 0007 
سمع و ذو مرماع إِمَا حمَنٌ و إِمًا قييح. و يقال: مخ ا رضيو الشوارو توه . و السّماع: بالمونحنبيه دع والكلم ينزو 
كل ما النذته الأذن من صَوْتٍ حَسَنٍ سماع. و الشماٌ: الناق و اقشع الفكيا وعم اسصاء «العوالسين واقرله لقره اند 
يقار قار الوط امو حش انه كس قال الققيففان القبدان كانيها كامدى أدث لأن أكثر ذلك للمر اث وال قارة: 
الس الجور. راي لجاع ]عامل 1 اي و كاد تماد اراي ا الدرحراء راك «لكلار مني اين وفَعَلتُ ذلك 
تيك و تَشمعةً لكك أى لِتَسْمَعه؛ و ما فأت ذلكك رياء و لا سَمْعةٌ و لا شفعةً. و سَفعَ به: أستعه عه القبيح و شَّّ شَنَمَه. و سام به الناسٌ و 
التعفه فيكو ابقفه ان اموه م سَمعَ بالرجل: أذاع عنه عَِيً و َدّدَ به و شَهرَه و فضّبحه و أستع الناس إياه. قال الأزهرى: و من 
لثمي بمعنى الشة وجح الفبو ار سسا المفريسو وار الاق قر ِعَئِدِ سَمَّعَ الله به.أبو زيد: كنت يد تشكراء و نكت جه و 
سَمَعْتٌ بهه و عبت به إذا أَشمَفْته القبييخ و شَتَفِته تمه وفى الحديث: من ممع الناسّ يله رمع الله به ساي حَْقه و حشر و ص كه و 
وواق: : أسابع خَلْقِه فساو حَلقه دل من الله تعالى, و لا يكون صفة لأسن فغله كله حالٌ؛ و قال الأزهرى: من رواه ساي خلقه فهو 
مرفوع» أراد َرَمُع الله سايٌ خلقه به أى فضّ يحه و من رواه أسايع حَلْقِه بالنصبء كَسرَ سَمْعاً على أُسمّع ثم كشّر أَسْمّعاً على أسايع؛ و 
ذلكك أنه جعل السمع اسماً لا مصدراً و لو كان مصدراً لم يجمعه؛ يريد أن الله يُشْمع أسامع خلقه بهذا الرجل يوم القيامة» و قيل: أراد 
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من ممع الناس بعمله سَرِمّعه الله و أراه ثوابه من غير أن يعطيه؛ و قيل: من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس و كان ذلكك ثوابه» و قيل: 
من أراد أن يفعل فعلًا صالحاً فى السرّ ثم يظهره ليسمعه الناس و يحمد عليه فإن الله يسمع به و يظهر إلى الناس عَرَضّه و أن عمله لم 
يكن خالصاًء و قيل: يريد من نسب إلى نفسه عملا صالحاً لم يفعله و ادّعى خيراً لم يصنعه فإن الله يَفْضَّ يه و يظهر كذبه؛ و 
منهالحديث: إنما قعَله تعةٌ و رياءأى ليشععه الناسٌ و يِرَوْه؛ و منهالحديث: قيل لبعض الصحابة لِم لا تكلم عثمان؟ قال: أ تُرونّنى 
كتاملك اسه لسرا وق اسروك اصن بطي الكل لال مسق رفوك الللمسصاى لذ عليه وساي كل فق قم لقال 
الله به و من يرائى يُرائى الله به.و رمع بفلان أى ائت إليه أمراً يُشِعَمٌ به و نوّه بذكره؛ هذه عن اللحيانى. و مرحم بفلان فى الناس: لَوٌه 
بذكره. و السشّمْعةٌ: ما سْمّعَ به من 
لسان العرب» جل ص: ١22‏ 
طعام أو غير لكف رياد اه عق واترع هو ”تقوله قعل رياءا و سعة أى لبراة الثاين بو مستعرا بد و العتريية: التشيع .و امراةاق جهنو 
يففئا و يتشفتة بالتحفيت» الأخيرة عن يعقوب» آى مد جدعةً غطاعةة قال؛ إذّ لك لكنة يغتة وقلة عغنة بطرئة كلايع حول القنه إن 
تكله وروي كالقاق وقط الئنة وباليظ ة المعرض .بو البقلة إلى أن باشرؤ من المتعائيهو يروت نهف لمرلل بالني و 
هى التى إذا نمث أو مسرت فلم تو شيا َه َي أى عملت بالظي» و كان الأخفش يكسر أولهما و يفتح ثالنهماء و قال اللحيانى: 
معن سَعْعْنةُ نُظْْنةُ و سِحْعَنّةُ ِظرَئّة أى جيدة السمع و النظر. وقوله: بدو بهو أنرجغء أى ما أَشرمَعه و ما بره على التعجب. و رجل سمغ 
يتمع و فى الدعاء: اللهم بت معاً لا بلغا و سمعاً لا بلغا و سِتَحْعٌ لا بلغ و سَحْمٌ لا بلغ معناه يُِْحعٌ و لا يب و قيل: معناه يع و لا 
يحتائج أن يلع و قيل: يُسْمَعٌ به و لا يَتِمّ. الكسائى: إذا سمع الرجل الخبر لا يعجبه قال: سِْعٌ و لا بلغ و سَمْع لا بَْ أى أسمع بالدّواهى 
ولا تبلغنى. و سَعٌ الأرض و بَعهرُها: طُولها و تزضها؛ قال أبو عبيد: و لا وجه له إنما معناه التلاء. و حكى ابن الأعرابى القن نه 
بين تمع الأرض و بص رها إذا عور بها و ألقاها حيث لا يُدُرى أين هو. وفى حديث قيلة: أن أختها قالت: الوَبْلُ لأختى لا تُحْبِوَها بكذا 
فتخرج بين سمع الأرض و بصرهاء وفى النهاية: لا مُخبز أختى فت خا بكر بن وائل بين سمع الأرض و بصرها يقال: خرج فلان بين 
سمع الأرض و بصرها إذا لم يدر ين يتوجه لأنه لا يقع على الطريق» و قيل: أرادت بين سمع أهل الأرض و بصرهم فحذفت الأهل 
كقوله تعالى: وَ سمل الْقَرئَة أى أهلها. و يقال للرجل إذا عَورَبنفسه و ألقاها حيث لا كذرى أين هو: ألقى نفسه بين سمع الأرض و 
بصرها. و قال أبوعبيد: معنى قوله تخرج أختى معه بين سمع الأرض و بصرهاء أن الرجل يخلو بها ليس معها أحد يسمع كلامها و 
يبصرها إلا الأرضٌ الَف يس أن الأرض لها تمع؛ و لكنها وكدت الشّناعة فى حَُوتِها بالرجل الذى صَوجبها؛ و قال المخشرى: هو 
تل اي لويم كادمهما ولا يبصرهما إلا الأرض تعنى أختهاء و البكرى الذى تَطْر حئه. قال ابن السكيت: قال دون ميم 
الأرض و بَعوِرِها أى برض ما بها أحد. و تمع له: اطافه وفى الخبر: أنغبد البلكة من وان شلب :يرما فقال: وليكم عمو بن 
الخطايدو كان نظا غريظا # مُضَ يا عليكم فسمعتم له.و المسمع: موضع العُرو من المزادة» و قيل: هو ما جاوز حَوْت الُروة» و قيل: 


ٍِ 


المِشْرمعٌ عُروة فى وسّط الدلو و المَزادة و الإداوؤه يجعل فيها حبل لتََْدِلَ الدلو؛ قال عبد الله بن أوفى د ل ذا المَيِلٍ إن رامناء كما 
عُدَلَ العَْبُ بالمشمع و أسمع مََ الدلوَّ: جعل لها عروهٌ فى أسقلها من باطن كم 
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شد حبلما إلى العفو لتخض على حاملهاء و قيل: اشم روه فى داخل الدلو بإزائها عروة أخرى» فإذا استثقل الشيخ أو الصبى أن 
يستقى بها جمعوا , ين العووقم و شدرها لقت وع ادها الدات كال معد أخر فشك الدلرة قال الراتهد: غم عقي لا بالق ما 
اسْتقّى» لا يشيع الدَلوه إذا الود التقَى و قال: سألت عَهراً بعد بكر فاه و الدَلوُ قد تُشمع كن تَضفًا بقول: سأله بكراً من الإبل فلم يعطه 
فسأله حُفًا أى حملا ميدن و المش معان: جانبا العَذب. و المسمّعان: الحشتانٍ اللتان تَدْحََلانٍ فى حُزوَتى الزَّييلٍ إذا أخرج به التراب من 


القن اقل أ 54 سْمَم الزّبيل. قال الأزهرئ: و سمعت بعض العرب يقول للرجلين اللذين ينزعان المشْآةُ من البثر بترابها عند احتفارها: أَسْمعا 
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المقاة أى أبعاها فى ول الركبة وقمها قال اللدفة السَّميِعانِ من أدوات الرّائين عُودانِ طويلانٍ فى المِقرَنٍ الذى يُقَوَنُ به الثور أى 
لخرافة الأرضن. و المش معان: جَوْرَبانِ يَتَجَوْرَبُ بهما الصائدٌ إذا طلب الظباء ذ فى الظهيرة. و السَّمْمٌ: سرع مكب و هو وأّد لذب من 
الضَبع. فى المثل: أسلع من المع الل و ربما قالوا: سمح من سفع؛ قال الشاعر: را ديت الَف بلج واضِحاء عر طَوِيلَ اباع؛ 
شِع من يتمع و السَمَعْمَع: الفبحغير الر اس ب القكة الذاهيةة قال ارق ير هده قزل القاعية كاذ فيه 2و متها وق هر العقيت 
اللحم السريٌ العمل الخبيثٌ الى طال أو قَضُْرء و قيل: هو المنْكمشٌ الماضىء و هو فَعلعَلُ. و غُول سَ مَمْمَعٌ و شيطان سَمَعْمَعٌ لحيئه؛ 
قال: وذِل لأَجمالٍ العجوز بنّى» إذانَتُ أو نون منىء كأنّى مَرمَعْمعٌ ين جِنّ لم يقنع بقوله سمعمع حتى قال من جن لأن سمعمع 
الجن أَنْكرُ و أخبث من سمعمع الإبنس؛ قال ابن جنى: لا يكون رويّه إلا النون» ألا ترى أن فيه من جِنّ و النون فى الجن لا تكون إلا 
روا لأن الياء بعدها للإطلاق لا محالة؟ وفى حديث على: مهمع كائّى من من أى سريع خفيف» و هو فى وصف الذئب أشهر. و 
امرأةٌ كفم كانها ول أو ذئبة؛حدّث عوانة أن الكو لاذه لسان الحمرةٌ عن النساء فقال: النساء أيع: فَرَيِيعٌ مَوْبّع » و جَمِيعٌ 
تَجْمَع؛ و شيطانْ سَمَعْمَع» و يروى: شمّع و عُلَّ لا بُْلَم فقال: قَسَر قال: الوَبيعٌ الموبع الشابَةٌ الجميلة التى إذا نظرت إليها سَرَّنَكك و إذا 
أقم مت عليها أََنّْكء و أما الجميع التى تجمع فالمرأة تتزوجها و لكك نَشَّب و لها نقّب فتجمع ذلككء و أما الشيطان السْمَعْمَعٌ فهى 
الكالحة فى وجهكك إذا دخلت المُوَلُولَة فى إِثُرك إذا خرجت.و امرأة سَمَعْمَعةٌ: كأنها عُول. و الشيطانٌ الحبيث يقال له السَمَعْمَعٌ 
لبان اربع اص ةا 1 

قال: و أَما الغُلّ الذى لا يحل فبنت عمكك القصيرة الؤهاء الَّمِيمةٌ السوداء التى نثرت لكك ذا بطنهاء فإن طلقتها ضاع ولدككه و إن 
أشركتها مت كتها على مِثْلٍ جَدْع أنفك.و الرأس السَمَعْمَعٌ: الصغير الخفيف. و قال بعضهم: غُولٌ سُعْ حفيفُ الرأس؛ و أنشد شمر: 
لمت بإنسان كتفع عفْلّد و لكنها عُولٌ بن الجن 2ج مع وفى حديث سفيان بن تُبيح الهذلى: ذراك كن السير و عَعْمَعٌ أى لطيف 
الرأس. و السَمَعْمَعٌ و السَغسامٌ من الرجال: الطويل الدقيٌه و امرأة سمَفْمَعةُ و َغسامةً. و مشمع: أبو قبيلةً يقال لهم المسامعةٌ: دخلت فيه 
الهاء للنسي. .قال اللحياتي: المسابعةٌ من نِم اللَّاتِ. و سُمَيْعٌ و سَماعةً و سِمْعالٌ: اعماج سهان اسم الرجل المؤمن من آل فرعون» 
و هو الذى كان يَكثم ياه و قيل: كان أدهي والمث مَعان: عامر و عبد الملكك ابنا مالك بن مشر يمع؛ هذا قول الأصمعى؛ و 
أنشدة أوث المفتعين و تلك بُوآ بقَمْلٍ أَخى قََارةً و الخبارٍ و قال أبو عبيدة: هما مالكك و عبد الملكك ابْنا مشمّع بن سفيان بن شهاب 
الحجازى, و قال غيرهما: هما مالكك و عبد الملك ابنا مسمع بن مالك بن مسمع بن سنان بن شهاب. و ذَيْرٌ سَمْعانَ: موضع. 


سمدع؛ ج48 ص: ١2/0‏ 


: السَّمَةِ دَعْ: بالفتح: | السَيّدٌ الجميل اك المُوَطَأ الأكناف, و الأكنافٌ النوا » وقيل: الشّجائٌ و لا ئة السّمَعْدَعْ به 
مع يع الشكل الجمم حى ية ا 
السين. و الذئب يقال له سَمِيِدَحَ لسرعته؛ و الرجل السريعٌ فى حوائجه سَمَيِدَعٌ. 


سمقع؛ ج48)» ص: ١2/4‏ 
قال ابن برى: القفيتة الصغر الر أبنء ويه ست الشففك النماقى والك محمد أجل القراء: 
سملع؛ ج01 ص: 24 


: الهمَلّعٌّ و السّمَلمُ: الذئب الخفيف. 
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سنع؛ ج48)» ص: را 


: السِّتَم: الشُلامَى التى تصل ما ب بين الأصابع و الرّسْغْ فى جوف الكفء و الجمع أسناع و سَعةً و أت الرجل: اش سعد أ لطة ةو 
هو الْشٌ. ابن الأعرابى الع الت الذى فى مَفْصِل الكف و الذراع. و السَتع: التجمال. و الَنٌِ: الحسنُ الجميل. و امرأة َرنيعةٌ: جميلة 
لينة المتفاصل لطيفةً العظام فى جمال» و قد مَرنُعا ترناعة. و شيع الطلهوق: المي رسال المتسوورية بالجمال الذين كانوا إداورذوا 
الْمَواس سم أمرتهم قريش أن موا مَخافةٌ فتنة النساء بهم. و ناقة سانعة: حسنة. و قالوا: الإبل ثلاث: سانعة و وَسُوطٌ و محؤضان؛ السائعة: 
ما قد تقدّمء و الوَسُوط: الفرسطة و الشوفباة: الساقطةً التى لا تَقْدِرُ على الْنّهُوض. وقال شمر: أهدّى أعرابى ناقة لبعض الخلفاء ء فلم 
يقبلهاء فقال: لم لا تقبلها و هى حََبانةً رَكبانةً مشرناع مؤباع؟ المشناح: التحسنةٌ الخلق, و المزباع: التى تبكر فى اللّقاح؛ و رواه الأصمعى: 
مشر ررد 1 قر عايور لقح راع َم: الطويل؛ و الأنثى سَنْعَاء و قد سَنحَ سناعةً و سَنَعَ سُنُوعاً؛ قال رؤبة: 1 


2 


كلّ مُنتضَى قريع» تما امام البدر في ضتع 

اماد الرومع نكن ١‏ 

أى فى سَّناعقٌ أقام الاسم مُقامَ المصدر. . و مَهْرٌ منِيغ: : كثيره و قد أَسربَعه إذا كَثّره؛ عن ثعلب. و السّنائع» فى لغة هذيل: العلوق يفن 
الجبال» واحدتها سَنِيعةٌ. 


سوع؛ ج) ص: الل 


: الساعة: جزء من أجزاء الليل و النهار» و الجمع ساعاتٌ و سائ؛ قال القطامى: و كنا كالحريقٍ لَدَى كفاح, فيو ساعةٌ و يَهْث ساعًا قال 
ابن برى: المشهور فى صدر هذا البيت: و كنا كالحريت صاب غابا و تصغيره سويعة. و الليل و النهار معاً أربع و عشرون ساعة» و إذا 
اعتدلا فكل واحد منهما ثنتا عشرة هُ ساعة» و جاءنا بعد سَوْعَ من الليل و بعد سواع أى بعد كَِدُءٍِ منه أو بَعْردَ ساعة. و الساعة: الوقت 
اللعافمي واقرلة تالو يوه لقو كرض فتيق اقفر 6 ين بالننافنة لوقت الى تقوم اق القياسة زد لكك ريك أن وف أ 
ساعةٌ هى» فإن سميت القيامة ساعة فعَلى هذاء و الساعة: القيامة. و قال الزجاج: الساعة اسم للوقت الذى تَصْعَقٌ فيه العبادُ و الوقتٍ الذى 
وراد ترون ادا .ميد يرا 0وا 101 الى توساءا يبوك الحاو كلو عبد اليد الأرلى التي كرا ازول 
فقال: إِنْ كائث إِنَا ضيف لاه داق لرازة برف العدية ذكر الساعةٌ «7» و شرحت أنها الساعةٌ» و تكرر ذكرها فى القرآن و 
الحدد كو الباتاش الأعال نطق يمحيو أخردهها آن مكرود راس معوديو اربناو عش ميان تحتو الوم والليلةة 
الثانى أن تكون عبارةً عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست عندكك ساعة من النهار أى وقتاً قليلًا منه ثم استعير لاسم يوم 
القيامة. قال الزجاج: معنى الساعة فى كل القرآن الوقت الذى تقوم فيه القيامة يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة 
الوقت الذى تقوم فيه سماها ساعة. و ساعةٌ سؤعاء أى سَّدِيدةٌ كما يقال لَئِلةٌ لَبلاة. و ساوعه مُساوَعةٌ و سواعاً: استأجره الساعةٌ أو عامله 
بها. و عامل مُساوعة أى بالساعة أو بالساعات كما يقال عامله مُياوَمة من اليؤم لا يستعمل منهما إلا هذا. و السَاعٌ و الشاعة: المَشَهَةُ. و 
الساعة: البغد؛ و قال رجل لأعرابية: أين مَِْلَكك؟ فقالت: ما على كش لان وان قُساعةٌ و أَمّا على ذى حاجد كبيديرٌ حكى الأزهرى عن 
ان لجرا قال الشواعق عاخرة من الشواع و هو المذّىٌ و هو الشُوَعاءء قال: و يقال سّغ سغ إذا أمرته أن يَتعهّد شوّعاءه. و قال أبو 
غيب أرقن :ها الفذق # قال سم كنا اللوضام وسكي فد شي النوماة تجدوة التي اللق يخرج قبل النطفةء و قد أَسْوَح 
اله و نَشَّرَ إذا فعل ذلكك. والقوعاف بالمداو القصره الذي وقيل: القع وو فل القد هوق الديعه فى التوضاء التعرة فسره 
بالمذى و قال: هو بضم: السين و فتح الواو و المدّ. و ساعت الإبلٌ سَؤعاً: ذهبت فى المَؤْتى و انهملت» و أُمَدمْتّها أنا. و ناقة مدياع: 
ذاهبة فى المرعىء قلبوا الواو ياء طلباً للخفةُ مع قرب الكسرة حتى كأنهم تومّموها على السين. و أَسَعْتٌ الإبل أى أَهْمَكّها مَساعَتٌ هى 
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تَسُوحُ سَوْعاء و ساع الشىء سَوْعاً: 

(1). قوله [ذكر الساعة] هى يوم القيامة. 
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موروض باؤاهو واي أضاعَه؛ و رجل شي دي مضي و رجل مضياعٌ مشياٌ للمال؛ و أنشد ابن برى للشاعر: وَيْلُ أ أممياة شاه 
شاةً مُمتاتح أ بى عِيالء قَليلٍ الوَفْرِء مشرياع أم أجياد: اسم شاة وص قّها بعُزرِ اللّبن. وين يهل اقب #الدايه الأعراية اللداعة 
الهَلَكَى و الطاعةٌ المُِيٌون و الجاعةٌ الجياع.و سواح: اسم صَنَم كان لهَمْدانء و قيل: كان لقوم نوح؛ عليه السلام؛ ثم صار هُذَئْل و كان 
برُهاط يحو ن إليه؛ قال الأزهرى: : شُواحٌ اسم صنم عُبسدَ زَّعَنَ نوح» عليه السلامء فَكَوَقه لله أيام الطوفان و دفته» فاستثاره إبليس لأهل 
الجاهلية فعبدوه.و يَسُوعٌ: اسوين أسفاء الجاهلية. 


سيع؛ ج48)» ص: 1١17/١‏ 


: السّيحٌ: الماءً الجارى على وجه الأرض» و قد انساع. و انساع البجَمَدٌ: ذات و سال. و ساع الماءٌ و السرابٌ يديع مريعاً و سيوع و تَسيَ» 
كلاهما: اضطَرَبَ و جرى على وجه الأرضء و هو مذكور فى الصاد و سرابٌ أَشِْيعٌ؛ قال رؤبة: قَهُنَّ يَحِطْنَ الراب الأشيعاء شَِية يم 
بين رَيْنٍ معا و قيل: فصل هنا للمفاضلة و الانيةياح مثله. و التي و البٌ: الطينٌ» و قيل: الطين بالتين الذى بُطَئنْ به؛ الأخيرة عن 
كراع؛ قال القطامى: فلمًا أَنْ جَرَى بَِمَنٌ عليهاء كي القت القباعا وهو قارف أى كما بَطَنْتَ بالشياع القَدَنَ و هو القَضْرء 
تقول منه: سرغت الحائط إذا طيَه بالطين. و قال أبو حنيفة: السياٌ الطين الذى يُطَيْنُ به إناء الخمره و أنشد لرجل من بنى ضبة: قباكرَ 
مكتوناً عله شؤاقه هذاذ كه حى أنقد الدد أَجمَعا و ريع الوق و السفينة: طلاهما بالقار طلْياً رَقيقاً. و السياع: الزَّفْتٌ على التشبيه 
بالطين لسواده؛ قال: كأنها فى شرياع الدَّنَُ قَنْدِيدٌ و قيل: إنما شبه الرّهْتٌ بالطينء و القَنْدِيدٌُ هنا الوَرْسٌ. قال ابن برى: أما قول أبى حنيفة 
إن الشباع الطيى النذى تعن به أوعة الخيرة و بعل ذلك له خصوصاً فيس بجدىء بل سباع الطين جعل على ستائط أو خلى إناء 
خعرو قانة والقى فى اليك ما يدل علي 1ن السياء متخفل الي دوقن عيزهاء :و إنها زاك بشرله لتيافة الى لهال تيع ردقال 
الأأزهرى: اليا تَطْببنّكك بالبحصٌ و الطينِ و القيرء تقول: مريِغتٌ به تشيبعاً آى طَلئتُ به َليِق و قول رؤبة: مرسلها ماء اراب 
الأذيعا قال يضلفه بالاقة: و تيع المكانّ تَشبيعا: طينّه بالتدرماع. و المشديعةٌ: المالّج خشبة مَلْساءٌ يطين بها. و سَديّع لجبّ: طينه بطين أو 
جص. و ساع الشىءٌ يَسِيعٌ: ضاء» و أساعّه هو؛ قال سويد بن أبى كاهل اليشكرى: و كفانى الله ما فى نفسه و مَتى ما يَكفٍ شيئاً لا يُسَعْ 
أى لا يُضَيّعٌ. و ناقة مشياعٌ: تصبر على الإضاعة 
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و التجفاء و سُوءِ القيام عليها. وفى حديث هشام فى وصف ناقة: إنهالَمِشياحٌ زياع أى تحتمل الضيعة و سوء الولايةء و قيل: ناقة يشي و 
حى الدامانى الى و قال شمر: تَبِديعٌ مكان تسُوٌ» قال: و ناقةُ مِسياعٌ دع ولدَها حتى يأكلها السيع. ويقال: وب ناقة نُسيع وَلَدَّها 
حتى يأكله الشباع؛ رجن الاتباع اضاغ ساق و تمدع قراخ ووصياح بوسياح 015 ويل أ أجياد شاةً شاةً مشتيتح أبى عِيالِ قَليلٍ الَف 
مترياع وأم أجياد: اسم شاة. و قد أَضَ مت الشىء و أَسَغته. و رجل مشياع: و هو المضياع للمال. و أساع ماله أى أضاعه. و تَسَيَْ البقل: 
هاج. و أساخ الؤاعى الإبل فساعث: أساء حفظها فضاعَتُ و أَمْمَلَها و ساعت هى تَصُوحٌ سَؤْعاً. و السّياحُ: شجر البانِ؛ و هو من شجر 
العضاء له كبر كهيئة الفقتق؛ قال: و ناوه مثل الكثْدّر إذا جَمَد. 


فصل الشين المعجمة؛ ج248 ص: ١/١‏ 


شبع؛ ج48)» ص: ١/١‏ 
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: الشي : ضدّ الجوع؛ نَع شبعا و هو مبعان و الأنثى ّعى و تعن و جمعهما نب و ّباعى؛ أنشد ابن الأعرابى لأبى عارم الكلابى: 
فبثنا شّباعى آهِنينَ من الردى» و بالأمن نما طمن المضاجحٌ و جاء ف والسرد عط اجاور حي لدعو لتقيو المع ود 
الطعام: ما كفيك و يفك من الطعام و غيره؛ و الشَّبٌ: المصدرء تقول: قَدّم إلى فتميى؛ وقول بشر بن المغيرةً بن المهلاب بن أبى 
صفرة: و كلهم قد نال بع ليطن و تيع القتى ْم إذا جاع صاحة إنما هو على حذف المضاف كأنه قال: و نيل بنع الفتى لوم و 
ذلكك لأن الشَّبَعَ جوهر و هو الطعام المُشْيعٌ و لَوْم عَرَضء و الجوهر لا يكون عرضاًء فإذا قَدّرتَ حذف المضاف و هو النيل كان عرضاً 
كوم فحسشنء تقول: شَبعْتٌ حبرا و لحماً و من خبز و لخم شبعاه و هو من مصادر الطبائع. و أُشبَغتٌ فلانا من الجوع. وغئدة شيع من 
لطا ويوااضية الى اطاط رات وار وفى الحديث: أن زَمْرّم كان يقال لها فى الجاهلية شّباعةً لأن ماءها بُزوى العطشات و يي 
الغَوَْانَ.و الشبع: غلك فى السائرة و ابراة كفي التلفال: لأ بتنا. و امرأة شَّبِعَى الوشاح إذا كانت مُفاضةٌ ضخمة البطن. و امرأَة 
شَبِعى الذَّرْعَ إذا كانت ضخمة الحَلْقِ. و بَلْدٌ قد شَّبعت غَتمُه إذا وصف بكثرة النبات و تناهى الشبِع» و شَبَعَتْ إذا وصفت بتوسط النبات 
و مُقارَبةُ الشّبع. و قال يعقوب: شَيِعَتُ عَنْمْهِ إذا قاربت الشّبع و لم تَشْبغ. و بَهْمةٌ شايع إذا بلغت الأكل» لا يزال ذلكك وصفاً لها حتى 
ْو خائها. و بل شيخ الل متينهاء و نه صُوفُهِ و شكره و وبر و الجمع شيعه و كذلكك الثوبه يقال: ثوب شيع الغزل أى كثيرهء 
و ثياب شَيْمٌ. و رجل مُشْيْعَ القلب و شَبِيعٌ العقل و مُشْبَعْه: مَينه؛ و شيع عقلهء فهو شَبيع. تن و أشي الثو و غيره: روَاه صدَمِعاَ و قد 
يستعمل فى غير الجواهر على المثّل كإشْباع النّفْخْ والقراءة و سائر اللفظ. وك شين فاه 
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أَشْبعْتَ حتى الكلام يُشْيعُ تور حروقه و تقول: شَِعْتُ من هذا الأمر و رَوِيتٌ إذا كرهته و هما على الاستعارة. و تشب الرجل: تزيّن بما 
ليس عنده. وفى الحديث: الععَمَيعٌ بما لا يَفْلِك كلابس تَؤْبن زورأى المتكثر بأكثر مما عنده يكجمل بذلكك كالذى يُرى أنه شَبِعان و 
ليس كذلكك؛ و من فعله فإنما يشير من نفسه؛ و هو من أفعال ذوى الزُورٍ بل هو فى نفسه زُور و كاذب و معنى ثوبى زور أن يُْمَدَ 
إلى 'الكمين فوضل يهنا كمان الخران :فين فطل اللوسااظهما ومين و الفطدية لبد كل مناهتنه يكو كفا و دين بالناطل 
كالمرأة تكون للرجل و لها ضَرائِرُ تكَمَيْعٌ بما نَدَّعى من الحُظُوهُ عند زوجها بأكثر مما عنده لها تريد بذلكك غيظ جارتها و إدخالَ 
الأذى عليهاة و كذلكك هذا فى الرجال. و الاشبائع فى القوافى: حركة الدّخيل: و هو الحرف الذى بعد التأسيس ككسرة الضاد من 
قوله: كلينى لِهَمْ ؛ يا مسد ناصب 1*0 و قيل: إنما ذلكك إذا كان الرَويَ ساكناً ككسرة الجيم من قوله: كنعاج وَجرةٌ ساقهُنَ إلى ظٍِلالٍ 
الصَّئِفٍ ناجز و قيل: الإشباع اختلاف تلك الحركة إذا كان الرَّوىٌ مقيداً كقول الحطيئه فى هذه القصيدة : الواهبُ المائةٌ الصَّفاياء فَوْقَها 
وير مُظاهر بفتح الهاءء و قال الأخفش: الإشباع حركة الحرف الذى بين التأسيس و الوَوِىَ المطلق نحو قوله: يَزِيدُ يعض الطَوْفٌ دُونِى» 
كأئّما زَوَى بَتِنَ عَيِنَِهِ علي المحاجمٌ كسرةٌ الجيم هى الإشبا؛ و قد أكثر منها العرب فى كثير من أشْعارهاء و لا يجوز أن يجمع فتح مع 
كسر و لاضع و لامع كسر ضع لأن ذلكك لم يُقل إلا ليله قال: و قد كان الخليل يُجِيرٌ هذا و لا يُجيرٌ التوجية» و التوجية قد جمعته 
العرب و أكثرت من جمعه, و هذا لم يقل إلا شاذاً فهذا أَخْرَى أن لا يجوز و قال ابن جنى: سُرحَى بذلكك من قبل أنه ليس قبل الروىٌ 
حرف مسمى إلا ساكثاً أعنى التأسيس و الْرَدْفَّ» فلما جاء الدخيل محركاً مخالفاً لللأسيس و الَْدْفٍ صارت الحركة فيه كالإشباع له» و 
ذلكك لزيادهُ المتحركك على الساكن لاعتماده بالحركةٌ و تمكنه بها. 


شبدع؛ ج48 ص: ١1/7‏ 


: السّتدِعةٌ: العقرب» بالكسرةو الدالظين معجية. و الشّبادِحُ: العقارت. و الشّويع: اللسان الها دياز ولي الجاريك: من عَض على 
شه عه سم من الآثام؛ قال الأ.زهرى: لق اننال يط ماتكتقه و الم مكدل يع البخاتضيق واللم يلتق هللاف أن العام على لسانة لا 
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يتكلم. ابن الأعرابى: أَلَيتٌ عليهم شبدعاً و شبِدّعاً أى داهِيةٌ قال: و أصله للعقرب. ابن برى: الشّبادِحٌ الدّواهى؛ قال مَعْنٌ بن أوس: إذا 
الناسٌ ان و الجياد بقَوَِ و إِذْ نَحنٌ لم َذْبثِ إلينا السشّباوٌِ 

(لإاقولة يا اميم قن سرو للقيو نادو تصبيا انيفنة لألد ورك الترشي يم فأقحم الهاء مثل يا تيم تيم عدىٌ إنما أراد يا تيم عدىٌ فأقحم 
الثانى» قال الخليل من عادة العرب أن تنادى المؤنث بالترخيم فلما لم يرخم أجراها على لفظها مرخمة فأتى بها بالفتح, قال الوزير: و 
الأحسن أن ينشد بالرفع 

لسان العرب» ج28 ص: ١1/7‏ 


فتكون على هذا مستعارةٌ من العقارب. 
شتع؛ ج248 ص: 1١1/1‏ 

: شَتعَ شَتَعاً: جَزع من مرّض أو جوع. 
شجع؛ ج48 ص: ١1/1‏ 


جح ا هار الب ا لس ات ا ل 
شتسجعة على مثال عِنبة؛ هذه عن ابن الع اع ا انار بو لل ل ا ا 
ا ل ل حَؤْلى كَوارِسٌ» من أَسَيدِء شِمعةٌ: و إذا عَضِبِتٌ فَحَؤلَ بت 
تَضّمْ و رواه الصَقٌَِ: من أَسيد غير مصروف. و امرأة طَِعة و مَحِيعةُ و شْجاعةً و شع من نسوة شَجايع و شيع و شجاع؛ الجميع 
عن اللحيانى؛ و نشوة شجاعاتٌ» و الشَّجِعَةُ من النساء: الحم ري لصوا يا ال الي 'سمعث الكلافيخ 
ولوق رجل شجاءٌ ولا توصف به المرأة. و الأْحعُ من الرجال: مشل الشّجاع؛ و يقال للذى فيه حِقةٌ كالهوّج لفرت و يسمى به 
الأَسَدٌء و يقال الأسد الاي اي َولديت ددا أُسّْد أشعها يع أع فعيم ولدقة أبنداً فى الأسوية: ٠و‏ تَسْجَّعَ 
اأرا: أَظْهَرَ ذلك من نفسه و تُكلّفه و ليس بهء و طَيْعه: جعله شجااً أو وى قلبه. و حكى سيبويه: هو ّمع أى يُزمى بذلك و 
يقال له. و شيعه على الأسمر: َقدَمَه و المشيجوع: المَغْلوتُ بالشجاعة. يدض بن الماك الذى كأنّ به جنونا و قيل: الأنْجَعُ 
المجنون؛ قال الأعشى: بأَشْمع أَخَاذِ على الدَّهْرٍ كم من أ ما تَأتَى الوادت فرق و قد فتدر قولهبأشْجع أَخاذ .. .قال يصف 
الدهرء و يقال: عنى بالأْع تت ولا يصح أن يراد بالأضجع الدهر لقوله . .. أَتَاذْ على الدهر حكمه. قال الأزهرى: قال الليث و قد 
قبل إن الأشجع من الرجال الذى كأنَ به جنوناء قال: و هذا خطأ و لو كان كذلكك ما مدح به الشكراء. و به شيع أى مجنون. و النّجع 
من الإبل: الذى يَعْتَريه جنون؛ و قيل: هو السريع تَقلٍ القوائم. و ناقة شَجعة و قَوائمٌ مَجِعاتٌ: مرحي الصو كلدك 
الشّجَع؛ قال: على شجعاتٍ لا شحاب و لا عُضل )١١‏ أراف بالشجعات قراه م الإبل الطوال. و الشَّجَعٌ فى الإبل: ُروعةٌ نقل القوائم؛ جمل 
شَّحِعٌ القوائم و ناقة شَّحِعة و شَّجعاء؛ قال سُوَيْد بن أبى كاهل: فركئناها على مَحهُولِها بصِلابٍ الأرض. فِيِهِنَّ سَّجَعْ أى بصلاب القَوائم» 
واثاقة كخم من :ا كد قال اتن برق لم يطنك سويد فى اليك | لاو اتنا وض شيا بدلل وله يده كراها كرما فتلا د: 5 
القَيْنِ يكنبيا الوَقَعْ 7١‏ 
(). قوله [لا شحاب] كذا فى الأصل و شرح القاموس بحاء مهملةُ و باء موحدة و لعله شخات بمعجمة ككتاب جمع شخت و هو دقيق 
العنق و القوائم. (؟). كذا بياض فى الأصل؛ و لعلها: بِيَدِيدٍ. 
لسان العرب» جل ص: ١76‏ 
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فيكون المعنى فى قولهبصلاب الأرض ... أى بخيل صلاب الحوافر. و أرض الفٌرس: حوافِرّهاء و إنما فَسَرَ صلاب الأرض بالقوائم لأ 
ا ل ل ا 0 الأصمعى فى تفسير الشتع فى هذا بيت أنه المضاة و 
القراةة. النّجعٌ أيضاً: الطول. ورجل أشجَعٌ لظو عاو تراه تكسا و الشَّجْعَةٌ: الرجل ١١‏ الطويلٌ المُضُ طَربُ. و الشَّجْعة: الزَِّنُ. و 
ف الك اع يترد كع وقوايع كيم طويلك و قد تقدّم أنها السريعة الخفيفة. و رجل شَجِعةً: طويلٌ ملتفء و شجِعةٌ 1١‏ جبان 
صَعِيفٌ. و الشَّجِعةُ: الفحدِيلُ تضَعْه أنه كالمحجلٍ. و الأْحعٌ فى اليد و الرجل: العصَبٌ الممدودٌ فوق الشُلامى من بين الغ إلى أصول 
الأصابع الى بقال الها ابت الأصابع فوق ظهر الكف. و قيل: هو العظم الذى يصل الإطديع بِالوّسْغْ لكل إصبع أَشْجع و احتج الذى 
قال هو العصب بقولهم للذئب و للأسد عارى الأشاجعء فمن جعل الأشاجع العصب قال لتلكك العظام هى الأش نع واحدها بثم. . وفى 
صفة أبى بكرء رضى الله عنه: عارى الأشاجع؛ هى مَفَاصِلٌ الأصابع؛ واحدها أَسْتجعه أى كان اللحم عليها ليله و قيل: هو ظاهر عصبهاء 
و قيل: الأشاجع رؤوس الأصابع التى تتصل بعصب ظاهر الكتنٌء و فييل: الأشاجع عُروق ظاهر الكف» و هو مغُر الأصابع» و الجمع 
الأشاجع؛ واحنةقرل لحدة يلها حتى يُوارى طبه 59 و ناس يزعمون أنه إشيجع مثل إطع و لم يعرفه أبو الغوث؛ و يقال للحي 
أَشْجع؛ وأنشد: فَقَضى عليه الأَسْجَمٌ ا و أشْججع: ضرب من الحيات» و تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعه تعرّضتُ له فى بطنه حية 
يسمونها الجاع و الشّجاع و الصّفَرَِ وقال أبو خراش الى يخاطب امرأته: ود جاع جا البطن لو تَعْلْميتهه و أُوثْرُ ثرى من 
عِيالِكك بالملغم و قال الأزهرى: قال الأصمعى شُجاحٌ البطن و شِجائُةُ شِدَّة الجوع, و أنتديت أبى خراش أرما وقال شمر فى كنات 
الحيات: الجاع ضرب من الحيات لطيف دقيق و هوه زعموا أَجرؤّها؛ قال ابن أحمر: و ححث له أذ يراب ترهعها بع كناصدية 
الشّجاع امد حبت: القضيدة: و ناصِبةٌ الشّجاع: ين التى يَنْصِبُها للنظر إذا نظر. و الج و الجا بالضم و الكسر: الحيةً الذكرء و 
قيل: هو الحية مطلقاء و قيل: هو ضَوْبٍ من الحتات» و قيل: جرترض ا مار انر أَمْجِعةٌ و شجعانٌ و تِعانٌ؛ الأخيرة عن 
اللحيانى. وفى حديث أَبى هريرة فى منع الزكاة: إلا بُعْتّ عليه يوم القيامة سَرِعَفْها و لِيفها أشاجع ينْهَسْئهأى حيات و هى جمع أشبجع؛ و 
قبل: هو جمع أَشْجِعد و أَشْجِعةٌ جمع شّجاع و جاع و هو الحيث و الشَّجْعَمُ: الضَّحُم منهاء و قيل: هو الحبيث الماردٌ منهاء و ذهب 
سيبويه إلى أنه رباعى. وفى الحديث: 
.)١(‏ قوله [و الشجعة الرجل إلخ] فى شرح القاموس هو بالفتح و فى شرح الأمثال للميدانى. قال الأزهرى: الشجعة» بسكون الجيم؛ 
الضعيف. (؟). قوله 0 بالضم و يفتح العاجز الضاوى لا فؤاد له. (). قوله [إصبعه] لا شاهد فيه و لذا 
كتب بهامش الأصل: صوابه أشجعه. (6). قوله [فقضى إلخ] فى هامش النهاية قال جرير: قد عضه فقضى إلخ. 
لسان العرب» جل ص: ١‏ 
أنه صلى الله عليه و سلمء قال: : يَجى 2 كر أحدهم يوم القيامة شبباعا أقرع؛ وأنشد الأحمر: قد الم الات منه القّدَماء وان و 
الجاع النّجْعما نصب الشجاع و الأخُُوان بمعنى الكلام لأن الحيراتٍ إذا سالمت القَدّمِ فقد سالمها القدم فكأنه قال سالّم القدمٌ 
الحنات» ثم جعل الأفْعُوان بدلا منها. و مَشجَعةً و شجاع: اسمان. ورحع : بطن من عُوَرة. و :قو فيلامن كناف اوقيل: إن فين 
كلب بطناً يقال لهم بنو شَّجْع» بفتح الشين؛ قال أبو خراش: عَداةٌ دعا بنى شجعء و ولَى يَوْمالتطم؛ الات دغر نيعا وش الأزة بثو 
شجاعةً. و أَشْجَمٌ: ة قبيلة من غَطَفانء و أَشْجَمٌ: فى قدس. 


شرع؛ ج48)» ص: ١7/8‏ 


: شَوَعَ الواردٌ يَسْرَعٌ شَوْعا و شروعا: تناول الماءَ بفيه. و شَرَعَتَ الدوابٌ فى الماء تَشْرَعٌ شَرْعا وشدوعا أى دخلت. و دوابٌ شروعٌ و 
شُوَحُ: شَرَعَتُ نحو الماء. و الشّريعةٌ و الشراحٌ و المَشْرَعَةٌ: المواضمٌ م التى يُنْحَدر إلى الماء منهاء قال الليث: و بها سمى ما شَرَحَ الله للعبادٍ 
شَربِعَةٌ من الصوم:و الصلاة و الحج و التكاح وغيرة. و الشُوْعةٌ و الشربِعَةٌ فى كلانم العرب: مَشْرَعةٌ الماء وهى مُوْرِةٌ الشاربة الى 
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يَشْوَعُها النابى فكريون متها و تتكثر نو ريما شَرّعوها دوائّهم حتى تَشْرّعها و 5 تشرب منهاء و العرب لا تسميها شَريعةً حتى يكون الماء 
دا لا انقطاع له و يكون ظاهراً مهيئاً لا ب تى بالرّشاء و إذا كان من السماء و الأمطار فهو الكر و قد أَكْرَحُوه إبلهم فكرَعَتٌ فيه و 
سقؤها بالكزع و هو مذكور فى موضعه. و شَّرَحَ إبله و شَّرّعها: أَوْرَدَها شريعة الماء فشربت و لم يَسْتَّقِ لها. و فى المثل: أَهْوَنٌ السّمَى 
التمْري و ذلك لأن مُورة الإيل إذا ورد بها الشريعة لم ينعت 2 هج فى نظاو لما لها عيا ينعي إذا كان العاب يقد الو زع الى علو رضي 
الله عنه أمْرٌ رجل سافر مع أصحاب له فلم يَدْجعْ حين قَفّلوا إلى أهاليهم. فانَهَم أهله أصحاته فرَفَعُوهم إلى شُّرَيْح» فسألَ الأولياء البينة 
فعَجرُوا عن إقامتها و أخبروا علياً بحكم شريح فتمثّل بقوله: أورَدَها سَغدٌ و سَعْدٌ مُشْتيل؛ يا سَعْدٌ لا تؤوى بهذاك الإبل 1١‏ ثم قال: إن 
هو الشقي المْريعٌ» ثم ََقَ بيهم و سألهم واحداً واحدأ» فاعترفوا بقتله فقتَلهم به؛ أراد على: أن هذا الذى فعله كان يسيراً هيّناً و كان 
اح ري حرا ناريا ار لكي ودر سر سن 


0 


0 أهرن لشفي التشرع. إل روه وقد سَرَعَتٍ الما فقدريت؛ قال النشماخ: يم ذّ به تَوائت تَعْتَريه من الأيام 
كيل الى واترقت نويه ادير تتزره أن خضت و أَشْرَع يلو قن المطهرة إذا اليا ها | ران قال: و شَّرَعْتٌ فيها و 
شَرَعَتِ الإبل الماء و أشرغناها. 
.)١(‏ و يروى: ما هكذا توردٌء يا سعدء الإبل. 
لسان العرب؛ جلىل ص: ١72‏ 
وفى الحديث: فأشرح ناقتّهأى أدسلها فى شريعةُ الماء. وفى حديث الوضوء: حتى أشرّح فى العضّدأى أَدخَل الماء إليه. و شَرَعَتٍ الدابةٌ: 
صارت على شري اما قال الشماخ: فلم موعت قصََتْ علي فأغته. و قد َرَت خمارا و الشريعةً موضع على شاطى البحر تفع 
فيه الدواتٌ. و الشريعةٌ و الشّرْعةٌ: ما سنّ الله من الدّين و أُمَر به كالصوم و الصلاة والحج ب ا 
البحر؛ عن كراع؛ و منه قوله تعالى: ثم كلك عَلل ريع مق الم و قوله تعالى: لكل جلا ونكم جسوعة و مبالجااقيل فى تفسيره: 
الّْعةً الدّينء و المنهامج الطريق» و قيل: الشرعة و المنهاج جميعاً الطريق, و الطريقٌ هاهنا الدَّينه و لكن اللفظ إذا اختلف أتى به 
بالفافك :ل كلابيا القصة و الام كا قال ضفر ة: أقَى و فر بعد أمّ اليم فمعنى أَفْوَى و أَْثرَ واحد على الَو للم 
فى الخلوة. وقال محمد بن يزيد: شَوْعَةٌ معناها ايتداءً الطريق» و المنهايٌ الطريق المستقيم.وقال ابن عباس: فنعا و باجا ميلا وشتف 
وبي ال ا ا ا التسرر 
ميا عرو كبلك يقال وقال القتيبى: عَلِل شَّرِيعَقُ على مثال و مَرذّهب.و منه يقال: شَوَحَ فلان فى كذا و كذا إذا أخد فيه؛ و منه 
شار الماء و هى الفرَض التى 0 و يقال: فلا-ن يَشْتَرحٌ ع يِرْعَتَهُ و بَفْمَطوْ فرت ه و بَمْلٌ مِلَنّه كل ذلكك من شوْعةٌ 
الذّين و فطرته و ملته. و شَرَحَ الدِّينَ يَشَْعُه شَرْعاً: سَنّه. و فى التتزيل: وح لَكمْ َِ اين ل وصَى به تُوحاه قال ابن الأعرابى: شَرَعَ أى 
أظهر. و قال فى قوله: شَرَعُوا لع مِنّ الدّينٍ 5 لم بَدَنْ به لله قال: أظهرُوا لهم. و الشارعٌ الرَبَانى: و هو العالم العام الملّم. .وشَيئّ 
فلان إذا أَظْهَرَ الحَقّ و ف قمَمَ الباطل. قال الأزهرى: معنى شَرَح بين و أوضّح مأخوذ من شرح الإهاب إذا شَقَّ و لم يرفقْ أ يجعل زفًا و لم 
يرَجَلُ» و هذه ضُرُوبٌ من المَلّح مَغروفة أوسعها و أبينها الشَّْمٌ قال: و إذا أرادوا أن يجعلوها ًا سلَحُوها من قبل قفاها و لا يَشُّوما 
شا وقيل فى قوله: و لكو روخ الذين للا وى يل أونا: إِنَّ نوحاً أول من اكيم اكاخبواد كرات والاتياف وار عر 
جل: و اذى وي لِك و وَسَيًْ ب اجيم و موسيا؛ أى و ضرع لكم ما أأوحينا إليكك و ما وضّينابهالأنياء تبلكك والمُّوعةٌ: 
العادةٌ. و هذا شْتَوعةٌ ذلكك أى يثاله؛ و أنشد الخليل يذمٌ رجلًا: كَمَاكٌ لم تُخْلّقا للنّدَىء و لم يك لُوْمُهما 20000 
طردة كاك اه اتن شرع تَلامَةٌ آلافهاء و تش مُمئيها لها شرْعةٌ و هذا شرع هذاء وهما شَِوْعانٍ أى مِثْلانٍ. و الشارع: 
الطريقٌ الأعظم الذى بد يَشْرَحٌ فيه الناس عامّة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 89لننا من دإنزايب 


لسان العرب» ج. ل ص: ١717‏ 
و هو على هذا المعنى ذُو شَّرْعَ من التق يَشَْعُون فبه. و دور شارعةً إذا كانت أبوابها شارعة فى الطريق. وقال ابن دريدة دور سَوارحٌ 
على تهج واحد. وَشَرَ ع المثِْلُ إذا كان على طريق نافك. ول الحديه كانت الأبوابُ شارعةٌ إلى الم جدأَى مَفْعُوحةٌ إليه. يقال: 
شَرَعْتٌ الباَ إلى الطريق أى أَنْفُذّنه إليه. و شَرَحَ اباثاو الداة مندوعا يي إلى الطريقء و أَشْرَعَه إليه. و الشّوارِعٌ من النجوم: الذاقة 
من الغؤيب. و كل ذان من شى ده فهو تارح. وقد كر له ذلككه و كلالكك الداك الشارعةٌ الت قد دنث من الطريق و كيت من الناس؛ 
و هذا كله راجع إلى ا واحدء إلى الب من الشىء و الإشرافٍ عليه. و أَشْرَحَ نشو الإفخ والمعت و قدعينا اليا إياه و 
سَدَّدَهُما لى تَدَوَعك قفن قوارع او أنفذ! أفائجوا مِنْ ماح اط لما وَأَؤنا قد شَرَغناها نهالا و اشر ع الوّمْحٌ و السَيِفْ أن هماة قال: 
لضا ريص شوح ليواي الزقج افك »١١‏ و قال عبد الله بن امو الى وتسو امر ا و لَسَتْ بتاركةٌ مُحْرَماًء و لو حفٌ 
بالأسَلٍ الرّعَ و رمح شُراعِيٌ أى طويل و هو مَنْسُوب. و الشَّرْعَة ١‏ الوَثرُ الرقيقء و قيل: هو الوَئّرٌ ما دام مَفْدوداً على القَّؤْسء و قيل: 
هو الوتر. مَنْدوداً كان على القَؤْس أو غير مشدود, و قيل: ما دامت مشدودة على قوس أو عُوده و جمعه شَرَعٌ على التكسير, و شوح 
على الجمع الذى لا يفارق واحده إلا لاسو جمع الجمع؛ قال الشاعر: كما أَزْهَرَتْ قي بالشّراع اع لإشوارها عَلَ منه اصُطباحا ”3 
وقال ساعدة بن جؤية: و عاوّدنى دَيْنىء قبت كأنما خلال ضلوع الصَّدْرِ شع مُمَدَّدُ 1 أن الجمع الذى لا يَفَارِقٌ واحده إلا بالهاء 
لكك تذكيره و تأنيثه؛ يقول: بت كأنّ فى صَدْرى عُوداً من الدّوىّ الذى فيه من الهُموم؛ و قيل: وْعةً و ثلاث فتوع؛ و الكثير شرْعٌ؛ قال 
ال 0 والشرام: كالَّرْع و جمعه شُوْت؛ قال كثير: إلا لطبا بهاء كأنَ يها ضَوْبُ الشّراع 
حى الشَّوِيانِ يعنى َوْبٍ لور يت القؤس. . وفى الحديث: قال رجل: إنى حب اعمال حتى فى يتزع تَْلِىأى شتراكها و 
7 وهووَترٌ الود للك على وجهٍ النعل كامتّدادٍ الوّتر على العُودء و الشَّوْعَةٌ خض منه» و جمعهما شَوع؛ و قول النابغة: 
كُمّؤْس الماسِْيٌ يَرِن فيهاء من الشَرْعِيٌ» مبُوح متِينُ 
.)١(‏ هذا البيت من قصيدة للنابغة. و فى ديوانه: دُفعن إليه ... مكانشرعن إليه (... ”). قوله [و الشرعة] فى القاموس: هو بالكسر و 
يفتح» الجمع شرع بالكسر و يفتح و شرع كعنب, و جمع الجمع شراع. (). قوله [كما أزهرت إلخ] أنشده فى ماده زهر: ازدهرت. و 
قوله [عل منه] تقدم عل منها. 
لسان العرب» جك ص: ١‏ 
أراد الشَّحَ فأضافه إلى نفسه و مثله كثير؛ قال ابن سيدة: يي و ل ل 
الإضافة إلى الجمع فإنما ترد ذلك إلى الواحد. و الشَّريعٌ: لكان و هو الأب و الزيرُ و الرازقئٌ» و مشاقته التشييخةً. و قال ابن الأعرابى: 
التَرَُ الذى يبيع الشَّريعَ» و هو الكتّان الجيِد. . وشَرَّعَ فلان الل أى أندّطه و أَدْحَلَ فطرَيْه فى الكُوة. و الأشْرَع الأنفٍ: الذى امْتَدّت 
ونه ٠‏ وفى حديث صُوّر راد واسطيهم الباتم ار م الأننأَى معد الأنْفِ طويله. و الأشر: الققافق: واتحدتها مرّعَة؛ قال ابن 
در : كأنَ حؤماً جزاه لَه مَغْفِرة ون ذات على و أشراع و الشّراح: ترا السفين و هى وها و قلامهاء و الجمع أشرعةً و سُرٌ؛ 
قال الطرماح: كأشرعة السَّفِين وفى حديث أَبى موسى: ابنا تحن وير في الخوبو الريخ طيبةً و الشَّراحٌ مرفوع؛ رع السفينة: ما يرفع 
فوقها من ثوب حل فيه الريح فبُخريها. و شَرّحَ الليية : جعل لها شراعاً. و أشرع الشىء: رَفْعَهِ جدّاً. و جيتانٌ شْرُوعٌ: : رافعةٌ رُؤُوسَها. و 
قوله تعالى: إذ تأنه ِتائّهُمْ يَمَ مديته ضرعا وَيَوْمَ لا يَهبتُونَ ل تَأتِيهع؛ قيل: معناه رافعة رُؤُوسَهاء و قيل: خافضة لها للشربء و قيل: 
معناه أن جيتانَ البحر كانت تَردٌ يوء انيت عنقا : من البحر يام أَيْلةَ أَلهَمَها الله تعالى أنها لا تصاد بوه يقلي الجر عو اموه 
فلما عَتَوْا و صادّوها بحيلة تَوَّجَهَتْ الى تك ودار ريات د سارعا سن تير الما إلين اليد والخرام الغنق» ورهما قبل 
للبعير إذا رَقع عُنْقه: رَقْع شترائعه. و الشّراعيَةُ و الصّراعَيةٌ: الناقةٌ الطويلةٌ العنّقِ؛ و أنشد: يدراعِية [شراعِتة الأغناقي تلَقَّى قَلْوضَهاء قد استكلث 
فى مفكف كزما بادِن قال الأزهرى: رم شُراعِيَةٌ أو شَراعِيَةٌ و الكشدر عندى 5 ليم أعناقها بشدراع السفينة لطولها يعنى 
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الإبل. و بقال للتبت إذا اغكم و شيعت منه الإبل: قد أن شُرَعَتُ» و هذا نبت شرائ» و نحن فى هذا شَّرَحٌ سواء و شَرْعٌ واحدّ أى سواء لا 
ون سيا ف 7 كف و للد كا روجع و اكياوائء كرو البرك بسراء قال الأزهرى: كأنه جمع جاح أى بكر يه 
معا. :وف الحديع: أنتم فيه شرح سوا أى متساوون لا قَضْل لأحدكم : فيه على الآخره و هو مصدر بفتح الراء و سكونها. و ْمك هذا 
أى >تشبّكك؛ و قوله أنشده ثعلب: و كان ابن أجمال؛ إذا نا لحك انر القياية سَوْعَهُنَ المَحَوّفَ فسّره فقال: إذا قطّع الناسٌ السّياط 
على إبلهم كفى هذه أن تُحوفَ. و رجل شرك من رجل: كافء يجرى على الدكرة وصقا أنه فى نية الانفصال. قال سييويه: : مررت 
برجل شَرْعِكك فهو نعت له بكماله و بَذَّهه غيره: و لا يثنّى ولا يجمع و لا يونت 
لسان العرب» ج28 ص: ١79‏ 
والحعتى اند من النحو الذى تُشْرَحٌ فيه و تَطلبه. و أ شرَعَنى الرجل: أغدبى. ويقال: كزفك هذاااى عمبكك. وفى تحديث ابن معقل: 
واإمنزراة ماك بو اراب معزت ا القريها مزعي يفي لوي لسن مَوْمُك ما يَلَفَك المخلًا أى شيك و كافيككء 
لصي في الجليع بالصبير. ا ا لوق حوما ملخسو ال بوطتويية إذاسن ماوق رجي و شلكهة قال و شمعفة 
من أمَ الحمارس البكرية. و المّوعة: حبالً من لقب نه شَرَكاً يصاد به القّطا و يجمع شِرَعاً؛ و قال الراعى: من آجن الماءِ مَحْفُوفاً به 
اشر و قال اوري 0 ليسا غالها شك و عند غايتها مس ِمَؤْرَدٌ شَوَعٌ الشَّرَعٌ: ما يُشْرَحٌ بده و الشّراعَة: المجأةً. و الشَّرِيعَ: الرجل 
الشجام؛ وقال أبو وجرة؛ ذ: و إذا حَبَوْتَهُمُ تجوت مد ماحةً و شَّراعة نحت الوَشديج المُوردٍ و الشّوعٌ: الع كل وكدلكه التوار و 
شَريعة: : مام بعينه قريب من ضري قال الراعى: ددا قلق حلّى جم منه» ممه َرِبعة أو سوارا و قوله أنشده ابن الأعرابى: و شير 
عاتكك فيه مِدَنانٌ شراعِيقَء كساطعة الشّعاع قال: شْراعِيٌ نسب إلى رجل كان يعمل الأِنُّ كآن اسمه كان شراعاًء فيكون هذا على قياس 
النسبء أو كان اسمه غير ذلكك من أَبْنِيهُ شرح فهو إذً من ناور مَغدُول النسب. و الأشمر مَْ: الؤمح. و العاتكك: المُحْمَدٌ من قِدَعِه. و الّرِيمُ 
من الليف: ما اشْنَدٌ موك و صلخ إملطه آنأ يخرز بهه قال الأزهرق: سسعت 'ذلكن من الهجريين اللخين. و فى جبال الدَّهْناءِ بل يقال 
له شارع» ذكره ذو الرمّهُ فى شعره. 


شرجع؛ ج48 ص: 1١17/9‏ 


: الشّرْجعٌ: السرِيرٌ يحمل عليه الميت. وائحت الجداريو كناو يرف لحرا بن الطيب: و لقد عَلِفْتٌ بأنَّ قَطرى حُفْرة عَِراكء 
تيل إنبنا دوخ الأزهرى: ارج النعْشٌ» قال أمية بن أ ى العيلة يك العالق وملكرقة وفكخ الدوقاة قد هذا مواقا 
شَوْجَعَه تدا يديك قال شطر: أى هو الباقى :و فحن الهالكون.و اثعاة أى وهم قال:و وحقه مريده. و يداع يديد أى واي .ى الطوعت: 
الطويل. و شَّوْجعَ المطرقة و الخشبة إذا كانت مُرَبَعةُ فَنْحَتُْ من حروفهاء تقول منه: شَّوْجِعْه. و المُشَّوْجَمٌ: المُطَوَّلَ الذى لا حرف لنواحيه 
من مطارق الحدّادين؛ 

(©). قوله [و الشرع موضع] فى معجم ياقوت: شرع.ء بالفتح» قرية على شرقى ذرة فيها مزارع و نخيل على عيونء ثم قال: شرع؛ بالكسرء 
موضعء و استشهد على كليهما. 

لسان العرب. جل ص: 1/6 

قال الشاعر: كأنَّ ما بَئِنّ عَِيِها و م بها مَُوْجَعٌ من عَلاه المَيِنِ مَمُطول و مطرقة مُشَوْجَعة أى مُطَوَّلةُ لا حروف لنواحيها؛ و أنشد ابن 
برَىَ لخفاف بن ندبة: جَلْمُود بطر إذا المِنْقارٌ رٌ صادقهه قل المُشَّوْجَمَ منها : كلما بِقَع قال ابن برى: و أما قول أعغشى مُكلٍ: أقِيم على يَدِى 
و أَعِينُ رجلى: كأنّى شَوجعٌ بعد اغتدالٍ قال: لم يشرحه الشيخ. » قال: و أراد القَوْسَء و الله أعلم. 


شسع؛ ج48) ص: 1/8٠‏ 
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سح النعل: قبالها الذى يَشَّدَ إلى زمامهاء و الزَّمامٌ: السيْرُ الذى يُعقّدُ فيه الّسعٌ» و الجمع ششوع؛ لا يكسّر إلا على هذا البناء. و 
شعت الل ويك و شربكث إذ شطع ذلك مها ويقال الرجل المقطم الح شاعٌ؛ و أنشد: من آل أَخْمّسَ شايع اللَغلٍ يقول: 
مُنْمَطِعُه. وفى الحديث: إذا اْقَطعْ يشم أحدٍكم فلا يَمْش فى لَغْلٍ واحدؤ؛ الشَّسعُ: اعدة يور العزو و هو الى دض .. بين الإصْبَعيّن و 
يُدخل طرَقه فى اللَقّ الذى فى صدر النعل المشّدود فى الزّمام؛ و إنما نه عن المَشّى فى نعل واحدة لثلا تكون إحدى الرجلين أَرْتعَ 
من الأخرى. و يكونٌ سبباً للعثار و يقبّح فى المَنْظر و يُعاب فاعله. و شَسَمَ النَغْلَ يَشْس م شما و أَشْبمها: تجكل لها ششرماً. و قال أبو 
العَوْثِ: شَّسَعْتٌ» بالتشديد, و ربما زادوا فى الشسع وااو سماو لأجمال الكرىٌّ 57 إذا عَدَوْتٌ و عَدَوْنَ 9 أخلو بها اقول 
شمن فأدخحل النون. و له يش مال أى قليلء و قبل: هو قِطعة من إبل و غنم, و كله إلى القِل يه بشع النعل. وقال المفضل: 
انهم حل مال لجل يقال: ذهب تشع ماله أى أكثره؛ و أنشد للعرار: دانى عن يني و ششع مالى حفاظ طَفْنى و َم ثقيل و يقال: 

عليه ندع من المال و هه و عنْصّلة و نْصِيده و هى البقية. و الأخوز: الفمضةُ من الرّعاء الحَسَنٌ القيام على مالهء و هو الع أيضاء و 
فو المتصدية أبضاً. و فلان متش مال إذا كان حصن القيام عليه كقولكك أل مالٍ و إزاء مالي. بحن النكان طَرَفَه بقال» علننا شنسن 


العوو كحيو نار تي جني تل لاريم عر لها شابيع تخت الثّياب» كأنه قفا الديكك أَوْقَى عَرْقه ثم طوبا و يروى: 


ع 


...أؤفى عَوفَةٌ ١‏ .و شَسَعَ الم تقوطا فهو بكائيع وكشفرةو و تيعو انمع أَنِعَدّه. و السَّاسِمٌ: المكان البعيد. قشعت بدازة 
ششوعا إذا بَعُدَت. وفى حديث ابن أم مكتوم: إثئن رجل شَاسِمٌ 
لسان العرب. جل ص: 1١8١‏ 


لد رأى بعيدها. و شَّسِعَ الفرَسٌ شَّسَعاً: الْفَرَجَ ما بين يَّتيته و رَباعِيته و هو من البغد. و الشَمعٌ: ما ضاق من الأرض. 
شعع؛ ج48)» ص: 18١‏ 


الشعَاٌ: ضَوْءْ الشمس الذى تراه عند ذُرُورها كأنه الحبال أو القْْباكُ مُفلةً عليكك إذا نظرت إليهاء و قيل: هو الذى تراه متنا 
كالرّماح بُعودَ الطلوع؛ و قبل: الشعاٌ انتشارٌ ضونها؛ قال قبس ابن باحر طَعَنْتُ ابنّ عبدٍ القِّس طَعْمَة ا لها تََذَّه لو لا الشَّعا'ٌ 
اكناق هاو قال ان ست اتقو ارم صو هر الا سوس بالق الا الشعاعها مزح تدم الشيزةةو قله هو شوة الدم و درت و تقزقه فلا 
أدرى أ قاله وضعاً أم على التشبيه؛ و يروى الشَّاحٌ» بفتح الشؤوو مو عزن الذم ورعبوهه وه جمع الشعاع أَئدعةٌ و شع و فسر الأزهرى 
هذا البيت فقال: لو لا انار مَِئنِ الدّم لأضاءها اَذ حتى تستبين, و قال أيضاً: شعاع الدَّم ما النشر شر إذا اتن من حَحوْق الطَعْنة. و يقال: 
دحا ا يي ا ير لشي ب وي سدرسي ل راسيو اه 
صُغنا َيه كأنه ذَهب به إلى رق الشهر و ِل ما بقى منه كما يُتَحْتٌ اللبن بالماء. و َكنع الشهز: نه َقَضَّى إِلَا أَُله. وقد روى حديث 
عدر وض فنع شخت بن ن الشّمُوعَ الذى هو البعد بذلكك فشره أبو عبيدء و هذا لا يُوجبه التصرِيقٌ. و أشَّكُت الشمس: تَكََرَْ 
شعاعَها؛ قال: إذا سَهْرَتْ للا وَجتتاهء كإشعاع العَالُ فى الضَّحاءِ و مندحديث ليله القدْر: وإ افص كع من تورويها السيح 
براح ور لعج او ار ا الو لا ل الذى لم تلك كله ففيه كُرَجٌ. و 
شَّعّ الشّنبل و شَّعاعُه و شعاعُه و شعائٌه: سَفاه إذا يبس ما دام على السّتْبْلٍ. وقد أَشَّعَ الزو: أخرج ماه أبو اذيك شاع الشىء يَشِيعٌ و 
َع يَئِغٌ شا و شَّعاعاً كلاهما إذا توه و شَعْمَ نا عليهم الخيل نشعي نشَعْشْدعها. و الشّعا'ٌ: المتفرّق. و تَطَايَرَ القوم شَّعاعاً أى متفرّقين. . وفى 
حديث أبى بكرء رضى الله عنه: سَوَْنَ بعدى ملكا َضُوضاً و أمَة شَعاعاأَى متفرّقين مختلفين. و ذهب ده شّعاعاً أى متفرقا. و طار 
فاده شغافا لوقت ختوقه يقال ذهبت نفسى شّعاعاً إذ اتتشر رأيها فلم تتجه لأثر تجزم و رجل شاع لقا منه. و رأى شاع أى 
فرق و نفس شّعاع: متفرّقة قد تفرَقتْ حِهَمها؛ قال قيس بن ذربح: فلم أَلْفِطُك من ضتيع» و لَكن أَقضّى حاجةً النَفْس الشَّعا و قال 
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أيضاً: فمَدْنِْ من نَفْس شّعاعء ألم أكن تيك عن هذا و أنْتِ َميعٌ؟ قال ابن برّى: و مثل هذا لقيس بن معاذ مجنون بنى عامر: قلا 
تير كى نَفْسِى سّعاعاء فإنّها من الوَجَدٍ قَدْ كادث عَلَيِكِ تَذُوبُ 

لسان عرب عاك ص: 187 

و الشّعْشَاعٌ أيضاً: المُتَمَدّقٌَ؛ قال الراجز: هدق القاء عر شاع الَدَْ يقول: تربع البععرهرتها. والطلاسدث الصاو التق 
شّعاعاً إذا ضربت بها على حائط َتَكَسَرتُ و تطايرت قِصَداً و قطعاً. و أن البعير تؤله أى هوهو قتع و كذلكك عَعٌ بوله يده أى فؤقه 
السام يه انتتشر و أوزع به مثله. ابن ا فيك القرة إذا مداه قال الأخطل: عصابةٌ سَبِى شَحٌ أ كتكما أ تددر نكناد 
أن يُتَقَسّموا. قال: و التَّعُ العجلة. ا نر و انل فيها و الّْنّ و أغار فيها و استغار بمعنى واحد. و يقال لبيت 
العتكبوت: الع وخق الكهول. وشغتع الثرات شَعْدَ شَعْشَعةً: مرج بالماء» و قيل: الممَعْشَعهُ الححَمْرُ التى ارد كي و شَعْسَع اللُريدةً 
الأكققافة فشليا بال قعه يقال كتعيقيا باااقعة.وف تديش وائلة , بن الأشمّع: أَنَّ النبى» » صلى الله عليه و سلم. تَرَدَ ريده ثم شَعْشّعَها ثم 
لبّقها ثم ص حْتّبها؛ قال ابن المبارك: شَّعْشَحها خلّط بعضّ ها ببعض كما يُشَّعْسَُ الشرابٌ بالماء إذا مُرِج به. و رُويتٌ هذه اللفظةٌ سَعْسََهاء 
ايع الحوملة و إلين التمحة» أن رؤاعااض] واقاق يشو » فق الريدة إذا رق رأسهاء واجد دك كلكا رسكا و قال ابن 
شميل: شَعْشَع الريدة إذا كر مي متها و قيل: شَغتَ مها طَوَلَ رأسها من الماع و هو الطويل من الناسء و هو فى الخمر أكثر منه فى 
الثريد. و الشّْشَعَ و الشّعْساَ و الشْشَعانُ و الشَعْسَعانيُ: اليل اسن الخفيتٌ اللخيء شُبّه بالخمر المُمَعْسَعٍلرقتِهاء ياه النسب فيه لغير 
عله إنما هو من باب أحمرّ و أَخْمَرِىٌ و دور و دَوَارِىٌ؛ و وصف به العجاج المِشّهَرَ لطوله و رِقيَهِ فقال: تَبادِرٌ الحؤض» إذا الحؤض 
شغِل» بشَعَْ عانٌ ص هابيٌ هَدِلء و منْكباها خَلْفَ أؤراك الإبل و قيل: الشَعشَاحٌ الطويل؛ و قيل: الحسّن؛ قال ذو الرمة: لين كل او 
الذّراعينِء تتقّى به الححبُء شّ شاع و آحَرَ فدح وفى حديث اليئعة: لح ات الا م 
0 التمْشاع و المعقعائق و التعتعاة الطويل الغق من كل قىه. و عُنْقْ شَعْسْاعٌ: طويل. و السَّْشّعانةٌ من الإبل: 
الععي وناقة تقتمانة فال ذو الرسة قيهات حرقاء نا أن يها ذو العؤش» و الشّغشَّعانات العياجيم و رجل شعْشٌ: خفيف فى 
السفر. و قال ثعلب: غلا-م شَعْشْع خفيف فى السفرء فّصَره على الغلاءم. و يقال: اشع الغلام الحسَنٌ الوجه الخفيف الزوعايضم 
الشيق: ذكان الاتشصوق العرمةه اريم كل ما مضى فى الشّاع فهو بفتح الشين» و أما ضَوءُ الشمس فهو الشّعا» ؛ بضم الشين» و 
الشّعلّع: الطويل» بزيادة اللام. 


لسان العرب. جل ص: ىا 
شعلع؛ ج24 ص: 1417 
ا عله الطويا , 


شفع؛ ج48 ص: 141 


وى امام اه 


لسويد بن كراع و إنما هو فجرر: وم بات َم انين أن ماني إن وماة رايع ع ى لم كه للك يتم يل تاتون كنت ب 
بتدل جماعة» و ذلك لعزتنا و قوتنا على إدراكك التأر. و افع من الأغرداد: با كان عاق ل كان ا فت ممم لاحر و قله 
للقي ى حَدِيثٌ دون ص خبى» و أضْبَححث تَِيدُ َي الشّحُوصٌ الَّوافعٌ لم يفسره تعلب؛ و قوله: ما كان أَبصرَنى بِرَاتِ الضّباء فالآنَ قد 

تيعف ‏ قياف محاه الا رومت الشخص اتن لخي مصيره واعيى اي تنظر تَطَرَئْن. و السَّفْمَ: ما شفع به سمى بالمصدرء و 
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الجمع شفائٌ؛ قال أو كيو أو الإباةؤء إِذْرَأَى مانت َلّى شفاعاً وله كالإذخر سَبَهَهم بالإذخر لأنه لا يكاد يت إلا زوجا زوحا و 
فى التنزيل: وَالسشّفْعوَ لقال الأسود بن يزييد: لع يَمْ الأضحىء و الث يوم عَرَف.وقال عطاء: اد هن تعر الست الفيوقال 
ابن عباس: رواحم شق ,وعم واقل في الأفي و الرر.: إِنَ الأعداد كلها شَّمُع وَوثْر. و شّفْعةٌ الضحى: وكتنما الفيح. وف 
الحديث: مَنْ حاف على شُفْعةْ الضحى خُفَِ له ذنوئه» يعنى ركعتى الضحى من الشفع الزْج» ُزوى بالفتح و الضمء » كالعَرْفةُ و العف و 
إنما سمّاها شَفُعهُ لأنها أكثر من واحدة. قال القتيبى: القن الرو ولع أسهم به مؤنثاً إلا هاهناء قال: و أَحمريه ذُهِبَ بتأنيئه إلى الفَغْل 
رحد ارا امياد وئائة طن ؛ فى ولدرار رالا ار لكا كار رت موا وك الى بايا وار فيا ا حرو بجر اكلا ار جار 
شَفَعتِ الناقة شَّْمُعاًء قال الشاعر: و سَافِحٌ فى بَطَنِها لها وَلَمدْء و مَعَها من حَلْفها لها ولَدْ و قال: بكاراي ان مدو سوير كيام 
وليدٌ تبغ و شاةً شوح و شافع: شَفَعها ولَدُها. وفى الحديث: أن رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء , بعك عت مُصَدُقا فأتاه رجل بشاة شافع فلم 
الها فقال: اتن بمَغتاط؛ فالشافعٌ: التى معّها ولدهاء سمٌّي< سيت شافعاً لأن ولدها شَّمّعها و شفَعَتُه هى فصارا شَّمْعا. وفززاية عددقاة 
الشافع بالإضافة كقولهم صلاة الأولى و مَسَْجِدٌ الجامع. وها تفقع: تُوْضِعٌ كل بَهْمةُ؛ عن ابن وادغزانى: و السَّفُوعٌ من الإبل: التى تجمع 
بين مِحْلَين فى حَلَبِةُ واحدة, و هى القَرُونُ. و شَّهَعَ لى بالعداوة: أَعانٌ عَليَ؛ قال التابغة: أتاك امرؤٌ من تَبِطِنٌ لى بِعْضَةٌ له مِنْ عَدُوٌ ِْلُ 
ذلك شاف 
لسان العرب» جل ص: ١8‏ 
وتقول: | قلانا لمذتغ فى بغ داو آنى تال ىقال الأحوض: ك3 عن لاف لأ رتهاء خائوا علينا ليع 2 مقو نعناء أنهم كانوا 
ل ل ل 0 و الشفيغ لغيه والجيع 
لمر ا ل ا اسْتَشْفَعه طب منه الشَّفَاعةَ أى قال له كن لى شافعاً. وفى 
التتزيل: م وطق لماعم يكن 1 له نيت ناو من َذقغ قاع ميا يكن له كفل نيا و قرأ أو لمثم: الم 
أى يَزْدادٌ عملا إلى عَمَل. و روى عن المبرد و علب أنهما قالا فى قوله تعالى: مَنْ ذا الَذِى يَنْهَعٌْ عِنْدَهُ إَِا بإِذنِهِء قالا: الشفاعة الدّعاءٌ 
ترات لا اك كرا المي ار ل بترن يَتَقَهُمُ به إلى 
الفطلوبه يقال: تق فقث دود إلى لا ته برام الطالك د كال دسي و اسْتَشْفَعَتٌ مِنْ سَراهً الحَيّ ذا يقد فَقَدْ 
قعانها وطاء نوت 3 تنا اك َعَشمَعه إلى فلان أى سألته أن يَشْفْع لى إليه؛ و تتفت إليه فى فلان فت ّنى فيه تَْفِيع؛ قال حاتم 
يخاطب النعمان: فَككتَ عَدًِا كلّها من إسارها َأقْضِلْ و شَفْنى بِقيسِ بن جَشدَرٍ وفى حديث المحدود: إذا بََعَ اد السلطانّ قلعن الله 
لافج و امهو قند تكرر ذكر الشَّاعةٍ فى الحنديث فيما تعلق بأثور الدنيا و الآدخرة» و هى الشالٌ فى انجاوز عن الذنوب و 
اراي و المَشهُم: الذى يَقْبَل الشفاعة و المَذَهٌُ: الذى تقل شَّفاعَتّه. و السْفْعَةُ و الشْفُعةٌ فى الدّارٍ و الأرض: القَضاء بها لصاحبها. و 
سئل أبو العباس عن اشتقاقي الشّفعةٍ فى اللغة فقال: اله ليادة و هو أن بثك فيما تَطْب حتى َف مه إلى ما عندك تيده و 
َشْعَه بها أى أن تزيده بها أى أنه كان وتراً واحداً قضَم إليه ما زاده و شفع به. قال الى فى فير الشتعةة عاق الرجل فى 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه رجل فتَدمَع إليه فيما باع قت ُو قله أولى بالمبيع ممن بعد مويه فسميت شفْعَةً و سُومَى طالبها 
كنسا وق السدية» الشْفْعَةُ. فى كُلّ ما يُقْسَمْ الشفعة فى الملك معروفة و هى مشتقةٌ من الزيادة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه 
شفع به كأنه كان واحداً وتراًفصار زوجاً شفعاً. وفى حديث الشعبى: الشّفعَُ على رؤوس الرجال؛ هو أن تكون الدّار يين جماعة 
تلفي الخهام فيح واحلد سوم تعبيية فيكرة ما باج لخر كاله ينع علي رؤوسهع ١(‏ على بنهاموض, بو الفيح: ماحي ار اللاو مافك 


2# 3 
ع 
6 


العقافف :و الشحة: الوك وجيفها ف نع«وريقال للمجنوة مشفئ ودف ابن الأعرلى: فى وعفية الفعة و اقلم و شلعة و2 
تظرة يحعق واكقبو الشنعة العيق و أمر أة قشقرفة: تار عن العردي او لا تر يانه 
لسان العرب. جل ص: 186 


و 
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المذكر. و الْأَشّْهَمٌ: الطويل. و شافع و شفِيعٌ: اسمان. و بنو شافع: من بنى المطلب بن عبد مناف؛ منهم الشافعي الفقيةٌ الإمام المجتهد. 


شقع؛ ج4: ص: 184 


: شَّع فى الإناءِ يَشَْعُ شَهْعاً إذا طَّرِبَ و كرع منه؛ و قيل: شَّقَعَ شَرِبَ بغير إناءٍ ككرع. ويقال: قَمَعَ و مَقَعَ و قبع كل ذلكك من شِدَة 


الشرب. ويقال: شَفَعَهِ بعينه إذا لمعه و قيل: سَفّعْه و لَقَعَد بمعنى عائه. قال الأزهرئ: أشغة عكر وو شاعة كول اعنم 


شقدع؛ ج48 ص: 188 


2 65و 


: الشقدع: الصَفْدَعٌ الصغير. 
شكع؛ ج4) ص: 148 


: شَكعْ يَشْكعٌ شَّكعا فهو شاكعٌ و شَكِمٌ و شكوح: كبر أنهو ضَجَره من المرض و الوجع يلق و قي قيل: الشَّكعٌ الشديدٌ الجرّع المكوة 
واد بالج دارع الع و يقال لكل مُتَذُ من شىء: شك و شاكم. و بات شكعاً أى وَجِعاً لا ينام. و شكع فهو شَكعٌ: 
طاوصسويل غُْضبّ. وأشكعة: الونو ونال علقي فته الحم َشْكَعَنى و أَحْمدّنى و أَذرأنى و أَحْفْطَنِى كل ذلك 
خف وفى حديث عمرء رضى الله عنه لمانا من الشام و لقيه الناس جغلوا ُو فأشْكَعَه ذلكك و قال لأشلّم: إنهم لن يرا على 
صاحبكك ب قم غضِت الله عليهم.الشّكمٌ؛ بالتحريكك: عد ةالفس رقفل اعطعديه . وفى الحديث: أ سخ على عبد ال هين دن 
سهيل و هو يود بنفيه فإذا هو شع الى ضر الهيئة و الحالة. و كم شكعاً: : غرض. :وشَكم شكما: مال» و يقال للبخيل اللثيم: 
شَكعٌ. و الشكاعى: الحدل الضدرى راك باثادية هرمن اخرار اكول والشّكاعى: قمع افر وان توعاق غر ءا 
اللاوّى لا يكاد يُفْرَقْ بينهماء و زَهْرَتّها حمراء و مَمْتّها مثل مَنْبِتِ اللاوّى؛ و لهما جميعاً «©) يابستين و رطبتين» و هما كثيرتا الشوكك 
وكيم للف موسو كن اللو والهها وراق تيو بال يورق لقاب رقع على لز يشرو مجنم »وزيا 2 مجن ودوك ا 
شّكاتّى» بالفتح؛ قال ابن سيدة: و لم أجد ذلك معروفاًء و قال أبو حنيفة: الشُكاتى من دق النبات و هى وَقِيقةٌ العيدان صغيرة خضراءً 
و الناس يَِدَاوَوْتَ بها؛ قال عمرو بن أحمر الباهلى يذكر تّداويه بهاء و قد شّفِيَ بَطَنّه: فَرِبْتٌ الشُكاعى و التَدَذتٌ أَلدَّه و عبنت أْواة 
العُروقٍِ المكاويا قال: و اسمها بالفارسية جرحه؛ الأخفش: شُكاعاءَ فإذا صح ذلك فألفها لغير التأنيث؛ قال سيبويه: هو واحد و جمع؛ و 
قال غيره: الواحدة منها شّكاعةٌ» و الشّكاعة: شَّؤْكةٌ تملأ فم البعير لا ورق لها إنما هى شَّوْك و عِيدانٌ دقاق أطرافها أيضاً شوكك؛ و 
جمعها سكاع وما أدرى أين شَّكعْ أى ذهبء و السين أعلى. 


شلع؛ ج84 ص: 140 
: قال الفراء: الشَّلّمٌ الطويل. 
شمع؛ ج44 ص: 1448 


: السَّمَم وا لشَّمْعٌ: مُومُ العسا الذى يُسْتَصِْحٌ به الواحدة معد وَشَفَعة؛ قال القراء: هذا 
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(0). قوله [شدة الضجر] و قيل أغضبه كذا بالأصل و الذى فى النهاية بعد قوله شدة الضجر: يقال شكع و أشكعه غيره و قيل معناه 
أغضبه. (9). قوله [و لهما جميعاً إلخ] كذا بالأصل. 
لسان العرب» جل ص: 18# 
كلام العرب و الموَلّدون يقولون شَعْع بالتسكين؛ و المع أخص منه؛ قال ابن سيدة: و قد غَلطٌ لأن الشّمع و الشَّع لغتان فصيحتان. و 
قال ابن السكيت: قل الشّمَ لول اع و اش الغراح: ترطع نورّه؛ قال الراجز: ل 
الشّموحٌ و الشّمٌ و الشّماعةٌ و المشععة: الموك و الم كه و المزاح و اللْعبٌ. و قد شَعَع بشع شَمعا و شموعاً و مَشْمَعةُ إذا لم جد 
قال المتنخل الهذلى يذكر أضياقه: َأَئِدَؤْهُمْ بمشمع» و أَننى بجهْدى من طَعام أو بساط أراد من طعام و بساطِ» رويك الدييدا أضياقة 
علد زراي والور رتميلم كه قر رهم زيل كن ربوا اتبيه دكار «الجرهرى: وأ بشؤدئ؟ قال ابن برعو صوابه.و الت 
بتجؤودى أى أَنْيع» يريد أنه يبدأ أضياقه بالمزاح ليتوا ثم بأتيهم بعد ذلك بالطعام. وقى الحديينة من تع النشعمة بذج اديه 
أرادء صلى الله عليه و سلمء أَنَّ مَن كان من شأنه العبثٌ بالناس و الاستهزاء أَصارّه الله تعالى إلى حال يعم يَعْبَثْ به فيها و يُسْتَهْرَأْ منه فمن 
أراد الاستهزاء بالناس جازاه الله مُجازاةَ فِثْلِه . وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: إذا كنا عندكك وه قت قلوبنا و إذا فارقناكك شّمَعْنا 
أو شَْمَمْنا النساء والأرلةةأى لاعَتنا الأهْلّ و عَاشَرْناهنَ» و الشّماعٌ: الليُو و اللعتة والسَّمُوحٌ: الجاونة اللقورث الجر عت الأسش ورف : 
هى المرّاحةٌ الطييةٌ الحديث التى تُقتلك و لا نطاومك على بؤى ذلكثه و قيل: الموج الَعَوبُ الضحوك فقطء و قد طَمَعَتْ تَفْممٌ 
شَّمْعاً و شُمُوعاً. و رجل شَّموعٌ: لَعُوبٌ م موك و الفِغْل كالفغل و المصدر كالمصدر؛ وقول أبى ذُوَيْبٍ يصف الجمار: قَلَبدّنَ جين 
يَعتَلِجِنَ يرَؤْضه فَيِجدٌ جيناً فى المراح و يَشْمَعُ قال الأصمعى: َلَعَتٌ لا يجادٌ. 


شنع؛ ج48 ص: ١88‏ 


: الشّناعةٌ: المَطاعةٌ شَنْعَ الأمد أو الشىء تتامو ككها وشهها وشدرها: قبح فهو شََنِيعٌ» و الاسم الل كنا قول عاتكة بنت عبد 
المطلب: ايل بنا فى قَوْمِناء و ليكضٍ من شةٌ صماعة فنساء وما > موا أنا فى ممع باق شَناعُة فقد يكون شَناعٌ من مصادر شَنُمْ كقولهم 
سَهُم ترقاما و قد يجوز أن تريد شناعته فحذف الهاء ء للضرورةٌ كما ول بعضهم قول أبى ذؤيب: ألا ليت بتخرى. هَل تر خالد 
عادع عل الوران ام عريااق؟ من أنه أراد عيادتى فحذف التاء مض طرَا. و وأمر امت ودع : قبيجحٌ؛ او من قول أبى ذليب: مُتحاميئن 
لفك كل وازن لاف و القوةايزة اشغ «ذا وعطة المتم بق رقفو لفد خبطقديبا الاق يحو اند يفل علق جو شخ 
.)١(‏ قوله [متحاميين المجد] ... فى شرح القاموس: يتناهبان المجد.. 
عا فوع لاقن /1/1 
الى ديك أ ذه و عنده امرأة سؤداء مُشَنّعةأَى قربحةٌ. يقال: نظ َي و أَشْتم و مشَتع. و شَنّع عليه الأمر تنيع نه وقع لامر 
(لاشئعا واكشعة: رآه شَِيعاً. و تَشَنّح القوم: قف قبح أمرْهم باخلافهم و اضْطراب رأيهم ؛ قال جرير: فى الأول بعد شوءِ ظُونهم م' 
المَطيّ» إذا الححداة َدَنعُوا و تن لان لهذا الأمر إذا تَههَا له. براقع اليل :هع بأ شَِيع؛ قال الفرزدق: لَعَمْرىء لقد قالَتُ أمامةً إذ 
َأتْ جريراً بذاتٍ الوفمكين لتتعاو ننه كنا كيه عن اند ن الأعرابى» و قيل: تبه و سَهِمة "١‏ او أنشد لكثير: و أسماء لا مْتُوعة 
بعلام؛ لَدَيناء ولا مَفْلِية باغتلالها 5٠‏ و الس و الشَناعة و لمَشْنوحٌ كل هذا من # قبح الشىء ء الذى بُمْتَشْتع فبخه. و هو شَِيَ أ أَشْتعٌ» و قصة 
شدورير ات امورو مر و فى الهام منه نطو نوع أى قبح يتعجب منه. و قال الليث: تقول رأيت أمراً شَّنِعْتٌ به شع 
أى اث سْتَدْتَفته؛ٍ و أنشد لمؤوان: فَوّض إلى لل الأموز» فإنه سريكفيك لا بشع برأيكك شانع أى لا يستفبح رأيك منتفي. و قد انتفتع 
غلان جَهْله: خنو هنا ثلا و تشعضاء و المشنوع: المشهور. والصع الشهير: وشت الرجل: شمر و أشرع. و سبحت الناقةٌ و 


أَشْنَعَتْ و تَدَئعَتُ: شَيْرَت فى يرهاو أُشِرَعت و حَدّتء فهى تقال الراجزة كا لسر هذا تقلقة وسال بعد القعنان اخدفة 
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جأبٌ ببأغلى فين مو مَوْتَحُه عه و التشنّع: الجدّ و الالكماش فى الأمر؛ عن ابن ن الأعرابى؛ تقول منه: ّم القوم. و الشَتغتعٌ: الرجل الطويل. 0 
2 الغارةً: َكتتّهاء و الفرس و الرَاحلةٌ و القَوْنَّ: رَكبنّه و عَلَوْنّه و السّلاح: لَبِسْتّه : شه 


شوع؛ ج84 ص: 141 


اشّوع: اليشارٌ المّعر و َوُه كأنه شَؤْك؛ قال الشاعر: و لا شوح بك يها ولا مُشعَنَة قدا و رجل أَشْوَحٌ و امرأة شَوْعاكٌ و به سمى 
الرجل أَشْوَع. ابق اللأعراني : َوْحَ رأسه يَُوحُ موا إذا شعاد قال الأزهرى: هكذا رواه عنه أبو عمروء و القِياسٌ شوح يَفْوحٌ شَوَعا. ابن 
الأعرابى : يقال للرجل شّعْ شّعْ إذا أمرته بالتَقَمْفِ و تطويل الشعر و منه قيل: فَلانٌ ابن أشْوَحَ. و بَؤْلَ شاح: مُنْتَشْدٌ مُتَفَدّق؛ قال ذو الرمة: 
.)١(‏ قوله [و شنع بالأمر] فى القاموس: و رأى أمراً شنع به كعلم شنعا بالضم أى استشنعه. (1). قوله [و سئمه] هو كذلكك فى الصحاحء 
والذس كن لقا مويو معي ا قر له إنقلة] كت يكل 4 الأضر فى يقة معدو 

لسان العربء جل ص: 1/8 

عََنَ للإنساس شاعاً كن دايا على الأنساء ينها بصائر و شَوحَ القوم: جمعهم؛ و به فسر قول الأعشى: تُموَعُ وناو جتابها قال: و 
منه متيعةُالرجلء و الأكثر أن تكون عين الشّية ياء لقولهم أشيام؛ اللهم إلا أن يكون من باب أعياد أو يكون بَُوّحٌ على المعاقبة. و 
قاعة الرجل: اار سراتى بح ارارم اميا وى ارب الول و1 اسان ل لاو 
لست منه على ثقة. و الشُوعٌ» بالضم: قيض الباق وده خهزة امال حي بن الجملاح يصف جبلًا: مُعْرَوْرِفٌ أَسْبلٌ جباره» بحاقتيه» التو 
اا 5" 
جمعها شِياحٌ. و يقال: هذا شَّوْحٌ هذاء بالفتح, و شَّيْمُ هذا للذى وُلِدَ بعده و لم يُولَدُ بينهما. 


شيع؛ ج48)» ص: ١8/4‏ 


#النها وصاوين العدد كتراير! أقمت عنده شهراً أو شيع شَهْرِ. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: بعد بَدْرِ بشهر أو شَئِعه أى أو نحو 
من شهر. يقال: الست دقرا أررتع نير يرداق ادثريا مله ويقال: ل ل اد 
شيعه أى بعده. و قيل اليوم الذى يتبعه؛ قال عمر بن أ أبى ربيعة: : قال المخليط: عدا نشد صدّعٌنا أو شيعه أ فلا. تَتَيعُنا؟ و تقول: ا 
نوتيف اووس و الشّيع: ولد الأسدٍ إذا أذركك أنْ يَفْرِسَ. و الشيعة: القوم الذين يَجتَعون على الأمر. وك العا جِتَمَعوا على 
أذ فهم عاو كل قوم أمزهم واحد َع بهم رأى بعض» فهم ذيع. قال الأزهرى: و معنى الشعة الذين يع بعضهم بعضاًو ليس 
كلهم متفقين, قال الله عز و جل: الَذِينَ فَرّقوا دِينَهُمْ و كانوا ش *؛ كل فِرْقةٍ تكفر الفرقة المخالفة لهاء , بعنى به اليهود و النصارى لأنّ 
سارعا يمت تر يتا و كا لكد انور والتشارع كا هود د لز تكتريسر واوا انتم واخل: وفى حديث جابر 
لما نزلت: أو يبتكم تيع و يذِيقَ بغ كم بأ ببغضء قال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: هاتان أَهْوَنُ و أيه ؛ الس الفاق أن 
يَجْعَلَكُم فرقاً مختلفين. و أماقرله تجاك: وَإِنَّ مِنْ شبِعَته لَإشاهِيم فإن ابن الأ-عرابى قال: الهاءٌ لمحمدء صلى الله عليه و سلمء »أى 
إبراهيمٌ حَبرَ بره فاه و دعا لهء و كذ لكك قال الفراء: روات سورد كد راي ماعامورقل معناه أى من 
شبيعة نوح و من أهل يِه قال الأزهرى: و هذا القول أقرب لأنه معطوف على قصة نوح: و هو قول الزجاج. و الشّبعة: أتباع الرجل و 
أنْصارٌم و جمعها ديع و أَشياعٌ جمع الجمع. ويقال: شائعه َه كما يقال والاهُ من الوَلَى؛ و حكى فى تفسير قول الأعشى: يُشَوَّحٌ عُوناً و 
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ُشَوّح: يَشْمَعٌ» و منه شيعة الرجل» فإن صح هذا التفسير فعين الشّيعة واو و هو مذكور فى بابه. وفى الحديث: القَدَرِيّةٌ شيعةٌ الدّجَالِأَى 
اوارهو العا مدو امن الله لدف من الناسء و يقع على الواحد و الاثنين و الجمع و المذكر و المؤنث بلفظ واحد و معنى واحده 
وقد غلب هذا الاسم على من يَتَوالى عَلِيّا و أهلّ بيتهه رضوان الله عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسماً خاصًاً فإذا قيل: فلان من الشّيعة 
عرق أن نيو ارق يذهب القيية كنذا اده و صل ذلك من المُسايَعةْء و هى المُتابعة و الممطاوعة؛ قال الأزهرى: و الشَّيعة 
قوم يَهَوْنَ وى عر النبى» صلى الله عليه و سلم. و يُوالونهم. و الأشياع أيضاً: الأمثال. و فى التنزيل: كلما قعلَ بأَئْلا ياعم من قَبل؛ أى 
بأمثالهم من الأمم الماضية و من كان مذهبه مذهبهم؛ قال ذو الرمة: َنمَحدتَ اكب عن أَشْياهم برأ أم راج القَلْبَ من أطرابه 
طرَبُ؟ يعنى عن أصحابهم. مهدا هذا برايو ا لحيحه إلؤرنة «ويشير جاح لوي تاي وَلَقَد رسلا ِنْ فيك فى شيع 

ليواي تزه رادائيض راتمى ار امزررا دا بجع ارس (االس خرن اد ما تيقد دياعاً و شَّيْعَه: 
تاعه. و العَمَّيعٌ: الشّجاٌ؛ و منهم من ححص فقال: من الرجال. وفى حديث خالد: أنه كان رَجُنًا مُدَ بَعاً؛ الْمْثَّ 4 ع: الجاع لأنَ قب لا 
ْله فكاله يديه أو كاله بيع بغيره. و ينه َنْهِ نفْسُه على ذلك و شابَعَتّه كلاهما: تٍَّ عو شجعثه؛ قال عترة: كل وكابى عي تلك 
ُشايعى أَبّى؛ و حفر برأي مبزم ١‏ قال أبو إسحاق: معنى تَيْفتٌ فلانا فى اللغ تٌ. و شيعه على رأيه و شايعه: كلاهما: تبه 
رو م إن مق مَوضِعَ الشَّهِادهْ لو تُشايعٌنى باق تتابعٌنى. و يقال: شا كك الحيدُ أى لا فارقكك؛ قال لبيد: 
فَشاعَهُمُ > عفد و زانث قُبورَهُم أو رَْحانٍ بقاع مور و يقال: فلان بُطَيْعه ذلك أى يُقَويه؛ِ و منه تَشْبيعٌَ النار بإلقاء الحطب عليها 
ُقَوّيها. و سَّيّعَه َي و شايعهه كلاهما: خرج معه عند رحيله ليوَدّعَه ويلع مله و قيل: هو أن يخرج معه يريد صُخبته و إيناسه إلى موضع 
يا و شع َه رمضان بس أياء من وال أى أتبعهبهاء و فل: حافظ على يةيرتهفبها على المثل. و فلان ايم نساء: يهن و 
يخا الول حم ا ميان: لايْض كت بالمطيعة من الكند؛ هى التى لا تزال د ع الغنم عيجفء أى لا تَلْحَقّها فهى أبدا ند ها أى 
تمشى وراءهاء هذا إن كسرت الياءء و إن فتحتها فهى التى تحتاج إلى من بُدَيْعُها أى يَسُوقُها لتأخرها عن الغنم حتى بتعا لأنها لا 
تقْدِرُ على ذلك. و يقال: ما تُشايغنى رلى و لاساقى أى لا تتغنى و لا ُيتتى على المي؛ و أنشد شمر: و أذماء تخب ما شايع 
ساقهاء لدى مر ضار أَجَشٌ و عام الضارى: الذى قد ضَرِىَ من الصَّوْبٍ به؛ يقول: قد عَيَرَتْ فهى تحبو لا تمشى؛ قال كثير: 
(6). فى معلقةٌ عنترة: ذلل ماق ميث فنك مقا 
الااحرييج وص ل 

و أغرّض مِنْ رَضُوى مع الللي» دوتهُم جضابٌ َه الف من بيع أى ممن يتبغه طَوقه ناظراً. انق الأعراء بى: ديع أبا المكارم يدم 
رجلا فقال: هو صَبٌ مَيديع؛ أراد أنه مثل الضَّبٌّ الحقود لا بنتفع به. و الَِيعٌ: من قولكك شغ شيعه شيعا إذا لاته. و تيع فى الشىء: 
حاكن فى قرام و شَيّعْ النار فى الحطب: خم يل قال رف شّداً كما يُنََيْمٌ النَضْريمٌ ١‏ لق و الشَيوحٌ و الشياٌ: هار ده ناور 
0 عا سار رجو يه وري عور ك ارتا نار الرتسدوين” كل ما أَخرِقَ فقد شُيع. يقال: 

شَيْْتٌ النار إذا أَلْقَتَ عليها حطباً تَذّكيها به و منه حديث الأحنف: وإن حتّركى "١‏ كان رجلا مُدّ 2 تِعاً؛ قال ابن الأثير: أراد به هاهنا 
العجول من قولكك يفت ادا إذا ألقيت عليها عطباً يهاب و الاٌ: صوت قصب تفخ فيه لراعى قال: ين الي موب 
الماع و شي الراعى فى الشّياع: رَدّدَ صَوْنه فيها. و الشاعة: افاي الالزبوا افع بالل وضع بها وشاعيا تخاييد راغا .ممتي 
واحد: صاح بها و دّعاها إذا استحرَ بعضّها؛ قال لبيد: بكى على إن اباب الذى مَضَىء ألا إن إخوانَ الشباب الرعارٌ ”0 | تَجَرّحَ مما 

أَخِدَتَ الَّعْرُ بالقَتّى؟ و أَىّ كريم لم تح به القوارع؟ فيمضُونَ أَرْسالًاو تَخْْفُ بَغْدَهُمء كما ضَمْ أخرى التالياتٍ المُشايعٌ «© و قيل: 
شابَعتٌ بها إذا دَعَوْتَ لها لتجتَعَ و تَنْساقَ؛ قال جرير يخاطب الراعى: فلتي اشريَك الهلباء فَوْقَ قَعودِهاء و شايع بهاء و اضمُمْ إليكك 
التَوالِيا يقول: صوّت بها ليلحق أخراها أولاها؛ قال الطرمراح: إذا لم تَجخ بالسَغْلٍ رغياًء تَطوَقَتْ شمارِيحٌ لم بَنِْقَ بهن ُديع وفى 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: إِنَّ مؤيم ابنة عِمْرانَ سألت ربها أن يُطْعِمَها لحماً لا دم فيه فأطْعَمها الجراد» فقالت: اللهم 
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أعِشْه بغير رَضاع و تابغ بينه بغير شتياع؛ اليا بالكسر: الدعاء بالإبل لتاق و تجتمع؛ المعنى يتاب بيئه فى الطبران حتى يتتابع من غير 
أن يُشايع كما يُشايعُ الراعى بإبله لتجتمع و لا- تتفرق عليه؛ قال ابن برى: بغير دياع أى بغير صوت» و قبل لصوت الزّقارة تيا لأن 
الراعى يجمع إبلهبها؛ و من حديث علق: أيزنا بكسر الوب و الكثارة و المَّياع؛ قال ابن الأعرابى: الشّياحُ زَمَارةٌ الراعى» و مندقول مريم: 
اللهم س َفه بلا شياع أى بلا زّمَارة راع. 
( ترف شد كذاهالأصل :كا اقول توك عذابالأس] موق تك ة هن الناية بير طاويكرة النسين وهاه ا نبقين لعله 
سمى بواحدة الحسكك محركة. ("). فى قصيدة لبيد: أخدان مكان إخوان. (©). قوله [فيمضون إلخ] فى شرح القاموس قبله: و ما المال 
والأقلرة الاردعة ولاس ييا أن ترد الودائع 
لسان العرب» جل ص: ١91١‏ 
و شاع الشيبٌُ شَيِعاً و شياعاً و سّيعاناً و شْيُوعاً و شَّتعُوعةً و مَشِيعاً: ظهَرَ و تفرّقَه و شاع فيه الشيبٌ» و المصدر ما تقدّم, و تَشَّيّعهء كلاهما: 
استطار. و شاع الخبر فى الناس مَيْدِيعٌ شيعا و شيعاناً و مشاعاً و َعوعة» فهو شانعٌ: انتشر و افتقَ وذاعٌ وظهر. و أشاعه هو و أشاع ذكر 
الشىء: 59000 ه. و قولهم: هذا خجر شائع و قد شا فى الناسء معناه قد نص بكل أحد فاستوى علم الناس به و لم يكن علمه 
عند بعضهم دون بعض. و الشاعة: الأخبار المُنتشرةٌ بوي الحلديت: أيّما رجل أشاع على رجل عَؤْرة ليشِيته بهاأى أظهر عليه ما َيه و 
أَمَعْتّ المال , ين القوريو البدرة فى الحى إذا فرقته فيهم؛ و أنشد أبو عبيد: فقَلتٌُ: أَشِيعَا مَشّرا القَدْرَ حَؤلّناك و أَىٌّ زمان قِدْرُنا لم تُصََّرِ؟ و 
أَفَعْتٌ اشرو شَِعْتٌ به إذا أَذعتٌ به. و يقال: نَحِدِيبُ فلان شاتعم فى جميع هذه الدار و مُسْاحٌ فيها أى ليس بمَقْسُوم ولا مغزول؛ قال 
الأزهرى: إذا كان فى جميع الدار فاتصل كل جزء منه بكل جزء منهاء قال: و صل هذا من الناقة إذا قَطّعت بولهاء قيل: أَورّعَتْ به 
|#اغاب ذا أرسلنه رسال اسمنلا ول اماس سه هق ان شر حاسروي و شك يدا كبا الزن اواو دا لد لاز ور 
شاهده قول ربيعة بن مَفُروم: له وكريج من اليب شاع أى شائغ؛ و منه: حَنَضُوا نهم فكل نع أى نايع. و ما فى هذه الدار سهم 
داق وشاع متاري عبد أى تدوز ندر و رجل مِشْياح أى مِذَيائٌ لا يكتم سِرًاً. و فى الدعاء: عتياكم الله و شاعكم السلامٌ و أشاعكم 
السلامٌ أى عَمّكم و جعله صاجباً لكم و تابعاء و قال ثعلب: شاعكم السلامٌ صَحبكُم و عكار شد ألايا نَخْلة من ذات عِرْقٍ بَرُودِ 
اللا » شاعَكمُ السلامُ أى تبعكم السلامٌ و شَّيكم. قال: و معنى أشاعكم السلامَ أصحبكم إِيّاهء و ليس ذلكك بقوئٌ. و شاحّكم السلامُ 
كما تقول عليكم السلا و هذا إنما يقوله الرجل لأصحابه إذا أراد أن يفارقهم كما قال قيس بن زهير لما اصطلح القوم: يا بنى عبس 
رد ب ل باس ال ا اي شاعكم 
لسلامٌ يَشاكم شيعا أى ملأكم. و قد أشاعكم لله بالسلام يبتكم إشاعةٌ. و نصِديبُه فى الشىء بتو اواو ار 
نعي كل الك غير معزول. أبو سعيد: هما مُتشايعانٍ و مُشتاعانٍ فى دار أو أرض إذا كانا شريكين فيهاء و هم شيَعاءٌ فيهاء و كل 
واحد منهم شَّ ناشم ورعقه إلذار كاك يتور الى ققاف ,راكل سى دوكر يه مام الى ء أو زيادثه» فهو شيا له. و شاع الصَّدْعٌ 
فى الإّجاجة: استطاز و افترق؛ عن تعلب: وجاءت الخيل واي و شَواعِنَ غلى القلب آى متفُقة. قال الأَجِدحٌ بن مالكثا بن مسروق بن 
الأجدع: و كأنَّ صَرْعاها قِداحٌ مُقامِرِ ضُرِبَتْ على شَرَنِه َه شّواتَى 
لسان العرب» جل ص: ١97‏ 
وو ..: كعاب مُقامِرٍ. و شاعت القطرةً من اللبن فى الماء و يعت تَفَوقَت. تقول: تقطر قطرة من لبن فى الماء .١١‏ و شيع فيه أى 
تفوّق فيه. و أشاح ببوله إشاعة: حذف به و فرّقه. و أشاعت الناقة ببولها و اشتاعث و أَورَعَتْ و أَْعََتْ كل هذا: أخظ له معتتقا ووه 
ا كه ول يكوق لد إلا ذا عدريها الفخل؛ قال الأصمعى: يقال لما انتشر من أأبوال الإبل إذا ضرَبّها الفحل فأشاعَت يبولها: 
شاع؛ وأنشد: بقطنَ لإنساس شاعاً كأّه جداياء على الأنْساء منها بتصائر قال: و الجمل أيضاًيقطعْ ببوله إذا هاج» و بوله شا؛ وأنشد: و 
لقد رَمَى بالشّاع علد تعس وها 51 ا أَيّما تَهْدِير وأغاقث ايض خََدَجَتْء ولا تكون الإشاعة إلا فى الإبل. و فى التهذيب فى 
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ترجمة شعع: : شاع الشىة بَيْدِيعُ و شَّعٌ يع شَّعاً و شّعاعاً كلاهما إذا تفرّقَ. و شاعةٌ الرجل: اكوا لدو تسوك سعط وبق دن قال 
لعبد المطلب: هل لكك من شاعة؟ أى زوجةلأنها تُشايعه أى تتايقه. و المشايم: الاكيدز و ينقد ريت لبه ها فيَمْضون أَؤسانًا و تَلْحَنٌ 
بده كما ضَمْ أخرى الالياتٍ المشايغٌ ٠5١‏ قافول أت دوو عدي امن اولك شاد ع بالإبل دعاها. و المشيعة: قَفَةَ تضّعٌ فيها 
المرأة قظنها. و الشيعة: شجرة لها تور أَصغْرٌ من الياسمين أحمر طيب كُعْيقٌ به الثياب؛ عن أبى حنيفة كذلكك وجدناه تُغيق» بضم التاء و 
تخفيق الباءه فى نسخة موثوق بهاء و فى بعض النسخ عق بتشديد الباء. و شيخ الله: اسم كتنهم الله. وفى الحديث: الشّياعٌ حراءٌ؛ قال 
ابن الأثير: كذا رواه بعضهم و فسره بِالمُفاخَرةُ بكثرة الجماع» و قال أبو عمرو: اله متحين وهر بالون الموملة والباء المريحد ةو قد 
تقدم» قال: و إن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعةً. و بَناتٌ مُشيع: قُوَى معروفة؛ قال الأعشى: من حمر بابل عرقت بمزاجهاء 
أو حَمْر عانةً أو بنات مُشَيِعا 


فصل الصاد المهملة؛ ج4) ص: 19517 
صبع؛ ج48) ص: 1917 


: الأطريع: واحدةٌ الأصابع» تذكر و تؤنث؛ و فيه لغات: الإطديع و الأطديع» بكسر الهمزة و ضمها و الباء رةه وارا ضع و الاير 
الأكق والاضة كال ارتو ولط سه بضم الهمزة هو الباءء و الإطديعٌ ناور و الأطه بوح: الأنملة مؤنثة فى كل ذلكك؛حكى ذلكك 
اللحيانى عن يونس؛ روى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنةكيك إضربَعٌه فى فر الحَنْدَّق فقال: هَلُ أنْتِ إِلَا إطدِيْعٌ دَهِيتِء و فى 
سَبيل اله ما لَقِيتِ فأما ما حكاه سيبويه من قولهم ذهبث بعضٌ أصابعه 

(فانقولة تقول بعطرسطرة من اذن .في الماد] كذ بالاصل :و للة فطل ود من قلء/الناسخ مق مسودة المؤلك اتيم اقيم فية أ 
تتفرق. (؟). روى هذا البيت سابقا فى هذه المادهٌ و فيه ...: نخلف بعدهم؛ و هو هكذا فى قصيدة لبيد. 

لدان الحر ييا لاص: ١0‏ 

فإنه أنث البعض لأنه إصبع فى المعنى» و إن دك الإصيع مُذّكر جاز لأنه ليس فيها علامة التأنيث. قال الوصيفة أصابع البيِاتِ ٠‏ 3 
بام ان فى العرت ني أطرافو الثمف وف اللض + بسمى الفَرنْجمْشْككه قال: و أصايعٌ العذازى أيضاً صتف من العنب أسود بطوال 
كأنه ابوط يشبه بأصابع العذارى المُحَصّةْء و لوده نحو الذراع متداخس الحب وله زبيب جيّد و مَنابنه الشّر 3 والحع الأثّر 
الحسَنٌ» ؛ يقال: فلان من الله عليه إطيع حترنة أى أثر نعمة حسنة؛ و عليه منكك ضْيِعُ حَسنة أى أثْ حمّن؛ قال لبيد: مَنْ يَعَل الله عليه 
إضبعاء فى الخَيِر أو فى الشَيٌ قامعا و إنما قيل للأثر الحسن إصبع لإشارة الناس إليه بالإصبع. ابن الأعرابى: ب لحن الإصريع فين 
ماله و سني القع فى اله أن فق الأقرة وأنشد: أُورَدها راع مَرِىءِ الإطدبع» لم تيد عنه و لم تَصَدَّعَ و فلانٌ مغل الإضبع إذا كان 
خائناً؛ قال الشاعر: عَدَّنْتَ تَفْسَك بالفاي» و لم َكنْ للَدْرٍ خائئاً ِل الإطريع وفى الحديث: قَلْبُ المؤمن بين إِضْبِعيِن من أصابع الله 
علب كيف يشاءء وفى بعض الروايات: قلوب العباد بين إصبعين؛ معناه أن تقلب القلوب بين حسن آثاره و ص مْعْه تباركك و تعالى. قال 
اين الأثير: الوصبع من صفات الاتعياة تعالى الله عن ذلكك و تقدّسء و إطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد و اليمين و العين والسمع»و 
هو جار مجرى التمثيل و الكناية عن سرعة تقلب القلوب» و إن ذلكك أمر معقود بمشيئة الله سبحانه و تعالى؛ و تخصيص ذكر الأصابع 
كناية عن أجزاء القدرة و البطش لأن ذلك باليد و الأصابع أجزاؤها. و يقال: للراعى على ماشيته إصبع أى أثر حسن» و على الإبل من 
راعيها إصبع مثله» و ذلكك إذا أحسن القيام عليها فتبين أثره فيها؛ قال الراعى يصف راعي: ضَّ عِيفُ الصا بادى العُروق» تَرَى له عليهاء 
إذا ما أَخدَبَ الناس» إضربعا ضَعِيفُ القصا أى حؤقٌ الرَْيةُ لا يضرب ضرباً شديدا يصفه بحسن قيامه على إبله فى الجدب. و صَبْعٌ به 


و عليه يَضْ بَعٌ صَبعاً: أشار نحوّه بِإِصْبَعِه و اغتابه أو أراده بِشَرٌّ و الآخر غافل لا يَشّْعْر. و صَبَعَ الإناء يَصْبَعُه صَبِعاً إذا كان فيه شَّرابٌ و قابَل 
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بين إِطدبِعَيِهِ ثم أرسل ما فيه فى شىء ضَ يق الرأسء و قيل: هو إذا قابل بين إصبعيه ثم أرسل ما فيه فى إناء آحَرَ أىّ ضَوْبٍ من الآنية 
كان: و قيل: وضَ عت على الإناءِ إطر كك حتى سال عليه ما فى إناء آخر غيره؛ قال الأزهرى: و مَيع الإناء أن سل الشَّرابُ الذى فيه 
بين طرفى الإبهامي ميق أو السكابقيع لل بتر فيتدقق» و هذا كله مأخوة من الإصبع لأن الإنسان إذا اغتاب إنساناً أشار إليه بإصبعه. و إذا 
دل إنسائاً على طريق أو شىء خخفى أشار إليه بالإصيح. و رجل مَطْمْوحٌ إذا كان متكبراً و الصَيعٌ: الكثر الاثٌ. و صيع فلاناً على فلان: له 
عليه بالإشارة. و صَبَعَ بين القوم يَصْبْعٌ صَبِعاً: دل عليهم غيرهم. 

.)١(‏ [أصابع البنيات فى القاموس أصابع الفتيات» قال شارحه: كذا فى العباب و التكملة» و فى المنهاج لابن جزلة أصابع الفتيان و فى 
اللسان أصابع البنيات. 

لسان العرب؛ جل ص: 1١98‏ 

و ما ص بك علينا أى ما دَلّك. و صَبَع على القوم يَضْبَعٌ صَبِعاً: طلع عليهم و قيل: إنما أصله صَهَأُ عليهم صَتا فأئدَنُوا العين بها اليضة د 
اصح :انعم محل يعيتة. 


صنع؛ ج48 ص: 1958 


ا اج ل ل ا و ا ا 0 
انفد وقال: ل ا 
بعل وال قرافو عراب هذا تير يكت مخ و يعضت إذا كان طَلْق و يقال للإنسان مثل ذلكك إذا رأيته عُؤيانً. ٠‏ و تَصَنّْ : : َوَدٌد؛ أنشد ابن 

الأعرابى: و أكلَ الحفْس عِيالٌ جوع و يت واحددةٌ تَصوتحُ قال: فلان بع قَؤْمِه و عدر إذا بق 059, قال: و تضتفها ث ذدهاء و قال 

غيرة: :نوع فى الأمر إذا د فيه لا يدرى أين يَتوجَه. و الصَّتَمٌ: الْيِواءٌ فى رأس الظّلِيم و ص لابةٌ؛ قال الشاعر: عارى الظّناييبٍ مُنْحصٌ 
قَوادمُهء يَرْمَدٌ سحتّى تَرى فى رأسه صَنََا 


صدع؛ ج4) ص: 1956 
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: الصَّدْحٌ: الشق فى الشىءٍ ء الصّلْبٍ كالرّجاجِةٍ و الحاط و غيرهماء و جمعه صدُوعٌ؛ قال قيس بن ذريح: أيا كبداً طارث صُدُوعاً تُوافذاً» 
و يا حثررّتا ماذا تَعلَمَلَ بِلقَْبِ؟ ذهب فيه إلى أن كل جزء منها صار ص دُعاًء و تأويل الصّدْع فى الزجاج أن يَبِينَ بعضّه من بعض. و 
تالش انيل تهت ذه وبع تعد الى 1ع و كع 1ل نه ينان بر قي «خرعة تددو الى واقرقرء باقر له ضر و كد برقل 
يِصَدَّحُونَ؛ قال الزجاج: معناه يَتَهَوهُون فيصيرون قَرِيقَيْن فرق فى الْجنَهْ وَقَِيقٌ فى السَعِيرِ و أصلها يَنَصَ دون فقلب التاء صاداً و 
كدان الحنان و كل افو باه حرا 1 ونظيق 2 ااال كو فاه ا الى فى انق كي قور عاك (اطاففل كك د 
صَدَعْتٌ الغنم ص دُعَتَيْنَ بكسر الصاد أى فِرْقَنَيِنَ» و كل واحدة منهما صِدْعَة؛ و منهالحديث: أذ العف دن يجعل الغنم صَدْعَيِن ثم 
عن هيما الك وق أى فِْقَِنِ؛ و قول قيس بن ذريح: لما دا منها الِراقٌ كما بَرداء بظَهْرٍ الصَّا الصَّأدِ الشُّوقُ الصاو 00100 
عرد فى مط كين لك ولاك اعر فيانو معو أذ يكون على السب أى ذات الداع و نض دّع. و تدمع الفلاة و النهر 
يَصْدَّعُهما صَدُعاً و صَدَّحَهما: شََّهِما و قَطعَهماء على المثل؛ قال لبيد: قَتَوسّطا عُوْض السَرِىٌ» و صَدّعا مَشججورةً مُتجاو را قَُامُها 

(). قوله [و غدر إذا بقى فى الصحاح: و غدرت الناقة عن الإبل و الشاه عن الغنم إذا تخلفت عنها. 

لسان العرب» ج 4 ص: ١98‏ 


و صَِدَعْتٌ الفَلاةَ أى قَطْعْتّها فى وسَط جَؤْزها. و الصَّدْحٌ: نباتٌ الأرض لأنه بَض دَعُها يَشَقها فنَنْصَدِعٌ به. و فى التتزيل: وَ الْأْرْض ذلاات 
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الصَّدْ؛ قال ثعلب: هى الأمرضٌ تَنْصَ بح بالنبات. و نَضَ دَّعَتٍِ الأرض بالنبات: تش مَقّت. و انْضَِدَح الصبخ: انشّنَّ عنه الليل. و الصَّدِيٌ: 
لقي لالعداع) قال عمروين معد يكرى: د الشةحانٌ فضا َيِه كأن تياض نه صَدِيعٌ و يسمى الصبح صَدِيعاً كما يسمى لقا 
وقد القراتح والمعورو النلواو اتقدي إذا الحو ولعو اعد اخهار اضيم الائعة الجديدة فن قوب التاق كانيا دقف 
أن شَقث: لفون التو العقتن رو الشذعة: القطع من الكري تكن مده قال ليده َعِى اللَْم أو ينى كشقٌ صَدِيع قال بعضهم: ظ 
الكذاء الذى ث شن ة دعَين» يُطرب ملا لكل فُْقد لا لجتماع بعدها. و صَدَعْتٌ الشىء: أظهزئه و يَيثه؛ و منه قول أبى ذؤيب: و كان 
باب و كانه ير يُفِيضٌ على القداح و يَضْدَحٌ و صَدَح الشىء قَتَصَدّع: : فدقه فتفكق. و التصديع: التفريق. وفى حديث الاستسقاء ء: فتَصَدّع 
القبدات كدعا أى تقطع و تفرق. يقال: ضَِدَعْتٌ الرّداء ص دعا إذا مََفَنَ والاسم الصَّذّعٌء بالكسرء و الصَّدّع فى الزجاجة» بالفتح؛ و 
منهالحديث: فأعطانى قُبْطِدَةٌ و قال: اص دَعَها دُعَينأَى شنها عشي . وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: صر كاله حت عه 
خْتَمَرَتُ بها.و تض دَّح القوم تفرّقوا. وفى الحديث: فقال بعد ما تَصَدّ َصَدَّح القوم كذا و كذاأى بعد ما تفرّقوا؛ و قوله: فلا يُتَعدّنُك الله حير 
أَخى امرئ» إذا جَعَدَتْ نجُوى الرّجالٍ تَصَدَّحُ معناه تَفَوَقُ فتظْهَرُ و تُكمَفُ. و صَدَعَتْهم الى و صَدَّعَتْهم: فرَفتْهم و التٌصْداعٌ تَفْعالُ من 
لحن قال كيس بن بن ذريح: : إذا الَََتْ كك الى ذا مودو حبيبا بط داع + مِنَّ البين ذى شَّعب و يقال: ريت بين القوم صِدّعاتٍ أى 
تفدٌقاً فى الرأى و الهوى. ويقال: أْصْلِحوا ما فيكم من الصّدَّعاتٍ أى اجْتَمِعوا ولا تتقَدقوا. ابن السكيت: الصّدعٌ المَضل؛ د ا 
هو الحَلِيفَةُ فاْضَؤا ما قَضَّى لكم بالق يَضدَحٌ ما فى قوله جنَتُ قال: يَضدع يفْصِلٌ و يُنَقَذُ وقال ذو الرمة: فأضبختٌ أزمى كل شبح 
و حائل» كأنّى مُسوّى قِتمة الأرض صاوٌ يقول: أصبحتٌ أزمى بعينى كل شنح و هو الشخص. و حائل: كل شىء يَتَحَوَكك؛ يقول: لا 
امدق عقي ددن ول ائفاه على نموم وقول كاف أريك وس هده الأرض بين اتا م. صاوٌِ: قاض يَصْدَعٌ يَفْوْقُ بين الحقٌّ و 
الباطل. و الصّداعٌ: وجَمٌ الرأس» و قد صُدَّحَ الكل 
لسان العرب» جل ص: ١98‏ 
نَضْ ديعا و جاء فى الشعر صّه يع بالتخفيف. فهو مَطه دُوحٌ. و الصّ د يمٌ: الصّرْمة من الإبل و الفزقة من الغتم. و غلية ضدعة من مال أى 
َلِيلٌ. و الصّدْعة و الصَّدِيعٌ: حر امعوس وار بين العشرةٌ إلى الأربعين من الضأنء و القِطعةٌ من الختم إذا بلغت بيتينة وقبل: 
هو القَطيْعْ من الظباء و الغنم. أ يك الصّرْمةٌ و القِضةَ و المْدْرةٌ ما بين العشرة إلى الأربعين من الإبل» فإذا بلغت ستين فهى الصّدْعَة؛ 
قال الْمَدَارٌ: ذا أبن هاجرةٌ» أثاث من الأظلال ًِا أو صَدِيعا و رجل صَدْئ بالتسكين و قد يحركك: و هو الب الخفيثٌ اللحم. و 
الصَّدَحٌ و الصَّدْحٌ: القن الشابٌ لقو من الأرْعال و الظباء و الإبل و المّرء و قيل: هو الوَسَط منها؛ قال الأزهرى: الصَّدْحٌ الوَعِلٌ بين 
الوَعِلَئْن. ابن السكيت: لا يقال فى الوَعِلٍ إلا صَِ دع بالتحريك وَعِلْ بَئنّ الوَعِلَئِنِ و هو الوّسط منها ليس بالعظيم و لا الصغيره و قيل: 
هو الشىء بين الشيثين من أىّ نوع كان بين الطويل و القصير و الف و امن و السمين و المَهزول و العظيم و الصغير؛ قال: يا ب أب 
مِنَ العفْرِ صَِدَعٌ» تَقَبِض الذَّنْبُ إليه وامتمغ و يقال: هو الرجل الشابٌ العَشْتَقِيمٌ القّناةً. وقى حديث عمرء رضى الله عنهه حين سأل 
الأسقتٌ عن الخلفاء فلئما التهى إلى انقت الراء بع قال: صَدَعٌ من حديدء فقال عمر: وا دَفراءقال شمر: قوله صَدَّحٌ من حَدِيدٍ يريد كالصّدّع 
من الوْعُولٍ المدَمّجٍ الشديد الخلق الشابٌ الصّلْبٍ القَوِئٌ» و إنما يوصف بذلكك لاجتماع القوة فيه و الخفة؛ شبهه فى تَهْضَيِه إلى صعاب 
الأمور و يه فى الحروب حتى يُفضى الأمرْ ليه باعل لتفلِه فى رؤوس الجبال. و جعله من حديد مبالغة فى وصفه بالشّدّة و البأس 
والصبر على الشدائديء و كان حماد بن زيد يقول: داهو فيه قآل الأمتسعي» ركذا مببنا نالقة ا له كن وهو وقال 
الكلى ‏ لطر سوير زه راقيل [الجواو قل اير زوان هونا لمر علييما عرس اروم ولا اكرام وق عبرت 
حذيفة: فإذا صَدَعٌ من الرجالء فة فقلتٌ: من هذا الصّدَعٌ؟ يعنى هذا الرَئعةَ فى حَلقِِ رجل بين الرجلين» و هو كالصّدع فخ لشفو دوه 
بين الوَعِلِينِ. و الصَّدِيعٌ: الفيص بين التميصيق ل بالكبيريو لا بالصغير. وضدقة الدىء: َظْهَونه و يه و منه قول أبى ذؤيب: م 
فيض على القتداح و يش و جل دع ماض فى أُمرٍِ. وعتعبالار بطل ضنعا: مارك سر معيو ا بد و صَدَّحَ بالحق: 
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م به جهاراً. و فى التنزيل: فَاصدَع بِما َوْمَرُء قال بعض المفسرين: اهز بالقرآن» و قال ابن مجاهد أ بالقرآن» و قال أبو إسحاق: 
أَظْهِن ما ثؤ ولا تفن دا أعمن الضديع وهو المنيي وقال القراة: أراة عرو جل فاشدغ بالأير الذي تلود د ركف أَقامَ ما 

مُقَامَ 

.١(‏ قوله [صداعتهم] كذا ضبط فى الأصل و لينظر فى الضبط و المعنى و ما الغرض من حكاية أبى ثروان هذه هنا. 

لسان العرب» جل ص: 1917 

المصدره و قال ابن عرفة: أى قَوّقٌ بين الحق و الباطل من قوله عز و جل: يَوْمَيَذٍ يَصَدَّعُونَه أى يتفرّقونء و قال ابن الأعرانيى فى لول: 
قاض َع ليلا وم ا ا َرّقِ القول فيهم مجتمعين و فرادى. قال ثعلب: سمعت أعرابياً كان 5 
مكلسن أرق الأحواين يقول معنى فَاص دع به و و مَرْ أى اقص د ما تُؤْمَرُ قال: والعرب تقول اصدع فلاناً اق اتاد الها كريم ودليل 
مط دَجُ: ماض لوجهه. و خطِيبٌ مط دَحٌ: يَليعٌ جرىة على الكلام. قال أبو زيد: هُمْ إِلْبُ عليه و صَدْحٌ واحد, و كذلكك هم وَعْلَّ عليه و 
ف واحد إذا اجتمعوا عليه بال داو و النانك علينا ددح واد أى مجتمعون بالقداوة. و صَدَعْتٌ إلى الشىء أَضْدح صُدُوعا: ِلك 
إليه. و ما ص دَحَكك عن هذا الأمر ص دعا أى صَِرَفَك. و المَصْدَمٌ: طريق سهل فى غَلَظٍ من الأرض. و جل صاد: ذاهِبٌ فى الأرض 
طولاء و كذلكك سبيل صادِحٌ و واد صادِتٌ» و هذا الطريق يَضصْدَحٌ فى أرض كذا و كذا. و المِصْدَحٌ: المِشْفَصٌ من السهام. 


صرع؛ ج48» ص: /191 


: الصّ وع: الوح الا رقويد لقوق لساب بالإنسان» صارَّعّه فص رَعَه يَصّْ رَعُه صَ رْعاً و صِدَوْعاً الفتح لتميم و الكسر لقيس؛ عن 
يعقوب» فهو مصروعٌ و صريعٌ» و الجمع صزعي' ؛و المُصارّعة و الصّراٌ: مُعالّجتّهما أَبهُما يَطِرَع صاحبه. وفى الحديث: مثَّلُ المؤمن 
كالخامةٌ من الرّْع نضروَعُها الريخ مرة و تَعِلها أخرىأى مُمِيلها و يها من جانب إلى جانب. و المَضرَحٌ: موضِعٌ و مَصْدَّرٌ؛ قال هَؤبَرٌ 
البحاوات) فط عا اللقناة: يوم م تأليث علينا تي : من شَطََى و صو جيم ونان دنه فدة» عه إلى هابى اتاب عقي و وجل 
صَرَح و صاخ بَيْنْ الضَراعة؛ و صَرِيعٌ: ديه الصو إن لم يكن معروفاً بذلكك» و صُرَعة: كثير الصّوْع لأقرانه يَصْرَحٌ الناس» و صُوْعة: 
يفن كيرا يَطرِدٌ على هذين بِابٌ. وق الجدرية: أنه صرح عن دابّة فيحشٌ شِقأَى سقط عن ظهرها. وف اللعديك. أيفا؛ انه اركف 
صَفِيَةَ فَعَكَرَتٌ ناقتّه فض رعا يها 3 0 صدَرّيعٌ مثال فِسّيقِ: كثير الصَّرْع لأقرانه» و فى التهذيب: رجل ودَرَيْعٌ إذا كان ذلك ص مْعَنّه و 
حاله التى يُعْرَفْ بها. و رجل صَرَاحٌ إذا كان شديد الصّرْعَ و إن لم يكن معروفاً. و رجل صَرُوحٌ الأقرانٍ أى كثير الصّْع لهم. و الصّرَعة: 
هم القوم الذين يَصْرَعُون من صَارَعُوا. قال الأزهرى: يقال رجل صُرَعه و قوم ضُرَعَةُ و قد تَصارَع القومٌ و اصْطَرَعُواء و صارَعَه مُصارَعةً 
و صتراعاً. و الصّرْعانٍ: الْمُصْطَرِعانٍ. و رجل حَسَنٌ الصّرْعَةُ مثل الرّكبةُ و الجِلْسة و فى المثل: سُوءٌ الاشتفساك حَيِر من حشن الصَّرْعِةٌ؛ 
يقول: إذا اْتَمسَك و إن لم يسن الرَكْبةٌ فهو خير من الذى يُصِْرَحٌ صَروْعةٌ لا ترم لأن الذى يتماسكك قد بَْحَقُ و الذى ب وح لا 
يَبِلُ. و الصّرْحٌ: عِلَُ مَعْرُوفة. و الصَّريعٌ: المجنونٌ» و مررت بِقَتْلى مص رّعِينء شدِّد للكثرة. و مَصارحٌ القوم: حيث قُتَلوا. و المتوةُ نَطدِوَحٌ 
الحيوانَ» على المثل. 

لسان العرب» جل ص: 1١9/8‏ 

و الصرَعٌ: الحليمٌ عند العضَبٍ لأن جلْمه َطووح عَضَب على د معنى قولهم: العضَبٌ غُولَ الجلم. و فى الحديث: الصُرَعة بضم الصاد 
و فشح الراء مثل الهم الرجل الحليمٌ عندَ العَضَّبء و هو المبالغ فى الصّراع الذى لا يُعُْْ قتَقَلَِ إلى الذى يَغِْبُ نفسه عند الغضب و 
يَْهَرّهاء فإنه إذا ملَكها كان قد قَهَرَ وى واف وق لك عسي نلك قال عدَى عَدُرٌ لكك نفسشكك التى بين جنيك و هذا من 
الألفاظ التى نقّلها اللغويون 01١‏ عن وضعها لِضَوْبٍ من التَوَمّع و المجازء و هو من فصيح الكلام لأنه لما كان الغضبانٌ بحالة شديدة من 
العَنِظِء و قد ثارَتْ عليه شهوة الغضب فَمَهَرها بحلمه و ص رَعَها بثباته» كان كالصّرَعَهُ الذى يَصْدِرَحٌ الرجال و لا يَض رَعُونه. و الصَّوْحٌ و 
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الصَّرحٌ و الصَو: الضْبٌ و القن من الشىء, و الجمع أَضْرْحٌ و صُرُوجٌ؛ و روى أبو عبيد بيت لبيد: و تحضم كبادى الجنّ أسْقَطتُ شََوَهُمْ 
بعتَوذٍ ذى مِرَؤٍ و ضرُع بالصاد المهملة أى بضُروبٍ من الكلام؛ و قد رواه ابن الأعرابى بالعناة السحةة وال غرره: صر الخبل 
قراف ابن الأعرابى : يقال هذا صدَرَعُه و صَوْعُه و ضَرْعُه و طْبِعُه و طَلّْحُه و لباه و طَبيعُه و نه و فونه و كانه و يلوه و ُلنُهِ أى مِثله؛ و 
قول الشاعر: و منجوب له متهن ص َيل إذا عَدَلْتَ به القّوارا هكذا رواه الأصمعى أى له بهن مثل؛ قال ابن الأعرابى: 1 
ضِوْحُ؛ بالضاد المعجمةء و فسره بأنه التلْبِةُ. و الصّوْعان: رك رك رسام كيو ا بعري هنر الل اد اسراح ل 
الثرام عدا فى أَضدة حَلقِء لم يَستَعنْ و حوايى الفقك خفاة فوخت عنه بصي رين ملف و بائنس جاء مَغناة كمغناء فلج عمط بانلا 
هه بالبرام و هو القّراد. لم يش تعن: يقول لم يَحْلِقْ عانته. وعراس المرن و عراشل امنائة. و قوله بص رْعَئِنا أراد بها إِبِلَما مختلفة 
التّمْشاء .تجىء هذه و تذهب هذه لكثرتهاء مكذا رواه بفتح الصاده و هذا الشعر أورده الشيخ ابن برى عن أبى عمرو و أورد صدر 
البيكه الأول: و مُوْهَق سال إمتاعاً بأْصْدتِه والصّوْعٌ + الكل 4 قال ابن برى شاهذه قول الراحد: إِنَ أخاك فى الأشاوى مدَرْعُكا و الصّرَعان 
و الصَْعَانِء بالكسر: المثْلانِ. يقال: هما صِدَرْعَانٍ و شَرْعان و حِنّنانِ [عَتَنانِ و قِثلانِ كله بمعنى. و الصَّرْعَانٍ: المَّداةٌ و العتديٌ» و زعم 
مهم نهم أرادوا العَض رَيْن فقِتَ. يقال: أَتينّه صَوْعَى النهار, و فلان يأتينا الصّرْعَين أى عُدُوةً و عَشِيَه و قيل: الصَّرْعانِ نصف النهار 
الأول و نصفه الآخر؛ و قول ذى الرمة: كأننى نازع» يَثْنِيه عن وَطن صَرْعَانٍ رائحةً عَقْلٌ و تَقَيِيدٌ 
.)١(‏ قوله [نقلها اللغويون إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية: نقلها عن وضعها اللغوى, و المتبادر منه أن اللغوى صفةٌ للوضع و 
حينئذ فالناقل النبى» صلى الله عليه و سلم و يؤيده قول المؤلف قبله: فنقله إلى الذى يغلب نفسه. 
لسان العرب» ج ىل ص: 1١19‏ 
أراد عَفْلَ عند و تَقييدٌ عدُوة فاكتفى بذكر أحدهما؛ يقول: كأنتى بعير نازع إلى وَطَنِه و قد ثناه عن إرادته عَقْلَ و فيد فعَْلّه بالغداة 
بشكة ف الزقي د يده باليل خرن من شتراده. و يقال: طلبِتٌ من فلان حاجة فاص رَفْتّ و ما أدرى على أىّ صِرْعَيْ أمره هو أى 
لم يتبين لى أمرُه؛ قال يعقوب: أنشدنى الكلا.بى: فَوْحْتٌ» و ما ودّعْتٌ لَلى و ما دَرتْ على أىٌّ مِدَرْعَى أمرها أَتَرَرّحُّ يعنى أ واصلًا 
موخت مق غنلاها أو #اطعاءو يقال: إنه لَيفْعلُ ذلك على كلّ صِدَرْعِةْ "١‏ أى يَفْمَلُ ذلك على كلّ حال. و يقال للأمر ص ُعان أى 
طرّفان. و مض راعا الباب: اناق متسورا كفي سيا نا ييا فى الوّسَط من المِضر راعَئْن؛ و قول رؤبة: إِذْ حار ُونى مِطِرَحٌ الباب 
الِصَكك يحتمل أن يكون عندهم الْمِضرَح لغة فى المضراع؛ و يحتمل أن يكون محذوقا منه. و صَرَّحَ البات: جل له مِضْراعَئِن؛ قال أبو 
إسحاق: المضراعانٍ بابا القصيدة بمنزلة المِصْراعَِنٍِ اللذين هما بابا البيت» قال: و اشتقاقهما من الصَّرْعَئِْنَء و هما نصفا النهارء قال: فمن 
عَدُوةْ إلى انتصاف النهار صَوْعٌ» و من انتصاف النهار إلى سقوط الوص صَوْع. قال الأتغرى» و المضراعانا من الشغر ما كان فيه قافيتان 
فى مكدو سا زيمن الوائدها اندر الامتصوراة راك كنا نحي 12لا ويا و نينااقن وبط الع امروب وي دين انتوق ره له 
مض راعانٍ» و كذلكك باب مُصوّحٌ. و التصريعٌ فى الشعر: تَقفِية المطدرا الأول مأخوذ من مطيراع الباب» و هما مُضصَ رّعانِء و إنما وقع 
اسن ل لكر بدلعي ١‏ ميدي د إبروك وزيا تيبا كاك لإا لوه رماي تراه مرك زرا ربو نار 
ليعلم أن المتكلم شاكك؛ فمما العَروضٌ فيه أكثر حروفا من الضرب فَنَقَصٌَ فى التصريع حتى لح بالضرب قَوْلَ امرئ القس: لِمَنْ طلَل 
بْصَ نه َذَّججانى كسخط زَبُورٍ فى عَسِيب يَمانى؟ فقوله شّجانى لحرا واتراه مااي اتعرار و اليظا دن لطر وصرو تناه المعروقب إنها 
هو مفاعلن» و مما زيد فى عروضه حتى ساوّى الضرْبّ قول إمرئ القيس: ألا انعم ص باح أيها الطَلَل البالى» و هل يَنْعَمَنْ نْ من كان فى 
عضر الخالى؟ و صَررّحَ البيتَ من الشعر: جعلّ عَرُوضه كضربه. و الصرِيع: القضِيبٌ من الشجر يَنَْصِرْ إلى الأرض فيسقط عليها و أصله 
فى الشجرة فيبقى ساقطاً فى الظل لا يبه الشمس فيكون أَلْينَ من الفَوع و أَطيبَ ربح و هو يثيتاك بهه و الجمع صو وفى 
السدية: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » كان يعجبه أن يتاك بالضّرْع؛ قال الأزهرى: الصّريعُ فيب يَشمط من شجر البشام؛ و 
جمعه صدَرْعان. و الصَّريعٌ أيذا حامس من الشجرو و قل: إنما هو الصَّرِيفٌء بالفاء» و قيل: الصّرِيعٌ السؤط أو المَوْسٌ الذى لم يُنْحَتْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عزه نناننا من دإناايب 


منه شىء»ء و يقال الذى 

(1). قوله [على كل صرعة] هى بكسر الصاد فى الأصل و فى القاموس بالفتح. 

لسان العرب. جل ص: 5٠١‏ 

جف موده على الشجرة؛ و قول لبيد: ديا تصارح عابزا وانيانة » قال: امار د تسن ب مضي يقول: سي 
قائم؛ و القياس مَصاريعٌ. وذكر اللزهري فى تسم مب عن أبى المقدام المي قال: : نض ع الرجلٌ لصاحبه و تصرح إذا ذَلَّ و 


اشتخذى. 

صرقع؛ ج24 ص: ٠٠١‏ 

بالأنسيه كالم فوع ف اميا مرلء اكد ند جك 

صطع؛ ج248 ص: 7٠١‏ 

قا الأزتغرفتروق أو كرات لق كاب ميث رطع وامطقع يسعتى واحد: 
صعع؛ ج48 ص: 1٠١‏ 


«القخصعة: ل لكات لأبى ال ل إذا مفقكف يقال أى 


ب هت هاه 


فَتَصَعْص عوا: فرَقتّهم فتفرّقوا. وك مافره ققد صَعْص ته و الصّعْصٍعةٌ: التفريق. والشققة. لفق قال أو لنجم ف التغريق: و 
مُوْنّصنّ وله يُصَْصِعٌْ أى يفرّقٌ الطير و يُتَفْرُه؛ و قال جرير: باز يُصَعْصِعٌ بالدّهنا قطا مجونا وفى الحديث: كفعضقت الرايات أى عل قشهد 
قيل: تحر كت و اضطربت. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: نَصَ عْصَعَ بهم الدهرٌ فَأَطْربخوا كلا شىءأى بَذَّدهم و فَرَقّهِم؛ و يروى 
بالضاد المعجمةء أى أَدَلّهم و أَخشّ بهم. و ذهبت الإبلّ ص اصع أى متفرّقة ناد و الصَّعْصٍ عةٌ: اليتلبةٌ و قال أبو سعيد: الصّعْصَعةٌ نبت 


- 
م2 بين عتو.. اله امد عند 


يستمهك وساي دربت اترويار لمي 0 ررس مه مادا 


ا اد لكوي أي وام مدو خصاع اق كم ى ف خوع ال تطرقها و العتاق: ا 
الدَّ ُ: طائرٌ أَبْرَُ يصِيدُ التجناوت» و جمعه صَعاصِم. و صفْصع رأسه بالدّْن إذا وؤاة و وَوَعَهد كال ال سصية لا أعرف صَعٌ يصن 
فى المضاعف و أحسب الأصل فى الصّعْصَ عِدُ من صاعّه يَصُوعُه إذا فرّقه. وي أبو قبيل من هَوازنَ و هو صَعْصَ مه بن مُعَاوِيةٌ بن 


بكر بن هوازن. 
صفع؛ ج248 ص: 7٠١‏ 


: ص فَعَه يَطد مع لعا إذا ضرب بجع كَفّه قفا و قيل: هو أن يَِسْطٌ الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنهء فإذا جمع كمه و 
قبضها ثم ضرب بها فليس بِص مُع» و لكن يقال ضربه بيجع كفه؛ و رجل مط فَعانقُ يفْعلْ به ذلككء و قيل: الصَّفُمُ كلمة مولّدة و 
الرجل صَفْعان. قال ابن دريد: القدق هي اغلى الكقةن اماد يقال: ضربه 

.)١(‏ فى معلقة لبيد: منه مصرّع غابةٌ و قيامها. 


لسان العرب مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.داع/اأ ماع73ات. الالالالالا صفحة 0٠ناننا‏ من طانااي 


لسان العرب. جل ص: ١‏ 
على صَوْفَعَته إذا ضربه مُنالك» قال: و الصَّفْعُ أضلة من الصُوْقْعة و الصوفعة معروقة. 


صقع؛ ج4) ص: 7١١‏ 


لم اط ا ما ضربه يش كفّه. و صَقَع رأمه: علاه بأَىّ شىءٍ كان؛ نشد ابن الأعرابى: و عَمْرُو بن مام صَفَغنا جيه بشَْعاءء 
تَنَى نَخْوَة المتطلم اله م هنا الظالِم. وفى الحديث: من زَنَى مِنَّ بكر فاط مَعُوه مائةأى اضربوهء هو من ذلكك؛ و قوله م مِنّ اميكر لغة 
أهل اليمن يدون لام التعريف ميما؛ و منهالحديث أيضاً: المشتادع أنهو لما ند حكا يف ردات و صّقَعَ الرجل 
آمة: و هى التى تبلغ أمَ اما و قد برتعارٌ ذلك للظهر؛ قال فى صفهٌ السيوف: إذا اد ستِيرَثْ مِنْ مُونٍ الأحماد, قََنَ بالصّفْع يرابيع 
الضّاد أراد الصيد. و قيل: الصَّقُمٌ ضربٌُ الشىء اليابس المَضْعَت بمثله كالحجر بالحجر و نحوهء و قيل: الضَّدْه امرتهاني كلا 
يابس؛ قال العجاج: ص فعا إذا صاب اليآنِِحَ احفر و صق الرجل: كشيووى الضاقية #الماضة كاد طرفو هه شكرة 
بالمعط ول القواطعء شق البزق عن الصّواقِع و يقال: ص فّعَتّه الصاقعةً. قال الفراء: تميم تقول صاقِعةً فى صاعِقة؛ و أنشد لابن أحمر: أ 
لم تو أنّ المجرمينَ أصابهُم صَواقِع» لا بل هُنّ فو الصّواقِع؟ والمصطع الجليد؛ قال: و أذرَكه حسام كالضّقِيع و قال: تَرَى الشَّيبَ؛ فى 
رأسٍ الفرَْةقِه قد علا لهازم قِزدِ رَنّْه الصّواقُِ و قال الأخطل: ل ل الذى يَسْقْط 
من السماء بالليل شَّبِيةٌ بالثلج. و مُمتِعتٍ الأرض و أَط قت فهى مصقوعةً: أصابَها الصقِيعٌ. ابن الأعرابى: صفح لعف ادر و استعار 
اننفًه ستو د كلك طينع لأ و يجا لات ل أله اىء ود وت الف ل تيو يقل أ 
قب فخ الفس و العدر دق وخصم, و أصبحتٍ الأرضٌ صَقَعَةٌ و ضَربة. و الصَفعٌ: الضلالٌ و الهلاك. و الصَّقَعٌ: الغائبٌ البعيدٌ الذى 
و ار 
شَوَالٍ؟ صَقّع: مُتَنَخّ بعيد من الأعداء» و ذلكك أن الرجل 
لسان العرب» جل ص: 7١7‏ 
كان إذا اشتدّ عليه الشتاء تَنِكَى لثلا ينزل به ضيف. وقول فى انؤالء يعت أن انبره كان فى توال سين تي هذا التاتاتي: والأعداء: 
الضيقاث القدباك: و قد ص تع أ عَدَلَ عن الطريق. والصاق اذى فك فى كل الراعى: ودر الريد وَقبْنّهه و قيل: أعلاه. و صَفََ 
الريك بَضْ مُه ص معاً: أكله من صَوْفعِته؛ و صنع رجل لأعرايق ثريدة يأكنّها ثم قال: لا نَض مَغْها و لا تَشْرِمْها و لا تَمعَوْهاء قال: فمن أين 
كل لا أبا لَك تَْ رثها تَخرِفْهاء و تَفعؤها تأكل من أَسْرمَلها. و صَوْقعْ الثريدةٌ إذا سطيحهاء » قال: و صَوْمَعَها و ص متها إذا طوّلها. و 
الصّؤْقَعةٌ: ما ا من أعلى رأس الإنسانٍ و الجبل. لكر عاقيا راس السام و الجداور ازداوبو الراية” خاقة تعد فى 
رأس الهَؤدج يُصَفَقُها الريخ. و الصّؤْقَعةَ و الصّقاءٌ» جميعا: خوقة تكون على رأمن العرأة فى بها الخمار من الذّهِْء و ربما قيل للبرقع 
وكرت بواارم رأسشهء و يقال لِكفّ عَينِ القع الضّوْسُ و لِحَبطيه الشّبامانٍ. و الصّقاٌ: الذى يَلى رأَس الفَرَسِ دون البق 
الأ_كبر. والصّقَاعٌ: ما يد به أنف الناقة إذا أرادوا أن تأ ولدها أو ولد غيرها؛ قال القطامى: إذا رَأس رَأَْتُ به طِماحاء شَّدَدْت له 
الغماق و الققاعد قال أبوعييد؟ يقال للخرهنة التى تقد بها الناقةٌ إذا ورت القمامةً: والتى يقد بها غيناها الظقاق وقد كز ذلك فى 
ترجمة درج. و الصّقاءٌ: صما الخباءِء و هو أن يؤَّْهِىُ بل قِيِمدْ على أعلاه و بُوََرَ وايُشْدَّ طرفاه إلى وَتِدَيْنِ نكن رقي ركه 
تدك ارو حدائوا عرض الردازد و العري التو له ادي نكر يدك ده حردي الإو دحك خرن لحرن كوا رصت والصّقَاعَ: 
صيدة كر ل حرق تحزن لجار افارويدا إن رده الحكي” و تحضم يكبٌ الؤصاء طاطٍ عن المَْلَى» غَناماةٌ القتذاع 
طَمُوح الرأس س كنْتٌ له لجاماً ييه له منه صدتَاحٌ و يقال: ب َه بكي أى وس ته على رأسه أو وجهه. والأضْفّ من الطير و الخيل و 
غيرهما: واكاة على راسة شاف قال: كأنهء حي فاض الماء و اقلت صر مما لاح لها بالقذر؛ إل تكيش الققات: وعُقابٌ أَْدقَعُ 
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إذا كان فى رأَسه بياض؛ قال ذو الرمة: من الزّقٍ أو مع كأنَ ووس هاء من ال و القُوهِئٌ» يض المقانع و ظليم أط قع: قد ابض 
رأه. و نعامة ص هعاءً: فى وسط رأسها بياض على أَيْوْ حالاتها كانت. و الأمْمٌَ: طائر كال فور فى ريشه و رأسه بياض» و قيل: هو 
كالعصفور فى ريشه حُضْرةٌ و رأسه أبيضء يكون بعُبٍ الماءء إن شِئت كسّرته تكسي الأسماء لأنه صفة غالبة» و إن شئت كسرته على 
اليقة لأنيا الوق الله طائر و هو الصّفاريَةُ؛ 

لسان العرب؛ جل ص: 7١‏ 7 

قاله قطرب. و قال أبو حاتم: الصّفْعاء دخلةَ كذراة اللّوْنَ صغيرة رأسها أصفر قصيرةٌ الرّمكى. أبو الوازع: الصّفْعَةٌ بياض فى وسط رأس 
الشاة السوداء و مَؤْخد يها من الرأس الصّؤْقعة. و صَفَغْتُه: ضربته على صَوْقَعَته؛ قال رؤبة: بالمَشْرَقيَاتِ و طَعْنِ وَخْزِ و الصف من خابطةٍ و 
جَوْزْ و فرسٌ أَصفَمُ: أبيض أعلى الرأس. و الأطْدهَمُ من الفرس: ناصديَتّه و قيل: اصيته البيضاء. و الصَكَمٌ: زع العزك و صخ صر 
يَضْفَّعٌ صَفَّعاً و صُقاعاً: رفعه. و صَفعٌ الدّيكك: صؤتئه» و لصفي أبضاصوثه. و قد صَمْع الذيكك يست أى صا و الشته: ناحيةٌ الأرض 
و البيت. و صم الرَكدِ: ما حَؤْلّها و تحتها من نواحيهاء و الجمع أَطْ تَاعٌ؛ و قوله: قُبِحْتِ من سالِفَة و من صُدُح كأنّها كَشْيَةُ ضَبٌ فى 
صُفْعْ إنما معناه فى ناحية» و جمع بين العين و الغين لتقارب مخرجيهماء و بعضهم يرويه .. فى صُقع؛ بالغين؛ قال ابن سيده: فلا أذْرى 
أ هو هَرَبٌ من الإكفاءِ أم الغين فى صُقُع وضعء و زعم يونس أن أبا عمرو بن العلاء رواه كذلكك و قال أعنى أبا عمرو: لو لا ذلك لم 
أروهاء قال ابن جنى: فإذا كان الأمر على ما رواه أبو عمرو فالحال ناطقة بن فى ص ع لغتين: العين و الغين جميعاء و أن يكون إبدال 
الحرف للحرف. و فلانن من أهل هذا الصف أى من أهل هذه الناحية. و تيب مط قَم: بلِيغٌ؛ قال قيس بن عاصم: حُحطَباءٌ حِينَ يَقُومُ 
ائداه بيضٌ الؤّجُوو مصاقعٌ لسن قبل: هو من رَفْع الصّوْتِه و قيل: يذهب فى كل دقُع عن اكلم إى االعبو جو العاويسنء ابن 
الأعرابى : الصف البلاغة فى الكلام و الوقُوحٌ على المعانى. و الصَّفٌْ: َف الصّوْتِ؛ قال الفرزدق: و عار و أبوه نهم حاجبٌ و ال 
ناجيةٌ الخِضّمٌ المط هَعْ وفى حديث حذيفة بن أَمَيِدِ: شر الناس فى الفِْنة الخطيبُ المضتَع أى البلِيعٌ الماهرٌ فى خطبته الداعى 00 
الذى يُحرّض الناس عليهاء و هو مِفَكَل من الصف َف الصَوْتِ و مُتابتهء و مِفْعل من أبنية المبالغة. و العرب تقول: صَهْ صاقعٌ تقوله 
ليجل ” ا ل لح ري وا 11 تا تاونس 
أنشده ابن الأعرابى: و عَلِمْتٌ أنى إِنْ أَِذْتٌ بيلك ؛ نهِنّتْ يَداىَ إلى وَبجى لَمْ يَض مع «1؛ هو من هذا أى لم يذهب عن طريق الكلام. 


ويقال: ١‏ يع أن تع وق أ ما لذى أي يه قلا يكل بد إن عرف النى. وما أدرى أين صَقَعَ أى ما أدرى أين توجه؛ 


(0). قوله [نهشت يداى إلى وجى كذا بالأصل و د بهشت. 
لسان العرب» جل ص: 7١5‏ 
أى مُتَوَجّه. و صم فلانٌ نحو صُقَع كذا و كذا أى قَصَدّه. و صَفِعَتٍ الوَكيةُ تَضَْعٌ صَفَّعاً: نهارت كصَعِفَتُ. و الصّفَمٌ: القَرّحْ فى الرأس» 
وقيل: هو ذَْهابٌ الشعر» و كل صاد و سين تجىءٌ قبل القاف فللعرب فيها لغتان: منهم من يجعلها سينأء و منهم من يجعلها صادأء لا 
يبالون متصله كانت بالقاف أو منفصلك؛ بعد أن تكونا فى كلمة واحدةء إَِ أن الصاد فى بعض أَحْسَنٌ و السين فى بعض أحسن. و 
الصَّمَعِىُ: الذى يُولَدُ فى الصَّفَرِيُّ. ابن دريد: الصَّفَعُِ الحخوار الذى يتخ فى الم ق يع و هو من خير النَّاج؛ قال الراعى: خراضد يشيع 
الصَّفَعيَّ؛ حتى يَظلَ يَفرَه الى ميتسجالا الحراخز: العِيراتٌ» الواجدة رةه يعنى أن للبن يكثر حتى يأخذه الراعى فيصبه فى سقانه 
بشجا نا بعالا قال: و الإخسابُ الإكفائ. و قال أبو : نصر: الصف أَولَالتتاج» و ذلكك حين ” ضف ضْفَعٌ الشمسٌ فيه رؤوس البَهم صَفْعا قال: و 
بعض العرب تسميه الشَِّيَ و القَطِيَ ثم الصّفَرِئُ بعد الصّفَهِىَ» و أنشد بيت الراعى. ل رسام ستيه ايا بثو الور ندحم 
الصقيع و القع كالم بأخمد بلس من شد الحر؛ قال سويد بن أبى كاهل: : فى حور يد نْضَحٌ اللحمٌ بهاء أذ السائر فيها كالصّمَْ و 
الشفعاة: النمس: فالفرافة أى الألبوف اكد ولق 'لأبها فى ير شعتري الخرة يا آبت ما اهن انحر فال إذا كانت الصَّفَعاءٌ من فؤْقِكك و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اهنناننا من دإناايب 


الوَمْضاءٌ من تحتككء فقالت: أَرَدْتَْ أن الحرّ شديدٌء قال: فقولى ما شد الحر فحينئذ وضع باب التعجب. 
صلع؛ ج4) ص: 7١8‏ 


الصّلع: ذَهابٌ الشعر من مقدّم الرأس إلى مُوّخرهء و كذلكك إن ذهب وسوظه ضوع يض لم ص لعأ و هو آم 3 ين الصّلع و هو الذى 
الُحسد و شع مُقَدّم رأيه. وفى حديث الذى يَهْدِمٌ الكعبة: كأنى به أَبح أص يلع؛ هو تصغيرٌ الأضلّع الذى ان تحر الشعرٌ عن رأبه. . وفى 
حديث بدر: ما قتلنا نا عجائرٌ ص لأى مشايح عكر عن الحروه ريح الاح على خلمان وف كدي غير الما هد نيف الشبلقان 
أو الُْعانٌ؟ و امرأةٌ ص لُعائ و أنكرها بعضهم قال: إنما هى زَعْراءٌ و فَرْعاء. والخلعة والشلعة: : موض ضِعٌ الصّلَع من الرأس» و كذلكك 
التَعةُ و الكش و الله جاعث مفلا كقلاتٍ كلها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: يَلُوح فى حافات قَثلاه الصَّلَْ أى يَتجَنتُ الأؤغاد و لا يقثّل 
إن الأشراف و ذَوى الأشينانٍ لأمن أكثر الأشرافٍ و ذوى الأسنانٍ ض أ كقوله: قَقتُ لها لا نكربنى كفلم ُو القَتَى حتى يئيب و 
اكلعاى الكلناة وى الأنال ها للم شيا شح بو رف لعاف لاف تنقيا وق اميك ضر قن عافة القن 101و ترون مد الضيات 
ف الأرضن القاعادة 

[األرقرن سورك سر فى حييقة اقني ]كنذا اداح واو الا قن النيا باينا و ف مساسوش العافيف به إلى متاق حيطا السريد 
ساق ما هنا بلفظه 

لسان العرب» جل ص: 7١0‏ 

ريد الصحراء التى لا تنبت شيناً مثل الرأس الع و هى اليحضّاءٌ مثل الرأس الأصل: و ص لِعَتٍ العُفْطة ص لعا و عُرفْطةٌ صَلْعاٌ إذا 
سيك رذ وس اهنا أو أكلثها الإبل؛ قال الشماخ فى وصف الإبل: إن نمس فى عرض لع ججماجمه من الأسالق» عارى الك 
قود أو الملعاة : الداهيةٌ الشديدة على العكّل» أى أنه لا متلق منهاء كما قبل لها ريس من المراسوٍ أى املاس يقال: لق 
منه الصَّلْعاء؛ قال الكميت: قُلَمَا أحلُونى بص لمعاء ص يلم باك دق رض ذى اللَْدَين أ ف الخيل أراه لأسن . وفى الحديث: أن معاوية قَدِمَ 
المدينة فدخل على عائشةء رضى الله عنهاء فذكرتٌ له شيئ فقال: إن ذلك لا يَضنُحء قالت: الذى لا يكح اٌعاؤك زياد فقال: 
مَهدّت الشلهرة فقالكة ما ههدّت الشهوة و لكق ركنت الصَلبعَاء 40 معت قولها ركيت الشليعاء آى شهدوا بزورةاو قال ابن الأثر: 
أى الداهيةً والأمر الشديدّ أو السَوْءةًٌ الشنيعةً البارزة المكشوفة؛ قال المعتمر: قال أبى الصَّلَئِعاءٌ الفخر. و الصّلْعاء ءٌ فى كلام العرب: 
الداهيةٌ و الأمر الشديد؛ قال 5 أعو القلباند؛ َوه شيخ قاعدٍ و عجوزه؛ رين بالسلعاء أو بالأساودٍ و الأضدقع: راش القاكر فشكن 
عنه. و فى التهنديب: اهيلع الذكرء كنى عنه و لم يقد برأسه. و الأطدع: حية دقيقة العنق مُدَحوَجةٌ الرأس كان سيا ضاقة دويفان 
الأصيلع؛ و أراه على التشبيه بذلك. وقال الأزهرى: أي من الحياتٍ العريض النّى كأنَ رأسه بندقة مدحرجة. و الصَّلمُ و الصلَم: 
الموضع الذى لا نبت فيه. رادي عاج إن أرَ مطمعى فَجدَأ وتع و نا أرَ مطمعى فوقَاحَ بصَلَّع؛ قيل: ورالصل لا ارو سر 
أو الألرض القن لد تباث عليهاء و أصله من صَدلَع الرأس و هو انجسارٌ الشعّر عنه. وفى اللجفديية: ركوة كذاو كذاثم تكون جَبَرُوَّةُ 
خلناة كال: الصلعاة هاهنا البارزة كالجبل الأضْلّع البارز الأئلس البرّاق؛ و قول أبى ذؤيب: فيه نان كالمنارة أضْلَُ أى ى باق أَفَسُ؛ و 
قال آخر: يلوح بها المَدَلَقُ مذ رماه روج النّجم من صومّع الغيام وفى الحاديث: ما بجرى اليغفورٌ بط لع.وفى الحديث: أن أعرابياً سأل 
النبى» صلى الله عليه و سلمء معن الكلتعاة و الث تعاء؟ في حر العلماء الأرشن الى لا تنيت: و الصَل: الحجر. و الصّلَاعٌ بالضم و 
التشديد: الصَّفَاحٌ العريض من الصحّرء #الرائجدة ل عابو للم الك ذالملا و صَلَّ الرجلّ إذا أَعدَّر و هو التَضْلِيعٌ» و التضليع» 
السلا 


لااع 


.)١(‏ قوله [إن تمس إلخ] جوابه فى البيت بعده كما فى شرح القاموس: تصبح و قد ضمنت ضراتها غرقاً من طئب الطعم حلو غير 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 هنناننا من دإناايب 


زياداً و عمله بخلاف الحديث الصحيح: الولد للفراش و للعاهر الحجر و سميةُ لم يكن لأبى سفيان فراشاً 

لسان العرب» ج4 ص: 7١7‏ 

اسم كالئئييت و التّئتين» و قد صَلُع إذا بتتطه. و الصّوْلمٌ: السَنانٌ المجلوٌ. و صِلاحٌ الشمس: حرُهاء و قد صَلْعَتْ: تكتدّث وسَط السماءء و 

الْصلَعت و تصلقت: بدت فى شْدَّهُ الحرٌ ليس دونها شىء يسترها و رجت من تحت الغيم. ايوم أصلم: شديد الحرٌ. عليه السناء 
تل إذا انقطع غَيمها و انتتردت» و السماء ء جؤداء إذا لم يكن فيها غيم. و صَيْلعٌ: موضع. قال ابن برى: و يقال صَلّمَ الرجلٌ إذا أحدّث. 

قال اليوط إذا أحدّث عند الجماع: صَلع. 


صلفع؛ ج4) ص: 7٠١8‏ 


: الصّلْمَعةٌ: الإغدام. ص لمع الرجل: أفلّس. و ص لْمَع علاوته و رأسَه: ضرّب عُنّقَه و القاف فيهما أيضاً منقولة» و كذلك السَلْمَعة بالسين 
و القاف. و صَلْفَعَ رأسَه: حلقه. 


صلقع؛ ج4) ص: 7٠١8‏ 


اقلت والفلتعة: الإعدام. وقد صَلْقَعَ الرجل» فهو مُصَ لْقِعْ: عَدِيم مُعْدِمء و صَلْقَعٌ إتباع لَِلَقّع و هو القَفْر و لا يُفُرد. و الصَلَنْقَع: 
الماضى الشديدٌ. و يقال: رجل صَلَنَْعْ بَلنْقَعْ إذا كان فقيراً معدماً. قال: و يجوز فيه السين و هو نعت يتبع البلقع لا يفرد. و صَلَْمَ عِلاونه 
بالقاد و القاف جميعاء أى شرب غنقة 


صلمع؛ ج4)» ص: 7١8‏ 


:علمع الشىء 8 اعدو أصظةاق لتم وق لمع + و العا كرا صوق لا عرقي له ل ابوه فال ملسن + ذن القيظ ات لمعه بد 
لمعه بن فَفْع لهك, » لا أبا لكك تَرْدَرِينى و يقال للرجل الذى لا يُعرف هو ولا أبوه: ص لممعة ؛ بن قلمعة. و هو هَىٌّ بن بَّ» و عَيَان بن 
بِانِء و طايرٌ بن طايره و الضَّلالَ بن يِل و حكى ابن برى قال: يقال تركته ص لممعةٌ : بن قَلْمعهُ إذا أخذت كل شىء عنده. و صَلْمَمَ 
زابهحلقة ناكد وضع الفة :: قلّمه. و ص ممع الرجل جا ؛ افلش و الشلع: الإفلااسٌ مثل الصَّلْمَعبُ و هو ذَهابُ المال. و رجل 
مْضٍلممعٌ و مص لَفِعٌ: ف مُذقعٌ. و ص لَقَعْ رمه و ص معه و صَلْفّعه و قَلْمَه و جَلّمطه إذا حلقه؛ و قول عامر بن الطفيل يهجو قوماً: سُودٌ 
صَناعيةً إذا ما أوْردُوء صَدَوَتْ عَنُومهَ» و لما ملب ض لغ صَلاِعةً كان وهم بغر ينمه الود بعلب لا يحْطْبونَ إلى الكرام بناتهم» 
وكيديث أَمْهُمْ و لما تغطب مام اندي فون المال و يُتدِمّنون فض لانهم و لا يسقون لبان إبلهم الأضيافَ. متلامعة وقاق 


الرؤوس. عَتومٌ: ناقة غزيزة يؤخر جلابها إلى آخر الليل. 
صمع؛ ج48 ص: 7١8‏ 


صَمعٌّ فرطك السطها وس اه 2: صَعُرَت و لم تُطوَفْ و كان فيها اضْطِمارٌ و لُصوقٌ بالرأسء و قيل: هو أن تَنْصَقَّ بالعذارٍ من أصلها و 
اي ة غير مُطَوّفةه و قيل: هى التى ضاق مد مانحها و تَحدَدَت؛ رجل أطمع و امرأة ص لمعاة. و الصّمعٌ: الصغير الأذن المليحها. 3 
الصّمْعاء من المعز: النى أذنها كأذن الظبى بين الشكاء و الأذناء. و الأَضْمَعٌ الس الأكقيو الأعن يماك قال الأ هرف 
لسان العرب؛ جل ص: ٠١‏ 
الصمعاء الشاهُ اللطيفة الأذن الي لصخ أذقلها باز أ ريقال# هن سمعاء و قيس أضية إذا اكيس البو بودي سل رقن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9هناننا من دإنزايب 


الله عنه: كان وجل أَضْعَلَ أضْه م بيش الساقينٍ يَهْدِمُ م الكعبة؛ الأطر عع ؛ ل ل ا . وفى الحديث: أن ابن 
عبان كاق ترس باتك بالمهاد وأى الشسعرة الأقين: و ظبىٌ مْصِ :ضرعم الأذن؛ قال طرفة: الي امواعر عو ياي 
جمَة و مر فيِلَ البح طب مص مَعٌ و ظبى مص ع مٌَ: مُوَلَلُ القْنين. والأضعع: الظليم لصِكَر أذنه و لُصوقها برأسه؛ و أما قول أبى النجم 
فى صفة الظَلِيم: إذا وى الأدَح من ص بمعائهء صاح به عشْرُونَ من رعائه يعنى الرّئال؛ قالوا: أراد بصَمْعائِه سالِفَتَه و موضع الأذن منهه 
سميت صمعاء ء لأنه لا أذن للظليم» و إذا لََِتِ الأذن بالرأس فصاحبها أضْمَع. والصَّمَعٌ ذ فى الكر! لطافتها و استوراؤها: و آغرأة ضحعاء 
الكعبين: لطيفتمها مُثْمِتَويَتَهما. و كقح أصمة: لطيف مُحَدَة؛ قال النابغة: قن عليه و اسْكمرَ به ضع الكعوب بَرِينَاتٌ من ارد عَنى 
بها القَوائِ و الم أنها ضامرةٌ ليست بمنتفخة. و يقال للكلاب: ص الكعو أى صغار الكعوب؛ قال الشاعر: أَضمَعْ الكخيين 
مَْضُومُ الحشاء سَرْطَم اللّحيينٍ مكاج تَيْقْ و قواء م الور الود تكون ضع الكعوب ليس فبها توم و لا ججفاة؛ وقال إمرؤ القيس: و 
ساقان كثيامُما أذ عطاق لشم خماليهما 24 مُنْمتِ أراد بالأصمع الضامر الذى ليس بمنتفخ. والقيا:: عَضدة الساق و العر ‏ تس تَحِبٌ 
انبتارها و تَرَيّمَها أى ضْ مورّها و اكتنازّها. وقناة ص معاء الككعوب: تتتيرة الجؤضٍ ص لَبة لطيفة الفقد. و بقل ضّ معاء: مُوْتَويُ مكتنزة. و 
بُهْمَى ص مْعاء: 0 َع كّنْ؛ قال: رَعَتْ بارِض البهْمَى جميعاً و بُثرةً و ص معاة» حتى آتفَنْها نصالّها , لق ؛ آلفها: كفني النها 


به هاهاء و يروى .. حن الم كنياة برقال ادن الأغرا ني «قالوا نس عا فبالغوا بها كما قالوا صِلانَ يغ و نَصِيٌّ أشعه: قال؛ وقيل 
القعغاء الى عت نينا اعلدماء وها #المسبعاء البهمى إذا ارتفعت قبل أن تتفم ؟وق السديف: كإبل أَكَلْتْ ص مْعاةء هو من 
اكه وفيل«العئيهاة لبقن انق انقرف اكه جد فال الأرهرى: 0 الصا ياوها للارتواورة تحرّكك قليلًا فهو جَمِيمٌ» فإذا 
ارتفع و نَم قبل أن يَتََعَا كذ قير المحتعادة يقال له نكم الدب جورف ولك و عَع: اللطيفٌ العيديب» و يجمع ص جمعاناً. و يقال: تَصَِحَحَ 


ريش السّهم إذا رُمِىَ به رمية فتلطخ بالدم و انضمّ و الصّمْعَانٌ: ما ريش 0 

(1اقزله [رعت بو اآنقتها] عاذ مانبالأضل واقى المتعاحة رمن .و تفع بالند كير, 

لسان العرب» ج44 ص: 7١8‏ 

من الها وهو أفضل اليش . وَالمَتَصَُ مع: المتلطخ بالدم؛ فأما قول أبى ذؤيب: قَرَمَى فَأنقَدٌ من تخوص عائِط سر هما فَحَرٌ و ريشّه 
َُصَمعُ فالمصئعُ: المنضم الريش من الدم من قولهم أذن صمعاء؛ و قيل: هو المتلطخ بالدم و هو من ذلكك لأن الريش ان ذا تلطع بالدم 
انضم. و يقال للسهم: خرج منص عا إذا بت قُدَذ من الدم و غيره فالْضَمّت. و صَععٌ القُادِ: حدَّنه. صَمِعَ صمعاء و هو أَصتَعٌ. و قلب 
أُصِعغ: ذكىٌّ فد قن وهو من ذلكك. و كذلكك الرأى الحازم على المَثّل كأنه انضم و تجمع. و الأصمعان: القلبُ اذك ا 
0 الأعننس:» الفؤاد فى وارك الأضْمّع العازمٌ الذكئ. ورجل أصمع القلب | إذا كان حادٌ الفطنة. والصن الحديك المو اهدع 
عَزْمَةُ ضَلمْعاءٌ أى ماضيةٌ. و رجل صَمعٌ بين الضمع: شُجاع لأن الشجاع يوصَفُ تمع القلب و انضمامه. و وجل ضع القلب إذا كان 
قا اكد ورت ع فلان على رأيه داضم عله والقؤاد نج الناء سميك كوت لنلطيف أعاذهاء و الصرعة: مَنَارٌ الراهب؛ قال 
سيبويه: هو من الأضرحع , يعنى المحدّد الطرفِ المنْضَم. و صَوْمَع بناده: علا مشتق من ذلكك. مث به سيبويه و فشره السيرافى. و صَوْمَعة 
اربع عتمي اكولهر 15 الاو قد كن فق برقال اماناجط وده لقراقية 1ذاأدنت كله ر ميان لعسيو كقاكه وكت ار شمن 
الثريدة إذا سويت كذلك صَوْمَعةٌ و صومعةٌ النصارى فَوْعَلةٌ من هذا لأنها دقيقة الرأس. و يقال لقاب صَوْمَعةٌ لأنها أبداً مرتفعة على 
أضرفٍ مكان تَُِْ عليه؛ هكذا حكاه كراع منون و لم يقل صومعةً الغقاب. و الصَواع: البرائيش؛ عن أب عليٌ و لم يذكر لها واحدا؛ و 
أنشد: تَمَشّى بها الثِّرانَتَودِى كأنّها دهاقِينٌ أنباطِء عليها الصّوايُ م قال: و قيل العِيابُ. و صَعَمَ الطب ذهب فى الأرض. . وروى عن 
المؤج أنه قال: الأصمع الذى يترقى أشرف موضع يكون. و الأضمعٌ: السئيُ القاطع. و يقال: صَمعَ فلان فى كلامه إذا أخطأء و صَهعَ 
إذا رب رأْسَه فمضّى غير مُكثِ. و لأطرحعٌ: الساورٌ؛ قال الأنزهرى: و كل ما جاء عن المؤرّج فهو مما لا يُعَرّحٌ عليه إلا أن تصح 
الرواية عنه. و الصمُع: لتَطف. و أَصْمَعُ: قبيلً. و قال الأزهرى: فَعْطرَه أى صَرَعَه و صَمَعَه أى صَرَعَه. 
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صملكع؛ ج4) ص: 7٠١/4‏ 

:ابن برخ الصَعَلَكُمٌ الذى فى رأسه حِدَةٌ؛ قال مِْداسٌ الذّيرى: قالَتُ: و رَبِّ البيتٍ إِنّى أحبهاء و أَهْوَى ابنّها ذاكث الَلِيعَ الصّمَذْكعا 
صنع؛ ج48)» ص: 7١4‏ 


: ص َه يَضْنَعُه صُنْعاء فهو نوع و ضُلعٌ: غيله:ز قوله تال 285 نع الل اذى أن ع ٍِ؛ قال أبو إسحاق: : القراءة بالنصب و يجوز 
الرفع» فمن نصب فعلى المصدر لأن قوله تعالى: وى الْمِلانَ تخسر ييا لاد وى تم مر التلكاب, دليل على الصَنْعِ كأنه قال دح 
لله 

لسان العرب» ج44 ص: 7١94‏ 

ذلكك صُنْع و من قرأ ضُنٌْ لله فعلى معنى ذلكك صُنْمٌ لله. و اضطعه: انّحَذه. و قوله تعالى: و اضْطَتَفتُك لِتَفْيِى» تأويله اخترتكك لإقامة 
ىو جعلتكك بينى و بين حَلْقَى حتى مِدَرْتٌ فى الخطاب عنى و التبليغ بالمتزلة التى أكون أنا بها لو خاطبتهم و احتججت عليهم؛ و 
قال الأزهرى: أى ربيتكك لخاصة أمرى الذى أردته فى فرعون و جنوده. وفى حديث آدم: قال لموسى., عليهما السلام: أنت كليم الله 
للف ات تكن الشبابة قا زدايى الأقره هذا تمثيل لما أعطاه الله من منزلة التقِْيبٍ و التكريم. و الاصطناع: افتعال من الصنيعة و هى 
العَطِيَةٌ و الكرامة و الإحسان. وفى الحديث: قال رسول الله» صلى الله عليه و سلم: لا تُوقدُوا بليل ناراًء ثم قال: أكقذوا و اضْطَيِعُوا فإنه لن 
بدك قوم بعدكم مُدّكم و لا صاعكم؛ قوله اصطنعوا أى انّخذوا ص نيعا يعنى طعاماً فُونه فى سبيل الله. و يقال: اصطَتعٌ فلان خاتما 
إذا سأل رجلا أن يَصْنّع له خاتماً. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء اصطتع خاتماً من ذهب كان يجعل قَصّه فى باطن 
كف إذا لبسه فصتع الناش ثم إنه رَمى بهء أى أمر أن يصع له كما تقول اكت أى أمر أن يكت لهء و الطاةً بدل من تاء الافتعال لأجل 
الصاد. و اسْتَضمَعْ الشىء: دعا إلى ص مْعِه؛ و قول أبى ذوّيب: إذا ذكرّت قَتْلى تكرساة مهلك كواهية الأغرات وت شثر عا قال ابت 
سيدة: نوها جمع لا أعرف له واحداً. و الصّناعة: حزْفةٌ الصانع؛ و عمل الصَّنعةً. و الصّناعة: ما تَسَط يع من أمْره و رجل مدت اليد و 
صَنَعٌ اليد من قوم ص تمى الأبيى و ضُوتّع و ضوع و أما سيبويه فقال: لا كر ص استفُوا عنه بالواو و النون. و رجل صَنِيعٌ اليدين و 
صِنْعٌ اليدين» » بكسر الصاد.ء أى . حا دوين كدلك رجل ص مَمٌ اليدين» بالتحريكك؛ قال أبو ذؤيب: وعليهما مَسِْرُودتانٍ قَضاهُما 
داوده أو تع السوابغ تي هذه رواية الأصمعى و يروى . ..: صم السّوابغَ؛ ... وجِدثٌّ اليد من قوم صِنِْى الأب و أضناع الأدى» و 
حكى سيبويه الصع مفْرداً. و امرأة صَناع اليد أى حاؤقةُ ماجرة بعمل اليدين, و تُفرَُ فى المرأة من نسوة ضع الأيدى» و فى الصحاح: و 
امرأة صَناحٌ اليدين و لا يفرد صَناحٌ اليد فى المذكر؛ قال ابن برى: و الذى اختاره ثعلب ب جل صَتَع اليد و امرأة صَناٌ اليدهفيَعَلٌ صَناعً 
للفراً: بمنزلة كعاب و رَداح و حصان و قال ابن شهاب الهذلى: ص ناع بإ بإشفاهاء حصان بِمَوْجهاء جواة شوك البطنء و العوقٌ زاخرٌ و 
َفعٌ صَونّع عند سيبويه نون لا غير» و كذلكك عآَثمٌ؛ يقال: ا ل تت ا 
وْصِفٌ به مثل دَنْضٍ و قمَنِء و الأصل فيه عنده الكسر صَيْعْ ليكون بمنزلة َنِفٍ و قَمِنِء و حكى أن فعله صَْع يَْتع صَنَعاً مثل بعلر بطر 
و حكن غيره أنه يقال رجل صَنِع و افر أة صريعاً بمعلى ضداءةو أنقد لحبيد ين ثورء 

لسان العرب» جلىل ص: 7٠١‏ 

أَطاقَتُ به النّسوانُ بين ص نْيعدُ و بيِنَ التى جاءثٌ لِكثِما تَعَلّما و هذا يدل أَنَّ اسم الفاعل من صَحَم يَطد كم ص نِيعٌ لاص يع لأنه لم يتمع 
صَِعٌ؛ هذا جميئه كلا.م ابن برى. و فى المشل: لاد َم ضّ ناح تله لثم لصوف و الشعر و الور و وردفى الحاديث: الأمةٌ غيز 
الصّناع.قال ابن جنى: قولهم رجل صَنّع اليد و امرأة أ صناحٌ اليد دليل على مشابهة حرف المدّ قبل الطرف لتاء اللأنيث» فأغنت الألفٌ قبل 
الطرّف مَعْنَى التاء التى كانت تجب فى صِنَّعهُ لو جاء على حكم نظيره نحو حسّن و حسّدنة؛ قال ابن السكيت: امرأة صَناعٌ إذا كانت 
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رقيقةً اييدين تُسَوّى الأشافى و تَخِْرُ الدّلاء و تفْرِيها. و امرأة ص ناع: علاقة بالعمل: ورجل 22 8 ارا خا نه بفتر ةمع كبو 
رجل عِدَنْعَ اليدِ و صِنْمُ اليدين» مكسور الصاد إذا أعيقة#قال القاع: صِنْمُ دين بحيثٌ يُكوَى الأَصْيِدٌ و قال آخر: َمِل عَدُوانَ كلها 
صَنّعا وفى حديث عمر: حين جرح قال لابن عباس انظر من قَتَلَنى» فقال: غلامٌ المُغِيرة بن شعْبَة قال: الصَّمُ؟ قال: نعم.يقال: رجل صَنَعُ 
و امرأَهُ ضّناع إذا كان لهما صَنْعَُ يَعْمَلاتِها بأيديهما و يَكسِبانٍ بها. و يقال: امرأَتانِ صَناعانٍ فى التثنية؛ قال رؤية: إِما تَرَىْ دَهْرِى ححنانى 
حفْضاء أَطْرَ الصّناعَيِن العَرِيشٌ القَغضا و نسوة محم مثل قََذالٍ و قَذّلٍ. قال الإيادى: و سمعت شمراً يقول رجل صم و قوم ص مون 
يسكرة لودو رودل حك اللداريو باد قد ونال الله الخاعيرو لكل تن وا نوهي كلى الكل #الولساة بن لايع أهدى لَهُم 
تدّحى قَلْبَ يوام فيما أراد لْسانٌ حائكك مَوتم و قال الراجز فى صفة المرأة: وى صناع بالْسان و الود و أصتع الرجلٌ إذا أعانَ 
وق :و افش ع الف 5 يدها الرجل و رَدُعُو إخوانه إليها؛ قال الراعى: و قط عه هنيد أعَْت فيها قال الأصمعى: بعتن مذهاة و 
صَنْعةُ الفرس: حدر ليام عليه و صِنَمَ الفَرَسَ يَصْنَعُه صَئْعاً و صَنْعَة و هو فرس صَنِيعٌ: قام عليه. و فرس صَنيعٌ للأنثى» بغير هاءء و أرى 
اللحيانى خص به الأنثى من الخيل؛ و قال عدى بن زيد: قَنَقَلنا ص مُه حتى شّتاء ناعم البالٍ لَيجُوجاً فى السَّئَْ و قوله تعالى: و لِتَضَْمْ عَللِا 
عَئنى؟ قيل: معناه بُْهذَىء قال الأزهرى: معناه لتربّى مَأ مِنّى. يقال: َم فلان جاريته إذا ربَاهاء و صَنّع فرسه إذا قام بعلّفِه و تُشمينه 
وقال الليث: صَنع فرسه. بالتخفيفء و صَنَّعْ جاريته» بالتشد يده لأأن تصنيع ْ ْ 
(1). قوله [بين] فى القاموس و شرحه: يقال ذلكك للشاعر الفصيح و لكل بليغ بين 
لسان العرب» جل ص: ”١١‏ 
الجارية لا يكون إلا بأشياء كثيرة و علاج؛ قال الأزهرى: و غير اللي ُجيز صنع جاريته بالخفيض؛ و منه قوله: ولط تح عَلي عَينى. و 
تصَنتِ المرأة إذا صَنَعَتْ نَفْسها. و قومٌ صَناعية أ يَضَْعُون المال و يُسَمّنونه؛ قال عامر , بن الطفيل: سُودٌ صَناعِية إذا ما أورَدُواء صَدَرَتْ 
عَتُومُهُمْ» و لما تُخلب الأزهرى: صعاعة اللذين يضعتوة الال وايت تون قط لاتهم .و لاجتر مون لبان إبلم الأضيات» و قند كرت 
الأينات كلها فى #رجسة صتلمم, وافريك اصاخ : وهو اللاي الا بتو كه نسي مااعدةه من الأسير لاحو3 تود ذهو افك ب ذله 
سَيرَه. و الصنيٌ: النّوْبُ اليد النقى؛ و قول نافع بن لقيط الفقعسى أنشده ابن الأعرابى: مط اذا كلس فيه مضتع. لذ اليش ينفقه؛ و 
لا التَعْقيبٌ فسّره فقال: مَضْتّعٌ أى ما فيه مُسْتَمْلحٌ. و القّصَنم: تكلْفُ الصّلاح و ليس به. و المُصَنم: تكُلُْفُ شن الشَمتٍ و إِظَهاره و التَرَيْنُ 
الات بحرا واف عباإفرد و واقل 257 عون الح البامبر رصم 2 كدق بها الما و كر كدسياء والجمع فخ 
كل ذلكك أصناع. و ١‏ لصّنَاعةٌ: كالضّنْع التى هى الخشبَة. و المَض مَعةُ و المطر مُعةُ: كالصلع الذى هو الؤض أو شبه الصَّهْرِيج يُجْمَعٌ فيه 
ماء المطر. و المَصائِعٌ أيضاً: ما يَطنعه الناسٌ من الآبار و الأَْنِيةٌ و غيرها؛ قال لبيد: تلنا و ما تَبلى النّجومٌ الطوالع» و تتقى الدَّيرٌ بدّنا و 
ل و يقال للقُصور أيضاً مَصائم؛ و أما قول القاعر انفقدة ابن الأعرا: : لا أَحبٌ المَمَدَّناتِ الأُواتى» فى المصانيع» لا 
نين الطلاعا فقد يجوز أن يُغنى بها جميع مط نعؤء و زاد الياء للضرورة كما قال: اد افير تنْقادٌ الصَِّارِيفٍ و قد يجوز أن يكون 
موسر 1 ؛ كمَشُؤوم و مشائيم و مكشور و مكايةير. و فى التنزيل: وَتدَدُونَ د مطاتع للم تَخْلَدُونَ؛ التصاح فى ترك 
بعض المفسرين: الأبنية» و قيل: هئ أصاة تخد للماء» واحدها مَط تَعَذ و مَطدك» و قيل: عن .ما انك للملى قال الأرعرى: سمحت 
عرب نسمى أحباس الما لأسن و الشوع؛ واحدها ع وروى ا ملاعو أ فهرو قال لضاف مود 
الْمَصَانِتٌ, قال الأصمعى: واهي اكات لماع السيماء ] نوها النالك فجار عاماء العاء طريونها: قال الأصسي» العري فقي الدرض 
مَصاتِع» واحدتها مض نَعَهُ؛ قال ابن مقبل: اطواف نسوان تام بِمَض نَعوُ بِجَدنَ للنّوْح و اجْتَئِنَ التّبابينا و المَضه نعةٌ و المصاتمٌ: الخصون؛ 
قال'ابخ برى: شاهده قول البعية: ْ 
لسان العرب» جه ص: 7١7‏ 
بنى زياد لذكر الله مض بذ مِنَ الحجارؤ» لم ترك من الطينٍ وفى الحديث: مَنْ بَلع الصّنْعْ بتدهم؛ الصّنُْ» بالكسر: المَؤْضِع بنذ للماء» و 
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جمعه أَطْ ناعٌ» و قيل: أراد بالصّنْ هاهنا الحضْنّ. و المصائعٌ: مواضِعٌ تُعْرَلُ للنحل مُتْتِذة عن البيوت» واحدتها مَطْ نَعةٌ؛ِ حكاه أبو حنيفة. 
و الضّنعٌ: الرّزْق. و الصّنْعٌ» بالضم: مصدر قولكك صرمَع إليه معروفاء تقول: ص تع إليه عُفاً صِنْعاً و اط طنَعه كلاهما: قَدَّمهه و صِمّع به 
صَنِيعاً ييح أى فَعَلّ. و الصِّيِعةٌ: ما اضْرِطيع من خير. و الصَِّيعةٌ: ما أَعْطَيتَه و أَسْدَئْتَه من معروف أو يد إلى إنسان تَصْطَيعُه بهاء و جمعها 
الصَّنائمٌ؛ قال الشاعر: إنَّ الصّنِيعة لا تكون ص يعةً» حنى يْصابٌ يها طَرِيقٌ المطوبع و اطر طعت عند فلان صَ يعد و فلان صو نيعة فلان و 
صَنِيعُ فلادن إذا اط طتعه و أده و حتريجه و وبا وضائعة داراهو كةو داه وفى حديث جابر: كالئعيرٍ المَخْشُوش الذى يُصَانِمٌ 
قائدَةٌأى يداريه. و المُصائَعةٌ: أن تَطتَع له شيئاً لبطر كم لكك شيئاً آخر» و هى مُفاعَلةٌ من الصّنْع. و صائع الوالى: رّشاه. و المُصائَعَةٌ: 
الرَشُوةُ. و فى المثل: من صَائَم بالمال لم بَحْتَشِمْ مِنْ طَلَّبٍ الحاجة. و صائعَه عن الشىء: خادعه عنه. و يقال: صَائَغتٌ فلانً أى راقفتُه. و 
الصَْم: الشّودٌ )١١‏ كال المراق يست الإبل؛ و جاث» و رُباها كاروب و سائقها ل امع الّواء يعنى شوة الألوانء و قيل: الصَّنْعُ 
الوا ته عن ابن الأعرابى. و كل ما صُِيعَ فيه فهو حدم مثل السفرة أو غيرها. ند بٌ مجو قال عبد الرحمن بن 
الحكم بن أبى العاضدى بمدح معاوية: أَتنَك العيسٌ تنك قى راع تكق دح الها لتقل اقل وق امنا فت رك كاذ عي 
كف ف د رعو كالح د لالع المي و ارْمُوهُمْ بالصّنّع المَحْسُورَة و صَنْعاءُ ممدودة: ببلدة» و قيل: هى 
قَصَبةُ اليمن؛ فأما قوله: لا بد مِنْ صَنْعا و إن طالَ السَفَو فإنما ة قَصَرَ للضرورة» و الإضافة إليه صَنْعانى» على غير قياس» كما قالوا فى النسبة 
إلى حَرَانَ ححؤنانقٌ» و إلى مانا و عانا مَنَنَِ و عَتَانقّ» و النون فيه بدل من الهمزه فى ص مُعاء؛ حكاه سيبويه» قال ابن جنى: و من خ ذَّاقٍ 
أصحابنا من يذهب إلى أَنَّ انون فى صنعانى إنما هى بدّل من الواو التى تبدل من همزة التأنيث فى النسبء و أن الأصل ص تُعاوِى و 
أن التون هناك ندل من هذه الزاو كما أندلك الراوفك التوى اف ارلكقة مو وافدهى إن الك بوقة كه تسر لكف 
لقره ]و العم اعرد ] 1 لاه ووصارة قافر ون بدرقر ةو لمك برا لكميرن: التوك 1 فى منائر السك وياله آن النناب 
و التكملة» و وقع فى اللسان: و الصنع السود, : ثم قال: فليتأمل فى العبارتين؛ 
لسان العرب» جل ص: 7١‏ 
قلقو كفك تصوفك التعال"فالتررة ولاك مق بوذن فى المسوة» ايدو نما تلفي دع هي لو هذا لكنه لوي لقوق لد شمن الهمزة اذى 
غير هذاء قال: و كان يحتج فى قولهم إن نون فَعْلانَ بدل من همز فغلاء فيقول: ليس غرضهم هنا البدل الذى هو نحو قولهم فى ذِنْبٍ 
ذيب» و فى جُؤْنةُ مجونة» و إنما يريدون أن النون تُعاقبٌ ِب فى هذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام المعرفة التنوينَ أى لا تجتمع معه. فلما 
ال ل ل . و الأضناع: موضع؛ قال عمرو بن قَمِيئَة: وض عَتْ لَمدَى الأطرناع ضاحِيً» فَهىَ 
التريوبٌ و مخطتٍ العكولى و قولهم: ما ص تَعْتٌ و أباكك؟ تقديره م أبيكك لأن مع و الواو جميعاً لما كانا للا شتراكك و المصاحبة أقيم 
أحدهما تُقامَ الآدخَرء و إنما نصب لقبح العطف على المضمر المرفوع من غير توكيدء فإن وكدته رفعت و قلت: ما صنعت أنت و 
اوكككو اما لايل عد ويه لو أنّ لأحدكم وادى مال مرّ على سبعة أسهم ضع كله فش أن يتزل فيأأخذهاء قال ابن الأثير: 
كذا قال ص ع؛ قاله الحربىء و أظنه صِيغةٌ أى مستوية من عمل رجل واحد. وق شدي إذا لم نَِمَحيٍ فاضْ نَع ما شئْت؛ قال جرير: 
متغاه أذ وريد الدل ادعفقل اله متعه تا من النائن كآنه يقاف مدهي الرياتة تقول كله ينتفكه الال من القند لما ردك 
قال أبو عبيد: و الذى ذهب إليه جرير معنى صحيح فى مذهبه و لكن الحديث لا تدل سِياقتُه ولا لفظه على هذا التفسير قال: و وجهه 
عندى أنه أرادبقوله إذا لم مَثْمَشِى فاصنع ما عد ما عي م بن د ماقام الى يديا إزلام ارك لكا لم دارا اميم 
شئت أن بأمره بذلكك أمرا و لكنه أمرٌ معناه الخب ركقوله» صلى الله عليه و سلم: من كذب على متمد يَأ فده من النارء و الذى 
ادم الحدية انوع عن امايو امو بة بز عات ف مفو قل : هو على الوعيد والتهديد اصنع ما شئت شئت فإن الله مجازيكء و 
كقوله تعالى: اعملُوا ل شم و ذكر ذلك كله مستوفى فى موضعه؛ و أنشد: إذا َم تَحْشٌ عاقِبة الليالى و لم تشتّخىء فاضْتّغ ما تشاءً و 
هو كقوله تعالى: كَمَنْ اه كَليؤْمنْ وَ من اه فلكم و قال ابن الأثير فى ترجمة ضيع: وفى الحديث تعن انعأ ذا ضياع من قَفْر أو 
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عِيالٍ أو حال قَصَّر عن القيام بهاء قال: و رواه بعضهم بالصاد المهملة و النون» و قيل: إنه هو الصوابء و قيل: هو فى حديث بالمهملة و 
فى آخر بالمعجمةً) قال: و كلاهما صواب في المعنى. 


صنبع؛ ج4) ص: 7١1١‏ 
: الأزهرى: تقول رأَبته يُصَنْعٌ لَؤْما. و صُتَعبِعاتٌ: مَوْضِعٌ سمى بهذه الجماعة. أبو عمرو: الصُتْبْعةٌ الناقةً الصّلْبة. 
صنتع؛ ج48 ص: 171١17‏ 


: الصّنْتّع: الشابٌ الشديد. و جمار صَمْنٌْ: ضِلمبٌ الرأس ناتَئٌ الحاجبين عَريض الجبهة. و ظَلِيمٌ ص مْنْعٌ: ضّلمب الرأس؛ قال الطرماح بن 
حكيم: صُبْيُم الحاجبين حَحرّطَه الِقْلَ بدا قَبلَ اشربتكاك الرّياض قال: و هو فُنْعُلُ من الصّنّع؛ و قال ابن برى: الصّنْيُمُ فى البيت من صفة 
عر تَقَدّم ذكره فى 

لسان العرب. جل ص: 7١5‏ 

بيت قبله و هو: مِمْل عر الفَلاُ اس فاةٌ طول مِدرْسٍ اللطى؛ و طول القضاض و يقال للحمار الوَحيدى: صَمتم. ورين قت رق 
شديد الحَلْقٍ نَشِيطْ عن الحامض؛ و أنشد ابن الأعرابى ايها القّومَ على صُتع أََة كالقَدْح منّ السام و قال أبو دواد: لمك كدض 
يداف رَأَبى صُنتمْ الكلقٍ أَيدُ القَصَراتِ و الصَّمتم عند أهل اليمن: الذَّنْبُء عن كراع. 


صوع؛ ج48)» ص: 1١‏ 


: صاع الشّجاح أَقْرانّه و الراعى ماشيته يَصُوعٌ: جاعهم من اواجديخ باو فى يعن العبارة: حازَّهُم من تواحيهم؛ حك لكك را شر 2ق 
الليث و قال: غَِط الليث فيما فتورء و مغتّى المي يصو أثراله أى يَخملٌ عليهم قيَرّقَ جمعهمء قال: و كذلكك الراعى : يَضْوعٌ إبله إذا 
ها فى المَرْعَى» قال: و التِس إذا أَرِْلَ فى الشاء صاعها إذا أراد سفادها أى فَرقها. و الرجلّ يوج الإبل» و التئيش يصو المعو 
صاع الم يَصُومُها صَؤْعاً: فرقها؛ قال أوْس بن حتجر: يصو وها أخوى رَِم؛ له َب كسا موحخب اليم قال ابن برى: البيت 
للمعلى بن جمال العبدى, و صَوَّعَها فد مر 0 و حيو جالة صن البىء ا ار ؤقه. و 
التُصَوٌّ: التفرّق؛ قال ذو الرمة: عَمَدِحْتُ اغتسافاً دُوّها كلّ مَجَهَلء مطل بها الآجالٌ عَنّى تَصَوّحْ و تَصَوّحَ القومُ تصَوٌعاً: تَفرقُوا. و تَصَوَحَ 
الشعر: تَقَوَقَ. و صاع القومٌ: حل بعضّ هم على بعض؛ كلاهما عن اللحيانى. و صا الشىء صَوْعاً: نّناه و لواه. و انْصاع القومٌ: ذَّهَبُوا 
وراطو ام أي تارالود رن رصي الب لير راط إل ذو الرمة: فانصاع جانبة الوخشىٌ شي و الكدَرَتْ يَلْحِنَ لا 
يَأتلى المطَنُوبُ و الطَْبُ وفى حديث الأعرابى فائصاع مذبرأأى ذَعب سرِيعا؛ و قول رؤبة: مطل يكسوها الجا الأصتعا :1" عاب بالياء 
والاضا الناف و + الأضوعاة قال الأذهرى: لو رد إلى الواو لقال الأضوعا. و صَوّحَ موضدعا للقطن: َيأَه لنَدْفِه و الصاعٌ: اسم 
موضع ذلك؛ قال ابن شميل: ربما لدت صاعةً من أدِيم كالّطع لنذف القطن أو الصوف عليه؛ و قال الليث: إذا ميت المرأةٌ لندف 
القطن موضعاً يقال: ل وقجانو الصاف: القع الصوواة لبس قهاش سل قال؛ و الصاحةٌ ييكتريحها الغلامُ وى حجارتها و 
بكرو فيها بكرته فتلكك البقعة هى الصاعةٌ و بعضهم يقول الصا و الصاح المطمئنٌ من الأرض كالحَفْرة» و قيل: مطمْنٌ مُتهَبط من 
حروفه المُطيفةِ به؛ قال المسيّب بن علس: 

(5). قوله [النجاء] كذا الا قبل رسال صنع: يكسوها الغبار. 
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مَرِحَتْ ا ل ل ا 
ثلاث أَصْوْعَ مثل ثلاث ذو و من ذكره قال: أضواع مثل أثواب. و قيل: جمعه أَضْوْحٌ» و إن شئت : شئت أَبْدلتَ من الواو المضمومة همزة. 
و أَضْواعٌ و صِيعانَ و الضُواعٌ كالصاع. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء كان يغتسل بالصاع و يتوضّاً بالم.و صا النبى؛ » صلى 
الله عليه و سلمء الذى بالمدينة أربعةٌ أمدادٍ بتدّهم المعروفٍ عندهم. قال: و هو يأخذ من اليب قَدرَ تن مَنْ بلدناء و هل الكوفة 
يقولون عِيارٌ الصاع عندهم أربعة أثنائء و الم رُبْعُه و صاعُهم هذا هو المَِيرُ الحجازى و لا يعرفه أهل المدينة؛ قال ابن الأثير: و امد 
مُحتَلف فيه» فقيل: هو رطّْل و ثلث بالعراقق» و به يقول الشافعى و فقهاء الحجازء فيكون الصاع خمسة أَْطال و ثثاً على رأيهم؛ و قيل: 
فو وطلاتة ويه أخند أبو حنيفة و فقهاء العراق فيكون الصاع قيائية أرطال على رأيهم؛ وفى أمالى ابن برى: أودى ابن عِمْرانَ يزيد 
بالوِق» فاكتل أص امَك منه و انطَلقْ وفى الحديث: أنه أغطى عله بن مالكك صاعاً من حَرَة الوادىأَى موضعاً يد فيه صا كما 
يقال: أعطاه جريباً من الأرض أ عددَرَ جريب» و قيل: الصاع المطمئن من الأرض. و الصّواعٌ و الصّواحٌ والصّوْعٌ و الصّوعٌ كله: إناء 
يشرب فيه» مذكر. و فى التنزيل: انوا تَفْقدُ لاع الميي+؛ قال: هو الإناء الذى كان الملكك يشرب منه. وقال سعيد بن جبير فى قوله 
ملاع المي قال: هو المكوك الفارسى الذى يلتقى طرفاه» وقال الحسن: الصُواحٌ و السّقَاية شىء واحد. و قد قيل: إنه كان من ورق 
فكان يكال بهء و ربما شربوا به. و أما قوله تعالى: م اتج من ول أب فنَ الضمير رجع إلى الشقاية من قوله حك لقا فى 
رَحْلٍ أَخيهء و قال الزجاج: هو يذكرو كه واقراً بعصهم! صَوْحَ الملكث. و يقرا : صوغ الملكء ؛ كأنه مصدر وضع مَوضع مفعول أى 
بشو نوكر أ ار صاع الملك. قال الزجاج: جاء ذ فى التفسير أنه كان إناءٌ مستطينًا يشبه المكوكك كان د يشرّب الملكك به و هو 
السقاية قال: و قيل إنه كان مصوغاً من فضة مُمَوٌهاً بالذهب و قيل: إنه كان يشبه الطامس» و قيل: إنه كان مِنْ مس ١1١‏ و صَوَّحَ الطائرٌ 
رآسة حركد دو ضوع القررق تك زر اسك وفى حديث سلمان: كان إذا أصات لاعن المق فى «إوالحرب عمل إلى لدعا نكل 
ما م ب محا رك موقا قي رام زرا بساني و تَصوَّعَ الشعرٌ: فض 
و تشقّق. و تصوّع البقل تَصَوٌعاً و تَصَيْْ > تَصَيْعاً: هاج كتَصوَّح. و صَوَعَنِْ الريخ: صَيَرَنْه يجأ كصَوّحَنّه؛ِ قال ذو الرمة: و صَوٌّ وح البقلَ تآ 
نَحِىءٌ به مَئِفٌ يَمانِية فى مَرّها كب و يروى: و صَوَّحَ» ... بالحاء. 
.)١(‏ قوله [من مس] فى شرح القاموس: و المسء بالكسرء النحاسء قال ابن دريد: لا أدرى أ عربى هو أم لاء قلت: هى فارسية و السين 
مجففه. 
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صيع؛ ج48) ص: 7١8‏ 


: مدهت الغنم و أَصَفْتُها أصُوعُها و أَصِيعُها: فرَنتها. رقت كر يساحعلل يدر كلك عدم و تَصبْ البقل ' تصَيّعا أو تَصَرَّعَ 
تمرعا: هاج. و تَصَيّعَ الماءٌ: اضطرَب على وجه الأرضء و السين أعلى؛ قال رؤية: فانصا كاوها القاة الأطيعا 


فصل الضاد المعجمة؛ ج48) ص: 7١8‏ 
ضبع؛ ج48)» ص: 7١2‏ 


: الضَبعُ؛ بسكون الباء: وسّط العَضّدٍ بلحمه يكون للإنسان و غيره؛ و الجمع أَضْباحٌ مثل قرخ و أفراخء و قيل: الَضّدُ كلهاء و قيل: الإنطء 
وقال الجوهرى: يقال للإئط لق الضَّبعُ للمجاوَرؤء و قيل: ما ب بين الإبط إلى نصف العضد من ٠‏ أعلاف تقول: أخرك يف كف أ عمد هب 
وفى الحديث: مواق قيطا امر اندها ابن عقارق يشكهنه ورفالقة )ا اددع حج؟ فقال: نعم و لكك أجر.و المَشْبعةٌ: اللحمة 
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التى تحت الإبط من دمب و اضْطَيعَ الشىء: أدتحله تحت ف بِعَئِه. و الاضطبا الذى يُؤْمَر به الطائفٌ بالبيت: أن تُدْخْلَ الرّدا من تحت 
إنلكك الأبمن و تُعَطّى به الأبسر كالرجل يريد أن يُعالج أثراًفيتهيا له. يقال: افك وار رهر عا ره من الضَبْع و هو العَضَدُ؛ و 
منهالحديث: إنه طافٌ مض طبعاً و عليه يود أخفد و قال ابن الاق هو أن بأخذ الإزارٌ أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن و يلت 
طَرَقيِِ على كتفه اليسرى من جهتى صدره و ظهره؛ و سمى بذلكك لإئداءِ الضبِعيْن» و هو التأبط أيضاً؛ عن الأصمعى و ضَبْعَ البعيرُ البعير 
إذا 3 بضبعيه فص رَعَه. و ضَبَعَ الفرسٌ يض بع ضَ بعاً: وى حافره إلى ضَبِعِه؛ قال الأصمعى: إذا لوى الفرسٌ حافِره إلى عضده فذلكك 
الضيعٌ» فإذا وى بحافره إلى وَحْشِيّه فذلكك الخنافٌ. قال الأصمعي! مرت النَجِائبُ ضُوابَ» و ضَبِعُها: أن تَهُوى بَحْفَافها إلى العَضدٍ إذا 
سارّت. و الصَّتْعْ و الصّباعٌ: رع الدين فى الدعاء. .و ضيَعَ يَضْيع على فلان ضَّ عا إذا مدّ صَبَِِِ َدّعا. شيع بده ليه بالسيف ييه 
مدّها به؛ قال رؤبة: و ما تنى أب عَلينا تَضبٌَ بما أضبناهاء و أخرى تمع معناه تمد أضباعها بالدعاء علينا. و ضبعتٍ الخيلٌ و الإبل تَضْبَعُ 
ا طبع الاق قذيع ف بأو طجوعاو ف عو هدك قطيعة 
مدّث ض بَعَيها فى سيرها و اهتزت. و ذَ ميث أبشا؛ أَسْرَعَتُ. و فرس صَابِعٌ: عديد الجزيه وجمعه صواِعٌ:و طبحت الخيل كضبخحت: و 
فَعَفتٌ الرجل: عدت يدث بي لشرب. و م يع القومٌ للصامح ص بعا: مالُوا إليه و أرادوه يقال: باخام ب الحيوي أى مدنا أتدينا 
إليهم بِالشّيوفٍِ و مَردّوها إليناك و هذا القول من نوادر أبى عمرو؛ قال عمرو بن شاس: كدو الفأرك عنكغ و تذوظهااو لاض لم عى 
تَصْبَعُونا و نَصْبَعا قال ابن برى: و الذى فى شعره: 
.)١(‏ قوله [يقال للابط إلخ] قال شارح القاموس: لم أجده للجوهرى فى الصحاح انتهى. و الأمر كما قال و إنما هى عبار ابن الأثير فى 
نهايته حرفاً حرفا 
نامريه لصي نف 
دود الوك عَْكمْ و َدُودٌنا إلى المؤت, حتى تَضْبعُوا ثم تضْبِعا أى تمدون أضباعكم إلينا بالسيوف و تَمَدَ أضباعنا إليكم. كاك ابن 
عترو: أ تشقون للصلع و التضافحة. وحَيكوا لنامن الع ءوهن الظريق وغيره #ظيفرة صَيعا: أحهندو] لنافية. و بعلو لناقسما كنا 
قول ذَوعوا لفااطريها. و الصَبعٌ: اتؤٌ. و فلان يَطْيَعُ أى يجور. و الضَبعٌ؛ والعهر كفيو الشف شدَدَةُ شَجُوة الفحل الناقة. و ضبِعَتِ 
الاقم بالكسرء قط يعُ ض عاو ض بَعةً وض بعث و أبعت بالألف. و استط بعت و هى مض بعةً: اشجَو- مَهَّتِ المَحْلَء و الجمع ض باعى و 
ضباعى» و قد اسْمٌغِلَت الصّبَعة فى النَساءِء قال ابن الأعرابى: قيل لأعرابى أ بائرأيكك عحملٌ؟ قال: ما يُذرِينى و الله ما لها َنب قََفُول بهء 
ولا آتيها إلا على ضَ مِعَو. و الضَبْعٌ و الضي: ضَوْبٌ من الشباع؛ أنثى» و الجمع أَضْيع و باع و شيع وض بع و شَبْعاتٌ و مَضْبعاه قال 
جرير: مِثْل الوجار أو إليه الأضَيمُ و الضعانة: الضَبُعء و الذكر صِبْعانٌ. وفى قصة إبراهيم؛ عليه السلام؛ و شفاعته فى أبيه: فبفضخه الله 
ضبعاناً أَمْدر؛ الصّبِعانٌ: ذكر الصّباعء لا يكون بالنون و الألمف إلا للمذكر؛ قال ابن برى: و أما مْدِبِعانةٌ فيس بمعروفء و الجمع 
ع ل ا و قال: و بَهلُولَ و شِيعتّه ركنا ِضبِعاناتٍ مَعْفَلٍ منابا جمع 
لتاء كما يقال فلان من رجالاتٍ العَرّبء و قالوا: جمالاتٌ م فو و يقال لدذكر و الأنتى م انه يعون التأنيث لخفته هناء ولا قل 
ضَمِعَةٌ؛ وقوله: يا ضَ بع كلت آيارَ أخيرةٍ تَفى البعلونء ود راححثه قَراقِيرٌ مل َي مز و لَمْزِ للصّدِيقِ» و لا بنك عَددُوَكمْ نكم 
أظافيرُ؟ حمله على الجنس فأَفرده؛ و يروى: يا َض يع و رواه أبو زيد: ياخيما اكلث#الفارسئ: كأنه جمع ضَ بعا على ضباع ثم جمع 
ضباعاً على ضُبع؛ قال الأأزهرى: الصَّيْعْ الأأنئى من الصّباعء و يقال للذكر. و جارٌ الضَبْع: المطرٌ الشديد لأن سَِيْلَهِ بُخْرح ج الصاح من 
وجرها. و قولهم: مركي كسمل دجي الكره إلى الوواعازيا ولد . السّنةُ الشديدة المؤِْكة الممجدبة» مؤنث؛ قال عباس بن 
مرداس: أبا ُراشةً أمًا أَنْتَ ذا تمر فإنَّ قي لَمْ تَأَكلهُمْ | ضِيْمٌ قال الأزهرى: الكلام الفصيح فى إِما و أما أنه بكسر الألف من إِما إذا 
كان ما بعده فعلّاء كقولك إما أن تمشى و إما أن تركب و إن كان ما بعده اسماً فإنكك تفتح الألف من أماء كقولكك أما زيد 


امي اا وري ا ا بفتح الهمزة و معناه أن قَوْهِى ليسوا بأل فتأكلهم الضّبْع و يَعْدُو علد عليهم السبّع» و قد روى 
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هذا البيت لمالكك بن ربيعة العامرى, و رُوى أبا ماش يقوله لأبى مُباشة عامر بن كعب بن عبد الله بن أبى بكر 

لسان العرب» جل ص: 718 

الالال سووصم ماني لرريوه الممسلى اللاو مشي نقانا باريول 21 كل شيج ليها لي اقل ب ارو 

ف لاض احيرا لوطب للدي كن دمن ل لعاني او لامشاميك فدرم رشن الدع ا قم تَشِيتٌ أن تأكلهم الضَّمْعٌ.و الضبع: 
الشدّ؛ قال ابن الأعرا؛ بى: قالت العٌقَيِِهُ كان الرجل إذا خفنا شره ف فتتحول عنا أَوْهَدْنا ناراً خلفه. قال: فقيل لها و لم ذلكك؟ قالت: لتحولَ 
ضَبْعٌُهِ معه أى ليذهب شره معه. و ضَمْعٌ: اسم رجل و هو والد الربيع بن ضبع الَزارق. و ضَبع: اسم مكان؛ أنشد أبو حنيفة: عَورّها مِْ 
قب إلى ضَّ يع فى ذَنانٍ و تييس مُْقفِ و ضباعة: اسم امرأَة؛ قال القطامى: قفى قَبَِ لتََّى يا ضُباعاء و لا يكك مَؤْقِفٌ مك الوداعا و 
ََعةً: قبيلة و هو أبو حئ من بكرء و هو ضَبَِعةُ بن قيس بن ثعلبة ؛ بن ُكابةٌ بن خب بن بكر بن وائل» و هم رهط الأعشى ميمون بن 
فركقان لمر وعد اليلق رمع و الصّبعانِ: موضع؛ و قوله أنشده تعلب: كساقِطةٍ إخدى يديه فجانتٌ عاك ملهو 
آحَو أَضْيْعٌ إنما أراد أغضّب فقلب» و بهذا فسره. و الضَبع: فناءً الإنسان. و كنا فى ضَبِع فلان» بالضم ؛ أى فى كته و ناحيته و ففنائه. و 
ضِبِعانَ أَمردَرُ أى منتفخ الجنبين عظيم البطن» و يقال: هو الذى #كاسياء عانماس المدار و الترايه أبن الأعرابي العم من الأرفن 
كمه سَوداء مستطيلة قليلًا. و فى نوادر الأعراب: حار مط بُوعٌ و مَحْتُوقَ و مَدْؤُوبٌ أى بها خناقة ٠‏ و وِنْبةه وهما داءان» و معنى 
الَض بوع دعاء عليه أن تأكله الضَيْع؛ قال ابن برى: و أما قوله الشاعر و هو مما يشل عنه: قت عت يَؤما قلت لّها: 0" 
عَلَيها الذَئْتَ و الضّعا فقيل: ف معناه ونعياة: أحدهما أنه دعا عليها أن يقتل الذئب أحياءها و تأكل الضبع موتاهاء و قيل: بل دعا لها 
بالسلامة لأنهما إذا وقعا فى الغنم اشتغل كل واحد منهما بصاحبه فتسلم الغنم؛ و على هذا قولهم: الهم ضّ عاو ثب فدعا بأن يكونا 
مجتمعين لتسلم الغنم؛ و وجه الدعاء لها بعيد عندى لأنها أغضبته و امف شار اهم ديعاعنها. واكك قولة أيشا: سلط عليهاء 
إشعار بالدعاء عليها لأن من طلب السلامة بشىء لا يدعو بالتسليط عليه» و ليس هذا من جنس قوله اللهم ضَبْعاً و ذثباء فإن ذلك يؤذن 
بالسلامة لاشتغال أحدهما بالآخر, و أما هذا فإن الصَّئع و الذئب مُسَلّطانِ على الغنم, و الله أعلم. 


ضتع؛ ج4) ص: 7١4‏ 
: الصّتع: دُوَيْبَُ. و الضّوْتَمٌ: دويبة أو طائر و قيل: الصّوْتَمُ الأحمق, و قيل: هو الضَّوْكعةٌ» قال: و هذا أقرب للصواب. 
ضجع؛ ج48 ص: 17١/4‏ 


: أصل بناء الفعل من الاضُطجاع؛ ضَجَمْ يَضْبَعُْ ضَجْعاً و ضبْجَوعاء فهو ضاجمٌ؛ و قلما 

(). قوله [أى بها خناقة] كذا بالأصل بلا ضبط و بضمير المؤنث. و فى القاموس فى ماده خنق: و كغراب داء يمتنع معه نفوذ النفس 
إلى الرئة و القلب. ثم قال: و الخناقيةُ داء فى حلوق الطير و الفرس» و ضبطت الخناقية فيه ضبط القلم بضم الخاء و كسر القاف و تشد 
الياء مخففة النون. 

لسان العرب» ج44 ص: 7١9‏ 

يشَغْملَ» و الافتعال منه اص طججع يَضْطجمٌ اضُطجاعاء فهو مُضْطَجِمٌ؛ قال ابن المظفر: كانت هذه الطاء تاء فى الأصل و لكنه قبح عندهم 
أن يقولوا اضتجع فأبدلوا الناء طاءء و له نظائر هى مذكورة فى مواضعها. و اض طجع: اموس الى و وضع جنبه بالأرض. و 
َضْيجعتٌ فلاناً إذا وضعت جنبه بالأرضء و ضَ جع و هو يط جع لَه فأما قول الراجز: ما رَأَى أن لا دَعَذ و لا نسيغ» مالّ إلى أَرْطاة 
حِقْضٍ فَالْطَجِعْ فإنه أراد فاصْطَجَع فَأَئِدَلَ الغناك لاماء:و عر شاف وقد وو فاضْطبجع؛ و يروى ٠.‏ فاط على إبدال الضاد طاء ثم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحةً /,إللاا من نإناايب 


إذْغايها فى الطاء؛ و يروى أيضاً ...: فاضٌّ جعء بتشديد الضاد» أدغم الضاد فى التاء فجعلهما ضاداً شديدة على لغَهُ من قال مُصّبر 
ُضطير» و قيل: لا يقال املع لأنهم لا يدغمون الضاد فى الطاء؛ و قال المازنى: إن بعض العرب يكر ه الجمع بين حرفين مطبقين فيقول 
اللجع و يسدل مكان الضاد أقرب الحروف إليها و هو اللام؛ و هو نادر؛ قال الأزهرى: و ربّما أبدلوا اللا ضاداً كما أبدلوا الضاد لاماء 
قال بعضهم: الْطرادٌ و اضْطرادٌ لِطرادٍ الخيل. وفى الحديث عن مجاهد أنه قال: إذا كان عند اشُطراد الخيل و عند سَلَّ السيوف أَجْرَأ 
لجل آذ تكولا صلاتة دكيرا» قسره ابن إنسحاقا اللرات بإظهاراللامة وهو ابعال من طراد الخيل ودهو ع عا واتابعهاء قلي قاد 
الافسال طلاء م قلت الظاء الأصابة عاد :هنذا الحرق. ذكره ازن الأشر فق حرط الصاد مم الظطاه و اعكلة زعت أن موضيطه رك 
الطاء و إنما ذكره هنا لأجل لفظه. و إنه لتحي الضّجِعٍ مثل الجلسة و الركبة. و رجل ضجَعةٌ مثال هْمَرةْ: ُكثر الاشطجاع كشلاتٌ. و قد 
تكس نامف عه جكوة: اض طح معه. و خصر ص الأزهرى هنا فقال: ضاججع الرجل جاريته إذا نام معها فى شتعار واحدء و هو 
ضَجِيعُها و هى ضَّ جيعته. و الّجِيعٌ: المُضاجعٌ؛ و الأنثى مُضاجع و ضّجيعة؛ قال قيس , بو دروت امقر لق امس و الم حسمن 
الناسء ما اخ تر عليه المَضاجمٌ و أنشد ثعلب: كل النساءِ على الفراش م جبعة فالْطو لنفسكك بالتهار ص جبعا و ضاجبعه --0 
المثل: ينون بذلكك مُلازمته إياه؛ قال: أرط اتج غاص اير 0 جراوايل سر سات بنع اميم 
مثل هَمَ الفقر. و الصُجة: هيئةُ الا طجاع. و المَضاجمٌ: جمع المَض يج ؛ قال الله عز و جل: وده هر 
عن مضاجعها التى اض طْجَعَتٌ فيها. و الا طِجاعٌ فى السجود: أن ينَضامٌ و يُنْصِق صدره بالأرض» و إذا قالوا صَلّى مُضْطجعاً فمعناه ه أن 
بَضْ طجع على شد ونه ادن سين الفيقة وقون الأمقين يقالب انها إن ِنْب المَزء مض طيجِعا أى مَؤْضدعاً يَضْ طَجمٌ عليه إذا قب 
لسان العرب» جل ص: 77١‏ 
سوق اعد يخ كال وف دوا سيان اللمطليه واي ون لقي بتع لحي ميا كتير سو الام طجان وهق التين 
كالجلْسةُ من الجلوس»ء و بفتحها المرّه الواحدة» و المراد ما كان بض طَمُ عليه؛ فيكون فى الكلام مضاف محذوف تقديره كانت ذاتٌ 
ضبجعته أو ذات اض طجاعه فراش ادوجترهالت رف عويك غير جع كو من رَمْل و انْضَجع عليها؛ هو مُطاوٌ أَضْبجعه فَانْضَجَعَ 
نحو أَرْعَشْنهِ فارعَج و أَطَلَفُْه فالطق. و الضّحْعةٌ و الضّجعة: الحَْضٌ و الدّعةُ؛ قال الأسدى: و قارَغتُ البعُوتٌ و قارعُونى» قفاز بض معز 
فى الحىّ فى و كل شىء تَحفِضُه فقد أَط جبغته. و النَجعٌ فى الأمر: ادير فيه. وض جع فى أمره و اصع و أضيع: وَََ. و 
الصَجوعٌ : الضّعِيفُ الرأى و رجل ضْيجعةً و ضاجعٌ و ضتْيٌ و صُجِْيٌ وة قَعْدِىٌ و فَعْدِىٌ: عاجز مقيم؛ و قيل: الضجعةٌ والمكين الى 
يلزم البيت ولاديكاه يح براه و لا يَنْهَضٌ لِمَكرْمة. و سحابةً ضَ مجوع: بَطيئةُ من كثرة ه مائها. و تَضَ ب السّحابٌُ: ادك لمكاو 
مَضاجمٌ العَييث: انطو يقال تضاججع فلان عن أمر كذا و كذا إذاتَاقَلَ عنهء و تَطَ مع فى الأمر إذا تفع و لم َقُْ به. و الضّاجم: 
الأخمقٌ لعجزه و روه مكالهء و هو من الندوابٌ الذى لا خير فيه. و إبل ضاجعةً و ضَواٌ: لازمة للتحفض مُقيمة فيه؛ قال: ألاك قبل 
كبنات : ختلة ضَواجِع لا يَعْوْنَ يٍ النُجوم قال ابن برَّىَّ: و يقال لمن رَضِدَىَ بِقَفْره و صار الى اساي وامديي لأن الصجعة 
حَفْضُ العيش؛ و إلى هذا المعنى أشار القائل بقوله: ألاك قبائل كنات تغش» ضُواجِعٌ لا يَعُوْنَ مع الوم أى مقيمة لأنَّ بنات نش 
ثوابتٌ فهنّ لا يَرْأْنَ ولا ينتقلن. و ضَّ جعت الشمسُ و ضَبَعَتْ و حَفْقَتْ و ضَرَعَتٌ: مالت للمَغيب» و كذلكك تالس ترايت 
بجوم ضَواجع؛ قال: على جِبنَ َم الل من كل جانب بجناحيهء و الصَبٌ الوم الضواجعْ و يقال: أراكك ضاجعاً إلى فلان أى مانا 
إليه. و يقال: ضع فلان إلى فلان كقولكك صِْوْء إليه. و رجلٌ أضبع م الثنايا: مازلا و الجمع الضَجع. و الصَجْجوعٌ من الإبل: القى لوعي 
ناحية. و الضّحبعاء و الصّاجِعة: الخنم الكثيرة وعم صاليدة: كليرة شع 5أة عتانهه: مُمِتَلئةُ؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد: ضاجعةً تَعْدِلُ مَئِلَ 
الدفيو قا : هى الملأى التى تَمِيلٌ فى ازتفاِها من الب لتقلها؛ و أنشد لبعض الريجاز: إن لغ نَجئْ كلأ دَلٍ العييفٌ ضاجعةً تَعدلٌ 
َيِلَ الدّفَّء إذا فلا آبَتُْ بَتْ إلى كُفّى أو بُقْطع الهقٌ من الأَلَّ الألَتُّ: عِزقٌ فى العَضّ د. و أَضْحعْ فلا جوالقه إذا كان ممتلاً ففرَعَه؛ و 
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ماقو ل الاراتحوة 
لسان العرب» جل ص: 77١‏ 
تُغجل إِضّجاع الجَشْدير القاعِدد و اليَيدير: الجَوالئ. و القاعددُ: المَمْتَلئٌ. و الضَّجِمٌ: ص مع نبت تُغْسَللَ به الشِابٌ. و الصّجْع ادل 
الصّغاييسء و هو فى خِلّقة الهلْيونِء و هو مُرَبَع القَضْ بان و فيه حموضصةٌ و مزازةٌ يؤخذ قَيِفْدحٌ و يعصر ماؤه فى اللبن الذى قد رات 
فبطِيبُ و يُخوديث فيه لدع اللسانٍ قينا و مَرارة و يجعل ورقه فى اللبن الحازر كما تقل ابررق الكةة لبو هر عددة كل «لكن عن أب 
حنيفة؛ و أنشد: ولا تأكلٌ الخرشان حََؤدٌ كَرِيمة ولا الضَّمْتع إلا من أَضَرَ به الهَرْلَ 21١‏ و الإضجاءٌ فى القُوافى: الإقوا؛ قال رؤبة يصف 
الشغر: والأغوج الداع من إفوائها و يروى: من إكفائهاء و خصّصٌ به الأزهرىٌ الإكفاء خاصة و لم يذكر الإقُواء. و قال: و هو أن 
يَخْتلِف إعرابٌ القواقى» يقال كفا و أُضمعْ بمعنى واحدٍ. و الإضجاحٌ فى باب الحركات: مثلٌ الإمالُ و الخفض. و بنو ضمجعانٌ: قبيلة. 
و الّواجعٌ: موضع؛ و فى التهنديب: الضّواجعٌ قصابٌ الأوديةء واححدتها ضاجعاً كأنَالضاجعة رحئة ثم مقي بعد فتصيرٌ واديا. و 
الصَجُوعٌ: رملا سكها تعروفة و الصَجُوع: موضع؛ قال: ! ِنْ آل ليل بالضّمُوع و هلاه بنَغضٍ اللوى أووالعق عزو الاج 0 
اسم موضع؛ و حاقل عافر ين الطفنةا : لا نش منى ديك إن لم أغْترِفْ غم الصَّجْوعٌ يغارة راب فهو اسم موضع أيضأء و قال 
الأصمعى: فو وحيلة لبن أن بكريين كلات: و الصَّواجِمٌ ثم: الهضاب؛ قال النابغة: وعد أى قائررص فى غير كنيد أنانى»:و كوش راق 
فالصَّواجِمٌ يقال: لا واحد لها. و الصيْجْوجٌ» بضم الضاد: حي فى بنى عامر. 
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: ضَوَحَ إليه يَضْوَعٌ ضَرَعاً و ضَراعة: خضع و ذل فهو ضار من قوم ضَرَعذٍ و ضُرُوع. .و تضرّع: : تذأل و تخمّع. وترلدعر وكل! 1 
لهم بم تع رعواء قمعاه تذللواو خف هوا ووقال” ضرّع فلان لفلان ضرع له إذا ما تخمّع له و سأله أن بُعْطيه؛ قال الأعشى: 
ساد عل تعيما به أ: نَامَ ص فْمَتِهِمْ تا أنه أسارى كلهم ضَدرَعا أى ضرع كل واحد منهم له و خضّع. ويقال: حي لو امير و 
لام المتذلّلٌ للعَنِي. و تضرّع إلى الله أى ابْتقل. قال الفراء: جاء فلان لحان ترس و تاراس وماق وكالى يدي ااجاء 
يَطلْبُ إليكك ك الحاجةً و أَضْرَعَتُه إليه الحاجةٌ و أضرَعَه غيره. و فى المثل: الحَمّى أَضْرَعَْنى لكك. و حَدٌ ضار و جَنْبٌ ضارع: 

060 قله[ عرساو دا والام نونو قل العرعام ووزن سمراء فقي القامرس دو ارفاك نبت أو خردل البرب0ااترلد و المضاج] 
قال ياقوت: و يروى أيضا بضم اليم فيكون بزنة اسم الفاعل 
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مُتَحَْشّعٌ على المثل. و التضرّع: التلرّى و الاستغاثةًٌ. و أُضْرَعْتٌ له مالى أى بَذَّّهِ له؛ قال الأسود: و إذا أَخِلانى تكب ودُهْف فأبو الكدادةٌ 
ماله لى مُضْرَحٌ أى مبذول. و الصّرَعٌ» بالتحريككء و الضارحٌ: الصغير من كل شىء» و قيل: الصغير السنّ الضعيف الضاوى النحيفٌ. و إِنَّ 
فلاناً لضارعٌ الجسم أى نحيف ضعيف. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء رأى ولََدَىْ جَعْمَر امار فقال: ما لى أَراهّما 
ضارعَيْن؟ فقالوا: إِنَّ العَوِنَ ندر إليهماالضَارِعٌ النَحِيِفُ الصَاوى الجسم يقال: ضرع يَضْوَعٌ» فهو ضارعٌ و ضَرَعٌ» بالتحريك. و 
تمخديك قسن بعاصم إنى لأُخْقِرُ البكر الضّرَع و النَّابَ المردْيأَى أَعِيرْهُما للزكوب: يعنى الجمل الضعيض و الناقة الهَرمةٌ التى 
هَرِمَتٌ فَأَدبَرَ خيها؛ و منهدحديث المقٌّداد: و إذا فيهما فرس آدم و مُهرٌ ضَرَحٌه وحديث عمرو بن العاص: لَسْتٌ بالصرْعء و يقال: هو 
لغرُ الضّعِيفُ من الرجال؛ و قال الشاعر: أناةٌ و حِلَماً و اثيظاراً بهم عدا قما أنا بالوانى و لا الضّرع الم و يقال: جَ دك ضارعٌ و 
جك ضارع؛ وأنشد: مِنَّ الحشن إِنُعاماً و حَتْبْكك ضار و يقال: قو م ضوَحٌ و رجل ضَرَعٌ؛ و أنشد: أَتمْ لا أشاباتٌ و لاضّوَعٌ وقد 
ضَرْح ضراع و أَضْرَعَه الحُبٌ و غيره؛ قال صخر: و لَما بَقِيتٌ لين جَوّى» بَِنَ #الجرنع” مُضْرِحٌ جشمى و رجل فلم شن الضَوُوع و 
الضراعة: ناجل ضعيف. والصَّرَعٌ الع الحيين» و الصَرَعٌ: الكبان. و الصَرَعٌ الفا ركسي الجاع الف وقول أ زييد: : مُسْتصرِعٌ 
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ما دنا من كينت من الضَّرَع و هو الخاضِعٌ؛ و الضَّارعٌ مثله. و قوله عر و جل: نَدْعُوئَهُ نض وٌعا وَحَفُهَهُ؛ المعنى تدعونه مظهرين 
الضراعة و هى شدة الفقر و الحاجة إلى الله عز و جلء و انتصابهما على الحال» و إن كانا مصدرين. وفى حديث الاستسقاء: خرج 
مُكِدلَا مت وّعاً؛ التضّ مع التذثُلٌ و المبالغة فى السوّال و الرغبة. يقال: ضَرِع يَضْوَحٌ» بالكسر و الفتح؛ و تَطَوّحَ إذا حَضَعْ و ذلَّ. ون 
حديث عمر: فقد ضَرَحٌ الكبيرٌ و رقَّ الصغير؛ و مندحديث على: أَضْرَح الله حُدُودكمأى أَذلّها. و يقال: لفلان قَرَسٌ قد ضرع به أى عَلْبَه 
وقد وردفى حديث سلمان: قد ضرع به.و ضَرَعَتٍِ الشمسُ و ضَرَّعَتُ: غابَتُ أو دَنْتْ من المغيب» و تَض ريعها: دوّها افكت 
ضَرَّعَتِ المَتَذْرٌ تَضْريعاً: حان أن تُدْرك. و الضّرْحٌ لكل ذات ظلف أو خف و ضَّرْحٌ الشاؤ و الناقةٌ: مَردَرٌ لبنهاء و الجمع ضَوُوحٌ. و 
أَضْرَحَتِ الشاةٌ و الناقة و هى مُضْرِحٌ: تبت ضَرْعها أو عَظم. و الضَّرِيعة و الصّرْعاءٌ جميعاً: العظيمة الضّرْع من الشاءٍ و الإبل. و شاه ضَرِيعٌ: 
ا 

حسم نة 4 الضَوْع. و أَضْرَعَتٍ الشاةٌ أى نزل لبنها قبيل التاج. و أَضْرَعَتٍ الناقة و هى مُضرعٌ: : نزل لبنها من ضَوْعها قوب النتاج و قيل: هو 
إذا قرب نتاجها. و ما له زرع و لا ضَوْعٌ: بعنى بالضرع الشاذ و الناقة؛ و قول لبيد: و ححضم كبادى الجن أثمَطتٌ َأوَهُم بمثمَْوذٍ ذى 
وزقود ويخ فشر ابن الاعراي فقال: معناه واسع له مخارج كمخارج اللبن؛ و رواه أبو عبيد . ارك وجا ماد موادي 
الضّروبُ من الشىء, يعنى ذى أفانية قال أبو زيل الصَّوْعٌ جماع و فيه الأطباء» و هى الأخلافُء واحدها طَبِيٌ و جلف و فى الأطباء 
الأكال وك رون اللبن. و الضّرو: عِنَبّ مقن كب لحي اللي الجا عظيم العناقيد. و المُضارع: المَشْبهُ. و المُضارَعة: المشابهة. و 
موكيا ع اساي كسم و 117 و 
النصرانية؛ المضارَعةٌ: المشابهةٌ و لمقاربةُ و ذلكك أنه سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد لا , يتحرّكنٌَ فى قلبكك شكك أَنَّ ما شابَهْتَ 
النصارى حرام أو خبيث أو مكروه؛ وذكره البروع ل م قال يعنى أنه نظيض: قال ابن الأثير: و سياقٌ الحدديث لا يناسب هذا 
التفسير؛ و منهدحديث معمر بن عبد الله: إنى أخافٌ أن تُضارع» أى أخاف أن يُشْبِهِ فعلكك الرّياء. وفى حديث معاوية: لست بتكحة صلق 
و لا- بثيبة ضرَعِي فى لست شتام للرجال المُشابه لهم و المُساوى. ويقال: هذا مِدَرْحٌ هذا و وِدَرْعُه بالضاد و الصادء أى مثْله. قال 
الأزهرى: والتخريرة يقولون للفعل المسَقْيل مُضارحٌ لمشاكلته الأسماء ء فيما يلحقه من الإ.عراب. والتضارع من الأفعال؛ اسه 
الأسماء و هو الفعل الآتى و الحاضر؛ والتضار فى العزوض: مفاعيل فاع لاتن مفاعيل فاع لاتن كقوله: دّعانى إلى شعاد دَواعى هَوَى 
لاني يتك اعفان الك و الضروح و الضُروعٌ: قَوَى الحثل» واحدها ضِدَوْحٌ و صِوْحٌ. و الصَرِيعٌ: ناكم شف نه خنيتك 
يَؤمى به البحرٌ و له جؤْفٌه و قيل: هو يَيِيسُ العرفَج و الحَلَّه و قيل: ما دام رطب فهو ضريع» فإذا يس فهو ضريعٌ؛ فإذا بيس فهو اليوق» 
و هو مزع سوء لاح لحاس اجات مكدو تساي در قاره إلى اترمادت سانيا و فى التنزيل: لس لَهُعْ طَعامٌ إلا مِنْ 
ضَرِيع [ يُشِمِنُ و 1أ يُْنِى مِنْ جوع؛ قال الفراء: الضرِيعٌ نبت يقال له الشَِّرِقُه و أهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبسء و قال ابن 
الأنعراء شرع المزتيخ اليد اذا عت حير رتغ »قز زد وما مهو الخررله ماقي التفسير: أن الكفار قالوا إِنَّ الفريع 
لتَسِِمَنٌ عليه إبلناء فقال الله عز و جل: ل يُسمِنٌ و ل يُغنِى مِنْ بجوع. وجاء فى حديث أهل النار: قيغاثون بطعام من ضريع؛ قال ابن الأثير: 
فو نيت بالنساز شوك كباز يقال له الشرق ةوقال فيس بن خيزارة الهذلت يذكر إِبلّا و سُوءَ مَوْعاها: 
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و حبش فى هَزْم الضَّرِيعه فكلها حذباء دابيةًاليَيْنِء حرُوة هزم افرع ما تكشّر منهه و الدوة: التى لا تكاد تَدِرٌٍ وصف الإبل بشدَّةُ 
الهُزال؛ وقيل: اريم طعام أهل النار» و هذا لا يعرفه العرب. و الصَرِيعٌ: اللدوجيطى الح تعر رادم رول هو خلد عن 
الصّلّع. و تَضْرُوحٌ: بلدة؛ قال عامر ابن الطفيل و قد عُقِرَ فرسه: و نم أَحُو الصُعْلوك أمس تَرَكنُه عَضْرُوعء يَمْرى بِاليدَيْن و يَعْسِتُ قال 
ابرق بز أخى الشغل كت يعت ره افرضعة بو تترس ميديةة يلد كهسا #القازة» ويقي فوت حت علعرته من اليه بهذا النكات وعلذا 


البيثت أورده الجوهرى بتَض رع ... بغير واو؛ قال ابن برى: و رواه ابن دريدبتض رُوعَ ... مثل تَذنُوب. و تضارّع» بضم التاء و الراء: موضع 
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أو جبل بنجدء و فى التهذيب: بالعقيق. وفى الحديث: إذا سال تُضار فهو عامٌ بسي : إذا 55 تُضاوع أخضية الباذةة قال ابو 
ذؤيب: : كأنَ بقل امن بن مُضارُع و شابة بوك من مجذاع لَب قال ابن برى: ضرره قارع كير ارافان كد هوش بق أبن 
ذؤيب» فأمرا بضم الناء و الراء فهو غلط لأمنه ليس فى الكلا تفال و لا فال قال ابن جنى: ينبغى أن يكون تُضارع فعالًا بمتزلة 

اف ولا نحكم على التاء بالزيادة إلا بدليل» و أضوح: : موضع؛ ؛و أما قول الراعى: فأبِصَ رْتهُعْ حتى تواراث حُمولهُم انق لكر 
وَرَكُنَّ أَضْرّعا فإنَّ أُضْرُعاً هاهنا جبال أو قاراتٌ صِعار؛ قال خالد بن ن جبلة: فى قات ناور ل زد لهاواسا. 
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: الصّوْجمٌ: النّمرُ 
ضعع؛ ج48) ص: 176 


#المقفعة: الحخَضُوحٌ و التذلل. وقد ضَعْضَعه الأم قف مْضَعْ؛ قال بو ذؤيب: تت للشايتن أيهم أنَى لِرئْبٍ الدّهْرِ لا أنَصَغضَُ 
وفى الحديث: ما َه ْضَع امروٌ لآحَرَ يريد به عرض الدنيا إل ذهب ثُلنَا دينه» يعنى خضّع و ذل و ضَعْضَ عه الدهز. وف سيق أن 
بكرء رضى الله عنه» فى إحدى الروايتين: قد نَضَّ ضَع بهم الدهرٌ فأضْ وا فى ظُلّماتٍ البُورأَى أذلّهم. و الصَّعْضاءٌ: الضعِيتُ من كل 
شو يقال رجل مخضا أ لا راي له ولاحزم؛ و كذلكك الضّخْضَعُ وهو مقصور منه. و تَضَعْضَعَ الرجل: ضَعْفَ و خفٌ جسمه من 
مرض أو حزن. و نض ْضَع ماله: قلّ. و تضعضع أى افتقرء و كأنَ أصل هذا من ضَع. و ضَغَْ عه أى هدّمه حتى الأرض. و تَضَغْفَ حت 
أركاثه أى انض مت. و العرب تسمى الفقير مُتَصَعْضْةعا. قال ابن الأعرابى الضّحْ رياضةٌ البعير و الناقة و تأديبهُما إذا كانا قضيبين؛ و قال 
ثعلب: هو أن يقال له ضَعْ ليتأذب. 


ضفع؛ ج4: ص: 7176 


ضََعَ الرجلٌ يَضْفَعُ ضَفْعاً: جس و أَحْدَتٌَ» و قيل: أَبْدّىء و قَضَّعْ لغة فيه. و يقال: ضَفَحَ 
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فوط دحم و قال ابن الأعرابى: جو الفيل الصّفْع» و مده الؤرانٌ» و باطِنٌ جامده الجوْصِةيانٌ. قال الأزهرى: و الصّفْعانةٌ كَمرَةُ 
لل سا ارد الت ير يا بصا بر 
لِقَدَم من يَطُؤّهاء و الإبل كد تَسْمَنٌ على السعدان و تَطِيبٌ عليها ألبانها. 


ضفدع؛ ج48)» ص: 171١0‏ 


: الصّفْدعٌ: مثال الخد رء و الصَفدَع: معروف» لغتان فصيحتان و الأنثى ضِفْدِعَةً و ضَفْدَعةُ؛ قال الجوهرى: و ناس يقولون ضِفْدَعٌ؛ قال 
الخليل: ليس فى الكلام فلل إلا أربعة امك دِرْهَمٌ و هجر و مِبلعٌ و قِلَعَمٌ و هو اسم. الأزهرى: المع عه مان وويباناار 
ضَفَادِى؛ و أنشد بعضهم: و لِشَّ فادى جَمه نَقَانِقُ أى لضفادع فجعل العين ياء كما قالوا أرانى و أَرانتِ. و يقال: نََّتْ ضَ فاو بطيه إذا 
جام كد إل قله فصوو بتي لقو كني لوال ره لظو ركورة فى بال سدال لان بو د تك اعد البق بدو قبل 
سَلّح» و قيل ضَرط؛ قال : بنْسَ القوارِسٌ» يا وان مُجَاشِعٌ حورا إذا أكنُوا حَزِيراً ضَ مُدَعُوا و قول لبيد: يَمَمْنَ أغداداً بِبِتَى أو أَججا 
0 
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ضكع؛ ج48) ص: 7١0‏ 
ضلع؛ ج48 ص: 7١0‏ 


: الصَلعٌ و الضَلمُ لغتان: ا ل ل 2 
وَرَدتْ لم تَشتَطِغها الأضَالعٌ و تَضَ لم الرجل: اثلا ما بين أض لاعه شبعاً و ري؛ قال ابن عَنَابٍ الطائى: دَفَعتٌ إليه رِسْلَ كؤماء > جَلسدوْ و 
أعْفَ يتُ عنه الَف حنّى تصَلّعا و داب ممطلع: لا تَفوَى أَضْلاعُها على الحفل. و جفل مُضْلع: مُنْقِل للأضلاع. و الإضلاع: الإمالةً. يقال: 
حمل مُضْ يع أى مُقِلَ؛ قال الأعشى: ده البو الى و أسمى التو حل للع الأثقال و داهيةً مطلعة: ْقِلُ الأضلاع و تَكسرها. و 
لأفق: الشّدِيدُ القَوقُ الأضلاع. واضطل بالجمل و الأر: اختملئه أضلائه؛ و الصَلمُ أيضاً فى قول * شود كل التخمةءو الضند لنن 
سَعََةٌ الأخلاق في فيناء و الصّلَمْ اذه ة وا اتفال لتّقيل؛ قاله امس والضلهة: القَدة وشدة الأضلاع» تقول منه: ضََحَ الرجل» بالضمء 
ان 
0 هذا اليف لحري واف فيز الخو يكان ورا 
لسان العرب» جل ص: ملف 
التق مف الأضلاع عَلِيظٌ الألمواح كثير العصب. و الصَلِيع: الطَويلُ الأضلاع الواسِعٌ الجنبين الفخيم الصدر. وفى حديث مَفتَل أبى 
جهل: تمت أن أكون بين أَضْكَعْ منهماأى بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما و أشد» و قيل: الي الطويل الأضلاع 
لصحم من أَىّ الحيوان كان حتى من الجنٌ. ولي السديث: أنَّ عمرء رضى الله عنهء صازع جا ِرَعَه عمرٌ ثم قال له: ما إتذراعتك 
كأتهما ذراعا كلب؟ َستَضْ عفْه بذلكك, فقال له الجنّى: أما إنى منهم لَضَّ لِيع أَى إنى منهم لعظيم الحَلقٍ. و الصَلِيعٌ: العظيم الخلق الشديد. 
يقال: ضَ ليع ب ين الضَّلاعةء و الأضحٌ يوصف به الشديد الغليظ. و رجل َلِيعٌ الفم: واسِعٌه عظِيمٌ أشنانه على التشبيه بالضّلع. . وفى صفته. 
صلى الله عليه و سلم: ضَِيعٌ اَم أى عَظِيمُه و قيل: واسعٌه؛ حكاه الهروىٌ فى الغرييين» و العرب تَحْمَدُ عِطَمْ القّم و سعته و ذم صكّره؛ 
ومترايرني وو ملي اللمكتباري مير أنه كان يفتتح الكلام و يختتمه بأَشْداقِ و ذلكك إِرَحْب شِذْقَيِه. قال الأصمعى: قلت 
لأعراني: ما الجمال؟ فقال: عُوُورٌ العينين و إشرافٌ الحاجبين و رَحْبُ الشّدْقِينِ. واالتشر ني اردص لكر أراد عم الأسنان و 
تَراض تمها. و يقال: رجل ضليع الثنايا غليظها. و رجل أَضْلَمُ: نه شبيهة بالضّلعه و كذلكك امرأة َ صَلْعاك و قوم ضَلمٌ. و صُلُوعٌ كلّ إنسان: 
أربع و عشرون ضع و للصدر منها اثنتا ععشرهً ضاعاً تلتقى أطرافها فى الصادوو تتصل أطراف بعضها ببعضء و تسمى الجوانح» و 
كتنوا دن اللون الكفاق والكشان بيطا السدن واالضا عع فلع أشن ناض اللكبيية النطق ببينهما لا تلتق أطرافهاء على عر 
كل ضع منها شّرْسُوف» و بين الصدر و الجنبين عُضْرُوفٌ يقال له الرَهابة و يقال له لِسانُ الصدره و كل ضع من أَضْ لاع الجنبين 
القيه من التى تليها إلى أن تنتهى إلى آخرتهاء و هى التى فى أسفل الجنب يقال لهاالضلَ الَف وفى حديث عل دم العيض: 
حُنّيه بض لع بكسر الضاد و فتسح اللام؛ أى بعود» و الأصل فيه الضَلْع ضلع التجْبء و قيل للعود اللذى فيه اْجناء و عَِض: ضدع تشبيهاً 
بِالضَلع الذى هو واحد الأضلاع؛ و هذه ضلع و ثلاث أضلع» : قال ابن برى: شاهد الضَلّع, بالفتح, وقول وين د قاة: بى الشلع 
التوفحاك ألك تنقيا ألا إن تَقود ع الصَلُوع الكسارُها و شاهد الضّلم؛ »؛ بالتسكينء قول ابن مفرّغ: و رَمَفتها فََحٍ دنُها كالضَلْع؛ »ليس لها 
اشتقامة و يقال: قرت فلان حتى تَطَ لع أى الْتََحَتْ أضْلاعٌه من كثرة #القريوو كل شري ص أر3 اف صاراله ازقان فى عتشية مرق 


كثرة الشرب. وفى حديث زمزم: فَأَتَحَذْ يعراقيها فشرب حتى تش لأَى كربو لق وض 1 ف عنعه و | لود ول بنع رك بن 
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عباس: أنه كان يَنَضَ لم من زمزم.و الصَّلَمُ: تحط يط فى الأرض ثم يط آخر ثم يسدر ما يينهما. و ثياب مض لعة: بخططة عل شكل 
الصّلع؛ قال اللحيانى: عر القتوشي» وفيل لفق نن الات العقض واقيل: هو المُخْتلِفُ المج الرقيق» و قال ابن شميل: المضلّم الثوب 
الذى قد نُسِجَ بعضه 
لسان العرب» جل ص: 777 
و تركك بعضه و قيل: برد مض لّع إذا كانت خطوطه عريضة كالأظلاع. و تَض ليع الثوب: جعل وشيه على هيئة الأضلاع. وفى الحديث: 
أنه أهدِى لهء صلى الله عليه و سلم تَْبٌ بتهراء مض لع ب المضلع الذى فيه سيور و خطوط من الإبريتسم أو غيره شه الأضلاع. وفى 
ديت على و قبل لددما القفقية؟ قال: ثياب مض لعةُ فيها حريرأى فيها خطوط عريضة كالأضّلاع. ابن الأعرابى : الصّوْلَمَ المائل بالهَوَى. 
و الضَلعٌ من الجبل: شىة مُسمدِقٌ مقا و قيل: هو الل الصغير الذى ليس بالطويل» و قيل: هو الجبيل المنفرد» و قيل: هو جبل فلِيلٌ 
مفكو ل طويا: بقال: انزل بتلكك الصَلع. وفى الحدريث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» لما نظر إلى المشركين يوم بدر قال: كأنى بكم 
يا أعداء الله مقلِين بهذه الضّلّع الحفراء؛ قال الأصمعى: لمع جيل صقل فى رض لبن ابعر جع في المندام. وفى حدايث الخره إِنَ 
ضَلَْ فُوئْض عند هذه الصّلّ الحقراء أى مَيلّهم. و الصَلَمُ. العو الرّجيلةً. و الصَلَمٌ: الكوير شقن البحر» و الجمع أضلاعء و قيل: هو جزيرة 
بعينها. و الصّلمٌ: المَئِل. و ضَلَمَ عن الشىء» بالفتح, يَضْلَمٌ ضَلْعا بالتسكين: مالّ و جَنَفَ على المثل. و ضَلَّعْ عليه ضَلْعاً: حافٌ. و الضالمٌ: 
الجائرٌ. و الضَالِعٌ: المائِلُ؛ و منه قيل: ضَلْمُك مع فلان أى مَتِلَك معه و هواك. و يقال: ههُمْ علي ضِلَعٌ جائرةٌ» و تسكين اللام فيهما جائز. 
وفى ححديث ابن الزبير: فرأى ضَ لح معاويةً مع مَوُوانَأَى مَيله. و فى المثل: لا تنْفّش الشؤكةٌ بالشؤكة فإنَّ لها معها أى مَيلَها؛ و هو 
حديث أبضاً يضرب للربحل بخاصم لعز فبقول: أجل بين و بيدكك فلاناً لعجل يَوْوَى غواه..و يقال: خاط نت فلاناً فكان 2 لفك 
علي أى مَتلْك. أبو زيد: يقال هم علي أَلْبٌ واحد, و صَدْحٌ واحدء و مَّدكُمُ واحد؛ يعنى اجتماعهم عليه بالعداوة. وفى الحديث: أنه 
صلى الله عليه و سلم» قال: اللهم إنى أعوذ بكث من الهم و لحرن و العنثجز و الكسّل و البْحلٍ و الجن و ضَّ ع الدَّيْنِ و عَلَبةِ الرجال؛ قال 
ابن الأثير: أى بُقَلٍ الدَّيْنء قال: و الضَّلْعْ الاغوجا» أى يُتْقِله حتى يميل صاحبّه عن الاستواء و الاعتدالٍ لثقله. وفى حديث على» كرم 
الله وجهه: و اردَدْ إلى الله و رسوله ما يض مك من الحخطوب أى يتقدْك. و الصَلَمٌ» » بالتحريكك: الاغوجاجٌ خِلقةُ يكون فى المشى من 
المَئلِ؛ قال محمد بن عبد الله الأزدى: و قد يمل السَيِتَ المت رَبّه على ضَدأع فى مَثْنِه و هو قاطِع فإن لم يكن خلقة فهو الصَلٌْ؛ 
بسكون اللام؛ تقول منه: ضّ مخ؛ بالكسرء يَضْلَمُ صَلَع و هو ضَلعٌ. و رُمْحْ ضَلعْ: عوج لم يُقوّم؛ و أنشد ابن شميل: بكلّ مَغشاع كجذع 
المزدرء قَلِيقُهِ أَجرَدُ كاله بح الضَِّعْ يصف إِبِنا تَنَاوَلٌ الما من الحوض بكلّ عدْقٍ كج اع الزّنُوق» و القَلِيقُ: المطميقٌ فى عتق البعير 
الى سونو شيع اميت و الرمخ و غيرهما ضَلَعاء فهو ضَلِيعٌ: اعوَج. لقف سلعكه و طلفكة أ عرشكه: و قَوْسٌ ضَلِيعٌ و 
مَضُلُوعَ: فى عُودها عَطَفٌ و تقويمٌ و قد شاكلّ سائدها كبدّها؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد للمتنخل الهذلى: 
لمانا لحري لسر 11 
و اشل عن الحبٌ بم لموعؤ نوها البارى و لم بَعيجَلٍ و ضَلِيع ١‏ ©: القَؤْسٌ. و يقال: فلان مط طَلعٌ بهذا الأمر أى قوىٌ عليه: و هو مفتهلٌ 
من الصَلاعة. قال: ولا يقال مُطلع؛ بالإدغام. وقال أبو نصر أحمد بن حاتم؛ يقال هو مُضْ لع بهذا الأمر و مُطَلعُ له فالا طلاحٌ من 
لضّلاعةٍ و هى القرَّ و الاطلالح من القرٌ من قولهم اطَلَْتُ ال أى عَلَْتها أى هو عالٍ لذلكك الأمر مايكك له. قال الليث: يقال إِنّى 
بهذا الأمر مُضَ لع و مُطَلِعٌ الضاد تدغم فى التاء فتصيران طاء مشددة» كما تقول اطُنَّنى أى | تهتنى, و اقلم إذا امل الطلم. و اضْطَلح 
الجقل أى اتّمله أضلاعه. وفالدابى السكيت: يقال هو مض طَلِعُ بتحفله أى قوىٌّ على حئلهء و هو مُفْتَِل من الصّلاعةء قال: ولايقال 
هو مُطَلع بحفله؛ و روى أبو الهيئم قول أبى زبيد: أو وان عراف التنى أَنْفٌ للنَائباتء و لو أَضيعنَ مَل هده أضلِعْنَ: 0 
أَعْظمْن؛ مُطلعٌ: و هو القوىٌ على الأممر المُخْتَمل؛ أراد مُضْ طَلِعٌ فأَدْعَء هكذا رواه بخطه؛ قال: ويروى . .. مض طْلِع. وفى حديث على 
عليه السلام؛ فى صِفة النبى» صلى الله عليه و سلم: كما َمّلَ فاضْطَلّع بأمركٌ لطاعتكك؛ اضْطَلَع اتعَلَ من الضَّلاعةٌ و هى القوةٌ. يقال: 
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اضطَلَعَ بحمله أى قَوىَ عليه و نَهَضّ به. وفى الحديث: الجمل المُضْيِعٌ و الشَّوُالذى لا ينقطع إظهارٌ البدع؛ المُضْيِعٌ: المتْقِل كأنه يتَكئٌ 
على الأضلاع؛ ولو روى بالظاء من الظلّع و العَمر لكان وجها. 


ضلفع؛ ج4) ص: 7١/‏ 


: القع و الضَّلفَعَة من النساء: الواسعةٌ الهَن. و قال ابن برى: الضلفع المرأة السمينة مثل الللّباخية. قال الأزهرى: قال ابن السكيت فى 
الألفاظ إن صح له: الصَّْمَعْ و الصَلفَعةُ من النساء الواسعة و أنشد: قْبِنَ تَْرِيباً و قات ضَلْفّعا متهي هبنًا أَبْقّعاء عند اشتها مِئْلَ اشتها 
و أَوْسعا و ضَ لْفعُ: موضع؛ أنشد الأزهرى: بعمايَتّين َينِ إلى جوانب ضَ لمع و أنشد ابن برى لطفيل: عدفت لسلس بيِنَ وَقْطِ فصَلْمَع» » مَنازل 
كوت من ميدي و مزع و أنشد لابن ج ذل الشّعان: أ كنت لغيرا والكرعةو عالكلو تلكو فين امير ى ليما بض لمفّعا؟ الأزهرى: 
داقو عاتهويو جلتعه اذا عله 


ضوع؛ ج4) ص: 71١/4‏ 


: ضاعه يَضُوعٌهِ ضَوْعاً و ضَوَّعَهه كلاهما: ركه و راعّه؛ و قيل: حرّكه و مَيجَه؛ٍ قال بشر: سمغت بعدارة القَلِين صَوْتاً لِحَنْتَمة الفَؤَادٌ به 
مَضُوعٌ انسار النكيع فين أ خازم: و صاحبها عَضِيضٌ الطوْفٍ أخوى. يَضْوحٌ فادها مِنْهُ عام 

(©). قوله [و ضليع القوس] كذا بالأصلء و لعله و الضليعة. (5). قوله [أنف] كذا ضبط بالأصل. 
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و تَصوَّعَتٍ الرّبحٌ أ لد كت و يقال: ضاعنى أمرٌ كذا و كذا يَضُوعُنى إذا أفرَعَنَى. و رجل ضُوحٌ أى م دْعُورٌ قال الكميت: رئابُ 
الضّدُو؛ غِياتٌ المَضُوع, لَه الصّدَُ لمبجلُ و يقال: لا يولك ما تم منها أى لا كرت له. و قال. اوكموو فياف اعيفه 
أنشد لأبى الأسود المخلى: فما ضاعنى تَغريضه و انّدِراؤٌه علىٌ» و !' ى بالعلى لَمِدِيرٌ و قال ابن هَوْمِةٌ: أذكوتٌ عَضِْ رَك أمْ شَجَئْكك 
ربو ؟ ا أنت مل القُادِ مضُوح؟ و قمدٍ الضاع الفرح أى تَصْوَّرَ و تَصوَّح. وال الأ قر الفاح و تصرح | إذا بسط جناحيه إلى أمه 
إحَرْقه أو فرح من شه قَنَضَوْرَ منه؛ قال أبو ذؤّيب الواددى فَرَئْحَانٍ يَنْضاعانٍ فى الفَخر كلما أَحمًا دَوىٌّ ال أو صَوْتَ ناعب و 
ضاعت الريجٌ العْضْنّ: أمالله. و ضاعتتى الريك: أَنْقلَسَى و أَمْلقتنى. و الصَّوع: تَضْوّعٌ الريح الطيبةٌ أن التقياء و شاعك الراقدة موعا و 
تَضَوَّعَتء كلاهما: نَفَحَتُ. وفى الحديث: جاء العباسٌُ فجلس على الباب و هو يَتَصُوّحٌ ض رسول الله صلى الله عليه و سلمء رائحةً لم 
يَجدْ مِثْلّها؛ تَضَوّحٌ الريح: تَفرٌقها و الْتِسارُها و سُطوعُها؛ و قال الشاعر: إذاالْمَفََتْ تخوى تضَوَّحَ ريبحهاء نَسِيمَ الصّبا جاءث برَيا القَرنْفْلٍ و 
ضاع اليدكا و تقو و ققدي أن تحرّك فانتشرت رائحته؛ قال عبد الله بن نمير الثقفى: تَصَوَّحَ نكا بطل تكماق» أن مشسثدبه رقت 
فى نِسْروةٌ تحطرات و يروى ...: تَفِرات. و من العرب من يستعمل التضّوٌّحَ فى الرائحة المُحِدَنَهُ. و حكى ابن الأ-عرابى: تضّوَّحَ اللَيْنُ؛ و 
أنشذ يَكَصَوَعْقَ» و تََدعِدُقٌ بالمش كد دسا كاله ريع فزق و الماح : الريك القلييٌ الموى: ضوث الاق و القدضى: .و قال 
الأمزهرى: هو الإهابٌُ الذى عُطُنّ فأبدّنَ. و ضاع يَضُوحٌ و تَضَوَعَ: تَضوٌوَ قن التكاء وقد غلب على يكام الضيئ. قال الليث: هو تَصَوٌّد 
الصبىئ فى البكاء فى شدَهٌ و رَفع صوتء قال: و الصبىئ بكاؤه تضوّع؛ قال إمرق القيس يصف امرأة: بز عليها رُفيتَى و يَسُوءٌها كاه 
فتلت الجيدّ أن يَتَصَوّعا يقول: تثنى الجيد إلى صبيّها حذارٌ أن يَتَصَرَّعَ. و الضُوَح والصوَع, كلاهما: طائرٌ من طير الليل كالهامة إذا 
أ بالصّباح صَدَّحَ؛ قال الأعقى يعبت قاذ نالعز فياه زه بالليل» إلا نَئِيمَ الوم و الضّوَّعا 
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بكسر الضاد. و جمعه ضْدَيعانٌ» و هما لغتان: ضِوَحٌ و ضُوَحٌ؛ و أنشد الأصمعى: فهو يَرْقو مِثّْلَ ما يَزْقو الضوّع قال: و نَصَب الضوع بي 
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اليم كأنه قال إلا نثيم بوم و صياح الضّوَعء و قييل: هو الكرَوانَ» و جمعه أضواع و ةيعاد و قال المفضل: هو ذكر البوم؛ و قال 
مدر ستوب التتون وأنشد: لا يدل على خَِرِ َشِيرَئّه حتى بد على تعضايه الصو قال: لأنه يضّع بيضه فى موضع 
لد يق ام عق و الضُوا: ضوف ركد لموع .و ضاع الطائر فته يضُوعه إذا زه و يقال منه: ضَعْ ضَعْ إذا أمرئه بزقه. و أَضْوعٌ: 
مرت انو اميه وق و أَخْوبٌ و أُسقّتٌء و هذه كلها مواضع,؛ و أَذْرْحّ اسم مدينة الشَّرائ فأما عض سم وجل فإئما سمى وجمع عَصر 
و كذلك أَسْلْمْ اسم رجل إنما هو جمع سَلّم. 


ضيع؛ ج24 ص: 71١٠١‏ 


عمد الحل: حِرقنُهِ و صناعّه و معاشّه و كسبه. يقال: ما ضَيعَتّكك أى ما جوقتك. و إذا انة شفرت علق الرنقل اانه قبل فقن نيك 
بحن لذ يدون ١‏ لبا بيد وم 1 فشت أى كثرت. لشي كانعاد يه المريديياب الززبو الهم اذاو يدكل فى نضح ارارق 
و التجارة. يقال للرجل: قم إلى ض يعد يق قال الأدرهرع: الضَّيِعَة و الضّياحُ عند الحاضرة مال الرجل من التخل و الكزم و الأرضء و 
العرب لا تعرف الضِيْعة إلا الحرفةٌ و الصّناعة قال: و سمعتهم يقولون ضَيْعَةٌ فلان الجزارةٌ و ضيعة الآحَر الفَيْلُ و سَفُ الخوص و عَمَلٌ 
النخل و رَعْيَ الإبل و ما أشبه ذلكك كالصّبْعَةٌ و الزّراعةُ وغير ذلكك. وفى حديث ابن مسعود: لَا تتخِذُوا الضّيِعةًََْعَبوا فى الدنيا.وفى 
حديك ختطلة: قاففيا الأرُواج ,و المَّعْعاتٍأَى المعايشٌ. و الصَيِعة: الققاة. و الميعة: الأرضن لمُغلةُه و الجمع ديع مثل بَذْرهُ و بدَر و 
ضياع فا ضديعٌ فكأنه إنما جاء على أن واحدته ضيعةٌ» و ذلكك لأن الياء مما سبيله أن يأتى تابعاً للكسرة» و أما ضِياحٌ فعلى القياس. و 
أضاع الرجلٌ: كثْرَتْ ضَّ يِعنّهِ و فَنَتْه فهو مُضديعٌ» قال ابن برى: شاهده ما أنشده أبو العباس: إِنْ كنت ذا رَرْع و نَل و تجمةء فإنّى أَنا 
الى المُخديمٌ المُسَوّدَ و فلادن أَضْيْعٌ من فلاءن أى كر عنيافا منت وختصغير اله يد ولام دري فال الليث: الضّياعٌ 
المنازلء سميت ضياعاً لأنها إذا ترك تعقودها و عمارتها نَِدِيعُ. وتششاعله ع كمه كزرماله عليه فلم يط بجا عماوفي الحدية: 
أفشى الله ضيعتهأى أكثر عليه مَعاشه. وفشت عليه الضيعة: حك فيال يشمن الأموق و من أمثالهم: إنى لأرى ضَبْعه لا يُضْلِعُها إلا 
ضَجعة» قالها راع وَقَضَّتُ عليه إبله فى المَزْعّى فأراد جمعها فتبدّدت عليه فاستغاث حين عجز بالنوم و قال جرير: و قُلْنَ تروّخ لا يكن 
لك صَتِعد و فتك مَشْعُولٌء و هُنَّ شَواغْلَة 
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و قد تكون الضّبِعةُ من الضّباع وفى الحديث: أنه نهى عن إضاعة الماليعنى ناف فى غير طاعة اللو التَبدير و الإسراقيه و أنشد ابن 
برى للعرجى: أضاعُونى: و أ فى أضاعوا! ليؤم كَرِيهة و سداد فر وفى حديث سعد: إنى أخافُ على الأعناب الضَّيِعةأَى أنها تضيع و 
تتلف. وَالفَّيعَةٌ فى الأصل: المرّة من الصّباع» و الضَّئِعَةُ و الضَياٌ: الإهمال. ضاع الشىءٌ يَضديٌ ضَ يِعةّ و ضَدياعاًء بالفتح: هلكك,. و منه 
قولهم: فلان بدار مضةيعة مثال معيشة. وفى حديث مُمرء رضى الله عنه: ولا تَدّع الكسِير بدار مَضيعبُ وفى حديث كعب بن مالكك: و 
لم يَجَعَلك الله يجار هَوانٍ و لا مَضْة يعة» المضيعة» بكسر الضادء مَفْعَةٌ من الضَّباع الاطراح و الهَوانٍ كأنه فيه ضائعٌ» فلما كانت عين 
اللمباتري حر سا إلى لو وات ب بي وا رن افوا 1 
مَضة يعد و مَظيع. و مات ديعةً و ضديعاً و ضّياعاً أى غير مُفْتقَد و أضاعه و ضَيْعه. و فى التزيل: ول كان الله ليضيع إيائكم؛ و فين 
أَباعُوا الصلاة:جاء : فى التفسير: أنهم صَلَوْها فى غير وقتهاء و قيل: تركوها بطو هر أهيه لأندفقى ب الكفان و وليل قوله يعد ذلك إِنَا 
مَنْ "أت وَآمقٌ. و الضّياعٌ: العيال تقكيد وفى الحديث فمن تَرَكك ضَدياعاً فإلىّ» التفسير للنضر: العيالُ» حكاه الهروى فى الغرييين؛ قال 
ابن الأثير: و أصله مصدر ضَاع يَضِيعُ ضياع فسمى الهبالٌ بالمصدر كما تقول: من مات فتركك قَقْراً أى فُقّراءء و إن كتَرْتٌ الضاد كان 
جمع ضائع كجائع و جياع؛ و منهالحديث: تعِينٌ ضائعاًأى ذا ضياع من َم أو عِيال أو حال قصّدر عن القيام بهاء و رواه بعضهم بالصاد 
المهملة و النونء و قيل: إنه الصواب» و قيل: هو فى حديث بالمهملة: و فى آخر بالمعجمة؛ و كلاهما صواب فى المعنى. و أَضاعٌ 
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الرجل عياله و ماله و ضّ يهم إضاعةً و نض يبعاء فهو مُضِيعٌ و مُضَيّْع. و الإضاعة و التَضِْيعٌ بمعنى» و قول الشماخ: أ عائشٌ» ما لأهلِ لا 
أَراهُم ب يعُون السَوامَ مع المضِديع و كيف بُضدِيع صاحِب مُرذفآتٍ على أَْباجهن من | يع قال الباهلى: كان الشماخ صاحب إبل 
يلزمها و يكون فيها فقالت له هذه المرأة: إنكك قد أت شبابكك فى رغى الإبء ما لك لا مالكد ولا تتْتَى فقال لها الشماخ: ما 
لأمرك لا ينعار ذلكف بو أنك تأمرينتى آن أفعله.: ثم قال لها: و كيف أَِديع با هذه الصفة صفتهاء و دل على هذا قوله على أثر هذا 
الق: لَمالُ المَزء بط ليه قَيغنى قاقر أَععفّ من المُوعَ يقول: لأن يصاح المرءٌ مالّه و يقوم عليه ولا يضيعه خير من القنوع و هو 
السبالة. ووعل عضي الاق اى نقان وات الكل الصَّئِفَ ضَ يّعْتِ اللبن» هكذا يقال إذا خوطب به المذكر والمؤنث و الاثنان و 
الجمع» يكس العام لآن أصل المثل إنما خوطب به امرأةء و كانت تحت رجل موسرء لكيه فطلقها فتزوّجها رجل مُمْلِقٌ فبِعَنّت 
إلى زوجها الأول تَسْتَميحُه: فقال لها هذاء فأجابته: هذا و مَذْقه تين فجرى المثل على الأصلء و الصئِفٌ 
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لصوي علي الظرت. و ضاع عياله من بعده: 0 نن غائل فلكلا و كَقَيِعَت الرافسة فلعث و اكرث كطوضه: وقولهم قلان 
بأكل فى ِعَى ضائع أى جائع. و قيل لابنة الحْسٌ: ما أَححدٌ شىء قالت: نَابٌ جائع بُلْقَى فى مِعَى ضائع. 


فصل الطاء المهملة؛ ج4) ص: 78017 
طبع؛ ج4) ص: 717 


: الطيعٌ و الطبيعة: الحلِيقة و السّجِيَة التى ل عليها الإنسان. و الطبا: كالطيعك موَنئة؛ و قال أبو القاسم الزجاجى: الطب واحادء مذ كر 
كالتحاسٍ و النجارِء قال الأزهرى: و يجمع طَبُ الإنسان ملباعء و هو ما ب عليه من للباع الإنسان فى مأكلِه و مَشْوَبِهِ و سهولةٍ أخلاقه و 
ُزوئتها و عُثررها و يُثورها و شدَتّه و وَحاويه و بِْه و ترحخائه. و الطباٌ: واحد بلباح الإنسانه على فعال مثل مثاليه اسم للقالبٍ و غرار 
مِثْلّه؛ قال ابن الأعرابى : الطَبْع المثال. يقال: اضْرِبْه على طبع هذا و على غراره و صيعّته و كته ار 
له طابع حسنء بكسر الباءء أى طَبيعةٌ؛ و أنشد: له طابعٌ َجرى عليه و ِنَم تُفاضِلٌ ما ؛ ين الزجال الطَبايغٌ و طَعَه لله على الأمر يطغ 
هو ع لاع ع الاج الى حنهاأدأم لها م لوهم هم ةمد يك الى ع يا 
طبقها و التى ب؛ عن اللحيانى لم يزد على على ذلكثه أراد التى ظيعَ صاحبها عليها. وفى الحديث: كل الخلال بطب عليه اومن | 
الخيانةً و الكذ بأى يخلق عليها. و الطباٌ: مااركت فى الإنسان من بجميع الأخلاق التى لا يكاة ياوها من الخير و الشر. و الطبع: ابتداءً 
صِنْعذُ الشىء» تقول: طبعت اللَنَ طبعء و طبع الدرهم و السيف و غيرهما يطَبعه طبعاً: صاعّه. و الطباح: الذى يأخذ الحديدةً المستطيلة 
بطي منها سيفاً أو يكين أو ينانا أو نحو ذلكك» و صنعته اطباعةٌ» و مَمتُ من الطين بو عولْت» و الطَاٌ: الذى يعملها. و الطتع: 
الَهُم و هو التأثير فى الطين و نحوه. وفى نوادر الأعراب: يقال قَذَدْتٌ قا العام إذا ضربته بأطراف الأصابع» فإذا مَكنْتٌ اليد من القفا 
قلت: مَبَعْتٌ قفاه و طبع الشىء و عليه يَطَبعٌ طئعاً: ختم. و الطابعٌ و الطابعٌ؛ بالفتح و الكسر: الخاتم الذى يختم به؛ الأخيرة عن اللحيانى 
و أبى حنيفة. و الطابعٌ و الطابْع: م مِيسَم الفرائض. يقال: طبع الشاً. و طبع الله على قلبه: ختم؛ على المثل. و يقال: طبع الله على قلوب 
الكافرين» نعوذ باه مه أى َم فلايهى و خلى ولا يق خر. وقال أ إسحاق انحوي ل ل 
حياط لحيو الاتعاد من انوا عله + كنا قال الله ععالن: م عل وب أَتفا» و قال عز و جل: كا بَْ ران عل 
لوب؛ معناه عَطَى على قلوبهم و كذلكك طبع الله عل ُوبه؛ قال ابن الأثير : كانوا يرون أن الطب هاا #السياعدة الزبن 
أيسر من الطبع؛ و الطبع أيسر من لاله و الفا التلاين فلك كلد هذا تفسير الطبع» بإسكان الباء» و أما طَبْعّ القاب» بتحريكك 
اللامقيو لط يديالا :امهو أل القع الطدا يكر على الميشي و غيره رقي اعد رمت من ركد 
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ثلاث مجمع من غير عمذر طبع الله على قلبهأى ختم عليه و شاه و منعه ألطافه؛ الطبع؛ » بالسكون: الختم» و بالتحريكك: التتقة و اصلله 
من الوسَخ و الدّئّس بَهْتَيانٍ السيفه ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأؤزار و الآثام و غيرهما من المقابح. وف تايرك الدحاءة اختقه 
بآمينَ فإنّ آمينَ مث الطائع على الصحيفة؛ الطابع؛ بالفتح: الخاتمء يريد أنه يخم عليها و نَع كما يفعل الإنسان بما بر عليه. و طبع 
الإناء و السّقاء يَطبعُه طبعا و طاتعه لطيمأً تمي : كاذ وعانكة مِلؤُه. و الطتٌ: مَلَؤّْك السّقَاء حتى لا مَزِيدٌ فيه من شدَّهٌ تلعه قال ةو ل يقال 
للمصدر مَبِعْ لأَنَ فعله لا حفن كما يخفف فل قلأت. و تَطَبَعَ النهرٌ بالماء. فاك اساي معراته و ددن و الطيع» » بالكسر: النهرء و 
جمعه أطباع؛ و قيل: 0 وا فاترا مَطهُمٌ» كروايا الطنع مت بالوَحَلٌ و قيل: الطَبع هنا الملة و قيل: الطتع 
هنا الماء الذى طَبَعَتُ به الرَاوِيةٌ أى م تلكثقال الأزهرى: ولم يعرف الليث الطب فى ببت لبيد فتكيّر فيه؛ فمرّه جعله المِلّء» و هو ما 
أجلن ومر عه لزان لالهو المعكين قرسي و الع في يح اليد انبر ررحو قال ايدجي: وسسين 
النهر طتِعاً لأسن الناس ابرَدَؤُوا حفره» و هو , بمعنى المفعول كالقطف بمعنى المَقُطوفه و النكث بمعنى الُكوث من الصوفء و أما 
التي ساي ار لكر ار صو وررويا بي ‏ الى روا ا لاي 
أخدثها بنو آدم و احتفروها لمرافقهم ؛ قال: و قول لبيد هََّ هَمَّتُْ بالوحل يدل على ما قاله الأصمعى. لأن الرّوايا إذا وُقِرَتِ المَزايدَ مملوءة 
ماء ثم خناضت أنهاراً فيها عل عَسْر عليها المشى فيها و الُروج منهاء و ربما ازْتَطَمَتُ فيها اتطاماً إذا كثر فيها الوحل؛ فشبه لبيد 
القوم؛ الذين حامجوه عند النعمان بن المنذر فأدَْضٌ ححسبتهم حتى رَلقُو فلم يتكلمواء بروايا مُق خاضت أنهاراً ذات وحل فتساقطت 
فيهاء و الله أعلم. قال الأزهرى: و يجمع الطبْعُ بمعنى النهر على الطبوع» سمعته من العرب. وفى الحديث: ألقى الشّبكةً فطَبّعها سَمَكاأى 
ملأها. و الطَبِعُ أيضاً: مَغِيضٌ الماء و كأنه ضِدِدٌ» و جمع ذلك كله أطباحٌ و طِباح. و ناقة مُطبَعةٌ و مُطبعة: قله بحئلها على المثل كالماء؛ 
قال عُوَِيفٌ القَوافى: عدا نر دَّيْناك و انَّجَرَتُْ بنا طِوال الهَوادى مُطبَعاتِ من الوقر «© قال الأزهرى: و المطعٌ المَلآآن؛ عن أبى 
عبدة لجو اتشدصه أي الشَّظَاظَانٍ و أَيْنَ الو لك وَشَق الثاقة القطفعة؟ و بروى .د الغتقعة وقال: السطفعة الفتقله كال 
الأأعريع ةو تكرة اللتطلنينة لناقة النى اللعث لحا و ديفا قوق افيا بو كيه تكلبنة طلعام لا مبنليو قال براقي انق[ : ا لوق 
طؤقِككء إِنّها مُطبِعةٌ مَن يأتِها لا يَضيرها 
(6). قوله ... [تسديناكك] ... تقدم فى ماده شجر تعديناكك. 
لسان العرب» جلل ص: 77 
و طبع الشريفٌُ و غيره طعا فهو طَبعٌّ: صدئ؛ قال جرير: و إذا هُزِزْتَ قَطَغْتَ كلّ ضَ ريك و حَرَجْتَ لا طبعاء ولا مَبِهُورا قال ابن برى: 
هذا البيت شاهد لطع الكبلٍ. و طبع الثوب طبع الم و رجل طَيعٌ: طَوع متدَنْسُ العزض ذو خُقٍ دنىء لا يستخيى من سوأة. ون 
حديث عمر بن عبد العزيز: لا يتزوج من الموالى ذ فى العرب إلا الأَشِرٌ البَطرُء و لا من العرب ذ فى المموالى إلا الطَمعٌ الطبعٌ؛ ولس د 
قال تايتك بن قطدة: لاحي فى طمع بذنى إلى طيعء و ف من قوام العَِشٍ تكفينى قال شعر: طَبعَ إذا وَنِسَ» و طيع و طَيعَ إذا دُنّسَ و 
عِيت؛ قال: و أنشدتنا أم سالم الكلابية: و يفت ذه الجا و الأمن كليهدو تعش أها عن لمث كتليمافال: ضَمَت التاء و فتتحت 
الاندوفالعه لق الخد فى تقض أ قتع إن ةو قال ارح ار ريوس إن فى لي لون وتان د الور اده 
زب مطبعا أراد أن تَخِطىء و هى لغة تميم. و المطِع: الذى تبس و العَأيٌ: الماء الذى تأبى الإبل شربه. و ما أدرى من أين طبع أى 
طلع. و طَبعٌ: بمعنى كييل. ووذكر عمرو بن 7 شر البو فى ذوات السُمُومٍ من الدواتء سمعت رجلا من أهل مصر يقول: الغومن يعتسيك 
لدان إِنَا أن ضيه ألما شديدا و ربما ورم مَْضُوضه و يعلّل بالأشياء التخلوة ُ. قال الأزهرى: هر الله طند العرييكيو أنسن لأس 3 
غيره أزجوزة نسيها ابن برى للْمسى؛ لال ويكال: إنها لحكيم بن تعره الرحين: نا إذا َل طَحارِيرٌ لقره و صوَرَ الشاربٌ منها عن 
جرع تَفْحَلّها البيض القَِيلاتِ الطبغ» من كل عَرَاضِء إذا هر ترح مثْلٍ قُدامى اللّسِ ر هامس بَضَغْء يَؤُولّها تَوعِيةٌ غير ورع لَيِس بفانٍ 
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كراد لاصو ترى برجْليهِ شّمُوقاً فى كلغ من بارئ حِيصٌ و دام مُنِْعْ وفى الحديث: نعوذ بالله من طَلمع يَدِى إلى طبع أى يؤدى 
إلى مين و كهب» قال أبو عيد: اكد لصوو اميا الريك و كل شين فى دين أو أنيء فهو طهع. وأنا الى سدية الحه: 
و سثل عن قوله تعالى: لَه طَلْعٌ تَضِيدٌ فقال: هو الطَبِيعٌ فى كُفرَاه؛ الطَبِيعٌ» بوزن القندِيل: نْب الطلّع و كُفرَاه و كافوره: وعاؤه. 


طرسع؛ ج48 ص: 17176 
: سَوْطعَ و طَوْسَع كلاهما: عدا عَدُواً كديا من فرّع. 
طزع؛ ج48 ص: "78 


: رجل طَرِحٌ و طَزيع و طَبيعٌ و طَبدَيعٌ: لا غَيرةَ له. و الصَرّعٌ: النكاح. و طَرِعَ طرَّعاً و طب طَتَدعاً: لم يَكَو؛ِ و قيل: طَرِعَ طَرّعاً لم يكن عنده 
غَناءٌ. 


لسان العرب. جل ص: غرف 
طسع؛ ج48 ص: 71١8‏ 


: الطيعٌ و الطزِحٌ: الذى لا-غيرة عنده. طب طعا و طح طرَّعاً. و الطبديتٌ و الطزِيعٌ: الذى يرى مع أهله رجلا فلا يَغْارُ عليه. و الطشْمٌ: 
كلمة يُكنّى بها عن النكاح. و مكان طَيِسَعٌ: واسع. و الطَيِسَحٌ: الحريصٌ. 


طعع؛ ج48 ص: 71١8‏ 


يق الأعراين: : القع اللّحْسء و الطَغْطعة: حكاية صوت اللاطع و النَّاطِع و المُتمطّى إذا لَص لسانه بالغار الأعلى عند انطع أو التمطق ثم 
لَطَعْ من طيب شىء يأكله. و الطّْطَمُ فق الأرضن: المطمين: 


طلع؛ ج4) ص: 71١8‏ 


: طَلّتِ الشمس و القمر و الفجر و النجوم تَطلُ طلّوعاً و مَطلّعا و طعا فهى طالِعة و هو أحد ما جاء من مصادر فعلَ يَفْلٌ على 
ار 86 لع وهو القباس 4و الكبن الأشهر. و المطلٌ: الموضع الذى تَطْعٌ عليه الشمسء و هو قوله: عتى إذا ب مطليع 
الشّمْس و جه نط َل قْم و أما قوله عز و جل: هى حتى مَطْلِع الفجره فإن الكسائى قرأها بكسر اللام؛ و كذلكك روى عبيد عن 
عوعيرو كحو رزو عيدد اح الزوااعن أ ى سوال اد التررو ناج و ان افر و يرسق أبى عمرو و عاصم و حمزة: 
هى حَتَّى مَطلّع الْمَجْرِ بفتح اللام» قال الفراء: و أكثر القراء على مَطلّع, » قال: وهو أقوى فى قياس العربية لأن المطلع؛ بالفتح» هو الطلوع 
و المطلع» 5 ؛ هو الموضع الذى تطلع منه إلا أن العرب تقول طلعت الشمس مطلعاًء فيكسرون و هم يريدون المصدرء و قال: إذا 
كان الحرف من باب فقيل يفقل مثل دخل يدخل و خرج يخرج وما أشبهها آثرت العرب فى الاسم منه و المصدر فش العين؛ إلا 
أرقا مق الأشماء ألزموها كسر العين فى مفعل من ذلكك: المسجدٌ و المَطلِعٌ و المَغْرِبُ و المَشْرِقَ و الم قط و المرْققّ و المَْرقَ و 
العفيرة والش كن والعتيك و العنيك: ؛ فجعلوا الكسر علامة للاسم و الفتتح علامة للمصدرء قال الأزهرى: و العرب تضع الأسماء 
مواضع المصادرء و لذلكك قرأ من قرأً: هى حتى مطلع الفجر, لأنه ذهب بالمطلع؛ و إن كان اسماًء إلى الطلوع مثل المَطْلّع؛ و هذا قول 
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الكسائى و الفراءء و قال بعض البصربين: من قرأ مطلع الفجرء بكسر اللام؛ فهو اسم لوقت الطلوع؛ قال ذلك الزجاج؛ قال الأزهرى: و 
حب ا يد و المَطَلِعٌ و المَظلع أيضاً: موضع طلوعها. و يقال: اطلَتُ الفجر اطلاعاً أى نظرت إليه حين طلع؛ و قال: نيم الضّبا 
من حيتٌ يُطَلَعّ الفَجرْ و آتيكك كل يوم طَلَنه الشمسٌ أى طلّعت فيه. و فى الدعاء: طلعت الشمس ولا تلع بنفْسٍ أحد منا؛ عن 
اللحيانى؛ أى لا مات واحد منا مع طُلُوعهاء أراد: و لا طَلَعَتْ فوضع الآتى منها موضع الماضىء و أَطْلََ لغهُ فى ذلكك؛ قال رؤبة: كأنه 
كَوْكَبُ غيم أطلّعا و صللا الأرض: ما طَلعت عليه الشمسش. و طلا الشىء: مِلوّه؛ و مندحديث عمرء رحمه الله: أنه قال عند موته: لو أن 
لى طلا الأرض ذهباً؛ قيل: طلا الأرض مِْؤُها حتى يُطَالِعَ أعلاه أَغلاها فَيْساوِيّه. وفى الحديث: جاءه رجل به بَذاذةٌ تعلو 

.)١(‏ قوله [نسيم الصبا إلخ] صدره كما فى الأساس: إذا قلث هذا نقين أسلر يهيجتى 
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عنه العين» فقال: هذا خير من طلامع الأ.رض ذهباًأى ما يَملوُها حتى يَْلّع عنها و يسيل؛ و منه قول أَوْسٍ بن حر يصف قوسا و علط 
مغجسها و أنه يملأ الكف: كوم م طلا الكفّ لا دُونَ مِلْيهاء و لا عَتجسها عن مَوْضِع الكفّ أقْضَلا الككُوم : القوؤسٌ التى لا صَدحَ فيها و 
لاغيته واقال الليث: لا الأرض فى قول عمر ما لت عليه الشمس من الأرض» و القول الأول و هو قول أبى عبيد: و لع فلان 
علنا من بعيد:و طلعقه ذؤيته. يقال: يا لله طلعتكث. و لع الرجل على القوم يطلع و تطلع طلوعا و أطلع: هجم؛ الأخيرة عن سيبويه. و 
طلّع عليهم: أتاهم. و طلّع عليهم: غاب و هو من الأضّداد. و طَلعَ عنهم: غاب أيضاً عنهم. و طَلْعَةُ الرجل: شخْصّه و ما طلّع منه. و تَطلّعه: 
نظر إلى طَلْعتِه نظر حب أو بِعْضْةٌ أو غيرهما. وفى الخبر عن بعضهم: أنه كانت تَطَلّعه العين صورةًبو طَلِعَ الجبلّء بالكسرء و طلعه يَطْلَعه 
طلوعا: رَقيَه و علاه. وفى حديث الشحور: لا يدنم الطالغ؛ , يعنى الفجر الكاذب. و طَلعَتْ سن الصبى: دق شياتها: 1 لأفافن 
عُلَوِ طالعٌ. وفى الحديث: هذا بُثررٌ قد صل لمن أى قَصَدَها من نتجد. و َل رأسه إذا أ شرّف على شىء؛ و كذلكك اصَلَع و أَطْلعَ غيزه و 
ْلَه و الاسم الطلام. و اَلَف على باطن أمرهء و هو الَْتُ» و أَطْلَعَه على الأمر: َعْلمَه بهء و الاسم الطلع. وفى حديث ابن ذى يرّن: 
قال لعبد المطلب: مغك طللعهأى أغتفتكه؛ الطلع؛ » بالكسر: اسم من اطْلَعَ على الشىء إذا عَِمه. و طَلع على الأمر يلع لواو اط 
عليهم اطلاعاً و اطْلعَه و تَطلّمه: عَلِمَه و اله إياه فنظر ما عنده؛ قال قيس بن ذريح: كأنّك ببذع لغ تر اناس قَبلَُم و لم يفك 
الدَّهْدُ ذ فيمنْ يُطالِع و قوله تعالى: هَل انم مُطلعُونَ فَاَع؛ القرّاء كلهم على هذه القراءة إلا ما رواء عبن الشقلك عن اه يههرو افاقر ا : 
هل أنتم مُطلِعونِ ساكنة الطاء مكسورة التو فَأَطْلع؛ بضم الألف و كسر اللام؛ على فَأفِلَ؛ قال الأزهرى: وكشر التون فى تطلعوق 
شاد عند النحويين أجمعين و وجهه ضعيفه و وجه الكلام على هذا المعنى هل أنتم مُطْلِعَِ و هل أنتم مُطْلِعو بلا نون» كقولكك هل 
أنتم آهِرُوهُ و آهرىٌ؛ و أما قول الشاعر: هُمْ القائلوَ الَبِرَ و الآرُونه إذا ما حََهُوا من مُشدَثْ الأَمرٍ مُغْطّما فوجه الكلام و الآمرون به و 
مامز كود تاضور التياءة لجيه الفصيحة: َلْ نم مُطَلُونَ فاط و معناها هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة 
أهل النان فاطَلعَ المدْلم فرأى ريه فى سا اجيم أى فى وسط الجحيمء و قرأ قارئ: هل أنتم مُطَلِعُونَ بفتح النون» فأطلع فهى 
جائزة فى العريية و امن يمعلى بهل أنتج طَالِعُونَ و مُطَلِعُونَ؛ يقال: طَلّعتٌ عليهم و اطلَعتٌ و أَطْلّعتٌ بمعنّى واحد. و امْعَطَلعْ رأيّه: نظر ما 
هو. وطالقتٌ الشىء أى 

لسان العرب» جل ص: /77” 

الت عليه و طالّعه بكتبهه و تَطَلّفْتٌ إلى ورُود كتابيك. والطلحة الرزية. و ْمك على بترّىء و قد أَطْلّفتٌ من فوق الجبل و 
اطلَتُ بمعنى واحد. و طَلَعْتُ فى الجبل أَطْعْ طلُوعاً إذا أَدَْْتَ فيه حتى لا يراكك صاحوكك. و طَلَْتٌ عن صاحبى طلُوعاً إذا يت 
عنه. و طَلَعْتٌ عن صاحبى إذا أَقبلْتَ عليه؛ قال الأمزهرى: هذا كلا-م العرب. وقلك أو وات باب الأعوزاد لفك طني التوم أطلم 
لوحا إذا عت عنهم حتى لا ركه و طلّعت عليهم إذا أقبلت عليهم حتى يروكك. ل وا طلعت على القوم إذا غبت عنهم 
مح صا عر ديشي عرو جاتن ردص جل او رازيس 6 الى انرو سادق الى وق اا 
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قال و كذلكك قال أهل اللغة أجمعون. و أطلع الرامى الو د ال 0 
من السّهام الذى بُجاورٌ الَدَفٌ و يَعْلُوه؛ٍ قال الأزهرى: الطالع من السيهام. الذى يِقَمٌ وراء الوتقدو كل بالمُمَوْطِس؛ قال المَرّارٌ: لها 
أَشِهُمْ لا قاصدراتٌ عن اليحدَّى, و لا شاخصاتٌ» عن قُؤادى» طَوالعُ أخبر أَنَّ تهامها تُصِيبٌُ قُوَادَه و ليست بالتى تقضر دونه أو تجاوزه 
شُخيهه و معنى قوله أنه كان يسجد للطالع أى أنه كان يخفض رأسه إذا شخص سهمٌه فارتفع عن الم و كان يطأطئ رأسه ليقوم 
العو نميب اوداك والطلدةه القوم يُبعثون لمطالّعةُ خبر العدوّء و الواحد و الجمع فيه سواء. وطلعة السين: الذى يَطلع من الجيش 
بعت لله طِلّْعَ العدق فهو الطلٌّ» ؛ بالكسرء ؛ الاسم من الاطلاع. تقول منه: الع ملع العدق. وفى الحديث: أنه كان إذا غََا بعث بين يديه 
طلات؛ هم القوم الذين يبعثون ليطَلعُوا طلّع العدو كالتجوايةيس» واححدهم طَلِيعة و قد تطلق على الجماعة» و الطلاتع: الجماعات؛ قال 
الأزهرى: و كذلك الرَيئةُ و الَيِةٌو لغيه بمعنى الطلِيعةء كل لفظة منها تصلح للواحد و الجماعة. و امرأة طُلَع: تكثر التطع. و يقال: 
امرأة لع بعد تطلع تنظر ساعة ثم تَحتبُ. و قول الَثرقانٍ بن بذر: إن أَبقضٌ كتائتى إلى الطلعُ لحب أى التى تَطلع كثيرً شم ختئ. 
و نفس طلعةً: هيمطل على المثلء و كذلكك الجمع؛ و حكى المبرد أن الأصمعى أنشد فى الإفراد: و ما تَعَنّتٌ من مال و لا عُمرٍ 
نا بما سر نَفْسَ الحايتي الُلعهُ وفى كلام الحسن: إِنَّ هذه النفوس طُلّعةً فاقدّعوها بالمواعِظ و إلا ترَعَتُ بكم إلى شَّرٌ غاية؛ الطلّعة 
بضم الطاء و فح اللام: الكثيرة التطلّع إلى الشىء أى أنها كثيرة الميل إلى هواها تشتهيه حتى تهلكك صاحبهاء و بعضهم يرويه بفتح 
الطاء و كسر الام و هو بمعناه و المعروف الأوّل. و رجل طَلَعُ ألكوي: غالِبٌ للأمور؛ قال: وقد بَقْضِ الل القتَى دون هه و قد 
كانَ» لو لا الل طََمَ أَنِْدِ و فلان طَلَاحٌ الثّنايا و طلا أن تكن ذا كان وى الأقوو انها يمد فدح اسار نه ركو ةر عدوا لكين 

جمع النّْدِء و هو الطريق فى الجبل» 
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و كذلك النَمِهُ ومن انقال العرى: هذه يَمِينّ قد طُلَعَتْ فى المخارم؛ و هى اليمين التى تجْعل لصاحبها مَخْرَجاً؛ و منه قول جرير: و لا 
تر فى مال عليه أله و لافى بِمِينِ غَِرٍ ذات مخارم و المَخارمٌ الوق فى الجبال. واحدها مَخم. و تطلّع الرجل: علدو اكوك أقة 
ثعلب: و اعت ارق اذ اماع عرصي بؤلاك باكرا كاك ان ار رع و يقال تَطالغْتَه إذا طرَقته و وافَيَن؛ِ و قال: تَطالعُنى 
حَيالاتٌ لس لُمى» كما يَتَطالعٌ الدَّيْنَ العَِيمْ و قال: كذا أنشده أَبو على. و قال غيره: إنما هو يَتطَلمْ لأن تَفاعَلَ لا يتعذى فى الأكثرء فعلى 
قول أبى علي يكون مثل تَخاطأتٍ اللَّيلّ أحشاءه و مِثْلَ تَفاوَضْ نا الحديث و تَعَاطَئنا الكأس و تَباقئنا الأ راز و تناس ينا الأمر و تنام دنا 
الأشعان نالةؤ يقال أطلغت الأركا عق طلغ ةوقال الكمية: كان الذنكا أطلقف فى عفائهة بوعو قناة الصع اذات العبجايةد و الطلع 
من الأَرضدِينَ: كل مطمِنٌ فى كل ربو إذا طلَفت رأَيتَ ما فيهء و من ثم يقال: أَطْلغنى طلغ أثرٍكك. و للع الأتكح4: ما إذا علوت منها 
رأيت ما حولها. و نخلة مُطُلعا: مرف على ما حولها طالت النخيلٌ و كانت أطول من سائرها. و العو النخلة م دام فى الكاور. 
الو اسة طلعة طَلْعَةً. و طَلَعَ النخلٌ طلوعاً و أَطَلمَ و اح مير لح الجر اكه لروطر طم لح حل طرصانر ل كمرَاه قبل 
أن ينشقّ عن الريض» و العَرِيضُ يسمى طَلْعاً أيضاً. وسكن أي الأطرانى غيم النشضل لفقي أندقال؛ لانة تؤكل فلا تش مِنٌ؛ و ذلكك 
الجمًا و للع و الكفأة أراد بالطلع القّريض الذى ينشقّ عنه الكافورء و هو أوَلَ ما بَى من عِذقٍ النخلة. و أَطلعْ الشجر: أورق. و أَطَلَمَ 
الزر: بداء و فى التهذيب: لع الزرح إذا بدأ يطل و ظهر نباله. و الطلَعاءً كال القلوانة القيخ تع وقالى: ان الأخر اسن يه 
القى2. و أَطْلََ الرجلٌ إطلاعاً: قاءَ .و قَؤْسٌ طِلاٌ الكفّ: وز تعنيا الكو وقد اكدوريت أوس بن سجر كتوم لاع الكفّ ... 
هذا طِلاحٌ هذا أ شَدُرُء. وما يَسِْوٌنى به لايح الأحرض ذهباء و مندقول الحسن: أذ أغم لى ترعة من لفقي أعث إل من يلوم 
الأرض ذهباً.و هو يطلَع الوادى و طلْع الوادىء بالفتشح و الكسرء » أى ناحيته» أجرى مجرى ون الجبل. قال الأزهرى: نَطوْتٌ طَلْعَ الوادى 
و طِلعَ الوادى. بغير الباء و كذا الاطلاع النجادُ عن كراع. و أَْلّعتِ السماء بمعنى أَفْلَعتُ. و المطلع: المأتى. ويقال: ما لهذا الأمر مُطَلعُ 
ولا مُطْلَمّ أى ما له وجه و لا مَأَنَى يُؤتى إليه. ويقال: ين مُطعٌ هذا الأمر أى تاه و هو موضع الاطّلاع من إِشْرافٍ إلى الْجدارٍ. وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠نلإناسض‏ من انايب 


لسان الرتيوي» ص: 774 
سديق صو الد قال عقدعرت»: لو أَنّ لى ما فى الأرض جميعاً لاَدْتُ به من عَولٍ المطلع؛ يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يَنْرِفُ 
عليه من أمر الآدخرة عَقِيتٍ الموت» فشبه بالمُطلّع الذى يُْرَفُ عليه من موضع عال. قال الأصمعى: و قد يكون الم المط مد من 
أسفل إلى المكان المشرف» قال: و هو من الأضداد. وفى الحنديث فى ذكر القرآن: لكل حزف عد و لكل حدٌ مظع أى لكل حد 
مَضْعَدٌ يصعد إليه من معرفة علمه. و المطَُ: مكان الاطلاع من موضع عال. يقال: مُطَعٌ هذا الجبل دو كان كذ انع نادو شعو 
أنشد أبو زيد ؟): ما مود من مطلّع ضاقت تَي ّوج ذت سواء الضَّيقٍ مُطلّعا و قيل: معناه أن لكل حدٌ مننهكا بتتهكه مرتكبه أى أن 
الله لم يحوّم محزمةً إِنَا علم أنْ مَِيِطلعُها مُْمَطَلِعٌ قال: و يجوز أن يكون لكل حدٌّ مَطْلَمٌ بوزن مَضعَدٍ و معناه؛ و أنشد ابن برى لجرير: 
إنى» إذا مُضَدٌ علي ته دَيَتْ» لالحيتُ مطل الجبالٍ وعُو را قال الليث: و الطلاحٌ هو الاطلاح نفشه فى قول حميد بن ثور: فكان طلاعاًمِنْ 
تحصاص و رُثْبة بين أغوداءء و طَقا مُقَسّما قال الأزهرى: يي يقال: الت لاعاً و مُطالَعة قال: و هو أحسن 
و أن عله اطاهم) لأنه القزاين ١‏ فى العربية. و قول الله عز و جل: أذ اله المققة الى تع على لَه قال افر يع مها الأفدة. 
قال: و الاطلاحٌ و البُلوعٌ قد يكونان بمعنى واحدء و العرب تقول: متى طَلّعْتٌ أَْضنا أى متى بَلّفْت أرضناء و قوله تَطَلِمُ عَلَى الَفْيَدَىْ 
ُوفى عليها ترقا من المت إذا أشرفت؛ قال الأزهرى: و قول الفراء أحب إِليّ» قال: و إليه ذهب الزجاج. و يقال: عافى الله رجا لم 
يطل فى ف فيكك أى لم يتعنّب كلامكك. أوعقروانن اماد ء الحية الل والظل و أطلفك إلنةاتفروف: مثل أَزْلَْت. و يقال: اطلعتون 
فاخن و انعتن و اذلتق ب العيق الى اعيبر توق بفاى سويز لجراي لصّمَانِ؛ قال الأنزهرى: ويلع رَكيةٌ ادي 
بناحية الشّواجن عَذْبةٌ الماء قريبة الرَسَاءِ؛ِ قال ضمرة ابن ضمرة: و أن قتَى وَدَعْتٌ يوم طوَيلع» عدي نا عليه و سلما 8 فيا جازى 
الفثيانِ انم الجزه بتغْماه نُعْمَىء و اغفٌ إن كان مُجرما 
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: الطّمَع: ضِدٌ النأس.قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: تعلمن أَنَّ المع فر و أنَّ 

اللاترله و اص اأوزمف إل ]لعل الالس عدا ذا لقاع شوم التلاى رعلاهاو هوبا القوه ]بق برق وحمل عا اده او أرق 
موضعه ("0. قوله [و أى فتى إلخ] أنشد ياقوت فى معجمه بين هذين البيتين بيتاً و هو: رمى بصدور العيس منحرف الفلا فلم يدر خلق 
بعدها أين يمما 

لسان العرب» جل ص: 75٠‏ 

لأس غِنَىطَيع فيه و به طَمَعا و ملذافة و طلمايية اكه و طماريك فهو طيخ و طَمع: حرّص عليه و وَجاهء و أنكر بعضهم التشديد. 
و رجل طايعٌ و طَيعٌ و طُعٌ من قوم طَمِعِينَ و طماعى و أطماع و طلمعاةء و أَطمَعه غيره. و الملمع: ما طَمِعٌ فيه. و المَطمعة: ما طم من 

أجُله. وقى صفة النساء: ابنةٌ عشر مَطمَعةٌ للناظرين.و امرأة مطماع: تيع ولا تَمكنٌ من نفْسها. و يقال: نَّ َؤلَ الخاضة عد من المرأة 
َمَطمَعةٌ فى القساد أى مما بُطَيعٌ ذا الي فيها. و تَطمِيعٌ القطر: حين يندأ فيجىء منه شىء قليل» سمى بذلكك لأنه بطع بما هو أكثر 
منه؛ أنشد ابن الأعرابى : كأنٌّ خديئها ل بجادٌ به لأضداء ونع الأضداء هاهنا: الأندان» يقول: أحداونا شِحامحٌ على حديثها. و 

المع : رزق اتج و أطماع التجند: أرزاقه. يقال: َم لهم الأميرٌ بأطماعهم أى بأرزاقهم: وقيل: أؤقات قف هاء واحدها طَمَع. قال ابن 
1 : يقال طَمَعٌ و أَطْماعٌ و مَطَمَعٌ و مطايٌ. و يقال: ما أطْمَعَ فلانً على التعيب من طمَعه. كاش لسسع ارجل برضم 
الميم» أى صار كثير الطمع» ٠‏ كقولكك إنه لَحَسنَ الرجل» و كذلك التعجب فى كل شىء مضموم؛ كقولكك: خَحرُ جد ج - حت المرأةٌ فلانة إذا 
كانت كثيرة الخروج؛ د لايع فلانه و كذلكك انسجب فى كل شي ناما لواف قم و يثس رواة تروى عنهم خ لاز 
لقياس التعجبء جاةت الرواية فيهما بالكسر لِأنَّ صور التعجب ثلاث: ما أَحْسَنّ زيداًء أشيغ به كبرث كا كلم وقد شل عنها نمو 
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الطؤْ: تقيض الكزه. طاعّه يَطُوعُه و طاوَعَهء و الاسم الطّواعةٌ و الطُواعِيةٌ. و رجل طم أى طاتٌ. و رجل طايع و طاع مقلوبء كلاهما: 
مُطِيعٌ كقولهم عاقنى عائقٌ و عاقه و لا فغل لطاع؛ قال: لَفْتٌ بالبيتِء و ما عَؤله من عاينٍ بالبيتٍ أوْ طاع و كذلكك بطواع و مطواعةً؛ 
قال المتنخل الهذلى: إذا سُدْئَه شت مِطُواعة و مَهُما وكَلْتَ إليه كفاه الليحانى: َطغْنه و أطَعْتٌ له. يقال أنشا: طِغْتٌ له و أنا أَطِيعٌ 
طاعة. و لتَفْنّه مكؤعاً أو كذها و طانعاً أو كارهاً. و جاء فلان طائعا غير كر و الجمع طُوْ. آل الأزهرف: دن لحري عن نولوط 4 
يَطُوحٌ طَوْعاًء فهو طائعٌ» بمعنى ى أَطاء و طاع يطاع لغة جيدة. قال ابن سيدة: و طاع يطاع و أطاع لانَ و انْقاد و أطائَه إطاعةً و انطاع له 
كذلكك. و فى التهذيب: و قد طاع له يطو إذا انقاد لهء بغير ألفء فإذا مضّدى لأمره فقد أطاعَهء فإذا وافقه فقد طاوعه؛ و أنشد ابن برى 
للرَقاص الكلبى: بتنانٌ مَعَدٌّ فى اليخرُوب أداّهاء و قد طاع مِنْهُمْ سادةٌ و دَعائِمٌ و أنشد للأحوص: و قد قادثُ فُؤادى فى هّواهاء و طاح 
لها الفُؤَادٌ وما تحصاها 
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وفى الحديث: فإِنْ هُمْ طاعُوا لكك بذلك.و رجل طَيمْ أى طبع قال: و الطاعةً اسم من أطاعه طاعة و الطواعِيةٌ اسم لما يكون مصدراً 
لطاوَّعٌه؛ و طاوَعَتٍ المرأَةٌ زوجها طَواعِيةً. قال ابن السكيت: يقال طاع له و أُطاح سواءء فمن قال طاع يقال يطاع؛ و من قال أطا قال 
يُطيعٌ» فإذا جئت إلى الأمر فليس إِنَ اماقم كان ا سانا فياك طاعة لاغير. وفى الحديث: هَوَى مُنَْعٌ و شح مُطاٌ؛ هو أن 
ليق صاحبه فى منع الحقوق التى أوجبها اله عليه فى ماله. وفى الحدديث: لا طاعةً فى عيذ الل؛ يريد طاعةً ولاو الأمر إذا موا با 
فيه معصية كالقتل و القطع أو نحوه, و قيل: معناه أن الطاععة لا تسلم لصاحبها و لا تخلّص إذا كانت مشوبة بالمعصية» و إنما تصح 
الطاعة و تخلص مع اجتناب المعاصىء قال: و الأول أهيه يس الصدديق الأنه قد ماله كيرا فل ره كقرلية لاطاعةٌ لمخلوق فى معصية 
اله و فى رواية: فى معصية الخالق.و المُطاوّعة: الموافقة؛ و النحويون ربما سموا الفعل اللازم مُطاوعاً. و رجل مطواع أى مُطِيع. وفلان 
حبيق الطراعة لكقية| ‏ الساننة أى حسيو الطاعة لكف و لسانه لا يَُوحٌ بكذا أى لا يُتابٌه. و أطاع اللَِتُ و غيره: لم يمتنع على آكله. و 
أطاع له المع إذا اع له المرتع و مك الع قال الأمزهرى: وقد يقال فى هذا الموضع طاع؛ قال أوس بن حجر: كأنَ جيادهُنٌ 
برَعْنٍ زه جراد قد أطاع له الوَراقٌ أنشده أبو عبيد و قال: الوَراقٌ حُضرَةٌ الأرض من الحشيش و النبات و ليس من الورق. و أطاع له 
العوعين :ا ع و أمكن الرعئ منه؛ قال الجوهرى: وقد كتين لعي داع اشرق و أطاع التمرٌ ١1؛‏ حانَ صرامه و أذْركك ثمره 
كم أن يجتنى. و أطاع النخلٌ و الشجرٌ إذا ارك و أنا طُوْحٌ ريك أى مُنْقَادٌ لكك. و امرأة طَوٌْ الضّجِيع: متقَادةٌ له قال التائغة: 
فازتاع َِنْ صَِوْتٍ كلَابء قَباتَ له طؤع الشَواِتِه مِنْ لَوْفٍ و من صرَدٍ ؛ سن والتوافت الكاقتة» وفيا : ا 
التهذيب: يقال فلان طَوْح المكاره إذا كان معتاداً لها مُق إاهاء و أنشد بيت النابغة» و قال: طوع الشوامت بنصب العين و رفعهاء فمن 
رفع أراد بات له ما أطاح شايتّه من البزدٍ و الكحَؤف أى بات له ما اشتهى شاوئّه و هو طَوْعُه و من ذلكك تقول: اللهم لا تعن بنا شايئاً 
أى لا تفعل بى ما يَشْتّهيه و يه و من نصب أراد بالَُواِتِ قوائمهء واحدتها شايتة؛ يقول: فبات النؤدٌ طؤع قوائيمه أى بات قائماً. و 
فرس طَوْعٌ العنانٍ: سَلمسّه. و ناقة طوعة القيادٍ و طَوْحُ القيادٍ و طليعة القياد: ينه لا تناز قائدها. و تَطوّع للشىء و تَطوّعه؛ كلاهما: حاوّله. 
والعرب تقول: قلق أخر : قطاها. و فَطَوَعَتٌ لَه تَفْمَهُ ككل أخيه؛ قال الأخفش: مكل لوقك له ومعناه.رخصضة وسيلت» حكى الأزهرى 
عن الفراء: معناه فَتابَعَتٌ نفسّه و قال المبرد: طوَعَتْ لَه نَفْسَهُ فقت من الطؤع؛ وروى عن مجاهد قال: فَطوَعَتْ لَه له كمه مكقئهة قال أبو 
منص عرو ا ل ا 1 ولا أذْرى أصله إلا من الصواعِيةُ؛ قال الأزهرى: و« انيه كدف أذ 
.)١(‏ قوله [و أطاع التمر إلخ] كذا بالأصل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة (نلإ داس من اااي 


لسان العرب» جل ص: 757 
يكون معنى فَطوَعَتْ سرمت و سهّلت لَه نَفْسَهُ قل أيه أى جعلت نفشه بهواها الُزدى قل أخيه سهلًا و هيه قال: و أما على قول 
الفراء و المبرد فاتتصاب قوله قَثْلَ أَخِيهِ على إفضاء الفعل إليه كأنه قال قَطَوّعَتْ أ نف آم اشادية كن شل انان لفقل اح مدت 
الخافض و أَقْضَى الفعلٌ إليه فنصبه. قال الجوهرئ: و الذند بتطاعة الطاقة؛ قال ابن برى: حو كماد كر إِنَّذ أن الاستطاعة للإنسان خاصّة و 
الإطاقة عامة» تقول: الجمل مطيق لحمْله ولا تقل مستطيع فهذا الفرق ما بينهماء ؛ قال: و يقال القَرسٌ صو بور على المح ر. و الاستطاعة: 
الستر ليا الى وار بل : هى استفعال من الطاعة؛ قال الأزهرى: و العرب تحذف التاء فتقول اشر طاع يس طِيمٌ؛ قال: و أفاقولة تعالى: 
ما اشرطاعُوا أن بَطْهَرُوم فإن أصله استطاعوا بالتاء» و لكن التاء و الطاء من مخرج واحمد فحذفت التاء ليخف اللفظه و من العرب من 
يقول اشتاعواء بغير طاء» قال: ولا يجوز فى القراءة» و منهم من يقول أَسطاعُوا بألف مقطوعة المعنى فما أَطاعُوا فزادوا السين؛ قال: قال 
ذلكك الخليل و سيبويه عوضاً من ذهاب حركة الواو لأن الأصل فى أَطاع أَطْو و من كانت هذه لغته قال فى المستقبل , بش طِيعٌ؛ بضم 
الياء؛ و حكى عن ابن السكيت قال: يقال ما أَسطِيع و ما أَنطيع و ما أي و كان حمزة الزيات يقرأ : فما اش طاعواء بإدغام الطاء و 
الجمع بين ساكنين» و قال أبو إسحاق الزجاج: من قرا بهذه القراءة فهو لاحن مخطئء زعم ذلك الخليل و يونس و سيبويه و جميع من 
يقول بقولهمء و حجتهم فى ذلكك أن السين ساكنة» و إذا أدغمت التاء فى الطاء صارت طاء ساكنة ولا يجمع بين ساكنين» قال: و من 
قال أَطرَحٌ حركة الناء على السين فأقاًفما أت طاعوا فخطأ أيضاً لأن سين استفعل لم تحركك قط. قال ابن سيدة: و اسْتّطاعّه و اشطاعّه و 
أن طاعه و اش تاعه [اش تاغه و أَش تاه أطاقه فاش طاح على قياس التصريفء و أما اشطاح برع اش حلت لاد لمقارنتها الطاء فى 
المخرج فا مٌخْنٌ بحذفها كما استخف بحذف أحد اللامين فى ظَلْتّ و أما أشطاع مقطوعة فعلى أنهم أَنابُوا السين منَابَ حركة العين 
فى أطاع التى أصلها أَطْوَحَ» و هى مع ذلكك زائدة فإن قال قائل: إِنّ السين عوض ليست بزائدة» قيل: إنها و إن كانت عوضاً من حركة 
الزادقيى 11ل رانين لمكن عرض دن عزرت انه دعي "كبا تكرن لينو فى عا رذى جره قال اح سني : فطلي | و الاين خلين 
سووية هن الفؤل تقال إلماتعك هر من القدى م ذا فكة واكسية كأماإةا كان مرهووا فى اللنظ قاذ ويه لسري به وعد كه الحين 
التى كانت فى الواو قد نقلت إلى الطاء التى هى الفاء» و لم تعدم و إنما نقلت فلا وجه للتعويض من شىء موجود غير مفقود, قال: و 
ذعو عن أن العتاى هفاش فول سيو ستامن الضمدة كزع عالط و نه فح هادف ه فم و إقاول قرام هذى الندق يدل غلن 
نع قزل نيوية ف هاو أنالميه عرض من عير كتاهين النعل انام كال :هي التعمةى إن كانت كما قال ابر العبا 
مربعرؤة جقرلةإإلى لقاب ما خقدفها لخن فييكت يعد ما كاليك تعر كلاتريدت يكرتا ولاو هلها من ]قرو تلض عبد تكرة 
الام وذلكك لم يطغ و أولغ» ففى كل هذا قد حدق العين لالتقاء الساكنين» .و لو كانت العين مسركة مقافت لأنه لم يك مفاكك 
التققاء ساكنين؛ أ لا ترى أنكك لو قلت أَطُوْح بطو و لم يُطُوعٌْ و أَطُوِعٌ زيداً لصحت العين و لم تحذف؟ فلما نقلت عنها الحركة و 
سكنت سقطت لاجتماع الساكنين فكان هذا توهيناً 
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و ضعفاً لحق العين» فجعلت السين عوضاً من سكون العين الموهن لها المسبب لقلبها و حذفهاء و حركةٌ الفاء بعد سكونها لا تدفع عن 
العين ما لحقها من الضعف بالسكون و انهو للحذف عند سكون اللام؛ و يؤكد ما قال سيبويه من أن السين عوض من ذهاب حركة 
العين أنهم قد عوضوا من ذهاب حركة هذه العين حرفا آخر غير السين» و هو الهاء جف الول من كال أَهْرَفْتُ فسكن الهاء و جمع بينها و 
بين الهمزة» فالهاء هنا عوض من ذهاب فتحة العين لأن الأصل أكون أو تشعو الراو عدي أقين لأمرية: أحدهما أن كون عين 
الفعل واوا أكثر من كونها ياء فيما اعتلت عينه؛ و الآخر أن الماء إذا هريق ظهر جوهره وصفا راق رائيه» فهذا أيضاً يقوؤى كون العين 
تدواوك على أن ا كسا فد تساك ون ارين ا لضكه و خط ا قاط ركوو لمع اواك لمن بستنا انام عريع امن قل لايد 
البح نهنا إلى الغا كه ا درا الك فى أيقاي فكها ايكون امل أحرقك القع كدح وني انالا بكرن ليل اد كفك 
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اشمَفْعَلتُ و أما من قال اربَغتٌ فإنه قلب الطاء تاء ليشاكل بها السين لأنها أختها فى الهمسء و أما ما حكاه سيبويه من قولهم يستيع» 
فإما أن يكونوا أرادوا يستطيع فحذفوا الطاء كما حذفوا لام ظَلْتّ و تركوا الزيادة كما تركوها فى يبقى» و إما أن يكونوا أبدلوا التاء 
مكان الطاء ليكون ما بعد السين مهموساً مثلها؛ و حكى سيبويه ما أستتيع؛ بتاءدينء و ما أَسْتيعٌ و عدّ ذلكك فى البدل؛ و حكى ابن جنى 
استاع يستيع» فالتاء بدل من الطاء لا محالة» قال سيبويه: زادوا السين عوضاً من ذهاب حركة العين من أفْعَلَ. و طاو للأمر و تَطوحَ به و 
تَطَوّعَه: تَكلّفَ اش تطاعَتّه. و فى التنزيل: من توح حير فهو َل قال الأمزهرى: و من يطو خيره الأصل فيه يتطوع فأدغمت التاء 
فى الطاءء و كل حرف أدغمته فى حرف نقلته إلى لفظ المدغم فيه و من قراً: وَمَنْ تَطوّحَ حيرا على لفظ الماضىء فمعناه للاستقبال 
قال: و هذا قول حذاق النحويين. و يقال: تَطاو لهذا الأمر حتى كَثيطيقه. و التَطوع: ما تبح به من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه كأنهم 
جعلوا التَغُلَ هنا اسماً كالتتُطٍ. و المُوَعةٌ: الذين يَتطوّعُون بالجهاد. أدغمت التاء فى الطاء كما قلناه فى قوله: و من يطو خيره و منه 
قوله تعالى: اين يَِْرُونَ المطوْعِينَ َِ الْمُؤْنِينَ و أصله المتطوعين فأدغم. و حكى أحمد بن يحيى المطوّعة بتخفيف الطاء و شد 
الوادء و رد عليه أبو إسحاق ذلكك. وفى حديث أبى مسعود الببدرى فى ذكر المُطوَعِينَ من المؤمنين: قال ابن الأثير : أصل العَطْوٌعٌ 
معطو فأدغمت التاء فى الطاء و هو الذى يفعل الشىء كيدا من تبسر عر تن فق الطاف ةوارض اسم. 


طيع؛ ج4) ص: 7817 

: الطَيع: لغ فى الطؤع مُعاقبة. 

فصل الظاء المعجمة؛ ج4) ص: 7ع" 
ظلع؛ ج24 ص: "7617 


الٌّ: كالعمز. ظَلَع الرجلّ و الدابةٌ فى مَشيه يَطْلُ ظَْع: عرَجَ و غمرٌ فى مَشيه؛ قال مُدْرِكك بن محصن «1:: رَغا صاحبى بعد البكاء؛ 
كما رَعْتْ مُوَشَّمَةٌ الأطرافٍ رَخْصٌ عَرِيُها ِنَ الملّح لا تَدرى آ رِجِلٌ شمالّها بها لطع لما ولت أمْ ينها 

(1). قوله [محصن] كذا فى الأصلء و فى شرح القاموس حصن. 
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و قال كثيّر: و كنت كذاتٍ الطَلْم» لَمَا تحامَلتُ على طَلْعِها يوم الجثاره ان مَفَلّتِ و قال أبو ذؤّيب يذكر فرساً: يَعْدُو به نَهشٌ المُشاش كاله 
صَدْحٌ سَلِيمٌ رَجْعُه لا يَظْلَعٌ الهش التساق الخقيى القَوائم» و وَجْعْه: عطفٌ خلاقة: و دابَةُ ظَالِعٌ و بوْذَوْنٌَ ظالِعٌ» بغير هاء فيهماء إن كان 
مذكرا فلى الفعااز» و إن كان مون قعلى الس وقال الجوهرىٌ: هو ظالِعٌ و الأنثى ظالعة. وفى كل ازق على طَلْمَك أن بهاضًا أ 
اذغ على نفسكك و اف بقدر ما تطِيقٌ و لا- شيل عليها أكثر مما تطيق. ابن الأعرابى : يقال اق على ظلعكك, فتقول: رَقِبتُ رياه و 
يقال: اث على ظلعكك؛ بالهمزء فتقول: كاه هيفاد اط لخ أمرتكت 09 ويقال: ق على ظلْمكك» فتجيبه: ميك أفى ونا و دوى ابن 
ماني فن أي زمد؟ تقول العرب ارثا على طَلِْك أى كف فإنى عالم بمساويكك. وفى النوادر: فلن نكا على ظليه أ كك على 
دائه و َيه و قيل: معنى قوله اق على لكك أى تَصَعَدْ فى الجبل و أنت تعلم أنكك الع لا نجهدٌ نفسكك. و يقال: فرس مِطَلائٌ؛ قال 
الخدم الهَردانيئ: و لحل َعم أنَى جارئُها بأجشٌء لا تلب و لا مطلاع و قيل: أصل قوله ازبَغ على طَلْعِك من رَبَعْتٌ الحتجر إذا 
رَفَفْه أى ازفغه بمقدار طاقتكك؛ هذا أصله ثم صار المعنى ارق على نفسكك فيما تحاوله. وفى الحديث: فإنه لا يدبع على لكك من 
ليس يَخّْنه أمركك؛ الظأم؛ » بالسكون: العَرَجٌ؛ المعنى لا يقيم عليكك فى حال ضعفكك و عرّجكك إلا مَنْ يهتم لأمركك و شأنك و بُحِْنه 
امم وفى حديث الأضاحى: له اكماء ظ ا لالقباايقق سدية هن بعك نانك دوقيس هنهم عَلَوْتٌ إِذ ظَلْعُواأَى اْقَطَعُوا 
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و تأَخووا لق يرهم» وفى حديثه الآخر: و يتان بذاتٍ الَقْب و الطَالِعأى بذات الجرب و العؤجاء؛ قال ابن برى: و قول بَغثّر بن 
لقيط: لا َل لى أَقَى عليه و إِنّما يَقَى على ونا اكوب أى أنا صحبح لاع بى. و الطلاٌ: داء أذ فى قوائم الدّوابٌ و الإبل 
من غير سير و لا- تكب قنع منه. وفى الحديث: أَغطى قوماً أخاف طَلَعَهم هو بفتح اللام» أى مَيِلْهم عن الحق و ضَّ ف إيمانهم؛ و 
قبل: دهم و أصله داء فى قوائم الدابة َغِْرُمنه. و رجل ظالعٌ أى مائل مُيْبٌ» و قيل: المائل بالضاده و قد تقدم. و ظلّع الكلب: أراد 
الشّفَادَ و قد تَِهِدَ. وروى أبو عبيد عن الأصمعى فى باب تأت الحاجة ثم قضائها فى آخر وقتها: من أمثالهم فى هذا: إذا نام ظالِعٌ 
الكلاب, قال: و ذلكك أن الظالِع منها لا يَفْدِرُ أن يعاطِل مع ص حاجها لضعفه؛ فهو يؤخر ذلكك و ينتظر فراغ آخرها فلا ينام حتى إذا لم 
بق مهاسن شف [مة سهد فر يبام و قل »مي أمقال العرية 
.)١(‏ قوله [النقب] ضبط فى نسخة من النهاية بالضم و فى القاموس هو بالفتح و يضم. 
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لك أفعلن ذلك حتى ينام ظَالِمٌ الكلاس» قال: و الظالع من ن الكلاب الصّارِفُ؛ٍ يقال صَرَفْتَ الكلية للف اماق الع 
اشْتَطارَت إذا اشتهت ت الفحل. قال: و الظالع من الكلاب لا ينام فيضرب مثا لمهم بأمره الذى لا ينام عنه و لا يفِله؛ و أنشد خالد بن 
ربد قن الحعة عاط كيال اعرذ طارقة: ته ينا من بعد ما نم ظالِع الكلاب؛ و أخبى نارّه كل مُوق و بروى: و فى . .و قال 
بعضهم: ظالع الكلاب الكلبة الصارف. يقال: لت الكلبة و صَرَفْت لأن الذكور يثبغنها و لا يََغتها تنام. و الطَلع: الم ُ؛ و منه قوله: 
ال الْبُ طالع» هذا بالظء لا غير؟ و قول: وعاذاكين خم َنم به و لا سد مِنّى لَه عط قال ابن سيدة: عندى أن معناه يقوم 
فى أؤهامهم و ببق إلى أفهامهم. و طَلَع بطع طلا مال؛ قال النابغة: أ تُوحِدُ عدا لم يدك أمان و" تك عَبِداً ظالِماً و هو ظَالعٌ؟ و 
َلَتِ المرأة عيتها: كتترثها و أمالثها؛ و قول رؤبة: فإن تالخ الْيونَ العا إنما أراد المطُوعة قأخرجه على النسب. و ظلعت الأرض 
أهلها َع أى ضاقث بهم من كثرتهم و اللم: جل لشليم. بل العديه الجمل المُضْبعٌ و الشَّرُ الذى لا يَنْقَطِع إِظْهارٌ البدّع؛ المضْلعُ 
لتقل و قد تقدم فى موضعه؛ قال ابن الأثير: و لو روى بالظاء من الع ارج و الكَْز؛ ١١‏ لكان وجهاً. 


فصل العين المهملة؛ ج4)» ص: 78 
عفرجع؛ ج4) ص: 7 
: الأزهرى: رجل عَفَوْجَعُ س2 الخلق. 


عكنكع؛ ج4) ص: 780 


: الأزهرى: الَكنْكمٌ الذكر من الغِيلان» و قال غيره: و يقال له الكعَتْكع. الفراء: الشيطان هو الكعَنْكمٌ و العكنكمٌ و القانُ. قال الأزهرى: 
العككمٌ الَحبِيتٌ من السّعالى. 


عوع؛ ج48 ص: 1758 
: الأزهرىٌ: قال الأصمعى سمعت عَوْعاةً القوم و غَوْغَاتَهِم إذا سمعت لهم لِجبَةٌ وصوتاً. 


عيع؛ ج4)» ص: 178 
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: الأزهرى: يقال عي عَيعَ القومٌ تَغيبعاً إذا عَئُوا عن أمر قَصَدُوه؛ و أنشد: غططت على 5 شن الشمال د عَيعُواء خطوطً رَباع مُخصِب الشَّدٌ قارب 
و قال: الححط الاعتمادٌ على السَّيْر. 


فصل الفاء؛ ج01 ص: عرف 
فجع؛ ج48)» ص: 178 


الفجيعة: الوه الموجعةً بما يكم فجَعه يَفْجه فجعا فهو مفْيُوحٌ و فَِعٌ» و مجع و هى الفَجِعةُ و كذلك التفْجيعٌ. و جعثه 
الغصديبةٌ أى أوتغته. و القَواججٌ: المصائبُ المُؤْلِمَةٌ التى تَفْجم الإنسان بما بعر عليه من مال أو ححميم الواحدة فاجعةٌ؛ و فى التهذيب: و 
دَهْرٌ فاجِمٌ له ميم ١؟)؛‏ قال لبيد: 
(لنقؤله زتيى الظلم الترض بي الغيمر] العف حاناة جيل اسنهط للم بختدر ككل اللامطيها لشيظ تيع العياية 409 هذا بالأميل 
كن 

تنى الرَعْدُ و الصّواِق بالفارس» يَوْمَ الكريهةء النْحدٍ و نزلت بفلاءن فاجعةً. و اللَفمعُ: النَوَجُمُ و النَصَوّر للرزرّة. و تَفْبََعَتْ له أى 


تَوَجَعَت خضي سات« اللررقك ع قاله املع لالبو ويم فم وق لَهْفَانٌ مكأسْتٌ. و ميت فاجمٌ و مُفْجِمٌ: جاء على 
أفْجِع, و لم يتكلم به. 


فدع؛ ج48 ص: 788 


: القَدَ: عوج و مَل فى المفاصل كلّهاء خِلَْةً أو داء كأنَّ المفاصل قد زالت عن مواضعها لا يثرتطاع بش لها معه و أكثر ما يكون فى 
الله من اليلدو ادم شيع مدعا و هو أَمْدح بين الادَع: وهوالمَعْوَ ب اج الوْسْغْ من اليد أو الرجل فيكو سقلب الكث أو القدم إلى 
العنيمااو أشلشير لأى ولينة مقايل الَو فى أْساغِه قَدَحُ ولا يكون الفَدَحُ إلا فى الرسغ مجشأةٌفبهء و أصل القَدَعَ الميل و اعوج 
تاماك رج هاومش ملافا اذه يمع على لور قلاعم واقيل” هو الذى تفع مص رجله ارتفاعاً لو وطئ صاحبها 
عل فشوقر زا اموق رجله لعط وهو أن تكون الرجل مَنْساء الأَسْفَلٍ كأنها مالّج؛ وأنشد أبوعدنات: يومٌ من النَثْرة أو فذعائهاء 
لحر ناعرو معجياقن بي عذعبها الازاع يُخْرِجٌ نفس العنز من شد الف وقال ابن شميل: الفْدَعٌ فى اليَدَيْنِ تراه يع 
على أمّ قزدانه فيص م دَرُ ُقُه جمل أَمْدَعٌ و ناقة دعاك و قيل: المَدّع أن تشنات كادي تاق اقدماة با و شمانًا. . وفى 
حديث ابن عمر: أنه مضى إلى حير فَمَدَعَه أهلها؛ المَدمٌه بالتحريكثء زيغ بين القدم و بين عظم الساق و كذلكك فى اليد و هو أن 
تزول المفاصل عن أماكنها. وفى ضفة ذى الشوبكين الذى اولي الكعة: كأنى به يع أْصَيِلعَ؛ أَفيدع: تصغير أفدَع. والتدّعة: : موضع 
الفدّع. و الأفدع: الطليع لانحراف أصابعهء صفة غالبة» و كل ليم أفتع لأنَّ فى أضايع: اعوجاجاً. 2-07 أفتع: مائل على المثل؛ قال 
رؤبة: :عن مض أَطْنابٍ و تخكي أَمدَّعا فجعل السفكك المائل أَفْدَح. وفى الحديث: أنه دعا على عُيدبةً بن أبى لهب قط كمه الأسد 
ضَعْمهُ فُدَعَته؛ المَدْعٌ: الشدّح والمَّقّ التَيدِيرٌ. وفى الحديث فى الذريح بالحجر: إن لم يَفُدّع الحُلقوم فكل» لأن الذبح بالحجر يَشْدَخّ 
لعل ووييا ل بنك الأزداخ يكرة كالموتره وان ديك رن سبرية سكل ص لليف بالود فقال: كل ما لم يَفْدَعٌ» يريد ما قَدَ 
بحدّه فكله و ما قدّ يثقّله فلا تأكُله؛ و منهالحديث: إذاً تَفْدَحٌ قُرَئْشٌ الرأسّ 


فرع؛ ج48 ص: 8 6؟ 
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:فوع كل شىء: أغلاه» و الجمع فُرَوجٌ» لا يُكسّر على غير ذلكك. وفى حديث افتِتاح الصلاة : كان يَرقعٌ ع يديه إلى فَرُوع أَذْنَيهأى أعاليها. 
و فوع كل شىء: أعلاه. وفى حاديث قيام رمضان: ا ا ا لي على أن لهم 
فراعَها؛ الفراعٌ: ما تلا من الأرض و اذْتَفَعَ؛ ومعضدية عطاءة و سكل يوهي بق ادم النعي كين » فقال: تلو قبا أى انق 
لسان العرب» جل ص: 757 
على اغاكقما ,تسا وش السديةه أن الشججر أَبعِدٌ من الخارفٍ؟ قالوا: كَوعهاء قال: و كذلكك الضفٌ الأَوّلُ؛ و قوله أنشده ثعلب: 
ِنَ المُنْطِياتٍ المؤكب المَغيج بَغْدَ ما بُرَى» فى فرُوع المَفْلَين » نُضوبٌ إنما برمك أعاييناء ٠‏ و قَوْسٌ فوعٌ: : عُملَتْ من رأس القَضِيب و 
طرّفه. الأصمعى: من القبد ع امنيا و ادر بالعسيي: الح عواكا دو ضير واسددضر تشقر رو و الام التي عملت من ترني 
التقنيه وقال الى صق الفَوت من خير القِبيٌ. يقال: قَؤْسٌ قَرْعٌ و قَرْعة؛ قال أوس: مووصاو ان جد توعانازات حيس من 
الوّخشء أَفْكلٌ يقال: قوس فؤع أى غيرٌ مَشقوقٍء و قوسل فِلَقٌ أى مشقوق؛ و قال: أمى عليهاء و هي قَرعٌ جم و فى نَّلاثٌ أَذْرع و 
إِطْدبَعٌ و قَرَعْتٌ رأَسَه بالقصا أى عَلَوْتهه و بالقاف أيضاً. و قْرَعَ الشىء يَفْرَعُهِ قوعاً و فرُوعاً و تَفرَعَه: تَلاه. و قيل: تَفَرَحَ فلانٌ القوم 
0 قال الشاعر: و تَفَرَغْناء مِنَ ابن واثلي» هامةً العرّ و جُوْنُومَ الكرَمْ و قَرَحَ فلامن فلاناً: تلاه. و فّرع القوم و تَمَرّعهم: فاقّهم؛ قال: 
08 نى تأمىء و ليس بِضْأَفه و لو كنت مِنْ سمى» تََمَعْتٌ دارما و المّدْعةٌ: رأ الجبل و أغلاه خاضة» و جمعها فرام؛ و منه قيل: 
208 و نَقاً فارتح: عالٍ امول ساكلية: وقال: التِ قرَعةٌ من فراع الجبل فائِهاء و هى أماكنُ مرتفعة. و فارعةٌ الجبل: أعلاه. يقال: 
انزل بفارعة الوادى و احذر السلا و تلاح قوارع: مُشْرفَاتٌ المسايل» و بذلكك سميت المرأة فارعةً. ويقال: فلان فارع. و نَقَا فارع: 
مَُْفِعٌ طويل. و المَفْرِعٌ: الطويلٌ من كل شىء. وفى حديث شريح: أنه كان يجعل الْمُدَبّر من الثلث؛ و كان مسروق يجعله الفارع من 
الالو الفاح: الموْتَفْعَ العالى الهَىّءٌ الْحَسَنُ. و الفارت: العالى. والعاق العم تفل ,نوف التصدايةة أ يوم ححنَينٍ ١‏ ليل فارعةً من 
العَنائِم أ مُرْتَفِعُ صاعدة من أصلها قبل أن تُحمّس. وشعة الخلة أغلها مق التمو: و كتف مُفْرعة: عالية مُشْرِفةُ عريضة. و رجل مُفْرِعٌ 
الكتقف أى عَرِيضٌ هاء و قيل مرتفعهاء و كل عالٍ طويل مُفْرعٌ. وفى حديث ابن زِهل: يَكادٌ يفرح الناس طُولَاأَى يَطولُّهِم و يَعْلُوهم؛ و 
مندحديث سودةً: كانت تَفْرَحٌ الناس ©" طُولما.و فوْعةُ الطريق و فَرَعتُهِ و فرعاو و فارِعتُ كله: أعلاه و مُْقَطَعْه و قيل: ما ظهر منه و 
ارتفع» و قيل: فارعتّه حواشيه. و الفرُوعٌ: الضّعُود. و كَرَعْتٌ أْسَ الجبل: عَلَوْنه. و فرع ره بالعصا و السيف قَرْعاً: تلاه. و يقال: هو فَؤْحٌ 
قَوْمه للشريف منهم. و فَرَعْتٌ قؤمى أى عَلَوئّهم بالشرف أو بالتجمال. و أَفْرَ فلانٌ: طالّ و تَلا. و أَفْرحَ فى قومه 
(). قوله [أعطى يوم حنين إلخ] كذا بالأصلء و فى نسخة من النهاية: أعطى العطايا إلخ. (6). قوله [تفرع الناس] كذا بالأصل» و فى 
نسخةٌ من النهاية: النساء. 
لسان العرب» جل ص: 75 
و فَرَع: طال؛ قال لبيد: أفْحَ بالرّباب» قود بلقا مج كدت غن الشخال شيّه البَوْقٌ بالخيل البَلّقِ فى أول الناس. و تَفرّحَ القوم: رَكبهم 
بال م و نحوه. و تَمْرّعهم: : تزوج سيّدةً نسائهم و عُلاهُنٌ. يقال: لد رقي ااا رت بن اندر سور ااسا الات 
الزشيو و ففخي ٠‏ و قرع و أفرَع: ص كَدَ و انْحَدَرَ. قال رجل من العرب: لَقِيتٌ فلاناً فارعاً مُفْرعاً؛ يقول: أحدّنا مص عد و الآحَرُ مُنْحَدِرٌ؛ٍ 
قال الشماخ فى الإفراع بمعنى الالجدار: فإنْ كَرِهْتٌ هجائى فاجْيّنثِ سَخَطى. لا يد كنك انض ومين نرس ستارع اود 
لبشر: إذا َفْرَعَتْ فى تَلْعَهْ أَض عَدَتْ بهاء ومن يَطلْبٍ الحاجاتٍ ار واوا واي الجين تَفْرِيعاً أى الْتَدَدَرْتٌ» و فَرَعْتٌ فى 
الجبل: مَوعذْتُ وهو من الأضداد. و روى الأزهرى عن أبى عمرو: فوح الرجل فى الجبل إذا صعَدَ فيه» و فوح إذا ادر و حكى ابن 
برى عن أبى عبيد: فرح فى الجبل ص عدو فرع منه نزل؛ قال معن بن أوس فى التفريع بمعنى الانحدار: نازوا تأنا جر مه حَيّى فَفَدَعُوا 
ججميعاً» و أما حَيُ دَغْيْدٍ فض كُدُوا قال شمر: و أفْرَعَ أيضاً بالمعنيين» و رواه ... فأفرَعوا أى انحدروا؛ قال ابن إبرى: : وصواب إنشاد هذا 


البينة:. كص دا أن القاقة متصريةة وبعدهة فَهَيْهاتَ مِمّن بِالحَوَرْئَقٍ داره مُقِيم و - عد بزاية فى تتكنداى أنفيل ابى زر با لخر فى 
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الإطرعاد: إِنّى امو من يَمانٍء حين تَنْرنى» و فى أمَيةَ إْراعى و تضويبى قال: و الا هنا الإصعاةٌ لأمنه ضَ مُه إلى التصويب و هو 
الال دارٌ. و فَرَعْتَ إذا ص عَدْتٌ» و فَرَعْتَ إذا تزلت. قال ابن الأعرابى: رع و أَفْرج ص عد و انْحدَرَ من الأ داد؛ قال عبد الله بن هتمام 
التدلولي: فإمًا تَرَئْنى اليَوْمَ مُرْجى ظعيئّتى» أََعُدُ ًا فى البلاد أمْرٌ ٠١‏ و قرع بالتخفيض: ضَعَدَ وعَلا؛ عن ابن ن الأعرابى؛ وأنشد: 
قو و قد جاو دن من مدخن رايغ م حاص يرا ْو الأنحم الهاو أض عد فى لزه و أفْرحَ أى انحدّر. و بئس ما أفْوح به أى ابتدً. 
ابن الأعرانئ : فرع هوط» و فَرَحَ ص عَدَ. بام وك وي ارد أو تاج االو تاكن أغل الساهلية يذبحونه لآلهتهم 
يتبرَعُون بذلكك فنْهِىَ عنه المسلمون, و جمع الفَرّع فوح؛ أنشد ثعلب: كَرىٌ أخسكات رآبنة فرح بَيِنَ رئاس و ححام 

00 قوله [سراً] تقدم قاد لاضع بن ادو اكه الصحاح هناك طوراً.‎ .)١( 
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رئاس و حام: فحلادن. وفى الحاديث: لا كرح و لا تيرة تقول: قرح القومٌ إذا ذبحوا أَولَ ولد تنه الناقة لآلهتهم. الفا كوو 
الفرَحٌ و القَرَعةٌ: ذئيح كان يُذْبَحُ إذا بلغت الإبل ما يتمناه ه صاحبهاء و جمعهما فراع. و القَرعٌ: بعير كان يذبح فى الجاهلية إذا كان 
للإنسان مائة بعير نحر منها بعيراً كل عام فَأَطْعَم النامس و لا رَدُوقُه هو و لا أهله» و قيل: إنه كان إذا تمت له إبله مائة قدَّم بكراً فنحره 
لصنمه» و هو الفَّع؛ قال الشاعر: إِذ لا يال ِل نت رايتناء كما تحط مرهبُ النابيكك لق و قد كان المسلمون يفعلونه فى صدر 
الإسلام ثم نسخ؛ و منهالحديث: قَرعُوا إن شتتم ولكن 11 سوه عرد عع كي ا عمق | له كالتر افاو هن اللطنة من الغراء؛ و 
منهالحديث الآخر: أنه سئل عن الفَرَع فقال: حقء و أن تتركه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لَبُونٍ خير من أن تَدبَحَه يََصَقّ لحمه بوَبَرِه 
و قيل: لفرت طعام ب يصنع لتتاج الإبل كالمُحوْسٍ لولادٍ المرأة. و لفو : أن يسلخ جلد القَيلٍ يمه آحَرْ و تت عليه ناقة وى أمه 
تر عليه؛ قال أوس بن حجر يذكرأَزْةً فى شدَّة برد: و شّبهالِيدَبُ العباُ ِنَ الأقوام م با ميجلا قرعا أراد مُيجًا جد فرّع؛ فاختصر 
الكلام كقوله: سكل الْقَووَةَ أى أهل القرية. و يقال: قد أَفْرَعَ القومٌ إذا فعلت إبلهم ذلك و الهَيدَبُ: الجاقى البداقة الكيه القع فخ 
الرجال. و العَبا: النَقِيل. و الفرَحٌ: المال الطائلٌ المُعدٌ؛ قال: فَمَنَّ و اش تَبقَى و لم يَعْتَصِوْ مِنْ فَوْعِه مالا ولا المكسر أراد من قَرَعْه فسكن 
للضرورة. و المكسرٌ: ما تَكسَرَ من أصل ماله و قيل: إنما الح هاهنا العْضْنٌ فكنى بالفَرِع عن حديث ماله و بالمَكبرٍ عن قديمه» و هو 
الصحيح. و فح الوادى أهلدة كفاهٌم. وفارّع الرعجل : كفاه و كل عنه؛ قال حسان بن ثابت: أن دك و البفى مفيكٍ أغلةة إذا 
اعحد بود لرطوالس الشعر التام. و الفْرَعٌ: مصدر الأفْرّع؛ و هو التامٌ الشكر. قرح الرجل يَفْرَحٌ فَرَعاً و هو أَفْرَحٌ: كر 
شكره. و الأفرع: ضِد د الأطد لع» و جمعهما فُْحٌ و فرْعانٌ. و فوح المرأة: شكَرهاء و جمعه فرُوعٌ. و امرأَهُ فارعةٌ و فَوْعاءً: انرو ع رد 
بعك ارول إذا كان علكم الجا و الها فرح و إنما يقال رجل أَفْرْعٌ لضد الأ لع؛ وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 0 
جم وفى حاديث عمر: قيل الدوَعَانٌ أفضَل أم الصّلْعانٌ فقال: الفرعان» قيل: فأنت أضك؛ الأفرع: الوافى الشعر, و قيل: الذى له مم 

توقة أعسان اشير الى كرح و الو جلدة تزاد فى القِْبةُ إذا لم : الا ل ا 00 
أى تَرَلّنا به. و أَفْرَ بنو فلان أى انتجعوا فى أوّل الناس. قرع الأرض و أَفْرَعَها و فرع فيها جوّل فيها 
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وعَلِمَ عِلْمَها و عَرَفَ ‏ تبره و قرح بين القوم فرح فَزعاً: تحتبرٌ و أصلحه وفى الحديث: أن جاريتين جاءتا تَشَْدَانٍ إلى رسول الله صلى 
لله عليه و سلم و هو يصلى فأختا بركبتيه َفرَحَ بينهماأى حترٌ و فرّق؛ و يقال منه: ع برع أبضاًء و فرع بين القوم و فرق بمعنى 
والح وفى الحديث عن أ بى الطفيل قال: كنت عند ابن عباس فجاءه بنو أبى لهب يختصمون فى شىء بيهم فافْتلُوا عنده فى البيت» 
فقام فوع ينهم أى تشخزٌ ببنهج: وف سديت غلقية: كان رح بين الغنم أى رق قال ابن الأثير: وقكوه الهروىٌ فى القاف» و قال: 
قال أبو موسى و هو من عَقّواته. و الفارع: َو السلطانه و جمعه فَرَعذُ و هو مثل الوازع. و أَفََْ سفّره و حاجته: أخناقهنا: د أفرعا 
من سفّرهم: قدموا و ليس ذلكك أوان قدومهم. و فرح فرسّه يَفْرَعْه قَوْعاً: كبحه و كَقّه و قَدَعَه؛ٍ قال أبو النجم: بمُفرَع الكثفَينِ خرٌ خرٌ عَطلةُ 
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نفْرَعُه مَوعاًء و لشنا تَغْتلّةُ 01١‏ * شمر: استفْرع القومٌ الحديتٌ و افْرعُوه إذا ابتدَْوه؛ قال الشاعر يرثى عبيد بن أيوب: و دَهْتيى بِالحُزْنِ حنى 
تَرَكتَنِى» إذا اس تفرع القومُ الالحاضية: سافاو أفتقى المراك: شاشكا.ى ارقا الشندرة الماعاء او أفرعة إذا راك :دما ككل الرلؤدة لز 
الإفراغ: 5 الباككن من الباء أو الدوات دما: و أَفْرَحَ لها الده: بدا لها. و أفْوح اللّجامُ 0 قال 550 
عن الأغرداء يوم تباعِب, ص دُودَ الوذاكى الرغتها الال اانا انا جه واحادها مشر يحل» ؛ يعن أن المساحل أَدْمَثْها كما أَفْوحَ 
الحيضٌ المرأةٌ بالدم. و افرع البكر: اقضّها و الفُِعةُ دمهاء و قيل ل اتا لأنه وَل جماعهاء و هذا أول مَ مد قرع أى أرق دمه. قال 
يزيد بن مرة: من من أمثالهم: وَل الصيِدٍ فَرَحٌ قال: وهو مُمَبَه بول التتاج. و الفوع: القَسْمٌ و ححص به بعضهم الماء. و رع بسيد بنى فلان: 
أل فقتل. و أَفْرعَتِ الضَبع : فى الغنم: قتلتها و أَفْس دَنْها؛ أنشد ثعلب: َفَْعْتِ فى قُرارى» كأئّما ضِرارى أرَدْتِه يا جعار و هى أَكْتمدُ 
ف رقع و القراة الفا نعو أنا ماورد فى الحديث: لا يَوُكدَكُمْ أنْضَوٌ و لا أرَنْ و لا أَفْرعٌ؛ الأفرع هاهنا: العُوَسْوِسٌ. و القَّرَعةٌ: القَمْلهَ 
العظيمة؛ و قيل: الصغيرةٌ ؛ تسكن و تحركثء و بتصغيرها سميت فُرَيْعذ و جمعها فراع و فَزعٌ و َرعٌ. و الفراع : الأؤدِيةٌ. و الفُوارع: : موضعٌ» 
و فارع و فُرَيْعُ و فوَئْعةُ و فارعةء كلها: ا رجال. و فارعة: اسم امرأةُ. و قُرْعانٌ: اسم رجل. و مَنَازل بن فَوْعانَ: من رهط الأخئّف بن 
قيس. و الأفْرٌ: بطن من جمير. و فرْوعٌ: موضع؛ قال البريق الهذلى: 
.)١(‏ قوله [بمفرع إلخ] سيأتى إنشاده فى ماده عتل: من مفرع الكتفين حر عطله 
لسان العرب. ج4 ص: "0١‏ 
وقد هاجنى مِنْها بَغْساء وو و أمجزاع ذى للب مثزلة قفو و فارع: حِصْنٌ بالمدينة يقال إنه حصن حشان بن ثابت؛ قال مِقيِسٌ بن 
صبابةٌ حين قَكلّ رجلًا من فهْرٍ بأخيه: قَتلتٌ به فهراًء و حَمَلتٌ عَقْلّه سراةً بَنى النَجَار بات فارع و أَذْوَكت كأرى و اضْطَجفت مُوَسَّدا و 
كنك إل الأزكان أو راجع و الفارعان: اسم أرض؛ قال الطرقاح: و تكن أَجارَتٌ بالأقتِصدر عافن طهكةٌ يَوْمَ الفارِعَيْنء بلا عَقدٍ و 
الفُوتٌ: موضع وهو أيضاً ماء بعَيِنه؛ عن ابن الأعرابى؛ و لفن ريع الفوع بمؤى تتخدئود و فى الحديث ذكر القع بضم الفاء و سكون 
ان هوه ع رتكا ,امورو ارو الصو اشوا كر بو العرد لال ايرترا ابر 07ران اللا بن 
جم المُرُوع طَويل قال: و قرأته على أبى سعيد بالعين غير معجمة؛ قال أبو سعيد فى قول الهذلى: و ذَكرَها قبح نَجم الفُروع مِنْ صَيِهَتٍ 
الح بود الشّمال قال: هى قُروحٌ التجؤزاءِ بالعين» و هو أشدّ ما يكون من الحرء فإذا جاءت الفروٌ» بالغين» و هى من تُيُجوم الدّلُو كان 
الزمان حينئذ بارداً و لا فَنْحَ يومئذ. 


فرذع؛ ج448 ص: "8١‏ 
: الفَودّع: المرأةُ التلهاء. 
فرقع؛ ج4» ص: 7801١‏ 


: القَْقَعَُ: تَنْقِيضٌ الأصابع» و قد فَرْعها فتَمَرفَعتُ. وفى حديث مجاهد: كرة أن بُفَوْقِعَ لجل أصناسه فى العباقة لوق الأصابع غَمْرها 
حتى يلح لبناضلنا صوت؛ و المصدر لافقا و الََْعةُ فى الأصابع و التق والحفى نل لحا الفروك ين ين لل وبق 

الفُدْفعة: الاست كالفرفعة. و الفؤقاع: الصَّرِطء و فى الأزهرى: يقال سمعت لرجله ص رْقَعةٌ و فَرقَعةٌ بمعنى واحده و قال: : تَقَوْعَفَ و تَفرْقَمَ 

إذا انْعبَض. وفى كلام عيسى بن عمر: التققراعى أى الكيثراو كوا عنى؛ قال ابن الأهر أت لوا وتم قواء قال :او النوق ؤائدة. 


فزع؛ ج48 ص: 7801١‏ 
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0 


ل لسر كسان اك 
وقوله تعالى: عتّى إذلا فرع عَنْ قوبهِْء عدّاه بعن لأهنه فى معنى كُشِفَ الفَرََّ» و يقرأ رح أى فرّع اللهء وتفسير ذلكك أن ملائكة 
لعجاو كا عيدس مظان ورك الرس مان العرييع تن 07 "من السماوات العلاء فلما نزل جبريل إلى النبى» صلى الله عليه و 
م ؛ بالوحى أول ما بُعث ظنت الملائكة الذين فى السماء ا ا را ل 
كَشِفٌ الفَرَّحْ عن قلو, فأقبلوا على جبريل و من معه من الملائكة فقال كل فريق منهم لهم: 8 ذم يال ركه شالك لأى شى عزن 
جبريل؛ عليه السلام؛ قالّوا: اْحَّ أى قالوا قال الحيٌَ؛ و قرأ الحسن قر أى فرِحَتْ من الفرّع. وت حديت عرو يكرت قال له 
الأشعث: لأض رِطنَك فقال: كلا إنها لَعَرُومٌ مُفرّعةٌأى صحيحة كنول بها 7١‏ الأفراح. و المُمرّع: الذى كشِفَ عنه افرع و نيل ورجل 
اورضح ا ب لحار ساجسيار زرو ترسو روجع زر زات كر تورات ينا يفرح الناّ 
كثيراً. و فازّعَه فَفرَعَهِ بَفرَعٌه: صار أُشدّ قَرَعا منه. و فزع إلى القوم: استغائهم. و قَرِ ع القوم و قَرََهم فَرْعاً و أَفْعَهم: أغاتّهم؛ قال زهير: 
إذاقركرا طازوا دزي ٠‏ طوالَ الماح لا د عافٌ و لاعٌزْلٌ و قال لكب اليوبوعي» و اسمه هبيرة بن عبد مناف و الكَلْحية أمه: 
فقت لك أس: أَنْجِيهافإِنّما حلت الكِيتِ من رَرُود لأفرّعا ١ "١‏ أى لِنّغِيتٌ و تصرح مَن اسْمَعْاتَ بنا؛ مثله للراعى: إذا ما فَزِعْنا أو دُعِينا 
نخد بشن عليه الححَدِيدَ المتورّدا فقوله فنا أى أَعَنا؛ و قول الشاعر هو الشّمَلُ: إذا دَعَتْ عَوْنّها ضَ انها فرِعَتْ أَعْقَابُ ني على 
الأثباج مَنْضُودٍ يقول: إذا قل لبن ضَّوَاتها نَضِوَئْها الشّحومُ التى على ظهورها و أغاها فأمدّثها باللبن. و كال لذن اعت اليات 
يستوى فيه التذكير و التأنيث إذا كان بَفْرّحٌ منه. و قرح إليه: ا فهو مفرّحْ لمن قرح إليه أى ملحا لمن التكا إليه. وفى حديث الكسوف: 
فافرّعُوا إلى الصلاةأى التجووا إليها و استَعِنُوا بها على ذَفْع الأمر الحاوث. و تقول: قَرِعْتٌ إليك و فَرِعْتٌ مك ولا تقل فَرِغبّك. و 
المَفْرّعَ و المفْرّعَة: الملجأء و قيل: المفزع المستغاث به؛ و المفزعة الذى تفزع من أجله» فرقوا بينهماء » قال الفراء: المُفَرَّحَ 000 
يكوق خساعا فق عله #تجاعا حقعو لا يناقال؛ بمثله تُْرَلُ الأفزاع» و من جعله جباناً جعله يَْرَّحْ من كل شىءء قال: و هذا مثل قولهم 
للرجل إنه َمكَلْبُ و هو غالبٌ» و مُعُلْت و هو مغلوبٌ. و فلادن مفْرَعٌ الناس و امرأة مَفرْعٌ و هم مَفْرٌ: معناه إذا دَهمَنا أمر ْنا إليه أى 
ليجنا إليه و استغثنا به. و الفرَحَ اها الإغائةٌ؛قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند افرع و تَِلُونَ عند 
الطمع أى تكثرون عند الإغائة» و قد يكون التقدير أيضاً عند فرع الناس إليكم لتغِنُوهم. قال اين برى: واقالوا َرَعْه كزع بمعتى فرشت 
أى أغققه و هى لغ 

(7). قوله [تنزل بها] هذا تعبير ابن الأثير (). قوله [حللت إلخ] فى شرح القاموس: نزلنا و لنفزعا و هو المناسب لما بعده من الحل. 
لسان العرب» جل ص: 707 

ففيه ثلاث لغات: قَزِعتٌ القوم و كَرَغْتّهم و أَرَعْتُهِمء كل ذلك بمعنى أَعَتتّهم. قال ابن برى: و مما يُسأل عنه يقال كيف يصح أن يقال 
ْمُه بمعنى أَعَتنّه متعدياً و اسم الفاعل منه قله و هذا إنما جاء فى نحو قولهم حَذِرْتُه فأنا حَذِرّمء و استشهد سيبويه عليه بقوله حَذِرٌ 
مور و ردوا عليه و قالو: البيت مصنوع؛ و قال الجرمى: أصله حَِذِرْتُ منه فعدى بإسقاط منهء قال: و هذا لا يصح فى قَرِغتّه بمعنى 
أغنته أن يكون على تقدير من و قد يجوز أن يكون قَِجّ معدولًا عن فازع كما كان حَذِرٌ معدولًا عن حاؤره فيكون مثل جع عدولا 
عن سايع فيتعدّى بما تععدى سامع قال: و الصواب فى هذا أن قرغت بمعنى أغنته بمعنى فزعت له ثم أسقطت اللام لأنه يقال فرعته و 
َرِعْتٌ لهء قال: و هذا هو الصحيح المعول عليه و الإفراٌ: الإغاثة. و الإفراح: الإخافة. يقال: فرعت إليه فأفََْنى أى لَََأثُ إليه من الرّع 
فأغائنى» و كذلك التِْيعٌ» و هو من الأضداد, أَْرّغته إذا علو َه إذا توه و هذه الألفاظ كلها صحيحة و معانيها عن العرب 
محفوظة. يقال: َعم ًا رع أى أَعَنيه لَمَا استغاتٌ. وفى حديث المخزومية: فَزِعُوا إلى أسامةٌ أى استغاثوا به. قال ابن برى: و يقال 
قَرِعْتٌ الرجل أَعَثَنهُ بمعنى أَقْرَغْتّه فيكون على هذا الفَزِعٌ تكو اشر تيك و هرمن الأضناف قال هري و العرب جل التو 
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رق و تجعله إغاثة للمفزوع المروّع, و تجعله استغاثة» فأما الفرّحَ بمعنى الاستغاثةففى الحديث: أنه فَِحَ أَهلّ المدينة ليلا ركب النبى» 
على افعلوسد» فرساً لأبى طلحة عُوْياً فلما رجع قال: لن ترائُواء إنى وججدته بحرا؛ معنى قوله فرح أهل المدينة أى استضر وَخوا و 
ع ا 1 1 لن تراعواء سكن ما بهم من الفرّع. يقال: فت إليه فأفْرَعَنى أى 

ل ستغئت إليه فأغائنى. وفى صفه على عليه السلام: فإذ ع فرع إلى رس حديأى إذا اسيتٌ به لت إلى ضرس» و التقدير فإذا 
فزع إليه فَزِعَ إلى ضرسء فحذف الجار و استتر الضمير. و فَرِحَ ع الرجلٌ: انتصره و أَفْرَعَه هو. وفى الحديث: أنه رع من نومه مُخمزا 
وجهه. وفى رواية: أنه نام فمَِحَ و هو يضحككأى هب و انتبه؛ يقال: قرع من نومه و أَفْرَغته أناه و كأنه من الفَرّع الخؤ لأنَّ الذى ته 
لا يخاو من تزع قارروفي الحديث: آله آل عمو أى التؤكموتن. وفى حديث فضل عثمان: «التشهانطة الى »على الل عليه ووباء يا 
لى لم أركث قَرْعْتٌ لأبى بكر و عمر كما قَرِعْتٌ لعثمان؟ فقال: عثمانٌ رجل عَنينٌ.يقال: فَرِعْتٌ لِمجىءِ فلان إذا تهت له متحوّلًا من 
حال إلى حال كما يشقل النائم من النوم إلى اليقظة» و.رواء بعضهم بالراء و الغين المعحجمة من الفراغ و الاغتمام» و الأول الأكثر. ومو 
و قراح و قُرَيع: أسماءً. و بنو فرّع: ححيٌ. 


فصع؛ ج48)» ص: 781 


قَصَعَ الوْطَبَة يَقْصَ بها طعا و قَضّعَها إذا أخذها بإضْربعه فَعَصَرَها حتى تنقشرء و كذلكك كل ما دلكته بإضْبَعَئِكٌ لْلِينَ فينفتح عما فيه. 
وفى الحديث: أنه نهى عن قَضْع الرطبة؛ قال أبو عبيد: قط يها أن تخرجها من قشرها لَنْضَّ بِحَ عاجلًا. و قَضَ حت الشىء من الشىء إذا 
أخرجته و حَلَغْتّه. و قَصَّْ الرجلٌ يُقَضّعُ تَْصِيعاً: بَدَتْ منه ريح سَْءٍ و فَهو. 

لسان العرب؛ جل ص: 70 

و الفُضةه فى بعض اللغات: عُلْفَةُ الصبى إذا اتسعت حتى تخرج حشفته قبل أن يخ بخْتنَ. و غلام أَقْصمُ أجلم : باو القلفية مرخ كشرع 
وفى حديث الزيرقان: أبْعُضُ صبياننا إلينا الأقيصِعٌْ الكمرة #الأقطق اللكرة و الذى كأنه بطع فى جكحرةأى هو غائر العينين. يقال: - 
الغلامٌ و اقْنصَعْ إذا كشّرَ لمََه و قَص يها الصبى إذا نححَاها عن الحشفة. و َع العمامة عن رأسه قطرعا: ار درها؛ أنشد ابن الأعرابى: 
رأشكه هلافك الحمافا دو دما أزا كن زهان قامعا للا كو التظحاة» المكفرف الراسن ابذا غرار و القهانا.و العاف الفارة. بو 
ا ا 0 
القاف. 


فضع؛ ج48)» ص: 1786 
الل لوانتن اع ر عا 
فظع؛ ج48) ص: 706 


: قم الأم بالضمء فطع قطاعة بالضم» فهو فَظِيعٌ و قظِعٌ؛ الأخيرة على النسبء و أَفََْ الأمز: اشيَدٌ عَدُ و َم و جاوز المقدارَ و برح فهو 
مُفْظِمٌ. وفى الحديث: لا تحل المسألة إنَا إذِى عَم مُفْظِع؛ المفظع: الشديدٌ الشيِيعٌ. وفى الحديث: لم أرَ منْظراً كاليوم َمْطَع أى لم أر 
0 ا و ل و س0 اكد 
امعط ونه زل انين رن انا 1 القند القن رك لزي فرعيال وري الاو عي 
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اش جَفْطَعَه و أَفْطَعَه: رآ ه فظِيعاً؛ و قوله أنشده المبرد: قد عِشْتٌ فى الناس أطواراً على لق م تىَ» و قامريِتٌ فيه الين و العا يكون المَطَُ 
مصدر قَظِعْ بهه و قد يكون مصدر قَظَ كَكرْم كرما نا أنى لم أسمع المع ا هنا. قال أبو زيد: مَظِفتٌ بالأمر أَفطَُ قطاعةً إذا مالك و 
غلبكك فلم 7 فق بأن تطقه: وق الحدية: لما أسرى بى و أصبحت بمكة قَظِفتٌ بأمرىأَى اشتدٌ علي و جته؛ و منهالحديث: أزيث آله 
ا و ال م ا ا ا 0 


الفَظِيمٌ: الماء العذبٌُ. و الماءٌ المَظِيعٌ: هو الماءٌ اولان ا وم اد ره قال اي ون كور ماني 
جمامها أ ني عُيَونِ ماؤّهْنٌَ فَظِيعٌ 


فعفع؛ ج48 ص: 785 


: المَعْمَعةَ و الفَعْفَع: حكاية يعض الأصرات. .و التكتنانة : الجازنٌ هذَليَةُ؛ِ قال صخر الغيّ: 

لسان العرب. ج 4 ص: 00" 

كتاذ أخاه ثم قَامَ بن هْرةٍ إليه فال المَعْمْعِىٌ المُناهب يقال للجَرَّار: َْفَعانقٌ و هَبِهَبيٌ و سَ طَارٌ. و المَعْفَعَ و الفَعْمَعانقُ: اللو الكلام 
الرطبُ اللسان. و فَعْفَعَ الرَاعى بالغنم: زْجَرّها فقال لها: قَمْ كَغْ» و قيل: المَْفَعةٌ زجر المعز خاصّةء و رجل فَعْفاحٌ: يفعل ذلك و راع 
فَعمَاعٌ كقولك جَرجِرَ البعيرٌ فهو جَؤْجانٌ و تَوَْرَ لجل فهو تَْنّانُ و فعْفَعِي أيضاً إذا كان خفيفاً فى ذلكك. و رجل فَعْفَعٌ و كفا إذا 
كان خفيفاً؛ و أنشد بيت صخر الغى: فَعالَ المَْمَِيُ المناهب و الفَْفَعَ و المَعْمَعُِ: السريع. و وقع فى فَمْفَعةْ أى اختلاطٍ. و رجل فَعْفاعٌ 
وغواعٌ لغلا رَعْراعٌ أى جبان. 


فقع؛ ج4)» ص: 1700 


: افق و الفقع» ؛ بالفتح و الكسر: النبيض لرَخْو من الكثرأة» و هو أَرْدَؤها؛ قال الراعى: بلادٌ يَبرٌ المَّعٌ فيها قنائعه» كما ايض شَيِخ من 
رفاعةً أجْلّحْ و جمع الفَفّ؛ بالفتح ف ففَعةً مثل حَبْءٍ و جِتأوِ و جمع الفِقّع؛ ببالكسن قلق انها يكل ود وود رفي ريك شاك كالت 
لابن جُرْموز: يا ابن فقع القَوْدد؛ قال ابن الأثير: القَْ ضرب من أرد! الكقاق و القَودَهُ: رضي مرئقه إلى يجني وخد. واقال باعرنة: 
العف يد أَحُ من الأ-رض فبظهر أبيض» و هو ردىء؛ و الجيّد ما حُفِرَ عنه و استخرج. و الجمع أَفقّع و فقُوحٌ و فقَعة قال: : و مِنْ جَنى 
الأرض ما تأتى الزعا به من ابن ذو المغوودو العو به به الرجل الذليل فيقال: مد 0 
شوو تررك رد قال: مح تازه دروا سا تمصو الاو 
الى دن اكات واحدته فقيعةً. و الفَعَ: 36 الباقي و أي ناي خالم م و الفاقِعٌ: الخالِصٌ الصفرة الناصمُها. و قد فَقمَ 
لا 
شري عرما من مره وفى التنزيل: صم :21 فتع لَوتها و أض عر فاع و فقائ: شديد الصّفْرةٌ؛ عن اللحيانى. وخر 
فافع و فُقاعيٌ: بخلط حَُمْرَئَه بياض, و قيل: هو الخالص الحَمْرة. و يقال للرجل الأحمر فُقَاعِىَ» و هو الشديد الحمرة فى حمرته شَّرَقَ من 
إِغْراب؛ و أنشد: فقاعِئَء يَكادٌ دَمُ الوَجَْنين يبادِرٌ من وجهه الجلدّة 
.)١(‏ قوله [و الفقيع] هو كسكيت كما فى القاموسء و قال شارحه: نقله الصاغانى عن الجاحظء و هو غلط من الصاغانى فى الضبط و 
الصواب فيع الفقيع كأمير. 
لسان العرب» جح ص: مذلا 
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قال الأأزهريّ: و جعله الجاحظ فَقِيع و هو فى نوادر أبى زيد قَُرَ ِل ذلكك فَقاٌ» و قيل: الفاقع الخالصٌ الصافى من الألوانٍ أىّ لون 
كان؛ عن اللحيانى. ويقال: أَضْه كَرُ فاق و أبييض ناص و أحمر ناص أيضاً و أحمر قاني؛ قال لبييد فى الأصفر الفاقع: دم قَدِيمٌ عَهْدُه 
بالسموة 1 ين أصفَر فاقع و دفانٍ 01١‏ و قال بج بن مر الطائى فى الأحمر الفاقع: تراها فى الإناءِ لها نميا كمَيِتٌ مِثْلُ ما وم فَقَعَ الأديم 
و لقع شراط و قد قنع به. و هو يق يفف إذا كان شديد الشّراط. و فقع الحمارٌ إذا ضَرط .و إنه لَمَمَاحُ أى ضّ راط و التفْقِيعٌ: 
التَمَّدّق. يقال: قد قنع إذاتَْدّقَ و جاء بكلام لا معنى له و التأقِيع: مرت حا (ذمرياريضيا بض ار ترنهي. وفى حديث ابن 
ععاب: أنه نّهى عن التفْقِيع فى الصلاة ة.يقال: لسسع اي ل ل ل 
تأخذ ورَةٌ من الورد فتديرها ثم تغمزها يإصبعكك فتصوت إذا انشقت. و تَفْقِيعٌ الوَردة: أن تُضْوَب بالكف كَتففّ و سم تَسْمَعَ لها صوتاً. و 
المَعَاقِيعٌ: هَناتٌ كأمثال القوارير الصغار مستديرة كع علي الامو اراب عند لكر بالجامة واكدقيا ققاعة قال عله بق ١‏ ند نضلك 
تفاع الشتر إذا قرعت جحث: و طفا فَؤْقه ماقي كالياقوت, حفر يثير برها التض ميق وفى حديث أم سلمة: و إن تَفاقَعتْ هناك ا وق ادو 
قيل ابيضّتاء و قيل انشقّتا. و المَُاحَ: كراب هعفد من الشعي سمي به لما يعلوه من الزَّجَدِ. و القَقَاعُ: الخبيثٌ. و الفاقمٌ: الغلامٌ الذى قد 

صوق ات ا والمسريق اكز تردق ام لزن ل الفر يرو لان أن لمعاو الال بيو امحالن. و أَمْمَّع: افر و 
َقِيرٌ مُفْقَمٌ: مدع فقير مجهود؛ وهو أَسْواً ما يكون من الحال. و أصابته فاقعة أى داجيةٌ. و فَواقٌ الدهر: اسه . وفى حديث شريح: و 
عليهم خفافٌ لها فُفْعْ أى حَراطِيم. و هو خف مُمَّمْ أى مُحَرْطمْ. 


فكع؛ ج48 ص: 17078 
: الفَكمٌ: كالعَفَِ سواة :و سند كره فى مكائه: 


فلع؛ ج4) ص: 17808 


5 
0 


: قل الشىء: شم فلع رأسَه بالسيف و الحجر فلع دم ذا و تَفلّ: شَقه و شَدَحَه. و قيل: كلّ ما تشقق فقد اَل و تَفلّع و لَه 
تفلي قال طفيل الغنوى: نَم الجهاد الحو لَمْ ع قينا كما شْيَّ بالمُوسى السنامٌ ال نكرو الفلعة: القطعةُ من التشنام» و جمعها فِلع. و و فَلَعَ 
نام بالسَكَينٍ إذا شقّه. و تفلت البطَيخةٌ إذا انشقت. و فل اعقب إذا انشقّ» 

.)١(‏ قوله [سدم قديم] كذا بالأصلء و الذى فى الصحاح فى غير موضع: سدماً قلينا 

لسان العرب» ج4 ص: 01 

وه الفلوع» الو لحد لع وقلع قال نشسمرة يفال فلخكداو ففخثه وم لغنه و فلن كل ذلكك إذا أوضّخته. و سيفٌ فَلُوحٌ و مِفْل: قايلع» و 
الفِلعةٌ القطعةً. و فى السب و الفحْش يقال للأمة إذا سريت قَبْحَ الله فِعتها قال الأزهرى: يعنون مَشَنَّ جهازها أو ما تَشَّفّقَ من عَقِبها. و 
الكرنة له شان اموا عادو معنا اراق بو قال كرو طلم ورور مدان تنقيا تاه ان للكن لمكا ينها 


فلدع؛ ج48 ص: /1ةم؟ 
: لفلنْدَعٌ: المُلتَوى الرّجْل؛ حكاه ابن جنى. 
فنع؛ ج48 ص: /1ةم؟ 


: القَتَم: طِيبُ الرائحؤ. و الفَنعَ: نَفْحَهُ المشكك. و مث كك ذو قَنَع: ذَكيٌ الرائحة؛ قال سويد بن أبى كاهل: و فُوُوع ساب أطراقهاء عَلَنْها 
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ريخ مشكك ذى ف و الفتم: 5 َشْرٌ الثناء الحسن. و الفتع: زيادةٌ المالٍ و كفوئه. و مال ذو قنع و ذو قن حلى البدل أى كثيره و الف أعْرَفٌ 
و أكثر فى كلامهم؛ وق تطني فو نارين ا لقال لان أبى مِحْحجنٍ اللَْفىَ: أبوكك الذى يقول: إذا مت فاذفنّى إلى نْب كزم4 تُرَوَى 
عظامى فى الثّرابٍ عُروقُها و لا تَدفَِنَى فى القَلائِ فى أَخافٌء إذا ما مث أن لا أذوقها فقال: أبى اذى يقول: 550627 
بذى قنعه و أكثم الرٌ فيه ضَ رب الع الفلع: الغال الكثرة وروس ابن بق عد هنذا اليثة وقد أَكرُ وراء المُشحرٍ القَقٍ و قال: و قد 
روى عجزه:غلى ما قدّمناه. 0 الكرّمٌ و الغطاء و الجود الواسع و الفضل الكثير؛ قال الأعشى: و جَرَيُوه فما زات تَجِاربْهُمْ أبا 
قدائرئء إن الم و لقتعا و سَردِع فنع نيع ثم أى كثير؛ عن ابن الأعرابى. و الفنمٌ: الكثير من كل شىء؛ عنه أيضا و كذ لكك اللَيعُ و الفَم. و 
يقال: له قم ذ فى الجود؛ فأما الاستشهاد على ذلكك بقول الزيرقان البَهُدَّلىَ: أظِلّ بت تق أمْ حمثرناء ناعمةً عيْنِى» أمْ عَطاء الله ذا القع فإنه 
لم يضع الشاهد موضعه لأن هذا الذى أنشده لا يدل على الكثير إنما يدل على الكثرة و هو إنما استشهد به على الكثيرء و يقال من 
ذلك فَبِعَ» بالكسرء يَفَْع. و فرس ذو فَنّ فى سيره أى زيادة. 


فنقع؛ ج4)» ص: /1ةم؟ 


: الأزهرى: من أسماء الفأر المُنْقُعٌ» الفاء قبل القافء قال: و الفِونْبُ مثله. و المتْعةٌ و المُنْفْعةُ جميعاً: الاسْتٌ؛ كلتاهما عن كراع. 


فوع؛ ج48 ص: /1ةم؟ 


:فَوعَة النهار و غيره: أُوَلّه و يقال ارتفاعه و يقال: أتانا فلان عند فَوْعدُ العشاء يعنى أُوّل الظلمة. وفى الحديث: اخبسوا صبيانكم حتى 
تلكتب فَوْغَةٌ العغناء أ أوَلَه كفووقه واكرعة الطيب: ما مَل أننَك منه» و قيل: هو أُوَل ما يفوح منه. و يقال: وجَدّتٌ فَوْعة الطيب و 
فَوْعَنّه بالعين 

لسان العرب» جك ص: 702 

و الغين» و هو طيبٌ رائحتّه تطير إلى خياشيمكك. و فَوْعةً السم: جِدَّته و حرارته» قال ابن سيدة: و قد قبل مواد منه» فوزنه على هذا 
أملْعانُ. 


فصل القاف؛ ج4) ص: /0؟ 
قبع؛ ج4)» ص: /170 


: قبع يَفْبَعٌ قبعاً و قبوعاً: نَحَن و قَبعَ الخنزيرٌ يَفْبعُ عا و قباعاً كذلكك. و قِبِيعةٌ الخنزير» مكسورة الأول مشدّده الثانى: فِنْطِيتدتهه و فى 
الصحاح: ف الختزيروويطه ره أفه. و الع: صرت يزه افوس من مويه إلى عله ولا يكاد يكون إلا من نفار أو شىء يتقيه 
و يكرهه؛ قال غتترة العبسي.: إذا وق الرّماحُ بم بمنكبيه تَوَلَى قابعاً فيه ص دود و يقال لصوت الفيل: القث و الحفَةُ. و القيع: الصَياحُ. 7 
القبو: أن يِل الإنسانٌ رأسه فى قميصه أو شويه يقال: ينا و القيع: أمشل ر أسددق نيه و قب رأَسَه بَفبعُه: أدخله 
هناك. و جارية قبعة طلْعة: تطّع ثم تفع رأسها أى تدخله» و قيل: تَطعٌ مرة و تف أخرى» و روى عن الزبرقان بن بدر السغيى أنه 
قال: بض كناتيى إلى الطلَعةٌ افد و هى التى مُطْلِعْ رأسها ثم توه كأنهاقُدةٌ تقبع رأسها. و القيع: القتد لأمه يقتك بر اسه 
قيل: لأنه يف سه بين شّؤْكه أى يخبؤه و قيل: لأنه يقبع رأسه أى يرّه إلى داخل؛ و قول ابن مقبل: ولا أَطْوْقٌ الجارات بالليل قابعاء 
وخ القرقق أخط أثه حالدز هو من 3لكق أى بتكل وأسهاقق نويه كما يفغل القرقى رأسلاقى عسي و يقال للقفة أيضا: قباء. 
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وفى حديث ابن الزبير: قائل الله فلاتا» ضَّ بح ضَّ بْحةً التعلب و قَبع قَبِعةَ القنف؛ قبع أى أدَل رأسه و استخفى كما يفعل القنفذ: و القَيع: 
أن يط الرجل رأسه فى الركوع شديداً. و القَْع: تغطيةً الرأس بالليل لريبة. و قَتْبِعتِ الشجرةٌ إذا صارت زهرتها فى قُتْبعةْ أى غِطاءِ. و 
0 ظهر ثم خفى. و امرأة قبعا: تَْقيعُ إشكتاها فى فرجها إذا تُكححت؛ و هو عيب. و يقال للمرأة الواسعة التجهاز : إنّها لقباع. و 
القعةٌ: طُوَ د نر صغير بقع مثل الُصفورٍ يكون عند جبحرة الجزذان, فإذا مرح أو رب بحجر قبع فيها أى دحَلها. قبع فلان رأس القرْبةُ و 
المزادة: و ذلكك إذا أراد أن يشت فيها فيدخل رأسها فى جوفها ليكون أمكن للسقى فيهاء فإذا قت رأسها على ظاهرها قيل: قمعهء 
بالميم؛ قال الأزهرى: هكذا حفظت الحرفين عن العرب. و قَبَعَ السّقاءَ يَقْبَعْه عه قَِعا: نّى فمه فجعل بشرته هى الداخلة ثم صَبٌ فيه لبن أو 
غيره» و خسَث سقاءه: ل اده داأخريج أقعة وه الدالغلة, و اففت الققاة إذا أدخلك خَوْبته فى فمكك فشربت منهء قال ابن الأثير :)١‏ 

بت الجوالق إذا يت أطراقه إلى داخل أو خارج يريد أنه لذو فغر. و بع فى الأرض يَفْيُ بوعاً: ذهب فيها. و قتع: أغيا و ابهَ. 
)0 قوله [قال ابن الأثير قبعت الجوالق إلى قوله و قبع فى الارض] أورده ابن الأثير عقب قوله الآنى فلقب به و اشتهر ؛ فقوله يريد أى 
الحرث بن عبد الله والى البصرةٌ الآتى ذكره 

لسان العرب. جل ص: 705 

و القَابعٌ: المُتْبَهرٌ يقال: عدا حتى فبع. و قبع عن أصحابه يَف عو بوعاً: تخلّف. و حَجلٌ قوايح: مَسْبوقة؛ قال: ثاب حتى يَثْرُكك اليل 
خَلقَِ َوابع فى عَمَى تحجاج و عِثْير و القباٌ: الأشمق. و قبا بن ضَ بَة: رجل كان فى الجاهلية أَحْمَقَ أهل زمانه» يضرب به المثل لكل 
لحرو وى شدي قنبية لمااؤلق خراساة قالالهم؛ إن وليكم وال رؤوفٌ بكم قلتم قبا بن ضَبةٌ من ذلكك.و يقال للرجل: يا ابن قابعاءً 
ويا ابن قبعة إذا وْصِفَّ بالححفقي. و اقب بالضم: مكيال ضخم. و القباعيٌ من الرجال: العظيمٌ الرأس ا من القباع» و هو المكيال 
الكبير. و مكيال قباع: واسع. .و القباع: وال أحدّتٌ ذلك اليكيالٌ فسمى به. و القباع: لغب الحرث بن عبد الله والى البصرة؛ قال الشاعر: 
م العؤوين» ريك شير أركنا من قباع بنى امغر قال ابن الأثير: قيل له ذلك لأنه ولى البصرة ؛ فيرَ مكايبلهُم فنظر إلى مكيال صغير 
فى مَرآهٌ #العين حاط مودو كا ,فقا إِنّ مكيالّكم هذا لقُباع قلقب به و اشتهر .قال الأتشرى: و كان بالضرة مكبال ذا سع لأهلها فمرٌ 
ا فل ال ل يي ا 0 
اليس التى على رأس قائم السيف و هى التى يُدْخَلُ القائم فيهاء و ربما اتخادت من فض على رأس السكينء وفى الحديث: كانت 
قببِعةُ سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم. من فضَةُ؛ هى التى تكون على رأس قَائمٍ السيفه و قيل: هى ما تحت شاربى السيٍ مما 
بكرو ترق الندوافجىء ء مع قائم السيفء و الشاربانٍ أنْفان طويلان أسفل القائم الور هر الج 
قيل: قبيعة السيف رأسه الذى فيه منتهى اليد إليهء و قيل: قبيعته ما كان على طرف عَفِْضِهِ من فضة أو حديد. الأصمعى: المَوْيْعٌ قبيعة 
اليف و أنيد لمُزاجم العُقَئلى: خصاحوا م يلح الطير من مُحْرَئلَ عَبورء لهادِيها سِنانٌ و قَوْبَعُ و القؤبعة: دُويبَةً صغيرة. و قَبع: : دويبة من 
دراك العم وق لد سد فلت: 000 بها دَلِيل القَْمِ نَجْم كعَينٍ الكلب فى 4 0 ا بجع عه رصت تيوه 
قد قَبَعَتْ فى الهَبُوةه و هُبّى جمع هاب أى الداخل فى الهَئِوٍ ه. وفى حديث الأذان: أنه متم للصلا 1 َجمعُ لها اناس كَذّكر له القع 
مي و سا ب لسرا » بالباء 
المفتوحة» فلا. أحسبه سمى به إِلما أنه يَْيْعْ فم صاحبه أى يستره» أو من قَبِغتٌ الجوالقَ و الجرابٌ إذا ثنيت أطرافه إلى داخل؛ قال 
الهروى: حكاه بعض ض أهل العلم عن أَبى عمر الزاهد 
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القبع» بالباءالسر عد قال وهو ابرق تعس ة اسان الا دعر لقال هد راطا 
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: تمع بد تتوعاً: القع و دَل. و القت دُود حفر تأكل الخشب؛ قال: عَداةً غادزتهع ككلى» كأنَهُمْ ْبٍ تَقُضْفَ فى أجوافها القت 
الواحدة قَتعذُ و قيل: القه الأوضة دوقيل" الدّوة مطلقاء ابن الأعرات :هن القردفة و الققعد و الهدنصانةٌ و الحْطَيِطةٌ و البطيِطة و التِسْرُوٌ و 
العوانةُ و التلخنة. و قاع لله قاَله و قيل: هو على البدل و ليس بشىء . و يقال: قائّعه الله و كاتَعه إذا قاتلهه و هى المُقاتَعة. وفى عدي 
الأنذان: أنه اهَْمٌ للصلاة كيف يمع لها الناس فدكر له الف فلم يعجبه ذلككه فسر فى الحديث أنه الَبُورُ و هو ابوه رويت هذه 
اللففلة بالنامو العاف التوق و أشي هار أكيرها النون: قال ابن الأثير: قال الخطابى القَتَع» بتاء بنقطتين من فوق» هو دود يكون فى 
الخشبء الواحدة قَتعده قال: و مدار هذا الحرف على هُشَّئِم و كان كثيرٌ اللحن و التحريف على جلالهٌ محله فى الحديث. 


قفع؛ ج4)» ص: 75٠‏ 


:الو ترجو عزها لجتدف الأصرل الخمينة غير الااتكرناماالما رودق ديك الأذاة: ماسم الصلاة عننه ريم لها اللاي كةر اله 
الم فلم يعجبهه فسر فى الحديث أنه الشّيُور و هو البوق» و هذه اللفظة رويت بالباء و التاء و الثاء و النون» و أشهرها و أكثرها النون؛ 
قال الخطاي #تشمعك أبا عبن الزلعند يقرك القن الطلعة ولع أسسيعه من غيره و موز آه يكرف ند تك فى الأرض قرعا إذا ذه 
ديدي جز لامعاب الورك عسوو كك كر كل اننا عن هله الفا لمعلاف فا قفن ابن 1 


قدع؛ ج4) ص: 78٠‏ 


ل الف و المَنٌ. قَدَعَه يَفدَعُه مَذعاً و أَمدَعَه مرت إذا كر عله وتسييه الحين: لدعي هذه الفُوسَ فإنها 
طلعة.وفى حديث الححسّجاج: اقَدَعُوا هذه الأنفّسَ فإنها أَسْأل شىء إذا 5" مع شىءِ إذا يلت أ فاضا تلع إليه من 
العيوات” و مَدَعْتُ َرسى أَقْدَعُه قذعاً: كبَخنّه و كَُفتّه. .و هو فرس قَذوحٌ: : يحتاج إلى القع ليف بعض جريه. وك لبيك ا دن 
فذهبت أقبل نين عيئيه فُمَدَُعَنى يعقين أصهاء أى كش قال ابن الأثير: يقال ا ديق َدْعاً و إقداعاًء و منهحديث ابن عباس: 
فجعلت 1 بى قَدَعَاً )١١‏ من مَشألتهأى جما و الكساراء وفى رواية: 0 قَدِعْتٌ عن مسألته.و القدُوعٌ: القادج و المَفدُوعٌ جنا : 
لائر عدي بلي تر الال الاو زرط مار اتاو و رسي تر وجرت تسارت "زر كور مها تيرد 
قال الشماخ: إذا ما حفن ضََبنَ منه مكا الوح من أَنٍِْ القدُوعَ و فلان لا يفدعَ أى لا بزقيٌ. هذا نض لأيند يَقَدَحٌ أى لا يُصْرَبُ 
أنفه و ذلك إذا كان كريماً. وفى حديث زواجه خديجةً: قال ورَقة بن تَؤقَلِ: يحي يكاب غيل ود نعل لفل ايه قْدَحُ أنقُه؛ِ قال ابن 
الأثير: يقال قَدَعْتٌ الفحل و هو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة صُرِبَ أنفه 
.)١(‏ قوله [أجد بى قدعاً] القدع, محركة: الجبن و الانكسار 
لساق العرب. جل ص: ضرق 
بالرمح أو غيره حتى يرتادع و يَنُكفٌ» و يروى بالراءء و منهالحديث أيضاً: فإن شاء الله أن يَفدَعَه بها فَدَعَهو فرس قَدُوعٌ: تيكف بعض 
جربه. أبو مالك: يقال مَرٌّ به فَرَسّه يَفدَعٌ أى يَعْدُو. وفرسٌ قَدِحٌ أى مَيُوبٌ. ويقال: افَدَعْ من هذا الشراب أى اقطع منه أى اشر :د قطعاً 
قطعاً. و المِقْدَعة: تعَصاً يَفْدحٌ بها و يَدْهمُ بها الإنسانٌ عن نفسه. و رجل قَدِعٌ على النسب: يَنْقَدِعٌ لكل شىء؛ قال عامر بن الطفيل: و إِنّى 
وف أخكم غير عادِء ولا قَدِع» ! 31افيف القراتوالقذهة هن القاف: ذزاضا تصيرة قال يخ الهذَليُ: تلك عَلِفْت الشؤقء أيامَ 
بكرها قَصدٍِ الخطن؛ » فى قِدْعدٍ يكت و امرأة قَدِعةٌ و قَدُوحٌ: 5 التحياءِ قليلة الكلام. و امرأة قَدُوحٌ: نف كل شىء؛ قال الطرماح: و 
إِنَ ون الفناء ءِ دوع فَدُوعٌ معنى المَقْدُوع هاهنا. و الْقَدّع فلان عن الشىء إذا استّخيا منه. و تَقَادعَ لذَّبابُ فى المَرّقٍ إذا تَهافتٌ. و 
التمَادْعٌ: التّتابْع و التهافت فى الشرء و فى الصحاح: فى الشىء: و تقادح القَراٌ فى الثار: تباقط كان كا واحة يَذْفَع صاحبه أن يَسْبقه. 
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و أقدّع الرجل: شَّتَمه. و المقادعٌ: عِوارٌ الكلام. والوراضم بالزماح: اقل ابو السديك نض الاك خلى القبراظط يوم القيامة 
فُتَتقادعٌ بهم جَتَّبَتا الصراط قادح الفّراش فى النارأى تُسقِطهم فيها بعضهم فوق بعض. و تقادّع القومٌ: هلك بعضّ هم فى إِثْر بعض فى 
شهر واحد أو عام واحدء و قيل: تَقَادَحٌ القومٌ تَقادٌعاً و تَعَادَوًا نَعادِياً مات بعضهم فى إثر بعض فلم يحص يومٌ و لا شهر. و التَقَادحٌ: 
التراجع؛ عن ثعلب. ابن الأعرابى: القَدَعٌ الاق العن رن كترة اليكل وفى الحديكة كات الله بن عمر قَدِعاً.و قد قَدِع» فهو قَدِعٌ» و 
قَدِعَتْ عيئّه تَقْدَعُ قدَعا: ف َُتْ من طول النظر إلى الشىء؛ قال الشاعر: كم فيه من هَجين أمّه مذ فى عَينها قَدَُ فى رخلها دع و 
قَدَحَ الخمسين: جاوّزهاء بفتح الدال؛ عن ابن الأغراي: الأرشر: قَدَحَ الستين جازّهاء قال فالحفا: أن تُمَدَعَ قَتَقَدَعَ كما تقول فَدَعْتُ 
الرجل عن الأمر فََدِحَ أى كَمَفْتُه فكت و ازتدع. و تَدِعَتُْ له الخمسون: دنت؛ قال المَرَار الَفِّْ: ما يشألٌ الناسُ عن يدون فد 
قَدِعَتْ لى الأرْبعُونَ» و طال الوزدٌ و الصَّدَرٌ قل ابن برى: قال الجرمى رواه ثعلبٍ بد قوق هن اق ن الأعرابي؛ بضم القاف؛ و قال أبو 
الطيب: الأذكثرة فى الروايةٌ .. ته قال ابن الأعرابى: ترفكان ارسرة أى فد يت يقال: قَدَعَها أى أمغباقا كنا يَْدَحٌ الرجل 
الغ ىع قال اب لواف اوقلع اسم عَثْرِ؛ِ و أنشد: 
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َتَنارّعا شَطراً لِقِدْعةٌ واجداً قَتدارآ فيه فكانّ لِطامُ قأل أبنو العانية اليقون القنذرة ويعيى الشنانو القدعة و العلقة. 


قذع؛ ج24 ص: 7517 


: القَدَّحٌ: الحنى و الفخش. قَذَّعَه يَقْذَّعٌه قَذْعاً و أمْدَعَه و أَقْدّحَ له إقذاعاً: رماه ِالفُخْشُ و أساء القول قه قال الأ زهرس: ل ألسهم كَذعتٌ 
بغير ألف لغير اللي دو أقدّع القول؛ أساده وفى الحديث: من قال فى الإسلام شعراً مُمَذِعاً فلسانه كدرو القَدّعٌ: الخشٌ من الكلام 
الذى يَمبحَ ذِكره ه. وفى الحديث: من روى هجاء مُفْذِعاً فهو أحد الشاتء مين؛ الهجاء المَقَذِعُ: الا حر رو سن 
أ أن إشمه كاثم قائله الأول. وأفلع له: العذل قل قله و القَناذٌ: الكلام القييح؛ قال أدهم بن أبى الزعراء: بَنى حَتبرِىٌ نَهنِهُوا مِنْ 

قتاع أن من يكم و الوا ما مُؤُونُها و ميق فلح و فَذِيٌ وشَنِح و أفدّع: فاحش؛ قال زهير: يتك مِنى من فَذَع» باق كما 
َنّسَ الف الود كك و قال العجاج: يا أبّها القائلٌ قَوْنًا أَُذّعا قيل: َشُدَّحَ نعت للقول كأنه قال قولًا ذا قَذَّع» و قيل: إنه أراد 2 َفدّعَ فى 

القولبو الذقه بلسانه إقذاعاً: قهره بلساته. و قَذَّعَه بالعصا يقذّعه قذْعاً: ضويهه و قيل: هو بالدال غير معسمة و كذ لكك قال 1 
تالحر اديج بالتدال السييلك قال ا رطمو قُذّغته عن الأمر إذا تسيو الدذغلة إذا شتمته, قال: و هذا هو الصحيح. 5" 
ل اكدقن غرادر الأغرات لت ضور سي ال والساموه روه إذا استعق له بالشر. ولخدي لكين ابقل من 
الرجل يعطى غيره الزكاة أ يحبر بها؟ فقال: يرياد أن يُقذِعَه بدأى بتع ما ب؛ 1 علس قيهك لقعا و ع انكس ال د هد 


لذلك عدَّاه بغير لام. و ما عليه قذاعٌ أى شىء؛ عن ابن الأعرابي و ا قزاع» بالزاى. 
قرع؛ ج4)» ص: 1817 


:القع قم الرأس و هو أن يَط لع فلا يبقى على رأسه شعرء و قبل: هو ذَهابٌ الشعر من داءء قرح قرعا و هو أَفْوحٌ و امرأة قزعاة. و 
الفَرَعةُ: موه ضع القع من الرأسء و القوم قحو فُِعان. و فحتٍ العامة فعا سقط ريش رأسها من الكبر, و الصَّفَةٌ كالصّفة؛ و الحيَة 
الأقرع إنما يتمع شعر رأسهه زعموا لجمعه السمّ فيه. يقال: شجاٌ أفوع. وفى الحديث: فى ك2 داكي يوم القيامة شجاعا فرع له 
َييتان؛ الأرع: الذى لا شعر له على رأسهه يريد حية قد تمقط جلد رأسه لكثرة سمه و طُولٍ عُمرهه و قيل: سمى أقرع لأنه يقر السم 
وامتصعة قر باحق التعطة مله ازور سوقان ذو الرمة يصف حية: قَرَى السَمّ حتى انْمازَ ْو رأسِه عن العَظم؛ صِلّ فاتك المع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /اعإنلاننا من تإنزايب 


ماردٌة و التّفْرِيٌ: قَضٌّ الشعر؛ عن كراع. و القَرٌَ: بَْدّ أبيض يخرج بِالفُصْلانِ و حَشْو الإبل يُشقط 
لسان العرب» جلك ص: 727 
يحوي اخيش فى الاق تلات تاها وى اضر أت من القَرَع. و قد قرع الله فهو قَِعٌ» و الجمع تقْعى. و 
فى اذا تدا كع الفضال عن القدضي أن ضرا شرمديكلا لسن ددع ووو لاعن ها ليون لد و دواءٌ القع الملّح و جبابٌ أَلبانٍ 
الإبل» فإذا لم يجدوا مِلْحاً تَتَهُوا أوباره و نَضَّ موا جلده العاماض ع ريطاي المح 2 جلت : تَقَوَبَ عن القَرع. و فرح القَصديل 
ريا فل به ما يُفْعلَ به إذا لم يوجد الملح؛ قال أوس بن حجر يذكر الخيل: الى كل خاو ه611 ارس ركد تتا لمعت 
المقوعٌ و هذا على السلب لأنه بيرع َع بذلكك كما يقال: كذية الح ورمع قذاهارى كك العير مف الضا + هو أحرّ من القَرَع؛ و 
ويعنا #الواة عو اعد من القوعء بالتسكين» ؛ يعنون به قو ع الميسم و هو اليمكواةً؛ قال الشاعر: كأنَّ على كيندى قوع <ذاراً ء مِنَّ البين» ما 
تَبِرْدُ و العامة تقوله كذلكك بتسكين الراءه تريد به القَوح الذى وكلءو ماهر يتسريكهاء و القَصدِيلَ قَريعٌ و الجمع قَْعى؛ مثل ميض 
و مَوْضَى. و القَرَحٌ: الجَرَبُ؛ٍ عن ابن الأعرابى» أراه يعنى جرب الإبل. و فَرعتٍ الحلُوبة رأ قد يلها إذا كانت كثيرة اللبن» فإذا و 
الفصيلٌ خِلفا قَطرَ اللي من الخِلضٍ الآخر على رأسه فَقَرحَ رأَصَه؛ٍ قال لييد: لها حل قد قَوَعَتْ مِنْ رُؤُوسِه لها قَؤقَهِ ِمَا تلت واشِدل 
سَمَى الإفالَ حجلًا تشبيهاً بها لصغرها؛ و قال الجعدى: لها عحَجَلٌ قرح الرؤوس تَحَلبَتْ على هامهاء بالصَّئِفِه حتى تَمَوّرا و فَرِعَتْ كَرُوشُ 
الإبل إذا الْتجَرَدَتْ فى الحرّ حتى لا تَسْقٍ 7١‏ الماء فيكثر عَرَقَها و تَضْعْفَ بذلكك. و القَرعٌ: قَرَعٌ الكرش» وهو أن يذهب زثبره و يَرِقَ من 
شدَّة الحر. و افرح الكش إذا استؤتع. و الأمكراش يقال لها القَرْعٌ إذا ذهب حَمَلّها. وفى الجدية: أنه لما أتى على محسّر قَرحَ 
راحلته أى ضوّبها بسؤيله. و قَرَحَ الشىء يَفْرَعْهُ قوعاً: ضربه. الأصمعى: يقال القصا قَرِعَتُ لِتذى الحلّم أى إذانُبّه ابه و معنى قول 
العركبين وك لشي ا مم أن لاوم لناه إن القصا قُرِعَتُ لِذِى الحم قال تعلب: المعنى أنكم زعمتم أن قد أخطأنا فقد أخطا 
العلماءٌ قبلناء و قيل: معنى ذلكك أى أن الحليم إذا نبه انتبهء و أصله أَنَّ كما من سكام العرب عاش حتى أَهْرَ قال لابنته: إذا أَنكَوْتٍ 
من فى شيناً عند لمكم فافرْعى لى المحنٌ بالعصا لأرتدع؛ و هذا الحكم هو عَثرو بن محممةً الدؤْيى قضّى بين العرب ثلثماثة سنة. 
فلما كير ألزموه السابع من ولده يقرع العصا إذا ع فى حكومته؛ قال المتلمس: لذ الجلّم قَبلَ اليؤم ما تَْحٌ القصاء و ما غلم الإنسانٌ 
إَِ يعلّما 
الارقرلة لاسي كم الاج دهن عقو لقين رو امزال معقى الداد أرتنا قن مطاف 
لسان العرب؛ جل ص: عم 
ابن الأعرابى: و قول الشاعر: قَرَعْت طَنَابِيتٍ الهَوَىء يوم م عاقل» و يوم الَوَى حتى قَتَْت الى قَشْرا أى أذْللته كما تفرع ظُثبُوبَ بعيركك 
لَِتنَوّحَ لكك فتركبه. وفى حديث عمار قال: اتروع أن يوس الفا سين قبل ل سد يخي عديجة تال زم ان م ل لا 
َْرحٌ أنفه؛ و فى حديث آخر: قال ورقة بن نوفل: هو الفحل لا ْحٌ أنفهأى أنه كفء كر يم لا يُوَكُ و قد ذكر فى ترجمة قدع أيضاًء و 
قوله لا- يقرع أنفه كان الرجل بأ تى بناقة كريمة إلى رجل له فحل بسأله أن ُرقها فحلهء فإن أخرج إليه فحلا يس بكريم قرح أنفه و 
قال لك أريدة: و المفْرع: الئل بُعْقَلُ فلا برك أن يضرب الإبل يمشعمي اشقانات انقه نيعا 0 الدابَةٌ و أقرع الندابة 
مها يَفْرعٌ: كها به و كببحها؛ قال سيم بن وَثِيلٍ الوّياجى: إذا الل لم بفْوٌَ له يلجايه» ددا طَوْرَه فى كلّ ما يَتَودٌ و قال رؤبة: 
وف على زيجاة فد وؤاغت أنه بخص قرعا مل فشكو فوع فلان سك تاد القند أب و تطير ف فو أن أَطفتَك فى أُمُور, 
فرَعتُ ندامةً ِنْ ذاكث مِنّى وأنشد بعضهم لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه مَتى أل با بن روح بد لى النضفُ منهد يَفْرع الس 
ِنْ نَدَمْ و كان زَنْباعٌ بن روح فى الجاهلية ينزل شارف الشاءء و كان يَعْشّرٌ من مر بهه فخرج عمر فى تجارة إلى الشام و معه ذَكَب 
ل لل يس إحوااك عرو ورد مام ا 0 
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منهاء إذا قَرَعُوا بحاقّتها التجبينا وفى حديث عمر: أنه أخذ قَدَحَ سويق فشربه حتى قَرَحٌ القَدَحُ جبيئه أى ضرَبه» يعنى شرب جميع ما فيه؛ و 
قال ابن مقبل يصف الخمر: رت ير في لاي وات ما و ري 
الدَّنُّ بعد فَراغه بعود تَرنَمَ. و المِقْرعَةٌ: خشبة تُضوَبُ بها البغال و الحمير» و قيل: كل ما قرع به فهو مِقْرعة. الأزهرىٌ: المِقْرعَةٌ: التى 
تضرب بها الدابة» و المِقْراحٌ كالفأس يكسر بها الحجارة؛ قال يصف ذثباً: يَستَمْخْرٌ الريحَ إذا لم يَسْمَعء بِمثْلٍ مقراع الصَّفا اموق «كاو 
القراع و المُقارَعةٌ: المُضاربةٌ بالسيوفء و قيل: 1 1 1 
.)١1(‏ قوله [البضع] هو الكفء كما فى النهاية و بهامشها هو عقد النكاح على تقدير مضاف أى صاحب البضع. (). قوله [يستمخر إلخ] 
أنشده فى ماده مخر: لم أسمع بدل لم يسمع 
لسان العرب. جل ص : 7280 
مضاربة القوم فى الحرب, و قد تَقَارعُوا. و قريعُك: الذى يُقارئك. وفى حديث عبد الملكك و ذكر سيف الزبير: بهنَّ فول من تقراع 
الكتائب أى قتال الجيوش و محاربتها. و الإقراع: كك الكحمير بعض ها بعضاً بحوافيها؛ قال رؤية: ًا مق الكودل فكيوة اللفقه أو 
مُمْرَع من رَكضد ها دابى الرَّنقْ و المفراع: السانوق و الأقارع: الشَّدادٌهِ عن أ أبى نصر. لمي ا ررح لباو الل 
وخافٌ صل قار عاك لكك قال يعقوب: : القارعةٌ هنا كل هنو شديدؤ القِّع» و هى القيامة أيضاً قال الفراء: وفى التنزيل: و 
للستي اك رض رود اواك على حت ماري ١د‏ لمر نر لي جدسا يبي ار ارو كارع الذرع الى بغر 
الفيوة. و قوله تعالى: و ل يرال لين كََُوانِّ هع بللا ص ُو فارعةاقيل فى التتفسير: سَررِيةٌ من سدرايا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم و معنى القارعة فى اللغة النازلةٌ الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيمء و لذلكك قبل ليوم القيامة القارعة. و يقال: رعَهم توارح الدشر 
أى أصابتهم؛ و نعوذ بالله من شوارع فلاءن و لواذِعه و قوارصٍ لسانه. وفى حديث أبى أمامة: من لم بَغْر أو بُجَهُرْ غازِيا أصاية الك 
بقارعةٍأى بداهية تُقلكه. يقال: قَرَعَه أمرٌ إذا أثاه محا و جمعها قَوارعٌ. 22 يقال أصابته قارعة يعنى أمرا عظيماً بَفْرَعٌه. ويقال: 
أنزل الله به عا و قارعةٌ و مُفْرِعة و أنزل الله به بيضاء و مميِضةً هى المصيبة التى لا د مانا و لا غيرة: وفى الحديث: أقسم لَمَفْرَعَنَ 
بها أباغروةأى تتاف ينكرس الشكد له والضربث. و قر ماءٌ البثر: نفد فَمرح فَغْرَها الذَّلو. و بثر قوُوع: قليلة الماء بَفْرَح قَغرَها الدَّلوَ 
لقنا مائها. و المروح .من الو كايا: التى تحفر فى الجبل من أعلاها إلى أسفلها. و أَفْرحَ الغائصٌ و المائجٌ إذا انتهى إلى الأرض. و القَرَئُ: 
طائر له مِنْقارٌ غليظ أَْقَفُ يأتى العٌود اليابس فلا يزال َفْرَعْه حوبا لمرواليي «افاصير لمك وو ار انر القلت لارام 
و تس أَقْوع و قَاٌ: ضلك شديدة قال الفارسى: سمى به لصيره على القع ؛ قال أبو قيس بن الأشلت: صَِدْق نخسام وادق عدم و 
ممجناء أَشِعرَ قاع و قال الآخر: لما قنى ما فى الكائٍ ضاربُو إلى القع من جمد الهجان الميجوبٍ أى ضربوا بيد يهم إلى التَوسة ا 
قبِيِثْ بيتهامُهم» و فنى بمعنى فَنِىَ فى لغات طِىّءٍ .و القَرَاعٌ: الْنّوْسٌ. و القّدَاعان: الست والسهنا د عله من مال اوبرض و القَرَاعٌ من 
نات الأسفل الصَيّقُ الفم. و اسْتَفْرع حافِرٌ الدابة إذا اشتد. 
لسان العرب» جلك ص: 788 ْ 
و القراع: الصَرابٌ. وقَرَعَ الفحل الناقةً و الثورٌ يَفْرَعُها تدعا و قراعاً: فيريهاء ونان قريعة: يُكثر الفحل ضرابها و يبط لقاحها. و يقال: إِنَّ 
ناقتكك لقَرِيعة أى مُوَخَرةٌ الصّبِعةُ. واش بَفْرَعَت الناقةٌ: اشتهت لحرا الأصمعى: إذا أَسْرَحَتٍ الناقةً المح فهى مفْراح؛ وأنشد: ترق كل 
مودي اناكواة در تق لحكل باع كر ولي جديت مقام يست كاف : إنها لمفْراعٌ؛ هى التى تَلْفّحُ فى أوّل قرع بَفْرَعُها 
الفادل. وفى حديث علقمة: أنه كان يُمَوحٌ عَنَّمه و يشل و يَعْلِتُأَى بنِْى الفُحولَ عليها؛ هكذا ذكره المح فو اورم قن اد 
موسى: هو بالفاء» و قال: هو من هفوات الهروى. و اسْتَفْرَعَتِ البقد: أرادث الفحل. الأموٌ: يقال داور للوترى زد دم 
و للبقرة استقرعت, و للكلبة اِتَحْرَمَتُ. و قَرَحَ التهِسٌ العَثْرّ إذا قَمَطها. و قرّح القوم: الذي قال أوس بن حجر أنشده الفراء: بُقَرٌ 
للّجالٍ» إذا أَتوْ و للنُّوانِء إِنْ جِتْنَ» السَلامُ أراد يودب الرجال فزادّ اللام كقوله تعالى: قل عسل أن يَكُونَ رد ف لَكمْ؛ د 
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يريد يرع يِتقَرَحَ. . و التفريٌ: التأنيبٌ و التغنيف. و قيل: هو الإيجاع باللّؤم. و قَوَعْتٌ الرجل إذا وب بَحْنّه بَخْنَه و ع دلت و مرجعه إلى ما أنشده 
الفراء لأوس بن حجر. و يقال: قرعَنى فلان بِلَوْمِه فما امت به أى لم أكتَرثْ به. بواسركن وحم َتَقُلبُء و بت أَتقَوح. و القُوْعةٌ: 
الشَهُْمةٌ. و المقارّعة: المساهمةٌ. و قد اقترع القومٌ و تقارّعوا و قارع بينهم؛ و أَقْرَعَ أغلى» و أَقْرَعْتٌ بين الشركاء فى شىء يقتسمونه. و 
يقال: كانت له القرَعَةٌ إذا قّع أصحابه. واقامعه شق اكه أن اصاهة التصة دوا وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه رع 
لي أن رجن تق ستة تماليكك له عند موته لا مال له غيزهمء افرح ينهم و تق اثنن و أََقّ أربعة؛ و قول يداش ؛ بن عقر اناده أيد 
الأعرابى: اذا اط اكوا كنانا ميطره فكات وفاءَ شاتهم القَرُوحٌ فسره فقال: القَوُوعٌ المُقارعَة و إنما وصف لَؤْمَهم يقول: إنما يتَقارَعون 
على البغاث لا على ال كقوله: فما يبحو نّ الشاةً إن بمهِيترء طويلًا تَناجيها صغاراً قَدُورُها قال ابن سيدة: و لا أدرى ما هذا الذى قاله 
ابن الأعرابى فى هذا الييت» و كذلكك لا أعرف كيف يكون لمرو المقارعةً إلا أن يكون على حذف الزائد قال: و يروى . #دشائهم 
القَرُوع» و فسره فقال: معناه كان البغاثٌ وفاء من شاتهم التى يتقارَعون عليها لأنه ل قدرة لهم أن يتقارعوا على مر فيكون أيضاً 
كقوله: فما يذبحون الشاء إلا بميسر قال: و الذى عندى أن هذا أصح لقرّ لقَوَّهْ المعنى بذلكك,. قال: و أيضاً فإنه يسلم بذلكك من الإقُواءٍ لأن 
القافيةٌ مجرورة؛ و قبل هذا البيت: 
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عفر أبيكء لَنْحَيلٌ الموَطَى أماع القَوْم للرّحَم الوؤقوع, أَحَقّ بكم و أَجْدَرُ أن نَصيدُوا + ِنَ اسان تَفلُ فى الدّروع ابن الأعرابى : الوح 
و القيق و الندث الخطه الذي تمق غلية. و الافتراع: الاختيارٌ. يقال: يفاد أى اختير تير و القَريٌ: الخيارٌ؛ عن كراع. واقترع الشىء: 
الختناقه و الدعوة خيارٌ مالهم و نَهُبهم: اقطوة إياه» و ذكر فى الصحاح: أفركة أشظاه عد ماله و القريعة و الناعة: خيارٌ المال. و قَرِيعةٌ 
الإبل: كزيطينا و قاهة كل شو رة كاه أبو هدرو قال فإشناكك و اهناكو شاك و ال#شناكه و تكوراك و ا كو 
انض ناك أى اخترناك. وفى الحديث: أنه ركب حمارٌ سعدٍ ابن حُبادةً و كان قطوفاً فرده و هو هِمْلاجٌ قَرِيعٌ ما يُسايَرأّى فارة مختار؛ 
قال ابن الأأثير: قال الزمخشرى و لو روى فريعٌ؛ بالفاء الموحدة و الغين المعجمة. لكان مُطابقاً لفراغ» و هو الواسع المشىء قال: و لا آمَنُ 
أوكوة بها و القريعٌ: الفحل» سمى بذلكك لأنه مُقترح من الإبل أى مختارٌ. قال الأزهرى: و القريع الفحل الذى ,َ عرو للضراب: 
و القريعٌ من الإبل: الذى يأخذ بؤراع الناقة فييحُهاء و قيل: سمى قَريعاً لأنه يرح الناقة؛ قال الفرزدق: و جاء قرع الشؤل قبل إفايها 
يزه و جاءث حَلْقَ و شى رُغَفْ و قال ذو الرمة: وقد لاح للشارى سُهَئِل كآنه قرع جانٍ عارَضٌ الشؤلٌ جافرٌ و يروى: وقد عارّض 
الشّغْرَى سَِهَيِلٌ و جمعه أَقْرعة. و المَفْروتٌ: كالقّرِيع الذى هو المختار للفِخْلة؛ أنشد يعقوب: و لما يَزَلْ يَستَشِيِمٌ العام حؤله نّدى صَوْتٍ 
مَفْروع عن الَدُوِ عازب قال ابن سيدة: إلا أنى لا أعرف للمقروع فِعلا ثانياً بغير زيادة» أعنى لا أعرف قَرَعَه إذا اختارّه. و القراح: أن 
بأد اسل الناقةٌ الصغبة فيُرَيْضَها للفحل فيتِسّرها. و يقال: قَرّعْ لجملكك «" و المَفْروتٌ السيّدٌ. و القَريٌ: السيدٌ. يقال: فلان قريعٌ دَهْرِه و 
فلان قريمٌ الكَتبؤُ و قريعُها أى رئيسها. وفى حديث مسروق: إنكك قَرِيعٌ القّرَاءأى رئيسهم. و القريعٌ: المختارٌ. و القريع: الْمَغُلوب. و 
القَريعٌ: الغالب. إن كلدك هيلا و أثْرعَه إياه أى أعطاه إياه ليضرب أَبْتُقّه. و قولهم أَلْفٌ أَفْرعٌ أى تام. يقال: سق فْتُ إليكك ألفا أقرع من 
الخيل و غيرها أى تاماه و هو نعت لكل أَلضٍء كما أَنَّ ند اسم لكل مائة؛ قال الشاعر: تناه لو أنَّ الئل يشْفى صُدورَناء يدم ألا 
ِنْ قُضاعةً أَفَْعا و قال الشاعر: و لو طَبونى بالعقوقيء أتيئهم بألٍء أوَدّيه إلى القَؤْم؛ فعا 

(). قوله [فيريضها] هو فى الأصل بياء تحتية بعد الراء و فى القاموس بموحدة. و قوله [قرع لجملكك] قال شارح القاموس: نقله 
الصاغانى هكذا. 

لاحر و لمي 6 

و قِدْحٌ أَفْرحٌ: وهو الذى حك بالحصى حتى بدت سَفَاسِقُه أى طراِقُه. و عُود أَفْرْحٌ إذا قرح من لحائه. و قَرِعَ قَرَعاء فهو قَرِحٌ: ارتدع عن 
الشىء. و القَرَحٌ: مصدر قولك قَرِع الرجلء فهو قَرحٌ إذا كان يقبل المشورةً و يَوْنَدحٌ إذا رُدع. و فلان لا يُفْرَحٌ إْراعاً إذا كان لا يقْئل 
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المَشْوَرةَ و النصيحة. و فلادن لا يَعْوحٌ ال يرتدع قبل رجل قَرِعٌ. ويقال: أفْرَعْته أى كففته؛ قال رؤبة: دَغْنى» فقد 
بف للضَرٌ د كى ججاججئ رأسِه و بفزى أبو سعيد: فلان مفْرِع و مفِْنَ له أى مُطيقٌ» و أنشد بيت رؤية هذاء و قد يكون الإفُرلٌ كفا 
و يكون إطاقة. ابن الأعرابى: َفْرعْتُه و أَْرَعتٌ له و أَقِدَغْتّه و قِدَغيّه و أُورَعْتّهِ و ورَعْيّهِ و رُغْتّه إذا كففتّه. و أُقرّع الرجلٌ على صاحبه و 
اهم إذا كىّ. قال الفارسى: قَرَ الشىء قَوعاً 56 و قَرَعَه صرّفه. و قَوارعٌ القرآن منه: الآياتٌ التى بشروها إذا 0 من الجن و الإنس 
ِأمنء مثل آي الكرسى و اناك قر سورة الع الو ياف لذن عرق الفَرعَ عمن قرأها كأنها تَفْرَحٌ الشيطان. و أقرع الفُرسٌ: كبيحه 

و أقرع إلى الحق إقراعاً: : رجع إليه و ذَّل. يقال: أقرح لى فلان؛ و أنشد لرؤبة: دَعْنَى فقد 81 د ا جداس ,دواو 
أى سوتهى لفن راك لودل و قَرَعَه بالحق: اشتبدله ٠١‏ و قرع المكانٌ: تلاو لم يكن له غاشيةٌ يَعْسَّوْنه. ٠و‏ قرع وق 
المال و مُرائحه من المال قَرَعاء فهو قرع: هلكت ماشيته فخلا؛ قال ابن أذينة: إذا آداكك مالكك فامْتهئه لِجادِيهء و إِنْ قَرعَ المراح و يروى: 

.ص فِرَ المُراح. آداكك: أعانكك؛ و قال الهذلى: و حَوَالٍ لمؤلاة إذا ما أتاة عازلء كر ع المُراحٌ ابن السكيت: َرَعَ اربع كان يده من 
المائدةٌ ؛ تفْريعاً إذا ترك مكانّ يده من المائدة فارغاً. و من كلامهم: نعوذ بالله من قَرَع الفناء و ص مَرٍ الإناء أ كل الدعار مق شد كاميا وذ 
الآنِيةُ من مس تؤدعاتها. و قال ثعلب: رد يللاي تزع الزنا بالتسكيق على غير قياس. ب احاياه وري ال : قر 
ا وفى الحديث: رح هل المسجد حين أِديت أصحاب اله "١‏ أى قل أَهله كسا ب فرع الرأ سٌ إذا قل 

تشبيهاً بالقَرعبُء أو هو من قولهم قرع المُراحٌ إذا لم تكن فيه إبل. و القْعةٌ: يدمةٌ على أيس الساقء و هى وَكرةٌ بطرف المِيسَمء 
و ربما قرح منه قَوْعةٌ أو قؤمتين و بعير مَفْروحٌ و إبل مُفَرَعةٌ؛ و قيل: القوْعةٌ يمة حَفِيةُ على وسط أنف البعير و الشاة. و قارعةٌ الدار: 
ساحتّها. و قارعة الطريق: أعلاه. وفى الحديث: نَّهى عن الصلاه على قارعةٌ الطريق؛ هى وسطه و قيل أعلاه و المراد به هاهنا نفس 
الطريق و وجهه. وفى الحديث: لا تُدِنُوا فى القَرع فإنه 
.)١(‏ هكذا فى الأصلء و ربما هى محرفةٌ عن استقبله. و فى أساس البلاغة: رماه. (؟). قوله [النهر] ذا العا و بالشيلية اد 
نوكن الأصل هوابه التهرواة: 
لسان العربء جلل ص: 789 
فك لى العاف القَرَعٌ» بالتحريكك: هو أن يكون فى الأدرض ذات الكل مواضع لا نبا فيها كالقرَع فى الرأس» و الخاقون: الجنٌ. و 
قَوعاءٌ الدار: ساحمّها. و أرض قَرِعة: لا يت شيئاً. و أصبحت الرّياض عاً: قد جَرَدنها الموائتى فلم تتركث فيها شيئا من الكلا. وفى 
حديف علي أن أعرابياً سأل النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ٠‏ عن الصُلَئِعاءِ و الفَريِعاء؛ الفَئِعاة: أرض لعنها الله إذا أَنيَتْ نَتْ أو زَرِعَ فيها تبت 
فى حاقتيها و لم ينبت فى متنها شىء. ومكان أفرَعٌ: ديك تو جيف انارق قان دو الي كنا الاك ليقن عقا صبيد قرام 
و نقعان الظُهورِالأقارع و قول الراعى: رََئِنَ الحفضٌ حفضٌ نا راتٍء بما فى القع من سبل العوادى قيل: أراد بالق عدْراتاً فى 
صلابة من الأرض. و القَرِيعةٌ: عَمُودُ البيتِ الذى يُعْمَدُ بالزّر اذ أشكل الققانة وكذ فيغه به و قَرِيعةٌ البيت: خيرُ موضع فيه إن كان 
فى حَرٌ فخيارٌ ظل و إن كان فى فر فيا كله و قيل: فرعته هق و منه قولهم: ما دخلت لفلان قرِيعةً بيت قط أى مَوهْفَ بيت. و 
ارتم وفان : جَمَع؛ عن ابن ن الأعرلي. و المقرع: والنقة بك فيه السقن: والدقعة الجرابٌ الواسع يلقى فيه الطعام. و قال ال ععرد 
القوْعَةٌ الجراب الصغير» و جمعها قَرَحٌ. . و المِقْرعٌ: وعاءٌ يجْبَى فيه التمرُ أى يَجْمَعٌ. و تميم تقول: حَُفَانٍ مُفْرَعانٍ أى مُمْقَلانِ. و أَفْرَعتٌ 
ُغلى و فى إذا جعلت عليهما رُفْعَةً كثيفةً. والقَّرَاعةٌ: القَدَاحَةٌ التى يُقُمَدَحٌ بها النارٌ. و القَوع: عفا الشبليي الراحدة الطاب كاه 
الت ؛ صلى الله عليه و سلم؛ يحت القََ» و أكثر ما تسميه العرب الدب و قل من يثرتعمل القَزع. قال المَعرّى: لش الدع ير كاف 
لغتان: الإسكان و التحربكك: و الأصل التحريكك؛ و أنشد: بنْسَ إدامٌ العَرّب المُغتل» ترد بقوع و حل و قال أبو حنيفة: هو القَرَعٌ» 
والحدطة مق فحركك ثانيها و لم يذكر أبو حنيفة الإسكان؛ كذا قال ابن بر و القواعة: ميته كالمَبِطت ‏ و المَقْكَا. يقال: أرض 
مَفْرَعة. و القّوعٌ: حمل القِمّاء من المَوْعَى. و يقال: جاء فلان بالسّوْءوْ القَوعاءِ و السوءةٍ الصّلْعَاءِ أى المتكشفة. و يقال: أقرح المسافر إذا 
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دنا من منزله» و أَفْرَع دارّه آجُرًا إذا فرشها بالآجرء و أقرع الشدٌ إذا دام. ابن الأعرابى: قَرِحَ فلان فى مِفْرَعِه و قد فى مِقْلَدِه و كرص 
فى مِكرَصِه و صرّب فى مِطررَبه كله: الشقاءٌ و الّق. ابن الأعرابى: قرع الرجل إذا قُمِرَ فى النّصالِء و قَرحَ إذا افتقرء و قَرِحَ إذا انعظ. و 
القّؤعاءء بالمدٌ: موضع. قال الأأزهرى: و القرعاء مَنْهَلٌ من مَناهِلٍ طريع سكن ين القادسرة و انلز و العا تيدر الأترهات: الأقرع بن 
جاع أخروعيكة؛ قال الفرودقة 

لسان العرب» ج44 ص: 77١‏ 

فنك واجدٌ دُونى ص مُودا جرائيم الأقارع و الحتاتٍ التحتات: هو بشر بن عامر بن علقم و الأقارعةٌ و الأقار: الما على تح اليا 
و المهالب؛ و الأفرع: ١‏ هو الأشيم بن معاذ بن بيتنان» سمى بذلكك لبيت قاله يهجو معاويةٌ بن قشير: مُعاوى مَنْ يَزقبكم إن أصابكع شّبا 
تك ممما عدا القَْن أفْرع؟ و مفُروعٌ: اح عد شمن ين معلاين زياعاة بن اميحر يه رتراءا زد ين جا لكك رون صمو ين اتيم انين 
ماله عفتريو عمروين لمم عَنّتْ و لانت هَنّتْ و أَنّى لسك مَفْروعٌ. و مُقارعٌ وقَرَيْمٌ: اسمان. و بنو قَرَئْع: يعر بين العرس. 


الجوهرى: قرد ع أبو يطفن تنيع رهط بتى أنف القاقةه وهو رخ بن عوك بن كمي بن سعد بن ويك الاق تميم» ريغو أبو الأضيظ: 
قربع؛ ج48 ص: 71٠٠١‏ 

: المُقرَنْْعٌ: المجتمعء و اقرَنْبَعَ الرجل فى مجلسه أى تَمَبَضَ من البرد» قال: و مثله اقْرَعَبٌ أى انْمَبض. 

قرنع؛ ج48 ص: 71٠٠١‏ 


: القَوْثَمٌ: هى المرأة التريئةٌ القليلة الحياءء و قيل: هى البَذِرَةٌ الفاجشةٌ» و قيل: هى البَلْهاء التى لس قميصها أو دِرْعَها مقلوباً و تَكيحل 
اغحدى خبيها و قا الأدغر وقرئة: وال الأزهرى: امرأة قنع و قَودَحٌ و هى التلّهاء *. قال ابن الأمثير فى صفة المرأة الناشز: هى 
كالقرئع» قال: هى البلهاء «؛ و منهحديث الواصسٍ أو الواصفؤ: و منهن القرئع ضوَى ولا تنفع.قال الأزهرى: و جاء عن بعضهم أنه قال: 
النساء أريع: فمنهن رابعة تَْيَع و جامعة تَجمَع» و شيطان سَمَمْمَع» و منهن القَلّ؛ و القَوثم: الذي يدذلى والة ثبالن ها كفب والترق د 
امد تَعةُ: ور صتغار تكون على الدابة» و يوصف به فيقال: صُوف قرثعع 'يَشبه المرأة لضعفه و رداءته. و القَوثمٌ: اليم و قَوتّعتّهِ زف و ما 

عليه. و القِرْئع: الحَمَنٌ الخيالة للمال و لكن لا يستعمل إلا مضافاًء يقال: هو قِرْئِعةٌ مال» بالكسره و قِرْيْعُ مالٍ إذا كان يُحِنٌ رِغْيةً المالٍ 
و يصلح على يديه. و مثله يَوْعِيةٌ مال. و قَوتَم: اسم رجل. 


قردع؛ ج48 ص: 71٠١‏ 


: القودُوعةٌ: الزاوبة فى تغب جبل أو جبل؛ قال الشاعر: من الَياتلٍ واه القَرادِيعٌ الفراء: القَوَدَعةٌ و القَودَحَةٌ الذل. و الود بفتح 
الال هو قال > ها: قَمْل الإبل كالقِوْطّع و القزطع, و قيل: هو القِوْدعٌ» واحدته قِوْدَعةٌ و قِردِعَةُ. الأراهر فين ترجمة هرنع : الهُونُو 
القملهً الصغيرة» قال: و كذلك القَوْدُوحٌ. 


قرسع؛ ج24 ص: 71٠٠١‏ 
: الْممْرَنْسِع: !١‏ 5 ب؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه المُفْرَنْفعٌ» بالشين المعجمة. 


قرشع؛ ج24 ص: 71٠١‏ 
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: المُفْرَنْشْع: المتهيّء «الحاويو المع اكال: إِنّ الكبير إذا ياف رأَنه مُفوئِ نيعا و إذا يهان استزْمرا و المقرنشع» بالشين المعجمة: لغهُ فى 
المفرَنْيع» و هو المنتصب. أبو عمرو: القَْشِع الحائر و هو حَرٌّ يجده الرجل فى صدره و حلقه؛ و حكى عن بعض العرب أنه قال: إذا 
ظهر بجسد الإنسان شىء أبييض كالملح فهو 

لسان العرب» جل ص: 77/١‏ 

القَوْشِع. قال: و المُفْرَنْشِعٌ المتتصب المستبشر. و اقرَنْشَعَ إذا سر و ابوب 


2 


نشق مثله. 


قرصع؛ ج48)» ص: ١/ا؟‏ 


مكايا واه ] شمف ينا 1 اسطايشقيا كارت ارقن امقرطع لبر ا لايد و فكت فال إذا َّْ سال و لم 
تمَوْصِعء كر انا لذن التهرُع و قْصَع الكتابت قَوْص عَه: تامطه والتدضعة: 50 و المَمَرْصع: المُحتفى. و اوضع الانقباض و 
الايتتات وقد تفع ارول الأزهرى: يقال رأيته مفْوْصِما أى مترمًا فى ثيابه؛ و قرصعتّه أنا فى نار أ عمو المَْصَعْ من الأبور 
التعريو اللفكيوي أتقذ ف ارا قبا أشغ: أ الأيززد أَنفَغ؟ أ ألطويلٌ العْنّم ؟ أم القَصِيرٌ المَرْصَعْ؟ وقال أغراي دن يش تعيب إذا أكل 


الرجل وحده من اللؤم فهو مُفَوْصِعٌ. 
قرطع؛ ج48)» ص: ١/ا؟‏ 


: القِوْطمٌ: قَمْل الإبل و هنّ ُمر. 
قرفع؛ ج4» ص: 7١1/١‏ 


: تَمَوْعَفَ الرجل و افْرَعَفّ و تَقَوْقع: تَقَئِضٌ. و القؤفعة: الاءشت؛ عن كراع. و يقال: الفُوْقَعةٌ بتقديم الفاء» و يقال للاست القَتْفْعَةٌ و 


ف ف كد 
.9س اع 


قزع؛ ج48 ص: 1/١‏ 


القَرَع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظلّ إذا مرّت من تحت السحابة الكبيرة. وفى حديث الاستسقاء: و ما فى السماء قَرّعةأَى قَظعةٌ من 
الغيم؛ و قال الشاعر: مَقَانبُ بعضها يثرى لبعضء كأنَّ زُهاءَها قَرَحُ الطلال و قيل: القرَحُ المعداتالصفر قن والحدقها قرصة ونانف السماء 
َرَعَةٌ و قِزاعٌ أى لَطخةٌ غيم. وفى حديث علىء كرم الله وجهه. حين ذكر يَعْسُوبَ الدّين فقال: يجتمعون إليه كما يجتمع قَرّعُ الخريف. 
عن يله لكاب لأند ]ل الشف و السحاكة لعي اباو ا سه لك رو اا 
الرمة يصف ماء فى فلاة: تَرَى عُصَبَ القَطا هَمنَا عليه؛ كأنَ رعاله قرح التتهام و القَرَّعْ من الصُوفٍ: بأكانت فى الريع : اسقط بو ك3 
فرح و ناقة قَرْعاء: سقط بعض صوفها و بقى بعضء و قد قَزِحَ قرَّعا. و قَرّعٌ الوادى: غُثاؤه و قرح الجمل: ُمُه على تُخْرَيِه. قال أبو تراب 
حكايةً عن العرب: أَفرَحَ له فى المَنْطِتٍ و أَفُلّع و أَزْهفَ إذا تعدّى فى القول. و فى النوادر: القَرّعَةٌ ولّد الزنا. و قرح السهم: ما رق من 
ريشه. و القزع أيضاً: أصغر ما يكون من الريش. و مهم مُمرّع: ريش بريش صدتغار. ابن السكيت: ما عليه قا و لا قَرعََة أى ما عليه 
شىء من الثياب. و القرّعَةٌ و القُوْعَةٌ: حَصَلٌ من الشعر تتركك على رأس الصبى كالذَّوائب متفرّقةً فى نواحى الرأس. و القَرَّحَ: أن تَخْلِقَ 
رأس الصبى و تتركك فى مواضع منه الشعر 
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لسان العرب» جل ص: 7177 

متفرقا و قد نه عنه. و َّح سه تقزيعاً: حلق شعره و بقيت منه بقايا فى نواحى رأسه. وفى الحديث: أنه نَهَى عن القرّع؛ قن أن بخان 
رأ الصبى و يتركك منه مواضعٌ متفرّقة غيرٌ محلوقة تشبيهاً بقرّع السحاب. و القَرّعٌ: بقايا الشعر المُنْتتفٍِء الواحدة قزعةء و كذلكك كل 
شىء يكون قطعا متفرقة» فهو قَرحٌ؛ محرا مسي اسم رح كلاوما رقيق شعر الرأس متفرّقه لا يُرَى 
على رأسه إلا شعراتٌ متفرقة تَطايَرْ مع الريح. و الفَرّعَةٌ: مو ضع الشعر المتمرّع من الرأس و قَرّْتّهِ أناد فهو مُفَرَحَ. والمترع من النعا»: 
الذى تُْمَتُ ناوِديتّه حتى تَرقٌ؛ و أنشد: راع للصريح و أَعُوجٌّ من الم الممرّعُ الججال و قبل: المَُرّح الرقيقٌ الناصية حِلْقَه و قيل: 
هو التنوارت: انلق كز فدندو ناصيةة تقال ان صيدة هو الفرس الشديد الحَلقِ و الأشرر. و تَرّحَ الشارب: قضه. و القرٌَّ: كناك يعقن 
الشعر و تركك بعضه. وفى حديث ابن عمر: نهى رسول الله عن الَرّع» يعنى أخذ بعض الشعر و ترك بعضه. و المُقرّعٌ: السريع الخفيف 
من كل شىء؛ قال ذو الرمة: مرح أَطَْسُ الأطمارء ليس له إلا الضّراء و إلا ص دَهاء تنب و دير مقرّع: ا 
جْتٌ به تَعدُو بَْديراً ُقَرّعا و كل إنسان جَرْته لأمر و لم تَشْعَلهِ بغيره» فقد أفْرَغته. و َرَحَ الفرسٌ بَفْرَحٌ فَرْعاً و قرُوعاً: مَرَ مرا شديداً أو 
ار قل يدا عاذ رود بوك اك لصيو اا ونج اولي رح السك | احرج لوزي رتراس مامه لايرب و 
تقل قرع لأدنه ليس بمأخوذ من قناع الناس, و إإنما هو قَرْحَ يفرح إذا ححفٌ فى عَردُوه هارباً الأصمعى: العابة تقول إذا ال الديكان 
قورت اتحادهنا: ترح الديكك: و إنما يقال قَوْرّحَ الديكك إذا عُلِتَ ولا يقال قنزع؛ قال أبو منصور: و الأصل فيه قرح إذا عدا هارباء و 
قوز فَوْعَلَ منه. قال البَشْتَىَ: قال يعقوب بن السكيت: يقال قوزع الديكك و لا يقال قنزعء قال البشتى: يعنى تنفيشه برائله و هى قَنازعٌه؛ 
قال أبو منصور: و قد غَلِطَ فى تفسير قَزْحَ بمعنى تنفيشه قَناِعه و لو كان كما قال لجاز قتزع» و هذا حرف لهج به بعض عوام أهل 
العراق. يقول: فنزع الديكك إذا فو من الديكث الذى يقاتله فوضعه أبو حاتم فى باب المذال و المفسد و قال: صواءه تراع بو وصعه ابن 
السكيت فى باب ما يلحن فيه العامة؛ قال أبو منصور: و ظن البشتى بحدسه و قله معرفته أنه مأخوذ من القتزعة فأخطاً ظنه. الأصمعى: 
رح افر اورت خاو إذا أخضّر. و التقَرِيع: الحضرٌ الشديد. و قرّع قزعاً و مرّع مَرْعاً: وهو مشى متقارب. و تقرّع الفرسٌ: تهكأ 
للركض. و فرعته أنء فهو مُقَرٌّ. و القرّع: صغار الإبل. و قال ابن السكيت: ما عليه قِزاعٌ أى قطعة خرقة. ٠و‏ قَوْر: : اسم الخِزْى و العار؛ عن 
عليه و قال ابن الأحرابى :دنه لاد قورع ؛ بطي المعاميدةو انق الكنيع رق مكريته وفان الى الاغرتى نر للكميك بن تعلبة 
الفقعسى: 

لسان العروع؟ ص : “71/7 

أبنث م دبنار فأط ربخ فجها حصاتاء وقُلدنم لاد مَؤرّعا دوا العقلّ» إن أعطاكم القلَقَومكُمْء و كونوا كم ب قل القزاة نا نهنا وال 
كوا فيه الضَّجاج» فإنّ محا التَئِفُ ما قال ان دارةً أَجْمعا مهما تمن كَرارة كم و مهما تنا مه كَرارة تَمتعا و قال مرة: قلا 
بَؤْرْع ثم رجع إلى القاف. قال ابن برى: و المَؤرَح الحسات و أل هذا البيت الذى للكميت. و قَرَعَة و قُرَيِعَةَ و مَفْرُوحٌ: أسماء؛ و أرى 
نبا فد سك ف الأسياء قدغله سكوة الراق: 


قشع؛ ج24 ص: 11/1 


ل و القَفْعةُ: بيت من أدّم؛ و قيل: بيت من جل فإن كان من أدّم فهو الطراف؛ قال متمم بن نويرة يرثى أخاه: و لا برّم ته 
النساء لِعِْسه إذا القَهّْعُ من بَْدِ الشتاء تَقْقّعا و ربما اتخذ من جُلُودِ الإبل صواناً لما فيه من المتاع؛ و الجمع قَمْع؛ و قول الراجز: 
ُحَيِمَتْ فى دان مَُْف و فى رُفوض كلا غير قَشِعْ أى رطب لم يَفْشَْء و القَِّعٌ: اليابشء و المْتمَِعٌ: المتقييض. و القَمٌْ: الرجل الكبير 
الذى الشتع عنه لحمه من الكيرة قال أبو منصور: الح حيتي يود ضمي عر ليد الذي القت بيد اتوم الك فاليوة برقي و 
0 و القَمْعَ و القَشّْعةُ: قطعة بطع خَلّقِه و قيل: هو النطع نفسه. و القَهْمُ أيضا: الفَوْو الخلقُء و جمع كل ذلك فسُوٌ. والقشعة و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 10م2. داع لإ أماع3ات. الالثالانا صفحة عزن نناننا من شاناايب 


القشّعةٌ: القطمة الخلق البابسة من الجنده و ابجع قتع» وقيل: إن واحده شفع على غير تبامن لأ تبه قسعة مل بذرة و يدر إلا أنه 
هكذا يقال. ابن الألعرابى : القِمّعْ الأتطاح المُحَلِقَة. وفى حديث سلمةٌ ؛ بن الأكوع فى غزاة بنى قزارةٌ قال: لصي ماعب 
كَدْعّ لها تأخذتها فقدمت بها المديئة؛ قال ابن الأثير: أراد بِالفْع لقو ال وأخرجه الهروى عن أبى بكر قال: له تذلقى رسول اللا 
بق الاعلدروسد؛ جارية عليها قَنْعُ لها.وفى الحديث: لا أعْرِقَنَ أحدكم َمل قشعا من أدَمٍ فينادى: المحيد تاقوا لا أميك لكك 
من الله شيئأء ققد بََهْتٌه يعنى أدِيماً أو طعا قاله فى العُلولِ و قال ابن الأثير: أراد القَْبَةً البالية و هو إشارة إلى الخيانة فى الغنيمة أو 
غيرها ل ل ا و ل ل 
الحا لاو ايك إن ميات لسيعاها: حيث تثيتٌ القَمْعَة ١‏ واو الأكتواء: أن لا يوافقفكك المكان و لا ماؤه: وقَشِعَ الشىة قَشّعا: 
حن كاللحم الذى يسمى اليساسٌ. والققام: داء ويس الإنسانَ. و القشاع: الدّفعةٌ التى توضمٌ على اللجائن عند حَوْزْ للدي 

(60. قولة حك نيك القع ]لحل المراد با الكشوقاء تفن القاموس :و لقف الكثر قدو إن كان قاوس افيد يندع للقي 
معت المراة 

لسان العرب» جل ص: 71 

و القَمّ عنه الشى؛ و تُقلّع: عَبْديَه ثم انجلى عنه كالطّلا.م عن الصبح و الهَمّ عن القلب و السّحاب عن الجوٌ. قآل شد قال للثمال 
الجزبياة و تريهك و قشع لقَمْعها التحاب. والقنغ و القنغ: السحابٌُ الذاهبٌُ المتَقَشَّمَ عن وجه السماءء و القَشْعَةٌ و القَشْعةٌ: تلع ننه 
اقيق أن السناء ء إذا َقَمّع الغيم. وقد اقمع الغيم و ْم و تَفَنّ و قَدََنه الرييح أ كدَآمَنه كاسع تاد ارب جاءَ هذا 
معكوساً مخالفاً للمعتاد و ذلك أنكك تجد فيها فكل متعدّياً و أفقل غير متعد» و مثله شَئقَ البعير و أشَقَ هوء و أَجِفَلَ الطَليمٌ و َه 
الريخ» و كل ذلكك مذكور فى موضعه. وفى حديث الاستسقاء َم السحابأى تصتّع و أقلع, و كذلك أَفْتَعَ» و تنه الريخ. و 
قتَعْتُ القوم فقت عوا و تقنّعوا و انقشّعوا: ذهبوا و افترقوا. و أفنَح القوم: تفرّقوا. و أَفَْمُوا عن الماء: أُلَعواء و عن مجلسهم: ارتفعوا؛ 
هذه عن ابن ن الأعرابى. و القَمْعٌ و القع و القشّع: كناسةً الحمّام و الحصامٌ و الفتح أعلى. القع السهرد الى الح بها لسمهامن 
الكبر. و القُشاعٌ: صوت الصَّبع الأنثى؛ وقاك ابن موراس: : كن تدان فشاع ضديعء تففّدُ من َراعلَ أكيلا و القطْعة: الكاما :و هيا 
َع و به فسرحديث أبى هريرةه رضى الله عنه: لو حدثتكم بكل ما أعلم لرميتمونى بالقتّع؛ و روى: بالقشع» و قال: القَشّْمٌ هاهنا 
اليزاقٌ؛ قال المفسر: لكك في وجو نهدا ليابحكاء زوق في اللاو واقال ين لخر ع ميد قل على تير فيانو او قل 
هى جمع فَشْعَةُ وهى ما يُفْشَّع عن وجه الأرض من المدّر و الحجر أى يقلع كبَذرةٍ و بدَرِء و قيل: القَمْعةُ النُخامة التى بَقْتلِعُها الإنسان 
من صدره و يُخْرجها بالتنخم» أى لبصقتم فى وجهى استخفاقاً بى و تكذيباً لقولى؛ ويروى: لرميتمونى بالقَشْع» ؛ على الإفراد» و هو الجلد 
اوج اس الالسدق أى لجعلتمونى أحمق. و قال أبو منصور عقيب إيراد هذا الحديث: القُِّ الجلود اليابسة» و قال: قال بعض أهل 
العاد باكرا باك رورسم 0 و القَشْمٌ: أن نيس أطرافٌ الذَّرةٍ قبل إناهاء يقال: 
دعت الذّرةٌ تَْكَمُ قَشْعاً. القَمْع: الجزباة؛ و أنشد: و بَلْدةُ م مُغبرَةْ المناكب» الم ع فيها أخضّرٌ العباغب و أراكةٌ كَشِعة: مُلمَفَةٌ كثيرة الورق. 


وا لمِفْسَّعٌ: الناؤوس» يمانية. 
قصع؛ ج48)» ص: 171/6 


#اللشعة: المدمة اس سي و القَضم: ابتلاع جرع الماء و الججرّة. و و قَصَعَْ الماءَ قَضر عاً: ابتلعه جوْعاً. و قَصَعْ 
الوا عطكه بدك كه قطها و تفع برك و قَتله. و قَصَع العطْسانٌ عَلنّه بالماء إذا سكنها؛ قال ذو الرمة يصف الوحش: فانْصاكَت الححَقّتٌُ 
ع ا ا ا لال د الب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0نناننا من دإناايب 


لسان العرب. ج4 ص: 71/0 
وفى الحديث: نهى أن تُقْصَع القَملةٌ بلنُواٍأَى تقتل. و القَصْعٌ: الدلكك بالطفر و إنما خصٌ النواة لأنهم قد كانوا يأكلونها عند الضرورة. 
وقَصَعَ الغلادم قَضعاً: ضربه يشرط كفّه على رأسه و قَصَعْ هامته كذلكء قالوا: و الذى يُفّعَلَّ به ذلكك لا يَهْتُ ولا يَرْداةٌ وغلام 
مقصوح و قَصِيعٌ: كادى الثباب إذا كان قَمِيئاً لا يَبٌ و لا يداك و قد قَصْع و قصِع قصاعةًء و جارية قَصِبعد بالهاء؛ عن كراع كذ لكك» 
و قَصَع الله شباته: أكْداه. و يقال للصبى إذا كان بطىء الشباب: قَصدِيعٌ» يريدون أنه مُرَدهُ الكلْقٍ بعضه إلى بعض فليس يَطول. و ضوح 
الجرَةُ: شِدَّةُ المَضُْعْ و ضمٌ الأسنان بعضها على بعض. و قَصَمْ البعيرٌ بجرّته و الناقة بجرّتها يَقْصَعٌ قَصْعاً: مَضَعّهاء و قيل: هو بعد الدّسْع و 
قبل المَضْغء و الدّسشم: أن تنْرع الجرّهٌ ه من كرشها ثم القَضْعْ بعد ذلكك و المضعٌ و الإفاضة» و قيل: هو أن يردّها إلى جوفه» و قيل: هو أن 
بخرجها و يملأ بها فاه. وفى الحديث: أنه خطبهم على راحلته و إنها لتَقْصَعٌ بجرّتها؛ قال أبو عبيد: نع الزدظدة المح ورف بكر 
الأسنان على , بعض. أبو سعيد الضرير: قَضْعٌْ الناقة الجرةً ةَ استقامة ُروجها من الجوف إلى الشّدقٍ غير متقطعة ولا ووو تناع مضا 
مارت ل تي ا ا 
تقصيع اليبُوع» و هو إخراجه تراب حجره و قاد عائه» فجعل هذه الجرة ل رمن 
تافاته قال أبر في ال ااي على الشىء حتى تقتله أو نَهْيْدمَه قال: و منه قصمٌ القملة. ابن الأنبارى: دسع البعيرٌ ١١‏ 
بجرّته و قصع بجرته و كظم بجرته إذا لم ب جر وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحِيض فيه فإذا 
أضانه شد ذم فالتخا بريقها لتص ركه #النايق الأقر أ ضعت وبدلكم رطترهاءءو برو مصكم الس و قصّعَ المجوح :)7١‏ : شَرِقَ 
لدو لتم الأئل بالشويها إذ لكلا متاو قمع مهو يقال: فصن تنما و تمك كنم يمسي والمذ:م 2 قَصّعْ الرجل بيته إذا لزمه و 
لم يبرحه؛ قال ابن الوٌقَداتِ: ل لأُجْلى لها الفراشّ» إذا قَصّحٌ فى حصن عِرْسِه القَرِقَ و القَصِعةٌ و القُصَعاءُ و القايةحاءٌ: جخر يخفره 
اليتبُوٌ؛ فإذا فرغ و دخل فيه سد فمه لثلا يدخل عليه حية أو دابة» و قيل: هى باب مجخره ينه بعد الدامَاء فى مواضع وو 
القاصدعاء و القَضَِعة فم - جحر اليربوع أوّل ما يبتدئ فى حفره؛ و مأخذه من القَضع وهو ضم الشىء ء على الشىء» و قيل: قاصعاؤه تراب 
يسدّ به باب الجحر, و الجمع قَواصع شهوا فاعلاء بفاعِلة و جعلوا ألفى التأنيث بمنزلة الهاء . وقَضَّعَ الضبٌ: سدّ باب جحره. و قيل: 
ل ساد مقَضّع. و قصَّعَ الضبٌ أيضاً: دخل فى قاصعائه؛ و استعاره بعضهم للشيطان فقال: إذا الشَِّطانُ قضّع فى قفاهاء تَتََفناه ه بالحثلٍ 
الام قوله تنفقناه أى استخرجناه كاستخراج الضبٌ من نافقائه. ابن الأعراني” 56 اليْبُوع و قاصعاؤه 
.)١(‏ قوله [دسع البعير إلخ] بهامش الأصل: الظاهر أن فى العبارة سقطاً. (؟). قوله [و قصع الجرح] عبارة القاموس مع شرحه: و قصع 
الجرح بالدم قصعاً: شرق به. عن ابن دريد؛ و لكنه شدّد قصع 
لسان العرب. جى ص: 717/2 
أن يَخُفْرَ خفيرةً ثم يسد بابها؛ قال الفرزدق يهجو جريراً: و إذا أَحَذْتٌ بقامة عانكك, لم جد أعدا ينك غير مَنْ يَتقَصَّعْ يقول: إنما 
نت فى ضحفكك إذا قَصَذتُ لكك كبنى بربوع لا يعيدكك إلا ضعيف منلكك, و إنها شبههم بهذا أنه نى جريراو هو من بن يربوع: و 
قصّعْ الزج تَقُصيعا أى خرج من الأرضء قال: و إذا صار شعَبٌ قيل: قد شكّبَ. و قَصَّعْ ول القوم من تُقب الجبل إذا طلّعوا. و قَصَعْتٌ 
الإجل لك عاتيت لثمو عد اس يوق عادو تداهد: كان نَفْسُ آدمء عليه السلام؛ قد أذ أهل السو نتف هتقرو فاطمافات 
دفعه و كسره . وفى حديث الزبرقان: أبغض صبياننا إلينا لقع الكمَرة و هو تصغير الأفصع؛ و هو القضير الثلفة قيكرن طرف كمرقه 
بادياً» وروى كس الذكر. 


- 
لال | 


قصنصع؛ ج4)» ص: 171/8 


: الأزهرى: القَصَنْصَعٌ القصيرٌ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بل ناننا من تإنزايب 


قضع؛ ج48)» ص: 11/8 


ليك القهر. قَضَعَه قَضعاً. والوبوافمم تقطيع فى البطن شديد. وى ادي أي تملع والتقع القرم واتتصعراء تفدقوا. 
و تَقضع عن قومه: تبائد. و قضاعةٌ: اسم كلب الماء. وفى الهدبياو الصحاح: القُضاعَةٌ اسم كلبةٍ الماءِ. و نقرافعة ا اقلق سس 
بذلك لاتقضاعه مع أقهه و قيل: هو من القهرء و قيل: هو أبو حي من اليمن قُضاعةٌ بن مالك بن مير بن مداه و تزعم نسَابُ مُضَرَ أنه 
قاع بن عد ين عذناذ قالة وكانا أدذة كليق فن دروي و فس لك 


قطع؛ ج48) ص: 11/8 


: القَطْمٌ: إبانةُ بعض أجزاء الجزم من بعض قَطو. تطعه متلق قطما و تطليغة و قطوه]ءاقال: فما بَرِحَتُء حتى انرتبانَ سقابها قطوعاً 
لمَخوك من الليتِ حار و القَطم: ا و المِقَطعٌ» » بالكسر: ما يُقَطعٌ به الثشىء . و قطعه و اقتطعه فانقطع و 
تقطع» شدد للكثرة. و موا مهم بتنهُْ زرا أى 3 تقَسَعُوه. قال الأ.زهرى: و أما قوله: فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ يتنه رُبراً فإنه واقع كقولكك 
حالسل اوت امارج 3 زرا رات أي ستروي ا ناترة يلوتسي زا سار 
رهم بد بينَهُْ*؛ أى تفرقوا فى أمرهم؛ نصب أَمْرَهٌة؛ م ف ساكال زمري نوها لنول ستدي اسوت و قوله تعالى: وليك 
بدِيَهْنَ؛ أى قَطغتها قَطعاً بعد قَطع و حَدَشْئها خدشاً كثيرا واادك كدف وكرله عالى: وَقَطشاهُْ فى الَْدْض أمماً؛ أى فرفناهم فرقاء و 
قال: وَتَقَطَعَتْ بهم الأَسْلاب؛ أى اتْقَطَعَتْ أشبائهم و وص لَهُم؛ وقول أ زيب كأن ابد الَهى دُرَة قايس لها بعد تَمطِيع البوح؛ 
وَهِبجٌ أراد ا | لوح و التبوح: الجماعات, أراد بعد الهُدّوٌ و السكون بالليل؛ قال: 07 
لسان العرب» جل ص: يفف 
لجراي الح وهوس سام اليل و شىة قَطِيعٌ: مقطو. و العرب تقول: اتَّقُوا المَطثِعاءَ أى اتقوا أن به تَقَطْعَ بعض كم من بعض فى 
الحرب. و القُطعةٌ و القُطاعةٌ: ما قَطِعْ من المحوارَى من الخال و القطاعة بالضم: ما سقط عن القَطع. و قَطعْ النخالةٌ من المُحوَارَى: قَصَلَها 
ود اللخيانى د با الى 2: بان بعضّه من بعضء و أَقْطَعَه إياه: أذن له فى قطعه. و قَطعاتٌ الشجر: مواق لد رج منها إذا 
تطفته الواكدة : قطعة. و َقْطفمُه قض باناً من الكزم أى أَِئْتٌ له فى قطعِها. و القَطِيع: العْضْنُ تقْطعُه من الشجرء و الجمع أَفِعة و قم و 
عات و أقايليعٌ كحديثٍ و أحاديتٌ. و القطمٌ من الشجر: كالقِيء و الجمع أقطاعٌ؛ قال أبو ذويب: عَفا غيرُ نُؤْي الدارٍ ما إن تنه و 
طاح طَفّى قد عَمّتْ فى المعاقتلٍ و القطٌ أيضاً: لصوم يدل سن الع و الي لانيو ها لنت مل لجرو قل هو السهم 
العريضء و قيل قيل: القطع نصل قَصديرٌ عيض السهم؛ و قيل: ال لع النصل القصير و الجمع أَفطعْ و أَقْطاحٌ و قُطو و قطاعٌ و مَقاطِيع» ؛ جاء 
على غير واحده نادراً كأنه إنما جمع مِقْطاعا و لم يسمعء كما قالوا لايخ و مشابة و لم يقولوا مَلْميمَ ولا مَشّْمَهة؛ِ قال بعض الأغفال 
ضعت درعا: لها كنت لل خحْسا» و َه المعابلي و القطاع و قال ساعدة بن حُوَيَة: و شَنّت مقاييع لوماة وا إذا يمع الصوت 
المُعَرَد يد و المِقْطعٌ و المقطاع: ها قطفكه يف قال الليقة لم القضيبٌ الذى قط لجزي الشهامء و جمعه قطان و أقْطم؛ و أنشد 
لأبى ذوّيب: و نَمِيمَة من قانص مُتَلبّبِ» » فى كفّه ججَشء أَجَشٌ و أَقْطمُ قال: أراد السّهامَء قال الأزهرى: و هذا غلط: قال الأصمعى: لط 
ال رورم و ا ماري رح ب ف ايرام المج اما 
الحديد» و ريما سَمَّوْ سَمؤه مقطوعاًء و المَقاطيعٌ جمعه؛ و سيف قاع و قاع و مِقْطم. و حبل أَقْطاتح: مقطوحٌ كأنهم جعلوا كل جزء منه قطعاًء 
و إن لم يتكلم به و كذلكك ثوب أَمْطاحٌ و قِطَمٌ؛ عن اللحيانى. و المَقْطُوعٌ من المديد و الكامل و الرّجَزْ: الذى حذف منه حرفان نحو 
تاماكاى الهم بي قناز يجار عقي اعون لم اهب من فاعا :الزن 2 متكقك ]اكد كفل فى التقطم إلى قاور قرا ل 
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المديد: إنما الذَّلْاءٌ ياقُوتة أرجت من كيس دِمْقَانٍ فقوله قانى فغلن» و كقوله فى الكامل: و إذا دَعَوْئُك عَمَهُنَّ إن نَمَبٌ يدك 
مق خالا ْ 1 

لسان العرب؛ جل ص: 71 

فقوله تَحَبالا- فعلاتن و هو مقطوع؛ و كقوله فى الرجز: دار لِسّلممى» إذ سكْيِمَى جارة» قَفْرٌ ثرى آياتها مِثْلَ الَو 01 و كقوله فى الرجز: 
لقب منها مُسْتَره : بح سالِم» و القلبُ مِنّى جاهِدٌ مَجْهُودُ فقوله مود مَفْعُون. و تفْطيعٌ الشعر: ونه بأجزاء العرُوض و تَشزئته بالأفعال. و 
اطع الرججلانٍ بسيفيهما إذا نظرا هما أَفْطم؛ ولا لزن لو مار كار كبو رول املسم يفْطَمْ نصف القْمِ و يرك الثانىء 
و اللا مذكور فى موضعه. و كلام قاطِتٌ على المَثّل: كقولهم نافدٌ. بحن المقطوجٌ التِدء و الجمع قُطْمْ و قُطْعَانٌ مثل أَسْوَدَ و 
سُودان. و رد قطعاءٌ: مقطوعة» و قد قَطْمْ و قلع قطعاً و القَطترة و افطع بالضمء ؛ مثل الصَّلْعَدُ و الصّلَعةٌ: موضع القَطع من ليده و قيل: 
بقيةٌ اليد المقطوعةُء و ضربه بِقَطَعتِه. وفى الحديث: أَنَّ سارقاً سَِرَقَ فَقْطع فكان يَسْرِقَ بِقَطعته بفتحتين؛ في البوف التقطر من البلنه 
وار مع محري اللامورن متكي ا اليد راو لي لز اسار اي الام در لاس 1 ون ام 
حني رنسقا رن والر ازنه ذل كد بن فل نمه ايل قبع أن تام وو فطخ ال قرم على لمتل. وفى التنزيل: ف كابر قوم اين 
طَمُواِ قال ثعلب: معناه اسنؤْصة لوا من آخرهم. و مقط كل شىء و مُنقطه: آخره حيث بقع كمقاطع الزّمالٍ و لوي و التر وما 
أشبهها. و مَقَاطِيعٌ الأوديةٌ: مآخيزها. و مُنْقَطمٌ كل شىء: حيث يَتْتّهى إليه طَرَقُه. و المُنْقَط: الشىءٌ نفسّه. و شرابٌ لذيدٌ المَقْطم أى 
البرواك وت الما : دادحك رد دوقت و لمرو ا ادر امتووتير ل وعراس ارود ااا اط 
النهر قَطعاً و قطوعاً: عَبَرْتٌ. و مَقَاطِعٌ الأنهار: حيث ْبرُ فيه. و المَقْطعٌ: غايةٌ ما قُطِعْ. يقال: مَقْطَْ الثوب و مَفْطْعٌ الرقل للذى لا رَمْل 
وراعه. و المَفَطْمٌ: اللوفع الذي ْم فيه التهر من المعابر.و اولع القرآن: مواضعٌ الوقوف» و مَبادِنه: مواضمٌ الابتداء. وفى حديث 
عمرء رضى الله عنهه حين ذكر أبا بكرء رضى الله عنه: ليس فيكم > من َم عليه «؟؛ الأغناقٌ مثلّ أبى بكره أراد أن السابقّ منكم الذى 
لاجلك كاوه فى الفضل ابح لذ يكو مكلا لأى بكر لأنه أي السابقين؛ و فى النهاية: أى ليس فيكم أحدّ سابقٌّ إلى الخيراتٍ تَقَطمَ 
عناقٌ مُسابقيه حتى لا يََْقّه أحدٌ مِثْلَ أبى بكرء رضى الله عنه. يقال للفرس التجواد: تفتلعت أعناق الحيل عليه فلم تلضقمةاو أنعد ابن 
الأعرابى للبعيث: طمغتٌ بلثلى أن تَرِيع» و إِنّما مطح أعناقَ الرّجَالٍ المَطامعٌ و بابَعْتٌ لَيِلى فى الحلا و لم يكن شَهُودَق على لَيلى 
عُدُولٌَ مَقاتِعٌ 

.)١(‏ قوله [دار لسلمى ... إلخ] هو موفور لا مقطوع فلا شاهد فيه كما لا يخفى. (1). قوله [تقطع عليه] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية: 
دونه 
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وساصايت ا در فإذا هى بطع دوه الّرابُأى تُترح إشراعاً كثيرً تقدمت به و فاتت حتى إن السراب يظهر دونها أى من ورائها 
لبعدها فى البر. و مُقَطعَاتٌ الشىء : طرائقّه التى يتحلل إليها و , تركبُ عنها كَمْقَطعاتِ الكلامء و مُقَطْعاتُ الشغر و مقاليقه: ما تَحلّل إليه 
واركت غندامق أخرائه الى مسصنيها 2د رقدة ُو العرب الأثرباب و الأؤتا. و القطاع و القطاٌ: صرا م الل ِل الضّرامٍ و الصّرام. و طم 
النخل يَقْطعُه قطعا و قطاعاً و قطاعا؛ عن اللحيانى: صرّمه. قال سيبويه: قَطَفْتُه أَوْصَلْتٌ إليه القَلَْ و استعملته فيه. و أَقْطَع النخلّ إقطاعاً إذا 
أَصِرَمَ و حانّ قطاعٌه. الل نت له فى قطاعه: و الْقَطْمْ الشىة: ذهب وقنه؛ و منه قولهم: الْقَطْعْ البَوْدُ و الحرٌ. و الْمَطع الكلامٌ: وَقَنَ 
فلم يَمْضٍ. و قطع لسانه: أشكته بإحسانه إليه. و القَطْ لسانه: ذهبت ص لاطته. و امرأة قَِيعٌ الكلام إذا لم تكن سَلِيطةً. وفى الحديث لما 
أنشده العباس ابن داس أبياته العينية: الطكوا عت لساند أت لوو ١١‏ توس بتكم فكنى باللسانٍ عن الكلام. و منهالحديث: 
أتاه رجل فقال: إنى شاعر» فقال: ب بلالء امع لسانه فأعطاه أربعين درهماً.قال الخطابى: يشبه أن يكون هذا ممن له حق فى بيت المال 
كانق المزيل وحيره دعن له بالقهز مأعطاء لبحقه أو اتجاتس له لشخره ه. و أَْطَعَ الرجلّ إذا المت نه و بَكيُوه بالحق فلم يْحِبْ» فهو 
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مُفِْع. و قطعه قلعا أيضا: كته و هو قَطِيٌ القول و أمْطعُهء و قد قل و قَطع قطاعةً. و فطع الشاعز: ال ع شِغره. و أطت الدجاجة مثل 
أقنسة انئط .يكنا قال القارسق هذا كا غادارا بنيما اخ قن قلع بهو القع و أفلع و أقط: مُتَ عن النكاح. و أفيع به 
إفطاعاًء فهو مُقْطَعْ إذا لم يرِدِ النساء و لم يَنْهَض عُجارمُه. و انْقطِمْ بالرجل و البعير: كنا و قَطِعْ بفلان, فهو مَقْطُوحٌ به و الْقطِعْ به فهو 
تللق يه إذا طبر عو سقره مل للقلا هيت أو قامعا علددرايدله آو اناد أمر ارد علق أن بعد كل معديو يل وهر رذا كان ميناتراً 
َأبيِح به و عيبت راحلته و ذَهبَ زادّه وماله. و قَطِعْ به إذا الْقَطمْ رَجَاؤْة. و قَطِعْ به قَطعاً إذا قطِعْ به الطريق. وق الحديت: ككينا آن 
فطع دُوتناأى يؤْحَدَ و ينود به. وفى الحديث: و لو شئنا لاقْطغناهم.وفى الحديث: كان إذا أراد أن بَقْطَ بَغتًَأى بُفْردَ قوماً يبعنّهم فى 
الروواك عون جيهي وإيعال روي اليلد فاع عن أهله إفطاعاء فهو مقط عنهم و مُق و كذلكك الذى يُفْرَضُ لنظرائه و 
يترك هو. و أَقْطَعْتٌ الشىء إذا القع عنكك يقال: ققد أَقْطفتٌ العَيت. و عَودٌ مُعمهٌ إذا انعم : عن الضَّراب. و المُقْطع» بفتح الطاء: البعير 
ل ا قاقت تباكى أن أت لي ناو خاب بعد مقْطَع و قد أَقطع إذا فر و ناق 

قطوٌ: يَنْقَطعٌ لبنها سريعاً. و القَطْعُ و القطيعة: الهجرانٌ ضِدٌ الوصلء و الفعل 
لسان العرب. جل ص: 75/٠١‏ 
لعل و البو المعاد زربو فو على الكل برحل من اد واد ووس لا يثبت على مُوْاخَاؤ. ركان القرم تَصارّمُوا. و 
تَقَاطَعَتْ أَرْحامهُة: تَحاصّتٌ. و فَطْعْ رَحِمَهِ قطعاً واتطليعة و قلعيا: عنها ولم يَصَلْهاء و الاسم القَطِيعةُ. و رجل قَطَعَةٌ و قَطْعْ و مِفْطعٌ و 
قَطاعٌ: بَقْطْمُ رَحِمَه. وفى الحديث: من زَوّحَ كَرِيِمَةٌ من فاسِقٍ فقد قَطَعْ رَحمهاء و ذلكك أن الفاسِقٌ يطلقها ثم لا يبالى أن يضاجعها. وفى 
حديث مَدَلَ الرّحم: هذا مقام العائذ بكك من القَطِيِعَةُ؛ القَطيعةٌ: اعرد لضت وم نا مرا انم وربرة وار قن رار اسان 
إلى الأهل و الأقارب» و هى غك مدَلَه الرّحم. وقوله تعالى: أن تُيتَدُوا فى الأَدْض و تُقَطَعُوا أَامَكم؛ أى تعُودوا إلى آم الجاعلة 
فتفسدوا فى الأرض و تَيدُوا ابناتء و قيل: توا أَْلطامَكمْ تقتل قريش بنى هاشم و بنو هاشم قريشاً و رَِمْ قَطعاء بينى و بينكك إذا 
لم توصل. و يقال: مَدَ فلان إلى فلان بِنَدي غير أَمْطعَ و مَسَّه بالتاء» أى تَوَسّلَ إليه بقرابة قريبة؛ و قال: دعانى فلم أُورأ به فأَجَته فَمَدَ 
مذي بيدا عَِرِأقْطَما و الأُطوعة: ما تبعئه المرأة إلى صاحبتها علامة للمصَارَمةٍ و الهخجرانِء و فى التهذيب: تبعث به الجارية إلى 
صاحبها؛ و أنشد: و الت لجاريتيها: ابا إليه بأْطُوعةٍ إِذْ َم و الطٌ: لبر لفط الأنفاس. و رجل قَطِيعٌ: مَبْهُورٌ بين المَطاعيٌ و 
كذلك الأنئى بغير هاء. و رجل قطي القيام إذا وصف بالضعف أو السمن. و امرأة طح و قَطيع: فايرةٌ القيام. و قد قَطَعَتٍ المرأةً إذا 
صارت قَطليعاً و القَطمُ و افطع فى الفرس و غيره: لبر و نيطاح بعض عُرٌوقه. و أصابه قط أو بهر: و هو النس العالى من اللسمن و 
غير وفى حديث ابن عمر: أنه أصابه قطْع أو بهر فكان يعي له الوم فى التحسا فيأكله؛ قال الكسائى: ال م الدَّيَد ”8 . و أنشد أبو عبيد 
لأبى جندب الهذلى: و إِنّى إذا ما آنش ؛؟ ... ميد يُعاوذنى قط جواه طول يقول: إذا رأيت إنساناً ذكرته. و قال ابن الأثر: ل 
القطائ النّمّس و ضيقه. و القطم: الف هك القرس رقوره ب ا قعَ الرجل» فهو مقطوع؛ و يقال للفرس ذا ْم عق فى بطنه أو 
شَحمٌ: : مقطوع؛ و قد قُطع. و لفك هن لشي قطحة و تال: اقتَطغتٌ قَطِيعاً من غنم فلان. والقطفة من الشىء: الفافف عقهد و افطع 
طحا الدىي» امتهانو التطعا: ما الْطفته منه. و أقْطعنى إياها: أذنَ لى فى اقتطاعها. و اش مَقطعه إياها: سأله أن بُقْطِعَه إياها. و 
َفْطَفيه تيع أى طائفة من أرض الخراج. و أَمْطَعَهِ نهراً: أباحه له. وفى حديث أَبْيِضٌ بن 
(). قوله [القطع الدبر] كذا بالأصل. وقوله الأبى جندب] بهامش الأصل بخط السيد مرتضى صوابه: و إن إذا ما الصبح آنست ضوءه 
كود فل على قبن لبيك ل نزو كران الوقاو :كن كا يان ب الا سنا بي الكلد و تي إذا مالس كيده قلا 
م كل 

حَمّ ال: أنه اشمَقْطعَه المأ الذى أرب فأَقْطعَه إياه؛ قال ابن الأثير: يالة أن يجعله له إقطاعاً يتملّكه و يميد به و ينفرد» و الإقطاح 
يكون تمليكاً و غير تمليكك. يقال: استَقْطَعْ فلان الإمام قطبعةً فأقْطعَه إِّاها إذا سألّه أن يُقِْعَها له و يبينها ملكا له فأعطاه إياهاء و القَطئعٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 09ناننا من دإناايب 


إنما تجوز فى عَفْو البلاد التى لا ملكك لأحد عليها و لا عِمارةً فيها لأحد فِيِقْطِعٌ الإمامٌ المُستقْطِع منها قَدْرَ ما يتهأ له عِمارئُه بإجراء الماء 
إليه» أو باستخراج عين منه» أو بتحجر عليه للبناء فيه. قال الشافعى: و من الإقطاع إقطاعٌ إرْفاقٍ لا تمليكك. كالمقَاعَدةٌ بالأسواق التى هى 
طق السسلفية: ؛ فمن قعد فى موضع منها كان له بقدر ما يَلّحَ له ما كان مقبماً فيهء فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه كأبنية العرب و 
فساطِيطهم فإذا ان هوا لم يكوا بها حيث نزلواء و منها إِقطاحٌ السكنى. وفى الحديث عن أَمّ العلاء الأنصارية قالت: لما قم النيئ؛ 
لي ا للا ا ل ار معناه أنزلهم فى دُور الأنصارٍ يسكنوتها معهم ثم 
يتحوّلون عنها؛ و منهدالحديث: أنه قط الزبير نخلّاء يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من المخْمْس الذى هوه يق لأ لبك مال اوه الفيخ 
حاضو الم فل يجوز تاه و كان بعضهم يتل فطاع ال صلى الله علي و سلم؛ المهاجرين الدُورَ على معنى العاريّة و أما إِفْطاعٌ 
الواجركيو تمطيكم رفي الحدزتر في البمين: أو يَف بها مال امرئ مثيم أى بأخذه لنفسه متملكأء و هو يفل من القَع. و رجل 
مُفَطمٌ: لا ديوانَ له. وفى الحديث: كانوا أهلّ دِيوانٍ أو مُفْطعِينَ؛ ؛ بفتح الطاءء ويروى مُفَْعِينَلأن الجند لا يخْلُونَ من هذين الوجهين. و 
قَطَعَ الرجل بحبل يَفْطَمُ قَطعاً: اخْتقَ به. و فى التنزيل: ليود برب إِلَى الشلطاء : ليمْطَع كَيْطهِ قالوا: ليفْطَْ أى لِِحْتَينْ لأن المُحْتَينَ 
ا سك سس اا ا ل 
لله أعلم ؛ من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً و هو تفسير قوله فَلْيَمَدُدْ بس تنبب إلى الفا 
لبي الل بشاء التق إلى عط يت» و سساء كل شء سقفه ‏ فغ ى ند الحيل مشو دفي نه مذ ديب حو 
ينقطع فيموت مختنقاً؛ و قال الفراء: أراد ليجعل فى سماء بيته حبلًا ثم ليختنق به فذلكك قوله 5 نم ليقَطْعْ اختناقاً. و فى قراءة عبد الله: ثم 
ليقطعه» يعنى السبب و هو الحبل» و قيل: معناه ليمد الحبل المشدود فى عنقه حتى ينقطع نفَسُه فيموتٌ. و ثوبٌ يَفْطعُك لفك 
فطق لكد تذيطيعا ب لح عليكك قميصاً و فحزه: وقال الأزهرى: إذا صلح آن يتمع قميصاء قال الأصمعى: لا أعرق :هذا توب يَقْطمَ و 
لا يُقَطعْ و لا ُقَطه: ولاباتاكي هذا كلميو كار لمر لدوروفال لواف وكيتكاء الرشي ادي العرمد رو القلة ةوشن فى 
البطن و مَكَسٌ. و التقطِيعٌ مَعَسٌ يجده الإنسان فى بطنه و أَمْعائه. يقال: قُطَمْ فلان فى بطنه تَقْطِيعاً. و القَطِيعٌ: الطائفة من الغنم و النعم و 
نحوه و الغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين» و قيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس و عشرين» و الجمع أَمْطاع و أَقْطِعَةٌ و مُطْعانٌ و 
قطاعٌ و أَقاطِيعٌ؛ قال سيبويه: و هو مما جمع على 
لسان العرب. جل ص: 7/7 
غير بناء واحنده؛ و نظيره عنادهم حاديثٌ و أحاديتُ. و القطعة: كالقَطِيع. و القِّيٌ: السوط يُقْطمُ من جلد سير و يعمل منه» و قيل: هو 
مشتق من القَطِيع الذى هو المَفُطوحٌ من الشجر» و قيل: هو لُق الرف» و عَم أبو عبيد بالقيهء و حكى الفارسى: قطَُه بيع أى 
ضربته به كما قالوا سَطُنّه بالسوط؛ قال الأعشى: ترى عينها صَعْواءَ فى جَنْبٍ مُوقهاء ثُراقِبُ كفى و القَطِيعَ المُكرّما قال ابن برى: السوط 
الْمَحَرّمٌ الذى لم يُليّن بَعْد. الليث: القَطِيعٌ السوط المُنْقَطِمٌ. قال الأزهرى: سمى السوط تيع لأنهم يأخذون القد المَُوْم فيقطعونه أربعة 
شور ثم يفتلونه و بلْؤُونه و يتركونه حتى بيس فيقوم قباماً كأنه تحص سمى قَطليعاً لأنه طم أربع طاقات ثم يُلُوى. و القْطعٌ و القُطا: 
االصوض تقطدوة المرفن. و قُطَاحُ الطريق: الذون تحارصوة أبناة السيل ططعر هيم اللسدل. و وجل اقم : مُجَوبٌ. و إنه لحمَدنُ 
التقطيع أى القَذّ. و شىء حمن التقطيع إذا كان يصبق القك و يقال فلان قَطِيعٌ فلان أى شَبِيهُهِ فى قَدّه و حَلْقَ و جمعه أَقْطِعاءً. و مَقْطَمُ 
الحق: ما يفطم به الباطل؛ و هو أيضاً موضع التِقاءِ البمكم و قيل: هو حيث يُفْصَلُ ؛ بين الخصوم بنص الحكم؛ قال زهير: و إِنَّ الى 
مَْطعُه نَلاثْ: يَِينٌ أو نفارٌ أو جَلاء و يقال: الصِوْمٌ م مقط للتكاح. و القطم و القطعة و القَيع و القطع و القطاح: طائفةٌ من الليل تكون 
من أله إلى ثلثه» و قيل للفزارىٌ: ما القِطمُ من الليل؟ فقال: خزة تهززعا اق تيه تخززها ولا تأرع كم نوهو القع #ظلبة آخر 
الليل؛ و منه قوله تعالى: شر يأك بقطع . من الولي: #؛ قال الأخفش: بسواد من الليل؛ قال الشاعر: الْحى البابء فانظرى فى الْنُجوم» 
كَمْ علدا مِنْ ِطع ليل بَهِيم و فى التنزيل: طعا م ِنَ اللَلٍ مُظْلِما و قرئ: قطعاًء و القِطمٌ: اسم ما قعل يقال: فَطفتك الشى2 ءَ قطعاء و اسم ما 


١ 


عاو 
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فطع فسقط قِطْمٌ. قال لان قر أ فعا عا جل المظلم يمن تمقنه .ومن قرا تدا بعل المظلم تكلما من البالهو عر الذى يقاولا له 
البصريون الحال. وفى اريت إن بين يَدَي الساعة فتن كقطع الليل المَظلم؛ قِطعٌ الليل طائفةً منه و قِطَعد و جمع القع قِطَعْ » أراد فتنة 
ل وار تسو ا ايو من الحو خيه. و فى التزل: مث ليب ين له ى 
كور يَتْ و جعَِتُ أبوساً لهم. وفى حديث ابن عباس فى صفة نخل الجنة قال: نخل الجنة تغعنيا كدر لأهل الجنة متها 
24 للداتب و خالي فاق اب الأتر لم كن د فوا بالف ولاسهيني و قال ابن الأعراي ال ل ل ل وه 
ددا يقؤى #ولسعدية ابن عباين قن وصق طعي لبد الله يضت انا آهل انس بالقظ رالأندعية و قل النقطناك لا انعد 
لها فلا يقال للجتةُ القصيرة مَُطَعة و لا للقّميص 
يي نا 1 
عي لي 0 وفى الحديث: أن رجا أتى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و عليه 
فال ابن الأ : أى ثياب قصار لأنها قطِعَتْ عن بلوغ التمام؛ و قيل: الممَّع من الثياب كلّ ما يَصَلُ و باط من قميص و 
جباب و سيراويلاتٍ و غيرهاء و ما لا يقطع منها كالأردية و الأزّر و المطارٍ و الرياطٍ التى لم تقطعء و إنما تَطفُ بها مرّة و تع بها 
أخرى؛ و أنشد شمر لرؤبة يصف ثوراً وحشياً: كأن نضعاً غَْقَه مقط مُخالِط التي صِ» إِذ تَدَرّعا )١١‏ قال ابن الأعرابى: كك كان عله 
لكيه لاحي عله كوك تخال أنه َس ثوب أبيض مقلصاً عنه لم يبلغ تكرائه لأنها سود ليست على لونه؛ و قول الراعى: قَقُودُوا الجيادَ 
الم نفاتء و أحقبوا على الأَرْحيداتٍ العودية العلطنا يعنى الدروع. و الحديدٌ المُقَطمُ: هر التعكة اها كان: قطعنا الحديد أى 
صنعناه دُروعا وغيرها من السّلاح. وقال أنر عير كتطناة القاتب و الكل قصالهاءة المتطعافه» انانب القساو ةو الذياك التضاتدن 
كل قصير مُقَطعْ و تفط و منهدحديث ابن عباس: وقتٌ صلاؤ الضُحى إذا تقَطَعتٍ الظَلالُ يعنى قَصِوَتْ لأنها تكون ممتدة فى أول 
التهان فكلما ارتفعت الشمس تَقَطّتٍ الطَلانُ و قصرته و سميت الأراجيز مُقطّعاتِ لقصرهاء و يروى أن جرير بن التطفى كان بينه و 
مرو حت في بي نام أما و الله لثن مهرْتٌ له ليلة لعن وقلّما تغنى عنه مقطّعاته؛ يعنى أبيات الرجز. و يقال للرجل 
القصير: إنه لَه 1 مح در و المِقْطمٌ: ال تلمع علية الأدير و النرب قير و القاطعٌ: كالمقْطع اسم كالكاهل و الغارب. فقا ان 
الهيثم: ساعن الإطاك 9 القارق» ؛ قال: و هو مثل لحا و مِلْحَفٍ و قرام و مِقْرّمٍ و يتراد و مِمْروَد. و القطم: رينم القامة لوفو 
الجمع قطوحٌ. و المُقَطَعاتُ: بُرود عليها وى مُقَطم. و القطمٌ: النُمْدقَةٌ أيضاً. و القِط: الطنفسةٌ تكون تحت الوّحْلٍ على كَيَقَى البعير» و 
الجمع كالجمع؛ قال الأعشى: نك العيسٌ تَنَْحَ فى براهاء نكشت عن مناكبها القُطوع قال ابن برى: الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن 
أبى العاص يسدح معاوية و يقال لزيد الأم؛ و بعده: بأِض ين أَميةً مط ري كأنَ جه موئيفٌ صني وفى حديث ابن الزبير و 
الجنّىّ: تابو ع اج نسي وطواء بالطنفِسةٍ تحت الرّحْلٍ على كتفى البعير. و قاطعَه على كذا و كذا من الأخر و العمَلٍ 
1 08 و مُقَطْةٌ الشعر هناتٌ صدغار مثل شر الأرانب؛ قال الأزهرى: هذا ليس , بشىء و أراه إنما أراد ما يقال 
للآدئبٍ السريعة؛ و يقال لللآرنب السريعة: مُقَطعةٌ الأشحار و مقطعة التياطٍ 
.)١(‏ وقوله [كأن إلخ] سيأتى فى نصع: تخال بدل كأن. 
لسان امود ص: 7/1 
و مقطعةٌ السحور كأنها َفْظَم عقا فى بطن طالبها من سد العَذوء أو رئاتِ من يَعْدّو على أثرها ليصيدهاء و هذا كقولهم فيها مُحَشَّئة 
الكلااب» و من قال الياط بُغدُ التفازة فهى تَقْطَكه أيضاً أى تُجاورُه؛ قال يصف الأرنب: كأئى» إِذ مَنْتُ عليكك َيرى, مَننْتُ على 
مُقَطع لاط و قال الشاعر: مط مُقَطَعة يحور بُغاتها ِنْ شويتها اَي مهما تُطَلبٍ و يقال لها أيضاً: مُقَطمةٌ القلوب؛ أنشد ابن 
الأعرابى : كأئى» إذ منت عليكك قط لى, منت على مُقْطة الوب أرَئيب [أَيِيبِ ل اث تَعنّى أبارق» كلها وحم جيب و يقال: 


هذا فرس بطم الجوْىَ أى يجرى ضَرُوباً من اليججزي لِمَرحه و نشاطه. و قَطْعَ الجَوادٌ الخيلّ تَقْطيعاً: حَلّمَها و مضى؛ قال أبو الْحَشْنائ و 
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نسبه الأزهرى إلى الجعدى: يُمَطعْهُنَّ يتَفريبه و وى إلى ضر مُلهِبٍ و يقال: جاءت الخيل مُفْطوْطِعَاتِ أى يتراعاً بعضها فى إثر 
بعض. .و فلانن مقع القرينٍ فى الكزم و التحاء إذا لم يكن له يذل و كذلكك تقو المفال فى الشوزو الب ئ#قال الماح 3-7 
عَرَاوَة الأذية يشمو إلى الحَيِراتِء مُنَِْمْ القَرِين أبرعيدةف القناتة و من العُرَر المُتَقَطْعَةٌ و هى التى ارْتَمَحَ بياضها من المَنْحَرَيْن 
حتى تبلغ العُرَةُ عينيه دون بجنِهته. و قال غيره: المُقَطْمٌ من الحَلّى هو الشىء اليسيرٌ منه القليلُ» و المٌقَطُمُ من الذّهَبَ الييتير كالحَلقةُ و 
القُوظ و القتقبو القذرة وها أشبيهاة وام السديكة أنه تهى عن لس الذهب إلا متطعاة أزاد القدىء السيرو كر الكيزر الذى هر 
عنادة أهل الشدفك بو الختلام و الكبرء و البسية هو مالا تجب فيه الركاة؛ قال ابن الأثير: و يشبة أن يكوت إثما كرة الستعمال الكثير مه 
لأمن صاحبه ربما بَخْلَ بإخراج زكاته فيأئم بذلكك عند من أؤجب فيه الزكاةً. و قط عليه العذاب: لون و حرأ و لوّنَ عليه ضوُوباً من 
الكةانيين اللتطفانقة لكات و القَطيعٌ: شبيه بالنظير. و أرض قَطِيعً: لا يُدذرى أ خض وَنُها أكثر أم بياضّ ها الذى لا نبات به» و قيل: التى 
نها نقاط من الكلا. و القع َطْعةٌ من الأرض إذا كانت مَفْروزة و حكى عن أعرابى أنه قال: ورثت من أبى قُطْعةً. قال ابن السكيت: 


و 


ما كان من شىء قلع من شىء؛ فإن كان المقطوحٌ قد يَبقى منه الشىء و يُقْطعٌ قلت: أعطنى ِطْعةٌ و مثله الخْْقة و إذا أردت أن تجمع 
الشىء بأسره حتى تسمى به قلت: أغطنى فطع و أما المرة من الفِغل فبالفتح قَطْعْتٌ قَطْعةٌ و قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول 
عَلَبَنى فلان على قُطْعدُ من الأرضء يريد أرضاً مَفْروزةٌ مثل الِطْع فإن أردت بها قِطْعةٌ من شىء قُِعَ منه قلت قَطعةً. و كل شىء يُقْطَمٌ 
منه» فهو مَقْطّع. و المَقْطَمٌ: موضع القَطّع. و المَقْطمٌ: مصدر كالقّطع. و قَطَغتٌ الخمر 
لسان العرب. جل ص: 5/0 ْ 
بالماء إذا مرَجْمَم و قد تَقَطُعَ فيه الما» و قال ذو الرمة: بِقَع مَؤْضوع الك يِيث انتسائهاء تقَطعْ ماءٍ المَزْن فى يُرَفٍ الكَغر موضوٌ 
الحديث: فشر طاو عو أ تلماه بالاتتسام كما يُخْلطَ الماءً ِالحَمْر إذا مُزِج. و أَقط القومٌ ) إذا الْمَطْعَتٌ مِياةُ السماء فرججعوا إلى 
أعداة العادة قال أبو. وَجَةٌ: تَرُورٌ بى القومَ الحوارئٌ» إنهم مَناهلٌ عاك إذا الال اقطعوا وق الحديةة كانت يهودٌ قوماً لهم ثُمارٌ لا 
حم ا ا يقال: أصابت الناس قُطعةٌ أى ذَعِث مياه ركاياقم. ويقان اتوم تتا ياقيم لط 
لكر و د قطع ماء فيكم إذا ذهب أو قلّ ماؤه.و قَطع الماء قوع و أفطع؛ عن ابن الأعرابى: قلّ و ذهب فالقطء و الاسم القُطعة. 
يقال: صاب النا قط و قُطعة إذ قط ماء بثرهم فى القيظ. و بثر مقْطاح: قم ماؤها سريعاً. و يقال: قَطَعْتٌ الحؤضٌ قَطْعاً إذا مَلأنَه 
إلى نض نمه أو د ثلثه ثم قَطعْتٌ الماء؛ و منه قول ابن مقبل يذكر الإبل: قطغنا لَه الحؤضٌ فيل شَّطرُه يدوب غشاشء و هْوَ طَفْآنٌ سائرُة 
أى باقيه. و أقْطَعَت السماء بموضع كذا إذا اْقَطْمْ المطر هناك و أَمْلَْتُ. يقال: مَطَرتٍِ السماء ببلد كذا و أَقْطْعَتُ ببلد كذا. و قَطْعَتِ 
الي قطاعا و قطاعاً و مُطوعاً و اطوطقت: انوت من بلاد ابرد إلى بلاد الحر. و الطير فطع طعا إذا جاءت من بلدد إلى بلدد فى 
وقت حر أو برد» و هى قَواطِمٌ. ابن السكيت: كان ذلكك عند قطاع الطير و قطاع الما و بعضهم قو قطوع الطير و قطوع الماء» و قَطاعٌ 
الطيرة أن يجىء من بلد إلى بلد» و قطاع الماء: أن ينْمَطِع. أبو زيد: قَطَعَتٍ الغِْبانٌ إلينا فى الشتاء قطوعاً و رجعت فى الصيف رُجوعاًء و 
الطير التى تقيم ببلد شتاءتها و ص ئِفها هى الأوابدٌ» و يقال: جاءت الطير مُفَطوْطِعَاتِ و قَواطِع بمعنى واحد. و القَطَبِعاءُ» ممدود مثال 
ل ل 
وي جحي وتسوحيام اوس تَذِفُونَ فيه من القطَيْعاءِء قال: توار بن اوقل هو اليس رٌ قبل أن يَذْركك. و يقال: لأفطعَنّ عُنّقّ 
دابتى أى لأبيعنها؛ و أنشد لأعرابى تزوج امرأة و ساق إليها مَهرها ا كول و العساك 5 تنشى و الف فى جل منها راش شطل: 
دقع العا أعناة الإبل ابن الأعرابى لاخ الأصم؛ فألن القند أب المكارم: [3الأخنو حين 0 فده مر فط سي 
الإِصّرانٍ قال: الإصرانٌ جمع إِضْرِ و هو الحتَابكُ و هو شَّمُ 
(5). قوله [القوم] بهامش الأصل صوابه: القرم. 
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الأف. و الحْتّاتتان: مَخْرَيا النقس من المَنْحَرَئْن. والتغ د فى علش و كالناقنة فى سردو قو ان كر يا أب التحكاء يريد يا أبا اتحكم» 
فِِفْطعٌ كلامه. و لبن قاطِعٌ أى حامض. و بنو قَطِبعةً: قبيلة حي من العرب» و النسبة إليهم مُطَعِيٌ. واد تلع بطن أيضاً. قال الأزهرى: :كن 
ال ريد كل ما مر فى هذا الباب من هذه الألفاظ فالأصل واحد و المعانى مُتقَاِةٌ و إن اختلفت الألفاظ و كلام العرب 


ليوات بعضء و هذا دليل على أنه أوسع الألسنة. 
قعع؛ ج4) ص: 1/8 


: القعا: ماء مو غليظ. و مُدّ غليظ» و قيل: هو الذى لا أَسد مُُوحةً منه تق منه أَوافٌ الإبل الواحد و الجمع فيه سواء. 
قال ابؤيرق: ماء فعا و راق و راق وليس بعد المخراتي شىء, و هو الدى يحرق أوبار الإبل» و الأجاج الأ الو أيضاً. و أ 
القومُ إقعاعاً إذا أفظرة بقال: َع أى نط ماك قعاعا. و أقكت البئرٌ: جاءت بهذا الضرب من الماءء و مِياةٌ الإئلاحاتِ كلها قعاع. و 
الفَْعةُ: حكايةٌ أصوات الششلاح و الترَسد و الملودِ اليابسة و الحجارة و الرغْبِ و الك و التحليئ و نحوها؛ قال النابغة يتِيدُ من كيل 
لتّمام سَلِيمهاء حلي النساء فى يَدَيِ فاع و ذلكك أن المَلدُوعٌ يوضع فى يديه شىء و انحر لاله وركائاة فته رن 
تفلم الى اضْطرَبَ و تحرّك. و قَعْمَعْتٌ القارورةً و رَعْرَّعْتّها إذا اوفك رع مجابيااعق سهاو قَْفَغْنّه و فَعْفَعْتٌ به: حرّكته. وفى 
حديث أم سلمة: شرا لك والتلاع طاو داومك لاوش المدل: فلا لا بمَعْتُ له بالشّنانِ أى لا يمح ولا برو و أصله من 
تحريكك الجلد اليابس للبعير ليتْرّع؛ أنشد سيويه للنابغة: كأئلكه بخ هال : بنى أقيِشء يُقَْقَمَ حَلْفَ رِجِلَيه بِشَنّ آراة كا نك جه 
نحل الترصوقت ع أكن البفة كزاقال: و قلْتَ ما فى قَؤْعِها لم تينم يَف لّها فى حصب و مِيسم 0 
000 ا ال سي و و مه تّّ 


سلمء ةر فدخل النبى» صلى الله عليه و سلمء فجىءَ نعي كنرك أ كن رخالل اللي سد مني ول ع 
أى كلّما دو إلى حال لم لِتْ أن تصير إلى حال أخرى تقزبه من الموت لا تثبت على حال واحدة. وفى الحديث: آخُلّ بحلقة 
الجنةٌ نتيا أعبدكها. والتعتفة سكا ةيم كه 

.)١(‏ قوله [سلاحكك] كذا الأضل :و النياة أرهاع وافكن الأصل صزاة اك 
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ب لك ار ااا ار لأبنانها قد ة.و رجل قَعْقاعٌ و فُمْمعانيَ: تَسْمَعٌ لِمَفاصِلٍ 
رجليه تَمَعْفُعاً إذا مد ىء و كذلك العَيِرٌُ إذا حم حَملَ على العانةٌ و تَفَْقَعَ لُخيا الاح وس سان سركي لضي أى 
شديد الصوت» فى صوته فَعْقَعَة؛ قال رؤبة: شاي لشن قُخقّعاننَ الصَّلَقْ فَففّعةً مَعْفعةً المخوَرٍ خُطَاف العلقْ و الأسركُ ذُو قَعاقِع أى إذا مدّ 
سمعت لِمَفاصللمه لفنسة وو الللنى: تتاب صوت الرَعْْدِ فى شدَّة؛ و جمعه القَعاقِعٌ. و رجل َعاقعٌ: كثير الصوت؛ ل 
أنشد: و قُنتُ أَذْعُو خالداً و رافعا جد الى ذا مره فعاقِعا و نَمَف بنا الزمان تفعقا: و ذلكك من قلة الخير و جَوٍْ السلطانٍ و ضةيتي 
الَغر.و المََْقعٌ: الذى ييل القداح : فى الميسر؛ قال كثير يصف ناقته: و تُعرَفُ إلا صَلتْ فى لبها لمؤضع آلاتٍ ب الطلح أذئع و 
ين من نص الهواجر و التىء بين فااه مِنْ قداح اله نت بهاو لها يلها كل جؤيغا وقد أشتراها في أكن وومذع الالات: 
تَشّبات تبنى عليها الخيمة و تَوْبَنُ أى تَنّهَمْ و نر يقول: هزلت فكأنها صرب عليها بالوداع ترج الشعلى واللب فأخذا لحمها 
كله ثم قال: و لما يبلغا كل حؤدِها أ و فيها بقية. و قوله: قد أَشْعْراها أى و هذان القِدْحَانٍ قد اتصل عملهما بلطل حتى َم كَْقِتِ 
و بالعين حتى دَمَعت من الإعياء» و الضمير فى أَشْعراها يعود على الهواجر و الشرَى على ما قاله ابن برى إن الذى وقع فى شعر كثير 
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2 نص الهواجر و الشُرَى؛ قال: و أصله من إِشْعارٍ البدنف و هو طَعْتُها فى أصل سنايها بحديدة» قال ابن برى: يقول أَنَرُ قوائم هذه الناقة 
فى لض إذ بركت عأ عيدان من الأ فيستدل عليها هذه الآثار و شين ل اق لله بِقِدَحَيْنِ فازا من قداح المُمَعْق إلى 
ابرق تتجل: ويقال للمهزول: صار عظاما يََََّْحَ من هزاله. كل بيه يسيع عق وقة وت وانحك لاك قزل ممتيو راذا غلك 


3-2 


ع 


لمشل الأدّم اليابسة و السّلاح و لها أصوات قلت تَتَمَعْمّع؛ قال الأزهرى: وقول النابغة: عَم خَلَفَ رجليه ب شن تالف هذا القول لأن 
ل ل ل ل أى ذهب. و تمرٌ قَْقاعٌ أى يابس. قال الأزهرى: سمعت البحرائئِينَ نّ يقولون للقَسْب إذا 
يبس و تَمَعْقَع: : تَمْوٌ سَح و تَمْرٌ فَعْقاعٌ. و المَعْقَاعٌ: الخقى الناقض َفَعْقَم الأضراس» قال مُرَوُدٌ آخر الشفاء: إذا ذُكرث سَلْمى على الأى: 
عادّنى ثلاجئ قغقاع؛ من الوزدء مُوْدِم و يقال للقوم إذا كانوا نزولًا ببلد فاحتملوا عنه: قد ْ 
لا” ْ 
تَقَعْمَعَتْ عم دهم أى ارتحلوا؛ قال جرير: تفخو أَرضِكُمْ عمادى و فى المثل: مَنْ يَجْتَمعٌ تَتفَعْقَعَ تم ٌدٌه كما يقال: إذا تم أَمْرٌ دنا 
ا ل ه العَدَدٍ و انّساقٍِ الأمر فهو برض الزوال و الانتشار؛ وهذا كقول لبيد يصف 
تغير الزمان بأهله: إن يخبطرا يُبطواء و إِنْ أمرُوا يَؤْماء بَصديرُوا هلك و اند و القُعْقُع بالضم: ظائز ألقّ فيه سؤاد وروا كبتكم 
طييل منت ودو يهل دمي طلتوا لارا و لقلا راهبو الالحاد رشبي القاقرى ةلعتطا. لتوعا د اسزا »و قز وو ديع زيكة كارك ابد سريت 
بين قبيلتين من قريش» و هو اسم معرفةء سمى بذلك لمعف الشّلاح الذى كان به و قيل: سمى بذلك لأنّ جزهماً كانت تجعل قِسيها 
و جعاتها و دَرَقهها فيه فكانت تُمَعْقِمٌ و تصوّتء قال ابن برى: مراك ا لما رم 
خيله اعادو تعيقعان أيفا: جبل بالأهواز فى حجارته رخاوةٌ تنحث منه الأساطينٌ» و منه : نحو امائلى كه اش ذ. و طريقٌ قَعْقَاحٌ 
ال ار ل ع الرّكاب و يتعبها؛ قال ابن مقبل 


5 
حر 


يصف ناقة: يتل قوائقها على فتفقع عت العراقب خارج فتقثر و قرت فتقام: قدية ل اقطرات فدولا قري مركن عي 


- 


قَعْمًا قاع و حَفْحاثٌ إذا كان بعيداً و السيرٌ فيه مثعباً لا وَتِيرة فيه أى لا تور فيه و سَيْرٌ فَعْقَاعٌ. و المَعْقاعٌ: طريق يأخذ من اليمامة إلى الكوفة. 
و قيل إلى مكة. معروف. و كَعْقاعٌ: اسم رجل؛ قال: كنت ليق فخقاع ب َيه و لا بَشَْى فقا جليس و بال من بلا 
مواضمٌ يقال لها المَعَاقعٌ. و قال الأصمعى: إذا طَرَدْتَ الثور قلت له: َع قعغْ» و إذا زجرته قلت له: ابراه اتوك تّ بالثور فَمْفَعَةٌ 


د قيس 


4 


جم 
2503 


قفع؛ ج4)» ص: /14 

َع قفعاًو تق و َف قال: وها من عَقبٍ إلى ضَيعْ فى ذَلّانٍو تيس مقف و فى رُفُوضٍ كلا غير شغ و القَفع: اتزواء أعالى 
الأذهو أسافليا كأها أماعيانار قا فقيو أذ تتمانو مده الل إذا ارتدّت أصابعها إلى القدم َيَرَّوّتْ عله أو خِلْقة و رجل 
قتعاك بو قد فكت قمعا. يقال: رمجل أَقََ و امرة فعة ييه قوقع ال أصابعه: أن وار سيان كدي له ؛ ورجل 
داواي تاوق تح افلم و رجن تتح اينيع وطن عولي إلى قَنْفْذةْ وقد تقبضت فقال: أ ري البرد قفْعها؟ أئ ققض ها. 
و القفا: داء تَشَنْحُ منه الأصابع» وقد تَقَعْعَتَ هي 

.)١(‏ قوله [وح وح] هو بهذا الضبط فى الأصلء و فى القاموس وح. قال شارحه بالتشديد مبنياً على الكسرء 
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و الِقفَعة: خشبة تضرب بها الأصابع. وفى ححديث القاسم بن مُحَر: أن غُلاما مر به حبث به فتاوله القايم فق َْعةً شديدةأى 
قروو التي اضرو يوااتت كدان د وكوي مدكه ارد امبرو يقال قَمَْنّهِ عما أراد إذا مََعْتَه اَْفحَ 
انقفاعاً.والقفّْع: نبت. و القَاح: نبات مَمقَفَُ كأنه ون م لاب إذا ب ِسَ؛ قال الأزهرى: يقال له كف الكلّب. و القَفْعاء: حئِديشة ضعيفة 


وار و عن هن حزان الثم لهاو قبل هى شجرة تنبت فيها علق كيلقٍ الحَواتيم إلا أنها لا تلتقى» تكون كذلك ما دامت رَطْبِه فإذا 
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يببست سقط ذلك عنها؛ قال كعب بن زهير يصف الدُّرُوع: بي سَوابعٌ قد شّكتُ لها عل كأنّه حَلّقُ المَفْعاء مَجِدُولٌ و القَفْعاءُ: شجر. 
قال أبو حنيفة: المفْعاٌ شجرة خضراء ما دامت رطب و هى قْض بان قصارٌ تخرج من أصل واحد لازمة للأرض و لها وريق صغير؛ قال 
زهير: : ُجوتية كحصاة القَسْمء مَوْتعها قبا بالق ها ثيك القتعاةو الخضك قال الأرهرى: القَفْعاءُ من أخرار البقُولٍ رأيتها فى البادية و لها 
اق احفر ذكرها وه ف انم قال شرف ةوقال اللي تمرح بكري عارك لباارر احومر 
شَرَرٍ الناره و ورَقُها تراها مُثِمَْلِياتٍ من فوق و ثمرها مُقَفُّمٌ من تحت؛ و قال ؛ يعن الزواةة السام فن' احران الول يت ان املد 
زتها كز ورف لووقا لاتير ادر متاو قا ار جا ناوي نير اتروع رربو مكل يت 
بكل مكان. و شاة قفْعه: و هى القع يرة الذنب و قد قَفعت قَفَعا و كبش أفْمَع و هن الكباشش القَفُم؛؛ قال الشاعر: إِنَا و رد العيد 
حيرا بك من امَف دناب إذا ما افْنَّعَوْتِ قال الأزهرئ: كأنه أراد بالقُفُع أذناباً المغرّى لأنها كد تفُمَعِرٌ إذا ص رِدَثْء و أما الضأنٌ فإنها لا 
تَقْكَّجرٌ من الصّوَدٍ. و المَفْعاءٌ: المَعسَّلةُ. و القَفْ: دن كالمكابٌ من خشب يدخل تحتها الرجال إذا مشوا إلى الُخصونٍ فى الحرب؛ قال 
الأذهرى: هى الدََابات التى ُقائلُ تحتهاء واحدتها تفع و لقَلّع: يو تَكَدُ من خشَّبٍ يمشى بها الرجالّ إلى الحصونٍ فى الحرب 
دغل فندها ارال والثناف: بطعدة اللنسيوقال ان حرص وله احسهها عربية,و التقعاثه الدوازاث الى سمل فنها القائرة 
السّْسِمَ المطحون يضعون بعضه على بعض ثم يض عَطُونَه حتى يديل منه الدهن. و القََعةُ: جماعة الجراد. وفى حديث عمر: أنه ذكر 
عنده الجراد فقال: لَِتَ عندنا منه قَفْعة أو فَفْعَنين؛ المَفْعةُ: هو هذا الشبيه بالزّبيل و قال الأزهرى: هو شىء كالقفةُ يتخذ واسم الأسفل 
ضَيْنَ الأعلى: حَهُوّها مكانٌ الحلفاء عَراجِينٌ تَدَقٌه و ظاهرها حُوص على عمل يلال الخوص. و فى المحكم: القَفْعَةُ قد كد من 
خوجن نشبه 
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اليل لسن بالكيرة لا عُرى لهاء يُخنى فيها الثمر و نحوه و تسمى بالعراق القَلّه. وقال ارق الأقراي» التثف القنا كت مواسديا لسا.ء 
قال محمد بن يحيى: القع الل بلغة اليمن يحمل فيها القطن. يقال قف هذا أ أَوْعه قال: و رجل قَفَاع لماله إذا كان لا فق و 
لا يبالى ما وقع فى قَفَْتِه أى فى وعائه. و حكى الأزهرى عن الليث: يقال أحمر قُفَاعِئء و هو الأحمر الذى يَكَقَثّر أنفه من شدةٌ حرته. 
وقال: لم أسمع أحمر قُفَاعِيَء القاف قبل الفاءء لغير الليث؛ و المغروفٌ فى باب تأكيد صفة الألوان أصفر فاقمٌ و فَُاعٌِ» وقد ذكر فى 


موضعه. 
قفزع؛ ج24 ص: 19٠‏ 

: امرأَهُ قَفتْرَعةٌ: قصيرةٌ؛ عن كراع. 
قلع؛ ج4) ص: 19٠١‏ 


: القل: انتزاع الشىء فك أفيالةه اكه يدام فلها و قَلَّه و اله و اْفَلَعَ و اقتلع و َف قال سييويه قلغت الشىء اله مق رهسو 
افتَلَعْته اش لَه او قار إكاويع والاما»المشدرد و يتور ابرض اغوي عتم يعن اللكدازتية ل جليها ونع الولف و 
القيعة و القلامٌ أشا: الطين الذى ب شق إذا َضَبَ عنه الماءء فكل قِطِعةٍ منه قلاعة. و القّلاعٌ أيضاً: الطين اليابس» والجاذيه اهز 
للاعة: المدرة القع أو الحجر بق من الأرض و مزمى به. و رمي قلاع أى بشم تُشكثه. و هو على العكلي. و لقّح: الحجارة. و 
ع ا ا والقكفة عيخ #حظيبة وسيظ قضاء سيا )و القاعة: 

عظيمة تَنْقَلِمٌ عن الجبل ص حبةٌ المُوْتَقَىء قال الأزهرى: هال إذا رأيها ذاهِبةٌ فى السماءء و ربما كانت كالمسجد الجامع و مثل 
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الدار و مثل البيت» منفردة صعبة لا تُْتقَى. و القَلَُ: الحضيٌ الممتنع فى جبل؛ و جمعها قلاع و قلع و ِعَ. قال ابن برى: غير الجوهرى 
ا ا و قِلَع. و أَفلْعُوا بهذه البلاند إفلاعاً: بنوها فجَعَلُوها كالقَلَعُ و قيل: 
قله بسكون اللام؛ جضن مُشْرِفء و جمعه فلوعٌ. و القَلعدُه بسكون اللام: النخلة التى تيَثُ من أصلها قَْعاً أو قَطعاً عن أَبى حنيفة. و 
0 قله فائقم: عُِلَ. و المفْلُوح: الأميرٌ المغرُولٌ. و الدنيا دار َل أى القلاع. و منزلنا منزل َل بالضم؛ أى لا نملكه. و 
مجلس قل إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. و هذا منزل قَلْعةٍ أى ليس بِمشمَطنٍ. وخالشمو عل مراك عن 
رخلة. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: ع ذّركُمٍ الدنيا فإنها منزل فى تَيولٍ و اتحالي. و القع من المال: ما لا يَدُومُ. و القَلعَة 
أيضاً: المالّ العاريةٌ. وفى الحديث: ب فق امال القلمة قال اين الأفر عو العاوية لأنه غير ابت فى يند السغغير وماق إلى فالكهبو 
للائة [ رحا زرك ميسرت الرل الا وهر قن ونمو الولو 5ك :لو ويك فى افلس و الاطلى السو بالق الى 
يثبت على الخيل. وفى حديث جرير قال: يا رسول الله إنى رجل قَلْعٌّ فادحٌ الله لى؛ قال الهروى: القِلٌ الذى لا يثبت على السرجء قال: و 
رواه بعضهم بفتح القاف و كسر اللام بمعناهء قال: و سَماعِى القِلعُ. و القَلم: 
لسان العرب. جل ص: 751١‏ 
سجر اكع ادا اكير ؛ إذا كانت قدمه لا تثبت تنبت عند الصّراع» فهو فَلعُ. و القِلع و القَلِم: اليدل انث الدى قوم وحن 
َع إذا قام؛ عن ابن الأعراك فو أنقتندة إنْى لذو مخرزا أن لقع َه لما ِْتُ طيخا قلعا و مَل فى مَشْيته: مّى كام كود 
وفى الحديث فى صفته» صلى الله عليه و سلم: أنه كان إذا مشى تَقَ وفى حديث ابن أب هالة: إذا زالَ زال قَلعَه و المعنى واحدء قيل: 
الل رو ل ل لح ى اتيانًا و تَنَكُماً و يُقاربُ خطاه فإِنّ ذلكك من 
مَشى النساء و يُوصِهْنَ هه و أما إذا زال زال قلعا فيروى بالفتح و الضمء فبالفتح هو مصدر بمعنى الفاعل أى يزول قالعاً لرجله من 
الأرضء و هو بالضم إما مصدر أو اسم و هو بمعنى الفتح؛ و حكى ابن ن الأثير عن الهروى قال: قرأت هذا الحرف فى غريب الحديث 
لابن الأنبارى قَلِعاً بفتح القاف و كسر اللامء قال: و كذلكك قرأته بخط الأزهرى و هو كما جاءء و قال الأزهرئ: فالس كدرل انها 
نط فى ص يبه و قال ابن الأثير: الانْحدارٌ من الصّجبء و اَّم من الأرض قريب بعضه من بعض» أراد أنه كان يستعمل التكيت ولا 
يَبِينٌ منه فى هذه الحال اثرتعجال و مُبادرة شديدة. و القلاحٌ و الخراحٌ واحد: و هو أن يكون البعير صحي حا فَيقَعَ ميتاً. و يقال: الَْلَمَ و 
الخزع و انتخ بو الئاق كنت يكرذ فيه الأذواك وى التسكره ركرن فيه وا الزاعيو رامدو أمنادة. وش د يه سعل قال: أن 
نُودِىَ: لِيسرْح مَنْ فى المسجد إِلَّا آل رسولٍ الله و آل علئ» خرجنا من المسجد تيد قلاَناأى كنفنا 019 و أمتعتناء واحدها قل بالفتح» 
و هو الكنْتُ يكون فيه زادُ الراعى و متاعٌه؛ قال أبو محمد الفقعسى: با لت أنى و مُشاماً تَلتَىء و هو على طَهْر البير الأؤرَقه و أنا وق 
ذات غَْبٍ حََِقِ ثم اقَىه و أىّ َطدرٍ يتَّقَى بعل و فَْعِ المعَلق؟ أى و أَىّ زمانٍ ينَّى» و جمعه قلع و قِلاٌ. وف الضلتشعص فن 
َلعى؛ يضرب مثا لمن صّلٌ ما يريد. و قيل للذئب: ما تقول فى غنم فيها َليْم؟ قال: شعْراء ذ فى إِبْطى أخافٌ إخدى حَُطَيَاته قيل: فما 
تقول فى غنم فيها وير فقال: ممت فى قَلعى؛ الشّغراة: ذَبابٌ يَلَْعٌء و محَطَيائّه: يتهامّه» تصغير حَظواتٍ. ولف قِطمْ من السّحاب 
كأنينا التبال اندها تلع قال اين اح َه َع الّوارىء و حجن الخازبا به ونا و قيل: القَلَعَةٌ من البّرحاب التى تأخذ 
جانب السماء؛ و قيل: هى السحابة الصّحْمةُ و الجمع من كل ذلك قَلّم. و القَلوعٌ: الناقةٌ الصَّحْمَةٌ الجافِيةُ و لا يُوصَفُ به الجمل» و هى 
الدأُوح نكا و المَيِلم: المرأء العف الجاف. قال الأزهرى: 
(0). قوله [أى كنفنا] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية: أى خرجنا ننقل أمتعتنا 
اماه العرلية ع لاص 1 
وهذا كله مأخوذ من القَلَعَدِ وهى السحابة الضحّمة و كذلك قَلَْةٌ الجبل و الحجارة. و القَلع: ول السحيو هع نان . وفى 
حديث على كرم الله وجهه: كأنه قلع دارِىٌ؛ القِلٌ #بالكسة شرا السفينة و الدَارىٌ: لبكحارٌ و المَلّاح؛ و قال الأعشى: يكت اليه ذات 
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القلاع»و قد كا وها ينتولع و قند يكن اللا واحداء و فى التهذيب: الجمع الفلعٌقال ابن سيدة: و أري أن كراعاً حكى فلح 
السفينة على مثال قمع. و ألم السفينة: عيل لها ؤاذما أركتناها اليس بل الققمة تو ليطن اليم نهيه بالقلج مق انال الال 
يصف السفن: مَواخَدٌ فى سماء الي معد إذا علوا طَهْرَ مؤْج مت الْحَدَرُوا 01١‏ قال الليث: شبهها بالقلعة لفق بلك كانه اسل قال 
الأمزهرى: أخطأً الليث التفسير ولم يصب و معنى السّفْن المُقْلَعةُ التى م دّتْ عليها القلام» و هى الشَراعٌ و الجلال التى تَسُوقُها الريح 
بها؛ و قال ابن برى: ليس فى قوله مُْلَةٌ ما يدل على السير من جهة اللفظ إنما يفهم ذلك من وى الكلام. لأنه قد أحاط العلم بن 
اللي ل ا ري سي ا لل ل ات ال 
امبخات السطو و انتريد انهم مارواضن ترضع ترتيين إلى شرو ما الأصل ليه ارا ن سفنهم أى رفعوا قلاهاء و قد عُلِمَ أنهم 
شيونعوا قاع سفنهم فإنهم سائرون من ذلكك الموضع متوجهون إلى غيره» و إلا فيس يوججد فى اللغة أنه يقال قلع الرجل إذا سارء 
و إنما يقال أقلع عن الشىء ء إذا كف عنه. وفى حديث مجاهد فى قوله تعالى: َل ار التثقاث فى البخر حلام هو ما يع له 
والتجوارى الشَمّنٌ و الفراكت» ومَرمٌيٌ مُتْلْعاتٌ. قال ابن برى: يقال قت السفينةً إذارَكَت قِلّعَها عند المسير و لا يقال َْلْتِ السفينة 
أو التعل لبن لياق إنما م لصحيه و قَؤْسٌ قَلوحٌ: نت فى التِع كِب أنشد ابن الأعرابى ال افولا اما نهد 
مجبيتها اليؤوع و فى التهذيب: القلُوعٌ القَوْسُ التى إذا رح فيها الَْلبتْ. قال أبو سعيد: الأغراض التى ب تزمى أوَلّها غَرَضٌ المُقالعيُ و هو 
الذى يَقَوْبٍ من الأرض فلا يحتاحٌ الرّامى اذاف بداليد مك استيدان كز ال .و الإفلاع عن الأمر: الكن عنس يقال: قلع فلان 
ا ل 
فى التنزيل: ولط اتلس أن أشيكن عن المطر؛ و قال خالد بن زهير: فأقْصِنِ و لم تَأَحُذّك مِنّى صَحابةء يَكَفْرَ شاء المَقْلّعِينَ حَواتّها 
.)١(‏ قوله [سماء إلخ] فى شرح القاموس: سواء بدل سماء» و قف بدل موج. 
لسان العرب» جل ص: 797 
قيل: عنى بالمفْلعِينَ الذين لم تُصبِهُم السحابة كذلك فشره الشكرئٌ» و قلعت عنه الى كذلككه و القَمُ حِينٌ إقلاعها. يقال: تركت 
فلانا فى قلع واي اه يمت ريع كاي فى ند من خا الأصمعى: القَلَمُ الوقتٌ الذى تفلم فيه الحمّىء و القُلُوعٌ اسم من 
القلاع؛ رمه قر ل"الشتاعي: كان ةكس تر َوه كور الود َيه قوع و القلمة: الشّقَه و جَمْعُها قِلعُ. و القالٌ: دائِرَة بمنْترج الدابّة 
ب ل ل ل 
قَلَاعٌ و لا- دَيِبوبٌ؛ القَلَامُ: الساعى إلى السلطانٍ بالباطلٍ فى حقّ الناس» و القَُ الوك و القَلم التَاشٌ» و اقل الكذّابُ. ابن الأعرابى: 
لقح الذى يقع فى الناس عند الأمراء» سمى قلاع لأنه يأتى الرجلّ المتمكن عند الأميره فلا يزال يشِى به حتى يَفَلعَه و ييل عن مرتبته 
كا كد البدات م لمروفع رضكءا وو حدين دواع قال لأنس» رضى الله عنه: لأملعنَكَ قَْعَ الصَمْغؤْأَى لِأُستأم نك كما 
ذامل القنك كالقيا هخ الشتهرة. و الدييوتث: النَّمَامُ القَنّاتُ. و القلاجٌ» بالتخفيف: من أدواء الفم و الحل معروف» و قيل: فزكاء 
عب مانت الأدير وبدر كن إن كالاوي يد كزانا نط وا بو عر تق عن ابن ن الأعرابي» و قد اقح و القَوْلم: 
طائرٌ أحمر الرجلين كأنَّ ريسّهِ شَيْبٌ مصبوغء و منها ما يكون أسود الرأس و سائرٌ حَلْقه عبر و هو بُوَطوط؛ ل 
فَوْعَلَ. و الفَلعَةٌ و قََعةَ و الفَلتِعدُه ٠‏ كلها: مواضمٌ. و سيفٌ قَلَعِىَ: منسوب إليه لِعدْقِه. وفى الحديث: سيوقُنا قلعِيّةهِ قال ابن الأثير: منسوبةٌ إلى 
المَلَعَهُ بفتح القاف و اللا-م؛ و هى موضع بالبادية تنسب السيوف إليه؛ قال الراجز: مُحارَفُ الَّاءِ و الأباع مُبارَ كك ِالمَلَعيّ البار و 
لمَْعيٌ: الرّصاصٌ البَيِدُ و قيل: هو الشديد البياض. و القَْم: اسم المَعِْدِنِ الذى ينسب إليه الرصاص الجيد. و القَلْعَانِ من بنى تُمَير: 
صَلاَةٌ و شّوَيْحَ ابنا عَمْرو بن ُويِْفةٌ بن عبد الله بن الحرث بن نمير؛ و قال: رَغِينَا عن دماءٍ بَنى فُرَيْع إلى الفَلْعينِء ؛ إنّهما الاب و قُنا 
للدّليل: أَقِمْ إليهم» فلا تَلَعَى لغَيِرهِمْ كلاب تَلعَّى: : تلبح. خ. و قَلَاعَ: اسم رجل؛ عن ابن الأعرابى؛ و ألشل: لبنس ما مارت اقل جَنْتَ به 
فى ص ره الختضاعٌ و مَرْحٌ القَلَعَوُ بالتحريككث: موضع بالبادية» و قال الفراء: مَوْحٌّ القلعة» بالتحريككء القَزِيةُ التى دون حُلُوانَء و لا يقال 
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المَْعةُ. ابن الأعرابى القُلاع 
لسان العرب. جل ص: را 
نبت من الَِنْبكُ و هو نعم المَوْتَعٌ رطباً كان أو يابساً. و المقّلاٌ: الذى يوْمَى به اليَحجرٌ. و القلاع: السْرَطِيٌ. 


قلبع؛ ج4) ص: 1946 


قلفع؛ ج4) ص: 179 


: القلفه 


» مثال الختصةر ر: الطين الذى إذا نَضصَبَ عنه الما يبس و تشقّقء قال الجوهرى: و اللام زائدة؛ أنشد أبو بكر بن دريد عن عبد 
الرحمن عن عمه ع رضي عرب الذناق مب ته اانا 1٠‏ و بروى . م لابو اناوس باتني ايو وخ اح انامح 
كالبو ولس بو شر الكدابيه واقال الأرهرى: القع ما ته فشر عن أسافل مياه الشيوق مُتََكَقاً بعد نُضُوبها. و القلفعة: قشرة 
الأرض التى ترتفع عن الكماة فتدُلٌ عليها. و القلفِعٌ: الكقأة. 


قلمع؛ ج4) ص: 1948 


ا قيزه الوه و فلم الشىء كلق عن اميل ولمع اسم يُسَبٌ به. والتفعة: السَغلةٌ : مق الثاننة اسيك و أنقد: 
ْمعةٌ بن صَْفَعة بن فَفْع لَهتّككه لا أبا لككه تَزدرِينى و قَلْمَعَ رأسه و صَلْمَعه إذا َلقه. 


1 


قمع؛ ج484 ص: 198 


0001 


: مصدر قَمَعَ الرجلّ بَفْمَعُه قمعا و أَْمَعَه عه فافع فهر وَل فذّل. و القَمٌ: اذلو لٌَ: الدسَولٌ فراراًو هرب و قم فى بيته و 
0 #ذخله كه تحني و ديك مانا ايه لاني ٠2‏ عل بسي ا » الْقَمَعْنَ أى 
مسحو 00 مدع مي ب سي مر . وفى 
حديث منكر و نكير: َيف العذابٌ عند ذلك أى يرجع و يتداخل؛ وقَمَعة بن لياس منهء كان سمه ميا اضر على إبل أبيهفاتفح 
فى البيث كرقاء قسماة ه أبوه قمعة و خرج أخوه مُذْركةٌ 019 بن لياس لبغاء إبل أبيه فأدركهاء و قعد الأخ الثالث يَطُحٌ ار فسمى 
طابخةً» و هذا قول النسّابيين. و قمَعه فَمعا: عه و قد و حكى شمر عن أعرابية أنها قالت: القع أن تفمع آحَوَ بالكلام حتى تتصاغر 
إليه نَفْسُه. 5 فُمَعَ الرجلء بالألفء إذا طلَعَ عليه قَرَدَّه؛ِ و فَمَعه: قَهّره. و قَمَعَ البردٌ النبات: رَده و أخرقه. و أغلى السنام من البعير 
ارا ل سي سرس اوريس وق 
00 ور ها ليث ف مان د وفه يها مكل )0 قوله [و خرج أخوه مدركة إلخ] كنذا ولاس وتلل وخريع اخوه 
لسان العرب. جل ص: 530 

و القِمَعٌ و القِمْمٌ: ما يوضع فى فم السقاء و الزَّق و الطب ثم يصب فيه الماء و الشراب أو اللبن» سمى بذلكك لدخوله فى الإناء مثل 
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نط و نطع» و ناسٌ يقولون قمع بفتح القاف و تسكين الميم؛ ؛ حكاه يعقوب؛ قال ابن الأ.عرابى و قول سيف بن ذى يَرّن حين قائلٌ 
الحبشة: قد عَلِمَتُ ذات انيطع حل إذا امْمَوْتٌ كتغى أض ربُهم ببذا امْفَلّع :لا أَتوقَى بامجرَع» اقتربُوا قوفٌ امقفخ أراد: ذات الطعء و إذا 
المؤثُ كتعء و بذا القلّعء أبدل من لادم المعرفة ميميً و هو من ذلكك» و نصب قَزْفَ لأنه أراديا َف أى نتم كذذلكك فى الوتيخ و 
الانووفك انيه قتع الوَطبٍ أبدا وسح مما يرق به من اللبن» و الَف من وهر اللبن» و الجمع أَفماٌ. و قم قَمَعَ الإناء يَفْمَعْه مل حك اقية 
الل لصي ون" ارماه وعرادف بولمخ أن يوضع القِعْعٌ فى فم السقاء ثم يملا و فَمَغْتٌ القَْبةً إذا ثنيت فمها إلى خارجهاء 
قهى ماتموعة: . و إداوةٌ مقموعة و مقنوعة بالميم و النونء إذا منت رأسشرها. و الاقتماع: إدخال رأس السّقاء إلى داخل مُشْتَقّ من ذلكك. 
و اقْتَمَعْتٌ السقاء: لغة فى اقْتبِعْتٌ. و القِمَعٌ و القَْمٌ: ما الترق بأسفل العنب و التمر و نحوهماء و الجمع كالجمع. و القِمَمٌ و القِمْعٌ: ما على 
التَمِرة والسسرة ذ. و قم البثدرة: قلع تَمْعها و هو ما عليها و على التمرة. رونك نين القياصسة فرق انام و تت اندر ااانا 
بالحتاءة : حَضَّ بت به أطراقها فصار لها كالأماع؛ أنشد ثعلب: لطْمَتْ وَردَ لَه دّها ببنانٍ منْ لَِنِء قُمَغْنَ بالِقْيانِ شبه حفر الجنّاء على 
البنان بحمرةٌ ؛ العِعَيانِء و هو الذهب لا غير. و القِمْعان: الأذنان. والأقُمات: الآذانٌ و الأشرماع. . وفى الحديث: وَيْل لأفاع القَوْلِ ويل 
للمص رّينَ؛ ؛ قوله ويل لأُماع القولٍ يعنى الذين يسمعون القول و لا يعملون بهء جمع قمع؛ شبه آذاتهم و كثْرة هَ ما يدخلها من المواعظ, و 
هم مُصِرُون على تركك العمل بها بالأفماع التى توح فيها لأْبة ولا ينقى فيها شىء منهاء فكأنه يمر عليها مجازاً كما , يمر الشراب فى 
الأقماع الجتيازاً. و القَمعةٌ: ذبابٌ أزرق عظيم يدخل فى أنو الدّوابٌ و يقع على الإبل و الوخض إذا اشتدٌ الحر كيْمغهاء و قيل: يركنت 
رؤوس الدوات فيؤذيها» و الجمع تع و ممَايع؛ الأخيرة على غير قباس؛ قال ذو الرمة و يكن عن أفرابهٌبأزولي»و ألأناب شر 
لهب زَرق المقايع و مثله مَفاقرٌ من القَقْر و مَحَاسِنٌ و نحوّهما. و قَمتِ الظبيةٌ قمعا و َفَمَتْ: ينها الفَععَةُ و تلت فى أنفها 
فحرَكتُ رأَها من ذلكك. و نفك الجما: لور نوي ف ةَ عن وجهه أو من أنفه؛ قال أوس بن حجر: أ لم ثَرَ أَنَّ 
الله َؤقل و قد الطاد فى الكناس تَقَمَع ؟ 
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يعي تسر كه رؤوسها من التت. والقميعة: ناته بين الأذنين من الدوابٌ» و جمعها قمام. و القَمَعٌ: داء و غِلَظ فى إخ.دى ركبتى 
قرس فرت قي .و اف و قَمَعَةَ الُؤقُوب: رأه مثْلَ قمع الذّْبِ. و القمع: غلّظ فَمَعدٍ العُؤقُوب, و هو من عيوب الخيل؛ و يستحب أن 
يكون الفرسٌ حي طَرفٍ العرقوب» و بعضهم يجعل القمََة الرأس» و جمعهاقَمَمٌ. و قال قائل من العرب: لأجزٌّ َمعكم أى لأضرتنَ 
رؤوسكم. وعُوقُوبٌ قري عَلْظ اقول دك ويقال: عرقوب فم إذا عَلطَتْ إثرته. و قَمَعةٌ الفرس :مافى عؤق الث وفي 
اللاتجيجاق بزح الا مو مارت القدابز ممالا .2 القغر او ليما ارس رطفي الفروة وال ورم بكوق تى مرق الوه« 
القَمَعٌّ: فسادٌ فى مُوقٍ العين و المرارٌ. و المَمَعٌ: كمدُ لَوْنِ لحم الموق و ورَمُه و قد قَمِعَتْ عه تَفْمَعٌ فَمَعأه فهى قَمِعَةٌ؛ قال الأعشى: و 
قث مُقْلةً ليست بِمُفرفةٍ إنسان عَينِء و مُوقاً لم يكن قمعا و قيل: القع الأَْمَصٌ الدى لا تراه إلا مُبتلٌ العين. و القع بْْ يخرج فى 
امول الفا رد رن مناه تركرق ا سا لمر وى السسدادة و القع بثْرهْ تخرج فى أصول الأشفار, قال ابن برى: صوابه أن يقول: 
القمع بثرء أو يقول: و القَمَعَةُ بثرة. و القَمَع: ده كار الي من الفكا وك الزوسر ينتفة ققها تعره اقل نر اسن لقتعي واحدةٌ 
لقاع من حديد كالمِخجنٍ يضرب على رأس الفيل. و المِقُمَعٌ و المِقُمَعدُ » كلاهما: ما قَمِتَ به. و المَقامعٌ: الجزرة و أغيدة الحدديد نيه 
لجرب ينا ار اسن .قال ل تعالى: وَل قاع بن ده من ذلكك. و كمه إذا ضربتهبها. وفى حديث ابن عمر: ثم َقنى ملك فى 
بده عله بع حديدة قال امن الأ اقمع وابحدة المقايع وى روباط تمل ين سخديل رؤوسها تتؤجا. و قشمد الى : خيارّه» و 
حص كراع به خيار الإبل» و قد الْتمعه و الاسم القّعةُ. و إبل مفموعة: حل جيائهاء و قد قمغثها قمعا و تمتها إذا أذ قمعتهء 
قال الراجز ز: تَقَه تقَمُعوا فَمْعتَها العقائلا و قَمَعَةٌ الذَّنَب: طدقهنوالتسعة: طوَفُ الذَّنْبِء وهو من الفرس مُنْقطعْ العييب» و جمعها قَملتغ؛ و 


اروف الا ري اميت ع الرفا فى عه السينا: و يَنْفضْنَ عن أَفْراِهنَ بأرْججلِء و أَذْنابٍ حصٌ الهُلْبء زُغْر القَمائع و مُتَقمَعُ الدابة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9بناننا من ساإناايب 


رأشها و جحافلهاء و يجمع على المقايع» و أنشد أيضاً هنا بيت ذى الرمة على هذه الصيغة: و َذْنابٍ زُعرِ الهَُبٍ صم المقايع قال: 
رهد أن و ونها ليود وقَمَعَ ما فى الإناء و اْتمَعَه: شربه كله أو أخذه. و يقال: خذ هذا فافْمَغه فى ّمه ثم اكلتّه فى فيه. و القَمْمُ و 
الإقماع: أن يمْرَ الشرابٌ فى الحَلْقٍ مَرَا بغير 

(لاأقوله [شيود] كذابالاصل: 
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بجزع؛ أنشد تعلب: إذا عَم خزشاة التماله أنه تَى مِشْفَوَِْ للصّريح و أَفْمَعا و رواية المصنف . بدعأ فنا رق اللحديكة أول كن تساف 
إلى النار الما الذين إذا أكلوا لم يَشْبعُوا و إذا جمَعُوا لم يَمَفْنُواأَى كأ ما يأكلونه و يَجمعُونه يمرٌ بهم مجتازاً غير ثابت فيهم و لا 
باق عندهم؛ و قيل: أراد ؛ بو ادل تارك الدب لاع لهم اي زج احا بطر ترق تر جيل لانيو لاقي عيل الكخرة. 
و الفَحٌ و القَمً: طرف الُلضُومء و فى التهذيب: المَحعٌ طم الُلقُومٍ و هو مخرى النفسٍ إلى الوئدِ. و لماي نْب أَبيضٌ و إذا 
الَْهَى مُنَْهاهُ اضْ هرٌ فصار كالوّرسء و هو مُدَخْرَجٌّ مكبر العَناقِيدِ كثير الماء» و ليس وراء عصيره شىء فى الجَوْدةٌ و على زَبِيبه المعو 
كل ذلكك عن أَبى حنيفة قال: و قيل الأفْماعِيٌ ضَرْبان: فارسيٌ و عَرَب» و لم يزد على ذلكك. 
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د رَضِديَ؛ و وجل قانع من قوم َل و قَِعٌ من قوم قَنحِين» و نيع من قوم قبع و قُنعاة. و امرأة قي و قنِيعةٌ من 
نسوة قَنائع. و المَقنَع به بفتح الميم: العَذلٌ من الشهود؛ يقال: فلان شاهد مَمئعْ أى رضاً يفم به. و رجل قَنعانيٌ و قنعانَ و َم و كلاهما 
لا يْنّى و لا يجتو و لا يؤنث: يَف به و يُوضَى برأيه و قضائه؛ و ربما ل و جمع؛ قال البعيث: و بايِغتٌ تا الور ب 
شهُودى على لَِلى عُْدُول مقايع و رجل فنعا بالضم؛ و امرأة نان وى فيه اممذكر و المؤنث و التثنية و الجمع أى مف َم رضاً. قال 
الأزهري: وول سق واد إذا كولوين وفى الحديث: كان المَقانِعٌ من أصحاب محمد؛ صلى الله عليه و سلم» » يقولون كذاء 
المَقَانعٌ: : جمع مقلع بوزن جعفر. يقال: فلان مَفْْ فى العلم و غيره أى رضاء قال ابن الأثير: و بعضهم لا يثيه ولا يجمعه لأنه مصدره و 
بو وسو إن لساري در رو هد انلقع ع لرأيه و ينتَهَى إلى أمره؛ و فلان قُنْعانٌ من فلان لنا أى بَدَل منه 
يكون ذلكك فى الدم و غيره؛ قال: ة لبر اي حل مور لتقا ون ب اوريس م تاضئ:بالسير» و 
القتُوع: السؤالٌ و العلل للمسألة. و قَنم» بالفتحء بَفتٌ ينك كرفا ول لالجو قل د وفى القريل: عمو لقاع وَ المع فاقائع 
الذى بدأل و القع الذى > ول يس ال الشماخ: لال اع ريكهت تفاوه أ من الع ينى من أل انل 
قال ابن السكيت: و من العرب من يجبز لقنو بمعنى القع و كلام العرب الجيد هو الوه و يروى من الكوع» و الكو لض و 
التصاغُر و قيل: القع السائلٌ» و قيل: المتَعَقّتُه و كلّ يَضْلّحُه و الرجلٌ قانِعٌ و قَنيعٌ؛ 

(0). قوله [فبؤ إلخ] فى هامش الأصل و مثله فى الصحاح: فقلت له بؤ بامرئ لست مثله 
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قال على روريم وما حُْتُ ذا فود و أَنْتُ بعؤدوء و لم أَخرم المُضْطَرٌ إذ جاء قانعا يعنى سائلا؛ و قال الفراء: عن الدع كب لك.قنا 
َعْطيته لَه و قيل: القتُوحٌ الطمَمٌ, و قد استعمل الفَنُوعٌ فى الرّضاء و هى قليلة» حكاها ابن جنى؛ و انفد أ بذع مال الوق صر حم 
و نَْطَشٌ فى أَطلايكم و نَجُو؟ أ تَضّى بهذا نكم ليس غيره؛ و يفنا ما ليس فيه قُُوحٌ؟ و أنشد أيضاً: و قالوا: قد زُحِيتَ فقلتُ: كناو 
لكِنّى أَعَرَّنى المَتُوعٌ و القَناعةٌ بالفتح: الرّضا بالقشم؛ قال لبيد: فمئهُم ميد آذ بنَصيبهء و منهع طَتِىٌ بالمعيشة قانع و قد في بالكسر 
فم ناعةُ فهو نع و ُو قال ابن برى: بقال قَع» فهو قانع و فَيعٌ و فَنِيعُ و قنُوحٌ أى رَضْدَىَء قال: و يقال من القَناعةُ أيضا: تََنَ قن الرجل؛ 
قال هُذْبةٌ: إذا القَوْمٌ هشوا للفَعالٍ تَقَنّما و قال بعض أهل العلم: إن القنُوحَ يكون بمعنى الرّضاء و القائعٌ ؛ بمعنى الراضىء قال: و هو من 
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الأضداد؛ قال ابن برى: بعض أهل العلم هنا هو أَبو الفتح عثمان بن جنى. وفى الحديث: تأكل و أطفم القاع و التنفتر؛ هومن الفتوع 
الرضا باليسير من العطاء. واكلاف بالكمرء يَف قُوعاً و قناعةً إذا رَضِئَ» و قنع بالفتح» يفت قتُوعاً إذا سأل. وفى الحديث: القَناعةٌ كَيْدٌ 
لا دن اإثفاق منها لا نقيع؛ ؛ كلّما تعذر عليه شىء من أمور الدنيا قَنِعَ بما دُونّه و رَضِى. وفى الحديث: عَرَّ مَن قَنِعَ و ذَلَّ من طَمِعَ» 
لأنَّ الات لا ذله الطلَت فلا يوال عزيزاً. ابق الأعراوي: توقظ ما رزلكه تكسورف و لمك إلى اذل يريف دكت له وَالتَرَّفْتٌ بهو 
لْقَطفتٌ إليه. و فى المشل: حَيرْ الفتى القنُوٌ و شو لقف الحُضُوعُ. و يجوز أن يكون السائل سمى قانعاً لأنه يَف وا 1 
كم و يَقبلُه فلا يردّه فيكون معنى الكلمتين راجعاً إلى الرّضا. و أَقتَنى كذا أى أرْضانى. و القانٌِ: خحادِمٌ القوم و أَجيرُهم. ا 
السدية اكير د كياد القانع من أهل :البق لهم؛ القانم الخادِمٌ و التابع ترة شهادته لشهمة بجلْبٍ النفع 2 كيده قال ابض ارو 
القع فى الأصل السائل. و حكى الأزهرى عن أبى عبيد: الفاغ الرجل يكون مع الرجل يَطَلَْبُ فضلّه ولأمماله معروت» وال قاله فى 
سب م ا ب رياد كارو ا راجيا دق مع أهل البيت لهم. و يقال: قم يَف نوع بفتح النون» إذا سأل» و قي 
يفم قناعةٌ» بكسر النون, رَضِدَىَ .و َف الرجلٌ بينديه فى القنوتٍ: مدّهما و اشتزحم َه مستقبلًا ببطونهما وجهّه ليدعو. وفى الحديث: 
ع يديك فى الدعاء أى ترفعهما. و َع يديه فى الصلاة 6 إذا رفعهما فى القنوت. قال الأزهرىٌ فى ترجمة عرف: 57 
قول الأسود بن يَعْفْرَ يهجو عقال بن محمد بن سُفين: 
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شَدَكلُ أون فى عداو أنيفث إعاذتها من الكوير التعؤق فال: فيك عت أى مدت و ذُفِعَتُ للفم. و أَقيْعَ رأصّه و عنقّه؛ رفعه و لَص 
نحو الشىء لا يضرفه عنه. وق الفتوول > ترون اقبي الله الى وزكر اسم كار فى لمر اانا راقع ارام و التطار بقن 
لذ ينفاد التي انيت عيراوده زلود جلا د بد م سوال ارد ران إلى الاو 
رؤب يصف ثور وحش: أَشْرَفَ رَؤقاه ص يفا عا يعن عق النؤر لأسن فيه كالائتصاب أماقه. و المقْيع رأسَه: الذى نه ركمو اقل 
بطزفه إلى ما بين يديه. و يقال: أ ع فلان الصبئ قبل و ذلكك إذا وضّع إخدى يديه على كَأْسٍ قفاه و جعل الأخرى تحت ذه و أماله 
إليه فقتل وفى الحديث: كان إذا ركع لا َصَوّبُ رأسَه و لا يُفْعهأَى لا يَرفعَه حتى يكونّ أغلى من ظهره و قد أَقْنعَه بقع إقناعاً. قال: 
و انام فى الصلاو من تمامها. و أقع حلقه و فمه: رفعه لاستيفاء ما يشربه من ماء أو لبن أو غيرهما؛ قال: يردا روم رحن 
صَرِيجها و + لقا تراه ماله مُفتعا و الإقناح: أن بيع البعيْ َه إلى التحؤضٍ للشرب» و هو رده رأسَه. و القت من الإبل: الذى يرفع 
راج علقافو القن مف فى رأيه مجحاششر و الإقناح: أن تَضََ اناق تُوتها فى الماء و توفع من رأسها قلا إلى الماء لله اجتذابً. 
و المقْعة من الشاء: المرتفعةً الضّرِع ليس فيه تصوّبٌء و قد قََعتْ ب رْعِها و أَقَْتْ و هى مُمْيِ. وف الحديث: اقة مُفْعةً الضزعء التى 
أَخْلامُها ترتفع إلى بطنها. و أَقتَغتَ الإناة ة فى النهر: اه تفلك به عدكه متاك أو أعلقه لعصت مافيهة قال بصنت الاقة: تفع للتجذولٍ منها 
ذولا شبّه حلقها و فاها بالجدول تستقبل به جدولًا إذا شربت. و الرجل يق الإناة للماء الذى يسيل من فتخبء و يف َه نحو 
الشىء إذا بل به إليه لا يَضرفُه عنه. و قَنعَة الجبلل و السنام: اللفعيو #دلك تيبا قال عت رأس الجبل و قَنّغنهِ إذاعَلَوَْ و 
القئعة: ما كأ دن رأس الجبل .و الأنسان: وال د وض للاواي ور صر ادر ودر اكور سو ي إلطل 
هوني .و القِنع: ما بَقَِ من الماء فى قَزْبٍ الجبل» و الكاف لغة. و القِنع: مُستَدارٌ الرمل» و قيل: م1 كلدو أغلاه وقيل: لاصرمم 
بين رمال تت الشجرء و قيل: هو حَفْضٌ من الأرض له ححواجبٌ بحُن فيه الماء و يغب قال ذو الرمة و وصف طن لما رأينَ القن 
أحنئ و اخاتة ومن النذرياضه القبرك الأراه و الجمم أنقاك: بر القئعة من القتفات: ما جِرَّى بين 
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لقف و السهْلٍ من التراب الكثيرٍ فإذا نضّبَ عنه الما صار قراشاً ابساء و الجمع قن و نعل و الأَخْيس أن يكون قِنْعةً جنع قلع. و 
القنُعانٌ بالكسر: من القن و هو المستوى بين اككين سَهْلتِين؛ قال ذو الرمة يصف الححمرَ: و أَبْصِوْنَّ أَنَّ اَن صارَتٌ نطاقه قراشاء و أَنَّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الانلانا من نإناايب 


البقّلَ ذاو و ياب و أو ع الرسل إذاضاكف القتع وهو الرمل السيتيع .بو الفخ: نسعٌ الزن حيث بهل و يجمع القع فنع و قنعانا. و 
الْفتَعَةٌ من الوَمْلٍ: ما اشتوى أسفله من الأرض إلى نيه و هو لبه و ما اشرق من الرمل. وفى حديث الأذان: أَنَّ النبى» صلى الله عليه 
ومطيدام الصلاة كم مع لها اناس تذّكر له القع فلم يعجبه ذلكك» ثم ذكر رؤيا عبد لله بن زيد فى الأذان؛ جاء تن تفسير القع 
فى بعض الرّوايات أنه الور و الّبُورُ اببوق؛ قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضبط لفظة القن هاهنا فرويت بالباء و التاء و الثاء و النونء 
و أشهرها و أكثرها النون؛ قال الخطابى: سألت عنه غير واحند من أهل اللغة فلم يثبتوه لى على شىء واححد فإن كانت الرواية بالنون 
مجعيد للظار افص ل الحا الصرت ماوع تيان أَثْعَ الرجل صوتّه و رأَسَه إذا رفعهماء و من يريد أن ينفخ فى البوق 
يرفع وأسه و صوته قال الزمخشرى: أو لأنّ أطراقه أِْعتْ إلى داخله أى مُطِفَثْ؛ و أما قول الراعى: رَجلَ الودايء كأنَ فى عَرُويه 
قَص با و مُفْنَعةٌ [مُفِعَةٌ الحنِين ء عجولا قال حُمارةٌ بن عَقِيلٍ: زعم أنه عنى بقن الحنين الاي لأن الزاير إذا زَّرَ أ رأسهء فقيل له: قد 
ذك التضكاسرة الى م بوتو و قال غيره: أراد و صَوْتَ مُق الحنين فحذف الصوت و أقام مُقتعة مُقَامه و من رواه مقع 
العنيم أران هاف وق نديها: و إداوة مقموعةً و مقنوعة بالميم و النون» إذا نت رأسشيها. و القع و القع الأولى عن اللحيانى: ما 
ُعطى به المرأة رأسهاء و فى الصحاح: ل ل ا 
وفى حديث عمره رضى الله عنه: أنه رأى جاريةً عليها نا فضربها بالدّرَهُ و قال: أ د بين بالتحرائر؟ و قد كان يومئذ من لَبدِنّ. و 
رام اشام الث خسان على ل الاب تدرا يهم شع داه بدن مل اليش و :أو 
بح المتعت وكد تعن يور تدر زيار تفي تُها: ألبستها القناع فقنّحتْ به؛ قال عنترة: إِنْ تُمُدفى دُونى القناعء فإنّى طب بأَحْذٍ 
ا ا م ا ل 0 
نه الشيبٌ مار إذا علاه الشيبُ؛ و قال الأعشى: و قَنَّه الشيبٌ منه جمارا و ربما سموا الشيب ناعاً لكونه موضع القناع من الرأس؛ 


لسان العرب» جل ص: "١1‏ 

ىاكس الراك قناعا مهب أملح لا آذى و لا ياو من كلام الساجع: إذا طَلتِ الذّراع» ححتررتٍ الشمس القناع؛ و أَشْعَلْتْ فى 
أي القّعاع» و َفْقَ التدرابٌ بكلَ قاع. الليث: المع ما ل قنع به المرأةُ رأسها؛ قال الأزهرى: و لا فرق عند الثقات من أهل اللغة بين 
القناع و المِمتَعدِ و هو مثل اللّحاتٍ و الملْحفة. وفى حديث بِذّر: اَمَف قن قلبه فمات؛ قناع القلب: عِشاؤُه تشبيهاً بقناع المأ و هو 
أكبر من المِقنعةُ. وفى الحديث: أناه رجل مُقَتعٌ بالحديد؛ هو المتغْطى بالسّلاح؛ و قيل: هو الدى على رأسه بيضة و هى الخوذة لأ 
الرأس موضع القناع. وت السفيث: أنه زار قبر أه فى أَلِْ مُقنّأى فى ألف فارس مُغطى بالسلاج. وزيدل تدع بالفديت» أو عليه 
بّيضة و مِغْفْرٌ. و تَقَنّعَ فى السلاح: دخَل. و المُقنّع: المُعَطَى رأَسه؛ و قول لبيد: فى كل يوم هامتى مُفَرََهُقانِعةه و لم تكن مُقَنعَُ يجوز أن 
يكون من هذا ومن الدى قبله؛ و قوله قانعة يجوز أن يكون على توهم طرح الزائد حنى كأنه قاد قيل قَنَتُه و يجوز أن يكون على 
انتب أى ذات قناع و ألحق فيها الهاء ء لتمكن التأنيث؛ و منوحديث عمرء رضى الله عنه: أنَّ أحد وُلاتِه كتب إليه كتابا َحَنَ فيه فكتب 
إليه عمر أن قن كاتبكك سوط و إنه ليم القعء بكسر القافء إذا كان َنِم الأضل. والقتعات: الطووس الور و القِنْمٌ و القناع: الطبقٌ 
من سب النشْلٍ يوضع فيه الطعام؛ و الجمع أقناح و أفيعة. وفى حديث الوبيّع بنت المَعَوّذ قالت: تيت النب» صلى الله عليه و سلم؛ بقناع 
من رُطَب و أَجْرِ زُعْبِ؛ٍ قال: الِنْمْ و القِناحٌ الطبنُ الذى يؤكل عليه الطعامٌ» و قال غيره: و يجعل فيه الفاكهة و قال ابن الأثير: يقال له 
اَنُه و القن بالكسر و الضمء و قيل: القناحٌ جمعه. وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: إن كان لَيْْدَى لنا القناحٌ فيه كغبٌ من إِهالةٍ 
فتَفْرَحُ به.قال: و قوله و أخْرِ زُْعْبٍ يذكر فى موضعه. و حكى ابن برى عن ابن خالويه: القن طَبقُ الَطبٍ خاض د و قيل: القن الطبق 
الذى تؤكل فيه الفاكههُ و غيرهاء و ذكر الهروى فى الغريبين: الع الذى يؤكل عليه و جمعه أقناعٌ مثل بد و الاذفوق ععدية 
عائشة: أََذَّتْ أبا بكرء رضى الله عنه؛ عشي عند الموت فقالت: و مَنْ لا يَزالٌ الدَّممٌ فيه مُمَنّعاء فلا بُنّ يَؤْما أنه مهَراقٌ فسروا المقَنّم بأنه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اللاننا من نإناايب 


ال اوس برادفق كان دف مكطى قن شروت كابنا قواكلة بد أن يرؤه البكاد رو القلعة الكو فى لالطو 
قنع - قنَعَتِ الإبل و الغنم» بالفتح: جعت إلى مزعاها و مالث إليه و أقبلت نحو أهلها و أَعتُ لمأواهاء و ها أنافيهماء و فى الصحاح: و 
قد قَنِعَثْ هى إذا مالث له. و قَنَعَتُ بالفتح: مالع لماوالها. و قنَعة السنام: أقلقق لقة قى كته الأصمعى: المَقَمُ الم الذى يكون عطفُ 
أسنانه إلى داخل الفم و ذلك القَوىَ الذى يُقْطْعْ له كل شىء؛ فإذا كان انصة بابُها إلى خارج فهو أَْكَيُ و ذلكك ضعيف لا خير فيه» و 
فم مُقَنَعٌ من ذلكك؛ 

لسان العرب» ج4 ص: 07" 

قال الشماخ يصف إبلا: يُباكونَ العضاة بمَقْنَعاتِ تُواج ذَهُنَّ كال 1 الوَقبع و قال ابن مَتادةً يصف الإبل أيضاً: تباكرٌ العضاء. قَبِلَ 
الإشراقء بِمفْئَعاتِ كقعاب الأؤراق يقول: هى أفتاء و أسنائها بيضٌ. و قن الدّيكك إذا رد بُرائِله إلى رأسه؛ و قال: و لا يَزالُ حَحوَبٌ مقت 


برائلاه»» و اليجنا اح يَلْمَعٌ و قنيع: اسم رجل. 
قنبع؛ ج24 ص: 7٠7‏ 


لتقل لصي اميف :و لقا نعو لكاط سبية باللوتنن الها الصياقة. و النقة: هزه حاط مدل المتكرة معان الس دو ف 
ا 0 
أراه على المشل بهذه القْبعَة. و قيعت الشجرةٌ: صارت ثمرتها أو زهرتها فى تُلبعة أو غطاء. و قال أبو حنيفة: العْ وعاء الشئيلة. و 
ب: صارت فى .و يقال: تت و تزع هوم قال الأزهرى: و يقال ف الرجل فى بيت إذا توارى» و أصله كع فزيددت 
اللوو اله أو عمرز4ي ابستكوة نع الجمغبوبٌ فى ثيابه و هو على ما زَّلَّ منه مُكثَيتْ و اقيم وعاءٌ الحِنْطةٌ فى السئيل» و قيل: القنبعة 
التى فيها السنبلة. 


قندع؛ ج48)» ص: 1٠7‏ 
: قال فى ترجمة قنذع: المَنْذّوعٌ و المَنْذَحٌ الدَيُوتٌ سريانية ليست بعربية محضة. و قد يقال بالدال المهملة. 
قنذع؛ ج4) ص: 7٠7‏ 


: الدع و القَنْذْحٌ و القُنْذوعٌ» كله: الدَيُوتُ سريانية ليست بعربية محضة قال: و قد يقال بالدال المهملة. وق ديك وهب لكف 
المنْذُعٌ هو الديوية النى' بهاذ علن أله اق الأعرابى: المَنازِحٌ و القَنَاذْحٌ القبيح من الكلام» فاستوى عندهما الزاى و الذال فى القبيح 

من الكلام؛ ما فى اشر فلم أسمع إلا القاِع. قال الأزهرئّ: و هذا واجع فى المخازى و القبائح. وفى حديث أبى أيوب: ما من 
مسلم يَمْرَضُ فى سبيل الل نا حط الل عنه تحطاياه و إن بلغت قنْذَعَةَ رأه.قال ابن الأثير: هى ما يبقى من الشعر مفرّقاً فى نواحجى الرأس 
كالتاا فو قالة و ذكر الور فن القاوتيبو الثره على أ الوق أملية وغل السرهرى اقثرة سدومن الفرعة رامد 


قنزع؛ ج48 ص: 7٠١7‏ 


لقع و ال الأخيرة عن كراع: واحدة القَنازِعه و هى الخطوَةً من الشكر ” رك على رأس الصبئء و هى كالذّوائِبٍ فى نواحى 
الراس. و المَبرّعَةٌ: الى كاذه المر أذهلن راسها: وفى الحديث: لداجي ص افك رما قال لأم سليم: حَصّلِى قَنازِعك أى 
نَدّيها و رَطَلِيها بالدَّهْن لِيَذْهَبَ شَعَتُهاء و قَنازِعُها حصَلٌ شَّعَرها التى تَطاير : من الّعثْ و تموط؛ فأمرها يتذطيلها بالدَّهْن ليذهب شَعَنُه؛ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دا لانناننا من تإناايب 


وفى خبر آخر: أن النبى» 

١ .)(‏ قوله "راجع فى المخازى "كذا بالأصل»:و لعله ضمن معتى ستعمل أو فن ٠‏ بمعنى إلى أو نحو ذلك. 

لسان العرب» جنل ص: 0 

علواة دابويل» نهى عن القنازع؛ هو أن يؤخذ بعض الشعر و يتركك منه مواضع متفرّقة ترج لمزم و يقال: لم يبق من شعره 
إلا قرّعَة و العْنْصُوةٌ مثل ذلككه قال: و هذا مثل نهيه عن القزّع. وفى حديث ابن عمر: سئل عن رجل أَهَلَ بعهْرةٍ و قد لَبَدَ و هو يريد 
الحج فقال: خحذ من قناع رأسكك أى مما ارتفع من شعركك وطال. وفى الحديث: عَطى قَنازِعَكك يا أم أ أَيْمَنّ» و قيل: هو القليل من 
الشعر إذا كان فى وسط الرأس خاضرة؛ قال ذو الرمة يصف القّطا و فراتحها: ينونه والم يكنده نإ قنازعاً من الرّيش» تَنُوا النفصالٍ 
الََائلٍ و قيل: هو مدر ضوال الرا س؛ قال حميد الأرقط يصف الصَلَم: كأنَّ طَمَا بن قرُعاتِه مؤت َل الكصٌّ عن قِلاته ١‏ او الج 
قرُ؛ قال أبو النجم: ير عنها فرُع من قرع مر الليالى؛ أنطنى و أشرِعى و يروى: ديز عنه قتع عن قُترُع و الفَرُعٌ و المترّعة: الريش 
المجتمع فى رأس الديكك. و المْرّعةٌ: المرأة القصيرة لسري القتزعة المرأة القصيرة جداً. و القنازٌ: اذوهي ولت عه العو 
فارج الشعر: صل و تشبه بها قناز النيدئ و الأيمة؛ قال ذو الرمة: نازع أشنام بها و نُغام و الفاح من الشكر: اتش ران 
الى وناو رمه نك الرأمس قُُْعاتِ» و اك الشّْرَ على الهاماتٍ و لقنا فى غير هذا: القبيحٌ من الكلام؛ قال عدى بن 
زيل: قلَم أَجْتَعلٌ فيما أنه يفت ملامة أَتيتٌ الجَمالَ» و اجْتَنَعتٌ القُنازعا ابن الأعرابى: لقَنازجٌ و القناوحٌ القبيحُ من الكلام» فاستوق عندهما 
الزاى و الذال فى القبيح من الكلامء فأما فى الشكر فلم أسمع إلا النازع. وروى الأزهرى عن سَرْوَعَةً الوّحاظِيٌ قال: كاي 9 
فى عَرُوةٍ فَأى رجلا مريضاً فقال له: أبشر ما من مسلم يَمْرَضٌ فى سبيل الله إَِا حط الله عنه تحطاياه و لو بلحت فُْرْعةٌ رأسهء قال: و رواه 
دارٌ عن أ بى داود عن شُعْبة قال بُنْدارٌ: قلت لأبى داود: قل قُتْرّعدء فقال: قُنُذْعه قال شمر: و المعروفٌ فى الشعر المَيْرّعةٌ و القَنازِجٌ كما 
لتو تفار أن داود فلم بَلَقَنْه. و القَنازٌ: صِغارٌ الناس. و القُْرْعةُ: حجر أعظم من اليجؤزة. 


قنفع؛ ج24 ص: 7.7 


:القُنفه: لقص الشركي :و المتفعة: القتفدة الأنثى» وتتنققها قشي و التنقعة أبفا: الفارة. الأزهرس: القُنفع الناتالقاق قل القاف 
قال اشااهن أسباء الهاو نف الفاء قبل القافء و قد تقدم ذكره. و المْفُعةَ و الفُتْفعَة جميعاً: الاست؛ 

(؟). قوله [قلاته] كذا بالأصلء و هو جمع القلت بالفتح: النقرة فى الجبل يستنقع فيها الماء» و فى شرح القاموس: صفاته. واحد الصفا 
بالفتح فيهما. 

لسان العرب» جل ص: 05" 

كلتاهما عن كراع؛ وأنقة الأزهعرفى: قَعونِيهُ كأنَّ بطيِطبيها و قُنْقعهاء طِلاً الأجوان وى لقتني المر ا القصيرة 


قهع؛ ج4) ص: 1.6 


: روى ابن شميل عن أبى خَثِرَةَ قال: يقال قَهْفَعَ الدب قَهُقاعا و هو حكاية صوت الدب فى مَّ جكه؛ قال أبو منصور: و هى حكاية 


مؤلفة. 
قوع؛ ج48 ص: 7.6 


: قاع الفحل الناقة و على الناقة يَقَوعُها قؤعا و قباعا و اقتاتها و تَمَوّعَها: ضرَّبَهاء و هو قلبُ قعا. و اقتاح الفحل إذا هاج؛ و قوله أنشده 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالاللاننا من نإناايب 


ثعلب علب: يَفْتائها كل غيل مُكرم كالجدي بَزتقى فى العُلَم فسره فقال: كات بح عريادواو 1 تسل نه طري ردان ملام 
ف ركبوها. و تَمَوَّحَ الحؤباءٌ الشجرةً إذا عَلاها كما يِتَفَوْحٌ الفدل الناقةٌ. و القَوّاعٌ: الذَّنبُ الصّتَاح. و القتاعٌ: الحِنْريرٌ الجبانٌ. و القاحٌ و القاعةٌ 
والقه: أزطن وابية مؤلة لين سهرية 1 ازول فهيا وزاك و لااثوزاط اقرع حنها الا لكو العاف بو لااسفرى فهااولا 
حجارةً ولا تبت الشجره و ما حوالَيها أَرَْمٌ منها و هو مَصَبٌِّ المياده و قبل: هو مَنَّْعّ الماء فى حُرٌ الطين» و قيل: هو ما استوى من 
الأأرض و حولت و لم يكن فيه نبات» و الجمع أقواع و أَفٌْْ و قبعانٌ صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء و قِبعةٌ ولا نظير له إِنَّا جار و 
جيرةٌه و ذهب أبو عبيد إلى أن القيعةٌ تكون للواحد و قال غيره: القيعة من القاع و هو أيضاً من الواو. و فى التتزيل: : كراب بقبعة؛ 
الفراء: القِيعةً جمع القاع؛ قال: و القامٌ ما انبسط فن الأرضن وو فيه يكون الشرات ضف التهاز. قال أبو الهيثم: لقا الأرض اليه ة الطين 
التى لا يخالطها رمل فيشرب ماءهاء و هى مستوية ليس فيها تَطائُنٌ ولا اذتفاع» و إذا خالطها الرمل لم تكن قاعاً لأنها تشرب الماء فلا 
سكن وت 1د رق من أَنّْه و من ذكر قال قوع ودلت هذه الواو أن ألفها مرجعها إلى الواو. قال الأصمعى: يقال قات و قِيعانٌ و 
هى طين حرْ ينبت السَذْرَ؛ وقال ذوالرمةٌ فى - جمع أشُواع: : وَوَدَّعْنَ أفواع الشّمالِيلٍء بد ما ذوى بَقْلُهاء أخرارها و ذُكورها و فى 
الحديث أنه قال لأصَ يل: كت 2 كك مكة؟ قال : تركتها قد ابض قاعُهاء القاح: المكاة المسنترى الراية فى وطاءة من ارقن يعلوه 
ماء السماء فيمسكه و يستوى نباته» أراك أنه المطر غسّلمه فاييض أو كثر عليه قبقى كالقدير الؤاحد. وفى الحديت: إثما هن فبِعَانٌ 
متكت الماء.قال الأزهرى: و قد رأيت قبا الصمانٍ و أقمتٌ بها مَمْوَئَينِ الواحد منها قاع و هى أرض ص َب القَفافٍ حر طيٍ 
القيعان» شيك الماء و ثبت الَْتَ» و رُبٌ قاع منها يكون ميلا فى ميل و أقل من ذلك و أكثرء و وال القِيعانٍ سُلْقَانٌ و آكامٌ فى 
رُؤوس القَفافٍ غليظة تَنْصَتٌ مِيامُها فى القِيعانِه و من قبعانها ما يت الضالَ فبرَى حرجاتء و منها ما لا ينبت و هى أرض مَريةٌ إذا 
أَشْقيِت رَيِعْتِ العرت أجمع, 

(1). قوله [قفرنية إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب». جك ص: 7١00‏ 

و القَوعٌ: مِشد طح التمر أو الب عدي و الجمع أفواح؛ قال انور د شالك انيد نو الأنق ولق 1 دو القافة: موضمٌ مُنْتَهى السانية 
من مَيِْدَّبٍ الدلو. و قاعةً الدار: ساعمّها مثل القاحدٍء و جمعها قَوَعاتٌ؛ قال وَعْلةً الجؤمى: وهَلَ تركت نساء الححيّ ضَاجِية فى قاعة 
الدار يَسْتَوْقِدْنَ بالبط؟ و كذلك باعتّها و صَرْحَتّها. و القواٌ: الذكر ع الأرافة: وقال ابن لقان :القواعةٌ الأرفب الأندن. 


فصل الكاف؛ ج84 ص: ١8‏ 
كبع؛ ج4) ص: ١٠١0‏ 


لكيه : انفده صع اللي او نقد قالوا لين لى: اكبغ َْت: لمث كابعا و كبع الدراهم كيعاً: وزنها و نَقدَها. و كبعه عن الشىء يكبقه كيا: 
منعه. ٠و‏ الكتع: الْمَده .و الكتع: القَطم؛ قال: تَركْتُ صوص المطير مِنْ بينٍ بانس ص ميبء و مَكبُوع الكرابيع باركك و الكبوٌ و الكنوح: 
الذديو ا لاحيرة: و الك مودوات المعو قال الأزتهرفن: اكه سد عدر اف قال ليرا إل حيط يا ومجة الكبع و سبٌ للتجوارى: 
يا بخصوصةٌ كُفّى» ويا وجة الكبع الكبع: سبك حرق وخس لمهأ 


كتع؛ ج4) ص: ٠١0‏ 


الكت ولد التغلب» و قيل أردَأ ولدٍ الثعاب» و جمعه كتعان. و الكثم: اللفقوعة اهل البدن: وا وال كفون وو له دكش و أكتع: 
ذف لأَجمَعَ» لا يفرد منه و لا- يكشرء و الأأنئى كنع و هى تكسّر على كنع و ل اول أَكْتعُ كأَجْمَمَ ليس يردْفٍ و هو نادر؛ 
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قال عثمان بن مظعون: أ نيم بن عَمْرو و الذى جا بِعْضْةُ و مِنْ دُونه الشزمان و الك أكتعٌ و رأيت المالَ جمْعاً كثْعاء و اشتريت هذه 
الدار جضعاء كنع و رأيت إخوانكك تمع حت و ريت القوم أجمعين كتين بين أبعينء ود الكلمة بهذه التواكيد كلهء و لا 
ّدم كم على مججمع فى التأكيد؛ و لا يفرد لأننه إتباع لهء و يقال إنه مأخوذ من قولهم: أتى عليه حَؤْل كَتيعٌ أى تاءٌ؛ قال ابن برى: 
شاهده ما أنشده الفراء: يا ليتتى كنْتٌ صَبيًا مُوضَعاء تَشملى الذَّلْفاءُ عَؤْلًا أكتعا إذا كيت قَبلئنى أَرْبعاء فلا أزال الدَّهْرَ أنكى أَجْمَعا وفى 
الحديث: لَتَدْخَنّ الجن أجمعون أكتعون إلا من شَّرَدَ على الله.وفى حديث ابن الزبير و بناء الكعبة: فأقَضّه أ مجم أكَح.و ما بالدار كَتِيع 
أى أحدٌ؛ حكاها يعقوب و سُمِعَتٌ من أعراب بنى تميم؛ قال مَعْدٍيكرب: و كم مِنْ غا بط مِنْ دون سَلُمى قَلِيلٍ الأنس» ليس به كتِيعٌ و 
الكتيٌ: المنقّردٌ من الناس. 

اماك لماي و الع 

و الكثعٌ: طرف القارورة. و الكفمة: اذلو الصغيرة؛ عن الزواجى» و جمعها كتع. و الكتع: الذليل. و الكتم: الرجل اللثيم؛ و الجمع 
كنْعانٌ مثل صُرَدٍ و ص زدانٍ. و رجل كنع: مُطَآمرٌ فى أمره و قد كتع كتعاً و كتع؛ و قيل كت تَقَبْض و انضع ككتع. و كائّعه الله كقاتّعه 
أى قائلهه و زعم يعقوب أَنَّ كاف كاتعه بدل من قاف قاتَعه قال القراءة و من كلام العرب أن يقولوا قاتله الله ثم تش قبح فيقولوا قاّعه 
لله و كائعه و من ذلكك قولهم وَيتحكك و وَيَكك بمعنى وتلككه إلا أنها دونها. و حكى ابن الأعرابى : لاو الذى أَكتمٌ به أى أَخْلِتُ. و 
كت أى هرّب. و فى نوادر الأعراب: جاء فلان مُكَوْتَعا و مُكتِعاً و مُكجداً 01١‏ و مُكغيراً إذا جاء يمشى مَذْياً سريعاً. 


كنع؛ ج24 ص: 7.١8‏ 


: الككعة: الطين. و كَنّمَ أى كناً. و الكتْعةٌ و الكفعةٌ: ما على اللبن من الدَّسَمِ و الحُقُور و قد كنع و كنع أى علا سمه و حورته أسَه و 
صَفا الماء من تحته. و طَرِبْتٌ كنْعةٌ من لبن أى حين ظهرت زُبدته. و يقال للقوم: دَرُونى أكنعْ تق كم و أكَه أى آكل ما علاه من 
الدسَم. و كتقرن الفقم كرعا: استرخت بطونها قَد لحت و رَقَّ ما يجىء منهاء و قيل: استرخت بطونها فقط. و رمت الغنم بكتُوعها إذا 
رمت بتلُوطهاء الواحد كُث. و كنت الله و اسه كع كتُوعاً و كَِتَتُ: كثر دمها حتى كادت تنقلب, و قيل: كيِتٍ الشفة و الل 
احوويك ايضاء و شَهَةٌ كائعةً بائعةً أى ممتلشة غليظة» و امرأةٌ مُكتّعةً. و كنّتِ اللحية و كَنَأتْء و هى كتعةٌ: طالقي كرية نوكتيو 
الكبّعة: القَوْقٌ الذى وسط ظاهر الشفة العُليا. و الكوتعٌ: اللثيم من الرجال؛ و الأنثى كو .بو ككرت القدر: رمت هاوس لحر 


كدع؛ ج48 ص: 8.؟ 
: كدَّعّه كه كدّعاً: دَفْعَه. 
كرع؛ ج48 ص: 7.8 


: كرت المرأةٌ كزع فهى كرعةً: اغْعلَمَت و أَعكِتٍ الجماء. و جارية كرعة: غيم و رجل كر و قد كَرِعَتْ إلى الفخل كرعاً. و 
الكراح من ن الإنسان: ادرو الركد الى الكتادروسن ارات ما دون الكغبء ؛ أنَتّى. يقال: هذه كرا و هو الوظيف؛ قال ابن برى: و 
هو من ذوات الحافر ما دون الرّشغء قال: و قد يُثِمعمَلٌ الكراح أيضاً للابل كما استعمل فى ذوات الحافر؛ قالت الخنساء «5": فَقَامَتٌ 
كوس على أكرع ثلاثْء وغادَّرْتَ أخْرَى حَضِِيبا فجعلت لها أكارع أربعً» و هو الصحيح عند أهل اللغةٌ فى ذوات الأربع؛ قال: ولا 
يكون الكراع فى الرّجل دون اليد إلا فى الإنسان خاصّة و أما ما 

417 رهاز نكي | كلز بار صل معميوطا بو له يجن حلام الملدة تق القامرش جز اعد بوالااتتق قدا ولاق لاني مكبولق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. طع لإ أ ماع 3لات. للالالالنا صفحة ب/اناننا من تإنااي 
مادة لكاذه واتداة عفد أى متعقن] ملظا حنفا 00 قله إشالة الكنيناج] ذا بالأضيل عقا مرق هاده كريية #السدهية أخين 
العباس بن مرداس و أمها الخنساء ترثى أخاها و تذكر أنه كان يعرقب الإبل: فظلت تكوس على إلخ 

لسان العرب؛ جل ص: 7١17‏ 

سواه فيكون فى اليادين و الرجلين و قال اللحيانى: هما مما يؤنث و ييذكرء قال: و لم يعرف الأصمعى الذكيرء و قال مرة أخرى: هو 

مذكر لا غير» و قال سيبويه: أما كرا فإن الوجه فيه تركك الصرفه و من العرب من يصرفه يشبهه بذراع؛ و هو أخبث الوجهين» يعنى 
أن الوجه إذا سمى به أن لا يصرف لأنه مؤنث سمى به مذكرء و الجمع أَكرٌْ» و أكارحٌ جمع الجمع؛ و أما سيبويه فإنه جعله مما كسر 
على ما لا يكش ر عليه مثله فراراً من جمع الجمع و قد يكسر على كزعانٍ. و الكراع من البقر و الغنم: بمرله الوجرمن الخبل والريل 
و الحُمرٍ و هو مُرمَدَقٌ الساتي العارى من اللحم؛ بذكر و يؤنث؛ و الجمع كرح ثم أكارعٌ. وف المثل: اغيم اق عا فطلم راع 
لأن الذراع فى اليد و هو أفضل من الككراع فى الرمجبلي. وكرقة أصاك كراقه و كرح كرعاً: شّكا "كراقه. و يقال للضعيف الدّفاع: فلان 
نامف الحرك و الكرع: ِقةٌ الأكارع؛ طويلةً كانت أو قصيرئ كرح كزع و هو أكرٌَ» و فيه كرح أى دِقَةُ. والكرع أيضاً: دِقةٌ الساقء 
وقيل: دقة مُشَّدّيها و هو أكرع؛ و الفغل كالفغل و الصّفةٌ كالصّفة. وفى حديث الحوض: َأ لله بكراع أى طرَفٍ من ماء الجنة ملي 
بالكراع لقلته؛ و إنه كالكراع من الدابة. و تَكوّع للصلاة غَسَل أكارعَه و عمّ بعضهم به الوضوء. قال الأرعرف: َطْهرَ الغلام و تكرّع و 
تمن إذا تطهر للصلاة. و كراعًا الجُنْدَبٍ: رجلاه؛ و منه قول أبى زبيد: و َقَى الدب التحصى يكراعيه» و أؤْقّى فى موده الجزباة و 
كرا الأرض: ناحيتها. و أكارٌ الأرض: أطرافها القاةيةًء شبهت بأكارع الشاء و هى قوائمها. وفى حديث النخعى: لا بأس بالطلّب فى 
أكارع الأرضأَى نواحيها و أَطرافها. و الكراع: كل أنف سال فتقدم من جبل أو حر و كراع كل شىء: لمرواجى تمجه 
كزعانٌ و أكايٌ. وقال الأصمعى: التق من الصدة يمشد؛ قال عوف بن الأحوض: ألم أَظْلِفْ عن الشّعراء عض نع كبا سلف الع 
بالكراع؟ و قبل: الكراعٌ ركن من الجبل يَعْرضُ فى الطريق. ويقال: أكرعَك الصِيدٌ و أخطك و أَضْر تبك و أَقْنى لك بمعنى 
اليه و كرع الرجلُ بطِيبٍ قصاكك به أى لَصِقَّ به. و الكراح “اسم جم التغيلء ف الكرا : السلاح» و قيل: هو اسم يجمع الخيل و 
السلاح. و أكْرع القومُ إذا صَيْتْ عليهم السماء اسئََْ الماء حتى يَسقُوا إبلهم من ماء السماءء و العرب تقول لماء السماء إذا اجتمع فى 
عدِيرٍ أو مَساكك: كرح و قد شَربنا الكرَع و أَرويْنا تَعمنا بالكرع. و الكرع. و الكرا: ماء السماء كرح فيه. و منهحديث معاوية: شربت 
عُْقُوانَ المكرعأى فى أوّل الماءء و هو مَفْعَلَ من الكرّعء أراد به عر ّرب صافِي الماء و شرب غيره الكددِرَ؛ قال الراعى يصف إِبنَا و 
راعِيّها بالرّْقٍ فى رعايةٌ الإبل» و نسبه الجوهرى لابن الرّقاع: 

لسان العرب؛ جل ص: 7١8‏ 

ينها آبلٌ» ما إِنْ جره جَْأ شَديدا و ما إن تَتَوى كرا و قيل: هو الذى تَحُوضْه المائتيةٌ بأكارجها. و كل خائض ماءٍ كار شرب 
أو لم يشرب. و الكرّائٌ: الذى يسقى ماله بالكرّع و هو ماء السماء. وفى الحديث: أنّ رجلًا سمع قائلًا يقول فى سَحابة: اسق كرع فلان» 
قال اراتعوضيعا ديع دجاه الما فيسقى به صاحبه زرعه. و يقال: شربت الإبل بالكوع إذا شربت من ماءٍ القَدِير. و كرح فى الماء 
يكرح كزوعاً و كزعاً. تناوله يفيه من موضعه من غير أن يشرب بِكَفيه ولاواس ويل هو أن يدخل النهر ثم يشربء و قيل: هو أن 
يُصَوّبَ رأَسَه فى الماء و إن لم يشرب. وفى الحديث: أنه دخمل على رجل من الأنصار فى حائطه فقال: 00 
نو إلا كنا كر إذا تناولَ الماء يفيه من موضعه كما تفعل البهائم لأنها تدخل أَكارعهاء و هو الكَرعٌ؛ و منه حديث عكرمة: كر 
الكز فى النهر. و كل شىء شربت منه بنيكك من إناءٍ أو غيره» فقد كرَعْتٌ فيه؛ و قال الأخطل: يُزوى العطاشٌ لها عَرذْبٌ مقَيله إذا 
العطاشٌ على أمثاله كرَعُوا و الكارع: دميو كحي الغاء و الكريعٌ: الذى يشرب بيديه من النهر إذا فَقَدَ الإناء. و كرح فى الإناء 
إذا أمال نحوه عنقه فشرب منه؛ و أنشد للنابغة: بفوالاق أكانها الوفك تان كال والكارعٌ الإنسانٌ أى أنت المشك لأنك أنت 
الكارحٌ فيها المشكك. ويقال: اكْرَحٌ فى هذا الإناءِ تقُساً أو نفسين:ء و فيه لغة أخرى: كرع يكرح كرعاء و أَكْرَعُوا: أصابوا الكرّح؛ و هو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الانناننا من تإناايب 


ناه العام اوردق و الكارعاتٌ و المُكرعات: النخل «" التى على الماء» و قد أَكْرَعَتُ و كَرَعَتُْء و هى كارعة و مُكرعة؛ قال أبو 
حنيفة: الخبراح د اله اضر اياف لها أو الفكرّعات من تَخِيلٍ ابن يامنء دُوَيْنَ الصّفاء اللَائى يَلِينَ المَّْ را قال: و المُكرَعاتٌ 
أيضاً النخل القَِيبةُ من المخل» قال: و المكرَعاتٌ أيضاً من النخل التى أَكْرِعَتْ فى الماء؛ قال لبييد يصف نخًا نابا على الماء: 00 
رفهاً عراكاً غير صاوِرةٍء فكلّها كارح فى الماء مُعْثمرٌ قال: و المكرعاتٌ أيضاً الإبل تذنئ هن الوك دما بالتعاف وكاس اللراي 
تُدْخل رؤوس ها إلى الصّلاءِ كَتَسوَدٌ أَغناقُهاء و فى المصنف المُكرَباتٌ؛ و أنشد أبو حنيفة للأخطل: فلا تَْرل بجغدِىٌ إذا ما تَرَدَى 
المُكرعاتٌ من الدَّخَانِ وقد جعلت المُكرعاتٌ هنا النخيل النابتةُ على الماء. و كرح الناس: سَفِلتهم. و أكارعٌ الناس: ْ 

(). قوله [و المكرعات النخل] هو بكسر الراء كما فى سائر نسخ الصحاح أفاده شارح القاموس و عليه يتمشى ما بعده. و أما 
المكرعات فى البيت فضبط بفتح الراء فى الأصل و معجم ياقوت و صرح به فى القاموس حيث قال: و بفتح الراء ما غرس فى الماء 
إلخ. 

اداح ير لمر 0 

الصَفْلةٌ شُيهُوا بأكارع الدوابٌ» و هى قوائِمها. و الكوّاع: الذى بُخَادِنٌ الكرع و هم السَّفْلٌ من الناس» يقال للواحد: 3 ثم هلم جراً. 
وفى حديث النجاشى: فهل ينطق فيكم الكرع؟ قال ابن الأثير: تفسيره ه فى الحديث الذَّنىءٌ النفس. وفى حديث على: لو أطاعنا أب بكر 
فيما أَشَّوْنا به عليه من توكك قِتالٍ هل ال َع على هذا الأثر الكو و الأغرات!» قال: هم السّفِلةُ و الطغامٌ من الناس. و كرا العييم: 
تريع لا وكريج كدان وفى الحديث: خوج عا الذي حتى بَلَمَ كراع القِيم؛ هو اسم موضع بين مكة و المدينة. و أبو رياش 
ُوَيْدُ بن كراع: من فَوْسانٍ العرب و شعرائهم؛ و كرا اسم أمه لا ينصرفء قال سيبويه: هو من القسم الذى يقع فيه النسب إلى الثانى 
لأن تعره إنما هو به كابن الرِر و أَبى دَعلَح» و أما الكرَاعةٌ التى تفط بها العامة فكلمة مُوَلّدة. 


كربع؛ ج48) ص: ٠.5‏ 

: كرْبعه و بَْكعه فَتَبْْكمَ: صَرَعَه فوقع على اشته؛ و قد تقدّم فى ترجمة بَؤْكم. 

كرتع؛ ج48)» ص: ١4‏ 

: كع الرجل: وقع فيما لا يَْنيه؛ و أنشد: بهي بها الكَركعٌ و كَرْتّعه: صَرَعَه. و الكرْكمٌ: القصير. 
كرسع؛ ج24 ص: 5 


: الكوش وع: عيت رتور قذي لى الجاع دوعي لحار عله الدويو هو الوَّحَث ل ا 
ولعبادوني الحديت ففمِضَ على كزشوعىء هو من ذلكك. و كشو القدم أيضاً. مَفْصدِلُها من الساقء كل ذلكك مذكر. و المَكَرْسَمٌ: 
الناتئٌ الكزشوع» قال ابن برى: و الكَومرعةٌ ع دُوٌه. و امرأة مُكَوْمَعة: نايقةٌ الكؤشوع تَعابُ بذلك. و بعض يقول: الكوْسُوع عُظيم فى 
طرق الوظيت مشا يتى الريغ مق وظيق العاء وسمرهاءنو رقع الرسل: حر >دشرعة بالبيف ين الكدضة أقروت من الذي 


كسع؛ ج48 ص: 1٠4‏ 


: الكشغ: أن تَضْربَ بيدكك أو برجلك بصدر قدمكك على دبر إنسان أو شىء. وفى حاديث زيد بن أرقم: أنّ رجلا كت رجلا من 
الأخاراف عيضت العف و كتدعهم بالسيفٍ يكت ين كقرا: نَع أدبازهم فضربهم به مثل يَكْمَؤٌّهم و يقال: ولَّى القومُ أذبارّهم 
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كمد وهم بسيوفهم أى ضربوا دَوابرَهم. و يقال للرجل إذا هَرّمَ القوم فمرٌ و هو يَطَرُدّهُم: مَرّ فلان م و يَكْسَعُهم أى يتبعهم. وفى 
عدف لع رو جد لشو ترارق وود واكك تكن مره اشاس اندها لز وى ارفك يتيرق جيك الد ون انو كلق 
يكت بها بقائم السي أى يَطْربُها من أَش قَلَ. و ورّدَت الخيولٌ يَكسَعٌ بعضّ ها بعضاًء و كسعه بما ساءه: تكلم فرماه على إِثْر قوله بكلمة 
فرك جار 3] : كسَعَه إذا هَمَرّ من ورائه بكلام قبيح. و قولهم: مت فلان ل ان 
كذا إذا جعله تابعاً له و مُذَبا به؛ و أنشد لأبى شبل الأعرابى: كمع الشّتَاءُ ب بمبعةٍ بر: أيام شَهْلينا من الشَّر 

لسان العربء جا ص: ٠١‏ 

فإذا الْقَضَتْ أَيَامُ شَ هلينا: صن و صمي مع الؤثر و بآ و أيه مَُْمرِ و معلل و بِمطفِي التجغرء ذكب الشّتاء مولا ب و تك واقتدة 
من النَّجْر و كس الناقةً بعرها يَكْمَُها كتترعاً: تركك فى جلها بقيَة من اللبن» يريد بذلكك تَغْرِيرَها و هو أَشدٌّ لها؛ قال الحرثٌ بن جلَزةٌ: 
لا تك الّولَ بأعباِهاء إنّك لا تَدرِى مَن الناتيخ و حلت لأَضْ يفك ألبانهاء فإنَّ شَّرَ اللبن الوالِجٌ أَغْبارُها: جمع الُثر و هى بِقيةُ اللبن 
فى الضرّعء و الواليجٌ أى الذى بلج فى طُهُورِها من اللبن المكُسُوع؛ يقول: لا تعر إبلَك تَطلْب بذلك قُوةَ نَديها و اخلبها لأضيافك» 
فلعلَّ عدرًا يُِيرٌ عليها فيكون نتائجها له دونككء و قيل: الكسعٌ أن يُضْرَبٍ ص وْعُها بالماء البارد لجف لبنّها و يترا فى ظهرها فيكون 
أقوى لها على التعذب فى العام القابل» و منه قيل رجل مُكسَعء و هو من نعت العرّبٍ إذا لم يروخ و تفسيره: رُدّت بقيته فى ظهره؛ قال 
الراجز: و الله لا- يحْرِججها مِنْ قغره إلا قتَى مُكسعٌ يع و قال الأزهرى: الكشم أن يْحَددٌ ما بارد قَيِضْرَبَ به ضرُوحٌ الإبل الحلوبة إذا 
أرادوا تَعْيرَها ليبقَى لها لها و يكون أَفُوى لأولادها التى تتتجهاء و قيل: الكش أن رك لبناً فيها لا تَحَْلبّهاء و قيل: ترضح افر 
بالمشح و غيره حتى يذهب اللبن و يَرتفِم؛ أنشد ابن الأعرابى : كبر ما تَعَلمَه مِْ كُفْرِه أنْ كلها يَكْسَعْها بره و لا يُبالى وَطْأها فى كبره 
بسن ‏ لحد يك فين لانن لق وكاة ليه ا ينا در برل هذا كمَرْه وعَيْبه. وفى الحديث: إن الإبلَ و العَنَمْ إذا لم يعط صاحها 


2 


ََهاأّى زكاتها و ما يجب فيها بياح لها بوم القيامة بقاع قر َوه لأنه تع حَّها و ره و يكسها و لا ثيالى أن نط بعد موته. و 
حكى عن أعرابى أنه قال: مت قوم فأؤنى كمع وبيزات مُعَنسَاتٍ؛ قال: الكسع الكمرئ و الج باك الاإساكة والتعتفات 
المكدّجاتٌ. ولاك الككودء دضو و كْسَعَتٍ الطَِيةٌ و الناقةٌ إذا أدخلتا دما بين أزجاهماءولاقة كايع بفرها. وقال ابن 
سعيد: إذا حَطَرَ الفخل فضرب قح َيِه بذنبه فذلكك الالكتساع, فإن شال به ثم طواه فقد عَفْرَئه. و الكشمُوم: الجمارٌ بالجميريَة و الميم 
زائدة. و الكش عةٌ: ادس الأييض المجتمع تحت ذنّب الطائره و فى التهذيب: تحت ذنب العُقاب. و الصَّفةُ اكت وحسهها الكته ةو 
الكسَعٌ فى شدياتٍ الخيل من وضّح القوائم: أن يكون البياضٌ فى طرف النهْ فى الرجل» يقال: فرَسٌ أَكْسَعٌ. و الكشعةٌ: النَكتةُ البيضاء فى 
نخبهة الداية و غيرهاة 0 

لسان العرب» جك ص: "١١‏ 

و قيل فى جنبها. و الكش عٌ: مر السائمً. و منهالحديث: ليس فى الككشعة صَدَقةء و قيل: هى الحمر كلها. فأ الأ رهرس سمية الجر 
كنع لأنها كع فى أذبارها إذا يقت و عليها أخمالّها. قال أبو سعيد: و الكدعا م" نَقَعٌ على الإبل العوامل و البقّر الحوامل و الْحَمِيرِ و 
الِب و إنما تكثعها أنه تكس بالعصا إذا سيقّت» و الحمير ليست أولى بالكسعةٍ من غيرهاء و قال تعلب: هى الحمر و العبيد: وقال 
ابن الأ-عرابى: الكثرعة الرقيقء سمى كنرمة لأنكث تَكمَمُه إلى حاجتكك: الكو الل الحبين و اضيب الفل. وق اراذى إل عراتة 
كسع فلادن فلاناً و كت ححه و َف و لله و لاطَه يله و يَلُوطّه و يَلظه إذا طَرَده. و الكترعةٌ: ون كان عوك و تَكمّع فى ضلاله ذكب 
كتَدكع؛ عن ثعلب. و الكسَعٌ: ححيٌ من قيس عَهِلانَ» و قبل: هم حي من اليمن رُماده و منهم الكببيق انذى تشوث 4 انكر فن الكدامة 
و هو رجل رام رّمى بعد ما أَسْدَفَ الليلٌ َيراً فأصابه و ظن أنه أخطأه فَكمَرَ قَوْسَه و قيل: و قطع إِطْدِبَعَه ثم نَدِمَ من العَدِ حين نظر إلى 
العَْر مقتولًا و مهمه فيهء فصار مثا لكل نادم على فغل يَفْعَله؛ و إياه ع فق[ القرزوق قوق 4ض تدافا الكدييق» اعد يل نطلذا 
تَوارُ وقال الآخر: ترفك نون كدي لقابو اك فادها كلك ودالار عر كان اسمه مُحاربَ بن قيس من بنى كسيعةً أو , بنى الكتع 
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بطن من حمير؛ وكان من حديث الكسعى أنه كان يرعى إِبلَا له فى واد فيه حفض و شَوَْطء فإِمًا رَبّى نَِعةٌ حتى اتخذ منها قوسأ و إما 
رأى فَفيبَ َوٍْ نابا فى صخرة أيه فجعل ُمُه حتى بلغ أن يكون قَؤساً فقطعه و قال: يا َب سدَْنى لنختٍ ؤسىء فإنّها من 
ذف لنفسىء و الَْْ بقَؤْسى ولَّدِى و عؤسى؛ أَنْحَتٌ ص فْراءَ كلّؤْنٍ الوَرْسء كبداء ليست كالقِييٌ انكس حتى إذا فرغ من نحتها بترى 
من َقيتها خمسة أَشهم ؛ ثم قال: هنَّ و َبّى سه جسان يذ لرَْى بها البنان» كأنّما َوّمها يزان فَأبشرُوا باليخضب يا صِبيانُ إن لم يَْفنى 
الشّمْ و الجزمانُ ثم خرج ليما إلى قُثرة له على مواردٍ حمر الوخش قَرَمى عَيراً منها أده و أورى السهم ف فى الفرؤافة قار كان انه 
أخطاً فقال: صر ِالمَهَيِمن الرخمن من تكد اليد مع الجؤمان ما لى رَأَيتٌ السّهُمَ فى الصّوَانٍ يُورى شَرارَ النار كالعِمّيانِء ل لدي 
و رجا الصّبِيانِ ثم وردت الحمر ثانية فرمى عيراً منها فكان كالذى 

لسان العرب» جك ص: 7١7‏ 

مضى من ريه فقال: أعوذٌ بالرخمن من شر ادن لا باك الرحميٌ فى أمّ لقأ فت الهم لإزهاق الضَرَن أمْ ذاكك من شوم 
اختمالٍ و نَظنِ أمْ ليس يُغْنى ع ذَّرٌ عند قَدَرْ؟ المَغْط و الإمغاط: عه التع بالسهم؛ قال: ثم وردث الحمر ثالثة فكان كما مضى من 
رميه فقال: نّى لمّؤْمى و شَقائى و نكا قد شف بنّى ما أرَى عر الكبم أَخلَفَ ما رو لأهلى و وَلَدْ ثم وردت الحمر رابعة فكان 
كما مضى من رمهيه الأول فقال: ما بال سَفِْى بُظْهِرُ اتحباجبا؟ قد كنت أَرْمجو أن يكونَ صائاء إِذ أمكن الير و أَبْدَى جانباء فصار رَأيى 
فيه وأا كاؤبا ثم وردت الحمر خامسة فكان كما مضى من رميه فقال: يَغْدَ حفس قد حَفِظْتٌ عَدّها أَخملٌ قَؤيتى و أَرِيدُ رَدها؟ 
أَخْرَى إلى لِينها و سَدّها و الله لا لم دِى بَغدّهاء و لا أرَجَىء ما حيبت رهْدَها ثم خرج من قُثْيَِ حتى جاء بها إلى صخرة فضربها 
بها حتى كتررها : ثم نام إلى جانبها حتى أصبح؛ فلما أصبح و نظر إلى نبله مض رجه بالدماء و إلى الحَمرٍ مص مض وعد حوله عض إبهامه 
فقطعها ثم أنشاً يقول: َدِمْتٌ نَدامة لو أَنَّ فى تُطاوعُنى, إذا ليث حَميِى 6 كن لى شقاه ال أئ عّىء لقفة الل نحيق كصرؤث فوسى 


كشع؛ ج4) ص: "1١١‏ 
: كشّعُوا عن قَتيل: كه : تفة5 َقَوَقُوا عنه فى مَعْرَكة؛ قال: شِلُو جمار كشَّعَتٌ عنه الحمز 
كعع؛ ج4) ص: ١1١١‏ 


: لك و الكائم: الضِيفٌ العائُ» وزنه َع حكاه الفارسى. و رجل كع الوجه: ريق و رجل تحفكع» بالضم؛ أى بان ضعيف. و كت 
يكم ولكنووالكير لعوق " كقا و كموعاً و كعاعةً و كيوعةً فهو كع و كاع؛ قال الشاعر: إذا كان كم القؤم للرَحْلٍ أَرّما 1١‏ قال أبو 
د قت كلقن لعاف قا ادو للح واققال ابن المطتة : رجل كم كا و هو الذى لا يَمْضِتى فى عَزْمِ و لا حَزْمٍ و هو 
لاد على ار وفى الحدديث ماؤالث قريش كاقة حص مات أو ظالبه قناماك | جْتَرَؤُوا عليه؛ الكاعَة جمع كان و هو الجبان» 
أراد أنهم كانوا يِجْبِنُون عن النبى» صلى الله عليه و سلمء فى حياة أبى طالبء فلما مات اجترؤوا عليه و يروى بتخفيف العين. و 
تَكفْكعٌ: هاب القومّ و تركهم بعد ما أرادهم و جَبْنَ عنهم؛ لغة فى تَكأكأ و تَكُعْكُمٌ الرجل 

.)١(‏ قوله ... [للرحل ألزما] كذا بالأصلء و الذى فى الصحاح ...: للدحل لازما. 

لسان العرب» جل ص: 1" 

و تَكأْكاً إذا ارْتَدَحَ. وفى حديث الكسوف: قالوا له ثم رأيناك تَكفْكفْت أى فت و تأَخَّوْتٌ إلى وراء. و أكقّه الخوفٌ و كعكعه: 
حبسه عن وجهه؛ و كعكعه فتكعكع: حبسه فاحتبس؛ و أنشد لمتمم بن نويرة: و لكِتّنى أَمْضِدى على ذاكث مُشْدِما إذا بض مَنْ يَلْقّى 


عياب مي 


الخطوب تكفكعا و أصل كفكغتٌ كعّغتٌ» فاستثقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحد ففرقوا بينهما بحرف مكرّرء و 
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أكعّه القَرَقْ | كعاعاً إذا حبّسه عن وجهه. و كفكع فى كلاديه كفكعةً و أكعَ: نحم تَحَقِسَ» و الأول أكثر. و كفكعه عن الورّد: ناه عن 


55 
كعنكع؛ ج4:» ص: 71١17‏ 

: الكَتكع: الذكر من الغيلان. الفراء: الشيطانٌ هو الكعَنْكمٌ و العكنكمٌ و القانٌ. 
كلع؛ ج4) ص: 71١7١‏ 
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: الكلعٌ: شّقَاقٌ و وَسَخْ يكون بِالقَدَمَينَ» كلت رجْله تكلع كلعاً و كلاعاً: ثَدَ عقت و انْسَحَت؛ قال حكيم بن معي الربى: يوّولها تاعية 
غير ور ليس بفانٍ كبرا و لاضَّرَعٌ ترى برجليه شقَوقاً فى كلغ, » من بارِئ حيصٌء و دام متسل أراد فيها كلع» و أَكَُفتهاء و كلع رأشره 
كلعاً كذلك. و أَسْوَدٌ كَلعٌ: سواه كالوسخء و جل كلع كذلكك. و كلع البعيرٌ لعا فهو كلع: ادير سام و الكؤلع: الوسَح. 
و كلع فيه الوسَحٌ كلعاً إذا ييِسّ. و إناء كلع و مكَع: التبد عليه الوسَحٌ و سقاء كَلِع. و الكلاعِي: الشّجاٌ» مأخوذ من الكلاع و هو البأَسُ 
و الشدّة و الصبر فى المواطن. و الكلعة و الكلسةٌ؛ الأنخيرة عن كراع: دا يأَحَدُ البعير فى مِوّخْره فشِرة شعرزه عن عؤخره و يكَق في و 
يَسْوَةُ و ربما للك منه. و الكلع: شد اجرب و هو الذى يض جربا تس فلا بَنجُ فيه الهناة. و الكلعة: القطعة من الغَنَمه و قيل: الغنم 
الكثيرة 4. و التَكلم: التُحالْفٌ و التجَمعَ, » لغةٌ يمانية» و به م ال ل ا ب 
سمى ذا الكلامع لأنهم تَكلعُوا على يديه أى تَتمعُواء و إذا اجتمعت القبائل و تناصرَتْ فقد تَكلْعتء و أصل هذا من الكلع يتب 
الوّخْل. 


كمع؛ ج4) ص: "1١١‏ 


م المرأة: ضَاجعَهاء و الكت و الكميغ: الصَّحِيعٌ؛ و منه قبل للزوج: هو كيئه؛ قال عثترة: و تريفى كالتقيقة فهو كنوى بد لاجى» 
سا و فر ل اسه مُلتَفْعا و قال الليث: يقال كامَغتٌ المرأةُ إذا مها 
إِ الجر باجو اناك الح الى مواد أن تشاع الل ارد في توب اران لا ور ماما تن اللطريقة أبن طن لكا او 
المُكاعَمكُ فالمُكامَعةٌ أن يَنامَ الرجلٌ مع الرجل» و المرأة مع 
سن 
المرأِ فى إزارٍ واحد تّمَاسٌ ملودُهما لا حاجرٌ بينهما. و التتكايغ: اريت بكاللاى د يحي عبدرسيء ون اح كت قال عونت اي 
على بجشوّشاً حين أَحفِدوَثْ هُتُوهى؛ و رامانى التو الشكايعٌ و كمع فى الماء ' كفعاً و كزع فية: طَرَع؛ و أنشد: أو أَغوجيٌ كبزدٍ 
العقبيدى سجر و عزو زإإنه اكازع فيه ورفال: كع امرش و الجر و الرجل فى الماء و كرح؛ و معناهما شّرَحَ؛ قال عدى , بن الرقاع: 
اق الث تى القت لَذّتهاء إذا بها فى نَفِْها كمعا معناه شرح يفيه فى ريق تَغِها. قال الأزهرى: و لو ووى: يَشْفِى القَلبَ رِيقَتّهاء 
كان جائرزاً. أبو حنيفة: الكمْعٌ حَفْض من الأرض لَيْنّ؛ قال: و كأنَ ًا فى مُطيطة ناويا بالكئع؛ بين قرارها و ححجاها ححجاها: حؤفها. و 
الكمعٌ: ناحية الوادى؛ و به فَسرَ قول رؤبة: مِنْ أن عرفت المَنْلاتٍ الحسّباء بالكمع» لم تلك لين عرب و الكمم: المط من الارطن: 
ووثا ل اعمط النام بو قال اب مير : الما أماكنٌ من الأرض تر تفع حروفها و تطمئن أوساطهاء و قال ابن الأعرابى: الكمْعٌ الإمّعة من 
الرجال و العامة تسميه المَمْمَعِيٌ و اللَِدِىٌّ. و الكف: موضع. 
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كنع؛ ج4) ص: 71١6‏ 


: كلم كتوعاً و تكلّع: بض و انضمّ و تئج دسا و الككتع و الكناح: ع م اليدين و الرجلين من داء على هيئة القع و التعَقْفِ؛ قال: 
أنبحى أبو لقت عرًا بت فته فأضربححث كمه اليمنى بها كع و الكنيع: المكسورٌ الِيدِ. و رجل فَك: مُقَفُعُ اليد و قيل: مقع الأصابع 
تاها تف ها و كَنّمَ أصابعه: ضربها فَيِبِسَتْ. و التكنيٌ: التقبيض. و التكم: التقبّض. و أسيرٌ كائم: ضمه القدَه يقال منه: تت الأسيز 
فى قد قال متمم: و عا تّوى فى القن حتى كنا أى تَفيِضَ و اجتمع. وفى الحاديث: أن المشركين يوم أحد لما قروا من المدينةٌ 
ارا م ُحهمُوا عن الدخول فيها و الَْضُواه قال ابن الأثير: كع يكت كنوعا إذا حَِنَ و هرب و إذا عدّل. وق سلريك أبن كل" 
نَتْ قافِلةً من الحجاز فلما بلَعُوا المدينة كُتَعُوا عنها.و الكنيٌ: العاِل من طريق إلى غيره. يقال: كرام أ جاتره وام قوم 
عدر ادو كك يداه وارجااهة تتا من جزح و يبستا. و الأكتعٌ و المكوع : المقطوع اليدين منه؛ قال: كك شوش اليطدر من 
بئنِ باس صَلِيب» و مَكتُوع الكراسيع باركك 
لسان العرب» جلل ص: "1١6‏ 
و الفكم: الى تبلغت يداو قال الج به كَمَشَى الأهدإ المكتّع و قال رؤية: مُكغير الأنْساء أو مَكَتعَ و الأكتمٌ و الكيم: الذى 
0 اد ودرا لضا المعو سر كعات بن الوَِيدٍ إلى ذى الحَلَصو ليَهدِمَها 
وفيها صَنْم يعبدونه» فقال له السادِنٌ: لا تَفعل فإنها ك5كك قال ابن الأثير: ل الل 1 بان كن ومُتليهما؛ قال اي الكانتٌ الذى 
تقيِضّت يده و يَيسَتُه و أراد الكافر بقوله إنها مكنعتكك أى تُكَلُ أعضاءكك و م يتها. وفى حديث عمر: أنه قال عن طلحةً لما عُرض 
عليه للخلافةٌ: الكت ألا إن فيه نحو و كبرا؛ الأكتع: ل ل 0 
سلم قَتَلّت. و كه بالسيٍ: أب يبس جِلَدَه و كنع يكت كنعاً و كثوعاً: نَم :. فض و تَداحَلَ. و رجل كنيع: مُتمبْضِ؛ قال جححدّرٌ و كان فى 
سن الحجاج: كوش تل نيا كينا مقرقينا تارف خواتى ابن الأعرا قال: قال أعرابى لا و الذى أَكُتٌَْ به أى أُخْلِفُ به. و كت 
النجم أى مال للعُروبٍ. و كع الموثٌ بَكُتعَ كتُوعاً: دنا و قرب قال الأحوص: يكون جذارَ المؤتٍ و الموتٌ كانعٌ و قال الشاعر: إِنّى إذا 
ل ل ل 
صلى الله عليه و سلمء الراجلة : نم اكتع لهاأى دنا منهاء و هو التعَلَ من الكتّوع. و لتكتع: التحصن. و كنتٍ العقابُ كيو اك ة سين 
جَناحيِها للانقضاض و صَمّتهماء فهى كانعةً جانحةً. و كن المشكك بالثوب: لق به؛ قال النابغة: ورا فى أكنافها البسكك كاتع و قيل: 
أزاد تكائت اله كد و كراكبده قال الكزهرى :و روا يتصي كا بالنوة» :و قال#معناة الللاصق بهاء قال:و لمث أخهرو أمد أت : 
ناقصٌ» و أمور كُنٌ؛ و منه قول الأحنف بن قيس: كل أمرٍ ذى بال لم دأ فيه بحمد الله فهو تع أى أَْط» و قيل ناقص أو اكتتع 
الشيئى2 خضو والفكد: الحاضرٌ. و اكع الليل إذا حضَرَ و دنا؛ قال يزيد بن معاوية: آبَ هذا اللِيلٌّ و اكتتّعاء و أَمَرَ الوم و امتنّعا 7 و 
اكتَعَ عليه: عَطفّ. و الاكتنا: التخطف. و الكتوع : الطمٌ؛ قال نان بن عَمْرو: ححميص الحشا يَطوى على السَّعْبٍ نفْسَهء طَرُود لحَؤْباتِ 
النُفُوس الكوانع 
(؟). قوله [آي إذ]اق بالررتة ات هذا الهم فاكتنعا و أترٌ النوم فامتنعا 
لسان العرب» جل ص: "١8‏ 
و رجل كانعٌ: نَرّلَ بكك بنفسه و أهله طَمَعا فى فضلكك. و الكاتٌ: الذى تّدانى و تصاغّر و تَقارب بعضّه من بعض. و كنع يَكتَمُ كنوع و 
أكتع: خضم؛ و قيل دنا من الل و قيل سأل. و أكتع الرجل للشىء إذا ذل له و حَضَع؛ قال العجاج: من فيه و لوي حتى أكنعا أبو 
عمرو: : الكانت الساءّ يل الخاضعٌ؛ وق ا نه وى شق لحر سا تراس وا مكل هى اللازقةٌ 
بالوجه. و كت الشئعٌ كنعاً: لَرْمَ و دام. و الكيثم: اللازمٌ؛ قال سويد بن أبى كاهل: و د حَطَيتٌ إليها مِنْ دأ بزماع الأشرء و الهَمْ الكيغ و 
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َكنع فلان بفلان إذا تَضَيِتَ به و تعلق الأصمعى: سمعت أعرابياً يقول فى دُعائه: يا رب أعوذ بكك من التُوع و الكتُوعء فسألته عنهما 
فقال: الخْنُوحٌ الَدْرُ و الخان: الذى يَضَعٌ رأمه للعو يأتى أمراًقبيحاً و يرجع عازه عله ف ٍمَخيى منه و ينكس رأسه. و الكتوع: 
التصاعر عند المسألةء و قيل: الذلّ و الخضوع. و كنّعَه: ضربه على رأسه؛ قال التِعِيثٌ: لَكتَّتّه بِالَيِفٍ أو لَجَدَغّْهه فما عاش إِلَّا و هو فى 
الناس أَكْسَمٌ و كتتع الرجلٌ إذا صُرِحَ على عمّكه. و الكنْمٌ: ما بَقىَ قب الجبلٍ من الماءء و ما بالدار كَنِيعٌ أى أَحةٌ؛ عن ثعلب» و 
المعروف كتيع. و يقال: بَضَعَه و كله و كوّعَه بمعنى واحد. و كنعانٌ بن سام بن نوح: اتويب الكتاقرة و كانو) أنه بتكليوة بلنة 

تضارحٌ العربية. و الكنناة :تقل المرأةة وأنشد: يها النساءء فَحانَ منها كنغنائ و رادعةً رَدُوم قال: الكتَعْناةٌ الغقلء و التاوعة اش هاو 
الوّدُومُ المقوطةة جَيَأها السام أي خطنياء يقال جَيَأْتٌ القَوبهُ إذا خطتها. 


كنتع؛ ج4) ص: "1١5‏ 
| 2 لضيو 
كوع؛ ج48 ص: 8١1؟‏ 


: الكاع و الكوع: طرف الزند الذى يلى أأصلّ الزتهاب و قيل: هو من أصل الإبهام إلى الزَّنْدِ رول جماكره الزندين فى اصرح و 
الكوع الذى يلى الابهام »او الكلم: طَرَفٌ الزند الذى بلى الخِنْدر» و هو الكرْسوعٌ؛ و جمعهما أكواع. قال الأصمس: يقال كا و كوج 
فى اليد. و رجل أكوع: عظيمٌ الكوع؛ و قبل مُعْوَه ؛ قال الشاعر: دَواحسٌ ذ لو و لد 
الكوع. وفى حديث ابن عمره رضى الله عنهما: بعث به أبوه إلى خيبر و قاسمهم الشمرة فَِححُوه فكوَعَتْ أصابٌه؛ الكو بالتحريكك 

أن تَعوَجٌ اليد من قل الكوع؛ و هو رأس اليد مما يلى الإبهام, و الكَرْسُوحٌ رأسه مما يلى الخنصر. و قد كوع كوعا و كوّعه: ضربه 
فصيره مُوّجَ الأأكواع. و يقال: أ 3 فين بقل كرف وفن سلريك طلم ؛ بن الأأكوع: اكد اد وه 

دان مرجع دمن ينض 

كه يعنى أنت الأحْوٌْ الذى كان قد تبعا بكرة اليوم لأنه كان أوّل ما لحقّهِمٍ صاخ بهم؛ أنا ابن الأكوع؛ و اليومٌ يوم الوضّء فلما عاد 
قال لهم هذا القول آخر النهارء قالوا: افك الاق كنت كافك فقال: نعم أنا كوك بكرة؛قال ابن الأثير: درام التمد دري قن 
ذكر الحديث هكذا: قال له المشركون بكرَةٌ كوه يعنون أن سلمةً بكر الأكو أبيه؛ قال: و المروى فى الصحيح ما ذكرناه واه و 
تصغير الكاع كوَي. والكوع فى الناس؛ أن تَعْوَجٌ الكفّ من قبلٍ الكوع؛ و قد تَكَوَعَتْ يده. وك الكرقجكرة: مشّى فى الرمل و 
تَمايْلَ على كوعه من شدّة الحر. و كاع كؤعاً: ُقِرَ فمشى على كوعه لأنه لا يقدر على القيام؛ و قيل: : مشى فى شِقّ. و الكوع: يدش فى 
الرش كين و إِقبال إخدى اليدين على الأخرى. عير أَكوَحُ و ناقة كؤعاة: يابسا الر شين ف بولاف الأكوَحٌ اليابسش اليدٍ من الرسغ الذى 
أقبلت يده نحو بطن الذراع, و الكو من الإبل: الذى قد أقبل خفه نحو الوظيف فهو يمشى على رسغه ولا يكون الكَوح إلا فى 
البديي؛ وقال غيره: الكو التواء الكوع. و قال فى ترجمة وكع: الكوَحٌ أن بَقْبلَ إبهام لجل على أخواتها ًا شديداً حتى يظهر عظم 
أصتلهاة قال؛ و الكوَحٌ فى اليد انقِلابُ الكوع حنى يزول فترى شخص أصله خارجاً. الكساقي: كقت عن الوه ء أكيعٌ و أكاحٌ لغهُ فى 
كَعَغْتٌ عنه أكعٌ إذا جِبنّه و جَنْتَ عنه؛ حكاه يعقوب. و الأكوح: اسم رجل. 


كيع؛ ج48) ص: /١١1؟‏ 


: كاع يَكيعٌ و يكاع؛ الأخيرة عن يعقوب, كَيعاً و كتيُوعةً» فهو كاتٌ و كاع؛ على القلب: + جَمّنَ؛ قال: حنى :1ى كنانافياة اشع هي ةو 
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فصل اللام؛ ج48 ص: 71١17‏ 

لخع؛ ج4: ص: 11لا 

: اللّخْحَ: اشتؤخاء الجسمء يمانية» و اللّخيِعةٌ: اسم مشتق منه. و بَلْحَمٌ: موضع. 

لذع؛ ج48 ص: 117" 


: اللذّع: محوقة كَمحؤقةٌ الناره و قيل: هو مس النار و حَدَّتها. لَذّعَه يَلذَّعه لَذْعاً و لَذَعَتْه النار لَذْعاً: لمَحمْه و أخرقئه. وفى الحديث: خيرٌ ما 
تداوم به كذا و كذا أو لَذْعةٌ بنار تصديبٌ ألماًء اللَذْحُ: الخفيفٌ من إحراق النارء يريد الككيئ. و لَذّعَ الحبٌ قَلبه: آلمه؛ قال أبو دواد: 
َدَمعَِ من ذكرها مثريل» و فى الصَّدْرِ لَذْعٌ كتجفر القضا و لَذَعَه بلسانه على المثل أى أذ كم قر فود باللقامة أراؤ عو 
التََذعَ: لتوقد. و تَلَدَحَ الرجل: اوقد وسواعق ذلك .و الوذ عق : الحل بك المؤاد و اللسان الظريث كأنه يَلدَّعُ من ذَّكائه؛ قال الهذلى: 
لسان العرب» جك ص: 1/1 

فما بال أهل الدَّارِ لم يَتفََقُو وقد ححص عنها اللّؤْدَعِيٌ الحلاجِلٌ؟ و قيل: هو الحديد النفس. و اللذّ: يبد يَدَّحَ. و بعير مَلْذُوحٌ: كُوىَ 
كا عند و مشدورو قال ابن على اللذّعة لَذَعدُ بالميضم فى باطن الذراع, و قال: أخذته من سمات الإبل لابن حبيب. و يقال: لَذَّحَ 
فلان بعيره فى فخذه لذعة أو لَذْعَتَن بطرَفٍ الميسم. و جمعها اللّذَّعاتٌ. و المَذَّعَت القَوحةٌ: قاحث, و قد لَذّعَها القَُّ و القرحة إذا 
َبِحَتْ تَلرَذِحٌ» و التتذاع القَوحة: الشكرافها وضهاً. داب الطا رت لوي سباك ترله والطار دح الجاع بسي لكف . وفى 
جيك حافك فى قر ده أوَلَمْ با إلى الي فَهَهم َافَاتٍ و يَعِضْنَ» قال: بط أَجْنِحيهِنٌ و تَلَذَعُهُنَّ.و لَذَّحَ الطائرٌ جناحهه إذا رَفْفَ 
فح كهما بعد تسكينهما. و حكى اللحيانى: رأبته عَضِْانَ يلد أى يَتلقّتٌ و يحركك لسانه. 


لسع؛ ج48 ص: 14" 


: السع: لما ضرّب بِمُوَِّ و الدع ليما كان بالفم؛ التفله] لياف العقه نا و لفقار ويقان؟ افق اللي و العشر كدو فال ادن الحظق» 
للع للعقرب؛ قال: و زعم أعرابى أن هن الكفات ما بلتيع بلسائه كلسم حم التقربءو تدك له أستاق. وول ليدة: مَلْمُوجٌ» و 
كذلك الأنثى» و الجمع لشعى و لُسَعاء كقتيل و قَْلى و قلاء. و لَسَعَه بلسانه: عابّه و آذاه. و رجل لشاع و لَسَعة: عهابة مؤذِ قََاصةُ للناس 
بلسان وهو من لكف قال الأزهرض: المسموع من العرب أَنَّ لشم لذوات الإبر من العقارب و الزنابير» و أما الحيّاتٌ فإنها تَنْهَشُ و 
اكد يوأ لكبو الل التنطانو قال القري قد ل كارو لوية و اوثدوو كقفو حون وفى الحديث: لا يُلْسَعُ يلسع المؤمِنٌ من 
رعق يري 0 راح ولاه ولع ساد ويم عار مااي اا يلاوس من و واج ورين يان 
بالأولى يعتبر. و قال الخطابى: روى بضم العين و كسرهاء فالضم على وجه الخبر و معناه أَنَّ المؤمن هو الكيّس الحازمٌ الذى لا يُؤْتى 

ال يي ا ل ا ل لسر 
فعلى وجّه النهى أى لا بُحْدَعَنَّ المؤمن و لا يُؤْتَينَّ من ناحية الغفلُ فيقع فى مكروه أو شرٌ و هو لا يشعر به و لكن يكون فَطِناً حَذرا و 
هذا الأويل اصاخ أن ذكرق لأمرالدين و يعارو لنع الربجل: قاد فى مدزلة قلع رخ والفلفعة: المقية الكتى لا ببرسة اشوا انار 
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للمبالغة؛ قال: ملَشَعةٌ وَسْط أؤساغه» به عَصَمْ يتنى أذنيا ويروى: لقعا يق شاف فلفعة: مُه الحيات و العقاربٌ فلا يبالى بها 


بل يقيم بين غنمه. و هذا غريب لأن الهاء ء إنما تلحق للمبالغة أشماء الفاعلين لا أسماء المفعولين» و قوله .. ببق أقباقه أراة بيع تي 
وو ماي ا ا ا ارت كك 
توهم بعضهم أنها لغهُ فى إِليسَع. 


(). ورد هذا الببت فى ماده يسع على غير هذه الرواية. 
لسان العرب. جل ص: علض 
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اللَْع: لَطعك الشىء بلسانككه و هو اللخس. لَطَعَه يَْطَعُه لَطعاً: لعف لَغقأه و قيل: لجسه بلسانه» و حكى الأزهرىّ عن الفراء: لطت 
اليه ألْطَعُه لَطعاً إذا لَِْتَه قال و قال غيره: لَطِغْته بكسر الطاء. و رجل لَطَاعٌ قََاع: قلط يعمْضٌ أصابعه إذا أكل و بَل ل مايا 
قَطَاعٌ يأكل نصف اللقمة و يرد النصف الثانى. الل تش فى الشفة و محخقرة تعلوها. و اللَطعُ أيضاً: ل اليد ار 
َه تطعاء. و لِثهُطعاء: قليلة اللحم. و قال الأزهر: بل الع رقة فى شفة الريجلي الألطعء و امرأة لَطعاء ين ؛ اللطع إذا انس يقت أسثانها 
َلَصدِهّتْ باللّن. و اللطع» بالتحريكد: يان فى ياطن القفة وق جا درس الك القودا كو رانب الا هرم بياض فى الشفةٌ من 
ف يتصيوصن باطن: و الألطم: الذى ذهبت أسنانه من أصولها و بقيت أَسناُها فى الدَّرْدُِ يكون ذلكك فى الشابٌ و الكبيرء لطع لطعاً 
وهو أَلْطْ» وقيل: لطم أن تَحاتٌ الأشرنان إلا أرناتحها و تَفْضُر حتى تَلِْقَ بالحتكك؛ رجل لع و امرأة لطعاءء قال الراجز: عاد كك 
فى تؤذرها فبك عور أطعاك 53 يتنء أحمق منها تنقرا اللي وقبيل: هران أرق فرك لاسا فى الاجم واللطعاة البامنة 
الفرج؛ و قيل: هى المهزولة» و قيل: هى الصغيرة الججهاز» و قيل: هى القليلة لحم الج و الا.سم من كل ذلكك اللقتم. وفى نوادر 
الأعراب: لطت بالقصاء و الع اسمه أَثيته و الطغه أ انشخهء و كذلكك اطلشه. و رجل لَطَعٌ: َنِم كلكع. و اللْط: أن تَضْ رب مؤخّر 
الإنسانٍ برجلكء تقول: لَطِعْتّهء بالكسرء ؛ ألْطَعْه لطعاً. و التَط: شرب جميع ما فى الإناء أو الحؤض كأنه لَحِسَه. 
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: امرأة لَه مليحةً عفيفةً» و قيل: خفيفة ُخازِلُكك ولا تمكتككك» و قال اللحيانى: هى المليحةٌ التى ميم كك إليها من تجمايها. و رجل 
لَعَاعَهُ: يكلف الألحانَ من غير صواب؛ و فى المحكم بلاصؤت. واللماعة: الهِْدِبَاءُ. و الُعاح: ول النَّمَت؛ و قال اللحيانى: اريها يقال 
ذلك فى البَهُمَىء و قيل: هو بقل ناعم فى أَوَل ما يدو رقيقٌ ثم يلظ واحدته لعاعةً. و يقال: فى بلد بنى فلان لعاعة حترنةٌ و نعاعة 
حسنة» وهو نبت ناعم فى وَل ما ينبت؛ و منه قيرفى الحديث: إنما الدنيا ُعاعة يعنى أَنّ الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء؛ 3 
مندقولهم: ما بقى فى الدنيا نا لَعةأى بِقَةٌيسيرذ؛ و منهالحديث: أَويَذتُم يا معائير الأنصار من لُحاعٍ من الدنيا تألّتُ بها قوماً نموا 
و وكلتّكم إلى إشلامكم؛ وفال سويدين كرعر رصنت ورا د كلما رعَى غير مَذْعُورٍ بهن و راقه لعا كهاداة الدّكاد كن واعد راقه: 
أغجته. واعِدٌّ: تون هنه كلد وقماء نباك و قبل اللعاغة كل تبات هن يمن أخرار الول فبها تمل كثير أرع 4و يقاك له التماعة 

لسان العرب؛ جل ص: "7٠١‏ 

ابم فلار مكيل كاذ العا من العؤدات يش خطهاء و رِجْرجٌ بين لَخبيها تَناطيل قال ابن برى: يش حطها يَدْبحَها أى كادت هذه 
القرة تقد بما لا يقَصٌ به لخزنها على ولدها حين أكله الذئب» و بقى تاها بين لَختيها حَناِيلَ أى قَطعاً متفرقة. و اللّاعةً أيضاً: َل 
من تمر الحشيش تؤكل. وألقت الكرص ل إلماعا: العف لاعن تلقن اللغلده كلسو هو من لقوق السييت وال حي كن 
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أى نأكل اللّعاع» كان فى الأصل نتلكَعٌ مكرر العينات فقلبت إحداها ياء كما قالوا تَطَنّتٌ من الطَّنَّ و يقال: عسل مُتَلعُعُ و مُتَلمٌ مثلهه و 
الأصل مكعم و هو الذى إذا رَفَْنهِ امد معكك فلم ينقطع للزوجته. و فى الأرض لُعاعةٌ من كلا: للشىءٍ الرقيق. قال أبو عمرو: و اللعاعةٌ 
اكاك اليه رعو د 1 د اللعاعةٌ: ما بقى فى السقاء. و فى الإناءِ لُعاعةٌ أى جوْعة 5 الشراب. و لُعاعةٌ الإناء: ص ُوتّه. و قال 
اللحيانى: بت فى الإناءِ لّعاعة أى قليل. و لُعاحٌ العبسىة الس شوو الأكبر لماك ادس و اللفلع: السراكيى لعل عيش و التلغلغ: 
التَاذوٌٌ و لَعلَعَ عظمّه و لَحْمَه لَعلَعَةٌ: كسره ه فتكسّرء و تَلَعْلّع هو: تكسر؛ قال رؤّبة: و مَنْ همَْنا رأسَه لقعا و للع من المجوع و العطش: 
مرووات لكي دع لسائه عطشاً. و تَلَعلَعَ الرجل: ضَِحُف. و الغلا: الجبان. و الأعلّم: الذئب؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: و اللَعلحَ 
المُهتبل العشوس و لَغلعٌ: موضع؟ قال: قَص دهم عن لَعَع و بارِقٍ َدوْبٌ يُثديطهم على الحنادقٍ و قيل: هو جبل كانت به وقعة. وفى 
الحديث: ما أقامَث لَعْلَمٌ» #كننية انم الأقن كا لاشو ميا و اكه لاندعيعلة انها القع الى يدول العيز وذو فال نعود ين قرو لباق ونا 
طاوور كت ا ار كحك اوقل مردهاة بالنادسة لغروتمو ‏ العيسة خبز الجاوّرس. و لغ لغ: زجر؛ حكاه يعقوب 
قارب 


لفع؛ ج4)» ص: 1١7٠١‏ 


: الالتيفاع و التلفع: الالتحاف بالثوبء و هو أن يشتمل وح 2 سود نالا درك وعراسس لابح يوادم 
مثله؛ قال أوس بن حجر: و عبت الشَعْل البليل» و إِذ بات كمي الفا مل ملعا و لَفّ رأسه تَلْفِيعاً أى غَطّاه. و تَلمَعَ الرجل بالثوب و الشجرٌ 
بالورق إذا اشتملّ به و تَعَطَى به؛ و قوله: نَع الفرار فجئتٌ نح وك هارباً يش بَجُرٌ و مِفْنْبُ يتلفح 

لسان العرب» جنل ص: 77١‏ 

يعنى يت بالقام.و َلفّتِ المرأة بمؤطِها أى التححفْت به. وفى الحديث: كنَّ نساءً المؤمنين 1١‏ يَشْهَدنَ مع النبى» صلى الله عليه و 
سل الصبح ثم بغي متَفعاتِ بمروطهن ما بعَفَ من الس أى مَُجِدلاتٍ بأكيبيتهيٌ» و المؤط كساء أو طرف يُشْتملُ به كالملحفة 
و اللْفاحٌ و المِلفَعةٌ: ما َف به من رداء أو حاف أو قناع» و قال الأزهرى: يتلل به الجسدٌ كله. كساءً كان أو غيره؛ و منوحديث على و 
فاطسة» رضوان لله عليهسا: و قد دخلنا فى لفاجناأى حاف و منهحديث أَيئ: كانت فى و لم يكن عليها إن فاع يد يعتى امرأتهة و 
متداقول أبن كين صف ريش ف النّض : تف كذلة :لها شرا نَاِضء حشر القَواِمٍ كافاع الأول أراد كالثوب الأشود؛ و قال 
جرير: لم تَتَفع بفَضْلٍ مِترّرهاء دَعْدٌ و لم تُغْذَ دَعْدٌ بعلب و إنه لسن اللفْعة من التلفّع. لق المرأة: ضمها إليه مشتملًا عليه؛ مشتق 
من اللّفاع؛ او أما قول الحطيئة: و نحي تَفّنا على عَسْكرنِهمْ جهاراً و ما مِبى بغي و لا فَخْرِ أى اشتملنا عليهم؛ و أما قول الراجز: و عُلَبة 
ا هو الخلفٌ المَقدّم. و ابن اللقَاعة: ابن المعاقة للفُحول. و لقع الشيث رأسه يملعاو 
لمعه متلفع: شعله و قي الققلك الأضية: نر الحديك: َفَعنْك النارأى شَمِلَئْك من نواجيك و أصابك لَهيبها. قال ابن الأثير: و 
تكسي ابي وقول كعب: واتداع تحور اللاو موي ماري الى أراد اك عور 
القساقيل فقلب و استعار. و َع المزادة: قبلها فجعل أُيليتها في وسطهاء فهى ملفل و ذلكك تَلْفِيعه. و التَفَعتِ الأوض : اشتوث حُضرَتّها 
و نباثها. و تف المال: نقعه الرَغى. قال الليث: إذا اخضرّت الأرضٌ و انتفع المال بما يِْيبٌ من الرَغي قيل: قد تَلَفْتِ الإبل و الغنم. و 
حكى الأنزهرى فى ترجمة لقع قال: و اللْقَاحٌ الكساءً الغليظ» قال: وهذا تصحيف و الذى أراه اللفامٌ» بالفاءه و هو كساءً بلقم به أى 
بقضال وكو انلتديك ان كير ع ريشن ش النصل. 


لقع؛ ج4) ص: 17١‏ 
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: لَفَعه بالبغرة يلمع لَفُعاً: رماه بهاء و لا يكون اللّقّم فى غير البعرة مما يرمى به. وفى الحديث: فَلْفّعَه ببعرةأى رماه بها. و لَه بكر و 
ققد رجاه ديز لقلصيكه غاكه للقد لتنا اصباففيياة قال أبو عبيد: لم يسمع اللقه إلا فى إصابةٌ العين و فى البعرة. ُ. وفى حديث ابن 
مسعود: : قال رجل عنده إن فلاا لق فرسكك فهو يَدُورُ كأنّه فى َلأى رماه بعينه و أصابه بها فأصابه دُوار. رق حدية بالوين عيذ 
اللّه: أنه دخل على هشام بن عبد الملكك فقال: إنك لذو كِذْنؤ؛ فلما خرج من عنده أَحْدَّنْه كَفْمَمَأَى رغد فقال: أظى الأخول لقعت 
بعئنه أى أصايين بعينه» يعنى هشاماًء وكان وول 

()قن النهاية: كن نساء هخ المؤمتات. و مطئفات بدل متجللات و اللفاع بدل و المرط. 

لسان العرب» جلك ص: 777 

و اللتع: السجهب و الففل كالفعل :و المصندو “المعيان ورعل يفخ وكلذاع .ونام انها كثيرٌ الكلام لا نظير له إلا ََامةُ؛ و 
امأ لقاع كذلك. ورجل لقَاعة: كيلِقَاعَةُ و قيل: الاك للحم اوضين الذى يديب مواق الكلام» و قيل: الحاضةرٌ الجواب» و 
فل امات يقال رجل لفح و لقَاعَة للكثير الكلام. واللتاعة: القت للناس؛ و أنشد لأبى جُهَيمةً الذهلى: لذلا يغا كان تيبو 
تنه و حت عن تعد و خو كاذب قال ابن برى: و لقع أى عات بالباو. و الفّعة: اداج المتَقَصَحٌ؛ و قيل: هو الَِيفُ اللو 
اللمّعةٌ: الذى يتلم بالكلام و لا شىء عنده وراءً الكلام. و امرأة ملقم َححاشةٌ؛ و أنشد: و إن تَكلفتِ فكونى م مقع و اللقَاح و اللْقام: 
الذبابُ الأخضر الذى يلسع الناس؛ قال شيل بن عَزْرَة: كأنَ تَحاوْب الع فيها و ةو يج رعالٌ واحدته لقَاعةٌ و لقاعة. الأزهرى: 
اللََاحُ الساكي و لثقه ده الشىء بِمَتْكك 0 أنشد: إذا عَرَّدَ د اللقَاحُ فيها عدر بمُغْدَوِْنٍ مُسِتَأْسِدٍ النّمت ذى حبر قال: و العَثترٌ حا 
اتتمرى انلكف السذث قال ابن ميل إذا سد اراب ا كك لد اه قيل: لَفَعَه يَلمَعُه. و يقال: مرّ فلان : 0 إذا 
رع قال الراجز: صَلَقعْ بقع وَْط الرّكاب يلقعو التِح لوه و المي أى ذهب و تخ تغير؛ عن اللحيانىء مثل امع قال الأزهرى: لتق 
عردو اداع واقك و لطع واتياع اديع ار ميمت واسدر و سكي الازهرف عن |لليك: اللّقَاحٌ الكساءً الغليطه وقال: هذا 
تصحيفء و الذى أراه اللّفامٌ» بالفاءء و هو كساءً بُتلْفَّمَ به أى يشتمل به؛ و منه قول الهذلى يصف ريش النصل: حشر القُوادِم كاللّفاع 
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كبويع التلقة لَك عليه الو ترح لكعاً إذا لَصِقَ به و لَزمه. و اللكع: اهز فى الرّضاع. و لكع ليجل الشاة إذا تَرّهاء و كعها إذا 
فعل بها ذلكك عند حَليهاء و هو أن يَطْرِتٍ ص رْعَها لدو اللَكم: لمر و التمخشٌ» و الأنثى بالهاءء و يقال للصبيّ الصغير أيضاً لَكم. 
وفى حديث أبى هريرة: نَم لك يعنى الحسَنَ أو الحْس ين عليهما السلام. قال ابن الأثير فى هذا المكان: فإن أطلق على الكبير أريد 
به الصغير العلم و العفْلِ و مندحديث الحسن: قال لرجل يا لْكع؛ يريد يا صغيراً ف فى العلم. و اللْكيعةٌ: الأمة اللثيمةٌ. و لَك الرجل يكم 
كه ولكاعة: ارم و عفن وق عدية أهل اليك: لا يبنا ألْكمٌ.و رجل أَلْكمُ و لكعلسان العرب» جك ص: ثاو لكي ولكاعٌ و 
تأكطا قاو تكرت ايك اذل تيو كل لكك يوقت ه اقول وفى حديث الحسن: جاءه رجل فقال: إِنَّ ياس بن مُعاويةً رد شَّهادتى؛ 
فقال: يا ملكعانٌ لِم رَدَدْتَ شهادته؟ أراد حدائةً بن أو مده فى العلم» و الميم و النون زائدتان؛ و قال رؤبة: لا بت قَضْلَ امرئ 
لكوع جد الودَينٍ لجز مُوع و أنشد ابن برى فى الملكعاٍ: إذا مَوذِة وَلَدَتْ غُلاماً لِسِدْرِئٌ» فذلك مَلكعانٌ و يقال: وجل لكر أى 
ذليل عَبِدُ الَفْسِ؛ و قوله: قلت حَمُرْهُمْ هوابعاء ذ ف الشكين: تل الألاكعا كر َلك بكر الأشماءِ حين عَلّبَه و إلا فكان مكمه 
تحمل اللَك و قد يجوز أن يكون هذا على السب أو على جمع الجمع. ل ل 


له أرادت الخروج من المدينة: افعدِى لكاع و ملكعانة و لكيعةً والكماة وق ععتر عي اله قال لمارا هنا بالكناة ؟ أ تَشيَهِينَ 
بالتحرائر؟قال أبو الغريب النصرى الكنيها الوق آوى إلى بَيْتِ قَعِيدَنّه لكاع قال ابن برى: قال الفراء تثنية لّكاع أن تقو 
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ذواء تن لكيعة أفبلاء و يا ذوات لكيعة أَفبنَ. وقالوا فى النداء للرجل: يا َكعٌ» و للمرأة يا لكاع؛ و للائنين يا ذُوَئْ لك و قد لكع لكاعةً, 
و زعم سيبويه أنهما لا يستعملان إن فى النداءء قال: فلا يصرف لكاع فى المعرفة لأنه معدول من ألْكع. و لكاع: الأمةُ أيضاً. و اللكم: 
العدك. و قال أبو عمرو فى قولهم يا لَكمُ» قال: هو اللثيم» و قيل: هو العبدء و قال الأصمعى: هو العيىٌ الذى لا يتجه لمنطق و لا غيره؛ 
بي من التملاكيع؛ قال الأزهرى: و القول قول الأصمعىء أ لا ترى أن النبىء صلى الله عليه و سلم؛ دخل بيت فاطمة فقال: أين لكم؟ 
اراس لمر نيو هن منفوه اراك بها افيف هلا يتجه منت و ما يُطه بيه و لم ير أنه لثيم أو عبد. وفى حديث سعد بن معاذ: أرأيت إِنْ 
دخل رجل بيته فرأى لكاعاً قد تقح امرأتهء أ يذهب فِيحَضِرٌ أربعةً شهَداء؟ جعل لكاعاً «1؛ صفة للرجل نعناً على قُعالِء قال ابن الأثير: 
تلعله آراد لكماء وق اللمديةة يأتى على الناس زمان يكون أَْرعدَ الناس بالدنيا كع ابن لك قال أبو عبيد: اللكمْ عند العرب العبدٌ أو 
اللئِيمٌ» و قيل: الوََِحء و قيل: الأَحْمَقٌ. و يقال: رجل لكيعٌ كي و وَكوعٌ لكوحٌ لِيِيمٌ: و عبد أَلْكمٌ أذكع» و مره لكعاء و وكعائء و هى 
التحفقاة؛ و قال البكرىٌ: هذا شتم للعبد و اللَِيم. ايها يقال هو لَكمٌ لاكٌ» قال: وهو الضيّق الصذر القليل العَناءِ الذى يوَّخَره 
الرجالٌ عن أمورهم فلا يكون له مؤْتع؛ فذلك اللَكم. وقال ابن شميل: يقال للرجل إذا كان خبيث الفِعالٍ شَّحِيحاً 

(1). قوله [لكاعاً] كذا ضبط فى الأصلء و قال فى شرح القاموس: لكاعاً كسحاب و نصه و رجل لكاع كسحاب لثيم؛ و منه حديث 
سعد أ رأيت إلخ. 

لسان اللرموج 2 ص: م 

امن إنه للكوع. و بتو اللُكبعة: و0 #الرمق يؤرضه الاين عابي هم حيفظوا ؤمارى» يوم ججاءت كُتايبُ مُدرفٍ و يَنى الأكيعه 
كقررف: : لقَبُ مُثريم بن عُقَبةَ المُرّى صاحب وَفْعةٍ الحو #لأندكاة اهرت فيا و اللكم: الذى لا يبِينُ الكلام. و اللكم: للَعع؛ وعانول 
ذى الإطريع: ما بَرَى نله فَحَشْرَمَ حَشَّاء إذا مس وَبْرُه لكعا يعني نضلّ السهم. و عه العفرث تَْكَعه لعأ و لكع الرجلَ: أشمقه سْمَعَه ما لا 
يخم دعن الذذا ؛ عن الهيجر. و يقال للفرس الذكر لُك و الأنثى كعد و يصرف فى المغرفة لأنه ليس ذلك المَغدُولَ الذى يقال 
للمؤنث منه لكاع و إنما هو مِثْلَ صوَدِ و عر أبن غييلة: إذا سَقَطتُ أضراسٌ الفرس فهو لَك و الأنثى لَكُصةه و إذا سقط فمه فهو 
الأَلْكم. والمدع: ما خرج مع السَلَى من البطن من مُرحْخَدٍ و ص اءؤ و غيرهماء و من ذلكك قيل للعبد و من لا أضْلّ له: لكمّ؛ 1 
الليث: يقال لكوع؛ وأنشد: نت الى ما دام ة فى الزَّهَرِ النَنَى و أنتَء إذا اشْتَدٌ الزمانٌ» لَكوعٌ و اللكاعةٌ: وك تلت ليادفة 
ا ا 
و جمعها لكاٌ. 


لمع؛ ج48 ص: 89 


لمع الشىء يَلمٌَ لمعا ولتكاناو شيعا ايها و تلماعاً و تَلْمّمَ ٠‏ كله بَقَ و أضاء و الْتَع مثل؛ قال أمية بن أبى عائذ: و أَعْفَتْ 3علقاعا 
بر أ كأنه تََدُمْ َو ص خخزء كلد و لع البق يَلْمَعٌ لَمْعا و لمعاناً إذا أضاء. انض تلمع و شع ونس ولقاغة: يَلْمَعٌ فيها 
السراتث. واللقاعة: اقلاة؛ و منه قول ابن أحمر: كم دود ليلى من تُوف؛ لماع ين فيه لقال ابن برى: اللمَاعةٌ الفلاةٌ التى تَلْمعُ 
0 0-0 اللعراث اعسات 0 م د يلعخ: ا 0 هو 
لذن 0" 5" 57 خا وقيل: 27 اريت أغلى» و هو أن ركه و يحزتكه ليرا 
غيره فيَجىءَ إليه؛ و منهحديث زينب: رآها تلمع من وراء الحجا ب أَى يد 35 يدها قال الأعقي: حتى إذا أ 74 الدَّلِلُ بتَؤبه سَقِيتْ» و 
زر نه ادغانها 
لسان العرب. جل ص: رض 
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ويروى ٠‏ ... أَشْوالّها؛ و قال ابن مقبل: عَيتى بلْبٌ ان المكتوم, إِذ لمعت بالرَاكبينٍ على تغوا» أن بقعا "1١‏ عَينى بمنزلة عمجبى و مرَحى. 
و الع ليه أشاونهماء :و النعن العرأة جرازها وكثريها كلالكدة فال سوق ين وعد السادس: عن مُبرقاتٍ بِالبّرِينَ تَقِدُو و 
الكت الأيسات فقوو و تع الطائد جاه يلخ و ألنم بوساح كيساق طبرافد و كف يونا .و يقالا لشاصي الطائر: وتتعاةة قال 
حميد بن ثور يذكر قطاةٌ: لها مِلْمَعانِ؛ إذا أحعنًا كان حو وها بالوعى أَوْعَنَا: أشرّعا. والاسن هاهاء الصكك وى كذلكه الويحاف» اراد 
ححفِيفٌ بجناحيها. قال ابن برى: و المِلْمَعٌ الجناخ» و أورد بيت محمد بن ثور. و أَلْمَعَتِ الناقةٌ بذّئهاه و هى مُلْومٌ: رَفَعَنْهِ قعل أنها لاقخ» و 
هى تُلْمعٌّ إلْماعاً إذا حملت. و ألْمَعَتُء و هى مُلْمَعّ أيضاً: تحرّك ولَدُها فى بطنها. و لَمع ضَدوْعُها: لَوّنَّ عند نزول الدّرَةُ فيه. و تلَمَعَ و 
أَنْمَمَ كله: تَلَوّنَ ألُوئاً عند الإنزال؛ قال الأرقرق ل أسعد الإلماع فى الناقة لغير الليثء إنما يقال للناقة مُضَرِعٌ و مُوْمتدٌ و مُرِفُ فقوله 
َلْمَتِ الناقةٌ بذئبها شاد و كلام العرب شالتٍ الناقةٌ بذنبها بعد لقاجها و شَمَدَتْ و اكتارَت و عَشَرَتْ فإن فعلت ذلكك من غير حبل 
قيل: قد أبرقَتء فهى مُبرق» و الماع فى ذوات المِخُلَبٍ و الحافر: إشْراقٌ الضزع و اشودادٌ الحلمة باللبن للحمل: يقال: العف الفرك و 
الأتانُ و أَطباء اليو إذا أ كوقت الما و أشوقت :كلمانها, الأصسى : إذا استبان حمل الأتان و صار فى ضصَْعِها لمَعُ سواد» فهى مُلْعَ» 
و قال فى كتاب الخيل: إذا أضرق ضرع الفرس للحمل قيل ألمعت» قال: و يقال ذلكك لكل حافر و للسباع أيضاً. و الَعً: السواد حول 
حلمة الشدى خلقة و قيل: اللمعة البقم ب و و شىء مُلَمٌ: ذو لَمع؛ قال لبيد: 
هده أت اللَنَ لاد تأكل مذ إن ائيعه من برص مُلَْعَة وال رض انلعل وال علي بكرة ف الحجر و القرب ا الى 
يتلون ألواناً شتى بقال: حجر مُلَمَعٌ و واحدة المع َقعة. يقال: َمْعةُ من سوادٍ أو بياض أو حمرة. و لمعة جسد الإنسان: نَعْمَتّه و بريق 
لونه؛ قال عدى بن زيد: و ا رار بالضم: قِطْعَةٌ من النتِ إذا أخذت فى اليبس؛ قال ابن 
السكبة: قال تنعةا قد عدم ت أى قد أمكنت أن تتش و ذلكك إذا ييست. و الّفعة: الموضمٌ الذى يكم فيه الى و لا يقال لها 
لمْعةٌ حتى تبيضٌ» و قيل: لا تكون اللمْعةٌ إلا مِنَ الطَرِيفةِ و الصّلْيانِ إذا يبسا. تقول العرب: 

قزل زا تعن كدانيا بأل مله ف هرت القامروضن معان فيه فى ةريط قا 

لسان العرب» جلك ص: 778 

وفخاق ااام عد تي و م آليانٍ أى فى بقع منها ذات وضّح لما نبت فيها من النصئء و تجمع لمعاو َم البدُ: كثر كلوه ه. و يقال: 
هذه بلاد قد ْمُه و هى معد و ذلكك حين يختلط كل عام أو بكلا العام وفى حديث عمر: أنه رأى عمرو بن حُرَيْتْ فقال: أ 
تريد؟ قال: الشامء فقال: أما ها ضاحبةً كك و هى الماع اكالم بهم أى تَدْعُوهم إليها و تَطَبيهمْ. الله : الطؤْحٌ و الرَّمْىُ. و 
اللمَاعة: العَْابٌُ. و عُقَابٌ لموع: سريعةٌ الاختطاف. راقع النوم التلَه. و ألم بالشىء: ذهب به؛ قال متمم بن نويرة: و عَغراً و جنا 
لمكم ألْمَعا يعنى ذهب بهما الدهرٌ. ويقال: أراد بقوله ألْمَعَا اللَذَّيْنِ معأ فأدخل عليه الألف و اللام صل قال أبو عدنان: قال لى أبو 
عبيدة يقال هو المع بمعنى الألمعئٌ؛ قال: و أراد متمم بقوله: و تغراً و جنا الشف لمعا أى تجوت المع فحدف الألف و اللام. قال 
ابن بزرج: كال امك ايدو الففث به أن سيق ويقال: العك يا اط ٠‏ لمعلاو أشدن: ألْمِعْ بهن وضّح الطريق» لَمْعَك 
بالكبساءِ ذات الوق و أَلْمَع بما فى الإناء من الطعام و الشراب: ذهب به. و التّمِعَ لَْنّه: اصياو يوحي يدرب ىلدا ال 
و يقال للرجل إذا فَزِع من شىء أو عْضِبَ و عَرِنَ فتغير لذلكك لونه: قد التمحَ لُونّه. وى حدية ابن مسعود أئه رأ رعلا #اتخصياً 
بره إلى السماء فى الصلاة فقال: ما يَدْرِى هذا لعل بَصَرَه سلتمعُ قبل أن يرجع إليه؛ قال أبو عبيدة: معناه لكل : وفى الحديث: إذا 
كان أحدكم فى الصلاةٌ فلا يرق بض ره إلى السماءء بتع بصو ءأى يُخْتسُ. يقال: أَلْمَعْتٌ بالشىء إذا اخْتَلَشمَّهِ و احْتَطفتَه بسرعة. و 
يقال: التنغنا القوم ذهبنا بهم. و الْمعة: الطائفة؛ و جمعها َمَعْ و إيماع؛ قال القُطايى: زمان الجاهِلةٌ كلّ حَيٌء أبَؤنا من فَحدَلَتِهمْ لماعا و 
الفِِّيلُ: الخد قال أبو عبيد: و من هذا يقال المع لوه إذا هبه قال: و المع فى غير هذا الموضع الذى لا يصيبه الماء ه فى الغسل و 
الوضوء. وفى الحديث: أنه اسل ف رأى لفعةٌ بمتكبه فذلكها بشعره؛ أراد بقْعةٌ يسيرة من حَسَده لم يَكنها الماء؛ وحن فى اميل فد 
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من النتبت إذا أخذت فى الينس. وفى حديث دم الحيض: فرأى به لَمْعةٌ من دءبو اللوايع: الكيدٌ؛ قال رؤبة: انيس حرك الايد 
أَؤْعِية لا يَتَِينَ راقعا قال شمر: و يقال لَمََ فلانٌ الباب أى بَرَرّ منه؛ و أنشد: حتى إذا عَنْ كان فى التَلُمُسء قله الله , بون الألفس» 
لسان العرب» جلك ص: /71” 
لم الناب» رَئِيمَ المغطس وفى حديث لقمانّ بن عاد: إن أرَ مطمعى فَحدَوٌ لمعه و إن لا أرَ مطمعى فوا بض لَع؛ قال أبو عبيد: معنى 
ل اي ينبت الديء ء فى اقِضاضة هاء و أراد بالحِدَوٌ الَأ و هى لغة أهل مكة» و يرو تلمع من لمع لطا بجناحيه إذا حَفقَ 
بهما. و اللامعةٌ اللماعة: اليافوح من الصبى ما دامت وظ َي و جمعها اللَوايع» فإذا اشتدّت و عادت عَظَماً فهى اليافوحٌ. ويقال: ذهَبت 
ننه لماعاً أى قلع َلعً؛ قال مفَاسٌ: بعيش صالتح ما دهت فيكة؛ و عيش اله يفبطه لماعا و ايلمع و الألْمَعٌ و الألْمعىُ و اليلمَعِيُ: 
الدَّاهى الذى يمظن الأمُور فلا بُحَطِئٌ» و قيل: هو الذّكيٌ المتَوَقَدُ الحدِيدٌ اللسانٍ و القَلْب؛ قال الأزهرى: الألمَعيٌ الحَفِيفٌ الظريف؛ و 
أنشد قول أوس بن حجر: الألمعيٌ الذى بطي لَك الطَنّ كأنْ قَد رَأَىء و قد رمعا نصب الألمهيّ بفعل متقدم؛ و أنشد الأصمعى فى 
المع لِطَرَفة: و كان تر من يَْمعيّ مُحظربء و ليس لَه نْدَ العزائم مول رجل مُححظربٌ: شديدٌ الحَاق مَفتوله» و قيل: الألمَعِىُ الذى 
إذا لمع له أولٌ الأمر عرف آخره» يكتفى بظنه دون يقينه؛ و هو مأخوذ من المع و هو الإشارة الخفية والنظر الحفِنٌ؛ حك ال كرف 
عن اليك قال: الم و الأللييعيٌ الكذّابٍ مأخوذ من ايلمع و هو السرابٌ. قال الأزهرى: ما علمت أحداً قال فى تفسير المي من 
اللغوبين ما قاله الليث؛ قال: و قد ذكرنا ما قاله الأئمة فى الألمعي و هو متقارب يصدق بعضه بعضاًء قال: و الذى قاله الليث باطل لأنه 
على تفسيره ذم؛ و العرب لا :خ تضع الألممعى إلا فى موضع المدح؛ قال غيره: و الأَمعيُ و اليلمعيُ المَلَاذُو هو الذى يخ الصدق 
بالكذب. و المَلمّعُ من الخيل: الذى يكون فى جسمه بُقَّعْ تخالف سائر لونه» فإذا كان فيه استطالُ فهو مُوَلَم. و لِماح: فرس عباد بن بشير 
أحدٍ بنى حارثة شهد عليه يوم السّوْح. 


لهع؛ ج44 ص: /71؟ 


: للع و الع و اللَهِيعٌ: المُشتؤيتل ل إلى كل أحد» و قد ليخ لهعاً و هاعاء فهو لَه لهي و الع أيضاً. النَمَيهّقْ فى الكلام. ابن 
الأعرابى: فى فلان لَهِِعةً إذا كان فيه قََرَةَ و كسَل. و رجل ذ فيه لَِيعةٌ و لهَاعة أى عَفْل و قيل: اللِّيعةٌ التُوانى فى الشّراء و البيع حتى 
بنَ. و ليع فى كلامه إذا أفط» و كذ لكك .و دخل معد بن طَْقٍ العنبرق على أمير فتكلم و هو قائم فأحسٌَ» فلما جلس تل 
فى كاقتهه فقال قن يا نشبدها أطرقك قافا و أموتكك بعالب قال: إنى إذا قمثُ جَدَدْتٌ و إذا جلستٌ هَرّلْت.و لَهيعةٌ: اسم رجل منه؛ و 
قيل: هى مشتقة من الهلّع مقلوبة. 


لوع؛ ج48 ص: 7171 


: اللّْعةٌ: وجع القلب من المرض و الحب و الحزنء و قيل: هى ححَرْقةٌ الححزن و الهقوى و الوجد. لاعَه 

لسان العرب» جل ص: /87 

الح ايد يَلاحٌ و التاع فاده أى اخترق من الشوقي. وأوعة الفق: حزقته و رجل لاح و قوم لاُون و لاع و امرأة لاعة 
كذلك. يقال: أَتانٌ لاعةٌ القُوادٍ إلى - ععودهاة قال الأصسى: أى لائعةُ الفواد و هى التى كأنها َلّهِى من الفَرّع؛ و أنشد الأعشى: 2 
لاع الفؤادٍ إلى خش قَلاهٌ عنهاء قَبنْسَ الفالى وفى حديث ابن مسعود: إنى لأجَدُ له من اللَاعَةْ ما أَجَدٌ لولدىء اللَاعةٌ و اللوْعةُ: أ 
يَحَدُه الإنسان لولَدِه و حميمه من المُحؤقة و شِدَّهُ الحبٌّ. و رجل لات و لاع: حريصٌ سيّء الخلقٍ جَزوحٌ على الجوع و غيره» و قيل: هو 
الذى يجو قبل أصحابة و خط اللاغ الوك و لاشوكامرأة لاعاء:ورقد لِعتٌ لوعا والاعا و لووعاً صرعتٌ غرّعأة سكاها سبيويةهو 
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قال مرة: لت و أنت لات كر كبعت و أنت باِعٌ» فوزن لِعْتَ على الأمول فَعِلْتَ و وزنه على الثانى فَعَلْتّ. و رجل هاع لاع: فهاع جَرُوع» و 
لخ خرائخ هله سكلية أمل انث و السحيح متوطع تبن فاعل بفاعل» و لين لخ باع لاقم من قولهم وجل لخ خرد هن 
فلو كان إتباعاً لم يقولوه نا م هاع؛ قال ابن برى: الذى حكاه سيبويه لِعْتٌ ألا فهو لاح و لاب و لاح عنده أكثر؛ و أنشد أبو زيد 
لمؤداس بن ححص ين: و لائَرحٌ بتر إن أتاهء و لا يج من الج دثانٍ لاع و قيل: رجل ها لاح أى جبان ججزو» و قد لاح بَليعٌ؛ وحكى 
ابن السكيت: عت ألا و مِغتٌ أهائ» و ذكر الأزهرى فى ترجمة هوع جِغْتٌ أهاع و لِغثٌ ألا كبعاناً و ليعاناً إذا ضَحِرْتَ؛ و قال عدى: 
إذا نت فاكَهْتَ الرّجالَ فلا تله و ُلْ مِمْلَ ما قالوا و لا تَتَرنَكِ قال ابن بزرج: يقال لاح يلا لَِعا من الضَّجَر و التجرّع و الحرَنِ و هى 
اللّوعة. الإقداالا.عراء بى: لاح يلا لَؤعةً إذ جرع أو مرضٌ. و رجل هاع لا و هائع لاغ إذا كان جباناً ف ميفاء و قد يقال: لاعنى الهم و 
العترَّنُ فالتَعْتٌ التياعاًء و يقال: لا تلغ أى لا تضم قال الأزهرى: قوله لا َلْعْ من لاح كما يقال لا نَهَبِ من هاب. وام قاض لك بن 
رجل هايع لاتغ؛ و امرأة لاعةً كلوة: تا لك ولا تُمكك. و قبل: ميد تدهم لقركك لبها م جما لياه وقيل: ليح بعد من الويناء 
وكبلة اللاضة المر ا الحسديدة القؤان القومة قال أده اللؤعةٌ السواد حؤلٌ حلمة المرأة» و قد أَلْعَى نَذيُها إذا ب .ابن الأعرابى: 
ألو لدي جمع لوعو هو السواد الذى على الشذيء قال الأزهرى: هذا السواد يقال له لَعْوةٌ و لَوْعةٌ و هما لغتان؛ قال زياد الأَعجمُ: 
0 لم 00 مُقْرفة بلؤع نَديِء كأنفٍ الكلب؛ دماع 


فصل الميم؛ ج4) ص: /؟؟ 
متع؛ ج4) ص: /7؟ 


: مت النبيذٌ يَمْمُ مُتوعاً: اشتدِّت حمرته. و نبيذ مات أى شديدٌ الحقرة. و مَتَع الحهلى: اشتد. و هلل ماتِعٌ: جيّدُ المَثْل. و يقال للجبل 
الطويل: ماتت؛ و مندحديث كعب و الدَّجال: 1 

لسان اله ص : 19" 

بتو معه جل مات خخلاطه تَريدأَى طويل شاهِقٌ. و مت الريجل و متع: جادّ و ظَوْفَ» و قيل: كل ما جادّ فقد مَنَمَ» و هو ماتعٌ. و الماتتٌ 
من كل شىء: البالغ ذ ف الشودة العامة فى بابعااو انقللة ذه فقد أغطيته يدا قد أخكعث ص نه ماتعا و قد ذكر الله تعالى العتا و 
الت و الاشرتمتاع و التي فى مواضع من كتابه؛ و معانيها و إن اختلفت راجعة إلى أصل واحد. قال الأرهرف: فأما متاح فى الأصل 
فكل شىء بِقَع به و بلع به و يَتَرَودُ و القَناءُ يأتى عليه فى الدنيا. و المَمعةٌ و المتعةٌ: الققرة إلى لحي ادح واناتة بوره 
تعالى: فَمَنْ تَمنَّ بِالْعَمْرَة إِلَى الْحَدَجٌ؛ صورة المُسْ تَمْتِ بالعمرة ه إلى الحجٌّ أن يُحْرِمَ بالعمرة فى أشهر الحج فإذا أحرم بالعمرة بعد إِهْلالِه 
شونا ققد ضار فعا بالسمرة )إلى الحيون عن نكا بالعمرة ؛ إلى الحج لأنه إذا قدم مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المَوْوَةٌ 
بوص سو اسرد 221 را يرنه اسورد ل كزراضيي كاد جرم لاي ابر لاد ويا 
كك ئ بعد ذلكك إحراماً جديداً للحج وقت نهوضه إلى بنّى أو قبل ذلكك من غير أن يجب عليه الرجوع إلى الميقات اذى أنشاً منه 
ممريس ذا لكك مجه بالعيرة : إلى الج فى الناعدو يليما القع به من جلاق و طيب و تَنَطفٍ و قضاء تَفّثِ و إلمام بأهلهء إن كانت 
معهء و كل هذه الأشياء كانت محرّمة عليه فأبيح له أن بحل و ينتفع بإحلال هذه الأشياء كلها مع ما سقط عنه من الرجوع إلى الميقات 
و الإحرام منه بالحج, اجر امي الم فى أيام الحج أى انتفع لأنهم كانوا لا يرون العمرة فى أشهر الحج فأجازها الإسلام؛ و من 
هاهنا قال الشافعى: إن المتمتع َحََسٌ حانًا من القارنٍ فافهمه؛ وروى عن ابن عمر قال: من اعتمر فى أشهر الحج فى شوال أو ذى القعدهٌ 
أو ذى الحِيةُ قبل الحج فقد استمتع.و الممْعةٌ: التمتّع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسكك, و متعة التزويج بمكة منه؛ و أما قول الله عز و جل 
فى سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال: :و أَحَلَّ كم للا وَرقاء ذلك أذ تَعُوا ألم مُحْصِدَيِينَ غَير مُللافجِينَ أى عاقدى 
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التكاح الحلال غير زناة فمَا استشتع به نه نوه أَجورَهُنٌَ َِيضَة؛ فإن الزجاج ذكر أن هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم 
اناب لكك أي قفي ترلوالنار قم يوروزة مر لضا ل قل لجو احرج لل اشاباي لدابتي نعا 33 به 
ننه فسا نكحتم منهن على الشريطة التى جرى فى الآية أنه الإحصان أذ كن هوا بَِظطالِكم مُخصد نِينَ أى عاقِتدينَ التزويج أى كَمَا 
اس تَمْتَْتَمْ بهِ مِْهُنَ على عقد التزويج الذى تجرق ذكرة ه قانُومُنَ أجورَهْنَ قَرِيضَةً أى مهورهنء فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تاقاًء 
و إن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر؛ قال الأزهرى: اي رع 
قَدَوُهُه ليس بمعنى زؤدوهن المت إنسا معناة أعطوهن ما بد تميق نَ؛ و كذلكك قوله: وَلمطلقاتٍ مم بالْمَْرُوفِه قال: و من زعم أن 
قوله فها اش تفتككم دوهن الع هى الشرط فى اكت القن كله الراقهف ققد احا خنطا علب أن الآ وافيحة يكفال: فإن احتج 
محتج من الروافض بما يروى عن ابن عباس أنه كان يراها حلانًا و أنه كان يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىء فالثابت 
عندنا 
لسان العرب» جنل ص: 7٠‏ 
أن ابن عباس كان يراها حلاناء ثم لما وقف على نهى النبى؛ صلى الله عليه و سلمء رجع عن إحلالها؛قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول 
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمدء صلى الله عليه و سلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شَفّى و اللهء و 
لكأنى أسمع قوله: إلا شفىء عطاء القائل» قال عطاء: ذ فهى التى فى سورة النساء قَمَا اسْبَمتعْتمْ يه منْهّنَ إلى كذا و كذا من الأجل على 
كذا و كذا شيئاً مسمىء فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل و إن تفرقا فهم و ليس بنكاح 50 قال الأزهرى: و هذا حديث صحيح و 
هو الذى يبين أن ابن عباس صح له نهى النبى» صلى الله عليه و سلم, عن المتعة الشرطية و أنه رجع عن إحلالها إلى تحريمهاء و قوله 
إلا شفّى أى إلا أن ينْفَِ أى يُفْرِفَ على الزنا و لا يوافقه؛ أقام الاسم و هو الشَّمَى مُقام المصدر الحقيقى؛ و هو الإِشّْفاءٌ على الشىء؛ و 
ا : َل شَها جرْضٍ ار و أَضْقَى على القلاكك إذا ا شْرَفٌ عليه» و إنما ببنت هذا البيان لثلا يَعْوَ 
بعض الرافضةٌ غَدًا مالساي كو ام خسرت لمع ويجل علي زيار وه علي لطر و مامه ورد التو عن لمعا اقرط 
ومو نات لح لوه طر ارو عن جر لطن على ين أبى طالب» رضى الله عنه؛ و نهيه ابن عباس عنها لكان كافيا و 
هى المتعة كانت ينتفع بها إلى أمد معلوم؛ و قد كان مباحاً فى أوّل الإسلام ثم حرم؛ و هو الآن جائز عند الشيعة. وَمَتعَ انها يمع 
مُتُوعاً: تف و و ظعاو واس وموس حاير و أَذركنا بها كم بن عرو و قَذ مع النّهر نا رالا و قيل: ارتفع و 
نباي لقع او برقع هوعد ايك أبى كاهل: َنيح الآ على أغلايها و على البيبء إذا اليو منغ و متت الضححى متوعا يرجت و 
بلغت الغاية و ذلكك إلى أوّل الضحى. بيحلمة اومان أنه كان يَفتى الناس حتى إذا مَكَمَ الضحى و سَيِم؛ مَك النهارٌ: طالّ و امتد 
ا بن ارس ينا كانس قن اهن ندية ين كم النهارٌ إذا رسول عمرء رضى الله عنه» فانطلقت إليه.و مي 
الشرات متوعاء ارتفع فى أول النهار؛ و قول جرير: و مناه غَداةً الرّوع» فنيانٌ نَخِدَي إذا متَعَتْ تع بعد الأكنٌ الأشاجع أى ارتفعت من 
قولكك عَم النهارٌ و الآل» و رواه ابن الأعرابى مُيعَتُ و لم يفسرم و قيل قوله إذا م جا ا لسرا ار اد واس 
لق لي تماقف لكيه يبك الطلاقي و قد تنه قال الأرزعرغ نبو أمااقوله قعاى و للتسللتات كع بالمدووق هذ على تيرق و قال 
فى موضع آخر :لأ جلاع ليم إن ملقم ا للا كا لم تَمشُومُنٌ أو تَفِْضُوا لَهُنَّ يض وَ منعُوهنَ على الموسع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمَفرِ قَدَوُْ 
لبأعا بالْمَغرُوفٍ عقا على الْمخيد: نِينَ؛ قال الأزهرئٌ: و هذا التمتيع الذى ذكره ه الله عز و جل للمطلقات على وجهين: ادو واس ا 
يسعه تركه؛ و الآخر غير واجب يستحب له فعله» فالواجب للمطلقة التى لم يكن زوجها حين تزوّجها سمّى لها صداقاً و لم ؛ يكن دخل 
بها حتى طلقهاء فعليه أن يمتعها بما عز و هان من متاع ينفعها 
كد ميل 


لسان العرب» جل ص: إفرور 
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عدو ارب لبها ناك لخادم يكذئها أو درا أو معام وهو عير موه لأد اله مويل لم رمتصيرة بولتة و إنما ارويسيتها 
فقطء. وقد قال: علَى الموسع قَدَرْه و عَلَى امقر قَدَوُ كما بالتفروت وو أما القع إلى العامة واس تبسسد امو ضيه اللعساة 
و المحافظة على العهدء فأن يتزوج الرجل امرأةٌ و يسمى لها صداقاً ثم يطلقها قبل دخوله بها أو بعده» فيستحب له أن يمتعها بمتعة 
سوى نصف المهر الذى وجب عليه لهاء إن لم يكن دخل بهاء أو المهر الواجب عليه كله» إن كان دخل بهاء فيمتعها بمتعةٌ ينفعها بها و 
فى ظر واه هلي و نكد امنسات دعل ف تبيكلة الممسيكق ار سقو رز افر الب اله لاك وقانا وكيا و كنا 
ل ل ل ا ا 
شيئاً يَهبُها إيَاه. و رجل ماتعٌ: طويل. و أَمْتعَ بالشىء و تَمتّع به و اشرمَفتع: دام له ما يشتَمِدٌه منه. ذفن الغزيل: واس 7 مَك بها؛ قال أبو 
دوي متابا يُقَدٌينَ الحقُوفٌ مِنَ اهلها جهاراً و يَْه تمد تَيغَ لأس الجثلٍ يريد أن الناس كلهم ممعةٌ للمنايا و الأنْسُ كالإنس و الجهل 
الكثير. و متّعه الله و أشتعه بككذاء أثقاه ليث تَمتِع به. يقال: تع لله قُلانا بفلانٍ إمتاعاً او ع 
الشرور بمكانه؛ و أَنتعه اله بكذا و من بمعّى. و فى التتزيل: و أن انحففُِوا ربكم كم ُوبوا لمتكم متاعاً حت تي إل أجَلٍ مُسَمّى 0 
فمعناه أى نكم بقاء فى عافية إلى وقت وفاتكم و لا يس ٍلَكمْ بالعذاب كما استأصل القُرى الذين كفروا. و من الله فلانا و أمْتّعه إذا 
أبقاه و أَنْسَأه إلى أن يدنه شَّبِابُه؛ و منه قول لبيد يصف نخلًا نابتاً على الماء حتى طالّ طِوالّه إلى السماء فقال: سق يمَتّعها الضّ نها و 
سَرِيّه عُمّ نواعة» بَتِنّهُنّ كرُومُ و الضصّفا و السَرئٌ: نهران مُتَخَلْجِانِ من نهر مُحَلّم الذى بالبحرين لسقى نخيل هَجرَ كلها. واقوله عالن: 
متاعا إل الل عير إخلراج؛ أراد مو تمتيعاً فوضع متاعاً موضم تمتيع» و لذلكك عدّاه بإلى؛ قال الأزهرى: هذه الآيهُ منسوخة 
بقوله: وَ الَّذِينَ يتوَفوْنَ ملك و وَبَدَرُوة أزانيا ترصن بِأَنْفْسِهنٌ أذيعة أَشْهُر و ع فْمّقَامُ الحولٍ منسوخ باعتداد أربعة أشهر و عشرء و 
الرصيددين حب حيما يون اند من غير هافن آية المواريث» و قرم وصكةٌ الوالكي و بارع والعيه ا لاحي 
المصدر الذى أريد به الفعل كأنه قال ليُوصُوا لهن وصية؛ و من رفع فعلى إضمار فعليهم وصية لأزواجهم؛ و نصب قوله اع على 
ا ال ا ور ل م اكت أى انفعوهن بما تَوصُونٌَ به لهن 
ع قوله تعالى: أ ريت إن ملاع بد. نين ثم ادمع ا كانُوا يُوعَدُونَ؛ قال ثعلب: : معناه أطلنا أعمارهم ثم 
هم الموت. و الماتِم: الطويل من كل شىء و مَنّعَ الشىء زه ومن ترق لتيد ليت السقام وقول التالفة اليانى: 
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إلى حر ين سوم قد فته و ميزاله فى سُورة المثود ماي أى راجح زاقة.. و أمعه بالشىء و متّعه: مناه إياه. و أَمَغتٌ بالشىء أى 
ل . بأهلى و مالى؛ و منه قول الراعى: تلن من شَعْيين هَنّى تجاورا قليلاه و كانا بالتَمَوّق أَمْتّعا 1١‏ أُمتّعا هاهنا: 


32 


تمتعا تع و الاسم من كل ذلك الَتاٌ؛ و هو فى تفسير الأصمعى مُتَدَ بمعنى تتع؛ و أنشد أبو عمرو لاراعى: و لكنّما أدى و أنتع جَده 


32 


بفِْقٍ بحسي هبج ناعِقه أى نَع ده فق من الغنم؛ و خالف الأصمعى أبا زيد و أبا عمرو فى البيت الأول و رواه ... : و كانا 
للتقرْقٍ أمتّعاء باللام؛ يقول: لبدن خن انين يفارق صاحبه إلا أمْتَعَه بشىء يذكره به فكان ما مت كل واحد من هدين صاحبه أن فارّقه 
ا كانا تسارران الى القرى فلنا انقصي الزيخ رويك ليت اماي :ومع حَدَّه بالنصب» » أى أمتع الله جَدَّه. وقال 
الكسائى: طالما أمْيح بالعافية فى معنى م و تَمَّ. و قول الله تعالى: فاش تَمْتَع د ا اهدي ثرا يقون زرا بلصتيهم الى 
الدنيا من أنصبائهم فى الآآخرة و فعلتم أنتم كما فعلوا. و يقال: أَمتَْتُ عن فلان أى اسْمَفْيِتٌ عنه. و المع و المع و المئعة أيضاً: 
بغ و يقول الرجل لصاحبه: ايفنى معد أحيشُ بها أى ابغ لى شيئا كله أو زادا َو أو قوت أقتاته؛ و منه قول الأعشى يصف 
ما ل ا قال الليث: وطم من نشول يلمة» و 
مبوا تاودن المْمعةٌ الزاد القليل» و جمعها مُتَعُ . قال الأزهرى: و كذلك قوله تعالى: "!توم إتكا دو العلا الدِّلا شاع أى بلع 
يبع به لا- بقاء له. و يقال: لا يُمْتِعُنى هذا الثوبٌ أى لا ينقى لى, و منه يقال: مت الله بك. او سيا قى امه أن ريه ننه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نلو دنا من نإناايب 


يقال: أمتك الله بطول العمر؛ و أما قول بعض العرب يهجو امرأته: لو مجم الثلادث و الوب و حنْطة الأرض التى تُباع» لم َوه إَِا هو 
المتاح فإنه هجا امرأته. و الثلاث و الرباع: حدم 7 لوسر الاحرورزيترر يقول: جو لها مانيكال أو بوزن لوائره العراء 
إلا متعةً قليلة. قال اش عر ويا :عا العلا هد إن لم. 4 وقول الله عزو جل: لبن عَليك جتاع أن دلوا يونا عبد مش كوك فيا 
ماع لكو وجاء ة فى التفسير: أنه عنى ببيوت غير مسكونة الخانات و الفنادقٌ التى تتزلها السابلةٌ ولا يُقيمون فيها إلا مُقامَ ظاعن» و قيل: 
إندعتى بها لكر ةناها نا لعب ان اااي نين يول :اهدوسي زد وروي اول للق كي الى ماي اكد 
الأو قهاتس اسك مبطرين عن الأنقا رو وله انان » ملك الفنار يبو الله أعكو:يما آزافيوفال لين المظفره لطاع نم أأفيدة لبيك 
ما يَسْتَمْتْعَ به الإنسان فى حوائجه» 

(. قوله [خليلين] الذى فى الصحاح و شرح القاموس خليطين. 

لسان العرب؛ جل ص : 0#" 

و كذلكك كل شىء. قال: و الدنيا متاع الغرورء يقول: إنما اليش متاع أيام ثم يزول أى بقاء أيام. و المتاح: التلعةُ. و المتاح أيضاً: 
المشعة وها مكث متت به. وفى حديث ابن الأكوع: قالوا يا رسول الله لو لا متنا بوأى تركتنا ننتفع به. وفى الحديث: أنه حوّم المدينة و 
رخص فى متاع الناصح. أراد أداةً البعير التى تؤخذ من الشجر فسماها متاعاً. و المتائح: كل ما يُنْتَفعٌ به من عُروض الدنيا قليلها و كثيرها. 
وك بالشي نه ؤنني به يفك فلما ب رقالة لذن اشثر يت هذا الغلام لتَمتَعَنٌ منه بغلام صالح أ لذبن به؛ قال الم يحتُ: ع ادقن 
إِنَّ شيئاء سبَفُتَ به المماتٌ» هو المتأمٌ و بهذا البيبت سمى مُشَكَتاً. و المتاح: المال و الأثاث, و الجمع أكعتيو ماي جمع الجمع؛ و 
0 د الأحرابى أماتيع؛ فهو من باب أقايع. وعقات البراء فتهايز المع والفت : الكثِدٌ؛ الأخيرة عن كراع؛ و الأولى أعلى؛ قال 


منع؛ ج4: ص: 1117 


: المتعٌ: مشي قبيحةٌ للنساءء مَتَعَتَ المرأةٌ تَمْتع مَنعاً و تمت و مَثتء كلاهما: مَشسَّتٌ 557 قبيحة) و ضيح مَتْعاء كذلكك؛ قال المغنيٌ: 
كالصّبْع المنْعاء عَنَاها الشّدّمْ تَحْفِرُه من جانب و يَنْهَدِمْ المنْعاءً: الصَّبْعٌ المُئينة. 


مجع؛ ج04 ص: 71717 


ال ا ا ا 0 
حتى يتشربه فيؤكل التمرٌ و تَبْقَى المجاعة. وفى حديث بعضهم: دخلت على رجل و هو يَتَمَجَمٌ من ذلكك, و قيل: المَجِيٌ التمر يُعْجَنٌ 
رار عر سردي اللطغار اوقا إِنَّ فى دارنا ثلاث حبالى» فَوَدِدْنا أنْ لو وَصَّ عن جميعا: عارص لوزي لوقاتي ةناما فصن 
0 ربيعا جارتى للتحييص» و اله للفأره و شاتىء إذا الل شْتَهينا مَجبعا كأنه قال: و شاتى للمجيع إذا الل شْتَهَئناه. و المجاعةٌ: قضالةٌ المجيع. و 
رجل م مداع و متباعة و متجاعة إذا كان يحب الميجيع» و هو كثير التمتجع. و تماجعٌ الرجلانٍ: تَماجنا و تَرافنا. و مجع الرجلء بالكسرء 
يمجع مَجاعةٌ إذا تماجَنَ. و المِجْعٌ و المَخِعَةٌ و المجَعة مشال الهم الرجل الأحمق الذى إذا جلس لم يك د 0 
مجعةٌ. قال ابن سيدة: و أرى أنه كي فيه المبجَعةً. قال ابن برى: المج الجاهِلُ» و قيل: المازح. و يقال: مجع مجاعةٌ» بالضمء مثل قَبِحَ 
ا يي ا ا 


لسان العرب» جل ص: ع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزو داندا من ساناايب 


المجَعه. واحدهم مِجْعٌ مثل قِرَدهْ و قِوْدِ؛ قال الزمخشرى: لو روى بالسكون لكان المراد إياى و كلام المرأة العَرلتُ و يروى إِيّاىَ و 
كلام المجاعة أى التصريح بالوفث. الوق ساو قلذن كجاعة أى يْصَ رّحْنَ بِالرَقْْ الذى يكنى عنه؛ و قوله إياى يقول احْذدَّرُونى 
وعتون د تكوا عن وامرأة مجعة: قليلة الغباء مال خلءة فى الرز وو المس؛ ؛ عن يعقوب. . و المجعة: المتكلمة بالفُخشء و الاسم 
المجاعةٌ و المِخِعٌ و المَجمُ: الداعِرٌُ و هو مع با الف او إليهن. و مَيجَاعٌ: اسم. 


مدع؛ ج48 ص: 7176 
: مَتِدُوعٌ: فرس عبد الحرث بن ضرار الصَبّى. 
مذع؛ ج.4» ص: عامام 


: مَذَّحَ يَمْدَحٌ مَذْعاً: أخبر ببعض الأمر ثم كنّمَهه و قيل: قَطَعَه و أخذ فى غيره. و رجل مَذَاعٌ: مُتَمَلق كذَابٌ لا يقَى و لا يَحْفَظ أحداً بظهر 
العَب. و قد مَدَّحَ إذا كذَّبَ. و مَدَّحَ فلان يميئاً إذا حلف. و المَذَاعٌ أيضاً: الذى لا يَكثّم سرًا. و مِذُعى: حَفْرٌ بالحزيز حزيرٌ رامة» مؤنث 
مقصور؛ قال جرير: سَرِمَتْ لكك منها حاجة بَئِنَ نَهْمَدٍ و مِذُعىء و أعناق المَطِيٌ حَواضِمٌ و المَذْحٌ: سَرِيَلانٌ المَزادةْ. و المَذّحٌ: السَيَلانُ من 
العيون التى تكون فى شَعَفاتِ الجبال. و مَذَّحَ ببوله أى رَمى به. و قال الأزهرى فى ترجمة بذع: البَذّعٌ قَطرٌ حب الماءء قال: و هو المَذّعٌ 
أيضاًء يقال بَذَّعَ و مَذَّحَ إذا قَطْرَ. 


مرع؛ ج4) ص: عام 


: المزع: الكل و الجمع مرح و أفراع مثل يعن و أبن و أيمانه قال أبو ذؤيب يعنى عض الية: ين المخدبة: أكلَ التجميم و طاوعنه 

صمحج مل القَنائ و أَرْعَلَْ المع ذكر الجوهرى فى هذا الفصل: المَريع الحِِيبُء و الجمع مرح و أفرا» قال ابن برى: لا يصح أن 
يجمح تربع على أزع لأ نالا يجمع على أذ إلا إذا كان مؤتاً نحو يمين ونم و أما َع فى بيت أبى ذؤيب فهو جمع تزع. 
وهو الكل ؛ قال أعرابى: أَنَتْ علينا أعوامٌ م مرج إذا كانت حَط بةُ. و مَرَحَ المكانٌ و الوادى مَرْعاً و مراعةٌ و مَرِح مرَعاً و أَمرع؛ كله 

صب و أل و فيل لم أت ف ويجوذ تسد تيع الرجل إذا و فى خضب و تيع اق و مكلا تب د تيخ: يديب 
مُمْرع ناجمٌ؛ قال الأعشى: تريس مُقَلدُه أَسِيلٌ حَدَّه مرح تابه و أَمرع القوم: أصابوا الكل فأَخْصَيُوا. و فى المثل: أمرَعْتٌ فائِْلُ؛ و أنشد 
ابن برى: : بما يمت من حَحزو أمْرَعْتَ فائْرلٍ و يقال الترم الخرعون دكات «اصيواي حصن وأرض الروفة أن تحصية ابن 
شميل: الممرعةٌ. الأرض المَعْشبة المكلنةً. و قد أمرعت الأرضٌ إذا سبع غنمها و مرحت إذا أكلآث فى الشجر و البقل؛ ولا يزال يقال 
لها مُمْرِعةٌ ما دامت مُكلئةٌ من الربيع و اليييس. و أَمْرَعَتٍ الأرض إذا 

لسان العرب» جلك ص: 770 

ل ل 
تريئاً ربعا زعا المريٌ: ذو التراعة و الخضب. يقال: مر الوادى إذا أ خصَبَ؛ قال ابن مقبل: و غَدِثْ مرِيع لم بح دح تباله أى لم 
ينقطع عنه المطر ه يددح كما بجدّع الصبى إذا لم يَرْوَ من اللبن فيسوء غِذاؤه و يرل و مَمارِيعٌ الأرض: مكارمُهاء قال: أعنى بمكارمها 
التى هى جمع مَكَرْمدْ؛ حكاه أبو حنيفة و لم يذكر لها واحداً. و رجل مَرِيٌِ الجناب: كثير الخير على المثل. و أَمْرَعَت الأرض: : شَبِعَ 
مالّها كله؛ قال: أَمْرَعتِ الأرضٌ لَوَ أَنّ مالل لو أَنَّوقا لَك أو جمالاء أو تم من عنم ما لاو المرٌ: طير ةخار لا يظهر إلا في المطر 
شبيه بالذَّرَاجِمُ واحدته مُرَعة مثل هُمَرَهْ مثل رُطب و رُطَبةُ؛ قال سيبويه: ليس المُرَعٌ تكسير مُرَعيُ إنما هو من باب تَمْرة و تمر لأن فُعَلة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ناننا من ساإناايب 


لا تكسّر لقلتها فى كلامهاء أ لا ترا هم قالوا: هذا المرَحٌ فذكروا فلو كان كالعُرَفٍ لأنَتُوا. ابن الأعرا؛ بى: المْعة طائر طويل و جمعها مرع؛ 
و أنشد لمليح: ترقّى جارئّئ شغدىء و سُغْدى و رَمْطَهاد و حت التق شَْقٌ بشغدى و مَغْرِبُ بذى هيدب أَما الا تحت وَذْقه فى 
و أَنِما كل واد قََوْعَبُ له مُرَحٌ يَخْرجْنَ من تحت وَدْقِهه من الماء جُونٌ ريشا كص يْبُ قال أبو عمرو: المؤْعة طائر أبيض حسَنٌ اللونٍ 
طيب الطعم فى قدر السُّمائَى. وفى حديث ابن عباس: أنه سكل عق اللو فتال: هى المرَعةٌ قال ابن الأثير: هرظطائ أبيضن سين اللرة 
طويل الرجلين بقدر السّمانى» قال: ع فى المطر من السماء. و مارعة: ملك فى الدفر الأول و بنو مارعدً: يطؤيقال لهم الموار. 
تف : أرض؛ قال رؤبة: فى توف أَجنَى من جفافى مزوعا و أَْرع رمه بِدُهْنٍ أى أَكْر منه و أؤسره يقال: أمرع رأسك و امرَغه 
أ اكد متد قال 1ك كَعْْنٍ بان عُودُه سروَغرع» كأنَ وزداً من دهان فر لَؤْنِى» و لو عبت عَفِيمْ َسٌَ يقول كأنَ لونه على بالذّهنٍ 
لفانه. أن الأعراين : أمرَع المكانٌ لاغير. .و مَرَحَ رأسَه بالدهن إذا مسَححه. 


مزع؛ ج4) ص: 717 


: المَرْعٌ: شدَّةٌ السير؛ قال النابغة: و الحَوِلَ تَمْرُّ عَْاً فى أَعنّتهاء كالطير تَنْجُو من الشُؤْبُوبٍ ذى الْبرَدِ مرح البعيرٌ فى عَدُوِه يَمرٌّ مَْعاً: 
أُشِْرَع فى عَِدُوهء و كذلك الفرسٌ و الظبئئء و قيل: العَدُو الخفيفء. و قيل: هو أول العدو و آخر المشى. و يقال للظبى إذا عَدا: مَرَحَ و 
َرَّع» و فرس مِمْرّعٌ؛ قال طفيل: 

لسان العرب؛ جلى ص : عم 

و كلّ طّمُوح الَزفٍ شغ شَطَبِةُ مُقَدِيةُ كئداءة جؤداءً ممرّع و المَزْعِى: النَمَامُ وقد يكون السيَارَ بالليل. و القنافِذٌ تَمرّعٌ بالليل مَرْعاً إذا 
ملك تأدوعةاتو انضد الزياقى لعلة ين الطب يضرب مثا للنمام: قوم إذا َمَسَ الظلامٌ عليهمٌ» ع دجوا قَائدَ بالنميمة تَمْرّحٌ ابن 
الأعرابى: المَتْفِلٌ يقال لها المرَّاعَ. و مَرَعَ القُطنّ مْرَّعه مَرْعاً: نفشة وتماعت ارا القفاة يدها إذا رده و قَطَْمْه ثم القن فجوّدته 
بذلك. و المزعة: القطعةٌ من القَطن و الرّيش و اللحم و نحوها. و المرْعة بالكسرء من الريش و القطن مثل المِزّقَةُ من الخرّقِء و جمعها 
ِرّع؛ و منه قول الشاعر يصف ظليماً: يزع بُطيره أَرَفْ حَدُومٌ أى سريع. و مُاعةُ الشىء: سُقاطته. و مرّحَ اللحم تتمرّع: فق فنفرق. وفى 
عد ساي ار لهم لتر اولاق لبي ليع أى ناعرو زا ا و النَّمزِيعٌ : التفريق. يقال: مَرّعَ فلان أمرّه تمْزيعاً إذا قرقَه. 


ا بقيةُ الدسم. و تَمرَّعَ غيظاً: تقطع. وفى الحديث: أنه عَضِب عَطَ با شديداً حتى تَكيِلَ لى أن أنفه يرع من شدؤ عََ بِدأى 


0 


ُ و يتشقّق عَفَّ با قال أبو عبيد: ليس يتمزع بشىء و لكنى أحسبه َع و هو أن تراه كأنه عه من اقيم ولع يدكر أبواعبيد 
آذ يكو الشمزع بمعنى الع و إنما استيعد الممنى. و المزْعةه بالضم: قطعةٌ لحم » يقال: واحل زمه لم أوماجل 3 الجوية 
كذلكك ما فى وجهه لحادةً لحم. أبو عبيد فى باب النفى: ما عليه مرْةُ لحم. وفى الححديث: لا تَزالٌ المسألة بالعبد حتى يلق الله و ما 
فى وجهه مُزْعةً لحمأى يطعا يسيرة من اللحم. أبو عمرو: ما ذَقْتُ مزْعةٌ لحم ولا حذَفةٌ ولا جِذية ولا لحب و وات و لوفو 
لا ملاكاً او نه قطعه؛ قال خبيب: و ذلكك فى ذات الله و إن يَنَأ ارك على أَوْصالٍ شلُو 


مسع؛ ج248 ص: 7178 


: الأصمعى: يقال لريح الشْمالٍ مِسْمٌ و نِسْحٌ؛ و أنشد الجوهرى للمُتَنَحْل الهُذَلِىء و قال ابن برى: هو لأبى ذؤيب لا للمتنخل: قد حال بَئْنَ 
دَرِيِسَئِهِ مُؤَوبهُ مِشتٌ» لها بعضاءٍ الأرض تَهْزِيرٌ قوله مُوَوّبهُ أى ريح تجى: مع الليل. و الْمَسْعِىٌ من الرجال: الكثير السثر القوى عليه. 


مشع؛ ج24 ص: 798 
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لعن : ضؤبٌ من الأكل كأكلكك لقنا و قد ممَّعَ الا عا أى مَضَعّهه و قيل: الْمَده أكلُ الِنّاء و غيره مما له بجوْسٌ عند الأكل. و 
يقال: ل و المَسْعٌ: السير السهل. و التمشع: الاستنجاء. و التمْشِيعٌ: التفسيح. وفى الحديث: القاتين أن 


ا التمث شع اله فخ فى الاستتجاء؛ قال الأزهرى: : وهو حرف صحيح. .و تم و امم إذا أزال عنه الأذى. و مَشَعَ 


1111 

بيده و المشّْعةٌ و المَشيعةٌ: القِطعةٌ منه. و المَشْعٌ: الكشبُ. ار رار 
الى يكير سس ايع أنه رذ افير اناك للدي عتر فنك الهم علشياءو اتتففت تتَمَعْتٌ ما فى الضَزع و امْتَسَقْنّه إذا لم تدع فيه شيئاء و 
وي و 0 اي اد و 


مصع؛ ج04 ص: 7171 


: المضع: التحريككء و قيل: هو عَِدُوٌ شديد يحركك فيه الذنب. و مر يَمْصَعٌ أى يشر مثل يَمْرّعٌ؛ و أنشد أبو عمرو: يَمْصّع فى يِطعدٍ 
طبليان تطيعاء كمض كر الإؤلا وامضد عت الا بذليها اتشعادس كته سن عي عذو و اللدايه تفخ انيه والاروية: ذا بدا مون 
تقاض لَشَوْه بط بَصّ و اقْشَمْرَوْنَ من خؤفٍ الرَهَق يَمْصَ عْنَ بالأذناب من لوح وَبَقْ اللوح: العطشء و الإنقاض: الصوتٌء و النْقَقُ: 
الصَّفادِعٌ جع عرزيو ورمعل لتن طتع الى الفبدون وفى حديث زيد بن ثابت: و الفسةٌ قد مَطعة مَصَعَتْهم أى عَرَكَتْهم و نالت منهم 

هو من المضع الذى هو الحركة و الضوّبٌُ. و المُماصّعةٌ و المصا: المُجالدَة و المُضارَبةٌ. سه رت ار إذا 
مَصَعَتٌ بذّنبها أى حر كته و ضربّت به. وفى حديث دم الحيض: فمَصعَيه بط هاأى ح كته و فَرَكنْه. و 6 مَصَعٌ الفرسٌ يَمْصَعٌ مضعاً: مر 
خيدا وق ابد ينقع متيس ايع ساي رضم ساس لوسر 
يَمْصَ عن امتتصاع الأنظب» م اتؤلات لتاق ميرو فق ار الناية ونه وتم تقوعا: الالى و الس وتهيها عرو االعيانى: ذهب» 
فهى ماصدعةٌ الدّر. و كل شىء ولَّى وقد ذقبء فقاد مَصَع. و أمْصَع الرجلٌ إذا ذكب لبن إيله. و أَمْصَعَ القوم: مص عَتُ أَلْبانُ إيلهم؛ و 
مَصَّ حت إبلهم: ذهَبَت ألبانُها؛ و استعاره بعضهم للماء فقال أنشده اللحيانى: أَضْرببحَ حؤضاك» لِمَنْ تراهماء مُمِملَنِ مايتحاً رهما و 
مضع لبر أى ذكب. و عض غك قدو الاق إذا ضر الما بردو المطم: ل و مَصَْ الحؤض بماء قليل: لمر شبك 0 
الحوض إذا نَشِفَ ماؤه. وتعع ماء الخو إذا لله العوض. وتضرفت القاقة كرالناه قال: او كل مول ماصع. و الْمَضْمٌ: السؤق. و 
لمعه لسر مله ويه فياك فللا قاذثا أو أريعاً. و المضع: الضوْبٌ بالسيفء و رجل مَصِعٌ؛ و انق 

لسان العرب» جل ص: 78" 

: رْبْ َيِضَلٍ مصِع لفَفْتٌ بهَِضَلٍ و المماصعة: اشقائلة والعجالدة بالسركةاو ننه النطاس: تَراهُم يَغْمرُونَ مَن ا.: شر كواء و يَمْتتئونَ 
مَنْ صَدَقَ اليصاعا وفى حديث ثُقيٍ: تركوا المصاءأى الجلاد و الصَرات: وماق وا تناف عاو وماها جالده بالمينك تحر ولاو 
أنه دري للزوقان تقيض القديق تناد فى التطالمية » إِما المصائ» و إِمَا ضََوْبةٌ رُعبُ و أنشد الأصمعى يصف الجوارى: إذا من 
نازنَ كاه و كان اليصاع بما فى اليَْوَنْ يعنى قتال النساء الرجالٌ بما عليهن من الطيب لزت ووجل تم مقاتل بالسيف؛ قال: 
ووراء الَأ مِنّى ابن أت ورف فتدننها كوو العو العلام الذى بلغي بالمخراق: و مَصَعٌ البوق أ انمض فال أبن الأقراه د 
سكل أعرابى عن البرق فقال: مَطعةٌ مَلَكِ أى يَضْرِبُ السحابةٌ ضَ رْبَةٌ قترى انان وفى حديث مجاهد: البق مَضْعٌ ملك يموق 
السحابٌأى يضرب السحاب ضربةٌ فترى ابرق يَْمَعٌ» و قبل: معناه فى اللغهُ التحريكك و الضرب فكأن السوط يقع به لللسحاب و 
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تحريكك له. والعاي: البرّاق» و قيل المتغيرُ؛ و منه قول ابن مقبل: داتركق بن مام ازله على قلس بتونن الشبيالا كلا رواه أبر 
عبيد؛ و الرواية: فأَمْرَعْتٌ من ماصع, .. اناقل فأَورَدْتُها مَبْهَا آجتاء تُعاجلُ حلا به و ازتحالا و يروى: تُعاِج؛ ... قولهفأفْرَغْتٌ من 
ماصع لون أى س. ها من ماء خالص أبيض له معان كلمع البرق من ص فاه و الشجالٌ: + جمع تيل للدَلو. وقال الأزهرى فى ترجمة 
نصع عند ذكر هذا البيت: و قد قال ذو الرمة ماصع فجعله ماء ة فيلا قال شمر ماصخ بريد نامغ» ضير انون ميماة قال الأزهرى: وقد 
قال ابن مقبل فى بغر له آحَرَ فجعل الماصع كدر فقال: عبت ِشْفّرِها و فضْلٍ زمامهاء فى قَطْ لف من ماصع مُتْكدرٍ و المصع: الشيحٌ 
الرَّحَارٌُ. قال الأزهرىّ: و من هذا قولهم تبه الله و أمّا مض غ عَثْ به و هو أن تلق المرأة ولدها برَحْرءٍ واحدؤ و تَومِيه. و مَصَعْ بالشىء: 
رمى به. و مَصَعَْ الطائرٌ بذَّرْقَهِ مَصْعاً: رمى. و قال الأصمعى: يقال مَصعَتٍ الأ بولدها و ضعت بهء بالألفء و أَحفَدَت به و عَطََتْ بهو 
كت وانى ققع ولد لبعد الطب 6ن رقن مسن 1 ذق رز الاشلزرواقيل كر مها شعن لباطلة كيف يه ليها لز ار لاه ” تعلب و لم يفسره: 
تَرى أَثْرَ الحاتٍ فيهاء كأنّها مَماصِمٌ ولْدانٍ بِقُضْبانِ إشجل 

لسان العرب» جل ص: نم 

قال ابق شيدة و عند أنها التتزامى أو الملاعِبُ أو ما أشي ذلك. و المصُو: الَوُوق. و لضع و المْصَعٌ: حل الؤسَج و كُمَرْم و هو 
حبني كر الراضهة د ف وفع عقيقال: هو أحمر كالمصعةْ يعنى ثمرة العؤسَجء و منه ضَرْبٌ أسود لا يؤكل على أَزْدإ الؤْسَج و 
أَخْبئْه شؤكاً؛ قال ابن برى: شاهد المْصّع قول الضبى: أكانّ كرّى و إقُدامى بفى جُرَذِ بين العواسج» أخنى عَوْلَه المْصع؟ و المطرعة و 
الْمُصِعةٌ مثال الهُمَزة: طائر صغير أخضرٌ يأخذه الفخ؛ الأخيرة عن كراع؛ و يروى قول الشماخ صف لَئعة: تنقيا شَورئن ماك للحاتهاءن 
بَنْرٌ فيها أَيّها هو غايرٌ بالصاد غير معجمة؛ يقول: ترك عليها ها حتى َف عليها ليطهاء و أيّها منصوب بغايٌ و الصحيح فى 
الرواية فمطعَها أى شَرَبَها ماء لحائهاء و هو فل متََذٌ إلى مفعولين كَثَدرٌ ب. وفى نوادر الأعراب: يقال أَنْصَ حت له بالحقّ و أَمْضَِعْتٌ و 


عَكَوْتٌ و عَنَفْتٌ إذا تون اعطاء عت . 
مضع؛ ج24 ص: 194 


: مض عه يَغْصَّ يه مَضعاً: تَنَاوَلَ عِرْضّه. و الممْضَعٌ: المَطعَمٌ للصيد؛ عن تعلب و أنشد: رَمَْنِىَ مي بالقوى رَمْىَ مُمضع» » من الوخشء لَوْطٍِ 
لم تَعْقَه تَعُقه الأوانش 


مطع؛ ج04 ص: 19 


قتف برت دن الأكل بأَدنى القّم و التناولٌ فى الأكل الغايا وما يزهاامق نقلام الأسعاو يقال موماءة تابه معن واساده واقر 


مظع؛ ج04 ص: 19 


:اققء الوك[ فلخلفة افطلما و منفه تكلس ممه و كفم و تلاو الكقد ب كلكه قينا :و قيل: كل ها الاقدواتلنب نقد تسق :و 
الور لحر محرت ازر وااو يات لاحي سركي ود وم عسي إسانياقى ادن عن كنوت ماكها و رك 
ع لي َه قال أوس ابن حجر يصف رجا قطع شجرة يتخذ منها قؤساً َمَطمها حولي ماء بحائها تُعالى على 
طَهْر العريش و تُثْرَلُ العريش: ابيت؛ يقول ترق عليه بالييل و تر بالنهار لئلا تصيبها الشمس فتتفطر. و التَمَطمُ: شرب القظةيب ماء 
لضان سر كه له بس 7 5-5 ترب فيكون أصلب له و قد مَطَّعَهِ الماً؛ قال أوس بن حجر: فلمًا نج من ذلكك الكؤبء لم يَرَلْ يُمَطعُها ما 
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للّحاءِ لتَذْبّلا و يقال للرجل إذا اف بالدعع الر1 كذبرؤته و ازع باتعو و برعله و هيو سَعْسِكّه. و قال أبو حنيفة: مَطّعْ القؤسّ 
والغهم 3 شََبهِما؛ و قال الشماخ يصف قوساً: فمطعها شَهَْئْنِ ماء لحانهاء و ْو فها أيّها هو غايرٌو الم فعله مُماتٌء و منه اشتقاق 
مَطَّغت العود إذا تركته فى لحائه ليشرب ماءه. و مَََ فلان 

لسان العرب» جل ص: "٠‏ 

الإهابّ إذا سقاه الدَّهْنَ حتى يَشْرَبَه. و تَمَطّْ ما عنده: تلب َلَكَسَه كله. و فلان يَتَمَطَمٌّ الظلَّ أى يَتتبْعَه من موضع إلى موضع. و المُظعة: بَقِية 
من الكلا. 


معع؛ ج4) ص: 76٠‏ 


داك «النقان يو كيم صوت البحريقٍ فى القَصَب و نحوه؛ و قيل: هو حكايةٌ صوت لهب النار إذا شّيّتُ بالضّرام؛ وك كول افرع 
القيس: كمممَعة اشع المُوقَدٍ و قال كعب بن مالكث: من روه ضرْبٌ يُرغبلُ بعضّه بعضأء كتغمعطة الأب المُخرق و المغمعة: : صوت 
التععاو ف الحري »و فداه لسجيرا دان العماع و متي رمك و نيه ويقال لحرن هما و لسيفاة: اهيا عيريف 
المُقاتلهُ و الثانى اش تعارٌ نارها. وفى حديخ :لا نيلك 00 بينهم التمايّل و التمايرٌ و المَعامعٌ؛ الْمَعامِحٌ ذه الحؤب و الجدٌ 
فى القِتالٍ و هيج الفتّن و الْتِهابُ زيرانهاء و الأصل فيه مغمعةٌ الناره و هى سُرْعةٌ تَلْهُبهاء و مثله مَمْمَعةٌ الح و هذا مثل قولهم: الآن حم 
الوَطِيسٌ. و المَعْمَعةٌ: شدَّةٌ الحرّ؛ قال لبيد: إذا القَلاة أوحَمَّتُ فى المَمْمَعه و المَْمَعانٌ كالمَْمَع و قيل: هو شد الحز. و ليله مَعْمَعانةً و 
متشعافة: شديدةٌ الح و كذلك اليومٌ مَعْمَعانِيٌ و مَعْمَعانٌ. وسديا مررضيي اضيا كان يَتَتَبّمٌ اليو المَعْمَعانِيٌّ 
فيصومُهأّى الشديد الح وفى حديث ثابت قال بكر بن عبد الله: إنه لَِطَل فى اليوم المَمْمَعانيٌ البعيد ما بين الطرَفَيِنِ يُراوح ما بين جَتهته 
واتدسواوير للد سوقان و ا و المرأة التى 
ارول وا ل ل ل ين ااا ا ا 


على مذكب كأ قو لي أنامقكك ون قل لمق رج ع و ةو اع ةو هو عمل فى جل. وار فق 
ذكيةٌ وده و كذلكك الرجل. و مع بتحريكك العين: كلمة تضم الشىء ء إلى الشىء و هى اسم معناه الصحبة و ليشا يها 
الأزهرى فى المعتلٌ؛ قال محمد بن السريٌّ: الذى يدل على أن مم ل ا ال 
جاؤوا مَعاً. الأزهرى فى ترجمة معاً: و قال الليث كنا معاً معناه كنا جميعاً. و قال الزجاج فى قوله تعالى: إن مَعَكم نا تخ شد فون 
نصب مَعَكُمْ كنصب الظروف» تقول: أنا معكم و أنا تحلفُكمء معنه أنا مستقر معكم و أنا مستقر خلفكم. و قال تعالى: إن ال مع الدية 
انقَا وَالَّذِينَ هُعْ مُحْسِنُونَ أى ناصِرّهم؛ و كذلكك قوله: ١‏ تقزة رك ال ماه الى اهعرف تلن 

لسان العرب» جل ص: اع 

وَ كوبُوا مع الصَادِقِينَ معناه كونوا صادقين» و قوله عز و جل: إِنَ َع الْعَدِرٍ يُشِرا معناه بعد العسر يُشرء و قيل: إِنَّ بمعناها مَعْ بسكون 
العين غير نّمع المتحركة تكون اسماً و حرفا و مع الساكنة العين حرف لاغير؛ و أنشد سييويه: و ربدى نكم و هولق تفكنه و إن 
كانت زِيارَتُكم ماما و حكى الكسائى عن رييعة و عَنْمِ أنهم يسكتر الزو رم تقزلرق مفكم وما قل: فإذا جاءت الألف و 
الام و ألف الوصل اختلفوا فيهاء فبعضهم يفتح العين و بعضهم يكسرهاء فيقولون ‏ تع التوموع ايك و يعضهم يغرل ع التوم و يع 
امم ا لا الت ال ا و 0 
ل ا ا ا ا 0 فقال: مع 
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القوم كقولكك: كر لقره ويل القووبواقدر يز نا لبيواز وني مها قال ايارع مَعا تستعمل للاثنين فصاعتدأء يقال: هم مَعاً قِيامٌ و 
هنَّ معاً قيامٌ؛ قال آمبانة بن الحركةالمدك: فسامونا الهدانةً من قريب و هُنّ معا قم كالشيجُوبٍ و الهدانةٌ: القوافعة يوفال ادل 
ُرئَجى جِينَ ثلا.قى الذَّائِداء أ سر بعةً لالحَتْ مَعاً أمْ واحّداً؟ و إذا أكثر الرجل من قول مع قيل: هو بُمَعْوعٌ مغمعةً. قال: و درهم مَعْمَعِيٌ 
كتب عليه مع مع؛ و قوله: تَكَْمَلَ حب عَنْمَةٌ فى فوّادى. قَبادِيهِ مع الخافى يَبديرُ أراد فباديه مضموماً إلى خافيه يدي و ذلكك أنه لما 
وك العف والشلكن إنياة كنا وشت بض القراو ل الأخيداك 1 لقترى أن العف فى النيء لابه انجاوز مكان إلن 
آخر؟ و ذلك تفرِيعٌ مَكانٍ و شّغْلُ مكان» و هذه أوصاف تخص فى الحقيقة الأعيان لا الأحداث: فأما التشبيه فالأنه شبه ما لا ينتقل و لا 


يزول بما ينتقل و يزولء و أما المبالغة و التوكيد فإنه أخرجه عن ضعف العَرَضِيّةُ إلى قوة الجَؤْهَرِيَةُ. و جئت من معهم أى من عندهم. 
مقع؛ ج4) ص: ١6١‏ 


الْمقع: أشدٌ الشُوْبِ. و مَقّعَ الفصيل أَمّه يَمفَعُها فعا و امتقّعها: رَضَ ها بشدَّة و هو أن يشرب ما فى ضَّ رعِها. و امْتََعَ المَصديل ما فى 
ضَرْع أمه إذا شرب ما فيه أجمع» و كذلك امَف و افتكه. و مُقَعَ فلان بِسَوْءَةٍ مَقعاً: رُمِى بها. و يقال: مَفَعْتهِ بشرٌ و لمَعْتّه معناه إذا رمئته 
به. 0 او اصرح را اس ا ادوع واي ابردم يعقوب أن ميم امْتْقَعَ بدل 


ملع؛ ج48 ص: ١8١‏ 


اا ان قات شن نوه يجو قل المك موقن التناد و التنابوو قل دة لبون قل القةل ادي وق قوق الع د 
الحببِء و قيل هو السير السريع الخفيفء مَلَمْ يَمْلعُ ملعا 

لسان العرب. جلى ص: 67" 

واملعانا. وق الحديف: كنت أَميك الم و الحَبَتَ رارك اكلم لب لحب لحرن درن ايدو الررمق ترق أبو عبيد: املع 
مرعاسير الاق وقد تعقو الملقفاو امد ابن حيرو ل المرافتي تخ دُوها قَتْمَُِ و جمل مَلَوحٌ و مَيلعٌ: سريع؛ و الأنتى ملو و 
ل وود تارق هه اوداك لعواضي السك اجا الأزهرى: و يقال ناقة ميلع ميق سربعة. قال: و لا يقال 
جمل مَيِلم. و المَئلم: لناقةً الخفيفة السريعة» و ما أشِرَع مَلمها فى الأرض و هو مُررْعَةُ ََقِها؛ و أنشد: تحاودة ع ميل ليم وأنشد 
الفراء: و هو بهادٍ لَه ميلّع» كاعد فم القادِس الأَرْدَّمُونا قال: اليل القضصط كيعاطا ووامة. و المَتلم: الكشتوو القادت ‏ السقة و 
لأَودم: الملَاح. وعَقَاتٌ م وفنا وو عقا 8 فق و ملا و ملوع: خفيفة الضرب و الاختطاف؛ فلاخ القمي: كأنَّ ذثاراً 
عَلَقتْ تبون قابٌ ملاعء لا عاب الفَواِلٍ معناه أن الكقاب كلّما علت فى الجبل كان أمْير لانقضاضهاء يقول: ل ل 
تهوى من علو و ليست بعقاب القُواعِء و هى الجبال القصائ و قيل: اشتقاقه من اللع الذى هو العَدُوٌ الشديد؛ و قال ابن الأعرابى: 
ييه تعدية البيوةان وعش رات الأرض: و المَلِيعٌ: لض ف الواسيف وقل: التى لا نبات فيها؛ قال أوس بن حجر: ولا مَحَالَةٌ من 
قر بمَخْيةٍ أو فى مليع؛ كطَفْرِ النّوْسء وضّاح و كذلك الملا و المَيلع. يقال اين الأغرايي: هى القَلاُ الواسعة يحتاج فيها إلى الملّع 
الذى هو الشّرْعةٌ و ليس هذا بقوى. و المليٌ: الفسيح الواسعٌ من الأرض البعيد المستوى, و إنما سمى مَلِيعاً ملع الإبلٍ فيه و هو ذهابها. 
و المَلِيعٌ: القضاءً ء الواسمٌ و قول عمرو بن معديكرت: شع و انْلأَبٌ بنا ملِيعٌ يجوز أن يكون الملِيعٌ هاهنا الفلادخه و أن يكون مَِعٌ 
موضعاً بعينه. و المَيلٌ: الطريق الذى له سَنّدانٍ مد البصر. قال ابن شميل: ال بيع كهيئ السّكذِ ذاهبٌ فى الأرض مَيقٌ َه أقل من قامدء 
فالأاريك ديق ف يت عسل ايكون قيسا اسعرى من الأرص فى الللحارى واكرن الأرض»:ثرة المع الاوتين أ اق دق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠معانضا‏ من تإناايب 
الجماعة مُلعٌ. و ميلع : اسم كلبة؛ قال رؤْبة: و السَّدٌ يُدْنى لاجقاً و هتلعاء و صاحِبّ الجؤجء و يُدْنى مَيلَعا 

(1). قوله [و عقاب ملاع] يستفاد من مجموع كلامى القاموس و ياقوت أن فى ملاع ثلاثة أوجه: البناء على الكسر كقطام, و الإعراب 
مصروفاً كسحابء و المنع من الصرف و هو أقلها. 

لسان العرب» جلك ص: 767 

دكن دقف بش ومقياة فال 1د ةالقتسية رامقنو وتيا ساف هد حُمُولَ الحيٌ عالِيةً مَلِيعا قال: مَلِيٌ مَدَى المِصَرِ أرض مستوية. 
ودع : موضع. تواكن ولما: الففارة الى لا نياك ديها: و من أمثالهم قولهم: أودت به عُقَابٌ ملاع؛ قال بعضهم: ملاح مضافء و 
يقال: ملا من نعت الُقاب أضدقَتُ إلى نَتهاء قال أبو عبيد: يقال ذلكك فى الواحد و الجمع و هو شيبه بقولهم: طارت به العَنْقَاءُ و 
علتك بنع 1 مُغْربِ؛ قال أبو الهيثم: لعا نا رشي ان الذي رصي الجودات يقال له بالفارسية مُوش حَحَوَارْ؛ قال: ومن أمثالهم 
بنك اع ودام ف عُمَيْبِ ملاح يا فتى» منصوب» قال: وهو عُقَاتٌ جد العصافير و الجزذان و لا تأخحذ أكبر منها. و المتلع: لمر 
قال الحسين بن مُطَيِر الأسدى يكف قرسا َع التتقريب يَعبُوبٌ إذا بادرَ الججؤنة» و اخمرٌ م ان ابن الأعرابى : يقال مَلّعَ المَصيل أمّهِ و 
قلق ندا تمعيا 


منع؛ ج4) ص: 781 


: المنْمَ: أن 5 تقول هين الرععل .و نير الكتس» الذى يريده» و هو خلافٌ الإغطاءء و يقال: هو تحجيرٌ الشىء. مَنعَه يَمْنَعُه مَئْعاً و مَنّحه فاع 
متراك ووكرتن وكا وات و رم وقى التتزيل: ماع ْو و فيه: و إذلاا مَسَهُ مه السكنة منوعاً. و منيعٌ: لا يُخْلْصُ 
البداقن قوع مسابو الاسم القع و العلصة و الليقسة :انق الأكرانى : رجل مَنُوح يمع غيره» و رجل ميم يمنع نفسهء قال: و المَنيم أيضاً 
المع والشرع الليمع غيرء #الضمرو ين عديكرب: برانى سحب مَنْ لا أَشمَطِيع و مَنْ هو للذى أَهْوَى مَنُوحٌ و المانت: من صفات 
الله تعالى له معنيان: اخزيهما مارو هق النن» بحاي المعليدرو جام ؛ أنه قال: اللهم لا مات لما أَعْطَئِتٌ ولا مُعْطِى لما مَنَعْتَ فكان عز 
و جل يُغيلى من استحقَّ العطاء و يمنع من لم يستحق إن المنع؛ و يعطى من يشاء و يمنع من يشاء وهو العادل فى جميع ذلكك» و 
المعنى الثانى من تفسير المانع أنه تباركك و تعالى يمنع أهل دينه أى يَححَوطُهم و ينصرهم؛ و قيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد و 
يعطيه ما يريد» و من هذا يقال فلان فى مَنَعَةْ أى فى قوم يحمونه و يمنعونه» و هذا المعنى فى صِفة الله جل جلاله بالغ» إذ لا منعة لمن 
لم يمنعه اله و لا يمتنع من لم يكن الله له ماناً. وفى الحنديث: اللهم قن مَنَغتَ متتو أى من عَرَفْتَه فهو رُم لا يعطيه أحد غيركك. 
وفى الحديث: أنه كان ينهى عن عُقُوقِ الأمهات و مع و ها تأ عن مَنْ ما عليه إعطاًه و طَلبٍ ما ليس له. و حكى ابن برى عن 
النّجيِرَمِىَ «07: نَع جمع مانع. وفى الحديث: سيعُوةٌ بهذا البيت قومٌ ليست لهم منْةأى قو تمنع من يريدهم بسوء» و قد تفتح النون» و 
قيل: هى بالفتح - جمعٌ مانع مثل كافر و كفّرة ؤ. و مانَعْتّه الشى مُمَانَعة و مَنّعْ الشىءٌ قاف قير 

(*). قوله [النجيرمى] حكى ياقوت فى معجمه فتح الجيم و كسرها مع فتح الراء 

لسان العرب» جلك ص: 765 

مٌَ: اعثرٌ و تعر. و فلان فى عزو من بالتحريكك و قد يُسكن» يقال: المنعة جمع كما قدّمنا أى هو فى عزو من تمنعه من عشيرقه 
و قد تمنّع. و امرأة تنيع ممما لا تؤاتى على فاحش!ْء و الفعل كالفعل» و قد مَنعَْ اطي عسي و رقت الس 
مناعةٌ إذا لم يُرمْ. و ناقة مانعٌ: منَعَتْ لبنهاء على النسيا قال أننافة المذلل: كأنى أصاديها على بر مايع م لتاسل قن الخكوقيا نخر لياو 
اي - قال اللحيانى: و زعم الكسائى أن بنى أسد يفتحون منامَها و دراكها و ما كان من هذا الجنس» و الكسر أعرف. و 
قورت علد مع 14 لقال ععرو ون ورا ام لاما و أبا الَرَافِه و عاصماً عن مَنْةٍ َذَّافٍ و المتمتان: البكرَةٌ و العناقٌ 
تمان على السَنْةْ لقَتائهما و إنهما يَشْبَعانٍ قَبِلَ الجلُّء و هما المٌقَاتِانٍ الزمانَ على أَنقيتهما. و رجل مَنِيعٌ: قوىٌ البدن شديدٌه. و حكى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة امعاننا من دإناايب 


وما و منغ و متي و أم: أسماء. قاع 0 . والمناعةٌ: اينه ولتي ا أرَى الذَّهْر لا يبه يَتقَى على 
حَدّثانه» أبُودٌ بأطراف الْمَناعدٌ جَلْعَدُ 01١‏ قال ابن - جنى: المناعةٌ تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون فَعالةٌ من مَنَمَ» و الآخر أن -000ظ2ظ2 


موق لوم يعاق لقاو أملها عاد فوت مغر شامةاو أعلها قارمة 

مهع؛ ج4: ص: 785 

: فى التهذيب خاصة: المَهَُ» الميم قبل الهاء: تلن الوجه من عارض فادح» و أما لمهي فهو مَفْعَلُ من هاع يَهيعٌ» و الميم ليست بأصلية. 
موع؛ ج48) ص: 786 

: ماع الفضّةً و الصّفْرٌ فى النار: ذاب. 

ميع؛ ج4) ص: 785 


“ماع الما و الندم و القتراك و نوه بيع تتنعاً: جرى على :ونه الأرض حنزياً منبسطاً فى جيدق و أماغد إمائة و إماعا» قال الأزهري: و 
القند لليف كال و لين 3 اوسن سسا المكويا 21 ترقنين لماو ماي و يْيْسٌ و المَيغ: مصدر قولك ماع السمْنٌ يَميعٌ أى ذابَ؛ و 
منه حديث ابن عمر: أنه سئل عن فأ وت فى سَعْنٍ فقال: إن كان مائعا فأرفُهه و إن كان جامساً فلتي ما حؤلّه؛ قوله إن كان مائعاً أى 
انا واسدسدية انها لأنها مانت وقال كظاء فى تقر الريل: الويْلَ واد فى جهنم لو سرت فيه الإبل مامت من حَرْه فيه أى ذَابَتُ 
و سالَتُ» نعوذ بالله من ذلكك. وفى حديث عبد الله بن مسعود حين سثل عن المُهْل: كأذاك نه فمعات 7 تَمَيْعٌ و تَلوّنُ فقال: هذا من 
أشييها اهم زادوة ِالمَهْل.وفى حديث المدينة: لا يريدها أحد بِكدِدٍ إلا انماع كما يَنْماعٌ املح فى الماءٍأى يَذُوبُ و يجرى. وفى 
حديث جرير: ماؤّنا يَمِيعٌ و جَنابنا مرِيعٌ.و ماع الشىء و الصّفْرُ و الفِضّةُ يَمِيعٌ و تَمَيِعَ: ذاتٍ و سالّ. 

.)١(‏ قوله [بأطراف المناعة] تقدم فى ماده أبد إنشاده بأطراف المثاعد. 

لسان العرب» ج04 ص: 0ع" 

و مَئِعة اضر و الشَّبِاب و الشّكرِ و النهار و جؤى القرس: أؤلهنو أنقطله وق # قنع كل شن ء مقطقة: و العا ععلدن القىء 
المَضْبُوب. و المَيِعةٌ و المائعةٌ: ضرب من العطر. و المَئِعةُ: صَمّْ يسيل من شجر ببلاد الروم يؤخذ فيطبخ» فما صفا منه فهو المتِعَةٌ السائلةه 
و ماب منه م اللّجير فهو امعد اليابسة قال الأزهرى: و يقول بعضهم لهذه اله معد لترهلانه؛ و قال رؤبة: و اق ييه لاب 
نايا كأتك لذت بها حابس فك : َوَهجَء و اللَقَافُ: القَوِظ يلت التدة أ مسعف و ييا انمد اليتهائه. و يقال لناصديةٌ الفرّس إذا 
ظا شوو سالت ماع بو مه قو لخدي ري وز غصها ذاكرانت مانا آراد بالكصين الناضية 


فصل النون؛ ج48)» ص: 768 
نبع؛ ج48) ص: ١68‏ 


: نَبَعَ الماءٌ و نبع و تبَع؛ عن اللحيانىء يَنْبْعٌ و ينَْعٌ و يَتْبع؛ الأخيرة عن اللحيانىء نعا و تبوعا: تَفبجَره و قيل: خرج من العين» و لذلكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعاا من سإناايب 


نس تَى نخينًا لآل على بن أنى طالبيه رقي لاعن دانا فول ع + يَنْباحٌ من ذِفْرَى عضوب نجش رة رياف مل المَنيقِ المُقْرَم فإنما أراد 
يبع فأشبع فتحة الباء للضرورة فنشأت بعدها ألفء فإن سأل سائل فقال: كران لماعي سباع فط بارخ فنا تقول في يناع 
هذه اللفظة إذا سميت بها رجلا أ تصرفه معرفة أم لا؟ فالجواب أن سبيله أن لا بُصرف معرفة» و ذلكك أنه و إن كان أصله بنع فنقل 
إل قا فرعيس القن تكد احية ذا لحرن القر بورهو تقول عل كناف و بلنعان.دكها أنه ار سيت ربلاانلقاة أز ناذالا 
صرفته فكذلكك ينباع؛ و إن كان قد فُيِسَدَ لفظ بِنْيْعٌ و هو بَفْعَلَ فقد صار إلى ينباع الذى هو بوزن ينحازء فإن قلت: إِنّ ينباع يَفْعالٌ و 
لاز تينو اسه جك فكي يعون اذ يشبه ألف يَفْعالُ بعين يَنفَلُ؟ فالجواب أنه إنما شبهناء بياختقيها لفقلا باغ لنا كفن 
لم نشبهه تشبيهاً معنوياً فيفسد علينا ذلككء على أن الأصمعى قد ذهب فى ينباع إلى أنه ينفعل قال: و يقال انباع الشجاحٌ ينبا انبياعاً 
إذا تحرك من الصف ماضياًء فهذا ينفعل لا محالة لأجل ماضيه و مصدره لأن باع لا يكون إلا َع و انيع لا يكون إنَا اع 
أنشد الأصمعى: طرق لماو أن ا اك يَنْباع انبياع الجاع و يتبوعٌه: فيه ٠و‏ اليتبوع: ردول الكثير الماء» و كذلكك العين؛ و 
مه قو تعالى: على فج 3 ين لض بوعةء و الجع النايخ؛ وقول ا قوف ذلك الؤذووه بوا وساف أده «شؤماءو آذه ع 
ست تيع و النَي: مسر ؤاد الأزذعرئ: وو اكيجان العا سول مله لقي و فى الحديث ذكر النّبعهقيل 

سان العرب» جك ص: 78 

كان شجراً يطول و علو فدّعا النبىء صلى الله عليه و سلم» فقال: لا أطالكك الله من عُودٍ فلم بَطَلَ بد قال الشماخ: كأئهاء و قد برها 
الإنحماسس و وَلج اليل و هادٍ قَيِامنء شَرائ الع براها المَوَاسُ قال: و ربما اْنَدِحَ بهء الواحدة تبعة؛ قال الأعشى: و لو رمت فى ظَلَمة 
ادحا حصااً بع لأؤرَيْت نارا يعنى أنه مون له حتى لو تَدَحَ حصاةً بتع لأؤرَى له و ذلكك مالا َأنَى لأحد. و جعل التع ما فى َل 
النار؛ حكاه أبو حنيفة؛ و قال مرة: النيع ١ت‏ شجر أَصفرٌ الود رَزِيُه قله فى اليد و إذا تقادم اخترٌ َه قال: و كل القِسِىٌ إذا ضَمّت إلى قوس 
الع كرمثها قؤس النبع لأنها أجمع القية يّ للأزز و اللين» ؛ عن بالأزواانشة كااقالهى لكا كوه الرد كرما سس يكن كدلككه و من 
أعصائه مهد الثنها م؛ قال دريد بن الصمّة: 0 من قداح النئع فزع به عَلَمانِ من عَقَّبٍ و ضَرْسٍ يقول: إنه برِىَ من فزع العضْدنٍ 
ليس يفِلّق. المبرد: لنت و الشَّوْحَطٌ و الشَّيانٌ شجرة واحدة و لكنها تختلف أسماؤها لاختلاف منابتها و تكرم على ذلكء فما كان منها 
فى قل الجتل ذ فهو الع و ما كان فى سممحه فهو الشَّرِيانء و ما كان فى الححضة يض ذ فهو الشَّْحَطَ» و النبع لا نار فيه و لذلكك يضرب به 
المثل فيقال: لو الدَحَ فلادن بالتيع لأَوْرَى نارً إذا وصف بعيؤدةٍ الرأى و الحذْق بالأمور؛ ولد اشاح قصل ترس الى غلى المي 
الشوحط و الشريان: و كف تَحافٌ القوم؛ مك هابلٌ» و مَك قؤسّ نٌ فارج و جَفِيرٌ من التئع لا شَوِيانة م جيل و لا شَوْحط عند 
لقا عَوُورٌ و التَاعةٌ: الرَمَاعةٌ من رأس الصبِيٌ قبل أن تَشْكنٌ فإذا اشْتَدَّت فهى الياقوحٌ. ٠‏ و ينيع : : موضع بين مكةٌ و المدينة؛ قال كثير: و 
مر فى ثبع نوب و قد جيدَ منه جَدِدَةً فعبائرٌ و ُبايغ: اسم مكانٍ أو جبل أو واد فى بلاد هذيل؛ ذكره ه أبو ذؤيب فقال: كبا 
بالجزع جرع تُبايع» و أولانتٍ ذى العزجا نَهْبٌ مُجْمَعٌ و يجمع على تُبايعاتٍ. قال ابن برى: حكى المفضل فيه الياء قبل النون» و روى 
غيره تُبايع كما ذهب إليه ابن القطاع. و يُنابعا مضموم الأول مقصور: مكانًء فإذا فتح وله مُدَ هذا قول كراع؛ و حكى غيره فيه المدّ مع 
الضواق تايجات: اسم مكان. و يُتابعات أيضا بضم وله قال أبو بكر: و هو مثال لم يذكره ه سيبويه؛ و أما ابن جنى فجعله رباعاء و 
قال: ما أظرَفٌ بأبى بكر أن أوْرَده على أنه أحد الفوائت» أ لا يَعْلَمٌ أن سيبويه قال: و يكون على يَفاعِلَ نحو اليحاوتد و الترايع ؟ فأما 
إْحاق عَلّم التنيث و الجمع به فزانِدٌ على المثال غير مُحْتسَبٍ به» و إن 

لسان العرب» جك ص: 761 

رواه داو تبايعات شايع تُفال كتُضاربٌ و تقايل» تقل و ججمِعَ و كذلكك يُنابعاوات. و نَوابعٌ م البعير: المواذ ضعٌ التى يديل منها عَرَقه. قال 
ابن برى: و النيعٌ أيضاً العَرَقُ؛ قال المرار: تان بلس عماحهها يعارو كر السرهرى تو هلاه ارين عن لأسف قال: يقال قد انباع 
فلان علينا بالكلام أى انْبَعَتَّ. و فى المثل: مُخْرَنْقٌ لينباع أى ساكتٌ لينْئِعَتٌ و مُطرق ليَْثالَ. قال الشيخ ابن برى: الباع حقه أن يذكره 
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فى فصل بوع لأ-نه انفعل من باع الفرسٌ بو إذا ابتط فى بجزيهء و قد ذكرناه نحن فى موضعه من ترجمة بوع. واللاعة: الاسْتٌّ» 
يقال كله تْ تَباعتُكك إذا رَدَمَ و يقال بالغين المعجمة أيضاً. 


نتع؛ ج24 ص: /81؟ 


تع العرق نت تنعاً و نتوعاً: كتبع إلا أن تتع : فى العرّق أحسنٌ و نغ الدَّمُ من الوح و الماء من العين أو الحجر يَنْيٌْ و يَنتّعٌ: خرج قلينًا 
قينا ابق الأعراي أن الرجل إذا عَرِفَ عرّقاً كثيراً. و قال خالد بن جَنْبةٌ فى المَكَلاحِمةٌ من الشّجاج: و هى التى تشق الجلد فتزله فتعٌ 
اللحٌ و لا يكون للمش .بار فيه طريقء قال: و انتم أن لا يكون دونه شىء من الجلد يُواريه و لا وراءه عظم يخرج قد حال دون ذلكك 
العظم فتلكك المتَلاحِمةٌ. 


نئع؛ ج4) ص: /81؟ 


: ابن الأعرابى: أنْنََ الرجل إذا قاءء و أنْنَعَ إذا خرج الدمٌ من أنفه غالبا له. أبو زيد: أَنْتَعَ القَْءٌ من فيه إِنُناعاء و كذلكك الدم من الأنف. 
و أنتّع القىء و الدم: تَبع ؛ نعضلة نا 


نجع؛ ج48 ص: /ا؟ 


+ القع عفد العرى: المَذّهَبُ فى طلَّبٍ الكلا فى موضعه. وجاضه عاد سرك انرو ني لحرن رقا زرواة الهباء 
فى الُدْرانِء فلا يزالون حاضرة يشربون الماء اعد حتى يقع ربع بالأرضء حَرَفِيا كان أو شا فإذا وقع الربيع تَوَرَعتهُم هُمُ النْجَمْ و تتبعوا 
مساقطٌ الغيث يَدَعَوْنَ الكلأ و العَنْتَء إذا أَعدَيتٍ البلا و يشربون الك و هو ماء السمايء فلا يزالون فى الع إلى أن ييح الب 
من عام قابل و تَِ الدرانَه فيزجعون إلى محاضية رهم على أعدادٍ المياه. والكية طَلَبُّ الكلا و العُؤفء و يستعار فيما سواهما فيقال: 
فلان تُعى أى أمَلى على المثال. وفى حديث على» كرم الله وجهه: ليث بدار تُجعبو المع: امل فى طَلب الكلاء و المخق ر: 
المج إلى المياه. و هؤلاء قوم ناجعة و مُنْتَجِعُونء و نَيجعُوا الأرض يَنْجعُونها و الَجَعُوها. واويصيك يديل هذه هَوازِنٌ تَنجَعَت 
أرضنء ايع و الايجاح و الخعة: طلبٌ الكلا و مَساقِطٍ الغَيْثْ. وفى المثل: من أَجِدَبَ الْتجَعَ. و يقال: التجَغنا أرضاً تَطْلْتُ اليف و 
التَجَغنا فلاناً إذا أتيناه نطلْبٌ م مَعْرُوفه؛ قال ذو الرمة: فقلتٌ لص يَدَح: الْتَجِعى بلالا و يقال للمُتتجع مَنْجٌَ» و جمعه مناجمٌ؛ و منه قول ابن 
ا كانت مَناجكها الدّمْنا وجاشهاء والقف مما ثزاه فؤقة درر الا 
(؟). قوله [فرقة] كذا بالأصل مضبوطاًء و الذى تقدم فى ماده درر: فوقه 
لسان العرب» جل ص: 78 
و كذلك نجعت الإبل و العَنمُ المزتع ع و الْتَجَعَنْ؛ِ قال: أغطاكك يا زَديدُ الذى أَعْطَى العم بَوانكاً لم تتتَجْ من العَنَمْ ٠١‏ و اسخسا, عيذ 
الانتيجاع فى الحرب لأنهم إنما بدهرة فى ذلكه الى ادنار و العوي تعال نجعن الحرِتٌ الأغْرَج فى جحْفْلٍ؛ » كاللئل» حَطَارٍ الوالى 
و نجع الطعامٌ فى الإنسان بنج ُجوعاً: هنأ آكله أو كنت َيدَتْ تَنْميقُه و امكف رأه و ص لّح عليه. و نجع فيه الدّواءٌ و نج إذا عَمِلَ» و يقال: 
نجع إذا نقع. و نتجع فيه القول و الخطابٌ و الوعْظ: عَوِلَ فيه و دخل و أ و نتجع فيه الدواء يَنْجَمٌ و يَنْجِم و و نَجَحَ بمعنى واحدء. و نجع 
فى الدابةُ العلّفٌء و لا يقال الك والتخر الع يلير له سقاه النّجُوع و هو أن ب تيَه الماء بالبزر أو بالسّمْسِم» و قد نجَعْتٌ البعير. 
وتقول: داعا مرح بسر ع ودر حر مرو الكل اا وواحة 0 ماسرو لكك تروط رقن 
طعام ناجعٌ و مُنْجِعٌ و غائرٌ. و ماءٌ ناجعٌ و نَجيعٌ: مَرىءٌ» و ماء نجي كما يقال نَّميرٌ. و نجع الرجلٌ إذا أفلح. و النَّجيمٌ: الدمٌ و قيل: هو دم 
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الجوف خاصّة و قيل: هو الطّرىٌ منه. و قيل: ما كان إلى السواد؛ و قال يعقوب: اهو الدع الفطبوي او يدشر اولاطرف عالينَ رَقُما 
فاخراً لؤنهء ِنْ عفري كنجيع الذبيح و تجو الصبئ: هو اللبن. و نجع الصبى بلبن الشاة إذا ُذَِ به و ثرقيه؛ و منمحديث أيق: وسثل 
عن النبيذ فقال: عليكك باللين النذى تُجفتٌ بهأى لثقيكه فى الصغر و عدبت به. و النَّجيمٌ: حل اح عت بالدقى وبالماء يُوجَرٌ الجمل. 
وفى حديث على؛ كرم الله وجهه: دحل عليه المٌّدادٌ بِالشّقْيا و هو يَنْجَع ببكراتٍ له دقيقاً و حَتٍطأأَى يَعْلِمُهاء يقال: نَجَغْتٌ الإبل أى 
عَلفْتها النجْوعَ و النّجِيمَ» و هو أن بُخْلَطَ العلّفُ من الخبط و الدقيق بالماء ثم تسقاه الإبل. 


نخع؛ ج4) ص: ١6/1‏ 


لاع و الج الس تعزن يض فى :دغل السو يناه فى ناو القلى مضي يك عوك تيو« هو يس تَى العِظام؛ قال ربيعة 
ابن مَقَرُوم الضَبّى: له بره إذا ما لج عات بجث أَخادِعه قَلانَ لها التخاع و نع الشاة تع ؛ قَطع نخاعها. و المَنْحَمٌ: موضع قطع النخاع. مقن 
الحديث: ألا لا تنْحعُوا الذّييحَةٌ حتى تَجِبَأَى لا تَقْطُوا رقبتها و تَفِْلُوها قبل أن تسكن حركتها. و النحمٌ للذبيحة: أن يَعْجَلَ الذابخ 
فيبلغ اله إلى النشاع؛ قال ابن الأأعرابى: النضاع خوط أبيض يكون ذاخل عظم الرقبة و يكون مهدا إلى الصلب» و يقال له خيط 
الرقبة. و يقال: الخاع خييا المّقار المتصل بالدماغ. 

.)١(‏ قوله [أعطاك إلخ] كذا بالأصل هنا و سيأتى إنشاده فى ماد بوك: أعطاكك يا زيد الذى يعطى النعم من غير ما تمنن و لا عدم 
بوائكاً لم تنتتجع مع الغنم 

لسان العرب. جلى ص: 9" 

و المنع: مَفصِل المفقة بين الغنق و الرأس من باطن. يقال: ذبحه فنحَه بَحْعاً أى جاوز مُْتهَى الذبح إلى الّخاع. يقال: دابة مَنْحُوعةً. و 
النحمٌ : القتل الشديدٌ مشتقٌ من قطع النخاع. “يفي الحديث: إن َع الأسماء عند الله اق عون الرضل باسم ملك الأئلاككأَى لها 
لصاحبه و أَفلكها له. قال ابن الأثير: و النخع أل القن وفى بعض التوابانتة إن أَخْتعَ» و قد تقدم ذكرهء أى أذل. و الناخم: الذى كل 
الأتدعلما وقيل: وو التجيق للعو و نَحَع الشاةً نَحعاً: اميس ارلا عع ردي اكع كاحمبا عن أبن الا خراتى. .و تَنَحَعَ 
السحابٌ إذا قاءَ ما فيه من المطر؛ قال الشاعر: و حالِكة اللِّالى من جمادىء تنح فى جواشنها السَحابُ و التّخاعَةٌ بالضم: ما تَفلَه 
الإنسان كاحَامة. و تنح الرجل: رمى بتّخاعته. وفى الحديث: النّخاعةٌ فى المسجد حَطِيئة قال: هى الْبرْقةٌ التى تخرج من أصل الفم 
مما يلى أصل النَخاع. | 
ينع نحخوعاً و نجع: ف و كذلكك بَسع؛ باياء أيضاء أى أَدْعنَ. و را لصم بَعْْدَ عنها. و النّحَمٌ: قبيلةُ من الأزد. و قيل: 
نحم قبيلة من اليمن رمْط إبراهيم يم النحَعِىَ. و نَحَقتّه النصيحة و الود أَخْلَضْتُهِما. . و يَنْحَع: موضعٌ. 


ندع؛ ج4) ص: 894 
لبن الأعرابى: اندم الل إذا بع أخلاق اللئام و الأنذالِء قال: و أَذْتَعَ إذا تَبعَ طريقةٌ الصالحينَ. 


نزع؛ ج4)» ص: 694 


افيد تعضي يه مس ال 0 6 حول 


اله و هو على المكل لأنه إذاأزاله فق الله ا م اه يقال: فلان يرع كا إذا كان فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ممعانطا من ساناايب 


السّياقٍ عند الموْتِء و كذلك هو يَسُوقَ سَوْقََ و قوله تعالى: وَ النَازْعاتٍ عَرْقاً و النَاشِطاتٍ نَنّْطاً؛ قال الفراء: تَِْعٌ الأفّس من صدور 
الكمّارٍ كما يُعْرقَ الناز فى القؤس إذا لَب الوئره ويل فى التفسير: يعنى به الملائكة تثْرٌ روح الكافر و َيه فد عليه أمز 
00 : اكات عَوقا القيئ» و الناشطاتٍ تغط الأَؤهاقٌ» وقبل: : النازعاتٌ و الناشطاتٌ النجومٌ تَنِْعَ من مكان إلى مكان و 
شِط.و المرّعةُ بكسر الميم: خشبة عريضة نحو الملعَقَذ تكون مع مُشْتارٍ العسل ينع بها النخل اللُواصِقٌ بالشهْده و تسمى المخض. و 
عقن الع رار يَنِْعٌ ُرُوعاً: كفٌ و الْنَهَىء و ربما قالوا نَرْعاً. و نازَّعَدْنَى نفسى إلى قواها نزاعاً: غالَئى. و تَرَعتُها أنا: عَلَئتّها. و 
يقال للإنسان إذا هَوىَ شيئاً و نارّعَنْهِ نفسه إليه: هو يَنْرِحُ إليه نزاعاً. و نرّع الدلْوَ من البثر يَنْرِعُها نرْعاً و نرّع بهاء كلاهما: جَدّبَها بغير قامة 
لسان لعربء جه ص: ١م‏ 
و أخرجها؛ أنشد ثعلب: قد أنْرِعَ لدَّْوَ تََطى بالمرس تُوزغ من مَلءِ كإيزاغ قرس تَقَطيها: خرومجها قليلًا قلي بغير قامةء و أصل التزع 
انخيرات وشا الع زوساوا ع لزي :اج نهاوزار الو و رخ قريبة الف ترح دِلاوُها بلأثيى ترْعاً لقربها و 
روج هنا للمفعول مثل رَكوب» و الجمع نزاعٌ. وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلم؛ قال: رأَيْيى أَنِْعٌ على قليب؛ معناه رَئْتتِى فى 
المنام اسك شوق بدن لبي يثال: نرّع بيده إذا استقى بِدَلْو علق فيها الرّشا. و جمل تَرُوعٌ: يترَّحٌ عليه الماءٌ من البثر وحده. و الْميرّعةٌ: 
أَسُ البثر الذى يرح عليه؛ قال: باعَيِنُ بك عامراً يوم الل عند العشاءٍ و الرّشاءِ و الل قا على مَتْرَعٍ زَْج قَرَلْ و قال ابن 
الأعرابى: هى صخرةٌ تكون على رأس البثر يقوم عليها الساقى. و العُقابانٍ من جَْييها تضّدانِهاء و هى التى تُشمّى القبيلةً. و فلان قريب 
المَتْرّعهْ أى قريب الهتءي. ابن السكيت: و الْتزاٌ النَوِهُ بُعْدُها؛ و منه تَرَحَ الإنسانٌ إلى أهله و البعيرٌ إلى وطيه يرح نزاعاً و تُرُوعاً: ححنَّ و 
اشتاق, و هو نَرُوعٌ» و الجمع نَرُعٌ» و ناقة نازع إلى وطنها بغير هاءء و الجمع توازع و هى الترائع» واحدتها تيعة. و جمل نازع و نَرُوعٌ و 
وافدسيل: فقلتٌ لَهُغ: لا تَدُِون و الْظَوُوا إلى النازع المَقْض ور كيف يكون؟ و أَنْرْع القومٌ فهم متْرعُون: َرَعَثْ إبلهم إلى 
أوطائياء قتال: فقد أهافوا عقوا ولغوا أهافرا: عَطَِّتٌ إبلهم و النَرِيعٌ و النازح: اوور اها اليد و النّرِيعٌ: الذى أنه ضعة؛ 
فاح لجان سم بولقم زكرو قوق الجازوور ار اناد ييا اح انض را سرلا م اررق جار دوت اال ليرا يي الواسية 
وم و الَّائع و الترَاعَ: لغْرَبائ وفى الحديث: طوبّى للعُرّباء قيل: وما روك 00 الاح من القبائل؛ هو الذى نَرَعَ عن 
أهله و عتديرته أى يكرد وغات: و قينل: أنه نوع إلى وطنه أى يَنْيوذبٌ و يميل» و المراد الأول أى طوبى للمهاجرين الذين همجروا 
أوطائّهم فى الله تعالى. و نرّع إلى عِرْقٍ كريم أو لَوْم يَنْرِعٌ ُرُوعاً و نرّعَت به أعراقه و تَرَعَنّه و ترّعها و نرّع إليهاء قال: و نرّع شَّبَهَهِ عَوْق) 
وفى حديث القََذّفٍ: إنما هو عِرْق نرَعَهبو اليٌ: الشريف من القوم الذى نرّع إلى عرق كريم؛ و كذلكك فرّس لَزِيعٌ. و نرّع فلان إلى 
أبيه يتح فى الشَّبه أى ذهب إليه و أَشّبِهه. وفى الحديث: لقد لقد بَرَعْتَ بمثْلٍ ما فى التوراؤأى جثتٌ بما يُشبهها. و الثّائْعُ من الخيل: التى 
َرَت إلى أْراق» واحدتها تَرِيعةٌ» و قبل: التَّائعٌ من الإبل و الخيل التى اتْترِعَت من أَرْدى العُرباءء و فى التهذيب: من أيدى قوم 
آخرين» و جلِبَتْ إلى غير بلادهاء 
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و قيل: هى المَنتَذةُ من أيديهم؛ و هى من النساء التى روج فى غير عشيرتها فتنقل, و الواحدة من كل ذلكك تزيعةً. رحو عاريت كيام 
أن بال من ع الأزد تَنّجُوا فيها النّرَاد أى الإبل الغرائب التْرَعُوها من أيدى الناس. وك ديك عم قال لآل السائب: قد أَضُوَكُم كم فاتكحوا 
فى الثراء نع أى فى النساء الغرائب من عشيرتكم. و يقال: هذه الأرض تناح أرض كذا أى تَنصِلٌ بها؛ و قال ذو الرمة: لقّى بين أَجمادٍ و 
وغ اد دا رفك يواتاء يون الجازقاك الأرامة بن المزع: القت التخراتك و نر فى القؤس يرح تَْعً: د بالوترء و قيل: جِدذَّبَ الوتر 
بالسهم: و الرّعدٌ: ارما واحدّهم ناز. و فى مثل: عاد السهمٌ إلى التَرَعةٌ امووج الستراان أهلة و قامَ بإلاح الأمر أل الأناف و هو 
جع روي عدبي و فى المثل عاد الوَمْيٌ على الَرَعدُِ يُضْرَبُ مثا للذى يَحِيقٌ به مَكرُه. وفى حديث عمر: َنْ تَخُورَ َو ما دام 
مح ري رت رك يَثْبُ على فرسه. و الْمَرَعَ للصيد سهماً: رماه بهه و اسم السهم المنرَع؛ ومندقول ‏ ورانيت: 
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ترق لل توما لوزي لض وي لد طرقيه لون نزها مسوع قارة» الاين ريع أنشد الجوهرى عجز هذا البيت: ار 
الصواب ما ذكرناه. و الْرحٌ أيضاً: السهم الذى بُزمى به أيعودَ ماي شَدَرٌ عليه لتهَدّر به لعَوة؛ قال الأعشى: فهو كالمترّع المريش من 
المَّوْعِطِء عالّتُ به يَمِينٌ المُغالى و قال أبو حنيفة: الميرّح حديدة لا سِدَنْحٌ لها إنما هى أذنى حديدة لا خير فيهاء تومه د و تُدْخَلُ فى 
الّغظ. والياد اوااعان تمثّل. و معو و 1 ف : قد الترّعَ معنّى جيّدا» و تَرّعَهِ مثله أى 
اث تحر جه دوو قارع الكاس : معاطائهاء قال الله عو و جل :مركو فليا كأما 0 قفد ولا 5ف اق طون وب الأصيل: فيه سسا كرون 
و يقال: نارّعنى فلانٌ نائّه أى صافحنى. و المتازعة: القصافحة؛ قال الراعى: ينازغْمّنا رَخْصَ البنان» كأننا يُناز غمّنا هُدَّاتَ ريط 2 و 
التمازعة: الفجاذبة فى الأقبان و الفعانى» ومنةالحديت: آنا قرطُكم على الحؤض فَلألْفِينَ ما نُوِعْتُ فى أحيٍكم تأقرل هذا فت أ 
ف وت ريغل مقو النافة تر اللراضة والترفة والعثرع ا الخصيمة و المتائعة ف الخصوية مُجادَبة الحبجج فيما يَتنارحٌ فيه 
التَضر مان. و قد نارّعَه مُنارَّعَةٌ و تزاعاً: جادّبه فى الخصومة؛ قال ابن مقبل: نارّعْتٌ أَلْباَها لبّى بمَفْمَصَرِ من الأحاديث» حتى زَدْئَنِى لِينا 
أى نارّع فى أَلْبابَهُنّ. قال سيبويهة و لا يقال 
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فى العاقبة قََرَعْتّهِ استَغْتَا عنه بعَلَتّه. و التنازع: المقاصم ,والا اننم امتصَمُوا. و بينهم نزاعة أى خصومةً فى حقّ. وفى الحديث: أن 
صلى الله عليه و سلمء على يونا لقنا با دو ساف الها ل 10 القرا قاع ابناذنك فى كراشو لق انه يعض الما موعن 2ل 
حَلْفه فنارّعه قراءنّه فشغله فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الصلاه خلفه. و المرّعةٌ و المرّعةٌ: ما يرجعٌ إليه الرجل من أمره و رأيه و تدبيره. 
قال الأصمعى: يقولون و الله لََلمَ نا أَضْعَفُ ِرّعة بكسر الميم؛ و معد بفتحهاء أى رأياً و تدبيا؛ حكى ذلك ابن السكيت فى 
ململ و مَفْلةء و قيل: المنرّعة قوة عم الرأى و الهممةء و يقال للرجل الجيّد الرأى: إنه لجيّد المنزعة. و نَرَعَتِ الخيل تَنْرِ: جَرَث طلقا 
و أنشد: و الخول ترح فنا فى أعِنّيهاء كالطر تكرمن زوب فى الزة ونع المريض بتع نزسا ونام تزاعا. جادَ بنفسه. و مترعة 
الشراب: طِيبٌ مَقَطعِه يقال: شراتٌ بّ طيّبٌ المنزعة أى طيب مقطع الشرب. وال في نول تعانى: ِنامُهُ بشكك» إنهم إذا شربوا الَحيقَ 
قن ما فى الكأس و انقطع الشزب انختم ذلكك بريح المسكك. و الرح: انسار مقدّم شعّر الرأس عن جانبى اليه و موضكه اَعَد 
باسدرت وي ارو الجر رايت بوره زمان اوقل لا يقال امرأة نزعاء» و لكن يقال رَْراء. و الترَعتانِ: ما 
5 نيد عنه الشعر من أعلى الجبينِ حتى بْبدَ فى الرأس. و التْعاٌ من الجباء التى أقبلت ناصيتها و ارتفع أعلى شعرٍ صُدْغِه. . وفى 
حنوت العرضي : أ ر: نى رجل أَنْر.وفى صفة على؛ رضى الله عنه: الي الأْرّ.و العرب تحب الترّع و تمن بالأئزع و ندم الم و 
تشاتم بالأم ورم أن الأغم القغا و الجبين لا يكون إلا لاو منه و فول مده بن ححفرٍ: و لا تتكحى» إذا وق اذخ ينا أ 
القفا و الوَجْهِ ليس بأئْرَّعا و أَثرّع الرجلٌ إذا ظهرت تَرَعَتاه. و تَرَعَهِ بتَرِيعة: نَخْسَهءٍ عن كراع. لوسر وام : حرامى تَطَلبٌ الفخل» و 
بها نزاع» و شاة نازع. وات مو اتام : هى النُكبُ سميت نزائع لاختلاف مَهابّها. و التَرَعَةٌ: بقلة كالحَضرة و نمام مُرّح: شَدَة 
للكثرة . قال أبو حنيفة: الع تكون بالرّؤض و ليس لها رَهْرٌ ولا تمن تأكلها الإبل إذا لم تجد غيرهاء فإذا أكلتها امتنعت ألبانها تا و 


رأية فن العيدبي؛ اوعد تك معروفت: رايت قلذنا متَرّعاً إلى كذا أى مُتَسوّعاً نازعاً إليه. 
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: النمعٌ: سريرٌ يض هَرُ على هيئة أعِنَِّ انال تُشَدُ به الرّحال» و الجمع أنْساعٌ و تُسَوحٌ و تشع و القِطعةٌ منه نشرعة» و قيل: الْنِّعةٌ التى تُنْصَجْ 
عريكا اعد وفى الحديث: َرُ نشرحةً فى عُنقه قال ابن الأثير: هو سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره و قد تنسج عريضة تجعل 
على صدر البعير؛ قال عبد يغوث: الول تواقك قدو لساق تعدو الأنبك: الجبال» واحدها نِشْعٌ؛ قال: 
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عالئِتٌ أنساعى و جَلْبَ الكورٍ قال ابن برى: و قد جاء فى شعر حُمَوِدِ بن ور النّشعٌ للواحد؛ قال: رأَنْنى بنش عيهاء فَرَدّتْ مَخاقّتى إلى 
الصَّدْرِ رَوعاءٌ القُوْادِ َرَوقُ ١‏ و الجمع تمع و نِمَعٌ و أَنْساعٌ؛ قال الأعشى: تَخالٌ عَثماً عليهاء كلّما ضَ َرَت من الكلالء بأَنْ تَسمَؤْفِي 
النمعا انق النكريخة يقال للبطانٍ و الحَقّبٍ هما النَسْعانء و قال نذى اللشعية «* و النّسْمٌ و السّنم: القتصر جين الكم بو الماع و امراء 
بسع #طر انه الطورة وق هين الطيين القاله واقا وه الطريا الالو اشرق جر لم و نهو تتيعق شرم و المتفدسةة الا رن الى 
يَطُولُ بها. و تدعت أسناله تنص تُشوعاً و دعت تنيديعاً إذا طالّتْ و اسْتّوحث حتى تَِدّو أصولُها التى كانت تُواِيها الهو الُحموت 
اللَّةُ عنهاء يقال: َع قُوه؛ قال الراجز: و تترِعَتْ أَش نان عَودِء فاجع عُمورُها عن ناص لاتٍ لم َع و نِشعٌ و مِشعٌ» كلاهما: بد 
ار د رح ا يد قال الأزهرى: 


لساك ا 0 يقول: هو يٌ؛ قال ابن هرمة: جع سه ول ال ودف عواظل شخ وروي 


متشو ؟ وقول المتنخل الهذلى: فد حال دُونَ بتري موَوْبة ع لها بعضاو الأرض تَزِير َل فيه يشرعاً من مووي و إنما قلت هذا 
لأنّ قوم من المتأخرين جعلوا نئرعاً من صفات الشَّمالٍ و احتجوا بهذا البيت» و يروى . .مووي أى تحمله على أن أو كأنها وب 
ابن الأأعرابى: اتعَتٍ الإبل و ال تْتحت» بالعين و الغين» إذا تفرقَتْ فى قراعِيهاء قال الأخطل: : رَجَنَّ [رَجِنَّ بحيثٌ تَنتَسِعٌ المطاياء فلا بَمَا 

تهات و لا دبا ع وا نح الرجلٌ إذا كر أذاهُ لجيرانه. ابن الأعرابى: هذا سمه و مده و شِْعه و شَنْعُهِ و سه و سَلْعُه و وَفْقَه و وفاقه 
بمعنى واحد. و أنْساٌ الطريق: شَوكه. و نِشعٌ: بللده و قيل: هو جبل أسود ؛ بين الصَفْراء و ينيع قال كثير عَزَة: فقلث؛ و أَسروَْتٌ النّدام: 
ليتنى» و كنت امرَأء أَعْتَشُ كل عَذُولٍ سَلَكتٌ سَبِيلَ الرائحاتٍ عَثِْةٌ مارم 0-6 أو سَلَكنَ سبيلى 

(). قوله [رأتنى إلخ ] فى الأساس فى مادة روع: رأتنى بحبليها فصدت مخافةٌ و فى الحبل روعاء الفؤاد فروق ("). قوله: بذى النسعين: 
مداق امل (6) فى ديوان الأخطل :دجن ..: يبدل رجن ...و المعنى واحد. 
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قال الأزهرى: و يَنْمُوعةٌ لق مَمْهَلةً من مناهلٍ طريق مكة على جادة البضرؤ» بها رَكايا عَذْةُ الماء عند مقط رمال الدّهناءِ يين ماويةٌ و 
التَباج» قال: وقد شربت من مائها. قال ابن الأثير: و نشعٌ موضع بالمدينة» و هو الذى حماه النبى» صلى الله عليه و سلم, و الحُلَفاء» و هو 


صَدوٌ وادى العقيق. 
نشع؛ ج48 ص: 01" 


اللَمْع: جَغْلٌ الكاهنء و قد أَنْمَّعَه؛ قال رؤبة: قال الحوازىء و أَبَى أن يُنْشّعا: يا جِنْدٌ ما أَسْرَع ما تَسَعْسَعا و هذا الرجرٌ لم يُورِد الأزهريٌ 
يي ل ا ا ا ل ا 
تأخذ أجر الكهانة و فى التهذيب ...: و تهت أن 5 ْشّعاء و أما الجوهرى فإنه أورد البيتين كما أَؤْرَدْناهماء قال الشيخ ابن برى: البيتان 
ومس سر اي أبى القبيلهُ بدليل 
قوله قبل هذا البيت: إِنَّ تيا لم يُراضَعْ مُنربعاء و لم تَِذه مه منّعا ثم قال: قال التحوازى و أََى أن ينْشَعا ثم قال بعده: أ شَرْية فى كوي 
نا انان نالف الكراتع د هُنَّ الكواهِيٌ: أ هذا المولود شَوِيهُ فى ويد أى عَْظلة فى قرية نَملٍ أى تمِيمٌ و أولاده مُرُونَ كالحمْطلٍ 
كثيرون كالنمل؛ قال ابن حمزة: و معنى أن يُنْشّعا أى أن يؤححذ قهراً. و النغ: اتزائُكك الشىء بِعُنِْه و الضمير فى تسَعْسَعا يعود على 
رؤبة نفسه بدليل قوله قبل البيت: لها وأنْنَى أ عَمْرِو أطدلعاء قالث» و لم َل به أن يش ععا: يا جِنْدُ ما أشوع ما مغ ت حا و المُوعٌ و 
اللكُوم»بالعين و القن أنعا: التقوطي و الور ز#النى ترجه المريض أو الصيي »قال السيع ابن برى: يربد أن السّعُوط فى الأنْفٍ و 
الْوَجورَذ فى الفم. و يقال: إن التَعُوطً يكون للاثنين و لهذا يقال للُئ مط بِنْمَعْ و مِنَْمْ؛ قال أبو عبيد: كان الأصمعى ينشد بيت ذى 
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ا ألم مُْضّع شِع المحارا بالعين و الغين» و هو إجاركك الصبئ الدّواء. و قال ابن الأعرابى : التّفُوحُ الشغوط» ثم قال: شِع الصبئٌ و 
شِع بالعين و الغين معاء و قد تَكَعَهُ نَمْعاً و أَنْمَعَه سَعَطُه مثل وجره و فووا تع الرجلٌ مثل اشتعط» و ربما قالواأنْمَغتُه الكلام إذا 
ليوات اانه ادحوم سَعٌطهاء و كذلكك الرجل؛ قال المرّارٌ: يكم يا لنام الناس» إِنّى شعت الور ف ألتى تشوعا واللشوع: 
بالضم: المصدر. و ذات الشُوع: فرس بَسْطام بن قيس. و نش بالشىء: وق هيو اه تفرع كن 
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الخ أل الوح يلوو الي اللععمة لاا سه بعري روكلا لكر كنا الواترع اقل اووطز 1 نَِيمُ بماء البقلٍ بِينَ طرائق» من 
ل له ده بيده ثم ألقاه. قال أبو حنيفة: قال الأحمر 
نَشَّعَ الطيّت شَّمّه. و الَّمَمْ من الماء: ما حَيْتّ طْعْمّه. 


0 
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: الناصِمٌ و النّصَيمٌ: البالغُ من الألوان الخالص منها الصافى أ رن عافدو اكد ها يقال فى البياض؛ قل النجم: ! إِنَّ ذَوات الأزرو 
اا اوداك التتياض الناصع لَيِسّ اغْتِذارٌ عندها ا وان المدار؟ راقه متها يياض ناصِعٌ 7 توق العروو كله لشيكر و قد 
نَصَعَْ لونّه نّصاعة و نُصوعاً: اشكد باضه و خَلصٌ؛ قال سويد بن أبى كاهل: َه بقَضة يب ناعم من أراكك طَيبٍ حتى نَصَعْ و أَبيِض 
ناصِعٌ و يَقَنّه و أُصفَّرُ ناصع: قراب كنا قالوا أبروة نالك وقال اب فيدة شن النياضة أصفر ناص قال: هو الأصفر الشراءٌ تَعْلو مَتنَه 
َدَةٌ غَبسا عْبِساءٌ و الناصِعٌ فى كل لون ححص و وَضح؛ و قيل: لا يقال أبيض ناصِمٌ و لكن أييض يَف و أحمر ناس و تَضام؛ قال: يُذَلَنَ 
ؤساً بعد طول تَنكُم» و مِنَ الاب يُريْنَ فى الألوانء مِنْ ص هْرةٍتغلو البياض و محغره نَصاعدِء كَشَقائقٍالنعَمانٍ و قال الأصمعى: 5-0 
خالص البياض أو الصّفرة أو الحْمْرةٌ فهو ناصعٌ؛ قال لبيد: سدُما قينا هده بأيبيه ين بين أَصفَرَ ناصع و دفانٍ أى ورّدت سُدُماً و نصَعَ 
لوه ُصوعاً إذا اشتد بياضه. و نَصَعَ الشىءٌ #خلضن و الأمره وضح و بانَ؛ قال ابن برى: شاهده قول لقِيطٍ الإيادى: إنى أرى الوَأَىَ» إن 
لم أغصًء قد نيما و الناصغ: الخالصٌ من كل شىء. و خالِصٌ. وفى الحديث: المدينةً كالكير تنفى ئها و ينصح 
عليبهاأى تُخَلْصٌه و قد تقدم فى بضع. وعسجام: خالص. و عق ناصِعٌ: وامبجة كلاقها على المزلء يقال: أنصََ نْصَعْ للحقّ إِنْصاعاً إذا 
َو به و استعمل جابر بن قييصة النّصاعةً فى الََزفء و أراه إنما يعنى به لوص الطّرفءفقال: كوا شوحلا ١١‏ نْصَعْ طَْفاً منكك ولا 
أخضّر جواباً ولا أكثر صَواباً من عمرو بن العاص, و قد يجوز أن يعنى به اللونّ كأن تقول: ما رأَيت رجنًا أظهر طَرْف لأن اللون واسطة 
فى ظهِورٍ الأشياءء و قالوا: ناصع لبر أخاكك و كنْ منه على حدَّرِه و هو من الأمر الناصع أى البيّن أو الخالص. و نْصَعْ 
لسان العريه ج* ض: عو 
اليج : أظهد عداوقه و كيدو ققد القفال؛ فال رؤبة: كو بأختجى مانع أن يمتعا حتى افش عر جلدُه و أَنْصَعا و قال أبو عمرو: أظهر ما فى 
نفسه و لم يتصّصٍ العداوة قال بو زبيد: و الدَادُ إن تنه عَنّىه فإ لهُْ وى و تطورى» إذا أغداوْهم نض عوا قال ابن الأثير: و لضع 
أَظْهرَ ما فى نفْيه. و الناصِعٌ من الجئش و القوم: الخالصون الذين لا يَخْلِطهم غيرهم؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و لما أن دَعَوْتٌ بَنِى 
طريض» أتؤنى ناسةمِينَ إلى الصاح و قيل: إن قوله فى هذا البيت أتونى ناصعين أى قاصدين» و هو مشتق من الحقّ الناع أيضاً. و 
لضع و النَضع و النض: جلد أبيض. و قال المُوَرّج: ال ص و النَطْمْ لواحد الأنُطاع» و هو ما يتخذ من الأدَم؛ وأنقد شرن الشغيد 
الأزدى: تكتيزها و تقرطها,اخرى كان رائها فصع هين وبيتال: نِضْعٌ» بسكون الصاد. و النَضْمٌ: ضرب من الثِّابِ شديد البياض؛ قال 
الشساغر: تذعى التُزامى بذذى قارء ققد حَضَ بت منه التجحاؤل و الأَطْرافٌ و الّمعا شتاب يضع يمان فؤقَ فته و بالأكارع من ديباجه 


قطّعا وعم بعضهم به كلّ جلد أبيض أو ثوب أبيض؛ قال يصف بقر الؤخش: كأنّ تخت ناا مولا بالشام حتى ته ميزقعاء بنيقة 
مِنْ مزكلىٌ أَش مَعاء خالٌ ضرعا َؤْقَها مُقَطَعاء يُخالط التفْلِيصٌ إذْ تَدَرَّعا يقول: > افدفي ماطس قزل تفال أنه اسمن كوي 
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أبيض مقلصاً عنه لم يبلغ كروعه التى ليست على لونه. و أَنْصَع الرجل للشرٌ إنصاعاً: " تصَدَّى له. و الندِيُ: البحر؛ قال: أذلَتٌ دَلُوى فى 
النِيع الرَاخِرٍ قال الأزهرى: قوله النَّصدِيعٌ البحرُ غير معروفء و أراد بالنّصدِيع ماء بر ناصع الماء ليس بكار لأن ماء البحر لا بُدْلى فيه 
ادلو يقال: ماءٌ ناصِعٌ و ماصِعٌ و نَصِيعٌ إذا كان صافيًء و المعروف البحر البضيمٌ» بالباء و الضاد. و شَرِبَ حتى نَصَعْ و حتى لَفَع» و ذلكك 
إذا شَّهى عله و المعروف بَضَّعْ» و قد تقدّم. و المَناصِعٌ: المواضعٌ ُ التى تح فيها لب أو غائِطٍ أو لحاجة؛ الواحد مَنْصعٌ» لأنه يي 
إليها و بُظهَرٌُ وفى حديث الإفك: كان ن متبَرُالنساء فى المدينة قبل أن تُسَوّى الكَُتُ فى الدّور المناع» حكاه الهروى فى الغريبين؛ 
قال الأكهرى: أرى أن المناصع موضع بعينه خارج المدينة» و كن 0١‏ النساءً يتََرَزْنَ إليه بالليل على مذاهب العرب بالجاهليّة. . وفى 
الحديث: ِنَّ المَناصِع صَعِيدٌ 7 

.)١1(‏ قوله: كن النساء؛ هكذا فى الأصل. 

يي نل 


فيح خارج المدينة.و نَصَِتِ الناقةٌ إذا قضّ عْتِ الجرّة؛ عن ثعلب. ومكن التزاءه القض النانة لكان إنضاعا قت لدعند الخرايد 
قال أبو يوسف: يقال قح الله أمّا نَصَعَتْ اي ولذنس عقا ةد 
نطع؛ ج48) ص: /ام؟ 


: انطع و النطعْ و انطع و انط من الأم: معروف؛ قال التميمى: يَض رِبْنَ ار الكُدُوداء ضَءَبَ الرياح لطع العش دود قال اب برى: 
أنكر أبو زياد نَع و قال نطعء و أنكر على بن ححفزة نَع و أن ثبت نطع لا غير و حكى ابن سيدة عن ابن - جنى قال: اجتمع أبو عبد الله 
ابن الأعرابى و أبو زياد الكلابى على الجشر ر فسأل أَبو زياد أبا عبد الله عن قؤْلٍ النابغة: على طَْرِ مِئِناءٌ جدِيدٍ سرِيُورُها فقال أبو عبد الله: 
لطع بالفتح, فقال أبو زياد: لا أعرفه. فقال: انط بالكسرء فقال أبو زياد: نَحَمْ و الجمع أَنْطَعْ و أَنْطاعٌ و تُطو. و الْنُطاعةٌ و القطاعةٌ و 
لُضاضة: الم ُوكل نض مها ثم رد إلى الخوانء و هو عَيب. يقال: فلان لاسلع نالع فايع. و الع و لوال و لتلعً: ما ظه 
من غار الم الأعلى» و هى الجأمدة الملترقة قةٌ بعظم الحَليقاءِ فيها آثار كالتحزِيِِ و هناكك مَوقِعٌ اللسان فى التَكث» و الجمع تُطوح لا غير» 
و يقال لِمَرْقِه من أَفلهِ الفراش. و اطع فى الكلام: لتعمْقُ فيه مأخوذ منه. وفى الحديث: ملك المَتطُونَ؛ هم المتَعمّقُونَ المُالُونَ 
واكاتر ادل تح اشرو رايع ل كات بحا طبار سار اشاح و ري قراو كن 
منها مذكور فى موضعه؛ قال ابن الأثير: هو مأخوذ من النَطع و هو الغارٌ الأغلى فى القَمه ؛ قال: ثم استعمل فى كل تَعَمّقٍ قؤلًا و فِعْلا. وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: لن تزالوا بحَثرٍ ما عَجلتُم الفطر و لم ُو تع أل الهراقأَى تتكلفوا القول و العملء و قيل: أراد به 
هاهنا الإكثارَ من الأكل و الشوب و التوءٌ شع فيه حتى يِل إلى الغارٍ الأغلى؛ و يستحب للصائم أن يُعجّل الفطر اول القَلِيلٍ من 
المَطُور. و مندحديث ابن مسعود: 1 ناكم و اطع و الاتَلادفَ فإنما هو كقول أحدكم عَلمٌ و تعالَ؛ أراد النَهىَ على المّلاحاهُ فى 
لقراءاتِ المختلفة و أن مَْجمها كلها إلى وجه واحد من الصواب كما أن هَلُمّ بمعنى تعال. ابق الأعرابي: الع المت دقُون فى 
كلا-مهم. و تَنَطْ فى الكلادم و تنس إذا تانق فيه و تَعَمَوَ عقو و كلمع فى.شهواته: ال وطلنا اع بنى فلان أى دحا أ هم. 
قال: و جَنابٌ القوم نطاعهم. قال الأزهرى: و نّطاع بوزن قطام ماء فى بلادٍ بنى تّمِيم و قد وَرَدْنه. يقال: ربت إبلنا من ماء تطاع» و هى 

َك عَذْبة الماء عَزِيئه. و يومٌ نطاع: يومٌ من أيام العرب؛ قال الأعشى: بطلمهمْ بطع المَلكك ضاحِية فقد > غووا كد هن القاندها ها 


نعع؛ ج248 ص: /اة؟ 


: النعاعةٌ: بقلةُ ناعمةً. و قال ابن السكيت: النعاعةً اللعاعةٌ: و هى بقلة ناعمة. و قال ابن برى: التّْناعٌ 
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لسان العرب» ج4 ص: /0" 
البقْلُء و الْتعاعةٌ موضع؛ أنشد ان الأعرابئ: لا مال إلا إبلٌ حَمَاعة» مَشْرَبُها اليةُ أو ُعاعَة قال ابن سيدة: و حكى يعقوب أن نونها بدل 
من لام لعا و هذا قوى لأنهم قالو أت الأرضٌ و لم يقولوا ألقث. و قال أبو حنيفة: الت النبات الع النامٌ فى أوّل نباته قبل أن 
00 . و النّْتمَ: الذَّكد المُشتّوخى. و اللعتعة: ضَ عْفٌ العْوْمُولٍ بعد قوّته. و الَعتع: الرمجل الطويل المُض طَربُ لوحو و 
: الضعِيفٌ. والح الاضْ طرابٌُ و التَمائّلَ؛ قال طَفَهلَ: منّ ال حتى ان تَحْفَدتْ كل مزق روادف» أَمثالَ الدّلاءِ تَنَعتعُ وامع 
لتباحمدٌ؛ و منه قول ذى الزقرة: على مِثْلها ينو البعيدٌ» و يت القَرِيبُ» و يُطوَى النازيخ اله 20 م و النّْتم: العَرجٌ الطويل الرقِنُ؛ و أنشد: 
ملواشاء أشعع: أن الأيُور أنْمع؟ 1 الطوِيل المع ؟ آم القَصِيرُ القَصعْ؟ القَوصَمْ عٌ: القَصِيرٌ لمر و يقال لِبِظرٍ المرأَة إذا طال: عتم ؛ قال 
العقغيرةٌ بن حجنا: و إِنَّا جدْتٌ تُعنّعها بِقَوْلِ» يْص ير مانا فى تمان قال أبو منصور: قوله ثّماناً لحن و الصحيح تَمانِيا و إن روى: بص ير 
تمان فى كمان على لغة من يقول رأيت قاض كان جائزاء قال الأمسمعى: العهاكةٌ من الإنسان مثل الككرش من الدواث» و هى من الطير 
القانصةٌ بمتزلة القب 110 على فُوهه اللمصارِينِء قال: و التتؤْص لهُ يقال لها النْتعةُ و أنشد: بت لَهُنّ الماء فى تُتعاتِهاء و وَلَينَ تلا 
المُشديح المُحاذر قال: وعوضل ارخل كل شيء أسفل العدة ذ. و العم و الَعْنمْ و التّغناح: ْله طيية الريح. ال بن رد ْم » هكذا 
ذكره بعض الرُواةُ بالضمء بقلة طيبة الربح و الطعم فيها حرارة على اللسانء قال: و العامة تقول تَعْتعّ؛ بالفقح؛ و فى الصحاح: و تَغْتُّ 
مقصور منهه و لم ينسبه إلى العامّة. و النَغتَعَةٌ: حكايةٌ صوت يرجع إلى العين و النون. 


نفع؛ ج48 ص: /10 


#ق اماد ء الله تعالى الناقمٌ: عو الاق يوخ القع إلى كو يسا نى «اتدسيت هريخا الت والد وو الخوور لتر و النفٌ: د 
القنق القو انق الما متت لقال كلا و مَنْ متْمعتى و ضّ يرى بكقّهه و مَؤِدّئى و حؤرى و قال أبو ذؤيب: قالت أَمَيمةُ: ها اتستريكة 
لنناء ال اكدلة وعتل مالكك نفع ؟ 

(7). قوله [القب] كذا بالأصل. 

0 لين 

أ اليد َنْ كفيك فمثل مالكك ينبخى أن لودع تفشك به. و فلان يع بكذا و كذا و تمت فلات بكذا فاتّع به. و رجل كَقُوج و 
تَفاعٌ: 0 يَنقَ الناس ولا يَضٌْ. و النفِيعة و الّفاعة و الملقعة: اجرماائع سويت 0 
اث تَتْفَعَه: طلب تَفْعَه؛ِ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و من تفع لم يزه يبلانه تفغناء و مَولّى قد أَجبنا لي اللو التقعة: جاده ف تشق فتجعل فى 
جانبى المزادٍ و فى كل جانب نِفْعةً و الجمع بق و بقََ؛ عن تثعلب. وفى حديث ابن عمر: أنه كان يشرب من الإداوة و لا يها و 
يس يها نَفْعةٌ؛ قال ابن الأثير: سمّاها بالمدَهُ ؛ الواحدة من الل و منعها الصرف للعلّمية و التأنيث» و قال: ع 
الل و إلا-فما أب الكلمة أن تكون بالقاف من الَف و هو الرّىُ. واللَفْعةُ: القصاء و هى كله من النفع. و أَنقَعَ الرجلٌ إذا جر 
النّفْعاتِء و هى العِصيٌّ ى. و نافتٌ و فاع و تيم : أسفادة قال يق الأعران؟ د 


تصغير نافع أو تفاع بعد الترخيم 
نقع؛ ج48 ص: 189 


نَع الماءً فى الميتيل و نحوه يَنْمَعٌ نُقُوعاً و ام مَنْقَ: اجْتمَع. و اسْتَنْقَعَ الماءٌ فى الغَدِيرٍ أى اجتمع و ثبت. وبقال: استنقعَ الماءً إذا اجتمع 
فى نَهِي أو غيره؛ و كذلك نَم ينف تُُوعاً. و يقال: طالَ إِنْقاحٌ الماءِ و اسْتئقائٌه حتى اصفرّ. و المَنْقَ» بالفتح: المَوْضِمٌ يَسْتَتْقع فيه الما 
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و الجمع مَناقعٌ. وفى حديث محمد بن كعب: إذا اشر تنعت نَفْسٌ المؤمن جاءه ملك المو تٍأى إذا اجْتَمَعَتُ جْتَمَعَتُ فى فيه تريد الخروج كما 
يَسِتَنْقَعٌ الماءٌ فى قراره» و لم لير ا ل ل ا 
ممت يعنى إذا خرجت؛ قال شمر: و لا أعرفها؛ قال ابن مقبل: مم ن على قُصُولٍ المِشْفَرِ قال أَبو عمرو: يعنى نابى الناقة أنهما 

كن قل نامو لبها ند ين عا مُصَوٌّتان. و النَقْعّ: مَخبس الماء. و النَهعّ: الماء الناقم أى المَحتَمِحٌ. و نمم البثر: الماء الخد 
هال أن تق وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنهاء عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أنافال 7 متم نه البثر و لا رَهْوٌ الماء.وفى 
الحديث: لا يَفَعُدُ فْعُدْ أحدكم فى طريقٍ أو نفع ماءِء يعنى عند اليحدثِ و قضاءٍ الحاجة. و لقِيعٌ: البئد الكثيرةٌ ؛ الما مذكر نالجع اي 
كل مجتمع ما نف و الجمع فعا و القع القاع منه و قيل: هى الأرض العدة الطينٍ ليس فيها اؤتفاع و لا انهباط؛ و منهم من 
خصّصٌ و قال: التى يِنْكئقِعٌ فيها الماء» و قيل: وها اف من ارتو والتسين يفخ و الع مل بكرو بسار و ابره رجز انق 
قبعانٌ الأرض»؛ و أنشد: يَشُوفُ بِأَْفَيه التقاع كانه عن الرّوْض من فَوْطٍ النّشاطِء كعِيمٌ و قال أبو عبيد: ؟ َع البئر فَضْل مائِها الذى يخرج 
منها أو من العين قبل أن يصير فى إناء أو وعاء» قال: و فسرهالحديث الآخر: من مَنَعَ فَضْلَ الماء لِيَمتّع 
لسان العرب؛ جل ص: 72٠١‏ 
به قَضْلَّ الكلا منَعَهِ الله فَضْلّهِ يوم القيامة؛ و أصل هذا الع يحفرها الرسل بالقلدة من الأرض يَسْقِى بها مواشيه» فإذا سَقاها فليس له 
أن تشع الماء الفاضِلٌ عن قوائتيه موائيى غيره أو شاربا يشرب بشَقِه و إنما قيل للماء تفع لأن ؛ نَقَ نْمَعَ به العطش أى يُرْوَى به. يقال: تَقَعَ 
لا الم ل ا او 0 

2 قَ السمّ عَتَّقَه. و يقال: سم نا قع أى بالغ قال و قد تَمَعَه أى قله و قيل: ا ويقال: سكت واخع و 
0 ومتد اقول التابغة: قبت كأنّى ساوَرَئْنى ضَّ مِيلةً من الوْفْضء فى أَنيابها المُمٌ نا قٌِ وفى حديث بَدْر: رأيتٌ الجلايا تَحْملٌ المناياء 
رارع لاخو اام هومرك نلق عدار وام الى ىعر اقل تام بي راع بوجارالاون لتر راع عليه لق 
اراح ناودع قوسي يريد بالناقع الطَرِىٌ و بالجايةب القَدِيع. وسَمٌ مُنْقَع أى مُرَبّى؛ قال الشاعر: فيها ذَرار ب ات 
يعن اق كامس اللنوته :و اشكلتع فى الملا جرب ب والنويع نوت و كاماد بحن فاص رن أ وسطبا رت 
بمائها. و اسمْئْقِعَ االشىء في الام على ٠4‏ لم يتم يسم فاعله. و النّقيعٌ و التّقيعة: الوكض مو الى 4ة3 قال ابن برف : تاجده قل الباعر: 
الم وه ثم آوى إلى أَمّى» و يَكفِينى التّقِيعُ و هو امه أيضاً؛ قال الشاعر يصف فرساً: قتي له قن القيت فل نارةاو 
نَصدَىٌ ناعِجِةٌ و مخض مُنْفَعٌ قال ابن برى: صواب إنشادهو نصديٌ باعجدٌٍ اكفاك اب هشام: البامحة فى الفقيناة ذات التو 
الحفضء و قيل: هى السَهْلة المُشتَويةٌ مت الرَمْتّ و البَُلَ و أَطايبَ العَشْبء و قيل: هى مُتمَِحُ الوادى» و قانى له أى دام له؛ قال 
لا ل ا ل 0 من العرب, قال: و وجِدْتٌ للمُوَرّج 
خُرُوفاً فى الإنقاع ما عبت بها و لا علة علمت راويها عنه. يقال: َقَتُ الرجلٌ إذا ضَرَبت أَنقَه بإطر بيك و أَنقَفتُ المي إذا تكله و 
َنْقَغتٌ البِيتَ إذا رَحْرَفْه و أَنْقَتٌ الجاريةً إذا الترَْتهاء و أَْمَعتٌ البيت إذا جَعلْتَ أعلاه أسفله قال: و هذه مخروف ملكرة كلها لا 
غرف متها شيناً. و النَّوعٌ» بالفتح: ما ينْقَمَ فى الماء من الليل إتدواءٍ أو يِذ و يشْرَبٌ نهاراء و بالعكس. وفى حديث الكّم: تتخذونه 
ربا تتقفونه أى تخلطونه 1 
لسان العرب؛ جى ص: ١ع"‏ 

لباء لعي خواباء وق الفيدىة لقو ما أنْقَفتَ من شىء يكال :شتؤنا تفرع لدواء العم شريو ريك وا مِْقَمٌ بالكسر. و 

ع الشىء ء فى الماء و غيره بَنْفَعُه تَفْعا فهو نَقِيعٌ» و أنْفّعَه: تذمى الققك الأوافو قير فى الما قير ل من و النّقيعُ و النّفوحٌ: شىء يُنْقَعُ 
فيه اليب و غيره ثم بص مّى ماؤه و شرَبُ» و الّقاعة: م لفغت من ذلكك. قال ابن برى: و الْنقاعة اشم ما أَنْقعَ فيه الشى5؛ قال الشاعر: 
به منْ ضاخ الشَّلٍ رَدعٌ» كانه نقاعةٌ جنَءٍ بماءِ الصَتَْبر و كلّ ما أَلقى فى ماءء فقد أَنِْع. و النقُوعٌ و التقِيُ: شَرابٌ يتخذ من زبيب ينقع 
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فى الماء من غير طَوخ و قبل فى السّكر: إنه تقِيعٌ الزّبيب. و النَفُْ: الوَىّ» شَّرِبَ فما نَقَّ و لا بَضّع. و مكل من الأمثالٍ: عَنَامَ تكرح و لا 
ع ونع من اموب بع كوا ريع قل جر و وليه قد تع الا يكور لع الشرادق الجقة كيلاو يال قرت 
دوه لاسا م ل م ا مي ام 
قت بخبره أى لم أَشهَ كَل به. و يقال: ماتَقَتُ بخبر فلان تُقوعاً أ ما عجْتٌ بكلايه و لم أ دَق و يقال: لقث يالكم سود 
الث إليهو وي به. و ألتى الساة أى أزوانى. ل أت لزي و نفعت بهو مقع الما اتطلض بقع فماو لقو 0 
قال حَفْصٌ الأمَوىٌ: كرح عند الورُودٍ فى سوم تنْقعٌ من عُلّىء و أَخرأها و فى المثل: الوَشْفٌ أنْقمُ ثم أى الشَّراتُ الذى يُتَرَسَّفُ قَلِينًا قَلينا 
أقْطعُ للعطش و أَنْحومُ» و إن كان فيه بيطة. و نفع الماء عله أى وى عَطَلّه. و من أمشال العرب: إنه لَكَرَابٌ بألقُع. وورَدَ أيضافى 
حديث التتجاج: نكم يا أهلّ العراقي شَرَابُونَ على بأنْقّع؛ قال ابن الأثير: يُضْوَبُ للرجل الذى جرب المُورَ و مارّسهاء و قيل للذى يعاد 
الأمور المَكرُوهةٌ أراد أنهم ينون عليه و يتناكرون. و قال ابن سيدة: هو مثل يضرب للإنسان إذا كان متعاداً لفعل الخير و الشرّء و 
قيل: معناه أنه قد جوت الأقوو و فسا حص فرقها وعير عادو اميل افيه أن الدليل من العرب إذا عرف المياة فى الفَلُواتِ و وَرَدَها و 
شرب منهاء حلَّقَ سوك الطريٍ التى توَديه إلى الباديةء و قيل: معناه أنه معاوةٌ للأمور يأتيها حتى يبلغ أقصَى رادم و كأنَ قا جمع 
تقمةاقال ابن الأثير القع تدمع قله وهو الله الناك أو الأرض التى بجتمع فيها الماءء:و أصله أن الطائر الكد زر لامزة المشارخ »بو لكنه 
إلى السناق يقرب مدا كدلكك الرعدل الغل ةلذ ققخ الأمركة قال أبن برسي سكى أروعييد 1هذا الطل لازج جرهم #الدكق تففر 
بن راشدء و كان ابن جريج من أفصح الناس, يقول ابن جريج: إنه ركب فى طلّبٍ الحديث كل حزن و كتب من كل وجهِه قال 
الأزهرىٌ: و الأنْقَعٌ جمع النَفْم و هو كل ماءٍ مُسْتَنْقِع من عِدَّ أو 
ليان الترب اعنص 06 ّ 
عَدِير يَِمَْقِ فيه الماء. و يقال: فلان مُنْمَمْ أى يُسَقَطْفى برأيه و أصله من تَفَعْتٌ بالرئ. و المنْقَعٌ و المتْقّعة: إناءٌ يُنْقَعٌ فيه الشىء 0 
الور سق رساي مدر من وا الل اده قراو بكرن القيبي از لاقي كار و البنّ يطعَمُه و بش قاة؛ قال طَرَفة: قا 
تبك بكل أؤمل مَغناهء تل ممع ليم ابم هاهنا: جمع بزمؤء و قيل: هى المْقَعةَ و المتقع؛ واقال أبوعييدة لا تكون إلا من حجارة. 
والأتفوعة: وَفَدٌ الفريذ الت هها الود كسم و كل شىء سال إليه الماء من مَْعَبٍ و نحوهء فهو ألقُوعةً. و تُقاعةٌ كل شىء: يده 
فيه. و النّفْمُ: دواء ينهم و يَشْربٌُ. و النِّبيعةٌ من الإبل: الغبيطةٌ تُوَهّر أغضاؤها قَنهُمُ فى أشياء. و تفع تَقِيعةٌ: عَيِلها. و النقِيعةُ: ما نّحِرَ من 
النّْبِ قبل أن قال: ميل الذّرى لحب عرايكهاء لخب الشارٍ قي لنب و القع القوم تقيعً أى ذبتحوا بو الشية شيا قا 
القشم. و يقال: جاؤوا بناقة من نَهْبٍ فنحروها. ف التقعة: طعام يُضْتَعٌ للقادم من السفرء و فى التهذيب: النقيعهُ ما صنّعَه الرججل عند قدومه 
من السفر. يقال: أَنْقَعتٌ إنْقاعاً؛ قال مُهَلْهل: إِنَا لَتَضْرِبُ بِالصّوارِم هامَهُمْ؛ ضَوْبَ دار تقِيعة انام و يروىة إِنَا لَنْضْرِبُ بالسّيوف 
رُؤوسهم القَام: القادِمُون من سفْر جمع قادمء و قيل: اَّم اتلك و روى القَدَاب بفح القاف» و هو الملكك. و القذات ال 0د 
النَقَيعةٌ: طعامٌ الرجلٍ ليلةً إلاكه. يقال: عَؤْنا إلى تُقيغتهم» و قد لف نَع قُوعاً و أنَْع. و يقال: كل جَرُورٍ جَزّرتها للصّيافةُ فهى تَقِيعةً. 
يكالة كعك التيندى انتعت و افكمك أ الوظهو اسه ابو برى فى هنذا المكان: كل الم تشتهى ويعة: الحْوِسٌ و الإعهذارٌ و 
قبع و ربما تََُوا عن عدو من الإبل إذا لها حجرُورا أى نحروم فتلكث الَِّبعة؛ و أنشد: ميمونة الطير لم ذه يق أشازمهاء دايمة ار 
بالأخراع و الف و إذا روج الرجلٌ فأطْم عَيِيته قبل: نَقَعَ لهم أى نَحَرَ. ولي كادم مربي اناق اسل مبرارط وب يلوا ينم 
لكم أى رذ لكي كأنه يَدْعُوهم إلى دَعْوَتَه. ويقال: تلن فو ابره ع يَجْزْرُهم كما بَدْ لال :شار سابع 
و فى التتزيل: قَأتَوَنَ به تَفُعاً؛ أى غباراً و الجمع نِقاعٌ. وتَمَمَ الموثٌ: كثْر. و النَقِيعٌ: الصَراح. و النّقَم: : وَفمُ ثم الصوت. و نَقَعَ الصوتٌ و 
اسْتنْمَعَ أى ارْفَع؛ قال لبيد: فمتى يَنْقَْ ضرا صادقء يُحْلْبوها ذات ؤس و رَجَلُ 
لسان العرب» جنل ص: “72 ْ 
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متى يَنْقَعْ راح أى متى يَرْتَفِعْ» و قيل: يَدُومُ و يثبت» و الهاء للحزب و إن لم يذكره لأن فى الكلام دلينًا عليه» و يروىيَخُلبوها متى ما 
سوا صارخاً؛ لبوا لحز أى جمعوا لها. و نف الصاح بصوته بنع قوع و نمه كلاهما: تابعه و أداقه؛ و منقول عمرء رضى 
الله عنه: إنه قال فى نساءٍ اجْتَمَءٌ بن يَبكِينَ على خالد ؛ بن الوليد: و ما على نساء بنى المغيرة أن يُْرشنَ و فى التهذيب: فك هن 

موعن على أبى سلما ما لم يكن نف و لا 1 لد ميش زع المرك اوقل ونان أصواتٌ الحدودٍ إذا ضَرِبَتُ» و قيل: هو 
وضعهن على رؤُوسهن النَّقْمَ و هو الغبارٌء قال ابن الأثير: و هذا أولى لأنه قَرَنَ به اللقْلَهّه و هى الصوت, فَحَمِلٌ اللفظين على معنيين 
أَؤْلى من حملهما عى معنى واحدء و قيل: الل هاهنا شن ايوب قال ابن الأعرابى: وجدت بيتاً للمرار فيه نَقَنَ يوبن علي حي و 
َعْدَدْنَ المرائى و العويلا و للّاُ: الع تَكّوُ بما ليس عنده من مدّح نفْسه بالنّجاعة و الشّخاءِ و ما أشبهه. و نَم له الشَّو: أ أداقة و كل 
رفي اتقكة له نهر اسار در قال َفََه بالشتم إذا شتمه شتماً قبيحاً. و النَعَائتٌ: تحبارَى فى يلاد تميم» و الحُبارَى: : جمع 
خبرات و هي فاح قدكزيز يجتيغ فيه الناك و اقم اونه: ير من هَمٌ أو فرُع و هو مُق و الميم أعرفء و زعم يعقوب أن ميم امتقع 
بدل من نونها. وفى حديث المبعث: أنه الى المي عنان اش عليه ولي ملكانٍ فأضْيجعاه و ابن فرجع و قد اق لوّه؛ قال النضر: 
يقال ذلك إذا ذَهَبَ دَمُه و تغيرت جلدة وجهه إما من خؤفٍ و إما من مَرَض. و النّقوحُ: ضَوْبٌ من الطيب. الأصمعى: يقال صَبَعْ فلان 
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وه بتقُوع» و هو َب ييجعل فيه من أَفُواه الطيب. وفى الحديث: أن عَُرَ حتمى عَوَرَ القيع؛ قال ابن الأثير: مومرقع جناه لك اليم 
و حول المجاهدين فلا يْعاه غيرهاء و هو موضع قريب من المدينة كان ب نقح فيه الماء أى يجتمع؛ قال: و منهالحديث أول جُمَعةٌ 
جمّعَتْ فى الإسلام بالمدينة فى تُقيع الخضمات؛ قال: هو موضع بنواحى المدينة. 


نكع؛ ج48 ص: 7819 


: الك الأَخمَرُ من كل شىء. الأكع: معد لأف مع خفرة شديدة. رجل أَنْكمٌ ؛ ين اللكع» و قد تكع ينكع لكما. واللكعة نة 
التساء: العدراة اللذن. و الّكمْ و الناك و النّكعة: الأحمر الأَقَمَّدْ احم اك شديد الحَْرَة و جل نكم: يخالط حُغرَتَه سَوادٌ و الاسم 
الَكعةٌ و اللَكعةُ. و شَةُ تكعة: اشْتَدَّتْ حمرتها لكثرة دم باطنها. و تكعةٌ الألي: طأرفريل قال أحمر مثلُ نك الطنُوثِ» و كع 
الطرثوث. بالتحريكك: قَئْرَةٌ حمراء فى أَعْلاه و قيل: هى رأسه؛ و قيل: هى من أَعْلاه إلى قدر إصبع عليه قشرةٌ حمراء؛ قال الأزهرى: 
رأيتها كأنها ثُومَةٌ ذكر الررجل مَُمْرَيةٌ خفرة. وفى الخبر: كح الله نكعة أَنقِه كأنها نكعةٌ الطرثوث و النَكعةٌ بضم التوث: حجنا حمراء 
#النق ف اسعذ ارهد از الأعراني# يقال احير كالكيق قال وس ير االقاوق وهر ديت 

لسان العرب. جل ص: عم 

اللا ال بر ري ار لا 0 
هكذا رواه بضم النون. قال الأزهرى: و سماعى من العرب تَكعةًء بالفتح. و الَكعة و اللكعة: تمر 1 الجن اح وال ا نطيفة كدو 
كه كلاهما نه حمراء تَظْهَرٌ فى رأس الطَونُوث. و لكب اير قدي لكا: ضربه؛ و قيل: هو الضَّْبٌُ على الدب كالكشع. ور 
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من النساء: القع يرد و جمعها نكم؛ قال ابن مُفيلٍ: بيض مَلاويحٌ» يومَ الصَّثِفٍء لاشع على الهراق :و لا شرك ولا نكم و ل 
تمه عنه. و ككعَه الوؤد و منه: مَنْعَه إّاه؛ أنشد سيبويه: : ى تل لا تتككوا ل زتها بى تل عن بتك لكلا طالع و كك بف 
طلبها ففاتثه. و تَكعه عن الشىء بكقه كماو الكقدة َف و كع عن الأمر و نكل بمعنّى واحلٍ. و تكلم فألكقه: أشكته. و طَربَ 
فألكقه: نص عليه. و الكعةُ: الأخمق مَقّ الذى إذا تجلّسَ لم يكذ ْرح. و يقال الأحمق: مُكعة ُكعةً. و النكمٌ: الإغجالٌ عن الأمر. و تَكعه 
1000 أعفله كفده فال سدق بن فيد َك لحيل و نض طا ةك الطي و لا تع لَهِوَ القييص ابن الأعرابى :لا تنكم لا تمع ؛ و 
أنشد أبو حاتم فى الإنكاع بمعنى الإغجال: أرَى إبلى لا تنكم الوردَ شرا إذا شل قوم عن ورود و كفكعوا و ذكر فى ترجمة لكع: و 
كم الرجلٌ الشاةً إذا نَهرّهاء و نكعَها إذا فعل بها ذلك عند يهاه و هو أن يضرب مَرْعَها لين . 
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ا سه 


: نَّهَحَ يَنْهُعٌ نهو نهوعا أى تَهَوَّحَ للقّىء و لم يَقْلِسَ شيناً؛ قال أبو منصور: ولا أَعْرفٌ هذا الحرفٌ ولا أَحْقه و فى الصحاح: أى تَهَوَّحَ و هو 
التََموٌ. 


تببع! ع4 ص د لاعن 
: قال ابن برى: النهْبِوٌ طائد عن ابن خالويه. 
نوع؛ ج 4 ص: عاعم 


: الوح أَحصٌّ من الجنسء و هو أيضاً الضربُ من الشىءء قال ابن سيدة: و له تَحديدٌ مَنْطِقيَ لا يليق بهذا المكانء و الجمع أنواعٌ» قلّ 
أو كرء فاق الليكةة النؤك و الأتراق بسناعة وهو كل هري مخ الى زرو كل فق من التباب وبالقطاق غير الك سد الكلامة وقد 
نوع الشسىء أنواعاً. و ناح العْصْنٌ يَنوحٌ: تمايّل. و ناح الشىء تَؤعاً: تَرَجَح. و التتوع: التدَبدْبُ. و النُوعٌ» بالضم: الجوتٌ» و صرّف سيبويه 
منه فَعلّا فقال: ناع ينوج نْعاء فهو نائع. يقال: رماه الله بالجوع و النّوعء و قيل: النّوعٌ باع للتجوع. و النائعٌ إتباح للجائع» يقال: رجل جائمٌ 
ايع و قيل: الْنوعٌ العطشٌ و هو أشبه لقولهم فى الدّعاء على الإنسان: جوعاً و نوعاًء و الفعل كالفعل» و لو كان المجوع نُوعاً لم يحسن 
تكريره؛» و قيل: إذا اختلف اللفظان جاز التكريرء قال أَبو زيد: يقال ججوعاً له و نُوعاًء و مجوساً له و جود لم يَزِدْ على 
لسان ار 0 ص : 720 
هذاء و قبل: جايِعٌ نع أى جائع» و قيل عطشادٌ» و قيل إتباع كقولك عَسَنّ بن قال ابن برى: و على هذا يكون من باب يُغوداً له و 
شحقاً مما تَكررَ فيه اللفظانٍ المختلفانٍ بمعنى» قال: و ذلكك أيضاً تقوية لمن يزعم أنه إتباع لأن الإتباع أن يكون الثانى بمعنى الأوّل» و 
لو كان بمعنى العطش لم يكن إتباعاً لأأنه ليس من معناهء قال: و الصحيح أَنَّ هذا ليس إتباعاً لأن الإتباع لا يكون بحرف العطف» و 
الآخر أنَّ له معنى فى نفسه ينطق به مفرداً غير تابع» و الجمع نياع. يقال: تومتس يح قال التطامي» لعَمرُ بتنى شتهاب ما أَقَامُوا صدور 
الخيلٍ و الأَرلى التّياعا يعنى الرّماح العطاش إلى الدَّماءء قال: الأسَلُ أطرافٌ الأَِئّق قال ابن برىاة : البيت لدريد بن الصّمهُ؛ و قول 
الأجدع بن مالك نشد يدرب فى المقلوب: تلان من قؤْمى و من أَعدانِهغء حَفَضُوا أب تَنّهُمْ و كل ناعى قال: أراد نات أى عطشانٌ 
إلى دم صاحبه فقب؛ قال الأصمعى: هو على وجهه إنما هو فاعِلٌ من تََيِتٌ و ذلكك أنهم يقولون يا لثارات فلان: و لقد تيك يوم 
جزم صوائقِ» بمعابلٍ زرْق و أَِيضٌ مِخْددَمٍ أى عَلَنِتُ دمكك فلم أزل أَضرِبُ القوع و أَطعئُهم و ألْعاك و أبكيكك حتى شفيت نفسى و 
اعنااشا يا رساو القتداده رق لل إذا اشم ُوعى بالقَلاةٍ ذَكئهاء فقام مَقامَ الى مْدِى ادّكارها و الوْعة: الفاكهة الرَطبةٌ الطريّة. 
قال أبو عذاناة: قال لى أغرانى فى فى سألته عنه: ما أدرى على أَىٌّ مُِواع هو. و شكلت عت ابنة الخش: ما أَْدٌ الأشياء «؟ فقالت: 
ضِوِسٌ جائع يَشِِفُ فى مِعى نانع و يقال للغصن إذا حرّكته الرباح فتحركك: قد ناع يَُوحٌ نَوَعاناء و تنو َوْعاء و استّناع اشر تناعةه و قد 
َوعَنْ الرياح تنويعا إذا ضَوَبنه و حرّكثه؛ و قال ابن دريد: نا ينو و ينيع إذا تمايّل» قال الأزهرى: و الخائتٌ اسم بعل يقابل جيل اجر 
يقال له نايع؛ و أنشد لأبى وَجِزة السّغيدى فى ذكرهما: و الخائِع الجن آت عن مَمائلهم؛ و نايع النّْضٍ عن أيمانه بِقَع قال: و وَيعة 
اسم واد بِعَئنِه؛ قال الراعى: نوَيعتنِ فشاطئ النَّشِرِيرٍ و اشْمّناع الشىءٌ : تمادى؛ قال الطرمّاح: ل ياكى الأموات: لا تبك للناس, و لا 
يَسْتَيغ به قَنَدُةْ و الاشتناعةٌ: النَهَذّم فى السير؛ قال القَطامِئَ يصف ناقَته: و كانت صَرْبةٌ من شَدْقَمِىٌّ» إذا ما احْثُنتٍِ 2 تِ الإبل اشتناعا 
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نيع؛ ج4)» ص: 1١28‏ 

: نا بَنِيعٌ نيعا و اشتناع: تقدّم كاشتنعى. 
فصل الهاء؛ ج8؛ ص: 128 

هبع؛ ج48 ص: 1288 


هب يَهْبَع شبوعاً و هبعاناً: مَدّ عُنْقَهه و إبل هيع قال العجاج: 

("). قوله [ما أشد الأشياء إلخ] كذا بالأصل هناء و تقدم فى ماده ضيع: ما أحدّ شىء؟ قالت: ناب جائع يلقى فى معى ضائع 

لسان العرب» جنل ص: 88" 

عَلَفتَهَا ذا مة عَجَنّعء عَؤْجاً يد الذَاملاتِ الهُبِعا أى كلّذْتُ هذه البلدءً جملًا ذا نشاطِء و العؤْج: الذى فيه لِينٌ و تََطفٌ من قولكك عاج 
إذا انعطفء و يروىغَوْجأًء .. . بغين معجمة, و هو الواسع الصذر. و هَبعْ بعنّقه مَبعاً و مُبوعاء فهو هَابِمٌ و بو : استعجل و استعان بعنقه» 
دكزه أنشده ابن الأعرايى: و إنى لأطوى الكفسح من دُون ما اتطوىء و أَقْطم بِالحَْق الهَبُوع المُرَاجم إنما أراد: و أقطع الخرقٌ بالقبوع 
َأ تبع الجر الجرّء و اشْحَهْبَعه: رام منه ذلكك. و الْهُبعٌ: ايديل الذى ينع فى الصيفء و قيل: هو الفصيل الذى فصل فى آخر النتاج» و 
قبل: هو الذى يُنتَحُ فى حَمَارٌة القَِظِء و سمى هُبِعاً لأنّهِ يَهيْعٌ إذا مَثّ ى أى يكرد عُنقهُ و يتكارة درك أَمَهُ و الأنتى مبعةء و الجمع 
هُبواتٌ. قال ابن السكيت: العرب تقول ما له هُيْعٌ و لا ع فالوعٌ ما نج فى أول الربيع؛ و الهُبمُ ما نيج فى الصيض. قال الأصمعى: 
حدثنى عيسى بن عمر قال: سألت جر ابن حبيب عن الهبع لم سمّى هبعً؟ قال: لأن الزّباع تيج فى ربعِترة الاج أى فى أَوَلهء و تج 
الهبع فى الصَّيِفِيُ ََُوى الرّباٌ قبلء فإذا ماشاها أَبِطرَنْه دَْعاً أى حملت على ما لا بُطِيقٌ لأنها أقوى منه فَهَعَ أى استعان بدقه فى مَشْيه 
وقول عمرو بن جميل الأسدى كأنَ أون شد عد العلا ذَرع اليمانِينَ سدَى المشواذ يس تَهْبعٌ الْمُواهِقَ الفحاقى عاقه قور ا يدها 
إِجْراف أغلو به الأغرافٌ ذا الأَلْواذِ يَسِتَهْبعٌ المُواهِقَ أى يُبِطِرٌ ذْرْعه فيحمله على أن يَهُبَعَ» و الشواهق: المبارى. و اللَودٌ: جانبٌ الجبَلٍ و 
+ اوري ريل جم مويلل يج دخ على فاح أكما .-. يجمع رُبْمُ على رباع. و هَبَعْ الحمارٌ يهب هَبعاً و مُبوعاً: منّى 
فقيا لندأء قال: َأَقْلتْ حْمْرُهُمْ هَوابعاء ذ فى السّكتَين» تَخيلٌ الألاكعا و كلّ م يكون كذلكك. فهو َيم. ويقال: إن الحمر كلها تَهْيَعٌ 
فى مَشيتها أى تمد عنقها. و الهبوعٌ: أن يُفاجئك القومٌ من كلّ جانب. 


هركع؛ ج4) ص: 8خ 1 
: الهب كم : القصير. 
هبقع؛ ج4) ص: 88؟ 


: رجل بع و بل و مباع: قصير مر الح و النون زاددة.و لَب الو الأخمق مَنٌ الذى بحت مُحادَئَةٌ النساءء و الأنثى بالهاء و 
الْهَبتْفَعةٌ: ةُ ُُودُ الرجل على عُزْفُِِه قائماً على أطرافٍ أصايعه. و ايلقع لس الهبنْقَعةٌ و هى جلْسةٌ المَزموٌ؛ قال الفرزدق: و مُهُوٌ 
نعؤتهغ إذا ما ألكخول عَدَوِئٌ كل كبقع يبال و الهبتقوة: أن دَتَربَعَ ثم يمدّ رجله اليمنى فى تربّعه» و قيل: هى جِلْسةٌ فى تربّع. و 
الوتلعة قمرة 

.)١(‏ قوله "كان أوب إلخ ' '"تقدم فى ماده جرذ: كأن أوب صنعةٌ الملاذ , يستهيع المراهق المحاذى 
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لسان العرب» جل ص: 91" 

الاستلقاءٍ إلى خَلْفٍ. و الهبنْقَم: الذى لا يستقيم على أمر فى قول و لا فعل و لا يُوتَّقُ به» و الأنثى بالهاء. و الهَبَنْقَمّ: الذى يجلس على 
عقبيه أو على أطراف أصابعه يسأل الناس, و قيل: هو الذى إذا قَعَدَ فى مكان لم يَكذْ يَِرح #الداين الأغرابى ترح انتم لازم يمكانه 
و صاحب نشوان؛ قال: ها بع فى اقل أخبر أنه صاحب نساء و قال شمر: هو الذى يأتيكك يلزم بابكك فى طَلبٍ ما عندكك لا 
يرح. و رجل مقع و امرأة َبقعةً: و هو الأحمق يُعرف فق فى جاوسه و أموره. و قال الأصمعى: قال الزَّبرقَانُ بن يَدْرِ: م 
عقي قي تطلى لذت وتاي الوانا الأحتي التو وات راواه انار بع و تمدَّ إحدى رجليها فى تربعها. وفى الحديث: مرّ 
بامرأة سؤداء كر قصٌ صباً لها و تقول: يَمْسِى النّطا و يَجِلِسٌ الهَبَنْقَعهُ هى أن يُفَعِى و يَضْمٌ فخدَّيْه و يفتح رجليه. 
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صلع؛ ج48 ص: /اع8؟ 


: الهتلع» مثال الدَّرْهمء و الهتلاحح: الواس بع الجور العظيم لقم الأكولُ؛ قال جرير: وُضِعَ الحَزِيرٌ فقيل: أين مُجِاشِعٌ؟ فذحا جحافله 
راف هبلع و فى شعر حب بن عردِى: حجم نار هتلع الهيلمٌ: الأكول قال ابن الأثير: و قيل إن الهاء زائدة فيكون من البلع. و الهتلم: 
اليم ٠‏ و عبد هِبلم: لا يرف أبواه أو لا يَف أحدهما. و الهتلم: الكلبٌ السَلوقٌِ ُ. و هِبلٌ: اسم كلبء و قيل: هو من أسماء الكلاب 
الَلُوقِبِهُ قال: و السَّدٌ يُدْنى لاحقاً و هبلع و قد قيل: إِنَّ هاءَ هتلع زائدة» و ليس بقوئٌ. 


هنع؛ ج44 ص: /اع8؟ 
هجع؛ ج48 ص: /ا2؟ 


: المُجوٌ: النؤم ليلا. بجع يهم ميجوعاً: نام» و قيل نام بالليل خاضّة» و قد يكون اهوج بغير نوم؛ قال زهير بن أبى سُلمى: كَفْوُ مَجَعْتٌ 
بياو اح ويدارل فلحي اراح ومادقي و اقنور القع و ادر بو تتام فاك بو فصر و قرع بوتي عداك عع العك 2 
لّفجاح: النومةٌ الخفيفةٌ؛ قال أبو قيس بن الأشلت: قد حصت البيضةٌ رأسى» فما َعم تَؤماً غير تهجاع و ممع القومٌ َفجيعا أى نَومُوا. و 
شخ بو الل ابراجاعة بال عر اسك صو ملي يقالأ نيت فلاناً بعد مَيِعةُ أى بعد نَؤْم خفيفةٍ من أُوّل الليل. وفى حديث 
الثورى: طرَقنى بعد مَع. بن الل؛ المتخ و الهجمة و ايخ طائفة من اللبلءاو انيجمة منه كاليك] من الجلوس. بق الأغرا : يقال 
للرججلٍ الأَحمَتي ارس اك مد رفكو نج وبع وو مقي التي لووول تجن روز ازور فج بويج 
للغافل الأحمق مق السرِيع الاشتنامة إلى كلّ أحدٍ. و الهَجعٌ: الأخمق 

لسان العرب. جل ص: /2” 

و مجع مجوعٌه مئل هجا إذا انكسر ولم يشبع بعد. و َع عَرَنهِ هجا إذا سكن. و أَمْجعَ فلانٌ غَرََه إذا سكن ضَدرَمَه مثل أَهْياً. و 
مِهْجَعٌ: اسم رجل. 


هجرع؛ ج48 ص: ١78/4‏ 


#الأرعي الهرعٌ من وَضِْ الكلاب السَلوقيةْ الخفا. و الهشجرع الطويل المشّوق؛ قال العجاج: اعد فقا أو طرالا عكدها حل 
الجوهرى بدِرهم: قال الأزهرى: و يقال للطويل مِجْرَع و هَجْرَعٌ ١5؛‏ قال او تيده مالك القراء جه سكير لباو قال هو نادر» و قال 
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ابن الأ-عرابى وجل عن بكسر الهاو قج: بها طريل أغري؛ ابن سيدة. هو الطويل؛ لم يد بغير ذلكك» و قيل إن الهاء 
زائدة» و ليس بشىء. و هَوْجَمٌ لغةُ فيه؛ عن ابن الأعرابى . الأزهرى: و الهجْرَعٌ الأَحمَقٌ من الرّجال؛ و أنشد: و لأقفِينَ على بيد أميرها 
بقَضاء ء لا رخو و لَئِسَ يهجرع قال ابن سيدة: و قيل الشجاع و البجبانٌ. ابن برى: البغرة اللأريل عكنن الأصح او الخ عثل أبى 
عبيدة» و الجَبانٌ عند غيرهما. 


هجنع؛ ج4) ص: /2؟ 


: الهَحَنَّه الشيحٌ الأطركم. و الَجتّم: الطَِّيمُ الأقرُ؛ قال الراجز: 0 س الأفرع اله و الهَجَتع: الطويل و قيل: هو الذكر الطويل 
من النعام؛ عن يعقوب؛ و أنشد: عفماً و هماو حارياً تاجف على فَلانِص أَالٍ القجانيع "٠‏ الأزهرى: اليم لح و به قو تع و 
النعامة عجن و الَحنّ: الطويل الأجنأ الجلدوقل هو الطويلٌ الجافى» و قبل قيل: الطويل الضَّحُم؛ قال ذو الرمة يصف ظليماً: كأَنّه 
َي يَبتَى أثَره و من معا شِيٌ فى آذانِها الْحْرَبُ مح ّم راح فى سَؤْداء ْمَل منَ القَطئٍِ» أغلى تيه الهُدَبُ و قيل: الت العظيم 
الطويلٌ. و الهَجنّمْ من أولاد الإبل: ما ننج فى ححمارٌَةُ المَبِظِ و قَلّما يسلم من قَرَع الرأسء و الأنثى من كل ذلك بالهاء ء. و الجن الأسودٌ. 
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هدع؛ ج44 ص: /8؟ 


: الهَوْدَحٌ: النعامُ. و جِدَحٌ هدم بكسر الهاء و فتح الدال و تسكين العين: كلمة يسككن بها صِارٌ الإبل عند الا و لا يقال ذلكك جلها 

ولا قسائّهاء و زعموا أن رجلا أتى السوق ببكر له يبيعهه فساوّمه رجل فقال: بكم البكر؟ فقال: إنه جمل» فقال: هو بكر؛ فبينما هو 

يُمارِيه إِذَ تَفْرَ البكرى فقال صاحبه: هِدّع هدع ليشكنَ نفاره» فقال المشترى: صِدَقنى سِنٌّ بكرم و إنما يقال هِدَعٌ للبكر لَيشكنّ. «وكداع: 
من زَجْرِ العُُوقٍ كدهاع. 

(0. تزله [ هجر ] تباي الأضل ميرائه: و هرجع (). قوله [تضاعفه] هو فى الأصل بالتاء و كذا فى شرح القاموس: و سبق فيه فى 

ماده حير إنشاده بالنون. 


لسان العرب. جل ص: اانا 
هدلع؛ ج48 ص: ١84‏ 


: الهُنْدَلعٌ: بقل قيل إنها عربية» فإذا صح أنه من كلامهم وجب أن تكون نونه زائدة لأنه لا أصل بإزائها فيقابلهاء و مثال الكلمة على هذا 
فتكلل و هو ببناء قافك: 


هذلع؛ ج84 ص: وع"٠‏ 
: الهُذْلُوعٌ: العَليظ السَّفَةُ. 
هرع؛ ج4) ص: 84 


اليس ا ا را 7 تتايعات» عل يَهْرَعْونَ 0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 إعاننا من دإناايب 


أو جص أو عضب أو حُمّى. و فى التنزيل: و لكِاءة قَومَهُ يُهْرَعُونٌ إلَيِه؛ قال أبو عبيدة: ِتَحَنُون إليه كأنه بت بعضهم بعضاً. .و تَهَرَّع 
إليه: عَجِلٌ. قال أبو العياس» الإمراع إشراع فى طُمَاننق ثم قيل له: إشراعٌ فى فَرَعْ» فقال: نعم. #وقال الكماتي: الإمراع إش فى رغد 
و قال المهلهل: جار وا يهرَعُونَ و هُمْ أسارّى» يَعُودُهُمْ على وَغم الأنُوفٍ قال الليث: اراوس امازق تمان و عار اعقال: 
هُرِعُوا و أَهْرِعُوا. رضي فرع الرجلُ إفراعاً إذا أَنااك و هو بُرَْدُ من البزدء و قد ركرة اسل قورع من اللضيع و القفيه :وهر 
حين يوعد و المُهْرَحٌ أيضاً كالحر, بص؛ ذكر ذلكك كله أبو عبيد فى باب ما جاء فى لفظ مفعول بمعنى فاعل. و قوله تعالى: فَهُْ عَق 
دار يهْرَعْونَ أى يس تن عِجالما. و العرب تقول: أْرِعُوا و هُرعُوا فهم رفون ومؤروقرن» أشد عتعر لأين الجر يصف الريح: 
ا بْتْ عليها كل هَوْجاء هوه زَقُوفٍ التُوالى» رَخْبة المتَْسَم إبارِية َؤجاء مَوْعِدُها الح ؛ إذا رمت جاءث بوؤد عََمْمَم رَفُوٍ 
زياف مَبرع عَجْرَفيَهُ تَرَى البيد» مِنْ إغصافها الجَوَىَء تَرْتّمى أراد بالوزد المَطرَ. و رجل هَرِحٌ: سَرِيعٌ المَشى. دك أيضاً: : َريخ ثم البكاء. و 
الهَرعٌ: الحارق. و هَرِع الشىءٌ مَرَعَ فهو هَرٌِ» و هَمَع: سالء و قيل: تايح ذ فى مَيَلانه؛ قال الشماخ: عفرف كأن برها كحي بص 
من كرع كارع ود تن جار الهرع فدات بلسي لس المرأة التى ِل حين يخالطها الرجل قبله ثّ قاو حؤصاً 
على الرجال. و المَهْرُوعٌ: المجنونٌ الذى بُصْدِرَعٌ. يقال: هو مَهْرُوحٌ مَحَْفُوعٌ مخترين . وقال أبو عمرو: المَهْرُوعٌ اوري من الجَهِْدِ. و 
الميرع: الذى لا- يتماتركك: و هو أيضاً التجبانٌ الضعيفٌ المرُو؛ قال ابن أخير: و لَسْت بيرع حَفِقٍ حشادء إذا ما طْيرنه اويح طارًاو 
الهَبرَحٌ و الهَيلم: الضعيفٌ. و إذا أشْرَحَ القومٌ رماحهم ثم مَضَوًا بها قبل: هَرَعُوا بها. و تَهرَعَتٍ الرّماح إذا قبت شَوارع؛ وأنشد: عِنْدَ 
التِدِيهة و الرّماح تَهَرَحَ 
لسان العرب؛ جل ص: 77١‏ 
و هر القومٌ الرماح و أَهْرَعُوها: أشْرَعُوها و مضوا بها. و تَهَرَعَتُ هى: أَقْلَتْ شّوارع. و المَيِرَكرةُ: الغُولٌ كالعيهرة. و ربح مَيرحٌ: سريعةٌ 
الهُبُوبء و قيل: تَسْفِى الترابّ. و ريح َرَعَةً. قَصِفَةٌ تأتى بالثّراب. و الهَِرَعةُ: القَصَبهُ التى يَرْمِرْ فيها الوَاعى» و ريما سميث يراعةٌ أيضاً. و 
الهَرْعَةٌ و القَوْعةٌ: المَمْلهْ الصغيرة» و قيل: الضَّحْمةء و الهوْنُوجٌ أكثرء و قيل: المَوْعةٌ و الهَْعةٌ و الَترعَةٌ و الحتِضَعةٌ معناها واجدٌ. و الهزيا: 
سَفِيرٌ ورّق الشجر. و الهَرِيعةٌ: جره دَقِيِقةٌ الأعغصان. و يَهْرَعٌ: موضع. 


هريع؛ ج48 ص: 71١‏ 

: الأزهرى: لِصٌّ هُوْيمٌ و ذِئْبٌ هوي خفيفٌ؛ قال أبو النجم: و فى الصّفِيح ِنْب صَيِدٍ هيع فى كف ذات خطام ميغ 
هرجع؛ ج44 ص: 71/١‏ 

: هٌَْ: لغة فى مَمرَ؛ عن ابن الأعرابى. و قد تقدّم. 

هرمع؛ ج48 ص: "1٠١‏ 


: الهَرَمّمُ #القوعة و البغة فى العشدى.. وقد اهْرَمّعَ الرجل أى أشِرَع فى مَشْيتِه و كذلك !| إذا كان سَدِرِيعَ 0 
العين بالدَّمْع كذلك. و رجل هَرَمّعٌ: رِيعٌ البكاء. و اهْرَمّحْ إليه: ياك ادال اب سيدة و أظن اليم زاقدة ابن الأعرابى: 

سَحابةٌ فاهْرَمعَ قَطِرُها إذا كان جَؤداً. ابن الأ-عرابى؛ و ذكر غيثاً قال: فاهْرَمُمَ مَطُوٌه حتى رأينا ما تَرَى عين السماءٍ د 
سال بكثرة ماء؛ و أنشد: و قَصَباً رأيته عُرهُوما 1١‏ و قال الليث: امْرَمَّ الرجل فى مَنْطقِه و ع ديثه إذا انهمل فيه» و النعت مهرمع قال: و 


انون تورك إذا لذت الذه كيريد قال ار برف" اتوك يمول ة اعرنهم ووزه كنيو أصله اخر نك تادغية الثورن فى المي و هذا 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 9[عاننا من شاناايب 
فى الأربعة نظير انّحى من باب الثلاثة الأصل فيه الْمَكىء فأدغمت نونه فى الميم و ذلكك لعدم اللبس. 
هرنع؛ ج4) ص: "1١‏ 


: الهُنُع: أَضد عَرُ القّملِء و قيل: هو القمل عامة و الأنثى هِرْنِعة. و الهرنُوحٌ و الهرْنِعة كلاهما: القملة اللسخاء ويل العفوةاو انكقد: 
نهر الهرانع عقده عِنْد الخصا بأَذّلَ حيتٌ يكونٌ مَنْ يتَذلّلُ «؟1 الأزهرى: الهَراتم أصولٌ نباتٍ تشْبِةُ الطرائِيتٌَ 


هزع؛ ج4) ص: 71١‏ 


: مرَعَه يَهرّعه هَرُعاً و كرّعه تَهْزِيعاً: كَسَرَه فانْمَرّع أى الكسر و انْدَقَّ. و رّعَه: دَقَّ عُتّق. و الْمَرّح عَظمَه الهزاعاً إذا الْكسَرَ و قُدَّ؛ِ و أنشد: 
لقنا و تَهْزِيعاً سَواء اللَفْتِ أى سَوىٌ اللّفتِه و رجل مِفْرّعٌ وَأسِدٌ مهْرّعٌ من ذلك. و هَرَّعْتُ الشى:ء: فَرَّقْنهٌ. وفى حديث علىء كرم الله 
وجهه: إياكم و تَهْزِيعَ الأخلاق و تَصَرمَها 

.)١(‏ قوله [و قصباً إلخ] كذا بالأصلء و أورده فى مادهٌ عفهم و عرهم: واقفبا عقاهماعرهوما 7 قوله [نهر الهرانع إلخ] هكذا 
الأصل: 

لسان العرب؛ جل ص: ١/ا"‏ 

من قولهم هَرَّعْتٌ الشىة تَهِْيعاً كسَرئه و فَرَْتّه. و الهَزِيعٌ: ص دْرٌ من الليل. وفى الحديث: حتى مَضَدى هَزِيعٌ من الليل أى طَائْفةٌ منه نحو 
ماسو سوه بادرس واسي د مس جه الع ا 
التذكر. بقال: تهرّحَ فلان لفلان, و اشْتِقاقُه من هيع الليل» و تلكك ساعةً وخيدية. و الهَرّحَ و التهَرّع: الاصطراب. تَهَرَّحَ الوّمْحٌ: اضْطَرَبَ و 
اي و يرع القَدا و التنيض: تاهما إذا هر و عت المرأك اش طَري فى ه مَشْيتها؛ قال: إذا مَنَّتْ سالَت؛ و لم تَقَوْصَعء عرز لقنا 
دن التهرُع قَْصَعَتْ فى مَشْيتها إذا قَْمَطتُ خطاها. و عر يَْرَعٌ و يَفْتَرِع أى يَتَنَفْض. .وسيف مُهْتَرعٌ: : جِيِدُ الالختزاز إذا هر و أنشد 
الاصيي لان معي السعيدي: نا إذا قَلْتْ طب ارِيرٌ القرَعْه و ص دَرَ النَّارِبُ منها عن جُرَعء تَفْحَلّها البيض القَليلاتِ الطبغ» اهن كل 
عَرَاصِء إذا هُرَّ امترَعُ مِثْل قدامَى 0 أراد بالعرّاص السيفٌ البَرّاقَ المضطرب. و اهْتَرَعَ: اضْطَرَبَ. و مَرٌّ فلان يَهْرّحٌ أى 
بشع كل يدع و هَرّعَ و اهْترّعَ و تَهَرَّع» كله: بمعنى بمعنى أشْرح. .و فرس مُهْتَرعٌ: سرح العادي و هَرَّحَ الفرسٌ يَهْرَعَ: : أشرّع» و كذلك الناقة. و 
مَرَحَ الطب يرح هَرْعاً: ددا ذو ويد و خط فلان يف و فى يخزع» و هو أيضا أن يعدو غذوا ديد قال رؤية يصف الثور و 
الكلاس: و إن دَنّتْ من أَرْضِه تَهَرّعا أراد أن الكلاءب إذا دنت من قواز ثم الثور تَهَرَّحَ أى شرع فى عَدوه. و الأمْرّعٌ من السّهام: الذى 
يبقى فى الكنانة وحده. و هو أَرْدَؤُهاء و يقال له سهم مزاع و قيل: وات واه تَدَخِرُه لمّدِيدة و قيل: هو آخر ما 
يَِقَى من السهام فى الكنانة, جيّداً كان أو رديئاء و قيل: إنما يتكلم به فى النفى فيقال: مالي جفِيره أَْرَعُ» و ما فى كناته أخْرَّعٌ؛ وقد 
يأتى به الشاعر فى غير النفى للضرورة فنَّ انر ابن تولب أتى به مع غير اليجخد فقال: 020 قي له قتعا فتك تراعنه والنيا 
تارايع رعو كلاه عالق اندرا قاقز انب ريسي اوررق الطوبونى #العازوي التخرديك كر عزوق اذ بوبنا 
قيل: رُمِيتٌ بأرّح؛ قال العجاج: لا تَكك كالرايى بغير أَْرّعا يعنى كمن ليس فى كنانته أَهْرّحَ و لاغيره: و هو الذى يتكلف الرَمْيَ و لا 
سَهُمْ معه. و يقال: ما فى 

لياق العرب جل أ 

لجخب إَِا سرهم جزاع أى وحده؛ وأنشد: و بَقِيتُ بِعدَهُمٌ كت هم جزاع و ما بَقَىَ ف فى تنام تعيركك أَمْرَحَ أى بَقِية ذَخم. و قولهم: اي 
الدار أَهْرَحَ أى ما فيها أحد. وطن يَْرَّعَ فى الحشةيش أى يَؤْعى . وهْرَيِمٌ و مهْرّع: : اشرمان. والمهرّع: اذى لقال يع اا اه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة ٠ناعاا‏ من دإناايب 
يَحْنَؤن منكك مُدَرَ بلي مَْبُوح الذّراعئن» مفرّعا 

هزلع؛ ج48 ص: 71/١‏ 

: الهزلا: الخفِيفٌ. و الهزلا: السّمْعُ درل وكزاكة تداس تمدقو الشداانى برس تعد اللا وق ماه و كاله تنيت َرَلعَ 5 
هزلاع: اسم. 

هزنع؛ ج4) ص: ؟/ا؟ 

: الهرْنوح: أل نبات يفيه الطوبُوتَ. 

هسع؛ ج48 ص: 71/7 

: هْسَعٌ و هَِسُوعٌ اسمان: لا يعرف اشتقاقهما. 

هطع؛ ج48 ص: 71/١‏ 


:عط يط مطوعاً و أفط: بل على الشىء ببصره فلم برفعه عنه. و فى التنزيل: ميْطعِييَ مفِْى رُؤْيتهغ؛ و قيل: المع الذى يَنْظْ 
فى ال وتشروو نطق اندي يرشع رأَسَه ينظر فى ذل. و هطع و أَمْط: أقبل مُشرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف» و قيال: نظرَ 
بخضوع؛ ؛اعن تعلبء و قيل: مد عنقه و صَوّبَ رأسهء و قال بعض المفسرين فى قوله مُفْطِِينَ: مُححمُجينء و المج إدامة النظر مع فتح 
العينين» و إلى هذا مال أبو العباس: وقال الليث: بعير مُهْطِعٌ فى عُنّقه تصويبٌ خلقة. يقال للرجل إذا َو دَلَ: ديح و أخطع؛ و أنشد: 
َعبدَنَى يَئرٌ بن مره و قد أرى و نَمرٌ بن سَعْدٍ لى مِيعٌ مي و قوله مفطمِين إلى الداع فسر بالوجهين جميعا؛ و أنشد: بِدَجْلةً أهلهاء 
ولقد أراهُمء بِدَجْلكَ مُهْطِعِينَ إلى السّماع أى مُشرعين. وفى حديث على» سف يتراعاً إلى أمره مُهْطِعِين إلى مَعاده؛ الإمطا: 
الإ راع فى العَذُو. و أمْطَع البعيرٌُ فى سيره و اشتفطع ! إذا أَسْرَح. و ناقة مَطْعى: سريعة. و الهَيِطعٌ: الطريق الواسع. و طريقٌ َتِطعٌ: واسمٌ. و 
مَطعَى و هَوْطمٌ: تمانو قا :شمر لم أسمع هايلعاً إلا طَيلٍ و هو الناكس» و قيل: المْطِعُ الساركثٌ المنطلق إلى الهتاٍ إذا عَتَفْ 
راواه ارق ترح ل سور احور لجرك إنووارة اي ودوسا الى اس الي مسيم 


هطلع؛ ج48 ص: ؟/1؟ 


: الهَطأع: الجماعةً من الناس. و عش ممَلع: كثير. الأزهرى: يو قط كثر؛ ابن سيدة: نبل هو الكتهرمن كل اق مودو الوك : 
الحجسِيمٌ المضطَربُ الطول. قال الجوهرى: الهطَلٌَّ الطويل الجسم مثل الجنع. 
هعع؛ ج4) ص: 71/١‏ 


م دعق 


: هع يَهُعْ ا وك لغهُ فى هاع يَهُوعٌ أى قاءَ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الاعاطا من دإنزايب 


هقع؛ ج4) ص: 71/١‏ 


: الَفْعةُ: دائرة فى وسط رَوْر الفرس أو عُرْضٍ رَوْرهء و هى دائرةٌ الحزم تستحبء و قيل: هى 
لسان العرب» جل ص: 1/7" 
داق #كوة نسو سفن التوات يعَشاءَمٌ بها و تُكره. و يقال: إن المهُقوع لا يميق أبداًء و قد هُقَعْ هَفْعاء فهو مَهْقُوعٌ؛ قال: إذا عَرِقَ 
المهْفُوحٌ بالمَزءِ أَنْعَظث عَلِيلته و ازدادَ را عجائّها فأجابه مُحِيبٌ: قد يَرْكُبُ المَهقُوح مَنْ لَسْتٌ ممْلّه و قد يَرْكَبُ المَهفّوعَ رَوْيّ حصان 
و الهَفْعةٌ: ثلائةٌ كواكب ثَيْرةٌ قريب بعضها من بعض فوق متك اليجؤزائء و قيل: هى رأس الجوزاء كأنها أَثافى و هى مَنْرِلٌ من مَنارلٍ 
القمين وبين عوك نان الى انكوة مني يقي لدو نظف تنك له وي كلدم واف .تويك امن قانية طق الغا يكف كك بها شنم 
الجوزاء أى يكفيكك من النطلرق كلك تطليقنات: و الهقَّعةُ مثال الهُمَزة: الكثير الانمكاء و الاضّ طٍجاع ؛ بن لبجو نكي لكف توق 
لسرا شمر و صححه أبو منصور؛ و روى عن الفراء الدقال: يقال للأحمتٍ الذى إذا جلس لم 35 يََرح: إنه لهُكعةٌ 
كُعةً. وحكى عن بعض الأعراب أنه يقال: مكمه عرق سرؤءٍ و متف و افتنعه و الحتَق مه و اذكه إذا تفلو فده عن وغ 
التقورقوو اكور يروف عر القراد لقال الهَكعةٌ الثاقةٌ التى اسْبَّدكَتٌ من الضبعة. وعقان: فكت نشكا واقال ال يق كقفت الناقة 
َفْع فهى مَقِعةُه و هى التى إذا أرادت الفحل وقَعَتْ من شد الصَبَعد. قال أ منصور: ققد استبان لكك أن القاف و الكاف لان فى 
الوقسةاو مكحت و أنالماكاله لامر متبديع و إن انكرد شمر. و يقال: قط فلقق عن قرس الكل رو ققطي وهو الفط والكفط 
لهذا العُود. و قد تَعاقَبَ القاف و الكاف فى حروف كثيرةٌ لبها بوت دكرها و الاتقاع: مسالة الفخلي الناقة التى لم تَضبع. بقال: 
سان الفحل الناقةٌ حتى اهْتَّقَعَها يَتَقَوَّعُها ثم بَعِيس با. و امْتَقَعَ الفحل الناقة: كةو هل أبركها ثم تَسدّلَها 15١‏ و علاهاء و تََفَّتْ هى: 
ركف وتافةعقية اذا ريع يها ب يدض القسل من الحفية كيكعة. تنعت الضأة: اَِْْرَمَتٌ كلها. و تَهَفعُوا ورداً: جاؤوا 
كلهم؛ و نهم فلادن علينا و نح و تَطيِحَ بمعنى واحد أى تكثر؛ و قال رؤبة: إذا امو ذو سَْءةْ فا و الايقاع ف فى المّى: أن تَدَعَ 
المخموم يوماً ثم تَهْتَقِعَه أى تُعاوده و تُْخنه. وال ولح سوك قفن اقلم كد والبعتعة ضَدْبُ الشىء اليابس على مثله نحو 
الحديد» وهى أيضاً حكاية لصوت الضرب و الوق و قيل: صوت السيوف فى تمغْرَكةٌ القتالِ» و قيل: هو أن تضرب بالحدٌ من فوق؛ 
فال عب مناف بن ريع الهذق#فالطلفق سَشتحقه و لصوت فيقحةا صَوت الفعؤل تحت الذيمة العضّدا 
(). قوله السدليا] ذا اذه دو لسن القادرين هنا: تسدّاهاء و نصه أيضا فى ماده سدى: و تسدّاه ركبه و علاه» و فى الصحاح 
فبهاة وسنداة أ غلذمه قال القاض : قلما دترت تمتها ريا سيك وكوي آخر 
لسان العرب» جل ص: ع" 
شَبَهَ صوْتٌ الضّرَابٍ بِالشيوفٍ بِضَوْب العضَادٍ الشجر بفَأسِه لبناء عالةٍ يَستَكنٌ بها من المطره و السَّعْشََّةُ حكاية صوت الطغنء و المُعَوّل: 
الذى ين العالةً وهو شجر يقطعه الراعى فيجعله على شجرتين فيستظلٌ تحته من المطرء و العضّدٌ: ما عُضِدَ من الشججر أى قُ. و اهدقع 


لونه: تَكيّر من خؤفٍ أو قَرّع, لا يجىء إلا على صيغةٌ ما لم يسم فاعله. و الهّقَاعٌ: عَفْلةٌ تصيب الإنسان من هَمْ أو مرّض. 
هكع؛ ج48 ص: +/ا" 


: فكع يَهْكع مُكوعاً: رطان والقا هكم فى كناسها إذا اشتدٌ حرٌ النهار. و الهكوع: ل ككفت اله 
تحت الشجر تَفْكم» فهن كوع: اشمَطت تحته فى شد الحز؛ قال الطرترامح: َرَى العِينَ فيهاء من لََدُنْمََحَ الى إلى اللي فى 

الكيضاتء و هْى مُكوحٌ و يروى: فى العيضا و مُنَّ مكو أى نيام و قيل: مُكبَاتٌ على الأعرضء و قيل: ساكناتٌ مُطْمَينَاتٌه و المعنى 
واحد. و هَكعٌ هكعاًء و هو شبيه بالتجرّع و الإبطراقٍ من خَرْنٍ أو عَضَّب. و هَكع هكعاً: نام قاعتداً. و الهُكاعٌ: النومٌ بعد التعب. و قال 
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أغراط: موَْتُ بإراخ شُكع فى مِثْرانها أى نيام فى مأواها. و الهَكم: شَهْوةٌ الناقؤ للضّرابٍ. و هَكعتٍ الناقةً مكعاء فهى هكعة: استزحث 
من شدَّةُ الصبَعة و قيل: هو أن لا نَثِمقرَ فى مكانٍ من شدَة الصَّبَعة. والهُكاعيٌ: ماو من الهُكاع و هو شهوةٌ الجماع. و اليهكعة و 
الهُكعةٌ اله : مق الذى إذا جلس لم يك يرح و قيل: الأحمق, و لم يِذ و الهكاع: الشُعال. و كع البعيرٌ و الناقة يكم كماو 
مُكاعاً: سَعَرَ ؛ قال أبو كبير: و تأ الأطالَ» بَغيد حزاجزء كع النَواِزٍ فى مناخ المح الكزاحٌ: الخركاكه وعتقاه انيم > تَبوَّأوا 
َرأكزّهم فى الحرب بعد حَراحرٌ كانت لهم حتى عَكْهوا بعد ذلك و ُكومهم بُرُوكهم للقتال كما تَهْكْمٌ النواجز من الإبل فى 
مباركها أى تسكن و تطمئن, و م كع عَظْمُه إذا انكسر بعد ما انجبر. و كك ع الرجل إلى القؤ م إذا نر بهم بعدما يُشيتى؛ و أنشد: و إن 
الت ا وك ودر هك الليلُ مكوعاً إذا أَذسى شر وله و ليل هاكم؛ قال بِشْرٌ بن أبى خازم: 
قَطْغْتٌ إلى مغْرُوفِها منكراتها بعيهَمة بعهَمةٍ نَل و الليلٌ هاكعٌ و الليل هاكع أى باركك مُنبٌ. و رأَيتُ فلاناً حاكعاً أى مكباً. و قد 5 م إلئ 
لعن إن لسجددو اكت انلود فنا أدري ايع ملك وسح الى أب ادعيدو أن لوخدو أبن أقاد 


هلع؛ ج48 ص: 71/6 


: الهَل: الجؤْصٌ: و قيل: اجرح و قَلَمةٌ الصبرء و قيل: هو أَسوأ الرّع و أَمْحَشّهء هع يَهْلْعْ ملعا و مُلوعاَء فهو هَلِعٌ و عَلُوحٌ؛ و منهقول هشام 
بن عبد الملكك لِتَمَةٌ بن عَقّالٍ حين أراد أن يقبّل يده: مَهلَا يا شبَةٌ فإن العرب لا تفعل هذا إلا 

لسان العرب» جلك ص: 8/ا" 

مُلُوعاً و إن العَيجَم لم تفعله إلا مُحضوعاً.و الهلا و الهُلاعٌ: كالهْلوع. و رجل مَلِعَ و هالِعٌ و مَلوحٌ و هلوا و جِلواعة: جَرُوعٌ حريصٌ. و 
له الزن تميمية.و اللغ: الحِيئُ. و شح هالع: مُخِنٌ. و فى التتزيل: إن ان حل هلُوعا؛قال معمر و الحسن: هو ال و قال 
الفراء: الهَلوعٌ الضَيجُورُ و صفته كما قال تعالى: إذلاا > مَسَهُ الشٌّ جَرُوعاً و إذ0]ا م مَسَهُ الْكَيِرُ مَنُوعاًء فهذه صفته. و الهَلُوٌ: الذى يَفْرَحَ و 
يَمْرّح من الشرّ. قال ابن برى: قال أبو العباس المبرد: رجلٌ عَلُوحٌ إذا كان لا يصبر على خير و لا شر حتى يفعل فى كل واحد منهما غير 
الحونو أرره الكنو قال يعدهاء قال لساك وال تك يم يس يطو يخوء و نَفْس ما تفي من الهلا وفى الحديث: من ل ا اك 
الْمَرءٌ غ شجٌ هالغ ون خالع أى بَجرّعُ فيه العبدٌ و يَحرّنٌ كما يقال: بوم عاصِفٌ و لَيِلٌ نائٌِ» و يحتمل أيضاً أن يقول هالع للازدواج مع 
روك الذى كأنه يحل واه ليديه. و لع عل جاع. و الهَلعُ و الهلا و الهَلَعانُ: لين عند اللا و حكى يعقوب: رجل 
هُلَعةُ مثل هُمَةْ إذا كان بَهلْعٌ و بَجْرّعٌ و يس تَجيعٌ ص ريعاً .و فى ترجمة قرع قال أبو عمرو: هيرح و اَي الضعيف. ابن الأعرابى : الهَوْلعُ 
الججزِ. و ذئبٌ عَلَمٌ بٌ؛ الهلَعٌ من الجحص أى التحريصٌ على الشىء. و الْبَلمٌ من الاثتلاع. و رجل هَمَلعُ و هَولّم: و هو من السرْعةٍ. و ناقة 
موا و جلواعة: ترريعة شَهُمَةُ القْوَادِ تخافٌ السّؤط. وفى حديث هشام: إنها لياع موا هى التى فيها خَفَّة و حِدَّة و قيل: سد ريعة 
شديدةٌ مذْعانٌ؛ أنشد ثعلب للطرقاح: قد تَِطنتُ بهأواعة غُبر أش فار كَتُوم البغام و قيل: هى التى تش هد 5 2 ف لحر ويد 
علوعا أى قوع فو مك وعدت و الهَوالِعٌ من التعامء و الهالغ: النعامٌ السرِيعٌ فى مُضةيه. و تَعَامة هالع و هالعة: تاقرو قا عويدة 
فى مُعْدَيّها؛ و أنشد الباهلى للمِّيّبِ بن عَلْس يصف ناقة شبهها بالنعامة: ف كاد فل إذا اسِْمَذْبَوتَها رج إذا اث مَقبَلتها جلواع و ناقة 
جلواعٌ: فيها نَرَقَ و جِفَة و قيل: هى الّفُورٌ ومواحتي قوله موكاء شبهها بالنعامة ثم وصف النعامةً بالصّككك» و ليس الصّكاء ء من 
وَضّفٍ الناقة. و مَلَوَعْتٌ: مط يثُ نافراً و قيل: مَضَيِتٌ فأَسرَغتُ. و الهَلايع: الِيم. و ما له جع و لا ِل أ ماله شىء قليل» و قيل: ما له 
هِلّمٌ ولا مِلّعَةٌ أى ما له جَدْىٌ و لا عَناقٌ. قال اللحيانى: الهلّ الجدىء و الهلّعهُ العناق» فَمَصَّلّها. 


هلبع؛ ج4) ص: 1١/8‏ ؟ 
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: رجل مُلايعٌ: حريصٌ على الأكلء و الهُلبعَ و الهلايعَ: الدفن لذلك. صفة غالبة» و الهُلابعَ: الكوّزىٌ اللوث الشيكية!؛ و أتقند: علد يتن 
عائِشةً المُلابعا و الهُلابمٌ: الاسم. 


همع؛ ج48 ص: ١/0‏ ؟ 


:افع الد و الماة و نعوهما همع وجؤعغ عقا وهنا وامفوعاً و معان و أمت: سال» 

لمان العريواع لاقن ' ع/م 

و كذلك الطّل إذا مر سقط على الشجر ثم تَهَمََ رسال قال 11ب بار من َيل و طَلّ أَفمعء كوف با عزن فاق فعاو سر 
الصحاح . .و طَلُ معاء بغير ألف. و هَمَعَتْ عينّه إذا سالت دموعهاء قال اللحيانى: زعموا أنَّ مَمِعَتُ لغة و تَهَمُحْ الرجل: و 
اك وعين قيعة: : لا تزال نَدْمَعٌ ينِثْ على صيغة الداء كَرَمِدَت»ء فهى رَمِدةُ. وسّحاب هَمعٌ: ماطر بنْوْئْه على صيغة هَطِلٍ. قال ابن 
ترات اعت ايض الوق ذ لما لجي رن اكاوق ح كام والون رم اوبالين و الجن اقرع اعرووه وي البوديي: قال الليث 
الْهَيْمَعٌ #اللسوالصم ل العو امرك لبي قال: و ذَبَحَه ذَبْحاً مَيِمَعاً أى سريعاً. قال أبو متضور: كذ قال الليك: الهيمع؛ » بالعين و 
الياء قبل الميم؛ و قال أبو عبيد: سمعت الأصمع يقول الهميعٌ المؤتٌ؛ و أنشد للهذلى: مِنّ المُرْبعِينَ و مِنْ آزِلِء إذا جنّهِ اليل كالتاجطٍ 
إذا وَرَدُوا مِضْدرَهُم جلو مِنَ المؤتء بالهنيع الذاعِطٍ هكذا روى بكسر الهاء و الياء بعد الميم؛ قال أبو منصور: وهوالصواب» و 
الْهَعَم 


عند البْصٍِ راء تصحيف. و اهْتِّعَ لَوْنهُ و ممق لونه بمعنى واحد؛ قاله الكسائى و غيره؛ و قال أبو زيد: َمَع رأْسَه فهو مَهْمُوحٌ إذا 


م 
0 


همسع؛ ج4) ص: 11/8 


: الْهِميْسَء ل و الهَميْسَء : اسم رجل؛ قال الأزهرى: هو جدٌ عدنان بن أددء قال ابن دريد: 5-6 


همقع؛ ج4) ص: 1/8 ؟ 


ا ل د و عا واج حصب واه حجر عزوت الاين سيدة! وهو من العحباء» 3 
واحدته م تف اعن قلي سكانهن . بى الجرّاح. وقال كراع: هو التنْضب بعينه» و حكى الفرّاء عن أبن قب الأغرابي أن الهُمَقَعَ و 
ال يك السع ارا و هذا لا يطابق مذهب سيبويه لأنّالهمّْ عنده اسم؛ و هو على قول أبى شبيب صفة» و لا نظير 
َم نا ريجل رُملقٌ للذى يَقْضِى شَّهْوتَه قبل أن يُفْضِىَ إلى المرأة. 


هملع؛ ج4) ص: 1/8 ؟ 


: رجل هَعلَ: تحرف خفيف الوطء يوفع وطأة تؤقعاً يدا من جف وطليهه و أنشد: ريت الهَعلّع ذا الوه يس بآبء و لام ميد 
وقال: ف جد كلمة مولّدة و ليس فى كلام العرب فَغيلء و قيل: جاتحت صر و سورض بصع رجل عَمَلُعٌ و 
ولح و هو من التروعة. والقعع والتعلك: الذئب الخفيف و ربما سمى الذئب ملعا و لامه مشدّدة» قال ابن سيدة: و أظنها زائدة؛ 
قال: لا تأمُرينِى ببناتٍ أُسْفّع؛ فالشاة لا تَشِى مع اهملع أسفَعٌ: قشل .من الغتيه وقول لا تمي .مغ الهما 

لسان العرب» جل ص: //ا" 
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أي ل تكتر مع الذاقيه وكل وكراة تي يكثر يلها و الهملع: ا سي و اهلع سير السريع؛ قال: 
جاو رت أخوالاكو تعن قت تَفْدُو بِرَحْلى» كالقَيقِء هَمَلُّمٌ و قيل: الْهَمَآ من الرجال الذى لا وَفاء له ولا يدوم على إخاء أحد. 


هنع؛ ج4 ص: 7/١!‏ 


: الهَنع: تَطامن و التواء ذ فى الع و قبل: فى عُنق البعير و اكب و قصدي و قيل: اله تطامن الع من وسرعلهاء الدكر شع و الأنثى 
مَنْعاء و قد مَنِع» بالكسرء هنع هنع و الهَّع فى العفْر من الظباء خاصة دون الأدم لأن فى أعناق العفْر قرا و ظليم أَمْتع و تعامة 
لسرن اي ابرح ير اررخر قا رتل الاو الور از كو ان مارو ين اكه حسما اي اساي 
ضد ترظعاء. و فيه هنع أى جن؛ عن ابن الأعرابى. وفى الحديث: أن عمر قال لرجل شك إليه خالداً: هل يعلم ذلك أحدٌ من أصحاب 
خالد فقال: نَم رجّلى طويل فيه هَنَع؛ قال ابن الأثير: أى انْحناء قليل» و قيل: هو تطامن العنق؛ قال رؤبة: و الجن و الإنس إلينا هُنّع أى 
ُضوع. و الهَنُعاء من الإبل: التى انحدرّت ص رَتّها و ارتفع رأسها و أَشْرَف حاركها؛ و قيل: التى فى عُنقها تطامن خِلْقةُ؛ و قال بعض 
العرقٍ: تدغ و البمر القابل بمنقه إلى الأرض أفلع وهو عيب. و القناغ*داء يسيب الإنسان فى ختقة.: و الثم و التعة جحميعاً:رمة من 
سماتٍ الإبل فى مُنْحَفِض العنق. يقال: بعير مهنوع؛ و قد مع عاو لهَنْعة: متلكب الجوزاء الأنترر» و هو من منازل القمرء و قيل: هما 
كوكبان أبيضان بينهما قِبِدُ سوط على أثر الهَفْعة فى المعِرَء قال: و إنما ينزل القمر بالتّحابى» و هى ثلاثة كواكت ذا الهَنْعَةء 
واحددتها تخيافء و قال بعضهم: اهدع قوس الجوزاء ُؤمى بها ذراعٌ الأسده و هى ثمانيةٌ أْجم فى صورة قوس» فى فيض القوس 
الجمان اللجدائة يكال ليما الهنمة وجي من أَنُواء الجوزاء. و قال أبو حنيفة: تقول العرب: إذا طلعت الهنْعةٌ أَرطَبَ النخل بالحجازء و هى 
خمسة أَنيجم مصطفقَّةُ يتزلها القمر. 


هنبيع؛ ج4) ص: /ا/1؟ 


: الهتبْعٌ: شدته مِقَنَعهُ قد خيط تَلبَسُه الجوارى. الأزهرى: الهُْبْع ما صغر منهاء و الحتيع ما اتسع منها حتى يَتِلغ التدين و يُعَطيهما؛ و العرب 
تقول: ما له هك 1 


هوع؛ ج48 ص: /١/1؟‏ 


: هاع يَهُوع و يهاع هَؤعاً و شُواعاً: نهو و قاةء و قبل: قاء بلا كلفة؛ و إذا تكلف ذلك قبل تَهَوّح و ما خرج من عَلّقه مُواعة. و يقال: 
1 تَهَوّعا قال بعضهم: 
َهَوّع أى قاء الدم. و يقال: قاءَ نفْسَه فأْرَجَها. و حكى اللحيانى: هاج مَتِعُوعةٌ فى بنات الواوء تهوّع» و لا يتوجه. اللهم إلا أن يكون 
محذوفا. أ. و تهوّع: تَكلّف القَىءَ. و هَرَّعَه: كأه. والتهوّع: التقيؤ. يقال: لأَهَوّعَنّه ها أكل أى 

لسان العرب. جك ص: ١‏ 

لفق ولاو ية عدم خلقه وفى الحديث كان إذا تسرك قال أع أخ كأنه يتهرّعأى يقي و الهُواع: القىء؛ و منهحديث علقمة: 
الصائمُ إذا ذَرَعَهِ القَىءٌ افلم صرعه و إذا. تَهوّعَ فَعَلِه القضاء 0 إذا استقاءً . وهاع القومٌ بعضهم إلى بعض أى هَمُُوا بالوؤثوب. و القّواغة: 
اه به 0 ا ةا بحسو خوراص . و مواع: كو التعدفه ا لايد 


تهرّع نفْسَه إذا قاءَ بنفسه كأنه يخرجهاء قال رؤْبةُ يصف ثوراً طعن كلاباً: يَنْهَى به سَوَّارَهُنَّ الأشجعاء حتّى إذا ناهرّها 
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هيع؛ ج14 ص: 1١1/4‏ 


: هاج يَهاحُ و يهيع مَيِعاً وهاعاً و ميُوعاً و هَتِعَةٌ و متِعاناً و مِعوعة: جين و قَرِع» و قيل: استخف عند التجرّع؛ قال الطرماح: أنا ابن محماة 
الود من آل مالكث» إذا عل حُورٌ الرجال تيع و رجل هالع لابيغ» و ها لا و هاع لاع على القَْبِء كلّ ذلكك إتباع أى جبان 
ضعيف جَرُوع و امرأَة هاعرةٌ لاعة. ابن الأعرابى :البح الخرتء والاق الموجم؛ وقزل أى العال اليقلن: أرجغ مَنِيتكَك التى أَتبَعْتها 
لور جنا ار ا ره زرو عر اق رصت لصداكيواى رو قير ارو اهدر ارواق:13 0 ارط دوي رضت لاه 
شوغ أع اذك سؤهيا و فى النوادر: فلا-ن مُنْهاع إلىّ و مُه مُتهيّع و نَع و مُمَمَيْع و توعان و تَرِحٌ أى سَرِيعٌ ثم إلى الشرّ. و الهَئعة: “ضور 
الصَّارِخ للمَرّع» و قيل: ايَيعة الصوت الذى تَفْرّعٌ منه و تخافه من عدوّء و به فسرقوله؛ صلى الله عليه و سلم: عير الثائن رخل الفيتكه 
بعنان فرّسه فى سبيل الله كلّما سج هَئِعة طارَ إليها قال: و أصل هذا الرَّعٌ؛ و منهالحديث: كنتٌ عند عمر فرع الهائعة فقال: ما هذا؟ 
فقيل: انْصَِرَف الناسٌّ من الوترء ب يعنى الصياح و الضبَةً. أبو عمرو: الهائعة و الواعية الصوت الشديد. قال: وحغت أمائ و لِغتٌ ألا 
كيعاناً و ليعاناً إذا َجزت. و هاع الرشجل تَهيع و بها يعاو يعانا و هاعاًو شئيعمةء الأخيرة عن اللحيانى: جاع فَجَِح و شّكاء و قيل: 
الهاع التتبوّح على الجبوع و غيره؛ و الها سوءٌ الجؤص مع الضعفء و الفعل كالفغيل؛ يقال: هاع يها عا و هاعا قال أبو قيس بن 
الأسلت: الكيض واالقدة تَِرَ من الإشفاقي و القَه و الهاع و رجل هام و اثرأة هاعة. و التَيعة: كالتخيرة ه. و رجل مُتَهَيْعٌ: مُتَحَيْرٌ ”. و الهائعةٌ: 
الضرت الشديهة و القسة: كل ما أَفرّعكك من صَؤْت أو فاجشة تُشام؛ قال قب بن أم صاحب: ِنْ يش مَعوا َتِعةٌ طارُوا بها فرحا منى» و 
ما سَِعُوا من صالِح دَقْنُوا قال ابن بزرج: هغت أهاعٌ مَِعاً من اليحبٌ و اليَزْنِ. و أرض مَيِعةٌ: واسعةٌ مَنٍسوطة. و هاع الشىءٌ يَهيع هياعاً 
اليو افر بوتطريخ 

لسان العرب؛ جل ص: 71/9 

مَهْيَعٌ: واض و رات ريو تبان والفددالتور يفْدِيها طريقٌ مَهيْعٌ و أنشد ابن برى: إن الصَّنِعة لا تكونٌ صَنِيعةٌ حتى يْصابَ بها 
طريقٌ مَهْيع و بلّد مَهيعٌ: واسعٌ» شد عن القياس فص و كان الحكم أن يغتل لأنه مَفْل مما اعَْلت عينّه. و تَهَيَِ السرابٌُ و انّهاع انّهياعاً: 
انط على الأرض. و الهَئِعَةٌ: سيّلانٌ الشىء المطي بوب على وجه الأرض مثل المَئعة» و قد هاع بَهِيعٌ مَيِعاً» و ماءٌ هاِعٌ. و ها الشىء 
هيع متِعانً: ذات» و ححص بعض هم به ذَوَبان الرّصاص: و الرّصاصٌ يَهِيعٌ فى الم ذُوَب. يقال: رَصاصٌ هاِعٌ فى الم ذَُوَب. و هاعَتٍ الإبل 
إلى الماءِ تَهيعٌ إذا أرادته» قهى هائعة. و مََيعٌ و مَِْعةٌ كلاهما: موضع قريب من التجمشفق و قيل: المهيعة هى الجحفةٌ. و ذكر ابن الأثير 
ىرجم نيد وق السديظ ةو الث كانه إلى عزيد ام بويعل الم المفنة ونقق يفاخ أهل الغان ربوا قفي لخ امون هديدة 
الوّحَم. أل الأسيس: لو يزلد كدي كه ادها إلى اذيطل: ل أل ل سيففال: وفى حديث علئ» رضى الله عنه: اتقوا 
الب و الرَمُوا المفيع؛ جو الطريع الراشع الشييط كال والميم زائدة. و هو مَفْكَّلٍ من التهدٌ ويك الأنساطة قال الأرهوف: و من قال 
مَؤيعٌ فَْيلّ فقد أَخصّاً لأنه لا فُغيل فى كلامهم بفتح أوله. 


فصل الواو؛ ج4» ص: 1/4" 
وبع؛ ج01 ص: هذا 


ال ياي ] الب و 0 00 
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وجح؛ ج21 ص: فضا 


الك اسم جاع لككل عَرَضِ مَل و الجمع أؤْجاع» و قد وجتع فلان بج و ينع و باج فهو وج من قوم ومجقى و وجاتى و 
وَجِعِينَ و وجاع و أوجاع؛ و نشوة وَجاعى و وَجِعاتٌ؛ و بنو أَسَد يقولون يِبِجَمٌ» بكسر الياء» و هم لا يقولون عْلَمُ اس يثْقانًا للكسرة ه على 
ايياء» فلما اجتمعت الياةان قينا و احْتَمَلَتْ ما لم تحتمله المفردة» و ينشد لمتمم بن نويرة على هذه اللغة: تمد كه أن لأ ديعن 
مَلامدَ و لا تَنْكيى قَوْحَ القَُادِ قييجَعا و منهم من يقول: أنا إيِجَعٌ و أنت تبج قال ابن برى: علي يت اوو له ارا قلي 
الواو ياء كسروا الياء التى هى حرف المضارعة لتنقلب الواو ياء قلباً صحيحاًء و من قال ينجل و بجع فإنه قلب الواو ياء قلباً سادّجاً 
ل م را ف ا ا د 

لسان العرويية ص: 7/٠١‏ 

قال ويقول أنأ أَوْجَعُ را و راسوو العث أنا. وَوَحِعَ عُضَوٌه: : ِو جع هو. الفراء: يقال للرجل وَجِعْتٌ بَطتكك مثل 
َفِهْتَ رأيكك و رَئِِدْتَ أمرّكك قال: و هذا من المعرفة التى كالتكرة لأن قولك بَطنكك ‏ : َع و كذلكك خَبِنْكَ رأيكفه والأصل فيد 
وَجع رأشيك 4و ألم تطشك و مدخة رأبكك و نَفْشْككه فلما محوّلَ الفعل خرج قولك وَجِغْتٌ بطتكك و ما أشبهه مَفَسَرا قال: و جاء هذا 
نادراً فى أحرف معدودة؛ و قال غيره: إنما نصبوا وَجِعْتٌ بطنكك بنزع الخافض منه كأنه قال وَجِغْت من بطنكك, و كذلكك سفهت فى 
رأبكةة وهذا قوق النسرين نكن تراك ل نكر ولد تكراك وشكى ابن الأغرابى» أعذى الوك ركه قال الأرعرف وقد 
جع فلانٌ رس و بطله. و أَؤيَفتٌ فلاناً َباً وجيعاء و ضَرْبٌ وجِيعٌ أى مُوجعء وهو أحد ما جاء على فَعِبلٍ من أَفْعلَّه كما يقال 
عذاب ليم بمعنى مؤلم و قيل: ضربٌ وجي و ألم ذو ألم. وفلان سمه رات عكار رقف تعر ادر آنا 
نيجع رأسى و بَؤْسجنى رأسىء و لا تقل يُوجعنى رأسى» و العامة تقوله؛ قال صِمَة بن عبد الله القشيرى: " تلفت نحو اكع حت وذ تنى 
وجغتٌ من الإشرغاء لِيتاً و أَْمدَعا و الإيجات: الويلام. و أَوْجَعَ فى العَدُ: الح ٠و‏ تَوَجَعَ: :تشكى الوجم: لي رَنْى له 
ل 0 ا ا له 
ل ل 9 
أهله لوت كر اى شيل افر افق قابا علحفاء تاخير أن رلك واذر كد قله وفى الحديث: لا نجل السالةً إلا لذ دم وجع؛ هو 
أن يتحمل ويه فيسعى بها حنى يدها إلى أولياء المقتول» فإن لم يؤدّها قل المتَحملٌ عنه موجه قث وفى الحديث: ار كه 
يقلموا أَظَْارَهم أن يُوجمُوا الضَرُوح أى لئلا يُوجعُوها إذا وها بأظْفارهم. و ذكر الجوهرى فى هذه الترجمة الجعةً فقال: و الجعة تيد 
الشغير) فو ان فديقال! و لست أدرى ما تُقْصائه؛ قال ابن برى: الجعةُ لامها واو من تجَؤت أى جَمَغتٌ كأنها سميت بذلكك لكونها 
تجقر النائن علي اأزهها الى معيو وذ كز الأزشرق ونذاالحرك اق اللتكل» و بكرو مكدو ال وعم الكره دعقم من ويه 


ودع؛ ج4)» ص: "4٠‏ 


- 


هّن كقّق الثراةٌ 


2 


: الوَْحٌ و الوَدَحٌ و الوَدَعاتٌ: مناقِيفُ صدخارٌ تخرج من البحر تُرَيّنّ بها العثاكيلء و هى حََرَرٌ يض جَوفٌ فى بطونها 
تتفاوت فى الصغر و الكبرء و قيل: هى ججُوفٌ فى بجؤفها دُوَينةُ كالحَلّمة؛ قال عَقِيلُ بن عله 

لسان العرب» جل ص: قسن 

وليه لق تدع الولعاك و ول الخ تعده وغدقة أَرِيدُ قال ابن برى: #صراب إلقاذه, الاير أنه اريك رادار ها وود ووَدَّعَ 
الصبىئّ: وضع فى عدّقهِ الوَدّع. و ودَّع الكلت: قَلَدَهِ الودم؛ قال: ودح بالأمخراس كل عَمَلّسء ؛ من المُطْعِماتٍ اللّحْمَ غير الشّواجِن أى 
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يدها وَدَعَ الأخراس. ودرافتع الصبيٌ لأنه يدها ما دام صغيراً؛ قال جميل: َلَم تَغلمى: يا أمّ ذى الوذعء أَنَّى أضاجك ذكراكم 
و أنْتِ صنو و يروى: أَهَش ل كراكم؛ ...و منهالحاديث: من تَعَلّقَ ودعةً لا ودع الله له و إنما نَهَى عنها لأنهم كانوايعلُْوَها ممخافة 
العين» وقوله: لا ودع الله لهأى لا جعله فى دَعَةٍ و سشركونٍء وهو لفظ مبنق نين الرعفق أ لك قدت الله عقدونا شاف و عو د ةين 
الؤذع و يَمْرنَى أى يَندَعُنى كما يُحْدَعٌ الصبى بالود فيحَلّى يقرتها. واقال اتحف: هو يَمْرْدُ الؤدّع» يشبه بالصبى؛ قال الشاعر: و 
الحِلْم حِلّم صبيٌّ يَمْرْتٌ الوَدَعَةُ قال ابن برى: أنشد الأصمعى هذا البيت فى الأصمعيات لرجل من تميم بكماله: اسن من جَلَِْيزٍ تدم 
خليه و العشْلُ عَشُلُ صب يَمرْسٌ الوَدعَهْ قال: و تقول خرج زيد فوَد أباه و ابه و كلبه و فرسه و دِرْعَه أى ودع أباه عند سفره من 
التؤديع؛ و ودع ابنه: جعل الود فى عن و كلبه قله الودع؛ و فرسه: وَفَهَه و هو فرس مُوَكْحٌ و مؤدُوح؛ على غير قباس و دِْعَهه و 
الشىءَ #ضيائه فن عورال والدّعة والتدعة «©» على البدل: الحَفْضٌ فى العَئِش و الراحةٌ» و الهاء عَِوَضٌ من الواو. و الوَدِيعٌ ث: الرجل 
الهادئ الساكنٌ ذو الْتّدَعدُ. و يقال ذو وَداعب وَدْعَ يَؤدُعُ دَعةٌ و وَداعة زاد ابن برى: و وَدَعَهه فهو وَدي و وادعٌ أى ساكن؛ و أنشد شمر 
قول عبد الراعى: َنء ترق الأخسابُ منه» به تود الحتبٍ المضونا أى تَقيه و تَضونه؛ و قيل أى يوه على صَوَنِه وادعاً. و يقال: وعم 
الرجل يدح إذا صار إلى الدَّعَةُ و الشّكونِ؛ و منه قول سويد بن كراع: أرق العينَ حال لم يدع لشديمى» فمؤادى متت أى لم يَبقَ و لم 
يَقَج. و يقال: نال فلان المكارم وادعاً أى من غير أن يَتَكلْفَ فيها مَشَمَة. و ودع و اندع ُدْعةٌ و ُدَعَة و ودّعَه: رَفَهَهه و الاسم المؤدو. 
و رجل مُنّدعٌ أى صاحبُ َعَدُ و راحةٌ؛ فأما قول حفافٍ بن تذيف إذاها اششعقت أرضه من سَمائْهِ جرىء و هو مؤدوٌ و واعِدٌ مَصْدَّق 
(؟). قوله [و التدعة] أى بالسكون و كهمزة أفاده المجد ْ 
لسان العرب». جلك ص: 7/7 
فكأنه مفعول من الدَّعَدٌ أى أنه ينال مُتّدَعاً من الجزي متروكاً لا يُضْرَبُ و لا يُرْجَرُ ما يشريقٌ به» و بيت خفاف بن ندبة هذا أورده 
الجوهرى و فسره فقال أى متروكك لا يضرب و لا يزجر؛ قال ابن برى: مَؤْدوجٌ هاهنا من الذّعدٍ التى هى السكون لا من التركك كما ذكر 
الجوهرى أى أنه جرى و لم يَخدْ كما أوردناءء و قال ابن بزرج: : فْرَسٌ ودِيعٌ و مؤدوع و مُودَعٌ؛ و قال ذو الإصبع العَدوانى : أقصدرٌ من 
يِه و أودِعُهه حتى إذا الشَْبٌ ريع أو فَزِعا و الدّعةُ: من وَقارٍ لجل الوديع. و قولهم: عليكك بالمؤدوع أى بالسكينة و الوقار» فإن قلت: 
فإنه لفظ مفعولٍ و لا فِغْل له إذ لم يقولوا ودَعْتّه فى هذا المعنى؛ قيل: لتحي الصفة ولافعل لها كما ُكى من قولهم رجل مَفْؤودٌ 
للتجبانِ و مُردَرْهَمْ للكثير الدّرهمء و لم يقولوا قيِدَ ولا دُرْهِمَ. وقالوا: أشعده اللهء فهو مَشِحودٌ و لا يقال سُِعِدَ إلا فى لغة شاذة. و إذا 
أمَوْتٌ الرجل بالسكينة و الؤقار قلت له: َوَدّعٌ و انَّدِعٌ؛ قال الأزهرى: و عليكث بالمؤدوع من غير أن تجعل له فعلا و لا فاعلًا مثْل المغسور 
و المَئٍسورء قال الجوهرى: و قولهم عليكك بالمودوع أى بالسكينةً و الوقار» قال: ججح عر كما كالرين ليور والكسيره 
رويد لصوت را سس عليه أنشد بعضهم بيت الفرزدق: و عَض ران يا ابنّ مَؤواتٌ» لم يَدَعْ من 
المال إِلَا مُتِحَتٌ أو مُجَلُفُ فمعنى لم رَدَحٌ لم بَنّد وتم اتتوو الجيلة يحدزمان فى مرمع جز لكرنها سن لدو العاتليمتها إليه 
محذوف للعلم بموضعدءوالتقدير في لم يع فيه أله من الال إلا شسعدث أو »فير تفع ممشحت بفمك و سات ملق عل 
و قيل: معنى قوله لم بادع لم ببق و لم يقر و قبل: لم يستقرء و أنشده سلمةُ إلا نيا أو مُجَلْفْ أى لم ييتركك من المال إلا شيئا 
مُستاضنَا هالكاً أو مجلف كذلك. و نحو ذلك رواه الكسائى و فسره؛ قال: وهو كقولكك ضربت زيداً وعمرقٌ تريد و عمْرٌو 
مضروب: فلما لم يظهر له الفعل رفع؛ و أنشد ابن برى لسويد بن أبى كاهل: أَرّقَ العيِن َال لم يَدَعٌ من سلّيمى. فَمُؤَادى مترّع أى لم 
يمقر و أودَع الثوب و وَدّعَه: صائّه. قال الأأزهرى: و التؤدِيعٌ أن تَوَدّعَ ثوباً فى صِوانٍ لا يصل إليه عُبارٌ ولا رِبحٌ. و ودَعْتٌ الثوت 
بالثوب و أنا أَدَعُه مخفف. و قال أبو زيد: المِيدَحٌ كل ثوب جعلته مِيدّعاً لثوب جديد تُوَدّعُه به أى تَصُونه به. و يقال: ميداعةٌ و جمع 
الميدّع مواد و أَصله الواو لأنكك ودّعْتٌ به ثوتكك أى رقت به؛ قال ذو الرمة: هئ الشفس إِشْراقاء إذا ما َرَيَثْء و شه الا مُه فى 
القرادم وفال لأسن لبيك القرظه الى 26ز لهو رتك :بد قات الشتوق الوم العذ ود و ند 3ه العيلة لبركع به اتير فو 
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تودّح فلان فلاناً إذا ابتذله فى حاجته. و تودّع ثيات صَونِه إذا ابتذلها. وفى الحديث: صَلى معه عبدٌ الله 

اماد روج لمن عم ْ 

ابن أَنْيِس و عليه ثوب مُتمَرٌقَ فلما انصرف دعا له بثوب فقال: تَودعْه لِك هذاأى ‏ َصوَّنْه به» يريد الْبِس هذا الذى دفعته إليكك فى 
أوقات الاحتفال و الترّن. و الْنُودِيعٌ: أن يجعل ثوباً وقايةٌ ثوب آخر. و المِيدّحٌ و الميدعةٌ و الميداعةٌ: ما ودّعَه به. و ثوبٌ مِيدحح: صفة؛ 
قال الضبى: أَمَدَمه دم تُسى ارات قوق[ امرك وا وقد عاتن البقم اين اللررية الى بكرلة ادر اي 
بيتها. يقال: تا وال المر ا وكيد قهاة وشيتعتها: التى تُوَدّحٌ بها ثيابها. و يقال للثوب الذى بُيعَدّل: مِبِدّلُ و مِيدّعٌ و مغوز و مفُضل. و 
اليد والبيدعة: الثوب الحَلَقٌّ؛ قال شمر أنشد ابن أبى عدنان: فى لكف مِنّى مََلاتٌ أَرْيعٌ مُيتَذَلاتٌ ما لَه مِيدَعٌ قال: ما لهنَّ ميدع 
أى ما لهن من يكفيهنٌ العمل فهِدَعُهُنّ أى يصونهُنٌ عن العَمّل. و كلامٌ مِيدَحٌ إذا كان يُْزِنَُ و ذلك إذا كان كلاماً يََُمْ منه و لا 
بعد ون المتداعة المدل النى تالت ع هق القراه ون الحديث: إذا لم ينْكر الناسٌ المُنْكْرَ فقد تُوَدُعَ منهمأى لواو تركوا 
و ما يَرتَكبونَ من المعاصى حتى يُكثِروا منهاء و لم يهدوا لرشدهم حتى يستوجبوا العقوبة فيعاقبهم الله و أصله من التؤديع و هو 
الترككه قال: و هو من المجاز لأن المت بط لاح شأن الرجل إذا يَئسّ من صلاجه تركه و اشتراح من مُعاناء النَضَبِ معه. و يجوز أن 
يكون من قولهم تَوَدّعتٌ الشىء أى صُنْنه فى مبدّع؛ يعنى قد صاروا بحيث يتحفظ منهم و يُعَصوَّن كما يتوت شرار الناس. وفى حديث 
على» كرم الله وجهه: إذا مَنَثْ هذه الأقرةٌ الشَمَيِها فقد تُوُدّحْ منها.و منهالحديث: اركواعةةاتدواة انب واقدقرهابالمذان 
اتركوها و رَقَهُوا عنها إذا لم تَحْتاجوا إلى رُكوبهاء و هو افْتَعَلَ من وَدْح بالضم, وداعةً و دَعةً أى سكن و تَرَقُه. و الْتَدَحَ» فهو مح أى 
صاحب دذعَةٌ 4 أو من ودع ! إذا تر كك يقال انَّدَحَ و ابمَدَحَ على القلب و الإدغام و الإظهار. وقولهم: كم هذا أى ابد كه و وَدَعَه رَدَعَه: 
تركه» و هى شاذة؛ و كلام العرب: دَعْنَى و و ذَرْنى و يَدَحٌ و يَذَّرُ ولا يقولون ودَغْيّك الوذ ذتكم ابعرا نينا شد كتك و التصدر 
فيهما تركاء و لا يقال وذعا و لا ورا و حكاهما بعضهم و لا وادعٌ و قد جاء فى بيت أنشده الفارسى فى البصريات: فَُّما ما يع 
فإنَّى حزِينٌ على تَرْكك الذى أنا واد قال ابن برى: و قد جاء وادع فى شعر مَعْنِ بن أوْس: عليه شَرِيبٌ لين وادعٌ العصاء يُساجلّها حمّاته 
و تُساجله وفى التتزيل: وََعَكك رَبك وَل قَلليا؛ أى لم يَقْطع الله الوحى عنكك لاس ب اساي 
اشعاخرز الرعق عن فقال ناس من الاين إن محمداً قد ودّعه ربه وقلاه» فأنزل الله تعالى: لو كه اك 0 المعنى و ما 
قلاك» 
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و سائر لقا قرؤوه وَدَّكك» بالتشديد و قرأ عروة بن الزبير: ما وَدَعَكك ربكث» بالتخفيف و المعنى فيهما واحد» أى ما ترككك ربكك؛ 
قال: و كان ما َدّمُوا أيهم كت َف مِنَ الذى وَدَعُوا و قال ابن ج: جنى: إنما هذا على الضرورة لأث الشاغر إذا صمل از اله آن ينطق 
ماح اران م رديه تيمم و أنشد قولَ أبى الأسود التُؤلى: يت شِغرى» عن حَليلى» ما الذى غالّه فى الحُبِّ حتى وَدَعَةُ؟ 
و عليه قرأ بعضهم: شك لكك ونا قلى: لذن الفاكه ترفك من الاح وقال: فهذا أحسن من أن يُعَلَّ باب اسْتَوَدٌ و اسْتَنوَقَ الحَمل 
أن اشتغمالَ ودح مُراجعةً أصل» و إعلالُ استحوذ و استنوق و نحوهما من المصحح ترك أصل» و بين مراجعة الأصول و تركها ما لا 
تحفاء به؛ و هذا ببت روى الأزهرى عن ابن أخى الأصمعى أن عمه أنشده لأنس بن رُم الليثى: لَيتَ شِغرى» عن أميرى» ما الذى غالّه 
ف سس فاه للق رفك بَؤقا لب إنَّ حير البزق ما الت مَعَهُ قال ابن برى: وقد روى البيتان للمذكورين؛ وقال الليث: 
العرب لا تقول ودعُْ فأنا واد أى تركته و لكن يقولون فى الغابر يَدٌَ؛ و فى الأمر عه و فى النهى لا تدع و أنشد: اك لتعاهة 
الذى ودَّعُوا يعنى تركوا. وفى حاديث ابن عباس: أن النبىء صلى الله عليه و سلمء قال: لين قوم عن وَدْعِهم التجمعاتٍ أو ليَخْتمنٌ 
على قلوبهمأَى عن ركهم إِيّاها و التكَْفِ عنها من وَدعَ الشىء تَدَعُه وَذعاً إذا تركه؛ و زعمت النحويةً أنّ العرب أمائُوا مصدر يَدَحٌ و 
يَذرُ و اشكَكتوا غنه كذ كوو التبى؛ » صلى الله عليه و سلم» ؛ أفصح العرب و قذ رويت عنه هذه الكلمة؛ قال ابن الأثير: و إنما يُحُمل قولهم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً وناعادنا من نإناايب 
على قلة استعماله فهو شاد فى الاستعمال صحيح فى القياسء و قد جاء فى غير حديث حتى قرئ به قوله تعالى: ما وَدَعَكك ربكك و ما 
قَلىء بالتخفيف؛ و الاين بر لكك بق أبى كاهل: قل اعرف ما الذى عَيرَه عن وصالى؛ اليوّع: حتى و5عَه؟ و أنشد لآخر: كن 
منرعائه فى كه ثم لم وذ ركك. و لازا ودع و قالوا لم يدع و لم َو شاه و الأعرف لم بو و لم يُودَ و هو القياس. والوّداع, 
بالفتح: اليه كك. وقد وذّعَه و وَادَعَه و وَدَعَه و وادَعّه دُعاءٌ له من ذلكك؛ قال: فهاج جَوّى فى القّلب صَممنَه الهََىء يَيْنُونةٍ اها" 
يُوادِحٌ و قبل فى قول ابن مُمَرّ: 5عينى مِنّ الوم بَعْضٌ الدَّعَهُ أى اثْرُكينى بعض التؤكك. و قال ابن هانئ فى المررية 8 الذى يَتَصَنَمَ فى 
الأمر و لا بُعْتَمَدٌ منه 

(0). قوله [فى المررية] كذا بالأصل 
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على ثقة: دَعْنى من هِنْدَ فلا جَدِيدَها ودَعَتٌ و لا خَلَقَها رَقَعَتْ قَعَتُ. وفى حديث الحخؤص: إذا حَوَطِكُم فحَذُوا و ب اله ل كن 
فهر الع قال الحطابي: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه برك لهم من عُرْض الما تَوْمتعةً عليهم لأنه إن أَخِددَ الح منهم 
مُِتَْفَى أَضَرٌَ بهم فإنه يكون منها الساقطةٌ و الهالكةٌ و ما يأكله الطير و الناس» و كان عمرء رضى الله عنه» يأمر الحُرَاصَ بذلكك. وقال 
بعض العلماء ء: لا يُتركك لهم شىة شاع فى جملة النخل بل يُفْرَُ لهم نُخلاتٌ مغدودة قد عُِم مقُدارٌ ثمرها بالتؤصء و قيل: معناه أنهم 
إذا لم يرضوا بْصِكم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه و يضمنوا حقّه و يتركوا الباقى إلى أن يَجَفٌ و يؤخذ حَهه لا أنه يتركك 
لهم بلا عوض و لا إخراج؛ و منهالحديث: دَعْ داعي اللِنِأَى اذ رك منه فى الضّوْع شيئاً يَ كل اللّبنَ و لا تش تفص عَلبِه. و الوداع: 
تودِيعٌ اناس بعضهم بعضاً فى المميةير. و تَودِيُْ المسافر هله إذا أراد سفراً: تخليفه إياهم خافضة ين وادِعِينَ» و هم يُوَدٌعُونه إذا سافر 
تفاؤلًا بالدّعةُ التى يصير إليها إذا قَقَل. و يقال ودعت بالتخفيف. فَوَدَعَ؛ و أنشن انق الأغراتى: ويقاث الفط فود وعة فقي ووندا 
و تفسى زُرَيْقَاو هو من قولهم فَرَسٌ ودِيعٌ و مَؤدُوحٌ و موَدّعٌ. ٠و‏ تود القومٌ و تَوادتُوا: وَدّحَ بعضهم بعضاً. والتؤوخ عند التجيل» و 
الاسم الوّادع» بالفتح. قال شمر: و التؤديع يكون للحى و الميت؛ و أنشد بيت لبيد: قَوَدَعْ بالسّلام أبا ريز و كَل ود أَْبَدَ بالسلام و 

قال القطامى: فى قَبَِ تقيض باعاء و لا كك مَؤْقِفٌ نك الوداعا أراد و لا يكك بنك مَؤقِفٌ الداع و ليكن موقف عِبِطةٍ و إقامة 
لأنَّ موف الوداع يكون لِلِراقٍ و يكون مُنُصاً بما يتلوه من التباريح و الشؤق. قال الأأزهرئّ: و التؤدِيعٌ» و إن كان أَصلّْه تَخيتَ 
المُسافِرٍ أَفله و ديه وادِعين» فإِنَ العرب تضعه موضع التحية و السلام لأنه إذا حَلُفَ دعا لهم بالسلامة و البقاء و دعا مكل ذلكك؛ 1 لا 
ترى أن لبيداً قال فى أخيه و قد مات: قَوَدّعْ بالسلام أبا حُرَيْرٍ اافإااهاة لدر ليام وعد وام و ديرلا ليك ويا | لقيو رده اودوع 
الحىّ إذا سافر و جائز أن يكون التؤْدِيعٌ كه إياه ذ فى الخفض و الدَّعةٌ. و فى نوادر الأعراب: ودع مِنّى أى سِلُم عَلََ. قال الأزهرى: 
فمعنى تُوُدّعَ منهم أى ملم عليهم للتوديع؛ و أنشد ابن السكيت قول مالكك بن نويرة وذكر ناقته: فافك أعال إلى العافه رو لزيد 
بالعؤنٍ عازبة من و تود قال: اوح أى ارد لمن أ تش كل بالقغ .قال سَنَّ إبلّه إذا أَحْصَنَ القِيامَ عليها و ص مَلّهاه و كذلك 
صَفَلَ فَرَسَهِ إذا أراد أن يَبِلَمَ من ضُمْرِه ما يبلغ الصَّبِقَل من السيف, و هذا مثل؛ 
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واروق اكير شرن مسا روفي فلاناً من وادع السلام. و وَدّعِْتٌ فلاناً أى هَجَوْنّه. و الوّدا: القلى. و المُوادعةٌ و التُوادعَ: شي 
المُصالحة و التُصالح. و الوَدِيعٌ: الْعَوْد: ون عفديث طهفة: قال عليه السلام: لكم با بنى نود وداتِعٌ الك و وضائعٌ المال؛ وداتع 
الها القيوة و القراقق 4 يقال عطي وَدبعاً أى عَهْداً. قال ابن الأثير: و قبل يحتمل أن يريدوا بهاها كانوا اشتوؤعوه من أثوال 
الكفار الذين لم يدخلوا فى الإسلام؛ أراد إخلالها لهم لأنها مال كافر قر عليه من غير عَهْدِ و لا شرْطِء و يدل عليهقوله فى الحديث: 
الح عرد وا زو ولي اديه أنه وادَحَ بَنى فلا نأى صالّحهم و سالّمهم على ترك الحرب و الأذىء و حقيقة المُوادعةٌ 
المُتاركةٌ أى يَدَعٌ كل واحد منهما ما هو فيه؛ و منهالحديث: و كان كعب القُرَظِيٌ مُوادِعاً لرسول اللهه صلى الله عليه و سلم.وفى حديث 
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الطعام: غير مَكفُورٍ و لاد مودّع» لا مُث فى عنه رَبناأى غير ه متزوك الطاعة و قيل: غومن الؤداع و1 ا . و توادّع القوم: أغظى 
بعض هم بعضاً عَوْْداَ و كله من ن المصالحة؛ حكاه الهروىٌ فى الغريبين. وأقالة الا عرف تَوادح القُريقانٍ إذا أغطى كل منهم الآخرينَ 
عهداً أن لا يَغْرُوَهُم؛ تقول: وادَعتٌ العردُوٌ إذا هاده موادعة» و هى الهُدْنَةٌ و الموادعةٌ. و ناقة مُوَدّعةٌ: لا يُوكب ولا تُخلّب. و تَوْدِيعُ 
المَحلٍ: افتناؤه للفخلةٌ 5و اشكؤ3عة مالا و أَؤْدَعَه إياه: دَفعَه إليه ليكون عنده وديعةً. و أؤْدَعَه: َل منه الودِيعة؛ جاء به الكسائى فى باب 
الأضداد؛ قال الشاعر: اش تود العم وال مع لديم العلم القَراطيسٌ و قال أبو حاتم: لذ أغرك أَؤدَغْته قلْت وَدِيعته» و 
لكي ه شمر إلا أنه حكى عن بعضهم اسْؤْدعَنى فُلانٌ بعيراً بيت أن أودعّه أى أَغْيلّه؛ قال الأزهرى؛ قاله ابن شميل فى كتاب المَنْطِقٍ و 
الكسائِيٌ لا يحكى عن العرب شيئاً إلا و قد ضَدمَطه و حفظه. و يقال: أَؤْدَعْتٌ الرجل مالا و اسمَوْدَغْتُه مانا و أنشد: يا ابن أبى و يا بي 
5 أَوْدَعْتّك الله الذى هُو حشبية و أنشد ابن الأعرابى: حتى إذا ضَرَبَ القمُوس عَصَاهُمٌء و دنا من المتتشكين ركو أَؤْدَعْتَنا أشْياء 
و اشيعؤدظتنا أشيائ» ليس بف يعهنٌ مدي و أنشد أيضاً: إن رك الي قل اناس فَودّع الب بوهم شاس ودح الوب أى اجعله 
ودِيعةٌ لهذا الجمل أى رمه الوب و القديعة: راحره ايداع اوعويه دود و قوله تعالى: َمَئِمَفرٌ وَ مشتَوعٌ؛ المُشِمَوْدَعٌ ما فى 
الأرحام. واشرمّعاره على رضى الله عنه. للجكمة و الوه فقال: بهم يحفظ الله جيجه حتى يودعوها نُظراءَهّم و يَْرَعُوها فى قلوب 
أشباههم؛ و قرا ابن كثير و أبو عمرو: فمستقزء بكسر القاف» 
لمان العر يوج الاحن: نس 
و قرا الكوفيون و نافع و ابن ععامر بالفتتح و كلهم قال: ممق فى الرحم و مستودع فى صاب الأب روى ذلكك عن ابن مسعود و 
مجاهد و الضحاك. و قال الزجاج: حو اط حازر كي الحا وبر مدوباك. ؛ فمعناه فمنكم 
وال اكه وم نايس فى الاي اا يه بعلم م مقركا و مدمؤدعها أ فتكي عور / 
مث موعلا فى الأّرض.وقال قتادة فى قوله عز و جل: :ودع ذاهُمْ و َكل عَلَى اللّه؛ يقول: اضر على أذاهم.وقال مجاهد: :ودع 0 
أى أَعرضٌ عنهم؛ و فى شعر العباس يمدح النبى» صلى الله عليه و سلم: مِنْ قَئِلِها طِئْتَ فى الظَلالٍ و فى مُسْتَؤْدع؛ حيتٌ يُخْصَفُ الوَرَق 
الْمْش مَوْدَعٌ: المكانٌ الذى تجعل فيه الوديعة» يقال: اسْتّؤدَعْتُه وديعةً إذا اسْتَحفْظئه إيَاهاء و أراد به الموضع الى كانديه آذه يواد من 
الجنة» وقيل: ل وطائد أُوْدع: تحت حتكه يياض. و الوَدٌْ و الوَدع: اللؤتوكيةو الأققع أيفا من سماد ء اليربوع. و الوَدْعٌ: 
الْعَرَض يُوْمَى فيه. و الوَدعٌ: ون نَّ. واذات الودع: وها و ذات الوَدْع: سفينة نوح» عليه السلام» كانت العرب تُقَسِمْ بها فتقول: بذاتِ 
الوذع؛ قال عَدَىٌ بن زيد العنادى: كلاء يميئاً بذات الع لو حِدَنّتْ فيكم, و قابَل قر الماجي الزّارا يريد سفينةُ نوح, عليه السلام؛ 
يَحْلِفُ بها و يعنى بالماجد النعَمانَ بنّ المنذِرِء و الزَار اراد الزارة بالصري نوو كاه سماد ترس هنانك وقال أو لعي ذات الوذع 
نكا لأنيا كاذ يعلق عليها فى سمورها الوَدْعٌ؛ و يقال: أراد بذات الوَذع الأؤثالَ. أبو عمرو: لوَديعٌ المقيرة. والود» بسكون الدال: جائرٌ 
حاط عليه حائط دفن فيه القومٌ موتاهم؛ حكاه ابن الأعرابى عن الم رُوجى؛ وأنشد: لَعَمْرى» لقد أَوْفى ابن عَوْفٍ عِيِدَيةٌ على ظَهْرِ 
َع نف الوَضْفَ صائعة و فى الوَذع؛ لو يذُرى ابن عَوْفٍ عسي غنى الدخر أو حَمْفٌ لِمَنْ هو طالعُةُ قال المسروحئ: فك جنات 
بنى رويبة بن قَصَ يبةَ بن نصر بن سعد بن بكر يقول: أَوْقَى رجل منا على ظهر وَدْع بِالجمَهُور وهى حرة لبنى سعد بن بكرء قال: 
فسمعت قائنًا يقول ما أَنْمَّدْناء قال: فخريخ ذلكه الرجل حلي أتى قريشاً فأخبر بها رجلا من قريش فأرسل معه بضعة عشر رجاه فقال: 
الحخفرّوه و اقرؤوا القرآن عنده و الوم فأتوه فقلعوا منه فمات ست منهم أو سبعة و انصرف الباقون ذاهبة عقولهم قرَعاء فأخبروا 
صاحبهم فكمُوا عنهه قال: ولم ‏ ال ا الا ه ابن الأعرابى عن المسروحئء و جمع الوَدْع وذوع؛ ؛ عن 
السرونس يفنا والوداع: واد بمكة. وت ِةَ الداع منسوبة إليه. و لما دخل النبى» صلى الله عليه و سلمء مكة يوم الفتح استقبله إماءُ 
ا ا 
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و وَدْعانٌ: اسم موضع؛ و أنشد الليث: ببئِض وَدْعَانَ بساط بِدَيٌ و وادِعةٌ: قبيلة إما أن تكون من هَمْدانَ» و إِمَا أن تكون هَمْدانٌ منهاء و 
مؤدُوحٌ: اسم فرس هّرم بن ضَ ممصم المرَىء و كان هَرمٌ قتتل فى ؤب داجس؛ و فيه تقول نائحتّه: يا لهف تفبدى لَهَفَ المفجوع, أن لا 
أرى هرما على مَوْدُوعَ 


وذع؛ ج44 ص: 118/4 


: قال الأزهرئٌ فى آخر ترجمة عذاً: قال ابن السكيت فيما قرأت له من الألفاظ إن صح له: ودع الماءٌ يَذّحُ و هَمَى يَهُمِى إذا سالء قال: 
و الواذعٌ المَعِينٌ قال: و كل ماءٍ جرّى على ص هاةٌ فهو واذع. قال الأزهرى: هذا حرف منكر و ما رأيته إلا فى هذا الكتاب و ينبغى أن 


ورع؛ ج ص: /1 


: الوَرَعٌ: النَحوْج. تَوَرّحْ عن كذا أى تحرّج. و الوَرِعٌ» بكسر الراء: الرجل التقى المُتَحَرّحْ و هو ورع ين الورّع» و قد ور من ذلكك يرح 
و يَوْرَعٌ؛ الأخيرة عن اللحيانى» رِعةً و ورّعاً و ودع وزعاً؛ حكاها شبويه لاون ورُوعاً و وراعة و تَورََّ» و الاسم الرّعةٌ و الرّيعةٌ؛ الأخيرةٌ 
على القلب. و يقال: فلاسن سَِىءٌ الوّعٌ أى قليل الورّع. وفى الحديث: بلاءكك الدّينٍ الو؛ الور فى الأصل: الكفٌ عن المحارم و 
الو ا ال ا 0 الأصنسي! اللاعة العذى و خف اليه أو سُوء الهيئة. يقال: قوم 
َس رعَتّهم أى شأئهم و أَمْرّهم و أَدَبّهمء و أصله من الوَرّع و هو الككفّ عن القبيح. وفى حديث الحسن» رضى الله عنه: كاعم 
زأع يم رعايكة فقال: الهم إلَيِك؛ يريد بلع هاهنا الاختشام و الف عن سُوءٍ الأب أى لم يُحْسِنُوا ذلكك. يقال: : ويع يرع رعةً 
مكل دق يَثْق ثقَهُ. وى اين لصاوو اخذقى و قور الاهة اع عق انوي القن جما لك فى وفى حديث ابن عوف: و بِنَهِيه 
يرِحُونأى يكترة: وفى حديث قيس بن عاصم: فلا يُوَرَّعَ رجل عن جمّل ختطمهأى يكف و يُمغ» و روى يُورَعٌ» بالزاى» و سنذكره 
بعدها. و الوَرَعَء بالتحريكث: المجَبانُ» سمى بذلكك الفباباو حرم قال ابن التكيع امهنا يذهبون بالورع إلى الجبان» و ليس 
كذلك. و إنما الورع الصغير الضعيف الذى لا غَناءَ عنده. يقال: إنما مال فلان أوراع أى صغارء و قيل: هو الصغير الضعيف من المال 
و غيره» و الجمع أَوْراءٌ و الأنثى من كل ذلكك وَرَعَةٌ وقد ورَعَ بالضمء يَوْرْعٌ وُرْعاء بالضم ساكنة الراءء وَورُوعاً و وَرْعةٌ و وَراعةٌ و 
وَراعاء ووَرع» بكسر الراءء يرع وَرَعاِ حكاها ثعلب عن يعقوب و وَراعةٌ و أرى يَرعٌ» بالفتح» لغة كيد و تَورّ كل ذلك | إذا جَبْنَ 
أو صِغْرء و الورّع: الفبصي قن :زا دو علدو بلا وقوه أنشده ثعلب: رعةٌ الأخمقٍ يض ى ما صَنَعْ فسّدره فقال: ِعةُ الأحمق حاك 
التى يَرْضَى بها. 
لسان العرب. جل ص: 7/9 


و حكى ابن دُريد: رجل ورع بَيّنُ الوّرُوعَهُ؛ و يشهد بصحة قوله قول الراجز: لا ميان قَلبْه مَنَانّه ولا نَحِيبٌ ورع جَبانٌ قال: و هذه كلها 
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من صفات الجبان. و يقال: الوَرَحٌ على العموم الضعيف من المال و غيره. و ورّعه عن الشىء تَوْرِيعاً: كفّه. وفى حديث عمرء رضى الله 
عنه: ور اللَصّ و لاد تراعه؛ فترره ثعلب فقال: يقول إذا شَّعَوْتٌ به و رأَْنَه فى مَنِِْك فاذقغه و اكْقفه عن أخذ متاعكك, و قوله ولا 
تراعه أى لا تَشْهِدٌ عليه» و قيل: معناه رُدٌه بتعؤّض له أو تَنْيه و لا تَننَظِر ما يكون من أمره. و كل شىء تنتظره؛ فأنت تراعيه و تَوْعاه؛ و 

منه تقول: هو يَْعَى الشمس أى يَنَظوٌ وجوبّهاء قال: و الشاعر يَْعَى النجوم. و قال أَبو عبيد: ادْقَْه و اكقُْفْ بما اسريَطَعْتٌ و لا تنتظر فيه 
شيئاً. و كل شىء كَفَفَته فقد ورغته؛ و قال أبو زييد: و ودعت ما يكتى الوّجُوة رعابةٌ يخضر ين أو لِفْصْرَ متكز يقول: وَرغتٌ عنكم 
مابكتى وجوهكي تَعنّنَ بذلكك عليهم..وفى حديت عمر أيضاً أنه قال للسائب: وَرُعْ على فى الدّرْهَمٍ و الدّرهمين أَى كف عنى 
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الخخصوم بأن تَقْضِ بينهم و تَنُوبَ عنى فى ذلكك. وفى حديثه الآخر: و إذا أَشْفَى وَرِعَأى إذا أذ شرت طن نعضي كسواق ازرقه انها 
لغ فى وَرَّعَه؛ِ عن ابن ن الأعرابى» و الأولى أَغْلى. و وَيّك الإبلّ عن التحؤض: رَدٌها فازئدّتْ؛ٍ قال الراعى: و قال الذى يَوجُو العُلالةً: ورٌعوا 
عن الماء لا يُطرَقَه و هُنَّ طُوارقة و وَرحَ الفرّس: حتسَه بلجامه. و وَرَّحَ بينهما و أورع: حجر و التؤريغ: الكت و المَتع؛ و قال أبو دواد: 
قينا ُورّعَُباللُجام, ترِبدُ به قتصاً أو غوارا أى تَحَمه. و منه الََحٌ التحرّج. و ما وَرحَ أن فَعَلَ كذا و كذا أى ما كدذّب. و الموارعاً: 
المُناطقةٌ و المُكالَمَّةٌ و وارَعٌه: ناطقّه. وفى الحديث: كان أبو بكر و عمرء رضى الله عنهماء يُوارعانه» يعنى علي رضى الله عنه» أى 
يَشتثديرانه؛ هو من المُناطقَةٌ و المُكالم 4؛ قال عسافة لقث ب اللجار أفعال والتدىء إذا العان لم يُوجٍ4ُ له مَنْ يُوارِعَةُ و يروى...: 
بوازِه. و موي و وريعةٌ: اسمان. و الوَِيعة: اسم فرس مالكك بن تُوَيَِةه و أنشد المازنى فى الوَرِيعة: و ردنا بقطاء صِدْقِه و أعْمَه 
الوَرِيعَةٌ من نِصِاب و قال: الوَرِيعةٌ ا فرسء قال: و نِصابٌ اسم فرس كان لمالكك بن نويرة و إنما يريد أَغقّبه الوَريعة مل فاته 
و الؤريعة: موضع؛ قال جرير: أ ححا رأَيْتٌ الطَاِنِينَ تَحَمَُوا من الخرعء أو وارى الودِيعةٌ ذى الأثلِ؟ وجل ا جروا شور نه بور 
كثير؛ قال الراعى 
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يذكر الهوادج: بحَْنَ من أَثْلٍ الوَرِيعء و الى لها القَّهُِيَعقُوبٌ بفَأْس و مِنرد 


وزع؛ ج4) ص: 9٠١‏ 


: الوَزع: كف النفس عن مَواها. ورّعَه و به يَرَعٌ و يز وزعاً: كفه فائرَحَ هو أى كت و كذلك ورغته. والوان فى البعربة المُوَكلٌ 
بالضُفُوفٍ يَرَعٌ من تقدّم منهم بغير أمره. و يقال: ورَعْتٌ التي إذا عت أوَلّهِم على آخرهم. وفى الحديث: أن إبليس رأَى جبريلٌ» 
عليه السلام» يوم يَذرٍ يرح الملائكةأى برتبهم و مُسوّيهم و بش مهم للحرب فكانه كفم عن التوّقِ و الاثيشار. وق معديك أبن يكن 
رضى الله عنه: أن المُغيرَة ةَرَجْلَ وازعٌ؛ يريد أنه صالح للتقدم على الجيش و تددبير أمرهم و ترتيبهم فى قتالهم. و فى التنزيل: ف 
يُورَعُونَ*» أى بح حبس أَوَلهم على آخرهم و قبل: يُكَفُونَ. وفى الحديث: من يرح السلطانٌ أكث ممن يح القرآنٌ؛ معناه أن من يكت 
عن اركاب الغظايم مخافاً السلطان أكثر ممن تَكفه مخافةٌ القرآن و ال تعالى» فمن يكمّه السلطانٌ عن المعاصى أكثر ممن يكفه 
القرآنٌ بالأسمر و النهى و الإنذار؛ وقول خصيب الضَّمْرِئٌ: لما رأيتٌ بَنى عَمْرِو و يازِعَهُم أَِقَْتُ أنّى لهم فى هذه قَوَدُ أراد وازِعَهم 
فقلب الواو ياء طلباً للخفة و أيضاً فتكت الجمع بين واوين: واو العطف و ياء الفاعل 12 و قال السكرى: لغتهم جعل الواو ياء؛ قال 
النابغة: على حِينَ عائتٌ ميب على الصّباء و قلتُ: | لما أضْح» و الشَّيبُ وازِ؟ وفى حديث المحسَنٍ لما وَل القضاء قال: لا بد للناس 
من وَرَعةْأَى أَعْوانٍ يَكُفُونهم عن التعدى و الشرٌ و المّسادِه وفى رواية: من وازع أى من سلطان يَكفُهم و يرع بعضّهم عن بعضهم: يعنى 
البلظاة و أصضات: وفى حديث جابر: أردت أن أَكُشِفَ عن وجْه أبى لما قُتِلَ و النبيُ؛ سو ينظر إلى فلا يَرَنأَى لا 
يَرْجُوْنى و لا ينهانى. بدالا الح وان كلامم الكلب لأمنه الاتوعو الخر اي يكفه. و الوازع: الحابسٌ العسكر المرِوَ 
بالصفوفٍ يتقدّم الصف فيصاحه و يقدّم و يّخره و الجمع ورَعَة و ودَاع. وفى حديث أَبى بكر» رضى الله عنه و قد سكي إليه بعض 
عُمَالِِ لِيقتصٌ منه فقال: أنا لحن وزع ا وهر جع دارم» أراد أقيدٌ من الذين يكفُونَ الناسّ عن الإقدام على الشر. وفى رواية: أن 
عمر قال لأبى بكر أَقِصٌ هذا من هذا بأ فقال: نايك ل وب وك ال نمك و الوَزِيع: اسم للجمع كالعَزىٌ. و أَوْزَغْه بالشىء: 
َعْرَيُه فأوزع به فهو مُورَّعٌ به أى مُغْرَى به؛ و منه قول النابغة: هات ضَمْرانٌ منه» حيثٌ يُوزِعُه طعْنَ المُعا رك عند المخجر النَّجْدٍ أى 
يُعْريه. ولأول ورغ متيس عرد عن مايه الى بيه تياك :و لال صرب يجوزو اليل نمرنا لقا وكا مياه لفو 1ق 1 
جعلته نعت للمخجر فهو من النّجدِ و هو اعرف و الاسم و المصدرٌ جميعاً الَوٌ» بالفعح. وفى الحديث: أنه عاق قرعا بالكو كك أى 
مُولّعاً به. و قد أوزع بالشىء يُورّحُ إذا اعتاده و أكثر منه و أَلْهم. و الوَرُوعٌ: اللوع؛ 
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(©). قوله [و ياء الفاعل] كذا بالأصلء 
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و قد أوزع به وَرُوعاً: و قد أُوزع به وَرُوعاً: كأولع به وُلُوعاً. و حكى اللحيانى: إنه لَوَلوعٌ وزوعء قال: و هو من الإتباع. و أَؤرَّعَه الشىء: 
ألّهَمه إياه. و فى التتزيل: رَبٌ أوزِغْيى أن أَشْكرَ نغمتك الى أنْعفت عَلَيّ+؟ و معنى أَوزِغنى* ألْهفنى و أولغنى به و تأويله فى اللغة 
كلتى سن شياع لذ عر شك لكف نا كني صما اكه مك و حكى اللحيانى: لتوزع يتقوى الله أى لِلهَْ بتقوى الله؛ قال ابن 
سيدة: هذا نص لفظه و عشدى أن معنى قولهم لور بتقوى الله من الوَروع الذى هو الولو و ذلك لأمنه لا يقال فى الإلهام َْرَغتُه 
بالشىءء إنما يقال أَوْرَغْتّهِ الشىء مواق اذغ الك إذا الو وائكة زعت الل شكرة فؤْرَعَنى أى استلَهَته فالّهمنى. ويقال: فد اذوه 
بالشىء إيزاعاً إذا ينه و إنه مور بكذا و كذا لتر ينو الانك زروت وأورقك الشىة : مثل ألهمته 57 و التؤزيعٌ: 
اله و الفريقُ. وو ع الشىء: قَسّمه و فَرّقه. و توزعوه فيما بينهم أى تَقَسّموهء يقال: وزَّعْنا الِجَرُورَ فيما بيننا. وفى حديث الضحايا: 
إلى عَنَيِمةُ ة ََرّعُوهاأى اقتسموها بينهم. وق العديةة انمدعال شكر كن الحج و وَرََّه بين الناس أى قَرّقه و قصمه بينهم. ورّعه يُوَرَْه 
ُوزِيعاء و من هذا أَخدَ الأوزام» و هم الفرَقُ من الناسء يقال أَنَعُهم و هم أوْاعٌ أى مَتفركُون. وفى حديث عمر: انمحري لان الور 
رمضان و الناسٌ أوزاعأى يصلون متفرقين غير مجتمعين على إمام واحندء أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد العشاء متفرقين؛ و فى شعر 
حسسان: عرب خاي لماص لقاسسيعل اراح مرضع لازم وهر التريو و اراد قات ولجنا دوقيل هو بالغين 
المعجمةٌ و هو بمعناه. وابهنا أوراء مج الفان ذ أوسا أى َرَقٌ و جماعات, و قيل: هم الْضُّدُوبٍ المتفرّقون, و لا واحد لأوزاع؛ قال 
الشاعر يمدح رجًا: أخلأت بيتك بالججميع؛ و بع هم مُتفَرَقَ ليل بالأؤزاع الأؤزاح هاهنا: يبوت منتيسذة عن مُجْتمع الناس. دادع 
بينهما: فََقَ و أَض لح و المتّرع: الشديدٌ النفُس؛ و قول خصيب يذكر َوه من عَدُوٌ له: لما عَرَفْتٌ بنى رو و بازِعَهعء قلت أنَى له 
فى هذه قَوَدُ قال: يازعُهم لغتهم يريدون وازعّهم فى هذه الوقعة أى سَيثِِتَقِيدُون منا. و أؤرّعت الناقة بيولها الوك سوا كه 
قال الأصمعى: و لا يكون ذلك إِنَا إذا ضربها الفحل؛ قال ابن برى: وقع هذا الحرف فى بعض النسخ مصححفا و الصواب أَؤرَعَتْ 
بالغين معوسة قال وكذلك ذكره :ا الجوهرى في تفل بون. و الأؤزام: بطن من هفردانٌ منهم الأؤزاعٌِ. و الأؤزاع: بطون من حميّر» 
سموا بهذا لأنهم تفرّقوا. .و وزوع: انس امراة. وفى حديث قيس بن عاصم: لا يُورَحَ رجل عن جمل بَحْطِمّه ١١‏ أ للكت ولا يُمنع؛ 
هكذا ذكره ه أبو موسى فى الواو مع الزاىء و ذكره الهروى فى الواو مع الراء؛ و قد تقدّم. 

(1). قوله [يخطمه] تقدم فى ورع: يختطمه. و المؤلف فى المحلين تابع للنهاية. 
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وسع؛ ج4)» ص: 1417 


: فى أشمائه سبحانه و تعالى الواسٌِ: هو الذى وَسِعْ ره جميع حَلقهِ و وَيدَعتٌ رحمتّه كل شىء و غِناه كل قف و قال ابن الأنبارى: 
الواسع من أسماء ءِ لله الكثيرٌ العطاءٍ الذى يَسَعٌ لما يأل قال: يعارلا ى عي ويقال: الوا المُحيطٌ بكل شىء من قوله وبح 
كل شَئْ عء عِلْماً؛ و قال: ال امي ا ليا تي ارط لمح ابرع امم ا 1 
حي كال أن فقي راداي : فابلا تُوَلوا هه َنم وَجْهُ الل إن الله ع عَلِيمٌ؛ يقول: أينما تولوا فاقصدوا وجه الله تَيسُمكم 
الح ا و اي را يو لباك ميا اميم ا اااي 

نقيض الصّيق» و قد وده ييه و يده سد و هى قليلفء أعنى فَعِلَ يَفِْلُ و إنما فتحها حرف الحلق» و لو كانت يَفْعلَ ثبتت الواو و 
مين سود و وشع؛ بالضم» وساعة فهو وَسيم. وى 14 و ا واسغ. وكره 0 لذن اعمارا ارد 
عل اول جراد إنما ذكْرَتْ سَعَةٌ الأرض هاهنا لمن كان مع من يعبد الأصتام فأمرَ بالهجرة #عن البلذ الى تكره 
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فيه على عِبادَتَها كما قال تعالى: أ لَمْ تَكنْ أَرْض الله عه ممقاجِرُوا فييا؛ و قد جرى ذِكْرٌ الأؤثانٍ فى قوله: وَ حَعَلَ لَه أنكاداً يِفَل 
عَنْ سبيله. و ان كَوَسِعَ. و سمع الكسائى: الطريق يِاتَسِعٌ» أرادوا يَوْتَِّمٌ فأبدلوا الواو ألفاً طلباً للخفة كما قالوا يال و نحوه؛ و بت 

أكثد و أَفْيِسٌ . واشْمَوْسَع الشىء “وده وايعها و طافه كماو أوق عه و ونع ضكره واسعاً..واقوله تعالى: وَالقطاء يناما بيد و إنا 
لْموسِتعُونَ؛ ال ل الل ؤس الرجل صار ذا سَِعةٌ و عَنَّىء و قوله: و إِنَا 
لَمُوتَعُونٌ أى أغنياءٌ قاورون. و يقال: أَوْسَعَ الله عليكك أى أغناكك. و رجل مُوسِعٌ: و هو الملى:. و تَوْسّعُوا فى المجلس أى تَفَكحُوا. و 
الشّعة: الغنى و الرفاهيةٌ على المثل. و وس عليه يسع سه و وَسَْ؛ كلاهما: رَفَّهَ و أغناه. و فى النوادر: اللهم سَعْ عليه أى وسْعْ عليه. و 
رجل مُوَسّعْ عليه الدنيا: م كغ للافيائو ارشع الفىء : جعله يَسَعْه؛ِ قال إمرؤ القيس: ُو أشلها أقطا و سَئئاء و حنبكك من عَنّى شيع 
ورىٌّ وقال ثعلب: قبل لالعرأة أن النساء أَبْعَضُ إلوكك؟ فقالت: التى تأكل لَتَِا و توت الحئ ذتاً. وفى الدعاء: اللهم أَوْبغنا 
تمرك أن سملي ” نس عنا. و يقال: ما أ ذلكك أى ما ييه ولا يترمنى هذا الأمر مثله. و يقال: هل تّسَعٌ ذلكك أى هل تُطِيقه؟ و 
الوْسْمٌ و الوَسْعٌ و السّعة: الجدةٌ و الطاقةٌ» و قيل: هو قَدُرُ جدة الرجل و قَدُرّه ذات اليد. وفى الحديث: إنكم لن نس وا الناسّ بأموالكم 
قت وهم بأَخْلاقِكم؛ أى لا نِم أثوالكم لعطائهم فَوَسّعُوا أَخُلافَكم لِضّ خبتهم. وفى حديث آخر قاله» صلى الله عليه و سلم: إنكم لا 
تَمَعُونَ النامن بأموالكم فليشغهم منكم بَشط الوجه.و قد أَوْسَع الرجل: كثر ماله. و فى التنزيل: عَلَى المويع قَدَرْهُ وَ عَلَى الْمَفْتر قَدَرُهُ 
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و قال تعالى: ليُنْفِقْ دُو سَعَدُ مِنْ سَعَتِهِ؛ِ أى على قدر سعته؛ و الهاء عوض من الواو. و يقال: إنه لفى سَعةُ من عَيِشِه. و السّعةٌ: أصلها وَسْعةُ 
فحذفت الواو و نقصت. و يقال: ليفك ببتك: معناه القرارٌ. و يقال: هذا الكيل يَسمُ ثلاث أمناء» و هذا الوعاء يَسَعُ عشرين كيل و هذا 
الوعاء يسعه عشرون كيل على مثال قولكك: أنا سم هذا الأثرء و هذا الأثر افق بو امل قى ينذا ادس قن على ارات 
قولكك هذا الوعاء يَسَُ عشرين كيلًا أى يتسع لذلككء و مثله: هذا الحفّ يسع رجلى أى بسَحُ لرجلى أى يَتِعُ لها و عليها. و تقول: هذا 
الوعاء يمه عشرون كيه معناه يسع فيه عشرون كينا أى يتيِعٌ فيه عشرون كيلاه و الأصل فى هذه المسألة أن يكون بصفة غير أنهم 
يَتْرمُون الصفات من أشياء كثيرة حتى يتصل الفعل إلى ما يليه و يُفْفِدىَ ى إليه كأنه مَفُْعول به كقولكك: كلك و اشتجبدك و مكّك 
أي كلت لكذاو اسعببت لكك و مكنت لككد و يقال: ويتعث رخطئة كل شىء و لكل شىء وغل كل شىء؛ قال اللاغز وعجل: وَيِع 
كوه الكلطارات وَالََوْضَء أى انَسَحَ لها. و وَسِعَ الشىءٌ الشىء: لم يَضِقْ عنه. و يقال: لا يسم مُنى شىء و يَضِيقَ عنكك أى و أن يَضِيقَ 
عنكك؛ يقول: متى وَسععنى شىةٌ وَتكك. و يقال: إنه ليسم ُنى ما وَسِعَكك. و التؤسِيٌ: خلاف التضييق. و وسّعْتٌ البِيتٌ و غيره فَانّسعَ و 


م 


املوقخ. .و وَسْعَ الفرسش» بالضمء مرعةً و وساعةٌ و هو وساع: نّمع فى السير. .و فرس وَساع إذا كان جواداً ذا سَعةُ فى خَطوه و ذَرْعَه. و 
ناقةٌ وَساعٌ: وابتعةٌ الكلق؛ أنشد ابن الأعرابى: عَتِشّها العلهزٌ الْمَطكَنٌ بالَّّه و إيضائها المَعُودَ الوساعا المَعُودٌ من الإبل: ها اعد فد كت: 
وفى حديث جابر: فضرب رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء عير تجملى و كان فيه قطافٌ فانطلق أَوْسَعَ جمل رَكِنه قَطأَى أَعْجلَ جمل 
سَيراً. يقال: جمل وَساءٌ» بالفتح» أى واسع الحطو سَرِيمٌ السر. وفى حديث هشام يصف ناقةٌ: إنها لميساعٌأَى واسعة الحخطوء و هو مِفْعال 
بالكسرء منه. و مدير وَسديعٌ و وسام: .و ان 2 المإزوكي اكه وطازرر ارح للدي ينوط يعن اكوا قسن أي 
مَطِرفٌ. و سعغ: زج للابل كأنهم قالوا: سَعْ يا جمل فى معنى انيع فى حطوكك و مشيكك. و اليَسَمٌ: اسم نبى هذا إن كان عرييء قال 
الجوهرى: يسع اسم من أسماء ء العجم و قند أدخل عليه الألف و اللاو و هما لا يددخلان على نظائره نحو يمر و يزية و يشو إن فى 
ضرورة الشعر؛ و أنشد الفرّاُ لجرير: وج دنا الوَلِيدٌ , بنّ اليزِيدٍ مُبارَكاء شديداً بأَعباءِ الخْلافة كاهِلةُ و قرئ: دخ واللّيمع أيضاً 
بلامين. قال الأزهرى: روت ماه لني دترا وكال كيرة وَسِيعٌ و دُخْرْض ماءَانٍ بين سَعْدٍ و بنى قُشَيْهِ و هما الدّحْرْضَانٍ اللذان فى شعر 
عَدْْرةَ إذ يقول: شَرِيَتُ بماءِ الدَّحْرْضَيِنِ فأَضْبِحت ز 
لسان العرب» جل ص: و" 


ورا تنْفرٌ عن حياض الدَيلّم 
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: وشَّعَ القْطِنَّ و غيرهء وَ وشَّعَه كلاهما: لَقّه. و الوَشِْيعةٌ: ما وُشَّعَ منه أو من العَزْل. و الوَثِ شبعةٌ: كبَةٌ العَزْلِ. و الوَشِ دع عدا 
يُسَمّيها الناسٌ اليحبّء و هى عند العرب الحِلَوٌ إذا كانت صغيرة؛ و الوَشِيعٌ إذا كانت كبيرة ولق :2 ار قضة بن علبيا كن 
وقيل: قصبة يَجعل فيها الحايكك لحمةً الثوب للنثرجء و الجمع وَيْيمٌ و وَسايعٌ؛ قال ذو الرمة: به ملب من مُغْصة هات نجه كج 
اليمانى بُودَه بالوَشائع و التؤشي: لت القن بعد الندْفِء و كلّ لفِيفةٌ منه وَشِيعةٌ؛ قال رؤبة: فانْصاع يكسّوها اعبار الأضيعاء تَدْفَ القياس 
القطنّ المُوَشّعا الأَريمٌ: العُبارٌ الذى يجىءٌ و يذهب يَنَصَ يّع و يَنْصاٌ: مرء هاهنا و مرةٌ هاهنا. و قال الأزهرى: الى لبه يُلُوى عليها 
الغزلٌ من ألوان شَّتى من الوَشي و غير ألوان الوشى؛ و من هناكك مييك قفا الحركك الوشعة و عسمعهاا وقائر هلان القرل فرطم قهز 
و وَشَّكَتِ المرأةٌ قطنها إذا قَرَضَّ مْه و عَيْأنْه للنذفٍ بعد الحلّج. و هو التَربيدٌ و النِّيبحٌ. و يقال لما كسا الغازلٌ المَعْرُولَ: وشديعةٌ و وَلِيعةٌ و 
سَلِيِحَةُ و نَضْلَةُ. و يقال: وَشّعَ من خير و وُشُوحٌ و وَشْمْ و وُشُومٌ و شَّمْعٌ و شُموحٌ. و الوَشِيعٌ: عَلّمْ الثؤب و وَشَّعَ الثوب: رَكَمَهِ بعَلّم و نحوه. 
والوزقاع اللي في اودرو لودع يالك عاد كارو راسو اسان كار الام لسريدها كي عرو بارا ريو وى قل 
وشوع كثيرٌ و قيل: إن الواو للعطف. و الشّوحُ: شجر البان» الواحدة شُوعةُ. و يروى . ..: وشوج بضم الواوء فمن رواه بفتح الواو و شوع 
الوا وال انيه ومن روا وشو فهو نجي وشع» بهو زر النقولا.رو ادقع ,الجر باه و الجيع الؤشون بو ريع :بوخول الى 
فى الشىء سرترت اللي : تَرّقَ. و الوَشوع: المتفرّقة. و وشو البقل: أزاهِيرُه و قيل: هو ما اجتمع على أطراقه منهاء واحدها َع و 
أوهَمٌ الشجرٌ و البقل: أخرج زهْره أو اجتمع على أطرافه. قال الأزهرى: وََعَتٍِ البقلة إذا الفَرَجَت زَهْرتّها. و الوشيعة و الوَشِيعٌ: حظيرةٌ 
الشجر حول الكؤم و الببستان» و جمعها وشائٌ. و وَشّعُوا على كرمهم و بستانهم: حَظَرُوا. و الوَشِيع: كم لا يكون له حائط فيجعل حوله 
الشوك ليمع من يدخل إليه.و وش كره: جعل له وَمِديعا و هو أن يني جدازه بقَصَبٍ أو سعف بتك الجدار بهه و هو للُوئيُ. و 
0 يُجْعَلَ مثل الحظيرة على الجرخان برج نَشجاً؛ و قول العجاج: صافى النّحاس لم يُوشّعْ كدوومايس سيوك 
وَث شغ لم يلط و هو مما تقندم و معناه لم لبس بككدر لأنَّ اتيف الادى يسمى اللَيجة منه الموشّح يلس به التجوخان. و الوَشيع: 
ا 0 
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على حََسْباتٍ السقّفِء قال: و ربما أقِيم كالخص و سد تحصاصُها بِالنُمام؛ و الجمع وشَاتِعٌ؛ و منهالحديث: و المسجدٌ يومئذٍ وشِيعٌ بسعف 
واخشيء قال كعروياق عَقث يق عل الطلفت» بق ما شبك عَلبِوقٌ الإفتيع التكقنا لى فج عرة يعت مله جلديدا قال ابن برى :و 
مثله لابن هَرْمةٌ: يلوى سُوَيْقةٌ أو ببق أخْرّم» يم على آلائِهنَّ وَسِْيعٌ و قال: قال السكرى الْوَشِيمُ الام و غيره» و الوَشِيعٌ سقف البيت» 
د لومي تريش تن للرئيس فى العسكر يُشْرِفُ منه على عسكره؛ و منهالحديث: كان أبو بكرء رضى الله عنه؛ مع رسول اللهء صلى اله 
عليه و سلمء فى الوَسشتيع يوم بَذرِأَى : فى العريش. و الوَشْمٌ: النّذْ من طَلْع النخل. و الوَشْمٌ: الشىء لقليل من النبت فى الجبل. و الؤشوع. 
الضَرُوبُ؛ عن أبى حنيفة. و وسَّعَ الجبل و وش ه فيه يَشّع بالفتحء وَشْعاً و وُشوعاً و توشّعه: علاه: و توَشْعَتٍ الغنمُ فى الجبل إذا اذْتََْ 
فيه تؤعاه» و إنه لَوَشُوح فيه مُتوَكَنَّ له؛ عن ابن ن الأعرابى» قال: و كذلكك الأنثى؛ و أنشد: ويِلمَهالفْحةٌ شَيِخْ قد تح حؤساء : فى السَّهْل 
وَسْوحٌ فى الجبل و تَوَشّعَ فلان فى الجبل إذا صدِعدَ فيه. ووشّعّه الشى م أى عَلاه. و تَوَسََّ الشيبُ رأسَه إذا علاه. يقال: وشّع فيه امقر و 
وََّعَ و نع فيه القتير و ريل فيه الشيب و لَص بمعنى واحد. و الوَشُوحٌ: الوَجُورٌ يُوجَرُه الصبئٌ مثل النشُوع. و الوَشيعٌ: جَدحٌ أو غيره 
على رأس البثر إذا كانت واسعة يقوم عليه الساقى. و الو تيع حشبة غليظة توضع على رأس البثر يقوم عليها الساقى؛ قال الطرماح 
يصف صائداً: فأَزَّلَ المَهُم عنهاء كما زَلٌ بالساقى وَشِديعٌ المقام ابن شميل: تَوَرَّحَ تلان عاتوتهم واتوشقوا سواه أى ذهَبوا بهم إلى 


1 


يرتهب كل ربكل متهم بطائفة. و الوَشِيعٌ و وَشِيعٌء كلاهما: ماءٌ معروف؛ و قول عنترة: شَرِيَتْ بماء الدّحْوْضَيِنِ فأْصْبحَتْ زوراءء تَنْفْرٌ عن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بناعانا من دإنزايب 
جياض الدَّيْلَمِ إنما هو دُّحْرْض و وَشِيعٌ ماةان معروفان فقال الدَّحْوْضَين اضُطراراًء و قد ذكر ذلكك فى وسيع بالسين المهملة أيضاً. 
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: الوَصْعٌ و الوَصَعٌ و الوَصَيمٌ: الصغير من العصافير» و قيل: الصغير من أولاد العصافير» و قيل: هو طائر كالعُصفورء و قيل: يشبه العصفور 
الصغير فى صغر جسمه؛ و قيل: أصغر من العصفور. وفى الحديث: إن العرش على مكب إش.رافِيلَ و إنه ليَتَواضَعٌ لله حتى يصير مثل 
الوصعء يروى بفتح الصاد و سكونهاء و الجمع وِضْعانٌ. و الوَصِيعٌ: صؤْتٌ العصفورء و قيل: الوَضْعٌ و الصّعْرٌ واحد كيذّب و عَذِ؛ قال 
تمدام أسعم الرظع فى كي رمن كلاتفيم إلاد أنى شممتة ربعا له أدري من قائلهنو لبن من اوضع الطائر قن العءة أناع» قنقم با 
افُؤلى و خَوّى على حَمْس يَصَعْنَ حصى الجَبُوب 
ديع م 

ع لقعي كله ف الا رن قال الا ري الصواب عندى يض غُنَ حصى التجوب أى بُنَتفنهاء يعنى الثّفِناتَ الحَمْسَ. قال 


امسر شرووه أغن يتوي وهر أبن الروم. 
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: الوَضْعٌ: ضدّ الرفع» وضّ عه يَضَعْهِ وَضْعاً و مَؤْصُوعاًء و أنشد ثعلب بيتين فيهما: مَؤْضوحٌ دك و مَزْفوعٌه عنى بالموضوع ما أضمره و 
لم يتكلم بهء و المرفوع ما أظهره و تكلم به. و المواضِحٌ: معروفة» واحدها وضع و اسم المكان المَؤْضع و الموضّع» بالفمح؛ الأخير 
نادو لأله لس :فى الكلام متْعل منافاقم وا داشا لاعضدراً الا هذا ناما مؤهة و مورق عتمي ةو اماق خا اعوهرن ونون اله إذ 
كال اجا مرضوعاً الس منضهر و لمكا ى [إنطااعى تعد ولا طق زاتحد كذ أن مر جعتدو ان تق مطاف بقن كزداقرى اسو ا 
الموضّعةُ: لغة فى المؤضع؛ بتكا اللحات عرو العريم قالية اناق شرد كه راق سك و المويع: مصدر قولك وَضَحْتٌ 
الشىء من يدى وَضْعاً و موضوعاء و هو مثل المَغقَول و مَؤض عا. وإلالقض الرصم أى الوَضع. و الوَضعٌ أيضاً: العوضى سني 
بالمصدر و له نَظائْرٌ منها ما تقدم و منها ما سيأتى إن شاء الله تعالى» و الجمع أوضاع. و الوَحدَيٌ: الَسرُ الذى لم يبغ كله فهو فى جُوّنِ 
أو جرار. و الوَضَِيحٌ: أن يُوضّحَ التمرٌّ قبل أن يَجِفٌ فيَوضَعٌ فى التجرين أو فى الجرار. وفى الحديث: من رَقَعَ الشّلاحَ ثم وَضَعَه فَدّمُه 
هَدَرٌ يعنى فى الفتد و هو مثلقوله: ليس فى الهَئِساتٍ قَوَدٌ أراد الفثنة. و قال بعضهم فى قوله ثم وضَعَه أى ضرَبَ به و ليس معناه أنه 
ومعدمن يتشوقى نوواية: من كَهَرَ سيفّه ثم وضّعهأى قَائلَ به يعنى فى الفثنة. يقال: وف اللىء من يده يَضَعْه وَضْعاً إذا ألقاه فكأنه 
لقا فى اريم قال ةيل تع ليه و افع اتمؤط حتى لا قرى فؤقَ ها موا معناء ضع السب فى المطدرُوبٍ به و ارفع 
السؤط لتَضُرب به. و يقال: وضع يده فى الطعام إذا أكله. و قوله تعالى: فس عَلَنَ جاخ أذ بض خن لبه عير تلات بزيمؤفقال 
الزجاج: كالوانن مسكية نكا أب ١‏ لمكا الضذاة وفطي «القطظا. وقد انمض منه إذا اشرتحط؛ قال جرير: كانوا 
كمش رين لما بليغوا يدول وش علبوع و استؤضكوا و وضع عنه الدَينَ والدم وبجديع أنواع الجناية يش عه وض عا. لطعم 
دين وض يعٌ: مَؤْضْوحٌ ؛ ؛ عن ابن ن الأمعرابى؛ و انفده جما * فنْ عَلَنَْكِ النَفْسُ رودم قَديْنى إذأ يا بن لكك وضةيعٌ وفى الحديث: 
ينل عيسى بن مريع فبِضَعٌ الجزيةًأى يخيتل الناس على دينٍ الإسلام فلا يبقى ذم تخرى عليه الجزيةٌ و قيل: باه ا نسل يكن بقن 
متاح لاسْتَغْناءِ ءِ الناس بكثرة ؛ الأول فتُوضَعٌ الجزية و تسقط لأنها إنما شَرِعَت لتزيد فى مَصالِح 
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المسلمين و تَقُوبةً لهم فإذا لم يَبِقّ محتا لم تؤخذء قلت: هذا فيه نظرء فإن الفرائِض لا تُعلَلُّ و يطرد على ما قاله الزكاةٌ أيضاًء و فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالاعاسا من نإناايب 


هذا جَأةٌ على وضع الفَرائِضِ و التعئداتِ. وفن السديث: و يَضَحٌ العم "7١ ١‏ أى يَوْدِمُه و يُلْص قّه بالأرضء والحديث الآخر: إن كنت 
وتفك العؤت يتنا و يندا اشتفية وفى الحديث: من أَنْظر مُغييرا أو وَضَعَ لهأى حط عنه من أَضْلِ اَن شيئاً. وفى الحديث: و إذا 
50 يَسِتَوْضِعٌ م الآخر و يَسَتَؤففه أى قبحطه من 5ثنه. و أما الذىفى حديث سعد: إن كان أحدّنا لِيضَعٌ كما َضَعٌّ الشاذه أراد أن 
بوهم كان يخرج بعراً ييه من أَكْلهم وق الصَعْرٍ و عدم الغذاء المَأُونِ» و إذا عاكم الرجلٌ صابه الأغدالَ يقول أحدهما لصاجبه: 
واضِم أى بل العتذلٌ على المِْبَعةٍ التى ساحن العدل بهاء فإذا ل بالرفع قال: رابغع؛ قال الأسزهرى: و هذا من كلام العرب إذا 
اختكموا. و وضع الشىء وَضعا: اتقو تواضع ع القومٌ على الشىء: اتَمُعُوا غلية, و أَوؤْضَعْتُه فى الأمر إذا واقفْتَه فيه على شىء. و الضَّعةٌ و 
الضّعةٌ: خلاف الرّفْعَهْ فى القَّدْرِ و الأصل وضمة حذفوا الفاء على القياس كما حذفت من عددة و زنة ثم إنهم عدلوا بها عن فعلة 
فأقروا الحذف على حاله و إن زالت الكسرة التى كانت موجبة له» فقالوا: الضَّعَهُ فتدرّجوا بالضّعْ إلى الضَّعدُ و هى وَضْعةٌ كين و 
تي لذ لأن القاء«اضدت لكل تمرك التعلقى كها ذحي اللسحمد بو رمد و وجل ووتية »ونه يوضع وطاعا ووطعاً وعدي 
صار وَضديعاً فهو وَضْديعْ و هو ضٌِ الشريفء و انَضَعْ ووَضَعَه و وَضّعَه و قصر ابن الأعرابى الضَعد بالكسرء على الحسبء و الضَّعدَ 
بالفتح» على الشجر و النباتٍ الذى ذكره فى مكانه. و وَضَّعَْ الرجل نفسه يَضَّ ها وَضْعاً و وُضوعاً و ضَعةً و ضِعةً قبيحة؛ عن اللحيانى؛ و 
وَضَّمَْ منه فلان أى حطٌ من درّجته. و الوَخَيٌ: الدَّنِىءٌ من الناس» يقال: فى حسته ضَعَةٌ و ضِعةٌ و الهاء عوض من الواوء حكى ابن برى 
عن سيبويه: و قالوا الضّعةٌ كما قالوا الرَفعَةً أى حملوه طن قرشي تنيروا انه و ذكر ابن الأثير فى ترجمة ضعه قال: فى الحديث ذكر 
الشفة الشبعة: الدّل والهواة والدفاءة قال :و الهاء فيها عوَض من الواو المحذوفة. و التَّواضحُ 1ق ألو تواع ءالبيس > ذل و يقال 
دخل فلان أثرا وض َه دحُولهِ فيه فانضَّع. و توا عت الأرض: اتخفضت عما يليهاء و أراه على المثل. و يقال: إِنَّ بلدكم لمُتَواضِعٌ» و 
قال الأصمعى: هو تحاف ,من تقوم تر لمن ويك للعلا با وق ىوقا حاياقه أن رو التي فلاة جيه أى ليون 
الحديث: ولاس ره كابوت كازايه ارو أراحوة ونان ترد زدركاك دا ووو لي لاروك مل وقيها ب 
وَضِيعةً» فهو مَؤْضُوحٌ فيهاء و أُوضِعَ و وَضِعَ وَضعاً: عينَ و سر فيهاء و صِيغْةٌ ما لم يسم فاعله أكثر؛ قال: فكان ما رَبحت وَسْط العَيِثرَه و 
فى الزّحامء أن وُضِعْت عَشْرَة 
)0 قوله [و يضع العلم] كذا ضبط بالأصل :توفي الدياية أيضا بكس أوله: 
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وو ا معت ربا ال تاعونم والويو ابفتتقى وكيك و أو كشك ولق محديت ادر بح: الوَضِدِيعةٌ على المال و الربح 
ىنا لمستعا ني اوري التخسارة. و قد وْضِعَ فى البئع يُوضَع وَخديعد يعنى أنَّ التسارة من رأس المال. قال الفراء. فى قلبى 
مَوْضِدِعَة و مؤقعةً أى مَحوة. و الوَضعٌ: أَهْوَنُ سير الدوابٌ و الإبل» و قيل: هو ضَدوْبٌ من سير الإبل دون الشدّء و قيل: هو فَوْقَ الحَبَبء 
وض عَتْ وَضعاً و مؤْضُوعاً؛ قال ابن مُلٍ فاستعاره للتدر اب: و كَل عَلِمْت» إذا لاد الباءء وقد طَلَّ تراب على حزان يض ؟ قال 
الأزهرى: و يقال وَضَعَ الرجلٌ إذا عَدا يَضَعْ وَضْعا؛ و أنشد لدريد بن الصَمة فى يوم هوازنَ: ا ليتتى فيها جلّع» حب فيها و أضَع أقوة 
وَطْفاء ليغ كأنها هاةً تع َب من الحبب. و أضع: عمدو من الوَضْعء و بعير سن الموضوع؛ قال طرفةٌ: يا لق 
حولي وسيم غَيثِ لَب وَسط ربح و أَؤْضَ ها هو؛ و أنشد أبو عمرو: إن لم قد ألاح من أبى فقال: أَِْلَى» فلا إيضاع بى أى لا 
ير على أن أسير. قال الأزهرى: وضَعَتٍ الناقة و هو نحو الرَقَصانء و أَوْضَعْتّها أناء قال: و قال ابن شميل عن أَبى زيد: وَضّعَ ع البعير إذا 
عداء و أَوْضَ نه أنا إذا حملته عليه. و قال الليث: الدائةٌ مم نَع السير وضْعا و هو سير دود و منه قوله تعالى: وَلَوْضَُوا جلالكم؛ و أنقد: 
نما 1 اق بعت عي كزققه :زا قد أكل و أذض خا قال الأدهرس: ا ضَعٌ سير دون ليس بصحيح. و الوَضْعٌ هو 
الَو و اعتبر الليثٌ اللفظ و لم يعرف كلام العرب. و أماقوله الى : َ لََوْضَعُوا جلالكم يَيعُوتكم افده إن الفراء قال: الضم اير 
بين القوم؛ و قال العرب: 00 ضَعَْ الراكبٌ و وَضَّعَتِ الناقة» و ربما قالوا للراكب وَضَعَْ؛ وأنشد: َلْصَى مُخْتَملًا بذِى أضَعْ و قيل: 
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وض موا خلالكة. أى أَؤْضَّ موا مراكبهم خلالكم. و قال الأخفش: يقال أَؤْضَعتٌ و جئت مُوضعاً ولا يوققه على شىء. و يقال: من أَئْنَ 
وضع و من أين أَوْضَحَ الراكبٌ هذا الكلام الجيد قال أبو الهيثم: و قولهم إذا طراً عليهم راكب قالوا من أين أَوْضّح الراكبٌ فمعناه من 
أين أنشا و ليس من الإبضاع فى شىء؛ قال الأزهرئّ: و كلام العرب على ما قال أبو الهيئم وقد سمعتٌ نحواً مما قال من العرب. وفى 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ ٠‏ أفاض من عَرفة و عليه السكينة و أَوْضَعَ فى وادى مُحَسَرِ؛ قال أبو عبيد: الإيضاع سَيْرٌ مثل الحَبب؛ و 
أنشد: إذا أَغطِيتٌ رالةً و رَْلَاه و لم أُوضِ» فقامَ علي ناعى 
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وضع البعيرٌ و أَؤْضّعه راكثره إذا مله على شرع السير. قال الأزهرى: الإيضائ أن يُعِدِىَ بعيره و يََمِلّه على العَِدُو الَدثِيث. وفى 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء دَق عن عرفات و هو يدير الع فإذا ويد هَوةٌ نَصّء فالنصٌ التحريكك حتى يشتوج من الدابة 
أقْصَى سيرهاء و كذلك الإيضام؛ وم وري ممه إنكك و الله سَمّتَ الحاجب و أَؤْضَعْتٌ بالراك بأى حملته على أن 
لوقع فر سرك عرقي خعريه عل كين كور 1 شر الناس فى الفتنة الراكبٌ المُوض ضِعٌ أى المُشرحٌ فيها. قال: و قد يقول بعض قيس أَوْضَعتٌ 
بعيرى فلا يكون لَخْنا. و روى المنذرىٌ عن أبى الهيئم أنه سمعه يقول بعد ما عُرِضٌ عليه كلامٌ الأخفش هذا فقال: تدرح ابر 
يَضَعٌّ وَضعا إذا تدا و سرع فهو واضِع؛ و أَؤْضَ مه أنا أوضةه إيضاعاً. ويقال: وضع البعيرٌ حكمته إذا طامنَ رأسَه و أسرع؛ و يراد 
كمه لَْياه؛ٍ قال ابن مقبل: فَهِنْ سدمامٌ واضِعٌ حكماته مُحَوّنةٌ أغجاره و كراكره و وَضَعْ الشىء فى المكان: أَنْبنَهِ فيه. و تقول فى 
تحجر واللْنِ إذا بي به: ضّ يه غير هاذه الوَضْعدٍ و اوضع و الضّعذٍ كله بمعنى» و الهاء فى الضّعدْ عوَضٌ من الواو. و وَضَّحْ الحافطه 
القن على الثوب و البانى الحجر تؤضة يعاً: حك دهان يكن و التؤضةيعٌ: وان عدوت اسن قال ابن برى: و الأوضع 
مثل الأرسح؛ ولد حتى تَرُوحُوا ساقطى المآزر وُْضعَ الفقاح, تُثرَ الحَواصةر و الوضيعة: قوم من الجند بُوضحُون فى كور لا يَغْرُون 
منها. و الوَضائعٌ و الوَضديعة: : قوم كان كش رى ينقلهم من أَرْضِية يد كنهم رف ارك يصيروا بها وَضِيعةً أبدأء و هم الشّحنُ و 
0 قال الأزهرى: و الوَدِيعةُ الوَضائعٌ اللرين وض بهم فهم شبه الرّهائِن كان يَرْنّهنهم و ينزلهم بعض باورا اع ب لاق 
ثم يُصَبّ عليها سمن فتؤكل. و الوَضائمٌ: ما يأخذه السلطان من المراج و العُشُور. و الوَضائِتٌ: الؤَظائف. وفى حديث طَهْفَةٌ: كريابي 
0 و الوَضائِعٌ: جمع وَضيعةٌ و هى الوَظِيفَةٌ التى تكون على الملكك, و هى ما يلزم الناقى شن أمو الهج 
من الصدّقةٍ و الزكاؤ أى لكم الوظائْث التى تلزم المسلمين لا تتجاوزها معكم و لا نَِيدٌ عليكم فيها شيئ و قيل: معناه ما كان ملوكك 
الجاهلية يُوَظفُون على رعيتهم و يستأثرون به فى الحروب و غيرها من المَغْنَمِه أى لا نأخذ منكم ما كان ملوككم وضفوه علبكم يل عر 
لكم. والؤضاق؛ كلت يككث فبها الجكمة. وف الحدية: أنه نين و أن اشيمه و صورَت فى الوضازِع» و لم أسمع لهاتين الأخيرتين 
وسو شكاهنا الورع قل الغويد نز لومي واحدة الوضائع و هى أثقالٌ القوم. يقال: أين حَلْهُوا وضائِعهم؟ و تقول: وضعْتٌ عند 
فلان وَضِدَيعَة و فى التهذيب: وَضْدِيعاًء أى استَوْدَعْتّه ودِيعةً. و يقال للوَدِيعةٌ وضِيمٌ. و أما الذىفى الحديث: إن الملائكة لَتَضَعْ أجنحتها 
اطالك العلم أى َفْدْشّها لتكون تحت أقدامه إذا ْ 
لسان العرب. ج48 ص: 5٠١‏ 1 
مشى. وفى الحديث: إن الله واضِعٌ يده لِمُسىء الليل لِيَتُوب بالنهار و لمُسِىء النهار ليتوب بالليل؛ أراد بالوّضع هاهنا البَسْطء و قد صرح 
بدفى الرواية الأخرى: إن الله باط يده لمسىء الليل» و هو مجاز فى البسط و اليد كوضع أجنحةٌ الملائكة؛ و قيل: أراد بالوضع الإشهال 
و تك المُعاجَلةٍ بالغقوبة. يقال: [ ارح يدقض ل لزن إذا اكش سوسوا خرن الثم يمد عن أي يعاقها عله أراكم ااعل أمريكنيا 
لأخلص و البشتى كن الحاديك أنه يَتَقاضَى المذنبين بالتوبة ليَقبَلّها منهم. ول حابي عور رضي الدع سروم قن لام 
و قال: إن النبى» تعبا لمعل و ند لم امه وفك اله كنارة ذن الأخد في أكلة. و الموَض: الذى تَزلٌ له و بفرضُ وظِيقه ثم 
َعٌ ذلك ما فوقه من خلفه: و خصٌ أَبو عبيد بذلكك الفرس. و قال: هو عيب. و انّضَعْ بعيره: أخذ برأسه و حَقَضَه إذا كان قائماً لضع 
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قدمه على عنقه في ركبه؛ قال رؤبة: أعاك الله فَحَفٌ انق عليكك مأجوراء و أَنْتَ جَمَلك قت به لم > نفد خكك أَجْلَلَدٌ و قال الكميث: 
أطْ بحت فَرِعا قداد نابكك انَضَّعْتْ ريد مراكبها فى المَخدء بإذذكوا وا اتجدل احم رودا رقم وكون لازا إقال: وض غْنّه فانّضَعْ؛ و 
أنشد للكميت: إذ م ّنا كارجين لتبعؤ» ناوا لأخرى» و الأِمةٌنُجذَبُ و وَضّعتٍ العامة تيف ها إذا دنه و وضّعَث بعضه فوق 
فك خويش ارخ مندو, 5و أما الذىفى حديثٍ فاطمةً بنت قيس: لا يِضْع عَصاه معن عاقداى أنددات للنساء» و قيل: هو 
كنايةً عن كثرة أشفاره لأنْ المسافر يحمل عٌصاه فى سفره. و و الوْضْمُ و الَضْمٌّ على البدل» كلاهما: الخفل على حيضي» :و كذلكد 
مقف : هو التحفل فى مُقَْبل الحئيض؛ قال: تقولٌ» و المُجْدانٌ فيها مُكتيغ: أمَا نَخافُ بلا على تُضْغ؟ وال اين الأعرانين : الؤْضْمٌ 
الحغول قبل الحيض: و النْضْعٌ فى آخرهءقالت أم تَابط ندا و اللها ما حمق تتعك ىو لآو كه برا ولا أذض عه ولاو لذ الله تيقد 
يقال: مقأ و هو أجود الكلام. فَالوْضْعٌ ما تقادّم ذكره. و اليثنُ أن تخرج رجلاه قبل رأسهء و التي العَطْبانَه و اميق من المأقة فى 
البكاءء و زاد ابن الأعرابى فىقول أم تأبط * شدًاً: ولا سد َيه دسأ و لا أَنَميه عرولا الكل رم كيدا الْهُدَيمدُ: اللبن التّحينٌ 
المُتَكبِدٌ و هو يثقل عليه فيمنعه من الطعام و الشرابء و تدا أى على موضع لكاب» و الكبدٌ ثقيلة فَاتبَة نعَقَّثْ من إطعامها إِيّاه كيسداً. و 
وقهة الحاس الود نَفَ مه وَضعاًء بالفتح» و نض عاًء و هى واضمٌ: ولدنه. ووشكت وضماء بالضه: حَمَلْتْ فى آخر طَهْرِها فى مُقْبلٍ 
العيضة. و وضَّعَتٍ المرأةٌ خمارّهاء و هى واضِعٌ» بغير هاء: حَلْنْه. و امرأةٌ واضعٌ أى لا خمار عليها. و الضّعةُ: شجر من التحخفضء هذا إذا 
عقا اليا 

(التسكد وود قة | انيع اتى ااصا. 
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عوضاً من الواو الذّاهبة من أَوَله ما إن كانت من آخره فهو من باب المعتل؛ و قال ابن الأعرار بى: التحْضٌ يقال له الوضيةيعةٌ» و الجمع 
وضَائِعٌ و هؤلاء أصحابٌ الوَضِِيعةْ أى أصحابُ حفض مقيمون فيه لا يخرجون منه. و ناقة واضِعٌ و واضدعةً و نوق واضدحاتٌ: : توعى 
السبع عو لماه و أنشد ابن برى قول الشاعر: رأف صالعى فن العاديا تحية و أخاليا : فى الواضد عات القوايس نو قد وضع 
نض وَضِديعةً. اواوقافهاه الزقها المؤعى. وإيل واضعةٌ أى مقيمةٌ فى الحمض. و يقال: وضّعَتَ الإبل 0 رعت الحمض. زقاك أبن 
زيد: إذا رعت الإبل التحمض حول الماء فلم تبرح قيل وض بت تَضَعٌّ وضة يعد و وض مها أن فهى مَؤْضُوعا؛ قال الجوهرى: يتعلّى ولا 
يتعدّى. ابن الأعرابى: تقول العرب: أَوْضِعْ بنا و أنكك؛ الإيضاح بالحمض و الإثلاك فى الخُلةهِ و أنشد: بصا دوين رخ 
فَطْرَحَتٌ أولادها الوَضاتِعٌ َرائِمُ إلى الخَلَُ و قوم دوو وَضِيعةٌ: توّعى إبلّهم الحود وو القواسفة: مُتا ركد البيع. و المُواضَعة: ادال ة فين 
الأمر. و اموا عةً: أن تُواضع صاحبكك أمراً تناظره فيه. والقراضه: القرافتة. يحي وض ترام تمن ابن «الأعران. ووضَّعٌ 


1 


أكثره عر ضرّب عدّقَه؛ عن اللحيانى. دالرايام اقرف ولوّى الوَّضيعةٌ: وله معروفة. .و مَوْضْوعٌ: غ: موْضِعٌ؛ و دارة موضوع هنالكك. و 


رجل مُوَضّعْ أى مُطَرَحٌ ليس بِمُشتخكم الحَلقٍ 


وعع؛ ج4) ص: 5٠١‏ 


لوو مقي قالث الخدساة 2: هو القَم و اَن الَعْوحٌ و ربما سمى التبان وعوعً. قال الأزهرى: تقول حَطِيبٌ وَعْوَحٌ نَغت 
حو ل مِؤْذَارٌ وَعْواءٌ نعت قبيح؛ قال: نكس من الوم و وَعْواعٌ وَعق و الفورصة: من أصواتِ الكلاب و بنات آوى. و وَعْوَعَ 
الكلبٌ و الذئبٌ وَعْوَعَةٌ و وَُواعاً: عَوَى و صَوَّتَ» و لا يجوز كسر الواو فى وَغْواع كراهِيةً للكسرة فيهاء و قد 5050707 
والذئب. وح الأزعرق عن اليك فال بُضاعَفُ فى الحكاية فيقال وَعْوَحَ الكلبٌ وَعْوَعَدَ و المصدر الوَعْوَعَهُ و الوَعْوائٌ؛ قال: ولا 
كم واوُ الوَغواع كما كته ر الزاى من الزَّلْرَالٍ و نحوه كراهيةً الكسر فى الواو؛ قال: و كذلكك حكاية اليعيعة و اليغياع من فِعالٍ 
الصبيان إذا رمى أحدّهم الشىء إل رصت الغر لأ الباء علكيه الكمو مد شرن اللاو يدن كدر ومو الوا عانها الفبيه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة معاعاس من ساإناايب 


جتن لحار كا وضع زد حدقا في كاد ارب فى أصل البناء؛ و الوَغواع: العيوث و العلةؤقال الفافةه تشعَعٌ للموء 
وَعْواعا و قال السنية يأ على الوم الكثير سِلاحَهم» فيِبيتٌ منه القؤمٌ فى وَغْواع و الوَعْواع: الدَّيْدَبانُ يكون واحداً و جمعاً. 

لسان العرب» جك ص: 8٠1‏ ْ 

الأمشعى: الديديان سسيية و الوَعاوعٌ: الأشَِاء و أوَلمَنْ يغِيتُ. قال ابن سيدة: و الوَغواحٌ وَل من يُعِيثَ من المُقاتِلك و قيل: 
الزعرل الداع من النايناخال اب يه بعت الأسلة وعاتٌ فى كب الوغواع و العير و نسب الأزهرى هذا الشعر لأبى ذؤيب. وفى 
حديث على: و أنتم َفرُون عنه نُقُور المغرّى من وَعْوَعة الأسَدأى صؤته. و وَعْواعٌ الناس: صَجَتَهم. . الأزهرىٌ: الوَعاوٌ الأخرياء؛ قال 7 
كير لا يُجْفِلُونَ عن المُضافٍء إذا روا أولى الوعاوع كالعَطاطٍ المُقْيل قال ابن سيدة: اراد زطاوع فاعلك اليا العبرو ره كترلة: قد 
أَنْكرتٌ ساداتّها الكتوائساء و البكرات الفْسَجَ التطامسا و الوَعْوعٌ: الرتجل الشعيتة وتحكن ابن سيدة عن الأصسى: الوَعاوع اعرات 
الناس إذا حملوا. و يقال للقوم ذا وَعْوَعُوا: وَعاوتٌ أيضاً؛ و قال ساعدةٌ الهٌذَّليَ: ستَئْض أفناءً عَمْرِو و كاهلء إذا غَرَا منهم عَزِىٌ وَعاوحٌ 
قوله [ستنصر إلخ] كذا بالأصلء و بهامشه صواب إنشاده: ستنصرنى عمرو و أفناء كاهل افا ادو ان بوعاود زو وقوه * 
الوَعْواعٌ: ابن آوى. و الوغواعٌ: موضعٌ. 


وفع؛ ج01 ص: ذفن 


: الوَفعةٌ: الغلاافء و جمعها وفاتٌ. قال ابن برى: و الوح لضريع بن اللوكي يعت ان قال ابن الرّقاع: فما تَرَكتْ أركانامة 
سَواده و لا من بياض مُشتراد و لا وَفْعا و الوَفيعة: هَنة تخد من العراجين و الوص مثل السَلبِ و لا تقله بالقاف. و حكى ابن برى 
قال قال ايم خالرق الوقهة: بالقناءئ القاق عا الفنة من الخوص؛ قال: و قال الحاِضٌ و ابن الأنبارى هى بالقاف لا غيرء و قال 
غيرهما بالفاء لا غير. و يقال للخوقة التى يمْسح بها الكاتك كلمه من المدادة التفيعة, .و الوفعة: خدقة الحاففن» ابن الأعرابى قال: الدَبَذةٌ 


دده 


و الوَفِِعةٌ و الطليةٌ صوفة تُطَلى بها الإبل السجوْيَى. و الوَفيعةٌ و الوفا: صمامٌ القارُورة. وغلام وفَعةُ و أَفَعةُ كيفعة. 
وقع؛ ج4) ص: 5.7 


: وقّع على الشىء و منه يفم وَفعاً و وُقُوعاً: سقّطْء و وَقَمْ الشى: من يدى كذلكك. و أَؤْقعَه غيرُه و وَقَعْتٌ من كذا و عن كذا وَفْعَاء و وَقَمْ 
المطرٌ بالأرض» ولا يقال تَرقطَ؛ هذا قول أهل اللغةء و قد حكاه سيبويه فقال: سقط المطرٌ مكانٌ كذا فمكادٌ كذا. و مَواقَعٌ الغيث: 
مَساقطه. ويقال: وقع الى تروعبيرر الحري لحرن : وق رَبِيعٌ 7 يَف وُقوعاً الأول سمطر يقع فى الخرِيفٍ. قال الجوهرى: ولا يقال 
شنط ويقال: سمعت وَقَُ المطر و هو شد ضَْبهالأرض إذا وَبَل. و يقال: سمعت لبحوافر الدّوابٌ وقُعاً و وُقوعاً؛ و قول أَعْشَى باهلةٌ: و 
نيج الكلت مَؤْقُوحٌ الصّقِيع به» و ليا الح من تَنْفاخها الحجدٌ 

لسان العرب» جل ص: 607 

ا كَالمَجْلُودٍ و المَعْقُول. و المَؤقمٌ و المؤقعة: : موض ضِعٌ الؤقوع؛ حكى الأخيرةً اللحيانى. وَوقاعةً السَترِء بالكسر: مَوْقِعُهِ إذا 
2 وفى حديث أم سلمةً أنها قالت لعائشة؛ رضى الله عنهما: على تدك حطه تك و وقاعة الم وكك؛ حكاه الهروى فى 
الغريبين» و قال ابن الأثير: الوقاعة بالكسرء موضمٌ فوع طَرَفٍ الس على الأرض إذا أل و هى تؤققه و مَؤققته؛ و يروى بفتح لواو 
أى ساحة السثر. و السفعة: داء ؛ أخذ الفصيل كالطه يذ في فلا يكاد يقوم. و وَقعٌ السيفٍ و وَفْعَنُهِ و وُقُوعه: ه ِبنّهِ و يرول بالضّرِيبك و 
الفعل كالفعلء و وَقَمَ به ماكر بِقَع دعا ولق : نزل. وفى المثل: الدارٌ أشدٌ من القِيعؤ؛ يضرب ذلك للرجل يَعظمُ فى عه ره 
الشىٌ» فإذا وقع فيه كان َهْوَنَ مما ظنّ» و أَوْقَعَ ظَنَّ على الشىء و وَقَّعَه كلاهما: انديس اقلم و وق بالأمر: أخدقاى انالك وَوَقَعَ 
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رارك ري وقوله تعالى: و إذلاا و وو بتكني الرتاتيع لاقل ارسج معناه» و الله سبحانه أعلمء و إذا وجب 
القول عليهم أَخْرَجت) لَه داه من الَْْضِء و أَوقعَ به ما يسود كذلك. وقال عز و جل: روي َع عَلَيِهمٌ الرَجْرُ معناه أصابهم و نرّلَ 
بهم. بورك صا قحي أو فى لدسدزو أغاماتوردق الحدية: انُّواالنارّ و لو بشِقَ تمرة فإنها تق من الجائع مَوْقعَها من 
الشبعانء فإنه أراد أنَّ شق التمرة لاي ين له كبر مؤقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على نتيع الشبعانٍ إذا أكله؛ فلا تغجرُوا أن 
تتصدّقوا به و قيل: لأنه يسأل هذا شقَّ تمرة و ذا شق تمرة و ثالث و رابعاً فيجتمع له ما يد به جؤعته. وأذق به الدعز: نا 
و الؤقفة: الذاهية. و الراقفة: النازلة من صُوُوف الدهرء و الواقعة: اسم من أسماء يوم القيامة. و قوله تعالى: إذلا وَ وت الرافهة لش 
لوقا كاذنا يع القيامة. قال أبو إسحاق: يقال لكل آت يتوق ققد وت الأ كقولكك قد جاء الأم قال: والواقعةٌ هاهنا الساعة و 
القيامةً. و الوَقعةٌ و الوَقِِعةٌ: الخربُ و القِتالٌ» و قيل: المغركةٌ و الجمع الوَقائٌ. و قد وق بهم و وق بهم فى الحرب و المعنى واحد؛ و 
إذا وق قوم بقوم قيل: واقَعُوهم و أَوْقَعُوا بهم إإيقاعاً. و الوَفْعةٌ و الواقعةٌ: صَدْمَةٌ الحرب, و واقَعُوهم فى القتالٍ مُواقَعَةٌ وَ وقاعاً. و قال 
الليث: الوفْعَةٌ فى الحرب صَدْمةٌ بعد صَدْمِةُ. و وَقاتِعٌ العرب: أَيَامُ خُرُوبهم. و الوقاع: الْمواقَعة فى الححؤب؛ قال القطامى: و مَنْ شَّهدَ 
ل التؤفَة فى اع اللبل: و الوَقْعةٌ: أن قف فى كل يوم حاجة إلى مثل ذلكك من القَدِ و هو من ذلكك. و 
تيدر الوَفعة أى الغائط مَرَةُ فى اليوم. قال ابن الأعرابى و يعقوب: سئل رجل عن عن كك كان يدكك؟ قال: كنس كل ارايو 

أثجر الؤفم» و َس إذا ا أذتحل إذا أش وشو أنه 5 ير المع و الحبَ و الوَضْعء فأتتتكم لمشي سَيع؛ الوَخبةُ: أكلهُ فى اليوم 
إلى مثلها من القَدِء ابن الأثير: تفسيره الوَفعةُ المرَةٌ من الؤفوع الشقُوطِء و أَنْجَو 
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من النشو الددث أن آكدلُ موةٌ واحدة و أَخدتُ مرة فى كل يوم؛ و المع فوقّ الشي و دُونَ الحِبء و الع فوق الخبب؛ و قوله 

مدي مع أي إعناء اسع بالأسفع: التؤقيع ذ فى السير شبيه بالتلقيف و هو رفعه يدّه إلى فوق. و وَفَعَ القوم تَؤقيعاً إذا عرّسواء قال ذو 
الم إذا وفوا وهناً أناحُوا مَطِيِهُْ و طائرٌ واقعٌ إذا كان على شجر أو مُوكناً؛ قال الأخطل: كآنما كاثرا غرابا واقعاه قطاد لها أنفري 
الصَّواعِقَا ١؟»‏ دوقم الطائرٌ يََّعْ وُقوعاًء و الاسم الوَقعة: نزل عن طيّرانهه فهو واقٌِ. و إنه لَحَسَنٌ الوقعة بالكسر. و طير وُقعُ و وقوحٌ: واقعة؛ 
وقوله: فإنك و البينَ عُوءَ بعد ما 5عاككء و أثدينا إليه شَوارعٌ» ككَالوخل الحاونى: وقد تلع الشكى» و طيز العنايا فزكيق أواقع إننا 
أراه وواع جنع واقِعٍ فهمز الواو الأولى. و وَقبعةً الطائر و موقت فح القاف: موضع وُقُوعه الذى بقع عليه و يَعْتادٌ الطائرٌ إثيائه» و 
جمعها مَواقعٌ. و مِيفَعةٌ البازى: مكان يِألَقُهِ فيقع عليه؛ و أنشد: كأنَّ َيِه من النَفَِ مَواقع الطَيِر على الصّفِيَ شبه ما انتشر شر من ماء الاستقاء 
بالدلو على متنيه بمواقع الطير على الصّفا إذا زَرَقَتْ عليه. وقال الليث: الفزقع موضع لكل واقع: تقول: ِنَّ هذا الشىء ء لَِّ من قلبى 
كؤفعا» يكرق ذلكف قن العنه ةو الساءة: و النَّمْرٌ الواقمٌ: نجع سمى بذلكك كأنه كاني جناغيه من خلفف و قيل: سمى واقعاً لأنّ بحذائه 
لمر الطائرء فالنسرٌ الواقعٌ شامِيٌء و النَشمِرٌ الطائرٌ ده ما بين النجوم الشامية و اليمانية و هو مُعْتَرض غير مستطيل؛ و هو نَيرٌّ و معه 
كوكبان غامضانء و هو بينهما وقّاف كأنهما له كالجناحين قد بت طهماء و كأنه يكاد يطير و هو معهما مُغتَرِضٌ مُضْ طَفٌّ» و لذلكك 
جعلوه طائرا و أَمراالواقعٌ فهو ثلائةٌ كواكب كالأثافىء فكوكبان مختلفان ليسا على هيئة النسر الطائرء فهما له كالجناحين و لكنهما 
منضمان إليه كأنه طائرٌ وقم. وإنطاراع ثم الطير أى ساكنٌ بن وَفَّتِ الدَوابٌ و وفعت وَيَضَتْ. و وَفَعَتِ الإبل و وَفَعَتُ: بَرَكتْ» و قيل: 
ركو نس اطيات بالأمرض بعد الرىّ؛ اد اند الأعرابى: “حقو إِذَا وَقَعنّ كن ضيه فاه لات نا قال غير 
توه والأعراف كيه كعت زوريت تقتقبن الووساض اللا اليلدو وك فين لثرعا 
(5). قوله ... [الصواعقا] كذا بالأصل هناء و تقدم فى صقع: الصواقعا شاهداً على أنها لغهُ لتميم فى الصواعق. 
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و وَقِبِعةٌ: اعُتابهم: و قيل: هو أن يذكر فى الإنسان ما ليس فيه. و هو رجل وَقَاحٌ و وَقَاعَةً أى بَفْتَابُ الناسّ. و قد أَظْهَرَ الوقيعةٌ فى فلان 
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إذا عابةُ. وفى حديث ابن عمر: فوكمَ بى أبى أى لامنى و عََقِى. يقال: وفغت بفلان إذا لَمْنَه و وَقَعْتٌ فيه إذا عِبنّهِ و ذَمَمتَهِ و منهحديث 
ار ذهب رجل ليقع فى خال دأ رَذَّمه و يعييه و يتاته. و وقاع: ذا على الحاف تين وكيا كاتتدعق كق و قل فى كد 
تكون بين القَوئَين قوت الرأ سن # قال عورف بين الأستوض: و كنت إذا مُِيتُ تضم سرؤيء َلفْتُ له فأكويه قاع و هذا البيت نسبه 
الأزهرى لقيس بن زهير. قال الكسائى: كوَبْتّه وهال ولاتكون إلا دارةً حيث كانت يعنى ليس لها موضع معلوم. و قال شمر: كواةٌ 
وَقاع إذا كوَى أء راسد يقال: وكش أققه ه إذا كوي تلكك الكترة» و وق فى العمل وقوعا: أخذ. و واقع الأمورَ مُواقَعةٌ و وقاعاً: داناها؛ قال 
اين سيدة و أرى قول الشاعر أنشده ابن الأعرابى: و يُطرِقٌ إظْراقَ الشّجاع و عِنْدَه ! إذا عْدَّتِ الهَيِجاء يفخ مُصادِفٍ إنما هو من هذاء 
قال: و أما ابن الأحرابى فلم يفسره . والوقاع: مُواقَعَةٌ الرجل امرأئه إذا باضّ يها و خالطها. و اق المرأة و وق عليها. جافعها: قال .ابن 
سيدة: و أراهما عن ابن ن الأعرابى. و الوَقائعٌ: المَاقِع؛ أنشد ابن برى: رَشِيفٌ العرَْريَاتِ ماءَ الوّقائع و الوَقيعُ نانم الحامي كان الورحنة 
لوقي من الأحرض الغليظٌ الذى لا يَنْتُ الماء ولا يت بين لقاع و الجمع وت و الوَقِيعةٌ: مكان صُهْبٌ يمك الماءء و كذلكك 
لقره فى الجيل ين تَْقَعٌ فيها الماءٌ» و جمعها وَقَائمٌ؛ قال: إذا مأك الوا الخيل كانت َكْفْهُم وَقَائَعح لاخر الدوالناة أ يقول: كانوا فى 
قَلاهٌ فاسْتبانُوا الخيلَ فى أكفهم فشربوا أبوالها من العطش. و حكى ابن شميل: أر ضّوتِبِعةً لا تكاد تنقتْ الماة من القِيعانٍ و غيرها من 
القفاف و الجبال» قال: وامكاد و ع بَيِنةُ لقاع قال: سيعت يوي بن قد لق الأسدي يقول: أوعت الروقة إذا أَنْسَكَتَ الماء؛ و 
أنهدى توف قعل اواك الزراو لاوا لل 1 ف مرو سين اواك ول از مل متتل هوا المالمو عن صب و فيلا نكن كار 
عر الزقيعة شكرق نقطاء قال ابن اح + الرَاجِرٌ العيسّ فى الإمليس أَعْئنُها مِثْلُ الّقائع» فى أَنْصافِها السَمَلُ و الوَقمٌ» بالسكين: المكاة 
المرتفع من الجبلء و فى التهذيب: الوَقُمُ المكان المرتفع و هو دون الجبل. الوَقُمَ الحصّى الصَّعْانٌ واحدتها وَفْعةً. و الوَقَّ» بالتحريكك: 
النمعارةراشدقها وقعة قال الديات.: 
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بَرَى وق الضّوانِ د نُمورهاء فَهْنّ ِطافٌ كالصّعادٍ الّوائي 1١‏ و التؤقيع: رَميَ قريب لا بده كأنكك تريد أن توقِقة على شي )بو 
كذلك تؤقِيعٌ الأزكان. 0 الإصابة؛ أنشد ثعلب: والاد هفات يران من امود بتع دُوله و تَكفُ دُونى و الَوم: َْرُ الأ 
يقال: َوكْدك عبيكةاو تلطدته: توق قع الشىء و اسْتّؤْقَعه: َوه و تَحوَّه. و التؤقِيٌ: تَطَنّى الشىء و تَوهمَم يقال: وَقْ نم أى أَلْقٍ طَنَك على 
شىء» و التؤقِيعٌ بالظن و الكلام و الوم بَعْتيدَدٌه ليقع عليه وَهْمَه. و الوَقعٌ و الوَقبعٌ: الأثَرَ الذى يخالفٌ اللؤنَ. و التوقيتٌ: شخ في ظهر 
الدابةٌ» و قيل: فى أطراضٍ عظام الدَابْةُ من الركوب» و ربما انتحص عنه الشرٌ و بت أبيضٌء و هو من ذلكك. والرتع' لذ و بعير موق 
الظهر: به آثارٌ الدَّبَرِه و قيل: هو إذا كان به الدَّيرهِ و أنشد ابن الأعرابى للحكم بن عَبدَلٍ الأسدِ: بثل الجمار المُوفُع الظهرِء لا بيد 
ميا إِنا إذا ربا وفى الحديث: قَدِمَتُْ ث عليه حليمةٌ فتكت إليه دب البلاسج» فكلم لها خديجةً فَأعْطنها أربعين شاةً و بعيراً موقا 
للطعِينة؛ الموَقحَ غُ: الذى بظهْره آثار الدّبر لكثرةٌ ما ِل عليه و رُكبَ» فهو وُلُولُ مجربٌ» و الظبينة: الدج هاهنا؛ و مندحديث عمرء 
رضى الله عنه: من يَدلَى على نيديج وخوييه؟ قفالوا. ما تعلمه غير كه فقال: ما هى إلا إبل مُوَقعُ ُ طَهُورُهاأى أنا ِل الإبلٍ المُوَفّعَةُ فى 
العئِب بِدَبّر ظهورها؛ و أنشد الأزهرى: و لم يَف كوب ححة و التؤقيع: إصابةٌ القطر بعضّ الأرض و إخطاؤه بعضا و قيل: هو إنباتٌ 
بعضهاء دون بعض؛ قال الليث: إذا كادي مردرد أصا ين أخطاء ذلك : َوقِيعٌ فى نبتها. و و التؤقِيٌم فى الكتاب: إلْحاق شىء 
فيه بعد الفراغ منه. و قيل: هو مش من التؤقيع الذى هو مخالفة الشانى للأوَلٍ. قال الأزهرى: تَوْقِيعُ الكاتب فى الكتاب اكوب أن 
يل ين تصاجي مطودء اي احاجذ و خف الول و هو سأخوذ من تقح اير هو لبر فكأ الوق فى الكنب كور 
فى الأمر الذى كيب الكتابٌ فيه ما يُوكدُه و يُوجبه. و التؤقيع : ما يوَقُمَ فى الكتاب. ويقال: فريك وتم جار ووَقع الحديد و القذية 
والسيت :2 السل علقها ونا: أغدها وات ييه فال الأسسية: قال ذلك إذا فعلته بين حجرين؛ قال أبو وجزة السعدى: عاق موقعة 
ماج البنانٌ بها على خضَعٌ ب مَى الماقء عاج أراد الى المزماةً العَطدّى. و نُضل وقِيعٌ: ميحدهرو كذ لك الند ة حي عاد قال 
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عنترة: 

.)١(‏ قوله [الذوائد] بهامش الأصل صوابه: الذوابل. 
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و آكَرْمِنُّْم أَجْرَرْتُ رُنحىء و فى البخل مِغبلةً وقيعٌ هذا البيت رواه الأصمعى: و فى البجلق» فقال له أعرابى كان بالمِوي د: أخطأت 
١‏ يا شيحٌ ما الذى بجْمَعٌ بين عمس و بَجيلةً؟ و الوَقِيعٌ من السيوف: ما شحِدٌ بالحجر. و سكين وقيعٌ أى حدِيدٌ وق بالميفَعء يقال: كَمْ 
حدِيدك؛ قال الشماخ: يُباكزنَ العضاه بِمَفْنَعاتِ تَواج دهن كالك دإ امه السّكينَ: اك نيا و سكين موق أى مُحَدَّدٌ. و 
اشِمَوْقََ السيفٌ: احتاجٌ إلى الشَّخَِي. و الميقّعة: ماوع به السيف» و قيل: المع المشلٌ الطويل. و التؤقيعٌ ُ: إقُبال الصّيقَلِ على السيف 
مِيمّعتِه بُح دده و مؤماة مُوَفَعةً. و المِيفَعٌ و المِيفَعد ؛ كلذهما: المطرقة و الوقيعة: 4السيقعة شاد لأنها آل و الآلة إنما تأتى على مُعل؛ 


قآل الجلالئ: رات لاتون فق خوك ون قد كه ويا بسرت ليده تويبو قول لاض َلْفْتُ له بض مَشْرَفِيَء كأ على 
كواقفب غبار يعنى به مَواقِع المِيقّعةُ و هى المِطَرَقةٌ؛ و أنشد الجوهرى لابن جِلَزة: أَنى إلى حزفٍ مُذكرفه نص التحصى بمواقع خُنْسٍ 
ويروى. .٠‏ ماسم مُْسٍ. وفى حاديث ابن عباس: تل مع آدم؛ عليه السلام, المِقعة و الشمْداكَ و الكلبتان؛ قال: الِيفّعةٌ المطرقة و 
الجمع المواقع؛ و الميم زائدة و الياء بددل من الولو قلبت لكسرة الميم. و المِفَعة: خشبة القَضارِ التى يدق عليها. يقال: سيف وَقِيعٌ و ربما 
َع بالحجارة. وفى الحديث: ابن أخى وَيَعْأَى مريض مَك و أصل القع الحجارةً المك.ددة. و الوَقَمُ : التحفاء؛ قال رؤبة: لا وَقَعٌ فى 
تَغْله و لا عَسَمْ و الوق ُ: الذى يشتكى رجله من الحجارة, و الحجارة الوَقَمُ. ووَقن الرجل و الفرسٌ هع وقعأء فهو وَقع: : خحفى من 
الحجارة أو الشؤكك و اشتكى لحم قدميه؛ زاد الأزهرى: بعد عَسْلٍ من غِلْظٍِ الأرض و الحجارة. وفى حديث أبَيّ: قال لرجل لو اشتر 

دابة تَقِيك الوَقَعَ الوأباض كا حيو الخار انام فرديا اوفك قزق وم قل أ لبقام واسمه ماس ابن 
قَطَيِب: يا ليت لى نَعليِن من جلمد الصَبْعْ» و شرْكاً أ مِنّ اثتها لا تَنْقَطعٌ كلّ الجةلهاء يضري العاتي الوق قال ازمر معاد 31 اجالع 
نول سبابجها على العاق يكل فى كلاو عليهة:قالاه وام منه تولهم الكريل اق باللنغلت: . و وقِعتٍ الدابةٌتَوْتَعْ إذا أصابها داء و 
وَجَعّ فى حافرها من وطء على لظ 

(1). قوله [أخطأت إلخ] فى ماده بجل من الصحاح: و بجله بطن من سليم و النسبة إليهم بجلى بالتسكينء و منه قول عنترة: و فى 
البجلى إلخ. 
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و الفلظ هو الذى بَرى عد نُسورهاء و قد وَفعه الحجرٌ تَؤْقِيعاً كما يس الحديد بالحجارة. و وَفَّعْتِ الحجارةٌ الحافِر فقطعت سنابكه 
قبع و حافر وَقبِعٌ: : وَقَعَنْه الحجارةٌ فَصَّتُ منه. و حافر مَوْقوٌ: الل د ؛ و منه قول رؤبة: ال 5-5 لتحت الم فلقاء بكلّ مؤقوع 
انسور أَخْلَقَا ١ ١‏ و قدم مؤقوعة: علظة شدمدة؛ وقال اليك قن قر ل رزب يكب قَثِناه وقيعاً ناعلا الوقِيعٌ 8 العاف المعدد كأنة يد 
الأحكاد كارن الجيت ١‏ ااسوتي نيل اولخ الحاف الصَلْبُ» و الناعِل الذى لا يخفى كأَنَ عليه نغ و يقال: طريق موق مدلل و 
رو موق ادهو ف قن أصابته البلايا؛ هذه عن اللحيانى» و كذلك البعير؛ قال الشاعر: فما نكم َفْناءَ بكر بن وائل» بغارتناء إلا 
دلُولَ موق أبو زيد: يقال لغلافٍِ القارورة الوَفْعَةٌ و الوقائٌ» و الوقَعةُ للجميع. و الواِم: الذى يَنفُْ الرّحى و هم الوَقَعة. و الوَقُ: السحابٌ 
الررقيق» و أهل الكوفة يسمون الفغل المتعدّى واقعاً. و الإيقاح: من افج النعى و الططاو اوح ديرق الالعاد ينايز سمى الخليل» 
رحمه اللهء كتاباً من كتبه فى ذلكك المعنى كتاب الإيقاع. و التئعة عه هخ العرس» قال الأزهرف» هم حىّ من بنى سعد بن بكر؛ و 


أنشد الأصمعى: من عامر و سَلولٍ أو م مِنَ الوَقَعَهُ و مَؤقوعٌ: موضع أو ماء. و واقغ: فرسنٌ لربيعة ابن جُشمَ. 
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: وكعثّه العَقْربُ بإبرَتِها وَكعاً: ضربته و لدَعَنْهِ و كونه؛ و أنشد ابن برى للقطامى: مرئ فى جلي اللو ختى كالما تختزم بالأطراق وكع 
العقارب و قد يكون للأسوّدٍ من الحتاتِ؛ قال عروة بن مرة الهذلى: و داقع أرى القوم ضَْبٌ حَرادل و َم نيال مث تع الأساود 
أورده الجوهرى: و رَمْىٍ نبال مثل» بالخفض؛ قال ابن برى: صوابه بالرفع. و وَكمٌ البعيرُ: سقط؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: نحزق» إذا 
وَكعٌ المَطِيٌ من الوّجىء لَّمْ تِطو دون رَفيقِه ذا المِرْوَدِ و رواه غيره كع 0ك لت مون الوا روي العا لطن 
المزود يكون. الوَكمٌ: مَل الأصابع قل السبَابة حتى تصير كالعٌقُفَة خِلّقة أو عَرَضاًء و قد يكون فى إبهام الرجل فقيل الإبهام على 
السبّابة حتى ترق أصلهاغاريبا كالعْفْد وَكمٌ وَكعاًء و هو وك وامرأة وكماب قال اللي الوَكمٌ مَيَلانٌ فى 

(). قوله [لأحم إلخ] عكس الجوهرى البيت فى ماده دملق و تبعه المؤلف هناك. (2). قوله [و دافع إلخ] فى شرح القاموس: و دافع 
أخرى القوم ضرباً خرادلًا 
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صدْر القدّم نحو الخِنْصِر و ربما كان فى إبهام اليدء و أكثر ما يكون ذلكك للإماء اللواتى يَكددْنَ فى العمل» و قيل: الوَكَ ركوبٌ 
اهام على السياءة من الرقل؛ يقاك: ذا افد اله كماد قال ابن برى: قد جمعوه فى المسر على وك قال الفاع: أخص نوا أَمّهُْ مِنْ 
عودجم يلك أَْعالٌ القزام الو كنة نس الطيرا هرا و الأوكم: 5 حمق الطويل. و رجل أوك: يقول لا إذا سئل؛ عن أبى العَمئثل 
الأعرابى. وروخاقائرا عند أوكخ, يريدون اللثيم. و أهة و كعام ان مما اب الأخراى: فى رُخْه وكمٌ و كوّع إذا التوى كوحٌه. وقال 
أبو ؤينل: لوق ف الروجل انقاحتها إلى ار خنديّهاء و اللكاعةٌ اللو و الوكاعةٌ الشدّة. و فرسٌ وكيعٌ: صلب غليظ شديدٌ» و دابَةُ وكيع. و 
َك الفرسٌ وكاعة فهو وكيعٌ: دِلْتَ إهاّه و اشتدَء و الأنثى بالهاء ؛و إياها عنى الفرزدق بقوله: و وَفْرا لم تُحْوَْ بسي وكيعؤه غَدوْتٌ 
بها طَبَا َدِى برشائها ذَعَوْتٌ بها يوبا نَقِيا جُلودٌه كنم اويا أ َرَت مِنْ حَمائِها وفراء أى وافرة يعنى فرساً أنثى» وكيعة: وثيقةُ الحَلق 
شديدة. و يقال: قد شعي القوم و أَؤْكَعُوا إذا سمنت إبلهم و عَلطتُْ من الشحم و اشتات. وك وق قرول نبو وك وار كه هخ 
الإبل: اللايدة العف ومعفاة و كيعٌ: متِينٌ مُحكم الجلد و الخو شديدٌ المخارز والح راض ع لبه ذلك روتسد مارب 
9 بعد ما شُرّبَ. و مزادةٌ وَكيعة: ور ما ضَ ُفَ من أديمها و ألقى و خُررَ ما أب منه و بقى. و فْوْوٌ وكيعٌ: مَتِينٌ» و قبل: كل صلب 
َكِيعٌ؛ و قيل: الوَكيعٌ من كل شىء الغلبظ المتين» و قد وكع وكاعة و أَوْكعَه غيره؛ و منه قول الشاعر: ا 
يدي فاه لبن زاسدا قو اللسوغرع» الاين برع ابعر للك ناح وروا كتيل لنت ازج العلا وارتها ىح 
مكتيهن نْ وكيم قال: و العِجَلٌ جمع عِجْلةُ وهو السّقاكُ و مَكتُوبها مَخْرُوزُها. وفى حديث المَتِعّث: كارك دوك من فح له 
قولهم سِقاءٌ وَكيعٌ إذا كان مخكم الخزز. و انتؤكع و انئؤكعث معدثه: اسْتدّتْ و قَوِيَتُ» و قيل: ات ؤكثْ معدثّه أى اشتدّت طبيعته. و 
اشتؤكعت الفراحٌ: للظتيو شك كلق كك و وَكع الرجلٌ وَكاعةً فهو وَكِيعٌ: لك و أفق وكية : مُشتخكع. و الميكع: الجَوالقٌ لأنه 
بكم و يد قال جرير: جرت قتا ممجاشع فى مُق غير الهراء كما : يجو اليك 

(0. قزلة [واقعوت مكارقة] كذاقن الأمدل يقيم ععة: وش القاموس: و استدت,. قال شارحه بالسين المهملة على الصواب» و فى 
بعض النسخ بالمعجمة و هو خطأ. 
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و قبل: المِيكعٌ المالقةٌ التى تُسَوّى بها حُدَدُ الأرض المَكْرُوي. و الميكعة: وكا البجزالقاو المي كع شزوالقا نص لذ و الوَكم: 
الحلث؛ وامدارهيره أت بوع الظأنٍ أَعْلمُ نكم بقوع الكمافء حيثٌ تُبعَى التجرائم و وَكغثٌ الشاةً إذا تَهَْتَ ضَوْعَها عند الحأب» 
و بات القِِّيلُ بكم مه اليلة. و من كلامهم: قالت العثْرُ الث و دع فإِنَّ لكك ما تَدٌَ» و قالت النعجة احلب و كع فيس لكك ما تَدحُ 
أ انه الضزّع و اخلّث كل ما فيه. و وَكَعَتٍ الدّجَاجَةٌ إذا حَضَعَتْ عند سفادٍ الدّيكك. و أَوْكع القومٌ: قلَّ خيزهم. و وَكِيعٌ: اسم رجل. 
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: الولوغ: الكلاقةً من أولِفتُ» و كذلك الورُوعٌ من أوزِغتٌ» و هما اسمان أقيما مُق المصدر الحقيقى؛ وَلِعْ به وََّعَاء و وَلوعاً الاسم و 
المصدر جميعاً بالفنح؛ فهو وَلُِ و وَلُوحٌ و لاعة. و أولع به وَلُوعاً و إيلاعاً إذاأح. و اولعفي لفاوق الحديك ا لفك تريها 
عم رٍأَى ص متهم يُولَعون به؛ قال جرير: اولع بالعفاس بنى تُميرِ كما ولت بالَْبرِ الغرابا و هو مو به بفتح اللام؛ أى مُغْرَى به. و 
الوَلَم: نفس الوَلُوع. وفى الحديث: أعودٌ بكك من الشرٌ وَلُوعاًِ و منهالحديث: أنه كان مُولّعاً بالسّواك.و قال عرّام: يقال بفلان من ححبٌ 
فلانة الأول و الأوَْقُء و هو ثيه الجنون. و ايتلََّتْ فلانة قلبى» و فلانَ مُوَلُْ لقب و مُوتلّه القلب, و تل القلب» و ممح القاب بمعنى 
واحد. و يقال: وَل فلانٌ بفلانٍ بَوُ به إذا لَجّ فى أمره و ححص على إيذائه. وقال اللحيانى: وَل يلم أى اعَحفٌ؛ و أنشد: فتراهُنَ على 
هليه يَحْتِينَ الأأرضٌء و الشاً يع أى يستخفٌ عدوا و ذكر الشادً؛ و قال المازنى فى قوله و الشاةًيَُ أى لا يْجدٌَ فى الع فكأنه 
يلعب؛ قال الأزهرى: هو من قولهم وَلَع يِل إذا كذَّب فى عَدُوه و لم يُجدّ. رجل وُلّعةٌ: يو ونا لبو ل : يَجْرّعٌ سربعاً. و وَلَعَ بلع 
وَلْعَا وَ وَلّعاناً إذا كذب. الفراء: ولَعْتَ بالكذب تَلَع وَلْعا. و الوَلْمٌ» بالتدسكين: الكَذِبُ؛ قال كعبٌ بن زهير: لكنّها حل قد بيط من دَمِها 
فَجِعٌ و وَل و إِغْلاتُ و تَددِيل و قال ذُو الإضربع العَدُوانيَ: ِل أن تَكذِبا عليٌ» ولا أفلك أن تكتذباء و أن كلما ويقال آآخر: لكلاب 
ينين كَذَابِةُ المنى, و هّن من الإلانٍ و الوَلَعانٍ أى من أهل الخَلْفٍ و الك ذِبء و َعَلَهُنّ من الإلحلاف لملازمتهن له؛ قال: و مثله 
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قال: و مثله لعتبة بن الوغل التَعْلَِْ: ألا فى سبيل الله تَغْيرٌ لِمتى و وَسهِكك مما فى القَوارِيرٍ أرما و يقال: وَلَعٌ والِعٌ كما يقال عََبٌ 
عاجبٌ. و الوالعٌ: الكذَابُء و الجمع وَلَعَةُ مثل فابيتٍ و قتقة؛ و أنشد ابن برى لأمبى دواد الؤؤاسيئ: متى يَقَل تنَْع الأفوام قولله. ! إذا 
اضعَحَلَ حدِيتٌ الكَذّب الوَلَعهُ و يقال؛ قد ولع فلان بحفى وَلْعَا أى ذهب به. و التؤليع: التلمِيعٌ من البرّص و غيره. و فرسٌ مُوٌَ: لوقه 
ُستطيل و هو الذى فى بياض بَلقِه استطالة و توق أنشد ابن برى لابن الرقاع يصف حمار وحش: َع بسواد فى أسافله» منه اكتسى» 
و بِلّونِ مِدْلِه اكتخلا و الموَلم: كالممّع نا أن التوليع استطالة البلّق؛ قال رؤبة: فيها ُطُوط من سَوادٍ و بَوْء كأنه فى الجأد تَليُ البق 
قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة إن كانت الخطوط فقل كأنهاء و إن كان سواد و بياض فقل كأنهماء فقال: كأنّ ذا وَيَلَككه توليع البهق قال 
اي نرط* و رواية الأصمعى كأنها أى كأنّ الخطوط و قال الأصمعى: فإذا كان فى الدابة ضَرُوبٌ من الألوان من غير بأق» فذلكك 
التؤلِيعٌ. يقال: دون مولع و كذلك الهاو البقرة هُ الوخث: ُو الةه قال أبو ذؤيب: مومه بالطرَينٍ دنا لها تجنى أَنكذ تَض مو عليها 
قِصارُها و قال أيضاً: بَنْهَسِنّه و رَذَُودُهُنٌ و يَختمى عَبِلَ الشُوى. بالطرتين ُو أى مولع فى طرتيه. ورجل مولع: أَبوْصٌ؛ و أنشد أيضاً: 
كالبلاو انط توليع البهق و يقال: ولع الله جصّردّه أى بَرَّصّه. و الوَلِيعٌ: الطلعُ» و قيل: الطلُّ ما دام فى قيقائه كأنه نظم اللؤلؤ فى شدة 
بياضهء وقيل: طَلْعّ الفالِ و قيل: هو الطلع قبل أن يَتَفنّح؛ قال ابن برى: خاهده اقول القاغر بصت لخر اعر ا وت ع كر كالرلم؛ 
تمن عنه الدٌقاٌ الجُمُوفا قال: الرقاةُ جمع راق و هم الذين يَرْقُون إلى النخل» و المجَفُوفٌ جمع مف و هو وعاء الطلع. و قال أبو حتيفة: 
الوَلِيعٌ ما دام فى الطَلْعةُ أبيضٌ. و قال ثعلب: الوَلِيعٌ ما فى جؤفٍ الطَلْعمُ واحدته وَلِيِعةً. و وَلِيِعةٌ: اسم رجل و هو من ذلكك. و بنو وَلِيعةٌ: 
عي من كِنْدة؛ و أنشد ابن برى لعلى بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: أبى العبَاسٌء قَْمُ بنى قَضِيّ» و أخوالى الُلوك. بَنو وَلِيعة 
هُمُ مَنعُوا ؤمارى» يوم جاءث كتائبٌ مُشْرِفٍء و بَنو اللكيعة 
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و كندة مغن للشلك ذم يَِيُ فعالهم عِطَمْ ادّيتيع و أَخدَ ثؤبى و ما أذْرى ما ولعت و ما ولع به أى ذهب به. و فقذنا غلاماً لنا ما 


أدري عا راع أن ها مضه وها ادر ها والفقه يميحاه أ يقرا . قال الأزهرى: يقال وَلَعَ فلاناً والّ» و وَلَعنْهِ والعةُ و اتَلَعَْه والعة أى حَفِىَ 
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على أمرُه فلا أدرى أ عحيٌ أم مَتِتء و إن لا تدرى بمن يُولِعٌ هَرمُك؛ حكاه يعقوب. و وَلِيعة: قبيلة؛ و قول الجَمُوح الهذليئ: تمَنَّى ولم 
أقُذف لَدَيْه مُجَوَباً لقائل سَوْءِ يَسْتَجِيد الْوَلائِعا إنما أراد الوَليعتين فجمعه على ححدٌ المهالب و المناذر. 


ومع؛ ج4: ص: 51١17‏ 

بالأسق عو اب الأعراي لفقي نل الجبلء و الوقع: الدئعة مق لمعا 0 
ونع؛ ج48 ص: 51١17‏ 

: الوَنَم: كلمة يُسارٌ بها إلى الشىء التحقيرء يمانية» قال ابن سيدة: و ليس بثبت. 
فصل الياء؛ ج4)» ص: 51١1١‏ 


يدع؛ ج248 ص: 5117 


: الأيدع: ِدَيْعٌ أحمر» و قيل: هو حََمَبُ البَقّم» و قيل: هو دَمُ الأَحَوَيْن و قيل: هو الزعفران» و هو على تقدير أَفْعَلَ. 52007 
العَنْدَمُ دم الأخوين؛ و يقال: هو الأيدع أيشاء قال أبو ذؤيب الهذلى: قحا لها مدل كأنّما بهماء من النُضح المجَدّح» ندع قال ابن 
وق واشحدنه يقال لها احرف و عودها التجمةٌ و عض نها الأكزوع. 5520007 لبد نبات؛ و أنشد: إذا رحن َهْرْنَ الذّبُولَ 
يديد كهرٌ الجُوب الهٍَِ دَوْماً و أيدّعا و قال أبو حنيفة: مراطك اح ترق به من سُقطرى جزِيرة الصَبر الشُعطرِىَ» و قد يَذَّغْته. و 
أَمُدَع الح ظلى اخينة وى ذلك إذا تَطيِّتَ لإسخرامه؛ قال جرير: و رب الرّاقصاتٍ إلى التّنايا بشغث اتتغوا عه تعاماو أودخ 
الرجلّ إذا أو جَت على نفسه ححبا. و قول جرير أَيْدعُوا أى أَْجَوا على أنفسهم؛ وأنشد لكثر: كأنَّ حَمُولَ القؤم» حين تَحَمَلُو؛ صَرِيمة 
َل أو صَرِيمة أيْدَع قال الأزهرى: هذا البيت يدل على أن الأيتع هو البنّم لأنه يمل فى السّن من بلاد الهند؛ و أما قول رؤية: بيت 
ِنْ ذاكث العفا الأؤةعاء كما انّقى مُحْرمٌ عوج أني3عاء أن امو ذو مأ تَمقعا أى تمه و جاء بما ييا منه» و قيل: عنى بالأيدع 
الزعفرانَ لأنّ المحرم يَتَّى الطَيبَ» و قيل: أراد أوجب حتاً على نفسه» و هذا ينصرفء فإن سميت 
(0). قوله [الدفعةً من المعاء] كذا بالأصلء و عبارة القاموس مع شرحه: الدفعة من الماءء و الوعمة ظبيةُ الجبل» هكذا فى العباب» و فى 
التكملة: من الماء؛ و الذى فى التهذيب: من المعاء» و هكذا نقله صاحب اللسان. 
لسان العرب» جل ص: 51 

به رجلًا لم تصرفه فى المعرفة للتعريف و وزن الفعل» و صرفته فى النكرة فصل أفكل: اف الأضراف : أَودَمتٌ يمينا و أَيدَغتها أى أَوْجَبتها. 
وبدغة الك أيذ عه ديعا كر يثته بالعفران: . و مَبدوع: : اسم فس عبد الحرثٍ بن رار بن عمرو بن مالكك الَيٌ؛ و قال: تَشَكىِ 
العَزْوَ مَدٍْ ذُوعٌ؛ و أضحَى كأشْلاء اللّحام» به ُدُوح فلا ترح من الجخ ثانِ إنى ك2 العدق ِذْ لَب القَرُوحُ و فى الحديث ذكر يديع 
بفتح الياء الأولى و كسر الدال؛ ناحية من فَدَّك و حََبِبّر بها مياةٌ و عيون لبنى قَزارةً و غيرهم. 


برع؛ ج484 ص: 1ع 


: اليرع: أولاة شر الوس. و اليراع: القَصَتٌ واحدثه براق والتراعةٌ: مِزمارٌ الرّاعى. والتراعةٌ: الأجمةٌ؛ قال أو كوب بعت دارا 


شه حَنْينّه بصوته: فكاع ترمد انان اح نفد ارك 5 عَشَيق بعت هزماراً قَصكه عن آرض غرية اقطعنها القيول فأنت بها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة لاعاعاننا من تإناايب 


من مكان بعيد فكأنه لذلك سبئء و صرِحَرٌ: جمع صُخرة و هى بجؤبة تنْجابٌ ونرط الحرفء و يقال: إنه أراد باليَراعةٌ الأجم مه قال 
اوس ل سسا سر د ساو ارو م 
1 200 0 0 
وفى حديث خَُرَيْمِةً: وعاد لها اليراعٌ مُجْرَيْئِماً؛ اليراع : لضَّعَافُ من لقنم وغيرهاء و الأصل ة الجا صتمي سو زه ايان 
الشبعف» و اليراٌ كالبعغوض يَغْشَى الوجدووانج ةف يراع . و التراع: جمع يراعةٌ» و هى ذباب يطير بالليل كأنه نارٌ و التراع: قراشة إذا 
طارت فى الليل لم يمك من يعرفها أنها شَرارةً طارّتُ عن نار قال عمرو بن بخر: نارٌ اليتراعةٌ قيل هى نارٌ خباحبء و هى شبيهة بنار 
البرق؛ قال: و التراعةٌ طائر صغيره إن طار بالنهار كان كبعض الطير و إن طار بالليل كان كأنه شهاب قُذِفَ أو مضباح يطير؛ و أنشد: أو 
طائر يدُعى البراعة» إِذْ يرَى فى حَنْدِسٍ كف ياء نار متو و حكى ابن برى عن أبى عبيدة: ارا امَك بين البعوض و الذبَانِ يركب 
الوجه و الرأس ولا يلدّع. و اليراعة: مرا و ار لدي على طَرْقٍ عند اليراعة تارةٌ تُوازى شََرِيرَ البخر و هْوَ قِيِدُها قال 
الأزهرى: اليرُوحٌ لغة مَوْعُوب عنها لأهل الشّْرِ كن تفسيرها الب و الفرّعَ. قال ابن برى: و اليراعةٌ التَعامةٌ؛ قال الرَّاعى: يَراعةً إجفيلا. 
لسان العرب. ج48 ص: 5١5‏ 


يسع؛ ج4)» ص: 516 


: حكى الأزهرى فى ترجمة عيس عن شمر قال: تسمى الريحٌ الِجَتُوبُ بلغة هُذَيْل النُعامى» و هى الأَزْيَبُ أيضاًء و بعضهم يسميها مشعاء 
و قال بعض أهل الحجاز يُسْعٌ» بضم الياءء قال: و أما اسم النبى» صلى الله عليه و سلمء فَالِسَمٌ و قرئ اللتّسع. 


بعع؛ ج48 ص: 516 


: قال الأزهرى فى ترجمة وعع: ولا يكسر واو ارام يا يكسر الزاى من الزَلَْالٍ و نحوه كراهية الكسر فى الواوء قال: و كذلكك 
حكاية اليعْيعوُ و اليغياع من فِعالٍ الصَّبِيانٍ إذا رمى ادس الث ء إلى صبى آحَرَ لأن الياء خلقتها الكسر فيستقبحون الواو بين كسرتين» 
واللايخص اص اتير لكا تسر لما ودح في كار اعوج فى أصل البناء؛ و أنشد: أَمْمَتْ كهامة ا تداوليا 
أندى الأوازع» ما تلقَى و ما تدرو قال ابن اسيدة: الِعِْعةٌ و اليغياٌ من أفعال الصبيان إذا رمى احدهر الفىم ءَ إلى الآخر. وقال : يَع. و 
قيل: اليغعةٌ حكاية أصوات القوم إذا تَداعَؤًا فقالوا: ياعياع. 


يفع؛ ج48 ص: 5616 


اليفاع: المَغْرِفُ من الأرض و الجبل» و قيل: هو قطعة منهما فيها عِْظ؛ قال القطامى: و طرخ سيل ذلكك قد تَرَقّى إلى مَنْ كان مَثْزِله 
يَفاعا و قيل: عراف المشرف قن : هو ما ارْتَفَعَ من الأرض؛ قال ابن برى: و جاء فى جمعه يُقُوحٌ؛ قال المرار: بظرَ أزرق العَتِنينٍ 
بازء على عَلْياءَ» يَطَرِدٌ اليفُوعا و المَتفمٌ: المكانٌ الْمَدْرِفُ؛ٍ و قول حميد بن ثور يَصِفُ ظَبِيةٌ: و فى كل نز لها مه و فى كل وه لها 
ان نل وواه انر وق 1 .: له منص ىء فسره المفسر فقال: ميقع كيفاع؛ قال ابن سيدة: و لست أدرى كيف هذا لأنّ الظاهر من مَقّع 
فى البيت أن يكون مصدراء و أرا َوَهُم من اليفاع علا فجاء بمصدر عليه و التفسير الأول خط؛ و يقوى ما قلناه قوله: و فى كل وجه 
لها مرتعى و الياقٌ: ما أَْ شتت هن الكقل + قال ذو الرمة بعك خففا: فى الطُوارفٌ عنه دِعْصنا بَقَِ و يافعٌ من فِرنْدَاينِ مَلمُومُ و جبال 


يَفْعاتٌ و يافعاتٌ: مُشرِفاتٌ. و كل شىء مُوْتَفِع» فهو يَفاعٌ» و قيل: كل مرتقع افم؛ أنشد ابن الأعرابى لابن العارم الكلابى: فأشعَدته 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /عاعاننا من دإناايب 


تحت الظلام و بيتداء من الحَطرِ المَنْضُودٍ فى العينء باق و قال ابن الأعرابى فى قول عَرددِي: ما وَجائى فى الياذعاتٍ ذوات اليج أمّ ما 
صَيرىء و كيفٌ اختيالى؟ قال: اليافعات من الأشرٍ ما تلا و عَلَبَ منها. و تفع الرجل: ؤْقَدَ ناره فى التفاع أو اليافع؛ قال رُشَّهِدٌ بن رُمَئِضِ 
العَنُوىٌ: إذا حانَ منه مَل لقم أَوْقَدَتْ لأخراة ركسو كرا 

لسان العرب» جه ص: 5١8‏ 

وكلظياة و كدو قاو ات هه دوو كه للحي و الروك ورين قو كن لضام فت شتات اجام وتيلحة فيا واقالد ابن 
زيد: سمعت يَفَعَةٌ و وَفَعةه بالياء و الواو» و قد أَبْفَحَ أى رتفم و هو يافع على غير قباس» و لا يقال مُوقمٌ» و هو من النوادر؛ قال كراع: و 
نظيره أَبْقَلَ المؤفاع وتو ياف ل كر قله أرق البق وشوبوارق طلع ورقهز بو اووس ويخونوارنت كت كوي اثرب الريجل وخر 
قاربٌ إذا قوت إبلّه من الماء و هى ليلةٌ الَرَبِ؛ و نظير هذاء أعنى مجىء اشم الفاعل على حذف الزوائد» ممجى؛ اسم المفعول على 
حدفيا أ رجا نس عا جدوسمر أن كه شيو كد وك وجوه قال الأرهرى: و القياس مُوقم و جمعه أِفاٌ. و تيفح الغلام: كايفع؛ 5" 
جارية يَفَعةٌ و يافعة و قد أَبْفَعَتْ و تَفّحَتْ أيضاً. وفى الحديث: خرج عبد المطلب و معّه رسولٌ الله» صلى الله عليه و سلمء و قد أَبْقَم أو 
كَرَبَ؛ قال ابن الأدثير: أَبْفَُ الغلا فهو افع إذا شارَفٌ الاختلام» و قال: من قال ياقِعٌ تَنّى و جم و من قال بِقَع لم يتنَّ و لم يجمع 
وفى حنديث عمر: قال له إن اهنا غلاما َفاعاً لم يَخلة؛ قال ابن الأثير: هكذا روى و يريد به الياقع. ا 
شىء» قال: و فى إطاق اليفاع على الناس غرابة. و باقع فلانٌ أمةً فلانٍ مُياقعةٌ: فَجَرَ لها وفى حديث الصادق: لا بجنا أهلّ البتت ١١‏ 

ولا ولد المَُاقَعوْأَى وَلد الزنا. و يافٌ: قرف والبد يق سسدرة, 


ينع؛ ج4)» ص: 51١8‏ 


العوي و ينع ينعا و و باو ينوع فهو بان من فَمَرِ بنع و أي يُوُ إيناعاء كلاهما: أذركك و نُضِدج» قال الجوهرى: وام بين 
الياء ذ ف التبعق عرييا عيبا وفى حديث حَحبَاب: ماعن أبلعك له مرقة فهو تهدتها أكع رخ وك ين : أذركت و نَضِج» و أَبتع 
أكثر استعماناه و قرئ و يَنْعِهِ و ينع و يانِعه؛ قال الشاعر: فى قباب حَؤْلَ دَسركرَة َؤلّها ارْتُونٌ قد ينعا قال ابن برى: هو للأخوّص أو 
يزيد بن معاوية أو عبد الرحمن بن حسان؛ و قال آخر: لقد َرَت م أََْى سرفاهة لأثبر ثرا جين أَرطبَ بانع أراد هرا فتكنَ 
ضَرورةً. و اليَنْعٌ: النضج. و فى التتزيل: الوا إل تمر إذا أنْمَرَ و يَنمه. نر بنع و يع و يايع» و اينيع و الياع مشل للج و 
النافتج» قال عمرو بن معد يكرب: كأنَّ على عوارضة هن راح يفص عله وُمَانَ َي و قال أبو عه التّيرى: له أرَج مِنْ طِيب ما يُلَْقَى 
به لأبْع يَنْدَى من أراكك و من سِدْرٍ و جمع اليانع يَنْعٌ مثل صاحب و ص خب؛ عن ابن كيسان: و يقال: بتع الدْمَن فهو يانٌ و مُويعٌ كما 
بقال أَبَْح الغلامٌ فهو بِافِع» و قد يكنى بالإبناع عن إذراك المَشْوىٌ و المطبوخ؛ وكقرك ابى ميفان الصاقي* هل لكك فى رُؤُوس 
جَذْعانٍ فى كرش من أوَل الليل إلى آخره قد أَيْنَعَتُْ 

.)١(‏ هنا بياض الاين طاو عياية القبا ةلالا يكنا لهل الت كذاو كذا و لأا ولد المياقعة: 

لسان العرب» جل ص: 5١8‏ 

ل ا م ا ل 
لوال عليها؟ قال: شراباً كالؤزس. يُطِيْبُ النفُس» الود ف لوقه سد اليظام؛ و يت جل للدم الكلام» قال: فثنى 
رجله فلما أكلا و ربا أخذ فيهما الشراب فارتفعت أضواقيما فكو بوفا يض العواة فاق علوي بي طاليدا كم الشوديه تدان 
هل لك فى النّجا شدي و أ بى سمّال شر كرائين من الخمر؟ فبعث إليهما علئ» رحمه الله فأما أبو سمال فتدتقط إلى جيرانٍ له و أما 
الماش 25د داو بدعلة ين أ طاليع وضيئ لاعن :تقالاة 1 فى رمفا ةو عهانا ععياء؟ نائري قله اين وزاده شري 
فقال: أبا حسن ما هذه العلاوةٌ؟ فقال: لِرأَتِك على الله تعالى» فجعل أهل الكوفة يقولون: ضَّرط النجافِديٌ» فقال: كلا إنها يَمانِيةٌ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالاا صفحة وعاعاسا من ساإناايب 
وكاؤها شَّجُر؛ِ كل ذلكك حكاه ابن الأعرابى. و أماقول الحجاج: إِنّى لأرَى رُؤُوساً قد أَيِنَعَتْ و حانّ قطافهاء فإنما أراد: قد قَرْتِ جمامّها 
وحانٌ انْضرامُهاء شبه رؤوسهم لاستحقاقهم القتل بثمار قد أدركت و حان أن تُقُطفٌ. و اليانمٌ: الأحمر من كل شىء. و نّمَرٌ بانع إذا 
لوقه أهرأة يانعة الوَجْتَئيِنِ؛ وقال رَكاض الدَبَِريىَ: و تخرا عليه الذَّرٌ تَْهُو كرومه» ترائت» لا شرا ينَْنَ و لا- كفبا قال ابن ركد 
البو الحمرةٌ من الدَّم؛ قال المرّار: و إِن رَعَفَْتْ مَنابِتمها بنَقَبء تََكنَ جنادًا منه يُوعا قال ابن الأثير: :ودم بانع مُخمارٌ. و اليعة: 06 
حمراء. وفى حديث الملاعنة: الاي الس » قال فى ابن ٠‏ الملاعنة: إِنْ جاءث به أمه أََثِمرَ مل اليَعةْ فهو لأبيه الذى 
انْتََى منه؛ قيل: الينَعَةٌ َرَهُ خغراء» و جمعه يَنعْ. و الينَعةً أيضاً: ضَّوبٌ من العقيق معروف: و فى التهذيب: ليت بغير هاء» ضرب من 
العقيق معروفء و الله أعلم. 

لسان العرب. جل ص: 5117 

غ؛ ج44 ص: /ا١1©‏ 

اشارة 

نا لقي نسحي 

غ؛ ج44 ص: /ا١1©‏ 

#الشومة الحروف العافة ومع هيفن الحاق اوه أبقا عن الحروق المقوو ركوو الع و النعاد فى حمر والحد: 

فصل الألف؛ ج248 ص: 611 


أبغ؛ ج48 ص: /11©؟ 


: عن أبا» بالضم: موضع بين الكوفة و الوَقهُِ قالت امرأَةُ من بنى شيبان: وقالوا: فارساً كم فنا قلنا: الؤضخ يكلف بالكريم بين أب 
ل ا ار اوداك ل ا ا د إمرئ 


فصل الباء الموحدة؛ ج24 ص: 6117 


بدغ؛ ج48 ص: 511 


اود الإنجل ردخ وذعا ووذها #إكت علق الأرض بالتعه و تلطع يوق و روخ بفذرقه: طلخ بهاة و كذالكك إذ تطلخ بالسرة قال 
رؤبة: و الملُمُ يلَكى بالكلام الأشلغ, لو لا دَبُوقا اشته لم يَبدَغ و يروى ... يَِطغ. و بلع بَدَغَاَ: تَلَطَخ بالشٌ. قال ابن برى: و البَدجٌ و البذغ 
لبان السمينٌ؛ و الويعٌ لمعيب و منه لقب قيس بن عاصم الوبيخ لأبةٍ كانت به زعموا؛ و لذلكك قال فيه مكعم بن وير وى ابن 
وَُير خَلْفَ قيس» كأنه جمارٌ ودى حَلُْفَ اشتٍ آخر قائم ' فق 

.)١(‏ قوله [هو المنذر إلخ] كذا بالأصل» و الذى فى معجم ياقوت: المنذر بن المنذر بن إمرئ القيس اللخمى» و فى شرح القاموس: 
النفدن بق المنى ين نام التساة :90 اقولة [وهر] كذ بالأصل ىوق شرم القامرس: زبير. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ٠‏ معاد من ساناايب 


لسان العرب. جل ص: را 


و الأَبْدَع 0١١‏ قال ابن دريد: أحسّبه موضعاً. و زعم ابن الأعرابى أن بعض العرب عَدَّرَ عَذَْرهُ فشَمِى البَدِعٌ مِثالَ النّعبء و الله أعلم. 


برغ؛ ج48)» ص: 514 


2000 


: البوغ: لغة فى المَزغ و هو اللُعاب. 520 برِغْ الرجل إذا تَنَكمَ وكتال هرف أصل بَرِحٌ رَيع. و عَئِش رابغ أى ناعم» و هذا 
مقلوب. 


برزغ؛ ج4) ص: 51/4 


: شاب بُوْزْغ و بُوْزوغ و بؤزاغ: تار تامّ ممتلىٌ؛ و أنشد أبو عبيدهُ لرجل من بنى سعد جاهليئ: حشبِك بعض القَوْلٍ لا نَم ذّهى عَرَكِ 
يزاغ الشباب المُرْدَهى قوله لا تَمَدُهى يريد لا تمدّحىء و شبابٌ بُوْزَغ و بُؤزوغ و بؤزاغ كذلك؛ و أنشد ابن برى لرؤبة: بعد أفانين 
الشّباب البُوْرُغ و البَورُعٌ: نشاط الشَّباب؛ و أنشد: مَتِهاتٌ مِيعادٌ الشَّبابِ البُوْرُغ 


بزغ؛ ج48)» ص: 514 


يوقت ادق قر بذعا و لوغ بداشلها طلز أو طكدت و عرق كه و فال الزيجاني سات في الطوع: وه التتزيل» فنا وق الققد 
بازغاً. وفى الحديث: حين بَرَعْت الشسشأى طَلَعتُه و نجوم بوازٌ. و بِرَعٌ اللّجِمْ والقعن اعد دياس اعرة من اودوع انر 
كأنها تمق بتوره الظلمة شقًاء و من هذا يقال: بر لطا أشاِر الداية و بضعها إذا: شق ذلك المكانًَ منها بمتضعه. و يقال للسّنٌّ: بازغة 
و بازرة. و برج نابٌ البعير: طَلَه و قيل: ابتداً فى الطلوع. و ابَْرّعٌ الربيعٌ أ تاد اَل واب و اقرع اكثر بطروف روماه 
الوو: و بَرّعْ الحاجمٌ و البَتِطارٌ أى شَّط. وفى الحديث: إن كان فى شىء شفاءٌ ففى بَرْعَة الحججام؛ البزع: الشّْط. و بَرَعْ دَمَهُ أى أساله؟ 
و منه قول الطرماح يصف ثوراً طعن الكلاب قري و هما سلاحه: يه يتلاحاً لم ينها كلالة يشّكك بها يها أصُولَ المغاين يُساقطلها 
ترق بكلّ خبيلق كبرغ ابطر النَقْفِ رَهصّ الكوادن و هذا البيت نسبه الجوهرى للأعشى و رد عليه ابن برى و قال: هو للطرمّاح. و 
الرَمْضٌُ: جمع رَهْصِةٌ و هى مثل الوَقْرَه وهى أن رَدْوَى حافِرٌ الدابة من حجر تَطَؤُه و الكوادِنٌ: البَراذِينٌ. و يقال للحديدة التى يَفْرَم 
نيا مترّعٌ و مِبْضَّعٌ. قال أبو عمدنان: الوَخرٌ الي و التبزيغ و الِب واحدد غَرّبَ و برع يقال: بَرَّعْ البتيطارٌ الحافر إذا عَمَدَ إلى أشاعِره 
م جر بي ل ل لحي نكرو را1 ارو اع ممررو ادرو تي اق مايا «اتردوو يقلا" : ودّخ 


فَرَسَكك. وقال الفراء: يقال للبد كك مورعة و هياغة. “و يريم : : اسم فرس معروف. 


ع 
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بطغ؛ ج48)» ص: 51١/4‏ 


: بَطعّ بالعَذِرة بَنِطعٌ بَطغاً: تلطخ؛ قال رؤبة: لو لا دَبوقاءٌ اشته لم يبطخ 

.)١(‏ قوله [و الأبدغ إلخ] مثله للمجد حيث قال: و الأبدغ موق وغيار: ياقوت: أبذغ بالفتح ثم السكون و فتح الذال المعجمة و غين 
معجمة أيضاً: موضع فى حسبان أبى بكر بن دريد 

لسان العرب» ج ىل ص: 5١19‏ 

وهو لغ فى بَيِ ويروى لم يدغ أى لم يتَلْطَحْ بالعذرة. وبلط بالشى» : تلط به. صاب عه رضنا ابن 
الأعرابى أَزْقَنَ زيدٌ عمراً إذا اهانشع نحفله لني ينور كله أطكهو اكققه وع ذ لدو انتدو امفهيي الأثار لظو يعض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً امعاننا من انايب 


أعائّه. 
بغغ؛ ج48 ص: 619 


اا قال: ا الققدير البق و ايه إذا كان 
قي رب الرشاء؛ قال اشام ادس لكابراضان اليد ال الوا بي الاي عم له وق الهاي قفوي 


ع يي 


رشائه يعنى أنه باسادابت قاد انالك وكير ل وح الى فض يَحَتٌ تيغ تُعادِيُ ذا عَوْمَض تَخضَ و كف 
عافية عافيه: وارِده. و التكشبغة: مهد بالبايفة لل جعفر. التهذيب: و بعيغة ما لآل رسول الله صلى الله عليه و سلمء و هى عين كثيرة 
النخل غزيرةٌ الماء. و التشبخةٌ: فقت الماء: و المُبَعْبعٌ: السرِيعٌ العجل؛ و انشد انا برض لروية: يَشْئَُ بل الطَلقِ المتبغيغ. 


بلغ؛ ج4) ص: 519 


: بلع الشى: يلع بُلُوغاً و بلاغاً: وصَلّ و انْتَهَىء و أَبْلَعَه هو إثلاغاً و بَلَقَهِ تَتليغً؛ و قولٌ أبى قبس بن الأشت المُلَمِيٌ: قالثء و لَمْ تَقْصددْ 
لقيل الكنى: مَهْنا فقد أَبْلَفْتَ أشماعى إنما هو من ذلكك أى قد اتْتَهَيِتَ فيه و أَنْعَمْتٌ. و تَلّمْ بالشىء: وصَلَّ إلى مُراده و بَلَعْ ميلم فلان و 
مله َه وفى حاديث الاش ماء: و جل ما أنزلت لنا ةو بلاغاً إلى حين؛ البلا: مات به و يتَوَصَل إلى الششىء البطارب: و البلاٌ: 
507 و البلام: الكقابة هيه قول الرائضة: َرَجّ مِنْ نياك بالبليغ و باكر المغدة بالدّباغ و تقول: له فى هذا بلا و بلْغةٌ و َع أى 
0 0 
كفابة و يلت اللأسالة. و التلاغ: الإثلا. وفى التنزيل: إِنَا اغا مِنَ الله وَ رإطالاته؛ أى لا أَجدَّ منجى إلا أن أ أبََّعٌ عن الله ما أَرْسِلُتٌ به. و 
الإبلاغ: الإيصالء و كذلك التليٌ» و الاسم منه البلا و بَلَْتُ الؤسالة. التهذيب: يقال بَلَفْتٌ القوم بلاغاً اسم نرم مقام لعل . وفى 
الحديث: كل رافعةٌ رَقَعَتٌ عَنا و8 من البلاءغ فَلْمُمْ تناه يروى بفتح الباء و كسرهاء و قيل: أراد من المُبلفين» و أَبلفتّه وال من 
واحدء و إن كانت الرواية 
.)١(‏ قوله [برجس] بهامش الأصل فى نسخة: بزجر. (7). قوله [رفعت عنا] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس: عليناء قال شارحه: و كذا 
فى العباب. 
لسان العرب. جل ص: 6 
من البلا بجح البتاداقله وجهان: أحدهما أن البلاعٌ ما بلغ من القرآن و السئن» و الوجةٌ الآخر من ذوى البلاغ أى الذين بَلعُونا بعنى 
0007 ا 0 تقول لاشاتت لرلريك د ارا بلع 
ملا لاء “0 
0 01م ناس درواي فى أولاه لير الا به سس ولك الم 
اختلم كأنه بَلَعَ وقت الكتاب عليه و التكليشٍء و كذلك بَلَعّتِ الجاريةٌ. التهذيب: بلغ الصبيٌ و الجارية إذا أذ ركاء و هما بالِغانٍ. و قال 
الشافعى فى كتاب النكاح: جارية بال بغير هاء» هكذا روى الأزهرىٌ عن عبد الملكك عن الربيع عنه» قال الأزهرى: و الشافعى فص يِحٌ 
حجة فى اللغ قال: و سمعت فص حاء العرب يقولون جارية بالغ» و هكذا قولهم امرأه عاشِقٌّ و لِحيةُ ناصِلٌ» قال: و لو قال قائل جارية 
5370 5 2-2 _---4 2 27 عن لاض 50 ع 
بالغة لم يكن خطأ لأنه الأصل. و بَلغْتَ المكانٌ بُلوغا: وصلتٌ إليه وأكذلكم عار عر وح ترار اي ذا زلحى اجلونين أى 
قارَئّه. و بَلَعَ التتثٌ: انتقى. و تَبالّْ الدّباعٌ فى الجلد: الى قداغن أبى حريقة و يلدت اليكلة وغيدها من الشجر: حان إذراكك ثمرها؛ 
عنه أيضاً. و شىءٌ بالغ أى جد و قد بِلَمُ فى المَؤْدةْ مئلغاً. و يقال: أَمرُ الله بل بالفتح, أى بال من قوله تعالى: إِنَّ الله للع أمره. و أَمدٌ 
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بالك و بَل: نافد يَئِلعُ أين أرِيد به؛ قال الحرث بن حِلَزةً: فهَداهُمْ بالأشودين و أَمر الله بل يَشْقَى به الأشْقِياءُ و يس بلع كذلكك. و يقال: 
اللي ان ادو وق ا اميرك لصيو كر اكفيقال: ااه رود ا ررك سيد ار مارت يور 
لا- يَتلع. وروا لحري العم و الوك 21/2 اواستعي نه حمق بلغ و بلع أى هو من ححماقته »1١‏ 
يلغ ما يرييده» و قبل: بالغ فى التحفتي» و يعوا فقالوا: ل مِ. و قوله تعالى: أمْلَكمْ يان لاإ قال ثعلب: معن مُوجترة أبداً قد 
حلفنا لكم أن نَفِىَ بهاء و قال مرة: أى قد انتهت ت إلى غايتهاء و قيل: مين بالغة أى مؤكدةٌ. و المبالغةٌ: أن تب فى الأمر جؤ د كك. و 
يقال: بلع فلان أى جهِدَ؛ٍ قال الراجز: إِنَّ الصبِابَ خض عَتُ رقابها للسيفٍء قا قلق أخمانيا الى مضي اعاولوى أغيناتيا فجاعكياز 
ها و مناقيها.و أمٌ بالغ: جيد. و البلاغاً: افعجا وا وايق: اللخ عن الريجال. د دجل بلع و بَلغُ وبلفاح الكلام بيات 
بلغ بعبارة لسانه كن ما فى قلبه» و الجممٌ بلا و قد بلع بالضمء اثلاغة أى ضار فل تليغاً. و قولٌ بَلِيع: بالّعٌ وقد بَلَع. و البلاغاتٌ: 
كالوشايات. و البلغنُ: الباق انضن السيرافي + وال بل سييوية 

.)١(‏ قوله [من حماقته] عبارة القاموس: مع حماقته. (0). قوله [أى مجهودها] كذا الأصزي لقلتيديت ليطابق بلغت» 

لسان العرب» جل ص: 57١‏ 

و البلَغْنُ أيضاً: النّام؛ عن كراع. و البلغن: الذى يلم للناس بعضد هم حدِيتٌ بعض. و تلع به مرضّه: اشمّد. و بل به البلَِينَ بكسر الباء و 
فتح اللام و تخفيفها؛ عن ابن الأعرابى» إذا اسْتَقْصَى فى شَّ يمه و أذاه. و البلَغِينُ و البلَغِينٌ. التاهيةٌ: وفى الحدديث: أن عائشة قالت لأمير 
اومن على عليه السلانتعن عدت يوم الجمل: قد بَلَغْتَ مِنًا البلغِينَ [لبَخِنٌَ؛ معناه أن التحب قد جَهدَثنا و بَلَعَتْ منا كل متلع, 
يروى بكسر الباء و ضمها مع فشح اللام؛ و هو مَكلْء معنه بت منا كل مبلغ. و قال أبو عبيد فى قولها قد بَلْغْتَ من البلِينَ [التلغينَ: إنه 
مثل قولهم لَقِيتَ منا البِرّجينَ و الأفَِينَه و كل هذا من الدّواهى» قال ابن الأثير: و الأصل فيه كأنه قيل: خَطبٌ بُلغُ ب أى ليهو أن 
برح و برح أ مرح ثم جمعا على السلامة إيذانا بن الخطوب فى شد يكاتتها بمنزلة الثقلاء ء الذين لهم قَضْد و تع تعمّد. و بِالَّعَ فلان 
فى أَمْرى إذا لم يُقَصَر فيه. و البلعَةُ: ما يتلم به من العيش» زاد الأأزهرى: و لاقَ لَ فيه. و تبلْع بكذا أى اكتقى به. و بع الشهبُ فى 
واساظين أرل طهر قد كريس 1 فى العين المهملة أيضاً قال: و زعم البصريون أن ابن الأعرابى صتحف فى نوادره فقال مكان بَ 
بَعُ الشيبُء فلما قيل له إنه تصحيف قال: َع و بَلّ. قال أبو بكر الصُولئُ: تزاف يما على أنى لفاس اتاو الااتعاضين هذاه فقال: 
الذى أكتب بَلّْء ؛ كذا قال بالغين معجمة. و البالغاءٌ: الأكارع فى لغة أهل المدينةء و هى بالفارسية بائها. و التَتلغةٌ: سَيِر يُدّرجٍ على السّيَُ 
حيث انتهى طَرَفُ الور ثلادث يرار أو أربعاً لكئ يَثْبْتَ بَثْيِتَ الوتر؛ حكاه أو خيفة جعل التلفة اسماً كالووبة و الثيبة ليس ابمضصدرء 


. 000 


بوغ؛ ج48 ص: 597١‏ 


0 
0 
- عر 


: الْبَوْعَاءٌ: التراب عامة» و قيل: هى الترئةُالّخوة التى كأنها ذَِيرة و أنشد ابن برى لذى الرمة: تَشّحّ بها بَوْغاءَ قف قئء وثارةٌ تَشَنٌّ عليها 
ثاب آمِلةٌ عفر يعثى كتبانٌ رَمْلٍ؛ قال وقال الخ تعمد كم لوال أَربعٌ ما عفرت عبد ف ونيا القَدَّمانِ و قيل: البَوْغْاءٌ الثّرَاتُ 
الهابى فى الهّواء» و قيل: هو التراب الذى يطير من دقته إذا مُسّ؛ ويسدتسص َل فى الرّيح بَؤْغَاءٌ الدَّمَنْ البؤغاة: التراب 
الناعم» و الدَمَنُ: ناما كتاكق الى تسل و تاتفال ابن الأقره :وهلا اللفة كاندمق المقارب علله الريع فى بوغاءالدموة قال و تشهد 
#الرواة اعرف وار وكام اللدمن وج الحديك في ارهن الوارينة. اطاط يح ولزعامو زناه اقاري. سَفِلتّهِم و حَمْقَاهُم 
و طَاشّْ لوو والين: الذى يكون فى أَجْوافٍ الفِفّعَةُ وهو من ذلك. و تَبوّْ به الدمٌ: هاج كتَبيٌَ و تَوّعْ الرجل بصاحبه فغلبه و توح 
الدمّ بصاحبه فقتله. و حكى 

لسان العرب, جل ص: 77 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً لا معاد من ساناايب 
بعض الأعراب: مَنْ هذا المُبوّعْ عليه و من هذا المييِمٌ عليه؟ معناه لا يُحْسَدٌُ. و تَبوّعْ الشرٌ و تَبوّقَ إذا انْسَع. 
بيغ؛ ج4) ص: 5177 


: تَمِيَعْ به الدمٌُ: هاج به و ذلكك حين تَظهَرٌ حَمْرَتّه فى البَدَنْء و هو فى الشفةٌ خاصّة البَيِعغ. آبو زيد؟ 0 َع به النؤمٌ إذا عَلَبِه و تبي به الدمٌ 
غلب وات يه« المرض غليه. .و قال شمرة بخ به الدام أن يفليه ستى بنهزه: واقال بعض العرسه: بيخ يه الندم أى رده فيه الدم. و تبيخ 
العان كا رده فور في متير اديوه دارو ور كلامو كلا لكل توح به لدم 01١‏ و الب تقدُ ادم حتى يظهر فى الُروق. قال شمر: 
أقرأنن ان اكرات لرقية فاغْلَمْ و ليس الَأ بالتيْْ و فتدر التيّغ من كل وجه تيْعْ الداء إذا أخذ فى جسده كله و اشند؛ و قوله 
أنشده ثعلب: و تَعْلّم يعات الهَوَى أَنَّ ودّها يع ِنّى كلَّعَطُم و مفْصِلٍ لم يفسرهء و هو يحتمل أن يكون فى معنى رَكبٌ فينتصب 
انتصاب المفعولء و يجوز أن يكون فى معنى هاج و ثارَ فيكون التقندير على هاذا: ثارَ منى على كل عَظْمٍ و مَفْصِلِء فحذف على و 
عدى الفعل بعد حذف الحرف. و تي به الدم علب و كَهَرّه كأنه مقلوب عن البغى أ تَِغّى مثل تدب و حدٌ و ما أََيه و أَبطبه؛ عن 
اللحيانى. و إنكك عالِمٌ و لا تَبَعْ أى لا م يع بكك العينُ فتصيبكك كما ب قد عاسو سودي تي لحراووسزيدا نان 
عليه ومن هذا لاخ عر ايحا لا يخم ذ. وني الحدريك:عليكم بالإصباية لا ,' بتي بأحدٍ كم الدمُ ففْله أى لا ينهيَحْ و قيل: أصله من 
الى يريد تَبَعّى فقدّم الياء و أَخر الغين. و قال ابن الأعرابى: تَيِيَ و تو بالواو و الياء» و أصله من البؤغاء و هو الترابُ إذا ثارء فمعناه 
انث بأسلكع اكداة :رفي الحديةة إذااققم بأجلاك الذة يفكي :وق يطديك از عمره اننلى ساق لا ركرة قا نايا و لاعيي) 
ضَرَعاً فقد تيع بى الدمٌ» و الله أعلم. 


فصل التاء المثناة؛ ج.4؛ ص: 6171 
قتسغ؛ ج4) ص: 51717 
التَشْعٌ: لَطخ سَحاب رَقِيقٍ» و ليس بثبت. 


تغغ؛ ج4) ص: 51797 


التَّْعةٌ الفقدة: حكابة ضوت الخلى و تكورن حكاية عض الصوكه يقال سيعت لهذا الحلى تققعة ََْةً إذا أصاب بعضّه بعضاً فسمعت صوته. و 
الول فى اللمويزف نن اتات نسار امبسنر أبو زيد: تَعْتََ الضَّحكك تَفْتَعَةُ إذا أخفاء. قال الأرهرت«قول اللييك قن 
التغتغة إنه حكاية صوت الحلى تصحيف إنما هو حكاية صوت الضّحك. و تَفْتَمْ الشيج: سقَطتٌ أشنائه فلم يُفْهَمْ كلامة. و تَغ تخ: 
حكاية صوت الضحكك. قال الفراء: تقول سمعت طاقٍ طاقٍ لصوت الضربء و تقول سمعت بغ تغ يريدون صوت الضحكك. و قال 
أيضاً: أقبلوا تغ تغ و أقبلوا قِه قه إذا قَقُروا بالضحكك, و قد اََّْا بالضحكك و اؤْتَعَؤا. 


توغ؛ ج48) ص: 5177 


: تا هلكك و أتاغه الله و كأنه مقلوب من وتَع. 
.)١(‏ قوله [و كذلكك تبوّح به الدم] كذا فى الأصل بحاء مهمله و لعله بغين معجمة. 
لسان العرب. جل ص: إرضفرا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهعاننا من انايب 


فصل الثاء المثلثة؛ ج4: ص: 6979 
فرغ؛ ج4)» ص: 51717 


: النّوَعْ مَصَبٌّ الماء فى الدَّلُو كالمّوغ» و جمعه تُرُوعٌ» و حكى يعقوب أن الثاء بدل من الفاء؛ قال ابن سيدة: و لا يعجبنى لأمنهم لا 
يكادون يتسعون فى المبدل بجمع و لا غيره. و تُرُوعْ الدلو و فروغها: ما بين العراقى» واحدّها فَرْغ و تُْغ. 


نغغ؛ ج24 ص: 219717 


لقف غم الصين قبل أ مدقا و فر زو و الفقة الى يكل تربك و لاير ثر "١‏ و النَْنَعة: الكلام الذى لا نظامَ له. و المتَفيٌ: الذى 
إذا تكلم وّكك أشرنانه فى فيه و اضْطَرَب اض طراباً شديداً فلم / يبيْنَ كلامّه؛ قال رؤبة: و عض عَضٌ الأذْرَدِ المتفتغ» بد أفانينٍ الشَّباب 
البؤزغ 


فلغ؛ ج4) ص: 51717 


: كله بالعضاء غسربه؛ عن ابن الأعرابى. و كلع الشىء علق كعً: شدكه. و كلم رأسه يثلقه َلعا: رمه و شدحّه» و قيل: الث فى الطب 
خاصّة. وفى الحديث: إذا يَتْلْعُوا رأسى كما الحيرة؛ لتَل: الشَّدْحٌ» و قيل هو ضّ ئْبكك الشى الرطبَ بالشىء اليابس حتى يَنْمَدِح. 
وفى حديث الرؤيا: فإذا هو يَهُوى بالصخرة َع بها رأمه؛ و قال رؤبة: كالفَفع إن مز بوَطءِ لغ و قد ال و الَْدَحَّ بمعنى واحد. 7 
المَكَغٌ من الطب: ما موقط من النخلة فانشدخء و قيل: المت من البَثِر و الطب الذى أصابه المطر فأسقطه من النخلة و دَق و قد 
تنائرت الكُمار فَعُلْعَتْ َثْليغاً. و المكلقَةٌ: الوطَبةٌ المُعَرَقة و هى المغوة. 


ثمغ؛ ج48 ص: 51717 


النَّمْعّ: الكثر فى الوَطْب خاصّف تَمَعَه يَْمَعُهِ تَمغا. ول راع بالغصا تَمْغاً: شدّحّه مثل تَلَعّه. و النمعٌ: حلط البياض بالسواد؛ قال رؤبة: 
ادح تي لحي لك وم المراار لياس اختلطا. و تتح رأسَه بالحناءِ و الحَلُوقٍ يَْمقه: نه كك و نَمَعٌ لخيته فى 
الخضاب أى عَمَسَها؛ و أنشد: و لِخية تدم مي سس اح ميف اوانسير تركتُ بَنى الغَُيلٍ غير فز 
كأنَّ لِحاهم 5 تَمِعَتُ بوَرْس قال ابن برى: و يجوز نَمَغْتٌ الثوب, بالتشديد, و كذلكك تَمَغْت الشّعر بالجنّاء. و يقال: تَمَعْ رأسَه بالدّهْن أو 
ِحَلُوقٍ بلّه. و تَمَعّ الشىة: كَسَرّه. و تَمْعُ: مال كان لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ فوقّفه. وفى حديث صَدَقةُ عمر: إن حَدَتٌ به حادثٌ 
إل قل وعاكية رو انا تونرى كدرو كا ججاسوطا وه الالال مر انه بالمندية كان لست بن التطاني تر تلويا: 

(9قزله زو لأيوكر] زاد هارت القامرس :فيا ينض لأنه لا أنماق لنقاله اللييك: 

لسان العرب» جل ص: 57 

و هذ اسيل : أغلاه؛ قال الفراء: سمعت الكسائى يقول ثمغهُ الجبل» بالقان قال و الدع سف آنا قف بالرة: 


فصل الدال المهملة؛ ج4: ص: 67 


دبغ؛ ج4) ص: 597 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 معاننا من دإناايب 


: دَبَعْ الجألد دَدُبَعْه و و دْبُعْهِ يَذْبِعْه الكسر عن اللحيانى دَبْغاً و دِباغةٌ و دباغاً» و الداع محاول ذلكك. و حِرْقَتّه الدّباغةً. وفى الحديث: 
دباعُها طَهُورُها.و الدّبْعُ و الدّباغ و الدّباغةٌ و الدَّبِعْة بالكسر: ما يُدْيعُ به الأديم) الدّباغة عن أبى حنيفة» و المصدر الدَّبْع. يقال: الجلد 
فى الدّباغ. و المَدْبَعَةُ: موضع الدّباغ. التهذيب: و المَدْبَعْةٌ و المَنيئةٌ الجلود التى اتْنَدِىَ بها فى الدّباغ. وأَدِيمٌ دَبيع: مَدْبُوغ. و الدَّبِعْةٌ 
بالفتح: المرّهُ الواحدة» تقول: دَبَعْتُ الجلد فَاندَبَعٌ. 


دغغ؛ ج4) ص: 51976 


: الدّغْدَعَْةٌ فى البضٌع و غيره. التخريكك. و يقال للمَغْمُوز فى حتدبه أو نتدبه: مُدَعْدَغٌ. و يقال: دَغْدَعَه بكلمةُ إذا طَّعن عليه؛ قال رؤبة: 
علَيّ إِنّى لَسْتٌ بِالمَدَغْدَعْ 0١١‏ أى لا يُطعن فى حسبى. 


دفغ؛ ج484 ص: 896 


: الدَفْعٌ: غطاة اندز و تساتكيا قال السرنارى: دُونَك تؤغاء ريا الدّفْغْ الرَياٌ: التراب المَدفَق و الدَق: ألم مؤضع فى الوادى و شه 
تراب و هذا الحرف فى كتاب النبات إنما هو الرَفُمُ بالراء؛ و أنقد ابن بر هنا شر السزمازى )و أنقد كتكفهداً على خطام الذّرة قر 
الشاعر: ذلك حَيْرٌ من خطام الدَّهُْ 


دمغ؛ ج4) ص: 8976 


: الدّماغٌ: > حَشُوٌ الرأسء و الجمع دمغ و دُمُعُ. أمَ الدّماغ: الهامث وقيل: الجلدةٌ التَقيقةٌ المشتملة عليه. و الدذخ: كس الشاقورة عن 
الدّماغ. دَمَعْه اد اشح بكاوي ردي بواج كتير واكد كم ماكر مو تر وتندي ؛ عن أبى زيد. وفى حديث على» 
عليه السلام: رأيت عَيئنه عي دمِيخ؛ رجل دَمِيعْ و م دْموغ: خرج دماغه. و دَمَعَه: أصاب دماغه. كته كفنا تيه حتى بَلّفْتِ الشيجة 
الدّماغ؛ و اسمها الذليف: .وفى حديث على» عليه السلام: ف جَيْشْات الأطل ا وكيا يقال: كه فنا إذا عات دماعّه فقتله. 
و نوي كر المّجاج: الدامغةٌ التى انتهت إلى الدماغء و الدَّامِعَةٌ من الشجاج التى تَهْشْمُ الدّماغ حتى لا تُتِقى شيئاً. و الشجاج 
عشرة: : أولها القاشرة و هى الحارصةً ثم الباضعةً ثم الاميةُ ثم المَُلاحمةُ ثم الشفحاق ثم الموضحة ثم الهائمةٌ ثم المَتَفلةُ ثم الآمةُ ثم 
الدَّامِعْهُه و زاد أبو عبيد: الذاضة بع مهملهُ بعد الدامية. و دَمَعْتْه الشمسّ 5 ١‏ قث دماغه. و دَمِيغْ الشيطان: نَبْرْ رجل من العرب كان 
الشيطانٌ دَمَعَه. و الذامغة: حدٍيدةٌ تُشَدّ بها آخرةٌ الرّحل. الأصمعى: يقال للحديدة التى فوق مَؤْخَرةُ الرحل الغاشيةٌ» و قال بعضهم: هى 
الذايعةووقال 
.)١(‏ قوله [على إلخ] قبله: و احذر أقاويل العداة التزغ 
لسان العرب. جل ص: فرفر 
ذو الرمة: َوَخْنا و قَمُناء و الدَّوامِعُ تَلتَطَى على العيبس : من شَّممُس بَلَىءِ زوالها قال ابن شميل: الدّوامِعْ على حاق ولوس الأخناء م 
فوقهاء واددتها دايغة» و ربما كانت من خشب و تُوْسِمٌ القند أشراً شديداً» و هى الحَذارِيفُء واحدها خَُذّْرُو. و قد دَمَعَتِ المرأةٌ 
حَويتها تَدْمَعٌْ دَمغاً. قال الأزهرى: الدامغةٌ إذا كانت نع ععديد خاضيت فوق طرفئ الحنْوَيْن و سمرت بِمِثِمارين» و الخذاريفٌ د 


ع راوس دراو لكك اوضر لاس ا م ا و 


كما رَدُمَعْ الل ال و رَدْمَعْه 0 5 000 0 تَفَذْف ا لمعه أى يَعْلوه و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة با معان من ساناايب 


يغلبه و ينطله؛ قال الأزهرى: فَيدْمَعُه فيذهب به ذَّهابَ الصّعْارِ و الذَّلَ. و أَدْمَعَ الرجلّ طعامه: ابتلّعه بعد المَضُغء و قيل قَبلَه و هو أشبه. و 
دَمَعّتِ الأرض: أكلت؛ عن ابن الأعرابى. و حكى اللحيانى: دَمَعَهم بِمُطفِئَةُ الرَضْفْء يعنى بمُطفئة الرضف الشاةً المؤزولة» و لم يفسر 
دمغهم إلا أن يَعْنى عَلَبَهم. 


دمرغ؛ ج4) ص: م577 

: الدّمَرِع: ارجا انشدية الخغرك قال ابو سيد كو أرى التمان قال امن دمغ أى شديد البياض» رك قه الطويي: 
دنغ؛ ج4) ص: 578 

: الدَّيعٌ: من سَفْل الناس. رجلٌ وَنْعْ من قوم دَنَعدٍ نادِرٌ لأن فعَلُ جمعاً إنما هو تكسير فاعِلٍء و هم الشَفَالٌ الأزذال. 

دوغ؛ ج48 ص: 0م57 


: قال ابن الفرج: سمعت سليمان الكلابى يقول: داغٌ القومٌ وداكوا إذا عَمْهِمِ المرّضء و القومٌ فى دَوْعْةُ من المرض و ذوكة إذا عَمَهُم 
و آذاهم. و قال غيره: أصابئنا دَوُغْهُ أى بَدد. و قال أبو سعيد: فى فلان دوغةٌ و دّوْكةُ أى 0 


فصل الذال المعجمة؛ ج4: ص: 610 
ذلغ؛ ج48 ص: 5178 
: ذَلْعَ الرجل ذَلَغاً: نَمّ َع مقت شقتاه. و رجل أذ و أذلف: للد وى البريه: غليظ الشفتين. وقال رع عن الفرب؛ كان كلد 


2 


ديعلا ينال ملت الناقة لقضره .و رجل أَدْلمُ: ف مَتَفَشْر الشفة. و فى توادر الأعراب: دَلَعْتٌ الطعامّ ١‏ واو ذلك أن أكلقب نو مكله الدبو 
الأذْلعُ و الأَذْلَغِيٌ: الأقْلَتُ؛ قال النابغة الجعدى يهجو ليلى الأخيلية: : دَعى عَنْكِ تَهُجاءًَ الرّجال» و أفبلى على دلي يَمْلاً اك -- 
قال ابن برى: و قيل الأذّغى منسوب إلى الأذْلّ ابن شدّاد من بنى عُبادً بن عقيل و كان تكاحاً. و ذَلعَثْ شفَئه َل لع إذا انقلبت» و 
هو الأَدْلُ. و ذَلِعَ الذَّكر يَذَلمُ: أمذى. و ذكد أَذْلَفِيَ مَذَاء؛ وال ال و 

.)١(‏ قوله [دلعت الطعام إلخ] كذا بالأصل هنا و تبعه شارح القاموس فجعل دلع بالعين المهمل؛ و فى ماده لغف: دلغت الطعام و ذلغته 
اماد اواج دمن ”8 

تذكها بالك تك كف تقرركية قل خوك أشن البق كدو قال انلك َع و لخي و أنشد أبو عمرو: و اكت عَتْ لاش 


- 


َمَكمَكك عن وارم؛ أكفلاق عم تكن قداضها اذلف كك قال: و يقال له ِل أيضاً. قال ابن برى: : وقال الوزير الأَدْلّْ الأَبرْ الأفشر 

وال اك ذل وو قال كبر المشاربى لتم أرَ فيهغ كْسُوَيْدِ رامحاء يَحْمِلَ عَرْداً كالمصادٍ زامحا مُلَمْلَمَ الهامة يَضْ حى قابحاء لَمَا 
رَأى السَّوْداءَ هَبّ جانحا قَشامَ فيها مِذْلَغاً ص مادحا فض رَحَتُ: لقّد لَقِيتٌ ناكحا رَهْزَاً ِراكاً يخيلم التجوانحا قال الأؤهرسة الذكر سي 
دل إذا انمه فصارت كفل العفة المقلية ابن بر ةوقال فد تَدَلَّعْتِ الوّطبةٌ انقشر جلدهاء و تَذَلّمَْ ظهر الجمل من الجمل إذا 


انقشر جلده. و بنو الأذلغ: ع 


فصل الراء المهملة؛ ج4: ص: 678 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لامعاننا من دإناايب 


ربخ؛ ج21 ص: مع 


: خذه بوبه أى بحذثانه و انه و قبل بأصله. و الوب لثّابُ المدفّقّ كالَفم. و الأريُ: الكثير من كل شىء؛ و هى الرياغة. ابن 
الأعرابى الب اله و الإباعٌ سال الإبل على الماء كلما شاءت وَرَدت بلا وقته هكذا رواه أبو عبييده و الصحيح الإزباٌ؛ بالعين 
المهملة و قد تقدّم و تقول منه: أَزْبََها فهى مُرَةُ و قد ربَعتْ هى. و يقال: تُركتُ إبلها هَمَنَا مُوْبَعة و فى التهذيب: هَمَلا مُوْبغاً. وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: هَل لكك فى ناقتين مُرْبكَينِ سمينتينأى مخة بتين؛ الإزباغ: إرسال الإبل على الماء تَرِدٌه أَىّ وقت شاءت» 
أراد ناقتين قد ْنَا حتى أخص بت أبداّهما و ترجنتا. و تيش رابعٌ رفع أى ناعم. و رب القومٌ فى النعيم إذا أقاموا فيه. و قال أبو سعيد 
فى قولهفى الحديث: إِنَّ الشيطانٌ قد أَرْيعٌ فى قلوبكم و ءَ نضأ أقام على ساد انّسع له الما معه. قال: و الرَابعُالذى يُقيم على أثر 
مكو لان برتوراق ولد سق الحاك وى الز راوزو الفشكر دون كزررة قل مكر أَقولُ» و قد جاورْنَ مِنْ عن رابغ مهاية غُبر 
َع الأكم آلها و فى الحديث ذكر رابغ» بكسر الباءء بطن واد عند الجحفة. ٠و‏ يبغ و أرباغ: موضعاق؛ قال الشتقدئ: و اخ بالعضذاء 
أفقن شرا توزواو شلك جل يوق أذياء نو القدة 


رفغ؛ ج21 ص: مع 
ردغ؛ ج4) ص: 678 


لواف وات بالهاء: الماء و الطين و الول الكثير الشديدٌ؛ مب و 0ك قات رداغ و ردغ. ومكان ردغ: 0 
ارتَدح الرجل: وق فى الرّداع غ أو فى الرَدْغْةُ. وفى حعحديك شيذاة بن أرس: أنه مغل هن الجمقة فى يبوم 
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مطر و قال مَتَْنا هذا الرّداعٌ عن الجمعة؛ الوَدَعْةٌ: الطين» و يروى بالزاى بدل الدال و هى بمعناه» و قال أبو زيد: هى الرَدَعْةٌ وقد جاء 
رَدْغْةُ و فى مشل من المعاياة قالوا: أن بدى تُناق ب يقْطٌ َذْغةً الماء بع و إؤخاء يسكنون دال الرؤغة فى هذه وحدها ولا 
يسكنونها فى غيرها. وفى الحديث: إذا كنتم فى الرّداغْ غ أو التأُج و حضرتٍ الصلاة فأَوِْئُوا إيماء.وفى الحديث: مَنْ قال فى مُؤمن ما 
ليس فيه حبسه الله فى رَدَعَةُ الحَبِالِهِ جاء تفسيرها فى الحديث أنها تُصارةٌ أهل الناره و قيل: هو الطيق و الوض القن وق يديك 
حسان بن عطيرةٌ: من قفا مؤمناً بما ليس فيه وقَقَه الله فى رَدْعَةُ الحبال.وفى الحديث: من شرب الخمرٌ سَقاه الله من رَدْغَةٍ التبال.وفى 
الحديث: حَطَبنًا فى يم ذى رَدْغْبو رَدَعَت السماء : مثل وَزْعَثُْ. و الؤديع: الأحنق الضعيتٌ. والفووقة: الوَوْضْةٌ البَهيةُ. و المَوْدغة: ما 
بين العُنقٍ إلى التقُوهه و الجممٌ المرادِعٌ» و قيل: المودَعَةُ من العنق اللخمةٌ التى تلى مر الناهض من ومرط العَضّ د إلى المزفق. ابن 
المواح سعامين كن و جناجن الصدر. وفى حديث الشعبى: دخَلْتٌ على مض عب بن الزبير قَدَنوْتُ منه حتى 
وَفَعَتْ يدى على مَرادغه؛ هى ما بين العنق إلى الترقوة» و قيل: لحم الصدرء الواحدة مَزْدَعْدَه و قيل المَرادعٌ البِآدِلٌ و هى أسفل التَوفوَتين 
رجات لسار لاجمل 1 جز اي جب له مراع فى بطنه و على فُرّوع كتفي و ذلكك أن الشحم راكب عليها 
كالأرانب الجتُوم و إذا لم تكن سَمِيئةً فلا مَْدعَةٌ هناكك. و يقال: إن ناقتكك ذات مرادٍ» و جملكك ذو مرادٍخ. 


رزغ؛ ج4: ص: /1؟© 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م6113 . الالالالالا صفحةً 8 2عاننا من دإناايب 


: الوَرْعٌ: الماءً القليل فى المسايسل و التّمَادٍ و الجساءِ و نحوهاء و الوَرَّغَةٌ أقل من الرَدَعْدْ و فى التهذيب: أشدٌ من الردغة. و الوَرَعْةّ 
بالفتح: الطين الرقيق و الوحل. وفى ححديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال فى يوم جمعة: ما خطَت أميُكم اليوم؟ فقيل: أ ما جَمَعْتَ؟ 
فقال: مَتََنا هذا الورَعٌ؛ أبو عمرى وغيره: الوَزّغ الطين و الأطرية وهل دهعو الجادو الوك وو زفت السسامافن موزِغة. و الحديك 
الآدخر: حَطْبَنًا فى ودر ووري السدهان بالدالم وعد 0 . وفى حاديث حَُفافٍ بن تُذْبة: إن ونع الأفطاز غينا.و لزع و 
الَازع: الْموْئَطِمُ فيها. و أَزْرَعَت السماء و أرزغٌ المطر: كان منه ما ييل الأرض» و قيل: أ المعو الأرضٌ إذا بلا و بالغ و لم يَسِلَ؛ قال 
طرقة يوجر واقن العهدبب يمدح رجنا: و أَنت» على الأذنى» َال عَرِبة آي تزوى الؤمجوة بل و أنلته على الأفصى» ضبا غير كر 
نَذاءَبْ متها مُوزغ والبقيل يقرل: أنك لقعداء كالقيا توق السّدحابَ من كل وجه فيكون منها مطر مُوْزِعْ و مطر مُبِيل» وهو الذى 
ييل الأؤديةً و القلاغ» : فمن رواه تذاءب بالفتح جعله للمُوْزِغ» و من رفع جعله للصّباء ثم قال منها مُرزغ و منها مُسيل. و أررَعٌ الرجل: 
لطخه بِعَيّب و ررغ فيه إززاغاً 
لسان العرب» جل ص: .514 

ا لكك عفدو العقترموضاتهة قال رقي إذا امنيا انه لم بطه مغ تمت أغطى الذََّ كت المززغ؛ فالحبٌ ع جباء 
الكباش الم و هذا الرجز أورده الجوهري: و أَعْطى الذَّلَُِّ قال ابن برى: صوابهثمت أعطى الذلّ ... و يقال: امْكَفَرَ القومٌ حتى أَرْزَغْوا 
أى بلغوا الطينٌ الرطب. 


رسخ؛ ج1/ ص: رف 


: الوّسْعٌ: مَفْصِل ما , بين الكفٌ و الذّراع» و قيل: الوسعُ مُجْتَمَعٌ الساقين و القدمين» و قيل: هو مَفْصل ما بين الساعد و الكف و الساقٍ و 
العدويوقل: هو الموضع امدق الذى بين الحافر و موص الوَظِيٍ من اليد والعريدو ا اكل اع عن تروذا ازور الدع 
بالتحريكث أيضاً مثل عُشر و عُمْرِ؛ قال العجاج: فى وس لا يَف كى الحؤطباء * مُسْتبِطنا ع لمر طبار الجاع انملا زورك الغبر 
0 امار لاسي الوم ب مو 0 0 » و جمعه 
اشوا اح اللي ابن وه دك فلان على جياله إذ و حبير انق ويقال: 00 و لا تقدّد ا 
عليه فى العيش أى مُوَ مع عليه. و عيش رَسِيعٌ: باب وشيوت راو ساف حرس سردت البح المانارت ار كوبسارر 
لغ الرَى قَدْرَُشيخه و كذلك أَرْسعٌ؛ عن ابن ن الأمعرابى» و قيل: رَسّعْ المطرٌ كثر حتى غاب فيه الرّسْغْ مُ. قال ابن الأعرابى : أصابنا مطر 
مُرَسُغْ إذا يدَى الأرض حتى نبل يَدُ الحافر عنه إلى ساعد 


رصغ؛ ج01 ص: رف 


: الوْضْع: لغة فى الوّسْعْ معروفة؛ قال ابن السكيت: هو الرسغ بالسينء و الرّساعٌ و الرّصاغ: حبل يشدٌّ فى رُسْغْ الدابّة شديداً إلى وَتَد أو 
غيره و يمنع البعير من الانبعاث فى المشىء و هو بالصاد له العامة. 


رغخ؛ ج ص: رف 


: الّغيغة: مطرمل الح كح بالعراقال َو بن حجر: لقد عَلِمَتُ أسِ د ألا ُو و ليغم انض فكئِفٌ وجَدْتّم و قد ذُقَتُمُ 
رَعْبِعَدٌ م بِِنَ حُلُو و مُو؟ وَالأغيقَة: ناطق الأ قو عو هو مقط اكامق اللين نعل التطوكه ول العف ذو فلن وذ علوادقق عفد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9معاننا من ساناايب 


للتّفّساءء و قيل: هو طعام يتخذ للنفساء. ابن الأعرا؛ بى: الرغيغة لبن يُطبخء و أنشد بيت أوس؛ قال الأصمعى: كنى بالرغِيغةٍ عن الوقُعةٍ أى 
ذم طَعْمَها فكيف وجدتموها. و الرَغْرَعَةُ: أن تث تشرَب الإبل الماء كلّ يوم؛ و قيل: كل يوم متى شاءتء و هو مثل الرَّفْهه و قيل: هى 
لسان العرب؛ جل ص: 679 

أن تود على الماء فى كل يوم مرارا و قبل: هو أن يسقيها يوماً بالغداة و يوماً بالعشئ. الأصمعى فى رَدٌ الإيل قال: إذا دده على 
الناءءة فى اليوم براراً فذلكك الرَغْرَعةُ و قال ابن الأعرابى : المَعْمَعةُ أن تَرِدَ الماء كلما شاءت» يعنى الإبل» و الرَغْرَعْةٌ هو أن يسقيها سقياً 
ليس بتامٌّ و لا كاف. و رَغْرَخْ أثراً: أخفاه. و الزغرغةٌ: رَفاغةٌ العيش؛ و أنشد ابن برى لبشر بن الكث: حلا عُناءٌ الوَاِتياتٍ فَهَدَرٌ رَغْرَعْةٌ 
رَفْهأَ إذا الوردٌ حضو الفراء: إذا كان العجين رقيقاً فهو الضّعِيعْةٌ و الرَغِيغةً. ابن برى: الرَغِيغةُ عشب ناعِمٌ. و المُرَغْرَحٌ: غَزْل لم يترَغ. 


رفغخ؛ ج21 ص: خض 


: الوَعُ و الوقُ: هون افددي من باطن و هما ما اكنهَا أعالى جانبى العانة عند مُلتَقَى أعالى بَواطِنٍ الفخذين و أعلى البطن, و هما 
أْضاً أصول الإِِطَينِء و قيل: لوف من باطن القَحدٍ عشد الأزي و الجمع أَزْقُّ و َف و رفاغ؛ قال الشاعر: قن وغرى عدالة شها 
حدَبْ» كقِيقةً الأذفاغ م حماء الوَكثْ و ناقةٌ رَفاة: اسار وتاقشرنقة: قَرِحَةٌ الرفْمين. و الكنخاة عن التساء: الدَّقِيقةً المَحِدَيْن 
المُعيقةٌ «87. الرَفْمَئْن الصغيرة 4 المتاع. و قال ابن الأعرابى : المرافعٌ نم أصول اليدين و الفخذين لاواضة الواامق لنظلياة.و اذا : الْمَعْاينٌ من 
الآباط و أصولٍ الفخذين و الحواِبٍ و غيرها من قطاوى الأْضاء وما يجتمع فيه اسح و العَق. و المزوغة: التى الْترّق ختانّها صغيرةٌ 
فلا يصل إليها الرّجال. و الرُّم: ومرحٌ الظفرء و قيل: الوسخ الذى بين الأثملة و الَف و قيل: رف كل موضع عنم ثيه الوح كالائط 
و الفُكنة و نحوهما. وفى الحديث: أن النبع» صلى الله عليه و سلم؛ صلَّى فوم فى صلاته فقيل له: اسوك الله كا كه قن | لك 
قال: و كيف لا أُوهم و ركع أحديكم بين طَُِهِ و أَنْمَيه؟ قال الأصمعى: جفع الرفخْ أَرْفاعٌ و هى الآباطٌ و المَغاينٌ من الجسد يكون 
ذلك فى الإبلٍ و الناس؛ قال أبو عبيد: و معناه فى هذا الحديث ما بين الأمنثيين وجول التتسد ووه النها وها انك 
ذلك حديث عمر: إذا التقى الرهَْانِ فقد وجب العسْلٌ» بريد إذا التقى ذلكك من الرجلٍ و المرأَة و لا يكون هذا إلا بعد التقاء الختائَئن؛ 
لقص اسيك اول 3 الحدهو يحكم نكم رودم مر محمد الال 8 لوطه فارع قلي + بين الظفر و الأنملة» و إنما 
نكو من هذا ول الأفار و ترك لها حتى تطو» و أراد بل حاهنا وحوح اللفر كأ قال و وح قم أحدكم و المعنى أنكم ل 
قَلْمُونَ أطفاركم ثم تحكون أَزْفائكم فيعلقٌ بها ما فيها من الوّسخ؛ و الل أعلم؛ قلت: و قوله فى تفسير الحديث لا يكون التقاء الرُفعَينِ 
من الرجل و المرة ا بعد التقاء الاين فيه نظر لأمنه قد يمكن أن يلتقى الرفغان و لا يلتقى الختانان» و لكنه أراد الغالب من هذه 
الحالة» و الله أعلم. و الدّفْعْان: 
8فراه المي ] حداسيط عزنو سريف القامرين وله شيط و جوامش :انا رجه ناتضيد تراه اتميكنة يلور أنه اتير فى اراد 
الناسخ فى المتن و حقه العيقة كضيقةٌ بتشديد الياء على فيعله من عوقء و فى اللسان عيق إتباع لضيق أى بشد الياء فيهماء فى ضيقة 
تعويق للرجل عن حاجته؛ قاله نصر 
لسان العرب» جل ص: 67٠‏ 
أ لق الس ية. وفى الحديث: عشر من السن كذا و كذا و تَيفُ الوَْْ نأَى الإسبْطين» و جعل الفراء الرفغين الإسبطين فى قولهفى 
الحديث: عشر من السنة منها تقليم الأطفار و تَعْفُ الوفْكيِ؛ و هوفى حديث النبىء على اللعرو روط و نت اذى وهر بروععن 
أبى هريرة أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: خمس من الفطرة: الاشتخدادٌ و الختانٌ و قَضّ الشارب و نتف الإبط و تَمَلِيمٌ الأظفار.ابن 
ميل و الُّّمُ من المرأة ما حول فرجها. و قال أعرابى: تَرَفعَ الرجلٌ المرأة إذا قعد بين فخذيها ليتطأهاء و فى موضع آخر: 3< الرجل 
المرأةٌ إذا قعد بين فخذيها. ويقال: ترف فلا.ن فوق البعير إذا خشى أن يَْمِىَ به قلف رجلّيه عند ثيل البعير. و الرَفْغ: 3 الذوف فال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة م بعاد من تانايب 


الشاعر: دُونَك بوغاءً راب الَف و الوَفَ: أسقل القلاة و أسقا الواذقن و لوف أيضاً: المكان المَدْبُ الرَّقِيقٌ الْمُقاربُ. و الرَفْ: الأرض 
الكثيرةٌ الثّراب. و جاءً فلاءن بمال كرَفغ التراب فى كثرته. و تراب رَفْعْ وطعامٌ رَف: ل تاليضهيم' أصل الَف لين و الشهولةٌ. و 
الرَفغ: الناحيةٌ؛ عن الأخفش؛ وقول اف ذل أتى قَْبةٌ كان كثيراً طَعامهاء كرَفْغ اراب كل شىء يَميرها يُفسَر بجميع ذلك أو 
بعامته. ابن الأعرابى الاجر ايد سن لرنطياتي زد من النرية إذا كاكااتي لل كيار اباي فى وباط ترراوو اذى الفا الزقيي 
المُقاربٌ. و الرّفغْ َأ مؤضع فى الوادى و شر ران و أَرْفاعٌ الناس: لائمهم و سرمائّهم. الواحد رَفْع. وقال أن شرف أذفاغ الوايى 
جوائبه. و الرَفْغْ: الأرض الشَهْلة و جمعها رفاغ. الع والرنافة والإفاي: تع اتيش و اليفضب و الشعا. عيش أَزقغ و راي و 
رفي غ: خصيبٌ واسِعٌ طيّب. ورم تتم لضي رنات الْسَعَ. و تَوَفُُ الرجل: لو و ]حاتي ونا ورلا بز كن العياري مال الما جا بو 
أنشد: تحت دجنّاتِ النعيم الأرقغْ و الوُقَْيية و الوفَْنة: سعهٌ العيش. وفى حديث علىيٌ: أََْعَ لكم المعاشأَى أَوْسَعَ) وفى حديثه: النّعَم 
الرَوافعٌ» جمع رافِغةٌ. و الأرْقَعٌ: موضِمٌ. 


رمخ؛ ج01 ص: ولع 
: رَمَغْ الشىءَ يَدْمَعْه رَهْغْاً: دَلكه بيده كم تدذلكك الأديم و نحوه. و رماغ و رماغ: موضع. 
روغ؛ ج ص: ملاع 


راغٌ يرُوغْ رَوْغَا و رَوَغْاتاً: حاد. و راغ إلى كذا أى مال إليه مِدَوَاً و حاد. بلحم ارر ل وري اما سيد لم 
أراقة فو و راش خحاقعه. و راغ الطر يدٌ: ذهب هاهُّنا و هاهناء و راغٌ العلَبٌ. و فى المثل: رُوغى جعار و الُظرى أد بن المَفٌَه و جعار اسم 
الضّبعه و لا تقل رُوغى إن للموّنث. و الاسم منه الرواع» بالفتح. و أرا و اذتاٌ: يفعت طلية بو آراد. تقول: أَرَغْتٌ الصَيِدَ» و ما ذا تين 
أى ما تريد و تطلب. ويقال: أَريقُونى إراغتكم أى 
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اطلبونى طليتكم. التهذيب: وفلان يُريعٌ كذا و كذا و يُِلِيصٌه أى يَطلبْه و ملجرةفو أنقد الليث: بلِيروننى عن سالم و أيه و جلْدةٌ تين 
العَيّن و الأدنْفٍ سَالِمُ و تقول للرجل يَحومٌ حؤلسك: ما ثري أى ما تَطلّب. و فلان َدِيرْنى على أمر و أنا أيه و منه قوله: يريع سَوادَ 
ب اعُرابُ أى يَطْله. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء أنه سمع بكاء صبئ فسأل أمه فقالت: إنى ِيف على الطعامأَى أَديره عليه و 
أريده منه. و يقال: فلان يُريفنى على أمرٍ و عن أمرٍ أى براوٌنى و يطلبه منى؛ و منهحديث قيس: حرجت ريع بعيراً شر نك أن أطلبه 
بكل طريق. و منه رَوَعانٌ الثعلب» و فلان يُراوعٌ فى الأمر مُراوَغْةً و تَراوَعٌ القومٌ أى راوغ بعض هم بعضاً. و الوَوّاغ: الثعلب, و هو أروعٌ 
من تَغلب. و راغ إليه يُسارٌه أو يَضريّه: َل و راغٌ فلان إلى فلان أى مال إليه سأ و منه قوله تعالى: يع إلا ْله ا بل سَمِينِ» 
و قال تعالى: ياغ عَلَيِهِمْ ضَ ربا باليمِين؛ كل لكل امراف قن اده تخفاء» و قيل: أَقْبَلَّ» و قال الفراء فى قوله كلاح إلا أَهْله: معناه ربع 
إلى أهله فى حال إشحفاء منه لرجُوعه» و لا يقال لللدى رعجع قد راع إِنَا أن يكون مُحْفِيا لُجوعه. و قال فى قوله رع َلهع: مال عليهم 
و كأنَّالَوْعَ هاهنا أى أنه اعتَلٌ عليهم رَوَْا تفل بآهتهم ما قعل. و طريق رايٌ: قان وق تعقية الاعف هدلت إلى ركف دن 
روغ المدينة أى طريتي يِل و بعل عن الطريتي الأغظم. قال: و منه قوله تعالى نأ عَلِهع ضَ وب أى مال و أَفْيلَ. و رواغةً القوم و 
رِياغَتّهم: حيث بَضْ طرِعُون. و يقال: هذه رياغةً بنى فلان و رِواغَتّهم أى حيث يَضْطرِعُونء و أضللة رواغةٌ صارت الواو ياء للكسرة قبلها. 
و المُراوّغةٌ: المُصارَعةٌ. و رَوَحَ لَقْمَنَهِ فى الدَّسَم: عَمْسَها فيه كَرَوّلّها. وفى الحديث: إذا كقَى أحدكم خادِمّه عر طعايه فلَفْعِدُهِ معه و إِنَّ 
َْرَوْعْ له لُقْمدٌأَى يطعم لُقْمهُ مُدَوَبةٌ من دَسَم الطعام. يقال رَوَعْ فلان طَعامّه و مَرَغه و سَِجلّه إذا رَوّاه دَسَماً. و تُرَوّعٌ الدابةٌ فى التراب: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة إبعادا من ساإناايب 
تُمَرّغْ 0). 
ربخ؛ ج1/ ص: امع 


الؤباع: الترابٌ» و قيل: التراب المرَدَقَقٌ. شمر: : اليا الهج و التراب» قال رؤبة يصف عَيراً و أثنَه: و إن أثارثْ من رياغ سمْلقاء نَهُوى 


يي د 2 


فوادياية ند ها قال الأ عرد أحهي ارقم الذى يتَمَرَعٌ فيه الدواتٌ سَمَّى مراغاً من الرّياغ» و هو العُبارٌ. 
فصل الزاى؛ ج48 ص: ١1؟‏ 
زغغ؛ ج24 ص: 6١‏ 


: الكسائى: رَغْرّحَ الرجلٌ فما أخجم بحم أى حمل فلم يك و لَقِينه فم رع أى فما أخجم اندلا عر دولا ادو تسعد هر آرلة 

و زَغْرَّعْ بالرجل: َزَِىَ به و سَحْرَ منه؛ و منه قول رؤبة: على | ى لَسْتُ بالمرَغرّغ 

(0. ول] زوع يون | كذا فيط فى الأسرل يصون الى المشعول هبو فى الفاقوبي: تروّغ الدابة تمرغت بالبناء للفاعل» قال شارحه: 
صوابه تروغت. 

لسان العرب» جلك ص: 677 

أى بالذى يُسْكَرُ منه. و الرّغَْغةٌ: أن يَحْباً الشىء و يُحفيه. ابن برى: الرَعْرَّْ المَغْمُورٌ فى حسّبه و نسبه و الزَّغْرَعَةُ الحفَةُ و النَرّقْء و رجل 
رَغْرَعْ منه. و الرُغْرُعْ: ضَوْبٌ من الطير. و زَغْرَْ: موضع بالشامء و ذكره ابن برى معرّفاً بالألف و اللام الزّغْرْغْ. و يقال: كلمته بِالرُغْرُغْيك 
و هى لَغهُ لبعض العجمء و الله أعلم. 


زلغ؛ ج24 ص: 5177 
لع اليضناء اضربه؛ عن ابن ن الأ-عرار بى. الأؤهرى: أما لم فهو عدى مهمل قال: و ذكر الليث أنه مستعمل و قال: َرتْ ريجلى إذا 


تقَقّفَثْ. و الرلُ: الفقاق كاد فال اعرف و اروف 7 لفق يده و رجله إذا تَثّ تنشو بالف عبر مسعلك وه قال 2 لمكن بالعن 
المعجمه» فقد صكحف. 


5 
00 


زوغ؛ ج24 ص: 6177 


: زاغ الطريق رَوْغَاً و زَيْغَاً: عَدَلَء و الياء أفصح؛ أنشد ابن جنى فى الواو: ص حا قَلبى و أَقْص رَ واعِظَايَة و عُلقَ وضل أَرُوَعَ مِنْ عَظايَة 
جعل الزَّيَعْانَ للَظايةٌ. و يقال: زاعٌ فى كل ما جرى فى المَنْطِقٍ يَرُوغْ زَوَغاناء و تقول: أنت أَزَعْنّه فى كل ما جرى فى المَنْطِقٍ» و أنا 


أزيعُه إزاغة» و زَاوَغَتُهِ مُرَاوَعَةَ و زواغاً و زُعْتٌ به زَوَغاناً. 
زبغ؛ ج4) ص: 597 


الرَّيْ: المؤيل» زاغ يَزِيعْ رَيِغا و رَيَغانا و زَيُوغا و رَئِعْوغْهُ و أَزَعْتُهِ أنا إزاغةً» و هو زائِعُ من قوم زاغة: مال. و قومٌ زاغة عن الشىء أى 
لالار م م ل 2000 ع2 واه 5-0 - 7 2 و ه م [] 3 
ا ل و بو ل 
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عنه. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: أخاف إن تَرَكتٌ شيئاً من أمره أن أزِيعٌ أى أَمجورَ و أَغردِلَ عن الحقّه وحديث عائشة: و إِذ 

لا 

زات ابا أى مال عن مكاتها كما يض للإنسان عند الخوف وا أزاغه عن الطريق أى أماله. #وزاضة عست رن ررم نبي 
لا لاء 

زائغةٌ: مالّتْ و زاغَّتُه و كذلكك إذا فاء الفىة؛ قال الله تعالى: لما زاعُوا أزلاع الله فلوبَمُمْ م. و زلاغ البِصَمُ أى كل. الاي امال و 

ا أبو سعيد: زَيْتٌ فلاناً يبغ إذا قت ريع قال: و هو مثل قولهم طلم لان من فلان مَطَلّمه 


“والراء: هذا الطائرء و جمعه الريِغَانٌ؛ قال الأزهرى: ول أدرق فرج أم معرّب. وفى حديث التحكم: أنه رخص فى الرّاغء قال: 


000 آذه 


لح اليد سر با مل تَرَيِقَتُ كَريقاً إذا تَرَيدَتْ و تَبرَحَتْ و تَلَبَسَتْ كتَرَينَتْ؛ عن ابن الأعرابى 


فصل السين المهملة؛ ج4)» ص: 517 
سبغ؛ ج4) ص: 517 


: شىء سابع أى كامِلٌ واف. و مَبعْ الشىخ يسيع تبوغاً: طالّ إلى الأرض و انََّ» و َه 
(0). قوله [و التزلغ] كذا الأسلء ولقله الانشتاق أو التشقق. 

لسان العرب. جل ص: “© 

مرو كم لفوؤفيوها وطق الأ ريو كل شريو طن إلى الأرقيع البوسات قل أحة هلزن لزنه آى ا كار ووككها الي تمل 
بالغنوة رفغا البلعت. و إش .باغ الؤّضوء: المَبالَغة فيه و إِتُمامُه. و نعمة سابغة و أسيع الله عليه الَمة: أكملها و أَتَمّها و وسّعها. 57 
اعى تريح عن الح أى سَعةٌ. و دَلَوٌ سابغة: طويلة؛ قال: لوك دَلْقٌ يا دليخ» سابغة فى كل أَْجءٍ القَلِيبٍ والغذ و مطرٌ سابع و مدي 
المطدة كنا الي الأرض .و بعت فال؛ بيلٌ الؤباء واجى الكلَى» عرص الذّرى» أَهلةٌ جع الدوسع المسريو ساح أى واف. توق 
حديث المَلاعَنةٌُ: إن ديه ليت ِأَى عظيمهما من ش وغ التومو اللقية: و السابغة: الذّوْعٌ الوالبتعة. راوحل مث بغ : : عليه درعٌ 
سابغة. و الدَرٌْ السابغة: التى تَجَوّها فى الأرض أو على كفييكك طول و مرعةٌ و أأنشد شمر لعبد الله بن الزبير الأسدى: و سابغةٌ تَعْشَ 


ع١‎ 


ى 


البن» كأنّها أَضاةً بضخضاح من الماء ظاهِر و تَتريغةٌ البيضة: ما ُوصَلُ به الييضةً من لق الذُْوع كتنر ال لأن البيضا به مدي» و 
لؤلاه لكان بينها و بين جيب الدّرْع خَلل و عؤرة. قال الأصمعى: يقال بيضةً لها سايعٌ؛ وقال النضر: تَشبعْةٌ البيض رُفُوفها 0١١‏ من الزَّرَدِ 
أسفّل البيضة يَقَى بها الرجلٌ عُنقه» و يقال لذلكك المِغْفَر أيضاِ و قال أبو وَجْرَةً فى الَّتمِغْة: و تشب بغهُ يَعْشَّى المناكبَ رَيْعُهاء لتدواد 
كانث. تَنخجها ع بل وفى حديث قث أن بن حَلٍ: َيل بالحرمة تفع فى ترفوت تحت تتريغة لييضة التتيفً: شىء من علق 
الّرُوع و الزّردِ يل بوذ دائراً معها ليشت الرقبة و يب الدّزع. وقن بطديك أن خنية 4 رفس اللناضته: إن زَرَدَئيِنِ من رَرَد التَدِبِغٍ 
نَشْمَتا فى ََدٌ النبى» لي الل علية بو بلي يوم أخن وبهى نيل مصدز فخ من الشبوغ الشُّولِه و منهالحديث: كان اسم درع النبى» 
صلى الله عليه و سلمء ذا الشُبُوعْلتَماها و سَيتها. . وفى حديث شريح: : يعوا لليتيم فى الفْمَؤَى أنفقوا عليه تمام ما يحتاج إليه و وسعوا 
عليه فيها. و فخلٌ سابعٌ أى طويل المجؤْدانِء و ضده الكفش. و ناقة سابغةٌ الصُلوع و عجيزةٌ 5 سابعة و أله سنايغة. و المتريُْ من الرّمل: ما 
زِيدَ على جزئه حرف نحو فاعلاتانٌ من قوله: يا حَلِيلَيَ ارْبعا فاش تَنْطِقا رَسْماً بِعٌسْفَانْ فقوله: مَن بِعُسْفَانْ فاعلاتانُ؛ قال أبو إسحاق: معنى 
قولهم مُسبّغاً كأنّه جعِلَ سابغا و الفرق بين المُسبَع و المُذَيّلٍ أن المُسيِمٌ زيد على ما يُاحفُ 

(لاباقولة ارق قها] اذى فى قوف الامو مرلرنها براويوه افق ال لبانس إبواينا اك :اليه على رتنا فته وى زلرزقه ابيا 

لسان العرب» جل ص: 67 

مله وهو أُقلّ متحركات من المِّدَيّلِه و هو زيادة على سببء و لديل على وَتَِ. قال أبو إسحق: دك فط رتوو شرق انا 
فاعلاتن إذا جاء تاماً فهو سابغ» فإذا زدْتَ على السابغ فهو مُسَِيْعْ كما أنك تقول لذى المَضْل فاضِلٌ» و تقول للذى يكثر فضله قَصَالٌ و 


3 2 
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مُفَضَّل. و سَيِكَتِ الناقة تَسبيغاً فهى مُمديُعْ: : أَلْهَّتْ ولدها لغير تمام, و قيل: ألقته و قد أَشْعَرء و إذا كان ذلكك عادة فهى مش باغٌ. قال ابن 
قومة و لسن ممم وت و قال صاحب العين: التشبيٌ فى جميع الححوامل مثلّه فى الناقة. و المتيحُ: الذى رمت به أنه بعد ماتفتحٌ فيه 
الوّوح؛ سك التهذيب: و سكت الناقة تَشبيغا فهى تبغ إذا كانت كلما تبت على ولدها فى بطنها الورْ جص مه و كذلكك من 
الحوامل كلّها. وم سَبّطت الإبل أؤلاة هاو تك إذا الققياء 


سرغ؛ ج01 ص: عموع 


“أبن الأعرانى: شتزوع الك َضْبائّه الرَطبة الواحد سَرْعْ. و سَرِحٌ الرجل إذا أكلّ القَُطُوفَ من العنب بِأْصُولهاء و قال الليث: هى الشّروع» 
بالعين» و قد تقدّمت. وسو : موضع من الشام قبل إنه وادى تبوكك: و قيل بقرب تبوكك؛ وفى حديث عمرء رضى الله عنه» و فى 
حديث الطاعون: أنه لما خرج إلى الشام حتى إذا كان بغ لقِيه الناسس فأَخرَ أَنَّ الوباة قد وقع بالشام؛ هى بسكون الراء و فتحها قَريةٌ 


بوادى تّبوك من طريق الشام؛ و قيل: هى على ثلاث عشرة مَرْحَلةً من المدينة» و قيل: هو موضع يَقْربُ من ريضٍ الشام. 
سغسغ؛ ج4) ص: 8196 


مع الدَّهْنَ فى رأسه سَغْتةً و يتلمساغاً: أذخله تحت شعره. و رسع أْسَه بالدّهْنِ: واه و وضع عليه الدهنَ بكفيه و عصره 
ليَعََجَبَ؛ و أنشد الليث: إِنْلَمْ يعَْنى عائقٌ التسَعْسْع أراد الإيغال فى الأرضء قال: و أصله سَكّفْيّه بثلاث غينات إلا أنهم أبدلوا من الغين 
الوسظ أسينا قرقاً بين فقلل و فَقلء و إنما أرادوا السين دون سائر الحروض لأن فى الحرض سينا و كذلكك القول فى جميع ما أشبهه 
من المضاعف مثل لَقْلقّ و عَنْحَتَ و كفكع. وفى تحلريث ابن عباس فى طيب الشخرم: أها اثاغا متي الى ور الى اق ١‏ ويه وتروق 
بالصاد» و سيجىء .و فخ الطعام سغتقة: أؤسعه دسم و قد حكيت بالصاد. وفى حديث واثلةً: و صَنّمْ منه تُرِيدةً ثم سَعْسَعَهاء » بالسين 
و الغين» أى رَوَاها بالذَّهْن و السَمْنِء و يروى بالشين. و تمع الشىء فى التراب: دَخْرَجه و دَسسَه فيه. و مَِحْممَعُ الشىء سد كز 
موضعه مثل الود و ما أشبهه. و سَخْ حَثْ. لَه: تحدكت. و تحسم من الأمر: تَحَلّصَ منه. و تَسَغْسَعّ فى الأرض أى دخل؛ قال رؤبة: 
إليكك يجو بن داك الأشيغء إن لَمْ فى عاتقٌ لسغ فى الأرض. فارقِنى و عَم المُضّغ قال: يعنى الموتء و قيل: أراد الإيغال 
ف الارن كالم 
لسان العرب» جل ص: 670 


سقغ؛ ج4)» ص: 6198© 


: أنشد ابن جنى: قبْحْتٍِ من سالِفةُ و مِنْ صُدّءْء كأنها كشية ضَبٍّ فى سُقَعْ كذا رواه يونس عن أبى عمروء و قال أبو عمرو ليونس و قد 
رأى منه ما يدل على التوحش من هذا: لولا ذاكك لم أرُوهما. 


سلغ؛ ج4) ص: 5170 


جنك الطدو لك لحن موا روعي ماق 2 ميادو أباما حك بر قراضي ماد فى العمار سيو ول حي التربانعي 1 
الأصمعى قال: هى بالصاد لا غير. .وغنم شل كض لغ. و ملع الجما: : قرح. بولك اس لخر وودالقاة هَل شلوغاً إذا أسقطتٍ الس التى 
ات اه با ا ”0 رم الأظلاف: 8 
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سَنَةٌ و سالِحٌ كتين إلى ما زاده و ولد الشاؤ أُوّلَ حمل أو جَ دى ثم ج دح ثم لَننٌ ثم رباع ثم سَِدِيسٌُ ثم سالِعٌ؛ قال ابن برى عند قول 
الجوهرى لأنَّ ولد البقرة أول سنة عل ثم بيع ثم جدّع قال: صوابه أولَ سنة عجل و تبي لأنَّ التبيع لأل سند و الجدّع للثانية فيكون 
السالغ هو السادسء و قد ذكر الجوهرى فى ترجمة تبع أن التبيع لأول سنة فيكون الجدّع على هذا للسنة الثانية. شلك البقاة إذا طلع 
نايّها. و سدع رأمه: لغةٌ فى تَلعّه. و أخمرٌ أشرلع: شدبد الشقرق بالغوا به كما قالوا أحمر قاني:ابن الأعرابي: رأيته كاذبا ماتعا نل 
اتووناى عفتري نقد انك يقل اناه أحمرء و قال الفراء: بُطبِحٌ و لا يُنْضَح. و يقال للأرص أَسْلَعٌ و أَسْلمٌ» بالغين و 
العو 


سمغ؛ ج4) ص: 5178 

: سَمَعَه: أَطْعَمَه و جَرّعَه كُسََمَه؛ عن كراع. و السَّامِغانِ: جامعا الفم تحت طَرَقَى الشارب من عن يمين و شمال. 
سملغ؛ ج4)» ص: 6170 

الشمل» الغيخ أخيرة كالسَلهُم: الظويل. 

سوغ؛ ج48 ص: م517 


: ساغ الشرابُ فى العحلق , شُوحٌ سَؤْغا و سواغاً: هل مَدْحَلهُ فى الحلي. و ساعٌ الطعامٌ َوْغا: نزل فى الحلي» و أساغّه هو و ساعّه يَسُوغُه 
و ييعُه سَوْغاً و مَريغاً و أُساعّه الله إيَاه. و يقال: أَساعٌ فلانٌ الطعام و الشراب يُيتيقه و فوغدها أغياكة عام وقل: ركه لباخالضا:بو 
يله أيه و فته أوغه يَتَودّى و لا يتدّىء و الأجوة أس مله إساغة. يقال: أَسِعْ لى عُصّتى أى أَمْهلنَى و لا تُْجلنى. و قال تعالى: 
ل و الوا بكسر السين: نا امش يه كت يقال: الماء سواغ العُصّص؛ و منه قول الكميت: وكالت اها 
أن يرت بِعُضَّهُ و شرابٌ سايعٌ و أَسْوٌَ: عَدْبٌُ. و طعامٌ أَسْوَح سَيعُ: يَسُوحٌ فى الحَلّق؛ و قؤْلٌ عبد الله بن مسلم الهُذَلِيَ: قد ساح فيه لها 
وَجْهُ النهار كما ساحٌ الشَّرابُ لَطشانء إذا شَّربا أراد سَهُلَ فاستعمله فى النهار على المثل. و ساغ له 
عاد العري جا 
ما َل أى جارٌ له ذلكك. و أنا سَوَغْته له أى حورته قال ابن بزرج: أَساعٌ فلانٌ بفلان أى به َم أمرْه و به كان قضاء حاجته و ذلك أنه 
يريد يِدَدة رجالٍ أو عِدّة درام فيبقى واحد به َم الم فإذا أصابه قيل أساع بهء و إن كان أكثر من ذلكك قيل أَسائُوا بهم. و سَوحٌ 
الرجلي: اذى يولد على أثرهء إن لم يكك أخاه. و سوْغُه: حي لبدو اسديوو ل لكة 30 ون يفم فاق مره لمن شيا ولف قال الترانة 
سمعت رجلين من بنى تميم قال أحدهما سَؤْعُه و قال الآدخر سَوْغَته معناه يتلوه. وقال المفضل: سوه و دالواو و الساغوية 
يقال: هو أخوه سَؤْعُهِ وهى أخته سَوْعُه إذا لم يكن بينهما ولد؛ الجوهرى: و يقال هذا سَوْعٌ هذا وسيم هذا للذى ولد بعده و لم يولد 
بينهما. و سوغه و سَوْعَنّه: أخته التى ولدت على أثره. و أسْواعُه: الذين وَإِدُوا فى بطن واحد بعده ليس بينه و بينهم بطن سواهم و 
الصاد فيه لغة. و أسْوَع الرجلٌ أخاه إشواغاً إذا ولد معه. وقد شاف :+ الأرعن فوع عا ساححك سواء. رفن دوي ون ارقي إذا 
شئت شئت فارَكتٍ ثم سَعْ فى الأرض ما وجدْتٌ مساغاًأى ادخل فيها ما وجدّت مدخنًا. 


سيغ؛ ج 4) ص: 518 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألااع13ات. الالالالالا صفحة هبعاننا من شاناايب 
: هذا سَيِعْ هذا إذا كان على قَذْره. 

فصل الشين المعجمة؛ ج24 ص: ع"617 

شتغ؛ ج4) ص: 52178 


طش شْتَعٌ الشىء يَشْتَعُه سَيْغاً: وله وذ لاد و المَشاتِغ :“التهالك. 
شرغ؛ ج48 ص: 5178 


: الشوغ و الشوغ: الضفْدّع | لصغير و الجمع شُرُوغ. الليث: الشوغ, يُحَُففْ و يثقل» الضفدع ا لصغير» و يقال له الشْرَيْرِيعْ و الشرّيعْ؛ و 
أنشد: تَرَى الشْرَيْرِيعٌ يَطفُو فوقٌ طاحرةء مُسْحَتْطراً ناظراً نحو الشَّاغِيبٍ يقال للعُضْن الناعم: سُنْعُوبٌ و شُغْتُوبٌ. 


شرفغ؛ ج48 ص: 51# 
: الشُوقُوٌ: الضفْدع الصغيرء يمانية. 
شغغ؛ ج4) ص: 518 


: الشّعْمَْةٌ: التضرِيدٌ فى الشّوب. واحفح الح أفكلسو اخرحه والقليفة: تحريكك اللّجام فى الفم. يقال: َعْمَعَالملّجم اللَجامَ فى 
فم الدابّة ؛ إذا انع عليه فرّده فى فيه تأدِيب؛ قال أبو كبير الهُذَّلى: ذو عَيْثْ بر يِذ دل إن كان شَغْشَّغه واو لمجم قال الأزهرى: 
من رواه إن كان فتح سوارَ قال: والرع 5 و شََهْسَعٌ الشّنَانَ فى الطغنة: حركه لسك وق التطعون بوه التتتيعةواقيل: هو أن 
يدْخلّه و يُحْرجه. و الشَّخَْخةُ: صوت الطَّغْنِ؛ِ قال عبد مَنافٍ بن ربع الهذلى: الحطقة لكش كام و العوت كبقفا دوت الققال فعك 
الس العفبدا الققدل: الذى تننى العالةً و هى شبه الظُلِ مير بها من المطر. والشَّغَّْهةُ: ضَوْبٌ من الهَدِيرٍ. و سَعْشٌَّ الإناة: صب فيه 
الماء أو غيره ليلأء. و َممَعَ البثر إذا كدّرها. قال ]لاز هوض كأنه مقلوب من اتيش و الغَمّشء و هو الكَدِنُ و للتَّعْمََهُ معنّى آخر 
و هو جكاية صوت الطَعْنةْ إذا ردّدها الطاعِنُ فى جَوْفٍ المَطْعُونِ كما تقدم. 

لسان العرب» جل ص: © 

و فى التهذيب: التُعْدَعةٌ اللَصرِيدٌ فى العُوب و هو التقليل؛ قال رؤبة: لو كن أَ شك لم 3د بيغ جتوبى: وما المشقولٌ مكل الأفرغ 
لوسرم موق تزه ال تمفع فو :مه آى ل تكد ره 


شلغ؛ ج24 ص: 2191 
: شَلَعَ رأْسَه شَلغاً: شَدَحَهِ كتلَغه و فَلَق و فَدَعّه مثله. 
فصل الصاد المهملة؛ ج4) ص: 5191 


صبغ؛ ج4) ص: /0ا5 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ببعاننا من ساإناايب 


: الصَّيْعٌ و الصّباغٌ: ما بض طبع به من الإدام؛ و منه قوله تعالى فى الرَّتُون: َبتُ بالدّهْنِ و صديغ لِلاكلِينَ» يعنى كُشْنَه؛ و قال الفراء: وك 
الاو رارك سد اق اريك سه ولد سدع أراد بالصّبِْ الزيتون» قال الأزهرى: و هذا أجود القولين لأنه قد 
ذكر الذَّهن قبله» قال: و قوله تك نت بالدَّهْن أى تنبت و فيها دهن و معها دُهْن كقولكك جاءنى زيد بالسيف أى جاءنى و معه السيف. و 
بع لقا طبه بغ ها و قسهاء و كل ما س» فد شرية؛ و الجمع مب ال الاجز: َج بن لاك باللا و باكر 
الْمَعْدَةٌ بالّباغ بالملّح, أو ما حَحَفٌ من ص باغ و يقال: صَِبَعَتَ الناقةٌ مَسْافِرَها فى الماء إذا عَم مهاه و صَجِعٌ يدّه فى الماء؛ قال الراجز: قد 
صَبَقْتْ مشافراً كالأشبان تُِى على ما قد َفْرِيهِ الَان مشكك شَبُوتِين لها بأَضْْبازْ قال الأزهرى: و سمْتٍ النصارى عَمْسَهم أَؤْلاةهم فى 
لساري يكو ابام موسو نل ا لنت ره قر ارقاو ات رسو دار ار ول لد ل قلت لات لكر دن 
اللنجاقي: كنذا ديعا وفديد اليل عن أن سيظة: قال سات سف الس و آنا زايد يترلاة ضيفقة الارث أطفله و 
أَضْربْعُه صديغاً حسناء الصاد مكسورة و الباء متحركة؛ و الذى يصبغ به الصّيعُ بسكون الباء» مثل الشّبع و الشّئع؛ و أنشد: و اضْمِمْ ثيابى 
صبغاً تَخقيقاء من جد الغط فر لا تَرِيقا قال: و التَْرِيقُ الصَّْعُ الخفيٌ. و الصَيعُ و الصباعٌ و الصبَغةُ: ا ببطريعٌ به و لون به الثياب» و 
الصَّبْغٌ المصدرء و الجمع أَصْباعٌ و أَصْبِغةً. و اصْطَيع: انَحَذّ الصَِّمٌ و الصباغ: مُعَالِحٌ الصَبِعْء و جزفته الصّباعْةً. و ثيابٌ مُصَمَغةٌ إذا صبِعَثْ 
ماكر درام و اضيا هللاه يرظان تيد اع قينا قو ريع واي أل يمعي اندر وفى 
الحديث: قَبِصْرِيعٌ فى النار ص بِغةٌأى بُعْمِسُ كما يِف بغْمَسُ الثوبُ فى الصّيِغ. ول ديك اكترواظ دروف الناردوق الكديك: | عدت 
الناس الصباعُون و الصّوَاعُونَ؛ هم ص باغو الثياب و صاغة الح لأنهم تتطلوة بالقواعيد» .و أصل الْصّمعٌ التخبير. وق سلدية ان 
هريرة: رأى قوماً يَتَعادَوْنَ فقال: ما لهم؟ فقالوا: خرج الدَّجَالُ فقال: كذِبةٌ كدَّبَها الصَباعُونء و روى الصوّاغون.و قولهم: 
لسان العرب» جل ص: 67/8 
قد صبَفُونى فى خيتكك» يقال: معناه غبّرونى عندكك و أعبروا آنى قد ريك عينا كدف علد قال: والضخ في كلام العرب اللفيل ريفنه 
صبِع الثوبٌ إذا ير لُونّه و أَزِيلَ عن حاله إلى حال سَوادٍ أو فر أو صخر قال: و قيل هو مأخوذ من قولهم صَدبعُونى فى عينكك و 
صبغونى عددك أى أَشارُوا إلييكث بأنى موضع لما ص دتّنى به من قو العرب م بفْتٌ الرجلّ بعينى و يبدى أى أَشَوْتُ إليه؛ قال 
الأزهرى: هذا غلط إذا أرادث بإشارةٌ أو غيرها قالوا صَِبَعْت» بالعين المهملة؛ قال أبو زيدى و ديفا اله: فورفال املد الشكة: 
الشريعة و الخلقة» و قيل: فى كل ها تلوت يهو فى التزيل: ِدَبِعةًالَِ و مَنْ خسن مِنَ الل صِبِكَةُ و هو مشتقٌ من ذلكك, و منه صَبعُ 
النصارق أولا-دهم فى ماء لهم؛ قال الفراء: إنما قبل م بِغةً لأسن بعض النصارى كانوا إذا ويد المولود جعلوه »فى ماء لهم كالتطهير 
فيقولون هذا تطهير له كالختانة. قال الله عز و جل: قل حَبْعَة الله يأمر بها محمداً رصلى الله عليه و سلم؛ و هى الختانة اختنَ نّ إبراهيم؛ و 
هى هديك فجرت الشبغة على الات لصيغهم الما فى الما و نصب مب الو لك ركه على قوف بل ل يي بم أى بل تيع يل 
ري ا اميا ار و اما ا ضع الله ديق اش و 
فطرته. وسكن عل أن مرق اللاقال: كل ما تقر قَرّبَ به إلى الله فهو الصبغة. و تَصَبْعُ فلان فى الدين تَصَيّغاً و صِبغةً حسَنةً؛ عن اللحيانى. 
و صَيِعٌ الم ولدّه فى اليهوديّة أو النصرانية صِبِغةٌ قبيحة: أدخلها فيها. و قال بعضهم: كانت النصارى تَعْمِسٌ أبناءها فى ماء يُتَصّرونَهم 
بذلككء ققال: و هذا ضعيف. و الصّبَعُ فى الفرس: أن َتِيض اله كلها و لا.يَنْصلَ بياض ها بتياض التحجبل. و الصُّ أيضاً: أن ينض 
الذنبُ كله و الناصيةٌ كلهاء و هو أَضديمُ. و الصَّبَعُ أيضاً: ع من الشََّلء و هو أن تكون فى طرف دنب شّعرات ييض» يقال من ذلكك 
فرس أَص يع قال أبو عبيدة: إذا شابت ناصية الفرس فهو أَسْرِحَفٌ» فإذا ابيضت كلها فهو أَْيمٌ» قال: والسَّعل تياض فى عُوْض الذنّب» 
فإن ابيض كله أو أطْراقه فهو أَطريمٌ قال: و الكت أن تبيضٌ أطراف الَِ إن ابيضت الثن كلها فى يد أو رجل و لم تتصل ببياض 
التحجيل فهو أَضيَع. والصيعاة فق الشأة: البيضاءً طرف الذنب و سائرها أسود و الاسم الصِّغة. أبو زيد: إذا ابيض طَرَفٌ نب النعجةٍ 
فهى ص بغاءء و قيل: لمن من الخيل الذى ابيضت ناصديته أو ابيضت أطراف ذنبه و الأضديحٌ فو الطبرجم ايقن أغلن تيفوو قل نا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لابعاننا من دإناايب 


ابيض ذتبه. وفى حديث أبى قتادة: قال أبو بكر كنا لا يُغطيه أَصَ يع فُريشء يصفه بالعشز و الضَّعْفٍ و الهوان» فشبه بالأصبغ و هو نوع 
من الطيور ضعيفء و قيل شَّيّهه بالصَّبِعْاءِ ااه وسيعىء ويررى قاد المسو و لحري الميملة تعكير سيج على وير لوانتن 
كدي لذ و صَيعُ الثوبُ يَضبْع ضبوغاً: انس و طال لغة فى سَبعُ. وَحَقِدَت التاقة: لقث ولذها لغة فى مفكثك: الأصبعى: إذا ألقت الدافة 
ولذها وقد اشع هزه سَبَّعْتْه فهى مُسَيُعْ؛ قال الأزهرى: و من العرب من يقول صَبَعّتْ فهى مُصَيْعُ بالصاد. و السينٌ أكثر. ويقال: ناقة 
لسان العرب؛ جل ص: 6794 

اتح ا الا لي تي رح بار ا ال وص ا 
طالث تَطويع» و بالسين أيضاً. و ص مفْتٍ الإبل فى الى َي فهى صابغةً؛ و قال جندل يصف إِبا َطَفمّها برْجع أئلاي إذا اغْتَمَسنَ 
مَلَتَّ الظلماء وبالتؤم لم بط بذق فى عَشَاء و بروى+ لم يض بَضْ مُؤْنَ فى عَشاء. قالوضا فى اهام اوش فيد راضد. قال ويه 
يقال ما تَوكنه بغ النمِ أى لم أتركه بكميه الذى هو ثمنهه و ما أخعذته يغ الشمن أى لم آخذه بثمنه الذى هو ثمنه و لكنى أخطذته 
بغلاءِ. و يقال: ارذع لع فى أنهو إناحروقي نعره الحع بو افر التى قد نَضِحْ بعضها هى البح تقول: امنيا خم 
أو ص بعتن و الصاد فى هذا أكثر. و صرب يَفّت الوُطبةٌ: مثل ذليث. و الصَّبِعْاءُ: غَدوْبٌ من نبات القَفٌ. واقال أبو حيقة القيناء فتجرة 
بي الحية النها الطراء فداه ادرف قال: وضن الأعران القيفاة م مشل النُمام. قال الأزهرى: الصَّبِعْاءُ نبت معروف. وجاء فى 
الحديث: هل رأيتم الصّبْغاء ماعلل الظل امنينا سيقي امف اوووف صن عطاك بن ساد عن أبى سعيد المُدُْرى أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء قال فَيببقُونَ كما تيت الفذى خويز السكاة لوقه هانيان لقان نينا امل او ١‏ يقل دونسا رلى اسان قنها 
أعيف بدو زو كات سنك فى ن يداه قال "الاق الك امن السهدام سيى تلك العم كر ما ان امنا يمن أغاليها 
يض و ما يلى الظلَّ أخضر كأنها شبهت بالنعجة الصبغاء؛ قال ابن قتيبة: َيِه نات لحومهم بعد إخراقها بنبات الطاقة من النبت حين 
تطلّع» و ذلكك أنها حين تطلّع تكون صَبْغاء فما يلى الشمسٌ من أعاليها أخضرٌ و ما يلى الظلّ أبيضٌ. و بنو ص بّغاء: قوم. و قال أبو 
لعي اللإعفاد شيدرة يكام التدر ف وطق و أطي وصيع : أسعاتو عد :اسع :عل كان لكك لاق تع الاك فى الشكل القراة 
فأمر عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» بضربه و نفاه إلى البصرة و نَهى عن مُجالِسَتِه. 


صدغ؛ ج48: ص: 814 


: الصّْعٌ: ما انحدر من الرأس إلى مكب اللُحبين» و قيل: هو ما ؛ بو النبى والاذؤ مزق الفسدغان ناهين تحاط التنيع إلى أمنال 
الأذن؛ قا : تخت من سالِفةٌ و مِنْ دم كأنها كشي ضَبّ فى صُمُمْ )*١‏ أراد قبحتٍ يا سالفةً من سالفة و قبحت يا صُدّعٌ من صدغ» 
فحذف لعلم المخاطب بما فى قوة كلامه و حرّكك الصدُع. قال ابن سيدة: فلا أدرى أ للشعر فل ذلكك أم هو فى موضوع الكلام؛ و 
كذلك ضُفُع فلا أدرى أ صف لغة أم حركه تحريكاً مُتبطء و قال: صُدُعْ و صُفّع فجمع بين الغين و العين لأنهما مجانسان إِذْ هما حرفا 
حلق» و يروى مُق فلا أدرى هل صقم لغة فى صقم أم احتاج إليه للقافية فحوّل العين غين لأنهما جميعاً من حروض الحلق» و الجمع 
أضرداع و أطمع؛ و , شي أبق] اكه اسوك عليه عاو تال : دغ مُعَفْرَتٌ؛ قال الشاعر: غاميها الله غاذماء بق ما شافت 
الأصداغ, و الضُوْسٌ تَقِدُ 

(5). فى ماد [سقغ] يوجد سقغ بدل صُقَعْ. 

لسان العرب» ج. ل ص: 65٠‏ 

وأقاك أن ارين اللذقاق عا مزم مييق للها و الرأس إلى أُسفّل من القَئَنِ و فيه الَّارة الواو ثة قيلة و الدالم قرع ووس النن 
ف وس ار ابن يدعونها الدائرة» و إليها يتهى َروُ الرأس»ء و القَّرنانِ حرفا جاتبي الرأس» قال: و ربما قالوا اد بالسين» » قال محمد 
بن الث يزير قطدب: إِنَّ قوماً من بنى تميم يقال لهم بَلْعْْر يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف: عند الطاء و القاف و الغين و الخاء إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 8 بعاننا من دإنزايب 


كنَّ بعد السين, و لا يُبالون أ ثانيةً كنَّ أم ثالثةُ أم رابعة بعد أن يَكنَّ بعدهاء يقولون سراط و صراط و بَسْطَهُ و بصطة و سَيِقل و صيقل و 
سَرَفْت و صرقت و مَنَِبِةُ و مصغبة و مِسَدَّغْةُ و مصدغة و سخّر لكم و صخر لكم و السَحَبُ و الصَّحَبُ. و ص دَغْه يَصْدَعْه صَدْغَاً: 
ضرب مص دُعَه أو حاذى ص دْعَّه بِصُذْغِهِ فى المشى. و صُدِح صَدَغَاً: اشتكى صُدْعَه. و المضدغةٌ: المِحَدَةٌ التى توضّعٌ تحت الصّدْعْء و 
قالوا مرُّدغة» بالزاى. و الأَضْ دغان: عرقان تحت الصّدْغين هما يضربان من كل أحد فى اللدنيا بدا و لا لا واحد لهما يعرفء كما قالوا 
العذؤوان ناسيك الراس و لايقاك كدر للر سنو التعروق الأدراق. و الصّداغ: يمه فى موضع الصّذْغْ طُولا. وط تيد و 
إبل مُصَدَّغةً إذا ويتعث بالصّداغ. و الصَّدِيعٌ: الولد قبل اثرتتمامه سبعةً أيام؛ سمَى بذلكك لأنه لا يشَدُ دغاه ! إلا إلى شيعة أيام: . وفى 
حديث قتادة: كان أهل الجاعلية لتاثرد رن الصس» يقولون: ما شأن هذا الصَدِيعْ الذى لا- يترفٌ و لاد بن نجعل له نصياً فى 
الميراث؟الصديغ: الفسطمواقا قو لما عق ملمول ون فاته عن الف ذا مدرقد و ما يَصْدَّعْ نملةً من ضَّ مه أى ما يقتل 
نملة. و ص دح بالضمء بَطْه دع صَداغْةٌ أى ضَّ حُف؛ قال ابن برى: فاكدهافرك روي لالسلا الم بضلع ايلم يكاحم .وَصَدَغٌ 
إلى الشىء ء يَضْدُعْ صُدوغاً و صَدَغَاً: قال وصوعنظ ينه مال. و لأَِيصئٌ صَدَعَك أى ميلك. و صَدَغه. : أقام صَدَعّه. و صَدَّعَه عن 
الأب شتف هتما صرّقه. يقال: 23321 02 الأدر أ نامرد كك ور كن قال ابن الكركة و يقال للفرس أو البعير إذا مرّ 
قدا يدو فأتبع ليرَة: ب فلان بعيره فما ص دَعَه أى فما ثناه و ما ردّهء و ذلكك إذا ند و روى أصحاب أبى عبيد هذا الحرف عنه 
بالعين» و الصواب بالغين» كما قال ابن الأعرابى و غيره. 


صغصغ؛ ج24 ص: 86٠١‏ 


3 صَعْصَغٌ راف لتقن 2 ققدي صَعْصاغاً: لغهُ فى للموكسامكاها لاني وش قارع و صَعْصَةٌ ل ال تكسا و مقله سد 
وفى حديث ابن عباس: سمل عن الطيب للمحرم فقال: أمَا أنا فأْصَعْصِةعُه فى رأسىء قال ابن الأثير: هكذا روىء و قال الحربى: إنما هو 
أَسَعْب عه أى أرَوٌيه به و السين و الصاد يتعاقبان مع الخاء و الغين و القاف و الطاء كما تقدم ذكره فى ترجمة صدغ؛ و قيل: صَعْضَخَّ 


كوه اذا كله 


صفغ؛ ج248 ص: 66٠‏ 
:| لصّفْغ: القَمْحٌ باليد» عربى معروف. صَمَعَ | ال لظ عه عاق احتنعه كوا إنشه أبو مالكك: دُونَك بَوْغَاءَ ثُرابَ الرَفْغْء فأضفغيه 
فاك أىٌّ صَفْغْ 


لسان العرب. جل ص: اعع 
و إن تَرَْ كفك ذات نَفْ شَمَتها بلنفْثِ أو بالمرغ أراد أى إصفاغ فلم يمكنه. وكالة فُمخثٌ الشىء و صَفَفتُه أضْفَفُه صَفْغَ؛ قال أبو 
منصور: : هذا حرف صحيح روه عَمْرو بن كزكرةً وهو ثقدء قال: و الرَفُ ين الذَّك و الَف أسفل الوادى. و الَف الفط و الموغ 


الرّيق. 


صقغ؛ ج48)» ص: 681١‏ 


و 


عمروء و قال له أبو عمرو: لو لا ذلكك لم أروهماء كأنه آنْسَ من يونس تَوَحشاً من هذا. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 9بعاننا من ساناايب 


صلغ؛ ج48 ص: 5681١‏ 


#القلة البفية الكيرة 4. و الصّلوجّ فى ذوات الأطّلاف مثل الشُلوغ. و ص لَفّت الشاةً و البقرة تَض لع صُلوغاً و سا ماشه ويهى صاخ ؛ بغر 
ناد يك ا رانها براقي تخرك, ادبيو الدادس )و عر سوه أن ادل المسيوة و لفيا مسارعة الدكان القن ونم فيك : 
تراد كروبو العرق ديا الكائن الفاغ الكاة شّ: الأنطال. و الصَالِعٌ: كالقارح من الخيل. قال أبو عبيد: ليس بعد الصالغ فى 

احيرا وو قاقد مركب الانان فى ترج 1 أبو لايك الشاةً نَضِلَمُ فى السنة السادسةء و قال الأصمعى: صَالِعُ بالصادء قال: و 
ِل الشاةً فى السنة الخامسة؛ و كذلكك البقرة قال: و ليس بعد الصّلوغ سِنٌّ. ابن الأعرابى: المغزى سُِكُمُ و صل و سَوالِعٌ و صوالحٌ 
ادام عمس سكو وق الحدية عليهى فيه الصا والقاره 3الندتهرس البثر و لسسع الى كفل بو الى يدون ولكه يقن النسدة 
السادسة» و يقال بالسين. 


صمغ؛ ج48)» ص: 581١‏ 


القند انع حاهوة الاتحان: ع سيدة: الج و القع شي للنهة الشس اسن موانتواحياع طعا و سعطا وو كثر ار 
حنيفة الصّمغة أو الصمَغة على ص .موغ فقال: و من الصموغ المُقل؛ اورفك لون سروف و الوا اع الصمغ كثيرة» و أما الذى يقال له 
الصمغ العربى فصمغ الطَلْح. وفى حديث ابن عباس فى اليتيم إذا كان مَدُوراً: كأنه صَمَعة يريد حين يَبيضٌ المدرِئٌ على يديه فيصير 
كالصمغ. وفى حديث الحجاج: لأفََنكك قَلْعَ الصّمغة أى لأسنتأم لتك و الصمغ إذا قلع تقلع كله ون الجر ة والوريق له الوبوارنيها 
اك هف الحافه او ف الكل : كته على ِثل مَفْرٍِ الصمغةء و ذلكك إذا لم يتركك له شين لأنها قت من شجرتها حتى لا ُبقى 
ا ل تر ا م لي ل نر 
الصّمُغتان و الصامغانٍ و الصّماغان: جانبا الفم» و قيل: فيا ف خر العراو قبل هما مُجْتَمَعٌ الريق من الشفتين الذى يمسحه الإنسان» و 
فى التهاديب: مجتمع الريق فى جانب الشسفاء ويسميهم لتر او ازين. وفى حساديث بع الفرشسين: حنى عرقت ووب 
صماغ اك أَى طلع زَيَدُهما. وفى حديث علىٌ» عليه السلام: تَطَفوا الصَّماعْئِن فإنهما مَقَعَدا الملكين؛ وهذا حض على السواكك؛ قال 
الراجز: 

(). راجع هذا البيت فى فصل السين سقغ و فصل الصاد صدغ. 

لسان د اه ص: اع 


ا لحني برج مسن ساقي وز الغوث. احرع لتر مع بو عبيد الشاةً إذا 
لبت عند ولادها فوٌجِدَ فى أحاليل ضَرْعِها شىء يابس يسمى الصّمْحٌ و الصّمْم الواحدة صَمِحَْةٌ و صَمْعْةُ فإذا قُطِر ذلكك أفصح لبنها 
بعد ذلكك و اخلولى. 


صوغ؛ ج4)» ص: 5817 
: الصَّوْعْ: مصدر صاعٌ الشىء يَصُوغْه صَوْغَاً و صِدَياغْةً و ص خْتّهِ أصوغه صدَياغةً و صِدَيِغْةٌ و ص يِقُوغْةُ؛ الأخيرة عن اللحيانى: سَبكهٌ و مثله 
كان كَيْنُونةٌ ودام دَيْمُومةٌ وساد تَِيِدُودةً. قال: و قال الكسائى كان أصله كَوُْونةٌ و سَؤْدُودة و دَوْمُومَةٌ فقّلبت الواؤٌ ياء طلب الحِفَه و 


كل ذلك عند سيبويه فَعْلُولة كانت من ذوات الياء أو من ذوات الواو. و رجل صَابعُ و صَوَّاعٌ و صَيَاعْ مُعاقبة فى لغهُ أهل الحجاز. وفى 
حديث على: واعَدْتٌ صَوَّاغاً من بنى قَينُقَاعَ؛ هو صَرَّاعٌ الحَلىء قال ابن جنى: إنما قال بعضهم صَاعْ لأنهم كرهوا التقاء الواوين لا سيّما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ملاعاشا من نإناايب 


فيما كثر استعماله» فأبدلوا الأولى من العينين ياء كما قالوا فى أمً أيْما و نحو ذلكك فصار تقديره الصّتواعٌ» فلما القت الواو و الياء على 
هذا اندرا الواو للياء قبلها فقالوا الصيّاغ» فإبدالهم العين الأولى من الصرّاغ دليل على أنياهن الزاقدة لأن الإغلال بالزائد اول يه 
بالأصل؛ قال ابن سيدة: فإن قلت فقد قلئِت العين الثانية أيضاً فقلت ميغ فلسنا نراكك إلا و قد أعللت العينين جميعاًء فمن جعلكك بأن 
تجعل الأولى هى الزائدة دون الأخيرة وقد انقيا جميعا؟ قبل: قلب الثانية لا يستدكر لأنه عن وجوب و ذلكك لوقوع الياء ساكنة قبلهاء 
فهذا غير فد لقوق رمه لكل قلت الأرك ولنين امفاتك طلا شار إل إرذالها رمن الارستقاق جردا عر الى لمعك 
اك لمن هله ليع به فلذلكك الكبا دقان و عمل القيافة نز الى مَضُوعٌ. و الصّوْح: ما دديع» و قد قرئ: قالوا تَفْقَدُ صَوْع 
الملك. و رجل صَوَّاغَ: يَصُوحْ الكلامٌ و يُرَوّرُهُ و ربما قالوا: فلان يَصوغ الكذبء و هو استعارة. و صاحٌ فلان زُوراً و كذباً إذا اختلقه. و 
هذا شىء حسَنٌ الصّيعْةُ أى حسَنٌ العمل. وف العديف اكذرث الناس الصّبَاُون و الصّوَّاعُون؛ هم ص يَاعُو الثياب و صاغةٌ اللي ع 
يطوق بالمواعيدٍ الكاذبة و قيل: آراد الذين يركبون الحديث: و يَصُوعُون الكذب. يقال: صاغ شعراً و كلاماً أى وضعه و ركه و 
يروى الصياغون» بالياء: وروى عن أَبى رافع الصائغ قال: كان عمر يُمازحنى يقول أَكَدَبُ الناس الصّوَا يقول اليوم و عدا و قبل: 
أراد الذين يَصْبْون الكلام و يَصُوعُونه أى بُكَيْرُونه و يَحْوْصُونه؛ و أصل الصّيْعْ التغيير. وفى حديث أبى هريرة: رأى قوماً يَتَعاكَوْنَ فقال: 
ما لهم؟ ققالوا: خرج الدَّجَالٌ فقال: كَذِبَةٌ كذَّبَها الصيّاغون و روى الصوّاغون» أى اخُتلقها الكذابون. و هذا صَوْحّ هذا أى على قدره. و 
غُلامان صَوْعْانٍ: على إِتدهْ واحدة. و هما صَوْعْانِ أى سَِيّانِ. قال ابن بزرج: هو سَوْحْ عه طَرِيدٌه وُلِدَ فى إثره. قال الفراء: بنو ليم و 
هَوازِنٌ و أَهلّ العالية 

لسان العرب؛ جلك ص: 657 

واقنك وكولرن اهو الوم شي عد السادة قال و أكثر الكلام بالميتيزةه نزو له و فلان حصَنٌ الصّيِعةٍ أى حمَنٌ الحَلْقٍ و القَدّ و صاعّه الله 
صِيخةً تنه أى خَلقَه و ميغ على حَيفَتِه أى خُِقَ لقن و صاعً الله الخلق : شر يانه سيل صا الأ فى الطعام يَضُوعْ أى 
ووب الباق حرفي ون قا وفى حديث بكير ١١‏ المزنى فى الطعام: يدخل صَوْغَاً و يخرج سرح الأظعِمةٌ المضوغةً 
ألواناً المهيأ بعضها إلى بعض. والشفة: العهام الى من صمل رجل واحد واطو من لكك قال الاج وعديلة قذراة ياوه كاه 
سِهامٌ صِدِيغةٌ من ذلكك أى من عَم رجل واحده و هو من الواو إلا أنها انقلبت ياء لكسرة ما قبلها؛ قال ابن برى: شاهده قول حميد 
الأرقط: شَيانةُ تمنع بَغْدَ اللّنِ و صيغة ضُدَجْنَ بالبشنين 


صيغ؛ ج4) ص: 8819 


َي فلان طعاماً أى أنه فى الأذم حتى توي و قد ويه بالسشن و وَوْعَه و مويه بمعنى واحد؛ و قال ابن الأعرابى فى قول رؤية: 
يُغطين» من فض لي الإله الأريغ» آذىّ فاع كََريلٍ الأطريغ فالأطدي: الجا العام الكثير. و يقال: اد واددو اك فون . وفى حديث 
الحجاج: ريت بكذا و كذا صديغةً من كنب 01١‏ فى عَدُوَكك؛ يريد يتهاماً رَمَى بها فيه. يقال: هذه يعهام دين أى اتدعرية من حمل 


رجا »واس املا الزاو فالقزية ياء لكسرة ما قبلها. و يقال: صِيغةٌ الأمر كذا و كذا أى هيئته التى بنى عليها. 
فصل الضاد المعجمة؛ ج4) ص: "81217 
ضغغ؛ ج24 ص: 861 


#الضحخة:الإؤفية التاقعرة التقكل:. ابو عيروة النقضة الصعع و العدكدة و المت و المتجلة والعرغة والعديقة قال أبن سسيدة: 


يقال هم فى ضغِيعةٌ من الضغاضغ إذا كانوا فى خضب و بَدعَةُ و كلا كثير. و أقمنا عند فلان فى ض يغ أى خضب. و قال أبو عمرو: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاعاننا من دإناايب 


الضّغِيعَةٌ الروضة. و قال أبو صاعد الكلابى: ضَّ خِيغْةٌ من بَقْل و من عُشْبٍ إذا كانت الروضة ناضرة. و أقمت عنده فى ضّ يغ دَهْرِه أى 
قدر تّمامه. و الصَّعْضَ غةُ: َؤك الدزداء. يقال: ضَعْضَ عت العَتجورُ إذا لاكث شيئاً بين الحنكين و لا سِنّ لها. و ضَعْضَعّ اللخم فى فيه: لم 
يُخكم مَضُعَّه. و ضَعْضَعْ الكلام: لم يُبينه. و الضّعْيعةٌ: العجين الرقيق. الفراء: إذا كان العجين رقيقاًء فهو الّعْيعةٌ و الرَغيغةٌ. 


ضمغ؛ ج4) ص: 8619 

: أَضْمَعٌ شذقّه: كثَّرَ لعابه؛ قال: و أَضْمَعٌ شذقّه يتبكى عليهاء يسِيلٌ على عَوارضه البصاقا قال: لم يحكها إلا صاحب العين. 
فصل الطاء المهملة؛ ج4)» ص: 69 

طلغ؛ ج48 ص: 56517 


الأزهري: عله للك قالدو أعتري الشذيع مانا قن مهن عبس ذخ جملة فق ادر رق 

(اإاق رن[ كين كا فى لعزي اناق فى | للطاية ا تكن واق لول د كني تداب ال و القبانة" يها بللاقميط ةو لغله وريه نين 
لسان العرب» جل ص: 561 

الكلابى يقال: فلان يَطَلمٌ المهنةً. قال: و الطلَانُ أن يَغيا ْمَل على الكلال؛ قال الأزهرى: لم يكن هذا الحرف عند أصحابنا عن شمر 
اديه أبو طاهر بن الفضل» و هو ثقةُء عن محمد بن عيسى. و قال أبو عدنان: قال العتريفى 1١‏ إذا عجز الرجل قُلْنا هو يَطَلَّ اهنك و 
الطُلغانٌ: أن ييا الرجل ثم يَعْمَلَ على الإغياء و هو التَلْْتٌ. 1 


طوغ؛ ج4) ص: ©5886 


ل ا ا ل ا 0 
قبل قود أهل الكتاب. وقوله .تعالى: يُؤْمِنُونَ ِالْجِبِتِ وَ الطاعُوتٍ؛قال أبو الحسن: قيل الجبِتٌ و الطاغوثٌ هاهنا حم خَيٌ بن أخطبٍ و 
كيب بن الأشرَف اليهودتران لأنهم إذا اتبعوا اترسيا ققد الامو سبنا مع دون الله تعالى.و قوله تعالى: يُرِيدُونَ أن عل كيرا إِلَى 
الطاغُوتٍ» أى إلى الكهَانٍ و الشيطان» يقع على الواححد و الجمع و المذكر والمؤنة وؤنه قوت لأنه من طكوت» قال أبن سيذةة.و 
إنما آنوتُ طَوَعُوتاً فى التقدير على طَيفُوتٍ لأن قلب الواو عن موضعها أكثر من قلب الياء فى كلامهم نحو شجر شاك و لاثِ وهارء 
و قد يكسّر على طَواغِيتَ و طواغ؛ الأخيرة عن اللحيانى. 


فصل الظاء المعجمة؛ ج8؛ ص: 161 
ظربغ؛ ج4)» ص: 666 

: التهذيب فى الخماسى: الظوْبَغانة بالظاء و الغين» الحتيةُ. 
فصل الغين المعجمة؛ ج4: ص: 616 


غوغ؛ ج48 ص: 886 
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: الغاغ: العحبقُ واحدته غاغةٌ؛ و الغاغةٌ: نبات يشبه الهرون «5). وفى حديث عمر: قال له ابن عوف: يحض رك غَوْغْاءٌ الناس» أصل 
العَؤْغَاء التجرادٌ حين بَخْفٌ للطيران ثم استعير للسَفلةُ من الناس و المت رّعين إلى الشدٌء و يجوز أن يكون من القَوْعاءِ الصوت و الجلبة 


لكثرة لَعَطهم و صياجهم. 
فصل الفاء؛ ج4, ص: 685 
فتغ؛ ج24 ص: 686 
نَع الشىء يَفْتَعه َع َتْغاً إذا وَطِنّه حتى سدح و هو مثل الفذّغ. 
فدغ؛ ج8» ص: 668 


: القذع: : شَدْحَ شىء طوف مك محة عدي و تدر وفى الحديث: أنه دعا على عُتبةً بن أبى لَهْب قف مه الأمدُ ضَلحمة دع قال ابن 
الأثينة افده الشذ والقى المي غيره: : القَدْعّ كسر الشىء والاظيوو قوفو تنك نلق يَفْدَعْه فَدْغاً. وق يقي الفا ل 
الذبح بالحجر: إن لم يَفْدَعْ الْحلقُوم فك لأَى لم برذ لأن الذبح بالحجر يَفْدَحٌ جلمد و ربما لا يَقْطٌَ الأؤداج فيكون كالمَؤتُوذِ؛ و 
ا ل 008 فكله و ما قََلَ يبه فلا تأكله» وفى حديث 
آخر: إذا تشع قرش الرأ 587 ويقال: قَدَحٌ رأَسَه و نَدَغَهِ إذا رَضَّه و شَّدَتَه. ويقال: وجل وقد كتانيقال يتان قال رقية: 


57 مَقَاذِيف 6 مفدغ 
فرغ؛ ج4) ص: ©8868 


: القراغ: الحَلا فَرَعْ َفْوَغْ و يَفْوْع قَراغاً و فروغاً و فرع يَفْرَخ. فى التنزيل: 

.)١(‏ قوله [العتريفى] كذا فى الأصل بعين مهملة و فى القاموس بغين معجمة. (7). قوله [الهربون] كذا بالأصل »و اللا فى الدريج 

القاموس: الهرنوى. 

لسان العرب, جلىل ص: 50 

2 لال ء لا 2 ء م ١‏ ون 2 7 

و أطْبح فَؤادٌ أمٌّ مُوسي نارغك أورانا من الصبرء و قرئ فَرُغا أى مُفدَغا. وى البكاد: حابي قد ارييس نات عو قار ومن 

فسر: قَرَعْ قلوتهم من المَرّع. و تريغ الفلزوٍ: إخلاؤها. و قَرَغْت من الشَّْلٍ أفْرعٌ ُروغاً و قراغاً و َقَرَغْتُ لكذا و اسَفْرَغْتٌ مَجَهُودِى 

فى كذا أى بذلته. يقال: اك لرووعطير «إائم اومن جزدمرو طاوا هي و كرغ الرجل: مات مكل قضئ» على الكل لأن جسمة 

تلا من رُوجه. و إناء فُرغٌ: مُفَرَعْ. قال ابن الأعرابى : قال أعرابى تَِصّرُوا ايان فإنه يَصُوكك على شَعَفةٍ المصادٍ كأنه يشام على فرغ 

صَفْره بَضوكك أى يَلرَمو المضاة الجبل» و القزشام القرائه و المع الإناء الذى يكون فيه الصَم وهو الدوشاب. و قؤسل فرع و قرا: 

بغير وَثَرِ و قيل: بقرت بم . واناقة فراغ: بغير سمةٌ. و الفراعٌ من الإبل: الصّفِيُ العِيرٌ الوايتعةً جراب الضّوْء و القَوع: السّعدٌ و السَيَلانٌ. 

ايع الفراٌ حَؤْضٌ من أدَم واس ضَحْمْ؛ قال أبو النجم: لاحو ور تكلوي عنى بالفراغ ضَْعها أنه قد يَف ما فيه 
من اللين مخض و الاير د القس: و نحت له عن أرز تالشة فق فراغ معابلٍ طخل أراد بالفراغ هاهنا ِصالا تريضدًء و أراد بالأز 

القَوْسَ نفس هاء شكهها بالشجرةٌ الى يقال لها الأذرةءو المفلة: العريض من النّصالٍ. و طَغْنة فوْغاءً و ذات قَزغ: وايتعة يبيل دَمُهاء و 

كذلك صَرْبةُ فريغة و قَرِيع. و الطعنةٌ الفَوْاءً: ذات القَوْغْ و هو السّعةٌ. و طريقٌ فرِيغ: واسِعٌ» و قيل: هو الذى قد أَثْرَ فيه لكثرة ما وطَّ؛ 
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قال أبو كبير: فأجَْنه بأل تَحسَبٌ أثْره تهجأء أباك بعى فَرِيع مَخوفٍ و الفَر, ُ: العريضٌ؛ قال الطرماح يصف بيتهاماً: فراع حَوارى اللي 
كن قرائيا قيافك» نتيا سابة و اقيم واقرلة فال معطو لك آيه ]قدا وياقال ابن الأعراين : أى سَتَعغْمدء و احتج بقول جرير: و لَمَا 
انَّى الَِنُ العراقى باشتهء فَرَغْتٌ إلى العَبدِ المٌقَيَدٍ فى الحجل قال: معنى فَرَعْتٌ أى عَمَدْتٌ. رق حي فى كرضي لسار 
إلى مركا اتوةوائيابويعورار خرر عض ىر انرا لتر علي تراس والاشونا: بيو دهم فريغ: : حديدٌ؛ قال 
لمر بن تَوْلّب: فَرِيْ الغرار على قدره؛ قد مَك تَواجِقه و القَّما و تَكينٌ ة فَِيعٌ كذلك؛ و كذلكك رجل قَرِيٌ: حديد اللّسانٍ. و فرس قَرِيعٌ: 
واي القشىء و قبل خواةابصنة الشّخوؤة قال» و يكناة مؤادك فى توقيه هأو الريق:وعفك :ذى العنب واقد ف الفرش قرائة..و 
مغلاج قَريغ: 
لسان العرب. ج44 ص: 582 
سريع أيضاً؛ عن كراعء و المَعْنَيانِ مُقَرِبانِ. و فرس فَرِيعٌ المَشّى: هِمْلاجٌ وَساعٌ. و فرس مُسْتَفْرعٌ: لا يَدّخْرُ من حُضره شيئاً. و رجل فراغ: 
سريع المشى واسمٌ الخطاءء و دابَهُ فِراغ السّثِر كذلكك. وفى الحديث: أن رجلًا : من الأنصار قال: ححَأنا رسول اله صلى الله عليه و سلم؛ 
جار حر ارس زإنامر رد امراك ور المقوبرات م السحطوة و ٠و‏ الإبفراغ: ا" عاك ردم 
صَبّه؛ِ حكى الأوّل عليةاو سند قرَعْنَ القوى فى القلْبِ» ثم م مين ص باباتٍ ماء الحُْنٍ بالأغينٍ النجْلٍ و فى التنزيل: رَنْنَا ا فرع عَلَيا 
صَبرأه؛ أى اضْريْب» و قيل: أى أَنْرِلٌ علينا صبراً يشتمل عليناء و هو على المثل. و افرع أَفْرَعٌ على نفسه الماء و صَِيّه عليه. و قَرِعٌ الما 
بالكين َفَْعٌ راغا مثال مرجم يسع سماعاً أ الْصَبّه و أفرغته أن. وفى حديث الغسل: كان بُفْرِحٌ على رأسِه ثلاث إفراغات» و هى 
المزة ه الواحندة من الإفراغ. يقال: أْوَغْتٌ الإناء إفراغاً و فَرَعْنّه َفْرِيغا إذا قَلَبِتَ ما فيه. و أفْرغْتُ الدّماه: أرَه. وَ فَوَعْنّه تَفْرِيغاً أى صببته. 
و عثال: دق ديه فاضا وافذها أى باولا مرا لم يُطْتِ به؛ و أنشد: قاذ كك دراه أَخَذُنَ ونشوةٌ فلن تَذهَبُوا قَوْغاً َِثْلِ جبالٍ و 
الفراقنة هماد الرجل و هو النُطْفة. و أَقْرحَ عند الجماع: صَبٌ ماده. و أَفْوَحَ الذهبّ و الفضّةٌ و غيرهما من الجواهر الذائبة: صَِيّها فى قالّب. 
و حَلّقة مُفْرَغةٌ: مُضْ مَتةُ الجوانب غير مَفْطوعة. و دهم مُفْرَعْ: مَصْرِبُوبٍ فى قالب ليس بمضروب. و القَوعٌ: مَفْرَعْ الدَأُو و هو حََوْقُه الذى 
لاماي لدو مايل نه مُقَدّم الحؤض. و المَفْرَعٌ و الفَوْغٌ و التُوع: مح فرعن يان نراق ليهو الج ترون و ارو 3 
ادر ناجيتها التى بم يَضَتّ منها الماء؛ وأنشد: له صر وقال: كأنّ شذقيه إذا كما فرخان من عَزئئين كذ د تحَرّما 
قال: و فَوْعُه سَِعَةُ َوْقِه و من ذلكك سمى الفَوْغَانٍ. و الفَوغ: نجم من مَنازلٍ القمرء و هما فْوْغَانٍ تراد ني ارج الدلو: ع غ الدلو 
المَُدَم و فرغ الدلو الموَحَُ و كل واحد منهما كَؤْكَبانٍ يانه بين كل كوكبين قدر خمس أذرع فى رأى العين. و الفِراٌ غ: الإناء 
بعينه؛ عن ابن الأعرابى. التهذيب: و أما ارا فكل إناء عند العرب فراٌ. و المَدْغانٌ: الإنائ الواسمٌ. و الفراغ: الأوْدِيهُ؛ عن ابن الأعرابى و 
لم يذكر لها واحداً ولا- شْتَقَها. قال ابن برى: التق الأوعى التشرية قال مالكه اليس نج نجاء من عَرِيم مكبو يُلْقى عليه 
لبدلا و الول و ان أجساداً مغ مهو 
(6). قوله [اللخطوة 4] كذا بالأصل و شرخ القاموس» و التاى فى النهاية: سريع الخطو. 
لسان العرب. ج» ص: /581 


و يزيد بن مُفرّغْه بكسر الراء: شاعرٌ من حِمْيّر. 
فشغ؛ ج248 ص: 8817© 


: القَشْعّ و الاشاعغ: السام الفنىء و الشارم والن وداشيك و اللقة لاحر عن ابن الأعرابى: كرموو ات وود وهر 
بح خطاف ابن الأعرابى: تذنكة السيت و كتعدو اليمديى ل جه ومع والحند: و الفاشغةٌ: العْدةٌ الْمَنتث ره الفقطية العيو واشلكة 


العْدَةُ ؛ كرت :و الشرت؛ وكشت النايدية و القْضْهُ حتى تقطى عين الفرس4؛ قال عدق بن ويك بصق فرسا: له قْصَةٌ فَنَحَتْ حاجتئه؛ و 
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الي تدر ما فى الظَلَمْ و الناصية القَضْغاءة: المتْئرة. و شه بالسوط قَشْغاً أى علاه به و كذلكك أَفْشَعَه به إذا ضربه. و تَقَشَّعْ الولد: 
كثّر.و قال النجاشى لقريش حين أتوه: هل تَفَثّمَ فيكم الولدٌ فإنّ ذلكك من علامات الخير؟ قالو: ا أى 
هل يكون للرجل منكم عشرة من الولد ذكور؟ قالوا نعم و أكثر؛ قال: و أمئلة من الظهُور و العو و الانتشار. وفى حديث الأشثر 

قال لعلى» عليه السلام: إِنَّ هذا الأمر قد تَفَشَّعَأَى فشا و الْتَكَرَ بتوفى ععديك ابن قباس :رضي اللدعنهنا؛ م عي م 
النائ 9 ويروق؛ تَمَقَقَك واكَقَكقث و كتفبكدو يثال: : ََشََّ فى بنى فلان الخيرٌ إذا كثر و فشا. ولراك كثر. و تَفَشََ فيه الدّمُ أى 
واس يوهت لاطيل مرحو ادو سي كاد معاميا سكو لك واي للم و حكى ابن كيسان: تَفَسََّ 
الرجل اثبيوت دخل فيها. و تف لان فى بيوت الح إذا غاب فيها فلم ترم وك َس المرأة: دخل ؛ بين رجليها و وقع عليها و افْرَعَهَا. و 
يقال للرجل المَنُونٍ القليل الخير: مُفْشْعْ» و قد ْم الرجل. و رجل أَفْمٌَ النّيدُ: ناتتّها. وفى حديث أبى هريرة: أنه كان آدم ذا ضَفِيرَ تين 
ْنَم الت نأى ناتئ اتن خا جتن عن تَضَدٍ الأسنان. الأصيس) لذن َشّعَّهِ النومُ َفْشِيغاً إذا علاه و غلبه وكقلةون أهد لأس دواة: فإذا 
غَزالٌ عاقدٌء كالظّبى فَشَّعَه َع المنام و التَقَم و الفشاغ: الكسّل. وقد فشَّعّهِ الْمنامٌ أى كسّلّه. و القُشَاع: نبات يَتَفَسّغْ و جد عن الفجرو 
يَلتَوى عليه. و روى ابن برى عن الأزهرى أن الفاغ يثقّل و يخفف. و القَشْعَة: قَصَبَةٌ 2١١‏ فى جَوْفٍ قصبة. و القَمْغةٌ: ما تطايّر من جَوْفٍ 
الصّوْص لاذه و هو نبت يقال له صاصّلى؛ و قيل: هو حشيشٌ يأكل بؤْقَه صِبِيانَ الجراقي. و كه الوط مدقة كلهاو التنديدو انكت 
ناد ضرّبه به. و فاهَعَ اناق إذا أراد أن يَذْبَحَ ولدها فجعل عليه ثوباً يعَى به رأَسَه و طهر واكتداها كالة شعامه شومكها يرما أذ اوموق 
ثم يون وى عنه أمه حيث تراه ثم يوْحددُ عنه الشوبٌ فيجعل على شووار آحَوَ فترى أنه انها و ينطق بالآدخر فيذبح. التهذيب: 
الففاشغة أن تقولد الناقة من ينها 

(قرلة زتعي فى إلم] عذابالا مز التى فى القافورس طاشن إلنده 

لسان العرب» جلك ص: /615 

فنْحَرَ و تعْطَسَ على ولد آخر بيد إليها فيلقّى تحتها كَتَأمُه. يقال: فاش ببنهما و قد فُوشِعَ بها؛ و قال ابن جلرة: بطل بره و لا يذثى 
لضع الاق 8 بلازامونى حدريك عبيه زحي الاج أن وَفْدَ البضرة أَتَؤه و قد تَمَسَّهُوا فقال: ما هذه الهيئة؟ فقالوا: تركنا الات 
فى العياب و جتْناك. و قال: الْبسُوا و أميطوا الميلاء؛ قال شمر: تعَنْثوا أى نوا ادن قانهم و يَتَهَيَوُوا للقائه؛ قال الزمخشرى: و 
أنا لا آمن أن يكون مصكفا من تَقَشّفُواء و التَقَقْتُ: أن لا يتعهد الرجل نفسه. و المَعَاعٌ فى المهرة نحو القرافٍ. 


فضغ؛ ج4) ص: 554 
قَضَعَّ العود يَفْضَعُهِ فَضْعاً: لهم وول مِفْضَعٌ: يَتََدَّقَ و يَلْحَنٌّ كأنه بَقْضَهٌ الكلامء و الله أعلم. 
فلغ؛ ج4)» ص: 584 


: القلغ: الشَّدْح. اراس راداي لهااي بالسملنه تفلعه فلغاً. وفى الحديث: إِنّى إِنْ يهم يُفلعْ رأيتى كما تُفْلمٌ العترةأى يُكتدر َ 
أصل اَل الش» و العثرة تت قال: و قَلََه مثل تلق إذا َّدَّحَههٍ حكاه يعقوب فى البدل أى أَنَّ فاء فلع بدل من ثاء كَل 6 
بالسريانية فالغاء و أَعْرَبته العربٌ فقالت فِلْج. 


فوغ؛ ج4)» ص: 55/4 


: فَوْغَةُ الطيب: كَمَوْعَتِهِ حكاها كراع و قال: فَوْعَةٌ بإغجام الغين, و لم يقلها أحد غيره. قال: و لست منها على ثقة. قال شمر: و قَوْغْةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلاعاننا من دإناايب 


من الفاغية» قال الأزهرى: كأنه مقلوب عنده. وفى الحديث: احبسُوا صبيائكم حتى تذهب فَوْعَةٌ العشاءأى أُوّله كؤرتِه. و فَوْعةُ الطيب: 


وَل ما يَفُوحٌ تقال از الأفرسر وروي بالقين لاف 

فصل اللام؛ ج4)» ص: 56/4 

لتغ؛ ج4) ص: 664 

اللتّ: الضرب باليد. لَنَعَهِ بيده لَبّغاً: ضربه؛ قال ابن دريد: و ليس بثبت. 
لنغ؛ ج4: ص: 566/4 


: الْةٌ: أن تَعدِلَ الحؤفٌ إلى حرف غيره. و الأَلع: الذى لا يستطيع أن يتكلم بالراء» و قيل: هو الذى يجعل الراء غيئاً أو لاماً أو يجعل 
الزاوق طرق لساك أن بحسل العبياد فلاو قل وهو الت حول لبان عن السدة إلى القاس و قبل : هو الذى لا كَتمٌ َه لسانه في 
الكلا-م و فيه ثقلء و قيل: هو الذى لا يُبِيْنُ الكلام» و قبل: هو اذى قَصِرَ لسانه عن موضع الحرض و لَحقَ مَوْضِع أَْوبٍ الحروف من 
الحرف الذى يعت لسانه عنهء و المصدر الع و ل لسانٌ فلان إذا م َيه أ َه بالكسر ب لعأ و الاسم الل و المرة لنغاء. و فى 
النوادر: ما أَسدَّ كته و ما أقبح لتكت فاللكَةُ َم و اللْةٌ قل اللسانٍ بالكلام» و هو أل بين ال ولا يقال ” ين الغ و الله أعلم. 


لدغ؛ ج48) ص: 564 


: اللَدّْ: عَضٌ العَتِهُ و العقرب, و قيل: اللَدْحّ بالفم و المع بالذَّنَبِء قال الليث: اللَدْحّ بالناب» و فى بعض اللغات: تَلْسَحٌ العَقْربُ. و قال 
ا ل جايعةً لكل هائرةٍ تَلْدَعٌْ لَدْغاً؛ يقال: لَدَعَنْهِ تلدَعْهِ لَدْغاً و تَلْداغاًء و رجل مَلْدُوعْ و لَدِيمٌ و كذلكك الأنثى» و الجمع 
لذقي و غناو لا يعي يع سركي لذن 

لسان العرب؛ جلك ص: 569 

مؤنثه لا يدخله الهاء؛ و السَلِيم: اللّدِيعُ. و يقال: أَلْدَعْتُ الرجلّ إذا أَرْمِلْتٌ إليه حَبةٌ تلدَعُه. وفى الحديث: و أعودٌ بك أن أَمُوتٌ لَدِيغً؛ 
اللّدِيغٌ: المأدُوحٌ» فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ. و لَدَعَه بكلمة يَلْدَعُه لَدْغاً: ره بها و رجل مِلْدَحٌ: يفعل ذلك بالناس» و أصابه منه ذَبابٌ لاو 


أى شرٌّء عن ابن الأعرابى؛ و هو على المثل. 
لصغ؛ ج4) ص: 889 
لغلغ؛ ج4) ص: 5869 


الك العام دم باللسمن و الوَدّكك؛ عن كراع. الى 6 عل تيده و سَعْسِهَه و رَوَغْه رواه : من الأسذم. ووكالوق ونه اذاو 
للع ا في التهذيب: و اللَغْْغٌ طائر معروف. غيره: : الَغَْمٌ طائر معروف؛ قال ابن دريد: لذ احوية عي 


لمغ؛ ج4) ص: 559 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاعانلا من إناايب 
8 الْتَمعٌ 1 ذهب كالتمع؛ حكاه الهروى. 
لوغ؛ ج24 ص: 559 


:لا الشىة لَوْغَاً: أداره فى فيه ثم لفَّه. ابن الأعرابى لاع بَلْوعٌ لَوْعاً إذا َم القبى د قال ابن نبرى: الَوعٌ التَوادٌ الذى حَؤلَ الحَلَمؤِ؛ و 
ل ل رار ب لص م ا 
فأد ك كلب مُجِريةً فَمَبلْتَ لَوْعَها 


ليغ؛ ج24 ص: 5894 


: الأليعٌ: الذى جع كلامه و لسانه إلى الياء» وقيل: هو الذى لا ب : ين الكلام» و الاسم ل والناف: وأقراة لَتِغاءٌ ٠ق‏ اللباغةٌ: الأَخمقٌ 
الكسر عن ابن ن الأعرابى و الفشح عن ثعلب. ابن الأعرابي : رجل أَلْيْعُ و اشرأة لَِاء إذا كانا أحمقين. قال: و اللي الحم الجّد. و طعام 
ل سبع ليغ و سابع لاع : إتباع أى > شوغ يَسُوعْ فى الحلق. ولاغ الشىءَ لبغاً: راوده لينتَرحَه. 


فصل الميم؛ ج4) ص: 889 
مرغ؛ ج ص: اعع 


العو المُخاطٌ» و قبل اللْعابُ؛ قال الجؤمازئ: ذُونَك بَوْغَاءَ رات الَف فأط فيه فاكك أن صم هُغ؛ 0 
تر كفك ذات تفع متها باللَْتِ بعد المزغ و المرغ: الأبو عو قبل المع عاب الشاءء و هو فى الإنسان مُث عار كقولهم حمق 
يَخأى مَزعه أى لا يشتر عات و جأنتُ الشىء أى ستؤثه عَم , به بعضهمء و قصره ابن الأعرابى على الإنسان فقال: المَوْعٌ للإنسان» و 
الزُوالُ غبر مهموز للخبلء و اللا للابل. و فرع أى سال لعابه. و َرعٌ: نم فسا مزع موااحص دان عن إذا لفون نيا ل 
الْكَمَئِتٌ يعات ب فيش َل رغ مما كان يتنى و تنه و لم أتمرٌ َع آنا تصنّى عَضُوبّها قوله فلم ع من وغاء البعير. و الأخرع :الذئ سديل 
مَوْعُه. و المَْغْةٌ: الرؤضةٌ. و العرب تقول: تَمرَغْنا أى تََزّهنا. و الموْغ: الرَوْضةٌ الكثيرة 
لسان العرب» جل ص: 50٠‏ 
النبات» و قد تَمَرَعْ الما إذا أطال الرَغى فيها. وقال هد مَرَحٌ العِرُ فى العُْبٍ إذا أقام فيه يَدْعَى؛ و أنشد لرِئِى الدُتيرى: إنى 
َأَئتُ العو فى العذبٍ مرغ» فجلت أمية وتوعاراى ارح ويتال”: تَمَرَغْتٌ على فلاان أى تَيِنْتُ و تمكدْتٌ. و أمرْعٌ إذا أكثر الكلام 
فى غير صَواب. و المزعٌ: الإشباع بالدّْن. و رجل أَمْوعٌ و شعر مرع: ذو قَبُولٍ للذّفن. و المتمرع: الذى يَضْكْعٌ نفسه بالادّهانٍ و للق و 
أَْرَح العجينٌ: أكثر ماةه حتى رَفَه لغة فى أَمْرَحَه فلم يَشْدِر أن يتيّسه. و مَرِعٌ عِرْضُه: كلمعو اهو وقوغه دَنّمَهه و المُجاوزٌ من 
فغله الإمراغ. و مَرّعَه فى التراب تمريغاً فتَمِرّْ أى مَكّكه فَتَمَمَكء و مارّغه. كلاهما: رق به و الاسم المراغةٌ و الموضع مَتَمَرَعْ و مَراحٌ 
و مراغةً. وفى صفة الجنة: مراع 5وابّها ابمشككأَى الموضع الذى يُمَرٌَ فيه من ثرابها. و التموٌ: التَقَبُ فى التراب. ول لدي عهار: 
مساك قرع لين عفوقاماء فتمرّغْنا فى التراب؛ طن أن لدت يحتاج أن يوَصّلَ الترات إلى جميع جت. .ده كالماء. و مراغة الإبل: 
متمرّغها. و المَْعٌ: المع ير الذى يجتمع فيه بَْرٌ الشاة. و المراغة: الأتان و قيل: الأتانُ التى لا تمتيع من للقي لوي لكك الي الغا 
أمّ تجرير فستاه ابن المراغدٌ أى يتَمرّع عليها الرّجال» و قيل: لأن كليباً كانت أُصحاب حُمُرٍ. و الموغ: أكلّ السائمة العَشت. و مَرَعْتَ 
السائمةٌ و الإبل العُمْتِ تَمرَعُه موْغاً: أكلته؛ عن أبى حنيفة. و مراع الإبل: مُتَمَرَعْها؛ قال الشاعر: َجفِلّها كل ترنام مِجفلِء 37 بلأي فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لالاعانا من نإناايب 
المراغ المُشهلٍ و الممْرَغةً: المعى الأعورٌ لأنه يُزمى دو سق أقرن لان لكين لا عق لد 

مزغ؛ ج48) ص: ٠4؟‏ 

“قال ابن برى: الضزع التَوتٌ؛ قال رؤبة: بالوَنْبٍ فى السَؤْآتٍ و التمرّغ 


مشغ؛ ج4: ص: 68٠‏ 


ركع 


: المَْعٌ: ضَوْبٍ من الأكل ليس بالشديد, و قيل: هو كأكلك الْقنَاءَة .و مَشَعْ عوضه و مَسْعَه ُ مَشْغْه: عاته؛ قال رؤبة: و اد أقاوِيلٌ الغداة ار 
الس امي سل جما بواج ا اليه 7 


دو لين ست وروى 000 0000000 إذا ضربه. أب عرو ةي م 
الكَلق؛ و أنشد لأبى بدر السلمى: كأنّه صِنْعةٌ مَبِخ ملقاة 


مضغ؛ ج48)» ص: 584٠‏ 


: مَضَعْ يَمْضَعْ و و يَمْضُعٌ مضغاً: لاك. و أَمْضَ عه الشىء و مَضَّعَه: ألاكه إياه؛ قال: ة من شاي عُوداًمَُا شاتحن: عادّى؛ و قال: هاع 
يُمَضَعْنى» و يُصْبِح سادرأ سلكاً بلُخمى؛ ذثبّه لا يَشْيعٌ 

لسان العرب» ج. ص: 50١‏ 

وح اقلم عو اسن التق اماي بَْضَعٌ و فى التهذيب: كل طعام يضَع. و ما ذَفْتُ مضاغاً و لا لواكاً أى ما ذّقتٌ ما 
يُمْضَغْ. و يقال: ما عندنا مَضِاغْء و هذه كسرة َيِه المضاغ. وفى حديث أبى هريرة: اكز عقف رن قبرا كال: كافك اع غتبهن إلى 
لأنها مَّدَّتْ فى مَضاغى؛ المضاع» بالفتح: الطعام يُمْضَعْ» و قيل: هو المَضْعْ نفسّه. يقال: لقمة لِيّنَةٌ المضاغ و شديدة التضاغ أ أراف اننا 
كان فيها قرَّهُ عند مَضِغها. و كلا مَضعٌ: قد بلغ أن تمض نه الاي و منه قول أبى فعس فى صفة الكلا: حضِعٌ مَضِع ضاف رَتع؛ أراد 
مَضِعْ فحوّل الغين عيناً ما قبله من تحضع و لما بعده من رَتِع. و المُضاغةٌ بالضم: ما مُضِع. و المُضاغة: ما يثتقى فى القَّم من آخر ما 
مَضَ غْنّه. و المَواضِعٌ: الأضراسٌ لمَضٌ غجهاء صفةهٌ غالبةُ. و الماضةغان و الماضةغتان و المضيغتان: الحتكانٍ لمضغِهما المأكول» و قيل: هما 
رُوذا الحتَكيْن 07١‏ لذلككء و قيل: هما عدقان ذ فى |الشينه وقل) هنا أطراواالغين صمت الأضبراتن بحياله» و قيل: هما ما شخْصٌ 
عند المَضْغ. و المضةيغةٌ: كل عَصبد ذات لخم فإما أن تكون مما يُمْضَع و إما أن تشبه بذلك إن كان مما لا يؤكل. و المَضِيعةُ: لحم 
باطن الحضدء ؛ لذلكك أيضاً. و قال ابن شميل: كل لحم على عظم مَؤد يغ و الجمع مَضِيعٌ و مضاتع. و قال الليث: كل لحمة يَْصِلُ بنها 

و بين غيرها عِرْقٌ فهى مَض يعد قال: و للْزمة مضت يغةٌ و العَضّلةً مَضِيعْهُ. و المضائغ من وَظَيمَى الفرس: رؤوسٌ الشّظايتين 8*0 لأن آكلها 
من الوحش يَمْضَّ مُهاء و قد تكون على التشبيه كما تقدم لمكان المضغ أيضاً. و المضغة: ما بل و شد على طرف سِيُ القَؤْس من العَقَّب 
لأنه يُمُضَعٌ» و قيل: فى اعقب الى على لوق القندة الأصعغي: المَضابِع العمَباتٌ اللُواتى على طرَفٍ السّيتيّن. و الْمُضْْةُ: القطعةٌ من 
اللّحم لمكان المضغ ا التهذيب: المُضْ هه قطعة لحم, و قيل: تكون المُضْعهُ غير اللحم. كاله اليك شن أكلها النابك نقد مدا 
مَضِلِيةً. و قال خالد بن جَدْبةَ: المُضْغْةُ من اللحم قدْرٌ ما يُلْقَى الإنسانٌ فى فيه و منه قيل: فى الإنسان مُضِغتانٍ إذا ص لحا ص لح اليِدَنُ: 
القَْبُ و لان و الجمع مضع و قلب الإنسان مصاغة من جسّده. التهذيب: إذا ضارت العلقة الى لق منها الإنسان لَححمةُ فهى مشخ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 لاعاننا من دإناايب 
الملك.وفى الحديث: إن فى ابن آدم مُضْعْةٌ إذا صَلّحت صلَّح الجسدٌ كله. يعنى القَلْبَ لأنه قِطْعةٌ لحم من الجسد. و المَضَّاغَة: الأمَقٌ 
و المُضَّعّ من الجراح: صِغارُهاء وقول عمرء رضى الله عنه: إِنا لا نتَعاقل المُضَعَ ئناه أراد الجراحات. و المُضَّعّ جمع مُضْعْدُ و هى القطعة 
مع الحم شناويا 1250 و نايدا على علبي قاد لاوا قير لكا لاكنا إلى تيدبا 

(اللكوله جيذ لقي كدرو رساو فتهما هذا ا لنهين بالمتص قل لافقر ادن اللينافو ال أحنو الو اما رادا للحن هد 
أل اللب التاق يت الأذته وقل أل الأضرابن ف اللتم دو قل الراداة طزفا اللحين التدققان لدان فى اعاذهنا: 001 قزل 
[الشظايتين] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس: الشظئ عظيم لازق بالركبة أو بالذراع أو بالوظيف أو عصب صغار فيه 

لسان العرب» جل ص: 507 

و تقليلها. و المُضَعٌ: ما ليس له أرش مُقَدَّرٌ رٌ معلوم من الجراح و الشَّجاجء ذيهت مض عْهُ الحَلق قبل امن ارح وبالفصة] الراجدة 
شُكهت اللَيّمهُ تمْضَعٌ و قيل: شبهها بالمضغة من اللحم لقلتها فى جنب ما عَظمَ من الجنايات. وقال أاحيند اسح ما الذي ل قفا 
العاقلة؟ قال*ما دون التلكة وقال ابن .راهويه: ل تعقل العاقلة ماذون التوغديحة إنما فيها خكرمة و تكمل العاقلة الموغدسة فما فوقهة 
و قالا معاً: لا تعقل المرأَهُ و الصبى مع العاقلة. و أَمْضّعَ التمرُ: حان أن يُمْضَّعٌ. و تَعدْ دو مَضْعْدُ: صُلْتٌ متين يُمْضَعٌ كثيراً. و هجاه هجاءً ذا 
مَعْضَ خْةُ: يصفه باليجَؤدةُ و الصَّلابِهُ كالتمر ذى المَمْضَعْةُ. و إنه لذو شع ذا كام هن شرية الفح وائة ‏ لمر صغارُهاء و كلاهما 
من المَضُغ. و ماضّعّه القتال و الخخصومةً: طاوَله إِيَاهُما. 


مخمغ؛ ج4) ص: 57817 


8 0 اه م د 50 أن تر ليل اماه كا شاش عن ابن الأعرا» وال حكاء أو عي 


الو تقدَّم. . و مَعْمَعَ طعامه: اك افكت و العروف م . 5 إذا رَوَّى النَّرِيدَ دس ماً قيل مَعْمَعَهِ و رَوَعَه و سَغْسِكَهِ و 


ض 
- - 


ملغ؛ ج4)» ص: 587 


ا ؛ بالكسر: المَكمَرّه و قيل القَّاطِئٌ و قيل الأ : مر راس ل برتقي ريل قن لا ليما للمولا باق لبزوالسم 
أْلاسم. و مُلِعٌ فى كلانه و تَمَلّع: : حمق و كلام مل و أَْلعٌ: لا حر فيه. و الِأمٌ: الأخمق َقُ الوفْسٌ اللقظِء قال رؤبة: أؤهى أدِيماً علماً لم 
يديه و المِلُّ َلكى بالكلام الأفلغ التهذيب فى هذا المكان: و قال رؤية: يُمارِسٌ الأَعْصانٌ بالتملغ 01١‏ هو تفَعل منه. و يقال: ملع متمَلعٌ؛ 
و قالوا: بلع ملع فل حمق مَقٌ باع فى محفقه أو بالغ ما يريد مع محفقه» و ملم إثباع و قبل إنه يفرد فلا يكون إتباعًء و أورد بيت رؤبة: و 
المِلمٌ يذكى» و قال: فدل أنه ليس بإتباع؛ قال ابن برى: و قال رؤبة فى اللخ أيضاً: عير آلى» و أطالَ ذَبّى عَثِئةُ الغ بقل ب 


موغ؛ ج/ ص: ام 
ال ال ور تمُوغ مَوَاغاً و مؤعا: مثل مات 
فصل النون؛ ج48» ص: 587 


نبغ؛ ج4)» ص: 587 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ولاعاننا من إناايب 


:نب الدَّقِيقٌ من تحصاص المُنْحُل يَنيْعٌ: حَوَج» و تقول: أَنْبِفْته قب و نب الوعاء بالدَّقِيقٍ إذا كان دَقِبقاً تَطايرَ من تحصاص ما 
(1١١قوله‏ "بمارس الأغصان "كذا بالأصلء و بهامشه صوابة الأعضال انتهى. أى جمع العضلء بكسر فسكون: الرجل الداهية و 
الشديد القبح. 
لسان العرب. جل ص: 601 
َقَ منه. و يبع الماء و يب بمعنى واحد. و بَبَعَ الرجل ب و يَنٌْ و بن تب لم يكن فى إِريِْ الشَغرٌ ثم قالو أجاقه وميه سي الوايغ 
من التّعراء نحو التجغيدى و الذَئْيانى و غيرهماء و قالت ليلى الأفوة: أ نايع لم تنبغ؛ و لم تكك أؤلاء و كنت مئان صَدَين مهلا 
ل خرج:او تيغ الى اكز وان انهم التقياق إذا ضير بعدما كاتا تخفونه تو نمك القرادة إذا كينت كثوما 
فصارت مرربةً. وق سطدو نه سائفة قن ١‏ بها وفيض اللسدومنا: غاضٌ نب الفا و الردْأى تقصه و أخلكه و أذْهيه. والتائغة: الشاعد 
النقروك عستي ع كك الظيؤودة و قبل ماه يله وذ بو يعاري القولةة و كلتويف 1 بنى القَئِنِ بن تدر و قد بت لَنامِنّهُمْ شَؤُونُ و 
الهاء للمبالغ» و قد قالوا نابغةُ؛ قال الشاعر: و نابغةً التجعدِىٌ بالَّمْلٍ بَيْنّه عليه صَفِيحَ من ثُراب مُوَضّع قال سيبويه: أَخْرَجَ الألف و اللام و 
جَعِلَ كواسط. التهذيب: ول إفزياة! إل الشغر علي كرسهاو اح فس ايدان وكرل الفاغ يه ا 
ضَحْوةً تَصْبَحٌ قبل: النوابعٌ إناثُ التّعالِبِ. قال الأزهرى: ولا أغرث الشغر. ويقال: بم فلان بعُوسِه إذا خوج بطيعه. 0 
تباعْه و تَداغَتّههِ قال: و قول ليلى: أناية» لم تن و لم كك أولا. هو من قولهم تح فلان بوبه إذا هو لقو تركك الكو ىكا 
تغناها أنه ظهر لَك الذى كنت تكثقه و لم ينك تَحلفُك بغير لتك الذى طَبغتَ عليه. ا 0 


منها مل الدقيق. 
نتغ؛ ج48 ص: 681 


: كت الرجل بَنْتِعُه و يَتقه َغً: عابه. و تتذتّه و أَنتَفْتُه: نه و قلت فيه ما ليس فبه. و رجل مِْتعٌ: عياب مُغْتادٌ لذلككء و قد تََقَههِ و أنشد 
بعضهم: عَمَزتْ بنّهى تزتها ََعيبتْه و سَِغتُ حَلْفَ قرايها إنتاَها و كذاكك ما هئ إن ترالحى عَمرُهاء سَبَهْتُ جد معُموقها أضْداعَها 
و قال ابن دريد: اننع و القَدْح السَّدْح. و أَنْتعّ إنتاغاً: ف جك م خكاً حَنيًا كف خك المشتفزئ؛ و أنشد: لما رَأَبِتٌ المتيغيق أَنْتكُوا اين 
الأعرابى : الإنْتا أن يُحَفِى ضَحكه و يُظْهِرَ بعضّهء قال ابن برى: و نَع ضَحِك ضَحك المشتفزئ. 


ندغ؛ ج248 ص: 681 


: الندْعْ: شبه النّحْس. نَدَعَه يَنْدَعُه تَدْغاً: طعَنّه و نَحّسه بِإصْبَعه؛ و دَغْدَغَه شِِه المارّلة و هى 

.)١(‏ قوله [مجهلا] تقدم فى ماده صدد ضبطه بضم الميم تبعاً لما فى غير موضع من الصحاح. 

لسان العرب» جل ص: 68 

التناذقة؛ فال ؤؤبة: لذت أَحادِيتٌ العُوىٌ المندغ و الدع أيضاً: الف بالؤمح و بالكلام أيضاً. و انْتَدَعْ الرجل: أَخْقَى الضّخك, و هو 
أَخْهَى ما يكون منه. و نَدَعَه بكلمة يَنْدَعْه لع سَِبَعَه؛ و رجل مِنْدَغْ؛ قال: ون كتحي الوك الهيتع مالث لأقوال العو المنغ. 
قَهَىَ ُرى الأغلاقَ ذات الف يريد الأعلاتي اللي التى عليها. و الُ: الحركة. و المِنْدَعٌ بكسر الميم: الذى من عادته النّدْعْ. و النّدْحْ 
و الدع و لد بالغين المعجمة كلها؛ قال ابن سيدة: و الأخيرة أراها عن ثعلب و لا أحقهاء كله: الصَعترُ الرى» و هو مما تْعاه الل 
و تُعَسّلُ عليه و عَسَدِه أَطْيبُ العسَلء و لَه جَلُوتان: جَلُوةٌ الصيف و هى التى تكون فى الرّييع و هى أكثر الشَّيارَئْن؛ و جلوة الصّفَرِيُ 
و هى دونها. وفى حديث شُلَئِمان بن عبد الملكك: دخل الطائفٌ فوجد رائحة الصّغْثَر فقال: بواديكم هذا تَدْعْةً.و قال الفراء: النَدعْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ملرعاضا من ساإناايب 


الصعتر اليِرَىَه و السّحاء نبت آخر و كلاهما من قراعى النحل. وكتب الحجاج إلى عامله بالطائف أن يُوْسِلَ إليه بعسل أَخْضَرَ فى 
اتّقهاءء أبيض فى الإناى من عسل اللَدْعْ و الشحاءء و الأطباء كقيوه الأ غيل العف أل القما و اك ذه ارويمة وخرزار ةن فنا : 
النّدغْ : عن اش لي بيقن هلاه بنك قال الو ادح سا يي فى الجباك ورف الكل ورت كرك ولا يرعاه شىء»؛ و 
له زهر صغير شديد البيياض» و كذلكك عسله أبيض كأنه رد الضأن و هو ذَفْرٌ كريةٌ الريح؛ واحدته نَدْعَهُ و نِذْغْةُ. و يقال للبدكك 
المتدغة والتيفة. 


نزغ؛ ج48)» ص: 5686 


الّرع: أن تَنِْجَ بين قوم فتخيدلّ بعضهم على بعض بفسادٍ بينهم. و تَرَعَ ببنهم برع و ينع تزغ أغْرَى و أفْتدَ وحمل بعضّ.هم على 
بعض. و التر: الكلام الذى بُغْرِى بين الناس. و تَرَغَهرحرّكه أدتى حركة. و نرّغ الشيطاكٌ ينهم يرح و ينع تَرْغاً أى أفسد و أغرى. .و 
قوله تعالى: و إِما يَْرَغَتّك مِنّ الشَِّطانٍ نَرْعٌ قَا مذ باللّهه؛ نَْعٌ الشيطان: وسَاوِسّه و نَحْسْه فى القلب بما يُسَوّلُ للإنسان من المعاصىء 
يعنى يُلقَى فى قلبه ما يفده على أصحابه؛ و قال الزجاج: معناه إن نالكك من الشيطان أذنى لَِعْ و وَسُوسةٍ و تيك يَط رفُكك عن 
الاتكمالة فاسع بال من شرّه و امُض على حكمك. ل ََعْتٌ بين القوم و َرَت و أت كل هذا من الإفسادٍ يينهمء و كذلكك 
دَحَسْتٌ و الرتكيو الك وفى حديث على» رضى الله عنه: و لم 7 زم السّكوكك بتُوازغها تزيم إمااوي! التوازغ: جع ارخر من 
النزغ و هو الطَعْنٌ و الفَسادٌ. وفى الحديث: صِدَيامح المولود حين بَقّ نَرْغةُ من الشيطانٍأى نَحْسةٌ و طْنةٌ. و نَرَعْ الرجل يَْرَّعْه يَدْغاً: ذكره 
بقبيح. و رجل مِنْرّعْ و مِنْرَعْةُ و ترَاغٌ: يَْرَعْ الناس. و النَرْعْ: شبه الوَخز و الطغن. و تَرَعْه بكلمة نَرْغاً: نحَسَه و طَعَن فيه مثل نّسَعَه. و نَدَغَهِ و 
رَّغْه تخا طعنه بيد أو رُمْح. وفى حديث ابن الزيير: فترّعَه إنسان من أهل المسجد بتريغوأى 

لسان العرب» جلك ص: 680 

داف بكلمة سيفة:و' آذ ركنا الأشر بكزغه أ يجذقافهة تعن قطلب: .و قال للإوكهه اليازغا و البتفغة و الميرغة و الجترغة و المتدغة. 


نسغ؛ ج48)» ص: 588 


ادناه روك راقم زرف دوواد ور .و نس القتوينا ريا بح ريالف رفز الى ليه 
السزواجه ضارا بو ويا لطر اوداك لت بها الحا لدو بو انك إداكارنين تيد واج تال اللشين. و لستديية 
أو ريح أو سوط تُثرغاً و نه طعنهء و كذلكك أَنْترَه. و عه بكلمة: مثل تَرَّغه. و رجل نابم من قوم تَُْ: حاذق بالطعن؛ قال: إِنَى 
على تشغ الرّجالٍ الْتَع و نَع البعير: َوَبَ تؤع لسعطة الذَّباب بحله. و سفت القسيلًو تَمقث: أخْرَجَتُ فلبهاء و قيل: أ بنك بجنا 
قوق بتكسيور اننهت العد راد ست ات ل يت م ار تعزو نوق فى الأرضق تفع سيم وكنكث أنه 

كر متو زهي يواد المردير معت ادل و سَرحَتْ انُتساغاًء بالعين و الغين» إذا تَفَرَقَتْ فى مراعِيها و تَبَايَدَتْ؛ و قال 
الأخطل: رجن بيت تشغ العطاياة فلا بَقَا تحاف والأذياما فق 


١ 


0 


نشغ؛ ج48)» ص: 5788 


: النمُوغٌ: الوَجُورٌ و السَعٌوطء و هو بالعين المهملة أيضاًء و هو أعلى, و قد نش الصبيٌ نُشُوغاءِ قال ذو الرمة: إذا مَوْتبَة وأَدَّتْ غَلاماه 
َألأمُ مُوْضَع تشع المّحارا و روى ...تشع ... بالعين المهملة؛ و هو إيجارٌكك الصبى الدَّواءَ و قد تَقَدّم نَشْعّه و نَشّعه إذا أؤجره. ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً امعان من انايب 


الأعرابى: نّشِعَ الصبى و نشِمّ» بالعين و الغين» إذا أوجرَ فى الأنف. الليث: نَثَّخْتٌ الصبي وَجُوراًانتَعَهِ جَوْعةً بعد جُوْعة. وفى الحديث: 
فإذا هو بَنْتٌّأى يَمَضٌ يفيه. و الشْمَةُ:المشغط أو الصَدَفةٌ يُشعطُ بهاه قال الشاعر: سَأنْمَفه حتى كِلينَ شَِيسُه بنش فيها سمامٌ و عَلَقم 
و النَمَعٌ: التَلْقِينٌ و ربما قالوا نَتَّ مت الكلام تَشْغاً أى لمَثنّه وعلسهه و هو غلى النشبيه و يقال تقد الكلام و كهالته الكلام» بالشين و 
السين؛ و نه ينه عا و أنْمَعه قنَْعْ و تت و اَمَو ناسَمَ؛ قال: أهوى و قد ناشع شزباً واغلا و النَُْ: ليق حتى بكاد يتل به 
العَشيِ ى. وفى حديث أمّ إسماعيل: فإذا الصبى يَنْشَْ للموت, و قيل: معناه يَمْتَصٌ يفيه من نَشَغْتُ الصبى دواء فَالتشَمّه. و ََمْ َنشَعٌ نشْا: 
شَهِنّ حتى كاد يُفْشى عليه و إنما ذلك من شَّوْقِه. وفى حديث أبى هريرة: أنه ذكرّ النيئن» صلى الله عليه و سلم, قَنشَّحَ تَشَْةُأَى شَهِقَ و 
عن غليهة قال أبو غبيد: و إثما 

(كد ديات الأخطل: قحك نويه حيو المعة واد 

لسان العربء جلك ص: 68 

يفعل ذلك الإنسان شَوْقاً إلى صاحبه أو إلى شىء فائتٍ و أَسَرفاً عليه و حُما لإلقائه. قال: و هذا تش بالغين» لا اختلاف فيه؛ قال رؤبة 
يسدخ رعلا و يذكر شوقه اليدوغرفك أن نابو فى لد نه كك أَزمجو من تداك الأشيغ و النَْعة: تنفْسةٌ من تَنفْسِ الصّعداءء يقال 
منه: نَشَعّ يَنْشَّعْ َشْعاً. و النّشْغ: ججغلٌ الكاهنء و قد نَكَفَ و العينٌ المهملة أغلىء و نَم به نَشعاً: أُولعء و العين المهملة لغة. أبو عمرو: 
ع بهو تع به و شخِصٌ به أى أولع به.و إنه ندُوحٌ بأكل اللحم و نفو به أى موقع. و :وتان و هما فلَمانِ من كل 
موحبواته النّواشْعٌ مجارى الماء فى الوادى؛ و أنشد للمرّار بن سعيد: و لا مُتلاقيه و الشمس طِفْلُ» يبغض تَواشغ لراك حمر 
والتاعدا شري السام إلى الرادك و خم افك الأصراي كوا النق: الفعيلة أو لشفت الحسي. قال أبر حنضة اثرا* شِع ضحم من 
ل ل ل ل و تن وفى الحديث: لا تَغجَلوا بَفْطية وه الميت 
حو ار سكاو تررق تي اللروبينء إن ضري نَع الرجل أن تنتحى. و تشع بالوُمح: طعنه؛ قال الأخطل: كلت الدياك بها 
فَحلَّتْ بره حَيِتٌ يَنْتَشِعٌ البعيرٌ و التَشاحٌ البعير: أن يَضرِبَ بحُفُه مَوْضِ ضع لذْع الذّباب؟ قال أَبو زييد: عَأسٌ الهَبُوطٍ زَناءُ الحابيين» متى 
وار ب قت امار عضي كنا يوازه: الرصير فد الى كوان درج يواد كبا باه إذا عْصّ به. 
وفى حديث النجاشئ: هل تَنَشَّعَ فيكم الوَلّدُ؟أى انّسَعَ و كر هكذا جاء فى رواية و المشهور تََشَّمَ بالفاء» و الله أعلم. 


نغغ؛ ج48)» ص: 7808© 


ا بالضمء و النقّعة: مَوْضٌ بين اللّهاءٍ و شَوارِب المنجوره فإذا عض فيه داء قبل: تفع لان و قيل: الَّايعلُحماتٌ تكون فى 
الحلق عند اللهاةء واحدها لو هى الاين واحدها ُو قال جرير: خََرٌ ابن ُو ا فزق كينها حمر الطبيب ايع المغذُور قال 
ابن برى: واحدة الا ةو هى لحم أصول الآنذانٍ من داخل اليلق نص يبها اعرف و نَغيع: صاب داء فى النخاِؤه و كل ورم فيه 
افندغاء اكلفة و اللشلفف » بالفتح: عَدَّه تكون فى الحَلق. و الغتغةَ و النغتع: لحم مُتَدّل فى بطون الأدْنَينِ. ابن بر : و النّْْعُ الحرَكةٌ؛ قال 
رؤبة: فهى تُرى الأعْلاقٌ ذات اللفْيّم 


نفغ؛ ج4)» ص: 5688 


و عر رت # 


التَغ: التفط. نَفِحَتْ يذه تَنْفْعْ نَفغاً و نَفَعَتْ تَنَْعْ نَفْغاً و تُفوغاً: نَفِطت؛ قال الشاعر: و إن تَرَئْ كفك ذات الَف 
لسان العرب. جل ص: /ام 6 


نمغ؛ ج48) ص: /اة؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة (المرعاسا من ساناايب 


ا ا ل ا ا 0 
رأسّه و أعلا؛ و المعروف عن الفراء الفتح, و الجمع نَمَعْ؛ و قال المفضل: هى من رأس الصبى الرَّمّاعَةٌ. ابن الأ-عرابى: يقال لرأس 
الصبى قبل أن يِشْتَدٌ يافوححه النَمَعْةُ و الغادةٌ و الغاذِيةً. و نَمَعْةٌ القوم: خيارٌهم. 


فصل الهاء؛ ج21 ص: /المء؟ 
هبغ؛ ج48 ص: /81؟ 


: القببوغ: النوم؛ و أنشد: مها بين أذرِْهنَ؛ : يح حرا رس ساني ب جدار كيرد او نامير قر لزيد من 
النهارء و قيل: رَقدَ بالنهار أن قَدْرٍ كان رَقْدةٌ أو أكثرء و قيل: الهُبُوعٌ المُبالَعةٌ القليلة من النوم أ حينٍ كانء و خبط مثل هع و الاسم 
اوعدن و امرأة هبي و عيي: فاجرةٌ أى لا تيد لايس؛ الأخيرة عن اللحيانى. و نهر هَتيِعْ و واد مَيِعْ: عظيمان؛ حكاهما السيرافى عن 
اللراسو الخ واد بعينه. الأزهرى عن الخليل بن أحمد: لا توجد الهاء مم القن الأافى هله الأحرف ونهى: الخ :و التنهن و الهتيم و 
الهلا و العَيِهَبُ و الهميعٌ» و كل منها سيذكر فى موضعه. 


هدغ؛ ج48 ص: /ام؟ 

:الأزهرى فن نواد الأعراب: الْهُدَعَتَ الوطة و اقدغة و اقتكت اق التفكة حي مقطكه وقان خزرء البمكيه ذلك 
هدلغ؛ ج4) ص: /انم؟ 

: الهُدْلُوغْةٌ: الرجل الأخمقٌ البح الحَلق. 

هرنغ؛ ج48 ص: /اهم؟ 

هغغ؛ ج4) ص: /ام؟ 

: هَمّ: حكاية التََوْغْرِ ولا يصرف منه فعل لثقله على اللسان و قبحه فى المَنْطِق إلا أن بَصْطَرٌ شاعر. 

هفغ؛ ج48 ص: /ام؟ 

: هَفَعْ يَهْمَعْ هَفْغاً و مُفُوغاً إذا ضَعُْفَ من جوع أو مرض. 


هلغ؛ ج48 ص: /انة؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ا ارعاس من ساناايب 


: الليث: الهلْياغٌ المرأة المُمانعة المُضاحكةٌ المُلاعِبةٌ. و الهلياغ: من صغار السباع. 
همغ؛ ج48 ص: /ا؟ 


: الهممّ: الموت» و قيل: الموت الوَّحِيٌ المعجل؛ قال أسافة بو بين الهلا يضق قوم منهزمين: إذا بَلْعُوا مِطْررَهِمْ عُوجلوا من 
المؤت بالهميّخ الذَاعِطٍ يعنى الذابح» قال: هذا هو الصحيح, و حكاه الليث: الهميّع» بالعين المهملة» وهو تصحيف و قد ذكرناه فى 
العين المهملة» و كان الخليل يقوله بعين غير معجمة؛ و خالفه الناس. قال شمر: يقال هَمَعٌ رأسَه و ندَعْه و تُمَعَه إذا شدّحَه. و فى ترجمة 
هدغ: الْهَدَعْتِ الرُطَبَهُ و الْهَمَعَثْ كذلكك. و قد تقدم. 

هنغ؛ ج48 ص: /81؟ 


2 


: الهتعغ: إفاءً المرؤك امن الحل و مرا عدي الث ل وساتقياه لخي كز رسن متبما ع ركد و عالقك البر الفا أقيادى سيد ا 
كتخديث الهلر كك الهتَْ أبو زيد: خاضَئْتٌ المرأٌَ إذا غارّلتَهاء و كذلكك هائَفْتُها. و الهيَنَمُ أيضاً: المرأةٌ المغازلة لزوجهاء 

لسان العرب» جل ص: مع 

قبل الدرأة المقازالة الخ ر كو الهئة الى تطود يكوه إلى كل أحد. الأزهرض: قرأت بحط شمر لأ مالكك امرأة هينع فاجرةٌ و 


هَتَعَتْ إذا فَجَرَتٌ. 
هنبغ؛ ج4) ص: /58 


ؤذ ذ ز ؤ [|ؤ[ز[زذزذزذزذ ذو 


0 ا ظائر. 


هوغ؛ ج48) ص: /0؟ 

الهوة القىء الكثره و لبس باللقة السسمملة. 

هيغ؛ ج48) ص: /80؟ 

الا الماة 00 7 اب أى حل اي ل 
لين أى اليخضب و محشن البحال. عام ال اكات شين خب ا مضيو تصني وق ار يذة ذا م 

فصل الواو؛ ج48: ص: /68 


وبغ؛ ج48 ص: 68/4 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة عامرعاننا من دإناايب 


وَيَعْ الرجلّ: عابه و طَعَنَ عليه. قال الأزهرى: و لا أعرفه. و الوَيَعٌ: داء يأخذ الإبل فيرَى فُسادٌه فى أؤبارهاء و قيل: الوَبَعُ هبريةٌ الرأس و 
بَاعَّه التى تَتّنائر منه. و الأوْبَعٌ: موضع. والاثاغة: الاشك» بالغيخ و الغيرة بسميعاً. بقال؛ كذيت وتاشتكك و وتاعتكه إذا شرط: 


وتغ؛ ج4) ص: 578/4 


اج لد يلك الروك ان ران جنيك رلا ب د لوجر ين .ولت لوجع تقول: 
وال لأونفتك أى لأريضتكم. و اثناء تن ممق أوقد و َع لله أى أهلكه. و وَيَعَ فى ته ونغاً: أخطأء و الاسم الوَتيغةٌ. و أَوتَنه 
عند السلطان: لَقّنه ما يكون عليه لا له. و الوَتَعُ: الاثم و فسادٌ الدّين. و قد أَوْتَُ ديه بالإنّم و قَؤْلهء و قيل: الع قله العقل فى الكلام؛ 
يقال: أَوْتَفْتُ القول؛ و أنشد: يا أَمتاه لا تَْضَبى إن ند دمْتِء و لا تَقُولى وَنَعَا إن فنْتِ الكسائى: وَيَعُ الرجلٌ يَوَْعٌ ونع و هو الهلاك فى 
الدين والنيادو انك أزتقه ووَتِعْتِ العر اه يغ وَتَعأ فهى وَبعْةً: ضَيَعَتْ نفسها فى فرجهاء و وَتَعْ الرجل كذلك. 

لسان العرب» جل ص: 509 


وذخ ؛ ج01 ص: 6 


الؤثيغة: الدَّرْجَةٌ التى يك ل للناقة دْخَلٌ فى حيائها إذا أرادوا لفقلا وها على وله كعادو قد لقي لظا متها وتحانأى ابقل لها 
00 فى النوادر: يقال لما تلط و التبّ من أجناس العُشْب العَضّ وثْيغةٌ و وَثِيحةٌ بالغين و الخاء. 


وزغ؛ ج4)» ص: 589 


الوَرّعٌ: دُوَيِةُ. التهذيب: الوَرَّعْ سَوامٌ أقض» ا ضيدة الووقة سامٌ أَبرضٌ» و الجمع َع و أوْزاغٌ و ودْغانَ و وُرْعْانَ و إِزغْانُء على 
البدل؛ أنشد ابن الأعرابى: فلا تجادَئنا تفع هوه كما ئنْقِضٌ الوذْغان رقا وها وفى الحديث: أنه أمر بقتل الأؤزاغ.وفى حديث 
عائشة» رضى الله عنها: لما احترق بيت المَقدِس كانت الأؤزاع تَنْفُحّه.وفى حديث أم شّريك: أنها استأْمَرَتٍ النبى» صلى الله عليه و 
سلم فى قتل الوزْعَانٍ فأمرها بذلكك؛ قال ابن سيدة: و عندى أن الورْعَانَ إنما هو جمع وََعْ الذى هو جمع ورَغَُ كورَلٍ و وزلانٍ لأن 
الجمع إذا طابق الواحد فى البناء و كان ذلكك الجمع مما يجمع مجع على ما جمع عليه ذلكك الواحدء و ليس بجمع وزَّعْةُ لأن ما فيه 
الهداء ء لا يجمع على فغْلاا-نٍ. و وَزَّعَ الجَنِينُ تَؤزيغاً: مؤواق العلن قت عووة نو مكنا ارو غيدة: إذا تبنت صورة المُهْر فى بطن 
أمه فقد زح تؤزيغً.و الإيزاٌ: راج البول دُفعةًدَفْعً. و أورّعَت الناقةٌ ييؤلها و أَرْعَلَت به: قطعنه دقعا دقع قال ذو الرمة: إذا ما دّعاها 
أَؤرقك بكرانياة كإيزاغ آثار التّيدى فى التَائِتِ و كذلكك الفرسٌ و الدلو؛ أنشد ثعلب: فد أي لد تََّى بالؤملء توح من عم 
كإيزاغ الفرَسُ. كت انا لفك من الها 2 فيشرى ذلك الماءء و الحوامل من الابل تُوزحٌ بأوالهاء و الطغنةٌ تُوزعٌ بالدّم؛ وقال مالكك 
بن زُغْبةَ: بوب كاذانٍ الفراء ُصُولهه و طَعن كإيزاغ المحاض تبورُها أى تبورها و تَحْتَرُها. ابن برى عن ابن خالويه: الوَرَحْ الازتتعاش 
و الَعدُ. و يقال: بفلان ورم إذا كان بَتعشُ كقولك به رغشاً. وفى الحديث عن هِنْدِ بن خديجةً زوج النبى» » صلى الله عليه و سلمء 
قال: مَرٌ النبى» صلى الله عليه و سلمء بالحكم أبى مزوان قال: فجعل الحكم يَغْمِرُ بالنبى» صلى الله عليه و سلمء «إضعي نالت الع 
صلى الله عليه و سلمء فقال: اللهم اجعل به وَزَعْا قال: فْرَجَفَ مكائه و ارْتَعَشٌ.وجاء فى حديث آخر: أن الحكم بن أي الخاض با كن 
رسولّ اللهه صلى الله عليه و سلم؛ من حَلّفِه فَعلِم بذلكك و قال: كذا فَلتُكن, فأصابه وَرْغٌّ لم يفاره أى رِعْشْةٌ و هى ساكتة الزاى؛ قال: و 
الوَرْغ الاتعاش. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0 معاننا من دإناايب 


وشغ؛ ج48)» ص: 589 


: الوَشُوعٌ: ما يجعل من الدّواء ذ فى القّم و قد أَوْشَّقه. و شىء وَشْغْ بالتسكين» أى قليل وَنْحُ. و الوَشيغ: القليل كالوئح. و قد أَوْشَّعْ عَطِيَِه 

أى ألتحعياة قال رؤبة: 

لسان العرب. ج/ ص: 52٠‏ 

ين كاب القليل التوشخ كردت الغزيه رَحيب المفرَغ و الوَشْع: الكثير من كل شىء؛ عن كراع و جمعه وُشُوعٌ. و تَوَشَمُ فلادن 
السو إذا َلَطَحّ به؛ قال القلاحٌ: إنى امو لم توس بالكذِبْ ابن الأعرابى : أَوشكت النافةٌ وولها و أَوْرَعْتْ و أَزْعَلَت إذا قطعثه كرمت به 


زَغْلَُ. و اسْتَوْسَعْ فلان إذا اسشتقى دلُو واهيةٌ وو الاق اخ 
ولغ؛ ج4) ص: 68٠‏ 


: الوَلغ: شَوْبٌ الشباع بأليتنتها. ول الغ و الكلبُ و كل حَطُمء و وَل يح فيهما َل كروت مال أوردماء و أند ابن يق لحابجز الأزوق 
اللّصّ: أ بلي الأب ع ينوب بصايبى ذأ يم وقال آخر: بعَوِ كولغ الذئب» غادٍ وَ رائحء و مير كتضل السيضٍ لا يَتعوَجٌ ول 
الذئب: : نمق لا يَفْصِلٌ بينهما 8*0 فترة كتردٌ الحاسب. قال: و َع الكلب فى الإناءِ ولو أى شرب فيه بأطراف لسانه. و حكى أبو 
زفنك: الكلث بَرانا و فى شرلا ومن شرا ويقال: أَولَغْتُ الكلبَ إذا جعلتٌ له ماء أو كينا : يَوْلَعٌ فيه. وفى الحديث: إذا وَلَعَ 
الكلبُ فى إناء أحدكم قَلْيِمَْلهِ تدع مّات» أى شرب منه بلسانه» و أكثر ما يكون الوُلُوعٌ فى الشباع قال الشاعر: قال ابن برى هو ابن 
هَوْمةٌ ونسبه الجوهري لأنبى زد الطائى: مُوْضِعٌ سبلن فى مَغارهماء قد نَهََا للفطام أَوْ فطِما ما مرّ يَْمٌّ إلا و عِْدهما لّحْمْ رجالٍء أو 
يُولَعَانِ دما و فى التهذيب: و بعض العرب يقول يالغ أرادوا بيان الواو فجعلوا مكانها ألفاً؛ قال ابن الرُقََاتِ: ما مرّ يوم إلا و عندهما 
اميس ل ا ا 0 
اله ع ا 0 بن الوليد أعطاى ملا 
الكلب: هى الإناء الذى يِلَعّ فيه الكلب» يعنى أعطاهم قِيمةٌ كلّ ما ذهب لهم حتى قيِمَةٌ الميلغة. و رجل مُث مَوْلعٌ: لا يتبالى ذَمّا و لا عارًء 
و أنشد ابن برى لرؤبة: 

(9). قوله [لا يفصل بينهما] كذا بالأصل. 

لياق العرب. جل ص: امع 

فلا تَقِِنى بائرئ مولغ و المرتعار بعضهم الوْلُوعٌ للدَّلُو فقال: دَلْوّك وَلْوَ يا دُلحَ سابع فى كلّ أزْجاء اليب والِعَُ و الوَلْغةٌ: الدَلُو 
الصَّغيرة؛ قال: َه الثّلاء اللغةٌ اللملازمةء و البكراتٌ» شَوُهُنّ الصائمة يعنى التى لا دُورُ و إنما كانت مُلازِمةً لأنكك لا تَقْضِى حاجتكك 
بالاستقاء بها لصغرها. 


ومغ؛ ج48 ص: 5681١‏ 
يدهن ايخ الأعران! الوفكة الشعرة الطويلة: 


الجزء التاسع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بلرعاننا من دإنزايب 
ف؛ ج84 ص: 7 

اشارة 

حرق القاء 

ف؛ ج8) ص: 7 

: الفاء من الحروف المَهْمُوسةْ و من الحروف الشَّقَوية. 

فصل الهمزة؛ ج284 ص: ٠‏ 

أذف؛ ج94 ص: 7 


: التي و الإمفوة: الحجر الذى تُوضَعْ عليه اَذه و جمعها أَثافيُ و أَثافٍء قال الأخفش: اعترّمت العرب أثافى أى أنهم لم يتكلموا بها 
إلا مخففة. وفى حديث جابر: و البُوْمةُ ب ين الأثافى؛ وح ارت في الجمعء و هى الحجارة التى تنْصَبُ و تجعل 
الِدَدْرٌ عليها. يقال: أَنْقَتٌ القسدرَ إذا جعلت لها الأثافى, و َنَيَها إذا وقسدا عانيانى اله ناز ةو رايف حاشيةُ بخط بعض 
الأفاضل: قال أبو القاسم الزمخدرى: الث ذات وجهين تكون علوي و كول تقول أت القذر ويا و ماقت القذق. الجوفرى: 
ََْتُ القذرَ تأثيفاً لغة فى تَفُها تَْفِيةٌ إذا وضعتّها على الأثافى. و قولهم: رماه اللّه بثالشة الأثافى: قال ثعلب: أى رماه الله بالجبل أى 
بداهيةٌ مثل الجبلء و المعنى أن ل ا ال ل ل 
مُوَّناةِ قال: و صاليات ككما يُوَثْمَئِنْ © و تأنَفناه: صرنا حوالَيه كالأنِية. و مره ملف اروتعها امر اناك سزاغانو ش «#النديماء بيك 
لاقي القسذواوهة قرول السخزوييةة إتي أن لقو ننا الدكلدا بنيدكاه ابن الأعرابي والى بير والعدةامهما. والائقف بالكيرة افقاو 
الجماعةً من الناس. قال ابن الأعرابى فى حديث له: إن فى الجؤمازٍ اليوم لَنِنة إن من أثافى الناس ص لَبة؛ نَصَب الساعلي الندل وه 
تكون صفة لأنها اسم. و تأَنّفُوا بالمكان: أقاموا فلم يبرحوا. وعالتراعن الأمة تَعاوَتُوا. و أَكَفتّه آثقُه أَنْفاً: تَِْتّه و الآثف: التَابعٌ» و قد 
كمه يأثقُه مثال كد ره يكُيتره أى تَبعَه. الجوهرى: أبو زيد تأئْفٌ الرجلٌ المكانٌ إذا لم تترخه. و يقال: كوه أن لكتتر واب عق اقل 
النابغة: 

(6). قوله: ككما بوث ل كدان الأمل. 

لسان العرب» ج94 ص: ؟ 

لا تضقن بن لا كفاء لهء و إن تنك الأغرداء بالرَهَدٍ أى لا توِنى منكك بركن لا معْلَ له و إن تأنّفَك الأغرداء و اختو تَوَشُو كك 


متوازرِينَ أى مُتعاونين. و الرَّدّ: جمع رفدة. 
أدف؛ ج4) ص: © 


: الأداف: الذَّكَرٌ؛ قال الراجز: أُوْلّجَ فى كَغْتَبها الأدافاء مِثْلَ الذراع يَمْتَطِى التّطافا وفى حديث الدَّياتِ: فى الأداف الذَّيةُه يعنى الذكر إذا 
قَطِعَ» و همزته بدل من الواو من ودف الإناء إذا قَطَر. وَدَفْتِ الشَّحْمةُ إذ قَطْرَتْ دُهْناء و يروى بالذال المعجمة. 


أذف؛ ج4) ص: 6 
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: قال فى ترجمهٌ أدف عن الذكر و ما شرحه فيه: و يروى بالذال المعجمة. 
أرف؛ ج84 ص: © 


: الأذفةٌ: لد و قَضْلُ ما بين الدُورٍ و الضّباع؛ و زعم يعقوب أن فاء أَفةٍ بدل من ثاء أَْئ و أوَفَ الدار و الأرض: قسَمَها و حَدّها. 
بفى حدية فان و الأرَتْ تَقْطٌ الشّفعةه الأرَفُ: القعالك بو الخيدون و هذا كلام أهل الحجازء و كانوا لا يَرَوْنَ الشفعة للجار. . وفى 
الحديث: أن مال اقم و أَرفَ عليه فلا شّفعة فيدأّى ححدٌ و أَلم. وفى حديث عمر: فقسمُوها على عَدَد الشهام و أَعْلمُوا أَرقها؛الأرَُ: 
جمع أزفة و هى العُودُودٌ و المعاليم» و يقال بالثاء المثائة أيضاً. وفى حاديث عبد الله بن سلام: ماحد لهذه الأ من أَرْفة أجل بعد 
السبعينَأى من عد ينه إليه. ويقال: أَوَفْتٌ الدار و الأسرض تأر ويفا إذا قتكياى > ذذتيهاة اللحاني؛ الأوف بو الأرث الك دوه بين 
الأرظيق: وفى الصحاح: مَعَالِمُ الحدود ب من الأر قبي و الأذففٌ: القماء هُ بين قراحين؛ عن تعلبء و جمعه أرّف كدّخْنةٍ و دُحَنِ. قال: و 
قالت امرأة من العرب: تجكول علئ زوجى أَزْفةٌ لا أَورُها أى عَلامةً. و إنه لفى رف مَجْودٍ كإثِ مجد؛ حكاه يعقوب فى المبدل. 
الأسس: الآرفُ الذى يأتى قوناه على ومجهه» قال: و الأرْقحٌ الذى ذهب قرناه بل أده فى تَباعٍ ينهما و الأفْنَعٌ الذى اخلاحٌ ؛ ولاو 
مره كدان كقادو اميس اللقكزدك ا سدكها التقاض قروز الانقق ى الذى تَباعَودَ ما بين قَْئَِهء و الأزفئ اللبنُ العخض. 
ولي حلديت المثيرة ادي ون فى اناقل الوق لع و الوم سا وا يعض الا ب نّ؛ قال: هو اللبن المخضٌ الطَيْبُ» قال ابن 
الأفنن كذ اقاله البر وى عند كرعه الاسقة فى عرف الراد: 


أزف؛ ج4) ص: © 


: أزف الف اننا و اروفاة دصو كل شو اقرب فقد أزف أ ا أى دنا و أَفدَ. و الآزفةٌ القيامة لقّبها و إن اسْمَبِعدَ الناسٌ مداهاء 
قال الله غاللي رلك اننا ديس القامة التق القانة رأ دك الركل عوقوو اوت على افيدوق السد يف هه اننا 
اوفك وبحنان الأجل أى دنا و قَوْتَ. و الآزِفُ: المثتغجل. و المَتَآزفُ من الرجال: القَصديرء و هو المُتّدانى» و قيل: هو الصَّعِيفُ السجبان؛ 
قال العُجَيرُ: قي قَدَّ قَدَّ السيفٍ لا مُتَآزفٌ» ولا رَهِلَ لَباتّه و بَآدلة 

(1). قوله: احلاخ؛ مكاقن لصنق ولا أثر لماده حلح فى المعاجم. 

لسان العرب» ج41 ص: 6 

كالراين برس قلت لكقرانى ها التمش وهال 0 قلت: ما المُتَكأكِيٌ؟ قال: المنآزفٌ» قلت: ما الميَآزَفٌ؟ قال: أنت أحمقٌ و 
كل رك و المُتآزف: الخطؤٌ المُتقاربُ. و مَكانٌ مُتَآزفٌ: م ضبق ابل ابر 11اة 1 اقزر رجاه انه وسار 6م 
بن حَسَانَ التّغْلبىَ: كأنَّ رداءَيْهء إذا ما ارْتداهماء على جعَل يَعْشَى المآ زف النْحْرْ النحر: جمع نُخْرةٌ الأشف. 


أسف؛ ج4) ص: 0 


: الأمثُ؛ المبالغةٌ فى الُوْنٍ و العَضَّب. و أَسِفٌ أتفاء فهو أَسِفٌ و أنرفان و آسِفٌ و أَسُوفٌ و أَتيفُ و الجمع أترفاء. وؤقه الت 
عن اقاقتر الك أن اليقدى تفلي أقينا اك لفوت ندا أَعْضَّمَه. و فى التنزيل العزيز: كما آعرمُو تقطن منهُه؛ ؛ معنى 
قفرا أطظ نادو درك فون نو وجل إلا تيه 32 أيخنا د والأيتيقٌ والآسف: الْعَضبِانُ؛ قال الأعشى» رعحمه الله تعالى: 
أرَى رَجَا منهم أَسيفاء كنم يَضُمْ إلى كُشْعيه كفا مخضا يقول: كان يده قفا 3 خُْتَصبَتْ بدّمِها. و يقال لِمَْتٍ الفَجأَ: أخذة أَسٍَ. 
وقال المبرد فى قول الأحقفنى آرى. ريجلا منهم أبتيقاً: هو من اَأضّْفٍِ لقطع يده؛ و قيل: عن أسية قف عكر وام كرك القن يلام قال1 و 
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القولٌ الأوّلٌ هو المجتمع عليه. ابن الأنبارى: أسِفَ فلان على كذا و كذا و تأَسَفَ و هو مُتَْسَفْ على ما فاته» فيه قولان: أحدهما أن 
يكون المعنى حزن على ما فاته لأن الأسف عند العرب الحزنء و قيل أَشدٌَ الحزن» و قال الضحاك فى قوله تعالى: ذم موا بيذ 
الْحِدِيثِ سا معناه حزن و القولٌ الآخرٌ أن يكون معنى أَسِفَ على كذا و كذا أى زع على ما فاتهء وقال مجاهد: أعقا اق خوما 
وقال قتادة: ما غَمَّم باو قوله عز و جل: !9 أَس فإ عَلل يُوسُفَ؛ أسى يا بجرّعاه. و الأسِيفٌ و الأَسُوفٌ: السريمٌ اليعزْنٍ الوَقِينُ قال: و قد 
يكون الأييفٌ الغ بان مع الحزن. وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت للنبئ؛ صلى الل عليه و سلم تعن مر انبكر 
بالصلاه فى مرضه: : إن أبا بكر رجل أَسِيتٌ فمتَى ما يِقُمْ تقاقكك يِغِْئِه البكاءأى سريعٌ البكاء و الحزنء و قيل: هو الرقيق. قال أبوغييلة 
الأبعت السريه العرارو الك كى ديت وانلية قال وهو الأشرت و الأستيفقال: انايد سين الكديياة امَف على 
الشىء؛ و منه قوله تعالى: عَضْلنٌ أَسِفاً*. الليث: الأَسَفُ فى حال السزة و ف عمال القضب ]ذاتعاء كك امه ميق هو وراكة نانت اريت 
أى عَض بان وقد آسَفَك إذا جاءك أمر فَحَِئتَ له و لم تلق فأنت أَسِفٌ أى حزين و مُتأسَفُ أيضاً. وق عسيك رك التهاةواحة 
شوم و ره أَسَفٍ للكافرأى أَخْمذةٌ عَصَب أو عَضْ بانَ. يقال: أ 6 أوناوقين اعت إذاخضت» وفى حديث النخعى: إن 
كانوا ليكرمُون أَخْدةٌ كأخذة الأَسَفِء و منهالحديث: شت كما َأمهُون؛ و مندحديث مُعاوية ؛ بن الحكم: كك ساياء وقد اليه 
تأَسَفٌّ عليه. و الأسِيتُ: عبد و الأجيرُ و نحو ذلكك دهم و يغلِهم؛ و الجمع كالجمع» و الأنثى 

.)١(‏ قوله [ابن برى] كذا بالأصل و بهامشه صوابه: أبو زيد. 

ها 

أسِيقَة و قيل: الفديف لاهن وفى الحديث: لا تقتلوا عييفاً ولا أسيفاً؛ الأسيفُ: الشيخ الفانى» و قيل العبدء و قيل الأسير» و الجمع 
الأسفاء؛ و أنقفاين وف وى طوا يماو ملسا كما رايت الأتراء ليسا قال أبو عمرو: الأسَفاء الأجراءء و الأسِيفٌ: المُتَلَهّفْ على 
اراس تيم الأسافةٌ. يقال: إله انيت ين الأساقة. و الأسيتُ و الأِقةٌ و الأساقة و الأسافةء كل: لبد الذى لا يت 
شيئاً. و الأسافةٌ: الأرخ شن الاقتاوصن أن خيفة والأساكةٌ: ف الأرضىة و أنفين القراية نيا اجاكذو لف و ايف امنا رو ا 
تكاد تت شيناً..و تَأشقَث يده: 37 ةو أساث و إشاف: اسم صم لقريش: الجوهرى وغيره: إسافٌ وفائلة كمان كانا لقريئن 
وض هما قرو بن لحي على الصّفا و المؤوق و كان يُذبِحٌ عليهما تجاه الكعب و زعم بعضهم أنهما كانا من َوْهُم إسافٌ بن عمرو و 
ائلةٌ بنت سول فَفجرا فى الكعبة يتخا حجرين عَبَدَنهما قريش» و قيل: كانا رجدًا و امرأة دخلا البيت فوجدا حَلْوَةٌ فوثب إسافٌ على 
نائلة» و قيل: وأخخد فا , الشديكهبا | المحدريو ول ورد تق سنيف فى الفاقاك زر الأ قي ساق كتير اليل ه وقد تفتح. لأساف 
اسم اليم الذى غَرِقَ فيه فِوْعَوْنٌ و جنودٌه؛ عن الزجاجء قال: و هو بناحية مصر. الفراء: يُوسُفٌ و يُوسَفٌ و يُوسِفٌ ثلاث لغات؛ و حكى 
هلي اك 


أشف؛ ج4) ص: م 


: الجوهرى: الإِشّْمَى للإشركافء وهو فِغْلىء و الجمع الأشافى. قال ابن برى عند قول الجوهرئٌ و هو فِعْلَىء قال: صوابه إفكلء و الهمزة 


زائدة» وهو منوّن غيرٌ مصروف. 
أصف؛ ج4) ص: م 


: الأصَفٌ: لغهُ فى اللْصَفٍ. قال ابن سيدة: و لا أعرف فى هذا الباب غيره فى كلام العرب. الفراء: هو اللصَفٌ و هو شىء يَْيْتّ فى أضل 
الكبر؛ و لم يَغْرف الأنصَفَّ. و قال أبو عمرو: الأأْصَتٌ الكبر» و أما الذى ينبت فى أصله مثل الخيار؛ فهو اللْضَفُ. و آصِف كاتِبُ 
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سليمان؛ عليه السلام» و هو الذى دعا الله بالإسم الأعظم فرأى سليمانٌ اوش مُسْتَقِءًا عِنْدَة. 
أفف؛ ج4) ص: م 


: الأَفٌّ: الوَسَ مح الذى عَولَ ِو الث الذى فيهء و قيل: الت وسخ الأذن و الت وخ الأظفار. يقال ذلكك عند اش يَقُذار الشىء ء ثم 
البتعييال لكل طكان 16 الت ال ري متاو ا ذل اول الجن و قبل: الأتّ و الأتف القلك و الت منسوق على أضّ» و معناء 
لسر فى فصل التاء. و أف: كلمة تَصَرِ و فيها عشرة أوجه: املقو اقيق ساو او ميو انوت الس الم 
كل كم با بلك أَىّ ل هزم و أَقى مال و أَنَى وأ و أف' خفيفةٌ من ف المشددف و قد بجمع جمالٌ الدين بن مالك هذه العشر 
لعاف فى مث واتحده وهو قرله: أت تَلْتْ و نَونْ إن أرَدْته و قُل: أَقّى و أَمّى و أف و أن تُصِبِ 

لسان العرب. ج5» ص: ٠‏ 

ابن جنى: أما أفّ و نحوه من أسماء الفغل كَهَتِهات فى اير فَمَحْمُولٌ على أفعال الأمرء و كان الموضع فى ذلكك إنما هو لِضَدُ و مَه و 
اوقد و ضر كس قر مكيل عله باب أقمو قخرها دن نحيك كاق اس سح :ب لقنزز يبو كان كل بوالجد. من لفط الامريز التيين قد يق 
مَوْقِع صاحبه صار كل واحد منهما هو صاحبه؛ فكأَنْ لا خلافٌ هنالك فى لفظ ولا معنّى. و أَقَمَه و أَقّفَ به: قال له أف. و تأقّفَ 
الرجل: قال أَقَةُ و ليس بفعل موضوع على أن عند سيبويه و لكنه من باب ترب و هلل إذا قال سبحان الله ولا إله إلا اللّه ١١‏ ...» إذا 
لضب أ و تق لم بل بفعل من لفظه كما يفعل ذلك بت فيا و رَغيا و نحوهماء و لكنه مله بقوله ١١‏ ..» إذ لم نجد له فعلًا من 
لفظه. الجوهرى: قا آنل وله ى كدر له واتوين للتكر, وأ و قد أ فيا إذا قال أف. و يقال قا و كفا وخو 
إتباعٌ له. و حكى ابن برى عن ابن القطاع زيادةً على ذلك: أَقّةٌ و َه التهذيب: قال الفراء و لا تقل فى أُقهُ إلا الرفع و النصبء و قال 
فى قوله فإ َل لها أ قرئ أَفَّه بالكسر بغير تنوين و أَفَّ بالتنوين» فمن خفض و نوّن ذهب إلى أنها صوت لا يعرف معناه إلا 
بالتطق بيه قستصوة: ه كما تقض الأصواتٌ و نوُوه كما قالت العرب سمعت طاقٍ طاقي لصوت الضرب» و يقولون سمعت يغ يغ لصوت 
الضحكك و الذين لم يووا و حَفضُوا قالوا ف على ثلائة أحرفء و أكثر الأصوات على حرفين مثل صَهٍِ و يغ و مَهه فذّلكك الذى 
بخفض و ينون لأ-نه متحرك الأسوّل» قال: و لسنا مضطرين إلى حركة الشانى من الأ-دوات و أشباهها فخفض بالنون» و شبهت أف 
بقولهم د و رد إذا كانت على ثلاثة أحرف» قال: و العرب تقول جعل فلان يَتَفْفْ من ريح وجدهاء معناه يقول أف أف. و حكى عن 
العرب: لا تقو له أن و لا تقو قال ابن الأنبارى: من قال أقاً لكك نصبه على مذهب الدعاء كما يقال وا للكافرين؛ و من قال أن 
لكك رفعهباللادم كسا يقال َيِل افيه و من قال أن لكك خفضه على النثبيهبالأصوات كما يقال صَهٍ و نه و من قال أَى لكك 
أضافه إلى نفسه. و من قال أفْ لكك شبهه بالأدوات بمَنْ و كمْ و بل و هل. وكال اواظالب: املكف وك نت و ققد و قيل أ 
معناه قلق و كف إنباع مأخوة من الأقن وهو الشنىء ل شيئاً من 
لر ا ل ال ري ار ا لي 
عليكك من ثُرابٍ أو رماد و للمكان تريد إماطةً آذى عنه قيلت لكل مُسْتثْقلٍ. و قال الزجاج: معتى أفه النثن 3 معنى الآية لا تقل لهما 
داف ااه إ1 بارا ولاول ولاك يا وفى الحديث: فألقى طرَفٌ تبه على أَنِِْ و قال أف أف؛ قال ابن الأثير: معناه 
الاستقذارٌ لما د شم و قيل: معناه الاختقا ُو الاسقلال وهو صوتٌ إذا صوْتٌ به الإنسان ملم أنه متضجر مُمكرّه و قيل: صل الأفف من 
وخ الأذن و الإضبع إذاقيلّ. و أَقْتُ بفلان تأيفاًإذا قلت له أف لككه و تَأقُفَ به كأكق. وفى حديث عائشة رضى الله عتها: انها أنياً 
قتل أخوها محمد بن أبى بكرء رضى الله عنهمء أزسلت عبد الرحمن أخاها فجاء بائئه القايم و بنته من مصرء فلما 

.)١(‏ هنا بياض بالأصل. (؟). هنا بياض بالأصل. 
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جام هما أ 1تهها عائدة تزتها إلى آن ان كلا تم دعت عبد الرححين تقالشا د ياعبدا الرخيمن لا تتبداقى تفسكنابين الخد بتى أعيكك 
ُونكك لأنهم كانوا صبيناً فخشيت أن تتأقُفَ بهم نساؤك: فكنت املف بهم و أضبر عليهم فخذهم إليكك و كن لهم كما قال َي 

بن المع رّب لبنى أخيه مرخدانَ؛ و أنشدته الأبيات التى أَوَّلها: ليجنا و ليت هذه فى التَضّبٍ و رجل أَقَّافٌ: كثير اللَأَفْفء و قد أَقَّ 
يَئِتُ و يَوْفُ أفا. قال ابن ذريد: هو أن يقول أف من كرب أو ضَّيجر. و يقالة كان قلاق أقوفة »وه انقاى لاايوال.يقوك لبعض أمزه 
أو لكف كدلك الاتردة بوكرلي: كانذلكك على إدل ادكه و ذاند وكاب رفيا الى سه و أران وبجام على لش ولك يل قد 
ذلك و هو تَفِْلَةُ و حكى ابن برى قال: فى أَبنِيةٌ الكتاب تَيَْة فل قال: و الظاهر مع الجوهرى بدليل قولهم على إِفَّ ذلك و إَِانِه 
قال أبو على: الصحيح عندى أنه تَفْلةً و الصحيح فيه عن سيبويه ذلكك على ما حكاه أبو بكر أنه فى بعض نسخ الكتاب فى باب زيادة 
لامكال أو علدو الداليل :على وذقنا عا رسفو العفو ابن اراي قال: يقال أتانى فى إقَانٍ ذلك و أن ذلك و أَمٍ 
ذلكك و تَبَِهُ ذلككه و أتانا على ف ذلكك و إِفَِّ و أََفِه و إذَانِه و فهو حتَدَانهِ أى على ِبَاِهِ و وَفْتهه يجعل تَيْفَ فلك و الفارسي يَددٌ 
ذلك عليه بالاشتقاق و يحتج بما تقدّم. وفى حديث أَبى الدرداء: نعم الفارس عَوَيْمِرٌ غير ف جاء ا ري فى الحديث غيرٌ حجبانٍ أو 
غير نُقيلٍ. فال ابق الأ قال الخطابى أرى الأصل فيه الأقّف و هو الضَّجرُ 0 و قال بعض أهل اللغة معنى الْأقَد لمعم المقِلّ من 
الأَخَضِء وهو الشىء الفبعل :ف البافوف: الحفِيفٌ السريع؛ وقالة قرسا مان عههرا زقراواب نرف ادح اكيت ام 5 
اليأقُوفٌ: الزاعى صفة كاليخضُور و اليشُوم كأنه متهي لرعايته عارفٌ بأؤقاتها من قولهم: جاء على إِفَانِ ذلكك و , نيه و الياقُوف: 
الخفيف السَرِيعٌ» و قيل: الضَّحِيتُ الأحمق. و الأقُوقة: لفراشةُه ورأيت حاشية بخط الشيخ رَِةَيٌ ال 000 
بن معديكرب أنه قال فى بعض كلامه: فلان أَحََفّ من بأَقُومَدِ قال: البأُوفةٌ المَراشَةٌ؛ و قال لكر أرى كل يأفُوفٍ و كلّ عَرَِلٍ و 
شهذازة #دعابة قد تَضَلّا و اللوعابةٌ: المَذوقةٌ. و البأقُوئ؛ العيق الحوّاره قال الرّاعى: مُعَمّرُ اليش ارق شهائلة نا القوكق انط بو 
لأكسل قرله ف مُعَمَر اليش أى لا يكادٌ يُصِيبٌ من العيش إلا قليناه أَخدٌ من القَمره و قيل: عو العنذل عن كل قفشن. 


أكف؛ ج4) ص: / 


والأكاك وكاس التراكب كنيد كال والا قاب وص يطرب اويل بوزوار وكات ركاف و لجع اكنلاو 
أَكُبٌ كإزار و آزرةٍ و أزر. غيره: أكافٌ الحمار و إكائه و وكاقُه و وُكافه» و الجمع أَكُتٌَ و قيل فى جمعه 

لسان العربء ج 1 صي: 4 

وُكُفٌ؛ و أنشد فى الأكافٍ [ [الإكافٍ لراجز: إنَّ لنا أخمرةٌ عجافاء كُنَ كل ليل أكافا [إكافا كلق من أكافٍ [إكاف أى يبا 
أكافٌ [إكاف و يَطْعَم بثمنه؛ و مثله: تُطَعِمّها إذا شَّحَتْ أولادها أى ثمن أولادهاء و منه المكل: تعر لذ ول ناكل كَذيها أى أجرة 
كذييها. و كف الدابة: وضع عليها الإكاف كأَوْكَمّها أى شدَّ عليها الإكاف؛ قال اللحيانى: آكفٌ البغلّ لغة بنى تميم و أَوْكَقّهِ لغة أهل 
الفناف 1 حت كان وكاد عل 


ألف؛ ج4) ص: 94 


لألفُ من التدّد معروف مذكرء و الجمع آلف قال يكير أصَمْ بنى الحرث بن عباد: عَربا انه آلْضٍء و كب انعم من بنى 
الََامٍ و آلافٌ و ألوفٌء يقال ثلائة آلاف إلى العشرة» ثم ألو جمع الجمع. بالاللاخووهل» قد ارت ينه ريه دما فون 
الششاعن: و كان حايلّكم يناو رادم و حايِلٌ الِينَ بعد المِينَ و الألَفِ إنما أراد الآلافٌّ فحذف للضرورة؛ و كذلكك أراد المثين 
فحذف الهمزة. و يقال: ألث أنرع لكن العرب تدصر الكلتو و إن الى على أند مع فهو يجي و حلام العرب له المذكيرة قال 
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الأزهرى: و هذا قول جميع النحويين. و يقال: هذا ألف واحد ولا يقال واحدة» و هذا أَلْف أَقْرَحٌ أى تام ولا يقال قَوْعاءً. قال ابن 
السكيت: و لو قلت هذه ألْف بمعنى هذه الدراهم ألف لجاز؛ و أنشد ابن برى فى التذكير: فإنْ يك حَقّى صادقا و هو صادقىء َقّذ 
نوكم ألفاً من اليل أقرَعا قال: و قال آخر: و لو طبونى بالعقوقه أَم بت أو إى الوم الصاو الث ال34ه ىالل يله النا. 
و الثعواة عبازوا الفا وفى الحديث: وَل حى آلَفَ مع رسولٍ اللّهه صلى الله عليه و سلم ضر فلاتق فال أبوعية: يقال كان القوم 
نش حمائة و تِشعةُ و تسعين فآلفْتّهم؛ مَدُودء و آلَفُوا هم إذا صاروا ألفل و كذلكك أمأيئهم فامأزا إذا شاوو اماك لسري : آلَفْتٌ القوم 
إيلافاً أى كَمَليُهم ألفاء و كذلك آلَفْت الدراهم و آلقَّتْ هى. ويقال: 1 أى مكملةٌ. 7 5 أى أعظاء ألنا؛ 
قال الشاعر: و كريمة مِنْ آل قَهِس أله حتى ومح فائقى الأغلام أى و رب كريمة» و الهاء لمبالغة و اذئقى إلى الأغلام؛ فتلّف 
إلى وهو يُريده. واشارطه نزالفة أ على الشه عن أب و الأخراى: و ألف الفئة ألا و إلافاً و ولافاً؛ الأخيرة شَادَة و ألفانا و أَلَقّه: 
لتسويو النه إتاقه القة قلق كد الف هذا المَؤْضِعَ» بالكزيره اله القاى آلْقَه إثاه غيده؛ و يقال بها آلنث 
لسان العرب»ج 4 ص: ٠١‏ ٍ 
الموضع أولِفه إيلافاً و كذلك آلَفْتٌ الموضِعَ أَؤْالِفُه مُوَالَفَهُ و إلافاً فصارت صُورةٌ أفْعَلَ و فاعَلَ فى الماضى واحدة. و أَلَقْت بين 
اعفن نينا عاثناو اللقاد وف القزيل الغرير لإ يلاك ترلكن لاقي وبعلة الام والقيفة فيمن جل لهام مفوا ورلة مقعركا 
موقن رد أن لمح ارا لساري كلف و تكون الهاء و الميم فى موضع الفاعل كما تقول 
ضيح من دوت زب صيراء وقال اب دعاق فى الاح ران لان اريك ل ل وقد 
مال رين له ألو فيك أَلِفْتُ الشىء و آلَفنه بمعنى واحد لزمته» فهو مُؤْلَتُ و ماأُوفٌ. و آلقَتِ الطباء اّمل إذا أَلَثه؛ قال ذو 
الرمة: مِنّ المَؤَلِفاتَ الئل م2 ا شع الى فى مثنها يضح أبو ريل أَلِيْتٌ الشى: و أَلِفْتٌ فلاناً إذا نفك اق الشت يكيم 
تأليفاً إذا جمَغت بينهم بعد تَفوْقِه و لت الشىء لاله 1ل اروف كو ا مش ومنه تأَلِيتُ الكتب. و أَلَّقْتّ الشىء أى وصلتهو 
آلَفْتٌ فلاناً الشىء إذا ألزمته إياه أ ولق إيلاق» و المعنى فى قوله تعالى اياف فُوَيْض ليت ريض الرخلتين فنتصلا ولا تقلع فاللام 
متصلةُ بالسورة التى قبلهاء أى أهلك الله أصحاب اليل لبؤْلَفَ قريشٌ رخلتيها آمنين ن. ابن الأعرابى ساملالاب أيه | 
هاشمٌ و عبد شمس و المطلب و نوفل بنو عبد مناف» و كانوا يُولْقُونَ الجوا بعُون بعضّه بعضاً يُجيرون قريشاً بمترهم و كانوا يُسَمَو 
الْمُجيرينَ» مرا هاشم فإنه أخذ عَيِنا مر يي مسد ا 
المطلب حا من ملوكك غير قال: فكان تار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجبال هؤّلا الإبخوة فلا. يتَعَوّض لهم؛ قال ابن 
الأنبارى: من قرأ لإلافهم و إِلَفِهم فهما من أَلِفَ يألّفء و من قر لإيلافهم فهو من آلَفَ بُؤْلِفُ قال: ور ار ولاقو لق وذ 
قال أبو منصور: و هو على قول ابن الأعرابى بمعنى يُجيرُون» و الإلْتُ و الإلافُ بمعنى؛ الل تاوق اوس رانم البجاد لمساور 
بن هش يهجو يت أسد: رَعَمتُمْ أن إِخوتكم قُرَيْشٌء لَهُْ إِلْنُّء و ليس لَكمْ إلادفُ و قال الفراء: من قراً إِلْفهمْ فقد يكون من يُوَلُفُونَ 
قال: و أجود من ذلك أن يول من يألفون رخا ال و الصّئٍِ. و الإيلاث: من بْلِقُون أى ييْنُونَ و يتهرُونء قال ابن الأعرابى: 
كان هاشم يوَْفُ إلى الشام؛ و عبدٌ شمس يُوَلف إلى الحمِة و المطلبُ إلى الِمنء و نول إلى فارسّ. قال: و يِتألّفُون أى يَشتجيرون؛ 
قال الأزهرى: و منه قول أبى ذؤيب: توصل باك كبان عيناء .و نَؤْلِفٌ اللحوات» و يفْفيها الأماق ذماقها وفى حديت ابن عباس؛ وقد عَلِمَثْ 
قريش أن أول من أَعَهدَ لها الإبلافٌ لَهَاشِمٌ م؛ الإيلاف: العوْدٌ و الذَّمامٌ كان هاشم بن عبد مناف أخذه من الملوكك لقريشء و قيل فى 
قوله تعالى لإيلافٍ قَرَيْشُ: يقول 
لسان العرب» ج4: ص: ١١‏ 
تعالى: أهلكت أصحاب الفيل لأويف قريشاً مكة؛ و لِولْف قريش رِخلة ال وَالصّيٍِ أى تمع بينهماء فرفر من كه عدوا فى 
3 وهر كار ل ريع نكا الكذاء ينتاف الزاوة وعى الالفة. و اتلت الف : ألِفَ بعضّه بعضاًء و أله جمع بعضه إلى بعضء و 
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تَأَلْفَ: تتطع. و الإإلف: الألليسه بتالتعلة َنّتٍ الإِلمتْ إلى الإلفٍه و جمع الأليف ألائفٌ مثل تبيع و تباتع و فيل و أفائل؛ قال ذو الرمة: 
ضمح الم 5 قدا بن الأقد 281 أغزية أقجازها قدت و الآلاق: جمع آلٍ مثل كافر و كمَار. و لَه على الإشرلام؛ و منه المولفة 
قلوبُهم. التهذيب فى قوله تعالى: و أنقَفْتَ ا فى الأْض حَميعاً ا أَلَفْت ب ين فلَوبِهمءقال: نزلت هذه الآية فى المُتَحابينَ فى الله قال: و 
الم قلوبهم فى آية الصّدّقات قومٌ من سادات العرب أمر الل تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم؛ فى أول الإسلام بتَألْفْهم أى 
بمَقا بمُقارَِهم و إغطائهم ليرَعْبوا مَن وراءهم فى الإسلام؛ فلا تُخيلهم الحمِيةٌ مع خف يواتِهم على أن يكونوا إِلْباً مع الكفار على 
المسلمين» وقد تله لبى» صلى الله عليه و سلم؛ وم تين بين من الإ تق لهم منهم الأقرحٌ بن حايس التميمى, و العباسٌ بن 
يزداس الشلم» ومن بن يتضن القارِيُه و أبو سفيان ب خزب» و قد قال بعض أهل العم" : إن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» تالت 
فى وقتٍ بعض سادةٍ الكفارء فلما دحل الناس فِى دِينٍ الله واج و ظهر أهل دين الله علبي جميع بع أهل اللّل» أغنى اللّه تعالى» و له 
لدعي كانت كان الإره ومالا يتن هرو اهل فوط تب الكقار: او العايا. الور لوف و أنشد بعضهم: إلافث 
الله ما عدت بَتتاء دَعائْمةٌ الخلافةٌ و المُورٌ قيل: إلافٌ الله أمانُ الله و قيل: منزلة من اللّه. وفى حديث حنين: إنى أغطى رجانًا حديثى 
عهد بكثر أَتألقُهم؛ التأنْتُ: المُداراةٌ و الإيناسٌ لِيثبيُوا على الإسلام رَغْبةٌ فيما يَصِلُ إليهم من المال؛ و منهحديثٌ الزكاؤ: سرهم للدولية 
قلوبهم.و الإلَفٌ: الذى تق و الجمع آلاه و حكى بعضهم فى جمع إِلفِ الْوفٌ. قال ابن سيدة: و عندى أنه جمع آل كشاهد و 
شهُودِء و هو الألِي» و جمعه ألفاء و الأنثى آلفة و إِلْفْ؛ قال: و تحؤراء المدايع إِلْفْ صخر و قال: فْرُ قبانٍ» تَرى ثَورَ التعاج بها يتروح 
وو ا ود رج نا يد د وإاطارية اد رركا لسرا اسان وريه ويراقا 
عزاه إلى الأخفش أن أعراياً سثل أن يصنع بيئا تااً من البسيط قصنع هذا البيت» و هذا ليس بخحجة فيِعْتَدٌ يعد بفاعلن ضرباً فى البسيط» إنما 
هو فى موضوع الدائرةء فقا المستعمل فهو فعلن و قغلن. و يقال: فلان أليفى و إلفى و هم ألافىء و قد ترح البعير إلى أَلّف و قول ذى 
الرمة: اكومل نان لالت نك كراقه إلى اخديا ترد وول راع 
لبان المر يوج تصن ب 
يجوزٌ الأأاف و هو جمع آلفء و الآلااف جمع إِلمي. و قد الَفَ القوم اثتلافاً و أَلفَ الله يبنهم تأليفاً. و أُوالِتُ الطير: التى قد أَلِمَتُْ 
مكةً و الحرم» شرفهما الله تعالى. و أوالِفْ الحمام: دَواجِنّها التى تألَتُ البيوت؛ قال العجاج: أوالاً مكةً من وَرْق الجمى أراد الحمام 
مويه اه حار اجو اناق ييه تاللهِ لو كنت من الأنلَّافٍ قال ابن الأعرابى :رفوالا اهوالنين الثوة الأقسات 
واحدهم آلِفٌ. ولف الرجل: تَجرٌ. :و أَلْتَ القوم إلى كذا وكألثوا: استجاروا. وَالأَلِتُ والأَليٌ: حرف هجاء؛ قال اللحيانى: قال 
الكسائى الأليف من حروف المعجم مؤتئة» و كذلك سائر الحروف» هذا كلام العرب و إن ذكرت جاز؛ قال سيبوبه: حروف المعجم 
كلها مذ كرو تزث كما أن الأنسان يذ كر :و يؤنث: و قوله عز و جل: الم ذلك لَب و المصء و المر؛ قال الرجاج: الذى اخترنا فى 
تفسيرهاقول ابن عباس إن الم: الا اين الاسم والصلموالس: أنا لله أعلم و أرى؛ قال بعض النحويين: : موضع 
هذه الحروف رفع بما بعدهاء قال: المص كد]بٌء ف لتاب مرتفع ب المص» كأ معنا ألمص حروف كتاب أنزل إليكك» قال: و 
دار كان #با ملق لكايع حنده العريف أبدا فك الكناب» كقزل” الم الله ل إله إِنَا هو الح الْميُوم يدل على أن الأمر مرافع 
لها على قوله» و كذلكك: يس وَالْقُوَآنِ الْحَكيمء و قد ذكرنا هذا الفصل مستوفى فى صدر الكتاب عند تفسير الحروف المُقَطْعَةْ من 
كتاب الله عز و جل. 1 


أنف؛ ج4), ص: ١17‏ 


: الأنيتٌ: تا حر الك رارك اسان ري مض الوخره كرعة أخسابهُغ؛ فى كل نائ زا الآنٍْ 
و قال الأعشى: إذا رَوّحَ الراعى اللقاح مُعَرٌَباه و أَمْسَتْ على آنافها عَبَرانُها و قال حسان بن ثابت: بيض الوّجُوهء كريمة 00056 
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الأنُوفٍ من الطراز الأمّلِ و العرب تسمى الأنْفَ أثفين؛ قال ابن أحمر: يَسُوفٌ بأْميِالّقاَ كأنهء عن الوَْض من قوط النَّاطِء كعِيم 
الجوهرى: الأنْفٌ للإنسان و غيره. رفي لبيك عي ال دث فى الطيلاة ؛: فليأحذْ بأنفه و يسوج قال ابن الأثير: إنما أَمَره بذلكك لوهم 
القق لبن افيه زعا قالوب هر نوغ :من الأدن اقل + مر الور و إشفاء القبيح» و الكناية بالأخن عن الأفبح. قال: تنكو ات 
الكذب و الرباء و إنما هو من باب التَحَمّل و التحياء و طلبٍ السلامة من الناس. و أئنه تأنفه و يأئقه أثفا: أضاك الت ورجل أناقة: 
عَظِيم الأنفِه و عُضَادِيٌ: تفلم ادهو أذالق: عظيم الأذن. 

اباد روبع الاسن 01 

و الأثوف: ارالك روات ابن سيدة: امرأة أنُوفُ طيبة ريح الأنفء و قال ابن الأعرابى: هى التى يفيك شَمُك لهاء قال: و 
قبل لأعرابى ترج امرأة: كيف رأيتها؟ فقال: وججذتها رَصُوفا رَشُوفا نوف و كل ذلك مذكور فى موضعه. و بعير مأنُوفٌ: 5 
اس 7 550 شك أنه من البرة وى الحديت: إن المؤمن ن كالبعير الأب و الآنفأَى أنه ل يَِيمٌ الى د" وفى رواية: 
لمث مون كيبن ُو كالجمل الأننٍ أى المأنُوضٍ» إن قد القادء و إن أَنِيحٌ على صَحْرةٍ اشتناح.و البعير أَنفُ: مثل تَعبَء فهو تعب و 
قيل: الأِتُ الذى عَمّره الخطام» و إن كان من شاش أو بْرةٍ أو خزامةٍ فى أنفه فمعناء أنه ليس يمتنع على قائده فى شىء للوجع؛ فهو 
لول سكاو كان الأصل فى هذا آن يقال فاارق لأسعتيول و كها كال مصدوكو اكد جعله يشتكى أَنقه. و أضاع مَطَتٍ أنه أى 
الحم التى خرج منها؛ عن ثعلب؛ و أنشد: و إذا الكريمٌ أضاع مؤضدع أنه أو عِْضّه لِكرِيكَة لم يَعْضَب و بعير مأنُوفٌ كما يقال 
تبطونٌ و َضدور و مَفؤُود للذى يتك بطنه أو صَدَرَه أو قَوَاَه و جميع ما فى الجسد على هذاء و لكن هذا الحرف جاء شادًا عنهم. 
و قال بعضهم: الجمل الأنِفُ دول وقال أبو سعيد: الجمل الأنف الأّليل المؤاتى الذى يأَنفْ من الزّجْر و من الضرب. و يُعطى ما 
فده من اشير عفرا كيلك كذلكك المرمق و لايساع إلى زرو لا عايدوما رموس عير لبه واقام به و اند الرسا» #ضوت 
أنْقَ و آتَفْتّهِ أنا إيناقاً إذا جعلته يشتكى أَنْقّه. و أَنَقَّ الماءً إذا بلغ أنه زاد الجوهرى: و ذلكك إذا نزل فى النهر. و قال بعض الكلابئينَ: 
هف الال إذاروك الذباث هق الها وطلبة أماكق تر حكن الأبهاقل الكده وسو لخادو لالت يدها واتهارة وفال معثل بن 
عاق و نيوا كل مَهْرِىٌ و دَوْسَرَة كالَخلٍ قنخها كنمو الأنت واتايث: بريد طرف القت نبو اثقا القوس العدان 07 
تواطن السيّتيِن. و أنف النغول: أَسَِلتَها .و أَنْتُ كلّ شىء: طرقُه و أوَله؛ و أنشد ابن برى للحطيئة: و يَحْرُمْ بدو جارَتِهِمْ عليهم؛ و كل 
جارْمُعْ أَنْتَ القصاع قال ابن سيدة: و يكون فى الأْمَِةهِ و استعمله أبو خراش فى اللّحِةٍ فقال: عه 
حت من أَنْفٍ لخيدك الوك سمى مُقددّمها أثفأء يقول: فطالث لِخيئك حتى قبضْتٌ عليها ولا عَفْلَ لكك. مكلو أَنْفُ النَاب: طرَفه 
حين يطلمٌ. و أَنْفُ النَّابِ: لحو تووم و أَنْفُ البدد: أده وجاءً يدو و أنْت النّدٌ والعدو أى أشدّه. يقال: 60 
الشدّء و هو أُوَل العَدُو. و لالد ال ا و الف القطة أول يها أنبقع قال 

(. قوله [لا يريم التشكى] أى يديم التشكى مما به إلى مولاه لا إلى سواه. 

لسان العرب» ج4. ص: ١‏ 

إمرؤ القيس: قد عدا يشيى فى أن لا بطل مَخوك مُمَرَ و هذا أَنْتُ عَمَلٍ فلان أى أوّل ما أخذ فيه. و أنف حُحفٌ البعير: طرف 
مَنْسمهِ. وفى الحديث: لكل شىء أَنفد و أَنْقةُ الصلا؛ التكبيرة الأولى؛ أنفة الشىء: ابتداؤه؛ قال ابن الأأثير: هكذا روى بضم الهمزة؛ قال: 
و قال الهروى الصحيح بالفتحء و أَنْفُ التجبل نادو يحص و ندر منه .و الموَلْفْ: المُحَدّدُ من كل شىء. نالك نم الشف ونه 
ف وسبوة على شري اتؤواءا و منه قول الأعرابى يصف فرساً: هر أِرَ اعير و أن تأنيف السَِرٍ أى قد حتى استوى كما يستوى 
الب المتدوه 2 ١‏ التمياع: لم يَرْعَها أحد وذ فى المحكم: لم ُوطَأِ و احتاج أبو النجم إليه فسكنه فقال: أَنْتٌ تَرَى ذبّاتَها 
تعللَة و كلا أنْنْ إذا كان بحاله لم عه أحد. و كأس أَنْفٌ: تلذيه وكذلكه القنها برو الألتة اكرات ل دحوي رواحي 


أو حير رب تدج 


قبلها؛ قال عَدٍِدَةٌ بن الطبيب: ثم اط طبنخنا ميا قا نا من طَيِبٍ الرّاحء و اللّذّاتُ تَغْليلٌ و أرض أَنْفُ و أنيفةٌ: 1 فى التهذيب: 
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كريانينا. وهى آنَتْ بالتدالله أ أطوقها ناماو أوضن أيفة لعن ذا دوعت الساكو أنت: وَىَ كلا أن و أَنفّتِ الإبل إذا 
بيك د اشروس نك اراق و انها أند فهى مُؤْئفَة إذا انتهَيْتَ بها أَنْفَ المَوْعَى. يقال: روضةً أف و كأسٌ أنْف لم يُشرب بها 
قبل ذلكك كأنه ا ِف شربها مثل رؤضؤٍ أنف. ويقال: َنَنّ كلان ماله أنيفاً و آنفها إيناقاً إذا رياها أنْف الكلا؛ و أنشد: لمت يذئ 
1 مُوَّنَقَ آقط ألبائها و أَسْلَوّها ٠١‏ و قال حميد: ضَرائر لئس لَه مَهرُ تأفهنَ َل و أَْرُ أى رَعْيهُنَ الكلاً الف هذان الضربانٍ من 
العَدُو و السير. وفى حاديث أبى مسلم التتؤلانق. و وضَعها فى أَنّنٍ من الكلا و فُوٍ من الماء؛ الت بضم الهمزة و النون: الكا 
الذى لم يو و لم تطأه الماشية: و أت عالت النفى ف و أكقه: أخد أؤلة .و ابعد ام و قبل: ا تله و آنا اكه التناف و هو اسوال من أثن 
اللي وق دوه ارق نض رهبي اللدعنهدا: إقما الأجد الك أ ينا دك يبان ينع كير ان ودد ل ماسارة العبامان ندري و المااقر 
على اختباركك و دخولكك فيه؛ استأنفت الشىء إذا ابتدأته. و فعلت الشىء آنفاً أى فى أول وقت 

.)١(‏ قوله [آقط البانها إلخ] تقدم فى شكر: تضرب دراتها اذا شكرت بأقطها و الرخاف تساؤها و سيأتى فى رخف: تضرب ضراتها إذا 
اشتكرت نافطها إلخ. و يظهر أن الصواب تأقطها مضارع أقط. 

لسان العرب» ج9؛ ص: ١0‏ 

يقرب منى. و اشكأئقه بوغرد: ابتدأه من غير أن يسأله إياه؛ أنشد تعلب: و أنث المتى: لو كنت ككأنفيننا بوَعْلِ و لككن مُغتفاك جَدِيبٌ 
ا ار كدق تعنبيةا الظل جو الك نقد نودو قل لمن الشزكفة ولط قي بق الآبل: ال ب نها آنل العنض الى الله وك 
ابيع يو حية الك لفق :برس جعاءت ين لق اللعراعي وبالتضازله وا رك ماله الك لكلف و الاو ةا من النساء الى 
اشريؤَِْت بالنكاح أُوَلَا. و يقال: امرأة مُكتْفةٌ موَنّف و سيأتى ذكر المَكَتّفةْ فى موضعه. و يقال للمرأَة إذا حملت فاشْتَدٌ وحمها و تَشَهّتْ 
علق أهلينا الشنء بعك القكر يه إتنينا لكان الشّهواتٍ مالاو يقال العديد القن ا يشو أنه بالقادو التاماقال اهرس كاه ابن 
تراب. ونجاووا آتفاً أى قينا الليث: أ يت فلانا أ كما تقول من ذى قُبلٍ. ويقال: انيقي ايكيا تقول من ذى قَبْلٍ أى فيما 
تقل وقدله انفة نو اتقااعن ابن الأحراى يوالم بكسرةة قال انق سيدة و ختدى أنه مثل قولهم فعله آنا و قال الزجاج فى قوله 
تعالى: للا ذل فال ] اننا أي ها ةقان النناضة فى اولوقت للدت وكا وشففى ]ذا مين قر ككف بدا نت افيف إذا اسه اميو قال ان 
الأعرابي: ذل قال آنفاً أى مذ ساعة وقال الزجاج: : نزلث فى المنافقين للا ل 0 “فإذا خخرجوا 
سألرا أصحاب رسول الله صلى الل عليه و سلم؛ ؛ اشتهزاء و إعلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال فقائوا: لا مين آنفاً؟ أى ما ذا قال 
الساعة.و قلت كذا آنفاً و سالفاً. وفى الحديث: أنزلت علي سورة آنفاأى الآن. و الاسْتئنافٌ: الابتداء» و كذلك الائْتنافٌ. و رجل حَحمِيٌ 


الأنف إذا كان أنفا الف أن إضاة.بو ان مق الوه أَنَثُْ 0 أَتَفةً: حمى» وقيل: اشتتكف. 000 9 نما ولا ات 
من فلادن. و أَنِفَ الطعامَ و غيره أَنفاً: كرهّه. و قد أَنِفَ البعيرُ الكلاً إذا أَجَمَهء و كذلك المرأة و الناقةٌ و الفرسٌ تَأَنَفُ فَْلّها إذا تيّنَ 
حملها فكَرعَتّه وهو الأَنّتُ قال رؤبة: حتى إذا ما أَنِفَ التُوماء و تبط العهمَةٌ و القتِضُوما و قال ابن الأعرابى: أَنِفَ أَججمء و ثَئْتَ إذا 
كرف قالةو قال أعراين أنّث ريد :حذء هذا اكد آى النكوته و كركثه فهرلث. وقال أبووبده أبذْكٌ من فودك لى أهد الأتق أن 
كرهتٌ ما قلت لى. وفى حديث مَعْقِل بن يسار: فح من ذلكك أَنف أنِفَ من الشىء ِأَنَثُ أفاً إذا كرهه و شَدَفَْتُ عنه نفضه؛ و أراد 
به هاهنا أخذته اليه من القَيرَْ و العَضَب؛ قال ابن الأثير: و قيل هو أن بسكون النونء لضو أى اشعدٌ غضبه و يط من طريق 
الكناية كما يقال للمَتَعيْظ ورم أَنْقهد وفى حديث أبى بكر فى عَؤْده إلى عمرء رضى الله عنهماء بالخلافة: فكلكم ورم أَنُْدأَى اختاظ 
من االككةه و نعو فق أحين الكنايات أن التقاط يرغ انمو يشففه و ستمحليفه الآخر أماإنكة لو كلك :ذلك لقفاك لك 

لسان العرب» ج94 ص: ١8‏ 

ذي اكه يرود نط الحو ات على الالتليبرو جر اراد اح لور ووو اطي تيور كتاين الي زوم 
يبر كك. وجل انو سوه نالشيم الست و آلفة: علد لوق وى ارم رَعَثْ بارض فى الث عييما مد وهاه 
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جح 1 ات اساي الى - رك لهاك عله زر وروت لاله لحر ولي نار إن اتاو اودري لكر 
آتفتْها جعلتها تَشْتَكى أَنوفهاء قال: و إن شئتٌ قلت إنه فاعَلَئُّها من الأئْفء و قال حُمارةٌ: تمتها جعلتها تأ منها كما بأَنَتُ الإنسانٌ 
فقيل له: إن الأصمعى يقول كذا و إن أَباتَمْرِو يقول كذاء فقال: الأصمعى عاض كذا من أَمّهه و أَبو عمرو ماص كذا من أمه أقول و 
يقرلكة» فأعبر الؤاووة ابق الأغراى بهبداافقال: صَِدَقَ و أنت عَرَضْتَهما له و قال شمر فى قوله آنفَنْهانصالّها قال: لم يقل أَنمَْها لأن 
الغوي فقال القند يده لأاشرت اللم فاق وه نه اراله سلا الماك تنك نيا يعن سال الله دوه تو 
و التجميم: الذى قد ارْتفع و لم بت تع ذلكك التمام. و بُثورةٌ و هى العَضَد و ص لمعاء إذا افتلاً كمائها و لم نتف و يقال: هاج البهمى حتى 
لقث الداعية تضاليها و ذلك أن يَعبِسَ سَ اها فلا تؤعاها الإبل و لا غيرهاء و ذلكك فى كير الح فكانها ماتيا تالت رَغْيها أى 
كرعواين الكعراي الكلت التكد وقرلبياقلكن يعم أله إذر حاف 5 يتَشَّمُمُ الرائحة فَتْبعُها. وأَنْفٌ: بد قال عبد مناف بن رع 
:ين الأعى أخل أنه ؤم اقم عيش الجار؛ فكاو ارضاً تدا و إذا وا إلى بنى نْفٍ الناقة و هم بَطْنّ من بنى سَعْدٍ بن 


زيد مَناةٌ قالوا: فلانٌ الأنْفٌ؛ ب سُمُوا أَنِْْينَ لقول الحطيئةٌ فيهم: قَوْمٌ هُمُ الأنْفْء و الأذْنابُ غَيْرُهُمُ و مَنْ يُسَوَى بِأَنْفٍ الناقة الذَّتبا؟ 
أوف؛ ج4), ص: را 


: الآفة: العاهة» و فى المحكم: عَوَضٌ مُفْيدٌ لما أصاب من شىء. و يقال: آفةٌ الْفٍ الصّلّتْ و آفةٌ الم الُسياٌ. و طعامٌ مَؤُوفٌ: 
أصابته آفقٌ وفى غير المحكم: طعام تَرأَؤُوفٌ. و إِيفٌ الطعامٌ فهو مَتِيتٌ: مثل معِيضِ» قال: وعية فهو مَعُوةٌ و مَعِيةًُ. الجوهرى: وقد 
إِيفْ الزرع على ما لم يُسَعّ فاعله: أى أصابته آفة فهو مَؤُوفُ مثل مَعُوفٍ. و آف القوم و أوفوا و يعوا دخلت عليهم آفة. و قال الليث: 
فوا الألف مُمالةٌ ينها و بين الفاء ساكن به اللفظ لا الخط. وآفت البلذة توف افقو الى انون تر كد دوو منازك فيا ان 


الله أعلم. 


فصل التاء المثناة؛ ج24 ص: ١8‏ 
تأف؛ ج84 ص: ١2‏ 


أتَينّه على تَيِفَُهُ ذلك: كتَفَِنُ فَعِلَةٌ عند سيبويه. و تَفْعِلةُ عند أبى عليء أى حين ذلكك لأنَّ العرب تقول: أَقَفْتٌ عليه عَتْرةَ الشتاء أى 
ال ا م لو ا و 001 
و التََّفَانُ: النّشاط. 


لسان العرب» ج4) ص: 1١/‏ 
تحف؛ ج4) ص: /ا١ا‏ 


: التحْفَةٌ: الطوفةٌ من الفاكهة و غيرها من الرّياحين. و اصْلَةٌ: ما أَنْحَفْتَ به الرجلّ من الب و الَف و النّمُصء و كذلك التُحَفَكُ بفتح 
الحاءه و الجمع نحل وقد أنه بها و اَم قال ابن كْمةٌ: و انتقث أنه متايرة» و أنها بالنجاح تيه قال صاحب العين:'تاوء 
مبدلة من واو إلا أنّها لازمةً لجميع تصاريف فعلها إلا فى يتفعل. يقال: أتحة نحَْتٌ الرجل تسْقَةُ و هو يتَوَحَفُء و كأنهم كرهوا لزوم البدل 
عاننا امسا الطلين تروره إلى الأصر وان كان على ياذعي للد فور ار تابو لجاز عرس أصل الضف وعفة.ى كذلك 
الوك أصلها فق وى كذاكك الم ملكتو الام كلق وق امنيا وراك مله ران ول لديف ا 
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- 


ا ا ا 0 حب ا ا 
ل ل ا فى لفوت الت عدي ل لعرت ررقي نان 2د ل بلقا وز 123 


مُعاشر لا يُنصف و يشبههالتحديث الآخر: الموتٌ واج المؤمن. 
ترف؛ ج4) ص: /ا١‏ 


: التوف: العم و الّوفة الفباحدو ليث قيفر الكذام فيه اه مُتْرَفْ إذا كان مُتَعُمْ البدن ملكلا و المُتْرفٌ: الذى قد أَبْطَرَئْهِ النعمةٌ و 
سَعة العيش. و أَنْرَقنْه نمه أى أَطْكَنْه. وفى الحديث: روا سوبو يصويو مُْرَف؛ المَتْرَفٌ: المتنعُمُ المُتوَسُُ 
فيد لديا شير وااو اللسدية باعي اه الغاد. و النيادرةلر به من جَبَارِ مُثْرَفِ.و رجل مُثْرَفْ و مُتَوَفْ: مُوَسَمٌ عليه. و 

نكف الرجل و أَثْرَفْه: لله و ملكه. و قوله تعالى: لقال متره؟ أ أولو الترفة و أراد رؤساتها و قاد اشر منها و اه بالضم: 
الطعامٌ الطمسر كل عدقة 0 يف و انف الرجل: الا 0 هذه عن اللحيانى. و تَرفَ النباتٌ: تَرَوّى. و الْتَّوففَ بالضم: الهَنةٌ الناتئةٌ 
فن :وسظ الذقة النذا خلعة وشياحسيا ا تكبو اقرفة ويفا بشو بها 


قفف؛ ج84), ص: /1١ا‏ 


النٌّ: وترحٌ الأظفاره و فى المحكم: وترخ بين الظَفْرٍ و الأنَْلةِ و قيل: مرح حم صو ارين والأفٌ: وسح الأذنء و 
اكيت هم اَن كانافيت من الأف: وقال ابرلاب قولهم أت و أَْ و نت ود فالات وسح الأذن, و الث وسخ الأظفارء فكان 
اح م ال ار سر ل ربا ال ف له معناه قل لى و تن إتباع مأخوذ من 
الأقفٍء و هو الشىء القليل. ابن الأعرابى: تثقت الرجل إذا تقذو يعد تتظيت» و يقال: أ فرت رضت إذا 

لسان العرب. ج35؛ ص: ١8‏ 

قال قن و ايفان الث له وائنة ا قش كر و كالخ الات مقس القلاندى لاقن بو عو قرزاو قله #ووة عقني الدارة ؤقاك لصي 
هذا غلط إنما هى دُوَييةُ على شَّكُل جَوْو الكلب يقال لها عَناقٌ الأرض: قال: و قد رأيته. و فى المثل: أَغْنى من الَدُ عن اوقد و فى 
المحكم: استغنت الَف عن الوق و الدْفَة: دُقاقَ التيِنَء و قيل: التبن عامّة» و كلاهما بالتشديد و التخفيف. و التمَفُ: دود صغيرة تؤثر فى 
الجلد. و النَقَافُ: الوَضِيٌ» و قيل: هو الذى يسأل الناسّ شاةً أو شاتين؛ قال: و صِرْمَةُ عشرين أو ثلاثينْ يُعْينَنا عن مَكسَب التَفَافِينْ 


تلف؛ ج4, ص: 14 


اليك كلف انهلا كد و القطتناقن كل انو لدت وتلث كلنا فيو تلت فلكت غير كلت السةو االتعيرموكقيه شن ناد 
تَلَفا و ظُلفاً بمعنى واحد أى هَدّرا. و العرب تقول: إن من القَرَفِ الََفَّه و القَرَفُ مُداناةً الؤباء. و المتَاليتُ المهايك. و أَثْلتَ فلان ماله 
إثلافاً إذا أفناه إشرافاً؛ قال الفرزدق: و قوم كرام قند قلا إليهم قراهّم» اتنا المناياو ُو فنا المنايا أى وجذناها ذات تَلْفٍ أى 
ذالكا تلق ووعةوها لكك وقال ابن السكيث: أَتلْفْنا المنايا و أَتْلقُوا أى ص يونا الممنايا تَلَفاً لهم و ص يرُوها لنا تلّفاء قال: و يقال 
معناه صادَفناها تُتلفُنا و صادفوها تُتْلِفُهِم. و رجل مِنْلْفْ و مثْلاف: يْلِتُ ماله و قيل: كثير الإثلافٍ. و المتلقة: مَهواة مُشْرِفة على تَلَفِ. و 
المَتْلَفَّهُ: القَفْرِ؛ِ قال طرفة أو غيره: به ليث بطاح و لا حفض أراد ليست بيت طَلمح و لا حفض» لا يكون إلاعلى ذلك لأن 
ميلف المت و الطلْح و الحمض نَبتَانِ لا متَْانِء و المَتْلَتُ المفازةٌ و قول أبى ذؤيب: و مَتْلْفٍ ممْلٍ كَْقٍ الرأس تَخْلجهُ مَطاربٌ زَقَبٌء 
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أميالُها فيح المَثلفٌ: القَفْنِ سمى بذلك لأننه يَْلُِ سالكه فى الأ-كثر. و الَلْفةٌ: الهَضْبِةٌ المنيعةً التى يَعْشى مَن تعاطاها التَلَنْءِ عن 
البفرع ةو انعد آل لكها فسان فى رامن كلقةه: ذا راتها الذامى تطاول دنها 


تنف؛ ج24 ص: 14 


: الكتُوفةٌ: القَفْد من الأرض و أصل بنائها اَن و هى المفازة و الجمع تَنائتُ؛ و قيل: التوفة فو ال رقن اللنعاعد مييق الا رتوو 
قيل: التوَُ التى لا ماء بها من القَلواتٍ و لا نيس و إن كانت مُعْشبة و قبل: التوَةُالبعيدة و فيها ممع كلاو لكن لا يُدَرُ على رغيه 
لبَعْدِها. وفى الحديث: أنه سافر رجل بأرض تَتُوكَةُ؛ التتُوقةٌ: رض التتسع وهل السدة الماء؛ قال الجوهرى: الَتُوفَةٌ المفازىٌ و كذلكك 
اقرف 11 5 لأنها أرعى مفلها بيت البياةاةال ان احير 

لسان العرب. ج3؛ ص: ١5‏ 

كم دَونَ لَيِلى مِنْ تَتُوفَةُ لَمَاعقُ ذو قينا لدو و كرق» موضعٌ؛ قال إمرق القيس: كأنَ دثاراً حَلَقّتْ ونه عُقَابُ تَتَوفىء لا-عُقَابُ 
اقول و هو من امكل التى لم رذ كوها سيبويه. قال انق يطتى »قلع عر لحب علق يجخوق أله تكوية تلوق مصورة م تتام بمنولة 
بر وكاءء فسمع ذلكك و تَفعِلَه؛ِ قال ابن سيدة: و قد يجوز أن يكون ألف تَنُوفَى إشباعاً للفتتحة لا سيما و قد رويناه مفتوحاً و تكون هذه 
الألف ملمحقةٌ مع الإشباع لإقامة الوزن؛ ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أن الألف فى قوله: يَْباحٌ من ذفْرى عَضُوب شر إنما هى 
اناك تفع دل ] لإقمة الروة: الاق أنه لزقال ولق :دن ذذرى عيفر الوزية إلا أن فيه زجنا وهو التزل كما أنه لر قال ثرت 


لكان الجزء مَقبوضاً فالإشباٌ إذاً فى الموضعين إنما هو مخافةً الزّحاف الذى هو جائز. 
توف؛ ج8) ص: 1١9‏ 


: ما فى أمرهم توِيفةٌ أى نَوانٍ. و فى نوادر الأعراب: ما فيه تُوفةٌ ولا تاف أى ما فيه عَيِبٌ. انواثرابة سسعة ران كول #الردس لزيا 
رلك اتعاواني ء فى دوام؛ وأنشد: فما أَنْسَ م الأَشْياءِ لا أن تَظرتى بمكة أَنّى تائفٌ الات و تافّ عنى بِصَرَكك و تاة إذا 


فصل الثاء المثلثة؛ ج84 ص: 19 

نطف؛ ج94 ص: 19 

؛ أعملها اليكو امففمل اين لمر بى النَطفَ قال: هو انمه فى المَطَم و المَشْرَبٍ و اللمنام. و قال شمر: الَف النّمة. 
ثقف؛ ج4: ص: 19 


: نَقفَ الشىء ثُقَفاً و ثقافا و ثقوفة: حذقه. و رجل تَقفْ "١‏ و قف و ثقَم : حاذق فهم, و أتبعوه فقالوا قف لقف. و قال أبو زياد: 


رجل تَقْف لقف رام راو. العاف ريطن لق اليو قت لافيت نينف ل االقافة بو لتقف ارى سكيف يدل ادق ادن 
إذا كان قتعا لما بويه قاتما يه وبيقاة لفت الى ,و حو رع التعلم. ابن دوينة ننفث الى ة خط قرو لقن بإذا طورزت بد قال 


لا نيدن ل نش 0 الفا ىد الاو قل ل ل سق يقد د مق 0 ب ل اعدو ١‏ ل ار ماف شب و كا مات م 
الله تعالى: فَإمًا تَتْمََنَّهُْ فى الحؤب. وثقْت الرببل ثقافة أى عار ساوقا حفيناً مئل شخم فهو شم :ونه التتاقفة. والدام 


- 
- 


ثل بَعبَ تعبا أى صار حاؤقاً قطنا فهو تَقَفْ و تَقَفْ مثل ع ذِرٍ و عدر و نَدِسٍ و نَدُس؛ففى حديث الهخرة ؤ: و هو غلام لَقِنّ تَقِفْ 
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ذو فِطَنَةٍ و وّكاءء و المراد أنه ثابت المعرفة بما يُحتائج إليه. وفى حديث أم حكيم بنت عبد المطلب: إنى ححصانٌ فما أكلّمء و ثّقَافٌ فما 
ألم قْفَ الكل لقا و َه فهو َيف و يقيفَ» بالتشديد الأخيرة على النسب: ِذَقَ و حَمْضٌ جذًا مثل بَصَلٍ حِريفٍء قال: و 
ليس بحسن. و قف الرجل: طَفْرَ به. و تَقفْهِ تقْفاً مئال يلغتّه بَلْعا أى صاءقتّه؛ و قال: 
(). قوله [رجل ثقف] كضخم كما فى الصحاح؛ و ضبط فى القاموس بالكسر كحبر. 
لسان ار ص: ”١‏ 
فامًا ت؟ قَفُونى فاقُونى» فإن أَنْقَفْ قَسَؤْفٌ تَرَنَ بالى و قا فلائاً فى موضع كذا أى أَحهْناهء و مصدره التقُفُ. وافى القديل العري: و 
اقتلُوهُمْ حيتٌ تَقِفْتْمُوهُمْ* #. و التّقاق و التّقافةٌ: العمل بالسيف؛ قال: و كأنَّ لَمعَ يرُوقهاء ذ فى العق أشياف التكاقت وق الحديك إذا 
ملك اثنا عَقَّدَ من بتى عمرو بن كعب كان الكُقّف ١١ ١‏ و الثّقافَ إلى أن تقوم الساعة يعنى الخصاع و الجلاة. و النّقاف: حديدة : ن 
مع القَوّاسٍ و الرّمَاح يُقَوّمٌ بها الشىء الْمُعْوَحٌ. و قال أبو حنيفة: لاف خشبة قَويهُ قدر الذّراع فى طرّفها ترق يتسع للقّؤس و تُدْخَل فيه 
عن الشيطياو لك لاسي لحل [ناناد نط تسر ل عورا ستاو لا يكل لكك وتيك زايا والراب لالقة لو سار 1 إن 
مَضْهوبةٌ على النار مُاوَح؛ و العَدَدٌ أَنْقفَة و الجمع تُصّتٌء و التّقَافُ: ما تُسِوّى به الرُماحٌ؛ و منه قول عمرو: إذا عَضٌ التَقَافُ بها 
اشْمَأَرّت) تذخ قفا التكقت و الهاو تتقيفهنا: َسْويتُها. و فى المثل: دَرْدبُ لما عَضَّه النقَاف؛ قال: التّقاف خشبة تسوّى بها الرماح. 
ستيج طاندا يك ١‏ ماري اللبعوماير باع ارد رقنا العاصاما عر ريه لزاع ريدي توح المرليين »ا 
25 عق من كته وقدال أبوخق من هرازة» و اسع يدق » قال: واقنف كوة تقف اس القيلة والأول أكلر, قال سيبويه: أما 
قولهم هذه تَقِيف فعلى إرادة الجماعة؛ و إنما قال ذلك لغلبة التذكير عليه» و هو مما لا يقال فيه من بنى فلان» و كذلكك كل ما لا 


يقال من بنى فلان التذكير فيه أغلب كما ذكر فى مَعَدَ و فرَيْء قال سيبويه: النّمَبُ إلى تُقيف لَقَفِنٌ على غير قياس. 
فصل الجيم؛ ج8) ص: ٠١‏ 
جأف؛ ج4) ص: ٠١‏ 


؛ جأقه جأفاً و اجتأقه: ص رَعَه لغهُ فى جَعَقَّه؛ٍ قال: وََاتَبهُمْ الإماخ» كأنهم تل فت كن أو أنأثو أنسد قفلت» و اسْتَمَعُوا َو 
57 النَطفْء يَكادٌ مَنْ يُتْلَى عليه يَجنَئِفٌ الليث: الحاق ضرب من الفرّع و الخؤْفٍ؛ قال العجاج: كأنَ تختى ناشطاً انا وسانهة 
بمعنى ذَعَرَه. بو باتك افك القعلة اجا نت كالْجَعَفث إذا الْقَعَرَتُ و م قَطت: و ميت الرجلٌ جَأفء بسكون الهمزة فى المصدر: : قرع و 
ذعِرَ فهو مَجؤُوفٌء و مثله جَيْتٌ فهو مَجْؤُوتٌه و فى الصحاح: وقد جَيِفَ أشدٌّ يأف فهو مَجَؤُوفٌ مثل مَجْعُوفٍ أى خائفء و 
الامتم رلته وإرجل فقا «لااقواة الارى رونل الشزوق مقا قرت بعاتم وافبا شقن موري لطبا 

.)١(‏ قوله [كان التقف] ضبط فى الأصل بفتح القاف و فى النهاية بكسرها. 

لسان العرب» ج9, ص: 7١‏ 


جترف؛ ج4) ص: ١؟‏ 
: التهذيب: جَتْرَف كورة من كوّر كزمانَ. 


جحف؛ ج4) ص: ١؟‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99عاننا من دإنزايب 


الكثير و الجخ للماءوالكُروو نحوهما. تقول: ااا اد وريد ب ا يقال: جَحَهُ ا هُ من وجه 
الأرض وكيا و مويل جُرافٌ و ججحافٌ: حون 1 شح دقف به. قال ابن سيدة: و سيل جحاف» اه يذهب بكل شىء 
و يَحَفُه أى يَشْئّرُه و قد اجْتَحَفّه؛ و أنشد الأزهرىّ لإمرئ القيس: لَها كفل كص فاةٍ المسيلء أَبْررٌ عنها جحافٌ مُضِدٌ و أَجْحَ به أى 
ذهب به و أَجحَفٌ به أى قاربه و دنا منهه و جاحفٌ به أى زاحمه و داناة. و يقال: مر الشىء مُصْدرًا و مُجحفاً أى مُقارباً. وفى حديث 
عَمَار: أنه دخل على أَمّ سِكَمَةُ و كان أخاها من الوَضاعَدٌ فاجْتحفٌ انها رَينَتِ من حججرهاأى انربلّها. و البَحَفَة: موضع بالحجاز بين 
مكة و المدينة» و فى الصحاح: جْحَفَةٌ بغير ألف و لام؛ و هى مِيقاتٌ أهل الشام؛ زعم ابن الكلبى أن العَمالِيقَ أخرجوا بنى عَبيل و هم 
تعسو يك نران فلار ان بدا تزع تاف قروا زكري تسريه فيكذا موقل ققد ريا شري من بيك 
البحر أَجحفٌ السيلٌ بأفلها فسميت مجحشفّةُ. و اْتَحفْنا ماء البثر: تَرَْناه بالكفٌ أو بالإناء. و المجَشفَةٌ: ما اجتْحفٌ منها أو بقى فيها بعد 
الاتعيعاتء و العف ذو لقي ل رادا الشارل موا نيالك وضن؛ الأخيرة عن كراع. والعفى» أكل النَّرِيِدِ. و التجخف: الضوْبٌ 
بالسيف؛ وأنشد: ولا يَشموى الجخفان: ححص تَرِيدَو و خف عَرُورىٌ بض صارم يعن يعن أكل الأ نو بالط واالقانك بالسة دو 
الجَحْمّةُ: اليسيرٌ من الثريد يكون فى الإناء ليس يملوه. و فصوت الثْرِيدٌ يَبَقَى فى وسَط الجَفئَُ. فال ال سدةو اللفكده فا ل 
ليده و جمعها مححنٌ. و بجححضٌ لهم: عَرَفَ. و تَحجاحَهُوا الكرةٌ ببنهم: دخرَيجوها بالصّوالجة. و تَجاحثُ القوم فى القتال: تناو بعضهم 
بعضاً بالعصدى و الشيُوفِ؛ قال العجاج: و كانّ ما اهْتَضٌ الجحاف بَهْرَجَا , يعنى ما كسره النَّجاحفٌ بينهمء يريد به القتل. وفى الحديث: 
خذوا العطاء ما كان تَطاءء فإذا تَجاحَفّتُ قُرَيْشٌ المُلّك بينهم فارْقُضُوهء و قيل: فاتركوا العطاءء أى تَنَاوَلَ بعضهم بعضاً بالسيوف» يريد 
إذا تفاللوااعان الملكديو الجدات» ارح الود لكوت :نذاو إلى تشعك لماو الع عدم و تتقيبيه بن الستعاكه بالكدس 
أن يَسْتَقَِ الرجل قَتْصِيبَ الدَّلْوُ فم البثر فنْحَرِقَ و يَنْصَبٌ ماؤها؛ قال: قد عَلِمَتْ دَلْوُ بنى مَنافٍ تَفُوِيمَ فَوْغَيها عن الجحافٍ 
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والسداات لقوولة فى لاسرم ماقت ع جاع وجو شت قدي لحي كل شو #القو ايه وعاية لانن 
من ما و كم زَّلَ عنها من مجحافٍ المَقادِرٍ و قبل: اليُبحافٌ الموث فجعاوه السما له و المجافاً الو و منه قول الأخنف: إنما أن 
الى ىم كلاد راع جاو وف يونا يرم ارد و خضت بالطر يق : دَنا منه و لم يُخالِطه. أجحف بالأفر: قارَبَ الإِخَلالَ به. و سنة 
مُتحفَة: : مُصدَبَةٌ بالمال. و محف بهم الدهر: اشتض لهم و السنة المججقة: التى تُحفٌ بالقوم م ًا و إفساداً للأموال. وفى حديث عمر 
أفدقال تعدف: إنما فَوَضْتٌ لقوم أَجحَفَتْ بهم الفاقةٌأى أذْهَيتَ أموالهم و رهم الحاجةً. وقال بعض الحكماء: مَن آثْرَ الدنيا اك 
بآخرته.و يقال: عضت ال ذش بهم أو السماء أو الغيث أو السيلٌ دنا منهم و أَحْطَأَهُم. واقفة النقْطَهُ من المرتّع فى قَرنٍ القَلائُِ و 
ها مها و لها التى ته المياة من جوانبها جفعاءء فلا يذرى القاربُ أن المياه منه أرب بطرَفِه. و جَحَفَ الشىء بر خله يَجْحَفْه 
بجخفاً إذا َه حتى يرمى به. و المحافٌ: وحِعٌ فى البطنٍ يأخخذ من أكل اللحم بحت كالشجاف» و قد مجحفٌء و الرجل مَتمحوفٌ. و 
فى التهذيب: التبحافٌ مشي البطنٍ عن تُحَمدِ و الرجل مَممنحوفٌ؛ قال الراجز: أ رُفقة تكو التمحافّ و القّبصل» لوهم الي من مَسٌ 
الفْمْصْ التتبحاف: وجع يأخذ عن أكل اللحم بختا و القبٍص: فى أكل الم موعفات والعقان: اسم رجل من العرب معروف. و 
أبو جشيفة: الماك بكرن من أضحات رسول اللهء ضلى الله عليه وسلم. 


جخف؛ ج4) ص: 7١١‏ 


: ححفٌ الرجل ب تخيشنه بالكسين عكفا و شخافا و خهينا: تكن واقيل + الصبعيث أن تنقخر الرحل بأكه هما عنده؛ قال عد ين زيد: 


أراقم يقري الل به د عكني» ؛ عُرابْهم إِذْ مَسَّهِ الفتر واقعا 7 و رجل جخََافٌ مثل جَمَماخ: صاحبٌ فخر و تكثره وعُلادمٌ جخافٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠٠هنلا‏ من تإناايب 


كلك اعم يقر كاه قن البقار سوق ديت اتن عيايسن: #التقك إلده بف الفاروق كقالخا كنا أى قم أشغرا شرا 
شرّفاً. قال ابن الأثير: ويروى جفخاًء بتقديم الفاء» على القلب. و الجَخِيفٌ: العَفْلُء و وقع ذلكك فى جخيفى أى رُوعى. و الجخيفٌ: 
صَوت من اليجَؤْفٍ أشدٌّ من العَطيط. و جحفٌ النائم جخيفا: َمَّحّ. وفى حديث ابن عمر: أنه نام و هو جالِْسٌ حتى سمح جَخْيفُه ثم صلى 
والميعوضة آئ خططه فق الغرمة الضفية: الوك واقال أبوعيهة وله اسن العررت الدض هذ اللعدية: و السفيت! 
الحوف. 

(1). قوله [الفتر واقعا] كذا بالأصل و شرح القاموس و بعض نسخ الصحاح و فى المطبوع منه القتر واقع بالقاف و رفع واقع و فيه أيضاً 
القتر» بالكسر» ضرب من النصال نحو من المرماهً و هو سهم الهدف. 

لسان العرب» جه صن: 18 

و التجخيفٌ: الكثير. و امرأة جَحْفَةُ: قَضيفَة و الجمع جخافٌء و رجل جَخِْيفٌ كذلك, و قوم مَحْفٌ. 


جدف؛ ج4) ص: 717 


وعدت الطاى جفوت خدونا 1 كامعتقوض اللحاشين قر أبس ذانظار كانه د هه إلى لهاو اند ابن برض لقوق دق الو كنك 
أححشى خالداً أنْ يَرُوعَنى» لَطِوْتٌ بوافٍ ريسّه غير جادِفٍ و قيل: هو أن يَكيدِرَ من جناحه شيئاً ثم يَميلَ عند القَرَقِ من الصَّفْر؛ قال: 
تناقض الافعار م مرا اناي أت قبازى عدا القثر تكرت الكنات وا المصدز من كات الطانه الغرد مو مهاج الطائر 
مخدافاة» ومنه سمى مداق الشفينة. و مجداف السفينة: بالدال:و الذال جيعا لان فصيحتاق: ابن سيدة: مخداف السقينة خشبة فئن 
رأسها لوح عريضٌ تذخ بهاة فشكن من عدف الطائئء و قد حِدَفَ الملا لبش كرون 2 دن ابو عرو عدف الطاب و عدت 
الملّحُ بالخ داي» و هو المودِىٌ و المِشَذَفَ و المشذاف. أبو المقدام اللي : خدفت السماء بالثلج و جَدَقَتْ تعد إذا رَمَْ به. و 
الأخدَفٌ: القَصدي يد؛ و أنشد: مُحِبٌ لِصُ خراهاء بد ير بنش لهاء حفيظً لأخراهاء حتيِفُ أَجدَُ و المخداف: الغنق» غلى التشبيه؛ قال: بأئلع 
المثٍّدافٍ ذَيَالٍ الكك ب والبقدات: البرطو اق تقر قااصن ادس قال لدم العَتِدِىٌ: تَكادٌ إن فك انبا لا دن 
مَثناتها و اليد )١١‏ ٠و‏ رجل مَْوِدُوفٌ اليدٍ تيعو الارر تمنبيعا لال ساعد بوواسي' كحائِدية المَجدُوفٍ زَيّنَ ليطهاء من التَع» 
اكاك الرتوفدك المأ تخيت: مَشْثْ مَشَْىَ القصار. وخ دَق الرجل فى مشيتة: أَِوّع بالدال؛ عن الفارسئ» فأما أبو 
عبيد فذكرها مع جَدَفَ الطائدٌ و جَدَفٌ الإنسانٌ فقال فى الإنسان: هذه بالذال» و صرح الفارسى بخلافه كما أ رَيْتكك فقال بالدال غير 
المفنة و الع دى: القَطم. وجدّف الشىء عدف عه قال الأعكني: اعد عنده النّدامى» فم يفك يُؤتى بوكر مَخدُوفٍ و إنه 
عدوت 9" عليه العَنِش أى مُضَ يق علي الا هرف ف ترجمة يتك تاروو لديف دج الشقدييتك الأمنن هذاء وقال: و 
مجدوفء بالجيم و بالدال و بالذال» قال: و معناهما المَقْطُوجٌ» قال: و رواه أبو عبيد مَنْدُوفه قال: و أما محذوف فما رواه غير الليث. و 
اديت هر الكة بالنَعم. يقال منه: 

3اك كراه زو الج كذ باراص ويم بوم القاعويوبى انان ل عواافة تن لماع رالعي 07 زاله و إلا انسيوق لد كه 
بالأصلء و عبارة القاموس: و إنه لمجدّف عليه العيش كمعظم مضيق. 

لسان العرب» ج9» ص: 75 

عق تعدق كدينا: و جَدّفَ الرجل بنعمة اللّه: كفرها و لم بق بها. وفى الحديث غ: قة النحدديث التقديئ» قال أبر عييد؛ يعن كفر 
النّهمة و اشرتقلال ما أنعم الله عليك؛ و أنشد: و لك صَبَرْتُء و لم أَحِدّفْه و كان الصَِّرُ غاية أَولينا وفى الحديث: سدم ا نقية 
اللدأى له تكفروها و كفازها. واالعدى: امبر و الجمع أَجدافٌ» و كرهها بعضهم و قال: لا جمع للجَدّفٍ لأنه قد ضَعْفَ بالإئدال فلم 
عصدت الجر عر انادف انقو وهد ادال الع دك الحين تعد ريو القالوو الغاء فى اللكة قفر لرة ف دست ورك دوس 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠ىنلا‏ من ساإناايب 


الأجداث و الأحدات.:واالصلاف من الشراي: ا توق تويك عد رقي اللسعيةة فق سالة اليس الل كاند اد اشتيو تَهُوَنّه 
ما كان طعامُهن؟ قال: الفُول» و ما لَمْ يذْكر اسْمٌ الله عليه قال: فما كان شَّرابُهم؟ قال الك دف وتفسيره فى الحدية أفنينا للا بنط 
من الشراب؛ قال أبو عمرو: الجدّف لم أسمعه إلا فى هذا الحديث و ماجاء إلا وله أصلء و لكن ذهب من كان يعرفه و يتكلم به كما 
قد ذهب من كلامهم شىء كثير. و قال بعضهم: الجدَفُ من التعذف و هو القَطع كأنه أراد ما يُْمى داهن الشرات عق ريد أى زعوة أو 
قَذَّى كأنه قُطِمْ من الشراب قَرْمِيَ به؛ قال ابن الأمثير : ككذا حكاه الهرويّ عن القتيبى و الذى جاء فى صحاح الجوهرى أن القَطع هو 
الحعِذُْفْء بالذال المعجمة؛ و لم يذكره ه فى المهملة. و أثبته الأزهرى فيهما و قد فُرَ أيضاً بلنبات الذى يكون باليمن لا يحتاج آكله 
اك اتوي ساب ادق مودة الج قاب يكون باليمن تأكله الإبل فتَشِرَاً به عن الماءء و قال كراع: لا يُختاج مع أكله إلى شرب ماء؛ قال 
ابن برى: و عليه قول جرير: كانُوا إذا جعلوا فى صِيرهِم بَصَلَاه ثم اذ شْتوَوَا كتعداً من مالح؛ جَدَفُوا و الججدافى؛ مقصور: الغنيمة. اهمه 
الحافاة الغنيمة؛ و أنشد: قد أتانا رامعاً قثراةه لا يرف الى و لمين يقواقة كان ثناء لننا أتى» عد دافاة ١‏ 0 ابن الأعرابى: اليج دافاءٌ و 
الام و النقسي د لقان ولخ اللاو اللقراب والفابة 


جذف؛ ج8)» ص: 76 


بعلت الت ذه قنع قال الأعكي اقاعدا حول النّدامَى فما يَتْفَكك يُوْنَى كرك كدوقت آزاد الس 5 الققرء العذة من الهس 
و الم ذوف: الذى قطِعت قوائمه. و المث ذوفٌ و المثْدوفٌ: المقطوع: و ع ذف الطائد يَثِذِفٌ: أطرع تحريكك بجناحيه و أكثر ما 
يكون ذلكك أن اتدل اه الطاسى لعا خراءن: و مِخوذافٌ السفينة: لغة فى مجدافهاء كلتاهما فصيحة؛ و قد تقدم ذكره؛ قال 
المقب العدى يعبت كانة كات إن عد كه انيه صل من مَثّناتها و اليد 

.)١(‏ قوله [قد أتانا] كذا فى الأصل و شرح القاموس بدون حرف قبل قدء و قوله كان لنا إلخ بهامش الأصل صوابه: فكان لما جاءنا 
جدافاه. 
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قال الحرهوى قات ان العوك ما معدانيا؟ قال: السوط جعله كالمجذاف لها. و حَدَفَ الإنسانٌ ف دعب عد رحد أسرعة قال: 
لح دُتَهُمُ حتى إذا ساف مالْهُم أيهم من قابلٍ كد بودن السو : كيجذَيَه؛ حكاه نص ير؛ وروى بيت ذى الرمة: إذا خافٌ منها 
ضِعْنَ حَقْباء قلوة» حداها بِحَلْحالِء من الصَّوْتِء جاذِفٍ لقال لصيل الأعرت الذال التوسلة: 


جرف؛ ج4)» ص: 78 


#الوى: الجترافك اق عونو رض نما ال كانت لد 1١‏ أائت فل ناض قبا اليك أ تاها عن اتات لعا 
الجؤف: لأَحَْدٌ الكثير. جَرَفٌ الشىء يَجْرفُهه بالضمء جزفاً و اجر ترّفه: أده اذا عيرا. والبقوفووالمقدده ما جرف به. و جَرَفْت 
الشىءَ : أخِرفه بالضم ججزفاً أى ذَعَبتٌ به كله أو جله. وَحَرَفت الطيوة تخت و منه شتمى المخجرفة. ونان عقدت: كثير الأَخْمد من 
الطعام؛ أنشد ابن الأعرابى: أغدَذت للم بتاناً مجرفاء و مغدة تكلى نوتطة اعون وعدت السيز الرادق 7 عدف عدوا حواكه الت هرى: 
و اليف و ليوف مثل عُشِرٍ و عر ما" يرنه الشيول و أكلنْه من الأرظرء وقد خوقة الننبول تفرينا و كخؤقة؛ فال وجل من طلكم: 
إن تكن الكووادثٌ جركتنىء فلم أرَ حالكاً كاب ياد ابن سيدة: و اليِرْفُ ما أكل السيلٌ من أسْثَل يق الوادى و اله و الجمع 
أَجْراتٌ و مجرُوف و جرف فإن لم يكن من يدق فهو مط و شاطئ. و سيل جرافٌ و جاروف: يَجِوْفُ ما مر به من كثرته يذهب بكل 
شىء؛ و غَئِث جارفٌ كذلك. و جُوْفُ الوادى و نحوه من أسنادٍ المسايل إذا نَْح الماءٌ فى أَضْريِه فاحتَفّرهِ فصار كالدَّخل و أَشْوَفَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠٠هننا‏ من دإناايب 


أعلاه؛ فإذا انصدع أعلاه فهو هارء و قند تجرف السيل أسناده. و فى التتزيل العزيز: م مَنْ أسَسَ انه عَللِ ّنا جَرْفٍ هار. و قال أبو 
خيرة: ؛: المججوفٌ عُوْض الجبل الأفلس. . شمر: : يقال يَوْفٌ و أخراف و جرَفةٌ وهى المهواة. ابن الأعرابى : أَجْوَفٌ الرجلّ إذا رَعَى إبلّه فى 
العوقه وض القت و الكذااماات عر اسق ف قز عرف عدص قيكل و الال رعق نهيها رتعنا كرا يمنى على الط قبر 
هو ما تّنائر من حبوب البقول و اجتّمع معها ورّق بيس البقل فتَشمَنٌ الإبل عليها. و أمجرفت الأرضٌ: أصاتها سيل مجرافٌ. ابن الأعرابى 
الجوفٌ المالٌ الكثير من الصَامِتٍ و النَاطق. و الطاعونٌ الجارفٌ الذى نزل بالبصرة كان ذريعاً فشَممَى جارفاً جَرَفٌ الناسس كيجوفٍ السيل. 
الجوهرى: الجارِفٌ طاعُونٌ كان فى زمن ابن الزّبير و ورد ذكره فى الحديث طاعون الجارفٍء و مؤتٌ 
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جُرافٌ منه. و الجارف: شُوْمٌ أو بي جرف مال القَؤم. الصحاح: و الجارِفٌ الموثٌ العام َجْرْفٌ مالَ القوم. و رجل مجراف: 22 
الكاع؛ #الرسرير” با َب بلك ما لاق تانكم و الم مجرافٌ غير عِنينِ؟ و رجل ججرافٌ: يأتى على الطعام كله؛ قال جرير: : وُضِعَ 
الحَزِيدٌ فقيل: ين مُجائي؟ فقّحا جحافله راف هِب بن سيدة: يل غراف كدية الكل لأ يق شعانى تعدن و لتقن قز ولء 
و كبش مُتجرف: #تشيعافة يكف و جرف الثّبات: اك عن ارد و جرف فى ماله جَوْفَةٌ إذا ذهب منه شىء؛ عن اللحيانى؛ و لم يرد 
اع ناها اند ارا ا ب ا از قا ار ا ا ان قن ا يو او در 
بشىء. و رجل مُجَوَفٌ: قد عَوَقه الدعد أى امجشاح ماله و أَْمَرَه. اللحيانى: رجل مُجارَفٌ و مُحارفٌ» وهو الذى لا يكيب خيراً. ابن 
السكيت: البجرافٌ مِكيالٌ ضَم؛ و قوله: بالججرافٍ الأكبرء يقال: كان لهم من الهوانى :7 مِكيانًا ضما وافياً. الجوهرى: و يقال لضَوبٍ 
من الكيل راف و جراف؛ قال الراجز: كول عتداءٍ بالجرافٍ لقنل من صُبْرؤء مِمْلٍ الكثيب الأول قوله خداء أى موالاة. وشريف 
خراف: يَجْرْف كل شىء. والضفة من 70 سماتٍ الإبل: أن ُقْطَعْ جلدة من جسد البعير دون أنفه من غير أن تب لبخم و قل ةالكانة فى 
الفخذ خاصّةً أن تُقْطُمْ جلدة من فخذه من غير يتنونة ثم تُجمع و مثلها فى الأنف و الِْمة قال سيبويه: بَنَوْه على فَعْلةٌ اش مَغْتَوْا بالعمل 
عن الأشثره + يعنى أنهم لو أرادوا لفظ الأئّرِ لقالوا جوف أو الجراف كالمَمْطٍ و الخباطء فافهم. غيره: : الججؤْفٌ» بالفشح» ميتم من بيتماتٍ 
الإبل و هى فى الفخذ بمنزلة القؤمة 6١‏ فى الأنف تُقْطَْ جلْمدةٌ و تجمع فى الفخذ كما تجمع على الأنف. قال أب على فل التذكرة: 
ارق والغرذة اناد رت إزره اللعرمويهر ان لاسر جاه قت فم ركد ديت وكوي جات لاد بير قال ابن برى: التْجَوفة 
وشم الور تحت الأذن؛ قال مدرك: يُعارض مجروفاً تنه خزامةٌ كأنَّ ابن حشر تحت حالبه أل و طَعْنٌ جَوْفٌ: : واسغ؛ عن ابن 

الأعرابى؛ وأنشد: ذأبنا حدالى لم يقَوَقْ عَديدُناه و آبوا طن فى كواهلهم جز و التجفٌ و التجريفٌ: الحو الكمات, وقال 5 
حنيفة: قال أبو زياد التجريف بيس الأفانى خاصّة. و الجداف: ابو رحل) سيو أمِنْ عَملٍ الجرَافِ» أمسء و ظُلْمهِ و عِدُوان 
أعتتُمونا برايم؟ 

(0). قوله و الهوان ف مكنذا قن الأصل مر الو فجه ذه الافظة فى المساجي :الت وق أبدينا و لعاهااستعد فا عن خوانن: (*). قوله [و الجرفة 
من إلخ] هى بالفتح و قد تضم كما فى القاموس. (6). قوله [القرمة] بفتح القاف و ضمها كما فى القاموس. 

بعري عر 

مير عدداءِ إن حتبئرنا عليهما بَهائِم مال» أؤْدَيا بالبهائم نصب أميرى عوداء على الذّم. وفى ححديث أبى بكرء رضى الله عنه: أنه م 
يَستَغرضٌ الناس باليجهزف؛ اسم موضع قريب من المدينة و أصله ما تَثرْفه الشيول من الأَودِية. و اوت اعدكة الس عن وه 
الأرضن بالبشرفة ابن الأ : وفى الحديث ليس لابن آدم إلا بيت يُكنّهِ و ثوب يُواريه.و جِرَفٌ المخبز أى كترره؛ الواحدة جِوّفة و 
يروى باللاسم بدل الراء. ابى الأهراي : التجوْرَقٌ الظليم؛ قال أبو العباس: و من قاله بالفاء ورف فقاد صححف. التهذيب: قال بعضهم 
الجَوْرَفُ الظليم؛ و أنشد لكعب بن زهير المزنى: كان وغلى وق لانك فريكليه كنوة عوتها أغصانه حصفا »1١‏ قال الأزهرى: هذا 
تصحيف و صوابه الَوْرَفُ» بالقاف» و سيأتى ذكره. التهذيب فى ترجمة جرل: مكان جَرِلَ فيه تَعادٍ و اختِلافٌ. و قال غبره مين أغراك 
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قيس: أرض جَوْفهُ مختلفة و قِذْحٌ جَؤفء و رجل جوف كذلك. 
جزف؛ ج8) ص: 717 


الجيدفٌ: الخد بالكثرة. و جرّفٌ له فى الكئل: أكثر. الجوهرى: البَعرْفٌ أَعْمد الشىء مُجازفةٌ و جزافاء فارسى مُعَرَب. وفى الحديث: 
ابتناعُوا الطعامَ جزافاً؛ الجزافٌ و البَرْفُ: المجهول القَّدْر. مَكينًا كان أو مَؤْزوناً. و المجراف 7١‏ و الجزاف و المجزافةٌ و الجزافةٌ: بيعكك 
وميا لخاد لموااوور فوا كل وميم إلى المُساهلة» و هو دخيلء تقول: بغتّه بالجرافِ و المجزافةٌ و القياس جزاف؛ و قول 

صخر القن فول من يلوا الذّرى» كأ عليهنٌ تنا جا أراد طعاماً بيع جزافاً بغير كثل» يِصِتُ مرحاباً. أبو عمرو: امتَرّفْتٌ الشىء 


امجتزافاً إذا َرَيْنَه جزافاًء و اللّه علو 
جعف؛ ج84) ص: /١؟‏ 


: جَعَفْه جَغْفاً فَانْجَعَىقَ: صرّعه و ضرّب به الأرض نالك روح الحديد أنه مرّ بْمْضٌْ عب بن عَمَيِر و هو مُنْجَعِفْأى مَضدروعٌ» وفى 


ال بن الزبير.يقال: بي توعدو موي وكاردامم ا ا 


مب ا ا الح ين ب لا 
مَذّحجء و النسبة إليه كذلك. و منهم عبيد الله , بن البح العف و جابر التجغفيٌ؛ قال لبيد: قَبائلُ جَعْف بن مهد كائّما سقى جَفعهم 
ماءٌ الزّعافٍ مُنِيم 
.)١(‏ قوله [أغصانه حصفا] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس هنا و فى حرف القاف أيضاً: أقرابه خصفا. (1). قوله [و الجزاف 
إلخ] فى القاموس: و الجزاف و الجزافة مثلثتين. (). قوله [مثل الكافر] الذى فى النهاية هنا و فى ماده جذى: مثل المنافق. 
ورم امم 

مُنيم أى مُهلكك. جعل الموت نوماً. يقال هذا كترل 00 مُنِيم: قال ابن برى: يفي مدل كررعن فى زوم الناد العشددة فى 
ال و ل ا 0 


بَنَخْرانَ د بر القناه ليس بها بَغْفِيٌ بالمُشْرِع و لم يصرف جَعْفِى لأنه أراد بها القبيلة. 
جفف؛ ج8) ص: /7 


:جف الشىء يَف و جف بالفشح) جفوفاً و جفافا: هسل »و تَسفْجِي: بف وفبه بعض التّداوق و حَفْئته أنا تشفيفاء و أنشد أبو 
الرشاء اللطران : لهل نكيرةً لَقِحَتْ يراض لِقَع مت ناج نيتيب فكب اها حين سيلى طول اللفكك» توح من العُيُوب فَقَامَ على 
قوائم لَيناتٍء قُبئِلَ تَجَفْجْفٍ الوب الرَطيب و التجفاف: نا كتهو الى ء الوق عدن نجَففه. تقول: اغزل جفاقه عن رَطبه. التهذيب: جَفِفْتَ 
مدو نينو كن بكار ا بعل تيو لك لاساو دن الع لطر فونه ل دا له ا ره 
حت الوك و عو يدت بكسي وبحت لتحي لف فيه حكاها ين ديد وله ورك ها الكساتى. وف ديك اجلج الأقلاة و 
طويّتِ الصّحف؛ يريد ما كتب فى اللّوْح المحفوظ من الممقادير و الكائنات و الفَراع منهاء تشبيهاً براغ الكاتب من كتابته و ئس قَليمه. 
و تَحفْجِفَ الفوبٌُ إذا ابْتَلَّ ثم َف و فيه ندّى فإن يبس كلّ البنس قيل قد قَصِّ و أصلها تجقّفَ فأبدلوا مكان الفاء الوُسْطى فاء الفعل 


عنم 
ع 
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كنا قالوا تتشيش. الجوهرى: اليجَفِيفٌ ما يبس من النبت. قال الأصمعى: يقال الإبل فيما شاءت من جَفِيفٍ و قَفِيلٍ؛ و أنشد ابن برى 
لراجز: يثرى به القَملَ و التنيفاء و عذكثاً ملتسا مطويوفا و التٌجفافة: ما بير من القّتٌ و الحمفديش و نحوه. و البفٌ: غشاء الطلّع إذا 
جَفْء وعم به بعضهم فقال: هو وعاء الع و قيل: لبجب قبقاءة الع و هو الخشاء الذى على الوَليع؛ 4و انلوق عيفة لذرام م 
و تَِسِمٌ عن تير كالوليع» شَمّقَ عنه الرّقاة ة الجفُوفا الوَلِيعٌ: الصلْعَ» و الوقاةٌ: الذين يَرْقَوْنَ على النخل: أبو عمرو: : بل و يجب لوعاء الطلع. 
وفى حديث در النبى» صلى الله عليه و سلم: الس ومسل كاوس ؛ فجعل سخره فى َف طَلْعَةُ ذكر و دُفِنَ تحت راعُوفة 
التركوؤ اف ابن حرا اانه طلع إلى كر أو شوو فال ابر ضيه أن 
.)١(‏ قوله [ابن دريد] بهامش الأصل صوابه: أبو زيد. 
لسان العرب» ج9؛ ص: 59 
الطلعهُ وعاؤها الذى تكون فيه؛ و الجمع الجمفوفء و يروى فى حْبٌء بالباء. قال ابن دريد: اليج نِصْفُ قِْبهُ تتقطع من أَش فلها فنتجعل 
ُو قال: رب عَيجوزٍ رأْسَها كالقُفَهه تمل با معها مِرْشَفَة الهِْشَفَةُ زقةٌ يننّفْ بها الماء من الأرض. و اليجتٌُ: شىء من مجلود الإبل 
كالإناء أو كالدَّلُو يؤخذ فيه ماء السماء يسع نضفٌ قَزْبة أو نحوه. الليث: الجَفَه ضرب من الدّلاء يقال هو الذى يكون مع السَقَائِينَ 
يملؤون به المزايد. القُتتبى: ال قَزبة تُقُطع عند يديها و ينيد فيها. و المجَفٌ: الشنٌ البالى يقطع من نصفه فيجعل كالدلوء قال: و ربما 
كان اليف من أصل نخل يُثفّر. قال أبو عبيد: الجٌ شىء ينقر من جذوع النخل. وفى حديث أبى سعيد: قيل له اليد فى البفٌ» 
شان انر ا خنع عر معاد يق مولره الورك الل يوون حرسي نري شم دو نطلا واتقعة دارا الكت 
الوطْبٌ الحَلقُ؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: إل أبى الحهحاب إلى تُعْرَفُ يَزِينُها مُجَقّتٌ مُوَقّتُ إنما عنى بالمُجِنٍّ الضّرْعٌ الذى 
وك والتوقت:الذى به كار الشرار. و اللث#التنيخ الكبر تعلق التشبيه بها عن الهجرى. وكين الى 
شَخْصَه. و الجن و الَو التَقّك بالفسح: جماعة الناس. وفى الحديث عن ابن عباس: لا تَقَلَ فى غزيمةٌ حتى كُفْسَمَ جُفَّةأَى كلهاء 
ويروى: حتى تقسم على مفّيهأى على جماعة الجيش أُول. و يقال: دُعِيتُ فى جم لناس» و جاء القوم حفْةً واحدة. الكساي ةالعنةو 
ال مهو القعةٌ جماعة القوم؛ واف العرحق على الم» » بالضمء الجماعة قول النابغة يحالاث عدرو ين تعتل الملكد: مَنْ مُيلغ عَمْرو 
هله ايندو 14 اليد كر الإنذار: رلك أغر كك اغارضا رمتسا فى حث تثلك واروى الأخرار يض عماكتين. قال: وا 
عبيدة يرويه فى جف نَعْلَتَء قال: يريد تُعلَبَةَ بنَ توف بن سعد بن ذَبِيانَ. و قال ابن سيدة: الجىٌ الجمع الكثير من الناسء و استشهد 
كزلكةقى سك لكلبية قال ووواة الكرفوة ل درت اغلو الو قال ابن ذو ةاغط ون العدية: الكقاء كن هذى الشديد: 
ربيعةً و مُضَر؛ هو العدد الكثير و الجماعة من الناس؛ و منه قبل لبكر و تميم الا قال حميد بن ثور الهلالى: ما قي ماق أهلٍ 
العف ب و عه خط قينا قو قيوط السو بو قناك ابرق مرضو اد لقني لا رفطلة ورفان أبو ميمون العجلى: دنا إلى الشام جياد 
المصٍرَيْنْ: ِنْ قيس عَْلانَ و َِلٍ اَن وفى حديث عمر رضى الل عنه: نيت لع ادو ند امل عداو القناد ةرق ديه 
عثمان» رضى الله عنه: كدق لاك المنتس وو قوق 
لسان العرب» ج4: ص: "١‏ 
ا ل ل 
المؤكب و جَفْجَفَته: هَِيرُه. و التَجِفافٌ و التََجَفافٌ: الذع توم على التل ون دين أرخيره في الحربء ذَهَبُوا فيه إلى معنى الصلابة 
والتتت رت قال اتن مانيو وله للك اريم القائر على :فاقيا رانها صل الأ ديا ب]ذ تقاف رطام : قال ابن جنى: عالق الاعلن خرن 
تَجِفافٍ أ تاؤه للإلحاق بباب قرطاس؟ فقال: نعمه و احج فى ذلكك بما انضاف إليها من زيادة الألف معهاء و جمعه النّجَافِيتُ. و 
التُجفاف» بفتح التاء: مثل النّجفيف حَفَفْتّهِتَجفِيفاً. وفى الحديث: أَعِدَّ للقَثْر تَجفافاً؛ التجفافٌ: ما جُلّلَ به الفرس من يتلاح و آله تقيه 
الجراح. و فرس مُجَقُْفٌ: عليه يَجَمافه و التاء زائدة. و تجفيف الفرس أن للم سفانت رن عدف شدي قي د قرط ال 
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رسول الله صلى الل عليه و سلم على فرس مُتَمْفٍأى عليه تجفاف» قال: و قد يلبسه الإنسان أيضاً. وفى حديث أبى موسى: أنه كان 
ل ال 00 ل ا أى 7 جركونوا ابواسات | و 


١ 03 


طيشن اا يكن ا : من الأأرض» و قال ابن دريد: هو لظ من الأرض فجعله اسماً للكوض إلا أن يعنى بال 


2 


الغييظ و هو أيضاً القاح المستوى الواسع. و الَفْجَفٌ: القاتٌ المستدير؛ وأنشد: يَطُوى الفيافى جَفْجَفاً فجَفْجَفا الأصمعى: لجف 
الأرض المرتفعة و ليست بالعَليظة ولا انهه وهو فى الصحاح اليَفْجَصُ؛ و أنشد ابن برى لمكمُم بن نويرَة: و لوا جف غير طائل 
التهذيب فى ترجمة جعع: قال إسحاق بن الفرج سمعت أب الربيع الكرق يقزل: القفتخ و العلجتٌ من الأرض المتطاوق: :ولك آن 
الماء يَف فيه فيقوم أى يدوم قال: و دنه على يعحشبوح فلم يقلها فى الماء. و سبع بالمائتية و قا إذا حبسها. ابن 
الأعراية التق القلك والعقت الداسة الأضسي: أصابهم من العيش ضَّ مف و جَقْفْ و شََظفْء كل هذا من شِدَدَةٍ العيش. و ما 
رق عليه ظاقت و لالت أ آم دالبو ولك الاساويطل حقى "ان على سان وله والعتففة تسم الأباض يعترتها إلى بعضن: 


وجفاف: اسم واد معروف. 
جلف؛ ج8)» ص: ٠٠١‏ 


: الجَلْتُ: القَمْر. جَلَفَ الشىء بَجِلَفُه لْفاً: قَكَّرَه و قيل: هو قَشْرٌ الجلد مع شىء من اللحم, و الجلْفةُ: ما جَلَفْت منه و الِجَلْفُ أَجْمَى 
دع العدك و أسدٌ العف اللو لعل تعضدر علقة أ قوت كلت لفووعن 
لسان العرب» ج4» ص: ١م‏ 
إط بعه: كط طه. و رجل جَلِيفَةُ و طَغْنَةٌ جالفة: تَفْشّر الجلدَ ولاتعاط احركان سحاو الداله. الشججة التى تَفْشْرُ الجلد مع اللحم 
و هى خلافٌ الجائفة. و جَلَفْت الشىء :تاقاط أده جلف الع عو رأن الآ يجلقم رفني علنا: عار ربقال: أصابتهم 
جَليفةٌ عظيمة إذا تلقث أموالهم. و هم مُجِتلقُون. قال ابن برى: و جمع التجليف جلائف؛ و أنشد للعُتير: و إذا َرَت اليَجلائفٌ ماله. 
فِئَتْ ص حِيحمنا إلى جَؤْبائه ابن الأعرابى : أَخْلْتَ الرجلٌ إذا ب نتَى الجلافٌ عن رأس الُجة. و الْجلاف: الَين. و جلْفَ التبات: أكلَ 
عن آخره. و المجلّفُ: الذى أتى عليه الدهٌ فأَذْمَتِ ماله و قد لَه و اتلَه. و التليفةٌ: السنةُ التى تتِلْفُ المال. أبو الهيثم: يقال 
للسنة الشديدة التى تَُرٌ بالأموال جالفة و قد حََقنْهُم. و فى بعض روايات حديث من تَحلٌ له المسألة: و رجل أصابت ماله جالفة؛ هى 
السئة الى تذقت ب بأموالٍ الناس و هو عام فى كل آفَدٍ من الآفات المدْجبة للماي. و التجلائت: الشتون. أبو عبيد: المحلْفُ الذى ذهب 
ماله. و رجل مُيلْفُ: قد لَه اده و هو أيضاً ‏ كوشو الجالفة :انمد الف لكت بُ بأموالٍ الناس. و الميجَلُفُ الذى أذ من جوانيه! 
قال الفرزدق: و عض ران يا ابنّ مَرُوانَ» لم رَدَحٌ من الال إلا مُترحتاً أو مُيجَّتْ و قال أبو القَوْث: المشححتٌ َب المُؤُلَك. و المُجلّف: 
الذى بقيت منه بقيةء يريد إلا شتا أو هو ميلّفُ. و الميلْفُ أيضاً: الرجل الذى جَلَْه السَنُونَ أى أَذْهَتْ أمواله. كال علنث كما 
و زمانٌ جالِتٌ و جارفٌ. و يقال: أصابثهم جليفاً عظيمة إذا امتَقتُ أموالهم؛ و هم قوم مُتَلفُون. ولف عكارق: أخرقه اكور فَازِقَ به 
قشوره. و الجلفٌ: الخبز اليايسٌ الغلِيظ بلا أذْمٍ و لا لبن كالحَشِبٍ و نحوه؛ و أنشد: القَفْدِ حَحَيْدٌ من م مَبِيتِ بِنّهه بجَنُوبٍ زَخََهه عند آل 
عارك جاو بجفٍ من شه بابسء تى و ين لاه ذى الحاركك وفى حلديث عنما أن كل شى»؛ ببوى ل العام و ف 
توب و بيت يَشثّره قط لل؛ الجِلْفُ: الجر وحده لا أَدْمَ مّعهه و يروى بفتح اللادم؛ جمع جَلّفَةٌ و هى الككشرةٌ من الخبز؛ و قال الهروى: 
الدلى ماقعا | ارو بق اديور ارارم نابر ونين ينا اركف فيد لكر رافظ« الف لدو عله بلسي نيوو لقانت فى اله 
عابال وق جمي دعيو الجلتة عن لعا ال ارقي كرا حو ل يقي وله كر ايو »اجات ليدع الى لارام خلكبن أن 
نَوْع كان» و الجمع نو كل اك اخلواتى وؤاة تعارف “كد رعو المسند الجلافة ,و الجلت: الأعراس الجافى؛ و فى المحكم: 
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الجِلْفُ الجافى فى حَلْقِه و حُلَقِه ييه بِجِلْفٍ الشاةً أى أنَّ حَؤْفَه هواء لا عَفُلَ فيه؛ قال سيبويه: الجمع أَجلافٌ هذا هو الأكثر لأن باب 
فقل يقر على أشعال»وقد قاليا أخلتٌ 

ااام داع اهو 1 

شبهُوه بأَذْوْبٍ على ذلك لاغتقاب أَفعلٍ و أفْعالٍ على الاسم الواحد كثيراً. و ما كان جلف و لقد جَلِفَ؛ٍ عن ابن الأعابى. و يقال للرجل 
إذا جَفا: فلان جل جا؛ و أنشد ابن الأعرابى للمزار: و لم أجلَفْ» و لم بُِْنَ عنّىء و لكن كذ أتى لى أن أ ريعا أى لم أَوِدَوْ جلفاً 
جافا. الجرهري: قولهم أعرابى جلف أى جافٍ» و أصله من أَجلاٍ الشاؤٍ و هى المساوخة بلا رأس و لا قوائع و لا بطن. فا اا 
عبيدة: أصل الجِلْفٍ ادن الفارعٌ» قال: و المسلوخ إذا أخرجج جَوْفه جِلْنُ ع . وفى الحديث: فجاءه رجل جلفٌ جافٍ؛ الجلفٌ: 
الأحنى امتلدين | لدان السنلو عت و لذن هرحن وما القت فقله بن ذا كاذ الال لأا معة لدو يه الور اوتا ابي نا 
هو كالجلٍ. ابن سيدة: الجلفٌ فى كلام العرب الدن و لم : د على أى حال هوء و جمعه ملُوف؛ قال عمدى بن زيد: بَتُ لوف 
دازة قلت فمعناة دريل خرض واقيل:الجلث فكل لذن رذا اكسردو انماث كل طَرفٍ و وعاءٍ و الطباة: جمع الَوِة و هى 
الْجْوَيُ ب الصغبر يكون وعاء المشكك و الطَيبٍ. و الجلافى من الدّلاء: العليمةً؛ و أنشد: مِنْ سابغ الأجلافٍ ذى سَلٍ وى و كز تؤكير 
عاك الذلى ابن الأعران.: الجلفة القوفةً. و الجلفُ: الزّقّ بلا وأس ولا قوائم؛ و أَما قول قيس بن اليم يصف امرأة: كأنَّ لَباتها 
تَردّدَها هزْلى ججرادِء أواه جلف "١‏ ابن السكيت: كأنه شبّه الحلى الذى على لَبتها بجراد لا رؤوس لها و لا قوائم؛ و قيل: اليلق 
جمع التليفء و هو الذى قيْدر. ارعرروة لبا كر توتىو وعان و تيع ارق و اليل« اللعان من الكل اللاي بالك بلع 
اد اوعطق بوازرا له كذ وا زرادفق انا حون على جازرا + يعنى بالبهازرٍ النخل التى تَتناوَلَ منها يبدكث» و الجازِرٌ هنا 
المُمَشّر للنخلة عند التلقيح» و الجمع من كل ذلكك جلوف. اللي نبت شبيه بالزوع فيه برو له فى رؤوسه ينف كلوط مملوءة 
نيا كحت الأكذ و وهر قوقع للمال :و تال الشهول هدم عن أبى حنيفة» و الله أعلم 


جلنف؛ ج28 ص: 1١7‏ 
: التهذيب فى الرباعى: اللسث طعام جا جَلَنَْان و هو القفار الذى لا أدم فيه. 
جنف؛ ج4) ص: 17 


: الينَفْ فى الزَّور: ول أحد َيِه و الهضائه مع اغتدال الآخر. عوتي لكين لط خادا قين عت افكت و الأنثى جَتّفاء. و 

وجل أكقت: فى أحق شنيه ميل عن الآخر. والعتن: اقول و اكد تيت 

(؟). قوله: هزلى جراد أجوافه جلف تقدم فى بدد: هزلى جواد أجوافه جلف بفتح الجيم و اللام و الصواب ما هنا. 

لسان العرب» ج34 ص: 7 

جَنَفاِ قال الأغلب العِملِتٌ: غِرٌ مجنافٌ ججميلٍ الزَّىّ الجنافق : الذى يَتَجانَفُ فى مِشْيِته فخْتال فيها. و قال شمر: يقال رجل ججنافيٌ؛ بضم 

الجيم؛ مكانينه مدل للع أنه اها إلاه بين الأفلجم وقد شير يقطيق الي وعيت عيدها ر لت مال عليه 
فى الحكم و الخْصومةٍ و القول و غيرهاء و هو من ذلكك. و فى التنزيل العزيز: كَمَنْ حافٌ مِنْ موص تَجئفا أو م قال الليث: اليدن 

لمن فى الكلا.م و فى الأنمور كلها. تقول: جَننَ فلا.ن عليناء بالكسرء و أَجنَفَ فى حكمه و هو شبيه بِاليٍِ إلا أن الحيفَ من 

اللحاككي عاض قن اللقاك مانو قال الأ نقرس: نكرل العيت من لسر ضام تكد الات كرشسع كله الى بجارة وومةه 


قول بعض التابعين: يُرَدُ من حئف الال ما يُرَدٌ من جَتَف المودى: و النا دل إذا نَل بعض ولده دون بعض فقد حافٌء و ليس 
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بحاكم. وفى حديث عروة: ير من صِدَقَةُ الجانف فى مرضه ما يرد من وحِدَيِةُ المُخنِف عند موته.يقال: جَنَفَ و أَجْنَفَ إذا مال و جار 
فجمع بين اللغتين» و قيل: الجانِتُ يختصٌ بالوصية؛ و المٌجنِفٌ المائل عن الحق؛ قنال الزجاج: قََنْ ححافٌ مِنْ مُوص عنقا أى ميلا أو 
إنماً أى قط دا لإنم؛ و قول أبى العبال: نرت التخضع» حن َأَهُم تف عل بأَلْسنِ وعُيُونٍ يجوز أن يكون جتقًَ هنا جم جانٍ 
كرائح و روح و أن يكون على حذف المضاف كأنه قال: دوع عن وعدت عق طريقهاو عنت :و تعائتة غدل و تجاتت: إلى 
الشىء كذلك. و فى التتزيل: من اضْعلوٌ فى ممص 4 عير ما لإنم؛ أى متمايل مُتعتود؛ و قال الأعشى: تان عو سافنا 
اقتى» و ما عَدَلَتْ من أهلها لِسَوانكا و تجافَ لإثم أى مال. وفى حديث عمرء و قد أَقْطر الناسٌُ فى رَمضانَ ثم ظهرت الشمس فقال: 
ضيه 1 ما تجافا لثم أى لم كيل فيه لارتكاب إثم. قال الى سم يقال لَيّ فى جنافٍ قبيح و جناب قبيح إذا لَّ فى مُجانية أهله؛ 
و قول عامر الحْصَ فىّ: ف القرلي وان جَنَُوا عَلَيناء و نا مِنْ لِقائهم َرُورٌ قال أبو عبيدة: المَوْلَى هاهنا فى موضع الموالى أى بنى العم 
كقوله تعالى: ثم يُحْ يكم طِفْل؛ قال ابن برى: و قال لبيد: إنى امْرؤٌ َنَعَتْ أَرُومهُ عامر ضَّ يِمى» و قد جَتَفّتْ على ُحصومى و يقال: 
أت الرجل آى ساء بالق كما يقال الآم آى أ بمائلاة عليه و اق أ بشيعيس#قال أبن كيرة و لقد لقيغ» إذا احضوم 
لل سر مره بدة قاقذواء وعرهل اكت ىلتت 

.)١(‏ قوله [نقضيه يه] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية: لا نقضيه. بإثبات لا بين السطور بمداد أحمرء و بهامشها ما نصه: و فيه لا تقضيه لا 
رد لما توهمه السائل كأنه قال أثمنا فقال له لا ثم قال نقضيه إلى آخره. 

لسان العرب؛ ج4؛ ص: 77 

الظهر. وذكة أخلث: وهو كالسَّدَّل. .و قدّح أَشتَتُ: ضَدحْمٌ؛ قال عدي بن الرّقاع: و يكدٌ تدان بالمخلب الأَجتفٍ فيهاء حتى يَمجٌ 
الققاء و تنيع متسوو على فعلل :ا نهم الجبوى قي التون؛ اسم موضع؛ حكاه يعقوب. و جَنَفَاء: موضع أُيضاً؛ حكاه سيبويه؛ و أنشد 
لزياد بن شكار القزارئ: عله الكت وق ختفاءة خلى الظت ميال نك بالفطال وى سودي وطن كر عفان هى بفتح الجيم 


و سكون النون و المدء ماء من مياه بنى فزارة. 
جندف؛ ج4) ص: 76 


: التنْدُفٌ: القَصَِيرُ المَكرّز. و الججنادِفُ: الجافى اليَسِيمٌ من الناس و الإبلء و ناقة جُنادفة و أَمَهُ جُنادِفةُ كذلكء و لا تُوصف به الححرّةٌ. و 
الكنادئة القصير الْقلرّرٌ الكلق قن :الذى إذا مش دك عقيف وهر مفى القصضاز. و رجل غغادئة غلظ قضين الذق قال قد 

بن الراعى يهجو جرير بن الحَطقَى؛ وقال الجوهرى: يوجر ابن الأقاع: جُنادفٌ لاحِقٌ بال رأس منكبهء كأنه كؤدنٌ يُوشَّى بكلَاب يِنْ 
مَغْمَّركجَآتْ باللؤم َعْيْهمْ: وُقص الرّقاب مَوالٍ غْيرٍ صاب )١١‏ الجوهرى: العقادف) بالضمء » القصير الغليظ الخلقة. 


جوف؛ ج4) ص: 76 


(العوى: المطمئن بق توفي . وَجَوْفُ الإنسان: بطنه» معروف. ابن سيدة: التحؤْفٌ باطِنٌ التبطن» و اليجؤفٌ ما انْطَبِقَتْ عليه الكتتفان و 
التداة و لضا و الصّقْلانِء وجمعها أجوافٌ. و جاقّه جَؤْفاً: أصاب جَؤْقه. وجافّ الصَّيِدَ: أدخل السهم فى جَوْفِهِ ولم يظهر من 
الجانب الآدخر. و الجائفة: الطغنةً التى تبلغ الجوف. و طعْنََةٌ جائفة: تفارعل الدوفه ةوقا هن الى 1ش ذه و تماق بها و أجاقدديها: 
أضنات حوقه السوهري» أعلقه الملشدة و شتت روا لاتكامعن الكباق فى ناب كلك الشى اع فعلك يدرو يقال عق ققنته و عداقه 
الذواقه ميو عكرت ذا ل حَوْفَه. ووعاء م كجاف: واسم. و اسْرتَجَاف القى فو اند تخوى: المَعَ؛ كال امو غوادة فَهْىَ شَوْهاءٌ 
كالجوالِقء فوها مُشِْتَجافٌ فرق اكه وات حك المكان: كه غوف" والعوته ب الصدر يك علد رفرلكف شي ء 5 
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وفى حديث خلق آدم؛ عليه السلام: فلما رآه أَجِوَفٌ عَرَفَ أنه خَلّْقٌ لا يتمالّك؛ الأسِوَفُ: الذى له جَوْفٌ و لا يتمالّكك أى لا 
كافك وفى حاديك عكر ان كا عم أعوت جليداًاى كير الوق عظيمة وفى حديث لون سالك #اخر من الأدل أى وصلت 
إلى تجؤفى. وفى حديث مسروق فى البعير المُتَرَدٌى فى البثر: وقوه أى اطْعَئُوه 
.)١(‏ قوله [وقص إلخ] فى ماده صوب من الصحاح: قفد الأكف لثام غير صياب و كذا فى شرح القاموس فى ماده صيب بل فى اللسان 
فى غير هذه المادةٌ. 
لسان العرب» ج94 ص: 0" 
فى جوف وف اللعديكة قن الجاففة الث الذرفه هن الططة الى ققد إل الحرته يقال كلق إذا امو عقيو شق اللقدار عقة 
بها. قال ابن الأثير: و المراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة مجيلةً كالبظن و الدّماغ. وقن ايخ عدئقة :ها كا أعة لو كن إلا فق عن 
جائفة أو مُتفلِِ لمَعَلةُ من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه أراد ليس أحدٌ إلا و فيه عَئِب عظيم فاستعار الجائفةً و المنقلة لذلكك. و 
الأخجوّفان: لبط و القَْج لانّساع اخرافييدا ام بق كلد المحدية: لا ًا الجؤفٌ و ما وَعَىأَى ما ييدخل فيه من الطعام و 
الشرابء و قيل فيه قولا-ن: قبل أراد بالجوف البطن و الفرج معاً كماقال إن َف ما أَخافٌ عليكم الأجوفان» و قيل: أراد بالجؤف 
القاب و ما وَعى و حَفتظ من مَعْرِفةٌ الله تعالى. و فرس أَجوَفُ و ميجوف و مُبوّفٌ: أبيضٌ الجؤفٍ إلى منتهى الجنبين و سائرٌ لونه ما 
كان وحمل اخوت: واسع الجؤفٍ؛ قال: حار بْنّ كفب؛ ألا الأخلام ترج ركم مناه و أتَمْ من اليجوفٍ اليجماخير؟ 0١١‏ و قول صخر 
القن أسال مق اليل أشجاتب كاد لورعية 1 خترفا يعس أله الغا ضافق أره] خوارة فاق اقيق فكانها جرفق كي الكرعدة برل 
تجوفٌ و مُجَوّف: بان لا-كَلْتِ له كأنه خالى التجؤْفٍ من القُوَادِهِ و منه قول حشان: ألا أَتِِعُ أبا سمْيانَ عَنّى: فأنت مُببوّفٌ نَحْبٌ قواء 
اكاك احرف من القلي فال أبغيدة«التشرف البخل الك :0 العرتعقال الأمنى بصت #اتمدوى القاحت الأخى ون 
و بها مَجَوفٌ عِلاهيٌ» وقِطَمٌ و تُمْرْقٌ يعنى هى الصاحب الذى بط ينى. و أَجَفْتٌ الباب: رددْتّه؛ و أنشد ابن برى: قجئنا من الباب 
المُجافٍ تَواثّرا و إِنْ تَقّدا بالحلفء فالحَلتث دابع وفى حديث الحبة أنه دخل البيثت وات الباتأى رده عليه. وفى الحديث: 
أَجِيهُوا أبوابكمأى رُدُوها. و جَؤْفٌ كل شىء: واخلن قال سني نه الغرفٌ ريق الأنفاظة الى لا سمل ظرة الأبالسيوك لماز 
مختصاً كاليد و الرجل. و التجؤفُ من الأرض: م نّمع و امن فصار كالجوف؛ و قال ذو الرمة: فراع كقياء ليست بِنَعْجِة د دَمَُنٌ 
أشواف السياء وقيدها وقول القاع: يَجتابٌ أَضْلًا قالصاً مذ بعجُوب أَنْقاء يَمِيلٌ هَيامُها من رواه يَجنَافُ» بالفاء» فمعناه يدخل» يصف 
عطرا. و القالص: المُؤتفع. و المَتتبّذ: المَتنَحَى ا 

لقره را لق لتساك فى الأناني ئلا درك قر ارس فبك ] كقانن الأصال وطرك القادرين وتفش نمك اياج 
ف قي آخر الع ءبالهاترغله بح« الشاعد. 

لسان العرب» ج34 ص: 88 

و الجوف من الأ.رض أوسع من الب تَديلٌ فيه اللا و الأودية و له جرَفه و ربما كان أَوْسَعْ من الوادى و فر و ربما كان سهنا 
تشسكك النافة وتيا كان قاع تعن ١‏ تأسنيكة الناه ابن الأعرابى: اليتجؤف الوادى. يقال: جؤْفٌ لاح إذا كان عَميقاًء و جَوْفٌ جلواح: 
واسعٌ» و جَؤْف زَقَتْ: ضَ يْقَ. أبو عمرو: إذا ارتفع بَلقُ الفرس إلى جنبيه فهو ميو بَلَقَ؛ و أنشد: و ميجو بلق ملكت ناه يَغدّو على 
تس قَوائْمَه زّكا أراد أنه يعدو على خمس من الوخش فيصيدهاء و قوائمه زكا أى ليست تسا و لكنها أزواج ملكت عِنانه أى 
اشتريته و لم أشركهؤه. أبرعيدة أَجوَفُ أَبِيضٌ البطن إلى منتهى التي و لون سائره ما كان, و هو الميوّفُ بالبلق و مُيوّفُ بلقا. 
الحرشرف: المجوف من الدوات الذى بط عد البلق حتى يتلم ابعٌ؛ عن الأصمعى؛ و أنعه لطقيل» قبط لدان خز كته وتفى عو 
قُِْ يباج و رَبِطِ مُقَطع و اجتاقه و 7 نجوه بمعنى أى دخل فى جؤفه. و شىء جُوفيٌ أى واسِمٌ م التجؤف. وول شرن أن راك و 


شجرةٌ جَؤْفاء أى ذات جََوْفٍ. ورشلء قصلت اق أحوت بوفيه تخويت. وكمةهاش: ا و تلاح جَوائِفٌ و جَوائِفٌ النّفس: ما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 009نلا من داإناايب 


تَقَكَرَ من الجؤف و مَقارٌ الرُوح؛ قال الفرزدق: ألم يكفنى مزوان» لَتّا أنه زياداً» و رد النفْسَ بَيِنَ التجوائ؟ و تَحدوَقْتِ الخخوصةً 
العَوْضجٌ: و ذلكك قبل أن تخرج و هى فى جَؤْفِه. و اليجَوَفٌ: تحلاء الجؤفٍ كالقصبةٌ التجؤفاء. و المُجوفانٌ: جمع جمع الأخوّف. و اجتاف النّوْرُ 
اعدو كدح دعر في فر قال سساح رصح مرو ااي لزي رقا سافب رو كاتا 37 اهار 
قال ذو الرمة: ‏ َجَوٌفَ كل أذْطاؤٍ ربُوض من الدَّهْنا تنوكت العالا و العوئ: موضع باليمن, و التجؤف: اليمامة» و باليمن واد يقال له 
الجوف؛ و منه قوله: العو يه لكدمن أغراطة »+ ول لاخو مِنْ أراط ١ ١‏ و يحَؤْفٌ حمارٍ و جؤف الجمار: واد منسوب إلى حمارٍ 
بن ميلع رجل من بقايا عاده فأشركك باللّه فأرسل الله عليه صاعقةً أرق و التعؤفٌ, فصار ملعباً للجن لا تج و على سلوكه؛ و به فسر 
بعضهم قوله: وخر حورت لتر عل اراد تجرف اوماق لوسرل بورج الرمع المقهر فيك لاك نحا ؛ وفى 
التهذيب: قال إمرؤ القيس: و واد كبجؤْفٍ العر قر قَطعتّه 

10 قله راط ]اق مقلع باقرخة أرالام لمن حيناد اق افير تن لالدو وال بالبمامية. برقن اللسنان فى مادة رطا قأما لاه 
الجوف إلخ فقد يجوز أن يكون أراط جمع أرطاة و هو الوجه وقد يكون جمع أرطى انتهى. و فيه أيضاً أن الغوط و الغائط المتسع 
مو الأ رش عم انا كا و عيقه أغواط كىن الأناج يروو ساحناته فالات ماق النكم غير مرف 

لسان العرب» ج95 ص: /1” 

قال آراذ كرف العو رادو يعن سين إلى العير و عرف بذلك. الجوهرى: و قولهم أخلى من جوف حمار هو اسم واد فى أرض 
عاد انرو شو حرشل يكال الامضاريى لد فرظ ١‏ ادي جاعظة كا فوا الكل كر عظليا بروفل كل قو اليه فق 
الناس» فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته و من فيه؛ و غاضٌ ماؤه فضربت العرب به المثل فقالوا: أَكْمَرٌ من جمار» و واد كجوف 
الحبانه وكوك الع و الرك وو ضرف سماو وف السلئيفة 1 قينا الفاظا هن أغانى الواف» ترق ا القر يوقا 
فوا هلو الداتى قولس ديق فيل لله أن الليلٍ أبنة؟ قال: حو الليل الآعدأى ثقه الحت و هو الجرء الخامس من أش داش 
العو أهل السؤرى القن سعرة لساطط الكمال الأخرافٌ. و الشرفاة: ذكر الرجل؛ قال: لأخناء العضاه َكَل غاراافة من الُجوفانء يَلْفَحْه 
اشرو قل النزرة 7١‏ لصم يان د االعرعا بو كاك نازر اج كل الخراد قااسباتم يو يقار موكوى اراد لا َأَمَرَنّ 
رايا حَلَوْتٌ به على قَنُوصِككء و انها بأَسمارِ لا تأمَنه و لا تَأمَنْ بَوائق بَْدَ الذى امكل أيْرَ الثْر فى النار منها: أ عنم الضيق خرفاناً 
ُخائَلة فلا سر قاكم إلهى الخالقٌ البارى و الجائف: عِرْق يجرى على العَضّد إلى نُعْض الكشف و هو الفليق. و التعوفٌ و اليجواف» 
بالمم: رميو امكف ابوه كر ماقو قد أبو العَّوْتْ: إذا عايضلاو خله و تعدا و وي قد هلاه بائر تلوق الساء هلا 
مَل انط القَضَت الفيئلًا قال الجوهرى: خففه للضروزة. وفى حديث مالك بن دينارة أكلتٌ رغيقاً ورأت واف فعلى الندنيا العفاء؛ 
الشؤافة بالضبر و التخفيك«غترت مق السك :و لبس غن عقده. :و الخوقاة: فوم أو ماد قال جرير# وقد كان فى بقعا ري لشاكبه 
و تَلََة و التجوفاء يججرى عَدِيدُها )١١‏ وقوله فى صِفهُ نهر الجنه: حافتاه الياقوثٌ المّجَيّب؛ قال ابن الأثير: الذى جاءفى كتاب البخارى 
اللُؤلو المَجَوَُء قال: وهو معروفء قال: والذى جاء فى سنن أبى داودَ المجّب أو المجوف بالشكك. قال: و الذى جاء فى مَعالِم 
الشّنن المجّب أو المجرّب. بالباء فيهماء على الشكك. قال: و معناه الأجوف. 


جيف؛ ج8) ص: /ا؟ 
«الجفة: معروقة عله اليك واقبل:بكة الميث إذا 301و مه اللعدية#فازتلعت ريك بفة وفن سدية ابن سععود لا أعركن 
أحدّكم جيفة لَيِلٍ قَطرْبَ نهارٍأى يَسْعى طول نهاره لدنياه و ينام طول ليله كالجيفة التى لا تتحركك. 


0 قوله [لشائكم ] فى معجم ياقوت فى عدهٌ مواضع : لشأنكم. 
لسان العرب» ج4) ص: 1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ١٠01ننا‏ من دإناايب 
وقد جافت الجيفةً و الجتاقَتٌ و الْجاقت: أنتنت و أَرْوَحتٌ. و جَيَِتِ الجيفة تجيبفاً إذا أَصَلَّتُْ. وفى حديث بدر: أ تُكلْمُ أناساً جَتِفُوا؟أى 
أنتنواء و جمع الجيفة: و هى البجْنَّهُ الميتة المنتنة» جِيِفٌ ثم أجياف. وفى الحديث: لا يدخل الجنة ال 0 
اليَدَثْء قال: و سمى التئّاش جتيافاً لأنه يكشِفٌ الثياب عن جِيَضٍ الموتى و يأخذهاء و قيل: سمى به لِتَنْنِ فغله. 


فصل الحاء المهملة؛ ج24 ص: / 7 
حتف؛ ج8) ص: 1١/‏ 


: الحَدْفُ: الموت» و جمعه حُتُوفٌ؛ قال حنش بن مالكك: قَنَفْم كك أخرز إن الحتُوفٌ يَنِْأَنَ بالهزء فى كل واقدى الي سعد ابد 
فول العريت: مات فلا.ن حتف أنفه أى بلا ضرب و لا قدل؛ و قيل: إذا مات فيه نصب على المصدر كأنهم توهّموا حَمفٌ و إن لم 
كن لق 0 ولم أسمع للثتٍ فِل. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء « اق :12 عا علق أنه فى 
سبيل الله فَفَّدْ وَقَعَ 3 اه قرا إيعوحاير ١‏ على اتراق دو قير الروو رتور لاقل و لا ترمدولى روا 
| هو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فمات. والحتْفٌ: الهلاككء. قال: كانوا تيون أن روح المريض 
تخرج من أنفه فإن جرح خرجت من جراحته. رسك وروق عن عبيك اللهمن صمي : ١‏ أنه قال: فى السمكك: دامالة نلف أنه فلد 
تأكله» يعنى الذى يموت منه فى الماء و هو الطافى. قال و قال غيره: لع ا لس ا ص وان ايك 
نف أَنقَهِ أن فْسه تخرج بتنفسه من فيه و أنفه. قال: وال شا مات حَتْفٌ فيه كما يقال مات شف أنفهء و الأنفُ و الفمٌ مخرجا 
الشج قال ومو قال حمق أضيه انمه آنه كول آراه قله مله و هما كرون مدل اناس اديه نفدو هيه كتلي امن الاسمية 
على الآخر لتجاورهما؛ و فى حديث عامر بن فُهيرَةً: و المَرءٌ يأتى عَتْقُه من فَوْقهِ يريد أن حدّره و جنّه غيرٌ دافع عنه المَِيهُ إذا حلت به 
و ادمع 5ك عمرو ين نابة فى شكره يريك 1ن الدوتف أ ميق النتماتو رقن تونية 10 | فاضاطيا قال نبا عن اناو أت 
كما قيل: حَبَقّها تَحمِلٌ ضَأَنَّ أَظْلافها؛ قال: أصله أن رجا كان جائعاً بالقلا القَفْر فوجد شا و لم يكن معه ما يذبحها به» فبحثت الشاةٌ 
الأرشى فعاور فيها فثية قن يديا بها تعبا مذ لكل عن أغعان على كلسي رقو ناير انو وميك أب لحن بالبطفة قال ىلقي كاد 
الوَفُشاء أُخْرَجهاء من بتتهاء أُمَناتٌ اللَهِ و الكلِمُ و ححتافةٌ الخوان كيحتاميه: و هو ما يَنْثِرِ فيؤكل و يُؤجى فيه الُواب. 


حترف؛ ج8) ص: ١/4‏ 
: ابن الأعرابى: الحَيْدَوفٌ الكادٌٌ على عياله. 
حثرف؛ ج8)» ص: ١/4‏ 


#العارد: الكتهر بيو العسير ١‏ تكون ف لمن 
(1): قوله [عبيد الله بن عمير] كذا بالأصل :و الذئ فى النهاية: عبيد بن عمير. 
لسان 0 ص: احضو 


توف ال من يدى: تَبَدَّد . و حَدُرفه من موضعه: زَعْرَّعَه؛ِ قال ابن دريد: ليس بثبت. 


حجف؛ ج4) ص: 19 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١هننا‏ من ساناايب 


: الحسجفٌ: ضَوْبٍ من تسم واحدتها حَيجفة و قيل: هى من الجلود خاصّةء و قيل: هى من جلود الإبل مُقَوّره و قال ابن سيدة: هى 
من جلو الإال بُطارَقٌ بع ها ببعض؛ قال الأعضى: لَثرنا يمير و بيتٍ الله مائرؤء كن عَلينا دّوع القَْمٍ و التستجٌ. و يقال ترس إذا 
كان من جلوة لببين فيه خكب: ب لا عقت عَقَبٌّ: حتجفةٌ و دَرَقَة و الجمع ححيتٌ؛ قال سؤْرُ الَّْب: ما بال عَئنِ عن كراها قد حَفَث» و قَمّها 
من حُرْنِها ما كِلَِتْ؟ كأنَ عُوٌاراً بهاء أو طَرَِتُ مشلةٌ تَدِيَنٌ لَمَا عَرَقَتْ دارا لِلَيلى بَغْدَ حؤلٍ قد عَفَتْه كأنّها مهارق قد رُخْرِفَتْ ندعم 
ِلِحَلْى» إذا ما انْصَ رَقَتْه كَرّجل الرّيح» إذا ما رَهْرَّمَتْ ما ضَرّها أم ما علّيِها لؤ شَفَتْ مما بنَظْرئ و أَسعَفَّث؟ قد تلت فُوَادَهِ و شَكَفَتْه بل 
جوز تهاء كَطهْرٍ حتفت قَطَتُها إذا المها َحَوَقَتُْ مآرناً إلى ذَراها َهْدَقَتُ يريد رب جوذٍ بتيهاءء و من العرب من إذا سكت على 
الباد جغليا كاه كال هذ طلسة» وح الدرك . وفى حديث بناء الكعبة: قَتطَوّقَتُ بالبيت كالححجفؤ؛ هى التّوس. و المُحاجىٌ: المُقاتِل 


0 


صاحك العصفة. و حاخنت فلاناً إذا عار طعه و"داقعته. و الكعقت تفسى عن كذا و اعتفتها ١‏ أى ليا و السجاف: ما يشر فخ 
كثرة الأكل أو من أكل شىء لا يلائم فده البطي الاق و قيل: هو أن يقع عليه المَشْىٌ و القَّىء من الْنّحَمبُ و رجل مخيجوف؛ 
قال رؤبة: يا أبّها الدَارِئ كالمتكوفء و المتشكى مَل المخجوض الدَارٌِ: الى حرات عد تدان جد دشو الستكرت: الذى , يتَذكَى 
كنت و هما القّدَتانٍ اللَنَانِ فى رأدى اللّحيينَء و قال الأزهرى: هى أصل اللهْرْمدْه و قال: المَخيجوفُ و المَجوفٌ واحدء قال: و هو 
الحجاف و المجحاف مَعَسٌ فى البطن شديد. و ححيجفةٌ: أبو ذَرُوةٌ بن حسجفةٌ» قال ثعلب: هو من شعرائهم. 


حجرف؛ ج4) ص: 9 


: الحُجِرُون: ذُوَيْبةُ طويلة القوائم أعظم من النملة؛ قال أبو حاتم: هى العُجْرُوف و هى مذكورة فى العين. 


حذف؛ ج4) ص: 19 
: حدّفٌ الشىء بخ فِفه > ذَفاً: قَطَعَه من طَرَفهه و العام يَخِذِفٌ الشغر من ذلكك. و المحذافة: ما خذِفَ من شىء فطرح؛ و خص 


اللحيانى به حذافة الأنيي الأزهرى: كيت 

.)١(‏ قوله [و احتجنتها] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: و اجتحفتها. 

لسان العرب. ج4) ص: 6١‏ 

المّعر تَطريره و كَسْويتُه و إذا أخذت من نواحيه ما تُسَوّيه به فقد ح ذَّْتَهِ وقال إمرؤ القيس: لها جَتِهةٌ كترراؤ المِجنّ ع ذَّقَه الصَانع 
المفْكدِرُ و هذا البيت أنشده الجوهرى على قوله حَذَّقهِ تخذيفاً أى هيه و صرئّعهء قال: و قال الشاعر يصض فرساً و قال النضر: الَحْذِيتُ 
فى الطدَةٌ لقدل شركيفة كما قدا النضازض و أذق ع ذفه كنوه وفك الى تمدق و اللعذفة القطسةامى الفرضه وق لفك قو 
عدف رأسَه. وفى الصحاح: حدَّف رأسه بالسيف ع ذْقاً ضربه فقطع منه قطعة. و الحَذْفُ: الرّمُِ عن جانب و الضرّبٌ عن جانب» 
الل ا ل ا ا 9 
إذا عَدَتْ و دَرَمَتْ بين أيديهم؛ فربما افادك الت نيا 


فيص يدونها و يذبحونها. الكو انا الكل 000 اين القغار اط الك الأصابع؛ و سنذكره فى موضعه. وفى حديث 
عفدا فهاول التنيك كسد نون أن رمه يدهن شاه والعدف سغميل : فى الر كبو الغيرب معا. ويقال: خرايل ارت ولدن! 
الحاذت +السي او القاذق بالحجر. .وافى المثل* إبائ و أن يك دف اعلكم العسا سيرية عن اليه أى و أن يرميها أحد» و 
ذلك لأنها مَمْؤُومةٌ بتطير بالتعزض لها. و حَذَّكَنى بجائزة: وصلنى. و الَلَّفُء بالتحريكك: صَأَنَّ شود جرد د غار تكون باليمن. و قيل: 
هى عتم سوه ضغار فكرق بالحجاق واسدقها عذفة ويقال لها التقَدٌ أرضاً. وق الحدية: سنؤوا الصَمُوف» وف ووابة: تراضوا يدك 
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فى الصلذة ذ لا تتحللكم الشياطين كأنها نات حدّف» وفى رواية: عاولآة سد يزعمون أنها على صور هذه الغنم؛ قال: ا ضحت الدَارٌ 
قَفْراً لا- ا بهاء إلا القَهادٌ مع المَهبِىَ و العف اش تّعاره للطاية واقيا: ادف أَؤْلادٌ الغنم عائة؛ قال عبيد: و تفسير الحديث 
بالغنم الود الجزد التى تكون باليمن أَحبٌ التفسيرين إل لأنها فى الحديث؛ و قال ابن الأثير فى تفسير الحذف: هى الغنم الصغار 
السهاء عابو عرس مغاة غذة لض ليا اذاقو لآ ادناب تجاديها من كد ش اليمن. الأزهرى عو ابن شهيل: اب تراب امن 
الجناح» قال: و العَددَّفٌ الصغار السود و الواحد حَدَّفَةُ و هى الزّيغْانَ التى تؤكل» و الحدّف الصغار من النّعاج. الجوهرى: ع ذَّفٌ 
القىء إلققا م و عله كد فك مو كغرى ومن ذكن الدانة أى احديق وفى الحديث: حَذفُ السلام فى الصلاة سه هو تخفيفه و تركك 
الإطالة فيه» و يدل عليه حديث النَّحَعِىَ: التكبير ْم و السلام جرم فإن إذا رم السلام و قطعه فقاد لَه وودفه الأزهرى عن ابن 

انظ «العرذق تقلت الى رمو الشف غبائة دَث كن الداي قال و الك ذو اليو انفدد ماعنا غوله اكداس» ابتك 
يُونَى بم وكر محذوفٍ 
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قال: و رواه شمر عن ابن الأعرابى 5000 بالجيم و بالدال أو بالذال» قال: و معناهما المقطوعء و رواه أبو عبيد مَنْدُوف» 
و أما محذوف فما رواه غير الليث؛ و قد تقدّم ذكره فى الجيم. و الحذَّفُ: ضرب من اليِط صدغار» على التشبيه بذلك. و حدَّفُ الزرع: 
ورَقه. و ما فى رخله حذافةٌ أى شىء من طعام. قال ابن السكيت: يقال أكلّ الطعام فما ترك منه تحذافةٌ و احتمل رَحْله فما تركك منه 
حذافةٌ أى شيئاً. فال الأزهرى: و أصحاب أبى عبيد روا هذا الحرف فى باب النفى محذاقة» بالقاف» و أنكره وار ساك ان 
السكيتء و نحو ذلكك قاله اللحيانىء بالفاء» فى نوادره» و قال: محذافةٌ الأديم ما رُم منه. كه اسم رجل. وخذفة: اسم فرس 
خالد بن جعفر بن كلاب؛ قال: كمق يكن سانلا عن قإتى و خذفة كالشها فحت الزريد 
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لغوت من خووك المساء ستزوقه والجاد سروف لين و لغوت ة الا <اة#التى كسمن الرانظة لأنيا كزيط الانبع بالان و القمل 
بالفعل كعن و على و نحوهماء قال الأزهرى: كل كلمة يت أداءً عارية فى الكلام لِتفْرمَُ المعانى و اسمُها حَؤفٌ» و إن كان بناؤها 
بحرف أو فوق ذلكك مشل حتى و هل و بَلْ و لعلّ» و كل كلمة تقر على الوجوه من القرآن تسمى حَوْفاء تقول: هذا فى حؤف ابن 
ببعرة آأى قو ترإن ابن سعرة ابن سيدة: و اليحوْفُ القراءة التى تقرأ على أَومجهء و ما جاء فى الححديث منقوله؛ عليه السلام: نزل 
التركاة علن سبع أخزق كلنا ساق كاق: آزاة بالعوف اللتتاقال أبراعيدو أو الحاين :قال على سيع لخات دعق لقت التررية قال: 
و ليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أُوججه هذا لم يسمع به» قال: و لكن يقول هذه اللغات متفرّقة فى القرآن» فبعضه بلغة 
قُريْشء و بعضه بلغة أهل اليمنء و بعضه بلغة هوازِنَ و بعضه بلغة مُدَيْل و كذلك سائر اللغات و معانيها فى هذا كله واحدء و قال 
غيره: و ليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجهء على أنه قد جاء : فى القرآن ما قد قرئ بسبعة و عشرة نحو: ملكك يوم 
ايوز قد لقو و ماوق ل كنار ل ع دروزال سبيت قر الوج و ماري ن فاقروا كما لم إنما هو كقول 
أحدكم هَلمَ و تعال و أَْبلْقال ابن الأثير: و فيه أقوال غير ذلكك: هذا أحسنها. و التحْفُ فى الأصل: الدرح و الجا تور سي 
الحَوْتُ من حروف الهجاء . وروى الأزهرى عن أبى العباس أنه سئل عنقوله نزل القرآن على سبعة خرف فقال: دلي اك قال 
الأزهرى: فأبو العباس النخوى و هو واحد عطيره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد و استصوبه» قال: و هذه السبعة أحرف التى معناها 
اللغات غير خارجة من الذى كتب فى مصاحف المسلمين التى اجتمع عليها السلّف المرضيون و البَلّف المتبعون فمن قرأ بحرف و لا 
يُخالِفُ المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم موْحَرٍ أو تأخير مقدم, و قد قرأ به إمام من أثمة القَرَاء المشتهرين فى الأمصاره فقد قرأ 
بحرف من الحروف السبعة التى نزل القرآن بهاء و من قرأ بحرف شاد يخالف المصحف و خالف فى ذلك جمهور القرّاء المعروفين» 
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فهو غير مصيبء و هذا مذهب أهل العلم الذين هم القُدوه و مذهب الراسخين فى علم القرآن قديماً وحديثاء و إلى هذا أَؤماً أبو 
العام التخرى بو أبو 
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بكر بن الأنبارى فى كتاب له ألفه فى اتباع ما فى المصحف الإمام؛ و وافقه على ذلكك أبو بكر بن مجاهد مُفْرِئ أهل العراق و غيره 
من الأثبات المثقنين» قال: و لا- يجوز عندى غير ما قالواء و اللّه تعالى يوفقنا للاتباع و يجنبنا الابتداع. و خزفا الرأس: تقاه. و حرف 
السفينة و الجبل: جانبهماء و الجمع أَحْرْفٌ و حُرُوفٌ و حِرَفةٌ. شمر: الحَوْفُ من الجبل ما تا فى جَنْبه منه كهَيئة الدّكانٍ الصغير أو 
يحرم فالاو اليف أبضا فى أطلذد ارى لصفا دنا ننه عل كرام هرس تعر تدر »سودت كل شن عط كلاق لينو اوه بو نل 
حِفُ الجبل و هو أغلاه المُحَدَّةُ. وفى حديث ابن عباس: أُهل الكتاب لا يأتون النّساء إلا على حَوْضٍأَى على جانب. و اليَوْفُ من 
الأبل: اللجيبة الماعدية التى القدنها الأسقان شيهت يحرف السيت فى مضاتها وضاتها و دنه واقيل: هى الشايرة الشلك سبيت 
بحرف الجبل فى شِدَّتها و ص لابتها؛ قال ذو الرمة: مجماليةٌ حوفٌ تناد يَمّنُها وظِيفٌ أَرَحٌ الخخطو رَيَانُ سَهْوَقَ فلو كان الحَوْفٌ مهزولًا 
لم يصفها بأنها جمالية سناد و لا أَنَّ وظِيقَها رَيَانُ و هذا البيت يَنْقْضُ تفسير من قال ناقة حرف أى مهزولة» شبهت بحرف كتابة لدقّتها 
وق لما ووو عن ابن ضير أله اناد التتحرك الناقة لشات ةك وقان الأمنس # ليحت الكانة المتية وله اله إلا نهر قال ايزا لناس قن 
تفسير قول كعب بن زهير: َف أَُوها أبوها من مُهَجسء و عَمّها خالها قؤداء ميل قال: يصف الناقة بالحَزْفٍ لأنها ضايئ و تُدَيهُ 
بالتحؤف من حروف المعجم و هو الألمف ليها و تشبه دزف الجبل إذا وصفت بالهّم.و ََْفْتٌ ناقتى إذا هاه قال ابن 
الأكوابن؟ وال شال سيد عو انا معي ودالناقة قال كاله يواض مَتَى ما نَشأ أخملك. و الوَأسٌ 107 على ص عْبِةُ حوؤف» 
ويك طَموُها كتَى بالصعبة الحْفٍ عن الذَاهِيةْ الشديدة و إن لم يكن هنالكك مركوب. و حرف الشىء: ناجيثه. وفلان على خرف 
من أثره أى ناحية منه كأنه ينتظر و يتوقُّه» فإن رأى من ناحية ما يحب و إلارمال إلى غيرهارم قال ابن سيدة: اكلاة على عت قن أهره 
أى ناحية منه إذا رأى شيئاً لا يعجبه عدل عنه. و فى التنزيل العزيز: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَعْبدٌ الله عَللِمْ حؤف؛ أى إذا لم بر رما يحب الَْلَبَ 
لل وَجههِء قيل: هو أن يعبده على السرّاء دون الضرّاء. و قال الزجاج: عَللِ| حَوْفٍ أى على شَككء قال: و حقيقته أنه يَغيْدُ اللَهَ عَللِ 
حَوٍْ أى على طريقة فى الدين لا يدخُل فيه دّخُولَ متمكنء فَإِنْ ألَابَهُ حَير اطْمَأنّ بِهِ أى إن أصابه خضب و كير ماله و ماشْيتّه اطمَأنَّ 
ما أصابة و وف بددينه وإ الاي وق اخائ يه شب ولة مال لقت علي جود أى رججع عن دين إلى الكفر وجبادة الأؤثان. و 
روى الأنزهرى عن أ بى الهيثم قال: أما تسميتهم التفٌ حزفاً فتحؤفُ كل شىء ناحيته كيح الجبل و النهر و السيف و غيره. قال 
الوم ا ذا الك د شمن لضو الفنعى الس و الب اناس عرزن نبياسر فاق و علج النين؟ ١‏ بحا خالا على بعال 
النيذاد 
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و الضرّاءء و من عبد الله على السرّاء وحدها دون أن يعبده على الضرّاء يَْثَِيه الله بها فقد عبده على حََوفٍ» و من عبده كيفما تَصََّفَْتْ 
به الحالٌ فقد عبده عبادة عَبدِمُقِرَ بأنّ له خالقا بص وق كيف تشاءء و أنه إن امتَنه باللأواء أو أَنْعُم عليه بالسراء» فهو فى ذلكك عادل أو 
متفضل غير ظالم و لا متعادٌ له الخيرء و بده الخير و لا ييرةً للعبد عليه. وقال ابن عرفة: من يَعْبْدُ ال َل حَوْفٍ أى على غير طمأنينة 
على أمر أى لا يدخل فى الدين دخول متمكن.و رف عن الشىء ء يحرف حَؤفاً و الْحَرَفَ و تَحَوَفَ و اخْرَؤْرَفَ: عَدَّلَ. الأزهرى. وإذا 
مال الإنسانُ عن شىء يقال تحرف و انحرف و خورف و أنشد العجاج فى صفة ثور حر كناساً فقال: و إِذا صاب عُدّواء اوكا 
عنهاء و ولَاها ظُُوقاًظلّفا أى إن أَصاب موانع. و عُدَواء الشى: مَوانِعُه. و تَحْرِيفٌ القلم: 250 وقَلمٌ مُحَوَفْ: فول رحد كر مط 
اكع فارج تخال اقم إذا تكوقاه عاية اقلم تشوفار تخريتك الكك عن رفسي ديرتو لسري قن القر الاو الكلفةة غير 
لوقك عزن مجداميو لكان لاضن بمعنادا نوهي قري اكبيد نا انيت العيود 10 قداص التزراة بالأسزاف فرهنيه اللسنني قال هال 
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بُحَرقُونَ الْكلِم عَنْ لاض بج*. و قولهفى حديث أبى هريرة: آمَْتُ بمَرّفٍ القلوب؛ هو المُزِيلٌ أى مُمِيلُها و مُِيقُها و هو الله تعالى» و 
قال بعظنهب: القفة كنه.وفى عديت النن مسعودة لاد يأنوة النساد عله عرق أن عن قتي و القعوئ الذي تكب ال 
الفسارك: الى رسيي احيرا من رتو وهاو المصدر لعان. والكذىئة الدومان. الأزهرى: و يقال للمحروم الادى قر عليه 
رزقه مُحارَفٌ. وجاء فى تفسير قوله: وَ الَذِينَ فى أَمالِهمْ ع مَعْلومٌ سال و الْمَخرُوم أن السائل ع الأ يساك الناس» و المحروم هو 
المُحارَت الذى ليس له فى الإسلام سيم و هو مُحارَفٌ. وووف الأنشرع عن القائسى أندقال! كل من البغتّى بككشربه فليس له أن 
يسأل الصدقةٌ و إذا كان لا يلع كسئّه ما بُقِيمٌه تقغه وهال قيو الى ذكرة ه المفسّرون أنه المحروم المَحارف الذى يَْتَرِفُ يديه قد حرم 
سَهْمَه من الغنيمة لا يَغْرُو مع المسلمينء فَبِقَىَ مخروماً يُغطى من الصدقة ما يَسْدٌّ جزمائه و الاسم منه المحَرقَةُ بالضمء و أما الحرْقَةٌ فهو 
اسم من الاختِرَافٍ و هو الاكتسابٌ؛ يقال: هو يرف لعِيالِه و يَثِمَرِفُ و يَفْرشُ و يَقترشُ بمعنى يكتسب من هاهنا و هاهناء و قيل: 
الْمُارَفُء بفتح الراء» هو المحروم المحدود الذى إذا طَلَب فلا يُْرّقَ أو يكون لا يَشكَى فى الكسب. و فى الصحاح: رجل مُحَارّف» 
بفشح الراءء أى محدود محروم و هو خلاف قولكك مُبارَكك قال الراجز: مُحارَفٌ بالشاء و الأباره مُبرَك بالق ابر و قد محورفٌ 
كشت فلان إذا شُدَّد عليه فى مُعاملته و ضَيّقّ فى مَعاشِه كأنه مِيلّ برزّقه عنه» من الانحرافٍ عن الشىء و هو الميل عنه. وفى حديث 
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ابن مسعود: موث المؤمن برق الجبين تَبِقّى عليه البقيةٌ من الذَنوب قيِحارَُ بها عند المو تأَى يُقَدّد عليه لُمخصٌ ذنوبه وضع وَضْعَ 
اشوا راقو الشكاناقةو الما 21 1ل2ةة الى تغري لدنص يقرق لوااعيله عند الاق مكرق سراد و كفارة لما قن عليه من الذنوب» 
أو هو من المُحَارَفَةٌ وهو التَنّدِيدٌ فى المعاش. و فى التهذيب: فَيَحَارَفُ بها عند الموت أى يقَايَسُ بها فتكون كفارة لذنوبه» و معنى 
عَرَق الجبين شدَّةٌ الشياق. و المْحَوفٌ: الاسم من قولكك رجل مُحَارَفٌ أى مَنْقُوصٌُ الحَظّ لا ينمو له ماله و كذلك الحِرقَةٌ بالكسر. وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: لَحرقَةٌ أحدهم أَشّدُ علي من عَيِلأى إِغْناءٌ القَِير و كفايةٌ أمره أَيْسِرٌ علي من إضْلاح الفاسدء و قيل: أراد 
عدم حرف أحدهم و الاعِْمامٌ لذلكك أَمَدٌ علي من فَفْره. و لمستَرفُ: الصاتعٌ. و فلان حريفى أى مُعايلى. اللجائى» وخرت فى ماله 
عرف دكي ينه فى ب كوذت القي رضن وخيه عونا رو قال: ما لى عن هذا الأخر شرت بو عاالى نه عضرت سن وامد أن 
متَنتَى؛ و منه قول أبى كبير الهذلى: أ زُمَيِنٌ هَل عن شَّئِبةُ من مخرفٍء أمْ لا حلُودَ لِباؤلٍ مُتَكلْفِ؟ و المُخْرفٌ: الذى نما ماله و صَلَحَ و 
الانسم العف و ايف الرجل إحرافاً فهو مُخرفٌ إذا نما ماله و ضَِلَح. يقال: جاء فلان بِالحِلّق و الإخرّاف إذا جاء بالمال الكثير. و 
الجزقة: الصتاعةٌ. و حِرْقَةٌ الرجل: ض بِعَتّه أو ص مْعَنّه. وعدي لأغله و اكد عوف: كشب و طلب و اشتال» و قيل: الاخير ترَافٌ الاكتسات» أن 
كان. شرم ةو ع3 ااه لويد شريو قياف الرس ذا 25 على اله وف تحديك عانق نبا اقلت ابو يكو رق الله 
عنهماء قال: لقند عَلِم قومى أن حرقتِى لم تكن تَغجز عن مؤونة أهلى و شَغِلْتٌ بأمر المسلمين فسيأكل آل أبى بكر من هذا و حيرف 
العنلية :فةة الج ف: الصّناعة و جهةٌ الكشب؛ و حرِيف الرجل: تعاملة فى تقض و راد باشوراقه السبلميق تو فى أمورهم و تَتُميرَ 
مَكاسبهغ و أَرْزاقهم؛ و منهالحديث: إلى لأرض الرجل تخوين اقول هل له حِرْفة؟ فإن قالوا: لذ قلط عن غيق ةوقا تمض الحديك 
الأوّل هو أن يكون من الشف و الحزضةء بالضم و الكسرء و منه قولهم: حِرْقَةُ الأدب» بالكسر. ويقال: لا نُحارف عاك بالسوه أى 
أجارة مره ضقفه أقايفه و اشيرق إذ| أباءاواطتم عند يق الأغراين :غرف الرجل إذااجارى على عون أو قت فال وله العيدة إن 
اعد سارف عن عمله الخير أو الشرأى تجازى. واقولهمقى الحديت: طدلط علي موت طاقوق دفبي يدث القلو تأئ ثمبلها و 
يَجْعلَها على حرْفٍ أى جانب و طَرَفِء و يروى يَحُوف. بالواو» وستدكرمة ومتدالحدية: ووصف فيان بكفه معرقهناأى أمالهاة 
والحديث الآخر: و قال ببده فحوفها كأنه يريد القتلرو وصف بها قلع السيٍ بعتده. و حرف عينه: كعلهاء أنشد ابن الأعربى: بقن 
لم تُخْرَفء و لما يْصِبِها عائرٌ بشّفير ماقي أراد لم تُخْرَفا فأقام الواحد مُقام الاثّبين كما قال 

لسان العرب» ج94 ص: 68 
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أبو ذوّيب: نامَ الكلِيُء و بت الليلّ مُمْتجراً كأنَّ عبني فيها الصَّابُ مَرذُبوحٌ و المِخرَفٌ و المخرافٌ: المِيل الذى تقاسٌ به الجراحات. و 
الْمشرفٌ و المشرافٌ أيضاً: المشبارٌ الذى يقاس به الجرح؛ قال القطامى يذكر جراحةٌ: إذا الطبِيبٌ بمخرافَيِهِ عالجهاء زادت على النَّفْر أو 
تخريكها ضّ جما و يروى ... على النَفْ ... و النَفْرْ الوَرَمُ و يقال: خروج مولي البنلله ملز قات نات بس يمه حشاه 
عناه التجوى و المحارفٌ و المحارَفة: مُقَايسدةُ الجوح بالمخرافء و هو الميل الذى تن تُرُ به الجراحاتٌ؛ و أنشد: كما زَّلَ عن رأس 
اجيج المحارف و جمعه مَحارِفٌ و مَحارِيف؛ قال التجغيدى: و دَعَوْتٌ لَهْفَك بعد فاقِرى ا فَاخَرَه؛ 
قال ساعتدة بن جُوَيّة: إن تك قد أَغقبَثْ من جُتَِِب» فقد عَلِمُوا : فى العَرْو كف تُحارِف و الُموف يرك لشاف ولسدن حوف. 
الأزهرى: الوفٌ حت كالحؤدّل. و قال أبو حنيفة: الخرف» بالضمء » هو الذى تسميه العامّةٌ حب الكشاد. و القدى و الخراف: عانطع 
اللَوْنِ يَضْرِبٌ إلى السّواد إذا أخذ الإنسانٌ لم يبق فيه دم إلا خرج. و التحرافةٌ: طَعُم يُحْرِقٌ اللّسانَ و القّ. و بصل حِريفٌ: يُحْرقُ الفم و 
له حرارةٌ و قيل: كل طعام يُخْرقٌ فم آكله بخرارة مَذاقِهِ حِريفٌ بالتشديد, للذى يَلْدَّحٌ اللسانّ بحراقّته و كذلكك بصل حِريفٌ» قال: و 
لا يقال حَرّيف. 


حرجف؛ ج4) ص: 58 


: الحتؤجف: الرّيحٌ الباردة. و ريج حؤجف: باردة؛ قال الفرزدق: إذا اغْبَجَ آفاق السماء و مَتَكت. سَمَورَ بيُوتٍ الح تكباءٌ جف قال 


أبو حنيفة: إذا اشْتدَّت ارح مع بَؤْد و يبسء فهى حَحرْجَفٌ. و ليله حؤجف: باردَةٌ الرّيح؛ عن أبى على فى التّذّكرة. 
حرشف؛ ج8)» ص: 58 


: التوضَّتُ: صدغار كل شىء. و الحَرؤشّتٌ: الجراد ما لم تنبت أَجْبحَمُه؛ قال إمرؤ القيس: كأنْهُمْ حَومَتٌ عَبثُوتُ بالتجؤٌء إِذ تبرق التعالُ 
حو اليل والجراد واقي اللونيها يريد ارالك واقيل: هم الرجَالهُ فى هذا البيت. ولغ كو عرد كدر فال ال ادها الها 
الحومّتُ ذا الأكلي الكدم الكدَمٌ: الشَّدِيدٌ الأكل من كل شىء. وفى حديث عَزُْوةٍ حين: أرى كيببَةٌ حَوْشََفِ؛ الحرشّف: البَجَالةٌ شبهوا 
بالحَوْشَفٍ من التجرادٍ و هو أَسْدٌه 

لسان العرب» ج4» ص: 2 

كنا يقال: ما نَم غيرُ ححزْسّفٍ رجالٍ أى ضعفاء و شيُوخ» و د خارٌ كل شىء حش ف و التعؤشفٌ: برهن الشبكف و العوقت: 
فلُوسٌ السمكك. و الحَؤْشَفُ: بت و قيل: نبت عَريض الورق؛ قال الأزهرى: رأضافي الباشدو هدنت قال لهبالفارسية كنك اين 
شميل؛ الضف الكدسٌ بلغة أهل اليمن. يقال: دُسْنا الْحَوْسَفَ. و حَحرْشَفٌ السّلاح: ماريق يدهو قيل: حَْشَْفُ السلاح فلوس من فض 
ين به. التهديب: و حَوْصَتُ الع كه شبه بحرشف السمكك التى على ظهرها و هى فُلوسها. و يقال للحجارة التى تنيت على شط 
البحر: التؤشف. و الحرْسَّفَةُ الأرض الغليظة؛ منقول من كتاب الاغتقاب غير مَسْمُوعء ذكره ه الجوهرى كذلكك. 


حرقف؛ ج24 ص: 58 


: الحوقَفَتَانَ: رؤوس أعالى الوكين ةلفاق انال تقب كرا لماعتن ل الور عدت اغنام وافى كا مانو الكر سد 
الحرقَفَتَانِ: مُجتَمَعٌ رأس المَحَد و أن الوركك حيث يَلْتقِيانِ من ظاهر. الجوهرى: الحَوْقَفَةٌ عظم الحَجَرَهٌ و هى ران الوَرك. يقال 
للمريض إذا الت ص عَته: دبِرَتْ حراقفُه. وفى حديث سويد: ترانى إذا َيِرَتْ حَرْقفَتى و ما لى ضَعة إلا على وجهى ما يَسُوّنى أَنّى 
َقَضْتٌ منه قُلامة ظَفْرِ و الجمع التحراقِتُ؛ و أنشد ابن الأعرابى: لوا بكَدَّينَ فى الُرُوبء إذا تعمّدُ قوق الححراقٍِ النطنّ و رقت 
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الرنما: رقع راع #وويوق السدية: ماغنا بلارير كوا با شرت تنوعها عار رضي رذ[ هر الاين و 
عُوْض رُكَدَمَيه و حَرْقَفََِهِ و مَنكبئه و 3 وَجهه م الحرققة: عظم رأس الوَرك. و المَوقُوف: الدابة المَهرُول. و دابةٌ حُوقُوفٌ: 
شديد الهُزال وقد بدا حَرَاقِيفه. وتخرفرف: دُويةٌ من أخناش الأرض #قال الأغرف: هذا الحرف فى الجمهرة لابن دريد مع حروف 
يدل اذا كيه لطس النقاض لاله ور ييف للناكر أن اليتس ضفها فنا تمده ااقام برالو يفا تقد والرراعييويها لم يعد نيا 
لثقةٌ كان منه على ريبةٌ و حذر. 


حرنقف؛ ج4)» ص: م8 
: الأزهرى فى الخماسى: امرأه خُرَنْقَفةُ قصيرة. 
حسدف؛ ج4) ص: © 


المحتوائ: به كل شىء أكل فلم ببق منه إلا قليل. و ُسَاقَةًاتمر: بقية ُنُوره و أفمائه و كترؤهه هذه عن اللحيانى. قال الليث: 
الكتوالة واف الشبره وعي فقورة رديه وكتوات الباحدة ما يَنْتَيْرُ فيؤ كل فيّدجى فيه الثواث. وكشت لقان مدر يَبِيسُه و 
الجمع أَحْسَافٌ. و الحْصَاقَةُ: ما سَقَطَ من التمره و قيل: الحسَاقَةٌ فى التمر خاصّة ما سقط من أقماعه و قشوره و كسره. الجوهرى: الحُسَاقَة 
بقار من الس التائد: وخعت الع يقر عدن وعكت تتاودرع لياف الو الأعاى ف القش يرق لالتعا لق و لوقن 
الحذيةة أن أسلم كان رأى عمر بالضاع من الت فشول» يا أحله َك عنه قترهه 

لسان العرب؛ ج4» ص: 517 

قال: فأخيهه ثم يأكله؛ الححفٌ كالحتٌ و هو إزاله القِغر. و مندحديث سعد بن أبى وقاص قال عن مصعب بن عمير: لقد رأيت جد 
َحسَفُ تَحَشْفَ جلد الحَتةْأى يتقش و هو من محسافتهم أى من حُشارتِهم. و حسَاقَة الناس: رُذالُهم. و الْحسفٌ الشىءٌ فى يَدى: انقَتٌ. 
و حسف القؤحة: قَشَّرَها. و تَحسَفَ الجلدٌ: تقشّر؛ٍ عن ابن الأعرابى. و تَحَسَفَتْ أَؤْبارٌ الإبل و تَوَسَفَتُ إذا تَمَعَطَتْ واللاست ين السميتة: 
الصّعِسَةٌه قال الأعشى؛ قماكو لم تدعت خرديفةٌ ض ذرء كيز نه داك أهل التقابر وق ضدرء علق عيتيفةٌ و خضاقة لى خيظ.و 
عداو ة. أبو عبيد: فى قلبه عليه كتيفة و عر وحين؟ وميم سان زالجد: روج الاقيسي نيه [ااردع ولم للح اند 
نفيه؛ و أنشد: إذا سُريلُوا المغوفٌ لم ينوا به و لم بَرْجكُروا طبه بلتحسائِضٍ قال الفراء: ميد فٌ فلاين أى رذلَ و قط . واحكى 
الأأزهرى عن بعض الأ-عراب قال: يقال لجس الحتواتٍ حشقٌ و ححيديفٌ و حفيفٌ؛ و أنشد: أباتونى بَشَّرٌمبيتٍ ضَ يض به حتف 
الأفاعى و ابُرُوص فس العنيافة البساء القليال: فالتر انسدق ابن الأخراين لكثر: إذا الل فى شر الكمَيتِء كأنها شوارعٌ دَبْر فى 
حَسَاقَةُ مُدهْنِ شمر: و هو الخشافةٌ بالشين أيضاًء المُدْمُن: صحْرة يَسَْنْقِعٌ فيها الماُ. 


حشف؛ ج4) ص: /1؟ 


#العقفت هنال ما لم يُنْو فإذا يس صلب و فسد لا طم له ولأاتمادي ا ساك قي ين »: كثير الحشّف على النّسبةُ و قد 
أَحْمّفَتَ النخلةٌ أى صار كَمْدِها د فاً. الجوهرى: الخنث أردا السر وش النقل + ]حدقا وشرع كيلة؟ وفى الحديف: قير عوودا 
عَلَنَ قو حَمَفٍ تَصٍ دَق به؛ الحَشَفٌُ: اليابش الفاِدٌ من التمره و قيل: الضعيف الذى لا نَوَى له كالشّيص. و الحَشَّفُ: الضّرْحٌ البالى. و 
قد أُحمَفٌ ضَوْحٌ الناقةٌ إذا تَمْقِضَ و اش عقو أن خسار كالشق. و حَشّفٌ: ارْتمَع منه اللبنُ. وال الكت ةوف للستي ها نون 
اسان وقى ديق غلع: فى السقافة الذة؛ هى رأس الذكر إذا قطعهنا إشناة .وجيت عليه الدية كاملة :و العديث#القوب البالى 
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الحَلَقُ؛ قال صَحْر العَىّ: تبح لها أَقَيِدِرُ ذُو حشِيفٍء إذا سامث على المَلّقاتِ ساما و رجل م افعلت أن غلية أطباة: و يقال لأذن الإنسان 
لسوت وس ا لحي الك ل الم حداف 
َشَضٍ كالَّنَ ذاو مُيدّد و تَحَسَّفَتْ أُوبارٌ الإبل: طارّث عنها و تَقرَقَت. و يقال: رأيت فلانا متَحمّفاً أى رأيته سَيْءَ الحالٍ 

لسان العرب؛ ج4: ص: 68 

مكيلا وت الوفة وف سه عثمان: قال له أَبانُ بن سعيد ما لى أراكك مُتَحسّفاً؟ أشيل فقال: هكذا كانت إزْرَةٌ ضاحبناء ضلى الله 
ا الَاِسُ الحشيٍ و هو الخلوُء و قيل: العتكشي الفصت الستض: و الإزْرَف بالكسر: حالةٌ المتَرّر. والضئقة: 

صَخْرَة رخوةٌ فى سَ تل من الأعرض. الأشزهرى: و يقال للجزيرة فى البحر لا يَعْلُوها الماءً حَشَّكَف و جمعها حِشَافٌ إذا كانت صغيرة 

البسديرة وسارق الحلديك: أذ موضع كاله عاق غة نه نكل له الأزضى عنيد قال سني« الفهان والشلاف ‏ الشمين و السيقة 

العام القليل: 


حصف؛ ج84) ص: /5 


: الحصافة: نَخانةٌ العَفْل. حضّفٌء بالضم, حصافةٌ إذا كان جَيدَ د الرأي مُخحكم العقل» و هو حَصِفٌ و ديف بَيْنُالحصافة. والعسيت: 
الرجل المُخكمٌ العقن قال: ع يتك فى السّتاءِ حدِيثٌ صَيْفِء و شَّمُوىٌ الدديث إذا تصديث قنخيط فيه مخ هذا بهذا كما أدرى أ 
أَحْمَقٌ أَمْ حص يُ؟ فم قرا حصِفٌ فعلى النهبء و أما حصديفٌ فعلى الفغيل. وفى كتاب حمر إلى أن سدق رعبى الله عنيسناة أن لا 
بمضدى أَمْرَ اللّهِ إلا بَعِيدَ الغِرَهْ حص يفٌ العُقدة؛ الحَصِديُ: المُحكمٌ العقل و إخصافٌ الأخر: لكا نشيو ونب لقت ماما ار اه 
التذبيرء و كل مخكم لا خَلَلَ فيه حص يفٌ. و مُخْصٌَ: كيِيفٌ قوىٌ. و ثوب ححصديفٌ إذا كان محكم النسج ص فِيقه و أَخْصَف الَّاسِجٌ 
نَشيجه. و رأ مُشتَخصِفٌء و قد اشتخصف راي إذا انتخكم و كذلك المشتخصة. و اسْتَخصَفَ الشى: اشتحكم. ويقال: اشستخضتت 
القومٌ و اسْتَمْصَدُوا إذا اجتمعوا؛ قال الأعشى: تأوى طوائقُها إلى مَْصُوفةٌ مكروهث يَحْمَى الكماةٌ نزالّها قال الأزهرى: أراد بالمخصّوفة 
كع مجمّوعة و جعلها مَخْصُوفةً من حص هَتْء فهى مَحْصُوقَةً. قال الأزهرق: و فى التؤادز حش بثه عن ذاو أخش جه و خط كه .و 
الكق قدو ع اد ا قد إذا الحيكم و عات الأمر: إخكامه. و إخصاف الحبل: إحكامٌ قَثْله. و المخصَفٌ من الحبال: الشديد 
القَمْلِه وقد ان حَخْصَفَ. و المشتخصة فةٌ: المرأَء الصَيّقَةٌ اليابسةٌ» قيل: و هى التى تيبس عند العِشّْيانٍ و ذلكك مما بُث مَحتٌ. و فَوْجٌ 
كه تخصت أى فق واش تَخضَف غلينا الزمان: اشتد. و اشتخصت القومٌ: اجتمعوا. و الإخصاف: أن يَعْدُوَ ال كذوا شه قارو 
أخصفّ الفرسٌ و الرجلٌ إذا عَردَا عََدُواً شديداً» و قال اللحيانى: يكون ذلك فى الفرس و غيره مما يعدوء و قيل: الإخصافٌ أَقْضَى 
الحضّر؛ قال العجاج: ذارٍ إذا اق القران خش قارو إن تلن خدرا نارفاو لذ ؤةة الف اكيت دو القدة: ما ارْتَفَعَ من ان 
الخنضريء ويشال: اكد لصاوف وطس يوطت :و ان يعست ايده قر ل غيل | المي اماق اللذليس» 

لسان العرب؛ ج4» ص: 59 

و مَِوَيْتٌ لا جزعاً ولا مُتَهلعايَغْدُو برَخلى جَنْرةٌ بخصافٌ و الحَصَتٌ: بَثْرّ صتخا يِقِيحٌ و لا يَعْظم و ربما خرج فى مَراقٌ البطنٍ أيام 
الح و قد حَصِفٌ جلده؛ بالكسرء يَخْصَفُ عض فاً. و قال أبو عبيد: حَصِفٌ يَحْصَفُ حص فا و يَثرَ وجهه يبر بكر و قال الجوهرى: 
الحصَفٌ اليرَبُ اليابس» و الحصيفة الحيةُ؛ طائية. 


حطف؛ ج4) ص: 59 


: الأزهرى: الحَنْطفٌ الضحّم البطنء و النون زائدة فيه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 01/8نلا من ساإناايب 


حفف؛ ج4) ص: 59 


: حفٌّ القومٌ بالشىء و حواليه يحون حفا و حَلُوه و حفّفوه: كار اسيل لاما دف فكترنا وال داور اادوشي الوالسن: ححفٌ القوم 
بسيدهم. و فى التتزيل: و ترى الْمَلائكة دافن ِْ حول الْعْش»فال الرجاج: جاء : ف لشب ضض بن نيار داري 
الأدعرابى : كبيط أَدحِيٌ بيت حَِيلةء يُحَفَفُها يون بثوؤْجِيه صخل و قوله: إزلى أبى البحاب إزلى تُعْرَفُ» ينها مُحقْفْ موق 
ال ي: اضر المتليٌ الذى له جوانب كأنَّ جاه َه أى حََّتْ به و رواه ابن الأعرابى ميت يريد عا كأنه بجت و هو 
الإحك كاز وو كنم لعي يعدو كرا عن ال باليابء و كذلك التعفيق: وفى حاديث أَهْلٍ الذكر: فَيفُوتهم بلجنحيهم أى 
يطوفون بهم و يدُورُون حَؤْلّهم. وف رصدية آخر: هم الملائكة.وفى الحديث: ظَللَ الله مكان البيتِ عَمامةٌ فكانت ماف 
الب لعلف ينبو انيت : :َل يتح بثوب ثم تركب فيه المرأة» و قيل: المحَةٌ مزكب كالهؤكج إلا أن الهودج يقيْبُ و المِحفة 
ل لقان ابن عريةة سافنا لأن السسي يفن َحَفٌ بالقاعد فيها أى بُحِيطً به من جميع جوانبه» و قيل: المِحَفَّةُ مَركب من مراكب 
لمان وز |لشكت: الجة» وزقيل: وله الما كول وككر » الأكلةه .وهال تعب هو آثة مكرة العيال كن الواوو واقاك ارو بدرينة هو الضيق فى 
المعاشء و قالت امرأة: خرج زوجى و بِتِم وَلدى فما أصابهم حَمّصٌ ولا فّ مت قال: فِالحَمَتُ الضّيقء و الصَّمَفْ أن يَقِلَّ الطعامٌ و 
كر آكلوه؛ و قيل هو ممقدار العيالء و قال اللحيانى: الحفف الكفافٌ من المعيشةٌ. و أصابهم حَقّفٌ من العيش أى شدَّة و ما رُؤَىّ 
عليهم تحقّفُ و لا م َفْ أ أَثر عَوَِ. قال الأصمعى: الحََفُ عيش شوء ول مالء و أولنكك قوم مَخفُوُون. وفى الحديث: أنه عليه 
السلام لم يشي من طعام إلا على حَحفْفٍِ؛ الحقُفٌ: الضيق و قله المعيشة, أى لم بذ بشيع إلَا و الحال عنده خلافٌ الرّخاء و البخضب. و 
طعام حَفّفٌ: قليل. و معيشة حَفَفُ: ف نكك. وفى حديث عمر قال له وفد العراق: إن أمير المؤمنين بلغ سنا وهو حافٌ المطمأى يايشه 
والتجنه و مسي يلار اندسا رعلا ققال: كف روحت أن م قال رأبت ككون ان تديل حبق ااورهلةالحد يكذ أَئلغ فعاو 
أن عبد اله بن جعفر حَمْتَ 18و هذى قل 
وا شرن عنت] ببادكن النبابة خنت عالط فى عن أ عيدو قل طالد من كنك الأرضن بو سروه 
لسان العرب. ج4» ص: 6٠‏ 
هال اليس اصازهة من اليش ضَفَفْ و حَفَفٌ و قَشَفْه كل هذا من شِدَّةُ الَييش. ابن الأعرابيى: الحفت انط ى لقنس العا نو 
بقال: الضمّف و العَمّتٌ واحد؛ و أنشد: عَدِبْهُ كائث حفافا حَمَفا لا تلع الجار و من تلطا قال أبو العباس: الضمَّتٌ أن تكون الأكلة 
أكثر من مقدار الماله و التمَّتُ أن تكون الأكلة بمقدار المال.قال: و كان النبى» صلى الله عليه و سلم إذا أكلٌ كان من يأكل معه 
أكثر عدداً من قدر مبلغ المأكول و كفافهء قال: و معنى قوله ...و من تلطا أى من بَرّنا لم يكن عندنا ما تر و ما عند فلان إلا حَقْفُ 
من المشاع» و هو القوثُ القليل. و هم الحاجةٌ فم حلاً شديداً إذا كانوا محاويج. و عنده حَُ من متاع أو مالٍ أى قُوتٌ قليل 
ليس ف نه فظنا عن أهلف و كان الطعام جفافٌ ما أكلوا أى قََدْرَه. وَولِك له غلى خئّن أى على حاجة إليه؛ هذه عن اين ع الأعرابى 
قراب العا ا َحْفْهم إلى ذلكك إلا الحاجةٌ يريد ما يدذعوهم و ما يُحْوبجهم. والاختقاف: أكل جميع ما فى القِذره و الاشتفاف: 2 
جع بات الإناتديو العترت البنش من غير دسم قالارؤية: قالّث شكيمى أن رأث حَُمُوفى» مع ا طراب اللّخم وَالعثُوق:قال 
الأصمعى: حَثٌ راشاهيت عتوفاو أعنكه أنا. و قوق نات يابسٌ غير ملتوتء و قيل: ا 
رضنا تَحِفٌ حُقُوف: تيس بَقُلها. و حفٌ بطن الرجل: لم يأكل دترماً و لا لحماً فيس. و يقال: حَنَّتِ الّريدة إذا يبس أغلاها كتفت 3 
كرس لتو سحاف: لأجد عق على الشيسة وحن ار عدي وها رو يش كنا أ عدم #الاابرن سوةةاو ختا اليه نيرك اذ 
منهاء و حَلَّه يَحَفُه حمًاً: قَقّرهه و المرأة تَحفٌ وَجهها عَنّاً وحفافاً: تزيل عنه الشعر بالمُومى و تَفْقترَةُ [كفْمّرْهُ مشتق من ذلكك. و 


احَْقْتِ المرأةً و أَحَفْتُ و هى تَحْتَفٌ: تأمر من يَحَفْ شعر وجهها تَتْفاً بخيطين» و هو من القَشّْره و اسم ذلكك الشعر الحَفَافَة و قيل: 
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و سض 


الحَفَاقَةٌ ما سمط من الشعر المَحْفُوفٍ و غيره. و حَفَّتِ اللحيةٌ تَحِنّ حَمُوفا: شَعَنْتْ. و حفٌ رأَسٌ الإنسان وغيره يَحِف حَُفُوفاً: شعت و 
يَعْدَ عَهْْدُه بالدّهن؛ قال الكميت بست ويه و أشعك فى انقار قل 440 بز الفقرف: و لابن[ بعق وكداً حفه صالكه كك 
تَعَهّدَه. و الحفافان: ناجيتا الرأس و الإناء و غيرهماء و قيل: هما جانباه» و الجمع أَحِمَةُ. و جفافا الجبل: جانباه. و حِفَاَا كل شىء: جانباه؛ 
و قال طرفة يصف ناحيتى عسيب ذنب الناقة: كأنَ تجناحين مَضْ رَحِئٌ» تكلا حفَافَيِ شا فى العيديبٍ بمشرّدٍ و إناء حفّان: بلغ الماء و 
غيه مِفَاقَِ. و الأحقّةُ أيضاً: ما بقى حول الصّلَعَةْ من الشعرء الواحد حفافٌ. الأصمعى: يقال بقى من شعره حِقّافُ و ذلكك إذا صَيِحُ 
فبقيت طُرَُّ من شعره حول رأسهء قال: و جمع الجفافٍ أَحِقَهُ؛ِ قال ذو الرمة يصفُ 

لسان العرب» ج4. ص: ١ه‏ 

الجفانٌ التى تُطعم فيها الصّيفاكٌ: لَه إذا أَمْبَحْنَ» منهم أَحِفَّ و حينَ يَرَْنَ اليل أَقبلَ جائيا أراد بقوله لهن أى للجفانء أَحِفهُ أى قوم 
اراي ونام ان لاك لقاو احاح ني كروي أرطي مكارو امعاياار الجا ملم كرها اله 
هو: فما تع الجيران إلا جفائكة, ترون أنتم و اليا تَباريا وفى حديث عمر: كان أَصأَعْ له حفافٌ؛ هو أن يَنْكشِف الشعر عن وسط 
رأسه و يبقى ما حوله. و التَفَّافُ: الحم الذى فى أُسقّل الحنكث إلى اللهاة. الأزهرى: يقال يس حَمَاقُه و هو اللحم اللين أسفل اللّهاة. 
والعاناة من اللسان: عؤقان اخضراة يكتنفانه فاطو وقد قات اللسان طلوله تو بويا كان العين بين الحَفُوفِ أى شديد 
الإصابة بها؛ عن اللحيانى؛ ا ا يصيب الناس بالعين. وَخَف الحاتت حَشّبته العريضة يُنَسّقْ بها اللْخمةً بين السَّدّى. والقت بغير 
هاء: المِنّْمجٌ. الجوهرى: الحَقَةُ المنُوالٌ و هو الخكّدبةُ التى يَلْتُّ عليها الحائكك الثوب. و الحَقّةُ: القَصَباتٌ الثلاث؛ و قيل: اللهداة بالكسي 
ول ععى ال سح يورا اناك ميدي لسو اتلس اولص قدو نو لاعن قال الا عرض 350[ عروضية اراد امامو تحيكها 
محقُوفٌ» و يقال: ما أنت ةو لا نيرؤ؛ الحَة: ما تقدّم, و الثيرة: الحشَبة المغترضة يدرب هذا لمن لا يَنفّع و لا يضر معناه ما يَضلح 
لشىء. و الححيفُ: صوت الشىء تشته كال أو طيرانٍ الطائر أو الي أو التهاب النار و نحو ذلك حَفٌ يَف حفيفا. و حَفْححَ و 
ف الل يَجّ: طاره و التَفِيفُ صوت جناحيه» و الأنثى من الأساود تحت حفيفً» و هو صوت جلدها إذا دَلَكَتْ بعضّه بيعض. و 
حَفِيفُ الرّيح: صوتها فى كل ما مرّت به؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى أَيلغ أب قيس ححفِيفَ الأتَبَ فسره فقال: سيق الل كاله 
حفيفٌ أَنبِةٍ تحركها الريح؛ و قيل: معناه أُوعِدُه و ركه كما تحرّكك الريح هذه الشجرة؛ قال ابن سيدة: و هذا ليس ؛ نشي بو عن 
الفرسٌ يَف حفيفاً و فته أنا إذا حملته على أن يكون له عَفِيفُء و هو دَوىّ جيه و كذلكك عَفِيفُ جناح الطائر. و الحَفِيفٌ: 
صوت أخفاف الإبل إذا اشتد؛ قال: يقول و العيسٌ لها حَفِيفٌ: أ كل مَنْ ساق بكم عَِيفُ؟ الأصمعى: حَفٌ الغيتُ إذا اشتدّت خَيِته 
حتى تسمع له حفيفاً. ويقال: أجرى الفرست حتى أَحشَه إذا حمل على الخحظ والسو سف كرن لصت روعت ةذه كله 
فلم يبق منه شىء. و حَحقّانٌ النعام: ريسّه. و الحَفّانٌ: وَلَدٌ النعام؛ و أنشد لأسامةً الهُذَليَ: و إلا النّعامَ و حَفَائَهه و طَعْيا مع اللّهِقٍ النَّاشِطٍِ 
لسان العرب» ج4. ص: ١ه‏ 

الطغيا: الصغير من بقر الوحش؛ و أحمد بن يحبى يقول: الطّغياء بالفشح؛ قال ابن برى: و استعاره أبو النجم لصغار الإيل فى قوله: و 
الحَشْوُ من حَفَانِها كالَنْطَلٍ فشبهها لما روت من الماء بالحنظل فى بريقه و نضارته؛ و قيل: الَفَانٌ عار النعام و الإبل. و الَفَاكُ من 
الإبل أيضاً: مادوة الجا قمر قبل: أصل الفا صغار النعام ؛ ثم استعمل فى صغار كل جنسء و الواحدة من كل ذلكك حَفَانةء الذكر 
و الأنثى فيه سواء؛ اند و زَقْتِ الشّوْلَ من برد اليه »كما زَفَ العام إلى حَفَايهه روح و الَفَاكَ: الحَدَّمُ. وقاكة د يليه أن 
مقع .و الشَن الكرامة العامة وهو يفنا يونا أى ييغطينا و يَِيرن. و فى المثل: من عفنا أو رقنا ْصِد يقول: قن مدنا فلا يون 
فى ذلك و لكن ليتَكلمْ بالحقّ منه. و قال الجوهرى: أ من لَه دَمَنا أو َعطفَ علينا و حاطنا. الأصمعى: هو يَحِثُ و يَف أى يَقُوم و 
َْدُ و نْصَحُ و يوه قال: و معنى بحن تشم له حفيفا. و يقال: شجر يرف إذا كان له اهْتزارٌ من النّار. و يقال: ما لفللان تحافٌ و 


رانين تقيويو كان كدو 1 وق الي شونها. وعجاء عل عن الكندى عدف وعدافه أن نه و ثانه. وهو على 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لاهننا‏ من تإناايب 


حَفَفٍ أمر أى ناحيدٍ منه و شَّرَفٍ. و احْتَفّتِ الإبل الكلاً: أكلثه أو نالّتُ منه و الَف ما اْتَمّتُ منه. و حفافٌ الرمل: مُتْقَطعُه و جمعه 


8 
حقف؛ ج4) ص: ١7م‏ 


: الحقّمفٌ من الرمل: المغوَجُ» و جمعه أخقافٌ و حقوفٌ و حقافٌ و جَقَّفةُ؛ ومنه قيل لما اعْوَجٌ: مُحْفَوْقِنٌ. وفى حديث قَسّ: فى 
تنائفَ جقافء و فى رواية أخرى: َقَائِتَ؛ الجقافٌ: جمع حِفْضِء وهو ما اعْوَجٌ من الرمل و استطالء و يجمع على أخقافء فأما 
حَقَائِتُ فجمع الجمع؛ أنَا جمع جقافٍ أو أحقافء و أما قوله تعالى: إذ أنْدََقَومَهُ بالأخة اف فقيل: هى من الّمال؛ أى أَنْذَّرَهم 
هثالكة. قال الجوهرئ: الأخقافٌ ذيار عاد. قال تعالى: 0000ظ2 إِذْ أَنَْرَ قوْمَهُ بالخقاف؛ قال الفراء: واحدها جِقْفْ وهو 
الكل المشوكحه وف عض التفسير فى قوله لبان فقال بالأُرضء قال: : و المعروف من كلانم العرب الأول و قال الليث: 
الأحقاتُ فى القرآن جبل محيط بالدنيا من رَبَْجدةٍ خضراء تَتبٌ يوم القيامة تحشر الناس من كل أَقق؛ قال الأزهرى: هذا الجا 
اذى بوصضفه شال لداقا تو أما الأكقات فين رمال طام بلغ الندى كادف عاد كز نيا والعلة» آمل القكا بو ابل الج .د 
له واه اختوقت الرهل إذا طال و اعوَجٌ. و امَقوقَتَ الهلال: اغوجٌ. وك ماطال واقرك ققد العترمت كط السو 
شَخْص القَمَرِِ قال العجاج: ناج طواة الأَيْنُ مترا وتجفاء طَيَ اللييالى رلا فزلفاء سرماوةً الهلالٍ حتى احْمَؤْقفا و ظبى حاقِفٌ فيه قولان: 
أحدهما أن معناه ضار فى حقّق» و الآخر أنه ريض و احْمَوْقَتَ ظهده. 
لسان العرب» ج9) ص: "0 
الأزعركة اقل العائت يكية راه) فى جني من الزمل ا وسطي؟ عالولت» وكا ابو شيل سل اعلت خييشٌ. قال اق شيدة 
و كل موضع دحل فيه فهو حَقْفٌ. و رجل حاقِفٌ إذا دخل فى الموضع؛ كلّ ذلك عن ثعلب. وفى الحديث: أنه» صلى الله عليه و 
سلمء مر هو و أصحابه و هم مُحْرِمُون بظبى حاقِضٍ فى ظلّ شجرة؛ هو الذى نام و انحنى و َتنَى فى نومه» و لهذا قيل للرمل إذا كان 
مُنْحَِياً حِقْفٌ» و كانت مَنازلٌ قوم عادٍ بالرّمال. 


حكف؛ ج4) ص: 7ه 
: الأزهرى خاصّة: ابن الأعرابى فكو الاشوخاء فى العمل: 
حلف؛ ج4) ص: لهم 


: الحِلْفُ و التَلِفُ: القَسَمْ لغتان» حَلّفَ أى أَفْسَم يَسلِفُ حَلْفاً و حِلْفاً و حلِفاً و مَحْلُوفََ و هو أحد ما جاء من المصادر على مَفْعُولٍ مثل 
المَجلُودٍ و المَعْقُولٍ و المَعْسور و المَهِمُورِ و الواحدة حَلفةٌ؛ قال إمْرؤٌ القيس: عَلَفْتٌ لها باللَّهِ حلّفةٌ فاجر: لَنامُوا فما إن مِنْ حَدِيثٍ و لا 
على ورتراوه موف بالل ما قال ذلكك» ينصبون على إضمار يَحلِفٌ باللّه مخلوفة أى قَسِم و المحلوفة هو ال َس الأزهرى عن 
السك + و جشاى نا معد ابن ازرع: ب ل و حَلَفَ أَحْلُوفة؛ هذه عن اللحيانى. ورجل 
حالف كلاف و كاف: كثير الحلف. واقللث ارك ود عَلَفْتّه و ادْعَشْلفيُه بمعنّى واحده و مثله أَزْمَيّْه و اسْتَومَيتّه و قد اسْتَسْلّفّه بالله 
ما فَعَلَ ذلك و عَلَّقَه و أَْلَقُه قال الدمر بن تَوْلبٍ: قامَتْ إليَ فأَحلَفتُها بدي قَلاتَدُه نَحْبَيق وفى الحديث: مَن حَلّفَ على يمين فرأى 
وها خرا ننه لعزت لتقيو يو أضلها العققة بلعم والئية تالت رين اللشظين كيدا لعثيم فاه أذ لتر الببين لا تقد اسه 
وق ديك ارين وإ لد تارك و وملااني بدا لكك ملل االبره بواقن اتينفته مق وشرل لايعاي للد عليه و يلقلا تنزائية اجالنكه 
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أفاعلك من الملفٍ اليمين. و الحلفء بالكسرء العؤؤد يكون بين القوم. وقند خالقه أى عامدة و تخالفوا أى تعامدُوا. وفى حديث 
أنس: حَالفَ رسول الله صلى الله عليه و سلم» بين المهاجرين و الأنصار فى دارنا مرّتينأى آنَحى بينهم وفى رواية: خالف بين قريش 
والأغتاراى عبيون اتويات فى قاف وفى حديث آخر: لا جِلْفَ فى الإسلام.قال ابن الأثير: أصل الحلك الفعاسدة و 
المُعَامَدَةُ على التَعاضدٍ و التساعدٍ و الاتّفاق» فما كان منه فى الجاهلية على الفِتّن و القَتالٍ بين القبائل و الغارات فذلكك الذئ ورد الله 
عنه فى الإسلام بقوله, صلى الله عليه و سلم: لا جلف فى الإسلام؛ و ما كان منه فى الجاهلية على ' ضر المَطْلُومٍ و صل الأزحام كيلف 
المُطْيِينَ و ما جرى مثجراه فذلكك الذىقال فيه رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم: و أَْمَا حِنْفٍ كان فى الجاهلية لم يَزْدْهِ الإسلامٌ إلا 
شِدَّه يريد من المُعاقدة على الخير و نه الحقَّه و بذلكك يجتمع الحديثانء و هذا هو الحِلفٌ الذى يَقَتَضديه الإسلامٌ و المَمْتوحٌ منه ما 
خالفَ كم الإسلام؛ و قيل: المُحالفة كانت قبل الفتح, و قوله لا حِلْفَ 
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فى الإسلام قاله زمن الفتح؛ فكان ناسخاً و كانء عليه السلام؛ و أَبو بكر من المُطَيِينَ و كان عمر من الأخلاف: و الأخلافٌ سِتٌّ قَبائلَ: 
عبد الدَارٍ و مجترخ و مَحُرُومٌ و بنو عَردِىٌ و كغبٌ و ترهم. والقليت» الحالف: الليث: يقال ع الّفَ فلان فلاناء فهو عَلِيفَةُ» و بينهما 
حِلّف لأنهما تَحالّفا بالأئمان أن يكون مهما واحداً بالؤفاء؛ فلما لزم ذلكك عشدهم فى الأخلافٍ التى فى العشائر و القبائل صار كل 
شىء لزم شيئاً فلم يُفارفه فهو حليفه حتى يقال: فلان حَلِيفُ التَودٍ و فلان حَِيفُ الإكثار و فلان عَلِيفٌ الإمُلال؛ و أنشد قول الأعشى: 
و شَرِيكيِنَ فى كثير من الماليه و كانا مُحالفّئ إقلاللي و حَالَفَ فلان بن و حَْنَه أى لارّمَه. ابن الأعرابى «الأعلذت شن ترون حمس 
قبائل: عبدٌ الدّار و مجترح و مهم و زوم وعدي بن كعبء موا بذلكك لما رادت بنو عبدٍ مناف أخذ ما فى يَدَييْ عبد الدّار من 
الحجابة و الرّفادةٍ و اللّواءِ و السّقَاية و أَبَتْ بَنُو عبد الداره عَقَّدَ كلّ قوم على أَمْرِهِم حلفا مؤكداً على أن لا يتخاذلواء فأخرجت عبد 
ناك كت عمارء فل الزطيعيها الخلتي فى ابيع عند كعات وق اعقو زح ؛ وكع ل عقي القو انريم قيااو اكوا 
توعسهوا الكسة بأنديهم تركنداً فسمرا المطييين+ و تعاقدت ينو عبد الدار و خدفاؤها سلما لخر م وكداً على أن لا سخا ذ لوا ستو 
الأخلاتٌ؛ و قال الكميت يذكرهم: تعرباً فى المطِينَ و فى الأخلافٍ حل لابه الَهُورا قال: و روى ابن عيبنة عن ابن جُرَئْج عن 
أبى مُلَيِكَةٌ قال: كنت عند ابن خياين اناه ابن 2 غراة فنال: غم الإمارةٌ إمارةٌ الأخلافٍ كانت لكم قال: الذى كان قبلها خير منهاء كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء ؛ من المطييين و كان أَبو بكر من المطيبين» و كان عمر من الأخلا.» يعنى إمارة عمر. . وسمع ابن 
عباس نادبة عمرء رضى الله عنهء و هى تقول: يا سيد الأخلافٍ فقال ابن عباس: نعم و المُحْتَلّفٍ عليهم » يعنى المُطيبين. قال الأزهرى: و 
إنما ذكرت ما قعص ابن الأعرابى لأن القُى ذكر المطيبين و الأخلافٌ قط فيما فَرَ و لم يؤٌ القِصّةُ على وجههاء قال: 0007 
كز دارا لمر صن ابن الأغرائ ميهي وق ديت ارمضات معدقاار اطق ييحي ا من ولاية الاعلؤكة بريد با كه 
عمرء يريد أَنَّ أبا بكر كان من المطيبين و عمر من الأغلاف؛ قال ابن الأثير: و هذا أحد ما جاء من النسب لا يمع لأن الأخلاف صار 
اسماً لهم كما صار الأنصار اسماً للأؤس و الحزْرج و الأخلافٌ الدين فى شعر زهير هم: مد و عَطَفَانُ لأنهم تحالَفُوا على التَنَاضُر؛ 
قال ابن برى: و الذى أشار إليه من شعر زهير هو قوله: تَدارَكتُما الأخلاق قد تل عَزشهاء وَ ذنِيانَ [ذَئِيانَ قد رَلْتْ بأقدامها الل قال: و 
فى قوله أيضا: ألا أَئع الأخلافٌ عَنّى رسالةً و ؤئيان: هل أَفْعَئتُمٌ كل مَقْسَم؟ 
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قال ابن سيدة: و التليفانٍ أَسَدٌ و عَطَفانُ صفة لازمةٌ لهم لَرُومَ الاسم. اق بسياةة الحِلْفٌ العَؤدُ لأنه لا م يَعْقَدٌ إلا بالحلف. والجيع 
كلاف وقد عضا لله ثيها لقا و مدالانا و هو عليه وقلقةاو فول ا ذنم فَسَوْفَ تَقُول» إن هِى لم تج ذنى: لخاد افيد م1 ثم 
العليى#الفلت: الحالُِ فيما كان بينه و بينها فين و الجمع أخلافٌ و خلفاءء وهو من ذلكك لأنهما تحالفا أن يكون أمرهما 
وانهددا بالوقاي الجرم ن: و الأخلافٌ أيضاً قوم من كَقِيضٍ لأنَّ قفا ترفاة ور خالتكة و الالعلوف: و يقال لت اسل و ملق الحليفان» و 
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ل ا ابن سيدة: كل 
شىء مُحُتَلّف فيه فهو مُحْلِتٌ لأنه داع إلى التلِفٍء و لذلكث قيل حضار و الوَرْنٌ مُخلفانِء و ذلك أنهما نَجْمانٍ يَْلْعَانِ قبل شيَيل من 
ْله فيظن الناس بكل واحد منهما أنه هيل فيحلف الواحد أنه سهيل و يحلف الآخر أنه يس به. وانقة تغرف قا شك ف كمنها 
حتى يَذْعْوَ ذلكك إلى الحلف. ع ناقة مُحْلِفة انام لا يُدذرى أ فى سنايها شحم أ أم لا؛ قال الكميت: أَطُلال مُحلفةٍ الْسُوم بالْوتَى 
بر و فاجو أى يَمْلِفٌ اثّنان: أحدهما على الرُوسٍ و الآخر على أنه ليس بدارس فيير أحدهما فى يمينه و يحنث الآخرء و هو الفاجر. و 
يقال: كمَيتٌ مُخلفٌ إذا كان بين الأخوى و الأحم حتى يختلف فى كفتته و كمَيتٌ غير مُحلف إذا كان أخوى خالِص الخة أو اعم 
ل انعد وواق اشجواد: كيك تغرف وانرس فعايتبى فغزنة يهن الكفيه لاعتو الخرى لأنيمنا لقيال سحي بتكم قينا 
الب ل ل و ب ل ا 
مق تُسائلنى بتو جنم بن بكر: أعََاُ اعرادة أم بتهيم؟ ميت غير مُخلفؤ و لكن كَلَونِ الصّفٍ عُلَّ به الأديم يع بعتن انها خالضية اللرة 
اوقلت غليهنا انها لببنت كذلكه و الففت: : شىء أخمر ديع به الجأدٌ. و قال ابن الأعرابى: معنى مُحلفة هنا أنها فرس لا توج 
صاحبها إلى أن يحلف أنه رأى متها كرما و الصحيح هو الأول. و المُخيفُ من الفلمان: المشكوكك فى احتلامه لأن ذلكك ربما دعا 
إلى الحلف. الليث: أَخْلَفَ الغلامٌ إذا جاوّز رهاق الم قال: و قال بعضهم قد اللشوقال او تسو خف العُلام بهذا المعنى خطأء 
إنما يقال أَحْلّفَ الغلامٌ إذا رامق الم فاختلف الناظرون إليه فقائل يقول قد احْكَلم و أذْرك و يحلف على ذلكك» و قائل يقول غير 
كذ ركقبو يجلنت على وله و كل شىء يختلق فيه الداس و لا يقشوة مندعلى أمر صس قير تخلت: و العرب تقول النىء 
المُخْتَلْفٍ فيه: مُحْلِفٌ و مُحْنْتٌ. 
لسان العرب» ج4. ص: 2ه 
و الليث: الححديدٌ من كل شىء؛ و فيه حلافةً» و إنه َحَلِيفُ اللسانِ على المثل بذلكك أى حديدٌ اللسان فصيح. و نال حَلِيفٌ أى 
عخديد. قال الأزهرع: أراء غيل حيناً لأن ذه د طرّفه بَحَدَّةْ ؛ أطراف القلفاء: وق سعد ريك المتمائج أنه قال لويد + بن المَهَلْب: ما 
أفضى بجداله و أَخلفَ لِسائهأى ما أفضاه و أَذْرَبَه من قولهم ينان حَليفٌ أى حديد ماض. و العَلَفُ و التلاء: من بات الأَغْلاث» 
والسنهيا ا و ل وعافا وعراقاة! قال سصددة حَلّفاء واحدة و حلفاء للجميع لما كان يقع للجميع والوايكن انيما كلو له 
الواحد؛ أرادوا أن يكون الواححدٌ من بناء فيه علامة التأنيث كما كان ذلكك فى الأكثر الذى ليست فيه علامة التأنيث» و يقع مذكراً نحو 
التمر و البر و الشعير و أشباه ذلككه و لم يجاورُوا البناء الذى يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة التأنيث لأنه فيه علامة التأنيث؛ 
فاكتُوا بذلكك و ُو الواحدة بأن وصفوها بواحدةء و لم يَجنُو بعلامة بيوى العلامة التى فى الجمع لتَفْوقَ بين هذا و بين الاسم الذى 
يقع للجميع و ليس فيه علامة التأنيث نحو التمرو البثد و أرض عَلِفةً تقاف كن الكلعاه وال أن دري أرض علفة تنبت 
اللخقان الح لعفا منت عداه قث التذاب» قال الأرشري: الكاناقية أطلزاقه 5-0-6 كأنها اطراف سحَفٍ النخل و الخوص» 
ينبت فى مغايض الماء و النَرُوزِ الواحدة َلَفةٌ مثل قَصَ بد و قَض باء و طَرَهَةُ و طَوْفاء. و قال سيبويه: لتَلفَاءِ واحد و جمعء و كذلكك 
طزفاء و بُهْمَى و شكاعى واحدة و جمع. اق الأعزان:: الحلفاء الأمَةٌ الصححابة. الجوهرى: الفا نبت فى الماءء و قال الأصمعى: خلفة 
بكسر اللام. وفى حديث بدر: كاين ويد ا خيدة فقال: من أنت؟ قال: أنا الذى فى العلفاءة آراد أنا الأسد لأنَّ مَأُوى الأسَد 
الآجامٌ و مَنابتٌ الحلفاء» و هو نبت معروفء و قيل: هو قصب لم يُدْرك. و الحلفاء: واحد يراد به الجمع كالقضه باء و الطؤفاء» و قيل: 
واحدقه خله :وين و عَلِيفٌ: اش.مان. و ذو الحُلَيْفةٌ: موضمٌ؛ و قال ابن هَوْمةً: لغ يُنْسَ رَكبكك يومَ زال مَطِيِهُمْ مِنْ ذى الحُلَيِفٍ 
فض يوا المَش لوقا يجوز أن يكون ذو التُلينٍ عنده لَه فى ذى لعلف و يجوز أن يكرن سنت الهاء من ذى الحُلَيِقَهُ فى الشعر كما 
حذفها الآدخر من العُدَّيْبِةُ فى قوله و هو كثير عَرَة: لمر لَيْنْ ُ المكم كتقو أخلك بَحَيِماتِ العَدَيْبٍ ظِلالّها و إنما اسم الماء 
العذَئِةُ و الله أعلم. 
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اخْلثْقَفَ الشى:: أَفْرَطَ اغوجاجه؛ عن كراع؛ فال هقان ين محافة: و العاجت الأخناء حت الشلتققث» 
حنف؛ ج4) ص: م 


: الحََفْ فى القَدَمَين: إقُبالٌ كل واحدة منهما على الأخرى بإنهامهاء و كذلكك هو فى الحافر فى اليد و الرجل؛ و قيل: هو ميل كل 
واحدة من الإبهامين على صاحبتها حتى يُرى شَسخْصٌ أصلها خارجاًء و قيل: هو انقلاب القدم حتى يصير بَطنّها ظهرّهاء و قيل: ميل فى 
مث ى الكدى وسد عي فنا ورقل لكت وار ا نات و ردني الاخلت بن 
لسان العرب. ج94 ص: / 
ابر اتس ن الاتر ري جر ااه اتوي وهر بوي ان لور يقي اراي لي 
حرو رجا جوت ونا مان ركد كبا وتام ناور اعد رباع( فى الجل» و هو أن ثقبل إخدى إنهامئ رجليه 
0 كلاق اللخدريك: آنه قال لرجل ارْفَعْ إزارَكء قال: إنى أَحْتَفُ.الحَنَتُ: بال القدّم بأصابعها على القدم الأخرى. الأصنمسى: 
الحمتُ أن َف إبهامٌ لآل اليمنى على أختها من اليسرى و أن تقبل الأخرى إليها ًا شديدا و أنشد لداية الأخئف و كانت تقض 
وهو طفل: و الله َل حَنَفُ برجله» ما كان فى فيكم ٠‏ من مثله و من صلهٌ هاهنا. 0 التِيفٌ المائل من خير إلى شرّ أو من شر 
إلى خير؛ قال ثعلب: ومنه أخذ انُه و الله أعلم. وَعَْف عن القويءو تختت#مال.و الصيق: اميم الذى يَتَحَنَّتُ عن الأَذيانٍ 
أى ميل إلن التعني واقيل: هو الى يتل وله ليت العام على يله إبراعيع» على ينا وخليد الصاذة و السلامه ويل هو المُخْلِصٌء 
وقيل: هو من أسلم فى أمر الله فلم ؛ يَلنْوِ فى شىء؛ و قيل: كل من أسلم لأمر الله تعالى و لم : دو فهو حنيفٌ. أبو زيد: الي 
العف ع قفاو أشدا تَعلَّْ أن م هديك إلئنا طريقٌ» لا يحور بكم حَنِيفٌ و قال أبو عبييدة فى قوله عز و جل: قُلَ بل مله هيم حنيفاء 
ل إبراهيم؛ فهو حنيف عند العرب. و كان عَوْدَةٌ الأؤثانٍ فى الجاهلية يقولون: نحن حَنْفَاء على دين إبراهيم» فلما 
جاء الإسلام سرمُوًا المسلم حَنِيفاء و قال الأخفش: الحتييف المسلم, و كان فى الجاهلية يقال مَن اتن تَتَنَ و حج البيت حَنِيفٌ لأن العرب 
لور يي دين إبراهيم غير الختان و ححجٌ البيت» فكلّ من اختتن تتن و حج قيل له نيف فلما جاء الإسلام تمادتٍ 
نيف اليف المسلم؛ وثالءا لجاع عب حيدا في جد ١١‏ علي الحا المعو بل قي علا إبر اسع يط الاخينت برو بتي 
اح لاسي ات ا ال 1 
علناب ربعو لالض نب تمه كل وإندة إلى احتها ايع جد تراب لكيه مجه حا يبر روي الارخري مر فنا تلانو 
قوله عز و جل: حُنَفاءَ لله غَيِرَ مُْشْرِكينَ بوه قال: عكاجاء و كدلكك قال السدى. ويقال: تعن قلان إلى الشىء تعَلفاً إذا مال إلية. و 
قال ابن عرفة فى قوله عز و جل: بَلَ مِلَةَ اجيم حَنيفاً» قد قيل: إن الحَنَفَ الاستقامةٌ و إنما قيل للمائل الرّجْلٍ أحنف تفاؤلًا بالاستقامة. 
قال أبو منصور: معنى الحثيفية فى الإسلام المَوِلُ إليه و الإقامةٌ على عَقّْدِه. و التتيف: الصحيح المَكلى إلى الإسلام و الثابثٌ عليه. 
الجوهرى: اليف المسلم وقد سمى المستقيم بذلكك كما سمّى العُراب عور و تَحنّفَ الرجل أى عَيَِلَ عَمَلَ ايحنيفتية» و يقال 
احتتنء و يقال اعتزل الأصنام و تَعيّد؛ قال جرانٌ العَوْدِ: و لما رأين الصّبِحَ» َادَرْنَّ ضَوْءَه رَسِيمَ قَطَا البطلحاءء أَوْ هن أقطتُْ 
لدان المرصيج لرعى 0 
7 0 © 5" من اللي بَغد ما أَقام الصلاة العابدٌ المَتَحدْتُ و قول أبى ذؤيب: َقامَتْ بهء كُمُقام التيفء شَّهْرَئْ جمادى و شَهْرَئْ 
صَفَوْ إنما أراد أنها أقامت بهذا المتريع إقامةً المُتَحنْفٍ على مَبكله مَشرُوراً بعمله و تديّته لما يرجوه على ذلك من الثواب» و جَمعُه 
حَنَقَاءء وقد حَنَفَ و تَحَنّفَ. و الدينٌ الحزيف: الإسلام, و الحَنيفيةُ: مله الإسلام. وفى الحديث: افك الأديان إلى الله الحرِيقِيَة المح 
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و يوصف به فيقال: مله حنفيُ. و قال ثعلب: الَنيفِيَةُ الميل إلى الشىء. قال ابن سيدة: و ليس هذا بشىء. الزجاجى: اليف فى 
الجاهلية من كان يَحْدَح البيتَ و يغتسل من الجنابة و يحْتَتنُء فلما جاء الإسلام كان الحَنِيفٌ المُسْلِمَ؛ و قيل له كنيف لعٌردوله عن 
ا لي تر لطي ار الغائن :اها شه كفب غير أَعْتَم فاجر أبى مُلْ دجا 
الإشلام لا يَتَحَنّفْ تَتنّنْ وفى الحديث: حَلَْتٌ عبادى ححا أى طاجرى الأعضاء من المعاةى. لا أنهم حَلَقّهم مسلمين كلهم لقوله تعالى: 


هو اذى لفحم بكم © افر و يكم مؤي و قبل: أزاذ أنه خلقهى ختقاء مؤمنين لما أعد غلبي النفاق ١‏ لمث بريكة » فلا يوجد 


أأحد الاتو هر تقوبان لون وان ارك يهن و اعتلترا فيه والمشح لودو البائل إي السادر الدإكد عا . وفى 


العوية: تورث بالعدفة الشيكة الشياة ور عيية: عي و هم قوم مُميِلِمهُ الكذّابِء و قيل: : بنو حَنِيفَةُ حي من رَبِيعةٌ. . وَاحَنِيفَة: أبو حى 
من العرب؛ و هو حَتِيقَة بن لَجِيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل؛ كذا ذكره ه الجوهرى. و حب حَنِيفٌ أى حديثٌ إشلامئٌ لا قَدِيمَ 
له؛ و قال ابن ححثناء التميمى: و ما ذا غير لكك ذُو سبال تُمسحهاء و ذو تحتمب ححني؟ ابن الأعرابى: الحنقاء شجرة و الحتقاء التؤس 1 
الحَنْقاء الموسىء و الَْقَاء الملَخفاف و الحَقَاء الحؤباءة» و الحَتْقَاءٌ أده المتلوّنة تَكسَلُ مره و تشفط أخرى. والعنيف: : ضَوَبٌ من 
الشّيوفه منسوبة إلى أَحْنَتَ لأنه أوَل من تملهاء و هو من المَغْردُولٍ الذى على غير قياس. قال الأمهري» السيرت العيي تنك إلن 
الشف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذهاء قال و القياس الأَختَفٌ. الجوهرى: و الحنقاء ا بن عامر بق ربيعة» و 
الشيفاء فرس محر بن مُعاوية و هو أيضاً فرس حُدَِفةً بن بدر القرارق. قال ابن برى: هى أَحْتُ داجس لأبيه من ولد العقَالِ و المبراء 
خالة داعس و افد اله أعلم. 


حنتف؛ ج84 ص: /0 


: حكفٌ: : أسم. شرت العتقان العقت .و أخره يعت ابذا أومو بن يستقرك بن رجاح بن التبوع: والحيتفْ: المجراد المَتنَّفُ المُتَقَى 
من الطبخ» و به سٌ ستى الرجل اتنا و الحتيوف: الذى ينف لخبيته من يجان المرار به. 
لسان العرب. ج4) ص: 04 


حنحف؛ ج84 ص: 09 


: الحنْيحفُ و الحُنْجفَةُ: رأَسٌ الوَرك إلى الحجبة» و يقال له حَنْيحِفٌ» و يقال له جِنْحِفٌ. و الحَنْوفٌ: طَرَفُ عَوْقَفةٍ الوَرِك. و 
الحَنَاجِتُ: رؤوس الأؤْراك. و الحنْجوف: رأس الضلّع مما يَلى الصَّلْتَ؛ قال الأزهرى: و الحناجفٌ رؤوس الأضلاع؛ و لم نَشِمَعْ لها 


بواحدء قال: و القياس حَنْجَفَةُ؛ قال ذو الرمة: جَماليةُ لم يق إن سَراتّهاء و ألواح سمْرٌ مُشْرفَاتٌ الحَناجفٍ و وت دُوَيئة. 
حوف؛ ج4), ص: 04 


«التدافة َ الغرده القاله والجافه ويس داكن فى سبك أن هده الكلمة يائية و:واوية. و كوف الشى»: أذ حافله و أخذه من 
حاقته و تَحَرَّفَه بالخاء» بمعناه. الجوهرى: د تخَوفه أى كنّضه: غيره: : و حَاقَتًا الوادى جانباه. وكات الدىة دنا : كان فى حاقته. و حاقه: 
زارّه؛ قال ابن الرتغرى: و نغمان قد غَادوْنٌ تحت لوائه «" ... طير يَحَفّنَ وقُوحٌ و ححؤفٌ الوادى: ححقه و ناحِيتُه؛ِ قال ضَمْرَةُ بن ضمرةً: و 
أو كلك غوا ناأطلقك طواتلعاء و اعدف إلا حمسا لهاو يروص با غؤنة داوس عه تاوق البسد يك قلط 40 علبهم :مؤت 
طَاعُونٍ يَحُوفُ القَلوبَ؛ أى يُكَيْرَها عن التوكل و يَدْعُوها إلى الانتقال و الهَرَب منه» و هو من الحَاقَةُ ناحيةُ الموضع و جانبه» و يروى.. 

بُحَوّفْ ... بضم الياء و تشديد الواو و كسرهاء و قال أبو عبيد: إنما هو بفتح الياء و سكون الواو. وفى حديث حذيفة: لما قَتِلَ عمل 
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رضى الله عنه» تركك الناسٌ حَحاقَةٌ الإسلامأى جاتبه و طَرَقَه. وفى الحديث: كان عُمارةٌ بن الوَلِيدِ و تَمرو بن العاص فى البحرء فجلس 

توش يضاق السفية قدت مار ١‏ آراد بالِيتحافٍ أححدَ جانبى السفينة» و يروى بالتون و الجيم. و الححاقة: الوْرٌ الذى فى وشدط 

الكدُس و هو أَشْقى العواوتل. و الحؤْفُ بلغة أَهلٍ الحَوْفٍ و أهل الَّخرٍ: كالهؤج و ليس به تركب به المرأةٌ البعيرء و قيل: الححؤفُ 

دكن اناه حل ردج ولا دزول» والكدوف؛ النوب. والحوف: جلد يتمق كهيئة الإإزار تلْبِسُه الحائض و الصَّبِيانٌ» و جمعه 

أخرائة وقال اين الأعراي: هو تله يقد قدهورا عوضن السين أ بع أصابع» أو شين ته الجارية صغيرة قبل أن تُذ ركه و تلبشه أيضاً 

وى ساف طلا دوهي اقلت تعد عكر قال 1 اي 131 إلآا انها نقذ قدو عدي القدة أربع أصابع إن كانت من أدم أو 

خرَق؛ قال الشاعر: جارية ذات هن كالنَوقٍء للم تسر بتحؤفه يا لتنى أَشِم يج فيه تحؤفى و أنشد ابن برى لشاعر: 

(0: كذا بياض سائر السخ: (6). قوله [سلط إلخ] ضنبط فى الثهابة هنا وفى مادة خرف بالزناء للفاعل؛ و عسبط فى مادة ذفن منها 
لكاء الشعرل:و كذاغينطه المح هنا 

لسان العرجدوج 3 ص: 96٠‏ 

جوار يُحَلَينَ الَطاط» كينها شرا أخواٍ من الأدم الضف وفى حديث عائشة» رضى الله عنه: تزوّججنى رسو الله صلى الله عليه و 

ملرنو نان نافرك لحي ليه نه الصّبيةُ و هو ثوب لا كمَهنِ له و قييل: هى سيور تَشّدَّها الصببان عليهم, و قيل: هو ثَدَّةٌ 

العيش. و الحؤف: القعية ف عض الشاضه ههه الأعراف و العوت: موضع. 


حيف؛ ج84) ص: 8٠‏ 


: الحَييفُ: المولى ف فى لفكتو الغو روا كلو جاق طيدة خكية يت فا ريال و جارَ؛ و رجل حائفٌ من قوم حاف و حُيِفٍ و 
خُيَفٍ. الأزهري: قال يعض النقهاء يُرَدُّ من حَيفٍ النَا حل ما يُرَدُ من جَنَفِ المُوص ىء و حَيفٌ الناجل: أذكرة للرسل أرلاه شغطين 
بعضاً دون بعضء و قاد أمر بأن يسرّى ينهم فإذا فصل بعضهم على بعض ققد حاف. واد 2 تعنيه الأنضارك بابنه التعمان إلى التبى: 
صلى الله عليه و سلمء و قد نَحله نَحنا و أراد أن يُشْهِدَه عليه فقال له: أ كلدك قد نَحلْتَ بْلّه؟ قال: لاء فقال: إنى لا أَشْهَد على 
عدرضء و كما ثعك أن يكون أولأنذكك فى ب كن سواة فشو ينهم فى العطاءو فى التتريل العزيز: أن يبحت الله علبهة و رَمَوله أى 
يجو وفى حديث عمرء رضى الله عنه: حنى لا طم َيف فى فك أى فى لكك معه لشرفه؛ الحيفُ: التبجؤد و الظلم. و حاقةً كل 
شىء: ناجيه و الجمع حيفْ على القياس» و جيف على غير قياس. ركه اراي وسي لجار بل لضي ناحيته. و 
حكى ابن الأعرابى عن افرع جادنا كيح محا تر سواة الماء في تحيقها. و حَاقنًا اللسان: جانباه. و تَحَكِفَ تَحَئِفَ الشىة: عدي 
جوانبه و نواجيه؛ و قول الطرماح: تجا الكماةً بكلّ يَؤم مريض الَّْسِ» شخت الا لش به جمع حاف قل ولا أدرى وج هذ 
م يم ل ل و نكت اله تعدو ال دهن أرقيو 
كحنت الشو تيكل 1 عاك إذ| كدت عدهن حافاقة و التعيفة: الطريةة لأنيا يفقت اي ل ا 
اران بدت لبان الزانجد طات هيف :زر التسهن « الاو الذكرة عع كززت. بوذا لبدو سينا جا الي الى [لط لو 
سلمء بين المدينة و تبوك. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج4) ص: 2٠‏ 
ختف؛ ج4) ص: ٠م‏ 


+القث: القداته ومانية 
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خجف؛ ج4) ص: ٠م‏ 


: الحَجِيفٌ: لغهُ فى التجخيف و هو الطَيِشٌ و الجْقَّةُ و التكبر. وغلام حَُجافٌ: صاحب تكبر و فخر؛ حكاه يعقوب. الليث: الحَحَجيفَةٌ المرأة 
القَضيفة و هُنّ الخجافٌ. و رجل حَحجِيفٌ: قَضِدِ يفٌ. قال أبو منصور: لم أسمع الخجيفء الخاء قبل الجيم» فى شىء من كلام العرب 
لفن الليقد 


خدف؛ ج8) ص: ٠م‏ 


:الكذق: قتع فيد شرهة و تقائرتك شطع والقذث: اللشواد #عن بق #الأعراين 

لسان العرب» ج94 ص: 8١‏ 

5-7 الشىء: امَطفَه و الجدبه. أبو عمرو: كال تحرف الخد قل 1ن أ تنكمت و ادكه وانسيتيا كد نا وعد ف 
البَعَدَفٌ: الشّكانٌ الذى للسفينة. العراي” امْتَعَدّه و امْتَّمَّقَه و اخْتَدَّفَه والخختواه واخْمَائّه و تَحَوّته و امْتَشَنّه إذا اختطقه. وَحدَدَفتٌ 
الشىء و حََذَفتُه: فَطغْتّه. 


خذف؛ ج4» ص: ١م‏ 


: العَدفٌ: كن بعصا أو نواة تح ذها بين سَبابتيكك أو تَجْعل مِحْدَفةٌ من خشب ترمى بها بين الإبهام و السبابة. نق و الان: 
1107 رَمى» و حص بعضهم به الخصى. الأبعرى اق د قد انه و أما التذْفء بالخاءء فإنه المي بالحصى الصغار 
بأطراف الأصابع. يقال: 1ف بالخضصئ خذنا. وروى عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم و أقاق غن الخدت باحص وقان: انديفت 
العينَ و لا يَنكى العَدُوَ و لا يُخَررٌ ص يداً.و رمئ الجمارٍ يكون بمثل حصى الحََذْفٍِ وهى صغار. وفى حديث رَمِْ الجمار: عليكم بمثل 
حضى العذت أى مهار الجر الكذث باللعصى الوك بيه بالأصايم »ومع كول زمر القيس: كان الحضبىيمق لهاو أمايبياء: ذا 
نَجلتْهُ رجلهاء حَذْفُ أغه زاوف اللحد تون عن الك لوعو قر كه ضصاة اررق واكاهاا مق ساسك شرم يا اق 
باعدقة مه خدنب ارس يها الحضاة: بين إبهامكك و السبابة. و المحدَّفة: المقلاعحٌ و شىء يُدْمَى به. ابن سيدة: و المخذفة التى يوضع فيها 
الحجر و يُرْمى بها الطير و غيرها مثل المقلاع و غيره. وفى الحديث: لم يتركك عيسى بن مريمء عليهما و على نبينا الصلاة و السلام, إلا 
مِدْرَعةً ضُوفٍِ و مِحُذَّفةُ؛ أراد بالمخذفة المقلاع. و حَذَفه الُطْمَةّ إلقاؤها فى وسَط الرَجِم. و حََذّفَ بها يَحَذِفُ حََذْفاً: ضَرطً. و الحََاف 
واليكدية: الاست. وخذفٌ بوله: عق رن حاف والشدف: الفخ كالخذية عن كزع والكذف و السذقاث؛ شروعة سير الإيل. و 
القذروتس الذوة: الشريعةً و الصَمِينَةُ؛ قال عدق: لا تدْمديَا ذِكرى على لذَّهْ الكأسء و طَوْفٍ بالخدوقه الوم يقول: لا ننس 

ذِكرى عند الشَوْبٍ و الصَّدِدِ. العوهر فق الك لوت الأتان َحْذِفُ من سرعتها التحصى أى تَوْميه؛ قال لنابغة: كأنٌ الل اديه 
حَذُوفٌ» من التجؤناتِ» هادِيةٌ عَنُونٌ و قيل: الحَذُوفٌ التى تمن الأرسن يدف بوقيل: الخَذُوف التى ترفع رجليها إلى شِقَّ بَطنِها. قال 
الأصمعى: أنانٌ يَدُوفٌ و هى التى تدنو من الأأرض من السّمَنِ؛ قال الراعى يصف عَيراً و أنه َقَى بالهزاكك عواليهاء فَحَقّتْ له 


وم فى 


حُذْفٌ صُمْرُ و الحَذُوفُ من الإبل: التى لا يقت صرارها. التهذيب: الحَذَفانُ ضَوْبٌ من سير الإبل. 
خذرف؛ ج8)» ص: ام 


: حَذْرَفَ: َحَ كراقيةة وق «الكذرقة اقعداره القوائم. 
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و الحَذْرُوفٌ: السريعٌ المشىء و قيل: السّريْعٌ فى ويه و الحَذّرُوفٌ: ريد فشتوق فى بوسطة : َشَذٌ بخيط و يُمَدَ قشم له حَنينٌ» و هو 
الذى د ماد ردواهس العذؤوت شة يدوه الصبى بخيط فى يده فيس مَع له دوى؛ قال إمرؤ القيس بعك قرسا دري 
كت ذُرُوفٍ الوَلِيد أَمَرٌه ه تَتَابْعٌ كمَيِه بِحَفِطِ مُوَصَّلِ و الجمع الخ ذاريف. و فى ترجمة رمع: اليَدْمَعٌ الحَرّارةٌ التى بَلْعَبُ بها الضَبيان و هى 
ا توك لساري زاك ترف فيه أو قر بة مطقوقة يُفْرَض فى ومرطه ثم مَدّ بخيط» فإذا أَيرَ دار و سمعت له حفيفا» يلعب به 
الصبباة و تررضت بد«الفرس لسْوِعَته تقول: هو يك ذف بقوائمه؛ و قول ذى الرمة: و إن مح ترحا حَذْوَقَتْ بالأكارع قال بعضهم: 
الحَذْرَقَةٌ ما وى الإبلّ بأُخفافها بن لدي ذا سرع كوك ا دين كود د بش شرو ١2‏ اران ييا حَذارِيفُ من قيض 
النّعام الراك و قال مُذْ رك القَيِسِيٌ: تَحَذْرَفْتِ النّوى فلاناً و تَحَذْرََتْه إذا قَذَْنّهِ و رعَلّتُ به. و الحذرُوف: العُود الذى يوضع فى حََوْقٍ 
الع العُلياه و قد حَذْرَف اللتس بوالكا ورك عطي تيال كر اهيز العدرات: ضَوْبٌ من الحممضء الواحدةٌ خِذْرَاقَ و قيل: 
هو نبت ربيعى إذا أحسل الصّعِفَ ييِس. يقال | موحفنة الكذعات عو الععقى لدوويت ص خيرة تع ققدر الذّراع» فإذا ححص شاكة 
البياض؛ قال الشاعر: تائم أَشْباة بأْض مريضةء دن ِخِذْرافٍ المتانٍ و بالعَوب قال أبو منصور: الصحيح أن الَذْرَافَ من الخمض و 
ليس من بُقول الزبيع؛ وأنقة اين الأعراي: دَكُرتْ ندا و بَدَ مياجهاء و منابتَ التحمعة يص و الح ذْرافٍ و رمجل مت ذرِفٌ: مك 
الحلَق. و حَذرَفَ الإناء: ملؤم و لتك وف القلفة امن الفرسي وا تكد وق النوب» تلقو الله أعلم. 


خرف؛ ج8) ص: "م 


: الحَرَفْء بالتحريكك: قُسادٌ العَقَلٍ من الكبر. و قد حرف الرجل؛ بالكسرء يَحوَفَ حرف فهو حَرف: َمَدَ عدْله من الكبرء و الأنلى حَرفة: 
و أَخََْه ارم قال أبو النّجْم الجججلى: بك من عِنْدِ زِادٍ كالحرف» تحط رجلاى بط مُْتلِفْه و تَكثبانِ فى الطّريقٍ لام الف « لهل 
قل حركة الهمزة من الألف على الميم الساكنة من لام فانفتحت»ء و مثله قولهم فى العدد: ثلاث اربعة. و الحَريفٌ: أَحدُ قصُولٍ السنذ و 
فى كلالة ميري لخر القيط وول الشعان راسي خرينا لأف تخد فيه اللماز أن تعقو .بو الخوين: ميد اهن لطر قن 
إقبالٍ الشتاء. وقال أبو حنيفة: 

(0). قوله [و تكتبان] رواه فى الصحاح بدون واو من التكتيب. 
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ليس الكريثٌ فى الأصل باسم الفصلء او إثما عاسم مطر القيظء كم سمى الزطن بهه و التتنت إله خوك و كرف بالتحريكده كلاهما 
على غير قياس. و أَخرَفٌ القومُ: دخلوا فى الخريف: و إذا مُطِرَ القومٌ فى الخريف قيل: قد مُرقُواء و مَطَوٌ الخريف حََوْفيّ. و حرفت 
الأرضٌ حَْفً: أصابها مط الخريف. فهى مَخُروفة و كذلكك حرِفَ الناسش. الأصمعى: أرض محروفةً أصابها حَريفٌ المطرء و مَزبوعة 
أصابها الربيعٌ و هو المطرء و معةيفةٌ أصابها الصيفُ. و الَريفُ المطر فى الخريف؛ و حُرقَتِ البهائم: عابي القريت أن فك لياانا 
تْعاه؛ قال الطرمّاح: ل ما كافختٌ مَحْووفةنَضّها ذاعِر رع منؤام يعنى الظبية التى أصابها الحريفٌ. الأصمعى: أوّل ماء المطر فى إِقَبالٍ 
الشتاء اسمه الخرِيفُ» و هو الذى يأتى عند صراء الكل م لجراي لوعي ررقو زرو علبي كرك انارق ل الي 
والعيت ف كيك اخإلرى مضل العامة اليد أو زيد الكرخ : الحَريفٌ ما بين طُلّوع الشّغرى إلى عُرُوبٍ العَرقوَتينِ و ال 
ولك انو الما كلتعداة اشر يت قد ل سدق الخروفه ابو رين وَل المطر الوشريى ثم الشَموىٌ ثم الدَهَِيُ ثم الصيفٌ ثم 
اتيم ثم اليف و لذلكك مججلت السنة ست أَؤْمنة. و أخرقُو: أقاموا بالمكان حَرِيفهم. و المَخوَفٌ: موضع إقامَتهم ذلك الزَّمَنَ نّ كأنه 
على طَرْح الزائد؛ قال فَهِسُ بن ذَريْح: فَمَِقةُ فلأخياف» أَحيافٌ طَبِيف بها من لَيينى مْرَفُ و مراع وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إذا 
رأيت قوماً حَرَقُوا فى حائطهمأَى أَقامُوا فيه وقْتٌ اختِرافٍ الثّماره و هو الخريفء كقولكك صاقُوا و شَّبَْا إذا أقاموا فى الصئف و الشتاءء 
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و أما أَخُرَفٌ و أصاف و أشتى فمعتاه أنه دل فى هذه الأوقاث. وفى حديث الجارود: قلت يا رسول الله دود نأتى عليهنٌ فى دف 


531 


تيع م أهور د واتنمشلدظ ماقكهن د لشو قله مان دين جر ارا قر ند تل رقا أ فى وك زوجو 
إلى الخريف. و عامل مُحارَفةٌ و راف من الحَريِ! الأخيرة عن اللحيانى» كالمُشاكرة. نم القنهين و لاع مشاودة وخوان؛ عنه ايف 
وفى الحديث: قر أمتى يدخلون الجدة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً؛ قال ابن الأثير: هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين 
الصيف و الشتاءء و يريد به أربعين سنة لأن الخريف لا يكون فى السنة إلا مره واحدة» فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون 
سنة؛ و منهالحديث: إن أهل النار يذُعون مالكاً أربعين خريفاً؛ و فى حديث بَِلَمَه بن الأكوع و رجزه: لم يَعْذّها مُذّ ولا نَصِيفْء ولا 
الصو تا جما لحري قال ال دعس اللبن بك روفي الفريت أَدْسََ. و قال الهروى: الرّواية اللبنٌ الحَرِيفُ» 
قال: يبه أنه أجرى اللبن مجرى الثُمار التى ُ” ُخْتَرَفْ على 
.)١(‏ فى هذا الشطر إقواء. 
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الاستعارة» يريد الطرىٌ الع ديت العف باللّب. و التَريفٌ: الساقيةٌ. و الخريفٌ: الوّطَبٌ المجنئ. و الريف: السنةٌ و العامُ. وفى 
وس فاراه مستماس دلت و المخُرف: الناقةُ التى 
فى الخريف. و قيل: هى التى تحت فى مثل الوقت الذى حََلَتْ فيه من قابلء و الأول أَصت لأن الاش شتقاق يَمُذَّه و كذلك الشاةً؛ 
ب ب ل ا ل ره 
لذيك جُوَأَة تُهُدى الوَعِيةٌ ما اشركقامَ اليِّسٌ و قد أَغْرَفَتِ الشاةً: وَلَدَتْ فى الحريفء فهى مُحْرِفٌ. و قال شمر له أعرق أخرفت بهذا 
المعنى إلا من الخريفء تَحْمِلٌ الناقةٌ فيه و تَضَعْ فيه. و حََرَفَ النخلّ يَحْرْقُه حَوْفاً و تحرافاً و خرافاً و التَرقَه: صِرَمَهِ و اتّناه. و الحَرُوقَة: 
النخلة يُخْوَفُ ثمرُها أى يُطرِوَمٌ فعُولة بمعنى مفعولة. والعرافتةالتكل اللا توم .و حوفت فلادنا أخرقه إذا لفطك له اللمت أبن 
عرو ادق لنا؟ مر التخل و حرفت امار أَخوْفُهاه بالضمء + أن الككتتهداء و الثير عتدوق و خريش: و البخوت: الهلة تنش هاو 
الالختراف: ل لكر تقر كان أ وطافعن ام سينة. و أَخْرفَ النخل: 000 و الخارف: الحافظ فى التخلء :و الجيع خوات: 
ف أدنب وك قهم أى نُطّارَهم. وكرت ليجل يخزد” أحَدَ من طرف القمواكهء و الاسم التق يقال: التمرٌُ خُرْفَهُ الصائم. ٠‏ وفى 
الحديث: إن الشجَرّ أَبْعَدُ من الخارفء و هو الذى : خرف الثمَر أى يَشجتنيه. و احرف بالضم: ما يُجتَّى من الفواكه. وف ديك ان 
عَمْرة: :النخلة ُحزفةُ الصائم أى تَرثّالتى يأكلهاء و تتربها إلى الصائم لأنه يرحب الإفطار ملعيو الوكها تك جعلها له حَُوْفةٌ يَحتَرفها. 
و التََرُوقَةً: النخلة. و الحريفة: النخلة التى تُعْرَلَ للحوفةُ. و الحَرافةٌ: ما خَرفَ من النخل. و المَخْرَفُ: القِطعة الصغيرة من النخل سِتٌ أو 
سبع يشتريها الرجل للحُوْفَيُ و قيل هى جماعة التخل ما بَلََّتُ. التهذيب: روى ثؤبانٌ عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: عائدٌ 
المريض فى مَحْرَهَةْ الجنة حتى يَْجع.قال شمر: المَخْرََةُ َكةٌ بين ص فَِّن من نخل بَْكَرفُ من أَيّهما شاء أى يجتنى» و جمعها 
اغارف #الوابن الأتن العا رخيصم مرش بالنسي وهو تساي من النخل أى أن العائدّ فيما يحور بودي سجر 
الوادت و ارصابوراك رحو لكر ما يُجتَى فيه الما و هى المَخارفٌ» و إنما سعّى مخفا لأنه + نكترن فيه أى تقنى. أبن 
ين الويف نا فت ل حتف فيه من أطايب الوطب. وفى الحديث: أل اميه ذأ هذه ادف بالكسن: ما يجتنى فيه 
الثمر و المَخْرَفُ: جَنَى النخل. و قال ابن قُتيبة فيما رد على أبى عبيد: لا يكون المَخْرفُ جنى النخل» و إنما الْمَخْرُوفُ جنّى النخل» 
قال: 
لسان العرب. ج3) ص: 20 
وحفني العديع زضانة التريى في متئج والن الجن قال ار الأفازم جل هي ساقي أن لعديت قد على النخل بو علي كروك 
من النخل كما يقع المشَُرَب على الشّوْبٍ و الموضع و المَشُْرُوبِء و كذلك الْمَطْعُمْ يقع على الطعام المأكولء و المَؤْكبٌ يقمٌّ على 
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المركوبء فإذا جاز ذلكك جاز أن تقع المَخارِفٌ على الرطب المَحْؤُونء قال: و لا يجهل هذا إلا قليل التفتيش لكلام العرب؛ قال 
تُصَيِبٌ: و قد عاد عَذْبُ الماءِ بخرأء فزانى إلى طَمَى أن أَبَْرَ المَثْرَبُ العَذْبُ و قال آخر: و أَعْرض عن قطاعِم قَدْ أراها تُعَوَضُ لى» و 
فى الِطَن انطواء قال: و قوله عائد المريض على بساتين الجنة لأن على لا تكون بمعنى فىء لا يجوز أن يقال الكيسٌ على كُمى يريد 
فى كتى» و الصفاتُ لا تحمل على أخواتها إلا بأث و ما روى لي قط أنهم يط مُون على موضع فى وفى حديث آخر: على شف 
الجنة؛ و الخُرفة» بالضم: ما ؛ َخْتَرَفْ من النخل حين درك ثمره. و لما نزلت: مَنْ ذَا الَذِى يُفْرضُ الله قوضاً حسر نع الآيةقال أبو 
ل ل ل لي 0 
اكد كدي مشرذاى حانا شر مف الرظي .و قال الفغلة الى ,ادها الرسيل التعدقة بلقط ماغلنها مخ القطنهة القدوقة وقد اشهل 
فلاسن شحرائقه إذا لَقَطَ ما عليها بوكر م توي عات ريض على صر اا ريز ايه اكت ىر 
قال أبو كبير الهذلى يصف رجلا ضربه ضربة: و لقد تحن الخؤق تكد عليه موق الإكام إدامةً المشتزعٍِ ذأجَزثّه بأل نخس نخس أ 
هُجاء أبانَ بذِى قريغ مْرَفٍ قريغ: طريق واسع. وروى أيضاً عن علئ» عليه السلام» قال: سمعت النبى» صلى الله عليه و سلم » يقول: من 
عاد مريضاً إيماناً بالل و رسوله و تصديقاً لكتابه كان ما كان قاتداً فى خرافٍ الجن وفى رواية أخرى: عائدٌ المريض فى خجرافة 
البيدة أن فى ايفام كمرها من كرفت التخلة أخزثهاء:وفق روابة أخزع :عافد المريض له خَرَيت فى الجنةأى مخزوف من تمرهه فقيل 
سس تتقول, و العخرفة اليكاة: و المَخْرَفٌ و المَرقة: الطريق الواضح. وف جديث عبرا وظيي اللسعه: واكك على فترنة و 
النََمأَى على مِثْلٍ طريقها التى تُمَهَدها بأخفافها. تعلب: المخارِث الطرْقٌ و لم يعين أبة الطرّق هى. و الُحرافةً: الحديثٌ المَدٍمَملحَ من 
الكذب. وقالوا: حديث خُحرافة» ذكر اب بن الكلبى فى قولهم حديتٌ خُرَاقَة أنَّ خُرَاقةٌ من بنى عُذْرَة أو من جُهَيِندَ» احْتَطَفَئْهِ الجن ثم رجع 
إلى قومه فكان يدت بأحاديتٌ مما رأى يَعْجَبُ منها الناسٌ 

(). قوله [فى بساتين إلخ] هذا يناسب رواية النهاية عائد المريض على مخارف الجنة بصيغة الجمع لا الرواية هنا فى مخرفة الجنة 
بالإفراد. (). قوله [تركتكم على مخرفة] الذى فى النهاية: تركتم على مثل مخرفة. 
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فكدّبوه فجرى على أَلْمْنٍ الناس. وروى عن النبى؛ صلى الل عليه و سلمء أنه قال: و خرَافةُ .فى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: قال 
لواع دقن ءقالت: ما أَحِدتكَ ديت حرام و الراء فيه مخففة» ولا تدخله الألف و اللام لأنه معرفة إلا أن يريد به لحَاَاتِ 
الموضوعةً من حديث الليل» أخْرَوْه على كل ما كُذُبُونَه من الأحاديث؛ و على كل ما َل و تعب منه. و الحَرُوفٌ: ولد الحَمَلٍ؛ 
وقيل: هو دون التتدّع من الضأنٍ خاضة» و الجمع أَخْرِمةً و ران و الأنثى حَرُوقة و ا شْيَقاقُهِ أنه يَخْرْفُ من هاهنا و هاهنا أى يَرْتع. 
وفى حديث المسيح: إنما بعكم كالكباش تلتقطون خوفَان بنى إسرائيل؛ أراد بالكباش الكبارَ العُلّماءء و بالخوفان الصّعْارَ الجَهَال. و 
اروف من الخيل ما تج فى التَتريٍ. و قال خالد بن يجبلة: ما رَعى التََريفٌ» و قيل: الحرُوفٌ ولَدُ الفرس إذا بلغ ستة أشْهر أو سبعة؛ 
حكاه الأصمعى فى كتاب القَّرس؛ و أنشد لرجل من بنى الحرث: و متم كاش ينان ُو قد مع الت بالمؤد دقوع الأصابع؛ 
ضَرْحَ السَّمُوس , نَجْلاء مُؤيسة العُوّدِ أراد مع المزودٍ. و قوله و مُْمََة يعنى طَغنة فار دَمُها باشرينانٍ. و الاشْرينانٌ و السَن: المَرّ على وجهه. 
يريد أن مها مر على وجهه كما يمضى المهرٌ الأُ؛ قال الجوهرى: و لم يعرف أبو الغوث؛ و قوله فوع الأصابع أى إذا وبحت 
أصابعكك على الدَّم دقّهها الدم كضّ رح الشَّمُوسٍ برِجِله؛ يقول: يا ِيِسَ العُوَادٌ من ضّبلاح هذه الطّغْنة و المِرْوَدٌُ: حديدة تُوئَدُ فى الأرض 
يَكَدَ يها حبل الدابة؛ فأما قول إمرئ القبس: جَوادَ المَحَنَهُ و المُوْوَدٍ ١١‏ و المؤود 0 فإنه يريد جواداً فى حالتيها إذا اشِتَحْتدتها و إذا 
وفك جبادى الفؤوة فنك لم لزه واه التو و العووة عله متديو حي تت اله نشوا سرنايكهاء فطأطأت يورا 
فى هرج كو انق السكية: إذا + حك النمق رخال اندها نورق تقاف بول كنك سمي رجو يلقل الوقن 
مَقُصُورٌ: لبان و الله قال أبو حنيفة: هو فارسى. و بنو حََارفٍ: بَطنان. و خخارفٌ و يامٌ: قبيلّتان من اليمنء و اللّه أعلم. 
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خرشف؛ ج8) ص: 8م 


: أبو عمرو: الكرْشََُّْ الأرض العَيِظَةٌ و هى الحَْوْفَ فة. و يقال كوش فةُ و خؤْشفة و كؤشاف و خؤشاف. قال أبو منصور: و بالبيضاء من 
بلاد بنى جَذِيمة بسِيضٍ البحرين موضع يقال له خوؤشاف فى رمالٍ وَعْنَةُ تحتها أخساء عَذبةٌ الماء» عليها َخْل بَغل. 


خرقف؛ ج28 ص: 8م 
: ادلي القصية. 
خرنف؛ ج8) ص: 2م 


اق شو : 00 كر سراف عَزيرةٌ الأبات.وة فى التوادر: فته بالسيفك 

.)١(‏ قوله [جواد إلخ] صدره كما فى رود من الصحاح: و أعددت للحرب وثابة 

لسان العرب. ج3) ص: ام 

و كرفت إذا ضَ رَئته. و حَرانِتُ العضاه ثمرتهاء واحدتها يونفةٌ. و الجِوْنِفٌ: السمينة العَزِيرةٌ من النوق؛ قال زياد المِلْقَطِيُ: يَلْكٌ منها 
ِالحَرانِيضٍ العُرَنِ لا بحلاف الوَخِبَاتِ المَضَر 


خزف؛ ج4) ص: /ام 


: الحَرّف: هذا ما من الطين و شوئ بالنار فضار و مكار اه والسدةة رق الجوهرى: الحَرَّفُء بالتحريكك. اليد و الذى يَبيعُه التَرّاف. و 


8 


خَرَفَ بيده يَخْزِفٌ حَزْفاً: خطنو خورف ال حَحَرفاً: حَرَقه. وَكَررَق العرت رن شقه كنه و الخرق#الخطن بالبل ضين الست : 
خزرف؛ ج4) ص: /ام 


رجل جِرْرَاقَة: ص عِيفٌ حَوَارٌ حَفِيفُه و قيل: هوالذى يض طَربٌُ فى جُلُوسِه؛ قال إمرؤ القيس: و لَسْتٌ بِحِرْرَاقَةٌ فى القَعُود و لَشِتٌ 
بطيا كت التي لق الأَنْدَب الذى لا كمالك عيفاء واقبل: أرق الأخوع. ا لكر إن :الك وافة الذى لا يحسن القُعود فى 


المجلس. و قال ابن السكيت: الح رَاقَةٌ الكثير الكلام الققيفوقيل: ادش 
خسف؛ ج4) ص: /ام 


«الخمطة فؤوة الأرضل بم علها خم كلق تيت كه ناو شقرع الخدلك و خنطها الله و شعت اللديه ارس كمد الى حات 
يهافتهاة ومته قولة الق: كف 1 يورو لازو الا دعل واشقق هوش الأرض و كيت يا وقرى لكبيت وابعلى نامريه الاقلايز 
فى حرف عبد الله لالمحُسِفَ بنا كما يقال الْمَِقَ بن و الْحْسَفَ به الأرضٌ و حسف الله به الأرض و حسف المكانٌ يَحيِتُ حُسوفا: 
ذهب فى الأأرضء و حَسره الله تعالى. الأزهرى: و حُيفٌ بالرجل و بالقوم إذا أخذته الأرضٌ و دخل فيها. و الحسْفٌ: إنْحَاقٌ الأرض 
الأولق جاقافاى لفت زو العروو و يوق العونة أهاتهااقن ال ام انرو سيف عطق مخفو عس تايا از 
هى حَحيديف: فَقَأها. و عين حََابدفَةُ و هى التى فُقَتْ حتى غابت د دَقَتاها فى الرأس. و عينٌ نَاسِفٌ إذا غارَت» و قد حَسَِمَتِ العين 
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نَحْسِفُ حُسُوفا؛ و أنشد الفراء: من كلّ ملقى ذَقّن حوفي يلح عِنْدَ ينها الحيديٍ و بعضهم يقول: عينٌ حَِديفٌ و البثر حَِديفٌ لا 
فى بوكو اك السنيا وعل لتنيس اراس ادق ند قو ترك ريق اتقباق ليوا اكه ها وم نيا الور ناكد 
القمر. اسح سوروت ابيز اجر كح و لصاوتيو يرد تراد ريعي حر لها لسار 
كأنها تَكوَّرَتْ فى جُخر. الجوهرى: و حبْروفُ القمر كسوقه. . وفى الحديث: إن الشمسٌ و القمرّ لا يحي فانٍ «؟) لمؤتٍ عد ولا 
لحَياته.يقال: حَسَفَ القمرٌ بوزن ضرّب إذا كان الفعل له» و خَُسِفٌ على ما لم يسم فاعله. قال 
.)١(‏ قوله [و لست إلخ] تقدم فى ماده طيخ: و لست بطياخة فى الرجال و لست بِحْرُرَافَةُ أحدبا بفتح التاء من لست و بالحاء المهملهُ فى 
أعديا :07 قرف إلا بخيقات] فى العاية ل كيهان 
لسان العرب» ج34 ص: 7 
ابن الأثير: و قاد ورد الحُسُوفُ فى الححديث كثيراً للشمس و المعروف لها فى اللغة الكسوفٌ لا الحُسُوفُ» فأما إطلاقه فى مثل هذا 
فتغليياً للقمر لتذ كيره على تأنيك الشمس: «فعع رينهها فنا يك القبرروى السارضة أذ فإوكد عاش ورا اخرى: إن الشمسن و 
و ل ل ل 
الالْخسماف: مُطاوع حَسَ هته فالْحَسَفَ. و حَسَفَ الشىء , نخسفه الما ال ل ل ا ورا تر 
عديٌ: فوت فى حجارة فلم تقطع لها ماك لكثرة ماهاء و الجمع أَخي فو ُشقٌ» و قد حترقها نوف و حت الوكئة: تخ 
فاقيا بر حيفٌ إذا قت جلها عن عَيلَمٍ الماء فلا يرح أبداً. الت : أن يبلَعَ الحافرٌ إلى ماء عد الوم م 
لل ا ا ضيه الر ا لا وار وسار تر 
الْحَسْفُء و ما كانت البثر حَحِتيفاًء و لقد حدمت و الجمع خُسْفٌ سوق سادية صم ان النياس و يفيس اللدعنيماء تالفح التدراء 
مرجي مرحت وري مجرت رماع ا طر اق مراك اتاو لوا زور من قولهم حَسَفٌ البثر 
ل ا ل 0 ل ار 
العيعاك بو الشحاب بائذ اين 3و يو حارل بد كير دل ول رعو اقل 57 ا يت 
العا لكوت و اكيت الإدْلالُ و تَشمِيلٌ الإنسان ما بَكْرَه؛ِ قال الأعشى: إذْ سامه خُطبَئ حَسْضِ» فقال له: اعْرض على كذا 
ككينا حار "١‏ و الحَسْفٌ: الظلم؛ قال قيس , بن الخطيم: و لم أر كامرئ رَدْنُو لِحَسْفٍء له قى الأرضى عو ا حداة و قال ساعد بن 
ا ألاديا قتىء ما عَدِدُ مس بِمِئلِه بل على العادى و ُوْبَى المخاييفٌ المخايفٌ: ب للخ يدرك تناه و ولارع :ير 
يقال: سامه الحَشفٌ ووسامه تحترفاً و مُحثوفاء أيضاً بالضمء وأ أكلذه ذلا وريقال: عساهة وان وا يعدي عل :عن دك 
الجهاة أأبمه اله اذل وسيم التَعفَ؛ الحشفٌ: لنقْصانٌ والهَوانُ و أصله أن تُخبس م الدابةٌ على غير عَلّفٍ ثم استعير فوضع موضع 
الهَوان» و سِيم: ع وألرع و الحَشف: الجوعٌ؛ قال بشر بن أب تخخازء: ِصَئِنٍ قد ألم بهم عِشاءء على الحَسْفٍ المُيِنٍ و البجَدُوبٍ 
.)١(‏ قوله [فافتقر إلخ] ماين القن ف عادة فق فقا أى فتح عن معان غامضة. (1). فى قصيدة الأعشى: قل ما تشاءء فإنى سامحٌ 
حار 
لسان العرب. ج3) ص: 28 
واو وات الحرو اي ماروالا سا وا ار لوكو امع وى تيم 
شرينا على الخفق أى شرينا على غير اكز و قال: بات القوم على الحَسْف إذا باتوا جياعاً ليس لهم شىء يتقو توتميو باقث الدانة 
على تحشف إذا لم يكن لها علّف؛ و أنشد: بثنا على الحَْضٍ» لا- رِشلَ َاتُ بهء حتى بجعلا حبالَ الول قط لانا أى لا قُوتَ لنا حنى 
533 رت لجال قو غلها كرك لفيا الخر هرف داف فلقة الحفت أ عاها. و الحفت فى الذوات: أن تكب على شير 
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قلف و الحسسة: التضان. قال: رض ى فلان بالححَفٍ أى بالنِّيصة؛ قال ابن برى: و يقال الحيِيقَةُ أيضً؛ و أنشد: و مَؤثُ القَتى» لم 
خط يؤما ييف َف و أَغْنَى فى الأنام و أَكْرَمٌ و الخايف: لوول و افاقة ركيت عَريرةٌ سريعة القَطع فى الَتاء و قد حَحتٍهَتُْ 
عاو القت انه من الرّجال. ابن الأعرابى: و يقال للغلا.م الحفِيض اللَتْيطٍ تهاسفٌ و خاشِفٌ و مَرَاقٌ و مثهمكك. و الحَشفٌ: 
لتر الذى يؤكل؛ واحدته حَشْفة سِحْرِيةً؛ و قال أبو حنيفة: هو الحُسْفُ» بضم الخاء و سكون السين؛ قال ابن سيدة: و هو الصحيح. و 
الحَيديفانٌ: ردىء التمر؛ عن ا خبرو الشياني سكا بعلن ل المدكره تو زعم آن النوق نون انيلو أن العيوجها لعة و تحكى 
عنه أيضاً: هما خليلانُ» بضم التوض و الأكابيث: الأرض اللقاء بقالةد تقرااش الخانينت مو الارسن وعن اللنة. 


خشف؛ ج4) ص: 84 


: الحَشْفٌ: المرٌ 0 و الَف من الرجال: السريع. وَحمَفَ فى الأأرض بَحْشْفُ و يَحْشْفْ حُشوفاً و حَشَ مانا فهو نََاشْفٌ و 
تكو وسكت ذهب ا بعا ي مكنن وس الحيية قل قزل اليل و رجل حَشُوفَ و مِحْشَفٌ: جرىء على الليل 
طَرَقَة. وتحكى الو تر عدن أن درن الحَشُوفُ الذاهبُ فى الليل أو غيره َوه و أنه لأبى الفساور: افيد : سريناء و فينا صارمٌ 
تتقطرق» مزوئلاى حَدُوفٌ في الدّجى: َؤْلِتٌ القفر و أنشد لأبى ذؤيب: ايخ له من الفتيانِ وق أو َه و يق حَمُوفُ ودليل 


فحفف: “ماضن ا ل دَخَل فيه؛ قال: و أَقْطَعْ الليلَ» إذا ما 


هَ 


فاه و قن الأرضٌ قناعاً دفاو الْعَضَ عت لِمَْبنٌ خف ها جه ترى فيه الجبالَ * يننا حسفا و الحُشَّافُ: طائر صغيرٌ العَينين. الجوهرى: 
الشكات الخناض توق الشطاف» الليقه 

لسان العرب. ج4) ص: 7١‏ 

الحطَّمانٌ اولان بالليل» و سرمى المْشَافُ به لحَشَانِك و هو أَحْسَنٌ من المُفَاشُ. قال: و من قال ُفَاش فاشْتِقاقٌ اسمه من صِكّر تينيه. 
و الحَمْتُ و الخِْتُ: دُبابٌ أَْضر. و قال أبو حنيفة: الحُشْتُ الذبابٌُ الأخضرء و جمعه أَخْشافٌ. و الخِشْفُ: الطَِئ بعد أن يكون 
جدايةٌ» و قيل: هو خِشْفٌ أو ما يولده و قيل: هو خشف أَوّل َيه و الجمع يَف و الأنثى بالهاء والأصنس: وَل ما يولد الظبئ فهو 
طله و قال غير واحد من الأعراب: هو طَلَا ثم خشْفٌ. و الأخْشَّفْ من الإبل: الذى عَمِّهِ الجَرَبُ. الأصمعى: إذا يجرب البعيرٌ أَجْمَمٌ فيقال: 
حت َحْمَتُ» و قال الليث: هو الذى يبس عليه جرب و قال الفرزدق: على الناس مَطَلِيُ المساعِر أَحْشَّتُ و الححشَّفُ من الإبل: التى 
تسير فى الليل؛ الواحد حَحَمَُوفٌ و خاشِفٌ و حاشِفة و أنشد: بات ييبارى وَرِساتٍ كالقطا عَمجَجَماتٍ» حُشفاً تخت الشرى قال ابن برى: 
الواحمد من المُنٍّْ خاشِفٌ لا غير فأمَا حَنُوفُ فجمعه خشّفُه و الؤرشات: العفات من الترق مو كلت يذل العم وسو اكدل. 
والأعافئة بالقيوة: الغراز الشلك م الأرغهر أما الأعابيت فى الأرضن اللسة وض الترافره شال خشف بهو خنك بدو عش 
ا ل يي 
كذلك العول القخريو فى فق يتل و عتفن خشر فارج قال الجوهو: حَشَفَ الثلج و ذلكك فى شِدَة ابد تَسْمَعُ م له حَشْفَهُ عند 
الْمَشْى؛ قال: إذا كبَدَ النجَمُ السماءً شعو على حِينَ هر الكلب و اللخ خاشِف قال: إنما نَصَبَ ب حين لأنه جعَلَ على قَضُنَا فى الكلام و 
أَضائه إلى جملة فكت الجملة على إعرابها كما قال الآخر: على ين أَلّهى انان ل أمورهم, كنذا يق لما مل لالب ولأنه 
معي ]ل ها لقيفيات: الى علدو هن اليه ؛ فلم يو حظله من الإعراب؛ قال ابن برى: الببت للقطامى و الذى فى شعره: إذا كبْدَ 
النجمٌ السماء بسمِجرة قال: و بنى حين على الفتح لأمنه أضافه إلى هرّ و هو فعل مبنى فبنى لإضافته إلى مبنى؛ و مثله قول التابغة: على 
ضاق اك الفعوك على القيا وما عافن و ختتنحابة و الكقيت هو الناك ناعدرى فى العا دك العصى يميه أر كلانه 
فم ذهيه قال: وليسس للغفيف فعل» يقال أصبح اماه حَشِيعاة و أشدة أن إذا ما اتصدر العيث تلع و ظَنَادُ له قفيث و الحقث: 
الْيَبِسٌ؛ قال عمرو بن الأهتم: 
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لسان العرب. ج4) ص: الا 

و شَنَّ مائحةً فى جششمها خَشَفُه كأنّه باص الكشْح مُخترق و التََفْفُ و الشْقَةُو الحَشَفَة:الحركة اولان لين 
حَشَفَ يَحْشِفَ حَشْفاً إذا شرمع له صَوت أو خركة. وروى عن النبى» ؛ صلى اللّه عليه و سلمء د تقال : با كل 2 الاسيوية عيية 
قاقد قاذ بلال:ورواة الأرهرى: أنه صلى الله عليه و سلمء قال لبلال؛ داكن فاق لذ آراتن أدخلٌ الجنة فأشمع الحَشَْة انظ إلا 
راتكوقان ا رعينة لكذها المرس لنوى بالكاينه و قزل العبر له يقال خاي وخكنة الويف روس الأردع عن القراء انه 
قال الكذقف بالسكرةه الغو الراك وقال خرى الخقية اسروك لحتو انر كه وقل” الحسٌ إذا وق السيف على اللحم 
اك مل له كنار إزارع لبي علي حرطم اقل لا أسمع إلا حشغاً. وق ليه اس عر فت مِعَتٌ أمَى حَشْف قَدَمَيَ.و 
الححَشْفْ: صوت ليس بالشديد. و حَشْمَةُ الضَبع: فو بان العاف قن قد عَلَْثْ عليه الشّهُولهً. و جبالٌ حخّفُ: مُتواضعةُ؛ عن ثعلب» و 
أنشد: جَوْنِ تَرى فيه الجبالٌ الحَشَّفاء كسارايك الثارت المرعنا و م كناف الدّاهِيةٌ؛ قال: يَحْمِأْنَ عَنْقاء و عَدْقَفيراء و أُمْ كَشَّافٍ و 
لاوقا ليا ا ه) ‏ تيع أم. و يقال: حَاشَفَ فلان فى ذِمّته إذا سارّع فى إفارهاء قال: و حَاشَّفَ إلى كذا و كذا مِثله. 
ولي يعدي معاوية: كان مويق عاليا من رؤويس الخرارج» اخرع بالبصيرة ة فامَنه عد الله بخ قاس فكت اليه فعاو رة: لو كنت قَتَلنَه 
كانت ذِترةٌ تاك مْتَ فيهاأى سارَغْتَ إلى إشفارها. يقال: حَاشَفٌ إلى الشبٌ إذا باد إليه؛ ريد: لم يكن فى كك له إلا أن يقال قد 


هم 


أَخْفَرَ ذْمته. والمخدث: النْخْرانُ »١«‏ الذى يَجَرى فيه البابٌء و ليس له فعل. وتسيلت اش ديت و درت ماضن وَحَدق 
راعه العي» شَدَحَهه وقيل: كل ما شَّدِحَء فقد حُشِفَ. والحَشَفْ: الكَرَّفُ ١‏ اليه الدابن دري أختربهم شرن يدها علي 
ننم وق نحديك الكنية: إديا كات فرق على الماد ليف عنها لار ف قال ابن الأثير: قالالخطان الخدفة واحزة الكنمت روفن 


حجارة تنبت فى الأرض نباتأء قال: و تروى بالحاء المهملة و بالعين بدل الفاء» و هى مذكورة فى موضعها. 
خصف؛ ج4) ص: ١/ا‏ 


: حَصَفٌ النعلّ حص مها حَضْفاً: ظاهرٌ بعضها على بعض و حَرَرّهاء و هى نَغلٌ حصِيفُ؛ و كلّ ما طُورِقَ بعضّه على بعضء فقد حصِفَ. 
وفى الحديث: أنه كان يَخْصِتُ تَعلّه و فى آخر: و هو قاعد بَخْصِفُ نعلهأى كان يَخْرْزْهاء من الَحَصْضٍ: الضم و الجمع. وفى الحديث 
فى ذكر علىٌ 

.)١(‏ قوله [و المخشف النجران] كذا بالأصل. و فى القاموس مع شرحه: و المخشف كمقعد: اليخدان؛ عن الليث؛ قال الصاغانى: و 
معناه موضع الجمد. قلت: و اليخ بالفارسية الجمدء و دان موضعه. هذا هو الصواب و قد غلط صاحب اللسان فقال هو النجران. (؟). 
قوله [و الخشف الخزف] فى شرح القاموس الصواب: الخسفء بالسين المهملة. 

لسان العرب. ج9: ص: 77 

خاصِفٍ النعل؛ و منه قول العباس يمدح النبى» صلى الله عليه و سلم: مِنْ قَئلها طِئْتَ فى الطلالٍ و فى مُشْتَوْدَع» حيثٌ يَخْصَفُ الوَرَقَ 
اق المساحيت شفيرك 1د وز اممكايريا لببالاتى عاجوا نتن ورف لسارو المطتوو لحف ف لداع ميا الخضيت الها ...و 
المخْصَُ: امِب و الإِشْمَى؛ قال أبو كبير يصف عُقابً: حتى الْنَيتُ إلى فراش عَزِيرَةٍ ْخاءء رَوََْةُ ها كالمخْصَفٍ وقوله فما زالوا 
يَخْص فون أغفات الموان بحوافر الخيل حتى لَحِقُوهمء ب يعتى أنهم بجعلوا آثار خوافر الخيل على آثار أخفاف الإبل» فكأنهم طارَقُوها 
و ا ور ارو ا ا ل 0 
بو بان عَلَتهلا مِنْ وَرَق الْجَنَده؛ يقول: يُلقَانِ بعضّه على بعض ليَشئّرا به عورَتهما أى يُطابقان بعضّ الورق على بعضء و كذلكك 
الاختصاف. و فى قراءة الحسن: ل ري د ا ا 
بع كه تناع تفي ايدكناء فين الليث: الاشيضات أن ١‏ حك العريافبورنا عراما تمت ها عل عون ب يستتر بها. يقال: 
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حَصَفٌ و اخْتَصَفٌ بَخْصِفُ و بَخْتَصِفُ إذا فعل ذلك. وفى الحديث: إذا دخلّ أحدٌكم الحمّام فعليه بالنّشير و لا يَخْصِفْ؛ النَشيرُ: 
لودو ياه أ اد يامو اطي اجاور تكن 16 امو ريد والتا و يات ضاق لالخ ضع السيرات د 
الحَصْفُ: النعل ذات الطَراقِء و كلّ طراقي منها تحط فا. و الَصَ هه بالتحريكك: له التمر التى تعمل من الخوصء و قيل: هى البخرازية 
من الجلال خاصّة» و جمعها حَصَفُ و خصافٌ؛ قال الأخطل يذكر قبيلة: فطارُوا شقاف الأْينِ» فعاو تبي بها بالخصافٍ و بالتمر أى 
صاووا ورتين يد الأشيين و هما البيضتان. و كتيبة حَصِدِيفٌ: و هو لون الحديد. و يقال: ححص فَثْ من ورائها بخيل أى أَرْدِفَت» فلهذا 
نو فيا لوالا انها معاي مالو اهاقلي كاقس لار3الحليك لكالا خمد رن انها ونس ي قاعلةاو كل ارقى الما قير ديت ابن 
برى: يقال حص حت الإبل الخيل تَبِعَتْها؛ قال غناك العامدي» أذلن شاؤلي» نا ها القَبسء بَعْْدَ ما حص هنَ بآثار المَطِيٌ الححوافِرا و 
السَحصِيفٌُ: اللبن الحليب يصب عليه الرائبٌُ» فإن جعل فيه التمر و السمن. فهو العَوَْئانٌ؛ و قال ناشرةٌ ابن مالكك يرد على المُحَبل: إذا ما 
الحص يف العَؤْبَئانكُ ساءناء تركناه و اتنا السَدِيفٌ المّسوْهدا و الحَصَفٌْ: ثياب غلاظ جدًا. قال الببة: يهنا فى التعديت أن عم كنا 
البيت العنسوج؛ فانتفض البيثٌ منه و زه عن نفسه؛ ثم كساه الصَفَ فلم يقبلهاء ثم كساه الأنطاع تبه قيل: أراد بالبتصصضف هاهنا 
الثيابَ الغلاظ جدًّا تشبيهاً بِالْحَصَفٍ المَنْسوجٍ من الخوص؛ قال الأزهرى: الخصف الذى 
لسان العرب. ج94 ص: 7 
ا يع البيت لم يكن ثياباً غلاظاً كما قال الليثء إنما الخصف تر فَائِتُ سن من شرف النخل كُْسَوَى منها شّقَقَ لبس بوت 
الأعرابه رصا اقويت علولا للعيرة وب الحديت: أنه كان يصلى فأقبل رجل فى بٍصره سو فمر ببثر عليها حصي مذ فولتها فوقع فيها؛ 
احص ع بالتحريكك: واحدة الخَصَف و هى الجلَةُ التى يُكْرٌ فيها التمرء و كأنها فل بمعنى مَفْعُول من الَحْضْفٍء و هو ضمٌ الشىء إلى 
الشى لأنه شىء سوج من الخوض. وقى الحديث: كانت له حص مه ينها و يضلى فيها؛ و منهالحديت التغر: أنه كان مض علجعاً 
على خض هلو أهل السرهى بسعرة لكل العدر عق ذاو لتقي وله الشرك. و كمه اليك إذا اسكرى اليناض والسيراة: ابن 
الأعرابى: حَصّفه الشيبُ تخصيفاً و ححوْصه تخويصاً و لقب فيه تنقيا بمعنى واحد. و حِلٌ أَخصَفٌ و تحصيفٌ: فيه لؤنان من سوادٍ و 
بيياض» و قبل: الأَخْصَفُ و اليف لوم كلون الؤماد. و رَمادٌ تَدِيفٌ: فيه سواد و بيياض و ربما سمى الماك بذلكك. التهذيب: 
لحَِِيفُ من الجبال ما كان أَبْرْقَّبقةٍ سوداء و أخرى بيضاءء فهو حَحةِيفٌ و أَخْصَتُ؛ و قال العتجاج: حتى إذا ما ليل تَكشّفاء ف 
الصّباح عن بَريم حص ها و قال الطرماح: و نح يضٍ لذى مناتج ظِرَيْنٍ ِنَ المزخ أَنمَتْ ربده شبّه الما بلبوٌء و لثراه أفيتان أُوقِدتٍ 
النارٌ بينهما. و الأَخْصَفُ من الخيل و الغنم: الأبيض الخاد رَتَين و الجنبين» و سائر لونه ما كان» و قد كين القت بحب والمد»»و 
قيل: هو الذى ارتفع البَلَقّ من بطنه إلى ةنوالا خفف: الطَلِيمُ لببواد فيه وواقيء :و الدافة خق انه و الخض 21 من الضأن: التى 
ابيضَّتْ خا رتاها. و كتيبة حَصديفَةً: لما فيها من ص دإ الحديد وانياضه: و الحَضُوفٌ من النساء: التى تَِدُ فى التاسع و لا تلدخل فى 
العاشرء و هى من مَرابِ بيع الإبل التى تنتيج إذا أنت على مض ربها ماما ل يَنقُصُ ؛ و قال ابن الأعرابى: هى التى تنح عند تّمام السنده و 
القعل مق كل ولك قم 1ك قري حداف . فاق ا لياه يقال للناقة إذا بلغت الشهر التاسع من يوم لحت ثم ألقَله: قد حَصَ هَتْ 
تَخْصِفُ خصافاء و هى حَصُوف. الجوهرى: و حَصَفْتٍ النقة َخصِفٌ حَطفاً و إذا أَلَتْ ولدها و قد بلغ الشهر التاسع فهى ححضوف. 
ويقال: الخشوفت هى التى تخ يعد الحول من مضربها بنهره و القروة يشهرين. و ححص لَةُ: قييلة من مُحارب. و حص هَةُ بن قيس 
علان أبوتقائل نين العري بو خضات: قرس شقير ين ويه حضاف أبها: فَرَسٌ حَمَلٍ بن يَذْرِ روى ابن الكلبى عن أبيه قال: كان 
مالك بن عَمْرِو العسَانى يقال له فارسٌ خِصَافٍء و كان من أَجْنِ الناسء قال: فعا يوما فأقبل مهم حتى وقّع عند حافر فرببه فتحوكك 
ساعةٌ فقال: إن لهذا السهم سا ينم فاختفر عنه فإذا هو قد وقّع على تفي يربوع فأصاب رأسَه فتحزكك اليبُوٌ ساعة ثم مات, فقال: 
هذا فى جَوْفٍ شر جاءه سَهْمٌ فقئله و أنا ظاهِرٌ على فرسىء ما المرء ء فى شىء ولا اليربوتٌ ثم شدَّ عليهم فكان بعد 
(). قوله [تَخْصِفُ حَضْفاً] كذا بالأصلء و الذى فيما بأيدينا من نسخ الجوهرى: خصافاً لا خصفاً. 
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واد اللروري المعو 

ذلكك من أَشعبع الناس؛ قوله نجثه أى يحزكه. ققال: و حص اف فرسه و يُضربٌ المشلى فيقال: اجر هو قاوس مات وروي ا 
الأعرابى : أَنّ صاحب بص اٍ كان يلاقى جند كسرى فلا يَجتَرئ عليهم و ين أنهم لا يعُوتون كما تموت الناس» فرمى رجلًا منهم 
يوماً بسهم فصرعه فمات» فقال: إن هؤلاء يموتون كما نموتٌ نحن فاجترً عليهم فكان من أشجع الناس؛ الجوهرى: وخضاي مل 
َم اسم فرس؛ و أنشد ابن برى: تاللهِ لو ألْقَى حص ان عَيْيةُ لكنْتٌ على الأملاءكك فارِس أَساما و ف ال وار من خاصى 
حَصَاف 0١‏ و ذلك أن بعضّ المُلوك طلبه من صاحبه ليث تَفْحِلّه فمئّعه إياه و تتصاه. التهذيب: الليث الإخضٍ اف شَدة العَدُو. و 


اميت تمت إذا أسرع فى عَذُوه. قال انو عنصو شكت الليكو القيوات | خضت انان إخهان اذا أَسْرع فى عَدُوه. 
خصلف؛ ج24 ص: 1/8 

: قال ابن بِرَىَ رحمه الله: نخل مُحَضْلْفٌ قليل الحَمْل؛ قال ابن مقبل: كمِنُوانٍ النخيل المُحَضْلْفٍ 

خضف؛ ج4) ص: 1/8 


: حَضَفَ بها يَخْضِفٌ حَضفاً وحَضَ فاً وحُضَافاً وعَضَف بها إذا ضَرط؛ و أنشد: إِنَا وَجَدْنا حَلْفَاه ؛ بكس الكل عهداً إذا مانا بالحفل 
حمر ات عابر ل تالا اجر الزردا ا توظاوقي بسو الس تيد كلت ينس الكلت نامر ا ضوف أن 
رُم قال ليد اليشكرئ: قتلك لا تَسْبهُ َشْبهُ أخرى صِلْقِماء أغنى حَضُوفا بالفناء دلقم و التِصَصُ: المكوطهق الرجال و السام الاب 
بر: لعفت نهل من الخضف و هو الإدام قال جرير: فم : « اكاريوت لعزي خرف قر رخيقت وقل 
للأمَدٌ: يا حَضَافِ؛ و للمشيُوب: يا ابنَ خَضَافٍ مَثترِةً كك ذام؛ واكاك رجحل اجعار ين عند الرحبن ين وحور كانت الخرارج قَتَلنْه 
كت أض حابن َذمى تووم و جنت تتومى إلينا حطفَةالتجمل أراد: ياخشن الجدل: و الحَضَفٌ: البطيح. وقال اوسن 0 
قَعْس ربا وَطْبَا ما دام صغيراً ثم خط فاً أكبر من ذلك : ثم قحا ثم يكون بطيخاً؛ و قول الشاعر: نازَعْتَهُمْ ١‏ مواق توي لبا غهنا 
بها يُسْتَأصَلُ العَرَبُ 

.)١(‏ قوله [أجرأ من خاصى حَحصًاف] تبع فى ذلكك الجوهرى. و فى شرح القاموس: فأما ما ذكره الجوهرى على مثال قطام» فهى كانت 
أنثى فكيف تخصى؟ و صحة إيراد المثل أجرأ من فارس حَصًاف انتهى. يعنى كقطام و أما أجرأ من خاصى خصاف فهو ككتاب. 
لسان العرب» ج4» ص: ٠6‏ 

أم ليلى: هى التحمرء و المَخَضِقَة: الخاثرة و العرَبُ: وجَمٌ المعدةٍ. الأزهرى: أظنها سميت مُحْضْفَةُ لأنها تزيل العقل فيضرطٌ شاربها و هو 
0" 


خضرف؛ ج8)» ص: 7/8 


: الْحَضَرَفةٌ: العجوزء و فى المحكم: الحَضْرَقَةٌ هرَمٌ العجوز و قُضُولٌَ جلدها. و امرأة حَنْضَرِفٌ: نَصَفْ و هى مع ذلكك تَدَ 9 تشّْبٌء و قيل: هى 
الصَّحُمةٌ الكثيرةٌ اللحم الكبيرة الشديين. و حكى ابن برى عن ابن خالويه: امرأة َدْفَرفٌ و حَنْضَّ فير إذا كانت ضحخمة لها مَحَواحِرٌ و 
طون وغغير ذةو انعد تلكوت ملل شار الث لش حمق الليفى و لاف القلة 


خضلف؛ ج4)» ص: 7/8 
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النخل المَضآٍ قال أبو منصور: جعل له حمل التخل حَشْلً أنه شه بامقل فى لذ حمله؛ و قال أسامة هذى ب 
كآنه بمشرفةٌ الخِضْلافء باد وُقُولّها ب يدّه: تَذفحُه. واالدنول: جمع وَقْلٍ و هو نوى المُقل. 


خطف؛ ج84 ص: 1/8 


#الفطن»: الامرجلاب؛ و قيل: الححطت الأحدٌ فى سُرِوْعةٍ و اشرتلاب. تطلفهة بالكسر» تخطقه خطفاء الحم وى الله الجبدة» و فيه لغةٌ 
أخرى نكاما لخدو : حَطفَ» » بالفتح» ٠‏ يَخْطِفْ» بالكسرء و هى قليلة رَدِيئَهُ لا تكاد تعرف: : لَه بترزعة» و قرأ بها يونس فى قوله 
تعالى: يَحِفُ أبصارهمء و أكث القُرَاء قرأوا: تلق عن خطلت تخطت» قال الأزهرى: و هى القراءة الجؤردة. و رُوى عن الحسن أنه 
قرأ خط أبصارّهم؛ بكسر الخاء و تشديد الطاء مع الكسرء و قرأها بَحَطفُ» لت ا 
فالأمئل يتكولثٌ تأذغمت النالافى الطاء.و ألقيث فتحة القاء على الخاء» ومن قرأ ييحطلث كترر) لخاء لسكونها و سكون الطاء؛ قال: و 
هذا قول البصريين. و قال الفراء: الكسرٌ لالتقاء الساكنين هاهنا خطأ و إنه يلزم من قال هذا أن يقول فى يض يَعِض و فى يمد يِذ و 
قال الزجاج: هذه الثلةاطر لأزية امه ار كدر ينض :وعدة لالش ما أصسله يتك وتتقل هنا أصله تيا قاو يخطلف لبس أصللة 
غيرّها و لا يكون مر على يَفتَدل و مره على يَفْتَعَيل ؛ فكسر لالتقاء الساكنين فى موضع غير مُلتّبس. التهذيب قال: حَطِفٌ بَخَطفْ و 
كك حت و شر الصومت بلي يي 0 . وَاخْتَطفَهِ و نطف بععنى. و فى 
التتزيل العزيز: فَتَحْطَفَهُ الطي و فيه: و يُتَخطفٌ النَاسٌ مِنْ حَوْلِهم. و فى التنزيل العزيز: نا مَنْ حَطِفَ الْحَطفَةٌ فَأمبِعهُ يهاب ثاقِبُ؛ و أما 
قاين قرا الاذغرن خطلت لقا والعفه واتاوسن قزاةة النضي وفان أعيلة الت وادشيف القاء كن الطاف و لفق عد يغلي 
العام سقط لالش و رع ته ركسي التكاد بو العام على قاع كنيز اللخام كتير اانه و بهو شيدق اء قال سنيوربد ا خطقه و 
لسان العرب» ج4. ص: ٠72‏ 

كما قالوا برَعَه و انترَعَه. و جل خَتِطفٌ: خاطف. و باز مخطفٌ: يَخْطفْ الصيدّ. وفى الحديث: أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم, نَهَى 
عن موطف و هى ما اختطض الذئبٌ من أعضاء الشاة و هى عه من يد و رجل؛ أو اختطفه الكلب من أعضاء عَوانٍ الصّيدِ 
من لحم أو غيره و الصيد عبن لأن كل ما أَبينَ من ححيٌ فهو ه يت و المراد ما قط من أعضاء الشاة؛ قال: و كل ما أبينَ من الحيوان و 
ويد بن لحم أو ضحم فهو ميت لا يحل أكله» و ذلكك أنه لما دم المدينة رأى الناس يبون يمه الإبلي و ألّياتِ الغنم و 
بأكلرقها: والتخلفة: الذوة الواسدة فسني بها القذة الفكطلت روفن ديك الرقياضة: لا نحم المطَفَُ و الَطْفََاٍأَى الرضعة القليلة 
يأَخذّها الصبى من النذى بسرعة. و سيفٌ مخطف: بخطلت | التصي لقعا مقاط بالذ ف كيام وتنا و العاطت: اكور د 
خاطفٌ: كلت القريسة وريدن كانت لنون الا فيان وطن البق التفية ولك تخطنهة: ذهب به. و فى التنزيل العزيز: 2 
امدق كد كارع موري كسار الاك الح واالضيد و كل زر كو بر لقا واد سق رزوت 
المخزومى عن سفيان عن عمرو قال: لم أسمع أحداً ذقب ببصره البرقٌ لقول الله عزو جل: بك الوق ق يخطث أبشازق» و لم يقل 
5ُذْهِبٌ» قال: و الصّواعِقَ حرق لقوله عز و جل: :يديب ا من يشا وفى الحديث: ينهي وام عن رفع أبصارهم إلى السماء ء فى 
الصلاة ة أو لتَحَطَفَنّ أبصارُهم؛ هو من التخطدف استلاب الشىء و أَخْحَذِه بشورعَة. و منهدحديث أحد: إن رأيتمونا تَحْتَطِفُنا الطيرٌ فلا 
تبرحواأى تيناو تطير بناء و هو مبالغة فى الهلاكك. و حََطِفَ الشيطانٌ لسع و التطقَه: ا شترقة و فى التتزيل الغزير: ان ريت 
الْحَطفَةً. و الحَطَّافُء بالفتح» الذى فى الحديث هو الشيطانء يَخْطفٌ السمع: يسْتَرقَهه و هو ما وردفى حديث عليّ: تمتك رياءً و سَمْعةً 
للحطاف؛ هوء بالفتتح و التشديد, الشيطانٌ لأنه يَخْطَفُ السمعء و قيل: هو بضم الخاء على أنه جمع حَاطِفٍ أو تشبيهاً بالخُطَّافء و هو 
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الحديدة المَعْوَجَةٌ كالكلوب يُحْتَطَفُ بها الشى و يجمع على حَطَاطِيفٌَ. وفى حديث الجن: بَحْتَطفُون السمع أى يِسْترقُونّه و يَشتلبونه. و 
ل ا ال ا ل ل ا 
حَبِطفٌ و حَطَْقَى؛ قال جد جرير: و عَنَقاً بَعْدَ الرّسيم خيطفا حيطا و الحطقَى: سَِيْرَنُهه و يروى ... حَطفَىء و بهذا سَّمّى الحَطِفّىء و هو لقَبُْ 
ا أ عبيت قال 0 5 
بذلكك لقوله: يَرَْعْنَ بالليل» إذا ما أَسْدفاء أَغناق جِنَّانِ و هاماً رجفا و عَتََاَ بعد الكلالٍ حَتِطَفا 
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و الجنّانٌ: جِنْسٌ من الحتّات إذا مسَّت رَفعت رؤوسها؛ قال ابن برى: و من مليح شعر الحَطفَى: عَجِيِتٌ لإزْراءٍ العيٌ بِنَفْسِهء و صمت 
الذى قد كان بِالقَوْلٍ أعلما و فى الصَّعْتٍ سَيْرٌ للعييَ» و إنما ص فِيحةٌ لَب المَْء أن يَتَكلّما و قيل: هو مأخوذ من الحَطفٍ و هو الحَلْسُ. و 
جمل خََتِطفٌ: سيره كذلكك أى سريعٌ الم و قد حَطِفٌ و حَطْفٌ بَخْطِفُ و بَحْطَفُ حَطَفاً. و الخاطوف: شبيه بالمنْجل يُشَّدّ فى حبالةٌ 
الصاعد يتطق القلين.بو الخطاف حديدة تكرن فى العل 7 ُعلّقّ منها الأداةٌ و العثجلة. و المطافٌ: دونه مشا لفقل بهان الك 1 فين 
جانبئها فيها المخْوّر؛ قال النابغة: خَطاطِيفٌ من فى جبالٍ مَتِيَنَةٌ) 506 0 إليكك اليو 2 حديدة جام حاف الأصواي: 
الحطّاف هو الذى يجرى فى البكرة إذا كان من حديد, فإذا كان من خشبه فهو القَعرُه و إنما قيل لحطَافٍ البكرة حطَافٌ ليستجنه فيهاء 
و مَخالِيبٌ السٌشباع حَطاطيفها. وفى حديث القيامة :)١١‏ فيه تَتطاطيف و كلاليبُ. وتكطاطيت امد براثنه شبهت بالحديدة لمحجئتها؛ قال 
أبو ريد الطائى يصف الأسد: إذا علِفّتْ قوناً حَطاطِيفٌُ كَفه رأى الموتٌ رأ العن أَسْوَد أَخْمرا إنما قال: رَأى العين أو بالعَيتين ١‏ 
توكندل لل البرك لاس جالغيو لساقاق أهوة اخدرابو كان البواة والغدر از ووو كان للق من تعس الس شيل المرك 
كأنه مَوْئيٌ بالعين» فتََهّمه. و الخْطَافُ: بمةٌ على شَّ كل خطَافٍ البكرة» قال: يقال ليّمة يُوسَم بها التعير» كأنها حْطَافُ البكرة: خطّافُ 
قارو فى عسوت خا كات سد اله و الحطافُ: طائر. ابح سينفةو الشطات النض قور الأسوقه وزغو انوس لقره انناف 
عض فُورَ الجن» و جمعه حَطاطِيفٌ. وفى حديث ابن مسعود: ل ره ات دن مو قور قد العف لد من أن يقح من ينض 
الخطاق 4 ر؛ قال ابن الأثير: الخطافه الاق المعرووته قال ذلكه شف وإرشيا :و الساف» الرجل النّصٌّ الفاسِقٌ؛ قال أبو النجم: 
و اسْتَضْ حَبُوا كل ع م أنَيّ من كل حُطَافٍ و أَعْرابئٌ و أما قول تلكك المرأة لجرير: يا ابن خُطّافٍ؛ فإنما قالته له هازةٌ به و هى 
الخطاطت» و الخشلى :و الكتلي: الضَهْرُ و َمَةٌ لحم الجدْب. و إخطات الشف : واه و كرس كخطف الصشس: » بضم الميم و فتح 
الطاء؛ إذا كان لاحقّ ما 

)وله [تحديث القبامة] هو لفك الهاية أبشاءو بمانسها ضواهة حديث الصراط )قزل |أو بالعتيق] نين إلى أله يرو أيضا: 
رأى الموت بالعينين إلخ» و هو كذلك فى الصحاح. 

لسان العرب» ج94 ص: ٠‏ 

خَلفَ المَخزم من بَطنه» و رجل مُخْطفٌ و مخطوف. و أَخْطَفَ الرجلٌ: : مَرض يد يرأ قم يرأ نريعاً. أبو صَفُوانَ: يقال أَخْطَفَتْه الحتمى أى 
قلَعَتْ عنه. و ما من مَرَض إلا و له ف أى يَأ منه؛ قال: و ما الدَّهرٌ إلا رْفُ يم و ليل َمَخلفةً تِى و مُفِْصة ُضيى و العرب 
تقول للذئب خخاطفٌ» و هى الحَوال. و تَحطافٍ و كساب: من أسماء كلادب الصيد. و يقال للصّ الذى رَدْعَرٌ نفسَه على الشىء 
فيحْتلِسَه: خطافٌ. أبو الطاب حَطلفَتِ السفينة و خَطْفَت أى سارَت؛ يقال: حَطِفَت اليومَ من عُمان أى سارت. كانه اليا ل فخ 
عودِيئه شيئاً ئم سكت و هو الرجل يأخذ فى الحاديث ثم يدو له فيقطع حديثه» و هو الإنحطافٌ. و الخيايلف: المَهاوى. واحدها 
حَيِطف؛ قال الفرزدق: وقد رمت أثرا يا مُعاوئّ» دُونَه حيَاِفْ عِلَوْزِِ صَابٌ مَراتِبَةُ و الف و الخْطفُء جميعاً: مثل اليجنون؛ قال 
أسامةٌ الهدَلى: فجاء» و قد أَوحِتْ من المت تَفْسَهه به حُطفٌ قد حَدَرئه المقاعِدٌ و يروى حُطَفٌء فإما أن يكون ججمعاً كف وّبِء و إما 


ع 


أن كوم هه و الإخطاف: أن تَوْمِىَ الوَمِبَةَ فشخطئ قريباًء يقال منه: رَمى الدَمِيَةَ فأخطفها أى أَْطأها؛ و أنشد أيضاً: لمخطدة المن 3 
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مُفْعِصةٌ تُضمى و قال العٌمانيٌ: فانْقضٌ قد فاتّ العيُونَ الطرّفاء إذا أُصاب ص يِدَه أو أَخْطَفًا ابن بزرج: حَطِفْتٌ الشىء أخذته. و أَخْطَفيه 
أخطأته؛ و أنشد الهذلى: تَناوَلٌُ أطرافٌ القِرانِء و عَينُها كين الشيارئ اختلتني) الأجادل و الإخطافٌ فى الخيل: ضْدَدَّ الانتفاخ» و هو 
تيب فى الخيل. و قال أبو الهيثم: الإخطاف سر الخيل؛ و هو صغر الجوف «7؛ و أنشد: لا دن فيه و لا إِخُطَافٌ و الدَّئن: قِصَُ العتق و 
تطامنٌ المُقّدّم؛ و قوله: تَعرَصْنَ مَؤمى الصَّدِدِء ثم رَمَينَدا من انَل لا بالطائشات البَحَواطِضٍ إنما هو على إرادة المُخْطفات و لكنه على 
علق الرانلادى حلي كو 117 على قبن اك نظ فلغي فاك اين الأغزاتى عو عبر امد وق الحدريك على قاذ كيين ونردك كله 
فيها تَحطيفةٌ و مِلدةٌ؛ الحَطِيفة: لبن يُطبخ بدقيق و يُحْتَطفُ بالملاعق بشررعة. وفى حديث أنس: أنه كان عند أم شيم شعير فَجَشّنْهِ و 
تملت للنبى؛ صلى الله عليه و سلم» 

(*». قوله [سر الخيل و هو إلخ] كذا بالأصل. و نقل شارح القاموس ما قبله حرفاً فحرفاً و تصرف فى هذا فقال: و الإخطاف فى الخيل 
صغر الجوف إلخ. 

باحر ورج كن في ”27 

خطنة تكلس اذعزهة قال ابن متصو: وم ا ل ا 
يختطفوها فى سرعة. ودحل ترم قلى على بن انو جات هله الباذة: يوم عيد وعنده الكبولاءء فقالوا: يا أمير المؤمنين أ يَوْم يد 
ا ل 
خباة ددا قال ابن شلفة؛ هو طائر يقال لهال قراف إذا رأى ظله ف الماء اقل إليه لحطف يحسبه صَيداًء و اللّه أعلم. 
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: الحَطوُوفٌ: المَثْمَدِيرُ. و عَنَنّ خطريفٌ: واسع. و حَطْرَفٌ فى مَشْيه و تَحَطْرَفَ: تَوَسّع. و حَطْرَقُه بالسيف: ضربه, بالطاء غير المعجمة لا 
غير؛ قال العجاج: و إن تَلَقَى عَدَراً تَحَطرَفا و جمل خُطْوُوفٌ: يحرف خَطَوَه؛ و يَتَخَطرَفُ فى مشيه: يجعل حخَطوَنَين خَطوةٌ من وساعَته. 
وق بتلديك اتورسى و عقر علبيها بعلن ليها الفئاقة و لسنلا وني لالدلاو لاطو مي العام وز ريع لايد روز الى 
إذا حال زو تعد ادفو الله أعلم. 


خظرف؛ ج4): ص: 1/94 


: حَظْرَفَ البعيرٌ فى مشيه: أسرع و وسّع الحطُوء لغةُ فى حَذْرَفٌَ» بالظاء المعجمة 0؛ و أنشد: و إن تلماه الدّهاس حَطْرَفا و حَطْرَفَ جلد 
العجوز: اشتّدخى» و حكاه بعضهم بالضاد, و قد تقدم, و الظاء أكثر و أحسن. و عجوز حَنْطَرِفٌ: مُسْتَوْييةٌ اللحم. الليث: الحتْظرف 
العجوز الفانية. و جمل حُظوُوفٌ: واسع الخطوة . و رجل مُتَحَظرفٌ: واب ع الحلق رَحْبٌ الذراع. ابن برى: يقال حَظْرَفَ فى مشيه بالظاء 
الاب ا 


خفف؛ ج4), ص: 1/4 


: الحفَةَ و المة: دك التَقلِ و الجوح» يكون فى الجسم و العقل و العملٍ. عن ع اا وعدا عوان وا كرو ا حافت 
بالضم و قيل: الحَفِيتٌ فى الجسمء و القّاف فى اوقد و الذكاء: وجمعها خِفَافٌ. واقو لبعد وعدا * اتقدوا باق يان قال الزجاج 
أى توسرين أو تقيريوو» واقل: خَنّكاعليك الشركة ار للعو قبل ركنا وقشاف وقيل: ثانا و شيوغا. والعفه كل شىء حت 
تشهله. و اليف بالكسر: الخفيف. و شىة حِفٌّ: كحفيت؛ قال إمرؤ القيس؛ يرل العلادم البخصٌ عن ص وان و يلو بأثواب العئيٍ 
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امكف ١‏ والتح اااي ومن ادل ابرق مادا لوالا بويك لصو اخزرسه وات الما انمي قال الجملاما 
َتَمَطى رَمْخَرىٌ وارمٌ مِنْ رَبيع* كلما حَفٌ مطل * 
.)١(‏ قوله [بالظاء] متعلق بخظرف. (). و فى رواية: يطير الغلامٌ الْحْفُ وف :وواية أغرية ول افلم لحت إن #ارقرلة اشمط 
إلخ] فى ماده زمخرء قال الجعدى: فتعالى زمخرى وارم مالت الأعراق منه و اكتهل 
لسان العرب» ج5. ص: 76٠١‏ 
افكت فلن يحقي إذا انتواظ عو انمقنه القرك ذا ارقا لأمن الزن تسية# + اتكنه انضرع و'العارث حت اليننا #امتطار و لم بعت 
ليذ بب: الك كله الحلو و أَخَنّْه إذا ححمله على البعلة و آزال خلههة و متقول د الملكة لسن خلينافة “لا تثعادة حقدص الاعية فاته 
لاالشنق يانه أشن القن إذا اعم نكم نم سملك على المفك رودو اه كن لزن حتكه النيد بب: ايحم فلان إذا اش تَجِهَله 
فحمله على اتباعه فى غَيّه و منه قوله تعالى: مشت ادر 1 لا يُوقَنُونَ؛ٍ قال ابن سيدة: و قوله 0 53 » قال الزجاج: 
ع ل ا ار لي ارسي التهذيب: و ل يش تَحفئُك لا يستفزك ولا 
55 نُكك؛ و منه: فَاشَِصٌ قَوْمَهُ فَطاعُوه أى حملهم على الف و الجهل. قال فشن فن رامدو اف معو را بة إذاتم لش فلن 
ا من الصواب: و اسَككصٌ به أهائه. وفى حنديث عليء كزم الله ونجهه. لها استخلفه رسول الله ضلى الله 
عليه و سلمء فى غزوة بوك قال: يا رسول الله َعم المنافقون أنكك الى و تَبََقَفتَ منى» قالها لما استخلفه فى أهله و لم يمضٍ 
به إلى تلكك العََا؛ معنى تَحفَفْتَ منى أى طلبت الخفة بتخليفكك إياى و تركك اشتضحابى معكك. و حَحتّ فلان لفلان إذا أطاعه و انقاد 
له. و حََّتِ الأ لغيرها إذا أَطاعَثه؛ و قال الراعى بصف العير و أَننه:تَقَى بالهراكك حوالئهاء مث له حَدّفُ ضعَرُ و التَددُوفُ: ولد 
الأنان إذا ريق و اسْتَحَفّه: رامخقناة و عند قرول عض السرىه ١‏ اتيكت اليوقة الأولى فخففها أى أنها لم تثقل عليه فخثّفها لذلك. 
وساي فونه يوم غك أى يَف عليكم حملها. و النون الحفيقة: غلاق اللقلة و يكن بذلكة عن النترين أبضاً و يقال 
الكفر تو اث ا ري 1 كانت حواله عفان انعد ةالقي النال التحقيت الحاله وق عونا طوف أن عاق عفيت داك 
اليدأى فقيراًقليل المال و الح من الدنياء و يجمع اليف على أَحفَافٍ؛ و منهالحديث: خرج ٌ شْبانُ أصحابه و أَحَْافُهم خشرً؛ و هم 
الذين لا متاع لهم و لا يتلاح» ويروى: ِفَافُهم و أحِفَاوْهم و هما جمع تحفيف أيضاً. البق لكدة غنة الو شوحسة العال,ين خلة 
الرّجل: طَِّه و جه فى عملهء و الفعل من ذلكك كله حَضٌ يس له [حَنَّه فهو تَفِيف» فإذا كان حَفِيفَ القلب مُمَوَفَدا فهو 
عُنَافٌة و أنشد: عَورٌ فَافُ تلب متَلُ و حت القوم حُمُوفا أى قلُو؛ و قد حَنّت رَخمئهم. وحن له فى الخدمة يَخِفٌ: عدّمه. و 
حت الرّجلء فهو مُخِفٌ و حَفِيف و خف أى حَنّت حاله و رَقّت و إذا كان قليل للق وفى الحديث: إن بين أيدينا عَقَوَه كوُوداً لا 
يجوزها إلا المُخِفٌ؛ يريد المخٌ من الذنوب و أسباب الدنيا و عُلَقِهاِ و منهالحديث أيضاً: تجا المُحِفُون.و أَنحَتٌ الرجلّ إذا كان قليل 
لفقل فى سفرة أو عضر و كتفت ند السيرء و امكككبه شرحت الكت وف الحدية: كان إذا بع الوا 
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قال: حَُْوا الوص فإ فى المال العرة و الوصيةأى لا تَِمقْصُوا عليهم فيه فإنهم يُطهمون منها و يُوصون. وف تيف لاد ددرا 
على الأرض؛ و فى رواية: وى لا يلوا أنفسكم فى السجود إؤسانًا ثقيلا فو روا فى جباهكم؛ أراد خَفُوا ذ فى السجود؛ و منهحديث 
مجاهد: إذا سجدت شتخاأى ضَعْ جبهتكك على الأرض وَضْ ما خفيفء و يروى بالجيم؛ و هو مذدكور فن مفوضعة و الخفيئ: خَوَت 
من العروض. سمى بذلكك لحْقّته. وتَف القوم عن منزلهم حُهُوفاً: اْتلُوا مسرعين, و قيل: ارتحلوا عنه فلم بَخْضّوا السرعة؛ قال 
الأخطل: كن التق اشوا متكه أو كنا والسوئة قرس السبير فخ القرل: قال حان الكنوف.وق سورع شاه ف مرضي 
أيها الناس إنه قد دنا منى حُقُوفٌ من بين أَظْه ركم أى حركةٌ و قُبٌ ارْتِحال: يريد الإنذار بموته» صلى الله عليه و سلم. وفى حديث 
بق عم: قد كان متى قوف أى عَجْلَةُ و شرعة سير..وفى الحديثه لما كر له قل أبى جهل اسعغئه القَرخ أى تش ركه لذلكة و ف 
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و أصله السرعة. و تعامة حَفَانةٌ: سريعة. والحَنّ: محف البعين و هو مَمجَمَعٌ فِوْسِن البعير و الناقة» تقول العرب: هذا َف البعير و هذه 
وو سدنّه. وفى الحديث: لا ريق إلا فى مف أو نَصْلٍ أو حافر, فالمُْفٌ الإبل هاهناء و الحافِرٌ الخيل» و النصلّ السهمٌ الذى يُرمى بهه و لا 
بد من حذف مضاف» أى لا سَمِبَقَ إلا-فى ذى خف أو ذى حافرٍ أو ذى نض لي. الجوهرى: الخف واحد أخقاف ابعر وهو للعور 
كالحافر للفرس. ابن سيدة: و قد يكون الخف للنعام» عَوُوا بينهما لابه و خف الانسان: ما عات لذ رلا موراطن اليد ا 
يكون الخف من الحيوان إلا للبعير و النعامة. وفى حديث المغيرة: عَلِيظَهُ الخفّ؛ استعار خف البعير لقدم الإنسان مجازاً» و الخْفٌ فى 
الأرضن اخلط مون التكل وى اناقل الرالس شيل فى سَرحْتٍ من الخفايه تَوادِياً سُوّينَ من خلافٍ فإنما يربد به كثفاً انْحَدّ من ساقي 
خم والن: الذى يُلبسء و الجمع من كل ذلكك أَحْحفافٌ و خفاف. و تتقتَ مح لببمه. و جاءت الإبلّ على حَُسَ واححد إذا تبع 
بعضها بعضاً كأنها قطان كل بعير رأسْه على ذنب صاحبه مقطورةً كانت أو غير مقطورة. وخ انع : ذكر قبيحه و عابه. و حَفَانٌ: 
موضع أب الفياض كثبر الأسده قال الأعشى: وما مدر وَْدٌ عليه تهاب أو أَْلٍ أحى بِحَانَ حاردا و قال الجوهرى: مما د 
و منه قول الشاعر: شَرَنْمثْ أَطْرافٍ البنانٍ ضّبارِمٌ مَصُورٌ له فى غِيلٍ حَفَانَ أَشْ شل و الحفٌ: الجمل المُيِنَء و قيل: المح ل ارد 
سأَْتُ ترا بد بكر حفَا و الَو قد عَم كئ تَخفَا وفى الحديث: نهى عن حَحفي الأراكك إلا ما لم 7 تله أَحْفافٌ الإبلأى ما لم تَلغْه 
أَفواهُها بمشيها إليه. 
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وتقاله لاسن الخق اللجدل القر ونس عقاف لما لوجيدة العيسي لاتق بل يرك عاذ الآبل وفااف يحلاقانين 
الضَّعافٍ التى لا تَضُوى على الإمعان فى طلّبٍ المَزتى. و حُحفاف: اسم رجلء و هو شُفَافٌ بن نُدبةً الشلمى أحد غِوْبانٍ العرب. و 
الشهدة: عرث التبارى:والميع والجازبيءو فد سشخت »قال عزير: لعن الإنا يتبال تلك الهم ربوا بكل تطحو عاذ هر 
الحَفَاخفٌ. ولمساام اعرد حي يه اباباي ساي اللاي" حَفْحَفَ الا 


موا الب اف ايدرف ا 1 
الطاب الأخفشء قال ابن سيدة: و لا أدرى ما صحته: قال: و لا ذكره أحد من أصحابنا. المفضل: الْحفْحُوفٌ الطائر الذى يقال له 


الميساقء و هو الذى يصفق بجناحيه إذا طار. 
خلف؛ ج8) ص: /1١‏ 


: الليث: الحَلْفُ ضدّ قدّام. لوحتت ل ا بز وير ا اك مسار رجي اسار 
إذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها. و قوله تعالى: بعلم ا كن أنديهة و ل ار 
لاي أ أديهم» ا سم سه 11 "ين أنْدِيكم و علتكوء !ين ديكو ما 
سلفم من دنويكمء و17 حلفم ما تستعملونه فيما تستقبلون» و قيل 2 ين نيكم ما نزل بالأمم قبلكم من العذاب, وا حَلفَكُمْ 


قداث التخرو و كله يكلف صار خَلقَه. والككلته» اخذوهن علق والكلة وكليدو اخلقه: جعله َحَلَقَه؛ٍ قال النابغة: حتى إذا عَرَّلَ 
التّوائم مُقْصَرأً ذات العشاءء و أَخْلَىَ الأذكاحا و جَلَسْتٌ خَلْفَ فلان أ عدف الخلت» الظهْر. وفى حديث عبد الله بن عثِةٌ قال: 
عد ل تراتس دز صديو اللخطابه ودبي | الدسدو بساك افيه فق ينار ةا لمن قيناق نفع ممتي 1 د قت 
فصيلتٌ حَلقه؛ قال أبو منصور: قوله فأخلفنى أ رَدّنى إلى حل فجعلنى عن يمينه بعد ذلكك أو جعلنى حَلْقه بجذَاء يمينه. قال أخلف 
الرضل يه انق ذا إلى كله ابن السكيت: َلْحَختٌ على فلان فى الاتّباع حتى اليه أى جعلته خَلَفَى؛ قال اللحيانى: هو تحتلفتى 
اللعتيوحة أ دلقي وفى حديث سعد: أنكلت عن مكر ف ؛ وود كدت الطواعه ينك لأرين دارع كرهاتك قالن ماهوا إل 
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المدينة فلم بُحبُوا أن يكون موتهم بهاء و كان يومئذ مريضاً. و التخلفٌ: التأخرٌ. وفى حديث سعد: فَْلَمَنا فكنًا آخر الأربع أى أَخَرَنا و 
لم يُقَدٌمناء والحديث الآخر: حتى إِنّ الطائر يعد بجتّباتهم فما يُحَلفُهم 
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لولدم عليوم ويخ كوم وراةا وم الجديت: تؤُوا ضّ فوقكم و لا تَخْتِوافَْتَِفَ قلوبكمأى إذا تقدّم بعض هم على بعض فى 
الصُفوف تأثْرت قُلوبهم و نشأً يينهم الحَلْتُ. . وفى الحديث: تون ص فوفكم أو لبَحالِفَنٌ الله بين وُجُوهكم؛ يريد أن كلا منهم يَطورِفُ 
وجهّه عن الآخر و بُوقعُ بينهم التباعضٌ» فإنّ إقبالَ الوه على الوجه من أَثْرِ امود و الألْفُ و قيل: أراد بها تحويلها إلى الأذبار و قيل: 
تغيير صُوَّرِها إلى صُوَّرِ أخرى. وفى حديث الصلاة: ثم أخالتَ إلى رجال فأعرّقَ عليهم ببوتّهمأى آتيهم من خلفهم؛ » أو أخالف ما 
َظْهَرْتُ من إقامة الصلاؤ و أرجع إليهم فآ .دهم على عَفْةِ و يكون بمعنى أَتَحَلْفُ عن الصلاة بمُعاقبتهم. وفى حديث السَّقِيفَةٌ: و 
خالف عَنا علي و ال تأى تَتَلّفا. و المَلْفُ: المِوْبدُ يكون خَلْفَ البيت؛ يقال: وراء بيتكك حََلْفُ جد دء و هو المِرْبَدٌ و هو مَحْبِسٌُ الإبل؛ 
قال الشاعر: و جيئا مِنّ الباب المّجافٍ تَواثرا و لا تَقعدا بالْحَلْفِء فَالحَلفٌ وام لانيو اخلت وةى ان الفمشه ]ذا كات بكرن ان 
فهو الم جا حافت أن يعدم و اعد إن لت اكريق خزتكه الاقلاامو حل نكم بو الله ةن فاق غلت دكن ةوقالو كنا 
عُلَقَتْ خِلْفَةُ القخيدل و أَخْلّف الرجلٌ: أهوى بيده إلى حَلّفِه ليخد من رَحْلِه سيفاً أو غيره» و أَخْلَفَ بيده و أَخْلفَ يده كذلك. و 
الإخلافٌ: أن يَضْربَ الرجل يده إلى قراب سيفه أل سيقّه إذا رأّى عدرًا. الجوهرى: أَخْلَفَ الرجلٌ إذا أَهْوَى بيده إلى سيفه لِيسْلّه. 
وفى حنديث عبد الرحمن بن عوف: أن رجا أَخلَفَ السيف يوم بدر 70".يقال: أَْلَصَ يده إذا أراد سيفه و أَخلفَ يده إلى الكنانة. و 
يقال: خَلَفٌ له بالسيف إذا جاء من وّرائه فضرّبه. وفى الحديث: ليس لق ا راج عن جر 
مكانه. و خَلَفَ فلان فلاناً إذا كان حَلِيقَته. يقال: َل فى قومه خلاقةُ. و ذ فى الول القوروة و ال ورسلا اعد للاقرة اخلف قن 
ون : وقلك أيه إذاسدت هذهو وال غلتق فيذا كاله خرن وى الففلقه أن عمث يتس و تقس جره عينة.ى اليد 
الذى يُسسخلَتُ ممن قبلهء و الجمع حَلَائِفء جاؤوا به على الأصل مثل كريمة و كرائة و هو الي و الجمع شل و أما سيبويه فقال 
ل و حلفا كسّروه تكسير فَعِيلٍ لأنه لا يكون إلا للمذكر؛ هذا نقل ابن سيدة. و قال غيره: قعل بالهاء ء لا تجمع على فعلاء؛ قال ابن 
سييدة: و أما حاتف فعلى لفظ حَلِيفَةٍ و لم يعرف ليف و قد حكاه أبو حاتم؛ ولد ا رين كك | نرق الس ور ان 
ما َلِيتْ أبى وَهْبِ بِمَوْجُودٍ و الخلاقة: الإمارةٌ وهى الجَلَيِقّى. و إنه لحَلِيفة 

.)١(‏ قوله [و جيئا إلخ] تقدم إنشاده للمؤلف و شارح القاموس فى ماده جوف: و جئنا من الباب المجاف تواتراً و إن تقعدا بالخلف 
فالخلف واسع (2). قوله [أخلف السيف يوم إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى النهايةُ مع إصلاح فيها: و فى حديث عبد الرحمن بن عوف 
فأحاطوا بنا و أنا أذب عنه فأخلف رجل بالسيف يوم بدر. يقال إلخ. 
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كلوقيو العاف وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: لو لا الجليفَى لأذنْتٌه و فى رواية: لو َطَفْتٌ الأدّان مع الخليفى, بالك و 
التشديد و القَضورء الخلافة» و هو و أمثاله من الأِيِرِ كالرميا و لدّليَى مصدر يدل على معنى الكثرة» يريد به كثرة اجتهاده فى ضَّ ب 
آمو التقلافة و تربك أعلنها: ايخ سيدة: قال الزجاج جاز أن يقال للأئمة لفاء الله فى أَرْضِه بقوله عز و جل: !دلاو إن لات 
حَلِيقَة فى الَّرْض. و قال غيره: الحَلِيفة السلطانٌ الأعظم. واقتد و لكشو اتلد الفرادة أبوك خَلِيفةً وده أخرى. و أنت عليه ذاكث 
الكمالٌ قال: ولدته أَخْرَى لتأنيث اسم الخليفة و والساس رادا اولان اماماي تونمه بي" : هُوَ الى جملكع حَلائتَ فى 
الَْدْضِء قال: ذل اباد كيت الأنيوةل: و قيل خَلائفٌ فى الأزض* يلف بعضكم بعضا؛ ابن السكيت: لدوم ارجا 
مقع العو مجعم على سناد فإعدويدا قل الرجالةو إن كات هد اليان ! لككرى أنيع قد نيدو لقان قالوقلدنة خلناء لا 
غير» و قد جَمعَ خَلائْفَه فمن قال حَلَائْفَ قال ثلاث خَلَائِفَ و ثلاثة حَلَائْقَه فمرّهُ رَذْهَب به إلى المعنى و مرَهُ يذهب به إلى اللفظء 
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قال: و قالوا خُلَفَاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر و فيه الهاء. جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل طَرِيضٍ و ظُرَفاء لأن فَعِيلهُ بالهاء لا 
تَجِمع على قعلاء. و لات البلد: شلطاله. ابن سيدة: و الْمَلافٌ الكورةٌ يَقْدَمٌ عليها الإنسان» و هو عند أهل اليمن واجِدُ المخاليفٌ» و 
هى كوَرُهاء و لكل مخلافٍ منها اسم يعرف به و هى كالرّسْتاق؛ قال ابن برى: المَخالِيفٌ اهل اليمق كالا ناد أل الشام» و الكور 
لأهل العراق» و الرَّساتِيق عل الجبال و الطسامتيج لأخلٍ الأفواز. و كلت وما اه تخاكه رن قن طون أمطا كه اللياكلفا مماةهن 
لكك و لا يقال خَلْفاً؛ِ و أنتٌ خَلْفُ سُوءِ من أبيك. و خَلَقَهِ يَخُلْقُه خَلفاً: صار مكانه. و الكَلّنُ: الولد الصالح يَبِقّى بعد الإنسان» و 
الخلث بو الكالت: الطَالححٌ؛ و قال الزجاج: و قد يسمى حَلَفا بفتح اللام» فى الطلاح» و حلفا بإسكانهاء فى الصّهبلاح» والأزل أقدى» 
يقال: إنه لخالفٌ بين الحَلافةُ؛ قال ابن سيدة: وار اللصاي سي الكش واقى عرلاء القز #لتيفم تقين أن يتومون تنامهيو 
فى فلاسن حلت من فلادن إذا كان صالحاً أو طالحاً فهو حَلَفٌ. و يقال: بكم بشى الَلَفُ هُعْ أى بئس المَدَلُ. و الْخَلْفُ: القَوْن يأتى بعد 
اق للد جنم بتك ون قروز لو تسو قود لت ال انا لاي لاض كد ااا 
السلا قيع لت شوم لا مالك والاتيكرة الكلت لمن الأغبان قو عاق أو ولدكدى لا يكرة الكلث إلا من الأشترار و قال القراء: 
فحَسَ من بردم حَْتُ وَرِمُوا الاب قال: قد اخ كمه +الخلت يكرة فى الخيرى الشيزو كدلكك الخلفه قبل + الخلث 
الأؤوياء الأعفاف يقال: هؤلاء حَلْفُ سوءٍ لناس لاحِقِينَ بناس أكرمنبيء هذا لف شو قال اينيد ذَهَبِ الذينٌ يُعاشٌ فى أكنافهغ» 
و بَقِيتُ فى خَلْفِ كجلَدٍ الأجرب 
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قال ابن سيدة: و هذا يحتمل أن يكون منهما جميعاً و الجمع فيهما أُخُلافٌ و حُلُوفُ. و قال اللحيانى: بقينا فى خَلْضٍ سَوْءِ أى بقية 
سَؤْء. و بذلك قُسْرَ قوله تعالى: قَخَلَفَ مِنْ بَعْدِجع خَلْفٌ: أى بَقتِة. أبو الدّيش: يقال مضى حَلٌْ من الناس؛ و جاء حََلْفٌ من الناس» 
و جاء خَلْفُْ لا خير فيه. و خَلْفٌ صالح, خمّفهما جميعاً. ابن السكيت: قال هذا خَلْفُه بإسكان الام للرّدىءء و الحَلْفُ الرّدىء من 
القول؛ يقال: هذا حَلَفٌ من القولٍ أى ردىء. و يقال فى مَثّلِ: تركت ألفاًو نطق حَلفَا للرجل يُطيل الصّمْتَ؛ » فإذا تكلم تكلم بالخَطإء 
أى سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخط! . وحكى عن يعقوب قال: إن أغراياً ضَرط مور فأغار بإبهامه حو اشعه فقال: إلياكلت 
تطقك كانا؛ غى باللطق عاهنا الضوط أو الكلته كت : إذا كان علفا من شي . وفى حديث مرفوع: : ييل هذا العلم من كل حَلَفٍ 
دول ينُْون عنه تَحريفٌ الغالينَ» و الْتِحالَ المُنطلِينَ» و تأويلَ الجاهِلينَ؛ قال القعبى: بعك عدا يدك ماله يون ابن يننا 
الرية عم قل إن الاك يكار لخر كر مو يعر د يعون مقيي» ١‏ لافج كاي اناو اكع 
فى الس ليوز رسي ونبايد عيدا اراس لكأي قد والمراه وها الحدية شرع ومن 
السكونالحديث: سيكُوةٌ بعد سئين سنة حَلتٌ أاعوا الصلاةوفى حديث ابن مسعوه: ثم إنها نَخْلْفْ من بعدهم 4/1١‏ خَُلوفٌ هى جمع 
حَلفٍ. وفى الحديث: قَلينْفْضُ فراش فإنه لا يدرى ما خَلَفهِ عليهأى لعل هامّة دَبْتْ فصارت فيه بعده و خلافُ الشىء بعدّه. وفى 
الحديث: فدححل ابن الزبير خلاقه.وحديث الدَّجال: قد حَلَمَهِم فى ذَرارِيّهِم ١‏ بونحديك أن الور : أ خَلَفْتَ غازياً فى سبيل الله فى 
أهله بمثل هذا؟يقال: َلفْتٌ الرجلّ فى أهله إذا أقمتٌ بعدّه فيهم و قمت عنه بما كان يفعله» و الهمزة فيه للاستفهام. وفى حديث ماعز: 
كلّما تنا فى سبي الله حَلْفَ أحدّهم له نيب كتيب النّيِسِ؛ و فى حديث الأعشى الجزمازى: فحَلقَئنَى بنزاع و حَرَبْ أى بَقِيِثْ بعدى؛ 
لايد لاتير ار وى بالاري كاد يعدي تَرَكثنى خَلّفهاء و الحَرَبُ: الغضب. و أَخْلَفَ فلان حَلْفَ صِدْقٍ فى قومه أى ترك فيهم 
قارو كوه هذا كنا من هنذا اق عداو الكالفة: او اليد لط بار ع ليا راك كذلك تلقاه القروة 
حولت و حلت فلان مكاق أيه يلف لاف إذا كان فى مكانه و لم بيد : فيه خيزء.و حله و لاق أهله ووليهة أخقخ الخلافة بز 
خَلَقَه فى أهله و ولده و مكانه يَخُلفّ خلافةٌ حت نةٌ: كان خَلِيفة عليهم منهه يكون فى الخير و الشرء و لذلكك قيل: أؤصى له بالخلافةٌ. و 
قد خَلّف فلان فلاناً يُحَلْقُه تخْلِيفء و خَلْفَ بعده يَخْلْتُ لوف و قد حَدَالَقَه إليهم و اتلفه. و هى الخِلْفةٌ؛ و أَخْلَفَ النباتٌ: أخرج 
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الخلفة. 


.)١(‏ قوله [تخلف من بعدهم] فى النهاية: تختلف من بعده. (7). قوله [ذراريهم] فى النهاية: ذريتهم. 

لباك الرويج تصن ع 

و أَخْلَفّتِ الأمرضٌ إذا أصابها بَوْد آخر الصيف فيِحَضَ د بعض شّجرها. والحلفة: زراعةٌ الحبوب لأنها تثمَخلَتُ من البر و الشعير. و 
الجلفةٌ تبت يبت بعد النبات الذى يَتَهَشّم. و الحلْفة: ما أنبت الصَّيِفُ من العَمْبٍ بعد ما ب يس العَطْبُ الريفيٌ» و قد امَْلفّتِ الأرض» 
و كذلكك ما رع من البوب بعد إدراك الأولى حَلَمَةٌ لأنه تدِمخْلَفُ. ل ل 
كان لَجِينأى إذا أخرج الحلفَكُ و هو الورق الذى يشر بعد الررق الاذل فى الصبت» وفى حديث حُزيمة الشلمى: حتى آل السشّلامى 
وأخلت الكراس أن كلفك كلمن امير له بالمطن و البدلنة: الزيحةً و هى ما يَنْفَطرٌ عنه الشجر فى أَوَّل البرد» و هو من الصَّفَرِيَةُ. و 
الخلفً: بات ورّق دون ورق. و الخلفةٌ: شىء يَخيله الم بعد ما شود ال يفطت العنب و هو عْضٌ أَحْصَرْ ثم يذرك» و كذلكك 
همه ساف اقم و الكلفة اين أن يأتى الكزم بحطو رم جديدٍ؛ حكاه أبو حنيفة. وخلقة الثمرة الشىء بعد الشىء. و الإخلاف: أن 
بكرو فى القعر : مر فيذهب فالذى يعُود فيه جلف و يقال: قد أَخْلّصَ الشجرُ فهو يُخُلِتُ إِخُلافاً إذا أخرج ورقاً بعد ورق قد تناثر. و 
علفة السمور كبر يخرب بسنا القر] الكصي و اخلت الع حرست لد كدر بعد كنرك أخلت الظاترة خض لداري بعد ريشن د 
كلت الثاكي: ها هما علنا و علنة إذامارك خلنا ب الاوان: و رجلان ِلْفةُ: يَخْلْفُ أحدّهما الآخر. و الحِلْقَة: اختلاف الليلٍ و 
النهار. و فى التنزيل العزيز: 45 الت خم الليل و التكان علف ةو ان هذا عات من هذا عدقي هذاه مص وسقافو اشن انها 
لين و الآراُ يَغيْدينَ حَلَقَهُ و أَطْلاؤُها يَنْهَضْنَ من كل مَجْنَم و قيل: ع أثوال اهز معطي علق تتقرنات: فى انبا عديات فى الوانيا 
و هيثتهاء و تكون خُلَمَةُ فى مشيتهاء نذهب كذا و تجىء كذا. وقال الفراء: يكون قوله تعالى خَلَفِدِ» أى من فاته عمل فى الليل 
استدركه فى النهار فجعل هذا خلفاً من هذا. و يقال: علينا جِلَْةْ من نهار أى بَتِيِه و بَتِىَ فى الحَؤْض جِلَفَةْ من ماء؛ و كل شىء يجىء 
بعد شىء فهو خلقَة. انى الأقراي الكلدة ودت بش وق و الحوالِفُ: الذين لا روه واحدهم حَالِفَةُ كأنهم يَخلْقُونَ من غزا. و 
الحَوَالفٌ أيضا: الصّئِيانٌ المتخلفون. و قَعَدَ خِلاتٌ أصحابه: لم يخرج معهم؛ و حَلْفَ عن أصحابه كذلكك. و الخلافٌ: التكالفةة و قال 
اللحيانى: ارو تيو جلات أسحاي أى تطالديي وكلت امع ان متهي وق افطل تروت بلقامئ يعدهم اوربع 
ذهابهم. ابن الأ-عرابى: الحََالِفَهُ القاعدةً من النساء فى الدار. و قوله تعالى: و إذا 1 يفُونَ لفك إلا َيه و يقرأ حَلفَك و معناهما 
م . و فى التنزيل العزيز: :فح الْمُحَلُْونَ بِمَقَعَدِهِمْ 7 رَسُولٍ الله و 8 حَلْقَ رسولٍ الله أى مُخالَفَةٌ رسول الله؛ قال ابن برى: 
خِلافٌ فى الآية بمعنى بعد؛ و أنشد للحرث بن خالِدٍ المخزومى: عَقّبَ الوَبِيعُ خلاقهم, فكانّما تََطَ الشَّواطِبُ بيهن حصيرا 
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البومله جرع حم العقَيلى: و قد يَفْرَطْ الجغول القّتى ثم يَرْعَوِى» خلافٌ الصّباء للجاهلينَ حلوم قال: و مثله للبريق الهذلى: و ما كن 
أشى أن أَعِيشَ جَلاقهم بسن قاف كبا َِتَ الع و أنشد لأبى ذؤيب: فَأَصْبَحَتٌ أَمْشِى فى ديار كأنّهاء خلاف ديار الكاهلية عُورُ 
و أنشد لآخر: فقلْ للذى بَِقَى خِلافَ الذى مضّدى: هنا لأُخُرى مثلها فكأن قد : ور أنشسك أو : لفحت به لعيا خللاف حبال. أى بَعد 
جبال؛ و أنشد لمتمم: و فد بتى آم تَداعَوًا فلم كن خِلاقَهمٌ ان اشتكة و أذيغاو شرل: خَلَْتٌ فلانً ورائى َتحَلْتَ عنى أى تأر 
والخلرف: الشضّد والقيث هدد. ويقال: الح لوف أى غَيْبٌء و الخلوفٌ المُحضور المََلفُونَ؛ قال أبو زبيد الطائى: طبخ الب 
يت آل بان مُق براه و الحئ حي حُلُوفُ أى لم بيقَ منهم أحد؛ قال ابن برى: صواب إنشاده: أضبع البيتُ بيت آل إياس لأن أبا زبيد 
رَنَى فى هذه القصيدة فوْوَّةُ بن إياس بن قببيصةً و كان منزله بالحيرة الخليف: مكلت عن المبعاة قال ابر ذويب: تواءَ كنا اربق 
لَه ولم تَشْعُو إذاً الى لطيو كلت وال الاثرتقاء و هو اسم من الإخلافٍ. و الإخلافٌ: الاش عقا و الخالت: العذنتي. و 
المث تَخُلِتٌ: المشتش يى؛ قال ذو الرمة: و مش تَخلفات من بلاد وفك لِمَص مَدَةْ الأشداق, حَمْرِ الحواصل و قال الحطيئة: ِرُعْبٍ كأؤلاد 
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القَطا راث حَلْفُها على عاجزات اللَهْضِء حفر حواصلة يعنى راث مُخْلِقُها فوضّع المَصْردَرَ موضععه. و قوله حواصدةله قال الكسائى: أراد 
حواصل ما ذكرنا و قال الفراء: الهاء ترجع إلى الرغْبٍ دون العاجزات التى فيه علامة الجمعء لأن كل جمع بنى على صورة الواحد 
ساغ فيه تَوَهُم الواحد كقول الشاعر: بثل الفراخ تُتَِتْ حواصدلة لأن الفراخ ليس فيه علامة الجمع و هو على صورة الواحد كالكتاب و 
الحجاب. و يقال: الهاء ترجع إلى النَهْض وهو موضع فى كتف البعير فاستعاره للقطاء و روى أبو عبيد هذا الحرف بكسر الخاء و قال: 
.)"١(‏ قوله [يبقى] فى شرح القاموس: يبغى. 
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الجِلْفُ الاش تقاءً؛ قال أبو منصور: و الصواب عندى ما قال أبو عمرو إنه الكَلُفء بفتح الخاءء قال: و لم بَعْرُ أبو عييد ما قال فى اليخلف 
إلى أحد. و اسْتَخْلتٌ المشتشقى: و الكَلْفُ الاسم منه. قال اخلموو الت و الحَْفُ: الي الذين ذكبوا يِستقُون و حَلهُوا أثقالهم. 
و فى التهذيب: الحَلْفٌ القوم الذين ذهبوا من الحى يستقون و خلّفوا أثقالهم. و انتحص الرجلٌ: اشتغدّب الماء. و استَلتَ و متلق 
و أخْلتههعام قن السلعة فاه م ذاها من الساء مُخَلِتٌ و يقال: من أين خِلْفتُكم؟ أى من أن طوف الكو اكات 
اسن برقال اين الأعرابن :أخلذك القرء غملت إذيم الماذا العذب»واهم فى ردي لس معهم قاد علات أو يكوترة على مام طلغ ةو 

لا يكون الإخُلادفُ إلا فى الربيع؛ و هو فى غيره مستعار منه. قال أبو عبيد: الخِلْفُ و الخَلّمَةٌ من ذلكك الاسم و الكَلْقُ المصدر؛ لم 
بك لكشي ان عيدة قال ان سيدة اا أراه مله خط ان فال سات دهف اللمقعانر نيد فون أ التعويرقوو الخلت» 
العلل 1111 لامها اخل او غييو أشْلت هلاخ لنقسه إذا كان قد لهي لمشي قبل نكانه ارال ابن قل فالخل و اثلث 
إنما المالٌ عارةٌ و كله مع الدهر الذى هو آكلّه يقال: اسِمَفِدُ حَلَفَ ما أَثْلْْتَ. و يقال لمن هلكك له من لا يُعْتاض منه كالب و الم و 
العم: خَلْفَ الله عليكك أى كان الله عليك خَلِيفَة و خَلَفَ عليكك خيراً و بخير و أَخُلَفَ الله عليكك خيراً و أَخْلْفَ لكك خيراً» و لمن 
ملك لها نشاف هله او ذشيومق ولد أواغال: أخلق اله نكم ولق لكف السرديه ابثال لمن كهن مال أو وله أرشو»ء 
ُسْتَعاضٌ: أَخْلَفَ الله عليك أى رد عليك مثلَّ ما ذهب فإن كان قد هلكك له والد أو عم أو أخ قلت: حَلّفَ الله عليك؛ بغير ألف» أى 
كان ا علي ونوك آرم الوتعا كي و ونان علت اللهالكف حزن بكوريى كلت طلكه كي أ ان الك ريا فس مك و 
عَوْضك عنه؛ و قيل: يقال حَلَسَ الله عليكك إذا مات لكك ميت أى كان الله حلفت عليككء و أَخْلَفَ الله عليكك أى أَبْدّلك. و 
منهالحديث: تَكمّل الله للغازى أن بُخْلِفَ تَمَفَتَ وفى حديث أبى الدرداء فى الدعاء للميت: اخْلْفُه فى عَقِبِهأى كن لهم بعده. وحديث 
أم سلمة: اللهم اخلف لى خيراً منه.اليزيادىٌ: خَلّفَ الله عليكك بخير خلافة. الأصسي: فلت اهلك بكرن نذا ادح الب النيف 
الللشيو اخلف :زه غيكك اق ابول لكك هاش سيد و كلق الل عليك أ عاق عدن ولراك عليكك. و الإخلاف: أن تملك 
الرجل نيعا لنفسه أو لغيرء قم بخحدنت مله و الكلّث: اتدل والخلث. و الكلث:ماجاء من بعد يقال هو خَلْتٌ مو من أبيه. و حلت 
علق من ابه بالتسريكف» ذا قام مقامهة واقالا لحان اهما سوام حو كن لكف ومني فق سكن قينا يا إذا أصاكاو 
من حركك فى َل صَدّق و سكن فى الآخر فإنما أراد الفرق بينهما؛ قال الراجز: إنَا وجذنا حَلفاء بس الحَلّفْ عَتِداً إذا ما ثاءَ بالحمل 
لسان العرب» ج4» ص: 4 

قال ابن برى: أنشدهما الدياشِيٌ لأعرابى يدم رجلًا اتخذ وليمة» قال: و الصحيح فى هذا و هو المختار أن اَلَف حَلّفُ الإنسان الذى 
خْلقُه من بعده» يأتى بمعنى البدل فيكون فا منه أى بدلَا؛ و منه قولهم: هذا حَلَفَ مما أخذ لكك أ يَدَلُ منهه و لهذا جاء مفتوح 
الأوسط ليكون على يثال البدل و على مثال ضِدّه أيضا و هو العدم و اَنُه و منهالحديث: اللهم أَغط لِمنْفِقٍ حَلَفا ولتفيعة انان 
عِوَضاء يقال فى الفعل منه خَلَقّه فى قومه و فى أهله يَحُلُقُه حَلَفاً و خلاقةً. و خَلَفى فكان نعم الخَلَنُ أو بئس الحَلَنُ؛ و منه خَلَفَ الله 
عليكك بخير خَلَاً و خلافةً» و الفاعل منه خَلِيفٌ و حَلِيقَف و الجمع حَُلفاء و حَلائُء فالحَلْفْ فى قولهم نعم الحَلّف و بئس الحَلّف» و 
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خَلَفْ صِدْقٍ و خَلْفْ سَوءء و خَلْفَْ صالخ و حَلَفْ طالخ هو فى الأصل مصدر سمى به من يكون خليفةٌ» و الجمع أَخُْلافُ كما تقول 
يدلو أتدال لأنه بمعقاة: قال: و حكى أبو زيد هم أَخْلافُ سَؤْء جمع حَلَفِء قال: و شاهد الضم فى مُث تفل فغله قولٌ الشماخ: تُصِبِهُم 
و لطبا ايان حلت فى رُبُوعَ عن رُبُوع قال: و أما الَْفُه ساكنّ الأوتطء فهو الذى يُجىء بعد. يقال: خَلْفَ قومٌ بعد قوم و 
سلطانٌ بعد ساطانٍ يَخْلْفُون حلفا فهم حَلِفون. تقول ا ناككالفمو انك أى سن سدم وش تعد وك ارو اين : أن أعرابياً سأل أبا 
بكر رضى الله عن فقال له: نت خلِيفَةٌ رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؟ فقال: لاء قال: فما أنث؟ قال: أنا الحَالِفةٌ بعدّه.قال ابن الأثير: 
الخَلِيفةٌ مَن يقوم مَقام الذاهب و يَسَدَّ مَسَدَّه و الهاء فيه للمبالغة» و جمعه الخلَفَاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظَرِيفٍ و ظَرَفاء 
و يجمع على اللفظ حََلائْفَ كظرِيفةٌ و ظرائفٌَء فأما الحَالِفَفُ فهو الذى لا غَناء عنده و لا خير فيه و كذلك البََالِف» و قيل: هو الكثير 
الحست و ه32 الكاقة باللععو و إنها قا شتلك راطما و كفس من تتني سمي قال اله دك خريقة رسول الله وستمع الأرهرى 
بعض العرب؛ و هو صاورٌ عن ماء و قد سأله إنسان عن رَفيق له فقال: هو خالفتى أى واردٌ بعدى. قال: و قد يكون الخالِفُ المُتَخَلُف 
عن التو فى الكزر و غير كتوله مئاوقو ابرع لك بس سافان قن عدا الكاث اللي مص ء شن الأول نطزلة الت 
بعد القّزنء و الحَْفُ المتخلف عن الأمول» هالكاً كان أو حيا. و الت الباقى بعد الهالكك و التابع لهء هو فى الأصل أيضاً من حت 
ِخْلْفُ حَلْفَا سمى به المَتحَلّف و الحَالِتُ لا على جهة البدلء و جمعه حُلُوفُ كمَرْنٍ و قرون؛ قال: و يكون محمُودا و مَذُموماً؛ فشاهدٌ 
امورو قزل سات بن ثابت الأنصارى: لا القََمْالأولى إليكك. و لقنا ْنا فى طاعة الله تابع لحف هاهنا هو التابع لمن مصى و 
لل ا سل و قبل الحَلْفُ هنا المتخلفُون عن الأحوّلين أى الباقون؛ و عليه قوله عز و جل: فَحَلفَ مِنْ 
ددهم خَلِفْ, فسمى بالمصدر فهذا قول ثعلب؛ قال: و هو الصحيح. و حكى أبو الحسن الأخفش فى خََلفٍ مُق و خَلضٍ سَوء 
0 و الإسكانء قال: و الصحيح قول ثعلب إن 
لسان العرب؛ ج4: ص: 4١‏ 1 
الخَلّف يجىء بمعنى البدّل و الخلافة» و الحَلِفُْ يجىء بمعنى التخلف عمن تقدم؛ قال: و شاهد المذموم قول لبيد: و بَقِيتٌ فى حَلْفٍ 
كجلدٍ الأخرب قال: و يستعار الحْتُ لما لا خير فيهء و كلاهما سمى بالمصدر أعنى المحمود و المذموم؛ فقد صار على هذا للفغل 
لجا عرو ب ابر ا م ارام قاور نف الأول كرفتو خريتي وساناي التو 
0 اذوه الحلفيق. قال: و قد صح القَرْقُ بينهما على ما ينه و هو من أبيه حَلْف أى بده و البدلٌ من كل 
فى غلك شو الات + القعجاةة و سوق اللو كانه رعلانا وى التسل: إنا انق علات الضَّبع الراكبٌ أى تُحَالِتَ خلافٌ 
الصَّبع لأَنَّ الع إقارات الكت نيف ممه سكا ارو الع امبو كروي لكف و قولهم: هو الت إلى امرأة فلان أى يأنبها إذا 
غاب عنها. و حَلَفَ فلان بعَقب فلان إذا حالف إلى أهله. و يقال: لف فلان بعقبى إذا فارقه على أمر فصنع شيا آخر؛ قال أبو منصور: 
و هذا أصح من قولهم إنه يخالفه إلى أهله. ويغالة إؤ ابر تقذ تكلت زرعيا الها اع إلى غيره إذا غاب عنها؛ و ققدم أَعْتَى مازنٍ 
على النبى» صلى الله عليه و سلم» » فأنشده هذا الرجز: إليكك أشكو ذَرْبَة َِ لذب حَرَجتٌ أنغها العا فى رَحبْء فى بتزاع و 
عَرَبْء أَخْلفَتِ العَفود و لطت بالذَّنْثِ و أَخْلَفَ العُلام فهو مُخَلِتٌ إذا راق الخلّم؛ ذكره الا زهرق» وقول أب ذزيب: إذا ل عَيْه النَحْلُ 
لم يج لش بحهاء و حَالفها فى بئيتِ توب عَواسِلٍ 01١‏ معناه دحل عليها و أَحَذ عسّللها و هى ترعى. فكأنه تَالَتَ واه بذلكك. و من رواء 
واحتالفها فبعناه لزمها. و الأخلفٌ: الأغتاه مقرل أن كين القردان: زب يطل الذئث يَتٌْ ظل من بتي مَؤرِدهء متنا الأَخْلَفٍ 
قأل السكري الأخلث الفبنالق افيد الذى عام وس عل اعد وحتبه وفل: الأقلت اقول و غالته إل العم عمياه الله أو 
ده بعد ما تهاء عنفة و ومن ذلكفاء فى النتويل النزيوة و7 أرية ان لفك ا 8 الاك عله يغلت فلا قيس :1 
ذلك إذا ما فارَقه على أَمْر ثم جاء من ورائه فجعّل شيئاً آخر بعد فراقه» و حَلّفَ له بالسيف إذا جاءه من حَلْفِه فضَرب عُنقه. و الخلافٌ: 
الكُلْفُ؛ِ و سُّمِع غير واحد من العرب يقول إذا سّئل و هو مُقبل على ماء أو بلد: أححمتٌ فلاناً؟ قتيجيئه: حَالِفَى؛ يريد أنه ورد الماء و أنا 
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صناوة قن اللبيعةرسل خالت وغالدة أى تالت قن العلدق :وها تيمر أخلث :3 الخلى إذا كان مانا على فق الأمسس » 
الخلق فى الع آذ مكوق عاط فى سق انق يداو قن شاف ارت وكالند و خلنة و عاك و علقةو جاه أن خلون» وررسل 
(0). قوله [فى بيت نوب إلخ] تقدّم ضبطه فى ماد دبر لا على هذا الوجه و لعل الصواب فى الضبط ما هنا. 
لسان العرب» ج94 ص: 4١‏ 
ِلَفنَاه: مُخَالِفٌ. و قال اللحيانى: هذا رجل حَلَفَْاهُ و امرأَه خِلَفْنَاه قال: و كذلكك الاثنان و الجمع؛ و قال بعضهم: الجمع حَلَفَْيَاتٌ فى 
الذكور و الإناث. و يقال: فى لق فلان خَلفدة مثل وَرَفْسَة أى الخلاق» و النون زائدة» و ذلكك إذا كان تكاكنا. و كانت الأثران و 
الحتلفا: لم يَتَفِقا فا. و كل ما لم ياو فقد تت و امت و قوله عز و جل: وَالنَخْلَ وَ الع متف أ أى فى حال الختلافٍ أله 
إن قال قائل: كيف يكون اَنأ فى حال اخِلافٍ أكله و هو قد نَشاً من قبل وموع أَكُله؟ فالجواب فى ذلكك أنه قد ذكر إنشاء بقوله 
حان كل عم ذامل مال تدازه ]0 نتفي لاش نمال التباقق ا كردهي و يهرز الاركرة أشاوولا كل مكنا اكلدلاة 
المعنى م مَُدّراً ذلك فيه كما تقول: لتَدْخُلَنَ منزل زيد آكنَا شارباً أى مُقَدّرا ذلكك» كما حكى سسيبويه فى قوله مررثٌ برجل معه صَفْر 
عنائذا يهنا أى امقذرا به االعيق نو الانس البنلفة بور يقال: القرء حلم اب اللكزتوو و هما حلتان الى يعقاو كذلكن الأنف قال : 
#أراق خلتاق وسافاقما أن إتددافيا تظر هد ملذى والأعرن اكير فارغة أو إحداهما جديدة والأخرى غلق قال اللحيائ يقال 
لكل شيئين اختلفا هما خْلْمَانء قال: و قال الكسائى هما جِلَمَتَان و حكى: لها ولسدان خْلْمَانِ و خِلْفَتَانِء وله تمبدان حلَمَان إذا كان 
أحدهما طويلًا و الآخر قصير أو كان أحدهما أبيضٌ و الآخر أسوده و له أمتان يلَْاء و الجمع من كل ذلكك أَخلافٌ و يِل وتاج 
فلان لَه أى عاماً ذكراً و عاماً أنثى. و ولدت الناقة بلْقينِ أى عاماً ذكراً و عاما أنثى. و يقال: شو فذق خلقة أى شط : تصلق اكور و 
نصف إناث: والقاليف: الألوان الميشطلف )بو النعلة ند اعرد يقال عد تعلق إذا مكلت إلى قفومو اديه علقة أن سه 2 
هو الاختلافء و قد اتلَفَ الرجلٌ و أَخْلَقَ الدّواء. و المَخْلُوفٌ: الذى أصابته خلفة و رِقَةٌ تطن. و أصبح حَالِفاً أى ضعيفاً لا يشتهى 
الاجاء و كلك طن عام يقلت الرناء ولف يكرن لاعن مرض: اليه يقال كلذك إليه اغولوزة راسد ةو الكلت و الكالف د 
الغالفة القايدة ع العا الام للمالفة و الحواليتُ: النساء المُتَحلَفاتُ فى البيوت. اب الأفر ايج لحرت الف إذا خرج الرجال و 
فى القيناب و الخلوك إذا كلق لانو الس مين : فى الحيّء وهو مو ااقعاام و كر دعوو جر وقرايا ١‏ كرنياج 
الْحَلالِفٍ* :؛ قيل: مع النساء» و قيل: بع انلجس اللاعرو و جوع على ترادل اكارا رد اذ عق الجاع واقال عب خالت و عالحي 
تََالِتُ إذا كان مُخالفاً. و رَجل حََالِتٌ و امرأة حَالِقَةٌ إذا كانت فايتدةٌ و متخلفة فى منزلها. و قال بعض النحويين: لم يجئّ فاعل 
مجموعاً على قَواعِلَ إلا قولهم إنه ََالِثٌ من الحَوَالِفء و هالكك من الهَوالِكء و فارسٌ من الفُوارس. و يقال: خَلَفَ فلان عن أصحابه 
إذا لم يخرج معهم. وفى الحديث: أن اليهود قالت لقد علمنا أن محمداً لم يترك أَهلّه خُلُوفأى لم يتركهن سُردّى لا راعى لَهنّ و لا 
حافئ. بقال: سق حُلوق إذا غات الرجال و أقام العاناى يطلق علق المقمين و الخاصي ةو سه ميخ المرأة و المَرادَتَين: و تَقرْنا 
حاوف أى بان 
دا سيا دم 0 

غبت وفى حديث الخَذْرىٌ: أتينا القوم لوفو الحَلُ: حَدٌ القَأْس. ابن سيدة: الحلُْ لاس العظيمة» و قيل: فى القاسن ل اس بو علي 
دقلا موإراسن_القابرج و الكوسية والجيغ خارف و فأسٌ ذات جِلْمَينٍ /1١‏ أى لها رأسانه و فأسٌ ذات خلْضٍ. و الحَلفٌ: المتّقار الذي 

نْقَوُ به الخشب. والكايناة: الك رَيانِ. والبفلت: القّهِئرى من الأضْلا بكسر الخاء ,1١‏ يحو اندي أقصى الأضْلاع و اي و 

الخلت» بالكسرة وان خلا الضَع و هو طوفه. الجوهرى: الخلْفُ أقصر أضلاع الجنب» و الجمع خُلُوف؛ و منه قول طرفةً بن العبد: 
وطَيُ مَحالٍ كالحَيٌ خُلُوفُه و أَخِرنةٌ لَرَّتْ بِدَأَي مُنَصَّدِ و الحَلَتُ: الطبئ المؤّخُ و قيل: هو الح نْسَه و خص بعضهم به ضرع 
الناقة و قال البخلقك» «الكسره » حلّمةُ ضوع الناقة القاِمان و الآخران. و قال اللحيانى: كلق فى الحفبو الطلق» و اللي فى الحافر و 
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لطر و جمع الخلف أخلاءفٌ و خلوف؛ قال: و أختي: عقدل الأؤق قشل و أفرى خلرت النقاراء سيق 3 المكايك و قول؟ خلت ناض 
تخُليفاً أى صر خِلّفاً واحداً من أَخَلافِها؛ عن يعقوب؛ و أنشد لطرفة: و طَيٌ مَحالٍ كالحني خُلُوقُه قال الليث: الحلُوفُ جمع الجَلْفٍ هو 
الضَوْعٌ ننضهه وقال الزايه كان علبي اذا مناذوًا تربك طمن ضوعها: وفى الحديث: دع داعى الين. قال: فتركت أَخلاقَها قائمة؛ 
الأحلاثُ جمع خلفء بالكسرء و هو الضرع لكل ذات خف و ظِلِْه و قيل: هو مَفيضٌ يد الحالب من الضرع. موسي اللي ين 
الجسد ما تحت الإبطء و الحَلِيمَانٍ من الإبل كالإئطين من الإنسان» و حَلِيفًا الاقةٌ إْطاهاء قال كثير: كأنَّ حَلِيِفََ زَؤْرها و رَحاهّما بُنّى 
مَكَوَيْن ثلّما بعد ص ئِدنٍ المكا مخ انب و الأزنب و نحوه» و الرّحى اللكزكرةٌ و بْتّى جمع بيد و الصّهِدن هنا التعلب؛ و قيل: دُوية 
تعجل لهنايا ف الأرمن ى للقي ولك الناقة رت اعيفتيض الحلنة الى يعد دهاب اباد كلت اللزق كرد و كلت يغلت 
خُلوقا فبهما: كر طففه وريكه و كلت اللرز يقلت خترفا إذا أطي إثقاقه عض داز و حَلَفَ النبيدٌ إذا فترلده و بعضهم يقول: 
الاتز ةصيه مور لد لسر يرطيب عر اليم الليةة الف ل ل تاس 
ا ا كيه لغ فى خَلَفَ؛ٍ ومنه: و نَؤْم الضُحى مَحْلَفَةٌ للفمأى بك بعيّرّه. و قال اللحيانى: خَلْفَ الطعامٌ و الفم و 
نا أخبهيها يكل خلرقا إذا فقنو اك عضا قكيك ف شه حلفة سير 

.)١(‏ قوله [ذات خِلمَين] قال فى القاموس: و يفتح. (1). قوله [بكسر الخاء] أى و تفتح و على الفتح اقتصر المجد. 
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رفور القاى يق نين الأسيقاة: و حَلَفَ قم الصائم خُلوقاً أى تغيرت رائحثه. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: و لَحلَوفُ فم 
الماك وق روا لْقةُ فم الصائم أطيبُ عنة الله من ربح المشكك؛ الحلقةه » بالكسر: تزرب العم » قال: و أصلياض :الفات أحفت 
الشىء بعد الشىء لأنيا واس حدينة بد رانك الأول . و حلت قعه بشت خلفة و شاوفاة قال أب ضمد! الحُلُوف تغير طعم الف لتأَجرٍ 
ا طح ا ار حين حن اليس كله السام لازعره بكرلل رن تار زال” تَلَفَتْ نفسه عن الطعام 
فهى تَخْلْفُ حُلُوقًَ إذا أضرَيّت عن الطعام من مرض. ويقال: لح ارودض لتر رانم تعَيّر عنه. و يقال: افكت هذا 
لَك و أَبْراً إليك من حلم أى فسادهء و رمجل ذو حُلْففِ و قال ابن بُزرج: له العم أن كرح أخي 0 مكثوها, اللحات : هذا رجل 
حَلَنٌ إذا اعتزل أهله. و عبد حََالِفٌ: قد اعتزل أهلّ بيته. و فلادن حَدَالِنُ أهل ببته و حَالَِتههم أى أحمقهم أو لا خَيِرَ فيه» و قد حَلفَ 
يَخْلْتُ حلافة و خُلُوفاً. و الالِقَةُ: الأَحمَقٌ القليلٌ العمّْلٍ. و رجل أَخْلَفُ و خُلْقُْتٌ مَخْرَجٍ قُغدَد. و امرأة خَالفَةٌ و حَلْفاء و حُلْقفَه و 
خُلْفُفُه بغير هاء: و هى التحفقاء. و حَلْفَ فلادن أى فترد. و خَلَفَ فلا.ن عن كل خير أى لم يُفاتح» فهو حََالِفْ و هى حَالِقَُ. و قال 
اللحيانى: الخالفةٌ العمودٌ الذى يكون قََدَّامَ البيت. و خلَفٌ بيت يَحْلَفُه خَلفاً: جعل له خالفة و قيل: الخالفة عَمُودٌ بن امل لكان 
الحَوالِفٌ: اعد التى فى مُوّخر الببت» واحدتها حََالِفَةٌ و حََالِتْء وهى الحَلِيفُ. اللحيانى: تكون الحَالِقَةُ آخِرَ البيت. يقال: بيت ذو 
كالتقن, و اكوا لت رونا المقوو عر لعفو و افيا كال ابو ريه كال الت دك د متاق الكق وه لافيت 
أيضاً و هى القَرْجِء و جمع الحَالِفَةُ تَوالِتُ و هى الزَّوايا؛ و أنشد: فأخفت حتى هتكوا الحَوالِفا وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء فى 
بناء الكعبة: قال لهالَوْ لا جد ثان توك بالكفر بها على أساس إبراهيم و جعلت لها حَلْفين؛ فإن قريشاً اسْتَقْصَ رَثْ من بنائها؛ الحَلْفُ: 
اله كأنه أراد أن يجعل لها بابين» و الجهةٌ التى تُقابل الباب من البيت ظهرءء فإذا كان لها بابان فقد صار لها طَهْرانِء و يروى يكسر 
الخاء. أى زِيادتين كالَدْئئنِ» و الأول الوجه. أبو مالكك: الل ان تكون تحت الكفاء تحتها طرَقها مما يلى الأض 
من كلا لينو الإخحلاُ: ايك ل الس لسع سما لي - حضتي البعير لثلا يُصيبَ يله فيشتّبس بوله» و قد أَخْلقَه و أَحْلَفَ عنه. و 
قال اللحبائي: إها رخال الحريت العلك الى تمدن الل ومتاؤايه العلت تيقال تا بول الحتل الى عويش ان الكنب 
ا ا ا س0 2 مق هذا 
حَقِب. و الإخلا.ف: أن بْصَ ير الحَفَّبُ وراء الثَّلٍ لثلا يَقْطعَه. شاه ااجاتاعن بس كن عسي انك روا الل و الأخْلَفٌ من الإبل: 
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المشقرق القل الذى لذ نه وجما. 
اباو لمرو تصن 11 
الأصمعى: أَخْلَفْتَ عن البعير إذا أصاب عَقّبه يله فيِخَدبُ أى يَحْبِسٌ بولّه فتكَولُ الحقَّبَ فتجعلّه مما يلى طْريى البعير. و الحُلْتُ و 
الْحلْفٌ: نقِيضٌ الوفاء بالوغد و قيل: أصله َيل ثم يحَّفُ. و الل بالضم: يي 1 
الماضدى ,رز بقال: اخلتد ماو دموهر ان و هيا و لا يفل على الاستقبال. و الحلُوفُ كالحُلٍْ؛ قال شهرمة ؛ بق العلفيل: انرا 
صِدُو ر اله إن قوسم لميقات يوم؛ ما لَه ُلُوفُ و قد أَخلقَه و وعده فأخلقه: وكمواقد اخلتدرن اشاقيه وك موعت خلفاء قال 
الأعشى: الى و ققد ندا لوقو مني اختقءة نا مكنذا ا يفت البلة قال ابن برى: و يروىفمضيء ... قال: و قوله 
فمضى الضمير يعود على العاشقء و قال اللحيانى: الإخلافٌ أن لا يَفى بالعهد و أن يَعِدَ الرجل الرجلّ العدةً فلا يُنجزها. و رجل مُخْلِتُ 
ا لوَعده. للد أن يطلب الرجل الحاجة 0 الماء فلا يجد ما طلب. ل 0 فلان تأخلت: الات 
يضق والاسم مه اله ا ل 0 ا الْمَضَادَة. وفى الحديث: لا َل سيد بن زيد قل له 
فشن أهلنة إنى لأُحسَبِكٌ خَالفةً بنى عَدِىٌأى الكثير الخلافٍ لهم؛ و قال الزمخشرى: إن الهناب. اباكمرقاله از ندري قرو أ سعد 
بن زيد لما خَالَفَ دِينَ قومه» و يجوز أن يُرِيدَ به الذى لا خير عنده؛ و منهالحديث: أيّما ُسلم حَلْفَ غازياً فى افيه أى فيمن أَقامَ 
بعده من أهله و تخلّف عنه. و أَخْلمَتِ النجوم: متت و لم تنمطز و لم يكن لنَؤنها مطر و أَسَْتْ عن أثوائها كذلكك؛ قال الأسوة بن 
َغْفْرَ: ييض تساميح فى التّدتاءء و إن أَخْلَفَ نَجِمْ عن َوئِه وبَلُوا و الكَالِقَةٌ: اللّجِوجٌ من الرجال. و الإخُلا.ف فى النخلة إذا لم تحمل 
سنة. و الحَلِقَةُ: الناقةٌ الحامل» و جمعها خََلِنٌ بكسر اللام» و قيل: جمعها مَخاضٌ على غير قياس كما قالوا لواحدة النساء امرأة؛ قال ابن 
بواطات نا راك ريو حر لضصي ترك الى اد حم ما ريد رع انم كول يرا كارن 
الأغراس » إذا اسان عكليا فين خرن سم د ُعْشِرَ. و حَلَفَت العام الناقةٌ إذا ردّها إلى خَلِفَةُ. واخلفى لاد تخرى كربا عهرة فعدوعة 
اللحيانى. و الإخُلا.فٌ: أن تُعِيد عليها فلا تُخملء و هى المُخُلِفَةٌ من النوق» و هى الوا جع التى توهّموا أَنَّ بها حملًا ثم لم تلخ و فى 
الصحاح: التى ظهر لهم أنها لَقَحَتْ ثم لم تكن كذلكك. و الإلافٌ: أن يُحْمَلَ على الدابّة فلا تَلْمّحَ. و الإخلاف: اراقع خلى البحين 
البازل سنةٌ بعد برُوله؛ يقال: بَعير مُخْلِفُ. و المخْلِف 
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من الإبل: الذى جاز البازل؛ و فى المحكم: بعد البازل و ليس بعده سِنّء و لكن يقال مُخلِتُ عام أو عامين و كذلكك ما زادء و الأنثى 
بالهاء» و قيل: الذكر و الأنثى فيه سواء؛ قال الجعدى: أيدِ الكاهلي يلٍَ بازلٍ أُخْلَفَ البازلَ عاماً أو بَرَلْ و كان أبو زيد يقول: لا تكون 
الثافة بارلا و لكن :إذا أن أعلزها سحو عد ليرول فى يول إن أن ” تيت دعن نابأو اقيل: الالخلاث لهل الأسعان من جسيع الدوات: 
وفى حديث الذَّي: كذا و كذا حَلِفة؛ الحَلِفة بفتح الخاء و كسر اللام: الحامل من النوق» و تجمع على حَلِفاتِ و حَلَائِفَه و قد حَلِقَت 
إذا ملقو و أخلنث إذاعالة وفى الحديث: ثلاث آيات يَفْروْهن أحدُكم خير له من ثلاث خَلِفَاتِ تمان عظام.وفى حديث هدم 
الكعبة: لما هدموها ظهر فيها مِثْلَ حَلائٍْ الإبل؛ أراانيا ورا عظلاما فى اساسها كدر الوق اتعرانا والكليت من السّهام: الحديدٌ 
كالطرير؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد لساعدة بن جُؤيَة «©:: و لَحفْته منها حَليفاً َضله د كد المح ليس يمترّع و الحلِيفُ: د 
وقيل: الوادى بين الجبلين؛ قال: تإبقوون ننه انرق والكيت: فج بين قن مدان قليل العرض و الطول. والكليت: تداقع ١‏ © 
الأؤدية و إنما بتهى التق إلى حلي يد ى إلى توعذ. و الحلي: الطريقٌ بين الجبلين؛ قال صخر الغى: فلما جَرَّمْتٌ بها قَؤتى» 
ييقَمت أطرقةٌ أو حَبِيهًا جَرَمكٌ: ملأت, و أطَرقة: جمع طريق مثل رغيضٍ و أَرْعِفَ و منه قولهم ذِيحٌ الحَلِيفٍ كما يقال ذِئبٌ عَضاَه قال 

كبرد و دتري ككاول زبخ لليف أضات قريقة أكل تعال اا أبزابرى: ضراب ادناه مو قلعن كاري فى أضنان لعزلا 
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ونا ولط جره الحا اوقد دوراة الرااق موقنل الخليث الطارق ف العدل انا كان قل اررق كاه و امع :بن 5 
العام المرضلي وي تلع رز زترايها و اليه الطريق #الخزيقية تال ابرذزيت: تومل أن ثلاقى أن وَهْب بِمَحَلَفَة 
إذا الجْتَمَعَتٌ تَقِيفٌ و يقال: عليكك المَخْلفَةُ الوّسْ طى أى الطريق الوسطى. وفى الحديث ذكرٌ حَلِيفَةَ بفتح الخاء و كسر اللام قال ابن 
الأثير: جبل بمكة يُشْرِفُ على أَجْيادِ؛ و قول الهُذلى: 

(. قوله [جَوَبة] صوابه العجلانن كما هو هكذا فى الديوان» كتبه محمد مرتضى انتهى. من هامش الأصل بتصرف. (6). قوله [و 
الخليف تدافع إلخ] كذا بالأصل. وغيارة القامويس و شرح أو الخليفت مدفع الماء بين الجبلين. و قيل: مدفعه بين الواديين و إنما 
ينتهى إلى آخر ما هناء و تأمل العبارتين. 
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د نتن هدم نك عر إذا بيت لِمَخْلفَه ابوث مَْلقةٌ ِى: حيث ينول الناس. و ملف بنى فلان: مَنْلهم. و املف بمّى أيضاً. 
طرفم حيث يَمُرُون. وفى حديث معاذ: من تخلف ١١‏ من مِخلافٍ إلى مِخلافٍ فَعْشْرْ ه و صَدَّقنّه إلى مِخلاف عَشِيرَته الأول إذا حال 
عليه الحؤل؛ أراد أنه يوق صِدَقته إلى غشيرته التى كان وودى إلبهاء و قال أبو غمرو: بقال اننرتقيل فلاث على تاليف الطافق وى 
الأطزاكا و ار الح بون لالد ين كك لاق كن لد ساو يركةا والنفوة و العيرة وكوف وهال كانت ين أغر واكو قن 
مِخُلادفٍ المدينة و هم فى مخلادف اليمامة. و قال أبو معاذ: المخُلافُ الينْكرْدٌ و هو أن يكون لكل قوم صَدقةٌ على <دة؛ فذلك 
بَنْكرْدُه يُؤدّى إلى عشيرته التى كان يُوْدّى إليها. و قال الليث: يقال فلان من مِخَلافٍ كذا و كذا و هو عند اليمن كالوٌّستاق» و الجمع 
مخاليت: البزيدق: يقال نا انم نلق لخر الت من الأركين للق لقي لانيه الاق درا ديق نباتاً. وفى حديث ذى المشْعار: 
مو ماقف شارت ويار وهب قينا من التق اتن الأعرابيع أمراء ريت إذا كان عو تمايسه الرلادة بيوم أو يومين. و يقال للناقة 
العانة أها كلت ابن الأعراي: و الخلاءفُ كم القميص. يقال: اجعله فى متن خلافكك أى فى وَسطٍ كمكك. و المَخْلُوفٌ: الثوبُ 
المَلْضُوقُ. و خَلَمفٌ الثوب يَحْلَفُهُ حَلْفا و هو خَلِيتٌ؛ المصدر عن كراع: و ذلكك أن يثلى وس طه فِيَخْرِجٌ البالى منه ثم يَلَفِقَهِ و قوله: 
يُؤوى النّدِيم إذا الُشى أصحابه 1 الصّبِئٌ» و نَوْبُه مَحْلُوفُ قال: يجوز أن يكون المَخْلُوقٌ هنا المُلَقَّىَ و هو الصحيح, و يجوز أن 
يكون المرهُونَ» و قيل: يريد إذا تناشى صحبه أمْ ولده من العُشر فإنه يُؤوى نَديمَه و ثوبه مَخَلُوف من سُوء حاله. و أَخْلَفْتُ الثوب: لغة حة 
فى خلئكه إذا اك [طكدو قال اريت بصت عافد ا َمْيدى بِهِنَّ حَفِنُ الصّوْتِ مُحْتتِل كالنَصْلٍ اخلت أهداماً بأطمارٍ أى أَخْلَنَ موضع 
الحلْقَانٍ خُلقاناً. و ما أذرى أَىّ الحوالِتٍ هو أى أ الناس هو. و حكى كراع فى هذا المعنى: ما أدرى أي خَالِفَ هو غير مَضْرُوفِ أى 
أ اناس مودو هوض نضروف لناية و الوق لدي انكه قب هد والتانو وار قال التحيات +الكالقة الثاني قامكل علبدالالك 
و اللام. غيره و يقال ما أدرى أَيّ خَالِفَة و أَىّ خافيةً هوء فلم يججرهماء و قال: رك صَرْقُه أن أِيدَ به المغرفةٌ لأنه و إن كان واحداً فهو 
فى موضع جماعء يريد أي الناس هو كما يقال أي تَمِيم هو و أي أسَد هو. و يلَةُ الوزد: أن ورد إبلكك بالعشيّ بعد ما يذهب الناسش. 
والكلدة: الدواب التى تختلف: و يقال: هن يمشين خلفة أى تذهب هذه و تّجىء هذه؛ و منه قول زهير: بها العينٌ و الآرامٌ يَمْْدينَ 
ِلْفَُ و أطلاؤها يَنْهَضْنَ من كلّ مَجْنم 

.)"١(‏ قوله [تخلف] كذا بالأصلء و الذىذ فى النهاية: وله وه نه حافت عن هن كذاءيه اناد الى فيا مكاكقة 
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وخَلّت قلاث على فلقة علافة تزؤنسها بعد زوب وقوله ألفده ابن الأغراى»فإذ قن ولى غتل ذا الول أطيعث مكارت عدبا لبود 
لَبُونُها مَخَالِيفٌ: إبل رعت البقل و لم تَْحَ اليبيس فلم يُفْن عنها رَعْيّها البقل شيثاً. و فرس ذو شكال من خلافٍ إذا كان فى يده اليمنى 
رارج السرى اصن قال: ويم كول ل دسارسن جلات الى إذا كان يده الحى ماضن وويئدة المرع خيرة و الخلاف: 
الصّفْصافٌُه و هو بأرض العرب كثيره و د سمى التؤعر وهو شجر عظامة و أصتافه كيرة دو كنبا كوا كوتو ابلك نان الأسود 
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و سه ا م ب ا ل ا ا 
علذنا للق السام سخاء كرو ست ١‏ نوك تكالنا را سي جادق وما لبس برق لطس شجر الخلاف معروف و و موظة 
المَخْلَفَةُِ و أما قول الراجز: تخد حَلّ فى فى سحت من الخفافٍ تَوادِياً سُوّينَ من خلافٍ فإنما يريد أنها من شجر مُخْتلِقِه و وليس يعنى 
القسرة انح يقال نيا لفوت :أ كك ا كاد كرون اديه كلت وكيد ليت أسعاء 


خنف؛ ج8) ص: /ا9 


: الخناف: لين فى أرساغ البعير. ابن الأعرابى: الخنافٌ سُوْعَةٌ قَلْب يَدَى الفرس» تقول: كتلس : مرت كدان اهار تقلي حن له 
إلى وحْشديّهء و ناقة ُ ترف قال الأعشي: أَحعَدَتْ برجْليِها النّجاءء و رَاجَعَتٌُ جَعَتُ يداها خنافاً لَِناً غير أخْرّدا وفى حديث الحجاج: إن الوبل 
ضكر شُننٌ؛ هكذا جاء ذ رايا لايك واس الأقاالى سرس حدمت يها إلى و خراية مو اوج ابن سيدة: 
َتَفْتِ الدابة تحت خنافا و مُنوفاء و هى حَنُوفُه و الجمع حُنْفٌ: مالت بيديها فى أحد .ل خا اللقاطوو في هو إذا وى الفرسٌ 
حافره إلى وحُشيّه و قيل: هو إذا أَخضّر و لَنى رأَسَه و يديه فى شِقّ. أبو عبيدة: و يكون الخناف فى الخيل أن بأ نلك #لمو و اسلافى تق 
إذا ادبي والفكات: داء باقن الشل شن العف الليث: ضَ در 5 أخنفه و حََقُه الْهضَامٌ اد جانبيه. يقال: حَنَفْتَ 
الدابةُ تَحْنِفُ بيدها و أَنْفِها فى السير أى تضرب بهما نَشاطاً و فيه بعض المَئِلء و ناقة حَنُوفٌ مِخْنافٌ. و الحَنّوفٌ من الإبل: الليّنةُ اليدين 
فى السرنو الات فى علق الناقةة أن تميله إذا كك نامياو كنت الفرك يبت علا فيو حافت :و خخرق: أمال أنه إلى قارسةو 
خف الرجل بأنفه: تكر فهو ححَانف. و الخانِفٌ: الذى يشمخ بأنفه من الكثر. يقال: رأيته خانفاً عنّى بأنفه. و حَنَفَ بأنفه عنى: لواه. و 
ختَفٌ البعير يَخْنِنُ حَنْفاً و ختّافاً: لّوى أنفه من الزّمام. و الََانِفُ: الذى يُميل رأسه إلى الزمام و يفعل ذلكك من نشاطه؛ و منه قول أبى 
وجزة: 
لسان العرب. ج3. ص: /14 
قد قلت و اليس النّجائبٌ تَغْتَلى ْم عاص ف حَوانفَ فى الثبرى و بعير مخْتَفٌ :1٠‏ به حَتَفُ. و المِخْمَافُ من الإبل: كالعقِيم من 
الرجالء و هو الذى لا يُلقحْ إذا ضرّب. قال أبو منصور: لم أسمع المِشْنَافَ بهذا المعنى لغير الليث و ما أدرى ما صححته. و الضت: 
رد الككّان. و توب حَِيتٌ: ردىء و لاديكون إلا من الكنان خاصّة و قبل: الكنيف ثوب كتان أبيض غليظ؛ قال أبو زبيدة و أباريق 
به أغناق عير الماءء قد حي َوه تيف شه الفدام بالحيبه و جمع كل ذلكك حُنْتّ. وفى الحديث: أن قوم أنوا النبى» صلى الله 
عليه و سلم فقالوا: تَحوَقَتْ قَتْ عنا الحَنّف و أخرقَ بطوننا التمرُ؛ الحَنّفْء واحدها حَنِيِقٌء و هو جنْس من الكّان أردأ ما يكون منه كانوا 
السوسانتو ا لسك عله على كَالحَنِيفٍ السَّخِقٍ تَدْعُو به الصَّدَىء له قُلبٌ عَادِيّةُ و صحونٌ و الحَنِيفُ: العَزِيرة و فى رجز 
كغب: وَمَذفة كمدة الكيق المذقة: الشؤية من اللبن الممزوجء شبّه لؤنها بعلرَة ه الحَنيف. وَالحَدفةٌ: أن نمق ى افاج و تذرت دمن 
كأنه يَغْرفُ بهما و هو من لَب و قد دف و خصٌ بعضهم به المرأة. ابن الأعرابى: الحَنْدُوفُ الذى يت يتَبَخْيَرٌ فى مَْيه كثراً ورا 
ولقلق الأقاك 1 ونا أشبهها: لكيه و لفطك انهه كلف و الخنف: لحب بأربع أصابع و تمعن معها بالإبهام؛ و منهحديث عبد 


يي اخبر 


النذك أنه قال الخال ناقة: كيف تَخْلِبٌ هذه الناقة أ حَنْفاً أم مَضراً أم قطرأكو مِحْنَفْ: اسع معروك: وخيت: : واد بالحجاز؛ قال 
الشاعر: و أَعْرَضَتِ الجبالٌ الُودٌ دُونى» و حَيِنَتُ عن شِمالى و البِهِيمٌ أراد البََّهُ فتركك الصّوفٌ. و ومخققه كس لوطو 
يحيى رجل من نَقَلةِ الشير. 


خندف؛ ج24 ص: /9 
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االاكاتاحيت #الوزواق وس سيك رسيا كرات اار .نوين الصرويه رز واسهها لون الريك ولا ناي ها وى امي 
غير كانت خنيت ام ال اناس انسنها يبلن ينك بنتٌ حُلَواَ غلبت على نسَبٍ أولادها منه؛ و ذكروا أن إبل إلياس اننشرت ليلا فخرج 
مدْرِكة فى بغائها فردّها فسمى مُدْرِكة و َْدَفَتِ الأم فى أثره أى أَسررَعَتُ فسميت جِدْدِفَ» و اسمها ليلى بنت عِمْرانٌ بن إلحافٌ بن 
فُضاعةً» و قتود ابت يطح القتذرَ فسمى طابححة و المع قَمََة فى البيت فسمى قَمَعَدَ و قالت ينيف لزوجها: ناراك لكليت لن 
ا عر ب 

(). قوله [مخنف] ضبط فى الأصل النون بالفتح. 

ايان اليج امن 049 

و طلم رجلٌ أيام الزبير 1١‏ بن العام فنادى: لوت شع ارس وسمعيت رعوشرل: عند إليك أنها المكتدفٌ: الله لفن 
كنت مظلوماً لأَنْض رنَكٌ الحَنْدَفةٌ الهَووَلةٌ و الإسراح فى الْمَشّى. يقول: ياعة دغر عكدها أنا ابوك و انك قال أبو متضور؛ إن صحّ 
هذا من فعل الزير فإنه كان قبل نَهَى النبى» صلى اللّه عليه و سلم, عن التَعرّى بعزاء الجاهلية. و حَنْدَفَ الرجل: انتسب إلى خِنْدف؛ قال 
رؤبة: إنى إذا ما حَنْدَفَ المْسٌَ فى وقدد ارد : شرع و أما ابن الأعرايى فقال: هو مشتق من الحَدّفء و هو الاختلاسٌء قال ابن 
سيدة: فإن صح ذلك فالحَدْدَفةٌ ثلاثية. 


خوف؛ ج4) ص: 194 


ا 
وقالوا يتافو كان حذه يخوت بالواوامتصضويف فألقرا الزاوو اعتسد الصوت على درف الواو و قالواخاف» و كان ده خوق 
ا ل ل ل ير 
التَحَوْفُ و النعت حََائِفٌ و هو الفَرعٌ؛ وقوله: أ ِبر يا بالحجاز تَلََّتْ به الوْفُ و الأغوداء أم أن زائرة؟ إنما أراد بالتَؤفٍ 
المكافة نانك للك و قوم شَُوّفُ على الأصلء و يف على اللفظء و ييف و حَوْفٌ؛ الأخيرة اسم للجمع؛ كلهم خاشرق والأمرمنه 
مك لجار الكسائى: بلاس ترات لادئ و يارض زرا لز يجيع على لكل وا ثلاثة أوجه يقال: كان وسو 


8 


ع و خورف و تسوت عليه الشىء تار قر سو لشب كانه رياه إِحَاضةٌ و إِحََافاء عن اللحيانى. ولتت فوكرنه اسنه 
ثعلب: و كان ابن اجيال إذا ما دَمَذَّوَت غدرة الشياطه فوقية التزف فسّدره فقال: يكفيهن أن يُضْرَبَ غيرٌهنّ. و حَوّفَ الرجل إذا 
جعل فيه الخوفء و حََوَّفنّه إذا جعلّته بحالة يخافه الناس. اوه يوعوت الت .معنا لقاش يعافونه: و فى التنزيل العزير: كا 
ذَلِكمْ التَيطانٌ نون الل أى يجعلكم معام ة ا لاا قال فلن ناة يخوفكم بأوليائ قال: وآر كيني للدت الدر لدو 
العرب ئِيتُ المخافةً إلى المحُوف فتقول أنا أَحَائُكك كَمَْفٍ الأسد أى كما أَتوّفُ بالأسد؛ حكاه ثعلب؛ قال و مثله :وقد خنثك 
حتى ما تزيدٌ مَحَاقَتِى على وَعِلِء بذى المطارؤء عاقل 019 كأنه أراد: و قد حَدافٌ الناسٌُ منى حتى ما تَزِيدٌ مخاقتُهم إياى على مخافةٌ 
وعِلٍ. قال ونيد والنى غندى فى الكه أن المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل. و فى التنزيل: 

.)١(‏ قوله [أيام الزوير إلخ] فى النهاية وفى حديث الزبير و قد سمع رجلا يقول: يا لخِنِّف إلخ. (). قوله [بذى المطارة] كذا فى 
الأصلء و الذى فى معجم ياقوت بذى مطارة. و قوله [حتى ما إلخ] جعله الأصمعى من المقلوب كما فى المعجم. 

1 العرب» ج4» ص: ٠٠١‏ 

0 يَشأمُ الْإنللانٌ مِنْ 5 الْحَيِِ فأضاف الدعاء و هو مصدر إلى الخير و هو مفعولء و على هذا قالوا: أعجبنى ضرْبُ زيدٍ عمرو فأضافوا 
المصدر إلى المفعول الذى هو زيدء و الاسم من ذلكك كله الخيفَةه و الخِفَ الحَؤْفُ. و فى التنزيل العزيز: و اذكو رَبك فِى تَفْيتك 
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نَضَ وٌعاً وَخِيفَةُ و الجمع خيفٌ يت أضلة الزاوةقال صخر الت البدك اذل تنه تفْعْدَنَ على رَخَهُ و نض مِرَ فى القَأب وجداً و خيفاً وقال 


> 


اللكاى: حَاقَه خِيفَةٌ و خيفاً فجعلهما مصدرين؛ و أنشد بيت صخر الغى هذا و فتدره بأنه جمع خيفة. قال ابن سيدة: ولا دري كي 
هذالأن المصادرٌ لا تجمع إلا قليبَاء قال: و عسى أن يكون هذا من المصادر التى قد جمعت فيصح قول اللحيانى. و رجل غاف: 
خائفٌ. قال سيبويه: سألت الخليل عن خافٍ فقال: يصلح أن يكون فاعلًا ذهبت عينه و يصلح أن يكون فنا قال: و على أىّ الوجهين 
وجََهْتهِ فتَخقيره بالواو. ع لا ا ل ل 
الوخاني القت مَؤْضِمٌ الححَؤفٍ؛ الأخيرة عن الزجاجى حكاها فى الججمل. وق مويق عم رق اللداعقه: ِعْم العَدِدٌ ص 0 
لم يكف الله لمجنييه اراء أنه دسا لطي الله قت ) ل ل كوت بابد قار ل كو قاف يذ لد دعصي الله فى كاد سا رن 
تقديره لو لم يخف اللّه لم يعصه فكيف و قد خافه. وفى الحديث: أَحيفُوا الوا قبل أن تُخيفكم أى اخترِسُوا منها فإذا ظهر منها شىء 
فاقتازه المعتى ابعاوها يشافكم و اوها على الَو منكم لأنها إذا أرادئكم و رأثكم تقتلوتها كت منكم. و خاوقى كحك 
أَحُوقه: عَلينّه بما يحوّفُ و كنت أَشدٌ حَؤْفاً منه. و طريقٌ مَحُوفٌ و مُخِيفٌ: تخافه الناسٌ. وبع لحردوئيه : يُخِيِفٌ مَنْ رآه و 
خصٌ يعقوب بِالمَخُوفٍ الطريق لأنه لا بُخِيفٌء و إنما يُخِيِفُ قاطٌِ الطريق» و خصٌ بالمّخِيفٍ الوجَم أى يُخِيفٌ مَن رآه. و الإحَافَة: 
الويف و حائط مَتعُوفٌ إذا كان يُخْسى أن يقّع هو؛ عن اللحيانى. و تشقان نكيت إبفات جنوال ذا كان انحر 
يجىء من قبله. وأَحافٌ الكَقْد: فْرَ. و دخل القومَ الحَؤْفٌه منه؛ قال الزجاجى: و قولٌ الطَرماح: أذا العؤش إِنْ حانّتُ وفاتى» فلا تَكنْ 
على شَرْججع يغلى بحر المطارف و لكن أحِنْ يؤمى هيدا بعضمك يصابُونَ فى قي ِنَ الأرض حَاٍِ ١١؛‏ هو فاعل فى معنى مَفُول. 
سكن اللسات: كَوفا آىاوتن لها الاق والحدية دق كاف :و الوقن" القثْل. و الكوث: القتال و يفكي اللحياق قوله سالن: 


ف ا د 
كل 


و لنبلونكم بشَىْءٍ من الَْوْفٍ و الْجُوع» و بذلكك فشر قوله أيضاً: و إذلا لجادمع آَم ِنَ لمن أو الْحَوفٍ أذاغوا به. والحوق: 07 

به فسر اللحيانى قوله تعالى: : كم لحافٌ من موص جتكفاً أ إذما وَ إن امرأة حافت من بغيها دمُوزا أو إخياضاً. و الحو أده أعيه 

منه أَمثالٌ الشّيور راثم يجعل على تلكك السّيُور شَذْرٌ تلبس الجاريةٌ؛ الْتلائيَ عن كراع 

0 شرل اعفسة] كذا لاص و كله اخصية بالاء الدرسدة: 

لسان العرب» ج94 ص: ٠١١‏ 

والحاء أَؤْلى. والخزات: ار اسوك قال ابن ستااة: لا أدرى لم سمى بذلكك. و التاقة: تَريطةً من أدَم؛ و أنقل فى ارين عنفن: 

ل ل ار الكافة؟ خريطة من أدَم صَيْقَةالأعلى وابيعةُ الأسفل بتار فيها القسل. والتحافة: 
يه رلمبها الققتال. و قينا : هى قَرْوٌ من أَدَمٍ يلبسها الذى بدخل فى بيت النحل لثلا- اعفان اغوي تبط تاقد فيها مِسابٌ» 

يخ بر تكردا بتي قال أبن برق» رحمه لل عي افو علد أب علخ ملماغية# من ترليم الناش اخيات أى فتكرئرن أن 

الكَاقَةٌ خريطة من أدم منقوشة بأنواع مختلفة من النقش» ؛ فعلى هذا كان يتبغى أن تذكر الحافَةُ فى فصل خيفء و قد ذكرناها هناكك 

يهان الشافة العية. و قولهفى حديث أبى هريرة: مَل امُؤين كمثل حاف الّرع؛ الحَاقة وعاء ابه سميت بذلكك لأنها وقاية له و 

الرواية بالميم» و سيأتى ذكره فى موضعه. و الك وّفُ: التنقّصُ. و فى التتزيل العزيز: أو يَأَحُدَعُمْ عَلِ تَدَوّفٍِ؛ٍ قال الفراء: جاء فى 

التقمسير بأتة النتقض: قال :و الع تقول تَكَوَّ فته أى تنقصته من حافاته» قال: فهذا الى سه قالةو قد أ التقسير بالندان قال 

الزجاج: و يجوز أن يكون معناه أو يأَخَذَهَم بعد أن يَحْيِمَهم بأن يُهيك قَريةٌ فتخاف التى تليهاء و قال ابن مقبل: توف السَيْرٌ منها 

تايكا قد كما تَتوَفَ عوة البِعذٍ الَف السَفَيّ: الحديدة التى برد بها القَئ» أى تنص كما تأكلٌ هذه التحديدةٌ خمّبَ التقسئ» و 


َه 


كذلك التخويف. يي بيد لد شال هو كقلات المال وككزنه أي ب تفص و يأخذ من أَطْرافه. ابن 
الأعرا, بى: توه وآ تحكفته فته و َوُه و تَحيفته إذا تغط ته؛ و روى أبو عبيد بيت طرفة: و جايتلٍ ححوّفَ من نيبه زر امُعلَى ضهنا و 


لتقي رد لسرا انكر ف امير علا وار ره بكو هن بيه دويرواه أبىإشحات امع لتقو كتوق غلمةهة أريللها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً نان مُننا من سإنزايب 


خيف؛ ج38 ص: ٠١١‏ 


:حِيفَ البعير و الإنسانٌ و الفرس و غيره تيف و هو َحيفُ بين الحيضٍ» و الأنثى ََِفاء إذا كانت إحدى عينيه سؤداء تكخلاء و الأخرى 
اتام بونج اللحدية ف سيقة اح كو وبي للدفقا أخيف بنى نَيم؛ الكيتُ فى الرجل أن تكون إحدى عينيه زرقاء و الأخرى 
بو لجن رحبو كسمن كل م و الأخياف: الضُروبُ المختلفة فى الأخلاق و الأشكالٍ. و الأخيافٌ من الناس: 
الذين أمّهم واحدة و آباؤهم شُتى . يقال: الناسٌ أَخيَاقٌ أى لا يَسْتَوُونء و يقال ذلكك فى الإخوة. يقال إخرة أخهات» والتفات: 
.)١(‏ قوله [فى حََافَهُ] يروى بدله فى حدلة بالحاء المهمله مضمومة و الذال المعجمة. حجزة الإزاره و تقدم لنا فى ماده عنجد بلفظ فى 
خدلة» بالخاء المعجمةٌ و الدال المهملة» و هى خطأ. 
لدان لودع لعي 
اختاكف الآباةو أميع واحدة وغنه قيل: النات أخياف أى مختلفون. و حَكِدَتَ المرأةٌ أولادها: جاءت بهم مختلفين. و تَحْيّفْت الإبل 
فى المؤعى و غيره: الت وجوهّها؛ عن اللحيانى. و الحََاقَةٌ: خريطة من أدم تكون مع مُشْتارٍ السلء و قيل: هى ش فْرة كالخريطة 
مص عَدةٌ قد رُم رأسّها للعسل» » قيل: سميت بذلكك لتتْفٍ ألوانها أى التلافهاء قال الليث: عا و وذ شتقاقها من الخؤف» و 
هى مجبة من أدم يلبسهاالَسَالُ و الشَفاء قال أبو منصور: اسان بن لكوت عدا اناس ١‏ الداضرك» اللعاتور لين ذا 
موضعه. و حُيِفَ الأمر بينهم: ا يقترت كاير 1 اللماب بين الأسناة: فرقثُ. والكماك العرادة |لاسارف هيا طول مدق ماضن و 
صُفْرة و الجمع حَيَِانٌ. وأققال السيات صراء كينت التداقع فيد الأ لواف و الع اةانعيسة أطرر ها يكزة وشيل الكشاة من العراد 
المهازيل الحمر الذى من نتاج عام أولء و قيل: هى التجرادٌ قبل أن تَشعَوى أَنيته. و ناقة حَيَاتة: سريعة» شبهت بالجراد لسرعتهاء و 
كذلكك الفرس شبهت بالجرادة لخفتها و ض مورها؛ قال عنثرة: دوك كيل نكت حَتَِائةُ مط الجراء لها تيم أَثْْعٌ قال أبو نصر 
اللووسام لحل لمجاو سال برل المي وامكات ان قا با ل فعور و مز اليه ف الفبسع وأركب 
فى الروع خيفانة» " كسا وشهيا دعت تشمو و يقال: تَحيِفَ فلادن ألواناً إذا تغير ألواناً؛ قال الكميت: وما تَحَيَفَ الوا لاضن 
المحاسن من إِخَلاقِهِ الوطْبُ ابن سيدة: و ربما سميت الأرضٌ المختلفةٌ ألوانٍ الحجارة حَفاء. و الحَهِتُ: جلدٌ الصّوْع و منهم من قال: 
جلد ضرْع الناقة» و قيل: لا يكون حََناً حتى يِحَلَوَ من اللبن و يسترخى. وفاق ين كن المس» واسعة جلد الضرع. و الجمع 
حَعنَاواتٌه وخيق الأنولى فادرة لأن تقاخرات إتناهي الاسم أو الصفة الغالبة عَلبِةٌ الاسم كقوله صلى الله عليه و سلم: لمم فو 
الحَض راوات صَدقةُ.و حكى اللحيانى: ما كانت الناقة حَيفاء و لقد حَيفَتْ فا و ايت وعاء قَض يب البعير. وعد لس واسِعٌ جلد 
الّبِل؛ قال: صَوَّى لها ذا كذنؤ جديا أَخيتَ» كانت أمه ص فيا أى عَرِيرة. وقد حيفَء بالكسر. و الحيفٌ: ارات صن برنع ري 
السيل و مَسيلٍ الماء و انْحدَرَ عن غِلَظٍ الجبل» و الجمع يات قال قبسٌ بن ذريح: 1 نات أخاث طون بيهام فين 
مَخْرَفْ و مَرابعٌ 07١‏ 
(1). قوله [فغيقة إلخ] قبله كما فى المعجم لياقوت: عفا سرف من أهله فسراوع فوادى قديد فالتلاع الدوافع 
لسان العرب» ج29 ص: ٠١‏ 
وامتداقل معد لكب مك الأماق يق العل. ارخ سود ةدو كيك كا مرق نه عد تكب الك لانجذ رذ هن فلكو 
ازتفاعة عن السيل:وفى الحدية: تعن تازلون غدا تيف بتى كتاتة بع المعصية: و مسجدٌ منّى يسمى مسجد اليف لأنه فى 
سَفسح جبلها. وجري راس تي مسر الجارتى الل الصيود ا وتيا لل و أَخيِفَ القومٌ و أخافوا إذا تزلوا الحَئِتَ 
حَيِفَ مئَّى أو أتوه؛ قال: دلق السك 1 بلقي اناو اكيت : جمع خِيفَةٌ من الحؤف. أروقسروة انلقف السكرن وس الافيف: 
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و لكت عالط لنضاو الاين اط افد سوق دكا رمه و عنذوقن الندله والعاء أعل رو الضث امسشن شع ف الها 
ليس له ورق إنما هو حشيثر ٠و‏ هو يطول حتى يكون أطول من ذراع صُمُدا و له مَرتَمَةٌ صتئغاء ء بيضاء السفل؛ جعله كراع فَتْعالَا؛ِ قال 
ادو سيفو ليبن قرس لكر رياد للك واقوة لأالس فى الكاضرع كن 


فصل الدال المهملة؛ ج4) ص: ٠١1"‏ 


دأف؛ ج4)» ص: 1١7"‏ 


: دف على الأمتير: جه و مَوْتٌ داف وحِيٌ. و الأ-داف: ذكر الرجلء قال ابن الأ-عرابى: أصله وّدافُ من قولهم ودف الشَّحْم إذا 


سال و إن صحّ ذلكء فهو من غير هذا الباب. 

درعف؛ ج8): ص: ٠١1‏ 

اذْرَعَفَّتِ الإبل واو لك مت هل وكريهيا وها «العاويتة السريعٌ» فلم بُخَصٌ به شىء. 
درنف؛ ج4) ص: ٠١1‏ 


ا ا 01 


: يقال: حمل ررق أى م ضَحْمٌ؛ التهذيب: قال الشاعر: وقد حَدّؤناها بِهَيدٍ ومّلاء ١‏ عَتَمْكَماً ضَحم الذّفارى تَهبَلاء كلق ور عا 
مكلا قال: لا أعرف الدَّرُْوفَ» و قال: هو العظيم من الإبل. 


دسف؛ ج4) ص: ٠١1"‏ 


: ابن الأعرابى ؛ افق الرضل [كاعار تعاش عن اللظ تتيو حى القنادة وهو لقان الأسفاح اكنبة التسول كانه سفن شيعا و قال 
ره يَُوفٌ العَِّتّ دُسفانًا 79 و رواه الفارسى ...: دُشتاناء و هو مذكور فى موضعه. و أَقَْلُوا فى دسفانهم أى خمرهم؛ عن 


دعف؛ ج48 ص: ٠١1‏ 


دعقت تعاته لضا كاد ينث سق ندال قال اابق برك حك ابن مخترة كن ني زياقن ارقال للقشقق ألو لل ابو دختاة 
قال: و أتشدى لابن أحمر* يدنش عؤضه لبتال عوطدى + أبا دَعْمَاء ولدها فقارا أى ولذها حسدا ليس له رأسء و قبل: أراد أُخْرخِ ولدها 


دغف؛ ج4) ص: ٠١1‏ 


: الدّغْفُ: الأخذ الكثير. دَغَفَ الشىء يَدْعَفُه دعْفاً: أخذه أخذاً كثيراً. و دَعَمَهِم الحَدُ: 
.)١(‏ قوله [و قد حدوناها إلخ] تقدم فى ماده هيد للمؤلف بعد وهلا: حتى ترى أسفلها صار علا و كذا هو فى الصحاح. (2). قوله 
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لساق العرب. ج4) ص: ١٠.‏ 
دَغْمَهُم؛ و أَبو الدَّغْفَاء: كي الأحمق؛ قال: أَبا الدّغْمَاء ولَدْها فقارا 


دفف؛ ج4), ص: ٠١6‏ 


: الدّفُ و الدَقَة: اليب من كل شىء؛ بالفسح لا غير؛ و أنشد الليث فى الدقة: و وانية ريت على وجاهاء تريح ادن من البطانٍ و 
قيل: الدنظك ند لعي أمد قلي ف شيقة إنناة: يبك كدو المَملٍ نت لبانه و َيه منها دابياتٌ و حالبُ و أنشد أيضاً فى 
صفة ناقة: ترى ظِلّها عند الرّواح كأنه إلى دَفْهاء رَأل بحب تيب و رواية ابن العلاء باتك هبيه ربد ا ظلاياامن ستمهيا 
يضطرب اضطراب الرأل و ذلك عند الوواح؛ يقول إنها وقت كلال الإبل تَيَيطَةٌ مئبيتطةٌ و قول ذى الرمة: أخو تَنائٌِ أَغْقَى عند 
ساهمؤٍ بحل الَف من تضديرها جلَبُ و روى بعضهم: أخا تنائف» .. . فهو على هذا ١‏ عقي لأقع قله وار الكالة عأما كرك علد 
و كأنما تن بجانب دَفْها الوخشيّ من مزج العَشِىٌ مُوَوَم فإنما هو من إضافة الشىء إلى نفسه» و الجمع دُفُوف. و فالخل و السرج 
و المُشحَئ: جانباه و ضمامتاه 079 ان يدادية. وفى الحديث: لعله يكون أَؤَْرَ كت رَخْلِهِ ذهباً و وَرقَه َف الرخل: انب كور البعير و 
هو سرجه و دنا الطبل: الذى على رأسه. وذذا ابعر عاد و سَنامٌ مدَقْفُ إذا سَقَطَ على دَقّى البعير. وكف لقان يدف 03 وتنا و 
قت صو مي امورل هو الذى إذا حركك جناحيه و رجلاه فى الأرض. وف عضن الثرية: و يسمع حركةٌ الطير صافّها و 
كانيناة العيناف: البايتط جناحيه لا يحركهما. و دَقيِف الطائر: مده قوَيْقّ الأرض. والدفيت أن يكت الشاه عك .وعد الأرضن يدك 
بجناحيه و رجلا بالأ.رض وهو يطير ثم يستقل. وفى الحديث: كل ما دف ولا تأكلّ ما صَفَّأَى كل ما حركك بجناحيه فى الطيران 
كالحمام و نحوه؛ و لا- تأكل ما صَفَّ جناحيه كالنُسور و الضُّور. وكت الفقاة تدم نامي الأزشن قن مليزانه. وَععَات دفوف: 
للذى بَردْنُو من الأحرض فى طيرانه إذا الْقَض؛ قال إمرؤ القيس ضف كزسا وياتبيها بالققات: كأنى بمَشخاء لتجناحتين لَفوَهْدَوفٍ من 
العفْبانِ طأطأتٌ شتهلالى و قوله شملالى أى شمالى» ويروى . .. شملال دون ياءء و هى الناقة الخقينةو نقد اين 52007 ذؤيب: 
قبئِنا يَمْشِيان جَرَتْ عُقَابٌه من العِقَبِانِء خائتة دفو 

.)١(‏ قوله [فهو على هذا إلخ] كذا بالأصلء و عبار الصحاح فى ماده سهم: و الساهمة الناقة الضامرة. قال ذو الرمة: أخا تنائف.. 
لكك كولة زا الاك ا ساته جام سعد :زان اواد ول ووو التبيتييا زروت عو لقان لال نوع الانينة اا الولة | واظسافياة] 
كذا فى الأصل بضاد معجمة؛ و فى القاموس بمهملة. و عبارة الأساس: ضماماه بالإعجام و التذكير. و الضمام؛ بالكسرء كما فى 
الصحاح: ما تضم به شيئاً إلى شىء. 

لسان العرب» ج94 ص: ٠١8‏ 

و أما قول الراجز: و النَمِرٌ قد يَنْهَضُ و هو دافى فعلى محوّل التضعيف قَحَمفَه و إنما أراد و هو دَافْفْء فقَلبٍ الفاء الأخيرة يا كراغية 
التضعيف» و كمّدره على كشدرة دافق» و اعت عنس الفادين 10 ترف الأرشل: انها ونه #فاوتياء اراسي لا رو التييت: 
العَدُو. الصحاح: الدقيف الدسنثاو شه الدين القنة و اسععاره ذو الرمهُ فى الدَّيّرانَ فقال يصف التْرَيا: ودام انره دبرائهاء فلا هو 
تففرن و لاهو لفق وكات اتناس كف على ببسل الأ رشره و اقؤله: الك شك ملعي كرفا ُ م العبوز تَقُلُ الأثافيا إنما أراد 
تدافقا فقت كما قدّمنا. و الدَاقَةٌ و الدقّافةٌ: القوم يَثويئون شغطوون» دفوا ودفوة. و قال: دَقْتْ ذَاقَةَ أى أتى قَوْمٌ من أهل البادِيةٌ قد 
الحقواننو قال ابو درمده عن لياع من القانن قل مؤيلاك إل يلم وو يرودنت هلها في بتى كلا ذانل قن مد يبن عم رشي 
اللدغتف أنه قال لمالكن.. بن أوس: با ماله إنه دَق علينا من قومكك داقَة و قد أمزنا لهم برخ فاقيفه فيهم؛ قال أبو عمرو: الدَاقَةٌ القوم 
يسيرون جماعةً» ليس بالشّديد | 0 وفى حديث لوم الأضاحى: إنما هبتكم عنها من أجل ادف هم قوم يديرون جماعةٌ تريراً ليس 
بالخلامت يقال: هم قوم رَدِقُونَ 5فيفاً. والندانة: قوم من الأغراب يريدون المضّر؛ يريد أنهم قَدِمُوا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن 
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تار عر لاسلس لرترقار وك ايها باق ردك وير نيوز ولوسيد و أنه كان يلى صَدََة عمرء رضى الله عنهء 
فإذا دَفْتٌ داقَةٌ من الأمغراب وجََهّها فيهم.وفى حديث الأأحنف قال لمعاويةً: ان لأدعافة أَميٍ المؤمنين لأخبرته أن داقةً دوف 
الحديث أن أعراييا قال: يا رسول الله هل فى الجنة إبل؟ فقال: نعم» إِنَّ فيها النجائتَ نيف وكاتهاات تسير ووم فر ينه وفى 
الحدية الأخرةطيئ القرة ودثوة خ وله رو لاله السيدن عرنره فح اعدو أى كر زوش و قداث القوم إذاركت يدق بها ودنت 
على التجريح ك ذَقْفَ: أَجَهَرٌ عليهء و كذلك لدان وؤقانا و انان الاح خيقة وق عدية ابن فسعودة أنداذاف أاجيل يرم 
َدْرِأَى أَجْهَرٌ عليه و عَرّرَ قله يقال: َاقفْتٌ عليه و داقَيُه و دقفت عليه تَدْفيفاه وفى رواية: فض اتاعراء آنا جيل و كنت هليه ابن 
مسعود. و يروى بالذال المعجمةٌ بمعناه. وفى حديث خالد: أنه مر من بنى جديمة قوماً فلما كان اللي نادى مناديه: الاهن كان مغل 
أمتي ليدانم مياه لني عليه يقال دَاقَفْتٌ الرجل دقافا و مداق و هو إجهارك عليه؛ قال رؤية: لما رآنى أَرْعِشَتْ أطرافى» كان مع 
الب منّ الدَّافٍ قال أبو عبيد: وقه لذ كرف َليّدافه بتخفيف الفاءء من داقَئتّهء و هى لَغْهُ لجَهينةُ؛ و منهالحديث المرفوع: أنه أت 
باس قال وي 

0 أراةة شير لين بالشانيك: 

لسان العرب. ج4؛ ص: ٠١8‏ 

يريد الدَّفْءَ من البؤد» فقتلوه؛ قَوّداه رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ قال أبورضيدة وفيه لغ الله كيذافم بالذال التعحمة يقال: 
دَقْفْت عليه تذّفيفاً إذا 00 وذافقت الفخل مدان اعرش هله وفى الحديث: أن ححبيباً قال و هو أسيرٌ بمكة: اتفوتى معديدة 
لكك بهاء فى موس ى فاسْتَدَفٌ بهاأّى حلّق عانته و استأصَلَ حَلّقهاء و هو من دَقَقْت على الأسير. و دَاقَْتّه و دافيته على التحويل: 
اقم نوف لأس عدت وان تق قا و امك يقال الاين فت لقنو افكدن اق عد مانهيا و أمكق و ديل مكل لاطت دو 
الدالسدلة م اللا و اشِكدت دهم أى اشيَكْبٌ و استقام؛ و حكى ابن برى موابوالسع قال: يقال اش عدف و اسعدف» بالدال و 
الذال المعجمةٌ. والدمي لدف بالضم: الذى يَضرب به النساءء و ذ فى المحكم: الذى يَضِرّب به بحن در ميق الدناف صاحبهاء 
فاك دن صَانِعٌهاء و المُدَمْدِفْ ضاريُها. توق الحديةة اشر جاه بين الحرام و الحلال العيوث واندف: المراد به إعلان التَكاح؛ و 
الدَقْدَفَةٌ استعجال ضربها. وفى حديث الحسن: و إن دَفْدَقَتْ بهم الهَماليجٌ أى أحرط ةف وهر حم الذييت السير اللَّيّن بتكرار الفاء. 


دقف؛ ج8) ص: 2ر١٠‏ 
ابن الأغراي > الدقث اث اللثفاتك وعو العكا ةن وقال: الدقرق عَيدانُ التعمامة 
دلف؛ ج84 ص: ٠١#‏ 


#الدليفة المشع الويد. دلق كلت ذا و لتنا وكلها وقارا لمق وقاوت اكد قال الأسسي: دَلْفَ الشيحٌ قخصّصء و 
قيل: اذلف فرق الذنب كها كلت الك تسر الكو العديه و و ل ويته قال طرق لا كبيرٌ اليف من هَرَم أذقك الثا ول 
كبو ِضْرَ و يقال: فو ودلت وعدالك كينا و كلها إذا قاد ف عناف لما ررقن أذلنه لكت عن ابن الأعراض؛ وأنشد: عَزِئَتُ زُنبَةُ أن 
راك ىه و أن الْحتَى لِتَقاْم طَهْرى من بغرد ما عَهددَتْ فا فى يوم او لله تَررى و دَلَفَتِ الكتيبةً إلى الكتيبةٌ فى الحؤب أى 
تقدَّمَتْ وفى المحكم: ستول 1 تذاءيقان: نامي والذالت: السهم الذى يْصةيب ما دون العَرّض ثم يَنْبُو عن موضعه. والدالة » 
الكبير الذى قد اخْتَضٍ عَنّه السنّ. و دَلَْ الحامل بِحِمْلِه رَدْلِتُ دَليفاً: ْله و الدَالِتُ مثل الدَالِح: و هو الذى يمشى بالجمل الثقيل و 
تفارق لكر مك زراك نو الك ارو لوعن قاين فى اكور تر بعل لك الورادف «القياين لقي قلت الهاي مسي 
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وخقارو الدلت: التى تَدْلِفُ بجملها أى تَنْهَضُ به. و دَلَفَ المالّ يَدْلِفُ دَلِيفاً: رَرَمّ من الهُزَالٍ. و الدَّلْفْ: الشجا. و الدَّلْفُ: التقدّم. و 
دَلْفنَا لهم: 

(1). قوله [و يقارب الخطو مثل] كذا بالأصل. و عبارة الصحاح: و يقارب الخطوء و الجمع دُلّنٌ مثل إلخ. 

لسان العرب. ج4) ص: ٠١17‏ 

تقدَّمنا؛ قال ابو أبس حص اذا اعْصَوْصثُوا دون الّكاب ات ذى هَِدْمَئِنِ َقْرُور و رواه أبو عبيد: يَرَلَفَ و و كر وفى 
عب إلى النبىء صلى الله عليه و سلم؛ و حَسرَ ثاهأَى قرب منه و أقبل عليه» من الدَيتٍ المَشْي الووَِ و من حديث 
رُقَيقةً: و له دُلِتْ اسمن كل سدم ون وو ققاات ار تير مهن :ايف الأعرابى؛ وأنشد: إذا الققاء اش طضترا الكأقاق دق كنا 


ف 


عن نت تلوف البا عَذث: حامث» و قيل: زعت كارنفاع الثقاب. ولُ: فق الأسمات لعل كاند عق ورف من الش دل (توو 
عمر؛ و أنشد ابن السكيت لامبن الخطيم: نا ع آجابنا و ححؤرتناه بين ذّراها مخارِفٌ دُلَفُْ أراد بالمخارِفٍ تخلاتٍ 100000 
ُلّفِ بفتح اللام» قال الجوهرى: أبو دُلَفِء بفتح اللام» قال ابن برى: و صوابه أبو دُلَفَه غير مصروف لأنه معدول عن دَالِفِء و قال: 
ذكر ذلكك الهروى فى كتابه الدّخائر. و الدَلْفِينٌ: سمكة بحرية» و فى الصحاح: دابَهُ فى البحر تُنجَى الغريق. 


دلغف؛ ج4): ص: /ا١٠‏ 


: اذْلّعَقٌ: جاء للسّرِقة فى خَمْلٍ و اش تتار؛ قال: قَدِ ادلََفّتْء و هى لا تَرَانى» إلى متاعى مِشْيةً الكران» و بف ها فى الصدرٍ اللاوراني 
الليث: الادْلِغْفافٌ مشى الرجل في عرق قهاء قال الأزهرف: ونواة لو اد لكف انه . بالذال» قال: كانه أصسويو أنعدالائيات 
الال 


دنف؛ ج3) ص: /ا١٠‏ 


: الدّنَفُ: المَرَضٌ اللازمٌ المُحامرٌ و قيل: هو المرض ما كان. و رجل دَنْفُ و دَنِفٌ ومُدَنِفٌ و مدنت براه المرض حتى أشفى على 
الموت» فمن قال دَنْتٌ لم نِّ ولم يجمعه و لم يؤنئه كأنه وصف بالمصدرء و من كسر ثنّى و جمع و أَنّثْ لا محالة فقال: رجل دَنِفْ» 
بالكم اولقن كتتاوى اكاك وو ان 81د مني تلقاكو توكو مكدر اكه الفراء: رجل وَنَفْ و صَنَّى و قوم دَنَفَه قال: و 
يجوز أن يثنى الدَّنَفْ و يجمع فيقال: أخوان دتفان و إشرنك أَدْنَافُ. الجوهرى: رجل دَنَتُ و امرأهُ دَنْفٌ و قوم دَنْف يستوى فيه 
المذكر و المؤنث و التثنية و الجمع. و قد دَنِفٌ المريضء بالكسرء أى تَقَلَ» و أَدْنْفَ مثله» و أَدْتَمَهِ يتعدى و لا يتعدى. قال سيبويه: لا 
00007 او بالرّاح 
كى تَرَخْلفا أى حين اصْفَدَتْ» واد كذاناتيا ثروي فكانيا قت شيقة وهو اهارق يقال: فيلك الشيق و ادنك إذا دَنَتْ للمغيب 
واصفدت. 

لسان العرب» ج95 ص: ٠١8‏ 


دهف؛ ج4) ص: ٠١‏ 


: دَمَفَ الشىءَ كود و ل 5 اشنا كيرا قال الأزهرى: وفى النوادر جاء هادفة من الناس و دَاجِقََة بمعنّى واحد؛ و 


الدَّاهُِ: القابي» ويقال: إبل داهفةً أى مُْيبة من طول السير؛ قال أبو صخر الهذلى: قبا ترق سس لوا هاوس انيكت ون 


ةدايق الأعرابى: الدَاعمَةُ الغريب؛ قال الأرهرى: كانه يض الذاحق و البادفت: 
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دوف؛ ج4) ص: ٠١‏ 


- 


:داف الشىء دَوْفاً و أدافه: خلّطه. و أكثر ذلكك فى الدواء و الطيب. و مسكك م دُوُوفٌ ترادوفٌ جاء على الأصل؛ و هى اتبببة نان 
والمشكك فى عَثْه مَذْوُوفُ و داف الطيبٌ و غيره فى الماء وله قير #انت قال الأصعي: وفاده نوكه كله وس العرت مق يقر 
ا 0 ا م ل أي 0 
ا ا 000 00 م أى بللبّه بماء 00 
كذلكك سرتكنا تذاوت أى اقطرلة و يقال مه خوف قال و الس رات مفعول هق وات العلا من يذات الواو العام الاعؤفانة عسكد 
مَدُؤُوف و ثوب مَصُوُونٌ فإن هذين حرفين جاءا نادرين» و الكلام الو عضو كم نفل الضية على لاوس اليك اقرع فل 
الحنبالها عنهافلمنة] اها كان تهات الباد بالتمام و التقصان نحو ثوب مَخيط و مخيوط. و دِيافٌ: موضع بالجزيرة و هم تَبَط الشام؛ 
قال: و هو من الواو؛ قال الفرزدق يهجو عمرو بن عَفْراء.و لكن ديافيٌ أبوه و أمّه بحَؤْرانَ يَعْصدَرْنَ السَلِيط أقاربُة قال: قوله يعصة رن إنما 
هو على لغة من يقول أكلونى البراغيتٌ؛ و أنشد ابن برى لسريحيم عبد بنى الحش.حاس: كأنَّ الؤحوشٌ به عَش لان صادفٌ فى قَوْنِ حجٌ 
ديافا أى صادَفٌ تبط الشام. 


ديف؛ ج4) ص: ٠١‏ 

: ديافٌ: موضع فى البحرء و هى أيضاً قَوِيهُ بالشام» و قد أوردوا ذلك فى ديف و قالوا و هو من الواوء و قال الأزهرى: دياف قرية 
بالشام تُنُسب إليها النجائبٌ؛ قال إمرؤ القيس: إذا ساقهٌ العَوْدٌ الدّيافٌ جَوْجرا و داف الشى: ,ردِيفه: لغة فى دَاقَه يَدُوفْه إذا خلطه. وفى 
الحديث: و تَدِيفُون 1١‏ فيه من القطَِعاء أى تخِطونء و الواو فيه أكثر من الياء» و يروى بالذال المعجمة» و ليس بالكثير. و جمل ديافيٌ: 
وهو الضخم الجليل. 

.)١(‏ قوله [و تديفون إلخ] أورده المؤلف فى مادة قطع تبعاً للنهاية: و تقذفون فيه من القطيعاء. 

لسان العرب. ج4) ص: ٠١9‏ 


فصل الذال المعجمة؛ ج4: ص: ٠١5‏ 
ذأف؛ ج4: ص: ٠١4‏ 


:لذأ سرغ القوت:الألك غمرة ساكلة. وقوَ كوا وندق مذعاف» بتروعة وعده يعترب :فى البدل. والذات والذاف: 
الإجهاز على الجريح؛ و قد دَق و دف عليه. وفى حديث خالك , بن الوليد فى عَزُوُ بنى بجديمةٌ: دن كاوريكه انود نل ضاق 
يُجهِرْ و يُشدرع قتلهه و يروى بالدال المهملة و قد تقدم. و الذَّتْفانُ و الذَيفانٌ: السم الذى يَذأف ذَأَف يهمز و لا يهمز. و مد يَذْأفُهم أى 
يَطْوُدٌّهم. 


ذرف؛ ج84 ص: 1١4‏ 


: الذذف: صَتٌّ الدّمع. و ذَرف الدَّمْمُ يَذْرف ذرفاً و ذَرَفاناً: سال. و ذرَفْتَ العينُ الدمع تذرفه ذْرْفاً وذرفاناً وذرُوفاً وذريفاً وتذرافاً و 
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ه. 
- 
0115 


ّنه تذْريفاً و تَذْرِفةٌ: أسالتهه و قيل: رَمَتُ به. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى حكى ذَرَفّتِ العينٌ ذرافا قال: و لست منه على ثقَةُ. وفى 
حديث العؤباض: فوَعَطّنا رسولٌ الله صلى اللّهِ عليه و سلمء مَوْعِظَةُ بليغة ذَرََتْ منها العيونأى جرى دَمْعُها. و دمع ذريف أى مَذْرُوف؛ 
قال: ما بال عَيِنى دَمْعُها درف و قد يوصف به الدممٌ تَفْسْهِ فيقال: ذَرَفَّ الدممٌ رَذَْرفٌ ذَرُوفاً و ذَرْفاً؛ قال الشاعر: عبني مجودا بالذّموع 
الدّوارف قال: و ذَرَفَتْ دُمُوعى تَذْريفاً و تَذّرافاً و تَذْرفةً. ومَذارفٌ العين: مَدامِعٌها. و المَذارفٌ: المدامِعٌ. و اسَِذْرَفَ الشىء: 57 
و اسِْتَذْرَفَ الصّوْعٌ: دعا إلى أن بُحْلْب و يُسْتَقْطر؛ٍ قال يصف ضرعاً: سَمْحٌ إذا مَيَجْتّه مُسْتَذْرف أق لط كأنه يدصو ان أن تشفط ؟ 
و سمح أى أن هذا الصّرْحَ سَمْحٌ باللبن غَزِيرٌ ادر و الذَّرْفُ من حُضْر الخيل: اجتماع القوائم و انبساط اليدين غير أن سَنابكه قريبة من 
الأرض. و ذَرّفٌ على الخمسين و غيرها من العدد: زاد عليها. الل ا ا 
المصدرم أى زدت عليها. يقال: دَرْف ورَحَفَ. و دَرَقنه الموت أى أَشْرَ رَفْتٌ به عليه. و ذَرَقَهُ الشىء: أطله عرو كاه ابن الأعز ان و 
أنشد زوين لين 56 ذَمَةٌ والَدَىٌّ كليهماء لأَدْرَفنك العؤت» إن لم تَهْرْب أن نفك عله و الذواف: السريعٌ م كالرَّرَاف. و 
الدَّوْقةُ: ننه و الذّمَفَاكٌ: العقي الضعيف. و ذَئَفَ على المائة دوي أى زاد. 


ذرعف؛ ج4: ص: 1١4‏ 


للا وتسم بالدال و الذالء كلاهما: مَضْتْ على وجوههاء وقيل: الغ لوعف السريع عَم به. و اْرَعَفٌ الرجل فى 
القنال أى اسْتَتْتل من الصف 


ذعف؛ ج4: ص: 1١5‏ 


: الذّعافُ: ا َم ذُعافٌ: ابل وَحٌِّ؛ قالت دُرة بنت أبى لهب: فيها اف التوؤْتٍ أَبْرُه بغْلى بهغ. و عر يَجْرى و قال 
الشاعر: سَقَتْهُنّ كأساً من ذُعافٍ و جَوْرَلا 

لسان العرب» ج4» ص: ٠١١‏ 

و قال الأزهرى فى ترجمة عذف: العُذوفُ الششكوتٌ» و الذّعُوفُ المراراتٌ. و طعام مَذْحُوفٌ: يِل فيه اللَعافُ» بك الذعانٍ الم 
دُعُْفٌ. و أَدْعَمَه: تله قَلَا سِرِيعاً. و ذَعَفْت الرجلّ: م ميته الذّعافَ. و موتٌ دُعَافُ و ذُوْافَ أى سريع يُعَجلُ القتل. و عَيةٌ ذَمْفُ اللعاب: 


سريعة القتل. 
ذفف؛ ج3 ص: +1| 


:ذف الأَمرُ وَذِفُه بالكسرء دَفيفاً و انمدّفٌ: أَْكنَ و هيا يقال: خمذ ما ذف لكك و اْتَدّفٌ لكك أى حَكُ ما تِيسَرَ لكك. واسدى 
أَئرُّهم و استدفٌء بالدال و الذال؛ حكاها ابن بر عن ابن القطاع؛ و دف على وجه الأأرض و َفٌّ. وان قدو ال فاه السريعٌ 
اتيف و خصّ بعضهم به الحفيف على وجه الأرض» ذف كلت نك يقال: رجل خفِيفٌ ذَفِييفَ أى سريعء و حُفافٌ ذفاف» و به 

بن الرعها دنا وفى الحديث أنه قال ليلال: إنى سمعت ذَفَّ تَلَيكك فى الجن ةأى صوتهما عند الوَطْءِ عليهما عليهماء و يروى بالدال 
المهملة» وقد تقدَّم؛ ؛ و كذلكك حديث الحسن: و إن دَقَمَتْ بهم الهَماليخأى اشرق و الذَّفُ: اللخهازعنى الخريع؛ و كذاكد 
الذَّقَافُِ و منه قول العجاج اررقم ها قو لاي قال بورك شو ل رع لما رآنى أَرْعِقََتْ أَطرافى» كان مع الشَِّبٍ من الذّفافٍ 
يروى بالدال و الذال جميعأ؛ و منه قبل للسم القاتل ذَقَافٌ. وفى حديث علئء كرم اللّه وجهه: أنه أمَرَ يوم الجمّل فَنُودىَ أن لا يني 


مدير ولا يُقتلَ أسيرٌ ولا رَُْفَ على جريح؛ تذفِيفٌ التجريح: الإججهارٌ عليه و تَحْرِيرٌ قتله. وفى حديث ابن مسعودء رضى الله عنه: 
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قَدَقَفْتٌ على أبى جهلء وحديث ابن سيرين: أَفْعصٌ ابنا عَفْراء أبا جهل و ذَّقف عليه ابن مسعود؛ و يروى بالمهملة؛ و قد تقدَّم. و 
الَّفْذْفُ: شرعة القتل. واتتامل اجرج تذفن اذا امترعت فو تلفقو انقو زناه ا عيكق علي و الاسم الذقافٌ؛ 
قن المع حر اننيد وغل أ* شْرَيَنْ من ماءِ عله طَوْبَة تكونٌ كدفاة أو ذقاقاً لما ها؟ ا نيه 0 . وحكى ابن 
الأعرابى: ذفنة بالسيف ف الس ذاق لشن كاف علي بالتشديدء كله: تَمّعَ. و فى التهذيب: 000 ذَفِيِفٌ: مُجهرٌ وفى 
الحديث: سُلْط عليهم اا عو نان بوكر الصف دري مسد يكيل ولاك على الس نوقبي الله حتفيو قر 
يصلى صلاةً خفيفة ذَفيفة كأنها صلا ُسافربو الذَفافُ: طم القاتِلٌ لأنه يُجهزٌ على من شربه. وذَفْدَفَ إذا تمِختر 2 دو القت كر 
القنافتل. و ماءٌ ذف و دَق و ذَُافَ و ذقَاف: قليل» و الجمع التو ده والدثائ: اليل و فى الصحاح: الماءٌ القليل؛ قال ذؤيب 

ست قر اد يقولون لما جشَّتِ البئرُ: أَوْرِدُواء و ليس بها أذنى ذُقَافٍ [ذفافٍ لوارد 

(الاقولة [والدنذى سرعة القتل. و ذَفْدَفتٌ على الجريح تَذْفيفاً] كذا بالأصل. (). قوله [و الذفاف السم] الذفاف ككتاب و غراب و 
كذلك الذفاف بمعنى البلل انتهى. قاموس. 

لسان العرب» ج94 ص: ١١١‏ 

وها ذلك 3قانا ايدو هو الع القلين برق ديف عافشةة أنهى عن اللاهب والترين :قاتشي ء ذقيت تو به الدفكة أن 
لل واه بالف الشاء؛ هذه عن كراع. و ذَفافةٌ بالضم: اسم رجل. 


ذلف؛ ج6) ص: ١١١‏ 


: الذَّلَتْء الس كك وق 3 الأطييى سكقه ونقل # اقفن القطية وهر لأقية او هاعر #الكتنن وغل هو ملظ بو القيواة قن اريت 
الأرنبةء و قيل: هو كالهامة فيه ليس بد غليظ و هو يعترى الملاحة و قيل: هو قصر فى الأرنبة و استواء فى القصبة من غير نتوء» و 
الس لُصوق القصبة بالأنف مع ضحم الأرنبة ذَلِتَ دَلَفِ و قال أبو النجم: ِل دى بج ومو أحِبٌ بَعض ملاعؤ لذلاو 
فى الصحاح: هو صغر الأنف و استواء الأرنبةء تقول: رجل دلت بَيِنُ الذَلَفِء و قد ذَلَفَه و امرأة ذَلَاءِ من نشوة ذُلْفٍ و منه سميت 
المرأة؛ قال الشاعر: إنما الذَّلْفَاُ يافوتةً. حرجت من كيس دقان وفى الحديث: لا تَقومٌ الساعةٌ حتى تُقائلُوا قوماً ار الأغين دلق 
الآنَف؛ الذَّلَتُء بالتحريكك: عير لأست روا لطاخيه واقيل: اذتِفح طرفه مع صغر أَزْئيته. و الله بسكون اللام: جمع أَذْلّف كأحمر و 
مر و الآنْفْ: جمع قلة للأنف وْضِعْ متؤضع جمع الكثرةٌ؛ قال ابن الأثير: ويعفيل أناقلليا امك ره و الذَّلفْ كالدّك من الرّمالٍ: و 
فومالشول مه وال كتهق أن سفيلة. 


ذلغف؛ ج4: ص: ١١١‏ 


: الليث: الاذْلِغْفافٌ مَجىء الرجل مُشمَتِراً ليَشرقَ شيئا و رواه غيره ادْلَعَتَّه بالدال و هو بالذال المعجمة أصح؛ و أنشد أبو عمرو 
الملقطِيٌ: قدٍ اذْلَعَمْتٌء و هى لا ترانى» إلى مُتاعى مِشْيَة السّكران, و بُعْضُها فى الصَّدْرِ قد ورانى 


ذوف؛ ج4, ص: ١١١‏ 


: ذاف يذوف دوق و هى مشي فى تقار و تَمبج؛ قال: رأَئتُ رجالا حِينَ يَمْشُونَ تجو و ذَاقُوا كما كابوا تلوشرة هن تيو دلت 
خلطت, لغهُ فى دُفْتٌ. واللوقاة: الم المَْم» و قبل: هو القاتل» و سنذكره فى الباء لأن الذيقاة لخ فيه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١هننا‏ من ساإناايب 


ذيف؛ ج94 ص: 11١‏ 


«الذنقا ةا جالييةة والذفاق بالياء؛ والذَّيفانه بكسر الذال و فتحهاء و الذَّواكُ كله: السم اناق ن» و قيل: القاتل» يهمز و لا يهمز. و 
لفاك بضم الذال و الهمزء لغة فى الذيفان؛ قال ابن سيدة: و إنما نت هاهنا معاقة؛ قال ابن برى: و أأنشد ابن السكيت لأبى وجزة: و 
إذا قَطَمْتَهُمُ قَطمْتٌ عَلاقماً» و قواضى الذّيفان مِمّن تَقَطِمْ "7١‏ 

.)١(‏ قوله [و ما ذقت ذِقَافاً] هو بالكسر, قال فى القاموس و يفتح. (؟). قوله [ممن تقطم] فى الصحاح فى ماده قطم فيما تقطم. 

لسان العرب. ج4؛ ص: ١١7‏ 

قال ابن برى: و حكى ابن خالويه أنه لم يهمزه أحد من أهل اللغة غير الأصمعى :ابن الأكرق عدي هيد رحد ين شرف تقذ بيه 
ونؤنوا لوك تفياسى الل نان قارع جافنا اك قات الم القاتل» يهمز و لا يهمز و الملايا: ترحددييا المجليدة فقديت اليبوة لديو و 
فلب قارو حك اللسافى بسقاء الله كام لذ قانع يقضم أولههو يعو اللدرت وق الحديكه و كديكرة كيدمن التطعاءأى تخرطرنة 
قال ابن الأثير: و الواو فيه أكثر من الياء» و يروى بالذال» و هو بالدال أكثر. 


فصل الراء؛ ج9؛ ص: 117 
رأف؛ ج4: ص: 1١7‏ 


الرأفة: الرصيةة ول اهل السو رافتيه وو امبو وق ولف وانذيو َآفً. و فى التزيل العزيز: ول دحم , يهلا رَأكةُ فى دين 
5000 ةو الرَآفةٌ مئل الكابةٍ و الكابة؛ و قال الزجاج: أى لا ترحموهما كم طوا عنهما ما أمر الله به من الح. و من 
صفات الله عز و جل الرَؤُوف و هو الرحيمٌ لعباده العَُوفٌ عليهم بألطافه. و الوَأَقَةُ أخصٌ من الرحمة و أَرَقُه و فيه لغتان قرئئ بهما معاً. 
رَؤُوف على فَعُولِ؛ قال كعب بن مالكك الأنصارى: نطب نينا و ْطِيحٌ رب هو الرحمنٌ كان بنا رَؤُوفا و روف على فَعُلِ؛ قال جرير: يرى 
للمسَلمية علية عليه حلا كفل الوالتد الوَوْفٍ الرحيم و قد رف يَزأفُ إذا َجم. و الوق وق ون رحد واوا كاد نام في الخرعة يبن 
الرحمةٌ قد تقم ة فى الكراهة للمَضٌّ للحةٌ. أبو زيد: قلزنت بالرسل ارو يداز افذي والأوواك انا بسوو يداي ين 
كلامم العرب؛ قال أبو منصور: و من لَيّنّ الهمزةً و قال رَوُفَ جعلها واواء و منهم من يقول رأف بسكون الهمزة؛ قال الشاعر: فآينوا 
بيه لا أبا لكمْ ذى خائوء صاغَة الرحم مَُْوم رأف وحم بأل الي تزحمهم قب عند ذى الكزيتئ مزشحوم ابن الأعرابى الرأف 
الرحمةٌ. و قال الفراء: يقال يت بكسر الهمزة؛ و رؤّف. ابن سيدة: و رجل روف و رؤوف و رأف؛ وقوله: و كان دُو العزش بنا راف 


إنما أراك أ رأفياً كأخمرئء فأبدل و سكنه على قوله: و ادي ا عق حَىٌّ عْصُمْ 


1 


رجف؛ ج4: ص: 1١7‏ 


: الرجَفَانٌ: الا طِرابٌ الشديدٌ: رجف الشى يَوْجَفُ رَجفاً و رُجُوفاً و رَجََاناً و رَجيفاً 5107 حَفَنَ واضَّطَرَتٍ اضّ طراباً شّدِيداً 
أنشد لفطل للحن رسفيو وكن الى معنا ولس سدع البدا وكيا اكت عارذ وعتنيا ليقي كنا 
خف الك إذا تقض أضلها و الاضفة: الل لزله. 

لسان العرب» ج4؛ ص: ل 

و رَجَفْتِ الأرض شن كفا اضطربت. و قوله تعالى: ما أحدَتهُمالوَجَِة قا وَبٌ لو يدت أَفْلكْتهعْ من قبل وَ باق أى لو شئتٌ 
نهم قبل أن تقتلهم. و يقال: إنهم رَجَفَ بهم الجبل فماتوا. و رجَفٌ القلبُ: اض طربَ من التجرّع. و الوَاجفٌ: القن القن كل مد كر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ٠ب‏ ىننا من دإنزايب 


قال: و أَدْنَيتَى حتى إذا ما جَعَلْينَى على اضر أو أذنى؛ اسْتفّلك رَاجِفُ و رَجَفَ الشجرٌ يَدِجَفُ: حركثه الريخ» و كذلك الأسنانٌ. و 
رجَفَتِ الأأرضٌ إذا تَرَرَلَتُْ. و رَحَفَ القومٌ إذا تَهَيَوُوا للحرب. و فى التنزيل العزيز: م تَوججف الوَاجفَةُ عا الرَادِقَة قال الفراء: هى 
لفْحة الأولىء و الزادفةٌ النفخةٌ الثانيةقال بو إسحاق: الاجم الأرض > تَوجَفْ تَتحركك حركة شديدة» وقال مجاهد: هى الزَّلزْلَهُوفى 
الحديث: أيها النا اذ كوا اللده اديت لجف َتْبْعْهَا الاقم قال: لبأاجفَة النفخة الأولى التى تموت لها الخلائق» و الاق الثانية التى 
يَحيَوْنَ لها يوم الشافقو أعفل الدجف الحركة والاض طراتٌ؛ و منهدحديث المَبِعَث: فرجع امت ها كراد كه اللبية: الدَخفَةٌ فى القرآن 
كل عذاب أَحَدَ قوماء فهى رجفَةً وص بِحةٌ و صاعقاً. و الرَعدٌ يَوجْفُ رَجْفاً و رَجيفاً: و ذلك تَرَدُدُ هَدْهَدَتِهِ فى السّحاب. ابن الأنبارى: 
الرجفةٌ معها تخريكك الأرض» يقال: رَجَفَ الشىة إذا تحركك؛ و أنشد: تخبي العظام الرّاجفات من البلى» و ليس لداء الوكين طبيبُ 
اين الأعرابى: رَجَفَ البلد إذا ونال وقدوغتت الأزمل و أفطقة و شك إذا تَرلرث. الليث: رجف القومُ إذا خاضوا فى الأخبار 
السيئة و ذكر الفتّن. قال الله تعالى: و الْمرْجفُونَ فى الْمَدُِِ و هم الذدين دو الأخبار الكاذبةٌ التى يكرد بعوا امغر جات الاير 
الجوهرى: والإِزْجَافٌ واحد أراجِيٍ الأخبار» و قد أَرْجَفوا ة فى القن أى تماصرا قد والقتضف رام حبَكه؛ قال ذو الرمةٌ: إذ 
وك القَرَبُ القُعقاعٌ ألجيهاء و استوحفَتْ هاتها اليم الَّامِيمٌ و يروى: إذ قَعْقَعَ العَرَبُ البَض باص ألْحِيها و الدَجَافٌ: البحرء شَمَى به 
لاض طرابه و تحركك أمُواجه؛ اسم له كالقّذَاف؛ قال: ولكاثرة جقاتهم ش يفيف عن كفيت السمش فى التكات بو اند اللجواهرى: 
المُطمِمُونَ الحم كل عبج حتى تَغِيتٍ الشمس فى الرَجَافٍ قال ابن برى: البييت لمطرُود بن كعب الحزاى بَْى عبد المطلب جد 
سيدنا رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم, و الأبيات: ذا انبا ارق العفو وجلمه نا تَرلْتَ آل عَوِدِ مناف؟ كباتك أُمُك لو تَرَنتَ 
بداره» ضَمِبُوك مِن ْم و من إِقْرافٍ 

لنبان الغرب» قاض :118 

ل ل ا ا 
الرَجَافُ يوم القيامةً. و رَحَفَ القومٌُ: 7 كوا لقتال و أذجموا: خاضوا فى الفِبْنَهُ و الأخبار السيئة. و الرّجَفَانَ: الإسراح؛ عن كراع. 


رحف؛ ج4, ص: 1١6‏ 


#الأزهرى كاضة اين الأغرابى: اذفق الرسل إذاغد سكا ارخيرة يفال احعق كذرته عن تعدك كانيا كارو مض تان 


صاوّث, قال الأزهريى: كأن الحاء قندلة من الهاء فى أذخته :و الأصل أزقف. وسيق مدقن و رهيق أى مخدة. 
رخف؛ ج4: ص: 1١‏ 


«الإنفق:اللشتركى عق التصدين الكقيو الحاء لفطو بالكير» افا عل 227 أو تخت جرخت فقن و مطاف و اخرما و افعده 
براك رالوس تروووالااي الت راس الك من ار حيو الإريتة ار لبالتراء هى الرّخِيفَةٌ و المَرِيحَةٌ و الوَرِيحَةً. 
و نَرِبِدَةٌ رَحْفَة: مُشتَدْحِيةه و قيل خائرةً» و كذلكك ثريد رَحفُ. و الوَخْفٌ و الوَخْفَةُ: لد المُشتوخية الرقيقة اسم لها؛ و منه قول جرير: 
مخف زنة اكوا نيه يقول: رق هو أم غلِيظٌ» و جمعها رِحَافُ؛ قال حفص الأموى: تَضْرتٌُ ضَرّاتها إذا | بكرت نافطهاء و 
التخافٌ َشلَؤها ٠١‏ و الوَخقَة: الطينٌ الرَقِيقٌ. وصار الماءرَحْفَةُ و َيه الأدخيرة عن اللحيانى» أى جنا رقي و قاد يحركك لأجل 
حرف الحلق. أبو حاف لوخت كأنه علخ طائر. وال سه درقيق عن أبق الأعرابى؛ وقد لأى العا كمف هن النروة وشن 
تنائقة و يروى: رَهْوٌ و مَهْوٌ» كل ذلكك سواءء و رواه سيبويه بيض بنائقه و عَزاه إلى ُصَيِب؛ و أول البيت عند سيبويه: سَودْتٌ فلم نيك 


سَوادِى و تَحْنّه قال: و بعضهم يقول سُدْتٌ. والرّحْف: ضَوْبٌ من الصّبْغ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناب ىننا من دإنزايب 


ردف؛ ج4) ص: 1١١5‏ 


م ما تَبِعَ الشىء .و كل شىء تبع شيثء فهو رذفهء و إذا تتابع شىء خلف شىءء فهو تاف و الجمع الرّداقَى؛ قال لبيد: عُذَافْرةٌ 
نَقَمَصٌ بالوٌدافى» حل ل جاء القوم رُدَافَى أى بعضهم يتبع بعضاً. و يقال للكدا الرّدَافَى؛ 5505 
للراعى: ووت مي اللا : َسَمَعْنَ بالضُحى قَرِيضٌ الٌداقَى بالغناء المَهوّدِ و قيل: الدّدافَى الرّديف. و هذا أثر ليس له دف 
.)١(‏ قوله [تضرب إلخ] كذا بالأصلء و تقدم له فى ماده شكر على غير هذا الوجه. 
لسان العرب» ج9» ص: ١١8‏ 
أى لبس له تبعةً. و أزدقه أموه لغةٌ فى رَدِقَه مثل تبه و أنبقه بمعثى» قال خُرَيمةٌ بن مالكك بن نهل إذا التجؤزا أَودقتٍ الثرهاء طَنْدْتُ بآ 
تارك 1 الفخر ا سس تاعطدة ردك جل كوج 12 الخد القا رطف اقال :ابن برك ةو بهل جنا ليث قزل الكحر ميمه مناتوا الامو وخر دوا 
سبارتهاء حتى أَفَتُ لِمزدِفٍ قال: و معنى بيت خزيمة على ما حكاه عن أبى بكر بن السراج أن الجوزاء تَدَفُ الثريًا فى اشتدادٍ الح 
َتَتَكيِدٌ السماء فى آخر الليلء و عند ذلك تَنْقطم المياه و َي فتتفرق الناسٌ فى طلب المياه كنيب عنه مَحبوبتهه فلا يدرى أين مَضَتْ 
ولا أين نزلت. وفى حديث بَذْر: فَأَمَدّهُمُ الله لف مِنّ الملائكة مُزدِفِينَ أى مُتتابعين يَددَفُ بعضهم بعضاً. و ردْفْ كل شىء: مَؤْخَيرُه. و 
التدْفُ: الكمّل والعجن و خص بعضهم به عَجِيرَة الدرائه والجمع من كل ذلك أزداف. و الرتوادف: الأغجاء؛ قال ابن سيدة: و لا 
أدرى أ هو جمع ردف نادر آم هو جمع رَادفة و كله من الإتباع. وفى حديث أبى هريرة: على أكتافها أمثال لواحي شما تدعو 
أنتم الرَوادِفَ؛ هى طرائقٌ الَّخم واححدتها رَادِقَة و تَرَادَفَ الشىة : نَع بعضه بعضاً. و وَالتَّرَاكُف: التتابع . قال الأصمعى: تَعَاوَنُوا عليه و 
تّرادفوا بمعنى. وَالتَّرَاُفُ: كناية عن فعلٍ قبيح» مشتق من ذلكك. والادتداف: الانتعديار. يقال: أتينا فلاناً فارْتَدَفْناه أى ناوسن ورائة 
أخذاً؛ عن الكسائى. و المُتَرادِفٌ: كل قافية اجتمع فى آخرها ساكنان و هى متفاعلان )١١‏ و مستفعلان و مفاعلان و مفتعلان و فاعلتان 
وقناناة و عاق و ستغولتج وافتماكن و فاون و مقاميا وخر له سبي بنذلكة أ غالنف: النادة فى أراعر الذياك أن ركرة نها 
ساكن واحدء رَوَِا منيدا 15 اونا أو ُروجأء فلما اجتمع فى هذه القاقة ساكناق سرزادقان كان أحد الباكنيه رذف الآخَرِ و لاحقاً 
به. وأردف الشىءَ بالشىء و أَرْدَقَه عليه: أثغه غلية؛ قال: ردقت حَنَا على حل لى» كالمل إِذ عالى به المعلّى و رَدفّ الرجل و 
أَودقة؛ رَكت خَلفَهء و اؤتدقه خَلنَه على الدابة. 1 الذى ابح راض وناب تاي كاامر تف برع التريه. أو اليف 
يقال رَدِفْتٌ فلاناً أى صرت له رذفاً. اجاج نيإثوله تعالى: ليون درك ارود لا لون درن اه رق و قال الفراء: مُوْدفِينَ 
متتابعين» قال: و مُوْدَفِينَ فَعْلَ بهم. و رَدِفه و أَرْدَقّه بمعنى واحد؛ شعر: رَدِفْتُ و أَْدَفْتُ إذا فلت بنفسكك فإذا فعلت بغيرك فَأَزْدَفتٌ 
لا-غير. قال الزجاج: يقال رَدِفْتٌ الرجل إذا ركبت خلفه و أَدَقتُه أركبته خلفى؛ قال ابن برى: و أنكر الى ردقيه بمعنى أ ركبته 
نككك انال وراسن انه ونه ناما اذه قدو اوش قير 2301و انك رذق له؛ و أنشد: 
.)١(‏ قوله [متفاعلان إلخ] كذا بالأصل المعوّل عليه و شرح القاموس 
لسان العرب» ج29 ص: ١١8‏ 
[ذا السؤوة أودقت اقرع لأن الضوراك كلف القريا #الاقت. الجرهرى القاق القوكوق وهر اللذى ب كن تفلف الراكد. و القديث: 
المُْنَدِفُء و الجمع رداف. و اسْتَّؤدَقَه: سَأله أن يوْدقه. و الرَدْفُ: الراكب خَلفّكك. وَالدَدْفٌ: الحَقِيبةٌ و نحوها مما يكون وراء الإنسان 
كالرٌّدف؛ قال الشاعر: فبتٌ على رَحْلى و بات مكانّه أراقَبُ رذفى اران أ رفكو كردق القركد ركُوتٌ الذكر و الأنثى و الثالث 
عليهما. و دابةٌ لا تُوَوِفُ و لا تُرادِفُ أى لا تَقْيلُ رَديفاً. الليث: يقال هذا البرْدَوْنٌ لا يُودِفُ و لا يُرادِفٌ أى لا رَدَعٌ رَديفاً يَكبُه. قال 
الأشزهرى: كلام العرب لا يُرَادِفُ و أما لا يُودِفُ فهو مولّد من كلام أَهْل الضّر. و الرّدافُ: مَوْضِعٌ موكب الوَدِيضٍِ؛ قال: لى الت ديز 
فاتغ فى الرّدَافٍ و أَرْدَافْ النُجوم: تواليها و توابعٌها. و أَزْدَقَتِ النجومٌ أى تَوالَتُ. و الردْفُ و الوَدِيتُ: كؤكبٌ يَفْوَبُ من النَّشْرِ الواقع. و 
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كفي اسح اعرد عر قخر لازي الوم عالقا وزوااور ا الواتلار ريدت أي كير وزيا وين 
راكبُ المقسدار: هو الطالع؛ و الرَّدِيفٌ هو الناظر إليه. الجوهرى: الرَّدِيفٌ النججمم الذى كلو من المَشْرِقٍ إذا غاب رَقيبَهِ فى المَغْْب. و 
رَدِقهه بالكسرء أى تَبِعَه؛ٍ و قال ابن السكيت فى قول جرير: على علَّةُ فيهنَ رَحْلَّ مُرادِفُ أى قد أرْدَف الوَحْلُ رَحْلَّ بعير و قد حَلَفّ؛ قال 
أوس: أمرونٍ و مُلقّى للزّميلِ مُرَادِفِ 0 الليث: الرَدْفُ الكفَّلُ. و أرْدَافْ القلوك فى الجاهلية الذين كانوا يَُونهم فى القيام 
المفلكة؛ بمنزلة الوزّراء فى الإسلام؛ و هى الَدَاقَة وذ فى المحكم: هم الذين كانوا يَخُلفُونَهم نحو أصحاب الشْرَطٍ فى دَهْرنا هذا. و 
الوَوَادِفٌ: أتباع القوم المؤ رون يقال لهم رَوادفٌ و ليسوا بأْداقٍ. والرّدْفان: ليل و النهار لأن كل واحد منهما رَدْفٌ صاحبه. 
الجوهرى: الرَدَافَةٌ الاسم من أرداف الملوك فى الجاهلة. و الّدَاقَةُ: أن تفل الملك فلس النكف عد يمينه» فإذا طََرِتَ الملكك 
شرب الرَذْفُ قبل الناس» و إذا غزا الملكك قعد الردفُ فى موضعه و كان حَلِيفَتَه على الناس حتى بَنْصِرف» و إذا عادث كَتييةً الملكك 
أخذ الرّذْتُ المزباع» و كانت ارداق فى الجاهلية لبنى بَربُوع لأنه لم يكن فى العرب أَحدٌ أكثرٌ إغارة على ملوك الجيرة من بنى 
َو فصالحوهم على أن جعلوا لهم الَاقَةً و يَكفُوا عن أهل العراقٍ الغارة؛ قال جرير و هو من بنى يَْبُوع: رَبَعْنا و أَرَدَفَُا الْمُلوككء 
َعَلللوا وطابَ الأحاليب الْتّمامَ الْمَترّعا 

.)١(‏ قوله [أمون إلخ] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج29 ص: ١١7‏ 

وطاب: جمع وَطْب اللّن؛ قال ابن برى: الذى فى شعر جرير: و رَادفْنا الملوكك؛ قال: و عليه يصح كلام الجوهرى لأنه ذكره شاهداً على 
الردَافَيُ و الرّدَافَهُ مصدر رادف لا أرّدف. قال المبرد: و للرّدَافَةُ مَوْضّعان: أ دُهما أن يُدْدِفَ الملوك دَوابّهم فى ص يِدٍ أو ترب و 
الوجه الآخر أن يَخُفَ الملكك إذا قام عن ممه فو فى أَرِ الناس؛ أبو عمرو الَيانُ فى بيت لبيد: و طَهِذْتٌ أَْجِيةً الأفاقة عايا 
كقبى :و أرُدَاف الملر كك شهوة قال: وكات اليلك يُووِفٌ له رجلا تريفاً و كائوا يركبوة الابل. ووجّه النبنٌ» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ 
مُعاوِةً مع وائل بن مُث رسوثًا فى حاجةٍ له؛ و وائل على نَجِيبٍ له» فقال له معاوية: أكدف ؤسأنه أن يوقم فقال: لشت من أرداف 
العلركك؛ و رداق القلر ك: هم الذين يَخُلفُونهم فى القيام بأ المفلكةٍ بمتزلة الوزّراء فى الإسلام؛ واحدهم رذق و الاسم الاق 
كالوزارة؛ قال شمر: و أنشد ابن الأعرابى: هُمْ أهلٌ ألواح السَريرٍ و يمنهء قَرابينُ 3 رداق لهاو تاليا فال القراءة الأَرْدَافُ هاهنا يَنْبعٌ 
َوْلَهُم آخِرُهم فى الشرف» يقول: يتبع البنونَ الآباء : فى الشّرف؛ و قول لبييد يصف السفينة: فاتام طانقّها القَدِيم ضحت ما إن َم 
ها ذفان قيل: الرَْانِ املّاحانٍ يكونانٍ على وخر السفينة؛ و أما قول جرير: ما ةو المُجلٌ و مَعْبدٌ و لفان و منهم الرفان 
أَعدكُ البذْئن: مالك بن تُوَيْرَه و الرْفُ الآخر من بنى باح بن يَربوع. و الوََافُ: الذى يجىء »'١‏ بقذّجه بعد ما اقتسموا الجَزُورَ فلا 
دونه خائبً؛ و لكن يجعلون له شا فيما صار لهم من أن بائهم. الجوهرى: الردْفُ فى الشعر ححزفٌ ساكن من حروف الك و اللي 
يع قبل حرف الرَوِىٌ ليس بينهما شىء, فإن كان ألفاً لم بجر معها غيرهاء و إن كان واوا جاز معه الياء. اد سيد لالت الألش دو الباء 
و الواو التى قبل الوه سمى بذلك لأنه ملحق فى التزامه و تمّلٍ مراعاته بالروق فجرى متجرى الذْفٍ للراكب أى ليه لأنه ملحق 
عاو كلتف هل الفرس و الراغلة كن من الكلفة بِالمتهَدّمٍ منهماء و ذلكك نحو الألف فى كتاب و حسابء و الياء فى ليد والعمو 
الواو فى حَنُولٍ و قتول؛ قال ابن جنى: أصل الرذْف للألف لأ القّض فيه إنما هو المدّء و ليس فى الأحرف الثلاثة ما يساوى الألف 
فى المدّ لأن الألف لا تفارق المت و الياء و الوا قد يفارقائه؛ فإذا كان الرذف ألفاً فهو الأصلء و إذا كان ياء مكسوراً ما قبلها أو واوا 
يغبني ماالبلياقيو لذن الأقون الله انالف لا تتكرن إلا ساك النعر اما قتزواء وقد ينم[ نيتم ارا 

(0). قوله [و الرداف الذى يجىء] كذا بالأصل. و فى القاموس: و الرّديف الذى يجىء بقدحه بعد فوز العنا ١‏ ونان أو الاثنين منهم 
فيسألهم أن يدخلوا قدحه فى قداحهم. قال شارحه و قال غيره هو الذى يجىء بقدحه إلى آخر ما هناء ثم قال: و الجمع رداف. 

لسان العرب» ج9» ص: ١18‏ 
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و الياء ردقن إذا كان ما قبلهما مَُتوحاً نحو رَيْبٍ و نَّوْبء قال: فإن قلت فإن الرّدْف يتلو الراكبّ و الرّدْفُ فى القافية إنما هو قبل حرف 
لوي لا بعدهء فكيف جاز لكك أن تُقَمهَه به و الأمر فى القضية بضدّ ما قدّمته؟ فالجواب أن الرذْفٌ و إن سبق فى اللفظ الروى فإنه لا 
يخرج مما ذكرته» و ذلكك أن القافية كما كانت و هى آخر البيت وجها له, و جِلََةٌ لصنعته» كذلكة ابن له القاضة زيند لها موسة 
لِضَ مُكتهاء فعلى هذا ما يجب أن يَقَعَ الاغتتدادٌ بالقافية و الاعتناء يآخرها الكت مفه ا اليا ]ذا كان كذلك فالرَوىٌ فرت لج آخر 
القافية من الرّدفء فبه وَقَمَ الابتداء فى الاعتداد ثم لاه الاعتدادٌ بالردف» فقد صار الردف كما تراه و إن سبق الروى لفظاً تبعاً له تقديراً 
و معنىء فلذلكك جاز أن يشبه الردفٌ قبل الوّوىَ الردف بعد الراكب؛ و جمع الرذفٍ أَرْدافٌ لا مشر على غير ذلكك. و رَدِقَهُم الأمر و 
أَؤدقهم: : دَهَمَهُم. . وقوله عزوو جل: قُلْ عَسلِا أن يَكونَ ردف لَكَمْ؛ يجوز أن يكون أرادَ رَدفَكم فزاد اللام» و يجوز أن يكون ردف مما 
تَعَدَّى بحرف جر و بغير حرف جدّ. التهذيب فى قوله تعالى: رَّد ف لَكُمْء قال: قرب لكمء و قال الفراء: جاء ذ فى التفسير دنا لكم فكأنَّ 
اللاام دخلت إذ كان المعنى دنا لكمء قال: و قد تكون اللام داخلة و المعنى رَدِفَكم كما يقولون نقَّدتٌ لها مائةٌ أى نقدتها مائة. و 
رَدِفْت فلاناً و رَدِفْت لفلا.ن أى صرت له رذفاًء و تزيد العربٌُ اللام مع الفعل الواقع فى الاسم المنصوب فتقول مرجع له و شكرَ له و 
نَضَحَ له أى مَرِعّه و شكره و نصرححه. و يقال: أَرْدَفْت الرجل إذا جئت بعده. الجوهرى: يقال كان نزل بهم هر قَرَدِفَ لهم آخَرٌ أعظمٌ 
منه. و قال تعالى: تَتْبَعْهًا ادق و أتيناه فاوكة قا أن تنه اذا والرّوّادف: رَواكيبٌ النخلة» قال ابن برى: الاكوت ما نيت فى 
أصل الفغئة ولي لذ اق الوقن عِرْقَ. و الرّدَافَىء على فُعالى بالضمٌ: الكدداةً و الأغوانٌ لأنه إذا أغيا أحدهم حَلّفه الآخر؛ قال لبيد: 


عُذافرةُ تَقَمَصٌ بِالدّدَافَى تَحَوََها ترُولى و ارتٍحالى و رَدَقَانُ موضع؛ و الله أعلم. 


رقع عق ع ناا 
رزف؛ ج54 ص: ١١8‏ 


: زرف إليه يَؤزفٌ رزيفاً: دنا. وَالتَرْف: الإشرراع؛ عن تع 13ت الوسر : أسرع. وأرَزّف السَحاتٌُ: صَوْتَ كأزرّم؛ قال كثير عَرَة: 
ماعب لحرت بالقيح ا ُتَوَتْ واهى الأَسَرَة مُؤزف و رَرَفْتِ الناقة: أشوَعت: و أَزْرّقها أنا: أخفقها فى السير وو رواة 


رسف؛ ج4: ص: 114 


أشنو الويكيت دو الاش خان: قذي الققد. وشت ف الققد وشت :و ييف وهنا ورسيفا وومنانا: فى عقن المقدر قا هر 
المشى فى قد وُوَيِدَه فهو رَاسيِفٌ؛ و أنشد ابن برى للأخطل: يُتَهِنهُنى المحَرَاسٌ عنهاء و لَيتَنى قَطْعْتٌ إليها اللَيِلَ بالوَسَفَانٍ 

لسان العرب» ج4: ص: 1١4‏ 

وفى حديث الحديبية: فجاء أبو جندل يَوْسْفُ فى قُيُودِه؛ الوَسْفُ و الوَيِيفُ مَشْيْ المٌقيدِ إذا جاء يَتَحَامَلٌ برجله مع القَيد. و يقال للبعير 
إذا قارب بين الحَطُو و أَسْرَح الإجارة »)١‏ و هى رَفمُ القَواِم و وضعها: ففك وس ناذا زادَ على ذلكء فهو الرَّتَكانٌ ثم الحَفْدٌ بعد 
قرو سكن أب زيد: أَرْسَفْتٌ الإبل أى طَرَدْتّها مُقَيِدةُ. 


رشف؛ ج84 ص: 119 
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: وَشَفَ الماء و الوبق و نحوهما برضف و يَزشِفه واو شاو شيف أنشد ثعلب: قابله ما جاء فى سسلايها َعَضٍ الذناب و اليهايها و 
حكى ابن برى: رَشْدَهَهِ يَدَفَّ هه رَشَّهاً و رَسَ مان و الوشْفٌ: المَصٌ. و كَوَطْفْه و اتش فه مضه و الوؤكيمت: تاذل الساء ِالشَّفتهنِ و قيل: 
الوَشْفْ و الوَثْتيفَ قَؤْق المَصّ؛ قال الشاعر: قَينَ البشام المشكك ثم رَطَ هه رَشيفَ العُريْيَاتِ ماء الوَقائع و قيل: هو تَقَضَّى ما فى 
الطامواتات ره اسداس اللصرن:: يَوْتَشْفٌ البَؤل اتشافٌ المَعذُور قَسَره بجميع ذلك. و فى المثل: الرَشْفُ 5 نَع أى إذا 
9 شَفْتَ الساء قلا قلا كان أَشكنّ للعطش. و الرَشَفْ و الوَشْفُ: بَقِيَةٌ الماء ذ فى المحؤْضء و هو وجه الماء الذى ارْتََمَْهِ الإبل. و 

ا ماء قلبل يبقى فى الحوض تَوْشْقه [توشِقُه الإبل بأثواهها. الال سردو سحفة اعرانا ترون واد ال 
فال: و ذلكك أن الإبل إذا صادََتٍ التحؤضٌ مَلآنَ رَعَتُ ماءه تجزعاً بهل أفواقها و ذلك أسروع لرببهاء و إذا ره ينث على أذواهها قبل 
ا ايحؤض تَرَشَّفَتِ تٍ الماء بمشافِرها قلينًا قليلاه و لا تكاد تَروَى منهء و السقاة ةُ إذا فَرَطوا النّحَم و سََوَا ة فى التعؤض تقدموا إلى الإغيان 
بن لا يُورِدُوا النَّم ما لم يظفح الحوضء لأنها لا تكاد تَوْوَّى إذا تيت قليلاك و هو معنى قولهم الرَئديتُ شو زوقافة, توق شرت 
الماء قَتَرنَثْ فه؛ قال القطامى: رَشُوفٌ وراء الْخُورِ لم تَنْدَرٌ بها ضَباً و شَمالَه حَوْجَفٌ لم تَقَلَبِ و أَرْسّفَ الرجل و رَشَفٌ إِذا مَصّ ريق 
جاريته. أبو عمرو: رَغَفْتٌ و وَثِدِفْتُ قبت و مدصت فمن قال رَشَفْتُ قال أَرْشّفُ» و من قال رَشِتٌ قال أَرْشَفُ. و الوَشُوفُ: المرأة 
اَي القَم. ابن سيدة: امرأة رَشُوفٌ طيبة الفم» و قيل: قله الل و قالوا فى المثل: لَحَسْنَ ما أَوْضَعْتِ إن لم تُوشِفَى أى تُذُهبى اللْبنَّ و 
قال ذلك الرجل ايها إذايدا أن يُحْسِنَ فخيفٌ عليه أن بيد يد وك الاغراني: #الؤشوف من النساء البايسة المكاؤه و الاضوف العفقة 
المكان. 


رصف؛ ج8, ص: 119 


الرَصْفُ: ضَمٌّ الشىء بعضه إلى بعض و نَظْمُه رص هه يدض هه رَضْفاً فارَْصَفٌ و تَرَصَّفَ و تَراصَفَ. قال الليث: يقال للقائم إذا صَفّ 
مدن تضق تافني و الك رارق داعا رن العرعي و ترق لقره فى الففظ لوقام ونشديى ل الكل يعفر او لكفتييا 
بين 
.)١(‏ قوله [الإجارة] كذا بالأصل و مثله شرح القاموس 
لسان العرب» ج94 ص: ١٠١‏ 
رجليه: توبهما. و رُصِفَّتْ أَشنائّه 00١‏ رَضْفاً و رَصِفَتْ رَصَفا فهى رصِفَةُ و مُوْتَصفةٌ: تَصاقّتُ فى نبتيها و النَظَمَتْ و استوت. وفى حديث 
مقاة ا رشك اللاضمة فى هذات القبره كانه ماف وقط برام أى ينرق لأنها ايها التغمرو أ نض بو بوضت !اليد 
يَوْصفُهُ رض فاً: بناه فوص لى بعضّه ببعض. و الرّصَفُ: الحجارة المُتراصة ف واحدتها رَضَ هده بالتحريكك. و الوَصَفُ: حجارةً مَوْضُوفٌ 
بعضّ ها إلى بعض؛ و أنشد للعجاج: قَثَنَّ فى الإثريتي منها نرّفا منْ رَصَبٍ نار سينا رَصَغك حتى تناهى فى صّهاريج الصّا قال الباهلى: 
أراد أنه صَبٌ فى إِبْريت الخمر من ماء رَصَِ نارح سينا كان فى رصَفٍ فصار منه فى هذاء فكأنّه نازعه إياه. قال الجوهرى: يقول مُزِحَ 
هذا الشرابُ من ماء رصفٍ نارح رض فاً آحَرَ لأنه أض فى له و أَرَهُ» فَحدّف الماءء و هو يُريدُم؛ فتجعل مي يله من رَضٍَ إلى رصف 
منارّعة منه إياذة أبيق الأغراني أَوْصَفَ الرجل إذا مرّج شراته بماء الوص و هو الذى ينحدر من الجبال على الصخر فيط قُو» و أنشد 
بيت العجاج. وفى حديث المغيرة : لك ديت من عاقِلٍ أَحَبٌّ إليّ بن الخو جام وض فذة الكاض عله بالعع يك واحدة الوَّصَْء وهى 
الصاره إلى ازامسم وتيا إلى بيقن في اتجبا رسي دواد مارو وي صتتريك رذى المبجاة 0 . بين القرانٍ السّوْءِ و التَرَاضْف 
التَراضْفٌ: تَنْضِيدٌ الحجارة و صَفّ بعضها إلى بعض. و الله أعلم. واققت:القد المي الماى و دمت وتقرى النطيية اليد بنة 
0 لضفا وي تطيا معقرية: مادق و و اماف لق 1 بو قي :لات عنقا طرول كانه #مشوته ابن اللستكرة انفد ةن 
صَفْت السهم أَرْصّقُه إذا شَدَدْتٌ عليه الإصافٌء و هى عَقَبةٌ نشد على الوَعْظِء و الوَعْظ مَدْخَلٌ م سنْخ النَصْلٍء ؛ يقال: سَهُمٌ مَوضُوفٌ. وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /17 ىننا من دإناايب 


الحديث: ثم نَظَرَ فى الرّصَافٍِ فتمارى أ يرى شيئاً أم لاء قال الليث: الوص َةُ عَمَبةٌ تُلُوى على موضع القُوقِ؛ٍ قال الأزهرى: هذا خطأ و 
الصواب ما قال ابن السكيت. وفى حديث الخوارج: ينظر فى رصَافِه ثم فى قُذَّذْهِ فلا يرى شيئاً؛ و الوَصَفَةُ: واحدة الرّصَافٍ و هى العَمَبة 
التى تُلُوى فوق رُعْظٍ السهم إذا اتكسرء و جمعه رُصْفُ؛ و قول المتتخل العْذَليٌ: معابيبل غير أضض اق» و لك كيديق ظهِارَ أَسْوَد 
كالخياطٍ قال ابن سيدة: عندى أنه جمع رَصَِفَةٌ على وَصَفٍ كشجرة و شجره ثم جمع رَصَفاً على أزصاف كأشْجار, و أراد ظُهارَ ريش 
أَسُودَء و هى الوّصَافة و جمعها رَصَائِتُ و رصَافٌ. وقد رَصعَه رَدِهَا فهو مَوْضُوفٌ و رَصِيفٌ. و الرَصَفَةٌ و الوَضْفَةُ جميعاً: عَقَبةَ تُمَدٌ 
على عََبِةْ ثم تند على ماله القَْس» قال: و أرى أبا حنيفة قد جعل الرّضَافَ واحداً. وفى الحديث: أنه مَضَعَّ ورا فى رمضاتٌ و 
رَصَفَّ به ور قَؤْسِهأى شَدَّه 

.)١(‏ قوله [و رصفت أسنانه إلى قوله تصافت] كذا بالأصل مضبوطاً. (1). قوله [الضبعاء] كذا فى الأصل بضاد معجمة ثم عين مهملة و 
الذى فى النهاية: الصبغاء بمهملة ثم معجمة. 
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و واه وَالرَضْفٌ: الشَّذٌ والضعٌ. ورَصَفَ السهم: شَّدَّه بالرّصافٍه و هو عَمَّبٍ يُلُوى على مدخل النَضْه ل فيه؛ و الضف بالتتسكين: 
المصدر من ذلكك؛ تقول: رَصَِ فت الحجارة فى البناء أَرْصُهُها رَصِْمَاً إذا ضممت بعضها إلى بعض» و رَصَفْت السهع رَضْفَاً إذا شَدَدْتٌ 
على رُعْظه عَقَبِةُِ و منه قول الراجز: و أَثْرَِيٌ ممه مَوْضُوفٌ )١١‏ وتقالهنا أل ايحي يكنا آل لي و الوص تنَانِ: عَصَبتانٍ فى 
رضتكن الذكدين.:و الموضوقة من النساءة التى الترّق لواقم برضل إليها. و الرَضُوفٌ: الصغيرة 4 الج و قد ردهت ابن الأعرابى: 
الأخوف عن النساء اليابة المكان, و الوَصُوفُ الصيقة المكانة و الوط قاء مق التباء الضفقة النالاقى دوهن الاضوف: وعمكن ال 
رك #اليقاةاهد الاشوف و الوضاقة بالف الآئن وده وى .عدت عمزه رغد الله علدا أ فى البناء فقيل له ققد بار كذاة 
قال: و لم يكن لنا مال أَرْصَتُ بنا منهاأى أَْقَقُ بنا و وق لنا. و لوصَافَة: لق فى الأموره وفى رواية: و لم يكن لناعنة أكضت ذا 
منهاء و لم يجئ لها فغل. و عمل ريف و بجوابٌ ريف أى تُحُكُمْ رَصينٌ. و الوْصَافَة: كل مَنْبتِ بالسوادٍ و قد غلب على موضع 
بغداد و الشام. و عينٌ الوْصَافَةٌ: موضع فيه بئر؛ و إيّاهِ عنى أَمَيَةٌ بن أبى عائئٍ الهُذَِنُ: يَوْمّ بهاء و الْنَحَتٌ لِلرّجِاءِ عَدرَ عَئِنَ الَصَافَةِ ذات النّجالٍ 
لفق الصحاح: و رَُافَةٌ موضع. و الوّصَافٌ: موضع. و رَصَفٌ: ماء؛ قال 7 خراش: نُساقِيهم على رَصَفٍ و ضر كدايفة وقد تفل الأديم 
ل 


رضف؛ ج04 ص: فل 


الكت تدس الى شم اسن أو لقاية وفيا 215 قير« لذ يت لسار لعي اة رحد ييا | لد افيا و امو 
ل مسو لات ا بالكسرء أى كواه بِاليَضّفْة. و الوَضيفٌ: اللبن يُعْلى بِالرَضْفَة. وفى حديث الهجرة: 
فيَبيتانٍ فى رشسلمها و رَضديفها؛ الرَضْتِيفُ اللبن المَوْضُوفء و هو الذى طرِح فيه الحجارة المْحْماة يذهب وحَمّه. وفى حديث وابصةً 
رضى الله عنه: مثل الذى بِأكلٌ القُسامةٌ كمثل جَذَي بطنّه مملوء وتنا وق العدي فعاف قن النتود الأول #أنلامان التشت 4ن 
الحجارة المُحْماهً على النار. وفى الحديث: أن أ جل تمك الك ققال: اكؤُوه ثم ضفو وع» أى كقدوه بال مت وديف أبن 
ذرء رضى الله عنه: بَسْر الكنّازين بِرَضْفٍ يحْمَى عليه فى نار جهنم.و شواء مَوْضُوفٌ: مَشُوىٌ على الرضّ فة. وفى الحديث: الاهدا حت 
عُنبَة لما أشلمت أَرْسَلَتْ إليه بَجذَْئْن مرضوفين.و لَبِنّ رَضِيفٌ: مصْبُوبٌ على الوَضْفٍ. و الرضّفة: 

.)١(‏ قوله [و أثربى] فى القاموس: و النسبة» يعنى إلى يثربء يثربى و أثربى بفتح الراء و كسرها فيهما و اقتصر الجوهرى على الفتح. 
(1). قوله [للرجاء] فى معجم ياقوت: للنجاء. (*). قوله [نساقيهم] هو الذى بالأصل هناء و سبق فى ماده ضرر: نسابقهم؛ و رصف»ء 
محركة و بضمتين: موضع كما فى القاموس زاد شارحه و به ماء يسمى به. (6). قوله [ثم ارضفوه] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية أو 
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يت وى برظفةٍ من حجارة حيشسا كانت, و قاد َم ميض الليث: الوَْفُ حجارة على وج الأعرض قد حميت. و شواء 
ودفوحة بطل لكف السيها رارق الققل الفوميرف: تُلْقَى تلك الحجارة إذا احمرّت فى جوفه حنى ينشوى الحمل. قال شمر: 
سمغت أغراك] بصت النقائف وقال: يعمد إلى اليّ.دى يوأ من لبن أمه حتى يمتلئه ثم يذبح كَيرَفقُ من ولي قفاه ثم يترد إلى 
حجارة فتحرق بالنار ثم تُوضع فى بطنه حتى ينشوى؛ و أنشد بيت الكميت: و موقو لم توْنٍ فى الطلوخ طاجياً. عَجِلْتٌ إلى مُحْوَرّهاء 
حين عَرْغَرا لم تَؤْن أى لم تخبسل و لم تبطيئ. الأصعص: ارق اسار الشهياة فى القاد أو القصيره رادها رط قال الكسيت 
ب مد ألجقوا نكي الأمتق النطايكء يّ [التَطابدى» و اخدّروا مَُفَمةٌ الرَضْضٍ التى لا شِوَى لها قال: و هى الكترة التى تمرٌ على الرضف 
قيِطفِىٌ سمّها نار الرضف. كال | طمن الرعف هار ُوقد عليها حتى إذا صارت لبا أل فى القذرٍ مع اللحم فأَنلفَ حجثه. و 
التوضوقة: القورن دمت بالرعلنت وفى حديث حديفة أنه ذكر فنا فقال: أتتكم الدّعيماء تون تالتفتك ؟ ثم التى تليها ترمى 
دالكشك أى :قن عن فيا و عدهنا عادبا ترس بالرعف قال أ صو رافك الأعراني نوق الحدا ره خبرشتدرن عليه ناذا ميمت 
رَضَ قُوا بها اللَبن البارد الحَقِينَ لتكيتر من برده فيشربونه؛ و ربما رَغَّ مُوا الماء للخيل إذا بَرَد الزمان. وفى حديث أبى بكر: فإذا قُويْضُ 
من مَل فيه أَنّر الرَضْيفِ؛ يريد قُوْصاً صغيراً ققد عير بِالمَلَدُ و هى الرّماد الحارٌ. و الرَغِدِيتُ: ما يُْوَى من اللحم على الرَغْفٍ أى 
مَوضُوفٌء يريد أَئّر ما عَلِقَ على القُوْص من دسم اللحم المرضوف. أبو عبيدة: جاء فلانن بِمُطَفِقَهُ الرضفء قال: و أصلها أنها داهيةٌ 
أنه ثنا التى قبلها فأطمّأت عَوّها. قال الليث: مُطْفْئةٌ الضف لهذ اجات شت ناك تمد فو فال أب "سوردو القول ماكان 
أبو عبيدة. وفى حديث معاذ فى عذاب القبر: ضَرَبَهِ بمؤضافة وسط رأسهأى بآلهِ من الضف و يروى بالصاد و قد تقدّم. و الرشف 
جز وا الز ع كلأسا المعبوية قن 1ك يدها يعابر رامد لاه بو سيار دولل 1310 اجر سو كو الل 
و لض هةً: عظم مُطْبِقّ على رأس الساق و رأس الفخذ. و الوَضْفَة: طُوَّ يموجٌ على الإكبة» و قيل: الرَفّ مَتَان من الفرس عظمان 
مُثدتديران فيهما رض منقطعان من العظام كأنهما طبقانٍ للركبتين» و قبل: الرضفة الجددة التى على الركبة. و الرضفة: عظم بين 
الحؤسَبٍ و الوَظِيفٍ و ملتقى الجبةُ فى الوّسْغ» و قيل: هى عظمٌ مُنْقَطِمُ فى جوف الحافر. و رَضْفُ الركبة 3١‏ و رُضافها: التى تزول. و 
قيل: الم اف ما كان تحت الدّاغْصة. وقال النضر فى كتاب الخيل: و الرضف ركبتا الفرس فيما بين الكراع و الذَّراع» و هى أَعْظمُ 
بغار سح قن رامن أغلى الذراع. 

.)١(‏ قوله [و رضف الركبة] كذا بالأصل بدون هاء تأنيث» و قوله [و الرضف ركبتا] كذا فيه أيضاً. 
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التغف: الشين» رَعفث تقال كوي يدع فك لالت إِذ زه مدا الصباجء إذا النَقعُ ثارا و رَعَفَه يَْعَفْهِ رَعْفاً: سََِقّهِ و 
تقدّمَه؛ و أنشد ابن برى لذى الرمة: بِالمُنْعَلاتِ الرَّواعٍِ. و الوّعاف: دم يَسْيقٌ من الأنف. رَعَفْ يَرْعْفٌ و يَْعَفٌ رَعْفاً و رُعافاً و رَعْفَ 
و رَعِفَ. قال الأزهرى: ولم يعرف رُعِفَ و لا رَعُْفٌ فى فِعْلٍ الُعاف. قال الجوهرى: و رَعُْفْء بالضم.ء لغهُ فيه ضعيفة» قال الأزهرى: و 
قبل للد يخرج من الأنف رُعَافٌ لسئقه عِلْم الوَاعِِ؛ قال عمرو بن لكبإ : حتى ثرى العُلَبَةٌ من إذرائها يَوَعْفٌ أغلاها من اثتلائهاء إذا 
طَوّى الكفّ على رشائها وفى حديث أبى قتادة: أنه كان فى عُوْس سم جارية تَضْرب بالدّفٌ فقال لها: ارْعَفِىأى تقدّمى. يقال منه: 


رَعفٌ بالكسرء يَدْحَنْ بالفتح» ومن الّعاف رَعَىَ بالفتح, يَوَعُنَ بالضمء و رَعََ الفرسٌ يَدَعَفُ يفخت أى ميق و تقدمء؛ و 
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أنشد ابن برى لعييد: يَرْعُْفُ الألفَّ بِالمُدَجّج ذى القَوْنّسء حتى يَعُودَ كاثّمثِالٍ ١١ ١‏ قال: و اناك ا وطيرو لأ اه نخيلة: و هُنَّ بعد القَرب 
لدي مُستوعفاتٌ بكعوذك و القيةك القديد. و الشَمَوْذْليُ: اللقاس ىو المعرقت ساج بو الرافست«الفرس لد يتقدّم الخيال. و3 
الَاعفٌ: تلوت كن لامي نوق علوت : فو عافة الأفك »يو كال للمرأء: لُوثى على مَرَاعِفْكك أى تَلَمِىء و مَراعفها الأنفُ و ما 
عَؤْله. ويقال: َعَلْتُ ذلك على الرَعْمِ من مَراعفِه مثل قراغِيه. والّاعف: انلك الجا على لشي ورهن لكك له يَشيق أى 
يتقدم, و جمعه الرَّوَاعِفُ. و الرَوَاعِفْ: الماح صفة غالبة أيضاًء إما لتقدّمها للطغن. و إما لِسَيَلانٍ الدم منها. و البَعْفُ: سرعْهُ الطعن؛ 
عن كراع. و أَرْعَقّه: أَعْجلّهء و ليس بثبت. أَبو عبيدة: بينا نحن نذكر فلاناً رَعَفّ به البابُ أى دخل علينا من الباب. و أَرْعَفٌ قَْبَته أى 
ملأها حتى تَرعفَ؛ و منه قول عمرو بن لجإ: يَرْعْفُ أَغلاها من امتلائهاء إذا طَوَى الكفّ على رشائها و رَاعُوفَةٌ البثر و رَاعُوفُها و 
أرْعُوقتها: حجر ناتيٌ على رأسها لا يُْتَطاح كلع يقوم عليه المُشتقىء و قيل: هو فى أشفلهاء و قيل: رَاعُوقَهُ البئر صخرة تَتْرَك فى أَسْفَلٍ 
البثر إذا امت تكون ثابتة هناكك فإذا أرادوا تَنْقِيِةً البثر جلس المُتقّى عليهاء و قيل: هى حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقى 
عليه؛ و يروى بالثاء المثلثة» و قد تقدم» و قيل: هو حجر ناتئ فى بعض البثر يكون صُلْباً لا يمكنهم حَفْره فيترك على حاله؛ و قال خالد 
يذ خف واف ذه الك التطافت قال وه 

.)١(‏ قوله [بالمدجج] كذا بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: بالمزجج. 
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مثل عن على قدر مجخر اقرب نيط فى أعلى الوكة فيُجاورُونها فى الحفر حفس ويم و أكثرء فربما وجدوا ماء كثياً َه ال و 
ِالوُوْ بنْج عينٌّ طافة عذّبةء و أُسفَلّها عين رُعاقً» فتسمع قَطَرانَ 1١‏ النطافة فيها طرق. قال شمر: من ذهب بالدَاُوقَةُ إلى النطَافةٌ فكأنه 
اعسة امن اكات لانتو اع سعدة ديلو تدا السزو يقان دلكم يلد ال نوكو اتقو ولف كلذ وتقيه اها و اعتر ادها اقفن 
من ماء الياشِيم رَاعِفُ 1١‏ قال: و مَنْ ذَهَبّ بِالرَاعُوضَةُ إلى الحجر الذى يتقدَّم طيّ البثر على ما ذكر فهو من رَعَفَ الرجل أو الفرس 
إذا تقدَّم و سبق. وفى الحديث عن عائشة: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, سجر و جعل بتخْره فى جف طَلْعَةُ و دُفِنَ تخت رَاعُوقَة 
البثر» و يروى راعُوثة بالثاء المثلشة» و ققد تقدم. و اسْتَرِعَفٌ التحصى مَنْسمَ البعير أى أذماه. و الوُعَافُِ: الرجل الكثيرٌ الغطاء و فين 
العاف وهو المطة الكفي يو الاقرف: الأيظار اللغفاك: قال و يقال للرسل إذا قلط الحلاو اعد اشواركياة قد اردق ناشوف 
وانتكاعت واظ تو كت و اشكداء و اكدسي» كلد و اعد ووغفاة الؤالى وماناما بد تعد يه وفى حديت نابر باتكلرة وغ من تلكك 


الذاكة ما نتاوو] سق ارْتَعَفُوا أى قَويَتْ أقدامُهم ف ركبوها و تقدموا. 
رغف؛ ج41 ص: 17 


:كتلط و اقيون #دكنه ملا : كله يبندية و أصل الخ نمك الاغيتٌ تكله والكّغيف: لح وس ون كدرو اينيع 
افتقوة لنب افا قال الاين رار إِنَّ الشُواءَ و النَشِيلَ و الوعْفْء و القَينة الحشناء و الكأ الال امف الها وال 
تحني قاو دعت البعيرَ ونا انهه اليو التو افق الرجل + جد يَصَّرهء و كذلكك الأسدُ 


رفف؛ ج04 ص: وفنا 


: رَفٌ لوه يَرفُ بالكسرء رَقَاً و رَفيفً: بوَقَ و تلألأء و كذلكك رَقْتْ أسنانه. وف اللحديك: أن النابكة الكقدئ لما أنشد سيدا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: ولا خَيرَ فى جلم» إذا لم تكن له بَوادِرُ تَحمى صَفْوٌه أذ بكدزا تحرف حوب ذا لوك اي » إذا 
ما أوْرَدَ الأثر أَصْدّرا فقال له رسول اللّهء صلى الله عليه و سلم: لا يَفْصْض الله فاكك قال: فبَقَيَتٌ أسْنائه ترف حت ماحد واف التهاية: و 
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كأنَّ فاه البرك تَرِفْ أسنائهأى تيرق أسنائه» من رَفَ البرق يرف إذا تلألأ- و الوقة: الوق وم الحديف الأشن رف مر لم تن 
الأسنان ورف وف بَرِح و تَحَيَلَ؛ قال: و أمٌ عَمَار على القَد تَرِفْ ورَفٌ النباتٌ يَرِفُ رَفيفاً إذا اهتز و تَنَكَمَ؛ِ قال 

.)©( قوله [فتسمع قطران إلخ] كذا بالأصل. (7). قوله [و معشراً] كذا بالأصل. (). قوله [و رَعْمَانَ الوالى] كلا عنيط فى الأصل:‎ .)١( 
قوله [يأكلون إلخ] كذا بالأصل و النهاية أيضاً. (). قوله [للطاعنين الخيل] ... سيأتى فى ماده نشل: للضاربين الهام.‎ 

نيك الرووع الام 110 

أبو حنيفة: هو أن يَكلالا و يشْرِقَ ماؤه. و ثوب وَفِيفٌ و شجر رَفِيفٌ إذا تتّى. و الرَقة: الاحتلاجة. وفى خدديت ابن زكل: لم تَرَ عَئْنى 
بل قط يَرِفُ وفيا بطر نداه.يقال للشىء إذا كثر ماؤه من اللكوز العاف حي اد ير رَفَُ يِف رَفيفا. زفي عتتية ا مغارية, 
رضى اللّه عنهء قالت له امرأة: عيذ كباله أ واد ديا فرع أ وله يرِفٌ و آخره يقبو وَنّت عينه يَف و تَرِفُ وق 0 

كذلكك سائر الأغضاء؛ قال أنشد أبو العلاء: لم أدر إلا الطّنَّ طَنَّ الغائب» ا أب أم بِالعْئيب وى حاجبى و كذلكك الوق إذا تروت 
العدقوميط و زنك عليه اثقية عدافث: وروت الى 3 رفاو ؤنفاء ققه و قل أكله و الدنة العك و اللاق: القع 
اموه راقن اله بالضم؛ و أنشد ابن برى: و الله لولا رَهْبتى أباكك» إذا َف 1 
منهحديث أبى هريرة» رضى الله عنهه و قد سيل عن القلِللصائم ققال: ردك كيار مسرتل اوعد او قو مق شت 
ليق و تَرَشَّهه و قيل: هو الوَفٌّ نَفْسَهِ «8 و قوله أَرْفُ شَّمكتها أى أقط :و أترشت: وفى حديك هبيدة الكلمائئ: قال لد ابن سينا 
ارح الغنابة قال الرث و الانتامعلة ل يلقل و الحماء الأسديق معانو قال أبو غيدة فى فول أت الال عو مف ال د 
الرَشْفِ و نحوه» يقال منه: رَكَفْتٌ أَرْفُ رقأ و أما رَفَ يِف بالكسره فهو من غير هذاء رَفَّ يَرِتُ إذا وق لوه و تلال؛ قال الأعشى 
بذكر َغْر ائرأة: و مها يِف ويه تَنقى اله ذا لسار 03 زوع رط فر يَرِفْ كأنه وفنا مدا وَالَقَةُ: الأكلهٌ المخكمةٌ. 
قال أبو حنيفة: رَقْتِ الإبل َف و رف كا اكتشو وت العرا؛ يَرْفُها كلها بأطراف طَ َتئِه. وفى حديث أمّ زرع: : رَوْجى إن أكلّ رَفَّ؛ 
ابن الأدثير: و هو الإكشارٌ من الك وَالدَفْرَفةٌ: تشريك الطائر جناخيه .وهو فى الهوام فلا ترك مكافة ابن سيدة: دَق الطائرى رنوت 
حك جناعيه فى الهواء. و الرَفْرَافُ: الظَلِيمُ يُرَفِْفُ بجناحيه ثم يَغودو. وَالَفْرَافٌ: الجناح منه و من الطائر. و رَهْرَفْ الطائر إذا حرّكك 
جناحيه حول الشىء يريد أن يقع عليه. و الدَفْرَافٌ: طائر و هو الف ظلّه؛ِ عن أبن سلفة» #ال:وربنا سوا الطليع بذلكه أنه ترف 
بجناحيه ثم يَعْدُو. وفى الحديث: رَفْرَفْتِ الرحمةٌ فوق رأسه.يقال: رَفرَفُ الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شىء يحوم عليه 
ليقع عليه. وفى حديث آم السائب: أنه م بها و هى تُرَفْرفُ من المحتمى» قال: ما لكك تُرَفرفين؟ 

(6). قوله [هو الرف نفسه] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج4: ص: ١72‏ 

اق تمتو يروى بالذافه و سد كنبو الذفرف: كسْرٌ الخباء و نحوه و جوانبُ الدَوْعِ و ما تَدَلَى منهاء الواحدة و وس اداع 
تُخاط فى أَش فل الشُرادٍق و القُنوطاط و نحوه و كذلكك لوف رف الييت» و جمعه رُقُوفٌ. تق اليك: عَمِلَ له رَقَاً. وفى الحديث: 
أفاام أ: قالت لزونميا اسك قال: ل ل ل 
به ما يُوضّع عليه و جمعه رُقُوفٌ و رفاف. وفى حديث كعب , بوالأجرق: إِنَّ رفافى تَقَضََّتْ تقضَّفْ تمراً من عجوة يغيب فيها الضَرسٌُ.و 
الحَفٌ: شبه الطاقيء و الجمع رُفُوف. قال ابن برى: قال نشيو ؟ القت الهقية معان ذكر منها رَفّ نه القيية » إذا مَصَّء و كذلكك 
البعير يَرْفُ البقلّ إذا أكله و لم يملا به فا و كذلكك هو يرف له أى يكييب. و رفٌّ يَرِفُه بالكسرء اخايق لوف ابن سيدة زفت 
الث طاط م مفه. وف الحديكةقال اميك نان وهر امول بالأبطح فإذا قث طاط تقوو اذا ست انان على وفك :اه التمطاط؟ 
الفسطاط الحَئِمة؛ قال شمر: و رَقِيفَه سرهف و قيل: فوع دن كه .وفى حديث وفاة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم؛ يرويه 


أنس قال: فَرَهَعَ لل فر ذنا وكقفل نا تورف تخشخش؛ قال ابن الأعرابى : الَفْرَفُ هاهنا طَرَفُ الفْسْ طاطء قال: و الَفْرَفُ فى حديث 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاهننا من ساإناايب 


المعراج البساط. ابن الأثير: الرَفْوفُ البساط أو السّتر و قوله: ترق الإغرف آراد شيا كان خضب ينهم ونينه. وكل ها تما عن شع 
و تن وعُطفَء فهو رَفْرَفْ. قال: و الَُرْفُ فى غير هذا الَف يتل عليه طَرائفُ البيت. و ذكر ابن الأ-ثير عن ابن مسعود فى قوله 
تعالى: لد راق 0 م الات ريه الكبرجاء قال: رأَى رهف أخضر سَردٌ الأخى أى يساطأء و قيل فراش قال: و منهم من يجعل الوفْوَفَ 
حبعاء والتحده زترقة :روسيم الزفوق وقارت دو قل الرقرق قل الأمدل ما كأفادن الدماج وظيره وق عدن المنقلة ثم انيع به. و 
لرََرَفُ: الرَؤشَُ. و الرَقِييتُ: الروشن. و رَفْوَفٌ الدّوْع: ررد يشد بالبيضة يطرحه الرجل عى ظهره ه. غيره: و رَفْرَفَ الذَّوْع ما فضل من 
دزلهاء و رَفْوَفُ الأيكذٍ ما تَهدّلَ من عُصونها؛ و قال المُعَطّلَ الهُذَلنُ يصف الأسد: له أَيكةٌ لا يأمَنٌ الناش غينهاء حمى رَفرفاً منها متباطاً 
و خزوها قال الأصسمق# حمق :ورد قال ثرت شمر فسويل يبت بالبعن وروت القورث :رنناء زق. .و لس بنت: ابن برق وف 
الثوبٌ رَكَف فهو رَفِيتٌء و أصله فَعِلَ و الرَْرَفُ: الوَقِيقٌ من الدّيباجء و الوَْرَفُ: ثياب حُُضُرٌ يُنّخذ منها للمجالسء و فى المحكم: تُبِسَطّء 
واحدته رَفْرَفَةُ و فى التنزيل العزيز: متكئِينَ عل رَهْرَفٍ خض و قرئ: على رَشَارِفَ. و قال الفراء فى قوله متكئِينَ عَلكِرَهْرَفٍ خُضْرٍ 
قال: ذكروا أنها رياض الجنة» و قال بعضهم الفوش و الْبسُْطء و جمعه رَفَارِفُ وقد قرئ بهما: متكئين على رَقَارف خحضر. . والدَفْرفٌ: 
الشوز القاف |السعيدز فو اديت الإذاتي ضف لأس ع لزنا سيا بيبانا ومدزوها 
.)١(‏ قوله [على رفيف] فى النهاية: فى رفيف. 
لسان العرب. ج4؛ ص: ١77‏ 
و الرَفيفٌ والؤري لغتان» يقال للنباث الذى يؤر خُضْرَةٌ و كَلألواً: قد رَفٌ َف رَفِيفاً؛ و قول الأغشى .. بالشام ذات الرَّفيف؛ قال: 
أراد البساتين التى ترف من نضارتها و اهتزازهاء و قبل: ذات اليف سُرمُنٌ كان يُغبر عليهاء و هو أن تكد سَرِينتانٍ أو ثلاث للملككه 
قال: وكل مُستَرقٌ من الرمل رَفَّ. والوَْْفُ: ضَ وب من مرعكك البحر. و الوَقُوفُ: البظرُ؛ عن اللحيانى. و رَفْرَف على القوم: تَحِدَّب. و 
الَة: التَّنُ و خطامٌه. و رَقَه: عَلَقَه وق و الوَُافُ: ما انتْحتَ من التبن و بيس السّمر؛ عن ابن والأعرا. َف الرجل زف وق أختد 
اندو اشادى اتسينا فى المشل: من حَهنا أو رقنا قّركك» و فى الصحاح: فَليفْتصدء أراد المذح و الإبطراء. يقال: فلان يَرْفنَا أى 
و و يَعْفُ عليناء و ما له حاف و لا رَافَّ. و فلان ينا و نلعاو بورق القذب: أى يُؤوينا و يُطَعِمُناه و أما أبو 
عيد فجعله إتباع و الول أغرف. الأضععي: هو يِف و يرف أى هو يقوم له و يقد و َْصَح و يُشفُِ؛ أراد بحن تسمع له حفيفاً. و 
رجل برف إذا كان ١١‏ «« كامخراو سن الصارة قال تعلي» يقال رَتَّ يَف إذا أكل» رَفَّ يِف إذا َف و ورف يرِفٌ إذا ان و 
قال الفراء: هذا َف من الناس. و الوَفٌ: الميرة .و الَف القطعة العظيمة من الإبل» و عمٌ اللحيانى به الغنم فقال: الَف القطيع العم 
لم بخص متزاً من ضأن و لا- ضأناً من مكز. و الوفٌ: الحمافتة من الفا 40 بقال: اوت نين اله نا تحياضة نيا والفٌ: ع 
الشاء. وفى الحديث: بعد الرَّف و الؤقير؛ الف بالكسر: الإبل العظيمة» و الوَقيرٌ: الغنمُ الكفرة. أ بعد الغتى و السناو. وادارة رَفْرَفِ: 


رقف؛ ج04 ص: /17 


: ابن الأعرابى: الزّقوف الرّفوف. و فى نوادر الأعراب: رأيته يدَقَتْ من البرد أى ياعوك. أبو مالكك: أرقف إزقافاً وقَفْ قفوفاً. وهى 


القشغريرة. 
ركف؛ ج04 ص: /11 


: قال شمر: تقول العرب ارْتَكفّ الثلّجٌ إذا وقع فثبت كقولكك بالفارسية بِبَد مَسَتٌ. 
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رنف؛ ج4, ص: 171 


لاتق جلِدة طرف الأرتئبة وطرّف خضو الأذن» و قيل: ما لان عن فك التوموفوء التاشة: اشفل الأنت وو قوع نكن 
أَطْرانٍ الأنيتين مما يلى الفخذين» و قيل: الوَايةناحيةٌ الألية؛ و أنشد أب عبيدة: مَتى ما تَلتَقَى فَرْدَْنِ توج رَوَانِتَ ليك و تُتَطارا 
قال الليك: لوانت ما اضوع مو الل للاتهافدو الله وانت: وفى الصحاح: الرَاِقَة أسقل الأبة وطرقها الس يبلن الأرضن هد 
الإنسان إذا كان قائماً. وفى حديث عبد الملكث: أن رجا قال له خرجت في قرْحدٌء فقال له: فى أى موضع من جته دكك؟ فقال: بين 
الوَاَِة و الصّعْنِ تأعجبنى حسن ما كنى؛ الرَاِقة ما سال من الألّيةُ على الفخذينء و الصَّفْنٌ: جلدةٌ الخصية. وكاس كر شو ناحيته. 
والقافة» اسقل الددر أكفالهه إككان إذا ساقي كر ابه قدت 

.)١(‏ كذا بياض بالأصل. (1). قوله [نلتقى] كذا بالأصل و شرح القاموس.ء و المشهور تلقنى. 

لسان العرب» ج4» ص: ١7‏ 

هامَتّه. الجوهرى: أَرَْفْتِ الناقة بأذْنيها إذا أَرْحَمْهِما من الإغياء. وفى الحديث: كان إذا نزل عليه صلى الله عليه و سلمء الوَحَيٌ و هو 
على القَضواء نَذْرِفُ عيناها و تُوْنِفُ بأذنيها من بُقَلٍ الوحى.و الرَّنْفُ: بَهْرامجٌ ابره و قد تقدّمت تَحْلِية البهرامج؛ قال أبو حنيفة: الوَنْتُْ 
من شجر الجبال ينضم ورَقّه إلى قَضُبانه إذا جاء الليل و بَنْتَشْرٌ بالنهار. 


رهف؛ ج14 ص: 14 


قت عدر القي اذهلف وهو الله الرقق ابن سيد القت والفتعث لون و اللعلف» أ طنط ابن الأعراض: حَوْراءٌ فى 
دحت عه وطلته وفى الثايا اليض نين يها قف أسكف ميته : هُدْبُهما؛ و قد رَهُفَ يَدَهُفُ رَهافةٌ فهو رَهِيفُ؛ قال الأزهرى: و 
قلما يس تعمل إلا مُرْهَفاً. ووغتهبو أنهته وجل مُوْهَفٌ: رقيق. وفى حديث ابن عباس: كان عامر بن الطفيل مَوْهُوفَ البَدَنْأَى لَطِيتَ 
الجسم دَقيقّه. بقال: رُحِفَ فهو مَرْهُوفٌ» و أكثر ما يقال مُوْهَتُ الجسم. و أَْهَفْتٌ سيفى أى رَفَفُْه فهو مُزهف. و سَهُم مُرَهَفُ و سيف 
مُْهَفٌ و رَهِيف وقد رَكَْنُهِ و َف فهو مَزهُوف و مُزْمف أى رقت عوائتيه و أكثر ما يقال مُزقف. فى محديظا ارم جر أمرنى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» »أن آتيه يه بغذية فأَيه بها ْمَل بها رمثأ ترئّث و أخرج عودًاها. وق حذيك محف عد بن 
ضُوَحانَ: إنى لأثرَكك الكلام فما أَرْحِتُ بدأَى لا أَْكَبُ البديهة و لا أَقْطَمُ القول بشىء قبل أن أنهو أَوْىَ فيه و يروى بالزلى من 


الإزهاف الاسَتِقّدام. و فرس مُرْهَفٌ: لاحِقٌ البطن حَمِيضٌه متقارب الضلوع و هو عيب. و أذن مُوَهَفَةُ: دَقِيقةً. و الوَاقَُ: موضع. 
ولاه اا 


: راف رَوْفاً: كيه والهمز فيه لغة و ليس من قولهم رؤوف رحيم؛ ذلكك من الَف والرحمة. التهذيب فى وججة رأت: الكَأفة 
لمعك رلك بالرسل اروف ووانفك” رأف به: كل من كلام العرب؛ قال أَبو منصور: و منهم من لين الهمزه و قال روف فجعلها واوا 
يطو كرله أن ديستكره سوقان ابن الأعرانية الؤوف الرمحيفة اموووريه زوق عوشي قربي قري نكا ور فها الله تعالى؛ 


قال قَيِسٌ بن التحطيم: أَسْدٌّ ببيشةً أو بغافٍ رواف )١١‏ 
ريف؛ ج04 ص: 14 
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ُيُوفٌ. قال أبو منصور: الوِيسٌُ حيث يكون الحَضّرٌ و المياة. و الِيفٌ: أرض فيها زرع و خضب. و راقتِ الماشيةٌ أى رَعَبِ الرِيفٌ. وفى 
الحديث: تُمْيَحَ الأزياف فيخرج إليها الناسُ؛ هى جمع رِيفٍء و هو كل أرض فيها زرع و نخلء و قيل: هو ما قارب الماء فق قي 
العرب و غيرها؛ و منهدحديث العْرَئيّين ن: كنا أهل ضوع و لم نكن أهل رب فأى إنَا من أهل البادية لا من أَمْل المدنِ. وفى حديث قَوْوة 
بن مسيكك: و هى أرض ريفنا و ميرتنا.و كَرَيْتٌ القومٌ و أزيفوا و ترجفنا و أَرْيَفْنا: صِزنا 

(). قوله [رواف] كذا ضبط بالأصل و شرح القاموس رواف كسحابء و ضبط فى معجم ياقوت فى غير موضع كغراب. 

لسان العرب» ج4: ص: ١78‏ 

إلى الي و حضّ روا القرى و مين الماءء و من العرب من يقول رأف بدو يرُ إذا أتى اليه و منه قول الراجز: جاب بود 
بها غُروفٌُه لا يأكل البقّل و لا يرِيتُه و لا يُرى فى بيت ايت و قال القطامى: و راف سلافٍ مخ شعْشْع البحرٌ مَرْجَها لتخمىء و ما فينا عن 
الشَّوْبٍ صَادِفٌ قالوا: راف اسم للخمر تخمى أى تُشِكرٌ. وأزاقك الأرف تنا وروي كما فالزا اخضه ينث إخصابا و كرما سواء فن 
الوَرْنِ و المعنى؛ قال ابن سيدة: و عندى أن الإرَافة المصدن والانت الاسم و كذلكك القول فى الإخصاب و الخضب. و قد تقدم؛ و 
هى أرض ريّفَة بتشديد الياء. 


فصل الزاى؛ ج4) ص: 119 
زأف؛ ج4) ص: 179 


يَقْدِر أن بت بتحدكك. 


زحف؛ ج4): ص: 119 


ده 


امنا ل رار ره لاحي جار اك اي مسري ا وارجات اماد حور إن ال ار 
وفى الحديث: اللهمٌ اغفر له و إن كان قَرٌ مق الك أى ادن الجهاد و لقاء العندوافى السرره ون ال يا :ا أبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إذلا 
لبتم الّذِينَ كَفَرُوا زَخفاً؛ و الجمع رُحَوفٌ كتوروا اسم الجمع كما قد يكتررون الجمعء و يستعمل فى الجراد؛ قال: ققد حِفْتٌ أن 
يَخدُِرَنا لِلمطورَينْ زَحْفُ من السَانِء بعد الرّحْفَِن أراد بعد رَْلَين» لكنه كره الرّحاف فأدخل الألف و اللام لإكمال الجزء . قال 
ا ل قال: فمعنى قوله إذ1ا لينم الَِينَ كرو رخفا أى إذا لقِيتّموهم زاحفينَ» و هو أن يَرْحَفوا 
إليهم قلي قليلاه ف ” فلا لوهم الَْْبارٍ قال الأزهرى: و أصل الرَّحْضٍ للصبى و هو أن يَرْحفٌ على اشته قبل أن يقوم؛ و إذا فعل ذلكك على 
بطنه قيل قد حباء و شه برَحضٍ الصبيان مشي الفتتين تَلُتقِيان للقتال» فيمشى كلّ فيه مشياً رُوَْداً إلى الفِئدُ الأخرى قبل التدانى للصّراب» 
و هى مَرَاحِفُ أهل الحربء و رُبما اس تَجدّتِ الرَجَالةٌبجنَها و تزاحفت من قُعود إلى أن يَعْرض لها الضَرابٌ أو الطُعانٌ. و يقال: أَرْحفٌ 
لنا عَدُونا إزسحافاً أى صاروا يزحفون إلينا رَْفاً ليّقاتلونا؛ و قال العجاج يصف الثور و الكلاب: و الْشَّمْنَ فى غَباره و حَذّرفا «” معأ و 
7 شَنَّى فى العُبارٍ كالم فا مثْلئّن» ثم أَرْحَفَت و أَرَحَا أى أشرع؛ و أصله من حَذّرَفَ الصيئ. و اْدَحَف القومٌ ازدحافاً إذا مشى بعضّ هم 
إلى بعض. و رَّحَفٌ القومٌ إلى القوم: دَلَهُوا إليهم. و الزَّحْفٌ: المشْئ قلينًا قليلاء و الصبى يَتَرَحَفُ على الأرضء و فى التهذيب على بطنه: 
تيك يل أا مط 1 

(). قوله [و انشمن إلخ] هذا ما بالأصلء و الذى فى شرح القاموس: و أدغفت شوارعاً و أدغفا ميلين ثم أزحفت و أزحفا 


لسان العرب» ج24 ص: مرا 
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و مَرَاحِفُ الححيَاتِ: آثار انْيديابها و مَواضحٌ مَدَبَّها؛ٍ قال المَتَتَخَلَ الذَّليَ: مَرِبتٌ بِجمّه و صَ دَرْتٌ عنه» و أَبْيِض صارمٌ ذكرٌ إباطلى كأنَّ 
مَزاحِفٌ الحَتاتٍ فيه فول الح آثارٌ السياطٍ و هذا الببت ذكره «الجركري: كاذ فراعت العناته فيا والسوات قد كنا نامز 
من القطاق ال كات وهر الللاى ونع على انان عت ى لأس و مَرَاحجِفُ السّحاب: حيثُ تع قطَر و َححف إليه؛ قال أبو 
وجزة: : أل بلينةً و الوثقاء مؤتكوه» يقرو احص حَوْنٍ ساقتط الوبَبٍ أراد ساقط الرّباب فقصره و قال الوبّب. و القوم اعدو 
لطر اسار فى الحرب. ابن سيدة: و نار الرَّحفنٍ نار اعزفّج» و ذلكك أنها سريعة الأحدِ فيه لأنه ضرا فإذا التهبت رف عنها 
مض طَلُوها را ثم لا تلت أن تو فيزحفون إليها راجعي. قال الجوهرى: و نار الرَحْفَتين نار انيح و الألاء لأنه يرع الاشْتِعالٌ فيهما 
َيَرَحَفٌ عنها. قال ابن برى: المعروف أنه نار افج و لذلكك يُذعى أَبا ترريع لشررغة النارٍ في و تسمى ناره نار الزحفتين لأنه ينور 
الالتهاب فَيَرْحفٌ عنه ثم لا- بذك انبر فحت الدوو اند أب السيعا» و سَؤداء المعاصم لم يُادِْ لها كفلا لاه الرَحْفتنِ و 
قبل لأعرأة بع العر ها لنا تراك تا فقالة سنا نار مين و رَحفٌ فى المشى بَرْحسٌ رخفا و رفانا: أغيا. قال أبن ذيل: 
رَحفٌ المُغيى يَرْحَفُ رخفا و رُحُوفاً» و زرف البعير يَرْحَفُ رخفا و رُحُوقاً و رعفانا و أحف: أغيا فير فونه و فى التهذيب: أعيا 
فقام على صاحبه فهو مُرْحِفٌ؛ قال ابن برى: اهدو قرول شري ١‏ بى خمازم: قال ابن م إياس: ارْحَلٌ ناقتى, عَمْروٌ نغ حاجتى أو 
رْحِفُ و بعير زاحفٌ من إبل زَواحِفَ» الواحدة زاحفةً؛ قال الفرزدق: لاتب تر احا لحرن يمويب دين السو عار علي 
عمائمنا ثلقى» كنا على زَواحِفَء نُرْجِيهاء مُحاسير و ناقة رَحوفٌ من إبل زَحُفٍ»ء و مِرْحافٌ من إبل مَزَاجِيفَ و مَزَاحِضٌء و إذا 
كان ذلكك من عادته فهو مرْحافٌ؛ قال أَبو زبيد و ذكر حَفْرَ قر عثمان» رضى الله عنه» و كانوا قد حَمّروا له فى اموه فشبه المساجى 
التى تُضرب بها الأرض بطير عائفةٍ على إبل سود معايا قد اسودث من العرق بها كبَهْ و شَكِه سَواد الحرة بالإبل السود: حتى كأنَّ مسايجى 
القوم, فَوْقَهُم طيرٌ تَحُومٌ على جُونٍ مَرْاحِيضٍ قال ابن سيدة: شبّه المساجى التى حفروا بها القبر بطير تقع على إبل مزاجيفٌ و تطير عنها 
اراد 

لسان العرب» ج4. ص: ١١‏ 

العماض و اتطاتيوا قال عرق الذى فى شعره: كأنهنَ؛ بأندى القوم فى كبيء طَيرْنَِينُ على مجون مزاجيٍ و قد أَرْحَفّها طول 
السفر: أكلّها فأغياهاء و يَْدَحِمُونَ فى معنى اعون وكذلك سصنرةى متاق المس نر اتعنت إذا اعيك. لعن 
الرجل: أعْيتْ داه و إبلهء و كل مُغي لا جراكك به زاحفٌ و مُرْحفٌء مهولا كان أو سميناً. وفى الحديث: أن راحلته أَحفتأَى أَعيِتْ 
و وقفث؛ و قال الخطابى: صوابه َْحقّتْ عليه غير متت الفاعل؛ يقال: رَحَفَ البعيرٌ إذا قامَ من الإعياء و أَرْحَفّه السفّر. و رَحفٌ 
الرجل إذا انم 2 ححبَ على ابثرته؛ و منهالحديث: يَرْحَفُونَ على أنثرتاههم؛ و اقول لكام فت تا إذا حرْكثه اويح كى نَمَف 
راجو لحا إلى الأرض مُرحِفُ فإنه جعله بمتزلة المي من الإبل لبطء حركته؛ و ذلكك لما احتمله من كثرة الماء. ابو ضعي الع 
الاح والراجكه لفقي يقال للذكر و الأنثى» و الجمع الزُواجِفُ و الزواجكك. وأنعتالرسل عاذ بلقت غاية ماعر يك و نطلات: 
و الؤتووف من النوق: التى تَيْوٌ رجليها إذا مشت و مِرْعَافٌ. و الرَحِفَ: السهم عع دون العَرّض ثم يَرْحَفٌ إليه؛ و َرَحَفَ إليه أى 
تمنى. بالا اف قن المقره معروفٌ» سمى بذلكك ليق تحص به الأشرباب دون الأوتاد إلا لطع فإنه يكون فى أُوتادٍ الأعاريض و 


الضّرُوبِ» و هو مقط ما ؛ بين الحرفين حرف فَرَّحَفَ أهداهما إلى الأعر» لق و وقوه دن كان اهنا و رلعناء وقرلة اسشكدوايت 
الكعراى ا غر يك ند تلطع الصوى | لإكقيدو ذا وق كنار لثما تمر فقال» وادت سو بعر حو قا اتعاب# متو انيخا 
لجمل رَاحِف أى مُغىء و ليس باسم علم لجممل مَا. 


زحلف؛ ج4) ص: ١١‏ 


: الزُخْلوفَةُ: كالرٌخلوقة؛ و قد تَرَخْلفَ. الجوهرى: الرُحْلوفَةَ آثارٌ تَرَلْجِ الصّبيان من فوق الثّل إلى أسْهّله و هى لغ أهل العالية» و تميمٌ 
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تقوله بالقافء و الجمع زحالِثٌ و رَحَالِيفٌ. الأزهرى: الزَّحَالِيفٌ و الرَّحالِيقٌ آثار تزلج الصبيان من فوقٌ إلى أسفلء واحدها رُخلوقة 
بالقاف؛ و قال فى موضع آخر: واحدها رُحلوفة و رُحلوقة. و قال أبو مالكك: الرّحلوفة المكانٌ الزَِّقُ من حثل الرّمالٍ يلعب عليه الصبيان» 
واكذلكه فى الققار عي لالظ وانايم و كأن أضله وجل فيزكدتفانموقال ابن الأعراى: الخلرقه مكان مغر ةقلق أنه 
#اعارن طي او انعد الأكرى رن نعين بقل كودود] أن قر انها خفافة قي كن لق عانق ا ل يه الحنان انا يدوا أن 
طويلة أن تقذ نها مدنا وكعاله و التذفر: لثرة فقن الجبل بعد فيها المائ و قال مزاح الفقبلك: 

.)١(‏ قوله [إلا القطع فإنه يكون إلى قوله فزحف أحدهما إلى الآدخر] هكذا فى الأصل. (). قوله [و خفا زاحف تقطر إلخ] كذ 
بالأصل. 

لسان العرب؛ ج94 ص: 117 

بقاما و تساف ملق بعباله كناك و أؤهال عمنيا لأ خانث واملتى بعال الى تتتقيق رأسه فى الملا و النبالة شعر لكيهه و الذى فى 
شعره: سَ مها الزَحالِفُ أى يقمٌ المطر و النّدى على الصخر فيصل إليها على وُفوره و كماله. و الرّخْلّة كالذخرجةٍ و الدفعء يقال: 
ل و الكندا لكك وانعدة وروى عن بعض التابعين: ما اْلَحَفٌ ناكج الأمة عن الزّنا إلا قليلًا؛ أبو عبيد: معناه ما 
حي ب وي لت ب اس نا لي اموس اا 
فت رارض را قنز رمبريدر لحمب ود كلد أكون اير أذننها ررح تي الها قال الو يرو ومن لول يي كيل 

و لبق ولن عونا بالاه عد حسن.» َرَحْلِفْها إلى مُحمَّدِء حتى تُؤدَّى مِنْ بد إلى بد و يقال: رَخْلَفٌ الله عنا د ا اا 


زحنقف؛ ج4) ص: ؟ 117 
: الأزهرى: الرَّحَنْمَفْ الذى يَرْحَفْ على اشته؛ و أنشد أبو سعيد للأغلب: طَلَةُ شيخ أَرْسّح رَحَنْقَفِء له تنايا مِثْل حب العُلفٍ 
زخف؛ ج5): ص: 1717 


: أهمله الليث. و فى النوادر المُتْبتة عن الأعراب: الشَّؤْدْهَةُ و التَرْخِيفُ أَحَْدّ الإنسانٍ عن صاحبه بأصابعه الشَّهْدَّقَ. قال أبو منصور أما 
الّدَهْ فمعزب, و أما الَرْخِيتُ فأرجو أن لكر لعف مهيا ويقال: وَحَفَ يَْحَفَ إذا فَحَو. ووخل يتخت: كر ؛ و قال البَرَيقٌ 
الهذلى: و أَنتٌ قَتاهُم غير لَك رَعَفْتَهه كَفَى بك ذا بأو َفْيَك مِرْحَا قال: اكواك لصيس الى اكت قار عن نهر 


زخرف؛ ج84 ص: ؟ 17 


الرْخوْفُ: الزّنةً. ابن سيدة الرّخْتُ الذهب هذا الأصلء : دم الي كل وه زكرا قم شبد كل فل ةل بوبيك لاخر تو 
لايك زرك وو لكلو كل ها تنو الوه زخرفيروض العدود: أن النبع» صلى الله عليه و سلم؛ لم يدخل 
ل وكاقع بالس أفامر بواتيق كقكوو من قله 
تعالى: و لبْيُوتِهِمْ لبا ورا يي بتَكِزّْنَ وَ زُخْرْفاًء قال الفراء: الزّحْوْفٌ الذهبء وجاء فى التفسير: إِنّا نجعلها لهم من فِضَّهُ و من 
خرف» فإذا ألقيت من الف ٠١‏ أوقعت الفعل عليى و زخرنانجعل لهم ذلكده قيل: و معنه و نجعل لهم مع ذلكك ذهب وى . 
قأل وهو أشيه المجهين بالصرايد وفى الحديظه قو آن #أخوق الساجةأى لنقش و ققوم بالذهيه وو النونى ينمل أن يكو 
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.)١(‏ قوله [ألقيت من الرُحْوُف] كذا بالأصل يريد إذا لم تقدر دخول من على زخرف أوقعت إلخ. 

لسان العرب؛ ج94 ص: ١+‏ 

وفى الحديث الآدخر: لََرَخْرفُها كما رَخْرَفْتِ اليهود و النصارى؛ يعنى المساجد. وفى حديث صفة الجنة: لَتَرَخْرَقَتْ له ما بين حََوافِقٍ 
السمواتٍ و الأرض.و قال ابن الأعرابى فى قوله تعالى: زُحْوْفَ الْقَْلٍ عَرُورا أى حُشن القول بتؤقيش الكذب. و الرّحْوْتَ ااا اب 
قيرنة وك لسعو ويد + َتّى إذ3 أَحَدّتٍ الَوْضُ رُحْرَكيًا أى زينتها من الأثوار ال تومن يق يرن امار و أبيض. و قال ابن أسلم؛ 
الّخوْفُ مَتاحٌ البيت. و الرُخْرْفٌ فى اللغة: الزينة و كمال محشن الشىء. و المُرَخْرَفُ: المُرَيّنُه وفى وصديته عياش بن أن وقعة لقانت 
إلى اليمن: فلن تأتيكك ححيْوة إلا دَحَضَتُ و لا كتاب رُخْرْفٍ إلا ذهب تُورُأَى كتابٌ تمويه و ترقيش يزعمون أنه من كتب الله و قد 
خرن او وما فس 1 كم لمشو ا و الَرَخْوفَُ: التَرّيّنُ. و الرَّخَارفٌ: ما زُيّنَ من الشّفن. و فى التهذيب: و الزَّخَارفُ السفن. 
و الخدت وينةٌ الثباتة ومن قرله عزو جل: على إذل) أَعهدَت الَْوضُ رُخرطيلا؛ قبل: ريا بالساضه وقبل: ضامها و كمالهاء و 
رَخْرَفَ الكلام: امسو 2 خورتالرجل إذا َرَيّن. و الزَّحَارفُ: ذْبابٌ دغار ذات قوائم أربع تطير على الماء؛ قال أو تس د 
عَئنَاً من عُمازٌَ و ماؤّها له > دَبٌ شمن فيه الزَّخَارفَ و فى التهذيب: وات طير على الماء مكل الذّبابه و لوف طائرهيو به فير 


كراع بيت أوْس. و رَحَارِف الماء: طرائقه. 
زدف؛ ج38 ص: 11١1‏ 
: يقال: أُسدّفٌ عليه السَّثْر و أَزّدف عليه السّثّر. 


زرف؛ ج4) ص: 1177 


عق الو "يه 


: زرف إليه يَرْرِفُ زُرُوفاً و زّريفاً: دنا؛ وقول لبيد: بِالعُراباتِ 0 فبختزير فأطرافٍ بل عنى بذلك ما قَوْبَ منها و دنا. و ناقة 
زَرُوف: طويلةً الرّجْليْنِ واسعةً الخطو. و ناقة زَرُوفُ و مِزْرافٌ أى ريع وقد زَرَفْتْ. و أَرْرَفها أى حََْتها؛ قال الراجز: يزْرفها الإغراءً 
أ ررق وم ات زَريفاً أى على هيئّتها؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد: كرف قط وددوط ا ,حرق تونيا وققني أرها 
تُضَحى: تَمْيْدى على هِيئَّتها؛ يقول: قد كبؤت و صارّ مَشْيى رُوَيداً و إنما شِدَّةٌ ار و عَجْرَيتُهِ للشَّباب» و الرجل فى ذلكك كالناقة. و 
الزَّدْفُ: الإشرائٌ. و الزَّرَّافٌ: السريم. و أزْرّف القومُ إزْرافاً: تَجلوا فى هَزِيمةٌ أو غيرها. و أَزْرَف إذا تشذمو ايده ثم بحن يدا 
ين زَرِيفا و أزرف فى المشي: ضري زرفت و زرك إذا تقدَفك التفييق رَرَفْك النافة: شيعت ازدقيا إذا أَخْبَيَها فى السير؛ 
رواه الصرّام فو فين اوفقو ارذقها الزاى قبل الراء. و الزَّرافةً: دابةٌ حَسَنةً الْحَلْق من ناجيه الحتبش. 

لسان العرب» ج 4 ص: 17 

و أَزرف إذااء شترى الزراف و هى الزّرافةٌ و الزراته و الفتح و التخفيف أنُصحهماء و يقال لها بالفارسية أَشْ د كاؤ بَلذْكك و قيل: هى 
بفتح الزاى و ضمها مخففة الفاء. و الزَّرّافَة و الزّرافة: مرق الماء؛ قال الفرزدق: و يُئِيتٌ ذا الأُداب يَعْوىء و دُونه من الماء زواقانها د 
قَصُورُها و زرف الجَوْح يَزْرَفُ زَرَفاً و زرف زَرْفاً و أزْرّف» كل ذلك: تنمض و نكس بعد ا . وخمسٌ مُرَرَف: مُْعبٌ؛ وقال ف 
يد َدَيرٌ بها للقَْم خمْسٌ مُزَرْف و زرف فى حديثه. و زَرَفَ على الخمسين: جاوَرّها. أبو عبيد: الول ِرَرافتِهمْ أى بجماعتهم. قال: و غير 
القالى يكقف الأرافة و المفليق أعوف ازعو لا ا فقا الشيرين عون غرردة وال رافةه بالنتح: الجماعة من الناس» و كان القن يقوله 
بتشديد الفاء. و الرّرافاتٌ: الجماعات؛ قال ابن برى: و ذكره ابن فارس موود لقا و 6 دكا ا رعجد فى باب ا عن القّناني» 
قال: و كذا ذكره القَرَّازْ فى كتابه الجامع بتشديد الفاء؛ يقال: أتانى القوم برَرائتهم مكل الأعائق قال+ ودهذا لضن على أنه بمشدي القاد 
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دون الراء؛ قال: و قد جاء فى شعر لبيد بتشديد الراء فى قوله: بالعُرابات فزرٌافاتهاء فبِختّرير فأطرافٍ حل قال: و أما قول الحجاج فى 
خطبته: إِيَْاى و هذه الزّرافات يعنى الجماعات» فالمشهور فى هذه الرواية التخفيف, واحدهم رَرافة بالفتح, نَهاهُم أن يجتمعوا فيكون 
ذلك سبباً لتوَران الفْنُ. وفى حديث قَرّةَ بن خالد: كان الكلبى يُرَرّفْ فى الحدي ثأى يَزيدٌ فيه مثل يَرَلْفْه و الله أعلم. 


زعف؛ ج4) ص: 118 


#خرت زُعَافَ و ذعاف و ذُوَافٌ و زؤاف: شديدء و قيل: الموث الدَّعَافٌ الوحئ. سواه عاو اأعثبة دار دود شات 
كانه سريما واقبك ارعلق: الى لكا عاتم و افقو عه تعنا: أَجَهَز عليه. و سمٌ رُعَافٌء و المُرْعِفُ: القائل من : الْسَعٌ؛ و 
قوله: فلا عرض أنْ تُشاكك. و لا تأ لكك من مِرْعَاقَةْ الريقٍ مُغطةلى أراد حَيةٌ ذات ريق مُرْعِضِء و زاد من 7١‏ ذ فى الواجب كما 
اقب إله ابو اللعليي. وق أديماء النثفينة اليؤقافة و لو عام بن سريت تع لاد لقي و كان عند اللند ين شفرة اخنك النقا كك قن 
الإسلام و كان له سيف سمه المُرْعِفَ؛ٍ و فيه يقول: عَلَوْتٌ بِالمُرْعِفٍ الشأئور عافكف فنا اتركيجات لذاعه وقد شيعا و الزعوف: 
العيالكت و قرت فى سدق زاد عليه آل لذت فيه 


زعنف؛ ج4) ص: 118 


#الأغفةء طافة من كل شن شع عدقيا آعافت: ابن سقدة: الاقيقة القظلمة من التوي: نواقنا هر أسقل القرب القتكنمو التقافت: 
(0). قوله [و زاد من إلخ] كذا بالأصل و شرح القاموس. 

ليان ريوع امن لعي 

ضاف الأديم؛ ؛عن ثعلبء و قيل: زَعَانِفُ الأديم أطراقُة التى مَك فيها الأؤتاد إذافة فى الخبع. الواحدة رَعْنَفةً و زغنفة. و الرَّعَانِفٌ: 
َجْنحة التشمكك. و الواحد كالواحد؛ و كل شىء قصير رَعتََةو تف و زَعانِفُ كلّ شىء رَدينه و اله و أنشد ابن الأعرابي: طيرى 
بمخراقٍ أَسَمْ كأنه سدلِيمٌ رماح لم َل الََانِفُ أى لم تله النساء لزَعَائِفُ الخسائِس» يقول: لم تنله زعَانِفُ النساء أى لم يتزؤج لَيمة 
قط فتناله و قيل: العاسجحي 01 الاين عاص على اليه عار لورجدو ا اص نو اتن لوق الأزهري: إذار يك سجاعة لبون 
أصلهم وابعدا قلت: إنما هم رَعَانِفُ بمنزلة رَعَانِف الأديم و هى فى تواحيه حين نشد فيه الأوتادُ إذا مد فى الدّباغ؛ قوله طيرى أى 
اغلّقى بهء و الاق الكريم و تيم رماح قد أصابته الماح مثل سليم من العقّرب و الحيةء و الرعَانِفُ: ما تَحوَقَ من أسافل القميص» 
يشبّه به رذال الناس. وفى حديث عمرو بن ميمون: إياكم و هذه الزَعَانِيفَ الذين رَغبوا عن الناسٍ و فارقوا الجماعة؛ هى الفرَقٌ 
الستكانة و أصيلها أَطْرافُ الأديم و الأكارع» و قيل: َجْنِدِةُ الشمكك. و الياء فى رَعَانيف للإشباع و أكثر ما تجىء : فى الشعن شهد من 
خرع عن الجاع بها الجوهرى: الأغنة بالكسين القصير و أصل الّعَئِف أَطَرافُ الأِيم و أكارعهم قال أوْس بن حجر: فما زال 
َْرى اليد حتى كأنّما قَوائقه. فى جايييء الرَعَانِفُ أى كانه مُعَلََة لا تمس الأرضٌ من شررعته. و الزعَانِفُ: الأخاء القياة فى الأخاء 
الكثيرة» و قيل: هى القِطَمْ من القبائل تَشِذ و تفرك و الواحد من كل ذلكك زِعِيقَة. 


زغف؛ ج24 ص: 174 


924 
3 7 


: رَعفَ فى حديثه يرخف رخفا كذينةو زاف ورك متفق: نَهُمٌ رَغِيبٌ. و الزَّعْفْ و الرَعَْة: الذّرْعٌ المتخكمة, و قيل: الواسعة الطويلة 
لكو وف دوكر الدع لين و الجمع رَغْفٌ على لفظ الواحد؛ قال الشاعر: تَحْتِى الأَغْوٌ و فَوْقَ جِلْدِى كثْرةٌ زَغْتُ تَدْدٌّ السيفّ» 
وهو كلع قال أبن سيدة: وقد تحرك الغين من كل ذلكك. و أنكر ابن الأعرابى تفسير الزغفة بالواسعة من الدّروع و قال: هى الصغيرة 
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علق و قال ابن شّميل: هى الدقيقةً الحّدنةٌ السلاسل؛ و منه قول الربيع بن أبى الحقيق فى الزَّعَفِ: رُبّ عَم لى لو أَبْصَِ ؤته» دن 
المِمْيهُ فى الدّرْع الزَّعَفْ و قال ابن السكيت فى الزَّغَفِ: الذّرع الواسعة الطويلة» أظنه من قولهم رَغَفَ لنا فلان» و ذلكك إذا حدَّتَ فزاد 
فى الحديث و كدّب فيه. أَبو مالكك: رجل رَغَّافٌ و قد زَخَّ كلاماً كثيراً إذا كان كثير الكلام. أبو زيد: زَخْفَ لنا مانًا كثيراً أى غرف 
لنا مانا كثيرً. و الرَّعَتُ: دقاقٌ التحطبء و قال أبو حنيفة: الزَّعَْ حطب العَومّج من أعاليه و هو أَخْبنه و كذلكك هو من غير العرفج» و 
قال مرة: الرحف ْ 

لسان العرب» ج4؛ ص: 178 

اليكق» من أطراف الشجر و النباتء و قيل أطرافه؛ قال رؤبة: عَتَى على قير اتيم من رَعَضٍ الُذَام و التحطيما و قال مرة: الرَعَفُ 
أطزاك الجر القطفة ال وال لى عضن بنى اف الك لك أغلى الكفقك. وااذد عت ال 2 لخديو اشترفه وريما يت دغواة 


مَنْهِومٌ رَعيبٌ يَزْدَعْفُ كل شىء. 
زغرف؛ ج4) ص: م7١‏ 


: البحور الزَّغارفٌ: الكثيرة المياه» عن ثعلب وحده. قال ابن سيدة: والسرومة إتماهر الإكارك لباه و أنطند الأرشرى لعوانيم 


كص مْدَة مُرَانٍ جَرَى» تحتٌ ظِلّهاء خَلِيِجٌ أَمَدَنْهِ البحارٌ الزعَارفُ و لو أَبْدَلَتْ أنساً لأغصم عاقلٍ برأ التَّرَى قد طَوَدَيْهِ المخاوفٌ ١01و‏ 
520 لا أعرفٌ الزَّغَارِفَء و قال غيره: بَخر اتش المع نلو قاين و مداق الكح عو قله إنارر نت وَالبَوِعٌل و 
الفوْعُلَ: ولّدُ الصَبع. 

زفف؛ ج4) ص: م7١‏ 


: الزَفيف: سروعةٌ ار مع تقارب خَطو ووسكرفه و قبل: هو أول د النعام» و قيل: هو كالذّمِيل. و قال اللحيانى: الزَّفيِفٌ الإشراحٌ و 
مقاربةً الخطوء رَفْ يَزِفُ رَقَا و رَفيفاً و زفوفاً و أَرَفّ؛ الأحية عن ابن الأعرابى: وقال االحيانى: يكون ذلكك فى الاين وغيرهمء قال: و 
أَزْت تود اللغتين. ورف القومٌ فى مشيهم: : أشررّعوا. و فى التنزيل العزيز: فَقبْلُوا ليه 4 يزهُونَ؛ قال الفراء: و الناس يَفُون بفتح الياء» أى 
يُسرعُوقٌ و قرأها الأعمش يُرفُوقَ أى يجيئون على هيئة ازيف بمنزلة المَرْقُوفةٍ صل جد لدايه واطل ليمع يرون يُثِْرعغون» و 
أصله من ريف انام و هو ابتداء عَذوِهاء و العام يقال لها زَقُوفٌ؛ قال ابن جرَة: هُونٍ كأنها جْلةً أ رناله دوي مقفاء و الفِِتُ: 
السريٌ مثل الذَّفيف. و رَّفٌّ الظليمٌ و البعيد يَزِفٌه بالكسرء زفيفاً أى أشرع و أَرَفْه صاحيه. و 8 البعيرَ: حَمَله أن يَزِفٌ. و رَفْرَفَ النعامٌ 
فى مَْيه: كك جناحيه. و الزَّقَانُ: السريعٌ الخفيف. و ما جاءقى حديث تزويج فاطمةٌ» عليها السلام: أنه صلى الله عليه و سلم؛ صَنَع 
طعاماً و قال لبلال: أَدْخَلٌ علي الناس وُقَةٌ زُقَةمِ حكاه الهروى فى الغريبينفقال: فَوْجاً بعد فوج و طائفةً بعد طائفة و زُمْرةُ بعد زُمْرة قال: 
سميت بذلكك ترَّفيفها فى مشيها أى إشراعها. و زَفْت الريح رَفيفاً و رَفْرَفَتُ: هَبْتْ هُبُوباً لأ و دامت» و قيل: زَقْرَكنها شدَّةُ هُبوبها. 
التهذيب: الربح تَرِفٌ رُقُوفاء و هو عبوب ليس بالشديد و لكته فى ذلك ماض. و الرَْرَقَةُ تحريكك الربح كيش الحشيش» و أنشد: 
زَفْرَعَةَ ايح التحصاد اليبسا و زَفْرَفَتِ اويح الحشِيشٌ: حرٌكته. و يقال 

.)١(‏ قوله [أبدلت] كذا بالأصل و شرح القاموس 

لسان العرب» ج 4 ص: /11 

للطائش الجلم: قرت أله و الزقرفة: : حنين الريج و صوتها فى الشجرء و هى ريح رَفْرَافَة وريح زَفرَفَ؛ و انلك ابن برك نَّ لْمزاجم 
توبات الِجَنُوب الزَّفَازفٍ و ريح رَفْرَهَة و زَْرَافَةَ و زَفْرَافُ: شديدة لها زَهْْفَةُ وهى الصوتٌ؛ و جعله الأخطل زَفرّفاً قال: أعاصيرٌ كه 
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زَفْرَفِ زَفَيِانِ وفى حديث أم السائب: أنه مرّ بها و هى َرَفْوفَ من الحَمّىأى وَْعدٌ من البرد» و يروى بالراء» و قد تقدَّم. و الزَفِفْ 

لبريقٌ؛ قال حميد بن ثور: دجا الليل» و اسْتّنَّ اشتناناً زَفِيقُه كما اسْتَنّ فى الغاب الكحريقٌ المَشَعْسّعٌ و زَفْرَقَة الموكب: كَزيرٌه. و زَقَرَفَ إذا 
مَشى مِشْهَةٌ حتدنةً. و الزهْرََة من سير الإبل» و قيل: الزفزفة من سير الإبل فوق الحَبب؛ قال إمرؤ القّيس: لما رَكبنا رَكَعْناهُنَّ زَفْرَفةه حتى 
اتنا سواماً نَم أَْبابَُ و رف الطائر فى طيرانه يَزِفُ را و زَفِيفاً و رّفزف: تراقى بنفسه و قبل: هو بَْدطّه جناعيه؛ و أنشد: زَفِيتَ 
الذّنابى بالعجاج القواصِبٍ و الزَّهْرَافُ: النّعام الذى يُرَفْزِفُ فى طيرانه يحركك جناحيه إذا ععدا. و قَوْسسٌ رَقُوفٌ: مُرنَةُ. و الزَّْقهُ صوتٌ 


2و 


التتج صن دالغان الطفرة قال الوذلى: كناها وطيك للد يشء فاغْتَدَآَتْ لها قداح, كأغناق الملباية زَفازفُ أراد ذوات زََازِفَه شبّه 
0 فى اللين و الانثناء. ودف صغير ال ب بش و خصٌ بعضهم به ريش النعام. و ميق أَرَفُ ين الزَّْفِ أى دو زف 

للسي طلم زف كثير الرَّفٌ. الجوهرى: الرَّفْء بالكسرء ٠‏ صغار ريش النعام و الطائ. وازنفت الفورش روزن العروية يهاه بالضم؛ 
زَغاًو زقَافاً وهو الوجه و أَزَْتها و ازْتكفتُها بمعنى وأَرَها وازْتَفّء كل ذلك: هداهاء و حكى اللحيانى: رَحَفْتْ زوانها أى اللواتى 
رََنّها. و المِرَُّ: الَف و قيل: المحفة التى رف فيها العروس. الليث: رُقْتِ العروسٌ إلى زوجها زَقا. وفى الحديث: يُرَفْ ليُزِفُ على 
ينى و بين إبراهي» صلى اللّ عليهما و سلمء إلى الجنة؛ قال ابن الأثير: إن كسرت الزاى فمعناه ينِْرعٌ من زف فى مِشْئتِهِ و أَرَتٌ إذا 
أسووان إن شعت نيوين انلك العروي نيا إذا 1ل كبانزلى زوجيابوض الحديةه ذا وعدت العار يقت الله إنيها ملكا اف 
البركة زَفَاوفَى حديث المغيرة: فما تَفرقَُوا حتى نظروا إلبه و قد نُكت يُرَفْ فى قومه.و جنتكك رق أو رَفَين أى مر أو مرتين. 


زقف؛ ج4) ص: /1"1١ا‏ 


َ 


5 د “نيا قال الا رعرسي العمع سارل سي قري دوك مس رو القبا يرشي العف الا 06 لو بلع 
ل 

جسن 

ير قَفَ الأكرة؛ قال: لتقت كالتلّقُف و هو أخذ الكرة باليد أو بالفم. يقال: تَرَقَفها و تَلَقّْنها بمعنى واحدء و هو أخذها باليد أو بالفم 
حم الو الب ارو الل 
الضمير فى إلينا. و الرْفَةُ: ما ترَقفتَه. وفى الحديث: أن أبا سيان قال لبنى مي تََفْعُوها يرقف الكرك يط الخلالة .وق الحديك: الل 
لَه السمواتٍ و الأرضٌ يوم القيامة بيده ثم يها َرَقْفَ الومانة.وفى حديث ابن الزبير: أنه قال لما اص طْفٌ الصقَانٍ يوم الجمل: كان 
الأىة شتر رَقَقَى منهم فت نا فنا إلى الأ.رض فقلت الدلُونى و مالكاء أى اْمَطنى و انرتكينى من بينهم؛ و الايخاً: افيعال من الأخد 
بمعنى التفاٌل أى أَحَدّ كل واحد مِنّا صاجته و الذى ورد فى الحديث الأكرة قال عر و الكدة َعْرَبُ و قد جاء ف الراك ان 
أنشد: نَبِيتٌ الفراخ بأكنافياء كات حواصلهنٌ الأكد قال مزاحم: و يُصْرِبُ إضرات الجاع و عندّه؛ غذا ما التَمَى الأبطال» > طق مز اف 


زلف؛ ج8): ص: 17/4 


: الرَّلَفُ و الرلْفَةٌ و الزُلْمَى: الأرعة و الوصة والغولة. و فى التزيل العزيز: و أَطوالكع وكا أؤلادحم باليَى بكم عننا لفل قال: 
هى اسم كأنه قال بالتى + تقرّبكم عندنا ازدِلافاً؛ و قول العجاج: ناج طواه الأيْنُ مما ويا طىّ الليالى زلف لف مَرماوةً الهلا حتى 
اخقوقفا يقول: منزلةً بعد منزلة و درجةً بعد درجؤ. و زَلَفَ إليه و اْدَلَفَ و تَرَلَفَ: دنا منه؛ قال أبو زبيد: حتى إذا اعصَوْص بواء دون 
الزكاب مَعء دنا تف ذى هِْمينٍ مَفْرورٍ و أَزْلَفَ الشىء ءَ: قبَه. وافق التتديل العوينة و األقع اليه الي *؛ أى قَرّبَتُ» قال الزجاج: 
و تأويله أى قَدَبَ دخولهم فيها و نَظَرُهُم إليها. و ازْدَلَمَه: أذقاة إل ملككة و فزكلقة والفدة لف موضع بمكة؛ قيل: سميت بذلك 
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لاقتراب الناس إلى مِنّى بعد الإفاضة من عرّفات. قال ابن سيدة: لا أذرى كيف هذا. و أَزْلَمَِ الشىء صار جميعه ١1)؛‏ حكاه الزجاج عن 
أبن عد قال الرهيدةة و ا ةلنة ين كلكف و قوله عز و جلّ: و َل َم لآحرينَ؛ معنى أَزْلَنا جمعناء و قيل: فنا الآخرين من 
الغَقِ وهم أصحاب فرعون و كلاهما > عب ينيل لاقي الروك معيو دو بعل وهو كن فجي ردنا جه وأضل 
الى فى كلام العرب العَرْبَى. وقال أن إسكحاق فى قزله و و يدا : كلما روم َي ويجوة الَِينَ كفرُوا أى رأوا العذاب قرييا. 
رفن الحدايت إذا أَدْكُم العبدٌ فَحَسْنَ إسلامه بُكَفْرُ الله عنه كل سيئة أَوْلَقَهاأَى أَسْلَمّها و قدّمهاء و الأصل فيه القُبُ و التُقدّم. وَالرّلْفَة: 
الطائفةً من أُوَّل الليل» و الجمع زُلَنْ 

()قوله [و أولفة القىء ضار جميعة] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج94 ص: 18 

و زُلَمَاتٌ. ابن سيدة: و زُلَفُ الليل: ساطاث مق اذل قبا هى ساعاتٌ الليل الآخحذةٌ من النهار و ساعات النهار الآخمذة من الليل» 
واحدتها زَُلمَّ فأما قراءة ابن مُحَِصِن: و زُلّفا من الليل» بضم الزاى و اللاسمء و زُلْفاً الجال يتكره الذي فد الأرلى تيع 1ن 
كتقرق و بتر و أما زلنا فجيم الئة يسمعها بجي الأجناش المخلوقة و إن لم تكن سيرهرا كما ترا الجواخر السخاوقة نس 54 ودر 
ول ديك الورمشيه تر بابز ارس مااهوو قل :هى الطائقة من اللبلء قليلة كانت أو كثيرة 6 و فى التتزيل العزيز: و أَقِم 
الصّلاة طرَقي الها و لفان اللَيلِ؛ فطَرَفا النهار عُدُوَةٌ و عَيْدِيَهُ و صلاةٌ طَرَفِى النهار: الصبح فى أحد الطرفين و الأولى؛ و العصرٌ فى 
الطرف الأدخير؛ وَ ولا ِنَ ال قال الزجاج: هو منصوب على الظرف كما تقول جئت طرفى النهار و أوّل الليل» و معنى زَُلَفا مِنَ الل 
الصلاة القريبة من أول الليل؛ أراد بِالزّلَفِ المغرت و العشاء الأخيرة؛ و من قرأ و زُلّفاً فهو جمع زَلِيتٍ مثل القُوب و القَريبٍ. :فى 
بت طفق : ل إل أن بد أأى يفن منه و هو يفْنَ من لقب فأبدل الناء دل 
لجا الزاك.وجة الحدية: اكب إلى تومي ين حدر وي تابي انظر من اليوم الذى تَتَجَهّرُ فيه اليهود لسبتهاء فإذا زالت 
الشمس فَازْدَلِفْ إلى الله بركعتين و اخطب فيهماأى تَمَوَبِ. وال عدي أى جكرو] نيا تينع الروك رز ماج اضعارة 
لَه إنما سمى اميف لاقترابه إلى الأفران و إقدايه عليهم و قيل: لأنها لش عمرى كلسية ازكلنوا كوا أو كذزهااى تكدهوا فى 
الحرب بقدر قُؤسى. وفى حديث الباقر: ما لكك من عَتِشِكك إلا لَذَةَ تَرْدَلِنُ بكك إلى جمامككأى تُمَرَبُك إلى موتكك؛ و منه سمى 
معز الحرام ملف لأنه يتقزب فيها. والرَلَتُ 1٠‏ و اللي و التوْتُ: اندم من مؤضع إلى موضع. و المؤدَليتُ: رجل من قُوسان 
العري شني يلاتك لاح الى العبوع يدن فى حو كانت دونه وين تو كر اقاناة] 21 را إلى نسي و الاك ا القت قيار و 
ال الس فى اليه لسسع الى الا مرا ل لواو كرا أى تَقَدَّموا. و الزَّلَفَةُ: الصَّحْفَةٌ الممتلئة» بالتحريكك. و الزَّلَفة: الإجانة 
الكقبر ابث وال انه الي قف وال ابن الأغرابية لذ لف ووه الراك قالة الوك تَطمّمح مثل الزَّلفَء و الجمع من كل ذلك زَلَفْء و 
الله المضتَعةُ و الجمع زَلَف؛ قال لبيد: حتى تَحيِرتٍ الدَبارٌ كأنها رَلَفْه و الى بها المخزومٌ و أورد ابن برى هذا البيت شاهداً على 
لزَلٍَ جمع رَلَمَةٌ وهى المحارةٌ. قال: و قال أَبو تمرو الزّلَنُ فى هذا الببت مَصِاتِمٌ الماء؛ و أنشد الجوهرى للحُماني: حتى إذا ما 
الصّهاريج تَمَفْءْ من بعدٍ ما كانت ملاءٌ كالزَّلَتْ قال: و هى المَصَاِعٌ؛ و قال أبو عبيدة: هى 

قزل رو الرلت] كن سيل لاما عياف بص تبن الجاع يتكزة الله 

لسان العرب» ج4» ص: ١6٠‏ 

الأجابعق اضر فال: وس الوالت أيفا. .وفى حديث يأمجوج و مأجوج: نيا اللدورا فقيل رمن سن يد كها كالرَلَففٌ و 
فى خش كد السانه آراد أن المطر يَدرُ فى الأرض فتصير كأنها تصنعة من مصائع الماءء و قيل: الألفة اليراة شبيها بها لاجر انها و 
افيه و قل الالنة وسقي يقال بالقاك أقاء و كل لتقل يمن القاء زانتاى أصمدة الأرص 313 واد على النكيه كنااقالرا 
أضبخت قدو واحداو قال أب سييفة: الال الشدية المالاة؛ قال الشاعر: جَنْجانّها و ُزاماها و ثامرُها هَبائْبٌ تَضْرِبُ الَغْبِانَ و الزَّلَمَا د03 


2 ع 


6 


م 


حديث الصَّحِرة: أتى بتَدّناتِ حمس أو 
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و قال شمر فى قوله: طَيٌ الليالى زُلَفاً َرلَفاء أى قلينًا قلي يقول: طوّى هذا البعيرٌ الإعياء كما يَطوى الليل سَماوةً الهلالٍ أى شََخْصَه قينا 
ليلا حتى دَق و اش ِمَفُوّس. و حكى ابن برى عن أَبى عمر الزاهد قال: الزَّلَمَةُ ثلاثة أشياء: البركةٌ و الوَوْضَةٌ و المرآف قال: و زاد ابن 
كالريه رايع أطيعت الأرف [لنشى تسن كر الأمطاو و الغوالت والمزاقة اندوز قيل اخري اتير ين الر و اليم >الأثارو 
القَادِسِبّةُ و نحوهما. وزلثن علق زاد كرَّرّفَء يقال: فلان يرق فى تحدديظة و يُرّدُفْ أى يَزِيدٌ. و فى الصحاح: المَرَالِفُ التراغيل و 
هى البلاد التى بين الريف و الر الواحدة مزلفة. وق مدير عدر وفن اللذكقنه أن لقال داق عمف من راس هو أذ 
خارك أو بَغض هذه المَرَالِفٍِ؛ رأَسٌ هر و خارّك: موضعان من ساجلٍ فارس يُرابَط فيهماء و المَزَالِفُ: قرى بين البر و الرّيف. و بنو 
َُيفهً: بَطنَّ؛ قال أبو منْدَتَ الهذليٌ: مَنْ مُِلغٌ مآلكى حبشيا؟ أجابنى رُلَيفةٌ الصّبْحا 


زلحف؛ ج8), ص: 12٠‏ 


ر-_ 


الع الول ىغلت لفان امعلرى 7 َنَكَى و تأخَر و قد ذكرناه فى رَخْلّفَ. وفى حديث سعيد بن جبير: ما ازْلَحَفّ ناكج الأمة 
عن الرّنا إلا قلِيًا لأن الله عز و جل يقول: و أن تَضبرُوا تلك أى ما تنتى و تباعد. و يقال: ازْلتحتٌ و ازْحَلَفٌ» على القلبء و 
كلت قال ل مسععرف لسرت "لعي القن وا عت يرون امرق على أن أحزله) تلت عاد شيع اناد فى الزاىء و الله أعلم. 


زهف؛ ج4) ص: ١٠١‏ 


: الإزهاف: الكتقرو قف ازيكات أن كديو د واكك بالرجل إزهافاً: أخير القوم أمرة بأ لا يرون عق هو آم باطل. 
0 شد إليه قولما ليس بحسن وأقت لقاش الفبو و ارقت زاد قبس وفى حديث صعض عد قال 
لمُعاوية» رضى الله عنهما: إنى لتك الكلام فما أَزْحِتُ به؛ الإزهافٌ: الاستقدام. و قيل: هو من أَزْهَفَ فى الحديث إذا زاد فيه و 
يروى بالراء وقد تقدّم. و اك بى فلان: وَيْقَتٌ به فخاننى. غيره: و إذا وَتْقَتَ بالرجل فى الأمر فخانك فقد أرقف إزهافاء و أصل 
الاريجات الكذب. الام : الأعربى د أى أتيته بالكذب. و الإزهاف: التزيين؛ قال الحطيئة: شافيك ليِلَّى فى 
تر اعبائب إلخ] ] كذا بالأصل و مثله شرح القاموس. 
لسان العرب» ج9, ص: ١5١‏ 
وال قوف اليلكة بو أذكنبة مكدو أوقعية قال القدارة يسكت القواول تيك رفن كنك 0 الزّيُوفا 1 أراد الإزهافَ, فأقام 
الحبيم ننم المصار كمااكال اريك لمتكي واحمامال لاني و بعد تطائكك المائةً الررتاعا و الزاٌ: البالك ف ونه 
قوله: فلم أرَ يَؤْساً كان أكْرَ زاجفاء به طَعنةٌ قاض عليه يهاو الأليل: الأِينُ: ابن الأعرابى له الس و أَرْعَفَه أ عَبجمَثُْ به على 
الموت, و أَرَْفْتٌ إليه الطعنة أى أذْنَيتها. و قال الأصمعى: املك علدو ارفك أى خودت غليهةو أنقد ثم تقار اع نقد كنا 
0 تايهال كه تيوتر ل ااسايل» لا اي ا ري لير ا مار 


عوريّه 


امْرئ بوادى أشائين» اهاعري ناور الور وال قر ما غالّها تراه على التي ذا هدعق ذا يل لدم أخغاهاو يلت عو 
أشارى بهاء و قد أَرْمَفَ الطَفنُ أطالها و لم يمع التي رَثَّ لقُوىه و لم تنْضٍ عمثرناء حَلْخالَها قوله أشارف: جمع أَشْرانَ من الأَشَرٍ و 

هو البط. ويقال: زَهَفَ للموت أى دنا له؛ و قال أبو وجزة: و مزضى من دجاج الرّيٍ حر زَواِفَه لا تَموتٌ ولا تَطِيرُ و أزْمَفَ 
العَداوة: اكْتّس بها. وفك مسقنا اعينا عه وإلكة دمت بالقدارة أن تككرقهاء قال بشريق أت شازه: سافل ليرا ذاه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة 81 ىننا من ساإناايب 


النّغضٍ من شّطب, إِذ قَضَّتِ الخيل من تَهْلانَ ما اْدَهَُوا أى ما أخذوا من الغنائم و اكتسبوا. و لطرقه انك واسك از برض عن امن 
سعيد: الازدهافٌ الشدَّةٌ و الأذىء قال: ماص ارم أو حزن؛ قال الشاعر: تَْتاحٌ من تَقْرَتى حتى تَخيِلها جؤنَ السراة 
تََلَىء و هو مُرْدَهِفُ الَّْرة: ة: صُوّيت يُصَوٌّتُونه للفرس» أى إذا زجؤتها جَرَتْ جَرَْىَ جمار الوّخش؛ و قالت امرأة: 

.)١(‏ قوله [الزيوفا] كذا فى الأصل و شرح القاموس بالياء. 

لسان العرب» ج9» ص: ١1‏ 

بل مَنْ أحسٌ بوَئِمَيَ اللَذَيْن هما قَلِْى و عَفْلى فعقْلى اليوم مُرْدَهِىُ؟ و الزَّمَُ: الحِفَةُ و الَرَق. و فيه ازُدهافٌ أى استعجال و تَقَحَمْ؛ و 
قال كقرية باه ذا اللدل اكت ال يه 
ل يوي يي لي ين ام م بي ل 
ل ا ا ل ل ا 
و لكن ازدهافاً صار بدلًا من الفعل أن تلفظ به و مثله: له صوثٌ صوتٌ حماره قال: و الرفع فى ذلك أَقيِسٌ بالليكة لكت التعمل ننه 
الأزدهائ وهو الشدوقيو افيه اتذهاف أكنا ازدهاف كال اص ازدعافٌ هاه استجال بالشى :و يقال+ اثدقت فاون قدا 


َقَكَم. الأ-زهرى: فيه ازدِهافٌ أى تَقَنُمٌ فى الشر. و زَهِفَ زّهَفاً وازدقف: حَفّ و 


واشّْهفه و اسْتَهْفَاهُ و اسْترّفه كل ذلكك بمعنى اسْتَحَفه. أبو عمرو: أَزْهَفْتٌ الشىء أَرْخَيْنّه. و أَزْهِفٌ الشىء و ازدّهِفَ أى ذهب به فهو 


مُرْهَفٌ و مُرْدَهَفٌ. و أَزْمَقَه فلان وازْدَمَفَه أى ذهب به و أهلكه. و الله أعلم. 
زوف؛ ج4) ص: ١617‏ 


: زاف الإنسانٌ َرُوفٌ و زاف رَؤْفاً و زُوُوفا: اسْتّةخى فى مشيته. وزاف الطائر ذ فى الهواء: حك ابن دريد: ازوف روف الحيافة إذا 
نشرت جناحيها و ذَتبها على الأرضء و كذلك زرف الإنسان إذا مد ى لوعن الأغفاة. وراف الغلا وراف الطائق على عرف 
الدّكانَ 07١‏ فاشمَدارَ حَوالَيه و وَنَبَ يتعلم بذلكك الحْقةٌ فى الفْرُوسةٍ. وقد كراوفٌ الغلمان: وهو أن يجىء دف إلى ركن الذكان 


فيضع رَدَه على عبزفه ثم يَرُوفٌ زَّوفة قَبِدِمَقِلٌ من موضعه و يدُورَ حوالى ذلك الذّكانٍ فى الهَواء حتى يَعُودَ إلى مكانه. وزاف الماء: 
علا حباته. 


زيف؛ ج4) ص: 1217 


2 
ع 


: الزَّيفْ: من وض الدّراهم يقال: زَاَتُْ عليه دَراهِمُه أى صارت مَوْدُودةً لغش فيهاء و قد رُيْفَّتُْ إذا رُدّتُ. ابن سيدة: زاف الدّرهمٌ 
يَزِيِفٌ زُيُوفاً و زُيُوفةٌ: ردق فهو زَائْفٌء و الجمع رُيِفْ؛ِ و كذلك زَئَِه و الجمع زُيُوفْ؛ قال إمرؤ القيس: كأنَّ ص بِيلَ المزوه حِينَ 
فدمرظ يل رزيرف نتَقَدْنَ بعَبِقّرا «*" و قال: ترى القوم أَشْباهاً إذا تَرَلُوا معأ وة فى لقم زَئْفْ ِل زَئْفٍ الدّراهم و أنشد ابن برى 
لشاعر: لا تُغطه زَيْفاً ولا تَبَهْرجا و اسْتَشْهَدَ على الزائف بقول هُدْبةٌ: 

(). قوله [و زاف الطائر على حرف الدكان إلخ] كذا بالأصل. (». قوله [... تشده] فى معجم ياقوت تطيره؛ و فى ديوان إمرئ القيس: 
لسان العرب» ج41 ص: 1 

ترى ورَق الِثيانٍ فيها كأنهم دَراهمٌ» منها : منها زاكياتٌ و زيف و أنشد أيضاً لِمَرَرِ:و ما زَودُونى ير مشت عَمامة و حَشي تيه منها َي و 
زاكق وق حديث ابق مسعود: أنه باع اي بيتِ المالٍ و كانت يوقا و َييةأَى وَديئً. و زاف الدراهم و زَيْقها: جعلها زُيُوفا و دِرْهَمٌ 


رَيْفْ و زَائِفْء وقد زَاقَتْ عليه الدّراهِمُ و رَيَفنّها أنا. و زَيَفَ الرجل: بَهْرَجَه و قيل: صِعْر به و حقرء و1 من الدرهم الزائف وهو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طام ىننا من دإناايب 


الدىء. وروئ عن عمره رضى الله عنه؛ أنه قال: من رَاقَتُ عليه دراهمه فليأت بها الشوق و ليشتر بها سيق ثوب ولا يحالفٍ الناسّ 
عليها أنها جيادٌ.و زاف البعيرٌ و الرجل و غيرهما يَزيفٌ فى ميته رَيْفاً و زُيُوفاً و رَيَفاناًء فهو زَائفٌ و زَيْفُ؛ الأخيرة على الصقة 
بالمصدر: أَسْروعء و قيل: هو سروْعةٌ فى تمايّل؛ و أنشد: أَنْكبٌ زياف و ما فيه نَكْبْ و قيل زاف البعيرٌ يَِيفٌ تَبخْثَر فى منديته. و الرَّيافةٌ 

من التوق: المُختالة؛ و منه قول عنترة: بباح من ذَفرَى عَضُوب» بترو ياف مل القنِيقٍ المكرم و كذلك التحمام )١ ١‏ عند الحَمامَةُ إذا 
جو الدّنابَى و دقع مُقَدّمه بمؤَخِه و اشرمٌدار عليها؛ و قول أبى ذؤيب يصف الحعؤب: و زَافتْ كمؤج البحر تشمو أمامهاء و قامَتُ على 
ساق و آن النَّلاحَقٌ قيل: الزَّئْفْ هنا أن تدفع مقَّدّمها بمؤتحرها. و زاقَتِ المرأةٌ : فى كديها تَرِيتُ إذا رأيتها كأنها علوي و الشية 
تريف يبن يدى الحمام الذكز أى تمشى مدل وفى حديك علق بعد وَبَفَانَ وكباته» الأيفات» بالتحريكه: البشير فى المشى من ذلك 
و زاف الجدارَ و الحائط رَيْفاً: قَفَرَههِ عن كراع. و زاف البناءٌ و غيره زيفاً: طال و ارْتمّع. و الرَّئِفْ: الإفريزٌ الذى فى أَعْلى الدار» و هو 
الطَنثُ الممحيط بالجدار. و الزَّئْتُ: مِيْلُ الشْرَفِء قال عدِى بن زيد: تركونى لندَى قُصُور و أغراض قُصُور لِرَبِْهنٌ مراقى 0 الزّئْفَ: 
شُرَفُ القُصُورء واحدته زَيْفَدُه و قيل: إنما سمى بذلكك أن الكحمام يَزِيفٌ عليها من شُرْفةٌ إلى شُوْفةُ. 


فصل السين المهملة؛ ج8) ص: 11 
سأف؛ ج4) ص: "11 


يفت يذه تَعأف سف فهى تريفة و سأقث سأنا: تكن فااخؤل أطفاره و عت و قال يعقوب: اهو كك خف القن الأطفانةو 
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مَعلّث شقته: تَقَئْرتَ. و مكف ليف النخلة و السأق: نمكت و انقشر. ل العراني عنقت أسابعه وسوقة ومنت واعن: الله صل 
لجسي و اساجيا ار 0 

.)١(‏ قوله [و كذلكك الحمام إلخ] كذا هو فى الصحاح أيضا بدوة تاد 00 قرله [لدى قصور] كذا بالأمل. وى شرح القامونين: لد 
حديد. 

لسان العرب» ج9. ص: ١‏ 

حوانن: اليتق تصني كانه للطيوين الس متو لنت عدف ١‏ بو ضيقدة التات على عقوي المعق كنس ]لذ نون الفديه و الننائفة ا 
امكرى مع الرما ع و ضبهمها الفز فت رق دب اليفك فإذا الملكك اذى جاءنى بحراء كت + فت منهأى فُزَعْت؛ قال: هكذا جاء فى 


بعص الروايات. 
سجف؛ ج38) ص: 1815 


لشفب و الشف الشتر رفي الند يك و القى القسية لبهت الستد: وفى حديث أم سلمة أنها قالت لعائشةء رضى الله عنها: 
وَجَهْتَ يتجاقهأى هتَكْتٍ ستره و أَخذْتٍ وجْهَه ويروى: وَجَهْتَ سداقته؛ الٌدافةٌ الحجابٌ و السَتْ من الدْقَُ و الظلمةء يعنى أخذتٍ 
وَجهَها و أَزَليها عن مكانها الذى أَِرْتِ به و قيل: عدا أن اتلك نوسي متكت سِتّرك فيه» و قيل: معناه أزات عد اه وه 
الحجاب, من الموضع الذى أَبرْتِ أن رمه و جعلتها أمامكك. و قيل: فى القتران العتروفاة عيبا نيمك و كل يدش سترية 
مقرونين فكلٌ نِقّ منه سجفٌ» و الجمع أسجاف و شُرجوف. و ربما قالوا المَجافٌ و الشَجق. و أَحِفْت المثر أى أَرْسِلته و أدبكه. 
فال وق الا سح سيدا 10 أن كر و نشول الرسيط كالمصم لوو الإبتكه لد قاد تر اماف ال يراليه لوه بظانة 
بينهما مشقوق فكل شِقَّ منهما سجفء و كذلكك الخباء. و ال جيف: إرّْخاء السَجفِينء و فى المحكم: إرخاء الستر؛ قال الفرزدق: إذا 
الأكبات النبرة 1 :اام رَهَدْنَه عَلَيهِنّ الحجال المُمَدجَفُ الحجال: جمع حَجَلْ و إنما ذكر لفظ الصفة لمطابقة لفظِ 
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التوضوق لظ الم كرو كله كبر الأمدىى: الفنفكان الندان على ابام هيقال هديك نه حت توقول لبه غق ميل 3 
كان يَحْبسُه و رَفَعنْه إلى اله لسَجفير فالنضَدٍ قال: هما مضراعا الستر يكونان فى مقدّم البيت. و أشجفٌ الليل: مثل أَسشدّفٌ. و سجيفَة: اسم 


امرأة من جَهَينَةٌ وقد وُلِدت فى قريش؛ قال كثير عزة: حبالٌ سَجَيِفَةَ أفسَتٌ رثاثاء قَسَفْياً لها مجَدُداً أو رماثا 
سحف؛ ج4)» ص: ١886‏ 


:حت رأمه سخفاً و خلطه و سلته و ضححه: علقه فاستاصل شعره؛ و أنشد ابن برغ: فسعت عَهْدا بالمنازل من مثى» :وها شيحفت فيه 
المَقَادِيمُ و القَّمْلُ أى حُلِقَتُ. قال: و رَجل سُريحفةٌ أى مَخْلُوقٌ الرأس. و الشُحَفِْية: ما َلقْت. و رجل سحَطِْية أى مَخلوقٌ الرأس» فهو 
مرةٌ اسم و مرّهُ صِفْةُ و النون فى كل ذلكك زائدة. و السَحْفٌ: كشّطكك الشعر عن الجلد حتى لا يبقى منه شىء. و سَححَفٌ الجِلْدَ يَسْحَفْه 
عق عنا هه المع وص عت الع و للضم اليف أفن لمر اق تفن كل ماتونق يمال للقي الاممي #القييية 
بالفاءء المَطَرَةٌ الحديدةٌ التى تَجِرْفُ كل شىء و السَحِيقَةٌ بالقاف: المطرة العظيمةٌ القَطر الشديدةٌ لوقع القليلةُ الؤضء و جمكٌهما 
المجافف بولسا ؟ و أنشد ابن برع لبغراق العؤد تيت عطر: 

لسان العرب» ج9: ص: ١50‏ 

و منه على قَطووَئ عُمانّ جيف و بالط نضّاحٌ الثاني وايمٌ 21١‏ و المشحيفةٌ و الحائفٌ: طرائق الشحم التى بين طرائق الطَفايٍ و 
نحو ذلك مما يُرى من شَّحْمهُ عَريضةٌ مُلْرَّقَهُ بالجلد. و ناقة مروف كثيرة السّحائف. والقكفة: المَّحْمةُ عامَةُ و قيل: الشحمة التى 
على اجنين و الظهر و لا يكون ذلكك إلا من السّمَنء و لها سَحَْفَتان: الأولى منهما لا يُخاَها لحم؛ و الأخرى أَسْفَلُ منها و هى تخالط 
الح رولك إذا كانت ساححةٌ فإن لم تكن بائعة فليا تيكف والجدة و كلَّ دابّةِ لها مِحْفةٌ إلا ذّوات العن فَإن مكاة السحنة متها 
الشَّطَّه و قال ابن خالويه: ليس فى الدواب شىء لا سَحْفةُ له إلا البعير؛ قال ابن سيدة: و قد جعل بعضهم السحفة فى الح فقال: بجمل 
سَحوفٌ و ناقة سَرِيحوفٌ ذات سَِحْفة. الجوهرى: السَحْفَةٌ الشحمة التى على الظهر المُلْتَرقَةٌ بالجلد فيما بين الكتفين إلى الو ركيئْن. و 
رج ع سحي رحا رصي را احور وا سس وري لاا اويا اح رتوو 
الحدقبل: شاةً سيوف و ناقة تريحوف. قال ابن سيدة: و السَحَوفُ أيضاً التى ذهب شحمها كأنَّ هذا على السأّب. وكا لوفو 
أشرحوفٌ: لها مَرحْفةً أو سَحْمَانِ. ابن الأعرابى أتونا بصِحافٍ فيها لِحامٌ و سِحافٌ أى شحوم واحدها سَحفٌ. و قد أسحفٌ الرجلٌ إذا 
باع السَخصَّء و هو الشحم. و ناقةٌ أَش وف الأحاليل: عزورة واشعة. قال أبو أسلم و مَرٌ بناقة فقال: إنهاو الله لأى خوت الأاليل أن 
وايتعتهاء فقال الخليل: هذا غريب؛ و القحوف من الغنم: الوقيقة صُوفٍ البطن: و أرْص مَدحَفَةٌ رقيقةٌ الكل و الشخاف: القلٌ» وقد 
سَيحَقّه الله. يقال: رجل مَشجُحوفٌ. و اليف من الرجال و السّهام و النّصال: الطويل؛ و قبل: هو من النصال العريض. و السَيَحفُ: 
ادل فريك يميه لقا الس كن انق ياحٌ فى الشّانٍ بم نفْقها صتحابى: و أولى حدّها من د قف نابو أنشسد ابل بر 
للسّتقَرى: لها وقْصةٌ فيها نلائون د ينا إذا انث أولى العرديّ امقعؤت أولى العدئٌ: اول كن عشم نتن اتضالة و هحقل لاس : 
صَوْنُها. و سَمِعْتٌ حَفيفٌ الرّحى و سَحِيفَها أى صَوْنّها إذا طكَنت؛ قال ابن برف شاه القيضف لصوت قول الشاعر: عَلْوْنى متصوته» 
كأ قجن شين نطادة خباما تَطايرة و الشحشيوة: 315 عن السيرافى» قال: و انقب لتقي والأشححفاتٌ: نبت يَمتدٌ جبانًا على 


لاوش الوق كرون الفلك و إلا أنه اردكواله ثروة اسمن قزوة اللريياء قوعت تقر أس لذ يوان ول يدض الأ شفاة 


شو عو لكن تتداوئ به من النساة عن أبى تحتيفة. 


سخف؛ ج4: ص: ١68‏ 
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: الشُحْفُ و السَخْفُ و السَحَافَةُ: رقَةُ العقل. سَخصَّء بالضمء سَحَافَة فهو سَخِيفُء و رجل 

.)١(‏ قوله [و منه على إلخ] تقدم إنشاده سخيفة بالخاء المعجمة فى ماده نضخ تبعاً للأصل المعول عليه و الصواب ما هنا. 

لسان العرب» ج4. ص: ١8‏ 

سَخيف العقل بَيْنُ | لسَحْفء و هذا من سَحْفَةُ عَقْيِك. و السَحَفٌ: مُفتك العلل وو الراة ها كمه قال سيره ”0 

و إن كان كالخان لأداليين باون ولا بجلنة فيه و إنااهر من لنضان النقلوو ققدي ذلكه في باب الوق وما سيل حافك 

وطخت النقاه شريهنا: وهن: و توب َخيف: رقيق النشج بين الَحَافد و السَحَاقَةُ عام فى كل شىء نحو السشحاب و السّقاء إذا تير و 

بَلىَ» و العُشْبٍ السَخْيفٍء و الرجل السخيفٍ. و سَحاب سَرخيف: رقيق» و كل ما رَقَه فقد محص ولا يكادون يستعملون الشّحْفَ إلا 

فى رقة العقل خاصّة. ومسةالجع نه و هزاله. وفى حديث إسلام أبى ذر: أنه لبت أياماً فما وجد سَحُفةٌ الجوعأى رقته و هزاله. و 

يقال: به سخفة من جوع. 2000 السخف» ؛ بالفتحء رقَةُ العيش» و بالضم رقة العقلء و قيل: هى الحم التى تعترى الإنسان إذا جاع 
من السخف» و هى الخفة فى العقل و غيره. و أرض مَتِحفةً: قليل الكلاه أخذ من الثوب التَخِيضٍ. و أَشْحْفَ الرجل: وك فالفيو قا 

لال وقشكو رو اتتحيصين الاسكات روصل فجت طول لريض عن اووسينة والفحت: مو ضع. 


سدف؛ ج4, ص: ع١‏ 


لكك بالسريكك: كلمة اليل 4و انعد انح برى تقفو الأ يردت الك البهيم ساتره و قيل: هو بعد المجنْح؛ قال: و 
ربك بالقَواِم مره و علي بِنْ سدَفٍِ العَن ليلح و الجمع أشدافٌ؛ قال أبو كبير: يتن ساهرَةًء كأنَّ جَمِيمها و عَمِيمَها أشدافٌ لَيلٍ 
مُظلم و الشذفةٌ و الَذقة: كالمَدّف و قد أَُسْدَفَ؛ قال العجاج: مها براح كن تَرَخلفاء و قط اللي إذا ما أسدفا أبو زيد: المُدْفةٌ فى 
عاو كي الحلجة قال: و الصُدْفةُ فى لغة قيس الَّوْء . و حكى الجوهرى عن الأصمعى: ادف و الصَدْفةَ فى لغة نجد الظلمة» و فى 
لغة غيرهم الصَّْءء و هو من الأ داد؛ و قال فى قوله: و أقْطٌ اليل إذا ما سردا أى أظلم؛ أى أقطع الليل بالسير فيه؛ قال ابن برى: و 
مكله الخطفى 2 ل ره يََْعْنَ بالليل» إذا ما أَسْدّفاء أَعْناقَ جنَّانِ و هاماً رجفا و السَذْقَةٌ و الصذقَة: طائقة مق الليل و الق3فة: الضوعة.و 
قيل: اختلاطً الضوء و الظلمةً جميعاً كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أُوَّل الإشغار. و قال عمارة: الشُدْقَةٌ ظلمة فيها ضوء من أول الليل و 
الرمانا ين الظللنة إلى المتريو ماتبيق القج إلى الساذة قال الأرهرق »و لصحي اال غنار» العاف الع ركد تمن اليل 
هذه و حذفق وهو القدف: 
سان مرجع لفن ١‏ 
وقال لوغيد الف اللبل بو ادف و أَشدفٌ إذا أَتَى سور و أظلم؛ » قال: و الإشدافٌ من الأضُداد يقال: اقلت نان فقي 
كاجو قال ا عسي إذا كان الرجل قائماً بالباب قلث له: شيف أى تَنْحّ عن الباب حتى يُضىء ءَ البيثٌ. الجوهرى: أحةّف الصبث أى 
أ عن قال: اينات أى افتّخه حتى يُضىء البيتٌء وفى لغهُ هوزان أَش دقُوا أى أْشرجُوا من السّراج. القراءة القدّف و الندف 
الظلمة» و السَدَفٌ أيضاًالضّبح و إفباله؛ و أنشد الفراء لخد الَف قال المضّل: و سعد القَقرة وجل من أهل . هْجَرَ و كان النعمان 
يضحكك منه» فدعا النهمان بفرسه اليحمُوم و قال لسعدٍ القرقرة: التعوو طب طلنه الوسضر فقا عله إذاًو الله ضرح قأبى التعماٌ 
إلا أن يركبه. ذ عارك يمره إلى كي ولد لاله و بأبى ووه اليتامى ثم قال: نحنُ» بعَوْس الوَدِىٌ» علمُنا ينا يرَكُض الجيادٍ فى 
السَدَفٍ و الوَدٌِّ: صدغار النخل» و قوله أعلمٌنا منا َم ؛ بين إضافة أفْعلّ و بين نء و هما لا يجتمعان كما لا تجتمع الألف و اللام و من 
فى قولكك زيدٌ الأفضل من عمروء و إنما يجىء هذا فى الشعر على أن تُجعل من بمعنى فى كقول الأعشى: و لَمتُ بالأكثرٍ منهم حصّى 
أفروقيك الأكر يع كنذا املكاءنا فقوي عدية رن تميم: و نُطهِمٌ الناس؛ عند القَخطء كلهُمٌ من الصَديٍ» إذا لم 
يونس المَرّحُ القويف: لحم السّنامء و القَرّحٌ: السحابٌ» أى نطعم الشخم فى المخلل؛ و نكتل القراء أيشا: فى جعادٌ كان َغينَهُم 
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كعايا: فى الملادجمء الشَدَفُ يقول: سوادٌ أعينهم فى الملا-جم باق لأنهم أنجادٌ لا تبرق أعينهم من المَرّعَ فيغيب سوادها. واعردف 
القوم: دخلوا فى السَّدفةُ. وائل أحدى: مظلم؛ أنشد يعقوب: اننا غيين الذنك الف كما ابشعانه» و لذ عدف وشرح هذا البيث 
مكو قن موعتعهوالكك نه ال فاك القاض: رُورُ العديٌ على أيه رحن كالسَدَفٍ المَظَلِم و أنشد ابن برى للهذلى: و ماءِ وَرَدْتُ 
على خِيمَد و قد جنّه السَدَفَ المَظلمٌ و قول مُلوح: و ذُو مهدب يَغْرى العُمام بم دِفٍ من البزقه فيه عنقم مُتبعْجَ مُتردِف هنا: يكون 
لصي و اسار مودو بن اضيا:. وفى حديث علقمةٌ التَّقَفُى: كان بلال يأنينا بالشحور و تحن ندفوة فيكيت الثية فيقدث نا 
طعامنا؛ السَّدْفَةٌ ؟ تَقَّعٌ على الضياء و الظلمة» و المراد به فى هذا الحديث الإضاءةٌ فمعنى مُشدِفون ذاخلون فى القدفك و تقد لنا أن 
يضىء» 
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والمراد بالحديث المبالغة فى تأخير السحور. وفى حديث أبى هريرة: قَصَلّ الفجر إلى السَدَفٍأَى إلى بياض النهار. وفى حديث علىٌّ: 
و كُشِفّتْ عنهم سَدَفُ اليب أَى ظُلَمّها. و أَسْدَقُوا: أشْرجواء هَوَرَنيةٌ أى لغهُ هَوازنَ. والقندقة: البابُ؛ قالت امرأُ من قيس تهجو زوجها: 
لا يَتدى مرادِىّ الحريره ولا يُرى بدك الأمير و أَسدقْتٍ المرأة لقاع أى أرساه وؤال: أكدق القة أن تقس نضىء الست 
وف حدديت أ سلمة أنها قالت لغائقة لما آرادت اللخزوج إلى البضرة 6 ترركت عُهَِدَى النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلمء و وجهْتٍ سِداقَته 
أرادت بالّدافةُ الحجاب و السّثّر و تَوْجِيهُها كشفها. كال هدنت السهاب أ َيه و ججاب مشدُوف؛ قال الأعشى: ودين 
يننا مَسْدُوفِ قالت لها: َي الله مَهُوَاكُ و على رسوله َردِينَ قد وَجََهْتِ ستداقَنّه أى متكت الستر أى ا ف مياد جرد انا 
أرادت بقولها سدافته أى أَرَلْتها من مكانها الذى أُمِرتٍ أن ثري و جعلتها أمامكك. و الشُدُوفُ و الشّدُوفُ: اللفرض واعامن كد 
ا أشكات و رق إنا انام و قال واكك قلا واف 1ل عباتو ريع مدهواء و قبل لقعي انه راد قدت أى يدْحَى عليه. و 
الكّدِيف: الكنامٌ المقَطعُ و قيل شَّحْمُه؛ٍ و منه قول طرفة: و يُشِعَى علينا بِالسّدِيٍ المٌسوْهدٍ و فى الصحاح: السَدِيفُ السَنامُ؛ و منه قول 
المَحَبل السَعْدِى «7: إذا ما الحَصديفُ العَوَْثانكٌ ساءناء تركناه و اتنا السَدِيفٌ المُسَرهدا و جمع سَدِيفٍ مداست وتات ١‏ يفا قال 
معي عيدب العديحان: ند أغقة النات ذانت اقلال: حضى أساول ننها السديقا قال ابن سيدة: حمل آنا يكزق جع شدفة وآ 
يكون لغةاقيه. و يَدَهَه: فطعم قال القرؤد قو كل قرى الأطياف تذرئ مق القناء.ى مقط فيه القاء القند دف و ديت و ترديت: 
اسمان. 


سرف؛ ج04 ص: 164 


: الصَوّف و الإسْرَافٌ: جارد اللضري و أعوث فى ماله عي من غير تمنو ير أما القوف الذي تين الله عافيوها نن نن قير 
طاعة الله قليًا كان او قراو الإعرات تي لتقف اعدف وترله ها والذيخ ذلا ْققُوا َع يش رفوا و لَمْ يواه قال سفيان: لَمْ 
يُشرفُوا أى لم يضّ مُوه فى غير موضعه و لَمْ َه ثرو لم يُقَصّروا به عن حقه؛ و قوله ولا تُشْرِقُوائه» الإشرافٌ أكل ما لا يحل أكله و قيل: 
هو مُجاوزةٌ القصد فى الأكل مما أحلّه الله وقال بلثيان: الادراف كلما أنقى قن قير ملاضة اللمدوقال باق يق معاوية: الإسراف ما 
تظروعد عن اللو القوتعة التصد و كلد 

(7). قوله [قول المخبل إلخ] تقدم فى ماده خصف و قال ناشرة بن مالك يرد على المخبل: إذا ما الخصيف العوبثاني ساءنا 
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سَرَفاً أى فى عَجَلهُ. ولا تكنو إشلاف و كارا أن يكبرُوا أى و مبادرة كترم قال بعضهم: ! ثلافاً أى لا تائُّوا منها و كلوا القوت على 
قدر تَفِكم إياهم و قال بعضهم: امياد نيا" الررااترري زيار اموي ا جر ال لبور أن 
بأكل الإنسان ماله ول بأكل مال غيره» و الدليل على ذلك قوله تعالى: فَإذا دَفَعْتُمْ لبهم أمطالَهُمْ َأشْهِدُوا عَلَيهِمْ. و أَسْرَفٌ فى الكلام 
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و فى القتل: أفْرَط. و فى التنزيل العزيز: و مَنْ قل مَظُلُوماً ققد علا َيِه سلطاناً فلا برف فى الْمَئلِ؛ قال الزجاج: اخلِتَ فى الإسراف 
فى القتل فقيل: هو أنْ يقتل غير قاتل صاحبه؛ و قيل: أن يقتل هو القاتل دون السلطانء و قيل: هو أن لا يَوَضى بقتل واحد حتى يقتل 
جماعةً لشرف المقتول و حساسة القاتل أو أن يقتل أشرف من القاتل؛ قال المفسرون: لا يقتل غير قاتله و إذا قتل غير قاتله فقد أَسرَفَ» 
و انكمت ياتا ناخد لكفرز الشوف: الخطأء و أخطاً الشىة: صوق طر عله الجر يمدويقى أيذا أَعْطَوًا هَُيدَةَ يخدوها 
ثمانيةٌ» ما فى عَطائِهمٌ مَنّ ولا درف أى إِغْفَالٌَ» و قيل: و لا خطأء يريد أنهم لم يُخْطِنُوا فى عَطِيِتِهم و لكنهم وضّحُوها موضعها أى لا 
يسُطئون موضع العطاء بأن يُعْطُوه من لا يد تَحَقٌ و يحرموه المستحق. شمر: سَرَفُ الماء ما ذهب منه فى غير سَقّى و لا تَفْع» يقال: أروت 
الف الحم وتسوية انام شد ةوقال الول وفكاة أوساط اعدف وف طباه ضوف الذلاء من القَلِيب الخِضرم و سَرِفْتٌ يميه أى لم 
عرِفْها؛ قال سايتدةٌ الهذلى: حلِتَ امرئ بر رفت يميه و لكل ما قال افوس تعدت ينول نا اشتشكمبو أطهؤت فاه سظير كن 
التَجْربة. و السَّرَفُ: الصَراوةٌ. ززالقوتةاللبع الع وق اللحديك: أنَّ عائشة» رضى الله عنهاء قالت: إن للخم س موقا كموق البخمر؛ 
يقال: هو من الإشرافء و قال محمد بن عمرو: أى ضَراوةٌ كضراوةٌ الخمر و شدَّهُ كشدّتهاء لأن من اعتاده ضَرِىَ بأكله فَأَسْرَفٌ فيه فل 
مُدْمِن الخمر فى ضَّ راوته بها و قله صبره عنهاء و قيل: أراد بالسرَفٍ الغفلة؛ قال شمر: و لم أسمع أن أحداً ذهب بِالصَرَفٍ إلى الضراوث 
قال و كتنت» كوخ لكك يريا لدبو هو ةن و الشراوة انع عر الاعياه السو لدت بالق دا الجدير وه إل أ ضير الغيراوة 
نفشرها مَررَفاًء أى اعتيادٌه و كثرة أكله سَدرَفٌ» و قيل: التَرَفُ فى الحديث من الإسراف و التبذير فى النفقة لغير حاجة أو فى غير طاعة 
لله شبهت ما يحرج فى الإكثار من اللحم بما يخرج فى الخمر و ققد تكرر ذكر الإسراف فى الحديث, و الغالب على ذكره ه الإكثار 
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من الذّنُوبٍ و الخطايا و اختقاب الأؤزار و الآثام. و القدف: الخطاً .و سَرفَ الشىء» بالكسرء سَرَفا: لقم لضاءو عراب و ذلك 
سَوْقتُه و برقن و السَرَفُ: الإغفال. و السَرَفُ: التجهل. و سرف القومَ: جاوّزهم. و السَرِفُ: الجاهل و رجل سَرِفٌْ القُؤاد: مُخْطِيٌ القوادٍ 
غافله؛ قال طَرَفةٌ: إنَّ ثرا صَرِفٌ القُؤاد يَرى عَسَلًا بماء سَحابة شَثْمى 
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ام أى غافل؛ و سَرِرِفٌ العقل أى قليل.أبو زيادٍ الكلاسبى فى حديث: أرَذتكم فت ركم أى أَغْتتكم. و قوله تعالى: كل هو 
مرف مُننات؛ كافر شاكك. و الَّرَفُ: الجهل. و السَّرَفْ: الإغُفال. ابن الأغرابي لمق لجل لسار وه دو اعرف ]ذا امسا 
شت ذا تيو ا حت اناس امو حك لاسرع لدع يعض اداع لبد زواضو ا ضبان باون تسيا بي ١‏ علدو لقال لازن 
ذلكك فقال: مررت فسَرقتُكم أى أَغْفَتُكم. و الشف دُودةٌ المَر و قيل: هى دُوَيةٌ غَِراء تبنى بيتاً حدمناً تكون فيه و هى التى يُضِرَبُ بها 
المثل فيقال: أَضْ تع من سُرْفبُ و قيل: هى دُويبَةُ صغيرة مثل نصف العَدّس تثقب الشجرة ثم تبنى فيها بيتاً من عِيدانٍ تجمعها بمثل غزل 
العنكبوت» و قيل: هى دابة صغيرة جدّاً غَبراء تأنى الخشبة فَتَحْفِرُهاء ثم تأتى بقطعة خشبة فتضعها فيها ثم أخرى ثم أخرى ثم تنج 
مثل نشرج العنكبوت؛ قال أبو حنيفة: و قيل الشرْفَةٌ دوييه مثل الدودة إلى السواد ما هى؛ تكون فى التحمض تبنى بيتاً من عيدان مربعاً» 
7ك أضاف السداة بشزء مدل ذل اللتكروت ]د التدودة الى انبسح علق يعض الفندن ويلا كل وزتةو لؤلكهدما تن مله 
بذلكك النسج؛ و قيل: هى دودة مثل الإصبع شّغْراء رَقطاء تأكل ورق الشجر حت تعذيهاء وقيل: هى دودة تنسج على نفسها قدر الإضبع 
طولًا كالقرطاس ثم تدخله فلا يُوصل إليهاء و قيل: هى دوي خفيفة كأنها عنكبوت» و قيل: هى ديب تتخذ لنفسها بيت مربعاً من دقاق 
العداد لهم عقييا إلى يعن احيها على مان اروس الي لكا برو البرك ويقال: أخفٌ من شُكة. و أرض سَرفة: كثيرة الشّدفَةٌ 
و واد سَرِرِفُ كذلك. و سَدِرِفٌ الطعامٌ إذا اتذكل حتى كأنَّ السرفة أصابته. و شرفت الشجرة: أصابتها الشزفة. و سَرقَتٍ الشْفةُ الشجرةً 
تَشرْفها سَرْفاً إذا أكلت ورّقها؛ حكاه الجوهرى عن ابن السكيت. وفى حديث ابن عمر أنه قال لرجل: إذا أتِيتٌ مِنّى فانتهيت إلى موضع 
كازواعات يد ار ادوم مرحي ردروا سيراي ارق يتحر قال ررك قم جوف ل أضييا لوا يعي عاد 
الدودة التى تقدَّمِ شرحها. قال ابن السكيت: السَوْفُء ساكن الراءه مصدر سَررِقَتِ الشجرةٌ تَشِرَفٌ مَروْفاً إذا وقعت فيها الشُوْفة فهى 
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مث دُوفة. واشاة مَشدوقة: مقطوعة الأذن فيلا والأشدفٌ: الأنككه فارسية معرّبة. و سَرِفٌ: : موضع؛ قال قيس بن ذريح: عَفا سَرِفٌ من 
أهله قث دراو و قد ترك بعضهم ص رْقَه جعله اسماً للبقعة؛ و منه قول عيسى بن الى بحي انق بوكر قبا فقال: كان قَيِسٌ بن ذريح 
متو كان ظريفا شاعراء.و كان يكون بمكة و دونها من قَدْدٍ و سرف و حول مكة فى بواديها. غيره: اوفرت اتوم . وفى 
الحديث: أنه تزؤج مَيعُونةُ بت رف» هو بكسر الراء» موضع من مكة على عشرة 5 أميالء و قيل: أقل و أكثر. و مُشرف: : اسم و قيل: هو 
لقب مسلم بن عُفُوهُ المرى صاحب وفع الرّة سهد احرف قبياذقال فلن يو هبد اللدين العياس: هُمُ مَنَعُوا ذمارى» يوم جاءثث 
كتائْبُ مُشْرفٍء و بنو اللكيعة 

لسان العرب» ج4. ص: ١0١‏ 

و إسرافيل: اسم اين كانه مضاف إلى افا الأخفشن: و .يقال فى لغة إترراقي كما قالوامستريق و اميق و إشزاتيوه والله 


أعلم. 
سرعف؛ ج4): ص: ١0١‏ 


: السَوْعَفَةٌ: شن الغذاء والعمة. واسوعفت الرجل قت وعف: عوك غذاءه» و كذلكك سَرْهَفيّه. و الْمُسَوْعَفٌ و الْمُسَرهفٌ: الحَسَنٌ 
الغذاء؛ قال الشاعر: سقفت ها للك هن يترعاق و قال العجاج: بجيد أذماء كوك اتناو تكن إن شروعقة تروعنا و لفرت 
اناعم الطويل؛ و الأنثى بالهاء سروِعُوقةُ و كل خفيف طويل مغرف الجزهرف: رترت كلع اح تين النعر: والشؤقوقة: 
الجرادة من ذلكك و تشه بها الفرس» و تسمى الفرس سرْعُوقَةُ حْفْتِها؛ قال الشاعر: و إن أَعْرَضَتٌ قلتٌ: سُرْعُوفَة لها دَنَبٌ حَلْقَها مُسبطز 
و الشُوْعُوفةٌ: دابة تأكل الثياب. 


سرنف؛ ج04 ص: ١م‏ 
:الشدثاف: الطويل. 
سرهف؛ ج4) ص: ١8١‏ 


الاقف كل الوذ ان و قن شيج عند و الكتفقت: الا الككر لد انيه قت و لقي فى التدرق الءتامبو مرسفت الرعا « اشيدة 


غذاءة» أنشد أبو صيرو: انكف شَدعَفك غلاما حرا و سوقت غذاءة إذا أشمج عذاءه. 
سعف؛ ج4)» ص: ١8١‏ 


ا ا ل يقال إذا كدر ذا كانت ار ال ال لا 


خَيفائَة ء كما وها سركت تدز قال الأزهرى: هذا ا قال: بالتستا ور عزبز اقش اع ايت م 
لئان و الجلاللٌ و المَرَاوحٌ و ما يوه كر السعفٌ 1١‏ و الواحدة سَرِعفةٌ و يقال للجريد فيه مَرِعَفٌ أيضا و قال الأزهرى: 
الكعم ناه الع له ور وركيا الالضلته ربكل 4( لوكينو انيع موعت وكا كلو جتس ونا عودان دعن راس وخر ا 
سَعَفاتِ هب و إنما ص هجر للمُباتودة فى المسافة و لأنها موصوفة بكثرة النخيل. وفى حديث ابن جبير فى صفة الجنة: و نخيها 
كرثئها دهت و شعفها كفوة أَهْلٍ الجنة.و السَعْفَةٌ و السَعَفَةُ: َرُوحٌ فى 7 الصبى» و قيل: هى قروح تخرج ار امو لم تمن به 57 
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ري ا ل وان ل ا لو بدت 
ا ا ال 0 
لسان العرب» ج29 ص: ١87‏ 

بسكون العين؛ قبل: هى القّروح التى تخرج فى رأس الصبى؛ قال ابن الأثير امكدارواء لسري قدي الين على النامو المحثرط 
بالعكس. و السّعَف: داء فى أفواه الإبل كالتجرب مط منه أنف البعير و مومه و شعر عينيه؛ بعير أَشِْعَفٌ و ناقة سغفاء» و ححص أبو 
عبيد به الإناتّ وقد مَرِفٌ مَرمَفاء و مثله فى الغنم العَرَبُ. و قال أبو عبييدة فى كتاب الخيل: من شياتٍ النُواصى فرس أَسِْعَفٌ؛ و 
الأضعت من الخيا : الأشيث الناصيذء و ناصدية سيفاء. و ذلكك ما دام فيها لون مُخالف لياف كاذ اديت كلهاء فهو الأَضْيٌَ و هى 
صَبْعْاء. و السَّعْفاء من نوادى الخيل: التى فيها بياضء على أن حالاتها كانت, و الاسم السّعَفْ؛ٍ و به فتدر بعضهم البيت المْقَدّم: كسا 
ونشهها شعت نفو و الفعث واللتحائ؛ شغاقٌ عو الطثر و قشو و 437 وقد حك يلم معنا وسعقث: و الإشعاثٌ: قضاد 
الحاهة انك ا عله وباو سكاق تشا عت سن لباقت أن يها وفى الحديث: فاطمةٌ بَضْعةٌ منى يُسْعِفُنى ما أَسْعَمّهاء من الإشعافٍ 
الذى هو القُبُ و الإعانة و قضاء الحاجة أى يَنالى ما نالها و يلم بى ما ألم بها. و الإشرعافٌ و اللقساعفة: القياقدة والثراناة والددم 
فى شن مُصافاؤ و مُعاونة؛ قال: و إِنَّ شفاء النّفْسء لو شيِفُ اللَىء أولادث الثناا الَو الكدِ1قٍ النجْلٍ أى لو مقرب و بواتى ؟ قال 
أوس بن حجر: ظَعائٌْ لهو دهن مُسَاعِفٌ و قال: إذ الناس ناس و الزمان بغَؤه و إذ م مار صَديقٌ مُسَاعِفٌ و أَسْعفه على الأخر: أعائه. 
وَاحفت بالرجل: دنا 10000 ذايّة إشعافاً إذا وك و كل شىء كنا فقد الكت نول الراعى: و كائنْ تّرى منْ مُسْعفٍ 
شمو و التتقوف: الطبيعةه ولا واعحد له قال ابن الأعرا: بى: الشّعُوفٌ طبائعٌ الناس من الكرّم و غيره؛ و يقال للضّرائب سُمُوفٌ» قال: و لم 
يشم لها بواحد من لفظها. و سُرحُوفٌ البيت: فرطو أحفةه الواعة ع عق » بالسدر كم والسّعُوف: جهارٌ العرّوس. و إنه لمحف سَوْء 
اماك موه أو عيتدييوة واقل: كل شىء جا و بَلعْ من عق أو دارٍ أو مملُوكك ملكته فهو سَرعفٌ. و ترهفا: اسم رجل. و التَسعِيفَ 
بالك كك: أن يروَحَ بأفاويه الطيب وبخلط بالأذهان العلية, يقال: سَ مف لى دُهْنى. قال ابن برى: و السَعَتُ ضرب من الدَّباب؛ قال 
عَدٌِ بن الرّقاع: حتى أَنَيِت مرب و هو مُنْكْرِسٌ كالليثء يَْرِبُه فى الغابةٌ السّعَفْ 


سفف؛ ج4: ص: 1817 


"شهنت القويق والذواء:و تعحوهماه بالكسره أ داكا و لفكتت تَفَفْنّه: قَمحّه إذا الخدم ل بنلفويف ا كل دزا يؤخذ غير معجون فهو 


و 2# 
- 


سَفوف» 
لسان العرب» ج29 ص: ١017‏ 

بفتح السين» ول دوق عت لوانانو تعره ووالاليج لقف والفشيت التماح كل شىء يابس سَفَّ و الشقُوفٌ: اسم لما يُشفٌ. و 
قال اد الما ان نمه ا ون نه أشفنه سَْتًَ إذا أكثرت منه و أنت فى ذلك لا توى. و الشف القفحة. و الفنة: فغل مرة. 
الجوهرى: سْفَةُ من السويق» بالضمء ؛ أى عَتدهُ منه و قهِضةً. وق ععدريك ان دن قالت له امرأة: ناا يتك شرح والاهفة القنةها 
اح يي براح ل ار صر ال روي اك رد قرا ممتي سي ا ال حشاه به و 
أَسَت الوَشْمَ بالنّؤور: > عفاة و1 إياه كذلكك؛ قال مليح: أو كالوشوم َم مها يَمانِيةُ من حض رَمَوْتٌ نُؤُوراء و هو مَمْزوجٌ وفى 
الحديث: أتى برجل فقيل إنه سرق فكأنما أت وج رسولٍ الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أى تغير وجهه و اكمدٌ كأنما در عليه شىء 
غيرهه من قولهم أَْمَفْتُ اشم و هو أن بغْورَالجلدُ بإبرة ثم ُخشى المَخاررُ كشلا. الجوهرى: و أَسِفٌ وجهّه الَوورَ أى ذَرَ عليه؛ قال 
ضابى ين الحرث اليتجيى يضق ثور ديد يربق الحاجيين كأنما أَسِضٌ على ناز فأطربخ متلا و قال لبيذه أو رَجْع واليشمة أَبيصٌ 
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َوُورُها كفا تَعرْضء فَؤْقَهَنَ وشامها وفى الحديث: أن رجلًا شكا إليه جيرانّه مع إخسانه إليهم فقال: وكا ااه سدم 
المَلَّ؛ المَلّ: الَمادٌ الحارٌء أن جل وترههم ناراف ول عيوسن تمت الدواء امتقو أقتلته قرط ووف ندري ا : سَفْ 
للد خير من ذلكك.و الَقُوفُ: سَواةٌ الل و م مَفْتٌ الوص أَمْرِهُه بالضم دما و أَش مَفتُه إشفافاً أى نسجته بعضّه فى بعض»ء و كل 
عيضف والأمابه اقوو لالض قاضو قال أبن تور انك فرص بر الك 4 قعرر 5ل :صينعيحةة ورنه قل السعدير | الخال فياك أل 
مُغتّرض كلد فيف الخوص. و الشف ما سّفِّ من الخوص و جعل مقدار الزّبيل و الل أبو عبيد: وَعَلْت الححد ير و أَْملته و َه و 
أَش فَفتّه معناه كله نسجته. وفى حديث إبراهيم و لفقي انك أذ رض لقعي قال لقارا من ااانه اتدل سو رمم الترانل كه 
المرأة على رأسها و فى شعرها ليطول؛ و أصله من سَفٌ الخوص و نشجه. و سَفِيفَة من خوص: نُسِيجِةٌ من خوص. و السفيفة: الدوْكَلَة 
ا ل من الخوص المُسَفٌ. الفولافة أله تنك اللشرضى إت اذا اود ضيه فق عقيل 
من الإلصاق و القرب» و كذلكك من غ غير الخوص»؛ وأنشد: برداً تُسَكّ لثاثه الإنْيتب 03١‏ و أَحْسَنٌ اللّناتِ الحم والقفينة: بطان 
قرف نل يهقف ا بو الفقف»: حزامٌ الخلل و الهَؤْدج. و السّفَائِتُ ما عَرّْضٌ من الأخُراضء و قيل: هى جميعها. و أَمَفّ الطائرٌ و 
اقبط ١‏ وخرتسة كنا من الأرقر؟ 
(1). هذا الشطر للنابغة و هو فى ديوانه: تجلو بقادمتى حمامةٌ أيكدٌ يردا ست لثاته بالإثمد 
لسان العرب» ج9, ص: ١85‏ 
قال أوْس بن ححتجر أو عبيد بن الأبرص يصض سحاباً قد تدلى حتى قرب من الأرض: دان مسف فَوَيقَ الأرض مَيدَبه يكادٌ يدهع من 
ام بالرّاح و أَسَفّ المُحلَ: أمال رأَسَه لعف يض. و افن ]مدان الاموويى الأهها: دَنا. و فى الصحاح: أَسْفٌ الرجل أى 2 بع مَداقَ 
ألو مدقل باصا قد يت راض سات نود نان برع نوم عبجمات لالورر لكل تاي 2.10 
منهن» ايا وق عدي عزعيه امو لكنى أَسْفَفْتٌ إذ علا اكيت الطاكر :ا دنا مود الوكين قن جر انين و أَسَفّ الرّجل الأمر إذا 
قاربه. ولق َع النظرء زاد الفارسى: نو اضوات إلى الأرض. وروى عن الشعبى: كه أن يت الرجل النظر إلى مه أو ابنته أو 
أختهأَى جد النظر إليهن و يديمه. قال أبو عبيد: الإشفاف سِدَّه النظر و جدّته؛ و كل شىء لَمَ شيئ و لصِقّ هه فهو مسف و أنشد بيت 
عبيد. و الطائ ييف إذا طار على وجه الأرض. و سريف أُدْنَى الذئب: حَدَنهِما؛ و منه قول أبى العارم فى صفة الذئب: 5200 
ا ولم يفسره. ابن الأعرابى: والكتيو القت من الحيات الشجاع. ابر اشير الي الحية قال الهذل + ميل القتنا ماجدا و 
ابن ماجدٍ و مرا | عقا رذ ماوع لفوت الرعاولتشبو التت وها لطر هن الهواء؛ و أنشد الليث: و حتى لو انَّ الت زالقت ذا 
الرّيش عَصَنى لما م رّنَى منْ فيه نابٌ و لا عرُ قال: النّغوُ السم. قال:اين سيدة: و ربما ص به الأزقم؛ و قال الدَّاخِلَ بن حرام الفذلى: 
َعَمْرى لقد أغلّفت خزقاً بأ و سق إذا ما وح المؤثُ أَرْوعا أراد: و رجلا مثل سف إذا ما صرّح الموث. و المُسَْيتَةُو الشفْساقة: 
ثيح التى تجرى مويق الأرض؛ قال الشاعر: و فقت ملاح ميٍ ذابلا أى بره على وجه الأرض. و الفافُ: مادق من التراب. و 
لديف ادر بح التى 7 ره و السَفْسَافُ: التراب الهابى؛ قال كثير: و هاج بِسَفْسَافٍ التراب عَقيمها و السَفْسَفَة: الخال الّقِيق بالمنخل و 
نحوه؛ قال رؤبة: إذا مساحِيج الرّياح الشفَّنِ سَفْسِمُنَ فى أزجاء خاو مُرِْنٍ و سَِهُسافٌ الشّغر: رَدِيئّه. و دغر سرفساف: ردىء. وشفشاف 
الأخلاق: رَدينّها. وفى الحديث: إن الله تباركك و تعالى يحب مَعاليَ الأمور و يُنِفْض سَ مْسَاقَها؛ أراد مداق الأمور و تلاتمهاء شبهت بنا 
دق من الغا النرايةة قال لبقة 
لسان العرب» ج9» ص: ١00‏ 
52000 فالجل فَوْقه خَدّباً و طِيئًا ليقِينٌ وه الأمر كنفات التَرابِء و لنْ يقينا و السَفْسَافٌ: الدَدىء من كل شىءء و الأمر 
الحقير و كل عَم دُونَ الإخكام تناف و قد سَ مُسَفَ عَمَله. وفى حديث آخر: إن لل رَضِِ لكم مكارم الأخلاق و كره لكم 
سَفْسَافَها؛ الس مُسَاف: الأمد الكقير و الودئء من كل شىء و.هو د المعالى و المكارم؛ و أضله ها يطير من غبار الدّقيق إذا نيجل و 
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القرابه إذا اق وق ديق قاقد ينك لعن إن أغنات ملك بمة امك قد قال ابن الأفرة كذ حرجي ا عرس ف الشية و القاويق 
لم يفسره؛ و قال: ذكره العسكرى بالفاء و القافء و لم يورده أيضاً فى السين و القاف: قال: و المشهور المحفوظفى حديث فاطمة إنما 
هوت أعاق شلكة تماد كسغافن قر السنيوع عن العصاةفال: نأما فاب قدو فقايته بالفاء و القاقك قد أعرفه إل آن يكرة 
من قولهم لطرائق السيف سَفَاسِقه بفاء بعدها قاف» و هى التى يقال لها الفرِنْدُ فارسية معرّبة. و المُسَفُسِفٌ: اللثيمٌ الطبيعة. و السَفْصَفْ: 
فريدين الناضد يو الففييت» ابسو مق أسناء اندحو قن فينيقة لاقت ببق أسماف سبو قث كر ساكعة الفات أن سرك 
تأق قال انم سند كاء لين 


سقف؛ ج24 ص: ١38‏ 


:لقثت غداة الينعه .و البضع 2 حت و نظ موث عأما قرادةامن قر أ: لسعلا لمق يكذ بالؤحلان كيوتيغ ع كنا من فِضّة فهو واد .يذل 
على الجمع؛ ب لال ليه كل رحد جو سنا درو وت و قال لماه لي بولقلاو وضرب تدسجت وج[ قرا بزو إن 
شئت جعلتها جمع الجمع كأنكك قلت ترهْفاً و شرقوفا ثم شرهفاً كما قال: حتى إذا ْتْ ححلاقيم التق و قال الفراء: سرِهَفاً إنما هو جمع 
سَقِيٍ كما تقول كنيب واكتقو و كدق نك نيك به تكدير نذا و البمادي لت مك الأر شومر لقلكن د كربق فول سان اكه 
نمو بهه و السَقْفٍ المزفوع. و فى التتزيل العزيز: و حَعَلنًاالتماء فلا وخد رعاو لتقا ع وداى القت عدا تيهنا ركون 
بارزاً ْم هذا الاسم لتَفْرقةٌ ما بين الفا والققث"التسماد والتوقيكا القلك ومن شريفة بف ساحدة وق يضدية الماع 
التياجرين و الأضار فى عرقنة هن ساعد تح أشركة لها شلف» تجلة مض متقولة سيد ةو كل ره توقلة طركيلة مق القيدت 
و الفضة و نحوهما من الجوهر ب قيفَةُ. و الثم قِيفَة: لوح الس فينةٌ» و الجمع نابت وكل ضريبِةٌ من الذهب و الفضة إذا ضَرِيَتْ دقيقةً 
طويلةً سَقِيفةُ؛ قال بشر بن أبى خازم يصفُ سفينة: مُعَبدةٍ السَقَائِف ذات دُسْرِء مَُبْرَةْ جواتئها رداح و السَقَائْتُ: طوائفٌ ناموس الصائد؛ 
قال أوس بن ححجر: فَلاقَى عليهاء من صباعء مُدمّرا لِنامُوسِه من الصَفِيح سَقَائْفُ 1 
لسان العرب» ج4, ص: ١88‏ ْ 
واف كل بغطية غريقة أو غنيس شقلك به كر غيرءة و الفتقيفة كل اخليية .غريضة كاللو أو مر غريض بطع أن فمقت بدقترة 
أرظيعارى | ناتيت ادس ير دربو العا لذ اقتوااد و ]لق امت عن 10 قطي 5 يو د ندياا ف تقال القر ردق ركنت كلاه 
ساق كَهَقِضسٌ كش رهاء إذا الْقَطَعَتُ عنها سيور السَقَائٍِ الليث: الَقِيقَة خشبة عريضةً طويلة توضم, يُلْفّ عليها البوارى» فوق شطوح أهل 
البصدرة و الفافت أشاخ الع يليو الجتلاة لبعز السب نكافق كين كل والحد انها س1 .و الفتدت أن تيل ندل 
وخوضياء و القنت: بالتحريكك: طول فى انحناء سَقِفٌ سَفَفَاء و هو أَسْمَتُ. وفى مَقَْلِ عثمان» رضى الله عنه: فأقبل رجل مُسَقّفُ 
اهام فأهْوَى بها إليهء أى طويلء و به سمّى الصَقْفْ لعلو وطول ج داره. و المسرِقْفُ تراه تق وهر وق القتف وسنامقن 
أَشهّتُ النصارى لأنه يتَخاشعٌ؛ قال المسيب بن علس يذكر عَوَاصا: فانضب أَشر قف رأسه لبدٌ نز رباعيتاه الصّدْ 1١‏ و تعامة سَفْفَاء: 
طويلة التق. و الأسْقّفُ: المنحنى. و حكى ابن برى قال: و السَقَْا من صفة النعامة؛ و أنشد: و البق ب و عام قفا و الأشقّفُ: رئيس 
النصارى فى الذّينء أعجمى تكلمت به العرب و لا نظير له إلا أرب و الجمع أَسَاقِفُ و أَمَاققة. وق الباييةة و الفس ير اهن 
رؤوس النصارى. وفى حفديت أبن شهان و عجقل : سقف على نصارى الشاءأى جعله أَثهفَا عليهم و هو العالم الرئيس من عُلماء 
التصارى» وهو اسم رياني ءاقالة ويحتمل أن يكون نسم به لخضوعه و انحنائة فق عبادقة. وفى عد ية غثر زفقي اللدعنة؛ 87 
من سقُيفاة؛ هو مصدر كالحيفَى من الخلاق» أى لا يُمنع من ته و ما يعانيه من أمر دينه و تققته. ويقال: لَخِي سَ قْفْ أى طويل 
0 قال القزانه: الا ا اقح لخرام ل لو ل ا 
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أصحاب الججرائم؛ فنهاهم عن ذلكك لأن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن الاجتماع فىقوله: إياىّ و هذه الزَّرافاتِ.و سَقفٌ: 
موضع. 


سكف؛ ج84 ص: ١38‏ 


الأشكفةٌ و الأش كوقةُ: عَتَبِةٌ الباب الى يوا عليهاء و السّاكتٌ أعلاه الذى يَدُورُ فيه الصائئ» و الصائد َشْقَلٌ طرف الباب الذى يَدُور 
أعاحددى نفع ادن برش لسري أن القروذ قو لحن به ما بال أؤيككها وت تَعلهاه حتى اففتقت بها أَئِكفَة لباب كلاهما حِنَ 
جد الجَوىٌ بينهما قد أَفلّعاء و كلا أَنْمَيهما رابئ 59) 

.)١(‏ هكذا بالأصل. (5). هذان البيتان للفرزدق» قالهما فى أم غيلان بنت جريرء و كان جرير زوّجها الأبلق الأسض. 

مبامرويدع لاعن ١‏ 

و جعله أحمد بن يحيى من اث رتَكفٌ الشىء أى انّقتبض. قال ابن جنى: و هذا أَئرٌ لا يُنادى وَلِيدُه. أبوسعية يقال لذ 7١‏ حت لي 
وأختوة من الأسكمِ أى لا أدخل له با و الأشكفٌ: عيغ شان وقل: قد نيدن لكي ل قرفن أبن اراي وأنقد لكل 
عَيناً حالكاً أَشِكفُهاء لا يغرب الكاسل التويق 5 زقها أح كنج ساك أهفا ركاه و قوللا توت الكحل انمدق ؟ أثها قول هنا عانة 
تياولا كك ل كسار ذذنهاة #تفيااو أشنا أيه عورات ف اكت عقي وطتهكوقى اقنايا اليه د بها قت انع الركة 
الجوهرى: الإسكافٌ 500" بيدةدو اتيك والافكت ب لأسكرت والإسكات كل الضاف 5 كارو و عض يضم 
به النَجَارَءِ قال: م ببق إلا مِنْطقّ و أطراف و بَُانٍ و قَمِيصٌ هَفْهافْه و شّعْبنا ميس براها إشكا المِنْطقُ و التاق واحدء و يروى... 
مَنْطق) + بفتح الميم» يريد كلالمه و لسانه» و أراد بالأطراف اأُصابع» و جعلُ لنتجار إشكافا على التوهم؛ أراد براها النّجَار؛ كما قال 
ابن را 000 أعْوَصٌ دارس مُتَحَدّد اليرندج: الجلد الأسود يُعْمَلَ منه الخفافٌ» وظنّ ابن لجر أن 
ينس ج» و دماح داعي شر 3 اذ بر مواق سبي يقول حدّغتها بكلام حسن كأنه أَرَْدَجّ منسوجء و 
قوله دارس متخدد أى يَْمَضٌ أخياناً و يظهر أحيان؛ و قال أبو نخيلة 10 ري لم تأكل المرققاء و لم َذّقَ من البِقُولٍ مما 1١‏ و قال زهير: 
تخ لكم لما أ ف كأختر حاد ثم ضغ يلم وقال آخر: جائِفُ القّعة أضّع حي أَنَّ القع معمولة؛ قال ابن برى: هذا 
مثل يقال لمن عل عملًا و ظنٌّ أنه لا يَصْنع أحد مِثْلهء فيقال: جائفٌ القرعة أَصنع منكك؛ و جِْفةٌ الإشكافٍ السَكاقة و سكف الأخيرة 
نادرة عن العراة. الليث: الاش كاف مصدره السَكافَةٌ ولا فغفل له ابن الأ-عرابى : أشكفٌ الرجل إذا صار إشكافاً. و الإشكافٌ عند 
العروية كل صانع غير مَن يعمل الخفاف» فإذا أوادواع معنى الإشركاف فى الحقّ رقالوا هو الأدْكفٌ؛ و أنشد: وَضَّعَ الأشكفٌ فيه رقع 
بِثْلَ ما ضَ مَدَ جيه الكل قال الجوهرى: قولٌ من قال كل صائع عند العرب إشكافٌ غير معروف؛ قال ابن برى: و قول الأعشى: 
أَرَنْدَج إشكاف خطا (١؟)‏ 

.)١(‏ قوله [برية] المشهور: جارية. (؟). هكذا بالأصل. 

لسان العرب» ج 5 ص: 04 

خط “قال كس ستطة ابن النتعفع بقول: إنكك لإِشكافٌ بهذا الأمر أى حاذِقٌ؛ و أنشد يصف بثراً: حتى طَوَيْناها كَطَيٌ الإش كاف 
قال: و الإشكافُ الحاذى: قال: و يقال رجل ير امكرون للحفاف. 


سلف؛ ج3) ص: ١8/‏ 


: سَلَفٌ يَسْلفُ سَلَفاً و سُلَوفًَ: تقدَّم؛ و قوله: و ما كل مُتاع» و لو سَلْفَ صفق براجع ما قد فاته برَدادٍ إنما أراد سَلَفَ فأسكن للضرورة» 
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هنذا إنما اخاذه الكر يوقا ١‏ ...) فى المكسور و المضموم كقوله فى عَلِم عَْمَ و فى كوم كزئ. فأما فى المفتوح فلا يجوز عندهم؛ 
قال سيبويه: ألا ترى أن الذى يقول فى كبدٍ كبدٍ. و فى غضّدٍ عَضْدٍ لا يقول فى جمَلٍ بجمل؟ و أجاز الكوفيون ذلك و استظهروا بهذا 
البيت الذى تقدم إنشاده. و السَالِفٌ: المتقدم. و العلَتُ و الكليث و الشلقة: الحياقة التقدهرة: وقوه هو وح : تلاق ملفا و مَكَلَا 
اريت و لتر انا و سل قال الزجاج: لقا جمع سَلِيٍ أى ججفعاً قد مضىء و من قرأ لق فهو جمع سل أى حُصبة قد مضت. و 
الثم ليف" لقيو و قال الفراء: يقول جعلناهم سَلفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخرونء و قرأ يحيى بن وثّاب: شرلفاً مضمومةً مُتقلك قال: و 
زعم القاسم أنه سمع واحدها سَلِيفاء قال: وقرع هلها عأن واضتهه قانة اى قن من النانن كل اذ الليث: الأمم السَالِقةٌ الماضية أمام 
الغابرة و تجمع سَوالِفَ؛ و أنشد فى ذلك: و لاقّتْ مناياها القُرُونُ السَوالِتُ كذلك تَلقاها القّرونُ الحَوالِتُ الجوهرى: سلف يَشلتُ 
لقا مثال طَتِ يطلب طلباً أى مضى. و القومٌ الشُلّفُ: المتقّمون. و سَلْتُ الرجل: آباؤه المتقدّمون, و الجمع أشلاف و سُلَافٌ. وكا 
ابن برى: ُرلّافٌ ليس بجمع لسَلٍَ و إنما هو جمع سَالِضٍ للمتقدّم؛ و جمع سَالٍِ أيضاً سَلَفُْء و مثله خالثٌ و حَلَفُه و يجىء السَلَفُ 
على معان: لص القَوضٌ و للم و مصدر سلف تكفاً مضى: و الملّتْ أيضاً كل عمل قدّمه العب و العلَفْ القوم المتقدّمون فى 
لبي الالاكيس و الخدم لو وجو ساعة نُسائلُع» وْتَ بق حى جماله الف والقلرف: الناقةٌ تكون فى أوائل الإيل إذا وردت 
الدلى وكالة ف اكت الناقة شراونا تقدّمت فى أول الوزد. والكارف: المريع من الخيل. و املتدمالاق فلتب اش فاه تعلت البياة 
قرا وه عافن و الضاة أزن يكن 4 العوق كه نسم و أَسِْلْفَ فى الشىء: تلم و الاءسم منهما الَلَفُ. غيره: السَلَفُ نوع من الييوع 
يل فيه الشمن و تضبط السَلْعةٌ بالوصف إلى أجل معلوم؛ و قد أَسرلْفْتُ فى كذاء و اشم شٍلَفْت منه دراهم و تلفت فأ لقيى. الليث: 
السَلفٌ المََوضء و الفعل أُسْلَّفْت. يقال: أَسْلَفْتّه مانا أى 

.)١(‏ هكذا بياض فى الأصل. 

لما احريدء امو انا 

أَفْرَضْمُه. قال الأزهرى: كل مال قدّمته فى ثمن سلعة مَضمونة اشتريتها لصفة» فهو ما سَلَفْ و سَلَّم. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء 
أنه قال: من سَلُفَ فَِْثِليفُ فى كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم؛ أراد من قدَّم مانا و دقّعه إلى رجل فى سلعة مضمونة. يقال 
مالكو أحانك تفكها و إفلاناو املف يمن واجده والاميم الشلتك» قال: و هذا هو الذى تسميه عواةٌ الناس عندنا السَلّم. قال: و 
العَلّتُ فى المُعاملات له معنيان: أحدهما القَوْضٌ الذى لا منفعة للمُفْرض فيه غير الأجر و الشكر و على المُفْتِرض ردٌه كما أخذه و 
الغوث تس النافى قلنا "كنا ذكه الليث؛ و المعنى الثانى فى السلف هو أن يُعْطلِى مالًا فى بيتلعة إلى أجل معلوم بزيادة فى السّعْر 
الموجود عند الَلّفء و ذلكك ملفعة للمثمضء و يقال له سلّم دون الأول قال: و هو فى المعنيين معاً اسم من أسلفت» و كذلك السلّم 
اسم من أَشلَفتُ. وفى الحديث: أنه استَشلّفَ من أعرابى بك رأأى استفرَض. وفى الحديث: لا يَحلٌ سَلْفْ و بَيعٌ؛ هو مثل أن يقول بعتكك 
هذا العبد بألف على أن تُلقنى ألفاً فى متاع أو على أن تفْرضَى آلف لأنه إنما يُفِْضْه ليحاييه فى الشمن فيدخل فى حد الجهّالة و لأ 
كل قَوْض جر مَنْفعةً فهو ربأ و لأنَّ فى العفّمد شرطاً ولا يَصدح. واللقلت تفيان 'آخرات: الجتعيا أن كل طن قدي لمق عمل 
صالح أو ولد قرط يُقَدّمه فهو له سَلَفْه و قد سَلَفَ له عمل صالح؛ و التَلَفْ أيضاً: من تقدّمكك من آبائكك و ذوى قَرايتكك الذرين هم 
فوفك فى السنٌّ و المَضْلى» واحدهم سَالُِ؛ٍ و منه قول طفيل الغَتَوى يَنى قومه: مَضَوَا سِلَفاً قَضِدٌ السبيلٍ عليهمٌ؛ و صَوْفٌ المنايا 
بالرّجال تَقَلْبُ أراد أنهم تقدّمونا و قصدٌ سبينا عليهم أى نموت كما ماتوا فنكون تكفا لمن بعدنا كما كانوا سلفاً نا. وفى الدعاء 
للعيث: و اجعله تدافا لنادقيل: فر د لك المال كأنفد ال لقة و جعله ثمناً للأجر و الثواب الذى بُجازى على الصبر عليه و قيل: 
سَلْفْ الإنسان مَن تقدّمه بالموت من آبائه و ذوى قرابته» و لهذا سمى الصدر الأول من التابعين املف الصالح؛ او مندحديث مَلّحِج: 
نحن عُباب سَلفهاأى مُغظمها و هم الماضون منها. و جاءنى سَلَفَْ من الناس أى جماعة. 506 جاه القرع قلق قلق إذا بجاء مضتو 
فى إِثْر حرو أت العَشركر: مُتَقَدَّمتّهم. و سِلَفْتٌ القوم و أنا أَشِلفُهم سَلفاً إذا تقدّمتهم. و السَّالفَة: أغلن الغنق» و قيل: حي مُقَدّم 
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العنق من لََدّنْ مُعَلّقٍ القّوط على قَلْتِ التَوقوَِ. و السَالِفُ: أعلى العنق» و قيل: هى ناحيته من معلق القرط إلى الحاقنة. و حكى اللحيانى: 
إنها لوَضَاحَةٌ السَوالِقِء جعلوا كل جزء منها سَالِفَةٌ ئم جمع على هذا. وفى حديث الحديبية: يدهم على أئرى حتى تَتفَرد سَالِفتى؛ 
هى ص محة الفقء وهسا صالككان من جاضية».و كتى بالقرادها عن الموت لأنها ل متقرد عما يلبها إلا بالموث» وقيل: أراد حتى يموق 
ين رأسى: و عسدي..و شالق الفزس و خيره هاوكه أى ما قم من غنقه..و فلات الخمر و شلاقهاة أؤل مايقض منهاء وقيل :هرما 
سال من غير عصرء و قيل: هو أَوّل ما ينزل منهاء و قيل: الصَلاقةٌ أَوَلٌ كل شىء 
لسان العرب» ج9. ص: ١2٠‏ 
مرو قل عن الما ررقم من الرسيع و اللظل ها أعيك علية الما النهد يب القلاقة من الغثر اخلشهااو أنقأهاهء ذلك إذا تعاب 
من العنب بلا عَِْرٍ ولا موث و كذلكك من التمر و الزبيب ما لم يُعَدْ عليه الماء بعد تَحَلْبٍ أَوّله. و السلافٌ: ما سال من عصير العنب 
قل أن عضوو سس اكير تزاقنا. وق لان كر #دو عصدلة ولس ؤقل* السلاتى السلاد من كل شيعا نقلة والقلت 
بالتسكين: الجرابُ الضَحْمْ و قيل: هو الجراب ما كانء و قيل: هو أَدِيمْ لم يُشكم دبع و الجمع أَسلْفٌ و سُلُوفٌ؛ قال بعض الهذليين: 
أعذق لي سَلْفَىَ > حَتِىٌ و بُونْساء و سَرحق سراويلٍ و جَرْدَ شَلِيلٍ أراد جرَاَئ حَتِىٌ و هو سَوِيقٌ المُقْلٍ. وفى حديث عامر بن ربيعة: و ما 
نا زاد إلا السَلْتُ من التمر؛ هو بسكون اللام؛ الجرابٌ الضحُمء و يروى ...: إلا الَف من التمرء و هو الزَّبيلُ من الخوص. و السَلِتُ: 
غُولةٌ الصبئ. الليث: تسمى غُْلةٌ الصبى مَلْفَةه و الصلقَةُ: جلد رقيق يجعل بطانةً لليخفافٍ و ربما كان أحمر و أصفر. و تدهم مَرلوفٌ: 
طويلٌ النضال. التهذيب: السُوفُ من نصال اهام ما طالَه و أنشد: مَك سلاها سنو سنْدَرى و سلف الأرض يلها لقا و أسْلفياة 
عوّلها للزْع و سَوّاهاء و المِثَلفَةُ: ما سَوٌاها به من حجارة و نحوها. وروى عن محمد بن الحنفية قال: أرض الجنة عش لوقة؛ قال 
الأصفي: هى المستوية أو المَُوَاك قال: و هذه لغة أهل اليمن و الطائف يقولون سَرلفْتٌ الأرضٌ أَسِلُْها لف إذا سويتها بالمِسْلفَك و 
هى شىء تَُوٌى به الأرضٌ» و يقال للحجر الذى تسو به الأرض مسق قال أبو عبيد: و أخسهه حجراً دمجا يُدَخْرجٌ به على الأرض 
لَشرعوىه و أخرج ابن الأثير هذا الحدديث عن ابن والبائن وهال مش لوقة أ علسام قد لاع ةو قال كه أخرجه الخطابى و 
الزمخشرىء و أخرجه أبو عبيد عن عبيد بن عمير الليثى و أخرجه الأنزهرى عن محمد بن الحنفية؛ و روى المنذرى عن الحسن أنه 
أنشده بيت مهد الَوَرَة: نَخنٌ» بعس الوَدِىٌ» ألما ما برض الجيادٍ فى الشُلَفِ 1١‏ قال: الشَلّفُْ جمع العلْفةٍ من انرق ون 
الكؤدة العشواة. و العلجان و القلفان: مُتَرَوّجا الأختين» فإما أن يكون السَلِفانٍ مير عن السَلْانِه و إما أن مكرة وضيعاة قال عنيات بن 
عفان رفي للد عند تعاتية السَلَفَين تَحْسْنٌ مره إن أَدْمنا إكثارهاء أَفْسَدَا العا و الجمع أَسْلافٌ وقد كمالنامو لسن فى الشباء سلفة 
إنما السّلْانِ العام قال ابن سيدة: هذا قول ابن الأعرابى» و قال كراع: السَلفَتَان المرأتان تحت الأخوين. التهذيب: الشلفان رجلان 
ركبا حي كل ونس كيار ات حاسي و لبر ان يلق لعاسهها (ذا رقع اران بعر انين . الجوهرى: 
.)١(‏ ورد هذا البيت فى صفحةٌ ١517‏ و فيه السّدّف بدل السَلف. 
لسان العرب» ج 9 ص: ١١‏ 
و َليفُ الرّجل زوج أَحْتِ امرأنهء و كذلك يتلفه مثل كِب و كاذْب. والقلتة ولد الحسجل؛ و قيل: فَوْحَ القَطاؤ؛ عن كراع؛ و قد 
روى هذا البيت: كأنَّ قَدَاءَهاء إِذْ حَرّدُوه و طافوا حَوْلَهُ سِلْفٌ يتِيمٌ و يروى ما لك بع عوا كه توحرت الكاصار اجيم 
لان و لفان مثل صُرَدٍ و صزدانه و قبل: السفانٌ ضرب من الطير فلم يُيْن. قال أبو عمرو: لم نسمع سلف للأنى» و لو قيل سُلَفة كما 
قيل سَلَكَةٌ لواحد السّلْكان لكان جيّداً؛ قال القشيرى: أَعالِجٌ سِلفاناً صغاراً تَخالَهُم » إذا دَرَجُواء بْجْرَ التواصل خَمَّرَا يريد أولاده» شبههم 
بأولاد الحجل لد ترهم؛ و قال آخر: نطف تَطلفَ القُطامِي الل غيره: و الشُلَفُ و الشدّك من أولاد التعجل» و جمعه لفان و 
سلكانٌ؛ و قول مَُةَ بن عبد الله اللحيانى: كنبا لفان َنم حَواصلهنَ مثا الاق قال: واحد السّلفان سلف و هو الفَرْحُ» قال: و 
تلكد. و يذلكاة براغ العمل واالثر آذك بالرمة الطعامٌ الذى تَتعَلَلُ فاق الل امد قن تر ل الو باو ريات ابعيو طالب 
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كلها الرجل قبل العداه و القتلفة :ما تدده المرأة ستيه قرح واذهاء .و القس يت نن العا اللصته او فنلذهى القن ولعرق حمسا 
و أربعين و نحوها و هو وصف حص به الإناتٌ؛ قال عمر بن أبى ربيعة: فيها نَلاثّ كالدَّمَى و كاعِبٌ و مُْئِتُ و السَلّفُ: المَخْلُ؛ عن 
ابن الأعرابى؟ و أنشد: لها عل يود كل نع: عه ححمى الحؤزاتٍ و اشْتَهَرَ الإفالا حمى الحؤزاتٍ أى حَمى عؤْزاتِه أى لا يدنو منها فحل 
سواه. و اشْمَهَرَ الإفالا: جاء بها تُشَبِهُه يعنى بالإفالٍ عد غَارٌ الإبل. و شولاف: اسم بلد؛ قال: لما الْتَقَْا بسُولاف. و قال عبد الله بن قيس 
الاك نَيِيتٌ و أرة ضّ افوس بينى و يينهاء و شولانثُ يراق مره الأنزارقة غيره؛ شولافُ موضع كانت به وقعة بين المهَابٍ و 
الأرار قال رجل من الفرارية فاك نك قَتْلَى يوم سِلّى تتابعث؛ فَكُمْ غادرَثْ أَسياقُنا من كماقم عَداءً تَكمٌ المَمْرَفِِة فيه بسولافٌ» يوم 
المارقيٍ المتلاجم ّ 


سلحف؛ ج8) ص: ١2١‏ 


: الذكدٌ من الشلاجض: العَيلمُء و الأنثى, فى لغة بنى أسد: سُلَصْفَاةً. ابن سيدة: المِلَحَمَاة 

لسان العرب. ج4) ص: ١2‏ 

و المُلَحْمَاءُ و المّلَحًَا و المّلَحَفِدَةَ و السّلَحْفَاف بفتح اللام» واحدة السّلاحف من دوات الماء» و قيل: هى الأنثى من الغيالم. الجوهرى: 
تلع كلو العباتس الشيى اتا خيلاريت ياء للكسرة ة قبلها مثال بُلَهنيده و اللّه أعلم. 


فشن عق ضء و2 

: التهذيب: أبو تراب عن جماعة من أعراب قيس: الشّلّحْتُ و السَلّخْتُ المُضطربُ الحلق. 
مالغفة جه امرء الغا 

«الأزهرى: مَلْعَْتٌ لشي إذا اقلقّه. و التلقث و العلّفثٌالرجل المضطرت الغلق. 
سلففة خض ء 2 


سلكت الح #«اعلعة و الشلفس: التارّ الحادِرٌ؛ و أنشد: بِسَلْعَفٍ دَغْمَل يَنْطح | السك ور اق لا لعجو باقر ة ساخفة :اذ توق القيك بت 


و بقرهُ سَلَعَفْ. 
سنف؛ ج4, ص: 1,817 


: السّنافٌ: خوط يُنَّدَّ من ححقّب التعير إلى نَض دِيره ثم يد فى عُدقِهِ إذا ضَّ مَرَ و الجمع سُرئْتُ. الجوهرى: قال الخليل السّنَافٌ للبعير 
ماو ل للقن للدابة و ينعد قر ميا قاو كسافة: انق لتقا نا التق تي لثر اريم تشمعة وه نك السوييل لله ولوفلا 
و أنه هده بالكناق »قال الجرهري: و أ ا يت إلا أَسْتَفْتٌ. الأضمطي؛ السّنَافُ حبل يُشَد من الضْدير إلى خَلْفٍ الككرؤ حتى 
بيت التشد اف مومععه و أَسْنَفْتٌ البعير: جغلة له بيثافاً و انما بفخل ذلكف إذا لخقضي: يطنة و امعلات مره اجر . واهى 
إبل مُتَفاتٌ إذا جعل لها أَشِيْقَةٌ تجعل وراء كراكرها. ابن سيدة: اماف سير يجعل من ورا اللّببِ أو غيرٌ سير لثلا يَزِلَ. وخيل 
مس مَفَاتٌ: مُمْرِفاتٌ المنايتج: و ذلكك محمود فيها لأنه لا يَْتَرى إلا خِيارّها و كرامهاء و إذا كان ذلكك كذلكك فإن الشّروج تأر عن 
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ظهورها فيجعل لها ذلكك السنَافُ لبت به الشروج. الفط توب يكن على كس البعين و الجمم دكت اضرو لقثت وات 
توضع على أكتاف الإبل مثل الأ ملهل «العرها شري نات يؤْخَر الرحل قيِجْعل له ناف و الجمع مَسَانِيفٌ. و ناقةُ ماف و 
شين لنقدمة فى السير و كذلك القرسع التهديبة القد يناه يكبي الترو التشدمات ف سيرهاة و قل أَسْئَقٌ البعيد إذا غلم أو 
قدّم عُتّقه للسير؛ و قال كثيّر فى تقديم البعير زمامه: و مُتْيْقَةُ قَصْل الزّمام إذا انتتحى بِهرَّهْ هاديها على السَّوْم بازل و فرس مُتيْفَةٌ إذا 
كانت تتقدم الخيلٌ؛ و منه قول ابن لُوم: إذا ما عي بالإثركاف عئ على الأثر ابه أن يكونا أى عَيوا بالتقذّم؛ قال الأزهرى: و ليس 
قول من قال إن معنى قوله إذا ما عي بالإشناف أن رَ دهش فلا رذرى أُينَ يقد السّنافُ بشىء هو باطل؛ إئما قاله الليث. الجوهرى: 
أنضلك القرق اق :تدم لحز فاذا سعك فى لمر مدا كر الترناء تهى يمن ها :ويخ القرس قلقم للقي اق 

لسان العرب» ج94 ص: ١27‏ 

سيرهاء و إذا سمعت مُث جْقَفُ بفعح النونء فهى الناقة من السّئّاف أى شد عليها ذلككء و ربما قالوا أَسِكَقُوا أْزهم أى أَحْكمّوه؛ و هو 
استعارةٌ من هذا. قال: و يقال فى المثل لمن تير فى أمره: عي بالإشرئاف. قال ابن برئ فى قول الجوهرئ: فإذا سمعتث فى الشعر 
مُترنفة» بكسر النون فهو من هذاء قال: قال ثعلب المسانيفٌ المتقدّمة؛ و أنشد: قد قلت يوما للغُراب, إذ حجل: عليك بالإبل المسانيضٍ 
الأول قالفو لسوت 'السقةة وو الششك: المشدود بالسَّنَافِ؛ و نشد الأعشى فى المتقدّم أيضاً: وجاحاع الت ناس مد عراقن 
الم ذاكى المَشمَفَات القلائصا ابن شميل: المسمَافٌ من الإبل التى تُقَدُم الحمْلء قال: و المجناٌ التى تؤجّر الحملء و عُرضٌ عليه قول 
اليه فاتكره وقاقة مقافت ومه ناف: ضامد؛ عن اف ربو أ كع الاش أشكقة: والقنئ» بالكس: ورَقَةُ العزخ» و فى المحكم: 
القلث الووقة وقيل: وعاء ثمر المؤخ؛ قال ابن مقبل: قل من ضَ م اللّجام لهاتّها تلقل ممٍْ المؤخ فى جَغْبة صِفْرٍ و الجمع سف 
و تشبه به آذان الخيل. قال ابن برى فى السَنْفٍ وعاء ثمر المرخ» قال: هذا هو الصحيح. قال: و هو قول أهل المعرفة بالمْخء قال: وقال 
على بن حمزة ليس للمزخ ورق و لا شوك و إنما له قُضْ بان دقاق تنبت فى شكَبه و أما السَنفُ فهو وعاء : ثمر المرخ لا غير» قال: و 
كذلك ذكره أهل اللغة و الذدى حكى عن أبى عمرو من أن التدنف ورقة المرخ مردود غير مقبول؛ و قال فى البيت الذى أنشده ابن 
بندة .كاله وارون لساري لجرو سوا لاون اقل وي ادر الى قو فى تر و روكلا فى تعر ار 9117 
كذا هى الرواية فيه عود المرخ ؛ قال: و أما النْفُ ففى بيت ابن مقبل و هو: يُؤخى العتذار؛ و لو طالَتُ قبائله عن حَشْره مثل سَمْفٍ 
المَوْخةٌ الصّفْر الحشرة: الأذةٌ اللطفة اكد ة: قال أبو حنيفة: السْقةٌ وعاء كل ثمرء مستطينًا كان أو مستديراً و جمعها سِنْفُ و جمع 
لشت و يشان اا كل ة الباقاكم واالميادو العد م ونا أشييياة ف روت رادها بعتو السقت: لقو اقش ف من اوقد 
الق نه روطان ابن دف عن بالضق لبك السيية كانه شككوها فجمعوهاء قال القطامى: و تكن تدوة الخيل» وشط 


يونا و يُغَْفْنَ مخضا و هى مَل مَسانِفٌ الواحدة مُسْيْفةٌ؛ عن أبى حنيفة. و أَسْئَفْتٍ الويحٌ: ساقَتٍ الترات. 
سنحف؛ ج4): ص: | 


«القتعق: العظيمُ الطويل. وفى حديث عبد الملك: إِنّك لَيِدنخْفٌ أى عظيم طويلء و السّنْح اف مثله؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره 
الهروى فى السين و الحاء المهملهُ» و فى كتاب الجوهرى و أبى موسى بالشين و الخاء المعجمتين. و سيأتى ذكره. 
لسان العرب. ج4): ص: ع١‏ 


سنهف؛ ج4, ص: ١26‏ 
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سهف؛ ج4) ص: ير | 


: السَهَفُْ و الشّهافٌ: شد القطشء سَهفٌ سَ يفا و رجل سَاهِفٌ و مَشْرهُوفٌ: عطشان. و رجل سَاهِفٌ و سافِةٌ: شديدٌ العطش. و ناقةٌ 
مشهافٌ: سريعة العطش. و السَهْفُ: تَقَصط القتيل فى نَرْعِه و اضُطِرابه؛ قال الهُذََِّ: ما ذا هنالكك من أشوانٌ مُكتئبء و سَاهِفٍ تمل فى 
صَعْدَه قَصِم؟ و سَهَفَ القتيل سَهْفاً: اضُطَرَب. و سَهَفَ الذَّبُ سَهِيفاً: صاح. و سَهَفَ الإنسان سَهَفاً: تَطِشٌ و لم يَرْو و إذا كثرَ: سهافاً. و 
السَهْفُ: حَومَّتُ السمكك خاصّة. و المَش يََةُ: الْمَمَةٌ كالمث بَكَدْ؛ قال ساعدة بن جؤية: بِمَهَفَةُ لرّعاء إذا هُمُ راواء و إن تَعَقوا ابن 
الأغراق : يقال طعامٌ مش مَهَةٌ و طعامٌ مَشهَقَةٌ إذا كان يُشقى الماء كثيراً. قال ابو تصن و أرى قول الهذلى و سَاهِبٍ تّملٍ من هذا الذى 
قاله ابن الأعرابى الأصمعى: رجل تاحش إذا يِف فى عليهء و يقال: هو الادى أخحذه الععلش عند الع عند نخروج روح و قال 
ابن شميل: هو سَاهِفٌ الوجه و ساهِمٌ الوجه م كيار نسدد لأى خراقن الوَُذَليَ: وإناقه ترى مقع تماد أصاق عل الققون» أن 


سَاهِفُ الوجه ذو هم و سَتِْهَفْ: اسم. 
سوف؛ ج04 ص: عم 


:1 : كلمة معناها التنفيس و التأخير؛ قال سيبويه: سَؤْفَ كلمة تنفيس فيما لم يكن بعد» ألا ترى أنكك تقول سَوَفتّهِ إذا قلت له مرةٌ 
بعداقدة سؤق أكمل؟ و لا تفل بينها وبين أفيل لأنها بمنولة السين فى ستتقل. ابو اسيدة: و أما قوله تعالى و لَسَوْفٌ يُعْطِيِك رَبك 
كرضكخء الثم داعلة فيمبعلى الفعل لا على اللخرفه :ووقال ابن بعنى؛ هن درق و اق ينه وكا فقائرا سَوَّفْتٌ الرجل تَسْويفاء قال: و 
ها بات ف ناخرة من الحرف؛ أنشد سيبويه لابن مقبل: لو سَاوقتنا بتَؤف من ها سَوْفَ العيوٍ لراح الوَكبٌ قد قَنعُوا التصب 
سوف العَيّوفٍ على المصدر المحذوف الزيادة. و قد قالوا: سو يكون» فحذفوا اللام» و سَا يكون» فحذقوا اللام و أبدلوا العين طَلَتَ 
الخِمّه و سَفْ يكونء فحذفوا العين كما حذفوا اللام . اتهنديب: و السَوْفُ الصبر. و إنه لَممَوْفٌ أى صَوبُور؛ و أنشد المفضل: هذاء و 
رب مُسَوفِينَ صَحْهُمْ من حر بال لذ للشارب أبو زيد: فك الرصل انرق كقوش الى ملكتم و عونك سَوّئته. والنُشويف: التأخير 
من قولكك سَؤْفَ أفعل. وفى الحاديث: أن النبى» صلى الل عليه و سلمء لعن العسَوقَُ من النساءو هى التى لا تُجيبٌ زوججها إذا دعاها 
إلى فراشه و تدافعه فيما يريد منها و تقول سَوْفَ أَفعلٌ. و قولهم: فلان يَقْتاتُ السَؤْفَ أى يَعِيشٌ بالأمانى. و التَسُويتٌ: افطل .و يكن 
وجي رقف الرس أمرى [ذ املكف أمركة وشكيع مييقت ماران وهات الع تقرف عياف ونا و شاوقه 

لمان العربوج اصن م١‏ 

و اسْبَاقَه 5 شَّمَّه؛ قال الشماخ: إذا ما اش تافهن ضَ رَبْنَ منه مكان المح من أل القَدُوع و الاشتياف: الاشتمامٌ. ابن الأعران: 

يقرت فون اهدو انفد فاك و فسان يكف ليوو ال: القؤقة القر مويق مط ننه و وين 81 الحمعاء إذا كعات صيها 
يدحت طَرَفٌ الميل بشفتيها ليزداد حَمَةٌ أى سواداً. و المسَاقَة: بُعْدٌ المفازة و الطريق و أصله من المَّمٌ» و هو أن الدئيل كان إذا ضَلَّ 
فى فلاه أخذ التراب فشمه فعلم أنه على هِدَيةُ؛ قال رؤبة: إذا الدليلٌ اشرتافٌ أَخْلاقَ الطرْقُ ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمةٌ حتى سموا 
الخد عقاف وقيلسدى مناقة لأذ الدالزل بسعدل على الطريق فى الفاقةالبديدة الطرفين. يوق ثرابها لبيك على قشل هر ارعلن 
جَوْرِ؛ و قال إمرؤ القيس: على لاجب لا يَهْتَدى بمناره» إذا سَاقَهُ العؤدٌ الذَّيافَقٌ جَوْجَرا و قوله . لا يودي يمتاره بقول: لين .بيه منار 
كتوق دو إاااشاف الحل تتسعيص عرها دن تلد فلقتنالة: وَالكُوقةُ والكائفة: أرض بين الرّمل و التجلمد. قال أب ذياد: 
السَائِمَةٌ: جَانبٌ من الرمل أَلِينٌ ما يكون منه؛ و الجمع سَوَائِفُ؛ قا ل ذو الرمة: و تيم عن أَلّْمى اللّاتِه كأنه درا أفححوانٍ من أقاحى 
السّوَائْفٍ و قال جابر بن جبلة: السَّائِقَهُ الحبل من الرمل. غيره: السَائِْفَهُ الرملة الرقيقة؛ قال ذو الرمه يصف فِراحٌ النعامة: كأنّ أَعْنَاقَها 
كاك شا ةقطاوك لناشب ارعدة ود لخ اليعقرة شبرة لواسان واف رأسها كقرة قاو الفلك» الذى اورف علبيه بو القائلة: 
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اط من السَنام؛ قال ابن سيدة: هو من الواو لكون الألف عيئاً. اي د الل 
اللهء و أَسَافٌ الرجلٌ: وقع فى ماله السّوَافُ أى الموت؛ قال طَفَيِل: فتن و اقوس به الكدك بعد ها شاف ولولا سخيّنا لم يول ابن 
ل ل 
البسين: قال ابن السكيت: سمعت هشاماً المكَقُوفَ يقول لأبى عمرو: إِنَّ الأصمعى يقول الُواف» بالضم و يقول: الأذواء كلها جاءعت 
بالضم نحو النحازٍ و الدّكاع و الرُكام و القَلابٍ و الحَمالٍ. وقال أبن عمد العرواكرات احير درلل عابي ال بن 
بلال بن جرير؛ قال ابن برى: لميروهالفك قبن أت صفروو لبس مويه وساف يقترت آئ سلكف ماله بشال: أساف سن ما 5-5 
الشُوافَ إذا تعرّد الحوادتٌ» نعوذ بالله 

لسان العرب» ج29 ص: ١88‏ 

من ذلكك؛ و منه قولٌ حميد بن ثور: فيا لّهما من مُرسلَين لِحاحة أسافا من المالٍ التَلادٍ و أَغْردّما و أنشد ابن برى للمرَارٍ شاهداً على 
الشُوَافٍ مَرَضٍ المالٍ: دعا بِالْوَافٍ له ظالماًء فذا العوش تَيرَهما أن يَسُوكًا أى احفظ رهما من أن يَسُوف أى يَهلكك؛ و أنشد ابن 
برى لأبى الأسود العجلى: لَجَذْنَهُمُ حتى إذا ساف مالْهُم أتَهُمُ فى قابل تَتجَدّفْ و النَجَدُْفْ: الاقكاز وف ديف لذ ل رتفي غلي» 
أغرانين فقال: أكلقى لتقيو رات الدسدة معنا يفا وهر الى ذهب مالدين القراقك و هر ذاه يأُخذ الإبل فَيَهْلْكها. قال ابن الأثير: و 
مداقت سي حرفن دانى 5 زو قل عويائق اداه أبو حنيفة: الشُوافٌ مَرَضٌ المالِء و فى المحكم: مرض الإبلء قال: و 
الشواف: بفتح السينء القناء و اقاق الخارزٌ يتيفُ إِسَاقَةٌ أى أَتَأَى فاتكر رَمَتَ الخوْرّتان. و أضاف الخَوّرّ: خَرمّه؛ٍ قال الراعى: مَرَائْدٌ 
حَوقاء اليَدَيْن مُِديِقَُ أَحَبٌ بهن المَخْلفَانِ و أَحْمّدا قال ابن سيدة: كذا وجدناه بخط علي بن حمزة مزائد» مهموز. و إنها لَمُسَاوقَةٌ السَهِر 
الاتطقه و عاط قن البعاة كل دمن لبوا كلتمن لانو هاقاونو تدده شوشي المقرفة وفال اللية لكات 
ما بين سافات الناف الفدو زوق الأسا يعو فال غيره: كل سَطر من اللِّن و الطين فى الجدار سَافٌ و وتدماك. الجوهرى: المَافُ كل 
عرق من النحائط: و الشافٌ: طائر يديد قال ابن سيذة: قَضِيئا على مجهول هذا الباب بالواو لكونها غيئاً. و الأشواف: موضع بالمندينة 
هقيوق الضدية» اخرطلدت تهنا اغراف الك الأثير: هو اسم لحَرّم المدينة الذى حَرّمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. و 
الّْهَسٌُ: طائر يشبه الصَّرَدَ مذكور فى موضعه. 1 


سيف؛ ج8), ص: ثرا 


العئِثُ: الذى يُضربٌ به معروف» و الجمع أَسيَافٌ و سيوف و أسييتُ؛ عن اللحبانى؛ و أنشد الأزهرى فى جمع أئيٍ: كانهم أي 
بيض يَمانِية عَضْبٌ مَضاربُها باق بها الأأثْوٌ و اشرمَافَ القومٌ و تساتَقُوا: ففبانن ١‏ السيوقم :وقال ابو سق« اشكائرا تاولوا اليرف 
كقولكك امْتَتَنُوا يُوفهم و امتخطوهاء قال: فأما تفسير أهل اللغة أنَّ اشكَافٌ القومٌُ فى معنى تَسايَهُوا فتفسيره على المعنى كعادتهم فى 
أمثال ذلكك: أ لا تراهم الوا فى قول الله سبحانه: بون قاد انه إنه بمعنى م دُفُوق؟ قال ابن سيدة: فيدذا مرف معاد قر أن ريق 
اللعائي 1د ب كراسكه لامي بي لهم ااا رايم غبارب إذا ضرت و ته مير انياكاف قو أ شريق او كذلكه 
قول الله تعالى: ل لصم ايوم من أَمر الله أى لا ذا عِضْمةُ» و ذو العصمة م اله إن معناه لا معصوم. 

لسان العرب» ج4» ص: ١817‏ 

و يقال لجماعة الشيوق: مَشِيِقة و مثله مشيكةٌ. الكساتى: القينيث المَمَلَدٌ بالسيق فإذا ضَرْتَ به فهو سَائِتٌُ» و قد سِفْتٌ الرجل أسيفة. 
الع المدية تريو عقتو الجر هس بان بر قري الست و وجل سائ أى :ذو يفء و سيا أى صاحبٌ سيضء و الجمع عئاقة. 
والقيعة الذي عليه لقتو العياهة لالد و ريح متريافٌ: اح لاقي رقا ألا مَنْ لِمَِرٍ لا تزال تهجَهُ ماله و مشياف 
اعد جَتُوب؟ و بود مُتَديِفٌ: فيه كصُوّر السيوف. و رجل تَريِفَانٌ: طويل مَمْشُوقَ كالشيضٍ» زاد الجوهرى: ضَامرٌ البطن و الأننثى 
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سَيِفَانَة. الليث: جارية تريفانةً و هى الوه كأنها َضل سَريضٍء قال: ولا يُوصَفُ به الرجل. وفيت واعم السين :ترقت الفرس د 
اليف ما كان ملق بأصول الشَعٍ كالأّيف و ليس به؛ قال الجوهرى: هذا الحرف نقلته من كتاب من غير ترماع. ابم سية 3 
اليتُ ما لق بأصول اللعَضٍ من خلال اللَيفٍ و هو دو و خسن و أجفاهء و قد سَيفَ يفا و التما, التهذيب: و قد سَيِفَّتِ النخلةٌ؛ 
على حلايها حل واتَى نيل من أَذطابهاء و السيفُ و اللَيتُ على مُدَابها و السيفُ: ساحل 
البحر» و الجمع أشياف. و حكى الفارسى: أعاف القوم توا القيت ابن الأعرايين : الموضع النَقِّ من الماء» و منه قيل: در نقيت إذا 
كانت له جوانبُ نَقِيّةُ من النّْش. وفى حديث جابر: فأنينا نعيت الجر أى سال و القيت: بركن: للرالنية و لقد يَغْلمٌ صَخبى كلهُع. 
بتددانٍ السيضٍه صبرى و نَقلْ و أسغتٌ الور أى حَرمته؛ قال الراعى: زايد تحؤقاء ادن مُييفَةِه أَحَبٌ بهن المُْلَِانٍ و أخفّدا و قد 
تقدَّم فى سوف أيضاً. قال ابن برى فى تفسير البيت: أى حملهما على الإسراع؛ و مزائدٌ: كان قياسّها مزاوة لأنها جمع مزادة ».و لكن نخاء 
على التشبيه بفعالة» و مثله معائش فيمن همزها. ابن برى: و اليف الفقير؛ و أنشد أبو زيد للقِيطٍ بن رُرَارَةً فأَقْمَرِمتٌ لا تأتيكك منى 


خَفَارَهُ على الكثر, إن لاقَيتنى» و مُسِيقًا و السائقَة من الأرض: بين اليلد و الرّمل. و السّائِقَة: اسم رمل. 


5 0 


قال الراجز يبصف أذنات لقاح: كأئّما لعجت 


فصل الشين المعجمة؛ ج4) ص: /ايرا 


شاف؛ ج4: ص: /اع١‏ 


كنت عدؤه علق كأناء يق و الذافة: كمه مغرج فى التدم ةوقل فى أشقل القدموو قبل عويورم يخرج ف اليذنو القدم مق عُوذ 
يدخل فى البسصة أو باطن الكف فيبقى فى جوفها قرم الموضع و يعظم. وفى الدّعاء: استاصّل الله سَاقتَهُم و ذلك أَنَّ الَف تُكوَى 
فتذهب فيقال: أذهبهم الله كما أذهب ذلك. و قيل: 

لدان افرح قدص 171 

ققد الرجل املندوهالدو كال شَعْقَتُْ رجله شّأفاً مثال يه لت قبا ذا شريدت بها النافة فكو ذلك الذاء السب ققال قن الدعاد: 
أكعيك الله كبا اذهب ذلكك الداء بالكي. وفى الحديث: حَرجَتٌ باد شَأقَةٌ فى رجله؛ قال: و المَََّةٌ جاءت بالهمز و غير الهمزء و هى 
قَوْحَهُ تخرح ج بباطن القدم فتقْطع أو تُكوَى فتذهب. وقى البحديك عن غورة ون ن الزبير: أنه قلقت رجله من عَأَة بها؛ الهجيئ: الَأ 
الأصلٌ. واشتأصل الله كاكهة اق اصيله: . وفى عديد عي عله العام قال له أصحائة لقن اساضلنا نهم يعنى الخوارج. و السَّافةُ: 
العداوة وقال الكميت» و لم نقتا كذلكك كل يوم لَِافَِ واغره ماص نا و : فى التهذيب: اشتاصَلَ الله فته إذا حسم الأمر من ف أضلة 
و شَيِفَ الرَّجل "١‏ وكا عله صن ران أن لحب ديقو ادال ملشقن كرم الجوهرى: شَيْفْت من فلادن ١‏ ليل لدي إذا 
اطق ابن نونو فينك ال ل و0 قال شاب هو تشفّق يكون فى الأظفار. أبو زيد: شَّيْقّتَ أصابعه 
كفا إذا تشققت. الع اران الأعلت أصائفقه وما لت وطوء يتن والحنه وهر ناث حر قاروالا واس يَشْافَت 
القرحة: حَيكث و عَظمَت وصار لها أضل. ورجل فده اعرررمع. 0007 20 . أبو عبيد: شَيِصَ فلان مَأ فهو مَشُؤُوفء مثل 
يت و ريد إذا قر و ذْعِرَ. و الشَّآقَةٌ: العداوةٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد أبو العباس لرجل من بنى تَهْخَّل بن دارم: إذا مَولاك كان 
عليكك عَوْنا أتاكٌ القومٌ بالتجب العجيب فلا تحنم عليه ولا تمه و رام برأسه عُْضٌ المنُوبٍ و مالَِآفةٍ فى غير م نوق إذا وى 
روم من طبيبٍ قال ابن برى: قال أبو العباس َآكةً و افا أيضأ بفقح الهمزة. قال: راكذا فال العالى فى كاه الارةء . وفى 
الأفعال: سَعْْث شَِفْتُ الرجل شَآقه بالمده أبغضته. و قلب شَئِفُ؛ و أنشد: يا أيّها الجاهلٌ أنَا تَنَصَرِفْ» و لم تُداوٍ قَوْحةً القلب الشَّئْفْ أبو زيد: 


شئف.” فعنت لدشاة إذا أبغضته. 


شحف؛ ج4» ص: ١84‏ 
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: الشَّكَثٌُ: قَشّْدَ الجلد؛ يمانية. 
شخف؛ ج35)» ص: ١2/4‏ 


«الشكاف: الله سكرة قال أو عمروة الششى عيوت القع دلا العلي» يقال :سيمع له تخنا؛ و انشده كان صيرك كخياذى 
التكى عون أفقن فى تين قتاقالوباسيى الليق شكانا. 


شدف؛ ج58 ص: 4ىا 


: الشّدْقَةُ: القطعةُ من الشىء. و سَّدَقَهِ يَشْدِقُهِ شَدْفاً: قطعه شُدْفَةٌ سّدْقَةُ. و الَّدْفةٌ 

(. قوله [و شَيِفَ الرجل إلخ] ] كذا بالأصلء و عبارءٌ القاموس و شرحه: أو شَّئفته خفت أن يصيبنى بعين أو دللت عليه من يكره قاله 
ابن الأعرابى. (). قوله [الجوهرى شئفت من فلان] كذا بالأصل و شرح القاموسء و الذى فيما بأيدينا من نسخ الجوهرى: شئفت فلاناً. 
لسان العرب. ج4؛ ص: ١89‏ 

و الشّْقةٌ من الليل: كالسَدْة بالسين المهملك و هى الظلمة. و الشَّدَفُ: كالشَدْفةٍ التى هى الظلمة؛ قال ابن سيدة: و السين المهملة لغة؛ 
عن يعقوب. الفراء و اللحيانى: خرجنا بِشَذْفة و شَذْفَة» و تفتح صدورهماء و هو السواد الباقى. أو عيدة والقراد: سدق اتَدف اذا 
أَرْتَى شرتوره و أظلم. و الشّدَفء بالتحريكك: شخص كل شىء؛ قال ابن برى و أنشد الأصمعى: و إذا أرى شَّدَقَا أمايى خِلَتّه رجناء 
جلت كأنّى حُ ذْرُوف و الجمع شَّدُوف؛ قال ساعدة بن جيه الهذلى: مُكل بشّدُوفٍ الضوم برها من المغارب» مَحْطُوفُ الحشى 
زوم قال وكوب إنما يصف الحمار إذا ورد الماء فعينه نحو الشجر لأن الصائد يكمُن بين الشجر فيقول: هذا الحباز ين مخافة 
اللكوس كانه مكل النطلن إلى ااسسخوين هلالا نا رن حرق من الما ييخاف أن يكون فيه ناس؛ و كلّ ما واراكك» فهو مَغْربٌ. 
الجوهرى فى الشَّدَفٍ الشخص قال: هذا الحرف فى كتاب العين بالسين غير معجمة؛ قال ابن دريد: هو تصحيفء و الصؤم: شجر قبا قيامٌ 
كالئاسء و ب امداريايق من القَرّق ليس من الجوع. و فرس أَشْدَفُ: عظيم الشخص. و الشّدف: التواء رأس البعيره و هو عيب. و 
ناقةٌ شَذْكَاء: تميل فى أحد يدها و النّدَث فى الخيل و الأبل: إمالة الرأس من النَّاطِء الذكر أَشّْدَفُ. و شَّدِفَ الفَرِسٌ شَّدَفاً إذا مرح» 
وهو اعدف وعدت : مَرِحَ؛ قال العجاج: بذاتٍ لَوْثِ أو باج أَضْدَفا و فوس أَشْدَفُ: وهو المائل فى أحد شدمّيه بَعْياءِ قال المّار: 
ند أَشدّف ما وَرّغتهه و إذا طُوطِىَ طْهَارٌ ِْ قال: و الّنْدُوفُ مثل الأْدّىء و النون زائدة فيه. عقيف اللق فى كيذه ضعي و 
توت لقن :3ن ماد امعان القكى الناوسية لوادتي 5 سوق ديه ا قل ونه سوفن لق ان 
جبى كانه وى الكوحاد يعن القوض القاريةة. ابن الأكير: قال أبر موسي» أككر الروابات بالسين التهيلة ولا بحن لها 


شرف؛ ج94 ص: 188 


- و ميس 


: السَّرَفُ: الحَسَتٌ بالآباء» شَدْفَ يَشُوْفُ شَرَفاً و شُرْقَةُ و طَرْقَةُ و طَوَاَة فهو شَرِيفٌء و الجمع أَشْرافٌ. غيره: و والشوت و افك 1 لا 
يكونان إلا بالآباء. و يقال: رجل شريف و رجل ماجدٌ له آباة متقدّمون فى الشوّف. قال: و الحسب و لكوم يكونانٍ و إن لم يكن له 
ا َف و الشَّوَفُ: مصدر الشريفٌ من الناس. وشَرِيتٌ و أَشْرَافُ مثل نير و أنْصار و شَّهيد و أَشْهادِ الجوهرى: و الجمع 
رقا و أَشْوَافُ» و قد شَرَفَه بالضم فهو شَّرِيف اليوم؛ و شَارِفْ عن قليل أى سيصير شريفاً؛ قال الجوهرى: ذكره الفراء. وفى حديث 
النسي: قل اللتسش: ل الو تدككترمن الشعى ؟قال: كان يطيرتي كنت آتيه مع إبراهيم كَبْرَحَبُ به و يقول لى: افُعدْ كم أبْها العبدٌ 
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ثم يقول: 
لسان العرب» ج4: ص: ١7١‏ 
لا َع العبد فوق سرت ما دام فين ضما شَوَفُ أى شريف. يقال: هو شَوَفُ قومه و كَرمُهم أى شَريفهُم و كريمهم و استعمل أبو 
اناق الَدَتَ فن القر ان فقال: +١‏ يَف انناف القران 1 الكرس: والمشدوف: المفضول. وقد شَّرَفه و شَرَفَ عليه و شَدَقَه: جعل له 
شَوَفأَة و كل ما فضل على شي ققد خف و شارَقه فَشَوَقه يَُرُفه: فاه فى الشري؛ عن ابن جنى. وَشَرفتُه أَشْرْفه طَّوفاً أى عَلَئِته 
بالشرّيه فهو مَشُرُوفه و فلان أَشْرَفُ منه. و شَاَفْتٌ الرجل: فاخرته ينا أ شَرَفُ. وفى الحديث: أن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء قال: 
ماذثبان عاديان اانا قريقة عَم قد فيها من ححبٌ المرء «المال 2 التي لتدينه؛ يبريد 5 يسَدَجَفْ للمُباراةً و الْمَفَاحَرَةٌ و المُساماةٌ. 
الجوهرى: و شَرَقَه لَه تَريفاً و تَتوْفَ بكذا أى عَدَّه َرَفه و سَرَفَ العظم إذا كان قليل اللحم فأخذ لحم عظم آخر و وضَعَه عليه؛ و 
قول جرير: إذا ما عاط جور فقوا جبحيشاء إذا آبِثْ من الصَّيِضٍ عِيرُها قال ابن سيدة: أرى أن معناه إذا عَطمَتُ فى أعينكم هذه 
القبيلة من قبائلكم فزبدوا منها فى جبجيش هذه القبيلة القليلة الذليلة» فهو على نحو تَشْريفٍ العم باللُحم. و السوقة: أعلى الشىء و 
الشَّرَفُ: كالشَوْفقُ و الجمع أَشْرَافٌ؛ قال الأخطل: و قد أكل الكيرانٌ أَشْراقَها العلا و أتيت الألوا وا العضتك الّمْرٌ ابن بزرج: قالوا: 
لك الشُوْفةٌ فى قُوّادى على الناس. شمر: الَُّ كل َم من الأرض قد أَشْرَفَ على ما حوله» قا أو لم يقد سواء كان رَمنَا أو تاه و 
لع مالسا ب و جبل مُشْرفُ: عالٍ. و الشَّرَفْ من الأرض: ما أَشْرَفَ لكك. و يقال: 
شوف لى 5 شَرفُ فما زَلْتٌ أّكضٌ حتى علوته؛ قال الهذلى: إذا ما اسَْأى وا َه و وا أَؤشَّك منه اثترابا الجوهرى: الشَرَفُ العو 
ل م ل إنى حرفت فلا ينتفع برأبى» و 
كيزت فلا أستطيع أن أركب من الأرض حمارى إلا من مكان عال. الليث: امف المكان الذى تُثْرِفُ عليه و تعلوه. قال: و مَسْارِفُ 
الأرض عابي ولذلك قيل: مَسارِفُ الشّام. الأصمعى: مُق هُ المال خِيارٌه؛ و الجمع الشْرَفُ. ويقال: إنى عد إثيانكم شوق و أرق 
ذلك شُدْفَةٌ أى فَضْلًا و شَرَفاً. و أخرات الأنسان: اذقافرو القسوقال علق كتضين إة لم يحذاقر انأعدم أخراق الك تصير 
لبارالمييع رمن ١/١‏ 
اسه الأشْرافُ أعلى الإنسانء و الإشرافٌ: الانتصابٌُ. و فرس مُشْتَرفٌ أى مُشْرِفُ الخلق. اا 
شرّف الشىء و على الشىء : علاه. و تَكَوَفٌ عليه: كأ فوتيو اشوت القى1 ُ: علا و ارتفع. و شَرَفُ البعير: سَنامهء قال الشاعر: شَّرَ 
عقيو كول تشزول وأذن دن أن طويلة. و الشّرْقَاء من الآذان: الطويلة القَوفِ القائمة المُغْرِفةٌ و كذلك اراق و قيل: هى 
المنتصبة فى طول» و ناقة طَرْاء و شرا ضََْمةُ الأذنين جسيمةء و ضَبٌ راف كذ لككه و يَبُوٌ شرافق» قال: تاق لأطخطاة انبراية 
كلياء شراقها والذترى القتضعا وميك أ شْرَفَ: عال» و هو الذى فيه ارتفاع حَسَنٌ و هو نقيض الأهد!. يقال منه: فَّرِفٌ يَشْوَتْ 
مَرَها وقوه أتهده قذلك تعد الله عا هل ا حصن أذ شْرَفَتُ بنا تنا فى الواطثين قََلْتِ لم يفسره و قال: كذا القدناه صر ون ياو 
قال: و يروى ..- حين َؤْلََتْ؛ قال ابن سيدة: و قوله هكذا أنشدناه ْو من الرواية. و الشف ما يوضع على أعالى القُصور و المدّنه و 
الجمع ت شوَفُ. و شَوْفَ الحائط: جعل له شوْفةُ و قصر مُقَوَفُ: مطوّل. و المَسْوُوف: الذى قد ترد وكير ياي لبداحريه تارت 
عليه. وفى ديت ابن عباسن: مدنا أن تَبنى المَدائِنَ شرَفاً و المساجدٌ كما آراد بالشَّرَفِ الى حولت ينها بِالشّرَف» الواحدة شؤوفو 
قرحل وق امراك لله و الشََّفُ: الإشفاء على حَطَر من خير أو شر. و أَشْرَفَ لكك الشىة: أمكتكك. و شارَفٌ الشىء: دنا منه 
و قارَبَ أن بَطفَر به. و يقال: ساروا إليهم حتى شَارَُوهم أى أَشْرَقُوا عليهم. ويقال: الال ارا ار اليا لاسي ا 
اوها تومت اسه إلا أخذه. وفى حديث علئء كرم الله وجهه: ْنا فى الأضاحى أن تُشَتشْرت العيخ و الأذن؛ معتاه أى نتأمل 
سللامتهما من آقة تكون بهماء و آذه الغيخ ع3 زُهاء و آفهُ الأذن قَطعهاء فإذا سَلِِمَت الأَضحِيهُ من العَوّر ذ فى العين و الدع فى الأذن جاز 
أن يض عََى اه ]ذا كانت غززام اع اهاة ارتقابكة أو تناك ؛ أو خوقاه أو شؤقاء ل 4 بض ص بهاء و قيل: اغراف العيق و الآذن أن 
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يطلبهما شَّرِيمَين بالتمام و السلامة» و قيل: هو من الشَّرْةٍ و هى يار المال أى أمِزنا أن نتخيرها. و اشرق غلك الموك و أشفى: فاوت. 
وتشوت الشىءو التتشدوفه: وضع يده على حاجبه كالذى يَثمَيِلٌ من الشمس حتى ينعد نص ره و يتنه و منه قول ابن مُطير: فيا عَجباً 
ادش وسترار قيب لير لني اوا ولأالى رت مسدية لي انسار ودشي لضي كان حسَنَ الرئى فكان إذا رمى 

كتشدفه البن: يعن اللاملا وس لينظر إلى مواقع تبلهأى ب حفن نظره و يَطَلِمٌ عليه. و الاسْتِشْرافُ: أن تَضْع يدكك على حاجبكك و 
تظروو اسلدمع الشوف القلة 
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كأنه ينظر إليه من موضع مُرْتفِع فيكون أكثر لإدراكه. ون فريك ان عم قال لعمرء رضى الله عنهماء » لما قَدِمَ الشامَ و خرج أهله 
يستقبلونه: ما يَُِوٌنى أن أهلّ هذا البلد | شتَفْفُوكشأى خرجوا إلى لقانكشه و إنما قال له ذلكك لأن عمرء رضى الله عنه لما قدم اشام 
با قا رق الأمرا تعاس أن لاود تاو . وفى حديث الفِتّن: من تَشَوَفَ لها اسْتَش 0 
فيها. ف العدية لا شرف يْص بكك سهمأى لا تنش كوف من أغلى الموضم؛ و منهالحديث: حتى إذا شارقت انقضاء عذتياأى »+ 
نيز أفرتك علبي وفى الحديث عن سالم عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء ا يا 
رسول الله أغطه أُففَرَ إليه منى» فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: ذه فتَمولَهِ أو تَصَدَّقْ به و ما جاءكك من هذا المال و أنتٌ 
غيرٌ مُمْرفٍ له و لا سائل فخذه و ما لافلا تتِْعْه نفسكك» قال سالم: فمن أجل ذلكك كان عبد الله لا يَشأَلُ أحداً شيئاً و لا يَرَدٌ شيئا 
اغيقه+ وقال ندر فكرلة و انض عير مرت لدفال»ما شرف عيدو تكب تقد كفا ونور أصد دعل بوم الإشياق 
من طَمَعىء أَنَّ الذى هُو رِزُقى سَؤْفَ بأتينى 6١‏ و قال ابن الأعرابى: الإِشُرافٌ الحِوْصٌ. وروى فى الحديث: و أنت غير مْرٍِ له أو 
شارف فحته قال ابن الأغراي: شتت شرَقنى حَقّى أى ظلمنى؛ و قال ابن الرقاع: و لقد بخفض 
لوم قال: غير يدترت ا عوطم ريق ا شُرَفْتٌ الشىء ا 0 
أنت غيرٌ مُتَطلّع إليه و لا طايع فيه» و قال الليث: انك سَتَشْوَفْتٌ الشىء إذا ركفت ر أشكة أو رق كه فلل اليف وفى الحديث: لا يَنْتَهِبُ نُهْبة 
ذات شََوَفٍ وهو مؤِنٌأى ذات قَذْر و قيمة و رفع يرفع النامش أبصارهم للنظر إليها و يَشتَشرفونها. ولى الحتريك: 09 تَشََّفُوا «0) للبلاء؛ 
قال شمر: النَمَّرّف للشىء ال و انز إليه و حديثٌ النفْس و تَوقعهط و منه: فلا يَتَمَجَفُ إِبلّ فلان أى يَتَعَينّها. و أَشْرَفْت عليه: طلغت 
عليه من فوق» ذلك الموظع مق مُشْوَفُ. و شَارَفْتٌ الشىء أى أَش شرَفْت عليه. وفى الحديث: اسْتَشْرَفٌ لهم ناس أى رفعوا رؤوتهم و 
أشازاعم اقل أ ومضووقى حديث «الو: مطهو أنتغيرظات لاطا إليد و كوك لهوروى عن اليه على اللداعليه و سنلبه 
أنه قال: من أََمدّ الدنيا بإشرافٍ نفس لم يسارك له فيهاء و من أخذها بسخاوة نَفْس بورك له فيهاء أى بحزص و طَمَع. تقوفت 
ا 0 و مَْيا عالٍ لِمَن تَشَّرّفاء أَشْرَفيُه بلا مَّعَى أو بشَّنى قال الجوهرى: أشني أى حنين عابت 
الشمسء أو بشّفى أى بقِيَتٌ من الشمس بِقَيْهُ. يقال عند 

(؟). قوله [من طمعى] فى شرح ابن هشام لبانت سعاد: من خلقى. (0). قوله [لا تشرفوا] كذا بالأصلء و الذى فى النهاية: لا تستشر 
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قروب القسين :ها تتع نلها إلا شن و اسْتَشْرَفَ إبلهم: تَعيّنها ليُصيبها بالعين. و الشارِف من الإبل: لمن و انه و الجمع شَوَارِفُ 
وتوت تيت و لجرت وق در شيو رقت توف ور والقارة الناقةٌ التى قد أَسَنَّتْ. و قال ابن الأعرابى: الشَّارِفٌ الناقة 
الهِمَثُ و الجمع شُوْفٌ و شَّوَارِفُ مثل بازلٍ و بُزْلِء و لا يقال للجمل شارف؛ و أنقد الليث: نَجاهُ من الهُوحجٍ المراسيل هِمّه كمَئت عليها 
اح انقو كارن وق معدي طاح وخدرة معابينا اناه التياعد نوك الاريك ل ارو اماه حم از في 
زازهاو شبكن شنيف و يروف + :ذا الشوفة .بسع الراء و الشين» أى ذا العلاء و الرَفْعة. وفى حديث ابن زمل: و إذا أمام ذلكك 
ناقة قفا شَارفُ؛ هى المُيَنةُ. وفى الحديث: إذا كان كذا و كذا أنى أن بشخ بكو الشوف الشرة» قالواة يا وسول الله وبما الشف 


ض المُجاورٌ فيهم, غير مُسْتَشْرَفٍ و لا 
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الجُون؟ قال: تن كقطع اليل المُظُلم؛ قال أبو بكر: الشَّوْفْ جمع شارفٍ و هى الناقة الهَرِمةُه شبّه الفَِنَ فى انُصالها و امد ميتداد أوقاتها 
بالُوق المينّة الود و الْجَون: السود؛ قال ابن الأثير: مكذا برو يسكرد الرامو الوقن جيم بلقن جع فاخل ل رذ إلادقن 

بماد عي و ل را ار ى: الشّوْقُ الجون» بالقاف» و هو جمع شارق و هو الذى يأتى من ناحية المشرق» و شُوْفٌ جمع شَارِفٍ 

ااز ل .يأت مله إلا أحرف معدودة: بازل و بُزلَ و تخائل و يول وعائدٌ وعُوةٌ وغائط وغوط. .و سهم مَارفٌ: بعيد العهد بالضيائق و 
قيل: هو الذى الْتَككتّ رِيسّه و عَمَبَهه و قيل: هو الدقيق الطويل. يه اسيم ارت إل ايت يلقع و قد 03 مويو عب ناي 
سَهما رائّه بمناكب ظهار لُوام؛ فهو أَعتُ شَارِفُ الليث: قال 3 شْرَفْتْ علينا نفْسَهه فهو مُشْرِفٌ علينا أى مُشْفِق. و الإشرَ رَافٌ: السَّمَقَهُهِ و 
أقد وان ققدم العماء | شْرَافُ أَنْفّس عليناء و تاها إلينا تَمَضّرا و دَنَّ شَارِفُ: قدِيمٌ الحَمْرء قال الأخطل: سُلافةً حَصَلّتْ من شَارِفٍ 
له كأنّما فاو منها أن ير نعِرُ وقول بشر: و طائرٌ أُشْرَفُ ذو وْر وطائرٌ ليس له وَكْرٌ قال عمرو: الأ 9 
لأذنيه حجماً ظاهراً و هو مُنْجَرِةٌ بن الك والري »و هو يلد ولا- يبيض» و الطير الذى ليس له وكر طير يُخير عنه البحريون أنه لا 
ها لا رو م ادي القوصا مو #راببا ولط طلييةة ثم يَطِيرٌ فى الهواء و بيضه يتفّفّس من نفسه عند انتهاء مدتهء فإذا أطاق 
وُه الطيران كان كأَبوَيه فى عادتهما. و الإِشْرَ رَافُ: شرعةٌ عَدُو الخيل. 

.)١(‏ قوله [يروى بسكون الراء] فى القاموس: و فى الحديث أتتكم الشرف الجون بضمتين. 

لواواام ورج اع 7 

و شرف الناقة: كاد يَقْطَعَ أخلافها بالصّرٌ؛ عن ابن ن الأعرابى؛ وه متها من أَيُْقٍ غزارء من اللوا شرن بالصّرارٍ أراد من اللواتى؛ و 
إنما يُفعل بها ذلكك ليئقى بُذنْها و ينها يمل عليها فى السنة المُفْبلة. قال ابن الأعرابى: ليس من الشَّرَف و لكن من التشريف» و هو 
أن تكاد 5 تقطع أَخُلافها بالصّرار فيؤثّر فى أَخُلافِها؛ و قول العجاج يذكر عبرا يعد أثنه: و إِنْ ححداها د َف ربا َه عن أنّفَابيه و ما وبا 
غداها سائياه عر أن وخيا قال طرده نهذ أن قدنوو وه وشا أ مضب ونا كاعد داوف عق اقاسة أى تَفْس و فج. 
وعدا شَّرَفاً أو شَرَفِينَ أى شَؤْطاً أو شَوْطئْن. وفى حديث الخيل: فاسَْدّتْ أو شَرَفِين؛ عَدَتُ شَّؤْطاً أو شَّوْطين. و المَشارف: قرَى من 
أرض اليمنء و قيل: من أرض العرب تَدْنُو من الرّيفء و السّيُوفٌ المَشْرَفِيةُ مَنْسوبةُ إليها. يقال: سَرِيفٌ مَشْرَفيَء ولا يقال مَشارفيٌ لآن 
الجمع لا يُنسب إليه إذا كان على هذا الوزنء لا يقال مَهالِيئ و لا جعَافِرِقُ و لا عباقرئٌ ى. وفى حديث ترطيح: يسكن مََارِفٌ الشام؛ هى 

كل قرية بين بلاد الرّيٍ و بين جزيرة العربء قيل لها ذلكك لأنها أ نشعي لانو انها ايا لعران و اويل بحي 
القرى التى ترب من المدن. ابو الاعرا وا بمعر معاي نوريا مُشَوَفْ: مصبوغ م بالمَّرَف؛ و أنشد: 
ألا لا رن رأ رةه على علج طالّث و نَم قَوامُها و يقال شَوْفٌ و شَّرَفٌ للمَغْرة 4 و قال الليث: الشَّرَفُ له مِدَيْمُ أحمر يقال له 
الدَازيرْئان؛ قال أبو منصور: و القول ما قال ابن الأعرابى فى المُتَوَقٍ. بامححاه أنها سُيتْ عن الخمار بُضْيعُ بالف فلم تر 

به بأس؛ فال: هو نبت أحمر تُطويغ به الثباب. و الشرافي: لَنُ من اليياب أبيض. و شَّرِيفٌ: أطولٌ جبل فى بلاسد العرب. ابن سيدة: و 
الشْرَئْف جبل تزعم العرب أنه أطول جبل فى الأرض. و شَرَفٌ: جبل آخرٌ يقرب منه. و الأشْرَفٌ: اسم رجل: و شَْرَافٌ و شَّرافٍ مَبِقةُ: 
اسم ماء بعينه. و شّراف: موضع؛ عن ابن الأعرابي! وأنشد: لقد عِظتَنى بالتحم حزم كتيفؤ و يوم الَْقينا من وراء شَرافٍ ١‏ 0 التهذيب: و 
قراك ادال ادا ابن السكيت: الشَّرَفُ كيد نَجْدء قال: و كانت الملوكك من بنى آكل العرار مهاه و فيها حمى ضَرِيَة و ضريّة 
بثره وفى الشرف الرّبَذة و هن البعتى الأبمقء و المريقٌ إلى جنبه يَفْرّق بين الشّرف و الشْرَئْفٍ واد يقال له الَْرِينٌ فما كان مرا 
نوو الفوفت» و ما كان معتياء فهو القْوَئٌ» قال أبوتمصود وقول ابن اللمكيت فن القرق والشويك 

.)١(‏ قوله ... [غظتنى بالحزم حزم] ... فى معجم ياقوت ...: عضنى بالجوّ جوٌ 

لسان العرب» ج4. ص: ١78‏ 


صحيح: وق حادوةة ابرق متعوى رضي |الاهدة: يُوشِكك أن لا يكونٌ بين شَّرَافٍ و أرض كذا جَمَاءُ ولا ذات قَون؛ ب شرّاف: : موضع» و 
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اماه لبن سناد وفى الحديث: أن عمر حمى الشُرَفَ و اليد قال ابن الأثير: كذا روى بالشين و فتح الراءء قال: و بعضهم يرويه 
بالموطلة و كشر الراك ولق الحتديك: نا حك أن أَنفُحَ فى الصلاة و أن لى عر الشّوَقِو الشَِّفُه مُصكْر: فاه لبق لميو :وز الشاروف: 
عد تو هوي لف بو الكازوت #المكقية وهو فارسة معوّب. و أَبو الشَّوقَاء: من كناهم؛ قال: أنا أبو المَّوْقَاء ناح اَمَو أراد مَنّاع أهل 
لشفي 


شرحف؛ ج4, ص: ١7/8‏ 


: الشّوَحافٌ: القَْدّم العلييظة. و قََدَمٌ شوحاف: عريضة. و رجل شد رْحافٌ: عريض صدر القدم. و شَرْحافٌ: اسم رجل منه. و اشْرَحفٌ 
الرجل الرمعل و النانة لللااعة :نهدا لقداله متحاوراة قال لكا رارك البى تدا لله قطن الرضال اشر هار خخ عماضه و الكنا 
الغضاض :ما بين روث الأنف إلى أصله؛ قال اوداز لقن عدقك كارت الشدّ فى فيه اجام هرو وله سمى الرمجل شؤخافاً. 
قال ابن سيدة: و كذلك التَّسَّدِحْف؛ٍ قال: لما رأيت العبد قد تَقَْحَفَا ناو التخات والتشعت: السريم؛ أنشد ثعلب: تَوْدِى يَشْوحَاف 
المغاور» بعدّ ما تَشَرَ النهارٌ سوا لَيل مُظْلِم ابن الأعرابى: الشّوحَوفٌ المُشْتعدَ للحملة على العَدُوٌ. 


شرسف؛ ج4: ص: 117/8 


فنا مات كد لل ا لي ليه ناء فكومقة إذا كان حلهابياض قد عَتّى يي و لذو اكل. الأصمعى: 
المَّرَابتِيفٌ أَطْرافٌ أضلاع الصذر التى احردعى الطوروى السمح 00 لأضلاع و فى أطر اقهاء ابن الأعراى التوشرث 
أَسُ الصّلَع مما يلى البطن. وفى ععاديث العيعك: 5 ًُّ فتؤفانى لثره تقرى إلى وشوش رو القدشوت اها الصير الشقكةه وهو أيقيا 
الأسير المكتوفء و هو البعير الذى قد عُرْقِبَتْ إحدى رجليه. 


شرعف؛ ج4) ص: 1/8 
#الفوعاف والتوقاف» مكبر الشين ومها: كافون طلغة الفقال» أزوقة و الشوقورت:نيث أو قمر نيت 
شرنف؛ ج4, ص: 11/8 


: الشَرنَافُ: ورق الزرع إذا كثر و طال و حَُْدََ فسادٌه فقطعء يقال حينئذ: شَّوْتَفْتٌ الزرع إذا قَطَعْتٌ شِدَوْنّاقَه. قال الأزهرى: و هى كلمة 
يمانية. و الشْنّاف: عَضْفٌ الزَّرْعَ العريض؛ يقال: قد شَرْتْفُوا زرعهم إذا جزوا عَضْفّه. 
لسان العرب» ج4) ص: 1١07‏ 


شسف؛ ج4), ص: ١1/28‏ 


:شف العى: يذكف و قشت شتوفا وشمافة لخان: يبس. وسقاء شيريف: يابش؛#قال: و أَشْعَتٌ تشضوب شييق» رَكَتٌ بهعلى 
الماء !خ دَى اليَعْمَلاتِ العرامس الليث: اللحم الشَّيديقُ الذى كاد بَتِبِسٌ و فيه ندُوَةَ بعد؛ و أنشد ابن برى للأفوّه: وقد عَدَوْتٌ أمامَ 
الع تخملتي» و القض كين وميفى» مكيق شيف و الشابيع: القابكل الضابك الجوهرئ: الشاسف اليابش من الضشر و الهُز ال مثل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠بننا‏ من داإناايب 


الغايي» عن يعوب وقد شعت البعيه بشنت شهوفاء قال ابن مقبل؛ إذا اصطلقاتك ساكس عند مترضهاء و مدقق كرفا القيت إذ 
د اشر الذق يقح و بشنت خكاء يعقويه واالشييث: كالتمف عن أب عطيفة قد شفقه التهذبي: النسيف 


- 


التسر المُسَقق 
شطف؛ ج94 ص: 11/8 


: شَطفَ عن الشىء: عَدل عنه؛ عن ابن الأعرابى. الأصمعى: شَّطَفٌ و شَّطبَ إذا ذهب و تباعد؛ و أنشد: أحانٌ من جيرائنا حفُوف» و 
َفلفَئهُم ني شَطوفٌ؟ و فى النوادر: رَمْيَةُ شَاطِفَةُ و شاطِبة و صائفة إذا زَلْت عن المقتل: 


شظف؛ ج4, ص: ١7/8‏ 


#الخطئة تمن العش كدت قال عدى ابن الرّقاع: والقاد فيو مق الع ف لدو اف تبن كلك الأمور فنداكها القعلتٌ: 
ده و الضّيقُّ مثل الصّفَفِه و جمعه متِطَافُ؛ قال الكميت: و راج لين تَغِتِ عن ماطَاٍ [شَطَاِء كمّْدنٍ الصّفا كيما ليا قال ابن 
سيدةدز آرى 1ف الكفاق لع فى الشف .وان بيت الكنين قددروس بالقسم قال اين برى: فى الغريب المصئّف فتظاف» بالكسر؛ و 
وَدَنْتّ الشىء و انَّدَيّه: نه وقد شَّظِفَ شَطَفا فهو شَظِفٌ. و فى النوادر: الشَّظْفُ يابسُ المُبز. و الشَّظْفُ: أن يَنْظفَ الإنسان عن 
الشىء يَمْنعُه. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء اروس شار اد على تدرو جات : بالتحريكك: شدَّة العيش و ضيقه. و 
شَظفٌ الشجرء بالضم؛ يَنْظفُ شَطَافَة فهو سَظِيفٌ: ملو د لعاررك تعد روصم ور بي د لعي لا نعو أرقي سرف إذا 
كانت كود واس قال رؤبة: و انعا تحودى كالشُظِيف الأخْشّنء بِعَدَ اقورار الجلّدٍ و النَدَّمْن وفحل مَظِتْ الخلاطٍ: يخالط الإبل 
خلاطاً شديداً. و الَّتُ: اكات الحم عن أصل إكليل الطُر. و لظف أن تضم الحطريين بين ودين و تشدهما عب حتى 
مل وَالمَّظْفُ: شِمَّةٌ 

لسان العرب» ج84 ص: 117 

العصا؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد: نت أَرَحت التي من أُمّ الصَّبىء كنداء مِثْلَ الشَّظْفٍ أو نَّ قو العصى عق به الصى التون دو بالصيع 
التبيع لأن الفرس 7 تخي ته كنا شي الأم العيوم وقول يداد آى كبداء شظيمة الرسظة وه عم كد ادوزوللة بابانة بقل 1235 
العصا. و شَّظِفَ السهمٌ إذا دخل بين الجلد و اللحم. 


شعف؛ ج24 ص: 11/17 


الشفة كل شور أعلاء.و َف الجبل» بالتحريكك: رأسشه و الجمع شَعَفٌ و شِعَافُ و شُعُوفٌ و هى رؤوس الجبال. وفى الحديث: من 
تير اناس رجل فى َحَفة من الشََّافٍ فى ءٌ عُنيِمَةُ له حتى يأتيه الموثٌ و هو معتزل الناس؛ قال ابن الأثير: ورك وو مما تمن الها 
و يجمع شَمَفَات» و منه قل لأغلى شعر الرأس شَمَفَ و منهحديث يأجوج و مأجوج: فقال عِراضٌ الوؤجوه صِغارٌ ليون شهْبٌ الشَّافٍ 
مِنْ كل دب يَنِْلُونَ؛ِ قوله صهب النَّاف بريد شعور رؤوسهم؛ واحدتها َف وهى أَعْلى الشعر. وَسَعَنَات الران أعالى شعره؛ و 
قبل: قناع و قال رجل: ضربنى عمر بر فسقط البَرْنُسٌ عن رأسى فأغائنى الله بيقن فى رأسى أى دُؤاتتين على رأسه من شعره 
وقتاه الضرب. و ما على رأسه إلا شّعيقَاتٌ أى شُعيرات من الذؤابة. و يقال لذؤابة الغلام شَّعفَةه و قول الهذلى: من قَؤْقِهِ َعفٌ قر و 
أشفله حي يعن بالقَِّان و العم قال قر لأن الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء ء يجوز تأنيثه و تذكيره و النَّعفُ: شِبِهِ رؤوس الك 
والأثافى نش كدير فى أعلاها. و قال الأزهرى: المع رأس الكمأة و الأثافى اسهد .و دعنات الأثافى و الأبنية: رؤوشّها؛ و قال 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً هيبنلا من دإناايب 


العجاج: دواخساً فى الأرض إِلَا شَّعَفا و شَعَفَة القلب: رأَسْه عند مُعَلّقٍ النِاطِ. و التَّحفُ: شِدَهُ البّ. قال الأزهرىٌ: ما علمت أحداً جعل 
للقلب شَعَفةُ غير الليث: و الححتٌ الشديد يتمكن من سَوادٍ القلب لا من طرفه. و شَعَمَّى خنبها: أصاب ذلك منى. يقال: َف الهناءً 
البعير إذا بأشخ فند الصو ال السه بالقطراق رذ العقه يفي اللشينه إكراف العبّ القاتِ مع لذه يجدها كما أن البعير إذا هُنِىَ 
بالقطران يجد له لذة مع ححرْقة؛ قال إمْرُْ القيس: لِتَقتّى, و قد شَعَفْتٌ قُوادهاء كما شَّعَفَّ المَهُْوءةً الرجلٌ الطَالى يقول: أَحرَقْتٌ فؤادها 
بح كنا أحرق الطانى عله لتر ف فقوادها طائن مق لذاة اليعاء لذن المهنوءة تجد للهناء لذهٌ مع ححزقة» و المصدر التَّعَتُ كالألم؛ و 
أما قول كعب بن زهير: و مَطاقه لكك ذِكْرةٌ و شّعُوف قال: فيحتمل أن يكون جمع شَعْفه و يحتمل أن يكون مصدراً و هو الظاهر. و 
الأقاث؟ افيذكي الكت بالغل وعرله شال »هد كعنيا خا أي العو و الغو قم فر احانالتن الميسملة شيفاء كديا وافن 
قرأها بالغين المعجمة أى أصاب شَعْاقُها. و شَّعََه الهَوى إذا بلغ منهء و فلان مَشْعُوفُ 

لسان العرب» ج4» ص: ١‏ 

بفلانة و قراءةٌ الحسن شَّعَفّهاء بالعين المهملة» هو من قولهم شَّيِفْتٌ بها كأنه ذَهَبَ بها كل ترذهب و قيل: بطَنّها خباً. و طَعَفّه مها 
شعن داب راد شل قغنة البرقل إذا اذافرنو تدعت القسة اعرق ققة واقلء مضه و قد تيت كذ قير مدقو 
حكى ابن برى عن أبى العلاء: الشّحفُه بالعين غير معجمة, أن يقع فى القلب شىء فلا يذهب. يقال: َّعَفَنِى يَشْعَفُيِى شَعَفاة و أنشد 
للحرث بن حَلَرّة اليك ى: و يَبْسْتٌ مما كان يَشْعَفْنِى منهاء و لا يُشليك كالياس و يقال: يكون بمعنى علا حبها على قلبه. و المَشُْعُوفٌ: 
الذاهِبٌ القاب» و أهل هجر يقولون للمجنون مَشْحُوفٌ. و به شعَافٌ اق عزرواو قال كله ل الموروو الروكة رد وروا وك 
العو الماء لامك وضعل اع اذا ارتفع حُبّه إلى أعلى المواضع من قلبه» قال: و هذا مذهب الفرّاءء و قال غيره: الشََّفُ 
الذكوى لالع هو دقر عات كن بلعث شَعَتُ الدابة حين تُذُعَر ثم نقلته العرب من الدواب إلى الناس؛ و أنشد بيت إمريخ 
الب فقا وشد تعلق ارده اعت لفقي الريدل الصالق فالتعت الأول من الت الثانى من انظ بويققالاة الى 
عليه شَّعَنَه و شَّعَفَهِ و مَلَقَهِ و حُبّه و حُبّته بمعنى واحد وفى حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل صالحاً جَلْسَ فى قبره غير قرع و لا 
ملكوق الشعث: شِدَّةٌ الفرّع حتى يذهب بالقاب؛ و قول أبى ذؤيب يصف الغور و الكلات: شَعَفَ الكلابٌُ الضارياتٌ فاده فإذا يترى 
اصح المُصَ دَّقَ يَفْرَحٌ فإنه استعمل الشعف فى الفزع؛ يقول: ذهبت بقلبه الكلا.ب فإذا نظر إلى الصبح فكي الكلقت أن عافن 
قله :المطرة ةوق الخازيدما تع النجدة فى الوادى الإغي) برت سلا لإذى يتيك فيلا لا رقع سكا تزنا ولايد عنذا 
و الوادى الرعْبٌ: الوايتغ الذى لا َوُه الأة المي تياكب الشفبة: التطوة الو اد مره المي و لفكت مدر وض تفن ادن 

الأعراى اجر انفد لما رص و ري د 57 و يقال للرجل الطريل: 
كتعاتينو لفن زائدة. . واشَّعْمئن: موضعء ففى المَثّل: لكن بشَعْفَئْن "١‏ اأنت جَدُودٌ؛ يُضْرَب مثلًا لمن كان فى حال سيئ ف فكاةث. خاله. 
وفى التهذيب: و شَّْفَانِ جَبلا-نٍ بالغور. و ذكر المثل؛ قاله وجل التقط كود و راعايرما ادنك أن نياو تدش على ربو قرا 
اخلبونى فإنى خَلِفةٌ 


شغف؛ ج8) ص: ١7//‏ 


: الشّغافٌ: داء يأخذ تحت الْمَّراسِيقٍ من المي الأيمن؛ قال النابغة: 

(5). قوله [بشَعْمَيِن] هو بلفظ المثنى كما فى القاموس تبعاً للأزهرى؛ و فى معجم ياقوت مغلطاً للجوهرى فى كسره الفاء بلفظ الجمع. 
لسان العرب» ج4» ص: 178 

وقد حال هَمٌ دونَ ذلك والح مَكانّ الشّعْافٍ تَتَغيه تيه الأصابعٌ 0ه يعنى أصابع الأطاء. 5 بزو واد اللكناق سبو الشكاف :عاذ 
القَبْء وهو جلدة دُونَه كالحجاب و سُوَيْداؤه. التهذيب: الشَّكَافُ مَوْلِحٌ التلغم, و يقال: بل هو غشاء القلب. و شَّعَفَهِ الحَبٌ يَشْعَفهِ سَعْفا 
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و تاكناتوضل إلى تقاف سوير ارخ غات كذ ليا كاه قال دعن ل عدف اللعات نر قل على السك كتياه واقل: أصات 
شَّغافها؛ قال أبو بكر: َكَافُ القلب و شَعَفُه غلاقه؛ قال قيس بن الخطيم: إنى لأواكك غير ذى كذبء قد شف منّى الأخشاء و الشَّعَتُ 
أبو الهيق: يقال لحجاب القاب و هى تخية كرخ ناما نقلي النكافهي ]اذا وصل الداء إلى الشَّمَاف فلارّمه مَررض القلب ولم 
بصخ و قيل: شّغِفَ فلان شَهْفاً. أبو عبيد: الشَّعَفُْ أن يبلغ الحب شَّغاف القلب» و هى جلدة دونه. يقال: شَكَقّه الث أى بلغ شَغاقه. و 
قال الزجاج: فى قوله شَّعَُّها ًا ثلائة أقوال: قيل الشََّاف غلاف القلب. و قيل: هو ته القلب و هو سُوَ؛يداء القلبء و قيل: هو داء 
يكون فى الجوف فى الشَّراِتيف» و أنشد بيت التابغة. كال ابو لصون سمى الداء شَةّ ا 
الأمتلسى أناتشعاف واد القلب ]انما والتهال قل جاهييو انف بحت تفليو روس الأ ررض يفن سين ل الول 133 
ال ل ل ل انه الكت النتات هو الكلية 
هى جُليدةٌ اب وص مات مي وقال القراة ككتااهها تن خوق قشعا قلبها روصل اليا وفى حديث 
ا ال ل لمر ل ار ل ادر و جدي ابو عضن 
ما هذه افيا التى تَشَخَفْتِ : َمََتِ الناست أى وَسْوَسَئْهم و فَرقتهم كأنها دخلت شّغاف قلوبهم. وفى حديث يزيد الققير: عوك لت اتير 
ال 0 0 0 0 فق والشقفٌ:قنه 


رت 5 علوت 


شفف؛ ج4, ص: 11/4 


اسح 


ان الغزة والضك بذنه قفا وشارة لذّعَ قله و قبل أنحلهء و قبل أَذْهَبَ عقله؛ و به فسر ثعلب قوله: و لكن رآنا تبغة لا يَشغن 
ذكاءء و لافينا غلم رود و شف كبدء: أخزقها؛ قال أبو ذؤيب: فَهنّ كوفٌ كتؤح الكريمء قد شَفٌ أحْبانَ الهوى و شَقه الخزد: 
أظهر ما عنده من الجرع: وكذةالية اوكزلدو امومع رن و هومن قوليع قن الك إذا وق ص يي لد لانيو 
الشّقُوفُ: حول الجشم من الهم و الوَجْدِ. 
.)١(‏ فى ديوان النابغة: شاغل بدل والج. 
لسان العرب» ج4) ص: 1 
و شَنّ جسمه يَهِف شّهُوفاً أى َحَلَ. الجوهرى: شَقَهُ الهم يَشّفْهُ بالضمء ا ا ا 
له الأططيام و اقلق ما لك لوقك لقت قال ابم جرع و عرق الع قوت وهو لفقي كان قتف هله إذا امتن ني النسيو 
الف الفيكه أرق و سوقم :#القلة الرقيق كرف شاور اده و ينا ارك وكت النتعة رفت نون قينا و فيكت فليرها 
وراءه. و اسْتققّهِ هو: رأى ما وراءه. اليك الت تسروامى العو مدنا ور اواو هو وي ا عدر رق وق شوك نتن عورال 
وو رمن امه اهن الفُوفُ بنْضَحْنَ باليسكك. و عَيْشٌ مُفايقٌ و حرير و اسْتَمَتْ ما وراءه إذا بصَرَئه. وفى حديث كعب: 
توي حلين إلى اليقة تنكف الأبوات و رنعة توف فال: هى جم شِفٌه بالكسر و الفتح؛ و هو ضرب من التنتور. و شف الثوبُ 
مالي ا يفت انون كو لكك ذا ابدض هنا درامو من افيا و انوت يف فى رقي وقند شت عليه او يفت شفوفا و شهينا 
أيضاًة عن الكساق» لى رق حش يرى ها خلفة و قوف شت وشت أى رقق. وف حنديث غمرة رضى اللد عق لاد تلبسيوا سباكم 
القَسِاطِيَ فإنه إن لا يَشِفّ فإنه يَصِفُِ و معناه أَنَّ قبِاطِيَ مصر ثياب رقاقٌ و هى مع رقَتها ص مِيقَة «0 النّشْجء فإذا لَِسَتْها المرأة لَصِقّتْ 
بأَرْدَافها فوصفتها فنهى عن لُبِسِها و أَحبٌ أن يُكْسَيْنَ النَخانَ الغلاظً؛ و منهحديث عائشة؛ رضى الله عنها: و عليها ثوب قد كاد يَشِفّ.و 
تقول للبزاز: اسرَِشِتٌ هذا الثوبّ أى اجعله طاقاً و ارْقعْه فى ظلّ حتى أنظر أ كثيفٌ هو أم سَدِخِيفٌ. و تقول: كتبت كتاباً فاشئيمّهِ أى 
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تأكل ما قدو انل ابق الأعران + حي ا يَدّفْه دعا و اشْكَفْه و اسْكَدَّ فهو 


ا 


تَشَافُهِ و تَشَاقَاهِ قال ابن سيدة: و هذه الأخيرة من امول التضنيت لأن أصيلة تَشْافه كل ذلكك: 2 


تقصّى شربه. قال بعض العرب لابنه فى 
اضياكة: تبح طاعِم المَققَتُ و قب شارب المُشْتَفَ؛ و استعاره عبد الله بن سَبِرة جرش فى الموث فقال: سَاقَينّه الموتٌ حتى اشْتَفٌ 
آخِرّه؛ فما اثرتَكانَ لما لانّى و لاض رَعا أى حتى شرب آخر الموت» و إذا شرب آخره فقد شربه كله. و فى المثل: ليس الوّىٌّ عن 
الَمَافُ أى لأن المّدْر الذى بش يده الشاربٌ ليس مما يُذوى: و كذلكك الاش تقصاء في الأنور و الاميققات مثله» و قيل: معناه ليس من 
ارب سه نات الال لوقبو رشا كاقل عاتن الانادن أستففقةة رذ شريت سدع ينا فة :وال توفع قينا ابن الأعراك 
تَشْاقَيتٌ ما فى الإناء شافياً إذا أتيت على ما فيه و تَشاقَفته أَشافُه تَساقاً مثله. و يقال 

.)١(‏ قوله [صفيقة] فى النهاية ضعيفة. 

لسان العرب؛ ج94 ص: 1١81‏ 

للبعير إذا كان عظيم الجَفْرةُ: إن جَوْرَّه ليشْتَنُ جزامه أى يستغرقه كله حتى لا يَفْضْلَ منه شىء؛ و قال كعب بن زُهير: له عق تَلوى بما 
وُدَلْتْ به» و دَفَانِ يَشْتَفَانِ كل ظعان و هو حبل يُسْدٌ به الْهَؤْدَجٌ على البعير. وفى حديث أم زرع: و إن شرب اشْكٌَأَى شرب جميع ما 
فى الإناء» و تَشَاقَفَ مثله إذا شربته كله و لم تشثره. وق حدديث أنسن» رغ الله عنم أذ الى ضلن الله عليه:ى ستلية حلن أعسانة 
يوماًو قد كادت الشمس تَغْرْب و لم يق منها إلاشِفٌ؛ قال شمر: معناه الاشىء يسير. و شَُاةالتهار: بَقينّه و كذلكك الشَّقَى؛ِ و قال 
ذو الرمة: شُفاف الشنى أو قَمْشَْةٌ الشمس الهاو ونا فوا من اد مهادب و السَفَاقة: بي الماء و اللبن فى الإناء؛ قال ابن الأثير: و3 
ذكر بعض المتأخرين أنه روى بالسين المهملة و فسره بالإكثار من الشرب. و حكى عن أَبى زيد أنه قال: سَفِفْتٌ الما إذا أكثرتٌ من 
شربه و لم نَوْوَ؛ِ ومندحديث رد السلام: قال إنه تشافهاأى اش تَقُصاهاء و هو تَفاعَلٌ منه. و الفم و القمة الفضل والؤرخ والزياءة» و 
المعروثُ بالكسرء و قد شَتٌ يَشِفُ َفَامئل حَمَلَ يحل حملاه و هو أيضاً النّقصانُ و هو من الأضْدادة يقال: كلدك يقت إذا 


يوي. -88 مر 


دن تومو اسقدمية 11ب والح اكالقت والقت. يم ا ا 


يا بترو و علي و مضا ٠١‏ فى الحديث: أ نه عن ب مامش عز؛ هلز ماطترا ني 
عن رتح مالم إضيمن» و السيةة نكل و3 كك الا حت لكاو مماحدية الفا ولاقكنيا امدسساغلن الك أى لا لنشاراة 

فلان أَمّفّ من فلان أى أكبر منه قليلا؛ و قولٌ التجتردئٌ يصف فرسين: و اسِيَوْتٌ لِهْرِمَتا ل دّيْهِماء و جرى الشف سَواء فاعَْدَلْ يقول: 
كاد أَحدّهما يربق صاحته فائْرويًا و ذهب السُّفّ. و أَشَفَّ عليه: فضّلَه فى اشن و فاقه. و أَمَتّ فلان بعضٌ ولده على بعض: قَضَّله. 
وفى الححديث: قلت قَوْلا ْمأ فضلً. وفى الحديث فى الصّرْفٍ: قَمَتَ التلُخالا.ن تخوا من داق فقَرَضَهء قال شمر أى زاد قال: و 
النف ايها الت يقال: هذا درهم يَشِفٌ قَليلًا أى يَنْقُضُ؛ٍ و انق ولا أعْرفَنْ ذا الَف يَطْلْتَ َه ثرداويه مثكم بالأديم المتدكّم 
أراد: لا أعرفن وَضِدبعا يَتَرَوَحَ إليكم ليَشْرْفَ بكم. قال ابن شميل: تقول للرجل: ألا أَنلتنَى مما كان عندكك؟ فيقول: إنه شَنّ عنكك أى 
.)١(‏ فى ديوان جرير ...: بنى شفٌ و استوضعوا بناءً ما لم يُسمَّ فاعله. (؟). قوله [فمثله إلخ] صدره كما فى النهاية: من صلى المكتوبة و 
لم يتم ركوعها و لا سجودها ثم يكثر التطوع فمثله إلخ ... و بعده حتى يؤدى رأس المال. 

لسان العرب» ج9» ص: 187 

شك و قت عن اللرى كفت ققد و شف لكك الشىة: دام و ثبت. و الشَّقْفُ: اله و الحمَه و ربما سميت رِثَةُ الحال شما و 
الثقت: دذة العفو قا يد لَذّع البرد؛ و منه قول الشاعر: و تفُرى الصَئِفَ من لخم عريض» إذا ما اكب ألْجأه الَِّيتُ قال ابن 
برى: و مثله لصخر العّىَ: كمِثْل السَبَنْتى يرح الشَّفِيها وفى حديث الطفيل: فى ليله ذات ظلمةٌ و شفاف؛ الشَّفَافٌ: جمع شَفِيفٍ هو لَذْعٌ 
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الما سح رو الور تي امإما أ رو اح برااي ار ا 
فيف و هو وجع يكون من البرد فى الأسنان و الثات. وفلاة جد فى أسعائه فنا أ برد الوصعية فلان جد فى مَفَعَدَّته : شف ف 


242 


اقب عاد المنانة الريح الباردة مع المطر؛ قال: إذا اجتمتم الشَّقَانٌ و البلَدُ الجَِدْبٌ و يقال: إن فى ليلتنا هذه شَ هَاناً شّدِيداً أى برداء و 
هله دا دات تْ شَفَانِ؛ قال عدى بن زيد العبادى: فى كناس ظاهر يِستّدهء من عَلْ الشَّفّانء هُدَّابٌ القَدنْ «*» أى من الشَّفَان. و الشَّفْمَافُ: 
الرييح اللينة البرد؛ و قول أبى ذويب: و يود بالأذطى إذا ما شَفه قط و راعثه ليل ْو إنما يريد شَّتْ عليه و َيَضَّ مه لبدهاء و لا 
يكون من قولكك تَفُه اَم و التن لأ.نه فى صفة الربح و المطر. و الشَّفُ: المَهْكَأء يقال: شِفٌّ لك يا فلان إذا عَبَطْتَه بشىء قلت له 
ادر لسرت داك اعلا المون. و شَفْسَفَ الحَدٌ النباتٌ و غيره: أَيْسه. زف التهذيي: وشنكت الكد و البرة الشىغ إلذا كسة: 
و المَّفْمَّفَةُ: ىد َُويطٌ الصيع نبت الأرض هبرق أو الذواء َه على التجوح. ابن بزرج قال: اس اح وي 
المَمْنوع «25. و كذلك الوَجَعٌ يَشْفْ صاحبه» مضمومة؛ قال: و قالوا أَشَفٌ القَمُ يُشِقَّه و هو لَثْنٌ تن رسح فيه. الف : تثر يخرج فيُزوح» 
قال: و المخفوفٌ مثل المَشّفُوفٍ من الحَقَفِ و الحفٌّ. و الم مُشْفٌ و المُشَفْشَّفْ: السَخِيفٌ السَيّءٌ الحلقِء و قيل: الغَيُورُ؛ قال الفرزدق 
بسن تاو لخ ماظن القيون القاق لقره وبروض ولق امت «الكبر ع ابن الأغزاننيه أراد الاق قتن الك أ أراد نا قو 
هرّلْ و قد تقدَّمَ فى صدر هذه الترجمة» و كرر الشين و الفاء تبليغاً كما قالوا مُيَنْجِتٌّ و تَحَفِْسَ الثوب و قيل: التَّفْمَّتُ الذى كأنَّ 
به رغدةً و الختلاطاً 

(*. قوله [الشفان هداب] كذا ضبط فى الأصل. و فيما بأيدينا من نسخ الصحاح فى غير موضع أى يستره هداب الفنن من فوقه يستره 
بق الاتشانة 15 قوله من اللنستوع اعكتة اف الأعنزيعو الله اراد ا ووعين مكبو الشية يدا الر لل رضة الكت را عسي 
بسر 

لسان العرب» ج9: ص: 18 

من شِدَّة العَير. و السَّفْسَفَه: الارْتِعادٌ و الاختلاط. و الشَّفْشَفَة: سُوء الظنٌّ مع الَهِرة. 


شقف؛ ج4: ص: 1417 

#التيقينه أهمله اللبكه وزو عن أ عديزة لتكت الكزف الشكقر 

شلخف؛ ج4: ص: “1417 

: التهذيب: أبو تراب عن جماعة من أعراب قيس: الشَلّخْفُ و السَلّخْتُ المضطرب الخلي. 

شلغف؛ ج94 ص: 1417| 

: ابن الفرج: سمعت جماعة من أعراب قيس يقولون: السُلْفْتُ و الشُلعْفُ المضطرب: بالعين و الغين. 

شنف؛ ج4, ص: "14.17 

:التق النذى لبس :ف على الأذقه بفتح الشينء و لا تقل شنْفٌ و الذى فى أسفلها الأفط وهل السلث و اقرط سراد قال ابر 


2 و بياضٌ وجهك لم تل أشررائه مل الوذيلة. أو كتَئْتٍ الألر و الجمع أشياف ار شرفت ابد الأعراين : السَنْف) مرح الكيريم 
فى أعلى الأذن و الدَعْنةٌ فى أسفل الأذن. وقال الليث: السَّنْفُْ مِعْلاقٌ فى قوف الأذن. الجوهرى: الشّئْفُ القّوط الأعلى. و مَنَقْتٌ المرأَهُ 
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00 


تَشْنِيها فتَشَنْفَتثْ: هى مثل قَدَطْنّها ة فَتقَدَطتْ هى. . وفى حديث بعضهم: كنك أعفلش إل الفشاكة و علق كلت ذه الكنثٌ ل 
الأذن. والعَّدَفُ: شدة البِعْضة؛ فال الشاعردو أن ]الكو م جاءاك تنقيا فى طن دار ينطعا لواظينا أ امتعمياء و السلفه 
بالتحريكك: ابض والتذكر, وقد شَيفْت له بالكسر شك قكنا أى أبحث كاه ابن النكيت واهو مكل اشتفته: بالهمز؛ وقول 
العجاج: أَرْمان عَرَاءِتوُوقُ الشَّها أى جب من تَغَرَ إليها. أبو وق حدق اديع الأعاوطره ندرا إلى العو ء كالمْتَعَجّبِ منه أو 
كالكاره له. و مثله شَّمَفْ. أبو زيد: من الشّفاه الشّْفاء و هى الشفة اللي اَنَل من أعلى. و الاسم الشَّنَتُء ٠»‏ يقال: شَفةُ شَنْفاء. و شَنَفْتُ 
إلى الشىءء بالفتح: مثل شَدْتء و هو نظر فى اغتراض؛ افق افجرو: بعك ليده نَّ للنظر التعيدء كأنّما إوناتُها ببواء ن الأَْطانٍ و 
قال ابن برى: هو للفرزدق يفضل الأخطل بست فى تغلب و يهجو جريراً؛ و قبله: يا ابن المَراعَيْ إِنَّ تَغْلِبَ وائلٍ 5 عنانى فَؤْقَ 
كل عِنانٍ و البوائُ: جمع بائنةه و هى البثر البعيدة القَغر كأنها نض هل من آبارٍ بوائنَ و كذا فى شعره يَضهِْنَ للنظر البعيد؛ قال: و أنشد 
أبو على فى مثله: و قروا كل صِهيِيم مناكبه: إذا داكا منه دفْعَه سَفا و هت أبَقضّه. وَالشّبثٌ: المبفض و أنشد ابن برئ لشاعره 
لما رأَئْنى أ عَمْرِو صَدََتْه و مَتَعتْنِى حَِرَها و شَِفَتْ و أنشد لآخر: و لَنْ تُداوَى عِلَةُ القَْبِ الشَّتْ 

اجن تراج ار ع١‏ 

وفى إسلام أبى ذرٌ: : فإنهم قد شَيْقُوا لدأى أَبعضوه. ورتعطي لم كنا ذا ا تشيو وق كروك وبد يق شوو ند لتنا قال الرسو لك الله 
صلى الله عليه و سلم: ما لى أرى قومكك قد شَيِفُوا لكك؟و شَنِفَ له شَّئَفاً: فَطِنَ» و شَيِفْتٌ: قَطِنْتُ؛ قال: و تَقول: قد شَّنِفَ العَدُقٌ قل 
نهادما لدو يغيرنا لاعشنتٌ؟ و أمااين الأعراتى فقال: يِف لد.و به فى الث 4 و الفطنة قال ابن سيدة: و السضي مما تقدم من أن 
شَنِفَ فى البِعْضْةٌ متعدية بغير حرفء و فى الفطنة متعدية بحرفين متعاقبين كما تتعدّى فَطِنَ بهما إذا قلت: فَطِنَ له و قطن به. و شَّنَفَ 
علس اها اونا وها سوس الح كاه تريس قال سر هرظ :قم قد ادر شال اب سيل :اذا داكا من قله رق كنا 
الكسائئ؛ شَمَنت إلى الشىء و شتفت إلبه إذا نظرت إليه :اين الأعرابى: 61 لد رسديكه لاله إذا احسعهة و يقال ما لى أراكك 


شَانِفَاً عنى و خانفاً» و قد حََنَفَ عنى وجهّه أى صرّفه. 
شنحف؛ ج94 ص: 141 

: شَنْحفٌ: طويل» و هى بالخاء أعلى. 

شنخف؛ ج24 ص: 1816 


: بعير شنْحَافٌ: ضبٌ شديد. و رجل ثَِنَحْفْ مثل جزدّخلٍ أى طويل. و الشَّنْخَافٌ و الشَنّحْكُ نُ: الطويل؛ و الجمع شِنّحفُون و لا يُكشر. 
وفى الحديث: إنكك من قَوْمِ شِتسفِيق؛ قال الشاعر: و أشجبهاء فيمن يشو عِصابةٌ من القّومء شِتخْفُونٌ جد طوال «*) 


شندف؛ ج4, ص: 181 


«الننذت من الخيل "اذى ميل ب أسدمى التقاط وكرس شتدى أى تشرق :قال المؤان بصت الفرسن دكندق اشلت هاو وو 


إذا طوطئ طَبَارٌ طِمِرَ 


شنعف؛ ج4: ص: 1816 
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: الشّتْعَمَةُ: الطول. و الشَّنْعَافُ و الشَّنْعابٌ: الطويل الرَّْوٌ العاجزء رجل شَنْعَافٌ؛ و أنشد: تَرَوّحْتِ شنعافاً فآنَشت مُقْرفاء إذا ابتدَرَ الأقُوامُ 


مدا تتَبعا و الشْنْعافُ و السْتْعُوف: رأس يخرج من الجبلء و النون زائدة. الأصمعى: الشَّنَاعِيثُ رؤوس تخرج من الجبال. 
شنغف؛ ج4, ص: 181 


: التهذيب: السُنَْغافٌ الطويل الدقيق من الأؤشية و الأغصان: قال: لوقيس لاطو فى الا قن ل قال ابن الفرج: سمعت 
زائدة البكرى يقول: الشُّتّعْفُ و الَنْفْتُ و الهلّقْتُ: المضطرب اللق. 


شنقف؛ ج4, ص: 1818 
#الفتفت و النتتات مقر من لطر 
شوف؛ ج94 ص: 141 


: شافٌ الشىء شَّوْفاً: جلاه. و الشَّوْفُ: اللو و المَسُوفُ: المَخلوٌ. و دينار مَشُوفُ أى مَجْلوٌ؛ قال عنترة: و لقد شَربْتٌ من المُدامةٍ بَغد ما 
ركد الهَواجرٌ بالمَنُوفٍ المُغلم 
(ألدتولة (وعديكع عداو فل طلى هله الغبورة :ترك جه ننه نان حيط تن الأعنا:..وكاقاونم باذ له الى 317 مؤي عير 
قضافء و لعله حذ جمع الأحذ الخفيف اليد. 
لسان العرب» ج4. ص: ١88‏ 
يعنى الدينار امَو و أراد بذلكك ديناراً شاقه ضاريُه أى جلا و قبل: عنى به تَمدّحا صافياً منَفّشاً. و المَشُوفُ من الإبل: المَطليُ 
بالقطران أن الوناء تشوفه أ تر وقال أن غيننة العشوف الهائجء قال: ولا أدرى كيف يكون الفاعل عبارة عن المفعول؛ و قول 
لبيد: بحطِيرة ه تُوفى اليل رِيِحَوُ مِثْلِ المَشُوفٍ أنه بعصيم ٠١‏ كر وقاق ابوعمرو العشرف الجمل الهائجٌ فى قول 
انيدو يروف المقتورف» بالسينة ؛ يعنى المشموم إذا جرب البعير فطل بالقطران شء شمّتّه الإبل» و قيل: الفقرف النزين بالشووة و غير هاو 
المُشَوّفَةٌ من النساء: التى تُظهر تسا ليراها الناسٌ؛ عن أبى على. وتَشَوَفَتَ المرأةُ: تزينت. ويشال؛ كديفت الجارية فاق هونا إذا 
زكلث.بوقى حديث عائشة) وضى الله عنها: أنها ب 15 كاري تاقث نوا وقالاة لعن تسيك نيا سد لثاة تريش أى اكوا و اذقاف 
ا ا ل 5-5 هوخن من الشُشطوح أى يَنْظرن و يَتطاولنَ. 3 
يقال: ار را اع و اشْتَافَ من نحو سَُيِلٍ بَْقا و : نَشَوَقَ الشىة و أَشَافَ: ارتفع. و أقاف عل القن 
0 أ شْرَفَ عليه. وي الصاح شوافلب ال عليه وفى حدايك عفر وضبى اللدعلةة و لكن انْظُوا إلى ورّعه إذا أَافَ أَى 
شُرَفَ على الشىء؛ و هو بمعنى أَشْفَى؛ وقال طَفَول: مشت على إخودى اتن بنفسد فوت العوالى يأر و َف و تعكل 
المتتهاة لما أحط يدبهةا اليك إما ييف على متْجدٍ و مَكْرْموه و أشوةٌ [إشوة لكك فيمن يليك الوَرَقُ و المي للع قال فيس 
عيزارة: ورّذنا الفُصاصٌء قبن طَيَائَا بأْعنَ فى الطير عن كل مؤقع و طَيْفة القوم: طليعتهم الذى يَْتاف لهم. ابن الأعرابى: تعك 
القوم دَق ايده قال و اعفان الدقدبان. قال أعرانى: تتشيدوا التعفاق قانة بش كك على شعذة القصاد أل يلزهها: و اهنا 
افر بو الطيق و1 وف : نُصَب عُنقَه و جعل ينظر؛ قال كثير عزة: 6 َعَوَفَ من صَوْتٍ الصّدى كلّ ما عا تَمَوْفَ جنداء المَقَلدِ ميب 
الليث: تشوّفتٍ الأوْعالٌ إذا ارتفعت على معاقل الجبال فأشرفت؛ و أنشد ابن الأعرابى: يَشَْفنَ للنظر البعيد» كأنما إرنائُها بتوائن الأَشْطان 


كر 
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.)١(‏ قوله [بخطيرة] فى شرح القاموس: الخطيرة التى تخطر بذنبها نشاطاء و السريحة: السريعة السهلة السير. (؟). قوله [ابنتين] فى شرح 
القاموس اثنتين. (*). راجع هذا البيت فى صفحة 187 فقد ورد فيه يَسْنَفْن بدل يشتفن. 

لسان العرب» ج94 ص: 18 

يصف خيلا نيط إذا رأث شخصاً بعيداً طْمَحَتْ إليه ثم صَهَلَتء فكأنَّ صَهيلها فى آبار بعيدة الماء لسعَةُ أجوافها. وفى حديث شبيعة: 
أنها كَمَوّفت الط ف أَى علمكدث و كَدَوْقَثْ: و اشكشاف الجرث فهو مُتكشبت: بغير همز إذا عَلْظ. وفى الحديث: خرجت بآدم شافةٌ فى 


فصل الصاد المهملة؛ ج4) ص: ١488‏ 
معواع اراقع قبارا 


ل ا ا ا ل ل ذا لنَى الشعضٍ الوق محف لايم و 
مُوسل]؛ يعتى الكتب المتزلة عليهساء صلوات الله على ثبينا وعليهما؛ قال سيبويه: أما خطابت شان اده رقت واعل عليه لذن نهنا 
فى مثل هذا قليل» و إنما شهوه بقَِيبٍ و قُلْبٍ و قَضِيبٍ و قُضْبٍ كأنهم جمعوا صَحِيفاً حين علموا أن الهاء ذاهبة» شبهوها بحفرةٍ و جفارٍ 
ين أغروها تغرف معدبو مياد قال الأرهري: المت يي القتين وى واد ور ننجيو نيد على فك الاو مللاوفية 
و لاا وان لازا سترع اق ومنو ده بَشَرَةٌ جلده و قيل: هى ما أقبل عليكك منه؛ و الجمع صَحِيفٌ؛ و قوله: 
إذا بدا منْ ومجهك الصَّحِيفٌ يجوز أن يكون جمع صحيفة التى هى بشره جلده. و يجوز أن يكون أراد بالصّحِيف الصحيفة. و 
الكسيفيد رك اللرظيةقالن بل ميته مد الصّحِيفٍ و كلاهما على التشبيه بالصحيفة التى يكتب فيها. و المصْححفٌ و المطرححفٌ: 
الجامع لصف المكترية , ين كن كأنه أضْرحفَ» و الكسر و الفتح فيه لغةء قال أبو عبيد: تميم تكسرها و قيس تضمهاء و لم يذكر 
نوز ينعقها ولا أنها تق إعانذ لكك عن اللسيائق عع الكببائن» قال الأرهرفةى إننا سي التصحت مرحنا لأنه صحف أ ل 
جامعاً لصحف المكتوبة بين الدفتين» قال الفراء: يقال مط يحفٌ و مِطريحفٌ كما يقال مُطرَفْ و مِطَرَفُ؛ قال: و قوله مض حف من 
أَضْحفٌ أى بَِتُ فيه الصحف و أَطرِفَ مل فى طرق لمان استثقلت العرب الضمة فى حروف فكسرت الميم و أصلها الضم؛ 
فمن ضّمْ جاء به على أصله» و من كسره ه فلاستثقاله الضمة» و كذلكك قالوا ذ فى المُغرّل مِعْرّلاه و الأصل مُعْرَلُ من أَغْزلَ أى أدير و قُيِلَ» 
و الدع و المُخسيِ؛ قال أبو زيد: تميم تقول المِْزلٌ و المطرفٌ و المط يحفٌء و قبس تقول المطَرَفٌ و المُغْرَلٌ و المِْْيحفٌُ. قال 
الجوهرى: امت دشيور ليت خول م برقع سانو اخدة ان ال دو اليه قال ابن برى: عواية ادق 
بالجسساد: وهو الأَعقران: و قال«الجوشرق: و الصيعيئة الككابه .وق الأحديك» أنه كي لغيقة بن حصن كناب فلما أخذه قال+ باسحيد» ] 
ررق حار إلى تون كن ١ق‏ يدن لاا و اليد 5 ود الكدامردو لسلس قاتو مر وك انمه هيا ابيع بن رين رقا 
قدم هو و طرَفةٌ الشاعر على الملكك عمرو بن هِنْدِ فنقم عليهما أمراً فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين 
لسان العرب» ج9. ص: ١817‏ 
مُه بقتلهماء و قال: إنى قد كتبت لكما بجائزة» فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلمسٌ صحيفته صب فقرأها فإذا فيها يأمر عايلّه بقتله» فألقاها 
فى الماء و مضى إلى الشام؛ و قال لطرفة: افعل مثل فعلى فإن صحيفتك مثل صحيفتىء فأبى عليه و مضى إلى عامله فقتله» فظُّرب 
بهما المثل. و المُصَحَف و الصَّحَفِيٌ: الذى يَزوى لط هع قرارة العيحف بأشياة الحروف» تو ادش وى القهق» #التفعف و قال ابن 
مجح لك كن الالال حرفا ود الم لحمب او عيبو الحم اوقا وق ازول بلقاي باك قوق اق 
انفدهو المكاقيك و الشتحا ف من القضّة و السايراك كفت التحال و الشيعيلة اقل متهة وض تق الرسلء و كانداممتكر لاأمكر 
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له. قال الكسائى: أعظم القضاع التطتك ثم القطرعة قليها قشيع العشرف ثم الصَحْطَةُ نيع الحمسة و نحوهمة ثم الكل نشيع الرجلين و 
الثلاثة» م الضَحفةُ تشبع الرجل. وفى الحديث: لا تَهألٍ المرأُ طلاق أَختها تفرع ما فى صَحْفَتهاء » هو من ذلكك, و هذا مثل يريد به 
الاستئارٌ عليها بحظّها فتكونٌ كمن استفرٌ صَحَْفَةُ غيره و قَلَب ما فى إنائه. و التصسيف: الكنا فى القجيدة 


صعقة جقاضء لازا 
#الكخت بعد الأرضوالبضة ب البسعاف ماق 
صدف؛ ج8) ص: /1ام/ا 


الفذوفةالععل عن القويرى أخددقى صن عداو كذا آئ أمالى ابو سيد ةلاق عنه توت يدها و دون هدلو ادف 
عنوز 2 الاروه و تا على ألو | قرلا و فرشو ماده لقو ررق ب رار كر 11 اشر الاب ب وا يَض لفون أى 
الرضونة أب عع كت ونكت إذاغرذن» وعل ل :ول الأعسن: والشد ناه لاض للكدث جات مل ينناء قط دوق أبن 
بمعنى مَشرئُور. و يقال: امرأة ص دُوفٌ للتى تَغرض وجهها عليكك ثم تَصردِفٌ. ابن سيدة: و الصّدُوفُ من النساء الع اط ود عن 
رَوجهاءٍ عن اللحيانىء و قيل: التى لا تشتهى القبلء و قيل: الصَّدُوفٌ البخراء؛ عن اللحيانى اعادو اسل عَوَحٌّ فى اليدين» و قيل: 
ميل فى الحافر إلى الجانب الوخْدىّ» و قيل: هر آذ كما حت العير مالك أو الرجل إلى الجانب الوحشىء و قيل: الصَدّف قبل فن 
القدم؛ قال الأصمعى: لا أدوى ا عن يمن أو كتمال دو قل فو إقال اعدى ال فس على الأكرف وق فرقى الغ خاي إنيال 
إحداهما على الأخرىء و قد صَدِفَ صَدَفاء فإن مال إلى الجانب الإنسيئء فهو القَقَدُ و قد كَفِدَ كَفَدأَ و قيل: الصَدَفْ تدانى العٌُجايَتين و 
تاد الحافرين فى التِواءِ من الوسِْهِين» و هو من عيوب الخيل التى تكون خِلْقَةُ و قد ص دِفّ صَدَفَا وهو أَصْدَفُ. الجوهرى: فرس 
أَفَردَفٌ بين الصََدَّفِ إذا كان مُتَدانى الفَحَين مُتَباعّد الحافرين فى التواء من الرسغين. الأصمعى: العيدف كل شىء مرتفع عظيم 
كالوتتبو عابط و السو لكشت و اضر اعابت 

(6». فى القاموس: الصَّحَفٌِ الذى يخطئ فى قراءة الصحف. 
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و الناجية. و الصَّدَفُ و الصُدُفُ: مُنْقَطْمَ الجبل المرتفع. ابن سيدة: و الصَّدَفُ جانب الجبل؛ و قيل الصَّدّفُ ما بين الجبلين» و الصّدُْفُ 
لغهُ فيه؛ عن كراع. و قال ابن دريد: الصَّدَّفَانِ بضم الدالتاجها الشفب أو الوادى كالصّدَّيْن. و يقال لجانبى الجبل إذا تُحاذيا: صُدَفَانِ 
و صَدَفَانِ لتصادّفهما أى تلاقيهما و تحاذى هذا الجانب الجانبَ الذى لاوما بينهما فج أو ككفي ار وادء و من هذا يقال: صَادَفتٌ 
فلاناً أى لاقَينّهِ و وج دنّه. والصّدَفانِ والٌّدّفَان: جبلان مُتلاقيان بيننا و , بن ا رعو سرع . وفى التنزيل العزيز: : عتّى إذلاا لاو 
بن الصّدَفينِ؛ قرئ الصَّدَفيْنِ و الصَدُفَيِنِ و الصَدَفيْنِ ١‏ 0 لاد الحديت أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ »كان إذا مرّ بَصَدَّفٍ أو هَدَفٍ 
مائل أشْرّع المشى؛ ابن الأثير: هو بفتحتين و ضمتين؛ قال أبو عبيد: الصَّدَفُ و الهَدَفُْ واحدء و هو كل سرح مي قال الأزهرى: 
و هو مثل صَدَّفٍ الجبل شَبّهه بدو ائر ها تايلك من بايد وفى حديث مُطْرٍْ: من نام تحت صَدَفٍ مائلٍ الى التوكل قزم تفه مق 
طمار؛ و هو يَنْوى التُوكل بعنى أنَّ الااختراَ من المَهالكك واجب و إلقاء الرجل بيده الها والقذ لباعير و خط والشوادت: 
الآبل الى تأتى على التتؤض فق عند أضازها نتظار ةراق الشاربة لتدخل؛ و منه قول الراجز: النَاظِرِاتٌ العُقَبَ الصَّوَادِفٌ 01١‏ و 
قول مليح الهذّلى: لزنا وت اخمالياء و تصَدَّفْتْ بشم المراقى بارداتٍ المداخِلٍ قال السكرى: تَصَدََّتْ تَعَرَّضَتْ. و الصَّدَفٌ: المَحار 
رسيت غناقة. الزيقه القتث جمد علوي الب مهدع دان مَفْرُوجَتَانِ عن لحم فيه روح يسمى المَحَارَة و فى مثله يكون 
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اللؤلؤ. اللسويفرف ةي ات الداة غشاؤهاء لزاه ةك 0 . وفى حاديث ابن عباس: إذا فظوت السماء يدت الأ داق اثواههنا؛ 
الأصدَافٌ: جمع الصَدَفِ» و هو غلا الوك و هو من حيوان البحر. والقدف: محارةٌ الأذن. والصَّدّفتان: الّْرََانٍ اللتان فيهما مَغِْزُ 
رأسِي الفَِذَّين و فيهما عَصَ بَةٌ إلى رأسهما. و المٌصادَفةٌ: المُواَقَةً. و الصّدَفُ: سبع من السّباع» و قيل طائر. و الصَّدِفُ: قبيلة من ترب 
اليمن؛ قال: يومٌ لهَمْدانَ و يَوْمّ للصّدِفٌ ابن سيدة: و الصَّدَفِيُ ضرب من الإبلء قال: أراه نسب إليهم؛ قال طرفة: لدى صَدَفِىٌ كالحبية 
بارك و قال ابن برى: الصَّدِفٌ بَطن من كِنّدهُ و النسب إليه صَ دَفِيَ؛ قال الراجز: يوم لههردان و يوم للصَّدِفْء و لِتَمِيم مله أو تَغترف 
قال: و قال طرفة: 1 

.)١(‏ قوله [قرئ الصَّدَفَون إلخ] بقيت رابعة الصَّدّفَيِن كعضدين كما فى القاموس. (2). قوله [الناظرات إلخ] صدره كما فى شرح 
القاموس: لا رىٌّ حتى تنهل الروادف 
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يرْدُ علي الرّيحٌ ثوبى قاعداً» لدى صَدَفِىَ كالحيية بازلٍ و ص ِدَكَا و تَصْدَفٌ: نوعبتعان؛ قال القلنك بن الفلكة؛ إذا هيلك تيون 


أَخر ننس مش ارو تعش بها بين البُطون و تَصْدَّف قال ابن سيدة: و إنما 5د قضيت بزيادة التاء فيه لأنه ليس فى الكلام مثل جع فل 
صرف؛ ج8) ص: 1١483‏ 


: الصّوْفٌُ: رَدّ الشىء عن وجهه. ص رَقَه يَضِ رفه ص رْفاً فَانْصَرَفَ. و صَارَفَ نفْسَه عن الشىء »: صَرَفّها عنه. . وقوله تعالى: ثم الْصَرَهُوا؛ أى 
عدوا عن المكات الى مقف نوفا القبوتراطو الشيل نقنى مهما يدوا زياف الله قري بهُْ أى أَضلَهم الله مُجازاةً على 
د و صَرفْتٌ الرجل عنى فانْصَرَفَّه و المُنْصِرَفُ: قد يكون مكاناً و قد يكون مصدراًه و قوله عز و جل: تأرف عَنْ أباتيى؛ أى 
أَجْعَلٌ بجزاءهم الإض لال عن هداية آياتى. و قوله عز و جل: كلا ته تطكوة طؤنا و ذا تخيراً أى ما يستطيعون أن يض رفوا عن أ أنفسهم 
الَذات ولا أن يَنْضّروا أنفسَ هم. قال يونس والقوف العلف وكيد نك القماة: لبهم . وخرف الله سكف الأذى ةو التتفروفتك الله 
المكارة. والحوف: ان الذى ينْصَِرَفْ به عن الضّرْع حاراً. و الصَّوْفان: الليل و النهارٌ. و الصّوْقَةٌ: مَل من مَنازلٍ القمر نجم واحد لير 
تلقاء الزثر ف حلت خراتى الأسد. يقال: إنه قلب الأسد إذا طلع أمام الفجر فذلك اتيت و إذا غاب مع ُُوع الفجر فذلكك أول 
الربيع» و العرب تقول: الصَّدْقَةُ نابُ الدَّهْر لأنها تفتَكٌ عن البرد أو عن الححرَ فى الحالتين؛ قال ابن كناسة: سميت بذلكك لانصراف البرد و 
إقبال الحرّء و قال ابن برى: صوابه أن يقال سميت بذلكك لانُصراف الحرٌ و إقبال البرد. و الصّوْفَةٌ: خوزةٌ من الخرّز التى تذّكر فى 
الأتَكِ قال ابن سيدة: يِتَغطفُ 1 معْطفُ بها الرجال بُضِْرَفُون بها عن م.ذاهبهم و وجوههم؛ عن اللحيانى؛ قال ابن جنى: و قول البغداديين فى 
قولهم: ما نينا فنا تَْصِبٌ الجواب على الصّزفه كلام فيه إجمال بعضه صحيح و بعضه فاسد. أما الصحيح فقولهم الصَرِفُ أن 
يط رف الفغيل الثانى عن معنى الفعل الأولء قال: و هذا معنى قولنا إن الفعل الثانى يحالف الأزلر انا امضانة الشف فعا ثيل 
اند قمعي نتن للحن لبماك السب تساليى رشاع فاليا لاسن للق ورف (الفدل بحو وكوع الاسم وعاز 2ن 
الأفعال أن ونديا: لجس دحاوك داتسا أن انها ئسي لصاوي [لقمل الاتجيدو عرزب اكلم كرإزما واعرين. وكيزة 
الللَاتٍ أى بِينّاها. و تَضِْ ريف الآبات تَتيينّها. و الصَّدفٌ: أن نض رِفٌ إنساناً عن وه يريده إلى مَطِْرفٍ غير ذلك. وضونبالفية: 
أغمله في غير وجه كأنة يصرقه عن وجه إلى وجه؛ و نَضَِجَّفَ هو. و تصاريفٌ الأأمور: تَخَالِيقُهاء و منه تصاريفٌ التباج و السّحاب. 
الليث: 7 نض ريفٌ الرّياح صَوْفْها من جهة إلى جهة, و كذلكك 7 تَضْريفٌ الشّيُولٍ و الخيولٍ و الأمور والآيات» و نَضْ ريف الرياح: جعلها 
جَُوباً و شَمانًا و صَبَاً و دَبُوراً فجعلها ضُروباً فى أَجناسِها. و صَرْفٌ الدّهْر: 
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تان و نوائته. و الصَّوْفُ: حِذْئان الدهر» اسم له لأنه يَضِْرفٌ الأشياء عن ومجوهها؛ و قول صخر العّىَ: عاّنى مهاه و قد شَّحِطتْ 
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صَوْفُ تواهاء فإنََّى كُمِدُ أَنَّثْ الصّدف لتغليقه بالنّوى» و جمعه صُرُوفٌ. أبو عمرو: الصّريف الفضَّةٌ؛ و أنشد: بنى غَدانةٌ عقا لتم ذكبا 
ولاضريفا و لكن أَنمُ حرف و هذا البيتُ أورّده الجوهرى: نى عُداَة ما إن َم دباو لا ص ريفء و لكن َم خرّفُ قال ابن برى: 
صواب إنشاده ...: ما إن كم ذهب لأن زيادة إِنْ تُتِطل عمل ما. و الصّوْفُ: قَضْل الدرهم على الدرهم و الدينار على الدَّينار أن كل 
والحد ينين فر اليد هذة ماني ولاو فين الللغي والققا وزهو من لكك لالد لكوت ية يكن عرض ل تزربو اريت 
فى جميع البياعات: تماق الدّراهم. و الصَّرّافُ و الصَّيِرَتُ و الصَّيرَفيٌ: النقَادٌ من المُصارفةٍ و هو من الت وْفِه و الجمع صِيارِفُ و 
صيارفة. والهاء للنسبة» وقد جاءذ فى الشعر الصََّارِفُ؛ فأما قول الفرزدق: فى ترداها الخصى فى كل هاجرَةٍ َف الدّراهيم تَْمَاة 
الصَّيارِيٍ فعلى الضرورة لما احتاج إلى تمام الوزن أَشْبع الحركة ضرورة حتى صارت حرفا و ؛ بعكسه: و البكرات القْسَج العطايسا و 
يقال: رفت الدّراهم بالدّنئير. و بين الذّرهمين صَوِرْفٌ أى قَضْلٌ لتجؤدة فضة أحدهما. ل داق ف الأمورةاقال ليذ 
بن أبى عائذ الهذلى: قد كنْتُ حرًاجا وَلوجاً ص يرف لم تَلْمَحِضنى تحص بَيِصّ لحاص أبو الهيئم: الصَيرَفُ و الصَّيرفقُ المحتال المنتقاب 
فى أموره المُعصَرّتُ فى الأمور المُربٍ لها؛ قال سويد بن أبى كاهل اليشْكرئ: ولدااطر دا مارب كام العو مايل فخ و 
الصوف: اكقلك :و الهلة. يقال: د بكرت وك رد ويه مياه الى لكي اير و قولهم: لاتقل ل#خوت و لاعدل؛ 
الصّرْفُ: الجيلة» و منه التَصَدُْفُ فى الأمور. يقال: إنه يَتصَرَفُ فى الأمور. و صَرَفْتٌ الرجل فى أمرى تَضريفاً فتَصَرّفَ فيه و اصْطَرَفٌ فى 
طب الكني فال العجاع: ركيت المال الهسدانٌ الجافى, بِغَِرٍ ما عَضْفٍ و لا امد طرافٍ و العَدُلَ: الفتداء؛ و منه قوله تعالى: وَإِنْ 
تقيل كل عذلءوقيل: الصّوِفٌ التَطوحٌ و العَذل الفَوْضء و قيل: الصَّرْفٌ التوبةً و العدل الذي و قيل: الشكت الوزن و العدل الكيلء 
و قيل: الصّوْفُ القيمةٌ و العَدلٌ المِئْلُه و أَصِلّه فى الفدية» يقال: لم يقبلوا منهم صَرْفاً ولا عدنًا أى لم يأخذوا 
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منهم دية و لم يقتلوا بقّتيلهم رجلًا واحداً أى طلبوا منهم أكثر من ذلكك؛ قال: كانت العرب تقتل الرجلين و الثلاثة بالرجل الواحدء فإذا 
قتلوا رجلا برجل فذلكك العدل فيهم و إذا أخذوا ديه فقد انصرفوا عن الدم إلى غيره قَصِرَفُوا ذلكك صرف فالقيمة ضوف لأن الشىء 
قوم بغير فته و يُعَدّل بما كان فى صفته قالوا: ثم جع بعدُ فى كل شىء حتى صار مثلًا فيمن لم يؤخذ منه الشىء ء الذى يجب عليه.» 
و ألم أكثر منه. و قوله تعالى: وَلمْ يدوا عن مطو رف أى مغرد؛ قال: زعي هل عن شَئِيٍ من مَطورف؟ أى مَغيدِل؛ و قال ابن 
الأعرابى «الشوف: القفل و العذل الالشيقامة فال علب الشوف ما 2 يتَصَرّتُ به و العَذْل الميل, و قيل الصّرْف الزَّيادةَ و الفضل ف لينل 
هذا بشىء. وفى الحديث: ا العيسلي الدسله روطي عر انحدية فل فى اكد شياعدة ادارق تنغو لشن بق طن 
ولأقذل قال سكسل القوث الود و الغذل الف فال أبوعيد ةوقل القت النائدة و العمل فريس وقال يونس: الصَّدف 
الجيلة» و منه قيل: فلان يَتصََِفُ أى يختال. قال اللّه تعالى: كا َثِمَطِيعُونَ صَرْفا و لا نَضراً. و صَرْفٌ الحديث: تَزيّه و الزيادة فيه. وفى 
ديك ان إِدْرِيسٌ الخؤلانى أنه قال: من طَلْت صَوِرْفَ الحديث يََْفِى به إقبال وجوه الناس إليه؛ أَخدٌ من صَرفٍ الدراهم؛ والقائت: 
الفضلء يقال: لهذا صَدْفٌ على هذا أ فشي #اقال ازن الأكية: أراد بِضَِدْفٍ الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة 
وإنما كره ذلكك لما يدخله من اليا و النِمّ و لما بحالِطه من الكذب و التريِّ و الحديثٌ مرفوع من رواية أبى هريرة عن النبى» 
على الد عيدو بلع فى سنن أبى داود. و يقال: قله ييز كود لخم افطل يسع يضر مو عرمن كز دراهو و 
قيل لمن يُمَيّر: ص يَف و صرف :وفيت نأل يشوث واططرف: كدت و طَلَبَ و اتالَ؛ عن اللحيانى. و الصّرَافُ: حِرْمَة كل ذات 
ظِلْفٍ و مِخلب, صَوَقَتْ تضرف صُوُوفاً و صَرَافَء وهى صَارِفٌ. و كلبةٌ صَارِفٌ بِيِنهُ الصّرَافٍ إذا اشتهت الفحل. ابن الأعرابى: السباعح 
كلها تُجْعِلٌ و تَصِرفُ إذا اشتهت : ت الفحلء و قد صَِوَفت مراف و هى صَارِفٌ» و أكثر ما يقال ذلك كله للكأية. و قال الليث: الصّرَافُ 
حِرْمَةٌ الشاء و الكلا.ب و البق و الصَّرِيتٌ: ضيورت الأبات و الأبرات: و صَرَفَ الإنسانٌ و البعيرٌ نابّه و بنابه يض رف ص ريفاً: حَرَقه 


فمبعك لقاعر نا ءونافة يوق 1 القري وشييدل النه 21 تموطاافق فبدخارت أ تاتييو ضريت المثر فود 
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صَريفٌ البكرؤ: صوتها عند الاستقاء. و صَرِيفٌ القلم و الباب و نحوهما: صريرهما. ابن خالويه: صَرِيفٌ ناب الناقةٌ يدل على كلالها و 
ناب البعير على قَطَمِه و عُلْمتِ و قول النابغة: مَقْدُوقَ بدَخيس النّخْض بازلّهاء له ص رِيفٌ ص رِيفٌ المَعْو بالمَسَدِ هو وَصْفٌ لها بالكلالٍ. 
وفى الحديث: أنه دخل حائطاً من حوائط المدينةٌ فإذا فيه جَمَلانِ يَصْرفَان و يوعدانٍ قَدّنا منهما فوضعا جُرُنَهِما؛ قال الأصمعى: إذا كان 
الصَّرِيفُ من الفُحول فهو من النَّشْاطِ 
لسان العرب» ج94 ص: 197 
و إذا كان من الإناث» فهو من الإغياء. وفى حديث عليئّ: لا يَرُوعُه منها « إلا صَِرِيفٌ أَنياب الجدثان.وفى الحديث: أُسْمَعٌ صَرِيفَ 
الأقلامأى صوتٌ ججزيانها بما تكثبه من أَقْ يه الله و وَخيهء و ما بت ونه من اللوح المحفوظ. وق هديك موسي عل قينا و عله 
السالام: أنه كان يسمع صدريف القّلم حين كنب الله تعالى له التوراة؛ و قول أبى خراش : مُقابلتِهن طَّدّهما طَفَيل بص رَاقَين عَشدُهما 
جَمِيلٌ عنى بالصّرَافَيِن شراكئن لهما صَِرِيفٌ. و الصّوْفٌ: الخالِصٌ من كل شىء. و شَرات مِدَوْفٌ أى بَحتٌ لم يُمرَخْ» و قد صرَفَه 
صُرُوفاً؛ قال الهذّلى: إن يمْس نَشْوانَ مض رُوقَةٍ منها برىٌ و على مِؤْجل و ص رق و أَطْررَقَه: كص رقَه؛ الأخيرة عن ثعلب. و ص ريفون: 
موضع بالعراق؛ قال الأعشي :و لخن إلية السَتِلْحُونَ و دوئها صَرِيفُونَ فى أنهارها و الحَوَرْئقُ قال: و الصَرِيفيةٌ من الخمر منسوبة إليه. و 
الصَرِيتُ: الخمر الطيبةٌ؛ و قال فى قول الأعشى: ص رِيفيةٌ يب طَيِبٌ طَعْمُهاء لها زبدٌ بَِنَ كوب و دن 6١‏ قال بعضهم: جعلها صَرِيِفَةٌ لأنها 
أَغِذْت من الدَّنّ سامَشذٍ كاللبن الصّريفء و قيل: ب إلى ص رِيفّينَ و هو نهر يتخلّجٌ من القْراتِ. و الصّرِيفٌ: عبرال م شخ 
بالماء» و كذلكك كل شيئ لا خلط فيه؛ و قال الباهليٌ فى قول المتنخل: إن يمس تَشْوانَ بمط رُوفةٌ قال: مدورفة أ نكاس شْرِبتُ 
صرف على مِرْجَلٍ أى على لحم طبخ فى مرجلء و هى القتذر. و تَضِريفٌ الخمر: شُوْيُها صِدَوْفاً. و الصَّرِيتٌ: اللبن الذى ينصرف عن 
الضّرْع حاراً إذا حلت فإذا سكنت رَغْوَه فهو الصَربحُ؛ و مندحديث الغار: و يبيتان فى رشلها و صَرِيفِها؛ الصَّرِيفُ: اللبن ساعة يُصْرَفْ 
عن الضزع؛ وفى حديث سَلمَهُ ب بن الأكوع: لكن غَذاها اللبِنُ الحَريفٌ: مضي و التارس و القربت وجاية ععرو رو سه 
شُرَبُ التبْنَ من اللبن رَدِيَةٌ أو ص ريفاً.و الصّوْفُء بالكسر: شىء يدي به الأديم» و فى الصحاح: صِبغْ أحمر تصيغ به شرك التّعالِ؛ قال 
ابن كُلحَبة اليربوعى» و اسمه مير بن عبد مَناف» و يقال سَلَمةُ بن حرشب الأنمارىء قال ابن برى: والصحيح أنه بير بن عبد متا 
و كلحبة اسم أم فهو ابن كلحبة أَحدٌ بنى رين بن تبه بن ُو و يقال له الكلحبة؛ و هو لقب لهء فعلى هذا يقال؛ و قال الكلحبة 
اليربوعى: كموة عه تغلنق ولك علوو الطزرف قل عه الأدض يحى الها غالفة الكنة كروق الكرق دوقي السك 
("). قوله [لا يروعه منها] الذى فى النهاية: لا يروعهم منه. (6). قوله [صَ رِيفِيَةُ الخ] قبله كما فى شرح القاموس: تعاطى الضجيع إذا 
أقبلت بعيد الرقاد و عند الوسن 
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عالقا اللرق جلك علنينا أنهنا لسك كلك قال: و الكمَئتٌ المَخْلِفُ الأحم و الأخؤى» و هما يشتبهان حتى يَِْفٌ إنسان أنه 
كميت أحمٌ و يحلف الآخر أنه كميت أخوى. وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه: الك وسول:اللده على الله علب سلب وهر 
نائم فى ظلّ الكعبة فَاسْتَيقّظ مُخماراً وه كأنه الصَّرْفُ؛ هو بالكسرء شجر أحمر. ويسمى الدمٌ و الشرابٌُ إذا لم يُمْرّجا صدَرْفاً. و 
الصّرْفُ الخالِصٌ من كل شىء. وفى حديث جابرء رضى الله عنه: تَغْيّ وه حنى صارَّ كالصّرزف.وفى حديث على؛ كرّم اللّه وجهه: 
لم 6 الأديم الصّرْضٍأَى الأأحمر. و الصّرِيفٌُ: السََفٌ اليابسٌ» الواححدة ص ريق حكى ذلكك أبو جرف قال هر 5د هوا 
بس من الشجر مثل الصّريع» و قد تقدّم. ابن الأعرابى : أطررت القاف مسفنة يُصْرِفه إصرّافاً إذا أقوى فيه و خالف بين القافيتين؛ يقال: 
ْرَفٌ الشاعز القافي» قال ابن برى: ولم يجئ أَضْرَفَ غيره؛ و أنشد: بغير مُصْرِقَةُ القَوافى أبن بزرج: اكفاك لهت إذا رفست قاف 
عنقت أغرى اوسينهاءز فال أطرك فى الشعر مثل الإكفاء و يقال: صَرَفْت فلاناً ولا يقال أَصْرَفْته. و قولهفى حديث الشّفعة: 


إذا ضرفت الطرق فلا شفعةأى بَيِنَتْ مَصارفها و شوارعُها كأنه من النَصَدّفِ و التََضْريضٍ. و الصَّرَفَانٌ: ضربٌ من التمرء واحدته صَرَفَائَةُ 
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و قال أبو حنيفة: الصَرَفَانَة تمرة حمراء مثل الزئية إلا أنها صُهبةُ المَمْضَعَة عَلِكة قال: و هى أَرَرَن التمر كله؛ و أنشد ابن برى للنُجاشئ: 
3 حس ف م قِتالَ الأعرينَ و مَذْحِج و كِدةَ أَكلَ لز بالصَرَانِ و قال عفران الكلبى: أ كم دعم ضَ ينا و جلاّنا على الحثر أكل 
ال ل 5 34 كوزهة) القرقان هر سرب مع أخرد لمر و أورثه. و الصَّرَفَانٌ: التصاص 
القَلَعيٌ ؛ لفرت الموتٌ؛ و منهما قول الزََّاء الملكة: ما لِلْجِمالٍ مَشّيّها وئيدا؟ أ جَنْدَا يَحْمِلْنَ أم خديدا؟ م صرَقَاناً بارداً شَّديدا؟ أم 
الأجال جكماً ُعُودا؟ قال ابو عبيد: و لم يكن يهدى لها شىء أب إليها من التمر الصَّرَفَانَ؛ و أنشد: و لما أَتَنّْها العي قالت: بار هخ 
التمر أمْ هذا حديدٌ و جَنْدَلُ؟ و الصَّرَفِيُ: ضَوْبٍ من النّجائب منسوبة» و قيل بالدال و هو الصحيحء و قد تقدم. 


صطف؛ ج4) ص: 198 
:قال الأزهرى: سمعت أعرايياً من بنى حنظلة سم المصطبة المَصَطفَة بالفاء. 


صعف؛ ج8) ص: 1917 


.)١(‏ قوله [بغير مصرفة] )0 [الحجر] ا 00 أسماء مواضع. 
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حتى يَقْلْء قال أب وعد واجهالهم لا برونه خمراً لمكان اشح وقيل :هو شرات العنب أول ما وذ رك و قل +ه و شراب يعدذ من 
العسل. و الصّعْفَانُ: امول بشراب الصَّعْثِء و هو العصير. و الصَّعْفُ: طائر صغير» و جمعه صعافٌ. قال ابن برى: أَصْعَفٌ الرَّرْعٌ أفْركَ 
و هو الصَّعِيتُ؛ عن أبى عمرو. 


صفف؛ ج8) ص: 198 


: الصّفُّ: السَطَرٌ المُشرتوى من كل شىء معروفٌء و جمعه صُقُوفٌ. و صَفَْفْتٌ القوم فاصْطْفُوا إذا أقمتهم فى الحرب صَفَا وفى حديث 
صلاة الحخؤف: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم كان مُصَافٌ الحو بُثرغاتَأى ُقابلهم. يقال: 2 50 
نَضَافٌ إذا وت ع مُوقه فى مقابل صُقُوفٍ العدق و المضافٌء بالففح و تشديد الفاء: جمع مَضَفٌ وهو موضع الحرب الذى يكون فيه 
الصضّقُوفٌُ. وصَفٌَ القوم يه مُونَ ص ماو اطْطَفُوا و تصاقُوا: صاروا موا والقرنر اضلة اسيم ال 10 اللقاض والفاتراعلن اتاد 
لل ار ا ا . و قوله عزو 
جل: و الضَّافَاتِ ص هَا؛ِ قيل: الصَّافَاتِ الملائكة مط طُونَ فى السماء سحرن الله ماق 4و مثله: و إِنا لَنَحْنُ الصّافُونَ؛ قال: وكلك د 
م قراب اشرعوة عييواات تون #مايظ طلت الض ارق و قول الأعرابية لبنيها: إذا لِك العو و فدغَرى و لا صَفَاً أى لا تَصُفُوا صَفاً. و 
القى: موقف الصَّفُوفٍ. واقَفت» المؤقفُ فى الحرب, و الجمع المصَافٌه و صَانُوهم القِتال. و الصف فى القرآن المُصَلّى و هو من 
ذلك لأنن الناس را رو الك قال الله تعالى: ّم انوا ص مه مط طفن فهو على هذا حال. قال الأزهرى: معناه'قم التو الموضع 
الذئ تجتمعون فبه لعيدكم و صلايكم. يقال: انّت الصف أى انت الم ى» قال: و يجوز ك اثنوا صَفًا لى مصطفين ليكون ألم لكم 
و أشدّ لهَتتِكم. الليث: الصف واحد الصُقُوف معروف. لقيو نشيات: الها لشت احفيكينا له وكيا وقوله تعالى: وَعُرصُوا 
قلا تك ضر ناواقال اين عرفةة يجوز أن يكونوا كلهم صا واحداً و يجوز أن يقال فى مثل هذا صا يراد به الضّقُوفُ فيؤدى الواحدٌ 

عن الجميع. وفى حديث البقرة و آل عمران: كأنهما حِرْقَانِ من طَثِر صَوَافٌ بايتطاتٍ أَنْحَتّها فى الطيران» و الصَّوَافُ: جمع َف و 
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ا 1 و م ل 00 لاه 


الثقارب اللْججم: لش الكيره وحنن بالهن المتتارت الفل + ين الفكين. 0 ال رف اانه ال اسه رن و لياه 
واحدة؛ و الشَّفُوع و القَرُون مثلها. الجوهرى: يقال ناقةُ صَفُوفٌ للتى تَصْفَّ أقُداحاً من لبنها إذا حلِيث» و ذلكك من كثرة لبنهاء كما يقال 
رون و شَفُوحٌ؛ قال الراجز: 

لسان العرب؛ ج94 ص: ١98‏ 

عَْبائَُ رَكْبانَةْ ص هُوفِه تَخلِط بِينَ وبر و صُوِ و قول الراجز: تَْفِدُ بَْدَ الصف فى قُرقانِ هو جمع قَْقي. و القَْقُ: مِكيالٌ لأهل المدينة 
يع ستة عشر رطلا. والصّفٌ: القَدحانٍ لإقراتهما. و صمها: حلبها. رصا حي سك سيم لمكرار ام مركوا.: 
قوله تعالى: وَالطَّيِدُ ضَافَات؛ بايتتطات أجنحتها. و اليد الصَّوَافٌ: المصفوفة للنحر التى تُصَفُفُ ثم تتحر. و فى قوله عز و جل: فَاذْكرُوا 
اعم الله علااي متصرية على العال أى ققد كعك لرانمها قاذ كزوااللداعلبها قى حال كرا ضواف قال و بحسل ايكرة 
معناها أنها مُصْطَفَةٌ فى مَنْرها. وعن ابن عباس فى قوله تعالى صَلَْافٌ» قال: قياماً.وعن ابن عمر فى قوله صَلَْافٌ قال: تُعْقَلُ و تقوم على 
ثلادث: و قرأها ابن عباس صَوافِنَ و قال: معقولة» يقول: بسم الله و الله أكبر اللهم منكك و لكك.الجوهرى: ص هَّتِ الإيلٌ قُوائمهاء فهى 
صَافًَ وصَوَافٌ. وصَفٌ اللحم يضْفْه صَدَه فهو صَفِيفٌ: شرح عراضاء و قيل: الصَفِيتُ الذى يُفلى إغلاءة ثم يز و قيل: الذى يُصَفُ 
على الحصى ثم يَشْوَى و قيل: القَدِيدٌ إذا ضور فى الشمس يقال صَفَذُْه أَصْفْه صَفَا قال إمرؤ القيس: فطل طَهاةً الم من بين مُْضج 
صَفِيفَ شواء, أو قَدِير مُعَبجلٍ ابن شميل: النِْ ِيف نحو التشْريح و هو أن تُعرّض البضْعةً حتى ترق فتراها تَشْفٌ َفِيفا. و قال خالد بن 
عَيَة: الكفيث أن نقة احور شرع روي والكن بوم مثل الدغْفانء فإذا دّقَّ الصفِيفٌ ليؤكلء فهو قََدِيدٌ فإذا تُرك و لم 
يدق فهو ص فِيتٌ. الجوهرى: الصَّفِيفُ ما صف من اللحم على الجمر لِيَنَْوىَه تقول منه: ص تَفْتٌ اللحم صَفَاً. وفى حديث الزبير: كان 
يتَرَوَدُ ص ِيف الوخش و هو مُحْرمأَى قَدِيدَها. يقال: ص ففتٌ اللحم أَص هه صفَاً إذا تركته فى الشمس حتى يجفٌ. و صَفَة الوَحْلٍ و 
السَوْج: التى تَضْمْ العَْقُوتَين و البدادّين من أغلاهما و أسفلهماء و الجمع كنت على القابى وشك سووريوفت الداءا وض 
لواعدل لهاك فورظ تدك لهال ن أن طواتها لواددو يكلس لبد وده سات لحك لا مولي السعديدة لو عن ف تلق | الور عن 
جمع ص م و هى لللسرج بمنزلة الميثرة من الرّخلى؛ قال ابن الأثير: و هذاكحديثه الآخر: نّهى عن ركوب جود الْنمُو ِو صُوفةُالدار: 
واحدة الصّقَفٍِ؛ٍ الليث: الصّفَةُ من لبان شبه البَهُو الواسع الطويل السّمك. و فى الحديث ذكر أَمْلٍ الصف قال: هم ققراء المهاجرين 
ومن نم يك مط برلروييصيي تكاني َأوُون إلى موضع مطل فى مسجد المدينة يسكنونه وفى الحدديث: باسدوجل مق أهل 
الصف هو موضع مظلّل من المسجد كان يأو إلنه المساكيق و ذه لقان هه و لشن الطلة. ابن سيدة: و عذاب يوم الصّفَُ 
كعذاب يوم الطلّد التهنذيت: اللو عاصيرع الك كان نشوا ر تراهم تارمل لعزي قراو سنا ستيه من لوتورسديي 
هلكوا. كال عفرن الذى ذكره الله فى كتابه عات إؤم العلؤ لواعدات يوم الصفة؛ و عردب قوم شعَيب به قال: ولا أدذرى ما 
عذابٌ يوم الصّفَهُ. 
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وأرضن:ض مضت علساء مه كزية. وق القويل: 1و اها كنض :1 قرام لكتعوي النشى الاباك ينه وقنال ابو الأخراته 
لح باجا ب ١‏ اد سر الو الاش امو اي 0 
رَكِدتْ داويّةٌ مُدْلَهمَةه و عَوّدَ حاديها لها بالصَّقَاصِفٍ و الصَّقْصَ مه كالصَّفْضَفِ؛ عن ابن جنى, و الصٍّ خُصَفٌُ: القَلاة. و المَّغْضُفُ: 
الفشفون فى عقن اللغاكه .و الصنْضَاتٌ#الحلات: واحدته صَنْضافة» و + فس الخلا شابية. و القنضفة ذوقة ارين وشيل ف 
العربية؛ قال الليث: هى الدوييّةُ التى تسميها العجم السيسككء وروى أن الحجاج قال لطباخه: اعْمَلٌ لنا ص خُصَاقَةٌ و كد قتِجنّهاء قال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 119 من دإناايب 


الصّقْصَافَةٌ لغة تَقِيفةةَّ و هى السّكباجة. أبو عمرو: الصّفْص غَةَالتشكباجة و الفَجَنُ المَدابُ. وق ميك ابي الدوكاية وقبي اللبدقنية 
أضبختٌ لا أميك ضُنَة ولا لاصف : ما يجعل على الواح من التحهوب و اللقَُالقَُة. قلف الكداء موضع؛ و ذكر ابن برى فى 
هذه الترجمة ص فُونَ قال: و هو موضع كانت فيه حؤب بين على عليه السلام؛ و بين معاوية؛ و أنشد لمذرِك بن محص ين الأسدى: و 
صِفُونَ و الَهْرُ اله و لَه من البخرء مَوقُوفٌ عليها سَفِيُها قال: و تقول فى النصب و الجر رأيت صِفَينَ و مررت بِصِفين و من أعرب 
النون قال هذه صِفْينُ و رأيت صِفَين و قال فى ترجمة صفن عند كلام الجوهرى على صِفْين قال: قد 01 نكر فى لعل تياك لان 
نونه زائدة بدليل قولهم صِفُونَ فيمن أعربه بالحروف. 


00000 
«البدييوغق الى الأعراي لكوت القظال# قال الأزمرى 4و الأصل قب الشدوف» 
ملق عضن 2و1 


الصَلَتُ: مُجاوَرةٌ القَدْر فى الغََذف و البراعة و الادّعاء قوق لك بكر ا نت 0 
الأنتى يِف وقيل: شا ابن الأ فر فى كول "آنه التلوق الشلثت» هو العو فى الف و الزيادةُ على المشّدار مع تكبر. وض ضَّلمفت 
المرأةٌ كفا فهى ص لِفَةً: لم تَخظ عند قَيِمها و زوجهاء و جمعها صَلائِفُ نادر؛ قال القُطامِيٌ و ذكر امرأة: لها رَوْضَة فى القَْبء لم وح 
مثلّها قر وكء و لا الم تَغبراتٌ الصَّلائِفُ و روى . .و لا الث تعيرا ان .. .و أَضْلَفَ الوَجلْ: صَلِفَتِ امرأته فلم تَخظ عنده. و أسْلَقها و 
انوا يق نيك قي قل أبغضهاء؛ قال مُدْرِك بن محص ين الأمدى: عَدَتْ ناقتى من عند مه كأنّها مطلَقةٌ كانت عليلة مُصْلِتٍ و 
طعامٌ صَِلِفٌ: مي لا طم فيه. ابن الأنبارى: ميلقت الب ا؟ عند ورجها اكقهاءوضانيا يقانيا اتمهافو ادهو فد يدت الكه 
تذرجي تأضلفك الكداة ولا أبالى 
لسان العرب» ج95 ص: ١517‏ 
و المْصيِفُ: الذى لا بخظى عنده امرأَةء و المرأةُ صَلفةً. وفى الحديث: لو أن امرأة لا تَتَصَ تم لزوجها ص لِفَّتْ عند أى تَقَلَتْ عليه و لم 
نظ عنده. و وَلَّاها صَِيفٌ عُدّقِه أى جاتبه. وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: تَنطَلِقّ إحداكنّ فقْصِانِعُ بمالها عن انها الحظِيةُ و لو 
1 نَعَثْ عن الصَّلِفَةٍ كانت أَعتقّالسّئِانقَ: يقال للمرأةٌ أَضْكَفٌ الله رُفْعَكِ أى بَعْضَكِ إلى رَوْجَك. ومن أمثالهم فى التمسكك بالدية 
وذكره ابن الأثير حديئً: من ينغ فى الدين يض ل أى لا يخ عند الناس ولا بق منهم المتبةً؛ قال ابن برى: و أنشده ابن السكيت 
مُطلقاً: َنْيَب فى الدّين بَط لَْفٌ قال ابن الأثير: مكلا نسم نذا قبل الدون اكت ينها تاتسل قل خسو و اقلت قله نَرَّلِ الطعام. 
و طعامٌ يِف و ص لِيفٌ: قليل الثرّل و الرَيع» و قبل: هو الذى لاطَعْمَ له و قالوا: من بيع فى السدينٍ يصلف أى يقل تَرَلَِفيه. و إناء 
فلتةفلل الأعلدمق الملم و قال أبى العياينة إنوف لتتعال لك مدع البانشياء و مريد اك "ايك ةنحا كرد الجر هري سحاب 
صَلِفٌ قليل الماء كثير الرٌعْده و قد صَِيِفَ صَلّفاً. و فى المثل فى الواجدٍ و هو بخيل مع جدّيِه: ب صَلِنٍ تحت الرَاعِدؤ؛ و قيل: يُضْرَبُ 
ما للرتجل الذى 7 يُكثر الكلادم و الم دح لنفسه و لا خير عنده. و الصَّلَْفٌ: قلة التَرّلِ و الخير؛ أرادوا أن هذا مع كثرة ماله مع المنع 
كالعُمامة كثيرة الرعد مع قله مطرها؛ و فى الصحاح: يضرب مثا للرجل بََوَعَدٌ ثم لا يقومٌ بهء و ذكره بن الأثير حديئء و قال: هو مثل 
لمن يكثر قول ما لا يفعل أى تحت مرحاب يرْعَدٌ و لا يَغطٌ. و نَضِلْفَ الرجل: قَلّ خيره. التهاديت: الوا أضْلَفُ من تَلْج فى ماء و من 
ملح فى ماء. و الصَّلّفُ: قله الخير. واقر فشتك لاله الع لتعوان علد ووكياء وغال ناب الأعزانين “الاقم القلت ماعره من الإناء 
البق عه النعنام شروظايا شروو قالاقوه قود الولربي إناد شر لذ قا كرو الفا رفاظ زرك برقا المع ,وهنا الالعيار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13اى. الالالالالا صفحة ١٠نابننا‏ من تإنزايب 


العاقة وض عَتٍ الصَّلَفَ فى غير موضعه. قال: و قال ابن الأعرابى الصَّلِف الإناء الصغيره و الصَّلِتٌ الإناء السائلٌ الذى لا يكاد يميتكك 
العام و أك لت الرجل: إذا قل خيرة و أطر لت إذا َل رُوحه. وفلان صَيِفٌ: تَقِيل الوح. و أرض ضرق لا ناف فيا لبن الأعراي 
القلقاء العكان كيك العلتسزقال ابن سنا :هي الظلنة الأرضى ال لذ تت يدا و كل قف صَِفٌ و ظَلِفٌه ولا يكون الصَّلفُْ 


0 
5 


إلا فى قَفْ نت أو شيههو بو الفاح الفرفرسق طللت» زعم. قال: و مَوِيَكٌ البصرةٌ فلت ابوك دا ينث شيئً. الأصمعئ: الشلقاءو الأخلت 
ما اكد من الأرض و مَ ِنْب و قال أوْس بن حجر: و حب سَفا قربانه و تَوَقدَتْ» عليه من الصّعّانتِين الصَالِفُ ' و و المكانٌ أَصْلفٌ: و 
المكان الأَصْلَتُ: الذى لا يُنْبتٌ؛ و أنشد ابن برى لذى الرمّة: 

(9). قوله [و خب سفا قربانه] كذا بالأصل على هذه الصورة. 

لسان العرب» ج9» ص: ١9/8‏ 

نخوصٌ من اشتغراضةها اليد كُلّما حزى الأأنع انعسي تون اللعبالفي و الات لك و لكام اقلت بع الأرس لسار 
الجمع صلا أنه علب عَلَبةً الأسماء فاعوو د فى الدكبير تجرى دغراء وام حوره تتروور قار قل الصسما بو الطزى بعت 
اذك ابو فيك الكلكاق رامن النترة الح على الر أ من ف تعهاء و السلكاة: عُودان يُعَرّضَانٍ على العَبيطٍ ادوهي الاي ويه 
قول الشاعر: ل كأنَّ هاديّه الصَّلِيِفٌ ١١‏ و الصَّلِيِقَان: جانبا العُنق» و قيل: هما ما ميم اللقةو التعي ناقيس عُوْض العُنْقَء و هما 
فتزنان هن العانين. و حَلِينَا الإكاي: الكَسمَتان اللتان تُسَدَان فى أغلاه. و رَجُل ص لَْقَى و ص لَثْقاء: كثير الكلام. و الصّلْيفَاء: موضع؛ 
قال: لو لا َواِسُ من تُغم و سرهم يوم اليف لم يوقُونَ بالجار قال: لم يوقرةة اوعوهاك :و إنما جار ان مشيه لونيلة لذ معناعما 
النفى فأث ثبت النون كما قال الآخر: ارين اه قر رتراس الطلاحى للد سنو ةا على توي .يداي بعتي النعيي 
فى قول الكوفيين؛ قال ابن سيدة: فأما على قولنا نحن فإنه أراد أَنَّ التقيلة و خفّفها ضرورة و تقديره أنكك تَبطين. ابن الأعرابى: 
الصَّلْفُ ححوافى قَلْبِ النخلةء الواحدةٌ ص لَفَة. الأصمعي : ضيه و بِصَلِيفَته بمعنى د بِقَفاه. وفى حديث صَمَيرة: قال يا رسول الله 
إنى أجالة اام القالناك مكانّه 5» قال: بل ما دام 0 مكائّه؛ قيل: الصَّالِفْ جبل كان يتحالفٌ أهل الجامَلةِة عنده؛ و إنما كره 
ذلك لثلا يُساوى فعلّهم فى الجاهلية فعلّهم فى الإسلام. 


صنف؛ ج4, ص: 198 


: الصّنْفْ و الصّنفٌ: النَوْعٌ و الضّوْبُ من الشىء ع نقَال: داج وين رو الج لغاذيو المع الا نبو ركتي و سوناف 
اماد عتيامن نكن وقنف الفىء #خر يه بن بعد وتشيث الفنء #وثله أطتافا و الشتس؟ الصف و صَيْفَةُ الإزا بكسر 
النون: طُوَنُه التى عليها الْهُدْبُ و قيل: هى حاشيته أَبَةٌ كانت. الجوهرى: صِنْفَةٌ الإزار بالكسر طرَنّه و هى جانبه الذى لا هُدْبَ له» و 
بقال:هي حاشية الرب» أي جائب كان وف الحنديث: قليتفشه يَصَديِقة إزاره فإنه لا يندرع عا شلقه عليه ضيه الوب زاوينه و 
الحم ك يت والقزن آرم سونانة دون في اللزاز:] ناوا مط عاهه وي افد ونه اعداشن ][ الدالى غارقه وكا إزاد. 
إقارة اللمله القحة و الخثنة فطلم من اقرب وق ل السعدف: على لاحب كتتصيرٍ الصّناع» فلع ليا الضلف إزمالها 

.)١(‏ قوله [أقب إلخ] صدره كما فى شرح القاموس: و يحمل بزه فى كل هيجا (2). قوله [الصَالِمَانِ مكانه إلخ] #تاشيق الما كا 
للنهاية. 

لسان العرب؛ ج4: ص: 1١194‏ 

قال شَّمِد: الصّْتُ و الصَنْمَةُ الطررفٌ و الزاوية من الثوب و غيره. رولكلف ماه من القيلة: الليث: الصَّنْفُ طائقَهُ من كل شىء؛ و كل 
ضرب من الأشياء عِدَنْتٌ على حِدَوِْ و قوله أنشده ابن الأعرابى: يُعاطِى القورَ بالصّنفاتِ منه كما تُغطى رَواحِضّها الشبُوبٌ فسره ثعاب 
شال اننا سكسا اتعاظ :سراف ايدان ا دهنقية . انها كيد تحط تفرك كو اردلها حور ناض و حقانه #ال ينات على هذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الابننا من دإنزايب 


جرانن السرايو و إننا التاق ف اللحتقة التناض فا هاه القرانب عن حك ذف انز اث بالعاحه فى الضغة وا للقاف قال: ُقَطعْ 
غيطاناً كأنّ توئهاء إذا أَظهَوته كبر ى ملا مُتَثَّرا و روى سلمة أَنَّ الفراء أنشده لابن أحمر: سيا لحلُوانَ ذى الكروم؛ و ما صُنْفَ مِنْ 
تينه و من عِنِْ أنشده الفراء صُنْتَه و رواه غيره ص تف و يقال: صُوِئْفَ مير و صَنْفَ خرج ورَقَه و ص نقَتِ العضاة اخضرت؛ قال ابن 
مقبل: رآها فؤادى أمّ يٍِْ تلا لهاء بقُورِ الوراقين» الصّراء المُضَ نف قال أبو حنيفة: صَرِئْسَ الشجرٌ إذا بدأ يُورِقُ فكان صنفين صنف 
فل زوق وعتلت لوو رقاو الى بقا بتووييو كل الكن لصتت فال تلصربها الجازفاق الوق تتسى و كززها انه فا الأذطلى لها 
كنض َف و طَلِيمٌ أَضمِمَفُ الساقين: مُتَقَسّْد هُما؛ قال الأعلم الالال حت أطانت الساقئن هذل ادو ينضه بزة الكمال أطكتٌ: مشر 
تَض كفت ساثه إذا قة قثن و قي كفت ق كه إذا 7ل كقة ب وحرة فق بالقحث: لضرب من عوه الظيت لبس يله قال الجوهرى: 
منسوب إلى موضع؛ و قيل: عُُودٌ صَنْفِيٌ» بالفتح للبحور لا غيرٌ. 


صوف؛ ج5), ص: 1١95‏ 


: الضُوفُ للضأن و ما أشبهه؛ الجوهرى: الضُوف للشاه و الصُوقَةٌ أخص منه. ابن سيدة: الضُوفُ للغنم كالشّعَر للمَعَز و الوَبَرِ للابل» و 
الجمع الوقن يقال الضّوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع؛ حكاه سيبويه؛ و قوله: َبانَِ رَكبان صَفُوفِء تَخلِط بين 
وبر و صُوفٍ قال ثعلب: قال ابن الأعرابى معنى قوله تخلط بين وبر و صُوف أنها تباع فيشترى بها غنم و إبل» و قال الأصمعى: يقول 
َدِرِعٌ فى مِشْيتِهاء شه رَجْع يديها بَؤْس الندّافٍ الذى بَخُلِط ب بين الوبر و الضُّوفء و يقال لواحدة الضُوف صُوفَة و يصغر صُوَيِفَ. و 
كبش أَصْوَتُ و صُوفٌ على مخال كُيتلء و ضَائَنُ و صَاتُ و ضَافء الأخيرة مقلونة و صُوَانِق» كل ذلكة: كتير الصوقه تقول منه: 
صَافٌ الكبش بعد ما زَمِرَيَضُوفُ صَوْفَاء قال: و كذلك صَوف الكبش» بالكسرء فهو كبش صَوفٌ بَيِنُ الصّوَفِ؛ حكاه أبو عبيد عن 
الكسائئ» والأنئى ضَاقةٌ و وكات ولد ضَافة: ثليه شعزها 

سل العرب» ج4) 0000 

الضُوفَ؛ قال تأبط شراً: إذا أَفْرَعُوا م الصّكين» تَفُضُوا عَفارِىٌ شُغتاء صَاقَةُ لم ترَجَلِ أبو الهيغم: يقال كشن صُوفَان و تعحة صوفانة. 
الأفنمي: من أمثالهم فى المال يملكه من لا يستأجِله: حَْقاءٌ وجدت صُوفَاءِ يضرب للأحمق يصيب مانا قَِ يع فى غير موضعه. و 
كرت اليه ف مك تك ةا اموق الخبرات و اتحداته مدر قي و من الأَرَدِيّات قولهم: لا آتيكك ما بَلَّبَخرٌ صُوضذ و حكى 
الاق ما بل البح صُوقَهَ: و لقنو قائة: بقلة متروة وحن وخباء قصيرة» قال أب تحيفةذكر أبى تصر أنه من الأخران و لم حل .و 
أَحَدّ بِصُوفَة قبت و صُوفِها و صَافِها: و هى زَعَبات فيهاء و قيل: هى ما سال فى تُقْرَتِهاء التهذيب: و تسمى رَعَبِاتٌ الفا صُوقَةٌ القّفا. ابن 
الأعرابى: حُذْ بصُوقَةٍ قفاه و بصوف قفاه و بقردِه و بكزديه. و يقال: أخذه بصوفٍ رقبته و بطلوف وَكبته و بطاف رَقبِه و طلوف رَقيِه و 
بظافٍ رقبته و بقُوفٍ رقبته و بقاٍ رقبته أى بجلد رقبته؛ و قال أبو الشميدع: و ذلك إذا تبعه و ظن أن لن يدركه قلق أخذ برقبته أم 
لم يأخذ؛ و قال ابن دريد أى بشعره المتدّلى فى لَقْرة قفاه؛ وكال كلقن اذا اعد تسو تال ابو الفريق ان العا قو التو 
يقال افيا اعطاه يشورك ف رقبته كما يقال أعطاه برْمته. و قال أبو عبيد: أغطا جاتو لم يأخنذ ثمنا. و صَوْفَ الكزم كدت اواصديعد 
الصرام. و الصوقَةُ: كل من ولى شيئاً من عمل البيت» و هم الصّوفَان. الجوهرى: و صُوكةٌ أب وح من مُصَدَ وهو الغوث بن مر بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مُهَد كانوا يَِمُون الكعبة فى الجاهلية و يجيزون الحاحٌ أى يُفيضون بهم. ابن سيدة: و صُوقَة حي من تميم و 
كانوا ُجيزون الحاحٌ فى الجاهلية من مِنّى فيكونون أول من يدفع. يقال فى الحج: أجيزى صُوقَفٌ فإذا أخاو قا أجيزى خِنْدِفٌ» 
فإذا أجازت أذنّ للناس كلهم فى الإجازة» و هى الإفاضة؛ و فيهم يقول أَوْسُ بن مغْراء السعدى: ولا يريمُونَ فى التعريف مَوْقِفهُمْ حتى 
يقال أحزوا ال خونتا لان يرف وكائت الزجارهبالضع الور فى الجاطيا :وكات المروه إذا عوك و تعصر و عرد لا ند 


منها حتى يدفع بها صِوفَّةٌ و كذلكك لا يَنْقَرُون من مِنّى حتى تَنْفِرَ صُوفَةٌ فإذا أبطأت بهم قالوا: لحيرق صوقة أو قل صوفة قبيلة 
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اجتمعت من أَفْناء قبائل. وصَاف عنى د يقوف كز ا: عَدَلَ. و صَافٌ السهْمٌ عن الهَدَفِ يَصُوفٌ و يَصِيفُ: عدل عنه» و هو مذ كور 
ف اناف ايها لأنها علمة واذية ووياماء ومع اترليم: ضَاف عنى شد فلان» و أَصَافٌ الله عنى شَّدّه. 


صيف؛ ج28 ص: 7٠١‏ 


: الصّعُِ: من الأزمنة مغزو قد و عحيغه أط عات و لاتوت ابو صَائْفٌ أى حانٌ و ليله صَائِمَةُ. قال الجوهرى: و ربما قالوا يوم صَافْ 
بمعنى صَائِْفٍ كما قالوا يوم راحٌ و يومٌ طان و مطر صَائِفٌ. ابن سيدة و غيره: و الصَّيِفْ المطر الذى يجىء فى الصيفٍ و النباتٌ الذى 
يجىء فيه. قال الجوهرى: الصَّئِتُ المطر الذى يجىء فى الصيفء قال ابن برى: صوابه الصّيفء بتشديد الياء. و صِفْنَا أى أصابنا 

لسان العرب» ج4» ص: 7١١‏ 

مطر الصَّئِفٍِء و هو فعِلّنا على ما لم يسم فاعله مثل حُرفْنا و رُبغْنا. وفى حديث عبادة: أنه صلى فى مج ص يةْأى كثيرة الضُوف. يقال: 
صافٌ الكش يَضُوفُ صَوْفأ فهو صَائْفٌ و ضيف إذا كثر صُوفهء و بناء اللفظة ص يوفة فقلبت 55 و صَيِفْنَى هذا الشىء أى 
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كفضانى ل بفتى: و منه قول الراجز: عن بكك ذا يت فهذا بكى مقط مِيفْ مُدنٌى و مدت الأرض» فهى مهديفاً و قط بوقً: أصابها 
الصيِفُه و يفا كذلكك؛ و قول أبى كبير الهذلى: و لقد وَرَْتُ الماء لم , شْرَبْ به حدٌ ريع إلى شهور الصَّيْفٍ يعنى به مطر الصيف» 
الراجحك فده قال ابر جرفي و فاعل يشرب فى البيت الذى بعده و هو: إِلَا عَواب بش كاليراط مُعِيدة بالليللء مؤرة أَيْم مُتعُضّف و يقال: 
افشاك نه غير ف قدي النان بو تقرفت هن القسط كبا شال كت من الشّداء. و أَصَافٌ القومُ اجمعراى القترار عار 
بمكان كذا: أقاموا فيه ص يِفَهُم و صِدِفْتٌ بمكان كذا و كذا و مَمْنّهِ و تَصَيْْثه تَصَيفنّه و صَيْفْتهِ قال لبيد: قَنصَيّا ماءَ بدخلٍ ساكناء يبن يَسْتَنْ فوق 
لل ا ل ل ا م 
نش طاف: العودترمن: اف القومٌ إذا أقاموا فى الصِيٍ بموضع فهم صَائقُوء و أصَاقُوا فهم مُحدِيفُون إذا دخلوا فى زمان الصّيفء و 
أَشْعُوا إذا دخلوا فى السّتاء. و يقال: صيْفَ القومٌ و رُبعوا إذا أصابهم مَطر الصيف و الربيع؛ و قد مهنا و رُبغناء كان فى الأصل صُيفْناء 
تاسكقلت الصيدة مع الباء فحلقت و تقبرت الساد تقل علبها. وَضَافٌ قلانٌ ببلاد كذا يَصِيفٌ إذا أقام به فى الشيس: :و العصيفٌ: ضّ 
الزمان؛ قال سيبويه: أجرى مُجرى المكان و عامله مَُاَفةً و صيافاً. والفاقة: أوان الكيفيو السافةه: الأزوا ف العيقم و الضاقة: و 
الصَّيِفِية: الميرةٌ قبل الصيفء و هى الميرة الثانيف و ذلك لأن أَوّلَ المير الربْيةُ ثم الصَيِفِيَهُ ثم الدّقِةُ. الجوهرى: و صائفةٌ القوم مِيرَنُهم 
فى لصيف الترسرضىة القع والحد طول التنعة وهو يد الزييها الأولباو قبل النظةء يقال صريت صافت» وهو توكيد له كنا يقال 
بل لائلّ و هَمَج هامِجٌ. وفى حديث الكلالة حين سل عنها عمر» رضى الله عنه فقال: تكفيكك آيةٌ الصّي فى التى نزلت فى الصيف 
وبع لآب الى فى الخر سور العتادو الى فى [تلبا فر لش اللسامو اضاقة الناقاءو هى تلفت و نشاف كت ف القوف د 
ولدّها صَيِفِىَ. و أصافٌ الرجلٌ» فهو مُصِيفٌ: ولد له فى الكبر و ولده أيضاً صَيْفيَ و صَيفِيُونَ و شىء صَيْفِيٌ؛ و قال أكثمُ بن صَبْفِىَ» و 
قيل هى لسعد بن مالكك 

لسان العرب» ج9» ص: 7١7‏ 

ابن ضبيعة: إن بن صب ص ُو فح مَنْ كان له ربْعِيُونُ فى حديث سليمان بن عبد الملكك: لما حضرته الوفاة قال هين البيتين أى 
وُلدوا على الكبر. يقال: أَصَافٌ الرجل بديف إِصَاقَة إذا لم يولد له حتى ين و يكبرء و أؤلاده ص يفبُون. و الربِيُون: الذين وُلدوا فى 
حدائته و أوّل شَّبابه قال: و إنما قال ذلكك لأنه لم يكن فى أبنائه من يفده العهد بعده. و أصافٌ: تركك النساء شاباً كم تزوج كبيراً. 
اللييث: الصَّيِفُ رُبُع من أذباع السنةء وعند العامة نصف السنة. قال الأزهرى: الصيف عند العرب الفصل الذى تسميه عواةٌ الناس 
بالعراق و راان الربيع» و هى ثلاثة أشهرء و الفَصْل الذى يليه عند العرب القَتظء و فيه يكون حغراء القَتظِء ثم بعده فصل المريف» 
ثم بعده فصل الشتاء. و الكلاً الذى يبت فى الصَّئِف ص مِفِيَ» و كذلكك المطر الذى يقع فى الربيع ربيع الكلا صَِئِْتُ و ص يِفِيَ. و قال 
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ابن كناسة: اعلم آن السنة أربعة أزيئة عند العرب: الربيعٌ الأول و هو الذى تسمه الفؤْسٌ الخريف ثم الشتاء ثم الصّئِفه و هو الربيع 
الآخرء ثم القَيظء فهذه أربعةٌ أزمنة. و ش.ميت غَرْوَهُ الروم الصائفة لأن سمَّهم أن يَغْرّوا صيفاًء و يُفَمَلَ عنهم قبل الشتاء ء لمكان البرد و 
النلج. أبو عبييد: استأجرته مُصَائْفةٌ و ُرابعةً و مُشاتاةً و مُخارفةٌ من الصّفٍ و الرّبيع و الشتاء و الَِيضٍ ثل المُشاهرَة و الثمياوترة و 
المُعاومَةٌ. و فى أمثالهم فى إتمام قَضاء الحاجة: تمامٌ الرّبيع الصيفُء و أصله فى المطرء فالربيع أوّله والصيف الذى بعده. فيقول: 
الحاجة بكمالها كما أَنَّ الربيع لا يكون تمامه إلا بالصيفٍ. و من أمثالهم: الصّعِفَ ضَيِعْتِ اللبنّ إذا فوط فى أمره فى وقته» معناه طلَبتٍ 
الشىء فى غير وقته» و ذلكك أن الألبان تكثر فى الصيف فيض َب مثنًا لتركك الشىء و هو ممكن و طلَبه و هو مُتَدَّر قال ذلك ابن 
الأنبارى و أُوَّلَ من قاله عمرو بن عمرو بن عُدَسٌ لِدَخْمَنُوسَ بنت لقِيطِء و كانت تَحْتّه فَفَركنْه و كان مُوسراً. فتزوّجها عَمْرُو بن مَعْبَد و 
هو ابن عمّها و كان شاباً مُقترا فمرّت به إبل عمرو فسألتّه اللبن فقال لها ذلكك. و صَافٌ عنه ص يِفاً و مَصديفاً و ص يِفُوفَةً: عَدّلَ. و صَافَ 
لشو عن القلاق بويت مين و ضفتوة! كزلكه غدل بسي ماكو الائى باد العدينه هناتء بالقادواقال أبى زبيدا كل يوم 
تَوْمِيهِ منها بِرَشْقٍ ؛ فَمَصِيفٌ أو صَافٌ غَيرَ بَعِيدِ و قال أبو ذؤيب: جَوارسها تأوى الشْعُوفٌ وائباء و تَنْصَبٌ ألّهاباً تصيفاً كرابها أى مَعْدُولا 
بها مُعْوجَةٌ غير مُفَوّمَ4 و يروى . .. مَضةيفاء .. .وقد تقدّم؛ و الكرابٌ: مجارى الماء» واحدتها كَريَةه و الَْبُ: الشّنّ فى الجبل أى 
تنص تنْصَبٌ إلى اللَهْبِ لكونه بارداء و مَصِدِيفاً أى مُعْوَيِاً من صافٌ إذا عَودلَ. الجوهرى: المعِديفٌ المغْوَجٌّ من ممجارى الماء» و أصله من 
صافٌ أى عدلّ كالمضةيقٍ من ضاقً. و صافّ المَحْلُ عن طَرُوقَته: عدل عن ضدرابها. وفى حديث أنس أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» 
قاور أبا بكر رضن الله عن يم 

مادام بارع اي 17 

بد فى الأسرى فتكلم أبو بكر فصَافٌ عنه؛ قال لايع يقال صَافٌ يَصيفٌ إذا عدَّلَ عن الهّدف؛ المعنى: عدل؛ صلى اللّه عليه و 
سلم, بوجهه عنه لُشاور غيره. وفى حديث آخر: صَافٌ أبو بكر عن أبى بده و يقال: أَصَاقَه الله عنى أى نتحَاء و أَصَافٌ الله عنى شر 
فلان أى صَدَفه و عدّل به. و الصّقِف: الأنثى من البُوم؛ عن كراع. ونبافق: اسم موضع؛ قال معن بن أوس: فَمَدْفَدٌ عَبُودٍ فَحَئْراء صائف» 
ذو الحَفْر أفُوى منهمٌ قَمَدافِدٌة و صَيفِيٌ: اسم رجلء و هو صَيِفِيُ بن أَك 


فصل الضاد المعجمة؛ ج4) ص: 7٠١1‏ 
ضرف؛ ج4) ص: 7٠١17‏ 
: ابن سيدة: لضَّرِفُْ من شجر الجبال يشبه انب فى عِطّمه و ورقه إلا أن شوقه عبر مثل وق التين» و للاقسن امن فلمك ليق 


التحماطٍ الصّغار مر مَُّرّسٌء و يأكله الناسٌ و الطير و القرود» واحدته ضَّ رِفَةُ كل ذلكك عن أن سمفة ابيب :نطب عن أرق 


الأعرابى: الصّرفُ شجر التين و يقال لثمره البَلّسٌء الواحدة ضَرفة؛ قال أبو منصور: و هذا غريب. 
ضعف؛ ج24 ص: 7٠١17‏ 


القت و لشفت اعونت انرفو هن المعت: بالضمء فى الجسد؛ و الصَّعْفء بالفتح, فى الرَأَى و العَقْلِء و قيل: هما معاً جائزان 
فى كل ووو ضقن الأرهرق يشلك اهالص ققاله عماطتد أهل السرة يناف سونو ها فى وك ادفو شيفف اذ اعيدة 
فى التنزيل: الله الذى حَلْفَكم من ضَعْفٍ ثم جَعَل من بعد ضَ حْفٍ قَوَّةً ثم جعل من بعد قرَّةْ ضغفا لالا قاد عاك من مسورهار 
انفد أى من المنئ ثم جعل من بعد قوة ضُمفا» قال: اَم وروى عن ابن عمر أنه قال: قرأت على النبى؛ صلى الله عليه و سلم الله 
الى حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ؛ فأقرأنى من ضُغفء بالضمء و قرأ عاصم و حمزة: وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضَعْفا بالفتح و قرأ بن كثير و أبو عمرو و 
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نافع وابن عامر و الكسائى بالضم. و قوله تعالى: و خِيَ الْإِنْللانٌ ضَ عيفاً؛ أى بت كميله كرواه. و الضَّعَفٌ: لغة فى الضَعْف؛ عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: و مَنْ يلق كيرا بز الدّهر عَظْمَه؛ على شد عَضٍ من حاله و قور فهذا فى الجسم؛ و أنشد فى الرَأى و العقل: ولا 
أشارٍك فى رأى أخا ضَّ َضٍء ولا أي عن ل يتَنِى لينى و قد ضَ متَ يط مث م خفاً وض خقاً وض عَفَ؛ الفح عن اللحيانى» فهر 
ضَعِيفُ» و الجمع ضُّ عفاء و ضَّ خُمَى و ضِدَعافٌ و ض عَفةُ و ضَعَاقَى؛ الأخيرة عن ابن جنى؛ وأنشد: رَى الشيُوحَ الصعَاقَى حَولَ حفْيه و 
نَحْتَهُم من محانى دَرْدق شَرَعَهْ و نسوة ضَعِيفاتٌ و ضَعَائْفُ و ضِعَاف؛ قال: انود التعياة لفغن كات لق ين الفقاف و فقوو 
مكاعط نشيدا و اتتشفته و تلد وتعكه اليجنا قركه رشو لاحي قم ل فو أنثننة عليكم بِربْعِيٌ الطعان فإنه أَشَّقّ على 
ذى الدَثيِهُ المُتَضَعُفْ 

لسان العرب» ج4» ص: ٠١8‏ 

رن التعاقه اللفق أهد: وفى إسلام أ 5ن نشدت ا رجلاأق انك عنك قال الى «قذ عذخل التعلة ف يعض دروف 
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تفلت نحو تَعَظّم و اشتَغْظم و تكثبر و انث تكبر و ثة بقن و اسْتَيِفّنَ و بَكِتٌ و اسْتنبتٌ. وفى الحديث: أَهلّ الجنهُ كلّ ضَعِيصٍ مُتَضَكُف؛ قال 
اق الأقية يقال لقاو امهل كمع الذي بكقكنه اتنا وترون طله ف لدف افش 5ف العالاء .وق شدي عم رض 
الله عنه: خَلَبنى أهل الكوفة» أَشِتَعْملٌ عليهم المؤمنّ فِيَضَعْتُ و أستعمل عليهم القَوىٌّ يمرو أما الذى ورد فى الحديثحديث الجنة: 
ما لى لك بد خلى إلا الذعقاء #قيل: هم الذين 4و اليم من العول و القرةةوالذئف السدية: اتقرا اللدافى الصعيفيق: يعن 
المراق و لبدو كوو نكا تيت النرادن قالطنا ربوس فق كو ان فرقفة. ارون الأعراى ويد اشر ولو اذا كاذ 
فى عقله ضَّ حفٌ. ابن بزرج: رجل مض ُُوفٌ و ف مُوفٌ وض ِيفُ» و رجل مَعْلُوبٌ و عَلَوبٌ» و بعير مَغجوفٌ و عَججوفٌ و عَجِيفٌ و 
أَعْجَفُء و ناقة تمجوفٌ و عَجِيفٌ» و كذلك امرأة ضَّ حُوفٌء و يقال للرجل الضرير البصر ضَعِيفٌ. و المُضَعْفُ: أحد قداح المهير التى 
لا أنصباء لها كأنه ضَعُفَ عن أن يكون له نصيبٌ. و قال ابن سيدة أيضاً: الْمُضَعُتُ الثانى من القداح العُفْلٍ التى لا فُرُوضٌ لها و لاغُوْم 
عليهاء إنما تتفل بها القتداخ كزاهية الشهقة) هذه عن اللحيانيى» و اشكفه لودع الملك وهر الأزلى. و تتير ضَ عيف: عَليل» استعمله 
الاعتدق كنات الترافي الوق عافن فى إدسر و حرف اللبى الككر العيعيت الفدل لكوة 1 القن لحن عقت الكى»: 
مِثُلاه» و قال الزجاج: هتلش يله الى لقند و أحفاقه أحنا ندمو فرله تماق : إن اذقاك نيهت الاوز عونت المللايه ان 
فغت العذات حا وس يفول عا كع العداف سن النانيا و التغرة وقال الأصمنى فى قزل أ وس عتقك دوقت الرة 
لما انه و ما إن ججزاكك الضَّعْفَ من أحَدٍ قبلى معناه أَضْعَفْت لكك الود و كان ينبغى أن يقول صِعْفَى الود و قوله عز و جل: فته 
عدبا ضغفاً بن الثار؛ أى عذاباً ضاعفا لأن الضّغْتَ فى كلام العرب على ضربين: اطع ديا عر سي ا 
ا قال تعالى: لكل في مفٌ أى للتابع و المتبوع لأنهم قند دخلوا : فى الكفر جميعاً أى لكلَّ عذاب مُضاعَفٌ. و قوله تعالى: وك 
اد 1 المعك ملا عَمِلُوا؛ قال الزجاج: ا "كاي جر الفيعف لاف قي الام 
ميشُداره: و هو قوله: مَن لا بِالْحَمكَهُقَلَهُ عد أنالل؛ قال: و يجوز ولك لهم جلا: العفف أن أذ نجازيهم الضعف» و الجمع 
دعاقلا كقوهق غير ذلكمر و أذغت الس وا تكله وفاعن: (اسفن آمل القت وتيدلة كله إن اكت وهر ال عن 
الإضْعَافٌ» و العرب تفول: ضَّاتَدْت الشىء و م كَفْتّه بمعنى واحد؛ و مظله امرأة مُناحمةٌ و متَكُمةٌ و صاقر المُتَكثر ده و صغره؛ و 


1١ 


عد 


0 

(6. قوله [بَمَ لَتَضَعَفْتٌ ] هكذا فى الأصلء و فى النهاية: فَتَضَعَّفْت. 

لسان العرب. ج4. ص: لحيل . 

2 ويقال: ضَد عَفَ الله نض جيفاً أى جعله ضد غفا. وقوله تعالى: و ات كو تيقوت وجة اله فيك هم اموه أى 
يتضاعف عَفُ لهم الثواب؛ قال الأزهرى: معناه الداخلون فى النَضِ يف أى #كائوت الصف نتف قال الله تعالى: وليك لَهُمْ عب الضّعْفٍ 
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ًا عمِلُوا؛ يعنى من تَصدّق يريد وجه الله جوزي بها صاجها عشرة أ عافهاء و حقيقته ذوو الأضْعَافٍ. و تَضَاعِيتُ الشىء: ما ضُعُفَ 
منه و ليس له واحدء و نظيره فى أندالة انحن له كاه اصح لمقدمات ضيائه؛ و تَعاشِيبٌ الأرض لما يظهر من أغشابها َوهو تَعاجِيبٌ 
لدّهْر لما يأتى من عجازبه. و أَضْعَفْتٌ الشىء» فهو مَضْعُوفٌ» و المضعُوف: نا اعت له لد داعا قر لان قال لمفة وغادة 
مَضْ حُوفاً و درأ شمُوطه مان و مجان بَشّكك المفاعة إلا قال ابن سيدة: و إنما هو عندى على طرح الزائد كأنهم جاؤوا به على 
تنيت روط كت الي أطق بعس على ينق و نادقمار كانه عد فت رزو فد قسر يك ليد بلك أيصابو عات ودعت كاد 
مرق بسطدعلل ينفو وق الغريز 1 للم ادي عن سو لمكو ا 
بضّتف؛ قال أبو عبيد: معناه يجعل الواحد ثلائة أى تُعوَّتْ ثلاث أَْذِيَكُ و قال: كان عليها أن تُحَذَّبٌ مرة فإذا ضُوِعِفٌ مدَعْفَين صار 
العذاث ثلاثة أَعْذِبُهُ قال الأزهرئ: هذا الذى قاله أبو عبيد هو ما تستعمله الناس فى مجاز كلامهم وما يتعازفونه فى خطابهمء قال: و 
قد قال الشافعى ما يقاربُ قوله فى رجل أُوْصى فقال: أَعْطُوا فلاناً ضِعْفٌ ما يُصِيبٌ ولدىء قال: يُغطى مثله مرتين» قال: و لو قال ضِعَْئ 
ما يُصيبُ ولدى نظرتَ» فإن أصابه ماثة أعطيته ثلاثمائة قال: و قال الفراء شبيهاً بقولهما فى قوله تعالى: يَرََْهُ مله رأ الْعَينِء قال: 
و الوصايا يستعمل فيها العُوْفٌ الذى يَتَعَارَقُه المخاطِبٌ و المخاطبٌ و ما يسبق إلى أَفّهام من شاد القوصى فيما ذهب ومْمّه إليهه قال: 
كذلكك روى عن ابن عباس و غيره؛ فأما كتاب الله عز و جلء فهو عربى مبين يُرَدٌّ تفسيره إلى موضوع كلام العرب الذى هو صيغهُ 
ألينتهاء و لا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة؛ و الضَّْتُ فى كلام العرب: أصله المِثْلّ إلى ما زادء و ليس بمقصور على مثلين» 
البراكا اح ل رج مربي محر م كبري ل لاسي ا 
مثلا و ثلائة ماله أن العف فى الأصل زيادة غير محصورة» ألا ترى قوله تعالى: فيك لمع جلة الشّغْنٍ ب 0 


مثا ولأظيوة انا آناء الل أمثاله لقوله سبحانه: مَنْ لا بِالْحَسَئَة قَلهُ ء عَمْد الاو 


َنْ لاه بالشيكة فلا / بز إِذَا ميقا فأقل الضَّعْفٍ محصور و هو المثل» و أكثره ه غيرٌ محصور. وفى الحديث: َضْعْفُ صلا الجماعة على 
صاذة الذد حيي] صقري تدرنعة ا يطبي ةمخت القن يشفت واد مفقدو العفو ننافةه ببس .قال ابو 
بكر: وليك لَه رك الضّعْضِ؛ المُضاعَفَ ْم الضّعْتَ 

.)١(‏ قوله [و دراً] كذا بالأصلء و الذى فى الصحاح و شرح القاموس: و فرداً. 

لسان العرب» ج4» ص: 7١7‏ 

التوحية لأن متاو ليس سيئها النية و الجمع؛ وفى حديث أبى الشخداح و شعره: إلاؤجاء اشع في المعاو لى ولي الأجرة فأما 
اونا ل ا ني بنرا ا ا التي عا لطي ار و1 وك 
بعد ذكر العذاب: وَمَنْ يَقدْتْ ملكي لِلّهِ و َسُولهِ وغول الحا ؛ وبي أجرلعا مدي نَيِن؟ فإذا جعل الله تعالى لأمهات المؤمنين هن الأعد 
ِل ما لغيرهن تفضيئًا هن على سائر نساء الأمة فكذ لكك إذا أ كت إحذاهقٌ بفاحشة عذيت مثلى ها يعذب غيرهاء و لا يجوز أن تقطى 
علي الطاقة اخرين و تعاب على المتمعية قلؤلة. أعقرةوطال الأرعرى و هذ قر سداق البحوريي وقول اهل لسراو نزي كل 
بالضُعف مثنى فيقولون: إن أعطيتنى درهماً فلكك ضعفاه أى مثلاه؛ يريدون فلكك درهمان عوضاً منه؛ قال: و ربما أفردوا الضّعْف وهم 
يريدون معنى الضعفين فقالوا: إن أعطيتنى درهماً فلكك يد عفه» يريدون مثله: و إفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن. و رجل مُضْعِفٌ: 
و أطعات فى الحكات. و« ذعق القرع يل كلو كته شار له و لامها لفقت علبوزو و اذكت الدع قت يدر 
كرك وني السحيي بره جام نش ينا غدل اليا ها رك روقدها الاق ىا مولت اليكاة ترقا لح قال رونيو لله 
ِينَ لقب و الأَضعافٍ قال أبو عمرو: أَضعَاف الجسد عظامه؛ الواحد ضِعْفٌ» و يقال: أَضْعافٌ التجسد أَعْضاؤه. و قولهم: وقّم فلان فى 
اذفان كابير هي اوفقي اناد التطور ان الدااياين ضرت انقو آل شرت الور طعت افد فلت اق نابهر 
ضَعِيفٌ مُضْعِفْء فالصّعِيفُ فى بدنه. و المُضعِفٌ الذى دابته ضعيفة كما يقال قَوىٌ مُقُو فالقوىّ فى بدنه و المُقُوى الذى دابته قَويّة. 
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وفى الحديث فى عَرُوهُ حَهِبر: من كان مُْ جفاً ليجع أى من كانت دابَتُه ضَ عِيفةً. وفى حديث عمر رضى الله عنه: المُضْعِفُ أميدٌ على 
6600ه!'! ددا 000970007707000 
سول الفكف: و المضاعفة: الدَّرْع التى ضُوعِفٌ عَلَقَها و نسحت عَلْقَتين حلقتين. 


ضغف؛ ج28 ص: 7٠١2‏ 


: الصَّغِيفَةٌ: الرّوضة الناضدرةٌ من بَشل و عُشْب؛ عن كراعء و قال: بفاء بعد غين؛ قال ابن سيدة: و المعروف عن يعقوب ضّ نميفة» و الله 


- 


أعلم. 
ضفف؛ ج84) ص: 7٠١8‏ 


اليف العلت مالكب كينا وذناك ضحم الضرع؛ القيادة بق ف القَوادم ذات الفُضُولِء لا بالبكاء الكماش امْتصارا و يروى 
امنتصاراًء بالميم؛ و هى قليلة اللبن؛ و قيل: الكت غيعكم عانهها دك إذا علكياة قال اللسائل: خز ود قل غيابعة كلو احلن 
الضّوع. و قد ضَ مَفْتٌ الناقة ا ليانن ثاقةاى موقي نفدت ترك كر ذا ارد بق القشاف روصم ع روت كدف المابقا فيد 
لسان العرب» ج4» ص: 7١17‏ 

قال الطرماح: و تَيجْودٌ من عين 52 العَوْبء مُتْرَعِهُ الجداول العيد يب عن الكساق :دعت الناقة احدقها ت عا إذا علفها بالكتٌ» 
قال: و قال الفراء هذا درااشت: بالفا قأما الشيت أن تجعل إبهاتك على الخَلفٍ ثم نَرْدٌ أصابعكك على الإبهام و الخِلفٍ جميعاً و 
يقال من الصَّصٌّ: ضَ مَفْت أُصْتَّ. الجوهرى: ضف الناقةً لغة فى ضَّ بها إذا لبها بالكف كلها. أبو عمرو: شاة ضَ مّةَ النَّحْبٍ أى واسعة 
الف تلانو قف السرةساسله و القتت بالكرين ماني للفو التق تقع عليه اللَانتُ. والغينة: أ كلصن و الجمع ف غافٌ؛ قال 
يَقُذِفُ ِالحمنْبٍ على الضّفَافٍ و ضَّ مّة الوادى و ضديقّه: جانبه» و قال القتيبى: العور ان بالكتيره و قال أبى نشيو العووان عل 
بالفتح» و الكسر لغْهُ فيه. وَضَفْتا الوادى: جاناه. وفى حديث عبد الله : بن حاب مع الخوارج: فقدّمُوه على ضَفَةْ النهر فضّربوا عُنُقه وفى 
حديث علئ» كرّم الله وَجهه: فيقف ف من مجفُونأى جابيها؛ الضفَةه بالكسر و الفتح: جانت النهر فاستعاره للجفن. و ضَفنا الحَيرُوم: 
جاتناة؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: يَدُعٌهِ بض مت حتزومه 70 و مد فَةٌ الماء: دُفَْنّهِ الأولى. و ضَعَةٌ الناس: جماعتهم. العف والتقلة: 
جماعةٌ القوم. قال الأصمعى: دخلت فى شم القوم أى فى جماتتهم. وقال الليث: دعل الا فى عفدا اتوم رسيت نوم أع فى 
جماعتهم. وال ار سصكة وان لان من الشاء حننا افر سيق رجانه شنه رنكا ذا عركنا الوق وني قوم مُتضافون حَفيفةٌ 
أموالهي وقال أب عالكك: قوم كضَائوق أى التكيقو وى أنشة: قراغ جعذوها غلى أكسانهاء يف نها م كا على اثدراتها لى بتتمعهاء و 
قال غيلان: ما زَلْتٌ بالعُنْفٍ و فوقَ العَنْفِء حتى اشْفَتَمَ الناسٌ بعد الضّفٌ أى تفرّقوا بعد اجتماع. و الضَّفَتُ: ادحام الناس على الماء. و 
الفنةةالتعلة الواتحلة فققديو لانو خلى الاء إذا كثروا عليه. ابن سيدة: تانر اعلن لقال تخائرا (#لاحن عقريه و قال اللحات: 
إنهم للق الرانعاق الماء آى التكرفرن لوه طايه وماد قث ثُوت» كحض عليه انالك قل قط درو واقال اللسياتي: ماوذا اليم 
مَهْ موف كثير الغاشِي من الناس و الماشية؛ قال: لا يَسْتَقَى فى التّرّح التضفورف إلا قدارة العُروب الجُوفٍ قال: المُدار المُسَوّى إذا وقع 
ف ند لتقت عادر لان قل :زيمتل دوه [3ا مقددنا عد اهارن برع وو اذ عبرو الباق مقي القن ب اضرف 
باللاء» و قال: العرف تقول وردث ماه 

(1). قوله [الشخب] بالفتح و يضم كما فى القاموس. (). قوله [يدعه] كذا ضبط الأصلء و عليه فهو من دع بمعنى دفع لا من ودع 
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فخ تركس( قوله [تضائوا غلى الما تضافوا] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج4» ص: 7١/8‏ 

مَظُفُوفاً أى مشغولًا؛ و أنشد البيتين: لا يستقى فى النزح المَظّقُوفٍ و ذكره ابن فارس بالضاد لا غيرء و كذلكك حكاه الليثء و فلان 
مض فُوفٌ عليه كذلك. و حكى اللحيانى: رجل مض فُوفٌ» بغير على. . شمر: الصَّقَفْ ما دُون مِتلْء المكيالٍ و دون كل مَمْلُوء و هو 
الأكل دون الشبع. ابن سيدة: التق اقنة انما ول كه الأكلقو قا شيك العَقَتٌ أن تكرن العيال جر من الزاد» و الحَمَفْ أن 
تكون بمقُداره» و قيل: الصَّقَفْ الغاشيةٌ و العيال» و قيل | شَّمِ؛ كلاهما عن اللحيانى. و الصَفَفُ: كثرة العيال؛ قال بس يد بن التُكث: قد 
اتّذى من الدّماء و انَل و كبر اللّه و سمّى و نَرّلْ بمَنْزِلٍ ْله بنو عَمَلُء لا ضَّ فَفُ يَشْعَله و لا تَقَلْ أى لا يَشْعْله عن تُتْركه و حَبه 
عيال و لا متاٌ. و أصابهم من العيش ف خَفْ أى شدّة. وزوع هالتكديم ذشاز قال هتنا الحسن قال: ما شَّبعَ رسول الله صلى الله عليه 
وملم اشن شري ليح:لااعرى فذاق لالج لتقا لك بت عدوا فال قار لايم نايرب وشالن العلل + المقك كر4|لا خلى 
اللغادسيو فاق زو لزوة+الشققه لشي و ادق ابن الاعر اف بمالفو و قب بانضنيكر التحليتكياواق :+ يدت البعياء الاين أن لبي كل 
خراو لما وحددو لكو مع الناس» و قيل: معناه لم يشيع إلا بضيق و شدة» تقول منه: رجل ضف الحال و قال الأصمعى: أن يكون 
المال قليًا و من يأكله كثيراء و بعضهم يقول: تَظفء و هو الضيق و الشدة أيضأًء يقول: لم يَشِْعْ إلا بضيقٍ و قل قال أبو العباس أحمد 
تن نحي : #الفنت أن تكون الكل أكثر من دار المال» و الحَّتُ أن تكون الأكلة بمقدار المال» وكان النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ 
إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عدداً من قدر مبلغ المأكول و كفافه.ابن الأعرابى «الفكت نفلت والعلى العا ابن الفنيلي* رن 
للإنسان على حَمَفٍ أى على حاجةٌ إليه» و قال: العنت بو العتث :واخت الأصمي: أصابهم من اليش ضَ تَنُ و حَقَفٌ و شَلْفْ كل 
مقالين هده السك ونمار وق عفه قة يو علق أن ال سادق وقالك امر: مق العرفة تق اعسات 5 فما رَوَى عليهم حَفَفٌ 
ولا مَّهَفْ أى لم بر عليهم حَُفُوف ولا ضديق. القراةة الحكت الساسة. سيوايةة : رجل ضَفِفٌ الحال و قوم ضَفِفُو الحال» قال: و الوجه 
الإغام و لكنه جاء على الأصل. و الصّقَتُ: القع ف الاقرن اليد لسن ف ركذ دقان لقِيته على ضَمَفٍ أى على 
عَحجل من الأمر. و الضُفَّه و الجمع الضّفَفَةُ: هُتَهُ تشبه القّراد إذا لَسَعَتُ شَرىَ الجلَدٌ بعد لَسعَتِهاء و هى رَمْداء فى لونها عَثراء. 


ضوف؛ ج8) ص: 7١4‏ 
: ضَافَ عن الشىء ضَوْفاً: عَدَل كصافٌ صَْفَاً؛ عن كراعء و الله أعلم. 
ضيف؛ ج8)» ص: 7٠١/4‏ 


: ضِفْتٌ الرجل صَهْفاً و ضَِاقَةَ و تَصَيْفْتُه: نزلتٌ به ضَيفاً و مِلْثٌ إليه» و قيل: نزلت به 

ماري اي 

ورحدؤت له ينار و فكو تذفك ليت مع الطيافة و مده قول الفرودق: وحجدّت الثُرى فينا إذا اعمس الثّرى» و مَنْ هو يَزجو فضله 
لقتعت قال ان وى و اناعد فلت الرجل قول القطاس» تعوز عَنى حي أن أَضِيفَهاء “كا للد ع ران كان خا رت وقد قير 
فى ترجمة حيز. وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: ضَاقَها ضَ يِف فَأمَرَتْ له بِمِلْحَهَةْ صفراء؛ هو من ضفت الرجل إذا نزلت به فى 
شبافة أو منمحد يخ التوذئ: تَطَكِفْكٌ أباتغزيرة يعارو أضاته و ذيقه: أنه علك ذهناً و أمقه لكك و قاشه و لذلكد قبل هر 
عياف إن ككذا أى قسال الهو قال أضاف فلهخ فلانا فيو تضيله إضّانة إذا العام إلى ذلكف روش السدول العرين: قبا أذ 


يض يفُوملاء و أنشد ثعلب لأسماء بن خارجة الفزارى يصف الذئب: و رأيثٌ عقا أن أَضَيِقَه إِذْ رام بتلمى و اتّقَى حزبى استعار له 
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العبوب و إعاريه اه ادو دس كدر سكت رز زكري را دي زا جنار و العريت تممه 
قال: و أَضَّ اق إذا لم يُطعِمْه ارو وا كوا 
فك واعد كتولكه أكيعه اللدو تسيو امنو فق قال: و قوله عز و جل كَأبَوا أن يفوم سألاهم الإضافةً فلم يفعلوء و لو 
ُرئت أن بض يفُوهما كان صواباً. و تَصَهِفته: سألته أن يَضِيقَنى» و أَتِينّه ضَيِفا؛ قال الأعشى: تَصَهِفتهِ يَؤماء فأكْرَمَ مَفقدى و أَصْفَدَنى على 
لمان قائدا و قال الفرزدق: و ما تيت لا يعابُء و قائل وم هو مزجو قله الم ببثُ و يقال: ضيه ته منزلة الأضياف. و 
الضَيِفٌ: المُضَّ يَف يكون للواحد و الجمع كعدلٍ و حََضم. وفى التنزيل العزيز: 9 تاك ديت مدفق امام هي الْمُكَرَمِينَ و فيه: 
أ يل جا تلشخوة: على أن يمد يجوز أن بكرف حاضا جمع شاي اللى هو زه فيكو من ياب روطي تيه و 
قديكثر يفال اشيات وكيوف روعاف قال إذا َرَلَ الأضياف» كان عَدَوّرا على الح حتى تَثمَقِلَ مراجلة قال ابن سيدة: 
الأذعات هنا رفظ الئل يناه بعكو وى كقرلاى أتالناامح لخدو تنطو الإماقى آذ لحرا بها معت الكتر ف ولك أختا أنه 
الاي نت اق ويل للد لحك قدا فتك لرجر دي الفننا ١‏ الكفرون»النواري الل لز او عفري أ ماقي تقزال عولاء 
فهر الاق وشيرى واف وى عت و قي بالهاء؛ قال البعيث: 
لماك العريبج اص لف 
فى َه أنه و هى ضَ يف فجاءت بِيثنٍ لاق أَْشَما و حرّفه أَبو عبيدة فعزاه إلى جرير؛ قال أبو الهيثم: أزافبالششةق النيظ اننا 
حدر كت يقال: ضَاقْتِ المرأةٌ إذا حاضت لأنها مالت من الظهر إلى التحيض» و قيل: معنى قوله و هى ضَّ يِقَهُ أى ضافت قوماً 
فحبلت فى غير دار اعلها: واشتضاقَه: طلب إليه الضيافة؛ قال أبو خراش: يَطِيرٌ إذا الخقرات ضرافت بحَلبه كما طارّ قِنَدْحٌ المشتّضة يف 
المُوَشّمْ و كان الرجل إذا أراد أن بَستضديف دَارَ بقح مُوَشَّم ليغلم أنه مُشتفديف. و الضَيمّن: الذى يَتْبْعٌ الصَئَِه مشتقّ منه عند غير 
وري و حساك عونق لسو وس و نكم الجوهرى: ليم الذى يجىء مع الشَيِِه و النون زائدة و حو عن و ئيس بفيملل؛ 
قال الشاعر: إذا جاء ضَّ يِل جاء للصَّيِف ضَ مْفَنٌّ هيا تقر الصُيوفُ العباق رخاف النامال و كتاءو كذلكه أعاف: قال 
ساعدة بق خؤية يضف سحاباً: حنى أضافٌ إلى واد ضّ اده عَقَى رُداقى» تراها تشْتكى النّضّجا و ضَائَنى الهم كذلك. و العضّاف: 
الملمق بالق م الغمال ايعو لبن منوع: و كل ما أَميلَ إلى شىء و أَنريد إليهه فقد أَضِديفٌ؛ قال إمرؤ القيس» فنا مكلا اننا 
ظُهورنا إلى كلّ حاريٌ قيب مت طّبٍ أى مدنا ظهورنا إليه و أملناها؛ و منه قيل للدّعيّ مُضَاف لأنه مُئدٌ إلى قوم ليس منهم. وفى 
العديعة تفييت ظهوة إل الفأ مفيده يقال: أَفَنكه إلبه اخينه والمُضَاف: المُلرّق بالقوم. وعذالن اء تحواقك ارام أ 
خَُلَيِدٌ إن بان ضَافٌ وسادَةُ فاق بانااعقة و فيد أ بات ا الهَمَيْنِ عقو يات الاتدد واضل غوف و إضاقة الاسم إلى الاسم 
كقولكك غلام زيدء فالغلام مُضَاف و زيد مُضَاف إليه؛ و العُرَض بالإضَاَه التخصيص و التعريف. و لهذا لا يجوز أن يضاف الشىء 
إلى نفسه لأنه لا * يعرْفَ نفسهء فلو عرّفها لما احتيج إلى الإضافة. و اففة الشيي إلن القىم اع املتوق المدرورة معزت البام حرفت 
الإضَاقَف ونذلكك أنكك إذا قلت عروت بويد فقد أَض حت مرو دك إلى ؤيد بالباء. و ضنافت الشعس تقديقٌ و مَقِنَّثْ و كَمَكِفَث:دنت 
الفرويه اروك نرق اللفديك: تين سول الله صلى الله عليه و سلم؛ عن الصلاهٌ إذا تَصَيَفَتَ الشمسٌُ لغروب؛ تَضَيَفْتُ: مالت» و منه 
سمى الضَّدِنُ ضَديِفاً من ضَافٌ عنه بض يض؛ قال: و منهاللحديث: ثلاث ساغات كان رسول الله صلى الله عليه و سلمء ينهانا أن تُصَلَى 
فهدا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع» و إذا تضّ يفت للغروب» و نصفٌّ النهار.و ضاف السهم: عَدَل عن الهَّدَف أو الرميّةُ» و فيه لغ 
أخرين لبك فى الحديت: صافٌ السهم بمعنى ضافء و الذى جاء فى الحديث ضاف بالضاد. وفى حديث أى كر قال الناابهة 
ضِفْتٌ عنكك يوم د رأى 
لسان العرب» ج94, ص: 7١١‏ 
ولك مكحبو ضة اقول دوي جوارشها تأوق الشغوف ذوانباء وكنْضت ألهاباً ديفا كرائها أراد ضَائَقاً كرابها أى عادلهً 
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مُعْوَجَةُ فوضع اسم المفعول موضع المصدر. و المَضَّ افُ: الواقع بين الخيل و الأبطال و ليست به قوَّة؛ و أما قول الهذلى: أنت تُجِيبٌ 
ور رس ل اس الفاعل نحو قوله: بحرن من أَموازٍ ليل غاضِدى و 
يُنَىَ المضوف على لغةٌ من قال فى بيع بوح. و القضاف: الفلجا العخرع الفتقل بالشنية قال انين الهذلى: وتضبي القضاف ذا ما دغاة 
إذا مادعا الم لق« هكذا روا أو عيد بالإطلاق مرفوعا» و رواء ره بلإطلاق أيضا مجرورا على الصفة للم قل ابن سيدة و 
عندى أَنَّ الرواية الصحيحة إنما هى الإسكان على أنه من الضرب الرابع من المتقارب لأنكك إن أطلقتها فهى مُفُوا؛ كانت مرفوعة أو 
مجرورة؛ أ لا ترى أن فيها: بعثت إذا طَلعَ المِوْرّمُ و فيها: والعبدٌ ذا الشلق الأققما و فيها: و القتن اها نكري غلذا كد ذلك 
كله فقلت المِرّمْ الأخقغ مغرم, ريمت القطعةٌ من الإبقواء فكان الضزب فلى» فلم يخرج من حكم المتقارب. و أَفّ نه إلى كذا أى 
ألجأته؛ و منه المُضَّاف فى الحرب و هو الذى أحيط به؛ قال طرفة: و كرّى إذا نادى المُضَافٌ مُحسَّب كيديدٍ القضَا تَيَهْتَه المُتوَّرّدِ قال 
ارتو رفكو اله تكاك انها عي الحفماك ااقال ندواس :إن عفان الأندِى: و لقد قي : فى الوَوْعء و أخيى المُشْتضَانًا ثم قد شهدي 
الضفف: ؛ إذا َم الَاهًا و اسمَضَافَ من فلان إلى فلان: لجا إليه؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: و مارّنى الب عن لِمّتى» فأصبختٌ عن 
حقّه مُشتَضة يفا و أَضَافَ من الأمر: أَشْمَقّ و ع ذر؛ قال التابغة الجعدى: أقامتٌ ثلاثا بين يوم و ليله و كان النكيرٌ أن سو خاراة 
إنما عت التأنيث لأنه لم يذكر الأيام. يقال: ألو غقادة ثلاث بين يوم و ليلق غلَبوا التآنيث. والفموفة: الأمى تكد متدى نيفات» قال 
1 
(0). قوله [إذا ما دعا اللمهُ إلخ] هكذا فى الأصلء و أنشده الجوهرى فى ماد ف ل م: إذا فرّ ذو اللمةٌ الفيلم 
لسان العرب» ج94 ص: 517 
جندب الهذلى: و كنْتُ إذا جارى 5عا موف أَطَمرْ حتى يَنْضَفَ الساقّ مثرّرى يعنى الأمر شف منه الرَججل؛ قال أَبو سعيد: و هذا 
البيت يروى على ثلاثة ا على المَضُوقَبُ و المَضدَيِفَدُ و الْمُضَافَةُ؛ و قيل: نا تلتحاو اماف عات وفى حديث على؛ كرم الله 
وتكيل: أنَّ ابن الكوّاء و قَِسَ بن عَبادٍ 1؛ جاآ ه فقالا له: أتيناك مُضَائَين متْقلين مُضَاقين أى خائقين» و قيل: ماين مُلجائين. يقال: 
َضَافَ من الأمر إذا اشن و عدوم إضاقة القى ب إلى الى إفاحكه إله يقال: امام هن ادفو ناف [افاتشافه و اشن عفدن 
الفصرفة: الأمرالذى باتعو كات وو ديه أن تجعل المُضَافٌ 00 بمعنى الإضَاقَة كالمكرّم بمعنى الإكرام» ثم تصفٌ 
بالممسدون و إل فالدانت تعديت لا قفات وقلاه فى سعيت :لذن أن فق الح و المية »حجان انهل بو الوافع وق الفيدبت: 
الت ا ال ل 2 0 واكك ايراد إلى القصَِيِر و نَصَّ ايِتَ 
الإالدبة تضايق. أبن زيدة الكيمتهوالكسن الغنة؛ قال رعق عدا يذ تك الأقلك إذا لتايذق عليه السلا يعن إذاعوة من قريا إل 
جَدْبه و القاف فيه تصحيف. و تَضائَفَه القوم إذا صاروا بِضِيفَيِهِ. وفى الحديث: أَنَّ العَدُوٌ يوم مين كممُوا فى أحناء الوادى و مضايفه.و 
العي اوفك ارافيج واثاقة تيت إلى عتراك الفحل أى داعي أرافك أن داهن قال الوزن الودل يج التتكيق إذا كوه 
َفِيتُ إلى صَوْيه اليك العيل: الجارية العشداء كستايش إلى :صوعه؛ و رواية أبى غبيذ: تنيت إلى ضوته الغيلم 


فصل الطاء المهملة؛ ج4, ص: 7117 
طحف؛ ج84 ص: 717 
#الأزهرف» اليف الطفث عت بكرن باليمن يُطبخ؛ قال الأزهرى: هو الطهْفُء بالهاءة و لعل الحاء تبذل من الهاء. 


طخف؛ ج4» ص: 717 
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: الطَخْفُ و الطَتَافُ: السّحابٌ المُْتَفِع الرقيقٌ؛ قال صخر الغى: أ عَتِنَيّ» لا تنقى على الدَّهر قادِرٌ بتَهُورئ تحت المَبحَافٍ العصائب و 
روى الطَكاف على أنه جمع طََخْلِ و الطَحُْتُ: شىء من الهم يَعْشى القلب. و وج 1 على قلبه طَحُفاً و كفا أى عَتًِ. و الطخْفُ و 
طخل بالكسر «07: موضعان؛ قال: داري وليك العة ريسّهاء بطِحْفَة يوم ذو فاضت ماطة 

.)١(‏ قوله [عباد] كذا بالأصل» و الذى فى النهاية عبادة. (1). قوله [طِحْفَُ بالكسر] اقتصر عليه تبعاً للجوهرى. و الذى فى القاموس و 
سرقة باترض8 زود السو 

لسان العرب» ج4» ص: 717 

قال ابن برى: البيت للحرث بن وَعْلََدُ الجَؤييى؛ والذى فى شعره: حَُدارِيَة ص مُعاء لَِدَ ريٌهاء من الطلء يومٌ ذو أُهاضديب ماطر و قال 
بع لت نينا لذ لفك و َتنا عَنِية بش طام جَريْنَ على تخب و قال الحذْلّمى: كأنَ فوقَ المتن من سنايها عَنْقاء من مِحْفةَ أو 
وجابها ونه يروم طقن الى واتوع على الرننق :بق المقد ريق مان السشحاء: وضرب طِلَحْفٌه بزيادة اللام» مثل حِبِْرٍ أى شّديد؛ٍ قال 
060 نا لكم ضَ با فا مكلا و ناكم بلطن م كل جايب و قال آخر: بالف فى الطلى ترجخينا و الطَخْتُ: اللين 
الحامضٌ؛ و قال الطرماح: لم تُعالتخ دَمْحقاً بائتء شح بالطَحْضٍ للَدْم الدّعاع اللَدمُ: اللَغق. و الدّعات: غيال التحل. قال يعهن الأغرات: 
امدق و الشف الكوير روه ابوس دوقيل الطقت اللين السامفن» ‏ 


طرف؛ ج24 ص: "7117 


: الطوفُ: طوْفٌ العين. و الطَوفُ: إِطْباقٌ الجَفْن على الجفْن. ابن سيدة: طَرَفَ بَطْرِفٌ طَْف: لط و قيل: رك شُفْره و نَطَرَ. و الطوفٌ: 
تحريكك التجْقُون فى النظر. يقال: شَّخَصٌ بصرّه فما يَطرفُ. و طَرَفٌ البصرٌ نفشه يَظْرِفُ و طَرَقَه يَطرقُه و طَرَقَه كلاهما إذا أصاب طرْقّه 
و الاسم الل و عين طَريتٌ: مظروفة. التهذيب و غير الَفُ اسم جامع للبصرء لا تى و لا ُجمع لأنه فى الأصل مصدر فيكون 
واحداً و يكون جماعة. و قال تعالى: لا يَْتَدٌ لبهم طَرْفهُمْ. و الطوْفُ: إصابتك عيناً بثوب أو غيره. يقال: طَرِقَتٌ عينّه و أُصابَثها طَرْقَةٌ و 
طَرَها الحزنٌ بالبكاء. و قال الأصمعى: طُرِفَتْ عينّه فهى تُطْرَفُ طوف إذا مركت مجفوّها بالنظر. و يقال: هو بمكان لا تراه الطوَارِفُ» 
يعنى العيون. و طَرَفَ بض ره يَطَرِفُ طَرْفاً إذا أطْبَقَ أحد جَفْيهِ على الآخر الواحدة من ذلك طَرْقَةً. يقال: أَشرَحٌ من طَرْهَةُ عين. وفى 
حديث أم سلمة: قالت لعائشة» رضى الدسدوياء يات الفيناك كد الا أرادت بِعَضٌ الأَطْرَافٍ قَنِضٌ اليد و الرَجْلٍ عن 
الحركدٍ و السيرء تعنى تسكين الأَطرَافٍ و هى الأغضاء؛ و قال القتيبى: هى جمع طزف العين» أرادت غض البصر. وقال الزمخشرى: 
الف لا ينتى ولا يجمع لأنه مصدره و لو ججمع لم يسمع فى جمعه راف قال: ولا كاد امكق انق سيو الموا د 
الإبطراق أى يَغْضْ صن من أنصارهن مُطرقاتٍ رامياتٍ بأبصارهن إلى الأعرض. و جاء من المال بِطَارِفَةٌ عين كما يقال بعائرة عين. 
الجوهرى: و قولهم جاء فلان بطَارقَةُ عين أى جاء 

لبان ليدع تن 711 

بمال كثير. و الطوف» بالكسرء من الخيل: الكريمٌ العَتِيقء و قيل: هر الطويل القواتورو ال المُطوَفُ لقي قل هو الذى ليس من 
تاجكك و الجمع أَطراتٌ و مُُوفٌء و الأنشى بالهاء . يقال: فرس طِرْفٌ من خيل طرُوفٍء قال أبو زيد: و هو نعت للذكور بخاص وقال 
الكسائى: قرس او ف اليا للأنثى» و صارمةٌ و هى الشديدة. وقال الليث: الف الََسُ الكريمٌ الأطرافٍ يعنى الآباء و الأمهات. و 
يقال: هو المِمَطرِفُ ليس من نتاج صاجبه و الأنثى طِرفة؛ و أنشد: واطرفَة مُدك وغانا دعباو الطزف :و الطدفٌ: الوق الكريم من 
فيان و الرجالء و جمعهما أَطَرَاف؛ و أنشد ابن الأعرابى لابن أحمر: عليهنَ أَظْرَافٌ من القؤم لم يكن طَعامهُم م تاه بزُْكِد أسمَرا 
يعنى العَودّس لأن لونه الشَعْرَةٌ د : موضع و هو مذكور فى موضعه؛ و قال الشاعر: افش مم كنباة اف الأنراق الازسرى ل 
أبو ذؤيب الطوفٌ الكريم من الناس فقال: و إِنَّ غلاماً نيل فى عَفْدٍ كاهل لَطِوْفُء كتضل السَمِهَرِىٌ صريخ ١‏ و أَطْرَفَ الرجلّ: أغطاه 
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ما لم يُغيله أحداً قبله. و أطرفك فلاناً شين أى أعطيته شين لم يكف مثله فأصتجبدة و الاسم اللوقةة قال بعض اللضوص :بعد آنقاب: فل 
للْصُوص بنى اللّخُناء يَشْيدموا بو العراق» و يَنْسَوْا طَرْقَةٌ اليمن و شىء طَرِيفٌ: طيّب غريب يكون؛ عن ابن الأعرابى» قال: و قال خالد بن 
صفوان خيرٌ الكلام ما طَرْقَتْ ماقت وقوقه افد ارده آذان سابعية. و أَطْرَفَ فلان إذا جاء بطرفة. واسْتَطرَفٌ الشى: أى عَدَّه 
طريقاً. و طرفت الشىء: استحدثته. و قولهم: فعلت ذلكك فى مُثمَطٍَْ الأيام أى فى ؛ ُستأئف الأيام. و طرف الشىء و تطرَهو 
اصَق: اشرتفاده. و الطّرِيتُ و الطَّارِفُ من المال: المُثتَحْدتٌ و هو خلافٌ اد و اتلد و الاسم الطرْقَةٌ و قد طَوْفَء بالضمء و فى 
المحكم: و الطََوْفُ و الطَرِبتُ و الطَّارِفُ المال لمش تَفاد؛ و قول الطرماح: فِدَّى لِمّوارس العين عَْثْ و زمّانَ التَلادُ مع الطرَافٍ يجوز 
أن يكون جمع طريف كظريفٍ و ظرافء أو جمع طَارِفٍ كصاحب و صتحابء و يجوز أن يكون لغهُ فى الطريف» و هو أقيس لاقترانه 
بالتلاد: و العرب تقول: ما له طَارفٌ و لاثالدٌ و لاطريتٌ و لا قليدٌه فالطارفٌ و الطرِيثٌ: ما استكختالت من الما و اشتطرفته و الثلاة و 
التلِيدُ ما ورثّتَه عن الآباء قديماً. و قد طَوْفٌ طَرَاقَةٌ و أَطْرَقَه: أفاده ذلكك؛ أنشد ابن الأعرابى: 

.)١(‏ قوله [صريح] هو بالصاد المهملة هناء و أنشده فى ماده قرح بالقافء و فسره هناككء و القريح و الصريح واحد. 
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نينط و تَأَدُوها الإفال مُربُّ بأَوْطاِها من مُطَرَفَاتِ التحمائل ١١‏ مُطرَفاتٌ: أَطْرقُوها غنيمةٌ من غيرهم. و رجل طِوفٌ و مُتَطَوَفٌ و مُث تَطرفٌ: 
لا يثبت على أَمْر. و امرأة مَطَرُوقَةٌ بالرجال إذا كانت لا خير فيهاء نَطْمحُ عَينُها إلى الرجال و تَضرف بص رَها عن بعلها إلى سواه. وفى 
حديث زياد فى تُحطبته: إنَّ الدنيا قد طَرَفَتْ أَغينكم أى طَمَحتٌ بأبصاركم إليها و إلى رُخْرْفِها و زينتها. و امرأة مَطَرُوقَةُ: تَطرفٌ الرجال 
أى لا تثببت على واحدء وضع المفعول فيه موضع الفاعل؛ قال التُخطيئة: و ما كنتٌ مِْلَ الهالكيٌ و عِرْسِه يََى الود من مَطَرُوقَةٍ العين 
طاتح و فى الصحاح: من مَطَرُوقَة الود طامح؛ قال أبو منصور: و هذا التفسير مخالق لأصل الكلمة. و المطروقة من النساء: التى قد 
طَرَقَها حبٌ الرّجال أى أصاب طَرْقَهاء فهى تَطْمَحُ و تُشْرِفُ لكل من أَمْ شْرَفَ لها و لا تَعْض طَرقَهاء كأنما أصات طَرْقّها طَرقَةٌ أو تود و 
لذلكك سميت مَطْرُوفَة؛ الجوهرى: و رجل طَرْفُ ٠1‏ لاد يبت على امرأة و لا صاحب؛ و أنشد الأصمعى: و مَطْروفَة لين حََاقة 
الحَشّ ىء متعم كالري طابث قَطأتٍ و قال طَرَفَةُ يذكر جارية مُعْنْيةُ: إذا نحن قلنا: أَش معيناء ا: يرث لنا على رشلها مَطَرُوفةُ لم تَشَدَّدِ "ا 
قال ايق الأغرابين: المطووفة الى أضابعينا ار فق فيى تن وفك :قا راد كا ذاقن صعيا قله يمن اتتعانيا وقال ارق الأعر ابن تطدوقة 
منكسرة العين كأنها طُرِفَتْ عن كل شىء تنظر إليه. و طَرَهْتٌ عينه إذا أَصَ متها بشىء فَدَمِعَتْ و قد طُرِقَتْ عينه» فهى مَطْرُوفَة. و الطَْقَة 
أيضا: فظة حسراءمن الدع 'فحدت فى العين من ضربة و خيرها وفى حديث قُضَئِلٍ: كان محمد بن عبد الرحمن أضْلع قَطْرفَ له طزفة؛ 
أصل الطَفٍ: الضرب على طرّف العين ثم نقل إلى الضرب على الرأس ابن السكيت: يقال طََفتٌ فلانا ره إذا صرف عن شىء؛ و 
طرله حل آى شرقهة و رده و أشن لعمر يق ١‏ أبى ربيعة: : إنكث» و الله ذو مَل يَرِفُك الأدنى عن الأبَعدٍ أ يَضرٍفكك؛ الجوهرى: يقول 
يضرف بصركك عنه أى تَستَطرِف التجديد و تنْسى القديم؛ قال ابن برى: و صواب إنشاده: ترفك الأدنى عن الأقدَمِ قال: و بعده: قلت 
لها: بل أنت مُعْتَلةُ فى الوَصْلِء يا هندء لكى تَضرمى وفى حديث نظر الفجأة: و قال اطْرفْ بصركك أى 

.)١(‏ قوله [تئط ] هو فى الأصل هنا بهمز ثانيه مضارع أطء و سيأتى تفسيره فى أدى. (75). قوله [و رجل طوف] أورده فى القاموس فيما 
هو بالكسرء و فى الأصل و نسخ الصحاح ككتفء. قال فى شرح القاموس: و هو القياس. (). قوله [مَطِرُوهَةُ] تقدم إنشاده فى ماده 
شدد: مطروقةٌ بالقاف تبعاً للأصل. 
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ادرف عما وقع عليه و امد إليهه و يروى بالقافء و سيأتى ذكره . و رجل طَرفٌ و امرأه طَرِقَةٌ إذا كانا لا يثيتان على عهد, و كلّ واحد 
منهما بْحِبٌ أن يَْرمَطرفَ آخر غير صاحبه و بَطرِفَ غير ما فى يده أ بَثرمَختَ. و اطَرَفْتٌ الشىء أى اشتريته حديناء و هو افتعلت. و 


يعن تعادف: قداث عرق يسدكاء قال ذو لض :: كال من اقوس خزناء لماو هانق الأطل ييه القاو فيو أراد لاهن كراها كالكر 
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الذى اشتّرى حديثاً فلا يزال بَحِنٌّ إلى ألَّافه. قال ابن برى: المُطرَف الذى ا* شترى من بلد آخر فهو يَنِْحٌ إلى وطنه؛ و السَأَو: الهم و 
مَهْيُومٌ: به هيامٌ. و يقال: هائم القلب. و طرَقَه عنا شغل: حبسه و ص رَفه. و رجل مَطرُوف: لا يثبت على واحدة كالمَطَرُوفَةٌ من النساء؛ 
حكاه ابن الأعرابى: و فى الح مَطرُوفٌ يلاحظ ظظلهه بوط لأردى اللَاِساتِه رَكُوضٌ و الطَرْفُ من الرجال: الدَغيبٌ العين الذى لا 
وك قا إلا حت أن يكون له. الوم فلاسن مَطرُوف العين بفلان إذا كان لا ينظر إلا إليه. و اس تَطَرَقَتٍ الإبل الموّْع: اختارته. و 
قيل: 52550007 طَرقَةٌ و مِطْرَافٌ: لا تكاد توعى حتى تَّثهِتَطرفٌ. اسم المطرَافٌ التى لا تتؤعى مَوْعَى حتى تَشِمَطرفٌ غيرّه. 
لأصمعى: ناقة طَقَةًإذا كانت ُطرُِ الرياض رَوْضً بعد رَوْض!ْء و أنشد: إذا طرفت فى مزع بكرائهاء أو اشتأححوث عنها لقال 
الفناعش ويروى: إذا أطرقنت ...و الطدث: مصدر قولك طَرِقَتٍ الناقة بالكسرء إذا تَطَوَفت أى رَعَتْ أطرافٌ المرعى و لم تخبط 
بالنوق. و ناقة طرقة: لا تثبت تثبت على مرعى واحد. و سباح طَوَارفٌ: سوالتٌ. والطريث فى النسية الكتر الآباء إلى اليد الأكبرء ابن سيدة؛ 
رجل طرف و طَرِيف كثير الآباء إلى الجدّ الأكبر ليس بذى قُعَدُدِ و فى الصحاح: نَقِيض القعدد» و قيل: هو الكثير الآباء فى الشرف» و 
الجمع مُرْفُ و مر و راف الأخيران شاذان؛ و أنشد ابن الأعرابى فى الكثير الآباءه فى الشرّف للأعشى: أمزوة ولاقوة كل ناوه 
طرفُونَ لا يَرنُونَ مهم المَغدُدٍ و قد طَوْفَء بالضم» » طرَافة. قال الجوهرى: و قد يُمْدَحٌ به. . و الإطراف: كثرةٌ الآباء. و قال اللحيانى: هو 
أَطرَفُهِم أى أَبعدُّهم من الجد الأكبر. قال ابن برى: و الطَتّى فى النسب مأخوة فو الطركة ووه اقعتبى الققيى الى تسيا إلى يعلد 
5007 قال: و صححفه ابن ولّاد فقال: الطوْكّى» بالشسائه و الطدى» بالتحريكث: الناحيةٌ من النواحى و الطائفة من الشىء و الجمع 
أطواقم وش تدك عذاته القيرة كان لا يَتَطرَفُ من البؤلٍأَى لا يَتباعَدٌ؛ من الطرَف: الناحية. و قوله عز و جل: أَقِم العلا طَرَقَى اهار 
و الام مِنَ اللَيلِ؛ , ب القلرات لخدن تاد رك النهاز ْ 
يي هنا 
ا و الطرَفٌ الآخر فيه صلانا الَئِىٌ» و هما الظهر و العصرء و قوله و رُلفَامِنَ الل يعنى صلاة المغرب و العشاء. و قوله عز و 
س0 َم نا الل ربخ و أطقات اليا ر؛ أراد و سبح أطراف النها ر؛ قال الزجاج: أعوَاف النياز الظهر و العصرء و قال ابن الكلبى: 
أظْرَاف النهار ساعاته. وقال انو الباس: أراد طرفيه فجمع. و يقال: طَوْفَ الرجل حول العسكر و حول القوم؛ يقال: طَدَفَ فلان إذا قاتل 
حول العسكر لأمنه يحمل على طَرَ منهم فيردّهم إلى التجشهور. اوعد وطاق عفرل القو م قائّل على أقصاهم و ناحيتهم؛ و به 
سمى الرجل مُطَرّفاً. و تَطوَفَ عليهم: أغار و قيل: المُطرّف الذى يأتى أوائل الخيل فيردّها على آخرهاء و يقال: هو الذى يُقاتل أطراف 
الناس»؛ و قال ساعتدةٌ الهذلى: طوف وَمِط أولى الول متذكر كالمحْلٍ قفر وَسْط الهَجْمةٍ القَطم و قال المفضّل: التَطريف أن يرد 
الرجل عن أخريات أصحابه. ؤيقال: طوف عنا هذا الفارث؛+ وقال متمم: و قد عَلِمَتْ أولى المغيرة أننا تسق عل الترقصات 
السَوابهَا وقال شمر: َعْرِفٌ طَرَقهِ إذا طَرَدَه. ابن سيدة: و طرق كل شى مُنتهاهء و الجمع كالجمع؛ و الطائفة منه طَرَفٌ أيضاً. ب 
الحديث: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» ؛ قال: عليكم بِللَينُ و كان إذا اتكى أحدُهم لم ثُرلِ البرمة حتى يأتى على أحد طَرَقَيَى 
ع القرق من عام آل موضه و اننا عه كلايي ط فيه لأليها كتين أ العليا :ذفن انه فهها ركاه ان ائياة. رفن سعدبية أسماد يلك 
7 قالت لابتها غبد الله: ها بى عمجل إلى الموت حتى آَل على أحد طَرَفوكك: إما أن ند تَخْلَفَ َثَرٌ عينىء و إِمّا أن تقل 
' ختيدبكك.و تَطرَفَ الشىء دان طرقا و قناة ةف يقبا أطزاق الأذقق ويباترها أسوذ أو مك ززها ورسافيها ايقن .و فرس 
مُطرّف: خالفَ لون رأسه و ذنبه سائر لونه. و قال أبو عبيدة: من الخيل َب مره و هو الذى رأسه أبيضء و كذلكك إن كان ذنبه و 
رأسه أبيضينء فهو أبلق مُطوّفء و قيل: نَطرِيفٌ الأذنين تَاليلُهماء و هى دِقَهُ أطرافهما. الجوهرى: المُطرّف من الخيل» بفتح الراء» هو 
الأبيض الرأس و الذنب و سائره يخالف ذلككه قال: و كذلكك إذا كان أسود الرأس و الذنبء قال و يقال للشاة إذا اسْوَدٌ طرفٌ ذَنبها و 
سائرها أبيض مُطكَفةُ. و العطرف: اشوا و الجمع أطرّاف. والأطرافٌ: الأصابع؛ و فى التهذيب: اسم الأصابع» و كلاهما من ذلكك» قال: 
ولا تفرد الأَطْرَافُ إلا بالإضافة كقولكك أشارت بِطَرَفٍ إصبعها؛ و انف النوانة ييِدينٌ أَطْدَافاً لطافاً عَتَمَهُ قال الأزهرى: جعل الأطرّاف 
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فكت الطزت الرانهية و لذاكه قال عقره و يقال عقت اللعاربة تناتينا اذ اعضبيت أطراك اصاسينا بالعات وى انك وف 
الحديةة أن إبرا هيم الخليل؛ عليه السلام» مجعل فى سَرَبٍ و هو طِفْل و مجعل رِزقه فى أَطرَافهأى كان يَمَصٌّ أصابعه فيجد فيها ما ُكذيه. 
وا كرات عذال علب اسوغط ران كامدا نوهل ره 
لسان العرب» ج94 ص: 517 
بأصابع العذارى المُحَضّبةُ لطوله؛ و عُنقودٌه نحو الذراع؛ و قيل: هو ضرب من عنب الطائف أبيض طوال دقاق. و طَرَفَ الشىء و تَطركه: 
اختاره؛ قال سويد بن كراع العَكلِيٌ: أطرَتُ أبكاراً كان وُجوكها وججوة تذارى, * حسَرَتُ أن تُمنّعا و طَرَفٌ القوم: رئيسهمء و الجمثٌ 
كالجمع. و قوله عز و جل: أو برو تأت الأو تتقصَها ين انق قل. معناه موث علمائهاء و قيل: عوك أهليا وققط ‏ تنارهة 
وك جا عبرراا سي الى مسد من الأرض ما قد تين لهم» كما قال: أث ووو أن تأت الوص مله ين ماب 
هع الْمَايُوتَ؛ الأزهرى: أَطَْافُ الأرض نواجيهاء الواححد طرف و تقض لها بن أَطافا أى من نواجيها ناحيةً ناحية و على هذا من فتدر 
نقُضِبها من أطرافها فتوح الأرضين» و أما من جعل نقصها من أطرافها موت علمائهاء فهو من غير هذاء قال: و التفسير على القرله الأول. 
أظراقه الرعالن» أشراقُهم و إلى هذا ذهب بالتفسير الآخر؛ قال ابن أحمر: عليه أطرافٌ من القوم لم يكن طعامهم عا عب ها 
و قال الفرزدق: و اسأَلَ بنا و بكم؛ إذا ورت بنّى» أَطرَافَ كل يلد من يق يريد أشراف كل قبيلة. قال الأزهرى: الأطراف بمعنى 
الأشراف - جمع الَرَفٍ أيضاًه و منه قول الأعشى: هم الطْتُ البادّو العدو و أَم بقُضْوَى ثلاث تأكلون الرَقائِصا قال ابن الأعرابى: 
الطوث فى هذا اليشدبيت الأعشن تسم طريق + وهو الملكد و فى النسي قال وهو شندض أغرت من القدده..وقال الأصسسى يقال 
فلادن طَرِيفٌ النسب و الطَراقَُ فيه نه و ذلكك إذا كان كثير الآباء إلى الجة الأكبرء وفى الحديث: فمال طَرَفْ من المشركين على 
رسول الل صلى الله عليه و سلم؛أى قطعة منهم و جانب؟ و منه قوله تعالى: يفط طرف ِنَ الَِينَكََُوا. و كل مختار صر و الجمع 
أطْرَاف؛ قال: و لما قينا ِْ بِنَى كل حاجد و مسح بالأركانٍ من هو مابيتخ اذا ارات الأحاديث بَيئَناه و سالتٌ بأغناق المَطِيّ 
الأباوخ قال ابن سيدة: نّى بأطراف الأحاديث ُختارهاء و هو ما يتعاطاه المحبون و يتَفاضٌه ذوو الصبابة المتتيمون من التعريض و 
ا ل ل ل ا 
و ل لي 0 
ِيَْطعَ طَرَفا مِنَ الذِينَ كَمَرُوا؛ أى طائفة. و أطرافٌ الرجل: أخواله و أعمامه و كلّ قريب له مَحْترّم. و العرب 
لسان العرب» ج41 ص: 715 ْ َ 
تقول: لا بذْرَى أي طرََِه طول و معناه لا يذُرى أن والدَيْه أشرف؛ قال: سوم ا مبر جا 
نب أقه. و قال أبو الهيثم: يقال للرجل ما تَدرى فلامن أي طرَفَيِ طول أى أَىٌّ نصمّيه أطولء أَلطَرَُ الأسفل مخ العاووق إل 
فالنصف الأسفلٌ طَرَفه و الأغلى طَرَفء و الم اي ترق اسل الى اراز قر يالك تمك ابد دالوا و 
كأنه جاهل لا َدْرِى أن طَرَقَ نفسه أطول. ابن سيدة: فاقذرى أ طرليه أطرل يع ذلك تيسن قل ايفو امامو فب خطرناه 
يسانه و فَريجهه و قيل: اثرمه و فمه لا- ودرى أبّهما أعفٌَ؛ و ويه قول الراجز: لو لم , ِل طرفاة لج فى ص ره مل قفا الكبش 
لأَججمْ يقول: لو لا- أنه ملح و قاء لقامَ فى َه ره من الطعام الذى أكل ما هو أَغْلظُ و أَضْحَُمْ من قفا الكبش الأججم. ول حدريث 
طاووس: أن رجن واقع الشراب الشيديد قث قَى قَضَرىَ فلقد رأينه فى النّطع و ما أذْرى أن طرق أمْررٌَ؛ أراد حَلقه و دُبرَه أى أصابه 
القَْء و الإبشرهال فلم أدرٍ أيهما أسرع خروجاً من كثرته. وفى حديث قييصةً بن جابر: ما رأيتٌ أَقْطعْ طَرَفاً من عمرو بن العاص؛ نك 
أضَى لساناً منه. و طَرَنَاالإنسان: لسانه و ذكرُه؛ و منه قولهم: لا ردرى أي طرق أطول. و فلان كريم الطرفين إذا كان كريم الأبوين» 


انيه فاق ١‏ جو قدت ملاو القن ١‏ لع لقواة رك عينه! لدي قي بن فد فكيفٌ بأطرافى؛ إذا ما شَّتَمتنىء و ما بعد طَثُم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عانايننا من دإنزايب 


الوالِدِينَ صُلّوحٌ «© جمعهما أطرافاً لأ.نه أراد أبويه و من اتصل بهما من ذويهماء و قال أبو زيد فى قوله بأطرافى قال: أَطَراقهِ أبواه و 
إخوته و أعمامه و كل قريب له محرم؛ الأزهرى: و يقال فى غير هذا فلان فاسد الطَرقين إذا كان نيت اللسان و الفرج؛ و قاد يكون 
طلدقًا الدانة مُقدمها ومو خرهاة قال فيد بن ثوز يضى ذثا وشرعنه؛ تُرى طرَقِيَغية لان كلاهٌماء كما امت ودُ السام المتتايع أبو 
عبيل: و يقال فلان لا يَميلكك طرّفيه؛ يعنون اشته و فمه؛ إذا شَّرِب دواء ؛ أو خمراً فقاء و سَكر و سَلَحَ. والأسوة 5ل المادقو حَتبِهٌ له إيرتان 
إعنناهها فى القددو الى فى كقيده ان اله يرت وونا فلل ارقن ابن سيدة: و الطَرَكَانٍ فى المديد حذف ألف فاعلاتن و 
نونها؛ هذا قول الخليل و إنما حكمه أن يقول: التُطْرِتُ حذف ألف فاعلاتن و نونهاء أو يقول الطرفان الألف و التون المحذوفتان من 
فاعلاءتن. و تَطَوَفَتِ الشمس: نت للغروب؛ قال: دنا و قَوْنُ الشمس قد تَطَرّفا و الطرافٌ: بَئِت من أدم ليس له كفاء و هو من بيوت 
الأعراب؛ و منهالحديث: كا وعد الغادية #الطرات المعمدود.و الطَوَارفُ من الخباء: ما رَفَغْت من نواحيه لتنظر 

(؟). قوله [فكيف بأطرافى إلخ] تقدم فى صلح كتابته بأطراقى بالقاف و الصواب ما هنا. 
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إلى خارج؛ و قيل: هى جَلَقٌ مركبة فى الرُفوف و فيها جبال تُشدٌ بها إلى الأوتاد. و المطََفُ و المطرَفُ: واحد المطارفٍ و هى أَزدِية 
من خز مُرَبّعة لها أغلا.م؛ و قبل: ثوب مربع من خرٌ له أعلام. الفراء: المطرَفٌ من الثياب ما جعل فى طَرَق عَلمانِء و الأصل مُطرّف» 
بالصي فكسروا الميم ليكون أخض كما قالوا مزل و أصله مُغْرَل من أَغْزلَ أى أديره و كذلكك المط ححفٌ و المتجترد؛ و قال الفراء: 
أصله الضي لأنه فق المعتى مأخوذ من أَطرِفٌ أى مجعل فى طرفه العلّمان و لكنهم اسَْْقَاوا الضمة فكسروه. وفى الحديث: ريت على 
الى عويزة رضي اللد حتف وكرت سر هى بكر السى وقدها و عساء اقرب الذي قن طرفه لضاف اليم زاقهة. الا زخرى: 
سمعت أعرابياً يقول لآخر قََدِمَ من سفّر: هل وراءكك طَريفةٌ جر تُطرقناه؟ يعنى خبراً جد يدا و مُعَوْبةٌ [معَوْبةُ خر مثله. و الطرفةٌ: كل 
شىء استحدّثْته فأعجبكك و هو الطَرِتُ و ما كان طَريفاًء و لقد طَوْفٌ يَطَوْفُ. و الطَرِيفَة ضَربٍ من الكلاء و قيل: هو النصِيٌ إذا يبس و 
ائْضٌء و قبل: الطَرِيقَةٌ الصّلِانُ و جميع أنواعهما إذا عتما و نمه و قيل: الَِيعَهُ من النبات أَوّل شىء يَشمطرفه المالّ فيرعاه» كائاً ما 
كا رسيي سي نو ما سر[ الرجي ا وتر مرا اك عراوا رادا تيزو امسرضاجال يذ و أَطرِفَتِ 
الأأرض: كثرت طريفتها. و أرض مَطَرُوفَةُ: كثيرة الطريفة. و إبل طَرِفةُ: تَحانّتْ مَقَادِمٌ أفواهها من الكبرء و رجل طريفٌ ين الطرافة: 
ناي تح و التو واي لخم لزنام وكنما يعمل فى الكاقر اكات اشرو الرالسية رط نو واه كي ناو تقب و قد ايزة 
عر وعتس ركرك اده ةقدو طق تسر ونه لطبت وو الطلوقائو ماف الملدقة سو ونيااسمس طن يف ا لعينه وقال 
سو ب : الطؤفاء واحمد و جمعء و الطَهاء اسم للجمعء و قيل: واحدتها طَرَفَاءَهُ. و قال ابن جنى: من قال طَرْفَاء فالهمزةٌ عنده للتأنيث» و 
من قال طَوَْاءَة فالتاء عنده للتأنيث؛ و أما الهمزة على قوله فزائادة لغير التأنيث قال: و أقوى القولين فيها أن تكون همزة مُرتية غير 
مقليك اذلية 1غ كاده تدان مالفال فرنها لقاب طن لقع ]فرك لا هل قد حتيكر اديوه انام وقيز ببو لتوا نوق سوه 
أن تكون عن حرف عله لغير الإلحاق فتكون فى الألف لا فى الإلحاق كألف علباء و جؤباء» قال: و هذا مما يؤكد عندكك حال الهاى أ 
لا ترى أنها إذا ألحقت اعتّقّدت فيما قبلها محكماً ما فإذا لم تُنْحِقْ جاز الحكم إلى غيره؟ و الطَرْقَاء أيضاً: مهاه و قال أبو حنيفة: 
الطة كلم مق العقياة و هدب مثل هدب الأثْلِ و ليس له خشب و إنما يُخرج عِصِياسَمحة فى السماءء و قد تتحمض بها الإبل إذا لم تجد 
حنضاً غيره؛ قال: و قال أبو عمرو: الطَرهَاء من التحضء قال و بها سمى الرجل طَرَهَُ. و الطوْفُ من منازل القمر: كوكبان يدان 
لبه و هما عَينا الأسد يتزلهما القمر. و بنو طَرَفٍ: اوسن الدمن. و طَارِفٌ و طَرِيفٌ و طَرَئْفْ و طَرََة و مُطَوَفُ: اماد طرف 
موضع؛ و كذلكك الطْرَئِفاتٌ؛ قال تك شميراء إلى | ذمانهاة إلى العلزئقات» إل أمشايها 
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و كان يقال لبنى عَدِى ؛ بن حاتم الطرَفاتٌ قتلوا بِصِفْينَ أستاوهي طَرِيفٌ و طَرَفَةٌ و مُطَرَفٌ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة هننايننا من دإناايب 
طرخف؛ ج8)» ص: 71١١‏ 

#الطوخث» ما وق من الرّندد و سال» وهو الونخحث أبضاء و زاد أبو حاتم: هو شَرَ الزبد. و الوَخْفُ كأنه سَلْحَ طائر. 

طرهف؛ ج84 ص: 7١١١‏ 

: المُطرَهِفٌ: الحسّن التاةٌ؛ قال الراجز: تحب منا مُطْرَهِفَا فَؤْهَداء عجره شَبْحَينِ عه أهردا 

طعسف؛ ج4) ص: ١١١‏ 


: طَعْسَفَ: ذهب فى الأرضء و قيل: الطغ مَّهُ الحَمِط بالقدم. الأزهرى: الطغْسّ مَهُ لغة مرغوب عنها. يقال: م بُطَعْسِفٌ فى الأرض أى م 


طفف؛ ج48 ص: 71١١‏ 


تلت القن يلت عقا و الت الاقطت نو نيد ى امكوو و كلل اخركي و بدا اله عتهر ايان السعاور نه مول اندو وجا 
طب لكك و أَطفٍّ و استَطفٌ أى ما أشرف لككء و قيل: ما ارتفع لكك و أمكنء و قيل: ما دنا و قرّبِء و مثله: خذ ما دق لكك و اشتّدقٌ 
0006 دل كنا وى راووان لحر شو ضاي يدك عي ايا لال كو لا امات لكا ل ايها 
أمكنكك منه. الليث: أطت فلان لفلان إذا بن له وراد كلس و أنفدة: ليا شد البنان مجنادوف قال: و اشتطفٌ لنا شىء أى بدا لنا 
لتأخذه؛ قال علقمة يصف ظليماً ل فى الَنْظلٍ الحطبانِ يَف و ما اشرمَطفٌ من اللنُوم مَحوِدُوم و روى المنذرى عن أ بى الهيثم أنه 
أنه يك علكشقال: اليم ينقُْف رأس الحنظلة ليستخرج عَبيدّه و يتيده و هبيده شَحمُه ثم قال: والهبيد شحم الحنظل يستخرج ثم 
يجعل فى الماء و بتركك فيه أباما ثم يُضرب ضَدزباً شديداً ثم يخرج و قد نقّصت مرارته» ثم يُشَرّ فى الشمس ثم يطحن و يستخرج 
دهته فيتذاوى به4 و أنشد: خذى جَجَرَئِك فادّقى هبيداء كلا كلك أَعْيَا أن يصديدا و أَطْفَّه هو: مكنه. ويقال: أطت لأنفه المورى 
فصبر أى أدناه منه فقطعه. و الطَفَّ: ما أَْرَفَ من أرض العرب على ريف العراق» مشتق من ذلكك. و عت الفرات: شط سمى بذلكك 
اليه قال البرس بيع السق اه أن أبارِيقَ الردام عليهم إوَزُه بأغلى المَلفُّه عوج الكناجر و قيل: الَف ساحل البحر و فناء اللدار. 5 
الطفٌ: اسم موضع بناحية الكوفة. وفى حديث مَقتل الحسينء عليه السلام: أنه ايقل بالف + تددس ينه لألفه اباو أنه رفيا ل اال الا 
كانت تجرى يومئذ قريباً منه. و الَّفُ: سمح الجول أيضاً. وفى حديث عَوْض نفسه على القبائل: أما أحدهما فطَفُوفٌ البرّ و أرض 
لغرب ة الات حسم لات ومعوي ا جل تعر وععاتب الب و االاناك المدوميون راتكه ار شوي واظت له سصم ١‏ اقترى إكنة بريه 
العرعركة /لقاكي: التاتنس تيم بورق الكل رقت محر وت و انمو لاله 11:00 
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بجمام اكوك و جمايه بالفتتح و الكسر: ما مَل أطرباره؛ و فى المحكم: ما بقى فيه بعد المسح على على وأسداقى باك قعال و فخال»:و 
فزن ومو #تلككف كل إقاو وها : طفافٌ الإناء أَغلاه. و التَطَفِيتُ: أن يؤخذ أعلاه و لا يم كيل فهو طَفَاكُ وفى حديث 
خذيفة: أنه انتسقى دقان فأتاه بقح فِضَه فحذفه به كس الدّهْقَادٌ و طَفَقَهالقدخأى علا رأسه و تعدّاهء و تقول منه؛ ففته و إناء 
طَفّان: بلغ اليتللءٌ طفاقه [طفاقهء و قيل: طفان قلآن: عن ايخ «الأعراي و اله وطنقةه أشة جاعلي و قد اكد ويقال: 5007 
المكال و طقاقة و علناقه [ذاقاذ ب ماذه لقا كفك ولبةا قا للذى 7 يُسبىء الكيل ولا يُوَفْهِ مُطَقفْء يعنى أنه إنما يبلغ به الطّفاف. و 
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الطفاقة: ما قصُرَ عن ملء لاسو وااو نين وفى الحديث: كلكم بنو آدم طَفَّ الصاع لم تَمْلَؤُو و هو أن يَقْدْبَ أن يَمْتَلى فلا 
فع[ كالاب اكد : المعنى كلكم فى الانتساب إلى أب واحد بمتزلة واحمدة فى النقص و التقاصّر عن غَايدٍ الما و شَّبْههمٍ فى 
نفُصانهم بالكيل الذى لم يلغ أن يملا اليكيالّ» : ثم أعلمهم أن التفاضّل ليس بالنسب و لكن بالتقوى . وفى حديث آخر: كلكم بنو 
آدم طثُّ الصاع بالصاعأى كلكم قريبٌ بعكم من بعض فليس لأحد فض على أحد إلا بالتقوى لأنّ طْتّ الصاع قريب من ملئه 
فلبسن لأحهد أن يقرب الإناء من الامتلا-ء» و يصدق هذاقوله: المسلمون تتكافاً دماؤهم.و التَطفِيتُ فى اليكيال: أن يقرب الإناء من 
الامتلاء. يقال: هذا َف اليكيال و طَفاقه و طفافه. وق الحذيك ف عيفة انبراق تبص كآنه طلقا الأركن ا فكتيا. و طِفافٌ الليلٍ و 


طفافةٌ: اداع أبى العميكل الأعرابى. و افاي سواد الليل؛ و أنشد: عقبان تحن بادَرَتٌ طفافا يداه واقداغاة نت الأشدافاء فهى 
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نه الريان والاكاقان لت على الإعل 41 معاد ان مما | لس مق وفيت ال فى الكيل و الوزن و نقصٌ المكيال» وهو 
أن لا تملأه إلى أَضّْ باره. وفى حديث ابن عمر حين ذكر أن النبى» صلى الله عليه و سلم, سيق بين الخيل: كنت فارساً يومئذ فسبقُت 
الناس حتى طقف بى الفرسٌ مسجد بنى رُرَيْقِ حتى كاد يُساوى المسجة؛ قال أبو عبيد: يعنى أن الفرس وتّبَ بى حتى كاد يُساوى 
المسجد. يقال: طَفَّفْتٌ بفلا.ن موضع كذا أى دفعته إليه و حاذيته به؛ و منه قيل: إناءٌ طَفَانُ و هو الذى قوب أن يَمْئَلِيَ و يساوى أَعْلى 
ادكه لوه !لفت الكبن تماق لمجال 3ل تلتق لجل لطقيط) تلقن يكرويه سد تن كل أو و1 وقد 
يكون النقصٌ ليرجع إلى مققدار الحق فلا يسمى تَطفِيفا» و لا يسمى بالشىء البسير مُطَفُفَاً على إطلاق الصف حتى ‏ يصيرٌ إلى حال 
تتفاحش؛ قال أبو إسحاق: التطنفون الذيع ختصوة النكال والسزات: قال وإاس اقافر تلتق لأنالا كه ورك فى اكاك 
والفيدان إل الشيء ترات وكوي لما ألمي حك اللي و هر جئاه وال فدو تار وجل يقافر كن ره هُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
يُخْسِرُونَ أى يَنْقّصون. و الطفافٌ و الطفاف: الجمام. وفى حديث عمرهء رضى الله عنهه قال لرجل: ما تبسك عن صلاة العصر؟ فذكر 
لاخدرا كال سس طنلق أن تقوو كفت كو تسن الرقام و ادن 

لسان العرب؛ ج94 ص: 777 

والعقث: الشرء وش طنت علدو اللفت القلدل و العا اتسين الدوذ اللرو و طث الحافط طنا: علقم بو الطتطفة و 
اطفْطَُِ: كل لحم أو جلدء و قبل: هى الخاصرةٌ و قيل: هى ما رَقَّ من طرف الكبد؛ قال ذو الرمة: و سوداء مثل لوس نارّعْتٌ صَُحْبَتى 
طَفاطِقَهاء لم أ يغ دوتها برا التهذيب: الطَْطََةُو الطفْطفةُ معروفة و جمعها طَالفُ؛ و أنشد: و تايس الطفايلفا قال: و بعض 
العرب يجعل كل لحم مضطرب طَقْطفة و ملفطفة؛ قال أبو ذؤيب: قَليلٌ لحمها إلا بقايا طَفَاِ لحم مَنحوض نيت أبو عمرو: هو 
المتطم ةي الطتيلةة والكقت ىو الضم “والبس يعوو الائقة كله الخاصيرة ابر ريد: أظل هلق عانةاو أطت عله ماه أن اسيل عله 
فيه بوالصقطات: الناعم الرَطْبٌ من النبات؛ قال الكميت يصف رثا ا لاد عفد حَضُودء مكلْهنَ طقْطافُ الرّبولٍ يعنى 
فر العام و أنهنٌ تَأُوين إلى أم ملايلفة تُكسشر لين أطراف الك زول ججن الخمال بالمل اك ورك مونو النسي + 
طقُطافاً من الرّبُولٍ 79 و قيل: الطفطاق اراك الشجر. 
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طلف؛ ج28 ص: 7171 


“للب ساد ووه ناو طلقا و طليفاً أى درا باطلَا؛ قال الأَفوَة الأؤدسٌ: كم الدَّهْرٌ علنا أنه طَلَفْ ما نال من و جبار قال الأزهرى: 
ممه بالظاد اقلا وقد أطلت. و كفو تلض طلنا أى سب قب و الطلسسنو الطلت: لكان الأمنمي الا تذكي سات نفك 
طلقا و لا ظَلَاً أى باطنا. و الطليفٌ: المَيّنُّء و قيل: هو دك الثمين. و طلْف على الخمسين: رادو الطاء في كل ذلك لهذ والطلقن و 
المطلئقى: اللازق ركد يهمزان؛ قال عَيِلانَ الوّعى: مطَْقِينَ عندها كالأَطلا و فى نوادر الأعراب: َس لَفتّه كذا أى امو 
أطلقه كذا أ تعفرو الحان: العطاء و الهبهُ يقال: أَطلَفَنى و أطلقف: و السلق ما بقتضى. و املق أن ا 
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طلحف؛ ج8) ص: 71717 
: ضرّبه ضَوبا طلخفاً و ل طِلخفاً و 317 طلخفاً و طلْحافاً و طلحيفاً أى شديدا. شمر: جوع ب طِلَخْفْ و 31 طِلِخخفٌ شديد. 
طلخف؛ ج4) ص: 71717 


«الملقت والالشلت ىو الطلقت والطلفاتوالقديد دن الشوو و الطقو و رت 

(0). قوله [و السولا] كذا بالأصلء و رُسم فى شرح القاموس: بألف ممدودة. (©). قوله [تحدم] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج4) ص: ع" 

طِلَحْف و جوع طِلْحْف: شديدء و قد ذكر فى الحاء قاف قال الماع إذا | جْتَمَمَ لبجو الطُلَحْتُ و مّهاء على الرجل المَضْ عوف» كاد 
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ع لل 


يموت 
طنف؛ ج4, ص: 717 


: الط: الهَمُ. و رجل مُطَنْفْ أى متهم و طلّفه: اهمه نّهَمَه. و طَنْفَ للأَمر: قارفه. و طَنْفَ فلادن للظَلّة إذا قارَفٌ لهاء يقال: طَنّفَ فلان 
للكت فاسبلوه دو الطيف: نَّم بالأمر كأنه على النبء و فلان يُطَنَتُ بهذه السرقة» و إنه لطَيتَ بهذا الأمر أى متهم. رايت 
جريج: : كانت رهم إذا َكب الرجل منهم ثم طنْفَ بالفججور لم يقبلوا مته إلا القتل» أى انّهم. يقال: طَنَفْته فهو مُطْنَفْ أى اتهَمْتّه فهو 
مُتهم. و الطَنِتُ: الفاسدٌ الدَّخْلكُ طَنْفٌ طََفاً وطناقة و موف لفقت و الشلت و القت الحقث: ها كأ من الس وى عو تي 
الحَقدء و قيل: هو شاخص يخرج من الجبل فيتقدّم كأنه تجناح. قال أبو منصور: و من هذا يقال طُنفَ فلان ج دار داره إذا جعل فوقه 
شجراً أو شَّؤْكاً يَضْ حُبُ َه لق لمجاورة أطراف العيدان المُشّوٌكةٌ رأسَه و قيل: هو بالتحريكك الحَود من الجبل و رأس من رؤوسه و 
المُطيفٌ الذى يعلوه؛ قال الشنقرى: كأَنَّ حفيفٌ اَهب منْ فق تخسها عَوازِبُ تخولي أخطاً الغار تانق والحتث» إثرة السائط ١:‏ 
الف و الطلفُ: السقيفة تَشْرَحّ فوق باب اللدارء و هى الكنّةُ و جمعها الكنانُ و قيل: هو ما أ شُدَفقٌ خارجا عن البناء..و طُنّفٌ محائطة: 
جعل له بؤزيناً وهو الإفريز ابن الأعرابى: و يقال للتجناح يُشْرَحٌ فوق باب الدار طُنْفُ أيضاًء شبه بطنف الجبل؛ قال أبو ذؤيب يصف 
طبع في لت لجل فما ضَدِوَبٌ بيضاء يأوى مليكها إلى طُنَفٍ أغيا براقي و ناز الألف: عد يدر من الجبل قد أَغيا بمن يذقى 
ومن ينزل. اليقث الشّيّور؛ قال لفو الأؤدئّ: سُود عَدائكُهاء بلج متحاجرهاء كأنَّ اتيك لما اجتَلى» اطق و لسن ك8 قال ابن 
نيد ةيةه روات ابى كيه ررقف كأ اطراقيا نه التملوك دوف رن لاسن لمارف تدم لين الكون فلن الأمقاطه ونه ]الست 


طهف؛ ج34 ص: 7175 


الطَهْفُ: نبت يبه الدَّحْيَ إلا أنه أرق منه و ألطف. و الطهف: طعام يُنتبز من الادرة و نحو ذلككه و قيل: هو شجر له طلم يثنى و 
يكو كن الك د عه طبن ان الأعرانن : الطهف الذرة و هى شجرة كأنها الطريفةٌ لا تيت إلا فى السهل و ثعاب الجبال. و 
الطيق) سكوة الهات غفية حجار ذات نصلة وورق كانه ورق القصّب و مَنْبتها الصخراء و متون لوقه و ثمرتها حبٌ فى كماد 
را تيزو ؤكل نحو الت وا ارس ماناس را لسو ل ا م 
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.)١(‏ قوله [فاسلوه] كذا بالأصل. 

لسان العرب. ج4) ص: عرض 

الصوكة التبنَة؛ قال الشاعر: عفر أبكك ما مالى بنَخْلٍ» ولاطهْفٍ يَطيرٌ به الاة و ليسي بفتح الهاء: الحوز. واعلياف: السحاب 
المرتفع. ل الطياقة بالضم: الذّابة. و لطي وَاطه و طِهفٌ: 5 


طوف؛ ج8)» ص: 7١0‏ 


: طافٌ به اليالٌ طؤفاً: ألم به فى النوم» و سنذكره فى طيف أيضاً لأن الأصمعى يقول طاف الخيال يطيف طَيفء و غيره تعطوف. و 
ات تر رصي ارو نون ومسانا اماك امسا ادعو تراكيد قفاون الخد ذا ا بهء و فى التنزيل العزيز 
حت سيم روت ان برقل قات رم سول الاق بعلي ره 1ران لتر ري سات صو ديرد 
رعو كانقوة. .و يقال أيضا: طافَه واقال الفزاء فى قرله فطق علبي طاوث قال» لا يكرت اليف إلا يكذ ولا يكرن تهاراء وقد تكلم 
به العرب فيقولون أَطَفتٌ به نهاراً و ليس موضكه بالتهار و لكنه بمنزلة قولكك لو كك القطَا يلا لنام أن القّطا لا يشر ليلا و أنشد 
أبو التجواس: أَطَفْتُ بها نهارا عب لله و أَلَى رَبّها طَلبُ الرّجالٍ و طَافَ بالنساء لا غير. وطا كول الريء كيت طؤفا و عر قانا و 
َطوَفَ و اسمَطافٌ كله بمعنى. و رجل طَافٌ: كثير الظواف. و تَطَوّفَ الرجلٌ أى طافّء و طَوّفَ أى أكثر الطّوافَء و طَافٌ بالبيت و 
أَطَافٌ عليه: دار حَؤله؛ قال أبو خراش: تُطِيفُ عليه الطَيرُ و هو مُلَحَتُ» خلاف البيوتٍ عند مُحْتَملٍ الصّْم و قوله عز و جل: وَ لْيطَوَكُوا 
بالْبَبتِ الْعَتِيقَ» هو دليل على أن الطواف بالبيت يوم الكر كدض و اش كطاقدة طاق يف و يقال: طاق بالبيف طوافا و اعدف اطؤافل و 
الأصل تلوف تطوفا و طاف علؤفا و طوقانا.بو القطاف: موضِعٌ اللقطلاك بول الككمة .وف السوو دك الطوافتم اليك برهن الذوياة 
حورل تقول طلك أطوت طون واطراف و الاضع الأطزاق وفى التجدايظ: كانت الماك تمورق بالبيع وبع ويادة ول دن بلقن 
تطوافاً؟ تجعله على فُرجها.قال: هذا على حذف المضاف أى ذا تَطوافء و رواه بعضهم بكسر التاء» قال: و هو الثوب الذى يُطافٌ به 
قال: و يجوز أن يكون مصدراً. و الطَائِفٌ: مدينة بالغَوْرِ يقال: إنما سميت طَائْفاً للحائط الذى كانوا نا حؤلها فى الجاهلية الْمُحدِق 
نينا النقى كفترها سبو و الترانت مياق نقيت بو لاطي وبي قدانف ولي عدف النوك كانه نويه إلى الطافقل بو أضائه ملؤي فق 
الشيطان و طَائٌِ و طَئّفْ و طَئِتٌ الأأخيرة على التخفيف, أى مَسَّ. و فى التنزيل العزيز: إذل]ا مَسَّهُمْ م ايت مِنّ الشَّئطانِ و طَيِفْ؛ و 
قال الاعى نو تطريك طن هك الخروي نو كاكمنا أطنات ويناس طائت النوق اذأ قال+القرات الكانتيو الكيف شرانه ونغر سا كان 
كالتيال و الشىء يلم بكك؛ قال أبو العيال الهُذلَى: 
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و مَنشتنى ججدّاءء حينَ منَشتنى» فإذا بهاء و أبيكك. طَِفُ ُونِ و أطَافَ به أى ألع به و قاربه؛ قال بشر: أبُو صِبِية شعت علس فيه 
كوال» أنشال اليعايتيب؛ مر وروى عن مجاهد فى قوله تعالى إذ0 مَسَهُْ طائْتٌ قال: العَضَّبُ» و روى ذلكك أيضاً عن ابن 

قال او عتهروة لحان ام انحر كقاروا وميس لاحي اانه لي م 
يَعْرْب حتى يصير فى صورة المجنون الذى زال عقله قال: و ين ينبغى للعاقل إذا أحسٌ من نفسه إفراطاً فى الغضب أن يذكر غصّب الله 
على لمش رفين» فلا يَقُدَم على ما يُوبقُهِ و يَسأل الله به للقصد فى جميع الأحوال إنه الموَفّى له. واقال اللبيك كل لق» يتش البصير 
قن ونقواس القصطان» قو طيث يو معد كر انة لكك فى طون أن الكنسقيافة واي وطات قن البلاه طؤذا ولتوانا و موت 
سار فيها. و الطَائْفٌ: العااسٌ بالليل. و الطَائِفُ: العَتسٌ. و الطوّاقُون: المَحَدّم و المماليكك. و قال الفراء فى قوله عز و جل: طَوَاقُونَ ليك 
بعشك و غلا بنذ لهذا كتولكك فى لكلا إتنااهم كناكم وطر فرق عدكو» كال فلل كان نسب كانه صواا متر جه من علنهم. 
وقال أبو الهيثم: الّائِتُ هو الخادمٌ الذى يخدّمك برفْق و عناية؛ و جمعه الطَوَّاُونَ. وقال النبى» صلى الله عليه و سلم.ء فى الهرَّهْ: إنما 
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هى من الَوَافَاتِ فى البي تأى من لدم البيت» وفى طريق آخر: اداح ازاك عكري اللا ماجيرو زاف كالم عي 
بالخادم الذى يلوف على مؤلا» و يدور حوله أخذاً من قوله: لس دك ولا عله متاح فدهن افون عيكو لما كان فيهم 
ذكور و إناثقال: الطُوّافين و الطُوَاقَاتِء قال: و منهالحديث لقد طَوَّفتَمَا بى الليلة.يقال: طَوّفٌ تطويفاً و تطوافا. والطائقة من الى ء: 
جزء منه. رف اليل العمير و لبشه ابه مايا مِنَ المُؤْمِنِينَ؛قال مجاهد: العامة لجل االواسد إلى الألضده وعياءة الرجل الواحد 
فما فوقه. و روى عنه أيضاً أنه قال: اللدرس] موقا عفطادة أقله رجلان يقال عاك نين الناس ب طاعنية رن اللا سوق الحدية: لذ نال 
طائقة فق أمتى على الحقّ» الطَافَة: الجماعة من الناس و تقع على الواحد كأنه أراد نفساً طائفة؛ و سثل إسحاق بن راهويه عنه فقال: 
الا دون الألف و تيغ هذا الأمرٌ إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم» و أصحابه ألفً 
يُتلَى بذلك أن لا يُغجبهم كثرةٌ أهل الباظل, وفى حديث عمران بن ححص ين و غُلامه الآبق: لأَفْطْعَنّ منه طائفاً؛ هكذا جاء فى رواية 
أى بعض أطرافه؛ و يروى بالباء و القاف. و الطَائِفَةُ: القطعةٌ من الشىء؛ و قول أَبى كبير الهذلى: تَقُمُ الشّيوفُ على طَوَائْتَ منهم, فَيْقَامَ 
مِنهم ميل من لم يُعْدَلٍ قيل: عنى بالطّوَائْف النواجي» لدي و الأرجلّ. و الطَوَائِفُ من القّوْسِ: ما دون السية» يعنى بالسّيهُ ما اعْرَجّ من 
رأسها و فيها طَابِقَانَ و قال أبو حنيفة: طَائْتُ القوس ما جاور كليتَها من فوق و أسفل إلى مُنحنى تَغطيف القوس من طرفها. قال ابن 
سيدة: و قضَّئِنا على هاتين الكلمتين بالواو لكونها عيناً مع أن ط وف أكثر من طاى ف. و طَائِفُ القوس: 

لسان العرب» ج4؛ ص: يفف 

ما بين الي و الأثهرء و جمعه طوَائِفُ؛ و أنشد ابن برى: و مَصُوئَة فت فلما برت َقَعَتْ طَوَائُِها على اليا و طَافَ يَُوفُ طَؤق. 
وطاق دافا قط ومين إلى التراق. بو اللوف: النَجْو. وفى الحديث: لا يتناجى اثنان على طؤفهما.ومنه: نه عن مت نين على 
طَوْفِهِماأى عند الغائط. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: لا بْضَ مين أحدٌكم و هو يُدافع الطََؤْف ما كان من ذلكك بعد الرضاع 
الأحمر.يقال لأأول ما يخرج من بطن الصّبى: عِفْىَ فإذا رَضِع فما كان بعد ذلك قيل: طَافٌ يلوف طوْق و زاد ابن الأعرابى فقال: 
اطافّ يطافٌ اطيافاً إذا ألقى حاقى عوفهة و أنشد: عسي جابان حتى امد مَغْرِضم و كاد يَنقَدٌ إلا أنه اطَافًا 059 جابان: اسم جمل 80. 
وفى حديث لقيط: نايبظ احذكن ده إلا وَقَع عليها قَدَح مُطهّرَةْ تو توف و لأ لوت الم المي 
تلكه السربةاظور من العدت و الأذئه رو أنك القتسم لأنه ذهب يها إلى الشوية. والطلف: قِرَبٌ يُنْفَحّ فيها و يُشَدّ بعضّها ببغض فتُجِعل 
كهيئة سطح فوق الماء بُحمل عليها الميرةً و الناسٌء و يعبر عليها و يكب عليها فى الماء و يحمل عليهاء و هو الَّمَتْء قال: و ربما كان 
من تحشب. و التلؤفُ: خشب يشدٌ و يركب عليه فى البحرء و الجمع أَطوَاف» و صاحبه مَوَافٌ. قال أبو منصور: الطَؤفٌ التى يعر عليها 

فى الأنهار الكبار تُوٌّى من القَصَب و الِبدانٍ يُسْدٌ بع ها فوق بعض ثم كه ًانط حت ؤم الجلاهء ثم تركب و خب علها و 
ربما تحمل عليها التجمل على قدر قُوّته و ثخانته» و تسمّى العامة بتخفيف الميم. ويقال: أخذه بطُوفٍ رقبته و بطَافٍ رقبته مثل ضوف 
تعدو الطثٌ فلو طوف القضى: 4ن ما لتقام بو الطكيو الطائف اللو الى دوو كول النقد فى الذياة :و الطرقات! الماء 
الذى يَغْشَى كل مكانء و قيل: المطر الغالب الذى برق من كثرتهء و قيل: الطوقان الموت العظيم. وفى الحديث عن عائشةء رضى الله 
عنيناة الك فال سول الله عسل :الله عله وسئله؟ الطوقان اللعويت» واقيل الطرقانا تمن حل هتني م رماا كان كير حيطا الطيفاً بالجماعة 
كلها كالترى الذي يتعمل على السدن الكثيرة اواك اقارى و رزجو لجار تار الوعرلانه ريده انا اكه لمر يراه عالى 
أَحَدَهُمُ اوفك ومع ونه و قال: : غير الجدّة من آياتها حَوْقَ الريح» و طُوقَانٌ المطر ذف حي مدروين العام وذكر الطاعونٌ 
فقال لا أراه إلا رخزاً أو طوقاناة آراذ الطرقاة الناضه نر قل المرت: قال ابن سيدة: و قال الأخفش الطَوفَانٌ جمع طُوَارِ و الأخفش 
نقة فالخو إذا سكن النققاسيا ذم قبرنه قال ارو الجا #و هومن طات كارت قال والطركاك مصدر مكل التخهاة والشضان ول 
حاجة به إلى أن يطلب 


(5). استد أى انسد. (7). قوله [اسم جمل] عبار القاموس اسم رجل. 
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لسان العرب؛ ج94 ص: 57/8 

له واهدا. و يقال ند سواد اللي : ولاقو لطر كات ظلام الليل؛ قال العجاج: حتى إذا ما يَوْمّها تصَبِص باء و عَم طون الظلام الأنْا 
غو: ألبسن» و الأتآب: شر شية الظزقاء إل أنه اكير عنه و طوف الناش و اللجراة إذا ملو الأرضن #الطوفاف قال القرووق: على من 

وراء الم لو دُكك عنهم؛ لَمائجوا كما ماج الجرادٌ و طَوَُواالتهديب فى قوله تعالى: وم ل عَليِهع الطُوفان و اْكلاك قال الفراء: انسل 

الله عليهم السماء سَبِتَاً فلم تفع لين ولا نهاراً فضاقت بهم الأرض فسألوا موسى أن يُزفع عنهم رفع فلم يتوبوا. 


طيف؛ ج8) ص: 7١/‏ 


: طَئِفُ الخيال: مجيثه فى النوم؛ قال أمية بن أ بن عافلة أله با لقو ِضٍ الخبال» أَرَقَ من ناح ذى دلال و طافٌ لتيل يِيفُ طيفا 
ومطافاً: َم فى النوم؛ قال كعب بن زهير: أنّى ألم بك الحَيالُ يَطيفُء و مطاقه لكك ذكرةٌ واخظركي اطزاف لعن لحي ليت 
الحيالٌ نفشه؛ الأدخيرة عن كراع. والطيت«التمس من الشنيطان: وقري: :ذا ممه طيف من الشيطان» و َائِتٌ بن اليا و هما 
بمعنى؛ وقد أطاف و تَطئِف. و قولهم طَيفٌ من الشيطان كقولهم لَّمَم من الشيطان؛ و أنشد بيت أبى العيال الهذلى: فإذا بها و أييكك 
يف مجنونٍ وفى حديث المبعث: فقال بعض القوم: قاد أصاب هذا الغلام لم أو طَئِف من الجنّأَى عَرضٌ له عاض منهم؛ و أصل 
العيت الجيرة ؛ ثم استغمل فى الغضب و مس الشيطان. يقال: طاف تطيث و يَطوفٌ طيفا و طوف فهو طائف» ثم سمى بالمصدر؛ و منه 
طيث الخيال الذى يراه النائم. وفى الحديث: قطافٌ بى رجل وأنا نائم.و الطيافٌ: سَوادُ الليل؛ و أنشد الليث: عِقّبان دجن بادرّت طِيّافا 


فصل الظاء المعجمة؛ ج94) ص: /؟11 
ظاف؛ ج84 ص: /77 

: طق طَأَفاً: طَرَدٌه طَوداً مُدهقاً له. 
ظرف؛ ج84 ص: 177١/4‏ 


: القرف: البراعةٌ و ذكاء القلبء وض به الفثِيانٌ الأزوالٌ و الَتِياتٌ الزّولِاتٌ و لا يوصف به الشيخ و لا السيدء و قيل: الََوَفُ حسيٌ 
العبارة» و قيل: حسن الهيئة» و قيل: الحِذّقٌ بالشىء» و قد طَرْفَ طَْقاً و يجوز فى الشعر طَرَافَُ. و الطََوْفُ: مصدر الظريفء و قد طوف 
يَظرْفء و هم الظرفاء» و رجل ظرِيفٌ من قوم ظِرَاف و ظُرُوف و ظرَافء على التخفيف من قوم ظُرَفَاء؛ هذه عن اللحيانى, و ظَرَافُ من 
قوم ظُرَافِين. و تقول: في طُرُوف أى ظُرَفاءء و هذا فى الشغر يُحسن. قال الجوهرى: كأنهم جمعوا طَْقاً بعد حذف الزيادة» قال: و زعم 
الخليل أنه بمنزلة مر ذاكير لم يكثرر على ذكرء و ذكر ابن برى أَنَّ الجوهرى قال: و قوم ظُرَقَاء و ظِرَافء و قد قالوا طوف قال: و الذى 
ذكره سيبويه 
لبان الترجمج قدص م 
طدوت» فال: كأنه جمع طرف و تَطِجَفَ فلان أى تكلّف الطلوف؛ و امرأة طَرِيَهُ من نسوة طَرَائِفَ و ظِرافٍ. قال سيبويه: 5000 
فى التكسير يعنى فى ظِرّافء و حكى اللحيانى اظْوْفٌ إن كنت طَارفاًء و قالوا فى الحال: إنه ُظريف. متتس بو اين لراك : الظريف 
التليغ اليجيّد الكلاسم, و قالا: الروك قن اللناقادو اعضيها كر عر قن التحدديكة ذا كان الل ظريفاً لم يُقَطع؛ معناه إذا كان بَليغاً جيّد 
الكلام احتج عن نفسه بما يُسقط عنه اليد و قال غيرهما: الطّريف الحسَنٌ الوجه و اللسان» يقال: لسان طَريف و وجه طريفء و أجاز: 
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ما أَظْرَفُ يد فى الاستفهام: أ لسانه أَظْرَفُ أم وجهه؟ و الظََوْفُ فى اللسان البلاغةٌ و فى الوجه المُحَشنٌ» و فى القلب الذّكاء. ابن 
الأعرابى: القُوْثُ فى اللسانء و التحلاوةٌ فى العينين, و الملاحةٌ فى الفيء و الجمالٌ فى الأنف. و قال محمد بن يزيد: الظريِتٌ مشتقٌ من 
الَوؤفء و هو الوعاءء كأنه جعل الظَرِيتَ وعاء لكب و مكارم الأخلاق. و يقال: فلان يَتَطَوَفُ و ليس بظريف. و الطؤف: الكياسة. و 
قد طوف الرجلٌ» بالضمء طَرَاقَ فهو طريف. وفى حديث مَعاويةُ قال: كيف ابن زياد؟ قالوا: طريف على أنه يَلْحَنْء قال: أ و ليس ذلكك 
أظرفٌ له؟وفى حديث ابن بيتيرين: الكلامٌ أكثرٌ من أن يكذب طَري ف أى أنَّ الطّريف لا تَضيق عليه معانى الكلام؛ فهو يُكنى و مُعَ 
ولا يكذب. و أَظْرَفٌ بالرجل: ذكره بقلؤف. و أَظْرَفَ الرجَلّ: وُلد له أولاسد ظُرَفاء. و ظَوْفُ الشىء: وعاؤه» و الجمع ظُرُوف» و منه 
روف الأزمنة و الأمكنة. الليث: الطُوف وعاء كل شىء حتى إن الإثريق ظرقف لما فبه. الليث: و الصفات فى الكلام التى تكون مواضع 
فرعا سين رونا دن و املمواقة بو | تنام لكف رسج جلن كه روت إانخا قوري للم كارف لما قيار موميفع ارده قال 
في الخول عميا ندوثاء نو الكساس يها التعال و الداع بها الك انعو البح بوالحه و قالرا: نكم لنضيف الحيت تلق 
الطأوقك» يسن بالتدلف بوعادى بظالة انكف اسك يهني قال أ بوسطينة أكلة الفا كل كلاف فسية فبدل الوق النسة. 


ظلف؛ ج4) ص: 1719 


#التلموئ القلس طذة كل ماد جترء و هو ظلْف البقرة و الشاة و الظبى و ما أشبههاء و الجمع أَطْلّاف. ابن السكيت: يقال رجل الإنسان 
و قدمه» و حافر الفرسء و محف البعير و النعامة» و ظِلْف البقرةُ و الشاة؛ و استعاره الأخطل فى الإنسان فقال: إلى مَلِككِ أَظْلَافه لم تم مق 
قال ابن برى: استعير للإنسان؛ قال عاك بن قيس بن عاصم: سأَمْعُها أو سَؤْفٌ أَجْعَلٌ أمْرها إلى مَلِككء أظلاقه لم تُمَقّقَ سواء عليكم 
شُؤْمُها و هجاتّهاء و إن كان فيها واضدح اللّوْنِ يبرق الشُوْمٌ: السود من الإبل» و الهجانٌ: بيضها و استعاره عمرو بن معديكرب للأفراس 
فقال: و حَثِل تَطأكم بأظْلافها و يقال: طُلُوف ظُلْنْ أى شداد» و هو توكيد لها؛ 

لسان البويطيدة ص : 7 

قال التساجة و إن أضنات عدوا اقتؤوقا متهاو ولاها طكرها لأنانوقى ديت الركاة قطوه بأظلافيا؛ الُلْف للبقر و الغنم كالحافر 
تاقرس فى البغل نو لشفت لديو قل يطاق الخلظم على :4ك الكلقك أنقيها ميعار ا وامتسعا يرث نه سابعت فلن #روقل كار عدن 
انلك الطلت أ ذاش الطلقة, توويك اتصيك لكللتة أ | بيرق لاتق فيو تلارر يفنو الت العنيك بكارله لفاو يقالة غات افافاة 
ظلقه أل ما وو اقش ع يتقف لزاه شوك رمو ةيف لدان والنياة #فبوي نكا الدع يسنن ما برائقة و كر إراذ ممق التاتن و 
الدوات» قال: وقد ينال ذلك لكل دابة وافقت كواها. و لذو ودح الثني نيما بوالدي وم قرحل تلض وا جنير لت 
واحد أى قد ولّدت كلها. الفراء: الَف من الأرض الذى تَشْمَحِبَ الخيل الَدوَ فيه. و أرض ظَلَِة ين الف أ غليظة لا تؤودى أثرا و 
لا يستبين عليها المشى من لينها. ابن الأعرابى :الظلث ها خلظ من الأرض و اشتده و أنشد لغؤف بن الأخوص: أ لم أَطْلِفْ عن الشّكراء 
عِْضى» كما ظُلِتَ الوَسيقة بالكراع؟ قال: هذا رجل سَلَّ بلا أذ بها فى كراع من الأرضص لثلا تستيين آثارها ضع يقول: أ لم أمنعهم 
أو اروافيا و القيكيفة: الطّريدة» و قوله ظُِتَ أى أخمذ بها فى طلَفْ من الأرض كى لا يقمّصّ أثرهاء و سار و الإيلَ يتحملها على 
أرض صُلبة لثلا برى أثرهاء و الكراع من الكيرة : ما استطال. قال أبو منصور: جعل الفراء الطَفَ ما لان من الأرض» و جعله ابن الأعرابى 
ماعط من الأركي و القرل قر لايق الأعرافن اَلفْ من الأرض ما ص أب فلم يو أثْراً و لا وُعُوئة فيهاء فيشتد على الماشى المشى 
واوا مز ارق بي ويدار كفي وكارك وال ااقيد رضن لي ٠‏ 
يتبين فيها أثرء و هى قف غليظ» و هى الظلف؛ و قال يزيد , بن الحكم يصف جارية: تتشُكوء إذا ما م َّتْ بالدّغصء أَخْمَصَهاء كن طهر 
انا قُبّ لها طَلَتُ الفراء: أرض طَِفٌ و طَلفة إذا كانت لاد تؤدى أثراً كأنها تمنع من ذلك. و الأَطلوقَة الأوط :لقب اليه 
العف وى الأغاليت. ومكان كنيف :عدن قسن و اللا هاة قد استوت فى الأرض:» ممدودة. وفى حديث عمره رضى الله 
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ايعان راع قال له عليكك الظَلّف من الأرض لا تُرَمُضْ ها؛ هوء بفتح الظاء و اللام؛ الغليظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثرء 
و قبل: اين منها مما لا رمل فيه و لا حجارة» أمره أن يرعاها فى الأرض التى هذه صفتها لثلا تقض بحرٌ الرمل و ونه الحجارة 
فتتلف أظلافهاء لأن الشاء إذا رُعِيِت فى الدّهاس و ححميث الشمس عليه أَرْمَضّتهاء و الصّياد فى البادية يلجس مشمائَيِه و هما جَوْرَباه فى 
الهاجرة الحارّة فيثير الو خش عن كّسهاء فإذا مشت فى الرئضاء تساقطت أظلاقها. ابن سيدة: اَلَف و العَّلِلتٌ من الأرض العليظ الذى 
لاوس أنرا. وقد حلت 

لسان العرب» ج94 ص: 771 

طلنا و كلت آنه لتم وتنينه طلنما و أطلنة الاسم فق الفا نض رض الرو قيار القبيت رقن الأحوصيبز التلت: 
الهذة و العلظ فى التعيفة من لكر وفى حديث سعد: كان بُح يبنا طَلّتُْ العيش بمكةأَى بؤسُه و شدَّته و حُشونته من طَلَفٍ الأرض. 
وي حدر مسب بن عمين لما هاجر أصابه طَلَْف شديد.و أرض ظَلِفَة ّنه الظلف: ناتئة لا بين أثراً.و ظَلمّهُم ْلفُهم ظلفا: انع 
أثرهم. و مكان طليف: خشن فيه رمل كثير. و الأطُوقة: أرض ملي حديدة الحجارة على يلقة الجبل» و الجمع أَطَاِيف؛ أنشد ابن 
برى: الح الشتور غلت فرق الأطاليت © و أَظْلَفَ القوم: وقعوا فى الظَلّف أو الأظلُوفةُ و هو الموضع الصلب. و ف لبك أى شدي 
و ظَلَفَ عن الأنمر يَظْلِقُ طلْفاً: منعه؛ و أنشد بيت عوف بن الأمحوص: أ لم أَظْلِتْ عن السُّعَراءِ عوضىء كما ظلِفَ الوسيقةٌ بالكراع؟ و 
ظَلْقَه ظلفا: متعه غعما لأ خير فيه و ظلَفٌ نفشه عن الشى: متعها غن هواغاء و رجل ظَلِفٌ النفس و ظليفها من ذلكك. اللجوهرئ: ظلفٌ 
اعد عن الو ْلِفُها طلفاً أى منعها من أن تفعله أو تأتيه؛ قال الشاعر: لقد أَطْلِتُ النفْس عن مَطَعَم؛ إذاماميائك انهو طلفثك 
نفسى عن كذاء بالكسرء تَظْلف ظلّفاً أى كفْت. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: ظلف الزّهْدٌ شَّهَواته أى كمّها و منعها. و امرأة طق 
النفس أى عزيزة عند نفسها. وفى النوادر: َْلَفتُ فلاناً عن كذا و كذا و طَلَفْنه و طَذَِّته و أَضْدَئْته إذا ته عنه؛ و كل ما عر 
عليكك مطلبه طليف. و يقال: أقامه اله على الطَلَمَّات أى على الشدّة و الضّيق؛ و قال طقل مالك يزويها ضجيفى و لم أَقمْء على 
التلفاته تتم الأنامل بو الظليت: اليل السيّء الحال فى معيشته» و يقال: ذكب به ميتجاناً و طليقاً إذا أخذه بغير ثمنء و قيل: ذهب به 
ظليفا أى باطلا يقير حق؛ قال الشاعر: أ ينها ابنّ وغل فى طَلِيشِه و يمن هيْمْ و اثنا يآنان؟ أى يأكلها بغير ثمن؛ قال ابن برى: و مثله 
قول الآدخر: فقلتٌ: كلوها فى طَلِيِقٍء فَعَمُكمْ هو اليوم أَوْلى منكمٌ بالنَكمُبٍ و ذهب دمّه طَلْفَاً و طَلَفاً و طَلِيفا بالظاء و الطاء جميعاء أى 
مرا لي تان هموقل كل شيو للتبرو اذ لعي كفم رقوو طت الى ,الله و مييق و ل يدم دهي الكت العانمة بو 
الظلّف: المُتاعةٌ فى الشىء. 

ا قرلة لست الحشاور] كذااقي الأضل يقن للد وتكدم اللو لظ فى بادلا رانم :1 لتصيدع زايد الصتكور عي عنيق ماف الك أبن 
حاتم قلت للأصمعى: أ تراه مقلوباً من اللمح؟ قال: لاء إنما يقال لمح الكوكب و لا يقال ملح فلو كان مقلوباً لجاز أن يقال ملح. (8). 
قوله [بظليفته إلخ] كذا فى الأصل مضبوطاًء و عبارة القاموس: و أخذه بطليفه و ظَلّْفه محركة. 

لسان العرب. ج94 ص: 777 

اليك ]طرق علوت على الققب و خط و الاكناق و اناد نامسا يلن الأرهن بن شرابها: ابن سيدة: و الظَلفَتَانَ ما سفل من حتئوى 
الآخل» وهو من نو القتّب ما سرفَل عن العضد. قال: و فى الرحل الَِمَاتٌ وهى الخشبات الأربع اللواتى يكن على جنبى البعير 
تصيب أَطْرافّها الى الأ.رض إذا وَضدٍحت عليهاء و فى الواسط طَلِقَنان و كذلك فى المؤْخِر و هما ما سفل من الجثوين لأن ما 
علاهما مما يلى العراقيَ هما العضْ دانء و أما الخشبات المطوّلة على ج: حت الع فين | الحتاد بوثو اسيدقها علق وشاهدة: كان اق 
الَلِفاتِ منه مواق مَضرَحياتٍ بقار يريد أن مواقع الظَلِفاتِ من هذا البعير قد ابيضت كمواقع ذَرّْق النُسر. وفى حديث بلال: كان يؤدّن 
على ظلِفات أقتاب مُكَوَزةٍ فى الجدارء هو من ذلكك. أل زية يقال لأعلى الظَلَِتيِن مما يلى العراقى العضّدان و أسفلهما الطلفتان. و هما 
ماس كن الحتروى اللااسط لمر كرك اين لدعرانيي 1 لقيعل لبسو وتاك قدو ران تور اباتك راق كا هنا فا د 
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عليه 
ظفف؛ ج8) ص: 1717 


: الكسائى: طَّفَفْتٌ قوائم البعير و غيره أَطُفْها طََاً إذا شَدَدْتَها كلّها و جمعتها. و فى ترجمة ضفف: ماءٌ مَضُفوف إذا كثر عليه الناس؛ قال 
الشاعر: لاد سعى فى الوح القث فرق قال ابن برك رواء أبو عمرو الشبباى المظطقوف» بالظاءء قال العرب تقول ما مَظفوفاً أى 
مدر افو اماد لا فيك ف اذه الفتنوق يوقال أيه العتفرت النقامت وى البدية فى التوناو أنشنه: تكن الكبدير وقد 
عق تمي ار الس ارت تدان لو و ابن فشارش ااكره اداه قرو د كعين ءارك 


ظوف؛ ج84 ص: 7177 

:عد بطر رقعه ينات رقع لدقاقى شرت وه أ يحنهها ار يرما الشائل الى تترعها 
فصل العين المهملة؛ ج4) ص: 787 

عنف؛ ج4) ص: 1717 

له الأتررويى :+ الفتر قفنت وه و شاك فى عقت من اللباء علق مالل افطع 
عترف؛ ج4) ص: 7177 


: العثريف: الخبيث الفاجر الذى لا يبالى ما صنعء و جمعه عَتاريف. وفى الحديث: أنه ذكر الخلفاء بعده فقال: أَوُّ لفراخ محمد من 

حلي بثدمُخلّف عِثْرِيضٍ مُثرفه يقتل حَلَفَى و حَلَفَ التلّف؛ الوِثْرِيفُ: الغاشم الظالمء و قيل: الدّاهى الخبيثء و قيل: هو قلب العفريت 

الشيطان الخبيثء قال الخطابى: قوله خلفى ينول على ما كان من يزيد ابن معاوية إلى الحسين بن على بن أبى طالب و أولاده» عليهم 

السلام» الذين قتلوا معه؛ و حَلّفْ الخَلفٍ: ما تم 9 يوم الحَرّةْ لعل ١‏ لاد البواته رين و لان 

.١(‏ قوله [و رمدت] كذا بالأصل و لم نجده بهذا المعنى فى ماده رمد. نعم فى القاموس فى ماده زند و ما يزدنكك أحد عليه و ما 

يزندك أى ما يزيدكك. (2). قوله [العُتُوف النتف] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس: العتف. (). قوله [ما تم] عبار النهاية: ما كان 

منه. 
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و جَمّلل عتريف و ناقة عِتْرِيفَةُ: شديدة؛ قال ابن مقبل: من كل عِتْرِيضَةٍ لم تعد أن لم ع وزنها دام ولاارخ الجرعرف: رجل 

عِثْريف و عُترُّوف أى خبيث فاجر جَرىةٌ ماض. و العُترْفَانُ بالضم: الديك؛ و أنشد ابن برى لعدى ابن زيد: ثلاثة أخوال و شهراً 
2 تضتى 2 كين العُتْرُفان المحارب و يقال للديكك: العُتْدَفانٌ و العُتْدفٌ و العُتّدسان و العَتْرسءٍ و أنشد الأ زهرى لأبى دواد فى 

تدان الديكك: و كأنَّ أسآ5 الجبادٍ ضّقائق» أو عُترَفَان قد تَحشْحشٌ لليلى يريد ديكا قد يبس و مات. و العُتدهَانٌ: نبت عَريضٌ من نبات 


الربيع. 


عجحف؛ ج4) ص: 7171 
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: عَيَنَ نَفسَه عن الطعام يَغجفها عَيجفاً و تُجوفاً و عَبَمَها: حبسها عنه و هو له مُشْنّهِليؤثْرَ به غيّه و لا يكون إلا على الجوع و الشهوة 
وهو النّْجيف أيضاً؛ قال سلمة , بن الأكوع: لم يدها مُْدٌ و لا ديف و لا تُميرات و لا تَعحِيفٌ قال ابن الأعرابى : التُغجيف أن يَنْقَلَ 
قوتنّه إلى غيره قبل أن يَشْبَعَ من التججدوبة. و العُججوف: تركك الطعام. و التغْجِيفٌ: الأكل دون اليع. و الفشرف؛ منٌ النفس عن المقابح. 
و عَيفَ نفه على المريض بَعْحفها عثفاً: صبْرها على تفريضه و أقام على ذلكك. و عَحفْتُ نفسى على أذى الخليليٍ إذا لم تَخدُله. و 
عَحَفَ نفسّه على فلان. بالفتح, إذا آثره بالطعام على نفسه؛ قال الشاعر: إنى؛ و إن عَيّرتنى تُحولى, أو ازْدَرَيْتِ عِطَمِى و طولى لأغجفُ 
الشو يدق نكيل الرل بالز وبباشزيل الى اعون 1نف اليل كقرلة بعلي شك الذي و ععا ف صب نا غها إ0 
اختملتٌ عه و لم تؤاخذه. وعَيَِ نفسه يَْجفُها: حلّمها. و التفجيف: سُوء الغذاء و الهزال. و المجَفُ: ذهاب السَمَنِ و الهُالَُ و قد 
عَجِفٌء بالكسر, و عَبجَسَء بالضمء فهو أبن و عَجفٌه و الأأنثى عَتْمَاء و عَجِفٌُ» بغير هاءء و الجمع منهما بات حماوه ه على لفظ 
يمان و قيل: هو كما قالوا أبطح و بطاح و أجرب و جراب و لا نظير لعَثِفَاء و عِججَاف إلا قولّهم ححثرناء و جسان؛ ككذا قول كراع؛ و 
ليس بقوىٌ لأ-نهم قد كسّروا بطحاء على بطاح و بَْقاء على براق. و مُنْعَجفٌ كمجض؛ قال ساعدة بن جُوَيّة: صَهْرُ المباءة ذو جِزْسرينٍ 
منعجٌِ» إذا علوت إليه» قلتٌ: قد قَرجا :01 قال الأزهرى: و ليس فى كلام العرب أفعل و فَْلاء جمعاً على فعال غير أَعْجِفٌ و عَجِفَاء 
وهى شاذة. حملوها على لفظ سمان فقالوا سمان و عبجاف» و جاء 

.)١(‏ قوله [ذو] هو فى الأصل هنا بالواو و فى مادتى فرج و هرس: بالياء. 

بن 

ل ل ل 
عاق يعدو قو ايكون َخْرّق» فهو أخرق. و قال الفراء: عَجْسَ و عَجفٌ و حمق و حمق و رَعُن و رَعِن و توق و تحرق. قال 
البوه مم اخقف ومقتابين الهراه يضاف عل غير قياى لان أند واتاصالا يجنم عل قال و لكووة على ب مان» و 
العرس ةقد عقي الف على ته كنا قالراعذةة كارع ديقف وضرل ]ذا كا بمعنى فاعل لا تدخله الهاء؛ قال داس بن أَذل و 
إن َْرَيِنَ إن كيدي التجوارىء قب العَينٌ عن كرَم عع ان و أَْصفَه أى عَرّله. و قوله تعالى: كله ربع علباف»؛ هى الى التى لا 
الحطيا و لا شيخ صريو ب لسع د نين لا قَطَر فيها ولا يعضب. وفى حاديث أم مغود: يوق عبرا بجا جمع عَفَاء و هى 
العؤرولة من الغنم و غيرها. وفى الحديث: حتى إذا ها ردها فيدأى أخرّله. و سيف مغجوف إذا كان دائرا لم يط قل قال كعب 
بن زهير: 5 مَوْضِعَ رَحْلها من ص لبها سَرِيِفْ تَقَادَمَ عَهْدُه؛ مَعْبجُوفٌ و تضل أغْيجِفٌ أى رقيق. و النَعيفٌ: الجهُد و شِدَّهُ الحال؛ قال 
ةلواط إذا ما طَعَنَّه فانّلوا فى ديارناه بَقِيَة من أَبقَى التَعيتُ من رهم و ربما توا الأأرض المجدبةً [عجَافً؛ قال الشاعر 
بصن سحلا: لع الما له سيج تعفن بعد تح ونا هكذا أنشده تعب ب و الصواب بعد تحتو يقال: أ يكت هذه الأرضون 
لف ال بر ركرك الوب ا ووجةٌ عَجِفْ 


ا ل لاو ل رت ا ا عق 000 
اللبودد و الات العدر .وى يت التضييت: بطو هق العرت: 
عجرف؛ ج24 ص: 116 


العثرقةُ و العجروية: العدوة فى الكلام؛ و الحرْق فى العمل» و السرعة فى المشى؛ و قيل: الَشرَقيِ أن تأخذ الإبل فى السير حرق إذا 
كلْت؛ قال أمي بن أبى عائذ: و من سَيرها التق المشبيلر و اشرق بتغد الكلال الأزهرى: العخرَقُِالتى لا تَقصد فى سيرها من نشاطها. 
قال ابن سيدة: و مد رن تقعّرَهم فى الكلام. و جمل عَجْرَفَى: لا تقصد فى مَسْيِهِ من نشاطه. و الأنثى بالهاء» و قد عَجرَفَ 
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لسان العرب» ج4؛ ص: "5 

و تَعجرّف. الأزهرى: يكون الجمل عَجْرَفِيَ المشى لسرعته. و رجل فيه عَجَرَفِيَهُ و بعير ذُو عَجَارِيفَ. الجوهرى: جمل فيه توف و 
متاو عكر هه عن سد رن نه كالةة سرعب الأدوض: المتر فيو نير لقال اقتراض فى الناطيين القدينه اسايق أ حاناك 
و العَجرَقَةٌ: ركو بك الأمر لا تُرَوَى فيه و قد تَعَثرَقه. و فلان يَتَعَثِرَنُ على فلان إذا كان يركبه بما يكره و لا يَهابُ شيئاً. و عمجَارفُ 
الدهر و عحجرِيفه: حوادنه واحدها عُرُوف؛ قال الشاعر: لم تُيتنى م عَمَارٍ وى ذف ولا عَارِيفُ هر لا تعرينى و تعَجوقَ فلان 
علينا إذا تكر؛ و رجل فيه تَعَجرف. والعُجَروف: دوييةٌ ذات قوائم طِوال و قيل: هى النمل ذُو القوائم؛ و قال ابن سيده فى موضع آخر: 
أعظم من النملة. الأوشرف قال أبها ليق النحل الذى .رف عن الأرهى تراه تقوو 


عدف؛ ج4)» ص: 718 


ناك تنك لكا عقت سيت فلن كرالك تروك انتوق اف ما لتنااق االو هلين اننع ف حي بو ا عاو تين 
الَدُوفٍ عَدِدُوفٍ من قضام غير لَوْنِء رَجِيع الفَوْتِ أو لَك الصَّرِيفٍ أراد غير ذى لون أى غير متلوّن. و رَجِيع الفرث: بدل من قَضام 
كساقم اكدومح تر كس يان 323نا و الأغاي] ول فقن أن سناو الال السحناى ع كاك تنه وال ماري وال 
ذال سسا ناسيك باصمو القياقه يقول ما ذَفْت عَدُوف ولاعَدُوفَةُ؛ِ قال: و كنت عند يزيك بن مزيد الشثبانى فأنشدته بيت 
تكس يق وغيرة: : و مََاتِ ما ذفن عَذُوفَةه بخان بالقهرات و الأخهار بالدال» فقال لى يزيد: مكنم ا اده إنما هى عَذُوفة بالذال 
قال: فقلت له لم أصحف أَنا ولا نت تقول ربيعة هذا الحرف بالذال» و سائر العرب بالدالء و هذا الببت فى التهذيب منسوب إلى 
فينع زه كما اوردق وقد استشهد به ابن برى فى أماليه و نسبه إلى الربيع بن زياد. و العََدْفٌ: نَوْلَ قليل من إصابة. و الَدفٌ: 
السدر هن الكلف:وباتك الذانة على عن دوف أ غلى ظي علق كددالقة نفدي وق الحدية ما دق غدوفااى دوافا وها هدقن 
عندهم عدوا يها أكلنادو العذقا والمدكة: عالقيقة من الفرته و افكت القوته» أخة سه عدف و اعدف العذكة: أعدهاء وماعليه 
عدف أى خقة» لغهُ مرغوب عنها. و عِدْفُْ كل شبىء وعذفته: أصله الاح ف الأرض؛ قال الطرمّاح: حَمّال أثقال ديات الى عن 
عِتَدّفٍ الأصْلٍ و كرّامها و فى التهذيب: عِذْفَةٌ كل شجرة أصِلّهاء و جمعها مَِدَفٌ. قال: و يقال بل هو عن عَِدَفٍ الأصل اشتقاقه من 
العَدقَةُ أى يَلَمُ ما ترق مهد اين الأغراي : العَدَفُ و العائرٌ و الغضابُ [العُضَابٌُ قذى العين. 
لسان العرب» ج94 ص: 72 
والمذلة تجاوم النهرة إلى لمم كو سمه الأ درم قال لمانا من السان ما بون الغررة زأن العدمييه فالنالبن ع ونا 
كراع فى الماشية و لا أَحمّها. و العِدْقَة: التجمّع؛ و الجمع عدف بالكسره و عِدَّق؛ قال: وغتندى أن المعنىٌ هاهنا بالتجمع الجماعة لأن 
التجميع عرّضء و إنما يكون مثل هذا فى الجواهر المخلوقة كت دْرة و تدر و ربما كان فى المصنوع, و هو قليل. و العذف: القطعة 
من الليل. يقال: مر َِدْفٌ من الليل و عِنْفٌ أى قطعة. واالغ كت الفدريكه: القلى قال ان برعية ساعد هافر ل الرالدر وض تكمارا و 
4 أَوْرَدَها يها مع السَدَفْء أزرق كالمرآ لكان الك دف أى حك لدي دَذْفعُه. ويقال: عَدَقَ عدف من مال أى قطع له 
تتلطة ما اعطاط صا فك مو مال أن قنلمة 


عذف؛ ج4), ص: 718 


: عَذْفَ من الطعام و الشراب يَعِْذِفٌ عذّفاً: أصاب منه شيئاً. و العََذُوفُ و العَُذَافُ: ما أصابه. و عدف نفسه: كعرّفها. و سم عُذَاف: 
مقلوب عن ذعاف؛ حكاة يعقوب و اللحيانى. و العذوف: السكوت. و الغذوف: المراراتٌ. و العدف: الأكل» و قد عذف» بالذال 
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المعجمة؛ هذه لغْه ربيعة. يقال: ما ذقت عَذْفاً ولا عَدُوفاً ولاعُذافاً أى شيئاء و كذلك يقال ولا عَدُوفاَ بالدال و قد تقدم بالدال 
المهملة. و باد تن الداءة على غير دوف 


عرف؛ ج8), ص: 7172 


بالولاة امار ال ودار يشريه ١‏ ات روا لكان سيره لبور ورور لورلا واتزرناو لقان ام 
ذؤيب يصف سرحاباً: مَرَْهِ النَُامَى» فلم يَغْتَرفَ خلاف الْتُعَامَى من القام ريحا و رجل عَرُوفٌ و عَرُوفَة: : عَارفُ يَعْرفُ الأمور و لا يُنكر 
اعد عا ننه فى عَرُوفَةُ للمبالغة. و العريف و العارفٌ بمعنّى مثل عَلِيم و عالم؛ قال طريف بن مالكك العَثبرى» و قيل طريف بن 
عمرو: أو كلما وردت كاط قَبيلة بَعنُوا إلى عَرِيفَُمْ توَسّمٌ؟ أى عَارفهم؛ قال سيبويه: هو فجيل بمعتى فاعل كقولهم صَرِيبٌ قداح» و 
الجمع عُرفاء. و أمر عَرِيفُ و عَارف: مَعروف» فاعل بمعنى مفعول؛ قال الأزهرى: لم أبديع أَمْرٌ تارف أى معروف لغير الليث» و الذى 
حصّلناه للأئمة رجل عَارف أى ص بِور؛ قاله أبو عبيدة و غيره. و العزف» بالكسر: من قولهم ما عَرَفَ عِرْفى إلا بأحَرةٍ أى ما عَرَقَنى إلا 
أخيراً و يقال: أَعْرَفٌ فلادن فلاا و عوََه إذا وق على ذنبه ثم عفا عنه. و عََقه الأمر: أعلمه إياه. و عو بنه: أعلمه بمكانه. و عَرقه به: 
وسّدمه؛ قال سيبويه: َرقّه زيداء فذكب إلى تعدية عَرَفْت بالتثقيل إلى مفعولين, , يعنى أنكك تقول عَرَقَت زيداً فيتعدّى إلى واحد ثم 
تثقل العين فيتعدّى إلى مفعولين» قال: و أُما عَوَفهِ بزيد فإنما تريد عَرّفَْه بهذه العلامة و أُوضّ حته بها فهو سوى المعنى الأَوّلء و إنما 
فالسيوي كقر لكف رقي ويه وقول أيه ذا أرد أن تقل سكا من النقر أو القاسكك نع الول 

لدان المرجوج تصن 

البق قال ابن سيد عنادى أنه على توهم عَرْفَ لأمن الشىء ء إنما هو مَعْرُوف لا عَارِفء و صِيغهٌ التعجب إنما هى من الفاعل دون 
ل لل لا 
هذا يلح أن يكون غرف هنا مُفاضلة و تعتبا ون المتكعرك اننا هر المعرو فو العريت» الإغلام. و التُعريف أيضاً: إنشاد الضالة. و 
عَيَفَ الضالُّ: نَسّدها. و اعْتَرَفَ القوم: امور ره سألهم عن كبر ليعرفه؟ قال بشر بن أبى خازم: ساكل كه فن أبهاء خافل 
الجييش» تََْرفُ الرّكابا؟ قال ابن برى: اق تَعَرَفَ بمعنى اغْتَرَفَ؛ٍ قال طريف العَتْبِرىٌ: : ترون أنَّى أنا ذاكم» ؛ شاك متلاحى» فى 
الفوارس» مغلم و ربما وضعوا اعتّرّفٌ موضع عَرَفَ كما وضعوا عَرَفْ موضع اْتََفٌء و أنشد بيت أبى ذؤيب يصف السحاب و قد 
تقدّم فى أول الترجنمة أى لم يعرف غير التتُوب لأنها أبل التباح و أَرْطبها. و تَعَرفْت ما عند فلان أ تَطئِت حتى عَرَفت. و تقول: انْتِ 
فلاناً فاش تَعْرفٌ إليه حتى يَعْرِفَكك. و قد تَعارَفَ القومٌ أى عرف بعضهُم بعضاً. و أما الذى جاءفى حديث اللقَة: فإن جاء من يَعْتَرفُها 
تمطاء عرق إياها ينهاو إنالم رزها فى يدكسيقال: عرّف فلان الال أى ذكرها و طلتٍ من يَغرفها فجاء رجل بَعْتَفها أى يصفها 
ا وفى حديث ابن مسعود: فيقال لهم هل تَعْرِفُون ربكم؟ فيقولون: قا لها عوفاء فى ]ذا وقمت قد مله 
5 لوا لفارت إيه مال در لا امو لحي ل اك اليو تاق 


أَعْرَضٌ عَنْ تض» و قرئ: الي ا ا الاعن صلب للخل الستيطرات 
شرا قال واكان اهن قرا بالمتفيك راد فتن الك وجازى عليه كنا تقول للرجل 'يسىء إليكك: و الله لأعرفَنٌ لكك ذلك» قال: 
و قد لعغرى جارّى حفصةً بطلاقهاء و قال الفرّاء: و هو وجه حسنء قرا بذلكك أبو عبد الرحمن الشُلمِئَ قال الأزهرى: قرا الكاق :و 
الأعمش عن أَبى بكر عن عاصم عَرَفٌ بعضّهء خفيفة» و قراً حمزة و نافع و ابن كثير و أَبو عمرو و ابن عامر اليِخصبى عَرَفَ بَضَهُ 
بالتشديد؛ وفى حديث عَؤْف بن مالكك: ردن أو لأعَرقنَكها عند رسول الله صلى الله عليه و سلمء » أى لأجازِيئك بها حتى تَعرف 
سوء صنيعككء و هى كلمة تقال عند التهديد و الوعيد. و يقال للحازى عَرَافٌُ و للقناقن عَرّاف و للطبيب عَرّاف لمعرفة كل منهم بعلّمه. 
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و العرّافُ: الكاهن؛ قال عو بن جزام: فقلت لعَرّافٍ اليمامة: داونى» فإنّككء إن أبرأتَنى» لَطبِيب 

لسان العرب» ج4: ص: رف 

وفى الحديث: من أتى عرّااً أو كاهناً فد كر بما أنزل على محمد؛ صلى الل عليه و سلم؛ أراد بالعرّاف المتثجم أو الحازق الذي 
يدّعى علم الغيب الذى استأثر الله بعلمه. و المعارف: الوجُوه. والمغؤزوف: الوجه لأن الإنسان لعزت فوقال أب كبر الهدلن: مُتكوّرين 
على المَعارِفٍء بَتِنّهم ضَوْبٌ كتغطاط المزاد الأنِْل و المغراف واحد. و المَّارف: محاسن لوطهل عافن :لكف وامر اث ع 
التارنك آى الرضجه وما يظور سهان واسدها ققيت قال الاق لمن على عرفا الى 121 عوواودن الفكي واتغار ل الأرفن: 
أُوججهها و ما عُرفَ منها. و عَرِيتُ القوم: سيدهم. و العَريفٌ: القيم و السيد لمعرفته بسياسة القوم, و به فسر بعضهم بيت طريف العَتبرى» 
وقد تقدّم وقد عَرَفَ عليهم يَعْرف عِرَافَهُ. و العَريفٌ: النّقِيبِ و هو دون الرئيسء و الجمع عُرَفاءء تقول منه: عَرُفَ فلان» بالضم. عَرَافَة 
مثل طب تحطابة أى صار عريفاًء و إذا أردت أنه عَمِلَ ذلك قلت: عَرَفْ فلان علينا ينين يَعْدْفٌ عِرَاقَهُ مثال كب يكتّب كتابة. وفى 


2 


الحدية: العاف عن والقرقاء فى الثارء قال ابن الأثير: لقا جمع ريف و هو ليم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يل أمورهم و 
يكَعَوَفُ الأميذ منه أَحوالَهُم؛ » فيل بمعنى فاعلء و العِرَاقَةٌ تَملهء وقوله العِرَاهَهُ حقّأى فيها مَصلحة للناس و رفق فى أمورهم و أحوالهم» 
وقوله العُرَقَاء فى النارتحذير من التعوّض للرّياسة لما فى ذلكك من الفتنةء فإنه إذا لم يقم بحقه أثع و استحق العقوبة و منهحديث 
طاووس: لوال ابخ عباتي روعت اللداعتيباة مام قرول لاس ؛ أَهْلُ القرآن عُرَفَاء أهل الجنة؟ فقال: رُؤساء أهل الجنة؛ و قال 
علقمة بن عَدِدَة: بل كل حئء و إن عَرّوا و إن كرما عَرِيِقُهم بأثافى المّد مَْجُومٌ و الٌؤف, بالضمء و العؤف» بالكسر: الصبر؛ قال أبو 
هيل المجمَحِيُ: قل لاثن قَئٍس أخى الوقيّاتِ: ما أَحْسَنَ الهزفَ [الغدف ف الثنسيات وعوف ادرو الود صر انلا سيارع 
فياكَأْتُ صَيراً و اراق ليما تّرى» و يا مها فق بالذى أَنْتَ واقع و العَارِفُ و العروف و العَرُوة: الصابر. و نفس عَدوف: : حاملة ص بُور إذا 
خملث غلى أن تفقوو اسه ابن الأعرابيه : فآبُوا بالنّساء مُرَدّفاتِ عَوارِفٌ بَغْدَ كن و التتجاح أراد أَنّهن أَقْوَرْن بالذلٌ بعد النغمق و 
يروى ... و اتتتحاح من الحو حؤ و هذا رواه ابن الأعرابى. و يقال: نزلت به مصةيبة فوّجد عي بور عَرُوف؛ قال الأزهرى: و نفسه عَاركَة 
بالهاء مثله؛ قال عَنْترةُ: علقت الم إن تاد لابق هها الفراة الأخرة 

لسان العرب. ج94 ص: 7*4 

صبرت عَارقَةً لذلكك ره َْسُو إذا تَفْس التبانٍ مطل تؤسو: تنبت و لا تطلع إلى الَّق كنفس الجبان؛ يقول: حبش َفْسا َارقةٌ أى 
009 ا 0 الفكبل وقلك بياعنى قالش بع المسعي وف الرقرف 
الْمُثِرَياتٌ العَوَارِفٌ المُبرياتٌ: التى فى أنوفها البرةء و العَوَارف: امير و يقال: اغْتَّرَفَ فلان إذا ذل و اّقاد؛ و أنشد الفراء: أ نض مجرينَ و 
المي مُعَْرِفْ أى تغرف و تط بره و ذكر معترف لأسن لفظ المطئ مذكر. وعَرَفَ بِذَنْبه وف و اعْترفٌ: 3 وعَرَفٌ له: أقر؛ أنشد 
تعلب: عَرَفَ الحجسانٌ لها يِه تَشوعى مع الأثْرابٍ فى إِنْبٍ و قال أعرابى: ما أَغرِفُ لأحد يَطورَعنى أى لا َو به. ول حدتمي 
أَطَْذْنا المعترفين؛ هم الذين يُرُون على أنفسهم بما يجب عليهم فيه الحدّ و التغزيز. يقال: ناذه الستطان و طكده]13 احرسم عن بلددة 
وطلنةة إذا قد ويروى: #انكةها الحكر فين كانه كره ه لهم ذلك و أَحبٌ أن يستروه على أنفسهم. و القوف: الاسم من الاغتراف؛ و منه 
قولهم: له على أَلْفُ عرفا أى اعترافاً و هو توكيد. و يقال: أَنَيتٌ مُتدكرا : ثم اس يَعْرَفْتٌ أى عرّفْته من أنا؛ قال مُرَاجِمٌ م العُقيلى: فاش َعْرا ثم 

ثُولا: إن ذا رَحم همان كلقا من شأيكم عبرا فإن بَعَتْ ل ا 
والعَدف: فيد الك يقال: أؤلاه عُرفاً أى مغروفاً. و المَغْرُوف و العَارقةُ: خلوات اللكن و العُوْفُ و المَرُوف: البجود. و قيل: هو اسم ما 
قذله و ترديه» و سوك الشاعر ثانيه فقال: إن ابن رَئْدِ لا زال مش مَمنا اَي يَفيْدى فى مط ره العرفا و المغُوف: كالعغوف. وكر» 
تعالى: وَ ا حِبهْلطًا فى الدَّلا مَعْرُوفاًء أى مصاحباً معروفاً؛ قال الزجاج: التقدوق مانا اسن نين الأشال» كله انز اكوا 
يفكة ينقدوق قبل فى التفسير: المغووف الكفوة والدثازه و آذ لا يقطير الرجل فى نفقنة المرأة التى توضع ولده إذا كانت والدقه 
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لأن الوالدة رأف بولدها من غيرهاء و حقّ كل واحد منهما أن يأتمر فى الولد بمعروف. و قوله عز و جل: و الْمُوْسَلَاتِ عُوفِ قال بعض 
المفسرين فيها: إنها يتات بالغُرف و الإحسان» و قيل: يعنى الملائكة سانا للمعروف و الإحسان. والقؤظي و اغارقة و المنيوث 
واحد: فد اللكره وهو كل ها تغرف لشن من الكورى كنا بدو للم اليندو قن فن الماففكة ارساة تعايسة. يقال: هو مُستعار 
من عُوف الفرس أى يتتاتعون كتف الفرس. وفى حديث 

لسان العرب؛ ج94 ص: 76٠‏ 

كقب بن حُرةً: جاؤوا كأنّهم عزف أَى ينع بعضهم بعضاًء و قرئت حُرْقاً و عُرْقاً و المعنى واحدء و قيل: المرسلات هى الرسل. و قد 
تكوّر ذكر المَعْرُوف فى الحديث؛ و هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه و التقرّب إليه و الإحسان إلى الناسء و كل ما ندّب إليه 
الشر واتهى عنه من الفختئنات و الفتّفحات وهو من الضقات الغالبة أى أثر مغرو بين الناس إذا رأؤه لا يتكروته. و المغروف: 
لقف وحن الشك مع الأمل وظره ومن لقان و الشكره فيد ذلك سيعه وق السدية: آهل التعزوف فى الندا عتم أل 
التقروكك :في الأخرة ا قين بثال: معروفه اللناين في اندها ]اناه لمر اء تروف في خرف وافال: راد فين جلا جاه لأطيحاي التعراتم 
التى لا تبلغ الخو دود فيشفع فيهم شمّعه الله فى أهل التوحيد فى الآخرة. وروى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى معناه قال: يأتى 
أصحاب المعروف فى الدنيا يوم القيامة فيثُفر لهم بمعروفهم و تَتِقى حسنائّهم جامة: فتعطونها لمن زادت سيئاته على حستاته فيغفر له 
و يدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس فى الدنيا و الآخرة؛ و قوله أنشده ثعلب: و ما خٌَِ مَغْرُوفٍ القَتَى فى شّبابهء إذا لم يَزِدْه 
الشَّمبُء حِينَ يَْدِيبُ قال ابن سيدة: قد يكون من المعروف الذى هو ضدد المنكر و من المعروف الذى هو الجود. و يقال للرجل إذا 
ولَّى عنكك بوده: قد هاجت مَعَارِفُ فلان؛ و مَعَارِقه: ما كنت تَعْرِفُه من ضَنّه بكك» و معنى هاجت أى يبست كما يهيج النبات إذا يبس. 
و العَوفٌ: الزيح» طئبة كانت أو خبيثة. يقال: ما أَطْيِبَ عَوْقُه و فى المثل: لا يغجز مشكك السّؤء عن عَوْفٍ السَؤْء؛ قال ابن سيدة: القرف 
الرائحة الطيبة و اللمثينة؛ قال: كناء كتوق اليب مُهْدَى لأهله: و ليس له إلا بنى خالد أَهْلٌ و قال البريق الهُذلى فى البّيْن: ملْعود عوفكك 
ذى الصّماح» كما عَصَتَ السَفارٌبعضَْة الهم و عَرَق: طَيِْه و َيه و الترِيفُ: التظييبٌ من العؤف. و قوله تعالى: و يُدْجِلَهُمْ الت عوَكها 
لَهُمْ أى طَيّبها؛ قال الشاعر يدح رجًا: عَرْفْتَ كنب عَرَقْهِ اللطائم بقول: كما عَرْفَ الإنْبُ و هو البقير. قال الفراء: يعرفون مَنازلهم إذا 
احاح سي بصو إن ير رج لي انرمع هذا قول جماعةٌ من المفسرينء و قد قال بعض 
اللغويين عَرَكّ] له أى طليها. يقال: وسرت أن الشياد سم ولول | سرديو بن ابر قةررع مسسفين : شر فين: 
دْحْلُ أَئْدٍ فى عناجر أَقيِعَتْ لعادتها من الحَزِيرِ المعَوفٍ قال: أعث أى مُدّت و وفعت للفم؛ قال و قال بعضهم فى قوله: عَوَكهَا لَه 
قال: هو وضعك الطعام بعضّه على بعض ناح لوبي لقت ارا نا كي من الظيب» و عَرِفٌ إذا ترك الطيب. وفى الحديث: من 
فعل كذا و كذا لم يجد عَوْف الجنةأى ريبحها الطبيُ. وفى حديث عليئ» رضى الله 

لسان العرب؛ ج94 ص: 56١‏ 

عند عفدا أرقن الكرفة ارش طواءة قله معروقة أ قلسة العوف» كأما الذي وردفى لديف توت إلى للد قن المعاء ور فك ف 
الشدَّء فإِنّ معناه أى اجعله يَعْرفُك بطاعته و العمل فيما أؤلاكك من نعمته» فإنه يُجازٍيكك عند الشدَة و الحاجة إليه فى الدنيا و الآخرة. 
وَكَدَفٌ طعامه: اك اكه واققف واسة بلقم رَوّاه. و طارّ القَطا عُوْفاً غُفاً: بعضها خلف بعض. وعف الدّيكك و الفرّس و الدابة و 
غيرهاةعيةك الشعر و الزيقن من القاو» و اسسعطله الأصنن :ف الأتناة فقال: محا ا 1 
عُرُوف. و المَعْرَفةُ بالفتح: مَنْبت عُؤف الفرس من الناصية إلى المِنْسَجء و قيل: هو اللحم الذى ينبت عليه الٌؤف. و أَعْرَفٌ القَرسٌُ: طا 
عرقو و اقدؤوت: صار ذا عُرف. وَعَونت الفرس :عرزت غزقه. وفى حاديث ابن بير: ما أكلت لحماً أَطيِبَ من مغرف 07 
مَنْبت عُرْفه من رقبته. ونام أَعْرَفُ: طويل ذو عُوْف؛ قال يزيد , بن الأعور الشنى: مُستَخملًا أَعْرَفَ قد تَبنّى و ناقة عَوقَاء: مُشْرفة الام و 
ناقة دقام ذا كانت مد كرة ثقنيه تُشبه الجمالء و قيل لها عَرْفاء لطول عُرْفها. و الصّبع يقال لها عَرْفَاء لطول عُرفها و كثرة #كعزهافى الشداية 
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برى للشتْفَرى: و لى دُونكم أَهْلون بِدَيدٌ عَمَلّسٌء و أَرْقَطَ زُهْلُولٌ و عَرْقَاء جَيألٌ و قال الكميت: لها راعيا سُوءٍ مض يعانٍ منهما: أبو جَغدةً 
العادى؛ و عَرْقَاء جيل و ضَيْع عنقا ذات قدو قل : كثيرة شعر العرظه» وقنء أغرث: له تمؤف. و اعْرَوْرَفٌ البحرٌ و السيل: تراكم 
د ل يه وَاعْرَوْرَفَ الدَّمُ إذا صار له من الزتّد شبه العرف؛ قال الهذلى يصف طَعْنَهُ فارثُ بدم غالب: مُتْدمَنَّ 
سَنَنَ لفل مرشّة تَنْفى الْثَرَاتَ بقاحز مُعْرَوْرِفٍ ١‏ واعْرَوْرَفٌ فلان للشرّ كقولك اجْتَالٌَ و ََذ أى تهيًا. و عٌُؤْف الرمل و الجبل و كل 
عالٍ ظهره د للشو أغراف و عِرَقَةُ :8 وقوله تعالى: وَعلَى الْأَظْيافٍ رليتالَ؛ الأغراف فى اللغة: حم دوجو كليعاك 
يفاقل لسع الأغررافٌ أعالق الكلورو قال عضن لسري الأغياف أقال؟قورين اهل اللسةى اهل القاروى اعطق ف 
أضصاب الأغراك فقيل : عرازم سنوت جبعانيو رسيا يكلم يرال الحظاض و الاو ياد تكارا على الجباته 
الذى بيخ الجنة و النازء قال: و جوز أن يكوت معتامه و الله أعلم» ؛ على الأعراف على معرفة أهل الجن و أهل الثار هؤلاء الرجال فقال 
8 عا كرا أن اللدهالن يدخلهم الجنة» و قيل: اسحاب الات باون ملائكة و معرفة كليدلات أ أنهم يعرفون 
أصحاب الجنة بأن سبماهم إسغاز الوجوة و الضحك و الاسجفان كماقال مال دخرة بوميد ايك مُسْتَعِشدرَة؛ و يعرفون 
امعان الناة 
(). قوله [الفلوّ] بالفاء المهرء و وقع فى مادتى قحز و رش بالغين. (). قوله [و عرفة] كذا ضبط فى الأصل بكسر ففتح. 
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: كلا تر قال 


سام و سيماهم سواد الوجوه و غبرتها كما قال تعالى: يَوْمَ ص وجوة و تود وبجوة و وجوة يَوْعيذِ عَلَيِها خَبرةٌ ‏ 
ل اعيانه ويجوز أن يكون جمعه على الأعراف على أهل الجدة وأهل الثان. و ججل أَغْرَفُ: له كالعغوف. وعُوْفُ الأرض: ما ارتفع 
منهاء و الجمع اغراف و اك الرياح والسحاب: أوائلها و الها واحدها عَدَفٌ. وَحَرنٌ ا مر تفع. غات الححيوث الذى 
يكوة على الفلجاق و القرائل. و العزقة: فُرحهُ تخرج فى بياض الكف. وقد عُرِفَء وهو مغروف: أصابته العرفةٌ. و العوفٌ: شجر الأثوج. 
والعوف: النخل إذا بلغ الإطعام؛ و قيل: النخلة أَوّل ما تطعم. و العُوف و العُرَف: ضرب من النخل بالبحرئن. والأغْرّاف: ضرب من 
النخل أيضاًء و هو البَْشُوم؛ وأنشد بعضهم: َغْرِسٌ فيها الرَّدَ و الأغْرَافه و النائحى مشدقاً اشدافا ؛ وأدوقال أبن قرو إذا كانه التقلة 
باكوراً فهى عُزف. و العَوْفْ: تت ليس بحمض و لا عضاءء و هو النّمام. و الْرفانُ و العِفَانَ: دُوَية صغيرة تكون فى الرَمْلء مل عايج 
أو رمال الدّهناء. و قال أبو حنيفة: اران ندب ضخم مثل التبرادة له ُرفء و لا يكون إلا فى رمه أو عنْظُوانة. وكدنان سياد 
عِرِفَان و العِرفَاُ: اسم. و عَرَكَةَ و عَرَقَاتٌ؛ موضع بمكة معرفة كأنهم جعلوا كل موضع منها عرفةً» و يومُ عَرَقَةٌ غير منون و لا يقال العَرفةٌ 
والاشدكله الالقو الاك قال سيبويه: عَرَفَاتَ مصروفة فى كتاب الله تعالى و هى معرفة» و الدليل على ذلكك قول العرب: هذه عرفاتٌ 
بارَكاً فيهاء و هذه عَرََاتٌ حمر ند قال: و يدلكك على معرفتها أنكك لا تُدخل فيها ألفا و لامو إنما قات بمنزلة بين و بمتزلة جمعء 
ولو كانت عَرَفَاتٌ نكرة لكانت إذاً عرفات فى غير موضعءقيل: :نسم عَرَكَةَ لأن الثاس بيتعارقون به وقيل: سمى عَرَكةٌ لأن جربل عليه 
الاوز ات بار اشم ان النافر كار وريه امار مجر :30 فرك ١‏ عر 2 لتر بارا عي مرا لا مه 
صلى الله على نبينا و عليه و سلمء » لما هبط من الجنة وا اران حرامياالاجياتي اكد لحرت انرا وااو الطرييي 
الوقوف بعرفات؛ و منه قول ابن ذُرَرْد: ثم أتى التُغْرِيتٌ يَقْرُو مُحْبِتاً تقديره ثم أتى موضع التعريف فحذف المضاف و أقام المضاف 
إليه مقامه. و وف القومٌ: وقفوا بعرفة؛ قال أَوْس بن مغراء: و لا تريمون لني مَقفَهم حتى يُقال: أجيرُوا آل مه فوانا »و هو 
الفقكات اراق قات وفى ححديث ابن عباس؛ رضى الله عنهما: تك إلى العنه الععى ونذلكك يعد الكوقه ورينك برد 
الؤقوف بعرفةً. و المََوَفُ فى الأصل: موضع التغريف و يكون بمعنى المفعول. قال الجوهرى: و عَرَفَات موضع بمنّى 

.)١(‏ قوله [و النائحى إلخ] كذا بالأصل. (؟). قوله [صفوانا] هو هكذا فى الأصلء و استصوبه المجد فى ماده صوف راداً على 
الجوهرى. 
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و هو اسم فى لفظ الجمع فلا يُجْمعء قال الفراء: و لا واحد له بصحة؛ و قول الناس: نزلنا برف شَبيه بمولّده و ليس بعربى تمخضء و هى 
انهو إن #اقنصيي م الاباك الاتررك تيار لسري لاساو الف لدي قر له رارقو تسم تتيني الننكا أله 
ذكرة وهى مصروفقء قال الله تعالى: إن كشع بين عرقات؛ قال الأخفش: إنما صرفت أن التاد صمارت بمقزلة الياء و الواو فى مين 
طبرن لآخه د كيرهة و اسان الشريج سحل الود فلم سعى هثراك علق سال" كتبنا ثكم ماده ]ذا ميت يزه ل حبالةة:و 
كذلك القول فى أَذْرِعاتِ و عاناتٍ و عُرَئْئتنات و العُرَفُ: مواضع منها عُرفةٌ ساق و عُْفةٌ الأملّح و عُوفةٌ صارةً. و العُرَفُ: موضع: و قيل 
ججل؛ كال الكنيتك» ١‏ عاك بالشزّف الول ويعا نكب العلل الفغر 140و و اسهد الجرعرى بهذا ليت على قوله التوش:.د 
العدف: الرمل المرتفع؛ قال: و هو مثل عُشر و عبر و كذلك العُرْفَ و الجمع عرف و أَغْرَاف. و العُرْقتَانِ: ببلاد بنى أسد؛ و أما قوله 
أنشده يعقوب فى البدل: وما كنت ممَنْ عَوَفَ الشَّرَبينهم» ولا حين جد الجدُّ ممن , يا فيس عرّف فيه من هذا الباب إنما أراد أَرتْء 
ابول لكلف لكان البيدة عيناً و أبدل الشاء فاء. و مَغؤوف: اسم فرس الرَئر بن العؤام شهد عليه .و مروف أيضاً: اسم فرس 
مالم وق له العافت رق فى اا هيك أكَفّىَ مغُوفا عليهم كأنه. إذا ازور من وفع لبن أَخردٌ و مغرُوف: واد لهم؛ أنشد 
أبو حنيفة: و حتى مَدِرَتُ بَغِْدَ الكرى فى لَويّهِ أساريعٌ مَْرُوفِه و صرّتْ جَنادِبة و ذكر فى ترجمة عزف: أن جاريتين كاتنا تعئيان بما 
تَعارّفَت الأنصار يوم بُعاث» قال: و تروى بالراء المهملة أى تَفَاحَوَتٌ. 


عرصف؛ ج4) ص: 7617 


العومناتة العف افير بو الماش دلت الشين و العقيي و كر خطرلة من ميعاة النقو عوض افر عؤقامرة قال 
الأرعط ممح مو العو قيضت الشريص كد يتنو الفراسيك ف لقا لديا جرال انعد لاوطرريان :لال وي سيان 
افطع #راصيقه لم يفسره. و عِوْضَ اف الإكاف و عُوْصُوقُه و عض مُوره: قطعة خشب مشدودةٌ بين الحِنْوّين المُقدَّمين. و العوصَافٌ: 
الع اذ حزن لعن الف يقد بها على قب الهودج. و العرْصّاف و العرفاص: الشّوط من العضّب. و العراصةيفٌ: ما على السّنايآن 
مانن كال ابن ساد و ارق العا فى له لات الا رسف الغزافد يل أرينة رطان ميدق با قوس الجكاد انها وان بر اس كا 
حِنُو من ذلكك وتدان مَشْدودان بعقب أو بجلود الإبل» و فيه الطّلِفات» يَعْدلون الحو بالعُرصُوفٍ. و عَرَاصِيفٌ القتب: تحصافيرُه. و 
الفراعمية لعفي اللا نهد وموس للخناء و عط لفان 

.)١(‏ قوله [أهاجككث] فى الصحاح و معجم ياقوت أ أبكاك. 
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الأصبعر دقن البشل القاضية وه الكشعان القاة تدان يى واسط الكفري اقرع بين كان 
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: عَرَفَ يَْرْفُ عَزْفا: لها. و المَعازِفٌ: الملدهى؛ واحدها مغرّف و مِعْرَّمَهُ. وعَرَفَ الرجل يَعزِفٌ إذا أقام فى الأكل و الشرب» و قيل: 
واحد المَعَْازف عَزْفُ على غير قياسء و نظيره ممح واحا ل ديع لياو اق ارو الولطع الى امترويييي راون الواحد 
َه و الجمع مَعَازِفُ رواية عن العربء فإذا أفرد المغرتُ» فهو صَرْبِ من الاير و يتخذه أهل اليمن و غيرّهمء يجعل القود يق و 
عدف الذى: صوثّه. وفى حديث عمر: أنه مرٌ عزف دُفّ فقال: ما هذا؟ قالوا: ختان, ذ شبكث: الع ن: اللَّعبُ بالمعازف» و هى الدّقُوف 
وقوفاتينا شرب ااال انون اتوك الا اول كنا معن لت تقر التو الساحول كل لعي نه وق يديك أم ررم 
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إذا سَرِمِعْنَ صوتٌ المعازف أَبْقَنَّ أنهنّ مواك.و المَازفٌ: اللااعِبٌُ بها و المُعٌنى» و قد عَرّفَ عَرْفاً. وفى الحديث: أَنَّ جاريّتين كانتا 
تُعَنْيِان بما تَعَارَفَت الأنصان يوم بعا كأ جما قناشدك من الأراتجير فيدة. وهو من الغريفن الصؤتء و روى بالراءء أى تَفَاخَرَتُء و يروى 
تَقَاذفَت و تَقَارَفَت. و عَرَفتِ الجن تَعزِفُ عَرْفاً و عَزِيفاً: صوّتت و لَعِبِتَ؛ قال ذو الرمة: تيف كنض راب الْمُعَنّين بالطل و رجل عَرُُوفُ 
عن اللَهُو إذا لم يَشّْتَهه و عَرُوف عن النساء إذا لم يَصْبٌ إليهنَّ؛ قال الفرزدق بُخاطب نفسه: عَزَّفْتَ بأغشاش. و ما كدٌْ تَعْزِفُ» و 
لمح بال ل ماسو لد مد كب ا 
وّنت؛ عن أبى حنيفة. و العزيف: صوت امال إذا كت بها الإياح. و عَرْفٌ البإياح: أضواتها. و أعرّفٌ: سمع عَزيفٌ الرّياح و الرّمال. 
د ما يسمع من دويّها. و العرْفْ و العَزِيفُ: صوت فى الرمل لا مدْرَى ما هوء و قيل: هو وُقوحٌ بعضه على بعض. و رمل 
عَازف و عَرَّاف: مُصوّت» و العرب تجعل القزيف أصوات الحنّ؛ و فى ذلكك يقول قائلهم: و إنى لأجتاب الفلا و ينها عَوازفُ جاه 
وهام صَواخةكُ و هو العزفٌ أيضاً. وقد عَرَّفَتِ الجنّ تَعزِفٌ» بالكسرء عَزِيفاً. . وفى حديث ابن عباس»؛ رضى الله عنهما: كانت الجن 
تَعزِفٌ الليل كله بين ن الصّفا و المروة؛ عَزِيفٌ الجنّ: عفك أصواتيادو قن : هو صوت يسمع بالليل كالطبل» و قيل: هو صوت الرّياح فى 
الح رمن ها النادية سوك الك و الها ايه وهل الى مسن نف قال مشعن من ١‏ للفو سيق الاق لاقن ميان 2 اك 
سيم مله عريك الوعد و انو قوله وو أن الأصسى العال بن الكى: 
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يا رَبّ رَبّ الْمُسِلِمِين بِالسّوَن لا تَسْقِه صَيْتِ عَزَّافِ جُوَّرْ قال: و مطر عزَّاف مُجَلْجلء و روى الفارسى هذا البيت ... عَزَّاف» ... بالزاى» 
وتووانة افق السكيض نا كات عمو كتنف تند عدن ال تَعْزِف و تَعْرُف عَرْفاً و عُرُوفاً: تركثه بعد إغجابها و زَهِنَدَتْ فيه و 
اصرفت عنه. و عَزَفْت نفس أى ملت وفى حديث حارثةٌ: عَرَّقتْ نفيسى عن الدّنياأى عافثها و كركتهاء ويروى َرَت بضم التاءء أى 
نخطها هده فياةؤقول اميش بن أبن عافد اليللى: و قذماتَعَلفْتُ م الصّبِئّ ِنّى على عُرٍّ و المتهال أراد زوف فحذف. و العَرُوف: 
الذى لا يكاد يَثت على خُلَهِ قال: أ لم تَعْلّمى أنى عَرُوفٌ على الهَوى» إذا صاحبى فى غير شىء تَعَضَّبا؟ و اعْرّورَفَ للشدّ: تهي؛ عن 
اللجات بو العراف: جبل من جبال الدَّهْناء. و العُزْف: الحمام الطوراية فى قو الشماخ: حتى اكات باغو ك شك بشن ديا 
به العَزْفُ العزاهِيلٌ و هى المَهْمَلً. و العُزف: التى لها صوت و هدير. 


عسف؛ ج4) ص: 758 


لنت القت غير عه ناس الاللءا سنك كبر اللأريقي و كد كن )لطبت والكاس دو اعفن كر قفا ومكياه ضفو 
لا جداية و لا توَحَى فو :ول طريق قور كه يفال: اعسعت الظريق اعسانا إذا تكله دون فرؤن تراه تأصايه. و النَديفٌ: لتر 
على غير عَلّم و لا أثر. و عَسَفٌ المفازة: قطعها كذلكك؛ و منه قيل: رجل عَسُوفٌ إذا لم يَفْصِد قصد الحقَّ؛ و قول كثير: عَشُوف بأجواز 
الفلا جِمْيريَةُ العكشوف: التى تمرّ على غير هداية فتركب رأسها فى السير و لا يها شىء. و الَشفٌ: ركوب الأمر بلا تدبير و لا رَويْكُ 
مله يَف َشفا و َعسََ و امتسَفه؛ قال ذو الرمة: قد أَغيِسٌُ الَازِحَ المَجهُولَ مَعْسِفُه فى ظِلَ أعضَفَ» يَدْعُو هاه البومٌ و يروى: فى 
ظل كفي .و أنشد ابن الأعرابى: عَسَوِهَتْ معالاً لم َدثْر مدح إِبلَا فقال: نحت ولتي الأرضي رت | انيه للزمرا لم 
كذثرة فال؛ و قبل ترد الظمء الثانى» و َو ثفناتها الأول فى الأرض و مَعالتها لم تادثُر؛ واقال ذو لزجتكور قت اعفاد الجن كانين 
على عافنة الر اش انج مناء كال وقال ايف ينان الليلّ ذا الود أما بكلٌ كؤكب عريدٍ "١‏ و عَسَفَ فلان فلات عش فاً: ظلّمه. و 
قن السلطاثٌ 

(). قوله [الحيود] كذا فى الأصل هناء و تقدم للمؤلف فى ماده حرد: السدود. 
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يَعيِفُ و اعْتَمفٌ و تَعَسَفَ: ظلّم» و هو من ذلكك. وفى الحديث: لا تبلغ شفاعتى إماماً عَُوفاًأى جائراً ظلومً. والعقت ف الأصل: أن 
أخذ المسافر على غير طريق و لا جاةة و لا عَلَم فنقل إلى الظلم و التجؤر. و تعسّف فلان فلاناً إذا ركبه بالظلم و لم يُنْصفه. ورجل 
عشوك إذا كاة ظلوماً :بو الفيديف» الأجيرٌ المشتهانٌ به. وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رجلا جاء إلى النبى» صلى الله عليه 
و سلمء فقال: إن افق كان عريعيا على رعدل كا معو إلناوق عار اعد ان كاف أجيرا د اعفاد : الأجراء؛ و قيل: العَسِيفٌ المغلوكك 
اللمشرتهان به؛ قال نبيه بن الحتتجاج: أَطَغتٌ النفس ف فى النّهوات حص أعادثى غيعيفاء عبد عدن و يروى: أطعت العؤس» .. .و هو فَعِيل 
بمعنى مفعول كأسير أو بمعنى فاعل كعليم من القشف التجؤر و الكفاية. إيقال: هو يغيت هم أى يكفيهم. و كم أَعْسِفُ عليك أى كم 
أغعل لقو وقيا.* كل خادم عسديف. رق السديث: لآ نقلوا عييفا ولا أسينا بو الأست: العَبِدّء و قيل: الشيخ الفانى» و قيل: هو الذى 
تشتريه بمالهه و الجمع حُسدماء على القياس» و عِسَفَةٌ على غير القياس. وفى الحديث: أنه بَعث سَرِيَةُ فنَهى عن قتل العٌسَفاء و الؤْصَفاء و 
يروئ الأشفاء:و اعتسقه: اتَكَذَهَ عسيفاً. و عَشْت البعية يقسف عهفاً و عُقوفا: اقنش هن الموك امن الكذك قير عابي ةيورق #الع 
أن بِتنفّس حتى تَفْمْصَ خنجرثه أى تتنفط؛ و أماقول أبى وجزة السغدئ: و اشتيقئت أن الصَّلِبِتَ متعيث فهو من شف التجرة إذا 
قَمضَت للموت. و أَْسمف الرجلٌ إذا أخذ بعيرّه الَف و هو نفَسٌ الموت؛ و ناقة عاسِفٌء بغير هاء: أصابها ذلكك. و العُسَاف للابل: 
كالتّراع للإنسان. قلعن قنك اس مق قل اللا كما قساف لوحن انف عتير ان كين الى قال قايرنية 
الطفيل فى قور يوم الرَكم: و نغم أَحُو الصعلُوك أفس تَرَكنُه ضوع تتغرى باليدين و يغييف و أَعْصَفَ الرجل إذا أخذ غلاقه بعمل 
شديده و أَعْسَفٌ إذا سار بالليل خبط عَشُواء. وَالعَسْفٌ: القَدَحُ الضحم. و الفقرت: الاتدرع الكبانة و عدفان: موضع و قد ذكر فى 
سدع فال ابو الا قرو ندا با بين وكاو االمدو دو قلس عتيلنة دي نامل :| للريق هو لشفا در تقال القاعوديا 


خَلِيلىَ ارْبَعا و اشتخبرا رَسْما بِعُسْفَانْ و العَسّاف: اسم رجل. 
عسقف؛ ج4) ص: 788 


: العَش مَفَة: نَقِيض البكاءء و قيل: هو مود العين عن البكاء إذ أراده أو هم به فلم يقدر عليه» و قيل: بكى فلان و عَشِمَفَ فلان إذا 
جَمَدّت عينّه فلم يَقدِر على البكاء. 


عشف؛ ج4) ص: م76 


3 


لين الأ ضرا #قتوف و السهرة النابسنة يقال ليغ كا يدن انلها لاسي ل كل لتقو لالص ننه الكش من لشو 
الذى عرض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكله. و أكلت طعاماً أَعْمّفْت عنه و لم يَهْتأنى» و إنى 

لسان العرب» ج94. ص: 517 

لأغفت ع الطعاء اق اهومنو ارهد و والله:) يقل فى الأغز القيي اتن ها يقرت فى # وقد ركنت أمرا مااكان يفقت لك أن 
ما كان يقدف لك 
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ََ 


: الضف و العَضصْفَهُ و العَصِيقَةُ و العٌصَاقَةُ؛ِ عن اللحيانى: ال ل فيَتفتت كفت و قيل: هو ورقه من غير 
ل ا ل وفى التنزيل: يد ا 
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قشور التبن. و قال النضر: الضف القَصيلء و قبل: العصف بقل الزرع لأن العرب تقول خرجنا نَعْصِفٌ الزرع إذا قطعوا منه شيئاً قبل 
إذراكه فذلك العَضْثُ. و العضفٌ و العَصَيفَةُ: ورق الشُتبل. و قال بعضهم: دُو الَْضْضٍء يريد المأكول من الحبّء و الوَئِلطَانٌ الصحيح 
الذى يؤكلء و العضفٌ و القصيض: ما قلع منهء و قيل: هما ورق الزرع الذى يميل فى أسفله فمبه ليكون أخفّ له» و قيل: العضفٌ ما 
جر من ورق الزوع و هو رَطْب فأكل. و العص يِفَة: الورق المُجْتمع الذى يكون فيه السنبل. و القصئ: السُثْبِلء و جمعه عَضَُوف. و 
عْصَفَ الزرع: طال عَضْ مّه. و العحديفةُ: رؤوس سنبل الحنْطة. و العصف و العصديفة: الورق الذى يتقح عن الثمرءً و العُصَافةُ: ما سقط 
من اليل القن وديف أبو السانبية التظر فاق اللسانةه و الفشررى الاثال قال ابد سيد العصف الذى يُعصف من الزرع فيؤكل؛ و 
هو الع يفَةُ؛ و أنشد لعَلْقّمِهُ بن عَبِدَه: تَسقِى مذانت قد مالّث عع ينها و يروى ...؛ زالت عصيفتها أى جر ثم يسقى ليعود ورقه. و 
يقال: أَعْصَفٌ الزرع حان أن يجرٌ. و عَصَفًْا الزرع نَعْصِقُه أى جززنا ورقه الذى يميل فى أسفله ليكون أخف للزرع» و قيل: جَرّرْنا ورقه 
جل انرا تو را تسر ماك بل رعو عرلله ستالي لي رجات لسر جا عزوي وبح البتصير ااقارانما د و اللي 
اروس عاق تعس و التمروو الحاو الار تن ورد أبيك انها بن ررق عر علق قنها من السو يساما مان اد 
الكالقِينَ. و اشتَعصَفٌ الزرع: قصضّب. و عض نه يَغصد فه عَضْ فاً: صرمّه من أتسانه واقرل ةعبان كتضق تا كزل» ل«معنياة! أخدهما أنه 
سراح او ع وم الحو و راي وات اروس مد ود الاق وروى 
عن معدب حير الاق قرل ساك . كعضيق اكول قال: هو الهَبُورو هو الشعير النابت» بالنبطية. وال أب الساس فى كرا 
كتوق كال ع يقال قذة بكست ذا طلت الرزق وووق ع جين أهاالووع الذى أكل طيه ورقى نفو انعد أبوالعاتن سمة 
بن يزيد: فصُّيّروا مئْلَ كعضفٍ مأكولٌ أراد مثل عصف مأكولء فزاد الكاف لتأكيد الشبه كما أكده بزياده الكاف فى قوله تعالى: لَفِسَ 
كمه َيْة» إلا أنه فى الآبة أدخل الحرف على الاسم و هو سائغ؛ و فى البيت أدخل الاسم و هو مثل على الحرف و هو الكاف؛ فإن 
قال قائل بما ذا ججَ عَصْف أ بالكاف التى تُجاورٌه أم بإضافة مثل إليه على أنه فصل بين المضاف و المضاف إليه؟ فالجواب أن 
العصف فى البيت لا يجوز 
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أن يكون مجروراً بغير الكاف و إن كانت زائدة يدُلّكك على ذلكك أن الكاف فى كل موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جار كما أن 
من و جميع حروف الجر فى أى موضع وقَغن زوائد فلا بد من أن يجررن ما بعدهن؛ كقولكك ما جاءنى من أحد و لست بقائم؛ 
فكذلك الكاف فى كعضيٍ مَأكُولٍ هى الجارّة للعصف و إن كانت زائدة على ما تقدّ فإن قال قائل: فمن أَيْنَ جاز للاسم أن يدخل 
على الحرف فى قوله ... مثل كعصف مأكول؟ فالجواب أنه إنما جاز ذلكك لما بين الكاف و مثل من المُضارَعة فى المعنى فكما جاز 
لهم أن دخلوا الككاف على الكاف فى قوله: و صالِياتٍ ككما يوَثفِينْ ين لمشابهتة لمثل حى كأنه قال كمقل ما يؤثفين كنتلكك ا دضار] 
أيضاً مما على الكاف فى قوله مشل كعصفء و جعلوا ذلكك تنبيهاً على قوّْ الشبه بين الكاف و مثل. و مكان مُعصِفٌ: كثير الزرع؛ و 
قببل: كثير التبن ةاغن اللحياتى؛ و أتشد: إذا جمادى مَنَعَت قطرهاء زان جنابى عَطَنّ مُعْصِتٌ 0١ ١‏ هكذا رواه و روايتنا .. ٠‏ مُعْضفْ»ء 
بالقنا المعح ا زو وبي السوعوس هن اليك لابن تبي ين انيلع لذ عناوم فاك ابن وق هو لأحيحةً بن الجبلاح لا لأبى قيس. و 
عَصَ هّتِ الرّيحُ تَعْصِفُ عَضفاً و عُصُوفء و هى ربح عَاصِف و عَاصِفَةُ و مُعْصِفَهُ وعَصُوفء و أغصفت,. فى لغهُ أسد, و هى مُعصف من 
وا تعاينت وععامييت إذااتتاس: و المضدوف اوباج وش ريا :لاا ذال مضنا يني الزرانجه :و ديق التي با غنوي انه 
من ولاق التراب فمضى بدة وقد قيل: :إن العظت الذى هو اللين مفندق منه لأ الريح تعصق يه قال ابن سيدة::و هذا ليس بقوى: 
واو احيرا داري اند قم ب ويرك رخسي ار و العْصَافَةٌ: ما عض عّت به الريح على لفظ 
قضافة الف لو قال الفر امف قوله ساك :1 لاه كراد اشْتَدّث به ليخ فى يم ع]صِي» قال: فجعل العٌصوف تابعاً لليوم فى 
إعرابه» و إنما العٌُصَوف للرياح» قال: و ذلكك جائز على جهتين: إحداهما أن العُضُوف و إن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به لأن 
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الريح تكون فيه فجاز أن يقال اتيم يقال يوم بارد و يوم حار و البرد و الحرٌ فيهماء و الوجه الآخر أن رودا يوم عات 
الربح فتحذف الريح لأنها قد ذكرت فى أَوّل كلمة كما قال: إذا جاء يومٌ مُظلِمٌ الشمس كاسِفٌ يريد كاسف الشمس فحذفه لأنه قدم 
اكرمرو قال تعره سروه فاضت الى لقمك فيه اريس وه قاعل مض عشم القع نكا ترلير 1 ل الوق لاعر ابن ديع 
العاصف عَوَاصٍ فُ. و المغص ماتٌ: الوياحٌ التى تُثير السّحاب و الوَرّق و عَصفّ الرُرع. و القضفٌ و التعضف: الْشّرَعَةُ» على التشبيه 
لكان أمققك التاق فى النزيره اسوحة» فب اتفيفة: و انفد و من كلّ مشحاجء إذا ابل لِينُّهاء تَحَّتِ منها ثائبٌ فضت 

(0. قوله [جنابى] بلحي ماتوططة ريا تجن الى وكين بالبونا» يايد الي ف عاذ بقسل بااكك لاني حيع الستاي ذل 
الصرواي نا شناء 
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عن العوو فى الترق إذاهة جا عرسا لقلا أعض دو وشك اوسنرف القت الرضل أن ملكي و القضيفة: الورن 
المجتمع الذى يكون فيه السّثل. و القضُوف: السريعة من الإبل. فاعير اكه وق بس كبرب بريد لازا ارفج شعت 
بص خراء البيديطة عاصفاً تُوالى الحصى سُمْرَ العُجاياتٍ مُمِرَا و تُجْمَمٌ الناقةٌ القصوفٌ عُصْفاً؛ قال رؤبة: بعُضْفٍ المَرٌّ خماص الأقصات 
ع الأنسام وقاق التشيرة إقضات الابن: التددارقها نعل الع يدون على الناء وعئ طق اللراى على ازور قامة شرف 
سريعة» و كذلك الناقة؛ و هى التى تَعْصِفٌ براكبها قتمضى به. و الإعصاف: الإلاك. و افق ارجا غلك والخرب تَغصدف 
بالفوي لتقي بيو و لتلكية فال الأعقي! فى قَيقِ جأواء مَلْمُومةٍ صف بالدّارعَ و الحايتر أى تُلكهما. و أعْصفَ الرجل: جار عن 
الطريق. قال المُفَضّل: إذا رمى الرجل غَرَضاً فصاف نبله قيل إن سهمكك لعاصفٌء قال: و نالل اميك كو فال 6 قَمَرَّت بلّيل؛ و 


هى شَّدّفاء عَاصِفٌ بِمْنْكَرَقٍ الدّوداق مر الحَفَيدَدٍ «؟2 قال اللحيانى: هو يَعْصفُ و بَعْتَصِنُ و يَضْْ رف و يضطرف أى يكسب. و عَصَفَ 
يَعْصِنُ عَضْ فا و اعتَصَفٌ: كسب و طلَب و اختالء و قيل: هو كته لأهله. و العَضْتُ: الكسب؛ و منه قول العجاج: قد يكيب المالّ 


الهداث الجاقى» كير ماعشت :و لا اطع اق و العضوت: الك .و الفشرئ: الكمرو 
عطف؛ ج4)» ص: 1759 


: عَطفٌ يَعِْنُ عَطفاً: انصرفٌ. و رجل عَطوف و عَطاف: يَحَمى المُْهَزِمِين. و عَطفٌ عليه يَغلفٌ عَطفا: رجع عليه بما يكره أو له بما 
ويل بو لطر طليدة وك لهو ركبو مكلت على ةوق لها و العاطِفةٌ: الرَحِمء صفه غالبة. و رجل عَاطلف و تَطوف: عائد بفضله 
عَسَنٌ التق قال الليث: العاف الرجل الحتن الم العطوف على الناس بفضله؛ و قول مراحم لفقل الفداابى الأعراس عدف .نه 
ود امل فُوصَه له لم تقيلف عليه العوايلثٌ لم يفسر العواطف» و عندى أنه بريد الأقدار الوايلتٌ على الإنسان بما ببُ. و 
عَطَفْت عليه: أشْفَفّت. يقال: ما يثنينى عليكك عايلفةً من َم و لا قرابة. و تَعَطََفَ عليه أَشْفقَ قَّ. و تَعَاطَفُوا أى عطف بعضهم على بعض. 
واككيانه قطت. وفطت القن فطق عطقا وخطرفا فاتعطلت فته تالت ناه و أمالهء شدّد للكثرة. 

[لأنتولة]الدوة ان داب لعل بمقتيزرنا ودعلل قرم قفوي رس البدنايو الا رمتريطة داقن عزون ويشزرود يو الى ملستت ازنك 
الدوداء» بالمدّ» موضع قرب المدينة انتهى. و شكلت الدوداء فيه بالضم. (*). قوله [و العصوف الكد] عبارةٌ القاموس و شرحةه: قال ابن 
الأعرابى: العصوف الكدرةء هكذا فى سائر النسخء و فى العباب: الكدرء و فى اللسان: الكد. 
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و يقال: عطفت رأس الختّبة فالْعطفٌ أى عََيه فاّحنى. و عطفت أى مِلْت. و الغطائف: اليك فقوو مدقا قو كماع #وماخقة و 
جبعنا عدة, قرس غطرت و العاف اقفر ذ1 اعد الققى على لاخر و العظذا بز المطان: القوسى» فلكو الزيةاى العطاتفيو 
أَشَْرَيَنَى وَشْيهِ حَفَقَائه على البيض فى أغمادها و العَطائِفٍ يعنى بُردا يلل به و البيضٌ: الشّيوفء و قد عَطَّمَها يَعْطِفُها. و قوس 
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عَطمَى: مَغطوفة؛ قال أسامةٌ الهذلى: َمَدّ ذِراعَهه و أَجْتَأ ص لبه و فَوَجها عَطَفَى مَرِيرٌ مُلاكدٌ 2١١‏ و كل ذلكك لتعَطَفْها و انجنائهاء و قِبِيٌ 
ان و لقاح مُعطفةء و ربما عَطَهُوا عِدَّهْ ذود على فصيل واحد فاختَوا ألبانهن على ذلكك ليدرذن. قال الجوهرى: و القوس المغطوفة 
هى هذه العربية. و مُنَْطنُ الوادى: مُنْعَرَجْه و مُنْحَناه؛ و قول ساعدة بن جؤية: من كلّ مُعِْقةٌ و كلّ عِطافةٌ منهاء يَصَدّفُها نَوابٌُ يتب 
حي اذا ها كي يعم مدخ زرلا فيا فل راعاقس ابلا لد اللروت رو ات سني انها اثر علا وني سريف كه 
ليس فيها عَطَفاءأَى مُلْتويِةٌ القرن و هى نحو العَقُصاء. و طَبِيةُ عاطِفٌ: تَعْطفٌ عنقها إذا رجه بضّته و كذلكك الحاقِفٌُ من الظباء. و تعاطف 
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فى قشيه: تلى, يقال: قللانن ن يتاطَتُ فى مِشْيته بمنزلة يتهادى و يتمايلٌ من الحُيلاء و التبشتر. و العطفُ: انثناء الأشفار؛ عن كراع» و 
الغين المحكية أعلن: وفى حديث أمْ مغبد: و فى أشفاره عَطفٌأى طول كأنه طال و انعظفء و روى الحديث أيضاً بالغين المعجمة. و 
عَطْفٌ الناقة على الححوار و البوّ: عا قهاو ناف عار عاطِفةُ و الجمع عُطفٌ. قال الأزهرع: ناقة قطرق إذا قطنت على فد هفو 
العوف: المْحِبةُ لزوجها. و امرأة عَطِيفٌ: مَينهُ لينهُ دلول مطواع لا كبر لهاء و إذا قلت امرأة تَطوفء فهى الحانيةٌ على ولدهاء و كذلكك 
رجل تطوف. و يقال: عَطَفَ فلان إلى ناحية كذا يَعْطِفُ عَطَفاً إذا مال إليه و انعطف نحوه. و عَطَفَ رس بعيره إليه إذا عاجه عَطفاً. و 
عَطفٌ اللّه تعالى بقلب السلطان على رَعِيته إذا جعله عاطفاً رَحيماً. و عَطَفَ الرجل وساده إذا ثناه ليوْتَفِقَ عليه و يَتَكى؛ قال لبيد: و 
متتوو يرن كبابااك الكبي: قائلق: الوق ف دق القق دن :و القطرت و الغاطر تبر عفرل العا طريق: مقيدة قماعىة سار 
الرأس» سميت بذلكك لانعطاف خشبتها. و العَظَفه: خورة قلت بيا السام الاير أرى اللسياتن حكن البق بالكين و العطفة 
المْكب. قال الأزهرى: منكب الرجل عِطْفه و إنطه عِطْفُهً. و العُطوف: الآباطً. و عِطَفًا الرجل و الدابة: جانباه عن يمين و شمال و شِقَاه 
من لَدُنْ رأسه إلى وَركه؛ و الجمع أغطاف و عطاف و عُطُوف. و عِطْفا كل شىء: 

.)١(‏ قوله [مرير إلخ] أنشده المؤلف فى ماده لكد ممرٌ و ضبطناه و ما بعده هناكك بالجر و الصواب رفعهما 
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جانباه. وتوا ذو انس عرسي لمن ةا العَاُِون» تَحينَ ما من عَاطِضٍء و المظعِمُون زَمان أبن المُطهم؟ قال ابن 
برى: ترتيب إنشاد هذا الشعر: الَالفُون» تَحِينَ ما من الف و انون عدا إذا ا روا و السُون جفائهم قبع الركوو 
المُطْمِمُونء زمان أينَ المُطهم؟ و ثتى عِطَفه: اعرف و هد ثانى عطفه أى رَحَْ البال. و فى العرمل: ثانى عِطفه لضي عَنْ سبل الله 
قال الأزهرى: جاء فى ف سير ا إستم ار مسيوها ريت باكر المسى ومن الس عن دل فى الله كر عل تاب 
عِطْفَه أى متكبرا و نَضْبٌ د أن عِطَفهِ على الحال؛ و معناه التنوين كقوله تعالى: عرذيا الع الكغية؛ أى بالغاً الكعبةً؛ وقال أو سهم 
الهذلى يصف جماراً: يُعالِج فين شَأَواً كأنه حريقٌ» شيعه الأباَةٌ حاصدٌ أراد ات 10 قدت العردير كه وحاصدٌ أى 
يد ل [يَحْضْدُ الأباءة بإخراقه إياها. وه ينظ فى عطقف إذاافة فعضا و العطافق: الإزار. والعطاف؛ الرّدا و الجمع عُطفٌ و أَعْطِفَهء 
كناكم الماك ور وان لاروو ا رار و ست واكاك رخاو وترز قار 16 اكد ونلت روملا ورا اود 1ل 
واحد لهاء و اعْتطفَ بها و تَعطفٌ: ازتندى. و سمى الرّداء عِطَافاً لوقوعه على عِطْفَى الرجل» و هما ناحيتا عنقه. وفى الحديث: سر بحان 
من تَعطفٌ باهز و قال بهء و معناه سبحان من تَردٌى بالعز؛ و الَف فى حقٌّ الله مَجار راد به الاتصاف كان العز لله مول الرّداء؛ 
فا قزنو اين الاقرهى لذ ينسيص كو له 2 ذل 3 وله ماسو ل 11لة لبجو لامعال ادا ا ا و قال الأزهرى: المراد به عز اللّه و 
جَماله و جلالله» والعرب :ذ تضع الرّداء موضع البجة و الحسن و تَضَ مه موضع النغمة و البهاء. واشدرن: الأذدية. وى عدي 
الاستسقاء: حَوّل رداءه و جعل عِطَاقَه الأيمئ على غاتقه الأيسر؛ قال ابن الأثير: إثما أضاف العطاف إلى الثذاء لأنه أراد أحد شَقَّى 
العطافء فالهاء د ضمير الرداءء و يجوز أن يكون للرجل» و يريد بالطَافٍ جانتٍ ردائه الأيمن؛ و مندحديث ابن عمرء رضى الله عنهما: 
خرج مُتلفْعاً بعطاف.وفى حديث عائشة: فناولتها عِطَافاً كان علي فرأت فيه تَط لِيباً فقالت: نحي عنّى.و الطاف: السيف لاخ العرت 
نسمية وذاء» قال: و لامال لى إل عِطَافٌ و مَدْرَعٌ» لكم طَرَفْ ننه ديد وى عدف العلدف الأول د الذى يُضرب به. و الطرّف 
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الثانى: مَفْيضُه؛ٍ و قال آخر: لا مالّ إلا العِطَافُء تُوْزِرةٌ أمّ ثلاثين و ابنة الل لا يَؤتقى الثَر فى ذَلاْلِه و لا يُعدّى تَغْليه مِنْ َكل عُضِ رَنّه 
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أو وَجْبِةٌ مِن جنا أَشْكلق إن لم يُرِعها بالماء لم ثَتلِ قال ثعلب: برص نل انا ١14‏ اسان نوس لصب وم 
ثلاثين: كنانة فيها ثلاثون سهما و ابن الجبل: وسُ تَبعذ فى جبل و هو أَضْلّبٌ لعُودها و لا يناله لأنه يأوى الجبالء و الغصرة: العلجا 
و الُطفة: الماء» و اللَضْب: شن الجبلء و الوجبة: الأكلة فى اليومء و الأشْكلة: شجرة. و امْمطفَ الرّداء و السيٌ و القوس؛ الأخيرة عن 
ابن الأ.عرابى؛ و أنلشد و من يَعْتَطِفُه على مِنْرَرء فنِغم الرّداء على المتّْزر و قوله أشدة ابن الأعرا : لست عليك عطافٌ الحياءء و 
عاتك اميك ل فق العلكم إساصى وداه الضاء أوشل اسكعارة. ان شهنا :الاق 47 كه بالترب هلك تيك كالدس بتعا 
الكانن فى للدم وال كلت دارو الفط اف التهاء والطلياقة و ها كوت دنه ان تر احم قير عط اترن العلت؛ عط 
أطراف الذَّيْل من الظهارةً على البطانة. و العَطّاف: فى صفة قداح المَثيرء و يقال القطوفء و هو الذى بَعْطِثُ على القداح فيخرج فائزاً؛ 
قال الهذلى: فَحَضْ خضْتٌ ضُفْنِىَ فى جمّه خياضٌ المُدابر قِدْحاً تَطوفا و قال القُتيبى فى كتاب المَئِسِر: القطوف القِدْح الذى لا عوْم فيه 
وال حقو لسبيو مويو انعد الأخفال الفالاية فى قدا مسي منقى طون لأنهاقين “كل رناب الفبرمية ينها قال واقززله قدا والجد اف مغل 
جميع؛ و منه قوله: حتى تَسضْخَض بالصّفْن السّبيخ» كما خاضٌ القداح قَمِيرٌ طامع حَحصِلْ السَبِيحٌ: ما نَسَل من ريش الطير التى ترد الماء» 
القَمِية الْمفمور+ و الطايع “اذى يطمع أن يعو إليه.ما قمر و بشال: إنه ليس يكون أحد أطيع عن مثقور و شب 1 : كر خضال 
قَِْه؛ و أما قول ابن مقبل: و ضفر عَطَّافٍ إذا راح رب غدا اننا عِيانٍ بالنّواء المظّ يّبٍ فإنه أراد بالعطّاف ندحا يَغطف عن مآخٍ 
القداح و ينفردء و روى عن المؤرّج أنه قال فى عل الخيل إذا وبق بينهاء و فى أساميها: هو النناق و القت لئالق لي والتفوية 
التالى و التاطِتُ و المي و المؤّملَ و اليم و السَكيتُ. قال رضي لا يُعرف منها إلا-السابق و المصلّى ثم الثالث و الرابع إلى 
العافروى الكرها اكيت و التشكل [المُشكل؛ قال الأزهرى: ولم أجد الرواية ثابتة عن المؤدّج من جهة من يوثق به قال: فإن صحت 
الرواية عنه فهو ثقة. و العِطْفَة: شجرة يقال لها العَصْبةُ وقد ذكرت؛ قال الشاعر: تَلَبْسَ حُبّها بدّمى و لُخمىء تََيّسَ عِطَفةُ بفُروع ضالٍ 
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و قال مرة: القطّفء بفتح العين و الطاءء نبت يَكلوّى على الشجر لا ورق له ولا أفنان: ترعاه البقر خاصة؛ و هو مُعْدَرٌ بهاء و يزعمون أن 
بعض عروقه يؤخذ و يُلُوى و يُقى و بطرَح على المرأة الفارك تحب زوجها. قال ابن برى: العَطَفَةٌ اللبلاب» سمى بذلكك لتلويه على 
الفسر. قال الأزهرى: المِطْفَةٌ و اط هى التى تَعَلُّ الحبة بها من الشجرء و أأنشد البيت المذكور و قال: قال النضر إنما هى عَطَفَة 
فخففها ليستقيم له الشعر. أبو عمرو: من غريب شجر البر الطّفء واحددتها عَطَفَ ابن الأعرابى : يقال تَنَحَ عن عِطَفٍ الطريق و عَطَفِه و 
عله و دَعْسه و َيه و قارعته: و عَطَافٌ و عُطَئِسٌ: اسمان, و الأعرف عُطَئِفء بالفيق المسيصة غن اذخ سيدة. 
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العلل الكت عيا لا يدل يكل قت عن التطارع و الاتلدل الذهة يعت هذ وغنا عفاد وعفافة قير عفيت وقت» اق كت 
ولت و دعقت ر أَعله الله :وفى التزيل: وقد كفس الذي 1 يدوه يكلس فثره ثعاب فقال: فيش يط نفسه بمثل الضوم فانه 
وجاء. وفى الحديث: من يَتَفِص يُعفَه الَه؛ الاتغفاف: طلبٌ العَقَافٍ و هو الكش عن الحرام و السؤال من الناس» أى من طلب العِفَةٌ 
وتكلقيا أغطاة الله إياهاء و قيل: الاش يِعْقَاف الصثر و التّرْاهةٌ عن الشىء ؛ و منهالحديث: اللهم إنى ابألكق ااعنقز الف »+ والحديث 
الآدخر: فإنهم ما علمت أَِفَ را جمع عفيف. و رجل عَف و فيف: و الأخنى بالهاء؛ و جمع القفيف َعم وأا و لم يكشروا 
اليو قل العفيفة من الساء الشيدة الخيرة. و امر اه عقيفة: عَلَّهُ القَرج؛ و سوة عَائق» ورجل عَفِيِف و عَتَ عن المسألةاو 
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لوطيو جع «البعت تالا واوصكه ترما ِف القَفْرِ أى إذا افتقروا لم بغَْوَا المسألة القبيحة. واكاذاقق يعت حنة و اشقى أن 
عن وف الريل ويه كان قفا التوكفيرة دو كلك تعتتور كلت ا كن النقة وح و اعت من المتقاقال رويد 
تدرا تر قري قر حي ترا عي نيا ونامها زر ار روت اراس الي ث» و يُغطى الخْيْرَ مُنْريها و 
َفيفْ: اسم رجل منه. و العفو العفَافَ: بقية الرَمَثِ فى الضّوْع» و قيل: الاق لمث يوضع الفَصِيل. و فكت الرضخا قوت النقافة ان 
قيل: العُقَاقَهُ بقيهُ اللبن ذ فى الضرع بعد ما يُمتكك أكثره قال: و هى العم أيضاً. وفى الحديث حديث المغيرة :لا تححرمُ العَفَةُِ هى بقية 
اللبن فى الصّوْع بعد أن يُشلّب أكثر ما فيهء و كذلك العُفَاقَكُ فاستعارها للمرأَك و هم يقولون الغيفة؛ قال الأعشى يصف ظبية و غزالها: 
وكعادق غله النهات شنا كفده الا عناقة أو ثوان صرب النوار سن القر فته و تعادى أ كاعد قال انق برف و هذا ايت كذا ورد فن 
العمحاج و عرو فى خيعر: الأعط :اما تعاذى عنه النهانء و لا تنضره الاقافة أو ثواق كلق هتخاو زه ول ثقار ته و مكقتره لدوم 
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و القُواق اجتماع الدّرَ؛ قال: و مثله لمر بن تَؤلّب: بأعَنَّ طِفْل لا يْصاحِبُ غيره» فله عُفَاقةٌ دَرّها و غِزارُها و قيل: العٌفَاَُ القليل من اللبن 
فى الفبوع هل يزول 3631 وريقال: قات افك باهذ أى الكلبها بيه النعلية الأولى :واد قلانا على عذان لكو كبر الغيوه أن 
ويه و أوانهء لغة فى انهه و قيل: العفَاقَُ أن ترك الناقةٌ على الفصيل بعد أن يَنْقُص ما فى ضرعها فيجتمع له اللبن قواقاً خفيف؛ قال 
الفراء: العف أن تأخذ الشىء بعد الشىء فأنت تَتفه . وَالعَفْعفٌ: ثمر الطلح؛ و قيل: فى الونباء كلها وجاك العيمرو نو 1 
العُقَهُ: سمكة جْداء بيضاء صغيرة إذا طبخت قو كاد ل تلعميا 


عقف؛ ج4, ص: 781 


العَقْفُ: العف و التأوبةٌ. عَفَمَهِ يِف عَْفاً و عََقَ و انْعقّف و تَعََّف أى عطَفّه الْعطفَ. و الأغمّتُ: المنحنى المعْوَج. و ظبى أَعْقّفُ: 
بعطررق ارون و اننا وعى لياه الى القرش كنلاسانطنى انتبيانع القتاقاةه تون امنيا عد اق ذ ريا لقي الود 
العَقَمَاء: حديدة قد لُوىَ طَرَقُها. وفى حديث القيامة: و عليه سك مُفلْطحة لها شوكة عَقيفةًأى مَلوِيةُ كالصنَارة. وفى حديث القاسم بن 
لقره أنواتمل عن الشظرة الم افاقال: لا أعلم رُخْص فيها إلا للشيخ المَغْقُوفٍأى الذى الَْقَفَ من شدّة الكبر فالحنى و اغوجج حتى 
صان كالقنا كدو هئ الكو لهان. والعُقّاف: داء يأخذ الشاة فى قوائمها فتعؤج؛ و قد عُِفَّثُْه فهى مَعْقُوقَة. والققيت: التَْويج. وشاةٌ 
عَاقِصٌ: مَعْقُوفةُ الإجلء و ربما اعْتّرى كل الدوابٌ. و الأغقّف: الفقير المحتاج؛ قال: يا أيّها الأعمَُّ المُرْجى مَطِيته لا نغمةً تَِتَغى عند 

ولا نشَباو الجمع عُفْمَان. و عُفْمَان: جنس من النمل. و يقال: للنمل جَدّان: فازِرٌ و عُفْمَانُ ففازرٌ جد الشُودء و حُفْمَان جد المُحفرء و قيل: 
التمل ثلاثة أصناف: النمل و الفازرٌ و العٌمَتِمَان و العُمتِمَانٌ: الطويل القوائم يكون فى المقابر والكرابات؟و أنشد: 3 الذَّوٌ فازرٌ أو 
معان فألجلامُم لدار شَطُونٍ قال: و الذّرَ الذى يكون فى البيوت يؤذى الناس» و الفازرٌ: المّدوّر الأسود يكون فى التمرء قال ابن برى؛ 
قال دَغْمَلٌ النشّابة: يُنْسبٌ النملٌّ إلى عُقْمَان و الفازر, فعُقّهَان جد السودء و الفازر جك الشّفْر. و عُقْفَانُ: حي من مُزاعةً. و العَقّفَاء و 
الفتل شرم القت نك اللزغرق صو للد و القلتاء عون سن الاتز ل كؤريخو ةالوو الى اغرنسق اتوك اللتتاسو لا 
اغزرف التا. و العققَاكُ: نبت كالعزقج له تريفة كتريفة الّاء؛ عن أبى حنيفة. و قال مرة: العُميِقَاء نتتنة ورقها مثل ورق السّذَاب لها 
صر را لان كانيا دص فيها حب و هى تقتل الشاء و لا تضر الإبل؛ قال الجوهرى: و أناقول نحمينه .بن كؤن الهاذل: 
كأنه عَقُْ تَوَلَى ل الي ديق عفد كل شان هو الثعلب؛ قال ابن برى: وهذاالرجر 

لسان العرب. ج94 ص: 00؟ 

لغيه اا كا مدي لزنيو اعراى القت وساف 
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عكف؛ ج4) ص: 1708 


امت ماي الي كت وار سر ادر ع روا 2 ردرهد رعو و فلل معد فرك قال فكترة 
َل ضام لَه أى يُقيمون؛ و منه قوله تعالى: للك اغلي كا كنا اى اقيم بقنال: فلان عَاكفٌ على فرج رام؛ قال العجاج بعددفٌ 
لوو 1 ْن به إذا حجا عَكفَ اليط يبون القَرّجا أى يفن عليه؛ و قوم مُكفٌ نه و عَكفَتٍ الخيلٌ بقائدها إذا أقبلت 
علي وَعَكَفْت الطيد بالقَِلء فق فكرق» كلك الخد كناب دص بين ان طيرً كوف كرُوَرِ لوس يعنى بالطير هنا 
الذّبَان فجعلهنٌ طيرا» و شبّه اجتماعهن للأكل باجتماع الناس للكؤس. و عَكلَ يفف و يَغكيُ ء عَكفاً و عُكوفاً: لزم المكان. و 
المُكوفُ: الإقامةٌ فى المسجد: قال الله تعالى: وَ أَتمْ َاكِمُونَ فى الْملَاجِدِ؛ٍ قال المفسرون و غيرهم من أَهل اللغة: عَاكِمُونَ ُقيمون فى 
الممائسه لازا زجو امنيا لذ لدابط الانساة تصلى فيه ويقر | لاقام و بال الى لكل المسجد و أقام على العبادة ل 
كل والاشكات والفكرف: الإقامةٌ على الشىء و بالمكان و لرُومهما. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» أنه كان يفتكت 
فى المسجد.و الاغيك افٌ: الكعفاس وعكدر امول الشوىء: استداروا. و قوم عُكوف: لقبمو قال اذوب رضت مانن لي 
عُكُوفُ, كتؤح الكرم قد شَفْ أكبادهنَّالَوَى و عَكفَ عن حاجته تفكفه و كن كنا ضَدَفَه و سه و.يفال: إنكك لتشكنق عن 
حاجتى أى تضرفتى غتها. قال الأزهرى: يقال عَكفْته تَكفاً فَمَكفَ يعكف مُكوفاء و هو لازمٌ و واقعٌ كما يقال رَجَعْتهِ فْرَجَعَ» نا أن 
بصادر اللازم التكرق» ومصدوالواقم الشكف. و أما قوله تعالى: و ادي مغكوفً:فإن مجاهداً و عطاء قالا مخبوساً.قال الفراء: يقال 
عكفته َعْكفَه عَكفاً إذا حبسته. و قد عَكُفْتُ القوم عن كذا أى حبستهم. و يقال: ما عَكَفَك عن كذا؟ و عُكُفَ النطم: احقة 
الجوهدٌ؛ قال الأعشى: و كاذ الفسوط فكنها القالكه ريسلل غورداء أ غزال آى فصسهاول ونغها هرق افكت الْمَعَوَّحٌ 
المُعَطنُ. و عُكْيٌِ: اسم. 


علف؛ ج4) ص: 7080 


: العَلّفُ للدّوابء و الجمع عِلادفٌ مثل جبل و جبال. وفى الحديث: و تأكلون عِلاقَها؛ هو جمع عَلّفء و هو ما تأكله الماشية. قال ابن 
سيدة: العلّفُ قَضِيمُْ الدَّابِك عَلَقََا يعْلفُها عَلْفَا فهى مَعْلُوفَةُ و عَلِيفُ؛ ؛ و أنشد الفراء: عَلَفْكّها تنا و ماءً باردأًء حتى شَنَتْ هَمَالةٌ عَيناها أى و 
سَفَيْتّها ماء؛ و قوله: 

لسان العرب. ج4» ص: 708 

خلفينا اللحم؛ إذا عنَّ الشجَؤ و اكول فى اليه اللحم ضَوَرْ إنما يعنى أنهم تسقون الخيل الأناق ذا أجديت الأرض كَيُقِيمُها مُقَامَ 
لعتشي البكلتث: موضع العلّف. والرروة كلق عزريى ترعلت سر لالت لين رو العا تويها دواو يها ملسيو 
عَلاجِتْ؛ٍ قال: أت أُؤماً كالهضاب و جاله قد ردَْ ِثْلَ عَلائٍِ المُضاب و حكى أَبو زيد: كبش عَلِيفٌ فى كباش عَلائْفَ؛ قال 
اللحياق عي ها اط ففلك لم بو و له دعق الاو إن شعت كفت الياءاو #ذلكه كل تقول من هذا الغرب من الأسناء إن 
رك تلفت نه اليا تعر اله كوية تو العلرية و العتورة وما أشي لكف و العكر فةى العزيقة و القعلنة» يها الناقة أو قاذ معلف 
للشّمن و لا ْمَل للرغى. قال الأأزهرى: تمن بما يُجْمع من العلّفء و قال اللحيانى: العَِيفَةُ المغلوفة؛ و جمعها عَلائِتُ فقط. و قد 
عَلَفْتّهها إذا أكثرت تَعَهّدها بإلقاء العلف لها. و العُلْمَى مقصور: ما يجعله الإنسان عند تحصاد شعيره لِفير أو صديق و هو من العلّف؛ 
عن التجرى. و العلْفُ: ثمر الطأسحء و قيل: أَوْعِيةٌ ثمره. و قال أبو حنيفة: العلَقَةُ شمرة الطلح كأنها هذه الوب العظيمة الساميةٌ إلا أنها 
عب و فيها حب كالترْمُس أسمر تْعاه السائمة و لا يأكله الناس إلا المشطرء الواحدة علد و بها سمى الرجل. و العلّْف: ثمر الطلح و 
مكل الباقلاة العَضٌ يخرج فترغاه الإبل» الواتحدة علّمَة مكال كرو قترة: اين الأعرايى؛ الغلى من ثمر الطلح ما أتلق يحد البزمةه وهو 
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شبيه الُوبياءء و هو اليل من السَمْر و هو التَدنْتُ من المزخ كالإصيع؛ و أنشد للعجاج: بجِيدٍ أذماء تَنُوشٌ العلا و أغلَتَ الطأح: بدا 
عُلْفُهِ و خرج. و العلف: الكثير الأكل. و العَلفٌ: الشَّوْبٍ الكثير. و العلف: حجر كرو راي الس وواسكل ور العني كن فى 
المجانب و يُشُوى و يُحَمّف و يرفع» فإذا طبخ اللحم طرح معه فقام مَقام الخل. وعلافٌ: رجل من الأزده و هو رَبَانُ أبو َم من 
قضاعة كان يَض نع الرّحال» قيل: هو أول من عَمِلها فقيل لها عِلافدِ لذلكك. و قيل: العلاف أعظم الّحال أَحََة و واسطأء و قيل: هى 
أعظم ما يكون من الرحال و ليس بمنسوب إلا لفظاً كممَرِىَ؛ قال ذو الرمة: أَحَم م لاني و أبيض صارم؛ و أغيس مَهرِيَ و أرْوعَ ماجد 
قال الأعشى: هى الصاحبٌ الأذْئىء و بتينى و بينها مَجُوفٌ عِلافِيٌ» و قِطْعٌ و تُموّقُ و الجمع عِلاقِيَاتٌ؛ و منهدحديث بنى ناجية: أنهم 
أَهْدَوًا إلى ابن عوف رحانًا عِلافيةُ و منه شعر حميد بن ثور: تَرى اليف عَلَيها مُوكدا ؟' 

(1). قوله [ترى العليفى ... إلخ] صدره: فحمل اللهم كنازاً جلعدا الكناز, بالزاى: الناقة المكتنزه اللحم الصلبته؛ فما تقدم فى جلعد 
كباراً بالياء و الراء خطأ 

لسان العرب. ج94 ص: 701 

الَليِفِيَ: تصغير ترخيم للعلافي و هو الرحل المنسوب إلى علا.ف. و رجل عُلْقُوف: جافٍ كثير اللحم و الشعر. و تيس عُلّفوف: كثير 
الشعر. و شيخ عُلْقُوف: كبير السن؛ و منه قول الشاعر: مأُوى اليتيم» و مأوى كلّ نَهْبلةِ وى إلى نَهَْلٍ كالتَشِرٍ عُلْفُوفٍ و قال عمر بن 
الجعد التزاعى: يَتدرء إذا هَبَ الشّتاء و أَمْحَلُوا فى القَوْم غَيِر كيه ُلَقُوفٍ قال ابن برى: هذا البيت أورده الجوهرى يسرٌ و صوابه يس 
بالخفض» و كذلك غَير؛ و قبله: أ أَمَيم» هل تَدرِينَ أن رُبّ صاحب فارَقْتٌ يوم تحشاش غير ضَّ بِيضٍ؟ قال: يوم تحشاش يوم كان يينهم 
و بين ديل قتلتهم فيه هذيل و ما سيم إلا مير بن الجعد ,0١‏ ام ترخيم أيه و قوله يسدر أى ياستر, و العلقُوف: الجافى من 
الرجال و النساء» و قيل: هو الذى فيه غِرَهُ و تَضْبِيع؛ قال الأعشى: حُلُوة الّْر و البديهة و العلّات, لا جَهْمة ولا عُلْقُوف 


علهف؛ ج4)» ص: /781؟ 
: المُعلّْهفَةُ بكسر الهاء: المَسِيلهُ التى لم تَعْلُ؛ِ عن كراع. 
عنف؛ ج4) ص: /781؟ 


: العنْف الوق بالأّمر و قلُّ الَف به. و هو ضد الرفق. عَتْفَ به و عليه يعدْفُ عُنْفا و عَنَافةُ و أَعْتَقَّه و عَنقَهِ تغِيفًء و هو عَنِيتٌ إذا لم 
تكو وفنا فى امروبو الكت لامر الله لست رول التفسديكتة إن[ لل اسدالن على لل قيو ما ل على على اهنبا ليه 
الشدة والهك تقبو كل ماش الرقق من اللغر فقن الت ماله مفلة و العنث والعنيت لتقت قن ل تا شيعه الوط ل 
لطالدادر كوك ع ب الوزن اكير ويه ولاس بوعباليادو الاق وزدة إذا قاّنى يوم القيامة قائدٌ عَنِيتُ و سَوَاقَ 
سوق الند اعقاو الأقلت: كنالعنيك :و العنك كتر لكف الله أكبر بق كيرة و كقرلة: لعَمْذك ما أذرى و إنى لأَؤْجَل بمعنى وَجل؛ 
قال جرير: تَوَففْتَ بالكيرين قبن مجاشع» و أنت بِهَرٌ المَشْرَفية أعنَتُ و العَنِيثُ: الدى لا بحسن الركوب و ليس له رفق بركوب الخيل؛ 
و قبل: الذى لا-عهد له بركوب الخيل, و الجمع عُنْتُ؛ قال: لم يكوا الخيلٌ إلا بعد ما عَرِمُواء فهم قال على أكتافها عتّف و أَغتئف 
الى : أخذه بشدّة. و اغتتق الشى: كرهه؛ عن ابن الأغراين؛ و أنشد: لم يَخْتَرِ الببيتَ على الََّزّبِء و لا اعْتِنَافٌ رُجْلة عن مكب 
.)١(‏ قوله [عمير بن الجعد] كذا هو هنا بالتصغير و قدّمه قريباً مكبراً. 

لسان العرب» ج9. ص: /70 

يقول: لم يختر كراهةً الرّجْلهُ في ركب و يدّع الرّجِلهُ و لكنه اشتهى الرجلة. و اعْتَتَفَ الأرض: كرهها و اش مُوحَمها. و اعْتَتَفتّه الأرض 
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نفْسمها: َب عليها 1١‏ و أنشد ابن الأعرابى فى معنى الكراهة: إذا فى بد لم أكن لها , يدي و لم ُسدَذ علي المَطالب أبو عبيد: 
افلنث الشسء كرفتُه ووجدت له علي مشفّة و عُنفاً. و اعْتَنَفْت الأمر اغَتنافاً: جهلته؛ و أنشد قول رؤبة: بأذبع لا َْتِْنَالعَفّقا أى لا 
وان ددني قال: و اعْتَفْتٌ الأثر اعيّافاً أى أََتُه ولم يكن لى به علم؛ قال أَبو , نُحيلة: عت امرأ َب إذا تقد الحبى» و إن 
أَظْلقَتْ لم تَعدَ تَعْتَِفُه الوقائعٌ يريد: لم تَحدْه الوقائم جاهلًا بها. قال الباهلى: أكلت طعاماً فاعْيَئفيُه أى أنكرته: قال الأزهرى: و ذلك إذا لم 
يوافُِه. و يقال: طريق مُغْتَنٌِ أى غيرٌ قاصِدٍ. و قد اعْتَنْفَ اغْينافاً إذا جار و لم يَقْصِدء و أصله من اعْتَنفْتٌ الشىء إذا أََذَه أو أنه غير 
حاذق به ولا-عالم. وهذه إبل مُعْتَنِفَهُ إذا كانت قن يلد لا ترافقهار و التعيى: التُغيير و اللُوم. وفى الحديث: إذا زنك أمة أحدكم 
فليجِلدها و لا بُعَنّفهاالتَعْنِيفٌ: التؤبيحٌ و التقْريعٌ و اللُوم؛ يقال: عْتَفتّهِ و عَنَّفْتّه معناه أى لا يجمع عليها بين اليد و التؤبيخ؛ قال الخطابى: 
أراد لا يَف بتؤبيخها على فغلها بل يُقيم عليها الحدّ لأنهم كانوا لا ينكرون زنا الإماء و لم يكن عندهم عي و قوله أنشده اللحيانى: 
فَقذَهْتْ ببيضةُ فيها عُنْفْ فسره فقال: فها علط و قاذ و عُنقُواكُ كل شىء: للم واه علي علق القبابا و القناك قال عدف يق واي 
العبادى: نما ت تَطلِبُ الذى ضَ يه فى عُثُْوانِ شّبابكك المترجرج قال الأزهرى: وان الثنبات أول تعر كذلك قتنوات النات. 
يقال عرق غلذواة نهبانه أ اولاق أنشد ابن برى: رأث غُلاما قد صَرَى فى فِْرَيَُ ما الشَّبابٍ عَُُْاَ سنت 159 وفى حديث معاوية: 
عُنْقُوَانَ المكرع أ أوَله. و ُثَُْان: ُغلوان من العنْف ضد الرفق» قال: و يجوز أن يكون الأصل فيه أنقُوان من التنَفْت الشىء و استأئفته 
إذا لَه قأقبل إذا تأنه فقلبت الهمزة عيناً فقيل عُنْهْوَانء قال: وديف يقل تين وقول للقت الأخر بيعي اللته و اعكتنا 
افراع أى وكن اللواسو هذا كوابي: الع ترق فوس عرطم 1ه امسق قرف كيدا بو اللفواة ما سال هد 
العنب من غير اغتصار. و العُنْفوَةُ: يييس النّصىَ و هو قطعة من الحلئ. 

.)١(‏ قوله [نبت عليها إلخ] كذا فى الأصلء و عبارةٌ القاموس و شرحه: واتتتقى الأرشن نمه نبت و لم توافقنى. (7). قوله [رأت 
غلاماً] كذا بالأصلء و الذى فى الصحاح فى ماده صرى: رب غلام قد إلخ. 

لسان العرب. ج9» ص: 705 


عنحف؛ ج48 ص: 1709 
#النتمق و النتشرى هييعا :الاش فق قزال أو عرفر :و التتضرك اللصير السداخل الكلق» و ونيا أمفت نه العحون. 
عوف؛ ج4) ص: 709 


: الوؤف: الصَّئِفُ. و الَؤْفُ: ذكر الرجل. و العَوف: البال. و العؤف: الحالء و قيل: الحال أَيْاّ كان» و خص بعضهم به الشر؛ قال 
الأخطل: أرب الحاجبين بعَؤْفٍ سَؤْءء من الثَقَر الذين ران و الغؤف: الكادٌُ على عياله. وفى الدعاء: َعم عَؤفكك أى حالكك, و قيل: 
هو الضيئّفء. و قيل: انكو انك أب غوري و : هو طائر. قل ابو ييل و أنكر الأصمعى قول أبى عمرو فى نهم عَؤتُكك. ويقال: 
َعم عوشكك إذا دعا له أن يصيب الباءة التى تود ىء و يقال للرجل إذا تزوّج هذا. و عَوفه: ذكره؛ و ينشد: جارِيةٌ ذات هَنٍ كالنّوْفٍء 
مَل تشتزه بيحؤهء يا ليتتى أَشِيمْ ذكنها موف أن اولك ها ذكرىيو لوث السّنام. قال الأزهرى: وال انكر لاه ام مو 
وفى حديث مجنادة: كان الفتى إذا كان يوم سُببوعه دخل على ينان بن سَلَمَهُ قال: فدخلت عليه و علي ثوبانٍ مُوَرّدانِ فقال: نعم عَوْفُكك 
يا أأبا ملم فقلت: ا اوت و القؤف أيضاً. ا :و كأنه أليق بمنى 


التمس القَريسةً بلليل» وُواكه: ما يَتعوّفه بالليل فيا كله. امي لب المي م 
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كان. و يقال: كل من ظَفرَ بالليل بشىء فذلكك الشىء عُوَافته. و إنه لحسَنٌ العؤف فى إبله أى الدَغيةُ. و الؤف: نبثٌ» و قيل: نبت طيب 
البعيو غرف لتجرادة؛ و أنشد أَبو الغوث لأ.بى عطاء السنْدى» و قال لحقاد الراوية: فما ض مرا تُكتَى م عَؤضٍ, كأن يليا 
منْجلانٍ؟ و قيل: فى ارو وى ونال الكديفة تنون بد أمّتحؤْضي» و لم بطر لنا بارقه بخ للوعيد و للرّهثْ و قال أَبو حاتم: أبو 
عُوَئْفَ ضرب من الجغلان» و هى دُويبهُ غبراء تحفر بذنبها و بقرنيها لا تظهر أبداً. قال: و من ضروب الجغلان البجل و السفن و 
الجلّغلّع و المَسْوَرى. و القؤف: ضرب من الشجر؛ يقال: قد عَافَ إذا لزم ذلك السَّجَر. وتَؤف و عُوَئِف: من أسماء الرجال. و الَعُوفَانِ 
فى سعد: عوفٌ بن سعد و عوفٌ بن كعب بن سعدٍ. و عوفٌ: جبل؛ قال كثيّر: و ما هَبْتِ الأزواح تجرىء و ما تَوَى مُقِيماً بنَجْدٍ عَوْفُها و 
ِعارُها و تِعار: جبل هناكك أيضاًء و قد تقدم. و بنو عَوْفٍ و بنوعُواقَة: بطن. قال الجوهرى: و كان بعض 

(كل قولة | أبواعويف] كذاش الامو الذىفن العاموس» أتو عرب سك 

لسان العرب» ج4» ص: 78٠‏ 

الناس يول العو القَْج فذكر ذلك لأبى عمرو فأنكره وواقال ان عد من أبثال العري فى الرجل العزيز المنيع الذى بَعِرَّ به الذليل 
و يِل به العزيرٌ قولهم: اواو توتباى كليس سار فى لوده خدع ادرو كان الطنق ل يك أوا تل للقادو ابن عا الساء 
قاله فى عَؤْف بن مُحلّم بن ذل بن شيبان» و ذلكك أن المنذر كان يطب زكر بن أمتة المّيانى بدّخلء فمنعه عوف بن ملم و أبى 
أن يسلمه. فعندها قال المنذر: لا خَرٌ بوادى عَوْفٍ أى أنه يَفْهَر من حل بواديه» فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه. و عُوَاقَفُ بالضم: 
اسم رجل. 


عيف؛ ج4) ص: 7٠‏ 


: عَدافَ الشىء يَعَافه عَثِفَاً و عِيافةً و عِيافاً و عَيفاناً: كرهه فلم يَشْربه طعاماً أو شراباً. قال ابن سيدة: قد غلب على كراهية الطعام» فهو 
عَائِف؛ قال أنس بن مُدْركة الخثعمى: إنى» و قتلى كليباً ثم أَعْقِلَه كالُور يُضْرَبُ لما عَافّت البَقّد 2١‏ و ذلك أن البقر إذا امتنعت من 
شروعها فى الماء لاا ترب لأنها ذات لبن» و إنما يضرب الثور لتفزع هى فتشرب. قال ابن سيدة: و قيل العياف المصدر و العيافة 
الالمم» أنضسد ابن الالعرابى »الو و تطروت أن تماق تعاخ د :وضي الاك طوَيك او لم تدرب و رتعل يوت ؤغينان؛ عائف »و 
استعاره النجاشى للكلا.ب فقال يهجو ابن مقبل: تَعافُ الكلابٌ الضاريات لمهم و تأكل من كعب بن عَوْفٍ و نهمل و قوله: فإنْ 
تَعاُوا العَذلَ و الإيمانء فإ فى َيماننا نيران فإنه يعنى بالنيران سيوفاً أى فإنا نضربكم بسيوفناء فاكتفى بدكر السيوف عن ذكر الضرب 
بها. و العَائف: الكاره للشىء التكلذ و الناو وعد يه ابه ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه أي يقي طرف فلو يا كلف قال: إنى لأعَافه 
لأنه ليس من طعام قوم ىأى أكرهه. و عَافَ الماء: تركه و هو عطشادٌ. و الوف من الإبل: اللذى بم الما و قيل الذى يشمه و هو 
صاف فيدّعُه و هو عطشانٌ. و أَعَافَ القوم عاق عافْث إِبِلَهُم الماء فلم تشربه. وفى حديث ابن عباس و ذكره ه إبراهيم؛ صلى الله على 
نبينا و عليه و سلم؛ و إسكانه ابنه إسماعيل و أمه مكة و أن اللّه عز و جل فر لهما زمزم قال: فمرّتُ رُفْقةٌ من رهم فرأوا طائراً واقعا 
على جبل فقالوا: إن هذا الطائر لََائْفٌ على ماء؛ قال أبو عبيدة: َيف هنا هو الذى يتردد على الماء و يخوم ولا يد ىن قال أب 
لأثير: وفى حديث أم إسماعيل: عليه السلام: و رأوا طيراعَائِقًَ على الماءأى حائماً ليجد فُوْصة فيشرب. وعَافت الطير إذا كانت تحوم 
على الماء و على الجيف تَعِيفُ عَفاً و تتردد و لا تمضى تريد الوقوع؛ فهى عَائقَك و الاسم العيقَة. امد سن ان عا قف لط ذا 
اعدازك على شى م تقرف أهد العؤف قال الأزهرى وغيره: يقال عَافّت تَحِيتُ؛ و قال الطرماح: و يُصْبِحُ لى مَنْ بَطنُ شر مَقِيلةُ دويِنَ 
السماء فى نُسُورٍ عَوَائْف و هى التى تيف على القتلى و تتردد. قال ابن سيدة: 

.)١(‏ قوله [كليباً] كذا فى الأصلء و رواية الصحاح و شارح القاموس: سليكاًء و هى المشهورة فلعلها رواية أخرى. 

لسان العرب» ج94 ص: 52١‏ 
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وعاف الطائر عَيفاناً حام فى السماء» و عاف عَيفَاً حام حول الماء و غيره؛ قال أبو زُكود: كأن أوب قساحى القوم فوقهُمْ طير» تَِيف 
على مون مزاجيف و الاسم العَيقَه شبه التلا.ف المساحى فوق رؤوس الحقّمارين بأجنحة الطير» و آراد بالشترن اله حت ابلاقد 
أَرْعمّت فالطبر تحوم علبها. و الغائت: المتكهن. وش حدية ابن سيريق: أن شريحا كان عائفاً؛ أراد أ كان ساق السو الفا 
كما يقال للذى يصيب بظنه: ما هو إلا كاهنء و للبليغ فى قوله: ما هو إلا ساحرء لا أنه كان يفعل فعل الجاهلية فى العيافة. وعَافَ 
الطائر و غيرّه من السّوانتح يعيفه عيافة: زجره؛ و هو أن تعتبر بأسمائها و مساقطها و أصواتها؛ قال ابن سيدة: أصل عِفْتٌ الطير فَعَأْتٌ 
عَيفْتٌ ثم نقل من فَعلَ إلى فِتولّ ثم قلبت الياء فى فَعِلتٌ ألفاً فصارَ عافْتٌ فالتقى ساكنان: العينٌ المعتلة و لام الفعل» فحذفت العينٌ 
لالقانهما فصار الشدير عذك قم نشلت“ الكسرة إلى الف لأن أصلها قبل القاب ملت قصار عِذكه فهذه مراجعة أصل إلا أن ذلك 
الأصل: تركلا انق اللا ووس أن لول أحموالدهلى العع ف جنغ الاق اتناس في لحرن الى ١‏ بوالتكامنها اكير :و لكك 
القول فى أشباه هذا من ذوات الياء؛ قال سيبويه: حملوه على فعالة كراهيةً الُعول؛ و قد تكون العِيَاقة بالحدس و إن لم تر شيثاً؛ قال 
الأزهرى: العِيَامَهُ زجر الطير و هو أن يرى طائراً أو غراباً فبتطير و إن لم بر شيئاً فقال بالحدس كان عِيافة أيضاًء و قد عَافٌ الطير بعيقه؛ 
قال الأعقسى :ها لعيك البرم فى الطبر الرّوَحْ من عراب الئين» أو تيس بَرَح ١١‏ و العائف: الذى يَعِيفٌ الطير فيَرْجَرُها و هى العِيَاقةُ. وفى 
الحديث: العِيَاقَهُ و الطّوق من الجبِتٍ؛ العياقة: رْخِرٌ الطير و التفاؤل ماتيا اعبرانهاق الها ىرطي فرج عاية العرب كثيراً و هو كثير 
فى أشعارهم. يقال: عَافٌ يَعِيف عَتفاً إذا زججر و حدّس و ظنء و بنو أشد يذ كرون بالعيافة و يُوصَفون بهاء قيل عنهم: إن قوماً من الجن 
تذاكروا عِدافتَهِم فأَتّؤهم فقالوا: ضَدلْتْ لنا ناقةً فلو أرسلتم معنا من يعيفء فقالوا لعُلَيِم منهم: انطَلِقْ معهم فاستردقّه أحدّهم ثم سارواء 
فلقيهُم عُقَابٌ كابدرَةٌ أحد جناحيهاء فاقثّ عر الغلام و بكى فقالوا: ما لكك؟ فقال: كسَرَتٌ جناحاً و رَفَعَتْ جناحاء و حَلَفَتُ بالله ضراحاً: 
وا انك قي و لاق اناد و الجبره لمحي الجر مو السب لوصا الله سد وار بائراء در وكات 
فدعته إلى أن يَْبَنضِعَ منها فأبى.و قال شمر: عَيافٌ و الطّريدةٌ لبان لصِبِيانٍ الأعراب؛ و قد ذكر الطرماح جوارى َم تون عن هله للقن 
فقال: قَضّتْ من عَيافٍ و الطَريدَة حاجَةً فَهُنّ إلى لَهُو الحديث حُضُوحٌ وروى إسماعيل بن قيس قال: سمعت المغيرةً بن 

.١(‏ قوله [برح] كتب بهامش الأصل فى ماده روح فى نسخة سنح. 

لسان العرب» ج94 ص: 527 

شُعْبةٌ يقول: لا ترم 1 العيفَةُ ة قلنا: و ما العَيقَهُ؟ قال: المرأَةُ تَلِدُ شيخص ؟ ل فى ثديها فض مه جارَتُها المرّه والعرتةكقال الوهيد: 
لا نعرف اليه فى الرضاع و لكن تراه الع و هى بق لبن فى القّ.زح بعد ادك أكثز ما في قال الأزهرى: و الذى هو أصح 
عندى أنه الَيِقةُ لا ال و معناه أن جارتها ترضّ مها المرة هو المرتين ليتفتح ما انسدَّ من مخارج اللبن» سمى عَيِفَهُ لأنها تعافه أى تقدَّرُه 
و تكرهه. اس الفيرف» رجل؛ قال: وان ا الكرتك خا و جاراًء و ذا رَحِمِء فقلتٌ له نقاضا و ابن العف العِديّ: من شعرائهم. 


فصل الغين المعجمة؛ ج4) ص: 721 
غترف؛ ج4)» ص: 7م؟ 


ا ا ا 
المتعٌطرفء قال: , يعنى الرب الوه ا ولا يجوز أن بيوصت اللد عاك بالندت» و إن كان معاه تكبرا لأنه عز 


غدف؛ ج4)» ص: 7197 
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؛ الغداق: الغُرابِء و خص بعضهم به غُراب القيظ الضححم الوافر الجناحين, و الجمع عَذْفَان و ريما ب : سُمَى النَمْرُ الكثيرٌ الريش عَدَافَ و 
كتذلكك الشعر الأسود الطويل و الجناح الأسود. و شع عُدّاف: و واقرة أنقك أبن الأعرابى: نض يِذ شَانٌ الرجال كام غَدَافِ و 
تخ طاد ين عقا واجذشدا 0" و فال رؤبة: ديق ينايك القداقى من الدامى ومن الخراق و هناخ غداف: اسومطر يقال 
الكميت يصف الطَلِيمَ و بتِضّه: يكوه وخفاً عُدافاً من قطيفته ذات الفُضُولٍ مع الإشفاق و الحَدّب و يقال: أسود عدافيٌ إذا كان شديد 
السواة تست إلى الفذافله وقل» كل لشو سا ركف خدات و اقتؤقت الذل و أغدفة أفزيو ارش دول عقت اللي سقويه إذا 
أرسل ستور ظُلَمههِ و أنشد: حتى إذا اللي الهيم أَعْدَها و أَعدَهْتِ المرأة قناعها: أرسلته. و أَعْدَف قناَه: أرسله على وجهه؛ قال عنترة: 
إن تَعُدِفى دو: نى القناح» فإننى طب د الفارس العُسمَلئِم و أَعْدَفَ عليه سثراً: أؤسله. وفى الحديث: أنه أخلاى على عق وافاطة 
عليهما السلام» سترأأى 
.)١(‏ قوله [لا تحرم إلخ] هكذا بضم التاء و شد الراء المكسورة فى النهاية و الأصلء؛ و ضبط فى القاموس: بفتح التاء و ضم الراء. و قوله 
[المرة و المرثي:] حكذا بالراء فى الأصل و القاموس» :و قال شازحة: الصواب المزة و المزثيق بالزاى كما فى النهاية و العياب: (). قوله 
[عثاً] بالثاء المثلثة كما فى ماده عثت فما وقع فى هذا البيت فى ماده جدد عشاً بالشين المعجمة تبعاً للأصل خطأ. 
لسان العرب» ج9: ص: 721 
أرسلةقروق انه سين قبل الس اطلين و فالينة قافن رالةة قاذ ن ليما فعاف ومدق عديما عيضا عوداءأى ازسليادو اعدف 
بلطاو ادق عله أرساء تعليه الشبكة. وق اللضايك إذ فل النوين 01د اخ ط اناهن القطلع صفيامن الطار سين تقدت ا 
أراك عون لحق الشباكه طايه فقحطر ف ابتاك ليِذْلتَ؛ و أَغْدَفَ الصيادٌ الشبكة على الصيد. والقذفة: لبك العركت, و"العذقة و الكدفة: لبا 
الفول 01 و الدّجْر و نحوهما. و عَيِش مُعُدف: ملس واسع. و القومٌ فى عِدَافِ من عيشتهم أى فى تُعمةُ و خضب و سعة. و أَعْدَفَ فى 
غماق الصيم امسا لوعن النهاك «قال ابن سيدة :و عفدى أن عدف ترك مفو افك امعاسله وقال اللساتي: أغكاف قن عناة 
الصبى إذا لم ينترجت, و أشرحت إذا استأصل. وكال: إذا تت فلا سحت» ومعتى لم يُفدف أى لم ببق شيئاً كبيراً من الجلدء و لم 
تطحر: لم يشتأضل. .و أَعْدَفٌ البحر اغْتَكررت أكراجة و القادف: املاح سافة: و التلؤق :و البقدنا ى القاذوفوى البندى: المداف» 


يمانية. و اغْتَدَفٌ فلان من فلان اْتدّافاً إذا أخذ منه شيئاً كثيراً. 
غذف؛ ج4) ص: 181 

دوق لعاف العذرقسكاها أبن ديك و أنكرها السيراقن. 
غذرف؛ ج2)8 ص: م7 

#اللقذؤئة# الغلت عن قلب: 

غرف؛ ج28 ص: 717 


: غَرَفَ الماءَ و المَرَقَ و نحوهما يَعْوْقُه عقا و اغتَرَقَه و اغْتَرَفَ منه» و فى الصحاح: غَرَفتٌ الماء بيدى غَرْفاً. و الغَوْقةَ و العُوْفَُ: ما عُرف» 
وأقيل: الكوفة المكة الواسدق .و القدفة ما اغترف .وف التتريل العريرة إلاعن اعد حَوقةه وكوقة؛ أو العياس :عَوقةٌ قراءة عثمات وعنناه 
الماء الذى يُغَْرَفْ نفسه. و هو الاسم. و العَوْفةُ المرّهُ من المصدر. و يقال: الغرفة» بالضمء مِلء اليد. قال: و قال الكسائى لو كان موضمٌ 
اصرف عَرَفَ اخترت الفتح لأمنه يخرّج على فَغْلةُء و لما كان اغترف لم يخرج على قَعْل. وروى عن يونس أنه قال: عَوْهَهُ و خُوْقَ 
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عربيتان» عَرَفْت غَرفة» و فى القذر عُوْفَةُ» و حَسَؤتٌ حشوةً وفى الإناء ححشوة. الجوهرى: العُرْقَةُ بالضمء اسم المفعول منه لأنكك ما لم 
تَغْرفه لا تسميه غرف و الجمع غراف مثل نُطْفَهُ و نطاف. و العُراقَُ: كالعُوْفة و الجمع غِرافٌ. و زعموا أن ائنة الجلَنَدَى وضَعَتٌ قلادتها 
على شِلَسْفاة فانُسابت فى البحر فقالت: يا قومء نَزَافٍ نزاف لم يبق فى البحر غير غراف. و الغِرَافٌ أيضاً: يكيال ضَ م مثْل الجراف» و 
هو المَثقل. و المرفةٌ: ما عُرفٌ بده وبثر عُوُوف: يفف ماؤها بالببد. و دلو عَرِيصٌ و عُرِيمَة: كثيرة الأخذ من الماء. و قال الليث: العُوف 
عَرفُك الماء باليد أو بالمرفة» قال: و عَوبٌ عَرَوفٌ كثير الأخذ للماء. قال: و مَزادةً عَْقِيةُ و عَرَفِيَُ العَرقيةُ رقي من جُلود يُؤتى بها من 
البحرين. و عَرَفِبَُ دُبغت بالعّرف. و سقاء غَوْقَى أى مَدْبوغ بالعٌرف. و نهر غَرَافٌ: كثير الماء. و غيث غَرّاف: غزير؛ قال: لا َشِتِهِ صَِيِتَ 
عَرَافٍ جُوَرْ و يروى عرَّاف»ء و قد تقدم. 

.)١(‏ قوله [و الغدفة لباس الفول] كذا ضبط فى الأصل. 

لسان العرب؛ ج94 ص: 52 

وعَرَفٌ الناصةيةٌ َعْرفها عَوْفاً: جرَّها و حلقها. و غَرَفْتٌ ناصيةً القرس: قطعمّها و جَرَّرْتّهاء وفى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه و 
ليا قي عق الغارقةه قال الأزهرى هو أن ادلي باضعها تك طاعري وفيا قينهاء ابن الأقرانيج: غرك مره إذا جره وملطة إذا 
عادو 6ك لفو ع قدو لفن لسرا مواقم ادوبيفه قر لش 2 كذرت ال شط قال الأرسيك ةو القارقا فى الشدية 
ابس من لكلل تام على لماه كار لور سيج سر ةلاكو قفون لاا 4 ا لعفت ملل ل ركم ل ارا ولمعا قار رق 
الناصيةٌ مُطَوَرَة على الجبين: و الكَارِكةُ فى غير هذا: الناقة السريعة السيره سميت غَارِقَةُ لأنها ذات قَطم؛ و قال الخطابى: يريد بالكارَِهُ التى 
نَجُرٌ ناصيتها عند المصديبة. و غَرَفَ شكره إذا جَزّ و معنى الغَارِقَهُ فاعلة بمعنى مَفْعولهُ كك عِيمَّةُ لأضية» #. و ناقة غَارِفَة: سريعة السير. و 
بل َوَارِفُ و خيل تغارف: كأنه تَفُ الى عَْف و فرس بِغَْفٌ؛ قال مزاحم: بأيدى اللّهاِيم الطوالٍ المغَارِف ابن دريد :01١‏ :فرين 
عَجَافٌ رَغيتُ النكوة كثير الأخذ بقوائمة من الأرض. وَعَرَفٌ الشىء يَعْرفه عَوفاً فانغرفٌ: قَطعّه فانْمَطعَ. ابن الأعرابى : العَوفٌ التََنَى 
و الانقصافٌ؛ قال قيس بن التِيم: تنام عن كبر شأنها فإذا قات رُوَزِدً نكاد تََرِتُ قال يعقوب: معناه تتنّى» و قيل: معناه تثقة.فى 


2 


من دِقهُ تحضو رها. و العف العظم: انكسره و قبل: الْعرَفَ الود الْفرَضّ إذا كيدر و لم نعم كشره بع القت إذاماكوو الغدفة: العقة و 
الجمع عُرٌهَات و عَرَقَات و عَْفَات و غَرَف. و العْدفَة: السماء السابعة؛ قال لبيد: سَوّى فأَغلَقٌ دون عُوْفَةٌ عَوْشِه مربعاً طباقا و فوق قوع 
المَنْقل كذا ذكر فى الصحاح, و فى المحكم . ..: فوق فرع المَعْقل؛ قال: و يروى ٠‏ ...المنْقلء و هو ظهر الجبل؛ قال ابن برى: الذى فى 
شعره . .: دون عِرَّه ترشه. و المَْقلُ: الطريق فى الجبل. و العُوهَةُ: حل مغقود بأْشوطة يُلقّى فى عق البعير. و خُرَف البعير يَغرقه و يَغوفه 
قونا: ألقى قن ربق الأرفك ممانة بو الترينة: انكل بلقا شه قال شمر كوي فقول ذلكه وفال اللبهاتى؟ القرينة نشل الكان و 
ولا ورا تي ريو نراقي امراب سيا يرو كردا ربا امل اواج واةكر 
9 مشْفْرَ البعير: َّمِرٌ على الوراككء إذا المطايا تَقَايَسَتِ ِمَتٍ النّجادَ من الوّجين حََرِيع النّْو مُضْطَرِب النُواحى» كأَخَلاقٍ الغَريفةُ ذى عُضُونٍ , و8 
ل 11 حك ال اللو لسع و اا اد الا 
(©). قوله [ذى غضون] كذا بالأصلء قال الصاغانى: الروايةٌ ذا. 

لسان العرب» ج24 ص: 522 

و ريع مَنصوب بتمرٌ أى تمرٌ على الوراكك مِشْفرا ريع النعْو؛ و النَّعْوْ شَّقَ المشفر و جعله خََلّقا لنٌومته. و قال اللحيانى: العَرِيقَهُ فى هذا 
البيت النغل الخلق» قال: و يقال لنعل السيف إذا كان من أدم عَرِيفَة أيضاً. و العُريصَة و العَرِيفُ: الشجر المُلْنَفء و قيل: الأمَةٌ من 
البردٌِ و التّفاء و القَصَبِ؛ٍ قال أبو حنيفة: و قد يكون من السَلّم و الضَّالِءِ قال أبو كبير: يأوى إلى عُظُم العُريف و تله كسوام دَبْر 
اْحَشْرَم المتتؤر و قيل: هو الماء الذى فى الأَمةٌ؛ قال الأعشى: كبَردِيَُ الغيل» وَسْط الغَرِيفء قد خالط الماءٌ منها السّريرا السّريرٌ: ساق 
الؤدئٌّ. قال الأزهرى: أماخاقاق اليك فى الكريف إن ناد الأعمنه فيو واطل. والكريف: اللخ فعا بباقيامن انيديا و العريف 
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المافة هن السددر القاست ين أت شور 1ق قال الأمسى > قردية الها ومظة ترك فاق الاعياق الناعدي) انفده الشرعرم؟ 
قال ابن برى: عجز بيت الأعشى لصدر آخر غير هذا و تقرير البيتين: كبردية الغيل» وسط الغّريفء إذا خالط الماء منها السّرورا و البيت 
الآخر بعد هذا الببت ببيتين و هو: أو اسمَئْطَ عائة بعد الرّقادِ ساق الرّصافٌ إليه غديرا و العَوْفُ و العَرَفُ: شجر يديغ به» فإذا يبس فهو 
النُسام و قيل: اكول مق طغاء القبانن وهر أرتها واقل هو العام مادام احفر وله الفامعاتة قال الهدلي: امقر كنا 
حَلاء لا أنِيس به غَيُ الذَّئابِ و م مَرَ ايح العف سَقامٌ: اسم واد و يروى . ... غير السباع؛ و أنشد ابن برى لجرير: يا حتبذا اوج بين 
الام و الأمىء فالرّتٌ من بزقة الوَوْحانٍفالَفُ الأزهرى: العّفه ساكن الراءه شجرة يديغ بها؛ قال أبو عبيد: هر الكاف و الكل عو 
أمرا العَرَفٌ فهو جتس من التُمام لا يُدبغ به. و التُمام انواس مله الكتق و حر كيه بالأقل و اليه التكانين و يظالييه النناف يده 
الماء؛ وقال عمرو بن لج فى العٌوف: تَهمِزهُ الف على الطوائهاء فز شَعِيب القّرفِ من عَزْلائها يعنى مَزادةٌ دُبغت بالّوف. و قال 
الباهلُ فى قول عمرو بن لجإ: العف جلود ليست بِقَرَظِيهُ تَذْبغْ هجر و هو أن يؤخذ لها مُدْبٍ الأزطى فيوضع فى منْحاز و يُدَقَه ثم 
ترس عليه القن تتشريع لنرايحة تقرة» "قم ينرق لكل جلك مقدان قا ينيد ينظ ةلك الذى كترت يقال له الأوته بو كل مقا اد 
بن ذلك التقيع فهو الوق واخده و جميعة سواء» و أهل الطالك يسموقه التَفُس. و قال ابن الأعراب: يقال أخطتى كفس أو سين ألى 
دِْعْةٌ من أَخلاطٍ التّباع يكون ذلك قدر كف من 
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العَْفهُ و غيره من لحاء الشجر. قال أبو منصور: و العَؤف الذى يُذْبِعْ به الجلود معروف من شجر البادية» قال: و قد رأيته» قال: و الذى 
عندى أن الجلود القوقة منسوبة إلى الوق الشجر له إلى ما يثرق باليند. فال ابن الأعرابى: والعَرف امام بعينه لا يدبع به؛ قال 
الأرخرضه وعدا الندئ قاله اين الأعرابى مسيم قال ابرا شيف ذا بعت القكاف فيفك اليو رايسمه زراقبية الكاترن واقال ره 
العَوفء ساكنة الراء. ما دبع بغير القَرَظْء و قال أيه العَوْفء ساكنة الراء ضروب تُجمع؛ فإذا دبغ بها الجلد سمى غَْفاً. و قال الأصمي: 
الغؤذف» بإسكان الراء» جلود يؤتى بها من البحرين. و قال أبو حَيرة: العَرقيَة يمانية و بخرانية. قال: و العَرَقِيَه متحركة الراء» منسوبة إلى 
العَرَّف. و مزادة عَوْقَيَةُ: مدبوغة بالعَّوؤف؛ قال ذو الرمة: وَفراء عَوِفئَُ أَنْأى خَوارِزُها َع ْمل ف يقث ينها الكقرك كن دزادة ذيخت 
بالعّوف؛ و مُشَلشّل: من نعت السَرَب فى قوله: ما بال عينكك منها الماء ينُمكبُء كأنّه من كُلَى مَفْريَهُ سَرَبُ؟ قال ابن دريد: السرّبُ الماء 
يُصَبٌ فى الشٌقاء ليدبغ فتقلظ شيوره؛ و أنشد يبت ذى الرمةٌ و قال: من روى سربء بالكسرء فقد أخطأً و ربما جاء القَرَف بالتحريكك؛ و 
أنشد: و مر ازيح بالعرَف قال ابن برى: قال على بن حمزة قال ابن الأعرا. بى: العف ضروب تجمع؛ فإذا ديغ بها الجلد سمى عَْفا. أبو 
حشيفة: و العغَرَف شجر تُعمل منه التي ولا يديّغ به أحد. وقال القزاز: يجوز أن يدبغ بورقه و إن كانت القِبِدَىٌ 3 تعمل عن عيدانه و 
حكى أبو محمد عن الأصمعى: أن العَوف ودع بورقدو اا يدن بعد كايو عليه لولم وقراء عَْقِيُ؛ و قيل: 0 
تاطبر بالتمر و الأطى و الملح؛ و قال أبو حنيفة: مزادة عَرَفَيَةُ و قَربةُ عَرَفَةُ؛ أنشد الأصمعى: كأنَّ حضو العَرَقِاتِ الوْسْعْ 

بأخقى مُجَوْئنَاتٍ هُمُعْ و غَرَفْت الجلد: دَبَغْته بالغرف. و عَرِفَتٍ الإبل» بالكسرء تَغْرَفُ غَرَفا: اشتكت من أكل الغّرَف. اماي وان 
الغَريف فإنه الموضع الذى تكثر فيه الحلّفاء و الَف و الأباء وهى القصب و العَضا و سائر الشجر؛ و منه قول إمرئخ القيس: و يش 
لسك قد ترقز كذ التررنوء تاجي ف تقل ى اما الترونك قوى ادر ا خرص متاو الندوته كي العين وسكي الرامقرت 
بن اسه ويل عدن يات الج دقان اين رن الشرعم قحف كن |#ااعداذى مك تشرهاء راد غناتى عق تويك اوور 
َسْيَل جاره: بحاقتيهء الشُوحٌ و الِيفٌ قال أبو حنيفة: قال أبو نصر الهِوْيَتُ شجر حار مثل الغَربء قال: و زعم غيره أن الهِوْيِتَ 
البرْدِىٌ؛ 
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و أنشد أبووشيفة اجات رواء ييتيل الماءٌ تحت أصوله؛ يَمِيلٌ يسطبا ,أذقاء لوتتهو الدويت: رمل لبنى سعد. وغدقق و غداف: 
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اسنانو القواف: قرس رز ين لوذان: 
غرضف؛ ج4) ص: /1م؟ 


: الغُرضُوف: كل تَظم لين رَخص فى أى موضع كانء زاد التهذيب: يؤكلء قال: و داخل القوفٍ غؤضوف و الغُْضوف: العظم الذى 
على طرف الممحالة و العُضروف لغ فيهما. و العُرْضومَان من الفرس: أطراف الكشين من أعاليهما ما دق عن صلابة العظم؛ و هما 
عكنافف انراق اللويو سن ابالتمادى نشوك الاق ناكل نين تارك كان المي الفح ا البق مو لبتي وبمار الأنق 


خوخزقيو نض الكس ددرت 
غرنف؛ ج4) ص: /1م؟ 


: انف بكسر النون؛ عن أبى حنيفة: الياسِمُون؛ و روى بيت حاتم: رواء يسيل الماء تحت أصوله؛ يميل به غيل بأدناه غرْنِفٌ و يروى 


غسف؛ ج4) ص: /1م؟ 


: الْقَسفٌ: الشواد4 قال الأفزه: حت إذا ذو قن الشهسن أو كيتة: و طن أن سوق يولى ضه القسث ابن برى: و الصف الظلمة؛ قال 
الراجز: حتى إذا الليلٌ تَجَلّى و الكفَّفْء و زال عن ذلكك الوبى حتى انقّسِفٌ و قرأ بعضهم: ومن شرَّعَاسِفٍ إذا وَقَب؛ و منه قول 
الأفوءة و كر ناسورك يوان يفية الكنقك 


غضف؛ ج4) ص: /1م7 
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غَضَفَ العُود و الشىء يَف هه عَض فا فانضَفٌ و عَضَّفَهِ تََضّفَ: كسره لكين و لم ينعم كسره ه. و تغضّف عليه أى مالَ و تَنّى و 
تكقرء و تَعَضَفت الكَقه: لمر تن أبو كبير الُرذلى: إلا عَواد بش كالجراطِ مُِدة بالل مؤرة أَيْم متقضَفٍِ و كل مثن 
متكشر تستزخ أَعْضَتُ» و الأنى عه عَضُفاء. و عَضفت الأذن عَضَفاً و هى عَضفاء : طالت و اشترخت و تكشرت؛ و قيل: أقيات غلى الوسلة 
واقجل: أديرت إلى الراس و الكبوظوفياة ها: هى التى تند تننى أطرافها على باطنهاء و هى فى الكلاب إقبال الأذن على القفا. وكلبٌ 
القت كلد ته ووش ععته الكسه إذا ضان فسعرعى الأذن. التهدذيس: الضف و التعضّنٌ و التئْفُ واحدء و من ذلكك 
قيل لكلاب عُضْفٌ إذا استرخت آذانها على المحارة من طولها و سمعتها. و قال ابن الأعرابى: الَاضِفُ من الكلاب المتكشر أعلى أذنه 
لس عا نشي إلى ماقمو القع كلاب الصهد من ذلكك صفة غالبة. وعَضَفَ الكلبُ أذنه عَضْ فا و عَضَ مانا وعَض فَان: 
أواهاء و كذلكك إذا لوثها الربح» و قيل: عقفها ارغلما: كبرها وَالَضِفٌ» :التدريكف: انتؤخاء فى الأذنء و فى التهذيب: العَضف 
استرخاء أعلى الأحذن على محارتها من تدعدها وعظمها: و الكش ماء من المعد: التتعطة أطراف الالذمو هن ظر ليما و العتعت: 
لافيت الو شيل اشقات فى الأهد اهار | جقانه علد عن أععهاك كر تكن من التقبي و الكين 

لوحلح يدح امن ا 

قال: ومن أسماء الأسد الأمفوقال أبو العهم مدا و مُددرات تأكل الؤافاء عُضْف كدق الأَجَمَ العنافا قال: يقال 
العضَتُ فى الأثرد كثرة 4 أوبارها و تتنّى جلودها؛ و قال القُطامى: خُضْف الجمام تَرَكَُوا و قال الليث: الالششمن السباغ الدى اتكسر 
أَعَلنّ اخث وا امتلدة ا هاي انا اك فيه لقف قت أذنه إذا اتكسرت من غير خلقك و غَضة فت إذا كانت خلقة 
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الففت الكسارها ختلقة؛ و قرله: لما تآرَيْنا إلى دفء الك »فى يزم وك واصاب اتيف إنبا عي بالمننديث الصبات الذي يعضيه 
فوق بعض. و يقال للسماء أَغْفَّ مت إذا أَخالت للمطرء و ذلكك إذا لّبسها العم كسانيقان ليل لصت ]ذا الب اهمه و يقال: فى 
الو ا ل 
عمره رضى الله عنه: أنه ذكر أبواب الزّبا ثم قال: و منه الثمرةٌ م تباع و هى مُعْضِفَة قال شمر ثُمَرَهُ مُعْضْفَهُ إذا تقاربت من الإذراك و لما 
تذركك. وال عورد نيعا الباق سجوزفا سرس وك( خيعت أققوا رادم أ عيدد قل وإنما أراد عمر» 
رضى الله عنه» أنها تباع و لم يعد م لانخها فلذلكك جعلها مُنْضة هد واقاك ابو عدنان: #قالت لى العنطية أَغْقَ عت النخلة إذا أوقيث وو 
متهالحديث: أنه قدم تير بأصحابه و هم ُثمنُون و الشمرة مُغضفة.و يقال: تزل فلاسن فى البثر فانْعَضَ مت عليه أى انهارت عليه. و 
المتخدالكر ذا تبلايك أغواليانو لكف تك عر لش لدرخ تا الساع والح فى اعون عضا شبه ظلمة الليل بالعغُبار. 
و انْعَصَفَ القوم فى الغبار: دخلوا فيه. طقف يشفت عصوفا: َعم بالهه فهو عَاضِفُ. والعَاضفٌ: الناعمٌ البال؛ و أنشد: كم اليو 
عوط برك بائسش» و آخَرْ لم يفط بتَرِكك خَاضِفُ و عَيشٌ أَغْضَفُ و غَاضِف: واسع ناعم رَعَدٌ بين الضَف. ابن الأعرابى: سنة 
غك قا ]قات متودية وشال قنك رن سراد تغيق خضت إذا كان رسا خديا برقال تت خضل اندها إذا كر شريهاد 
أقبلت عليه. و عَطَنٌ مُفْضدفٌ إذا كثر تمه و رواه ابن السكيت مغصدى: و قال: هو من القضف و هو ورق الزرع و إنما أراد وص 
سعّف النخل؛ و قال احيدة بن الجلاح: إذا جُمادى مَنَعَثْ قَطرَهاء زان جنابى عَطنٌ مُعْضْفٌ أراد بالعطن هاهنا نخيلة الرَاسحةً فى الماء 
الكثيرةً الحمل» و قد تقدّم هذا البيت فى ترجمة عصف أيضاًء و ذكرنا هناكك ما فيه من الاختلاف. و عَضَف الفرسٌ و غيره يَغْضِفُ 
غققاً: أحدمع العوف شر عباتيو لتقيف تدر بالود هه الكل و مسف من رةه 
لسان العرب؛ ج94 ص: 724 
جلال» و قال الليث: هو كهيئة النخل سواء من أسفله إلى أغلاه سعَفٌ أخضر مغشَّى عليه و نواه مقشَّر بغير لحاء؛ قال أَبو حنيفة: 
العَضَفْ خوص جيد تتخذ منه القفاع التى يُحمل فيها الجهاز كما يحمل فى الغرائر» تتخذ أعدانًا فلها بقاء» و نبات شجره كنبات النخل 
و لكن لا يطول و يُخرج فى رؤوسها بُثراً بتدعاً لا يؤكل» قال: و تتخذ من خوصه صر أمثال البسط تسمى السّمامء الواحدة سَهَة و 
افرش اللضة مشريج شنة الدرتررع و أجرو للبت للحيال الكناق امعو ليق اذا تعزوو أغره الكبار اللذينيه وعو أسود تسدوله 
المَطْبَاء و العُضْفٌ القَطا الججونٌ؛ قال ابن برى: صوابه و العَضَفٌ القَطا الججونى. غيره: و العَضّفَهُ ضرب من الطير قيل إنها القَطاً الجونية» و 
الجمع عَضَفُ و عض ئِفُ: موضع. واترهم أَعْضَفُ أى عَلِيظ اله يش؛ و هو خلاسف الأطمع. و أَعْضَف اللي أى أظلم و اشودٌ. و ليل 
عضت و قد خقظ فيه و تَعُضَفَ علينا الليل: ألبسنا؛ و أنشد: بأخلام مهال إذا ما تَعَضّقُوا التهذيب: والأخقف التزسر ادق 


الخدكفا 


ل عت يَدُعُو هامّه الوم الأصيعى: حديفبها و خسف ها إذاخرط: 
غضرف؛ ج4) ص: 154 


: العُضْروف: كلّ عظم رخص لين فى أىّ موضع كان. والعْضئوف: الَظم الذى على طرف المحالك و العُْضُوفٌ لغة فيهما. . وفى 
حديث صفتهء صلى الله عليه و سلم: أغرفه بخاتم الو اشتادمن دوق كش خددوت الكست: رامن اوح و امرأة غَنْضَرِفُ و 


افق إذا كلدت فيخية لها خزاع ونطرة وكقوة عل حتفر وو خاصين 
غطف؛ ج8) ص: 784 


«القلت: #الوطق هوهو كر الوإذيهو طوله وقيل #القطف هله شن الحاتحب ورريا البععيل فى 'قلة القذب» وقبل:القطف انفاد 
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الأشفار» و هو مذكور ذ فى العين؛ عن كراع» و قد عَطِفَ عَطَفاً فهو أغْطُ. وفى حديث أم معبد: وك أكقازة خلت؟ هو أن يطول شعر 
الاق قم مت ووواء الزواةكو فى أسقاره مصلل ووامين ظبر معجطةة وقالناين بسانت التياشن قال لذ ادر :ما العطلقه 
فاجو لعي االطقين الخرجص عن عفني النيفل لمان ةوقا تقد لوست و الماك بمقق بوعل قن الأ لقا وازووقان ابن اع 
التطف الرطف» والنطلت :دع الغ وعية الل ميل أخضف: مُخُصب. و عَطَيِفُ: اسم رجل؛ قال: لتَجِدَنَى بالأمير برَاء و بالقنا 
وتذكساً مكرّاء إذا عَطَئِفُ السُلَمِي قَرَا و بنو غطئِف: حي. و غَطْفَانُ: حي من قَهِس عَثِلا.ن و هو غعَطَفَان بن سعد بن قيس عَثِلان؛ قال 
الشاغرة لولم عككق عَطَقَانٌ لةاذتوي لها إلى لمث دوو أخسابها مرا قال الأحفةن: قولة لا زائده» يريد لى لم تكن لها كتوب: 


غطرف؛ ج4) ص: 784 


: الغطريف و العُطارف: السيد «8) الشريفٌ 

(0). قوله [و الغطارف السيد] كذا بالأصل مضبوطء و الذى فى القاموس: الغطرافء بالكسر. 

لسان العرب» ج94 ص: 77١‏ 

السينئ الكثير الخير؛ و أنشد: و من >كونوا قؤمه تَعَطرَفا و الذى فى حديث تدطيح: أَْصَمْ آم يَشعَمٌ غِطْرِيفٌ اليمن الفطريف: السكده و 
جمعه العطاريف» و قبل: الغطريف الفتى الجميلء و قيل: هو السخى السَرىٌ الشابٌء و منه يقال: باز غطريف. و الغطريف و الغطراف: 
النافق الس اا مو ده ه. و الفطريف: قَوْحٌ البازى. و أُمّ الفطريف: امرأة من بر بن عمرو بن تميم. و عق يريف و خظريف: 
واسع. و التمطرف: التكثئرء قال: هن كك تخد من قُرَيْضٍ فإنماء بير أبيه من قُرَيْض» تَعطرفا يقول: عاك مورك يلريك 
شونا دقل فى لكف القند أ هنا الوسر لقنا و قرفيو كاوق التكروك و أ شف الاح لففلتى بن ليطا 
فإنّكء إِنْ عادَيِتّنى غْضْبَ الحص ى علئكك. و ذو الجَبُورة المتَعَطرفُ و يروى . .. المُتَْرِفُ؛ و أنشد ابن برى لكعب بن مالكك: الحمد 
لله الذى قد كه شرا قؤمى» و أَغطاهم معو عَطَْا قال: و قال ابن اليايية: و إنى لَِنْ ْم ُرارةُمنهم؛ و عرو و مقا ألاكك المَطَارِفُ 
قال: وقال جعونة العجلى: و تَمتعَها من أن تمل و إن تحَْ تَخدلُ دُونها الشّمُ المَطارِيتُ من عخلى و قال ابن الأعرابى : التَعَطدف 
الاختيال فى المشى خاصًة. 


غفف؛ ج4) ص: 71٠٠١‏ 


: العٌفَةُ: البلّمَةٌ من العئيش؛ قال الشاعر: حرط الى إلى حو نا من ترام العيش تكفينى و الفَأَرةٌ عُُّ اله أى قُوتّهء و قيل: 
العّّهُ الفأَرة فلم يُسَقْ؛ قال: ِبر اهار ببَشء له كما عالخ اله الحيطل. الكفظر :الك ووم و نهاذا ديق العانا بن يصطت هونا مسر جار 
م0 ء فى يده و هو مهم ِيف أو عُصَيِة صغيرة و يروى . رورس رات لبس اص ول 
الشىء القليل من الرّبيع. والفتفي الفرس و الخيل واتتندت: نالت عَم من اليّبيع و لم تُكثره و قيل: إذا سَمِن ؛ بعض العهن, والاغْتِماف: 
تناؤّل العلف. و قيل: العُقَهْ كلا قديم بال و هو شدٌ الكلا. و الفعل كالفعل. و عَهُ الإناء و الضرع: اها قو تلئية أعل فنع . وقال 
5 اغْتَّتِ المالَ اغْتقَاقَا قال: و هو الكلا المُقاربٌ و السّمنُ المُقارب؛ قال طَفَيل العَنَوىَ: وأكذا ]ةما الكذى اللغل خذ تمده 
طلات الثرانك مطلب يقوالة تَجَجَدَ طالب الثَرَةُ هو هو مُطلوب مع ذلك؛ 

لسان العرب» ج4: ص: 51١‏ 

فرقعه بإضمار هو أى هو مُطَلَتٌ؛ كما قال الراجز: و مُهل باكر تيف انين ااعرة رَيْتء هيت منه القومَ و استقَيِتٌ فيه 
الأراي نيك بهو جيكو 211 كلد كنا وعرما قالله ابعر شط عدا مسرو يقال لما يس فز يورق الل يو 
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غلف؛ ج4) ص: 11/١‏ 


: الغلادف: الصّوان و ما اشتمل على الشىء كمَّمِيص القَأْب و عِْقَئ البيض و كمام الزَّهْر و ساهُور القَمره و الجمع عُلَفُ. و الغلاف: 
غلاف السيوتة و القازورة ويك أخلت بترن عَلْقَاء و كذلكك كل شىء فى غلاف: و عَلّف القارُورةٌ و غيرها و عَلَمّها و أَعْلَمَها: 
أدخلها فى الفلاق أو جعل لها غلافاء و قبل: أغلقها جعل لها غلافاء و إذا أدخلهاقى غلاف قيل: لها عَلْقاً وقلب أغلت ين القلفة؛ 
“لحتني ينود ير لايع كج رواتى) درل العو لوا لاغ كوو قن مناه هله ووو أ للق | ادينين وافك أن 11 
قلوبنا أَوْعِية للعلم كما أن الغلاف وعاء لما يُوتَى فيهء و إذا سكنت اللام كان جمع أَغُلف و هو الذى لا يعى شيئاً. وفى صفته. صلى 
اللّه عليه و سلم: َفْمّح قُلوبا عُلْفََأَى مُعََّاهُ مغطاة واحدها قد وفى حديث حذيفة و الحدرى: القاوقه ارون قاين علق ا عيظله 
غشاء عن سِّ ماع الحق و قبوله» و هو قلب الكافر» قال: و لايكون عُلّف جمع أَغْلّف لأنَّ قعل بالضم» »لا يكون - جبيع اقل ار ببتبويية 
إلا أن يضطر شاعر كقوله: جَرّدُوا منها وراداً و شَّهرْ قال الكسائى: ما كان جمع فعال و فَعُول و فَعِيل» فهو على فُعلٍ مثقل. افد 
بع :الأغلّف فيما نرى الذى عليه لئيسة لم دَِّعٌ منها أى لم يُخرج منها. و تقول: رأيت أْضاً عقا إذا كانت لم رع قلنا ففيها كل 
صغير و كبير من الكل كما يقال غلام أَغْلْف إذا لم تُقطع عَولت و عَلفْت السزج و الرخل؛ و أنشد: كا ردن القات المعلفااو دان 
مكلّف: عليه غلا.ف من هذا الأدّم و نحوها. و العُلقَان: طرفا الشاربين مما يلى الصّماغين» و هى العُلّفَة و القُلْفة. وغلام أَغْلُف: لم 
يختتن كأثلف. و الغَلَفُ: الخِصب الواسع. وعامٌ أغْلّف: مُخْصِب كثير نباته. و عيش أغْلف: رَغَدّ واسع. و سنة َلْقَاء: مُحْصَِبة. و غَلَف 
لخيته بالطيب و الجِنّاء و الغالية و عَلّها: لطخهاء و كرهها بعضهم و قال: إنما هو عَنّاها. و تَكَلّفَ الرجلٌ بالغالية و سائر الطيب و اعْتَلْفَ؛ٍ 
الأول عق لعب انو قال النحاقي» كلت بالغالية و تقالو قال بعضهم: تَعَلّفَ بالغالية إذا كان ظاهراًء فإذا كان الاق ميرك اتانيه 
قل انو كلق لك وانفائية كلها توق يديك ساف رضي دوي كني كلت الحسيالفالة أ الطتعيا و كرما يقال علق 
بها لحيته عَلْفاً و عَلَمَها تَْليفاً. و الغالية: ضَوْبٌ مركب من الطيب. و الكَلْثُ: شجر يُدْبَعٌ به مثل العٌوفء و قيل: لا يُدْبعٌّ به إلا مع الغرف. 
والكلت فقس الغو و كبر الله نت شبد باتعاق والا باكلدقىء إلا الأرووةعكاء أب تعيقة 

لسان العرب» ج9: ص: 7177 

و العُلقَهُ و عَلْمَانٌ: موضعان. و بنو عَلمَانَ: بطن. و العَلقَاء: لق قب مَرلَمَُ عم إمرئ القيس و معديكرب بن الحرث بن عفرو أخى شَّراجيل 
قاين الكريطه بلقي باقر لاله أولبدن عَلت ,لبه كم وعمواناو ابن لقن م تدر تيو .يقول: لقانت انام يوم غرل تتح 
بابن عَلَْاء الجبال 


غنف؛ ج4) ص: 71/17 


: العغيتف: غَيلّمِ الماء فى متب الآبار و الأغين. وبَخدٌ ذو غَيَِنَْ أى مادة؛ قال رُوْبةٌ: نَغْرف من ذى غَيَنٍ و نُوزى و الرواية المشهورة: 
نَغْرِف من ذى عَيْفٍ و نُوزى قال: كذلك روى بغير همزء و القياس نؤزى» بالهمزء لأن أوؤل هذا الرجز: يا أيها الجاهل ذو التَترّى قال 
الأومري: ولم أسمع الغَينّف بمعنى غَيلم الماء لغير الليث» و البيت الدى أنشده لرؤبة رواه شمر عن الإيادّ: فدات عت أى لها 
اب من ماء؛ و أنشد: تَغرِفْ من ذى عَيْثِ و وزى قال: و معنى ُوزى أ نض مِفُء قال: و لا آمَنُ أن يكون يَف تصحيفا و كان غَيثا 


فضي غَتنفَا قال: فاكتجواء لق و الأكيو ستو هر سوات 


غنضف؛ ج8) ص: 71/١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لابنطا‏ من ساإناايب 


غنطف؛ ج4) ص: 71/7١‏ 
: غَنْطفٌ: أسم. 


غيف؛ ج4) ص: 71/1١‏ 


: تَعْكَفْ: : تبختّر. . وتَعَيِفَ: #مقى عدي الطواله و قبل : تَعْنْفْ كن برها و 1 عَكو الو مه 
00 يَتَككِنْ َعَيَفْه و لم يفسره. قال شمر: معناه يُشِرع» قال: وقال أَبو الهيث القن ككى وكبابل ف وتتعه عن عه 
ال يه سد ررم ل نَعَيَْ إذا اختال فى 
مشيّته؛ قاله المفضل. و المُعَتف: فرس لأبى فد بن ححؤملٍ صفة غالبة من ذلكك. و التَكْيت: لتيل فى العذو. و عَاقَت الشجرةٌ اناو 
ال ةك كت نالك بأغضائها يمينا و كخبالفدو أنقد انبرض تقرس فظَلَّ لها لمدْنَّ من الأثل مُورقء إذا رَعرَعَتِهِ سكب يَِيِتُ تيف و 


يَعتَتَ 
2 


أَعَافَ الشجرةً امام اللفينة والأدوفنة كج اعيتد وشح ايت و يكاز يدرو قلرو ايك أ يت حيقا ىد 

الأخيف: كالأغْيد إلا أنه فى غير تُعاس. و القَافُ: شجر عظام تَنْيْتُ ف الزمل ع الأراكه بو كقظر ورورله أستع هق ورق اكقاس ونه 

فى خلقته» و له ثَّمَر حُلُو جدَّاً و ثمره غلف يقال له 

.)١(‏ قوله [أخى شراحيل إلخ] عبارة الصحاح: أخى شرحبيل بن الحرث إلخ. 

لسان العرب» ج94» ص: 7177 

الحتيّل؛ قال ابن سيدة: أراه من ذلككء و إلا فهو من غوف بالواو. و التهذيب: العاف يَنْبُوت عظام كالشجر يكون بعٌُمانء الواحدة غَافةُ. 

أبو يف الكاق من الشنادو هن خصرة نر القََظ شاكة حجازية تبت فى الققفاف. الجوهرى: القّاف ضرب من الشجر؛ و أنشد ابن 

ل لفعهُْ ؤم ابهباج؛ كأَنهُع أنرد بييمَةٌ أو عَافٍ رواف و رواف: موضع قريب من مككة؛ قال الفرزدق: إليكك 
شت يا ابنَ أبى عَقِيلِء و دُونى الغَافْ غَافَ قرى عُمانٍ و قال ذو الرمة: إلى ابن أبى العاصى هشام تَعَسَفَتُ بنا العيسٌ» ؛ من حيثٌ التقى 

العاف و الرمل و يقال عمل فلان فى الشرن فقت أ >4 ذت وعدن وحقت 813 و عاذو تت تعن الأمرو كَقِقَ: تكل + الأخيرة 

عن ثعلب؛ و أنشد القطامى: و حيت تنا ترح الكتيبةً غَدْوَةٌ يفون و نَْجِعٌ الشَرَعانا قال ابن برى: الذى فى شعره: فكَِفُونَ و نوز 

السّرّعانا و عَئِقَانَ: موضع. 


4 
٠. 7 
3 


فصل الفاء؛ ج28 ص: 11/17١‏ 

فلسف؛ ج4, ص: 71/17 

#النلفق سكف امعو وو هر تسوت وق كلفت: 
فوف؛ ج84 ص: 71/1 


#القوئ: الباقن التنى يكرة فى أطفار الأكرواعه و كذلكة الفؤته والشدعه قرفة يع بوالهده الظائقة معد و مكه فا نز توف 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً الابننا من داإناايب 


الجوهرئ: الفرف الكقة البيضاء فى باطن النواة الى تقدت منيا اللخلة: قال ابن برى: صوابه الج الببيضاء. و القُوف: جمع فُوقة. و القُوقَة 
والفرق# القسرة الى على فيه القلب و النواة دون لَّخْمة النمْره و كل قِشْرَهُ فوف. التهذيب ابن الأغرابن القّوكة الفثرة الزقيقة تكرق 
121 الك رس سامير لضا رامل ابن عراب عن التراك اله ناي اله فتن خلذاك ‏ كدلا تلطرفاء يدقن الوتدات 
العراق ونا 7ك كو هرة ياقكر فامسل الشقرق لكت السقوقاو الى له تقريق على وكا العراقة عراف القفرا ملسف عن 
شيئاء واحدته قُوفة؛ قال الشاعر: فأَرْسِلْتٌ إلى شر مى بِأنَّ النفْسَ مَشْعُوقَةُ فما جادثٌ لنا سلْمى بزنْجير» و لا قُوقَة و ما أَغْنى عنه فُوفاً أى 
َدْرَ فُوفٍ. و القُوفُ: ضَّوْبٌ من بُرود اليِمن. وفى حديث عثمان: حَحرَج و عليه حُلَةُ أَفْوَافُ؛ الأواف: جمع قُوفٍ و هو قطن و واحدة 
ارك ليو سيل امل القشرة التى على النواة. يقال: بُردُ أَفْوَافٍ و حُلَةٌ أفوافٍ بالإضافة. الليغ الأثواق هوت 

لسان العرب» ج94 ص: 718 

من تحضب البرود. ابن الأعرابى: القُوفُ ثياب رقاقٌ من ثياب اليمن مُوَشَّاْ و هو القُوفه بضم الفاءء و بد مَُوَفُ أى رقيق. الجوهرى: 
الغُوفُ قِطع القطْنء و يُرْد ُوفِيٌ و تّوئِيٌ على البدل؛ حكاه يعقوب. و برد أَْوَافٍ و مُفَوّف: بياض و خطوط بيض (1). وفى حديث 
كعب: توفع للعبد عُرْفةٌ مُمَوَفَه و تَفُويفها لَسة من ذهب و أخرى من فِضة.و القؤف: مصدر القُوقَة. يقال: ما قَافَ عنى بِكَير و لا زَنْجوَ 
وف و الاسم القُومَةُء و هو أن يسأل رجلا فيقولَ بطم إبهامه على مرجابته: و لا مثْلَ ذا؛ و أما الرَنْجرَهُ فما أذ بطَنٌ الظفر من بطن الثنية 
إذا أََذْتَها به وقُلْتٌ: ولا هذا؛ و قيل: الزَّْجَرةٌ أن يقول بِظَفْر إبهامه على ظَفْر سبابته: ولا هذا؛ و قول ابن أحمر: و القُوفْ تيده 
الدّبورُ و أثلالٌ مُلمَعَةٌ الها شّهْرُ القُوف: الزّهر شبهه بالقُوف من الثياب تنيتجه الدبور إذا مرت به و أتلال: جمع تلّ» و الملمعة: من 
الور و الزّهْر وها ذاق ذوفا أى عاذاق شينا: 


فولف؛ ج24 ص: 71/6 


: التهذيب فى التّنائيَ المُضاعف: الفَولَفْ كل شىء يُعطى شيئاء فهو فَوْلفْ له؛ قال العجاج: و صار رَقْراقَ السّراب فَوْلَفا ليد و 
اعدووّئ التُعافٌ النّكَفا فَولفاً للبيند: تغط لأوضها. قال: و مما جاء على بناء َوْلٍَِ قوفل للحججل» و شَؤْشّبٍ اسم للعقرب» و لول لَوْلْ 
الماء. و حديقةٌ قَوْلَفٌ: مُلتمَة. و الَوْلَفُ: بطانٌ الهَودّجء و قيل: هو ثوب تُعطى به الثياب» و قيل: ثوب رقيق. 


فيف؛ ج84 ص: 71/5 


: الَِفُ و القَيَة: المفازة لاماء فيها؛ الأخيرة عن ابن جنى. و بالقَيفٍ استدل سيبويه على أن ألف قَيْقَاُ زائدة» و جمع اليف أَنْيافٌ و 
فييوفء و جمع القَتِقَى قيافٍ. اليك القيِفْ المفازة التى لا ماء فيها مع الاستواء و السّعة» و إذا نت نت فهى المَتِفاةه و جمعها اليانِى. و 
القَيمَاء: الصحراء الملساء و هن القَيَافَى. الريده: ألث قبقاء زائدة لأنهم يقولون فَيفْ فى هذا المعنى. المؤّج: العَيف من الأحرض 

مُحتلف الررياح. ويالة كام مرضع يقال له حتت الزميح؛ ا قد عجرو سد كي 3 خُبر المُخيرٌ عنكم الكببي تف الريض اله 

بِالفَلّخِ أى رجتم بالفلاح والطف ونقال كو الرمةة و الركبه يلو بهم طخب يَمائة قيفً عليه لديل ارح نخنِيم و يقال: َئِفٌ الرّيح 

موضع معروف. الجوهرى: فيف الربح "٠‏ يعمل أياء العرية و الحسة بيت عغرو بن مسد رركرت. واف الحديث وكر تلك الكار د 
هو موضع قريب من المدينة أنزله سيدُّنا رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء تّفراً من عرَينَةُ عند لِقَاحِه. و القَيِتُ: المكان المُشِتّوى» و 
الحْبارُ بفتح الخاء و تخفيف الباء الموحدة: الأرض الليّنك و بعضهم يقوله 

(). قوله [و برد أَفُوَاف و مُفَوّف إلخ] عبارة القاموس: و برد مَُوّف كمعظم رقيق أو فيه خطوط بيض و برد أَقْوَاف مضافة رقيق انتهى. 
فلعل فى عبار اللسان سقطاً و الأصل و برد أَفْوَاف و برد مُفَوّف أى ذو بياض إلخ أو فيه بياض. (0. قوله [الجوهرى فيف الريح إلخ] 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً (إ/ابننا من دإناايب 


عبارةً القاموس و شرحه: و قول الجوهرى و فيف الريح يوم من أيام العرب غلط» و الصواب: و يوم فيف الريح يوم من أيام العرب. 
لسان العرب». ج94 ص: 7170 

بالحاء المهملة و الباء المشددة. و فى غزوةُ زيد بن حارثة ذكر َتِقَاء مَدَانٍ. أبو عمرو: كل طريق بين جبلين قَئِفٌ؛ و أنشد لرؤبة: مهيل 
أفياق لها ققرت و الغييل #النتشرت 110و قوله :لها الخ من جوائيينا ض حار ة واقنال كو الرسةة و عقيدة الأنياق نه خولة الحصبين: 
دَيامِيمها مَؤْصُولَةٌ بالصَّمَاصِفٍ و قال أبو حَيرَ: القَِضَا البعيدة من الماء. قال شمر: و القول فى القَِف و القَتِقَاء ما ذكر المؤرّج من 
مُختَلّف الرّياح. وفى حديث حذيفة: يُصَبّ عليكم الشّرُ حتى بلع الَيَافى؛ هى البرارى الواسعة جمع قفا بن سيدة: قف الريح موضع 
بالبادية. و قَيفَان: اسم موضع؛ قال تأبط * شرًا: فَحَتْحَدْتٌ مَشْغْوفَ الفؤادٍ فُراعنى أناسٌ بِقَيِقَانِ فَمِوْتٌ القرانيا 


فصل القاف؛ ج4) ص: 71/8 
قحف؛ ج4) ص: 71١/4‏ 


: التيخف: العظم الذى فوق الدَّماغ من الججمجمة: و الجمجمة التى فيها الدماغ. و قيل: قخف الرجل ما انفلق من جُمْيجمته فبانَ و لا 
الع كخنا سح نونو لانترلون لحب الجبونة قدا إلا أن دكي بعد شي نكال الممكير يقت :لي إن عنتمي ولد ذو 
قَحفٌ أيضاً. و المَحْىٌُ: قَطَعُ القخف أو كثدره. و فَفّه قخفاً: ضَوَبَ يَف و أصاب قشفه و قيل: القخف القبيلة دق قائل اراس 
هى كل قطعة منهاء و جمع كل ذلكك أقحاف و توف و يكو القحف: ما ضرت من الرأس قطاخ »نو أنقئل الجررير: تَهْوَى بذى العَمر 
أفحافاً بجماجمهغء كأنها عَنْظَلٌ الحطَبانِ يقَفُْ "٠‏ و ص رَبه فافتحف قِخفاً من رأسه أى أبان قطعة من الجمجمة؛ و الجمجمة كلها 
انيس ندا و ساد ا ل ا 
حديث شّلافَةُ بنت بنتٍ توعلد: كانت نَذَوَت لبن فى قحف رأس عاصم بن ثابتٍ الََر و كان قد قل ايها نافعاً و خلاباً.وفى حديث 
لجوجو موي : يأكل اليصابةٌيَؤسدٍ من الإمانة و يفون بها أراد قشرها تشبيهاً قحف الرأسء و هو الذى فوق الدماغ؛ و 
قيل: هو ما الُطبق 10 من جمجمته و انفصل. و منهحديث أبى هريرة فى يوم اليزموكك: فما ري مَؤْلنٌ أكثر قخفاً ساقطأى رأساً فكنى 
عنه يبعضه أو أراد اليخف نفسه. و رماه بأفْحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام مَل بذلك. و من أمثالهم ذ فى رَمْى الرجل صاحبه 
بالمعضة لاتٍ أو بما يشِكته: رماه بأفْحاف رأسه؛ قيل إذا أَشِكتّه بداهية يُوردها عليه و كَحَفّه يَفْحَفُه قَخفاً: قط قخفه؛ قال: رَدَعْنَ هامَ 
لمجم المَقحُوفٍ صم الصّدى كالحنظل المَنْقَوفٍ 

.)١(‏ قوله [و المهيل المخوف إلخ] هذا نص الصحاح. و فى التكملة: هو تصحيف قبيح و تفسير غير صحيح. و الرواية مهبل بسكون 
الهاء و كسر الباء الموحدة و هو مهواهً ما بين كل جبلين» و زاد فساداً بتفسيره فإنه لو كان من الهول لقيل مهول بالواو انتهى. شارح 
القاموس. (2). قوله [تهوى إل ] أشده شارح القاموين حكذا تيوق نذى الككر أقحافا حباتجنها كأنها الحظل الخطبان ينف 7 
قوله [ما انطبق إلخ] عبارة النهاية: ما انفلق إلخ. 

لسان العرب؛ ج94 ص: 717/8 

يجان فرت مقطوع القخٍ. و القخف: القَدّح. و القحف: الكثررة من القَدّحء و الجمع كالجمع. قال الأزهري: القخف عند 
العرب الفِلْقَهُ من فِلّق القَصِْعةُ أو القدح إذا التلَمَتْء قال: و رأيت أهل النّعَم إذا ريت إِبلّهُم يجعلون الحَضْ خاض فى يِحْفٍ و يَطُلون 
الأنجرب بالهناء الذى جعلوه فيه؛ قال الأزهرى: و أظلنهم شبهوه يقخض الرأس فتمُوه به. الجوهرى: القخخف إناء من خشب على مثال 
القَخف كأنه نصف قَدَح. يقال: ما له قِنذَّ ولا قِحفٌء فَالقِدٌ تمدّح من جلد و القخف من خشب. و قحف ما فى الإناء نه نما و 


الفحسقية شري ةشييعة :و بقال؛ شريت بالقخش .بو الافهاف: الشؤب الشديد. قال ابن برى: قال محمد بن جعفر القزاز فى كتابه الجامع: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لا لايننا من دإناايب 


المت جؤفكك ما فى الإناء من ترد و غيره. وكاله تع العند هنايو التاق باع لوقل لأس بطري توخي اللدعندة ) 
قبل و أنت صائم؟ قال: نعم و أَمُحَفُهاء يعنى أ الوخدريتيان الالتسو هرمن الانضاف الترت ايدو التفت والقيدات ا شدة 
الشُْب. و قال إمرؤ القيس على الشراب حين قيل له قتل أبوك قال: اليم قِحافٌ و كَداً نقافٌ. و قحاف الشىء و مُقاحفّته و اقْتحاقه: 
لخدمو اللاعاب يهو القنسف من لبط + الجقار لايك كالقاعين ذا ناد لباه لفحل سد لك شر يده بو مداق بو شكل تحاف بن 
ناش تساك ورا قب رك الل وك ها للطتو ىو اراقع للا بو يقني الرسدا» وعياعة لخلا رهن القن 
تَفْحف الشىء و تََذْهَبٍ به. والتقوف: المغارف. قال ابن سيدة: والمتخقة الخدية الى يفْحف بها الت و قفن لحك فبحانا: 


َ اعورانن لعزا ويا لقاق ا ويط يو ميك لامر : أحد لقم افع كا وهر تنعت القتيرد دكا عه ابر سيد فن لتق 
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: مَخْلّفَ ما فى الإناء و قَحْفّله: أكله أجمع. 
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: القدف: غوف الماء من الحوض أو من شىء تق يكنكد» قافو القداك"الكوقة شرو قالث الكباقة وت مانس ميت ايت 
الشلَحْفاةً حليها فغاصت فأقبلت تَغترِتُ من البحر بكفها و تَصبه على الساحل و هى تنادى: يا لقومىء نَافٍ نَافٍ لم يبق فى البحر غيرٌ 
داف أى غير حَفْنَهُ. ابن دريد و ذكر قص هذه الحمقاء ثم قال: و القّداف جَرَة من فَحار. و القذْف: الكرَبُ الذى يقال له الرَفُوجٍ من 
حرو الوك وهل افا العادقه الشف #الصيك وو العدى: النّْح. والقدذف: أن يثبّت للكرب أطراك لوال بعد أن تقطع عنه الجريد» 
روي وذوالقداف: موضع؛ قال: كأنه بذى القدافٍ سِيدُ» و بالرّشاء مُشبل وَ رود 01١‏ 
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: قدَّفٌ بالشىع يذ قَذْفاً فانقَدّف: رمى. و التَّقادّفُ: الترامى؛ أنشد اللحيانى: فقَّدَتُها فَأبَثْ لا تَنْقَذِفٌْ و قوله تعالى: قل إِنَّ رَبَى 
يَقْذِفُ بِالْحَقَ عَلَامُ الغيُوب؛ 

.)١(‏ قوله [و بالرشاء] هو بالكسر و المدّ موضع فضبطه بالفتح فى ماده ورد خطأ. 

اماد المرجاج اهو 101 

قال الزجاج: معناه يأتى بالحق و يزمى بالحق كما قال تعالى: بَلَ تَقذِفَ بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَدِدْمَعْهُ. و قوله تعالى: و يَقَذِفُونَ بالعَهب مِنْ 
مكاة تسد قال الزسادة كانوا يمون الظنون أنهم اعون و شذْفه به: مانس دنه كني ملك و قَدَفَ الرجل أى قاء. و 
قَذّفَ الشخضتة أى سّئها. وفى حديث هلال بن أمية: أنه قَذَفَ امرأته ّريك؛ القَذّف هاهنا رَميَ المرأة بالزنا أو ما كان فى معناهء و 
أصله الزئئ ثم استغمل فى هذا المعنى حتى خَّلبٍ عليه. وفى حديث عائشة: وعندها تدان تقتياق بما تقاذقث يه الأنصاة يوم غات أى 
تشاتمث فى أشعارها و أراجيزها التى قالثها فى تلكك الجوب. و القذف: الكت و هى القذيفة. و القَذْفَ بالحجارة: الرَمْىُ بها. يقال: هم 
برو سان نت والقا ترجو حا وا هلي اللرككيو ف التساة تب والسضي و لقا قو اليهها رزو الأعرابع 11ل ذف لسري العاف 
بالتخصى: انين تقد الكت بالشور و العصيئ رولكلا واكل شي عاب شميل: القِذافُ م تَِضْتٌ بدك مما يملا الكفّ فرَمَهِتٌ به. 
قال: و يقال نِغم مجلمود التنذاف هذا. قال: وحيه لحر سي بم اجداته أبو خَثرة: القتذافٌ ما أَطَفْتٌ حَمْلَهُ يدك و رميته؛ قال 
رؤبة: : وهو لأغردائكك دُو قراف قَذَافَةُ بجر القذافٍ و القَذَافَهُ و القَذَّاف جمع: هو الذى يُدّمى به الشىة فَيَتِعُدٌ؛ِ قال الشاعر: لما أتانى 
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اللْقَفْق لقان فتضّبوا قَذَافَةٌ بل #ثنان و القّذاقٌ: المتجنيق وهر الميزان؛ عن تعلب. و القذيفة: شىء يُزمى به؛ قال المرَرّد: قَذيفَةٌ شَيِطانِ 
تجيم رَمى بهاء فصارّتٌ 0 ضؤزم وفى الحديث: إنى حَشِيتٌ أن يَقَذِفَ فى قلوبكما ذَّ شَرَاَأَى يلقى و يوقع. و القَذْفْ: الرَمِىْ 
بِقَوُّ. وفى حديث الهجرة: فتَنْقَذِفٌ عليه نساء المشركينء و فى رواية: فصت و سيأتى ذكره؛ و قول النابغةٌ: مَقَذُوفةٌ بدّخيس النّخض 
بارلواء له كو ريق ريت العو افيد أ رمه باللحم. و رجل مُقَّذَّكُ أى كثير اللحم كانه قاف باللحم قَذْفاً. يقال: قَذِقَت الناقة 
باللحم قَذْقا و لَدِمَتْ شك بلا لبس كأنها قث دوق فا تدك ننه و اله دت» الفلكن فى نيك زعين وخر لف أََدٍ شاكى السّلاح 
مُقَّذَّفِء له لهذ أَظفارُه لم ُقلّمِ و قيل: المَقَذّف الذى قد رب باللحم رَِياً فصار أَغْلبَ. ويقال: يفن كذيكى أن تعباشة ف وفن 
بالححارة ارضا: وقانة قلف و كد و قدوت: : بعيدةٌ. ولاه كوف أى طروحٌ لبغدهاء و سَريسبٌ كذلكك. واكزل كدف تيف أن 
سنو انعد أ صيدة و خط وك الكرى 1 ذاقوق قدت قالع طني بالدار أغيانا أبو ضير اليتدث والقذاف مغتاق الفة 
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و القَّذَّاف المؤكب. و القَذْفُ و القُذَْةُ: الناحية و الجمع قَِذَافٌ. الليث: القذَّف النواحىء واحدتها قَذْقَة. غيره: قَذّفا الوادى و النهر 
عافاء 4 كال السملاف: لي قوم أو تميس عَرَمْوَج كتيل الأتى ممه اذفان الجرهري التدقة واد التددى و الدقاك دوهي 
الشرَف؛ِ قال ابن برى: اهن الددى قزل اين قتي ود اع م الا أَرْمُولةٌ و قلا على تراث أيه ينيع الها قال: يروف 4 القدفاءو 
قد ضف الأعلم. ابن سيدةٌ و غيره: و قُذّفاتٌ الجبال و قُذّفها ما أذ شْرَفَ منهاء واحدتها قفد و هى الشَّرَف؛ِ قال إمرؤ القيس: وكلك إذا 
ما خِفْتٌ يوماً ظُلامَة» فإنَّ لها شخب بمِلْطَةَ رَبْمرَا مُنيفا َل اله عن صُدَفاته يِظَلّ الضَّ باب كَؤْقهِ قد تَعْصّرا و يروىنياقاً نَل الطيرُ ... و 
الّياف: الطويل؛ قال ابن برى: و مثله لبشر بن أبى خازم: و صب تَزِلٌ الطيرٌ عن قُذَفَاتَ لحافاته بان طوالٌ و تور و كلّ ما أشرف من 
دقوس التغال فبى التزقات» وق الشاديف: أنهء صلى الله عليه و سلم؛ صلى فى مسجد فيه قُذّفات.و الأتدّاق: >القدّقات فال أب 
عبييد فى الحديث: إن عمرء رضى الله عنه كان لا يصلى فى مسجد فيه مُدّفاتٌ؛ هكذا يُحدّثونه؛ قال ابن برى: قدت صحيح لأنه 
جمع سلامة كعُّزفة و غَرْفاته و جمع التكسير َف كفُرّفء و كلاهما قد روى» وروى: ومعاة ا فاقن ادن : واهى 
جمع ذف و هى الشُْقَةُ كبَرْمَةُ و برام و بُرقهُ و براق» و قال الأصمعى: إنما هى قُذَّنٌ و أصلها قُذْفهُ وهى الشّرَفه قال: و الأول الوجه 
لصحة الرواية و وجود النظير. و ناقة قِذَاقٌ و قَذُوفٌ و قُذْفٌ: وهى التى تقد من شروْعتها و ترمى بنفسها أمام الإبل فى سيرها؛ قال 
الكميت: جَعَلْتٌ التِتدَافَ للبِلٍ التُمام إلى ابن الوَليد أبانٍ تيار 79 قال: جعلتٌ ناقتى هذه لهذا الليل حشواً. و ناقة قِتَذَافٌ و مُتَقَاذِقَةُ: 
سريعة» و كذلكك الفرس. و فرسيٌ تُتَقَاذِفٌ: مريع العدُو. و مدير مُكَقَاذِفٌ: سريع؛ قال النابغة الجعدى: بحي هلًا يُرْجونَ كلّ ملق أ أمام 
العظايا كه العقاد قو القداف: شررحة الف بر التذركو و التذات من القيتى» كلاهما: المبعد السهم؛ متكا رو ع قال عور 
تن تراك اذم تولاما و أبا الَرَافِء و عاصماً عن مَنْعٍَ قَذَافٍ و به دنه بالتحريكك. و فلاة قَذَْفْ و قُدْفٌ أيضاً مثل صَدَفٍ و صُدّف و 
طَنَفٍ و طَنّفٍ أى بعيدة تَقَاذَفُ بِمَنْ يَشلكها؛ قال الجوهرى: يِه قَذّفُء بالتحريكك. و وقع فى أخرى يِدُقَذَفْه 

(5). قوله: إلى ابن الوليد أبانٍ سبارا؛ كفي الأصا. 
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بالترفق الباة. ررم العدات: : موضع. ابن برى: و القَّداف الماء القليل. وكن الكل راف نزافٍ لم ببق غير قذاف 01١‏ و ذلكك لأن 
افرأة كانت تنتقى فاع على شاط قهر قر أت ظيلمة #الت حها فيان فاثسنافت تِ العتِلمة فى البحرء فقالت لجواريها: نزافٍ نزافٍ أى انْرْفْنَ 
البحر لم ب بق غيرٌ قذافٍ أى قليل. 


قرف؛ ج4) ص: 11/4 


القائ» لحاء الفسجرع واحدقه َف و جمع القَرّف قُروفٌ. و القرافة: كالقؤف. و القؤف: القّر. و القدفة: القشرة. و القرفة: الطائفة من 
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التْفء و كل قشر قِرفء بالكسرء و منه قوف الوّمَانةُ وقرف الثُُِّز الذى يُقْدَّر و يبقى فى التَنُور. و قولهم: تَرَكنّه على مثل مَقرف 
الصّمْعْهُ و هو موضع القؤف أى مَقْيْدر الصمغة. و هو شبيه بقولهم تَرَكتّه على مثل ليلة الصَّدّر. و يقال: صَبَْ ثوبه بِقَوْفٍ السَّدْر أى 
بقِشره؛ و قرف كل شجرة: قشرها. و القرْفة: دواء معروف. ابن سيدة: و القوؤف قِشّْر شجرة طيبةُ الريح يوضع فى الدواء و الطعام عَلْبتْ 
هله المقلاعلها قل الأننباه لسكوا و للق مح التنو ها لخر مث و قَرَفَ الشجرة يقرفها قَْفاً: نحت قِرْقهاء و كذلك قَرَف القَوحةُ 
َتَقَوَقْتْ أى قَشَّرَهاء و ذلكك إذا ب سَتْ؛ قال عنترة: عُلالنَا فى كل يوم كربهة بأشيافناء و الفح لم > يكَقََفِ أى لم يعله ذلك؛ و أنشد 
حرجي تاها لخدو الو لو كتوق والستصيدنا أروالاء. وفى حديث الخوارج: إذا رأيتموهم فاقرفوهم و اقتلوهم؛ ؛ هو من 
قَرَفْتٌ الشجرة إذا قَمَّرْتٌ لحاءها. و قَرَفتٌ جلد الرجل إذا افتلغته» أزاة اسأصلوهي وق حدية عهره رطس الله عنهة قالاله وجل فين 
البادية: متى تَحِلٌ لنا المَئتة؟ قال: إذا وسَدْتٌ قف الأرض فلا تَقْرَئِها؛ أراد ما تَقتّرف من بَقْل الأرض و حروقه أى تَفَْعه و أصلها أخذ 
القن عند وفى ححادريث اب الزن ماعن ادكو إذا اص المستحة أ بُخرج قَرْفَةً أنفهأى قِشْرَته يريد المّخاط اليابس الذى لَزق به 
أى يق أنفه منه. وتقوقق القفسة اى ققدت : ابن السكيت: القوف مصدر قَوَفتُ القّْحة أقرقُها قرفا إذا تكاتها. و يقال للمجرح إذا 
ع : قد تَقَرَفَه و اسم الجلدة القدقةُ. والقّوف: الأديم الأحمر كأنه قُرفَ أى قُي فيك فعداك هر تنو الحرب: تقول: احن #التوفة قال 
أخمر كالقّف و أخوى أذعوج و أحمر قَرِفٌ: شديد الحمرةٌ . وفى حديث عبد الملكك: أراك أ حمر قرفا القَرفء بكسر الراء: الشديد 
الحمرة كأنه قرف آى قر و كَرفٌ الشدرَ: قَدَرَهُ؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: اربوا قَوْفٌ القمغ يعنى بالقمع قمع الطب الذى يقب 
فيه اللبن» و قِدَقُه ما يَلرّق به من وسّخ اللبن» فأراد أنّ هؤلاء المخاطبين أوساخ و نصبه على النداء أى يا قَوْفٌ القِمَع. و كرف الذَّنْتَ و 
غيره يَفِْفه قَْفاً و اقترقه: 

.)١(‏ قوله [لم يبق غير قذاف] كذا فى الأصل بدون لفظةُ فى البحر الواقعة فى مادتى قدف و غرف. 
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ايه والاقواف#الاكساب: ادق ا امبو و اشرق :<نا أى أنه و تقس وق اللعديةة ره قبت على تنم تترااى كهها 
ويكانه توق اناكو اقدنة اااسنلسو قفاوت انيف وق قافر لاض تقبو نوكه كنا أ ا حباقه الذي انمه به. و فى التتزيل 
رارك بلاق اتر ريال ريت لما :اموي 173 كفو ئلا اأررك فياه الى مودو تير للترخاويفي الم 
اث شْتَرىَ ع ديثاً. و إبل مُقَتَرَفَهُ و مُقَْهَةُ: مس تَجَدَّه. و قَرَفْتٌ الرجل أى عِبنّه. و يقال: هو يُقْرَفْ بكذا أى يُْمى به و نهم فهو مَقْرُوفٌ. و 
قَرَفَ الرجلّ بسوء: رماه. و قَرَفْته بالشىء فَاقتَرَفَ به. ابن السكيت: قَرَفْتٌ الرجلّ بالذنب قَْفاً إذا رَمَِنَه. الأصمعى: قَرَفَ عليه فهو يَقْرفُ 
قَوفاً إذا بَغى عليه. و قَرَفَ فلانٌ فلاناً إذا دَق فيه» و أصل القَوْف القَشْر. وكَرفٌ عليه قَوَفاً: كذَّب. و قَرَقَه بالشىء: اتّهمه. و القَوقة: التّهَمَهُ. 
و فلان قزقى أى تُممتى» أو هو الذى أَنهمه. و بنو فلان قزيى أى الذين عندهم أَعنَ مليتى. و يقال: سَل بَنى فلان عن ناقتكك فإنهم 
قَوْقَة أى تَجِدٌ - خبَرّها عندهم. يكال ها هو كَرَفْ من تَّوْبى للذى تَتّهِمّه. وبالعديهم أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ اق له ال 
بِالقََفأَى التهمة. و الجمع القِراف. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: أو لَْ يه أميًِ مها بى عن قَرَافِىأَى عن تَُمَتى بالمشاركة 
فى دم عثمان رضى الله عنهء و هو قَرَفْ أن يَفُْعل و قَرِفْ أى تَلِيق» و لا يقال: ما أرق و لا أقْرفُ بهء و أجازهما ابن الأعرابى على 
مشل هذا. و رجل قَرَفَ من كذا و قَرَفَ بكذا أى قَمِن؛ قال: واليرة لماح خا رصي انو الور ااه وق رحن 
كالواحد. قال ابو الحيدة: ولا يقال قَرفَ ولا قَريفٌ. وكبفب القن : خَلَطَهُ. و المقَارَقَةٌ و القرَافُ: تلطا الاسم الرديد وَقَارَفَ 

فلا الخطيئة أى خالطها. و قَارَفَ الشىء: داناه؛ و لا تكون المُقَاوَفَةٌ إلافى الأشياء الدقية؛ قال طرفو قاف هن للا قد فين دعاو 
بُعؤدىء كما يُعْدى الصحيح الأغررة وفك النابغة: و قَارَقْتْء و هْىَ لم تَجْرَبْء و باح لها من الُصافص بالك سنيكي أ فاولث أن 
نَجرَب. وفى حديث الإفكك: إن كنتٍ قَارَفْتِ ذنباً فتوبى إلى الله و هذا راجع إلى المُقاربة و الثنداناة. و قَارَفَ الربُ البعير قا داناه 


شىء منه. و القوف: العَدُوى. و أَثْرفٌ التجربُ الصّحاع: أغرداها. والقَرف: مُقَارَفَةُ الوباء. أبو عمرو: القَوَف الوّباءء يقال: احذرالدف 
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فى غنمكك. و قد اقْتَرَفَ فلان من مرض آل فلان. و قد أَقرَقُوه إِْرَافًَ: و هو أن يأتيهم و هم مَوْضّى فيصيبه ذلك. و قَارَفَ فلان الغنم: 
رعى بالأرض الوبيئة. و القَرَفُ بالتحريكك: مداناة المرض. يقال: أَخْشى عليكك اقرف من ذلكك: و قد قرف» بالكسر. وفى الحديث: 
أن قوماً شكؤا إلى رسول اللّهه صلى الله عليه و سلم؛ وباء أرضهمء فقالء صلى الله عليه و سلم: تَحوّلوا فإن 

لسان العرب؛ ج94 ص: 5/١‏ 

بن القدف لقنت قال اين الأ قر اشر ملابسة الداء و مداناة المرض؛ و التّلَف الهلاك؛ قال: و ليس هذا من باب العَذُوى و إنما هو 
من باب الطب فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبادان» و فساد الهواء من أسرع الأشياء إن الأسقاء و القَدفَة: 
الْهُجَنة. و المَقْرف: الذى دانى الهُججنة من الفرس و غيره الذى أمه عربية و أبوه ليس كذلكك لأن الإُرَاف إنما هو من قبل الفخل» و 

الهُجِمَهُ من قبل الأم. وفى الحديث: كت قرا لأ ى ظح 1523 القار كيو العزل الفجين وجو الف امدرد قاو أبوه كريد 
قا والمكمي و تا عيض الدع نذا ايسايق قزر ١‏ مشوه] هر اتنس دان البططقر فاكياو نيك عونا رقي الله علي كت 
إلى أبن اتوسيق فى :فقون ماقاوت النناق ميا فاكسل ليسا واتعذاء أن قارتيا وعاتاهابيو انرق الجا و غرءة ذناامن الفكةيو 
المُقْرف أيضاً: النذْلِ و عليه ويه قوله: فإن يكك إِقْرَافٌ فَمِنْ قبل المَخْل و قالوا: ما أَنْصَ رَتْ عَيِنى ولا أَقرفَتْ يدى أى ما دنّتْ منه و 
لا أَوْرَفْتٌ لذلك أى ما دانيته و لا خالطت أهله. و أَقْرَفَ له أى داناه؛ قال ابن برى: شاهده قول ذى الرمة: توج و لم تُقْرِفُ لِما يُمتنى 
اناي بالتو ع بارال كولم ادر مالااتو ارك عار اع انارق سيدا اا زايحنا من يوالاو يقالن 
ما أَقُرَقَتُ يدى شيئاً مما تكده أى ما دائّت و ما قَارَفْتٌ. ووَجْجه مُقْرفُ: غيد > حَسَن؛ قال ذو الرمة: تُريك سن وَجْهِ غير مُقْرِفة مَلْساىَ 
ليس بها خال ولا نَدَبُ و المُقَارَقَهُ و القراف: الجماع. و كَاوْفَ أمر أده شاممي او حتسعدي سافسة: رفي الله غنياة إن كان النبى» 
علي اعوط يض بح ُنبا من قِرَافٍ غير احتلام ثم يصومٌ؛ أى من جماع. وفى الحديث فى َفْن أم كلثوم: من كان منكم لم 
يقارف أهله الليلة فلوِدْخُل قبرها.وفى حديث عبد الله بن خذافة: قالت له أمه: نت أن تكون أمك قَارَقتْ بعض ما بُقَارِتُ أَهلُ 
الجاهلية, أزادت الزنا::وقى ديت عابفة جاء وجل إلى رسوك الل عنلن الله عليه وسلي» ققال: إنئ رتعل مِقْرَافٌ للذتو ب أى كثير 
المباشرة لهاء و مِفْعالٌ من أبنية المبالغة. و القَرف: وعاء من أَدَمِ و قيل: دبع بالق أى بِقُسُور الرمان و يُتَخذ فيه التلّع. و هو لحم 
تخد بتوابعلٌ مفو فيه و جمعه قُرُوف؛ قال مُعفّر بن جمار البارقئ: و دُبْيائة وت بنيها: بأنْ كدب التَراطِتُ و القُرُوفٌ أى عليكم 
ترات و اوت ينارو في اتوي ال اقواتيية بي ارد بعل قا لقم بوالضيا أن إوخلبلهم العزووو إطرح تسمه 
ثم تُجعل فيه توابل ثم تفْرعْ فى هذا الجلد. و قال أبو سعيد فى قوله كذّب القراطف و القروف قال: القَؤْف الأديم؛ و جمعه قَوُوفٌ. أبو 
عمرو: القرُوف الأدّم الحمرء الواحد قؤف. قال: والأفوك و دروك وس وله وفى الحديث: لكل عَشْر من السرايا ما 

لسان العرب؛ ج94 ص: 5/7 

يَحمِل القِرَافٌ من التّمْر؛ القراف: جمع قَْفء بفتح القافء و هو وعاء من جلد يدبع باللوعت بويع شور الزماتم” وقِرقَةُ: اسم رجل؛ 
قال: لدان اميتي خرريه و لزنا نون يا ار لاوا نراقي الكل أمْتَعٌ من أم قِرقةُ؛ هى اسم امرأة. التهذيب: وفى الحديث 
أن جاريتين كانتا تُعَنّيان بما تَقَارَفْتُ به الأنصارٌ يوم بُعاث؛ هكذا روى فى بعض طرقه. 


قرصف؛ ج94 ص: 7/17 


: ابن الأثير: وفى الحديث أنه حرج على أتانٍ و عليها قَوْصَفٌ لم يثِقّ منه إلا قَرْكَرَها؛ المَوْصَفْ: القطيفة» هكذا ذكره أبو موسى بالراء» و 


يروى بالواو. 


قرضف؛ ج4) ص: 7/17 
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: ابن الأعرابى: القَرْصُوف القاطع, و القَرضُوف الكثير الأكل. 
قفرطف؛ ج4)» ص: 7/7 


: القوطقة: القطيفة المجملة؛ قال الشاعرة بأن كت القَرَاطفٌ .و القروف الأزهرى فى ترجمة قطق: القواطق قدش تشملة. وق بحدديث 


اشح فى قر 0 انها المدة: أنه كان كد تراك قفو عر القطعة الى لها ها.. 
قرعف؛ ج4) ص: 7/1 

لوقك زيل رالرعت وقلع انض 

قرقف؛ ج4: ص: 7417 


: القَوَقَفَهُ: الرَّعْردة» و قد قَرْقَمَهِ البرد مأخوذ من الإزقاف» كرت لفاس الهاو يقال إنى لتقف من البرد اك وفى حديث 
أم الانورهاة؟ كناف وو اانه ولام يقس طن لانن شيو دع املق وله ون اه ان أ الوط ل مرو الترط و الل كني انام الباره 
المُوْعٍتد. و القَوْقّف: الخمرء و هو اسم لهاء قيل: سميت قَرْقَفا لأنها تُقَوقَِنَ شارتها أى موده و أنكر بعذ بعضهم أنها تعَوْقِفٌ الناس. قال 
اللبيكة: الوق اسم للخمر و يوصف به الماء البارد ذو الصفاء ء؛ و قال: ولا زاد إلا قَضلمتان: شلافة و أَبِيضٌ من ماء الغمامة قَوقَُ أراد 
به الماء. قال الأزهرى: قول الليث إنه يوصف بالقَرْقُف الماء البارد وهم. و أوهمه بيت الفرزدق» و فى البيت مؤحر أريد به التقنديم و 
ذلكك الذى شَبِهِ على الليث؛ و المعنى فضلتانٍ سلافةً قَقَفٌ و أَبيض من ماء القمامة. والقَدقوف: الدّرهم و حكى عن بعض العرب أنه 
قال: أييضٌ قَرقُوفء بلا شّعر ولا صوف» فى البلاد علوف؛ يعنى الدرهم الأبيض. التهذيت فى الرباعى: وفى الحديث أن الرّجل إذا لم 
يك على أهلة بعك الله.طافرا يقال له ارقف فيقع على مشريق بابهه و لو رأى الرّجالَ مع أهله لم ب رهم و لم بير أمرّهم.الفراء: من 
نادر كلامهم القَوْففَنَهُ الكمرة لكيه القر فق اطزر شيقاو كأنها الشتعاف. 


قشف؛ ج24 ص: 7/17 


: القََتُ: قَذّر الجلد. قَقِفٌ يَقْمَتُ قشفاً و تَشَمّفٌ: لم يَتَعهّد المَسْل و النُظافف فهو قَقِْفٌ. و رجل مُتَقَضّف: تاركك النظافة و التَرفُه. وفى 
الحديث: رأئ رجلا قَعْفَ الهيفة أى فار كا للغسل و التنظين. و قف قدا لأغير: تققر من تلويح الننمس أو المَفْر و القَقفُ: ينس 
لقب ة وجل كفت واقبل: الث :ركان الهيغة وشوء الحال.و ضرق العيش. يقال؛ أصابهم من العيش صَيَتْ 

لسان العرب» ج4» ص: 5/7 

وحَّف و قَمَفْء كل هذا من شدّة العيش. و المَتَقَشّف: الذى يَتلّْ بالقوت و بِالمُرَقُم. الفراء: عام أُقُشْفُ أَفْشْر شديد. 


قصف؛ ج4) ص: 7/17 


: النَضْف: الكسرء و فى التهذيب: كسر القَناةُ و نحوها نصفين. قَضَفَّ الشىء يَقْص فه قَضْ فاً: كسره مزق عاديك حافقة كفيك اها 
رض الله عنهنما:.و لا نوا لهاققاةأى دروا .وهل ريق تقفاوو فصنت و تصيت و الت وَانْقَصَفَ و تَقَصضَّفَ: انكسر. وقيل: 
قَصِفٌَ انكسر و لم يبن. و الْقَصَفَ: بان؛ قال الشاعر: و أَشِعَرٌ غير مجِلُوز على قَصَنٍ "١‏ و قَصَ مَتِ الرْبح السفينة. و الأَقُصَتُ: لغ فى 
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الأَقْصَمء و هو الذى انكسرت ته من النصف. و قَصِفَتٌ نِتِيتّه قَصَفاًء و هى قَصْفَاء: انكسرت عَوْضاً؛ قال الأزهرى: الذى نعرفه فى الذى 
الكسرت تع من اللضيف الأشني و التق بت عمد ر قف نك القرد الى قننا ذا تسرف وتيت الغرة تضق لق ناربو بغر 
أَقْصَتُ و قَصِتٌ إذا كان حَوَاراً ضَّ ِيف و كذلك الرجل رجل قَصِف سريع الانكسار عن النَّجْدةْ؛ٍ قال ابن برى: شاهده قول قيس بن 
رفاعة: أولو َناك و أخلام إذا عض بواء لا قد مُونَ و لا سُودٌ َعابيبٌ و يقال للقوم إذا ا عن شىء قُترةً و ذلا اقَصُوا عنه. و رجل 
قَصفٌ البطن عن الجوع: ضَ عيف عن احتماله؛ عن ابن الأعرابى. وزبخ امشو و فاودمة اابسرة كروما مك دمر | السو ور 
وروى عن عبيد الله بن عمرو: الرّياح ثمان: أرخ عذاجاو أزيع ررتحة ,اناما البسحة برايو الذارياك و اتوم لاشو االابشراتة« 
أماالعذاب انماضت :و الماوييك و حمااقى اليبو الشوض ربو السقيم رهما فى ازا اقول تعالي: يسلَ يكم قاد فا ِنَ الربح؛ أى 
رين العيف الأساد يك ها كما تَقُصَف العيدان و غيرها. و ثوب قصديفئ: لا عَوْض له. و القَضْفٌ و القَصَفَهُ: هدير البعير و هو شدَّهُ 
زُغائه. قَصَفّ البعير يَقْصفٌ قَضْ فا و قصُوفاً و قصديفاً: صَرَفَ افادى دويق التتكنةووفة امت سدس لصوت قال أب ع 
إذا بلّغ الرّعد الغاية فى الشدَّهُ فهو القَاصِفْء و قد قَصَفَ يَقْصِفُ قَضْ فا و قَصِيفاً. وفى حديث موسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام» 
وض وبه البحر: فاتتهى إليه جا ل لت و ايدو ل 0 
شديد مُهْلك لصوته. و القضف: اللُّو و اللَّبِ» و يقال: انها كردق وَالعَضْفٌ: لبه و الإغلان باللهو. و عَصَتٌ علينا بالطعام َي 2 
كفا كزان الأعراي: التخوك الإقامة فى الأكل و الشرب. و القَحْد مّ: قل الشيل عند اللقاى و الك ف دل ا 
رّخمتهم؛ و قد الْقَصَ هواء و ربما قالوه فى الماء. و قَضمَهْ القوم: تَدافعُهم و ازدحامهم. وفى الحديث يرويه نابغةُ بنى جعدةً عن النبى» 
صلى اللاعله و سلب أفدقال؟ آنا اللبيوة اط كاهو و .ذلك على ياف اليف قال :ابن الأشرة هم اللين وتدحمون حي يتنك 
بعضهم بعضاًء من القَضْفْ الكسر و الدَّفْع الشديد. لقَوط 

(0). قوله [و أسمر إلخ] صدره كما فى شرح القاموس: سيفى جرىء و فرعى غير مؤتشب 

لسان العربء ج9: ص: ع 

الرّحام؛ يريد نهم يتقدّمون الأمم إلى الجنة و هم على إثرهم بعداراً تتدافعين و مُزدحمين. وقال غيره: الانْقِصَافٌ الانيفاع. يقال: 
القَض موااعنة إذا كر كوه وو مرُوا؛ معنى الحديث أن النييين يتقدمون أممهم فى الجنة و الأممم على أثرهم يبادرون دخولها فقِْفُ 
بعض هم بعضاً أى يَرْحَمُ بعض هم بعضاً بسداراً إليها. وقال ازى الأبنارض: محداه اناو القيوة شومر دف الفقامة رين معدافين 
مُزدّحمين. و يقال: سمعت قَصْفَه الناس أى دَفعَتهم و رَحْمتّهم؛ قال العجاج: كَقَضْفَةُ الناس من المٌحْرَنْجِمٍ و روىفى حديث عن النبى؛ 
صلى اللّه عليه و سلم: لما يَهُْمّنى من الإضادهم على ياب البينة أْهَمٌّ عندى من تمام شفاعّتى؛ قال ابن الأثير: أى أن اسْتِشعادهم بدخول 
الجنة و أن يتم لهم ذلكك أَهمْ عندى من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المطَفّينء لأن قبول شفاعته كرامة لهء فوصولهم إلى مبتغاهم آثر 
عنده من نيل هذه الكرامة لقَْط شفَقته صلى الله عليه و سلم؛ » على أمته. وف اسديكة أن بكر رضي اللدعقهة كال ا 
القرآن فَقصّفُ عليه نساء المشركين و أبناؤهم أى يَزْدَحمون. وف حديث البهودى” لما قم المدينة قال: تركث بنى قيلة يتقَاضَ فون 
على رجل يزعم أنه نبى.وفى الحديث: َتنى ود و أخوائها قَصَفْن علي الأموأى ذكر لى فبها هلاكك الأمم وق علي فيها أخبارهم 
حتى تَقَاصَفَ بعضّ ها على بعضء كأنّها ازدحمت بتتاُعها. و رجل صَِلمفْ قَصفٌ: كأنه يُدافع بالشرّ. والتقفرا عليه قافرا و النضية: 
رك فخرو وى الا فا مر كديا تست راقو المتبوهل راكد نامو رول لتم وى يزه سكا ارو د زهو لشي 
صف و قط فانٌ مثل تفرة و تر و تغرانء و القََْة: مِْقاة الدرجة مثل القَضدمة و تسمى المرأة الضَّحُمة القضاف. وفى الحديث: 
خرج النبى» صلى الله عليه و سلم على نض عد يبعا غ ذائق لبها لوضف لم تق سه إلا ترند هال قا اندو القنعيدة الأناف والقنانك 
ا ا اس ا لم لاو ا 
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طال يقال له القَصِيفٌ. و بنو قِصَافٍ: بطن. 
قضف؛ ج4) ص: 7/45 


: القَضَاقَة: قِلّهُ اللحم. و القَضَتُ: الدّقَُ. و الَِدِيِفُ: الدّقيق العظم القليل اللحم, و الجمع قُضَّ مَاء و قِضّاف. و قد قَضْفَ» بالضم: يَقْضْفُ 
قَضَافَهُ و قَضَ فاًء فهو ضيف أى تحيف. و قد جاء القَضَفْ فى الشعر؛ قال قيس , بن الحطيم: بِينَ شُكول النساء خِلْقَتُها قَصْدء فلا جَبِلهُ و 
لاقَضَفُ و جارية قَضِيفَهُ إذا كانت ممشوقة) و جمعها قضَاف. 

لسان العرب» ج4, ص: 5/8 

و القََ مَُ: أكمة كأنها حجر واحد و الجمع قَصَفٌ و قِضَاف و يِضْفَان و قَضْفَان كل ذلك على توهم طرح الزائد. قال و القفاف له 
يخرج سيلها من بينها. الاح الف كان و الفط كا اناكم مرعقنة ين النتارةو الطن وانضميا قققة ابن شميل عن أن كدر 
اديت كال عفان ستل للماديينها نوركى :وى تمان بدي لالز رظان تيز ١3‏ لضي الود ارق اا الى :ارما وبق ار الال 
الفما مور 835 عوار»ه كزغاة القضاف الراك قال الذعاة القرغانى الراك الصغان واقال أن خي##المض كه أكمة طبعيرة 
وفنا كان سما رضنا اوسن وى قناة أسكرمق الكرض و اسع قال ل الظين الأريهن كآنه الجِصٌّ ذاضا قال الأ رهرى: 
حك ذلكع #لاشي قدا قر أك ب تعطيى القكنةة فلعة من الرمل تك مع لظم واالقفنة القطاة ف يفصن اللقاكة# قال ابق برى: 
قاله 1 مالك, قال: و لم يذكر ولك أشن سواه. 


قطف؛ ج4: ص: 7/8 


: قطئ الشىء يَقْطفه قطفاً و قطفاناً و قَطافاً و قطافاً؛ عن اللحيانى: قٌطعه. و القطف: لايك ل 0 
و القطنف: اسم الثمار المقطوفة» و الجمع قطوفء و القطف, » بالكسر: العُنّقَود» و بجمعه جاء فى القرآن العزيز قال سبحانه: ا 
أى ثمارها قريبة التناول يَقْطفها القاعد و القائم. وفى الحديث: يجتمع النفّر على القطف فتُشبعهم؛ القطفء بالكسر: العنقود» و هو اسم 
لكل ما يُقُطف كالذّئيح و الطّخن و يجمع على قِطاف و قُطوفء و أكثر المحدثين يروونه بفتح القافء و إنما هو بالكسر. و القَطاف و 
القطاف: أوانُ قَطْفٍ الثمر» التهذيب: القِطَافُ اسم وقت القَطّف. قال الحجاج على المنبر: أرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها؛ قال 
الأزهرى: القطاف اسم وقت القطفء قال: و القَطافء بالفتح جار عفد الكساض أبضاء وكالكو يضرو أن بكره القطاف تصدرا.ز 
أَقْطَفٌ العِنْبُ: حان أن يُقُطف. و أَقْطَفَ القوم: آن قِطافُ كرومهم و أجززوا من التجزاز فى النخل إذا أَصِرَمُوا. و أَقْطفَ الكَرْمُ: دنا 
افيه العسلاين: لتك كله كم لفو كر اقح اقم عا طن و وق ةعس لجا لذ الاو و وسي اد ل لقي الاق 
الذى بُقُطف به. و المِقْطَفُ: أصل العُنقود. و قُطَاقَةُ الشجر: ما قف منه: و القُطَاقَة بالضم: ما يسقط من العنب إذا قُطِف كالتجرامة من 
ادن ابن الا قر راقع التسنيرةة لوقه من لتم هوق رونا سرقونة اللطلطة طرف من ادر قعل ممست امود 
الَف فى الوافر: حذف حرفين من آخر المَرْء و تسكين ما قبلها كحذفكك ثُن من مفاعلتن و تسكين اللام فيبقى مفاعل فينقل فى 
التقطيع إلى فعولن» و لا يكون إلا فى عروض أو ضربء و ليس هذا بحادث للرّحافء إنما هو المستعمل فى عروض الوافر و ضربه» و 
إنما سمى مَقطوفاً لأنكك قطفت الحرفين و معهما حركة قبلهماء فصار نحو الثمرة التى تقطعها فيغلق بها شىء من الشجرة. 

نا 

والتطكةة اللفسانةو.سمفها اللطايتي القرالت 0١‏ فرش مُحْمَلَة. و القَطِيفَُ: دثار مُحْملء و قيل: كساء له حَمْلء و الجمع القَطَائْتْ 
و قُطف مثل صَحيفةُ و صحف كأنها جمع قطيف و صَحيف. وفى الحديث: تعس عبد القَطيفُ؛ هى كساء له حَمْلء أى الذى يعمل لها 
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و يَهْتَمِ بتحصيلها؛ و منه القَطائْف التى تؤكل. التهذيب: القَطائْف طعام يُسَوّى من الدقيق المُرَقَ بالماء» شبهت بتحَمل القَطَائْف التى 
تشرق ,م والقطرق من الذوابة البطنء اقل بر وير ليع الدتويرو علدت لاه الول جه تلت تناو تطرفا, فتك 
وهى قطوف: أساءت الثير و أبطأت» و الجمع م قف و الاسم التقطاف؛ و منه قول زهير: بآرِرَِّ القَقَارة لم بَحَنْها قِطافٌ فى الرّكاب» و 
لاخلا التهذيب: و القِطَافٌ مصدر القٌطوف من الدوابٌ» و هو المتقارب التخطو البطىء. و رس قطوف: بَقُطف فى عَددُوه؛ و قد 
متسل قن الاتسال» تسد ابن الأعراى» اخقرئ غلدقى: كيدل قرفل قوظ) تسرب عرفا و نت[ الرجل و القريج ]ذا كانت داك أز 
ولي ل ل ل ا تقول تبرت 
لاه جناعيه فيسمع لهما صويت كأنه تَزنيم. و القَطَفُ: ضرب من مشى الخيل؛ و فرس قَطُوف. وفى حديث جابر: فبينا أنا على 
جملى أبتير و كان جملى فيه قاف و فى رواية: على جمل لى قَطُوٍ؛ القطاف: تقارب الحطو فى شرزعة من القطف و هو الققطع؛ و 
منهالحديث: ركب على فرس لأبى طَلححة تلطقو وف رزانة قطوف؛ و منهالحديث: أَعْطَفُ القوم داب أميزهم أى أنهم يسيرون بسَديْر 
دايته فتعُونه كما ينع الأأمير. و القطت: ادش و جمعه قطوف. قَطفَه يَفْطفْه قَطفاً 5-7 : خدّشه؛ قال حاتم: ب لاحك مرقى فما 


2-2 


أن عاق لقابو 1ك "وخ مروف للبت وو أشد السوعرق وو إذا الطيكقة نه مده حَمَفْنَ مجوهاً حر لم قلف أى لم 
اكتف و كلت اناوس الخرء هد قال تهران العودة و يلنا ثرقاطاً ين حدِيثٍ كأنه جنَى النحلل» فى أبْكارٍ حُودٍ تتطشين القطلفة 
بكسر القاف و إسكان الطاءء من الشّطَاح: و هى بقل رثِعِية تش لئطح و تَطولٌ و لها شوكك كالحسّكك, و جَوْقْه الممربوووة اير 
امَف بثلة؛ واتحدفها قَطفة. و القطث: 

.)١(‏ قوله [و جمعها القٌطائف و القراطف إلى قوله وفى الحديث] كذا بالأصل. (7). قوله [مرقى] كذا فى الأصل براء» و الذى فى 
شرح القاموس بواوء و وقع فى بعض نسخ الصحاح همزها. 

لسان العرب. ج4) ص: 7/17 

نبات رَخْص عَريض الورّق يطبخء الواحدة قطفة» يقال له بالفارسيةٌ سَوْنكء كذا ذكر الجوهرى القُطف. بالتسكين؛ قال ابن برى: و 
صوابه القُطفء. بفتح الطاءء الوالمددة لللةيو دسي الل الطنة و القطلت! خا شمن الفقاف قال أبو مدقل الاك مو سور 
الجبل و هو مثل شجر الإجّاص فى القَدْر ورقته خَضراء رد جوزان اراد اق الكاددى ويه ا لب و ل اللي 
جميعاً: قرية بالبحرين؛ و فى الصحاح: القَطِيفٌ اسم موضع. 


قعف؛ ج4) ص: /17/1 


؛ القفك» شدة الوطوو اشتراف التراب بالقوائم» قف تنعت تكقاء قال: بنعدة باضاء كترائن الْغِضَرِم» مَظَلُومةً» و ضاجياً لم ُظلم 

الغض رم: الماء. و فَحَفّ ما فى الإناء: الالمسييدة اسه قال الجوهرى: القَعْفْ لغهُ فى القَحْفء و هوا شْيفافُك ما فى الإناء أجمع. و 
الاعف من المطر: الشديدٌ مشل القاجف. و مَل ججحاف و قعاف و مجراف و قحاف بمعنى واحد. و قَعَفَ المطرٌ الحجارة يَفْعَفُها: 
أكننها كه وخر فيا وسل كات: كثير الماء يذهب بما يمر به. والتعف القن انلع من عل وَقَعَفْتٌ النخلة: افتلغتها هن أعليا 
أب عبيد: الت ادرف إذا انهازو اتقعرة و أنشدة و التعت التجلمة منهاو الت فإنما تقدّشها لمن يَرثْ ١1؛‏ قوله منها لى من الدنها و 
ما فيها؛ اقْتَتَفَ الِجَلَمهُ أى اقتلع اللحم بِججْمْلتهه و قوله اقتَنَتَ أى +١‏ نت يقال: ات و اتّتُ إذا فلع من أصله و افص و الْقََفَ و 
الْعََقَ إذا مات. و المَعْفْ: الشقوط فى كل شىء؛ و قبل: القّغف س قوط الحائط. الْمَعََ الحائط: انقّم من ال قال ابن برى: و منه 
قول الراجز: شَدَّا عليٌ سُوَّتى لا تَنْمَعِفْء إذا مَشَيْت مِشْيةٌ العَؤد النَطِفْ 


قفف؛ ج4, ص: 741 
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و 


الققّة: الزّبيلء و القَقّة: لع ايارو اليم كهيئة القَرِعَهُ تخد من خوص و نحوه تجعل فيها المرأةٌ قطنها؛ و أنشد ابن برى 
شاهداً على قول الجوهرى الف القَرعَة اليابسة للراجز: ب عبوز رأثها كالقُفُ تغشى بحن معها حِرْشَقُّ و يروى تقر 
روف كحم كنا كال عي اللفس ةعول المنشوح اقرط لوالا هوم تور ارك الأعرري قور لقم الس سار لها 
سارت لتاقو هنا موا تبن اعرف رسف بولق اننيد قنهنا او الى تدروو بن انوي كان وسالروق مسي أن اووس لك 
لقف شبه زيل صغير من خوص يُجتتى فيه الطب و تضّع فيه النساء غزلهن و يشبه به الشيخ و العجوز. و لفغ الرجل القصير القليل 
اللحم. و قيل: القُعَهُ الشيخ الكبير القصير القليل اللحم. الليث: ولح كاستوسرر اسزرواهه كل جوز رأشها كالقُفُة و 
عقف الشيح: تقض و انظم و سطع و متحديث رفقة: فأحفقت مذعورة وقد قن 
.)١(‏ قوله [تقدحها] كذا فى الأصل بقافء و الذى فى شرح القاموس: تكدحها بكاف. 
لسان العرب. ج8؛ ص: 1/1 
جلدى أى تنمض كأند كس و تقكي وقيل: أرادت قف شعرى فقام من الفرّع؛ ديك عاشة رشئ اللدعتها: لقد تَكلَمْتَ بشىء 
تو له رفيو القنقه لقنو الناسة الباليةهقال: كير حتى صار كأنه قُُّ. الأزهرى: لُق شجرة مستديرة ترتفع عن الأرض قدر شبر 
واتنس فيشيه يها النيخ إذاعفا بقال: كأنه فق وروى عن أَبى رَجاء العٌُطاردىٌ أنه قال: بأتوتنى فيخملوننى كأننى قُقَّهُ حتى يَضَعُونى 
فى مام الإمام؛ فأقرأ بهم الثلاثين و الأربعين فى ركعة؛ قال القتييى: تح ور درت ارقي انه رول لمن و 
جائز أن يشبه الشيخ بِعمةُ الخوص. و حكى ابن ن الأثير: القَفَهْ الشجرةء بالفتحء و القَقَة: الزَّبِيل» بالضم. و . كلت الأرضى كنت كنا والكونا: 
مس تيا كت لكك تن نا ور اللسوو نفس ما يبس من البقل و سائر النبت» و قيل ما تم يبسه من أحرار البقول و ذكورها؛ 
قال: صَاقّتُ يبيساً و ِيف َلهَمَه و قيل: كوه لكت الخ البذل و لماج و إععاس اق لقنا فبعض يلها و بعض يُعَنّبها؛ و كل 
فايس ققد فت قن واقال الأضبمعي: قن القفب إذا اعد فسه. يفال الاش قيما شساءت مق عفيق و قفيت» الأزهرى: المَمْه بقع 
اللامساس الحرل و تجار يايو ورك قالطال روات يبت علوي كالة لقرااست و الكريات يي امبرو بال النوب اريت 
عدالسل» فل قن دون اسيك أقفّتِ السائمةً وجدت المراعى اين اندقف عينٌ المريض إِفْمَافا و الباكى: اسيردمتهار ارم 
سوادها. و أفنت الدجاجةٌ إِقَْافَ و هى مُقِفّ: انقطع بيضهاء و قيل: جَمّعت البيض فى بطنها. و فى التهذيب: كنت النحاية ذا قطلدف 
و انقطع بيضها. و القََهُ من الرجال بفتح القاف: الصغير الجنّهُ القليل. و لقف الرّعدة و عليه قُفّة أى رعدة و قُك غريرة. و قف يَقِتُْ 
فُقُوفاً: أَرْعَدَ و اقْدَعَو. و قن شعرى أى قام من الفرّع. الغراء: قن جلده يَف فَمُوفًَ يريد افشَعرَه و أنشد: و إنى لتَغرُونى لذكراك قُمَهه 
كما انض القصعفور من مهل الفط وفى حديث مهل بن مختهف: فأخذته قَفْقَقَدألى رغدة. يقال: َعَفَقَفَ من البرد إذا انضمٌ و ارتعد. 
قف الشىء : َه و القمّهُ والمّفٌّ: جا راق تن كين ال رهن واعيا مت سيا ركية وقل هو كالغبيط من الأرضء و قيل: هو ما بين 
الو مو عر و :الث أن ما مودي ل ا ب ل ا 


شو قفن اشرو ضح ند دإ و أرب تق من البرد. ا 00 0 
فَدُقَمَده الليظة الممقفة اضطرات الحكيق و امطلكاكه الأستان من الصرود أو من 

لسان ويج ص: 7/49 

اللمن الخدي؛ قاقد ابن درق تتنافك الى الزاهنات الفقه 0 العم تَقَفْمَف من البرد و تَرَفْرف بمعنى واحد. ابن شميل: اخنة 
رغدة اسن من لان و قال ابن شميل: القن حجارة غاصٌ بعضّ ها ببعض مُترادف بعضها إلى بعض حمر لا يخالطها من اللّين و 
السهولة شىء, و هو جبل غير أنه ليس بطويل فى السماء فيه إشراف على ما حوله؛ و ما أشرف منه على الأرض حجارة؛ تحت الحجارة 
أيضاً حجارة؛ و لا تلقى قُفّاً إلا و فيه حجارة متقلّعَةٌ عظام مثل الإبل البروك و أَعْظم و صدغارء قال: وق لياه نادي امنا 
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البيوت» قال: و يكون فى القْفْ رياض و قيعان» فالروضة حينئذ من القفٌ الذى هى فيه و لو ذهئت تحفر فيه لَلبكك كثرة حجارتهاء و 
هى إذارايهنا رايها طبا وس تيدبو تعشبء قال: وإنما فت القت جارف فا روية: وقُفٌ أَْمَافٍ و رَْلٍ بَحْوَنِ قال أبو منصور: 
باخ احا ع قم لمسامر عي معطا اروك لو يقار قلا اكراتر ]سيد قدا ريحم 
لستيها و كارة عقي وعانياء ومن من خرون سني وفى حاديث أبى موسى: دخلت عليه فإذا هو جالس على رأس البثر و قد , تَوَسّط 
ننياة عت القرة عو الك كة الى تخا ندرليائى أصيل تفاط من الأرض و ارتفعء أو هو من القت اليابس لأنَّ ما ارتفع حول البثر 
يكون يابساً فى الغالب. و القفَ أيضاً: واد من أويدية السدرونة عليه فال لأمله]ة وتويك معاوية: أعيذكك بالله أن تنزل وادياً فتدّع 
رات و سويت أى سو موقل : لنت كار كفا 1 و رابو حسة واشيو التالك ادن مون وقال فى باب معدول 
نسب الذى يجىء على غير قياس: إذا نسبت إلى قاف قلت قفي فإن كان عنى جمع قُفٌ فليس من شاذ النسب إلا أن يكون عنى به 
عرعرت ارو لإجااك لحت ببايه حاتي لذ لبد يجي نر لي الخد بسي والقكتالكيي: ول ما يخرج من 
بطن الصبى حين يولد: اللييث: القَفَّهُ نيه كه الفأس قال الأزعرئ: كه الفام أصئلها الذى ف وميا الذي يجدل فيه كالياء و القفة: الأرنب؛ 
عن # راع وان قله اله فال رتيو ودنالا. ركو فى فنا التتررين انكف [ رداك اللسعرفة التى أرداتينا تضيع تلك التدرطان لو لك قله 
كان الاسم نكرة كأنك قلت قَُهُ معرفة ثم صقت قيساً إليها بعد تعريفها. و القُمَانِ: موضع؛ قال البؤجميئ: حَرَججنا من اقفن لا ح 
بثلنء بآيتنا ترُجى اللّقاح التمطافلا و المَفَان: الجماعة. و تكن كل سس شاف وفى حديث عمر: أن.حذينة. رخى الله عنهماء قال له: 
إنكك تستعين بالرجل الفاجر فقال: إنى لأستعين بالرجل لقوته : ثم أكون على قَفَّانه؛ِ قال أبو عبيد: قَفَّانَ كل شىء جماعه و استقصاء 
معرفته يقول؛ أكون على # كيم أمرة عق كفي عمدو عرشو قال ابو عيدولا لحب هذه الكملادرية إن أصلها كاف وم 
قولهم: فلان قبَانٌ على فلان إذا كان 
(0). قوله [الواعسات] كذا فى الأصل بالواو و لعله بالراء. 
لسان العرب» ج98, ص: 79٠‏ 
بمنزلة الأمين عليه و الرئيس الذى يكبع أمره و يحاسبه و لهذا قيل للميزان الذى يقال له القّبان قبان. قال ابن الأثير: يقال أتيته على 
قفن ذلكك و قافيته أى على أثره» و قيلفى حديث عمر إنه يقول: أستعين بالرجل الكافى القوىٌ و إن لم يكن بذلك الثقوء ثم أكون 
من ورائه و على إثره أتكِع أمره و أبحث عن حاله: فكفايته لى تنفعنى و مُراقبتى له تمنعه من الخيانة.و كَفَانٌ: قال من قولهم فى الما 
القَمَنَّ» و من جعل النون زائدة فهو فغلانء قال: و ذكره الهروى و الأزهرى فى قفف على أن النون زائدة» و ذكره الجوهرى فى قفن» و 
قال: لمان الفا و النون زائدة» و قيل: هو معرّب قَبّان الذى يوزن به. و جاء على قَذَّان ذلك أى على أثره. و القَمَاف: الذى يَسرق 
الدراهم بين أصابعه. و قد قت يَف و أهل العراق يقولون للشوقى الذى يَسرق بكفيه إذا انتقد الدراهم: قَقّاف. و قد قت منها كذا و 
كذا درهماً؛ و قال: فَقَصِّه بكقّه سبعين منها من الود المُرَوَقة وإشديوى اسرد ابحو وري ل شر وله دعب بي 
صَيرَفِىَ بدراهم؛ القَمَافُ: الذى يَسِرق الدراهم بكفه عند الانتقاد. يقال: قَنّ فلان دزهماً. و القَفَان: القرسطون؛ قال ابن الأعرابى: هو 
عرى فم قوسم تفي انعسي فى هذا كرك تياالنوة واعدة لذن ناقى لخر ترقيعد الك افإة تفلاانيه كترم كال. 
وقدم وفد على النبى» صلى الله عليه و سلم فقال: من أنتم؟ فقالوا: بنو عََان فقال: بل بنو رَشْدانه فلو تصورت عنده غَيان فَكَاَا من 
الغين و هو النو 1١‏ و العطش لقال بنو رَشّا دل قول النبى؛ صلى الله عليه و سلمء أن قَغلانً مما آخره نون أكثر من فتقال مما آخره 
توفي اناالا مسد ققال: جياه البررين ابادوالناه اعريه رظلامييا ناد راد يمر اضيا ١‏ الا عرزي نر 
ذلك فى الياء التى بين الفاء و الباء. و قَفْمَمًا الظليم: جناحاه؛ و قول ابن أحمر يصف الظّلِيم فالنفن: نس بقدية بِمَفْقََبه و يَلْحَفْهن 
يذ اد ل جد يجوز نه ليجات تاد ورد ...يضار بل جد لالد 


رقيق مع ثخنه. وه قفقفا قَفْقَمًا الطائر: جناحاه. و القَفْمَمَان: المَكان. وَقَفْمَفَ النَعتّ و تَقَفَة تَقَفْمَفَ و هو فَفْقَاف: يبس . 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً رينلا من سإناايب 
قلف؛ ج4) ص: 194٠١‏ 


لقلضّكْ بالضم: القُرلة؛ أنشد أبو الغوث: كأنّما جثْرِمةٌ ‏ بن غاب فُلقَةَ طِفْلِ» نحت مُوسى خاتنٍ ابن سيدة: اقلق و القَلعَ جلدة الذكر 
التى ألبتها الحتّفةء و هى التى انقطع من ذكر الصبى. و رجل أَلتُ بين القلّف: لم يُختّن. و القَلف: معنو لكللك نر قد قلق كنار 
المَلَنْء ؛ بالجزم: قطع القُلْمَهُ و اقتلاءع اللفر من أصلها؛ و أنشد: بَقْلِتُ الأَظْفَارَ عن بَنانه الجوهرى: و قَلَمّها الخاتن قَلْفَاً قطعهاء » قال: و 
تزعم العرب أن الغلام إذا ولد فى القثراء فَُسحت قَلْقّته 

(1). قوله [النو] كذا بالأضل: 

لسان العرب. ج94 ص: 7941 

فصار كالمختون؛ قال إمرؤ القيس و قد كان دخل مع قيصر الحمام فرآه أَقلف: إنى عَلَفْتٌ ‏ ميا غير كاذبة: لأنت أَقْلَتُ» إلا ما جَنَى 
القَعرْ إذا طَعنْت بهء مالثْ عِمامّهء كما تججمع تحت الفَلكدٍ الوبرو القلَقَهْ بالتحريكك, من الأقلّف كالمَطعَدٍ من الأقطعء و قُلْنَ الشجرة: 
نرّع عنها لحاءها؛ قال ابن برى: شاهده قول الفرزدق: قَلَفْت الحصّى عنه الذى فوق طَهْره ه بأخلام هال إذا ما تََضّقُوا و قلف الدّن 
يَقْلِفُه قلف فهو مَقُلوف و قُليف: نزع عنه الطين. لوف ةالقليف 3 الع الذق لمر عند حم و انشيدة و الا قرف قن نيه لشي 
قلق الشرات: أْبد. وشيع أحمد بن صالح يقول فى حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: إنه كان يشرب العصير ما لم 
يَقْلِفْء قال: ما لم يُرْيدْ.قال الأزهرى: امد ين سال صاحب لغْدُ إمام فى العربية. و القِلْفٌ و القلاقة: القِشّر. و القذف: قشر الوّمان. و 
قَلَفَ الشىء قَلْفاً: كقلّبه قلباً؛ عن كراع. و القُلَهَانِ: طرفا الشاربين مما يلى الصّماغين. و شفة قَِمَُّ: فيها غلّظ. و سيف أَقْلَنُ: له حدّ 
واحد و قد خَرّرٌ طرف ظبته. وعام ألّف: مُخصب كثير الخير. و عيش أَقُلّف: ناعم رَعَّد. و قَلْفَ السفينة: خرز ألواحها بالليف و جعل 
فى تَلها القار. و القَيتُ: جلا التمره واحدتها َلِيمَ؛ عن أبى حنيفة» و قال كراع: القَليف الل العظيمة. النضر: القَلّف الجلالى 
المملودة شرا كل سطانها ولقنةهو بحن المتارقة | نكا بو لاقت مثا ناه كل كله متارقاه هن الجلال البصرافة و ا حمق فلان 
أربع قَلْمَات و أربع مَلُومَات: وهو أن تأتى الجلةَ عند الرجل فتأخذها بقوله منه و لا تكيلها؛ و أنشد ابن برى: لا يأكل البَْلَ و لا 
يَرِيفُ» و لا يرَى فى بيته القَِّيثُ ابن برى: و القلِيف التمر البحرى يَتَقَلْفُ عنه قشرهء قال: و القَلِيف ما يُقْلُفْ من الخبز أى يقشر. قال: و 
الكيف اها يان القاكينة و التليف اندي الذى فيض للنهن .و الذلقة بكري قدري هن الاك خف :له قدزة شيغية والمال 
حريص عليهاء يعنى بالمال الإبل. والقِلّف: لغ فى القنْفِ. قال أبو مالك: القِلّفْ و القِنّف واحد و هو الغِريَنُ و اليَقَنّ إذا يبس» و يقال 
له غِزِيَنٌ إذا كان رَطْبَاً و نحو ذلكك؛ قال الفراء: و مثله حمّص و قِنَّب. و رجل خِنَّتٌ: طويل؛ قال ابن برى: القِلّف يابس طين الغين 


قلعف؛ ج84 ص: 191١‏ 


#الَعِثٌ افق ف اللعتانا: تنقن. و اللففت اتانيه د تست من ند أو كبر. و افَعَتّ الشىء: مده ثم أرسله فائضم. و افْفَعَلْت أنامله: 
كافْلعمٌت و قيل: المففلَ المَشَئّج من بزد أو كبر فلم بُخص به الأنامل. ويقال انقح قله عر يلب إلى ننس و إلى قن داق 
املع إلبه. الأزهرى: و البعير إذا ضرب الناقةُ فانضم اليا لس قضن ضل زتريه ل ١‏ علديي اهو ل 

لسان العرب» ج4» ص: 797 

فى ضرابه يقال افْلعَفَّهاء قال: و هذا لا بُقلب. قال الأزهرى: قال النضر: يقال للراكب إذا لم يكن على مركب وطىء مُفَلْجف. 


قنف؛ ج4) ص: 1917 
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: المَنَفْ: طم الأذن و إقبالها على الوجه و تباعدها من الرأس» و قيل: انثناء طرفها و استلقاة ؤها على ظهر الأخرىء و قيل: انثناء أطرافها 
3 اهيعار و كيل الشار الأذنين و إقبالهما على الرأس» و قيل: صغرها و لصوقها بالرأسء أذن قَنْفَاء ع : القَتتف عر انين و 
غلظهماء و قيل: يكل اللذن و اتقادبهاءوالرميل أثت والفرأة كلقا ابن سيدة: و القَنَكُ فى الشاة انناء أذنها إلى رأسها حتى يظهر 
طته؛ و قل القَتُ فى أذن الإنسان انتاؤها و فى أذن المغزى غلظها كأنها رأس تقل مخصوفة؛ و هى أذن كا و من الإنسان إن 
كانت لا أَطرَ لها. و قف انسمل (4ا سيعت اذلف و قث انها ع الس اجتمع له رأيه و أمره فى معاشه؛ و كمرة هُ قَنْقَاء على 
التشبيه؛ أنشد ابن دريد: و آم َنُوايَ تُدرّى لكتىء و تَفْمرٌ القنْصَام ذات الفؤوة قال ابن برى: و هذا الرجز ذكره الجوهرى: و تعتدح 
القنثلي فالكو هو اله وفعيو اللتقابو اله و تقبو الدرهرس آنه التذكن قال ارق وزمنة و القتناء سف مو اما الذكر و إنما هى من 
اد الكمرفء و هى الححشّفة و القَشه و الفَِلك و يقال لها ذات الُحوق» و المحوق: إظاذها القطيشب نهاة عه فول الراسو طي كك 
بالقفاء ذات التحوقء بين يتماطئ ركب مخلوق و أنشد الأخفش: قد وَعَدَتنَى ل عرو أنزها تفي راسيو للق واو تقشع القتقاء 
حتى تنا أراد حتى تنتاأ فخفف و أبدل» و هو مذكور فى موضعه. الليث و ذكر قصة لهمّام بن مُرَهُ و بناته يَفْحْش ذكرها فلم يذكرها. 
ردقيه لتقت اليش الققا من الشيل. وقرنن أقش أبعي الشاو لون سادوينا كاقدو تمصو التنت ع الثنات والكات: 
الكهيوالا سم ورمعل ثثات و كاه عي الأشبيرن قبل #عظيوزاثر اسوتو اللحياه و قال »هو الظريل لحي فلكلاو التعيتيو القريث: 
الجماعة من الرجال و النساءء و فى الصحاح: جماعاتٌ الناس» و جمعه قُنُْف. و حكى ابن برى عن السيرافى: القِّيف الطَيلّسان؛ و أنشد 
لقيس بن رفاعة: إِنْ تَرَيْنا فلَيِِين كما ذيدٌ عن المُجربين ذَّوْدٌ ص حا فلقد تَنَددِى و يَجْلِسُ فينا مَجْلِسٌ كالقَنِيفٍ قَعُمٌ رَداحُ و يقال: 
اتقََ المجلس إذا استدار. و القييف: السحاب ذو الماء الكثير. و مر قَنِيفَ من الليل أى قطعة منه؛ قال ابن دريد: و ليس بثبت. و 
الَنّتُ: ها هبس عن القدير طقلم طبنه؛ عن السيرافى. ابن الأعرابى لفقت بو لالت ماعطا بر بع ظبن النساة عن وس الأر قن فق 
أبو عمرو: القَنَتُ و اللّحْنٌ البياض الذى على جؤدان الحمار. و قُنَاقةُ: اسم. 


قنصف؛ ج4) ص: 17947 


: القَنْصفٌ: طرط اليددىٌ؛ قال أبو حنيفة: هو البردىٌ إذا طال. 
لسان العرب. ج4) ص: رذ 


قوف؛ ج4) ص: 1917 


: قُوفُ الرقبة و قُوقتُها: الشعر السائل فى تُقّرتها. ابن الأعرابى: يقال خذ بقُوف كفاه و بِقُوقَةُ قفاه و بِقَافيةُ فاه و بصوف قفا و صوفته و 
شمو رق قدو بك نيه كله مدق تقاف أو قينا قال أخده قوت رق وفوك رقم أ ادن كله اقل اعت شرف 
ماواات ند ركرك رس ال حورته مسرا رياه رات وار رطارو اودري ارك ررك 
بر أنى إخالَ بن سرعم أو تَئِيمٌ أى نجوت بنفسكك؛ قال ابن برى: أى سدع و اكرات زرجكواد و الببت غفل لا يعرف قائله. 
و قوف الأذن: أغلاهاء و قيل: توق الأذن مد عدار شر عها. و القافت: اذى يَعرف الآثار» و الجمع القَاقَة. يقال: 5 إذا اتّبغته مثل 
تفوت أكر وال التطافى: كدَّبْت عليكك لا تال تَقُوْنى» كما قَافَ آثار الوَيقة قَائِتَ فأغْراه بنفسه أى عليكك بى. و قال ابن برى: 
البق الاكقوف ين عدن وعكى اوشام ف الاصيي أن قوله لا تزال فى موضع رفع على تقدير أن تقديره أن لا تزال» فلما سقطت 
أن ارتفع الفعل و جعله على حد قولهم كذَّب عليكك الحج» و كذب زائدة» و كذلكك كذبت فى البيت زائدة. قال ابن برى: فهذا قول 


الأصمعىء قال: ولاايصح عند النحويين» وقد تقدم ذكره فى ترجمةٌ كذب. ويقال: هو فوت الناس. وفى الحديث: أن كرا كان 
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قاف الَئِف الذى يتتبع الآثار و يعرفها و يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه. و يقال: فلان يقوف الأثر و يَف قياقَُ مثل قفا الأثر و اقتفاه. 
سيد قَافٌ الأثر قياقَةٌ و اتُوَاقَه اقبيافاً و قَاقَه يَقُوقُه قَؤفاً و كَقَوقُه تينعه؛ أنشد ثعلب: تخلى بأطراق ساق تبثهاةخلق الضذنه اخ 
الضأن» لو : يتَقَوَتُ الصَّرْنٌ هنا: سُوء الحال من الجهل؛ يقول: كرمّه و جوده يبين لمن لا يفهم الحبر فكيف من يفهم؟ ومن قل للذدى 
وار ]ل شنية الزلتنة بأد قافت و الققافة الفشون وقلةة كوت علق عا أ جع عق الوه 1ن قن اللفلس ألع بأخل 
على فى كلامى؛ و يقول قل كذا و ككذا. و القَْولَذّفه و القّؤف مثل القَُو؛ و أنشد: عو بالله اليل الأغظم من قوف الشىء 
الذى لم أعلم و القَاف: حرا مات و عرس فك يديز كزة أعركالة هذا ولا زاقدا. وقول تعالى: ق و الْقَْآنٍ الْمَجِيدِ؛ جاء ء فى 
اتتفسير أن مجاز قَافَ مجاز الحروف التى تكون فى أوائل السور نحو: ن» و الر*؛ و قيل: معنى ق قضِتى الأمرء كما قيل حم* حم 
الأمر؛ وجاء فن بعش النفاسير أن قافا جبل محيط بالدنا من ياقوتة كرات :و أن السماء بيضاء و إثنا عضوت من خض ركه قال ابن 
ندةةتهينا أكّ الفبامن الراو لأن الألك إذا كانت عيتاً فإبدالها من الواو أكثر من إبدالها من الياءء و الله أعلم. 


فصل الكاف؛ ج4, ص: "791 
كأف؛ ج4), ص: 791 


اكاك المدلة: اتلعكمن أعنلهاة قال. أير يكو أبلالوا فقالوا أ قث 


لسان العرب» ج4) ص: ع3 
كتف؛ ج4, ص: 99455 


: الكتبُ و الكثُ مثل كَذبٍ و كذّب: عظم عريض خلف المكب» روسن كر لدان عرف وفى الحديث: اثيُونى بكتتف و 
دواة أكتبٍ لكم كتابًء قال: امم عيش كرون مل جاير اس الاك واليزا ٠‏ كرا راسو يرود ارين 
مدع ؛ وفى حاديث أبى هريرة» رضى الله عنه: ما لى أراكم عنها ممغرضين؟ و الله ليها بين أكتافيكم يروى بالتاء و التون» فمعنى 
التاء أنها كانت على ظهورهم و بين أكتافهم لا يقدِرون أن يُغرضوا عنها لأنهم حاملوها فهى معهم لا تُفارِقهم: و معنى النون أنه يرميها 
فى أَفّنيتهم و نواجيهم فكلما مروا فيها رأوها فلا يدون أن يَنْسَؤْها. و الكت من الإبل و الخيل و البغال و الحمير و غيرها: ما فوق 
لض .د و قيل: الكتفان أعلى اليدين, و الجمع أَكْتَاف؛ سيبويه: لم يجاوزوا به هذا البناءء و حكى اللحبانى فى جمعه كتقً. و الأكتف 
من الرجال: الذى يشتكى كتفه. و رجل أكتف بن الكتفٍ أى عريض الكت و فى المحكم: عظيم الكتف. و رجل أكتف: عظيم 
الكبق كما ينال ارات و دوبيا كان كنك ولقد كتف كتفاً: عظمت كيفه. و إنى لأعلم من أين تؤكل الكَتِفُ؛ تضربه كل 
شى ع خلمته علمته. و الكناف: وجع فى الكتتف. و قال اللحيانى: بالدابة كتاف شديد أى داء فى ذلكك الموضع. و الكقَفٌ: عَيِب يكون فى 
الكيتف. والكتّف: الْفِراجٌ فى أعالى كتف الإنسان وغيره مما يلى الكاهّلء و قيل: الكتَىُ ذ فى الخيل انفراج أغالن الكتقّين من 
غَراضةِ يفها مما يلى الكاهل» و هو من العيوب التى تكون جِلْقَة. أبو عبيدة: فرس أُكْتف و هو الذى فى قُروع كتفيه انفراج فى غراضيفها 
مسا يلق :الكاه ل النموهرى + الأكتت من اللغيل النذى فى أعالى اغراتيى عليه انفراج :و الكقث» بالفحريكة:قصنان فى الكنضه :و 
قبل: هو طَلَّ يأخذ من وجع الكتَضٍء كتف كفا و هو أكتف. و كص البعير كتَفاً و هو أَكْكَتُ إذا اشتكى كتفه و ظَلع منها. اللحيانى: 
بالبعير كتف شديد إذا اشتكى كتفه. ل ل ا ل 


اكتف و هو الذى انضمت كتفاه على وسط كاهله يقة قييحة. و كَتَقت الخيلُ َكْيِفْ كثفو كَنقَتَ كنْفت و تكتقَت: ارتفعت فُروع أكتافها 


فى المشىء و حُرضّت على ابن أُقيِصِرِ أحد بنى أسد بن خزيمة خيل فأَؤْماً إلى بعضها و قال: فكي عاو مان وال ها الل رافك 
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فيها؟ فقال: رأيتها مشت فكتَفَتُ» و خيّت فوجفت» و عدت فنَرِمُت فجاءت سابقة. و الكتقَان: اسم فرس من ذلكك؛ قالت بنت مالك 
دن ناراك إذا سَ جعت بالق مين حَمَامرة أو لوس تكى فارس الكَتِفّانِ و كتَّتِ المرأة تَكيُ: مشت فحوّكت كتفيها. قال 
الأكعرع درق مدع تت ال سركت تيان يعنى الفرس. و الكتَافْ: مصدرٌ الِكتَافٍ من الدوابٌ؛ و المِكتَافٌ من الدواب: 
الذى يَعقّر السرحٌ كتقّهء و الاسم الكتاف. و الكَتّافُ: الذى ينظر فى الأكتاف فَيُكَهنٌ فيها. و الكثف: المشى الوُوَئْد؛ٍ قال الأعشى: 
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أفْحئته حتى اشرتكان كن قري يتلاح يكيف المشىء فاتو أنشده ابن برى. از سيدة؛ كلق يكدث كنا و كيفاً عقن هنا وود 
قال لبيد: و سفت ربيعا بلقنا كأنه قريح سلاح؛ يكتف المشى؛ قرو كناو الكنتات! الجراد بعد العَوْغْاء و قيل: هو كثقَان و 
كثقان إذا بدا حتثجم أجنحته و رأيت موضعه شاخصا و إن مسَتْدئّه وجدت حجمه. واحدته كِتْفَانَهُ و قيل: واحده كاتف و الأنثى 
كانقة أبن عييكدة" ركررق التحزاد يعن الخوطاد كنهاناة قال ابو ستضوو: سخاض مو الغرى: ف الكتقان من البعراد الى ليرت | نيديا و 
لما تو بعد فهى تَْرٌ فى الأرض تَقَاناً مثل المَكتُوف الذى لا يستعين بيديه إذا مشى. و يقال للشىء إذا كثر: مثلٌ الذّبى و الكتفان 
[الكتفان. و العَؤغاء من الجراد: واقداطار و تنت أحيسه لأس إذا البعان حم أجمة الجراد فهو كتفانء و إذا احم الجراد 
السلخين الألران كلها قي الكذط لم المرهرى: الكفات العراد أرل ها بطر نوو يكال ا عى التجراه بعد القوغاء أرلها الكو كم التبي 
ثم الغوغاء ثم الكتفان؛ قال ابن برى: و قد يثقل فى الشعر؛ قال صخر أخو الحنْساء: و حي حريد قد صَبَحتٌ بغار كر جل التجرادٍ أو 
فق شان والكلت بو لكك ف« عرسري من القلئرات كاله و © انعو يلنسدهها إلى نا وراسة و الكل شلك الحدين ع ليو 
كتف الرجلّ يكتفة كثفاً و كَتّقَه: شد يديه من خلفه بالكتاف. و الكنا كما شةن قالندا ريض ريام الأعزاي ست سنسارا: أناخ يلاق 
بعر بدكهء كأنَّ على عض دَيْه كتّافا و جاء به فى كتاف أى فى وثاق. و الكتَافٌ: الحبل الذى يُكتف به الإنسان. وفى الحديث: الذى 
يدان ونقد لت اهو كالاى يعاو غواة كترف اهن للق تدك مانا من اعلقة السسية الى كلل سه دن عات و الكتّاف: 
وثاق فى الرخل و القَتَب و هو إسارُ عُودِين أدج يك حيس إلى ااعريي كيدا بيد جر لزعل عدبا علي لخر 
كتف اللحم تكتيفاً: قطية ضغارامو كذلك اللونية و 2 كتّقَه بالسيف كذلك. الجوهرى: و الكتِبفَةُ به الباب و هى حديدة عريضة. اين 
سيدة: و الكتِتُ و الكتِفَ حديدة عريضة طويلة و ريما كانت كأنها صحيفة و قيل: الكييف الضبة؛ قال الأعشى: بتنما المَوْء كالرٌديْنى 
ذى اله سواه مط بح التَقِيتٍ أو كقح النُضار لأنمه القن و دانى ص دوعه بِالكتِيضٍ رَدٌه دَهْرْه المطّ كله حتى عاد من بعدٍ مَشيه 
للدَِِّفٍ قوله بالكتيف يعنى كَتَائَِ رقاقاً من الشّبههِ و قيل: الكتيفة الضبّة» و قيل: الضبة من الحديد؛ و جمعها 
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كتيف و كفٌ. و كَتَفَ الإناء يكيفه كثفا و كَمفَه: لأمه بالكتيف؛ قال جرير: و يُنْكرُ كيه الححسامٌ و ده و يَغْرفٌ كمَّيه الإناة المَكتّفُ 
شمر: و يقال للسيف الصفيح كتيف؛ قال أبو دُواد: فَوَدِدْتٌ لو أنى لَقِيئُك خالياء أئشى. بِكفّى صَعْدَةٌ و كُتِيفٌ أراد سيفاً صَفِيحاً فسماه 
كينا فال حاف يد ره كيف لعل والجدة الكقاش وس يده كلت بها الركر رفاك انق الأعراني: عه كرت :نهذ 
آناجم يده و لكين عر اذاف و الكينا: لفقم ولعت واالعداوة و ضيغ لي الككافك» قال التطانى: اخرجه الى ل 
يلتك الحسّ فقن ولوق عند التتيلنات الكتافت و يرواض ب التسوفانت ب قاف القدس ها بين الطائف و اليه و الجمع 


كثف؛ ج84 ص: 1794 


: الكثّافة: الكثرة و الالتتفاف, و الفعل كتف يَكفُ كتاف و الكثيف اسم كثّرته يوصف به العسكر و الماء و السحاب؛ و أنشد: و تحت 
كنيق الماءه قن باطن القرع» ملافكة تشخط فيه و تترعد و يقال: اشتكلت الس + اشتكقافء ود كثفته أنا تكدهاً. ابن سيدة: و الكنيف 
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والكفاق الكفرة و عو اكد الكفر اراق الققت ين كل شو ءا كلت كناقةاو تكاقت. و كلقي كاره واحرظى وق ضلدية انق 
عباس» رضى الله عنهما: أنه اتهى إلى على: عليه السلام» يوم عَدَهّينَ وهو فى كن أى فى حدد وجماعة. وقى. حديث طُليح: 
فاش ِتَككْفَ أُمرْأَّى ارتفع و علا. و الكتَافَُ: الفلظ. و كَتّفَ الشىء, فهو كثيفء و تَكائّفَ الشىء. وفى صفة النار: لشررادق النار أَربعةٌ 
جَدُرِ كنت الكنْفٌ: جمع كثيف» و هو الفخين العَليظ. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: سمه شَقَفْن أَكتْفَ مُروطِهنَ فحتم بهه قال: و 
الزوانة فيه باللرق وسح دو ابراه كتةه حدر للح اتواقه ترك الجر المحوومية إفتى أذ إلمكنة البو انه كاه اين الأعراى 3 
لم يفسر المكثّفة ولا المؤئفة ةُ و قال ثعلب: اننا التكلقة الم لفة فال المكتقَهُ التبخكمة القَْج» و امون التى قد استؤنفت 
بالنكاح أَوَلَا. و الكثيفٌ: السيف؛ عق كراع قال ازى سيدةتوالا أذرى :ناس ينون الأقرب أن تكو :20 أن الكت مق الحلايه: 


كحف؛ ج85 ص: 198 
«الأزسرس خاضية ابق الأغراني الككترق الأعفاء ون اللسرف: 
كدف؛ ج4)» ص: 1798 


: فى نوادر الأعراب: سمعت كدَفتْهم و حدفتهم و هَدْفتهم وحشكتهم وهذأتهم وويدهم و أويدهم و أزهم و أزيرّهم» وهو الصوت 


كرف؛ ج4) ص: 1798 


كو لق اه كني كرت العماة إقاشط وول الأتاقاكل رتم راسو الي متعييدو أحطن الى وري لاقني المشلن: تَخاله من كَرْفِهن 

كالحاء و افْترّ صاباً و تَشُوقاً مالحا 
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وكرت الجمارٌ و البِزْذَوْنُ يَكرْفٌ و يَكرفُ كوْفاً و كرَافاً و كوّفَ: : شم الرَوْتُ أو البول أو غيرهما ثم رفع رامسوي كدلكة الفحل إذا 
هم طزوقته فم رقع رأسه تنو السماءرق كش تحتى كَقْلض ك فتاه وأنشد: مُشاخصاً طُورا و طوراً كارفا وحمار مِكرّاف: ع 

الأبوال. و الكدافٌ: مُجَمِّشُ القحاب. و قال ابن خالويه: الكرّافُ الذى يَشدرق النظر إلى اللساء, و الكدت: الدّلى :امن علد وان كنا 

هو؛ أنشد يعقوب: أ كل يَوْمِ لكك ضّ يرَنَانِ على إزاء اليؤض ملهزانء بِكرْفَتَين يَتوامَقَانٍ؟ يَتَواهَقَانٍ: يَتَِارِيانٍ. و الكرفِىٌ: قطع من 

السحاب مُتراكمة صغار» واححدتها كزْفرة؛ قال: كَكِرْقِئة الث ذات الصّبيرء تؤمى السّحاب و يُرْمَى لها و هى الكزئئ أيضاء بالثاء. و 

كرفا السحاث تراككه و عله يعن التسويين أباعيا و الكدني قفر النيفة إلقليا البازسة الى برقال لها القيض. 


كرسيف؛ ج4), ص: /7917 


: الكؤشف: القُطن و هو الكْشوفء والعدقه كو نامبرعية كشت الذراة وى السديةة الدكد كن كلذف أنراب اك د كَوْسَفٍ؛ 
لعريت 00 ماي لدم ملسي ري اله ا ان وفى حديث 


كرشف؛ ج4), ص: /17917 
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كانه و وت من كلا جناي ١‏ أ 5 نافى: بجراع بجباجب الأجواتٍ محغر الذّرى مُرفة الهو 


كرنف؛ ج24 ص: /91؟ 


: الكزئافٌ و الكوئاف: أصول الكو التى تبقى فى جع السضٍء و ما قلع من السعف فهو الكزب» الواحدة كرا و كناف و جمع 
لاف و الكزئّاف كرانِيف. ابن سيدة: التاق و الكرنَاقَة و الكزثوقة أصل السعفة الغليظ المُلتزِق بجدّع النخلة» و قيل: الكرانيف 
أصول السعَض الغلاءظ العراض التى إذا ببست صارت أمثال الأكتاف. وق محدريت الواقك: واقد خيافه وسول اللده عسك الله علية و 
سلمء فأتى بقريته نَخْلةٌ فعلقها بكزنافة» و هى أصل السعفة الغليظة. وفى حديث أبى هريرة: إلا بعث عليه يوم القيامة سعمّها و كرازيفها 
أشاجع تَنْهشه.وفى حديث الزهرى: و القرآن فى الكرَانيف: يعنى أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه فى الصّحف. و كرف النخلة: جَرَدَ 
جِذّعَها من كرَانيفه. 

(). قوله [و الكوؤف الدلو] كذا هو فى الأصل و نقله شارح القاموس بدون هاء تأنيث و الشاهد مذكور فى غير موضع من اللسان بهاء. 
(#اقرله [أحليم كذ هوام الاصل بالحاءدو بالنصب فى قري القاموسن: 
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و المكوف: الذى يَلْصّط التمر من أصول الكرائيف؛ أنشد أبو حنيفة: قد تَدَرّتْ سَلمى بِقّوْنِ حائطاء و استأجرت مُكَونفاً و لاقطا و 
كرتف بالعصا: ضربه بها؛ قال بشير القريرى: لما التَكفْت له فوَلّى م دْبراٌ كَركفْته يهراوة تحجراء و الْتَكفْت: مِلْتُّ. و فى النوادر: حََوكفْته 
بالسيف و كَرْئَفْتّه إذا ضربته» و قيل: كَدْنّقَه بالسيف إذا قطعه. 


كرهف؛ ج8)» ص: /719 


#الفكروحت الدع الع الفش رت كدق الذك امشو انقب قلقار فس تكرحت ورثيه إذا ته أنشه بدا متلرقيا 
اليد للى #حاف عيضا اها فكنية| ضيها قال الأرعرضى: الشكنية من الشحات الذى يحلل وحن كن عقي عضا قاو المكرفتن 
مثله. 


كسدف؛ ج8) ص: 194 


الست اسه كيت كفرط كنرك سبي كبرقرق كرو كرفا اسح قرركها و لفو ضوو سنن ارال كنس هرهم 
و كسدَها الله و أَكت مّهاء و الأول أعلىء و القمر فى كل ذلكك كالشمس. و كسف القمر: ذهب نوره و تغيّر إلى السواد. وفى الحديث 
عق جار رضي الله غنه. ا ل ل ل 
عنيك: الكتريك. واكضق ليما إذا نكس دق يكف تت سواله: ساءت» و كدت إذا ننم تغتّرت. وكتدى السو وعد نت معت 
لقا ري ران اند كر ار ورا رود اليد ل ا ا ا لمان ور 
رواه جماعة فى الشمس بالكاف و فى القمر بالخاءء وكلهم روًوا أن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا يُكسفان لموت أحد ولا 
ساهو و كبري الغا وسو اغصار القراء أن يكز الكقرت السمس و الخنوق :الثم يقال ك2 33 السيس و كن تها اللدو 
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الكو نمه و عن القبري غس له اللدو نقحت ورد فى طاريق اخيرة إن الفنسيل و القبر لا يشسقاق درت أعناولة لحا قال 
ابن الأثير: خسف القمر بوزن قكل إذا كان الفعل لهء و حسف على ما لم يسم فاعه» قال: وقد ورد الخسوف فى الحديث كثيراً 
لعسيو المعروق لباق انهه ككرت :له لحرت قال فأما إطلاقه فى مثل هذا فتغلياً للقمر لتذكيره على جاه اليس حنم 
وكبواقيها فض لثمن المعاوفنة ايها انيار او ب ول ا وال 
تاضراك التشيوت والكفرك ل من قهاب ترومها بن زاك يبارز الافظباقي مطاوع ع نع فانكق »رود دم غافة ذلك 
فى حلت اورمد كك ذه القصس إذ| اشر كنع بالهان و كه فح التنسض لتم إذ اغب سوه اعلى السوم فلن يبك منهاشنيء 
فالشمس حينئذ كَاسِفَةُ النجوم. يتعدّى و لا يتعدى؛ قال جرير: 
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فالشمس طالعةٌ ليست بِكايدمَي تبكى عليكء تُجوم الليل و القّمرا قال: و معناه أنها طالعة تبكى عليكك و لم تكسيف ضوء النجوم و لا 
القمز لأنيا فى لوقي عاقيا يقي تين نياة لانو ساركه كريف انقو ]1ن اعرد في انيتال عضت التنقون النانة شرك 
انكام كى | بين قال واظول عنلن قدي واي قيقع مت واس ورروق الليك اليك افيف كارح اسك وطا لد 
تبكى عليكك نجومٌ الليل و القَمرا فقال: أراد ما طلع نجم و ما طلع قمر» ثم صرفه فنصبه؛ و هذا كما تقول: لا آتيكك مطرٌ السماء أى ما 
َرَت السماءء و طلوج الشمس أى ما طلعت الشمسء ثم صرفته فنصبته. و قال شمر؛ سمعت ابن الأعرابى يقول تبكى عليكك نجوم 
الليل و القمرا أى ما دامت النجوم و القمرء و حكى عن الكسائى مثله» قال: و قلت للفراء: إنهم يقولون فيه إنه على معنى المغالبة باكيته 
فبكيته فالشمس تغلب النجوم بكاءء فقال: إن هذا الوجه حسنء فقلت: ما هذا بحسن و لا قريب منه. و كسَفٌ بالّه تكسف إذا حدثته 
نفسه بالشي و أَكْس مه الحزنٌ؛ قال أبو ذؤيب: يَدى العيُوب بعيتئه و مَطْرفُه مُفْض» كما كُسَفٌ المّث تخد الود و قيل: كشوف باله أن 
اسبو عله اطلل مدل انيه لبان عرسي ع لطاله ين رويطل لوقك لمشو عا ادم شو العا الي و ا 
اكقر انو لكقرق فى الرجهه المططر و لشي و وجل اعدو اق ونه و رامن العو وت الندل: ١‏ كناو فياك 
أى أ عبوساً مع بُخل. و التكيديف: التقطيع. و كُسْفٌ الشئء يكسفه كشفاً و ككقه ٠‏ كلاهما: قطعه؛ و خص بعضهم به الثوب و الأديم. 
والكقف والكد نه والحكية: القطمة مما قطافت. وفى الحديث: أنه جاء بثريدة كش أى خبز مكشرء و هى جمع كف للقطعة من 
الشىء ء. وفى حديث أبى الدرداءء رضى الله عنه: قال بعضهم رأيته و عليه كسَافٌأى قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: و كأنها جمع كشفة أو 
كفت واكفت الحاب و كت دة قطشه فيل إذا كانت غريضة في كنت وفن العري : وَإِنْ يَروَا كثرفاً مِنَ | القلطارة الفراء فين 
تراد سان اد تنعط نواه عَلل رَعَعْتٌ عَلَيا كمفاء قال: : الكشفٌ و الكسَفُ وجهان, و الكشفٌ: الجما؛ قال: لاعف عراها برل 
أعطنى كبرت من ثوبكك يريد قِطَعةء كقولك خزقة» و كييفٌ فعل» و قد يكون الكشف جماعاً للكسفة مثل عُشْبهُ و عُشْب؛ و قال 
الزجاج: قرئ كشفاً و كفا فمن قرأ كسفاً جعلها جمع كشفة و هى القطعة» و من قرأ كشفاً جعله واحداًء قال: أو فتفظها طلقا علفاء و 
التسفاقة نح كه ف الى ء إذا غطيته. و سئل أبو الهيثم عن قولهم كتهت الثوب أى قطعته فقال: كر طن ولب اب ا 
عمرو: يقال ليرّق القميص قبل أن تؤلّف الكسَفٌ و الكيف و الحدّفء واحدتها كثرفة و كيفةًٌ وحِذَّفةٌ. ابن السكيت: يقال كتدفٌ 
أمله فهو كاسن إذا انقطع رجاؤه مما كات يأمل و لم ببسطء و كسْت بالّه يكبي حدّفنه نقسه بالشر. 

لسان العرب» ج94 ص: ٠١‏ 

و الكشٌ: قَطع العُوقُوبٍ و هو مصدر كتهت البعير إذا قطعت عُرْقوبه. و كسَفٌ عرقوبه يِكسِفُه كشفاً: قطع عصبته دون سائر الرّجل. و 
يقال: استدبّر فْرَسَه فكسّف عرقوبيه. وفى الحديث: أن صفُوان كُسَفّ عُرقوبٌ راحِلتِه أى قطعه بالسيف. 


كشف؛ ج6) ص: 1١٠٠١‏ 
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:الكشث: رفك الشسىء عما بوارية و يغطيه كققه تكفقه كقفو كننه فائكقت وتكلق ووئط كقيف: تكثرت اكيت 
قال صخر الغي: أَجَشٌ ربخلاه له مَتِدَبٌ يُرَهُمْ للخالٍ رَبْطأً كَنِديفا قال أبو حنيفة: يعنى أن البرق إذ لَمَع أضاء السحابٌ فتراه أبيض فكأنه 
كُمَفٌ عن رَيْط. يقال: تَشّفَ البرق إذا ملأ السماء. و التمكشُوف فى روض السريع: التجزء الذى هو مفعولن أصله مفُعولات» حذفت 
التاء ء فبقى مفعولًا فنقل فى التقطيع إلى مفعولن. وَكقَت الأمر بكيدئه كدها: أظهره بو كلتم الي أكرهه على إظهاره. وكاشّقه 
بالَداوة أى اميه وفى الحديث: لو تَكَاطَ متم ما تدائئتم أى لو الْكقَفَ عَيبُ بعضكم لبعض. واقال أبن الأقره أى لو علج بيعظ كم 
سَريرةً بعض لاستثقل تييع جنارّته و دقل و الكاففة: مصدر كالعافية و الخائة. وفى ازيل العزيز ب ل ين ون اله اق 
فقيل : إنما دخلت الهاء ء ليساجع قوله أَزْقَتٍ الْآزْفَةُه و قيل: الهاء للمبالغة» و قال ثعلب: معنى قوله لهس لها مِنْ دون الله 
شِدَكَة أى لا يَكشِتُ الساعةً إلا ربٌ العالمين» فالهاء على هذا للمبالغة كما قلنا. و أَكشّفَ الرجلٌ إكمّاقاً إذا ضحك فاتقلبت شقته 
حون قدو درادره. والكقفة: انقلاب من قصاص الشكر اسم كالئرَعه كشِفَ كَفا و هو أَكُمَتُ. وَالكقث فى الضفهة: إدبار تاضيعيا 
من غير بَرّع» و قيل: الكشَّفُْ رجوع شعر القْضِه قل اليافوخ. و الكشّف: معندر كتنر اكه ف الاسم و هى دائرة فى قصاص 
الناصية؛ و ربما كانت شعرات تنبت صعُدا و لم تكن دائرفء فهى كَسََه وهى يُتشاءم بها. الجوهرى: الكمَّتْ الح كو مادييين 
فافض الناسية كأنها دار ةدو .هى: شعيرات قدت طتقدا و الرل كشت و <لكك الموهع كلقة :وق ديت أن الطتبل: الغرض 
له شاب أحمر أَكَُفُ؛ قال ابن الأثير: الأتَفٌ الذى تنبت له شعرات فى قُصاص ناصيته ثائرة لا تكاد تشترسلء و العرب تتشاءم به. و 
تي ران اروس متينا مكدو عرو 6ق والدى 1 ام مدق اوقا وهو الدى لشم لحري 
اللسقيتقةالنقيى لخت تقرة الفال لقره له تدان وق انيد كفن الرإافنا زان اتكرة بول كلت قال ابد الاير الكت 
عم كلت وهر الى الزن معد كانه تتكعق قر سعرن وا كلدت لتر المزمواة عن ابن الأعرالى كير انعد كما ١‏ ساد يفاو 
لافالٌ أيهم و لا كَشِقُواء إن أفرّح السروبَ صائح و لا كَشِقُوا أى لم ينهزموا. 
لسان العرب» ج94 ص: 701 
و الكشَّافٌ: أن تَلْضّح الناقة فى غير زمان لّقاحهاء و قيل: هو أن يض ربها الفحل و هى حائلء و قيل: هو أن ْمَل عليها سنتين متواليتين 
أو سنين متوالية» و قيل: هو أن يُحتيل عليها سنة ثم تتركك اثنتين أو ثلاثاء كَفَت الناقة كيف كشافا و هى كشّوف» و الجمع 
كلشين اكقاقكوى اكقق الثره م: لتحت إبلّهم كمّافاً. التهذيب: الليث و الكشُوف من الإبل التى يضربها الفحل و هى حامل؛ و 
مصدره الكشَافُ؛ قال أَبو منصور هذا التفسير خطأء و الكشَّافُ أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها و هى عائذ قد وضّ عت حديئا وروى 
أبو عبيد عن الأصمعى أنه قال: إذا يل على الناقة ستتين متواليتين فذلكك الكنّاف» و هى ناقة كنُوف. و أَكْشَفَ القوم أى كشت 
إبلهم. قال أبو منصور: و أجوةٌ نتاج الإبل أن يضربها الفحل» فإذا ننجت ُركت سنة لا يضربها الفحل» فإذا قُصِل عنها فصيلها و ذلك 
عند تمام اللسنة من يوم نتاجها أرسل الفحل فى الإبل التى هى فيها فيضربهاء و إذا لم جم سنة بعد نتاجها كان أَقلَ لبنها و أضعفٌ 
لولدها و أَنْيَك لقوّّتها و طِرْقِها؛ و لتحت الحربٌُ كِشّافاً على المثل؛ و منه قول زهير: كم عَرَكٌ الرٌحى يتفالهء و تَلْمَخْ كناف نم 
تخ فم فضرب إلقاحها كشافاً ب دئان نتاجها و إثآمها مثا لشدّة الحرب و امتداد أيامهاء و فى الصحاح . ..: ثم تنج فتَفْطم. و 
أكْمَتَ الوم إذا ضازت إزلهم كشفاء الواحدة كقوف فى الحمل. و الكقث فى الخيل: ل ل 
النعجة: نرّا عليها. 


كعف؛ ج4) ص: ١٠١١‏ 


: أكعَفْتِ النخلة: اْفَلَعَت من أصلها؛ حكاه أبو حنيفة و زعم أن عينها بدل من همزة أكأقّت. 
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اكت انقو 84 سوق اريك اللصينة أذ ويكلا كاف ود عزائنظة قرا لوه كيف ينرق #ققالة كله يقوف أن عاجوا 
والكف: البس أن وفى التهديب: و الكت كف اليده و العرب تقول: هذه كفّ واحدة؛ قال ابن برى: و أنشد الفراء: كما ما بل 
حَلْقَ ريقتى» و ما حَمَلّت كَفَاىَ أَنْمْلِى العشّرا قال: و قال بشر بن أبى خازم: له كَقانٍ: كب كب ضنٌ و كف فَواضِلٍ حَضِلٌ نداها و 
قال زهير: حتى إذا ما هَوَتْ كف الولِيدٍ لهاء طارثُه و فى يده من ريئها يتك قال: وأقال لاعس يداك يدا صِدْقٍ: كا ةق 
أخرىء إذا ما ضُنَّ بالمالء تق و قال أيضاً: غَوَاء تهج رَوْلهه و الكىٌ رَينها خضابه قال: وقال الكبيكة خضقت ززارا و شتى 
شعوبهاء عضيف كت إلنيا الأاسا 

لسان العرب» ج4» ص: "١7‏ 

و قال ذو الإصبع: رمن به للَِ كص كريمةً عليناه و تُغماه بهن ير و قالت الخنساء: فم بَلَمَتْ كف اهري مُتناولٍ بها المججد لاسكا 
ِلتَ أَطْولُ و ما بلع افون تَشوَكك مِدْعوةَ» و إن أَطْتبواء إلاو ما فيك أَفضَلٌ و يروى: وما بلغ المهدون فى القول مدحة فأما قول 
الأعتى: أرى رجلا منهم أيتيفاء كأنما يضم إلى كشحيه كما محَضّبا فإنه أراد الساعد فذكرء و قيل: إنما أراد العُضوء و قيل: هو حال 
من لمر يم أزمن كاه كحم والجيم اكت قال سيبويه: لم يجاوزوا هذا المثال» و حكى غيره كُقُوف؛ قال أبو عمارة بن أبى 
طرق الى يدعو الله عزو جل: فعةل تجناجى بأبى لَطِيشٍ» حتى يكف الزّخفٌ بالرحوفٍ بكلّ لين صارم رجييء و ذابلٍ يَلَذَ 
بالكقُونٍ أبو لطيف يعنى أخا له أصغر منه؛ و أنشد ابن برى لابن أحمر: كبا نقد بان على شكين و عبد الله إذ نه الكقُوفُ و 
أنشد لليلى الأخيلية: بقل كتخبير اليمانى و نائلء إذا قَليِتْ دون العطاء كفُوفٌ قال ابن برى: وقد جاء فى جمع كف أَكفَاف؛ و أنشد 
على بن حمزة: ينون مما أض عدوا فى تطوئهم مُمَطعةُ أَكَمَافٌ أبديهع القن وف سحديث الصدقة: كأنما يضَعها فى كف الرحمن؛ قال 
اب الأخر وهر سايةعق مهل الليرل: و الالانة و الادقاظ كت ارسي و لاتجارحة ال اللديعيا يرل الك يود غاذا تبيرا. . وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: إن الله إن شاء أدخل خلّقه الجنة بكضٌ واحدةء فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: صدق عمر.و قد تكرر 
ذكر الكف و الحقْن و اليد فى الحديث و كلّها تمثيل من غير تشبيه» و للصقر و غيره من جوار ح الطير كمَانٍ فى ليه و للسبع كان 
فق يديه لأ يكت ماعل ها اخذر و الكى اكشريب "تهبء و كت الكلب: عُشْبةُ من الأحرار» و سيأتى ذكرها. و اركف عيّه: 
وضع كم عليها فى الشمس ينظر هل يرى شيئ قال ابن مقبل يصف تدحا له: حرُوجٌ من القىء إذا ضركك موك بداء و القيون 
المث تَكفَةٌ لمح الكسائى: امو اكير رَفْته كلاهما: أن 0 يدكك على حاجبكك كالذى يش تَظل من الشمس حتى 

نستنيق الشئء دكالة اشتكدث هينه إكا نقرق تعيت الكت الجرهرف: استَكمَّفْت الشىء 

لان رياح لي ب 

استؤضّ خته. و هو أن تضع يدكك على حاجبكك كالذى يستظل من الشمس تنظر إلى الشىء هل تراه. و قال الفراء: استَكفٌ القومٌ حول 
الشىء أى أحاطوا به ينظرون إليه؛ و منه قول ابن مقبل: إذا رَمََه من مَعَدّ َمارةٌ بداء و العُيونٌ المُسْتَكِفّةُ تلمح و اشتكفٌ السائل: يّسط 
كلم ونكت الى طلنه كله و تكلنه وف السددية؛ أن رعلا راى :ف المناء كأن ظلة تتشت كسلا وسعنا و كان انان 
كَكَنْفُونه الغسير للهروي فى الغريين و الأسم متها الكففت: وق الحديت: لأن تذخ ورشك أغباة خب رمن أن تدعهم غاناً حَكنفُون 
الناس؛ معناه يسألون الناس بأْكفّهِم يمدّونها إليهم. و يقال: تَكَقفَ و ائْركَكفٌ إذا أخذ الشى بكفه؛ قال الكميت: و لا تُطَمِعوا فيها يدا 
مت مَكقةٌ لغي ركم لو كَثمَطيعٌ الْتسالّها الجوهرى: و اسْتَكفٌ و تَكَمفَ بمعنى و هو أن يمد كمه يسأل الناس. يقال: فلان يَكَكَقُتُ الناس: 
وفى الحديث: يتصدّق بجميع ماله ثم يَقُْدِ يَدِتِكتُ العا تابن الأقرة يقال اشتكت و تكنت إذا أخد يطو كله از سال كنامن 
الطعام أو ما يكت الجوع. و قولهم: لقيته كمَةَ كمد بفتح الكافء أى كفاحاًء و ذلكك إذا استقّيلته مُواجهةء و هما اسمان مجعلا واحداً و 
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بنيا على الفتح مثل خمسة عشر. وفى حديث الزبير: فتلفّاه رسول الله صلى الله عليه و سلمء كَقَّةٌ كمَةَأَى مُواجهة كأنَّ كل واحد منهما 
فد كت ميادعن تجارزةة إلى غيره أي وتعهر والاكنة: المراي الكطو اب سيدة او لزنه كن كنا و جل كز علي الإضاطة أن 
مُجاءة مواجهة؛ قال سيبويه: و الذليل غلى أن الآخر مجرور أَنَّ يونس زعم أن رؤبة كان يقول لقيته كمَّةٌ لكف أو كفَةٌ عن كمف إنما 
عمل هذا حكذا فى الظرك: و التجال لأن. أضل عدا الكلام أن يكو كارهاً لو سانو حت الريتل عن الأمر يكل كتانو حتكقه فكت و 
التتٌ و تكقّتَ؛ الليث: حَمَفْتُ فلاناً عن السوء فك بَكتٌ عُمَاء سواء لفط اللازم و المجاوز. ابن الأعرابى: حَفْكُفٌ إذا رق بغريمه 
أووة عند هن يوذب الجوهرى: كُنَنْثٌ الرجل عن الى فكي: عدى و لا بتعدق» و المصدر واد و كتكفت الل مكل كلك 
وقول أى زيسه: لم ترق فركنك لأبا كلتيكيوو كذكنت عك أكلى »ونه غثر واو افكت الإيعل الربدل عن الكت عن 
القويناو كنف قف ارنتيو كلكت هو قال اوستصوركو سال ختدى نتن بو كك كت و هذا تراك له طق بو علطن 
قالوا: حََضْ خضتٌ الشىة فى الماء و أصله من مُْضت. و المكفوف: الصَّريرء و الجمع المَكافِيٌ. و قد كف بصره و كف بصره كنا 
ذهَب. و رجل مكفُوف أى أعمى؛ و قد كفٌ. و قال ابن الأعرابى د و الكفْكمَة: كفك الشىء أى ردّك الشىء عن 
الشىءء و كَفْكفْت دمع العين. و بعير كافٌ: أكلت مناه و انو سامون | لكر بو كاد تاهيه و اراق اش هموق لك انيه 
فإذا ارتفع عن ذلك 
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فهو ماجٌ. و قد كفت الناقة تَثٌ كقُوفً. و الف فى الرؤوض: حذف السابع من الجزء نحو حذفك النون من مفاعيلن حتى يصير 
ماوع تاعاقف من معن فاطلاتو ا اكز لكي 12 حالش لد مايس على النعيية 1 لشيس الى تكوة ف ذا ف خيلا قا 
ابن سيدة: عذاقرل ان اعسات والتكترتك قن علا الفوؤظى مقافيل كان اب لكك امل تنا ذعية ا لتر قال الخليا هو مكدر 
واسادائرف تواجيه. و يككفٌ الدّحْريصٌ إذا كص بعد خياطة مرة. و كَفَفْت الثو أى خطت حاشيته؛ و هى الخياطةٌ الثانية بعد 
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: لفل وعية مكترقة قل مُفْرَجةٌ مَفُدودة. وفى كتاب النبى» صلى الله عليه و سلم بالحدئيبة لأهل مكة: و إنَّ بينا و بينكم عيب 
سي ري ير ا ب سر م 
املعو لتقيو لعي دهي الصدور الى قيها قارب الات |اى لحري بطري زربيو ناور الاي فجدل |الببيء فى لوطي 
و سلمء العياب المشْرجة على ما فيها مثا للقلوب وخدصلي ما تعاقلاراا ومن الول لمرو كانظا جات لزه وى يكوا زد قل 
تا الغمومؤء تَط مر فجمل الصّدور عياب للوة. و قال أبو سعيد فىقوله: و إن بينا و يينكم عَيسةً مَكفُوقَة: معناه أن يكون الشر بينهم 
مكفوفاً كما كت القيبة إذا أشْرٍجت على ما فيها من متاع؛ كذلكك الذّحول التى كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا يَشّروها و أن 
يَكانُوا عنهاء كأنهم قد جعلوها فى وعاء و أشرجوا عليها. العوعري: كد ممت » بالضمء ؛ما استدار حول الذَّيل» و كان الأصمعى 

يقول: كل ما استطال فهو كَُ بالضم؛ ؛ نحو كف ثوب و هى حاشيته و ف الرمل؛ و جمعه مَمافٌ» و كل ما استدار فهو كمه 
بالكسره» نحو كِمّهُ الميزان و كِمّهُ الصائد و هى جبالته. و كمه ل وهو ما انحدرٌ منها. قال: و يقال أيضاً كم الميزانه بالفتح. و 
الجمع كِمَفْ؛ٍ قال ابن برى: شاهد كِمَةٍ الحايل قول الشاعر: كأنّ فجاجٌ الأرضء و هى عَرِيضةٌ على الخائضٍ المَطُلوب: كِمَّةٌ حايل وفى 
جدية فظاه الكذة والشيكة 5 واسدة الكلة كبس ال الصائد. و الكمَفٌ فى الوَشّْم: فاراة كرون فهو كناف القت 
حازم ادن سيد العو الكدا لكيه كل شىء مستدير كدارة الوشم و حُود الف و حبالة الصئدء و الجمع كقَفٌ واكناف قالةو كنة 
الميزان الكسر فيها أشهرء و قد حكى فيها الفتح و أباها بعضهم. و الكّه: كل شىء مستطيل ككف الرمل و الثوب و الشجر و كه ل 
وهن اسان قهاظلن الصرس. رقن التيل ب و كم اللشة ما انحدر منها على أصول الثفر و أَمَا كف الرئل و القميص فطَرتهما و ما 
حولهما. و كَقَهُ كل شى بالضم: حاشيته و طوّته. وفى حديث علىّء كرّم الله وجهه. يصف السحاب: و التمع بَرقُه فى كُمَفِهأى فى 
حواشيه؛ وفى حديثه الآخر: إذا عَشِيكم الليلٌ فاجعلوا الرّماح كَمَّهأَى فى حواشى العسكر و أطرافه. وفى حديث الحسن: قال له رجل إِنَّ 
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برجلى شُقاقء فقال: اكمُفه بخزقةأى اغْضّبِه بها و اجعلها حوله. و كف الثوب: طرّته 
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التى لا- كدب فيهاء و جمع كل ذلك كقُف واكقاف: وقد كت الست بك ناج عد باذ فس والكمّافُ من اللورب: بوضيع 
الكف. وفى الحديث: لا أبس القميص المَكَقُفْ بالحريرأى الذى يدل على ذَْلهِ و أكمامه و نيه كقّاف من حريره و كلّ مَضّعٌ 
عرو كناف وهم كال الأذووالظفرو الدرو و كنة لماكب مكور اهنا و الكت هال الساتي بالكنير و الكد ةما نضا به 
الطّباء يجعل كالطؤق. و كُمَّفُ السحاب و كِقَاقُه: نواحيه. و كُقّهُ السحاب: ناحيته. و كفافٌ السحاب: أسافله و الجمع أَكِفَةُ. و 
الكناد الحرقار و2 و اش تَكفُوه: صاروا حواليه. و المّش تَكفٌ: المستدير كالكفّة. و الكَّفُ كالكفَفِ و خصّ بعضهم به الوشم. 
واتشفكقه البحة رذا شك #الكلة واه نكت بلا التاق ذا صمو ابه وف النغلية: الشقق على الغيل كاله تكت بالصيدقة أى 
الباسطٍ يده يُعطيهاء من قولهم استكفٌ به الناسٌ إذا أَحدَّقوا بهه و استكفُوا حوله ينظرون إليه» و هو من كفاف الثوب» و هى طُرّته و 
حواشتيه و أطراقُهه أو من الكقّف بالكسرء و هو ما استدار ككفة الميزان. وفى حديث رَقَيِقَة: فاستَكفُوا جناب عبد المطلبأى أحاطوا به 
واجتمعوا حوله. و قولهفى الحديث: أمرتٌ أن لا أَكُفٌ شَعرا ولا ثوب يعنى فى الصلاه يحتمل أن يكون بمعنى المنع» قال ابن الأثير: 
أى لا أمّعهما من الاسترسال حال السجود لقعا على الأرض» قال: و يحتمل أن يكون بمعنى الجمع أى لا يجمعهما ولا يضمهما. . وفى 
الحديث: المؤمن ن أخخو المؤمن يكت عليه ميقت أى يجمع عليه معيشئه و يط مها إليه؛ و منهالحديث: يكت ماء وجهدأى يصون و 
ود اك ار سا وسكي بلا لي ورا حي ولتي لازو را الى وان 
عيدو اتوك تشتطفو الكقف: انق الف قنها العرة: و قر سيد الها إلى كز كَهْفٍء و ظلّت رحالنا إلى مُتِتَكفّاتٍِ لهنٌّ غُروبٌ قيل: 
أراد بالمش كات الأعين لأنها فى كِقضِ» و قيل: أراد الابل المجتمعة: و قيل: أراد شجراً قد الككُفٌ بعضّها إلى بعض و قوله ... لهي 
روب أى ظلال. و الكاقَةُ: الجماعة: و قيل: الجماعة من الناس. يقال: لقيتهم كَافَةٌ أى كلّهم. و قال أبو إسحاق فى قوله تعالى:/ أَبّهَا 
الَّذِينَ آمنُوا ادْحُنُوا فى الشلم كاف قال: كافةُ بمعنى الجميع و الإحاطة» فيجوز أن يكون معناه ادخلوا ذ فى الل كله أى فى جميع 
شرافعةا و معت كاف قن اشتقاق اللفةما يكف الشىء فى آخره» من ذلكك كُقهْ القميص و هى حاشيته؛ و كل مستطيل فحرفه كف و 
كل مستدير كِمَّهُ نحو كمه الميزان. قال: و سميت كه لثوب لأنها تمنعه أن يننشرء و أصل الكفٌ المنع؛ و من هذا قيل لطرف اليد 
كف لأنها يكت بها عن سائر الببدنء و هى الراحة مع الأصابع و من هذا قيل رجل مَكفُوف أى قد كف بصره من أن ينظرء فمعنى 

كيذ لواف الإسلام الى نبت تهى نفراتعه تككذوا من مق أن ك1 و نراقي و لمارا كلك عنس لكت عن عدى راسد الويبعل قار 
قال فى قوله تعالى: و قاتلا الْمُشْرِكِينَ كافة» منصوب على الحال و هو مصدر على فاعلة كالعافية و العاقبة» و هو فى موضع قاتلوا 
المشركين محيطينء قال: فلا يجوز أن 
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بثنى ولا يجمع لا يقال قاتلوهم كافَات ولا كافين كما أنكك إذا قلت قاتلّهم عاقرة لم تثنّ و لم تجمعء و كذلكك خاصة و هذا مذهب 
النحويين؛ الجوهرى: و امااكرق ابه اروانجة لساك" في نا إليهم كافَةٌ فى رِحالِهمْ جميعا علينا ايض لا لَتحْشّعُ فإنما خففه ضرورة 
لأمنه لا يصح الجمع بين ساكنين فى حشو البيت؛ و كذلكك قول الآخر: ججزى الله رواب جزاء سَوْء و أب هُنّ من بَرَص قَمِيصا و هو 
جمع رابَةُ. وأكافت الما حيوده» قال: حرا من جبالٍ الرّوم يَشثّره منها أكَافِيفُ» فيما دُونها زور و8 نت الفراكيو عديه فن 
جبال الرُوم المُطل عليه حتى يشّق بلاد العراق. أبو سعيد: يقال فلان لحمه كقَافُ لأويمه إذا اّلأ جلده من لحمه» قال النمر بن تَلب: 
قُضُولٌ أراها فى أديمى بعدّ ما يكون كَفَافَ الحم ٠‏ أو هو أجل أراد بالفضول تَعَضّن جلده ه لكبره بعد ما كان مكتنز اللحم» و كان 
الجلد ممتداً مع اللحم لاد يَفْضل عنه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: َجُوسٌ عمارةً و نَكسٌ أخرى لناء حتى بيُجاوزّها دَلِيلٌ رام تفسيرها 
فقال: اكت حلت عقاف أخري قال اين منيد ةا ولس يمير لأنذالم يقير الكقات واقال الجرعى لل بين هذا اليك 
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يقول نطأ قبيلة و نتخلّلها و ككف أخرى أى نأخذ فى كقّتهاء و هى ناحيتهاء ثم ندّعها و نحن نقدر عليها. و قال الأصمعى: يقال نففَتّه 
الكفّافُ أى ليس فيها فضل إنما عنده ما يكمّه عن الناس. وفى حديث الحسن أنه قال: ابْدَأ بمن تعُولٌ و لا ثُلامُ على كَفّاف» يقول: إذا 
لم يكن عندكك فَضْل لم ُلَمْ على أن لا تُغيلى أحداً. الجوهرى: كمّاف الشىء. بالفتح» مئله و قش و الكقّاف أيضاً من الّزق: القوت 
وهو ما كف عن الناس أى أغنى. وفى الحديث: اللهم اجكول رزق آل محمدٍ كَمَافًَ.و الكقَافُ من القوت: الذى على قذّر نفقته لا 
نعل يهاو لاققض» ومع اقول الأبززه التؤبرحى: اليك كس مو غدانة الدريكرن كتانا: لاع و لا ليا وفى حديث غمرء رضى الله 
عنه: وَددْت أنى سرامت من الخلافة كَمَافًَ: لاعلى و لا لي» الكفاف: هو الذى لا يفضّل عن الشىء و يكون بقدّر الحاجة إليه و هو 
نَضْب على الحال» و قيل: أراد به مكفوفاً عنى فاو قل مكاه أن لهال من ولا أنال مي أى افكت عت بو أكن بعنها. ارق يرف: 
و الكقات الطرلوقال عدس السعاين: أحار تَرَى لق ق لم يَعْتَمضء يَضى ع كقافا و عر كفافات و قال بوزبةةرم 

(©). هذا البيت للأخطل من قصيدته: خف القطين إلخ. (2). قوله [و قال رؤبة فليت حظى إلخ] فى هامش النهاية: وقد يبنى على 
الكسر فيقال دعنى كفافء أنشد أبو زيد لرؤبة: فليت حظى (البيت). 
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فليت حَظّى من تداك الضّافىء و النفع أن تثرُكنى كمَافٍ و الكفٌّ: الرّجلةء حكاه أبو حنيفة يعنى به البقْلهُ الحمقاء. 
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لوق ين مانتو الح كوو قن هر منواك: كررة ف الزتعدو وقد التت وي | الحدبوناق كلد اموي لقا كل جا فى اليه 
جاص وشو اود يعن العجلد فير بره نكرو ا كلفبوغة ا كن أسفع؛ قال العجاج يصف الثور: عن عزف توم وذ أكلفاو 
قال انين الكل الع ال كلف يكون فى خحاديه سواد حَف. الأصمعى: إذا كان البعير شديد الحمرة قاط لد يراه لبن 
بخالص فتلكك الكلفة. و يقال: كمَيت أكلف للذى كَلِّت محمرته فلم نَضْفُ و يرى فى أطراف شعره سواد إلى الااحتراق ما هو. و 
الكلماء: : الخمر التى تشتد حُمرتها حتى تضرب إلى السواد. شمر و غيره: من أسماء اللغين الكلفاء اكد وات: وكلقه الشي» كلفاو 
كيو عل و مُكلّف: لهج به. أبو زيد: كلِفت منك أفرا كلفا. و كلت بها أَسَدَ الكلّفٍ أى أَحها. و رجل مكلاف: محِبٍ للنساء. 
والفكلف والتفكلف: الو فيما لا يغنيه. و المتكلف: الورك عا تيد اللي ال كلت هذا الأخر وتكلقدء الكل بين 
تكلفْت من أمر فى نائبة أو حق. و يقال: كَلِفْتُ بهذا الأذمر أى أُولِقتٌ به. وفى الحديث: اتْلَُوا دن العجل ها لطقرة هرينى كلدت 
الأمر ذا اولقاك بدو عت وفى الحديث: ل اي و الكلف: الؤلوع بالشىء مع شغل قلب و مَسْقَةُ. 
و كلْنَه تكليفاً أى أمره بما يشق عليه. و تَكَلّفْت الشىء: تجنّمته على مشقَّهُ وعلى خلاف عادتكك. وفى الحديث أراك كُلِفْت بعلم 
القرآن» و كلِفته إذا تحمّلته. ويثال: فلان يتكلف لإخوانه الكلّف و التكاليف. و يقال: عولت الس َك إذا لم تطقه إلا تكلفاء و 
هو تَفِْلةً. وفى الحديث: أناو أمس ياة من التُكلف.وفى حاديث عمر رضى الله عنه: نينا عن التَكلْفٍ؛ أراد كثرةٌ السؤال و البحتٌ 
عن الأقام العامقة الى الايضب البحك غنها و الأحد بظاعر القريعة وقول ما أتق بس ابر سيد كلت الأروو كلت مكمه 6 غلن 
مشقَُّ و عُشْرة؛ قال أَبو كبير: أ زُعَيد هل عن شَئِيةْ من مَضْرِفٍء أم لا لود لِيازِلٍ مُتَكَلْفٍ؟ و هى الكلّف و الّكَالِفء واحدتها تَكلِقَة و 
قوله: و مَنَّ يَطُوِينَ على الك الف بالسَؤْمء أحياناء و بالتقاذف قال ابن سيدة: يجوز أن يكون من الجمع الذى لا واحد له و يجوز أن 
ركوة جيم تكلقةة ووواة ابن موعن بطويق علي اللكال 

اراتكه ا انو عتمعييدة كذ ولافين مشقدا والماءا كلوق الأ كانه مدسمة كنا ررق إليةالقاعد ع 


: الكلّف: قو يعار الرجه #القسم: كلت وه يكلث كاناءواهر أكلت»” 3 قرع الكاشب و الكاةة؟ هر كلرة قلى ارعس وق 
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جاء به فى السناد لأن قبل هذا: إذا احتسى» يوم هَجير هائفء عُرورَ عِيدِيّاتِها الحَوانف قال ابن سيدة: و لم أرَ أحداً رواه التكالّف» بضم 
الكرراكان حي و الكدافيَ: ضرب من العنب أبيض فيه ُحضرة و إذا زيب جاء زبيبه أكلف و لذلكك سمى الكلافيّ» و قيل: هو 
مسرن لاقت لد 1 شق اليمن معروف. وذو كلافٍ و كلقّى: موضعان. التهذيب: و ذو كلاف اسم واد فى شعر ابن مقبل. 
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الكتفٌ و الكتقَة ناحية الشىء؛ و نايتا كلّ شىء كُتَقَا و الجمع أكناف. و بنو فلان يَكتقُون بنى فلان أى هم تُرول فى ناحيتهم. و 
كَنَتُ الؤجل: حضّ نه يعنى العَضّ دين و الصدرٌ. و أَكُتَاف الجبل و الوادى: نواجيه حيث تنضم إليهء الواحد كنت و الكنَتُ: الجانب و 
الناحيةء بالتحربكك. وفى حديث جريرء رضى الله عنه: قال له أين متزلكك؟ قال: بِأَكنَافٍ بيشةًأى نواحيها. وفى حديث الإفكك: ما 
تتش مي كن أ »بجر آذ بكر بالكسرادى الكتو وو بالتسخ من الكتتءى كلما الاننان: جاييان او "ككاء باجياء عن يميكة :و 
جاتب و عبدائع انو كت اللددا ره ع اذقق فى كف للد و نط أى فى كلكة و مد زه و محقظة وكلنهبالكاكةة و سين 
الولاية. وفى حديث ابن عمر» رضى الله عنهماء فى النُجوى: يُدْنى المؤمنٌ من ربّه يوم القيامة حتى يضّع عليه كنَقَه؛ٍ قال ابن المباركك: 
يعنى يستره» و قيل: يرحمه و يَأُطف به. و قال ابن شميل: يضَّعٌ الله عليه كنَقَه أى رحمته و بِرّه و هو تمثيل لجعله تحت ظلّ رحمته يوم 
القيامة. وفى حديث أبى وائلء رضى الله عنه: نقّر الله كَتقّه على المسلم يوم القيامة هكذاء و تعطفٌ بيده و كمه.و كَلْقّه عن الشىء: 
عضزه غند و كنت الريسل يكلته وتكلنه و القن عله فى كنيو تكلقووى اكير أحاطر ابس نو الكرييت مله يقال :معات 
ع ا لع يع رد وفى حديث الدعاء: َو على شاكلتهم مك انفين أى يكثف بعضّ هم بعضاً. وف مسادية سحن ين 
تَعْمَد: غمر: فاكتفنُ أنا و صاحبى أى أحطنا به من جانيه. وق نعد يرك خم وين الله عله ؛ ككلفة لقني( كتف ركلف لفاو اكلننة عيقا: 
وماك لعن لا وقالرابع الأكراق كتقهاضقه اليد و عله فى غيالة. وفلاسن يَعِيش فى كنف فلادن أى فى ظِلّه. و 
أككقت الربمل إذا أعقى فيد مكلت الشوهرف: ككذت اللاجل أكفه أى خطقة وح قدو كنذك بالرمسل إذا فدت به ولجطلده فى 
كتفك. و المُكائَفُ: المعاونة. وفى حديث أبى ذره رضى الله عنه: قال له رجل ألا أكون لكك صاحباً أَكْْتُ راموك و أَنكيس 
منكك اق أعنه و أكوة إلى افيه و اجظله فى كلتو اله أنه فى نتالجة فقاء لدتيها.ؤ أغاته عليها: و كتنا الطائر + تبفاحاه..و ا كلقه 
الصيدّ و الطير: أعانه على تصيدهاء و هو من ذلكك. و رُدُعى على الإنسان فيقال: لا تَكتُقُه من الله كَانِقَهُ أى لا تحفظه. الليث: يقال 
للإنسان المخذول لا تَكنُفُه من اللّه كانفة أى لا تخحتجزه. و انهزموا فما كانت لهم كَانِقَةُ دون المنزل أو العسكر أى موضع يِلجَؤُون إليه 
و لمرشيو رو ا لأمراد كوف ابوت 
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فما كان لهم كَاتِقَهُ دون العسكر أى حاجز يحتجز عنهم العدوٌ. و تَكنّفَ الشىء و اكُتدقه: صار حواليه. و تَكتّفُوه من كل جانب أى 
امْتَوشُوه. و ناقة كُتُوف: و هى التى إذا أصابها البرد اكتنفت فى أكناف الإبل تستتر بها من البرد. قال ابن سيدة: و الكتُوف من النوق 
التى تبذك فى كف الإبل لتقى نفسها من الريح و البرده و قد اكتَنَفتء و قيل: الكتُوف التى تبركك ناحية من الإبل تستقبل الربح 
لصحتها: و اطْلّب ناقتكك فى كُنٍَ الإبل أى فى ناحيتها. و كَتْفَةُ الإبل: ناحيتها. قال أبو عبيدة: يقال ناقة كتُوف تبركك فى كُتَقَُ الإبل 
كل لدو إلا اننا له كترعييه كب قبع اللتقوو تن سكن ارو ازيية باة كتنام أذ راس و متك ابن برك نائة كر هيت فن 
كتف الأبل أى تاحيتهناةو أنشدة إذا كتاذ كثوفاً خلس ما ب وكتاغليه يدف فى نحافايةة الفطث: و الفكانثٌ: التى بدك من بوزاء 
الإبل؛ كلاهما عن ابن الأعرابى. و الكتَفَانِ: اليجناحان؛ قال: سِمْطانٍ من كتَقَئ نَعام جافِلٍ وكل هانق فقيد كنت و الكنيت ادس 
المركدو برضت تقال أن كنض و سن لاطي وو كن سائر هقان الود خره انون ل كانه خريا ير ره 
ولا الحسجثٌ الكنِيٌ و الكنِيفٌ: الساتر. وفى حديث على؛ كرم الله وجهه: ولا يكن للمسلمين كَاِقَةأَى ساترة» و الهاء للمبالغة. وفى 
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حديث عائشة رضى الله عنها: َّمَفْن أكَنفَ مُروطِهنٌ فاحْتَمَوْن بهأى أَسْترها و أَضْ تَقّهاء و يروى بالثاء المثلثة؛ و قد تقدم. و الكنيفٌ: 
حظيرة من خشّب أو شجر تتخل للإبل؛ زاد الأزهرى: و للغنم؛ تقول منه: كَتَفْتٌ الإبل أَكْنَتُ و أَكنِتُ. و اكككفٌ القومٌ إذا اتخذوا كَنيقا 
لإبلهي. وفى حديث النخعى: لا تؤخذ فى الصدقة كتُوفء قال: هى الشاهً القاصية التى لا تمشى مع الغنم» و لعله أراد لإتُعابها المصدّق 
باعتزالها عن الغنم» وكين ا تعد التغضى مواق الافرناس وو قا : ناقة كتُوف إذا أصابها البرد فهى : نستتر بالإبل. ابن سيدة: و 
الكتِيف حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل لتقِيها الريح و البرده سمى بذلكك لأنه يَكيفُها أى يسترها و يقيها؛ قال الراجز: تَبِيتٌ بين 
الزَّْبِ و الكنِيضٍ و الجمع كنْفٌ؛ قال: لَمَا تَآزَئْنا إلى دفء الكت و كتف الكنِيصٌ كتف كثفاً و كتُوفا: عمله. و كَتَقْتٌ الدار أَكنقُها: 
اتخذت لها كنيفاً. و كَنَفَ الإبلَّ و الغنم يَكتّفُها كفاً: عمل لها كنيفاً. و كَتَفَ لإبله كنيفاً: اتخذه لها؛ عن اللحيانى. و كنف الكيالٌ 
َكْنّنُ كنْفاً حسناً: و هو أن يجعل يديه على رأس القَفِيز يُمسكك بهما الطعام, يقال: كله كَيلًا غير مَكتُوف. و تَكتفَ القومٌ بالفثاث: و 
ذلك أن تموت غنمهم مُرانًا فيْطّروا بالتى ماتت حول الأخياء التى بَقِين فتشتّرها من الرياح. و اكْتَنَفَ كيفاً: اتخذه. و كُتَفَ القوم: 
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حبسوا أموالهم من أزْل و تَضْبيق عليهم. و الكييف: اله تُْرَع فوق باب الدار. وتكت لقتني 15 افهد ليا كتنا د الكيفت: 
التخلاء و كله راجع إلى الّترء و أهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالى دُورهم كيفاء و اشتقاق اسم الكنيف كأنه كنض فى أستر 
النواحى. و الحظيرةٌ تسمى كنيفاً لأنها تكنفٌ الإلَ أى تسترها من البرد؛ فعيل بمعنى فاعل. وفى حديث أَبى بكر حين استخلف عمر» 
نشب الله عنهاداة 41 امرك من كيت كلديو ارمع شارف وك اهالفترون يناد او مظر قير تضكر قن حديك أبن بالك و 
الأكوع: تبيت بين الزرب و الكزيف أى الموضع الذى يكنفها و يسترها. و الكنْفٌ: الرَْمَِيجهُ يكون فيها أداة الراعى و متاعه؛ و هو أيضاً 
وعاء طويل يكون فيه متاع التّجار و أشرقاطهم؛ و مندقول عمر فى عبد الل بن مسعود» رضى الله عنهما: كتييٌ مُلئ عِلمأى أنه وعاء 
للعلم بمتزلة الوعاء الذى يضع الرجل فيه أداتهء و تصغيره على جهة المدح له و هو تصغير تعظيم للكثفكقول باب بن المذر: أنا 
بها امك و عُدَيقها المرجب؛ شه عمر قلب ابن مسعود يكف الّاعى لأن فبه مثراته و مِقضّه و شَفْرته ففيه كل ما يريد؛ هكذا 
قلبُ ابن مسعود قد مجمع فيه كلّ ما يحتاج إليه الناس من العلوم؛ و قيل: الكنف وعاء يجعل فيه الصائغ أدواته» و قيل: الكنف الوعاء 
الذى يكف ما مجعل فيه أى يحفظ. و الكت أيضاً: باعص الحا يقال: جاء فلان بكنْف فيه متاع» و هو مثل العيبة. وفى 
الحديث: أنه توضّا فأدخل يده فى الإناء فكتفّها وضرب بالماء وجههأى جَمَعها و جعلها كالكنّف و هو الوعاء. وفى حديث عمرء 
رضى الله عنه: أنه أعطى عياضاً كنف الرّاعىأى وعاءه الذى يجعل فيه آلته. وفى حديث ابن عمرو و زوجته؛ رضى الله عنهم: لم 
قن لنا كثفا؛ قال ابن الأثير: لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته فى دواخل أمرهاء قال: و أكثر ما يروى بفتح 
اكات و النون من الكتّفه و هو الجانب؛ يعنى أنه ماسو كه الس ضهن التي صل قال التقلاني: لعزا لواو كد ناريا 
بماكره ليعْلّم ما فينا عن البئع كَانتُ قال الأصمعى: و يروى . .. كاتف؛ قال: ام ا 6ه 
نا عن البيع كايف قال: و يعنى بالماكر الحمار أى له مكر و حجديعة. وكتبثف و كاف و مُكنفه بضم الميم و كسر النون: أسسماة: 
لكشن نه القن كان له حلام ل الرّدَهْ مع خالد بن الوليد» و هو الذى ذ فتّح الرَىٌه و أبو حمّاد الراوية من سَبِيه. 
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#الكلس» كالمغارة فى الجبل إلا أنه أوسع منهاء فإذا صغر فهو غار و فى الصحاح: الكيق كاليت القزر فى الجبل» و 
كهُوف. و تَكهْفَ الجبل: صارت فيه كهُوفء و تَكهَّتِ البثر: صار فيها مثل ذلكك. ويقال#فلذن كوف فلان أى ملجا. الأرهرى: يقال 
فلان كهْف أهل 
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الوَيَب إذا كانوا يَلوذون به فيكون وزراً و مَلْجأ لهم. و أكتهفٌ: موضع. و كهْفَةُ: اسم امرأة» و هى كهْفَةَ بنت مصاد أحد بنى تبهان. 
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كَوَفَ الأديم: يهن للحا 1 ككيفه. و كوّفٌ الشىءَ : نتحاه و كوه جمعه. و النَكوّفُ: التجمع. و الكوقّة: الرملهٌ المجتمعة) و 
قبل الكرقة الرملة واكالكه وق +الكرقة الزسلة لحرا و بها سميع الكرة الأرشرى النيق 2ر3 انم ارصن ووياسميت الكرقة 
سيد الكرفة يلد سيت بذالكك ل أناسس ا لما اراد آذ يق الكرقة اندها لمر :ىقالا لكر أو فى هذا المكاة الى السفيعر ا يماو 
قال المفضئل: إنما قال كَوْثُوا هذا الزمل أنى كوه و الولو و حتة سميت الكرقة و كرقان؛ اسم الكوقة عن النحاتى»قال: ويها كانت 
دض تزع قال الكرباي؛ كافك الكرقة دعي كركاة. و كوت القرة: أتوا الكرفة كال: إدامار توما من الناين'راكا مشر من 
جيرانهاء و يُكَوّفُ و كَوَّفْتٌ تَكويفاً أى صرت إلى الكوفة؛ عن يعقوب. و تَكوّفٌ الرجلٌ أى تشبه بأهل الكوفة أو انتسب إليهم. و 
تَكوّفَ الرمل و القوم أى استداروا. و الكوفانٌ و الكوقَان: الشدٌ الشديد. و ترك القوم فى كوقان أى فى أمر مستدير. و إِنَّ د 
فون يش فالات لف كرقان يو ككافات آل فى أمر سد ده و يكال فى تافو فك ملاو دور ايو الكت ابن برف كنا امس وجا معت البو 
نى منكُم فى وان و إنهلفى حوقان من ذلك لى بجؤز و قلعة. الكسانى: و اناس فى وان من أمرهم و فى قن و ركان أى 
فى اعفالط. و الكر فيان اتتطل ؛ دن النشيو الغضيىو اكات شرق كنك بو نكم سال و كك ناد حورت البيطلية قال 
الراعى: أشائئك أطلالٌ تَعَفَّتْ رُسُومُهاء كما بتبنت كافٌ تلّوح و ميمها؟ و الكافٌ ألفها واو قال ابن سيدة: و هى من الحروف حرف 
موعرين كر أصلانو يدا و زافدا وييكرة اسماًء فإذا كانت اسماً ابتدئ بها فقيل كزيد جاءنى» يريد مثل زيد جاءنى؛ و كبكر غلامٌ 
لزبده يريد مثل بكر غلام لزيد فإن أدخلت إِنَّ على هذا قلت إِنّ كبكر غلامٌ لمحمد فرفعت الغلام لأنه خبر إن و الكافُ قى موضع 
نمب آنها ايم ناو تقول إذا جلك الكت حرا فسا رذ سكر اعاكاثريه إن أعاكو سك كمانترل اهم الكراء يداني إذا 
كانت حرفاً لم تقع إلا متوسطة فتقول مررت بالذى كزيد, فالكاف هنا حرف لا محالة و اعلم أن هذه الكاف التى هى حرف جر كما 
كانت غيز زائدة فيما قدمنا ذكرهاء فقد تكون زائدة مؤوكدة بمئزلة الباء فى غمر ليس و فئ خبر ما ومع و غيرها من الحروف النجادف و 
ذلك نسو قولة ع و جل: لتسن كمقله ك6 تقدزيره و الله أعلم: ليس مله سك نوالا بد من اعتقاد زياد الكاف البضيح المعنى لأنكك 
إن لم تعتقد ذلكك أَثيتٌ له عزّ اسمه مثلاء 
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روعت الاين اكاللاض هر كله شي فيد عذاامن وتشيدية جد هنا ماقي مزع إلناث الكان: لمن الأمفل لسعو و عل هارا كتير او 
الآخر أن القدىء إذا افك له مط فيو وفل مفله لأق السب ماله فيو فيو أيظ] لماكل لجا نالليه و قر كان ذلك الك عن فاه 
اعتقاد معتقده لما جاز أن يقال لئس كله َي لأنه تعالى ِل مثله و هو شىء لأنه تباركك اسمه قد سمى نفسه شيئا بقوه: قل أَى 
هَنْءِ أكبد هاده ل الله كَهِيدٌ يينى وَيِيتَكد؛ و ذلكك أن أَبَا إذا كانت استفهاماً لا يجوز أن يكون جوابها إلا من جنس ما أضيفت 
إليهء ألا ثرى أنكك لو قال لكك قائل أي الطعام أحب إليكك لم يجز أن تقول له الركوب و لا المشى و لا غيره مما لبس من جدس 
الطعام؟ فهذا كله يؤكد عندكك أن الكَافٌ فى كمثله لا بدّ أن تكون زائدة؛ و مثله قول رؤبة: لَواقٌ الأْرابٍ فيها كالمَقَقْ و المَقَقُ: 
اأصرليج واف ان شن عا لش كالطول إنما يقال فى هذا الشىء طول فكان قال :ها ملق أن طؤله وقد تكوة الكاق اده فن 
نحو ذلكك و ذاكك و تيك و تلكك و أولكك و من العرب من يقول لَيسَكك زيداً أى ليس زيداً و الكاف لتوكيد الخطاب, و من كلام 
العرب إذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أن يقول كخيره و المعنى على خير قال الأخفش: فالكاف فى معنى على؛ قال ابن جنى: و قد 
يجوز أن تكون فى معنى الباء أى بخيرء قال الأخفش و نحو منه قولهم: كي اك الجوهرى :لكات خرف جر وى انيه قال: 
وقد تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف الجر كما قال إمرؤ القيس يصف فرساً: و رُخنا يكان الماء بُجنَبُ وشطناء نَصَوّبُ فيه الَئِنٌ 
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طوراً و تَوْتَقَى قال:؛ و قد تكون ضميراً للمخاطب المجرور و المنصوب كقولك غلامك و ضَربككء و تكون للخطاب و لا موضع لها 
من الإلعراب كقولكك ذلكك و تلكك و أولئك و رُوَْدَككء لأنها ليست باسم هاهنا و إنما هى للخطاب فقط تفتح للمذكر و تكسر 
للمؤنث. و كوّفٌ الكافٌ: تملها. و كوّدْتٌ كافاً حستاً آى كتبت كافاً. و يقال: ليست عليه ثوفة و لا كوفق و هو مثل العَرْرِية. و قد نافٌ 
وكنافبب و الكويةة: موضع يقال له كُوَيْفَهُ عمروه وهو عمرو بن قيس من الأؤد كان أَُرويز لما انهزم من تهرام جور نزل به فقراه و 
حمله؛ فلما رجع إلى ملكه أقطعه ذلكك الموضع. 


كيف؛ ج24 ص: 8117 


: كيف الأديم: قَطعهء و الكيفَة: القطعة منه؛ كلاهما عن اللحيانى. و يقال للخرّقة التى يدقع بها ذَيْل القميص القَدَّامٌ: كيفَف و الذى يرقع 
بها ذيل القميص الحَلفُ: حيفة. و كئِفٌ: اسم معناه الاستفهام؛ قال اللحيانى: هى مؤنثة و إن ذكرت جازء فأما قولهم: كيف الشىء 
فكلا.م مولمد. الأأزهرى: كَئِضَ حرف أداة و نضبٌ الفاء فراراً به من الياء الساكنة فيها لثلا- يلتتقى ساكنان. و قال الزجاج فى قول الله 
تعالى: كيت تَكَفْرُونَ بالله و كتقم أماءا : تأويل كَيِفٌ استفهام فى معنى التعجبء و هذا التعجب إنما هو للخلق و المؤمنين أى 
اضرا من هؤلاء كت ركفرون وقد 34 ثبتت حجة الله عليهم؛ و قال فى مصدر كيفٌ: الكبفيّة. الجوهرى: كيِفٌ اسم مبهم غير متمكن و 
إنما حركك آخره لالتقاء الساكنين» و بنى على الفتح 

(/0. الآية 

لسان العرب. ج4) ص: 717 

دون الكسر لمكان الياء و هو للاستفهام عن الأحوال؛ و قد يقع بمعنى التعجب, و إذا ضممت إليه ما صح أن يجازى به تقول: كيِفّما 
تَفْعَلَ أَفْعَلُ؛ قال ابن برى: فى هذا المكان لا يجازى بِكيِفٌ و لا بِكتِقَمَا عند البصريين» و من الكوفيين من يُجازى بِكَيِقَمَا. 


فصل اللام؛ ج24 ص: “17م 

لأف؛ ج4, ص: “17م 

: التهذيب: ابن السكيت فلان يَلَأّفْ الطعام لأفاً إذا أكله أكنًا جيداً. 
لجف؛ ج4, ص: 18" 


#اللفت مفل التمتطدو هر كر : الى شب الست التاسية مق الشوفى ااال ياك اماد فصي #الكيقة قال ارو كزين ار راط 
بالسّجالٍ لاوا حجن من لَبضٍ لها متلق و الجمع ألججاف. و اللّجْنُ: اذو : قن اعتل لكاي قرا كن مي الكنانى والسر ديد 
الاسم اللّجَتُ. و الملجف: الذى يَحْفِر فى ناحية من البثر. و التلجف: العددن قن كراسي لين و لَجَفْت البثر تَلجيف: عرف ف انها 
وفى حديث الحجاج: الدكا عون : فى حفّر فى جوانبها؛ قال العجاج يصف ثوراً: تلهَئنٍ فق أَنْفٍ أذلّفاء إذا انتحى مُعْتَقِما 
أو قاقر لدع يي ف موقن طون تالكر فلقن ااك ققوان مدنو ان اذية اك ورد ذا لكولفته لتضييت تناك نزت 
العاف ابن شبيل: اعبات الاكبةها أكل الماد سح نوانعى البو إن لم ,اكلهارى كات ميترية الأمقل فليت لجتء .قال يركس : 
تعقوو شالة اللحت جا عت ننالامن امن الذكيةو اهلها فصارمكل القان الترهرى للق عذر فى جات لينو ليدت ابر 
لعقاءوعن لعذاقو و العدق» كاعد الساره و اكلتمق اعلافااو اهلها وقد اس لكف الغرع كول عشارين در 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 199 من داإناايب 


الطائى: بدح مأْمُومةٌ فى فَغرها لجف فاْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريدٍ و حكى الجوهرى عن الأصمعيى: تَلبَفّت البثر أى الُخصفت؛ و 
ى فاخو 18 ىنعت علا البل وهر فقيعم و العاك دنا شرك عل الغار من صيخر أز غير تلكلقاى من العبز» داريا 
يمنا الف فرق النايض الا سي الضف العا فى الجبل؛ و الجمع لَجَفَاتء قال: ولا أعلمه كشر. ولعالمر وكسدهمه جواليةيد 
التَلَجِيفٌ: إدخال الذكر فى جوانب الفرج؛ قال البَؤلا-نىٌ: فاغتكلا- و الما التكالوز كنت بمدسر مُختالٍ وفى الحديث: أنه ذكر 
الدجال و فتنته ثم خرج لحاجتهء فانتتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بِلَتَتَى الباب فقال مَهْيم؛ لَََاالباب عضادتاه و جانباء 
من قولهم لتجوانب البثر ألّيواف جمع ليف ء ؛ قال ابن الأثير: و يروى بالباءء قال: : وهو وهَمٌ. و اللَجِيفُ من الششهام: العريض؛ هكذا رواه 
أبوعيد عن الأصسعى باللامة وبإنما التحروت اليف وقد .روي اللحيت: و هوقول السكرى» سباق ذكره: 

لسان العرب» ج9» ص: 716 

و فى التهديب: اللجيف من السهام الذى نَضْلله عريض؛ شكك أبو عبيد فى اللجيف. فال الأ ؤعرمة وبع له أن لكف فد لذ الراك 
النجيف». وهو من السهام العريض النصل؛ و جمعه نُك و سيأتى ذكره . وفى الحديث: كان اسم فرسه» صلى الله عليه و سلم» 
الحشواناك اين الاقف 16 روا سد ,لسري الإنا حت فهر هن السرعابو لأن :سيف موه رضن التصل. 


لحف؛ ج8) ص: 71 


#الضاق و الملك نو الملضقةة لاس الى قوق ساف اللناس سن قار توفي فحرءة بو كلل شد نتن كيه فقنو القت ددن 
اللتاف: اسم ما يتح به. وروى عن عائشة أنها قالت: كان النبى» صلى الله عليه و سلم؛ لا يصلى فى شّعُرنا ولا فى لَبْحفِئَاِ قال أبو 
عبيد: اللّداف كل ما تغّيت به. و لفت الرّجل لق إذا فعلت به ذلكك يعنى إذا غطيته؛ و قول طرفة: ثم رانحوا عَيقَ المشكك بهم؛ 
لخر أرقن تالقان ام ستيار الشرهعلات رهم ]ذا نوها ف ارارضن: "الا رهض و يقال اذلف الثرف كاف« 
لحف بمعنى واحد كما يقال إزار و مِنرّر و قرام و مِغْرَم قال: و قد يقال مِلْحَفَ و مفْرمة و سواء كان الثوب يتممطاً أو مُبَطَ و يقال له 
لعافتو لعنه لكانا: مهافو العنه ارامتشئلة لد لجانا:ى الكتساة قبرى له إحافاة حكاء الدحاتي عن الكباتي: وفى التهنديب و 
لَحَفْت لافاً و هو جعلكه. ال ل رو ل الحقرت الأرقى داتع انار 
أى يجرونها على الأرض» و روى عن الكسائى ب اعقو العقدويس وعديو اتويوت طرف اماي العت الرسل وا كن داعس 
[لانسعن الارعى لعلو تراير ديدي طركة اها ىولع طن )لتر ف العاحة الننفيك ترا سنيف بطانة از شيف فين 
عند العوام مِلْحَفَهه قال: و العرب لا تعرف ذلك. الجوهرى: المِلْحَفَهُ واحدة المملاجف. و تَلْحفٌ بِالمِلْحَفَةُ و اللّحتاف و الَْحَفٌ و لَحَفَ 
بون تقطى يناه أخركة و إنها لشهرة اللشنة من الالنضاف: التوديل# يقال فلوان تمن اللغئة رهن الخالة الى #لحف بها واللتث: 
لفك السيء بالفحات» قال الأزهري» أخبرتى اشرق عن النحزاني عن ابن اللسكيت أنه اناده لجرين: كر قد تلك ركم ذيياً 
فى فطل اللتداف» و نعم الفَضل يَُحفُ قال: أراد أعطينى فضل عطائكك و جودك. و قد لحف فضل لاه إذا أناله معروفه و 
له د اوور لسر ريد اموه 111 بردو لنافاى العوكر عر الى الداع وار الازافار لكت ريل 
ملاحفة: كائفْته. و الإلكداف: شدة الإلحاح فى المسألة. وفى التنزيل: ١1‏ يَكنُونَ الس إِللطافً؛ و قد أَلْحَىٌ عليه؛ و يقال: أن 
لمُلحِضٍ مِئْلٌ الود و أَلْحفٌ السائل: أَلَحٌ؛ قال ابن برى: و منه قول بغار بن بُرْد: اليك يُلْحىء و الصا للعَئده و ليس للملحف مثل الردٌ 

لسان العرب» ج95 ص: "١8‏ 

وفى حدديث ابن عمر: كان ُنْحَن شاربهأى يبالغ فى ا 2 اي العم روى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ أنه اله 
سأل و له أربعون درهماً فقد أْحصٌ» و فى رواية: فقد سأل لاس إلطف قال:و معن الف لي شيل بالسالة وهو تستكن عنه. قال: 
و التحاف من هذا اشتقائه أنه يشمل الإنسان فى التقطية؛ قال: و المعنى فى قوله لا ُو لاسن لاا أى ليس منهم سؤال فيكون 
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إلحاف كما قال إمرؤ القيس: على لاجب لا يُهْتَدى بمناره المعنى ليس به منار فيَهْتّدى به. و لحف فى ماله لَحفَةً 01١‏ إذا ذهب منه 
ماعن الاق قال ابن القر حو سماعت لكين قلقو لش يجن ارب تعلق التنه نويو عار الخف عسي قالذوهو ف 
الاشت. و إنما قيل ذلكك لأنه لا يجد شي يلبسه فتقّع بدو على شك انو لحت القمة إذااجاوة النضصت ققصض ضيرةه عما كان علية, 
والقاتي لسع فرسان لرسول الله صلى الله عليه و سلمء وفى الحاديث: كان اسم فرسه؛ صلى الله عليه و سلمء اللّحيِف لطول 
ذنبه» فعيل ؛ يعدن قاما به كأنة يلل الارفن بذنبه أ بها يلد 


لخف؛ ج48 ص: 18" 


: اللخف: الضوب الشديد. لَحْقّه بالعصا لَحْفاً: ضرَبه؛ قال العجاج: و فى التتراكيل تحور جُزَّل لَحْفٌ كأشْداقٍ القلاص الهُرَّل و لَحْفَ 
عيئه: لطمها عن ابن الأأعرابى. و اللخّاف: حجارة بيض عريضة رقاقء واحدتها لَحْفَّهُ. وفى حديث زيد بن ثابث حين أمره أبو بكر 
الصكيفة شعن الله عنهماء أن يجمع القرآن قال: فجعلتٌ أتَتبّعه من الرّقاع و اللححاف و العُسُب.وفى حديث جارية كعب بن مالككء 
رضى الله عنه: فأخدّت لِحَاقَةٌ من حجر فذبحتها بها.وفى الحديث: كان اسم فرسه» صلى الله عليه و سلمء اللَخِيف؛ قال ابن الأثير: كذا 
رواه البخارى و لم يتحققه. قال: و المعروف بالحاء المهملة» وروى بالجيم. و اللخفْ مثل الرَّحْضٍ: و هو الزّئْد الرّقيق. الشُّلمى: الْوَخَيفة 
و اللّخيفَةٌ و الخزيرة واحد. 


لصف؛ ج84 ص: 18" 


:لقت ار يلعيك كران لطرنا و لمديا يقاو وتاي هبه انون القاد! مُتَلْحه من بنات النعام؛ بيضاء وافيةحة تَلْصِفُ وفى 

حديث ابن عباس رقن الله عنهناء لما وقد عبد المطلب و قريش إلى سيف بن ذى يرن فأذن لهم فإذا هو مُتََ مح بالعبير يلعفُ 

وبيصٌ المسكك من مَفْرَقهأَى يبرق و يتلالً. و اللّاصِف: الإثّمد المُكتل به قال ابن سيدة: أراه سمى به من حيث وُصِف بِائَالْل و هو 

البويق: و اللَضْفُ و اللَصَُ: شىء ينبت فى أصل الككبرَطْبِ كأنه يار قال الأزهرى: هذا هو الصحيح؛ و أما ثمر الككبر فإن العرب 

تسميه الشَمَلّح إذا انشق و تفتّح كالبرئعٌومة. و قيل: اللَصَف الكبر نفسّه» و قيل: هو ثمرة حشيشة تطبخ و توضع فى المرقة فتّمْرئها و 

اح لوليا لقا و لَصَفَد قال: و الأعرف فى جميع ذلكك فتح الصادء و إنما 

.)١(‏ قوله [آ+ لَحْفَهُ] كذا ضبطت اللام فى الأصل بالفتح و فى القاموس بالضم. 

لسان العرب» ج94 ص: 18" 

الإسكان عن كراع وحده فلَضْ ف على قوله اسم للجمع. الليث: الضف لغة فى الأْضَفه و هى ثمرة شجرة تجعل فى المرق و له 
عصارة يصطبغ به يُمرئ الطعام و هو جنس من الثمرء قال: و لم يعرفه أبو الغوث. و لصَفَ البعيل مخفف: أَكَلَ اللَصَفَ. وَلَضَافو 

لَصَافٍ مثل قطام: موضع من منازل بنى تميم» و قيل: أرض لبنى تميم؛ قال أبو المهوس الأ دى؛ تلد كك نيك الره قي ارا 

لَصَافٍ تَبِيضٌ فيه الحُمَرُ و إذا تسوك من تميم حَضْلةً؛ فلما يشوك من تميم أكُثرُ قال الجوهرى: و بعضهم يُعربه و يجريه مجرى ما لا 

تفييق فو الأسهاد ء؛ قال ابن برى: و شاهده: نحن وردنا حاضرى لَصَافاء بِسَلٍَ يَلتَهِم الأسلافا و لصاف و ثَِّرَة: ماءَان بناحية الشّواجِن 


فى ديار ضَّبَةُ بن أذ و إِيّاها أراد النابغة بقوله: بِمَصْطَحباتٍ من لصاف و ثَبرَة يَرْْنَ إلاناء سَيرُهنَّ النّداقمُ 
لطف؛ ج4, ص: 18لا 
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أعلم؛ الرفيق بعباده. قال أبو عمرو: اللطِيف الذى يوصل إليكك أربكك فى رِقّْق» و اللَطفُ من الله تعالى: التوفيق و الْعِصِمة» و قال ابن 
الأفراقى يوه لليف هو الذى اجتمع له الف فى الفعل و العلمٌ بدقائق المصالح و إيصالها إلى من قدّرها له من خلقه. يقال: لَطفَ 
به ولهء بالفتح» #كلطف لعلفا إذا رق يقد فأما لَطفَء بالضمء فياطق قسنا ةهيب رودق ابن الأعرابى : أطت :فلن بلطت ]ذا وفك لطفاءيو 
يقال: لَطَفَ الله لكك أى أَؤْصلى إليك ما تُجب برفق. وفى حديث الإفكك: و لا أرى منه الُطف الذى كنت أعرفهأى اليّفق و البره و 
يروى بفتح اللام و الطاءء لغة فيه.و الف و اللطَف: الرنو لكك ماو الس لظو يه لكلا و لطافة و نشي السك شنم : در الله 
بكذا أى بَرّه به و الاسم الله بالتحريكك. يقال: جاءتنا أطقذ مع قلان أى هَديه. و هؤلاء لَطَفٌ فلان أى أصعهانه ف أهله الذي 
لللترسوعى لجان قال بوذرييدولا التي مرعك فيك نما ريق على قله ريط كلف لنظان ل اشاب قلا كن 
ساغ له وصف الجمع بالواحد؛ و قد يجوز أن يعنى بِلَطٍَ واحده و إن شئت جعلت اللَطْف مصدراً فيكون معناه و لا ذو لطفء و 
الات لط وهو لبقت لاض أ افيه وافتد للف يوقي حتديك ارج الكغاء قاف لد الأينة الالاطتت فال اين الأدرة هي يمع 
الأكلت: قعل من اللطفك اليَفّْىَه قال: و يروى الأظالف» بالظاء التعحمة و اللطيث من اكرام و الكلام: ا اشنا قن قد اكت 
اكاقق بلقب أن مساو في شوو جارية 1ه لكك ري ذا كارع شام النقلي وا اطي مح الكاطر وما لفط مطاادو تق و 
الزن :فى السمال + الرفق فى الاك القن لط ميف وقول أن قي 
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و هم سبعة كعوالى الماح ييض الؤتجرو لَِذَافٌ الأة إنما عن أنهم ماص البطون بِطَافُ مواع الأزر؛ وقول الفروزة تيو لله اذى 
مِن وَريدى و أَلْطفُ إنما يريد و ألطف انّصالنًا. و لَطفّ عنه: كصعُّر عنه. و أَلْطفَ الرجلٌ البعير و أَلْطَفَ له أدخل قضيبه فى حياء الناقة؛ 
عن ابن الأعرابى؛ و ذلكك إذا لم يهتٍ لموضع الصّراب. أَبو زيد: يقال للجمل إذا لم يَسْتَوْشِد لطروقته فأدخل الوّاعى قضيبه فى حيائها: 
قد اخلط كخم و اللقه الطافا وهر بشلطلهى تلطفه وداشعقاط الجبا. والمكلطت ]خا ع الك م كلقا اتاو اد عله فيا كس 
و اخلطه قي د صاعتد الكلا-بي: قال الطقك الل بجنبى و ال ملطفته إذا الضف وعو م إدسبادت عنى؛ و أنشد: سَرَئْتٌ بها 
مُثِملْطفًَ» دون رئطتى و دُونَ ردائى اليد ذا شطب عَضْبا و التََطفُ لالأمر: اترفق له و آم ل َيف بولدها تُلِْفٌ إلطافا. الصف ايها 
من مرف التتحن: ما أطت به أنحاكك فيغر به يؤكك. و الملاطقَةُ: الشبائة.و أب أيين: من تحناهم؛ فال مارة بن أبى طرفة: قَصَلُ 


لعف؛ ج4: ص: 11 


قال الأزهرى: أهطليا ليع قال؛ وقال ابن دريد فى كتابه و لم أجده لغيره: بَا اكت لابق واب طرف الم فرظوفال» و 


لغف؛ ج4: ص: #11 


الت ماق الآقاء لنداء لجقسر وا لكت ارول والأبد اتناو القت جح وانظروه واف التوادر: القتشيش النورى أوكذت فهو كنك 
الشىء إذا أسرعت أكله بكفكك من غير مضغ؛ قال حميد بن ثور يصف قطاة: لها مِلََْاٍ إذ أؤعفاء يتان وجوه بالحى يعنى 
جتاحيها. و لَعِفْتٌ الإناء لَغْفاًو لَعَفيّهِ لَغْفا: لعقته. أبو الهيشم: المشوعام ١‏ اليا مره من اللّقُف. يقال: لَِفْتٌ الإدام أى لَقَمْتُههِ و 
أنشد: بلصق بان و يَلقَتُ الم و لعف و أَلقَقَ: جار. و أَلْخَفَ بعينه: لَحظء و على الرجل: أكثر من الكلام القبيح؛ قال الراجز: كأنَّ 
ييه إذا ما لقا و يروى ... أَلْقَمًا. و لَاعَتَ الرجلّ: صائقه. و اللَغيِفُ: الصَّدِيقء و الجمع لُكَمَاء. و اليف أيضاً: الذى يأكل مع 
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اللصوصء و الجمع كالجمع؛ زاد غيره: و يشرب معهم. و يحفظ ثيابهم و لا يسرق معهم. يقال: فى بنى فلان لَعَفَاء. و اللغيف أيضاً: 
اذى يرق الللقة تمن لكف اذ سكيف قال فاكن لديتك كلاق و لله لفو #خزلكه ورك تافز الأعراب: دَلَفْت الطعام و ذَلَغْته أى 
أكلته؛ و مثله اللّنْف. 


لفف؛ ج4) ص: 71١17‏ 


: اللّقّف: كثرةٌ لحم المَخذينء و هو فى النساء نعت» و فى الرجال عيب. لَمّ لَفَاَ و لََفَأ و هو 
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الكو ويجل الف قل لاني يه َه جمعه» و قد لَه و جمع لَفِيتٌ: مجتمع مُلتَث من كل مكان؛ قال ساعدةٌ بن جؤية: 
لللترلا. وت على عقن افق لمت رد التي تخاو توف اللحافاكة قال أب قاكدة: إذ عات اقل و اقثوا اللقرقهاد 
ُو السيوف عُراةُ بعد أشْجانٍ و رجل أل مَفرون الحاجبين. و امرةلَه: ملتفة الفخاذين, و فى الصحاح: ضخمة الفخاذين 
د َقوَان؛ قال الحكم الحُضرى: تَساهُم تؤباهاء ففى الدع روفي الب لََاوَانِ رِدْقُهما عَثللُ قوله تَساهم أى 
تقارع. “وق معتريك أ التتوالر:؟ إنى لأسمع بين خديها من لقَفِها مثل كُفِيش الكرا. قن الت الكت تدانى الفخذين من السّمَن. و 
جاء القوم لَه و لَفَنهِم و لَفِيفْهم أى بجماعتهم و أخلاطهم؛ و جاء لِقّهِم ولي و لَفِيفُهم كذلك. و اللّفِيتُ: القوم يجتمعون من 
قبائل ث شتى ليس أصلهم واحداً. و جاؤوا ألفافاً أى لفيفً. و يقال: كان بنو فلان لَفَا و بنو فلان لقوم آخَرين لَفَاْ إذا تحزيوا جزيين. و 
قولهم: جاؤوا و مَن لَفَّ لَقَهِم لهم أى و من عرد فيهم و تأَشّبٍ إليهم. ايخ سيدة: جاء بنو فلا-ن و مَن لَص لَفَهِم وَلِفهم وإن شئت 
رفعت «75». و القول فيه كالقول فى: ومن أضد] أنهو و أنهي و للقي ما اجتمع من الناس من قبائل شئّى. لووعمرفا اللّفيف 
الجمع العظيم من أنْلاط شتّى فيهم الشريف و الدّنىء و المطيع و العاصى و القوى و الضعيف. قال الله عز و جل: جنا بكم ليف أى 
أتينا بكم من كل قبيلة و فى الصحاح: أى مجتمعين مختلطين. يقال للقوم إذا اختلطوا: 25 واللئة لصن من الناس من 
خير أو شر. وفى حديث نابل: قال سافرتٌ مع مولاى عثمان و عمرء رضى الله عنهماء فى حج أو عمرهُ فكان عمر و عثمان و ابن عمرء 
رضى الله عنهم لق و كنت أنا و ابن الزبير فى شَّييهُ معنا لَه فكنا نترا مى بالحنظل فما يزيدنا عمر عن أن يقول كذاك لا تَذْعَدُوا 
غليناة اللىة الجقفت ولك ساون الا لاقو سيم ا سات بلول حش بكم لا 5 كَفدوا علينا إبلنا. و الْتَفٌ الشىء : تجمع و تكائف. 
الجوهرى: لفك الشوء لا و لََفَْ شدَد للمبالغة, و لَفَه حقّه أى منعه. وفلان لَفيف فلان أى ص ديقه. كاد ال هم قن 
ساععدة بن جؤيّة: و مامه إذ يشي بأ مت اَنُه و ص دهن الأحمَبٌ و اللفِيف: الكثير من الشجر. و جل لَه وام ناسةي 
ىماتي الم نسو شير( اكتوراس ايا نام يها السياويسي زت اللا ميل ولا دروا لقني امار بدت 
ممعي لاحي اس 6 امم شو الس جمع الجمع؛ » قال أبو 
إسحاناة ن هوب لفيف كنّصدير و أنصار. قال الزجاج: و جَنَاتِ ألفافا أى و بساتين ملتفة. و التفاف النتبت: كثرته. الجوهرى فى قوله 
تعالى و جَنَاتَ ألفافاً: واحدها 6 

(1). قوله [رفعت] يريد ضممت اللام كما يفيده المجد. 
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بالكسرء و منه قولهم كنا لِفَاَ أى مجتمعين فى موضع. قال أبو حنيفة: الْتَنِّ الشجر بالمكان كثر و تضايق» و هى حديقة لَقَةٌ و شجر لَنِّ» 
كلاهما بالفتح؛ و قد لَفَّ يَف لو اللقيف: ضروب الشجر إذا الَف و اجتمع. و فى أرض بنى فلانن كلافيق من عُشب أى ثبات 
ملتف. قال الأصمعى: الأ الموضع الملتف الكثير الأهلء و أنشد بيت ساعدة بن جؤية: و مُقاهنء إذا محيشن بمأزم ضَ بتي آلف و 
مكاح الأحفت التهلايت: للك الشّوابل من الجوارى و هن السَّمانٌ الطوال. واللف: الأكل. وفى حديث أم زرع و ذَواتِها: قالت امرأة: 
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زوجى إن أكل لَنَّ و إن شرب اشْتَفَأى قم و خلمط من كل شىء؛ قال أبو عبيد: الَف فى المطعم اللإكثار منه من التخليط من 
صنوفه لا يُيقى منه شيئاً. و طعام ليف إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. و لَقلَفَ الرجلٌ إذا استقصى الأكل و العلّف. و اللّقَفْ فى 
الأكل: إكثار والاخليطا رقي الكلذ! قل وعِيٌ مع ضَعغف. ويكل الت قن للقت أن عم ودر الكلام إذا تكلم ملا لسائه فمه؛ قال 
الكميت: ولايةٌ سَِلعْدِ أَلَفّ كأنه من الرَمَقٍ المَخْلُوطٍ بالنُويء أَنْوَل و قد لَص لَقَفاً و هو ألثَّ و كذلك اللَفْلْتُ و اللّفْلفُء وقد 
لثلته بر زيف الألث العَينٌ وقد انلك لقنا لوقك لمهت * هو الثقيل اللسان. الصحاح: الآلت النجل الشقيل اطسو قا العيرد: 
للف إدخال حرف فى حرف. و باب من العربية يقال له لليف لاجتماع الحرفين المعتلين فى ثلا.ثيه نحو دوى و ححيي. ابن برى: 
اللفيك من الأنمتال لفن الفادواللقم كرك ورودن. البق امشمين اكه كل علمة فياس ان رمس ومطاعن الاو 
اللقَّتها لنقؤامن مامتا و هاعها كما الل العم شهكة الرو يز الت لجل ر امه إذااس ل دعت فينو تانت فلاوافى اريسي 
الت به و تَلْفْلَتَ به. وفى حنديث أم زرع: و إن رَقدد الَْتَّأَى إذا نام تلقّف فى ثوب و نام ناحية عنى. و الْقاَة: ما يُلفَ على الرّجل و 
غيرهاء و الجمع اللّقَائْف. و اللّفِيفَة: لحم المتن الذى تحته العمّب من البعير؛ والعيء التعفق الجاد وطق النن فى فقول الشاهعرة إذا 
ما مات مَيِتٌ من تميم؛ و سَرّكك أن يعيش فَجئ باد بخُبرٍ أو بسفن أو بتفرء أو الشىء ء الملّقَف فى البجادٍ قال ابن برى: يقال إِنْ هذين 
البشن لك النولين الأسدف و كال انيما يعدي عمزوين القنول ؛ قال: و هو الصحبح؛ قال: و قال أوس بن عَلفاء يرد على ابن 
الصّعق: فإنْكك» فى هجاء بنى تميمء كمُرْدادٍ القّرام إلى الَرام و هم تركوك أَشْلّح من حبارى رأث صقرا و أَشْرََ من نّعام و أَلنّ 
الطائك رأسه: جعله تحت جناحه؛ قال أمقة 
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إل الى الع وي للخور ا موق عابس كاه لز كرس وسيم ا نقؤالا إعرصيش عمسي هيتال تون يقيك اتزاله إذا 
اي وي يقال لكك في الحرت وعد لابو لعلو رأ اللغد قو إفكانت وجرن « تكن يقال الذافاق العررق غنيك لديا 
عفنت أى تلث: قال الهمدلى: : ين طوائفٌ الفسانِه و هو لهم أرب و قوله تعالى: وَالّْتِ الاق بلتائي؛ إنه ل ساقى اتيت فى 
كقّنهء و قيل: إنهاتضال شة4 اندها كد الآتعرة. اليفك يلت فى أعفانه لنا إذا أذْرج فيها. والألناة: عوقان يسغطات العددية و 
فر داهن الك قال: إن أنا لم أو فدَنْتْ كَفّىء و القع الِقٌ من الأْلَفُ ابن الأعرابى الى ادا بتري عزن وساءه 
العادل #عطلة عن العما» و قال غيره: أن عرق يكون بين وَظِيف اليد و بين العجاية فى باطن الوظيف؛ و أنشد: يا ريهاء إن لم تَحنَى 
كفّىء أو يق عرق من الألَفَ و قال ابن الأعرابى فى موضع آخر: اكت الرعدا. ذا ا كر ساعته هرق القراء عزف شه وهو اللنت؟ 
و أنشد: الدَّلوُ وى إن نت من اله و إن نجا صاحبها من اللََفْ و اللّفِيتُ: حي من اليمن. و لَفْلّف: اسم موضع؛ قال القتال: عَفا 
لَْلْنٌ من أهله فالمُضَيِحُ فليس به إلا الثعالِبُ تَصْبَحُ 


لقف؛ ج4) ص: 717٠١‏ 


اللَقْفُ: اول الشسي”ء ويس 4ه لكف كول: لعفت تلنيفا للقتسة ابن سيدة: الَْفْ سرعة الأخذ لما يرمى إليكك باليد أو باللسان. لَقَعَه 
بالكيين تلققه لهف و لقف و الققنة لد قار اورم نل لقاع قومةا لور يدوي قلي كاد لسار وار ل ملا بار 
عليه و رميه به: من الشّمالِيل و ما تَلَقَا أى ما يكاد يقع عليه من الكناس حين يحفره تَلْقَفَه فرَمى به» وفى حديث الحج: تَلَقَفْتٌ لقَفْتٌ التلبية 
من فى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ أى تلقَّيتُها و حفظتها بسرعة. و رجل تَقِفٌ لَقِنُ و تَقْفْ لقف أى حَفِيف حاذقء و قيل: 
درك لتك نا تومي القن كاه بالاناة وجرن ارخلدلنا إرنى كدو اندو 03 هن رذ كان عاط ناعقري فاك موقا او 
الحاذق بعد ناعته؛ و قد يفرد اللَقَّف فيقال: رجل لقف يعنى به ما تقدَّم. وفى حديث الحجاج: قال لامرأة إنكك لَقُوفُ صَيود؛ اللقُوف: 
التى إذا مسّها 
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.)١(‏ قوله [يتفصد] هو بالدال فى الأصل و شرح القاموس لككن كتب بإزائه فى الأصل يتفصل باللام. 
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الرجل لَققَتْ يده سريعاً أى أخذتها. اللحيانى: إنه لتقف لقف و تّقِف لقف و تُقِيف لقيف بين التّقافة و اللّقافة. ابن شميل: إنهم 
يلفَفُون الطعام أى يأكلونه و لا تقول يتلقّفونه؛ و أنشد: إذا ما دُعِيْثُم للطعام فَقَفُوك كما لَقَعَتْ زب شآميةٌ زد و التَلقيف: شدَّة رَفْعها 
يدها كأنا تقد عداو يكال تلتفياحبؤهها بأبددها قاتيا + ع حبك فى سيرع ابي جحي تيراي عل ول رانيلات المي 
للد عاد نيه ء ألْقَقُه لَقْقَاً إذا أخذته فأكلته أو اتلعته. واقلنت: الابتلاع. و فى التنزيل العزيز: :“فإذا هى كلمت و كو 
قرئ: فَإِذا هي 7 لقَتدوقال القراء لَفذك السيء القفه لننا و لَقََذا و هى فى التفسير تَتتلع. و حوض لَقِفْ و لَقِيف: مَلآنْء و قيل: هو 
الحوض الادى لم يدر و لم طن فالماء يتفتجر من جوانبه؛ قال أبو ذؤيب: كما يتهدّم الحوض اليف و قال الأصمعى: هو الذى 
لالش هن أسشله فوادمو فته اكز البانت ترا وكلنف العرظ » #لفنت بن أسائلة. وقال أبو الهيثم: اللّقيف بالملآن أشبه مئه 
بالحوض الذى لم يُغْدّر. كال لقذة الس الله للد مان الاقف و نرت هالسرض لفت الناس غير لافل و أمت وا يست 
بمعنى ما قال الأصمعى: إنه تَْيَتَ و توس ألّيحافه حتى صار الماء مجتمعاً ليه فامتلات اليف كان حسناً. و قال أبو عبييدة: التلقيتف 
أذ نيس الفرس يديد فى اقإعتانة لخت يقلمما فحويطنه قال و الكذة ميل اللوقيض» ويج ر لنت بهرى بيخت بدي إلى وسبدقى 
سيره. الجوهرى: و اللَقّتُ بالتحريك,؛ سقّوط الحائط» قال: و قد لَقِفَ الحوض لَقّفاً تَهوّر من أسفله وانّسع» و حوض لَقِفْ؛ٍ قال 
لوكس فاك ان ركاه دو غرال الُذَلى: كابى الرَّمادِ عَظِيمُ القتذر جفْ حين التّدتاءء كتحؤض المَنْهلٍ اللَقٍَ قال: و اللفيفت 
مثله؛ و منه قول أبى ذؤيب: فلم تر غير عادِةٍ إزاما كما يتفَجّر لض اللي قال: و يقال الملآنء و الأول هو الصحيح. و العادياٌ: 
القوم يَعْدُون على أرجلهم: أى فَُحَمْلتَهُم إزام كأنهم لَرموه لا يُفارقون ما هم فيه. والألقاف: جاب البثر و الحوض مثل الألجاف» 
الوائحد لعو لف و لقف أو لِقُْف: موضع؛ أنشد ثعلب: لعن الله بطنّ لَقْفِ مَسِينا واسطكا قد متدفابها ين الى يهن انك 


بلدا دادو اد كينها 
لهف؛ ج4) ص: 117١‏ 


اللبضي و الأبف »المت و تدرو و التوظه وهر هلان على شىء رثر لكدا يعد نا تخريت عليدة و أماقزله افده الاعف يزاين 
الأعرانى وظر زهان قله شد ئة رك انافاه يق لوت هلا لمكيو ألو أت فنا رام أن الولييوا نهنا تحاف لالس الجردرى: 
لسان العرب» ج94 ص: 7117 

لَهِفَء بالكسرء يَلْهَفْ لَهََاً أى حزن و تحسّرء و كذلك اتَلَهُف على الشىء. و قولهم: يا لَهْفَ فلان كلمة يُتحسّر بها على ما فات؛ و 
وجل اماو ارك فنا لوسافيوة بو ويا خيت انيت لبا اتوك نئي اتن لفقي كبا بلك اليققكف قال ارق سيلة ورد أن 
يكون اللِّيف فاعلًا بصَبٌه و أن يكون خبر مبدد! مضمر كأنه قال: صب الصبُوبُ بطّغية» فقيل: مَن هو؟ قال: هو اللّهِيفء و لو قال 
اللّهِيَ فنصب على الترحم لكان تحسناًء قال: و هذا كما حكاه سيبويه من قولهم إنه المسكينّ أحيٌ؛ ذلك ول قاو الراء 
َْعَى من قوم و نساء لَاَى و لهٍُ. و يقال: #قلون بلقت لنعدو أنه إفاقال: وا كتسادوا أقادنا لوتقادوا أنتماف و الليقاة؛ المتحسّر. 
و اللْمَانُ و الَاَِتُ: المكروتة . وفى الحديث: اتقوا دغْروة اللَْمَان؛ هو المكروب. وفى الحديث: كان يحب إغاثة الفا ومن 
أمثالهم: إن أن يله اللَْان؛ قال شمر: يَلَْثُ من لهِفَ. و بأمه يَستَغيث اللِّتُء يقال ذلكك لمن اضر فاستغاث بأهل يقته. قال: و 
يقال ليق فلذن أجدو أكقهه بريدوة أبريمة قال الجقدى: أْكى و لَهتَ أيه و قد لَهِقَتْ أماهء و الأم فيما تتحل الخبلا يريد أباه و أمه. 
و يقال: لَّهِفّ لَهْفاء فهو لَهَْانَ و لَهِفَء فهو مَلْهُوف أى حزين قد ذهب له مال أو قُجع ببحميم؛ و قال الزّقيان: يا ابْن أبى العاصى إليكك 
لوقن تذكر يكيف فرعلنة ارتم أى السفافةه و ونا لاي لهنه ذا قال يا اهتيقل قى تزه يا اوفاعله: أصلدي 
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لهُفى» ثم جعلت ياء الإضافة ألفاً كقولهم: يا ولى عليه و يا ويلا عليه. و فى نوادر الأعراب: أنا لَّهِينُ القلب و لَاهِفٌ و مَلِهُوف أى 
مُختّرق القلب. و اللُهييف: المضطر. و المَلُهُوف: المظلوم ينادى و يستغيث. وفى الحديث: أجب المَلْهُوفَ.وفى الحديث الآخر: تين ذا 
الحاجة المَلَهُوفَ؛ و استعاره بعضهم للويع من الإبل فقال: إذا دعاها الوبَعُ الفلؤوف» توه مها الأجلاث القوق كن هذا الاب بع ظلِم بأنه 
قم قبل أوانه؛ أو جيل بينه و بين أمه بأمر آخر غير الفطام. واللثرق» الطويل. 


لوف؛ ج4) ص: 7177 


: اللوف: نبات يخرج له ورّقات خضر رواء جَعْدَهُ تنبسط على الأرض و تخرج له قصبةُ من وسطهاء و فى رأسها ثمرة وله بصل شبيه 
صل اللكتل والناقى كذارؤنسه واهدهه ارق كاد أبو حنيفة» قال: و سمعت من عرب الجزيرة: و نبا يدأ فى الربيع» قال: و 
رأيت أكثر مَنابته ما قارب الجبالء و قيل: أكثر منابته الجبال. 


ليف؛ ج24 ص: 11717 


: اللَيِفْ: ليف النخل معروفء القطعة منه ليفة. و لَيفّتِ القَيِيلُ: عَلْظت و كثر ليفها و قد ليه امكيف تَلييفاً» و أجود الليف ليف 
النارجيل» و هو جَوْزْ الهندء تجىء اليجوزة ملفوفة فيه و هى بائنه من قشرها يقال لها الكثبار» و أجود الكنبار يكون أسود شديد السواده 
وذلكك أخيرة اللشي أقراه فهدا و أظيرة عل ماد السريو اكد كينا 

لسان العرب» ج9: ص: 7" 


فصل النون؛ ج84 ص: 7177 


نأف؛ ج28 ص: 71971 


: أبو عمرو: يَيِفَ يَنْأْفْ إذا أكل» و يصلح فى الشرب. ابن سيدة: نَئِفَ الشىء نأفاً و تَأفاً أكله» و قيل: هو أكل خيار الشىء و أوّله. و 
َِفّتِ الراعيةٌ المؤتى: أكلته. و زعم أبو حنيفة أنه على تأخير الهمزة» قال: و ليس هذا بقوى. و نْيْفَ من الشراب تَأفاً و تَأفاً: رَوى. و قال 


أبو عمرو: يَف فى الشرب إذا ارُتوى. الجوهرى: نَتِفْت من الطعام نأف تأفاً إذا أكلت منه. 


ننف؛ ج4) ص: 71717 


مو 


: ته يَْفُه فا و تَنَقَهُ فالتقفٌ و تَتنّسٌ و تدَائَفٌ و تتفت الشّعور» شّدّد للكثرى و الثَتُ: نزع الشعر وما أشبهه. و الّتّاف و التَافَهُ: ما 

التَسّ و سقط من الشىء المَتتُوف. و تاق الإبط: ما نتف منه. و المّئاف: ما ينيف به. و حكى عن ثعلب: أَنْتَنَ الكلاً أمكن أن يُتف. و 
الْقّه: ما تَتَْتَه بأصابعكك من نبت أو غيره» و الجمع التتّف. و رجل تُتَقَكُ مثال هُمَزة: ينيف من العلم شيئاً و لا يَسْتَقْصةيه. و كان أبو 
عبيدة إذا ذكر الأصمعى قال: ذلكك رجل تَُكفَهِ قال ابو منصور: أراد أنه لم يستقْصِ كلام العرب إنما حفظ الوَّخْرْ و الخَطيئةٌ منه. قال: و 
سمعت العرب تقول: مدارول بات ]ذا لطر ودع يقاوب قخطوه إذا عشي و البعير إذا كان كذلك كان غير وطى .بو الثتث: 
ما يتَقَلّ من الإكليل الذى حوالّى الظفر. 


نجف؛ ج4) ص: 11717 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ه/اننا من دإناايب 


: النَجْفَهُ: أرض مُستديرة مشُرفة» و الجمع نَيَفٌ و نِتَدَافٌ. و الجوهرى: النّجَفُ و النّجَقَفُ بالتحريكك, مكان لا يعلوه الماء مُستطيل 
تقاف ابن سيدة اللحث و لهات فى نا يكرك مظن الرادى شه فعاف القيط ةا و الى محل عريش » له طول قاد ميخ 
دن ققوك وسعنيو يقار ة النالاو قد ركز قاش يعن :الأر ضري ورقر العاف دعاب الع القن لسكب قبهاء قا صنابها مظار سان 
انكام وق تحدايق عاففة ركتس الله غنية أن سا تن قانبكه رخس الله عن وخ علبها وأكرععه و نلف أى وت هنه. و التحفة: 
شبه الل و مندحديث عمرو بن العاص رضى الله عنه: أنه جلس على بِنْجَافٍ السفينة؛ قيل: هو شكاها الذى تُعِدّلُ به سمى به 
لارتفاعه. قال ابن الأثير: قال الخطابى لم أسمع فيه شيئاً أعتمده. تعدا الكنين: إنطه و هو آخره الذى تسم مُه الرياح فنْقُهِ فيصير 
#السفوث تتعرتةوقال ا ينه يكون فى أسافلها سرهولة تنقاد فى الأرض لها أودية َنْب إلى لين من الأرض؛ وقال الليث: 
الصف تكون فى بطن الوادى شبه جدار ليس بعريض. و يقال لإبط الكثيب: نَجِفَهُ الكثيب. اال راي اللعية الماك و النّجف 
التل. قال الأرهرف: والجنارات يكور لحرا اوبحي الح نت ماد المول لد كار سازك الكرفة يننا يها . ايك الأعرال» النْجَاف 
هو الدَرَونْدٌ و النّجرانٌ. قال ابق شميل: النضجاف الذئ يقال له الدوارة» و هو الذى يستقبل الباب من أعلى الأسْكَف و النَافُ القتبة و 
هى أَشكُ الباب. وفى الحديث: فيقول أى رب قَدٌُمنى لجان لحكة وا كرح عدم كرات 8 هشكن برقال 


الأزهرى: 
(). قوله [النَجَف و النْجَاف شىء إلخ] كذا بالأصلء و عبارة ياقوت: و النََجِفَهُ تكون فى بطن الوادى شبه جدار ليس بعريض له طول 
لاخر ماهنا: 


لسان العرب» ج94 ص: 75" 

عرةي دي اعافد ابد اللعرايدو الات أبها جيال الغاة الذى يعاق على تبرعها: وقد أنضت الرجل إذااشد غلى ناته 
لشاف و النست: قفوو الغنات القراه بات الإنسان مدْرَعَته. و قال الليث: نجاف التيس جلد يشدٌّ بين بطنه و القضيب فلا يقدر 
على الشّفادء يقال: تيس مَنْجُوف. الجوهرى: نتاف التيس أن يبط قَضد يبه إلى رجله أو إلى ظهره؛ و ذلكك إذا أكثر الضَرابٍ يُمنع 
بذلكك منه. و قال أبو الغوث: يُغصب قضيبه فلا يقدر على السّفاد. واللعساف الا العاردى كرما وار تجوت أويعرتع و 
المتفورت الور من القبور عَوْضاً غير مَرُوح؛ قال أبو زييد يَرْى عثمان بن عفان» رضى الله عنه: بَا لوف تفسئه إن كان الدع 
زعَمُوا حَفَاًو ما ذا يرد اليوم تَلهِيفَى؟ إن كان مأوى وُقُودِ الناس راح به رَهْطُ إلى حِدَثِء كالغار» موف و قيل: هو المحمُور أَىّ حفر 
كان. و قبر مَنْجُوف وغار جوم : موسّع. و إناء مَنْججوف: وا سع الأسفل. . وقدّح مَنْجُوف: واسع الو دده اوعدسيب 
بالنليةقالوانن شين واغوحينا إننا لحري المشيرة بالله: و نَجَفَ السَهم يَنْجفْه نجفاً: لووك ماخاد ققد د 1 
النُجيف: النصل العريض. و النََجِيف من السهام: العريض النصل. سه ايبيت :عرب قال أبو حنيفة: هو العريض الواسع الججزْح» و 
الجمع تت قال أبو كبير الهذلى: نيف بَذَلْتُ لها حوافى ناهض» تر القَواِم كالفاع الأطْحلٍ التفاع: اللُحاف؛ قال ابن برى: و 
مواب تقاف لقوق أن قا بمعابل ص ع الظبات» كأنها حفر 3 شديكة بنك لمضطك قال: وؤاراه !سين نلا لا مين بلقي عو 
كذلك نجفاً؛ وقونه كافاع الأطحل أى كان لون هذا الُسر لون حاف أأسود. و نَجَفَ القتذح يَنْجْفه نَخِفاً: براه. و الَْحِفَ الشىء: 
ابعد عه و الضياف القت باق العف يكال لتقت ذا اسدريي المي ما فى الضّوْع من اللبن. و الْنَجَفّتِ الريحٌ السحابَ إذا 
ابعر فقوو قال ادق برق خاهده قرل الشداعر مضت ينا ءانه له الكيانى وف العترث وى اقصقفه الشمال التضافا ابن سيدة النكاف كسد 
يُكَّدُ على بطن العَتّود لئلا- ينزو و عَتودٌ منْجوف. قال ابن سيدة: و لا أعرف له فعلًا. و النحِتُ: الحلّب الجد حتى بُنْفِض الضْر؛ قال 
الراعد وضودع نان لوي :1 قوت أر انس على الختر ف ]ذا أناها سالك | الشروت و المت ذال بز شعن اللسناتي: فالاو له شان 
مِنْجَفَة. و النَحَفَةُ: موضع بين البضرة و البحرين. 
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نحف؛ ج4) ص: 89 


: النّحَاقَةُ: الُزال. تَحْفَ الرجل نحافة» فهو تحيف: قَضِيف ضَرْبٌ قليل اللحم؛ و أنشد قوله: 

لسان العرب» ج4» ص: 70" 

تَرى الرجلّ النَحِيفَ فتَرْدرِي و تحت ثيابه رجّل مَريرٌ عاقل ١‏ و لضفه غيرة: ورجل نََفٌ و تَحِيفٌ: دقيق من ال صمل لسن مق 
الهُزال و الجمع نُحَمَاء و نتحافء و قد تف و تَحفَّ. و النّحيف: اسم فرس سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. 


نخف؛ ج4) ص: 1١170‏ 


: النَحف: التُكاح. والحقة: العوك عن أن إذا لوطه يقال: لف الرجل كثر صوت تخيفهه و هو مثل اللي من الأنف. و نَحْفَت 
ا ا والح ا ولحل رعاو قاب 


ندف؛ ج4) ص: 1١178‏ 


: النَدْفْ: طَوْق القطن بالمندّف. ندف القَطنَّ ندنه كدنا: ضربه بالمنْدّفء فهو نَدِيف؛ قال الجوهرى: وروما حي عاتن 
الأعشى: جالس عنده الندامى» فما نفك بو تى بؤْهَرٍ مَدُوف و ذكر الأزهرى فى ترجمهُ حذف قال: والتحقوق لوفو قن 
قاعداً حوله النّدامىء فما ينفكك يؤتى بموكر مَشذُوف ورواه شمرعن ابن الأعرابى: مَجدوف و مَيجذوفء بالجيم و بالدال أو بالذال» 
قال: و معناهما المقطوع؛ و رواه أبو عبيد: دوقم انا سوق وكيا ووامشكي اللميقيرى الس القطى المتدوف. و المتدف و 
المِنْدَقَةُ: ما تُدِفَ به. و النَدّاف: نادف القطنء عربية صحيحة. و النّدِيف: القطن الذى تباع فى السوق مَنْدوفاً. و النَذْفُ: شوْبُ السباع 
الماة بألستتها. .و الدّاف: الضارت بالغودء ىقال الأعشى: وضَدُوح إذا يُهيجَها الشّوْبُه تَرفّتْ فى مِزْهَر مَنْدذّوف أراد بالصَّدُوح جارية 
فى وفان أ سس درل كاف كفي الكو اكتف و ككل ابن لعزي اكت انض إذاعان إلى نوو هر سنوت العرة 
فى حتجر الكرينة. و نَدَقْت السماء بالتّلْج أى رمت به. و نَدَقَتِ السحابةٌ اليد نَدْقاً على المثل. و نَدَقْت الدابة تَنْيف فى سيرها نَذْفاً و 


نَدِيفاً و تَدَقَاناه و هو سُرْعَةٌ رجع اليدين. 
نزف؛ ج4) ص: م7١‏ 


: تَرَفْتٌ ماء البثر تَرّفاً إذا نزكته كله و ترقت هى» يتعدى و لا يتعدىء و ترقت أيضاه على ما لم يسم فاعله. ابن سيدة: تَرَفَ البثر ينه | 
لفاو لفيا يض بالطل كلاف نرّحها. و أَنرَفَت هى: نرّحت و ذهب ماؤها؛ قال لبيد: أَوََتُْ عليه كل وطفاء حؤقة فونه مق 
ثْرَفْ لها الماء تشكب قال: و أما ابن جنى فقال: تَرَفْت البثر و أَنْرَفَت هى فإنه جاء مخالفاً للعادة» و ذلكك أنكك تّجد فيها فل متعديا و 
فل غير متعدّء و قد ذكر علة ذلكك فى شق البعير و جَفََلَ الظَلي. وآلث الشرة تكد سراي . الجوهرى: أثْرَفَ القومٌ إذا انقطع 
شرابهم» و قرئ: و لا هم عنها يُنرِفُونَه بكسر الزاى. 

7 اقول غاقل سير القظة مرير الوارد#ق البيعة 

لسان العرب» ج94 ص: 72" 


و أَنْرَفَ القوم إذا ذهب ماء بئرهم و انقطع. و بثر ثَزِيفٌ و تَرُوف: قليلة الماء مَنَرُوقَُ. و تَرَفْت البئر أى استقّيِت ماءها كله. وفى الحديث: 
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زَْرّمْ لا رَفُ ولا تدَمٌأَى لا يَْنَى ماؤها على كثرة هُ الاستقاء. انق مد فت بره بالكسرء و أَْرََها صاحبها؛ قال العجاج: مه 


ار له ذتقياو الت الغو من لاقى العبَذ ذمّره: : زجره أى قال له جَدَّ فى الأمر؛ قال انيا: وقد أرائى بالدّيار مترّفاء أَزمانَ لا 
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الوح لم القليل من الماء و الخمر مثل العُزفةء و الجمع ترف قال ذو الرمة قم مَوضُونَ الحديث ابتسائهاء 
ماء المُزْن فى نرّفٍ الحَمْر ١١‏ و قال العجاج: فشر فسّنَّ فى الإبريق منها تُرَفا و المِيرّقة: ما يُنْرّق به الماء» و قيل: هى دُليِهُ تُمَدّ فى رأس 
عود طويلء و يُنُصب عود و يُعَرَّض ذلك العود الذى فى طرفه الدَّلُو على العود المنصوب و يُستقى به الماء. و تَرَقَه الحبجام يَنْرفَهِ و 
يَترّْه: أخرج دمه كله. و ترف دمه نَرْفَ فهو تروف و تزيف: هُريق. و تَرَفَ فلان دَمَه ينرق َرْقَاً إذا استخرجه بحجامة أو قَضْدء و نرّفه 
الدمٌ يِه تزف قال: و هذا هو من المقلوب الذى يعرف معناه؛ و الاسم من ذلكك كله النّزْف. و يقال: تر الدم إذا خرج منه كثيرا 
حتى يَضْ مُف. و اليّرْف: الضغف الحادث عن ذلكك؛ فأما قول قيس بن التطيم: تَغْتَرِقُ الطوفٌء و هى لاهِيةٌ كأنّما شَّتّ وجهّها تُرْفُ 
فإن ابن الأعرابى قال: يعنى من الضغفٍ و الانبهار و لم يزد على على ذلكك؛ قال غيره: الَف هنا الجرح الذى يْرِفُ عنه دم الإنسان؛ و قال 
ري أراك انها وققة الفسادين تحن كان ذمها ثر وروي وقال اللحيانى: أدركه الرْف فصرعه من تَزْفٍ الدم. و ترق الدمُ و القَرَق: 
نال عتلوعن اللحاقى قال و إناشعت فلت أم فو ترفك المرأة كريقا إذاراث دنا على سملياتو + لك زومت الرلد معها وعيليا 
طولًا. و تف الرجلٌ دما إذا رَعَفْ فخرج دمه كله. و فى المثل: فلان أَجْبَنُ من المبرّوف ضّدرطاً [ضَرَطاً و أجبن من المَتّرُوف حَضفاً؛ و 
ذلك أن رجلا قرِعَ فرط حتى مات؛ و قال اللحيانى: هو رجل كان يدعى الشجاعة؛ فلما رأى الخيل جعل يَفُْعل حتى مات هكذاء 
قال: يفعل يعنى يَضرَطٌ؛ قال ابن برى: هو رجل كان إذا ثيه ّرب الصّبوح قال: هلا تجهُتنى لخيل قد أغارت؟ فقيل له يوما على جهة 
الأعهار: هذه نواصى التقينل قما زال يقول الخيل الخيل و تضوط حس مات؛ و قيل: القتزوق:هنا داقة بين الكلب والذئيب تكون 
بالبادية إذا صبح بها لم تزل تَضوَط حتى تموت. و النَّرِيفٌ و المَبْرُوفٌ: السكرانٌ المنزوف العفل» و قد تُزِفٌ. وفى التنزيل العزيز: لا 
يُصَدعُونَ عنها و لا فقون 
.)١(‏ قوله [موضون الحديث] كذا بالأصل هناء و قدم المؤلف فى ماده قطع: موضوع الحديث بدل ما هناء و قال فى التفسير: موضوع 
الحديث محفوظه. 
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أى لديسكروؤاو انف الجرهري للأتيرد: لَعَمْرى لنْ ترم أو ص وتم لبئس النُدامَى كنتم» ٠‏ آل أبجرا شربتم و مَدَْتُم و كان 
أبوكع كذاكم ذا ساملدت الكاق درا قال ارق برهو احد ون جابر العجلة و كات تضير انبا قال: و قوم يجعلون المُْزف مثل 
المبْرُوف الذى قد ترف دمُّه. و قال اللحيانى: توف الرجل» فهو ثرو و كريفه آى 2 كر فذذهب عقله: الأزعرى: و أما قول الله تعالى 
فى صفةُ الخمر التى فى الجنة: لا فِنها غَوْلٌ وَ لا مُعْ عَنْهَا يََفُونَ قيل أى لا يجدون عنها كرا و قرئت: يُنِْفُونَ؛ قال الفراء و له معنيان: 
يقال قد أَثرَفَ الرَجلٌ قنيت خمره؛ و أَنْرَفَ إذا ذهب عقله من السكرء فهذان وجهان فى قراءة من قرأ ينْرقُونَ و من قرأ يْرَُونَ فمعناه 
لاد تذهب مُقولهم أى لا يش كرون؛ قال الشاعر فى أَنْرّف: لعقرى لثن أَنرَكُمْ أو صحَؤتمٌ قال أبو منصور: و يقال للرجل الذى عَطِشٌ 
حتى يست عُروقه و بحفٌ لسانه تيف و مَثرُوف؛ قال الشاعر: شُرْبَ التريف بَِردِ ماء التحشرَج أبو عمرو: الِيتُ السكرانء و السكرانٌ 
تيف إذا تزف عقله. و التّريف: المَمُوم؛ قال أبو العباس: الحشرج القْرة فى الجبل يجتمع فيها الماء فيط هُو. و ترّف عَره و أرقها. 
أفناها. و أَبْرَفٌ الشىة؛ عن اللحيانى؛ قال: أيام لذ أعفة شيعا نتزفانو أثرَف القوةة ليق لهم ىه وغل جل انقو كلززيه او 
ذهب عقله أو ذهبت حجته فى تُحصومة أو غيرها؛ و قال بعضهم: إذا كان فاعلاء فهو مُثرِفه و إذا كان مفعولاء فهو مَثْرُوف» كأنه على 
حذف الزائد أو كأنه وْضِع فيه النّرْف. الجوهرى: و تُرِفَ الرجل فى الخصومة إذا انقطعت محجته. الليث: قالت بنت الجَلنْدى ملك 
عُمان حين ألبست السُلَحْفاةً ليها و دخلت البحر فصاحت و هى تقول: تَرَافٍ نَرّافء و لم ببق فى البحر غير تذاف؛ أرادت انْرْفْن الماء 


و لم يبق غير غرفة. 
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تتفت الريخ الشىء تَديتفه تَثرفاً و السَقَته: سلبثه» و أَنْسَفَتِ الريح إنساقاً و أسَاقَت التراتِ و الحصى. والتمق: تقر الطائر بمتقاره» و 
قد انْتَسَفَ الطائر الشىء عن وجه الأرض بمِخُلِه و نسفه. و الَْْافُ و النَاف؛ الأول عن سيبويه و الأخير عن كراع: طائر ميان كين 
و نْسَفٌ البعيدٌ الكلطّ ين قُه بالكسرء إذا اقتلعه بأصله. و انع هت الشىء: اْعلَفْته؛ قال أبو البب» واقشت الجالمن الدايه إقام 
المَئِسَ على أَضْء لابه و النّمف: اليناف الريح الشىءَ كأتها تمسرو تفنت الرافة الكلاً تَنْسِفُهِ نَسْفاً: أخذته افواهياان الحنا كياءو بخيد 
كوه كل نادم كرد كيت تعوف نع الكداق امظدينة اوه و ترك تكن ويف المكارديف كا نهاجته 
مِنْسَاف و هى من باب مَلامِحَ و مُذاكير. 
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ترس زوق م يسكة رق التبزاء لافار حصي ورين تقراف النشك إذا أنامين الأأرظى فى دوه و برقتازا لاوس إنة لققوي 
الستبكك من الأرض» و ذلك إذا أدنى طلدق النحافز من الأرظن فى عنذوط بو كلك إذا أدى القردق مولقيه من الشراف وذلكك إتننا 
يكون لتقارب مرفقيه» و هو محمود؛ قال الجعدى: فى مِرَقَفَيهِ تَقارُبٌ» و له يؤكةٌ زَوْر كججبأة الخْرّم قال ابن برى: اليتأةٌ خطَّبةٌ الحَذّاء 
فادها منادر ترس فى اسعدازتهاء واقيل »لحرت من الخبل الرائع الخطو و تيقد يتيكة أو ظلفه ور قدو ألم قله ادو أنشند 
ثعلب: قياماً َجلْنَ عليه الناتٌ» ين شن بالظلوفٍ انْتِسَافا عجلن عليه: على هذا الموضع؛ بِنْيتفنه: يَنْسِفْن هذا النبات: يقلّغنه بأرجلهن قبل 
أن يبلّغ. و النَسَتُ القَلْم. و سف كثرقاً: خطا. و ناقة شوف: تدسف التراب فى عدوها. و القتمفٌ البناة: استأصله. أبو زيد: تدحت البناء 
نَشفاً إذا قلّغته و الذى يُنْسَتُ به البناء يسمى مِنْس ف و المِنْس فَهُ آله يقلع بها البناء. و تَسَفّ البعيرٌ الكلا ثفاً إذا اقتلعه بمقدّم فيه. و 
نَسَفَ البعير برجله إذا ضرب رجله بمقدَّم ١١‏ ...» و كذلك الإنسان. و يقال: بيننا عَقَبَهُ نَسُوف و عقمَبةُ ناشطة أى طويلة شاقة. اللحيانى: 
البق لوله والشق لونه والشمع لونه يمت والحدة قال بشبرنين أ. بى حازم يصف فرساً فى مُحظّرها: قوت الجزام يوزليها؛ يليد 
حَواء طَبيها العبارٌ يقول: إذا استَفْرعَت جَويا دمت جزامها بمرْقَمَئ يديهاء و إذا ملأت قُروجها عذواً سد العُبار ما بين طَتِيئِهاء و هو 
خواقو نو تت الع يطتله لقره ذا شط مله الزن عر محف عن رتت القع يدق شر ترقت غويله و اللقافة ما سقط من 
القىم دنسو عض اللحاتن به اماف لشو و النّشف: تَنْقِية الجئود من الردىء؛ و يقال لمنْحُل مُطوّل المسف. و نَسَفَ الطعام 
نيتفه كتدفا إذا نقضه..و يقال: اغزل الْنُسافةُ و كل من الخالص. و نَشفٌ الطعام: لتشهرو الملضيف: هَنٌّ طويل أعلا-ه مرتفع و هو 
مُتَصَوّب الصدر يكون عند القاشرء و منه يقال: أتانا قلذق كأن نع منشف قال السوهرض: حكاها أو تصن أحمدين حات. و المتففة: 
الغؤبال. و كلام تيديف: خفئء هُذْلِيهُ؛ قال أبو ذؤيب: فَألْمَى القوم قد شَرِبُوا فض مُّواء مام القوم» مَنْطِقَهِم تيف قال الأمسمعس: أئ 
يَنْتُسِفُون الكلام انْتِسَافاً لا يُتمُونه من لقره يفون به رويداً من الفرق فهو خفى لثلا يُندّر بهم و لأنهم فى أرض عدقء و قوله فضموا 
أب كما واسجرا لسو ةرام ورعالس بوبيلاك هما يَتَنَاسَفان. قال ابن برى فى قوله فضّمَوا أى كفُوا عن الكلام؛ و قيل: اجتمعوا 
أمام قوم آخرين. و اَْسَُوا الكلام بينهم: شتوو قروو يحتفت القسطارة ققد نيت الأقاق 

6 كد ياف بالأصتل: 
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بفيه يَنْيدفها نَش فا و مَنْس فاً و مَنْيدفاً: عضّها فتركك فيها أَثرا؛ الأخيرة كمؤجع من قوله تعالى: إِلَى الله مزجفكم» *. و تركك فيها نّسِيفاً أى 
أثراً من عَضَّه أو الحصاصٌ وبَرِ؛ قال المُمرّق: و قد تَدَدَّتْ رلى, لّدى جَنْبٍ غَوزهاء نيديفاً كأفحوص القَطاة المُطرّق و اللدييتُ: أثر 
كذم الجمار و أثر رَكض الرّجل بجنبى البعير إذا انحصٌ عنه الوبر. و يقال للحمار: فاتيت ةنكم ذا أحنالدل لها أن هوا 
فقى ترس و يقال انعد دهن ف حس قاف تحقا |ذاسره روج كته برسلهوو انقدنيت القدرق افيا و يقال لفم الحمار: 
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مِنْسَفه و قيل: مَنْسف. و نَسَفَ الحمل ظهرّ البعير نَش فا و انْسَمِمّه: حص ما عليه من الوبر. و ما فى ظهره مَنْسَفْ: كقولكك ما فى ظهره 
مَضْوَب. و النَّشِمَهُ: ججارة يُنْسَف بها الوَسخ؛ قال ابن سيدة: حكاها صاحب العين» قال: و المعروف بالشين. التهذيب: و ضرب من 
الطير يُشبه الحطاف يَنْتسِف و يسمى النّسَافء و بالسين. النثدِمَُ: من حجارة الحو تكون تخ ذات تخاريب يُنسف بها الوسَدحٌ عن 
الأقواقى اعسات وكيك لاله ققد رساك في انقب ركعت السو يه 21 11 شري با انا المت لاله بلي 
فاض. و الكَقَفٌ الطفن مثل التزغ. و كفٌ: كورة. ابن الأعرابى: يقنال للرجل إنه لكثير الليتيف» و هو الشرال. يقال: أطال كيتيفه أى 
مانو الله أعلم. 
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:كفت النائه ويس :كيدفن الأرع اقطان الاسم اللكت و تنث انناف ليله كقنا و نيت لهجن طدير أركيره يرقا أو غيرها: 
ابن الكت اللشت مصور تفت التعرض الما بلق نه لتفا و نشت الورك اعد «الكين تكله تنه اشريهة و اكففه كذ لك اوفى 
ديت ا أنهء عليه السلام؛ قال لنا اكبيروا بيعتكم و انُضَحُوا مكانها و انّخِذوه مسجداًء قلنا: البلد بعيد و الماء يَنَّْفُ؛ قال ابن الأأثير: 
أعزل التقق فغيول الناف قن الأرضي و الثردية بقال: نفتت الأوض الماء ثلفه تننا شرع و الشافَة: ما نَشْ من الماء. و أرض تشفة 
نه النَسَْء بالتحريكك. إذا كانت نَنْشَّفُْ الماء» و قيل يَنْسَّفْ ماؤها. ابن السكيت فى باب فَعِلَ و هو الفصيح الذى لا يتكلم بغيره: و 
من العرب من يفتح نَشَّف الحوض من الماء ينف فه و تَقَدَ الشىء يَنْفْدُ لا غير. ابن بزرج: قالوا نَشْدفَت جَرنُك الماءً و نَدَّفت تَنْسَّفْ و 
نشت و النّمَْةُ: الشىء القليل يبقى فى الإناء مثل الجزعة؛ هذه عن أَبى حنيفة. و الْشَمَفَ الوسَحٌ: أذْهبه ممشحاً و نحوه. و التّشْفَةُ و 
النْفْفَة الحجر الذى يُتَدَلّك به سمى بذلك لالْتِشَافِهِ الوسخ فى الحماماتء و الجمع نِشَّفّ و نِمَافُ فأما النَمَفْ فاسم الجمع و ليس 
مجيع لأن قلةو زقلة لبس دا يكشر فق تكله و نقايزه تلك وللكه و لف وعلوه كله دن سبو البق التق ول العاء فين 
الأرضيونو ا لكك ممه فعا اندو الاثياز بوكر ساسية 6 نباعب كه قم لل انها اوهو القا َنََى به الوسخ فى الحمّامات؛ 
سَمَِيت نَسّفَهُ 0 الماء. و قيل: سميت تَشَفَةُ لانِشَّافها الوسَحّ عن مواضعه. 
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الأصمعى: النّشْفْء بالتسكينء و الّمّفْء بالسدر يكن تجار لعفاو ع سو كانه مغكرككه الو الهدة تقل قال ابن درسو نظ كان 
و لق و قلكة و فلك و حأ و حك و بكرة و بكر لبكرة التى فى لغة من أسكن بكرة و لزبة و لرَبَ؛ و قال أبو عمرو: النَمْقَهُ الحجارة 
لتى لكك بها الأقدام؛ قال الشاعر: طون الب 6ق ةله ون كال 11 يدا مقي كله وفان الو التشقَة» بكسر النون وق ديك 
عمار: أَنّى النيئ» صلى الله عليه و سلمء فرأى به ص فرة فقال اغسلهاء فذهيِتٌ فأخحدْت تَقَّفَةُ لنا فلكت بها على تلك الصّفْرهُ حتى 
ذهبت؛ قال: الَف بالتحريكك و قد تسكنء واحدة النَمَفْ و هى حجارة سود كأنها أخرقت بالنار و إذا تركت على رأس الماء قت 
و لم تقُص فيه؛ و هي التى يتك بها الوسخ عن اليد والرجلء و مندحديث حذيفة: أظلتكم الفتن ترمى بالنَمَف : ثم التى تليها ترمى 
بالوَضْفه يعنى أَنَّ الأول من الفِتّن لا تؤثّر فى أديان الناس لحقّتِهء و التى بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رض فا فهى 
أبلغ فى أديانهم و أثلم لأبدانهم. و الَشْفَة: الصُوفَهٌ القن لقت نهنا الماء م ل رن: الصحاح: وَالنَسَّافَدُ التى يتنك يها المالة: : وفى 
الحديث: ليرد سس الم بار نَْافةُ يتَشْفْ بها غُسالهُ ونجههبعتى عثديلًا ينسح به وضوءه. رذن مسو أ او 
فقمت أنا و أم أيوب بِقّطِيفة ما لنا غيرها تَُمَّتُ بها الماء.و الْمَافَُ: الرَغُو و هى الحفالة. ابن سيدة: اَمَو الَْْاَ رعو التى تعلو 
الى ل ا لايل والق رذ علييي هو الزئده و قال اللحياتي: هو رَغُوه اللبن» و لم بخص وقت الحلب. و الْتشَفَ الْتَّاقَة: أخذها. و 
نمه أعطاه النُشافة. و يقال للصبى: فى أى أعطنى التّشافَةُ أشربها. و تَشَّفَت الإبل أى عبازت لألبانها ثشافة. و يقال: اكقَف إذا 


شرب التّقَاقة. حكى يعقوب: أمست إبلكم تُنَشُفُ و تُرَغْى أى لها نُشافة و رَغْوةُ من التنْييف و الترخية. النضر: نَشّفْتٌ الناقة كنيديفأ و 


0 
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هن ثاقة لكتن دور أنه اشامدة اذا وب لسن :فى اترغيااليف وإتماطعا «لكد سين ند ناهيابو القاقة واتدندها 
أخذت بمغرفة من القدذر و هو حارٌ فتحسّيِته. و النَشْفْ: اللون؛ و يروى بيت أبى كبير: و يياض ومجهكك لم تيل أسراره مِثْل الوَذِيلكُ أو 
كنَشْفٍ الأنْضْر و الُشِفَ لونه: انتّقع؛ حكاه يعقوب. قال: و السين لغة. 


نصف؛ ج4) ص: 717٠‏ 


:القت شقن الصو ارخ سيطةة:اللطكوو ا لضثه» بالضي والسيت ولعت ارصن ابو عض اج سراي الكمال ةد 
]تين نانع فليا الس رف الحديث: الصبر نِضف الإيمان؛ قال ابن الأأثير: أراد عجر لقم أن اليادة بواة مكدو 
رو لي ل ا وتَضِفَ 
الشىء ب نلك دلق قاو اندو الشتةي كله 520 والقتضف من القترات: الذى يُطبخ حتى يذهب نضفه. ونَضَفَ القَدَّح 
يَنْصفْه تَضفاً: شرب نِضْفّه. و نَصَفَ الشىءٌ الشى: يَنْضْفه: بلغ نِضْفّه. و نَصَفَ النهارٌ تنضف 
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امشو و اقضت و الطته بلع نع عه و قله كل ماقلع مطدهه فى <اندقند الطتؤ و كل طابيلة تطبنقه فى عر نك لقت و قال 
السيب ين علس يضق غاضا ف العدر على 53 ضف النوناف النناة عاباه و وفتديالكين لا يدوق آراد اضف النياة و الماء 
غامره فالْتَصَفٌ النهارٌ و لم يخرج من الماءء فحدذف واو الحالء و نص فْتٌ الشى إذا بلغت نِطفَه؛ تقول: نَصَهْتٌ القرآن أى بلغت 
النصف؛ و نَصَفَ عُمرَهِ صف الشيبٌ رأسَه. ويقال: قد تَصَفَ الإزارٌ ساقّه يَنْضُ مها إذا بلغ نصفهاء وأنقفالأن علدب البدل: 5 
كنت إذا جارى دعا لِمَضُوففء مر حتى يَنْضف الساقّ بِرّى و قال ابن مادةً يمدح رجلا: وى مطل لاباضت القناق للب أجل ل 
وف كاف ط اعتعايلة يدك و معنف اللطاة عردو افك رز لكر توه ونش اه ليذ ولف ا واف كيف تناه النقك | لكاتو 
كذلك الكوز إذا بلغ نصفه؛ فإن كنت أنت فعَلْت به قلت: أَنصَفْتٌ الما الحبٌ و الكوز إِنْصَافاء و تقول: أَنْصَفَ الشيبٌ رأسه و تَصّفَ 
نْصدِيفاء و إذا بلغت نضف المَنّ قلت: قد أَنص فته و نَصَفْتُه إنْصَافاً و تنْصديفاً و أَنْصَ فْنّه من نفسى. و إناء نَض مَانء بالفتح: بلغ الكيل أو 
اماد اماو نماي ال ل .ولت قال لكم و ل للعو تو الالجداء اعت أده قينا ناواو نلا وفنا نيلا فين 
امالك الى لظن ماه لله لواو 1 ريق طون رق الالوراى والقق اققد ولال قل ملام عو ا عمق يوق اللو 2 
الوئّر: موضع الْنُصف منهما. و مَنْضَفُ الشىء: وسرطه. و فقت هم الطر يوون الحهار وى "لاني وا سوم و العتقق: افك 
الطريق. وفى الحديث: حتى إذا كان بِالمنْصَفأَى الموضع الوط ب ين لكر هع وانتفيت اللبن تو التياوة وس القت النياةه 
اخس وك سس يفال اقضت العار أضا أ امعط و دكت 1 نَضَفَ؛ٍ قال الفرزدق: و إن تبْهَنْهُنّ الولائدٌ بعد ما تصعّد يومٌ 
الصَّتِفْء » أو كاد ينْضْفُ و قال العجاج: حتى إذا الليل انما نَضّفَا و كل شىء بلغ نصف غيره فقد نْصِ مه و كل شىء بلغ نضف نفْسه 
تكن لضت ابن السكيت: تضق الغياة "اذا اقست فو لقنت النياة اذا الضيت. و نَصَّفْتٌ الشىء؛ إذا أخذت نصفه. و تَنْصِيفُ الشىء: 
00009 اا 5 
والض كذ كلالك أيياًء كان اعت قمر هالا هب واف كن 3لككه النااس فى قر نز له تك فقو أو تساف و الاوشر فيا فى عولكك 
القَدَرُ و إن توك فقالوا: إنها 6 إن الث نيا الذى غْيّرا لون 

(0.: فى هذا البيث إقواء. 
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أنشده ابن الأعرابى. ابن شميل: إن قلانة لعلى نض ها أى ضف شبابها؛ و أنشد: إن غَلاما عَوَه جَوِضَيَةُ على كَفْسها من نفيه لصيف 
الكو قية لظو الكثيرة القرسةه و قبل التعنت ا بالتسريكته الم أقنين الخذفة و الشيكلة و تسيغيرها لصيف باذاهاك لأنبا سقةة وق 
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قصيده كعب: شَّدَّ النهارٍ ذِراعَئ عَتِطلٍ نَصَفٍ النَضَفْء بالتحريكك: التى بين الشابّة و الكهلة» و قيل: الضف من النساء التى قد بلغت 
سار سوه وما كلإ عراسي ولاس رناة ود مطاترر يازا ساق مرحي قار 
نُضْفٌ و نُضْفْ؛ الأخيرة عن سيبويه» و قد يكون النّضَفْ للجمع كالواحد, و قد تَصّفَ نَصَّفَ. و النصيف يف: مكيال. و قد نض فَهم: أخذ منهم 
النّصف بَنْضٌ مهم نَض خا كما يقال عشّرَهم يَعْشّرُّهم عَشْراً. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: لا تسبُوا أصحابى فإن أحدكم لو 
أنفق ما فى الأرض جميعاً ما أدركك مُدٌ أحدهم و لا تنه قال أبو عبيد: العرب تسمى انف النّصِيف كما يقولون فى الُشر العشير 
واف اللين قيناو انفد تملنة: بن الأكوع: لم يَْذّها مذ ولا نَصِيفُء و لا ُمَِرات و لا تغجيثُ لكن غذاها اللبن الحَريُ: العخضص 
و القارصٌ و الصَّرِيتٌ و النّصديف: الخمارء و قد تَصَّفّتِ المرأةٌ رأسها بالخمار. و التَصَفّت الجارية و تَنضصّفَت أى اختمرت: و تُصّفْتُها أنا 
تدردانوهه التحديث فى اصطلة الحو العنة و اتويت مداع عن رانها غير من الدانيانومافهاة هل الكان وقيل المقكر هته 
قول النابغة يصف امرأة: سقط النّصِيفء و لم ترد إسقاطه قُتناوَتْه و انا باليدِ قال أبو سعيد: النَصِيف ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها 
كلها سي يزاين لألواتقت بين الناسى بو رينها فتسيو | سارت عنياة الو لايل على هكد طقال فول النازقة شط اللصيته لأ 
لصيف إذا جعل خماراً فسقط فليس لسثرها وجهّها مع كشفها شعرها معنّىء و قيل: نَصتيف المرأ مِغْجَُها. و اللَضَفُ و النّصَ كَةُ و 
الإنضاف: إعطاء اعقب وناقن] اتضت امشهرو اقيق ارح خالهة لكان وك اماه انض 13 اين الأعيان: الت ]ذا اعد الس 
أعطى الحق. و النّصَ مَهُ: اسم الإنْصَ افء و تفسيره أن تعطيه من نفسك النّضَف أى تُغطيه من الحق كالذى تستحق لنفسكك. و يقال: 
لنت من فلادن أخدت حقى كمَنًا حتى صرت أنا و هو على النُصَف سَواء. و تَنَصّفْت السلطان أى سألته أن بن مَنى. و النَضْفُ: 
الإنصافٌ؛ قال الفرزدق: و لكنٌّ نط هاه لو َرَت و ترئنى بتو عبد شّ.مس من مَناٍ و هاشِم و أَنْصَفَ الرجل أى عدل. و يقال: 5 
من نفْسه و انض هت أنا منه و تَناضَِهُوا أى أنصف بعضّ هم بعضاً من نفسه؛ وفى حديث عمر مع زتباع بن رووح: مَتى أَلْقَ ِنبا بن رَوْحٍ 
ببلدي لى الْنَضْفٌ منهاء يَفْرَع السّنَّ من نَدَمْ 
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النَضْفء بالكسر: الانْيضافء و قد أَنْضَِ هه من خصمه يُنْصِفُه إنْصَافاً و تَصَفَهِ يَنْصِفُهِ و يَنْضَفُه فا و نِصَافَة ونَصَافاً و نِصَافاً و أَنْصَفّه و 
قي كاد عدي الجوهرى: تتَصّفَ أى َهدم؛ قالت الخحرقة بنت النعمان بن المنذر: فيا نَمُوسُ الناسء والأمرٌ أَرْناء إذا نحي فيهم 
شوق تتصّفُ فأفَ لدنيا لا يدوم تُعيئها؛ تقَلْبُ تارات بنا و تَصِرَفُ و يقال: تتصّفته بمعتى خدشه و عنبدته؛ و أنفد ابن برى: فإنَّ الإلّه 
تََصَّفتُم بأنْ لا أَعُّ و أن لا أحوبا قال: و عليه بيت التحرقة بنت النعمان بن المنذر: إذا نحن فيهم سوقة تَتَنَضّفُ و َصَفٌ القوم أيضاً: 
خدمهم؛ قال لييد: لها عَلَّلّ من زازقي و كشفٍ بأَيْمانٍ ثم يَنْضّ مُون المقاولا قوله لها أى لظروف الخمر. و النَّاصِفُ و المِنْصَفء 
كب ميو لكاديوو قال عادر :الو و هتوالت يللو النغاده روفي جديية اشاس رفس الللاعنهماء أنه ذكر داود. 
عليه اللسلام» فثنال: دخخل البحراب:و أقعد يتصعاً على الثابة يعتى خادماء و التجمع تاص تقال ابن الأن اليلضف: ؛ بكسر الميم؛ 
الخادم, و قد تفتح الميم. ديق اواو ار رضي الدع توائتي كات ازع لاني من لني ادال تق لت تسل كان 
دوا سرعات وكا أى نخدمته. و النَِعَ: الخُدَّام واحدهم نَاصِفٌء و فى الصحاح: و النّصَف الخدًَام. و تَنَضَّقَه: طب 
مَعْرُوفه؛ قال: فإن الإله 5 تكد أذ ل كرون ذلا اعاناو نا ار ا لي ا 
عنّى علَة ير ِل الكاؤب أنى عَرِضْتٌ إلى تَنَاصُف ولجههاء عَرَض المحِبٌ إلى الحبيب الغائبٍ أى الل تقتء و قيل: معناه خِدّمة وجهها 
بالنظر إليهء و قيل: إلى محاسنه التى تقسَمت الحسن قاصَفَئِْ أى أنصفٌ بعضّها بعضاً فاستوت فيه؛ و قال ابن الأعرابى : تَنَاضصْفْ وجهها 
محاسقها أنه عليااه حترنة يُنْصِنُ بعضها بعضاً يريد أن أعضاءها متساوية فى الجمال والحي كك فيا قت معنا امت 
قال الجوهرى: يعنى استواء المحاسن كأنَ بعض أعضاء الوجه أنصف بعضاً فى أخذ القشط من الجمال؛ و رجل مُتَنَاصِف: مُتساوى 


العوداتريوو الت [ةالعدى سيدة: القن 1ل اسار حصو انيار والمتاصف: أوقية ميقان والترافش» صخور فى مَناصف اباد 
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الوادى و نحو ذلك من المسايل؛ و فى حديث ابن الصَّبِغاء: بين القرانٍ السَّؤء ء و النّوَاصِف جمع نَاصَعَهُ و هى الصخرة قال ابن قرو 
يروى ... التراضُّف. و النَوَاصِفٌ: مجارى الماء فى الوادى؛ 

لبان المريوج لاض تن 

واحدتها نَاصدِنَُ: وأنشد: لاا سه ِينٍ بالنواصِف من ذَد و ااه من الأرض: وحية يها بير لااتكون تاصرغة إلاولها شجر.و 
النَاصََهُ: الأأرة ض التى تنبت النّمام و غيره. كال اراسي النَّاصدِفَهُ موضع منبات ينّسع من من لواف قال الا علس كح دُولٍ ‏ توْعى 
النُواصِفٌ من تَْلِيتٌ قَفْرا تلا لها الأشلاق و النَّاصَكَةُ: مجرى الماء» و الجمع النوَاصِفء و قيل: لاصف أماكن بين الغلظ و اللي و 
أنشد قول طرفة: كأن دوج المالكلق غذوة خلا س فين بالنّوَاصضِ من دد و قيل: النّّاصف رحاب فق الأرقن وكا موضع؛ 


قال: بنَاصِمَُ وين أو يمحي 
نضف؛ ج44 ص: 106" 


القت القهو الوااحدة كتقو أشن كذا أي الفاح يَوْمَهُماء يُكتّشان 0 المَعْدِ و النَضَمًا ابن الأعرابى : أنصَفَ الرجل إذا دام 

على أكل اللَضَف و هو الصّعتر. و مرّ بنا قوم نَضد هُون نَجِسُون بمعنى واحد. و نَضَفَ الفَعِديلُ جميع ما فى ض زع أمه لض هه و لضفه و 
انْتَضَمّه: شربه جميعه. و الْنَضَفَ ما فى الإناء: شرب جميع ما فيه. و انق فت الإبل ماء حوضها: شربته أجمع؛ قال: وقد يقال ذلكك 
بالصاد, و نََّ هت ما فى الإناء مثله. و انْتَضَ هُنّه: مثل لعقته. انيت تعد ماق من الاك الك بالقادا انار لكك 
بياكس تنا ربو قال انو اجدعى القصييي» 12ل 3 الاق ارقت ذا فيو فاليا ون 3 كا سلفم ارو عابي 
انق اما الفصواص وقتال ةعول مسقيو عاق و عسو يوقي نا فاوعوانيى انوي ان عواننا الحبعاف 
المناضف 


نطف؛ ج1, ص: "ا" 


#الطت ]الغ : العدبيه يقال هم أهل الرَيْبٍ و النَطف. انق سيدة: نطف تطفا و َف له بعيب و قَذََه به. و قد تف بالكسرء نطف 
وتَطَافَةُ و لطوقة) قهو كنت: عات و أرات: و يقال: هو ينا قوم تَطفون كعد فون و َرُون تَجشون كقّار. و التَطَف: التَطخ بالعيب؛ قال 
الكميت: قَدَعٌ ما ليس منكك و لست منه؛ هما رِذْقَين من نْطضٍ قَرِيبُ قال رذفين على أنهما اجتمعا عليه مترادفين فنصبهما على الحال. و 
فلاسن يُنُطف بسّوء أى يُلَطخ. و فلان يُنُطف بفُجور أى يُفُدَّف به. و ما تَنَطَفْت به أى ما تلطحُت. و قد نَطِفَ الرجلء بالكسرء إذا انهم 
بويك و الطفهدخيره, و التقنث" الرسل القربب. و ]لالط بهذا الأثر آى.متهب» واقد قلت بو لطت كلقا فهدماا ويوقع فى نلك أى هد 
و فساد. و َف الشىءٌ أى فسد. و نطف البعير تَطَفا فهو نَطِفٌ: أشرفت وَبَرَئُه على جوفه و نَقّبت عن قُؤاده» و قيل: هو الذى أصابته 
العْدَّهُ 

ل عارسن 

فى بطنهء و الأنثى نَطَفَُ. و النَطفٌ: سساح د راط ارح رتسام احور لماج كَوْسَ لهل لنّيلفٍ 
المخجوز قال ابن برى: و مثله قول الآخر: شدّاً على سُروّتى لا تَنْمَعَفْ إذا مَدَهِتٌ مِشْيَةٌ العَؤْدٍ النَطِفْ و رجل نَطِفٌ: ترات شَبجته على 
ذماغه. و تياف من الطعام بنْفُ نطف بم. و التقلف: علة يُكوى منها الرجلء و وجل تلفٌُ: به ذلك الداء؛ أنشد ثعلب: و اموا 
فؤلابة يكرى اكولته كاه مَنْ يُتَلَى عليه يتف 1١‏ و النَطْتُ: عَفْر الججرح. و نطف التجوح و الراج تَطفاً: عقره. و النَطفُ و النطتُ: 
اللواق القبنافى اللوكه و قل الضغار ميك و قر ات القدط نو الواسذة مل كل ذلك لللقةاو لاقف تشيييقه بتطر اتنا و امفيك 
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بالتحريكك: القُرط. و غلام مُتَطّف: مُقَوَط. و وصيفة مُنَطَفَّهُ و متَنطَفَهُ أى مُفَرَطهُ بتُومَتَ قُوْط؛ قال: كأنَّ ذا قَدَامِةُ مُتَطفا قَطَف من أغنابه 
نا كانااو قال الاعف تقس ياو اعسات ل اتلك نتلط أشقل القريال دل و قلقت العراة قل #توطق يناتو الخطافة: 
القلبل نين المادة و قبا الماء القليل ينقى فى القربة» وقيل: هن #الشوعة ولا فعل لللطفة..و اللطقذة: الماء القليل ييقى ف الذّلوة عن 
اللحيانى أيضاًء و قيل: هى الماء الصافى» قلَّ أو كثر» و الجمع تُطف و نطافء و قد فرق الجوهرى بين هذين اللفظين فى الجمع فقال: 
النَطفة الماء الصافى؛ و الجمع التطافء و اللْطفة ماء الرجل؛ و الجمع تُطف. قال أبن متصورتن الغريت فقول الشرنية القليلة افقو للماء 
الكثير نُطفةء و هو بالقليل أخصء قال: و رأيت أعرابياً شرب من وَكية يقال لها َي و كانت غزيرة الماء فقال: والله اثيا لطنة بازدةة 
قا ذو الرمة فجمل الخمر تطفة تلع حاء الفؤن'فى تلق الكفر وف الحدية: قال متكا ها بعد العو اد وهاء لطلة قن 
إداوة؛ أراد بها هاهنا الماء القليل؛ و به سمى المني نطف لقلته. و فى التنزيل العزيز: ألَمْ بك تُطْفَة مِنْ مني يُمْلِ. وفى الحديث: تخيروا 
لُتطفكم؛ وفى رواية: لا تجعلوا تُطفَكم إلا-فى طهارة؛ و هو حث على استخارة أم الولد و أن تكون صالحة؛ و عن نكاح صحيح أو 
ملكك يمين. وروى عن النبى» صلى اللّه عليه و سلم» أنه قال: لا يزالٌ الإسلامٌ يزيد و أهله و َنْقُصٌ الّرك و أهله حتى , يسَحِيرٌ الراكين 
بين النْطفَكيِن لا يخشى إلا جور أراد طفن بحر المشرق و بحر المغربء فأما بحر المشرق فإنه ينقطع عند نواحى البصرة» و أما بحر 
المغرب فَمنْقَطعُه عند القُلم؛ و قال بعضهم: أراد بالنُطفَِن ماء الفُرات و ماء البحر الذى يلى مدَهْ و ما والاها فكأنه. صلى الله عليه و 
سلم أراد أن الرجل يسير فى أرض العرب بين ماء الفرات و ماء البحر لا يخاف فى طريقه غير 

)ووذ هذا اليك فق عادة بدات او قه ست يذل حاف 
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الغلال ع الفور عن الطريق» و قبل: أواد بلطن بحر الروم و بحر الصين لأن كل نطفة غير الأخرى» و الل أعلم بما أراد؛ وفى رواية: 
لا يخشى جورأى لا يخاف فى طريقه أحداً يجور عليه و يظلمه. وفى الحديث: قطغنا إليهم هذه الْتطفةًأى البحر و ماءه. ون عديك 
على» كرم الله وجهه: و مهلها عند اناف و الأغشاب: يعنى الإبل و الماشية؛ التّاف: جمع تُطفة يريد أنها إذا وردت على المياه و 
العُشب يدَعُها ترد و ترعى. و النطَفَةُ: التى يكون منها الولد. و النَطفْ: الصبٌ. و النَطِفُ: القَطر. و نَطفّ الماءٌ و نطف الب و الكوز و 
قوسا سنو بطق تطقاو تطوقا و حلاف ا 
اكت و تلت الماة يلت ولت اناق تيا قييا: وفى صفةٌ السيد المسيح, على نبينا و عليه الصلاةً و السلام: يَأ 5-0 
م ا ا ا ا 
ظُلّهُ تنَطفُ سمناً و عسلًاأى تقطر. و التْطَافةُ: القُطارة. و النطُوف: القَطور. و ليله تطوف: قاطرة تمطر حتى الصباح. و تَطَفّت آذان الماشية 
و تَنطَفَت: ابت بالماء فقطرت؛ و منه قول بعض الأعراب و وصف ليلة ذات مطر: تَُطف آذان ضأنها حتى الصباح. و للَاِفُ: القِيط 
لأدنه يتف قبل استط رابه أى يقر قبل مُحثورته؛ و جعل الجعمدى الخمر الفا فقال: و بات ريق ينض حون كأنما رمو الفا من 
أَذْرعاتِء مُفلْفَلا و التتطف: اق نو عاب 5 مدو لسعاي قال اسع قولهم لو كان عنده كثرُ للف ما عدا؛ قال: هو 
اسم رجل من بنى يبو كان فقيرا فأغار على مال بعث به باذانٌ إلى كسرى من اليمنء فأعطى منه يوماً حتى غابت الشمس فضربت به 
العرب المئل؛ قال ابن برى: هذا الرجل هو الَف ؛ وو الخعرس الس د بن الحرث بن يَُْوع و كان أصاب عَيتّن جوهر من 
اليس التى كان باذالٌ أرسَل بها إلى كسرى بن هُرمر فانتهبها بنو حنظلةً فقِّات بها تميم يوم ص هْقه الم و رأيت حاشية بخط 
الشيخ رقف لديف العناطت »نص اللفوكال قال ادن دوك فى كنات نيا ف للك ةا طلا قال ابرق ور و قال« النطف رسجل 
من بنى يربوع كان فقيراً يحمل الماء على ظهره فينطف أى يقطر و كان أغار على مال بعث به باذان إلى كسرى. 


نظف؛ ج4) ص: 198 
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النطافة: التّقاوة. و النَطَافَهُ: مصدر التَنْظيف و الفعل اللازم منه نظف الشىم» بالضم, تَطَافَه فهو تُظيف: حشن و بَهُوَ و نَطَفَهِ يَنَظفه 
قينا الى نادو الحدية؟ آن اللدسار كه وهال كتينت يف اللطافة قال ان افر قات الله كباللاهن ده من رسنائق اليدديق 
وكغاليه فى ذانة عن كل تقص» وخته النطاقة"من ظيره كتاية عن خارص االنظيدة واضي الندر كه و مجافة الأغراك ف اطافة القاب عن 
الغتَلَّ و الحقد و الحسد و أمثالهاء ثم نظافة المطعم و التملبس عن الحرام و السبَهه ثم نظافة الظاهر بملابسة العبادات. و منهالحديث: 
َظْهُوا أفواهكم فإنها طرق القرآ نأى صُونوها عن اللو و الفخْش و الغيبُ و النميمة و الكذب و أمثالهاء و عن أكل الحرام و القاذورات 
والحك عن تطييزها من التجانبات و السوال: .و اشلظلت: 
لسان العرب؛ ج4» ص: ا" 
تكلّف النظافة. و اش مَنْطَدْتُ الشى: أى أخذته نظيفاً كله. وفى الحديث: تكون فتنة تَسْتَئْظِفٌ العرب أى تَسْتَؤعبهم هلاكاء من اسْتَنْظَفْت 
الشىء إذا أخذته كله؛ و منه قولهم: اسِمَنْظفُتٌ ماعتده و استغنيت عته. و المنظمة: شكهة تتخذ من الخوص: و اسْتَنْظفٌ الوالى ما عليه 
من الخراج: استوفاه» و لا يستعمل التَّنْظِيف فى هذا المعنى؟ قال الجوهرى: يقال استئْطَفْتٌ الخراج و لا يقال تَطَفته. و نَفَ الفصِيلٌ ما 
فى ضوع أمه و العطَقَه: شرب جميع ما فيه و الَف أنا كذلكك. قال أب متضوو و اناف غند العرب:اللتطن واقن 3 وعللت كاذه 
من رائحة عْمَر أو تَفى زُهومة و ما أشبههاء و كذلكك كشل الومّخ و الدّرَن و الدّكّس. و يقال للأْنان و ما أشبهه: تُظيفء لتنظيفه اليد و 
الثوب من عَمر المرق و اللحم و وضّدر الودك و ما أشبهه. و قال أبو بكر فى قولهم نَظِيف السراويل: معناه أنه عفيف القَوْجء يكنى 
بالسراويل عن الفرج كما يقال هو عفيف المتزر و الإزار؛ قال متمم بن تُوبْرهُ يرثى أخاء: لو كّمائله عَفِيتُ المترّر أى عفيف الفرج. 
قال: و فلا.ن نجس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج . قال: و هم يُكنون بالثياب عن النفُس و القلب. و بالإزار عن العفاف؛ و قال 
غيره: : فكت بالوّمح الأصَمْ ثيابه و قال فى قوله: فشَلّى ثيابى من يبك تَنْسَلٍ فى الثياب ثلاثة أقوال: قال قوم الثياب هاهنا كناية عن 
الأمر؛ المعنى اقطعى أمرى من أَمرككء و قيل: الثياب كناية عن القلب؛ المعنى سلَى قلبى من قلبكك؛ و قال قوم: هذا الكلام كناية عن 
الصريمة يقول الرجل لامرأته ثيابى من تيابكك حرام و معنى البيت إثى فى خُلُقَ لا توص ينه فاط رهيتى» و.قولة تنشل كبين و تُقْطم و 
نسَلتٍ السنّ إذا بانت؛ و نسل ريش الطائر إذا سقط. 


نعف؛ ج4) ص: 111 


:الَعْت من الأرض: المكان المرتفع :فى اغتراض» و قل: هو ما الخ دعن الفش و غلظ و كان فيه طرعود وامبوط» واقيل#هو نانحية 
من الجبل أو ناحية من رأسهء و قيل: اللّغْف ما انحدر عن ِلّظ الجبل و ارتفع عن مَمجرى السئلء و مثله المَئِتُء و قيل: انه ما ارتفع 
فق الررفعك تن ل راطى بو لني قيطا رسن كل كك تت لذ الاك الى انما قو لقن قر باقر بها لكت كعدو من شرزونة اهيز 
و ارتفع عن مُنْحَدَر الوادى فما بينهما تغف و تَررْوٌ و حََئِتَه والجمع نتواف. و تَعَفٌ الرملة: مُقدّمها وها اسكرق متهاء قال ذو الرمة: 
قطَعْتٌ بَِعٍْ مَعْقّلةٌ البتدالا يريد ما استرقّ من رَمْلهه و الجمع من كل ذلكك نعاف. و نِعافٌ نعف على المبالغة: كبطاح بُطح. و فى 
الؤادرة أعدف ان الث و راعته وظادقيا ورضافها وقالددياء كل هذا تاها واتعف الرسا ارش تهنا والتقفة: غؤابة النكل: 
والقدة: دم يَضُرب خلف شَوْخْ الآخل. و النعَفَةٌ و النَعفَة: أدمة تش طربُ خلّف آخرة الك هن أعلقه ورهن لدبا والنقانة ون 
9 هش23231 
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ابلافة عله اوخر» قال ابن الأدره لقا بالسر كه اده اد قير ايع فى اشر الركل ومن قب الء يكون مع الراكبء و قيل: 
هن فدكلة مق ققاء اليكل لتم عورا وكرة عن العرسوى اتعنت الل يوت كه إلى قروييو تاففة لون تعاوطكه و النفقة فين 
النعل: السّير الذى يضرب ظَهرَ القَدَمِ من قِبَلٍ وحَئيّها. و يقال: ضَ جيف تَعِيفٌ إتباع له. و الانتتقاف: وضوح الشخص و ظهوره. و يقال: 
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من أين انْتَعَفَ الراكب أى من أين وضح ومن أين ظهر. وا لمتعث: الحَدَكٌ بين الزن و السَوْل؛ قال العيث: مْنْتَعَفٍ بين التزونةٌ و 
عه 


نغف؛ ج4) ص: 114 


: التقُف» بالتحريك و الغين معجمة؛ دوه سقط مق الروك الفتميو الاب[ نولي القبيساحة الدود الذى اكرول نرت كل والعي 
واحدته تَعَفَهُ. و نَخْفَ البعيرُ: كثر تَحَفْه. و النَعَفْ: دود طوال سود و عبر و قيل: هى دود طوال سود و غبر و خضر تقطع الرث فى 

بطون الأأرض» و قيل: هى دود عقف و قيل: عُضْف تن بح عن الخنافس و نحوهاء و قيل: هى دود بيض يكون فيها ماء. و قيل: دود 
قن يكرد تن النوى إذا القوووانا سرى ذلك من الدودفلبيق تخت رف الحلرية أن جوج و مأجوج يلط الله عليهم فيؤلكهم 
لعف فيأخذ فى رقابهم؛ وفى طريق آخر: إذا كات في آخر الزمان سُلْطَ على يأجوج و مأجوج النَقَثُ فيُصبحون قَْسَى أى مَؤتى؛ 
النَعْفْء بالتحريكك: هو الدود الذى يكون فى أنوف الإبل و القنم. وفى حديث الحديبية: 23 تعدا و أصييدانة نض وت ا نريك 
الَقُفْ؛ و النّعَتْ عند العرب: ديدان تُولّدٌ فى أجوافٍ الحيوان و الناس و فى غراضة يف الخياشيمء قال: و قد رأيتها فى رؤوس الإبل و 
الشاء. و العرب تقول لكل ذليل حقير: ما هو إلا تَعَفَْكُ تشيّه بهذه الدودة. كاله للمطل الس مد باتنتارو انما أن تندة. و 
النَعَقَنَانَ: عظمان فى رؤوس الوَجَْتّين و من تحركهما يكون العٌطاس. التهذيب: و فى عظَّمَى الومجنتين لكل رأس تَعْقَتَانَ أى عظمان» و 
المسموع من العرب فيهما النكََتان بالكاف؛ و هما حدًا لين من تحت و سيأتى ذكرهما قال الأزهرى: و أما النَكََنَانَ بمعناهما فما 
سمعته لغير الليث. و التّكَتُ: ما يُخرجه الإنسان من أنفه من مُخاط يابس. و التّكَمَةُ: الث عحفّرء مشتق من ذلكك. و التكْمُ أيضاً: ما يبس 


من الذَّنِين الذى يخرج من الأنفء فإذا كان رطباً فهو ذَّنِين؛ و منه قولهم لمن استقذروه: يا تَعََة 
نفف؛ ج4)» ص: 119/4 


: التهذيب: روى الأ-زهرى عن المؤرج قال: نَفْفْتٌ السّويقَ و سَفِفتَ وهو النّفِيف و السّفيف لسفيف السويق؛ و أنشد لرجل من أزد 
شيُوءة: و كان نصيرى مَعْشَراً فطحا بهم َفِيفٌ السويق, و البُطونٌ النواتِقٌ و قال: إذا عظم البطن و ارتفع المعَدّ يقال لصاحبه ناتق 


نفنف؛ ج4)» ص: 19/4 


#اللنتضه البواءه و قبل "الهواء بين القعي فو كل لوم نهو مو أرقي مزقد و قير لتق ال قو الي 

ليزه اضوع ابض 01 

ترى قُرْطّها من حُرَة اللَِتِ مُفْرِفا على هَلَكْ فى تق نلوك الأصسيس: اللفتق مؤواة ها بين جبلية..و الثفتف: المقازة. :و اللفئاف: 
البعيد؛ عن كراع. و تَقَانِتُ الكسد: نواحيها. و تَقَانِفَ الدار: نواحيها؛ و ضع الجبل الذى كأنه جدار مبنى مشرتو تَْنْفء و الوّكية من 
شفتها إلى قعرها تَفنَف. واللفتث: أسناد الجبل التى تغلوه منها و تبط منها فتلكك تَفَانِفُه و لا ثُنبت النّقَانِف شيئاً لأنها > حَثانة غليظة 
وسنكمن ا درفو رابك الغراين القت ماين أعلى التحافة إلى اسقل ونين التسداندوال رضيو أغلى الققر إل مقلم 


نقف؛ ج24 ص: 1494 


#الليث: النَقُف كه ر الهامة عن الدماغ و نحو ذلك كما يَنْقَف : قف الظليم الحنظل عن حبه. و المتاققَة: المصارية والسيرك هلي ال[ دوين :و 


اشر سن تنا ولت رومن معطي ودر اناق وقيل: الت قري احبر القترية وقيلة عو كبر ال د هن 
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الدماغ» و قيل: هو ضربكك إياه برَمْيح أو عصاء و قد نَاقَفْت الرجل مُنَاقَفَةٌ و نقَاقاً. يقال: اليوم قحافٌ و غداً ِقَافٌ أى اليوم حَمْر وغداً 
ره و من رواه وغداً قاف فقاد صكّحف. وفى حديث عبد الله بن عمرو: اعْدّدْ اثنى عشر من بنى كعب بن لؤىّ ثم يكون اللَقُْفْ و 
التَقَافُأَى القثل و القتال؛ و النَقْفُ: شع الراس آعن توبك القعن و العروب يعلاه: رفي ديت سلوين غنبة الفزى: لايكون إلا 
الوقافٌ ثم النقَافُ ثم الانصراف أى المُواقّفة فى الحرب ثم المُناجزةٌ بالسيوف ثم الاتصراف عنها. و كَنَقَفْتٌ الحنظل أى شققته عن 
الهّييد؛ و منه قول إمرئ القيس: كأنى» غَداة البين يوم تحدّلُوا لدى سَمّراتٍ العم نَاقِتُ عَمْطَلٍ و يقال: حنظل لَقِيف أى مَنْقُوف؛ و فى 
وج كفب و اين الأكوخ: لك خذاها عنظ كفيث آى تقرف وهر أوجاى التحتظل ننه فر أ بضرنهاء فإن ضوقت غلم أنها 
مُدركة فاجتناها. و تَقَفَ الظْلِيمُ الحنظلٌ يَنقُفُه و انتَقََه كسره عن هبيده. و تَقَفَ الؤّمانةُ إذا قشرها ليستخرج ححبها. و انْتَقَفْتّ الشىء: 
استخرجته. و تَقَفَ البيضة: نقبها. و نَقَفَ الفزحٌ البيضة: نقَبها و خرج منها. و النَقف: الفؤزخ حين يخرج من البيضة» سمى باسم المصدر. 
2 يقال للرجلين جاءًا فى بقاف واحد و نِقَاف واحد إذا جاءًا فى مكان واحد؛ أبو سعيد: إذا جاءًا مُتساويين لا يتقدَّم أحدهما 
الأكييار أمكلة النتهاة يانه نو فبة وتعدةدى الك الجرات زو سق و قولهم: لا تكونوا كالجراد رَعَى وادياً و أنْقَفَ واديا 
أى أكثر بيضه فبه. و الل كالتجفة و هى وَُيدة صغيرة تكون فى رأس الجبل أو الأكمة. و جدّع تقيف و ملقوف: أكليه الأومية. و 
أَنمَفئُك المح أى أعطيتكك العظم تستخرج مُخه. بو العتتوئ:الرسل الفيت الأمدّعين القليل اللحم. وعتقات الطائرء كاك فى 
بعض اللغات. و المِنْقَاف: عظم دُوَيِْهُ تكون فى البحر فى وسطه مَشَّقّ نض قل به المّحفء و قيل: هو ضَْبٍ من الودع. و رجل تَقّاف: 
اراي الأقنياء وكتبين 
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و النّقَاف: السائل» و خص بعضهم به سائل الإبل و الغا فال [ذا جناء كناف يعد عباله طويل الحضاء لكيه عن تتاهها 099 الايةيبب: و 
قال لبيد يصف خمراً: لّيذاً و مَنْقُوفاً بصافى مَخْيلكُ من الناصع المَحْمُودٍ من حََمْر بابلا أراد ممزوجاً بماء صاف من ماءِ سحابة» و قيل: 
نوف الك يرول من الشرابء تَمفْتّه قفا أى بزل و يقال: نحت النخوات العٌود فتركك فيه مَنْقفاً إذا لم ْم نخته و لم يُسوّه؛ قال 
الراجز: كلنا عليهنَ بعد أَجوقاء لم يدّع اللََّافْ فيه مَتمَمه إلا اثتقى من ححؤْفه و لبا يريد أنه أنعم نحته. والنّفَاف: النخات للخشب. 


نكف؛ ج4) ص: 76٠‏ 


: النَكتُ: تنحبتكك الدَّمْع عن خدَّيك بض بعك؛ قال: فبانُوا فلوثًا ما تذّكر منهمٌ من الحِلْضٍء لم يكف لعينيكك مَدمَمٌ و فى التهذيب: 
فمانُوا. و تَكفْتٌ الدمع ألكمه تكفا إذا نخيته عن دك بإصبعك. وفى حديث علئء عليه السلام: عل يضرب بالمغول حتى عَرِقٌ 
جيه و التَكفٌ العرَقّ عن جبينه أى متديحه و نتحاه. وفى حديث حين: قد جاء جيش لا يكت و لا بنك سُأَى لا بُخصى و لا يُبلعْ آخره 
و قبل: لا يتنقطع آخره كأنه من نكف الدمع. و النَكتُ: مصدر تَكَفْت الغيتٌ أَنْكفُه تكفا أى أَقطعته و ذلكك إذا انقطع عنكك؛ قال ابن 
برى: قول الجوهرى أى أقطعته قال كذا فى إصلاح المَنْطقَ و قال: يقال أقطغت الشىء إذا انقطع عنكك. و يقال: هذا غيث لا بنْكتُ» و 
جك شقن اكتناء ان ينا سكبابه شان روما و سناكه كاه قان فاغدا ديق النتياو قلا كلت كنا ويل ال ل 
ينقطع» وكليت لا لذكث: لا#ازت .و هذا نك لامتكقه أحد أى لا يلم أخد أبن أقصاه. .ور آينا يدا ما تكقه أسداسار يوماً والا يومين 
أى ما أقطعه. و فلادن بحر لا بَنكفُ أى لا يثْرّحٌ. التهذيب: و ماء لا بَنْكتُ و لا برح وإقال اين الأغراي تكنت البق وك هاا 
ترحهاء وعنده شّجاعة لاد تتَكفُ وال كفن أن لا تدر كه كلها وا راد الأعراب: تاك الرجلان الكلام إذا تواوزادييو دكت 
انسل عع الأنوه بالكسرة تكفا و اش تَنْكفٌ: أنف و امتنع. و فى التتزيل العزيز: لَنْ يتف الْميتيح أن كوت عدا لَه د الْملابكةٌ 
الفتولر قرو ونعل كته انه تك يقد الاتفرص معدت اسار شرل سف أبا الاش ويل عن لاقن كا فى قله مسال 1 1 
بستكت اليك فثال#هو أن يقول لانا وهو من اللكق .و الوق : يقال ما عليه فى ذلكك الأمرككت وله وكتء فالتكثٌ: اذايقال 
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لفقونيو اشكدكن وتَكفّ إذا دَفَعَه وقال: لاء و المفسرون يقولون الاستذكاف و الاشتكبار واحدء و الاستكبار: أن يتكبر و يتعظمء و 
الاش يتكاف: ما قلنا. و قال الزجاج فى ذلكك: سم ا ا ل وَكَا الْملائكٌ الْمقوْبُونَ وهم 
3 

(0). قوله [يعد] فى شرح القاموس: يسوقء و قوله: [شياهها] فى الشرح المذكور: عياليا. 
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من البشرء قال: و معنى لَنْ يَ مكف أى لن يأنّفء و أصله من نَكَفْتٌ الدمع إذا نخيته يإصبعكك عن خدككء قال: فتأويل أَنْ يَستَتكفَ 
لق ياشضى :ولق يمع من غبودة الله وازقال: تكذك من تلك الأمر الكت تكنا إذا استكذه سند و حكن الجرهرص عن القراء فالاو 
كفك ؛ بالفتح» الع واكك عن القن اق ماله سكل كدو ثال شرب هذا فافكت فخرب هذا و الاثيكاف: مثل الالتيكاث؛ و 
تقول أبى التيكي: ما بال قلب راجع التكاقاء بعد الَعرّىء اللّْوَ و الإيجافا؟ و تكصّ تكفا و التكفّ: ا و هو نحو الأوّل. قال ثعلب: و 
سئل النبى؛ صلى الله عليه و سلمء عن قولهم سبحان الله فقال: هو الانيكاف» ثم فسره ثعلب فقال: هن فدهن الأرلاة بو لواو 
فى النهاية: فقال إِنْكاف الله من كل سُوء أى تنزيهه و تشدديسه. يقال: كذ كامح القنيود و اللا كتك ف ةمنه آى أنذت منداو الكلته أن 
كد عي كت اللحيانى: الكت ذقية حت اللقدين كل الكدد. و اللكنة؟الناغصة ,و التكنة و اليكنة: ما بين اللّحيين و الع من 
جاتبى الخلقوم من قََدّم من ظاهر و باطن. واق] + حددة مقرقر: فى المحكم: غددة ذ فى أميل للقن بين الوأة واشتحنة اذو 
قيل: هو حد اللُخى» و قيل: النكفَتانِ عّدّتان تكتيفان الحلقوم فى أصل اللحىء و قبل: النكفْتَان لحمتان مُكتنفتا مكدة اللسان من باطن 
الفم فى أصول الأمذنين داخلمان بين اللحيين» و قيبل: هما عُضدتان ربما سقطتا من وجع الحاق فظهر لهما ححثجم. و تَكفّ الرجل تكفاً: 
أصابه ذلككء و قيل: الَكتَانِ العظمان الناتئان عند شحمة الأذنين يكون فى الناس و فى الإبل؛ و قيل: هما عن يمين العَنْقَقَهُ و شمالهاء 
وهو الموضع الذى لا بت عليه شعرء و قبل: النكفئَانِ من الإنسان حدَّتان فى الحلق بينهما الحلقوم؛ و هما من الفرس طرفا اللحيين 
الداخلان ذ فى أصول الأنذنين و الجمع من ذلك كله: نَكُفَء بالتحريكك. ابن الأعرابى النَكفٌ الُغدان اللذان ذ فى الحلق و هما جانبا 
الحلقوم؛ و أنشد: فطوّحث يبط عد و لبن خعفء فقذَكهاء فأبْثْ لا تََْذِفْء فخرفها كَلَاما الَكْ قال: و المذكوف الذى يشتكى 
تَكَمتُهه وهو أصل اللؤزْمة. و كفت الإبل» فهى مُتَكُفَه إذا ظهرت تكفائها. و اللَكُتكَان: اللؤُزمتان. ولك وجع يأخذ فى الأذن. 
اللبث> التفكة لغة فى النكفة. و النَكافٌ و لكات على البدل: العُدَدفٌ وقيل: هو داء بأخذ اق التكتمي وهو أحد الأذواء التى اشتقت 
بن الفط وهو نكرو فى حرط اللاي و ايل تكد أميابها ذلككر و الكاهة ونم أحة تحض الس قالةوهرجاة ادها فى 
حلوقها فيقتلها قتا ذريعاء و البعير مُكوف و الناقة مُكوقة. و النكف: وجع يأخذ فى اليد. و قد نكف دكفاً. و نكف أَثْرَهِ يكف تَكفاء و 
الكل افترطه فى كان سيل قال الأنشرف و ددرن غذا لما من الأرطن كليضا له يوكى الاق فامر دن قن مكاة سهل 4و اند 
ابن برى: 
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ثم اشرمَحتٌ َرْعه انرتشنائاء تكفت حيثٌ مَنْمَتَ المْماثا و الاثيكاف: الميل. و قال بعضهم: الَْكفْتٌ له فضربته التكافاً أى لت عليه؛ و 
اش لما التَكفْتٌ له َوَلَى مُذْيرا كَرتَفتّه بهراوةٍ عَجراء و يَنْكفُ: اسم م! ملكك من ملوكك حثير. و يَنْكف: موضع. و ذات تكيف: : موضع. 


و يوم تكيف: وقعة كانت بين قريش و بين بنى كنانة. 
نهف؛ ج4) ص: 76197 


: أهمله الليث. و قال ابن الأعرابى: الََهْفْ التََحيّر. 
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نوف؛ ج4) ص: 7697 


وكات الى د تقنا: ارتفع و أشرف. وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: ذاكك طؤْد مُنِيتٌ أى عالٍ مُشُرف. يقال: نَافَ 
الشىءٌ وت[ طالزرو ارق وكات الف على غيره: ارتفع و أشرف. و يقال لكل مُشرف عل غيره: إنه نيف و قد أَنَافَ اقم 
قال طرفة: و أَنَقتْ بِهَوادٍ تلّع» كج دُوع سُذيَتْ عنها القّْو و منه يقال: غشرون وكيق لأنه زائد على العقد: الهف ومن نَافَ يقال 
هذه مائة و ينه بتشديد الياءء أى زيادةء و هى كلام العرب؛ و عوامٌ الناس يخففون فيقولون: راجت وهو لحن عند النصحاء . قال 
أو اليا * الذى حصي مناه من أقاويل داق البصريين و الكوفيين أن اليف من واحدة إلى ثلاث؛ و البضع من أربع إلى تسع. و يقال: 
تتِسَ فلا.ن على الستين و نحوها إذا زاد عليها؛ و كل ما زاد على العَشّد فهو تنه بالتشديد. و قد يخفف حتى يبلغ العَمّد الثانى. ابن 
سيدة: لكين الفضل؛ عن اللحياتى. و حكى الأصمعى: ضع الككن فى موضعه أى الفضّل؛ وقد كيس العدة على ما تقول. قال: و لهت 
وااقنته كيت واكك لدو اقش و امتقنيا ين التشون لأنها تباط بشكان: الدسقر و ققوى كناك بائز الود قال 
اللحيانى: يقال عشرون و بَيِفْ و مائة و تيف و ألف و َيه ولا يقال تين إلا بعد عد قال: و إنما قيل تيف لأنه زائد على العدد 
الذى حواه ذلكك العَفّد. و أنَاَت الدراهم على كذا: زادت. و أَنَافَ الجبل و أَنَافَ البناء» فهو جبل نيف و بناء نيف أى طويل؛ و قال 
ابن جنى فى كتابه الموسوم بالمعرب: و أنت تراهم قد استحدثوا فى حثله من قوله: لماراك لذت كه قاور سرف د ا نروعلن 
وول الوكوشتع الاذرسو لمن هاا تروف ناكد ولا نداش عفرنو كلك لعل فى بالق زاد» و أورد الجوهرى النيف 
الويادةهو الباق فى ترجمنة نيل قالاى أضله :الؤاوة قال ابق يري شاهلده فول ابن التقاع «واتلات تزايه واشهاء على كل رابيك تك 
دلاو امرأة قييقنة نياف دمائرة الطول والكسن. و تجمل ياف و ناقة واف طويلة الترخامة قال ابن برى: شاهده قول زياد الملقطئ:و 
الرّحْل فوق ذات نَوْفٍ خامس )"”١‏ 

.)١(‏ قوله 5 ترابيه] كذا بالأصلء و لعله ولدت برابية» واحدةٌ الروابى. (؟). قوله اغابيئ] كقااقن الام بالخاء؛ و لعله بالجيم. 
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قال ابن جنى: باء كل ذلكك منقلبة عن واو لأنه من النوف الذى هو العُلَوٌّ و الارتفاع» قلبت فيه الواو تخفيفاً لا وجوباًء ألا ترى إلى 
مجه عو ن مركو افا سو زلا على انل قو كك دعاق ومعبارن واكك عم فيل لاعن كد لطلاو وسترية نبو الور هرق أن بكرن 
ناف مصدراً جارياً على فعل معتل مقدّرء فيُجرى حينئذ مُجرى مح اوروصت يو حا يوصف بالمصادره و قضّدر نياف. قال 
الجوهرى: و ناقةُ نياف و جمل نباف أى طويل فى ارتفاع؛ قال الراجز: فر لأخئالٍ متى أَلَافء يعن وحن عَيهَلٍ نياف و الوخح: محشن 
صوت مشبها. قال ابن برى؛ و.حق الثاف أن ماكر قل شيم فرك قالة تاف كوت أك طال و تجا قليث الوان بلدهلك بدي 
التخفيف. و منه قولهم: صوان و صيان و طوال و طِيال؛ قال كوي السدكل: رآها القُؤَاد فاش مَضِلٌ ضّ لاله نيَافاً من البيض الحسان 
القطابل و قال جرير: و الخيلَ نحط بالكمافء و قاد رأى لَمْع الربينه لياف العبِطلٍ أراد بالجبل العالى الطويل؛ و قال آخر: كل كنا 
َخمه نيافٍ» كالعَلّم الٌوفى على الأغرافٍ و قال آخر: 5 إلى طائقه الشْنْعافِء بين حوامى رَنّبِ نيِافٍ الطائق: الأننفْ تراس الجل, 
والرتَبٌُ: لعّب؛ و أنشد أبو عمرو لأسبى الربيع: و الرشولى فوق جره زياف كنرداء ججثورء غير ما ازْدِهانٍ و قال إمرق القيس: نياف تل 
الطيرٌ عن فاته بَطلُ لباب فوقه قد تَعَصّرا و بعضهم يقول: جمل تياف على تتعال» إذا ارتفع فى سيره؛ و أنشد: ين ياف 
القيص لقال | برعتصور: رواه غيره: يعن زياف الضحى قال: وخ الدع قال ابو هرو العراهلٌ الت الحَتٍ. وقَلاةٌ نيافٌ: 
طويلهُ عريضة؛ قال: إذا اْتَلى عَوْض نِبافٍ فِلٌّ» أذرى أساهيك عَتِيقٍ أله بِعَطفٍ ص بكئ قرح فِحِلٌ و يروى: م والتؤف: اسفل 
الذَّيْل لزيادته و طوله؛ عن كراع. و اللَوْفُ: الفقار العالى وبق التمتم تاكبوب وختصن مضي .به عام النعير+ وريه ستبطق توف الكالق. و 
النَؤْفٌ: البَظْر. و كل ذلكك فى معنى الزيادة و الارتفاع. ابن برى: النؤف البظرء و قيل افر ج؛ قال همام بن قَبيصةً الفزارى حين قتله وازع 
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بن ذُوَالةَ: تَعْتٌ ابنَ ذات اللَّوْفٍ أَجْهِرْ على امرئ يرى المَوْتٌ حيرا من فرار و أكرما 

لسان العرب» ج4: ص: 566 

و لا تَثَكَنّى كالخشاشة إلى صَيُونٌ إذا ما النكسٌ متك أخجما و روى عن المؤرّج قال: النَوْفْ المَصٌّ من النَّدى و النَؤْفْ الصوت. 
بقال: اقت الصَّبِعةُ تَنُوفٌ تؤفاً. و تؤف: اسم رجل. و يَنُوفٌ: عقَّبِهُ معروفة» سميث بذلك لارتفاعها؛ و أنشد أحمد بن يحبى: حُقَابٌ 
يَنُوفُ لا عُقابُ القَواعِل و رواه ابن جنى: تَنُوفُ قال: و هو تَفُعْل من النّؤْفء و هو الارتفاع» سميت بذلكك لعلوها؛ الجوهرى: و يَنُوفُ 
فى شعر إمرئ القيس عَضْ به فى جبل طيّء؛ و بيت إمرئ القيس هو قوله: كأ دثاراً حلت ببونه عقاب يَنُوفُ» لا عقاب القواعل قال: 
و المعروف فى شعره تنوفه بالئاء» و يروى تَنُوفَِ 0١١‏ أيضاً. وعد ناته يدن بن ارين الجوهرى: عبد مناف ٠‏ أبو هاشم و عبد 
صبرعر ابي لاو اوري وعومدا رقت هه الاشافة إلى الناتى ذو الكو الالو هديك إلى الأول لالسني قال 
الجوهرى: و كان القياس عَبِدىٌ 59" إلا نم عدلوا عن القياس لوزالة اللبس. 


فصل الهاء؛ ج04 ص: ععم 
هدف؛ ج24 ص: 786 


«الإنشوو الات الميزت حاتي الاي زوفيل المبوث الددريد رو عد كدي كا فى ماع بهد أو ؤيسد) يقال يط كر بفلان أى 
دعو تن و عَتَفْكٌ نفلان أى مدغه. و فاذنة توكن بها أى تذكر بتمال: وفى حديث حنين: قال امْتفْ بالأنصارأى نادهم و ادعُهم و قد 
فك ترد شقنا. .وق عساو يك بابر قم بون رريهان ند هوه و اشعلا ايا نسيدة: ققد عَكَن تونق قثناء و السامة تهفف »و 
سبعت قاكفا تيفل إذا كدت : تسمع الصوت و لا تدر أحداً. و هَتَفتِ التحمامة مَثفاً: ناء ححت؛ قال ابن برى: و يقال هَتَّفْتٌ الحمامة؛ و 
أنشد لنْصَ يِب: ولا أنَّى نابيتيكك بالليل» ما بكتء على فَننِء وزقاء طَلْتْ هّن و حمامة هتُوف: كثيرة الهُتاف. و قوس هَتُوف و هَتَفَى: 
مُرِنَةُ مصَوّتة؛ و أنشد ابن برى للشماخ: هَتُوفٌ إذا ما جامع الظبى تس جُمُهاء و إن ريع منها أَسِلَمئْه النُوافْدُ و ريح كَتُوف: حمّانة و الاسم 
الهكَقّى. و قوس عَنَّافَهُ: ذات صوت. و قال فى ترجمة همز: قوس كَمَزى شديدة الهَمز إذا تزع فيها؛ قال أبو النجم: أنحى شمانًا هَمرّى 
نَضْوحاء و هَتَفَى مُْطِيةٌ طَوُوحا «* و قوس هَتَقَى: تهتف بالوئّر. 


هجف؛ ج24 ص: 16 


: الهيجَفٌ: الطويل الضحُم؛ التهذيب فى ترجمة جرهم فى الرباعى: قال عمرو الهذلى: فلا تَكمَّيَى و تمن جِلّفاً راهِمَةٌ مِيفَاً كالجبال 

جراهمة: ضَخماً. هِجَفاً: ثقينًا طويلًا كالجبال 

.)١(‏ فى الفاء من تنوفى روايتان: الفتح و الكسر كما فى معجم ياقوت. (؟). قوله [عبدى] كذا هو فى الأصل تبعاً للجوهرى. (). قوله 

[نضوحا] أى شديدة الحفز للسهم. 

لسان العرب» ج4» ص: 0" 

للعاوعتدة و الهيجفٌ: الظليم الجافى | ير الف و الهرّفْ مثله» و قيل: لهف الظليم المُنٌ؛ قال ابن أحمر: و ما بتيضاتُ ذى ليد 
نّ بزاجلٍ» حتى رَوِينا قال ابن دريد: و سألت أبا حاتم عن قول الراجز: و جفَرَ لفل فأضحى قد عبَِْ» و اطدعرٌ ما احضو 

واس 2 اج لح لات كي وتيا اج 10 

الهج من النعام و من الناس الجافى الثقيل؛ قال الكميت: موا عد الهذانة هذا لجاعة و قعرة اديه الهج لذن اليين 


الظبى و الإنسان و الفرس: انُغرفٌ من الجوع و المرض و بدت عظامه من الهُزال و انمجف. و هَجفٌ هَجفاً إذا جاع و قيل: هجف إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة الالانا من نإناايب 


جاع واسترحى يطبه. أبو سعيد: العففة و القغلة 11 وامتدويى شرينية الور لبحو ا نقد الك د ا تلكا ندا اط تعفاد 
برى: ارامصاسي اوسيل 8 ا ء اللُجام أَهْيَفا و الهف و الهَجَفْجَتُ: 


هجنف؛ ج4) ص: 1١6‏ 
هدف؛ ج4) ص: 58 


#الأتفف دروك شبعريانيفاء له 1 ذا التمريى عدره بن العاص لمات اشر :لقا اليرت أنائو الك لقي كلك ثرا الى ووم ذو 
لكنى استبمّتك لمثل هذا اليوم: فقال عمرو: و أنت و الله لقد كنت أهدفت لى و ما يسُنى أَنَّ لى متلك بِقَرْتى منكك؛ قال شمر: قوله 
أَمْدَفْت لىء الإهُدَافٌ الدَّنو منكك و الاستقبال لكك و الانتصاب. يقال: أَهُدَفٌ لى الشىء» فهو مُهْدِفٌ» و أَهْدَفٌ لكك السحابٌ و الشىء 
ذا قمعيو الشد وي اس ددا كشن وكهته سال يوماً تجئُهم و أَهدَهُوا و قال: الإهدَافُ الدنو. أَهْدَفَ القوم أى قَئْبوا. و قال 
ابن شميل و القرّاء: يقال لما أَهْدَقَتُ لى الكوفة نزلت, و لما أَْدَقَتْ لهم تقرّبوا. و كل شىء رأيته قد استقبلك استقبالاء فهو مُهدِتُ و 
مس تَهْدِفٌ. وقد ابِْتَهْدَفَ اق التسيياه و هن 2 لكف غك الع كات الاتضابه لمن كديهة وقال الأفباقا التعدى وذك افد وخر لعفاة 
عَظمهاء إِذْ أَرْحَفَتْ فأَمْرَعَت. لثما إليك أَمْردَهَتْ أى قَرْبَتْ و دَنَت. وفى حديث أَبى بكر: قال له ابنه عبد الرحمن: لقد أهدهْت لى يوم 
بدر فضفُت 
.)١(‏ قوله [العجفة و الهجفة إلخ] كذا بالأصل مضبوطاًء و عبار القاموس: و الهجفة» كفرحة, العجفة, قال شارحه: و هو من الهزال» قال 
كعب بن زهير إلخ. 
لسان العرب» ج4» ص: 8ع" 
عنكك: فقال أبو بكر: لكنكك لو أهدفْت لى لم أضف عتككأى لو ليجأت إلى لم أَعْدِل عنككء و كان عبد الرحمن و عمرو يوم بدر مع 
امد وو مدك ابي و لووك لكل ا برو رياو طااترل لعي يم ماد البيتِ يَحمَلُ بيه إلى مدَفِ لم يجيه 
لتو نياو وان : جمع غَيْبِء و هو المطمئنٌ من الأرض. وال دذف: درت من الأرض واإليه يلسا وا بروى: عق وماد الوعاو دي 
فناؤه يقال لكل شىء دنا منكك و انتصب لكك و استقبلك: قد كك لكف العني واه ققد ف..وافى النوادو: يقال حاءت عَادقَةٌ من 
ناس و داهف و جاهشةٌ و هاجشةٌ بمعنى واحد. و يقال: هل هَدَفٌ إليكم مَادِفٌ أو هبش هابش؟ ستخبره هل حدّث ببلّده أحد سوى 
مَن كان به. و الهَدَفُ: العٌرض المُمْتَضَل فيه بالسهام. و الْهَدَفُْ: كل شىء عظيم مرتفع. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» 
كان إذا مر بهَدَفِ مائل أو صَدَّفٍ مائل أسرع المشّئ؛ الهَدَفْ كل بناء مرتفع مُْرِفء و الصدّفٌ نخو من الهَدَف؛ قال النضر: الهَدَتُ 
ما وفع و بنَى من الأسرض للنُضالء و القِرْطاسٌ ما وْضع فى البَودّف ليُرمىء و الغّض ما يُنصب ذِدبه غِبال أو حَلْقَة؛ و قال فى موضع 
آخر: الغرض الهدف. و يسمى القرطاس هَودَقاً وغرّضا على الاستعارة. يقال: 0 9*0 و أَغْرّض مثله. و 
الهَدّف: تتفي ازمر وال عر كل عر برق كيرد ليل المترفة و الجن نكري تبي جك الجوهرى: 
الوََدَف كل شىء مرتفع من بناء أو كد الموزئل اجر اوت سي احرص نذا وروشيواارجل الطم ا ةيو الى قم 
الرجال الجسيم الطويل العنق العريض الألواحء على التشبيه بذلكك» و قيل: هو النَقِيلُ الَوُوم؛ قال أبو ذؤيب: إذا الهَدَفْ المغزابُ صَوّب 
أَسَه و أَجبه ضّ هُوَ من اَلّةْ الحَطلٍ قال أبو سعيد فى قوله الهَدّف المغزابٌ قال: هذا راس ها وقيو لماه قتف نارق السروعذا 
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ذم للرجل إذا كان راعِى الضأن. ويقال: أحمقٌ من راعى الضأنء قال: ولواح امبرماء آذانهاء أراد بالخطل الكثيرة تَخطل 
عليه و تَتْبعه. قال: قوله ادف الرجل العظيم خطأه قال ابن برى: الوَدَفْ الثقيل الوَحِمٌء و يروى المغزال» و المغزال: الذى يرعى 
ماشيته بمَغزل عن الناسء و المغزابٌُ: الذى عَرّب بإيله. وض فو: انّساع مق المال:.و الخطل : الطويلة الآذات. و 18ت غلن الدل أن 
3 شوّف. قر وددلا حيبي ووكت الشكويىف اد عيض ورتم تالمنها : و إذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فى مُسْتَهْدِفِء رابى المَحْسّةُ بالعبير 
مُقَوَمَ ل أى مُرتفع منتصب. و امرأُ مُهْدِقَهُ: مرتفعة الججهاز. و أَخَدَفٌ لكك الشى؛ و اسَْهُدَفَ: اتتصب؛ و قول الشاعر: و حتى مَدِغنا 
.)١(‏ النابغةٌ الذبيانى. 

لسان العرب» ج94 ص: /1©" 

يعنى بِالمُسْتَهْدِفٍ الحالب يَتقاصّر للتحلب؛ يقول: سمعنا صوتٌ الرَّعْوهُ تتساقط على قدَّم الحالب. و الهذقة: الجماعة من الثايسن و اقرتف؛ 
اوبكر ابت عنامي النابى؟ الى للق ل مدع ا وم وو قلاو قات ع التلنة اند اغراف التاق الدرينيه قال 
الأزهرى: كأنه بمعنى الدّاهِف و الهادفء و قيل: الهدفة الجماعة الكثيرة من الناس يُقيمون و يَطنون. و هَدَفٌ إلى الشىء: شرع و 
أَهْدَفَ إليه لَجا. 


هذف؛ ج4) ص: /ا؟ 


سان هَذَاقٌ: سد ريع؛ قال: تَبِطرٌ ذَرَعْ السائق الوَذْاف بِعَنَّق من فَؤْره زَرَاف وقيل: القناف السريع من غير أن + يشترط فيه سَوْقء و قد 
هَذَّفَ يَهذِفُ إذا أسرع, و جاء مُهْذِفاً مُهَذِباً مُهْذِلًا بمعنى واحد. 


هرف؛ ج4) ص: /1؟ 


: الهَدف: ُجاوزة ادر فى اللَّناء و المذح و الإطتاب فى ذلك حتى كأنه هدر وفى الحديث: أن رُفْقَةُ جاءت و هم يَهْرِفُون بصاجب 
لهم و يقولون: ماراهايا رسزل الله مغل فلكم ملايدزفا ]لكان ف قرادة لذ قا إنا عات قن صبلةة قال أو عي يَهْرِفُون به أى 
يمدعحرته وتطنون قن الثناء عليه. و فى المثل: لا تَهْرفٌ بما لا تغرفء و فى رواية: قبل أن تعرفء أى لا تمدح قبل التجربة» و هو أن 
تذكره فى أول كلامكك ولا يكون ذلكك إِلَا فى حمد و ثناء. التهذيب: الهَؤْف شه الوَّدَّيان من الإعجاب بالشىء. يقال: هو يَهْرِفُ 
بفلاان نهار كله َرْفًَ. و يقال لبعض السباع يَهْرِفُ لكثرة صوته. و يقال: كَرَفْتٌ بالرجل أَهْرِفُ هَْفاً. ابن الأعرابى: هَرَفَ إذا هذى؛ و 
الهَوفٌ: ملح الربجل على خر تعرتة. و الهَوْفٌ: الأموّل. و الهَوفٌ: ابتداء النبات؛ عن ثعلب. و هَرَفٌ السَّبع يَهْرفُ هَوْفاً: تابع صوته. و 
أَهْرَف الرجل مكل احرف آى تمانعالف و أحدقع النغلة أى كلت إنادها: 


هرشف؛ ج4) ص: /1؟ 


امَف و الهرطَقة: العجوز البالية الكبيرة. و يقال للناقة الهقرمة: ِوْشَفَُُ وهِؤدَشَة. وغ عط لشو قل القاء والبلى وله 
ِرْشََّة: بالية متشنّجة» و قد اهْرَتَّمَتْ. و الهش مَه: خرقة يُنشّفْ بها الماء؛ قال: كل عَيْجوزِ رأشها كالكقّة تُشعى بيجن معها جِرسَفُة و 
الهرْسَفَةُ: صوافة الواف واعى انها صوفة ادعو كتف ها الات الى لوطه : ماء المطر من الأرض» ثم تعصر فى الإناء؛ و إنما يفعل 
لكف ]ذا قل السافلاقال الر اجو طويى لنت كانت لديو قةة وتلق ودلا منها كذة ابو غييد: البرك ك قطن عرق يحمل بها اماد أو 
بلنا كياد آل كوو لنتريوا لالط مى الأرعى بعص فى الفكقيى لكين 0 المابهو قال لعوةة الوا | ذاكيت صيفنة 
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وقد هَوْشَهَت و اهْرَشَّفَتُ. والهِوْنّفٌ من الرجال: الكبير المهزول. و الهس ضّ: الكثير الشرب؛ عن السيرافى. أبو َيرة: النهَوشْفُ 


هزف؛ ج4) ص: /61؟ 


: َرَقنْه الريح تَهْزِفه هَرْفاً. اسْتحفئه. و الهرَّفٌ: الجافى مق الطلما فاو قال مقريهر 
لسان العرب. ج4) ص: مع 
الجافى الغليظ مثل الهِيَفٌء و قيل: الهرّفٌ الطويل الريش 


هزرف؛ ج4) ص: 764 


: الهَرّرُوف و الهرَّرّاف: ا لظليم. و الهرْرّاف:ا لخفيه ٠‏ السريع و ربما نعِتّ بها كيم و ظليم هِزْرَؤف: سريع خفيفء وقد هَرْرَف فى 
دوه رقف كال ابو برع: لزي الكثير الحركة» و الهُْدُوف السريع؛ قال تبك قدا مضق ظليما: من الخد ها توت نط عقافةه 
إذا اسِْتَدْرَحَ القيفاء مد المَغابنا أ زَلُوج هِزْرفىٌ زفازف» هِرّف د النَاجِياتِ الصّوافنا قال: و قبل الْهُرّوُوف العظيم الحَلق؛ ذكره ابن 


برى فى هزف. 
هطف؛ ج4) ص: /؟ 


: القطف: اسم رجل و هو أبو قبيلة كانوا أول من نّحت الجفانَ؛ و قال الأزهرى: بنو الهَطف حي من العرب ذكره أبو خراش الهذلى 
فقال: لو كان تيا لغاداهُم بمُتْرَعةُ من الرّواويق» من شيزى بَنى الهَطف و الهطفى: اسم. 


هفف؛ ج4)» ص: /6؟ 


: القييف: سَروْعة السير. مَفَّ يَهِفٌ هَفِيفاً: أسرع فى السير؛ قال ذو الرمة: إذا ما نشنا نَعْسةٌ ُْتّ عَننا بَحَرْقاءء و ارْقَعْ من هَفِيف الرُواجل 
و هَنّت هَاقَةُ من الناس أى طَرأت عن ج ذُب. وغيمٌ حِنَ: لا ماء فيه. و الهش بالكسر: السحاب الرقيق لا ماء فيه؛ قال ابن برى: و منه 
قول 5 اونرات نيهي إذا طلفثة بالشلبين ٠‏ هِفًاً كأنه كتَمْ 01١‏ شرّذت: ارتفعت» أراد أن القسنن طلغت فى فقنة فكأنها مكمه 
وفى حنديث أبى ذرء رضى الله عنه و الل ما فى بتنكك هُنُ و لا سشرمَة؛ اله السحاب لا ماء فيه» و التفة: ما يتوج من الخوص 
كالأي أن ل تكروب قن يكم راتما كول بو شهدة عت الاعف ياس فى العامة كيد ةمك عبن قتورقي #الساعية 
لتَكَمَّفَتْ عن ذى مُُونِ تي كالوَرطٍ لا هِفَه و لا هو مُخْرَبُ مُخْرَبٌ: تُرك لم يَُسَلُ فيه. و قال أبو حنيفة: الهفّء بغير هاءء الشهدة 
الرقيقة ليده القللة الغسااقان سقرم شال ليده فت الى قواسنا قرحت شو اليناف «الداق, وحار فل عناق داك أن 
وقته و جينه. و ثوب هَفّاف و هَفْهَاف: يخ مع الريح؛ وفى الصحاح: أى رقيق شَفّاف. و ريح هَفَاقَةُ و هَفْهَاقة: سريعة المَر. وَهَفَّتْ 
َه هَنَاً و مَفِيفاً إذا سمعت صوت شبوبها. وفى حديث على؛ كرم الله وجهه؛ فى تفسير السّكينة: هى ريح َفَاقَةُأى سريعة المُرور فى 
فبريهابق الرن الوثالةالناكنة الميياء الأرعرى فى محديك على رخ الله عقي 

.)١(‏ قوله [بالجلب] بالجيم هو الصواب و قد تقدم فى شوذ بالخاء المعجمة فى البيت و تفسيره و هو خطأ. راجع مادتى جلب و خلب. 
لسان العرب» ج94 ص: 81884 

أنه كال ف تقسير قوله سال * أذ يكم ابوث فيه تكيكة , 512 تقال لماوع كريعه الالسا وس يعنلا ريع احور عن 
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فذاق لصي ذا تدك بسكن فال كي الرمة ف الفائشه ادر فض هَفَافٍ القَمييص َه دنه فجت به للقّوم مُققصباً قَشرا أراد 
لضن لا مزايع رفاو ون اللي لزه من الشحم و جعله هاف لق و أما قول ابن أحمر: كييضة أَذْحِيٌ بوَعْثٍ 

حَمِيلك يُهَفْهمها مَبِقَ بجَؤْشُوشِهِ ص غل فمعنى يُهَفْهِفُها أى يحرّكها و رَ دْفَعها لتفْرِخ عن الوأل. و الهَفْهَاَان: الججناحان لحْمْتِهِما؛ٍ قال ابن 
سين للساء يه يه يداون سير بلا ونون نج ل ٠‏ رون ححا ومسل نجنا يتاك الو زط 
عَفيَفُ: بارد تَهفَ فيه الربح؛ و أنشد ابن الأدعرابى: أبح عاش و ف حفََْا و عرف اهو َفْهَاقَة: ممه باردة. و يقال للجارية 
الهَتفاء : مهَفََّةَ و ممَفْهَفٌَ وهى التحيصةً البطن الدقيقة التضور و رجل عَفْهَاف و مُهَفّْهَف كذلك؛ و أنشد: توليك مام عو نفافة 
واائرأة كيين أى شبائرة الطخ نا الأضراى كتيل لل اه فق يدنه فعا كانه خضن بيد ملاسة .رو الهطةالزوع اللض ير شر 
خصاد ده في حبه و الهَفاف: الخفيفء و قد هَفّ هَفِياً. و ريش هَماف. و اليهُقُوف: التجبان. ابن سيدة: اليهُقُوف الحديدٌ القلب» و زاد 

عق الرسالنة وو | نالأ تسيو ى لدو وطتط التذر مير الا شرب انق عرف شرو ترك لقنب اللعسيدعه العا ار نا 
:زرف حرجت لتر جك الي وي تراج ول كور جار دن ا بدا لي ديك ني 
كانت الأأرضٌ مما على الماءأى قَلِقةً لا نَستقِر من قولهم رجل مف أى خفيف. وفى النوادر: تقول العرب: اق دنه الراربي 
ره و هى إبْردته. و ذل عَفَْواف: بارده و الظل الهنَافُ. و رُقاقٌ لَه موضع من البطيحة كثير الف باء فيه فخ مُخْتَرق للشّفُن. و الهفّء 
لكر حتس من السمكة صكان ابن الأكرابى : الهف الهازتى» مقصورء و هو السمككء واحدته مَِّه وقال مُمارة: يقال للهتٌ 
الحُساسٌء قال: و الهازبى جنس من السمكك معروف. وفى بعض الحديث: كان بعضّ العبَادِ يُفْطِر كل ليله على مِفَّة يَشُويها؛ِ هو بالكسر 


و الفتح» نوع من السمكك. و قيل: هو الدَعْمٌوص و هى دُويبِةٌ تكون فى مُسْتَنْمَع الماء. 
هقف؛ ج4) ص: 19 


اليم : قله شَهُوهُ الطعام؛ قال ابن سيدة: و ليس بثبت. 
.)١(‏ قوله [الغازنته] كذا فى الأصل. 
لسان العرب. ج4) ص: العا 


هكف؛ ج5) ص: 1١80٠‏ 
: الهقكف: السرعة فى العَدُو و غيره» و هو فغل ممات. و مَذكف: موضع مشتق من ذلكك. و قد يكون رباعيّا. 
هاف؛ ج8) ص: 1١0٠‏ 


الهَوقَةٌ و الهلؤف: الله الضخمة الكثيرة الشعر المنتشرة. و الهأّؤف من الإبل: المُسنٌ الكبير الكثير لَب و هو من الرجال الشيخ 
القديم الهَرِم المسنّ و قيل: الكذاب. و إذا كبر الرجل و هرم فهو الهّؤف. و رجل مُلقُوف: قير شع الرأمن واللحية: الجوهرى: 
الهلّوف الثقيل الجافى العظيم اللحية. و قال ابن الأعرابى : الهنّوف الثقيل البطىء الذى لا غَناء عنده؛ قالت امرأءٌ من العرب و هى يرفص 
ابن لها: أَشْبه أبا أمُكك» أو أَشْبه عَمَلٌ والاتكرة كباوق كل يسايق الوقن اند زدوناذق إلى الكرات 17 في )لعل قال 
ابن برى: المرأة التى ذكر هى منفوسة بنت زيد الفوارسء قال: والشعر ازوجها قبس ين عاصيم تو عمل اسع وجل و عريخالهة يتول لا 
تُجاو رْنا فى الشّبه» فردّت عليه: اه اخ أن َسْهَنْ أباكاء عا اب فلن نال ذاكاء تَقْصْر أن تتاله يداكا و قال آخر: هلوفة كأنها وال 
لها فضولٌ و لها بَنائْقُ و الهّؤفة: العجوز؛ قال عنترة بن دكين إِعْدَدُ إلى أَمْضَى ولا تخ فكنْ إلى ساحتهم ثم اص فر تأيَكك من 
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هِلؤْفَة أو مُغصِر يصفهم بالفيجور و أنكك متى أردت ذلك منهم فاقرب من بيوتهم و اصفر تأتكك منهم الكبيرة و الصغيرة. 


هنف؛ ج4) ص: 180٠‏ 


شل مناه و تت قال ابن برى: 5 الآخر: إذا مُنَّ َصَلْن اكيت لأَهْله عوييث الؤنا لك الوقن آخر: و هُنَّ فى 
كوانُفٍ و فى قَهِ ابن سيدة: الهنُوف و الهنَافْ م حك فوق اللسمء و خص بعضهم به ضحكك النساء. واتوالق عه تفاط كدوقالن 
الفرزدق: تالت لان 7 نَوَّائَفْ للصّباء إذا أفلك عات طلقا عدنيهها و قل: تهات عه كاش كدو سق اهو قاو ف ذل 
الفجكك الخوق:الليث؛ الهحائ مَهَائفَةُ التوارى بالفبحك وهو البسمة و أنشدء نص القفرة على رشلها يفن الهناق» و ون 
اد 

لسان العرب» ج4» ص: "0١‏ 

والقهاتقة الفرقية ابم جره أشل فلهن توه أ قرعا لعال ما سعد #اليعوق متك مق كاي الكائل السرة لوانت 
الا ده و المُهَائَقَةُ: المُلاعبة. و أَهْتَفَ الصبٌ إِهَْافاً: مثل الإجهاشء و هو التهتّؤ للبكاء. واقيلت: الكاءة ؛ و أنشد لعََرءُ هبن 
الأشرس: كنبو َشِقَى ححا و هيِة لنء ثم يلو صَوْنُها بالنَنْفِ و أهتف الصبئ و تَهَانَفَ: هيأ للبكاء كأَجَهَشٌء و قد يكون النُهَانْفْ 
بكاء غير الطفل؛ أنشد ثعلب و الشعر لأعرابى :1: : تَهَانَْتَ و استبكاكك رشْمُ المَنازِلٍ بشوقة 5 أو بقاره حائلٍ فهذا هاهنا إنما هو 
للرجال دون الأطفال لقن الأطفال لاد شيكى على المنازل بو الأطلال؛ وقند يكون قوله كهاتئك: تفغيت بالأطفال فى بكاتك كقول 
الكميت: أ شيخ كالوَلِيدٍ بِرَسْم دارء تُسائلٌ ما أَصَمْ عن الصَؤُول؟ أَصمْ أى صَع. 


هوف؛ ج8) ص: "81١‏ 


: رجل هُوف: ادير غفلدة: و الهف من الزياح: كالهئِفِ و هى الباردةً الُبوب؛ و فى الصحاح: الهوف الريح الحارّة؛ و منهقول أم 
تأئط اولان لب كارف ا قرت فسم من ركه وق لم يسمع هذا إِنَا فى كلاام أم تأبط شرّأ و إنما قالته لأن فِمّر 
كللامها موضوغة على هذاء ]لآ ترى أن قبل هذاها قدمناه من قولها ليس بكلفوف وبعده سشى من صوق؟ فإذا كان ذلكك فهو مخ 
فبك و سبد كره بعد ذلكه إن شاء الله تعالى. 


هيف؛ ج4) ص: 1١01١‏ 


: كاف ورَقّ الشجر يَهيف: سقط. و الهَيِفْ و الهُوف: ربح حاة نأ هن قل البو وه التكاء الى تحرص يق الترك :و الدتوو 
من تحت مَتْجرَى سيل يهيف منها ورق الشجر. ابن الأعرابى الكباء القباتو العنويةرقيات ملرام مبائق الغا »وه الى نتن د بين 

لرُبحين» و قال الأصمعى: الهف الجنوب إذا هَبْت بحرّء و قيل: الهيف ريح باردة تجىء من قبل مَهَبّ الجنوبء قال: و هذا لا يوافق 
الاشتقاق؛ قال الأزهرى: الذى قاله الليث إن الهيف وبح بازدة لم يقله أحده و الهيف لا تكون إلا حارة. ابن سيدة: و قيل الهيف كل 
ريح ذات مَدمُوم تُطّش المال و ف ع ايلاتو ارم ود ح البق نأآج تجىء به مت يمازية فى مره نْب و فى المثل: 
ذَعتْ يف لأديانها أى لعاداتها لأنها ث تفلف كل شو وو سه و تيقت الرشل حن الهيت كما يقال تشى ع عن التعو و لبرت عن 
قول أم تأبّط شرا تف وه إنما بنته على قعل لِما قبله من قولها: ليس بعلقُوف, و ما بعده من قولها: حش من صوفه و قيل: هى لغة 
فى الهَيِفْ. و مَافَ و اسْتَهَافَ: أضابتة الْهَيْفْ فعطش؛ أنشد تعلب: تَقَدَ متهن على مِوْجَم لكك الجا إذا ما اسْتّهَافًا 
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(7). قوله [لأعرابى] فى معجم ياقوت: قال الراعى تّهَانَفت إلخ. 

لسان العرب؛ ج4؛ ص: 07" 

ل ا ال 000 51517 
واف و إبل عَاقْفَ كذلكف معطي سريعاً. واكاف أن عطضن. قال الأسسعى: وكل قتفاة. والموات: لسري العاو بير نه قات 
هاف مِيافاًء و هافت الإبل ثيات فيان وقيان 6 ادك اتيت ع الشدرب و اسقاقيا ونمرعيا قافعة افراعيامن كد الطان.. 
ات الجر عطقت انل قال: فقد أعانوك زعمواء و أَْرَعُوا الأمن! الْهَافَهُ الناقة السريعة العطشء. و هو من ذوات الياء» و هى 
المؤياف و المهيام. و الهيثُ: جمع أَمْيف و كيفاء؛ و هو الضامر البطن. الأزهرى فى ترجمة فوه: فاهاةٌ إذا فاتحره و ناطَقّه و هافاه إذا 
ماله إلى هواه. و الهَيَثُ بالتحريكك: رقَهُ الخصر و ضُمور البطنء َيف هيفاً و هَافٌ هيف فهو أَْئفء و لغة تميم: مَافٌ يَهَافُ هَيفاء و 


امرأةً مَئِفَاء و قوم هيف. و فرس مَتِقَاء: ضامرة. و هَتِقَاء: فرس طارق بن خصبة. 
فصل الواو؛ ج4) ص: 017 
وذف؛ ج4) ص: 417" 


دحك القارسى عن أى مده ولندا مق ثفاده و ذلك اسندل على آن أل تقاواوى إن كانت علكك قاة و هذه لأماءو هو مما شغلل 
هذا كثيراً إذا عدم الدليل من ذات الشىء. 


وجف؛ ج4)» ص: 1١07‏ 


: الوَجف: سُرِوْعةٌ السير. وَجَفَ البعيرٌ و الفرس يَجف وَجفاً و وَجيفاً: أشرع. والوجيف: دون الترييوسن السبر. الجوهرى: الوَجِيفٌ 
شرب من .سير الإبل والعرووقة تخت الم عت وخدا و تعناءر ا (سحونياف [ذاخنيديو امكل ارو النطية ليس الب 
بالإويجاف.وفى حديث علىٌ» كرم الله وجهه: و أَوْيفٌ الذَّكْرَ بلسانهأى حرّكه و أَوْجَقَه راكبه. وحديث على, عليه السلام: أهوث 
سيرها فيه الوّجيف؛ هو ضرب من السير سريع. و ناقة مِيجاف: كثيرة الوجيف. و راكب البعير يُوضع و راكب الفرس تُوجف. قال 
ا و ل ا 
العريزة فلو مذ جف قال الرجاج: قدي الأممظرات) قال قاد عدر ينا عا فقوو الاين الكر ايه وقول عذال كا 
َوْجَفُْم عَلَيِهِ مِنْ حيِلٍ و ا من أموال بنى النضير مما لم يُوجف المسلمون عليه خينا 
و لا ركاباء و الرّكاب الإبل. وفى الحديث: لم يُوجفوا عليه ب َيِل و لا ركاب؛ الإيججاف: شررعة السير؛ و يقال أَوْجفَ فأعتجف؛ قال 
العجاج: ناج طواه الأسيْنُ نّ مما وجفاء طَىَ الليالى زُلَفا مرلَفاء سرماوَةً الهلال حتى احْمَوْقَفا و يقال: الل وق القت نواد إذا قشب عقاو 
اعدو نكن هذا القلك قلت هل كنا عَئْرةٌ فاتكوعتتة القادة 


وحف؛ ج4) ص: 1١807‏ 


#الأزهرى: الوخف الخيعر الأسوى ومن التباث الزثان: وهب وغف و واعف أن كدر 
لسان العرب» ج4) ص: إرذذارا 


وار يفت أن كل جاو ووس بق راقم يك وفى هديك ابن أن في تكاس كنيد » هو من الشعر الوحف. ابن سيدة: 
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النضلت هن الاض و اهرما 2 ريو لك اصولندى ابن قووقه تحن نو تت صوق اطانا بورع ل بو لواحت لمعك ادن 
الرفة: تعادتث على رَعْم ايارع و افق بأَضْمِكَرَ مثل الوردْس فى وَاحٍ جَثْلٍ و الوَحْمّاء: الأرض السّوداءء و قيل: المراء» و الجمع 
وَحَاقَى. و الوَحْفَةُ: أرض مُستديرةٌ مُوتفعة 5 سوداء» و الجمع وحافٌ. و الوَحْفَةُ: صدرة فى يكن واد أو سَرمّدٍ ناتئة فى موضعها سوداء» و 
جمعها وحاف؛ قال: دَعَنّها النَناهى بِرَوْض القَطاء فنَضٍ الوحافٍ إلى جُلْجل و الوَحْفَاء: الحمراء منالاً وض از فيان البوداب وقال 
بعضهم: الوَحَفَاء السوداء» و المسحاء الحمراء. و الصخرة السوداء وَحْفَةُ. أبو خيرة الوَْقَة القارةً مثل القن غبراء و حمراء تضرب إلى 
السواد. و الوعداف: جماعٌه؛ قال رؤبة: : وعَؤد أطلاليء بوادى الرَضْمِء عيّرها ؛ بين الوح اف الشّحم و قال الي الوح افٌ ما بين 
الأر شين ها وعتل هق ها انو نقد اليك منها واف القَهْرِ أو طِلْحامُها و الوَحْمَاء من الأرض: فها تصعارة سودي اس ب و 
جمعها وَحَاقَى. و مَوَاحِفْ الإبل: مباركها. و زَبْدهْ وَحْفَة: رقيقة» و قيل: هو إذا احترق اللبن و رقّت الزبدة و المعروف رَحْفَةُ. و الوَحْمَة: 
السوكدى كا لوعت الاجل يوقت اتسينا ذااشريي قفية الأرض مو كتاكة هوفع فذق إن قلذة [اتسده ول به؛ 
امن ور سحيو الود سا سور رن 5-7 إليه وَخفاً: جّس» و قيل: دنا. 7 
عت الرجل و اللا كداتاة عن ابن اللطراى. ىوقت اليذه سام و منجهو عه ا قدو انفده لها رتنا إلى دفء الكنّتْ» أقبآت 
5 إلى الزّاد نَحِفْ و وَححفّ البعيرٌ و الرجل بنفسه وَحْفاً: رَمَى. و المَؤجف: المكان الذى تَبِرُك فيه الإبل. و ناقة ميحاف إذا كانت 
لا تفارق مَبْرَكهاء و إبل مَوَاجيف. و مَوْحِف الإبل: مبركها. و المَؤجف: موضع؛ و كذلكك واف و وَاجف. و الوّخف: الجناح الكثير 
الريش؛ و وعداف القَهْر: موضعء و هو فى شعر لبيد فى قوله: فصُوائق إن ألينت فَيِظَنَكُ منها وحاف القهر أو طلخامها 1١‏ و المُوَحَف 
البعير المهزول؛ قال الراجز: ون ترى فيه الجبال فا كما ريت الشارفٌ المُوَعْمًا 
.١(‏ قوله [فصوائق] ... ضبط بضم الصاد فى الأصل و معجم ياقوت. و قوله ... [ألينت] ... فى شرح القاموس: أيمنتء و قوله...[ 
طلخامها] ... كذا فى الأصل بالمعجمة؛ و هو بالمهملة فى ياقوت. و قال: لا تلتفتن إلى قول من قال بالخاء معجمة. و قد روى هذا 
البيت فى معلقة لبيد على غير هذه الصورة. 
لسان العرب؛ ج4» ص: 015" 
و وَحْحفةٌ: فرس لات بن الججلاس الكحنظلى؛ و فيه يقول: ما زِلْتّ أَرْميهمٍ بوَحْفَةَ ناصبا و التؤجيفٌ: الضرب بالعصا. 


وخف؛ ج84 ص: 7815 


الوَخُ: ضربكك الخطيى فى الطَنْتِ يُوحَفُ ليختلط. وَحَفَ الخطمي و السوبق وَحْفاً و وَحَقَهُ و أَوْحَفَ: ضربه بيده و بل يبن و 
يترّج و يصير عَسُول أنشد ابن الأعرابى: تسمع للآصواتٍ منها حَفْتفاء ضَرْبَ البراجيم يم اللّجينَ المُونَا كذلكك أنشده البراجيم؛ بالياء» 
و ذلك لأن الشاعر أراد أن يوق الجزء فأثبت الياء لذلكك, و إلا فلا وجه له تقول: ما عند كو وفيت عبرل براي و لويسو 
الإخينما اتكدم بعلاقال الشائر يعنت يعار و 111 اث على الثاني من لحائ وَحْصِلَةٌ خطييخ بماء مُبَحُرّجٍ وفى حديث سلمان: 
لما احتّضةر دعا بمسكك : ثم قال لامرأته: أوتصفيه فى تور و الْصَ عه حول فراشى أى اضربيه بالماءة وعنهاقبل لللخطمن المضروب بالماة: 
وَخيف. واي دويق لضي لكت للدي 2د رفسل ينزو رقا للتاء الى بركاك يدوعت وملسدزت أل نازر روصي 
لَه عنه أنه قال للحسن بن على عليهما السلام: اكشيف لى ' عن الموضع الذى كان يقببله رسول الله صلى الله عليه و سلم» منكث» 
فكشف عن شُروّته كأنها ِِحَفُ لح نأى مُدْهُن فضةء قال: و أصلدية خى تقلت الوا اءَ لكسرة الميم؛ و قال ابن الأعرابى فى قول 
القلاخ: و أَوْتَقَتُ أيدى الرجال الفث لا قال: أراد حَطَرانَ اليد بالفَخار و الكلام كأنه يضرب يسا والقخينة: الشويق الميلوله يقال 
آنا بدو ل وكات اراس و الوغئفة م تام الأعرات: أقط مطحونٌ بُذّرٌ على ماء ثم يصب عليه السمن و يضرب بعضه ببعض اق 
يؤكل. و الوَخِييَة: التمر يلقى على الزبد فيؤكل. و صار الماء وَحيِفَهُ إذا غلب الطين على الماء؛ حكاه اللحيانى عن أبى طيبةٌ. و يقال 
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للأحمق الذى لا يدرى ما يقول: إنه ليُوتحف فى الطين» مثل يُوخف الخطمي» و يقال له أيضاً: إنه لمُوخف أى يُوخف زِثْله كما 
يُوححف البخطمئٌ» و يقال له العتجان أيضاًء و هو من كناياتهم. و الوَخْفَةُ و الوَحَفَة: شبه الَريطة من أدم. 


ودف؛ ج4) ص: 85" 


: ودف الإناء: قم . وَالوَدقَةٌ: الشحمة. و ودف الشخمٌ و نحوه رَدِفٌ: سال و قطر. و اسْتَؤْدَفْتُ الشحمة أى انْتَقْطوتها فَوَدَفْتٌ. و 
اش كؤكقت المرأة مناه الرجل إذا السيفت حبهه و فضت لثنا يفترق الماء فلا تحمل؛ عن ثعلب. و الأدافٌ: الذكر لقطرانه الهمزة فيه 
بدل من الوا :وهو .مما لزم فيه الببدل إذ لم نسنعهم قالوا ودأق. رق الحديكة فى الأكاف الديق يعنى الذكر. قال انم اديه سماه 
بما يَقُطر منه مجازاً و قلَب الواو همزة. التهذيب: و الأدّاف و الأذافء بالدال و الذال» فرج الرجل؛ قال الشاعر: ولح فى كعّبها اانا 
قال ا سفو دقل له أداق لما فوت مد أن 

لسان العرب» ج94 ص: 0ه" 

ور هن ال زو الل لاط بو البول بو كا فاق :الاو اليه الا سهد لامها #لوانقاك هالو ار فض نوسي 
اللضل وتكم ابن الأغوابي» يقال لكلاو النعر ف كنات لوقه و الو قف قال ابن وتيك بو اللي اللفوى أذ لشن سمي ارق 
و الؤداف» بضم الواو. وفى الحديث: فى الوداف العُسل؛ الؤّدَاف الذى يقطر من الذكر فوق المذى. و فلان يَسْتَؤْدِفُ معروف فلان أى 
سألف اش ودف اللّين: صبه فى الإناء. و الوَدْقَةُ و الوَدِيفَة: الأؤفية النافرة المسعل ةرو قال أبو حازم: الوَدَقَهُ بفتح الدال. الروضة 
الحم لدو تبكودوقل التق ال السمطرن# لبه لكيه و ارا مودت الأرضى كلها 1دنة واسدة عش ) إذا ديك كيان قال ابد 
صاعد: يقال وَدِيِفَهُ من بقل و من عُسْب إذا كانت الروضة ناضرة متخيلة يقال: حَلُوا فى وَدِيفَهُ مُنْكرة و فى عَذِيِمهُ منكرة. و وَدْقَة 


الأسدى: من شعرائهم. 
وذف؛ ج04 ص: لكان 


: الوَدْفٌ و الْوَدَمَانُ: ِشْيهُ فيها المتزاز و تَبخُش وقد ودف و تَوَدَفَ. وَأقراف: الإشرراع. و فعل ذلك وَذْقَان كذا أى 12 ثانه. وفى 
الحديث: أنهه عليه السلام؛ نزل بأم تخد وان موجه إلى المديئةأى عند مخرجه؛ قال ابن الأثير: و هو كما تقول حدثانَ مخرجه و 
شدعائه. افر دق مقاربة الخطو و التبختر فى المشىء و قيل: الإسراع. و وَدْهَهُ: : موضع. التهذيب: لأداف و الأذاف فرج الرجل. 7 
وااو رار اا توزوت ان المع لا إارم رويك الى يري اراهن بعتي سل عي سما اك أ كر 
رض الله عتهماة قال أو عمروة ودف التبخترء و كان أَبو عبيدة يقول: التوَذُف الإسراع؛ و قال بشر بن أبى خازم: يُعطى النَّجائْتَ 
بالسال كانينا بقر الصّرائم» و الجيادً تَوَدْفُ أراد و يعطى الجياد» و يقال: 52 ذل ذال معسنيةه إذااءة كقازت اللقطو ويد يك 


ورف؛ ج04 ص: ءانا 


: ورف النبِتٌ و الشجر يَرِفْ وَرْقا و وَرَقاً و وريفاً و وُروفا: رامد و رأيت لمحُضرته بَهْجهُ من ريه و تغمتهه و هو وَارِفُ أى ناضر 
راف ل ؟ كال امو حصنو زرحم لفناة وت يرف و ورف يَرِفُء وهو الرّفيف والوّريف. وورف الظلل: انُسع. ابن 
الأغراين أوْرف الظلٌ و ورف و وَرّفَ إذا طال و امتدّه و الظل وَاِفُ أى واسع ممشد؛ قال الشاعر ييصف زمام الناقة: و أخوى كأيم 
الضالٍ أَطْرَقَ بعدّ ما ححبا تحت قَبِنانِء من الظلَّ وَارِف وَارف: نعت لفينان» و القينانٌ: الظريل كبو قفد أبن حرق تقد بن شنبار انارق : 
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من اللائى سناد 93 شم أخف مُشاشها لين وَرِيف و قد ورف الظل يرف وَرْفا و وَرِيفا اى اتسع. 


وزف؛ ج4) ص: 1١08‏ 


حبر لحتو ٠.‏ تنه 


: ورف البعيٌ و غيره وَزْقا و وَزِيفاً و وَزْهَهُ قال ابن سيدة: أرق الأسر هن اللحاض وه لاله أسرم الستتووو قل قارب خطاه 
كرف ابن الأعرابى: ورف و ورف إذا أمر . و الوزيف: سرع السير مثل الزَفيف. وفى بعض 
لسان العرب» ج94 ص: 02" 
القزاء اكت فأقرا إليه يَزِفُونَء بتخفيف الفاءء من ورف يَزِفٌ إذا أسرع مثل رف ته قال القناتجو قر ١‏ والسنكعو العنشى عن اين 
ونَابِ؟؛ قال الفراء: لا أعرف ورف يَزِفُ فى كلاسم العرب و قد قرئ به؛ قال: و زعم الكسائى أنه لا يعرفهاء و قال الزجاج: عرف غير 
الفراء يَزِهُونء بالتخفيف, بمعنى يُسرعون. و وَزَقَه وَرْفاً: استعجله يمانية. و ورّف إليه: دنا. و تَوَارّف القوم: دنا بعضّ هم من بعض؛ 
كلتاهما عن ثعلب. و النَوَازّف: المُناهدة فى النققات. يقال: فوا بينهم» و قال: هى صحيحة؛ وأنشد: عظام الجفانٍ بالعشْيَةٌ و الح 
مَشاييط للأبدان عند التَوَارّف )"”١‏ 


وسف؛ ج4) ص: 8" 


الؤشفه تدكق يفو البداوافى :تخ ل السبر: قال ابن سيد الوشى تلتق يدوافى مقلم فخ العير و هجر عند مؤكز اسمن :و 
ا ل لل ا لساري ل لمر ار ل ار 
اللسود بن يحطرع و كنك إذالها ثلاث الزاذ وله يكل كفو علدو ل قع لوت كيه تمر حمراء إلى السواد. و ججامدة 6 ضدابة. لم 
وسفن قن ةل تقذن و توققت أوبار الآبل: تطايرت عنها و افترقت. الفراء: جاتوج ار سا امه 
الوبر أو الشعر من الجلد و تغير قيل تَوَسّفَّ. و النَوَسّفُ: التقشّر؛ قال جرير: و هذا ابن فين جلْمدُه يََوسَّتُ ابن السكيت: يقال للقّْح و 
الجْدَرِىٌ إذا يبس و تقرف و للجرب أيضاً فى الإبل إذا قفّل: قد تَوَسَّفَ جلده و تقشقش جلده؛ كله بمعنى. 


وصف؛ ج4) ص: ١88‏ 


ركيت الشى ع لدو فاد وك ا و عد كنيو لبان تعورضى هلق | لو اوشو قا الضف عردو لقي ده لبيك الوفيت 
وأصتفكك الكسء وحليعه و تكنه: و تَوَاصَ هوا الشىء وق اله لعسيو اق ادس ودح ا ول تعلق امود كت د شاك 1 نح نز د رادها 
تضفولة هق الكدب: واستؤظ مه الى آساله أن تعيفه ل وَافق الشنة: أمكن وطدقه؛ قال سحيم: وما دُمْيةٌ من دُمى مَيسَنانَ» 
مُعْجِبةً نَظراً و انّصَافا «*» انَضَفَ من الوصف. و انّضََ الشىء أى صار مُتَوَاصٍ فاً؛ قال طرَفةٌ بن العبد: إنّى كفانى من أَمْرِ هَمَمْتٌ به 
جار كجار التحذاقي الذى انّصَفًا أى صار موصوقاً يمشن الجوار. و وَصَفَ المَْرُ: تويجه ليحشنٍ السير كأنه وصَف الشىء و كال للمهر 
اذ القو لعي لك مه شمن ابيز اقل لنت ها أساكد وعت المسد ‏ وقاية قور س تضيت وكشت لقي اذاتعاء مله قال 
الشمماخ: إذا ما أَدْلَجتٌ وَصَفَتٌ يداها لها الإذلاج لَيله لا مُجوع 

(0). قوله [عدد] كنب بإؤائه فى طرة الأضل غير و عو الذئ فئ شرح القاموين. (*): قوله [دمية من دمى] أنقده فى هادة ميس قرية من 
قرى» و أراد الشاعر ميسان فاضطر فزاد النون كما نبه عليه المؤلف هنااكك. 

لسان العرب» ج4: ص: م 

رود أخادت الشيز وقال الاسم أى تيلق لها ردلاع الزيلة الى الا كو قهالافالالتطام توقنة إلى الطيحة انغ ادل 
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مكل يِصفُ القطارا أى يِصفٌ بديرةً القطار. و بَئِمُ المَوَاصَ مَةُ: أن يبيع الشىء من غير رُؤيةٌ. وفى حديث الحسن أنه كره الْمُوَاصَفَة فى 
البيع؛ قال أحمد بن حنبل: إذا باع شيئاً عنده على الصفة لزمه البيع؛ واقال ماق كما لقال ال ته هذا بيع على الصفة المضمونة 
بلا أجل بُميّر هه و هو قول الشافعى, و أَهل مكة لا يجيزون الصَلّم إذا لم , يكن إلى أجل معلوم. وقال:ابق الا بيع المُوَاصَ عَهُ هو أن 

ببيع ما ليس عنده ثم يبتاعه فيدفَعَه إلى المشترىء قيل له ذلكك لأنه باع بالصفة من غير َظر و لا حبار يلكك. و قولهفى حديث عمر» 
رضى الله عن إن لا يَشْفٌ فإنه تف اق وفيا ويدار ارق توي بك العم ره رصيصت الجن فظوي بكم 
الأععنان اس لك بالصفة كما يصف الرجل بد لعته. وكام ويديف شابٌء و الأنثى وَصَيِقَةُ. وفى حديث أم أ يمن: : أنها كانت 
ومكيقة لفن للب أى ا 1 ابن الأعرابى : أَوْصَفَ الوص يفٌ إذا تم قَذّهه و أَوْصَفَتِ الجارية و وَصِيفُ 
و وص فَاء و وَّصَيفَهُ ووَصَائفٌ. و أما أبوعيد ثقال: وفيت ين الوضا نا انا ثعلب فقال: ؛ بين الإيصضافء و أذخلاه فى المصادر التى 
5 أتعال الوانتوقن ديت أنى :ذه وفيى اللدعلةة أن الت على الله غلية وني قال لا كت أنك ومرث تعبب النائك عضن يكوة 
البيتٌ بالوّديف«الوّصةيف: اليد ؤالأية وَصِيفَة؛ قال شمر: معناه أن الموت يكثر حتى يصير موضعٌ قبر يُشترى بعبد من كثرة الموت» 
مثل الْمُوتان الذى وقع بالبصرة و غيرها. و بيت الرجل: قبره» و قبر الميت: بيته. و الوّصيف: الخادم. غلاماً كان أو جارية. و يقال وَصْفَ 
الغلامٌ إذا بلغ الخدم فهو وَصدِيف بين الوَضَافَه و الجمع وُصَفَاء. و قال ثعلب: و ربما قالوا للجارية وَصِيفَهُ بتِنهُ الوَصَافَهُ و الإيصّاف» و 
الجمع الؤضانت» وانقوض ذه الشيت ندا إذا سألته أن يصف لكك ما تتعالج به. و الصَّفَُ: كالعلم و السواد. قال:ى أما التحويون 
فلبنن و عدوة مااي ا جالمة عفدف عن التضور التعرع فاته لامك قدو عبار دون المشجوك حر طروي وار 
إليهما من طريق المعنى نحو مثل و شبه؛ و ما يجرى مجرى ذلككء يقولون: رأيت أخاك الأررتوفالاع عن الموصرف» و الظرية كر 
القة فليذا قالنا لذ يسرز اقديضات الى انملع كا لذ بترن اد يناف إلى تين لذن المكذ هي المرصيرك مدعي الا ترن 
أل الظظر يك هو الا ؟ 


وطف؛ ج4) ص: /1؟ 


:الؤطنفة ككرة هُ شعر الحاجبين و العينين و الأشفار مع اشترخماء و طول؛ و هو أهون من الزَّبَبِء و قاد رم ل ل ال د وي 
الكل كه القت واف توطنا إذا كانااكدر سم أمداب العة. وفى حديث أم معبد فى صف سيدنا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: أنه كان فى أشفاره وَطَن؛ المعنى أنه كان فى مدب أشفار عينيه طول؛ وفى حديث آخر: أنه كان أَهْدَب الأشفارأى طويها و 
ناوطت ون قو أطي ويس ا للعو كنبو الوين سارك وكيو ونان فاضلة الشّفْر مُسْتَرخيةٌ النظر. و ظلام أوطف: مُلْبس دانء 
و أكونها شالف القدر بو كعات 
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أوكل ال وميه كالسمال لقي و دعاب عطقا بقن لفق تكو و قر وعد الدى ف انغ ضار فى تمؤائيه كد الملف أبو ويل 
الأطفاه الدّيمة السّحٌ الحَشيثةٌ طال مطرها أو قصّررء إذا تَدلّت ذُيُولُها؛ قال إمرؤ القيس: دِيمة مَطّلاء فيها وَطَف و عامٌ أَوْطَفُ: مُخْصدِبٍ 
كثير الخير. و عَئِش أَوْطَفُ: ناعم واسع رَحَىٌ. و خحذ ما أَوْطَفَ لكك أى ما أشرفٌ و ارتفع» كقولهم: خذ ماطف لك. و وَطْفَ وطفاً: 
طَرَد الطرِيدة و كان فى أثرها. و وَطَفَ الشىء على نفسه وَطْفاء عن ابن الأعرابى و لم يفسره. 


وظف؛ ج4) ص: 1١0/‏ 


: الوَظِيفَهُ من كل شىء: ما يُقدّر له فى كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شَّراب» و جمعها الوَظائِف و الؤُظفْ. و وَظفٌ الشىءَ 
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على نفسه و وَطَلَه تَؤْظيفً: ألزمها إياهء و قد وَطَفْت له تَؤظيفاً على الصبى كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز و جل. و الوَظِيكُ لكل 
ذى أربع: ما فوق الوّسْغْ إلى مَفصل الساق. ورظنا بحص الرس دما فك ا عق الى مطية ووظنا اين كته إلى ليهو 
قال ابن الأ-عرابى الوَيِيتٌ من رُم البعير إلى ركبتيه فى ياديه؛ و أما فى رجليه فمن رُسغيه إلى عُرقوبيهء و الجمع من كل ذلكك 
َوْظِفَ و وؤظف. كلتك الك اطنهوحقا إذا اعنيت فاته التدر هر : التطليف لفن الذّاع و الساق من الخيل و الإبل و نحوهماء 
و الجمع الأَؤْظِقَة. وفى تقديث حك الرنا: فتوع له بوظيف يعبر قرماه به فقئله؟ قال: ليذ بعر دوس “حاار للارس» و قال 
الأصمعي: يستحب من الفرس أن تَعغْدِض َؤظِقَهْ رجليه و تدب اقلق يديه بووظنكا اعد إذا ف قصّرت قَدده. و جاءت الإبل على 
تلقنت والح إلذا ع يها بعضا كأنها قطازه كل بغر راق عند ادع مباحية .ونا يطله ألى تمقمه عن ابن 507 و يقال: وَظفَ 
فلان فلانا يَظِفُه وَطفاً إذا تبعه» مأخوذ من الوَظيف. و يقال: إذا ذبحت ذبيحة فَاسْتَؤْظِيٌ قطع التخلقوم و المرىء و الوَدَجَيِن أى استؤعِب 
ذلك كله؛ هكذا قاله الشافعى فى كتاب الصيد و الذبائح؛ و قوله: أَنّْتْ لنا وقَعاتٌ الدَّْر مَكرْمَة ما هَبِتٍ الرّبيحَ و الدّنيا لها وُظْف أى 
دُوَل. و فى التهذيب: هى شبه الذّوَل مرّهُ لهؤلاء و مر لهؤلاء» جمع الوَظِيفَة. 


وعف؛ ج4) ص: /80؟ 


: ابن الأعرابى: الوّعُوفء بالعين» ضعف البصر. قال الأزهرى: جاء به فى باب العين و ذكر معه العُوّوء و أما أبو عبيد فإنه ذكر عن 
سيا يه الو لع لوده د كلت الكسر واقال اله الأعراض ف يات لض أكفث الرسل اكاشضف صدرة و كانيها اساة بلغيو 
القن نو الففف: موضع غليظء و قيل: مَنْقَع ماء فيه غلّظء و الجمع وعَافٌ. 


وغف؛ ج4) ص: /80؟ 


والوغت الا كات شعت الشيرة الأزهرق درا ميكل الاباك فى الر قف #الافي كنا ابى عمو اللفياتي لأى ممه الفقتي: 
لعيتيك وَعْفٌ» إذ رأَيتٌ ابنّ مود يُقَسبرها بقَوهم يتريد 

لسان العرب» ج94 ص: 709 1 

قال: هكذا قيده بفرقم» بريد العشفة بالفاء و القاف: إذا اتدوت وكيا ذات ضير َرَمُرُ فى ألغازها و تَرَدَهُ و روى عَْقم قال: وأنا 
واقى فيه. و القَسْبرة: الاح و الْوَغْف: الشُوْعة: و قيل: سرعةٌ العدُو؛ و الال و أَوْعَفَت سوارعا و أَوْعُمَا و قند أَوْعْفَ إذا سار سيراً 
ا اعت إذا عمش. 7 50" إذا كن من الطعام ما يكفيه. و الإيعَاف: عه ضّرب الجناحين. و الإيغقاف: سرعة العَّدو. و قال 
ايو الإيعَاف التحدك. و أَوْغَنَتَ المرأء إِيعَافاً إذا الوعفم البساع فس الر جلو أنه لرئعى التقرق: ليها #حاها يكل 
ا لذاك إِيغَافَ الكل #القة نقد أصيفة َوْماً ذا وَطبء لما يديم البحبٌ منه فى القَلبٍ و الوَعْف: قطعة أدم أو 


كساء أو شىء يُسْدَ على بطن التئِس ثلا يَنْرُو أو يشرّب بوله. 
وقف؛ ج4) ص: 109 


زد لات طروي لنب لمكا ع رقا وارراءاته وازنك يد الس زنقير (لوت انو يقال وَقَفَتِ الدابةً نَقِفْ وقوفاء و وَكَفْتها 
يننا امن وَلَف الدابةء : جعلها تَقَفْ؛ و قوله: أخدّث مَؤْقِفَ من أ مم رم تصدّيهاء و أضحابى وُقُوفُ وُقُوفٌ فوقّ يس قد ملت براه 
الإناخةٌ و الوَحِيفٌ إنما أراد وُقُوف لإبلهم و هم فوقها؛ و قوله: أحدث مَؤقِف من أم سلم إنما أراد اجو افد هن اه أم سلم 


أو من مَوَاقَفْ أم سلّم و قوله شيا نهنا أراد فس ةرعادى إنما قلف هذا لأعائل القوقف انلع نهو الترعيم بالمتساي الى بعر 
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الموضع» فيكون ذلك مقابل اسم باسمء و مكان بمكان, و قد يكون مَوْقَفِى هاهنا وُقُوفىء فإذا كان ذلك فالتصدّى على وجهه أى أنه 
مصدر حينشنء فقابل المصدر بالمصدر؛ قال ابن برى: و مما جاء شاهداً على أوْقفْتٌ الدابة قول الشاعر: و قولهاء و الرَكابُ موف قم 
علينا أخى» فلم أقِم و قوله: قلت لها: قَفى لناء قالت: قاف إنما أراد قد وَقَفْتٌ فاكتفى بذكر القاف. قال ابن جنى: و لو نقل هذا الشاعر 
إلينا شيثاً من جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف: و أمسكت زمام بعيرها أو عاجته عليناء لكان أبين لما كانوا عليه و أدلء على أنها 
أرادت قفى لنا قفى لنا أى تقول لى قفى لنا متعجبة منه» و هو إذا شاهّدها و قد وقَفَتْ علم أن قولها قاف إجابةُ له لا رد لقوله و تعيب 
منه فى قوله قفى لنا. الليث: الوَقْف مصدر قولكك وَقَفْتٌ الدابةً و وَقَفْتَ الكلمة وَقَْأ و هذا مُجاوزء فإذا كان لازماً قلت وَقَمَتْ وُقوفاً. و 
إذا وَقَفْتَ الرجلّ على كلمة قلت: وَقَفُْه كؤقيفاً. و وَقَفَ الأرض على المساكين؛ و فى الصحاح للمساكينء وَقفاً: حيفياء وونفت الدابة 
والأرفل واكل سيعونانا اوتنك فى جيم ماله رمن الدوايد و الأرضين و خررهما قن 

لسان العرب؛ ج4» ص: 72٠‏ 

عه وديف قال ابو عسرو ن الناكة إل الى الردهر وك ريخل واقات ققدت لبهم اوتنك ماه ل اعدسط نا رسكن ابن اكيت فق 
الكناق دما اوتنك اهنا و أل كن ء ادكه ماعنا ان أل هر هق كف إلى الد قرف اقل > وق أوقت سواك فال الدرهرع و 
ببس تفن الكلظم أؤكذت الالاست يك وانعد أرقت هن الأمر الى دعت ا اتلقث ال الطرمات: كل فين قط تؤروا اماي د 
عانى وى العُيونٍ الهراض جابحاً فى عَوايتى ثم أُوقَفْتٌ رضاً بالَّىه و ُو اليرّ راضى قال: و حكى أبو عمرو كلمتهم ثم أَوْقفْت أى 
سكت و كل شىء تُمسكك عنه تقول أَؤْقَفت» و يقال: كاوعن أثر تأؤقق آى الضر و تقول وَقَفْت الشىء افق وتناو له قال قه 
أوقفت إلآ على لعة رديكة, وفى كتابه لأهل تخراة: و أن لا يُغيْرَ وَاقِف من وقَيفَاه؛ الؤاقف: لد ا رك سد بايا 
الوقَيَى» بالكسر و التشديد و القصر: الشلمك وهى معدن #الخخيصين التلن» و قوله تعالى: وَلَوْ تَرى إِذ وُقهُوا عَلَى الا يحتمل 
ثلاثة أوجه: جائز أن يكونوا عاينوهاء و جائز أن يكونوا عليها و هى تحتهم, قال ابن ميدةد و الأعرد ان يكون معنى وُقِقُوا على النار 
أدخلوها فعرفوا قدار عذابها كما تقول: رهن علي ا عا طران رمد قد حيط واه و رجل وَقاف: كن غير تَجل؛ قال: وقد 
وى بينَ شكك و شَّبهف و ما كنت وثَافاً على الكنهاف وف عد يك الضسه: إن المؤمن وَقَّاف مُتَنَ و ليس كحاطب الليل؛ و الوَقّاف: 
الذاى لأ وهييا فى الامرر ةوغر تا لمن الزفوك :و الونافت: اللمخجم عن القتال كأنه قف نفسه عنه و يعوقها؛ قال دريد: و إن كك 
عبد الله خلَّى مكاله فما كان وََافَ و لا طائش اليد و وَاقَقَه مُوَاقَفَةُ و وقَافً: وق معه فى حرب أو مُخصومة. التهذيب: أَوْقَفْت الرجلّ 
على بيه إذا كنت لا تحبسه ييدكد» فنا أوقِفه يق قال: و ما لكك تف دابتكك تحبسها بيدكك. و المَؤقتُ: الموضع الذى تيف فيه 
حيث كان. و تَوْقِيفُ الناس فى الحج: وُقوفهم بالمواقف. و التؤقين: كالنّضَء و تَوَاقَفَ الفريقان فى القتال. و وَاقَفْتّه على كذا مُوَاقَفَةَ و 
وقافاً و اس مَؤَْفَنَه أى سألته الوقوف. و التُوقُْف فى الشىء: كالتكوٌم 50000 الرجل على كذا إذا لم تحبسه بيدكك. و الوَاقِفَةُ: القدّم» 
يمانية صفة غالبة. و المِيقّف و الهِيقماف: عُود أو غيره يسكن به غلَيان القتدر كأَن غليانها يُوقن بذلك؛ كلاهما عن اللحيانى. و 
المَؤقُوف من تَروض مَشْطور السّريع و المُمُسرح: الجزء الذى هو مفعولان, كقوله: يَنْضْحْنَ فى حافاتها لبوا فقوله بالأبوال مفعولان 
أصله مفعولاتٌ أسكنت التاء فصار مفعولاثء فتقل فى التقطيع إلى مفعولان» سمى بذلكك لأن حركة لخر وقدث لب مذ فو فا كنا 
سميكة مق واقط و هده الأشياء اليقة غلى سكرن 

لسان العرب؛ ج4» ص: "8١‏ 

الأواخر موقو قاً. ونتؤقت المرأف يناغاو داه وجا لابة ايامو إظيارة: لايق داهن العر اد كوقفيا زتهر ودانا وعناها ويا 
بد لها من إظهاره. و يقال للمرأة؛ إنها لحتحة المؤققين» و هما الوجه والقدّم. النحكم: و إنها لجميلة مؤقق الراكب يعتى عينيها و 
ذرافيياة و فهو هاتيراد لزاكن نيا وير تق كه لخر أذ ينها بالجتاق 131 بتطات قن يديا الطاحى فقت الفرميه نوكل :فى ويك الكنا كل 
و قيل: مَوْقِفَاه الَرْمتان اللتان فى كشْيحيه. أبو عبيد: المَؤقِمَانَ من الفرس تُقْرَا خاصرتيه. يقال: فرس شديد المَؤْقِقّين كما يقال شّديدُ 
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عبط التؤؤر» يعن كالصقع الأطعب و قل يزنت التاكيا | درقيين لو هل ام التهذيب: ل بف نين ننه ود 
أبركل أغلى الأذنين كآنه استرشعان بياض ولوة سائره ها كاف و الوقعة: الأزونة نكي كلقن إلى عمق لاسنتص لبافيااق 
الجبل فلا يمكنها أن تنزل حتى تصاد؛ قال: فلا تَحْسبَنّى شَّحْمةٌ من وَقِبفَةِ مُطَوَدهْ مما تَصِيدٌك سَلْقُمُ و فى رواية: تَسَرّطها مما تصيدكك 
...و سلْقعٌ: اسم ارال الوقيفة الطرودة إذا ايك مق خطاردة الكلاب. و قال الجوهرى: الوَقِيفَهُ الوَعِل؛ قال ابن برى: و صوابه 
الوَقِيفَهُ الأزورة. كل يماك ا بور ولف السحد: بكنه. أبو وين وَققث الحديت تزقيفاً وكت 
تنه على ذليه أ أطلسه عله يقال ولق على الكلمة تقفاو الوقت: الكلكال ماكان من شو من الفضة 
و الَذَّبْل وغيرهماء و أكثر ما يكون من الذبلء و قبل: هو الشوار ما كان و قيل: هو السوار من الذّبل و العاجء و الجمع وُقوف. و 
الممكك إذا كان من عاج فهو وَقُفء و إذا كان من ذَبْل فهو مسَكك؛ و هو كهيئة السّوار. بقال» وقث المراة تذقما إذا سلس قفن يديا 
الوقت: و صكى ابق برى عق أ عمرو: أذقف العا جعلف لهاوننا من ذَبل؛ و أنشد ابن برى شاهداً على الوقض السوار من العاج 
لادبن مُقبل: 0 ل فرق ا 0 لام د قوف القوس: 0 يدها و رجلها؛ عن 
ا ل ا ا و و ا 
يقول: التَؤقيف أن يُلوى العَقَبُ على القوس رطباً حتى يصير كالحلقة. فيَبّر عن المصدر بالمصدر إِلَا أن 
(؟). قوله [مكنونا] كذا بالأصل و كتب بإزائه: منكفتاًء و هو الذى فى شرح القاموس. 
لسان العرب. ج4) ص: إضارا 
يثبت أن أبا حنيفة ممن يعرف مثل هذاء قال: و عندى أنه ليس من أهل العلم به و لذلكك لا آمنه عليه و أحمله على الأوسع الأشيع. و 
الؤقيف أيضا: َي العقّب على القوس من غير عيب. ابن شميل: و التّؤقيف أن قف على طائقّى القوس بمضائغ من عَقّبِ قد جعلهن 
ف ترإستوديء اتاد سو يسو رار يذ على ارا كي فى تيت سود ١‏ 31 ا رشتني بداو رقت الرين: 
الشعدي ماقم تصدهدا كان 001" .و شرع مُوقف: : به آثار الصّرار؛ و قدا الأعراق تل ا اهاب إال ف 


َه 


نياو هما واتفك: و وَقَفنّه 


يرِينُها مُجَقُْفْ مُوَقَفْ قال ابن سيدة: هكذا رواه ابن الأعرابى مجففء بالجيم؛ أى َع كأنه يف و هو الطب العو و رواه غيره 
اي د” يقال: حَفٌ القوم سويز وعدنو أحدقوا به. والنَّوْقِيفٌ: البياض مع السواد. دان و 

قيفاً وهو شب كانه و مي ل و ما أروى» و إن كَرْمَتُ عليناء بأدنَى من مُوَقَُهُ حَرُونٍ و 
ا فقال: توكنة القواوم و الأناتى» كاذ قراتها اللدن الحَلِيبٌُ اياك إذا اضات الأَوْظِفَةُ بياض فى 
موضع الوَقْف و لم يغردها إلى أسفل و لا فوق فاذلكك التّؤقيف. و يقال: فرس توق الليث: االؤقيف فى قواتم الدابة وبقر الوحكن 
ترط مودو قو نا بوكنا وقان انع نيا أ موَقُفَةُ وكوبٌ, بحيثٌ الَْوُ مها البريرٌ و رجل مُوَقُفُ: أصابته البلايا هاده عن 
اللحيانى. و رجل مُوَقْفَ على الحق: لول به. و حمار مُوَقّفُ؛ عنه أيضاً: كُويتٌ ذراعاه كياً مستديراً و أنشد: كوَينا حَشُْرَما ذ راض 
قرا هك إذ أتانا اللحيانى: لوحتو الى ناف الثرة الذي تُحركك به القدر و يسكن به غليانهاء و هو المِدومٌ و الِذوام؛ 
ارهن الإداط ور كه القذروهي الألافى ,بعد القر) .وق ديك الرور ارو فكي الح وعة تدع نسن اثنت التاق كلب أى سدق 
وقَقُوا اَقَسَ مطاوع وَقَفَء تقول: وَكَفّ فاَقَفَ مثل وعذته فانّيد و الأصل فيه الأتقفء فقلبت الواو ياء لسكونها و كسر ما قبلهاء ثم 
قليك الاد فى أذ غيت قن ام الافمال. براقت طن من الأنصار من بنى سالم بن مالكك ب بن أوس ابن سيدة تو وافف طن من ونين 


اللاكدع الوناك# كاف مروف 
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وكف؛ ج4) ص: 7819 


: وَكفٌ الدممٌ و الماء وَكفاً و وَكيفاً و وُكوفاً و وَكَمَاناً: سال. و وَكَفّتِ العينٌ الدمع وَكفاً و وَكيفاً: أسالته. اللحيانى: وَكَفّتِ العينٌ تَكتْ 
وَكفاً و وَكيفاً و سحاب وَكوفٌ إذا كانت تَيتيل قليلًا قليا. و وَكَفّتِ الدلُوُ وَكفاً و وَكيفاً: قطرت, و قيل: الوكف المصدرء و الوَكيفٌ 
القطر نفسه. وفى الحديث: أن النبى» صلى 
لسان العرب» ج4» ص: 8817 
الله عليه و سلمء توضاً فاشِمَؤْكفٌ ثلاثاً؛ قال غير واحد: معناه أنه غسل يديه ثلاثاً و بالغ فى صب الماء على يديه حتى وَكْفٌ الماءٌ من 
فده أن قرفال معميادنى لوو نضيلته الخيرة إذا اشَوْكقَتْ بات العَوِىُ يَسَوقها كما جسٌ أخشاء السّقيم طَبِيبٌ أراد إذا استقطرت.و 
اشك و كفت الت 6 اسكقطوته: كف البيثُ وكفاً و وَكيفاً و وكوفا و وَكمَاناًو تؤكاقاً و كك و ركنت مَطل و قطرء و كذلكك 
السطح. و مصدره الوكيف و الوؤكف. و شا وَكُوفٌ: عَزيرة اللبن و كذلكك مْحةٌ وَكُوفٌ و ناقة وَكوفٌ أى غزيرة. وفى الحديث: أنه 
صلى الله عليه و سلمء قال: من مَنَح هِنْحَة وَكوفاً فله كذا و كذا؛ قال أبو عبيد: الوكوف الغزيرة الكثيرة الدّيُ و من هذا قيل: وَكَفٌ 
البيتُ بالمطر, و وَكَقَتٍ العينٌ بالدمع إذا تقاطر. و قال ابن الأعرا. يا الروركد اي اج ينها ديا جنا و أوكلك الم ا فاريت 
أن تلد. و الو كف: الَُ؛ قال أبو ذؤيب: و مُدّحَس فيه الأنيض افيه بتعزداءء مِثْلٍ الكضٍء يَكبو عُرابها بجؤْداء يعنى ارش لاد 
نيف شنا كوغراب لقان عدينا لك اذعيا اااختريف4 والنييت انلقف أروةة حسف كذ علبينا عن ررب شيط بعر درفل 
الكف كبو غرابها و الكت وكف البيت مل الخناح فى اليث يكوة على الكنة أو الكريث» وق السديك: خياز الشهداء عند الله 
عات ال كط قوسن أمسحات الإ كف #الدقرى اكد عور كيه :فى البجية قال ابن لخدن الو كت فى البين نفل اجنام 
يكون عليه الكنيف؛ المعنى أن مراكبهم انقلبت بهم فصارت فوقهم مثل أؤكاف البيوت» قال: و أصل الكف فى اللغة اليل و التجؤوٌ. 
و الوكفء بالتحريكك: الإثم؛ و قيل: العيب و النقُّص. و قد وَكفّ الرجل يَؤْكفٌ وَكفاً إذا أَم. و قد وَكفّ يَوْكفُ و أَؤْكقّه: أوقعه فى 
7 و يقال: ما عليكك فى هذا وَكُفٌ. و الوَكفٌ: العيب؛ أنشد ابن السكيت لعمرو بن إمرئ القيسء و يقال لقيس بن الخطيم: التحافظو 
عو العشير لا يتوم من وراتهع وَكُفٌ قال ابن برى: و أنكر علي بن حمزة أن يكون الوَكف بمعنى الإثم و قال: ان ند 
فقط. و ليس فى هذا الأمر وَكف ولا وَكف أى فساد. وفى الحديث: ليَحْرَحَنَّ ناسٌ من قبورهم فى صورة 1١‏ القَرَده بما دامَتُوا أهل 
المغاصى ثم وكمُواعن علمهم وهو يستطيعون قال الإبحات: وَكُقُوا عن علمهم أى فظروا غنة و تَقَضُوا. يقال: عليكه قن هذا الأمر 
وكك أى تقض :تو يقالة ابس عليكة فى هنذا الأمر و كق آى لبس عليكك فيه مكروه و لالقص :وف ديت عفر رض الله عله 
الكل فى كبر يوكقق؟ الواكف و الرفرع فل العآلم و الي وقن قله ورا ره وكق أ فياف دن اين الأدراى واتطلي التيايب: يقال 
إنى لأخشى عليك وَكُفٌ فلان أى 
.)١(‏ قوله [فى صورة] فى النهاية: على صورة. 
لسان العرب» ج4» ص: ١8‏ 
عَوْرَه و ميله؛ قال الكميت: بك يكلى وت الأثور: ويشيلٌ الأثقال حائل وقال أبو عرو الث اقل والعَدّةٌ وقالت الكلذبية: 
يقال فلادن على وَكٍ من حاجته إذا كان لا يدرى على ما هو منهاء قال: و كل هذا ليس بخارج مما جاء مفسرا فى الحدديث لأن 
التكفى «؟ هو المَثلى. و الوَكفٌ من الأرض: ما انهبط عن المرتفع؛ عن ابن الأعرابى؛ قال العجاج يصف ثوراً: يَغلو الدّكاديك كدق بعلو 
الوَكفا و قال الجوهرى: هو سمح الجبل» و قال ثعلب: هو المكان العَمْضٌ فى أصل شّرف. ابن شميل: الوَكفُ من الأرض القع بسع و 
هو جد طين و حصىء و جمعه أؤكداف. وتَوَكَفٌ الأكر: تتئّعه. واد كفك: التوقع و الانتظار. وفى حديث ابن عير ها الشوة 
َتوَكَقُون الأخبارأَّى ينتظرونها و يسألون عنهاء و فى التهذيب: أى يتوقعونهاء فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلان و ما فعل فلان؟ يقال: 
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هو بَتَوَكفُ الخبر أى يتوقّعه. و تقول: ما زلت أَتَوَكفُه حتى لقيته. و يقال: وَاكَفْت الرجل مُوَاكَفَّةُ فى الحرب و غيرها إذا واجَفْتّهِ و 
عارّضته؛ قال ذو الرمة: متى ما يوَاكفها ابن أَتتَى» رَمَتْ به مع الججيش يَنغيها المغانع» تنكل :©" و تَوَكُفَ عياله و حشّمه: تعهّدهم و هو 
توَكَقهم: عدم يقر ل اموره. وال كاف و الوكاف و الأكاف و الإكاف: يكون للبعير و الحمار و البغل؛ قال يعقوت و كان 
زؤامة يتشل؟ كالكؤَْن المَشدُودٍ بالوكاف و الجمع وُكف؛ و اوفكفوالذا وبااي الجوهرى: يقال كدف الغو أو كفت 5 
الدابةً: وضع عليها الوكاف. اكت كان عمله؛ اللحيانى: أوكقه لفل أركل إيكاقا وزع لقة أدن البتجادى تسبي تقول: كف 
أوكِفّه إيكافاء و قال بعضهم: وَكَفْته تؤكيفاً و أَكفْته تأكيفء و الاسم الوكاف و الإكاف. 


ولف؛ ج4, ص: عم 


:الو ل و الولافٌ و الوَلِيفٌ: دروي ا داررهر اداى النرائ معأء و كذلكك أن تجىء القوائم معأ قال الكدية: و وَلَى بارا 
ولاءضٍ كأنه على الشّرف الأقصّرى» ا ويكلة أ تزكلفة. و الإخرتا: لوقيو الحادة زيا خاني هه فهو يباك : يضرب 
بالسوط. و يُكلبٌ: ايصبرب والكايه وس العا و وَلَفَ الفرسٌ يَلِفٌ وَلَفاً و وَلِيفاً: وهو َهوْب من عّودوه؛ قال رؤبة: : و يوم م ركض 
الغارة الولافٍ قال ابن الأعرابى: أراد بالولافٍ الاغتزاء و الانّصال؛ قال أبو متصون كان على معناة الى الأصيل إلذنا قنك البسةة وار د 
كل شىء غطى شيئاً و ألبسه فهو مُولِصٌ له؛ قال العجاج: و صار رَقْراقُ اراب مُولِا لأنه غطى الأرض. الجوهرى: الولافُ مثل الإلاف» 
وهو المُوالفَةً. وبق ولاف و إلاف 

(1). قوله التكفى: هكذا فى الأصل و لعلها الوكف. (©. قوله [تذكل] كذا فى الأصل بالنونء و فى شرح القاموس: بثاء مثلثة. 

لسان العرب؛ ج4» ص: 80" 

إذا برق مرتين مرتين» و هو الذى يَخُطف حَطَفَتِين فى واحدة ولا يكاد يُخلفء و زعموا أنه أصدّقٌ المَجْيلة؛ و إيَاه عنّى يعقوبٌ بقوله 
الولاف و الإلاف قال: و هو مما يقال بالواو والوبركه و ترق ؤيك ا كرلاف الأسيس: إذاضام لبعاة الرزق :نهو لنت وولاف وقد 
وَلْفَ يِف وَلِيفاًء و هو مُخيل للمطر إذا فعل ذلك لا يكاد يُحْليف. فور الوَلِيتٌ أن يلمع مرتين مرتين؛ قال صخر الغىّ: لبما 
بعد شتات النوَىء و قد بت أَخْيلْتٌ بَرْقاً وَِيفا 09 و أَخْيلْتُ البرق ا ع تدا و برق وليف أى مُتتابع. و الت لقب يوش الدبو 
ولافاء نادر انتَلّفَ بعضه إلى بعض و ليس من لفظه 


وهف؛ ج4) ص: 1١788‏ 


: الوَهْفُ مثل الوَرْفٍ: و هو اهتزاز النبت و شدَهٌ حضرته. وَمَفَ النبتٌ يَهِفُ وَهْفاً و وَهِيفاً: اخضرٌ و أورق و اهتز مثل ورف ورفاً. يقال: 
يهب و يَرِفُ وَهِيفاً ووَرِيفاً. و أَوْمَسَ لكك الشىء: أشرفٌ و سُنّته الومَاقَة [الوَهَاقَةُ «7. وفى الحديث: فلا يران وَاِن عن وَمَاقه. وفى 
كتاب أهل تَجْران: لا يُمْنع وَاهِفٍ عن وَهْفْيتِه و يروى وَهَاقته و وهافته.قال: الوَاهِتُ فى الأصل قم الييعث ويروى وافهٌ عن وَفْهيّته و 
هو مذكور فى موضعه. و يقال: ما يُوهِتُ له شىء إِلَا أخذه أى ما يرتفع له شىء إلا أخذه. و كذلك ما يِف له شىء وما يُمْرِفْ 
إيهافاً و إشرافاً. وروى عن قتادة أنه قال فى كلام: كلما وَهَفَ لهم شىء من الدنيا أخذوه؛ معناه كلما بدا لهم و عرّض. و قال الأزهرى 
فى هذا المكان: يقال وَمَفَ الشىء يهِفُ وَهْفاً إذا طارَ؛ قال الراجز: سائلة الأضداغ يَهْفُو طاقّها أأى يطير كساؤهاء و منه قيل للزَّلُ مَفُو 
الك اا ريحي جد المقفاه لواف قيْم الببعةء و منهقول عائشة فى صفة أبيهاء رضى الله عنهما: نلك رفون 
مقي اللفكليه ونلن وخت الأمانقه :راقن ززواية وَهْف الدّين! أى قلّده القِيامَ , يشدف الديخ عدي كأنمااعكلك إخ الف صن 
له يكب باقادى كن مزفيةه قل روكت الأناتة بتلياة واوقلت وقت ةونغ لكي موسق إلى لقانب 
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كلا الأمرين مدح لأبى بكر: أحدهما القيام بالأمرة و الآض 5 الضحتك إلى قَوٌّهْ الحق 
فصل الياء المثناة تحتها؛ ج94 ص: 858 
يرف؛ ج48 ص: 28" 


: يَؤفاً: حي من الغرب. و يرف أيضاً: غلام لعمرء رضى الله عنه» و اللّه أعلم. 
.)١(‏ قوله [لبما بعد] كذا بالنسخ على هذه الصورة. و أما الأصل المعول عليه ففيه أكل أرضة. (1). قوله [و سنته الوهافة] كذا بالأصل» 
و لعل هذه الجملة مقدمة من تأخير و حق التركيب: الوّاهفء فى الأصلء قيم البيعة و سنته الوهافة أى طريقته خدمة البيعة و القيام 


بأمرها. 


الجزء العاشر 
ق؛ ج١21‏ ص: 1 
اشارة 

حرف القاف 
ق؛ ج١٠‏ ص: 7١‏ 


: التهذيب: القاف و الكاف لهُويّتان. وقال امعو سوه ن: تأليفهما معقوم فى بناء العربية لقرب مخرجيهما إلا أن تجىء كلمة من 
كلام العجم معرّبة و القاف أحد الحروف المجهورة و مخرج الجيم و القاف و الكاف بين كدة 4 الانياث ومن اللهاة فى أقصى الفمء 
و القاف و الجيم كيف قلبتا لم يحسن تأليفهما إلا بفصل لازم و قد جاءت كلمات معرّبات فى العربية ليست منهاء و سيأتى ذلكك فى 
مكانه. التهذيب: و العين و القاف لا تدخلان على بناءٍ إِنَا حسّنتاه لأنهما أطلق الحروف» اما العين فأنصع الحروف عونا د اندها 
بشاعاءتو أب القاق تأمتى الحروك و فصا لم5 اها ار ابد ساس :جار مشي الب اععيياء فزن كان القاف اننا لزفعه النية 2 
الدال مع لزوم العين و القاف. 


فصل الألف؛ ج١٠؛‏ ص: "ا 
أبق؛ ج١٠21‏ ص: 7 


: الإباق: هرَبُ العبيد و ذَّهابهم من غير خوف ولا كد عملء قال: و هذا الحكم فيه أن ير فإذا كان من كدّ عمل أو خوف لم يرة. 
وفى حديث شريح: كان يَْدُ العبد من الإباق الباتٌأى القاطع الذى لا شه فيه. و قد أبن أى هرب وفى الحديث: أنهندا مرضي 
رضى الله عنهماء أبق فلحق بالروم.ابن سيدة: بق تأبق و بأبق أثقا و إباقاء فهو آبق» و جمعه أبَاقَ. و أَبَقَ و تأبَ: استخفى ثم ذهب؛ قال 
الأعقي: فذاكك و لم يَعْجرْ من الموت رب و لكن أتاه الموث لا بن الأزهرى: الإباق هرَبُ العبد من سيده. فال انه عالى فى يونس 
عليه السلام؛ حين نَدَّ فى الأعرض مُغافةباً لقومه: 1 أبقَ إلى الْقَلك المشيحون. و تأبق: استترّء و يقال احتبس؛ و روى علب أن ابن 
الأعرابى أنشده: الأقالق يهان و الى تان كروت يو له بلق يكف التعه قال: 7 بق إذا لم تأنّم من مقالتهاء و قيل: عاق قالوعانث؛ فال 
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ابن برى: البيت لعامر بن كعب 

لسان العرب» جا ض: * 

بن عمرو بن سعدء و الذى فى شعره: ولا يط بالطاء» و كذلكك أنشده أبو زيد؛ و بعده: تون و حَجمةً كأشاء بسّ» صفايا كمه الأؤبار 
كر قال أبوسماتب: سألت الأصمعى عن قوله و لم تأ ب فقال: لا أعرفه؛ و قال أبو زيد: لم تأبّق لم تبعد مأخوذ من الإباق» و قيل لم 
تسعدق أى ثالث علاتية و التاق التوارض نبو كان الأصمفى برويه: ألا قالث ع مام و جارتاها و تأبّقت بَقَت الناقة: حبست لبنها. و الأبق» 
بالتحريكك: القتّبء و قيل: قشرهء و قيل: الحبل منه؛ و منه قول زهير: القائك الخيل متكوباً دوابئهاة قد أشكمت حكمات القدٌ و الأبقا و 
الخ الككادة عن تفليدرو أثاق حل من وكائف وهو يكى أباثرية: 


أرق؛ ج١٠‏ ص: ؟ 


: الأرَقٌ: السَهَرُ. و قد أَرِقْتء بالكسرء أى سهوت» و كذلكك ان تتَرَفْت على افْتَعَلتء فأنا أرق التهذيب: الأََقُ ذهاب النوم بالليلء و فى 
المحكم: ذهاب النوم لعلة. يقال: أرقت آرَقٌ. ويقال: أرق أرق فهو أرق و آرِقٌ و أرق و أَرُقَ» قال ذو الرمة: بت بليل الآرقٍ المتَمَدلٍ 
فإذا كان ذلكك عادته فبضعٌ الهمزة و الراء لاغير. و قد أَرّقه كذا و كذا تأريقاً فهو مؤّرّقء أى أسهّره؛ قال: متى أَنامٌ لا يُوَرقْنَى الكرى 
قال سيبويه: جزمه لأنه فى معنى إن يكن لى نوم فى غير هذه الحال لا يوّرقنى الكرى؛ قال ابن جنى: هذا يادلكك من مذاهب العرب 
على أن الأشسمام يقرب من السكوت و أنه ذو رُوْم الحركة قال؛ تلك للخ الم من الرجز و وزنه: متى أنا: مفاعلنء م لا يؤر: 
مفاعلن» رقنى الكرى: مستفعلن؛ و القاف من يوّرقنى بإزاء السين من مستفعلن» و السين كما ترى ساكنة؛ قال: و لو اعتددت بما فى 
القاف من الإشمام حركة لصار الجزء إلى متفاعلن» و الرجز ليس فيه متفاعلن إنما يأتى فى الكاملء قال: فهذه دلالة قاطعة على أن 
حركة الإشمام لضعفها غير معتدٌ بهاء و الحرف الذى هى فيه ساكن أو كالساكنء و أنها أقل فى النسبة و الزنة من الحركة المُحفاة فى 
هبزة يزببين وخيرها. قال سيبويه: و سمعت بعض العرب بُشمّها الرفع كأنه قال غير مؤَرّق» و أراد الكرِىَ فحذف إحدى اليائين. و 

الأَرْقانٌ و الأَرَقاٌ و الإقانٌ: داء يُصيب الزرع و النخل؛ قال: و , بثك القن مُضفَراًأنايله. كأنَ فى رَبطتِِه نضْح إِْقانٍ و قد أرق و من 
جعل همزته بدلا فحكمه الياءء و رَرْع مأرُوق و مَيرُوق و نخلة مأرُوقة. وَالدَقانُ و الأرقان أيضا: آفةُ تصيب الإنسان بص يبه منها الصّفار 
فى جسده. الصحاح: الأرَقانٌ لغهُ فى اليرّقان و هو آفَةُ تصيب الزرع و داءً يصيب الناس. و الإرْقانٌ: شجر بعينه و قد فُسّر به البيت. 

لبان العرجه بح امن ه 

و قولهم: جاءنا بم التق على أرق تعنى به اداه قال أبو عبيد: و أصله من الحيّات؛ قال الأصمعى: تزعم العرب أنه من قول رجل 
رأى الغول على جمل أورق؛ فالايق برى: حق أريق أن وار في فصل ورق لأ-نه تصغير أورق تصحر الترحم رايم لي أسود 
مُُويده و مما يدل على أن أصل الأريق من الحيات» كما قال أبو عبيده قول العجاج: والندراي تونق من تهت م لبي و الأوَئق 
00 ا 0 و أراق» بالضم: موضع؛ قال ابن أحمر: كأذغلن الجناله اران حدق 


أزق؛ ج١1»‏ ص: 0ه 


: الأَرْقٌ: الأَزْلٌ و هو الضيق فى الحرب» أزق ادق أرق و المأزق: الموج الفدن ادي بتعلول فيه قال اللحيانى: و كذلك مَأزق 
العيكن» ومنه سمى موضع الحرت عأزقاء والجمع العازق» مفول. من الأّق: الفراء: تأرق عدويو تأرل أت عاق 


أسق؛ ج١٠‏ ص: 0 
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: المساق: الطائر الذى يصفق بجناحيه إذا طار. 


استبرق؛ ج١٠2‏ ص: ه 


: قال الزجاج فى قوله تعالى: عليه لإبُ مندُس حضو وَإِستبرق» قال: هو الدّيياج الضفيق الغليظ النعمين» قال# و نهو :انو أعجمن 
مطل لقا رسي انقتا ره وهل م الجعزة إلى ارييف كبا لدبي اليا شبن غن اراق قار سياه و لكر :ارهن الل 0ه ويغر 
ماكز من الحرير و الإبْئسَم؛ قال ابن الأمثير: و قد ذكرها الجوهرى فى الباء من القاف فى برق على أن الهمزة و التاء و السين من 
الزوائد, و ذكرها أيضاً : فى السين بو لاضن كزيها الارشرى فى ععوايى القاتيفق ال سواكها مها ع تتابو قال نوا اما ليانين 
الألفاظ حروف غريبة وقع فيها وفاق بين العجمية و العربية» و قال: هذا عندى هو الصواب. 


أشق؛ ج١٠‏ ص: 0 
: الأشّقَ: دواء كالصمغ و هو الأشّجء دخيل فى العربية. 
أفق؛ ج١٠,‏ ص: 0ه 


"ايدو الا نسل قور و ضفر ما شاور قز ازنسضىلتلكق رو طاقن أرقيو نالك اناق اللنديااء اوانسيواة واكك اقل ليت فق 
بيوت الأأعراب نواحيه ما دون سه مكه؛ و جمعه آفاق» و قيل: مَهابٌُ الرياح الأربعة: الحتُوب و الشّمال و الدّبور و الصّبا. و قوله تعالى: 
مره الا) فى الاق وَفى أَيتهع؛ قال ثعلب: : معنا تُرى أهل مكة كيف يُفمح على أهل الآفاق و من قرب منهم أيضاً. ورجل 
فق و أكقّى: منسوب إلى الآفاق أو إلى الأفى» الأخيرة من شاذً الدسب. وفى التهذيب: رجل أَْقَىَء بفتح الهمزةٌ و الفاء. إذا كان من 
آفاق الأرض أى نواحيهاء و بعضهم يقول أفُقَى: بضمهماء و هو القياس؛ قال الكميت: الفاتِقون الراتِمون الآفِقَون على المعاشِئ و يقال: 
تق بنا إذا جاءنا من أَقق؛ و قال أبو وجزة: ألا طَرَقَتْ سُغدَى فكي تَأَفَقَتْ بناء و هى مَتساٌ الى كسُولها؟ 
(). قوله [تهجمى ] تذا لض ورت القاماس ةو الطلدة تجهمى بتقديم الجيم 
ار ا 
قالوا: تأقّقت بنا ألمت بنا و أكثنا. وفى حديث لقمان بن عاد حين وصف أخاه فقال: صوِخَاقٌ أقاق؛ قوله أفَاق أى يضرب فى آفاق 
الأرض أى نواحيها مكيبا و منه شعر العباس يمدح النبى» صلى انه عليه وسلم: وأنتٌ لما وُلِدَتَ أشُرقك ا الأرغل و صادكة مورك 
لحن و أن الأخق ذهاباً إلى الناحية كما أنث جرير السور فى قوله: لما أتى > بال تضَعْطَ حَتْ سور الممدينؤ و الجبال الحلّحْ و 
يجوز أن يكون التق واحداً و جمعا كالقلكك؛ و ضاءت: لغة فى أضاءت. و قعدت على أَقّقَ الطريق أى على وجهه؛ و الجمع آفاق. و 
فق يأفق: ركني ر افش الفا و الأفق: ما بين الرئن المقدمين فى رواق البيت» باوص نمل اللدئ قد بلغ الغاية فى العلم :و 
الكرم و غيره من الخيرء تقول منه: أَفِق» بالكسرء بِأققُ أ قال ابن برى: ذكر القَرّاز أن الآِق فعله أقّق يأفِق» و كذا حكى عن كراع» و 
امدا لئاز علي 1ض علي اننال بكري] ندل على 10 و ادا و زو ناهد على انق باد انيرا بو از لكاي وني 
َع دّى لِرقل آفِي ضحم الشودولٍ بائنٍ العرافق و أنشد غيره لأبى النجم: بين أب صحو وخال اف بين المْص لَى و التجوادٍ السابتي و 
أنشة أب زيدة تغرف فى أَؤْجهها البشائرء آسانَ كل آفِتٍ مُشاجر و قال على بن حمزة: افق قاس اميه لا غير» قال: و الأبيات 
المتقدّمة تشهد بفساد قوله. و أَقْنّ بأفق أَفْقَا: غلب يغلب. و أَفّقى على أصحابه يق أَقْقَاً:أفضلّ عليهم؛ عن كراع؛ و قول الأعشى: و لا 
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المتكك النمانَ» يوع لَقِينّه يفبطيهء يُغيلى القطوط و يأفِقّ أراد بالقُطوط كتب الجوائرء و قيل: معناه يُفُْضلء و قيل: بأد هن الآفاقانو 
يقال: أَققَهِ بق إذا سبق فى الفضل. فشالة افق فلذن إذاشه فى الأرضر عو أقق ف الغطاء أى قصل ىو أعظ عضا كل من بع 
الأصمعى: ؛ بعير آفق و فرس آفق إذا كان رائعاً كريماً و البعير عتيقاً كريماً. د فرس آفق قويل من آف و آؤقة إذا كان كريم الطرفين. و 
فرس أَفيّ بالضم: رائع؛ و كذلك الأنتى؛ و أنشد لعمرو بن قنُعاس: و كنت إذا أرى زقاً مريضاً يتناح على بجنارَتِه بَكيِتٌ 01١‏ أرَ 
جنتى و أَجرُ ثوبى. و تخي بِرّتى أفقّ كمَيتُ و الأفيٌ: الجلد الذى لم دبغ؛ عن ثعلب. و قيل: 

لقره 11 ] لاقي الأصل مصيوطا بواق مكشيورة وانااديو مقلةاقى فنريت كامس 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ٠‏ 

هو الذى لم افتم وباغته. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه دخل على النبى؛ صلى الله عليه و سلمء و عنده أفيق؛ قال: هو الجلد الذى 
لم م دباع و قيل: هو ما ُبغ بغير القَرظ من أذيغة أهل نجد مثل الأزطى و الب و القَرئوة و العِزنة و أشياء غيرهاء فالتى تدبغ بهذه 
الأذبغة فهى أَقّ حتى قد فينّخَذ منها ما يتخذ. وفى حديث غَرُوان: فانطلقت إلى السوق فا شتريت أَفِيقةٌأى يتقاء من أدمء و أنثه على 
تأويل القربة و الشَّنَهُ و قيل: الأفيق الأديم حين يخرج من الذّباغ مفروغاً منه و فيه رائحته» و قيل: أَوّل ما يكون من الجلد فى الدباغ فهو 
نيف ف أفق لقو ييكوق أذيماوالديكةة العلك أولدما يدع هو أمق :وقد كانهو اتنس و البعم الت مكل ادم امو الافر دانم 
للجمع ولس سي أنه لا كمر عن كل قال ابن سيدة: و أرى ثعلباً قد حكى فى الأفيق الأْقّ على مثال الى و فسره بالجلد 
الذى لم يدبغ قال: و لست منه على ثقة؛ و قال اللحيانى: لا يقال فى جمعه أَفُّق ابه و إنما هو الأ بالفتح؛ فأفيق على هذا له اسم 
جمع و ليس له جمع؛ و أقق الأديم يأفقه أفقا: دبغه إلى أن صار أفيقاً. الأصس: يقال للأديم إذا دبغ قبل أن يُخرز أفيق» و الجمع آفِقة 
مثل أدِيم و آِمة و رغيف و أرغفة؛ قال ابن برى: و الأفيق من الإنسان و من كل بهيمة جلده؛ قال رؤبة: يَشْقَى به ضح المُريصٍ و 
الأفَنْ و أَمَنٌ الطريق: سَنّه. و الأَققَةٌ: المرقة من مرق الإهاب. و الأفقة: الام # وحصي انمه فال علب: هى الآيقةُ مثل فاعلة. و أفاقة: 
موضع ذكره ه ليد فقال: و طَهِذْتُ أَنْجٌالأفاقةٍ عالياً كغبى» و أرداف الٌلوك شّهودٌ و أنشد ابن برى للجعدى: و نحن رهن بالأفاقة 
فامراسيما كاناقن الل قدا ذه دا ننيلة وفاق القراة بن تود بح الإلهُ عِصابةٌ من وائلٍ يوم الأفاقة أَسلمُوا بشطاما 


ألق؛ ج١1‏ ص: /ا 


الأَقُ و لآلا والأَلوُ: لتُونه و هو قؤعلء و قد ألقه اشيالته العا ووه هلوقو اذى على عفان مَُوْلقٍ من الأَوْلّقَ؛ قال 

اراي ادق أب عيدة كأثماين + فق أرائى ولق و يقال للمجنون: تالوم على يوزة مُفَؤْعل؛ و قال الخاصر ولق القفت كي 

أيه فركته دفر كريج التجؤربٍ هو لنافع بن لقيط الأسدى أن عقر د قال الجرهري :دو إن شعة شت جعلت الأولق أفخل لأنة يقال ألِق 

الرجلّ فهو مَألُوق على مفعول؛ قال ابن برى: قول الجوهرى هذا وهّم نتمرورصرايه كا بقول ولق الرجل كلو أما أل فهو يشيد بكرن 

الهمزة أصلًا لا زائدة. أبو زيد: امرأة ألَقَىء بالتحريككء قال و هى السريعة الوَنْبِ؛ٍ قال ابن برى: شاهده قول الشاعر: 

( داقر [العرام ين ريه كذاافى الأصيل:واترن القافوس ا وعبارة ياتركه القراء أخر اليقرك بن سماد 

لماح اكور 

ولا ألْقَى َطَْ الحاجبين مُحرَفة الساقيء طَفأَى القَدَمْ و أنشد ابن الأعرا بى: شََعَوْدَل غَيِرِ شراء متلق قال: المثّق من المأنُوق و هو الأحمق 

أو المَعّْوه ,و لق الجل وق الفا قيوهالرق إذا أخذه الأوكّق؛ قال ابن برى: شاهدٌ الأول الجنون قول الأعشى: : و تر بح عن عب 

الشرى و كانه لم بهاء من طائف الجن ولق وقال عيينة بن حصن يهجو ولد يضر و هم خَنِقٌ و بال و الطفاوة. أ بال ما أدرى أ 

لوم قلصبى أحبكم؛ أم بى مجنون و أَوْلق؟ و المألوق: اسم فرس المَكَوّش لق مويعروفه حال على الدنيه والأولقٌ: الأحمق. 
و أَلَقَّ البرق يألِق أَلْقاً و تألّق و انْتلّق يتلق انتلاقاً: لمَعَ و أضاء؛ الأول عن ابن جنى؛ وتدسلى النخنا ف حمر قال لها يباج و 
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حَرّ ليجلوهاء دَق العيونا و قد يجوز أن يكون عدّاه بإسقاط حرف أو لأنَّ معناه تختطف. و الاثتلاق: مثل التألّق. و الإلّق: المتألّق» و 
هو على وزن إمّع. و برق أَلاق: لا مطر فيه. و الألُّْ: الكذب. و أَلق البرقٌ يأِقُ أَنمََ إذا كذب. و الإلاق: البرق الكاذب الذى لا مطر فيه. 
رجا إلان: خداع متلوّن شبه بالبرق الأّقء قال النابغة الجعدى: و لشت بطدى مَلْقِ كاذب إلاقي؛ كبوقٍ من الخُلْبِ فجعل الك ذوب 
الااويرق التقسل هونا ررق ام تضاح بالزينةاقال العاعن كي كه اتوى عندنا من الرقق يتلا كيان تياك لعلف قا 
ابن برى: قال ابن الكلبى الألوقة هو الزبد بالطب و فيه لغتان ألوقة و ُوقة؛ و أنشد لرجل من عُذّرة: و إِنَى ِمَنْ سالَمتم لأُوقة و إِنَى 
لِمَنْ عاديتمُ َ انود ابن سبدة: والألوقة الزبدة؛ وقيل: الزربدة بالطب للها أى بريقهاء قال: وقد توهم قوم أن الألوقة .)”١‏ لما 
كامس لأرطة اق لمعل والقا ربع مدروقيها ند التكوج الاو لكك راقن لاني ل كاتسدمن هذا اللائعة اعون جيه ينها ا 
كانت الثيافة قن أوليامن زياد القما وق التكال اله فكان يجب على هذا أن كرون الزق كما فالوافى الدت :ل أشواق و أغين 2 
ثيب بالصحة ليفْرق بذلكك بين الاسم و الفعل. و رجل إِلْقّ: كَدُوبٍ سيّء المخلّق. و امرأةُ إلقة: كذُوب سيئة الخلق. و الإلّقة السٌعْلاة و 
فل اللفيدو ابراه لقا :سرينة الر قن ابن الأعرافي يقال الف سلة 
(اأذقوله [السترض] بالغبين المعسسة ىو قن الفاموس بالقاق 69 قوله ان الألرقة للما لذ ] كذا بالاضان» واتمله: 31 الالرقةامن لوق لبا 
كانت أى لكونها 
لسان العرب,. ج ٠١‏ ص: 94 
وإلق. قال الليث: الإلقة توصف بها السُعلاة و الذئبة و المرأة الجريئة لحُبنهن. وفى الحديث: اللهم إنى أعوذ بكك من الألس و الألتي؛ 
هو الوق قال او عينة لا أحسّه به أراد بالأنّق إلا الأَوْلَقّ و هو الجنون؛ قال: و يجوز أن يكون أراد به الكذب, و هو الألق و الأؤلّقء 
قال: وفيه ثلاث لغات: ألى و إلق» بفعح الهمزة و كسرهاء و وَلْقَء و الفعل من الأول أل كوه الثاني ون يان. ويقال: 007 
ألامنء يضم المحزةة اق يشتوق من الأول والألبى. يشمن الال الذى هو الكذب فى قول العرب: أَلقّ الرجلٌ فهو بِألِقُ ألا فهو آلق 
إذا انتسط العانه بالكات؟ و قال القسى* هرمن الوق الكذاتب لل الواو همزة» وقد يلاه عليه ابن الأنبارى لأن إيدال الهمزهٌ من 
الواو المفتوحة لا يجعل أصنَا كاتس عليفة و با كلم يما سم علد ورجل إلآقه يكير الهمزة. أى كذوب؛ و أصله من قولهم برق 
الذق ا لمن شاد و الألّاق أيضاً: الكذايس ةوك القالق التارو قال اب هيسافية الأقبو الألدى ويد الا كلقبو الا لدعو هو اجون 
الإلق بالكسرة الذفب» و الأنقى إثقةء وجمعها إِلنّه قال و ربا قالوا للقردة إلقة ولا يقال للذكر إلّنه.و لكن قرد وزيا قال بش بن 
تمر تنارك اللو سيحاتة كن كوو الع و الك قن خلتدطن رذق كلو الذي و الكل و الشتو و ساكق القن إذاها غاذافيه و 
من مَشكنه الَفْوْ و الصَّدَحُ الأَصَمْ فى شاهِق, و حَأْبةً مشكتها الَغرٌ و اليد الصّمَاء فى مجخرهاء و التق الرائٌ و الذَّرُ و ِفْلةً تتح من 
لهاء لها را و لها زر نهم المزو على شَهُوف و حب شىء عندها التجغز و طَئيةً تضم فى حَنْطلٍه و عقربٌ يُغجبها التفز و إل 
وِغْثٌ رُبَاحهاء و السَهْل و النؤقل و النَضْرٌ 


أمق؛ ج١21‏ ص: 94 
: أمْق العين: كمّؤقها. 
أنق؛ ج١٠21‏ ص: 9 


: الأنَقْ: الإغجابٌ بالشىء. تقول: أَنِقت به و أنا آتق به أنَقاً و أنا به أنق: مُغجب. و إنه لأنيقٌ مؤنق: لكل شىء أعجبكك حُشنه. و قد أَنِق 


بالشىء و أنق له أنقأء فهو به أَنِقّ: أغجب. و أنا به أنق أى مُعْجَب؛ قال: إن ابر زَقِّ و زُمَلِق» جاءث به عَنْسٌ من الشام تَلِقء لا أَمِنٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إعزلاننا من دإناايب 
عله ولا أَنِقْ أى لا يمن ولا يأ بهء من قولهم أَنِقْت بالشىء أى أغجبت به. وفى حديث قَرَّعة مولى زياد: سمعت أبا سعيد يحدّث 
ع ويرك لصن امس وسار بأربع فَآنقَثنىأَى أعجبئنى؛ قال ابن الأثير: والمحدّثون ورف مسن و ليس بشىء؛ قال: وقد 
جاء فى صحيح مسلم: لا أَيْنَقّ بحديثهأى لا 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 
ا وهى هكذا تروى. و آنقَنى الشىء يُؤْنِقنى إيناقاً: أعجبى. وحكى لون انم الشىء أحبئته؛ و على هذا يكون قولهم: 
توق الوا مط مالرقة أن مخيزيابو انا قاذ تسم مُؤْنِقَهُ. يقال: آنقَنى الشىء ف تؤيق و أيق» و مه مؤلم و أليم و تيع و 
سميع؛ و قال: أ مِنْ رَنْحانةُ الذاعى السميعٌ و مثله مُبدِع و بديع؛ قال الله تعالى: تك ع العللاوات و الأرضن و مُكل و كليل؛ قال الهدلى: 
عوسي ريك ريات وروت ليرد كر وإرار حون وخر زيب راد والأَئقٌ: اقرخ والخروره واد 
أَنقّ بالكسنة أن أنقاً. والأئق: النباتٌ الحسن المعجب» سمّى بالمصدر؛ قالت أعواية يا حبذا اللخلاء آكل أتقى و أبس حَلقَى و قال 
الراجز: عابو قف ا الوق الأمّى اراد لض رة فى عينيكك لأنها تُعجب رائيها. وتشن دن : حسن مُعجب. انلق شين 
الأمر إذا عمله ينيقةٌ مثل تَنوّقَه و له إناقةٌ و أناقةٌ و لَباقةً. وتلق فى أموارة: تجوّد و جاء فيها بالعجب. و تانق المكانّ: أعجبه فعَلقّه لا 
يفارقه. و تأنّ فلان فى الرّوضة إذا وقع فيها معجباً بها. وفى حديث ابن مسعود: إذا وقعثٌ فى آل حم وقعتٌ فى رَوْضاتٍ تافهن و 
فى التهديبة: وتستوكن راك دفات انال فهر برهي قولهأتأتق فيهن أ محاسنهن و أَعببُ بهن و أستلةُ قراءتهن و تمت 
سكاشين ةوك قل نمظل انق ]ذا عاو سما ساد و كذلك حننيق سيل بن عمير ةمامق غافية اهل أننا ولا اهل فعا فخ طالب 
علمأَى شد إعجاباً و استحسااً و مكتة و رَغْبة. و العائتيةٌ من المشاء: و هو الأكل بالليل: و من أمثالهم: ليس المُتعلق كالمتائى؛ فيعكاه 
ليس القانع بالعُلّقة و هى البلغة من العيش كالذى لا بقع إلا بائق الأشياء و أعجبها. و كقال: هو يتأن أى يَطلْب آثق الأشياء. أو ؤيلة 
أت الشىء أتقاً إذا أحبثته؛ و تقول: رؤضة أنيق و نبات أ أنيق. و الأَنُوقُ على فَعُول: الرتَسةء و قيل: ذكر الرخحم. ابن الأعرابى: ون 
امجن لمطاد ترق وه أنهي وفى المثل: عر هن يض الكترق لأنها تغرؤه فلا يكاد يَظْقريه لأن أوكارها فى رؤوسن الجبال 
و الأماكن الصغبة البعيدة و هى تُحمق مع ذلكك. وفى حديث على» رحمة الله عليه: تريتٌ إلى مزق يضر دونها الأُوق؛ هى الرخمة 
لأنها تبيض فى رؤوس الجبال و الأماكن الصعبة؛ و فى المثل: طَلتٍ الأْبلقّ العَقَوقَ» فلم لم يَحِدْه أراد بيضٌ الأنوقي قال ابن سيدة: 
يجوز أن يُغنى به الرحمة الأنثى و أن يعنى به الذكر لن بيض الذكر معدوم؛ و قد يجوز أن يضاف البيض إليه لأنه كثيراً ما يحضّنهاء و 
إن كان ذكراء كما يحضّن الظليم بيضه كما قال إمرؤ القيس أو أبو عَمِة التُميرى: 
رار ريوع انمي ١١‏ 
فما بَتِضةٌ بات الظلِيمُ يَحفُها ؛ لدى جوْجْو عَبلِ بِمَئئاءِ حَوْمَلا وفى حديث معاوية قال له رجل: لفغن لي قال لعي قال لرللي» قال 
لان قال و لعشيرتىء قال لا؛ ثم تمثل: لت الأبلقَ العقوقٌ» فلما لم يجده؛ أراة فق الأنوق العثرق: الخافل شن الى قالخا نت 
صفات الذكورء و الذكر لا يحمل فكأنه قال طََبِ الذكر الحامل. و بض الأنوق مل للذى يطلب المحال الممتنع» و منه المثل: عر من 
بيض الأمُوق و الأبلتي العقوق» و فى المثل السائر فى الرجل يُسأل ما لا يكون و ما لاه ْدَرُ عليه: كلفْتتى الأبَلقَ اقُوق؛ و مثله: كلفتتى 
يقن الأنرق وفى التهذيب: قال معاوية لرجل أراده على حاجة لا يُسأل مثلها و هو يَفْيل له فى الذَّرُو و الغارب: أنا أجل من التمزش 
ثم اديع ثم سأله أشرى أضوعب منها فأنشد البيت المَتلَّقال أبو العباس: و بي الأنوق عزيز لا يوجد» و هذا مثل يُضرب للرجل 
يسأل الينَ فلا يغطى» فيسأل ما هو أعز منه. و قال حُمارة: الأنوق عندى العُقاب و الناس يقولون الرححَمة» و الرخمة توجد فى الترابات 
وفى السهّل. كال اهدده الأحوق لاد أسوى له عالفدت يُبعتد لبيضه. و يقال: فلكق شاقرق الأترق لأنها تسل وقد ذكرها 
الكميت فقّال: و ذات اشمينء و الألوانٌ شن نحو و هى كيِسة الحويلٍ يعنى الرخحمة. و إنما قيل لها ذات اسمين لأنها تسى الرخمة 
والأارقخو افيا تر اعرليا أنه كل لطر وطادا وإنها الوم ميد لخن شي 1 ميان 13 الام لطا وه ليلس لله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة «عزلانا من انايب 


و الصّلَع و صُفْرة المنقارء و يخالفها أنها سوداء طويلة المنْقار؛ قال العُدَيْل بن المَْخ: بَيض الأنُوقٍ كسِرّهِنَ» و مَن يُرِدْ بتِض الأنوقء فإنه 
بمعاقل 


أهق؛ ج١1‏ ص: ١١‏ 


الأيهُقَانٌ: العزدين وفى المجاخع: الجرجير البرَىٌء و هو فَتِعُلان. وفى حديث قسٌ بن ساعتدة: :و رَضْتيع أَبْهَُان؛ هو الجرجير البرى؛ 
قال لبيد: علا فُروع الأيِمَُانِء و أَطفَلت باللْهَتينٍ ظِباوها و تاها إن نصبت فروح جعلت الألف التى فى قعلا للتثنية أى السجؤدٌ و الدهامٌ 
هما فعلا قُروحَ الأيهقان و أنبتاهاء و إن رفعته جعلتها أصلية من عَلا يع و قيل: هو نبت يشبه الجرجير و ليس به؛ قال أبو حنيفة: : من 
العشيه الأبيقاة و إنا اسيه النهق قال؛ و إنما سماه لبيد لأيُقان حيث لم يتفق له فى الشعر إلا الأبهقان قال: وهى عُسْبهُ تطول فى 
السها فظو نابشه دا اليا ورا سي امبو و كاعر قيفو القانن: يأكلونه: قال: ونا لاك عه شن الأعراف قال؛ هو عشبهُ تستقل مقدار 
الساعدء و لها ورقة أعظم من ورقة التْحوّاء و زهرة بيضاءء و هى تؤكل و فيها مرارة؛ واحددته يهان و هذا الذى قاله أبو حنيفة عن 
أبى زياد من أن الأيُقان مغير عن النهّق مقلوب منه خطأء لأن سيبويه قد حكى الأيْهقَان فى الأمثلة الصحيحة الوضعية التى لم يعن نّ بها 
غيرهاء فقال: و يكون على فَيعُلان فى الاسم و الصفة نحو الأَبْهُقَانِ و الصَّيِمُرانِ و لدان 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ١7‏ 

و الهَيَدْدانِء و إنما حملناه على فَيِعُلان دون الاك وان كانت الهمزة تقع أُولّا زائدة» لكثرة فتعٌلان كالحَيزّران و الحَقِسّ مان و قلهُ 
أفعلان. 


أوق؛ ج١1‏ ص: رذ 


:الأوقٌ: بطة يجتمع فيها الماءء و جمعها أوق. و الأَقُ: َل يي 0 
طؤقهاء و حََلُوك عِبأها و أَوقها وآ علينا فلان أَؤْقً أى أذ شْرَفَ؛ و أنشد: آق عليناء و هو شَّرٌ آيق» وجاتنا مِن بَعْكٌ بالبَهالق و يقال: 
آق علينا مال بأَوْقَه وهو التّقَل. و قال بعضهم: آقّ علينا أتانا الأوقه وهو الشُوْمٌ؛ وس قل يض مزؤنيدوالدون: الْمَشْؤُوم؛ قال إمرؤ 
القيس: و نت يَفُوحٌ المشركك فى ححتبرايهء بعيدٌ من الآفاتِ غير مووي أى غير مَشؤُوم. و يقال: آق فلانن علينا يوُوقَ أى مال علينا. و 
الأؤْقٌ: الثقل. و قد أَوَفْته فته تأويقاً أى حمّلته المَشْقّهُ و المكروه؛ قال جندل بن المكنّى الطَهَوٌ: عر على عَمَككِ أن تُوَوّقى أو أن تَبيتى لَيلة 
لم تُْبقَى» أو أن ترَْ كأباء لم َبِرذْتِِقى و قال أبو عمرو: أَوَقتّه تأويقاء و هو أن تُعَلّل طعامه؛ قال الشاعر: عزِّ على عَمَكِ أن تؤَرّقَى و 
الموَوّق: الذى يوْخَحرٌ طعامه؛ قال الشاعر: لو كان حمر وُوشٌ بن عَزَةَ راضةياً سِوى عَيْشِه هذا بعَئش مُوَوّق ابن شميل: و الأوقة الكت مثل 
البلُوعة هوه فى الأرض ححليقة فى بطون الأووية و تكون فى الررياض أحيان أممْيها إذا كانت قامتين أُوقد فما زاد و ما كان أقلَّ من 
قامتين فلا ها أوقة» و فمها مثل فم الركية و أوسع أحيانء و هى الهوة؛ قال رؤية: و انْعَمَسَ الرَامى لها بين الأو فى غِيلٍ قُصباء و 
خيس مُخَْلَْ و الأوقه بضم الهمزة و تشديد الياء: ِنةٌ سبْعدٍ مثاقيل» و قيل: زنة أربعين درهماًء فإن جعلتها أفولة فهى من غير هذا 
النابه ف الأذق: اسم موضع: قال التابغة الجعدى: تاه أن ِياة الذّهاب فالمُْج فالأؤتي اليب قال الجوهرى: و أما قرالم الجاع تَمَنَْ 
من السّيدانٍ و الأؤقِ نظرةٌ فقليكك للسيدانٍ و الأق آلِفْ فهو اسم موضع. 


أيق؛ ج١٠‏ ص: ١1١‏ 


: الأيق: الوَظِيفٌء و قيل عظمه. و قال أبو عبيد: الأثقان من الوظيفين موضعا القَدِد و هما القَئنان؛ قال الطرماح: و قامَ العها يقفان كل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة تإعإلاننا من شاناايب 
مُكبّل» كما رض أَبْقَا مُذْهَبٍ اللؤنِ صافن و قال بعضهم: الأبْقُ هو المريط بين الثنَُ و أُمْ القّدان من باطن الوّسْغ. 

لسان العرب» ج ٠‏ ع ص: ١‏ 

فصل الباء؛ ج١٠2‏ ص: ١1١‏ 


بشق؛ ج١٠21‏ ص: ١17‏ 


املق كشرك شط النهر لينشقٌّ الماء. اخ اسك كق كن التو تله يا كر ه ليتتبيعث ماؤه» و اسم ذلكك الموضع البق و البنّقُ» و قيل: 
ا تيفك الجا رمونعه لعتادي قن 2 قرول ايف ذا سيق و لم يظنوا بهء و انبثق عليهم الأنمرٌ: هجم من غير أن 
يشعرٌوا به. بق السيل موضع كذا يب قوق عن يمقوب» أى ححزقه و شه ذ نبثق نبئق له أى انفتجر؛ قال أبو عبيد: هو بَئْقُ السيل» بفتح ف 
الباء قال أن وبل يقال للرّ كيه المُمتلئهُ ماءً باثقهُ و قد بنّقت قت تق يوقو هى الطامية. و فلا باق اكوم ى عَزيوه. والبتّق: داء يصيب 
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اح 


الزرع من ماء السماء» و قد بِثِقٌ. 
بخى؛ ج١٠»‏ ص: ١1‏ 


: البحق: أقبح ما يكون من الْعَوّر و أكثره عمصاً؛ قال رؤبة: و ما بِعيِِه عواويرٌ البحَق و قال شمر: البق أن تَحْف العينٌ بعد العوّر. 
وق حلفت زباد ين كانه وفيس اللا مضه اندقال: فل اللعيق العامة 4 فقت هاده دهارة أراد إذا كانت العين صحيحة الصورة قائمة 
فى موضعها ان صاحبها لا مير ثم بقتْ بعد ففيها مائة ديثاره قال شمر: أراد زيد أنها إن ورت و لم حسف و هو لا بيصر بها 
إِنَا أنها قائمة ثم فقت بعد ففيها مائة دية. و قال ابن الأعرابى : البق أن الح عرز لت ضيه الود قائمة 525007 بَخْقَت 
ف ذا شيكوي ا كتنيا ذا قدا مادو نه تاديف دعن الا فى لقان وزو سناد نك عبان | له لكا وى غير وت اا 1 
كان ناتيّ الوَجنهُ باخ العين.ابن سيدة: بحَقّت عينّه و بَحْقّت: عارّثث أشدّ العوّرء و الفتح أ عل ونع للقلوى مدق د قاور 1 
قد بَحَّها يبِحَفُها بَْقاً و أَبْحَقّها: عوّرها. و رجل بخيق و أَنِحَقُ: مَبحَوق العين. الجوهرى: البكقء بالتحريكك. العوّر بانخساف العين. 
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0 الب الذى يقال له بالفارسية [اسْفيّوش] «". قال ابن برى: قال ابن خالويه البخدق نبت و لم يعرف إلا من أم الهيثم. 


بخنق؛ ج١٠2‏ ص: ١1"‏ 
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: الليث: البخئق بقع : بعَشَى التق و الصدرء و البَْئُس الصغير يسمى بُحْئق؛ قال ذو الرمة: عليه من الظَْماء ع وان ابن سيلة: م 
البرقع الصغير. 0 خركه لبها تدر لالش واسها عافن سد و يعافر كين رفظ وأمحهاء وقيل: هى خرقة تَمَنّ بها و تخيط خم 
طَرَقْيها تحت حنكها و تَخيط معها خِرقة على موضع الجبهة. يقال: تَبَخْنَفَتء و بعضهم يسميه المخنكك. و قال اللحيانى: البَحْنْقٌ و البختق 
أن تخاط خرقة لس تا اس سر رح حوس رار رس 
أرق حفاكي اث دن لاوس القن او «الاهو من لكان انز درس قال اين كار اليكيق امنا دعق الندرادطة بوك ال ا 
الجلباب الذى على أصل عُنقهاء و جمعه بَحانقٌ» و بعض بنى مُمَيل يقول بُخنق. والفسفئق .من الخيل: اذى أ2 بدت غُرثه لحبه إلى 


صو أقه 
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(). قوله [اسفيوش] كذا فى الأصل بالشين المعجمة؛ و فى شرح القاموس بالمهملة 
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الاق و الاق النخير الأحدن ووعا ادن باؤق؛ إتباع:.وسكل ابن عباس رضى لله عنهماء عن الباؤق فقال: سبقٌ محمد الباؤق» و 
ها أسكر فهو خراء قال أب غبية لباؤِقٌ و الباق كلمة فارسية عُرّبت فلم تعرفها؛ قال ابن الأثير: و هو تعريب باذم و هو اسم الخمر 
بالفارسية؛ أى لم يكن فى زمانه أو سيق قوله فيه و فى غيره من جنسهه و مما أعرب الياؤقة الرجالة» و من دق المّرنج؛ وحذدف 
الشاعر الياء فقال: و للسَّدٌ كوان خقاف ادونيا آراة قات ياذفيا كأدديها البدق وذماقال ذلك ابد بزرج. . وفى عَرْوةُ الفتح: و 
جعلّ أبا عبيدة على البياؤقة؛ هم الرجالة» و اللفظة فارسية معربة» سُمُوا بذلكك لخفة حركتهم و أنهم ليس معهم ما يُثقلهم. 


بذرق؛ ج١1‏ ص: وا 


ماه اب سس سي م او عل وار كر 


ا ل 
برق؛ ج١21‏ ص: ١6‏ 


: قال ابن عباس؛ الَْْقٌ سوط من نور يَزجك به الملكك السحاب.و البْوق: واحد بُروق السحاب. و البرقٌ الذى تلمع فى الغيم؛ و جمعه 
يُروق. و برّقت السماء تق بَزقاً و أَبْرَقتُ: جاءت يترق. و البزقة: المقّدار من البزق» و قرئ: ع و ار و 
مرت بنا الليلةً سحابة برَاقة و بارقة أى سحابة ذات بَْق؛ عن اللحيانى. و أبرق القوم: دخلوا ذ فى اليذق» و أَبرقُوا البذق: رأؤةة قال طتول: 
ظعائن أَبْرقْنَ الحَرِيفَ و شِمنّه و حِفْنَ الهُمامَ أن تُقاد قَنَابِلُُ قال الفارسى: أراد أَيَقْن يزقه. ويقال: برق الرجل إذاأمٌّ ابرق أى قصده. 
والتارق سسات ذو رقو التبيدانا وارفة و صا بارقة داك برق وال كنا هلك البارقة الى وا كبا الارعيةة ين السحابة التى 
كرو نيا قير لمعتسن دلت المتساء وتوقتيف وقانا أى لمقفق روات انس بو وقد كه إذاشرل قان ابم عاضر نا 
بَعْدَتْ عليكك بلادٌنا و طِلابناء فابرُقُ بأَرْضِك و ارْعدِ و برق الرجل و أبرق: تيلمو السسويس طن اكد عا نكي اراد كا 
يُرى البرق مخيلةً المطر؛ قال ذو الرمة: إذا حت منه الصّرِيمة أبرقتْ له بَقةٌ من ُنْب غير مار جاء بالمصدر على بِرَقَ لإن أَبْرْقَ و 
برق سواءء و كان الأصمعى ينكر أَبرق و أرعد و لم يكك يرى ذا الوم محجة؛ و كذلكك أنشد بيت الكميت: أبْرِقُ و أَرْعِد يا يزيد فما 
وَعِيذٌكك لى بضائر فقال: هو جُرْمُقَانِيَ. الليث: البرق دخيل فى العربية و قد استعملوه؛ و جمعه البزقان. و أَرْعَدْنا و أَبُرْفْنَا بمكان كذا و 
كذا أى رأينا البرق و الرعد. و يقال: بق الحُلّبِ و برق حلب بالإضافة» 
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ويرى لك الفقة وهر الذي ليبن قها مظن و أرعد القومٌ و أبرتُوا أى أصابهم ررد و ببرق. امت كا إنااج برق كل 
القاعي يورق لمق الأفقدي: إذا انس اوبات الليرث سِوّى أغْمادِهاء القُضُبٍ و فى صفة أبى إدريس: وخاك بي 0 قَّ فإذا 
فقن داق الشاباة وضت ثناياة الم ولك و أنها تَلْمَع إذا تبسّم كالبرق» أراد صفْهُ وجهه اشر و الطلاقة؛ و منهالحديث: 


تبرق أساريرٌ وجههأى تلمع و نشد تَسْتَنيرٌ كالبؤق. ترق الست و كيره 322 زا وؤريفا ورزرةا زيزقانا: لهم و كلكا و الالسم افريت. 57 
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إثريق: كثير اللّمعان و الماء؛ قال ابن أحمر: تَعلّق إثريقء و أظهر جغْبةٌ تيهلك حتاً ذا زُهاء و جامل و الإبْريقُ: السيث الشديدٌ البريق؛ عن 
كراع؛ قال: سمى به لفعله» و أنشد البيت المتقدم؛ و قال بعضهم: الإبريق السيف هاهناء سمى به لَبريقه» و قال غيره: الإبريق هاهنا قُوْس 
فيه تَلامِيٌ. و جاريةٌ إبريقٌ: بِرَاقهُ الجسم. و البارقةٌ: السيوفٌ على التشبيه بها لبياضها. و رأيت البارقةٌ أى بريقٌ السلاح؛ عن اللحيانى. وفى 
العديةة كتتى ينارقة التسيوق على و استهكد اق أععافهاء وق دي عفان وه الل عند الج قمع لاه أن سف السيرف قال 
للسلاح إذا رأيت بريقّه: رأيتٌ البارقة. و أبرَق الرجل إذا لمع بسيفه و برق به أيضاء و أبرّق بسيفه يبرق إذا لمع به. و لا أفعله ما برق فى 
السماء نجم أى ما طلع؛ عنه أيضاًء و كله من البرق. و اثبراق: داب يركبها الأنبياءء عليهم السلام؛ مشتقة من اليؤق؛ و قيل: البراق فرس 
جبريل» صلى الله على نبينا و عليه و سلم. الجوهرى: البراق اسم دابةٌ ركبها سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم ليله المغراج» و ذّكر 
فى الحديث قال: و هو الدابة التى ركبها ليله الإشرراء؛ سمى بذلكك لنّصوع لونه و شدَةُ بريقه» و قيل: لشرعة حركته شبهه فيها بالبَق. و 
شىة يِدَاقٌ: ذو بريق. و البرقانة: لعو ال موجهل قاذ وان السدة وي نمقي لألا به. الليث: بق فلان بعينيه تبريقاً إذا لذي 
بسامن شدة الظرء و أنشد:ى طَفِقّث يعينها تتريقا ند الأمبره 4 تَْى تَطَليَا و برق عينيه تبريقاً إذا أُوسعَهما و أَحدٌ النظر. و برّق: لوّح 
كو الى له مداق فول العرمة كع و عونم عونك أ تلض وقول رمهل عملا قال لد فاهدط لك ووقه اتح شه 
ليس له مصداق. و بَرِقٌ بصرّه بَرَقاً و برق يبرق برق الأخيرة عن اللحيانى: دَهِشٌ فلم يبصرء و قيل: تحيّر فلم يَطْرفٌ؛ قال ذو الرمة: و 
لو أن لقمانَ الحكيم , َعَوَضتُ لعينيِه مي سافراء كاد يَِرَفقُ و فى التنزيل: فَإِذا بَِقَ الْيْضَِيُ و بَرَقَ» قُرئ بهما جميعاً؛ قال الفراء: قرأ عاصم 
فق اهل الم عور 

.)١(‏ قوله [و الضياء] الذى فى النهاية: و الصفاء (5). قوله [و البرقانة د فيطه ف امل الباء بالضم. 
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بكسر الراءء و قرأها نافع وحده برق بفتح الراءء من البريق أى شتخص» و من قرأ برق فمعناه َِع؛ و أنشد قول طرفة: فتَفْمَكك فانم و لا 
تنقنى» و داو الكلوم و لا َرَقِ يقول: لا َع من هَؤْل الجراح التى بكث» قال: و من قرا بق يقول فدح عينيه من الفرّ» و برق بصره 
أيضاً كذلك. و أَبرَقه الفرّح. و ابرق أيضاً: الفزع. و رجل بَرُوقَ: جبان. تعلب عن ابن الأعرابى : البق الضَباتٌء و الْبُدَقٌ العين المُفتحة. 
وفى عمد غامد عبار رضي الل عديماة لكل داكا توق أى لقفة و الوق الدهد رق سيف دوو أن كفن | لن عر رقت الل 
عنهما: إن البحر خَلَْ عظيم يزكبه خَلق ضّ عيف دود على تود بين غرّق و بَرَق؛ البرَق» بالتحربكك: الحثِرةُ و الدهّش. وفى حديث 
الدعاء: إذا برقت الأبصارء يجوز كسر الراء و فتحهاء فالكسر بمعنى الحَثِرة» و الفتح ب بمعنى البريق اللّموع. وى اريك رخدي لالحتيله 


حتى إذا برقت قدماه رمى بدأى ضَّ ُفتا و هو من قولهم برق بصره أى ضعف. وناقة بارق: تََذُّ بدنبها من غير لقّح؛ عن ابن معان 
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و أَبِرَقّت الناقةٌ بدّنبهاء و هى مُبرق و بَرُوقٌ؛ الأخيرة شاذة: شالت به عند اللّقاح» و برقت أيضاًء و وق مَباريقٌ؛ و قال اللحياتى: هو إذا 
اعيي ر لحو سويد و تقول العرب: غنى من دك ذابكك و تأثامكك مَوَلانَ البروق؛ نصب شولان على المصدر أى 
أنكك بمنزلة الناقة التى ترق بذنبها أى تشولٌ به فتوهمكك أنها جوع صر دوجع الووت وق وترداين الأعرابى» و قد 
ذكر شهِرَزُورٌ: اتحهااه إن رجالها لنّزّق و إِنَّ عقاربها لزق أى أنها تشول بأذنابها كما تشول الناقة التروق. و أبرقت المرأة بوجهها و 
سائر جسمها و برَقت؛ الأخبرة: 9" عن اللحيانى» و برقت إذا تعيؤضت و تحشّنت» و قيل: أَظْهرته على عَمد؛ قال رؤبة: يَْدَعْنَ بالتتريق و 
التأنث و امرأة وافة و إتريق: تفعل ذلكك. اللحيانى: امرأة إبريق إذا كانت واقة ؤ وعدت المرأة ويدقت أى تزيّتت. و البرقانة: الجترادة 
المتلوّنة و جمعها بُرْقانٌ. و اليَْقة و البؤقاء: أرض غليظة مختلطة بحجارة و رملء و جمعها بُرَقَ و براق» شبهوه بصحاف لأنه قد استعمل 
استعمال ننج اليد ممست الترقة توي الا د تين نارق كير تكسير الأسماء لغلبته. الأصتي: البق و التدقاء عَلْظ فيه 
ل ل ل ل ال 


الجمع بُرَقَ. و تفص أبرق: فيه سواد و بياض. قال اللحيانى: من الغنم أبرق و برقاء للأنثى» و هو من الدوابٌ أبلّق و بَلقاءء و من الكلاب 
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أبقَع و بَفْعاء. وفى الحديث: أَبْرقُوا فإنَّ دم عَفْراء أزكى عند الله من دم سَؤْداوين» أى ضَّ يوا بالبرقاء و هى الشاهً التى فى خلال صوفها 
الأ عق طاناات سرا ىق ساء 

تر [رأعيرة لوا اعيللت ل لعز عطفيف الاو لسن لو ارج امون لالع ستيه لبقا 
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اطلبوا الدَّسَمَ و السَّمَنَء من بَرَقْت له إذا دسَّفْتَ طعامه بالسمن. و جل أَبرقٌ: فيه لونانٍ من سواد و بياضء و يقال للجبل أبرقٌ لبزقة 
الزفل انقق فص اين الأغرابية الأرى الج مكلرها ورم موه الفزقة قات يجار وطرانن و تسهارنها اغا عله الباق وفيا 
حجارة محمر و سود و الترابُ أبيض و أغفر و هو يَِرّقَ لكك بلؤن حجارتها و ترابهاء و إنما بَْقَها اختلاف ألوانهاء و تنبت أستادها و 
ظهرُها البشَلَ و الشجر نباتاً كثيراً يكون إلى جنبها الرّوضٌ أحيانا؛ و يقال للعين بَرْقاء لسواد الحدقهُ مع بياض الشخمة؛ و قول الشاعر: 
شاك ور فق رأ ززقالة خطه فل كد عع حي ال يعنى دَمْعاً انحدّرٌ من العين» و فى المحكم: ازاد لين اخدادطها نولي 
من سواد و بياض. و رَوْضِهُ يرقاء: فيها لونان من التبت؛ أنشد ثعلب: لدى رَوْضْةُ قَوْحاءَ يَْقاء جادّهاء من لكلو الؤشية ول ويعاقيك 
و يشاك للسراة كدق ياس ساد فا قراو كل وني ءاسسم مواد واف قير انرق قال ابن برّى: و يقال للمجنادب البدق؛ 
قال طُهْمان الكلابى: ف اموي م ميض وو البق يَرْمَحْنَ المتانَ نَقِيق و التُقيق: الصّرير. أبو زيد: إذا أَدَمْتَ الطعام بِدَمم 
قليل قلت بَرقُه أَبْرْقه بَرقاً. و البزقة: قله الدسّم فى الطعام. و بَرَقَ لم بالزيت و الدسّم يَترْقه برقا و بُروقاً: جعل فيه شيئاً يسيرأه و هى 
التريقة» و جمعها بترائق» و كذلك التباريق. و برّق الطعامَ يبرّقه إذا صب فيه الزيت. و البريقة: طعام فيه لبن و ماء تبرق بالسقن و 
الإهالة؛ ابن السكيت عن أَبى صاعد: البِريقةٌ و جمعها بَرائقّ و هى اللبن يُصَبِّ عليه إهالة أو سمن قليل. و يقال: ابرْقوا الماء بزيت أى 
صبّوا عليه زيتاً قليًا. و قد بَرَقُوا لنا طعاماً بزيت أو سمن بؤقاً: وهو شىء منه قليل لم يفيت غوه أى لم يُكثروا دُهنه. المُؤرّج: بَرّقَ فلان 
ريق ذا ساف سما يعدا د ف طولة أى ينه و زوه و بق فلان فى المعاصى إذا لح فيها و برق لى الأمرٌ أى أغيا علَيَ. و برق 
الشّقاءٌ يبرق بَْقاً و بُروقاً: أصابه حرٌ فذابَ ريده و تقطع فلم يجتمع. يقال: مدقاء بَرِقُ. و البَرَقٌ: ليوو سارك و انون العمل 
فارسي معرّبء و جمعه أَبْراقٌ و يران و بُرقان. وفى حديث الدجال: أن صاحِبّ رايته فى تحب ذَنبه مثل أَنِْةُ ارق و فيه مُلْبِاتٌ 
كهلبات الفرس؛ البرق» بفتح الباء و الراء: الحمل» و هو تعريب بَرَهْ بالفارسية. وفى حديث قتادة: تشوقهم النارٌ سَوقٌ البِرَقٍالكبدتير أى 
المكسور القُوائم يعنى تسوقهم النار سَوْقارَفيَِاً كما يُساق المحم الظالع. و الإبْرِيقٌ: إناء» و جمعه أبارِيقٌء فارسى معرب؛ قال ابن برى: 
شاهده قول عدي بن زيد: و 5عا بالصّبوح يوم فجاءث فَيِنةٌ فى يُمينها إِبرِيقٌ و قال كراع: هو الكوز. و قال أبو حنيفة مرة: 

قرا تنك فى الطيدا مهاف 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 1١8‏ 

هو الكوزء و قال مرة: هو مثل الكوز و هو فى كل ذلكك فارسى. و فى التنزيل: يَطُوفُ عَلَِهِمْ ولَدانَ مُحَلَدُونَ عراب و أَرِيقَ؛ و أنشد 
الوحيفة كرو القف ان أبارِيقَ الشَّمُولٍ عَيْدتَةٌ وَزْ بأغلى الطَفٌء عوج الحناجر و العرب تشبه أبارِيقَ الخمر برقاب طير الماء؛ قال 
أبو الهنْدِئٌ: مُقَدَّمهُ قَرّه كأنَّ رقابها رقاب كاك الجام أتعها الق عد و قال عدص ين ديد: أباريق شيه أَغناق طَثِر الماءِ قد جيب فَوّقَهُنَّ» 
حَنِيفُ و يشبهون الإبثريق أيضاً بالظبى؛ قال عَلْقّمةُ بن عيدة: كأنَ إبريقهم ظبئ على شَوَفِء مُقَدّم بتبا الكتانٍ مَنُومْ و قال آخركأنَ 
أباريق ادام لبهم ظباءء بأغلى الوق حب ريه سس بأد أذث الكوز وام فقا أبو الهندى اليَبوعِيّ: و صَبِّى فى 
يرق ملسح» كأنَّ الأَذن منه رَجْم خطى و البَوْوَق: ما يكو الأأرض من أل خض النبات» و قيل: هو نبت معروف؛ قال أبو حنيفة: 
ليووَقُ شجر ضعيف له ثمر حبٌٍ أسود صغارء قال: أخبرنى أعرابى قال: لبوق نبت ضعيف رَيَانُ له خطَرةٌ دقاق» فى رُؤوسِها قَماعِيل 
طاول احفر نيا عق أمرد و لالبرع اها شي دن لا لكل وندها وأنيا اروك الع ونال دي دس شاوه تيك في أن 
البقل لها قصبة مثل السٌّياط و ثمرة سَوْداء واححدته بَْوَقَُ. و تقول العرب: هو أشكرٌ من بَوْوقِ» و ذلكك أنه يَعِيشٌ بأذنى ندّى يقع من 
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السماء؛ و قيل: لأمنه يخضرٌ إذا رأى السحاب. و بَرِقَت الإبل و الغنم» بالكسرء تبرق بَرَقَاً إذا اشتَكت بُطونها من أكل البَرْوَق؛ و يقال 
أيضاً: أَضْعف من بَزوقي» قال جرير: كأن شيوفٌ النَيِم عيدانٌ بَروَقِء إذا نفدت عنها ليوب قُونها و باق وبري و بريْقَ و يزقان و 


يَرَاقَةٌ: 55 و بنو أبارق: قبيلة. و بارق: موضع إليه امي الشيحات النارقة قال أبو ذؤيب: فما إن هُما فى صَحْفَة بارقيةُ جَديدِء يرث 
بِالقَدُوم و بالصّفُل لاد شاي ولاك د ست الرتوع اعرذ وار رولا عي .أن يرن لتو 


2 


سائرٌ حَلْقِه تجا براق و بارق: قبيلة من اليمن منهم مُه مُعَمر بن جمار البارقى الشاعر. و بارق: موضع قريب من الكوفة؛ و منه قول أسشود بن 
0 يد 

لسان العرب؛ ج ١٠؛‏ ص: ١9‏ 

كان ويرك القع ل شع لاسو أهل الخورنق بالخفض؛ وقلذة ماذاأوْملٌ بعد آل موق تركوا قنازلهم: و بعد إياد؟ أهلٍ 
الخورنق + ايع راطع عن البالزرين لدو لمحت الزواة. راض ليقي أن لكر متصوية بال بو مار لوم و كبارق: اسم 
موضع أيضاً؛ عن أبى عمرو؛ و قال عِمران بن حِطَانَ: عَفا كفا حؤرانَ من أمٌ مغفّسء و فر منها شير و ارق .)١١ ١‏ و بُرْقةُ: موضع. و 
و السوضككر الاعرع يحي ا دوكر | ميرح لماي مال لامي زاج نينا رول إلاز علي بعليو مار 


منها. وذكر الجوهرى هنا: الإشتبرق الدَّيباج الغليظ» فارسى معرّبء و تصغيره أبترق. 
برزق؛ ج١1»‏ ص: 19 


: الترازيق: الجماعات» و فى المحكم: جماعاتٌ الناس» و قيل: جماعات الخيل» و قيل: هم الفرسانء واحدهم بؤزيق» فارسى معرّب» و 
قد تحذف الياء فى الجمع؛ قال عُمارةٌ: أرْض بها التيِرانُ كالبرازق» كأنما يَمْيْدينَ فى اليَلامِقٍ وفى الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون 
الناسٌ يَرازِيقَ يعنى جماعات» و يروى َرازقَ» واحده بؤزاق و بَوْرّق. . وفى حديث زياد: ألم تكن منكم ثُهاة يمنعون ادام هر داو 
كذا و هذه البرازيق؛ و قال جهَِنَهُ بن جُنْدَّبٍ بن العَنْبر بن عمرو بن تميم: رََدْنا جف سابورء و أنتم بِمَهواق مَتالِفُها كثير مطل جيادنا 
متمطراتٍ برازيقاء نْصَ بح أو تُغِيرٌ يعنى جماعات الخيل. و قال زياد: ما هذه البرازيقٌ التى تتردّد؟ و تَبَؤْرّق القومٌ: اجتمعوا بلا خيل و لا 


ركاب؛ عن الهَجَرىٌ. و البَؤرّق: نبات؛ قال أبو منصور: هذا منكر و أراه يوق فغيّر. 
برشق؛ ج١٠1»‏ ص: 19 


: التهذيب فى رباعى القاف: الأصمعى رجل مُبْرَنْشْقَ فرحٌ مسرورء قال: و حدَّثت الرشيدٌ هرون بحديث فابْرَنْشّقَ أى فرح و سر و ربما 
قالوا: ابرنُشقَ الشجر إذا أزْمَر؛ِ وقال فى آخر الخماسى من حرف العين: اقْرَنْمَعَ الرجل إذا سر و ابْرَنْمَّقَ مثله؛ قال جندل بن المُتَنّى 
اللّهوى: أو أن مر عأباء لم ترق 


برفق؛ ج١٠1»‏ ص: 19 
: البؤنيق: من أسماء الكمأة؛ عن ابن خالويه» و فى المحكم: بؤنيق ضرب من الكمأة صغار أسود. و بنو ينيق: بُطئْن من العرب. 
بزق؛ ج١٠1»‏ ص: 19 


: البزّق و البضّق: لغتان فى اليُزاق و البصاقء يَرّق يَْرّق يقاً. لاريم : برها التهذيب: فق الع ار أقو يدرفا 
لم بوالشية #اطتيونن ديك انين قال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة علاطا من دإناايب 


.)١(‏ قوله [حوران] كذا هو فى الأصل و شرح القاموس بالراء» و هى من أعمال دمشق الشام؛ و حوران ايضاً: ماء بنجد, و أما حوزان» 
بالزاى: فناحية من نواحى مرو الروذ من نواحى خراسانء أفاده ياقوت و لعلها أنسب لقوله تستر 

لسان العرب, ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

أنه اهل خب سين زؤقك العسدمن تقال رول التءجاى الله عليه وتميللةه إفا إذااتزنا بساح قر ل[ علخ الفند ريق قال الأزهرى: 
هكذا روى بالقاف و المعروف بِرَّعْتَء بالغين» أى طلعتء قال: و لعل بزقت لغةٌ؛ و الغين و القاف من مخرج واحدء قال: و أحسب 


الرواية برقتء بالراء. 
بسق؛ ج١1ء‏ ص +* 


و ل قلق وف : تم طوله. و فى التنزيل: لحل بات لَه لع َيه الوه مات طول يقال: ب 5 تق طول هن لوال 
النخل. و بسق النخل بُسوقاً أى طال. وفى حديث قطبةٌ بن مالكك: صلَى بنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم» حتى قرا وَالَخْلَ لإسِمّات؛ 
الباسِقٌ: المرتفع فى عُلَوّه. وفى الحديث فى صفة السحابة: كيف تَرَوْنَ بواسقّها؟ أى ما استطال من قُروعها؛ و مندحديث قُسٌّ: من 
بوايتي أَفحوان» وحديث ابن الزّير: و ايحن بعد تبشق أى تقل و مال بعد ما ارتفع ذكره دونهم. و بسق على قومه: تلاهم فى الفضل؛ 
يي يا ابن الذين بِقَض لهم سم مت على قيس قزاره وفى حديث ابن الحَسَفية: كيف بسَّق أبو بكر أصحابت رسول 

لله صلى الله عليه و سلم؛ أى كيف ارتفع ذكره دونهم. و البسوق: عُلوٌ ذكر الرجل فى الفضل. و تسق هد قا لغة فى يضق .و بساقة 
سحا ل ب التهذيب: بصق و بسّق و يِرّق واحد. الجوهرى: البساق البصاق. وفى 
حديث التحدئِيية: فقعد رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء على تجبا الوَكتة فإما دعا و إما ب تسق فيها؛ لغ فى بَصَق. و بَواسق السحاب: 
أواثله؛ عن أبى حنيفة. و أثسقت الناقةٌ و الشاكُ و هى مُببيق و منساق و بَشوق؛ الأخيرة على طرح الزائد: وقّع ال فى ضرعها قبل الاج 
و نوق مبايتيق» و كذلك الجارية البكر إذا جرى اللبن فى ثديها. و فى التهذيب: أبس قت الناقة إذا أنزلت اللبن قبل الولادة بشهر أو 
أكثر تُحلبء قال: و ربما أبسقت و ليست بحامل فأنزلت اللبنء قال: و سمعت أن الجارية تبي و هى بكرء بضيرفى تديها ابن: 
اليزيدى: أَبْسقت الناقة و أرقت إذا أنزلت اللين. مدصي إذا أشرق ضَوْع الناقة و وقع فيه اللبن فهى مُضْ رع فإذا وقع فيه اللبا قبل 
النتاج فهى مُبسق. و البش قة: الحَرَةٌ و جمعها بساقٌ؛ قال كثير عَرَّة: قَفَّ هت لُبانتى و صَرَمْتٌ أفرى؛ و عَدَّيْتٌ المَطوةً فى بساق و بُساق: 
تلد. و قال الليث: بساق جبل بالحجاز مما يَلى العَؤر. 


بستق؛ ج١21‏ ص: 7١‏ 


: التهذيب: قَدِم أعرابى من نجل ب بعض القّرى فقال: شك لخدا وساكته هَرِيمٌ عي الوَدْقِء مُنْسَ كبٌ يُمانى بلادٌ لا بُحَسٌ البق فيهاء و 
لا يُدْرَى بها ما البَشتّقانى و لم يُسْتَبٌ ساكتها عِشاء بكشخان. و لا بالقَوْطبانٍ قيل: البشتّقانى صاحب الستان» واقيل: هو الناطوو. 


لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: 5" 
بشق؛ ج١٠21‏ ص: 7١‏ 


: الباشَّقٌ: اسم طائرء أعجمى معرّب. التهذيب: فى نوادر الأعراب بَنَّ ته بالعصا و فش خْتّه. وفى حديث الاشّْثقاء: بَشِقَ المسافرٌ و مُنع 
الطريقٌ» قال البخارى: أى انْسِدَّ و قال ابن دريد: بَشِقّ أى أش رع مثل بَسْدكك. و قيل: معناه تأَخَّره و قيل: خبس. و قيل: مَلء وقيل: 
ا د 2 5 5 2 5 5 6 « 5 04 ع -2 3 

ضعًف. و قال الخطابى: بشق ليس بشىء. و إنما هو لثق من اللثق و هو الوَّعَلى» و كذا هو فى روايهٌ عائشه» رضى الله عنها؛ قال: و 
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يحتمل أن يكون مَشِقّ أى صار مزْلَةٌ و زََّقَ و الميم و الباء مُتقاربان؛ و قال غيره: إنما هو بالباءِ من بِشَّقْت الثوب و بَشّكته إذا قطعته فى 
خِفََُ؛ أى قَطِع المسافرء و جائز أن يكون بالنون من قولهم نَشِقَ الظبئ فى الجبالة إذا عَلِقَ فيها. و رجل بَشِقٌ إذا كان يدخل فى أمور لا 


يصق؛ ج١٠»‏ ص: 7١‏ 


مدان :لغ فى روطع فى نش عار اللمكة عع حداف رانو يعق .بو اتساقة القمرى تحاف بحر اق قار ا كيان 
الإبل: خِيارٌهاء الواحد و الجمع فى كل ذلكك سواء. و بُصاق: موضع قريب من مكة لا يدخله اللام. و البصاق: جنس من النخل. أبو 
عمرو: البِضْقَهُ عَرّهُ فيها ارْتفاٌ» و جمعها بصاق. و البضوق: أبكاءٌ الغنم. 


بطق؛ ج١٠)»‏ ص: 7١‏ 


البطافة: الؤرقة يعن أبن الأعراي» وقال غيرة: الطافة زئمة صديرة فك فها يتدار دا سل فيب إذا كان عيا فرت أ عددم و إن 
كان متاعاً فقيمته. وفى حديث ابن عباسء رضى الله عنهماء قال لامرأة سألته عن مسألة: اكتّبيها فى بطاقةأى رُقْعَهُ صغيرة» و يروى 
بالنون و هو غريب. و قال غيره: البطاقة رقعة صغيرةٌ و هى كلمة مبتذلة بمصر و ما والاهاء يَدْعُونَ الرقعة التى تكون فى الثوب و فيها 
رقم مزه يطاقةبعكد ا خقصي تى التها ويد وعم المشكو واو نم دعن بعر ونا والاها و لا خبرها قا البطاقة الرقعة الصغيرة 
تكون فى الثوب» وفى حديث عبد الله: يُؤتى برجل يوم القيامة فتُخرج له تسعة و تسعون ستجلًا فيها خطاياه و يُخرج له بطاقة فيها 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله فتؤجوح بهاءابن سيدة: و البطاقة الرقعة الصغيرة تكون فى الثوب و ذ فيها رقم ثمنه بلغة مصر؛ حكى هذه شمر و 
فال لأنها تقد بخلاقة من كذ التومية كلذو هذا الاسعقاق نحا لذن الباناهلى قوله باد الجر شكون زاندة الكو الصحيع ما تقدم من 
قزل رن ا لأعرواك وحف كلب كل لاعس لماص عدياها الال 


بطرق؛ ج١٠21‏ ص: 1١‏ 


«البطريق بلغة أهل الغنام والروم: هو القَائدُه معرّب, و جمعه بطارقة. وفن بحديت عرفل : تبحا عليه روتكد بط رعمن ارو هو 
جمع بطريق» و هو الحاذق بالتحؤب و أمورها بلغة الرُوم؛ و هو ذو نْب و تقدّمٍ عندهم؛ و أنشد ابن برى: فلا تنُكرٌونىء إِنَّ قَؤْمى 
عر بطارقةٌ» بيضٌ الوّجوه كرامٌ و يقال: إن البطريق عربى وافق العجمى و هى لغة أهل الحجاز؛ وقال اشفين 1 ب الضلت: هن كل 
بطريقٍ لبطريقٍ نَقِىَ الوه واضخ ابن سيدة: البطريق العظيم من الرُوم؛ و قيل: هو الوَضِىء المُغجب ولا توصف به المرأة؛ قال 

لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: 3 

أبو ذؤيب: هم رَجَعُوا بالعؤجء و القَّومُ شّهّدٌ هَوازِنٌ» نَخدُوها حماةً ببطارق أراد تطاريق فحذف. و البطريقان: ما على ظهر القدم من 
الشّراك. 


بعق؛ ج١٠21‏ ص: 117 


: البعاق: شدَّةُ الصوت. و قد بَعَقّ الرجل و غيره و اْبَعَيّ و بِعَمّت الإبل بُعاقاً. و الباعِقٌ: امون و قد بَعَقَ بعاقاً؛ و أنشد: تََمَعْتٌ 
بالكدَيَوْنٍ كى لا يَفُوتَى» من المَقّلدُ التتيضاء. تَفْرِيظ باع قال: يعنى ترجيع المؤذن إذا رجّع فى أذانه؛ قال الأزهرى: اواك قير قري 
ناعق» من تق الرّاعى بغنمه» و لعلهما لغتان. وان نبَعق الشىء: اندرأ مَُاجأَةُ و أنت لا تشعُّر من حيث لم تحتسبهء و هو الانبعاق؛ و أنشد: 
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ينما المزء آمناً راعه رائعٌ حش» لم بش منه العا و الباعقٌ: المطر يُفاججى بوابل. و مطر بُعاق و بعاق: مُنْدفع بالماه و قد تبك يتبقق 
و انْبْعَقَ يتبْعقَ. و سيل بُعاق و بعاق: شديد الدفعة؛ قال أبو حنيفة: هو الذى بََرُف كل شى.ء. و أرض مَبِعُوقة: أصابها البعاق. و البعاق: 
انطو نلف تعلق الما تنافي انسل ابن برف كه مق فيه الوابل الفتهطل و يكن الثافة: تصرهانو أسال دمّها. وفى حديث حَُذِيفةٌ أنه قال: 
ما بقى من اللمنافقين إلاء أربعة فقال رجل: فين الذين ميمقُون لقاعنا و ينون ببوتنا؟ فقال حديفٌ: ولك هم الفاسقون؛ قال أو 
عبيد: قوله يبعقون لقاحنايعنى أنهم ينحرون إبلنا و يُسيلون دماءها. يقال: انبعق المطرُ إذا سال لكثرته. وف ديت الاتعيقاء: : جم 
البعاق؛ هو بالضم. المطر الكثير الغزير الواسع. و بعفّت الإبل: نحؤتهاء و ككفت أفاضث يها 081 كال الأزهرف: ولق اكوا عراب 
الف 'قلكن ىكذا ايعان [4ا عله دي تلقام تيم قير فقس اووس عن عون وض الاعف أ أنه قال: الانبعاق فيما لا ينبغى من 
شقاشق الشيطان.وفى الحديث: إن الله يكره الاْبعاقٌ فى الكلام» فرحم الله امراً أوجَز فى كلامه؛ أ التوسّعَ فيه و التكثّر منهء ويروى: 
المح تي الكادم يو دوه لمر ؟ سيداب راصيي ولدة. وقد انبعَقٌّ المُرّن إذا انْبعَجَ بالمطر, و تَبَكّق مثله؛ قال رؤبة: و جود مَروانَ» إذا 
تَدَفّقاه جُودٌ كبجودٍ العَيِثْء إذ تَبعٌقا و البِغْقُ و البَغي: السَّق و بِكَقْت زِقَّ الخمر تَتعِيقاً أى شققتّه. 


يعثق؛ ج١٠»‏ ص: 7١‏ 
: المعكقةٌ: روج الماء من غائل ححؤض أو جابيةُ. و تَبَغتَقَ إذا انكسرت منه ناحية ففاضٌ منهاء و الله أعلم. 
بعنق؛ ج١٠‏ ص: ؟1 


:قات غتنباة و عيلقاة وقعناة وايعلناة: غدبدة المشالب و شيل :ى السريحة الخطف. الشدكر 4 قال ابن الأغراي: كل ذلك غلى 
النبالفة كما قالو| أسَك مدو كلك كلق الأرعرفى: اعت و افتتى الاساء انه 
(0). قوله [و تبعقت أفاضت بها] كذا بالأصل و رمز له بعلامة وقفة 


لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: "77 
بغنق؛ ج١21‏ ص: 11 

: البغْتوق: مو ضع. 

بقق؛ ج١٠‏ ص: 1717 


البق البغوض» واححدته بَقّذ. و أنشد ابن برى لعبد الرحمن بن اليحكم و قيل لُك بن الحرث: ألا إِّما َس بن عَِلانَ بق إذا وَجَدَتْ 
ربح العصير تَعُنّتِ و قيل: هى عِظَامٌ البوض؛ قال جرير: أَغَرَ من ابلق العتاقي يَسّقَه أذى البنَّ إلا ما ١‏ خْتَوَى بالقّوائِم و قال رؤبة: يَمْصَعْنَ 
بالأذْناب من لوح وبَنْ و أنشد ابن برى لبعض الأعراب يهجو قوماً قصّروا فى ضيافيه: باخاميرى الماوة لا مغرو ف عندكم» لكن أذاكم 

علينا رائح غاوى بثنا عذُوب و بات الب ْنا وى القراح كأن لا حي بالوادى إلى لَمِتكمْ فى مثل ففلكم» إن جشكي أبدا نا مهى 
زادى و معنى نَشُوى القراح أى نسحن الماء البارد بالنار لأن البارد مدر على المجوع» و يقال: البق الدّارِحٌ فى جيطان البيوتء و قيل: 
هى دُوَيئِهُ مثل القملة حمراء منتنة الربح تكون فى الشُرّْر و البجَدُرء و هى التى يقال لها بنات الحصير إذا قتلتها شممت لها رائحة اللّؤز 
المّدَ؛ قال: إلى بلمد لابق فيه ولا أذّى, و لاد يفاك لنقزة عن )وى الدكاة و ان كور بهد و رع بنذ كي البو وبق اليك 
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بُقوقاء و ذلكك حين يَطلّع. و أبقّ الوادى إذا أخرج نباته؛ قال الراعى: رَعَتْ من حُفافٍ حين بَنَّ عِيابه» و حل الرّوايا كلّ أشيحم ماطر و 
قال بعضهم بن عباته أى تشرهاء و بق الإجل ببق وين بذا و يقفا ويقبشا و ابي و يفبق: كثر كلافه. .وبق علينا كلامه: أكبرة ».و بق 
كلاماً و بنِّ به. و رجل بق و بَقاقٌ و بَقُباقٌّ: كثير الكلا.م؛ أخطأ أو أصابء و قيل: كثير الكلام مُخلط. و يقال: بَقبَقَ علينا الكلام أى 
دوو بذكه لمر او ابلك كرو لثرهاء قان سيوية» شق وادا ورلع كاه عفر لكك كرك ولد و قرت كاضاء و اقراة ينه مهل فين 
ذلكك؛ قال: إنَّ لنا لَكَنهُ مِيمّةٌ مَئّف منتيجةً معنّف مِتَحعئَةٌ نِظْرَئّةُ كالذف وَسْط القند إِنَا ره تَطْنّهُ .0١‏ و أَبقَّ ولد فلان إثقاقاً إذا كثروا. و 
رجل بَقَاقٌ و بَقاقةٌ أى كثير الكلام؛ و الهاء للمبالغة و كذلك بَقُباق و بقُباقةٌ و فَقُفاق و فَقْفاقةٌ و دَقْذَاقٌ و ذَقْذاقةٌ وتّوثارٌ و تَوثارةَ و 
َؤبارٌ و يدبارة» 
(الأقرلة [كالتتب وسطة الفنة] حرفن الأفبل عا و شرت القاموس بوالقافته وشدامة الولف فى هادة بجني بالتيووو العقةة باليية 
الحظيرة من الخشب كما فى القاموس 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 7 
كل ذلكك الكثير الكلام. و رجل بَقْباقٌ: كَدذِرٌ؛ قال: و قد أَقُودُ بالدّوَى المرَّملِ أَخْرَسَ فى السَفْرِ بَقاقَ المَنزِلِ و كذلكك اليَقباقٌ؛ يقول: 
إذا سافر فلا بَيان لهء و إذا أقام لوول كر كلدو الذس البيل الأحقة ولق قز القند عو التقدول محدوق ديه اقون لخر 
بالدّوى» و أخرس حال من الدٌّوى» و كذلكك بقاق» يصفه بكثرة كلامه فى بيته و عِيّه فى المجالس. ولك الوادت وح كر 
مطرها و تتابع و جاءت بمطر شديد. و بق يَبْقّ بَقَاً: أوسع من العطيّة. وي كنا الغطاء: أوشعه؛ قال: و يسط الخير لنا و ممه فالخلق طرا 
بأكلون رزقه و ب فلان ماله أى فرّقه؛ قال الراجز: أم كتم الَضْلَ الذى قد بق ف فى المسلمين» جلّه و دِقّه و البق: الوا سم العريض: قال 
الأخطل: نَجذْ ثرا بََا و عِرَاً ُحنايسا و , بقّ الشىء يبقّه: أخرج ما فيه؛ و أنشد بيت الراعئ: زعت بخفاف حين بقَّ عيابه» و حل الروايا كل 
أسحم هاطِلٍ و البقاق: أسقاط ما فى البيت من المْتاع.قال صاحب العين: بلغنا أنّ عالماً من علماء بنى إسرائيل وضع للناس سبعين كتاباً 
من الأحكام و ضهنوف العلمء فأوحى الله إلى نبى من أنبيائهم أن قل لفلان إنكك قد ملأت الأرض تقاقء و إن الله لم يتقبل من بقاتكك 
شيئاً؛ قال الأ-زهرى: التقاق كثرة ه الكلام؛ و معنى الحديث أن الله تعالى لم يقبل مما أكثرت شيئاً. وفى الحدديث: أله عل الصيلدة و 
السلام؛ قال لأبى ذرء رضى الله عنه: ما لى أراكث لقا با؟ كيف بكك إذا أخرجوكك من المدينة؟ يقال: ندل لفان يقاف أ كثير 
الكلاام؛ ويروى لقا بَقأء بوزن تحصاء و هو تبع للقا المَومي المَطَرُوح. و يقال للكثير الكلام: بَقْباقٌّ. ابن الأعرابى: الْبقّقةٌ الّئارُون. و بق 
ري و البقَْقة: حكاية صوت كما يقب الكوزُ فى الماء. يقال يق الكرر بالماء آئ عروات. و بَعْبَفّتِ القدر: عَلث. 
وه مظع بالراق تزييامن الجر ؛ كان به تجذِيمة الأبرش قيل إنه على شاطئ القّرات؛ قال عدي بن زيد: دعا بالبمّدُ الأمراء يَؤما 
دِيم يشير الناصحينا و منه المثل: حلفت الرأَى به و هذا قول قَصِير بن سَغد اللّْمِت لتجذِيمة الأثرش حين أشار عليه أن لا تير 
إلى الزَّا فلما نَدِم على سيره قال قصير ذلكك. و بَقّة: اسم امرأة؛ وأنشد الأحمر: َم أديم بَقَّةَ اليم أفْضَل من يوم اخلقى و قُويى 
أراه وقول حلش وقرض ق القذة رتفت اقرأة 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 13 


3 


الخ 


طفلها فقالت: حرفا خرف تق عيق بَقَّههِ قيل: ِقَهُ اسم حجضنء أرادت اصعد عينّ بقّهُ أى اعلهاء و قيل: إنها شع شكهت طفْلها بالبقّة لصدغر 
جه وقرل»! ل توح ي يكين التتاويا اراد كه الحتين و مكانا أخر مههنا كساقالة وجؤعهين ل ذكين فين تلش نلعت لا 
بِالسَّمْتَيه 

بلق؛ ج١٠»‏ ص: 78 


: البلّق: بلق الدابة. و البلَقّْ: سواد و بياضء و كذلك البلَقُء بالضم. ابن سيدة: البلّق و البلَقهُ مصدر الأبلق ارتفاٌ التحجيل إلى الفخذين» 
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و الفعل يَلِقَ يلق بلقا و بلق و هى قليلة؛ و ابْلَيَّ فهو أَبْلَقُ. قال ابن دريد: لا يعرف فى فعله إلا ابلاقٌ و ابْلَنَّ. و يقال للدابة أَبْلقُ و بَلقاء 
و العرب تقول دابة أبلّق؛ و جبل أَبررق» و جعل رؤبة الجبال لقا فقال: بدَْنَ ربح مطَر و بزقء و ظُلْمَ الليلٍ نعافا بلقا و يقال: ابل الدا 
يكن إتلقافاً و اناق الرشافا.و ابكولق الإلاقاء فهو يكن و تبادق و بل قال: و كلما عراهم يقولون قلق يبلن كنا آنهم لا رقولرة ذه 
يَدَهَمٍ ولا كيت يَكمت؛ و قولهم: ضَرَطَ البقاء جالَثْ فى الرَّنْ بُضرب للباطل الذى لا يكون, و للذى يعد الباطل. و أبلّق: وُلِد له 
اع م وال انمد عابيو لانن العا نا درفب للمن يطاليع نالا ماكو عو اتإتوقيي 1 الكانى رين الزريى اليد مهن لعن 
يُضىء ما وراءه كما يُضىء الرّجاج. اللو الناك فى ينكين اللائعه بو رلقه لت لقا و اللقه ففعه كله و قل فحجه فيا شديدا و 
أغلقهء ضدّ. و اتْبلَقَ الباب: انْمَتَح؛ و منه قول الشاعر: فالحضنُ مثلم و البابُ متلق وفى حديث زيد: يق البابأى تح كله. يقال يانه 
فانبلق. و البلى: اطاط قال اعرف القمسن: فلأت وشط قبابه بَلقِى و ليأتِ وسط قَبيله رَجِلى و فى رواية: و ليأت وسط تِيسه. و 
لبوق و اللُوقُ و الفتح أغلى: رملة لا تت إلا الإخامى؛ قال ذو الرمة فى صفة ثور: يرود الزخامى لا يرى مش تظامه يلوقي إِنَّا كبير 
الحاو 15 آراد أنه شع الرنغاس. و اللرقة هما استعرق من الأرص موقل كى ببقعة لبن بها تنجر يو لا عت كينا و قبل بخن قثر 
من الأرض الأايسكتها إلا اموه و قيل: هو ما انترى من الأرض .اللي اللرقة والتشيع الباقليق» و هى مواقم لا يقت فبها ال أبو 
غيدالشباريك الأرضيوة الى لاه فهاد و عذلكة املايق والقرايي. واقال أبى غير اللرقة مكاة شلب ين الرسال كآنه مكثرن 
يوقم الأعراب انق سباك النحق القراد الإلرقة أرقن وانية يري لذ وار كك اها 

(ل نول [زرده له ذا الها موديو لتطرو يكف ناتزية :لاص الو ل سوا ديه راذم ارون راع القاموني ب دلالر الا 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 78 

جد يقال كه فى بترقةنن الأرع نز قبل الاق مكاة تبيعدن الأرسى جبغيطة تدك القعاق لا فرهاء نوالا لن التؤد اضر 
السّمَؤال بن عادياء اليهودى بأَرض تَيماء؛ قال الأعشى: بالأبلق القَودِ من تّيماء» مله حِضْنٌ تحصينٌ» و جارٌ غيرُ تار «07. و فى المثل: 
تمرّدٌ ماردٌ وعرٌّ لبو و ققد يقال أَبْلَُ؛ِ قال الأعشى: و حِضْنٌ بتيماء اليهودي أبن أبدل أبلق.من تحصنء وقيل: 00-7 حصنانٍ 
ايا بكرا الك ل الرحرييئات الر ا رو راد ا ورا يعاري العو 
فورَدَتُ من أيمن البَلالِت و قال الأسود بن يَعْفر . .: ثم ازْتعينَ البلالقا. وقال الخليل: البالرقة لنة فى البالوعة. و البلقاء: القى لقان 
قيل مدينة؛ و أنشد ابن برى لحسان: انثلة ليل بباب جِلُقَ هَل تُوْنِسُ دون البلقاء من أعدي؟ و البلق: اسم أرض؛ قال: رَعَتْ بِمُعَقَبِ 
فالبلق تََ» أَطارَ نيلها عنها فطارا و بَليق: اسم فرس. و فى المثل: غع لولم إخرب ارس يحوات اصرر جل عر ادم 
رع د ا الح وعرع الكريا أبو عمرو: البق فنح كغبة الجارية؛ قال: و أنشدتى فتى من الحى؛ روكت مواقت 
ريده كان مَحُتوماً فقُضَتْ كُعبئه و البآقٌ: الحَُقٌ الذى ليس بمحكم بعد. 


شق؛ ج١1»‏ ص: 78 
: التلاثق: الماء الكثير» ص 0 المياة الثيد تتقعات. 0 0 كثيرة الماسو ان «الآنار النسية لزي ٠‏ قال إموق القن : 
اي 00 غَزِيرة؛ عن ابن ا وأنشدة لاي نغ لاص التمشتت 


بلعق؛ ج١٠‏ ص: 78 


بح ساس اج 


؛البلعق: فبري رن ادرو و قال ا لسيفة: هوام أعوه اتمرف؛ وَأنشد: يا مُفْرضاً قَمَّاً و يُقَضَى بَلْعَقَا قال: وعذااف بريه لبن 
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يِه طَيْعٌ معروفاً ليجترٌ أكثر منه. قال الأصمعى: أجودٌ تمر عُمان الَوْض و البَلْعَقُ. قال ابن الأمعرابى: التلعق الجدد من جميع أصناف 
المورة قال ابن برى: شاهده قول الحارقى: لا سيق أغداؤنا عدبا كالزئد» مأكو لا به البلعق 

(0). وفى رواية أخرى ...: غيدُ غدّار 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 1" 


بلهق؛ ج١٠2‏ ص: 717 


البلهَقٌ: الداهيةٌ. و امرأَة بلهقٌ: حمقاء كثيرة الكلام؛ و فيها بَلْمَقَة وهى أيضاً الحمراء الشديدة. و بَلَهََّ: موضع. و الَلْهَمَةُ: الفلقةٌ و 
ذلكك مذكور فى ترجمة بهلق. قال ابن السكيت: سمعت الكلابى يقول: البَلهُّق و البلَهقٌء بالضم و الكسرء الكثيرة الكلام و هى التى لا 
صَيورَ لها. قال: و لقينًا فلادن فبلَهَقَ لنا فى كلادمه و عِدندتِه فيقول السامع لا يَعْرَكم بَلْهَقَنّه فما عنده خير. الليث: البلهقُ الصّمجور الكثير 
الصّحَبء و تقول بِلْهق, و الجمع بَلاهِقٌ. ابن الأعرابى: فى كلامه طَرْمَدةٌ و بَلْهَقَهُ و لَهْوَقةٌ أى كثرء قال: و فى النوادر كذلكك. 


بنق؛ ج١٠‏ ص: 17177 


بَنَقَ الكتاب: لغة فى تَبّقه. و بَنّقَ كلامه: جمعه و سوّاهء و منه بَنائق القَميص أى جمع شىء .)١1١‏ و قد بَنّى كتابه إذا جوّده و جمعّه. و 
الب و النيقة: وفع تكون فى الثوب كالأنة و نحوهاء مسق من ذلككء و قيل: البنيقة نه القميص» و الجمع بنائقُ و يق قال قيس بن 
معاذ المجنون: يضم إل الليلٌ أَطَفالَ حبهاء كما ضَمٌ أزْرارَ القَميص البنائق و يروى بم | تام حمو ا ووو ورد ا هويا ارد 
بالأطفال الأحزان المتولدة عن الحب؛ قال ابن برى: و هذا من المقلوب لأسن الأنزرار هين التى تضم التنائق ».و ليست البنائق هى التى 
تضم الأزرارء و كان حق إنشاده: كما ضمٌ أزرارٌ القميص البنائقا إلا نه قلبه» و فسر أبو عمرو الشيبانى البنائق هنا بالعغرى التى تُدحَل 
فيها الأزرار و المعنى على هذا واضح بين لا يُحتاج معه إلى قَلْب و لا تعشّف إلا أن الجمهور على الوجه الأول؛ كا بن السيرافى 
ا ل تفرك إن القشميا أ مالكفه 
بجث مى» جزانى الله مِنْكك لَّلائقٌ و بعد قوله: بذ يضم إِليَ اللي أَطََالَ بها قوله: و ما ذا عسى الواشُونَ أن يَتحدّنُوا وى أن يقُولوا: انق 
اللا مد رار اقرح وبر الحط وت اكور ريا ارا ااا 
فى ثوب أو دلو لينّسع» فهى ينيقة؛ و قوّى هذا القول قول الأعشى: قَوافِ أمانً يو سْنَ جلدَهء كما زذت فى عَرْضِ الأديم الدَّخَارصا 


اا 


فجعل الدَّخْرِصةً رُقعة فى الجلد زِيدّت ليتّسع بها؛ قال السيرافى: و الدّخْرِصةُ أطول من اللبنه قال ابن برى: وإذاكت أن سق الشميضي 
د اغززالة لرن معان ١ن‏ نان يدروك رزهى كاله اللي فيه اراز وز فقوف اذا ريد عله ملت ارارق اقرع ف العا 
رس ا اي سا ا م 

.)١(‏ كذا بالأصل 


لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 7/7 

ا سه و الحشّىء يق رار اران ثائرة هكذا أنشده» بكسر الجيم والراء» و 
زعم أنه وجده كذا بخط إسحق بن عي المزسو ار كا الرامو ين "عيضي الهو اراي ومقل عابنت ابن الدقلة رفكت 
الم مر ا ب لسر رمي ا ا 
يريد القرى على تفسير الشيبائى؛ قال: و.مما يدلكك على أن البنيقة هى المجركان قول جرير: إذا قل هذا اليد راجغتُ عَبرةٌ لها يدان 
البنيقهُ واكتُ و إنما أضاف الجربان إلى البنيقة و إن كان إياها فى المعنى ليُعلم أنهما بمعنى واحدء و هذا من باب إضافة العام إلى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة عان/انلا من دإناايب 


الخاصٌء كقولهم عِرْقَ النّساء و إن كان العرق هو النسا من جهة أنّ النسا خاصٌ و العرق عامٌ لا بخص النسا من غيره» و مثل ذلكك حل 
الوريد و حب الححة يد و ثاب قُطَنةٌ لآن قُطنة لقبهه و كان يجعل فى أنفه قطنة فيصير أعرف من ثابت؛ و لما كان الجربان عاما ينطلق 
على البنيقة و على غلاف السيف و أريد به البنيقة أضاَه إلى البنيقة ليخصّصة بذلكك؛ قال: و مثل بيت جرير قول ابن الرقاع: 2 
قطي علقت بنادكها منه بج ع مَُوّم و البنادِك: البنائق» و يروى هذا البيت أيضاً لِلْح الجَؤى؛ و يروى . واتقلفك ناشهاء نيو 
فس كا كران لكر ححا اا كبرو ليان قال أبو العباس الأحول: و البنيقة الدَّخْرِصة؛ و عليه فسر بيت ذى الرمة يهجو رَعْط 
إمرئ القيس بن زيد مناة: على كل كَفْلٍ أَْعَكىّ و يافع؛ من الل يتبال ججديه البائتي فقال: البنائق الدَّخارِصٌء و إنما خص البنائق 
بالجدَة ليعلم بذلكك أن اللؤم فيهم ظاهر بين كما قال طرفة: تلاقى» و أحيانا تين كأنها بنائق غرٌ فى فيص مُقَدَّدِ وقول الشاعر: قد 
أَغْدِى و الصّدِحُ ذو بَنبتٍ جعل له بنيقاً على التشبيه بنيقة القَميص لبياضهاء و أنشد ابن برى هذا الرجز: و الصبح ذو ببنائق و قال: شبه 
يياض الصبح ببياض البنيقة؛ قال: و مثله قول نص هب سَوِدْتٌ فلم أقلكك سوادى» و تنه قَِيصُ من القوهِيٌ» بيض بنائقَة و أراد بقوله 
سودتٌ أنه عُورَتْ عينّه؛ و استعار لها تحت السواد من عينه قميصا بيضاً بنائقّه كما استعار الفرزذق للثلج مُّلاء بيض البنائق فقال يصف 
ناقته: 05 بعنئها إلى الجَبَلٍ الذى عليه مُلاء التَلْج بيض البنائق 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 794 ْ 

راتوا اكات وجورم الام الحو مانا درا ونال لكان لإإداك امعوي و لض الراتري 1ض 
بيباض الصبح ببياض البتيقة و قال ذو الرمة: إذا اغتفاها صَخْصَ حانٌ مَهْيَمْ مُبنَقّ بآله مُقَنّمَ قال الأصمعى: قوله مُبنَّىَ يقول السَّرابُ فى 
ناجيه مق قد على كل شىء منه. قال ابن برى: اعلم أن البنيقة قد اختلف فى تفسيرها فقيل: هى لَبنة القميص» و قيل انهه و قيل 
احريت سل جد ارو وروي و لحرن لمعي راسو تيت جر اميتي و تحسينئها. ابن سيدة: أرقن ترق 
مرضواة حون كنا ارضا ردن الوب تالالدو تعد الأفياق مشلُولة الخض ىء دَيامِيمها مَبُوَةٌ بالضّ اصِضٍ هكذا رواه أبو 
عرو وروي لي مزص رن وائيظ معام الب را ملستو البيةة اندر مق التكل ادح الأغرات : أقّق و بَنّق و كيق و أنْيقَ 
كلا إذا فيض تر كا واتعدا من العوق فشان نكل الل و سكن وش الترادوة تفلن كذ خدشا افيا و بلنها إذاعتعها واررنيا 
و بَنفْته بالسوط و بَلقْنه وقَوَئّهِ و جَوَته و ففْته و فلَقتّه إذا قطغته. و بَنيقةٌ الفرس: الشعر المختلف فى وسط مِرْقَقِهه و قيل: فى وسط 
مِدفْقه مما يلى الشاكلة. و البنيقتان: دائرتان فى تخر الفرس. و البنيقتان: عُودان فى طَرَفى المضَمَدة. 


بندق؛ ج١٠2‏ ص: 19 


: التندق: الجلّوزٌ واحدته بَنْدَُّ و قيل: فذاق مما لسر كالجلوق. و يُدقةٌ: قو قل موقيل مو التمرو دهن الات وو ما ب فد 
العشيرة» و منه قولهم: جِدَأ جدَّأْ وراءك بُنْدقة و قد مضى ذكره. و البَنْدّقَ: الذى يرمى به و الواحدة بُنْدُقةُ و الجمع البنَادِقَ. 


بهق؛ ج١٠)»‏ ص: 1794 


: البَهَقُ: بياض دون البرص؛ قال رؤبة: فيه خطوط من سَوادٍ و بَلَقْء كأنها فى الجشم تَوْليعٌ البق ١‏ البَهَقُ: بياض يعترى الجسد بخلاف 


لونه ليس من الْبَرّص. و بَتِهّقَ: موضع. 
بهلق؛ ج١٠)»‏ ص: 19 


:البفلق: الزّرى الخلق. و البَهُلقٌ و البهلِقٌ: الكثيرةٌ الكلام التى ليس لها صَِيُورٌ. و البِهُلقٌ» بكسر الباء و اللا-م: المرأة الحمراء الشديدة 
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الحَمرة و قيل: هى المرأة الصَّجُور الشديدة المحمرة. و البهلِقُ: الصَّحِبٌ. و البَهْلقُ: الداهية؛ قال رؤبة: حتى تَرَى الأغداء منّى بَهْلَقا أنكر 
مما عندهم و أْقْلَقَا أى داهيةً. و البَهْلَقّة: شبه الطؤمذق و قد بَهْلّقَ. و قال ابن الأعرابى: هى البَلْهِقهُء بتقديم اللام؛ فردٌ ذلكك ثعلب و قال: 
إنما هى التهلقة بتقديم الهاء على اللام» كما ذكرناه» وقد تقدم. 

.)١(‏ قوله إفيه خطوط] الذى فى مادة ولع: فيها 

لسان ربوج 1 ص: 7 

و البَهَالقٌ: الأباطيل. 2 جاء بالبهالق و هى الأباطيلٌ؛ و أنشد: آق علينا وهو شّ و آيق» و جاءنا من برك بالبَهالِقٍ غيره: يُوَُولَ من 
جَْبِهِنٌ الدليلٌ باللّيلء ولولةً التق و يقال: جاء بالكلمة بَهْلَقَاً و بهلقاً أى مُواجِهةٌ لا يستتر بهاء و البَهالِقٌ: الدواهى؛ قال الشاعر: تأتى 
إلى البهالق 


بوق؛ ج١٠»‏ ص: 7٠١‏ 


البائقة: الداهية. و داهيةٌ بَوُوق: شديدة. باهم الداهية تَبُوقّهم بَؤْقأء بالفتح, و يؤوقاً: أصابتهم و كذلكك باقّتهم, بَؤوقٌ على فَعُول. وفى 
اديه الس مدخن له 321 جا تابو اشم وقى برواينة لذ يندخ البح من لا بقن عاق اتفال الكيناق شيرف زافق خوائله 
وقة أوطلبوو قنقه وفى حاديث المغيرة: ينام عن التحقائق و تبشسيقظ للبواتي.و يقال للداجية و اليل تنزل بالقوم: أصابتهم بائقة. 
وفى حديث آخر: اللهم إني أعوذ بكك من بوائتي الدهر.قال الكسائى: بااتيع البائسة جرقهم ينا امرتيم »توصل مسرم الفائرة» و 
كذلك باقتهم بؤوق» على فعول؛ و أنشد ابن برى لرُعْبةً الباهلى و كثيته أبو شفيق» و قيل بَْء بن رباح الباهلئٌ: تراه عند قينا قصيراً» 
و نَدِذَّلّها إذا باقّتْ بَوُوقُ و أول القصيدة: أ نَؤْراً سروح ما ذا يا قَرُوقٌ و يقال: باقُوا عليه قتلوه» و انباقُوا به ظلّموه. بق الأغر او فاق نا 
هم على قوم بغير إدنهمء باق إذا دب»وباق إذا جاء بالمّر و الُصومات. ابن الأعرابى: يقال باق توق يؤقاً إذا جا بالوق؛ و خو 
التكقت انان قال الارهرع و هذا مد لخن أن الاطل مسمس ترادو انز انان #المسفاة وى ابم دق مياق رقت الل 
عنهما: يا قائلَ الله َؤماً كان سأَئّهمْ َل الإمام الأمين المثلم المَطن ما قتلُوه على َنْب ألم به إلا الذى نطَقُوا بُوقَه و لم يكن قال شمر: 
لم أسمع البوق فى الباطل إلا هنا و لم يُغرف بيت حمان. و باق الشىة بُوقاً: غاب» و باق بوقاً: ظهر» ضد. و باقت السفينة بتؤقا و بوُوقا: 
كنا و بطو قي يفو التو رانو التو قبن الا زا لئنة القدك لاهن المطل هرقن الك لاسي اعنا ثنا توق سكرة وار دوهي ذفن 
من المطر انيت ضَ رْبةً؛ قال رؤبة: من باكر الوَشِميٌ نَضَاح البو و يقال: هى جمع بُوقةٍ مثل أُوقةٍ و أوقء و يقال: أصابهم بُوق من 
المطرء و هو كثرته. و انْباقتُ عليهم بائقةٌ شرّ مثل انبا جت أى انقَتَقَّتُْ كدرو انان لهم الجر أى متعم غلبم بالذاعية كنا يخرج الفيوت 
فى البوق. و تقول #ققت حرككفا رائقد قلان. :و اليؤق من كل شوية أهدد وف النغل: مترلن باق أى لَِنْدَفع فيظهر ما فى نفسه. 
لسان العرب» ج١٠.‏ ص: "١‏ 

والباقة فى اذل خرمة ننه والقوقة:فوت من الجر كقتن شد ين الآلتواء. اليك الفرقة سجرة من وق التسر اقذيدة الالعراء و اقوق: 


الو لو اشح الات ا وبي له م ل 4 
ال 110 


بيق؛ ج١٠21‏ ص: ١١‏ 


: البيقية: .01١‏ حب أكبر من المجلبان أخضر يؤكل مخبوزاً و مطبوخاً و تُعْلفُه البقّر و هو بالشام كثير؛ حكاه أبو حنيفة و لم يذكره الققهاء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع لإ ألاع13ات. الالالالالا صفحةً ب0/اننا من داناايب 
فى القطانى. 

فصل التاء؛ ج١٠2‏ ص: ١‏ 

تأق؛ ج١٠1»‏ ص: 1١‏ 


اكأق: شد الامتلاء. ابن سيدة: تَئق الشقاء يق تأقأء فهو تَيِقٌّ: املا و أَثأقَه هو إثاقاً. وفى حديث على: أتَأقٌ الحياضٌ بمواتحه؛ و قال 
النابغة: نْضَحْن ضح المزادٍ لوث ها د الوا بماء؛ غير مَشْرُوبٍ ماء غير مشروب يعنى العرّق» اراك ستعويياء كير .ستروب اقرخ 
الغزاد الوق و رحل ككق: ملكن خفظا أو درن أو سروراء وقيل: هو الضيق الكلقه وف + تق [3امعاذ حونا و كاد يركى. أبو مرو الكاقة 
شدة الغضّب و الشُرْعةً إلى الشرّء و العَأق شدة البكاء. و مُهر بَيقّ: سريع. و أتأقَ القوس: شد تَزعها و أغرق فيها السهم. واقرس تيق: 
نيط مُمتلى جَوياً؛ أنشد ابن الأعرابى: و أ بحا عض با و ذا حصَلٍ» مُخْلولقَ الم سابحاً قا أريحيٌ: منسوب إلى أريح أرض باليمن؛ 
إيّاها عنى العُدْلى بقوله: فلؤتٌ عنه سيوف أدوَع» إِذْ باء بكفى, م كد أَجِدُ و قد تَنقَ تأقأء و تق الصبٌ و غيره تأقا و تأقةٌ؛ عن 
اللحيانى» فهو تئق إذا أخله شي التراق ضيف اكات و من كلام له أو غيرهاء و ل أنه تنقا. أبن عمرو: التأقة بالتحريكك» شدّةٌ 
الفقني ٠‏ السيعة إلن :لسر توه تان وه تافذة وق مكل الترت: أنت كين و أنا عئقّ فكيف تتَّفْقَ؟ قال اللحيانى: قيل معناه أنت ضييق 
و أنا خفيف فكيف نتفق» قال: الم ل اح الح ال رام بتار 0 
أنا غضبان فكيف نتة نتفق؟ الأصمعى: فى هذا المثل تقول العرب أنا : لواو ان تق اتكق ضقي كول اناسهان من الفط و العو ةو 
أخى سريع البكاء فلا يقع بيننا وفاق. و قال الأصمعى: التق السريع إلى الشرّ و المثق السريع البكاء و يقال: الممتلئ من الغضبء و قال 
الأصمعى: هو الحديدٌ؛ 
وقوه انيه كناسطس ارقا اد معدا وهار لكاموس اليلق بالكتبي سن ل قر مار ورف اناك القاق 
مضبوطة بالتشديد قال: البيقية» بالكسر» نبات أطول من العدس 
لسان العرب» ج١٠2‏ ص: 7" 
قال عند يخ ويد ضيف كلبا: امح اك كير رس عرس للع لم ع يق و المَِأقٌ أيضاً: الحادٌ؛ قال زهير بن مسعود 
العشي نضك ا ذرها: ضافى السّبيب كم ]لك مُشْتَرفُ حابى الصلوع سَلديك قله 6 َي الأصمعى: و تَيْقّ الرجل إذا اماد عقي و كنف 
وق رذ العتد دوه قوق عمد لكاب فل نك وقال الأصمعى فى قول رؤبة: كاننا عوكهاء مق الثآق, عَولة تكن وأولث بعد 
المأقْ و العَأقُ: تَفْيِجٌ البكاء أيضأء و التأق: الائتلاء. و المَأَقُ: نشيج البكاء الذى كأنه نفّس يقُلّعه من صدره. و قال أبو الجرّاح: اليتق 
الملآدن شبَعاً و ريه و الميْقٌ الغضبان؛ و قيل: التثق هنا الممتلئ حزناًء و قيل: النشّديط» و قيل: السَديٌء الخلق. وفى حديث السّراط: فيمُرٌ 
الرجل كشدّ الفرس التئق الجوادأى الممتلى نشاطاً. 


قترق؛ ج١٠2‏ ص: ١37‏ 


: الَرق: شّبِيه بالدَّوْج؛ قال الأعشى: و مارد تغرف الى قديها ذو ونه عد درفي ارفاهوهاء يض فون الدتقرى الدتوكان: 
العظمان المْش رفان بين َه النخر و العاتق تكون للناس و غيرهم؛ أنشد ثعلب فى صفة قطاة: كوت تطفة + بين التَرافَىء كأنّها لدّى سمط 
بين الجوائتح مُفَفَلٍ وهى الَّقُوَه َعْلوَة و لا تقل تُرقوةى بالصبيه و قيل: هى عظم وصل بين تعره النحر و العاتق من الجانبين» و جمعها 
التراقى؛ و قوله أنشده يعقوب: هم أوْرَهُوك الموت حي أ أتيتهم؛ و جاسّتُ إليكك النفْسٌ ؛ بين التَّرائق إنما أراد بين التراقى فقَلب. و 
َرقاةُ: أصاب تَرْقُوته و تَرْقينّهِ أيضاً تَْقاةً: أصبِتٌ تقوته. وفى حديث الخوارج: يق رأون القرآن لا يُجاوز ناجرهم و تَراقِيهم؛ و المعنى 
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أن قراءتهم لا يرفعها الله و لا يقبلها فكأنها لم تجاوز حُلوقهم, و قيل: المعنى لا يعملون بالقرآن ولا يثابون على قراءته و لا يحصل لهم 
ع التزائة ارو اللريا قو لك لعا مشرويته قارمن معي هو نواه اليدوم لقة رت لذ فواقير لعب تعن ارين و فياف بأنيا 
ذهب بالهع؛ و منه قول الأعشى» و قبل الييت لابن ُقبل: م كثنى بق ؤباء يق متى ما ثَلينْ جظامى َلِنْ وفى الحديث: إن فى عو 
العاليةٌ 5 تؤياقاً؟ الترياق: «السغحل لدم القم من الأذوية و المعاجين» و يقال وزياق» بالدال أيضاً. وفى حديث ابن عُمر: ها أبالن ميا 
انث إن كنوك :تريافاه إثما كرعة من أجل ما يع فيه من لحوم الأفاعى و لتر و هى حرام تجسة» قال: و الترياق أنواع فإذا لم يكن 
نشي مق لكك قلا راس له وقيل! الحديث مطلق فالأولى اجتنابه كله. 


لساق العرب» ج 2.٠١‏ ص: وخر 
ترذق؛ ج١٠2‏ ص: 117 


: التّوُوق: الماء الباقى ذ فى مَسديل الماء. ث شمر اتونوق الطرج التي يرشن فى مما يل العياه. قال فين لوق المشيا» ؛ بضم التاء» و 
هما لغتان. 


ققق؛ ج١1‏ ص: 11 


: التَّمتَقَةُ: الهُوىٌ من فوق إلى أسفل على غير طريقء و قد تَتَفْئَقّ. و تَتَقَئَىَ من الجبل و فى الجبل: احدر؛ هذه عن اللحيانى. و التَّقَتَقَةُ: 
سرعَة السير و شدّته. الفراء: الذَّوْحٌ مير عنيف؛ و كذلك الطَمْلٌ و التَفتَقةُ. ابن الأعرابى: التٌّتقة الحركة. ابن الأعرابى: تَفْتقّ هبط و 
تتفتّقت عينه غارّت؛ عن أبى عبيدة» و الصحيح تَقَنَفَتء بالنون, و أنكر على أبى عبيدة ذلكك؛ كذا ذكر ابن الأعرابى و أنشد: خُُوصٌ 


ذوات أغين تقانق» فت بها مخهولة الشمالق 
توق؛ ج١٠»‏ ص: ١17‏ 


الوق تُوُوقَ التلنيس إلى القنى عرو .قو زراعها إليس ناقنة نفسع إلى الشء وق تؤقا و تؤوقاء وفك و اشنافت» و“ناقت الى 2 كناقاك 
إليه؛ قال رؤبة: فالحمدٌ له على ما وق مَروان» إِذ تاقوا الأمور اوقا و لمتوقُ: العطهَى. وفى حديث علئ: ما لكك تَنوّقُ فى قُريش و 
نَدعُنا؟ تنوه تفكل من التّْق: و هو السّوقٌ إلى القشر يوري اقول البو الاين كتتؤق بثلاث تاءات فحذف تاء الأصل تخفيفاء أراد لم 
نتروجٌ فى قريش غيرنا و تدعُنا يعنى بنى هاشمء و يروى تَنوّقَء بالنون» من التنوّقٍ فى الشىء ء إذا تُمل على استحسان و إعجاب به. 
يقال: لوقو الت وق العداوك الادد ما لكك تَنَوّقَ فى قريش و تدحٌ سائرهم.و المُتَوّق: الكلام الباطل. واجن 1ن مُسْتاقةٌ؛ و أنشد 
00 جاء الشّناء و قميصى أخلاق كرام يَضحَك منى الوق قيل: التاق اسم ابنه» و يروى . اللكاق بالفرف و قال فى الكل 

رم وان إلى هنا لم كال و قبل# الوق الى كرق نلق ه إن كل عناءة. اب الأغرابى اتوك لفك سه خاررض وهر النافةة و 
ير العوّج فى العصا و نحوها. و تاق الرجلٌ يتُوق: جاد بنفْسه عند الموت. وفى حديث عبيد الله بن عمر» رضى 
الله سقيماة كتافت فاق رسول القاو هنل الله عليه نو لاني امتؤفة؟ اذا روا بالان فقيل :ناما المطاقة ققال :قل قر لكك قرس كيل أن 


جواد؛ قال الحربى: و تفسيره الع يون السيمفة و تناه عتلقة اراس الى دوي قاو اكت 
فصل الثاء؛ ج١٠‏ ص: "ا" 


فبق؛ ج١٠‏ ص: 119 
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:ابن برى: تبِقَت العينٌ 5+ بق أسرّع دمعها. و شق النهرٌ: أسرع جيه و كثّر ماؤه؛ قال الراجز: مايال قيريكه عاودت تَعْشاقَها؟ عينٌ 
دَمْعُها تَتباقَها 


فدق؛ ج١٠21‏ ص: 1717 


وادلاق ابطر كر من النتتناب كروي بريد وبل موى ]ار قار وستات الاي راع قادق ناته ابو الكعراى :كذ ف ر لفاوق 
النّدى الظاهر. يقال: تباعد من الثادق. قال ابن دريد: سألت الرّياشى و أبا حاتم عن اشتقاق ثادق فقالا: لا نعرفه. 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: ع" 

فسألت أبا عثمان الاشتانذانى فقال: دَق المطر من السحاب إذا خرج خروجاً سريعاً. و ثادق: اسم لو انون ون يي ا 
قول حاجب: وبائث تلو على ثادق #بشرىء فقند د عطريائها ألا إن تشواك فى ثادق سواء علي و إعلاثها وقلتٌ: 1 لم تغلمى أنه 
كريب الك مبدائها؟ فهو اسم فرس. و قوله عصيائها أى عصيانى لهاء و صواب إنشاده: باتت نت لازم على نادت ريغيو واو و قال ابن 
الكلبى: ادقع كان تاي طر ططق بن مرو ون تين ون التحررق بن للد ى انلقف قدا لسغي قال: و الصحيح أنه لحاجب و 
هو أيضاً موضع؛ قال زهير: فَوادِى الَدِىٌ فالطوىٌ فثادق» فوادى المَّنانٍ جِرْعٌه فأثاكلة و قد ذكره لبيد فقال: فأجماد ذى رَقدٍ فأكنافٌ 
ثادق» فصارةً تُوفى فوقّها فالأعابلا 


ففرق؛ ج١٠»‏ ص: 76 


: الأصمعى: الوق قمع البثدرة و التمرة؛ و أنشد أبو عبيد: قُراد كمفْرُوقٍ الوا َيل و قال العَدَبّس: الثفروق هو ما يلزق به القمع من 
التمرة. و قال الكسائى: التَّارِيقٌ أقماع البسر. و النفروق: علاقة ما بين النواة و القمع. وووك قم ماهد أنه قال فى و الشدا ور انا 
حَفّهُ وَوْم دادو قال: يُلْقَى لهم من التّفاريق و التمر.ابن شميل: العُنقود إذا اننا عل شيو الروق و توكو سياف 
بالثفاريق العناقيد حرط ما عليها فتبقى عليها التمرءُ و التمرتان و الثلاث بُخْطئها المخُلب فتُلقى للمساكين. الليث: النُفْدُوقَ غلاف ما بين 
اكوا و الهم وفى بعديك ماهد إذا تضدر التساكيق عفد الغوذاد ألقى لهو من اللقاريق :و العمزة الأصل قن القاريق الأقماع الى 
تَرّق بالبّسرء واحدتها تُفروق و لم يردها هاهناء و إنما كنى بها عن شىء من الببسر يُعغطؤنه؛ قال القتيبى: كأن التُفروق على معنى هذا 
الطديك ناطق مراع العذق: انه سيلف ال رون لقة اقل اللشروق: 


فقق؛ ج١٠‏ ص: 8" 

: التق الإشراع» و قد حكيت بتاءين» و قد تقدّمت. 
فصل الحجيم؛ ج١٠‏ ص: 76 

اشارة 


ج ق: قال الجوهرى: الجيم و القاف لا يجتمعان فى كلمهُ واحده من كلام العرب إلا معرباً أو حكاية صوت مثل كلمات ذكرها هو فى 
موضع واحدء و نفرّقها نحن هنا بتراجم فى أماكنها و نشرح فيها ما ذكره هو و غيره؛ و قال ابن برى: قال أبو منصور الجواليقى فى 
المعرب: لم تجتمع الجيم و القاف فى كلمة عربية إلا بفاصل نحو جَلَْبَق و جَرَنْدَق و قال الليث: القاف و الجيم جاءتا فى حروف 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 09/انلا من ساإناايب 


كثيرة أكثرها معرّبء قال و أهملا مع الشين و الصاد و الضاد و استعملا مع السين فى الححَؤْسَقٍ خاصّة و هو دخيل معرب 
لسان العرب, ج .٠١‏ ص: زمر 


جبلق؛ ج١٠)»‏ ص: م7 


: التهذيب: عا ان «”).و جابَلصٌ مدينتان إحداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب ليس وراءهما إنسى؛ روى عن الحسن بن على» رضى 
الله عنهماء أنه ذكر حديثاً ذكر فيه هاتين المدينتين. 


جبنثق؛ ج١٠2‏ ص: ١8‏ 


: التهذيب فى الرباعى بخط أبى هاشم فى هذا البيت: الجَتِنثقةُ مرأة السوء» و قال: بنى جَمِنَنْقةْ ولدث لثاماء على بلؤمكم تَنَوَتَبُونا قال: و 
الكلمهُ خماسية؛ قال: و ما أراها عربية. 


جرق؛ ج١٠»‏ ص: م7 


: ابن الأ-عرابى: التجَؤْرَق الظليم؛ قال أبو العباس: و من قاله جؤرفء بالفاء» فقد صتحف. و فى نوادر الأعراب: رجل هَزيل جُراقة علق 
قال: و المجراقة و العَلّق الحَلّقَء و فى موضع آخر: رجل جلاقةُ و مجراقة و ما عليه جَلاقة لحم. 


جردق؛ ج١٠2‏ ص: 70 


: الجودقةٌ: معروفة الرآغيف» فارسية معربة؛ قال أبو النجم: كان بعيراً بالرَغِيفٍ التَؤدّق و جَرَنْدق: أسم. و الََذَقَء بالذال المعجمة: لغة 
ف العود قم كلاق سر ول يقال للرعيق دوقو هده سروف كلها بعرية للا اصول :لها فى كله العرنية د كرة الأ زهرف: 


جرذق؛ ج١٠»‏ ص: 18 
التجؤدّق» بالذال المعجمة, لغد فى الجردق؛ زعم ابن الأعرابى أنه سمعها من رجل فصيح. 
جرمق؛ ج١٠‏ ص: ١8‏ 


: الجَومُوق: خف صغيرء و قيل خف صغير تلبس فوق الخف. و جرامقةٌ الشام: أنباطهاء واحدهم جُرْمُقانيٌ؛ و منه قول الأصمعى فى 
الكميت: هو جُوْمُقَانٌِ. التهذيب: القترايقة سا مرق الفا الجوهرى: الجرامقة قرم بالتؤصل أصلهم من العجم. أبو تراب: قال شجاع 
الجؤماق و اماق ما عصبَ به الَوسٌ من العمّب؛ و هو من الحروف المعدبة ولا أصل لها فى كلام العرب. 


جرندق؛ ج١٠2‏ ص: 78 


جزق؛ ج١٠»‏ ص: م7 
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#استعمل الجؤزق وهو معرب 

جسق؛ ج١٠‏ ص: ١8‏ 

«الجؤسق: الحضه» و قبا : هو شبيه بالحصن» شريو اميه كر شك والفارسة: والقزموه القصر أشاء #الرادن يرف شاه السريق 
الحصن قول النعمان من بنى عدي لعل أمير المؤمنين يَسُوءه َنادٌمنا فى التؤسَتٍ المتهَدّم 

جعشق؛ ج١٠2‏ ص: ١8‏ 

جَعْتّقَ: اسم» و ليس بثبت. 

جعفق؛ ج١٠21‏ ص: 1١8‏ 

جَعْمَقَ القومٌ: كبوا و تَهَكأُوا. 

جعفلق؛ ج١٠21‏ ص: ١8‏ 


: الأزهرى: فال أبو عبرو التشقلق العظيطة من السام قال أبر عبية الفتياى: قا إلى عَذْراء جَعْفَيقِ» قد ري كفب مخلوقٍ يدب 

بمثل النخلةٌ السَّحُوقء مُعَجّرِ مُبْبَر مَعْرُوقٍ هامتّه كصخرؤ فى نيقٍ» فشو همق مها أضيق المحديق طَرَقَه للعمل المَؤْمُوقِء يا حَيّذا لكك من 
طريق 

(7). قوله [جابلق] ضبطت اللام فى القاموس بالفتح. و قال فى معجم ياقوت بسكون اللام و أما جابلص فحكى فى القاموس فى اللام 
السكون و الفتح 


لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ارا 
جقق؛ ج١٠21‏ ص: 1١8‏ 


: الجقَةُ: الناقة الهَرِمة؛ عن ابن الأعرابى 
جلق؛ ج١٠‏ ص: 7١8‏ 


ا ل ا ل ا 0 
بجلق» و قثر بص ئِداء الذى عند حارب التهذيب: جلق» بالتشديد و كسر الجيم؛ موضع بالشام معروف؛ قال ابن برى: جلق اسم دِمَشق 

قال حسان بن شابت: ل د صاب ناهة؛ بوم بج ف الزمانٍ لول و الال و لوقه بكسر للم و فتحها لأخيرة عن ابن 
الأعراى :وعاء من الأوعية معروق معدي وقوله أنشده علب: حك مارنة خا لوقه حك أبى العوالق العرانقا أن بهو شاديد الض 
لما فى جوالقه من الطعام؛ قال سيبويه: و الجمع جوالِق» بفتح الجيم» و جَوالِيق» و لم يقولوا جَوالِقات, استغنوا عنه بيجواليق» و رب شىء 
هكذا و بعكسه؛ قال الراجز: يا عَبّذا ما فى الجواليقٍ الشُودْ من حَشْكنانٍ و سَوِيقٍ مَقَنُودْ وربما جوز الجوالقات غير سيبويه؛ قال ابن 
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نر : كال شيون كتحت لدوب سماد كز بالألمف و الناء لامتناع تكسيرها نحو بيتجل و إشرطئل و ححمام فقالوا بتجلات و 
حتمامات و إشطبلات» و لم يقولوا فى جمع مواق مجوالقات لأنهم قد كسّروه فقالوا جواليق. وق ويك صرردقال لبد قات أخيد ويد 
يوم اليمامة بعد أن امن أنت قاتل أخى يا جوالق؟ قال: : نوها آمب التؤمتين#الجرالقه بكسر اللام: هو اللَِيدٌ و به سمى الرجل لبيداً؛ و 
توه أده فليدو ازا بالغرو روما رفيا خوالق اطرقارا وار تدرف #الشيعى بقرله أصفارا رادا خالية الأحراك يمن لين ذ 
الطعام. و جَوْلق: اسم؛ قال الر اوسا آنا أطتمسلوينا ادن الأعراى علق راحو علطه إذا ملقم اليد مسرل حاف وكرافة روما 
عليه مجلاقةُ لحم قال: و يقال للمَنْجنِيق المنجليق. 


جلبق؛ ج١٠2‏ ص: 7١8‏ 


: جَلّؤبّقَ: اسمء و كذلك الجَلَؤْقق قال: هو اسم رجل من بنى سعد؛ و فيه يقول الفرزذق: رأيتٌ رجالا يَنْمَحٌ المشكك منهمٌ؛ و ربح 
الخرُوءِ من ثياب اليَلوْبَقٍ 


جلفق؛ ج١٠21‏ ص: 8؟ 

: أتان جَلنْق: سَمينة. و جَلَؤبّقَ: اسم و كذلك الجَلؤققٌ. 

جلمق؛ ج١٠‏ ص: 1١8‏ 

«الأوسعينف اناس قال ابو كين ان شجاع: الجؤماقٌ و الجِلّماقٌ ما عُصِب به القَؤْس من العَقّب. 
جلنبلق؛ ج١٠»‏ ص: 718 


: الصحاح: حكاية صوت باب ضَّ حم فى حال فتحه و إِضّ فاقه» جَلَنْ على حدة. و بَلَقْ على حدة؛ أنشد المازنى: كنك طور ارو طؤراً 
تجيفه: فد فتسمَتٌ فى الحالين 00-00 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: /717 


جلهق؛ ج١٠»‏ ص: /1؟ 


الفاقول النذى» وه قرس الكلذف و أصله بالفارسية غلك وه كنة غرلهو الكر خلياء و يهاس البداتكف ‏ النضرة الاين 
الطينٌ المُدَوّر الْمُدَمْلَوُء و جَلاهِقَهُ واحدة و جَلاهَِتَانِ. و يقال: جَهْلَفْتٌ جلاهقاً قدَّم الهاء و أخَر اللام. 


جنق؛ ج١٠»‏ ص: /1؟ 


: الجتق ١ه‏ بضم الجيم انو سحاو القع . وقال ابن الأعرابى :البق أصحاب تديير المتنيق. يقال: جنَقُوا يَجنِقَون جَذقاً. حكى 
الفارسى عن أبى زيد: نون بالجنيق نيا ى رَؤنا أحجارها. ويقال: مَجَنَقَ المنجنيوً واتق: لقدل اعراتن: :“كبتك كانت 


خروبكم؟ قال: كانت بيننا خروب عُونء فقا فيها العيون, فتارة نُجنّق» و ار نَوْشّق. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ناب/اننا من دإناايب 


جنبق؛ ج١٠21‏ ص: /71 

: امرأَة جُنْبقَهُ: نعت مكروه. 

جنفلق؛ ج١٠2‏ ص: /1 

#القتدل : الشيعية من التساه وى النكلضة وو كذلكة التتكل بعتا 

جهلق؛ ج١٠)»‏ ص: /ا 1 

: لقوق فى ترجمة جلهق: المجَلاهِقٌ الطين المُدَوّر المُدَمْلّقَ. و يقال: جَهْلّقت جُلاهِقاً قدَّم الواديق اشير اللام. 
جوق؛ ج١٠»‏ ص: /ا؟ 


:اصرق 0 + كل خابط من الرّعاء ايريس واد وقال الليث: التجؤق كل قطيع من الوا أمرهم زاة. الجوهرى: الجوة انلع من 
الؤعاء؛ و الجؤق أيضا. ا و أحتوبه دييلً. الأجوق: ملعي 0 التق تيل فى الوجه. 


فصل الحاء؛ ج١٠‏ ص: /اما 
حبق؛ ج١٠2‏ ص: /1؟ 


: البق و الحمقء بكسر البامء و التخباق: الصرَاط؛ قال عقداش ين زغير العافرق؛ لهم حبق و السّْدٌ بينى و بينهم» يوق لخورر الغاويات 
المحَصّبا «©". قال ابن برى: السّوْدُ اسم موضع؛ و رَدِىٌّ: جمع رب مثل قوله: 1 امكيف د ابر انكيا ان أعداقيا ل تسر وراك او 
سهل الهروى: رَدِىٌ لكم. و قال: يقال يدىٌ لكك أن يكون كذا كما تقول علّىّ لكك أن يكون كذا؛ و رواه الجرمى: َدِى لكمء. 
ساكة الباع و العاديات ميشفوعن بوا و القسم و أكتر ما يستعدل فى الإبل و الغتد برو فال اللي الشيق خراط القفزء تقؤل؛ "عقت تش 
حَبقاً» وقد يستعمل فى الناس: حبق يحبق حبقاً و حبقاً و محباقاًء لفظ الاسم و لفظ المصدر فيه سواءء و أفعال الصَّرطٍ تجىء كثيراً 
عدية درت كتواليم عت يها وكشا بها و تشع بها إذاخررط وق معنية الفذكن اللي كانوا ,الوق ف ذاويه فاه كائرا باون 
فيه؛ الحبق» كتير الرانة الخراطيى قال للخنةة يا حباق كما يقال يا دَفار. الأزهرى: الحبَقٌ دواء من أَدوية الصَّيادِلةُء و الحَمَقٌ الفُودنج. و 
قال أو حيفة العين نياك 

("). قوله [الجوق] كذا بالأصل. و الذى فى نسخ الجوهرى بأيدينا: الجوقة الجماعة من الناس (6). قوله [و العاديات] فى ماده سود و 
الزائرات و فيها ضبط حبق بفتح الباء و الصواب كسرها 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: /" 

لبج الريج مُرَبّعٌ السوق و ورقه نحو ورق الخلافٍ منه شَجِلِىَ و منه جبلى و ليس بِمَرْعَى. ابن خالويه: الحبقٌ البااَرُوجٌ» و جمعه جباق؛ 
وأنشد: فأتَؤنا بدَرْمَقٍ وحباقء و شواء مُرَعْوَلٍ و صدناب قال ابن سيدة: و الحباقى الحَشْدَقُوقَى لغة جِيريَة؛ أنشد الأصمعى لبعض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناب/اننا من دإناايب 


البغداديين: ليت شتغرىء متى تحب بى الناقةٌء بين العُذَيْب فالضصّئّين مُخقباً زكرةٌ و زا رقاقاء و حباقى و قِطعةٌ من نُونِ و ما فى النّحَى 
الت سي الع ا ب ا ا 

وات التق لها ماق مع طول و بر و بم جع ذلك كل ف يق واد 50 نالفي 
التتوورو لون الخ , يعنى أن تؤّخذ فى الصدقة. فصي فوقس الدنسي و الحيقى و هى دون الدفقى. ابن خالويه: الْحبَيبيق 
لحتو و لياق لي ظاق من فى ميب فال فاو الغباذا وتقعانياء وق تقار) را موقافيك 


حبطقطق؛ ج١٠)»‏ ص: /١؟‏ 


: هذا مذكور فى السداسىء و قال: حَبِطِقْطِقْ حكاية صوت قوائم الخيل إذا جرت؛ و أنشد المازنى: جرّتٍ الخيل فقالت: حَبَطِفْطِقْ 


ه 
ا 5 


حبقنق؛ ج١٠2‏ ص: 1/4 

حتقنيق: سبى 2 الخلق. 

حبلق؛ ج١٠)»‏ ص: ١/4‏ 

: التتلّق: الصغير القَصير؛ قال الشاعر: بُحابى بنا فى الحَقّ كل عَبَلّقِه لنا البول عن عِْنِينه يتفرّق و الحبلّقٌُ: غنم صغار لا تكبر؛ قال 


الأخطل: و اذْك غَدانةً عَدَاًَ مُرَنَمَةٌ من البلق, يُتنى حَؤْلّها الصَّيرُ قال ابن برى فى ترجمة حبق: غَدانَةٌ بن يَربُوع بن حَنْظَلةَ و عِدَانٌ 


جمع عَتُود مثل عِنْدانء و إن شئت شئت نصبته على الذم. والضاقة: : غنم بجَرّش 
حثرق؛ ج١٠)»‏ ص: 1١/4‏ 

#الأنسعة انز قو لعا ذا التوروقة راكب اكوة ل نوو 

حدق؛ ج١٠)‏ ص: 1١/4‏ 


حدق الاو اأحدف: ا يدارَ؛ٍ قال الأخطل: المنِْمُون بنُو حؤب, و قد ح دَقَتْ بى امَك و اشرتبطاتٌ أنصارى و قال ساعدة: و 
لفك أذالشرة قنع ذثرا بن فاويت افد كان 1 م لْحيمٌ و كل شىء اشرمّدار بشىء و أحاط بهء فقد أَحدّقَ به. و تقول: عليه شام 
سوداء قد أحدق بها باقى رو انفد تين التاق كل أرض استدارت و 06 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 79 

بها حاجرٌ أو أرض مرتفعة؛ قال عنترة: جادّث عليها كل بكر خُرَكْ فتركنَ كل ححديقةٌ كالدٌرْهم و يروى ...: كل قرارةً؛ ... و قيل: 
اكاك البرد ع لاموساسه ود سواه لون 
ا 0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاب /انلا من دإناايب 


مُنفِسٌ» و إنما آراد أنه غالَى بمهرها على ما هى به : من الاشتهار و خلائق الأشرارء و قيل: الَدِيقةُ محفرة تكون فى الوادى تَخيسٌ الماء» 
1 يبس الماء ذ ل ا لل والحنيف: عدن مو العدوز. والحدية :: القطعهٌ من 
الزرع؛ عن كراعء و كله فى معنى الاستدارة. و فى التنزيل: وَعَلايَ ع علا و كلّ بُستان كان عليه حائط» فهو حديقة؛ و ما لم يكن عليه 
حائط لم يقل له حديقة. الزجاج: الحذائق الساقين و الشتحر الملت.: و تحديق الرَوْض: ما 2 مندو القق. يقال ووؤضة بق فلاان ما 
هى إلا حديقةُ ما يجوز فبها شىء. و قد أحدقت الوَوْضَةٌ تُشْبأ و إذا لم يكن فيها عشب فهى رَوْضِهُ. وفى الحديث: سمع من السحاب 
صوتاً يقول اشرق حَدِيقةً فلا-ن.و الحَدّقَةٌ: السواد المستدير وسط العين» و قيل: هى فى الظاهر سواد العين و فى الباطن حََرَرّتها. 
الحرع مودق الفون ستزادها الأعظى والجمع عدن وأخدان وهداتففال ألو ذؤيب: فالعينُ بغدهم كأنٌ جداقها سيِلْتْ بشوكك» 
فهى غُورٌ تَدْمَمٌ قال: حداقها أزاد الحدقة ومايهر ايا كنا عل العو دوعلا ين وعلله كين الأزهرى عن الليث: الى تحيافة النعدقة 
و هى فى الظاهر سواد العين و فى الباطن حَحررّتهاء قال: و قال غيره السواد الأعظم فى العين هو الحدقة و الأصغر هو الناظرء و فيه إنسان 
العين» و إنما الناظر كالمرآة إذا استقبلتها رأيتَ فيها شخصكك. و قولهمفى حاديث الأحنف: نزلوا فى مثل حدق البعيرأَى نزلوا فى 
خضب و شبّهه بحدقة البعير لأنها ريا من الماءء و قيل: إنما أراد أنَّ ذلكك عندهم دائم لأن النقُى لا يتبقى فى جسد البعير بقاءه فى 
العين و الشلامى؛ قال ابن الأثير: شييه بلادهم فى كثرة مائها و نحضبها بالعين لأنها توصف بكثرة ه الماء و النَّداوة و لأن المخ لا يبقى فى 
شىءِ من الأعضاء اق العيويالتدوفة واللاديقة ادق قال ابن دريد: و لا و ما صحتها. و التَحَديقٌ: شدة النظر بالحدقة؛ 
وقول مُليح الهذلى: أبى نَصَبَ الرَاياتِ بين هَوازِنٍ و بين تَمِيم بعدّ حََوْفٍ مُحَدِّقٍ 

لسان العربء ج ٠١‏ ص: 8 

أراد أمرا شود 4 نهدا نال وفى حديث مُعاوية ب بن الحكم: فحدّقنى القومٌ بأبصارهمأى رَمَؤْنى بحدّقِهمٍ جمع حدّقة. تداق 
فلان الشىء بعينه بَحَدِقه حذقاً إذا نظر إليه. و حدّق الميتٌ إذا فتح عينيه و طرّف بهماء و الحُخدوق المصدر. و 1 الميت يَحْدِق يَمْنةٌ 
و يَسْرةُ أى يفتح عينيه و ينظر. و الحَدَلَقَة بزيادة اللام: مثل التخديق, و قد حَدْلَقٌ الرجل إذا أدار حَدقّته فى النظر. و الحدّق: الباؤنْجانٌ 
والحدنها علق سعديحة ق انهاه قالةاتلتى بها دل النطا الك رفي ترانا >القدق الشغار و وده بط على بن تجمرة ادق 
الباذنجان. بالذال المنقوطة. ولك ميا الأزهرى عن ابن الأعرابى: يقال للباذنجان الحدق و المَعْد. وقد ذكر الجوهرى فى هذا 
التعول القن ل قواقان ]دق درس تو هران تداك عل مجلا كلاق :ا اانترون مناناةة وووقه للار 16 تكو سيوف وهر قله 


حدرق؛ ج١٠)»‏ ص: 5٠‏ 


الحساءء قال: ا ار ل ل وأقالك ساون نافيا يا أمياه أ تَفِيكة تكد 


أم عدم والدرقة: مثل زرق الطير فى الدقةُ. 
حدلق؛ ج١٠2‏ ص: 6٠‏ 


#القد لق كال ب القدقة 0 وعوكه داكا و العد فاه 7 الكبيرة . وقال كمع أكل ااي الحَدَلِقَةٌ 


ل ل 8 ع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0؟/انلا من دإناايب 
حذق؛ ج١٠2‏ ص: ©٠‏ 


: الحَذق و التحذاقة: المهاره فى كل عمل» حدق الشىءَ ل قة و لله عدا و حذفا و كذانا و حذانا و كخذافة و لاق قي نادق 
من قوم حذّاق. الأزهرى: حلي الروك واي عم وول ديو كلدم نهو جلاف مامزها و العلا تك لالم ان عدا دافاو 
الأسم الجذاقة. 5 لفل دق الغلامم ارونو اسيل سد 1ن وكدنا ويكنانااى عذانا ويحداقة و كذاقة بيه فس و فد حرق 
حدق لغة. وقق محديث ززنديق ثابث«كماهق بى كيرف هرب عذفنه و عرفو اتقلهب و الام العلفة مأخوة من التعذق الذى نهو 
القطع. و يقال لليوم الذى يختم فيه الصبيٌ القرآن: هذا يوم <ذاقِه. وفلان فى صنعته حاذق باذق, و هو إتباع له. ابن سيدة: و حدّق 
الشىءَ > ءَ خذة بخذقه حَذَّق فهو مَحخُذوق و حَذِيقٌ» مدَّهِ و قطعه بِمِنْجَل و نحوه حتى لا يبقى منه شىء» و الفعل اللازم الانحذاق؛ و أنشد: يكادٌ 
منه نياط القَلبٍ يَنحذِق و الع ِيقٌ: المقطوع؛ و أنشد ابن السكيت لرُعْبَةًٌ الباهلى: أ تور سَروْحَ ما ذا يا فَوُوق؟ و حثل الّضل مُتتَكتٌ 
حَذِيقٌ أى مقطوع. و الحاؤق: القاطع؛ قال أبو ذؤيب: 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 5١‏ 

يُرى ناصدحاً فيما بداء فإذا خلاك فذلكك يكين على التي حاذقٌ و حبل أخوذاق ألخلاق: كأنه عق أى قُلع: جعلوا كل جزءِ منه 
حَذِيقاً؛ حكاه اللحيانى؛ و قيل: الحَذّق القطع ما كان. و الحدّق الشىة: انقطع. وحيدق القباط يك الغاة: أن فيها بقٌطع. الأزهرى: حدقت 
الحبل أ ذفه غ2 زقا إذا قطعته, بالفتح لا غير. وخدق الك فين ونا : حمّض. حدق اللبن و العيدك و محرهنا عدف دوف 
حذدّى اللسان. عاذ ىن أنها: الخيث ال وقال أبو حنيفة: الحاذق من الشراب المُدْرك البالغ؛ وأنشد: ا كالشّراب 
الحاذق, ذا حرو يَطير فى المناشقٍ وجدق الكل كاد : حَمّرّه. و العدذاقىٌ ي: الفصيح اللسان البيّنُ اللهجِهُ؛ قال طرفةٌ: إنى كفانى» من أمر 
هَمَمْتٌ به» جارٌ كجار المحذاقيٌ الذى انّصفا يعنى أبا دُواد الإيادىّ الشاعرء و كان أبو دواد جاوَّرَ كغب بن مامةٌء و قوله اتصفا أى صار 
مُتواصة فاً؛ و قال أبو دواد: و دار يقولٌ لها الرّائدُونَ: وَيْلَ ام دار الحذاقيَ دارا يعنى بال ذاقى تفقه و كوذاف ترهط أنى دواذة و قال 
أيضاً: و رجال من الأقارب كانوا من ذاق» همٌ الرؤوسٌ الخيار قال ابن برى: و أمااقول لاخر و قول الُوذاقق قد يُستَمَغ و قَؤْل در 
لالد لكا رجو اوري يه راجيد بجا رعتريسو ال إروار | بعل القصي: وف السدية؛ أنه حري على شد غدة تتيقها 
ذافة هر اعهين :بن القغدة الأنات و ناش رخله داه أى شىء من طعام. و أكل الطعام فما قا كن ميد تعذانة و كدقف بالقاميو 
احتمل رحله فما و فته خداقة: وو داف برهن اكد ور كل جر افونيا 1 قاع للانو هر ع لاك زالقات . و ورد فى شعر أبى 
دواد حذاق بغير هاء» و قد تقدم بيته آنفاً: كانوا من حُذاق. و قال ابن سيد فى ترجمة حدق: الحدّق الباؤِنُجان» و وجدنا بخط على بن 
حدةة التحذق الاذتجان» بالذال مشوطة قال: ولا أعرفها. 


حذلق؛ ج١٠‏ ص: 61 


#القدلنة: التصدّف بالطوف. والمتعدلن: امك #وقبل: المعحذاق هو المتكيس الذق يريد أن يزداد على قدره. و إثه ليتحذلى فى 
كلامه و يَتَبلت أى يتظوّف و بت يتككس حومل جلك سن كاف 2 تو بسن ورا لك قبو درو الل لاق لشي مده ررد 
عذاق وعقالوخذ ان الرجل واتعذان إذا أطير الهد فو اع كدر ارما اده 


حرق؛ ج١٠»‏ ص: 5١‏ 


: الحرَقٌء بالتحريكث: النار. يقال: فى حَرَقٍ الله؛ قال: شدّاً سريعاً مثلَ إضرام الحَرَقٌ 
لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: ذا 
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وافلا لوقو السزيق #الرشلاق الشي عز الكره عجو العون من عرق الخارن .وى الحديكةالغون و الكون و الذون شهاد قاد 
الأعرابى: حرَقٌ النار لهَبُه قال: و هوقوله ضَالَّةُ المُؤمِن حرَقٌ النارأى بان فال الأ ركوس :ان ننه تهون إذا احلتها البناة 
ليتملّكها فإنها تؤدّيه إلى حرق الناره و الضالةٌ من الحيوان: الإيل و البقر و ما أشبهها مما يبد ذهابه فى الأرض و يمتنع من الشباع» 
ليس لأمد أن يغرض لها لأ البينء صلى :للد عليه وسل» أوغد عق عرض لها بأخذها بالنار.و أخرقه بالناو نو وق هذه للككرة..وفى 
الحديث: التق شهيدء بكسر الراء» وفى رواية: الحريقٌ أى الذى يقّع فى حرّق النار فيلتَهب. وفى حديث المظاهر: +١‏ ا 
000000 ون الحدية: 5 
إلى أن أرق قريشأأَى أَهلكهم؛ وحديث قتال هل الردة: فلم يزل عد ساسح هوي اباب اللاي تريجرا جتهةل ا 
أخذ من حارقة الوّرك, و أحرقته النار و حَرقَتْه فاحترق و تحرّق» و المُحقةٌ: حرارتها. أبو مالكك: هذه نارٌ جراقٌ و حراق: تخرق كل 
شىء. و ألقى الله الكافر فى حارقَتِه أى فى ناره؛ و تحرّقٌ الشى: بالنار و اخترقَء و الاسم الحقةٌ و التحريق. و كان عمرو بن هِند يلشَّبِ 
بالمحرّق لأنه حرق مائة من بنى تميم: تسعة و تسعين من بنى دارم؛ و واحداً من البراجم؛ و شأنه مشهور. و مُحرّق أيضاً: لقب الحرث 
بوصرويات امام من آل جَفْنده و إنما سمى بذلكك لأنه أوّل من حرّق العرب فى ديارهم. فهم يُدْعَْن آل ؛ مُحوّق؛ و أما قول أسوة 
در : ما ذا َمل بعد آل مُححرْقِء تركوا منازلّهم؛ و بعد إياد؟ فإنما عنى به إمرأً القيس بن عمرو بن عَدِيَ اللي لأنه أيضاً يُدعَى 
جا وا اح كو كر الصو د الررير رز ايو الذي »ريوزت الى وج جو 
مُضَرّطُ الحجارة سمى بذلكك لتحريقه بنى تميم يوم أوارةًه و قيل: لتحريقه نخل مَلْهَم. و الححزْقةٌ: ما يجده الإنسان من لَذْعدٍ يحت أو 
دارمو حي اصرارة. لمعي عن للبت المخرقة ما تجد فى العين من الرمّد» و فى القلب من الوسبع» أو فى طعم شىء مُحرق. 
و العووفاو العروق و الكنان بو القز ونيا ل َُدّح به النار؛ قال ابن سيدة: قال أبو حنيفة هى الجْرَقٌ الْمُحرّقةُ التى يقع فيها الت مُط؛ و 
فى الباتريي نهو الذى ترك تبه الناق اين الأغرابى #القووق بو الغزوق و القرر نما سشح بد الارنيى عردفة ارال قالدو الله اشر 
حدق ذا لست نادروج الكراق واالقراعة ما نل فقيو از عوق لنة عن لافج ظر زنب اسكتريك قله ان برع سكي و ييل الى 
الغريب المصنف فى باب قَعُولاء عن الفراء: أنه يقال الرُوقاء للتى تُفْمدَحٌ منه النار و الحَرُوقَ و الحَرَاقٌ و الحَوُوقَ» قال: و الذى ذكره 
السري الققران واالعراقة فى تعراس فاخن اذخ سناد و العد قا كسك قنها قراف راو قا فى القرافي لفسا الع اع 
الحَرَاقة بالفتح و التشديدء ضرب من السفن فيها مرامى نيران يُرمى بها العدوّ فى البحر؛ و قول الراجز يصف إبنا: 
الي 0 
حَوَقُها حَمضٌ بلادٍ فِلّ» وءَ َنم َم غير مُمرتَقَلَ» فما تكادٌ زيبها ” تولَى يعنى عطشهاء و الغَم: فد لخر ويروى: يسرم رام 
العطسن. و العزاقات: مواضع القَلَابِينَ و المَحامين. و أخرق لنا فى هذه القصَّبَهُ ناراً أى قيش نا؛ عن ابن ف الأغرابى وكا سراق لا تبقى 
شيئاً. و رجل راق و جراق: لا يبقى شيئا إلا أفسده؛ مثل بذلككه و رَمْيَ حراق: شديد, مثل بذلكك أيضاً. و الحرَق: أن يُصيب الثوت 
اشيزاق من الفا والعرق«اشتراق ب ييه من دَق اق ار. ابن الجرانه : الوق النَقَبِ فى الثوب من دق القَضِ ار جعله مثل الحرّق 
الذى هو لهب النار؛ قال الجوهرى: والدريلكن: و عِمامة حَرَقَانيةُ: و هو ضرب من الوَشّى فيه لون كأنه مُخترق. و الحرّق و الخريقٌ: 
اضطرام النار و تَحَرّقها . و التحريقٌ أيضاً: اللَّهَبِ؛ قال غَيِلانُ الربعى: يرنه من أكدّرها بِالدّقْعاء مُنْقصِباً ِل حريقٍ القَصْباء وفى الحديث: 
شَّربَ رسول الله صلى الله عليه و سلم, الماء المُخرقَ من الخاصرؤْ؛ الماء المُحِرَق: هو المُغْلى بالرّق و هو النار» يريد أنه شربه من 
وجع الخاصدرة. و الحَرُوقةٌ: الماء يُخرَق قلي ثم يدر عليه دقيق قليل فيتناقت أى ينتفخ و يتقاقر عند الغَليانِ. و الحريقة: النَفينةُ و قيل: 
الحريقةٌ الماء يُغْلى ثم يذرٌ عليه الدقيق يلق و هو أغلظ من الكساءء و إنما يستعملونها فى شدّة الدهر و غَلاء السّعر و عيجفٍ المال و 
كلبه الإنالاء الأزهرى: لز السكيت العريقة و اللوينة أن بان الدفيق على ماح أو الى حب عض للق والسدكن ع كتتهاء بيهو أغاظا 
من السّخينة» فيوسّع بها صاحب العيال على عِياله إذا غلبه الدهر. و يقال: وجدت بنى فلان ما لهم عيش إلا التحرائق. و التحرِيقٌ: ما أحرقٌ 
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النبات من حر أو برد أو ريح أو غير ذلكك من الآفات» و قد احترقّ الّبات. و فى التنزيل: فَأَطَابَها إغظارٌ فيه ثارٌ فَاختَرقَتْ. و هو يتحوّق 
جوعاً: كقولك يتضرّم. و صل حرق حديد: كأنه ذو إحراقه آراه على النسب؛ قال أبو خراش: فأذْرَكه ضرح فى نساه تناه قط له 
حرق حَحَدِيدٌ و ماء محراق و ححرّاق: مأْح شديدٌ المأُوحةء و كذلك الجمع. ابن الأعرابى: ماء راق و قعاعٌ بمعنى واحدء و ليس بعد 
الحْراق شىء, و هو الذى يرق أوبار الإبل. و أخرقنا فلان: برح بنا و آذاناة قال: أَخرَقنى الناس بِتَكلِيفِهم ما لَتَىَ الناسٌ من الناس؟ 3 
المحَوْقانٌ: المَدَّحٌ وهو اضْرطكاك الفخذين. الأزهرى: اللي الصدق عدق التايين أحدهها بالآخرء و أنشد: أبى الضَّيِمَ و التعَمانٌ يَحرق 
نابّه عليه» فأُصىء و السيوف مَعاقِله و ريق الناب: صَريقُه. و الححؤقٌ: مصدر حَرَقَ نابُ البعير. وفى الحديث: يَْرقُون أنيابهم 
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عِظاً و حَّ قا أى يكون بعضها ببعض. ابن سيدة: حرق نابُ البعير يَحْوْقٌ و بَحْرقُ حؤقاً و حريقاً صرّف بنابه» و حرّق الإنسانٌ و غيره 
ناته > لبر رن ال اك ير سوير دل كرون ات و حرّق ناته يَخرّقه أى سححقه حتى 
مع له صَرِيفٌ؛ وفلان بحرق عليك الأََمَ عَيظِ قال الشاعر: #: ينث أخماء شليمى إنما باثو| عضابا -: كوترة اأذنا وات ع رن أن 
شديد البق. وقٌرس ححراقٌ العَدُو إذا كان يحتَّرقٌ فى عَدُوه. و الحارقةٌ: العصبةٌ التى تجمع بين رأس الفخذ و الوّركك؛ و قيل: هى عصبة 
متصلةٌ بين وابلَتّى الفخذ و العَضُّ د التى تدور فى صدّفةٌ الورك و الكتفء فإذا انفصلت لم تلتئم أبدأء يقال عندها حرق الرجل فهو 
مَخروق» و قيل: الحارقةٌ فى الححْوبِةُ عصبة تُعلّق الفخذ بالورك و بها يمشى الإنسانء و قيل: الحارقتانٍ عصّ بتان فى رؤوس أعالى 
الفخذين فى أطرافها ثم تدخلان فى تُقُرتى الوركين ملتزقتين نابتتين ين فى النقرتين فيهما مَؤْصِل ما بين الفخذين و الورك و إذا زالت 
الحارقةٌ عَرِجَ الذى يُصيبه ذلك و قيل: الحارقة عصبة أو عق فى الرّجلء و حرق رقا و رق ححزقاً: انقطعت حارقته. الأزهرى: ابن 
الأعرابى الحارقة العصبةٌ التى تكون فى الورك فإذا انقطعت مشى صاحبها على أطراف أصابعه لا يستطيع غير ذلكك؛ قال: و إذا مشى 
على أطراك أصابعه اختياراً فهو مُكتامٌ؛ و قد اكتامَ الراعى على أطراف أصابعه 89 ...» أن يريد أن ينال أطراف الشجر بعصاه ليَهش بها 
على غنمه؛ و أنشد للراجز يصف راعياً: راق نحت القَدنِ الوريق» يَُولُ بالمشيجن كالمخيروق قال اين سيدة: قال ابن الأعرابى أخبر أنه 
يقوم على أطراف أصابعه حتى يتناول الغصن فيُميله إلى إبله» يقول: فهو يرفع رجله ليتناول العصن البعيد منه فيَخلبه؛ و قال الجوهرى 
فى تفسيره: يقول إنه يقوم على قَوْد رجل يتطاول للأفنان و يجتذبها بالمحجن فينُضها للإبل كأنه مخروق. و العرَقٌ فى الناس و الإبل: 
انقطاع الحارقة. و رجل حرق أكثر من مخروق؛ و بعير مَثروق: أكثر من رقء و اللغتان فى كل واحد من هذين النوعين فصيحتان. و 
الاحاوقة أرقياة عقدية أن 2000027 قال اللساسام هو افيدوق الذئ اناس مسار شوون قال« الذي زاله وَركه؛ 
قال آخر: همٌ الفِْبانٌ فى َرْماتٍ جاره و فى الأَدَْينَ رَاقُ الوروك يقول: إذا نزل بهم جار ذو حرمة أكلوا ماله كالغراب الذى لا 
يعاف الدّبر ولا القَذّره و هم فى للم و الَف على أدانيهم كالمحروق اللدى يمشى متجايفا و يعد فى مُونتهم و الذبٌ عنهم. و 
الصدقوة : أعلى التلق أو اللّهمَاة. و ححرقَ الشعرٌ حرّقأًء فهو ححرق: قَضر فلم يطل أو انقطع؛ قال أبو كبير العُذلى: ذَهَبت يَشاشّته فأطر بح 
خاي حرق الْمَفارقٍ كالبراء لمر البراء: البَرايةٌ و هى الْنّحاتةٌ و الأعفد: الأييض 

(8 كعذا امن بالأصل: 
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التام هاوه خب وعرة ريش انان فيو عرق :لحت لالدصورة فرت غونا عرق العكاس كاذ لعن رائيه كلاق بالأخبار 
هش مولع و الحرّق فى الناصيؤة: كالت. فى» و الفعل كالفعل. و رقت اللحية فهى حرقة: قور شعر ذقنها عن شعر العارضين. أبو عبيد: 
إلا ابعر و نَل قيل حرق يحرّق» و هو حرقء و فى الصحاح: فهو حرق الشعر و الجناح؛ قال الطرقاح يصف غرابً: شيج النسا 
حرق التجناح كأنّهء فى الدَّارِ إثْر الطَاعِنِينَ» مَُيْدُ و حرق الحديدّ بالمترد يخرقه و بَخرقه حزقاً و حرّقه: بوكو كم بعاد ين .وفى 
التنزيل: لَنُحَرَنَهُ ."١١‏ و قرئ لتُحَرْقنَهُ و لنَْرْقَنه و هما سواء فى المعنى؛ قال الفراء: من قرأ لنحرّقنُه لنَبرُدَنَه بالحديد بَْداً من حرَقه 
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أخرقه حزقاً؛ و أنشد المُفَصّل لعامر بن شَّتِيق الصبى: بذِى فَرْقيِنِء يَومَ بنو حبيب نيوبهُم علينا يَخْرُ رُقُونا قال: و قرأ على» كرم الله وجهه: 
لنحرٌقتّه أى لنبرُدَنّه. وفى الحديث: أنه نهى عن حزق النواة؛ هو يدها بالمبرد. يقال: حرّقه المخرق أى برده به؛ و منه القراءة لَتُحَرّقنَهُ و 
سور ااركرة راد إنعراكها بالنارسو إنما عبى عش كران الليغلنة أن لأن الازى تررك الذر ادق قن السسدييف ابن سس انو عيرق كر 
عن غرقه كما ذهب إلها الإبساج نزخ آذ العوكه بحن لعددلة مرة بضد فرق لآق الجوهر المزروه لأد يتتسل 8لكه» و ابهنة| رد عليه 
القارسى قوله و البحؤقٌ و الخراقٌ و الحراق و الفتزوق كله الكش الذى يلقم به النكل؛ اع بالك الممراع الذى يوخد من الفبحل 
َيَدَسٌ فى الطلعة. و الحارقة من النساء: التى تُكثر سَبٌ جارتها. و الحارقةٌ و الحارُوق من النساء: الضيْقةٌ الفرج. اواع راي وما 
حارقة ضيقة الملالقى» و قيل: هى التى نَغْلِيها الشهوة حتى تَحْرْقَ أنياتها بعضها على بعض أى تشمكهاء يقول: عليكم بها 60 و 
منهالحديث: وجِدَنّها حارقةً طارقةً فائقةً.وفى حديث الفتح: دخل مكة و عليه عمامة سَوداء عََقائِيةُ جاء ف فى التفسير أنها السوداء و لا 
تدوع ها أسلها ال الرمكعرق :هس الى على لونتها احرقه النار كانه بشيرية بريادة الألنتدى الترت إلى الحرقه تقس النحاف و اراي 
قال: و يقال الحَوْقُ بالنار و العرَقُ معاً. و الَرَقُ من الدّقٌ: الذى يَغرض للثوب عند دقّهه محركك لا غير؛ و منهحاديث عمر بن عبد 
العزيز: أراد أن يستبدل بِعْمّالهِ لما رأى من إبطائهم فقال: أمّا عَدِىٌ بن أَرْطاءً فإنما غرّنى بعمامته الحَرَقاتِيَةُ السوداء. 

.)١(‏ قوله [و فى التنزيل لَنُحَرْقَنَهَ إلخ] كذا بالأصل مضبوطاً. وعبارة زاده على البيضاوى: و العامة على ضم النون و كسر الراء مشدّدةٌ 
من حرقه يحرقه؛ بالتشديدء بمعنى أحرقه بالناره و شدّد للكثرة و المبالغة» أو برده بالمبرد على أن يكون من حرق الشىء يحرقه و 
بحرقةه يضم الراء و كسيرهاء إذا برده بالميرهه:و يزيد الالتخمال الأول قزاءة لخركنه يشيع النون و سكون الحاء و كسر الراء من الإحراق» 
و يعضد الثانى قراءة لتُحرقنه بف بفتح النون و كسر الراء و ضمها خفيفة أى لنبردنه انتهى. فتلخص أن فيه أربع قراءات (5). قوله [يقول 
عليكم بها] ] كذا بالأصل ساكو ووذ اند الأقرو قن تفسير حديث الإمام على: خير النساء الحارقة» و فى رواية: كذبتكم الحارقة. 
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وفى حديث علي» كرم الله وجهه: خير النساء الحارقةٌ؛ و قال ثعلب: الحارقة هى التى تُقام على أربع» قال: وقال على» رضى الله عنه: ما 
لعل ا« سيار لحري ار لير قال ابن سيدة: و عندى أن الحارقة فى حديث علىء كرم الله وجهه. هذا إنما 
هو اسم لهذا الضَوْبٍ من الجماع. و المُحارَة قةُ: المُبافَ عه على اليجنب؛ قال الجوهرى: المُحارَ قهُ المُجِامَعَهُ. وروى عن على أنه قال: 
كلتك التحارقة نا قام اتن نيها إلة السام ريع لمي قال يعضيهى» الحارقة الأ الك قال الأرعرض فى :ها المكانادى أما فول يري ؟ 
مَدَّحْتَ» ونيد كك منْقَرا أن ألرَهُوا بالحارقينِ» فأزس وها تَطْلُ ولم يقل فى تفسيره شيئاً. وروى عن علىء عليه السلام, أنه قال: عليكم 
بالحارقة من النساء فما ثبت لى منهن إلا أسماء؛ قال الأزهرى: كأنه قال عليكم بهذا الضرب من الجماع معهن. قال و الحارقةً من الشبع 
اسم له. قال ابن سيدة: و الحارقة السبع. ابن الأعرابى: الوق الأكل اللاوستصنيب انق د النشاى مق القابن يبو كين الرسل ذا 1 
ساء مَُلقه. و الححزْقتان: ميم و تعد ابنا قيس بن كَعلبُ بن محُكابةٌ بن صعب و هما رهط الأعشى؛ قال: عجبتٌ لآل ارين كأنّما رأؤنى 
في من إِيادٍ و توخم و راق و ريق و حُرَيْقاء: أسماء. و حَرَيْقٌّ: ابن النعمان بن المنذر و حرقة: بنته؛ قال: تُقسِمٌ بالله: نشم الحَلَقَةُ و 
لاخرئقك و الثقه العوفة قولة فلم أى لا تسلل. و القرقة ايبصاح هن العرب» و كذلكك التزوقة :و التعرقة :يلد 


حربق؛ ج١٠‏ ص: م6 


حَوْيَقٌ عمله: أفسده. 


حرزق؛ ج١٠21‏ ص: 88 
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: هى لغهُ فى حَزْرقء و سياتى ذكرها. 
حزق؛ ج١٠»‏ ص: 68 


: حرّقه حَزقً: عَصَ به و ضعّطه. و اليَرْق: شد جَذْب الرٌباط و الوّتر. حزقه يَحْزقّه حزق و حرّقه بالحئل خزقه حزقاً: شده. و حزق القوسّ 
يَحزقها عزنا تاوت هاو كل وباط جزاق. و رجل عَرُقَةُ و حُرُقَةٌ و مُتَحَرّق: بخيل مُتَشْدَّد على ما فى يديه ضَمَاً به و الاسم الحَرّق؛ 
فال الأزهري :و كلالكف الفزّقٌ و الغزقا و العزق كلدو ألشدة فهى الحلةى من خرا دق خزق وق البحديت: أن عدا رضي الد خا 
خطب أصحابه فى أمر المارقِينَ و حضّهم على قتالهم فلما قتلوهم جاؤوا فقالوا بر يا أمير المؤمنين فقد استاصلناهم فقال على: حزق 
مركده تحسم كال المتفل] فىقوله حزق عيرهذا مثل تقوله العرب للرجل المُحُبر بحر غير تام و لا مُحصّلِء حَزْقٌ عثرٍ أى 
خخصاصٌ جمار أى ليس الأسمر كما زعمتم؛ وقال أبو العباس فى قوله: و فيه قول آخر: أراد على أن أمرهم محكم بعدٌ كيزتي مل 
الحا زه وذ لكك أن السباد بذ كارن حيلف قزينا ألقاء فيضن كرزها شدروداء. كر علد فأمرهم بعد مُحكم؛ وقال ابن الأثرة التعاق 
الشدّ البليغ و التضْبيقٌ؛ يقال: حرّقه بالحبل إذا قوّى شدَّه؛ أراد أن أمرهم 
(1لانأقوله:] ومخرفة اليسل كذ ] لك هذا عبط فى الأ مال يتن الراك والمله هيا كما هر السدررك لى انال النعجانا 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: /ا6 
بعد فى إحكامه كأنه حمل حمار بولغ فى شادّه؛ و تقاديره حزق جمل عيره فحذف المضاف و إنما خص الحمار بإحكام الجمل لأنه 
زنما اغنطرت فألقاه» و قيل: لق الّراط» أى إذا ما فعلتم بهم فى قلة الاراث له هو ضراط حمار. و جل حرق و عوقو حكة: 
قصير يقارب الحَطو؛ قال إمرؤ القيس: و أَغجبنى : مَمْيْ الحرّقةْ خالِد كمشى أتانٍ حُلتُ بالمناهل و فى كلامهم: حْرقة رقف ترق عين 
به توق أى ارق من قولكك رَقِبتٌ فى الدَّرجِهُ. وفى الحديث: أن النبى: صلى الله عليه و سلم كان يرفص الحسن أو الحسين و يقول: 
حزقة حزقه» ترق عين بقه؛ الحزقة: الضعيف الذى يقارب تحطوه من ضّ عف فكان يَرْقَى حتى يضّع قدميه على صدر النبى» صلى الله 
عليه وسل؟ قال أبن الأقي: يها اسان سيل النقااعية و الاين انه وير 5 مسد اقفوو فين يل" كتارلا عن عكر العروه و تدرقة 
مرفوع على خبر مبتد! محذوف تقديره أنت حزقة» و حزقة الثانى كذلككء أو أنه خبر مكرّر و من لم ينون حزقة أراد يا حزقة» فحذدف 
حرف النداءء و هو فى الشذوذ كقولهم أطْرِق كرا لأن حرف النداء إنما يحذف من العَلم المضموم أو المضاف» و قيل: ارق القصير 
الحم البطنٍ الذى إذا مشى أدار اشتّه. والعزق و القزنة أضأ: الس الخاق الكير؟ أنشد ابن الأعرابى لرجل من بنى كلاب: ل لعن 
باز لأخلاس رَخْلِه و موده كسا من الرَأى أو زُهْردا حرق إذا ما القومُ اكوا فكاعق ودس 1 إياهتيشرة آم قروااقال الأزهري: قال 
أبو تراب سمعت شمراً و أبا سعيد يقولان: رجل حَرُقَةٌ و حَرّمَةٌ إذا كان قصيراً. و قال شمر: الحزق الضَّيق القُدرة و الرأى الشجبح» قال: 
و كان تنا قي نبو نثا جنا دعي فرجل ف قن وهر لفل الر عمو ال جال :و الفساضةو القن بيقر مره لتم وقد 
تقدّم. و الحرّقةٌ: القطعة من الجراد» و قيل: الحزقة القطعة من كل شىء حتى الريح, و الجمع حِرَّقَ؛ٍ قال: غَيّرَ الجدَّةَ من عِرْفانها حِرّقَ 
الريح و طوفانٌ المَطَوْ و هى الحزيقةً» و الجمع عزائقٌ و حَزِيقٌ و حرّقَ. الأصمعى: الحَزِيقٌ الجماعة من الناس؛ قال لبيد: و رّقاق عَصِدِبٍ 
ظلمائه» كحزيق الحَميديِينَ الرّجلْ الجوهرى: الحِرْقَ و الحرْقَةٌ الجماعة من الناس و اكير و غيرها. وفى الحديث فى فصل ار وآل 
عِمْرانَ: كأنهما حِرقَانٍ من طير صوافٌ» و 0 الحرّق مثل فِرْقةُ و فِرَق؛ قال عنترة: تأوى له حِرَّقُ النّعامء كما أوت قُلصٌ يَمانية لأغبجم 
فوع 1ن: و يروى حِرّق. و الجزق و الحزيقة: الجماعة من 
.)١(‏ قوله [تأوى له إلخ] رواية الجوهرى و الزوزنى: تأوى له قلص النعام» كما أوت حزق يها لعي لبط 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 5/8 
كل شىءء و يروى بالخاء 1١‏ و الراء و سنذكره. وفى حديث أبى سلمة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم, مُتحزّقِين و 
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لا مُتَماوتِين أى مُتَقَيضين و مجتمعين. و قيل للجماعة حِرْقَةٌ لانضمام بعضهم إلى بعض. قال ابن سيدة: و الحازقةٌ و الحَرَّاقةٌ العير» طائية؛ 
و أنشد ابن برى فى الحازقة و جمعه حوازِق: و مَنَْلٍ ليس به حوازق قال: و يقال هو جمع حَؤْزَّقهُ لغه فى حازقة؛ قال الجوهرى: و 
كذلكك الحازقة و الحَِيقٌ و الحَزِيقةٌ؛ قال ذو الرمة يصف حمر الوحش: كاله كلّما ادقَمَّت عَزِيقَتُها بالصُلْبٍ من نَهْسِه أكفالهاء كلب 
وفى الحديث: لا رأى لحازق؛ الحازقٌ الذى عياة في دعو رجله أى عَصّرها و ضَّ خَطهاء و هو فاعل بمعنى مفعول. وفى 
الحدية لآ بصا وهر ساق أو حاقتٌ أو حاون الأزهرى: زقال أخرقيه إنحزافاً إذا منة» قال أو وخرة: فنا المال |0 :2ؤة عتكك كلف 
و لكنّه عتما سوى الحقٌّ مُخْرّقُ و الحزيقةٌ: كالحديقة. و حازق و حازُوقٌ و حِرّاق: أسماء؛ قال: قَبُ طَْفى فى الفوارس لا أرَى جزاقاً» 
و عتِنى كالبحجاة من القَطر فلو بِيى ُلك اليمامء لم تَرَلْ قبائل يَسْبينَ العقائلٌ من شَكرٍ قال ابن سيدة: حازُوق اسم رجل من الخوارج 
جاع امر أعدند افا و قالت اكه مدو اسن مدي البعو اتنب طرش :و قال ابن برى: هو لخوئق تر أخخاها حارُوقاء و كان بتو 
مكراقليه هرون الأزك و قل: البيت الحضية ترق اها حازوفاء #لدبزر ل كر على ماعفكم #قال ابن سنذةذوقيل إنما أراد مازونا 
أو حازقاً فلم يستقم له الشعر فخيّره» و مثله كثير. وفى حديث الشعبى: اجتمع بجوار فأرِنَّ و أَشِْنَ و لعن الحَرْقةه قيل: هى لعب من اللعب 
ادس من اللخ التسثم. 


حزرق؛ ج١٠)»‏ ص: 54 


كرون الرجا: انضمٌ و خضّع, و فى لغة: خُزْرِقَ الفجل فكل به إذا انضعٌ و خضّع. و المُحَزْرَق: السّرِيعٌ الغضّب, و أصله بالتبطية 
هُرْرُوقَى. و الحَزْرَقةٌ: الضيّقٌ. و حَرْرَقَ الرجلّ و حزرّقه: حبسه و ضيق عليه؛ و فى التهذيب: حبسه فى السجن؛ قال الأعشى: فذاك و ما 
أَنْجَى من المؤت رَبّه بساباط» حتى مات و هو مُحَْرَق و مُحَوْرَق؛ يقول: حبس كشرى التُعمانَ بن المُنذِر بساباطٍ المدائن حتى مات و 
هو مُضَ يَقْ عليه؛ و روى ابن جنى عن التَوَّزِىٌ قال قلت لأبى زيد الأنصارى: أنتم تنشدون قول الأعشى: حتى مات و هو محزرق و أبو 
عمرو الشيبانى ينشده محرزقء بتقديم الراء على الزاى» فقال: إنها تَبَطِيَهُ و أم أبى عمرو نبطية فهو أعلم بها منّا. المؤرج: اليل تتسعي 
المحبوس الْمَهَرْرَقَه بالهاء. قال: و الحبس يقال له الْهُرْرُوقَى؛ 

.)١(‏ قوله [و يروى بالخاء إلخ] أى قوله حزقان فى الحديث المتقدم. 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 694 

وأنشد شمر: ارش تكن 15لوك ف وه هار 2 ررقي إلى :اك العاف المكز را الأزهرى ورا نت فى تنينها مسموغة قال توك نري 
القيس: و لست بحزْراقةٌ الزاى قبل الراء» أى بضيّق القلب جبان» قال: و رواه شمر: و لست بخزراقة بالخاء سحن قال وهر الحو 


حفلق؛ ج١٠‏ ص: 59 
#انسنيدة القنان الضعت الأسسق: 


حقق؛ ج١٠)»‏ ص: 59 


2 


: الحق: نقيض الباطل؛ و جمعه حقوق و حقاق» و ليس له بناء أدنى عدّد. وفى حديث التلبية: لكك عقا حقّاأى غير باطل؛ و هو 
مصدر مؤكد لغيره أى أنه أكد به معنى ألزّم طاعتّكك الذى دل عليه لبيكك؛ كما تقول: هذا عبد الله حا فتوكد به و تُكورُه لزيادة 
التأكيد» و قدا مفعول له لانو حكن سيبويد لَحَقٌّ أنه ذاهب يإضافة حق إلى أنه كانه قال: ليقِيْق ذاكك التركةه و ليست فى كلام كل 
وبين اد داس كحي يت أواقدا أغيافة إلى ادق 11 اماف إلداكه يدر انه كروت عنم قال سب اما تصيكاء العرن 
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يقولونه» و قال الأخفش: لم أسمع هذا من العرب إنما وجدناه فى الكتاب و وجه جوازه» على قِلّتهه طول الكلام بما أضيف هذا المبتدأ 
راذا وكات كار روي الكاصرايا لعرورك زا اتصبرا./لااترى ارما حكاو لصيل تهير” ما أنا بالذى قائل لكك شيئاً؟ و 
لو قلت: ما أنا بالذى قائم لمَبْح. و قوله تعالى: وَل توا الي بلباطِل؛ قال أبو إسحق: الحق أمر النبى: » صلى الله عليه و سلم, و ما أتى 
به من القرآن؛ و كذلك قال فى قوله تعالى: بل ذف باع على الأيل. و حل اَن ويخ ذو خفوت. صار حَقّاً و نَت؛ قال 
الدع امساري وبر 0 غليه القرل و أحقفته 2 خققته أنا. .و في التتزيل: كال اين عن لهم الوه أى نبتء قال الزجاج: 
هم الجن و الشياطين. وقوله تعالى: و لك قت كَلترة الاب عَلَى الْكافِرِينَ؛ أى وجبت و ثبتت, و كذلكك: لقذع التول 2 
أكترهغ؛ الوقن ا :لع وعوا ناسيب ا لاي 1ه و اتن م اوم صِدَّقه؛ و قال ابن 
دزيلة صدّق قالى وق لفل إذا قال :هذا الفدى» قالح كقرلكم قاو اله العتدت ت الأمر إحقاقا إذا أحكمته و ص مححته؛ و 


8 


سداد كرك قزق إلى القافم اذائيد او اقيق الأ ا لفسا و أحندة كان منه على يقين؛ تقول: ده لاهن 


54 


غ0 


عادر وجل تون سدويف لكا ل قعا د و لبماك ال الصرمة رخو 1 لوال بل لحت عقا و حمق حدر 

الككنيد ولت نا كان دارم وسكده اسل العقتيه ]ناتك كان هيد قال سرض وال هل ع مي ونال 

ت السويه امس مب ا ل ل 
القوم: قال كل واحدد منهم: الح فى بسدى. وفى حنديث ابن عباس فى قوّاء القرآن: م متى ما تَعْلوا ذ فى القرااق تفكدراء يعت المراء 
فى الثراه ومع تسر تختصموا فيقول كل واحد منهم: الحقٌّ بيدى 

.)١(‏ قوله [و تعبداً مفعول له] كذا هو فى النهاية أيضاً. 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 0٠‏ 

وى ومح رك لعن و#اتقعك ربداقن وتنا فى ولداك هقان بيطاي كل و انعم تهنا جلها و قلق الخادرة ومن نتن لذن 

ولدى؟ وديث.وهب: كان فيما كلم الله أُوث» عليه السلام: | تحاقى بمتطبكك» و منه كتابه لض ين إن له كذا و كذا لا بحاقه فيها 

اعسر سوا ل رحد حر وا عالت االصيا ل ايا اريك الا وا الاي ااا قن 

حاقٌ البجوع أي صادقةاو شدضةو بروى بالعدقيق مو تحاف نه عق عيق] وسافا إذا اتندق يله بريد بو حال الح عمسي 


ا 


مصدر اقامديقام السو اهرهم افيه اس ناسل هن بحن توي وفى حديث تأخير الصلاة: و تَختقُونها إلى شَّرَقِ الموتّى أى 
تمفتر هرقي را الك الوك باهو وي عدا دعق كلا قبل المي تان اتن رار 6ك واد يفي العا غري ةو ره الما 
النواء سوا العا المعو البق واف كرون اوسن لبوا لل عد وشا موقيل ابن ممقائنه فاك ون ارهد 
الموجود حقيقةً المُتحقَقٌ وجوده و إلهيتّه. و الحق: ضدٌّ الباطل. و فى التنزيل: م رُدُوا ال الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ. و قوله تعالى: وَلَو ال 
لحن ملاع مُه قال تعلب: البحق هنا الله عزو نجل».و قال الزجاج: و يجوز أن يكون السق هنا التنزيئل أى لو كن القرآن نما بحثوته 
قرؤت الماكلات و لأف بو قله سال در لايق يك الْمَوْتِ بمالْحَقَّ؛ معناه جاءت السكرةٌ التى تدل الإنسان أنه ميت بالحقّ 
بالموت النذى خلق لف قال ابن سيدة وزوق عن أب يكز رضي اللد تناو كاوق كر الحل أن بالمزف و الس والحتو فيا : 
الح هذا اللاكحالى. و قول حقٌ: وُْصِف به كما تقول قولٌ باطل. و قال اللحبانى: و قوله تعالى: ذلِكك عِيتدى ابْنُ مَْيم قَوْلَ الْحَقَّ إنما 
هو على إضافةٌ الشىء الوافنية تقال لا شر و الكداني |الوالعويس ا عكر اندر ان كو ترد لرز رين قراب درل وك 
ميس اروترع لواح رارا بور : فَالْحَقٌ وَ الْححقّ أَقُولُ برفع لضن الارل تتبيقاء آنا لحن وثقال القراكة فى قولة هال : آلَ ماني و 
البق أقولُ» قرأ القراء الأول بالرفع و النصبء روى الرفع عن عبد الله بن عباس» المعنى فالحقٌ منى و أقول الح و قد نصبهما معأ كثير 
من القَرَاء منهم من يجعل الأول على معنى الحقٌّ لأثلأنَ» و نُصب الثانى بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختلاف؛ قال ابن سيدة: و من قرأ 
ادن و التدل اقول كصب البدق الأرله شور نان انحن دقان عليه قدي نارق اسن سقاءدز من 8 ] الدن أراه فالس 
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هى قليلة لأن حروف الجر لا تضمر. و أما قول الله عز و جل: مالك الْوَلابَة لِلِّ الح فالنصب فى الحق جائز يريد حمّاً أى أَحِقٌّ الحيَّ 
و امتدضلا قال وان شعت ستدين اتح ننه مرنانة لابو 31 نغ رخص يات من ضيقة الرلانة مبالكف الولاية ادن تله وفى 
الحديث: من رآنى فقد وأق لبط أن وويا عادقة ليست من أضغاث الأخلام» و قيل: فقد رآنى حقيقة غير مُشَّيِهِ.و خةالحنية: اما 
حقٌّ أمِي نأى دق و قيل: واجباً تجا له الأنانة ةوه« السدية؛ كاري جا عن العاد علي لدان ثوابئهم الذى وعدّهم به فهو واجبٌ 
الإاتجار "ثارت بوه لحر وعد االحديكة الح بعدى نمع عمزوو يق عليك أن قعل كذا! دعوو كتير 0ق ونيقق لكك اتفل 
وتتشق لكك تفعل؛ قال: 

ل امم 0١‏ 

بِحَقٌّ لمن أَبُو موسى أبُوه يُوَفقّه الذى نضّب الجبالا و أنت ححقيقٌ عليكك ذلكك و عقيقٌ علي أن أفعله؛ قال شمر: تقول العرب حَقٌّ علي 
أن أفعلٌ ذلك و حويٌَ» و إنى لمَخْمّوق أن أفعل خيراً و هو حقيق به و محمُوق به أى حَلِيق له و الجمع أجقاء و محقوقون. و قال 
ل ل ل خن قلت علكف قال ى تقول 


و 


يَحِقّ عليكك أن تفعل كذا و ححَنَّ لكك, و لم يقولوا مقت حَقَقّتٌ أن تفعل. و قوله تعالى: و أَوِنَتْ ريه و مح م 0 
قل مر للا يك تس وضي عوكترو قار صن | اسع و صو أن لتجل واف او عقي عل أن ل أَُولَ علَى 
لل ْو َي فى ع وخ قل بمنى تذعوله كقولكد أنت عق أن ندل أن مسقراق أن مقملت رتل أبنت موق أذ 
تفعل ذلكك؛ قال الشاعر: و َصَّْ فنك بِالنَقْص ير مَخقوق و فى التنزيل: ف ا ويا لحر وك مق د مسار 
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كلامو أت تخقوة ل كد و أت مخفو أذ ل ذلكداوأنا قو اأعشىو نز أرى يكو حو من الأرض مَؤْماة 
و يهُماء سَعْلَقُ لَمَْفُوقة أن كعد نُشتجيبى لِصَوْتِهه و أن تَعلّمى أَنَّ امعان موف فإنه أراد لحل مخقوقةء يعنى بالمُخلهُ لحيل و لا تكون الهاء 
في محقوقة لمافة لأ الماغة إنما هى فى أسماء افاعلين دون المَقُولينء ولا يجوز أن يكون التقدير لمحقوقة أنته أن الصفة إن 
جرت على غير موصوفها لم يكن عند أبى الحسن الأخفش د من اراد لعسيو ودعلل اللارسيى وقول الفرزدق: إذا قال 
عاو من معد قَحِِيدة بها بجرَبٌ» عُدّتْ علي بِرَوْبرا فيطقّها عَِرى و أذمى بدّنبهاء فهذا قضاء عق أن يكرا أى حي له. الع اكد 


3 ١ 


ِ 


5: 


ع جه 


اللشوقوو الع وري لق لم شوق مو القن قال شرن كانه ا رعق و اعد قر مدعا ال عد وق 
الحديث: أنه أعطى كلّ ذى عق حقّه و لا وصيَُ لوارثأى حظه و نَحِيبَهِ الذى فُرضٌ له. و مندحديث عمره رضى الله عنه: لما طَعِنَ 
أوقِظ للصلاة فقال: الصلاة و الله إِذَنْ ولا حيَّأى ولا حظّ فى الإسلام لِمن تركهاء و قيل: ااه الفا مقحعية ذو وراك نودي 
طيحي ا لع وح بجي عي احرج عن لوداها ربع كر زلار سور ايية [لاتصبى ” حَقَّ الصلاهً فما بال الُحقوق 
الاحركوض اللقديةة يله الحممت. حَق فمن أصبح بفنائه ضَئِف فهو عليه دَيْنَ؛ جعلها حَقَاً من طريق المعروف و المُروءة و لم يزل قرى 
الضَّيٍ من يِسيم الكرام و من القرى مذموم؛ و منهالحديث: أَيّما رجل ضاف قوماً فأصبح مَحْرُوماً فإن نَطِرَهِ حَقٌّ على كل مسلم حتى 
باخذقى هن وعم و مالده فال اللخطابى #يفيه أذ بكرن هذى إلى يقالت قلت على لقنية و لذ حدما رأكل قله أن 
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تلج حدما رت ترق جلت نواد تي جك نا ادل ارود تو ره تريب لقال وملسيو 
قالوا هذا العالم حَقَ العالم؛ يريدون بذلكك التّناهى و أنه قد بلغ الغاية فيما يصفه من البخصالء قال: و قالوا هذا عبد الله الحَقّ لا الباطل» 
دخلت فيه اللاهم كدخولها فى قولهم أَْسرلَها الجراكك» إلا أنه قد تسقط منه فتقول حقاً لا باطنا. و حنَّ لكك أن تفعل و حُقِقْتَ أن "7١‏ 
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تفعل و ما كان يَحفَكك أن تفعله فى معنى ما مق لكك. وح مكف التماد فيحقٌّ أى أَنْبِتَ فثبت, و العرب تقول: 2 حققت عليه القضاء 
تدعق و احقكه اسه إكفانا أن لي ا ا ل ل الا 
غلبته على الحق. و قوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْيدَنِينَّ» منصوب على معنى عي ذلك عليهم حقّاً؛ هذا قول أبى إسحق النحوى؛ و قال 
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الفراء فى نصب قوله عقا عَلَى الْمُحدَنِينَ وما أشبهه فى الكتاب: إنه نُضب من جهة الخبر لا أنه من نعت قوله متاعاً بالْمَْرْوفٍ حَقَاء 
قال: و هو كقولكك عبد اله فى الدار حقّه إنما نَضْبُ حقّاً من نية كلام الممخبر كأنه قال: أخي ركم بذلكك حف؛ قال الأزهرى: هذا القول 
يكرت مطافاله او إسيدى لأ يكل معد راك ركذا #انداقال شري يذلاك استدعناء قال آبنز كي القراية و كزيما كان فى القرآن 
براه لصن ا رعرت ارجا كان فى بيدا يسدر تريية لكام زكري كترل لذ عالى: ال * ووَعْردَ الصَّدَّقِ؛ٍ و 
الحقِيقَةُ ما يصير إليه حت الأمر و ومْجويه. و بلغ حقيقة الأمر أى يقِينَ شأنه. وفى الحديث: لا يلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا تعيب 
مسلماً بعَيِب هو فيه؛ ب بعنى خالِصٌ الإبمان و مَخضّه و كنّْهّه. و حقيقةٌ الرجل: ما يلزمه جفظه و من و بَحقَّ عليه الداع عنه من أهل بيته؛ 
والعرب تقول: فلاخ موق الايكيقة و يبيل يشل الوديقةً و يخمى الحقيقة؛ فالوّسيقةً الطريدةٌ من الإبل» سميت وسيقة لأن طاردها 
قبا رلا ساقي اق معني و الرحد سياه يدوو اندو ماجيوة عا 1 يد و يميا عقي بو انيد فى اللدقانها ووقن 
الاستعمال على أصل وضّجه. و المجازٌ ما كان بضد ذلككء و إنما يقع المجاز و يُعدّل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: و هى الانّساع و 
التوكيد و التشبيه» » فإن عُدِم هذه الأوصافٌ كانت الحقيقة البنَّهَه و قيل: الحقيقة الرَايُ؛ قال عامر , بن الطفيل: لقد علِمت عَليا وازِة أن 
أنا الفارسٌ الحامى قي حفر و قيل: الحقيقة المحؤمةء و التتقيقة الفناء. و حي الشئ يحو بالكسرء عا أن ونصيدوق ديه 
حذيفة: ما > ع القول على بنى إسرائيل حتى استفنى الّجال بالرجال و النائبانساوأى وجب و َو فى التزيل: و 1 
مِنّى. و أحقّفْت الشئ أى أوجبته. و تحقق عنده الحبر أى صح. و حمّقَ قوله و ظلّه تحقيقاً أى صدَّقَ. و كلامٌ مُحَقّقّ أى رَصِدِين؛ قال 
الراجز: دع ذا و - عبر منْطقاً مقا و التٌ: صدْق الحديث. و الحقٌ: اليقين بعد الشكك. 
الأاقرله [وستته أن لك كداعيظ فى الأصل يفف قبع العيداك رظي تكير و الذي أن القاموين يتقح فكسر: 
ل 1 : 
و أحى الرجل دقال شع أن اذعى شما فرحب لقدوا بحسل النىة استوجيه. وقى التزيل؛ إن غير لل انها انتما إثماء أى استوبيياء 
بالخيانة» و قيل: ب ب ل ارم ا يون مَقامهلا مِنَ ورئة 
المُتوفّى الَّذِينَ ارمق عَلَتِهِمْ أى ملك عليهم حقٌّ من حقوقهم بتلكك اليمين الكاذبة» و قيل: معنى عليهم منهم, و إذا اشترَى رجل داراً 
من رجل فادعاها رجل آخر و أقامَ بينةُ عادلةٌ على دعواه و حكم له الحاكمٌ ببينته فقد استحقها على المشترى الذى ا.: شتراها أى مَلَكها 
عليه و أخرجها الحاكم من يد المشترى إلى يد من استحقّهاء و رجع المشترى على البائع بالثمن الذى أذّاه إليه» و الاستخقاق و 
الأمقسات تزياق امع النبواسيو أ نااقوله ساني 77د أل بن 3 ل[اقتراكء فرق أذ يكرت معاء أعد اتزوفة شرلةو يكرمة 
ذاكك على طرح الزائد مو ات اجن اع السن بو لاما و بجوق أذ يكرق أراء امن قوادتهدا طح من ترلهم عن الغرية ]ذ[انيت 
وفى حديث ابن عمر أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ قال: ما حقٌّ امر أن عيبت ليلتين إلاو وَصِينه ينّه عنده؛ قال الشافعى: معناه ما الحَرْمُ 
لا.مرئ و ما المعروف فى الأخلا-ق الحتّدنة لا-مرئ و لا الأخوط إلا هذاء لا أنه واجب و لا هو من جهة الفرضء و قيل: معناه أن الله 
حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً ثم نُسخ الوصيّةُ للوارث فبقى حَقٌ الرجل فى ماله أن يُوصى لغير الوارث» و هو ما قدّره الشارع 
بثلث ماله. و حاف فى الأمر ماق و جقاقا: ادعَى أنه أولى بالحق منه. و أكثر ما استعملوا هذا فى قولهم حاقّى أى أكثر ما يستعملونه 
فى فعل الغائب. و حاف اعسوم ب لالجو كدق المسميوئة و ايامو بست يوان أت جع اميه زافق كا براض ييا الوه 
فرذاعليه قبا علدو التان: التخاصمٌ. و الاختقاق: الاختصام. و يقال: احْمّقّ فلان و فلان» ولا يقال للواحد كما لا يقال اختصم 
للواحد دون الآخر. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: إذا بلغ النساءً نّصَّ الجقاقء و رواه بعضهم: نَصّ الححقائق» فالعَصّبة أؤلى؛ قال أبو 
عبيدة: نَصٌَ كل كدي السام وس افا مرو اليا نف الفتساذة وهر 1ن فعاف لآم القصخادقى الجار قوق 0 أن يواه زنوقر ةيل 
نحن أحنٌ» و أراد نص الجقاق الإبذراك لأمن وقت الصغر ينتهى فتخرج الجارية من حد الصغر إلى الكبر؛ يقول: ما دامت الجارية 
مش( رأنيلا الى ناه )كا الك المصية الل أرقا نع أدبا وزو صها و عفافها إذا كاتر عدم لبناامثل الكاقو الجثرة و 
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الأعمام؛ و قال ابن المبارك: نَّصّ الحجقاق بلوغ العقل» و هو مثل الإدراكك لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذى تجب به الحقوق و الأحكام 
فهو العقل و الإدراك. و قيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذى يجوز فيه تزويجها و تصّ وُفها فى أمرهاء تشبيهاً بالحقاقي من الإبل جمع 

حَِقّ و حِقّ و هو الذى دخل فى السنة الرابعة» و عند ذلكك يُتمكن من ركوبه و تحميله؛ و منرواه نّصّ الحَقَائقٍ فإنه أراد جمع 

العقيفةه وهوها سين لقاش الالمر وتوضوئهه أو جمع الحِقّهُ من الإبل؛ و منه قولهم: فلا.ن ع امى الححقيقة إذا حممى ما يجب عليه 

حمابتّه. و رجل نَزْقُ الحقاقٍ إذا خاصم فى صغار الأقيا لهالا والثار لقورس الداعية الفا وتنن القياتيينا 
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العنة الداعةاو الحافة القامة ول عد قسن فى التعديل > الضافة 4 الضاثة رك أذر6] كت ها العاف السافة الساعة و القيك ميث 

حاف لأنبنا تفل كل لاهن عن اشر اناق تلاك لجا ةوقال القراء: سيط يؤقة لأناقيها غراف الأمرو:والترات: واالعذة 

حفيقة الأرجة قال دو العرب تقول لفاحطرفك لقنا بعكو و التقلة و الندانة رمعا .ونع وها ومني القبائظ ان رانها نف كر 
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لحان ف دين اللذوالباطل أى ككل الالال واقخاص اقنفله أى فيد تشوجمهه رن فلك تخافقةة الداله تقاف و شحاف فعقةه أده 
أى غلبته و قَلَختٌ عليه. و قال أبو إسحق فى قوله الْحَاقَةُ: رفعت بالابتداءء و مرا رَفُمْ بالابتداء أيضاًء و الْحَاقَةُ الثانية خبر ماه و المعنى 
تفخيم كأنيسا كأنداقال الحالة أشي الحافة. قر امهو وها :83 أذ رفاك نا العاف مطاه أل كنىء اعلدكه ما الى ا 
موضعُها رَفُعٌ وإن كانت بعد أذرلااكك؛ المعنى ما أعلّمكك أن شىء الحاقّةُ. و من أيمانهم: لكي لفَفعلَنَ مبنية على الضم؛ قال 
الجوهرى: و قولهم لَحَقّ لا آتيكك هو يمين للعرب يرفعونها بغير تنوين إذا جاءت بعد اللام؛ و إذا أزالوا عنها اللام قالوا ما لا آتيكك؛ 
قال ابن برى: يرد ل اله لَه منولة لم له و لقند أوجب رفقه لدخول اللاسم كما وجب فى قولكك لَعمْْ له إذا كان باللام. و 
العر + اللكفد بولقل :التروو العيد بالأغوى خيرنها وهار الكو القت التستوق لال كوا أيها ولس من أولاد الإبل: الذى بلغ 
ا و ا ا و ا 
فيو عدن كن اليس قال الأزهرى: ركان ير 1ل تو تعاب ]ابام شوو اعن أن : بح مَلى عليهما و يُركبا فهو حق 
الجرى: سد ا لاستحق أن يخمل عله أن بع ٠+‏ تفولة و َي الب وهو مصدر وقبل: لب اذى استكل 
ثلاث سنين و دخل فى الرابعة؛ قال: إذا سَجَئِل مَغْبَ الشمس طلغ فاق اللبوق الجن و الحقٌ ددع و الجمع أمقٌ و جقاق» و الأنثى 
ِف وج أيضأ قال ابن سيدة: و الى من كل ذلكك ِف يه ال و إنما حكمه بيده التحقاقة و لقوق أو غير ذلك من الأبنية 
المخالفة للصفة لأن المصدر فى مثل هذا يخالف الصف و نظيره و يا الو 
الأسد. قال انز هالكقة عدت الفكرة إذا اندنع #ذث سقيووو إذا اتعع نين لدق فل لدت غلك كرعا ب الحذة أرضاء النافة الن 
عق السوفة وز لسارم واخينا نأ معن و مين زراك اجن روا لحل انه لذن كل 5ت 015 
منه قول المُسريّبِ بن عَلّس: قد نالّنى منه على عَدَم مثل القَّيديل» صِغْارُها الحقَقُ قال ابن برى: الضمير فى منه يعود على الممدوح و هو 
جناة بح النكذو اخى العمافة قال الجزمرى: ورب فد على عانق كل كايو أفانز قال اين معد ةد وهر قاذ واوا القد لماز بن 
طارق: 
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و اده من أيانِقِء لَْنَّ بياب و لا عالت و هذا مثل ج: جفعهم امرأة عر على غَرائر و كجمعهم صو على ضَّرائرء و ليس ذلك 
بقياس مُطرد. و الحقٌ و الحقّهُ فى حديث صدقات الإبل و الديات؛ قال أبو عبيد: البعير إذا انتَكمَلَ السنة الثالثة و دخل فى الرابعة فهو 
حبنئذ َه و الأثى .و الحم أم ججرير بن الَطفَى» و ذلكك لأن سود بن كراع خطبها إلى أييها فقال له: إنها لصغيرة صَرِوْعَة 
كال سويددة اقتووا ذونا وه ع أ كالم من الإبل فى عظمها؛ وستحديت عس رصى المعنه: وافن ورانت فاق العدقط أ 


2 


صغارها و سَّوايُهاء تشبيهاً بحقاق الإبل. و 3 عدح العلا تي و اعت كاهها: فاون لقال الس بِحِقّها مت فى اللّجِينِ 
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حتى اليس لها قد أَسَنَ قال ابن برى: يقال أَسَنَّ سدِيسٌ الناقة إذا تبت و ذلكك فى الثامنة» يقول: قِيم عليها من لدن كانت حِقّْ إلى 
أن أشدَسَت» و الجمع جقاقٌ و حُيٌ؛ قال الجوهرى: و لم يُرد بحقّتها صفة لها لأنه لا يقال ذلكك كما لا يقال بعبدّعتها قل بها كذا و 
لا بثثيتها و لا ببازلهاء ولا آراد بقوله أَسَنّ كبر لأنه لا يقال أَسَنَّ اسن و إنما يقال أُسنّ الرجل و أُسدّت المرأة» و إنما أراد أنها رُبطّت 
فى اللّجِين وقتاً كانت حقة إلى أن جم سَدِيمها أى نبت و جمع الجقاق فق مثل كتاب و كتّب؛ قال ابن سيدة: و بعضهم يجعل 
اللحنةاهنا الوققهو أنت الثانة على تستديا أى على وقدها الذى شريها الفيداء فيه من قابل» و هو إذا ب نَم ملها و زادت على الستة أياماً 
من اليوم الذى صُربت فيه عاماً أوّل حتى يستوفى التجنين السند و قيل: حقّ الناقة و اشتحقاقها تمام ححملها؛ قال ذو الرمة: افايق فشكنت 
ليادرة سفياة إذاكمليا راق المغاضن بافكل آى إذاادت السدر علن ولذها القه .و فكعت اليك أشا كي ليذه الا 
إسقاط أولادها قبل أناء ماحياءو ذلك أنها كبت فى سر أتعبها فيه فد المراسس ألتيَضك أرلادهاة وقال بعضهم: سميت الجِقَّةُ 
لأنها استحّت أن يَطْرْتها الفحلٌ و قولهم: كان ذلك عدد > عن لقاحهنا وح لناعها أبضاءبالكسر الى حين فت ذلك فيها. 
الأصمعى: إذا جازت الناقة السنة و لم تلد قيل قد جازت الحقَّ؛ و قول عَدِىٌ: أى قومى إذا عرِّت الخمر و قامت رفاقهم بالحقاق و 
يروى: و قامت حقاقهم بالرفاق» قال: و حقَاقٌ الشجر صغارها شبهت بحقاق الإبل. و يقال: عَذر الرَجِلُ و أَعْذّر و اشتّحقٌّ و استؤجب إذا 
أئني :دنا او عب ب ققربة) واسيعليت البى + صلى اللاعلية و قل لاجزلكك الناش حى بدازوا من أنفسهم.و صبَغْتٌ الثوب صَبِغا 
تخقِيقاً أى مُمْبعاً. و ثوب مُحمّق: عليه وَشّْىَ على صورة المُقّقَء كما يقال بُرْدٌ مُرَجَلّ. و ثوب مُحَفَق إذا كان مُحكم النّشْج؛ قال الشاعر: 
تَمَْبَلٌ جِلْدَ وه أبيك. إِنَا كناك المُحَممَة الرّقاقا ْ 
لباك امريد ابم 7د : 
و أناعين على كنذا أى ريد علس هن الى غلم ويه قمر قرله سال ث8 عي علا 0101 فول على الله إلا اعت فى هاور 
مرورع لحان 9/31 ألا وبسطاء رئيس خليهار فقول تطلي ال نات . و لق و الحَقَةُ بالضم: مدروقة هذا الكحوت 
بو الحقو و الل وس كما ساح لاج كه عرق مرت لاسا / فى اشم النصوع انال الارهري وو قد تمي لله 
من الاج و يردا ولنة قل عمزواين لوزيو لذي يدل حن اليا رخا اذ من أَكفٌ اللَامِيتينا قال الجوهرى: و الجمع حَقٌّ و 
من و قاف قال ابن سبدو جمع لمق أخقاقٌ و جِقاقٌ و جمع الحُمَُّ * خقو قال.رؤية: موى نايز تقطط الغدن وت كوا 
تمر الؤّخش أى أَنَّ الحجارة سروّت حوافرها كأنما قلطت تَقطِيط الُمّق و قد قالوا فى جمع حم حو فجعلوه من باب سذرة و سِذرء 
و هذا أكثره إنما هو و فى المحاوق كود المصطر ولو كابر من المصنوع دوا و دوى و مد ينه و سَفِين. و ال من الوركك: مَعْررُ رأس 
الفخد فيها عم بة إلى رأس الفخذ إذا اتقطعت حرق الرجل؛ و قبل: التق أصل الورك الذى فيه عظم رأس الفخذ. و الح أيضاً. 
لقره التى فى رأس الكتف. والقر: رأس الَضّد الذى فيه الوابلةً و ما أَشْبهها. ويقال: أصبت حاقٌ عينه و سقط فلان على حاقٌ رأسه 
أى وسّط رأسه و جنته فى حاقٌ الشتاء أى فى وسطه. اننال رع وساعة ارام ل له من النجت كابر بع حت لك حرا يا 
فقال: ل مر وفى الحديث: ليس للنساء أن يَحمفُنَ الطريقٌ؛ هو أن يركبن حُّها و هو وسّطها من قولكك سقط على 
حاقٌ القَفاو مُه وفى حاديث يوسف بن عمر: إِنَّ ايلا من تحُمالى يذكر أنه رح كلّ قو لَه التق: الأرض المطمئنة» و الق: 
لمر ار تر روي وريه اد اال اسار وى اجاور تسريه ارا 
بالعراق و إِنَّ فرك كيح الكهول و كالحجاة ذفى الضف فماؤلت أزئه حى اشتحكب »فى حديث فيه طول» قال: أى واه. و حق 
الكهوالة نك ةالسكوت قال الازهرف: وقد روى ابن قتيبة هذا الحرف بعينه فصححفه و قال: مثل تق الكهْدَلِه بالدال بدل الواوء قال: و 
خط فى :ة تفسيره حيط العَشُواءء و الصواب مشل حق الكهول» و الكهول العتكبوت, و حُقّهبيته. و حاقٌ وم الرأس «“خلذوة الققاء.و 
يقال: استحقّت إبلنا ربيعً و َّت ربيعاً إذا كان الربيع تاماً فرعثه. و أحقَّ القومٌ إخقاقا إذا َمِنَ مالّهم. و احتقّ القوم اختقااً إذا سَينَ و 


اين دا قال ابن سيدة: و أَحيٌّ القومٌ من الربيع إخقاقاً إذا أَسْمَُوا؛ عن أبى حنيفة» يريد سَمنت مواشيهم. وسنت القاقة و احدقوة 
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استحقّت: سمنت. و حكى ابن السكيت عن ابن عطاء أنه قال: أتيت أبا صَ مُوانَ أيام قَسم المَؤِْدِىٌ الأعراب فقال أبو صفوان؛: ممن 
أنك فاو كان أعرايا فأراد أن يحصحهه #ازت من يتى عو قال من أى تبي قلت" 
لسان العرب. ج ٠١‏ ص: /اه 
ربانى» قال: و ما صنعتّكك؟ قلت: الإبل» قال: فأخبرنى عن حِقَُّ حَمَّت على ثلادث حقاق» فقلت: سألت خبيراً: هذه بكرة كان معها 
ل م لمر ل و العام 
بحت و لم تلفّحا فهذه ثلاث حِفَات» فقال لى: لغغرى أنت منهم و اشر َحقّت الناقة لَقاحاً إذا لتحت و استحقّ لُقاحهاء بُجِعَل الفعل مرة 
للاقة و مرة للّقاح. قال أبو حاتم: تاق المال يكرة الغلية الأول ».و القافةا متها لنا. و القيماق: اللاي لم إاكن في المام الماضهي بو لم 
تحلين فبه..و اكدن الفرة أى ضر و يقال: لا بحن ما فى هذا الوعاء رطلاه معناه أنه لا يزِنُ رطلً. ولاه لانن جواوكد 
َقَذت. و يقال: رمى فلان اليد فاحتق بعضاً و د َم بعضاً أى قثل بعضاً و أَقْلتَ بعض بجريحاً؛ و المَحتق من الطغن: النافِدذٌ إلى الجوف؛ 
كول أى كير الدلن» هلاو قد شَوَحَ الأسنّتُخوهاء ما بين مُختق بها و شرم أراد من بين طَعْن نافٍ فى جوفها و آخَرَ قد شرَّمَ 
جلدها و لم ينقد إلى الجوف. و الأحقٌ من الخيل: الذى لا يَغَْق» و هو أيضاً الذى يضع حافر رجله موضع حافر يده و هما عيب؛ قال 
عدي بن حَرَسْةً الحَطمي: بأَجْرد من عِتاق اليل نَهْدِ جواد لا أحنٌّ و لا شئيتٌ قال ابن سيدة: هذه رواية ابن دريد» و رواية أبى عبيد: 
و أشدز قشرف الطهؤات ساطء كقية» لا ألسق و لا حتقيت الأقنلاة: الذى يموق سائرا وليه ساؤريق يذديده .و الس اذى سيق حافرا 
رجليه حافرئ يديه و الَّئِيتٌ: الذى يفص ر موقم حافر رجله عن موقع حافر يده؛ و ذلكك أيضاً عيب و الاسم الححَّق. و بنات الحميق: 
ضوْب من ردىء التمر» و قيل: هو الشّيصء قال الأنزهرى: قال الليث بنات الحقيق ضرب من التمره و الصواب لَوْنْ الحتييق ضرب من 
العمر ودىء. و بئات الحقيق فى صفة التمر تخييرء و لَؤٌ الخبيق معروفقال: وقد رويا عن النبى» صلى الله عليه و,سلي أنه تهى عن 
لاقو من السدرفن الصلظة: انها الكهوورين الآخر او السيو ون يقال تعس عذى اند سيق وان لمن فيط ب لكل ردقه فق 
الدَّكلِ؛ وروى الأزهرى حديثاً آخر عن جعفر بن محمد عن أَبيه قال: لا يُخرَّج فى الصدقة البُجمعرور و لا لون حُبئق؛ قال الشافعى: و هذا 
شر ونع و السك واس و سل المدكة نن وسطا الع والعتسقة :قد السس: حفْحقَ القومٌ إذا اشتدّوا فى السير. و قَرَبٌ 
محَفْحقٌ: جا منه.و تيد عبد الله بن مُطرّف بن الشّخير فلم يَقتية د فقال له أبوه: يا عبد الله العلمٌ أفضلٌُ من العملء و الحتونة بين 
التقس وغ الأغزر اوساطهاء وه شرٌ السير الحَفُحقَةُ؛ هو إشارة إلى الرّفق فى العبادة» يعنى عليكك 
(). قوله [عذق ابن حبيق] ضبط عذق بالفتح هو الصواب ففى الزرقانى على الموطأ قال أبو عمر بفتح العين النخلة و بالكسر الكباسة 
أق القاو 6آن القمر سس اسم الفكلة ليا منها اله ققبيطة فى ماده عق بالكتبر خط (6 قر | و الشين] كذا :الام تعد 
5 
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باد فى العبادة و لا- تيال على نفسكك فتسأم؛ و خيرٌ العمل ما دِيم و إن قلّ» و إذا حملت على نفسكك من العبادة ما لا ِيف 
لمت به عن الدُوام على العبادة و بيت حسيراء فتكلفٌ من العبادة ما تيه لاقي كدرو لعفم : أرفع السير و نيه به للظهر. و 
قال الليث: الحقحقة سير الليل فى َوه و قد نهى عنه؛ قال: و قال بعضهم الحقحقة فى السير إتعابُ ساعةُ و كف ساعة؛ قال الأزهرى: 
فسر الليث الحقحقة تفسيرين مختلفين لم يصب الصواب فى واحد منهماء و الحقحقة عند العرب أن يسار البعيرٌُ و بُحمل على ما يتعبه 
ا 0 
لكن يقال فَحمُوا عن الليل أى لا تسيروا فيه. و قال ابن الأعرابى: الحقحقةٌ أن بهد الضعيفٌ شدَّةٌ السير. لانن سدفدو ف و ستعان 


- 


شديده وقد عَفْكقَ و مَمَهَقَ على البدلء و قَهقَة على القلب بعد البدل. و قرب حشحاق و مَفْهاق و قَهْقاه و مُفَهقَه و مُهَمَهَقَ إذا كان 


١‏ فيه شديداً مُتعباً. أم تحقة ا ام أة؛ قال بن أو : فقد ا؟ ع نه اوكا ّ: ها ما شثئت» الو خادء 
.و أم حقة: اسم امرأة؛ قال مَعْنُ بن أوس: م و و الود خادٌ 
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لكان مساغ الطعام و الشراب فى الممرىء» و الجمع القليل أَخلاقٌ؛ قال: إِنَّ الذين يَُوعٌ فى أخلاقهم زادٌ يمن عليهمٌ» لئام و أنشده 
المبرد ..: فى أَغناقِهم. قَرَدٌ ذلكك عليه على بن حمر و الكثير محلوق و حل الأخيرة عَِيزة؛ أنشد الفارسى: حتى إذا ابلّتْ حلاقيم 
اللي الأزهرى: مخرج النفس من الُلقُوم و موضع الذبح هو أيضاً من الق. و قال أبو زيد: الحلق موضع الفَلْصَمة و المذيّح. و حللقه 
عن قعه مان قلتف رقن فاو تتكاظاته بطرد هل ومابات: ابن الأعرابى: حل إذا أوجع؛ و لق إذا وجع. و الخحلاق: 
وَجَمم فى الل و الحَلْقَوم كالخلق» علوم عمد الخلجل ةر فول هعد غيره وساتى» و حُلُوق الأرض: مجاريها و أَؤدِيتها على التشبيه 
بالخلوق التى هى مَساوعٌ الطعام و الشراب و كذلكك تلوق الآنية و الجياض. و عَلَّقّ الإناه من الشراب: امتلاً إن قليلًا كأنَّ ما فيه من 
الماء انتهى إلى عله و وَنّى حلَقَة حوضه: و ذلكك إذا قارب أن يملأه إلى حَلْقه. أبو زيد: يقال وفيت عَلّقَة الحوض تَوفِيةٌ والإناء 
كذلك. و عَلْقةٌ الإناء: ما بقى بعد أن تجعل فيه من الشراب أو الطعام إلى نصفه فما كان فوق النصف إلى أعلاه فهو الحلقة؛ و أنشد: 
قم بُوغَى عََقةًالتحؤض قلخ قال أبو مالكك: عله السو اخدلازه و لق أيفا دوق الأنقلة و انتن: قُواف كثْلها و مُحَلُقُ و المحلق: 
دون الْمَلُء؛ و قال الفرزدق: عات ران انض و خويى لخان لحاس ول الاستاف ير ماين ١م‏ 

(5). و فى قصيدة الفرزدق: إذا كان يوم الوردٍ يوم خصام 

سان العرب» ج :1٠١‏ ص: 04 

دل ماء الحوض إذا قلّ و ذهب. بخان العرف : ذهب ماؤه؛ قال الرَقيانَ: وذو تشراطاكلاة عيتق فا المياف تافرت تعلق 111 
علَقَ المكوك إذا بلغ ما ُجعل فيه علقه. و الشحلق: الأهْوية ؛ بن السبماذ و الأرض» واسره عارك بول بعالب لاقت ووم عو 
و هو فاعل بمعنى مفعول؛ كقول بشر بن أبى خازم: ذَكَوْتٌ بها سَلّْمَى, فبثٌ كانّى ذَكوْتٌ حبيباً فاقداً نت مَؤْمس أراد مَفْقوداًء و قيل: 
الحالق من الجبال المُنِيفٌ المُشْرفء و لا يكون إلا مع عدم نبات. و يقال: جاء من حالق أى من مكان مُشرف. وفى حديث المَتِعث: 
تيمك أن أطرس بشسى هق الك امم عل عال وفى نيك أن غريرة: اجائرل قبريم الكير كا قيعد إن الفشاقة 4 فقْطع ما ذَنْبَ 
منها؛ يقال للببسر إذا بدا الإزطاب فيه من قبل وَنَبه التَذُوبة» فإذا بلغ نصفه فهو مُسرّع» فإذا بلغ ثليه فهو لقان و مُحَلقِنٌ؛ يريك اند كان 
يقطع ما أرطب منها و يرميه عند الانتباذ لثلا يكون قاد تجمع فيه بين البثدر و الرطب؛ و منهحديث بكار: مر بقوم ينالون من افيد و 
التلّقان.قال ابن سيدة: بُسرة حُلقانة بلغ الإْطاب حلقها و قيل هى التى بلغ الإطاب قريباً من التفروق من أسفلها و الجمع حُلْقَانٌ و 
مُحَلْقَنهُ و الجمع مُحَلْقِن. و قال أبو حنيفة: يقال حلّق الببسر و هى الحتواليقٌ» بثبات الياء؛ قال ابن سيدة: و هذا البناء عندى على النسب إذ 
لو كان على الفعل لقال: محاليق؛ و أيضاً فإنى لا أدرى ما وجه ثبات الياء فى سحواليق. و كلق التمرةُ و الببسرة: منتهى ثُلئيها كأن ذلك 
موضع الحاق سهاو الاق خان اللنع رو العا ند قراكة عاق بر اسه وخليوا رؤوسهم: شدّد للكثرة. و الاختلاق: الحَلّق. يقال: 
حلق مزه و لا يقال: جَرّه إلا فى الضأنء و عنز مَخلوقة» و خلاقة المعزى؛ بالضم: ما لق من شعره. و يقال: إن رأسه لَجيّد الجلاق. 
قال ابن سيدة: التق فى الشعر من الناس و المعز كاليٌ فى الصوفء حقه يحلقه حلقا فهو حالقّ و حلاقٌ و لق و اقلق أنشد ابن 
الأكران: لا هم إن كان بتو عير أَهلٌ | [أَلٍ اليب هؤلا مقْضُورة 1١‏ فاْعتْ عليهم مونةً قامُورةء مق المالّ اختلاق الُورة و يقال: 
قار ١‏ -اشدريعارو هاده وح ماري برق عله وود رار ويقال: لحية خليق» و لا يقال حَلِيقهُ. قال ابن 
سنن ور امن بعلق تداز لفالف القع اذى الكت ب ركه اضفر حورا من الَعْلَين و الرأس العلىى التخلاق بخان شه بكرن ذلك 
في الناس و المعو القليد: الشعر المحلوق؛ و الجمع جلاق. 

(1). قوله [مسراها] كذا فى الأصلء و الذى فى شرح القاموس مرآها (؟). قوله [مقصورة] فسره المؤلف فى ماده قصر عن ابن «الأغرانين 
فقال: مقصورة أى خلصوا فلم يخالطهم غيرهم 
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و اختلقٌ بالموترى. و فى التزبل: مُحلقِينَ وؤَْكم و مقَصرِينَ. وفى الحديث: ليس ينا من صَلّق أو حل قأى ليس من أهل سُنّتنا من حلق 
شعره عند المُصِيِبة إذا حلّت به. و منهالحديث: لَعِنّ من النساء الحالقة و السالِقةُ و الخارقة.و قيل: أراد به التى تحلق وجهها للزينة؛ وفى 
حديث: ليس منا من سلق أو حلّق أو ترق أى ليس من سئّتنا رَهُْمْ الصوت فى المصائب و لا حلّْقُ الشعر و لا حَوْقٌ الثياب. وفى حديث 
الج اللهم اغفر للملقينقالها ثلاث؛ المحلقون الذين حلّقوا شعورهم فى الحج أو العُمِرهُ و خصّهم بالدعاء دون المقصرين» و هم 
الذين أخذوا من شعورهم و لم يَحلِقوا لأن أكثر من أحرم مع النبى؛ صلى الله عليه و سلم» الويحوسدهم تدب كادخله المادم كد 
ساق الهَودُىَه و قن معه هرد لا يَحق حتى يتحر هادئه فلما أمرَ من ليس معه هدى أن يحلق و بحل وجدُوا فى أنفسهم من ذلكك و 
أحبُوا أن يأذّن لهم فى المٌقام على إحرامهم حتى يكملوا الحجء و كانت طاعةٌ النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أولى بهم؛ فلما لم يكن لهم 
د من الإخلالى كان التقصير فى تُفوسهم أخفٌ من الحلق» فمال أكثرهم إليه» و كان فيهم من بادر إلى الطاعة و حلق و لم براجع» 
فلذلك قدَّم المحلقين و أَخّر المقصّرين. و المخلقٌء بكسر الميم: الكساء الذى يَخلِق الشعر من خشونته؛ قال تُمارة بن طارق يصف إِبنا 
عاك الأمناة تتشريه بتلطق بالففنافر الويذالقه انلمك بالتتحاتتيع الاق و الفصاتي: اكيعية خيسة تخرخ الشيده واحدها يعن 
ال اي لا ار رس افر ري صر راي واس بسار لسر وير 
الفخذين من مْدَحمِه. و قالوا: ب بينهم اخلقى و قومى أى بينهم بَلاء و شد و هو من علق الشعر كان النساء يقن ن فبحلقن شُعورَهنَّ؛ قال: 
بوم أديم بَقةَ اشيم أفضل من يوم اخلقى و قُويى ابن الأ.عرابى التَلقُ الشّؤْم. و مما ييدعى به على المرأة : عَفْرَى عَلْقَى و عَفْراً حلقاً 
500 عرد مين ابااطى وخيها سرده أنه دع عليها أن تثيم من بعلها فتخيق شعرهاء و قيل: كاه 
أوجع الله حَلّقهاء و ليس بقوئ؛ قال ابن سيدة: و قيل معناه أنها م زيول امنيا وقال الأتهرم هات قاض مدر وده نزخي وق 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء قال لص خِيِةُ بنت تي حين قيل له يوم النَفْر إنها نَفِسَت أو حاضت فقال: عقرى حلقى ما أراها إن 
بترتنا؛ معناه عََّر الله جسدّها و حلّقها أى أصابها بوجع فى حَلقهاء كما يقال رأَسَه وعشّ بده و ص دّره إذا أصاب رأَسَهِ و عضّدَه و 
صدْره. قال الأزهرى: و أصله عقراً حلقاً» و أصحاب الحديث يقولون عقرى حلقّى بوزن عَضبَي» حيث هو جار على الموّنث» و 
المعروك: فى النشة الشرين على أنه عدر قبل مرو كه لاقل عد ر متها الل عترا لقا الف سلما بو كال الث كنع امه عدر 
الم ب ار ا و ل 
الأفنسى وال قود لمر كما لد لفق وخاروئ علق كانه من العتر و العلق 
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والكفيرة و اند ألا قؤيى ولو عَْرَى و حَلقَى ليما لاق سي لامانٌ بن عنم و معناه قويبى 0 نساءِ قد عَقَرن ركرفين اكدتهاو 
علذن شسورهق ثثتر اراك عدن من قا من وسالهاة قال ابن برف: هذا البيت رواه ابن القطاع: الأكرمن أولو عَفرَى و حَلقَى يريدون ألا 
قومى دوو نساء قد عقرن وجومَهنٌ وحلقن رؤوسهنء قال: ركدالحبرواا وروت فى الخريوي فالاو الدق زوه ابن السكيت: أنه 
ُوبى إلى عفرى و حلقى قال: وفسّره عثمان بن جنى فقال: قولهم عقرى حلقى الأصل فيه أن المرأة كانت إذا أدب لها كريم 
حلت رأسها و أخذت تَغلين تضرب بهما رأسَّها و تعقره؛ و على ذلكك قول الخنساء : فلاو أييك. ما سَلَيتُ نفسى يفاحِشة أَنَيتُه ولا 
عُقوقٍ و لكنّى رأيتٌ الصَثر حير 500007 ب التليق يريد إن قومى هؤلا قد بلغ بهم من البلا ما يبلّخ بالمرأة المعقورة 
المحلوقة؛ و معناه أنهم صاروا إلى حال النساءٍ المَُْورات المحلوقات. فال هس روف اوسيدهة اخلط كله ل" لم أسمع هذا إلا 
عقرّى حلقى» فقال: لكنى لم أسمع فَغْلى على الدعاءء قال شمر: فقلت له قال ابن شميل إن صبيانٌ البادية يلعبون و يقولون مُطَيرَى على 
ُعيلى» و هو أثقل من عَلْقَى؛ قال#فضيزه فى كمابه على وجهين: منؤناً وغبر منوة: و يقال: لا تتفعل ذلك أمك حالِقٌ أى أَنْكلَ لله 
أنكك بكم حى كتزلق شيرع و الم رأ إذ|اسلقت'شعرها عند المضيزة سالقا واخلقى :و مكل للعري: لأنكك العلق و لتك القيد.و 
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الَلْمَةُ: كلّ شىءٍ استدار كحَلّقَةٌ الحديد و الفِضَّهُ و الذهبء و كذلك هو فى الناسء و الجمع جلاقٌ على الغالب؛ و جِلَقٌ على النادر 
كبشية ووضيه و الغآن عند سويد اسم لسع :و لنت يسيع آنا ققلة السك :مما يكف على كلمو نظي هذ انها حكاة من كولم 
تلكة و تلك وقد سكن سييويه فى العلقة ضع لالدو ألكرها رن لمكت و غروه فلي هل الجكارل انان سلع سق واليين بحفد 
اسم جمع كما كان ذلك فى حلّق الذى هو اسم جمع لحَلّقَةء و لم يتحمل سيبويه حلّقاً إلا على أنه جمع عَلْقَهُ و إن كان قد حكى 
حلقة بفتحها. و قال اللحيانى: حلْقة الباب و حلّقتهء بإسكان اللام و فتحهاء و قال كراع: حلْقةٌ القوم و حلّقتهم؛ و حكى الأمَوىٌ: حلقة 
القوم» بالكسرء قال: و هى لَغْهُ ب بنى الحرت بن كعبه و جمع الحلْقٍ لق و لق و جلاق» فأما ل فهو به و أما علق فإنه اسم لجمع 
ِلْقَهُ كما كان اسماً لجمع حَلْقَد و أما جلاقٌ فنادر لأن فِعانًا ليس مما يغلب على جمع فغلة. الأزهرى: قال الليت الغامة بالقسيفت»: 
من القوم؛ و منهم من يقول حَلَقَهُ و قال الأصمعى: حَلْقَهُ من الناس و من حديدء و الجمع حِلَقَّ مثل بَذْرهْ و بدّر و قَضْعهُ و قِصّع؛ و قال 
وغييد تارش نلئنة اعدو نتم الالام و بعر التتوم و اهن فى سن القوم السوم و واو لعي ةوقال ابو الاي اخنا لين 
دلقة ترون ساق 
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الناس التخفيفء و يجوز فيهما التثقيل» و الجمع عنده َلَقٌ؛ و قال ابن السكيت: هى حلْقةُ الباب و حَلَْقهُ القوم؛ و الجمع حِلّق و جلاق. 
و حكى يونس عن أبى عمرو بن العلاء حلّقة فى الواحد بالتحريكك؛ و الجمع علق و حقات؛ و قال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه و 
أنشد: هلا بتى رُومات» بعضٌ وعيدكم و إاكُم و الهُبَ منّى تَضارطا أرطواء فقد فلم حتّقاببكم عترى أن تفوقوا أن تكويوا وطاتطا 
قال ابن برى: يقول قاد اضطرب أمرٌكم من باب الحدٌ و العقل فتحامقُوا عسى أن تقُوزوا؛ و الهُلْبُ: جمع أَمْلَبَ؛ و هو الكثير شعر 
الأخووة والفقار وك الضاةة وال إن الأهلّتَ العضرط لا يُطاق؛ و قد استعمل الفرزدق حَلَقة فى حلْقةٍ القوم قال: يا أنها الجالضة 
وشط الحلقة أفى زناف آم فى سَرقة؟ و قال الراجز: َم سم بالله نُشلِمُ الحلقة ولا ميقا و ته امحرقة و قال آخر: حَلَفْتٌ بالبلح و 
ل ل ل ل م ال ا 
بها طَرَفها؛ يضرب مثا للقوم إذا كانوا مجتمعين مؤتلفين كلمتهم و يديهم واحدة لا يَطْمعُ عَدوٌّهم فيهم و لا يدال منهم. وفى 
الحديث: الى يدن لبت قل سلاف وق زرا عن التق أراد قبل صلاة الججمعة؛ الحلو» بكسر الحاء و فتح اللام: جمع الحلقة 
مثل قَطعة و قصعء و هى الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب و غيرها. و الله اعلكل متهادو عو آذ كنكدوا 1لكك: بن سان 
القومٌ: جاسوا حَلّقَة حَلّقَة. وفى الحديث: لا تصاوا لف الام ولا المتَحلّقي نأى الجلوس حِلَقاً حلقاً. وفى الحديث: الجالس وششدط 
الحلقة ملعون لأنه إذا جلس فى ومطها استدبر بعضّهم بظهره فيؤذيهم بذلك فيسيّونه و بِلعَنُونه؛ و منهالحديث: لا حِمى إلا فى ثلاث 
وا شركلقة التى م أى لهم أن يَحْمُوها حتى لا يَتَحطاهم أعد و لا يجلس فى وسطها. وفى الحديث: نهى عن حِْقٍ الذهب؛ هى جمع 
ار اا ل اا ار سجر ص سي لصي 1 
اويا بح اليوم من رَدْمٍ يأجوج و مأجوج بل هذه و حلّق بإضبعه الإنهام و التى تليها و عقّد عَمْرأَى جعل إضبعيه كالعلقة» و عَفْد 
العشرة: من مُواضّ عات الُشاب: و هو أن يجعل رأس ص عه السبابة فى وسط إصبعه الإبهام و يَعْملهما كالَلْقَُ. الجوهرى: قال أبو 
وسنت حك اضرو الققيالة يقولة لين فى الكلام حلقة» بالتحريككء إلا فى قولهم هؤلاء وم عَلَقةٌ للذين يَحلقون الشعر و فى 
التهذيب: للذين يحلقونَ المغزى؛ - جمع حالِقٍ. و أما قول العرب: التَقَّتُْ حلّقتا البطان» بغير حذف ألف حلّقتا لسكونها و سكون اللام» 
فإنهم جمعوا فيها بين ساكنين فى الوصل غير مدغم أحدهما فى الآخرء و على هذا قراءة 
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نافع : ميا و مماتى» بسكون ياء محيائ و لكنها ملفوظ بها ممدودة و هذا مع كون الأول منهما حرف مدّ؛ و متما جاء فيه بغير حرف 


لوعن قاس مقرل يكين ذال السقف اراتك عدن عات كأَنْ لم يُفرَغنْه إن ينع اليو نساء تكن قال الأخعدى : 
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أخبرنى بعض من أثق به أنه سمع: أنا جريرٌ كثيتى أبو عَمْن أ ججبناً و غَيِرةً كَلْفَ السَمْدْ قال: و سمعت من العرب: أنا ابن ماوئرة إذا يد 
النَقّد قال ابن سيدة :قال ابن حتى لهذا ضرب من القياس» و ذلكك أن الساكنع الأول و إن لم يكن مدا فإنه قد ضارّع لسكونه المدَىُ 
كما أن حرف اللين إذا تحركك جرى ممجرى الصحيح. فصحٌ فى نحو عِوَض و جولء ألا تراهما لم تُقْاب الحركةٌ فيهما كما قلبت فى 
وح وري لكر 1 وك كايا ١ج‏ الكت ل اقلا فسن وات و راك اليا ةافح ابعر وطن ذا ور ل رس ارا 
مَواعِيدٌ و مَواقبتٌ و مَياسيرٌ و مَياقِينٌ» فكما جرى المدّ مجرى الصحيح بحركته كذلكك يجرى الحرف الصحيح مجرى حرف اللين 
لسكونه» أ وَ لا ترى ما عرض للصحيح إذا سكن من الإدغام و القلب نحو من رأيت و من لقِيت و عنبر و امرأة شَّمْباء؟ فإذا تحركك 
صح ققالوا الشكب و العنبر و أنا رأيت و أنا لقيت» فكذلك أيضاً مجر العين من ارتغن» و الميم من أبى عشرو» و القاف من النر 
لسكونها مجرى حرف المد فيجوز اجتماعها مع الساكن بعدها. وا الرحم علغان: إتحداهما الت على فم القوج عند طارقةه بو الأخر 
الوا على لمرو لع الحفي وال إنما الأخرى التى يبال منها. و عَلَة القند و تعلن: صار حوله دارةً. و ضربوا بيوتهم جلاقا 
أى هسنا واسدا بس كانيا غلقة و حلّقَ الطائرٌ إذا ارتفع فى الهواء و اشرتدار و هو من ذلكك؛ قال النابغة: إذا ما التَقَى الجفعانء حَلُقَ 
فوقَهم عصائبٌُ طَيْر تَهْتَيِى بعصائب « كان و قالاظيرء: و لو لا لمات الأزيوا لعلفث بد مح ,تاق اللترء عتقاة مثر يو إنما بريد سلقت 
فى القواء تاتجيت ينان ك3كك قوله انفده قلت فيّتْ فحئاهاء فهَبَتْ فحَلقَتْ مع النجم رُؤْياء فى المنام» كذُوبُ وفى الحديث: : نَهَى 
عن بيع المُحلقاتٍأَى بيع الطير فى الهواء. وروى أنس بن مالكك قال: كان النبى» دصل عليه وسار» ؛ يصلى العصر و الشمسٌُ بيضاء 
مَُلَقةٌ فأرجع إلى أهلى فأقول صلُوا؛ قال شمر: مُحلّقهُ أى مرتفعة؛ قال: تحليق الشمس من أوّل النهار ارتفاعها من المَششرق و من آخر 
ينان الحداتهاء و قال فسن لا أدرى الفحلق إلا الارتفاع فى الهواء. يقال: حلّق النجمٌ إذا ارتفع, و تَحْلِيقٌ الطائر ارتفاعه فى طَيّرانه و 
منه حلّق الطائرٌ فى كبد السماء إذا ارتفع و استدار؛ قال اين الزير الأشلاض 1 
:و فى ديوان التابغة: إذااما عرو بالجيشل: سق فرقهم 
لبان ترس عا ع 

فى النجم: رب منْولِ طاو وردت» و قد خَوَى َه و علق فى السماء نُجومٌ تحوى: غابَ؛ و قال ذو الرمة فى الطائر: ورَدْتْ اختسافاً و 
الها كأنهاء على ة وال مكار مادا مساق وق ديف فحلقَ ببصره إلى السماء ء كما يُحلقُ الطائر إذا ارتفع فى الهواء أى رفَعه؛ و منه 
الحالق: الجبل المُنِيفٌ المُشُرف. والقحال: موضع علق الرأس بمئى؛ وأنشد: كلاو و الث والفحلق و المحاقة بكسر اللام: اسم 
وال من بولك كين كلقن مره هرح عامر علوي الاعافي الاب سيد الداع انح ول سم :1 كك انا سود عد بعال وبع 
مذي أراعاي مكل اشنا اطي لاست ج01 ل ررق بار ارا على ار لوي تصن اقل اب 
تَرَوحَ على آل المَعَلّقٍ جَفْنةً ل كايا الحن القرافن َفْهَقُ و أما قول النابغة البجغردى: و دكت من لبن المَُلّق شَوْبَةُ و الخيِلُ تَْدُو 
بالصّعِيدٍ تدادِ فقند زعم بعض أهل اللغة أنه عنى ناقةً متها على شكل العَلقَة و ذكر على إرادة الشخص أن الضَّرْع؛ هذا قول ابن 
مدو روه السوخرى ددا الوك وناك قال عَوْقٌ بن التِع يخاطب لَقيطَ بن رُرارة و أيده ابن برى فقال: كاله يكو الع فا سي 
روه بتو تعانواقي يوم حاتو د او نكل اليم ا كردت على ابن مك مَغْيء و العايرٌ يَقُودّه ب اد و المُحَلقٌ من 
الوبل: المؤسوم بحلقة فى فخذه أو فى أصل أذنه و يقال للإبل المَُلَّه حوٌ؛ قال دل الطهوى: قد تحب الأنْضاء تناد الح من 
كل بالٍ وجهه بل الخِرَق يقول: حَحرّبوا أنْضاد بيواكا من أمتعتنا بطلّب الصّوالٌ. الجوهرى: إبل مُحلّقَهُ وشْرممها الحَلَقُ؛ و منه قول أبى 
جره السعدى: و دُو عَلَقٍ تَقُضَى الغرا دز ينهاء تَرُوحُ بأخطارٍ رام القائح «؟). ابن برى: العَواؤِيرٌ جمع عاذور و هو وَشم كالخطء و 
واد الأنخطار مظر و هى الإبل الكثيرة؛ و سكين حالقٌ و حاؤقٌ أى حدديد. و الدرُوع تسمى عَلْقةً؛ ابن سيدة: الحَلَقَةُ اسم لجملة 
السّلاح و الذّروع و ما أشبهها و إنما ذلك لمكان الدروعء و غابُوا هذا النوع من السلاح» أعنى الدروع, 
.)١(‏ قوله [هلا كررت إلخ] أورد المؤلف هذا البيت فى ماده صفد: هلا مننت على أخيكك معبد و العامرىٌ يقوده أصفاد و الصواب ما 
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هنا؛ و الصفادء بالكسر: حبل يوثق به. (5). قوله [تقضى] أى تفصل و تميزء و ضبطناه فى ماده عذر بالبناء للمفعول 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 28 
لشدَّهُ غَنائهه و يدّلك على أن المراعا فى هذا إنما هى للذّروع أن النعمان قد سمّى دُروعه حَلْقةُ. وفى صلح خيبر: و لرسول الله صلى 
الله عليه و سلم» ؛ الصفْراء و البهضاء و الحلّقَةٌ؛ الحلّقَةٌ بسكون اللام: السلا عاماًء و قيل: هى الدروع خاضة؛ و منهالحديث: و إن لنا 
قال الأرهن والعلتتارع سيد الحلق الخاتم من الفضة بغير قَصّء و الحلق» بالكسرء » خاتم الملكك. اق الأعراق: أغطى فلان الل 
أى خاتم المُلكك يكون فى يده؛ قال: واطقلم الماك ابن جاهة وؤيت كنوه لمك لوالاو لشن الطوطرى ينه ففانٌ 
عا شلب تعزو قنَى منهم رَخَْ النّجاد كرِيمٌ و الحلق: المال الكثير. يقال: جاء فلان بالجلق و الإخراف. و ناقةهُ حالِقٌ: حافل» و 
الجمع حوَالِقٌ و * خان رو اتهال: ا ل 0 
التنغتلئ» و الجمع كالجمع؛ قال الحطيئة يصف الإبل بالقزارة: و إن لم يكن إن الأماليش طم بحت لباخان منانيء كذ كرات ان 
جمع حالق» أندل خب الهامخ كلقب و يعمل شكرات تغبر أصيح هه و :3 كرك فمطلنة م البن؛ و رواه غيره: إذا لم يكن إلا 7 
عتم تعفن زانيا شّكراتٍ و قال: مُحلّقة خفلا كثيرة اللبن» و كذلك حَلّق مُمتلئة. و قال النضر: الحالق من الإبل الفديدة الغفل 
الفكبينة الحودق وق ل ف كا كلها قال الأرهرى: الحالق من نعت الضّروع جاء بمعنيين مُتضادٌينء و الحالق: المرفع المنضع إلئن 
البطن لقلة لبنه؛ و منه قول لبيد: حتى إذا َسمَتْ و أرق حالقٌه لم يله إْضاعُها و فطامّها .)١١‏ فالحالق هنا: الصو ع المرتفع الذى قل 
لبنهه و إشْرحائه دليل على هذا المعنى. و الحالق أيضاً: اعبرم لمعا ,لامها ام من وك الشيكة ١د‏ فلس اكت اليت 
فكراكية لاعلى كدة لين قال الأسدفق: صتحتك قر النانة بسانت [ف قاريت لعزن للم فطدان قال ار مولة #تطىاللتن ذهريه 
والخالق الى :دهن لنهاة مهما عن #راا.و مطل ارك اهب لبه يرن ارقا قحالي خارقه ازتفاعة إلى اليطق بانتجا 
وهو فى قول آخر كثرة لبنه. و الحالق: الضامر. و الحالقٌ السريع الخفيف. و حَلِقَ قضيب الفرس و الحمار يَخْلق حَلَقاً: احمرٌ و تقشَّر؛ 
قال أبو عبيد: قال ثور النّمرى يكون ذلكك من داء ليس له دواء إلا أن يُخضَِى فريما سلم و ربما مات؛ قال: ححص يتك يا ابن حغرٌة 
بالقراقي كما اتشخصى من العلى الجماذ قال اعمس كر ناكف ين كز اللناد بوعاق القررة رو الساروب الكني إذال فته تاضابه 
قساد فى قَضِيبه من تقشّر أو اخمرار فيداوَى باليخصاء. قال ابن برى: الشعراء يجعلون الهجاء 
(اأنل سعاقة لنيدة فقت بدك سف 
لوادطالك وجي ع7 
وَالكَلَبِهُ خصاء كأنه خرج من الفُحول؛ و منه قول جرير: حصِدى الفَرَرْدَقُه و الخصاءٌ مَرذَلَهَه 2 مُخاطرَةٌ القُروم البَزّلِ قال ابن سيدة: 
التاق صفة سوء و هو منه كأ متا الإنسان يَفْضِ د فتكود حرارتّه إلى هنالكك. و المُحلاق فى الأتان: اتوي اعادو نح 
مع ذلكك. و هو منهء قال شمر: يقال أتان علَِةًإذا تداولثها الممر فأصابها داء : فى رحمها. و حلق الشىء يَحْلقَه موكافاء ققرف عقت 
عينٌُ البعير إذا غارَثُ. رق حشري ب عن اح لد عتم عدا بم الوا كي نوعو زر والأعيان: أنه من أغتق مملوكا 
كقوله تعالى: كه واو لمانا المَشؤوم على قومه كأنه يَخلقهم أى : يَفشْدرُهم. اوت الجلاية روي: َب إليكم داء الأَمَم قبلكم 
التضان وه التعالقة أن الى من قأنيا آه تفاع ات #كفير كدكاسل انرق كبا تشاضل القوقى الفين برقال سالوره عليه 
الحالقة قَِيعة الرّحم و الَظالْمُ و القولٌ السىء. و يقال: وققت فيهم حالِقة لا تح شيئاً إلا أفلكثه. و الحالقة: السنة التى تحلق كل شىء. 
اتوم قد عشوي يها زا دل وسو يها والدال.. الْمَتِئَةُه و تسمى حلاق. قال ابن سيدة: و حلاتي مثل قطام المتيةه معدُولة 
عن الحالقة لأنها تَحلق أى تَفيدمٌ [ َقْشَرْء قال مُهلهل: ما أرَ بجى بالعيش بعد نُداَى» قد أراهم سدهُوا بكأْسٍ خلاقٍ و بنيت على الكسر 
لأنه حصل فيها العدل و التأنيث و الصفة الغالبة؛ و أنشد الجوهرى: لَحِقّتْ علاقٍ بهم على أكسائهم صَوْبَ القاب, و لا يهم المَغْكمُ 
قال ابن برى: البيت للخم بن قارب الطائى و قيل: هو للمُفْعد بن تمرو؛ و أكساؤهم: مآخِرّهم» الواحد كسء و كشء. بالضم أيضاً. 
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و حخلاق: الجبد العفو عانيا تق النايت وو الشار ف الدرس» لذلكك وفى حديث عائشة: فبِعَْتُ إليهم بقَميص رسول الله» صلى الله 
عليه و سلمء فال تحب الناسٌ فحلّق به أبو بكر إلى و قال: تزوّدِى منه و اطويه» أى رماه إلىّ. و الغلق: ثيات لورفة كم فية تحاط بالوشمة 
الحفات» الراحدة غلقة :و السالن من الكزم و الشَّرَى و نحوه: ما اقوى منه واتعاق بالقضياة. والتخالق و المتحاليق: مااتعاق بالتشياة. 
بن ماني الككرمةاقال الأهرفة كا «الكدما كرة نسي ابسدارنه#العلقة بو العان تعس ينيف تناك الكوم ودلقن فى ادرو اوررق 
شبيه بورق العنب حامض بُطبخ به اللحمء و له عناقيدٌ صغار كعناقيد العنب البرى الذى يخضر ثم يسود فيكون مرأء و يؤخذ ورقه و 
يطبخ و يجعل ماؤه فى العض فر فيكون أجود له من حب الرمانه واححدته عَلَقَة؛ هذه عن أبى حنيفة. و يوم تُخلاقي اللمم: , بوم لتَغْلب 
على بكربين وائل أن العان كان معارهم يومقل, و الضوك والقيكن: مق أسهاء الداهية: والعلوت: موضع؛ قال ل 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 91 
أبٌ تُراتٍ الأرض أن تَثِلى به و ذا عؤموج و الجزع جرع الات و يقال: قد أكثرت من الححؤلقة إذا أكثر من قول: لاحول ولاقو 
إلا بالله؛ قال ابن برى: أنقد انم الأنبارى شاهدا غلية: تداك من الأفوام كل مبلٍ يحَؤْلقٌ, ما ساله العَفٌ سائل و فى الحديث ذكر 
الحَوْلّقَيُ هى لفظة مبتة من لا حول و لا قوة إلا بالله» كالبسملةُ من بسم الله» و الحمدّلةٌ د التصيد لقال انق الاير هكذا ذكرها 
الجوهرى بتقديم اللام على القاف, و غيره شرل السذفلك: بتقديم القاف على اللام» و المراد بهذه الكلمات إظهار الفقر إلى الله بطلب 
الأقونة مزيغلن ها يخاو ل من الأموى و أعى اختقيقة زو ون وروق هن ابن شعو أن اله سان لاتعول حن قعصي لل إلا بعصمة الل 
ولا قوَّهُ على طاعة الله إلا بمعونته. 


حلفق؛ ج١٠1‏ ص: /ام 
(الليتينة أدوصورر الفلنن الدّرابزين» و كذلك التّفاريج. 
حمق؛ ج١٠؛‏ ص: /ام 


#القد #حبة انعد اللسرعرى: الس ولق هل لعل عا ديو سا وقسن الاو وااي ل لسر 
َعَلَ فل الحَمْقّى. و رجل أحين و حَمِقٌ بمعنى واحد؛ قال ا أت شَنَّى ليس بالراعى الحمِقٌ الجوهرى: : حَمِقَء بالكسرء يَحْمَق 
حُمْقاً مثل عَنِمَ يَغْنَمُ عَنْم فهو حَمِقٌ؛ قال يزيد , بن الحكم الله لثقفى َقى: قاد يفي الول لتقي و يكير الح اليم .)١١‏ و عمرو بن الحمق 
الخزاعِيَء و قومٌ و نسوة حمق و حمقى و حماقى. ابن سيدة: حشقّى به على فَغلى لأمنه شىء أصِديبوا به كما قالوا علْكَىء و إن كان 
هالكك لفط فاعل» و قالوا: ما أَخمقّه وقع التعجب فيها بما أفْعلّه و إن كانت كاللُقِ و حكى سيبويه محُمقان قال: فلا أدرى أ هى 
فيخة يتاه قرط ركد آم لتطةاعريية.و أناة تأشمته وده حمق و أسمق بو اكره بشم و عفشت الرعل تشبيها: سك إلى 
الحمْق و حامَقْتهِ إذا ساعذته على حُمْقِه و استحمقته أى عددته أ حمَقَ؛ و منهحاديث ابن عمر فى طلادق امرأته: أ ريت إن عمجو و 
اهميق قال: استحمق الرجل إذا فتول فِعل الحَشْقَى. و استحمقتّه: وجدته أحمق, فهو لازم و مُتعدّ مثل ِمْوَق الججمل؛ و 
اش تخمق, على ما لم يسم فاعله دول أدلن ليَرَاوتَ جر و تَحامقَ فلان إذا تكلف التحماقة؛ الأزهرى: و حر أب و لحاس عن قول 
الشاعر: إنَّ للحئق نغمةٌ فى رقاب الناس تُسْقَى على ذو الألباب قال: و سثل بعض التلغاء عع الخدق فقال: أخوة قو التو معناه 
أَنَّ الأخمق الذى فيه بُلْةً يُطاولك بتحفقه فلا تدر على حمقه إلا بعد هراس طويل. و الأحمقٌ: الذى لا مَلاومَ فيه يتكشف حمق سريعاً 
فتستريحٌ منه و من صَحْبته» قال: و معنى 

.)١(‏ قوله [الحول] فى القاموس: رجل حول كصرد: كثير الاحتيال 
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لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 80 
الب اد بو كر كانه قال إن انفقو تنه ف ركاب التقاركر لي و تاق صلق برشو فق اتن الاين الأنو لطبو اذ كين فين 
خوك وق سلديك ارت عباس ينطاق الحدكم فركن الكفرق ااه قعولة من الدوة أى حَضلَةُ ذات ححقق. و حقيقة التحمق: : وضع 
الفنء ء فى غير موضعه مع العلم بمبحه. وفى الحديث الآتر مع نَثجدة الرُورئ: لؤلا أن يقع فى أخموقةٍ ما كتبت إليه هو منه. و أحمق 
العمل يو المر أذ وأمدا الحمقّى؛ و امرأَة مُق و مُحييقة, الأخيرة على الفغل؛ قال بعض نساء العرب: لست أبالى أن أَكُونَ مُحْمقَك إذا 
رايت خُطريةً معَلّقة تقول: لا أبالى أن ألد أَحمَقَ مق بعد أن يكون الوّلد ذكراً له خخصية مُعلَقَةء و قد قيل فى هذا المعنى ححمقةٌ على النسب 
كطهِم و عَملِء و الأكثر ما تقدّمء و إن كان من عادة المرة أن تلد التحققّى فهى مخماق. و الأخموقة: واخوة مو لقي و التكيقات 
من الليالى: التى يَطلعٌ القمر فيها ليله كله فيكون فى السماء و من دونه تتحاب» فترى ضُوءاً و لا ترى قمر فتن أنكك قد أصبحت و 
جح يدي خا وا الكو ري رز جواسي لاي الى قوت ار تتر القمر فيها بغيم أييض 
فيسير الراكب و يظن أنه ققد أصبح حتى يمل قال: و منه أخمذ اسم الأحمق لأنه يقُركك فى أول مجلسه تقل فإذا انتهى إلى آخر 
اد حك نقد لك انل مولن السام اا ا لاد الى نميه الحافة الاخلة لأنها 
تلمك تيه الألسق الذى تسيل لاوقا لاني شك تقبس القير ل والفميقاء: : الخمر لأنها تقب شاربها الححفق. قال ابن 
برى: : حكى ابن ن الأنبارى أنه يقال: حمق الرجلٌ إذا شرب الحُحَقّ» و هى الخمر؛ و نشد لمر بن تَولب: يم بن لُمانَ بين أيه و كان 
ري ل ل را رح ا ل 
الدورمن سماد المرء قال: و الوراية فى البيت حَُمّقَ على ما لم يسم فاعله. قال انه عالريه عفقكة الوفعة أ عمس الا خبق او 
أنشد: كفيثٌ زَمِينَا مقن بجع على عَيجلِ أضحى بهاء و هو ساجدٌ و الباء فى يهضِعة زائدة و موضعها رفع. . وفرس مُحْمقٌ: نتاجها لا 
يش يِق؛ قال الأزهرى: لا أعرف المُحوق بهذا المعنىء و الأحمقٌ مأخوذ ل ا ل 
حَمّقَت السوقٌ بالضم, و الْحَمَقّتُ: كبر دث. ابن الأعرا فى الحيق أصله الكسادٌ. و يقال: الأحمقٌ الكابةث العقْلء قال: و اليق أنضنا 
الغرور. و انمق الثوبُ: أخلق وق التررة فى :الشدق: أخاق. و الحمق الريد ا : ضعُف عن الأمر؛ قال: و الشتخ ب َضْرَبُ أخيانا مِنْحَِقٌ 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 4م 
قال ابن برى: و قال الكنانى: يا كَمْبُء إِنَّ أخاكك مُتْحمِقٌ» فاشَدَُدْ إزارَ أخيكك يا كغبُ و الححيقٌ: الحَفِيفُ اللّحيِدُ و به سمى مرو بن 
الخوقء قتلة أصحاب مُعاويةٌ ورأسّه أُولَ رأس تحمل فى الاسلام. والشحماقٌ و التماق و الشميقاء: مثل المدَرِيٌ الذى تصيب الانسان 
يتَقَوّقُ فى الجسدء و قال اللحيانى: هو شىء يخرج بالصبيان و قد ححمِقّ. الجوهرى: المحماق مثل الشُّعال كالبجَدَرِىٌ يُصيب الإنسان» و 
السو ار و التحماقٌ و التحيقٌ و الححَقِيقٌ: نبت. الأزهرى: التحماق نبت ذكرثه آم الهيئم؛ قال: و ذكر بعضهم أن الحَمَقِيقَ 
نبت و قال اللخليل هو الهفقق. الأرهرى: الضمن الصّعام الحماقاً و مأقّ مُوُوقاً إذا رَخخص. و الحُمَيِمِيقٌ: طائن نيك العظاء و الجناوب و 


رسيا 
حملق؛ ج١٠»‏ ص: 84 


: الحملا.قٌ و اليحَمْلاقٌ و اليَملوق: ما غَطْت المجَفُونٌ من بَياض المَقْلةْ؛ٍ قال: قالِبٌُ حِمْلاقَيِهِ قد كاد بين و قال عَبِيدٌ: يِب مِنْ حََوْفِها 
دبي و العينُ حمْلاقُها مَقُلوبٌ و الجملاق [التحملاق: ما لَِقَ بالعين من موضع الكل من باطنء و قيل: الحملاقٌ باطن الجفن الأحمر 
الذى إذا قب للكخل بِدَتْ حمرته. و حَمْلَقَ الرّجل إذا فتح عينيه» و قيل: الْحَمالِيقٌ من الأجفان ما يَلى المُقَلهُ من لحمهاء و قيل: هو ما 
لو المتلة دي راجياو قبل الحولة ف دا فلى المقدة من سس القن الجر هبجولا ف اليج بابل احفانها التي موده الكفل» 
يقال: جاء فلاسن مُتَلتُماً لا يظهر من حسن وجهه إلا حمالِيقٌ ع 1قتيه. و حمق الرجل إذا انقلب حملاق عينيه من الفرّع؛ و أنشد: رأَتْ 
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رجلا أَهْوَى إليهاء فحَمْلَقَت إليه بماقى عَيِنِها المُتَقَبٍ و المُحَمْلِقُ من الأعين: التى حول مُفْلَتيها بياض لم يُخالِطها سواد. و عين مُحَمْلِقَة 
من ذلككء و قيل: تحمالِيقٌ العين بياضها أجممٌ ما خلا السواد. و ححقلّق إليه: نظرء و قيل: نظرٌ نظراً شديداً؛ قال الراجز: و اللئِتُ إن أَوْعَدَ 
يَوماء حَمْلَقا بمَقَلهُ تُوقَِدُ قضّا أزْرقا التهذيب: حَمالِيقٌ المرأةً ما انْضَمّ عليه شّهْرا عَوْرَتها؛ و قال الراجز: وَبْحَكِ يا عراب لا تُبزيرى» هل 
لكك فى ذا العَرّب المُحَصّر؟ يَمِسِى بِعَوْدٍ كالوَظِيفٍ الأغجرء و فَيِسْة متى تراها تشفرى. تَقْلِبُ أخياناً حمالِيقَ الجر 


حنق؛ ج١٠»‏ ص: 84 


التدُ: شدّة الاغْتِياظ؛ قال: ولّى جميعا يناد ظِله طََق ثم التتى مرساً قد آده التق أى أَنْقَّه الغضَب. عرق عر ىلكس ل لسار 
العرب» ج .٠١‏ ص: ٠احّقا‏ و عقا فهو حَِقٌ و حَنِيقٌ؛ قال: و بعضّ هم على بعض عَيقٌ و قد أختقه. و الحق: لوال اميل 
ججّلى و جبال. وفى حديث عمر: لا بطح هذا الأ إلا لمن لا يق على جوبّهأَى لا يَشُ على رَعمتِه؛ و العتق: الغيظ» و الجرّةٌ 7 
بُخرجه البعير من جوفه و يمه يّه. و الإخناق: لُحوق البطن و التصاقه و أصل ذلكك أن البعير َقذِف بجرتهء و إنما ؤضع موضع الكظم 
من حيث إِنّ الالجترار ينف البطن و الكظمٌ بخلافه فيقال: مايق كلاس بير وما وخر طق بره نالل عار على وقد وادكل: 
قال ابن الأعرابى: والايقال لداعي حرف روجام غم يهذا الريك فشتريه سلاة ومن عدوت أبن هه : إِنَّ محمداً نزل يَثْربَ و هو حَيْقٌ 
عليكم؛ و أَحنقّه غيره» فهو مُحْمّقٌ؛ قالت قُتِيلةٌ بنت النضّر بن الحرث 1:: ما كان ضَدَك لو مَنَدْتٌه و رُيّما مَنَّ القَّتَىه و هو المغيظ 
المَختق و أَخْق الإجل إذا حَّدَ جمّداً لا. نحل قال ابن برى: و قد جاء حيبق بمعنى مُحق؛ قال المْفضّل النكرى: تَلاقَينا بِينة ذى 
طَرَيْفِ و بعضهُم على بعض حنيقٌ و الإخناق: زوق البطن بالصّلْب؛ قال لبيد: بطليح أشغار تكن بد نه منهل تأحكق كلها ومتنائها و 
الكين: القليل اللحم و اللاجقٌ مثله. أبو الهيثم: الفح الضام 4و أتكدة قد قالتك الأنساحٌ للبطن الْحقى قذمك فآخيث كالفَنِيقٍ الْمُحْيْقٍ 
و أَخنقَ الع فهو مختق إذا انو سوفى ترنبله بعد ما بُقنِع؛ و قال الأصمعى فى قول ذى الرمة يصف الركاب فى الشَفَر: تحانيق 
تضيحى, و هى عُوجٌ كأنّها حوز . .. مُستأسجرات تُوائح 8٠‏ قال: و المحانيقٌ الإبل الضّمْر. الأزقرق عن ابن الأعراس: الى الشمان من 
الأبلة و أَحْنق إذا سين فجاء بشحم كثير؛ قال الأزهرى: و هذا من الأضداد. و أََْقَ نام البعير أى ضَمْر و دَق. ابن سيدة: الفشيق هن 
لجل الصاور من ضدج أو عَوْثْء و حمار مُحْنق: ضَّ مر من كثرة الصّراب؛ و منه قول الراجز: كانَى ضَمَنْتٌ مِْلًا عَوْهَقا أَفْتاد رَخُلى» أو 
كدُرًا مُشيقا و إبل محانيق: كأنهم توهّموا واحده مخناقاً؛ قال ذو الوّمة: محانيق يَنْقضْنَ الخدام كأنّها َع و حاديهنٌ بالتَزق صادح أى 
رافع صوئّه بالتطريب: و قيل: الإخناق لكل شىء من العف و الحافر. و المشق أيضاً من الحمير: الضامر اللَّاحِقُ البطن بالظهر لشدة 
الغيرهُ؛ و فى ترجمة 

الاأقرله ردت الهسو فى النهاية اعنم انعرى .بو التعالافك فى كي اشير تروف 480 اقرله [خرر] كيدا بالأصل على هله الصورة مم 
بياض بعده؛ و لم نجد هذا البيت فى ديوان ذى الرمة 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 7١‏ 

عقم قال حفافٌ: و حل تَهادَى لا هَوادةً بينهاء شَّهِدْتٌ بمدلوك المعاقم م* مُحْْقٍ المحنق: الضامر 


حندق؛ ج١٠»‏ ص: ١/ا‏ 


#الغتدقرقن والعتدترن ونا لحنْدَُوق: بقلة أو حَيديشة كالفَتَ الطب تبطيرة مُعوّبةء و يقال لها بالعربية الذْرَقَء قال: و لا تقل 
الحندّقوقى. ققرت : الطويل العْضٌ طرب؛ مثّل به سيبويه و فسره السيرافى. الجوهرى: اعد تو قو عو انون لطن معرينةه قال ابن 
برى فى ترجمة حدق: زات فرق ان نكر كى تن مدق أذ القرن امناكله ونوزقه تار لقال و كذا ذكره سيبوبه و هو عنده 
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صفة» و فسره ابن السراج بأنه الطويل المضطرب تَئهُ المجنون. الأزهرى: أبو عبيدة الَمّْدّقوق الرَأراء العين؛ و أنشد: وَمَثتُه ليس 
. 20 ولادّحوقٍ العين حَنْدَقوق و السُمشليق: الشفيف: والدخوق: الدأراء. 


حوق؛ ج١٠»‏ ص: ١/ا‏ 


ل 
الحوق اشْتِدارة فى الذكر؛ و به فسر قوله: قد وجب المَهْرُ إذا غات الوق و ليس هذا بشىء. و كمَرةٌ حؤقاء و قَبِشَّلهْ حوقاء: مُشْرفة. و 
عر عطي القدرق. و عزوق لجار لقب نزحت ال :عير كرك يات اهرودو لمق ل نظو يها تانان زا 
البعمال الكو كك 01د و مداق وها ندلكه ويحاق النيت يشوف عنوهاء كتضم و اليشؤفة المكنسا. و الكون: الكنش :وف ديك أبن 

حين بَعث الجندٌ إلى الشام: كان فى وصيته: ستجدون أقواماً مُحَوْقةٌ رؤوسُهُم؛ أراد أنهم حلّقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه 
بالكنّسء قال و يجوز أن يكون من اليحوق و هو الإطار الديط بالل ع القتتك دير ول و الشزاقة: الكداسة. الكساى : الشوافة القماش. 
و أرقن ترق كيل ادج جا نقنة المطن وروت عله كلد عاف عن و خلاقة مرطم: الازهرفة ادر عجرو الغزقة الماع 
المُمَخرقةً. انقو ف« الشتؤفلة ارى الأعرانين التق الجمع الكثير» و الله أعلم. 


حيق؛ ج١٠»‏ ص: ١/ا‏ 


الليث: التق ما حاقٌ بالإنسان من مكر أو سُوء عمل يعمله فيتزل ذلكك به تقول: أحاق الله بهم مكرهم. و حاقٌ به الشىء يتحيق حَيقاً: 
نرّل به و أحاطٌ به و قيل: البق فى اللغة هو أن يشتمل على الإنسان عاقبةٌ مكروه فعله» و فى التتزيل: كلاق بالَِينَ تجؤوا مهلكا 
قري بور حاولالا ا رار حاق 
بهم العذابٌ أى أحاط بهم و نزل كأنه وجب عليهم؛ و قال: حاف عد قر عا وقال الزجاج فى قوله تعالى: ولاق بهم كاثوا 
به يَسْتَهْزِؤُنَّ*ء أى أحاط بهم العذاب الذى هو جزاء ما كانوا يستهزئُون كما تقول أحاط بفلان عمَلّه و أهلكه 

.)١(‏ فى ديوان جرير: و أيهات بدل و هيهاتء و المعنى واحد 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: 77 

كقرق آى املك هوا كيه قال الأرحوض هل أب إسسص عات طق أجاط فالتدو اراد حذومن الخرق وهو ما تعدا بالكفرة 
وجوه الامكوظ الرق تنما ني مضاذ تسوه انان الأمال كن ليت الناديوار ا لاتضماء الاب وكيد فلخل الرررسلى البلدمكل 
لوي أسل طعي راق مدل يذ عي اواو قي خرواف اكترظيقال: نض الجتو نتن والزقد و تعدو زع نيكم وزد 
الفراء فى قوله عزو جل: وَ اق به فى كلام العرب عاد عليهم ما استهزؤوا به و جاء ف فى التفسير: أحاط بهم نزل بهمء قال: و منه 
قوله عز و جل: و لا يَحِيقٌ الْمكرٌ ابي إِا ْله أى لا يرج عاقبةٌ مكروهه إلا عليهم. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: أخرّجنى 
ما أجد من حاق المجوع؛ هو من حاقٌ يحيقٌ حَتِقاً و حاقاً أى لَزمَه و وجب عليه. و الحَيِقٌ: ما يُشتمل على الإنسان من مكروه و يروى 
تسد وف تحديك على + توق من الننافة ال كن سايكبها حا قابة اله وخ دقية و تعيرن :عدار كم عاق فد السيت 
حَقاً: كحاكك. و حَِقٌّ: موضع باليمن. ابن برى: جبِلٌ الحدِق جبل قاف. 


فصل الخاء؛ ج١٠؛‏ ص: ١‏ 


خبق؛ ج١٠»‏ ص: ؟/ا 
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: الجبقّ مثل الهجٌ: الطريل سن الرجالة واشت شئت كسرت الباء إتباعاً للخاءء و فى الصحاح: طول وام حمصن و فرس يق و 
حبق : سريع. . و ناقة حبقَةٌ و خبقٌ؛ عن ابن م الأعرابى و لم يفسره؛ قال ابن سيدة: وأراغا الي و ناقة خبّى: ساح عنه أيضاً. والختق: 
صوت العيا عند الجماع؛و مر وق يسيع نتها ذلك و الصيقة: الأرض الواسعة. فرس أَشَّقَّ بق فى العذو: مثل الدَفِقَى؛ ١‏ 


1١ 


ف 


هم 


4 


يغْدُو الحبتَى و الى نْب و روى عن عقبة بن رؤبة أنه شيع يصف فرساً يقول: أَسَقٌ أَمَقٌ خبقٌ قال: وقيل: + خب إتباع الأَشََّ اموه 
و القولٌ إإنه يفره بالنعت للطويل. ابن الأعرابى: لحو انع كنوه وهو الطواك: ويقال: بق و حبق إذا ضَرط؛ قال أبو عُبِيدةٌ: الدَّفَْى 


هو التدَفْقَ فى الى و مئله الخبقّى. ابن الأعراى: ناقة حبق و حبق و حِبقى و دَفِقّى و دِفقّةُ أى وساعء قال: واقزين طق وول عقن 


واس 

خبرق؛ ج١٠»‏ ص: ؟1/ا 
: خَبِرَقَ الثوب: 

خدنق؛ ج١٠»‏ ص: "/ا 

: الحَدَيَّق و الحذَّنوُء بالدال و الذال: ذكر العناكب» عن ابن جتى» والأعرق الخدر ىو قد كره: 

خدرنق؛ ج١٠»‏ ص: ؟1/ا 


ال ان واكلاف بالدال و الذال: ذكر العناكبء و فى الصحاح بالدال المهملة؛ وأنشد 5 عبيدة للزَّفِيِانِ السَغدى: امهل .طام 


غله العلفقة ؛ ييرُ أو يُنريى به الَهَدَوْتقّ فإذا جمعت حدفت آخره فقلت نَّهدارِنه و منهم من قال الخدَرْنقٌ الكبوت ولم يخص به 
الذكر» و قال ابوخالكفةالشكيرت القيفية. 


خذق؛ ج١٠2‏ ص: ؟/ا 


: خدّق البازى حََذْقََ قال: و سائرٌ الطير» درق ابن سيدة: التَحَذّق للبازى خاصّة كالذَّرْقٍ 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 7 : 

لسائر الطيرء و عم به بعضهم. بالأمنس درق الطائر و خذق و مَرّق و ررق يدق و يَيِق. لعزي كدق الظقاق د قدو فين 
لمعاوية: أ تذكر الفيل؟ قال: أذكر حَذْقهُ يعنى رَْته. قال ابن الأأثير: هكذا جاء فى كتاب الهروى و الزمخشرى و غيرهما عن معاوية» و 
فيه نظر لأن معاوية يَضبو عن ذلكك لأنه ولد بعد الفيل بأكثر من عشرين سنة فكيف يبقى رَوْنُه حتى يراه؟ و إنما الصحيح قباتَ 0١١ ١‏ بن 
أشووقي له أنت أكبرٌ أم رسول الله؟ قال: هو أكبر منى و أنا أقدمٌ منه فى الميلاده و أنا ريت حَذْق الفيل أَخشّر مُحِيلاقال محمد بن 
مكرمء عفا الله عنه: و يحتمل أن يكون ما رواه الهروى و الزمخشرى صحيحاً أيضاً و يكون معاوية لما سئل عن ذلكك قال: أذكر حََذْقه 
و يكون كنى بذلكك عن إثارةُ السيئةُ و ما جرى منه على الناس و ما جرى عليه من البلاء كما تقول الناس عن خط من تقدم و زَلْل من 
مضى: هذه غلّطات زيد و هذه سَقطات عمروء و ربما قالوا فى ألفاظهم: : نحن إلى الآن فى خَرياتٍ فلان أو هذه من خريات فلان» و إن 
لم يكن ثم حُحوْءء و الله أعلم. و المِحُدَقَة بالكسر: الاشتٌ. و يقال للأمة: يا تاق يكنون به عن ذلكك. و ابن حَذّاقِه من شُعرائهم. 


خذرق؛ ج١1‏ ص: و07 
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#الكدران و المُحَذّرق: السَلَاحْ. 

خذرنق؛ ج١٠21‏ ص: 1/ا 

#الخدؤك والخدوه: 5ك لقنا كه 

خذنق؛ ج١٠‏ ص: 1/17 

:حدق و الكدق : ذ كر العنا كب عن اب حت 

خرق؛ ج١٠»‏ ص: 1/17 


: الحَؤق: الفرجة, و جمعه ُروق؛ حَرَقه يَحْرِقه [يَحْوْقَه حَوْقاً و خوّقه و الْمترقه فتَرّق و انخرّق و ارَوْرَقء يكون ذلكك فى الثوب و 
غيره. التهذيب: الخرق الشَّنّ فى الحائط و الشوب و نحوه. يقال: فى ثوبه ترق و هو فى الأصل مصدر. و الخرقة: القطعة من خِرَقٍ 
الثوب, و الخرقة المزْقةٌ منه. و خََرَفْت الثوب إذا شَمَفْتَه. و يقال للرجل المُتمرّق الثياب: مُنْكَرق السّْبال. وفى الحديث فى صفة البقرة و 
آل عمران: كأنهما خزقان من طير صَوافٌ؛ هكذا جاءً فى حديث النَوَاسء فإن كان محفوظاً بالفشح فهو من التق أى ما الُخرقَ من 
اعدو امضه و إن كاه الكس يردن لزي الوطم من الكراهدو ككل الصراوي دازوبالجام العيملة والراكيهن الدرةز وي 
سباع حل الشريو الطرر كرجا ووضجريك برو يعوا الاو ينايك كردق مق خراة فاط طاقك وكوية دو اناف له ا 
سلمى شَيوحٌ جل بيضُ الؤجوء حرق اخ فزعم ابن الأعرابى أنه عنى أن سيوفهم تأكل أغمادها من 2 دّتهاء فرق على هذا جمع 
خارق أو حَرُوق أى خَرْقٌ الشيوف للأخلّة. واعنك ارك د صا عر بهاذ و ريح خَرِيقٌ: شديدة» و قيل: لينهُ سهلة فهو ضدَّء 
ول والعنةكن مبعيةة لوقنل طويلة القيوبية الفينة بي والكريو مق أشناء ء الريح الباردةٌ الشديدة الهُبوب كأنها خُرقت» 
أماتوا الفاعل بها؛ قال الأعلم الهذلى: 

.)١(‏ قوله [قباث] ضبط بنسخة من النهاية يوثق بها فى غير موضع بضم القافء و فى القاموس: و قباث كسحاب بن أشيم صحابى. 
0 

كأنَّ ملا ني على جِججفٌ تعن مع الَنِيةُ للرّئالٍ كأنَ مُويّها حَفْقانُ ربح حَرِيقٍ» بين ن أَعْلام طِوالٍ قال الجوهرى: واقو كاذ و قباسسه 
تَرِيقة و هكذا أنشد الجوهرى؛ قال ابن برى: و الذى فى شعره: كأنَّ جناحه حَفقانٌ ربح يصف ظليمً؛ و أنشد لحميد بن ثور: تمتو 
حرام و الى كأنّه نا مسري يت لَهنَ حَرِيقٌ و أنشد أيضاً لزهير: كَل بأصُول الت تفيتيجه رب حَريقٌ لضاحى مائه حبكك و يقال: 
الْحَقتِ الريخ؛ البق إذا اشتد مُبوبها و تخللها المواضع. والكاى: الارسن اعد ا المبعرية كافك أرقي شكوية يقال: قطعنا إليكم 
أرقا كنقا شونا والكون: الفلا الواسعفء سميت بذلكك لالخراق الريح فيهاء و الجمع حُحرُوق؛ قال مغقل بن خُوَيد الوذلى: و 
هما لبا رُوقء و شَرَابانٍ بلْطفٍ الطوامى و الُطف: جمع تُطفة و هو الماء الصافى؛ و الطوامى «المر شعاد الكدى: قد كان 
يها ماء أو شجر أو أئيس أو لم يكن. » قال: و بعد ما بين البصرة و حَفَرٍ أبى موسى حَْق» و ما بن اللباج و ضَرِية خرق. وقال المؤرّج: 
كل بلد واسع تتخرّق به الرياح» فهو حَحَزْق. والخوق من الفِئّيان: الظريف فى سَماحةُ و نَجَدة. تخرّق فى الكرم: انُسع. و الخوق» بالكسر: 
الكريم المتخرق فى الكّمء و قيل: حرائت لكي الح واتيخ أعراد. و يقال: هو ,: تتكوق قن السخاء +« إناترت نيه والعداين 
برى للأتيره اليَؤبّيوعى: فَنَّى» إِنْ هو اشْتَفْنى تحَرّقَ فى الغنى» و إن عض دَهْرٌ لم يَضَحُ مَثْنَه اقفر و قول ساحدةً بن جوْيّة: خؤق من 
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الحَطىٌّ اح وام الخرا رمك ون ارول لفل من اناج كلك نمق الرا. و الخْرّيقٌ من الرجال. كالخوق على مثال 
الِسّيق؛ قال أبو ذؤيب يصف رجلا صَحِبِهِ رجل كريم: أتبح له من الفثيان خزقٌ أخو بق و ريق حَُوفُ و جمعه حِوْيقُون؛ قال: ولم 
نسمعهم كشروه لأنَّ مثل هذا لا بكاد يكسر عند سيبويه. و المِشُراقٌ: الكريم كاليدوق؛ حكاء ابن الأعرابى؛ و أنشد: و طيرى لمخراق 
81 كانه هيع رمك لوقل الأعائت اين الأعرامية رطان وخر قدو عيطي فعدرد الى يكو لالز والاعم اهدق 

انبا اعرف عانص ةلا 

و أذّن تحوْقاء: فيها وق نافذ. و شاهٌ حََوْقاء: مثقوبة الأكن لقا معدو فاه الخوقاء الشاهً يُسَقْ فى وسط أذنها شن واحد إلى طرف 
ايا ولا ناة تبرت الحديك اه صلى الله عليه و سلم, تهى أذ نف كن يتناد أو كزقاة الكدن: الفن قال الأصمعى: الشُؤقاءٌ فى 
الغو المشتوقة الكذو يزو والحرفالاين القع الى كرون فى أذنها خرقووقبز: الخرقاء امركرة فى الكذن اللي سعدريو 
المُحْتَرقٌ: المَمَدُ. ابن سيدة: و الا-نتراق المَمَرُ فى الأحرض عَرْضاً على غير طريق. و اختراق الرّياح: مُرورها. و منْحَرَقٌ الرياح: مَهَيّها. و 
الريح 7 ترق فى ال.رض. و ريح تحرقاء: شديدة. و اخترقٌ الدّار أو دار فلان: جعلها طريقاً لحاجته. و اترقتِ الخيل ما , بين القر و 
الشجر: تَكَللتها؛ قال رؤبة: : يكل وفك الرّبح من حيث الَْقُ و حرفت الأرض حَوزقا أى جبتها. و خرق الأرض يخرديا حلدها مكتى بلع 
ماعنا لشلكه رس اكور مراف و فى التنزيل إِنّك لَنْ تَخْرِقَ الأْض. و المخراق: الثّورَ الو شرفت لأنه يق الأرض؛ و هذا كما 
فل لاقافط واقلن: إساسسى لقو الرسفني وخرافاً قله البلاه العيلة ومه قر عدف كانتي البشراق و لتخا لنة قن لحان 
دو لكاب خرق اكز قرو ترق و قري كلب لتقيو فال لسر واس ور نوا لبوق وجا كرو لشفو ا فاك 
وححده: و خّقوا لهء بتشديد الراء» و سائر القرّاء قرؤوا: و ُو بالتخفيف؛ قال الفراء: معنى حَرقُوا اتعلوا ذلكك كذباً و كفراء و قال: و 
خوم ا الم فر ا سفوا و ناكرا راسد قال أبزاليق: الاتخبراق و الختوكى :و التقتراض و الافر ام والح و بقال: كلق الكلية و 
لتلّقها و تَرقها و اخترقها إذا ايندّعها كذباء و تَكوّق الكذب و تَحَلْقه. و التق و الحَوْق: نَقِيض الرّفْقَ و الَرَقٌ مصدره؛ و صاحبه 


صبرت بلقي ء يَخْرَقَ: جهله و لم يُحسن عمله. و , عير أخوق: يقع ميمه بالأ.رض قبل خف يتغترى للنُجابة. و ناقة تحؤْقاء: لا 


و22 


نتهد مواضع بولسا رريخ حَوْقاء: لا َدُوم على جهتها فى هُبُوبها؛ و قال ذو الرمة: بَيِت أَطاقَتْ به تَحؤْقاء يم و قال المازنى فى 
قوله أطافت به خرقاء: امرأة غير صَناع و لا لها رفق» فإذا نت بيتا هدم سريعاً. وفى الحديث: الرفق يمن و الوق ب شوْم؛ الخرق» بالضم: 
الجهل و الحمق. وفى الحديث: ين صانعا أو تضرع لأحرقَأَى لجاهل بما جب أن يَغمله و لم يكن فى يديه صنْة يكتيب بها. . وفى 
حديث جابر: فكرهت أن أَجيئهن بتتزقاء مثلهن أى ححققاء جاهلة؛ و هى تأنيث الأخرق. وقادء قوقاء كوفا عد والكدن الفقارة 
البعييدة» اخترقته الريح؛ فهو حَْق أملس. و الؤق: الوق خوق :شونا كيو أخرفة ولاق خرقام وق المدله لا َعَم التزقاء لَه و 
مناه أن الدال كل لاف ريعوردة حدقا لتقا قفا وى الكتدرى ,لتقم ائن كل شي عمو يانه اننا زاك موس الالرانه نه شالق 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 78 
شرع وعا أشبها لابفة أرق «#اقانبا حافت على قنز #الكتدنق و الاعف والأوقة و الافعث والأفعة يال كول الرجل 
لفقي موقيو كنالكه كرفي الوه بالتحريكك: الدَّهَشُ من القَرّع أو القياق وقد الخرققه ان اذقفقه وقد خَرق» بالكسرء 
خرّقاًء فهو ترق: دهش. و ترق الظبئ ُ: قش فَصِقَ بالأأرض و لم يقندر على الُّوضء و كذلكك الطائرء إذا لم يققدر على الطيران 
ججزعاء و قد أخحرقه الفرّع فحرِق؛ قال شمر: و أقرأ: ى ابن الأعرابى لبعض الهُذلبين يصف طريق: و بض يفدِينىء و إن لم أناده كقَرق 
العرُوس طوله غيرٌ مُحْرِقٍ توائمه فى جاتئيه كأنها شُْونٌ برأس» عَظمُها لم يُفَلّقِ فقال: غير مُخرق أى لا أَخرَقٌ فيه و لا أحارٌ و إن طال 
عليّ و بعٌّدء و توائمه: أراد بُتَيَاتِ الطريق. وفى حديث تزويج فاطمةً» رضوانٌ الله عليها: فلما أصبح دعاها فجاءت حَرِقةً من التياء أى 
تَجِلهُ مَدْهُوسُْء من الحَرَقٍ التحيّر؛ وروى أنها أتته تعر فى مِزْطِها من التتجل.وفى حديث مكحول: فوقع قَكَرق؛ أراد أنه وقع ميتاً. ابن 
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الأ.عرابى: الغزالٌ إذا أدركه الكلب حََرِقَ فزق بالأعرض. واقال الليث: الخرق تبه البطر من الفزع كما يرق ليشت إذا ديك قالو 
ا ل ل تحرق الرجل فى اليدت فلم يبرح فهو يوق رقاو أخرقه الحوٌ. و الخرّق مصدر 
الأخرقء و هو ضد الرفيق. و حََرِقَ شرق خر فا قير الخو إذا عضو و الاسم الحَوْق» بالضم, و رماد ححرق: لوق بالارهن: ودَجم 
تحريق إذا حَرقها الولد فلا تلفح بعد ذلكك. و المَخارِيق واحدها محُراق: ما تلعب به الصبيان من الخرقِ المَفُْولة؛ قال عمرو بن كلثوم: 
كأنَّ شريوقنا ما و منهم قخاريقٌ بأيدى لاعبينا ابن سيدة: و المِخُراقٌ منديل أو نحوه يُلوى قيضرب به أو يُلّْ فيمرّعَ به» و هو لُعْبهُ يلعب 
بها الصبيان؛ قال: أَجِالِدٌهم يوم التحديثة حايترا كأن يَدى بالسهف مخراقٌ لاعب و هو عربى صحيح. وفى حديث علىء عليه السلام» 
قال: البوقُ مخاريقٌ الملائكة و أنشد بيت عمرو بن كلثوم؛ و قال: دوبع ود اند و على الاصل عبوالمريت ثوب يُلَفٌ و يضرب به 
الصبيانٌ بعضهم بعضاًء أراد أنها آله تزجر بها الملائكة السحاب و تشوقه؛ و يفسرهحديث ابن عباس: الْبَْقُ سَؤْط من نور تَرْجُر به 
الملائكة السحاب.وفى الحديث: أَنَّ قو اهارا الففم و سارها مخاريق و امجتلدوا بها فرآهم النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
فقال: لا من الله اشيَحيؤا و لا من رسوله اشتترواء و أمٌ أيَمن تقول: استَغْفِر لهم.و المخراق: السيف؛ و منه قوله: و أثيض كالمخُراق بَليثُ 


3 
- 


حده 

(). قوله [ستة أحرف] ب بيض المؤلف للسادس و لعله عجم ففى المصباح و عجم بالضم عجمة فهو أعجم و المرأة عجماء. و قوله [و 

الأسمن] كذا بالأصل و لعله محرف عن أيمن» ففى القاموس يمن ككرم فهو ميمون و أيمن 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: /الا 

واقال كير فى المكار يبشع اليونظ#عيهن فك #القشاريق» كليع يعد كزياء لاعبااً والااوغلا وقول أن ذوبب يصف نرم 

تماد بيد كال مر لات و لبن كريد جد ام جيل كر للرزاتر باوبالاو 0 
ضمير البرق واحدء و المَخاريقٌ جمع. و المخراق: الشريل العم لسع ذال اعسسر: تراد من الراك ني الا توفي ابي إراتخرج 

منه» قال: و الثّور البّى يسمى مخراقاً لأن الكلادب تطلبه قيفلت منها. و قال أبو عذنان: المخارٍق الملاصٌ ب ترون الأرض» بينا هُم 

برض إذا هم بأخرى. الأصدي #الققار د اباك الاين يتخرّقون و يتصرّفون فى وجوه الخير. و المَخُروق: المخروم الذى لا يقّع فى 

بيده نى. و حرق فى البيت وق أقام لم تبرح. و الخزقة: القطعة من الجراد كالجذقة؛ قال: قد ته بساحؤ ابن واصلل» حزق لي 

م جراونارل و جمعها خرّق. و الحوّق: ضَّوْبٍ من العصافير واحمدته رةه و قيل: الُرّق واحد. التهذيب: و الوق طائر. و السؤكار: 

موضع؛ قال أسامة الهذلى: غَداةً لعن و التَؤْقاء تَدْعُو و صَرّحَ بالق الخد الكدوي وتران وتتتقارق: اسمان. و ذو الجخرقٍ الطهوئ: 

جام حون قصراتي تتابو بيت أرك أثن ناكد لتر هه كار خاونى الزلى عار قينا جارك لزيا لين و اتيت 

الجوهرغ" الكرون اطسق من الأرعى :و فيه ته قال القراءة يقال مروت بخريق من الأرضى من #تسحاولن :والسحاءة اررض اتات 

فيها. و الحَريق: الذى توسّط بين مسحاوين بالنبات» و الجمع لقان انفد الفراء ين نحدد اللتعيس : تقن هيراك إلن أفقيانها 

إلى الطَرَئْفاتِ إلى أزمايهاء فى خُرْقٍ تَشْيْعٌ من رَمرايها ,٠١‏ كاك متران عوتب أ بسي حون ويا قا القامر يمدح 

قوماً: لم أرَ مغطّراً كينى صرَئِمه مهم التّهائم و انود أجل جلالة و أعَرَ قَفْدا و أَقُضََّى للحُقُوقٍء و هم قُعودٌ و أكثر ناث كا كران 

حزب, بين على السيادٍ أو يَسُودٌ يقول: م ارمسرااك ور عرو هم رالكره صاحبة ذى الدمَةٌ و هى من بتى عامر بن رَبِيعَةٌ 

بن عامر بن صَعْصّعة. ابن برى: قال أبو تممرو السَّئِانِى المُخْرَوْرِقُ الذى 

.0١(‏ قوله [سميراء] فى ياقوت بف بفتح السين و كسر الميم» و قيل بضم السين و فتح الميم 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: ٠/‏ 

َدوْر على الإبل فيحيلها على مكروهها؛ و أنشد: حَلْفَ الى رجلا مخْرَؤْرِقاء لم يَغْردُ صَوْبَ دِرْعهِ المتَطقا وفى حديث ابن عباس: 

عمامةٌ خُرقايرة كأنه لوَاها ثم كوّرها كما يفعله أهل الّساتيق؛ قال ابن الأثير: هكذا جاءت فى روايةٌ وقد رويت بالحاء المهملة و 
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بالضم و بالفتح و غير ذلكك. 
خربق؛ ج١٠»‏ ص: // 


: الحوْيَُ «0. نبت كالسمٌ يُعَّْى على آكله و لا يقتله. و امرأة مُحْرْبَقَة: رَبوخ» و خزباق. سويد لمشي زازق الألغراي تيقال اللمراة 
الطويلة العظيمة باق و عَلْفاقٌ و مُرَئَهُ و لاحي و حَوبَقَ الشىء: قطعه مثل حَودَلَهء و ربما قالوا َرَت مثل جذَّب و جد و حَوبَفُت 
الثوب أى شقَفْته. و حبق عَمَله: أفسده. و جد فى باق أى فى ضَّرِطٍ. و رجل خزباق: كثير الصَّرط. و حَحوْيّق النبتٌ: اتصل بعضه 
بعض. و الخؤباق: اسم رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين. و المُحْرَئْيق ق: العُطرقٌ الساكت الكافٌ. و فى المثل: مُخْرَئيقٌ ليثباج أى 
كب وسار ذا أقيات امنا اكاك امه راكع لذاهة يدها لاسي من أمثالهم فى الرجل يُطيل الضمت حتى يُختب مُعفلا و 
هو ذو تكراء: مُحْرَنيق لينباع» و لينباع ليّبسطء و قيل: هو المُطرق تربص بِالقُوْص يَثْب على عدوّه أو حاجته إذا أمكنه الوثوبء و مثله 
مونم لينباع» و قيل: المخرنبق السدى لا يجيب إذا كلّم. و يقال: الخونبق الرجل و هو القماح المريب؟ و أنشد: صاحب حانُوتٍ» إذا ما 
الْحرنْبقا فيه عَلاه شركرة مَحَذَرَقا يقال: رجل مُحَذْرِقٌ و خذراق أى سَلّاح. و اْحرثْيقَ: مثل الرنقَقَ إذا انقمع. و احرنبق: لط بالأرض. و 


الْمُحْرَئيق: الّاضق بالأرض. والحويق: ضرب من الأذوية. 
خردق؛ ج١٠)»‏ ص: // 


اوعدي نابضق رحبي لاصيا قاد عا زاملي اله عليه ومسل سيد كانرري الحرورد كردي مزقلا رسي 
سرييه أله ترق كفيو انفد القزاية قالت سُلَيِمَى: اشْئَوْ لنا دَقيقاء و اشْتَو شحيماء تَتخْذْ مزديقا 


خرفق؛ ج١٠»‏ ص: // 

#اخورهق: انقَمَع. 

خرمق؛ ج١٠»‏ ص: // 

: امرأة مُحْرَمّقَةُ: : لا تتكلم إن كلب 
خرنق؛ ج١٠»‏ ص: // 


: الخويق: ولد الآرنب» يكون للذكر و الأنثى؛ وأنشد الليث: ل العس كمق الخوق واقيل: هو الفَيِىَ من الأرانب؛ وأنشد الليث: كأنّ 
تحتى قَرماً سُوذانِقا و بازياً يحتف الراقا و أرض مُحَوْقً: كثيرة الحراق» و حَْئقتٍ الناقةٌ إذا أت الشحم فى جانبى سنَاها فا 
كالخراتق. الليك: الحديق اسم حَمَّةٌ؛ و أنشد يق شتواك و رين اللقوئق .و اللخديق: تطكمة الماه. بو الحردق: اسم حؤض. 

.)١(‏ قوله [الخربق] فى القاموس الخربق كجعفر. و قوله [ولا يقتله] فى ابن البيطار: الإفراط منه يقتل 
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و حرق و الخرنقٌ» جميعاً: اسم أخت طرفة بن العبده و قيل: هى امرأة شاعرة؛ و هى خرنق بنت هَفَّاَ [همَانَ من بنى سعد بن صُتئِعة 
رهط الأعشى. و الحَوٌَرْئَقُ: نهر» و الحَوَرْنق: المجلس الذى يأكل فيه الملكك و يشربء فارسى مُعرب» أصله خُرَنْكاه. و قيل: خُرَنْقاه 
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معرب؛ قال الأعشى: و يُحبى إليه السّتلحون, و دُونها صَريفونَ فى أنهارهاء و الحْوَرْئق و الخوزنق: نبت. و الحَوزنق: اسم قصر بالعراق» 
فارسى معربء بناه النعمان الأكبر الذى يقال له الأعوره و هو الذى ليس الْمُسُوح فساح فى الأرض؛ قال عدى بن زيد يذكره: و تين 
رب الحوؤزئق؛ إذ أشرف يوماء و للهُدَى تفكيد اع جلمد و كثرة ما يلك و البحرٌ مُغرضاً و الصَدِيرُ فاذتهوى قلي فقال: و ما غِنِطةٌ حي 
إلى المماتٍ يَصيرُ؟ 


خزق؛ ج١٠»‏ ص: 1/4 


قت مد جو 


7 الكزق > التلة أ وقى سدية غاوق: فزنت نبا رسول الل إن أو بالمغراض؛ فقال: كلل ما حَرّق و ما أصاب بَعَوْضه فلا تأكل» حََرّق 
السهمُ و حَسَدٍ سق إذا أصاب الوَمِيِهُ و نقد فيهاة ابن سيدة: ترق السهم يَخْزِق حَزْقاً و حُزوقاً ككسق؛ و السهم إذا ُزطس» فقد سق و 
ترق» و سهم خاسق و خازقء و هو المٌقَرْطِسٌ النافذ؛ و مندقول الحسن: لا تأكل من صيد المعراض إِنَا أن يَخْزِق؛ معناه ينفذ و يسيل 
الدم لأنه ربما قتل بعرضه و لا يجوز. الجوهرى: والخازق من القتهام المترواس؛ ويقال: خرّقتهم بالتبل أى أصبتهم بها. وفى حديث 
سَلْمَهُ بن الأدكوع: فإذا كنت فى الشّراء حرفم بانبلأى أصبتهم بها. و حَّقه بالرمح يَخِقه: طغنه به طغناً خفيفا و هو أمضى من 
خازق يعنى السّنانَ. و من أمثاله فى باب التشبيه: نقذ من خازق»؛ يَغنون التدهم النافذ و الخازق: القان و الترف: التربة. والمترق: 
عود فى طرّفه مش مار مُحدَّد يكون عند تباع البشر. و الْحَزق الشى:: ازثرّ فى الأرض. الليث: 6 فى ضاف زر الى الأ وطن بو شزرينا 
فازئرٌ فقد خرّفُته. و الكَزْقُ: ما يتثبت. و السحَؤّق: ما ينضّذ. و يقال: يوشكك أن يَلْقَى خازقٌ ورَقِه؛ يضرب مثا للرجل التجرىء. و قال ابن 
الأعرابى: إنه لخازقٌ ورقه إذا كان لا يُطمّع فيه. و خرّقَه بعينه: د دَّدَها إليه و رماه بها؛ عن اللحيانى. و أرض خرّق: لا يَختّيس عليها 
ماؤها و يخرج ترابها. و خرّق الطائرٌ و الّجل يَحْزِق حََرْقًَ: ألقى ما فى بطنه. و يقال للأميٌ: يا حََاقٍ يكنى به عن الذَّرْق. ابن برى: راق 


اسم قرية من قرى راوَنْدَ؛ِ قال الشاعر: أ لم تَعْلّما ما لى براوَنْد كلهاء و لا باق من صَدِيق سواكما 
خزرق؛ ج١1‏ ص: 304 


:الخزرافة: الضعيف. الأزهرى: رأيث فى تسخة مسموعة قال قول إمريع القيس: و لست بحذراقةه .+ الزائ قبل الراك أى يِصَكْق القلت 
جَبان» قال: ورواه شمرو لست بخزراقة» ... بالخاء معجمة) قال: 
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و هو الأحمق. و الخزْريق: طعام شبيه بالحساء أو الخريرة. 


خزرفق ج١1»‏ صة “لم 
: الحَرّرْنَقّ: ذكر العناكب. و الخْرْرانِقٌ: ضرب من الثياب فارسى. 
000 


: إذا زُمى بالسهام فمنها الخاسِق و هو المٌمَرْطِسء و هو لغةُ فى الخازق. اخ السو يحرق حاو خمرا لاطب حمق أنفا: 
نفك تقاذا شديدا. الأزهرى: رَمى فحّسق إذا شق الجلد. وحَسَرهّت الناقة الأرض 110 خدذتها. وناقةُ حشوق: سيئةُ الخلق 
الي ارس بم مشت انقلب مثينمها فد فى الأرض. و سََيِسَقٌ: اسم. التهذيب: خيسق اسم لابهٌ معروفة. ؤابئر محَيْسْقٌ: د 
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خشق؛ ج١٠»‏ ص: 48٠‏ 
: الحؤشق: ما يبقى فى العِذَّق بعد ما بُلقَّط ما فيه؛ عن كراع. و الحَْؤْشَّق من كل شىء: الرّدِىء؛ عن الهَجَرىٌ. 
خفق؛ ج١٠)»‏ ص: 48٠‏ 


: الحَفْقُ: اضطراب الشىء العريض. يقال: رايهم فق و َف و تسعى الأعلام الوا و الخافقات. ابن سيدة: حَفَقّ الفوّاد و البق 
والسناواراه و ريو سوا يار ررد اداو تترلار رار الخال ادس 52 ق» كله: اضطرب» و كذلكك القلب والسّراب 
إذا اضّطربا. التهذيب: ححفقت الريح حَفَقاناً و هو حَفيقها أى دَوِىٌ جَزيهاء قال الشاعر: كأنَّ هُويّها حَفَقَانُ 3 خَرِيقٍ» بِينَ ين أغلام طِوالٍ 
و أَخْصَقَّ بثوبه: لمع به. و الحَفْقة: مايّصيب القلب فيَخفق له» و فؤاد مَحُفوق. التهذيب: الخفقان اقرط زان القل وس ع فأعد 
القلينه تقول وجل امشقوق. و ختق بر اسه من 'اللحان: أمالدهو قل #هو إذا تعس لفسا حم تمه وى الحدديثة كالت رؤوسهم تخقق 
حَفْقَهُ أو خفقتين.و يقال: سير الليل الكتقنان واهما أولة تو اخرم و سير النهان اردان أى عَدُوهُ و عشيّةُ. و قال ابن هانئ فى كتابه: 
خمّق حفوقاً إذا نام. وفى الحديث: كانوا ينتظرون العشاء حتى تَخْفِقَ رؤوسهمأَى ينامون حتى تسقّط أَذْقانهم على صدورهم وهم 
فُعود و قيل: هو من الحفوق الاضطراب. و يقال: خمّق فلان حَفْقَة إذا نام تومة خفيفة. و حمق الرجل أى حرّكك رأسه و هو ناعس. و 
ختى الكل غنناء امطرمة اقول زقية: و قاتم الأغماتي خاوى المُحْتَرَقء مُشْتبه الأعلام لماع الحَمَقْ فإنه شرك للضرورة كما قال: 
فلم ينطو به الحمّكك و أرض خقّاقة: يحْفْقَ فيها السراب. التهذيب: الشراب الحَقُوق و الخافق الكثير الاضطراب. و الحفقة: المَفازة ذات 
اللو قال السات وعتقة لبس بواطر تع سس البسببها احور خفق الشىء : غاب» و قيل لَعَبِيدةً 59و العلمات :نا بوب الغنا ؟ 
فقال: الحَفْقَ و الخلاط؛ يريد بالخفق مَغِيبٍ الذكر فى الفرج؛ التفسير للأزهرى, من حَحَّق النجمٌ إذا 
(1). قوله [عبيدة] قال النووى كسفينة و ضبط فى النهاية أيضاً بفتح العين 
لمان اللرووج تالاضن م 
السط فى القتعم وق ا» هو من الحَفق الضؤب. و فق النجم يَحْفِقُ و أحفَقَ: غاب؛ قال الشمّاخ: عيرانة كفُقودٍ الرّخْل ناجيةء إذا 
اجر وراتمه ختار .)١١‏ وقيل: هو إذا تلآلاً و أضاء؛ و أنشد الأزهرى: و أطي بلقُوم شَطْوَ الفلوكث. حتى إذا تف المخدح و 
حَفقَ النجمٌ والقم #العطافن الطريه و كذلكة العسن عن ابن ل الأغراني. و أَحْفقَ إذا تََلَى للمغيب. يقال: ورَّدْتْ حُحفوق النجم أى 
ارق ارا عيبل بار رع واي كا قا الحو افيا الع اروز اكد ارماك العو اااي رن اليو 
و حمق الليل: سقط عن الأفق؛ عن ابن الأعرابى. و مق السهم: أسرغ: ٠‏ و ربح تحيفق: : سريعة. و فرس حَحتِمّق و ناقة حَتِفّقَ: سريعة جدَا و 
قيل: هى الطويلة القوائم مع إخطافء و قد كن للد كر واناية عله اغتبوو ف : فرس َف مُحْطَفةٌ البطن قليلة اللحم. الكلابيٌ 
امرأَة حَيفق و هى الطويلة الوٌفْعِين الدقيقة العظام البعيدة هَ الخطو. ديص كاك لسري حرطل تون سرج ربعو الاة ذن 
الثافة و الفرس و الظلبو و هو مقي فى اصتطرايعء قال أبو عبيدة: فرس حَحَفق و الأنثى حَفِقهُ مثل حرِب و حَحربة» و إن : شئت قلت حمق 
و الأنثى حُفتَ مثل طب و رُطيةء و الجمع حَفِقاتٌ و قات و خفاقٌ» و هى بمنزلة الت و ربما كان الخفوق من خلْقة الفرسء و 
ربما كان من الصّمور و التجهد و ربما أفرد و ربما أضيف؛ و أَنشد فى الإفراد: و مُكُفت فَضْلٍ سابغةٍ دلاصء على حتفا تق حشاها 
و أنشد فى الإضافة: بدنج مور الأنساءء حابى اضوع فق الأخشاء و يقال: فرسٌ حََِقٌ الحمًا. واالشيقى: قرس شحة بن مهبو 
اعراة خكة ينوي غريفه. والكلتن والكمون: الداهية؛ يقال: داهية حَنْمَقِيقُ و هو أيضاً الحَفِيفةٌ من النساء اليجريئة» و النون زائدة» 
جعلها من حََفْق الؤبح. و الستُفقيق: حكاية أصوات حوافر الخيل. و الحَتْفقِيقٌ: الناقِصٌ التلّق؛ قال شيم بن ُوَئد: قلت لسكدنا: يا 
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حكيم نك لم تأسٌ أشواً رَفيقا أَعَنْتَ عَدِيًا على شَأوِهاء تُعادى قَرِيقاً و تنفِى ريقا أَطَعْتٌ اليمِينَ عِناد الشَّمالِء تُنحَى بِعدَدٌ الموابتى 
اللُوقا رَحَوْتٌ بها ليل كلّهاء فجئتٌ بها مُؤْيَداً حَنْمَقِيقَا و هذا أورده الجوهرى: 

للاشوادة | قود ليسا :]لد كذا وال ضاق متشووطا وله شرع القامرس ولعلا قير و رسال 7 قولة [/اكل العين |36 والاضيل 
بره ١‏ للدي لان وقداك ور لنترو اذه يطين آذ كرون ار لقاو نادمه ل القن أن مدكيها و قاتزها 
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و قد طَلقّتُْ ليلةٌ كلّهاء فجاءث به مُؤْدَنَ حَْمَقِيقَا قال ابن برى: و الصواب: زحرت بها ليله كلها كما تقدم؛ و قوله: يا حكيم, هُرْء منه أى 
أنت الذى تزعم أنكك حكيم و تُخطئ هذا التطأء و قوله: أطعت اليمين عناد الشمال» مثل ضربه» يريد فعلت فِعْنًا أمكنت به أعداءنا ما 
كندا أعلمدكك أن الغري "أت اعد اهاامن امتهم + لقو ل: قيطها بذافية هق الكمر اوعطق بهاذ يدا حطفيفا الى فاقيا متش أ ولك 
بالسيف و السوط و ادر يَحُفْقه و يَحَفِقه حَفّْقاً: ضربه بها ضرباً خفيفاً. و المِحُفقةٌ: الشىء يضرب به نحو سير أو ده التهذيب: و 
المِحْمَفَةُ و الحَفْقَ جزم؛ هو الشىء ف الذض يفريه به نهو سير أو ؤوة: ابد سينةو المكلقة رط هق شاو نس مح : : تعريض. 
قال الأ قوسو لبقتن نمق أعماة الست الدايسر الندة لكان شرك الس ء بال 43 لاقي وس ريو الماففة اندو الى 
يضرب بها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: فضربهما بالمخفقة؛ هى الدرّة. و أُحُفقٌ الرجلٌ: طلب حاجة فلم يَظْمّر بها كالرجل إذا غزا 
والوظر ار اانه ارج وام عطي اباباي لأس وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء » أنه قال: أثما نترية عَرت 
فأحْفّقت كان لها أجرها مرتين؛ قال أبو عبيد: الإفاقٌ أن يغرُو قلا يغنم شيئء و منه قول عنترة يصف فرساً له: يِحَفْقٌ مده و يَصيِدٌ 
أخرىء و يَفْججع ذا الضّغائن بالأريب 0٠١‏ يقول: يغزو على هذا الفرس فيغنم مرة و لا- يغنم أخرى؛ قال أبو عبيد: و كذلكك كل طالب 
حاجة إذا لم يقضها فقد أحخفق إخفاقء و أصل ذلكك فى الغنيمة. قال ابن الأثير: أصله من الََفّْق التحرّكك أى صَادقَتٍ الغنيمةٌ خافِقة 
غير ثابتةٌ مستقرّة. الليث: في القومٌ فى زادُهم و أخفقَ الرجلّ قلّ ماله. و الََفقُ: صوت النعل و ما أشبهها من الأصوات. . وفى 
الحديث ذكر منكر و تكير: إنه لَيِمَعٌ حَفْقَ عالهم حين يُولُون عنه يعنى الميتَ يسمع صوت نعالهم على الأرض إذا منّؤا. و رجل 
تَفَاقُ الققدم عريض باطن القدم؛ و حَحفقّ الأرض بعل و كل ضرب بشىء ريشن خب 4و قر لد مهَفْهَف الكشْحَينْ حَفَاق القَدَمْ قال 
ابن الأعرابى منفاة أنه خفيق على الألوضن لبس عقي ولا بط عن قبدل: فاق القدم إذا كان صدر قدميه عريضاً؛ قال أبو رُعْبة 
العررسي :افد لفيا اليا سوق خط دلج الساقينٍ فاق القدَم و قيل: هذا الرجز للنخطم القَِيَ. و امرأة حَفَاقَةُ الى أى خميصة؛ 
وقوله: ألايا ةيم الفح حَفاقة الحشى» » من اليد أغناقاً أولاكك العواتق تق إثما عتى بأنها ضامرة البطن خميصة؛ و إذا ضرت خَفْقَت: 
والخفة سان العلياء. انق كلمو الكاف والمكان يكاين من الأيسه وقد عمق إذا خلا؛ قال الراعى: عَوَيْتَ عُواء الكلبء لما 


لقِيتَنا تَهْلانَه من حَحَؤف الفروج التواقق 

(). قوله [و ينصيد] فى الأساس: و يفيدء و قوله [و يفجع] و يفجأ. و هوفى ديوانه: فيخفق تارةُ و يصيد أخرى و يفجع ذا الضغائن 
بالأرب 

درجم 
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و حمق فى البلا.د حُفوقاً: ذهب. و الخافقان: قطرا الهواء. و الافقان: 5 النشدرق و المغرف» قال ابن السكيت: لأن الليل والنهار 
يَحُفقان فيهماء و فى التهذيب: يخفقان بينهما؛ قال أبو الهيثم: الخافقان المشرق و المغرب» و ذلكك أن المغرب يقال له الخافقٌ و هو 
الغائب, فعَلبُوا المغرب على المشرق فقالوا الخافقان كما قالوا الأبوان. در #الغاشفاح غليقا السهاء و الأ رضنة قا رقي و اللَهْب لهب 
الخافقَين يمه و قال ابن الأعرابي: يَهُذِمه يأكله. كلاهما فى فَلَكِ يستلحمّه أى يركبه؛ و قال خالد بن جلبة: الخافقان دين الأرض و 
السماء. يقال: ألحق الله فلاناً بالخافق» قال: و الخافقانٍ هواءان مُحِيطان بجانين الارطن. قال: و حَوافِقٌ السماء الجهات التى تخرج منها 
الرَّياح الأرفد وفى الحديث: أن ميكائيل 00 الحافِمَيْن يعنى طرَفى السماءء وفى النهايةٌ: مَنْكبا إسرافيل 00 الخافقين» قال: 
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وعحاظ فا البتءاء و الأرضى ةوكر «البعرب و النشرق. و الخنافة امف وختقت لدان نخس اذام طعفين درفو 
المَحُفوق: المجنون؛ و أنشد: مَحُفُوقةُ تزوّجت مَحْفُوقا وروى الأزهرى بإسناده عن حذيفة بن أسيد قال: يخرج الدجال فى حَفْقَهُ من 
اين و سوداب الدين 41٠‏ وفى رواية جابر: و إذبار من العلم؛ أراد أن خروج الدجال يكون عند محف الدين و قله أهله و ظهور 
أهل الباطل على أهل الحنٌ و فُهُ لو الشر املو هودن قن اللا إقاهنب ارده تر شق إذا الا طركه أو عق إذا تسمن. قال أبن 
عبيد: الحَفْقَةُ فى حديث الدججال النَّعْسَةٌ هاهناء يعنى أن الدين ناعِسٌ وَسْنانٌ فى ضَّ عفه. من قولكك حَحَفْقَ حَفْقَهُ إذا نام نومة خفيفة. و 
من أمثال العرب: ظلم ظَلْمَ الحَتِمَقَانِ و قيل: كان اسمه سَياراً خرج يريد الشّخْر هارباً من عَؤْف بن إكليل بن سيارء و كان قتل أخاه 
عويفاًء فلقيه ابن عم له و معه ناقتان و زادٌء فقال له: أين تريد؟ قال: الشحر لثلا يَمَدِر على عوف فقد قتلت أخاه عُوَيْفاَ فقال: خذ 
ا ب ار اه ا 


ضرب بجناحيه؛ قال الراجز: كأنها فاق طير لم يَطِوْ و فلاة حَتِقَقٌ أى واسعة يق فيها الشراب؛ قال الزّقيان: أَنّى ألم مي يلى 
يَطوْقٌء و ذُونَ مشراها فَلاه ته تيه مرؤراة و فيِفٌ حَيفقُ 

كاز هولة رجو انب السيي] كنا الصا ولد اواك ونا 
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الأصمعى: المَحمَق الأرض التى تستوى فيكون فيها السرابُ مضطرباً. و م 3 مُحَفَقّ: اسم موضع؛ قال رؤبة: ولأ مدن تكتريه 


خقق؛ ج١٠1»‏ ص: 1/ 


تق حَقِيقاء و هى خقُوق: صوّتٌ حياؤها عند الجماع من الهُزال و الاشيزخاء و كذلكك كل أنثى من الدوابٌ. و حَقَّ 
افج يَحِقّ خقيقاًء و كذلك قُنْبُ الفرس إذا صوّت؛ و خقّت المرأة و هى تحقوق و حََقَافَهْ كذلك؛ و هو نعت مكروه؛ قال: واكك 
مهن خقُوقاً عَزْداء مرغت رز و دَويَا ذا أبو عبيدة فى كتاب الخيل: لقان عيونت يكون فى َي الأنئى من الخيل من رخحاوة نقتا 
و ازتفاع مُلتقاهاء فإذا تحرّكت لعَنّقِ أو غيره احْتَسْتْ رَحمّها الريخ فصوّتت نت فذلكك الخقاق» و يقال للفرس من ذلك الخاقٌ. و الوق 


ال وار الواسعةٌ الدبر. 0 ب بن الوق و الفا ل م ا 0 


: حقث الأنانٌ 
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الإ ا ل 0 : ب ج13 ترصن اد 
م ل لواحي لد لإ صر واس 
لير بابس إناعث ل تل ال كلما يجي ني حل ين ول ين درية نل أ ةالح هبه بره انا 
الأوقى عمقل الخدوقء #المولة درق ما :الكل ولا توق تدز ما يخطن فيه الذائة أو اونا له فى لقف كر قال اليتق 
من قال اللخقوق فإنما هو غلط من قبل الهمزة مع لام المعرفة: قال أبو منصور: هى لغة لبعض العرب يتكلم بها أهل المدينة» و بهذه 
الحا قي تار حال لكوي تسم يبو وار انال لخو الال اكه بوه الخال حكاه الزجاج. و قيل: الأخاقيق فمَرَ فى 
الأحرض و هى كسور فيها فى مُتْكرَج الجبل و فى الأرض المتففّرةء و هى الأودية. وفى حديث النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: أنَّ جنا 
كان واققاً معه و هو محرم فوفص به ناقته فى أخاقيتي جزذان فمات؛ و هى شقوق فى الأرض» واححدها أَخُوق» ولا يعرفه الأصمعى 
إلا باللا.م؛ قال الأصمعى: إنما هو لاقي جرْذانِ واحدها لحُقوق» و هى شقوق فى الأرض؛ قال أبو منصور و قال غيره: الأخافئىٌ 
صحيحة كما جاء فى الحديث؛ واحدها التر ف سكل اعنودو أخادية. والكن الكدة السَّنّ فى الأرض. يقال: للخالم قي دان 
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خو اها ختاءابى شيل :تخي البنيل فى الأرعن خف إذ احفر فبها خثرا عميقا: 
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و كتب عبد الملكك بن مَزوانَ إلى وكبل له على ضَعة: أَمَا بعد فلا تَدَع حََاً من الأمرض و لا كن إلا وتو زَغته؛ فاق الشق 
المستطيل و هو الصّدْحٌ و الحَق: خَفْرهْ غامضة فى الأرض و هو المجخر؛ و أنشد شمر لِلّعِين المِنْقَرىَ يصف ذكر فرس: و قاسح كعمودٍ 
الأثل , ره دكا حصان و ض' مب غَير مَْرُوقٍ مل الهراوة ميثامء إذا وق فى مَهيلِ» صقت داء اللّحاقِيقٍ ١ ١‏ ابن الأعرابى: اللعيل 
الأكراث التعاحمياة: والحتقة أها النقرف الفيفقة. وفى النوادر: يقالا ميق الفرَسٌ و أَحَحنّ و امخض إذا اشتؤخى مُررْمُه يقال 
ذلك فى الذكر. 


خلق؛ ج١٠»‏ ص: 1 


: الله تعالى و تقدّس الخالِق و التاق و فى التتزيل: :مو اله الاق الى الْمصور؛ و فب تق الاق المليع؛ و إنماقدم ول وهل 
لأنه من أسماء الله جل و عز. الأزهرى: :ومن صفات لله تعالى الاق الاق ولا تجوز هذ الصف بالألف و اللام غير لله عزو جلء 
واه و الى أوسد الأشباء جبيهها بن آهل تكن موسوذف.ى أصل الخاق التقديرء فهو باحتبان دير مامه وشو هاو بالاعار للإتجاد 
على راق الحمدو هاليو الاق في كاد رايا ايتداع الشىء على يال لم سيق إليه: و كل شىء خلقه الله فهو مُبَْدِئْه على غير مثال 
سبق إليه: :ألا له الَْلْقُ وَانه ... مارك اللَهُ عدن اقيق اال م يكرين الأبادي كلوقي ذا المريي على وجويق؟ الحداهنا 
الأنشاء على مثال يده و الآخر التقددير؛ و قال فى قوله تعالى: كارت الله أخمث الالفية: معناه أحسن التقدرين؛ و كذللكك قوله 
تعالى: وَ تَحْلَقُونَ إفْكاً؛ أى تقدّرون كذباً. و قوله تعالى: أَنَى أَخْلق لك مِنَ الطينِ خَلْقَه تقديره و لم يرد أنه يُحدث معدوماً. ابن 
سيدة: تلق الله الشبىء يَخلّقه خلقاً أحدثه بعد أن لم يكن و الكلْقُ يكون المصدر و يكون المَحُلُوقَ؛ و قوله عز و جل: يَحْلفُكُمْ فى 
طون أمل] بكم لقا من بغي حَلقٍِى لات ثلاث أى يخلقكم لطلقا: ثم عَلْقَاَ ثم مض خا ثم عظاماً ثم يكسو العظام لحماً ثم يُصوّر و 
يخ فيه الؤوح فاذلكك معنى حَلقاِنْ بد تلق فى لات نَْاثٍ فى البطن و الّجم و المئتيمف؛ و قد قيل فى الأصلاب و الرحم و 
البطن؛ و قوله تعالى: الى سخ كل نشم لله فى قر إمطامق تأ بطاقنال تائيه ثلاقة أريه: :قال شلنا سه و فال خَاقّ كل 
شىء؛ و قال عَلَم كل شىء حَلقَه؛ِ و قوله عز و جل: َليعيّدنَ حَلْقَ اللّه؛ قيل: معناه دِينَ الله لأن الله فطر الحَلْقَ على الإسلام و خلّقهم من 
ظهر آدم. عليه السلا كالذرٌ و أَْهَدَهم أنه ربهم ي آمنواء فمن كفر فقد ير خلق اله و قيل: : هو الخصاء لأنَّ من يَخَصِى الفحل فقد 
غير خَلقَ لله» و قال الحسن و مجاهد: فَلَبَعَيْدْنَّ خَلقَ الله أى دين الله؛ قال ابن عرفة: ذهب قوم إلى انكر يمسي لبق كال الإيعار 
مخلوق ولا حيجة له» أن قولهما دين الله أرادا حكم لل و اناكم أى فليغيرن حكم الل و التق الدين. و ما قوله تعالى: ل 
تَنِدِيلَ لِحَلقٍ اللهءقال قتادة: لين الله و قيل: معناه أنَّ ما خلقه الله فهو الصحيح لا يَقَدِر أخد أن مدل 

.)١(‏ قوله [مثل الهراوة إلخ] سيأتى للمؤلف فى ماده لخق على غير هذا الوجه 

لسان العرب, ج .٠١‏ ص: 2/ 

منت وبيادة الد ونبو قله نال + ولق هونا ادق عا حفاكم أو + مر أى شُدرنا على حش ركم كقدرتنا على خَلقِكم. وفى 
الحديث: من تلق للناس بما تيعلم الله أنه ليس من نّفسه شائّه الله؛ قال المبره: قوله عاق أى أظير ف حاف تغاقف له تك 
مُحْلَقَهُ أى تامّة الخلق. نسل حدس عي ته ناي مُحَلَقَْ وَ غير مُحَلَفَُ فقال: الناس خُلِقوا على ضربين: منهم تام اللق» و 
في وول نانس على راقويا اكم ول الك اتلد هدر َك فى الام ا تت و قال ابن الأعرابى "مكلف ساديدا خلنهاء غير 
مطاكام امزن وسكي |العاتي عن يعدم لأ والذى على الكلرق ملت 3ه ريل + 1 
الكلن مسد لع و الاق خليق وكيك و لابو قن كرقع خاكلة الفا كالخليق, و الأنثى 6+ مُختلقة. و رجل حَحلِيق إذا تم 
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و النعت لقت المرأة تحلاقة إذا تم خَلّقها. و رجل خَلِيق و مخطى: حت الكلي. و قال الليشة امرأة خليقنة ذاك جسم و كلق: و لا 
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بمعدية الرجل. و الفختاق: التامٌ الحَق و التجمالٍ المعتدل؛ قال ابن برى: لاماسترل الزوين لديز فلم ا أن تن َشَّى قام خؤقٌ من 
الفثيانِ مُختَلقّ مَضِديمٌ وفى حديث ايخ مسعود و قثله أناسه فوع #الضمل الخلق أى التامٌ الحَلق. و الحَليقة: الخلق و الخلوى» كال: 
هم حَلِيِقة الله وهم حَلّق الله و هو مصدر, و جمعها الخلائق. وفى حديث التخوارج: هم شَّدٌ الخَلْق و الْحَلِيقة؛ الحَلقُ: الناس, و الحَليقة: 
البهائم؛ و قيل: هما بمعنى واححد و يريد بهما جميع الخلائق. و الَليقة: الطييعة الت يُخلق بها الإنسان. و حكى اللحيانى: هذه خَلِيقته 
التى ملق عليها و خِقها و التى لِقَ؛ أراد التى ملق صاحبهاء و الجمع التخلائق؛ قال لبيد: فاقنَغ بما قَسَعَ المليكك. » فإِنَّما قَسَمَ الخلائقٌ» 
بينناء عَلَامُها و الخلّقةٌ: الفطرة. أبو زيد: إنه لكريم الطَبيعة و الحَلِيقة و السَلِيقةُ بمعنى واحد. و الحَلِيقٌ: كالحلِيقة؛ عن اللحيانى؛ قال: و 
قال المَنانى فى الكسائى: و ما لِى ص ديق ناصح الي لياه إِنَ أنتٌ بيد مُوافقٌ يَزِينُ الكسائىٌ الأغت خلادة]ة تخدكية ب 
لجال الحَلائُ و قند يجوز أن يكون الحِيقٌ جمع تحليقة كشعير و شعيرةء قال: و هو السابق إلىء و الى الليقة أعنى الطبيعة. وفى 
التنزيل: وَإنك لَعلل لق عظِيمٍ و الجمع أخلاق لا يكت ر على غير ذلكك. و الخلق و الحخلق: السَّجَِةٌ. يقال: خالص المُؤْمنَ نَّ و خالتق 
الفاجر. رق الحديقة لس 1 فى الميزان أَنْقَلَ من حسن الُخلق؛ اللو ده بضم اللام و سكونها: وهو الدّين و الطئع والسجية و 
حقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة و هى نفْسه و أوصافها و معانيها المختصةٌ بها بمنزلة الحَلّقَ لصورته الظاهرة و أوصافها و معانيهاء و 
لهما أوصاف حمَئةُ و قبيحة؛ و الثوابٌ و العقاب 

انحر وي اوم 

يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة؛ و لهذا تكرت الأحاديث فى تردح * سن الخلق فى غير 
موضع كقوله: بن أكتررها نكل العاق انيه تقوى الله و حَُسْنٌُ الخلق» وقوله: اسل الموطيق إبمانا أَخسئُهم خلقاء وقوله: إِنَّ العبد 
درك بحسن حُلقه درجةً الصائم القائم» وقوله: نت لخم تكارم الأخلاق؛ و كذلكك جاءت فى ذم سوء الكلق ايشا احاديك 
كثيرة ؛. وفى حاديث عائشكء رضى الله عنها: كان شلفه الث اذأى كان مسيكا نويا ةاندو أدامرحو تواهدو ما يعس فلدقة 
المكارم و المحاسن و الألطاف. وفى حاديث عمر: من تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من تَفْسه شاه اله أى تكلّف أن يُظهر من 
لَه لاف ما ينطوى عليه مثل تصَ نَم و تتجتّل إذا أظهر الصّنيع والعسابو سويد كنذا استعملة من غير أن يكرن مخلوقا ف 
لرته» و قوله تخلق مثل تَجمّل أى أظهر مانا و تصّع و تحسّنء إَِما تأيه الإهار. و فلان يَتخلّق بغير َُلقه أى يَتكلفه؛ قال سالم بن 
وابصة: يا أيّها المتحلى غير ف يعتيهه إن التكلق باق كيه اقلق أراد بغير شيمته فحذف و أوضّل. عالق الخارت : عاشّرهم على 
أخلاقهم؛ قال: ل اناي لاح ع لا تَكنْ كلباً على الناس يِه و الحلّق: التقدير؛ وغلن الأذيع ع تخلقه كلقا قذوة لما يزب قبل 
القطع و قاسه ليقطع منه مزادةً أو قربة أو شن قال زهير يمدح رجلا و لأنت تَفْرى ما حَلَفْتَه و بعضٌ القوم َخُلوُ» ثم لا يفْرى يقول: 
أنت إذا قدّرت أمراً قطعته و أمضيتّه و غيكك يُقدّر ما لا قطعه لأ.نه ليس بماضى العَزْم؛ و أنتَ مَضَّاء على ما عزمت عليه؛ و قال 
الكميت: أرادُوا أن تُرَاييلَ خالقاتٌ أَدِيمهمٌ يَقِنَ و يفْترينا يصف ابنى نزار من معد و هما رَيبعةٌ و مُضَرء أراد أن نتربهم و أديمهم 
واحدء فإذا أراد خالقاتٌ الأديم التفريقٌ بين نسَبهم تسن ل ل ل 
الذين أرادوا التفريق بين ابنى نزار» و يقال: زايْلتٌ بين الشيثين و زيّلتٌ إذا فرَقت. وفى حديث أخت أميْةُ بن أ بى الصَّلت قالك: فدخل 
على و أنا أخلقٌ أديسأأى اك وه الأشلعة. وقال الحجاج: ما حَلَقْتٌ إِلَاَرَيْتٌه و لا وَعَددْتٌ إِلَا وَكَتِتُ.و الخَليقةٌ: الحَفِير الْمَخْلوقهُ فى 
الأرض و قيل: عن الا هى البئر التى لا ماءَ فيهاء و قيل: عن الثثرة فى اللجبل كه مع فيها الماء؛ و قيل: الخليقةٌ البثر ساعة 
تخفْر. ابن الأعرابى: الخلق الآبادٌ الدديفاث الضفر: فال ا منصور: رأيت بذؤزوة القّمَان قلانا تشفيكك هاة السماء فى ص ماةٌ حَلَقَها الله 
فباتبنيها لتر كلف الرائسة خزيقة. ورايك بالكلسار عن نبال الأظاب تعلو علقها شاف بطرة الأرضن أنراقها م12 ذإذا 
كلها لداعل جاده لد مقرو كي اخرسء فو بلقن رسيا إلى تراد القاء وان اجرف طلى المادة 
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لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: /8/ 

والعرب إذا تَرَبَعوا الدهناء و لم يقع ربيع بالأرض يَغْلا العُدرادَ استَقَا لخيلهم و شفاههم «؟) من هذه الدّخلان. و الَلقٌ: الكذب. و 
خلّق الكذبٍ و الإنكك يخلقه و تحَلقَه و لق وإفراه: ابددعه؛ و منه قوله تعالى: و تخُلُْونَ إفكا. و يقال: هذه قصيدة مخلوقة أى 
مَنْحولة إلى غير قائلها؛ و منه قوله تعالى: إن لا نا حل لين فعناء كنت الأري وفك اكليم قن نعي الأرلبو دو قل ساد 
لأَوَلين؛ و من قراح الوَينَ فمعناء اناه الأؤليد#قال القراءة من قرأ حَلقُ الولِينَ أراد اختلاقهم و كذبهم و من قرأ حل الولِينَ و 
هو ا إِلَىّ» الفراء: أراد عادة الأأولين؛ قال: و العرت تقول عهدنا فلذة بأحادية الخلو ونه الكرافاك دن الأحاديك لمعل وتو 
كذلك قوله: إن 35 إَِا احتلاقٌ؛ و قيل فى قوله تعالى دا ِنَّ الاق أن لسرم وق دوك ان طالب إن 0 ِنَّ الاق أى 
وه ان من الى و الإيداع كان الكاذب تخلّى قوله» و أصل الل التقدير قبل القطع. الليث: وجل خالق أى صانع» و هُنَّ 
الخالقاتٌ للنساء بعك ال ؛ ُلوقاً و لوقو حََقَ حَلاقة و تق و أل إخلاقاً و الؤلق: َلى؛ قال: هاج القوى رسي بذاتٍ القضَاء 
مُْلولق متعم مول قال ابن برى: و شاهد تلق قول الأعشى: ألا يا قل قد حَلقَ الجديد» و ميك ما بح يمح ولا َبدٌ و يقال 
أيفا تلق الثوبٌ ملوق؛ قال الشاعر: مَضَؤاء و كأن لم تَْنَ بالأمس أخلهُم؛ و كل جَدِيدٍ صاب لُُِوقٍ و يقال: أَخْلقَ الرجل إذا صار ذا 
أخلاق؛ قال ابن عَزًْ: عَجبث أله أذ رأثنى ملق كلد أمك أن ذاك يَرُوٌ؟ قد يُذرِكُ الشَرفَ القتى» و رداؤه حَلَقَّ و يب 
قميصه مَرقُوح و أَحْلَفّته أناء يتعدّى و لا يتعدى. و شى حَلقَ: بالِء الذكر و الأنثى فيه سواء لأنه فى الأصل مصدر الأَخْلّقٍ و هو الأملس. 
يقال: ثوب حَلّق و ملحفة حَاّق و دار حَلقّ. قال اللحيانى: قال الكسائى لم نسمعهم قالوا حَلَقَهُ فى شىء من الكلام. و جسم حَلقٌ و رمَة 
حَلّقَ؛ قال لبيد: و النبُ إِنْ تَعْرُ منّى رمَةٌ حَلَقَ بعد القماتء فإنى كنت أَتَيْر رٌ والجمع لقان و أخلاق. وقد يقال توب أخلاق يضصفون 
به الواحد» إذا كانت الحلرقة قبد كل كبا قائواايومة أشفاريو نوب ابا وهل أزماء و أرغرة سَِباسِبٌء و هذا النحو كثير» و كذلكك 
مَلاءَةْ ادق سه أخلؤقوعن اللحاق: أى نواحيها أَخلاق» قال: و هو من الواحد الذى فآقَ ثم جمع» قال: و كذلك عل أخلاق 
واقذبة أخلاق»عن أبن الأغرانى: التوذين :يقال ثوب أخلاق تعمد 

(«ااقرله الخيليم وشفتعي] كذا بالأصل: وتغارة ياقوت في النعائل أن الأزهرى: الاحملاق الفلساء له تخاو نين الماددو لا ينفقى 
منها إلا للشفاء و الخبل لتعذر الاستسقاء منها و بعد الماء فيها من فوهةٌ الدحل 

لسان العرب, ج .٠١‏ ص: 4/ 

نكا اعولة» قال الراندييهاة الكداف و قميصن الخلذق رارق فك نقد اكوا واالثقاف: الو يقال شن كلق شر هات و ععديلة 
بير ينام ا لقا ءاول بسر كم علق ولاجديدة. وقد تلق الثوب» بالضمء تُلوقة أى يَلَِء و أخلق الثوب مثله. و ثوب حَلَق: بالِه و 
أنشد ابن برى لشاعر: كأنّهماء و الآلَ يَجرى عليهما من البعْدء ء عَينا برقع حَلَقَانٍ قال الفراء: و إكما قل لكان بف اماد لأنه كاه يسسل 
فى الأصل مضافاً فيقال أعلنى حَلنَ بتك و حَلقَ جمامتكك, ثم استعمل فى الإفراد كذلكك بغير هاء؛ قال الزجاجى فى شرح رسالة 
أدب الكاتب: ليس ما قاله الفراء بشى ء لأنه يقال له فلم وجب د قوط الهاء ء فى الإضافة حتى حمل الإفراد عليها؟ أ لا ترى. أن إضافه 
الموؤنث إلى المؤنث لا توجب إسقاط العلاقة منه» كقوله مخدّةٌ ند و مِسْوَرةٌ زينب و ما أشبه ذلكك؟ و حكى الكسائى: اصحعة 
ثيابهم خُلْقاناً و حَلْقَهم جُدُدا فوضع الواحد موخ ضع الجمع الذى هو الخلقان. و ملحفة خُلَيقَ: ووو اران فيل و اليا لا تلحق 
تصغير الصفات» كما قالوا نُصيف فى تصغير امرأة تُصف. و أخْلق الدَهرٌ الشىء: أبلاه؛ و كذلكك أَخْلّق السائلٌ وجهّهء و هو على المثل. 
و أخلقّه خَلَقاً: أعطاه إياها. و أخلق فلان فلاناً: أعطاه ثوباً تحلقاً. و أخلقُته ثوباً إذا كسؤته ثوباً خلقاً؛ و أنشد ابن برى شاهداً على أَخْلق 
الوب لأبى الأسود اللدؤلى: تطتُ إلى نواه فته كبذك نغ َحلَتْ من يعالكا وفى حديث أم خالد: قال لهاء صلى الله عليه و 
سلم: أثلى و أَخْلِقَى؛ بروى بالعاكدو الخو ةا امات بن ب خادق الويدو تقد من كلق الذرث و اعلشووى الفاميمفن نى العوّض و 
الْبَدّلء قال: و هو الأشبه. و حكى ابن الأعرابي: باه بع الخلق» و لم يفسره؛ و أنشد: يلغ قرارة أَنى قد شَرَيْتٌ لها مد الحياءٌ بسيفى: 
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ٍ بيع ذى الحَلَيِ و الأخْلقَ: الليّن الأملسٌ المُضعتٌ. و الأخلق: الأملس من كل شىء. و هَضْبة خَلّقاء: مُصمتة مَلْساء لا نبات بها. وقول عمر 
بن الخطاب» رضى الله عنه: ليس الفقير الذى لا مال له إنما الفقير الأَخْلَقُ الكشب؛ ؛ بعنى الأملس من التمسنات الاذى لم يُقدّم لآخرته 
شيئاً يغاب عليه؛ أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة و أَنّ فقر الدنيا أهون الفقرين» و معنى وصف الكسب بذلكك أنه وافر مُنْنِم لا 
بقع فيه وَكسٌ و لا يَتحيفه نص »كقول النبى» صلى الله عليه و سلم: ليس الرَقُوب الذى لا يَبِقَى له ولد و إنما الرقوب الذى لم يُقدّم 
من .ولده شيئاء قال أبواغييد؛ ول برع وهين لاله 38 انان كريد اللاي اوور شى عالنوى لا سام المصاق هر لذ تكن فقا 
على صبره فيه فإذا لم يُصَبْ و لم يُتكب كان فقيراً من الثواب؟ وأطل هذا آة قال الج النصيك الذى لا رهشو أخان, 
وفى حديث فاطمةً بنت قيس: و أما معاوية فرجل أَحْلَقُ من المالأى خِلْوٌ عاره من قولهم حجر أَحْلقٌ أى أَملَسٌُ مط مت لا يؤثر فيه 
و 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 40 
وعبيم اخاقاء إذا كانت ملساء؛ وأنشد للأعشى: قد , برك الدرٌ فى حَلْقا راسي وي و يِل منها الأعضَم الصّدّعا فأراد عمرء 
ديد 0 ل ع كو و شح و مرك رك كل شىء مُقلُس. و سهم 
مُحَلق: أَملَسُ مُستو. وجبل أخلق: قن أملس. و صخرة خلقاء يثنة الخلق: ليس فيها وَضْم و لا كسر؛ قال ابن أحمر يصف فرساً: بمقلْصٍ 
لس ا ار املد و الحَلِقة: السحابةٌ المستوية المُخيلةٌ للمطر. و امرأة حُلّقّ و حلقاء: مثل الدَنّقَاء لأنها 
َتهُ كالصَّفَاءٌ الحَلَقا ء؛ قال ابن سيدة: وهو مكل بالهَشٌ به الحَلقاء لأنها السيطة مايالاو منه سد وك عم و ضيك الوه كي لوس 
افر ةعلق ء تزوّجها رجل فكب إليه: إن كانوا علموا بذلكك» يعنى أولياءها فأغْرمهم ص دداقها لزوجها؛ التلقاء: الك لايق السكرة 
الملساء المصمتة. و اللائق: حمائرٌ الماءء و هى ص خور أربع عظام مُلْس تكون على رأس الوَكدَة يقوم عليها النازٌ و المات؛ قال 
الراعى: فَمَادَوْنَ مَوْكواً أكسٌ عد يدي لدَى تَرّح رَيّانَ بادٍ حَلائقَة و لق الشىء 2 خلقا و الخلذ اي تلهس و لانو استري و كلق هو و 
الحلذاق البهناتة لسري ب ا قت جوانبه و صارَ حَلِيقاً للمطر كأنه مُلّس تمليس؛ و أنشد لمُرقض: عا اراس خسري 
دارس مُشتغجم؟ و وى ارم أى استوى بالأرض. و سحابة حَلقاء و حَلقة؛ عنه أيضا و لم يفسر. و نشت لهم سحابة حَِقة و ل 
أى فيها أثر المطر؛ قال الشاعر: لاؤفاث رغد ولايوقث لكلها اليفك عت لنا حَلقَ و دح مخلق: ابعر أملس تلن وقيل! كل ما لين و 
الب ققن خاو بو يقال حلت ملّسته؛ و أنشد لحميد بن ثور الهلالى: كأ حجاجين يها فى ملم ؛ من الصَّخر جَوْنٍ حَلََّنْه الموارةٌ 
الجوهرى: و المَخلّق القِدْح إذا لَيْنَ؛ و قال يصفه: فحَلفتّه حتى إذا نَمْ و اشتوىء كَمُْحةُ ساقي أو كمئن إمام, قَرَنْتٌ بِحَفْوَيْه قَلائاء فلم يزخ 
عو الئع مش القررك يدنامو الكلقاه اليناء قناضهها و البعراتها: :و كلناء الكدية والققع و خايدا وها تراهنا رعاو 
ماما نو طن بان الغا الأصلن ١‏ رانو قزل بسنا عا رمديو ان للب عليه نف لمتكي بو تقار لقان الأعلى؟ باطتوربى وال ارا 
على خَلْقَاواتِ جباههم. و اليا من الفرس: حيث لَقِيت جبهته قَصبةُ أنفه من مُثِْتدَقَهاء و هى كالعزنين من الإنسان. قال أبو عبيدة: 
فى وجه الفرس حَُئِقاوانِ و هما حيث لقيت جبهيّه قصب أنفه. قال: و الخليقان عن يمين لتقا و شمالها يَنْحَدِر إلى 
لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 41١‏ 
العين» قال: و لتقا بين العينين و بعضهم يقول العَلّقاء. و الحَلُوق و الخلاق: ضّ رب من الطيب, و قيل: الزّعْفران؛ أنشد أَبو بكر: قد 
عل إن لم جد معيناه خط بالحَُوق يليا يعنى امرأته» يقول: إن لم أجد من يُعيننى على مشي الإبل قامت فاستقت معى, فوقع 
الى على كروق يديهاء فاكتفى بالمُسببٍ الذى هو اختلاط الطين بالخلوق عن السبب الذى هو الاستقاء معه؛ و أنشد اللحيانى: و 
من دِلًا كفَرونٍ العروس تُوبته رَنْْقاً أو خلاقا و قد تَحلق و حَلقْه: اسه كارف قلات اندر ؛ حسونيا؟ كلم بالكارقة أنه 
اللحيانى: با ليت تخرى عنكك يا عَلابه تل مغها أَحسسَ الأزكاب, أصفر قد حل بالملاب و قد تخلّقت المرأة بالخلوق. و الخلوق: 
طيب معروف بتتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب» و تغلب عليه الحمرة و الصغرة و قد ورد ثارة بإباحته و ثازة بالتهى عتهة و 
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ل سد ل ع ا ا ل ل و ل ا 


بذلكك ى جدير. وقد علق اذكه بالضم: أنه ممن يقر فيه ذاكك و ثرى فيه ال و هذا لمر مشلقة لك أى تجرف و إن 
مَخلقه من ذلكك, و كذلك الاثنان و الجمع و المؤنث. و إنه لحَليق أن تفعل ذلك. و بأن يفعل ذلكك. و لأن يفعل ذلكك. و بين أن 
يفعل ذلك, و كذلك إنه لمخلقة» قال اساته لعريوق تنوار كر مليفو امال ,رشك عن الكتلان إذ أغان كك أن شمل 
ذلكك؛ قال: أرادوا إنَّ أخلق الأشياء بكك أن تفعل ذلك. قال: و العرب تقول يا خليقُ بذلكك فترفع؛ و يا خليقٌ بذلكك فتنصب؛ قال ابن 
سيدة: ولا أعرف وجه ذلكك. و هو حَِيقٌ له أى شبيه. و ما أَْلَقِّ أى ما أشبهه. و يقال: إنه لخليق أى ححرىٌ؛ يقال ذلكك للشىء الذى 
قد كَرْب أن يقع و صح عند من سمع بوقوعه كوه و تحقيقه. و يقال: أَخْلِقْ به» و أَجَدِ به و أغس به و أخر به و أَقمِنْ بهه و أخج 
1 الك ناد واسد و اماق رق ونا اكلتدهى لفاو ين !تقر عون ككف شرن للنع قد الت هيا عبار الك له 
كنا اق ةعرسو ذلك الكلى السدي بو الكلرقة: الملؤسايو أعا ع در قاشرة من الإحاطة بالشىء و لذلكك سمّى الحائط 
جدارايو أحدة هو الية إذا بدك تر تناو اذى ماف طباهه و اليصنا: العقل و هو أصل الطبع. و اخلق إخلانا بحن واحدةاو أما 
قول ذى الرمة: و مُحْتْقّ للملسك أَبِيضٌ هَدْعَمْ أَشَمُ أَبيجّ العين كالقّمر الدْر فإنما عنى به أنه لق يِلّقةٌ تصلح للمملك. و اخلَولَقَت 
البنياة امعط لع قارو ةو امكو اخاران آذ تمظ على 1ن الفعل لأن ءال كاد 

.١(‏ قوله: على أن الفعل لانء هكذا فى الأصل و لعل فى الكلام سقطاً 
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سيبويه. و اخْلْلّقَ السحاب أى استوى؛ و يقال: صار خَلِيقاً للمطر. وفى حديث صفة السحاب: و اخُلَؤْلّق بعد تَفْرٌ َقِأَّى اجتمع و تهئأ 
للمطر. وفى تخطبة ابن الزبير. إن الموت قد تَعّاكم سحائهء و أخدّق بكم َبابه» و الحلؤلقَ بعد تَفدّق؛ٍ و هذا البناء للمبالغهُ و هو افْعَؤْعَل 
كاغدؤة 5 و اشكوقت. و الخلاق: اعدو النديوا ادن الخ و المسلفع يقال: لا تلاق له فى الآخرة. و رجل لا خلاق له أى لا رَعْبَهُ 
فى الخر و لاقي الآخرة و الا يلاح فى الدين . وقال المفسرون فى قوله تعالى: وَل لَهُ فى الْآخِرَهُ مِنْ حَلاقِ؛ الخلاق: النصيب من 
الخير. و قال ابن الأعرابى: لا حَلاق لَهُمْ لا نصيب لهم ف فى الخير» قال: و الححلاق الدين؛ قال ابن برى: الخلاق النصيب المُوفر؛ و أنشد 
لحسان بن ثابت: فَمَنْ يَكك منهم ذا حَلااق» فإِنّه ته من ظُلِه ما تَوَكدا وفى الحديث: ليس لهم فى الآخرة من خلاق؛ الحَلاق: 
بالفتح: الحظ و النصيب. وفى حديث أَبَىَ: إنما تأكل منه بحَلاقكأَى بحظّك و نصيبكك من الدين؛ قال له ذلكك فى طعام من أقرأه 
القرآن. 


خمق؛ ج١1‏ ص: ف 
: الحَمْقٌ: الأخذ فى حَفْيهُ [حِفْيُ؛ قال ابن دريد: ولا أحسبه عرييا. 
خنق؛ ج١1‏ ص: ذه 


الحَيق» بكسر النون: مصدر قولكك حَنَقَهِ يَْنْقَه حَنْقَاً و قا فهو مَحْنُوق و تَحنِيق» و كذلكك حَحنّقهه و منه الئاق و قد الْحَنقَ و الْتنقّ 
وانُخقت الغاة بنفسهاء فهى متكيقة فأما الاتحداق فهو العصار البحناق [الحداق فى كتقو الالختداق فعله بنفسه. و وجل كميق: منتوق. 
و رجل خانق فى موضع حََنِيق: ذو خناق؛ و أنشد: و خانق ذى عُصَّهُ جرّاض 7١‏ و الخناق التبل الذى يُحْتّق به. و الخناق: ما يُحَنق به. 
والكا فوت لبن ركون نكم شان بوفلا بالثاس .و اهناف واليققة القلاده الواقعة على المُحَدّق. و الْحناقٌ و الُناقيةٌ: داء أو ريح 
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بأخخذ اناس و الدوابٌ فى الُتلوق و يعترى الخيل أيضاً و قد يأخد الطير فى رؤوسها و تخلقها و أكثر ما يظهر فى الحمام؛ فإذا كان 
الك ول ار سدق مشتق لأمن التق إنما هو فى الحلق. يقال تق القرسءفيو مشتوق. أبو سعيد: المحْكيق من الخيل الذى أخذت عُرَنُه 
لَحيَئِه إلى ل 5 أخذ البياض وه و أذنيه فهو مبرنس. و تَفْت الحوضٌ تخنيقاً إذا شدذت علأء؛ قال أبو النجم: لام 
دو حباب مُتْرعٌ» مُحَنَّق بمائه مُدَعْرِدَحٌ ابن م اق التروج الفيقة من فروج النساء. وقال أبو العباس: قَلْهَمْ حِنَاقٌ ضاق رق 
تصدير السَكك. و المحْتكق: لوطي مو انق للقن عند تسو الشات» يق فى الرادى» و النداتق: تحدب شييق فى فى الحاو كل 
سا 0 اا 0 

(7). قوله [و خانق ذى إلخ] عبارة المؤلف فى ماده جرض: و الجريض و الجرياض الشديد الهم؛ و أنشد: و خانق ذى غصة جرياض 
قال خانق مخنوق ذى خنق 
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و الخفض خانقين. الجوهرى: انْختقّت الشاءً بنفسها فهى مُنحَنقة و موضعه من العنق مُحَنّقَ بالتشديد» يقال: بلغ منه المُحَتّق. و أخذت 
ِمُحَنّقه أى موضع الخناق؛ و أنشد ابن برى لأبى النجم: و النفْسٌ قد طارّتْ إلى الى و كدلكك اناق و الاق يقال: أذ بحناقه؛ 
رجه امه لمتشانين اللاقدا و لمكيو العف .وال ستيق جا كر زا غلك واد بز كرون العلا من نوات طروي 


إلى شرق الموتى أى يُضيْقُون وقتها بتأخيرها. يقال: ختقّت الوقت أَشْتّقه إذا أكّرته و ضِكِقّته. و هم فى حُناق من الموت أى فى ضيق. 
خنبق؛ ج١٠»‏ ص: 917 

الحَتبْق: التبخيل الضيّقء و الخثيق: الرّغناء. 

خندق؛ ج١٠»‏ ص: 917 


ا الوادى. والندق: الحفير. وكللاق حو له محر ختلدفا. والححندق: المحفور, و قد تكلمت به العرب؛ قال الراجز: لا تخس مد 
الكَقْدَقَ المخةٌ راء َدْكَمَ عنكك القَّدَر المَضْدُورا وهو أيضاً اسم موضع؛ قال القطامى: كناء لَيلتدا التى 0010 
بِالحَْدَقِ و الحَنْدَُوق: الطويل. و حَنْدَقَ بن زياد: رجل من العرب. 


خنعق؛ ج١٠‏ ص: 1417 


: الأسزهرى فى الرباعى: ابن شميل قال أبو الوليد الأعرا؛ بقلت لأ الذقي رايت فاذا مختنيقاء فقال ابو اتش تهنا يع ذاهيا 


بفرعة مشى» و رأبحه فن , بعض النسخ اتكتهقاء فقال له أب و الاتب: مختْعقاًء بتقديم النون فيهما. 
خنفق؛ ج١٠2‏ ص: 917 


اللخ الكتنيق والعتفر وهر الداعيةة و اشن ابو هيد تيوك نه لله كلياء قحك بكر ختنقيفا ول شول: ولك للذائ للة 


كلها فجئت بداهية. 


خوق؛ ج١٠»‏ ص: 417 
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: السحؤق: َ: التلقة من الذهب و الفِضةء و قيل هى عَلْقة القُرط و الشَّنْف خاصّة؛ قال مهار الأبانى: كن حؤْقَ قُطِها المَغقُوبٍ على كاذه 
أو على بَعْسُوبٍ و قال ثعلب: الوق عق فن الحو وانه يك من مك والادسن نعي يقال: ماف اتنا روت لون ابن 
الأخرابي#التحاكون الأرمطيو خوقه علق لالدو المتون اللجاذور الفظي لقوق بى شتا ربط خرن شن أن حل جار يكف بالقرط. 
وفى الحديث: أ ما تستطيع إحداكن أن تأخذ حَؤْقاً من فض فتطليه بزعفران؟التَؤقٌ: التلقة. و خاق المفازة: طولهاء و حََوَقُها: سَعَتّها و 
يقال: حَوَقها طولها و تَؤْض انبساطها و شدعة بجؤفهاء و حَحَوقٌ أخوق؛ قال سالم بن قحفان: ترركت كل صَخْصحانٍ أخْوَقا و مَفارّة تحؤقاء: 
وابنة العديتوق فليا قثو اناده كوقاد شديانا إلى تقاف وزتقال ابن عقيل : عن طايس الأغلام أو ونا 

.)١(‏ ورد هذا البيت فى الصفحتين 8١‏ و 7 فى روايتين تختلفان عما روى عليه هنا 
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قال مدر ق ما ذفن وقال: و بجؤداء حَؤْقاء المسارح مَوْجَلء بها لاشرّداء الشعْشَعانات ممح و قيل: ا 
القافع افقاو ولد اخونى: واسع بعيد؛ قال رؤبة: فى العين مَهْوّى ذى 2 .داب أَحْوقاء إذا المهارى اجتيته : ترقا و الكحؤقاء: الك كيه 
العيدة القع الواشعة دن الاكايا فته الكوقبو اعرد العم يكن معد رقرلكة ققازة كوقان و خوقاد أن واسعة و الخؤقاء هخ 
النساء: الواسعة؛ و قيل: هى التى لا حجاب بين فرجها و دُبرهاء و قيل: هى الْمفْضاة. و يقال للفرج: خاقٍ باق لَوَقِها أى لتعتها كأنها 
حكاية صوت سعته؛ قال: قد أَْبلَثْ عَمْرةٌ من عراقهاء تَضْ رب قُنْبَ عَيِرها بساقهاء تَِتَقبِلُ الربيح بخاق باقهاء قال أبو منصور: و جعل 
الراجز خحاقٍ باقي كَلّهَم المرأة حيث يقول: مُلْصدَةٌ السّوْج بخاقٍ باقها قال ابن برى: خاق باق صوت الفرج عند التكاح فسمى الفرج به 
قال: و يقال له الخاق باقامنن على الكنس ملل الكار بان و الحؤقاء: الحَمقاء من النساء. الكؤقام مع الساء الطريلة الدقيقة و قساء 
حر و اق الرجلّ المرأةً إذا قعل بها. لجالا عراتى: اق بال ,ضيورت فرك أبى عُمير فى رَْنَبٍ القَلّهَمه و الزَّئْبِ الكين. واخاق 
الشىء: القبا كرلداو كقيو يلف قال سي لقد خاقتٌ بثدورى َضْدِلَ تم فقد عَرِقُوا بمفتتطح بمتتياج الشبُولٍ و الحوق: الجرّب؛ عن 
الأموئ. يقال: ؛ عا الخ ونان خوقاء اى غرناك وقيل: فوكل الجتماو أنقد ابن شنهيا:: لا تام عن شلبيى أن أفارقها صَرْمى طَعائنَ 
ولامعر ناد فقراق نقد شوك 16 تازه )تومو نوارك زر اف يعد خرف ياك وك تادر الأعرابة كوت القرش ينلد ةذ كزه :اللا 


يرجع فيه مشوارة. 
فصل الدال المهملة؛ ج١٠2‏ ص: 9 
دبق؛ ج١٠2‏ ص: 98 


: الدّئق: حمل شجر فى جؤْفه كالغراء لازق يَلرّق بجناح الطائر قيّصاد به. و دَبَفْتها تَدْبِيقاً إذا صدتها به؛ و قيل: كل ما ألزق به شىء» 
فهو دِبّق مثل طِبِق» و سيأتى ذكره. الجوهرى: الدَّبق شىء يَلْتَرِق كالغراء يصاد به الطير دبَقَه يَدْبقَه دَبْقاً و دَبَقَه. و الدَّبُوقاء: العَذِرةُ؛ قال 
رؤبة: و المع يَلكى بالكلا-م الأستلغ» لو لا دبُوقاء اشرته لم يطغ الملغ: الس يخوى كال :اتدل الساقط؛ يلكى بس قّط الكلام أن ب 


0 


بستط الول وها و خيرن جع جا لكرج د كلاصو كيد كالماارة التي تخرج من استه؛ و ينطغ: يتلطخ فكلامه إذا ظهر بمنزلة 
شولك عرق والكمر تكد فى لأس والدل فد إقواء 
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سَلْحِه إذا تلطخ به و قيل هو كل ما تقطط و تلرَّج. و عيش مُدبَقٌ ليس بتام. و بق فى معيشتهء خفيفة؛ عن اللحيانى: لَزِق» لم يفسره 
بأكثر من هذا. و دابقٌ» و دابَقٌ» مصروف: موري ا الناتال لات ين شري سبو كال الخريغرى كي اوداز و دابق و أَيْنَّ مِنّى دايق اسم 
لتو الأعلب عليه الناكيوو الصيرف لأند فى الأصل اسيم لهرة وققل بولك ولا صرت والدَّبُوق: لغزة لعي نيا الصياة سعروقة: و 
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الدَّبيقَىٌ: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. 
دثق؛ ج١٠2‏ ص: 10 


ررق قن قبن كن الى اران أ حت الماد بالعتجلة. قال أ معيو فو مغل الذلق سوامهر أهكله اللينة. 


دحق؛ ج١٠)»‏ ص: 14 


#الغرب نشت القون الى على عل عانم ها :قال اين المظلقر: الدخق أن قشر بن الرفها شن اقل به عقر لة كشفك يل فالانا طن 
فلان. ابن سيدة: حعقك يدى عن الشىء تدعى #عناء فرت هن كاؤله و الدعو: الذّفع. وقد 5 الله أى باده عن كل خير. و 
وجل حيبق ودعق: مُنَكَّى عن الخير و الناسء فَعِيل بمعنى مفعول. و دمت الرَّحِمُ إذا رَمتْ بالماء فلم تقبله؛ قال النابغة: دحَمّتْ 
عليكك بِناتتٍ يتذْكارٍ و دحقت الناقة وغيرها برحمها تدعت دَخقاً و دُحوقاًء وهى داحق و دمحوق: أخرجتها بعد الاج فماتت. و 
اندحقت رَحِمْ الناقة أى الدَلقت. و دَحَقّت المرأة بولدها َخقاً: ولدت بعضّ هم فى إثر بعض. ابن هانئ: الذاسو يس الداء المخرييه 
مهنا كسان ليا الأصمعى: تقنرق الغرفب قد ادو كا ورم به و دَحَقّت به ودَمَصَتٌ به بمعنى واحد أى ولدته. ار 
التخوق هن اللساء غيف الناداليقة وحن التتيراك وق ديت على ).رقي اللدحعة سيظير تعدى عليكو وجل الشلسين البطن أن 
واسعها كأن جوازبها قد بيد بع ها من بعض فانسعتُ. و الدَّحِبقٌ: البعيد المُقُصىء و قد دحم الناس أى لا الى به. و الدّاجتق: 
العَضبان. و يقال: اذفق اللو اد عش ون عدي ضر ما من يوم إبليسٌ فيه أَدْعَرٌ ولا أَدْحَقٌ منه فى يوم عرّفةٌ؛ الدخقٌ: الطودٌ و 


الإبعادٌ. وف الحيوك عون عق سهان اخباء الرى: : عَمَدْتم إلى دَحِيِقٍ قوم فأَجوْثّموأى طَرِيِيهم. 
دحلق؛ ج١٠)»‏ ص: 180 

: الدَّحْلَقةٌ: انتفاحٌ البطن. 

دحمق؛ ج١٠»‏ ص: 18 

بااتخبركيو شفرف العظيم البطن. 

ددق؛ ج١٠»‏ ص: 958 

#الدّؤكق#الصعد الأملس؛ عن الهجرى؛ و أنشدء دك منه الوَعْتٌ مثل الدّودق 

درق؛ ج١٠»‏ ص: 198 


: الدّرّق: ضرب من التَوَسئ الواحدة دَرَقَهُ تتخذ من الجلود. غيره: الدرقة الف و هى تس من جلود ليس فيه خشب و لا عَقَبِ» و 
الجمع دَرَقّ و أدراق و دراق. ودورق: : مدينة أو موضع؛ اش اين الأعراى: وافنك كد تقل أ زامريعك ثاوياً بِدَوْرَقَ» مُلَقَى بينكن 
دور 


ساق العرب» ج 2.٠١‏ ص: 64 
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والتكرق مقذاو انا شرب لكتال و فارسن عر والك تان نو التؤان و الأكات عله العاته هرب أضا انرق قن كك 
قبل الكبر الطَلحَمّ و قؤلى تخض العَطّ لي الزيم ريقى و دياقى بثتآفاء الس اللخض: ذّهاب اللحم. و الزَيَمُ ُ: الفككتر. و حكى الهجرى 
درياق» بالفتح. و حكى ابن خالويه أنه يقال طؤياق» بالطاءء لأن الطاء و الدال و التاء من مخرج واحدء قال: شاه تسو و د و 
قالوا: طَرَنْجِِين فى الترنجبين» و طَفِْيس فى تَفْليسء و المِطرّس فى المترس. و يقال للخمر دِرْياقةٌ على النّمَب؛ قال ابن مقبل: سَ مَتنَى 
بص لجباء دياق متى ما تُلَيّنْ عظابى تَلِنْ أبو تراب عن مُدْرِكك الشُلّمى: يقال مَلُسنى الرجل بلسانه و مَلَقنى و دَرَكنى أى ليننى و أصلح 
منى يُدَرُقنى و يُمَلَمَنى و يُمَلّقّنى. ابن الأعرابى: الدَّرْق الصُلْبُ من كل شىء. 


دردق؛ ج١٠»‏ ص: 98 


والدُقق: الصِّيان الصّغار. يقال: ولْدانٌ دَرْدَقَ و درادق. و الدَّرْدق: الصغير من كل شىء؛ و أصله الصغار من الغنم و الجمع الدّرادق. 
و الدّرْداق: واكم موف كنب اذا عار ف لتك عو ,ربنا 4و انف العا 1 تَعادَى عنه؛ الّهارَ تُواريه عِراض الرّمالٍ و الدَّرْداقٍ قال 
الأزهرى: أما الدَّرْداقٌ فإنها جبال صغار من جبال الرمل العظيمة. و الدَّرْدَقَ: صغار الإبل و الناس؛ قال الأعشى: يهب الجلَة التجراجرء 
كالبْشتان» نشو لِدَْدَقٍ أَطَفالٍ 


رشق؛ ج١٠»‏ ص: 98 
:رشق الشىء: خلطه. 
درفق؛ ج١٠2‏ ص: 98 


المذرَئق: ار يقال: ارق مزتيا باقن رافدر :و دَرْفقَ فى مشيه: 2 وا لك كم 


هاي عه 


مو سريع شبيه بالَملجة. 
درمق؛ ج١٠21‏ ص: 948 


: الدَّرْمَقٌ: لغة فى الدَّرْمكك و هو الدقيق المَحَوَّرْ . وذكر عن خالد بن صفوان أنه وصف الدرهم فقال: يُطعم الدَّرْمق و يَكسُو النَوْمقَ» 
تيقل الكاف قافاً؛ أراد بالنّرمق ١١‏ بالفارسية نَوْم. 


دسق؛ ج١٠»‏ ص: 9 


: الدَّسَ سَقَ: املا الحؤض حتى تَفيض. وكنارف كفن امتلآو ساخ ماو و أدْسقه هو؛ قال رؤبة: رذ قت الأقل فياخ الدسقن 
والدَّسَقٌ: البياض» يريك أَنَّ الما بق و الك اسم السووشن :و الد تمق : الحوض الملآن ماء. و ملأت الحوض حتى دسق أى ساح 
ماؤه. وغدير دتشق؛ فقن مُطرد. و الدّيُسَق: البياض و الحُسن و النور. و الديسق: الخبز الابيض» 

.)١(‏ قوله [أراد بالنرمق إلخ] عبار النهاية: و هو فارسى معرب أصله النرم. 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: /01 
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قال الأعشى: له دَرْمّكك فى رأسِه و مَشَارِبٌء و قَِدْرٌ و طَبَاحّ و كأسٌ و دَيْسَقُ وهذا البيت أورده الجوهرى: و تُحورٌ كأئثالٍ الدَّمَى و 
مَنَاصِفْء و يَِدْرٌ و طَبَاحٌ و صائٌ و دَيْسَقٌ وفسّره ابن برى فقال: الصاع مِشْرَبفُ و الدَّيْسَقُ خوان من فضّة. قال ابن خالويه: و الدَّيْمِقُ 
القاؤق و الدسق اقرايه و الدسى تتقدق السّراب و بياضهء و الماء الْمَتَصٌّ خضحُ, قال الشاعر: بَعْط رَيْعَانَ السّراب الدَّمْسَقَا و ريما سموا 
الحوض الملآن بذلك. و سَِرابٌ دَيُسق: جار. و الشرابُ يسمى كدَيُسقاً إذا اشتدٌ جيه قال رؤبة: هاب الْعَشِيٌ دَيْسَق ضحاؤٌه أبو عمرو: 
كففين مقن وقلى البالع قري انك قز لشفل بست يمن السراته أب ضتروة الذّ قيرل السسدراء الراسفة ورالد فق اللقته و التوى: 
القوتاويو قا مشو مح انقب اخاصسة كال ابو ضينة الديتع ندن وهو القارسية شرا قال ابد الهيثم: ادق الطشهتنان هو 
الفابور. و يقال لكل شىء يُنير و يض ىة: دَيْسَقٌ. دوع كف يورمن اجام لعزي مشيور و 11+ اب مرصو يقال جمدي دن 
الفَوارسٌ» يوم َيسَقَةه المغْشّو الكماؤ عُوارتٍ الأكم و الدَِّسَقُ ق: مكيال أو إناء. والدسق: الشيخ. دسق : موضع. و ابن دَيْسَقِ: رجل. و 
بيت دَوْسَقَ» على مثال فَوْعَل: بين الكبير و الصغيرء عن كراع. و الدَّسْقَانٌَ: الرسول» حكاه الفارسى. 


دشق؛ ج١٠»‏ ص: /941 
: أبو عبيدة: بيت دَوْشَّقٌ إذا كان ضَحْماء و جمل دَوْشَّقٌ إذا كان ضخماًء فإذا كان سريعاً فهو دَمْشَقٌه و الله أعلم. 
دعق؛ ج١٠21‏ ص: /ا9 


لدف كذ وطعء الدانة دعقت الشرات الأرضٌ كنفنيا ما ارت فيها. وفى حديث على» رضى الله عنه. و ذكر فتن فقال: حتى 
تدعق انسل فى التماراى هنا مس وظ رن دقق وج قوق أن موطرة و طرق موعوس مدقتن عق لطر يل كر عليه الرطء؟ 
قال الراجز: يكين ب لاحب مر دُتحُوق» نائى القَرادِيدٍ من الينُوق .)١١‏ و قد دَعقَّه الناسٌ. و طريق دَعْق وعْثٌْ أى موطوء كثير الآثار» و 
ظريق كعق الا قال رقم رتاف عن أسااك العُوَقَ فى رَسْم آثار و تدعاس دعق و قال ذعدث الإبل الحوضٌ دعقا إذا وردت 
ارسي عل السرض #قال الراجز كانت نا #تكقة الركو اليف ْ 
(1لقولة ناف الله ] عدم فى جنادة قرح فى /القزاة يدايق الوق :01 قزلة'[من] كذ سيط فى الأض برقال ار القامرس كت 
و شاهده قول رؤب زوراً تجافى إلخ كدعق بالسكون انتهى ملخصاً فانظره؛ و ضبط فى ماده دعس بفتحتين تبعاً لما وقع فى بعض نسخ 
الصحاح 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 94/8 
والدَّعْقٌ: لد و قال بعض فقن أهل اللغهُ: الدغقٌ الدَّقّ و العين زائدة كأنها بدل من القاف الأولى» وليس بصحيح. و دعَفَت الإبل 
الحوض إذا خبطته حتى تُتلّمه من جوانبه. و دَعَق الماء دَغْقاً. فَجّره؛ قال رؤبة: يَطْرِبُ عِبْرَيْه و يَعْشَى الم دْعَقا و دَعَقه رَدْعَفَه دَغْقاً: 
56 والدَّعْقَهُ: الذئعة. ويقال: اماه #ع من بطر ا 1ق يد و دعق عليهم الخيل َدْعَقَها دَعْقَاً إذا دقّعها عليهم فى 
الغارة: و دعَقوا عليهم الغارة دَعْقاً: دفعوهاء و الاسم الدَّعْقَهُ و قيل: الدَّعْقَهُ المَض بوب عليهم الغارة؛ عن ابن ع الأعرابى. و الدَّعْقَةُ: جماعة 
من الوبل. شيل داع : متقدّمةُ فى الغارةٌ تدُوس القوم فى الغارات. و أدْعَقّ إبله: امي وغل كن شديد. .فى نوادر الأعراب: 
مَِداعِقٌ الوادى و مَثادقه و مرذابه و مَهارقه مدافعُه. و الدَّعْقٌ: المَعْج و الننْفِين و قد دَعَقَه قا له يقال فتكي اما قزل دافن 
ججميع حافظى عَوْراتِهِمْء لا يهُمُونٍ بإذعاقٍ الشَلَل فيقال: هو جمع دَق وهو مصدر فتوهّمه اسماء أى أنهم إذا فزعوا لا يرون إبلهم؛ و 
كن يجمعرتها و يقالوة دونها مهد ة قال الأمندي: أساء ابد ف قرلهة لا يهمون بإدعاق الشلل و قال غيره: وققوان لفقي لا 


دعسق؛ ج١٠2‏ ص: /1 
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22 0 


اله امت سديدة الطلمقة قال بانَتْ لهنّ ليله دُعْسْقه من غائر العين بَعِيدٍ الشمّة 
دعشق؛ ج١٠)»‏ ص: /4 


: التّعشُوقة: دويئة كالحنْفُساءء و ربما قبل للصبيّة و المرأة القصيرة: يا دُعْشُوقة تشبيهاً بتلكك الدويبة؛ و قال الجوهرى: دويبة و لم 
باز عوك عشق: أسم. 


دعفق؛ ج١٠1»‏ ص: /9 

:الدّعئقة: الحمق. 

دعلق؛ ج١٠)»‏ ص: /9 

: قال الأزهرى: دَعْلَفتَ فى هذا الوادى اليو و أَعْلَْت و دَعْلَقّت فى المسألة عن الشىء و أَعْلّقت فيها أى أَبْعَدْت فيها. 
دغرق؛ ج١٠2‏ ص: /1 


: الَغْرَقَة: إلباسٌ الليل كل شىء. و الدَّغْرَقة: إشربال السّثْر على الشىء؛ و قد ذكرا فى التهذيب أيضاً فى ترجمة غردق. و الدَعْرَقه: 
كدورة فى الماءة بو قد دَغْدَق الما و الدخْرقة: غول العمأة والكدر بالدّك على رؤوس الأبل »عن أنى زياذ؟ قال الغاضره يا أشوَي 
من سَلامانٌ اذفقاء قد طالّ ما صَفَّكُما قَدغْرقا و الدّغْرَقُ: الماء الكدِر. و دَغْرَقه القّدمُ و النَخْويضٌ. و دَعْرَقَ عليه الماة: صبّه عليه و دَغْرَقَ 


الماء: صبّه صباً شد يداً. و دَغْرقَ مالّه: كأنه صبّه فأنفقه. و عَيِشٌ دَغْرَقَ: واسع. و دَعْفَقَ الماة: صبه كدَغْرقَه. 
دغفق؛ ج١٠2‏ ص: /1 


«َالدغْئقٌ الباةالنعسوت: ذختن الماء د عققة ضيه كلت هدو الحديع: فتوضأنا كا منها و نحن أربع عَشْرة مال ُدَُعْفقّها دَحْفْقَةٌ؛ 
دَغْفَقٌّ الماك إذا دكقه. و ضفقه ضري كيرا والسهاً. ودَخفى ماله 5غفقة ووحفافاء يديا فا نققة و لوقه ور رف وض لفت واسعٌ مخصدب 
مثل دغْفل. و فلان فى عيش كَغْفَّق أى واسع. و عامٌ دغْفَقّ و دغْمَلُ إذا كان مخصباً. 

لسان ارمع نك ص: 59 َّ 


دفق؛ ج١٠21‏ ص: 99 


: دق الماءً و الدَّمم تذق ويدفق كفنا و كفنا والذلى وعدن وامكدفة: انْصصسّء و قيل: اميد راداي أى مدفوق كما قالوا سد 
ل ل ا ل ل لا يقال دفق الماء. وكل قراق ذافن و مندون :وقد 
دفْقّه 200 دَفْقَاً و دَفَقّه. و الاتدفاق: الانصباب. و التدقق: التصبب. التهذيب: قال الله تعالن : خلق مِنْ ماء ا كافق؛ قال الفراء: معنى 
َافِقٍ مدفوق» قال: و أهل الحجز أَفْعلُ لهذا من غيرهم أن يفعلوا المفعول فاعلًا إذا كان فى مذهب نعت» كقول العرب: هذا سد كاتمٌ 
وهم ناصبٌ و ليل نائم؛ قال: و أعان على ذلكك أنها وافقت رؤٌوس الآيات التى هى معهن, و قال الزجاج: مِنْ ليأءِ دافق» معناه من ماءٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً نلا من دإناايب 


ذى دَق قال: و هو مذهب سيبويه, و كذلكك سرٌ كاتم ذو كثمان. و اندقق الكوز إذا دُقق ماوّه. و يقال فى الطيَة عند انصباب الإناء: 
وافقو كير وقد [ذنقه الكو : إذاابيا ذت ماافديلة تان الأتعرى الللائن فى اقم العرى نك الناويو عر مع يقال: دَقَقْتٌ الكوز 
فاندفق و هو مَدقُوق» قال: و لم أسمع دقفت الماء فذق لغير الليث؛ قال: و أحسبه ذهب إلى قوله تعالى: ِقَ مِنْ لاءِ اف و هذا جاتر 
فى النعوت: و معنى كوت ذى دَق كما قال الخليل و سيبويه. ابن الأعرابى: رجل أَدكَقُ إذا انحنى صُلْبْهِ من كبر أو غمّ؛ و أنشد المفضّل؛ 
وابن ملاءطٍ مُتَجافٍ أدمّق و فى الدعاء على الإنسان بالموفه كك الله روغ أ أقافلة: و فق كماد التَدى أى صكتاء شدد للكثرة. و 
دكن النهة والوادى إذا انعلا دض ينيضن الماة من سراتدوه كا دقاف بالضم: يملا جَتبتَى تى الوادع. وفى حديث الاشيسقاء: ذفاق 
العزائل؛ الدّفاقٌ: المطر الوا بع الكتريوو العرائل كاري القراليء ويه مخارج العاء ف تراد 1 َم دف إذا اُصيّت نُصبت أسنانه إلى قدّام. 
تف الي قاو هو َوه مال يزققه عن جانه. و بعر دق بين الدكن إذا كانت أستائه مدر إلى خارج. و جل أَذف: فى د 
أسنانه «" ...» و تدقّقت الأثّن: أسرعت. و سير أدفقٌ: سريع؛ قال الراجز: , ين الدَِّقّى و النّجاء الأَقيِ و قال بو عبيدة: هو أقصى العَنّق. 
يقال: سار القومٌ سيراًأَدفق أى سريعاً. و جمل دن مثل جِعمٌ: سريع يتتدقّق فى مشيه» و الأننى دقُوق و دفاق و َف و دقِقّى و دققّى. 
وهو يمشى الدَِّنّى إذا أسرع و باعَدَ حَطَوَه و هى مشي يتدقق فيها و مُشرع؛ و أنشد: تَمشِى المتجيلى من مخافة شَدكَمه يَمشِى الدننى3 
اليف و يَضِْرٌ و قوله أنشده ثعلب: على دفِقّى المَشّى عَيس جور فسره بأن الدّفِقّى هنا المشى السريع و ليس كذلكك لأن الدّفّْى إنما 
هى هنا صفةٌ للناقة بدليل قوله تهسجورء و هى الشديدة. وفى حديث الزَبرقَانِ: بض كنائنى لي التى تغشى الدَِّقّى؛ هى بالكسر و 
التشديد و القصر: الإسراع فى المشى. و ناقة دفاق» بالكسر: 

لقره زف م اماه إن ] كاف لأسيل و لعل فى ينه أسدافة اتصيا إلى قذام كنا بوعل من اقول وق أحذى أذ دعر بتكن 
لسان العرب» ج١٠.‏ ص: ٠٠١‏ 

و هى الُتدفقة فى سيرها مُشرعةً. و قد يقال جمل فاق و ناقة دقْقاءٌ و جمل أَذْفقُ» و هو شد ينون الِزقق عن الجنبين؛ و أنشد: 
بيس ترى فى زَوْرِها دَسَرعاء وذ فى المرافق مِن حَترُومِها دَفَقَا و يقال: فلان تَتدّ فى الباطل تدققًإذا كان يسارع إليه؛ قال الأعشى: 
فنا أناعتا َض تَعُون بغافل» و لا بت فيه حِلَمُهِ يَدقّقُ و جاؤوا دُفْقَهُ واحدة» بالضمء أى دُفْعةٌ واححدة و دُفاق: موضع؛ قال ساعدة: و ما 
ضَرَبٌ تيضاء يش تى دَبُوها دُفاقٌ فعوانٌ الكراث فَضةِيمُها و قال أبو حنيفة: هو واد. و يقال: هلال أَدفقٌ إذا رأبته مَْقوناً أَعمّفَ و لا تراه 
مستلقيً قد ارتفع طرفاء؛ و قال أبو مالكك: هلال أدفق خير من هلال حاقن؛ قال: الأدفق الأعوجء و الحاقن الذى يرتفع طرفاه و يتستلقى 
ظهرّه. و فى النوادر: هلالٌ دق أى مُستو أبيض ليس مكب على أحد طرفيه؛ قال أبو زيد: العرب تستحب أن يَهِلّ الهلال أدفقٌ» و 
اليا ا ا اا ا ا ا ا 
مُعَوّدِينَ الحَفْرَ حافريها 


دقق؛ ج١٠21‏ ص: ٠١٠١‏ 


: الدّقٌ: بورق لكك افد الوه اذ ساد هو الرّضُ. و الدّق: الكسر و الوص فى كل وجه؛ و قبل: هو أن تضرب الشى بالشىء 
حتى تَهيعَه وَقه و وول 1ن و التَّدقِيقٌ: إنعامٌ الدّقَ. والمدن :و البد قدو اذى ما دقَقَتَ به الشىء؛ قال سيبويه: وقالوا 
امدق لأنهم جعلوه ه اسماً له كالُْمُوده يعنى أنه لو كان على الفعل لكان قياسه اهدق أو الِدَقّة لأنه مما يُعتمل بهاء و هو أحد ما جاء 

من الأندوات التى يُعتمل بها على مُفعل بالضم؛ قال العجاج يصف الحمار و الأثن: بن جأباً كمدق المغطيز يعنى وتذوَكٌ العطار, 
عيب أنه دَق به و تصغيره رديه و الجمع ترداق. المااييو و فدهو ادنر الع قت اليم (اسكيل السسادو كذلكه 
المتخل فإذا جعل تعتا 35 ذد إلى مفْعل؛ وقول رؤبة أنشده ابن دريد: يَؤمى التجلاميد بجلّْمَود مِدَقٌ استشهد به على أن المدقٌ ما دققت به 
القن دقان كان ل لكك لجالا وال ون عالاى ددو ا لسار لدعو علا أله ولد عرو واكك افر جد قن با دازلا قدا ورك ري 


ذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /٠8ى‏ نلا من سإناايب 


مطقن»فإن كان كذلكك فين حنااضفة لجلمودة قال الأزمرىع: فذق و أعواتة ود تدخط و محل و كذقن وامتشل و مكخلة جادت 
نوادِرء بضم الميم؛ و موضع العين من مفعُل» و سائر كلام العرب جاء على مِفْعل و مفْعلة فيما يعتمل به نحو مِخرَز و مقْطع و متدلمة و ما 
أخسيها وفى حاديث عطاء ف فى الكيل قال: لا دق ولا زَْرَلة هو أن رَدُقَّ ما فى المكيال من المكيل حتى يَنْضَعْ بعضّه إلى بعض. و 
الدّقافة: في ء يدق به الأرر. 

لسان العرب» ج :٠١‏ ص: ٠١١‏ 

و القوقةٌ و التّواقٌ: القر و الشسر الى دون الو الثقافة والذفاى ها التان م الش يو هو اراب اللَيّن الذى كس يحته الريح من 
الأرض. وذثن القراب: ذقاقة واسدتها كقة قال رؤبة: تودو لنا أغلامه بعد عرق فى قِطّ الآ و بوات الدَّقْ و الدّقاق: فتات كل 
شن ةنو لدت و القن ما تَشِيَكك به الريح من الأرض؛ ف أنشلة ال ا ا عليه 
الصلاةُ و السلام: َمل حتى الدَّقَة؛ هى بتشديد القاف: الملح المدقوق. و هى أيضاً ماة تسحقه الريح من التراب. و الدَقَةٌ: مصدر 
الدَّقبقَ» تقول: دَق الشىء طاقن دكاو عو على أرينة اناد شن البعتى زو لدف الطفق ,العمل القلرل البضر هر لتقيو لقف 
الأثرالفائقي. .و الدقى :القيي لا علط تهرى أهل مكة فون قوابل القذن كلها لقنو ابن سيدة! القة الرايل وها شخلطه وه من الأنوار 
لع لقتنا امسنيةب .0ه اجالع وتاك رومن الأبزارهو قل الدقةة لباك السدهر موده ناه قن أن مالسيلس و ار لال 
ذّقَهُ لها إذا لم تكن مَلِيحة. و إن فلانة لقليلة الدقة إذا لم تكن مليحة؛ و قال كراع: رجل دَقِمٌُ مَدُقوق الأسنان على المكل مشتقٌ من 
ا اي ل ا ا 0 
هو صغاره دون جَلَّه و جه و قبل: هو صغاره و ردِيئه شىء ود ةلم وماق وود تسج عا هدو شال عسابيه وفك ان 
حنيفة: الدّق ما دَق على الإيل من عاالثبت والاق :فا كله الضعيف مو الإبل و الصغير والأذرّد و المريضء و قيل: دق صغار ورّقه؛ قال 


1 


يها الأأشجعى: فلو أنه قات بظِْبٍ معي عَى اليَذْبُ عنه دِقّهه فهو كالح ٠١‏ دو وواةايق ذزيد” فلو أنها طافت بِبِتِ مُشَوَِْ نفى 
الى اضنه عدي فيو كالخ الشثر كي ” الذى قد مَدَْفرتّهِ الماشية أى كته والدّقيق: الطكق. و الدّقيقيٌ: بائع الدقيق. قال سيبويه: ولا 
يقال دقاق. و رجل دَقِيقٌ بين الدَّقّ: قليل الخير بخيل؛ قال: و إن جاءكم ينا غَرِيبٌ بأرضكم. لَوَيكم له ده ينوب الممناخر و شىء 
دَقِيق: غامض. و الدّقيق: الذى لا غلظّ له خلاف الغليظ و كذلك الدَّقاقَ بالضم. و الدَّقء بالكسرء مثله و منه حَُمى الدَّقَ. قال ابن 
برى: الفرق بين الدّقيق و الرّقيق أن الدقيق خلاف الغليظه و الرّقبق خلاف النَّخِينء و لهذا يقال حساء رَقيق و حساء ثخين و لا يقال فيه 
حساء دقيق. و يقال: سيف دقيق المَضْ رب. و رُمْيح دَقِيق» و غغصن دقيق كما تقول رُمح غليظ و غصن غليظ» و كذلك حبل دقيق و 
حبل غليظ» و قد يُوقع الدّقيق من صفة 
.)١(‏ قوله [بظنب إلخ] هذا البيت أوردوه شاهداً على الظنب بالكسر أصل الشجرة؛ و وقع فى ماده بجج بطاء مهملة مضمومة فى البيت 
و تفسيره و هو خطأ 
لسان العرب» ج ,٠١‏ ص: ٠١7‏ 
الأنى الس المقرفكرة ضدّه الجليل؛ قال الشاعر: فإنَّ الدَّقِيقَ هِيجٌ الجليل» و إن الغَرِيبٍ_ إذا كاك ذل وف امطديت معاة قال اش كدق 
الدنيا و امتهد رأيكأَى اختقرها و استصغزهاء و هو استَفْعل من الشىء الدقيق. و قولهم: انث دورول وتان احات فيز 
كثيره يوق اهدي النص اللهم اغفر لى لى ذنبى كله: دق وجله.و ما له َقيقة و لا ججليلة أى ما له شاةً ولا ناقة. وأفسدفنا ادف ولا 
أجلّنى أى ما أعطانى إحداهماء و قبل أى ما أعطانى دقيق وا لاقو الكو الرهة وس قر : إذا اض ملكت الب إثراً اليس 
ا ل و دقفت الشىء و أَدقَقه: جعلته دقيقاً. وقد رن هار 
قيقاء و أدقه غيره و دققه. المُمفل؟ التّقداق صغار الأثقاء المتراكية: ابن الأعرابي: الأققة التظيروة' افنذال الناسن أى عُيوبهم؛ واحدها 


3 2# 


قَذَّلَ. ودّق الشىء نه ذا أظهره؛ و منه قول زهير: و دقُوا بينهم عِطْرَ منْشِمٍ أى أظهروا العُيوب و العداوات. و يقال فى التهدّد: 0-0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /860ننا من سإناايب 


شّقورّك أى لأظهرنٌ أموركك. و مُسمَدَقٌ الساعد: سنا بلي الذقع. وسكدن كل لدي 000077 شترق. نو انكدق القنة أى 
صار دقيقاً؛ و العرب تقول للشو من الإبل الدّقّ. و الحَدَقٌ: القوى. و الدّقُدَقَةٌ: حكاية أصوات حوافر الدواتٌ فى شّرعة تردّدها مثل 
الطقطقة: و القد انه فن الأ« اقداى :و لدان قعل من ان قال إقد قدافداالبحبدات: 


دلق؛ ج١٠»‏ ص: ٠١7‏ 


: الاندِلاق: التقدّم. و كل ما ندر خارجاًء فقد انْدلّق. الليث: الدَّلقُ مجزوم» خروج الشىء من مَحُرجه سريعاً. يقال: دَلّقَ السيفٌ من 
غِمُده إذا سقط و خرج من غير أن يُسَل؛ و أنشد: كالسيْفٍء من جَفْن السّلاحء الدَّالِقَ ابن سيدة: دلق السيفٌ من غمده وَلْقَاً و دُلوقاً و 
انْدلّقَ كلاهما: استؤخى و خرج سريعاً من غير اشتلال و كذلكك إذا انشقَّ جَفْنّه و خرج منه. و أَذْلَقَه هو و دلقته أنا دَلْقَاً إذا أزلقته من 
غمده. و سيف دالِقٌ و دلوق إذا كان سَلِسَ الخروج من غمده يخرج من غير سَلء و هو أجودٌ الشّيوف و أخلصّها؛ و كل سابق متقدّم؛ 
فهو دالق. و انْدلّق بين أصحابه: سبَقّ فمضى. و اندلق بطنّه: استرخى و خرج متقدّماً. و طعَنّه فاندَلَقَتْ أقتاب بطنه: خرجت أمعاؤه. وفى 
الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة قيَلقى فى النار فتَنْدَلِقَ أقتابٌ بطنه؛ قال أبو عبيد: الاندلاق خروج 
الشىء من مكانه؛ يريد خروج أمعائه من جَؤْفه؛ و منهالحديث: جئت و قد أَذْلقَنى البؤزدأى أخرجنى. و اندلق السئل على القوم أى 
هجم, و اندلقت الخيل. و حَيِل دلق أى مُنْدَلِقَهُ شديدة الدَّفْعهُِ قال طرفة يصف خينًا: دَق فى غارة م مُوحَدُ كرعالٍ الطير أشرراباً تَمَرَ 


9 
(0). فى ديوان طرفة روى صدرٌ البيت على هذه الصورة: ذلقٌ الغاره فى إفزاعهم 
لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: ٠١”‏ 


و انْدلّق البابُ إذا كان يَنْصَ فق إذا تح لا يثبت مفتوحاً. و دلق بابه دَلْقاً: فتحه قَنْحاً شديداً. و غارة دُلقِّ و دلوق: شديدة الدفع؛ و الغارةٌ: 
التعيل العط وفوش 2 لتر ضلزي القارة أ سارها و يكال نكيل وقد الد لنت [ذااخرحت #ابرعت الي ويلال: كلفي الحبل كارا 
إذا خرجت مُتَتابعة فهى خيل دُلْقّ واحدها دالق و دلوق؛ و كان يقال لعُمارةً بن زيد العَثبسى أخى الربيع بن زياد دالق لكثرةٌ غاراته. و 
َل الغارةً إذا قدَّمها و بَنَّها. و يقال: بئناهم آمنون إذ دلق عليهم السيل. و يقال: دلقت المَحَةٌ من قَصَ به العظم فَانْدَلّقت. و يقال: دلق 
البعية شقشقته تذاقيا 5 لقا |ذ) أعرينيا فاندلقة# قال الرالس بض حملا: يلق مِثْل الحرَمِيٌ الوافر من شَّدْقَمِىٌ سَبطٍ المشافر أى ؛ بُخرج 
شقشقته مثل الحرَمِئَ» و هو دَلُو مستو من أدم الحرّم. و الدّلُوق و الدَّلقاء: الناقة التى تتكسر أسنانها من الكبر فتَمجَ الماء؛ أنشد يعقوب: 
شارف دَلْقاء لا سِنَّ لهاء تَخِل الأغباء من عَْودِ إِرَمٌ وفى حديث عليمة: معها شارف دلقاء أى متكسرةٌ الأسكاة لكبرهاء فاذا قبريت 
الهناء سقط من فيهاء و هى الدَلقمٌ و الدَّلمَم؛ الأخيرة عن يعقوب و قد يكون ذلك للذكر؛ قال: لاهُمَ إنْ كنت قَبلتَ حبيخ. ؛ فلا يزال 
فائت يأك بن افد و تهاز قزى قرف لا وليه الاق بل علد فخ قال أبرويل: يقال للناقة بعد الثرول شارف ثم عَوْرّمٌ ثم لطلط ثم 
جشعرض ثم تناد فم ولقع ذا سقطت الراك ها قزم؛ و اندلق بالكسره و اليم زائدف كما قالوا لكقعاء وهم و لله ؤداء ورد و 
جاء و قد دَلَق لجامّه أى و هو مجهود من العطش و الإعياء. و الدّلَقُه بالتحريكك: دويبّة فارسى معرب. 0 


دلفق؛ ج١٠21‏ ص: ٠١17‏ 


: التهذيب فى الرباعى: أبو تراب مَرّ مَرَاَ درَنْقَقاً و دَلَنْمَهَاه وهو مَرٌ سريع شبيه بالهَ: لمَمْلجِهُ؛ قال: و أنشد على بن شيبة الخ لغطفانى: قراح 
يُعاطِيهنٌ مَشْيا دَلنْفَقا و هن بِعِطِفَيهِ لهنَّ حَبِيبُ 


دمق؛ ج١٠2‏ ص: ٠١7"‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 69لا من دإنزايب 


؛ تمق يَدمقّه 5ثقاً: كسر أسنانه كدقمه؛ و أنهد الأصمعى: و يكل الحية والعكوناء ويَذضيٌ الأقفال و الثابوتا و بشن العتجور أو كقوتاء 
أو تُخْرِجَ المأقُوط و الملتوتا و دقم فاه و دمقّه دَُماً و دَمْقَاً إذا كسر أسنانه. و دَمقّه فى البيت يَذِْقّهِ و يَدْمُقه دَْقاً فهو مَدُموق و دميق» 
و أَذمقّه: أدخله فيه. و انُدمقّ عليهم بَغْتَُ: دخل بغير إذن» و كذلكك دمَقٌ أيضاً دموقاً. و الاندماق: الانخراط. و اندمّق الصِادٌ فى قترته و 
اندمق منها أيضاً إذا خرج. و دَمَق الصِبَادٌ فى قترته و اندمق فيها: 

لسان العرب» ج :٠١‏ ص: ٠١6‏ 

دل واتدمق منها: خرج؛ ضَدَه و أدْمقّته إدماقاً. و فيهم دَمُقٌّ إذا كانوا ندخلون على القوم بغير إذن قبأكلون طعامهم؛ وروى شمر 
بإسناد له أن خالداً كتب إلى عُمر: إنَّ الناس قد دَمَقُوا ف فى الحَمْر و تَرَامدُوا فى الحَدَّ؛ أى أنهم تهاقتُوا فى شربها و انبسطوا و أكثروا 
ننه قتال قمر قال "اين الأعرابين نازر على ترمو مر إذااد لزني ]انط و معلى قر متا ٠:‏ فى الشيراى دخلوا و اتسعواة قال 
رؤعة رعق الفيانة وخ لدف فارمة كنا تسروف قن عية المتد سق قال: لوقي تلو قال عه المُندّمق المُتّسع. و الدمّق» 
بالتحريكك: الثلج مع الريح يغشى الإنسان من كل أوّب حتى يكا يقتل من يُصيبه. فارسى معرّب. و يومٌ داموق: ذو وَعْكوْ فارسى 
معرب لأن [التكة] بالفارسية النفس قهو:كتيكر أن اعد السو الذيقة: اسم. ابن الأعرابى: الدَّمْقٌ السّرقُ. و يقال: أخذ فلان من 


المال حتى دَقِمَ .١١‏ و حتى فَقَِمَ أى حتى احْتّسّى. 

دمحق؛ ج١٠)‏ ص: ٠١‏ 

: الدَّمْحَقٌ من الأطعمة: معروف. و الدّحُموق و الدَّمْحُوق: العظيم البطن. 
دمخق؛ ج١٠2‏ ص: ٠١5‏ 


ملق فى كيه وعرعه شين دشكقة: تناقل + و قال اللبرقة و هو القيل فن مفيه الحدية فى كلقهة و معله القققاق القند » هما كان 
من الفعل الرباعى نحو دَمْحِقَ و نَّمِطنَ بوزن فَغْلّل قلت شَمِطنَ فلان و إذا قلت شيطنَ فإنه منه تحويل إلى حال الشيطانء فإذا قََدَّم 
الفعل فهو واحد فى كل وجه و ذلكك أنكك تقول فعلوا قالواء و للاآثنين فعلا قالاء فلما أظهّرت الاسم قلت فعل القوم» فإذا قدّمْتَ 
الأسماء قلت القوم فعلوا و إنما فعلوا خبر الأسماء و لم تجعل للقوم فعا لأنكك تقول عبد الله ضربته» فالهاء هى لعبد الله؛ و كذلكك الواو 
التى فى فعلوا هى للقوم؛ فافهم ذلكك و نحوه. قال أبو منصور: لم أجد دَمْخقّ لغير الليث و أرجو أن يكون صحيحاً. 


دمشق؛ ج١21‏ ص: ٠١‏ 


ك3 عَمله: أشْررّع فيه. وككتج الشقة كله فال آبو لخيلة: ديق ذالك القكة القض كه و التكقة: الناقة الخفيقة السرحة .و انفد 
* عيدة ول الفان: دي عا عيه لني أرتحدى ب التق وز اهب دج ف ماج ذل جب تق كال 
بعد الكلال ورف قال: و ذلك ناقة دعت كال مسن ايان : مدينة» من هذا أخذء قيل: فَدَّمْ تككوها أن اثرها بالجلة: قال 
الجوهرى: دَمَسْقٌ شْقّ قصبةٌ الشام؛ قال الوليد بن عقب قَطعْتٌ الدَّهْرَ كالسَّدِرِ المُعَنّى تُهَدَّر فى دِمَشْقَه و ما تَرِيمٌ و يروى: تُهدّد ... التهذيب: 
دِمَشْق اسم ند من 
.)١(‏ قوله [حتى دقم] كذا فى الأصلء و الذى فى شرح القاموس: حتى دمق 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: ٠١8‏ 
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أجناد الشام. و دَمْشَفْت فى الشىء: أشْرَعْت. الأزهرى فى ترجمة دشق: جمل دَوْشْق إذا كان صخماًء فإن كان سريعاً فهو دَمْسّق. 
دملق؛ ج١٠»‏ ص: ه١٠‏ 


: المْدَملّق من الحجر و من الحافر: الأملس الركوّر مثل الكرد تلك و المدقلج؛ قال رؤبة: : كل مؤقوع انسور أخلقالأم 0 ا 
المَدَمْلّتا قال: و كذلك الحافر؛ قال: و حافرٌ ضُأْبٍ العجى مُردَمْلقُ» و ساق مَيْقٍ أنْقّها توق و انعد ابن برق لأبي اديه : و كل مِنْدِىٌ 
حديدٍ الوَوْقِء يَفِقٌ رأسٌ البيضةُ المُدَمْلّق و حجر دُمَلِق و دُمْلُوقَ و دُمالِقٌ كدكان انوت اشفيد الأشعدارةة و انعدو عض لفاس رماث 
عازف اكد :نه الشحد كمالك أبر نخر تارق بو الدمالق اللحدر الأملين مثل الكف. وفى حديث ثمود: رماهم لله بالدَّمالقأَى 
العا الس و جمع دَمالِق قيار تقد كز دوقم + الذكل الحجر الأملس القبلية يشال تحلتدو ذكلكه إذا علسه و هوا 
متوسع ويك لاقو دك قويدا قال ب بالدّمالِق و أهلكهم بالضَواعق؛ شين الأفي لذ فيه و فرج دُمالقٌ: واسع عظيم؛ قال 
جندل بن المثنى: جاءتٌ به مِن فُرجها الدّمالِقٍ و شيخ دُمالِقٌ: أصلمم. و رجل دُمالق الرأس: كاوق و و دَمَلَقٌّ الوجه: مُحَدَّده. قال 
أبو حنيفة: الدّمالِقُ من الكمأة أصغر من العٌُؤجون و أقصر ما يكون فى الروضء و هو طيبء و قلّما يَسودٌء و هو الذى كأن رأسه مِطَلَة. 


دنق؛ ج١٠2‏ ص: ه8١٠‏ 


:الذائق :و الذائق: بع د طاو ربعا قل داناقٌ كما قالوا للدّرْهم درّهام» و هو سدس الدرهم؛ و أنشد ابن برى: يا قَوْمء مَن يَعْذْرٌ من 
عرد القاتِل المرء على الداق؟ وفى حديث الحسن: لعن الله الدائق [الدانِقٌ و من كدَنَّقَ؛ الدّائق» بشع الثرة و اكسيرعةة عر لين الدوناو 
والدرهم كأنه أراد النهى عن التقدير و النظر فى الشىء التافه الحقيره و الجمع دوائق و كوانيقٌ؛ الأخيرة شاذة» و منهم من فصّلمه فقال: 
جمع داق دوائق» و جمع دائّق دوانيق» قال: و كذلكك كل جمع جاء على فواعتل و مَفاءتل فإنه يجوز أن يمد بياء» قال سيبويه: أما 
الذين قالوا دوانيق فإنما جعلوه تكسير فاعال و إن لم يكن فى كلا.مهم كما قالوا ملاميح؛ و تصغيره دُويْنيقَ وهو شاد أيضاً. ابن 
الأعرابى عن أبى المكارم قال: الدَّنِيقٌ و الكيصٌ و الصّوصٌ الذى ينزل وحده و يأكل وحده بالنهار» فإذا كان الليل أكل فى ضَوْء القمر 
اللانيواء المفتيو اذل القيتى الأروبه الزعا ود قت الس وه مالف الادويع تو قذي العرة عدورقاء ود انه عله تذينا: 
غارث. و دَنْق وجهه: مَزلء و قيل: دَنَّى وجههٌ إذا اصفرٌ من 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: ٠١8‏ 

الموفن. ودلى التسا ا فاك وقيل؛ حكق للموك كديفا دقاعت وف محديك الأوراض لا رامن لاكرقير إذا اف الكل به اذ يدك 
لصوت أ ذاو هتفه وريلاله أ يظهر أنه ذف على السوت لثلا يُمَكّل به. و يقال للأأخمق داق و دائقٌ و وادق و هوْط. والدائق: 
اللساققك العهز ولام الرتعال» أو خمروة مايق عاق إذا كان قذتنا ققة قافو انفده إن فوا الدَّلّ و البخائق َفْتْن كل وامتٍ و عاشقٍ» 
على تراه كالقليم الندانق االلبية: دق ونع الرجل كذيها إذاارا رك فيه شر الهوال من ماضن أو تيدر الذ لق قر سوكاء مستديرة 
تكرؤاق اط والذئقة الزؤاذ عذمعن أن سنفة و العذتى: على . يقالمدتق إل القاد وار كزين كذلكه الظر الفنعيف» 
قال الحسن: لا تَدَنّقوا فَوَدَنَقَ عليكم. و التَّدْنِيقٌ مثل التؤنيق: وهو إدامة النظر إلى الشىءء و أهل العراق يقولون فلان مُردَنّق إذا كان 
يُداقٌ النظر فى مُعامّلاته و تفقاته و يَشتُقصى. الأزهرى: والعديق و العدافة ى الاشخخصاء وكتايات عن الببخل و للك ابن الأعرابى : الدَنْقّ 
المُعَتَرَون على عِيالهم و أنفسهم, و كان يقال: من لم يُِدَنُقْ َدْئّق» و الرَّرنَقَةٌ العينة؛ و قال أبو زيد: من العيون الجاحظةٌ و الظاهِرة و 


المُدَنْقَه و هو سواءء و هو خروج العين و ظهورها؛ قال الأزهرى: و قوله أصح ممن جعل تدنيق العين غؤورا. 


دنشق؛ ج١21‏ ص: 8ر١٠‏ 
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دهق؛ ج١٠2‏ ص: 8ر١٠‏ 


«الذقن :هذه الفط و الشاكق أرضا شبايفة الهك: و دعق المافى أذعقه: انرعه إفراغا شديداً. وفى حديث على» رضى الله عنه: تُطفةٌ 
ذهافا و علق كسان اع طن قل أَفْرْعْتَ إفراغاً شديداًء من قولهم فاليا أَفْرغته إفراغا شديداً» فهو إذاً من الأضداد. وأدهق 
الكأس: شد ملأها. و كأسٌ دهاق: ا و كأسا داق قيل: تاذ ؛ واقال داش يخ زهي أكانااعابه مدعو فراناه 
تالفنا ل كاسا معافا ويقال: أدْمَقَتٌ الكأسّ إلى أض بارها أى ملأتها إلى أعاليها. وفى التهذيب: وحدت الها س أى ماذتهاة واقبل: 
فا ع يي ب ارس عدر وم ذه كاب التقاق 
قال ابن سيدة: و أمَا مد هَتُهم الكأس و هى أنتى بالدّهاق و لفظه لفظ التذكير فمن باب عَدّل و رضا. أعنى أنه مصدر وصف به و هو 
موضوع موضع إدهاقء و قد كان يجوز أن يكون من باب هِجانٍ و دلاص إلا أنا لم نسمع كأسان دهاقان؛ قال: و إنما حمل سيبويه أن 
يجعل دلاصاً و هجاناً فى حد الجمع تكسيراً لهجانٍ و لاص فى حد الإفراد قولّهم ججانانٍ و دلاصانء و لو لا ذلكك لحمله على باب 
رضاً لأنه أكثرء فافهمه. و دَمَقَ لى من ع الال قققة: اعطاق تنه توا و الدع اعنينان قد نيما الساق و اذقنت 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ٠١7‏ 

الحيدازة: لكك الازيها ودخل يعشهافى بحص مم تكرةه و انفد الأزهرى مساك ون جئلة وم دوقو الشقاة والذمقان: التاجره 
فارسى معزب. قال سيبويه: إن جعلت دهقان من اده لم تصرفه. هكذا قال من الدهقء قال: فلا أدرى أ قاله على أنه مقول أم هو 
تمثيل منه لا لفظ معقولء قال: و الأغلب على ظنى أنه مقول و هم الدّهاقِنة و الدّهاقِين؛ قال: إذا ش موك علتن كعاقية يلوق تالجة 
تَخِ دو على كل مَنْسِم و قبله: ألا أثلغا التحشرناء أن حليلهاء سان يش قى من رُجاج و حَدّكم و بعده: لعل أمير المؤمنينَ يَشُوٌه تنادمنا 
ِالحَؤْسَقٍ المتهَدّمِ إذا كنت نذمانى فبالأكبر اش تنى» و لا تس تَنى لمر المتلم يعنى بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
كتهو الاق ولامي الذهق) بالقخر كه فرت من العداب» وهو بالفاوسة [أشكتجه]. وَدَهَفْتَ الى كت واتة و قطفتهة و كذلكك 
َهدَقه؛ِ و أنشد الجر بن خالد أحد بنى قيس بن نَغلبة: ندَهْدِقٌ بَضْع اللّخم للباع و النّدى» و بَغضٌ هم تَثلى بدَمٌ مناعٌة و نحلب ضِوْسَ 
الصَّيِف فيناء إذا شتاء سَدِيفٌ السّنام تَشَْر يه أصابعٌةُ الْمناقعٌ: الفدوو السهارة واحدها مَنْمَع» و مَنْقَعَة؛ و أنشد ابن برى لأبى النجم: قدٍ 
اشتحلُو لقث اقل و اذعت و الدّهْدقة: دوا البضّع الكثير فى القدر إذا غلت تراها َل مرّة و تمل أخرى؛ و أنشد: تَقَمَصّ دَهْداقَ 
البضيعء كأنّه رُوُوسُ قا كدر دقاق اليتحناجر 


دهدق؛ ج١٠»‏ ص: /ا١٠‏ 
: الأزهرى 2 النوادر: زَهْرّق فى ضحكه زَهْرَقَةٌ و دَهُدَقّ دَهُدَّقة. 


دهمق؛ ج١٠»‏ ص: /ا١٠ا‏ 


: الدّهابقٌ: الاب اللَيّن. و أرض دهاميق: ليه دقيقة؛ أنشد ابن دريد: كأنّما فى تبه الدُهامِقٍ مِنْ أله نَحْتٌ الهجير الوادِقٍ و دَهْمَقَ 
التي ا ل ا ا ا 0 أن يدم ا 
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لِينُ الطعام و طيبه و رقَتُهه و كذلكك كل شىء ليْن؛ قال الليث: و أنشدنى حَلَفْ الأحمر فى نعت أرض: جَوْنَ رَوابى توه دَهامِقٌ يعنى 
ل ألو عوك الدقققة و الشقدة سولف و المعتى فيهها سواء لأن لِينَ الطعام من الدمقنة. 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ٠١8‏ 

والقدكي: المَدَقق. و سمع ابن الفقعسى يقول: الْدَهمقٍ الجيّد من الطعام؛ قال و أنشدنى أعرابى: إذا أككت عملا شرها دقعنا 
فاع له سِدَلْميا قال: والمدَهمْ شق الذي ل لجةه وعدا عبد الارل: التهذيب: أبو حاتم بعد ما ذكر أنَّ قوماً غَلِطوا فقالوا للشىء المُجوّد 
نو و الدى تقد هليه أرغيا دو امم يما اقيق ابن اغراف إذا أردت عملًا سوقيا فظنوا أن السوقيّ الردىء؛ قال: و 
أصحاب الترائى تعطون على نجلانه لمر نه سحا الغمناافوقا اعت الكزات قانوو هو كر 3 العم ارق سععاة: ال مع 
المُستوى؛ و أنشد: كأنَ رِزَّ الوَثّر المُدَهْمَقِء إذا مطاهاء هَرْمٌ من فَرَقِ و دَهْمَق الفاتل الوَثّرَ إذا جاء به مستوياً من أوّله إلى آخره؛ و أنشد: 
همه القائل يوق لكلو كير ام قد دمي القرن النهذ بي و كققة قف السىء أن أسرعه قال أعرانى : كان مُدْرك الفَفْعَسِىَ 
يسمّى مُدَهْمِقَاً لبيان لسانه و جَوْدهْ شعره؛ تقول: هو مُدَهْمِق ما بُطاق لسائه لتَجويدِه الكلام و تخبيره إنَاه. 


دوق؛ ج١٠»‏ ص: ٠١4‏ 


: الدّوقء بالضم: المُوق و الحَمْقُ. و الدّائقٌُ: الهالك حُمْقاً. يقال: هو أخمقٌ مائقٌ دائقٌ؛ و قد ماقّ و داق يَمُوقَ و يَدُوقَ مَواقةٌ و دواقةً و 
وكا ونزوفا ودزوفا. ورجل مدَوّق: : مُحَمّق. . أبو سعيد: داق التجلّ فى فعله و داككَ رك إذا حَمَةٍ حَمّق. و مال دَوٌقى و رَوبَى 
رق أى هَزْلَى. 


فصل الذال؛ ج١٠2‏ ص: ٠١8‏ 

ذحق؛ ج١٠)»‏ ص: ٠١4‏ 

أبن شيدةة تخق اللسناث يَذْحَقٌ دَحْقاً الُسلّق و الْقشّر من داء يُصيبهء و الله أعلم. 
ذرق؛ ج١٠»‏ ص: ٠١8‏ 


: ذَرّْقَ الطائر: خحرْؤُه. و ذَّرقَ الطائرٌ يَذْرّق و يَذّرِقٌ ذَرْقَ و أَذْرَق: حَذَّق بس لحه و ذَرَقَ وقد يستعار فى السبع و الثعلب؛ أنشد اللحيانى: 
إلا تلك الفُعالتُ قد تَوَالَتٌ عَلَىَه و حَالَقُتْ عُوجاً ضدباعا لتأكلنى. قَمء لون أُشمى» فَأَذْرَقَ من <ذارى أو أتاعا و اسم ذلكك الشىء 
الأراتةاعن الى ةوقال سسا يبن كايث لا سآلة عمرة وغ الله صخل ححاء الخطيعة لقان يقوله ةدع المكارة له بول 
لبْيتهاء و اقْعِدُ فإنّك أنتٌ الطَاعِمُ الكاسى ما مجاه بل ذَرق عليه. و الذَّرْقٌ: ذَرْقَ الُبارَى بسلحه و التَدَذْقٌ أشدٌ من الذَّرْق. وفى 
ترادو الأعراب: كفك قلانة بالكهلى أذرقك ذا لماكو الدرقة نات كالقه فنة سسية الخاضرة الكتدتوقى و قال أبو عفرو 
الذّوَّق اللسدقر قو غبرنه واحليهها 3001 و جقال لبا علد كر فى بو يستذقوقى :وود قر قر قال أب تكد لها 

(0). قوله [دوقى و رَوبَى] كذا فى الأصل. 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ٠١9‏ 

لساري بها يدون اذك تررس امود ماشه اللذيو سر وماق اليعاه و كاوع نامر وال ده انار باستكال 


الكرّاث الجبلي الدّقاق له فى رأسه قَماعّل صغار فيها حب أغبر لوه يؤكل رَطباً تُحبه الرّعاء و يأتون به أهليهم فإذا جف لم تُعرض 
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لهو له تضال صغار لهااقشرة سوذاء فإذا ققرت قهرت عن باقن قال :و حى اضاوقة الخلاوة كييرة الماء يأكلها الناس» قال روية: حت 
إذا ما هاج جِيرانٌ الذَرَقٌ و أَهْمَح الخَلْصاء من ذات البْرَقُ 0. و أَذْرَقَت الأرض: أنبتت الذّرّق. وفى الحديث: قاع كثير الذَّرَق» بضم 


الذال و فتح الراء» الحندقوق و هو نبت معروف. و حكى أبو زيد: لبن مُذْرّق أى مَذيق. 


ذرفق؛ ج١٠1‏ ص: ٠١5‏ 


89 وض ع عدي 2 


ذعق؛ ج١٠21‏ ص: ٠١9‏ 


: الذعاق بمنزلة الرّعاق: المّرّ. ماء دعاقٌ: كرّعاق. قال صاحب العين: سمعنا ذلكك من عربى فلا أدرى أ لغة أم لَنّغَة. و ذَعَق به ذَعْقاً: 


صاح كرّعق. ابن دريد: و ذَّعقّه و زَعَقّه إذا صاح به فأفْْعَه؛ قال الأزهرى: و هذا من أباطيل ابن دريد. 
ذعلاق؛ ج١٠»‏ ص: ٠١5‏ 


«الأعلرق و الأعلرقة: فت يضيه الكزات علترى حك الأكل وهو ينيف فى اجات النجر و أعلرق ار يان هاندا الس بو كل 
نيت كن أعلوقه و قل :هو ينات يكو بالبادية» وقال ابن الأعراى: نهو نبت ستطيل على وجه الأرضي» واقوله: باذك هر مزشوقه 
مَل أو مَعْبُوقْ من لَبن الدّهم الوُوقْ» حتّى شما كالذُعْلُوقْ فشّره فقال أى فى خطبه و سِمئّه و لينه. قال الأزهرى: يشي به المهر الناعم؛ 
واقل دي التشديوي انيدو قن وضع مسي لبيك طلن سانا وال ار برضن : ني ابره الا د عق لكر ااي لك ارون :وماك جز رن 
خالويه قال: الذعلوق من أسماء الكماة. و الأعلوق: طائر صغير. 


ذفرق؛ ج١٠1»‏ ص: ٠١4‏ 
: الذفروق: لغةُ فى التفروق. 


ذلق؛ ج١٠21‏ ص: ٠١95‏ 


0 


الواطرووة دا ادكه لعي سو قل أكل الندي 3 السو ذ أل كا قن اك ميقا لقنا ف دق أى يدانه قال :11 3116و التيش قن 
أتمانهم تألّْنُّ و ذكل يها شيا َذَلقٌ و دلق الكنان: عد طرفهه بو الذلق: تخديدكك إباء. تقول: دَلمّْعد و أذلقته. ابن سيدة؛ دلق كل ىمو 
القواو ققد يكسيو كذالاك ولتم وقد ذلقه لها و اندو ذ قدو فول را دعق إذا تر نتية ون الوق عم 1 #الفر مود 
الذَلَقْ .'١‏ يجوز أن يكون جمع ذالق كرائح و روّح وعازب وعَرّبء وهو المُحدّد النصلء و يجوز أن يكون أراد من سَنَّ الذلّق 
فحركك للضرورة و مثله فى الشعر 

.)١(‏ قوله [الذرق] تقدم لنا هذا البيت فى مادتى حجر و حير بلفظ الدرق بدال مهملة مفتوحة و هو خطأ و الصواب ما هنا (1). قوله 
[من سن الذلق] تقدم هذا البيت فى ماده حجر بلفظ الدلق بدال مهم تبعاً الأصل و هو خطأ و الصواب ما هنا 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: ٠١١‏ 

كبو ةن الساوي تعنصو لقم شو كل تدده الللدق اذل ذلق لان قير ليق واذل:و كلق و لويد كن اللمناق 
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بالكسن دان لقا الى ذري و كتداكة لكا قور انو اذا يعو يقال بالق السنانء بالضمء لقا فهو ذليق نين الذلاقة. وف 
حديث أم رَرْع: على حدٌّ بتنان مُدلّقَأَى م دَدِ؛ِ أرادت أنها معه على عد السنان المحدّد فلا تَجد معه قراراً. وفى حديث جابر: 
فكسرتٌ حجراً و حب نه فائدَكقَأى صار له حدّ يقطع. ابن الأعرابى: سان َلْقٌّ طَلَقُّ» و ذَلِيقٌ طليقء و ذَلَقّ طلقٌء و ذَلَقّ طلَقٌّ أربع لغات 
فيها والذليق: الفصيحٌ اللسانٍ. وفى الحديث: إذا كان يومٌ القيامة جاءت الرّحِم فتكلمت بلسان ذَلَقٍ طَلّقِ» تقول: اللهم صِل من وصَلنى 
و اقْطع مَن قطعنى.الكسائى: لسان طَلَقّ دَق كما جاءَ فى الحديث أى فصيح بليغ ذُلّق على فُعَل بوزن صُدرَّد؛ و يقال: طلقٌ ذُلقّ و طَلّق 
ذَلْق و طليق ذَلِيق» و يراد بالجميع المضاء و التّفاذ. أبو زيد: المّدّلّقَ من اللبن الحليبُ يُخلط بالماء. و عَِدُوٌ ذّلِيقَ: شديد. قال الهذلى: 
أواقل: يَالْسَدٌ الذيق و عَتّنىء لدى المثْن, مَشْبُوحٌ الذراعئن خَلْجَم وذو دلقت القرس قذلقاً إذا دعقم قال عدى :بن ريد كذ لق 
حتى تَرَفّع لحمّه. أداويه مكنوناً واأر كت ةواوعا أى ضمّرته حتى ارتفع لحمّه إلى رؤؤس العظام و ذهب زَهَلّه. وفى حديث حفر زَمِزم: 
القع الى هويا لانكينس النافة لسري السين و االعووق لذ ان عرو حرف النبان التو ويج عزوق إلا أن االرافيو 
اللاام و النون سميت ذُلقا أن مخارجها من طرف اللسان. و ذَلَقُ كل شىء و ذَولَقه: طرَقه. ابن سيدة: و حروف الذَّلاقة ستة: الراة و 
اللام و النون و الفاء و الباء و الميم لأنه , يعتّمد بُعتَمد عليها بذَّلَقٍ اللسان» و هو صدره و طرّفه؛ و قيل: هى حروف طرف اللسان و الشفةٌ وهى 
الحروف الذَّنُقَ الواحد أَذْلقء ثلاث منها منها ذَوَلَقِيَُ: وهى الراء و اللام و النون» و ثلاثة شفظوية: و هى الفاء و الباء و الميم» و إنما سمّيت 
متو دورق تنا انيضق فى العملك اشاس رارق أله لباقو القنسي هيا ع ةرجه عدو السروش البطا فال ارود 
فى هذه الحروف الستةُ سِرٌ ظريف ينتفع به فى اللغةء و ذلكك أنه متى رأيت اسماً رباعتاً أو خماسياً غير ذى زوائد فلا بد فيه من حرف 
من هذه الستةُ أو حرفين و ربما كان ثلاث و ذلكك نحو جعفر فيه الراء و الفاء» و قَعْصَّب فيه الباء» و سَلْهّب فيه اللام و الباء؛ و سَفَوْجل 
فيه الفاء و الراء و اللاسم؛ و قَرَزْدق فيه الفاء و الراء» و هَمَوْجَى فيه الميم و الراء و اللاسم و قِؤطغب فيه الراء و الباء و هكذا عامّة هذا 
لبان فى ونحدت كلمة زباغية أو خماسية اغواة من بعض .هله الأسعرف اللسعة قافظ أنه دتعيل فى كلام الغربا و ليس 'مته .و 
لذلكك سميت الحروف غير هذه الستة المط حمَةٌ أى ضحت عنها أن يبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذّلاقة. و 
الذَّلْقَه بالتسكين: مَجُرى المخور فى البكرة. وذَلَقُ السهم: مَمْتْدَقه. و الإذلاق: شُرعةٌ 
(0. قوله [لدى المتن] فى الأساس: بذا المتن 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١١١‏ 
الزفيه والدان المدريكق: الفلك حو قد لقه بالكيسص: و أذلفته أنا و أَذْلّى الضَّبٌ و امرتذلّقه إذا صب على جحره الماة حتى يخرج. 
الفمتايسية وى القن إذا ضُب الماءً فى جحره أَذْلقَه فيخرج منه. وفى الحاديث: أنه دَلِيَ يوم ع شين السلدة أى بده حتى خرج 
لسانّه. و ذّلقه الصوم و غيره و أَذْلقه: امهو انلق و عدي اير أنهء صلى الله عليه و سلم؛ » مر يجمه فلما أَذْلَْه الحجارة جمرَ 
و قََأَى بَلَعَثْ منه التجفرة حتى قلق. وفى حاديث عائشة: أنها كانت تصوم فى السفر حتى أَذْلّقها الصوْمٌ؛ قال ابن الأعرابى ؛ دلقي أن 
أذاكقاء د دل أذلقها الصوم أل جد هاو اذا نهنا افلقتها ف ١د‏ لق الصومٌ و وَلَقَه و دَلَّقَه أى متم و قال ادم عمل لطر 
جياه الو دخات توجيه الماء إلى جححرتها؛ قال الكميت: بم مَذْلِقٍ حّراتٍ الإكام؛ يَمَْعّ من ذى الوجار الوجارا يعنى 
الغيث أنه يستخرج هوام الإكام. وقد اذل السرم أى أذابنى و هرّلنى. وفى حديث أيوب: عليه السلام؛ أنه قال فى مُناجاته: أَذْلَقَنى 
لبلاء فتكلتٌأى ججَ.دنى؛ و معنى الإذلاق أن يبلغ منه الجهِدُ حتى يَقْلقَ و يََصَوّر. ويقال: قد أقلقنى قولك و أَذْلقى. وى ديك 
الْحَدَيْبِية: يكقكيا بقائم السيف حتى لان أفلقّه. و خطيب ذَلِقٌّ و ذَلِيقٌء و الأنثى قدو دلق و أَذْلقْتٌ السراج ! إذلاقاً أى أضأته. و 
فى اقرط الساعة ذكر ذُلَفْيهُِ هى بضم الذال و سكون القاف و فتح الياء المثناة من تحتها: مدينة. 


ذوق؛ ؛ ج١ا»‏ ص: ١١‏ 
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#الذذن 4 فضدر ذاق القى 2 يدوقه ذوفا و ذوافا و قذافك #الذواق والقذاق يكرناة مصدويى و يكرناة طقماء كنا شرن ذواقه و داقة 
طيب؛ و المذاق: طَعْمُ الشىء. و الذّواقٌ: هو المأكول و المشروب. وفى الحديث: لم يكن بِذّمٌ دافا فعال بمعنى مفعول من الذَوْقِء و 
يقع على المصدر و الاسم؛ و ما ذُقْتٌ دواقاً أى شيئاء و تقول: ذَقْتٌ فلاناً وذَقْتُ ما عنده أى ته و كذلكك ما نزل بالإنسان من 
مَكروه فقد ذاقه. وجاء فى الحديث: إِنَّ لله لا بحب الذَّوَاقِين و الذّوٌاقات؛ , يح الشرييى اللكاع السريض الطلاق: قال و تفسيره أن لا 
يَطْمئْنٌ و لا تطمئنٌ كلما تزوّج أو تزوّجت كرها و مدا أعكهما إلى غيرهما. و الذّوّاق: المأول. و يقال: ذقت فلانا أن ماقو رولف 
اشِتَدَفْت فلاناً إذا خبرته فلم نحم د مَحْبَرته؛ و منه قول نَهْسْل بن حرّىٌ: ل اه 
لاخ يجب مَنْ رآ و لا يَشْفِى الحوائم من لمات يريد آنّ القن إذا تأر عنه أَجرُه فسدّ حاله مع إخخوانه: فلا يِصِل إلى الاجتماع بهم 
على الََّابِ و نحوه. و تََذَوَفْتهِ أ ذُفْته شيئاً بعد شىء. و أمر مُستَذاقٌ أى مُيرَبٌ معلوم. و الذَّوْقَ: يكون فيما يُكره و يُحمد. قال الله 
تعالى: فاقوا اللَهُ لاس الْجوع وَ الْحَوْفِءِ أى اثتلاها بسُوء ما برت من عِقاب الجوع و الحّؤف. وفى الحديث: كانوا إذا خرجوا من 
عنده لا يَتفّقون القدى راق قيريه لثواف الما راارة عفد دمو اللكر الى ل 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 1١17‏ 

ترقوة الأذعن علييو أدب وساموية وتوم لأنشسهر و أرواههى تنام التلنام و ادراب أ جناموم : ورتيقال اق هله القرين اق انر 
فيها لتر لنها من شدّتها؛ قال الشماخ: فذاق فأغطئه من اللَينِ جا كَقَى و لها أن يَغرِقَ الل حاجرٌ .»1١‏ أى لهها حاجز يَمنع من 
إغراقٍ أى فبها لبن وشدة و .فلي فى كَفَه مُطيةً نوع و مثله: شتزيانة نَم بعد لين و ذَفتٌ القوسٌ إذا جدَّبْت وترها لتنظر ما شدّتها. 
الو لاع ا قي ل رتنا لف اتصوفال دل وق يكون بالفم و بغير الفم. وقال انو ححيدةة يقال كاف قلدة بدك يدا أ هماو 
فايس أذاق يعدكك كدعا و أذاق الفرَسٌّ بعد كك 2 دوا أى صار عَردّاء بعدكك؛ و قوله تعالى: كلَاقَتْ ول أ ا أى عوراو أداقه 
اشدويال أموءة قالطنا #فذوثرا كما ذقنا عدا مُحَمرِ من الغَِظِء فى أكبادناء و الوب «07. و ذاقَ الرجل عُسَيِلةٌ المرأة إذا ولج فيها 
إذاقةٌ حتى حبر طِيب جماعهاء و ذاقت هى عُسمِ يلت كذلكك لما خالّطها. و رجل ذَوَاق مطلاق إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق. و يومٌ 
ما ذُقْته طعاماً أى ما ذقت فيه» و ذاق العذاب و المكروه و نحو ذلككء و هو مثّل: و فى التتزيل: ذُق إنّكك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ الْكرِيم. وفى 
حديث 2د أن أءااسنياة لسار أق سوفدرعي اللاعنه عقر فال خاو عت ى اق ملق لخالتيكه نابو #اتتكد نه كه الى 
كنت عليه ياعاق قرم عل إسلاعة غتوقاءو هذاامن النداز أن يعمل الذوق وهواما يعاق بالأجسام فى الععاتى كقولة تعالى: 
ذُقْ إنَك أَنْتٌ الْعَزِيرٌ اريم و قوله: ماقرا َال أمرهِة. و أَذَْته إياه» و تَذَاوقٌ القومٌ الشىء كذاقوه؛ قال ابن مُقْبل: يَهْرٌرْنَ للمشي 
أذضانا مُنَكَمةُ هر السّمالٍ ضُحى عَيِدانَ يئرينا أو كاغتزاز كيني تَذَاوَقه أيدى تجار قَرَادُوا مَْنَِ ينا «0. و المعروف تداوله. و يقال: ما 


5 ذواقاً أى شيئاًء و هو ما يُذاق من الطعام. 
فصل الراء؛ ج١٠ء‏ ص: 117 
ربق؛ ج١1‏ ص: 11 


: الليث: الاق الكيط» الواحدة رثْقة. ابن مسد اللائقةٌ و اللايفة: الأخيرة غن التحباق» و الوق بالكسبي كل لكف الندل و العلقة عفد 
بها الغنم الصغار ئلا تْضَعه و الجمع أَزْباقٌ و رباقٌ و ربق وفى الحديث: لكم العَهْدٌ ١‏ «5» ما لم تأكلوا الرَباقَ؛ شيّه ما يَلزم الأعناقٌ من 
العهدِ بلرّباق و استعار الأكل لنقُض العهد, فإن البهيمة إذا أكلت الرّبق خلّصت من الشَّد. وكن مويك ير 

(1). قوله [كفى و لها إلخ] كذا بالأصل و الذى فى الأساس: لها ولها أن يغرق السهم حاجز (2). قوله [ عو لصيس كن 
الجيم و غيره يفتح (). قوله التجار ]فى الأماين: الكماةً (؟). قوله [لكم العهد] هو كذلك فى الصحاح. و الذى فى النهاية: لكم 
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الوفاء بالعهد 
ا ان 

ونَذَّرُوا أذباقها فى أعناقها؛ شه ما قُلَدَنْه أعناقها مق الأؤزاروو الثم أومن وسرت اللنتي الا زياف الاؤزية لاعناقا ا و أغرج زئقة 
[رِئقَةٌ الإسلام من عُنقه: فارّق الجماعة؛ ويروى عن حذيفة: من فارّق الجماعة قِِدَ شر فقد تلع ربقةٌ الإسلام من عُنقه؛ الوبق فى 
الأصل: عرو فى عثل تجعل فى تُتق البهيمة أو يدها تمسكهاء اشح يا راض را ارا رسايو التو امن ترقا ساقي 
عد ؤدديو الحكافة ىاد على #راعيدة فال الي قال يحيى بن آدم أراد بربقةُ الإسلام عمد الإسلام؛ قال: و معنى مُفارقةٌ الجماعة ترك 
المّنة و اتباع البذعة. و فى الصحاح: الربق؛ بالكسرء حرشا سوام الراجادة من القرى راقة رار بعنه ربتعولى 
كزبته. و كل ذلكك على المثّل و الأصل ما تقدّم. و الوّيق» بالفتح: مصدر قولكك رَبْقْت بَقْت الشاءً و الك ذى أَربْقّها و أدبقها رَبقاً و ربُقها 
شدّها فى الربقة» و فى الصحاح: جعل رأسه فى الرَبقُ فارْتبقَ. و يقال: ارمق اله فى حبالتى أى عَِقَّه و العرب تقول: رَكَدَت الضأن 
ربق ربق و الوبيقةُ: البهمةٌ المزبوقة فى الرّْق. و شاة رَبقَةً و رَبِيقَ و مُرَيّة: مزبوقة؛ شاة مزبوقة و شاء مُربّقة. و قد قيل: إن التربيق أيضاً 
الحلقة و الحبل تشدٌ به الغنم» فإن كان ذلكك فالتوبيقٌ اسم كالتئييت الذى هو النباتء و التئتين الذى هو حيط من يوط القُسطاط. 
وفى حاديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: و اضطَرَبٍ تل الدين فأخذ بطَرقيه ورب لكم أثناءه؛ تريد لمم اضطَلرَتَ الأمر يوم 
لد أحاط به من جوانبه و ضّنمّهِ فلم : ع ميد ادوع يقرع مانا عي غلبن و هرمن كدي التينم اده فق الرّباق. وفى حديث 
عليئّ: قال لموسى بن طلحة انْطلِق إلى العسكرء فما وجدّت من سلاح أو ثوب ارْبيقَ فاقيضه و انق الله و اجلس فى بيتكك؛ رَبَعْتُ تَ الشىء 
و فته لنفسى كربَطته و ازْتبِطته و هو من الربقة أى ما وجدت من شىء أخذ منكم و أصيب فاستؤجعهء و كان من محكمه فى أهل 
البغى أن ما جد من مالهم فى يد أحد يسترجع منه. الأزهرئ؛ البق ما بق به الشافء و هو خيط ييثنى حلقة ثم ييجعل رأَسُ الشاة فيه 
ماابداه اسع « كدير امراب الى اتسي. قال شمر: سمعت أعرابية و قد تحمدت إلى حثل فغقدت فيه أربع عُرى و جعلت 
أعناق صبيان أربعة فيهاء و هى تقول: أربع مُربّقات, تسأل لهم؛ » قال: و كذلكك يُصنع بالشّخال. و يقال: رَ رك ب الرجل أثناء حبله و ربق 
أباقه إذا يها لسخاله؛ و منه قولهم: رَكَدتِ الضأنٌ فرق رَبْنْ أى هيئء الأزباق فإنها تلد عن قُرب لأنها تُضْرِحٌ على رأس الولادة و 
ليس كذلكك المعزى» فلذ لكك قالوا فيها رق روه بالنون؛ و جعل زهير الجوامع رقا فقال يمدح رجنا: َه أَيْض قياض بُفَكُكك عن 
أقذف الثاة وص أغتاقيا الدبنا التهدين: و الوبَْه نج من الصوف الأسود عَرْضُه مثل عَرْضٍ الكة» و فيه طريقة حمراء من عِهْن تُعقّد 
أطراقُهاء ثم تُعلّق فى عُنتق الصبى و تُخرج إحدى يديه منها كما بُخرج الرجل إحندى يديه من حمائل السيفء و إنما تع الأعرابٌ 
الوبق فى أعناق صبيانهم من العين. وق قلانا فى هذا الأمر يدئنه ونقا فاامق: أَوقعه فيه فوقع. وارتّّق فى الحبالة: نَيْبَ؛ٍ عن اللحيانى. 
سانا اسو يع امع 11م 

وم البيق: من أسماء الداهية. و فى المثل: جاء بأمّ الوق على أرَْق. الفراء: يقال لقيت منه أم الؤبيق على رق و يقال أريق. الليث: أم 


الأبيق من أسماء الحرب و الشدائد؛ و أنشد؛ نالوق ارك 
ربرق؛ ج١٠1»‏ ص: ١١8‏ 

: الَبْرَقٌ: عنب اللّغلب. 

رقق؛ ج١٠»‏ ص: 1١8‏ 


:الك كمد النثى ابن سيدة: اذى إلحام الفثق و إصلاخه. رتقّه واتقه ويدتقه تق فاذكق أن التأم. يقال: رَتَقَنا فتْقَهم حتى أزتتق و 
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الوَّق: المؤتوق. و فى التتزيل: أ و لَمْ ير الَِّينَ كفَرُوا أن القطارات و الْأوْض كالنا را فنتتتاهلا؛ قال بعض المفسرين: كانث السموات 
ا ل ا ل ال 0 قال الفراء: قتتقت السماء 
بالقَطر و الأرض بالتئت» قال: و قال كانتا رتقاً و لم يقل و قينٍ لأنه أخسذ من الفعل» و قال الزجاج: قل لقا لآن ارق عضر المع 
كاكا ذوائق رق ففلنا ذواتى قن وروى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الليل: هل كان قبل النهار؟ فنلا أن ال9اتٍ وَالْوْضَ 
عل وَتَقأء قال: و الث القلسة.وروى أيضاً عن ابن عباس قال: لق الله اللبل قبل التهاز» وقرا: 28 رثعا قفتا ماء قال: : هل كان إِنَا 
ظلّهُ أو ظلّمة؟و الراتق: املعم من السحاب؟ ويه فشر أبو حنيفة قول أبى ذؤيبة بضدىء طناه رايقٌ متكفت: أغق كبط باح البهُودء 
جوج و يروى دلوج أى يدلج بالماء. و الوق بالتحريكك: مصدر قولكك رَيِقّت المرأة رَتَقََ و هى رَثّقاء بينَُ الوَتّق: التصق ختاتها 
فلم تل لازتتاق ذلكك الموضع منهاء فهى لا يُستطاع جماعها. أبو الهيثم: الوَتْقَاء المرأة المُنضَمَهُ الفرج التى لا يكاد الذكر يجوز فرحجها 
لشدَّة انضمامه. و فرج أَْئَقٌ: ملتزق» و قد يكون الربَقُ فى الإبل. و الرّناقُ: ثوبان مُْئَّانٍ بحواشيهما؛ قال: جارية بتيضاء فى رتاقيء يدير 
طَوفاً أكَلَ المآقى و الوق و الرَنَقُ: حَلَلّ ما بين الأصابع. 


رحق؛ ج21 ص: ودنا 


: الرّحِيقٌ: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيدة: و هو من أَعْتَقَها و أفضّلمهاء و قيل: الرَّحِيقٌ ص هوه الخمر. و قال الزجاج فى قوله 
تعالى: مِنْ حبق توم قال: الّجيق الشراب الذى لاغش فيهء و قيل: الرحيقُ الشهل من الخمر. و الرّحِيقٌ و لرّحاق: الصافى و لا فعل 
له. كال أوعييد: بيده 0 0 يما مؤون فى مؤمن على تلم سفاء له يوم القامة من الرحيق 


ردق؛ ج١٠»‏ ص: ١١5‏ 


: الوَدَقَ: لغة فى الرّدَجء و هو عِمَيٌ اليجذىء كما أن الشَّيْرَقَ لغ فى الشترج؛ و قد روى هذا البيت: لها رَدَقَ فى بَثتها تستَعدّه إذا جاءها 
ما من الناس خاطِبٌ و المعروف ردَج. 


وررق؛ ج١1‏ ص: وذنا 


:ابن برى: الْرََيْرَ دق عكن اللكلي»: 


لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ١16‏ 


رزق؛ ج١٠»‏ ص: ١١8‏ 
و الام ش 1 1 9 : 1 ا 

الرازق و الوََاق: فى صفة الله تعالى لأنه يَرزّق الخلق أجمعينء و هو الذى خلق الأؤزاق و أعطى الخلائق أرزاقها و أوضوللها إليهم؛ و 
تقال من أبئية القبالعة. والرق: معرواع» وال رزاقٌ نوعان: ام ا صر رار 
قال الله تعالى: ا ل ري وأوات : بنى آدم مكتوبة مُقدَّرة لهم» و هى واصلة إليهم. قال الله تعالى: لكا 
ريد ينْهُمْ مِنْ رق و2 أَرِيدٌ أن الت دفول بل أنا رازقهم ما خلقتهم إلا- ليعبدون. وقال تال - إن لَه هو الاق ذو لقو 
الْمتِينُ. يقال: رَرَقَ الخلقّ رَزْقاَ و رزقا "يواستو امصمادر الحقيقى: و الرَرْقَ الاسم؛ ؛ و يجوز أن يوضع موضع 00 و 
رزّقه الله يررقه رزقاً حستاً: نعسّه. و الوَرْقٌه على لفظ المصدر: ما رَزقه إيَاهه و الجمع أرزاق. و قوله تعالى: الارة ونون اانا 
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يلك لَهُعْ رزقاً مِنَ المَللاَاتٍ وَ الأْض قينا قبل: رزقاً هاهنا مصدر فقوله شَئِئَاً على هذا منصوب ب ررق و قيل: بل هو اسم ف َي 
على هذا بدل من قوله رِزقا. وعد ساراس اوسا اس رو سي ال فى بي الما إلى الات اتات 
علنه وعم امدايتولال: ابر ا وشانوقش سيد فيختم له على ذلكك.و قوله تعالى: : وَجِدَ عِنْدَنَا رقاً؛ قيل: هو 
عنيفق غبر يه وقوله تغال:: أذ ث0 رذق يقال الرجج: رو أنه رزق الجنة؛ قال أبو الحسن: و أرى كرامته بَقاءه و 
سَلاممته مما يلتق أرزاق الدنيا. و قوله تعالى؛ وَانَخْلَ ديات ها طَلْعُ نَضِ يد رذق أ ِْادِ؛ِ انتصاب رِزْقاً على وجهين: ادها عل 
عنى وزفداهم رزقاً أ إل هذه الأياء رزقه و يجوز أن يكون مقون له الى دبا هذه لأضيه للق .و لوقه و اموز 
طواع ارم و رجل مَوْزُوق أى مج .دود؛ و قول لبيد: ُزْقَت مَراب بيع النُجوم و صاتها وَدْقَ الرواع: جَوْدُها فُرهامُها جعل الرّرْق مطراً 
لك الؤرق عنه كر ضبنو الرىق! فا بقع بده و المع الأوزاق. والكّزق: الغطاء و هو مصدر قولكك رَرَّقه الله؛ قال ابن برى: شاهده قول 
عُوَيْفٍ القوافى فى عمر بن عبد العزيز: سُرمّيتَ بالفارُوقء فافْوْق فَرْقهه و ارْزُق عِيالَ المسلمِينَ رَرْقَه وفيه حذدف 0 تقديره سميت 
باسم الفارُوقء و الاسم هو عَمرء والفارُوق هو المسمىء و قد يسمى المطر رزقاًء و ذلك قوله تعالى: و 0 الله م ون القلطاء ءِ مِنْ 
رق فاع بن الوص يكرد قوركاء قال تعالى: و فق الغلاو رؤقك 8 توعد وقيفال مساعد هو القطر و هذا اماع في اللغة كما يقال 
التمر فى قغر اليب يعنى به مشي النخل.و أرزاق الجند: أطماغهم؛ و قد ا(تزُو. و الارقة بالنعع: المرة الراجاكاى المع الزرفات» و 
هى أطماع الجند. واذنى الث أخذوا أززاقهم. وقوله تعالى: كارن ررق نكم تُكَذَّبُونَ أى شّكرَ رزقكم مثل قولهم: مُطرنا 
بو رياه و هو كقوله: و شكل الْقريَُ يعنى أهلها. و ررق الأميرٌ جنده فارْتَرُْوا اْتزاق» و يقال: رزق الجندٌ رَزْقَهُ واحدة لا غيره و رُزقوا 
رَزُقتين أى مرتين. 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: ١١18‏ 

ابن برى: و يقال لتيس بنى حِمْدانَ بو مَوْزُوق؛ قال الراجز: أَعِْدَدْت للجار و للرَّفيق» و الصَّئِفٍ والصاجب والصَّدِيِقٍ و لِلْعِيالٍ الدَّرْدقٍ 
الضُوقِه ححغراء مِنْ نَل أبى مَرزُوقٍ تفتسح حَدّ الحالب الوَيِ» بن المسٌ قَيلٍ ليق و رواه ابن الأعرابى: حشراء من مَعْ أبى مرزوق 
و الووازق: التجوارخ من الكلانب و الطيرء و ررق الطاتد فده يَرقه رقا كذلكك؛ قال الأعشى: و كأنّما ؛ بع الصُوارَ بشَخصها عَجرَاءٌ 
َْْقَ بالشلِيٌ عِيالّها و الرَاقهُ و الَازِِيُ: ثياب كنّانٍ بيض» و قيل: كل ثوب رقيق رازقيٌ» و قيل: الرازقيٌ الكثّان نفسه؛ قال لبيد يصف 
حرو الكب» لها عَكَلّ من رازقيٌ و كوس بأئمانٍ عم ينض مُون المقاولا أى بخ دمون الأقيال؛ و أنشد ابن برى لعَؤضٍ بن الخرع: 
كأنَّ الظباء بها و اناج يُكُمَدِدِنَ» من رازقيق» شتعارا وفى حديث التجؤئية التى أراد النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أن يتروجها قال: اكشنها 
رازقيّئِن» و فى رواية: رازقيتين؛ هى ثياب كتان بيض. و الرَّازْقَىَ: الصَّعِيتٌ من كل شىء و الرازقيٌ: ضرب من عنب الطائف أبييض 
طويل الحبٌ. التهذيب: العنب الرازقِيٌ هو المّلاحِيٌ. و رُرَيْقَ: اسم. 


رزتق؛ ج١٠»‏ ص: ١١‏ 
“اللحيات: الزثاق و الشياق والحد. 
رزدق؛ ج١٠»‏ ص: ١١2‏ 


: الؤّزُداق: لغهُ فى الوُسْداقِء تعريب الوّسْتاق» و سيأتى ذكره» و لا تقل رُستاق؛ و كان الليث يقول للذى يقول له الناس الشق وهو 
الصفّ: رزدق» وهو دخيل. الجوهرى: البَرُدقٌ السّطر من النخل و الصف من الناس. و هو مُعرَبء و أصله بالفارسية [رَسْتَ] قال رؤية: 
و العيسٌ يَحَْدَّرْنَ السّياط المُشََّا ضَوابعاً نَؤْمى بِهِنَّ الرَزْدقا 
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ستق؛ ج١٠21‏ ص: ١١‏ 


: اللحيانى: الرّزتاق و الرّستاق واحدء فارسى معربء ألحقوه بقَوطاس. و يقال: رزداق و رُستاق» و الجمع الدّساتيق و هى السواد؛ و قال 
ابن مَيِادةٌ: تقول حَوْدٌ ذات طَوْفٍ بَرَاقٌ: هنا اث الكدقة لط بالتشنافه شغر مقا درن ليث مغران قال ابن السكية: وُسداق و رزذاق6:و 
لاتقل رستاق. 


رسدق؛ ج١٠‏ ص: ١١8‏ 


: ارداق و الوّزْداق» فارسى: بيوت مجتمعة» و لا تقل رستاق. و كان الليث يقول للذى يقول له الناس الرَسْتق» و هو الصف: رزد فقيو 


هو دخيل. 


رشق؛ ج١1؛‏ ص: ١١8‏ 


ته 


؛الوشق: الوفك؟ و قد ره 
لسان العرب», ج .٠١‏ ص: ١١7‏ 
ذلك رشق. و الرَّشّْقُء بالكسر: الحم وخر رجاس ابي التهذيب: الوَشّْق و الحَرْقُ بالرمىء قال: و إذا رَمى أَهل النُضال ما معهم 
من القهام كلها ف عادوا كل قوط مق ذلكه ونق: أبو عبيد: الوَشْقُ الوخة من الرّئى إذا رمؤا بأجمعهم وجهاً بجميع يتهامهم فى 
جاجد لاوا رودا رجه واحذا اربوا انها وعدا ولي رقو براح اوجرا راح ميض يدرامي اقال اي يط كل زم 
العا قوت أرساديض سيو لزنن ق: المصدرء يقال: دك رشنا وفى حديث حشان: قال المالبى سيك عليه 
مارج كا لمر كن لهو أه د لبهم من شْقِ الَّبلِ؛ الرشق محر اشر رواب لا خوط يك مادا 
َألْحَقُ رَجِلَا فأَرْشّقُه ا ال ذاهناببالكس وهو الود مق الزمن ينو ارش أيضا: أن 
برق الرايي بالسّهام كلها و يجمع على أرشاق؛ و منهحنديث قَضالة: أنه كان يخرج فيربى الأزشاق.و يقال للقّؤس: ما أَْشَقها أ ما 
أَخمّها و أسرّع سهتها. و رشَّقّهم بنظرة الزامي و الإؤشاق: إحدادٌ النظر؛ و أَرشّقَتِ المرأة و المهاة؛ قال القطامى: والقد يون تلويين 
تكلنى» و يوقت فل الضوار [الصّوارٍ الْمُوْشِقٍ دعي أَرْسْفْتٌ إليه النّظر إذا أخدّذته. وازقتك القوم يضر و أرشتت ا للقت 
يصرى فنظرت. و مزق من الظباء: التى كَردٌ حتقها و تنظر فهى أحسن ما تكون. و مزق ون القساجر الظان الل بها ولجهار و 
قيل: الإشاق امتدادٌ أغناقها و القصاتها: وأَرْشْفَّت الظبيةٌ أى مدَّت عُنقهاء ولا يقال للبقر مرش ات لقضّر أعناقِهن؛ قال 5 ولقد 
ذَعَوْتُ بناتِ عم الْمَوْشِ شِقَاتٍِ لها تتصابصٌ أرإدااعيت عو لوعن عاجاض الحاو لسارم كات الأكالايو و رمم : حدكك 
ذتبه؛ قال المسيب بن علّس: و كأنَ يِْلانَ الصٌريمة إذ متع النهاز و أَرْشَقَ ادق و جِيدٌ أرشُّ: منتصب؛ قال رُؤبة: فلت رئم و جيد 
أشقا و الرَشّْق و الَشّْه لغنان: صوت القلم إذا كتب به. وفى حديث موسىء عليه السلام» قال: كأنى بِرَشْق د اقلم فى هتائيس تعن 
عر على الألراح يكقية التوراة. والقففى و السك هن الخلماة و التقوارى: الحَفِينُ الحسنٌ القَدَ اليه و قد رَشّقَ بالضم وشاقة. 
التهذيب: يقال للغلام و الجارية إذا كانا فى اغْتدال: و وسعن قينا رَشَاقةُ. و ناقةُ رَشِيقَةُ: خفيفة سريعة. و تَرشّق فى الأمر 
الكل والكشائيق: بطل مق النؤدان: 
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بالسّهم و النَّبل يرشقهم رَشْقاً: رَماهم» و كل شَؤْط و وجْهِ من 


رصق؛ ج١٠‏ ص: 114 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ٠ظاارننا‏ من دإناايب 
: التهذيب: قالوا جَوْرْ مُوْصّق إذا تعذر خروج لبه و جَوْزْ مُؤْتصق. و التصق الشىءٌ و ارُتصق و التزق بمعنى واحد. 
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: الّعاق: صوت يُسمع من قُنْب الدابة؛ و قيل: هو صوت بطن المُقُرف «0» رَعَقّ يَرْعَقٌ رُعاقاً؛ و قال اللحيانى: ليس للأّعاق و لا لأخواته 
كالصّغِيبٍ و الؤعِيق و الأَذْلٍ فغيل؛ و فى التهذيب: [الدَعيقٌ و الأعاق و الْوَعِيقٌ و الوُعاقٌ الصوت الذى يُسمع من بطن الناقة؛ قال 
سي وهو صوت مجزدانه إذا تَفَلقَلَ فى قُنُبه. الليث: عاق صوت يسمع من قنب الدابة كما يسمع الوعِيقُ من تَفْرِالأنثى. نقال: 
وعَقَّ عق وعاقاًء ففرق بين الرّعيق و الوَعِيقَء و الصواب ما قاله ابن الأعرابى. قال ابن برى: الرّعيقٌ و الرّعاق و الوَعِيقٌ و الوُعاقٌ بمعنى؛ 

بع الأعرابية لدو صرت البطن من الحهجر و جَؤْدان الفرس. و قال ابن خخالويه: الرّعاق صوت بطن الفرس إذا جرىء و يقال له 
لو 
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: الرفّْىَ: ضد العنْف. رَقَق بالأسمر و له و عليه يق رفقاً و رَفقَ يَفقٌ و رَفقَّ: لطفّ. وراك الرنسل و أذتقه ين و كذلك تَرفق به. و 
يقال: رفت أى تفَغنهء و أؤلاه رافقةٌ أى رقْق و هو به رَفِيق ليطيفء و هذا الأمر بكك رفيق و رافق و فى نسخة: و راق عليكك. الليث: 
لفق ين الجانب و لَطافةٌ الفعل» و صاحبه رَفِيق و قد رَكَقَ يَرفقُ» و إذا أمرت قلت: رفْقء و معناه ارق رفقاً. ابن الأعرابى وف الفظرة و 
زم إذا كاتنت بالعمق» قال ندر وبق انزع واو وق عاو هو راف بتدو وفيت بيده أب ويدة زف الله كفو رلك ملتكك برقا عزون 
و فتك ال إؤفاقاً.وفى سحديك المزاوعة: اناعد ام كالتباراقاائ ذا رفق؛ و الرّفقُ: لين الجانب خلاف العنف. وفى الحديث: ما 
كان الرَفّى فى شىء إِنَّا زائه أى اللطنُء وفى الحديث: فى إرّفاقٍ م عيفهم و سَدَّه حَلّهِمأى إيصال الف إليهم؛ والحديث الآخر: أنت 
رَفِيق و الله اليب أى أنت تَرفق بالمريض و تُلَطَفْه و الله الذى يثرئه و يُعافيه. و يقال للمُتَطبْب: مُترفق و رَفِيقَ» و كره أن يقال طبيب فى 
خبر ورد عن النبى» صلى الله عليه و سلم. و الرُّْ و ارمق و المَْقق و المَرك: ما مين بهه و قد تََققَ بهو الأتقّق. و فى التتزيل: و 
يي لَكمْ بن أف ركم مرق من قرأه مرقاً جعله مثل مقع و من قرأه مؤفقاً جعله اسماً مثل مسجدء و يجوز مَزققاً أى رفْقَاً مثل ملع و 
يُقرأ به؛ التهذيب: كسر الحسنٌ و الأعمش الميم من بف و نصبها أهل المدينة و عاصم فكأن الذين فتحوا الميم و كسروا الفاء 
أراقوا أن تغرقوا: بين المرفق من الأممر و بين المِزقق من الإنسانء قال: و أكثر العرب على كسر الميم من الأمر و من مرقق الإنسان؛ قال: 
و العرب أيضاً تفتح الميم من ترق الإنسانء لغتان فى هذا و فى هذا. و قال الأخفش فى قوله تعالى و بين كم بن أ كم مرق و 
هو ما ارتقَقت بهء و يقال مَرفِق؛ و قال يونس: الذى اختاره المَرفِقٌ فى الأسمرء و المِرْققُ فى اليدء و لمق المُغْتَسلى. و مَرافِقٌ الدار: 
مَصابٌ الماء و نحوّها. التهذيب: و المِرْقَقٌ من مَرافِق الدار من المغتسل و الكنيف و نحوه. وفى حديث أبى أَبُوب: وجذنا مَرافِمّهم قد 
اشتقبل بها 
(اء قله [المقرق] كذاهو فى الأصل هنا بالقات و سيأ لذ مادة وعق بالباء الموححدة وقلك تقار القانوسن الأصل :فى المادقين 
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القنكد ييف الكت ىو لقان بو غيدها موكن»:بالكتبي ارش رعاو المؤلة و الود تؤميل ارام السطرده واكك لكك الورلق بو 
المَرفِقٌ من الأمر و هو ما ارتففّت و التفغت به. ابن سيدة: ارق و المرفق من الإنسان و الدابة أعلى الذّراع و أَسفلُ العضّد. و المِرققةه 
بالكسرء و المِؤكقٌ: المتّكا و المح مِحَدَّةُ. و قد تَرفّى عليه و ارْتَمَقَ: تَوَكأء و قد تَمَرْققَ إذا أخلّ مِرقْقةً. و بات فلان مُرتَفِقاً أى متكثاً على يرفق 


لاو اع ا عشم باهِلةً: فبثٌ مُْتَفِقَا» و العينُ ساهرةٌ» كأنَّ تَؤمى علي اللَّيلّ مَحْيجُورٌ و قال عز و جل: نِعْمَ الكَابُ وَ حَسْنَتْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الاارنطا من نإناايب 


لقا تال القران الكو لقم عل عق التسف بو لو د كو كان صو اءاة انق السكيت: مُرتقَقَاً أى متّكأً. يقال: قد ارتقّق إذا انّكأ على 
مؤققة. وقال الليثة المرقق مكسو ومن كا شي هن الفككا ورمق لوعن الأمرد وفى الحديث: أيُكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هو 
الأبيضٌ المُرتفقأَى المتكيٌ على المرفقة و هى كالوسادة» و أصله من المِؤقق كأنه اث تعمل يرفقه و انك عليه؛ و منه حديث ابن ذى 
يَرَنَ: اشْوَبْ هَنيئاً عليكك التاج مُوْتَفَِا و قيل: المِرْقَقَ من الإنسان و الدابة» و المَرْفِقٌ الأمر الرَفيقُ» فرق بينهما بذلك. و الوَكنُ: انْفتال 
اموق عن الجنب» وقول عاذت 0 رقا فال اد منصور: الذى حفظته بهذا المعنى ناقة دَفْقَاء يشل دقل إذا التق 
رموه را دار .و بعير مَوُفوق: يشتكى مرقّقه. و ناقة رَفقاء: | سند إحليل خِلّفها فحلبت دما و رَفِقةٌ: اوه وشا 
هو نحو الرَفْقاء؛ و قيل: الرَفِقَةٌ التى تُوضع التَودِيةٌ على إحليلها فيفْرَح؛ قال زيد بن كُنْوَة: إذا انْدّت أحاليل الناقة قيل: بها رَكَقَّه و ناقة 
رَفِقَهُ؛ِ قال: و هو حرف غريب. الليث: المرْفاق من الإبل إذا صرت أَوْجَعها الصّرارء فإذا ليت خرج منها دمء و هى الرَِقةً: و ناقة 0 
ايها لدع و الرفاق: حبل يشد من الوّظِيف إلى العضدء و قيل: هو حبل يشد فى عنق البعير إلى رُسْغْه؛ٍ قال بشر بن أبى خازم: فنك 
و التّكاةً ين آل لأم كذاتٍ الضَّعْنٍ تغشى فى الرّفاقٍ و الجمم رك و ذاتٌ الضغن: ناقة تن إلى وَطَنِه يعنى أَنَّ ذات الضغن ليست 
بمُستقيمة المشى لما فى قلبها من الا إلى قواهاء و كذلكك نا لست بمستقيم لآل لأم لأن فى قلبى عليهم أشياء؛ و مثله قول الآخر: و 
أَفْوِلَ يَرْحَفُ رَحْفَّ الكيدير» كأَنَّ على عَضٌُ دَيْهه رفاقا و رَقها يرقُقها رَفْقَا شد عليها الرّفاق8 و ذلك إذا خيف أن تنزع إلى وطَيها 
َمَدّها. الأصمعىن: الرَفاقُ أن يُحُتَى على الناقة أن تُنزع إلى وطنها فيد عضّدّها شا شديداً لخب عن أن تُشرِع» و ذلك الحبل هو 
الرفاق؛ و قد يكون الرّفاق أيضاً أن تَظلّع من إحدى يديها فيُشون أن تُبطِرَ اليد الصحيحةٌ السقيمةً ذَوْعَها فيصيرَ الطَْمْ كش رأ فبحزٌ 
عضد اليد الصحيحة لكى تَضْعْفَ 
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فيكون سَ ذُوُهما واحداً. وجمل مزفاق إذا كان ِوْفْقَهِ يُصيب جنبه. و راقق الرجلّ: صاحته. رسكم الذى يُرافِمَك. و قيل: هو 
المنحي فن) السكر خاض رحدو المع فى نالأكة سوا بسال «اللاروق: ال الله تعالى: و حصن ولك وفِيق و قد يجمع على ذكقاء. 
و قبل: إذا عدا الرّجلان بلا عمل فهما رَفِيقَانِء فإن عملا على بَعِيرَيْهما فهما زَّمِيلانٍ. و تٌرافّق القوم و ارْتقَقُوا: صاروا رُققاء. و الرفاقة و 
الدّفْقَة و الدّفْقَهُ واحد: اجام عر اناري الجر كل بريد اوعريي درن كع تووير رثن اس المحو و لجع ران 
رُقَقّ و رفاق. ابن برى: الاق جمع رُفْقةٍ كعُلْبِةٍ وعلاب؛ قال ذو الرمة: يما بنْطرُونَ إلى بلاليء فاق الوح أَنصِوَتِ الهلالا قالوا فى 
تفسير الآفاق: جمع رُفْقَة و يجمع رُقق أيضاًء و من قال رِفْقَهُ قال رق و رفاقٌ» و قيس تقول: رفقة» و تميم: رُفْقةُ. و رفاقٌ أيضاً: جمع 
رَفِيق ككريم و كرام. و الرّفاقُ أيضاً: مصدر راقَفْتُه. الليث: الررفقةُ يُسمون رفقةُ ما داموا منضمين فى مجلس واحد و سير واحدء فإذا 
تفرّقوا ذهب عنهم اسم الرَفْقة؛ و الرَفْقَة: القوم بَنَْضُونَ فى تدكَّر يسيرون معاً و يتزلون معاً ولا يَفُترقون» و أكنرٌ ما يُسمّْن رفقة إذا 
نهضوا مُيارا» و هما رَفِيقانٍ و هم رُفقاء. و رَفبفّك: الذى يُراففّك فى السفر تَجَمَعُكك و إِيَاه رفقة واحدة» و الواحد رَفِيق و الجمع أيضاً 
رَفيق» تقول: الوا 0 . والكفيق: ل ل ل . وقال 
أبو إسحق فى معنى قوله: وَ حَسْنَ أولكك رَفيقاء قال: يعنى النبيين» صلوات الله لحيو اانه قا بزع الل والاشول 
اكه يعن ميعن عع لين نمع اللخ ين الي ليقن لداجي و شن رليك رفي يعنى اليا و 
مَن معهم, قال: و رَفيقاً منصوب على التمييز ينوب عن رُفقاء؛ وقال الفراء: لا يجوز أن ينوب الواحد عن الجمع إلا أن يكون من أسماء 
الفاعلين» لا يجوز حاين أولتكك رجلاء بو أجازه الزجاج واقال: هو مذهب سيبويه. وزوى عن التي صلى عليه وسلمء 4 أن ل رفك 
برد ين الحارئى لعجو ويا كله نيه ورووها عن للمقكال لل مع الرفتي الأعلى» و ذلكك أنه مي بين البقاء فى الدنيا و بين ما 
فقن )ل فاكطار ما هكد الله و كاه آزاد قرف من وح ذو خفق أوتسك وققاء وائيا كان الرفق مشا من قعل يمان أذ ويه طن 


المصدر وضع مَوْضع الجميع. و قال شمرفى حديث عائشة: فوجدت رسول الله. صلى الله عليه و سلم, يَثْقَل فى ححمجرى [حمجرىء قالت: 
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فذهبت أنظر فى وجهه فإذا بصرةٌ قد مص و هو يقول: بل الرفيقٌ الأغلى من الجنة. و قُبِضٌ؛ قال أبو عَِدْنانَ: قوله فى الدعاء اللهم 
لْحنْى بالؤفيق الأعلى» سمعت أَبا القَؤْدِ الباهلى يقول: إنه تبارك و تعالى رَفِيقٌ وَفِيقٌه فكآن معناه ألحقنى بالؤفيق أى بالشف يقال: الله 
تلق بعاد من الل لقيو ال فاه قوى قم ممت قافا قال الى تمصو وتو النلنام كل امعد ا تنس اناف الأقياء النون بكرم 
أعلى عِلَيِينَ» و هو اسم جاء على قَعِيلء و معناه التجماعة كالصّدِيق و الخليط يقع على الواحد و الجمع؛ و الله عز و جل أعلم بما أراد؛ 
فاجو لا اعرف الرقق قش قات لهال وووف الأرعرس مو طرق الحرضى عاففة فالس كان 
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رسول الله صلى الله عليه و سلمء إذا َل إنسان من أهله مسيحه بيده اليمنى ثم يقول: أَذْهِبٍ الباسّ ربٌ الناسء و اشْضٍ أَنتٌ الشافى, لا 
شفاء إلا شفاؤٌكك» شفاء لا يُغْادِرٌ سما قالت عائشة: فلما ثقل أخذت بيده اليمنى» فجعلت أَمسر يحه و أقولهن: فانتزع يده منى و قال: 
الهم اخقر ل و عملي من لفق تو فولةمق لفق :يدل على أن المراد بار فق بجناعة الأدبيادر بو قعل الأخرق. بو ررقيف الريغلة 
امرأته؛ هذه عن اللساتي قال وال امو عاش ادكه الى فى ا زوجتىء قال: و رَفيقٌ المرأة زوجها؛ قال شمر: سمعت ابن 
الأعراين اتلد يع غيل من بين مُْتفِقٍمنها و مُنْصاح و فسر المنْصاج الفائضٌ الجارى على وجه الأرض. و المُتفقٌ: الْمُمْتلئى الواقف 
النابت الدائئ كرت أن يمتلى أو اتلك و رواه أبو عبيدة و قال: المنصاح المُدْمَقّ. و الوققٌ: الماة القصير الإشاء. و ماء رَكقٌّ: قصير 
الرشاء. و مَوْتَُ رَفِيق: ليس بكثير. و مَوْكَمُ رق سهل المطلب. و يقال: طلئتٌ حاجة فوجدتها رَفْق البَغْيةُ إذا كانت سَمِجلهُ. و فى ماله رَفَقّ 
أ تنو اسروك قله ا عد زلن بقانين و الرَافِقَةُ: موضع أو بلد. وفى حديث طَهْفَةً فى رواية: مالم تضيؤوا الزطاقدو تر 
بالتفاق. و مَرْقَقٌ اسم رجل من بنى بكر بن وائل قتلته بنو فَقََس؛ قال المَرَارُ المَمَعيدَيٌ: و غادَرَ مَوْفقاً» و الحَيِل تؤدى بِسَئِل العزرض» 
مُشْتَلبَاً صَرِيعا 
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: الوَقيقُّ: نقيض الكّليظ و النخِينِ. و الرَقَه: ضدٌ الغلّظ؛ رَقَّ يرِقَ رقَّهُ فهو رَقِيقٌ و رُقاقٌ و أَرَقهِ و رَفَّقه و الأنثى رَقيقةٌ و رُقاقةٌ؛ قال: من ناقةٌ 
وار زقبقة؛ مهم ببكراتٍ زُوقة معنى قوله رقيق أنها لا تور اناق حتى مَهنَ أنقاؤها و تَضغف و ترف و يتسع قجرى مهاو يليب 
ديااو > كجباء كا لالم من يق ن الأعرابى؛ و الجمع رقاق و رقائق. و أَرَقَّ الشىء و رَقّقه: جعله رقيقاً. واشرى الس 1 : نقيض 
اليعفلط و يقال: مال مُترفرق السَمن و مترقرق الهُزال و مُترقرق لأن يَِْدَ أ متهي له تراه قد دنا من ذلككء الرَمَكَ: الَلاك؛ و منه عامُ 
الرّمادؤ و الَق: الشىء الرّي. و يقال للأرض اللينة: رف عن الأصمعى. و رَقّ جلد الينب: لَطفَ. وارن الستوو لامو كثر مانن 
وتكنط ١و‏ كطر نايد الفقي الأعن: ل الققدن لقني انا ون قرو تق انفكا ؛ قنك قداحيث لآق من جائبهة قال: سال فد سد زفق 
المح أى سال مخاطه! و قال أبو حي المبرى: مخلف بزل مالا معرّضؤ لم عمل ذو وَقِبفّها على وَأ قوله معالاة مُعرّضؤ: يقول 
ذهب طولما وعَؤْضاً؛ وقوله: لم يَشتمل 2 رقيقيها على ولد فَتَشّمّه. و مَرَهَا الأنْفٍ: كَرَقِيمَِه و رواه ابن الأعرابى مرة بالتخفيفء و هو 
خطاً لأن هذا إنما هو من اللاقة كما از الأضمقى : رَقبقا الْنخْرَئِين ناجيتاهما؛ و أنشد: ساطٍ إذا ابل رَقِيقاُ دى 
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نادى: فى موضع نصب. و مَراقٌ البطن: ابوكلد وجا سوه عا ا ان ملس و الال انعد ليبا التانيت ةو القرا ساف قل هع الف عند 
الصّفاق أسفل من الشُرَ. و مَراقٌ الإيل: أَرفاعُها. وفى حديث عائشة قالت: كان رسول الث صلى الله عليه و سلمء إذا أراد أن يعْتِلَ من 
الجنابٌ بدأ ييمينه فكٌسلهاء ثم غسل مرق بشِماله و يُفِيضٌ عليها بيمينه» فإذا أنْقاها أَوى بيده إلى الحائط فدلَكها ثم أفاضٌ عليها الماء؛ 
أراك سمراله مااشفل من يطته و ذقْفيه و كذ اكترهواالمواقم القى ترق ستاودها كلى طن سسيحها بالتراقه» وهو هم المرق) قال الهروض: 
واحدها مَرَقَ و قال الجوهرى: لا واحد لها. وفى الحديث: أنه اطّلى حتى إذا بلغ المَراق ولى هو ذلك بنفْسه.و استعمل أبو حنيفة الَف 
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فى الأسرض فقال: أرض رَقِيقة. و عيش رَقيق الواشى: ناعم. و الرَّقَقَ: ِقَهُ الطعام. و فى ماله رَقَقّ و رقَهُ أى قَلدّه وقد أَرَفَّ؛ وذكره 
يلاك تناك ليها نو ماله رس لقابو إزئر للقتو ول لازن جر متها ومن ترك لامر الم اد فى متو 
وهنا ولا رقاو الرق: مصدر الرقيق عام فى كل شىء حتى يقال: فلان رَقِيقٌ الدّين. وفى حديث: استَؤضُوا بالمغرّى فإنه مال و قِيقٌ؛ قال 
القتيبى: يعنى أنه ليس له صبر الضأن على التجفاء و فساد العَطن و شِدَّهُ البؤده و هم يضربون المثل فيقولون: أَصدِرَدُ من عَيْر جؤباء. وفى 
ديت عافقق رضن اللاعنهاة آن آنا دكره رض الك عله وجل يقن أى معيف كقنة وس الحديث: أهل البين عم ادق فقوي اى البن 
و أقبل للمؤعظة و المراد بار ضة القَسِوة و الشدّة. و تَرقّقته الجارية: َه حتى رَقَّ أى ضَّ مف صبره؛ قال ابن هؤمة: عثه عَنوة 
ره رق و لا َلالةً للرَِيٍ ابن الأعرابى فى قول الساجع حين قالت له المرأة: أين بابك و جَلدّك؟ فقال: من طال أَمَدّهء و كثر 
ولتمعو وى عتدو في علد قولة يوق عنس أن كار القن وقااها تاهب أكندها وبق نيان كان كك الال ملف رقف الكت 
ضَعْفُ العظام؛ و أنشد: لت توا بأض لا يلها إلا صو مُوتُ الشرى لا تسأم العتقاحَطَارةٌ بعد حب التجؤد ناجيه لم تلق فى عَظَيها 
هناو لا وق و أنشد ابن برى لأبى الهيثم التعلبى: لها مسائحٌ زور فى مراكضها لِينٌ و ليس بها وَعْنّ و لا وَققَ :2 '. و يقال: رقت عظامٌ 
فلان إذا كبر و أَصَنّ. و أَرَقَّ فلان إذا وَة لقنا لدو قل مالف وت سويت سما رضي مده كَبرَتْ سنّى و رَقَّ عظمى أى ضَعُفت. و 
لق الرخمة: و رقَدْت له أرق رحتكه. و رَقّْ وبهّه: اسصحياه أنشد ابن الأعرابى: إذا تركث شُوتَ الاثيغة هاعد .و حك الخلاياء لم ترق 
عُيُونُها 

167 اقوله ]لها اي لأست حيويت ارد يري أكلبااف بعالا نض ةل 
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لم ترق عيونها أى لم تستتخي. و الرقاقء بالفتح: الأرض الشيلة ابيط يوي اله احراري قحك عرلا اقصيره رزوية بق المجاج افى 

قوله: كأئها. و هي تَهاوّى الرَقَقْ من ذَرُوهاء قغراق شد ذى عَمَقْ .0١١‏ الأصمعى: اراق الأرض اللنية من ظبر توماو أنشد! كأنّها بين 
الوّقاق و الحَمَن إذا َبارَئنَ شَآبيبٌ مَطَوْ و قال الراجز: ذارى الرّقاقٍ واثْبٌ الجرا م أن ازراتي الزقاق ريكب فى الخراوم من الرمل« 
قاين يرق الار اعم بن غتراوا(السارى: واتواظرة وعرتها كدرو تاوت والطل شرت والزقات» بالضم: الخبز المنبسط 
لين نقيض العُليظ. يقال: مب رُقاق و رَقِيقَ. تقول: عندى غلام يبز الغليظ و الرقيق» فإن قلت يخبز اليَؤْدقٌ قلت: و الؤقاق» لأنهما 
اسمان. و الٌقاقة الواححدة و قيل: القاق المُرَقّقَ. وفى الحقدرك اند ما أكل مرف 17 هو الشف الواسعة الدَقِيقَهُ. يقال: رَقيق و رُقاق 
كطويا واطو اليو الآان: الماءٌ الرّقيق فى البحر أو فى الوادى لا عَزرَ له. والكق: الصحيفة البيضاء؛ غيره: الرّقء بالفتح: ما يُكتب فيه و 
هو جد رَقِيق» و منه قوله تعالى: فى رَقَّ مَنْقُور؛ أى فى صر محضٍ. وقال الفراء: الزن الصتحاات الى لخرع إلى بتي آذ يوم لقان 
آخدٌ كتابه بيمينه و آخذ كتابه بشمالهء قال الأزهرى: و ما قاله الفراء يدل على أَنَّ المكتوب يسمى رك أيضاًء و قوله: وَ يتاب منتطُور؛ 
لكان فاهنام انك نبت على بنى آدم من أعمالهم. و الوق كلّ أرض إلى مجنب واد ينبسط عليها الماء يام اد ثم ينيد عنها الماء 
فتكون مَكُرم للنبات و الجمع رقاقٌ. أبو حاتم: الكَقَهُ الأرض التى تَضَب عنها الماء؛ و البَقَةٌ البيضاء وتعروقة مله و الدقة: اسم بلد. و 
الكَق: ترب مؤيدوات الحاء وايهااتساح. و الرّق: العظيم من السّلاجف و جمعه رُقوق. ويالحنيم ل 
الوق فيأكلونه؛ قال الحربى: هو ذُوَيْبِةُ مائية لها أربع قوائم و أظفار و أستان تظهرها و تُغيّبها. والو: بالكسر: الملكك و العُبِودِيّة. و رَقَ: 
مسار ردء وفى الحديك كن علو هليه الياذم قال: مهن تناو توي بدك فنا د تقرش السادوية! يُودَى المَكاتتُ 

بقَدْر ما َقَّ منه دِيةً الَو و بقدر ما أَدّى دِيةٌ ار و معناه أن المكاتّب إذا جنى عليه جنايةٌ و قد أَدّى بعضٌ كتابته فإنَّ الجانى عليه 
فَكقه إلى .ورفه دوم كان أنى من كارع واخزاويدة إلى نول بقدر ميقن عع كاه ورا عي كان اليفك الحار قث 
مائة ثم قل و قد أَذّى خمسمائة فلورثته خمسة آلاف نصتُ 

قوله [تهاوى الرقق ] كذا فى الأصل و هو فى الصحاح أيضاً بواو فى تهاوى و قافين ذ فى الرفق و الذى سيأتى للمؤلف فى مادتى 
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شبرق و معق تهادى فى الرفق بدال بدل الواو و فاء بدل القاف و ضبطت الرفق بضم ففتح فى المادتين 
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ديه و و لسيده خمسون نصف قيمته» و هذا الحديث خَرْجه أبو داود فى السئن عن ابن عباس و هو مذهب النخعى» و يروى عن 
علخ شىء مهاو أجمع النقهداء طق آل الفكنائب ع ايقن عليه قف وغوت توثوقبوامرق و فق و جنع الزقق أرقاء واقال 
اللحيانى: أمةُ رَقيق و رَقِِقَهُ من إماء رقائقٌ فقطء و قيل: الرقيق اسم للجمع. و استرقٌّ المَمُلوك فَرَقَ: أدخله فى الرّقَ. و اشترقّ مملوكه و 
َه و هو نقيض أَغتقه. و الرَقِيقٌ: المملوك؛ واححد و جمع؛ فيل بمعنى مفعول و قد يُطلق على الجماعة كالرّفيق» تقول منه وَقَ العبد 
و أَرَقُه و اشترقه. اليك اق الغبودة و الرقيق العبد؛ ولا يؤخحد منه على بناء الاسم. و قد رَقَ فلان أى صار عبداً. الى الساس سين 
اعد يها لني يفون لمالكهم و بَِلُون و يحض عونء و سميت الششوق سوقاً لأن الأضياء نُساق إليهاء و السَّؤقٌ: معدو الكو 
اب وق سيت خمرةقل يق اعفن السنائين إلالنقوا عل واعن لاب قن لكر وين أرقائكم أى عبيدكم؛ قيل: أراد به 
عبيداً مخصوصين, و ذلك أن عمرء رضى الله عنه» كان يُعطى ثلاثة مَماليكك لبنى غفار شهدوا بَدْراً لكل واحد منهم فى كل سنة 
ثلاثهُ آللاف درهمء رك بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة» و قيل: أراد جميع المماليك. و إنما استثنى من جملهُ المسلمين بعضاً من كل 
فكان ذلكك منصرفاً إلى جنس المماليكك؛ و قد يوضع البعض موضع الكل حتى قيل إنه وا عدا الف أبما:القتىء رودو 
يقال للأرض النةِ رق عن الأصمعى. واليّقٌ: ورق الشجر؛ و روى بيت حجبيها الأشجعى: فى اليجدْبُ عنه رق فهو كالح و الرَقَ: نبات 
له تود و شَؤْك و ورق أبيضن: و زوفت الثوب بالطيب: أجريته فيه؛ قال الأعشى: و تَِددُ بد رداء العَرّوس بالصَّيِفِ رَهْرَقَتَ فيه العبيرا و 
رَفْرَقَ الَّرِيكَ بالدَّسَم: آدَمَهِ به» و قيل: كتّره. و رَفْراقٌ السحاب: ما ذهب منه و جاء. و الرّقراق: تَرَفْوّق السّرابٍ. و كل شىء له ببصيص و 
تلألُق فهو رَفْراق؟ قال العجاج: و نَم يحت لَوايمٌ الحَرُور بِرَفْرقَانِ آلِها امش جور رَُرقان: ما تَرَفْرَقَ من السراب أى تحرّككء و الْمشيجور 
كاه العوقد فى شد العد, وف البحديفة أن الشمس تَطلع تقال أبو عبيد: يعنى نَدُور تجىء و تذهب و هى كناية عن ظهور 
حركتها عند طلوعهاء فإنها تُرى لها حركة مُتَحَيِلهُ بسبب قُربها من الأقق و أبْخرته المعتِضة ببنها و بين الأبصارء بخلاف ما إذا علَتُ و 
ارتقعت. وسراب رقراق ووَقرقان: ذو بٍصيص. و تَرَقرَق: حرق ويا شر لالدو تر نرق الى تلالاً أى جاء و ذهت. و رقرقت الماء 
فترفْرقَ أى جاء و ذهب, و كذلكك الدَّممٌّ إذا دار فى الجملاق. و سيفٌ رُقارقٌ: برَاق. و ثوب رُقارق: رَقيق. و جارية رَقُراقة: كأن الماء 
بجرى فى وجهها. و جارية رَقْراقةٌ البسّرهُ: برَاقهُ البياض. و ترَقْرقَت عينه: دَمَعتء و رَقْرَقَها هو. و رَقْراقٌ الدمع: ما تررق منه؛ قال الشاعر: 
إن لم تُصاحبها رَمَينا بأغيّنء ريع برَقراقٍ الذّمُوع انْهلانها 
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و رَفْرقَ الخمرّ: مَرَّجَها. و نَْقِيِقٌ الكلا-م: تحسينه. و فى المثل: :عن ص وج يُرَققُ؛ يقول: تُرَفّقَ كلامك و تُلطفه لتوجب الصّبُوح: قاله 
رجل لضيف له عه فرق الضيفُ كلامه لط بحه؛ و روى هذا المثل عن الشعبى أنه قال لرجل سأله عن رجل قبل أ م امرأته فقال: 
حزمت عليه امرأتهء أعن ص بوح تُرَقق؟ قال أبو عبيد: انّهمه بما هو أفْحش من القُبلك و هذا مثل للعرب يقال لمن يُظهر شيئاً و هو يريد 
غيم كاه آراة ا يقول جامّع م امرأته فقال قب و أصله أن رجن نزل بقوم فبات عندهم فجعل يُرفّق كلامه و يقول: إذا أصبحت 
غداً فاط طبحت فعلت كذاء يريد إيجاب الصّبُوح عليهم؛ فقال بعضهم: أعن ص وح تُرفّى أى تُعرَض بالصّبوح؛ و حقيقته أذ الُرض 
الذى يَقْصِ ده كأنّ عليه ما يسيّره فيريد أن يجعله رَقِيقَا افا , نِم على ما وّراءهء و كأنَ الشعبى انهم السائل و توم أنه أراد بالقبلهُ ما 
يها فقلّظ عليه الأمر. وفى الحنديث و تجىء فتن يرفقُ بعفّ ها بغضاًأى يوق بتحسينها و تّشويلها. و ترققتَ له إذا وَقَ له قلبكك. و 
البّقاق: الْسَثِر التّهل؛ قال ذو الرمة: باق على الْأيْنِ يُغطى» إن رَكَفتَ بهه مغجا رقاقء و إن تَخْرْق به يدب أبو عبيدة: فرس مُرِق إذا كان 
حافره خفيفاً و به رَقَقٌّ. و حضنا الرجل: رَقيقاه؛ و قال مُزاجم: أصاب رَقِفَهِ بمَهْوِ كأنه شّعاعة قَوْنِ الشمس مُلْتهِبٍ النَضْلٍ 
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الّمَق: بِقدّهُ الحياؤ» و فى الصحاح: بَقِيهُ الرّوح: و قيل: هو آخر النفس. وفى الحديث: أتيت أنااخهل ويه رعق و الجيع كما 
رجل رامق: ذو رَمَقِ؛ قال: كأنَّهعْ من رامق و مُقْصَدٍ أَعجازٌ َخْلٍ الذَّلٍ المُعصَّد و رَمّقَه: أفسكك زفقه. يقال: رفوه واهم ير فونه بشن 
أى قَدرٍ ما يّضيكك رَمَقّه. و يقال: ما عَئِشُهِ إلا رُمْقَةٌ و رماق؛ قال رؤبة: ما وَخِرٌ مَْرُوفِك بالرّماقء و لا مُؤَاخاتُك باليدّذاقٍ أى ليس 
بمخض خالص و الرَمَقُ و الرّْقَةٌ و الرّماقٌ و الرّماقُ؛ الأخيرة عن يعقوب: القليل من اليش الى يقيكه لطن ةفانك ومن كلاق 
موث لا جر إلى عار حير من عَيِش فى رماق. والغزمق من الفي: الذون الفكيي واعيلل ارزمو :قليل تسيرةافال الكتميت: أرانا على 
ب التحيا و طُولِهاء بد بناء فى كل ؤم و تَهزِل .»1١‏ تالح مُْمقًا : من العَئّش فانياء له حا رك لا يَحيِلٌ العثء أَجْرّلُ و عيش رَيِقٌ أى 
يسك الّمَق ق. و ما فى عيش فلان إلا رُمقَهُ و رماق أى بلغة. والدّمُق: اللقرام القيق الدوة اماق هو القليل من العيش؛ التهذيب: 
و أنشد المُنذرى لأؤس: صَبَوْتَ» و هل تشفو و و أشكك أَشْيَبُ» و فاتتك بِالوَهْنِ المُرامَقٍ قِ [المُرامِقٍ زَيَنَتْ؟ 
.)١(‏ قوله [يجد] رواه الجوهرى فى ماده هزل بالبناء للفاعل و نقل المؤلف عن ابن برى فيها أنه بالبناء للمفعول و قال: قال وهو 
الصحيح 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: ١72‏ 
قال أبو الهيئم: الرّهْن المُرامّى» و يروى المُرامتى» و هو الرّهن الذى ليس بموثوق به وهو قلب أوس. و المُرامِقٌ: الذى بآخر رَمَقٍ؛ و 
فلان بُرايقُ عه إذا كان ييداريه؛ فارقْه زينب و قلبه عندها فؤسٌ برايف أى يداريه. و المرايق: الذى لم بق فى قلبه من موتك إلا 
فاجل؛ قال الراجر: وما رو د لق بلح ارا بسي را اوددر كو رات لحر الم رياز لاجر 
الأنئد با رائتة فوووا اشر كديتها ل جره للصيجا و اكلا رابو يوز آي الا خا ولا تموكي و زر فنع سن الزتجال»د 
عون ادا ضعيف» و قد ازماق الحبلٌ ازميقاقاً. وافكن الأمة اقيقان أ مقف وسيل اخعاد «تس كار واو امعد ديت 
و ترمّقَ الرجل الماء و غيره: سا منه حَسُوةٌ بعد احوضو الوقن الفَطيعٌ من الغنم. #ارسى عرب ليد ضْرَعَتِ الضَّأن فرق 
الزيو كدوقت الوعر دف رذ وك اانا وى خيرط ترح فى أعداق البهم لأن الضأن تُنزل اللبن على رؤوس اولع 
المعزى تُنزل قبل نتاجها بأيام» يقول: فتَرَمّقْ لبها أى اشرّبه قليلًا قليلًا. و رجل مُرامق: سَديّء الحلّق عاجز. و رامَقّه: داراه مَخافةُ شره. و 
التماق: التفاق. وق ديك طوقا انال الشيرزوا الأعاقه وهو قزريوت من هيدا أذ المنافن مُدارٍ بالكذب؛ حكاه الهروىٌ فى الغريبين. 
يقال: زاتقع: وماق وهو أنه تر إليه تزرا عر القداوةة يعت مالم توي اقلزاكم عن الحن. وف بحدية ا الاسام أنظر 
نظرا ظويلا دوا و المْرَمّقٌ فى الشىء: الذى لا يُبالغ فى عََله. و التَّوْمِيقٌ: العمل يعمل الرجل لا يُخيةنه و ققد يتبلغ به. يقال رَمُقّ غلى 
مَزْادَ كك أى رُمّهما مَرَمَةً تتبلغ بهما. و رمقّه يَؤمُقه رَمْقَاً و راقّه: نظر إليه. و رمقّتُه ببصرى و راقّته إذا أتبغته بض رك تعهّده و تنظر 
إليه و ترقبه. و رمق تَومِيقاً: أدام النظر مثل رَنَّقَّ. و رجل يَرُموقٌ: ضعيف البصر. و الوٌمُقُ: الحمّديدةٌ واحدهم رامق و رَمُوق. و الَامِقٌ و 
الرَامسحُ: هو الملُواح الذى تُصاد به البزاةً و الضُقوره و هو أن تند رجل البومة فى شىء أسود و تحاط عيناها و يُشْد فى ساقها خيط 
طويل» فإذا وقع البازى عليها صاده الصئاد من قُترته؛ حكاه ابن دريدء قال: و لا أحسبه عربياً صحيحاً. و ارْمقّ الطريقٌ: امتدّ و طال؛ قال 
رؤبة: عَرَفْتُ من ضَوْبٍ الكرير عِنْقَا فيه إذا السَّهْبٌ بِهِنّ ارْمَقًا الأصييس: ارْمَقّ الإهابُ اثمقاقاً إذا رَقَّه و منه ارْمِقاقُ العيش؛ و أنشد 
غيره: و لم يَدْبقُونا على تخلىء فيرْمَقٌ أَمرٌ و لم يَعْمَلُوا و المُْمَق: الفاسد من كل شىء. 


رفق؛ ج١1‏ ص: نا 


كاله لت تراب قن المتدهع القدق و فدرم بولند بر العف كن مودو تولكك ولق المافه بالكسي ابد سيد ةنون الما ز قاو 1ن قا 
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و رَنقَ وت فهو ريق و رَْقّ بالتسكينء و تَونَقَ: كيو أنقند أبى نضيفة تك - شَج الشّقَاةٌ على نالجودها شَّبِماً مِن ماء لِينَك لا طَوْقاً و لا 
رَنَقَا كذا أنشده بفه بفتح الراء و النون. الجوهرى: ماء رَنْقَء بالتسكين» أ كخو فال بج برع تداج زل رع ؤناق كاله بسن ززق 
قآل المحترةة تغادؤة بالقؤماة مشلاء كانه كمافيط ملم كذ :عنها الاقاكق وق ديك العدن : و سئل أ يَنْفُخْ الرجل فى الماء؟ فقال: إن 
كان من رَنَقٍ فل بأس أى .من كتكار: يقال: ماء رَنْقَ» بالسكونء و هو بالتحريكك مصدر؛ و منهحديث ابن الزبير «؟»: ليس للشارب إِنَا 
الى والطدنو كدعوو ادق إرناقاً و ترئيقاً: كتوورو العتقة البام القران الكدى رش ف السو واغن لمات نل ها الطيع ولق 
واخلاة إذا علب الطخ على العارلاضقه ايها قال أنو عبيد: التَّونُوق الطين اللافاى الأخبار والفبعيل و عه رقا كوف وعشل 
ا 00 ابو العاف افق كر كيو يكرح شري قال: و هو من الأ داد. يقال دَق الله 
قذائتك أى ص هاها. و التَّوْنِيقٌ جد والصايجب هريدم أو رَمْى حتى يسقطء و هو مُرَنَقّ التجناح؛ وأنشد: فيَهُوى ص جيحاً أو يرق 
طائرُة و تَوْنِيقٌ الطائر على وجهين: هرات اسداس تل ليرا لا بحر كهماء و الآخر أن يَحْفْقَ بجناحيه؛ و منه قول ذى الرمة: إذا 
صَرََئْنا الرّيحٌ رَنّى قؤقنا على حدٌ قَوْسِيناء كما حَمَقَ النّمرٌ و رَنّق الطائرٌ: رَهْرَفَ فلم يسقط و لم يَمْرَح؛ قال الراجزو َحْتٌ كل خافق مُرَنْقِ 
ون علي كل الى عقاكرو فى الستسام» رق العلا 1 على بستفااحيه :فى الهواء قنك قلع بطر وق تدرا سليينا#3 قروا لطع إلا 
عقوي القاسدة على البيقن: وق الهديك أنه ذَكر النفخ فى الصور فقال: نَوْتَحٌ الأرض بأهلياافكرق كالفقية القرتقة فى لزع 
ا نقت قت السفينة إذا دارَث فى مكائها و لم كير و رئق: تحيّر. و النَّونِيقٌ: قاما تجلا يدري التعي ام واد 
اللو كما يقال رق الطائر؛ أنشد ابن الأعرابى: يط رُهم؛ إذا الأواء رتاه ض وب ليح أذْْعا و قا و كذلكك الشمس إذا قاربت 
القووتة قال الى مخ الوذلي: 507 الميرة فهْى ظِلٌّء على الأبطال 1 التتتناح « «#. ابن الأأعرابى: أَوتَقّ الرجلٌ إذا حرّكك لواءه 
الات ان اللواء نفشه و رَنْقَ فى الوجهين مثله. 
(9)اقولة احداية ابن الزيين] هو هنا فن التسخة النغول علبها مق النهاية كذلكق و فبها مخ مادة طرق حديث معاوية (00: قولة (قال: أبو 
نهو ةن وترقه الس ]عار الأعانى او رشع مله ليا ةباروترعيا لالدو رفك البق ال البيتخ 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 112 
فرق الع أخفاه من ذلكك. و رَنّقَ النومٌ فى عينه: خالّطها؛ قال عدي بن الرّقاع: وشرنان أقُصده النعامٌء فرنتْ فى عَيِه نه و ليس 
بنائم و وَنّى النظرَء عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: رَكَدَبَ المغزى فَرَئّقٌ رَنَّء و رَمَدَ الضَّأنٌ فَرَبنْ ربق أى انَْظِر ولادتها فإنه سيطول انتظاركك 
لها لأنها انّوئى ولا نضع إلا بعد مده و ربما قيل بالميم .21١‏ وعالدال أيقا وتايقها: أن تَِمَ روعها و يظهر حملّهاء و المعزى إذا 
ركنت تأَجر ولادهاء و الضأن إذا رمدت أسرع ولادها على أثر تْمِيدها. و التَوِبيقَ: إعداد الأزباق للسّخال. و لَقيت فلانا مُرَنهُ عيناه أى 
منكسر الطؤف من جوع أو غيره. و التزنيق: إدامة النظره لغة فى التّومِيق و التّدْنِيق. 0 القوم بالمكان: أقاموا به و الشتيسوا به. و 
التؤنيق: الانتظار للشىء. و التؤنيق: ضعف عرلا التصدر وق الجادة وى الجر يقال: رَنْقَ القوم فى أمر كذا أى تَخَلطُوا الرأى. و 
3 #الكقبييى لو نار تها اميت ررض بو ليع 3ن الاب وله و ماقماي كل لكف زوق الضحى. يقال: أتيته رَوْتَقَ الضحى 
أى أَوّلها؛ قال: ألم تَسْمجى» أئ عَبِدَ فى رَوَْقِ الضُحى بكاء حماماتٍ لَهُنَّ هَدِيرُ؟ 


رهق؛ ج١1‏ ص: 114 


اق «الكنية ىو أ نش ةعاقف تي ظير انا دك لضو لاعس و يلول ا وصدية انق التخنة و العوتدة انو انفد الى روصتت كه 
وقرائياة لباعيك كان المفكه جا لطن متفى اللداى ضلدةالغوة و الذقن أراء عمي السو الغ مول كن الأنسان وحسة فن 
عقله؛ تقول: به رَحَق. و رجل مُرَهّقَ: موصوف بذلك ولا فعل له. و المَرَهّقَ: الفاسد. و المَرَهّقَ: الكريم المجوّاد. ابن الأعرابى: إنه لَرَهِقَ 
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َزِلُ أى سريع إلى الشرّ سريع الحِدّة؛ قال الكميت: ولايةٌ سِلَفْدٍ أَلَنّ كانه من الوَهَقٍ المَحُلُوط بالنُوككء أَنْوَلُ قال الشيبانى: فيه رَهَق أى 
حِدَّه و حِمّة. و إنه لَرَهِقٌّ أى فيه حدّةٌ و سفَّه. والرقق: السّمّه والنُوك. وفى الحديث: شبك من الرهق و الجفاء أن لا يُعرَفَ يتكك؛ 
معناه لا تَدُعو الناسٌ إلى بيتكك للطعام, أراد بالركق الْنُوك و اليحمق. وفى حديث على: أنه وعظ رجلا فى م صُحبهُ رجل رَهِقٍأَى فيه خف 
وحِدَهُ. يقال: رجل فيه رَهَوَ عق إذا كان يَخِفٌ إلى الشرّ و يَغشاهء و قيل: الوه فى الحديث الأول الُحمق و الجهل؛ أراد حسبّك من هذا 
اذى أن نجي متك ولا بُعرفء و ذلكك أنه كان ا: شترى إزاراً منه فقال للورّان: نو أذجخء فقال: من هذا؟ فقال المسؤول: عشب 
غيل أن لأودرف يكةة قال ابن الأقر سكف رواة الوزوف: كال: 

.)١(‏ قوله [بالميم] أى بدل النون فى رنق و بالدال أى بدل الراء. و قوله [و ترنيقها أن إلخ] المناسب و ترميدها 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: ١79‏ 

وهو وَهَم وإنما هو حسبكك من الوّهق و التجفاء أن لا تعرف نبيكك أى أنه لما سأل عنه حيث قال له: زنّ و أرجح» لم يكن يعرفه فقال 
له المسؤول: حسبكك جهلا أن لا تعرف نبيكك؛ قال: على أنى رأيته فى بعض نسخ الهروى مُط لحأ و لم كر فيه التغليل و العم و 
الذغاء إلى ليت والوهق: الهم ة. و العَرْمُق: النتهم فى دينه. و الوهق: الاثم و الْوَهْقَةٌ: المرأةٌ الفاجرة. و رَهقّ فلان فلاناً: تَبعه فقارب 
أن يَلحقه. و أَرْهَفْناهم الخيل: ألحقّناهم إياها. و فى التتزيل: و ترِْْنِى مِنْ أخرى عُئرا أى لا تُُشنى شيئ؛ و قال أبو راش الهُذلى: 


ولؤ لا نَخنٌ» أَرهفَه طرهيك خساء الح د مطووراً كبا وروف :: تمذكو كيفو افق عبان بمعنى أَغْشاه إيَاه؛ و عليه يبصح 
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المعنى. و أَرْهقّهِ عُشرراً أى كلّفه إياه؛ تقول: لا تُوهِفْنى لا أرققك الله أى لا تُغيدونى لا أغس رك الله؛ و أَرْهَقّه إثما أو أمراً صَعْباً حتى 
رَِقه رقأ و الرمق: غِشّيان الشىء؛ رَهِقَ بالكسرء يَرْهَقّه رققاً أى غَيْدِيه. تقول: رَهِقه ما يَكره أى غشيه ذلك. و أَرْهَفّت الوّجل: 
أذ ر كرو زعقهه « كته و أحققه طئياناً أ اناه اناو أوقققه امدق تهقه وهنا أدر كسو أذهقى قلان اما سق هليه أن 
حملن إثماً حتى حملته له. وفى الحديث: فإن رَهِقَّ مَريِده دين أى لزمه أداؤه و ضُيْقٌ عليه. وحديث سعد: كان إذا دتَل مكة مراهقاً 
خرّج إلى عرفة قبل أن طوف بالبي تأى إذا ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف قَوْتَ الوقوف كأنه كان يَْدَم يوم التَوية أو يوم 
عرفةً. الفرّاء: رَِفّنى الوّجِلُ يَرْمَقّى رَهَقاً أى لَحِقّنى و غَِدِينى, و أَرْهفْته إذا أَرَْفْته غيرك. يقال: أزهقناهم الخيل فهم مُْمقون. و 
قال ونه دون فو عنقت إذا كك و كارت صل الققكى أل على القذ كف وا لقوق «المكتيول عليه قن الأمها لذ تطيق ونه 
رَهْقَُ شديدة: و هى العَطَمةُ و الفُساد. و رَحِفّتَ الكلابٌ الصيد رَهَقاً: غشيته و لَحقَنه. و الرّهق: عِشّيان المحارم من شرب الخمر و نحوه. 
تقول: فى فلان رمق أى يَعْشَى المحارم؛ قال ابن أحمر يمدح النحمان بن بَشِير الأنصارى: كالكؤكب الأزكر الْمَقّتْ دجت فى النّاس» 
لارَعقٌ فيه و لا بكل قال ابن برئ: وأكلالاك قبس لمق تى علص الأعليى. ,ند ليان الفارج وبا لاع دوك اترلة لقي سس 
من دون رُؤيتهاء هل يَشْنَفِى واوقٌ ما لم يْصِبْ رَهَقا؟ و الرّهَقٌ: السَّفَه و غشيانٌ المحارم. و المُؤمق: الذى أذرك ليُقتل؛ قال الشاعر: و 
ممق سال إفتاعاً بأضدته لم يَسْتَعِنْ و حوابى المَؤْتِ تَغْشاه فَرَجْتٌ عنه بِصَرْعَيْنِ لأزمل و بائس جاء مَعْناه كمغناه قال ابن برى: أنشده 
موعن الباهان تيت بورعيه لكريم لعفي الغرها يفيت را ارين انالك فى يمضن الثعار كه لوم 1ن الكتدوة ب اميد دوهي 
ثوب صغير يُلبس تحت الثياب أى لا يُسْلب؛ 
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واترلدام حمق لم ا وعاخم وي فى يخال الموهاء و قرله م اسك الإبلا.ن ترد إحداهما حين نض در 
الأخرى لكثرتهاء يقول: الشاديته بصرعين من الإبل فأعتقته بهماء و إنما أعددتهما للأرايل و الأينام أَفْدِيهم بها؛ و قال الكميت: تنْدذى 
كفُُم و فى أبياتهم بق المجاور, و المٌضاف المُزْمقٍ و المرَمّق: الى يقفاء المزال والشيقاة هال ابن حرسة: خيد الاجال القد كاه 
كما خيد تلادع البلاند أكلوها و قال زهير يمدح رجلًا: و مُرَمقُ الثيرانِ يُشتد فى الوا عبد مُلّكْن القتذر و فى التنزيل: و ذا يَوعَقٌ 
وُجومَهُْ قد و لا ولد أى لا يغشاها و لا يَلحقّها. وفى الحديث: إذا صلَّى أحدكم إلى شىء فَليرِمَفهأَى فيفْشه و لِدْنٌ منه و لا يبد 
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تقبو أكعقكا اللي #«قا قارو ارهق الصلدة اخ جاما سس وتا رقن الأعرى رق سديك ا هتروةاو ارهثنا الضئلةة و يدن راان 
كتمعن وديا نس كزنا تياو الحنها بالساةة الى سهاو رامتها المادة وهنا انك و ال هر بك ذو الأعتى :وهر أذ 
يُسرِع فى عذوه حتى يَرْهَق الذى يطلبه. و الرَهُوق: الناقة الوَساحٌ اليجواد التى إذا فُدْئَها رَهفّكك حتى تكاد تطؤّك بِحُفَيها؛ و أنشد: و 
قلت لها: أؤخى: فَأَرْحَت برأيتها عَمَمْطَمةٌ للقائدِينَ رهوق و راهق الغلامٌ فهو مرامق إذا قارب الاحتلام. و المُرامِق: الغلام الذى قد 
قارب الحَلّمء و جارية مراهقة. و يقال: جارية راهِقةُ و غلا راهق» و ذلكك ابن العشر إلى إحدى عشرة؛ و أنشد: و قاذ رات عُلَفْنها فى 
عَلاميَ طِوالٍ و لل و قال الزجاج فى قوله تعالى: و أَنّهُ كان رِلكِالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ بريالٍ مِنَ الجن كَرَادُوهُْ رَهَقَأِ قيل: كان أهل 
الجاهلية إذا مرّت رُفقة منهم بوادٍ يقولون: نعوذ بعزير هذا الوادى من مَرَدةٌ الجن. كََادُوهُمْ رَعََا أى وله وض عفاء قال: و يجوزء و الله 
أعلم» أن الإنسان الذى عاذوا به من الجن زادهم رهقاً أى ذل وقال قتادة: زادوهم إثماء وقال الكلبى: زادوهم غَيَأَه و قال الأزهرى: 
َرَادُوهُمْ رَهَقَاً هو السرعة إلى الشرء و قيل: فى قوله كرَادُومُمْ رَهَقاً أى سَرمَهاً و طُغيان و قيل فى تفسير الركق: الظلم؛ و قيل الطغيان» و 
قبل الفساد» و قبل :العظمة» وقيل السقده و قيل الذلة و يقال: الرهق الكثر. يقال رجل وفق أ مغجس ذو كخرة: و مدل على ضصشة 
ولك قر بده نه لعي ون اللشطان» وني لاضن ] كن نطق رسيت لكك أند نانك 217 الكاكة علق رسو ل الس ضبان اللداقايةةة 
سلمء و رأسٌ ناقة عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء عند كفل ثاقة حذيفة فلَقّنها رسولٌ اللهء صلى الله عليه و سلمء حذيفةً و لم يُلْمَئْها 
عممّرء رضى الله عنه» فلما كان فى خلافةٌ عمر بعث إلى حذيفة 
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يسأله عنهاء فقال حذيفة: إنكك لرَهِق» أ نظن أَنّى أُهابك لأقرئكك؟ فكان عمرء رضى الله عنه. بعد ذلكك إذا سمع إنساناً يقراً: يي الله 
لَكمْ أن تَفدَلوا؛ قال عمرء رضى الله عنه: اللهم إنكك يينتها و كتمها حذيفةًٌ.و الرقق: العجلة؛ قال الأخطل: صُهْب الحيازيم؛ لا در 
الكلام إذا هر لقا ولا مستعجل رَهِقّ وف الححديث: إن فى سريف خالدٍ رَعَعَأَى عجلة. و الرقق: الهلاكك أيضاً؛ قال رؤبة يصف 
مرا وردت الماء: بَطِْببضن و افشَعْرَوْنَ من حَحَوْفٍ الرّمق أ هن خورف الباذكة, وال فك أيفا: اللحاق: و رع عقن القوع أن أصتلى أن 
أعجلونى. و أَرهقّته أن يصلى إذا أعجلئه الصلاة . وفى الحاديث: اققوا القبلةًأى انوا منها؛ و منه قولهم: غلا.م مُراهق أى مُقارب 
للحلم» و راق الحلم: قاربه. وفى حديث موسى و الخضر: فلو أنه أد رك أَبَوَيه لأزهقّهما طغِاناً و كثْراأى أغشاهما و أعجلهما. .وفى 
التنزيل: أن يُوهِمَهْلًا ططاناً و كفراً. و يقال: ليع قلانا سى رعق اس دترك د قزننا عله وويبال الامو ون محري 
فلان أ دنا و أزف و أفتد. و الرق: العَظّمةء و الرق: العثب, و الرهق ق: الظلم. و فى التتزيل: قلا يفَاتُ با وَل رَمَقا؛ أى ظلماً؛ وقال 
الأزهرى: فى هده الا الرحق اتوم الأرهاق واهر آذ يحمل عليدما ١‏ إطيقه: و رجل مُرَهّق إذا كان يُظن به السو دوقن سلريك أبن 
وائل: أنه ضلى الله عليه و سليء ضلى على امرأة كانت تمق أى هم و تون بظر. وقى الحديث: شلك رجلان عقازة: أحدهما عابده 
و الآخر به رَمَق؛ والحديث الآخر: فلان مُرَمقأى مُعهَم بسوء و سه ويروى مُرَمْقَأَّى ذو رهق. و يقال: القوم رُهاق مائة و رهاق مائة 
ككس لزانو خمدياة أ رقا ماقة وتطقد] رمانة نكاد انن النكه هو أى ليدمى االكتقادة الاستر دفي ا دعل ابو اوري لحني ين 
ثور: فأَخِْس منها البَقلُ لون كأنّه ليل بماء الوَيْهُقَانِ ذَهِيبٍ و قال آخر: التاركك القن على المتانء كأنّما عُلَّ رَيهُقانٍ 


روق؛ ج١1‏ ص: إغرنا 


: الوَؤق: : القن من كل ذى قَرنء و الجمع أزوا وود شمر صامر ون تير كالنُور يتخى أَنْقَه برو وفى حديث على عليه السلام؛ 

قال: تلكم قُرَئْشسٌ تمنَّانى لتَفتُلَنِى فلاو ربّك. ما بَرّوا و لا طَفِروا فإن مَلَكتٌ» فَرَهْنٌ الت الهم يتات رَوْقَينِ لا َعقُو لها أَثر الرَؤقانٍ: 
تثنية الرَوْقٍ و هو القن و أراد بها هاهنا الحرب الشديدةً» و قيل الدّاهية» و يروىبذات وَدْقِين ... و هى الحرب الديدة أيغباءرو روف 
الإنسان: عَمّه و نَفْسه إذا ألقاه على الشىء حوْصاً قيل: لق عليه أذواقه؛ كقول رؤبة: و الأوكث الرامُون بالأرواق 
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و يقال: أكل فلانٌ رَؤْقَه و على رؤقه إذا طال عُمْره حتى تَتَحاتٌ أسنائّه. و القن هلنه أروواقندو كراك وهر أن تسو شم عديدا نحن 
مهلك فى حبه. و ألقى أَرْواقَه إذا عدا و اشتتّ عَدُوُه؛ قال تأبط شراً: نَجوتٌ منها نجائى من بَجِيلةه إِذ ألْقَتٌ ليله جنب البو أْواقى 
أى لم أهَعْ شيئاً من العذو ا عدّؤتهء و ربما قالوا: ألقى أَزواقه إذا أقام بالمكان و اطمأن به كما يقال ألقى تحصاه. و رماء بأزواقه إذا 
مدي القن النهاء على الأرضى أرواقينا: القة الفط و الوَبْلء و إذا ألحت السحابة بالمطر و ثبتت بأرض قيل: أَلّقت عليها 
أرواقها؛ و أنشد: و باتت بأرواق عَلّينا سَواريا و ألقت أرواقها إذا جدّت فى المطر. و يقال: أشبَلت أرواق العين إذا سالت دموشها؛ قال 
الطرماح: عيناكك عَزبا شَةُ سبلت أرواقُها من كين أخحصايها و يقال: أَوْكَت السماء ارواقا و قالها و رَوْقَ السحاب: سَعله؛ و أنشد: 
ل السحاب إذا تَحدَّر رَوق ونا ور و كان مما َع أى أمِرٌ عليه فمرٌو لم يُصبه منه شىء بعد ما رجاه. وفى الحديث: إذا أَلقَتِ 
السماء ٠‏ بأرواقِهاأى بجميع ما فيها من الماء؛ والأكوات؛ الأثقال؟ آراد شاغيا العتينة لناب نو الأكواق «تعمافة الجسم و قيل: الوق 
اجيم جيه و إنه لي ركب الناس بأرواقه؛ و أرواقٌ الرجل: أطراقه و تعفر كه و القن عله ارواقه أى غطانا بنفسه. و رمؤنا بأزواقهم أى 
رمونا بأنفسهم؛ قال شمر: ولا أعرف قوله ألقى أرواقه إذا اشتدٌ عدُوه قال: و لكنى أعرفه بمعنى الجدّ فى الشىء فو نقد بيت تأبط 
شراً: نجوت منها نجائى من بجيلةً» إذ ْم لْتٌ» ليلا جنب الرَْنِه أرواقى و يقال: أرسل أرواقه إذا عداء و رمى أرواقه إذا أقام و ضرب 
ب ويقال: رمى فلان بأرواقِه على الدابة إذا ركبهاء و رمى بأرواقه عن الدابة إذا نزل عنها. و فى نوادر الأعراب: روق اليطر 
و روق الجيش و روق البيتٍ و روق الخيل مُقَدَّمُهه وروق الرجل شبابه» وهو أوّل كل شىء مما ذكرته. و يقال: جاءنا روق بنى فلان 
أى جماعة منهم؛ كما يقال: جاءنا نا رأث لجماعة القوم: ابن سيدة: رَوْقَ الشباب و غيره و رَيْقه و ريق كل ذلك أوله؛ قال البعيث: 
مدنا لها رَيْقَ الشّبابء فعاضت جناب الصّبا فى كاتم السَرَ جما و يقال: نفلة فى رق شباءه وارق شبابه أى فى أذلك فرق كل 
شىء: : أفضله وهو قيِل» فأدغم. ويروق السث: مقدّمه. و رواقه و رُواقه: طاسيق مد ودر قبل فماز تسو من الف العمدوت التلادو 
الجمع أَرُوقة» و رُوقّ فى الكثير؛ قال سيبويه: لم يجز ضمٌ الواو كراهية الضمَهُ قبلها و الضمه فيهاء و قد رَوَّقَه. الجوهرى: الرَّوْقٌ و الرواقٌ 
يلت ف ام الليسامر الاواق سيار كرت امسقم وقالذويت لوقن ا وزهل مقرل للع 
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فك لتقي فى خباء قزق قال ازن برق بيت الأعفى هر قولةة و كلد انع الول لطن ركد عات قد ثيرو الاة فروق ركان 
بعضهم: رواق البيت مُقدّمه. ابن سيدة: رواقا اليل مقدمه و جواته؛ قال: يَرِذْنَّه و الليل مُرِمٌّ طائرة» مُرْحَى رواقاهء مُجودٌ سامِرٌة و يروى: 
تلش رواساه هو وزان اين الالعرادكو ا 011 توك( ارات انحو الاقة عضيف الب وال سف القدر و قد قت لكيه 
اليل كفاءة» و لكنه حون الشراة مُرَوّقُ و مضّى رَوْقّ من الليل أى طائفة. ابن برى: و يجمع رَوْق على أَرُوق؛ قال: خوصاً إذا ما الليل 
الى الأدققا مع بدن هيك ذعاه لافقالا وقد يحتمل أن يكون جمع رواق على حد قولهم مكان و أَمكنٌ؛ قال: 5 
غدرؤ النبائى قال توجيع رراق وريم قالرا: رَوٌقَ الليل إذا امد رواق ظلمته و ألقى أزوقته. ان الأعرانية الدؤق الكقدفو الوق 
الضاق فخ العام بو رهاق الكوق القن قال أكل زوق و الرَقٌ نفس الَرْع» و الرَؤق الُعجب. 205 ؛و أنشد المفضل: 
على كل ريق تر فعلما يو و كالخل الأغرن قال الجَيْقُ هاهنا الفرّس الشريف. و الدَوْق: الحبٌ الخالص. و الأزواقٌ: لقال 
الليث: بيت كالُسطاط يُحمل على بيتطاع واحد فى ومّرطه؛ و الجمع أَزْوقة. ويقال: ضرب فلان رَوْقَه بموضع كذا إذا نزل به و ضرب 
يها وق ديت التخال: فيضرب روافه فيخرج إليه كل مناق» أى يضرب قُسطاطه و كته فته و موضع جلوسه. وروى عن عائشة؛ رضى 
عيدو حديه ايد ضرّب الشيطانٌ رَوقَه و مك أَطْابَه؛ِ قيل: الوَوْقُ الرّواق و هو ما ب بين يدى البيت. قل الأزهرف: روق التو 
رواقُه واحدء و هى الشّقَُ التى دون الشقّة العُليا؛ و منه قول ذى الرمة: و مَيْتُ فى الأرض إِنَّامحشاشةً تنيت بها عمًا بميسورٍ أزبع يتين» 
إن تَضرب ذِهِى تَنْصَ رف ذهى» لكلتَئِهما روّق إلى َنْب مِحدّع قال الباهلى: أراد بالمميتة الأثْر تَنَيت بها حتاً أى بَعيراً؛ يقول: اتّبغت 
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أنه حتى رَدَدْته. و الأمثْرة: ميم فى حَُفٌ البعير ميته فت و ذلكك أنها تكون بيّنَهُ ثم نَتبت مع الخف فتكاد تستوى حتى تُعاد» إلا 
خشاشة: إلا بَقَهُ منهاء بمَئِسُور أى بشقٌّ ميسورء يعنى أنه رأى الناحية التسرى فعرفه بثنتين يعنى تينين» رَوْق يعنى رواقاً» و هو حجابها 
النشرف علهاء و آراد بالبشدع داخل البعير. ابن الأعرايى : من :الأخيية ما موق وعنها مالا برؤق؛ فإذا تكانرييئاً ف ما جعل لدارواق 
و كفاء» و قد يكون الرّواقٌ من شق و شُقْتِين و ثلاث شقق. الأصمعى: رواق البيت و رُواقه 
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متماو قله وى الخو التى دوة الغلبا. أو زيدة رواق البيت شثرة دمن أعاقه إلن الأرضىء و كقاقة سُتِرةٌ أعلاه إلى أسفله من 
مؤخرهء و مدير البيت أصغر من الرٌواق» و فى البيت فى جوفه ستر حر يدعى الححيجلةٌ؛ و قال بعضهم: رواق الييت مُقَدَّمه و كفاؤه 
مره سمى كفاء لأنه يُكافى الرّواق» و خالفتاه جانباه؛ قال ذو الرمة: و لكنه جون التئراة مروق و قد تقّم هذا الييت؛ شه ما بدا من 
اصورام كدق وهر شوق هيو الوؤف: : موضع الصائد مُشبه بالرّواق. و الوَوْقٌَ: الإغجاب. و راقّنى الشى: يَرُوقنى رَوْقاً و رَوَقاناً: 
أعجبنى» وو مَرُوق» و اشَمّقَت منه الرّوقُ و هو ما سن من الوّصائفٍ و الوص فاء. يقال: وَحتِيفٌ رُوقةً وَوْصَفاء رُوقةُ. و قال 
بعضهم: وصفاء رُوق؛ و قول ابن مقبل فى راق: راقَتُ على مُقْلت سُوذاِقٍ تحرص» طاو تَنَفّضَ من طَلَّ و أَْطار وصف عين نفسه أنها 
زادت على عينى سُوذانق. و يقال: راق فلان على فلان إذا زاد عليه فضلَاء يرُوق عليه» فهو رائق عليه؛ و قال الشاعر يصف جارية: راقتُْ 
على البيض الجسان بِححشرنِها وَ بهائها و قال غيره: أرواق الليل أثناء ظَلَمه؛ و أنشد: و ليل ذات قتام أَطْباقٌ» و ذات أْواق كأثناء الطاق و 
الدوقةٌ: التجميل جداً من الناس» و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنث» و قد يجمع على رُوقء و رما وُصفت به الخيل و الإبل فى الشعر؛ 
أنشد ابن الأعرابى: َْمِيهمٌ يبكراتٍ رُوقَه إلا أنه قال رُوقة هاهنا جمع رائق؛ قال ابن سيدة: ما الهاء عندى فلتأنيث الجمع» و لم يقل أبن 
الأعرايق إن هذا إننا بوضت به الخيل :و الإبل فى لشم بل أطلقة فلم بخص تعر من :ظيرة, أو الؤوق: الفلمات المااتع» الواحد والق. .و 
يقال: لمان رُوقة أى جسانء و هو جمع رائق مثل فاره و قرْهة و صاحب و ص حبة» و رو أيضاً مثل بازل و برل و منه قول الراجز: يا 
زب مُهْرِ مَزْعوق» ميل أو مَعْبُوقٌ من لبن الدَّهُم الؤوقْء حتّى شما كالدُعْلُوق» أشرّع من طَوْف المُوقٌ وفى حديث ذكر الروم: فبخرج 
إليهم رُوقةٌ المؤمني نأى خازهم انيع وحى جح راق راق الشىءٌ إذا صَفاء و يكون للواحد. يقال: غَلامٌ رُوقةٌ و غلمان زوقة. و 
الأوقة الشي» السيره تعاقةيو الناووق: المصْفاكٌ و ربما سموا الباطِيةً راؤوقاً. اللمكة الراووق تاخرد الثرات الذى قزق دصت د 
الشراب يَتررّقٌ منه من غير عصر. و راق الشرابٌُ و الماءٌ يَرُوقان رَوْقاً و تَوُوقاً: صَفَوَاءِ و رَوّقه هو تَويقاً» و استعار دكين الراوُوقٌ للشّباب 
قال: أشتّى براووق الشّباب الخاضل 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 170 

و إزاقً الماء و كحيد كتقه برو راق الماد تريافة نو قاقد توريقه بتاليهو أغراقه لو رتمفوشوضقه فال ادم سننةدو أننا قر على أن 
أضل أزاق زوق لأسريهة احدكا أن كون عين الفعل واواً أكثر من كونها الداقما قدا عبسينةور الكفر أن الجاء إذا هُرِيقَ ظهر جَؤْهِرٌه 
و صا راق رائه َوه فهذا يقوّى كون العين منه واوا على أن الكسائى قد حكى راق الماء يِب إذا صب و هذا قاطع بكون 
العين ياء. قال ابن برى: َرَت الماء منقول من راق الماء ريق َيْقَ إذا تردد على وجه الأرضء فعلى هذا كان حقه أن يذكر فى فصل 
ريق لافى فصل روق. ا ا ل ا ل ا أشطاع: و 
ا و ل ل ل لما دَنَتْ إهراقةٌ الماء أَنْد نُصَبَتْ لأغزله عنهاء و ذ فى النثين أن الى وارحل رين 
وماء راق على أََفْته و رجل مُهرِيقٌ وماء مهَراقٌ على فته و رجل مُهْريقٌ و ماء مواق على أَغْرفت؛ و الإراقة: ماء الرجل وهى 
الهراقةء على البدلء و الإهراقة غلى المواشن. .و سنا كراوقاق الملة كداولان إراققى و ودق الشكرافه بال فى اقايهة هذه وعمدها عن أبن 
جح اكه سس معزو اليه أن الكلسة ؤاوية و بتري انل نه انير كار لوقام العاف كرالك 0 طول 
الأسنان و إِشْراف اكلاعق القتلي ريق يوون 533 فيو زوق [فااطالت اسهانةوقال لين عت أه يما فَرَمَئِت القوْمَ رشّقاً صائباً 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً إطاارنا من ساناايب 


لئس بالعَض لى و لا بالمَقتدل رَقَمئَاتٌ عليها ناهض» كع الأرْوَقَ منهم و الأيَلَ و الُوق: الطوال الأسنان, و هو جمع الأَروَق» و النعت 
زوق وزؤقلءهرواالجيع زوق و أنقد: إذا ما حال كس القّوم رُوقا و التَويقَ: أن تبيع شيئاً لكك لتشترى أطول منه و أفضلء و قيل: 
الترويق أن تبيع بالياً و تشتر ترق جديداً؛ عن ثعلسه واقبل: الترويق أن ف ببيع الرجل ب لعته و شر أخرة هيا كال ابن الأ عراني : باع 


سلعته فروّق أى اث قترى أحمن عتها. 


ريق؛ ج١1‏ ص: 118 


: راق الماء يَرِيقُ رَيْقا: انْضَبِّ؛ٍ حكاه الكسائى» و أراقه هو إراقة و عَراقه على البدل؛ عن اللحيانى, و قال: فى لع انيه تم فنتانئ 
مصرء و المستقبل أََرِيقٌ؛ و المصدر الإراقة و الهراقة. وكالهرة: اركقع كفاوترقه وفى الحديث: كالما توةان الدماعبويراق 
اراب يِيقُ َئِقَاًُ جرى و تضّ ضح قوق الأرض؛ قال رؤبة: إذا تجرىء من آلها الرَكْاقِه رَِقِّ و ضَّخضاح على القَياتَى و الويقُ: ترود 
النامعلى وبطة الأرضى من لشفا وكشي ذا فنك البساف ليمت اقيق علد )اللي لوه قل الكل و رونت قن العم قال ويكتية 
ه: و الوّيق الْْضابٌ» و الريقهُ أخصٌ منه. و ريقةٌ الفم و ريقه: لعايّه» 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 12 

وسيم الريق | زياق و رياق؛ قال القطامى: ا ا 
أى لم يُفُطر. و قولهم: أتقد على رو لسن آى لم ألم شين ويقال: أتيته ريّقاً و أتيته رائقاً أى على رِيتٍ لم أطعم شيناً؛ حكا 
ال ل ا 
رائقا عرو فاون بكي ين كاه بسيويية واقالنارن الأعراني سحام كجاء قير مسو انوي ةو رقا للاخريت الماد رانف وزهن أن 
يشرّبه شاربه عُدوةُ بلا تُفْلِء و لا يقال إِلَا للماء. و راق الرّجِلّ يَرِيقُ إذا جادّ بنفْسه عند الموتء و قال الكسائى: هو يَريق بنفسه رُيُوقاً أى 

جود بها عند الموت. و رَيقُ كل شىء أفضله و أوَل تقول: رَيْقُ اشاب و وَيقُ المطر و قد يخقَّف فيقال ريق قال لبيد: مدنا لها وبق 

الاب فاضت جناب الشبا في حاب افق أغجا قال إن برى: وق الفتباك فول عن راقنى القى 2 وق أن أعنخش قال فيقة 
أن يذ كر فى #رجمة ووق لأريق» قأما قؤلي رز رَيّقَ إذا كان على ريقهء فهو من الياءء قال: و الَيْقُ تخفيف الريّق؛ و أنشد المُفَصّل: 
على كل رَيْقٍِ تزى مُغْلماً دن كالجمَلٍ الأخرّب أى رَيْق مُغجب يعنى فرساه و قيل: رَيقّ المطر ناجيته و طرفة؛ يقال: كان رَيهُ علينا و 
جره على بنى فلان؛ و جورٌه: لتاقم و كاله ولق لطر اول 3و ويه امن شبدة رون لياف ا زلستوق ان ]فنا امكل الراوا راق 
الليل أوله؛ قال العجاج: لحأ رَْدٌ من الأشْراطه و ريق اللي إلى أراط و قوله: فأذنى جمارَئكك اْجُرى, إن أرَ ذتناء و لا تذكبى فئن 
َيٍْ ليل مط كل يجوز أن يُغنَى بالويِ ول الشىء و أن يعنى به التشراب لأنه مما يَكتُون به عن الباطل. و راق اراب بَرِيق ريق إذا لمع 


2 


فوق الأعرضء و تَرَيّقّ مثله. و يقال: ذهب رَبْقاً أى باطلما؛ و أنشد: جِمارَرْكِ سُوقى و اْجُرىء إن أطغتنى, و لا- نَذْهَبى فى رَيْق لَب 
مُصَلَلِ 1 و يقال: أَقصدئْ عن رَيْهَكك أى عن باطلكك. ابن برى: الرَيقّ الباطل؛ قال حَسّان بن يَغلى العنبرى: أَقُولَ لِمَنْ دجو نص يحةٌ 
ص ذره: لكك من ص با فى رَيْقٍ باطّلي التهذيب: التاق اسع العال سحي لزج لد يدمو ريق اللهاقوول قال كرات قال 
دؤياقٌ. و يقال: كان هذا الأثر و بنا رَيْقٌّ أى قوم و كذلك كان هذا الأمر و بنا رَمَقٌّ قّ وَيْلَةٌ كله 

(). قوله [فى ريق] تقدم فى ماده حمر: فى رنق بالنون و الصواب ما هنا 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: /171 

الرّخاء و الرّفْن؛ وقول ذى الرّمَهُ يصف ثوراً: حتَّى إذا شم الصّبا 200 سَوْفٌ العَذَارَى الرَائقّ المجَسّدا قيل: أراد بالرائق ثوباً قد عجن 
بالمرك. و المُجَسّد المُشْع عدبناء وقيل: لاتق الشبات الذى يدوفها هه و كبابه؛ و ذكر ابن الأثير فى هذه الترجمة قال: وفى 
حديث على فإذا يِرَيْقِ سيفء يروى بفتح الراء و كسر الباءء من راق السَرابُ إذا لمع و لو روى بفتحها على أنها أصليةُ من برق السيفُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألاع13ات. الالالالالا صفحة (إطامر دن من طاناايب 
لكان وجا ْنَا قال الواقدى: لم أسمع أحدا إن يقول: برَئْق سيضٍ من ورّائى يعنى بكسر الباء و فتح الراء. 

فصل الزاى؛ ج١٠:‏ ص: 1117 

زبق؛ ج١٠‏ ص: /11١ا‏ 


رَيَقَهُ فى الجن زَبْقَا حبسه. و رَبِقَهِ زَبقاًه ضيق عليه؛ أنشد ثعلب؛ و مؤضع رَبت لا أَربدُ مبيئّهء كأئى به ون شِدَوْ الووْع آنس و زَيَقَ 
الشكر يَرْبقُهُ و يزقه رقا تََقَه و فى المصنف: يَزْبقُه بالكسر لا غير. و لحية زَبِيقةٌ: تؤبوققه قال ارق برض« قال شمر يرن سجمدوية الوا 
على (لقه وا شبؤافوة. ,واقال الووبى ارج اللتترنى: الاأذيع الدع تك نض عه لعاف يقال أخلين ازيل فهذا القول يطخم قزل 
الجوهرى و غيره. و ارَبَقَّ: دخل, لغة فى انْرَقَتِ. و انْربََ فى الجبالة: نشب؛ عن اللحيانى. ابن بزرج: رَبَقّت المرأةٌ بولدها أى رَمَتُ به. و 
الزابُوقةٌ: به دغل فى بناء أو بيت يكون له زوايا مُْوَيَُ. و زابُوقةٌ البيت: ناحيتّه. و اربق فى البيت: انْكرَس فيه؛ قال رؤبة: و قد بَنى يبنا 

حَفيَ المَررَيْ الاثزباقٌ: الاستخفاء. و الزابوقة: موضع قريب من البصرة كانت فيه الوقعة يوم الجمل أول النهار» و قد ذكرت فى 
الحديث. قال ابن برى: قال ابن خالوية يبي من كلام العربيه زبق ١‏ فى ثلاثة أشياء: رفت قلاناً فى الشىء أذكلهه فيو ريه 
ارات عور ااا واقيم سل هبحل و حكى أبو عبيد عن الأصمعى: رَبَقتّه فى السجن حَحَسته؛ قال على بن عبد 
العزيز صاحئه: ثم قرأناه عليه بعد فقال: رَبَقْنّه بالراء؛ قال ابن حمزة: هذا غلط من أبى عبيد إنما رَبَنه شددته بالرقٍ أى بالحبل» فأما 
هيع وق اواراي دارو قن لسري و زَيَقَ الشى2 : كسَرّه؛ و منه قوله: وجل 0 الأفنان العا ع ارقو 03 اميد 
الزئبق: الزاؤوق؛ فارسى بغريو وقد عت بالهمزء و منهم من يقوله زئيق» بكسر الباءء فيُلْحقه بِالزَثْبر و الضمْبل. و دِوْهم مُرَأبَقٌّ: مَطلِى 


بال فقو العامة تقول توتو وير اماق اتسيخةة الرقن قٌّ الزاؤوق» و نظيره زَثَبْرٌ الوب لغهُ فى زثبره. 
زبرق؛ ج١٠21‏ ص: /171١ا‏ 


: الزَّبَْانُ: ليلةَ حَمْسٌ عَشْرةُ. و الزَّبْرِقانٌ: القمر؛ قال الشاعر: تَضِىء له الْمنايرٌ حِينَ يَرْقَى عليهاء مثل ضُوْءِ الزّْرقان 

لسان العربء ج ٠١‏ ص: 178 

و قال الليث: الرّئرقان لَيلةً حَمْسَ عَشْرهُ من الشهر. يقال: ليلة الزّْرقان و ليلةٌ الذر ليلةٌ أرب عَشْرة. و الزبْرقانٌ: من سادات العرب و هو 

انان بن بدر الفزارى» سمى بذلكك لتسميتهم أباه ثرا و لمالتَىَ القن الخطيئة فسأله عن نسبه فانتسب له أمره بالقدول إلى 
عار اله اشأل عن القّمَر ابن ن القمر أى الزَّبْرقان بن بَدْرِء و قيل: سمى بالزّيْقان لصَفْرة عمامّته واسمه خصَينء و قيل: سمى به لأنه 

كان يض كر اثرته؛ حكاه قطرب و هو قول شاذ؛ قال المُحَيِل السعدى: و أَشْهَدٌ اين عَوْفٍ لول كثيرةه يَحبجُونَ سِبٌ الزَّبْرقَانِ المرَعْمْرا 

قيل: يان يو ارس ويل يعنى به عمامته؛ قال ابن برى: صواب إنشاده: 7 55 . بالنصب» لأن قيله: ألم تَغلمى مر 

أنَّى تَحَطَأنى رَيْبُ 4 اقفن لكر وقد يرق تبه إذا صقّره. و الرَبْرِقانُ: الحَفِيف اللحية. و أراه زَّبارِيقَ المَتيُ أى لمَعاتهاء جمعوها على 


التشنيع لشأنها و التعظيم لها 
زبعق؛ ج١٠21‏ ص: ١1/4‏ 


: رجل زَبَعْبَق و زَبَعْبَقٌَ و زبغباق إذا كان سوّءَ الخلق؛ و أنشد: شِ حْفِيره ذى خلق زَبَعْبَقٍ و أنشده ابن برى: فلا تصّلى بهددانٍ أَحْمّقٍ 


شِنْظِيرةْ ذى خُلْقٍ رَبَغقٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناض مدا من نإنزايب 


زحلق؛ ج١٠؛‏ ص: 174 


: الخلوقة: آثارٌ تَرَلْج الصبيان من فوق إلى أسفل» و قال يعقوب: هى آثار تَرّلْج الصبيان من فوق طين أو رمل إلى أسفل؛ قال 
الكميت: و وَطولهُن الصّباء إن كنت فاعله؛ و فى مقام الصَّا زخليقة لل يقول: مقام الصبا بمنزلة الزحلوقة. و تَرَحْلَقُوا على المكان: 
تَرلَُوا عليه بأشرتاجهم. و القتغاك: الأخلق اعرف : الأخاليكٌ قلق النخاليفت الواحدة ؛ خاردة فال ضام ون مالك فاذفك الاق 
رارع ير لح لاما اد سار ير 0 ل اي مه 


زدق؛ ج١٠»‏ ص: ١7١/4‏ 


: التهذيب: أبو زيد الزّدْق الصٌّدّق. و هو أَزدق منه أى أصدق منه. قال: و قد قالوا القَرْدٌ للقصد. و حكى النضر عن بعض العرب: خيد 
الول ا زدقهو نفل الأسصي» ناقة فلي لَمَاعَةُ من يَبَوْ بها عن القَرْدِ تُجْحِفْه المنايا الججواحفٌ قال: هكذا أنشده أبو حاتم عن 
الأصمعى. بالزاى. لمزاحم العقيلى. 


زرق؛ ج١21‏ ص: ١١4‏ 


#التوايفة الأؤقة قن العرنب تقول ر ققاهية بالكنيز» توق روف ابن سودة ال ذقة الباق سكا كاقوو إل كه عير قفن نواد 


العين» 
لسان رديه 0306 00 ١9‏ 
وقيل: هو أن يتغشَّى سوادّها بياض»ء زرق زَوَقا فهو أزرق و أَزَققٌ؛ قال الأعشى: تتّعه أَزْرَقِنٌ لَجِمْ وقد زَرِقَت عينّه بالكسر؛ قال 


الشاعر: لقد زَرِقَتْ عَيناك يا ابن مُكغير» عاك عند 2 من الم رو دلت عله أرقاو لاقت عب اأريقااء وهو أرق 
العين. و تل أزْرَقَ ب الزَّق: شديد الصّفاء؛ قال رؤبة: حتى إذا تَوَقَدت من الزَّرَقْ حَجريَة كالتجفر من سَنّ الذَّلَقْ و تسمى الأَبِدمة 
زُرْقَاً للونها. أبو عبيدة: الزّرَقُ تخجيل يكون دون الأشاعر و قيل: الزّرَقَ بياض لا يُطِيفٌ بالعظم كله لكوم فى يهم أب و فمرن 
الزّْقاُ الحَهر. وفك أررق: سا روه اذى الأغرار: و نطفة رَرْقاء. و الرّدْقم: ارق الشديد الزّرقه و المرأة رقم أيضء و الذكر و 
اأنتى فى ذلكك سواء؛ قال الراجز: ليث بكضلاة» و لكن وق ولا بشحائء و لكن شرثهم و قال اللحيانى: رجل أَزْرَقَ و رُدْقُم و 
امرأة َرْقاء بيِنَهُ الزَّرَقِ 007 الأزارقة من الحَرُورَيَةُ: صف من الخوارج» واحدهم أَزْرَقَيَ» ينسبون إلى نافع ب بن الأزرّق و هو من 
الدُول بن حنيفة. و قوله تعالى: وَّ نَحْشّرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيَذٍ زُرْقَه فسره ثعلب فقال: معناه عطاش؛ قال ابن سيدة: و عندى أن هذا ليس 
على القصد الأنولء إنما معن ارقت أَعينُهم من شدة العطش» و قيل: عُفياً يخرجون من قبورهم ب راء كما حُلقوا أو مرة و يَْمَؤْن 

فى المحشرء و إنما قل رُْقاً لأمن السواد يَؤْرَقّ إذا ذهبت نواظرهمء و يقال: زوق تليق قرفا لد والؤت و قال غير الر ذف الماة 
الصافية؛ و منه قول زهير: فلم وَرَدن الماءً زُرْقاً جمامه. وضّ هُنَ عِصِدَيّ الحاضر ا مُتَحَيّم و الماء يكون أزرق و يكون افوو يكرد 
أخضرٌ و يكون أبيض. و الزّوق: أكوةٌ بالدَّهْناء؛ قال ذو الرمة: و قَرَبْن بِالزّرْقِ الحَمايّلٌ» بعد ما تَقَوَبَ عن غِْبانٍ أؤراكها الحَطرٌ و 


الزْريْقَاه: تَرِيدهْ دسم بلبن و زَّيْت. و المزراق من الرّماح: رُمْحٌ قصير و هو أخض من العَنَرُ. و قد زَرَقَه بالمزْراقٍِ زَرْقاً إذا طعنّه أو رماه 


د 


6 


به. و البازى يكون أزرق و هى الزَرْقَ؛ٍ و قال ذو الرمة: من الزّرْق أو ص تمع كأن رُؤوسها و زَرَقه بعينه و ببصره زَرْقا: أَحَدَةٌ نحوّه و رماه 


به. و زَرَقَتْ عينُه نَخوى إذا الْقَلَبت و ظهرٌ بياضها. و زَرَقَت الناقةٌ الرَّخْلَ أى أخَرته إلى وراء فائرّرَق؛ قال الراجز: يزعم زيدٌ أنَّ رَحْلى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاننا م نلا من دإناايب 


مُْرَرقٌ» يكفيكه الله و حَتِل فى العدقْ يعنى اللبّت. و المْرَرقَ: المُشْتلْقَى وراءه. 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 10 

وانْرّرَقَ الرججل الرراقا إذا استلقى على ظهره. قال أبو منصور: و سمعت بعض العرب يقول للبعير الذى يؤخر حمله إلى موجه مِزْراقٌ 
ورايك عم ]تدس ست يزان انأخييم أذاقه برها صما علي وا ونه زَرَاق: حََدَّاعٌ. و الزَّْقةُ: خروة تخد بيا ارسجال. و ررق الفائة 
وغَْرُّه وذَرقَ إذا عدف به ع ذَفاً. و الرّرَفَ: طائر بين البازى و الباشّق يُصادٌ به؛ و قال الفراء: هو البازى اشير الع الزَّرارِيقَ. و 
الأزدفبعراك يض كوه ريد ارون ارز يلهاو اد باق فى تايا ارين وقد نوزرك الكلديد الطره دل ريه بريه و 
فسره السيرافى. و الزَّرَقَ من السّمّن دون الحلج» و قيل: هو القارب الصغير؛ قال ذو الرمة: أو حر يطل تتبجاء ؛ فر دعائم الزّورٍ 
نعمت زورَق البلدٍ يعنى نِعْمت سَفِينة المفازة؛ و قول جرير أنشده محمد بن حبيب: تَرَوْرَقت» يا ابن القن من أكل فِيرهٍ و أكل عُوَيثْه 
عن أذ يلك الطة ويقال: وووق الرجل إذا رم فاش وطن و1 ؤوق مأعوة صف كسمت روقانا. و ريق و زفق اسماة و 
الزَّدْقاء: فرس نافع بن عبد العُرّى. و الرَّدنُوقَانِء بفتح الزاى: كارتا أكاواعلى رامن الل فال انه بس نهر نط لوو عوط ربياه انا 


الزُرْنُوقَء بضم الزاى, فرُباعيئ» و سيذكر. 

زربق؛ ج١21‏ ص: ١6٠‏ 

: زَرْبَقَ الثوب: قصّله. 

زردق؛ ج١1»‏ ص: ١6٠‏ 

افق خبط يلك والركة ن »الشف القيامٌ من الناس. 5ف الست من النخلء و هو بالفارسية زرده. 
زرفق؛ ج١21‏ ص: ١6٠‏ 

: الزَرققَةٌ: الشّوعة. و سير مُرْرَنْفِقٌ و بعير مُرْرَنْفِقّ: سريع. و الأَعْرَفُ فيهما مُدْرَنْفِقٌ. و زَرْققَ و هَرْرَقَ: أسرغ: 
زرمق؛ ج١21‏ ص: ١٠‏ 


:الرؤمائقة: : جبَهُ من صوفء وا هى عجمية معربة. وجاء فى الحديث: أن موسىء عليه السلام» كانت غلنه زؤنائتة صوق لا قال لدرقه: 
لك 

وَ ذل يك فى جنيمك تخ بنضداء مِنْ غير ُوءٍ.وفى الصحاح فى حاديث ابن مسعود: أن موسىء على نبينا و عليه الصلاءٌ و 

الاي لماي ررض الموعيه فرظا حجنا لبرت كأل كاه أراها عبراك ة قال: والتفسير هو فى الحديث,. و يقال: هو 

اوسن معرية و املد اذ شْتَْباتَهُ أى مَتاع الجَمَال و فى النهاية: أى متاع الجمل. 


زرفق؛ ج١٠‏ ص: ١٠‏ 


ال روفان: حائطانء و فى المحكم: مَنارتان يليان على رأس البثر من جائبيها فتوضع عليهما التُعَاَة وهى فيه ؛ تعَرّض عليهما ثم 
تعلق فيها النكرة فد كقى بها واهن الرائيق: وقيل :هما خمتان أو بناءان كالميلين على شَفِير البئر من طين أو حجارة؛ و فى الصحاح: 
فإن كان الزّرْنُوقان من خشب فهما دعامّتان و قال الكلابى: إذا كانا من خشب فهما النَعَامَتانَ و المُْتَرضْه عليهما هى العجلة و العدب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0 نناارننا من سإناايب 


مَُلَّق بالعيجلة» و قيل: الزَّرانِيقُ دعُم البثرء واحدها زُدنوق» و حكى اللحيانى زَرْنُوق؛ رواه كراع؛ قال: و لا نظير له إلا بنو ص لحفوق خول 
باليمامة. و قال ابن جنى: الزَّرْنوق» بفتح 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: ١5١‏ 

الزاءء فعُْول 2 غريب. و يقال: الزّرْنوق بفتح الزاى و ضمها. وفى حديث علئ: لا أدع العَدجٌ والو تلقث أى و لوك تاقت زرانيق 
الآبار كت تهت لأ جْمَعَ نفقة الحج. والازتونة اتير الصضن ووو عن سكرئة لاقل ليه الققى طكوي 1 فى الوق أ يجزئه من عَشل 
الغابةة قال وعم قال سؤر الأ ذتوق النهر الصكب هاهنا كآنه آراد اللناقية الى يتجرى فبها الماء الى يكت بالرؤتوق لأنه وذ بيهو 
الرَّرْنَقَهُ: العينة؛ و به فسر بعضهمقول على؛ رضوان الله عليه: لا أدَعٌ الحيٌ و لو تَرَوْتَفْتَأَى لو مدت الزاة بالعيئة؛ حكى ذلكك الهروى 
فى الغريبين و قبل فى معناه: لو انميت على الّْنوق بالأجرة» و هى الآلة التى تقدم وصفها آنفا و قيل: معناه و لو تعينت عِينة الزاد و 
الراحلة؛ و العينة: أن + يشترى الشىء بأكثر من ثمنه إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما ا قغرات كالمسرب زفله ا لسن الذهن 
بغ اومن هذا لفل ديك عافقة أنها كاتف تأحة لوقه أ اليك يل لباة«اخدين الأزاقة و عاذ كد من قل معاوية كل سنة 
عَشَّرهْ آلاف دِرْهم؟ فقالت: سمعت رسول الله» صلى الله عليه و سلمء يقول من كان عليه دَيْنّ فى ييِته أداؤه كان فى عون الله فأَحْبِيتٌ 
أن آخذ الشىءَ يكون من تّتى أداؤٌه 0 فى عون الله.وفى حديث ابن المباركك: لا بأسَ بِالزَّرْنَقَةُ.قال اللحيانى: ما كان من الأسماء 
على مُعغلول فهو مضموم الأول مثل بُهُلول و قُْقُور إلا أحرفاً جاءت نوادر منها بالضم و الفتح, يقال ليحي من اليمن صَعْفوق و صُعْفوق» 
د يقال زَزنُوق و رنوق لناءئن على شفير البثره و يقال تركتهم فى يُمكوكة القوم و يقكوكة الشي و هو وسطه و يقال للرّنيخ زذنيق 
وهما دخيلا-ن؛ قال الشاعر: م مُعئّر الوجه فى عِرْنِينه دسم كأنما ليط ثاباة يزدنيق قال أَبو العباس: سألت ابن الأعرابى عن الرَّْنَقَةٍ فقال: 
لزاه اين الوا اها الوذسي انا لقتو يوار بق اراد يق 1 رركن جات اقل زب إن او 
رن فى لتاب إذا سهاو أنشد: و يطح منها اليوم فى ثوب حائض» كثير به نَضْحُ الدّماءِ مرْتقا الليث: الرّذنوق طَوْفٌ يُشرتقى به 
العاءاقال أب متصور: ل نيعرث الليت ففسر الأؤتؤق ققيره تشهيداً وكدسا. 


زعق؛ ج١٠»‏ ص: ١5١‏ 


: ماء زُعاق: مر غليظ لا يُطاق شريّه من أجبوتجتهء الواحد و الجمع فيه سواء. و أَرْعقَ: أثبط ماء رُعاقاً. و أَرْعَقَ القومٌ إذا حَمّروا فهجَموا 
على ماءٍ زُعاق؛قال على بن أبى طالبء كرم الله وجهه: دُوتَكها مرعةٌ وهاقا كأساً رُعافا مُِجَتْ رُعاقا و بثر رَعِقة: ةو الزغاق: الما 
المرّ. و طعام زُعاق: كثير الملمح. و طعام مزعوق: أ اكور مدو زفق القتذرَ يَْعَقّها رَعْقاً و أَرْعَقّها: أكثر مِلْحها. و رَعِقّ رَعَقَأ فهو رَعِقٌَ 
و اترّعَقَ: فزع بالليل» و لم يقيده فى التهذيب بالليل. و َعَقَّهِ و رعق به و أَرْعَقّه و هو مَرْعوقٌ و زَعِيقٌ: 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: فل 

أتْرّعه؛ الأدخيرة على غير قباس و معناه فهو مذعور؛ قال: ياربٌ مُهْرٍ مَْعوقه مُفيْلٍ أو مَغْوُوقَ من لبن الذَّهْم الرُوه حتى شما 
كالدُعُْوق نع من طزف المُوقء و طائرٍ و ذى قوق و كل شىء مَخُلوقٌ معوق أى مذعور ذكي الفُؤاده و قيل: مَرْعُوق هنا مُبالّغ 
فى غتذائه؛ قال اين ج: جنى: إن قيل ما بال هذا و نحوه من أَقْعَلّه فهو مَفْعول خالّف فيه الفعلٌ مسنداً إلى الفاعل صورته مسنداً إلى 
المفعول و عادةٌ الاستعمال غيرٌ هذاء و هو أن يجىء الضَّرْباِ معا فى عدَة واحدة نحو ضَرَبته و ضّرِبَ و أَكْرَته و كر و كذلكك 
مَقاد هذا الباب» قيل: إن العرب لما قوىَ فى أنفسها أمرْ المفعول حتى كاد أن يلق عندهم برتبة الفاعل» و حتى قال سيبويه فيهماء و 
إن كانا جميعاً يَهُمَاِهم و يَعْنِيانهم خضّوا المفعول إذا أَسريدَ الفعل إليه ب وْيين من الصيغة: أحندهما كين مليف البفال مسها إلى 
المفعول عن صورته مسنداً إلى الفاعل و العدّه واحدة و ذلكك صرب زيد و صرب و قَقَل وقُيلء و الآخر أنهم لم بَشَعُوا بهذا القَدْر من 
التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غَيِروا عدَّهُ الحروف مع ضم أوله» كما غيروا فى الأول الصورة و الصيغةً وخ دهاء و ذلك قوله أَخبَئته و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنامرننا من دإناايب 


فقو أزك اشنو زكهنو أضاده و مكدو أكلاة و فلك وَالرول والماطواق: الأعيط الذى يتزع من كل شوء وقول رعق ديد 
قال: مِنْ غائلاتٍ الليل و الهَوْلٍ الزَّعِقْ و الزَّعَقَه بالتحريكك: مصدر قولكك زَعِقَ يَرْعَقُء فهو زَعِقَء و هو النشديط الذى بَفْرّعَ مع نشاطه» و 
قد أَرْعَقَه الخوفٌ حتى زُعِقّ و انرّعَقّ. و رَّعَقّ دوائه: طرَدها مسرعاً؛ قال: إِنَّ عليهاء فَاعْلَمَنٌّ» سائقا لَب بأغجازٍ المَطِيٌ لاجقاء لا مُبْعباً و لا 
عنِيفاً زاعِتَا و قيل: الزاعِقٌ الذى يَسُوق و بَصديحٌ بها صياحاً شديداً. ابن السكيت: مر يَرْعَق بدواته زَعْقَاً أى يطردها مسرعاً و يصيح فى 
الا دعا وهو رول نامل و غات و كار .بو رقف انردق صرتهى اللقق: الصياح» وقد زَعَفْت به رَعْقاً و رَعَمَنْهِ العقربُ تَرْعَقٌه زَعْقَاً: 
لَدَغَنْه. و الزُعْقَوقٌ: فرخ المج و هو الحسجل و الكروان, و الأنثى بالهاء» و الجمع الزّعاقيق. و قال الأزهرى: الرُعْقَوقة فرخ لق و أنشد: 
كأنَّ الرّعاققَ و الحَتِقُطان يُبِادِْن فى المَئّزل الضَّيِوَنا و فى نوادر العرب: أرض مَرْعوقة و مَدُعُوقَةُ و ممعوقةٌ و متعوقة و مشحوذة و 


مشحورة و مَسْتية إذا أصابها مطرٌ وابل شديد. قال ابن برى: و رَعَمَت الريحخ فالات أعارثه 
زعبق؛ ج١٠1؛»‏ ص: 1617 


: الأزهرى فى النوادر: تَرَعْبَقَ الشى: من يَدِى أى تبذر و تفرّق. 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ازفرداا 


زعفق؛ ج١21‏ ص: 1817 


: الرغفوق و الرَّعَافِقٌ: التبخيل السىّء الخلق» و الا-سم الزَّعْفَقَهُ. و قوم زّعافق: بُحَلاءء؛ و أنشد أبو مهدى: إنى إذا ما حَمْلقَ الرّعافقٌ و 
اضطرَيّتُ من تحتها العَنافِقَ 


زفلق؛ ج١٠2‏ ص: ١61‏ 


: الرَّرْفَقَةُ: الشّرْعة) و كذلكك الزَْلقَهُ؛ عن ابن دريد. 


زقق؛ ج١21‏ ص: ٠817‏ 


: لَه مصدر رَقَّ الطائرٌ الفَرحَ ْقه رقاو رَْرََه َم و رَقه: أطعمه بفيه و زَقَّ ب لمحه برق رقاو رَفْرَقَّه حدّفء و أكثر ذلك فى 
الطائر؛ قال: ير زَقَ الكرَوانٍ الأؤرق و الزّق َم الطائر بدَرْقه. الأصمعى: الزّقَ الذى يُسوَّى سبقاء أو وَطْباً أو حبِيتً. و الزّقَ: الَقا و 
جمع القأّة أْقاق» و الكثير زقاقٌ و رُتمان مثل نب و دُؤبان. و الزّفَ من الأهْبٍ: كل وعاء اتخذ لشراب و نحوه. و قيل: لا يسمى زا 

رك ب وز ااي و اوتاه تدص ون دسي ساق 5 لت ادن لبود مك1 رازن عر الي ال يا 
فى بعض النسخ تُنقل فيه أى الذى تنقل فيه الخمرء و الجمع أَْقاقَ و أرقَ؛ عن الهجرى.. كنع و أنطع؛ قال: سق تشفى الخمة من دن 
و جنب أذ شاييات الأكارع و زقاقَ زه عن سيوي. و قت الإهاب إذا تلن من فل رأيه تجعل منزق. اللجانى: 
كبش مزقوق وَمَرَققٌّ للذى يلخ من رأينة الى رجام كاذ سل ين وجل حيو مو هراك لغرب اولك لتر جل الى رات من رتل 
واجدق و القزفق الذى تفاخ من قل راسهة ابن الاجرايي الرَقَهَدْ المائلون برَحماتهم إلى ص نانيرهم و هم الصبيان الصغار. و الرَكعَة 
أبضاً: الصّلاِةلى التى رق ركها أى فراتحها و هى الفواخت؛ واححدها ص أْصْل. النضر: من الإبل المُرَقّةٌ و هى التى امتلاً جلدّها بعد 
الحمها شيهما. وقال ااا أرسلنى أهلى و أنا غلام إلى على فدخلت عليه فقال: ما لى أراكك مُرَأى محذوفٌ شعر الرأس 5 
هو من الزَّقَ: الجلد يجَرّ شعره و لا ينتف نتف الأديم, د ع مال أراكه مطبوة الرا ان ايك »اوقا يشوم روسل نرق 6ه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلاارننا من سإنزايب 


رأَسهُ طم از و هو التّقيق؛ قال الأزهرى: المعنى أنه حذف شعره كله من رأسه كما يرق الجلد إذا سخ من الرأس كله. وفى 
سيف سنلماة: أنه رَىّ مطموم الرأس مُرَققوى حديث بعضهم: : أنه حلق رأسه وُيَأَى حلقة منسوبة إلى اقيق و يروى بالطاءء و 
هو مذ كور فى موضعه. دو قال أبز ناف؛ السّقاء و الوطب ما ترك فلم يحركك بشىء؛ و الزّق ما زُقْتَ أو قير يقال: زق مُرَفْت و مُفَيْرَ و 
اطق مناؤ كه يقال يفن فوبوبه والضرية الفكق بالقش و الزقاق: الشكة بدكرووت قال الأخفش: أهل الحجاز يوون 
الطريق و السراط و السبيل و السّوق و الزّقَاقَ و الكلّاء وهو سُوق البصرة؛ و بنو تميم يذكرون هذا كله؛ و قيل: الرّقاق الطريق 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ع١‏ 

الفضع دين الشكة و الجمع أرق و زُقَان؛ الأخيرة عن سيبويه مثل محوار و محوران. و الزّقاقَ: طريق نافذ و غير نافذ ضيّق دون السّكة؛ و 
أنشد ابن برى لشاعر: فلم و عيِنى مثلّ بيب رأَينه حَرَجْنَ علينا من رُقاقٍ ابن واقف وفى الحاديث: من مَنّح مِنْحة لبن أو هدى زقاق؛ 
الزقاق» بالضم: الطريق» يريدم الشان او لاعس كلى اطلر دو 1 : أراد من تصدَّق بِرُقاقٍ من النَخْل و هى السَّكهُ منهاء و الأول 
أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهديّة. و لزه لصوي ولاه ري كاد سر تيال فرصل لكرج ييا ريعي 
الو حكايةٌ صوت الطائر. و الرَقْرَقةٌ و الرُقُراقَ: تَوْقِيصٌ الصبى. 


زلق؛ ج١٠21‏ ص: ١886‏ 


:لدان الزللء ولق رَلَقا واللتمهيى نالل المكان العا كلو ارك قزلقة ونا لقة واز انبولق وق لق لإيجت علبها قدموبو كذلكك 
الزلاقنةه ورمنه قوله تساك * نض بخ ص يدا زَلَقا؛ أ أوضا ملسا لاداف قينا أو مناه لين بها شي قال الأعفكن: لا شك علا 
القدمان. و الرَّلق: صللا الدابة؛ قال رؤبة: كأنّها حَشْباء بَلْقاء الزَّلَوْء أو حادِرٌ لين تر لحرن و الزَّلق: اتيز من كل دا دابة. وفى 
الحديث: در التحمامٌ َرَت الحمامة ال العثجزء أى لما هدر الذكر و دار حول الأنتى أدارت إليه مؤخرها. و مكان لَه 
بالتحريككء أى د خضٌء و هو فى الأصل مصدر قولك رَلِفّت رجله تَْلَقُ رَلقاً و أزلّقها غيرٌه. وفى الحديث: كان اسْمُ ؤس النبى» صلى 
الله عليه و سلمء الزّلوقَأَى يَدلّق عنه السلاح فلا يَُرقه. و زَلَقَ المكات: علسه. و رَلّق رأمه يَرْلِقُه رَلقَ: حلقه و هو من ذلك: و كذلكك 
َرْلقَه و رََّقَه ترليقاً ثلادث لغات. قال ابن برى: و قال على بن حمزة إنما هو زب بالباء» و الرَّبقُالننْتُ لا اللّق. و التَرْلِيقٌ: تمليشكك 
الموضع حتى يصير كالمَرْلقَد و إن لم يكن فيه ماء. الفراء: يقول للذى يحلِقٌ الرأس قد زَلَّقَهِ و أزلقه. أبو تراب: تََلقَ فلان و ريق إذا 
ا دوف لعفف لعن رأ وكا هرها من الحترام ميقي فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: من المهاجرين؛ قال: كذبتما مام 
المُفاخِرينترَلّق الرجل إذا تنعم حتى يكون للونه بَرِيقٌ و بتيص. والترلق: معد اليدن الأ ماق وصدينا و أزلقت القرك و الثافةٌ: 
أشقطت» و هى مُزلقء شاي ورين كان اكه بعاد لها نوي رزلا اروز تراه المستط 217 وترون الاو كثير الإزلاق. الليث: 
أَزْلَقَت الفرسٌ إذا لقف ولدها فاع الأسنعى: إذا ألقك الثاقة ولذها قبل أن يتاقين كلته واقبل الوقت قبل أرَلقَت و جضت و فى 
وو يتر فال ا ومطعوروو اعويش الا الاق جاه اله لامسومى 1511 تللظ عر فاق رار 1ن لك المع ةو 111 
سر يعة المرّ؛ عن كراع. و المزلاق: مِزْلاجّ الباب أو لغهُ فيه» و هو الذى بُغْلق به الباب و يفتح بلا مفتاح. و أَزْلَقه ببصره: 

(). قوله [الحبق] فكذا قن لاطي 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١68‏ 

الحذة لطر دوو كن لكك نقد لقابو العم التسحاس ىب تانج ( لقو | لقه ]ذا كا مهن كاف قرلة 1 0 
كوو كز رتك ١‏ تارمم اق اودر كن ب أعيكى الزو رار قكة رج اماك التلذف مله لل كفن 8 ١‏ أهل لد وبال لوك رقي 
الياء» من رَلَفْت و سائرٌ القراء قرؤوها بضم الياء؛ الفراء: لَيَرِْقُوك أى لَيدْمون بكك و يُزيلونك عن موضعكك بأبصارهم؛ كما تقول كاد 
بَطه رَعُنى شِدَّة نظره و هو بِيّن من كلام العرب كثير؛ قال أبو إسحق: مذهب أهل اللغة فى مثل هذا أن الكفار من شِده إِبُغاضهم لكك و 
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عداوايم يكادود بطزمي اليكداطر ابنضاء أن يصرعوكك؛ يقال: نظر فلان إلى نظراً كاد بأكلنى و كاد يَصْرَعُنَى» و قال القتيبى: أراد 
أنهم ينظرون إليكك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالبغضاء يكاد بك قطكك؛ و أنشد: تتقارَضونَ» إذا اتا فى مَوْطِن» نظراً ييل وال 
الأشدام و بعض المفسرين يذهب إلى ننم يصيبونكك أعنيم كما بص يب الغائنٌ المَعِينَ؛ قال الفراء: و كانت العرب إذا أراد أحدهم 
أن يَعْتَانَ المالَّ يموع ثلاثاً ثم يعرض لذلكك المالء فقال: تالله ما رأيت مانا أكثر و لا أحسنّ فيتساقط» فأرادوا برسول الله» صلى الله 
عليه و سلم؛ مثل ذلكك فقالوا: ما رأينا مثل حسججه. و نظروا إليه ليعينوه. و رجل زَّلِقٌ و رُملقٌ مثال هُدَْبد و زُمالِقّ و رُمَلقّ بتشديد الميم: 
و هو الذى يِل قبل أن يجابع؛ قال القلاخ بن حزن المتْقرى: إن المصينَ زَِقّ و رمق كذنب العَقّْربٍ شَوَال عَلِقْ جاءت به عنْسٌ من 
الثم ان وقره زد اسح صريه إن الذسم وي الشليه كلدي ؛ وفى رجزه: : مدع المْجلدَ و هو فينا الله لا آمنٌ جليسة ولا 
أَنقُ» مجو التبطن كلابيٌ اللَقْ التهذيب: و العرب تقول رجل زَلِق و رُمَلِق وهو الشكان الثان يُنْزِل إذا د لمر من غير جماع؛ و 
أنف القران هنذا الرضير أرقناًء و التجل نمت زانآن [تلقنةةو أنسد أبر عي هذا انرس :ياب تالو يقال للشتييك الفقائية زكلق .ل 
زُثلوق و رُمالِق. و الزُلْيوُ بالضم و التشديد: ضَوْبٌ من الوح أملّسء يقال له بالفارسية طَبِتَهُ وَلكك. 


زمق؛ ج١٠‏ ص: ١88‏ 

: الزّمْق: لغةُ فى الزَّيْقٍ؛ زَمَقَ لخيته كرّبَقَها 
زمعلق؛ ج١٠١‏ ص: ١68‏ 

تيصل متا سوه الخلق. 

زملق؛ ج١٠2‏ ص: ١8‏ 


ال كلق الحفيض الطائقى؛ وأنشد: إن اليد زَلِقٌ و زُمَّلِقْ بتشديد الميم. وال كلق هن الرجال ال إذا أزاد امرأة أرق قبل أن يمسّهاء 
و هو الزَّمالِق و الاسم الركلقة: المزهرف: وَالرّغْلقُ الحمار وهو الأكلق» وقد ذ كرعاية ذلكك فى ولق قال الأزهرى: سمعت بعض 
العرب يقول للغلام الثرّ 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: ١62‏ 

الحَفِيفٍ زُملوق و زُمالقء لا يكاد يَقْبِض عليه مَن طلبه لخفْته فى عَدُوه و رَوَغانِه. 


زفق؛ ج١1»‏ ص: ع٠‏ 


الزّناقَ: جبل تحت حتكك البعير يودب به. و الزّاقة: حلقة تجعل فى اللدُ هناكك تحت الحنكك الأسفل» ثم يجعل فيها خيط يشد 
ف راس :الكل الععري كه يَرْنّقه زَّنْقاًهِ قال الشاعر: فإن َْهَرْ ‏ ينك يُوْتَ ع ذواً برأيكك فى زناتي أو عران الرناقٌ تحت الحنكك. 
واكل رما عي السكوفى اللدافير كاوها كناو فى الاتصاقي) فير غراف وغل نرق ا وإن 
جهنم يُقَادُ بها مَزنوقة؛ المزنوق: الرواماز ارا ل صرح لازام جر بوااح رماي بج بها نات 
و الرّناق: الشّكالٌ أيضاً. رفي حلويت مامد في نر تعالى: حْتَدكنّ دَرْيته َهُ نا َيل قال: فده الرناق.وفى حديث أبى هريرة: 00 
المَرنوق فقال: الما ستول بتك ال قله اماس اق سرع ار فد وير وفى حديث عثمان: مَنْ 


هج 


يَشْتَرى هذه الرََقََ يدها فى المسجد؟و رَنَقَ المُرسَ يَؤْنِقَه و يَْئقه: ل كلد ريدق والرئق: موضع الزَّناق؛ و منه قول رؤبة: أو مُفْرَع 
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د 


ين رَكضد ها دامى الزَّنَؤْء كأنه مُث 0 نشِقّ من الشَرََ» حرا من اتدل مكروه النَكَىَ مُفْرَع: راقع رأسه. يقال: أُقْرَعْت الدابة باللجام إذا 
كبخته به فرقع رأسه. و رأى زَنِيقٌ: 0 0000 : وَثِيق. ابن الأعرابى :اذى الفقرلء الاق مَهُ. و يقال: أَزنَقَ و زَنَقَ و زَنْقَ و رَهَدَ 
و أَْهَدَ و زد وقات و قوت و أقات و أَْوَتَ كله إذا صق على عياله» فقراً أو بخنا ف اناف ضَرْبٌ من الحُلِى و هو المخنقة. زننق: 
اشم رول :قاو اراخطل» و مِنْ دونه يَختاط أوْس بن مُذلجء و إاه يَخقَى طارقٌ و زَنِيقُ و الرَّنَقة: الشكة الضيقة. افر د: اسم فرس 
عامر بن الطفيل؛ و قال عامر د بن الطفيل: و قد عَلِمَ المزنوق أنى أَكرُهء على جفعهم. كر المنيح المُذّهر و الرَّنَقَهُ: ميل فى جدار أو سكة 
أو ناحيةُ دار أو عوقوب وادء يكون فيه التواء كالمَدُْخَلء و الالتواء اسم لذلك بلا فعل. 


زنبق؛ ج١21‏ ص: م6١‏ 


ايده الياسمينء و خضصه الأزهرى بالعراق قال: و أهل العراق يقولون لذن الياسمين دهن الريق؛ و أنشد ابن برى لعمارة: ذو 
مش لم رَدّسِنْ بالزَمقٍ وقنال الأعشي: لها امكهى برا عن و زد ق التهذيب: أبن شدرو الاقم القارة واقكال املكف الرَنْمْقٌ 
الوزماراو أبقد تمشارط: و عَدَّتْ بقاع الشأم» حتى كأنّما لأضواتها فى مَنِْل القوم ريق 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١617‏ 

ابن الأعرابى: أمُ رَنيْق من كنى الكَمره و هى الزرقاء و القَنّدِيد. 


زندق؛ ج١٠21‏ ص: ١1/‏ 


: الزّنْدِيقَ: القائل ببقاء الدهر» فارسى معربء و هو بالفارسية: زَنْدِ كرَاى» يقول بدوام بقاء الدهر. و الزَّنْدَقة: الصَيقٌ» و قيل: الرّنْدِيقُ منه 
لأند ضيق على نفسه, الكيد ينه الرُنْدِييٌ معروفء و زَنْدَقتّهِ أنه لا يؤمن بالآخرةٌ و وححدائية الخالق. و قال أحمد بن يحيى: ليس زنُدِيق و 
لا قُؤزِين من كلام العربء ثم قال؛ و لكن البياذقةٌ هم الرَجَالَة قال: و ليس فى كلام العرب زِنْدِيق» و إنما تقول العرب رجل رَنْدَّقَ و 
رَنْدَقِيَ إذا كان شديد البخلء فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا: مُلحد و دَهْرئْء فإذا أرادوا معنى اسن قالوا: دُهْرئٌء قال: و 
قال سيبويه الهاء فى زَنادِقةُ و قرازنة عوض من الياء فى زَنْدِيق و قَؤزينء و أصله الزَّنادِيق. الجوهرى: الزَّنْدِيقٌ من التَنُويَهُ و هو معرب» و 
الجمع الزَّنَادِقة و قد تَرَنْدَقَه و الاسم الرَّنْدَقةُ. 


زهق؛ ج١1‏ ص: ١1/‏ 


: زقّ الشى: يَرْمَنُ زُعوقاء فهو زاهقٌ و زرّهوق: بطلى و هك و ام حَلٌ. و فى التتزيل: ل كان زَهُوقاً. و رَهَقَ الْاطِل إذا عَلَبَه 
الحو و قد زاعن الحن الناطرءو دَعَقّ الأكل أ انها دو ازع الله لكر ود ل د اللو لوده اننال اوضر 007 
النفس: بُطلاثها. و قال قنادة: و رَهَقَّ الأول يعنى الشيطان, و رَهَقّتْ نفسشه تَْهَقُ زُعُوقاً و رَِقّتء لغتان: خرجت. وف السديكة إن 
النحز فى التق و ال و ُو لأمْفّسَ حتى َرْمَّأَى حتى تخرج الروح من الأّييحة و لا يبقى فيها حركة» ثم تسلخ و تقطع. و قال 
تغالى: وَكَإعقَ تش هع ومع كاؤزوق» #؛ أى تَخْرّج. وفى الحديث: دون الله سبعون ألف حجاب من نور و ظلمةُ و ما تَشِمَع نفسٌ مِنْ 
حِسٌ تلك الحيجب شيئاً إلا رَهَقَتْأى هلكت و ماتت. و زَهَقَّ فلانٌ بين أيدينا يَرْعَقُ زَهْقاً و زهوقاً و انْرَهقّ» كلاهما: سبق و تقدم أمام 
الخيل» و كذلكك زكق الدابَهُه و المنهزم زَاهقّ. ابن السكيت: رهق الفرسٌ و ذَهَقتِ الراحلة تَرْحَقُ زهوقاً إذا مرببقت و تقدَّمتء و الجمع 
لودو زفق شخه فين رامق 3 اكتق روطو زافق الك رو ترق لكل العام الخاركيو نقد علي ارا لل وناك ان من 
الدوابٌ: السَمِينٌ الْمُمِح. و زَهَفّتِ الدابَةٌ و الناقةٌ تَرْمَقُ زُهوقاً: انتهى مُحّ عَظيِها و اكتترٌ قَضَِبُها. و زَهِقَّتْ عظامه و أَزْهَفَّتُ: سَمنت؛ قال: 
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وأَزمَة 


ل ل ا 0 
الأضداد يقال الهالكك زاهقٌء و السمينٌ من الدوابٌ زاهق؛ قال الشاعر: القائدٌ الخيل كوي دوابرهاء منها الشَّنُونٌ و منها الزاِقٌ الزَّهِمُ و 
قال بعضهم: الزاهق السّمِينُ و الزَّهُمُ أَسمَنٌ منه. 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: ١58‏ 

و الزّهومةٌ فى اللحم: كراهية رائحته من غير تغيير و لا-ئْن. و رهن العظم زُهوقاً إذا ار محه. و رَهَقَ الح إذا ار فهو زاهق؛ عن 
يعقوب؛ و أما قول عثمان بن طارق ).و مَسَلِ أَمِرَ م ِنْ أيائقه لسن بأنياب و لا حقائق» و لا ضعافٍ مُه زاجقٌ فِنَّ الفراء يقول: هو 
بوكر 1 الاير فحنا يقول: بل كو الت رفك عل اسداس قال: ولا يجوز أن بريد ولا ضدافٍ زاهق مُحْهِنٌ كما لا يجوز أن 
الول بعروك برعل بو قات بالحتفي قالاابى برق برد براك ار سور براي حد, لقامل الي لوطاو سل 1 
جاء ذلكك عن الكوفيين» من ذلكك قراءة من قرأ و حل لعا فد يم؛ و قول الزَّبَاهِ: ما للجمال مشيّها وَئيدا؟ و قول إمرئ القيس: قَقِل 
فى مَقِيل نَخْسّه مُتَعَيّبِ و قيل: الزاهق هاهنا بمعنى الذاهب كأنه قال: ولاضدعافٍ مُحْهِنَ ثم رَدّ الزاهق على الضّعاف؛ و الذى وقع فى 
شع ةج اق ذم زا و ال اندم ب يلد تلت مى أي طدئب» لات الاو لو وات لا م 
زاهق و , ف كرف واه بعيدةٌ المع و كذلكك فج الجبل المُمْرفُ؛ٍ و قال أبو ؤس يست تمان العما» و أَشْعَتٌ ماله فَصَلاتٌ ثوْلٍ 
على أركان مَهْلَكةْ زَهُوقٍ قال ابن برى: قوله و أشعث مخفوض بواو رب و البيت أول القصيدة؛ و جوابٌ رب فيما بعده و هو قوله: 
الطاساقة وماك تاقايس بتري سد 1000 جباعة الندا .ىكذ لكف العفازة الثافة العراة وال قن و القن الوهدة و 
ربما وقعت فيها الدواب فهلكت. يقال: أَزُهَقَت أيديها فى الغترا و لالجوؤية كان ايديا لواوى قي ازنوير اند ايديا 015 بنجو 
تَهُوى فى الزَّمَقه أنْدى جَوارٍ يتعاطَئِنَ الوَرَقْ و قيل: معنى الزّق التقدمٌ فى هذا البيت. و الْرَهَفّتِ الداب: تردّتُ. و رجل مَزْهوق: مضيّق 
عليه. و القومٌ زُهاقٌ مائة و زهاق مائة أى هم قريبٌ من ذلكك فى التقدير» كقولهم زُهاءً مائة و زهاءٌ مائة. و قال المؤرّج: الْمُزْهِقٌ 
القاتلء و المُرْمَقٌ المقتول. و زَهَقَ السهمُ أى جاوز الهَدَف؛ و أَزْهَقَه صاحبّه. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف أنه تكلم يوم الشُوريئ 
فقال: 

(اقولة إقضاة رو طارق اه سان الأصن هنا و نايا لزي ناتعية ختوانة اعفار بن طارق اقهى.بى كذلكة فسي قن الفيحات 
لعمارة فى ماده مسد 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: ١89‏ 

إن جابياً خيرٌ من زاهقٍ؛ فالزاهِقٌ من السهام: الذى وقّع وراءً ادف دون الإصابة و لا يُصيبء و الحابى: الذى وقّع دون الوَدّف ثم 
لما ات حضوت اذى لصوي حر برب لفون الى ١‏ اداو اشرو لاسي اق لصن 
لهما مثلّا. و أَزْمَقْتٌ الإناء: قَلبتّه. و رأيتٌ فلاناً مُرْهِقاً أى مُغَذَاً فى سَ سَِيرِهِ. و فرسٌ ذات أزاهيقَ أى ذات بجي سريع. قال أبو عبيد فى 
لجع اس ل ينه كدر مي اح ير ؛ تَؤْهَقُ زُهوقاً لغة فى رَهَقّت. قال ابن برى: قال 
الهروى زَّهِفّت نفسّهء بالكسرء و قال ابن القُوطِدَهُ: زهقت نفسه. بالكسرء و الفتح لغة. و فلامن زَهَِقَّ أى تَرِق. و الزََّىُ: الممطمئن من 
الأرض :و ازشقت الداية القرع ذا فده و التقد عق #تقيناء و يقال بالراء» قا الراجره اناق أن ثزمقه أو تررق قال الجومرى: 
أنشدّنيه أبو الغوث بالزاى. و انزهقّتِ الدابةٌ أى طَفّرت من الضِرّب أو التّفَار. و الرُهْلُوقَ» بزيادة اللام: لفك قال ال سمش لزن نانك 
حمر الؤّخش إذا استوت مُتونُها من الشحم قيل حمر زهالِقٌ. قال ابن برى: يقال الزَّهالِقُ واحدها زَهْلِق و هو الأملّس؛ قال كُمارة: مثْل 
نون الشض الزهالق أبورغيد ساءف الكيل أزافق .و أزاعيق) ورهن جماعات فن لفرقة. 
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: الزّهْرَكَةُ: شدَّةُ الضحكك. و الزَّهرَقَُ كالقَهْقَهة؛ و أنشد ابن برى: و إِنْ تَأثْ عَنّىَ لم ترَهْزِقٍ أى لم تضكك. و أَهْرَقَ فلان فى الضحكك 
و زَهْرّق و أنْرّقَ وكؤكت إذا أكثر منه. و فى النوادر: زَهْرّقَ فى ضحكه زَهْرّقةُ و دَهْردّق دَهُدقة. و الرَّهْزقة: تقيض الأمم الصبيّ» و 
الزّهْزاقَ: اسم ذلك الفعل. و الزَّهْزَّقةُ: كلام لا يفهم مثل الهَتِنَمَةُ؛ عن ابن خالويه. 


زهاق؛ ج١٠21‏ ص: ١89‏ 


#زغان الشىى ا ملسهو بعتا رخلق» انلس البعني الأضيسية يقال لكر إذا اسعوس سرتها بن الشعر خقر زهالو: غير هتنا رخرق 
أملس؛ و أنشد: فى زَهْلِتٍ زَلِقٍ مِنْ قؤق أطوار و الزَّهْلِقَ: الحمارٌ الهملا.ج؛ و هو أيضاً الحمار السمين المستوى الظهر من الشَّحمء و 
كذلك الزّهْلِمَىَه ولم يخصّه اللحيانى بالهملا-ج و لا بغيره» كال وهو ان كلق ابن ارا بى: الزّهْلق الحمار الخفيف. التهذيب: فى 
النوادر زهاج له الحديث و رَهْلّقه و رَهْمَجَه؛ٍ الثعالبى: الزَهلّقَهُ فى الحمر مثل الهَمْلجِهُ فى الفرس. و قال القزاز: يقال للجمار الهشلاج 
زِهْلق. و الزّهْلِقَ: موضع النار من المٌتيل. و الزَّهْليقٌ: السراج فى القنديل. الليث: الزَّهْلِقَ السّراج ما دام فى القنديلء و كذلك التّبراس و 
القراطً؛ و أنشد: زَهْلِقٌ لاح مُسْرَّج قال: شبّه بياض التّور بضياء السراج ليس بالذى عليه سَرْج. ابن الأعرابى: القراط السّراجٍ و هو الهرْلِق» 
الهاء قبل الزاى؛ و قال غيره: هو الزَّمْلق. الليث: الرَّهْلِقِيٌ من الرجال الذى إذا أراد امرأةٌ 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: ١5١‏ 

أنزل قبل أن يمت هاء و هو الزُمَلقَء قال: و نحو ذلكك قال أبو عمرو. و الزَّهِْقِيَ: فحل ينسب إليه كرام الخيل؛ و أنشد: فما يَنى أُولادُ 
زَهْلِتِيَ» بناتُ ذى الطَوْقٍِ و أَعْوّجيء يَشْججن بالليل على الوَنِي 


زهمق؛ ج١٠)»‏ ص: ١8٠‏ 


2 


و ور ا اي ا املا ]تددر انا سق ااا كال 
جانى كناب البَروَقةُ أبو زيد: ص يكك الرجل إذا فاحتٌ منه ريح مُنَْنهُ عن عَرَقِءِ و هى الزَّهْمَقَهُه فهى على هذا الصّنان و يشهد بصحته 
الرجز المتقدم. 


زوق؛ ج١٠»‏ ص: ١8٠‏ 


: الرّاؤُوق: الرْبِق؛ٍ قال ابن المظفر: أهل المدينةٌ يسمون الرُثْبْق الزّاووق» و يدخل الرُئبْق فى التصاويرء و لذلكك قالوا لكل مُرَيّنِ مُرَوّق؛ 
الجوهرى: ترق في اكرارق (أناتغت ل نموا انقح هن الحديدم دلاخل فى انار قايهي نه أل وبلق اللاغنيو اق نبلل تكن 
مَُفَش مُزوّق و إن لم يكن فيه الرتْق. و المُرّوّق ق: المزيّن به ثم كثر حتى سمى كل مُرَيّنِ بشىء مُرَوّقاً. و كلادم مُروّق: مُحَسَن؛ عن 
كراع. وفى الحديث: ليس لى و لنب أن يدخل بيتاً مُرَوقاأى مُرَيَدً؛ِ قبل: أصله من الزاووق و هو الزَّئبّق. وفى الحديث: أنه قال لابن 
عمر: إذا رأيتَ قُريشاً قد هَدَّموا البيت ثم به فروّقوه فإن اشرمٌطغت أن تموت فمَتْ؛ كرة تَرُوِيقَ المساجد لما فيه من الترغيب فى الدنيا 
و زينتها أو للها المصلىء و جمع الزاووق زَوَق؛ قال ابن برى و أنشد القزاز: قلد حصّل لِك نا كل موقب ضيه كبا ست باقن 
لتر الزَّوَقَ و التَبِرهُ: تراب يخرج منه التّبر. و رَوَّفَتٌ الكلام و الكتاب إذا حسّنْته و قوّمته. أبو زيد: يقال هذا كتاب مُرَوَرٌ مُرَوّق» و هو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عمسا من ساناايب 


امَو تقويماً؛ و قد زَوّر فلاسن كتابه و زوّقَه إذا قوّمه تقويماً. و يقال: فلا.ن أثقل من الزاووق. وفى حديث هشام بن عروة أنه قال 
ارج انك ألفل ف الزاووقة بعر ار دسي الل امسر ودزهم مُرَوّق و مُرّأبق بمعنى واحد. أى عبرو الوق تتاقو 
سَمْمانِ الرّوافتد. و السَّمّران: تراويق ف الشقوف»وكن سحة: الرَّوَقةٌ الذين تقر الترشرف ور الطرق السوو و القرقة الترياة الوق 
الذّي وكاو اليوقة اليلكى نو روى هن سان بف خطية قال أقصر أبو الدّرداء قد رُوّق ابنه» فقال: : زوّقوهم ما شئتم فذاكك أغوى لهم. 


زيق؛ ج١٠»‏ ص: ١8٠‏ 


أ 


ترَيَقّت المرأةٌ تَبّقاً و ترّيّعت ترّيّغاً إذا تزينت و تلبست و اكتحلت. و زيقٌ الشيطان: لماك المي قال أو مافيور: هذا تدصت و 
ل رن لس ل ل ل ارق 
زِيقٌ الجَيب المكفوف. و الزّيقٌ: ما 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: ١0١‏ 

كف من جائب الجيب. و زيقٌ القميص: ما أحاط بالعّق. و زيقٌ: ابن بتشطام بن قيس من شيبان. و زيقٌ: اسم فارسى معرب؛ قال: يا زيقٌ 
وَبحَكك م مَنْ أُكخت يا زيقٌ؟ 


فصل السين المهملة؛ ج١٠)»‏ ص: ١4١‏ 
سبق؛ ج١٠2‏ ص: ١8١‏ 


فقون انق فى لعز تر قن كل قدى نا تقر للقي كل أت قينا بيات وق وو العم قرافبو قراط وال ممصتوز 
سَبقّ. و قد مربَقَه يَسبْقُه و يَشبقُه مرجقاً: تقدّمه. وفى الحديث: أنا سايق العرب» يعنى إلى الإسلام: و ع يب سابقٌ الرّوم» و بلال سابقٌ 
ا ا ل ل أَوْرَتنا لكلاب الّذِينَ امد طفَلا مِنْ 
ابا قتع ظالع لِنفيه و ينهم مقْقصِدد و هع لابق الات باذ ارو فيه عن النبى: » صلى الله عليه و سلمء أنه قال: سابقّنا 
حا ل ل كير ا رلك ا ا دن 
هذا الأمر إذا سَبَق الناس إليه. و قوله تعالى: فَالسَابقاتِ تِ سَبِقاً؛ قال الزجاج: هى الخيل؛ و قيل السابقات أرواح المؤمنين تخرج بسهولة؛ و 
قيل: السابقات التجوم» و قيل: : الملائكة تشبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء عليهم الصلاهُ و السلام؛ و فى التهذيب: تَشبق الجن 
باستماع الوحى. و ذا يَسْبقُوئَهُ ِالْقَوْلِ: لا يقولون بغير علم حتى يُعَلّمهم؛ و سابقّه مُسابَقَةُ و سباقاً. و سبفكك: الذى يُسابفُك» و هم سبقى 
و أشرباقى. التهذيب: العرب تقول للذى تسق من الخيل سابق و سبوق» و إذا كان يُشبق فهو مُسيق؛ قال الفرزدق: من المُخرزينَ المج 
يوم رهانه سَبُوقٌ إلى الغاياتٍ غير مُسَبّق و سَبَقّت الخيل و سابَفْتٌ بقث بينها إذا أرسلتها و عليها فَوْسانّها لتنظر أَيْها يتشبق. و الشّبّق من النخل: 
الحكرة بالحمل. و السّتِّق و السابقة: القَدْمةُ. و لفك لقره إلى الاس بو تقابتراة بادروا. و السَّمَقء بالتحريكك: الخطرٌ الذى بوضع بين أهل 
السشّباقء و فى التهذيب: ال 0 فى الخيل» » فمن سبق أخخذه. و الجمع أسباق. و اشْرمّبق القومٌ و تُساتَقوا: 
تكاطوواايو كسامت اه هاقتلو او قال صفق |15 اعد القيق وضع إذا أعط القق: و هذا من الأخداددو هو تادر :وق الحديك: أن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: لا سيق إل ف مت أو نضل أو حافر فال للإيلء و الحافرللخيل» و النصال لؤثى. و اليقء فح 
الاذعا تجفل هن المال كه عل التساقةوبالسكرة صدويشيك أشبق؛ المعنى لا يحل أخذ المال بالمُسابَقةٌ إلا فى هذه الثلاثة 
وقد ألحق بها الفقهاء لكان وان دتميل فلكتي تقس ولق اريك أخراة مَنْ أَدْخَلَ قرسا بين فَرَمَ : ئِن فإن كان يُوْمَنُ 


مق فلا خير فيه» و إن كان لا يؤْمَن أن تفريق فلا بأس بدرقال أبو عبيد: الأصل مقف لعل سابهه بع ملس ل أن إن يق 
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فلا شىء له. و إن سَبَقهِ صاحه أخذ الرهنء فهذا هو الحلال لأن الرهن من أحدهما دون الآخرء فإن جعل كل واحد منهما لصاحبه 
رهن أتهما شق أخذه فهو القماذ المنهن غنهه فإ أراذا تخليل ذلك جحلا مهما قرسا ثالثا لجل سواهماء و :تكرت قرسنةه 

دا الور ادس 0 

كنوا لف مساو يسني القضل و الدع فيضع الرجلان الأولان رَهْتين منهما و لا يضع الثالث شيئاء ثم يؤسِلون الأفُراسّ ىَ الثلاثة» فإن 
سبق أحدٌ الأؤلين أخذ رَعْتَه ورَهْنَ صاحبه فكان طَيِباً لهه و إن ربق الدخيل أخذ الوَهْئن جميعاً و إن ريق هو لم يغرم شيئاء فهذا 
بعت العامة موحي اد يج الحزوود يا اانه اي لو دما توفت اع لقوق كيه 
معتى أخد وخومن الأضداف و يكو مخفا وهو المال القعين..و قوله تعالى: إِنَا دين كع > تَبقَ؛ قيل: معناه نتَناضَلء و قيل: هو نفتعل 
من السئق. وَ اشتَبهًا اللابَ: يعنى تُسابقا إليه مثل قولكك اقتتلا بمعنى تّقاتلا؛ و منه قوله تعالى: قَاسِمَبقَوا الْحَبلاتِ»؛ أى بادِرُوا إليها؛ و 
قوله: َاستقُواالصَلاطَ؛ أى جاورُوه و تركوه حتى ضلَوا؛ وَمُمْ لها لابقُونَ أى إليها سابقون كما قال تعالى: بأنَّ ربك أَؤحا لهاء أى 
إليها. الأزهرى: جاء الاش تباق فى كتاب الله تعالى بثلاثة معان مختلفة: أحدها قوله عز و جل: إِنا دعبا عق قال المفسروة: معناه 
ننْتضل فى الرمىء و قوله عز و جل: و اسْيَِقًا البَابَ؛ معناه ابْتَدَرا البات يجتهد كل واحد منهما أن يَسِبِقَ صاحبه. فإن سَبَقها يوسفٌ فتح 
ل ا ل ال ل 
َو َاء لمصنانا عل أَْئنهمْفَامبُِوا لاط كأنَى يد نص رُونَ؛ معناه فجازوا الصراط و خَلّفُوه و هذا الاشتباق فى هذه الآيهُ من واحد و 
الوجهان الأولان من اثنين» لأن هذا بمعنى تَريَقُوا و الأؤلان بمعنى المُسابقة. و قوله: اش تَقِيموا فقد سَبَقْتُم سَبِقاً بَعيداً؛ يروى بفتح السين 
وامنيا عن واالم بعد فاعلكيو نالا وك أولى لقره سرود اق الخد قر يجي يدانا فلن كبا اف,وقن معدويت لسر ارب قوق لوقبو 
الدّمَأى مرّ سريعاً فى الرمية و خرج منها لم يَعْلَقْ منها بشىء من قَرْئْها و دَمِها لسرعته؛ شبّه خروجهم من الدَّين و لم يَعلقوا بشىء منه به. 
و سَِبَقَ على قومه: علاهم كرّماً. و تّاقا البازى: قٍيداه» و فى المحكم: و السبَاقانٍ قَتِدانِ فى رخل الجارح من الطير من سير أو غيره. و 
سَبَفّت الطير إذا جعلت السَاقن فى رجليه. 


ستق؛ ج١1‏ ص: ١817‏ 


: درهم سَِنُوق و شُرتوق: رَيْفَ بَهْرَحٌ لا خير فيه» و هو معرّب, و كل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف جاءت 
نوادر: و هى شوح و قمدّوس و ذرُوح و شَنُوق» فإنها تضم و تفتح؛ و قال اللحيانى: قال أعرابى من كلب: درهم تش تّوق. و المساتق: 
فراءٌ طوال الأكمام؛ واحدتها مُِِمَقَهُ بفتح التاء؛ قال أبو عبيد: أصلها بالفارسية مُشْتَهُ فعرّبت؛ قال ابن برى: و عليه قول الشاعر: إذا لبِسَتٌ 
مَساتقها عَنٌِ» فيا وَْحَ المساتِق ما لقنا 


سحق؛ ج١٠؛‏ ص: 18017 


ادعو الس تدكنه مكنا دنه اسه الذو وفيا : السّخق الدقّ الرقق يوق دغر الدق عد الدىوو قا الشفى دون الدى. 
د دعنك ]ريف الأرظى واتريكها إذاعادرت ونه الأرض ند ميريهاء و عق الفىء فَانْسَ حو فق إذاش وك ابن سيدة: 
مقت الريخ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١01‏ 

الأرض كني قشنا إذاعنه الآناوو أت نف الثقاتم و القضى: اكير انيضر إذاع اسدى افد تبرقيهها و القشو: قري الفلق 
البالى؛ قال مُرَّرّد: و ما زَوَّدُونى غير سَحْقٍ عِمامةُ و حَمْس مئ منها قَيِييّ و زائفٌ و جمعه سُّحوق؛ قال الفرزدق: فإنُكك, إن تَهُجو تَمِيماً 
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اكد ى بِتَينٍ َس أو شرحوق العمائم و الفعل: الانيحاق. و انْسحق الثوبٌ و أشحق إذا سقط زنْبِرُه و هو جديدء و مَِيحَقّه البلى 
سَخْقاً؛ قال رؤبة: سَحْقٌ البلى جدّته فأنّهَجا و قد سَحَقّه َه البلى و دَكك النٍّس. و ثوب سسخق: و هو الخلق؛ و قال غيره: هو الذى الْتسحتق و 
لان. وقى حديث عمرء رضى الله عنهء أنه قال: من زاقت عليه 5راهامه قلأت بها الشوق و لشكر بها توت ترشق و لا يحالف الناس أنها 
وا إطاح اويا دج الدى المعو راي لل رساي الأسح واوا دق الثوبُ أى خلق؛ قال أبو النجم: مِنْ دِمْنْةُ كالمَؤْجَليٌ 
كالمتخاق لقص وا اتعق غبت ابعر أى مَرَنَ. و الإشحاق: ارتفاع الضرع و لزوقه بالبطن. و أَسْحَقَ الضرتٌ: يَبِسّ و بلى و ارتفع لبنه 
و ذهب ما فيه؛ قال لبيد: حتى إذا يَبسَت و أَسْرححقَ حالق» لمج وعاترا طحياو ا وكدع دربا د مرك روني انيار تال 
الأصعف: أشرحق يَبسّء و قال أبو عبيد: أشِحقَ الصّوْع ذهب و بلى. و ان حقت خقس الدلة سقس مافيا الا رسرس ا اضف لزان لقا 
مولّد. و التق فى العّدُو: دون الحضّر و فوق السَّثْج؛ قال رؤبة: فهى تعاطى شدَّه المُكايّلا مَرحقاً من الجدّ و سَحجاً باطلا و أنشد 
الأرسرى اكع حافت النامارك ا زعيها فادورة قد عن القري لباو فقوف الى شرق مقي ورردوقا لطر ري بوه عقنت عيرق 
الدم تَث يحقه تركتفا انس ححق: حَدَّرَنّه» و دُموع مساحيق؛ و أنشد: قثب و غَدب إذا ما فرغ انس حقا و الشّحُق: البغد, و كذلك الشّخق 
مثل شر و عُسْر. و قد سيق الشىء,؛ بالضمء فهو سرحيق أى بعيد؛ قال ابن برى: و يقال سرجيق و أشحق؛ قال أبو النجم: تعلو حَناذِيدَ 
التعيد الأماقى وش الدعاءة يكنا له قدا ييه على | قبجان التغل قت لصيل اكلها ل رةه ادي الع لله أى دو 
منه قوله: قاذورة تسحق النوى قَدّما و أشكق هو و انْسَحَق : بَعْد. و مكان سَحيق: بعيد: و فى التنزيل: أو تَهْوى به الرّيحُ فى مَكانٍ 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: ١85‏ 
مَحِيق؛ و يجوز فى الشعر ساحقٌ. و سحْقٌ ساق على المبالغةء فإن دعوت فالمختار النصب. الأزهرى: لغة أهل الحجاز بُعدٌ له و سَخقّ 
لهه وجعلولة اسماء و النصة على الدعاء عليه بريدوق به أتعده الهفو أش حقه شر قا و تعدا و إنه لبعيد مرعيق. وقال الفراء فى قوله 
فثرخقاً ضر كاب السّعِير: اجتمعوا على التخفيف» و لو قرئت فقا كانت لغة حسنة؛ قال الزجاج: فَبْحْقاً منصوب على المصدر 
أشحَقهم الله سشخقاً أى باعَدّهم من رحمته مُباعَدة. وفى حديث الحوض: فأقول سُخْقاً سُحْقاًأى بُغْداً بُغداً. و مَكانٍ سَحِيقٍ: بعيد. و نخلة 
سَحُوق: طويلة؛ و أنشد ابن برى للمفضل النكرى: كان ج دح سوق وفى حديث قِسٌ: كالنخلة السَحُوقأى الطويلة التى بعد : 
على السجننى؛ قال الأصمعي: لأ أدرى لعل ذلك مع اتحناء يكون» و الجمع شحق» فأما قول زعير: كأنّ عبت فى كرين فتكلة من 
اللواضيي تمق 34 فضفاؤان: إزاد قحل ذه تطلاف إلا أن وكروا ف قائر بلا نكي كترلين ناقة قلط بو إمرأة قال الأسععي: إذا 
طالت النخلة مع انجراد فهى م يحوق» و قال شمر: هى الجرداء الطويلة التى لا كرَبٍ لها؛ و أنشد: و سالفة كتوق اللّيانء أضْرَمَ فيها 
العو الشّعْوْ شبه عنق الفرس بالنخلة الجرداء. و حمار سَِيُوق: طويل مُسِنٌ و كذلك الأتان» و الجمع سُحْحَقٌ؛ و أنشد للبيد فى صفة 
الال فق يفثقها الققاو ع رلدوخة تراعة كول كروة وابعمان منصهم الوق الدراة الطويلة»و انعد ابن الأغراين؛ لكيه كد 
ار نين نري اه ردير جره والفركي لمرو م ارا لا اقزر الله را اك معاي 
اذ ويه حَقٌ الرّجْلَينِ سائحةٌ الصَّدْرِ الأصمعى: من الأمطار الْمَحَابَقٌ الواحدة سر حيقة» و هو المطر العظيم القطر الشديد الوَقع 
القليل العَرمٌ قال: و منها السّحِيفة» بالفاء» و هى المطرة تجرف ما مرّت به. و ساحوق: موضع؛ قال سلمة العبسى: هَرَفْن بساحوقٍ دماءً 
كثيرة» و غادَّرْن قَبِلى من ليب و حازر عنى بالحليب الرفيع» و بالحازر الوضيع فسره يعقوب؛ و أنشد الأزهرى: و هن بساحوق 
نَدَارَكنَ ذالّقا و يومٌ ساحوق: من أيامهم. و مساحق: اسم. و إشرحق: اسم أعجمى؛ قال سيبويه: ألحقوه ببناء إعغصار. و إشرححق: اسم 
رجلء فإن أردت به الاسم الأعجمى لم تصرفه فى المعرفة لأنه مير عن جهته فوقع 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ١08‏ 
ف كلام العروف كير معروف الماهنيه 3 1ن | رخف دمن تولك امحل المع إقدانا اق سد سر قم الال كز وعجر 
من النخل: الطويلة» و الميم زائدة. و السّمْحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس بها سميت السَّجَةْ إذا بلغت إليها سِمْحاقاً؛ قال ابن برى: و 
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السمحاق أثر الختان؛ قال الراجز: يَضِ مْطء بين فَحْذْه و ساقه. برا بَعِيدَ الأضلٍ وذ معحاقة ادق النياة الفط الاقاق من الغَيم؛ و 


على توت الشَّاةُ سَماحِيقٌ من شَّحم؛ قال الجوهرى: و أرى أن الميمات فى هذه الكلمات زوائد. 

سدق؛ ج١٠»‏ ص: ١08‏ 

: السّيداق» بكسر السين: شجر ذو ساقٍ واحدة قويّك له ورق مثل ورق الصَّغْتّر و لا شوكك له. و قشره رّاق عجيبٌ. 
سذق؛ ج١٠»‏ ص: ١08‏ 


:الفؤذق و الشودق؛ الأحيرة عن يعقوب: الطقرء و يقال الشاهين: وهو بالفارسية سَؤةناه. و الؤّنيق أيضاً: الصقرء و ريما قالوا 
سَدِدَنُوق؛ و أنشد النضر بن شميل الحيند الأرقطلة و حادياً كالسَيِذَنُوق الأزوقة ليس على آثارها بمُفْفْقَ و كذلك السُوذانق» بضم 
السيه و كمي الوة قال لبد وكالى لي قراف سروه ب لي 1 
التهذيب: والسَدَّق عند العجم معروف. و السيذاق: نوت يُيِئِض العَزل برماده. و السَؤْذّقء بالفتح: السُوارٌ؛ و أنشد أبو عمرو؛ تَرَى 
السَوْدَقَ الصاح فيها بمِعصم تَبيل» و يأبى الحثلٌ [الحخجل أن يَتَقَدّما 


سرق؛ ج١1‏ ص: لحلل 


م 


: موق الشىء يشدرقه مَروَقاً و سرقاً و استَره؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: بنّكها زانيةً أو تَستَرفُ إِنَّ الخبيتٌ للخبيث ب تَفْقَ اللام 
هنا بمعنى مع, و الاسم السّرق و السَرِق» بكسر الراء فيهماء و ربما قالوا سَِرَقَهُ ماله و فى المثل: سُِرِقَ السارق فانتخر. و السَّرّق: مصدر 
فعل السارقء تقول: بَرِنْتٌ إليكك من الإباق و السَّرَّق فى بيع العبد. و رجل سارق من قوم َرِرَقةُ و سراق و سَوُوقٌ من قوم نٌرْقٍ» و 
سَرُوقَةُ ولا جمع له إنما هو كصّرورة؛ و كلب سَروقٌ لا غير؛ قال: و لا يَسْرِق الكلبٌ السَروقٌ تغالها و يروس القدق تعول من القرى »و 
هى السّرقة. و سَروّقه: نسبه إلى السّرّق» و قرئ: إن ابنكك سُررّق. و اشتّرق السمْمٌ أى ا سوق مُستخفياً. و يقال: هو يُسارق النظر إليه إذا 
اقول قف اتنط السوى دوع نوق :ما تاف عل قنقها القرق »هر سن السرفة وهو فى الأمل قدو ول التسديث: 
تَسترق الجن السّمْع؛ هو تفتعل من السَرقة أى أنها تسمعٌه مختفيةً كما يفعل السارق» و قد تكرر فى الحديث فغلا و مصدراً. قال ابن 
برى: و قد جاء سَرّق فى معنى سَرَّقَ؛ٍ قال الفرزدق: 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١82‏ 
لذ تختروة اتشيتين كراسا ولاقها تدر مفاريك الى بفنان أى شرفهاء قال:و هذا فى النعتى كفرلهم إن الإفيت تقطى الي الأفيق 
أى لاامست كش بك هذه الدراهم مما يُعَطَى مخازيك. و الا-شتراق: الخَمّل سِترًا كالذى يستمعء و الكتبةٌ يَشَِرِقُونَ من بعض 
النسانات: ابن عرفنة في قوله الي4 و انتاوق .و التاركة كال انارق دنه الدو دن داف اق ير إلى بد1ل أل دما يس اهلقا 
رمو لاخر دور حلش ود ايا انحوي واتح وبري انا مما لزي ينبي بير كاصية و قوله تعالى: إِنْ يَشِرِق فَقَدْ مَِرَقَ أح لَه 
مِنْ قبل يعنون يوسفء ويروى أنه كان أخذ فى مكَره صورة» كانت تُعْبد لبعض من خالف مَلَّهُ الإسلام؛ مِنْ نْ ذَهَبٍ على جهة الإنكار 
لثلا تعَظّم الصورةٌ و تُغد.و المسارّقة و الاشتراق و التّروٌق: اختلاس النظر و السمع؛ قال القطامى: بَخِلَتْ عليكك, » فما يجود بنائل إلا 
تبلا حرينها الاتترزق واقول كسم بن بلقباء» ما شراقاتٌ الهجاِء فإنها كلام تهادا الثم هايا جعل السراقة فيه اسم ما سق كما 
احاح لاله ع بن و سَرِقَ الشىة تَررَقا: حَفَِ. و سَرِقت مفاصله و الْممرقث: ضَعْفت؛ قال الأعشى يصف الظئى: 


افر الطفك فى قواء: اثية راق و الالزراق: ليقي إقباة عن از ابدهية قاليع قل فى اقول ا علي نبي كلو وخ الطلوق هيا 
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فار الطوفء فى قُواه انْيتراق إن الانْراقَ الفتور و الضعف؛ و قال الأعشى أيضاً: فيهن مَخروقٌ النّواصف مشروق البُغام و شادِنٌ أكحل 
أزلة أ قن لسامه كك فكاة عدره مسرو قرز القدق» عفان لسري و قل هر اشرو والحنده عروفة قال الألعطل: ووقان فى وق 
الفِرِنْدٍ و كر يَشِحَتِنَ مِنْ هُدَّابه أذيالا قال أبو عبيدة: هو بالفارسية أصله مَرِرَةْ أى جيد فعربوه كما عرب بَرَقَ للْحَمَل و أصله بَرَه و 
يَلْمَق لِلْقَباء و أصله يَلْمَه و إشْمَبرَق للغليظ من الديباج و أصله اْتَبرَة و قيل: أصله سَِِرَهْ أى جيد. فعربوه كما عربوا بَرَق و يَلْمَق» و 
قيل: إنها البيض من شق الحرير؛ و أنشد للعجاج: و نيجت لَوامِعُ الحَرُورِه من رَفْرَقَانِ آلِها المث.جوره سَربائباً كسررَق الحرير وفى 
الحديث عن ابن عمرو: أن سائنًا سأله عن بيع سَرِرَقٍِ الحرير قال: هلا قلت شق الحرير؛ قال أبو عبيد: سَِرَقٌ التحرير هى الشّقَقُ إلا أنها 
الييض خاصة هون العرو بالضاء أبقاو القعدابي برض خط :: كأن دجائجا فى الدار, رُقطاً بَناتٌ الوم فى سَرَقٍ الرير 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 121 

و قال آخر: يَرْفْلْنَ فى سَررَقٍ الحرير و قزم يَشِحيِن من هُردَابه أذيالا وفى حديث عائشة: قال لها رَأبتْكك يشلك الملّكك فى مَرَقَةُ مِنْ 
حريرأى قطعةُ من جد الحرير» و جمعها سَرَق. وفى حديث ابن عمر: رأيت كأن بيدى سَرَقَةٌ من حرير.وفى حديث ابن عباس: إذا بعتم 
السَّرَقَ فلا تَشْتَروهأى إذا بِغتّموه نَِديئه و إنما خص اصرق بالذكر لأننه بِلَعَه أن تيجاراً يبيعونه نسيئة ثم يشترونه بدون الثمنء و هذا 
الحكم مطرد فى كل المبيعات» و هو الذى يسمى العِيدّةُ. و التتوارق: الجوامع» واحدته سارقة؛ قال أبو الطمحان: و لم يَدْحٌ داع مثلكم 
لفظينة إذا تكس بالناستتتع التوارق و قل «القرارق ناس فى القبودااويه قر قرلا الراضى وا زكر سكي التمدعن بلاده كايا 
حَديدٍ مُقُمَل و سَوارقه و سارق و سَرّاق و مَشروق و سُراقة» كلها: أسماء؛ أنشد سيبويه: هذا سُراقَةَ للق رآنِ يَدْوْسّه و المرءٌ عند الوّشا إن 
يَلْقها ذِيبٌ و مَسْرّقان: موضع أيضاً «0). قال يزيد بن مُفَرّْ الحميرى و جمع بين الموضعين: سَ تَى هزم الأوساط مُمْبِجِسٌ العُرى مَنازِلّها 
من مَْررّقان و سُِرَقا و سراقة بن جعشم: من الصحابة» و فى التهذيب: و سُراقةُ بن مالكك المٌدْلِجى أحد الصحابة. و سُوَقُ: إحدى كور 
الأهواز واه ستيد: قال ابن برى: و سوق اسم موضع فى الجراق؛ قال افون ين رم يخاطب الحرث بن بَدْر القدانى حين ولاه عبد الله 
بن زياد سررّق: أحارين ور فد وليك إمارة فكن عرذا فهنا تخوة و قزق و لا تخفرذا بانعان ليا أضدكه فتك من ٠‏ مُلكك 
العراقين سَررَقٌ فإِنَّ جميع الناس إمّا مكذَّبٌ يقول بما يَهْوَىء و مرا مصدَّقٌ يقولون أقوالًا ولا يعلمونهاء و إن قيل: هاتوا حَققواء لم 
يحفّقوا قال ابن برى: و يقال لسارق الشّغر سُراقة» و لسارق النظّر إلى الغلمان الشَّافْن. 


سردق؛ ج١٠2‏ ص: /1ه١ا‏ 


: الشّرادِق: ما أحاط بالبناء» و الجمع شُّرادٍقات؛ قال سيبويه: جعي لابو كان متكرا سد لوبكون وفى التنزيل: ألغاط بهم 
لكلو ب فق الغاز أعاذنا الله منها؛ قال الزجاج: صار عليهم سادق من العذاب. والشرادى: كلها أحاط بوره وقدر انل ةن 
المِضْرّب أو الحائط المشتمل على الشىء. ابن الأثير: و قد ورد فى الحديث ذكر السّرادِق فى غير موضعء و هو كل ما أحاط بشىءٍ من 
حائط أو مِضرّب أو خباء. وقال بعض أهل 

(0). قوله [و مسرقان موضع أيضاً] هكذا فى الأصل 

لجان اتروع اهنا اذا 

التفسير فى قوله تعالى: و ظل مِنْ يَخمُوم؛ هو من سَرادٍقٍ أهل النار. و بيت مُسَمِوْدّق: رعو أن ركرن املكو أيتقلة مشدودا كله وقد 
سَودّقَ البيت؛ قال سلامة بن جندل مدع 5 نذن كدر المانةة: هو التخل: التقمات نا عرعاؤه دوذ القيول: يفت يفت مث ودق 
السوعرضة القراذق راح اللزاؤقاكه الى تمل فرق مهد الداد. واككل لمت عن قفوو رادق؛ قال رؤبة: بياخ : بِنَ الْمَنْذِر بن 
الجارود» أنتّ الجوادٌ ابن الحزاة المكسر ف توراذن اميد عليكك ممدودٌ و قيل: الرجز للكذّاب السوناتىء و انشة يرثا لعفني وقال 
فى دي جد كل انق تو قله التعماة بن المندى ممق اران الغلاو اتكند البيك الس قديت قنينة ساكب رق د لبو الشرادن: 
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الغبار الساطع؛ قال لبيد يصف حُمُّراً: رَفَعْنَ سُرادِقاً فى يوم ربح بْصَفَقُ بِينَ مل و اغتدال و هو أيضاً الدخان الشاخص المحيط بالشىء؛ 
قال انه بط غيرا بطزة صانة) و نقد اليق: 


سرمق؛ ج١١»‏ ص: ١8/‏ 

: السَّوْمَقَء بالفتح: ضرب من النبت. 

سعبق؛ ج١١»‏ ص: ١8/‏ 

السَتعبقٌ: نبت خبيث الربح ينبت فى أعراض الجبال العالية حِبالًا بلا-وَرَق و لا يأكله شىءء و له نَوْرٌّ و لا يَخْرسه النحل البتة» و إذا 
فصت مله عو سالءمتة ماد ضاق أرع له حايي» قال ابن سيد :"و :إتا سكي ,آنه رياض لآله ليس فى الكلام تقلل . 

سعسلق؛ ج١١»‏ ص: ١8/‏ 

:قانا اين برق الععماق أل الشعالى قال الأحوى يوتيرا»: مُسْتسْعلات كسَعالى سَعْسَلقٌ 

سعفق؛ ج١٠1»‏ ص: ١8/‏ 


: قال الأزهرى: كل ما جاء على فغلول فهو مضموم الأول مثل زُنْبور و بُهُلول و عُمْروس و ما أشبه ذلككء إلا حرفا جاءً نادراً و هو بنو 
متقوق لكول بالبمادةه ويعتضهم يكو شرق بالظيوة و أنشد ابن شميل لطريف بن تميم : لا تَأمئنّ سُلَتِمَى أن أفارقهاء صَرْمى طَعَائْنَ 
يدرو مشرى ند ضردك كل كان الن و الاك فرق يعةه حر موقا تقوو لانو الكتؤقاد: لفقا من اناد 


سفق؛ ج١١1»‏ ص: ١8/‏ 


الفح لاني تويزو ريه توق لوقيو جات التو بحاي لاط قير مؤي" لشو وانى الواتريه ذالم كن نيفد و 
كاذ يفا إذا وكظقه و أستكه الحافك وردل في الرجه قل الحياء ولك وقفق الات هفنا و أشنت فالشنق أي أخلقف و الضاة 
لغه أو مضارعة, و سيأتى ذكره. أبو زيد: سَمَقْتٌ البات و أَشْ مَفْته إذا رددته؛ قال أبو منصور: معناهما أَجَفْته. وفى حديث أبى هريرة: 
كان يَشْعَلْهِم السَفْقُ لقوق وى لمرو الما 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: ١89‏ 

بويد ضاق الأكت عله البارو الغرافه و لسر والغياة يهافان مع القات و الحلب إلا أن عضن الكلمات يكار فى اباك و زعدتها يكز 
ف تسيو و شكة او جدوة دده نسار كر نذا بسي بالميرق و اعادو خف لقوق ذا اضرو عه م وولاو رف لق 2 
الرجل: لَطْمَه. و أَسْمَقَ الغنم: لم يَحْائِها فى اليوم إلا مرة. و السفقتين 1). ذباب عظيم يلزم الدواب و البقر» و الصاد فى كل ذلكك لغة. 


سفسق؛ ج١21‏ ص: 1١89‏ 


: سِفِْدَقَهُ السيف: طريقته» و قيل: 0 با رمم ل ا 
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ذى سَهَاسِق مله فَجَعْتٌ به فى مُلْتَقَى الحيّ خيله. تركتٌ عِتاقَّ الطير تتخجل ححؤْلّه كأنّ على يتبال نَضْحَ جزيالٍ و قال عمارة: و مخوّرٍ 
اتيز ابورا لوانددة وترشا وى اللا لني انها حبودا ىم تسود و ادي ابن مبمرد ا لازاجالدا إذ في 
على رأسه عض فور فنكته يبده؛ أى ذَرَق. يقال؛ سَفْسَقٌ و زَقْرَقَ و سَقٌّ و رق إذا حذف بِدَّرْقِه. و سَفْسَقَ الطائر إذا رمى سلحه. وحديث 
تاعلعة رت قبن اي العاا كعك سقاية لد قال بن الا ردقه اخره ار سيط فى النبيق و القند واكم بين راكب شكره 
العسكرى بالفاء و القاف و لم يورده فى السين و القافء و المشهور المحفوظفى حديث فاطمة إنما هو إنى أخاف عليك قَسْقَاسنَّه 
بقافين قبل السينين» و هى العصاء فأما سَفَاسِفه و سفاسقه بالقاف و الفاء فلا نعرفه. إِلّا أن يكون من قولهم لطرائق السيف سَفاسِقه بفاء 


بعدها قافء التى يقال لها الفِرِنْد فارسية معرّبة. أبو عمرو: فيه سَفْسُوقَةٌ من أبيه و دُبَةُ «7. أى سَبَة. و السَفْسُوقة: المحبةُ الواضحة. 
سقق؛ ج١21‏ ص: 1١89‏ 


سَقّ العصفورٌ و سَِمْسَقَ الطائرٌ: ذَرَق؛ عن كراع. ابن الأ-عرابى: السّقق المغتابون. وروى أبو عثمان النّهدى عن ابن مسعود: أنه كان 

يُجالِسُه إِذْ س مسق على رأسه عصفور ثم قذف خُرْءَ بطنِه عليه فنَكتّه بيده؛ قوله سم قْسَقَ أى ذَرَق. و يقال: سَقَّ و رق و رح و َو وهكك 
إذا حذف به. و سَِهْسَقَ العصفور: صَوَّتَ بصوت ضعيف؛ قال الشاعر: كم قَوْيةٌ سَفْسَِ مها و كذكياء فاقيا لكك كليا إقظاعا و ذكره 
الجوهرى شقشقء بالشين. 


سلق؛ ج١21‏ ص: 1١89‏ 


كار نشي المركوى نان نااك كان الى ساك ليسي القرويك :| اللتدراه ويه والسعق اروف تفن ارين تيلاي 
ملي أنغاله لس متاق عاق أ شالق ابوزعييد: علق 
لاد قوله و المفتفين ]لل امكداائى الأسل :40 تله [إودية] مكذا عرق الأصل متعتيوطاً 
لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: ١2٠‏ 

رق متوقه عه مرت إندان احا المعنية بو قبا كح راكد كواثر الوغيها و لوقعو الأرك امع روف اتيت لل 21 
السالقةٌ و الحالقة؛ و يقال بالصادء و قال ابن المباركك: من سدق أى تمش وجهه عند المصيبة» و مِنّ ال َه الصوت قولهم: تحيليب 
مفلل كلقه لاه كلق سلقا: المفةنا كه فأكثر. و سَلّقه بالكلام سَلْقَاً إذا آذاهء و هو شدة القول باللسان. وفى التنزيل: َلْوكُمْ 
َل ا أى بالقُوا فيكم بالكلام و خاص موكم فى الغنيمة أَشَدٌ مخاصمة و بها أَشِحهُ على الك أى خاطبوكم أَعَدٌ ممخاطبة و 
ى أبتفةغى الما والنسة ؛ الفراء: فلتركف الل يا رمعا در ا يقول: آذُوكم بالكلام فى الأمر بألينة تليطة ذَرِبَك قال: و 
يقال ص َقوكم و لا يجوز فى القراءة. و لسان مِثلَقٌ: حديد ذَلِقٌ. والنان هن ان ويك قد يد و كعلبي فلاف : بليغ فى الخطبة. وفى 
عدي علد رقواة اللدهرة اك الكقلي الدة نزي شال يكلو وم ادق إذا كاف نيابة فى الخطاك قال الأعشى: فيهمٌ العزمُ !2 
السَماحةٌ و النَّجْدةُ فيهغ و الحَاطِتٌ الشلاف و روف لبه ااقبو كال عطي يد مش كق» و الخطيب المشلاق: البليغ و هو من شدةٌ 
صوته و كلامه. و السّلق: الضرب. و سَلَقّه بالسّؤط و مَلْقه أى نزع جلده. و يفسر ابن المبارك قوله: ليس منا مَنْ سَلَقَء من هذا. و سَلّق 
الفئه بالباء الحا يف لقة بس إن ميته نرت لق الس بولقل و سومالفان: أغلاه؛ وقيل: أغلاه إِغْلاءَةً خفيفة. و ملق الأديم ا: 
دهنه» و كذلكك الممزادة» قال إمرؤ القيس: كأئهسا مزادتا مَل كان لما ملا دهان و ملق ظهر تعيره يَشلّقه سلا اي لمق 
القلق: أثر كبَرة البعير إذا بَرَْتْ و ابيضٌ مو ُها. و السََليقَة: أل للم فى السنب: ابن الأعرابى : أَبْراً الديه إذا بَرَأَ و ابيض» قال: وأشكق 
ارصن إذا ايش اقلؤه در بحت برن طن الدى وال ةما 1ن نظ ننه يس به ذلكه لبان أو فين القكروالقاق الرذيرة لسر إذا 
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برأت و ابيض موضعها. و يقال: لأثر الأنساع فى بطن البعير يَْححصٌ عنه الوبر: تلاق» شهت بسلايق الطرقات فى المحيّمة. و الشلايق: 
الشرائح ما بين الجنبين» الواحدة سَلِيقةُ. الليث: الكليقة مخرَج النّمع فى دَفّ البعيره و أنشد: تبرق فى دَفُها سَلائقها قال: اشتقٌّ من قولكك 
َلَقْت شيئاً بالماء الحا و هو أن يذهب الوبر و يبقى أثره» فلما أحرقته الحبال شبه بذلكك فترميت سه لائقٌه و الصّلائق: ما سَِقَ من 
القولك الأزهرف: معناه طبخ بالماء من بقول الربيع و أكل فى المجاعات. و كل يشو و ظهه بالثا بن كد ى القن وكذلك ليطن 
يطبخ بالماء بقشره ه الأعلى» قال إمرؤٌ القيس: قريّانِ لما يُشْلَّا بدهان شبه عينيها و دموعها بمزادتى ماءٍ لم تُدْهَناء فقَطَرانٌ مائهما أكثرء و 
معنى لم يُسْلّقا لم يُدْهَنا و لم يرو 
اباد عرو ام ١‏ 
بالدهن كما يتلق كل شىء يطبخ بالماء من بقل و غيره. و يقال: ركبت دابة فلان فت لَقئنَى أى ص سَحَجَتٌ باطنّ فخذى. و السَّلِيقهُ: 
الطبيعة و السجيّة. و فلان يقرا باتتليقة أى بطبيعته لا بتعلمء و قيل: يقرا ليقي و هى منسوبة أى بالفصاحة من قولهم سلْقَوكم؛ و 
قيل: بالقلففة أن بطم الى ينا غليدن لغته. أب ؤي إنه لكريم الطبيعة و الليقةء الأزهرى: الح أن القراءة شرك مأفورةالةا سدور 
تعدّيهاء فإذا قرأ البدَوىَ بطبعه و لغته و لم يتبع سمه َرَاءِ الأمصار قيل: فريك بالفيقة ا يطو لبن علي » قال سيبويه: والنسب 
إن الملقلاه نك تادر وقد | توه شتدوةة ف هن عبن و سن فاق الى 1 و علينا وكرلتيا ألو الأ عرابي قو القليفة 
المحَحسَةُ الظاهرة. و السَّلِيقَةُ: طبع الرجل. و السّلّق: الواسع من الطرقات. الليث: السّلِيقيَ بن الكادم جلا وعد عر ماو عر فصي بلي 
في المسي عرد في العوبظير كلد من الكاضرها اكلم به الجدوى بطيعه ولغتهء و إن كان غيده من الكلام آثر و أحسنّء وفى 
حديث أبى الأسود: أنه وضع النحو حين اضطراب كلام العرب, و غلبت السَلِيقِيأى اللغة التى يسترسل فيها المتكلم على على سّميقته أى 
سجيته و طبيعته من غير تعمد إعراب و لا تجنب لحنء قال: و لست بنحويٌ يلوك لِسانّه و لكن سيقي أقولٌ فأغرب أى أجرى على 
طيق والة الدق. و الصلِيقة: شىء بَنْيجْه النحل فى الخلية طولًاالتهذيب النضر السَلق مكدر «* و الليقة: الذّر دق و تصلح و 
الح واللبوم عو ابن الأعران..و شان الوه الباك: أحرقه و القليق من الشجر: الذى سَلََه البردٌ فأحرقه. الأصيني #القلق الس الذض 
أحرقه حرٌ أو برد. و قال بعضهم: السّليق ما نات من صغار الشجرء قال: قترعع منهاء فى القليق الأشهب» ممعة قل الشرام الملْهَب 
الأصمقي: السّلّق المستوى الليّن من الأسرض: و القَلَقّ المطمئن , يم التققى :ابو سيندة: الاق المكان المطدد.. بن الريرتين ينادو 
قيل: هو مسيل الماءِ يق ين الصَعكين من الأرض: و التجمع أشلاق و شقان ويتلقان و أسالق» قال حدلة إلى امدق أَحْسِنٌ غَمْرٌ الفائق» 
بين اللَّا الوالج و الأسالق و هذا البيت استشهد به ابن سيدة على أعالى الفم كما نذكره وقما'يعد فى هله الترحمة ابن شصيل #الشلق 
القاحٌ المطمئن المستوى لا شجر فيه. أبو عمرو: السّليق اليابسُ من الشجر. قال الأزهرى: شهدت رياض الصَّمّان و قبعاتها و بتلقائها 
إشلقائهاء فالقاى من الركامن عا استرف فى أغالى تنانهاى ارحدها ده فزن رفم كيد و شرام نكرو اندوقي لأكيت 
السلارٌ وعظاع الشجرة و أما القَبعاكٌ فهن الرياض المطصنة فنبت السدر و سائر نات الشلق تَتعُويصٌ سيول الققاف تعوالبهاء و العنوث 
الصَّلْبةٌ المحيطة. و السّلَُ: القاعٌ الصفصفء و جمعه سُلْقان 
١ .(‏ قوله "الجكندر "هكذا فى الإصل بهذا الضبطء و بهامشه هكذا رأيته و كتب عليه السيد مرتضى ما نصه: قلت هو بالفارسية و 
يقال أيضا جغندر و هو صحيح انتهى. محمد مرتضى. 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١27‏ 
مثل حَلّق و حُلْقانه و كذلكك السَعلّق بزيادة الميم؛ و الجمع السَمالقء قال أبو النجم فى جمع سُرلْقان: حتى رَعَى الشُلْقَانَ فى تَْهِيرها و 
قد يجمع على أسلاق» قال الأعشى: كنول تع التُواصِفَ من تَثْليتَ قَفْرء تلا لها الأشلاق تَنْفُض المَوْد و الكباتَ بجملاج لَطِيٍ» 
فى جانبيه انِْرَاقَ الحَذُول: الظبية المتخلة عن الظباء» و النُواصِفُ: جمع نايد ف و هى الَسيل الضخمء و خلا: أنبت لها الخلى؛ و امد 
و اكات وقرو ا ذر كفو راد اداه يتماء واطراف هرق النراى ولقيوادء اماقول العماء: إن تُمس فى عُرْفطٍ ضُّه لع جَماجِمّه 
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مح الأسالق: خارى الكه كف بعرو ققد يكوة ب جمع ترق كما قالوا رط و أراهط» و إن اختلفا بالحركة و السكونء و قد يكون جَمْعٌ 
لاق الذى هو جمع سلّقء فكان ينبغى على هذا أن يكون من الأساليق إلا أنه حذف الياء لأن فون هنا أحسن فى السمع من فان. و 
علق التخرالق يعلقه سلما: أدخل إحدى عروتيه فى الأخرىء قال: و حؤقل ساعِدٌه قد الْمَلَقْ يقول: قَطباً و نمك إن سَلَقْ أبو الهيئم: السَلَقّ 
إدخال الشّظاظ مرة واحدة فى عروتى الاين إذا كما على البعيرء فإذا ثنيته فهو القَطبء قال الراجز: را قطباً و نعم إن سَِلَقْ 
عوك راق قد تمان ايه الأمراي تشاق القوة فى شرع العذلو و املق قال بي أشلق نحا ملقةه و قال سَلَقْتَ اللحم عن العظم إذا 
لفقي عند وامنه قيل للد يتلقق و الغلقةالذلية» و الجمع .يتلق و بتاق. قال سييوية والبس يتلق تكسي ر إثما هو من باب نقارة و 
ار يتلق و الجمع يتقان و د تناكو ونا فل للم أذ السلطة ركلقة. وام أة تردلتة فس والقلقة الجزادة إذا ألقت 
بيضها. و الشلق: بقلة. غيره: الشلق نبت له ورق طوال و أَصل ذاهب فى الأرضء و ورثُه رخص يطبخ. غيره: التق النبت الذى يؤكل. و 
الاق فى العين: حن لاسر ربا شتات اودقف كرة عل النبان فتسر نه ارعن أضل التاق و يقال لقنن اصون 
الأسنانء و قد التركق. وفى حديث عتبة بن غزوان: لقد رأيتّى تايع تشعة قد سلِقت أَفواهُنا من أكل ورق الشجرء » ما منا رجل اليو إلا 
على مِطررٍ من الأمصارء مُرلِقَت: من السلا و هو بثر يخرج من باطن الفم» أى خرج فيها بثور. و الأسالق: أعالى باطن الفم؛ و فى 
المحكم: أعالى الفم؛ و زاد غيره: حيث يرتفع إليه اللسان» و هو جمع لا واحمد لهء قال جرير: لق الى اميز اشيق كدر النالم فين اللا 
الداخل و الأسالق و فادهلا و ملعا طحة والقاء عان نه قال طعنته فسَلَفته إذا ألقيته على ظهره؛ و ربما قالوا 
قا روي هن لعف فى لمعه لاق للصرله فى ررق هنا سيره و ف قله لد قز يلال ل الم و أل مان لد فى روا ا 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ١8#‏ 
لَه لقا يزيدون فيه الياء كما قالوا جَعبيُه جغباء من جَنته أى صرعته» و قد تَسَلَقَ. و اسْلَنْقَى: لمعي طيره: كن الحورافى الوكين 
افْعَْلى. وفى حديث: فإذا رجل مُث لْقِأَى على قفاه. قالاك لتقى تفللقن الفلتقاءهى النون ؤائدة, .ملق المرأة و ملقاها إذا بسطها ثم 
جائهها. و يقال قر اق قلدة حتاريهه ذا القابها على طقاها دا فد عاد ومن القرى هم يقول قر لنتيا على تقاهار ررقي اقلت الريدل على 
قفاه إذا وقع على ححلاوة القفا. وفى حديث المبعث: قال النبى» صلى الله عليه و سلم: أتانى جبريل فمَلَقّى لحلاوة القَقَاَى ألقانى على 
القفا. و قد سَلقته و سَلَْكُه على وزن فتليه: مأخوذ من السلّق و هو الصَّدْم و الدفع قاله شمر. الفراء: أخذه الطبيب فمَلْقاه على ظهره أى 
مّه. و الأزهرى فى الخماسى: اسلنْقى على قفاه و قد سَلْمَيُهِ على قفاه. وروى فى حديث المبعث: فَانْطَلّقَا بى إلى ما بين المقام و زمزم 
فت لقانى على قفا أى أَلقيانى على ظهرى. اناق اندو اناه مسي ديرف بالضافه و انين اكتريو على و الاي الصعودٌ على 
سالط أملنبى. وشاع البعدار أ لدو واء.و ياك فلات شاع زامه راو ليلس جرادر هم أو وجع أقلقه. الأزهرى: 
المعروف بهذا المعنى الصاد. او سيد وان ان ا و ل عمد علق ساتط و الانم القلق. وبالقلاق: عدم أعا«التضاوف 
مشتق من ذلككء من تَقٍ المسيح؛ جياه اجيم واناقة مرماق«ماضية قفن سيرعاء قال القاص: و سَئْرى مع الزكبان» كل 
َي أبارى مطاياهم بأدماء سيق و سَللوق: أرقن مالكن نش الفيد بيخ قري بالتسلء او بالروينة سلثرة قال القطاس.: مَعَهُمْ ضَوارٍ 
من سوق كأنّها حصن نيجول تَجَوَرٌ الأسانا و الكلاب السلوقية: طبور عاو تدك الدروي لالد امايق تَقَنّ السَلوقِيَ عم المُضاعَفٌ 
نَشحْجه و توقتد الصّفاحٍ نارٌ الباحب و يقال: سلوق مدينة لان تنسب إليها الكلاب السَلوقية. و السَّلوقِيٌ أبفا: السيف» أنشد ثعلب: 
بين الصّوْج و اللَجام؛ مَوْرَ الماوقيٌ إلى الأخدام و الملوقق من الكلاب و الدّروع: أجودُها. و العلَقَلقدُ: المرأهُ التى تحيض من 


ذرها. 
سلمق؛ ج١21‏ ص: "را 


:مور قال لمر سل سملتو تمان و كلمي كله مقو 
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سمق؛ ج١٠)‏ ص: ارفلا 


القن شوقن لساك ذا خلال مضق القت واللعبروا ل تق جاو تمر قروها رن و دوين ارق وهاه وطان ركه 
سامقة: طويلة جدًاً. والحيكان: عُودانٍ فى انير قد لوق بين طرفيهما يحيطان بعُتق الثور كالطوق لُوقِىَ بين طرفيهما تحت عَبِكب اللّورْ 
و أهر] مقط و الجيع الأفيقة: عسياض دعن فى الآنة الى ين علبها الى و لقوق ؛الطريل بهن الربجال عن خراع. 
ملعي اصي 

و كذِبٌ سماق: خالص بَحْت؛ قال القلاخ بن حزن: أبوككنَ اله مِنْ نياقي» إن لم تُنْجينَ 0 من الوثاقي» بأبع من كلب سُرماقي و يقال: 
ل ل ل ا 
ظت حكاه أو سيفة قال دؤل أعلمه يبت يفجن أرضن العرب الا شاكان بالقام #الهو هو قد يد احير هلي و أما الكة 


الحامضة التى يقال لها العَتِرَب فهو السّمَاقء الواحدةٌ سَمَاقةُ. و قدر سْمَاقِبَهُ و تصغيرها سُمَتِمِقَهُ و عَبْرَيِةُ و عَرَبْربَةُ بمعنى واحد. 
سمحق؛ ج١٠»‏ ص: را 


#التتقها ن حلدة رقفة فرق فخت الر اب ]ذا اديت الشهة اليا متيية بخشفان و كا جنددة رقع جح انض بكتهانا هر 
سَماجيق السّلا على الجنين. ابن سيدة: السّمْحاق من الشّجاجٍ التى بينها و بين العظم قشرة رقيقة وذ فى التهذيب: جلدة رقيقة» و كل 
قشرة رقيقة متممحاق, و قيل: السّمْحاق من الشّجاج التى بلغت السّحاءة بين العظم و اللحم, و تلكك السّحاءة تسمى السّمحاق» و قيل: 
السّمْحاق الجلدة التى بين العظم و بين اللحم فوق العظم و دون اللحم» و لكل عظم سمحاقء و قيل: هى الشجة التى تبلغ تلكك القشرة 
حتى لا يبقى بين اللحم و العظم غيرهاء و فى السماء شمالحيق من غيع: و على ترب الشاة سماحيق من شتحم أى شىء رقيق كالقشرة»:و 
كلاهما على التشبيه. و الشّمحاق: أثر الختان. الليث: و الشّمْحوق الطويل الدقيق؛ قال الأزهرى: و لم أسمع هذا الحرف فى باب الطويل 
لخيرة. 


سمسق؛ ج١٠2‏ ص: را 
: السَّمْسَّق: السّمْسِمء و قيل: المَوْرَّنْجوش. و السَمْسَق: الياسمين» و قيل الآسسُء و قال الليث: سَمْسَوَ 
سملق؛ جح١٠»‏ ص: عم 


: السّغلّق: الأحرض المستوية» و قيل: القَفْر الذى لا نبات فيه؛ قال عمارة: يَْمى بهن لق عن مر ملق و ذكره الحوهيى قن سلل از 
اكذا قلع لسعر امح يلاي لاي قوير نكا بلجي أن عر الو اكوم قد ارول تراك نور تار 
سَمِاقَ؟ و قال رؤبة: و مق أطرافه فى مف أْحوق من ذاكد البعيد الأخوْقي إذا اْفأت أجوافه عن سملت مرت كجلد الصّرص ران 
أي وفى حديث على» رضوان لله عليه: و بصير مقهدها قاع لق هو الأرض المستوية الجرداء التى لا شجر بها؛ و قول أبِى زبيد: 
فإلى الوَلِيِدِ اليوم حنْتُ ناقتى» تَهُوى بِمَغْبرَ المُتونٍ سمالت يجوز أن يكون أراد به بمُغْبْرَات المتون فوضع الواحد موضع الجمع و وصفه 
بالجمعء و يجوز أن يكؤن أراد سخلقاً فجعلة سمال كأنّ كل جود نمه سَملق .و امرأة سشعآقٌ: لا كلد» شه شيَهت بالأرض التى لا تنبت؛ قال: 
مُقَوْقَمِينَ و عَبجُوزاً سَمْلّقا 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: ١88‏ 
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وهو مذكورفى الشين. و السَّمْلق و السَّمْلّقَةُ: الرّدِيئهُ فى البَضْع. و السَمْلَقَُ: التى لا إشكتين لها. و كذِبٌ سَمَلْقٌ: خالص بخت؛ قال رؤبة: 
يَقَتَضْبُونَ الكذبَ السَّمَلقَا أبو عمرو: يقال للعجوز سَمْلق و سَلمَق و شملق و شَلمَق. و عجوز سَمْلق: سيئة الخلق. 


سنق؛ ج١21‏ ص: ١8‏ 


: السَّّقٌ: الْمَسَمٌ أبوغيدة القول الكسمان ادير ردق الرجل سَنّقاه فهو سيق و سيق: بَشِمء و كذلكك الدابة؛ يقال: شرب الفصيل حتى 
سَنِقَ» بالكسره و هو كالْنْحَة. الليث: يق الحماٌ و كل دابة ترقا إذا أكل من لوطب حتى أصابه كالبهّم و هو الأحم بعينه غير أن 
الأحمم يستعمل فى الناسء و الفصيلٌ إذا أكثر من اللبن يكاد يمرضن: قال الأعقئ: و يأ لليخموم. كلّ عَيهه بقّتٌ و نَِيقِه فقد كاد 
يَشِئقُ و أَسِبقَ فلاناً النعيم إذا قوق و قد سيق سكفآء و قال لبيد يصف فرساً: فهو سالج مُدِلٌ سيق لاق البطن إذا يَعدُو زَمَلْ و الشتيق: 
البيت المجصّص. و الشُيقٌُ: البقرة؛ و لم يفسر أبو عمرو قول إمرئ القيس: و سِنّ كشُئَيقٍ سَناة و سُئّمَاه دَغَوتٌ بِؤْلاج الهجير هوض و 
يروى سناماً و سَِنَّمأ وفسره غيره فقال: هو جبل. التهذيب: و سُمّيق اسم أكمة معروفة؛ و أورد بيت إمرئ القيس. شمر: سيق َم 
اكات سايق وه لكاب و قال ابن التصاين 1 افر مال لو العو ع لمعن اننا اليم لكل اكتنا و كاد كر 
مصروفة؛ قال: و إذا كان سئي اسم أكمة بعينها فهى عندى غير مجراة لأنها معرفة» و قد أجراها إمرؤٌ القيس و جعلها كالنكرة» و فى 
نسح كالبقرة» على أن الشاعر إذا اضطر أجرى المعرفةٌ التى لا تنصرف. 


سندق؛ ج١٠2‏ ص: ها 

: الفراء: سُنْدوق و صُنْدوقء و يجمع سَنادِيقَ و صَناديقٌ. 

سنسق؛ ج١21‏ ص: هرا 

: التهذيب فى الرباعى: قال المبرد روى أن خالد بن صفوان دخل على يزيد ؛ بق المهلب وهو يتغذى فقال: با أبا ضصفوان: العداء فقال 
ا ل 
أرضدها بال باس من بين م يِمَرَانٍ نافح» و سَنْسَقٍ فائح. و أتِيثٌ بِخَبرٍ أذزٍ كدي الصر ويك انيري بيض البطون سود المتون 
غزافن الور لوط لتقو ذنة وكعل و قف قال السدة الففعق سغان الآمنء بو الدذقة الملح. 


سهق؛ ج١٠2‏ ص: ١28‏ 


الموردو توس ات 0 أى 0 0 بالصرف الرّيَان ا شىء ا 


12101111111ظ1 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ع١‏ 

قال المرّار الأسدى: كأئَّى فوق أَقّبّ سَهْوَقٍ + أب, إذا عر صاتى الإزنان و أنشد يعقوب: فهى تُبارى كلَّ سار سَمْوَقِ أَبَدَ بن 
دين وق موحد الت ِكَل مُطرِقِء لا وم الحىّ إذا لم يُغِْقٍ و خص بعضهم به الطويل الرجلين. والننووق كالسور هم 
الوسر ةي اده منهن ذات عُنّق سَهَوّق و شجرة سَهْوَق: طويلة الساق. و رجل قَهْوَسٌ: طويل ضخم.ء و الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد فى 
الطول و الضّحَمء و الكلمة واححدة إلا أنها قَرَّمَت و أخَرت كما قالوا فى كلالمهم عَبَنْقَاهُ و عَقَنِْاهُ و بَعنّقَاة. و السَّؤْموق: الطويل 
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كالسَهْوَقٍ. و السَّهْوَق: الكذاب. و ساهوق: موضع. 
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ارو سردن لز رارزا قز وااو مر ااي الول لم لازال تسريف ىار 
الخارجى : قد لَمّها الليل ب بوّاقٍ حطع و قوله تعالى: و لَطَاءَتْ ث كل تقس معها لايق و شَهِيدُ؛قيل فى التفسير: لاق يَسُوقها إلى محشرهاء 
و شَهِيدٌ يشهد عليها بعملهاء و قيل: الشهيد هو عملها نفسه؛ و أساقها و اشتاقها فائساقت؛ و أنشد ثعلب: لو لا هُرَيْشٌ عَلَكَتٌْ مَوَدٌ و 
اترغاق سال الأشعق الى كا و مؤكياه كسائهاء قال إغرة القيسس» لنا حت تعذقها عرات كان ثروة جلتها العضة 4 وى الحددية: لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قطان يَسُوق الناس بعصاه؛ هو كناية عن استقامةٌ الناس و انقيادهم إليه و اتّفاقهم عليه و لم يْردْ نفس 
العصا و إنما ضربها مثلًا لاستيلائه عليهم و طاعتهم له إلا أن فى ذكرها دلالةً على عَشِ نه بهم و خشونته عليهم. وفى الحديث: و سَوّاق 
يَسُوق بهن أى حادٍ بخ دو الإبل فهو يسوقهن بيحدائه» و سَوَّاق الإبل يَقَدّمُها؛ و منه: رُوَيْدَك سَؤْفَكك بالقوارير. و قد انْساقّت و تَسَاوَقَت 
الإبل تساؤقاً إذا تتابعت» و كذلكك تقاوّدت فهى مُتَعَاودهُ و مُتساوقة. وفى حديث أم معبد: فجاء زوجها يَسُوق أَغْتْراً ما تَساوَقَأى ما 
تتابعٌ. و المُساوقة: المُتابعة كأنّ بعمّ ها يسوق بعضاً و الأصل فى تَساوَقٌ تتساوّق كأنَّها لضعفها و كَوطٍ مُرالِها كَخادّلٌ و يتخلّفٌ بعضها 
هم وق ساق إلبها الكتداتق و ايفان و اسنافة و إن كان دراهم أو دنانير» لأن أصل الشاذاق عبت لغرب الإبل» و هى التى 
مساق فاستعمل ذلكك فى الدرهم و الدينار و غيرهما. و ساق فلانٌ من امرأته أى أعطاها مهرها. و السياق: العير !رفي عاد يرك اله 
رأى بعبد الرحمن وَضَ را مِنْ ص مر فقال: مَهْيغْ قال: عكار انمق الأسار تقال ما سنك النيافاى ها احدنياة قل العهر فذق 
ل العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل و الغنم مهراً لأنها كانت الغالت على أموالهم؛ وضع التوق موضع 
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المهر و إن لم يكن بلا و غتما؛ و قولهقى رواية: ما وف منهاء بمعنى البدل كقول: وت َع بتك ميك فى لض يخلفُو: 
أى بدلكم. وأستاقه ]بلك أعطاء اباها يفؤقيار.و القققة وما اتلس عن الى ء فساقه؛ و منه قولهم: إنما ابن آدم مَريقةٌ يقر قه لله بعك 
شام و قيل: السَيقَةُالتى ساق سؤقاء قال: ل الجداء إن انمَقدَمَتْ نَل و إن جبأث عَفْر؟ و يقال لما سِيقَ مخ النهيت 
عاق شور نش اليك افا عل اناالا كن سه بسفقة العيدا الأرهرف: السَِقَةٌ ما اش تاقه العدوٌ من الدواب مثل الومتيقة. الأصمعى: 
التي من السيحاب ماطردته الرريح» كان فيه ماد - يكن» و فى الصحاح: الذى تسوقه الريح و ليس فيه ماء. و ساقةٌ الجيش: ا 
وفى صفةُ مشيه عليه السلام: كان قوق أصنتحاي أى الكذنهم وسقي خلتهم تواطا والاييع ددا بيقن خلقهوفى الحدرك ف 
صفة الأولياء: إن كانت الساقةٌ كان فيها و إن كان فى الجيش .07١‏ كان فيه الساقةٌ؛ جمع سائق و هم الذين يَسُوقون جيش العَُاهُ و 
يكونون مِنْ ورائه يحفظونه؛ و منه ساقةً الحاح. و السَيَُّ: الناقة التى يُثْمتَوُ بها عن الصيد ثم يُرْمَى؛ عن ثعلب. و المشوّق: بَعير تستتر به 
من الصيد لحيل و الأساقةٌ: سيرٌ اركاب للسروج. و ساق بنفسه سياقاً: ترّ بها عند الموت. تقول: رأيت فلاناً يموق سُؤُوقاً أى بَِْع 
ها نين النوك يش ١‏ اللمروظ؟ لكتياق »تقول عو انلتق الشغه ا فرظ شف ون اكاك قفي أساظه اللاامشفم أو ينال قافن 
السّياق أى فى النّرْع. ابن شميل: رأيت فلاناً بالسّؤْق أى بالموت يساق سوقاًء و إنه تَفْسه لنّساق. و السياق: نزع الروح. وفى الحديث: 
اخل سعيد على عدمان و.هو فى الشؤقأى الترع كأنّ روحه ساق لتغرج من بكنه» و يقال له العنياق أيضاء و أصله سواق» فقلبت الواو 
ياء لكسرة السين» و هما مصدران من ساق يَسُوق. وفى الحديث: حضّ نا عمرو بن العاص و هو فى دياق الموت.و الشُّوق: موضع 
البياعات. ابن سيدة: الشّوق التى يُتعامل فيهاء تذكر و تؤنث؛ قال الشاعر فى التذكير: ل ل عد 
أعاةرٌة عَلّؤنى بمغصوبء كأن مَرحِيفّه مرحيف قُطامِيٌ ماما يُطايرَة العخصوب: لحر ار 0 ذالم 
ينْدِ حَلّقاً ريقه و ركد السب فقامت سُوقه طب بإهداء الخنا لبيقه و الجمع أسواق. و ذ فى التنزيل: إلا إن ليا كلُونَ العام و يَمْشُونَ فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا8/0 نلا من دإناايب 


الأخلاق؛ والشوقة لغة فيه و تَمَوق القومٌ إذا باعوا و اشتروا. وفى حديث المجمعة: إذا جاءت سُوَيْقَهُ أى تجارة» و هى تصغير 


(. قوله [فى الجيش] الذى فى النهاية: فى الحرسء و فى ثابتة فى الروايتين 
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الوق شعينه ييا لذن لتجار ماب لهال لاق لمعاف تزها نوناد ل النقالةو المطرين و حر لوعو ام ووقد قل إن الكو 
سَوْقِ الناس إليها. الليث: الساق لكل شجرة و دابة و طائر و إنسان. و الساق: ساق القدم. و الساق من الإنسان: ما بين الركبة و القدم» و 
من الخيل و البغال و الحمير و الإبل: ما فوق الوظيف» و من البقر و الغنم و الظباء: ما فوق الكراع؛ قال: فياك عَئناهاء و جيدّكك 
والطررات سر تريس رت واي نسي كا السناقرة داق شد و الأشوّق: اللاريل عت اللباقببو البصدر التوم ان 
أنشد: هُ قب من التداءِ حت فى السَوَقَ الجوهرى: امرأة سَؤقاء حسئُ الساتي. و الأسْوَقٌ: الطويل الساقين؛ و قوله للْقَتى عَفْلُ يَعِيشٌ بهء 
عيذ ؤي بنك 113 شير ان الاخراير ا سا سي و ازور جا ابر رار قطان تو 13 
الساق مؤنة» فال الله تتعالى؛ وَاتقّتَ اليطَاقُ بلاق و قال كعب بن مجكيل: : فإذا قامَثُ إلى جار اكياء لاضت اليناف بحَلْخالٍ رَجِلَ وفى 
حديث القيامة: َكُنِفٌ عن ساقه؛ الساقٌ فى اللغة الأمر الشديدء و كدق مكل فى شدة الأمر كما يقال للشحيح يده مغلولة ولايد نَمَو 
لاغُلَّه و إنما هو مَكَلّ فى شدَّهُ البخل» و كذلكك هذا. لا ساق هناكك ولا كَشْفْ؛ و أصله أن الإنسان إذا وقع فى أمر شديد يقال: شمر 
ساعتدّه و كشفٌ عن ساقه للإهتمام بذلكك الأمر لهي ابن سيل فى آراء تعالى: يَوْمَ يُكُمَفُ عَنْ لكاق؛ إنما يريد به شدةٌ الأمر 
كقولهم: قامت الحربٌ على ساق» و لسسنا ندفع مع ذلكك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هى مشبّهة بالساق هذه التى تعلو القدم؛ 
أنه اماق ند نكم لم ايانس الاباك ارسي و المُنْهضَ هُ لها فذّكرت هنا لذلكك تشبيهاً و تشنيعاً؛ و على هذا بيت الحماسة لجدّ 
طرفة: كَقَهّتُ لهم عن ساقهاء و بدا من الشدٌ الشُراخ و قد يكون يَكُمَفُ عَنْ لاقي لأن الناس يكشفون عن ساقهم و يُدَّمُرون للهرب 
عند شد الأمر؛ و يقال للأمر الشديد ساق لأن الإنسان إذادَهَمَئْه شدَهُ مر لها عن ساقي ثم قيل للأمر الشديد سافقٌَ؛ و منه قول دريد: 
كميش الإزار خارج نضفٌ ساقه أراد أنه مشمر جاده و لم يرد خروج الساق بعينها؛ و منه قولهم: ساوقه أى فاره أيهم أشدّ. وقال ابن 
مسعود: يَكثِقُ الرحمنٌ جل ثناؤه عن ساه قَبخْرَ المؤمنون سيدا و تكون ظهورٌ المنافقين طَبقاً طبقاً كأن فيها السغافيد.و أما قوله 
ا فَطفِقٌ مشرحاً بِالسُّوقٍ و العاف الوق جمع ساقي مثل دار ودور؛ الجوهرى: الجمع سُوقء مثل فيد و شد و سِيقانٌ و أشوق؛ 
و الكد انث يو لسلانة وى ضدال؟ 
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كأن كسامو ثنرن و يديت القدامن اكت و أَسوْقٍ و قال الشماخ: بعد قَيِلٍ بالمدينة أَظْلَمَتْ له الأُرض» تَهْترٌ اليضاة 
أسوّق؟ فَأَقَْ مت لا أنساكك ما لاح كوكت» و ما اهترٌّ أغصانٌ العضاهٍ بِأَسْوْقِ وفى الحديث: لا يشتخرج كر الكعبة إلا ذو السُوَيْعَتيِن) 
هما تصغير الساق و هى مؤنشة فذدلكك ظهرت التاء فى تصخيرهاء و إنما مه لساقين لأن اغالب على شوق الحيشة الدمّة و اتحموشة. 
وفى حديث الزّْرقان: الأشوق الأختق؛ هو الطويل الساق و العُنْقِ. و ساق الشجرة: ج ذّعُهاء و قيل ما بين أصلها إلى مُفَّحْب أفنانهاء و 
جمع ذلك كله أَسوّقٌ و أَسْوٌقٌ و سرُوق و سؤوق و شؤق و سُوّق؛ الأخيرة نادرة» توهموا ضمة السين على الواو و قد غلب ذلكك على 
لغة أبى حيّةْ النميرى؛ و هَمَرّها جرير فى قوله: 21ت ترقا لمكتاتزيني وررى أضث مسقني وسيعرت م على ارا مار 
عدا الأؤل .اق حديكة عاوية: فال وما شامع انهاه اح تساك ان عق قال: انك كنا قال: إنى ايع لتقي و 
ييل الست إل كا ساقا .'1١‏ أراد بالساق هاهنا الفصن من أغصان الشجرة؛ المعنى لا قفد ى له محتيوة إلا تعلق بأخرى» تشييهاً 
الكزباء و كاله م سرك ودروب الاتصريو ورت ديار ساد 33ل الرمة. قَصَبّ فَعُمْ خدال كأنه مُسَوّقَ 
بَِْىٌ على حائر خَمْرٍ و ساقّه: أصابَ ساقه. و سفت أصبت ساقه. و السّوّق: محشن الساقٍ و غلظهاء و سوق سَوَقاً و هو أَسْوَق؛ و قول 
العجاج: بِمُخدِرٍ ف اقشاع :كوك ٠‏ يذى ستيه القة دوا بها كك سَوَاقَ الحصاد المَحْتَضَءٍ الحصاد: بقلة يقال لها الحتصادة. و 
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السَوّاقَ: الطويل الساقء و قيل: هو ما سَوّقَ و صار على ساق من النبت؛ و المُخْدِرٌ: القاطع خِِدْرَه و حَضَ رَه: قَطعه؛ٍ قال ذلكك كله أبو 
زيده سيف مُخدِر. ابن السكيت: يقال ولدت فلانةٌ ثلاثةٌ بثين على ساقٍ واحدة أى بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جارية؛ و وُلِدَ 
لفلان ثلاثةُ أولاد ساقاً على ساق أى واحد فى إثر واحدء و ولَدَتْ ثلاثةٌ على ساق واحدة أى بعضّهم فى إثر بعض ليست بينهم جاريق 
واي لقره يكين على باق والعدف وإقاء قحم على شنا 3 ]9 علق بالأمر و درم غناو قاميع لحر ل رونا فكو نطو على الا بز 
قام القوم على ساقٍ: يراد بذلكك الكد و المشقة. و ليس هناك سافً» كما قالوا: جاؤوا على بُكرة أبيهم إذا جاؤوا عن آخرهم, و كما 
فالواتعة ادق لهو أرهت ساق أى عدت أنهز قال قرط بصت الدسن: 

لقره أرق انل لد ]سن مكدانوةا الغيطان نيعا ديد امن الهاي 
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و لكنى رَمتتكك من بعيد. فلم أَْعَلَ» و قد أَؤْهَتُ يساق و قيل: معناه هنا قربت العدّة. و الساق: النَفْسُ؛ و منهقول على» رضوان الله عليه؛ 
فى حرب الْشراةً: لا بْكّ لى من قتالهم و لو تَلفَّت ساقى؛ التفسير لأبى عمر الزاهد عن أَبى العباس حكاه الهروى. و الساقٌ: الحمام الذكر؛ 
و قال الكميت: تغُريد ساق على ساق يُجاوبُهاء من الهّواتف» ذات ١‏ الطلؤق بو لفطل خف بالازل الؤقافى الفا ساق الكرة وساف 
ر: الذكر من القَمارِئَ»ه سمى بصوته؛ قال حميد بن ثور: و ما هاي هذا ال إلا حمامة دَتحث ساق تحر َرْحةُ و تنما و يقال له أيضاً 
السّاق؛ قال الشماخ: كادف تسانطن و القن إذ الك تاي فذق ساقاً على ساق و قال شمر قال بعضهم الساقٌ الحمام و خيرٌ 
وها و يقال: ساق و صوت القُعْرئ: قال أبو منصور: الشوقة بمنرلة الرعية التى كشوشها الملوكده ش موا شوقة لأسن الملوكك 
يسوقونهم فينساقون لهمء يقال للواحد سُوقَهُ و للجماعة سُوقة. الجوهرى: و الشُوقهُ خلاف الميككء قال نهشل بن حَرّىٌ: و لَمْ ثَرَ عَِنى 
سُوقةٌ مِمْلَّ مالنككء و لا ملكا تَجبى إليه مَرازِيُة يستوى فيه الواحد و الجمع و المؤنث و المذكر؛ قالت بنت النعمان بن المنذر: قبينا 
نَسُوس الناس و الأمر هونا إذا نحن فيهم سُوقةُ تَتَنَضَّفْ أى نخدّم الناسء قال: و ربما جمع على سُوّق. وفى حديث المرأة الِجَوْنيّةُ التى 
أراد النبى» صلى الله عليه و سلمء أن يدخل بها: فقال لها مبى لى نفك فقائكة عل توت التلكة تلتريا للوقة«القوقة من الثانين: 
الرعيه و مَنْ دون الملكك. و كثير من الناس يظنون أن الشّوقةُ أهل الأستواق: والسُوقَةُ م: من الناس: من لم يكن ذا سُطان» الذكر و الأنئى 
فى ذلكك سواءء و الجمع السُوّقه و قيل أوساطهم؛ قال زهير: علي ارام م تلا عسراء نالا القلوكك .و ذا هنذه الشوقا و القويق: 
معروفء و الصاد فيه له لمكان المضارعة» و الجمع أَسْوقةُ. غيره: السّويق ما يتَخْلْ من الحنطةٌ و الشعير. و يقال: السّويقٌ المُقْل الحَتء 
و الوبق الشيق القت و السويق الخمر, و سَوِيقٌ الكزم الخمر؛ و أنشد سيبويه لزياد الأغتجم: تلقن سَوِيقَ الم جرم و ما جَزْمٌ؛ و ما 
ذاكك التويق؟ و ما عرفت سَويق ى الكزم حزم و لا أَعْلَتْ به مُرذْ قامء سوق فلما نزّلَ التحريم فيهاء إذا التجزمئ منها لا يفِيقٌ و قال أبو 
حنيفة: الشّوقةٌ من الطلْثوث ما تحت الُكعة و هو كأ الحماره و ليس فيه شىء أطيب من شوقته و لا أحلى: و ريما طال و ربما قصر. 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ١7١‏ 

و سُوقةٌ أهوى و سُوقَهُ حائل: موضعان؛ أنشد تعلب: تَهائَفْتٌ و اشرتبكاكك رَسْمْ المنازلِ» بشوقةٌ أَهُوى أو بِسُوقةٌ حائل و سُوَيْقَةُ: موضع؛ 
قانة قنباة 2 انا كلك مويق كانت ارك م الأنام وساقان: اع مرضي و اللتوق ار اسدروفة#«قالبرويةة انم ذراضته 
بِجَمْجِاثِ الشّوَقٌ و سُوقةٌ: اسم رجل. 


سوذق؛ ج١٠‏ ص: ا/ا١ا‏ 


(القؤدق و الفؤدفق و القر وان الكو وول الناعين قا ليذ و كأنى مُلْجِمٌ شوذائقاً جديا كره غير وكل :و الشؤذ قو الشؤدليق: 
و السين فيهما بالفتح؛ و ربما قالوا َيِدّنوق؛ و أنشد النضر بن الشميل: و حادياً كالسَهدَ نوق الأَرْرَقٍ و السّوذائق, ؛ بضم السين و كسر 
النون. لعي السَؤدّق الشاغية :و الشؤدق الشُوار؛ و ا ترى الكَؤدق الوضّاح منها بِمِعْصَم تَبيل» و يأبى الحجل أن يَتَقَدَّما ابن 
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الأعرابيى: السَودّقَ النشيط الحذر المحتال. و السَّدَّق: ليله الوّقود» و جميع ذلكك فار ب 
عرابى قى النشيط الل يل الوّقود» و جميع سى معرب 

فصل الشين المعجمة؛ ج١٠2‏ ص: ١/١‏ 

شبق؛ ج١٠1‏ ص: ١1/١‏ 


: الشّيقٌ: شدة الَعُلْمهُ و طلبٌ النكاح. يقال: رجل شَيِقٌ وامرأة شبقة. و شَيقَ الرجل؛ بالكسر سَبَقَأ فهو سَّبقٌّ: اشتدت غلمته: و كذلكك 
الراك رق مجائيك إن عدي الدقاة لجل روطي ار أت قلق الإناا يق روفاد كرتا لين فى قن ال قال برل 
نحت عدار ل يَتْذكك العَثِرَةً مق عَهكَ النين 


شبرق؛ ج١٠1»‏ ص: ١/١‏ 


: ثوب مُقَبرَق و شَبِرَقَ و شبراق و شُبارق و شَبارق و شباريق: مقطم ممرّق. و قد شَبْرقه شَبِرَقةُ و شبراقاً و شَّوْبَقه شَّوْبَقةً المصدر عن 
كراع: مرّقه؛ قال إمرؤ القيس: فأَذْرَكُنّه أَخدّن بالشاق و النّساك كما شَّبِرَقَ الوأندانٌ ثوب المَقَدّس و المٌقَدّسٌُ: الراهب ينزل من صَوْمَعتِه 
الت العتدسض تنيرق الصيياة لاقو كا يدب اليك كرت مق أَفييد عجا و صخافة. و صار الثوب عَبارِيقَ أى يِطَعهِ و أنشد لذى 
الرمة: فجاءث كنسج العذكبوت كانه على عَصَوَنِها. سابريٌ 4 مُسَيِرَقَ قال ابن برى: واه اقول السو وي مسر لَهَوْتٌ بيد وبال الشّباب 
مُلاوةٌ فأضْبح سوال الشّباب شَبارقا وَالتَمَبوْق من الثياب: الرقيق الردىء النسجء 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 177 

و يقال للثوب من الكتان مثل السَّيَتِة م مَشْبرَق. و شيرفت اللحم و شَوْبَفّْهِ أى قطفته. و شَّبِرَقَ البازى اللحم: نْهَسَه. و شَّيِرَهَت الدابةٌ فى 
مَشيها: باعدتٌ خطوهنا: و السُتراق: 5 تباعود ما بين القوائم؛ قال: كأنهاء وهى تَهادتّى فى الدّفْقْ من ذَّرُوهاء شتراق شَدُ ذى 0 و 
روى: من ع يها شراق شد ذى مَعَقْ و الدابة يُشّبرق فى عَدُوه: و هو شد تَباعُد قوائمه. و الشّعِرفُ» بالكسر: نبات غضء و قيل: شجر 
مَنْبته نجد و تهامة و ثمرثُه شاكة صغيرة الجرم حمراء مثل الدم منبتها السّباخ و القيعان» واحدته شِبِرقة؛ و قالوا: إذا يبس الصّرِيع فهو 
الشّرق» و هو نبت كأظفار الهدٌ. الفراء: الشّئرق نبت و أهل الحجاز يسمونه الصّريعَ إذا يبس» و غيرهم يسقيه الشْتِرقَ. الزجاج: الشُعرق 
جنس من الشوكك إذا كان رطباً فهو شبرق» فإذا يبس فهو الضّريع. أبو زيد: الشِّرق يقال له الجِلّه و مَنْبتّه نجد و تهامة و ثمرته 
عوك ناي و لها اوه : مراف واالكورقة الشريء السبفيف القذل مع الناك ب القيرء تكد سكاء او حيو نا بالهاف وويقال» فى 
الأرن وعرفة مق تاكن و عى الفقترة ابن ميل الشرق الحسء اللسيكيق من نيك أوررقل أو شر ارعشاء» و لتر نة من العكة دز 
ليس فى البقل شترقة ولا يخرج إلا فى الصيف. و الشَّبِرق» بالكسر: نبت و هو رَطْب الضّريع؛ قال إمرؤ القيس: فأثِتُهم طَرْفَىء و قد 
حال دُوهم عَوازِبُ رَملٍ ذى ألا و شرق وفى حديث عطاء: لا بأس بالشّثِرق و الصّغاييس ما لم تَنْرِغه من أصله؛ الشّثرق: نبت 
عجاري ب كل و له شوكث» و إذا يبس سمى الضريع؛ معناه لا بأس بقطعهما من الحرم إذا لم يُستَصَلاٍ و منهفى ذكر المستهزئين: فأما 
العاصٌ بن وائل فإنه خرج على حمار فدخل فى أخخمص رجْله شترقة ة فهلكك؛ أبو عمرو: المُشَِّرَق ارت من الاين والمتطوع أيضاً 
مُشَبِرَق. اللحيانى: ثوبٌ شَبارق و شّمارق و مُمَبرَق و مك مرّقء و الشبرقة القطعة من الثوبء و الشّبارق ألوان اللحم المطبوخة» فارسى 


معرب ألحقوه بعُذافِر. و شِبِرق: اسم عربى؛ حكاه ابن دريد و قال: لا أعرفه. 


آاع 
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شبزق؛ ج١٠»‏ ص: 1١1/17‏ 
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: قال الأزهرى: سمعت المنذرى يقول سمعت أبا على يقول سمعت أبا الهيثم يقول: الشَّرّقَ هكذا سمعته ديؤكذ حََزِيدَة كؤدة؛ قال 
محملة و هكذا وجدته فى الأصل فتقلتة غلى صورته و أوهمتى فيه 080 تقطة غلى الراء فى لفظة الشيدق» فلست أدرى أ هى سهو من 
الناسخ أو أن تكون اللفظة شَّبِرّقء بالزاى, و الله أعلم. 


شدق؛ ج١٠»‏ ص: ١1/7‏ 


2 


: السّدُق: جانب الفم. ابن سيدة: لمالا ,لقان وشراف انرون بالل لحي . يقال نفخ فى شذقيه. وَشِدقا الفرسن: شق فيه إلى 
منتهى حدٌّ اللجام؛ و الجمع من كل ذلك أشداق وشدوق. وحكى اللحياتى: إنه لَواسحٌ الأشداق» 

(؟). قوله [و أوهمنى فيه إلخ] عبارةً القاموس: الشبزق كجعفر: من يتخبطه الشيطان من المسء و فسره أبو الهيثم بالفارسية إلخ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 1١77‏ 

و هو من الواحمد الذى فرق فجعل كل واحند منه جزءاًء ثم جمع على هذا. كذ كذقان واسعةٌ ‏ مَشَّقُ الشّدكين. و الأشْدّق: العريض 
الخذق الراسيقة المائل ات ذلكك كان. و شددّقا الوادى: ناحيتاه. و رجل أشدذف: واسع السُدْق» والأنثى شَّدُقاء. و الْشَّدَّقء بالتحريكك: 


2 


فعة التذق وق التياديب اشع التذقين وقد شرق ذه وخطيت أشدق يخ الندق: تعدو الققة دّق: الذى يلرى يسدق 
ل ا ل ل ل 
باهر سد دحوت بط كا دزو ودوك عبرو وى الحريك فى محم بلي اعادو سام بتع الكلام وإيحيه 
بأَْداقِه؛ الأشداقٌ: جوانب الفم و إنما يكون ذلكك وب شدُقيه» و العرب تَمْتمَدِح بذلك. ورجل امدق هن النذق تأناجده 
الآدخر: أبَعَضْ كم إلى التُوئارون المَتَمَدّقون» : فهم المتوسعون فى الكلا-م من غير احتياط والحرانة و قبل: أراد بالققة ذق القد عير 
بالناس َلوى شِدْقه بهم و عليهم. و تَشَدّق فى كلامه: فتح فمه و اتسع. و الشُداقٌ من سماتٍ الآبل: رَسْمٌ على الشّدْق؛ عن ابن حبيب فى 
تذكرة أبى علق. والشذقم والشذفيق: الأشْدَقَ زادُوا فيه الميم كزيادتهم لها فى قش حم و سُتهُم و جعله ابن جنى رباعِياً من غير لفظ 
العدق: وايتدق لَدَكُم: عريض. وفى حديث جابر: حذثله رجل شيع فقال: ممن سمعتٌ هذا؟ فقال: : من ابن عباس» قال: من 
الشَّدقَم؟أى الواسع اند نيريصت جد الماطيق البليغ المَفَوّه و الميم زائدة. و سَذْقَم: اسم فل واد سعيد بن خالد بن سعيد 
بن العاص. 


شذق؛ ج١٠»‏ ص: 11/17 


#التهديية القؤدق و الشؤدق السّوار. قال أبو تراب: و يقال للصقر سُوذائِق و شُوذائق. ابن سيدة: الشوذائق؛ عن يعقوب» و الشْد دقان 
لغ فى الشّوذانيق؛ حكاه ثعلب؛ و أنشد: كالسَّيِدّقَان خاضب َظْفارَم قد ضَوَبئْه شَحألٌ فى يوم طَلّ و الشُؤْدّق: لفذافيه أيغا. التهذيب: و 
ف ترادو الأعراي العؤدْقةٌ و التّخيف أخدٌ الإنسانٍ عن صاحبه بأصابعه الشيدّق. قال الأزهرى: سيا مع بةٌ مله اليد 


شرق؛ ؛ ج١٠»‏ ص: 1/1 


تومت روي ودر عل وار المرايع كرو يبحاي ادر وو كي امه رين ودر غواري ررقي 
حديث ابن عباس: نهى عن الصلاءًٌ بعد الصبح حتى تشرق الشمس ..بقال: كرفت الشممي إذا طلعت, و أَشْرَ رَقَت إذا أضاءت. فإن أراد 
الطلوع فقدجاء فى الحديث الآخر حتى تطلع الشمسء و إن أراد الإضاءة فقدورد فى حديث آخر: حتى ترتفع الشمسء و الإضاءة مع 
الارتفاع. و قوله تعالى: لا لَيِتَ بينى و بنك بعد [الْمَشْرِقَين قبِنْسَ الْقَرِينُ؛ إنما أراد بُعْدَّ المشرق و المغربء فلما مجعلا اثنين عَلّب لفظّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /620ثلا من دإنزايب 


المشرق لأنه دالَ على الوجود و المغرب دال على العدم, و الوجودٌ لا محالة أشرفء كما يقال القمران للشمس و القمر؛ قال: لنا قمراها 
و النجومُ الطوالع آزاة التسن و القير افقلب القمس لقت التدكيرببو كما قالوا فل الفتريق يريدون أبابكر وعم 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 178 
وقتراة اللتعدودا لاتووا افد براق ا سارو وق قلا رن و وكا مركو و ورف ل راق ,لك ريم فلك كر تفيل الفين 
من حرف الباء فى ترجمة غرب. و الشَّوْق: المشرق» و الجمع أشراق؛ قال ككير عرّة: إذا ص رَبُوا يوماً بها الآلء زينُوا قسانت أشراق بها و 
مغاريا و التَمْينُ: الأخذ فى ناحية المشرق. يقال: طَتَاَ ين مُق و مُغرب. و شَرّقوا: ذهبوا إلى الشَّوق أو أتوا الشرق. و كل ما طلّع من 
المشرق فقد شَّرّقَه و يستعمل فى الشمس و القمر و النجوم. وفى الحديث: لا تَسْتَقبلوا القَِلهُ و لا تَسْتَدْبروهاء و لكن شَرّقوا أو غَرّبوا؛ 
هنذا آم لاه التدينة ورمى كان لله صل »3 اكق اقرف قمرة فرطل يني النالءاو السعويه امامت كانك قاش عي اشرق 
أو المغرب فلا يجوز له أن يُتَّرّق و لا يُعَربِ إنما يجب و يَشْتّمل. وفى الحديث: أناحث بكم اشرق الْجَونٌ» يعنى الفئّن التى تجىء 
و حي ع و الشّوْق: الموضع الذى شرق فيه الشمس من الأرض. و 
كوتج العم إخرانا: اعابت و السظق طن الأرضر رق رقت و أ شْوّقت طلعت» و حكى سيبويه د كوفعو أذ فنك امامكه 
لاحي يي بر وس وي اس 0 
شاوق. الهنديبة و اللنسسق فس شارف يقال إتى لآنيه كلما ذو شارف أئ كلما ظلع الذوق وعوالقتس. وروي علب عن اين 
الأعرانى تقال التق الضروم و الشوق القمسن, و روى عمرو عن أبيه أنه قال: التق الشمس» بفتح الشين» و الشَّوْق الضوء الذى يدخل 
بق كل انابةويقال ل شروو شرت وعية وترله استرو امام ويك عه و الشرقة مو ضع القعود للشمسء و فيه أربع 
فات: مَشُْرقهُ و مَشْرَقَه بضم الراء و فتحهاء و شََرْقَةُ بفتح الشين و تسكين الراءء؛ و مِشُراق. و تَشَرَفْت أى جلست فيه. ابن سيدة: و 
لحر ا راح فرع الى نا بمص الاسعي رد لمتجييه لاا ال ياي اليا وو مسريو 
مَشْرَقةُ السَّمالٍ و يقال: اقعٌد فى الشَّوْق أى ذ فى الشّمْسء و فى الشَّْقةُ و المَشْرَقةُ و المَشْرْقة. و المِشْرِيقٌ: المَشْرِقٌ» عق السيرافن. وبمشريق 
الاسوياض الشين قم وق الددية؛ الطارا غناك لاي قوع تر اياك ب ١‏ اناريحي مه قتوراي اران تعره 
عليها ما غَيّ؛ِ قيل فى المشّرِيق: إنه الشق الذى يقع فيه ضح الشمس عند شروقها؛ وفى الرواية الأخرى فى حديث وهب: إذا كان الرجل 
لا ينكرٌ عَمَل السوء على أهله. جاءَ طائر يقال له القَْقَفَنهُ فيقع على مِشْرِيق بابه فيمكث أربعين يوماًء فإن أنكر طارء و إن لم يُنُكر مسح 
بجناحيه على عينيه فصار قُتُدُّعاً دَيُوئا.وفى حديث ابن عباس: فى السماء باب للتوبة يقال له المِشُريق و قد رُدٌ فلم يبق إِنَّا ضَوْفُهأَى 
الضوءٌ الذى يدخل من شق الباب. 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١7/0‏ 
و مكان شَرِقٌ و مُشرِق» و شَرِقَ سَرَا و أَشْرَق: أذ ا سر شْرَقَت الأرض إشراقاً إذا أنارت بإشْراق الشمس و 
ضِحّها عليها. و فى التنزيل: 0 5-0-51 0 والكوقةالفمسن» و قبل« الوق والثوق» بالفتح. و الشَّوْقة الشَّرقةُ و الشارِق و 
الشّريقَ: الشمس. و قيل: الشمس حين تَشْوّق. يقال: طلعت الشَّرّق و الشَّوْقء و فى الصحاح: طلع الشَّوْق و لا يقال غرّبت الشَّوْق و لا 
الشّرّق. ابن السكيت: اشرق الشمسء و الشوْق» بسكون الراءء المكان الذى تَشْرٌق فيه الشمس. يقال: آتيكك كل يوم طَلْعَة شَرَقه. وفى 
الحديث: كأنّهما ظُلّتَان سَوْداوان بينهما شَرَقَ؛ الشّرَقُ: الضوءٌ وهو الشمس. و الشَّرْق و الشَّرقةُ و الشَرَقة موضع الشمس فى الشتاءء فأما 
فى الصيف فلا شَرقة لها و المَشْرِق موقعها فى الشتاء على الأرض بعد طلوعهاء و مها اوها إلى زوالها. و يقال: ما بين المَشْرِقيِنِ 
أن ها وو المت قو الطرية واد شرّق الرجل أى دخل فى شروت الشمس. و فى التنزيل: تَأَحَدَتهُمُ الصَّيَِة مُشْرقِينَ؛ أى مُضبحين. و 
َشْرَقَ القوم: ا ا ار 41 .دفى 
التتؤيل: فَأتِعُوهَع مُشْرِقِينَ» أى لحقوهم وقث دخولهم فى شروق الشمس و هو طلوعها. يقال: 5 َرَت الشمس إذا طلعت: و أَشْرَ 
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أضاءت على وجه الأرض و ص فَتُء و شَّرِفْت إذا غابت. و المَشُرقان: مَشْرقا الصيف و الشتاء. ابن الأنبارى فى قولهم فى النداء على 
الباقلًا شَوْقُ الغداة طْرىٌ ال اد بكر: معناه قَطْعٌ الغداه أى ما قَطِع بالغداة و الْتُتِط؛ قال الاتعيعة عاش اناما الطب يُجُنّى من 
شجره. يقال: شَّرَفتٌ الثمرةً إذا قطعتها. و قال الفراءً و غيره مق أعل العريية قى اتقسيرتقولة تقال دق كافرة ارك زكركة 0 توق ر ١‏ 
غَوِييَة؛ يقول هذه الشجرة ليست مما تطلع عليها الشمسٌُ فى وقت شّروقها فقط أو فى وقت غروبها فقطء و لكنها شَرْقِيَةُ غْبيّةُ تُصديبها 
الشمس بالغداة و العشيف فه أَنّْدر لها و أجود لزيتونها و زيتهاء و هو قول أكثر أهل التفسير؛ وقال الحسن: لا موك ولا عي إنه 
لمكا من تسر هل انها تج بت هن اعم هلالطا فالالا رشي و اقول الارك أرك قال ووس الشتارف عن أ بى الهيثم فى قول 
الحرث بن حِلّزةُ: إنه شارق الشَّقِيقه إذ جاءت مَعَرِدَّ» لكل عي لواء قال: الشّقِيقَهُ مكان معلوم؛ و قوله شارق التَّقِيقَهُ أى من جانبها 
الشّْقَى الذى يلى المَشْرق فقال شارق» و الشمس تَشْرْق فيهء هذا مفعول فجعله فاعلًا. و تقول لِما يلى المَشّرق من الأَكَمَةٌ و الجبل: هذا 
شارقٌ الجبل و شَرْقِيُهِ و هذا غاربٌُ الجبل و غَربيُه؛ و قال العجاج: و الفُدّن الشارق و لعب أراد الفْتنَ التى تلى المشرِق و هو الشَْقي؛ 
قال الأزهرى: و إنما جاز أن يفعله شارقاً لأنه جعله ذا شَرْقِ كما يقال مِبٌ كاتمٌ ذو كثمان و ماء دافِقّ ذو دَفقي. 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ١78‏ 
و شَرَفْتٌ اللحم: لوتدطرلاو قراهدش العد لحت أذ هوم الأعائى كانت تلوق فوا يعتى »قال أبن ذزبية نهدا يلول فته 
قيذا له أولى شوايقها قربا تورع يحت النوى كاوق فته أى لوده ه للشمس ليجف ما عليه من ندى الليل فبدا له سوابق الكلاب. ٠‏ تورّع: 
تُكف. و تشريق اللحم: تَفْطِيعُه و تقدِيدُه و بَشِطه و منه سميت أيام التشريق. و أيام التشريق: ثلائة أييام بعد يوم النحر لأمن لحم 
الأضاحى يُشَّرّق فيها للشمس أى يُشَّرَء و قيل: سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون فى الجاهلية: أَِْقَ ير كيما تِير؛ الإغارة: الدفع؛ 
أى ندفع للّفْر؛ حكاه يعقوبء و قال ابن الأعرابى: ميت يذلكف لأن الهذئ و الشسايا ل 7 حرجي درن لشيس اى طلم درو قال 
أرغيدةة فنفرلذن: يقال سميت بذلكك لأنهم كانوا يترون فيها لُحوم الأضاحى» و قيل: بل سميت بذلكك لأنها كلها أيام تشريق 
لصلاة يوم النحرء يقول فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحره قال: و هذا أعجب القولين إليّ» قال: و كان أبو حنيفة يذهب بالتِْيقٍ إلى 
التكبير ولم يذهب إليه غيره» و قيل: أَشْرِق ادْخُلُ فى الشروق» و ثَيرٌ جبل بمكة و قيل فى معنى قوله أَشْرِق ثبير: كيما نُغير: يريد 
اذخل أيها الجبل ذ قن الفدروق واعر سوء السي كساطول ان وض : ف العنو و + لهل حعل ف الشيال» كما اير أ كنا 
فد للحيو كائرا و اضورق ع تطلي فين الكالقي رسك ان مكاي يل عليه وملج وييقال كبا القع في شور فزي لولكك 
أَغارٌ إغارةً انغلب أى أشرع و دفع فى عَردُوه. وفى الحديث: مَنْ ديح قبل التشريق فلييتذه أى قبل أن يصلّى صلاة العيد و يقال 
لتر فعا التاق وق حدية معروقة اطق با رلن دوكر يفن لضان ؤسأال عراس رعلا ففال: أين مَنِْل المُشَرّق؟ يعنى الذى 
بت لى فيه العيده و يقال لمسجد الخيت الف قر كلك اررق الاشد و الك الندو سن نالك لأن الباذة ديعل الكو 
أى الشمس.ء و قيل: المُشَرّق مُ2َ العدا سكةء واقيل: تصلى العس و لم يقد ممكدز لأ هاو 3[ #مصلى العدينيون قبل الفعدوق 
المصلى مطلقاً؛ قال كراع: هو من تشريق اللحم؛ وروى شعبة أن سماك بن حب قال له يوم عيد: اذهب بنا إلى المُشَرّقِيعنى المصلى؛ 
و فى ذلكك يقول الأخطل: و بالهقدايا إذا امرٌ 1 مَدارِعُهاء فى يوم ذَبْح و تَشْرِيقٍ و تنْحارٍ و التشْريق: صلاة العيد و إنما أذ من شروق 
الشمس لأن ذلك وقتّها. وفى الحديث: لاذْبْحَ إلا تغد التَضْرِيقأى بعد الصلاة» و قال شعبة: التشريق الصلاة ف انطو ]ل فت 
بِالجَبَانِ. وفى حديث عليئء» رضى الله عنه: لا جمْعة و لا تَشْرِيقَ إلا-فى مض جامع؛ و قوله أنشده ابن الأعرابي: فلك لك ود 
بالأزارق: علِك بالمخض و بالمشارق فسره فقال: معناء عليكك بالشمس فى الشتاء فاخ بها و ذه قال ابن سيدة: و عندى أن العشارق 
ها جنع لحر مُشَّوّقَه و هو هذا المَشْرُور عند الشمسء يُقَوّى ذلك قولّه بالمحض لأنهما مطعومان؛ يقول: 
لسان العرب» ج ١٠؛‏ ص: 1178 
كل اللحم و اءْ شْوَب اللبن المحض. و التّشْريق: اللجمال و شاف الريجه اله ابن الأعراي فى ريت المرارة وار كو هم تحبا لاسا« 
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ادل و التَضْرِيقٌ و المَخو «. والشّدق: اسان زو بعرو #: قلعت من أطرافها و لم يَِنْ منها شىء. و مغزة شَّوْقاء: انث 
أذناها طول و لم تين و قيل: الا الشاة يا بان أَذها من جانب الأذن َك باتو يتركك وسط أَذّها صحيحا» و قال أبو على فى 
التذكرة: الشَّرْقاءٌ التى شّمَت أذناها شَّ تين نافذين فصارت ثلاث قطع متفرقة. و كََدَقْتٌ الشاة أَشُْدَقها مَدْقاً آى مَقَيْتَ التهابى قرفت 
الشاةٌ بالكسرء فهى شاة شَّوْقاء بين الشَرَقِ. وفى حديث عليئء رضى الله عنه: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ نهى أن يُصَمى بشؤْقاء أو 
تَؤْقاء أو ج لدعاء العي الشّدقاء ذ فى الغنم المشقوقة الأذن باثنين كأنه زنمة واسم العقة الله ةوالح كه شوق أذنها يَشْرقها 
ونا إذا ظنماكو الكانقك أذ اتكرفاق الأذن قب مسعد بن وهاة ككثاه مشطرضة الأذق: و الشَّرِيقُ فق الباءةالقنضاة: و الشَّرِقَ من 
اللحم: الأأحمر الذى لا دَسَمِ له. و الشَّرَقَ: الشجا و العْضِ . و الشَّرَقُ بالماء و الرّيق و نحوهما: كالعَصَ ص بالطعام؛ و شَّرِقَ شَّرَق فهو 
شَرِقَ؛ قال عدى بن زيد: لو بَثِر الماء عَلْقَى شَرِقٌء كنت كالعَصَ ان بالماء اغتصارى الليث: يقال شَّرِقَ فلانٌ بريقه و كذلك عْصٌّ 
ركس وناك اها نه كوف كاه موك اخ الأهرا بى: الشّرْق العَوْقَى. قال الأرسر ةوالدق أن يدخل العاققى الأنف سمي #متلية 
متافذه. والشَّوَقَ: دخول الماء الحَلقّ حتى يَعصٌّ به و قد غَرِقَ و شَرِق. وفى الحديث: فلما بلغ ذِكر موسى أخذئه سَْقةُ فركع أى أخذته 
سُعْلهُ منعته عن القراءةٌ. قال ابن الأأثير: قن البحديك أشاكر أ متورة اومن فى اباد ة فلما أتى على ذكرٍ عيسى» عليه السلام؛ و مه 
أخذته طَرْةً فركم؛ الشّرقة: العرة الواعدة من ادر بوكرو ريديو فى والمر مارو قبل أراد أنه شَرقَ بريقه فتركك القراءة و ركع؛ 
وه الحنية؟ اعون و لون شماه اه القن يلون بالناء لمرهبوفي نه لقد اصطلح أهل هده اللدة هن أن عشفوه 
فدَرِقَ بذلكأى عَصٌّ به و هو مجاز فيما ناله من أَمْرِ رسول الله» صلى الله عليه و سلم, و حل به حتى كأنه شىء لم يقدر على إساغته 
و ابتلاعه فعّصَّ به. و شََرِقَ الموضمٌ بأهله: امتلاً فضاقء و شََرِقَ الجسدٌ بالطيب كذلكك؛ قال المخبل: و الرَعْمَّرانُ على تَرائيها شَّرقاً به 
الات و النّكْرُ و شرق الشىة شَّرَقا فهو شَرقٌ: اختلط؛ قال المسّب بن عَلْس: شّرقاً بماءِ الذَّوْبٍ أَسْلّمه للمُتتَغِيه معاقل الدَّيْر و النّشْرِيق: 
الصّبِغ بالزعفران غير المُشْبِع و لا يكون بالعُضْفر. و التّشّريق: المُشْبع بالزعفران. و شَّرِقَ الشى شَّرَقَ فهو شَّرق: اشتدت حمرته بدم أو 
("). قوله [و الفخر] كذ 5 شرح القاموس: و العذم, بالذال» و فسره عن الصاغانى بالعض من اللسان بالكلاملسان العرب» 
ج١٠0‏ ص: 178 

بحسن لون أحمر؛ قال الأعشى: واتر بائو الى قد لتم كما تروف امو ادا ومسيومكية رابك انين 
لسالم عليهما ثياب مُشْرَقةأى محمرة. يقال شَرِقَ الشئءٌ إذا اشتدت حمرته و أَدْ شرَفُته بالصّبِغْ إذا بالَفْت فى حمرته؛ وفى حديث 
الشعبى: شيل عن رجل لطع عينَ آخَرَ فذَّرِفَت بالدم و لترا وَذَهَثِ ضَوْءُها فقال: لها أكذهاء سن إذا نا قية أ بأشفافها عأوى؛ موأ 
مض يجعا الضمير فى لها للإبل يُهُمِلها الراعى حتى إذا جاءت إلى الموضع الذى أعجبها فأقامت فيه مالَ الراعى إلى مَضْبعِه؛ ضربه مثلا 
فين أل يتك ليبا سي حتى تأتى على آخر أمرِها و ما تؤول إليه» فمعنى شرت بالدم أى ظهر فيها و لم بجر منها. و ضدريع 
شَرِقَ بدمه: مُحْتَضِب. و شَرِقَ لوه شَرَقاً: اخمرٌ من الحَجَلٍ. و الشَّوْقِىَ: صِدَبِغْ أحمر. و شَّرِقَتُ عينّه و اشْرَوْرَقَت: الْمَرّتء و شَّرِقٌ الدمُ 
فهلاظين الأصنسى كر الدم يجيدة اطرد حا لصوو ول كر زا بتر كرد روي نه ذا تي تبيابدد ان 
و إذا اختلطت كدورةٌ بالشمس ثم قلت شَرِقَت جاز ذلكك كما , تشوق الشىء بالشىء يشت فيه و يختاط. يقال: شَرِقَ الرجل يَشْرَقَ شَرَقا 
إذا ما دخل الماءٌ لَه فتَرِقَ أى َقِبَ؛ و منهحديث عمره رضى الله عنه قال فى الناقة التكسرة: ولا هى بقن فتشرّق عروقهاأى 
تمتلئ دما من مرض يَْرِض لها فى جوفها؛ و مندحديث ابن عمر: أنه كان بخْرِج يديه فى السجود و هما مُفَلقَان ققد شَّرِق بينهما 
الدم و قرق الكل و أذ شرق و أَْكقَ 01١‏ لون بحمرة. قال أبو حنيفة: هو ظهور ألوان البثير. و تت شرق أى رَيّان؛ٍ قال الأعشى: 
يُضاح كك الشمس منها كوكبٌ شَرِقَ» مُوََّرٌ بَميم اليك مُكتهدلٌ وأما ما جاء فى الحديث منقوله: لعلكم تذْرٍكون قوماً يوّخَرون 
الصلاهُ إلى شَّرَقٍ المَؤْنَى فص لوا الصلاةً للوقت الذى تَغرفون ثم صَلُوا معهم؛ فقال بعضهم: هو أن يَشْرَقَ الإنسانٌ بريه عند الموت» و 
قال: أراد أنهم يصلون الجمعة و لم يبق من النهار إلا بقدر ما بَقَى من تَفْس هذا الذى قد شرق بريقه عند الموت» أراد قَوْتٌ وقتها ولم 
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يقيّد الصلاه ا ل ل 00 والعمض ]ذا ره عن الليطاد و مارت ين 
الور كأنيا لعووة فذلك شون المرف #قال أ عد يعنى أن طلوعها و شروقَها تاغلو لكف الماعةا السك درون عات أو ويلة 
تُكره الصلاةٌ بِشَرَقٍ الموتى حين تصفرٌ الشمسء و فعلت ذلكك , رق الموتى: فى ذلكك الوقت. وفى الحديث: أنه ذكر الدنيا فقال: إنما 
قي منها قوق التو ؛ لاشعنانا» دهن 1 آراة»ه الغ النهان لأذا انين فى لكك القت إثنا للبت قي لق فلن قنهه ما بل 
من الدنيا ببقاء الشمس تلكك الساعة. و الآحرُ من قولهم شََرِقَ الميت بريقه إذا غَصَّ بهء فشبّه قِلّة ما بقى من الدنيا بما بقى من حياة 
الشِّق بريقه إلى أن تخرج نفسه. وسئل الحسن بن محمد بن الحنفية عنه فقال: أ لمآ ئَرَ إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان 

3ق قرلة زو ارهن احكدا قن الاصل د لعله و أزهى. 
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فصارت بين القبور كأنها لَجَه؟ فذلكك شَّرَقٌ الموتى.يقال: شَّرِقَت الشمس شَّرَقاً إذا ضعف ضوءهاء قال: و ويه قولّه حين ذكر الدنيا 
داإطائيم ل لماي ا وير صما زا الح ب رات اراق بي اميه ل بلحي بي 
الدنيا ببقاء الشمس تلكك الساعة من اليوم؛ و الوجه الآخر فى شَرَقِ الموتى شَرَقَ الميت بريقه عند خروج نفسه. وفى ؛ بعض الروايات: و 
اجعلوا صلائكم معهم شرح ةأى نافلة. و قال أبو عبيد: امد وّق جبل بسوق الطائفه و قال غيره: الفشدق شوق الطافك»4 ورقرك أ 
ذؤيب: حتى كأنّى للحوادث مَزْوَة بض ها المشَرّقه كل يوم تفرع َس بكلا دَّتبكك» و رواه ابن الأعرابى: بصفا امَف قال: و هو صفا 
لعش فر الذى ذكرة إمرؤ القيس فقال: دُوَبنَ الصّفا اللَائى يلين المَُمّرا و الشارق: الكلش) عن كراع. و الشَّْق: طائرء و جمعه شُروق» و 
عر من ايا الع كاك الراجرا قد أَغْتَدِىو الصَمح ذو بريق» بلحم أعر سَؤْذْنِيقٍ أَخِدَلَ أو شَوْقٍ من الّرْوقٍ الي السداق 
عراب :الى سطلي ابن لخر امو ييا انو ال راقن تفخىء يا أَزْنَبَ القيعانء و َبْيِِرى بالضَّرب و الهَوانِء أو ضري من شرق 
شاهيان» أو توجى جائع غرثان 037 قال: الشّدق بين البِحدَأة و الشاهين و لونه أسود. و الشارق: صنم كان فى الجاهلية» و عبد الشارق: 


اسم و هو منه. و الشريق: اسم صنم أيضاً. و النوفك: اسم رجل راوية أخيان. و مشريق: موضع. و شَريق: اسم رجل. 
شربق؛ ج١٠‏ ص: 11/84 
: شَوْبَقَه شَوْبَقة: لغة فى شَبرقه» و قد تقدم. . الفراء: ربت الثوبء فهو مُشَْبَق أى قطعته مثل شَبِرَ 
شرشق؛ ج١1‏ ص: 11/4 
: المّدشق: طا 
شرنق؛ ج١٠1‏ ص: 11/4 


: أبو عمرو: ثِيابٌ شَرانِقٌ متخرّقة لا واحد لها؛ و أنشد: منه و أعلى جِلَدِه شَّرانِقٌ و يقال لس مخ الحَيّةْ إذا أَلْقَنْه سَرانِقُ و يقال لسَلخ الحيّة 
إذا الققه ىق انه 
1 انق 


شرقرق؛ ج١٠‏ ص: 1١1/4‏ 


: الليث: الشقِرّاق و الشَقِرّاق و السْرّفراق و الشْرّقراقء لغتان: طائر يكون فى أرض الحَرّم فى منابت النخيل كقدر الهُدْهد مرقط بِحَمْرةُ و 


خضرة و بياض و سواد. 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لإ أ ماع 3 جات. الاللالالا صفحهًٌ (اب.ى نلا من دإنااب 


شفق؛ ج١1‏ ص: 117/4 


: الشَّهَق و الشَّفَقة: الاسم من الإشفاق. و الشَّفَقَ: الخيفة. سَفِقَ سَفَقا فهو سَفِقٌ و الجمع شَفِقَون؛ قال الشاعر إسحق بن خلفء و قيل هو 
لابن المُعَلّى: تَهوى قياف ند اخري انبا نقاء و الوك 5-3 نزّالٍ على التعرم و أَشْمَفْت عليه و أنا مُشْفْق و شّافيق» و إذا قلت: 
أَشْمَنْتَ مانا فص كل اندو أضلهها واحدء ولا ْ 

()قوله [أأوضربة من شرق إلى آخر البيت] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 180 

قال كفتك قال أبن دريف تاطتع و أشكتت منعوز انك أهل اللقة اليكو انقكق الشريت عقرل» لفق مرك أ اعافد 
السَّفَقُ أشا الذتفة وده أذ يكوق الايد هن بارغ لطع عانقا على اتسرح (تقول: أذ نذت هليه أذاجالة مكروه أبن ياهو 
شم عليه حير و أَشْمَق منه جع و شمو لغة. و الشَّفّقَ و الشّفقة: الخيفةٌ من شدة النصح. و الشّفِيق: الناصِحُ الحريص على صلاح 
الصو واتولدهالق: ذا كاقل فى أهلا فهويق: الى كنا فى أملها خاطيق لهنذا الوم و قاقيي: بع لفق مل ألبم روجع د 
داع 1١‏ و شميع. و الشَّمّى و الشّفَقة: رق مِْ نُصح أو حب يؤدّى إلى خوف. و فت من الأمر طَفَفَة بمعنى أَشْقَفْت؛ و أنشد: فإنّى دُو 
فاه لقؤمى» إذا سَفِمَتْ على الوّرْقِ الغوال 8 حديث بلال: ؤ إنما كان يفعل ذلكك مَفَقاً من أن يدركة الموؤث؛ السشَّقَّى و الإشفاق: 
العرتويفال: منت مقع إشفافا وبع اللغة العائق سكن ابن درية كفك افق مناه و تمعد رع التصدن: قال هدة | تناد 
فازدحَمنا على مَدْرَجِوُ رَنَةْ فقال: أحسنوا مَلاكم أَيّها المؤؤون و ما على البناءء شَفَّقاً و لكن عليكم؛ انتصب شَّفَّقاً بفعل مضمر و تقديره 
وها مون خلع اناه قللها و لكان خليك ع و قركدو كه تيتحاسلى الا العبال ارايكات واكك وهر من ذلكه أن البشيل بالشىء 
كذفق عليه..بو الشفق؛ الإدقيد فق الأشيام هلجا وحدى و يقال: عظاء مَدَمْق أى امقلل؛ فال الكميت: فلك أذة عن الملو كف تعليك 
للسائلين يداة: غير تك فق وقد أشقق الغطاء و ملحقة مق الدسج#ردينة: و شق الملحفة جملها سَمَقاً فى الس و الشَلَقُ بقية ضوه 
القمس و سير تناف آل اللبدل ثري فى النقرف إلى سحلاة العشاف و الشموة النيار أبفااعن الزبقاج» ولد فسر بها يا فول 
تعالى: فلا قم بالشَّمّق. و قال الغلين: التثل الع #امن روف الندس لوقك العم الأخررة فزذا ذهب اقل طات لتقو كان 
بعش النقيناء يقول: الشتق الياقى لأن اللحدر» حدس ذا املق زتها الققق اليا التلاى إنا ذه قابت الففاة الأشر فرواه 
أعلم بصواب ذلكك. و قال القراء؛ سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مضبوغ كأنه الشَّمَقَه و كان أحمرء فهذا شاد الحمرة. أبو 
عمرو: الشَّقَق الثوب المصبوغ بالقسمر ف باقن المماف و أشتتلا وخقافى التتووو أشنق و كد أتى بشَفّقِ و فى مواقيت الصلاة 
حت يغب لزه هومن الأصداء يلد خلق السمزة الى ترف رمد لتيب الاشمنووية الغ التخائي »رسن اليا لاتق في لانن 
الغربى ,بخد الحمرة الت تكورة» وريه أحد أب بعيفة. :ورف التوادره أناافق أَشْنَاق من هذا الأ أق فى انراح معنف وبمئله: أنا عروظن عنه و 


فى أغراض منه أى فى نواح. 
شفشلق؛ ج١01‏ ص: 18٠‏ 


الشّفْمَِيق و الشَّمْمَّلِيق: المُسِنّةُ. يقال: عجوز شَفْمَلِيق و شَمْسَلِيقَ إذا استرخى لحمها. 
(). قوله [و داع] فكذا فى الأصيل: (0). كذا بياض الأصك 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ١8١‏ 

اللبث: العتتلق من الس العظبمة :و لكك اللتشليق: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ناب ,نا من دإنزايب 
ق؛ ج١٠»‏ ص: 1/8١‏ 


: ابن الأعرابى: الشَّقَلَقَُ لغب للحاضرة و هو أن يَكْسَعَ الإنسان من حَلَفِهِ فيضْرَعَه و هو الأَسْنّ عند العرب» قال: و يقال سَاتاةٌ إذا لحب معه 


المَّمَلَقَة 


شقق؛ ج١٠»‏ ص: 1/41١‏ 


السِّقّ:ة مصدر قولكك ف مَفْت الكود سنا والسَّقٌ: الصَّدْع البائن» و قيل: غير البائن» و قيل: هو الصدع عامة. و فى التهذيب: الشّنَّ الصدع 
فى عون الامحاظ أى اسع ل ااانه 1ق من و فق فق قال: ألايا حر با اد يدان أبى اللقوم بد لا ينام و بزقا 
للعصيدة لاح وَهْناَء كما شَقَفْت ت فى القَدّر السّناما .)١١ ١‏ و السَّقّ: الموضع المشقوق كأنه سمى بالمصدره و جمعه شقوق. و قال اللحيانى: 
الم المصدرءو الشّقّ الانسم؛ قال ابن سيدة؛ لاد أعرفها عن غيره. والسّقٌّ: اسم لما نظرت إليهء و الجمع الشقوق. و يقال: نند فللاق بو 
رجله شّقوق» و لا يقال شقاق» إنما الشقاق داء يكون بالدواب و هو : يِف بأخمذ فى الحافر أو الرّسغْ يكون فيهما منه صُدوع و ربما 
ارتفع إلى أُوْظِمَتِها. و شقَّ الحافرٌ و الرسغ: اماه قري قل كر كن دعن داد شقَاق» جاؤوا به على عاترة أبنية الأدواء. افون 
حديث قرة بن خالد: أصابنا شّقاق و نحن تمُخرمون فسأن أب ذّ فقال: عليكم بالنَّحم؛ هو نفو الجلد و هو نق الأدياء #الشسال3 
لكام و الشّلاق. انكر انعو الستر قير سني الاضا معدي شرف والفقاق شت المع نقد ار روش القين يو الركةد 


و2 


و قال الأصمعى: الشّقاق فى اليد ل ا ف الى فالقن. وكل النيث يبلن شقرقا: ذلك فى أول 
نا قمر غنه الأرض: و شق نابُ الصبى يَشّقّ شقوقاً: فى أُوّل ما يظهر. و شٌّ نابُ البعير يَشّقّ شقوقاً: طلع و هو لغةٌ فى شّقَا إذا فطر نابه. 
و شن بصر المت شقوقا: شخص و نظر إلى شىء لا يرت إليه طزقه و هو الذى حضره الموت» و لا يقال شَقُ بَصَرَه. وفى الحديث: ألم 
هوا إلى الكت إناشى يد اناك قوير د الذي تت رمقاي الك المي و مَقَّ الصبح بشن َه إذا طلع. وفى الحديث: فلما 
شَّقَّ المَخْران أمرنا بإقامة الصلاة؛ يقال: شَّقّ الفجرٌ و انْشَّقَّ إذا طلع كأنه ب شَنَّ موضع طلوعه و خرج منه. و انْشقَّ البرق و تَتَمقَ: الوه و 
شَقِيِقهُ الرق: عَقيقته. ورا صاقتة الوق تعر وهو ما استطار منه فى الأفق و انتشر. وفى الحديث: ان التب» صلى الله عليه و 


ع سس © اعم 


سلمء سثل عن سحائب مَوّت و عن بَرْقِها فقال: أ حََهُواً أم وَمِيضاً أم يَشّقّ شَها؟ فقالوا: بن بلق شتا فقال: لكر الكباوقال. أو عبيد! 

معنى شَقَّ البرق يَشّقّ عقا هو البرق الذى تراه يَلْمَعٌ مستطينًا إلى وسط السماء و ليس له اعتراض؛ و يَشقَّ معطوف على الفعل الذى 

انتصب عنه المصدران تقديره أ يَخفِى أم بُومض أم يشق. و شَقَائِقٌ النعمان: كنت واحدتها شَقِيقَةُ سميت بذلكك لحمرتها على التشبيه 

شَقِيقَةُ البزق» و قبل: 

.)١(‏ قوله [ألا يا خبز إلخ] فى هذين البيتين عيب الإصراف. و قوله: و برقاً تقدم فى ماده ث ر د و برق 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: 187 

راعدقاى حيظ سواناو انما انات: ل الدواة اندعق أرقا تكد ويا ذلك كويد 31 السمر ومس لقاع اعبار قالة و اننا 

دعي كدو ضوف إلى التسماح لأن القعمات ري تلان ترق على اتقائن رمل هد لقي ال الكسدي وانسعيده او أن آن تس 

فقيل للَّقر شَعَائق النعمان بمئبتها لا أنها اسم للق و قيل: لمان اسم الدم و قَائِقُه عه فتهت حمرتها بحمرة الدم؛ و سميت 

تخمل كشوة أهلها أشدٌ حمرة من 

العُقائق؛ هو هذا الزهر الأسحمر المعروف» و يقال له الشقدو أضله من الشقيقة و ف الأمك وى لمان كال لعفتو اتات 
ات كيت بالأمطار الفرقه اال الونلاتي ققدت ليان معنا تع إلا روفي ريك لزي مجاكنه غلئها الخقائق بو الكفيقة + التعظرة 

الفقسعة لأن القيم انكَقّ عنهاة قال عبد القدبيج التأمطة:و لدي بفكيهد كأنّ وويقه وص الغيا تهدق إتشل ف غائثة وقالرا:المال يننا 


هذه الزهرةٌ شَّقَاقَ النغغمان و غلّبٍ اسم الشقائق عليها. وفى حديث أبى رافع: إن فى الجِنّهُ شَّجِرةً 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عابم نلا من دإناايب 


فق وق الأنه ةو الأثلمة أن الخرهه أى ند معناروة كيدو لكك أن الخووية إذا اعدف ف قعل ل القن وسفن هذا 
َقِيقُ هذا إذا الْتَنّ بنصفين» فكل واحد منهما شَّقِيقُ الآخر أى أخوه؛ و منه قبل فلانٌ شَّقِيقُ فلانٍ أى أخوه؛ قال أبو زبيد الطائى و قد 
1 يا ابن أقى» ويا شُهَيقَ َي للضي أت نويد و اللن والعان: مايق القتدن غم عن المر اكنو الشوان من الطَلّع: ما 
طثال قصار نيان الثم لأنيا دق الكماءء واحدثها شافة. و حكى تعلب عن بعض بنى شواءة؛ أن النخلٌ طلعت شُوافه. وَالقنة 
الم أو القطمة الفشقوقة من لويم أو خهب أو ظيره: و يقال للإنسان عند الغضب: اتيك فطارت ممه جِدنة فى الأرض .و تمه فى 
السماء. وفى حديث قيس بن سعد: ما كان لح بابنه فى يدقُّ من تمرأى قطعد تق منه؛ هكذا ذكره الزمخشرى و أبو موسى بعده 
فى الشين ثم قال: و منه أنه غضب فطارت منه يِدقَةٌ أى قطعة. و رواه بعض المتأخرين ن بالسين المهملهة» وهو مذكور راث عه و 
منه حديث عائشةً رضى الله عنها: فطارت فق منها فى السماء و فم فى الأرض؛ هو مبالغةٌ فى الغضب و الغيظ. يقال: قد اند نْمَّقَّ فلان 
من الغضب كأنه امتلا باطه؛ به حتى الْشَّيّ و منه قوله عز و جل: 5306 تَمَيْرُ من الْغَدِظ. وَسَهْنْتٌ الخطت وغيرة فد عق والشّق و 
الأتج اكت نعف القىء ذا نلو الأغيرة عن أى سنفة يقال اعد تين العاة و هن القاقدى الغرب فرك د هذا الى ليث 
الشاؤً. و يقال: المال بينى و بينكك شِقَّ الشّعْرهُ و شَّنَّ الشعر و هما متقاربان, فإذا قالوا شَّ مَفْتٌ عليك شَّقَاً نصبوا. قال: و لم نسمع غيره. 
والشىة النابسيلةامن الجيل: و الثن: الناسينة و الجا ون اند يفا وسكن ابن الأعرابن لكو الى عل التجباك .و الرمال ستفلة 
واحدة ثم خرقها فجعل الرجال لهذه و الجبال لهذا. وفى حديث أم زرع: وجدنى فى 
لاماي 
أهل خقما رين حال بود اح مرجم بعتو ملا بورع يال و لكبو والكتر من 117 و يقال: هم بِشِقٌّ من العيش 
يس بي لَمْ تَكُونُوا لغيه إِلَا بِشِقٌ الْنْفّس» و أصله مو اال شت الشي» سات هناك 
حتى بَلَفْتمُوه و أما الفتح فمن الشَّقّ المَضْلٍ فى الشىء كأنها أرادت أنهم فى موضع حرج ضَديقٍ كالتقٌ فى الجبل؛ و من الأول: اتقوا 
الثار و لو بش تَمْرؤْأى نصضٍ تمرة؛ يريد أن لا بَِْمّقلُوا من الصدقة شيئاً. والكاقة والشفاف: غلة العذاوة و الخللاته شاقة قشاقة و 


1 
شقاقاً: خالّقه. و قال الزجاج فى قوله تعالى: إن الاي فى مق بي الاق العدارةٌ ين يقن و الخلا بن لني سمى ذلك 


عد 
عدج 


1 0 


انا لذن كل فرق من فتكت الحادواة لض ل الى بطي عق عضيف وح القن ونه نا فاتقق الْقََقَ و تبدّد اختلافاً. و شَّىَ 
فلاءنٌ العصا أى فارق الجماعة» و شَّقَّ عصا الطاعة فائْكَ هّت و هو منه. و أما قولهم: شَّقَّ الخوارجٌ عصا المسلمين» فمعناه أنهم فرّقوا 
جَمْعَهم و كلمتّهم» و هو من الشَّنَّ الذى هو الصَّدْع. و قال الليث: الخارجئٌ َم عصا المسلمين و يُفافهم خلاقاً. قال أو ستفيور سول 
شَغْهم العصا و العٌشَافَةٌ واحداًء و هما مختلفان على ما مر من تفسيرهما آنفاً. قال الليث: يقال الْكَفَت ت عصاهما بعد التئايها إذا ترق 
مهم و الْشَعَت العصا بالبئنِ و تَشَقَقت ت العصا بتَْنِء كما شق اليم الصّواعٌ و الْمَقّت 
الغضا آلى تقدق الأمد و كي غلك الأرد يش يق هنا وعشَمّة أى كفل غلن؛ و الاسم | لوه بالكسر. قال الأزهرى: ومندقولت على الاغلية 
وسلك؛ الا أن أن على أت لهم بالشواكك عدد كل صلاف المعنى لولا أن على أنى من لمق و هى العدة. وال 
الشقيق الأخ. ابن سيدة: يق الرجل و ِيف أخوه و جمع الشَّقِيقٍ أشن يقال: هو أخى و شِقَّنَْيِىء و فيه: النساء شَقائِقٌ الرجال أى 
نظائهم و أمثالهم فى الأخلاقٍ و الأباع كأنهن شمِْنَ منهم و لأنن حوواء خلقث من آدم. و َقِيقُ الرجل: أخوه لأته و أبيه. 5 
الحديث: أنتم إخوائنا و أَشِقَاوْنَ و الشْقِيِقةٌ: دام يأحذ فى نضف الرأس و الوجه».وفى التهذيب: صُداع يأخذ فى نصف الرأس و الوجه؛ 


2 ل سق 52 


تشققت؛ قال قيس بن بن ذريح: : و ناح عُرابٌ التئن و الْمَفَتَ 


0 5 


وفى الحديث: اححو و عر عن مرمرع محداع يعض فى مُقَدّم الرأس و إلى أحد جانبيه. والشّقّ و المَسَقَةُ: الجهد و 
العناءء و منه قوله عز و جل: ا بشِقَ الْأنفُْس؛ و أكثر القراء على كسر الشين معناه إلا بجهد الأنفس» و كأنه اسم و كأن الت فعل» و 
تلوط وسامة الأبقق الأشين» بالسعة فلار ختى: واشماصت ؛ و أنشد لعمرو بن مقا و زعم أنه فى نوادر أبى زيد: 3 
الحَئل قد تَجِهَمْ أزبايها الشقَّ و قد تَعَْيِفُ الرَاوِيهُ قال: : و يجوز أن يذهب فى قوله إلى أن الجهد يَنْقَص من قوةٌ الرجل و نفسه حتى 
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يجعله قد ذهب بالنصف من قوته» فيكون الكسر على أنه كالنصف. و السّقٌّ: 
لسان العرب؛ ج :٠١‏ ص: 1818 

المَنَمة؛ قال ابن برى؛ شاهد الكسر قول النمر بن تولب و ذى إبلٍ يتشركى و يخييبها له أخى تَصبٍ بِنْ شِقها و دُوُوب و قول العجاج: 
أطربح مثرحول يُوازِى شقًا مشحول: يعنى بعيره» و يُوازى: يُقاسى. ابن سيدة: و حكى أبو زيد فيه الشَّيّه بالفتح» في علئه ين شتاربو 
لمق بالضم: معروفة من الثياب الفيية المستطيلة» و الجمع كقان و شي وق دوه مقماة» أن أرسل إل امراة رك قشف الشقة 
جنس من الثياب و تصغيرُها ا ال السقر لبعد يقال: شَمَة شاقة واوبما قالوة بالكسر. 
الأزهرى: و الشّةبعدُ عسير إلى الأرض البعيدة. قال الله تعالى: و ل ن بَعَدَث عَليِهم اق ون ديك وق عن لقنن انا كفن 
(اتيهدة وساف يد و الشَّّةُ أيضاً. السفرٌ الطويل. وفى حديث زُكير: على قرس فا مد تداق طويلةو الف #الطويل مق الريجان 
و الخيل» و الاسم الشّنّ و الأنثى شاه قال جابر أخو بنى معاوية بن بكر التغلبى: و يوم الكلاب استَئرَلتُ أَسَلانا م ُرَحبِيلَ» إذ آلى أل 


ا ا ا ا 0 ماح نام د 


00020 دس ا ور او شَيقاقٌ الحرف من الحرف: أده نه ويقل: عق كهم ذا عرب 
أَخمَنَ موَج. وفى حديث الببعة: ْقِيُ الكلام عليكم شدي أى التطلب فيه يرجه أحسنّ مخرج. و اق تَنَّ الخصمان و تَشاقًا: تلاحا و 
أخذا فى الخصومة يميئاً و شمانًا مع تركك القصد و هو الاشتقاق. و الشَّقَةُهالأغداة. و ال تق الفرسٌ فى عَدُوه: ذهب يمينا و شمانًا. و 
فرس أَمَقّ و قاد اشَتقّ فى عرذوه: كاذييسا فى القن فيه و أنشد: و تَبارَيْت كما يفي الى الأرهري؛ فرس أَكَنٌ له معنيان» 
فالأصمعى يقول الأشَقٌ الطويل» قال و سمعت عقبة بن رؤبة يضنت فرساً فقال أَشىّ أمَقُ خبقّ فجعله كله طولًا. و روى ثعلب عن ابن 
الأعرابى : الأ من الخيل الواسع ممو الرسليو و لان لعا من الخيل: الواسعة الأُفاغ قال: و سمعت أعرابيً يشت فك أن فنا ليا 
يا شق ماك فسألتهُ عن تفسيرهما فأشار إلى ترعة كن خهازهاد و الشقيقة: بارناي وم ار ري بس الواصل 
الأزهرى: هكذا فسره لى أَغْرابيُ قال: و سمعته يقول فى صفة الدَّهْناء و شقائقها: و هى سبعة أَبلٍ بين كل حبلين شَقِيقة 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ١88‏ 

و عَرِْضٌ كل حبل مِيلُ» و كذلك عرض كل شىء شق و أما قدرها فى الطول فما بين تثرين إلى يَنْسوعةُ القُفَّه فهو قدر خمسين 
مياه و الشَّقِيقُ: الفرجة بين الحبلين من حبال الرمل تنبت العشب؛ قال أبو حنيفة: الَّقِيِقهُ لين بن 5ق لا راق يقار يها طاله الس 
قبل: الشَّقيقَةٌ فُوْجهُ فى الرمال تنبت العشبء و الجمع الشَّقائقُ؛ قال شَّمْعَلهُ , بن الأخضر: و يوم طَقيقة الح تئِن لاقت بَنُو شَِبانَ آجانا 
قازرا وقال لذو الم سحاد واقتوقات وفل الثقالى و التترمان: وان دن رم :تى سعد قال أبوسطفة: واقال لى أعرانى نغ ساليين 
يلين يعنى بالأميل الحبل. وفى حنديث ابن عمرو: فى الأمرض الخامسة حياتٌ كالتحطاتتط بين الشّقَاي؛ هى َع غلاظ بين حبال 
الرملء واحدّها شَقِيقة و قيل: فى الرمال سيا و الشققة و الشتوطخطات و الاشن: اسم بلد؛ قال الأخطل: فى مُظلِم عَدِقٍ الاب 
كأئّما يَتَقى الأمَقّ وعالجا يتوالى و المُقْفِفة: لَهاةٌ البعير و لا تكون إلا للعربيّ من الإبلء و قيل: فرعن ,2114© متها العير موه 
إذا هاج, و الجمع السَّقَاشِقُ و منه سم الخطباء ء شَقَاشِقَء شَعْهوا المكثار بالبعير الكثير الْهَدْر. وفى حديث على رضى الله عنه: أن كثيراً 
من الطب من شقاشق الشيطان» فجعل للشيطان َقَاشِقَ و نسب الخطب إليه لما يدخل فيها من الكذب؛ قال أبو منصور: شبه الذى 
يتَْْهَقُ فى كلامه و يَسْرٌده سَرِوْداً لا يبالى ما قال من صِدّقٍ أو كذب بالشيطان و إيثرخاطه ربّهه و العرب تقول للخطيب المجهر الصوت 
الماهر بالكلاسم: هو أَهْرَتٌ الشّقْيَقَهُ وهَرِيتٌ القَّدْق؛ و منه قول ابن مقبل يذكر قوماً بالطابة: هُوْتٌ المَّقَاشِقٍ طَلَامُون لجر قال 
الأزهرى: ومتععت غير واسدامن الغرب يقل التقيدقة وتدقة و شكاه شمر عتهم أيضا و سَهْمَقَ الفحل شَفْشَقة: هدّرء و العصفورٌ 
التو فى عونم و إنااقالن نعطب قر ه ةف قإشا ودع بالفبحل كال الوا برك :تو عقه قو الأمكي: وافنَ فإنى فَطِنٌ عالمٌ» أْطْعٌ مِنْ 
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شِقِدقَةُ الهادر و قال النضر: الشَّقْيدِقَةُ جلدة فى حلق الجمل العربى ينفخ فيها الريح فتنتفخ فيهدر فيها. قال ابن الأثير: الشَّقْشِمَةٌ الجلدةٌ 
الحمراء التى يخرجها الجمل من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شِدْقِه و لا تكون إلا للجمل العربى؛ قال: كذا قال الهروى, و فيه نظر؛ شبه 
السك المطيق بالغادل الهاذويى عانم بشقّث قّتهِ و نشدبها إلى الشيطان لِمَا يدخل فيه من الكذب و الباطل و كونه لا يُبالى بما قال» و 
أخرجه الهروى عن علىء و هو فى كتاب أبى عبيدة و غيره عن عمرء رضى الله عنهم أجمعين. وفى حديث على» رضوان الله عليه فى 
خطبةٌ له: لك شِقْيدَةهَدَرَتُ ثم فَوَثْ؛ ويروى له فى شعر: لساناً كسِفْسِقَةْ الأزحبئٌ أو كالخسام اليمانى الذَّكوْ وفى حديث قس: فإذا 
أنا بالقّنيق بُشَفْسْقٌ النُوقَ؛ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 188 

قبل: إنه بمعنى بُقَ هه و لو كان مأخوداً من الشَّفْشْقَُ لجاز كأنه يَهْدِر و هو بينها. و فلان شِفّْشِقَةُ قومه أى شريمُهم و ُصبشعهم؛ قال ذو 
الرمة: كأن أباهم نَهْضَلٌَء أو كأنّه بشِقْيِقَةُ من رَمْطٍ قيس بن عاصم و أَهلٌ العراق يقولون للمُطَزوذ الصَّلِفٍِ: شَّمَاق» و ليس من كلام 
الغرب و ايدرف وقد انس كالمو من كقان العرييهر كوم بدا أسي و التونا "امم تعد اللعات ين الندروفال اتن الكليي و 


هى بنت أبى ربيعة بن ذَهْل بن شيبان؛ قال النابغة الذبيانى يهجو النعمان: د ثونى بنى السَّقِيقَ ما يمنع قَفْعاً قفر أن يزولا؟ 
شقرق) عدا ص :عا 


: السَّقَرَاقٌ و السَّقَدَاقٌ: طائر يسمى الأَخوّه و العرب تتشاءم بهه و ربما قالوا شرِفْراق مثل بيت رطراط. قال الفراء: الأَخْيلٌ الشّاق عند 
الفرعة كير القفيق بو زوق املك عن انق الأعزايى أن اليه الاخكليهى الكقوان لهم الشين اسان #نوواق لذ كيه فى باب فعلان. 
الليث: الشّقِرَاق و الشّرَفْراق» لغتان» طائر يكون فى أرض الكحرم فى منابت النخيل كقدر الهدهد مرقط بحمرة و خضرة و بياض و سوادء 


والله أعلم. 
شلق؛ ج١٠‏ ص: 188 


: القق: شىء على جِلْقه المكة صغير له رجلان عند ذنبه كرجل الضفدع لا يدان له يكون فى أثهار البصر» و ليست بعربية. ابن 
الأعرابي : الَّلْقٌّ الأمْكلِيسٌ من السَّم كك و هو الجرّىٌ و الجرّيتء و قيل: الشّلّقَ من سمكك البحرين. و الشَّلقُّ: الضَّوْبُ و البِضْعٌ» و ليس 
بعربى محض. و َكَقَهِ يَشْلقَه مَلقا: ضربه بسوط أو غيره. و الشَّوْلَقيُ: الذى يبيع الحلاوة بلغة 4 ربيعةء و الفْس تسمّيه الرسٌ من الرجال. 
ا السَّلَفّةٌ الكَاضَ ةُ. و الشُلْقَاءُ : الشّكينٌ على وزن الجزباء» و قال عمرو بن بحر الضَّبٌ المكونٌ إذا باضت ,!١‏ «اليغةقل شرات: 
و بيضها سَزئ و إذا أَلْقّتِ بيضَها فهى شَلعَة. 


شلمق؛ ج١٠١»‏ ص: ١48‏ 
اطي قال الع شان و حامق شعن بوعل 
شمق؛ ج١٠»‏ ص: ١48‏ 


افر ا و ا اي ا 0 
اما ل ع يَتَهَادَرنٌ. وَالشُّمقٌ و التَّمَقْمَقٌ: و ا ار ل الج من ادر ري ا .وثوب 
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- 


شمق: مخرّق. وان سس القاض كت بان المستمق 

شمرق؛ ج١٠»‏ ص: ١488‏ 

كرب كلكوق بو التباوق» كفكورق و كارق امن اللضاتي. قال ابو سيدةذوعتدى أنديدله وكتبارق كثبارق: 
شمشلق؛ ج١٠1‏ ص: ١48‏ 


: المَّمْمَلِيٌ و السَّفْمَلِينٌ: المَينّةُ. الأزهرى: المَّمْمَلِيقٌ من النساء السريعةٌ المشى 

١ .)0(‏ قوله: و الضب المكون إذا باضتء؛ هكذا فى الأصل. 

لسان روج اص /11 

الشكابةااو ادم : بِصَرَةْ تَشُلّ فى وَستيقهاء ةوه 1ه سباع امه القيدة وض شياو القدة لز الكفيق ور انفد لأبى 
.بت ليس شمْشَلِيقِء و لا دوق لعن حَنْدَقَوقِء و لا يُبالى الور ذ فى الطريق وَالشَدْمَليقٌ: الطويل السمين: 


شملق؛ ج١٠‏ ص: 141 


: السَّمْلَقٌ: السيئة الخلق, و قيل: هى العجوز الهَرمة؛ قال: لذكر إل اللاعيان كككقاء مد ندية وغقورا تجلفا واقر؛ اناهن سقلو 4ن 


إن أبا عبيد صححفه. 


شنق؛ ج١٠‏ ص: 141 


: الشَّئّنّ: طول الرأس كأنما يمد ص عدا و أنشد: كأنّها كبداء تثرو فى الشَّنَقْ «07. و شَئّقَ البعير يَشْنْقُهِ و يَشّْقُهِ شَنْقاً و أَشْنَقّهِ إذا جذب 
خطامه و كمّه بزمامه و هو راكبه من قبل رأَسِه حتى يُْرِقَ ذفراه بقادمة الرحلء و قيل: شَمَّقَه إذا مدّه بالزمام حتى يرفع رأسه. و أَشْئْقَ 
البعيرٌ بنفسه: رفع رأَسَهء يتعدى و لا يتعدى. قال ابن جنى: شَّئَقّ البعير و أَشْئّق هو جاءت فيه القضيةٌ معكوسة مخالفة للعادةء و ذلك 
اك جيه كوافل عدا و الع كر سه قال وعلة كه غيدع اسعفر صاى تقل وود تقلخ #العرضى العات عن غلنة : 
لكاروا م اعد حر حلي و أجليك كما جعل قلب الياء واوا فى البَقُوَى و الرَعْوَى عوضاً لواو من كثرة دخول الياء علليهاء و 
32 طالحة قسيدة قها زال بقائقاً ردقه سس كيت لت وهو اليمن لين الكراض.. ون ديق علي روات اللتغلية إن أشثن ليا 
َع أى إن بالع فى إِشناقها حرم أَنقّها. ويقال: هق لهاو أَشْلق لهاء وفى ديك جاير: دا وول الى صلى اكير مل أول طالع 
أضْرَع ناقته فَرِيّت و شََّقَ لهاءوفى حديث عمرء رضى الله عنه: سأله رجل مُحْرمٌ فقال عَنّت لى عِكرشة فشََتها بوب أى رميتها حتى 
كنت عن العدو. و الشَّناقٌ حبل يجذب به رأس البعير و الناق و الجمع أَْيْقةً و شُئقُ. وسَّنَقّ البعير و الناقةً يَسْنقه سَئْقاً: شدّهما بالشّناق. 
و شَّمَقَ الخو يَفْيِقها َيْقَاً و شَّئّقها: و ذلكك أن يعيدد إلى عود فتثريه ثم يأخخذ قُوْصاً من قِرَصِةٌ العسل فَيثْبت ذلكك العوة فى أسفل 
القُوْص ثم يقيمه فى عؤض الخلية فربما شَئَقَ فى الخلية الوص ين و الثلاثة» و إنما يفعل هذا إذا أْضعت النحلٌ أولادهّاء و اسم ذلكك 
القن القيق: و كك رأ الذابة: هذه إلى أعلى شجرة أو وكن مركم عض يبعت تغنقها و بعصت واالنا + الطويل# قال الرالجوة قد 
َرنُونى بِامرِي شناقء شَمَوْدلٍ يابس عَم الاق و فى حديث الحجاج و يزيد ؛ بن المهلب: 
.)١(‏ قوله [محصة] كذا بالأصلء و فى شرح القاموس: محيصة (1). قوله [كأنها كبداء تنزو ... إلخ] فى شرح القاموس ما نصه: هكذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 82/8 نلا من دإناايب 


فى اللسان و هو لرؤبة يصف صائداً و الرواية: سوّى لها كبداء.. 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 18/4 
وفى م م المكبين شناق أى طويل. النضر: التق الججبد من الأوتار و هو السَمْهَرِىَ الطريل. نز الذكقه طول الر أمن. ابن سنيدة: و 
الفاق الظول كلق أشكق وهر اشاق وم نطول الرأسء و كدلكه البعيرء و الأنثى شَّمْقاء و شناق. التهذيب: و يقال للفرس 
الطويل يتنا و مشنوق؛ و أنشد: يَعَمته يل لد متقصب لمحتي بجع كل الوح تاوف ار سطلل: ثاقةٌ شدناق أى طويلةٌ 
مان وتعيل باق طريل فى <للؤاو برحل افتكان و افر أذ رتاه لأعى والا يحي وملادنافة يات .ل سمل ديات لاب ولا 
م مي سي ل ا 
َنْ لِقَْبٍ شَيِقٍ مِشّْناق و رجل شَْقٌ: مُعَلَقّ القاب حذر؛ قال الأخطل: و قد أقولَ لنور: هل ترى ظُعُنَا يتخدو بِهِنَ جذارى مُشْفِقٌ شَِقُ؟ و 
فاق القريك علاكهان:و كل خيط علقك به شيا يعناق. و أَشْمَقَ القربة إشْناقاً: جعل لها شناقاً و شدّها به و علقهاء و هو خيط يشد به فم 
القربة. وفى حديث ابن عباس: أنه بات عند النبى» صلى الله عليه و سلمء فى بيت ميمونة» قال: فقام دق لقال بصنلل قي عا القارةة 
قال أبو عبيدة: شَناقٌ القربة هو الخيط و السير الذى تُعلّق به القربةٌ على الوتد؛ قال الأزهرى: و قيل فى الشّناق إنه الخيط الذى تُوكيٌ به 
فم القربة أو المزادفه قال: و الحديث يدل على هذا لأن الصام الذى تعلق به القربة لا َل إنما ل الوكاء ليصب الماء؛ فالعناقٌ هو 
ل من الليل ليتطهر من ماء تلكك القربة. و يقال: د شَّنقَ القربة و أَشْئقها إذا أوكأها و 
إفاعلقيا, أب مرو الفياتن: الشَّناقُ أن تُعَلَ اليد إلى العُدّقَ؛ٍ و قال فنفة زافها ماه 27 قن الأتنم و اكنافيا إل الأققاف فال ابن 
الأعرابى: الإسشْناقٌ أن ترق بذلااتكل إلى سنه أب سيد: شلك التويوو 215 إذاعلته» وقال الا يات قرسا ول شتت بها 
مَعابيلَ مُوَهَفاتء مُسالاتٍ الأغرة كالقِراطٍ قال: شََتَقْتٌ جعلت الوتر فى النبل» قال: و القراطٌ شَّعْلةُ السّراج. و المّناق و الأشناقٌ: ما بين 
الفريضتين من الإيل و الغنم فما زاد على العَشر لاإوعة جنع نس هر الفريسة لانيل والسايها ذل رخص يميق اناق 
الإبلّ. وفى الحديث: لا ثدناقَأَى لا يؤخذ من الشَّق حتى يتم. و الشّناق أيضاً: ما دون الدية و قيل: الَّنْقُ أن تزيد الإبل على الماثة 
ص يي ا ل ل ا 0 
دياتٌ جراحات دون التمام؛ و قيل: هى زيادة فيها و اشتقاقها من تعليقها بالدية العظمىء و قيل: السَّنَقُ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 184 
من الدية مالا قود فيه كالكَدْش و نحو ذلككء و الجمع أشْناقٌ. و الشَّتَقُّ فى الصدقة: ما بين الفريضتين. و الشََّقُ أيضاً: ما دون الدية» و 
ذلكة. أن "سوق ذو الخمالة مائة من الإبل و هى الديهُ كاملة, فإذا كانت معها ديات جراحات لا تبلغ الدية فتلكك هى الْأَشْناقٌ كأنها 
تعلق بالدية الشلدي 4و مقرل العام با شذاق لذ يات إلى الكمول قال أبو غييك: الشّناقٌ ما بين الثر يفيو الى كلك أشتاف 
الديات» و رد ابن قتيبة عليه و قال: لم آر أَشناقَ الدياتِ من أشناقي الفرائض فى شىء لأ الديات ليس فيها شىء يزيد على حد من 
عددها أونعتى من اعتاسهارو أشناق الدياس«اختلات اعناسها نحو بنات المخاض و بنات البوة و العقاق .و الات كا سنن 
منها كن قال أبو بكر: و الصواب ما قال أبو عبيد لأن الأَشْناقَ فى الديات بمنزلة الأشناق فى الصدقات» إذا كان الشَّنَنُ فى الصدقة ما 
زاد على الفريضة من الإبل. و#الداين الأعرا ف وز الاصمكق والائنء: كان السيد إذا أعطى الدية زاد عليها خمساً من الإبل ليبين بذلكك 
فضله و كرمه فالشََّقُ من الدية بمنزلة الشَّقِ فى الفريضة إذا كان فيها لغواء كما أنه فى الدية لغو ليس بواجب إنما تَكرّمٌ من المعطى. 
أو مرق انان اَن فى حمس من الإبل شاه و فى عشر شاتان و فى خمس عشرة ة ثلاث شياهء و فى عشرين أربع شيا فالشاة 
شَّدقّ و الشاتان شق و الثلاث شياه شت و الأربع شياه ستو وما فوق ذلكك فهو فريضة. وروع هه أحمد ان يا أو الك مادوة 
الفريضة مطلقاً كما دون الأربعين من الغنم.وفى الكتاب الذى كتبه النبى» صلى الله عليه و سلمء لوائل بن مُثجر: لا خلاط و لا وراط و 
لا شِناقٌ؛ قال أبو عبيد: قوله لا شِناقَّفإن السَّتَنّ ما , بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرء و ما زاد على العشر إلى 
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خفن مرا يقول: اوعس اسوك ور اس اوقا داعال يسن ريا قم تُعلَُ أَشْناقٌ الدّيات بهء إذا 
ُو أت قوق حملا و روى شمر عن ابن ع الأعرابى فى قوله: قوم تعلق أَشْناق الثّبات به يقول: حمل الدرات ريه عامل رابير 
قال غيث ا بو الأعواى فى 1ك إن أَشْناقَ الديات أصنافهاء فدِيَةٌ الخطإ المحض مائة من الإبل تحملها العافلة ألشباباً: عقدروت ابل 
مخاضء.و عشترون أنئة لبوث» و عشروت ابن لبون» و عشرون يحقث وعشرون جدّعة) و فى أقان اما كنا وص وهنا تفسير قول 
لافطال ينع رفيا معدل الدراك ناورك الذيات : يدها لبط لح بين العشائر و يَْشُنَ الدّماء؛ و الذى وقع فى شعر الأخطل: ضَحُم 
ا با د ا لم له ع ل ا 
أحدهما أن يَزِيد مُغطى التحمالة على المائة تَحَمْساً أو نحوها ليغلّم به وفاؤه وهو المراد فى بيت الأخطل؛ و المعنى الآنخر أن ير 
بالأشّناق الأروش كلّها على ما 

لسان العرب» ج ١٠؛‏ ص: 1 

بو امومع قال انو ميد القبر ير فقول أ خريية القال ينا : بين الهس إلى العشر مُحالء إنما هو إلى تسعء فإذا بلغ العَْرَ قفيها 
شاتان» و كذلكك قوله ما بين العشرةٌ ؛ إلى حفس عَشْرة و كان حفّه أن يقول إلى أَدبع عَشْرة لأنها إذا بلغت تحمس عَشْرةً ففيها ثلاث 
شياه. قال أبو سعيد: و إنما سمي :انق شكقاً لأند لم يوتخد مه شى مدو شق إلى ما بليدامما أحلامته أى ابت و حي قال ومع 
قوله لا شناق أى لا يَشْيْقُ الرجل غنمه و إبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة؛ و ذلكك أن يكون لكل واحد 
منهما أربعون شاءً فيجب عليهما شاتان» فإذا أَشْئَقّ أَحدُهما غتمه إلى غنم الآخر فوجدها المُصَدَّقُ فى يده أَحَلَّ منها شاف قال: وقوله لا 
ونان أ تتشي الرسل كه أو إبله لهال غيره لبط "الميذ كةو قد لاد تقائتر) فسهوا بن سغرق #البدو شوعةا ردول 
ع لحن لحرا حو سي و ا ا 
َشْيَوَ شق الرجل أى وجب عليه شَنقَ فلا يزال ميق إلى أن تبلغ إبله خحمساً و عشرين» فكل شىء يؤدٌيه فيها فهى أَشْناق: أي من الغنم فى 
حا م م ااي ناكا 
خمس و أربعين فقد أَفْرَضَ أى وجبت فى إبله فريضة. قال الفراء: حكى الكسائى عن بعض العرب: السَّئَُ إلى خمس و عشرين. قال و 
التق ما لم تجب فيه الفريضة؛ يريد ما بين * خمس إلى خمس و عشرين :قال محمد بن المكرمء عفا الله عنه: قد أطلق أب منعيك الضريد 
يسان فى أبى عبيد و نَدّدَ به بم قد عليه بقوله ولا إن قوله الشََُّ ما ؛ ين الحضن إلى القسر وقكاد إماعر إي تبهو كالكك فول 
ما بين العَشْر إلى حَمْس عَشْرةَ كان حقه أن يقول إلى أريع عشرة؛ ثم بقوله ثانياً إن للعرب ألفاظاً لم يعرفها أبو عبيد» و هذه مشائحةٌ فى 
اللفظ و استخفافٌ بالعلماء و أبو عبيدء رحمه الله لم يَخْفَ عنه ذلكك و إنما قصد ما بين الفريضتين فاحتاج إلى تسميتهماء و لا يصح 
له قول الفريضتين إلا إذا سماهما فيضطر أن يقول عشر أو خمس عشرة؛ و هو إذا قال تسعاً أو أربع عشرة فليس هناك فريضتان» و 
ليس هذا الانتقاد بشىء» أ لا ترى إلى ما حكاه الفراء عن الكسائى عن بعض العرب: الشَّنَقُ إلى خمس و عشرين؟ و تفسيره بأنه يريد 
ما بين الخمس إلى خمس و عشرينء و كان على زعم أبى سعيد يقول: الشَّنَقُ إلى أربع و عشرين: لأنها إذا بلغت خمساً و عشرين 
ففيها بنت مخاض» و لم يتقند هذا القول على الفراء ولا على الكسائى و لا على العربى المنقول عنه و ما ذاكك إلا لأنه قصصد عم 
الفريضتين» و هذا احمال من أبى سعيد على أبى عبيد, و الله أعلم. والأشناق: الأروش ارك السَن و أرثر ) المُوضحة و العينٍ القائمة و 
اليد الشلّاءء لا لا يزال يقال له أرّش حتى يكونّ تكملة ديد كاملة؛ قال الكميت: كأنّ الدّياتِء إذا عُلََتْ نوها به و الس الأسفَلٌ و هو ما 
كان دون الدَّيهُ من الممعاقل الصّعْار. ال لمن ما دون الدية و الفَضْلة تَفْضْلء يقول: فهذه الأَشْتانٌ عليه مل العلا غلن 
البعير لا يكترث بهاء و إذا أرقت المئون فوقه حَملهاء و ورت شَدَّت فوقه بمرارء و المرارٌ الحثل. و قال غيره فى تفسير بيت الكميت: 
الشن شتفان: 
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الشَّنَقُ الأشِمَلَ و الشََّقُ الأعلى» فالسََّقُ الأسفل شاةً تجب فى حَمْس من الإبل» و الشََّقُ الأعلى ابنة مخاض تجب فى خمس و عشرين 
من الإبل؛ و قال آخرون: الشَّتَنُ الأشفلٌ فى الديات عشرون ابن مخاض» و المَّنَقُ الأعلى عشرون جذعةٌ و لكلّ مقالٌ لأنها كلها أَهْناقٌ؛ 
و معنى البيت أنه يستَخِفٌ الحمالاتٍ و إعطاء الديات؛ فكأنه إذا عَم ديات كثيرة غَرمَ عشرين بعيراً لاستخفافه إاها. و قال رجل من 
العرية ها قن يسن ابس اللقفان رهما بين الفريضتين من الإبل» فإذا كانت من البقر فهى الأؤقاص: قال: و كرون بشن 
يعلى القع وام السبالة واحدها متاق و ركوة بفيق يعطن التق وبهو الأزقر و قال فى موضع آخر: أشْتق الرجل إذا أخذ الشّئق 
بعنى أرّش الحْوْقٍ فى الثوب. و لحم مُسَمّقْ أى مقطع مأخوذ من أشْناق الدية. و السشَّنافٌ: أن يكون على الرجل و الرجلين أو الثلا-ثةٌ 
أشْناقٌ إذا تفرقت أموالهم؛ فيقول بعضهم لبعض: شانِقّنى أى اخلط مالى و مالّك: فإنه إن تفرّق وجب علينا شَّتقَانِ فإن اختلط خف 
علينا؛ فالسّناق: المشاركة فى السَّنَقِ و الشَّتقّين. و المْشَّنّقُّ: العجين الذى يُقطع و يعمل بالروت: ابن الأعران؟ إذا قُطَع العجين كنلا على 
الخوانٍ قبل أن يبسط فهو القَرَرْدَق و المُشَّمّقُ و العجاجير. و رجل شَنْيقٌ: سىء الحُلق. و بنو شّنوقٍ: بطن. و الشَّنِيق: الدَّعِىَ؛ قال الشاعر: 
أنا الدَّاخْلَ الباب الذى لا يَرومُه دَنِيٌ» ولا مدْعَى إليه شَدِيقٌ وفى قصة سليمان» على نبينا و عليه الصلاة و السلام: اشرو الطيرٌ إلا 
المَّتّقاِ هى التى ترق فراتحها. 


للع 6 


شنتق؛ ج١٠1‏ ص: 15١‏ 
: السيقة: خوقة تكرن على راس المراة 3 كن با الكناذ دى الدقن: 
شندق؛ ج١21‏ ص: 19١‏ 
#شندق: اسم أعبطمن معرب. 
شنفلق؛ ج١1»‏ ص: 195١‏ 
#النتفرق: اليحية من السام 
شهق؛ ج١٠»‏ ص: 15١‏ 


ليق آَم الأضوات: شق و دهم عَذَهَن ودين كييقا وشهاناء و يعض نكرل شهرقا: رةه البكاء فى اصدره الجوهرى: كنهة 
يشهق ارتفع. و شَّهِيقٌ الحمار: آخر صوته؛ و زفيره أوَّلهه و قيل: شَّهِيقٌ الحمار تَهيقه. و يقال: الحييق رد النفس و الزَّفيرٌ إخراجه. الليث: 
الشّهِيقٌ ضد الزفيرء و الزفير إخراج النفس؛ قال الله عز و جل فى صفة أهل الثار: لَهُمْ فيه رَفيرَ و شَهِيقٌ؛ قال الزجاج: الَو الي من 
أصواك المكروينقال: و الزفير من شديبذ الأننين و قييحه» و الشهيق الأَنينُ الشديد المرتفع جدل قال: : و زعم بعض عفن اهل للق هن 
البصريين و الكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار من النهيق» و الشهيق بمنزلة آخر صوته فى الشَّهِيق» وروى عن الربيع فى قوله 
لَهُمْ فيا زَفِيدَ وَشَهِيقّ قال: الزفير فى الحلق و الشَّهِيق فى الصدر.و رجل ذو شاهقٍ: شديدُ الغضب. و يقال للرجل إذا اشتد غضبه: إنه 
لذو شاهق و إنه لذو صاهل. و فحل ذو شاهق و 3و صاهل إذا هاج و صَالَ فسمعت له صوتاً يخرج من جوفه. الأصمعى: يقال شَهقت و 
شَّهِقَت عين الناظر عليه إذا أضانه بعين؛ و قال مزاحم العقيلى: إذا شَهقت ين عليه عَرَوْنه لغير أبيه» أو تَسَتَتٌ راقيا 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: ل 

أخبر أنه إذا فتح إنسان عينه عليه فخشيت أن يصيبه بعينه» قلت: عو بخجين 3 عي القاار ععه او حاف بد وَالسَّهْقَهُ: كالصيحة؛ يقال: 
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َهَقَ فلا و شَهقَ شَهَْةً همات. و النَْهاقَ: الي و قال حنظلة بن شق و كنته أبو المحان: هدرب ييل الهام عن سر كنايه» و 
طغنٍ كتَشهاق العقّا [ [العفا 5 هَمّ بِالنَهْق و يقال: ضَ حك : تشهاق؛ قال ابن مادة: تقول حَحَؤْدٌ ذات طَوْفٍ يَدَاقٌ» ل تَقْطعٌ هَمّ المُشْتاقء 
ذات أقاويل وضخكك تشهان: ها اشتويت 1 بالكّسْتاق» سَمُراءَ مما درس ابن مكراق؟ والشاهق: الجبل المرائع وجبل لايد 


طويل عالء و قد شَّهَق شّهوقاً. و كل ما رُفْمٌ من بناء أو غيره و طال فهو شاهقٌء وقد شَّهَقَّ؛ و مله يقال: شَهقَ يَسْهَقَ دهن إذا دس نماو 
منه الجبل الشاهق. و جبل شاهِق: ممتنع طولاء و الجمع شواهق. وفى حديث بدء الوحى: ليتَرَدّى من رؤوس الجبالأى شواهق الجبال 
أى عواليها. 


شهرق؛ ج١٠2‏ ص: 1917 


؛الشؤرق: القضبية الى كتنر سمؤلها النفاتك<الترل» كلقنةافارسنة قلق ايتحيلياالعربة قال رقي أت فى جَنْبٍ القتام الأثرقاء كفلكذ 
الطاوى أذاق القؤيها و كدتكة شورق الساتكه والحارط والعفازة كله عن أن سضفة 


شوق؛ ج١٠»‏ ص: 1917 


: الشَّوْقُ و الاشتياق: نِزَاحٌ النفس إلى الشىء, و الجمع أشوات شاق إل قوق وتقؤقر و اشحان اشنافا. و التوق ب > اليوفهز 
القوق:القة اق:و يقال: شق كن ذا أمرته أن مقوق إنسانا إلى الآخرف ويقال شاقن الح بثرفى غير قائق و أنا قوق 4و قرله: 
مر ا ب ا ا رجام ل مسح رار سوس لس بور 
ضرورة و قال اين - جنى: القول عندى أنه اضطر إلى حركة الألف التى قبل القاف من المُشتاق لأنها تقابل لام مستفعلن» » فلما حركها 
انقلبت همزة إلا أنه اختار لها الكسر لأنه أراد الكسرة التى كانت فى الواو التى انقلبت الألف عنهاء و ذلكك أنه مان من الشَّؤْقَه و 
أصله م توق ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها و انفتاح ما قبلهاء فلما احتاج إلى حركة الألف حركها بمثل الكسرة التى كانت فى الواو التى 
فن أصيل الذلق: وشاتى كؤقاو مر هاجتى كدوقت إذا فيج شرشكة» يقال منه شاقنى مها و ذكدها بشوقى أى حي 
ُؤقى؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى : إلى طن للمالكتية عدُوةه فا لَك من مزأى أهاقى أبعدا قسره فقال: كنناء,وجدوكاء شاك عدا 
شاقّ الطنّتِ إلى الوتد شَوْقا: عه دنا رتقويق ابن بزرج: فلك القومة لوقه تضيفيا قش كدة إلى اللحالطه فى تنروق واالشيق و 
الثماف: #القياعل انقليت الواو يها باه الكسرة: وول نوق تطويل: 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 197 


شيق؛ ج١٠»‏ ص: 1917 


: الشَّيقّ: شعر ذنب الدابة. و الشَّيقٌ التركك» واحدته شِيقةٌ: طائر. و الشَّيق: الك فى لجو الشبق بناشركه و لقيو ها لم وزلة والفيق 
أسُ الأدائيه و اليقُ شعر الفرس» و التق الجانب. يقال: الا من الشَّيقِ إلى الشَيقٍ. و الشّيقَ سرهعْ مستو دقيق فى لهب الجبل لا 
يستطاع ارتقاؤه و أنشد: إخليلها ب شَّقّ كمَّقٌ اميق و قيل؛ هو أعلى الجبل: و قيل: هو الجبل؛ قال أبو ذؤيب الهذلى: تأبّط خافةٌ فيها 
مساب» فأصبخ يَقُكرى مدا بن ديق أراد يقترى شديقاً بمسد فقلبه؛ و يقال: هو أصعب موضع فى الجبل؛ قال الشاعر: شَّخُواءٌ تُوطِنٌ بين 
00 أراد أنه يتبع هذا الحبل المربوط فى الشَّيق عند نزوله إلى موضع تعسيل النحل؛ يكو تق فى 
مومع العبنة لمترو بولا يعاق إلى الريضل ستارباو المسات: تفل الاو اله لبون سفنل ضَدِبٌ من السمكك. و 
القياق :نع الأناط يقالن نك السقك إلى الرعد تسل لطم هال ميدن السسمة يرق أعاء افك الور الاماة يهن كوّقع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لامرلا من سإناايب 
الصّياصِى فى النسيج المُمَدَّدِ و يروى ...: تنوشه 
فصل الصاد المهملة؛ ج١٠‏ ص: 1917 


صدق؛ ج١٠»‏ ص: "191 


:الشذق: تقيض الكذب» ص دق كردن شا زسدتنا و تشربدانا. صَدَّقه: قبل قوله. وهب لد حرط أداء ةق قال الأعشى: 
فصدّقيّها و كذَّئتّهاء و المَوءٌ يَنْمَعُه كذابهُ و يقال: مدنت قرم أى قلت لهم صِدْقا و كذلكك من الوعيد إذا أوقعت بهم قلت صَدَقتُهم. 
و من أمثالهم: القردق يوك فيكه ل الوعية ووع دون ق: أبلغ من الصادق. وفى المثل: ص دَقَنى سِنّ بكره؛ و أصله شورعلا أواد 
بع بكر له فقال للمشترى: إنه جملء فقال المشترى: بل هو بكر فينما هما كذلكك إذ ند البكر فصاح به صاحبه: هتدع و هذه كلمة 
يسكن بها صغار الإبل إذا نفرت» و قيل: يسكن بها البكاره خاصّةء فقال المشترى: صدقّنى سِنَّ بكره. وفى حديث علىء رضى الله عنه: 
صَدَقئق نين بكره .؛ وهو مثل يضرب للصادق فى خبره. وَالتَصَدق: الذى يصدّفك فى حل يدك وكاطب إشاوي الفاورا» 
قول ازذقتى أى اطذفتي وقد ون سيويه هذا الغبرب من المشتاوعة فى .ياي الودغام, وتراه الى يِل الصَاقِينَ عَنْ صِذقهة؛ 
تأوبله ليسأل المِّين من الرسل عن صذقهم فى تبليغهم و تأويل سؤالهم التبكيتٌ للذين كفروا بهم لأن لله تعالى يعلم أنهم صادِقون. 
ورجل حدق وامرأة صِدق: وُصفا بالمصد ره وسيدن صادقٌ كقولهم شِغرٌ شاعِيٌ يريدون المبالغة و الإشارة. و الصَّدَيقٌء مثال الفسّيق: 
الدائم التَضْدِيقٍ» و كرون الل تقد قله الى ]1؟ كه السوهرض دو لفك أساب ادل بالفشيق قن هذا المكاو بر الشد ين #الضدى. 
واقى اودر ألة عذيقة البسالفة فى القذوو التضد ف علن النبت أعرؤات تطلدى و واقرله تمان وار الذي لخاد 

السان العرب» ج١٠‏ ص: ١9‏ 

بالصَّدْقٍ وَ ص دَّقَ بهدروى عن على بن أبى طالب» رضوان الله عليه أنه قال: الى لَكِاءَ بالصّدْقٍ محمدٌء صلى الله عليه و سلمء و الذى 
صَدَّقَ به أبو بكر رضى الله عنه!!ء وقيل: جبرئيل و محمد عليهما الصلاة و السلام» وقيل: الى لكَاءَ بالصّدْقٍ محمد صلى الله عليه و 
للب د قاين التوطون] ليخد كل مور ةن كل مو الهلا عدا كد فى الى رابع تتح وك 3 شو ساك اله عيدو سلن افون 
دين ونعو قولة الله ردح وحول: الست ركرة و النية مطل تبهو القةرق +البالك فى القنذق. وتفلون لذ بطلداق نهدو أله كذيا أبن 
إذا قيل له من أين جئت قال فلم يَضِ دّقْ. و رجلٌ ص دُق: نقيض رجل سَؤْةٌ و كذلكك ثوبٌ ص دُقَ و خمار ص دْقَ؛ حكاه سيبويه. و 
يقال: ل جد دق مضاف بكسر الصادء و معناه نعم الرجل هوء و امرأةصِدْقٍ كذلكك: فإن جعلته نعت قلت هو الرجل الصّدقُه و هى 
صَدْقَةٌ و قوم صَدّقون و نساء مذقاك ةو الغنه مَقُدُودةٌ الآذان صَدُقات الحَدّق أى نافذات الحدق؛ و قال رؤبة سارها والمراى 
الصدق يبلى الصدقا «. و قال الفراء فى قوله تعالى: و لَقَّدُ ص دَق عَلَيِهِمْ إِئلِيسٌ ظَنَّهُ؛ِ قرئ بتخفيف الدال و نضب الظن أى ص دَق 
عليهم فى ظنه؛ و من قراً وَلَقَّدْ ص دٌقَ عَلبِهمْ إيْلِيسُ طَنَّه فمعناه أنه حقق ظنه حين قال: و لََفِدَكنهُْ وَ لَه لأأنه قال ذلك ظائا 
فحلقة فى القبالين» أبق الهيثم: ص دَقَنى فلانٌ أى قال لى الصَّدْقَء و ك ذَبَنى أى قال لى الكذب. و من كلام العرب: صَدَقتٌ الله حديثاً 
إن لم أفعل كذاو كد المع له مدقت الله حديثاً إن لم أفعل كناو مدان القيدافة و القميلةفة الفتهالة فذق التصييدة و 
الإخاء: أشخضه له. و صادَقتّه مُصادّقةٌ و صدداقاً: خاللته و الاسم الكداقه .و #ماكفاافق السدرك وق البوعاد و القداقة مصدر 
القو وى اششافه انه حر نه اليو كقو التضيحة رو الكل : المصادق لكك. و الجمع ونا قارو الزقادرو امياد قال عن ” 
بن طارق: فقول بكرف مكل غوزب طارقة م ذل للكرانب و الأضادق وقالء ري و الكوَت الأمياوق و الباكها وقد يكون الصَدِيقٌ 
جمعاً و فى التتزيل: كك الاين فين مييق حون 2001 /اعكنه على لزع و لالورو جا بويها فالخو بسن حر زتها .د 
الأنقن ديق أيعداةاقال عمل كان لم تقال با بن لَوَ انها تُكنَّتُ عُمَاهاه و أنتِ صَديق و قال ككير فيه: لّيالى من عَيْش لَهَؤْنا بوَجهه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاارننا من نإنزايب 


زَماناً و شغدى لى ص دِيقٌ مُواصل و قال آخر: فلو أَنّكِ فى يوم الرّخاء سَأْلْتنى فراققك. لم أَبْخلء و أنتِ ص دِيقٌ و قال آخر فى جمع 
المذكر: 

(*). قوله [المراى الصدق إلخ] هكذا فى الأصلء و فى نسخةٌ المؤلف من شرح القاموس: و المرى إلخ 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: ١916‏ 

لتترى لين كقم على الاي و الأرين رطا كر أصيى وال كوي او شوو لبوا لامي الخد يار صراهي نا 
بال قوم ص يق ثم ليس لهم دِينّ» و ليس لهم عَضْل إذا التمنوا؟ ويقال: فلامن ص دَيّقَى أى أَحَصٌّ أضّْ دقائى و إنما يصغر على جهة 
المدح كقول حباب بن المنادر: أنا م ذَيلُها المحككك و حدقا المرَجَب؛ و قد يقال للواحد و الجمع والقوقة كين كال صرين: 


00 ين لون بأغين أغرداوء و عن مويق أوايس» أما من أرد عنادء فعايه و من أله فلي وقال يزيد . ا 


الا ل اي ررد اي لم 
أفراس وُرْدٌ و سن و مجون. و ص دَقُوهم القِتالَ: أقدموا عليهم؛ عادَلُوا بها مِدِدَّها حين قالوا كذَّبَ عنه إذا أحجمء و حَمْلةٌ صادقةٌ كما 
قالوا ليست لها مكذوبة؛ فأما قوله: يزيد زاد الله فى حياته» حايى نزار عند مَرْدُوقاتِه فإنه أراد مَض دُوقاتِهِ فقلب الصاد زاياً لضرب من 
المضارعة. و ص دَق الوَحْيْدى إذا حملت عليه فعدا و لم يلتفت. و هذا مِضْداقٌ هذا أى ما يْصَ دَق و رجل ذو مَصِْدَقِء بالفتح» أى 
صادقٌ الحَملء يقال ذلكك للشجاع و الفرس البجواده و صادِقٌ التجؤى: كأنه ذو صِدّقٍ فيما يَعِدّك من ذلكك؛ قال خفاف بن ندبة: إذا ما 
ستْحمَتُ أَرْضُه من سَمائِه جرى, و هو مَؤْدوٌ و واعِدُ مَصْدَّقٍ يقول: إذا ابتدّت حوافره من عرق أعاليه جرى و هو متروكك لا يُضرب و 
لا يزجر و يصدقكك فيما يعدكك البلوغ إلى الغاية؛ و قول أبى ذؤيب: نّماه من الحَّئين قْدٌ و مازنٌ لوث غداةً البأسء بيضٌ مَصَادِقٌ 
يجوز أن يكون جمع ص دق على غير قياس كمّلامح و مَشابهه و يجوز أن يكون على حذف المضاف أى ذو مَصادق فحذفء و 
كذلك الفرسء و قد يقال ذلكك فى الرأى. و المَضدّق أيضاً: الجدّ و به فسر بعضهم قول دريد: و تَخْرِجٌ منه ضَرّةٌ القوم مَضْدَقاء و 
طُولٌ الشُرى دُرّئَّ عَضْب مُهَنّدٍ و يروى تقو العشدق الفافتدعم فلن سداق الام م قدو ادق بالقعدة الصلب من 
الرماح و غيرها. 

لماو الودج لعي 

و رمح صَدْقَ: : مستوء و كذلكك سيف صَدْق؛ قال أبو قيس بن الأسلت السلمى: صَدْقٍ حسام وادق حَدُه و مُخنا أَسعرَ قاع قال ابن 
سيدة: و ظن أبو عبد الصَدْقَ فى هذا البيت الرمخ فغلط؛ و روى الأزهرى عن أ. ى اليك أنه انقده لكنن ب: و فى الحلم إِدْهانَ» وفى 
العذى توق القذق نيا من الشرّء فاضدّقٍ كالذ الكذق هاعنا المحاعة و الضاطة نقولة إذا ضاوت و عدقت انهزم عنكك من 
تَصدّقه و إن ضعفت قوى عليك و استمكن منكك؛ روى ابن برى عن ابن درستويه قال: ليس الصّدق من الصلابُ فى شىء؛ و لكن 
أهل اللغة أخذوه من قول النابغة: فى حالتكك اللّؤن ص دق غير ذى أوّد قال: و إنما الصّدْقٌ الجامع للأوصاف المحمودة و الرمح 
بوضت بالول نو النويو العاحة تح كم فال الخبر اذى لكام مق كل شن ب بقال: رسال قدو ابر الو فال ابن 
درستويه؛ و إنما هذا بمنزلة قولكك رجل صَدْقٌ و امرأة صَدْقٌء فالصّدْق من الصّدّْق بعينه؛ و المعنى أنه يَضدّق فى وصفه من صلابة و 
قوهُ و جودة؛ قال: وار كان لقف القلج نشل سورك ذنم نويف كنف قال وذلك لا يقال. و صَودَقَاتٌ الأنعام: حك أقماة 
فرائظيها الى ذكرها القاقان فى الكنا تيبو اله قةدما مشدذت بد سان الققر اد و القدفةما اعمط عق كاف الله للقثرلى و لفق 
الذى يعطى الصَّدَّقَةً. و الصَّدَّقَةُ: ما تصَدَّفت به على مسكين. و قد تَصَدَّق عليه وذ فى الشويلة و ققد نعللا واقيل» مسي تمدق هاهنا 
اين لجر البح اللي بطر بسو لا قرا صل قا عي رديار نيوان عرزل لي 2 
م1 مزل قَأَوفٍ لا الْكيِلَ وَ مَص دَّقْ عَلَباء فقال: تزلكال فيا لعداضل والم يك سنااكياء و تق 1ق علتافال: نكا ماين اكد 
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القه روه تعفله كضدنه آراء فقن ف معت كنقزي و الخد ف القانل ' للشيدفة و مورفم وريه مسالاو له نك بريه ضد د 
العامة تقوله: إنما المّتَصّ دق الذى يعطى الصَّدَقَةُ. و قوله تعالى: إِنَّ الْمَصَدَقِينَ وَالْمصَئئات» ديت الادة أضرله النقض فين قايرت 
النارهياة فا حظيية ف لزيا فالالك قن كران احا مداه ا تيياو رار السيكر لهم ارامت التارية. 
َلَقِيتَ أكثر مَنْ ‏ ترى نص دق وفى الحديث لما قرأ :و قنش تذق للا مدع لِعْدْء قال: لق ذف وجل مو تيداره ومن لكيهو تن 
ثوبدأى ليتصدق» لفظه الخبر و معناه الأمر كقولهم ال كه اعد أى لينْجرْ. و المُصَدَّقَ: الذى يأخذ المحقوق من الإبل و الغنم. يقال: 
لاتشرع العدقة حدس ينكلها الفض دن أى يقبضهاء و المعطى مُتَصَدَّق و السائل مُتَصَدّق هما سواء؛ قال الأزهرى: كناف ارين 
ينكرون أن يقال للسائل منص دّق ولا يجيزونه؛ قال ذلك الفراء و الأصمعى و غيرهما. و المُتص دّق: المعطى؛ قال الله تعالى: و تَصَدَّق 
عََا إنَّ الله يَجْزى 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ١91/‏ 
فلك ووو كال تنه فى القااقانة وكسيفها اهل السّهُمان مض دَّقء بتخفيف الصادء و كذلك الذى ينسب المُحدَّث إلى 
ادق تعر كوو نا لمحتي قال الله تعالى: أ نُك لَِنَ الم ذقِينَه | الصاد خفيفة و الدال شديدة؛ و هو من تَضْ د يتك صاحبكك إذا 
دار أنه لقف قو مصعدين الاك و الدال» فيو التق دن اديت التاء فى الصاد فشددت. قال الله تعالى: لالفعليق: 
الْمَصَدئَات الك مويو اواك حاو رم الي يُغطون الصَّدّقات. وفى حديث الزكاة: لا تُؤْحَذ فى الصَّدَقَةْ َرِمةٌ ولا نَيِسٌ إِنَا 
أن ينقاء القق 1 تكترواء أبو عيد بقعم الدال و التشديت - صاحب الماشية الذى 56 فاق هالدوو كالفه غانة الثراء فقالر! 
بكسر الدالء و هو عامل الزكاءً الذى برقم امن ربياه قد صَدّقَهم يُصَدّكُهِمه فهو مُصَدَّق؛ و قال أبو موسى: الروايةٌ بتشديد الصاد و 
الذالهعا و كسر الذالاو هو كراهب: المالهء أضدله اعنص 1ق فأدغمت التاء فى الصاد, و الاستثناءٌ من النّس خاصة. فإنَّ الْهَرمهُ و 
ذات العُوّار لا يجوز أخذها فى الصدقة إِنَ أن يكون المال كله كذلك عند بعضهم. و هذا إنما يتجه إذا كان الغرض من الحديث 
النهى عن أذ التيس لأنه فحل المقزء و قد نهى عن أَخذ الفحل فى الصدقة لأنه مض ب المال لأنه ير عليه إل أن يسمح به في خذ؛ 
قال ابن الأثير: وجيت الكل الخلم أ التق تق فيك القاف العام و اتوك العقرامة فى القبض فله أن يتصرف 
لهم بما يراه مما يؤّدّى إليه اعديافة :و الشردقة و القدقة والشدقة والشلقة بالضم و تسكين الدالء و الصَّدْقةٌ و الصّداقٌ و الصٌداق: 
مهر المرأَ و جمعها فى أدنى اعد اضوفة و الك :4332 وهداة الخافات الما هما عل لالب وقد أضدق الم اسيم تراتها 
أى جعل لها صَداقاًء و قيل: أصْدَقَها سمّى لها صَداق. أبو إسحق فى قوله تعالى: وا اللء صَدْاتي له الصدقات جمع الصَدَق 
ومن قال صَدَّقَهُ قال ص دُقاتِهنَّ» قال: ولا يقرا من هذه اللغات بشىء لأن القراءة سنّة. وفى حديث عمرهء رضى الله عنه: لا كا لوا فى 
لصّدّقاتِ؛ هى جمع صَدَّقَة و هو مهر المرأة؛ وفى رواية: لا توا فى صق النساى جمع ص دداقي. وق اللحدسيةة ولس عند اننا 
بض دقان عَنَّاأَى يوْدَِانِ إلى أزواجنا الصَّداقَ. و الصَْدَقَء على مثال ص يرف: النجمٌ الصغير اللاصق ل 
عن كراعء و قال شمر: المُقيدق الأمية؛ ف اق كول أمة: فيها النجومٌ ُطِيمٌ غير مُراحوْء ما قال ص يدها الأمِينٌ الأَْشّدُ و قال 5 
الصَّتِدّقُ القطب. و قيل الملككء و قال يعقوب: هى الصٌّنْدوق و الجمع الصّنا 


صرق؛ ج١٠»‏ ص: 1917 


: الصّريقة: لوقا عن ابن الأعرابى» و المعروف الصَّلِيقَة و يجمع على صَ راق و صوق و ضدرُوق و صدرِيق؛ عن الفراء» و العامة تقول 
باللا.م و هو بالراء. وروى حديث عمرء رضى الله عنه: لو شِئتٌ لَدَعَؤْت بض رائقٌ و ص ناب, و الأغرف بص لائِقَ؛ حكاه الهروى فى 
الفريبيق: وروق عبن ادن عبناس» أنه كان بأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المْصّ لّى من طَرَفٍ الصَّرِيقَة و يقول: إنه سن وروى 
الخطابى فى غريبه عن عطاء كان يقول: لذ أخد وق آكلّ من طَرَفِ الصَّرِيفة و قال: وكذاروق القاردى سو لقاق قال ال هرف 
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لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: اا 
و عوام الناس يقولون الصَّلائِقَ للرّقاق» قال: و الصواب ما تقدم. و قال ابن الأعرابى: كل شىء رقيق فهو صَِرَق. و سَرَق الحرير: جَبِدٌه. 
ابن شميل: و صرّق الحرير» بالصاد. 


صعق؛ ج١٠‏ ص: 194 


: صَعِقَ الإنسان صَعْقاً و صَعَقَا فهو صَعِقٌ: عُشِىَ عليه و ذهب عقله من صوت يسمعه كالهَدَ الشديدة. و صَعِقَّ صَعَقَاً و صَعْقاً و صَعْقَةً و 
ياف شيو قي ماك وتان سقان :فى تن اما دنع العامة اسه وقال ارون > عات لكف رقي ترفك لفاك 
صاعِقة و صَ غْقةُ و صاقِعة؛ و قيل: الصاعِقةٌ العذابء و الصَّعْقة الَنْيهُء و الصّعْقُ مثل الغشى يأُخذ الإنسان من الحرٌ و غيره» و مثل 
الصاعِقة الصوتٌ الشديد من الرعدة يسقط معها قطعةٌ نارء و يقال إنها المخراقٌ الذى بيد الملك لا يأتى عليه شىء إلا أخرَقه. و يقال: 
أطرعلثة الصاعقة نض عقّه إذا أصابته» و هى الصّواعِقُ و الصّواقعُ. و يقال للبزق إذا أحرق إنساناً: أصابته صاعِقةٌ؛ و قال لبيد يذكر أخاه 
أزبد: فجَعَنى الوَعْدٌ و الصّواعِقٌ بالفارسء يَوْمَ الكريهث النّجِدٍ أبو زيد: الصاعِقةٌ نار تسقط من السماء فى رعد شديدء و الصاعِقةٌ صَيْحةٌ 
العذات كال ابه برس القفمة لصوت النقى: ركرن عن الماعقة دفر | الكبائ: فأخذتهم الصَّعْقةُ؛ قال الراجز: لاح تعياك ف أبن 
برقهه ثم تدلّى فسمعنا ص عْقّهِ وفى حديث خزيمة وذكر السحاب: فإذا رَجَرَ ات اناعد عمد اق أضانت بصاعِقَوٌ. و 
الصَاعِقة: النار التى يرسلها الله مع الرعد الشديد. ةق وق ارس ودع وفى حديث الحسن: بُنَْرٌ بالمضعوقٍ ثانا ما لم يخافوا 
عليه تَثْناًء؛ هو المغْف عله أو التي رديت فج أة لت يكل دن وقوله عز و جل: ل 0 مض 
يشما ل اتروع 1 بور نه راق عله لا دير البستارود رد ده فى الدنيا مثل قوله تعالى: كته اله ا عام كم بَعة؛ 
تأناكر لل ال وه توملا يناه فاننا هو طق لا مَوْثَ لقوله تعالى: َلاَقَو لم يقل فلما نو و تَصب مه قا على الحال» و 
قبل: إن حو مي و قله ل أن ليل على الفننى لأنه يقال للذى عي ىَ عليه» و الذى يذهب عقله: قد أفاق. و قال تعالى فى الذين 
ماتوا: لجع رزيون توتيكو بو الصايقة والشفقة: اليد اذل هنا كك من فيا ا عرشي هزوم : وَيدسِل 
الكلاوق فيديك 3210 ه43 يعن أضنوات الرعيد يقال لها الضراق أ أيضاً. وفى الحديث: فإذا موسى باطِشٌ بالعؤش فلا أدرى أ 
ل ا ا ل ا ال ا 
المدةٌ الوالحد جهو أما قزل فض عِقّ عن فى الكلطايات: فقال ثعلب: يكرق النرك وييكرة ذهات الكل و الصف يكون عونا و خشيا. 
أَضْعقَه: ققله؛ قال ابن مقبل: ترى الَراتِ لطر تحت لبانه قرا و مثْنى أط عَفنها صواجِلُة أى قتلتها. و قوله عز و جل: قَذَْحُمْ 
َتَى يَلاقُوا 

لاواترويع عر ةا 

1 يَْمَهُم الى فيه يض َقَونَه و قرئت: يض عقون أى مدرهي الى بيرع العيافة بحتي ينفخ فى الصور فيض عق الخلق أى يموتون. و الصَّعِقٌ: 
الشديدٌ الصوت بين الصَّعنٍ؛ قال روية: إذا اهن ص صال اصع قال الأزهرى: أراد صق مله و هو شدة تهيقه و صوته. . وصَعَقّ 
اللكديده يَصْعَقٌ صُعاقاً: خار حُواراً شديداً. و الصَاعِقةٌ: العذابٌ» و قيل: قطعةُ من نار تسقط با الرعد لا تأتى على شىء إلا أحرقته. و صَهِقَّ 
الرجل؛ فهو صَعِقٌ» و صُعِق: أصابته صاعِقةٌ قال عمرو بن بحر: الإنسان يَكرَه ه صوتٌ الصاعِقَة و إن كان على ثقَهُ من السلام من الإحراق» 
قال: و الذى نشاهد اليوم الأمْر عليه أنه متى قب من الإنسان كله قال: و لعل ذلكك إنما هو لأنّ الشىء ء إذا اشتدٌ صَدْمُهِ فسخ القَوّةء أو 
لعل الهواء اللذى فى الإنسان و المحيط به أنه يَحمَى و يستحيل ناراً قاد شاركك ذلكك الصوت من النارء قال: و هم لا يجادون الصوت 
شديداً جوداً إلا ما خالط منه النار. و ص َقّتهم السماء و أط عقَثهم ألقّتْ عليهم صاعقاً. و الصَّعِقٌ الكلابيّ: حك فسان العرب) سمى 
بذلك لأنه أصابته صاعِقةٌ و قيل: سمى بذلكك لأن بنى تميم ضربوه على رأسه فأُو فكان إذا سمع الصوتٌ الشديد صَيِقَ فذهب 
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عقله؛ قال أبو سعيد السيرافى: كان يُطْعِمُ الناس فى الجدب بتهامة فهبت الريحٌ فهالَ الترابَ فى قصاعه؛ فسبٌ الريح فأصابته صاعِقةً 
فقتلته» و اسمه خُوَئْلد؛ و فيه يقول القائل: 4 حُوَئدا فايكى عليه قَتِيل الرّيح فى البلّد لتَهامِى قال سيبويه: قالوا فلان ابن الصَّعِق) و 
الكو ميلع على تومن اماف الشعوو و الكت طلييطاره حت دقار يمارد فين ضير علي #العور السي للم علق عن 
القياس» و مِدَعَقِي على غير القياس لأنهم يقولون فيه قبل الإضافة صديِق, على ما يطرد فى هذا النحو مما ثانيه حرف من حروف الحلق 
فى الاسم و الفعل و الصفة فى لغة قوم. و ص مقت الركية ص عقا انْقاضَتُ فانهارَثُ. و صُواعق: موضع. و الصَّعِقٌ: اسم رجل؛ قال تميم 

بن العَمرّد و كان العمَرّد طعن يزيد ؛ بن الضدق تافرع أبى الذى أَخْنَتِ رجلّ ابن الصّعِق إِذْ كانت الخيل كعلباء الكل و وى لأف 
احير مع اعقب رسلدة وتنا 


صعفق؛ ج١٠)»‏ ص: 199 


الشفيقة: ضَآلةٌ الجسم. والقغائف: قوم يشهدون الوق و ليست عندهم رؤوس أموال و لا تَشُدَ عندهم فإذا ا شترى التجَارٌ شيعا 
رامت فار اعد اق ررض ون و2 ره وهر فلار يتا الو كلا لكك كن من لبون قر ل اد اك ات 
الشعبى: ما جاءكك عن أصحاب محمد فته و دَعْ ما يقول هؤلاء الصّعافِقة؛ أراد أن هؤلاء ليس عندهم فق ولا علم بمنزلة أولتكك 
التجار السذين ليس لهم رؤوس أصوال؛ وفى حديثه الآدخر: أنه سئل ضن نجل انيريا سو رمفناة قال ما تقول فيه 
الصَعافقَةٌ؟الأزهرى: وأقال عوراو ماهؤلاء المعافقة جولكه؟ ويقال: هم بالحجاز مسكنهم. و الصَّعْضوق: اللثيم من الرجالء و 
الصَعافقَة: ؤذالةٌ الناس, و الصعافقة؛ قوم كان آباؤهم عَبيداً فا سْتَعْرَيُواء و قيل: هم قوم باليمامة من بقايا الأمَم 

داري ع امس 0 

الخالية ضلّت أنسابهم؛ واحدهم صَعْفَقَيَه و قيل: هم حول هناكث» و يقال لهم بنو صَْفوق و آل صَعْفُوق؛ قال العجاج: من آل صَعْفُوق 
والواحن من طامعين لا ينالون العْمَوْ .05١‏ و قيل: إنه أعجمى لا ينصرف للعجمة و المعرفة» و لم يجئ على فَغلول شىء غيره؛ و أما 
تنوب فإن الفصحاء ء يضمونه و يشددونه مع حذف النون و إنما يفتحه العامة؛ و قال الأزهرى: كل ما جاء على فُعُْلول فهو مضموم 
الأول مثل زُنْبور و بُهُلول و تُمْروس و ما أشبه ذلككء إلا حرفاً جاء نادراً و هو بنو ص لفوق لِحْوَّلٍ باليمامة» و بعضهم يقول ص لخفوق» 
نالسم؛ قال ابن برى: رأيت بنخط أبى سهل الهروق على حاشية كناب: جاء على كُقلول قوق وض عفول لضرب من الكمأة و 
بَكوكة الوادى لجانبه؛ قال ابن برى: أما بعكوكة الوادى و بعكوكة الشر فذكرها السيرافى و غيره بالضم لا غيرء أعنى بضم الباءء و أما 
الصعقول لضرب من الكمأُ فليس بمعروفء و لو كان معروقاً لذكره أبو حنيفة فى كتاب النبات و أظنه نبطيا أو أعجمياً. الجوهرى: 
الصَعَافِمَةٌ «ه) . جمع ص فق و ص عافيق؛ قال أبو النجم: يوم قََدرّناء و العزيرٌ مَنْ قََدَره و آبَتِ الخيل و قَضَيْنَ الوَطْوْ من الصّعافيقٍ؛ و 
أدْرَكُنا المِكوْ أراد بالصعافيق أنهم ضعفاء ليست لهم شجاعة و لا سلاح و قوهُ على قتالنا. 


صفق؛ ج١٠١2‏ ص: 7٠١‏ 


: الصّفْقَ: الضرب الذى يسمع له صوتء و كذلكك لَص فِيق. و يقال: ص هق بيديه و صمح سواء. وفى الحديث: التسبيحٌ للرجال و 
الت مِيقٌ للنساء؛ المعتى إذا ناب المصلى قيال عله فأراة سبيه 12 ناته خنك المرأة بيديها و سبّح الرجل بلسانه. و صفق 
رأَسَه يَصفِقه صفْقاً: ضربه؛ و صَفَقّ عينه كذلكك أى ردّها و غمّضها. و صمّقه بالسيف إذا ضربه؛ قال الراجز: كأنها يَصْرِيهُ صوافق و 
اضْطَفَقَ القومٌ: اضطربوا. و تصاقَقوا: تبايعوا. و صَهَقَ رده بالبيعة و البيع و على بده ص هُقاً: ضرب بيده على يده» و ذلكك عند وجوب 
البيع» و الاسم منها الصَّفْنُ و الصَّفِقَى؛ حكاه سيبويه اشرماً؛ قال السيرافى: يجوز أن يكون من صَفْقِ الكفّ على الأخرىء و هو النَصْفَاقَ 
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يذهب به إلى التكثير؛ قال سيبويه: هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فَعَلْت فتُلْحق الزوائد و تَئنيه بناء آخرء كما أنكك قلت فى قلت 
عات حين كدّرت الفعل ثم ذكرت المصادر التى جاءت على التّفُعال كالّضٌ ماقي و أخواتهاء قال: و ليس هو مصدر قُعَلْت و لكن لما 
أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فلت على فَكَاتء و تَصَاقَقَ القومٌ عند البيعة. و يقال: رَبحت صَفْفَتَكء للشّراءء و صَفْقَة 
رابحةٌ و ص هُقَةٌ خايترةٌ. و ص فَفْت له بالبيع و البيعة ص هُقَاً أى ضربت يدى على يده. وفى حديث ابن مسعود: صَفََْانِ فى صَفْقَةُ رباً» 
أراد بَيِعتانٍ فى بيعة» و هو مثل حديث بيعتين فى ببعة و هو مذكور فى موضعه. و هو على وجهين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى 
بعتّك عبدى هذا بمائة درهم على أن تشتر ترى منى هذا 

(؟). قوله [من طامعين لا ينالون] هكذا فى بعض نسخ الصحاح. و فى بعضها: طاعمين لا يبالون انتهى. من هامش الصحاح (2). قوله 
[الجوهرى الصعافقة إلخ] عبار الجوهرى: صعفوق و جمعه صعافقةٌ و صعافيق 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 7١1‏ 

وي ١‏ مدوت أرب ل ميا سد 4 لل و ل عي 
جل اليو ميان هم كار إذا ريا تعاسيا وعدم وول إنه لباك الصَفْقةٍ أى لا يشترى شيئاً إِنَ يح فيه؛ و قد اشتر 
اليوم صَ مق صالحة. والقنكة تكون للبائع و المشترى. ول حصدية أ عرد َلْهاهم الصّفْقُ بالأسواقأى التبايع. اه إن 
أَكْبرَ الكبائر أن تقال أَحلّ ص ْمَك هو أن يُغعلى الرجلّ عهده و ميثاقه ثم يقاته. لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده فى يد الآخر 
كما يفعل المتبايعان: و هى المدّة من النّضّ ميق باليدين. و مئهحديث ابن عمر: أغطاه ص َه يِه و ثمرة قبه.و التَضفِيقٌ باليد: التصويت 
بها. فى الحاريت: أنه نهى عن الصَّفّْق و الصفير؛ كأنة آراد نع قزل تعالى: 211 ته عند ايت إن نكاء و تضدرةبكانوا 
بْضَ هُقَونَ و يُصفْرِونَ ِيشْعَلوا النبى» صلى الله عليه و سلم, و المسلمين فى القراءة و الصلاة» و يجوز أن يكون أراد الصَّفْقَ على وجه 
اللبوو اللسندو أشنت يده بكذا أى صادَقتّهِ و واقَمَتّههِ قال النمر بن تولب يصف جرّاراً: حتى إذا طَرِحَ النيكي م فق عده 
بجلدةٍ ضَرْعِها و حوارها و أنشد أَبو عمرو: يَنْضَ حْنَّ ماءً البَدّن + النت د كشك الأدازن الصّمْقَ الْمُصْفدًا أ كان عَرَقَها الصَّفَقٌ الْمُسَدَى 
المنضوح. يقال: هو يُترَّى العرَق عن نفسه؛ و قال أبو كير البنةا: ألا و إن بط مَنْ لأهل حظيرة» فيها المُجَهْجِهُ و المَارة تَرزِمٌ إن 
طحن أ مدرو بباح. يقال: اط ان ات ن! يقول: إن قُدِرَ لأهل حظيرة مين الأسد كان المقدور كاقايي أراة بالمقادة 
تقد عينى الأسد كالثا أراد و ذو المنارة يُرْزِمُ. م. و صفق الطائردٌ بجناحيه يَطْ يق و ص مّقَ: ضرب بهما. و انْضَ فق الثوبُ: ضربته الريح 
كات اللكة يقال الثوب المعلق ته مُق الريح كل مص فى فص فق و أنشد: و أخرى نص مَقُها كل ربح سريعء لدى التجؤرء إغانها و 
افق الاجتماع على الشىء فرق أظر فق وغل الجر اجتمعوا عليه و أَضتَقُوا على الرجلٍ كذلك؛ قال زهير: رأيت بنى آل إمرئ 
القوين أط كفو هلدة و الراك كا نض اكد وق اذيك عالكتله رخيزاق الل غلبياة نط لاله تمواق كه أ يدت لبد و روض 
انق فقث نوق سندية جار :عاق الى عنس أ لقي أن ططداء فيه لباه كه عداء في ووامة والمعفوظ أنيتاءان 
ملأناه. و أَضْ مَقُوا له: حّ دُوا. و ص تقَتْ علينا صافِقةٌ من الناس أى قومٌ. و انض مَّقوا عليه يمينا و شما أقبلوا. و أَض مَقُوا على كذا أى 
أطبقوا عليه؛ قال يزيد بن الطَتريَة: أثيبى أخا ضَارُورة أَصمَقَ التتدى عليه و قَلْتْ فى الصَّدِيِقٍ أُواصدرٌة و يقال: اص فِقّهُمِ عنكك أى 
اضْرفَهُم عنكك؛ 
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ول وزة قدا لتاقم يفنا في انض نوه حت ترنق آريخ في النشتى و انق سذا وجعوا اوري لسسع داف يتؤنها هن + 
صرفها. و الصَّفْقٌ و الصَّفْقٌ: الجائث و التاحية؛ قال: لا كدح الناس لهنَّ صَفْقا و جاء أهل ذلك القرئق آى أهل ذلك الجانية فق 
الجبل: انعدو الست قال أرو ح عر اللدلكن : و ما نطَةُ فى رأسٍ نيت تمنّتُ بعثقاة من ص خب, ححَثها ص هوقا و ص فَقَ عي أى 
وكفاو خيشينياء و هواتتت الياقة: نافيك عل حاف طاو على ينان أحر د اقلت هن انلق الدع العاف و تق قالزنا : 
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تلب و تردد من جانب إلى جانب؛ قال القطامى: و أَيئنَ دَيِمَتَهُن أ أول مره و أَى تَقَلبُ دهركك الممَصَ هق و تَصَ مفّتِ الناقة إذا انقلبت 
ظهراً لبطن عند المخاض. وان فق فذق لان أ ضرفن لل قال وريه لما رأَئْتٌ الَّمّ قد تَألَّقاه و فِثنةٌ تَومى بِمَنْ تَصَفَفَاه هنا و هَنّا عن 
قِذافٍ أَخْلَقا قال شمر: تصق أى تعوّض و تردّد. و المصَافِقٌ من الإبل: الذى ينام على جنبه مرة و على الآخر مرة و إذا مسخضّت الناقة 


صَافَقَت؛ قال الشاعر يصف الدجاجةٌ و بيضها: و حاملة عياً و لَهِسَثُ ب بحّه يكز إذا مخضت يومابه لم تصايق بوضفا العاو :نا حيتاه. و صفقا 


التزى سداد و كردن الس ريه فى املش تو غر قوق كيكو نك 21 القر ات مركي فيو سن و صَفَقّهِ و صَفَّق و أَضْفَقه: 
حوّله من إناء إلى إناء لبط فو؛ قال حسان: َثِقُونٌ قن ورد ابريض عله تزدى بص م بوجي اسلْملٍ و قال الأعشى: وكشورل 
مب الع إذا ط مق وَتها تر الذّبع الفراء: ص مَفْت القدح و ص مقت و أَط ممه إذا ملأته. و التََضْفيقٌ: تحويل الشراب من وَنَّ 
إلى دَنَّ فى قول الأصمعى؛ وأنشد: إذا صُفَمّتْ بَعدَ إزبادها و صَفَفّت الريخ الماه: ضرَبثه فصََك و اربخ تَضفِقٌ الأشجاز فتَضْطَفقٌ أى 
تضطرب. وصقت الرزبخ الشبية إذا فَلبنْهِ يميناً و شمالًا و ردّدنْه. يقال: صَفَفَْه الريخ و صَفَفَنْه. و صَفقّت الريح السحاب إذا صَرَمَْهِ و 
اختلفت عليه؛ قال ابن مقبل: و كأنما اغْتتقّتُْ صَبِيرَ خَمامُ بُعْدَى نص مُق الإياح زُلالٍ قال ابن برى: و هذا البيت فى آخر كتاب سيبويه 
من باب الإدام بنصب وُلالء و هو غلط ل القصيدة 
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مخفوضة الروى. وفى حديث أَبى هريرة: إذا اص طفق الآفاقٌ بالبيِا ضأَى اضطرب و اتْتَّر الضَّوُ و هو افْتَل من الصَّفْقَء كما تقول 
اضطرب المجلس بالقوم. و مداق البطن: الجلدةٌ الباطدة التى تل السواد سواك البطن و هو حيث يتقب البيطار من الدابة؛ قال زهير: 
أمين ص هاة لم يتوق صفاقه يثقبهء و لم قط أباجلة و الجمع ضُفُه لا بيكشر على غير ذلكث؛ قال زهير: حتى يَؤُوبَ بها وجا معطلا 
تفشك ون راون الانوى لتقام يعسن ول جلد البطن كله يد فاق. ابن شميل: الصّفاقٌ ما بين الجلد و المُغْ راقه وقزان الع 
صفاقٌ أجسخ ماقت الجلد مله إلى سواه البطق» قال وعزاق البطق كل ما يق عليه بحظم..واقال الأصمعنالطتشاق البعلك 
الأشغل الذى دون الجلد الذى يس مخ فإذا سلخ المشكك فى ذلكه تفبكه الطب وهو النذى إذا انْمَقّ كان منه المَيْقّ. و قال أبو 
عدروة الطشاق ماعول الستني نشت الوطازه قال جتعرة متك لعا مغل فياه على فى عاك وافى الشقا .راقن العتقاق أراذ 
ل ل س: الصّفاقٌ الجلد الأسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر؛ و أنشد للجعدى: للعنَ 
الس تدبو لصقاق من نبب الصزر يثقب يقول: ذلك الموضع منه كأنه تُؤس و هو شديد الصّفاق. وفى حديث عمر: أنه سئل 
عن امأ أَخذّت بأيئ وها موت الل و لم تتخرق الفا فقضى بنصف ثلث الدية؛ الصفاق: جزذة رققة ميث الكلن الأعلين 
وفوق اللحم. و الصَّمَقٌ: الأَدِيمٌ الجديد بْصَ هِب عليه الماء فيخرج منه ماء أصفر و اسم ذلكك الماء الصُّْ و الصَفَم. والصَّفَقٌء 
بالتحريكك: الماء الذى يصب فى القربة الجديدة فبحركك فيها فيصفر؛ قال ابن برى: شاهده قول أبى محمد الفقعسى: يَنْضَّحنَ ماء 
بدن المُسَدّى, نَم نضح البديع الصّفَقَ المُضفْرا والعمويية لمكي فى ادهو كالخووسا ماع عانه ضنة وهر أرلها يشك ف القرية 
الجديدة فيخرج الماء أصغر؛ و ص ف القربة: فعل بها ذلكك. و قال أبو حنيفة: الصّفَقُ يح الدباغ و طعمه. و صَوِمَقَ الكأس و أَطتقَه: 
ملأها؛ عن اللحيانى. و ص مق البات بَضْ فِقّه صَ ْقَاً و أَضْ مَقَهه كلاهما: أَغْلَقَه و رده مثل بَلَفْتّهِ و أَبَلفقّههِ قال عدى بن زيد: متّكثا نض مَق 
أَبُوابَهء يرعى عليه العئِدُ بالكوب قال أبو منصور: و هما يمعنى الفتح. و قال النضر: مَرِخَقْت الباب و صَخَفْتهء قال: و قال أبو الدقيش 
منتكوانات اث ملدهته ذا كمه توج كس باه مشتره أى متدر حا #الك و القاس قر لون متلك اقايو ملت أي وتكسقال»: 
و قال أبو الخطاب يقال هذا كله. و باب مَبلوقٌ أى مفتوح. و روى 
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ال لعن يعن الأعراب: أكر كشك اناك أطروته بيسن اخاتس يوقا شريدض الإجافةً دون الإغلاق. الأصعي: صَفَقْت الباب 


أَضْ فِقّه صَ مقا و لم يذكر أَض فَفْته. و مض راعا الباب: ص ممقاه. و الصَّفْقٌ: الود و الصَّوْفُء و قد ص فته فانْصَفَقّ. وفى كتاب معاوية إلى 
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ملكك الروم: لأنْرِعتّك من الملك نَرْح الأطد مََانِةُ؛ هم الول بلغة اليمن. يقال: ص مهم من بلد إلى بلد أى أخرجهم منه قَهْرا و ذلا و 
صَفَقَهم عن كذا أى صرَّقّهم. و النَضِ فيق: أن يكون نوى نِيِهُ عزم عليها ثم رد تيته؛ و منه قوله: و زَّلل النيَهْ و النَضْهِيِقٍ و فى النوادر: و 
الصّكُوق الحجاب الممتنع من الجبالء و الصٌّهىٌ الجمع. و الَريقٌ من الوادى: شاطيّه و الجمع َُرْق. و ناقة حَرِيقٌ: غزيرة. و ثوب 
صَفِيق: تين بين الصّفاقة» و قد ص مُق ص فاقةٌ: كتف نسجه. و أَصَْقَه الحائك. و ثوب صَفِيق و سَفيق: جتِدٌ النسج. و الصَّفِيقٌ: التلدُ. و 
القترقالقكود الفتكرة و بسعهااظ قال وك أن وضساقق ون شنسيع: لبن اعذهما فرق الكغر و الأرك لقال الذي يضرت 
بجناحيه إذا صوّت. و ص مق ماائديته صَفْقًَ: صرَفها. و صفق الرجل صَفَْا: ذهب. وفى حديث لقمان بن عاد أنه قال: خذى منّى أَخى ذا 
الفاق ص اق أقاقً؛ قال الأصمعى: الصّمْاق الذى بَض فِقُ على الأمر العظيم و الأقاق الذى يتصرف و يضرب إلى الآفاق؛ قال أبو 
منصور: ووى هذا أبن قبية عن أَبى سفيان عن الأصمعى: قال: و الذى آراه فى تفسير الاق الصفَاقٍ غير ما حكاء نما الصَّفَاق الكثير 
الأسفار و التصرّف فى التجارات؛ و الصَفْق و الف ريا كن الشوانهى كذلك الشنان و الأقال معناهما متقارب. و قيل: الأقاق نين 
اومن أى ناحيتها. و انْصَ َقَ القومٌ إذا انصرفوا. و ص مَقَ القومٌ فى البلاد إذا أبعدُوا فى طلب المرعى؛ واقبرنا: لسرن فرك 
اوسا م إن لها فى العام ذى الفُُوقي» و َل الو النضْفيقِء رِغيةَ مَؤْلَى ناصح شَفيقٍ و تَصفيقٌ الإبل: أن تحوّلها من مرعى 
عَنْه إلى مكان فيه مؤغئ. وأ فق الت | إِضْ فاقاً: حلبها فى اليوم مرّةٌ؛ قال: أوْدَى بنو عَم بألْبانٍ العضُمْ بالْعَض فقاتِ و وَضوعاتٍ 
لس وقالوا: عليكم عاصة ما يعْقصَمْ به رُوَئْدَك حتى يط فق الب عاصِمٌ آراة أنه لذ عر فقك 2 1ن مشتكورل 
بغنمه؛ و الإض فاق: أن يحلبها مرّهُ واحدة فى اليوم و الليلة. و فى الصحاح: أَض مَقْتٌ الغنم إذا لم تَخلبها فى اليوم إلا مرة. و الصافقة: 
الداهيةٌ؛ قال أَبو اليس التُفلبى: قَفى تُخبريناء أو تعْلّى تح لناء أو تُشيبى قَبلَ إخدّى الصّوافق 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7١0‏ 
و الصَّفائِقُ: صَوارِفُ الخطوب و حوادثهاء الواحدة ص فيقة؛ و قال كثير: والعالكيويا 1 كمزواة لوراننا #الكف آر كذ راك 
الصَّعائِقُ و هى الصّواقِقُ أيضاً؛ قال أبو ذؤيب: أخ لكك مأمون التَجياتِ عط رم إذا ص مُه فى المحروب الصَوافِقٌ و صم مَفْتُ العود إذا 
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حدكك قاف قاف للق و امه طَفَفّت المَزاهِرٌ إذا أجات بعضها بعضاً؛ قال ابن الطَتريَة: و يوم كظِلَ المح 5 قَصَّرَ طُولّه دم الزّقَّ عنّاه و 
اصطفاق المَزاهِر قال ابن برى: نسب الجوهرى هذا البيت ليزيد , ب الطار كفا وصوانه ١‏ شيك مة بن الطفيل. 


صفرق؛ ج١٠»‏ ص: 7١8‏ 
صلاق؛ ج١٠2‏ ص: 7٠١80‏ 


: الصّلْقةٌ و الصّلْق و الصَّلَقُ: الصياح و الوَلْوَله و الصوت الشديدء و قد صَلَقُوا و أَصْلَقُوا. وفى الحديث: ليس هنا مَنْ صَلْقّ أو عَلَقّ شعره؛ 
القياء الصررك لدي ويه رف عند المصائب و عند الموت و يدخل فيه التّوح؛ و منهالحديث: أنا بَررىء ع انالف ةين سا1 
قول لبيد: فص لَفْنا فى مُرادٍ صَلْقَد وْصَ داء أَلْحَمَتْهم بالل أى وقعنا بهم وقعة فى مُرادٍ. قال الليث فى قوله ولذاعلق لات : يقال 
1 وي ب ا ااي ا يه 

لقث المراة إذا أخسدّها الطلأق 5 فص رحَتُ. ابن الأعرابى: صََلَفْتٌ الشاة ص لْقاً إذا د شْوَيْتها على جنبيهاء قال: فكأنه أراد على مذهب ابن 
را بى ها شوى من الشاة و غيرها يعنوقول عمرء رضى الله عنه: ليس بن من موق أو لقأ رفع صوته فى المصائب. و ضَبٌ 
صلاف و فض لوف ُ: شديد. و خطيبٌ مواق و مِطه لاق بليغ. و الصّلْقٌ: صوتٌ أنياب البعير إذا ص لَقها و ضرّب بغضها يبعض» و قد صَلَنَا 
انم وس ناك الإبل: أنيابُها التى تصلق؛ قال الشاعر: لم تبك حؤلك نِيبّهاء و تَقَاذَقَتْ ص لَقانّها كمنابتِ الأتجارئ هق نان بضاده 
ملفا حكه بالآكر فحدث يتيماضوت: و أضاق الباك نفشةو قال السجاج: إن زَل قوه عق أدان مثفيق أضلق ناباء صباخ التضفوة يريك 
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إن زلَّ فو العير عن هذه الأتان أَضِْلَقَ ناباه لِعَوْت ذلكك؛ و قال رؤبة: أَصَكَقَ نابى عِرّهْ و ص لقم و أَطلَقَ الفحل: صرف أنيابه؛ قال: 
أصْلَقَها لير بناب فَاضْلَقُم 

(6). قوله [الصفروق نبت] الذى فى القاموس: الصفرق بالضمات و شد الراء 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 7١7‏ 

و الفحل بص طَلقٌ بتابة: و ذلك ص ريفه. و الصَّلْقَم: الشديد الصّراخء منه. وض لقه رلبناثه فك نه لقا شتمه. و فى التنزيل: ص مقوكم 
بلي حداد؛ و سرلَقُوكمْ لغذً فى ص لقُوكم؛ قال الفراء: جائز فى العربية ص لَقُوكم و القراءة سلّة. اليث: الحاملٌ إذا أخذها الطلقُ فألقت 
نفسها على جنبيها مر كذا و مرة كذا قبل مَصَلقت تصلق و كذلكك كل ذى ألم إذا صلق على جنبيه؛ يقال بالصاد تصلقت تصلق و 
106 عالغراة إذا أعذها الطال نك وخق وق معدي عمن رشب الل ضففة أنه نَع لَقّ ذات ليله من البجوع أى لبو كاله تان 
ذات ليل من اليجوع أى تقَلّب. و يقال: نَضَِلَقّ الحوت فى الماء إذا تقَلّب و تلوّى. و ص كَقّهِ بالعصا يَض إِقّه ص لمقاً و صَلَقاً: ضربه على أى 
موضع كان من يديه. و صَلَفّتٍِ الخيل إذا ص دَمَتْ بغارتها. و الصَلّقةُ: الصّدْمةٌ فى الحرب؛ قال: مِنْ بَغْدِ ما ص لَقّتْ فى جَعْفَر يَحِ را 
يَخْرْجْنَ فى الع مُحْمرَاً هواديها جعفر هنا يعنى جعفر بن كلاب و اليَشِمٌ الطعن ذاءَ الوجه و إنما حرّكه ضرورة. و الصَّلَقّ: القاعٌ 
المطمئن الين المستدير الأفلس و شجره قليل؛ قال الشماخ: من الأصالت عارى الشّوككِ متجرود قال الأزهرى: و السَلقُ بالسين أكثرء و 
الجمع لقان يق أصبالق. و الصَّلَقُ مثل السَّلّق: القاحٌ الميخصف :قال ا ودرات ترى فامء إذا َكل مثْلَ الصَّلَقٍ اليُِب له بَيِنَ حواميه 
لسو كتوق القفب و لقص ن: المُتمرَعْ على جنبيه من الألم. وفى حديث ابن عمر: أنه تصق ذا للاعلى فزافهأى تاوى و ققلب:» 
من تصلق الحوثٌ فى الماء إذا ذهب و جاء. وحديك أى ساي اللاي ثم صَبٌّ فيه من الماءِ و هو يِتَصَلّقُ.و الصّلِيقةٌ: الحبرة الرقيقة 
و القطعةٌ المُشُواةٌ من اللحم؛ قال الفرزدق: فإن تفرك عِلْجةٌ آل زيبء و عوك الصَلايقٌ و الصّنابُ فقذماً كان عبش أبيكك مرا تعيش 
بما تعيش به الكلادبُ وروى عن عمرء رضى الله عنم أشال: أماو انها أخيل عن كراكوو اش هيهو الى نندفك لدعَوتٌ بصلاءٍ و 
صِناب و ص لائقَ؛ فى الثقان قال أب و عمرو: السّلائق» بالسين» كل ما سُلِق من البقول و غيرهاء و قيل: هى المُحملان المَسُويَهُ من 
ملنت الغناة إذا قوقياء ومان غير أ عدرو لقاهى لضاف الكتي الاسوكير أنقه نري تكلس فين لزيد ول 
بالضّ لاتق و الصّنَابِ؟ و قال غير هؤلاء: هى الصّرائقٌ» بالراء» الرّقاقَ؛ و قيل: الصلائق اللحم المَشوىٌ النَضِيج. و الصّلِيقاء ممدودٌ: ضرب 
من الطير. و الصَّلْمَم: الشديد؛ عن اللحيانى؛ قال: و الميم فيه زائدة؛ و الجمع ص للاقِمٌ و ص لاقمة؛ قال طرفة: جَمادٌ بها البَث باسٌ يُرْهِصٌ 
مُعْرُّها نات الشخاضء و الصّلاقمة التخثرا 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7017 

و الصّلْقمُ: السيد؛ عن اللحيانى» و ميمه زائدة أيضاً و بنو المُضْطلق: حي من خزاعة. 
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صملق؛ ج١٠2‏ ص: /ا١٠7‏ 


#الشقن؟ لغة كن السَمْلّقٍ و هو القاع الأملسء و هى مضارعة و ذلكك لمكان القاف و هى فرع؛ و حكى سيبويه صماليق؛ قال ابن 
ةنو لاد أدرى ها كتر الآد آل يكونوا ند قالوا ض ملقة فى هذا النعى موعن من الهاد كنا حك فواعيظ قال أبى التدقيد فاخ 
صَمْلَقٌ و يقال: تركته بقاع صَمْلَقٍ. 


صمق؛ ج١٠»‏ ص: /ا١٠7‏ 


: أهمله اللبث» و روى أبو تراب عن أصحابه: أَصِمَفّت الباب أغلقته. و فى النوادر: ما زال فلان صامقاً منذ اليوم و صامياً فيا وميا أن 
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عطفاة أوحاتاء وقال :هله طفق من الفقة أن خلظة. 
صنق؛ ج١٠»‏ ص: /ا٠7‏ 


بأنة الأقرا: لعن الأمِدنَةٌ فى التهذيب: و فى المحكم: الصَّنَقُ شِدَهُ ذَفَرِ الإ و الجسد, صَِيِقَ 100" 
ضرق الرجل فى ماله إضوناقاً إذا أحسن القيام عليه. و رجل مِطه ناق و ميصابٌ إذا لَزم مالّه و أحسن القيام + علدو المكز: الحلقة م 
الخشب تكون فى طرف المريرء و الجمع أَطرناقٌ؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: مر اليف و أَضرناق القَطثْ الأنهرّة: الحبالٌ جمع مرا و 
الأصْرناق جمع الصَّكّق و هو الحلقة من الخشبة تكون فى طرف المريرة» و القَطفُ: ضرْبٌ من الشجر متين القضبان تتخذ منه الأضناق. و 
قن اللرام ال مسيم 17و عرايةة و الفناقو اف ذا كان ليها كيرا مو تكة وى البدر اوح ظتهة ا و فيو برزهويها غلك 


صندق؛ ج١1»‏ ص: /ا١٠7‏ 
: الصّنْدوق: المجوالق. التهذيب: الصّنْدوق لغ فى السّنْدوق و يُجمع صَنادِيق» و قال يعقوب: هى الصَّنْدوق بالصاد. 
صهصلق؛ ج١٠2‏ ص: /ا١٠7‏ 


: صوت صَفْصَلِقٌ أى خديدكي انعد دنع اران ِصَوْتٍ صَهْصَلِقُ و رجل صَفْصَلِقَ الصوت: شديذه. و امرأة صَهِصِلقٌ و صَفْصَليقٌ: 
شديدة الصوت صاب و منهم من كيد فقال: الصَّهْصَلِقٌ العجوز الصحابة؛ و منه قول الشاعر: ُ حوار ضَنْوُّها غيرٌ أمِء صَفْصَلِقُ الصوتٍ 
بعينَهَا الصَّبوْ سائلة أَضْ داعا لا تَحْتَمِِ تغدو على الذئب بعود مُنْكيدو تُبِادِرُ الذئب بِعذُو مُشْفَين يٌَِ مَنْ قائلهاء و لا تَفِرَ لو نُحِرَتُْ فى 
بيتها عَشْدٌ جُرُق مر بحت من لحمهنٌ تَعْرَذِرْ قال: و كذلك الصَّهْ ص ليقٌ؛ و اند للعليكم الكندف: ااه العَدُوٌ شَّمْسَّلميقها شَدِيدةٌ 
الصَّبْحدُ صَهْصَليقهاء تُسامِرٌ الصَفْدَعٌ فى تَقِيقِها و الشَّمْشَلِيقٌ: السريعة المشى. 


صوق؛ ج١٠)‏ ص: /ا٠7‏ 
: الضَاقٌ: لغهُ فى الاق عَنْبِررَهُ. قال ابن سيدة: ناه ها من المضارعة لمكان القاف. و الصّويقٌ: لغة فى السويق المعروف لمكان 
المضارعة. 


لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: 8 
صيق؛ ج١٠)»‏ ص: 7٠١‏ 


(الشب ورحيفة: الغبارٌ الجائلٌ فى الهواء؛ و أنشد ابن الأعرابى: لى كل يَْمٍ ديق َؤقى؛ تأكل #الطلالة و قال لقن رن معل: 
بوادى جدود و قد بُوكرت بصي السَناييك أَغطائُها و قال آخر: كما افص تخت الصَّيقٍ عُوَارُ و الجمع مدق مثل جِيفدٍ و جتف؛ و 
فاه ابرع ل #حبا قبع ( نيفق الا وافط: يَدَعْنَ ُوْبَ الأزض مَمجنون الصَّقْه و المَرْوَ ذا القَدّاحَ مَض بوخ الفِلق و قال: 
الصّيقُ الغبار. و ججنونه تطايره. و الصَّيقٌ: الصوبثٌ. و الصّيقُ: الريح المُنْتَنهُ من الناس و الدواب؛ عن الليث, و قال بعضهم: هى كلمة معرّبةٌ 
أغزلياً زيقاء الجزائية. أ عفري الشاف والفنايكك اللَازِقَ؛ قال بول ا وق ذي صَنانِ صائق و الصَّيقٌ: بطن منهم .)١١‏ 


فصل الضاد المعجمة؛ ج١٠2‏ ص: 7١/8‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ىننا من شاناايب 


ضفق؛ ج١21‏ ص: 7١4‏ 
الصّفْقٌ: الوَضُع بمرّه و كذلك الصّفْمٌ. 


ضيق؛ ج١٠21‏ ص: 7٠١8‏ 
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: الضّيقٌ: نقيض الترعة» ضاق الشىء يضيق ضديقاً وض يِقاً و تَضَيْقّ و تَضايَقٌ و ضَيْقّه هوه و حكى ابن جنى أضاقه و هو أمر صَيقّ. أبو 
عمرو: الضَيقٌ الفىء الضييٌ الصّيقّه و الضيقٌ المصدرء و المضايق: جمع المَقديق. و الضّيِقُ أيضاً: تخفيف الصّيْق؛ قال الراجز: دُرْنا و دارَتُ 
بكرةٌ نَخِيِسٌء لا ضَ يِقَةٌ المجْرَى و لا مَرُوسٌ و الضَّيِقٌ: جمع الضَّيِقاءُ و الضّيقَهُ و هى الفقر و سوء الحالء و قد ضاق عنكك الشىء. يقال: 
لا يس عنى شىء و يَضة يق عنكك. و ضاق الرجل أى بخلء و ضيفت عليك الموضع. و قولهم: َدَهْتٌ به ذَرْعاً أى ضاق ذرعى به. و 
تصايَقَ القومٌ إذا لم يتوسّعوا فى لق أو مكان. و الضُوقى و الضَيقى: تنك الذي مارطة الناننوارا لتكرنها واعدية ماقليا و قال: 
ضاق المكانٌ» فهو ضَّيّقَ» فرق ينهماء و يقال فى جمع ضائتي ضاقة؛ قال زهير: ‏ يَكرهها المجبناءً ل ل 
سادةٌ جمع ساق لا سيد و مكان ديق و ضَيْقٌ و ضاتقٌ. و فى التنزيل: فلل تارك بَغضّ ل ما يُوحل إليك وََضائِقٌ به صَدْرك. و هو 
فى فيتيتي من أمره و ميقي أى فى أمر ضيه و النعت ضَوٌه و الاسم ضيق. . ويقال: فى صدر فلان ضِيقٌ علينا و ضَيْقَ. و الضّيق: الشكك 
كردق لتايس توه سال وك كوي ذ ع را يدكزونا ب واه النراء: الوق مااغراق غنه عمد كه و الحيق نا ركوق فى 
الذى يتّسع و يضيق مثل الدار و الثوب؛ و إذا رأيت الضَّيْقّ قد وقع فى موضع الضّيق كان على أمرين: أحدهما أن يكون جمعاً للصّيقة 
#ياقان الكحش دو لكك ومن وعنقما تكن الشوقا عن و كيد 

(1). قوله بطن منهم: هكذا فى الأصل 

لسان العرب, ج 2٠١‏ ص: 7١9‏ 

و الوجه الآخر أن يراد به شىء ضَيق فيكون ضَيق مخففاًء و أصله التشديد؛ و مثله هين و لين. و أضاقً الرجلٌء فهو مُضِيق إذا ضاق عليه 
مَعَاشّه. وأقبان أى ذهب ماله. التهذيب: و الضّيقُ» بفتح الياءء الشكث» و الضَيق بهذا المعنى أكند. والصيقة: 6 اميق و المَضديقٌ: ما 
ضاقٌ من الأماكن و الأموره قال: من الى النفش فى هُوّ ّ مكك» و لكن من له بالمةيق؟ أى بالخروج من المضيق. و قالوا: هى 
الضيقى و الضُوقى على حد ما يَعْتَورٌ هذا التوع من المعاقبة. و قال كراع: دري جع ناينة فل ومين ولا دري تردات 
لأن تُغلى ليست من أبنية الجموع إلا أن يكون من الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء كبفماة و بهمى؛ و قالت امرأة لضَبّتها وهى 
امابينادها امت بالخروى ل الصرقى نوا الصوق: تفلي من الشي بوب ف الكصل لض ليت اللدواراً ف أجل الفبياهد 
الخووى نكل هن اشر يو كل لكف الكوس رعو الب و الطيق اها من كل تسيين. الضيقً: كوكبان كالملِنِ صخيران ين لي 
و الدّبّران. و ضيقَة: : متزلة للقمر بلزق الثربا مما يلى الدبران و هو مكان نخس على ما تزعم العرب؛ قال الأخطل: فهلا رَحَوْتٍ الطير» لَيلة 
جته» بض يقةً بن لخم و الدَّبَرانِ يذكر امرأة وَستيمةً تزوّجها رجل دميم و المرأ هى بَرْ أبى هانئ التغلبى و الرجل سعيد بن بنان 
التغلبى» و قال الأخطل فى ذلك؛ قال ابن قتيبة: و ربما قَصر القمر عن الدَّبَرانٍ فنزل بالصّيقة و هما النجمان الصغيران المتقاربان بين 
لقابو اتير اناه حكن نشذا القوك عن أبى زياة الكلؤني» قال أب ستصورة سكل عذيقة معرفة لأندسيفل تبه علا لذلكه المروقيع و 
لذلك لم يصرفه و أنشده أبو عمرو بف يِقَةُ بكسر الهاء» جعله صِفهُ و لم يجعله اسماً للموضع؛ أراد بِضِيقَُ ما بين النجم و الدبران. و 
الصّتِقَهُ و الضَيقة: القمر 


فصل الطاء المهملة؛ ج١21‏ ص: 7.4 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نام ندا من سإنزايب 
طبق؛ ج١٠2‏ ص: 1١5‏ 


:البق غطاء كل شىء؛ و الجمع أطباق» و قد أَظْيقُه و طبه الْطبقَ و تَطبقَ: اه و جعله مُطَبقَِ و منه قولهم: لو تَطَبَقَت السماء على 
الأرض ما فعلت كذا. وفى الحديث جاه الْلُورٌ لو كُشِفٌ طبقّه لأخرقت سُبحاتٌ وَجهه كلّ شىء أذركه بصزه؛ الطبق: كر اغطاء لازم 
على الشىء. و طَبَقُ كلّ شىء: ما ساواه؛ و الجمع أَطَباقٌ؛ و قوله: و لَثِلِهُ ذات يجهام أَطْباق معناه أن بعضّه طَبْقٌّ لبعض أى مساو له و 
يمع لأ.نه عنى الجنس» و قد يجوز أن يكون من نعت الليلة أى بعضٌ طُلَمها مُساوٍ لبعض فيكون كيبي أحلاق و نحوها. و قد طاَقَهُ 
مطابقة ذو انا و تَطابَقٌ الشيئّان: تساويا. و المَطابَقةٌ: الْمُوافَقَةُ. و التّطائق: الاتفاق. و طابَقتٌ بين الشيئين إذا جعلتهما على خد و كو 
ألزقتهما. و هذا الشىء وَفْقُ هذا و وفاقه و طِباقُه و طابَقُهُ و طِبِقّه و طَبِيقّه و مُطْبقّه و قالَبَه و قالِه 1 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 7٠١‏ 
بمعنى واحد. و منه قولهم: وافْقّ شَّنّ طَبَقّه. و طابَقٌ بين قميصين. ليش أحدهما على الآلخر والفسوات الطباق :سبيت يذلكك للنطاقة 
بعضها بعضع] أى بعضها فوق بعض» و قبل: لأن بعضها يق على بعضر» و قيل: الاق مصدو طويئث بق و فى فى التتزيل. أ لَمْ را 
كيت حَلقَ الله تربع لماواتٍ يلبق قال الزجاج: معنى يلاق مُطبنٌ بعضها على بعضء قال: و نصب يلاق على وجهين: احلاهنا مطائقة 
طباقا» و الآخر من نعت سبع أى خلق سبعاً ذات طباقي. الليث: السنوات لان مقوااعن مسقيو كا واه من الاق قفوو دعر 
فيقال طَبَقٌّ؛ ابن الأعرابى : الَلبقٌ الأمّهُ بعد الأمّهُ. الأصمعى: الطبقٌء بالكسرة النحياعة مق الناس ادن سيدة# و الطليق الجفاعة هخ الناين 
يَعْدِلون جماعةً مثلهم؛ و قيل: هو الجماعة من الجراد و الناس. و جاءنا طَبقٌّ من الناس و طِبِقٌ أى كثير. و أتى طَبَقٌّ من الجراد أى 
جماعة. وفى الحديث: أن مريم جاعَتُ فجاةها طَْقّ من جراد فصاةث منهء أى قَطيعٌ من الجراد. و الطبق: يه 
الجمع اطبا وطق لباك لض اكقاف و شهناء لطئد و ملق الناء وك الأرقى بغطاد و أصبحت الأرض طَبَقاً واحداً إذا تغش 
وزيا بالماد اماد ين تارقن أى غشاء؛ قال إمرؤ القيس: ربعا عفانم ولتط ارقي لتتور ل ازوف ديه 
الاستسقاء: الهم اشنا عَيئا مين بأ مالئاً للأرض مغطياً لها. يقال: غيث طبَقٌ أى عام واسع». يقال: هذا مطر طَبقّ الأرض إذا مبّقها؛ 
و أنشد بيت إمرئ القيس: طبق الأأرض تحرّى و تدر و من رواه طبقَ الأرض نصبه بقوله تكرّى. الأصمعى فى قوله غينا بق الغيث 
الطبق العامٌ» و قال الأصمعىفى الحديث: ريش الكتبة الحتبة لح هذه الأمة حِلَمٌ عاللمهم لباق الأرض؛ كأنه بك الأرش فكرة 2ه 
لهاء وفى رواية: ِل عالم قيش طق الأرض.و صق الغيت الأوض: ملأها و عممّها. و غيثٌ طَبَقٌ: عام بطب الأرض. و طَبّقَ الغيم تطبيقا: 
أصاب مطره مبح الالوقي ونظباق الأرض و طِلامُها سواء: بمعنى ملثها. و قولهم: رحمة طِباقٌ الأرض أى ُعَََى الأرض كلها. ٠‏ وفى 
الحديث: لله مائةٌ رَحْمدٍ كلّ رَحْمدٍ منها كلباقي الأرضأَى تَُنّى الأرض كلها. و مندحديث عمر: لو أن لى طباقٌ الأرض ذكباأى ذهب 
عم الأأرض فيكون طَبقا لها. وعليق الشى 2 0 . وطَبِقٌ الأرض: وجهها. و طِباقٌ الأرض: ما علاها. . و طْبقاتٌ الناس فى مراتبهم. . وفى 
حديث ابن مسعود فى ا البساعة! توصل الأطان بو تمع الأنحائ؛ , يعنى بالأطباق البعداءَ والأجانت لأن طَبَقات الناس أصناف 
مكافة و طاتد عل الأند عقو لوعن السي يرز عدوا عليه و الحروف المُطبقة أربعة: الصاد و الضاد و الطاء و الظاءء و ما 
سوى ذلكك فمفتوح غير مُطْبق. و الإطباق: أن ترفع ظهرٌ لسانكك إلى الحنكك الأعلى مُطبقاً له و لو لا الإطْباقٌ لقبارت الطء دالاو 
العبادسي] وبالظام انا ى لنت رجت العاف من الككللام لأنه الى امن مو ظكمها فى ارش وزول العياد ذا عدم الأطاق الننة كاين 
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لى بحقّى و طابَقٌ بحقّى: أَذْعَنَ و أقرٌ و بَحَعْ؛ قال الجحدى: و كول تطابقٌ بالدارعين اطق الكلذن بطأة المراسا و بقال: طق فلان 
فاه 3 واقعه وساء تنكو طابقت المر اذ ووعها ]ذا والق ونظانة فد مس فزن وعلايقك الفاقا بو البر |1 الثادت المرمدها وطاق 
على العمل: مارَنَ. التهذيب: و المطَيقُ شه الول إذا قُشر اللؤلق أخذ قشرةٌ ذلكك فألزق بالغراء بعضه على بعض فيصير لؤلؤاً أو شئّه. و 
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الاْطباق: مُطاوعة ما أطبقت. و الطَبقٌ و المَطَبِقٌّ: شىء يُلْصَقُ به قشرٌ اللؤلؤ فيصير مثله؛ و قيل: كل ما أَلْرِقَ به شىء فهو طِبقّ. و طَبِقّت 
يده بالكسرء طَبَقأء فهى طَبِقةٌ: لزقت بالجنب و لا تنبسط. و التَطبِيقُ فى الصلاة : جغل اليدين بين الفخذين فى الركوع. و قيل: التطبيق 
فى الركوع كان من فعل المسلمين فى أوَّل ما أيروا بالصلاة» و هو إطباقَ الكفين مبسوطتين بين الركبتين إذا ركع اناه 
الكليق راس كتهو رعاو الى مدو انه لمعل اح داراو عير اولان و روى المنذرى عن الحَدّبيَ قال: التَطبيقٌفى 
حديث ابن مسعود أن يَضّع كقّه اليمنى على اليسرى.يقال: طَابَقُتٌ تو عققة. وق تعد يرث ارخ مسعوه: أنه كان يُطَبْقٌ فى صلاتهو هو أن 
يجمع بين أصابع يديه و يجعلهما بين ركبتيه فى الركوع و التشهد. و جاءت الإبل طَبقَاً واحداً أى على حَُفٌ. و مر طق من الليل و 
النهار أى بعضهماء و قيل معظمهما؛ قال ابن أحمر: و تواهَقّتْ أحْفائها طبِقَأ و الطّلَّ لم يَفْضْل و لم كر و قيل: الطبِقهُ عشرون سنة؛ عن 
ابن عباس من كتاب الهجرى. و يقال: مَضى طَبَقٌ من النهار و طَبَق من الليل أى ساعة» و قيل أى مُعْظُم منه؛ و مثله: مضى طائفة من 
اللجل: و طَبقّت النجومٌ إذا ظهرت كلهاء و فلاستَ بْعى طَبقَّالُجوم؛ و قال الراعى: أرى إن تكالاً راجياهاء مخاقّة جارها طَبقّ جوم و 
الطبق: سدّ التجراد عينَ الشمس. و الطبق: انطباق العَهُم فى الهواء. وقول العباس فى النبى» صلى الله عليه و سلم: إذا مَضى عالَم بدا طبق؛ 
إنآرا إذ امي إن ايز إن ارو حاقيل للتود دل لهم ميق لاض ف تعره و الى مق للارضي ااكرور كلك 
طيقنات الدانس كل طيقة ميقت زماتهاءو العلبقة؛ الحال» يقال: كا فلان من الديا عل طتقاف ككن أى .دالات: ابن الأعرانيى: العليق 
الحال على اختلافها. و البق و الطبقة: الحال و قن العويل: كبن طنقاً عَنْ طبَق؛ أى حانًا عن حال يوم القيامة.التهذيب: إن ابن 
عباس قال لكين و فشر ليرت الأأمور حالما بعد حال فى الشدّةء قال: و العرب تقول وقع فلاسن فى بنات طق إذا وقع فى الأمر 
القكريذة وقال انح مستعوفة د كل السماء معانًا بعد عمال وقال شتروق» 2 كن يباجيا يدانا بعد تحال وقر أ أهل المدينة كن عق 
يعنى الناس عامّة و التفسير الشَّدَُّ؛ و قال الزجاج: لتركيِْنّ حانًا بعد حال حتى تصيروا إلى الله 
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من إخياء و إِمانَةٌ و بْثِء قال: و من قرأ لتركبنٌ أراد لتركبنٌ يا محمد طبقا عَنْ طَبقِ من أطباق السماء؛ قاله أبو على, و فسروا طَبَقَا عَنْ 
بق بمعنى حانًا بعد؛ حال؛ و نظيرٌ وقوع عن مَؤْقع بعد قول الأعشى: و كابر تَلَدرُكك عن كابر أى بعد كابر؛ و قال النابغة بََيْهُ قر من 
دور تُوُورِئَتْ لآل الجلاح» كابراً بعد كابر وفى حديث عمرو بن العاص: إنى كنت على أطاق ثلا ثأى أخوال» واحدها طبق. وأخبر 
الحسن بأثر فقال؟إخييى المظيفاف قال أبو عمرو: يُريد إخدى الدواهى و الشدائد التى تُطَبقٌ عليهم. و يقال للسنة الشديدة: المُطبقة؛ 
قال الكميت: و أَهْلُ الشماحة فى المُطبقات؛ و أهل المكبنة فى المشفّل قال: و يكون المُطبق بمعنى المطيق. و ولدتٍ الغنم طَقَاً و طق 
إذ يج بعفّ ها بعد بعض,ء و قال الأموى: إذا ولدتٍ الغنم بعضها بعد بعض قيل: قد وَلَنها الجيلاة» و ولّدتها ميق ولو الطقة 
النشة و التذ ف حر كاسوو مل ده ها : بين الفقرتين» و جمعها طباق. و الطبقة: المفصل» و الجمع طبق» و قي قيل: الطبق عُطَهِم رق قيق 
يفصل ين الت ال الشعر: ألاذهب الجداع فلا داع و بدى العيث عن َي خم و تيل التي قل الصلب أجمع» د كل 
ققار طَ طبْقة. وفى الحديث: وكش "اط يفك النافقين طابقا واحدا قال أنرهيدة قال الأصعى الطليٌ قفار الظهرع .و اتحدقه عليقة واتودة؛ 
شرل تضار لقاش كله كقار؟ والعد لاقلا رمدو على البنصوه . وفى حديث ابن الزبير: قال لمعاوية و ائْمُ الله لئن ملكك مَرْوانٌ عنان 
خيل تنقاد له فى عثمان ليَوِكبْنّ منكك طَبَقَاً تخافه, يريد ققار الظهر, أى يكبن منكك مَؤْكباً صعباً و حانًا لا يمكنكك تّلافيهاء و قيل: 
أراد بالق المنازل و المراتب أى ليركين منكث مترلة فوق منزلة فى العداوة. و يقال: يد فلانٍ طَبقَةُ واحدة إذا لم تكن منبسطة ذات 
مفاصل. وفى حنديث الحجاج: فقال لرجل قُمْ فاضرب عُنْنَ هذا الأسير فقال: إن يدى طَيقَةءٍ هى التى لصق عَضِدَّها بجنب صاحبه فلا 
يستطيع أن يحرّكها. وفى حديث عمران بن خخصٍ يْن: أن غلاماً له أَبَوَ بنّ فقال لئن قدرت عليه لأقطعن منه طابَقَاً [طابقاء قال: نيك شيو . 
الأصمعي: كل مفصل طبن و جمعه أطباق» و لذلكك قبل للذى يصيب المفصل مُطبقٌ؛ و قال: و ييشميكك باللين السام المطَبّق و قيل 
فى جمعه طوايق. قال ثعلب: الطَابٌ و الطَابَقٌ العضو من أعضاء الإنسان كاليد و الرجل و نحوهما. وفى حديث عليٌّ: إلا اعفن 
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السارق بقطع طابقه أى يده.وفى الحديث: فَحَبَرْتُ خبزاً و شويت طابقاً من شاةأى مقدار ما يأكل منه اثنان أو ثلاثة. و الطَبَقَّةٌ من 
الأرض: شبه المَشارَُ و الجمع الصبَقات تخرج بين السُلَحْفَاة و الهؤهر «). و المطبّقٌ من السيوف: الذى يصيب المَفْصل فيبِينّه 
(الرقرله اشر يع المليقاتتوالهرة ]مكل عروراراسار و الما ليله سما تقدره وكوية كرون البايياة الع ارس لكك 
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يقال طَبّى السيفٌ إذا أصاب المَفْصل فأبان العضو؛ قال الشاعر يصف سيفاً: تفرقه أغيانا ويا بد بطَبقُ و منه قولهم للرجل إذا أصاب 
الحجة: إنه يُطْبقَّ المفصل. او يكال بلغ من الرتجال: تبح احص وردنا > اماقم روف الوه ء مواضع النَهَب. وفى 
حديث ابن عباس: ألاسأق أباعي عن ار ألاطر متضول ببااظفه ندا فقال: لاتسل ل عَنّى تَنْكح رَوْجاً غَيِرَُ فقال ابن عباس: 
طَبقْتَ قال أبو عبيد: قوله طبقت أراد أصبتٌ وجه الفُتْياء و أصله إصابةُ المفصل و هو طَبِقُ العظمين أى ملتقاهما فيفصل بينهما بينهماء و لهذا 
قيل لأعضاء الشاةً طَوابٌ» واحدها طاَقٌ» فإذا قَصّلها الرجل فلم يخطئ المفاصل قيل قد طَبْقَ؛ و أنشد أيضاً: يْصمُم أحياناً و جينا بُطبْقُ و 
السك أن سف فى العظم. و التَطبيقَ: إصابة المفصل؛ قال الراعى يصف إِبلًا: رمن غوص النس لما عارك كبا يدت في ايفام 
مُدَْة جازر و قال ذو الرمة: لقد تَط رُومئ ولا زَعماتهِ لوه خطاء لم تطبَنْ مفاصله و طَبقَ فلان إذا أصاب قَصّ الحديث. و طَبَقّ 
السيت إذا وقع بين عظمين. والعس ين الرحال: الذى يصيب الأمور برأيه» و أصله من ذلكك. المُطابقٌ من الخيل و الإبل: د 
رجله موضع يده. و تَطَبِيقٌ الفرس: تَقْرِيبةٌ فى العَذُو. الأصمعى: ليق أن يَئبَ البعيرٌ فتقع قوائمه ارقن معأ و منه قول الراعى يصف 

ناقة تجببة: حتى إذا ما اشرتوى طَبْقّتْ) كما طق امحل الأخْيرٌ يقول: لما استوى الراكب عليها طَبْقَتُ؛ قال الأصمعى: و انين 1ل 
فى قوله: و هي إذا قام فى عَوْزْهاء كمثّل السّفينة أو أَوثَر لأن هذا من صفة النجائب» ثم أساء فى قوله طَبْقَّتْ لأن النجيبة يستحب لها أن 
تقدم يدا فم تقدم الأخرىه فإذا يقت لم تشهدة قال: وهو .مفل وله حتى إذا ما انقرى فى كوزها كدق :و القطابقة: الى في القيد و 
هو الرَسْفُ. و المُطابَقَة: أن يضع الفرسٌ رجلّه فى موضع يده وهو الأحقٌّ من الخيل. و مُطابَفَةٌ الفرس فى جريه: وضع رجليه مواضع 
يديه. و المُطابَقَةُ: مشى المقيّد. و بنَاتُ العلبتق: الدواهى؛ يقال للداهية إحدى بنات طَبَقء و يقال للدواهى بنات طبّق» و يروى أن أصلها 
الحيةٌ أى أنها استدارت حتى صارت مثل الْطَبِقِء و يقال إحدى بناتٍ طَبق شوك على رأسككء تقول ذلك للرجل إذا رأى ما يكرهه؛ 
و قيل: بنتُ طَبِقٍ شلّخفاكه و رهم #الغرين الواشض كما و اسع يع كزيا سمرت و قرع يفره الت مع امود إقالة انيه 
بناتٍ طَبقٍ و هى الداهية. الأصمعي: يقال جاء بإحدى بناتٍ طَبقٍ و أصلها من الحيّات» و ذكر الثعالبى أن طَبِقَاً حيّهُ صفراء؛ و لما تحى 
المتسوة إلى كلك الأسير 
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أنشاً يقول: قد طََقتْ يبكرها أم َب دوا وَهْمَ للحم الوه موث الإمام ملق من الفِلَقْ و قال غيره: قيل للحية أمُ طَبقٍ و بنتُ طَبقي 
لتَرَحَيها و تحؤيهاء و أكث التَرحَى للأمُعى» و قبل: قيل للحيات بناتٌ طَبِقٍ لإطباقها على من تلسعه؛ و قيل: إنما قيل لها بناتُ طَبَقِ لأن 
الحَوَّاءء يمسكها تحت أطباق الأشفاط التضلدة و برحل طباقاة: أحمق» :و قيل هو الذى لا ينكنم و كذلك البعير. جمل طَبَاقَاءُ: للذى لا 
يَضُرب. و الطّباقاء: الي الثقيل الذى يطبق على الطَرُوقةُ أو المرأة بصدره لصغره؛ قال جميل بن معمر: طَبَاقَاءُ لم يَْهد خصوماًء و لم 
بُح قلاصاً إلى أكوارهاء حين تفكث و يرو كايا ... واهما بمعنى؛ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: طَبَاقَاءُ لم يَشْهَّد خصوماًء ولم 
يَعش ححميداً» و لم يَشْْهَدْ حلانا و و لا عطرا وفى حديث أم زرع: أن إخدى الساء وضفت زوجها فقالت: زوجى عَيَايَاك طبَاقَاءُ و كل دَاء 
له دواء؛ قال الأصمعى: المثَاقاء الأحمق القَدْمِ؛ كال ابن الأغراب هو التمليع عليه عقاو قبا : فوا الذي ووه نقلقة عليه أ قلاف 
وقيل: هو الذى يعجز عن الكلا-م نطق شفتاه. و الطابقٌ و الطَابقٌ: ظوْف يطبخ فيه؛ فارسى معرب. و الجمع طوَّايق و طوابيق. قال 
سيبويه: أما الذين قالوا طَوابيق فإنما جعلوه تكسير قَاعَالء و إن لم يكن فى كلامهم؛ كما قالوا مَلامِحٌ. و الطَابَقٌ: نصف الشاةء و حكى 
اللحيانى عن الكسائى طايق و طابقء قال ابن سيدة: ولا أدرى أىّ ذلك عنى. و قولهم: صادف شن طَبَقّهِ هما قبيلتان شن بن أَقْضَى 
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بن عبد القيس و طَبَقٌ حئ من إياد» و كانت شَنْ لا يقام لها فواقعتها طَبَقّ فانتصفت منهاء فقيل: وَاققَ شَنٌّ طَبَقّه وافقه فاعتنقه؛ قال 
الشاعر: ليت شَّنًا ياد بالا طِْقَ واقق 3 شه قال ون عن قاو لبس نكن تهنا ادق واللطالقرية لذ طن لانيو قال امفيك عن 
امب و ماكر ١‏ الرعا لسري ال ورور مسن لور ل و كان زرو ليع ره كاز بار له لا اراق وان 
كتاب على» رضوان الله عليه» إلى عمرو بن العاص: كما وافق شَّنْ طَبَقّه؛ِ قال: هذا مثل للعرب يضرب لكل اثنين أو أمرين جَمَعَتَهُما 
ا ا ا ا 
واقق شكله و نظيره؛ و قيل: شَّنّ رجل من دُهَاهْ العرب و طبقة امرأة من جنسه رُوحَتُ منه و لهما قصة. التهذيب: و الطَبقُ الدّرَكك من 
000 ابن الأعرابى: الطَبِقٌ الدَّبِقُ. و البق بفتح الطاء: الظلم بالباطل. و الطبِقٌ: الخلق الكثير: و قوله أنشده ابن الأعرابي: كَأَنَّ 
2 هن العام أدى تبيط» طَبقّى اللّطام فسره فقال: معناه مدا ركوه حاذقون به» و رواه 

"0 00 

ثعلب طَبقى اللطام و لم يفسره. قال ابن سيدة: و عندى أن معناه لازقى اللطام بالملطوم. و أتانا بعد طَبِقٍ من الليل و طبيق: أراه يعنى بعد 
حوور كذلكر من الهان و قول ابن أحمر: و َوَامقَتْ أخفافها طَبقء و الظلّ لم يَفضُلْ و لم بكُرِ قال ابن سيدة: أراه من هذا. و الطيق: 
عا اسع عدو لمكا نة يك أو جبير اقل بوستينا” التاق شير نعو القامة بت اجاور لا بكار مو جد اساردة رول 


0 
- 
2 


ورق طوال دققاق خضر تَترّجُ إذا عر و له نَورٌ أصفر مجتمع؛ قال تأبط . شواً: كأنما > 1 َُْوا مخضا قَوَاِمهُ أو م ذٍْ بدى شَثَّ و 


0 2 


فاق وروى عن مسحب بن الحننينة أن وضت فق يان الأمر بسد النسقباتئ فقال» كرض ين كك و طقاقة والفث و الطفاق: شجرتان 
معروفتان بناحية الحجار. و المْحمّى المُطْبقَةٌ: هى الدائمة لا تفارق ليلا و لا نهاراً. و الطابّق و الطابق: الآجرّ الكبيرء و هو فارسى معرب. 
ابن شميل: يقال تحلّبوا على ذلكك الإنسان طباقَا بالمدء أى ترا كلهم عله :وق حندية أن غير الس تبون ضار 
أَطباق الرأس أى عظامه فإنها مُتطابقة مُشْتبكة كما تشتبكك الأصابع؛ أراد التتحام الحرب و الاختلاط فى الفتنة. و جاء فلان مُفْتَعِطًا إذا 
متعمماً طَابقيّاه و قد نهى عنها. 


طرق؛ ج١٠»‏ ص: 7١80‏ 


: روى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: الوق و العِيَامَةٌ من الجبِت؛ و الطَوْقَ: الضرب بالحصى و هو ضرب من الَكهّنِ. و 
اط فى التراب: الكهانة. و العلواق: المَتكهّمُون. و الطُوارقٌ: المتكهناتء طَرَقَ يَطْوْقُ طَوْقاً؛ قال لبيد: لَعَمِرّْكٌ ما تَدْرى الطَوَارِقٌ 
بالحصىء و لا زاجراتٌ الطير ما الله صَايْعُ و اسْتطْرَقَهُ: طلب منه الطَوْقٌ بالحصى و أن ينظر له فيه؛ أُنشد ابن الأعرابى: خط بد المُسْتَطْرَقٍ 
التقوولو أصبل الكوق السرديم وردنه شميت يطرقة الضائع بو عاد لآم تيرق يهنا آل يشدروب ناو لكك خصا تاد الى 
يضرب بها الصوفٌ. و الطرقٌ: خط بالأصابع فى الكهانة قال: و اطق أن يخلط الكاهن القطنّ بالصوف فَيتكهّن. قال أبو منصور: هذا 
بال ولوك تاق تبي حدق انه لسسرري بلسي و فقاقال وز زجي كلوق ألم رط الرجل فى درن با صيدوق يبا طيخ و 
يقول: ا عِيانُ» أشررعا البيان؛ و هو مذكور فى موضعه. وفى الحديث: الطَيرَةٌ و العِياقةٌ و الطَوْقٌ من الجيِتِ؛ الطرقٌ: الضرب بالحصى 
الذي تالقان اقل هوا لس فى | زيل وتطرق النكاة الصبردك بالعوة بور قزق ريدمو اننا لتكت العرد الى بيتولية به 
البعر قو كذلكهه درن الخذاديى وق السذيكه الدار اع جروا تتون دمر او هر صرت الصرق والقي القسيي شعاد 
المطرقة: مِضَربهُ الحداد و الصائغ و نحوهما؛ قال رؤبة: 
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تحاؤل قد أَولِعْتِ بِالترقِبش إلى سواه فاطرقى و مِييدى التهذيب: و من أمثال العرب التى تضرب للذى يخلط فى كلامه و يتفئن فيه 
قولهم: اطْرٌقى و مِيئدى. و الطوق: ضرب الصوف بالعصا. و المَهشٌ: خلط الشعر بالصوف. و الطزق: الماء المجتمع الذى خيضٌ فيه و 
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بيل و بُعِرَ فك ره و الجمع أَطَرَاق. و طَرَقّت الإبل الماء إذا بالت فيه و بعرت» فهو ماء مَطَرُوق و طَوْقٌ. و الطؤقٌ و المطروق أيضاً: ماء 
السماء الذى تبول فيه الإبل و تَبِعَرٌّهِ قال عدى بن زيد: لاحر ل ل ييا لعي 0 
الدّيككء صَفّى سُلاقَها الرَاووقٌ مُرّْ قبل مَرْجهاء فإذا ما مُزِجَتْء لذ طَعْمَها ‏ من يَذوقٌ و طُمّا فوقها ايع كالياقوت» خ: حم يَريتّها التنَصفيقٌ 
ثم كان اماج ماء سحاب لا جو آنه و لا مطؤوق و منه قول إبراهيم فى الوضوء بالماء: الطؤق أعق ب إلى من النَْمّم؛ هو الماء الذى 
خاضت فيه الإبل و بالت و بعرت. و الطلؤق أيضاً: ماء الفحل. و طرَقَ الفحلُ الناقة يَطْرقها طَزقاً و طروقاً أى فعا عليها و ضربها. و أَطرَقه 
فحلًا: أعطاه إياه يضرب فى إبله» يقال: أَطرقْنى فحلّك أى أَعِوْنى فحلكك ليضرب ة فى إبلى. الأصيني» يقول الرجل للرجل أَعِْنى طَْقَ 
فحلكك العام أى ماءه و ضدرابَةُ؛ و منه يقال: جاء فلان ب تَطَرِقَ ماءَ طَوْقٍ [طِوْقٍ. وفى الحديث: و مِنْ حمّها إِطْراقٌ فحلهاأى إعارته 
للضرابء و اشتطراق الفحل إعارته لذلكك. وفى الحديث: من أَطْرَقَ مسلما فعقّتْ له الفرسُ؛ و منهحديث ابن عمر: 21000 
أفضل من الطَْق» بُطرِق الرجل الفحل فيلح مائة قَوَذْهبٌ عَتِرِىٌ دَهرِأّى يحوى أجره أَْدَ الآبدينَ» و يُطْرقٌ أى يعير فحله فيضرب 
طَرُوقَهُ الذى يَستطرقه. وَالوق فى الأصل: ماء الفحلء و قيل: هو الصَرابُ ثم سمى به الماء. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: و البيضة 
منسوبة إلى طَرْقِهاأَّى إلى فحلها. و اسٍْمَطَرَقَهُ فحلًا: طلب منه أن يُطَرِقَةٌ إياه ليضرب فى إبله. و طَرُوقَةُ الفحل: أنثاهء يقال: ناقهُ طَرُوقَةٌ 
الفحل للتى بلغت أن يضربها الفحلء و كذلكك المرأة. و تقول العرب: إذا أردت أن يذْبهك ولَدُك فأعْضب طرُوتك : ثم ائتها. وفى 
الحديث: كان بض بخ جنباً من غير طَرُوقَوْأَى زوجةء و كل امرأ طَرُوقَة زوجهاء و كل ناقة طَرُوفَةٌ فحلها » نعت لها من غير فل لها؛ قال 
ابن سيدة؛ و أرى ذلكك مستعاراً للنساء كما استعار أبو السماكك الطؤق فى الإنسان حين قال له النجاشى: ما تش تِينى؟ قال+ شتراك 
كالوَس. يُطَيبٍ النفسء و يُكثر الطؤق» و يدر فى العؤق» يشدٌ العظام» و يسهل للقَدْم الكلام؛ وقد يجوز أن يكون اطق وَضعاً فى 
الإنسان فلا يكون مستعاراً. وفى حديث الزكا فى فرائض صتقات الإبل: فإذا بلغت الإبل كذا ففيها حِقّةُ طَرُوقَةٌ الفحل؛ المعنى فيها 
ناقة حِقَةُ يطوق الفحلٌ مثلها أى يضربها و يعلو مثلها فى 
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سنهاء و هى فَعُولَةٌ بمعنى مَفُعولة أى مركوبة للفحل. و يقال للقَأُوص التى بلغت الصَّرابٌ و أَرء بت بالفحل فاختارها من الشْوّل: هى 
طؤوقتُه. و يقال للمتزوج: كت وحدت طدوفكة وقال: لك امون المعيك أ لخدم ور الها كس وال دين عرو 
العاص: أن م على عمره رض لله عنه من مصر فجزى بينهما كلام»و أن عمر قال له: إن الدجاجة لص فى الماد تق افر 
الفحل و البيضة منسوبة إلى طْقهاء فقام عمرو مَُربَّدَ الوجه؛ قوله منسوبة إلى طَرقهاأى إلى فحلهاء و أصل اصرق الضَرَاب ثم يقال 
للضارب طَرْقُ بالمصدرء و المعنى أنه ذو طَوْقٍ؛ قال الراعى يصف إبن: كانت هَجائِنٌ مدر و مُق أَمَاتِهِنٌَ و طَرْقهَنّ فَحيلا أى كان 
ذو طْقها فحلما فحيلما أى منجباً. و ناقة وطراق: قريبة العهد بطرق الفحل إياها. سي ا 
يصف ناقة: مخْلفُ العلا مجهُولَة مدت بعد مرق الام قال أبو عمرو: مُخْلِتُ الطواق: لم تلقح. مجهولة: محرّمة الظهر لم تركب 

ولم تُحْلَبْء مُخدث: أتوقت لقاحا از الاق الضَّرابء و اللؤام: الذى يلاثمها. قال شمر: و يقال للفحل مُطَرق؛ و أنشد: َب لبي 
و النّجِيتء إذا شماه و البازِلٌ الكؤْمّاء مثل المُطرق و قال تيم: و هل تُبلَنّى عَيِتٌ كانّتٌ دِيارها جَمالِيْة كالفحلء وَجِنَاءً مُطرق؟ قال: و 
يكون المُطَرِقٌ من الإطراق أى لا ْو و لا تَضِج. و قال خالد بن جنبة: مُطْرِقٌ من الطزق و هو سرعة المشىء و قال: الع جَهدُ اللزق؛ 
قال الأزهرى: و من هذا قيل للراجل مُطرق و جمعه مَطَارِيقُه و أما قول رؤبة: واي من واحضٍ بعد الع لليتد إذ أَخْلَق ماء ارق 
فهى مناقع المياه تكون فى بحائر الأرض. وفى الحديث: نهى المسافر أن يأتى أهله طروقاأى ليله و كل آت بالليل طَارِقَ» و قيل: أصثل 
الصزوف من الترزق وهو إن و ويد الى بالليل طاونا تحاف إلى دق البافيد بو طرق القرة م يرهم طزقاً و طروقً: جاءهم ليناد فهو 
طارق. رح حدر سول السام إنها حارقةً طارقة أى طَرَقّثْ بخير.و جمع الطارَِ طوارق. وفى الحديث: أعوذ بكك من طُوارِقٍ 
اللبل إلا طارقا يَطوْقُ بخير.و قد مجمع طارِقٌ على أَطْراقٍ مثل ناصر و أنصار؛ قال ابن الزبير: أو ستل كذرق الأقاف وصاودها يعفن 
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أطراقها و سَجُدَهاء بعد نوم العشاءء تََذَكرُ تَيلى و أَفُواقها كنى بنبله عن الأقارب و الأهل. و قوله تعالى: و السَلطَاءِ وَ الطارق؛ قيل: هو 
النجم الذى يقال له كوكب الصبح. و منه قول هند بنت عتبة» قال ابن برى: هى هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادى قالت يوم 
اعد سف يمن الغري 2ه بناك طارق: 
لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 718 
لا تتكنى لوايق: نفشى على اللُمارق» المشكك فى المَفَارق» و الذّرٌّ فى المسخائق» إن تُقْلوا تُعاِق» أو كُذيرُوا تُفارق» فراقٌ عير وايق أى أن 
اناف الشرقتيو اللو كالليس الت مد و قال ارازر تيسن نات خف القر كفن النانسن كاله للج فى علو ققاوهة قان الى المكره ما 
أعرنق فتدما يقال له كر كب الصيية و له تسمعت من ذكره فى غير هذا الموضع؛ و تارة يطلع مع الصبح كوكب يُرَى مضيئاء و تارة لا 
بطلّع معه كوكب مضىء» فإن كان قاله متجوزاً فى لفظه أى أنه فى الضياء ونكل الكر كيه الدى طلم مع الصبخ إذ| القن طلوع كر كب 
مضىء فى الصبح. و إلا-فلا حقيقة له. و الطَارِقٌ: النجم» و قيل: كل نجم طرق لأن طلوعه بالليل؛ و كل ما أتى ليلا فهو طارق؛ و قد 
فسره الفراء فقال: النجم التَاقب. و رجل طَرَقَة مثال هُمَرَهه إذا كان يسرى حتى يَطَرْق أهله لينًا. و أتانا فلان طروقاً إذا جاء بليل. الفراء: 
الطرَقٌ فى البعير ضعف فى ركبتيه. يقال: بعير أَطرَقٌ و ناقة طَرْقاءٌ ينه الطَرَقِه و الطَرَقُ ضعف فى الركبة و اليد طَرِقَ طَرَقاً و هو أَطَرَقٌ» 
يكون فى الناس و الابل؛ و قول بشر: ترى الطوقَ المَعبَدَ فى .ِآنِها لك دان الإبكامء به اْضالٌ يعنى بالملرَق امعد المذلل» يريد لين فى 
يديها ليس فيه جَسْوٌ و لا يبس. يقال: بعير طرق و ناقة طَْقاء ين الطرق فى يديها لين؛ و ة فى الرّجل طَرْقَة و طراق و طريقَةُ أى استرخاء 
و تكسر و ضعف. و رجل مَطَروقٌ: ضعيف ثيْن؛ قال ابن أحمر يخاطب امرأته: و لا نَل بِمَطرُوقٍ» إذا ما سرى فى القَؤْم) أصبح 
مش تَكينًا و امرأة تروك عينة لسك كداكرةبروافال الأصمس: رجل تطروق أى فيه فخرة وععت: ومصدوه الطنيقة بالتقديد. و 
قالةق ويقم طون اف تراكبه أبو عبيد: يقال للطائر إذا كان فى ريشه قتي و هو اللين: فيه طَوَق. كاذ ترز د اوهو اللس شورنة 
اللوقديمه نارف ره ان لبوا بير و الطَرَقٌ فى الريش: أن يكون بعض ها فوق بعض. و ريش طرَاقٌ إذا كان بعضه فوق 
بعض؛ قال يصف قطاة: ا مرا المَطاد فإِنّى سَوْفٌ أَنْعمُها نغتاء يُوافقُ تَغتى بَعْضٌ ما فيها: تكاءً مخطومة ف فى ويشها عرق شود فوادقهاة 
َب حوافها تقول من: اق جنا الطائر على الل أى التف. و يقال ات الأدرض ذا كب اراب بعضه بعضاً. و اطق 
استرخاء العين. و الممطرق: الشترفى العين خافة. أبرعييلة و يكون الا بطراق الانترخاء فى الجفوة؛ و أنشد لعُرَدُو يرثى عمر ين 
لخلاب رعلى اعد وا كلك أخقق آذ نكرة ونال كل ع سبنتى أزرق العين مُطَرِقٍ 
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و الإطراق: السكوت عامة؛ و قب قيل: السكوت من فَرَقي. ورجل مُطرق و مطراق و طرّيق: كثير السكوت. و أَطْرَقٌ الرجل إذا سكت فلم 
يتكلم و أَطرَقَ أيضاً أى أرخى عينيه ينظر إلى الأوض. وفى حديث نظر الفجأة: طرق بص رك الإطراق: أن يُقبل ببصره إلى صدره و 
سكت شاك ول ذا لان ساعةُأى سكتء وفى حديث آخر: فأطْرَقَ 57 مالف كان . وفى حديث زياد: حتى انتهكوا الْحَرِيمَ 
ثم أَطْرَقُوا وراء كم أى استتروا بكم. و الطريقٌ: ذكر الكروان لأنه يقال أَطْرِقْ كرا فيث قط مُطْرِق قيؤخذ. التهذيب: الكرّوان الذكر اسمه 
ريق لأنه إذا رأى الرجل سقط و أَطرَقء و زعم أبو خيرة أنهم إذا صادوه فرأوه من بعيد أطافوا بهء و يقول أحدهم: أَطْرِقَ كرا إن لا 
سس شق نشاف علسا و أخلف وق الك أَطْرِق كرا أطْرِقَ كرا إن العام في الدرق وق مما لمعي عقيل كنا 
يقال فَعْضٌ الطوْفٌء و استعمل بعض العرب الإطراق فى الكلب فقال: صُوْرئة أولفك باأجهارهاه يكن كلت الحو نون يعذاوها واقال 
اللحيانى: يقال إِنَّ تحت للريقيكك لَعِنْدأَوة يقال ذلكك للمطرق المطاول ليأتى بداهية و شد ده ليثِ غير متي و قيل معناه أى إن فى 
لينه و انقياده أخياناً عض العسرٍ و يقال أى إنَّ تحت سكوتكك لنرْوةً و طماحاء و العِنْدَأَوة أده الذواهى) وقيل: هو المكر و الخديعة 
وحية ردي ترضجه و الطزقةٌ: الرجل الأخمق. يقال: إنه لَطرْقة ما يحسن يطاق من حمقه. و طارَق الرجل بين نعلين و ثوبين: ليس 
الحتهيا على الككن وطارل يه عَفيك إجتاسناقرق الأخرى ويل لفل ططرانيا: الأصمعى: طارٌ قَ الرجلٌ نعليه إذا أَطبَقّ نعلا 
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على نعل فَُرِرّتاء و هو الطَرّاق» و الجلدٌ الذى يضربها به الطراق؛ قال الشاعر: و طِرَاقٌَ من حَلْفِهِنَ طراقٌ» ساقطاتٌ تَلُوى بها الصحراءٌ 
يعنى نعال الإبل. و نعل مُطارّقة أى مخصوفة؛ و كل خصيفة طراق؛ قال ذو الرمة: عاش لَيلٍ تمامه كان طارقه تطح الغيم» حتى ما 
لد كوت وطزان الها : ما أَظْبقّت عليه فكُرِرّتُ به طرَقها يَطْرقها طَوْقا و طارََهاِ و كل ما وضع بعضه على بعض فقد طُورِقَ و أَطرق. 
و أَطْراقٌ البطن: ما ركب بعضه بعضاً و تَعَضَّنَّ. وفى حديث عمر: فلِشتٌ حفن مُطارَقينأَى مُطَبِقّين واحداً فوق الآدخر. يقال: أَطْرَقَ 
التعل واطادقها واعاراف مه الر سر طفاق يعضها فوق يعسن و أطراق القريحة أختاوتها إذا الككاق و انقكة وانسيدها طوف .دو الطارق 
لك القربة :و الجمع أطواق و.حى أناوها إذا مكلك وعلث. ابن الأعرابى: فى قلانا طرقة و حَلّه وكوضيع إذا كان فيه محلث. 
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و الْمَعَوَانٌ التطرقة: الى يطوق يعض ها على بعضن كالنّةل القطرقة المخضوفة. و يقال: أَطْرِقَت تداك و السب اق ققد رسن 
مُطرّق. اتهدبية: اسان الفطرقة ما يكون بين خطدرين أحدهما فوق:الآخره و الذى تحاءقى الحدمة: كأنّ وُجوقهم المجانَ المطرقةأى 
لاسن التى لبت اعقب شيئاً فوق شىء؛ أراد أنهم عِراضٌ الوّجوه غلاظها؛ و منه طارّق النعلّ إذا صيّرها طاقاً فوق طاقٍ و ركب 
بعضها على بعضء و رواه بعضهم بتشديد الراء اكير و الأوق اكتوو تاراق مسد يوق و بدار افسنل وق سعدا آر جره 
فكل طبقة على حِدَّهُ طراق. و طائر طراق الريش إذا ركب بعضه بعضاً؛ قال ذو الرمة يصف بازياً: طِرَاق الحوافىء واقِعٌ فَوْقَ ريعي نَدَى 
َيِه فى ريشِه يَتَرفرَقُ و أَطْرَق جناح الطائر: لس الريش الأعلى الريش الأسفل. و أَطْرَق عليه الليل: ركب بعضّه بعضاً و قوله ...: ولم 
طرق عليك الح و لولج 8 أى لم يوضّع بعضه على بعض فتراكب. و قوله عز و جل: و لَقَد حََئنا مَوَْكُمْ سبع مَِئقَ؛ قال الزجاج: 
أزاد السيواى السب و الفاسنية ولك قرا كهان و السنواك السيع بو الأوضون لديم طرق يمتها قوق مظني وقال الغراءة ميخ 
ٍِايقَ يعنى السموات السبع كلّ سماء طَرِيقة. و اختضّ يت المرأَ طَرْقاً أو طَْقين و طرقّة أو طَرْقتِين يعنى مرة أو مرتين» و أنا آنيه فى 
النهار طَرْقَهٌ أو طَرْقَتّين أى مره أو مرّتين. و أَطْرَق إلى اللهو: ماعن ابن امعرلتي زو الرية! السيل» كرا يونت تقول الطري 
الأعظم و الطّريق العظُّمَىء و كذلكك السبيلء و الجمع أطرقة و طرق قال الأعشى: فلما رمت به قزبتى» تيمت ُ أَطْرِقَةً أو حَلِيقًا مَا وفى 
حديث سَيرَةٌ: أن الشيطا كد لابن آدم أرقا هى جمع طريق على العذكي ل الطريق يدكر و يؤنشه فجمعه على النذكير َع 
#رفيتو امنتروضن العانيم ددن كينو لق و قولهم: بَنُو فلاسن يَطْؤُهم الطريق؛ قال سيبويه: الجاحرلى 2 ادحتلى 
أهلٌ الطريق» و قيل: الطريق هنا السابلةًفعلى هذا ليس فى الكلام حندف كما هو فى القول الأولء و الجمع أطرقة و أطرقاء و طُوْقه و 
طرقات جمع الجمع؛ و أنشد ابن برى لشاعر: طاريق بوهم بعيال» و النار تب و الؤجوه تُذالٌ فجعل الطَِيقَ بط بعباله يبوتّهم» و 
إنما يَطأ بيو هم أهلّ الطريق. ل العريق: لصّبع؛ قال الكميت: يُعادِرْنٌ عضب الوالقى و ناح تحص به م الطريٍ جياه الليث: 1 
طريق هى الصّبع إذا دخل الرجل عليها وجارّها قال أَطرِقى أمّ طريق ليست الصّبْع هاهنا. 

(). قوله [و لم تطرق إلخ] تقدم إنشاده فى ماده سلطح: أنت ابن مسلنطح البطاح و لم تعطف عليكك الحنى و الولج 
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و بناثٌ الطريق: التى تفترق و تختلف فتأخذ فى كل ناحية؛ قال أبو المثنى بن شرعلة الأسدى: رمأت فيها مزجأ أضوائة, أكلف قَبَِبَ 
الودِيرٍ صا مُقائًا خالا-ته عَمَائه آباؤه فيها و أَمهائهُ إذا الطرِيقُ اختلقَث بَنائهُ و نطق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً. و الطريق: ما بين 
السَكعين من النمْل. قال ابر سيوف نان له بالفازسية الكاشوانة و الطريقة: القيرة وطريقة الرجل: هيه يقال: ما زال فلان على 
طرِيقة واحدة أى على حالة واحدة. و فلان حسن الطريقة» و الطريقة الحال. يقال: هو على طَرِيقَةُ حمرنة و طَريقة سَريّئةُ؛ِ و أما قول بيد 
أنشده شمر: إن شهلا فالسّغِل حظى و طُرْقتىء و إن تُْرنُوا أذكثٍ بهم كلّ مركب قال: طَرْقَتَى عادتى. وقوله تعالى: وَ أن لو 
ا تاقوا على الد زا ااه او اانعامر على سارو لوقه موي طعا ع راد على محر عا 
قالوا العُود للمَنْدَل و إن كان كل شجرة مُوداً. واطرائق الدهرهما هر عله بن تكلب اك الراعي: يا عيبا للدّهْر شَّنَّى طَرائعَة و لِلْمَوءِ 
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ُو بما شاء خالِقُة كذا أنشده سيبويه يا عجباً منوناً» و فى بعض كتب ابن جنى: يا عمجا أراد يا تب فقلب الياء ألفاً لمدّ الصّوْت 
كقوله تعالى: ا أس م علا ُو ع سفَّ. و قوله تعالى: و وَذْكَي طَرِيقَيكمُ الْمُثل؛ جاء ‏ قن الشفير؛ أن الطَريقَةُ الرجالٌ الأشراف» معناه 
بتمماعتكم الأشراف؛ و العرب تقول للرجل الفاضل: هذا طرق قومه» و طرق القوم أماهم و اهم و هؤلاء طَرِيقةٌ قويهم. و نما 
تأويله هذا الذى يُتعَى أن يجعله قوقه مُدُوةٌ و يسلكوا طَرِيقته. و طرائقٌ قويهم أيضاً: الرجال الأشراف. و قال الزجاج: عندىء و الله 
أعلم» أن هذا على الحذف أى و يَذْهبا بأفل طَريقيكم التثلى؛ كما قال تعالي: َ سل الْقََةِ أى أهل القرية؛ الفراء: و قوله طَلاائْقٌ قدّداً 
من هذا. و قال الأأخفش: بطريَكم امل أى برنتكم و دينكم وما أنتم غلية و كال الفراء ان تن بعد 
أهواؤنا: و الطريقة: طَرِيقةُ الرجل. و الطريقة: اللس قن الي و طراق العف #خطوطة الى تسق اليك و طريقة الرمل و الشَّحم: 
ما امتدٌ منه. و الطريقة: التى على أعلى الظهر. و يقال للخط الادى يمد على م مَثْن الحمار طريقة» و طريقة الميْن ما امتدّ منه؛ قال لبيد 
يصف حمار وخش: فأ بح ممم الطريقة نافلا الليث: كل دود من ايفين أو صَِيِفَةُ نَوْبِ أو شىء مُلَرّقَ بعضه ببعض فهو طريقة و 
كذلك من الألوان. اللحيانى: ثوب طَرائقُ و رَعابِيلٌ بمعنى واححد. و ثوبٌ طرائق: تَلَقٌ؛ِ عن اللحيانى» و إذا وصفت القناة بالذّبُول قبل 
قَناُ ذات طرائق» و كذلكك القصبة إذا قطِعَتُ رَطَبهُ فأخذت تَتِبس رأيت فيها طرائق قد اصْفَّرَت حين أخذت فى اليبس 
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وما لم تدس فهو على لؤن المْحْضْرةء و إن كان فى القَّنا فهو على لَوْنْ القَناه قال ذو الرمة يصف قناة: حتّى يِضْنَ كأمثال القّنا بت 
فيها طرائقٌ لَدْناتٌ على أود و الطرِيفَة و جمعها طرائق: نيج تُنْسَج من صوف أو شر عَوْضُها عَظمٌ الذّراع أو أقلّ و طولها أربع أذرُع 
لاقي ال سن تدر سم ايندو يكرد لتيداتي تلات الألقاق بين الكش إن الكخريوو ها يار اروس التده ويه وين 
الطرائق ألْبادٌ تكون فيها أنُوف العُمد لثلا- تَحْرِقَ الطرائق. و طَرّقوا بينهم طرائق» و الطرائق: آخرٌ ما يبقى من عَفُوةْ ؛ الكل و الطرائق: 
الفِرّق. و قوم مطاريق: رَجَالةُ واحدهم مُطْرِقء و هو الرّاحِلى؛ هذا قول أبى عبيدء و هو نادر إلا أن يكون مطاريق جمع مطراق. و 
الطريقة: العُمدء و كل عَمُود طَريقة. و المُطرق: الضيع. و تطارق الشى: تتابع. و اطرّقت الإبل اطراقاً و تطارقت: تع بعضّ ها بعضاً و 
جاءت على من واحد؛ قال رؤبة: جاءث معاء و اطَرَقَت شّتبتاء و هئ تُثير السَاطع الشحُتيتا يعنى العُبار المرتفع؛ يقول: جاءت مجتمعة و 
ذهبت متفرّقة.و تركثٌ راعِيّها مَشُْوتا و يقال: جاءت الإبل مَطاريق يا هذا إذا جاء بعضّ ها فى إِثْر بعضء و الواحد مطراق. و يقال: هذا 
مطراق هذا أى مثله و تبه و قيل أى يلوه و نظيرة؛ و أنشد الأمصمعى: فات الب أو البيداء مختزمة و لم يغادر له فى الناس ميطراقا و 
الجمع مطاريق. و تطارق القومٌ: تَبعَ بعضّ هم بعضاً. و يقال: هذه انَل طَوْقَة رجلٍ واحد أى صنعة رجل واحد. و الطوّق: آثار الإبل إذا 
تبع بعضّ ها بعضاًء واحدتها َرَقَةء و جاءت على طَرَقَ واحدة كذلكك أى على أثر واحد. و يقال: جاءت الإبل طاريق اا جارك بتع 
بعضا ها بعضاً. و روى أبو تراب عن بعض بتى كلانب: مررت على عَرَقَهُ الإبل و طَرَقِها أى على أثرها؛ قال الأصمعى: هى الطرَقَهُ و 
العزفنة المعو الأزكو وطاق الحوف وغل اماه إذا وقع فيه الدَّمْنُ فَتَلبَد فيه. والطاقة بالتحريكك: جمع طَرَقَةُ و هى مثال العَرَقةُ. 
و الصّفَّ و اردق و حبالةٌ الصائد ذات الكقَفٍ و آثانٌ الإبل بعضها فى إِثْر بعض: طَرَقَةُ. يقال: جاءت الإبل على طَرَقةُ واحدة و على 
كت وطق اسل احواهك امدقت ارش بد ترابها بالمطر؛ قال العجاج: و ارقت إن ثلاناً فا و الطرق و الطرق: الجوادٌ و 
2 المارة تظهر فيها الآثار. واحدتها طَرْقة. و طرق القوس: أساريغها و الطرائقٌ التى فيهاء واحدتها طَرْقَُ مثل غُرْفةُ وغُرّف. و الطرق: 

الأمارة و الطوق أيها: جيدا نارق رعقبيا على بق والح العادّةُ. و يقال: ما زال ذلك طوقتَكك 
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أن 3 مككي و المطوقة ّمه و جمعه أطراق؛ كال التوان الَفْسى: و قد بَلغْنَ بالأطراقه حت أَذِيع المطذق يق الكقت الكعيا وما 
طوق» بالكسر» » أى قو و أصل الطزق النَّم فكنى به به عنها لأنها أكثر ما تكون عنه؛ و كل لحمة مستطيلة فهى طَرِيقة. و يقال: هذا بعير 
مابه طِوْق أى سِمَن و شَّحُم. وال ادر مط قنةة الحرذق العو فيو على سا #لهن نوق اعدف لا أرض لهذا طون داق؟ 
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الطوق؛ بالكسر: القَوّ و قيل: العيتيوو ا#زما بتعا شن التق : وفى حديث اين الزبير )١١‏ : و ليس للشَّاربٍ إلا الوَنْقّ و الطؤقو 
طَوقَتِ المرأة و الناقة: نَشِبٍ ولدّها فى بطنها و لم يسهّل خروجه؛ قال أوس بن حجر: لها ؤخة ثم إشكاتةٌ كما مَوقَتْ بنفاس بك 
"). الليث: م ع اي ل ا ه يجعل 
التُطريق للقَطاة إذا فحصَتْ حصت للبييض كأنها تجعل له طريقاً؛ قاله أبو الهيثم» و جائز أن يُستعار فيجعل لغير القَطاه؛ و منه قوله: قد طَدَقَتْ 
يبكرها أَمُ بن يعنى الداهية. ابن سيدة: و طرّقت القطاة و هى مُطرّق: حان خروج بَيضهاء قال المَمزّق القبدى: و كذا ذكره ه الجوهرى 
فى تا درك يكهرواا افيتان اروبرى: وصرا لعي بالنمج» ؛ كما حكى عن الفراء و اسمه َّأْسٌ بن تهار: و قد تَخِلَتْ رجلى 
إلى جنْبٍ عَوْزِها تَيدتيفاء افوص القَطا القطلاق أنعيدة أبوغمرو بح التاف؛ قال أير عدو ل شال دعق عي القطاة و طرق 
بِحَقّى تَطريقاً: توه ثم أقٌ به بعد ذلكك. و ضَرَبَه حتى طرق بتجغره أى الحتضّب. و طرق الإبل تَطريقا: حتبسها عن كلا أو غيره» و لا 
يقال فى غير ذلكك إلا أن بُستعار قاله أَبو زيد؛ قال شمر: لا رف ما قال أَبو زيد فى طرفت بالقاف؛ و قد قال ابن الأرابى موقت 
بالفاء» إذا طَرّده. و طَوَفْت له من الطريق. و طَرْقاتٌ الطريق: شَّرَكهاء كل شَرَكة منها طَرْقَه و الطريق: قيقب هو الشروفان الأعش د 
كل كيت مت كجذع الطَِه يخرى على مومطات ل و قل: لطن أطول ما يكون من النخل بلغ اليامةء واحدته ليق قال الأعشى: 
طَرِيقٌ و جبارٌ رواء ول عليه أبابيلٌ مِنَ الطير تنب و قيل: هو الذى ينال باليد. و نخلة طريقة: مَلْساء طويلة. و الطؤق: ضؤب من 
أعنواكة العُودِ. الليث: كل 
.)١(‏ قوله [و فى حديث ابن الزبير إلخ] عبارة النهاية: و فى حديث النخعى الوضوء بالطرق أحب إلىّ من التيمم؛ الطرق الماء الذى 
خاضته الإبل و بالت فيه و بعرت, و منه حديث معاوية: و ليس للشارب إلخ (2). قوله [لها] فى الصحاح لنا 
لسان العرب, ج 2٠١‏ ص: 776 
صوت من العُودٍ و نحوه طَوْق على جََِدَهْ تقول: تضرِبٌ هذه الجارية كذا و كذا طَرْقاً. وعنده طرُوق من الكلام؛ واجِدّه طَوْق؛ عن 
كلمو اميشترعي ارابرقان عدزي من الكلام. و الطزق: النخلة فى لغة طىء؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: كأنه لما بدا مخايلا طوف 
تفوت السّحْقَ الأطاولا والعلدق يو الملدق: حبالة يُصاد بها الوحش تشّخذ كالفحٌ» و قيل: التلزق [الطَوقٌ المَخ.. و أطرق الرجل الصّئِدَ إذا 
نصَب له حبالة. و أَطرَق فلان لفلان إذا مل به يلقي فى وَرْطهء أنه من الطّق [الطزق و هو الفحّ؛ و من ذلك قيل للعدُو مُظرق و 
للشاكت مُطرق. و الطلرَق و الأَطيِرقٌ: نخلة حجازية تبكر بالحفل صو لمراء التمرة و البثيرة؛ حكاء ابو صيقة و قال ند الأطِرق ضرّب 
من النخل و هو بكر نخل الحجاز كله؛ و سماها بعض الشعراء اين و الأطرقِينء قال: ألا َرَى إلى قطايا لمن مِنّ الطرئقين و 
أ جؤذان؟ قال أبو حنيفة: بركةبالشرفتين جد المركوبوالعارفة: صزت من القلاقا و طارق: لجرو لسارت الم ناد او بعري 
الأسبق أنه اسم بعير؛ قال: يَثِْعنَ بجزفاً من نات المِطَق و مطرق: مولع اعد أب ويدة عيك مح َسى مُطرِقٌ بالفالتي و أطرقا: : موضع؛ 
قآل ابو ذقية على أَطْرِقا بالياتٌ الخبام؛ إلا النّممٌ و إلا الِصِيٌ قال ابن برى: ززع لتخم باعي :جه انه من الما لأنيا ني 
المعنى فاعلة كأنه قال باليات بها إلا الثمم لأنهم كانوا يظلُون به خبامهم؛ و مَنْ رفع جعله صفة للخيام كأنه قال باليةٌ خحيائها غير 
ا و ال حتى قال بعضهم إن أَطرقا فى هذا البييت أصله أَطْرِقاء جمع طريق بلغة هيل 
م تعر الحيدوه: واكد كرك دغر : ييَمَمْتٌ أَطْرقَةً أو خَلِيفا ذهب هذا المعلّل إلى أن العلامتين تَعْتَقِبان؛ قال الأصمعى: قال أبو 
عمرو بن العلادء أَطْرقا على لفظ الا-ثنين لد قال: نرى أنه سمى بقوله أطرق أى اسكت و ذلكك أنهم كانوا ثلاثة تر بأطرقاء و هو 
موضع. فت موا صوتاً فقال أحدّهم لصايتيه: أَطرقا أى اسكنا فسمّى به البلدء و فى التهذيب: فسمى به المكان؛ و فيه يقول أبو ذوّيب: 
على أَطرقا باليات الخيام و أما َنْ رواه طرق على هذا: فعل ماض. و أَطوْق: جمع طرِيق فيمن أَنّثْ لأن فنا إنما يكسّر عليه فيل إذا 
كا ها نحو بين د انق والطوياق: لفق الأمياق ارواد ابو سف و طارقَةٌ الرجل: فاه و عيشي هه فال ابن اسن » شَكوْتٌ 
ذَّهاتت طارقتى إليهاء و طارقتى بأكناف ارون 
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لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: عرض 
النضر: نَعْجةُ مَطْرُوقَةُ و هى التى يُوسَم بالنار على وَسَط أَذْنها من ظاهرء فذلك الطراقء و إنما هو خط أبيض بنار كأنما هو جادّة» و قد 
طرَفْناها نَطرْقها طَرْقََ و المِيسَمُ الذى فى موضع الطراق له روف صغارء فَأمَا الطاب فهو مِيسَمٌْ المُرائض» يقال: طَبعَ الشَّاه. 


طرمق؛ ج١٠‏ ص: 71١8‏ 
: ابن دريد: الطوْمُوق الخفاشء, و قيل طمْروق» و سيأتى ذكره. 
طسق؛ ج١٠‏ ص: 7178 


رَجُلِين من أهل الذمّةُ أشلمما: افع الجزية عن رؤوسهما و ذا لطشقّ من أَرْضَيْهما.و فى التهذيب: | لطشق شبه الحَرّاجٍ له مقدار معلوم؛ 
وليس بعربي خالص. و الطشق: مكيال معروف. 


طفق؛ ج١٠‏ ص: 7١80‏ 


طفق طَفْقً: لزم. و طفق يفعل كذا يَطَفّق طَفْقاً: جعل يفول و أخذ. و فى التتزيل: وَ طفِةَ) يَحمَِمانٍ عَليول من ورق الْجَّه وفى 
الحديث: طفق يُتَى إليهم الُوبَ» و هو من أفعال المقاربة» و الوب المدّر. ل لت يس كاورش كنا رسيت اليه 
بات» قال و لغة رديئة طَفَّق. ابن سيدة: طَمَّقء بالفتح» يَطفق طَفُوقاً لغة؛ عن الزجاج و الأخفش. أبو افيش طفق بوعل وخفل كاهو 
كَرَب لا بد لهنّ من صاحب يصحبهنٌ يوصف بهن فيرتفع؛ و يطلَبِنَ الفعل المستقبل خاصة؛ كقولكك كاك زيد يقول ذلكك؛ فإن كيت 
عن الا-سم قلت كاد يقول ذاكك؛ و منه قوله تعالى: قَطَفِقَ محا بالشوقٍ وَالعناقٍ؛ أراد طفق يمترح يا قال أب سعيلةة الأغرلانت 
يقولون طَفْق فلان بما أراد أى طَفِرء و أَطَمَقّهِ الله به إطفاقاً إذا أظفره الله به» و لثن أَطفَقَنِى الله بفلان لأفعلنَ به. 


طقق؛ ج١٠‏ ص: 0م١7‏ 


: حكاية وت حجر وقع على حجر و إن ضّوعف فيقال طقطق. ابن سيدة: د سكاية موت الهم و الحا و الطتملقة فيك 
مثل الدَّقَدقَةُ. ابن الأعرابى: الطتملقة عيوت قر اه ثم الخيل على الأرض الصّلتِك و ربما قالوا حَبِطَقْطقْ كأنهم كوا صوت التجَؤى؛ و أنشد 
المازنى: جَرَتِ الخيل فقالت: حَبَطَقْطنْ حَبَطَقْطِنْ الجوهرى: لم أر هذا الحرف إلا فى كتابه. و طِقْ: صؤت الضّفْدع إذا ونب من حاشية 
النهر؛ يقال: لا يساوى طِق. ْ 


طلق؛ ج١٠2‏ ص: 7١80‏ 


: الطلّق: طَلق المخاض عند الولادة. ابن سيدة: الطلّق وجع الولادة. ل لم 
هل قَضَّى حَقّها؟ قال: و لا طَلْقَُ واحدة؛ الطلق: وجع الولادفء و الطُلقَة: المدّهُ : الواحدة؛ و قد طُِقَت المرأة تُطلّق َل على ما لم يسم 

فاعله» و طَلّقتء بضم اللام. ابن الأعرابى طَلقّت من الطلاق أجود, و طَلَقّت بفتح اللام جائزء و من الطَلّق طَلِفَتء و كلهم يقول: امرأة 
طالق بغر هك و أماقول الأعضى: أيا جارّتا بينى» فإنكك طالِقّه فإن الليث قال: أراد طَالِقَهُ غداً. و قال غيره: قال طالِقَهُ على الفعل لأنها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلا من «إناايب 


يقال لها قد طلَقّت فبنى النعت 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 772 

على الفعلء و طَلادقٌ المرأة: بينونتهها عن زوجها. و امرأة طالق من نسوة طُلّق و طالقة من نسوة مَوَاِق؛ و أنشد قول الأعشئ! ا بتازاتنا 
بنى» فإنكك طالقه كذاك أمور الناس غادٍ و طارقه و طَلّى الرجل امرأته و طَلَقت هىء بالفتح؛ تطلق طلاقاً و م طَلَقَّتَ» و الضم أكثر؛ عن 
نبو طاها و أطلقيا كليابو طلنية قال اللقي» لا كال طلقيت: ؛ بالضم. و رجل مطلاق و مطليق و طليق و طَلَّقَة على مثال هُمَزة: 
كر اللطلق الساء. وفن دوف لسن إنكك رجل طليقأَى كثير طّلاق النساءء و الأجود أن يقال ِطلاق و مطْليق؛ و مندحديث علئ» 
ع اجام إن الحسن مظلا.ق قلا تزؤجوه.و طَلّى البلاة: وكيا عو ابن الأعران؛ وأنشد: مرَاجع نود بعد فزكك و بغْط ف ملق 
نوف أَشعت الرأس جافله قال: و قال العقيلى و سأله الكسائى فقال: أ طَلفْت ام أتكك؟ فقال: نعم و الأرض من ورائها و طَلَّقَت البلاد: 
فارقتها. طََْت القوم: تركهم؛ و أنشد لابن أحمر: َطارقة ين المج م إذ مالبلا أى تركهم كما يتركك الرجل 
المرأة. وفن ديت عثمان وزيد: الطللاف بالرس الو العة بالياءن 5ة) اشعات جيه الام و متم نتسلقة بية لاه لجال تطلتو الم العييل 
و قبل: أراد أن الطلاق يتعلق بالزوج فى حرّيته و رق و كذلكك العدة بالمرأة فى الحالتينء و فيه بين الفقهاء خلاف: فمنهم من يقول 
إن التحزة إذا كافج تحن الع د لاقين إلا علقت و تين نادت الغ بالجؤه و متهم من يتل ]إن النيدة قيقدت لبد باتفين .و 
لايق الأمنة قحك الح ذل من لاه رالود مي شوق 131 ان لوج عدا و اهن ضر از بالنككس الو كان عكري قانها ين باشتيفة 
نا العدّة فإن المرأة إن كانث حَرَهُ اعتدّّث للوفاةٌ أزيعة افير و عش ادو بالشوق ثلاث أطهار أو ثلا حتيضء تحت حر كانت أو 
ع كان كانك أن#اعطلات سورع ركسا ارطورين ودين تسوه كانت ارس وقى اذيك ضير و الربول تقال 
لزوجته: أنتِ خليّةُ طالِقٌ؛ الطالِقُ من الإبل: النى طُلِقت فى المرتى؛ و قيل: هى التى لا قود عليهاء و كذلك الخايّة. و طَلاقٌ النساء 
لين اسدهاه قديزة كبرت عدي هيه وارزمال. و يقال للإنسان إذا عَتّى طلِيقٌ أى عار حا و أطلق الناقة فين 
عِقّالها و طَلمّها فطَلَقّت: هى بالفتح. و ناقة طَلق و طلق: لا عقال عليهاء و الجمع أَطّلاق. و بعير طَلق و طلق: بغير قَئِد. الجوهرى: بعير طَلق 
و ناقة طن بضم الطاء و اللام؛ أى غير مقيّد. و أَطَلفْت الناقة من العقال فطَلقّت. و الطالق من الإبل: التى قد طلّقت فى المرعى. وقال 
أبو نصر: الطالق التى تَنْطلق إلى الماء و يقال التى لا قد عليهاء و هى طلّق و طالق أيضاً و طُلّق أكثر؛ و أنشد: مُعَقّلات العيس أو طوالِقٍ 
أى قد طلَقّت عن العقال فهى طالق لا : تحبس عن الإبل. و نعجة طالِق: كاده ف وعتهاء تروش الج طلنا أ شر د ل 
كيلو أطْلقّه 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 777 

فهو مُطلق و طليق: سرّحه؛ و أنشد سيبوية: طليق الله لم يدن عليه أَبُو داو و ابن أب كورنو اجيم طلقاءه و الطلقاء »: الأسراء التقاء. و 
الطليق: الأبير الذى امرفيعنة إباتهو خان سيل و الطليقٌ: الأيدير بُطُلق» فعِيلٌ بمعنى مفعول؛ قال ذو الرمة: و نِم عن نَْرٍ الأقايجق 
أفنوث روكباد ء مغروف» تَُامٌ و تُطَلقَ نعَامٌ مرّهُ أى تُترتر, و تُطلّق إذا انجلى عنها الغيم» ال يه 
ُلقّت. و أطت الأسير أى خليته. وفى حديث حنين: خرج و معه الُلقاء؛ هم الذين خَلّى عنهم يوم فتح مكة و أَْلقّهمٍ فلم شك : 
واحدهم طليق و هو الأيدير إذا طق سبيله. وفى الحدديث: لي لاي اجو كد اوم 
العنين من الفا و الطلقاء: الذين أَدخِلوا فى الإسلام كرهاً؛ حكاه ثعلبء فإما أن يكون من هذاء و إما أن يكون من غيره. و ناقة 
طالقٌ: بلا خطامء و هى أيضاً التى ترسل فى الحى فترعى من جنابهم حيث شاءت لا تقل إذا راحت ولا تتح د فى لسرن قال أبن 
ذؤّيب: انض وى عقر كاطالورى اعم طازق أبضا من ذلكك. و قيل: هى التى يحتبس الراعى لَبّنهاء و قيل: هى التى بُتْرَكك لبنها 
نا وليلة ثم يُخلب. و الطاليق من الإبل: امور كوا راض اضبا لا يوي على لماه يكال اشتٌطلق الراعى ناقة لنفسه؛ و الطالِقٌ: 
الدافنة يعني عتالباة قال: مُعفّلات العيس أو طَوَالِق و أنشد ابن برى أيضاً لإبراهيم بن عَوْمَة: ككل كير نيا عاك طالعاءو رفون 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع91/مننا من اااي 


عنقاقها تميقا بز غمروة الطلقة الوق الى تكري !فى المرعن: انق الأغراي:«الطالق الناقة ينا .فى العرسى النيياق*الظالق نمم الترق 
الى بتركها بمعرارعاةاو أنشد الحلعة: أقيسوا على الترّئ بذان أيكق تقو الكمال بين عع و طالق قال الطيكى الى يسلبها 
فى مبركها بَطْهطَبححهاء و الطَالِقٌ التى يتركها بصرارها فلا يحلبها فى مبركهاء و الجمع المطاليق و الأطلاق د*. و قد أَطْلِّت الناقة 
فطلّقت أى حل عقالّها؛ و قال شمر: سألت ابن الأعرابى عن قوله: ساهم الوه من جَدِيلةً أو تَنِهانَ أَْنى ضراه للإطّلاقٍ قال: هذا يكون 
بمعنى الحلّ و الإرسالء قال: و إِطْلاقُه اها إرسالها على الصيد أفناها أى بَئْلِها. و الطَالِقُ و المطّلاق: الناقة المتوجهة إلى الماءء طَلَقَّتُْ 
تلق طَلْقاً و طلوقاً و أَطْلَقَهاِ قال 
:اقول [و العم المطالق و الأطاحق]عبارة القاموس ,و شرح وثافنة عالق لظام أو مترعينة إلى الا #المظلاقه. و اديع 
أطلاق و مطاليق كصاحب و أصحاب و محاريب و محرابء أو هى التى تتركك يوماً و ليله ثم تحلب 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: .17/8 
3ن الرفنة: قراناً و أَشْتاتاً و حادٍ يَسُوقُهاء إلى الماءِ مِنْ ححؤر لوفو مُطَلِق و ليلةٌ الطلق: الليلة الثانية من ليالى توسجهها إلى الماء. و قال 
ثعلب: إذا كان بين الإبل و الماء يومان فأول يوم يطلب فيه الماء هو القَرَبِء و الثانى الطُلّق؛ و قيل: ليله الطَلّق أن يُحَلَّ وُجوها إلى 
نمطت عن اماق باللحقك قال ارح سحدةة ولا بسي كا أبى زيد: أَطْلَفْتٌ الإبل إلى الماءِ حتى طَلَقّت طَلْقاً و طلوقاًء و 
الاسم الطلّق» بفشح اللام. و قال الأميسعين + طلقت الإبل فهى تطلق طلماء.و ولك إذا كان بينها و بين الماء يومان فاليوم الأول الطّلّق» و 
الثانى القَرَبِء و قد أَطْلَقّهِا صامحبها إِطَلاقاء و قال: إذا خلّى وُجوة الإبل إلى الماء و تركها فى ذلكك ترعى يذ فهى ليلة الل و إن 
كانت الليلة الثانية فهى ليله القَرَبِء و هو السّوق الشديد؛ و إذا خلّى الرجل عن ناقته قيل م طلَقهاء و العَيرُ إذا حار عانته ثم خلّى عنها قبل 
طلّقهاء و إذا اشتغصت العا عليه ثم الْقَنَ له قبل َه و أنشد لروبة َه فا تؤرة العدايلاو أَطيقَ لقوم فهم مطلقون إذا َلقّت 
إبلّهم؛ و فى المحكم إذا كانت إبلهم طُوالِقَ فى طلب الماءء و الطلّق: سير الليل لورْدٍ الغبّء و هو أن يكون بين الإبل و بين الماء ليلتان» 
ذاللينة الأنولي الشى يكلى اراسي يله ]إلى السام و ير كهنا مع لكف كرسي وبع اتسين فالانل بسد مير طرازو .رتفي اليكنة النائية 
قَواربُ. و الإطلاسق فى القائمة: أن لا يكون فيها وَضَ حٌ؛ و قوم يجعلون الإطلاق أن يكون يد و رجل فى شِقٌ مُحَلتين و يجعلون 
الإساكك أن يكون بد و رجل ليس بهما تحجيل. و فرس طق إحدى القوائم إذا كانت إإحدى قوائمه لا تحجيل فيها فيها. وفى الحديث: 
خير الدمر الأفرخ ل الي اليمنى أ مُطُلقُها يس فيها تحجيل؛ و طَلقّت يده بالخير طَلاقَة و طَلَقّت و طلقا به وعطاتياو أطلقية اند 
عق بن : أَطلّقنْ ديك تَنْفَعاكك با ككل بالل ققةها أذمشياه لذ باعص و يروف أَظْلن . .. و يقال: طن يفي اطلنيا قن المالين 
لحر سم انعد قال لكف ا برعي ووو كنبا تف يات تكله و اللأكد اق يا اتطروفة و الطلتة بو وجل أن دين بو الريقةبة 
طلقهنا: 2 عمسا ووس طَلنّ وطاق و طلقٌه الأخيرقان عن ابن الأغرايى: ناتك لش رقع وحسة الطلق طلقات. قال ابن الأعراين :و 
لا يقال أَوْيَةُ طوالق إلا فى الشعرء و امرأة طَلْقَةٌ اليدين. و وجه طلِيقٌ كطَلق, و الاسمٌ منها و المصدر جميعاً الطّلاقةُ. و قد طلّق الرجلٌ» 
بالضم طلاقةً فهو طَلْقٌّ و طَلِيقٌ أى مُسْتَقِئدر منبسط الوجه مُتَهلْله. و وجه مُنْطلِق: كطلّقء و قد الْطَلّق؛ قال الأخطل: يَرَْنَ قََى س جنا و داراً 
جيك والنظلع فى ود عر باتو رو يقال ة لقم للطاق الرسحه إذا أسترواو اناده 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 779 1 
رغزة ونسها قتى تش فاسان الرجة ردق الكفرك وق الحدية: أنضل الإبمان أن تكلى اخاكوو ابت طرى أ متعم سيط 
الؤجهة و منهالحديث: أن تلقاه بوه طيق.و تلق الشىء: قدو به فبدا ذلكك فى وجهه. أبو زيد: رجل طَلِيقٌ الوجه ذو بِشْرٍ حسنء و طَلّق 
الوتعه إذا “كان سيكاء ورمفلة عير طلق التندرج عن مده ومسفة أطلاق الكناي: ربخل طلقء ويه الى لبن عليه شي ب ونيو طن 
بين الطّلاقة. و ليل طَلقٌّ أيضاً و ليله طلَقَةً: مُمْرِقٌ لا برد فيه ولا حر ولا مطر ولاق و قيل: ولا شىء يؤذىء و قيل: هو اللي القّرَ من 
أيام طَلّْقاته بسكون اللام أيضاء و قد طلَقّ طَلوقةٌ و طَلاقةً. أبو عمرو: ليله طَلْقّ لا برد فيها؛ قال أوس: حََذَّلْتُ على لَيِلةْ ساجرة؛ فلَئِتدتْ 
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بطلْقِ و لا ساكرة و ليالٍ طَلّقات و طوالقٌ. وقال بو ادق و إنها لطَلْقَةُ الساعة؛ و قال الراعى: فلماعََْه الشمس فى يوم طَلْقَةٍ يريد 
يوم ليلذ طَلْقَةٍ ليس فيها قر و لا ريح» إركديرنها الا يعد هاو العرب فيد بالليل قبل اليوم؛ قال الأزهرى: و أخبرنى المنذرى عن أبى 
الوينج أنه قال فى بيت الراعى و بيت آخر أنشده لذى الرمة: لها سُنَّةٌ كالشمس فى يوم طَلْقة قال: و العرب تضيف الاسم إلى نعته» قال: 
ووافواش الطلى الها لغيائعة فى اترهيف "كه قالوا رسكل حاعيةة الغو يفال ليذه طاح واليدة كلف الى سهلة ني الا وه البو 
عجقل نل قدي لبر شيجب كلق اع سييلة طية. يقال: يوم طَلَقٌ و ليلة طَلَقّ و طَلَقَةٌ إذا لم يكن فيها حرّ و لا برد يؤذيان» و قيل: ليله طلْق 


0 


و طَلْقةٌ و طالِقَُ ساكنة مُضْةِيئةه و قيل: الطوالق الطيبةٌ التى لا حر فيها و لا برد؛ قال كثير: يُرَشّحُ نَِناً ناضراً و ينه نَدّىء و ليَالٍ بَغد ذاكك 
طلوالق و زعم أبو حنيفة أن واحدة لايق َل و قد غلط لأن قغلة لا بكتر ر على فواعل إلا أن يشذ شىء. و رجل طَلَقُّ اللسانٍ و طَلقٌّ 
و طَلَقٌ و طلِيق: فيح و قد طلّق طُلوقةٌ و طُلوقاء و فيه أربع لغات: لسانٌ طَلَقٌّ دَلقٌّ و طليق ذَلِيق» و طلقٌ ذُلقٌّ» و طَلَقٌ دلق و منهفى 
حديث الزيجم' تكلّم بلسان طَلْق أى ماضى القول سريع النطق» و هو طليق اللسان و طق و طلقّء و هو طَلِيقٌ الوجه و طَلَقُ الوجه. و قال 
ابن الأعرابى :لا يقال لذي و الكسائى يقولهماء و هو طن الكف و طَِيقٌ الكف قريبان من السواء. و قال أبو حاتم: سئل الأصمعى 
فى ُلقٍ أو طق فقال: لا أدرى لسان طُلّتٍ أو طُلّق؛ و قال شمر: لقت يده و لسانه طَلوقةً و طُلوقاً. و قال ابن الأعرابى : يقال هو طَلِيقٌ و 
طُقِّ و طالقٌ و مُطلَّ إذا حلَى عنه؛ قال: و التَطِْيلٌ التخلية و الإرسال و حل العقدء و يكون الإطلاقٌ ؛ بمعنى التركك و الإرسالء و الطلق 
التَأوُ و قد أَطَْنّ ِجِله. و اسْتطلفه: استعجله. و اسْتطَلق بطنّه: مشى. و اشتطلاقٌ البطن: مَشْيِهء و تصغيره تُطئليقَ» 
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و أطلقة الندوام ولق السدية: نبزلا اله تطلن بطنّهأَى كثر خروج ما فيهء يريد الإسهال. و استطاق الظبئ و تَطلّق: اسْيَنّ فى عَدُوه 
فمضى و مر لا يلوى على شىء و هو تَفَعَلَ و الظبى إذا حَلّى عن قوائمه فمضى لا يلوى على شىء قيل تَطلقَ. قال: و الانطلاقٌ سرعة 
الذهاب فى أصل المخنة. و يقال: ها لاق تقبيق نذا الأقر آى له لتشريع والذ ايمر وهو تكن لتيل ذو تصر الاطلؤق مقيلين» 
قل لظام ا لسر ك2 لاد الى كنا مقرل فى امير اسقط ات ريني كقاب القلاء 'تأم بطر كلد العفو و الانولاة اتاد هيبو 
يقال: انْطلِقَ به» على ما لم يسم فاعله» كما يقال انقطِع به. و تصغير مُنْطلِق مُطياق» و إن شئت عوّضت من النون و قلت مُطيليق» و تصغير 
الانطلاق تُطيليق» ؛ لأنكك حذفت ألف الوصل لأن أول الاسم يلزم تحريكه بالضم للتحقير» » فتسقط الهمزة لزوال السكون الذى كانت 
الهمزة اجثليت له فبقى تُطّلاق و وقعت الألف رابعة فلذلكك وجب فيه التعويض» كما تقول دُتَيير لأن حرف اللين إذا كان رابعاً ثبت 
البدل منه فلم يسقط إلا فى ضرورة الشعرء أو يكون بعده ياء كقولهم فى جمع ني أثاف» فقس على ذلك. و يقال: عدا الفرسٌ طلقا 
ارعس ا ب بسر سر ساسم 
الغابة تالو الطلق الفتوط الراتمق فى عفى الشيا: و التق أن يبول الفرس بعد الجرى؛ و منه قوله: فصاة ثلاثاً كجزع النّظامء لم 
َع و لم يَفسل لم يفْسَل أى لم يعرق. وفى السدية: فَففك فرسى طلقا أو طلقيق؛ هوء بالتحريكك. الشوط و الغاية التى يجرى إليها 
الفرس. و الم لطَلوُ بالتحريكث: قد من أَدَمِء و فى الصحاح: قيد من جلود؛ قال الراجز: عَؤْدٌ على عَوْدٍ على عَْدٍ حل كأنهاء و اليل يرمى 
بِالعَمَقْء مَشاجبٌ و فِلقٌّ سهُبٍ و طلّق شه الرجل بالمشْجب لِيئِسهِ و قله لحمه؛ و شبّه الجمل بِفلَقٍ سهْبِء و السَّقْبِ خشبة من خشبات 
البيت» و شه الطريق بالطّق و هو قيد من أَدم. وفى حديث حنين: ثم انترّع طَلْقاً من حَمَبه فقَيّد ونه ليها «الطلوه بالعدر يك قن فين 
جلود. و الطلّق: الحبل الشديد الفتل حتى يَقوم؛ قال رؤبة: مُملّج أُذْرج إذراج الطْلَق وفى حديث ابن عباس: الحياءً و الإيمانٌ مَفُرونان 
فى طق الاق مهناسل نشول هديد الققل: أى هما معان لأ يسرفان كأنهبااقد شناقى ديل اوقد ولق ابطن جع يدهيو 
حنم الأكقعار اعد تشاكتن لاوا روف اوستي الللادا ركس كياك اموا لان ا ورا ما 
تقد كدة وهو ظرائق النطىء و المطاق #القاتم هن النذن» وقد أطلق 

(؟). قوله [و طلق البطن إلخ] عبارة الأساس: و أطلقت الناقة من عقالها فطلقت و هى طالق و طلقء و إبل أطلاق؛ قال ذو الرمة: تقاذفن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 84 نلا من دإنزايب 


...لخ 
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نخله و طُلّقها إذا كانت طِوانًا فألقحها. ل الا قال: و طلّق أعطىء و طق إذا تباعد. 7 
الطلُقُء بالكسر: الحلال؛ يقال: هو لكك طلقا طق أى حلال. وفى الحديث: الخيل مللقَ؛ , يعنى أن الرّهان على الخيل حلال. يقال: أعطيته 
من طِلْقٍ مالى أى ص هوه و طيّبه. عاد جو هه حير انعا ننه و طَلقَ السليم» على ما لم يسم فاعله: رجعت إليه نفسة و 
يكن ونه يك العتااع قير تلن قال القاع: َبِيتٌ الهُمُوم الطارقا يعدن كما تَغترى الأْوالٌ رأسس المَطلّقِ و قال النابغة: تَناذّرَها 
الراقون مِنْ سُوء سمّهاء ُطلّقه طَورَا و طؤراً تُراجِعُةُ و الطلقٌ: فبريا هن ١ ١‏ رمتو قبل هو نبت تستخرج عصارته فيتطلّى به الذين 
يدخلون فى النار. الأصمعي: يقال لضرب من الدواء أو نبت طَلَق متحرك. و طَلَقّ و طلّق: اسمان. 


طمرق؛ ج١٠»‏ ص: 717١‏ 

: الطفروقٌ: انمق أسماء الحذائق. 
طهق؛ ج١٠»‏ ص: 11١‏ 

#الطؤقسرغة المعىة يمائية وعهوا: 
طوق؛ ج١٠»‏ ص: 11١‏ 


و قد طَوَقنه فتَطوّقَ أى ألبسته الطؤقٌ فلبسه. و قيل: الطَوْق ما استدار بالشىء, و الجمع أطواق. و المُطَوقةٌ: الحمامة التى فى عنقها طَؤْق. 
و المُطَوّقُ من الحمام: ما كان له طَؤْقٌ. و طَوَقَهِ باالسيف و غيره و طوّقه إتراه: جعله له طَوْقاً. و فى التتزيل: مَيْطَوَقُونَ ها بَِلُوا به يَْمَ 
الْظامَة؛ عي داع كا لزن ها بل يداجق بن لطر تين الكار يوم بادا لعرة يلل مق سخا الاو برو فى نوكا قبي 
جاو ف أ مع أرق لازقلاس بد | شعيو» رترل سول لد لاوا فى اك يخي اديه الأ نش هب ةا لمشي هافن 
عنقه كالطؤقء و قيل: هو أن يُطُوَّقَ حملّها يوم القيامة أى يُكلف فيكون من طَؤْقٍ التكليف لا من طؤْق التقليد؛ و من الأول حديث 
الزكاة: يُطَوَّقَ مالّه شّجاعاً أقرع أى يجعل له كالطؤق فى عنقه؛ و منهالحديث: و النخل مُطَوقَهُ بثمرهاأى صارت أعذاقّها كالأطواق فى 
الأعناق؛ و من الثانى حديث أبى قتادة و مُراجِعةٍ النبى» صلى الله عليه و سلمء فى الصوم فقال؛ صلى الله عليه و سلم: وددت أنّى طَوّقْتٌ 
ذلككأى ليته عل داخلا فى طاقّتى و قدرتى» ولم يكن صلى الله عليه و سلم, عاجزاً عن ذلكك غيرَ قادر عليه لضعف منه و لكن 
يحتمل أنه خافٌ العجز عنه للحقوق التى تلتزمه لنسائه» فإن إدامةً الصوم تُخلٌ بحظوظهن منه. و تَطَوّقت الحتَةُ على عنقه: صارت عليه 
كالطؤق. و الطؤقة: أرض سهلةُ مستديرة فى غِلظ. و طائقٌ كل شىء مثل طوقه. و فى التهذيب: طائق كل شىء ما استدار به من تل أو 
ابابو لضم اللطراقه ابن سيدة: و من الشاذ قراءة ابن عباس و مجاهد و عكرمة: وى دون ار سوه عوقو لتر هيو 
بلبت رليك زرف يطل كاوق :ف أ عداتقه وابطؤ قر أسه علو ترف شوك العا طايدو أدضك فلن الطانويو بطيقوله اميل 
يطو قونه 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: زذرفا 

فقلبت الواو ياء كما قلبتّها فى سيد و مبّتء و قد يجوز أن يكون القلب على المعاقبة كتهوّر و تهّر» على أن أبا الحسن قد حكى هار 
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تهير» فهذا ينس أن ياء تهير وضْعٌ و ليست على المعاقبة قال: وله حملن هات > نهير على الواو قياساً على ما ذهب إليه الخليل فى تاة 
عو نط عب قرم نك ب حويقر ١‏ شار هيار ان كر مره نجوه شيك زر واد كا شير فى حدر 
سيد و تجوز فيه المعاقبة أيضاً على تهير و يجوز أن يكون يُطَوٌقُونهِ بالواوه و صيغة ما لم يسم فاعله يُمَؤتلونه إلا أن بناء فََلْت أكثر 
من رركا كو علك و و حل كك الات أن كلتتكه و طفق الله أداء عنككف أى قذاتى او طوقة لتقف لغلا لوقت أ وخصية و 
سَهَات؛ حكاها الأخفش. و الطَائقٌ: حجر أو نَشَرٌ ينُشز فى الجبل تاذرء مله و فى البعر مكل ذلكك ما تمر من حال البثر مق سبخرة ناقكةة و 
قال عمارة بن طارق فى صفهٌ الغرب: موث مِنْ بم الرّسايق» ذى كذَنةٍ على جحاف الطائق» أضَر لم ينهَكك بُموسى الحالق أى ذو قوة 
على مُكاوَحدٌ تلكك الصخرة؛ و قال فى جمعه: على مُتونٍ صَبكْرِ طَوائّق و الطائقٌ: ما بين كل خشبتين من السفينة. أبو عبيد: الطَائقُ ما نين 
كل خشبتين. و يقال: الطايّق إحدى خشبات بطن الزَّوْرّق. أبو عمرو الشيبانى: الطائِقٌ وسط السفينة؛ و أنشد للبيد: فالْتامَ طائِقُها القديم» 
يق ما إن يُقَوُمُ دوأها رِذْفانِ الأعنيي الطاقق ها كخص من القينة كالففل الذى وعدن من الجل قال ذو الرمةة قدواء طائقها 
بالآل شوك انرو هو سرف ادر لق الكل لبي ارق كل ختى د.ا ايعان يمن كيل زو عدا سه أغراقه والافاك يديع 
طاقةٌ. و يقال للكرٌ الذى بض عد به إلى النخلة الطؤق» و هو البَؤْوَنْد بالفارسية؛ قال الشاعر يصف نخلة: و ميالة فى رأسها الشَّحُم و 
لنّدَىء و سائرُها خالٍ من الخير ياب تَهئيها الفِثيانُ حتى | نبرَى لها قَصِيرُ الخطى» فى طَوْقِه مُتَقاعِسٌ يعنى البروند؛ التهذيب: اكد قمر 
بوك القن وق مُشْمَحْرًا يُعَنىه فى طوائقه. الحَمامٌ الج ل اقل رهد كان الا وري ضيف قَضراً. و الطُوائقٌ: جمع الطَاقٍ 
الاق قشف لاقي بو أطتلة طاءل ستيه كران طلى الأعاء سل اللدلجة سدها خراتع لأن أصيليا تناتةاو انمد لمرو :رد تعناة: 
اعد هل رايت أ قبٍس» أ طال حياتّه النَّمُ الّكامٌ؟ بنى بالعَمْر أَرْعَنَ مُشْمَحْرَا يُعَنّى فى طوائقه الحمامُ قال: و يجمع أيضاً أطواقاً. و 
الوق و الإطاقةٌ: القدرة على الشىء. و الطوْقُ: الطَاقةً. و قد طاقّه 
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طَوْقا و أَطاقه إطاقةٌ و أَطاقٌ عليه؛ و الاسم الطّاقةً. و هو فى طَؤْقى أى فى وُسْعى؛ قال ابن برى: و قول عمرو بن أمامة: لقد عَرَفْتٌ الموتٌ 
قبل ذَوقَ إن الجبان حتف مِنْ َوه كل امرئ مُقاِلُ عن طَوْقه الور يتخمى لَه وق أراد بالّؤق العنق» و رواه الليث: كل امرئ 
مجاهد بطوقه قال: و اللو الطاقٌ أى أقصى غايته؛ و هو اسم لمقددار ما يمكن أن يفعله بش منه. ابن الأعرابى و كال طن طق ف 
طاقٌ يطوق إذا أطاق. الليث: الططؤق مفيدو مق الطافكةة و أنقند: كل امرئ مجادتد بطوقه؛ و الثور يحمى أنفه بروقه يقول: كل امرئ 
لكلا طاقة قال ابر عورا يقال طاقّ يَطُوق طَوْقَاً و أطاقَ يطبق إطاقةً و طاقةء كما يقال طاع ببطوع طَْعاً و أطاع يُطيع إطاعة و 
طافة :نو الطاقة و الطلافةء ابا يرجه امزتع الدر ا#الرسير: و قالوا طَلَنَه طافتكك, أضافوا المصدر و إن كان فى موضع 
الحال» كما ادخلوا فيه الألف و اللام حين قالوا أَرسلّها العراك. و أَما طَلتّهِ طاقّتى فلا يكون إلا معرفة كما أن سبحانَ الله لا يكون إلا 
كذلك. و الطاقةٌ: نقذ روز وتحان أن شعو 1د مو الشط أرتحر ولكف و كال طاقٌ نعلٍ و طاقةً رَبْحانِء و الطاق: ما عطف من 
الأنية» و الجمع الطّاقات. و الطّيقان: فارسى معرب. و الطاق: عَقْدٌ البناء حيث كانء و الجمع أطواق و طِيقانٌ. والطان امونة 
الملابس. قال ابن الأعرابى: هو الطيلسانء و قيل هو الطيلسان الأخضر؛ ؛عن كراع؛ قال رؤبة: و لو تَرَىء إِذْ جُبّتى مِنْ طاقء و لِمّتى مِثْل 
بجناج غاقي و قال الشاعر: لقدد تَرَكث خرَةُ كل وعد تن بين خاتام و طاقي و الطيقانٌ جمع طاق: اسان هال سناع وبرت يهان قال 
مليح الهذلى: من الفط و الطيقات ع دو فَؤقهم كأجيحة الِقبانٍ تذاوو تقلت والطات: صرحا من الاي قال الراجر: كن 
طاق كقن الألماده كقازة تقو منها الكفاة فال ابن نرق: #الطاق الكسانةو العناق البقماتة و انشكانة الأعواين : سائلمة الأصداغ يَهقُو 
طاقهاء كأئّما ساق عراب ساقها و فسره فقال أى خمارها يطير و أصداغها تتطاير من مخاصمتها. و رأيت أرضاً كأنّها الطيقان إذا كثر 
نباتها. وكترات الأطراق: عزق الناركم وهر احيتددن “قراب يَدْرَبِ و أشدٌ إفساداً للعقل. وذالك لوقه أرقن روش ةقان 


رؤبه: 
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تَوْمى ذِراعَتِهِ بجَنْجاثِ السّوَقَ ضَّ وْحاء و قد أن دُنَ من ذات الطوّقٌ و الطؤق: أرض سيلة سعد يرع وطاق القرن + رعكياء وقال انث 


حمزة: طائقها لا غيرء و لا يقال طاقها. 
فصل العين المهملة؛ ج١٠2‏ ص: "71 
عبق؛ ج١٠‏ ص: ع7 


: عَبقَ به عبقاً و عَباقِيةٌ مثل ثمانية: زمه و عَسِقَ به كذلكك. وء عَبِقَ الوّدْع بالجسم و الثوب: لَزق» و فى بعض نسخ كتاب النبات: تُعْبَق به 
الثِابُ» و فى بعضها تُعَتِقْ. و عقت الرائحة فى الشىء عَبَقَاً و عَباقِيةٌ: تقيت؛ و عَبق الشئ بقلبى: كذلك على المثل. و ربح عَبقٌّ: لاصقٌ. 
و رجل عَبقّ و امرأة عبقةً إذا تطيب و تعلق به الطيب فلا يذهب عنه ريحه يام قال: عبقَ الع و اليشكك بهاء فهى صغراء كقزجون 
القَمَوْ و فى نسخة: العمر. و امرأة عَبقةٌ لَبقةٌ: تشاكلها كل نان وطب: قال الخزاعيونه و هم من أعرب الناس: رجل عَبقٌ لَبِقّ و هو 
الظريف. و ما بقيت لهم عَبِقَةٌ أى بقيهُ من أموالهم. و ما فى الى عَبِقة و عَبِقةٌ أى شىء من سمنء و قيل: ما فى النُحى عَبِقة و عَمَقَ 
لصخ وصومن السه بو قبلا ما فيه طخ و لا وضّرٌ ولا لحُوق من رب و لا سمنء و زعم اللحيانى أن ميم عَمَقهُ بدل من باء عَتِقه و 
أصل ذلكك من عَيقَ به الشىء َعبقُ عَبَقَاً إذا لزق به؛ قال طرفة: ثم راحوا عبن المشكك بهم يَلْحَُونَ الأرض عُردَاب الأَزد و اعباقية: 
الداهيةٌ ذو الشيّ و الُكر؛ و أنشدة أطفٌ لها عَباقيةٌ سرنْدَى» جَرىة الصّدْر مُتْبِسِط اليمين و العباقية: اللصّ الخارب الذى لا يحْجِمٌ عن 
ف .وقد اغبتقى الربمل أ حبار داهة:ومه شَوَنَ عاقب آى له الباق ولق الصاح »و عى أثر بتراش ةق فى بخ وبعيه و 
السافةة انير اشر كه ووكى من كان بفلافال انو ف العاف من المقاة وسى قنصرة فى تفده التساضةة نم الملاد ضدة 
شُواحط ؤت شد و تَؤبْكك فى عباقي َِيدٌ يقول: تعلقت القباقِية به فتركه بها و نجا. و غلامٌ مُغبئق: سيّء الخلق. الأصمعى: رجل 
عِبقَانة ريقانة إذا كان سك اللخلق».ى المرأة كذلكة 


عبشق؛ ج١٠‏ ص: "78 
: الغبشوق: دُوَيَهُ من أحناش الأرض. و عبشق: اسم. 
عبنق؛ ج١1‏ ص: 78/6 


كشا ختثاة وعقاقو فنا و حتاف حديند: الكالن واقرا شه السرعة اللخطف المتكرق ةوقال اين الأعراس :كل ذلكف علي 
المبالفة كماقالوا أهِدٌ أسِدو كلب كلث: و اغتنقى و ابَعَنّْقَى إذا ساء خلقه. 


عتق؛ ج١1ء‏ ص: 79 


: العيقُ: خلاف الرّق و هو الحرية» و كذلك العَتاقء بالفتح, و العتاقةٌ؛ عَتَقَ العبدُ يَعْتِق عِنْقاً و عَنَْاً و حتاقاً و عَتاقَةُ فهو عَتيقٌ و عاتِقٌ» و 
جمعه عُتَقَاء و أَعَتَقتّهِ أناء فهو مُعْتَقٌ و عَتيقٌ» وا لجمع كا لجمع. و أمَرْهُ عَتِيقٌ و عَتِيِقَهُ فى إماءٍ عَتائّق. وفى الحديث: لن يَجَزى ولد والده 
َّ 
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أن يجده مملوكاً فيشتريه فيَعْتقّه؛ قال ابن الأثير: و قوله فق ليس معناه استثناف العثّي فيه بعد الشراء لأن الإجماع منعقد أن الأب يَغتق 
على الابن إذا ملكه فى الحال و إنما معناه أنه إذا ا شتراه فدخل فى ملكه عتق عليه؛ فلما كان الشَّراُ سبباً لجتقه أضيف التق إليه» و إنما 
كاواهنة عزاة هه أذ اليلق فصر ايعان لحي | اتخاضه باذلكة. من الرت بو غير به« الشدن اللي لدو كيل ل المكام 
الأأحرار فى جميع التصرفات. و فلان مولى عَتَاقَة و مَؤْلي عَتيقٌ و مؤْلاةٌ عتيقةٌ و مَوالٍ عُتّقاء و نساء عتائق: و ذلكك إذا أَْيِْنَ. و حلف 
بالقعاق أت الاتتاق. وين لمن افد يعاري الل عن قبل :سمى بذلكك لأن الله ار كك وتتعاتى أخققه من الداره و.اسص عبد القدين 
عثمان؛روت عائشة أن أبا بكر دخل على النبى؛ صلى الله عليه و سلمء فقال: كاأنا بكر أن عفق امن الساره قث نوست ترفى 
فاون بيه أى يك وضن انهه الاسس قينا زأنه افق عن النارة سناد ب الي يسلل الفطلية ويم موقيل كان يقال 
له عَتيقٌ لجماله.و عَتَقَّتْ عليه يمينٌ تَفِق: سبقت و تقدمت, و كذلك عَتُقَتْه بالضمء أى قَدُمت و وجبت كأنه حفظها فلم يحنث. و 
ععَقّتْ منّى يمين أى سبقت؛ و أنشد لأّوس بن حجر: على أَقِةٌ ََقّتْ قديماًء فليس لهاء و إن طَيِثُ؛ رام أى لزهتنى؛ و قيل أى ليس 
لها حيلة و إن طلِبِتٌُ. أبو زبد: أَعْتَق يميته أى ليس لها كفارة. و عَمَقّت الفرسس تَغيقُ و عَحقَتُ عِثْقاً: سبقت الخيل قُنَتْ. و فرس عاة 
سابق. و رجل مغتاق الؤسيمَة إذا طَوَدَ طَريدة سبق بهاء و قيل: ريق بها و أنجاها؛ قال أبو المثلم يرئى صخراً: حابى اقيقد نال 
الوكانوقات اكوا حلم لاوان نى قال: و لا يقال مغناق.» و العايق: الناهض من فراخ القطا. قال أبو عبيد: و نرى أنه من السبق 
على أند انك نف أى سيق بقال: هذا فرخ قطاة عاتِقٌ إذا كان قد اسْتَمّلٌ وطار. و عِتاق الطير: الجوارح منهاء و الأَرْحببَاتٌ العتاق: النجائب 
تادر قبل #العائة سن الطير قوق انلعف بو هو قن آولاما صفق ريقنه الأول و ينبت لهريش خلد أ شديف اقل العايق فخ 
الحمام ما لم بِنَ و ثكم و الجمع عُّ. و جارية عاتق: شابة» و قيل: العاتق البكر التى لم تنْ عن أهلهاء و قيل: هى التى بين التى 
أدركت و بين التى عَنَصَتُ: و العائق: الجارية التى قد أدركت و بلغت فَحُدوَتْ فى بيت أهلها و لم تتروج» سيت بذلك لأنها عتَقَتْ 

عن خدمة أبويها و لم يملكها زوج بعد قال الفارسى: وليس بقوى؛ قال الشاعر: أقيدى كمأ يا أمّ عمروء عَرَفْته بكقّيكك» يوم السترء إذ 
أنْتِ عابِقٌ و قبل: العاتِقُ الجارية التى قد بلغت أن تَدَرَحَ و عََقَّتْ من الصّبا و الاستعانة بها فى مِهْنَهْ أهلهاء سمّيت عاتقاً بهاء و الجمع فى 
ذلكك كله عَواتق؛ قال زهير بن مسعود الضبى: و لم نَثْقٍ العَواتِقٌ من غيورٍ ته و حَلَيِنَ الحجالا 
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وفى الحديث: بدك راك اسيم قبل هجرتها؛ قال ابن الأثير: العايق الشابة أول ما تُدْرك. و قيل: هى التى لم تَبِنْ 
من والديها و لم تتزوج و قد أدركت و :. موريج خلى الكرب وحسسدية ارعطلة ار لاص ف اديج الصو الكو 
فى رواية: العواتق؛ يقال: عَتَمَّتِ الجارية» فهى عاتِقٌء مثل حاضّت» فهى حائض. و كل شىء بلغ إناهُ فقد عَمَقَ. و العَتيقٌ: الكريم الرَّائعٌ 
من كل سساو اللخباق من كل ىه القض و الماء.و البازى و المضو .و التق «الكرمة يقال ما افق الحثق فى :وه فلاق يحتى الكرم. و 
العِنقٌ: الجمال. و فرس عَتِيقٌ: رائع كريم بين انه و قد عَبقَ عه و الامسم الِن و الجمع العتاق. و امرأة عتيق: جميلة كريمة؛ و 
قوله: جمجانٌ اميا عَوْهح الحلقِ» سريت من المُحشن بد زبانًا عتِينَ البنائتي يعنى سن البنائق جميلها. و العتقّ: الشجر التى يتخذ منها 
القسئ العربية؛ عن أَبى حنيفة» قال: يراد به كَرَمٌ القوس لا الئّق الذى هو القِدّم. و قال مر عن أبى زياد: العثق الشجر التى تعمل منها 
الفية قال عذا فس عن أى رادو اذى عرق التق والعيق فخل من الفخل معرورق لا تنص فقلمه و فين الطيرة الباض؛ قال 
لبييد: فالَضَ أناء و ابن ملم قاعده كعتيتي الطير يُغُضى و بل ابن سلمى: النعمان» و إنما ذكر مقامته مع الربيع بين يدى النعمان. ابن 
الأعرابى: كل شىء بلغ النهاية فى جود أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عَتِيقٌ و جمعه عي و العاتقةً من القوس: مثل العاتِكذ و هى 
الت قََدّمت و امّرّت. و العتيق: القديم من كل شىء حتى قالوا رجل عَتيقٌ أى قنديم. وفى الحديث: عليكم بالأمر العتيٍأَى القديم 
الأول» و يجمع على عِتاق كشريف و ثدرافٍ. و منهحديث ابن مسعود: إِنهِنَّ من العتاقٍ الأوَلِ و هن من تلادى؛ أراد ان لاز 
السور اللاتى ارك للايكة و انياهن أرك مامه هن الفز ا وقد عَتُقَ عِنْقَاً وعَتاقَةً أى قَدُم وصار عَتيقأ و كذلك عَتَقَ عق تغتق 
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مشل دَحَمل يدمحل» فهو عاتقٌه و دنانير عُتوٌه و عتَفُْه أنا تغتيقاً. و فى التتزيل: و ليطوفُوا بالبِيتِ الْعتيقي. وق عفتدي اتن الزنين أذ وسو 
الله صلى الله عليه و سلمء » قال: إنما م سَمّى الله بيت العتِيقَ لأن اله أعْتقُه من الجبابرة فلم َظهر عليه جار قط» و البيت العَتيقٌ بمكة لقدمه 
لأنه ولايد وقح اإنابى اثالالسين العرابيت حا واد تعالى: إن أَولَ تت وضع لاس لَنذِى كه با لبارَكاً؛ و قيل: لأنه 
أغيقَ من الغرق أيام الطوفان» دليله قوله تعالى: ِب اجيم مكان انيت و هذا دليل على أن البيت دُفع و بقى مكاله» و قيل: إنه 
لقي العاترةو الوواعاتي احدو هل سمى غيقاً لأنه لم يملكه أحنه و الأول أولن. و قال بعض مداق اللغويين ن. العيْقٌ 
للشوات كالشمر و النسن :2ه لاقواف والسرانا عونا و يفيت اند يناه كيك زجنا فى اللزفيناة ذنا اقول اللمشى ةو ك3 
الحَمْر العتيقّ من الإسْفَئْطٍ ممزوجةٌ بماءِ زُلالٍ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: /77 
فإنه قد يُوَجَه به على تذكير الخمر, فإما أن يكون تذكير الخمر معروفاً. و إما أن يكون وَجَههَا على إرادة الشراب» و مثله كثير» أعنى 
الحمل على المعنى» قال أبو حنيفة: و إن شئت جعلت قَعينًا هنا فى معنى مفعول كما تقول عينٌ كحيلٌ» فتكون الخمر مؤنشةُ على اللغةٌ 
المقيووة. و يكال العكن القراب ضانة :و اننا :الخي القدوية قال حساةه #المفك تلطه بماء سَحابةٌ ذُ أو عاتِقٍ» كدم الذّبيح مُدَامِ و 
دعقن الغوة واعلتيا و القعلف: من أسماء الّلاء و الخمر قال الأعشى: و سبيَة مما تع بابل كدم الذّييح ليها جزيالها و 
المُعَتَّفّةٌ : الخمر التى عَتَّقّتْ زماناً حتى عَتقَتُْ. و العايّق: كالعَتِيقَةُ و قيل: هى التى لم يَفْضّ أحدّ ختامها كالجارية العاتق» و قيل: هى لم 
تُفْقَض؛ قال لبيد: أغْلى الششباء بكل أَدْكنَ عاتق» أو ججونةٍ قدحت و قُضٌّ ختائها و بَكْرَةٌ عَتيقَةٌ إذا كانت نجيبة كريمة. واقال أعراين: :لا 
عد البكرة بره :تحن ذو لوامن الديسة و الثأزة» وإذا يكت هما نقد سنت و فينع وبيزوى تناك ولتت قدّمت؛ و كل ذلك عن 
ابن الأعزانين. و قال ثعلب: قد عَتَفَتْ بالفتح» ؛ كع هنا أى كرك سيقت و اققياعاهها أ أمطلياو اتجاه وَعَنْقَ السمن و عتق: 
بعنى قَدّم؛ عن اللحيانى. و الَتِيقٌ: الماءء و قيل: الطلاء و الخمرء و قيل: اللبن. و عَنقَ بفيه يُتّقّ إذا بَرَمَ و عض. و العبْقُّ: صلاح المال. و 
عََقَ المال عِثْقاً: صلح؛ و عَتَقَه و أَغْتّقه َت: أصلحه فصلح و عَُّقَ فلا.ن بعد استعلاج يَغتّقه فهو عَتِيقٌّ: رق و صار عَتيقا و هو رقة 
الجلد. أى رَقّت بَشَّرته بعد الغلظ و الجفاءء و عَتَقَ التمر و غيره و َه فهو عَتِيقٌّ: رق جلده؛ و عَيقَ يَغْتّقَ إذا صار قديماً. اك اد 
حنيفة: العتِيقُ اسم للتمر عَلّم؛ و أنشد قول عنترة: كذَب العَتيقٌ و ماك شن بارت إن كنت سائلتى عَبُوقا فاذهبى قيل: إنه أراد بالغتيق التمر 
الذى قد عَبُّق؛ خاطب امرأته حين عاتبته على إيثار فرسه بألبان إبله فقال لها: ليك بالتمر و الماء البارد و ذَّرى اللبن لفرسى الذى 
اسي ع على قلزرة» قال هو الماء نفسه؛ و هذه الأبييات قيل إنها لعتترة» و قال ابن خالويه: إنها لحرّز بن لَوْذَان السدوسى؛ و هى: 
كُذّب العتيقٌ و ماء شنّ باردٌه إن كنت سائلتى عَبوقاً فاذهبى لا تكرى فرسى و ما أَطْعمتُه فيكوقٌ لوك مثلّ لون الأجرّب إنى لأُخْنَى 
أن تقول حليلّتى: هذا غبار ساطعٌ فَتلبَبِ إِنّ الرجالَ لهُمْ إليك وسِيلةٌ أن يأخذوك تَكصلى و تحَضَّبى و يكون مَرْكبِك القَلوصٌ و ظِلَهُه 
و ابنٌ النَّعَامَةْ يوم ذلكك مَوْكبى قال: و العَتِيقٌ التمر الشهْريزُ و جمعه عُتّق. و العاتِقٌ: ما بين المَنْكب و العُنّقِ» مذكر و قد 
مان روبع ابص 111 
أنث و ليس بثبت؛ و زعموا أن هذا بيت مصنوع و هو: لذد تهت البو عو لخد شلة) المع الفثق خلى الراد تي لا صمح بينى» فاغلموة و لا 
ينك ما حملت عاتقى سيفى و ما كنا َب و ما َف قَْرُ واد بالشاهتي قال ابن برى: و العاتق مؤنثة» و استشهد بهذه الأبيات و نسبها 
لأبى عامر جد العباس بنِ يزداس و قال: و من روى البيت الأمول: ايع الخرق على الراقع فهو لأخس بن العباس بن مرداس؛ قال 
اللحيانى: هو مذكر لا غيرء و هما عاتِقانٍ و الجمع عُثّى و عُتّى و عواتق. و رجل أَميلُ العاتتي: تيرب الإقامو لعزي ارق الواسع 
الجيد؛ و به فسر بعضهم قول لبيد: على الشباة بكل أذْكنَ حاتي و قد تقدم؛ قال الأزهرى: جعل العاتِقٌّ زقًا لما رآه نعتاً للأذكن و إنما 
أراد بالعاتتق جِتِدٌ الخمر و هو كقوله: أو جَوْنةٍ قَدِحَتْ و إنما قدح ما فيهاء و اليجونة: الخابية» و القَدْح العَؤف. و قال الجوهرى: هو الزّقَ 
الاعوظابع رافهعد و قري ك1 معن بسو لكبو الشياءة لعزا الحم :و لايق ١‏ بفساءالستوادة لزاب بو لتق مرنيدمق الطار به 
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أبو تيق: كنية و منه ابن أبى عَتِيقٍ هذا الماجنٌ المعروفء و إنما قيل قَنْطرة عَيقَة بالهاء» و قنطرة جديدٌء بلا هاء. لأن العَتِيقَةٌ بمعنى 
الفاعلة و الجديد بمعنى المفعولة ليَفْرَقَ بين ما له الفعل و بين ما الفعل واقع عليه. 


عثق؛ ج١٠)»‏ ص: 71/4 


: العتق: شجر نحو القامة و ورقه شبيه بورق الكبر إلا أنه كثيف غليظ؛ ينبت فى الشواهق كما ينبت الكتَم؛ ؛ لا يأكله شىء و يتف ورقه 
يدق و بُوحُ بالماء مود رك اس بن مع اعت لوجر ابرع لامر ا سحاب 
مُنْعيْقٌ إذا اختلط بعضه ببعض. وفى لغات هذيل: َم عنقت الأرض إذا اخميت 


عدق؛ ج١٠1‏ ص: 714 


#عدق عدن و أفد قو هودق أدخل يدف تراس الغو السرسن كأنه يطلب شين وطدق الشر ع تغرف ذف سمه والفزد ىل 
العؤدقةٌ: حديدة ذات ثلاث شعب يُستخرج بها الدلو من البثر. ارون قرا واد ونالكة رقة للساوت العو سسا قا وال 
العَدّق الخطاطيف التى تحرج الذلكك وبادء ردقه قل كاهو رودا سمي | لدف 1ق يبو للضم تعليانة أي خب بيغا :ييه التاق 
بجعل فيها اللحمء فإذا اجتذبه تَشِبَ فى حلقه. و رجل عادِقٌ الرأى: ليس له صَيُور يصير إليه. يقال: كدق بظّه عدقاً إذا رَجمَ بظنه و 
وكّه الرأع إلى ما له تتفيقنه: 


عذق؛ ج١1‏ ص: 714 


:القذق: كل صن له شعي والعدق أيضا: النخلهُ عند أهل السجان نز العذق#الكاسية قال الجرهري :اعد بالفتح, النخلة بِحَمْلها؛ 
با ا 00 
الدحداح؛ العَذّق 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 79 
بالفتح: كدرو كس القزجون بما فيه من الشماريخ؛ و يجمع على جذاقي؛ قال ابن الأثير: ومسديك لمن فردّ رسول الله. صلى 
الله عليه و سلمء ؛ إلى أمى جِذاَهاأَى نخلاتها. وفى حديث أنس: اشع ف عدو ساك لالعوادزمدداتي الخخيرة #فليس فى حو ز.وفى 
الحدية: لالد أخرج العذق مق الجر ياف البخلة من النواة؛ فأما عَذْقُ بن طاب فإنما سموا النخلة باسم الجنس فجعلوه معرفة2 
وصفوه بمضاف إلى معرفة فصار كزيد بن عمروء و هو تعليل الفارسى. و العِذّق: القِنوُ من النخل و العنقود مق العي و عديعه اعذان 
و عُذوق. وأَعْدَقَ لإدْخرْ إذا أخرج ثمره و عَذَّقَ أيضاً كذلكك قال أبو حنيفة: قال أَصيِلُ لنبى» صلى الله عليه و سلم؛ وحن مالهاعة 
مكة: تركثها و قد أَحبنَ تُمامها و أعدَقَ إِذْخِوها و أَهمَوَ مكمه فقال النبىء صلى الله عليه و سلم: يا أ يل دع القلوب تَقِرَهِ و لم 
يفسر أبو حنيفة معنىقوله أَعْدَّقَ إذّخرها؛ ابن الأ-ثير: أغعذق إذخرها أى صضارت له دوق و شعيهة وقيل: أغذق بمعنى أزهر. ابن 
الأعرابي: عردق القكيه ذا طال اندو رسع ذقه و العذ م و الفدقة العلانة عسل على القاة جكالفة الرنها اعت بعادت خض 
بعضهم به المعز. عَذََها يعْدّقها عَذْقاً و أَغذقها إذا ربط فى صوفها صوفة تخالف لونها يعرفها بها. قال الأزهرى: و سمعت غير واحد من 
العرب يقول اغْتدّق فلان بكرة من إبله إذا أعلم عليها لقبضهاء و العلامة عَذّقَُ بالفتح. و عَذَّقَ الرجلّ بشرٌ يَعْذِقُه عَذْقاً. وَسَمه بالقبيح و 
ركاه بعس اشرق ودعو وريدن الك كانه كله اله غلافة. واه ذقة إعداء الزل إذاا اق اهلو كال فى ب كلاق كدق كول أ 
عر قد بلغ غايته» و أصله الكباسة إذا أينعت» ضربت مثا للهرّ القديم؛ قال ابن مقبل: و فى عَطَفانَ عِذْقُ عر م على رَغْم أقوام منّ 
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الناسء يانم فقوله عَذْقٌ يات كقولك عِرّ كهْل و عِذّق كهل. و العِذْق: موضع. و تحثراء العِذّقٍ: معروفة بناحية الصَّمّان. قال الأزهرى: و 
مما اعتقب فيه القاف و الباء انْرَرَبَ فى بيته و انْرَرقء و ابْنَسَّوْت الشىء و اقْتَشَّوْته. و يقال للذى يقوم ايز النخل و بيه و تسوية 
ُذُوقه و تذليلها للقطاف عاذِقٌ؛ قال كعب بن زهير يصف ناقته: تنجو و يَقْطَر ذِْراها على عُتقِ كالجذُع شَّذَّبٍ عنه عاذِقٌ معنا وفى 
الصحاح: عدن عع اذى طاول حب لك سيك بمعتبان عا تع شن لف فانم ]بن الاغزايي اققة ل الس و ققدي ذا 


أسثل لعمامته عَذَّبَتين من خلفء و قال ابن الفرج: سمعت عَرَاماً يقول كذبت عَذَاَتّهِ و عَذَائتُهه و هى استه. و امرأة عَقُدَانةُ «0) و شَقُذَانة 


وعَذقانةُ أى بَذِيّهُ سليطة و كذلكك امرأة سََلْطَانَةُ و سكتانة. و فى نوادر الأعراب: فلان عََدِقٌ بالقلوب و لَبِق و طِيب عَذِقَ أى ذكى 
الريح. 
عذلق؛ ج١٠‏ ص: 7804 


: الأزهرى عن ابن الأعرابى: يقال للغلام الحاد الرأس الخفيف الروح: عُسْلوجٍ و عُذُلوق و عَتِدان و عَئِذان و شَمَهِدّر. 
(0). قوله [و امرأة عقذانة إلخ] تقدم فى ماده عقذ و شتقذ نقل هذه العبارة بعينها و فيها عدوانة بدل عذقانة و هو تحريف و الصواب ما 
هنا. 


لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: رض 
عرق؛ ج١٠)»‏ ص: 76٠١‏ 


:الّق: ما جرى من أصول الشعر من ماء الجلد؛ اسم للجنس لا يجمعء هو ذ فى الحيوان أصل و فيما سواه مستعاره ترق عَرَقاً. و رجل 
عُوَقٌ: كثير العَرّق. فأما َه فناء مطرد فى كل فعل ثلائى كهرَأفه و ربما غلَظ بمثل هذا و لم يُشْعَر بمكان اطراده فذكر كما يذكر ما 
لمهدانال حدم رجل عُرَقَ و عُرَقة كثير العرق» فسوّى بين عُرَقِ و عُرَقُ و عُرَقَ غير مطرد و عُرَقةُ مطرد كما ذكرنا. وأخرت 
الفرس و عَرَقتُه: أجريته ليعرق. و عَرِقَ الحائط عَرَقَ: نَدِىَه و كذلكك الأرض لنّرَهُ إذا تتح فيها الندى حتى يلتقى هو و الثرى. و عَرَقٌَ 
الزجاجة: ما تتح به من الشراب و غيره مما فيها. و لَبِنّ عرق بكسر الراء: فاسدٌ الطعم و هو الذى بحُن فى السقاء و يعلّق على البعير 
ليس بينه و بين جنب البعير وقاءء فيعْرَقٌ البعيرُ و يفسد طعمه من عَرَقِهِ فتتغير رائحته» و قيل: هو الخبيث الحمضء و قد عَرق عَرَقاً. و 
العوق+القوات. وعَرَق الخلالى: ما يرشح لكك الرجل به أى يعطيكك للمودة؛ قال الحرث بن زهير العبسى يصف سيفاً: أجل مكانَ 
انون ىو ما عطي عََقَ الخلا أى لم يتغرق لى بهذا السيف عن مودة إنما أخذته منه غصبا و قيل: في القلبل من إلنواب ننه 
بالعرق. قال شمر: العرق النفع و الثواب» تقول العرب: الكلك علده يدا يشام و أخرى م اوقا اهدق نا أن تررياء و نقيت 
الحرث بن زهير و قال: معناه لم أَغطَه للمخاأة و المودة كما يغطى الخليلٌ خليلهء و لكنى أخحذته قَشيرا و النون اسم سيف مالكث بن 
زهيره و كان تحمل بن بدر أخذه من مالكك يوم قتلّه و أخذه الحرث من حمل بن بدر يوم قت و ظاهر بيت الحرث يقضى بأنه أخذ 
من مالكك )١١‏ . سيفاً غير النون» بدلالة قوله: سأجعله مكان النون أى سأجعل هذا السيف الذى استفدته مكان النونة و الصحيح فى 
إنشاده: و يرهم مكان النون بِنى لأمن قبله: سبخيُ قوقه نش بن عمروء إذا لاقاهمٌ؛ و انا بلال و العرق فى الييت: بمعنى الجزاء: و 
مَعارِقٌ الرمل: ألغاطه و آباطه على التشبيه بمعارق الحيوان. و المزقة الل سمى ذلك لأنه عرق دلب فى الغروق بم به ينتهى إلى 
الضرع؛ قال الشماخ: تغدُو وقد ضَمِنَثْ ضَّرّاتها عَرَقَه مِنْ ناصع اللونٍ حُلْو الطعم مجهود و الرواية المعروفة عَرَقاً جمع عَرْقَهُ و هى 
القليل من اللبن و الشراب؛ و قيل: هو القليل من اللبن خاصة؛ و رواه بعضهم: تبح و قد ضمنت, و ذلكك أن قبله: إن تُمْس فى عَرْقُ 
صُلْع ججماجمّهء من الأسالق» عارى الشَّوْكِ مَجرودٍ تصبح و قد ضمنت ضَرّاتها عَرَقَِ فهذا شرط و جزاء» و رواه بعضهم: نضح .. اقل 
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ضمنت. على احتمال الطئ. و عَرقَ السقاءً عَرَقاً: نتح منه اللبن. و يقال: إِنَّ بغنمكك لعِرْقاً من لبنء قليلًا كان أو كثيراً؛ و يقال: 
30 اشر له سن بالك ابد ] كذابالاصل و لملهسبرو ستل 
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عَرَقَاً من لبن» و هو الصواب. و ما أكثر عَرَق إبلكك و غنمكك أى لبنها و نتاجها. وفى حديث عمر: ألا لا تُغالوا صُدّقَ النساء فإن الرجال 
تُغالى بصداقها حتى تقول يمت إليكك عَرَق القربة؛ قال الكسائى: عَرَقٌ القَرْبهُ أن يقول نَِدِبت لكك و تكلفت و تعبت حتى عَرِقْت 
كعرَق القؤبة» و عَرَقُها يلاك مائها؛ و قال أَبو عبيدة: تكلفت إليكك ما لا يبلغه أحد حتى تجنَّمْت ما لا يكون لأن القربة لا تَعرَقَ» و 
هذا مثل قولهم: حتى يَشيبَ الَعُرابُ و يبيضٌ الفأر» و قيل: أراد بعرقِ القربةُ عَرَقّ حاملها من بُقّلهاء و قيل: أراد إنى قصدتكك و سافرت 
إليكك و احتجت إلى عَرَق القربة و هو ماؤها؛ قال الأصمعى: ترق القربة معناه الشدة و لا أدرى ما أصله؛ و أنشد لابن أحمر الباهلى: 
لَهِستْ بِمَشْتَمةٍ تعد عَفْوّها عرق السّقاء على القَعود اللَاَغْبٍ قال: أراد أنه يسمع الكلمة تَغِيظه و ليست بمشتمة فيؤاخذ بها صاعبها و قد 
يلغت إليه كعزق السقاء على القَعُود اللاغب» و أراد بالسقاء القرب و قيل: لَقِيت منه عَرَقَ القربة أى شدَُّ و مشقة و معناه أن القربة إذا 
عرق وى نهر جه حدك ريعياي السويت ابن احير ليف يحاتسا وقال: أراد عَرَقَ القربة فلم يستقم له الشعر كما قال رؤبة: 
كالكزم إِذْ نادى من الكافور و إنما يقال: صاح الكرمٌ إذا نوه فكره احتمال الطئ لأن قوله صاح من المفتعلن فقال نادىء فانم الجزء 
على موضوعه فى بحره لأن نادى من المستفعلن» و قيل: معناه حَيْدممت إليكك النصَبّ و التعب و العُوْمَ و المؤونة حتى جَيْدهمت إليكك 
عَرَقَ القربة أى عراقها الذى يُخْرَرُ حولهاء و من قال عَلَقّ القربة ل إليك عَرَقَ القربة 
و علق القربث فأما عَرَقّها فعرفك بها عن جَؤْد حملها و ذلك لأن أَشْدّ الأعمال عندهم المَقّْئَء و أما علقها فما شُدِّت به ثم عُلْقت؛ و 
قالايخ اللضراد! قر3 الأرية و اعللونا رجدو عو قافق محبل ود القوية ف أ يناوا الراءامن الام كبا فاليا امرض وا كان ان 
الجوهرى: لّقيت من فلان عَرَق القربة؛ العَرَقُ إنما هو للرجل لا للقربة» و أصله أن القَرَبَ إنما تحملها الإماءٌ الزوافر و مَنْ لا مين له و 
ينا افر ليجل لكريم و الصاح إلى نملا يفيه ارق لما ليلح من المشقة و الحياء من الناسء فيقال: تجشَّمت لكك عَرَقَ القربة. و 
عَرَقُ التمر: دِيْسه. و ناقةٌ دائمة العَرَقٍ أى ادر و قيل: دائمة اللبن. وق طبه قوق أن فاح كترو ونان الأعرائى: وعِزْق كل شىء: 
أصله و الجمع أغراق و عُروق» و رجل مُعْرقٌ فى الحسب و الكرم؛ و منه قول قَُئِلهُ بنت النضر بن الحرث: افعفة ولاك 1ه عيذ 
فى قؤمهاء و الفَخلُ فحل تُغرق أى عريق النسب أصيلء و يستعمل فى اللؤم أيضاًء و العرب تقول: إِنَّ فلان مرق له فى الكرم؛ و فى 
انعا وفى حاديث عمر بن عبد العزيز: إن ار ليس بينه و بين آدم أب حي لَمَرَق له فى الموت أَى إن له فيه عِقاً و إن أصيل 
فى الموت. وك نقد اسافس خر و أغرقواء و أغرق فيه إغراق العبيد و الإماء إذا خالطه ذلكك و تخلّق بأخلاقهم. 
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عَرّق فيه اللشامٌ و أَعْرَقوء و يجوز فى الشعر إنه لّمغروقٌ له فى الكرم على توهم حذف الزائد و تداركه أغراق خير و أغراق شر؛ 
قال: جرى طَلَقأ حتى إذا قبل سابقٌ» تّدارَكه أغراقٌ سَوْءِ فبلّدا قال الجوهرى: َعْرّق الرجل أى صار عَريقاء وهو الذى له عُروق فى 
الكرم يقال ذلكك فى الكرم و اللؤم جميعاً. و رجل عَريق: كريم» و كذلك الفرس و غيره و قد أعْرَقَ. يقال: عرق الفرس كذا صار 
غريقا كريماً. والغريق من الخبلالذى لعدق فى الكرم ابن الأعرايق : عرق أهل الشرفء واحدّهم عَريق و عَرُوق» و العرّقُ أهل 
البجاحمة فى دوق وغلام عَريقٌ: نحيف الجسم خفيف الروح. فقون كل قرية أ أطتَابٍ تَشَعْبُ منهه واحدها عِزْق. وفى الحديث: إن 
ماء الرجل يجرى من المرأة إذا واقعها فى كل عِرْقٍ و عَصَب؛ الهزق من الحيوان: جوف الذى يكون فيه الدم؛ و العَصَبٌ غير 
الأخوف. والقدوى شرؤن الس الواحد عِزْق. و أَعْرَقَ الشجرٌ و عَوَّقَ و تَعوَقَ: امتدَّتٌ عُروقه فى الألرض. وى المحم امتدّت 
فوقو شيك و العدقاة و الفوقاة: الأصل الذى يذهب فى الأرض شرفلاو َتّعْبٌ منه القروق» و قال بعضهم: أعْرِقَةُ و عِرقَات فجمع 
بالناء. و عِزْقاةٌ كل شىء و عَْقاته: أصله و ما يقوم عليه. و يقال فى الدعاء عليه: استأصل الله عَرْقاتَه ينصبون التاء لأنهم يجعلونها 
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واحدة مؤنثة. قال الأأزهرى: واللريو اقول" استأصل الله عزْقاتِهم و عِرْقاتهُمْ أى شأفْتهم: فعزقاتهم. بالكسرء جمع عَؤْق كأنه عْقَ و 
عزقات كهزس و عسات لأن عزساً أنثى فيكون هذا من المذكر الذى جمع بالألف و الناء كيجلٌ و مِجلاتِ و ححّام و امات و 
من قال عِرْقاتَهم أخجراه مجرى ى متغلاة» و قد يكون عِرْقاتَهُم جمع عِرْق و عِرْقَةُ كما قال بعضهم: رأيت بنائكك؛ شبهوها بهاء التأنيث التى 
فى قناتهم و قَتاتهم لأنها للتأنيث كما أن هذه له» و الذى سمع من العرب الفصحاء ء عؤقاتهم» بالكسر؛ قال الليث: المؤقاة مق اشر 
أزوثة الأوسط ومنه كذ كب القزوق.و.هو على تقندير فغلاؤ) قال الأزهرى: ومو كبر اللاباي نرق الصي وج ها جع كله 
أخطأء قال ابن جنى: سأل أبو عمرو أبا حَرَة عن قولهم استأصل الله عزقاتهم فنصب أَبو خيرة الناء من عِزْقاتهم؛ فقال له أبو عمرو: 
تهات أبا خيرة لاق جِلّْدّك و ذلك أن أباعمرو استضعف النصب يعد ما كان مها منه بالجرء قال: ثم رواها أبو عمرو فيما بعد 
بالجر و النصبء فإما أن يكون سمع النصب من غير أبى خيرة ممن تُْضى عربيته» و إما أن يكون قوى فى نفسه ما سمعه من أبى خيرة 
بالنصبء و يجوز أيضاً أن يكون أقام الضعف فى نفسه فحكى النصب على اعتقاده ضعفه قال: و ذلكك لأن الأعرابى يَنْطِقٌّ بالكلمة 
كنيد الذغيرها اقرع ل نسم الات ان ناتعاس تنك عو ايه اد عاق يقرا و لالد ارق الفيانة فاق اهنا ارخف قال 
أروف كان الار, فقال له فيلا قُله؟ فقال: لو قلي لكان أورتاى أقرى. و العدق: ثباثك أُصفر يصبغ به و الجمع عُروقَ؛ عن كراع. 
قال الأزهرى: و العُروقَ عُروقَ نباتٍ تكون ص هُراً يصبغ بهاء و منها عُروق حمر يصبغ بها. وفى حديث عطاء: أنه كره العُروقَ للمخرم؛ 
العُروقٌ نبات أصفر طيب الربح و الطعم يعمل فى الطعام؛ و قيل: 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 767 
هو جمع واحده عِوْق. وعُروقٌ الأرض: شحمتهاء و عُروقّها أيضاً: مناييح راهنا وفى حديث كراش ابن ذَوَيْب: أنه قدِمَ على النبى» 
صلى الله عليه و سلمء بابل من صدقات قومه كأنه عُروقٌ الأزطى؛ الأرطى: للد سعروت عقوملاف قال الأرهرى: كرون الأرطى 
طوال حمر ذاهبةٌ فى تَرى الرمال الممطورة فى الشتاء» تراها إذا اليرت و اسمّخْ رجت من الثّرى خقراً ريّانةً مكتيزةً رف يَقطر منها الماك 
قفكة الأبل فى خرة الرانها ويعنهااو سكاو كداز للحرمها واطتسومها بعْرُوقٍ الأزطى؛ و عُرُوق الأزطى يقطر منها الماء لانسرابها 
فى رك الَرَى الذى انْسابَتُ فيهء و الظباء و بقرٌ الوحش تجىء إليها فى حثراء القَِظٍ فتستثيرها من مسَاربها و تَتَرَشْفُ ارا ا عد 
وأ المناء» قال كو | أرئحة مستت قور كر أضيلة افلكم فد من ال واه وراناكف مهي كاتا نين الكبات العف تعن فتن 
مخكل و قول إمرئ القيس: إلى عِرْقٍ الثّرَى وشََِّتْ عُرُوقى قيل: يعنى بعرّقٍ الثَّرَى إسمعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. و يقال: فيه 
ع خيرء رقت أل يي والار مرضي اليل لقي اورم زمري ,ورد 2 عت فجي و ترا 
إيلكب: أنث فك لكك المكاقء قال أبو ويد استقر قت الإبل إذا رعت قَوْب البحر. و كل ما اتصل بالبحر من مَوْعَى فهو عراق. و إبل عراقية: 
منسوبة إلى العؤقء على غير قياس. و العراق: بقايا الحمُض. و إبل عِراقيهٌ: ترعى بقايا الحمض. و فيه عِوْقٌ من ماءٍ أى قليل. و المُعْرَقٌ 
من الخمر: الذى يمزج قينا مثلّ الهزتي كأنه مجعل فيه عرق من الماء؛ قال الب بن مُشهر: و تمان يزيدُ الكأسّ طيباً سَقَيِتُ إذا تَعَوَّرتِ 
النجوم رفغت برأسه و كشفتٌ عنهء بمغرقةء ملامةً من يلوم ابن الأعرابى : أَعْرَفتٌ الكأسّ و عَرّتُها إذا أقللت ماءها؛ و أنشد للقطامى: و 
م رّعينَ من الكلالي» كانم ربوا العبُوقَ من اللا المُغرّق و عَوَْتٌ فى السّقاء و الدلو و أَعْرَقْتٌ: ولاك وها خاء قدا قال : لا تَمْلا 
الدَّلْوَ وَعَدّق فيهاء آلا ترى عَمَارَ مَنْ يش قيها؟ حجار: اسم ناقته» و قيل: العتبار هنا اله و قيل: الحجار هيئة الرجل فى الحسن و القبح؛ 
لكام والقداقة: النطفة من الماءء و الجمع عُرَاق و هى العَؤقاة. وعدل وجل عملا ققال لعفن مياه عرقت فَبِدَقَت؛ فمعنى 
نت لوّخت بشىء لا مط .داق له و معنى عَرَفْت قللت, وهو مما تقدم؛ و قيل: عَوَفْتَ الكأس مزجتها فلم يعيّن بِقَلّهُ ماء و لا كثرة. و 
ل ب ا 0 
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و فى النوادر: تركت الحق مُغرقاً و صادحاً و سانحاً أى لائحا بيّناً. و إنه لخبيث العَؤق أى الجسدء و كذلك السّقاء. وفى حديث إحثاء 
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المَواتِ: من أخيا أرضاً ميتة فهى له. و ليس لِعِوْق ظالم حقَ؛ العِرْقٌ الظالم: هو أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس 
فيها غرساً غصباً أو يزرع أو يدت فيها شيثاً ليستوجب به الأرضٌ؛ قال ابن الأثير: و الرواية لعؤق» بالتنوين» و هو على حذف المضاف» 
أى لذى عِوْقٍ ظالم» فجترل العِرْقٌ نفسه ظالماً و الحقَّ لصاحبه, أو يكون الظالم من صفة صاحب العرقء و إن روى عِرْق بالإضافة 
فيكون الظالم صاحبّ العؤق و الحقٌ للِرق» و هو أحد عُروق الشجرة؛ قال أبو على: هذه عبارة اللغويين و إنما العرْقٌ المَغْروسٌ أو 
التؤتع امار وش ياوها قو على زوزق انعد ل ابوروا له لواو السروت عاق 7د لو ارى وزق كذ :3 ]جنا ويتضال في انعد 
وحده. ابن الأعرابى : يقال عِْقٌ مَغْدنَهُ وعِلُقُ مَضدَنّةْ بمعنى واحد» سمى عِلْقاً لأنه عَلِقَ به لحّه إياه» يقال ذلكك لكل ما أحبه. و القذاق: 
المطر الغزير: و العُراق: العظم بغير لحم فإن كان عليه لحم فهو عَوْق؛ قال أبو القاسم الزجاجى: و هذا هو الصحيح؛ و كذلكك قال أبو 
م ا ا ل ا م عن العظم. و قيل: العقٌ الذى قد أَخدٌ أكثر لحمه. 
وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ دخل على أم م عكنة وهاو عزفا فم مان والميتوضاً.وروى عن أ إسحق الغنوية: أنيا 
دخلت على النبى» صلى الله عليه و سلمء فى بيت حَحفْصة و بين يديه تَرِيدةٌ قالت فناولنى عَقا؛ الوق بالسكون: العظم إذا أخذ عنه 
بعلم لجار كازة ررحي عليها لحرو رقياة عر لكر ولط راع ودرا بواطاعيارر يو رمات قارع لحر تت 
تمض العظام و لحمها من أطيب اللْحمانٍ عندهم؛ و جمعه عُرَاقَ؛ قال ابن الأثير: و هو جمع نادر. يقال: عَرَفْتٌ العظم و ب َعرَفتّهِ إذا 
أعدس] لكي عه ١‏ باتك لقنا و عط تر 3 ]ذا الى ضيه الستد ع القند ار يد نعي العمراه يقالن اث المذوكلةتوري الاته 
ما ليده ولا تين مغروقَ العظام قال الجوهرى: و الوق مصدر قولكك عَوَفْتٌ العظم أَعْْقُهه بالضم عرفا و معرفة قال أكث لسائن 
عن صَديقى» فإن أُحأ يه فإنّى عارقٌ كل مغْرْقٍ و العزق: الفذرة من اللحمء و جمعها عراف و هو بن الجن الععير . قال ابن السكيت: 
ولم يجئ شىء من الجمع على فُعالٍ إلا أحرف منها: ُوَامٌ جمع تَوْأم؛ و شاذ ُبَّى و غنم ُباب و ِثْرٌ و ظَوَانٌ و عَْقٌ و عراف و رخل 
و رُخالء و قَريرٌ و قُرارٌ قال: و لا نظير لها؛ قال ابن برى: وقد ذكر ستة أحرف أَتحر: و هى رُدال جمع رَذْلء و ندال جمع ذل و اط 
جمع بُشط للناقة تُحَلَى مع ولدها لا تمنع منهء و تنا جمع بن للشاة تلد فى السنة مرتين» و ظهار جمع طَهْرِ للريش على السهم. و برَاء 
جمع بَرىءٍء فصارت الجمله اثنى عشر حرفاً. و العُرامُ: مثل العٌراقء قال: و العظام إذا لم يكن 
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عليها شىء من اللحم تسمى عُرَاق و إذا جردت من اللحم «1؛ تسمى عُراقاً. وفى الحديث: لو وجد أحدُهم عَرْقاً سميناً أو مَرْمَاتٍَ وفى 
حديث الأطعمة: فصارت عَرْقَه يعنى أن أضلاع الى قامت فى الطبيخ مقام قطع اللحم؛ هكذا جاء : فى رواية» و فى أخرى بالغين 
المعجمة و الفاءء يريد المرّق من العَوْفٍ. أبو زيد: و قول الناس تُريدةٌ كثيرة العرَاقٍ خطأ لأن العراقٌ العظام؛ و لكن يقال ثريدة كثيرة 
الوذه و أنشد: و لا تن مَغْرُوقَ العظام قال: و مغروق العظام مثل الُراق» و حكى ابن الأعرابى فى جمعه عراقٌ» بالكسرء و هو أقيس؛ 
و أنشد: يبت ضيف فى عراق مُْسء و فى شّمولٍ عُرَضَتْ للنّحْسٍ أى ملس من الشحم, و النْحْسُ: الريح التى فيها عبر و عَرَقَ العظم 
يَعْدُقه عَوقاً و تَعَدَقَه و اعْتَرقه: أكل ما عليه. و المغرَق: حديدة يُبِرَى بها العُرّاق من العظام. يقال: عَرَفْتٌ ما عليه من اللحم بمغرّقٍ أى 
بشَفْرك و استعار بعضهم التعَوّقَ فى غير الجواهر؛ أنشد ابن الأعرابى فى صفة إبل و ركب: يتعرّقون خِلالهُنَ و يَنتنَى منها و منهم مُمْطمٌ 
دحي الوطييرة لح اللي رار عير انلكا 2 الوروارو ين وى مرو نيوسم ابيدو مدان وادده 
أعطاه إياه؛ ورجل مَعْروقٌ» و فى الصحاح: ككروق العظا, و مُعرق و مُعَْقَ قليل اللحمء و كذلكك الخد. و فرس تغروق و مرق إذا 
لم 0 على قصبه لحمء و يستحب من الفرس أن يكون مَغروقٌ الخدّين؛ قال: قد أَشْهَدُ الغارةً الشَّعْواء تخملنى جَرْداءٌ مَغروقةٌ لين 
مَرْحوبٌ و بروى ...: مغروقة الجنبين؛ ... و إذا عَرِيَ لخياها من اللحم فهو من علامات عِنُقها. و فرس مُعرّق إذا كان مط مرا يقال: 
عَرَفْ فرسكك تُغريقاً أى أَرهٍ حتى يَعْرَقَ و يَظْمُر و يذهب رَعَلُ لحمه. و العوارق: الأضواس+ ضفة غالبة. و العوارق: السكون لأنها 


ْدق الإنسان» و قد عرَقَتُه تَعْزقه و تَعرقته؛ِ و أنشد سيبويه: إذا بَْض السّنِينَ ب تعرَقتناء كف الأتتام فد أبى اليتدء أنث لأن , عضن السفية 
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دي يت بك مود رمه كبر و عَرَقَنْه الخطوب تَعْرقه: أخذت منه؛ قال: أ جارَتّنا كلّ امرئ سَتْصة يبه حوادثٌ إِنَا 
عر العظم عرق و قوله أنشده تعلب: أيام أَعْرَقَ بى عامٌ المعاصيم فسره فقال: معناه ذهب بلحمىء و قوله عام المعاصيم, قال: معناه بلغ 
الوسخ إلى معاصمى و هذا من التجذبء قال ابن سيدة: و لا أدرى ما هذا التفسير و زاد الياء فى المَعاصِم ضرورةٌ. والعوّق: كل 
(). قوله [جردت من اللحم] يعنى من معظمه. 
لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: 58 
مضفور مض طفٌء واحدته عَرَقَةُِ قال أبو كبير: َغْدُو ترك فى المزاجف من اوعر انز في اللرقاك من لم يقَقَلٍ يتن بترم 
اا د وفى حديث المظاهر: أنه أت عرق من 'تمر» قال اين الأثير: هو زيل منسوج من نسائج الخُوص. و كل شىء 
مضفور فهو عَرَقٌ و عَرَقهُ بفتح الراء فيهما؛ قال الأزهرى: رواه أبو عبيد عَرّق و أصحاب الحديث يخففونه. و العَرَقٌ: السَفِيفةٌ المنسوجة 
من الخوص قبل أن تجعل زَبيلا. و العرَقٌ و العرَقُ: اليل مشتق من ذلككء و كذلكك كل شىء يَضْطفٌ. و العرَقٌ: الطير إذا صَفَّتْ فى 
السماء؛ و هى عَرَقَةْ أيضاً. و العَرَقُ: السطر من الخيل و الطير» الواحد منها عَرَقَهُ و هو الصف؛ قال طفيل الغنوى يصف الخيل: كأنّهُنّ و 
قد صَدَّرْنَ من عَرَقِ سِديدَ» تَمَطر جح الليل؛ مَبلولٌ قال ابن برى: العَرَقُ جمع عَرَقَةُ و هى السطر من الخيل؛ و صَدَّرَ الفرسٌ؛ فهو مُصَدُّر 
إذا سبق الخيل بص ذره؛ قال دكين: مُصَدَّر لا وَسَط ولا تال و صَدَّْتَ: أخرجن صُدُو رهن من الصفه و رواه ابن الأعرابى: صُدَّْنٌَ من 
عرق أ ص دَرْنَ بعد ما عَرفيَ يذهب إلى العزق الذى يخرج منهن إذا أجرين ع ؟ يقال: فرس مُصَدَّر إذا كان يعرق صَذُرُه. . ورفعتٌ من 
امه ار ترك الم رسو او نجي ارافان يوار امس واي ماو طرف اانه ول: هى طرة تنسج على 
جوائن الث طاط و العرقة: حاتي 7 تَعَوَض على الحائط , بين الَنِ؛ قال الجوهرى: و كذلك الخشبة التى توضع مُخضة بين ساقّى 
الخائط. وت حتريك أن الفررذانة الى فى التسيعة غركا قال تطرها ءانا نعلي الانياشفية فها صر رنيو العرنةة آثار تيع 
الإبل بعضها بعضاً و الجمع عَرَقَ؛ قال: و قد تَسَدِجِنَ بالقلا عَرَقا و العَرَقةٌ: الَِعَةُ. و العَرَقاتٌ: النُسوع. قال الأصمعي الدراقٌ الطباية و 
هى الجلدة التى تغطى بها عُيون المُرَِ و عِراقٌ المزادة: الحو المَثِْنَ فى أسفلهاء و قيل: هو الذى يجعل على ملتقى طرفى الجلد إذا 
ُرزٌ فى أسفل القربة» فإذا سوى ثم حُررٌ عليه غير مث فهو ملباب؛ قال أبو زيد: إذا كان الجدد أسفل الإداة من نم خرز عليه فهو 
عراق» و الجمع عرق و قبل عراق القربة الحؤز الذى فى وسطها؛ قال: يبوج ذا القنازع الدَّقاقِء و الَْع و الأخوبة الأخلاقء بى بى 
انافك مهن ١‏ رياق و حيث حُحصِياكٌ إلى المآق» و عارض كجانب العراق هذا أعرابى ذكره وونسن_ انق ابي نون اشدى مسي ينقد 
وها اناف لد و سارك كجاقف لورفا لعارعين شامق انقابارو تر ار يارو تقال ارا مصقول عوارضٌ هاء و قوله كجانب 
العراقي» شه أسنانه فى حسن تتتتها و اصطفافها على تسق واحد بعراق المزادة لآن خَوْرَُ مََُرّد مُشكو؛ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 517 
و مثله قول الضماخ و ذكر أيناً ورَدْنَ و ححتَشنَ بالصائد فتقن على نتابع و استقامة فقال: فلما رايع الماة قد محال دوه دعاق غلن 
جَنْبٍ الَّرِيعَف كارزٌ شَككنَ بأخساء» الذَّناتٍ على مُردَىء كما شك فى بْنْى العنانٍ الحَواررٌ و أنشد أبو على فى مثل هذا المعنى: و 
شغب كفك الثوب شكس طَريفُه تدارج صُوحيه عذاب مخامِةرٌ عنى ما حسن نب الأضراس متناسقّها كتناسق الخياطة فى الثوب» 
طلخا ضع يرا لى اخرى ماني بي اخزروقر2 كارن م نه وال لصعوبة مرامه» و لما جعله شِغْباً لصغره 
جين صرحن وامما جانيا الرادي كم قد و الدليل على أنه عنى كَماً قوله بعد هذا: ” تَعَسفد َعسَفْنه بالل لم يدنى له دليل» و لم يَشْهَد 
لةالتقة جنانة ابو برو العران بقاري الكو شبرك نلا انيه شال لأمره عراق إذا استوى» و ليس له راق و عِراقٌ الشفرة: 
حوره النيصط يهنا. و عَرَقْت المزادة و السفرة؛ فهى مغروقة: عملت لها عراقاً. وغراق القلقرة ما أحاط به من اللحم. وعراقٌ الأذن: 
كفافها و عراق الوكبب: شاقيعه مم ادناه إلى منتهاه؛ و الرّكيبٌ: النهر الذى يدخل منه الماء الحائط» و هو مذكور فى موضعه؛ و الجمع 
من كل ذلكك أَعْرِقَةٌ وعُرّق. و العراق: شاطئ الماءء و خص بعضهم به شاطئ البحر, و الجمع كالجمع. و العراقُ: من بلاد فارس» 
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مذكرء سمى بذلك لأنه على شاطئ وِجْلَة و قيل: سم عراقاً لقربه ناسعن اهل السداد مسدوة ذا كالاقروا من الجدر عراقاء يه 
بسع عر ل دحت أرعي عردم رقي[ سوبي قرا روف تعر وان يان راز رسي لي واوا 
سَمّى به العجمء سمه إِيرانشَهُرء معناه: كثيرة النخل و الشجرء فعربّ فقيل عراق؛ قال الأ-زهرى: قال أبو الهيئم زعم الأصمعى أن 
تسميتهم العراقٌ اسم عجمى معرب إنما هو إِيرانْشَ نر فأعربته العرب فقالت عراق» و إيرانت نر موضع الملوكك؛ قال أبو زبيد: مانن 
باَهُ العراق من الناس بْجَوْدٍء تَغْدُو بمثل الأسُود و يروى ...: باعدَةُ العراق» ... و معنى بابهٌ العراق ناحيته و الباحةٌ الساحة» و منه أباح 
دارهم. الفدرنطرس؟ العران راق لك ونتو يرن ورش قاوس مغرسه قال ارو عرق واقنسناء العرات انيما لتقام الدازه و عفرل لقاع و 
هل يلحاظ الدار و الصّحْنٍ مغلم و من آبها بين العراق تلوح؟ و اللْحاظ هنا: فاك الدار اشاس قا + سمى بعراق المَزادة و هى الجلدة 
التى تجعل على ملتقى طرفى الجلد إذا ُِرٌ فى أسفلها لأن العراقٌ ؛ مو اللابفي و لمرو قا العاف شاط الثير أو الي صل طرلهةن 
قيل لبلد العراق عِراقٌ لأنه على شاطئ دِجِلهُ و الفراتِ عِداءً «». حتى يتصل بالبحرء و قيل: 
(6). قوله [عداء] أى تتابعاًء يقال: عاديته إذا تابعته؛ كتبه محمد مرتضى كذا يبافكن الأضيل 
ا لي نكن 
اراق معرب و أصله إِيرَاق فعربته العرب فقالوا عِرَاق. و العِرّاقان: الكوفةٌ و البصرة؛ و قوله: أزمان سَلْمَى لا يرَى مثْلها الَاْونَ فى شَام؛ 
ل ا لأنه جعل كل جزء منه جراقا. و أغرَن: أخدفاق الدراق: و أَعْرَقَ القومُ : أتوا العراقَ؛ قال الممرّق العبدى: فإن 
تنهمواء نْجذ خلافاً علي و إن تُعمِنُوا مُثتَقَى التحزب, أغرقٍ و حكى نعلب اغترقوا فى هذا المعنى» و أَما قوله أنشده ابن الأعرابى: 
اخ حاقل لهو لشفا برعت يه وزاقة الات 1 لمر جد عاغسااسي لخر كاري ب تنو سيره اقال» : هى منسوبة إلى 
العرّاق الذى هو شاطئ الماءء و قيل: هى التى تطلب الماء فى القيظ. و العرّاق: باميى ستعار ين مالكنا ورك ناز يو فال الأرهري ف 
هذا المكان: و يقال هذه إبل عِرَاقيِ و لم يفسر. و يقال: أَعْرَقَ الرجلٌء فهو مُعرقُ إذا أخذ فى بلد العراقي. قال أبو سعيد: المُغرقةٌ طريق 
كانت قريشٌ تسلكه إذا سارت إلى الشام تأخذ على ساحل البحره و فيه سلكت عِيرٌ قريش حين كانت وقعة بدر. وفى حديث عمر: قال 
لسلمان بق تأخذ إذا صَدَوْتٌ؟ أَعَلَى المَعَرقةٌ أم على المدينة؟ذكره ذابن الأكر القفة نة بو قال هكذا رو مهددا و الضوان العتفيت» 
وتعرا ف الذارة فلو يابهاء وبالنجيع أطركة شوم و جني القرسى 8/2 أو رين اتن علدا و طلقين. ى الفزن اتبيه قدو افرط لاذه 
التى يضرب بها. و العَقوَة: خشبة معروضة على الدلوء و الجمع عَْقِه و أصله عَرقُوٌ إلا أنه ليس فى الكلام اسم آخره واو قبلها حرف 
مضموم, إنما تحص بهذا الضرب الأفعال نحو سَرُوَ و بَهُوَ و دَهُوَ؛ هذا مذهب سيبوبه و غيره من النحويين» فإذا أدى قياس إلى مثل هذا 
فى الأسماء رفض فعدلوا إلى إبدال الواو ياء» فكأنهم حولوا عَرْقُواً إلى عَرْقِي ثم كرهوا الكسرة #على اليد فأسكوها و بحدها النوة 
باكتا رات وكا راقع ارا ادرو رك اكير وال مابواوياظة ترد عار الميرف» إز! لم ادا كان رايا البارافقائر 
رأيت عَرْقيها كما يفعلون فى هذا الضرب من التصريف؛ أنشد سيبويه: حتى تَقضَى عَرْقِ الذَِّيَ و العؤقاة: العَرْقوةُ؛ قال: ادر على 
يك و المَثَافِرِ عَوْقاةَ دلُو كالُقاب الكايتر شبهها بالعقاب فى ثقلهاء و قيل: فى سرعة هُوِيّهاء و الكاسرء التى تكسر من جناحها 
للانتقضاض. و عَرْقَتٌ الدلو عَرْقاةً: جعلت لها عَرَُْةٌ و شددتها عليها. الأصمعى: يقال للخشبتين اللتين تعترضان على الدلو كالصليب 
العَرْقوَ وَتانٍ و هى العراقى؛ و إذا شددتهما على الدلو قلت: قد عَوْقَيِتٌ الدلو عَوْقَاةً. قال الجوهرى: عَرْقَوَةٌ الدلو بفة بفتح العين» و لا تقل 
عُْفوَه و إنما يَضَعَ فَعْلوَة إذا كان ثانيه نوناً مثل عُنْصُوَء و الجمع العراقى؛ قال عدىٌ بن زيد يصف فرساً: 
لباه الريد ادم خرف 
حملا فارساًء فى كمه راعِيٌ فى ريني أَصَمُ و أمَزناه به من تتنهء بعد ما انُصاع معت مُصِدرًا أو كصَعْ فهى كالدَّلْو بكفّ المُسمَقَىء خَذِلتْ 
نا ترات ردم أراد بقوله منها: الكلورو تيه اعم الَجلَ لأن السَجل و الدلوّ واجدء و إن جَمَعتٌ بحذف الهاء قلت عَرْقِ و 
1 عَرقُق إلا أنه فعل به ما فعل بثلاثة أخق فى جمع حَقُو. وفى الحديث: رأيك 1ن را لك من السماء انك أو كر قدا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19٠/8‏ من داإناايب 


فشرب!؛ العراقى: جمع عَرْقُوهْ الدلو. و ذات العراقى: الداهك سمية بذلكة لأوذات العراتن بسن الدلووالدلومن أسماة الداة شال 
لقيت منه ذات العرَاقى؛ قال عوف بن الأ-حوص: لَقينُ؛ من تَدَرُبكُمْ علينا و كَل وه با ا 
عشنان نان ماين الراسط يو التؤشرة و القدفوة: كل أكمة ا تقادة فى الأرفى عأنااعرة قر سنطلة ابن شسا القدقوة أكنية 
تنقاد ليست بطويلة فق لوعن قن العاف زط ان اكع ترح عا باهر البالاو و لوبي نتن الا رشن د الي ري رط اق 
مكان منها لين و مكانٌ منها غليظ» و إنما هى جانب من أرض مستوية مشرف على ما حوله. و العَرَاقى: ما اتصل من الإكام و آض 
كأنه جف واحد طويل على وجه الأرضء و أما الأكمة فإنها تكون مَلْمُومة» و أَما العَرْفوَةٌ فتطول على وجه الأرض و ظهرها قليلة 
العرضء لها سرد و قبلها نجاف و براق ليس بت هل و لا غليظ جدًا يثِْت» فأما ظهره فغليظ حََشِنٌ لا يت خيراً. و العَرقوَةٌ و العراقى من 
الجبال: الغليظٌ المنقاد فى اللي يمنعك من علو و ليس يُرتَقَى لصعوبته و ليس بطويلء و هى العِوقٌ أيضاة قال الأزغرض: ويه 
سمّيت الداهية ذات العراقى» و قيل: العؤق جُبَةِللى صغير منفرد؛ قال الشماخ: ما إن يزال لها سَأَوٌ يقَدِّمُها مُجَدَبٌء مثل طوط العؤق» 
مث دول و قيل: العزق الجبل و جمعه عُرُوق. و العراقى عند أهل اليمن: التّراقى. و عَرَقَ فى الأرض يَعْرِقَ عَرْقَاً وعرُوقاً: ذهب فيها. وفى 
العدية: قال ابن الأَكْوَح فخرج رجل على ناقة وَرْقاءَ و أنا على رَخلى فاْترقها حتى أَت1َ بخطامهاء يقال: عَرَقَ فى الأرض إذا ذهب 
فيها. وفى حديث وائل بن حجر أنه قال لمعاوية وهو يمشى فى ركابه: عرق فى ظل ناقتى أى امش فى ظلها و انتفع به قلي لي و 
العَرَقٌ: الواحد من اق الحائط. و يقال: عَدقََ عَرَقا أو عَرَقين. اليه عَرِقَ إذا أكلء و عَرِقَ إذا كسل. و صَارَعَة تَعَرَقَهُ: و هو أن 
تخد رأسه فتجعله تحت إبطك تصرعه بعد..و وق و ذات عوّق واليزقان والأخراق و عُرَيقٌء كلها: مواضع. وفى الحديث: أنه وت 
لأهل العراق ذات عِوْقٍ؛ هو منزل معروف من منازل الحاجٌ يحرم أهل الهراق بالحج منهء سمّى به لأن فيه عِرْقاً و هو الجبل الصغير و 
قبل: الوق من الأرض. شيكة فنبت الملذفافة و غلم النبى صلى الله عليه و سلهة 

لسان العرب, ج .٠١‏ ص: 70٠‏ 

أنهم يش لممون و يَحُُُون فين ميقاتهم. قال ابن السكيت: ما دون الرمل إلى الريف من العراق يقال له عراق» و ما بين ذات عِرْقٍ إلى 
البحر غَوْرٌ و تهامة و طَرَفُ تهامةٌ من قِبّلى الحجاز مدارج العَؤْج؛ و أولها من قبل نَخِدِ مدارج ذات عِرْقٍ. تال الجوهرى: ذات عَِرْقٍ 
ترقع بالبادية. وفى حديث جابر: خرجوا يَقُودون به حتى لما كان عند العزق من الجبلٍ الذى دون المََنّدق نَكت.وفى حديث ابن 
عمر: أنه كان يصلى إلى الععق الذى فى طريق مكة.ابن ارات عُوَيْقَهُ بلاد باهلةً دبل و القعاقع؛ و عارق: اسم شاعر من طىّءِ؛ 
سمى بذلك لقوله: لَيِنْ لم تَُيدْ بعض ما قد ص كَفْتُم لأنتحِيِنْ للعظم دُو أنا عارقة قال ابن برى: هو لهس بن جَرْوَةً. و ابن عِرْقان: رجل 
من العرب. 1 


عزق؛ ج١٠‏ ص: 78٠+‏ 


: العزق: لاد ايحور و رجل عَزِق و ترق و عَزْوق: فيه شدهٌ و بخل وعسر فى خلقه؛ من ذلك. والعزق: ميقو الأخلادق. 
واحدهم عَزِق. و يقال: هو عَزِق تَرِقَ زَعِقٌ ال رف يَعزْقها عَرْقً: شقّها و كرَبهاء ولا يقال الكه فى غير الأرفن: و المِعرّقة و 
اليقرق: لمر من حديدٍ و نحوه مما يحفر به» و جمعه المَعازِق؛ قال ذو الرمة: تير بها َع الكلاب, و أ يرون قبعانَالقُرى بالمعازقي 
و أرض مغزوقة إذا شققتها بفأس أو غيره» و يقال لتلكك الأداة التى : ث ققق بها الارظن فرق ونية رن يواه كالقتووو اكبررسطهاة الاين 
برى: المغزقة ما عرق به الأرضٌ» فأساً كانت أو ميتدحاةً أو شكة؛ قال: و هى البيلة لمعف و قال بعضهم: هى الفؤوس واحدتها مِعْرَّقَةُ 
قال: وى قاس أر اسه طرفانة و أَعْرَقَ إذا عمل امَف و هى المَرُّ الذى يكون مع الحفارين؛ و أنشد المفضل: تار رذ 
المقزقة وف بملديث سعد آله ريسل شال كار من فلان أرما فر قهااى حرجت الجاد مقها قال ابن الأثير: وفى الحديث لا 
َعْزِفُواأَى لا تقطعوا. و عَسِقٌَ به و عَزِقَ به إذا لصق به. و العَرْوَقُ و العرُوقٌ» كله: حمل القُشتق فى السنة دون لَب لا ينعقد ثُنْهِ و هو دباغ» 
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و عَرْوَقَهِ نعَيْضه؛ٍ و أنشد: ما تَطِتَمٌ العَثرٌ بذى عَرْوَقِء يِيبهٌ العَرْوَق فى جلدها و ذلكك لأنه يدبغ جلدها بالعَرْوَقٍ. ابن الأعرابى: العَرْوَقَ 
الفستق» و قيل: العَزْوَق حمل شجر بَشْعٌ الطعم. و عَرَّفتُ القوم تَغزيقا إذا هزمتهم و قتلتهم. و العزيق: مطميْنْ من الأرضء يمانية. 


عسق؛ ج١1‏ ص: 78٠‏ 


: عَسِقَ به يَعْسَقٌّ عَسَدقاً: لزق به و لزمه و أُويعَ به و كذلك تَعَسّق؛ قال رؤبة: و لا ترى الدهر عَنِيفاً أَققا مِنّهُ بها فى غيره و البق إِلْفاً و 
ما طالما تسا و عَسِقَ به و تَسِكك به بمعنى واحدء و العرب تقول: 

لسان الودج لض "0١‏ 

عَسِقّ بى مجحل فلانٍ إذا أَلح عليه فى شىء يطالبه و عَسِفّت الناقةٌ بالفحل: أَركثه و كذلكك النحمار بالأفاة قال روية فَعَصٌّ عن أشرارها 
عد العضئء و لم تشبتها يق ود كك و عقن وال خلقة علق آى التواد و عنيق :نو العدة«العرسوة الردقوى أضدية: وك التهديب: القفق 
عرااجين التخلء وانحدها عَسَقٌ. و العسّق: الظلمة كالفْسَق؛ عن ثعلب؛ و أنشد: إنا القجهر للعدرٌ عتقاء بالخيل أكداساً َثيرُ عستا كنى 
ِالعَسَقٍ عن ظلمةٌ الغبار. و العَسَق: الشراب 0١١‏ الردىء الكثير الماء؛ حكاه 9 حنيفة. و العُسّق: المتشدّدون على غرمائهم فى التقاضى. و 
العشق: اللقاحون؛ فأما قول سُحَهِم: فلو كُنْتٌ ورد لؤّه لَعَسِفْنى: و لكنٌّ رَبى شَائَى بمواديا فليس بشىءء إنما قلب الشين سينا لسواده و 
ضعف عبارته عن الشين» و ليس ذلكك بلغ إنما هو كاللتَ قال محمد بن المكرم: هذا قول ابن سيد و العجب منه كونه لم يعتذر عن 
سائر كلماته بالشين» و عن شَاَى فى البيت نفسه أو يجعلها من عَسقٌ به أى لَِمَه و قد مر فى كتابه فى ترجمة خبت» و قد استشهد 
ببيتٍ دغر للتبرىّ اليهودى: يَنْقُعٌ الطيبٌ القليل فن الوؤزق و لاد بنع الكنيد الكَبيتٌ فذكر فيه ما صورقة: سأل الخليلٌ الأصمعي عن 
ايت فى هذا البيت فقال له: أراد الحَبِيتَ و هى لغة حت فقال له الخليل: لو كان ذلكك لغتّهم لقال الكتيرء بالتاء أيضاًء و إنما كان 
حلي كد اوطرا الى وادرة الكل ناه ف ينك الفترو و يري الممدن لز ريرق | نز سيدا ريحي لقو كود ضوعن اكلمانة 
بالشين و عن لفظة شائّنى فى البيت لأنها لا معنى لهاء و اعتذر عن لفظة عَسفْتى لإلمايها بمعنى لَزِقَ و لَزم فأراد أن بعلم أنه لم ييقُصد 
هذا المعنى و إنما هو قَصَدَ العِدّقٌ لاغيره و إنما مُجْمته و سواده أنطقاه بالسين فى موضع الشين: و الله أعلم. 


عسبق؛ ج١٠2‏ ص: 7801١‏ 
عسلق؛ ج١٠»‏ ص: 7801١‏ 


: العَش لق والعَسّلق: كل سبع جرىء على الصيد» والانثى بالهاء, و الجمع عسالق. والعسّلق: الخفيف» وقيل: الطويل العنق. والعَسَلق: 
الظليم؛ قال الراعى: بِحَيِتٌ يُلاقى الآبداتٍ العَسلقُ و العَسَدمقُ: الثعلب. و العَشْلَقُ: السرابء قال ابن برى: العَسْلَقُ الذئب, قال: و العِسْلقٌ و 
الغباك بو القفاق الظروا الكقهيو الأ ملق قال أرن يصف القانةة عماقة وكذاة وهر ملق 


عشق؛ ج١٠)»‏ ص: "01١‏ 


قيل: النَشّْقُه تكلف العِشْقٍء و قيل: العِشّْق الاسم و العَشّقُ المصدرء قال رؤبة: و لم يُضِعها بِينَ فِوْكك و عَشَّقْ 
.)١(‏ قوله [و العسق الشراب إلخ] كذا هو بالأصل مضبوظاء و الذى فى القاموس: إنه العسيقة كسفينة. 
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لسان العرب, ج١٠‏ ص: 707 

و وجل عاشِقٌ من قوم عُشّاقَء و عِشْيقٌ مثال ف فِسّيق: كثير العشقٍ. قرا ساق بعر هام وعافتة. و العَشَّقَ و العَسَقَء بالشين و السين 
المييكة لاريم التجييم لا يفارقه؛ و لذلكك قيل لكي عاق للزومه هواه و المََْقُ: الِذقُ؛ قال الأعشى: و ما بى منْ سرهم و ما بى 
مَعْمّقَ و سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن اليب و العِشّق: أكهنا جمد ققال: الثب لأن العِشْقَ فيه إفراط و سمى العاشِق عاق 
لأنهيَذْبْلُ من شدة الهوى كما تَذْبل العدّمَةً إذا قطعت, و اعطق شجرة تَخْص و ثم دق و قط قرا عن الزجاجء و زعم أن اشتقاق 
العاشق منه؛ و قال كراع: هى عند المَُلّدِين اللَِلابُء و جمعها العَشَقٌه و العَشَقُ الأراكك أيضاً. ابن الأعرابى لشي الفظ حون حروض 
الرناحين و مُسَوٌّوهَاء قال: و العُشَقّ من الإبل الذى يلزم طَرُوقَ و لا بِحنّ إلى غيرها. 000 يقال للناقة إذا اشتدت ضّ بَعنها قد 
عَدِمَث و قوشت :و بَلقث و تهالكث وعَشْقث و بلست فى عقويو أركت مظلة. 


عشرق؛ ج١٠2‏ ص: 87م" 


: العْرِق: شجره و قيل نبت» واحدته عِشْرقَةُ. قال أبو حنيفة: العِشْرِقُ من الأغْلاثِ و هو شجر يتش على الأرض عريض الورق و ليس 
حت ولا يكاد يأكله شىء إلا أن يصيب المغزى منه شيئا قي قال الأعشى: تُشمع للتعلى وشواساً إذا الْصَرَفَثْه كما استعان بريح 
عِشْرِقٌَ َجَلٌ قال: و أخبرنى بعض أعراب ربيعة أن العِشْرِقَةٌ ترتفع على ساق قصيرة ثم تنتشر شعباً كثيرة و تُثْمِر ثمرأً كثيرأء و ثمرها 
سِنْقُهاء فى كل بَِحْفة سطران من حب مثل عَم الزبيب سواءء و قيل: هو مثل حب الحِمّص و هو يؤكل ما دام رطباً و يطبخ» وهو 
طيب؛ و قوله: كأن صَوْتَ ليها المشاطق َه رياح بالعشارقي إما أن يكون جمع عِشْرقه و إما أن يكون جمع الجنس الذى هو 
العِضْرِقٌَء و هذا لا يطرد. و عُسْارِق: اسمء و قيل مكان. قال الأزهرى: العِفْرِقُ من الحشيش وَرَقه شبيه بورق الغار إلا أنه أعظم منه و 
أكبر إذا حركته الريح تسمع له زجلا و له حثول كبقل الغار إلا أنه أعظم منه. و حكى عن ابن الأعرابى: العِشْرِق نبات أحمر طيب 
الرائحة يستعمله العرائس» و حكى ابن برى عن الأصمعى: العِْرِقّ شجرة قدر ذراع لها حب صغار إذا جف صوتت بَرٌ الريح. 


عشنق؛ ج١٠1)»‏ ص: 1787 


: العَشَّقَةُ: الطول. و العَضَّنّقّ: الطويل الجسم. واف قفا الذ ملر ل لصوي قا ا كذلكئ» و الجيع افقات و العشان و 
لعشنُقُون. قال الأصمعى: التق الطويل الذى ليس بِمتقَلٍ ولا ضخم من قوم عَسْائَِةُ؛ قال الراجز: و تحت كل خافتي مرق من طيّءٍ 
كل قن عَشَّنَىَ وفى حديث أم زرع: أن إحدى النساء قالت رٌوجى العَطَئَّ إن أنيلق أَطَلوْ و إن أَشكث أَعَلّق؛ العدّّقُ: هو الطويل 
الممتد القامةء أرادت أن له منْطراً بلا مَحبِر لأن الطول فى الغالب دليل 

لسان العرب, ج .٠١‏ ص: “707 ْ 

الصّقّهه و قيل: هو السيّء الخلق؛ قال الأأزهرى: تقول ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع» فإن ذكرتٌ ما فيه من العيوب طلّمنى» و إن 
مك و كن معلقة لذ ها ولؤاذانت بقل 


> 


عفق؛ ج١٠2‏ ص: 781 


عَمَقَّ: الرجل يَعْفِقٌ عَفْقَاً: ركب رَأسه فمضى. و عَفَقّت الإبل تَعْفِقٌ عَفْقَاْ و عُفوقاً: أزسلت فى المرعى فَمرّت على وجوههاء و عََمَتْ 
عن المَرْعى إلى الماء: رجعت. و كل ذاهب راجع عافِقٌء و كل واردٍ صادر راجع مختلفٍ كذلك. عَفَقَ يَغفِق عَفْقَاً و عَمّقاناً و عَفََتِ 
الإبل تَعْفِقٌ عَفْقَاً إذا كان يرجع إلى الماء كل يوم أو كل يومين. و إنه لَيَعْفِقٌ أى يكثر الرجوع. و يقال: إنه ليُعَمْق الغنم بعضها على 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 911 من ساإناايب 


عض انين اي ربردعا عق أوجوها و لكر برع اذ وو كرات راان إاكه الزن الورك لجوزع الاجر ريض تمن 
جاتيئ مُشَّهْقٍ عه و مَنْ يح الحموضٌ يَعْفِقٍ أى من يرعى الحمض تعطش ماشيته سريعاً فلا بجد بدا من العَفْقِه و يروى . .. يَغْفْقٍ 
لجر المسسمة فإ بو زري ةركل لحب لحري | ذانا كرات لم قبن وا عدن الارع فى ملعي ايبانصزا ف وفوا كان 
الرجلّ إذا أكثر الذهاب و المجىء ء فى غير حاجة. و عاق الذئبٌ الغنم إذا عات فيها ذاه بادا رو نوها يتان النيارة أ لك يدان 
ىدو متهن (اترأ قال الشاض: ولائك مغفاقٌ الزيارة و اجْتَّنت» إذا جِنْتَ) إكثار الكلام الْمُعَيّبا و فى النوادر: و الاغتفاقٌ انثناء 
الشىء بعد اتْلتْبابه و هو صرف "١‏ 50007 والعفق: الإقبالٌ و الإدبار و العَمَقُ؛ السرعة فى العَذُو. والففوك و العناق: كبدالخري» 
َف يَف أى خنس و ارتدٌ و رجع؛ و منهقول لقمان فى حديث فيه طول الى م ب أغن :ا الشاف ونان انان يفف لكان 
الساق» يعرنغة بالسنين فى آقاق الأرش راك وحافتيا على ناقة وقد عدن تعقق علدا هناها |(ااذعب ذهاءا سر سارو الفلة 1 الفيك 
عق لسن ان ساب الوا بر لوقل وعدن عاتن آي يعي الفينةك 6 ابوط دو لشاف السركةة وقالن فان وى اشرق المووة 
يخاطب الذئب: عَلَدِكك الشَّاء شَّاءَ بنى تميم, فَحَافِقُه» فإنكك ذو عِفَاقِ و العفُّقُ: العطف. و المنْعَمَقُّ: المتَعطَفُ» و يقال المُنْضِرَف عن 
الماء. و عَفَقَ يَعْفِقٌ عَفْقً: ضرطه و قيل: هى الضرطة الخفية يقال للرجل و غيره: عََقَ بها و بج بها إذا ضرط. و العُفّقَ: الضراطون فى 
المجالس. و كذبت عَفَاقَتَه أى اشرمّه إذا حبق و العَقّاقة: الاست. و العَفْقٌ: الأش تاه. و العَقّاقُ «: الفرج لكثرة عدو من اروجل نام 
قلي ثم استيقظ ثم نام. و عَفََ قات افنوية بالق و اعْتَفَقَ القومٌ بالسيوف إذا اجتلدوا. و عَفَّقَ الشىء , بشنت ةا عه وميه 
إل وعافقة معان و عقاناً» هاده و شادغةؤفال قط يحنت الدسن: 

(0). كذا بياض بالأصضل (). قوله [و العفاق] هو بهذا الضبط فى الأضا» و فى شرح القاموس ككتاب 
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ل ل ل عن نوب 
ل ل 0 ْتَِقٌ السائلين اغتفاقا و تَعْفْقَ فلان 
بفلان إذا لاد به. و تعَفقَ الوحشى بالأكمَةٌ لاذ بها من خوف كلب أو طائر؛ قال علقمة: , عق بالأذطى لهاو أَرَادَها رجالء فبذَّتْ تله 
واكلن اق 122 راد اطي نين العو واالبرك قال .اذا رعرى سيط التريث لقال الماك عادر سيا فاح ووو الاق لل وسدوة وري 
عافق. يقال اعْفِقْ على الصيد أى ائنها و اعطفها؛ قال رؤبة: فما اشْتّلاها ص ُمَةٌ لمنْصفَقٌَه حتى تَرَدّى أَرْبِعٌ فى المُنْعَفَنْ يعنى عَثِراً أورد 
أم الما فرماها الشعاد فض دقها الغير ينجو بوناء قزماها السياد فى اللعفقها الى فى .كا عذق:العير إياهاز و علق القير الأدات يفيه 
عَفْقاً: ممُدهاء و عَفَمّها عَفّْقَاً إذا أتاها مره بعد مرة. يقال للحمار: بَاكهَا يبُوكها بَؤْكاء و للفرس كامها كؤماً و عَم الرجل جاريته إذا 
0 
البكاء يَْدَ شيئاء بَكيِتٌ على يَزِيدٍ أو عِفَاقٍ هما المَزْآن» إذ ذهبا جميعاً لشأنهما بِحَرْنِ و اختراقٍ قال ابن برى: الاق لكاتوين و 
صوابه بكيت على بش وهو أخو عفاقء و يقال غفاقء بغين معجمة» و هو ابن ملؤيكك» و يقال ابن أبى مليككه و هو عبد الله بن 
الحرث بن عاصم؛ و كان يشطامٌ بن قيس أغار على بنى تبوع فقتل فاقًء و قتل ؛ ثرا أخاه بعد قتله عفاقاً فى العام الأول و أسر أباهما 
ا لل 
تَمَشَّشُوا عظامّه و كاهلة و العَمَقَةُ: لعبةُ يجمع فيها التراب. و العَتِفَقَانٌ: نبت يشبه العَوْفْجَ 
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: العَفلَُ» بتسكين الفاء: الضخم المسترخى. ابن سيدة: العَفْلَقُ و العَفَلَقُ الفرج الواسع الرخو؛ قال: كلّ مِشَانِ ما تشدٌ المنْطقاء و لا تزال 
تُخْرحٌ العملا المشانٌ: السّليطة. و امرأة عَفَلَقَةُ و عض نّكة: ضخمة الرّكب؛ و قال آخر فى العَفْلقَ: يا ابنَ رَطوم ذات فرج عَفْلَقِ وقد رواه 
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قوم عَلْمَّقَ بالغين المعجمة؛ و لم يذكر ابن خالويه فى الفرج إِلَا عَفْلّقَ بالعين المهملة و تقديم 
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ل لل ا ل 2507 ويا ابنَ رطوم ذات فرج عَفَليِ الجوهرى: و ربما سمى الفرج الواسع 
و كذلكك المرأةٌ الخرقاء السيئة المنطق و العملء و اللام زائدة. ابن سيدة: والقتلون الأسيف؛ 


عقق؛ ج١٠2‏ ص: 7080 


عَقَهِ يَكُقَه قله قنك فهو لقوق بو : فند بن العف 4 واد بالحجاز كأنه عُنَّ أى شن غلبت الصفة عليه غلبة الاسم و لزمته الألف و اللام؛ 
اتدل الخ يسمه على الام له الخال فى لماز الأعلام التى مله السيقة #البعرية و اقيانى. و العَقِيقَان: بلدان فى بلاد 
بنى عامر من ناحية اليمن» فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة فإنما يُغنى بها ذَانِك البلدان» و إذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يُغنى بها العَقِيقَ 
الذى هو واد بالحجاز» و أن يُغنى بها أحد هذين البلدين لأن مثل هذا قد يفرد كأبانه قال إمرؤ القيس فأفرد اللفظ به: كأنّ باه فى 
انين وَدقِِه كبيرٌ أناس فى باد مُرّملٍ قال ابن سيدة: و إن كانت التثنية فى مثل هذا أكثر من الإفراد» أعنى فيما تقع عليه الثنية من 
ألداء القراضق ناديم فى القيات واالعم عرو التشطلدو اندلا قاد إلى الحدسدا سرون كروي ليذ قت ده المعريفا فى خالا 
تثنيته و لم يجعل كز يدَين فقالوا هذان أَبانَان بين 85 و نظير هذا إفرادهم لفظ عرفات: فأما ثبات الألف و اللام فى العَقِيقَين فعلى 
جد ع اتيناق اللقيي وق زا الترني مواقم كدر عبد الققق) قال | وصور وتيقال لكل ساى تدم القيال فى الارضن تانهرة 
و وسّعهِ عَقِيقء و الجمع أَعِقَةٌ و عَقَائِقَه وفى بلاد العرب أوبعةٌ عفد وهى أودية شقّتها السيولء عادِيّة: فمنها عَقِيقٌ عارض اليمامة و 
هووادوا سع مما يلى العَرَمهُ تندفق فيه شعابٌ العارض و فيه عيون عذبة الماء و منها عَقِيقَ بناحية المدينة فيه عيون و نخيل. وفى 
العسدية؛ أيكم يحب أن يَفْدُوَ إلى بُْحانٍ العَقيق؟قال ابن الأأثير: هو واد من أودية المدينة مسيل للماء و هو الذى ورد ذكرهفى 
الحديث أنه واد مبارك؛ و منها عقِيقٌ آخر فق ماؤه فى عَوْرَى يهَامه و هو الذى ذكره الشافعى فقال: و لو ُو من العَقِيقٍ كان 
أحبٌ إِلىَ؛ وفى الحديث: فوسو الل سيان لدعي و اتير نك الال الدزا ريط الققيو» قال انو سور أراد العَقَيقَ الذى 
بامروس عور جلها مويله (ربرحاون وير لاود كره الشافعى فى المناسكك. و منها عَقِيق القَنَانِ تجرى إليه مياه قلْلِ نجد و 
جباله؛ و أما قول الفرزدق: الوا ا لي ارو الى لمكاترا لحتو لمانا وذ تعضوي قال أراد شاموا البرق من ناحية 
اليمن. و العَقّ: حفر فى الأأرض مستطيل سمى بالمصدر. و العَفَهُ: حفرة عميقة فى الأعرض؛ و جمعها عَقّات. و انع الوادى: عَمُقَ. و 
العقائق: التّهَاء و الغدراث فى الأنخاديذ المتعمة؛ حكاه 50 أنشد لكثير بن عبد الرحمن الخزاعى ع اعر ا 

(0. بيو سيد لجرخرت 1 لم اجدبيدا وجري تبح امساح الى ايليا 11 قوله |فقالوا هذان إلخ] فلفظ بينين منصوب 
على الحال هو أباقان لأنه تكرة وسنت يكرفة لأن أبالاة وضع اعداء علا على العبيق المعار اهما ولو بوهم أو لاعتردا ترش 
كما وضع لفظ عرفات جمعاً على الموضع المعروف بخلاف زيدين فإنه لم يجعل علماً على معينين بل لإنسانين يزولان» و يشار إلى 
العوهما دوق لتقن 0ك انل 3ك 2 ناذ ااه طداة وذاق جناق رفنت لضي لالنده اوت به كرف فاده رقت 
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إذا رجت من بيتها راق عَينه مُعوّذه [معَوّمء و مها الاق يعنى أن هذه المرأة إذا خرجت من بيتها راقها معو ابت حول بيتهاء 
والتعز شمن التخ ما ينك لق اصن السو أن دمن ستو و قن لتقا جين الرطال لقص و يقالي قدكه لبف انر قد عقا إذا 
استدّدَئه كأنها تشقه نشقه شا قال الهذلى يصف غيثاً: : حار و عَفّتْ من الريخ» و الْقَارَ به العْضٌ» و لم يَشْمَلٍ حار: كر ور ففن اق ته 
ريح التجنوب و لم تهب به الشّمال فتقَ هو الْقَار ب العضٌ أى كأن عرض السحاب الْقارَ به أى وقعت منه قطعة و أصله من قرت 
عي اللحتصن تالقان و قوق عض إذا قلجدياء وسونابة دفر ف ذا قدت قاقترت :الى تقينته بالقادى وحار غتاقة إذاوفية مادها و قن 
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م 


أبو وَجْزَة: و اعت مخ بالؤئل مب مبقور و يقال للمغتذر إذا ارق عرق ع شق ويام الس للم رد 


ِ 


قر أن القع بن حمار البارقِئ قال لبنته وهى تّقُوده وقد كف بصرّه وسمع صوت رعد: أى بده ما بَرَئِنَ؟ قالت: أرى سحابة 
عبان لاق كانيا عله لخولة ناقةه ذات هَتِدب دان, و سير وان قال: أى بْتيُ وائلى إلى فَفْلةُ فإنها لا ثبت إلا بِمنْجَاذٍ من السيل؛ 
به السحابة بِحوَلاء الناقة فى تشققها بالماء كتشقق الحوَلانِء و هو الذى يخرج منه الولدء و القَمَلهُ الشجرة هُ اليابسة؛ كذلكك حكاه ابن 
الأعرابى بفتح الفاءء و أسكنها سائر أهل اللغة. واف لزاه لاع ان احد الست ب ورور نار لسعو سجر إذا اشَلّه؛ قال 
اللدسيات:: الأصئل رتوو كأة للم مدل سو فدهن رعروالده يضقا ترقا وه مَعَقة: شق عضا طاعته. و عق والديد: 
ب و لم يَصِلْ رَحَمَه منهماء و قد يعم بلفظ العُقوق جميع الحم فالفعل كالفعل و المصدر كالمصدر. و رجل عُقَقَ و شفق وعق. 
عانه اند اند الأحزان لقان أنا أبو المشْدَام عَفَاَطَا بمن أعادىء مِلْطّساً ملَطَاء اكتلةا دن يبوك كل 0 3 مت أغلى رأْسَه الملوَطّاء 
صاعقةً من لَهبٍ تَلطَى و الجمع ع عَفَفَهُ مشل كَمَرْء و قيل: أراد بالعق المرّ من الماء العقَاقِه و هو القتاعء الِلوَظَ: سوط أو عصا يلِمُها 
أَسَهٍ كذا حكاه ابن الأعرابى؛ و الصحيح املظ و إنما شدد ضرورة. و المَعفً: العُقُوق؛ قال النابغة: أخلامٌ عادٍ و أَخسادٌ مُطَهرَ من 
لل ل ال بطم ب نفال انو قر ابن : إنما يريد به الأنثى» و عُقُوقها أنها 
كا ا ولامفاة دي قير ابن الاخراب: 
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و قال ابن السكيت فى قول الأعشى: فإنى» و ما كَلْفتمُونَى بجَهْلكم, و يَغلم َبى من أَعَقَّ و أَخوّبا قال: أَعَقَّ جاء ِالعُوقِء و أَخوَت جاء 
بالخوب. وفى الحديث: قال أبو سفيان بن حرب لحمزةٌ سيد الشهداء. رضى الله عنه» يوم أحد حين مر به و هو مقتول: ذُقْ مُق أَى ذق 
جزاء فعلكك يا عاقٌ» و ذق القتل كما قتلت من قتلتٌ يوم بدر من قومككء يعنى كفار قريشء و عُقّقَ: معدول عن عاق للمبالغة كعُدّر 


أ 


م خاد رو فق عم فاسع :و لفك رهن الأعداف و القت أبقاءة ١‏ . وبقال: عاقَقّتٌ فلاتاً أعاقه عقاقاً إذا خالفته. 
من غادر و فسَق من فاسقٍ. و العُقّق: البعداء من الأعداء. و العُمَق أيضا: قاطعو الأرحام. و يقال: عاققتٌ فلانا أعَاقه عِقَاقا إذا خالفته. قال 


هه 


اموق 2 وال عق نأي َع قال هنا: و عَفَاقٍ مبنية على الكسر مثل ع دام و رَكَاشِ؛ قالت عمرة بنت دريد ترثيه: لَفوكك ما 
خفيك على كوو مطل تنورف خيس العناق ضرق عا الالة ب فلمو غنتيم يماقغلوا عاق وقى الحددية: أنه بلي اله عليه .و 
سلم» ؛ نهى عن عُقُوقٍ الأتهات؛ و هو ضد الي و أصله من العقّ اَن و القطعء و إنما خص الأمهات و إن كان عُقَوقُ الآباء و غيرهم 
من ذوى الحقوق عظيماً لأن لِعُقوق الأمهات مزئّة فى القبح. ون عصديث الكنات:و عد متها عقؤق الوالدية.وق الحدية: متلكم و 
َل عائشةً مَل العين فى الرأس تؤذى صاحبها ولا يستطيع أن يها إلا بالذى هو خير لها؛ هو مستعار من عُقُوق الوالدين. وعَقَّ البرق 
و الْعَقّ: انشق. و الاتعقاق: تسق الوقوو مرخ تَكشْفُ البرق و عَقِيقَتهُ: اميت ذل الى اعناولو كيه والغر 
البرق إذا رأيته فى وسط السحاب كأنه سيف مسلول. و عَقِيقةٌالبرق: ما العو ونان تفوت فى اللجهاب قال مقلة انعن البرىة ون 
سمى السيف؛ قال عنترة: و سد يفى كالعَقِيقة فهو كعى يتلاجى. لا أَقَلَّ و لا قْطَارَا و انْعَنَّ الغبار: انشق و سطع؛ قال رؤبة: إذا العتجاج 
اله كظاف العنا و العن الفرك انعم عن تلوددو القققا الس اللاي بونديةالطقل لنفء شق الجلدة قال إمرة الفيس* يا عند ل 
تكحى بُومَةُ عليه عقيف أخيربا و كذلك الوبَر رَ لذى الوَبر. و العقُّ: كالعقيقة» و قيل: لَه فى الناس و الحمر خاصة و لم تسمع فى 
غيرهما كما قال أَبو عبيدة؛ قال رؤبة: طْيرَ عنها النّهْرُ حَوْلِيَ الى و يقال للشعر الذى يخرج على رأس المولود فى بطن أمه عَقِيِقَة لأنها 
ا اي ب و إن انفرقت عَقِيقَتّه فرق أى شعرهء سمى عَقَيقةٌ تشبيها 
تعر المر ازةز أغنق الهاي : نبتت عَقيِقَةٌ ولدها فى بطنها. و أَعَفَّتَ الفرس و الأتان» فهى مُق و عَقُوق: و ذلكك إذا ن- يفك العقيقة فى 
ا ا 
لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: /70 
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قد عَتّى الأج دع بعد رقء بقارح أو زَولَد مق و أنشد أيضاً فى لغة من يقول أَعَفّتْ فهى عَقُوق و جمعها عُقُق: ًا و قد أَوَّنَ تَأوِينَ 
العَقّنْ د" أَوَنَّ: قري بض ماد عبار نون نعار ككزد مهما و عفرن #الألاف العارقه ونش الس كام كمايا و قرعب ولاك هال دا 
أَوَنَّ على وزن فَكَلْنَ يريد بذلك الجماعة من االستبري و يروف 51 على وزن فَكَلء يريد الواحد منها. و العقاقء بالفتح: الح لل» و 
كلك العنَنُةقال دق بن زيذه وتركت الغبر هذى تغزء» و قوسا سجاً ها عق وقال أبو ععرو: أظهرت الأناث عقاف يفم 
العين» إذا تبين حملهاء و يقال للجنين عَقاق؛ و قال: جوائح يَمْرَعْنَ مَرْعَ الات لم كن لبطن عَقَاقا أى جَنِيناً؛ هكذا قال الشافعى: 
العقاق بهذا النش فى آخر كاب الضرف» و أنا الأصمعى فإنه يقول: العقاق مضدر العو »و كان أبو عمو يقول: عَدَّتُ فهى 
عَقُوق. و أَعَفَّتُْ فهى مُعِقَّء و اللغة الفصيحة أَعَقَّتْ فهى عَقُوق. و عَقَّ عن ابنه يِعِقّ و يَعُقٌّ: حلق عَقِيقَهُ أو ذبح عنه شاة و فى التهذيب: 
يوم أسبوعة ققدهبالبناك دو انس للكت الا التميقنة. وق الحديكة أن رسول اللند صلق اللداية ملي قل4 فى العقينة عن الام 
شاتان مثلان» و عن الجارية شاة؛ وفيه: إنه عَنَّ عن الحسن و الحسين؛ رضوان الله عليهماء وروى عنه أنه قال: مع الغلام عَقِيفَُه فأَريقُوا 
عنه دما و أميطوا عنه الأذى.وفى الحديث: الغلام متهن بعقيقته؛ قيل: معناه أن أب يُرَم شفاعةً ولده إذا لم عن عنهه و أصل العقيقة 
الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولده و إنما سميت تلكك الشاةًالتى تذبح فى تلكك الحال عَقِيقة عَقِقةٌ لأنه يُخلق عنه ذلكك الشعر 
عند الذبح؛ ولبةاقالض الحتريكه أمطراعهه الأدسإيعنى بالأذق ذلك الس الى يحلق عند و هذا مق الأشياء التى وها سنية 
باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببهاء فسميت الشاة عَقِيقَة عقن لشن الفتس وق الحتريكة أفديكل عن القققا نففال: ل هه انتوق 
لبس فيه تؤعين لأمر العَقَبقَةٌ ولا إسقاط لهاء و إنما كره الاسم و أحب أن تسمى بأحسن منه كالنسيكة و الذبيحة» جرياً على عادته فى 
تغيير الاسم القبيح. والعدة: صوف العودّع» و التجنيوة: صوف الئَّنِيَ؛ٍ قال لوعي و كذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الى 
يكون عليه حين يولد عَقِيقَ و عَقِيقٌ و َه بالكسره و أنشد لابن الرّقاع يصف العير: قد ا لودل لباه و اكات الخرزى عدا 
بعد ما ابتقا مول بسوادٍ فى أساؤلهء منه اتَدَىء و بلَْنِ مِئلهِ اكتحلا فجعل العَقِيقةً الشعر لا الشافه يقول: لماتركم و أكل تقول الرنيع 
انع القمر البواوه معدو أقة 

(*). قوله [سراً إلخ] صدره كما فى الصحاح: وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق 
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لآخرء فاجتابه أى اكتساه؛ قال أبو منصور: و يقال لذلكك الشعر عَفِيقٌ» بغير هاء؛ و منه قول الشماح: أطار عقي عنه تالاه و أذيج تج 
ذى شَطْنٍ ديع اناطع لني بو للد هليه أنه | لله بعتم قال: و العَقِّ فى الأصل الشق و القطع و سميت الشعرة التى يخرج المولود من 
بطن أمه و هى عليه عَقِيقَه لأنها إن كانت على رأس الإنسى حلقت فقطعت؛ و إن كانت على البهيمة فإنها ها و قيل للذبيحة 
عَقِيقةً لها تبح شق حلقومها و مَرينُها و ودّجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح: و هو الشق. و يقال للصبى إذا نامع حي حتى 
دك وتو لي اك ميقلل ون ااخمر الأأمل فى ذلك نالصي ,نادام علا فاق امناطليهالعساتم دو عن لكر قله من 
العين» فإذا كبر قُطعت عنه؛ و منه قول الشاعر: بلاندٌ بهاعَقٌّ اباب تميقتىء و أو أرض صدى جلّدى ثراها قال أبو عييدة: عَقِيقة 
الصبئ رلته إذا .و العَقُوق من البهائم: الحامل» و قيل: هى من الحافر خاصةً و الجمع عُقُقّ و عقاق, و قد أَعَقَّتْ و هى مُعِقّ و 
عَقُوقء فمعِقٌ على القياس و عَقوق على غير القياس» و لا يقال مُق إلا فى لغة رديئة» و هو من النوادر. و فرس عَقُوق إذا الع بطها و 
اتسع للولد؛ و كل انشقاق هو الْقاقَ؛ و كل شق و خرق فى الرمل و غيره فهو عق و منه قيل لليزق إذا انشق عَقِيقةً. و قال أبو حاتم فى 
الأضداد: زعم بعض شيوخنا أن الفرس الحامل يقال لهها قوق و يقال أيضاً للحائل عقوق؛ وفى الحديث: أتاه رجل معه فرس 
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عقو قأَى حائل؛ قال: و أظن هذا على التفاؤل كأنهم أرادوا أنها سِمَحمِلٌ إن شاء الله. كن الحديتة م اطول ميلا فاك تارش 
كو 7 عدا ع أل عفر و الأعقان بعد الانضاض: فالإقصاص فى الخيل و الحمر ول ثم الإغقاقٌ بعد ذلك. و العَقِيقةٌ: 


المَزادة. و العَقيقة: النهر. و العَقِيقةُ: العصابةٌ ساعةً تشق من الثوب. و العَقِيقةٌ: تواق رِخْوَةٌ كالعَجوةُ تؤكل. و نّوى الَقوق: نَوَى هَش لَيْنّ 
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رحو الممضغة تأكله العجوز أو تّلوكه تُعلّفُ الناقة العقوق إلطافاً لهاء فلذلكك أضيف إليهاء و هو من كلام أهل البصرة و لا تعرفه 
لحو ا اس ال رات و ار ا و ا ار 
و الذكر لا يكون حامنًاء و إذا طلب الإنسان فوق ما د يمعيق #الزاء طلت الأبلق: التر قر تكا فطلب أمرا يكن اند ويقال: إن رجلا 
سأل معاوية أن يزوجه أمّه هنداً فقال: مره إليها و قد قَعَدَتْ عن الولد و أَيَتْ أن تتروج فقال: قرول مكاة كذاءافقال معاوية معيعا: 
لت الأْبقَ العقوق فلا لم يتل أراد بي الأنُوق و الأنخوق: طائر يبيض فى قُننِ الجبال فبيضه فى حِززِ إلا أنه مما لا بُطْمَع فيه فمعناء 
أنه طلب ما لا يكونء فلما لم يجد ذلك طلب ما يطمع فى الوصول إليهء و هو مع ذلكك بعيد. و من أُمثال العرب السائرة 
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فى الرجل يسأل ما لا يكون و ما لا يد ر عليه: كَلَفْتَى الأبقَ الكقوق» و مثله: كلتى بَِضٌ الأنوق؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: فلو 
قبلونى بالعَقوقِ» أي بأَلْضٍ ويه من المال أَفْرعا يقول: لو أتيتهم الأب الققوقي ما قبلونى» و قال تعلب: لو قبلونى بالأبيض العقوق 
لأنيتهم بألف. و قيل: الكقوق موضع؛ و أنشد ابن السكيت هذا البيت الذى أنشده ابن الأعرابى و قال: مركك النك عرو الف : سهم 
الاعتذار؛ قالت الأعراب: إن أل هذا أن يفل رجل من القبيلة فيُطالب القاتل بدمه» فتجتمع جماعة من الرؤساء 2 أولباء القعا ريق 
يغرضون عليهم الدب و يسألون العفو عن الدم فإن كان وليه قو حا أبى أخذ الدية» و إن كان ضعيفاً شاو 5 أهل قيلت فقول 
للطالبين: إن بيننا و بين خالقنا علامة للأمر و النهى» فيقول لهم الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: تأخذ سهماً فنركبه على قَوْس ثم نرمى 
به نشو السماء فإن رجع إلينا ملطخاً بالدم فقدد تهنا عن أَخذ الديذء و لم يرضوا إلا بالق و إن رجع نقيًا كما صعد فقد ْنا بأخذ 
لديف و صالحواء قال: فما رجع هذا السهمُ قط إلا نا و لكن لهم بهذا عَذْرٌ عند مجهالهم؛ وقال شاعر مخ أها القمل و قبل من هُذَيْلِ 
وقال ابن برى: هو للأشعر المبغفى و كان غائباً عن هذا الصلح: عَقُوا بهم ثم قالوا: صالِحوا يا ليتتى فى الوم إذ مسحوا اللُحى قال: و 
وذ لصم مسح اللُحى؛ قال أبو منصور: و أنشد الشافعى للمتنخل الهذلى: َقُوا بهم و لم يَشْع به أحدٌ ثم اشتفاؤوا وقالوا: عَيّذا 
لض مح أخبر أنهم آثروا إبل الدية و ألبانها على دم قاتل صاحبهم؛ و الوضَّحٌ هاهنا اللبن» و يروى: عَقوَا بسهم؛ بح الاصدوسوفن 
باب المعتل. و عَقّ بالسهم: كه شديد المرارة؛ الواحد و الجمع فيه سواء. و أَعَّتِ الأرضٌ 
الماء: نوترك اليا تر : : شر الجودء ما أَعَقَهُ ربكك» و المخرومٌ مَنْ لم يشَْهُ معنه ما أمرّمه و أما ابن الأعرابى فقال: أراد ما 

لي ل ل ب ماءٌ 

لي اا و العقيق: ار و ىا سس ا سل واد 
بعض نسخ التهذيب الموثوق بها: قال أبو القاسم سئل إبراهيم © الو عو الحديه احم تَحْتَّمُوا بالعَقِيقٍ فقال: هذا تصحيف إما هو لا 
اولتقي أ لت ستبووا نه تنه كان كر راو لقذة :لق ليه بين |الفعينات: و كنهق لتقت رضي تاد و اضيا العقد ظاقر 
معروف من ذلكك و صوته العَفعَقَة. قال ابن برى: و روى ثعلب عن إسحق الموصلى أن العفْعَقَ يقال له الشّججى. وفى حديث النخعى: 
يقعل الشخرع العمْعقٌ» قال ابن الأثير: عوط ترج روف أوارون اشر نظا لاقيو نوو يها جاوسل اه توم من الفرياة: 
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واعنة يظق من النّمر بن قاسط؛ قال الأخطل: و مقع أ لسغا بحَطمِ من شود حَقةَ أو ب بنى اليوّالٍ المُوقّع ال ستيه 
وو اكد افيض سه و يقال للدّلو إذا طلعت من البثر ملأى: قد عَقَّتْ عَقَه و من العرب من يقول: علك تقنين اضليا عق 
فلما اجتمعت ثلاث قافات قلبوا إحداها ياء كما قالوا تَطنّتٌ من الظن؛ و أَنشد ابن الأعرابى فك كما غك لابقا شب لدو 
و هى تشق هوا البثر طالعةً بسرعة بالعُقاب َدْلِفُ فى طيرانها نحو الصيد. عَِانٌالنخيل و الكروم: ما يخرج من أصولهاء و إذا لم 
تقطع العِقَانٌ قدت الأصول. وقد أَعدّت الشفلة والكومنة: أعويد نه عانها: وفى ترجمة قعع: القَعْفَعَةٌ و العَقْعَقَةُ حركة القرطاس و 
الثوب الجديد. 
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عَلِقَّ بالشىء عَلَقَا و عَلِق: نَشِب فيه؛ قال جرير: إذا عَلِقَتْ مَحَالبه بقَوْنء أَصابّ القَْبَ أو متك الججابا وفى الحديث: قَعَِقّت الأعراب 
بهأَى نشبوا و تعلقواء و قيل طفِقُوا؛ و قال أَبو زبيد: إذا عََِت تنا َطَاطيِتُ كوه وى الموتٌ رأى العين أسوة أحمرا و هو عالق به أى 
كفت ف وقال التساض #الغاق الشونوفن الشتى» كونق علنل أو ايض أرننا اسبببايو أغلن اللاي : عَلِقَ الصيدٌ فى حبالته أى 
نَشْب. و يقال الساكي أخلدك فأَذْركك أى عَلِقَ الصيدٌ فى حبالتكك. و قال اللحيانى: الإغلاق وقوع الصيد فى الحبل. يقال: نَصَب له 
فأغلقه. و عَلِقَ الشىء عَلَقاً و عَلِقَ به عَلاقَةٌ و عُلوقاً: لزمه. و عَلِقَتْ نقُسه الشى:» فهى عَلِقَةٌ و عَلاقِيةٌ و عَلِقَة لَهتْ به؛ قال: فقلت لهاء و 
النَفْسُ منّى عَلِقَدَةُ عَلاقِةٌ تَهوَىء هواها المُضّ كَل و يقال للأمر إذا وقع و تبسَعَلِقّتُ مَعَالِقَها و صر الجنْدبُ و هو كما يقال: جف القلم 
ادك وقال انل سؤنة وى اشر علق فبدالتهاتو هري العلرب شرت هذا لل تأخذه فلا ترد أن بُفْلتَكك. و قالوا: عَلَِتْ 
ترايةيها ببذى ررام» و بدى الرَّمْرَام؛ و ذلكك حين اطمأنت الإبل و قرت عيونها بالمرتع؛ يضرب هذا لمن اطمأنَ و قَرَتْ عينه بعيشه» و 
أصله أَنَّ رجلا انتهى إلى بثر فأَعْلقَ ِشَاءه برِسَائِها ثم صار إلى صاحب البثر فادّعَى جواره: فقال له: و ما سبب ذلكك؟ قال: عَلَقْت 
رشائى برشائككء فأبى صاحب البثر وأعره آذ برض اله عَلِقَتٌ مَعالقَها صَّرَ الجَئْدب أى جاءً الحدّ و لا يمكننى الرحيل. و يقال 
للشيخ: قد عَلِقَ الكبرٌ معَالفَةُ؛ جمع مِغلتقٍ وفى الحديث: فَعَلِقَتْ منه كلّ مغلق أى أحبها و شُْفٌ بها. 
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يقال: عَلِقَ بقلبه علاقةٌ بالفتح. و كل شىءٍ وقع مَؤقعه فقد عَلقَ عالق و العلاقة: البو و الب اللقرم لله للقلب. و قد عَلِقَهاء بالكسرء 
لقاو عَلاقةً و عَِقَ بها مُلوقاً و تعلّقها و تَعلقَ بها و لقا و علق بها تَغليق: أحبهاء و هو مُعَلَقّالقلب بها قال الأعشى: عُلفْتّها عرض و 
لاتق وجلا ره و قلق اررض طورها الرسل وقول أى :وني علق يزيا لال وانتدك نكل بأضجاب الكقاء كلها آزاد كلق ينا 
دلألاو كثدة فقلسه وقال اللهات الاق الهوى يكوة للرجل فى المرأة. و إنه لذو عَلَقِ فى فلانة: كذا عدّاه بفى. و قالوا : فى المثل: 
لطر تن ذى عاق ىسن دي حت قلا عاد ريمن عويةة قال 2< ولقه ردت الموج تعاتتى كل بكليئ مزه كر ونه قدي وعان 
حبّها بقلبه: هَويّها. و قال اللحيانى عن الكسائى: لاف قلبى عأق حب و علاقة حب وعلاقة حب قال:و لم يعرف الأصمعى علق حب 
ولاعلاقةٌ حب إنما عرف عَلاقَةٌ خب» بالفتحء و عَلّق حبٌ» بفشح العين و اللام؛ و العَلاقَةه بالنسح: قال المرار الأسدى: أ عَلاقَةٌ أ 
لوؤي بعد ما أَفّْانُ رك كاللهام لمحيس ؟ و اعثقُ أى أحبه. و يقال: عَلدُكٌ فلانةً غلافةٌ أسنهاء و عَلقَك هى بقل :؛ تشبدت بثت به؛ 
قال ذو الرمة: لقد عَلِقَتْ م مي بقلبى عَلاقة بلي على مر اللالى المجلاّها و رجل علاقبةُ مئل ثمانيذ؛ إذا علِقَ شيا لم فلع عنه. و أَغلقَ 
أظفارّه فى الشىء: انها وعلى انيه بالق نو تسوعلية تقليقا: ناطة. .و العاكقة: ود امي : عَلقَهُ من نفسه؛ قال: 
تعلق إبريقا و أَظْهَرَ جغبة؛ ليك عت ذا زُهاءِ و جاوتل و قيل: لكأن هنا ارسيو عينم الأرله وله هته و كان بن معش يقال 
كللقة ربح علققةلا و مستول عرية الاين زناء لكى اللسوعه ار للك ين قلسي عم دوقن العدية ين تكاق هيا وكل 
إليهأى من عَلَقّ على نفسه شيئاً من التعاوبذ و المائم و أشباهها معتقداًأنها لَب إليه نفعا أو تدفع عنه ضراً. وى الحديك أنداقالة 
131 لعلفغي هالراء نا وسيرل انيدو بها العاحفر #وفى وواعة فح وله تمان ؛ كوا لألإمق يكم وَالصالحِيئَ» قيل: باحسو ل اله فا 
العَلايِقُ بينهم؟ قال: ما تَرَاضَى عليه أَهْلُومٌ هم؛ العَلايقٌ: المَهُور الواحدة عَلاقةَه قال و كل ما يتلم به من العيش فيو علقة؛ قال انق بر 
فى هذا المكان: و العِلْقة بالكسرء الشَّؤْذَرُ؛ِ قال الشاعر: و ما هى إلا فى إزار و عِلْقَهُه مَغَارَ ابن هَمَام على حي خثعما 
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وقد تقدم الاستشهاد به. و يقال: لم : تبق لى عنده عُلّقَةٌ أى شىةٌ. و العلاقة: ما يتبلغ به من عيش. و العُلّقة و العلاق: ما فيه بلغ من 
الطعام إلى وقت الغذاء. و قال اللحيانى: ما يأكل فلان إلا عُلْقَّةٌ أى ما يمسكك نفسه من الطعام. وفى الحديث: و تَحْمرِيٌ بالعلقَوأَى 
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تكتفى بِالبَغةْ من الطعام. وفى حديث الإفكك: و إنما يأكلْنَ العُلْقةَ من الطعام.قال الأزهرى: و العُلَْةٌ من الطعام و المركب ما بُتبلَعُ به و 
إن لم يكن تائرأه و منه قولهم: اْضٌ من المزكب بالَغْلِيقٍ؛ يضرب مثا للرجل يُؤْرُ بأن يقنع بعض حاجته دون تمامها كالراكب عَلِيقة 
من الإبل ساعة بعد ساعة؛ و يقال: دا لكات 12:1 اج بلق و مدع لان بي ساديم أوربقية برعاو اانا زلود" كي 
أكثر ما يستعمل فى الجحده يقال: باذقت علاناو لاغترناء وساي الارض علان رو لا لنان إن نافيا ملحل يوسن كيهو ركال: 
ما فيها مَْئع؛ قال الأعشى: و قلا كأنها َهُْنُْسء ليس إلا الوّجِيعَ فيها عَلاقُ الرجيع : الجرّةٌ؛ يقول لا تجد الإبل فيها عَلاقاً إلا ما ترده 
من جوّتها. و فى المثل: ليس المُتَعلّق كالمتَأَئق؛ يريد ليس مَنْ عَيشّه قليل يَتعَلّ به كمن عيشه كثير يختار منه» و قيل: معناه ليس من 
تع بالشىء اليسير كمن يتأن يأكل ما يشاء. وما بالناقة عَلُوق أى شىء من اللبن. و ما تركك الحالب بالناقة حَلاقاً إذا لم يَدَحٌ فى 
شرعها شيا و الهم تغلق من الرّق: صنيو كذلك الطرمن التمر:وقى اللعددية» أرواح المهذ لوق سواضل طبر خض تخلق فين 
ثمار الجنة؛ قال الأصمعى: تغلق أى اول بأفراهعياء يقال: عَلْتْ تَغلّق عُلوقا؛ و أنشد للكميت يصف اقته: أو قَوْقَ طاوية الحَشَّى رَمْلِيِكُ 
إِنْ تَدقّ من قَتن الأَلاءَو تلق يقول: كأن تُتُودى فوق بقرة وحشية؛ قال ابن الأثير: هو فى الأأصل للإبل إذا أكلت العضاة فنقل إلى الطير 
و رواه الفراء عن الدييريين تَغْلّق من ثمار الجنة. و قال اللحيانى: العلّق أكل البهائم ورق الشجرء عَلَقَتْ تَعلّق عَلقاً. و الصبى بَعْلَقٌ: يَمْصٌ 
أصابعه. و العَلوقٌ: ما تَْلّقه الإبل آل ار اماد لز هر فرق قال اسك طن اونوك الماك العف قاف لاد الوق بي اس وا أت 
حَسَنَ التبتٌ ألوانها؛ و قيل: إنه يقول رَعَئنَ العَُوقَ حين لاط بهن الاحمرار من السّمن و الخضب؛ و يقال: أراد بالعلوق الولد فى بطنهاء 
0 واقال أبو الهيثم؛ الوق ماك الفحل لأن الإبل إذا عَلقَتْ و عدت على الماء انقلبت ألوانها و 
مرت فكانت أَنفْسَ لها فى نفس صاحبها؛ قال ابن برى الذى فى شعر الأعشى: بأجوَد منه بم اركاب لاط العلوقٌ بهن احمرارا 
قال: و ذلكك أن الإبل إذا سمنت صار الآدمٌ منها اقيك والقية الس و أناعكة اليك الذى صدرة* هر الراهث البائة التشطنافة 
لأط القلو نجي اخهرارا 
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فإنه: إما مَيخاضاً و إما عِشَارَا و العَلَقَى: شجر تدوم خضرته فى القَيظ و لها أفنان طوال دقاق و ورق إطافء بعضهم يجعل ألفها للتأنيث» 
ف ل ل ل ا 
على .و فى كر بين توارى الشنس والذدو.وقن المسكمءة ست فى عَلْقَى و فى مُكور و قال: ولم ينونه رؤبة» واحدته عَلْقَاك قال 
ابن جنى: الألف فى عَلْقاه ليست للتأنيث لمجىء هاء انيت يعدهاء و إنما حى لاق ينا عقر و سلهية فإذا حذفوا الهاء من عَلْقا 
قالوا علقَى غير منون» لأنها لو كانت للإلحاق لنونت كما تنون أَرْطّىه ألا ترى أن م كل الحق الهاة فى كعلناء امطيه فيا أذ الالن 
للإلحاق و لغير التأنيث؟ فإذا تزع الهاء صار إلى لغة من اعتقد أن الألف للتأنيث فلم ينّنها كما لم ينونهاء و وافقهم بعد نزعه الهاء 7 
علا على ما يذهبون إليه من أن ألف عَلَقَى للتأنيث. وض عالق تيزف قلقو العالق أيفا: الذى يَعْلْقٌ اليضاه أى ينف منهاء سمى 
عالقا لأنه يَعْلّقَ العضاه لطولها. و عَلَقّت الإبل العضاه تَعْلَقَ بالضمء عَلْقَاً إذا تمتها أى رعتها من أعلاها و تناولتها بأفواههاء وهى إبل 
قرالن و رجل ذو ممه أى اتفه ينان كل شينء أصانةة قال: أخاف أن يكلنها دو قكاقة ويام يقلن كان أن الداهيةه و قتف أغلة و 
لق و كان قلق لا نصر ف كاه أبن عد عق الكسائن .و يقال لالجل : أحلذكهو أفلذك أى سمت عاق قلقو عن الداهية له معر 
مجرى عمر. و يقال: العلَقّ الجمع الكثير. و العَوْلَقٌ: الغُول» و قيل: الكلبة الحريصة» قال: و كلبة عَوْلَقٌ حريصة؛ قال الطرماح: عَوْلقٌ 
الوص ذا َرَت ساوَرَتُ فيه سُوْورَالمسابى و قولهم: هذا حديث طويل العَوْلَقٍ أى طويل الذَّب. و قال كراع : إنه لطويل العَولَقٍ 
أى الذنبء فلم بخص به حديثاً و لا غيره. و العليقة: البعير أو الناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا مُمتارين و يدفع إليهم دراهم 
بيفازوق لخلا قال الراس: أرسلها عَلِيقة و قد عَلِمْ أن العليقَاتٍ بُلاقِينَ الَقِْ يعنى أنهم يُودِعُون ركابهم و يركبونها و يزيدون فى 
حملها. و يقال: عَلّْتٌ مع فلان عَلِيِقَةٌ و أرسلت معه عليقَة و قد عَلّقها معه أرسلها؛ و قال الراجز: إِنَاوَ جَذْنا عُلَبَ العلائق» فيها شَِفَاءً 


0 


0 
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لنّعاس الطَارِقٍ و قبل: يقال للدابة تلوق. و قال ابن الأعرابى: العليقةً و الَلاقةٌ البعير يضمه الرجل إلى القوم يمتارون له معهم؛ قال 
الشاعر: 
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و قائلة لا يكبن عَلِيقةٌ و مِنْ لذَّهْ الدنيا رُكوبُ العلائق شمر: عَلاقةٌ المَهْر ما يَتعلّقون به على المتزوج؛ و قال فى قول إمرئ القيس: بأَىَّ 
عَلاقتنا تَوْعَبُونَ عَنْ دم عَمْرِوء على مَوّْدِ؟ 85. قال: العلاقة النِّلِ و ما تعلقوا به عليهم مثلّ عَلاقةٌ المهر. و العلاقةٌ: المغلاق الذى بُعَلَقُ 
+ الؤلم والجااقة: بالكسو نولافا السياك و فرظ رهاظ الننوطة مالف كلقي من االسيرم و لكك ولوق القلام والميط تار 
القرس وها أ نيه لفو اغان السرطنو لصحت و اسيل ولتترس جيل العامة و علمةاعلى انوي عاق الخال كما 
ع الحقيةً و غيرها من وراء الرّحل. و تَعَقَ به و تعلق على حذف الوسيط» سواء. و يقال: لفلا.ن فى هذه الدار عَلاقَةٌ أى بقية 
نصيب و الدَّغوى له عَلاقة. وعَلِقَ الثوبٌُ من الشجر عَلَقَاً و عُلوقاً: بقى متعلقاً به. وق سلريك ان خريرة قنع وعلية إذان فيه علق وقد 
خييطه بالأسمَي؛ العقُ: الخرقء و هو أن يَمُرٌ بشجرة أو شوكة فَعلَقَ بثوبه فتخرقه. و العَلَقٌّ: الجذبةُ فى الثوب و غيره؛ و هو منه. و العَلقٌ: 
كل نغ :و قال النساتى :1.8 وه القلرق والعسازق بتر نيار و املق والمقلوق :ما لق دن علب والسن و خيره: انر إلا 
مُْرود لضرب من الكمأة. و مُْفُور و مُغْئور و مُغْبورٌ فى مور و مُزْمور لواحد + محارت طوايد موقم و يقال للمغلاق 
ُغلوق و هو ما يُعلّ عليه الشىء . قال الليث: أدخلوا على المعلوق الضمة و المدّة كأنهم أرادوا حدّ المُنْخُل و المُدْهنء ثم أدخلوا عليه 
المدة. و كل شىء عُلَنَ به شىء, فهو مغلاقه. و مَعاليقٌ الفقود و الشّنوف: دا بل بباح كل نا يكنوم وى الفحكر ا ونين 
اجات ريس يرامع تونايص عار ا اسان >اكبايو :اها ماغأق ولا واحن للأغالق. و كل شىء عن عنه ىه 


َم 


وه 


فهو مغلاقه. وماق الباب: شىء ثم يدْفع المغلاقٌ لان وارقيها ين المقلان و الوغلاق أن المغلاق يفتح بالمفتاح» و 


ادق 3ن اشن لق تاس عو ل تع وم تن لاوا قد ويا َل الباب و أَْلِهُ. و تَغْليق الباب 
أبقا: ايدو كم عاق ركوو اللقياة قال و كنت إذا جاوَْتُ» أَعْلَْتُ فى الذّرى يده فلم يُوججذ ل ضرح و البمشلقة: بعض 
أداه الراعى؛ عن اللحيانى. و العُلَيِقُ: نبات معروف يتعلّق بالشجر و يَلْتُوى عليه. و قال أبو حنيفة: للق شجر من شجر الشوكك لا يعظم؛ 
و إذا نَثْب فيه شىء لم يكد يتخلّص من كثرة ه شوكه و شّوكه محتجر شدادء قال: و لذلكك ستّى عُليِق قال: و زعموا أنها الشجرة التى 
اتح موري على ينوط القرنالةة او الساقية قروا لاقيو ا كثر مناقها | انك بلقتم رشق ياهلا و قار وا كناو والقار قم 
يعلق بالإنسان؛ و المتيةٌ تعلوق و عَلَاقَُ. قال ابن سيدة: و العلوق الميّة» صفة غالبة؛ قال 

6 اقوله هوكم عبرو حككدا فى الأضاه وشو وواة اتعرى: از بإدخال هوة الالبتتياء على عن (نأء قله زوقال اللسياتن لكآ 
عبارة شرح القاموس: و المعالق» بغير ياء» من الدواب: هى العلوق؛ عن اللحيانى 
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المفضل البكرى: و سائلة بتغبةً بن سَرِء و قد عَلِقَتْ بتعلبةً الكلوق يريد تعلبة ؛ بن سَيّار فغيره للضرورة. و العُلّق: الدواهى. و الكلق: المنايا. 
و الغلق: الأشغال أيضاً. و ما بينهما عَلاقةٌ أى شىء بعل به أحدّهما على الآخر. و لى فى الأمر لوق و مُتعلّق أى مُفكّرض؛ فأما قوله: 
ين بكى لسامةً بن لوه عَلِقَتْ هِلْ أسامةً العلاقة للق فإنه عنى الحية لتعلّقها لأنهاعَلِقَتْ زمام ناقته فلدغته» و قيل: العلَاقةُء بالتشديد 
الشلاوين قارف ابفيا. ويقال: لفلان فى هذا الأمرعحلاقة أى دعوى و مُتلّ؛ قال الفرزدق: حَسَلْتُ من جزم مثاقيلٌ حاتجتى» كريم 
المَحهًا مُمْنِقاً بالَلاِقٍ أى مستقلًا بما يُعَلَقُ به من الدّيات. و العلّق: الذى تعلق به البكرةٌ من القامة؛ قال رؤبة:قَعْمَعةُ المخور حُطَافَ التق 
يقال أعرض كه الى آداة ه بكرتكك. و قيل: العلّقّ البكرفء و الجمع أغلاق؛ قال: تو بادك لغيراث الأغلاق وقراعلن النسة و 
الجمع كالجمع» و قيل: العلّق أداة البكرة» و قيل: ف التكر ةو أدانعهاء يدى الخطافيو النساء و الدليه وه قله . والعلق؟السيل 
التعلق بافكرة؛ و أتشد ابن الأغرانئ : كلا رَعَفت أَنّى مَكْفِيُء و فَؤق رأسى عَلَقَّ مَلُوىٌّ و قيل: العَلّقّ الحبل الذى : فى أعلى الك فاق 
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أنشد ابن الأعرابى أيضاً: بنّْس مَقامٌ الشيخ بالكرامة مَحالةٌ صَرَارَةٌ و قامَهُ» و عَلَقٌّ يَرقُو زقاءَ الهامة قال: لما كانت القامةٌ مُعَلّقَُ فى الحبل 
جعل الزّقاء له له و إنما الزّقاء للبكرة و قال اللحيانى: العلّق الرَسَاءُ و الوب و المخور و البكرة؛ قال: يقولون أعيرونا العلّق فيُعارون ذلكك 
كله قال الأصمعى: العلّق اسم جا لجميع آلات الاشرتقاء بالبكرة» و يدخل فيها الخشبتان اللتان تنصبان على رأس البئر و يُلاقى بين 
طرفيهما العاليين بحبل» ثم يُومَدانٍ على الأرض بحبل آخر يمد طرفاه للأرضء و يدان فى وَتدَين أثبتا فى الأرض» و تُعَلّقَ القامةٌ و 
هى البكرة فى أعلى الخشبتين و يُثرتقى عليها بدلوين بَِْع بهما ساقيان» ولا يكون العَلنُ إلا الَائوة و جملة الأداة ِنَ الحطّاٍ و 
المِخوَرٍ و البكرةٍ و النعامَئين و حبالها؛ كذلكك حفظته عن العرب. وَعَلقٌ القربة سير تعلق يذهو قيل: عَلَقَها ما بقى فيها من الدعن الذذى 
تدهن به. و يقال: كَلِفْتٌ إليكك عَلَقَ القربة؛ لغ فى عَرَق القربة: فأما عَلَقُ القربة فالذى تشد به ثم تعلق و أما عَرَقُها أن ترق من 
جهدهاء وقد تقدم؛ و إنما قال كَلِقْتٌ إليك عَلق القربة لأن 
(الأقرلة زفقل أمامة] تمكدااع بالأصل متشبوط وقد بذ كزم قن ماده قوق بلق ساق شامة مخ لكر ترجه 
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أشد العمل عندهم السقى. وفى الحديث: حَطَبنًا عمرء رضى الله عنه فقال: أيها الناسء ألا لا مَُالوا بصداق النساء» فإنه لو كان مَكَرْمَةٌ 
فى الدنيا و تقوى عند الله كان أؤلاكم بها النبى صلى الله عليه و سلم؛ الا هق قر ا هن ناف بو لكا كك افر أ من الاقف أ كلل يفي 
ثنتى عشرةٌ ؛ وق و إن الرجل الى بصَداق امرأته حتى يكون ذلكك لها فى قلبه عداوةٌ حتى يقول قد كَلِفْتٌ عَلَقَ القربكء و فى النهاية 
يقول: حتى حَشِمْتٌ إليكك عَلَقّ القربٌ؛ قال أبو عبيدة: عَلَقّها عِصَامُها الذى تُعَلَقُ بهء فيقول: تَكلّفْت لك كل شىء حتى عِضَامَ القربة. و 
تتاب اناري نا لباق لاي اوري اهايا واه الي يه المأ التى لا يُنْص مها زوجها و لم 
نكر سلينة َكَدَرُوما كَالْمَعَلقَ فهى لاد أَيِم و لا ذات بغيل. وق تعاديك أم ورم إن أنْطق أَطلَوْ و إن اليتق عار امي كن 
كالمعَلّقَة لا منت كةٌ و لا مطلفةٌ. و العلِيقٌ: المَة يم يُعلّقَ على الدابة و عَلَقَها: علق عليها. و العَليقٌ: اللشراب على المثل. قال الأزهرى: و 
يقال للشراب عَلِيق؛ و أنشد لبعض الشعراء و أظن أنه لبيد و إنشاده مصنوح: اشقٍ هذا و ذَا و ذاكك و عَلَوْه لا سم الشَّراتَ إلا عَلِيكًا و 
العلاقة: بالفتح: عَلاقة الخصومة. و عَلِقَ به عَلّقاً: خاصمه. يقال: لفلان فى أرض بنى فلان عَلاقَةُ أى خصومة. و رجل معلاقٌ و ذو 
بغلاق: خصيم شديد الخصومة يتعق بالحجج و يستذْركها؛ و لهذا قيل : فى الخصيم الَدِل: لا يُوْسِلَ الساق إلا مُفيكاً ساقًا أى لا يدّع 
عي إلا وقد 32 اخرى وسادرييا واليقاذق: اللسان البليغ؛ قال مِهلْهلٌ: إن تحت الأخجار حزما و بجوداً و ححةيماً أذ ذا يغلاقي و 
مغلاق الرجل: لسانه إذا كان دلاو العلا +مقصور: الألقاب» والحدتها علافية ونس أبضا العلا واحتفها علدقق لأنها تعلق على 
الناسن. و العلن: الود نا كان يقار : هو الدم الجامد الغليظ» و قيل: الجامد قبل أن سوال هو ما اشتدت حمرته؛ و القطعة منه 
عَلّقَهُ. وفى حديث سَرِيّةُ بنى سكيم فإذا الطير ترميهم بلعل أى بقطع الدم؛ الواحدة عق وق ديك الزن أبن ادق أنه بَرَقَ عَلَقَةْ نم 
مضى فى صلاتَى قطعة دم منعقاد. و فى التزيل: ؟ م حَلَقْنَاالُطفَةَ عَلَقَةُِ و منه قبل لهذه الدابة التى تكون فى الماء عَلَقَةٌ لأنها حمراء 
كالدم؛ و كل دم غليظ عَلَقٌّ» و العَلَقٌ: دود سوق المامسغروكة الزلفدة علق و عرق الداية عتم رتك نه العلقة قال السريعرى: 
علقت الدابةٌ إذا شربت الماء فقت بها العلّقة. و عَلِتُ به عَلقاً: لزمته. و يقال: عَلِقَ العَقّ بتك الدابة َل إذا عض على موضع 
الوذ من حلقه يشرب الدم؛ و قد يُشْرَطَ موضعٌ المتحاجم من الإنسان و سل عليه علق حتى يمص دمه. و العلَقَةُ: دودة فى الماء 
تمصٌّ الدم؛ و الجمع عَلّق. و الإغلاق: إرسال العَلّقَ على الموضع ليمص الدم. رقن اللعدية الوذ أحب إلى من الإغلاقي. وق عدي 
فافروطية الدوانالعلن و العامة العلق: دُوَيْدةٌ حمراء تكون فى الماء تَعْلَقّ بالبدن و تمص الدم» و هى مخ أدؤية البحاق 
لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: /75 
3 الأووام الدَّمَويَةُ لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان. والمعلرق يتن الدوانه و النانن اللي أكدة لكات ساك هق القريه و القارى: 
التى لا تحب زوجهاء و من النوق التى لا تألف الفحل ولا تََْمُ الولد» و كلاهما على الفألء و قيل: هى التى وام بأنفها و لا ندر و فى 
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المثل: عاملًنا مُعاملةً العلوقٍ تَْأمُ فَسّم؛ قال: و بُدَّلْتُ من أمّ علي شَّخِيَِةْ علوقء و شَّدٌ الأمهاتٍ عَلُوقّها و قيل: العلوق التى عُطفت على 
ولد غيهًا فلم قدة عليته وقال اللسبانى »هن الى كرام بأشهااى كد وهاه قال افون الخلبي: آم كيف بنع ماناتن العلرق يه رنهاة 
أَنْضِء إذا ما ضُنَّ باللّنِ و أنشد ابن السكيت للنابغة الجعدى: و مائحنى كمِنّاح العلُوقِء ما ثَرَ من عِرَةٍ نَْدرِبٍ قال ابن برى: هذا البيت 
أورده الجوهرى تضربُ» برفع الباءء و صوابه بالخفض لأأنه جواب الشرط؛ و قبه: و كان الخليلٌ؛ ا سي ا يقول: 
أعطانى من نفسه غير ما فى قلبه كالناقة التى تُظهر بشمّها الرأم و العطف و لم تَرْأمه. و المالق من الإبل: كالعلوق. و يقال: عَلَّقَ فلان 
راحلته إذا فسخ خطامها عن حَظيها و ألقاه عن غاربها لييتها. و العلق: المال الكريم. يقال: عِلقّ خيره و قد قالوا علق شٌ و الجمع 
أغلاق. و يقال: فلان عِلْقُ علم و بتع علم و طلّب علم. ويقال: هذا الشىغ عل تدك آى قط وى معط كلقي ورقال ا ف 
بالراء» و قد تقدم. و قال اللحيانى: علق الثوب الكريم أو الثوين أو السيف» قالةو كذا الفىة الراحد الكروم من غير الروجانيون و 
يقاو الوق و ايامو لكي التميو من كل ابور: وق بساني درق فنا وال هو لآم الديق سرقرة اغلاقتااى تقاتس أخرالنة 
الواحد عِلَق» بالكسرء » سمى به لتَعَلق القلب به. والعِلُقُ أيضاً: الخمر لنفاستهاء و قيل: هى القديمةٌ منها؛ قال: إذا ذقْت فاهًا قلت: عِلَقٌ 
يكل ارمق بز لترووق كاتا رسا ١‏ لفاك وا لالهو عازف 11الذ ذا والتاك فى اونب تاعاق مدنو صاب كوي عليه 
بالفتح و هو ما عَلِقَهُ فجذبه. و العِلّق و العلّقَةٌ: الثوب النفيس يكون للرجل. و العِلّقَةٌ: قميص بلا كمينء و قيل: هو ثوب صغير يتخذ 
للصبىء و قيل: هو أول ثوب يلبسه المولود؛ قال: و ما هى إِلَا فى إزارٍ و عِلْقَُ مََارَ ابن اَمَامٍ على عي حَنَّْما ويقال: ما عليه عِلّقَك إذا 
لم يكن عليه ثياب لها قيمة» و يقال: العلقة للصّدذْرة تلبسها الجارية تبتذل بهاء قال إمرؤ القيس: بق لاقتنا تََْبُون عن دم عَمْروٍ على 
مَونّدِ؟ ؟0. و قد تقدم الاستشهاد به فى المهر؛ قال في اا 

(1). راجع الملاحظة المثبتُ فى صفحة 180. 

اباك اماع11 

أَىّ عَلاقتنا : م أقحم الباءء و العلااقة: التباعد؛ فأراد أَىّ ذلكك تكرهون, أ تأبون دم عمرو على مرثد و لا ترضون به؟ قال: و العلاقةٌ ما 
كان من متاع أو مال أو له أيضا و على للنفيس من المال» و قيل: كان مرشد قتل عمراً ندفعوا مرثداً ليقت به فلم يرضواء و أرادوا 
اكاراقن رعل ابوب وافقال: بأ ضعف و عجز رأبة ينا دامع في اكترين دم يدم؟ و الفلقك باك لا لتب القلء مشسر وق 
فى الشتاء ء تلع به الإبل حتى درك الرييع. و عَلَّت الإبل تَغلق عَلْقَاه و تَعلّقت: أكلت من مُلَقَةُ الفجر. و العلقٌ: ما تتبلغ به الماشية من 
الشجرء و كذلك العُلْقَة بالضم. و قال اللحيانى: العلائقُ البضائع. و عَلِقَ فلانٌ يفعل كذاء طَلَ؛ ٠‏ كقولكك طَفِقَ يفعل كذا؛ فال الراجز: 
عَلقّ خؤضى ثثر فكده إذا غَفَلتُ غَفْلةَ يعي أى طَفِقَ يرد و يقال: أحبه و اعتاده. وفى الحديث: وا ل يسك قفو ارا 
يضربونه. و الإغلا.ق: رفع الله وفى الحديث: أن امرأَُ جاءت بابن لها إلى رسول اللهه صلى الله عليه و سلم؛ و قد أَعْلَقّتُ عنه من 
العَذّرَكٌ فقال: عَلامَ تَدْعْوْنَ أولادكن بهذه العّق؟ عليكم بكذاء و فى حاديث: بهذا الإغلاق» وفى حديث أم قيس: يحلك على النبى: 
علي الدطليه وسك؟ » بابن لى و قد أعلقتٌ عليه؛ الإغلاق: معالجة عدر الصبى و هو وجع فى حلقه و ورم تدفعه أمه بأصبعها هى أو 
غيرها. يقال: َعْلَقتْ عليه أنه إذا فعلت ذلكك و ممت ذلك الموضع يأصبعها و دفعته. ابو العباي* عق إذا عَم حلق الصبى المغذور 
و كذلكك دَغَره وحقيقة َعْلقتٌ عنه أزلتٌ العلُوقَ و هى الداهية. قال الخطابى: المحدثون يقولون أَعْلَقّت عليه و إنما هو أَعْلَقَتُْ عنه 
أى دقّمت عنهه و معنى أَعْلَقّتْ عليه أَوْرَدَتْ عليه العَلُوقَ أى ما ععذبته به من دَغْرهاء و منه قولهم: عْلَقْتُ عَِيَ إذا أدخلت يدى فى 
حلقى أَتَمَيَأ وجاءَ فى بعض الروايات العلاقء و إنما المعروف الإغلاق» وهو مير اخللةة فإن كان العلاقٌ الاسم فَِجُوز و أما 
العُدّق فجمع عَلُوق» و الإغلاق: الذّغْر. و المِعْلقُ: العُلبُ إذا كانت صغيرة» ثم اليتْبُ أكبر منها تعمل من َنْب الناقة» ثم الحؤأبة أكبرهن. 
و اليعان: اح يلد راحب معه و جمعه مَعَالق. والعغالة: العلاب الصغارء واحدها مِعْلّق؛ قال التووا فكي نالتقعيي بالا عت 
رماعناء إذا أأعنت عل تيك بالمَعَالِقٍ و المغْلقة: متاع الراعى؛ عن اللحيانى» أو قال: بعض متاع الراعى. و عَلَقّهِ بلسانه: لَحاءٌ كس لَقَهِ عن 
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اللحيانى. و يقال سَلَقه بلسانه و عَلَقَهِ إذا تناوله؛ و هو معنى قول الأعشى: نهارٌ شَرَاحِيلَ بن قَيِس يَرِيبنّىء و ليل أبى عيسى أَمَوٌ و أتحلق و 
تعاليق: ضرب من النخل معروف؛ قال يذكر نخنًا: لي نتجؤتٌ و نيت مَعَالِيق من الدّبَىء إنى إذا لَمَوْرُوقُ و العُلَاقّ: شجر أو نبت. و بنو 
عَلْقَهّ رهط الصَّمّدُ و منهم العلّقاتُء جمعوه على حد الهُيِراتِ. و عَلَقَة: 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 717١‏ 
ل بجنا لوس لعي القَرامِيِدَ عنها 
عْصَمُ الوق [الوَقلُ وفى حديث حليمة: ركبت أتاناً لى فخرجت أمام الوَكُبٍ حتى ما تعلق بها أحد منهمأى ما يتصل بها و يلحقها. 
ريعديق ابن سروه إذام ا ونع فاواعد نكو قال أنّى عَلِقها فإن رسول الله صلى عليه و سلم؛ » كان يفعلها؟أى من أين 
تعلّمها و ممن أخذها؟ وفى ديت المقدام: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة و مايق 
على يديها الخير و ما يرغب واحد عن صاحبه حتى يموتا هَرَّماً؛ قال الحربى: يقول من صغرها و قَلَُ رفقها فيصبر عليها حتى يموتا 
رما و المراد حت أصحابه على الوصية بالنساء و الصبر عليهن أى أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم. و عَلقّت المرأة أى عَيلث. 
و عَلِقَ الظَعِ فى الحبالة. و العلَيقُ مثال القُكيط: نبت يتعلق بالشجر يقال له بالفارسية [- سَبرَنْد] .»1١‏ و ربسا قالوا الى مثال الفتْتطى. و 
ف افيليت ف هذه ترس روى عد علو وقس تعن أن قال نا حق إن عطه نخدم و إن لم عط نركث أعجاز الإبل؛ قال 
الأزهرى: معنىقوله نركب أعجاز الإبل أى نرضى من المركب بالتّْليق» لأنه إذا مع التمكن من الظهر رضى بِعَحَُرِ البعير و هو التغْليق 
والارن يا 41 1ك الى بره عدر وق لدم 


علفق؛ ج١٠‏ ص: 91/١‏ 
: ابن سيدة: العُلْفُوق الثقيل الوَحْمُ. 
عمق؛ ج١٠»‏ ص: 717٠١‏ 


: الغفق و العَمق: انعد إتى اهل دوق هو قعر البثر و الفجٌ و الوادى» قال ابن برى و منه قول الشماخ: و أفبح من رض الزباب عَجيق 
أى بعيد. و د َعْمِيقَ البثر و إعْماقها: جَعْلها عَمِيقةً. وارم فر خية واعوية ديد الى نعي بترو كياد 
هه و إنهالبعيدة العف و المثق. قال الله تعالى: عل كل ارين نكل فج َي قال الفراء: لغة هل الحجاز َجيق» و بنو 
تميم يقولون مَعيق. قال مجاهد فى قوله مِنْ كل هج عَمِيقٍ: من كل طريق بعيد و قال الليث فى قوله مِنْ كل قي عَمِيق: و يقال معيق» 
كان تواقية اكندهن الوق ف اررق لمان لاوس !الوتدوا و قال أ قر انه انناو قن أ حع سرعا لل فيا ع 
ع و العقق: اق ر الموضوع فى الشمس لينْضَج؛ عن أبى حنيفة» قال: و أنا فيه شاكك. و رجل عُمَقِيُ الكلام: لكلامه عَوٌْ. و العفقى: 
مظان و عير خاو و إبل عامقة: تأكل العمقَى؛ قال الجوهرى: الْعِمقّى؛ بكسر العين» شجر بالحجاز و تهامة قال ابن برى: و يقال العِمَقَى 
أَمَوٌ من الحمْطل؛ قال الشاعر: فَأقُِمُ م أن العيش حُلوْ إذا دنه و هو إن نأثْ عنى أمَرَ من العشقَى و العفقى: موضع؛ قال أبو ذويب: لما 
ذَكوتٌ أخا العمْقّى تَأوَبَنى هم و أَقَردَ ظهرى الأعْلَبٌ الشّيحْ "7١‏ 
.)١(‏ قوله [سبرند] كذا بالأصلء و الذى فى الصحاح: سرند مضبوطاً كفرند (1). قوله [أخا العمقى] قال الصاغانى فيه ثلاث روايات: 
لكشو وهالفك وبالئر ةو ينال العيم انتهى قلت ما كبر قي روالة الاي بو رواو لمعي يكم اميق واقال :عومسم واد لتكرق 
الروايات أربعاً انتهى. شرح القاموس 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 7/١‏ 
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و العُمَق» بضم العين و فتح الميم: موضع بمكة؛ و قول ساعدة بن جؤية: لما رأى عَمْقاً و رَجَعَ عُوْضّهُ هَدْرأ كما هَدَر المَنِيقُ الْمْضْ حبُ 
أراد لفق غير و ديرك عدن بلدا ونه عن ندال فال الازعرى: القنق عوطم على جنا :روي ركنة زرو تفوادن يتى قل انم و واي 
فزق ف الهو العامنة نواه الكوووو هو عط ا كاله وقد نوسن الع و فى البحدية كر اقفوو قال ات ارال ديهم العين :و 
فتح الميمء منزل عند النّقرَمْ لحا العراقيء فأما بفتح العين و سكون الميم فْوَادٍ من أُوديهُ الطائف نزله رسول الله صلى الله عليه و سلمء 
لما حاص رها. و عِمَاق: موضع. و عَمْق: : أرض لمرَئِنَة. تبات سه كرات ارو رفو الوا أن احم ولا رولا 
لوق من رب و لا سهن. واد رفي لمر لتقيف _ وى لوانتم و تَعَمّقَ فى الأسمر: تَنَوّقَ فيه» فهو مُتَعَمُّق. وفى 
الحويكة ازا تماكة الي لرات ايك وعهانا يَدَعُ المتََمَقونَ نه ؛ المَتَعَمقٌ: المبالغ فى الأمر المتشدّد فيه الذئى يطلب لعي غايته. و 
العف و العُقق: ما بيد من أطراف اممو و الأعماق أطراف التنفاوز البعيدة؛ و قيل الأطراف و لم تقّد؛ و منه قول رؤوبة: و وقاتم 
الأغماق خاوى المُحْترَق» مُشْتبه الأغلام لماع الكمق و يقال الأقبناق «” ... المطمئن» و يجوز أن تكون بعيدة العَؤر. و أعامق: توقيع 
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«©)؛ قال الشاعر: و قد كان منّا َيِل تفكلذه عام بَرْقاوَاتهُ فأجاوله 

عمشق؛ ج١٠»‏ ص: ١/ا؟‏ 

:قال الأزهرق فى ترجمة عمدن: اموس الغتقود يؤكل ما عليه وي ركف بعضة وهو القتشوق أيضاً. 
عملق؛ ج١21‏ ص: 1/١‏ 


: العملق: الجور و الظلم. و العَملقة: اختلاط الماء فى الحوض و حُتُورته. و حكى ابن برى عن ابن خالويه: العملق الاختلاط و الحَثُورة 
لم يده بماء و لاغيره. و عمْلقَ ماؤّهم: قلّ. و الهغلاق: الطويلء و الجمع عَمَالِينُ و عَمَاقةً وعمالق, بغير ياءء الأخيرة نادرة. و عمل 
وعفاق وعتلق و عقلاق: أسماء. و العَمَالقَةٌ من عاد. و هم بنو عِمْلاتي. قال الأزهرى: عِمْلاقٌ أبو العمالقة و هم الجبابرة الذدين كانوا 
بالشأم على عهد موسى. عليه السلام. وفى حديث ختباب: أنه رأى ابنه مع قاصٌ فأخذ السو و قال: آ مع العمالقة؟ هذا قوق قد طلَع؛ 
قال ابن الأثير: العَمَالقَة الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقِيهُ قوم عادٍء قال: و يقال لمن يَحدَعٌ الناس و يَخُلبهم عِمْلاق. قال: و العَمْلَقة 
ليق فى الكلام؛ فشَّبّالقُصاص بهم لما فى بعضهم من الكبر و الاستطالة على الناس» أو بالذين يخدعونهم بكلامهم و هو أشبه. 
الجوهرى: العَمالِيق و العَمالِقَهُ قوم من ولد عِمْلِيق بن لاوَدَّ , بن إِرَمٌ بن سام بن نوح» و هم أمم تفرقوا فى البلاد. 


عنق؛ ج١٠»‏ ص: ١/ا؟‏ 


: العَنّقٌ و العُنّقَ: وضْلهُ ما بين الرأس و الجسدء يذكر و يؤنث. قال ابن برى: قولهم عُدّق هَنْعَاءُ 

(©). كذا باخ باد تان 13ل قولة [و العافت مشوغم] فنيطه اناري القاموس يبن لمم ةو لان ناوي 
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و عمق سَرطعاء يشهد بتأنيث العبّقَ و التذكير أغلب. يقال: ضربت عُتّقه قاله الفراء و غيره؛ و قال رؤبة يصف الآل و الششراب: تَبِدُوا لنا 
أغلامّهء بعد القَرَق»ء خارِحَة أعناقها من مُعْتَقْ ذكر السراب و الْقِماسّ الجبال فيه إلى أعاليهاء و الَغتنقُ: مَخْوجٍ أعناق الجبال من 
السرابء أى اْتنَقَتْ فأخرجت أعناقهاء و قد يخفف العنّق فيقال مُنّق» و قيل: من تقل أَنّث و من حَحقّف ذكرة قال سيبويه: عَنْقَ مخفف 
من عه و الجمع فيهما أعناق» لم يجاوزوا هذا البناء. و العَنَق: طول العَّقٍ وكلفله قرخ علق قين اعري و الاق لقاب د لماو 
حك اللحبائى: ما كان أغتق و لقلذ عَيْقَ عَتقاً يذهب إلى الثقلة. و رجل معنن و امرأة مَقيِقَة طويلا الفثق. و غطدبة مقنقة و عَثقاة: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طانروننا من سانزايب 


مرتفعة طويلة؛ أبو كبير الهذلى: عَنْقَاءُ مُعْنِقةٌ يكون أنيئها وق الحمام؛ جميمُها لم يؤكل ابن شميل: مَعانيق الرمال حبال صغار بين 
أبدى الرهلن الواتعدة تعظة, وعائقة تعائقة و خدافاء التزعه كدق تق من غتقت قل : القفاظة فى البوردة والاغاق فى العرب قال 
يَطعتهمء و ما اذم حتى إذا اطعنُوا ضاربَه حتى إذا ما ضَارَُوا تاو قد يجوز الافتعال فى موضع الممفاعلة فإذا خصصت بالفعل 
واحداً دون الآدخر لم تقل إِنَا عائقه فى الحالين» قال الأزهرى: و قد يجوز الاعتناقٌ فى المودَ؛ْ كالتّعائي: و كل فى كل جاترٌ. و العنيقٌ: 
المُعانقٌ؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: و ما راعَنى إِنَا زُهاءٌ مُعانقىء فأَىٌ عَنِيقٍ بات لى لا أباليَا وفى حديث أم سلمة قالت: دحَلَتُ شاة 
تالت اوها تنه دن ادويق «السدفه دن بين القيوا اننا كان عض لله أن لبا لى «أخخلاى رفيا و التسعرويه وقا: 
التغتيق اللَحْيبٌ من العكاق و.عى الخبية. وفى الحديث أنه قال لنساء عثمان بن مظعون لما مات: اتكيق بو ]باك و تعلق النطانة مكذا 
جاء فى مسند أحمدء و جاء فى غيره: و َعِيقَ الشيطانء إن ص يحت الأولى فتكون من عَنََهإذا أذ ِو عَصورَ فى حلقه لييح 
فجحل ضباح الشساء عند الخصيبة مسقا عن الشيطان لأنه الحامل لهو غليه. و كلب أختق: فى هه يياض: و العف قلادة توضع فى 
عق الكلب؛ وقد أَعْتمّه: قلّده إياها. و فى التهذيب: و المِعْنَقَةُ القلادف ولم يبخصص. و المغتقة: دُوَيبِة. واعْتَتَقّت الدابهُ: وقعت فى 
الول فأخرجت عُنقّها. و العانقا: جْرٌ مملوءٌ تراباً رحُواً يكون للأرنب و التؤبوع دْخل فيه عُنُقَهِ إذا خا واتطقت الأرنب بالعائقاء 
ماح اس ا سا ا ل ا ل او م 
اليربوع يملؤه تراب فإذا خاف الْدَّسسّ فيه إلى عُنّقَه فيقال تَعَنّنَّه و قال المفضل: يقال لجكرة اليربوع الْنَاعِقَاءٌ و العانقاء و القاصعاءٌ و 
النافقاتٌ و الرَاهِطاءٌ و الدامّاءٌ. 
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ويقال: كان ذلك على عُنّْقَ الدهر أى على قديم الدهر. وغق كل شي اولض وعُنّق الصيف و الشتاء: أو نيماو ا شيما هن 
ا م قال ابن الأعرابى نفلك عراس كو اتن عليكك؟ قال: أخذت بن الستين أى أولهاء و الجمع أعناق. و 
فى الجيا: ما أشرف منه و قد تقدم و الجمع كالجمع. والفدن: مَخرج أعناق الحبال 0١١‏ قال: خارجة أَعْناقُها من مُغَْْ و عُتّق 
الرّحِم: ما اشرتدق منها مما يلى الفرج. و الأعناق: الرؤساء. و العُنّق: الجماعة الكثيرة ه من الناس» مذكرء و الجمع أغناق. و فى التنزيل: 
لت أطتافهع لبا ناض مِين؛ أى جماعاتهم, على ما ذهب إليه أكثر المفسرين» و قيل: أراد بالأعناق هنا الّقاب كقولك ذَنَتُ له رقاب 
القوم و أغناقهم؛ و قد تقدم تفسير الخاضعين على التأويلين» و الله أعلم بما أراد. و جاء بالخبر على أصحاب الأعناق لأنه إذا خضع 
عق نقد خضع هوء كما يقال قلع فلان إذا عت يده. و جاء القوم تق عن أى طوائف؛ قال الأزهرى: إذا جاؤوا فر كل جماعة 
0 أمير االشيقن هلفرون أن طالته رفن الدع أَئْْغْ أميرَ المؤمنين أخا العراقه إذا أنه آن العرات و 
ع عق إلييكك. فَهِيتَ ميا أراد أنهم أقبلوا إليكك بجماعتهم؛ و قيل: هم ماثلون إليكك و منتظروكك. و يقال: جاء القوم عُنْقَا عق أى 
كلا وملاو اطلئا تظيساة قال الأعط| و ذا اليتون تواكلت أغناقهاء فاخيذ هناك على قَنَى حمل قال ابن الأعرابى: أغناقيا جماقاتية 
واقال قبودة كته اموق اسندية: يخرح قي من التاراى محر قطفة دق الثارة أبن شميل»إذا شرع مع الهر ماد شيرق تقد شري ع 
وفئ الحاديث: لا يزال الثامن مختلفةً أغناقُهم فى طلب الدنياأى جماعات منهم, و قيل: أراد بالأعناق الووماء والكبزاء كما تقدمة و 
يقال: هم عُنّقَ عليه كقولك هم إِلْبٌ عليه و له عُدّقَ فى الخير أى سابقة. وقوله: المؤذّنون أطول الناس أَغْناقاً يوم القيامة؛ قال ثعلب: هو 
من قولهم له ع فى الخير أى سابقة, و قبل: إنهم أكثر الناس أعمانه و قيل: يغْفَرُ لهم مد صوتهم» و قيل: يرَادونَ على الناس» و قال 
غيره: هو من طول الأغناقٍ أى الرقاب لأ الناس يومد فى الكرب؛ و هم فى الرَوْح و النشاط متطلعون مُشْرَبُونَ لأ يُؤذْنَ لهم فى 
دخول الجنة؛ قال ابن الأ-ثير: و قيل أراد أنهم وكرقون برمسان رسام بجا ليون تويك مك الاك بكر لها لأساف وزوك اطول إقنانه 
بكسر الهمزة» أى أكثر إسراعاً و أعجل إلى الجنة. وفى الحديث: لا يزال المؤمن مُغْنِقَاً صالحاً ما لم يْصِبْ دماً حراماًأى مسرعاً فى 
طاعته متنبسطاً فى عمله؛ و قيل: أراد يوم القيامة. و العُتّقَ: القطعة من المال. و العدّق أيضاً: القطعة من العمل» خيراً كان أو شراً. و العَتّق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاونا من ساإناايب 


فق التبيرة التقببيظ و العلل لكل و سن قال وغوه اشروكه وقد ا لتقهرالدا نين نغ وماق زغوع4 و الجتمان ابر قوت 
الإغناق للنجوم فقال: 
.)١(‏ قوله [أعناق الحبال] أى حبال الرمل. 
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بِأَطْيتِ منهاء إذا ما النيجُوم َعْنفنَ مل هوَادى .1١‏ وذ جوة عاذ و ام هوس أنيبا كاناف النبينء صلى الله عليه و سلم؛ فى سفر و 
معه أصحابه فاو ليل و َوسدَ كل رجل منهم بذراع راحلته» قال فانتبهنا و لم ئْرَ رسول الله صلى الله عليهم و سلم عند راحلته 
فاتبعناه؛ فأخبرناء عليه السلام» لوقو ين أ ملعل نع أمته الجنة و بين الشفاعة و أنه اختار الشفاعة فانطلقنا مَعَانِيقَ إلى الناس 
مخرص كال شوو ات لنشقاى ا سبر عو اه ذكي ليه اين إغاناً. وى تحديك أسيعاب القار#اقانة يدت عكر فالطاكرا 
تكائقيق أى سرعين: من عائق مغل أغدق إذا سارّع و أسرع ويروى: فانطلقوا مَعانيقَ؛ و رجل مُعْنِقٌ و قوم مُغْنقون و مّعانيق؛ قال 
القطامى: طَرَقَتْ جَنُوبُ رحالّنا من مُطْرِق» ما كنت أَختريها قريب المَغْنِقٍ و قال ذو الرمة: أَمَاقَتَك أخلاقٌ الّسوم الدوائره بأذعاص 
ضى المُغنقات الَّوادِرِ؟ الممغنقات: المتقندمات منها و العَنقُ و العَِيقُ من السير: معروف و هما اسمان من أَعْتَقَ إغناقاً. و فى نوادر 
لأعراب: لفت و أَغنفتٌ. و بلاد مُعْلِقةُ و مُعِْقة: بعيدة. و قال أبو حاتم: المعائقٌ هى مُقدَضات الأسَاقى لها أطواق قن اعفاقها نباف د 
يقال عَنَقَتَ عَنَقَّت السحابةٌ إذا خرجت من معظم الغيم تراها بيضاء لإشراق الشمس عليها؛ و قال: دا الكاث إلاتقات #القدة قن يوم غَيمٍ 
ََقّتْ فيه الصّبْرْ قال: و العَنَقُ ضرب من سير الدابة و الإبل» و هو سير مُث مر قال أبو النجم: يا ناقّ متيرى عقا يتيحأء إلى سليمانَ» 
قنُشتريحا و تَصب تُشتريح لأمنه جواب الأنمر بالفاء. وفرس عثفاق أن عبد العتق ,و قال اذخ بر > يشال ثاقة مقناق فسير العتق» قال 
الأعفسن: قد تجاوَرْنُها و تختى مَرُوحٌ عيرس نَعَابهُ مغناق وفى الحديث: أنه كان + سين القان اذا وعد فكرة تل بَّ.وفى الحديث: أنه 
بعك عرئة فبعنوا خراغ بن لحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلب إلى بنى تكن فالتحى له عامد بن الطقّيل فقتله» فلما بلغ 
البيّ» صلى الله عليه و سلم» فته قال: أعتَقَ لِيمُوت أى أن المنية أسرعت به و ساقته إلى مصرعه. و المُغئق: ما صلْب و ارتفع عن 
انرق وهل فب تعره حرو و أقل من ذلككه و الجمع معان توهموا فيه مفعانًا لكثرة ما يأتيان معاً نحو مُثَئْم و ينآم و 
وذكر وذ كان والكفاتة أكبة فرق الحل مشرف: و القفاق الغنذة. و العناق: الأنقى فى الو دقل إبق الاح الى لد ان يفت 
الذئب: ححبدمتٌ بُعَامَ راجلتى عَناقاً» و ما هىء وَيْبَ غَي ركه بالعناقي فلو أنى رَمَتتُكك من قريب لعاقّكك عن دُعاءٍ الذَّْبِ عاق و الجمع 
أفتوبو قو كتوق فال .سوريف أنا 
(الرسكداورة سومة ليقن الحبل وهرميف الووة 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7/8 
تكسيرهم إياه على أَنْل فهو الغالب على هذا البناء من المؤنث: و أما تكسيرهم له على فُعُول فلتكسيرهم إياه على على أتقل» إذعانا 
يعتقبان على باب فَعل. و قال الأزهرى: العناق الأنثى من أولاد الِغرّى إذا أنت عليها سنة» و جمعها عنوق و هذا جمع نادرء و تقول 
فى العدد الأقل: ثلاث اغلقيق اربع عْنقِ؛ِ قال الفرزدق: دَعْرِيِعٌ نك القوائمء إنّنى فى باؤجء يا ابن المراغة؛ عالٍ و قال أوس بن 
حي فى الجبع الكدر يَصوحٌ عُُوقها أخى زَنِيم له ظأب كما صَحْبَ العَِيمٌ وفى حديث الضحية: دي ان كدعا تفن لد لق 
أولامد المعز ما لم يتم له سنة. وفى حاديث أبى بكرء رضى الله عنه: لو مَتعونى عناقاً مما كانوا يؤدُونه إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؛ لقاتلتهم عليه؛ قال ابن الأثير: فيه دليل على وجوب الصدقة فى السّحَال و أن واحدة منها تجزئ عن الواجب فى الأربعين منها إذا 
كانت كليا يلا لا كات عاسيه) 4م1115 قال وسو ستاهب لتاقي واقال ابو فيه ل قت رقن هالو وول عل أذ 
غؤل الفاح حؤل الأنهات» ولو كاة تستاتت لها القؤل لم يوجد اليل إلى أعد العناق.:وفى دخ الشعى: تسن فى القتوق يو لم 
لغ الوق قال ابن سيذة توق الم هذه الفترق يعد اللوق؟ يول جمالك الفترق بعد اللرق: برب لذ ريكرلة طل عدالة ةي 
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يركب القيسح من الأمر و يَدَحٌ حاله الأولى و ي: عع نم اغلى إل شيف لقال الأزشرق اقيرب كذا اذى تفط هن مرجع ينه ا لرقعة و 
المعنى أنه صار يرعى العنُوق بعد ما كان يرعى الإبلء و راعى الشَاءِ عند العرب مَهِينٌ ذليلء و راعى الإبل عزيز شريف؛ و أنشد ابن 
الأعرابى :لا بح التَازِ الشَبُوتَ» ولا أَشِحٌ ؛ يوم المقامةه العئَُا لا آكل العَثّ فى الغ و لا أنْصَح ثوبى إذا هو الوا و أنشد ابن 
السكيثة: أبوك الذى 5-3 أرق قتواة رامقا رو ند نس و أمحقا و شاه بغناق: تلد العُتوق؛ قال: لَهْفى على شا أبى الباق عَتِيقةٌ 
من غنم عِمََاقِء مَوْعُوسِدُ مأمورةٌ مِغناقٍ و العناق: شىءٌ فق توا الأر طن كالقة ده انيز تناف الأرشى وق صقر من القَؤّد طويلة 
الظهر تصيد كل شىء حتى الطير؛ قال الأزهرى: عَناقٌ الأرض داب فوق الكلب الصينى يصيد كما يصيد القَهْدُ و يأكل اللحم و هو من 
السباع؛ يقال: إنه ليس شىء من الدواب رُوَبْرٌ أى يُعَقَى أله كاعد غره وق لوقا وعضيعة لوق أ يشان و الفويق اشدشية 
ياه كرتل قال وتتكدر اكه بالباذية وطتر أسوة الرأس أبيض سائره. وفى حاديث قتادة: عَناقٌ الأرض من الجوارح؛ هى دابة وحشية 
ارهن التكووع أمفر فنع الكليه: و يقال فى المثل: لقى عَنَاقٌ الأرض» و أَدٌئ عَنَاق أى داعية؛ يريد أنها من الحيوان الذى يض طاد 
به إذا عُلّم. و العنَاقُ: 
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الداهيةٌ و الخيبة؛ قال: أ مِنْ تَؤْجيع قا مكحم سبايائكم» و أب بالعناقٍ؟ القاريٌ: طير أخضر تحبه الأعراب» يشبهون الرجل السخى بهاء 
و ذلك لأنه ينُِْ بالمطر؛ وصفهم باليبين فهو يقول: َنم لما سمعتم ترجيع هذا الطائر فتركتم سباياكم و أب بالخية. وقال على بن 
حمزة: #العدان فى اميت المْكد عد نتم بام لك دنا عَناقِء و جاء بأَذّ عَناق اللأرض أى بالكذب الفاحش أو العيكروسب 
إذا تَمَطِنَ على القَّهّاقى» لاسقينَ منه ديق عَنَاقٍ يعنى الشدَهُ أى من الحادى أو من الجمل. ابن الأغراين : يقال منه لقيتٌ 3 عَناقٍ أى 
ذاهية و أمرا شديدا. و جاء فلان بأذنى عناق إذا جاء بالكذب الفاحش. و يقال: رجع فلان بالعناق إذا رجع خائباء يوضع العناق موضع 
الخيبة. و العنّاق: الجر الا ريط من بنات نش الكبرى: و العَنّقَاءٌ: الداهية؛ قال: يَحْمِلنَ عَنْقاء و عَنْمَفِيراء و أمَّ حَشَّافٍ و حَنْثَ فهيرا؛ و 
ادلو اكد بلعو الزقوا و كلورع وان كر تعام و عتتهراء و إنسائهن العكتانوى المقيرو .و سد يدر ز أ سلف متهم الاكم وهنا 
واقبان على قد يليو الكاقان طارر عاق الى[ للفاين يوان الفاقك مارت كرد لي صل ليان اله نيا طائر :عفاي لا وين لاقن 
الدهور ثم كثر ذلكك حتى سموا الداهية عَنْقاء مُعِْبَا و مُْبةُِ قال: و لو لا سليمانٌ الخليفة حَلَقَتُ به من يد الحسجاج, عَنَْاءُ مُغْربِ و 
قبل: سيت عَنْقاء لأنه كان فى عُنُّقها بياض كالطوق» و قال كراع: العنقاء فيما يزعمون طائر يكون عند مغرب الشمسء و قال الزجاج: 
العَْقاءٌ المُغْبُ طائر لم يره أحد و قيل فى قوله تعالى؛ طَيرا أبَبيلَ؛ هى عَنْقا مُغْريَه. أبو عبيد؛ من أمثال العرب طارت بهم العثقاء 
المُعْربُ و لم يفسره. قال ابن الكلبى: كان لأهل الرس نبي يقال له حنظلة بن َه ُوان» و كان بأرضهم جبل يقال له دَمْخْء مصعده فى 
السفاء ِيِلٌء فكان يَنْتَابَهُ طائرة كأعظم ما يكونء لها عنق طويل من أحسن الطير» فيها من كل لونء و كانت تقع مُنْقَضّةُ فكانت تنقض 
على الطير فتأكلهاء فجاعت و انْقَّْتَ على صبيٌ فذهبت به فسميت عَتْقاة مغرب لأنها تَفْرْب بكل ما أخذته ثم الْقَضَّت على جارية 
تَرغْرَعَت و ضمتها إلى جناحين لها صغيرين سوى جناحيها الكبيرين» ثم طارت بهاء فشكوا ذلكك إلى نبيهم؛ فدعا عليها فسلط الله عليها 
ل ا 
فق اق بدي االعاليى رز لها كي انها و العَنْقاءُ: لقب رجل من العربء. و اسمه ثعلبةٌ بن عمرو. و العَنْقَاءٌ: اسم مَلِكِء و التأنيث عند 
الليث للفظ العَنْقاءِ. و التانيقٌ: موضع؛ قال زهير: صَيَحا القلب عن سَلْمَىء و قد كاد لا يَسْلُوه و أَْفَرِ من سَلْمَى» التّعانيُ التقْلٌ 

لاك ريدج امن يفف 

ا ل ه إياها 
فى شعره فقال: و لا تَحسبى سَبجى بكك الببد» كلّما نَلألا بالعَوْرِالنُجومُ الوا مُرَاعاتَكك الأخلال ما بين شارع؛ إلى حيث حادث عن 


عاق الأواعيق قال اللسياس: العناق بالحقن وهر اع وق : وادى العناق بالعفى ف أرقن ال اارافي: تفلك دخ وادان 
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العناق فَهمِدِ و الأشتّق: فحل من خيل العرب معروفء إليه تنسب بنات أَعنق من الخيل؛ و أنشد ابن الأأعرابى ؛ تقال يفات عق 
تق وجاك» ارفيا كن و يقدينا ويروق مُث رجاتٍ. قال أبو العباس: اخختلفوا فى أَعْئّق فقال قائل: :هم اسم فرس» و قال ارون 
هو دهان كثير المال من الدََّاقِينَء فمن جعله رجلا رواه مُث رجات؛ و من جعله فرساً رواه مور رجات. وأغتقت ثرا إذا عابت وقال: 
كأنى حين أَعْتَقّت التُريَاء شَقيت الرّاح أو هما فدوفاو أَغْتَقّتَ النجومٌ إذاتقريك العغبي ىن القكنة #المائق هيقال جماء الفرس ا 
دابة مِعْناقٌ و قد أَعْتَقَ؛ و أما قول ابن أحمر: فى رأس حَلْقاءَ من عَنْقاءَ مُشْرِقَ لا َقَى دونها سَهْلٌ و لا جَبَلٌ فإنه يصف جبلًاء يقول: لا 
بنبغى أن يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها. و قد عَانقه إذا جعل يديه على عُنّقَه و ضمّه إلى نفسه و تَعَاَقَا و اعتتَقك فهو عَنِيق؛ و 
قال: و بات حال طَيفكك لى عَنِيقا إلى أن حتتعل الدّاعى القَلاحا 


عنبق؛ ج١٠1‏ ص: /ا/ا؟ 
: العمِقَةٌ: 2 الماء و الطين. و رجل عَتّيّق: شيّء الخلق. 
عندق؛ ج١1‏ ص: وم 


: العُندُقَة: ره السرّة» و قيل: العُنْدّقةُ موضع فى أسفل البطن عند السرة كأنها تُكْرهُ النحر فى الخلقة» و يقال ذلكك فى العُنّقود من العنب 
وفى حمل الأرَاكِ و البطم و نحوه. 


عنزق؛ ج١٠2‏ ص: /1/1؟ 
: العَرّق السيّء الحَلق؛ يقال عَبْرَقَ عليه عَنْرَّقة أى ضيّق عليه. 
عنشق؛ ج١21‏ ص: /ا/71 
عَنْشّقَ: اسم. 
عنفق؛ ج١٠21‏ ص: /1/1؟ 


العانة عت الشو يرو لغرب العلتقة ماوق الغنفة | لس فا والذكن عنة لحفة تعره وه اننا ين الذئن وظ ف القسفة 
السفلى» » كان عليها شعر أو لم يكن؛ و قيل: العنْققَةَ ما نبت على الشفة السفلى من الشعر؛ قال: أَغرفُ منكم مجدُلَ العواتتي» و شَعرَ الأثفاء 
و العَنَافِقٍ قال الأزهرى: هى شعرات من مقدّمة الشفةٌ السفلى. و رجل بادى العَنْقَقَهُ إذا عرى موضعٌها من الشعر. وفى الحديث: كان 


فى عقف شعراتٌ بيض. 
عهق؛ ج١٠‏ ص: /ا/ا؟ 


العَتهَقهُ و العَتِهّق: النشاط و الاسْتِنانٌ؛ قال: إن لرَيِعانٍ الشَّبِاب عَتِهَا 
لسان العرب» ج :0306 ص: 1" 


قال أ نض و الى سمعناء هن الشاة القيق» القن السهيةء بساح الشاطةو القن كا امن إوالق أزللهو للثيات 234 و 
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غَتِهَنُ قال: فالعَيهق» بالغين معجمة محفوظ صحيح؛ و أما العيهقة بالعين المهملة فإنى لا أحفظها لغير الليث ولا أدرى أهى محفوظة 
عن العرب أو تصحيف. و العَتِهقٌ: السرعة. و العنِهَق: طائزوس لب كدر قفي : لاني الالس رميو قز القرافية لابو اليد 
قيل: هن الع لجيه الس وق هو الأأسود من كل شىء؛ وقتلكعو القور اكد نرنه وقد إلى المزاده وقل: هر لاف 
الأأسود الجبلىء و قيل: العؤهق لون ذلك المُطّاف. ان الأهراي: الفكدة العواسس قال ره :الاك اله لجَبَليَهُ و قيل: العؤهق هو 
الطائر الى مسي او ا العؤهق الوق كلو السماء مشويه سواداء وعَوعق اللرثة عبان كذلكك و قنا.: العؤهق اللَازُوَرد الذى 
يع عا انوس رروناء كرت العررد بو القردت: لذ الرقاحيو مودي مسراو د التردق من شير ادع الذى دبج التريق 
العوددة و انقتن لعفن لان : إانكك لو شاتردَْنا بالأوْق» يوم نصافى كل عَضْب مِخْفْقٍ و كل صغراء طَرُوح عَؤْهَقِ» تفج طَجٌّ 
الامياتٍ الزّهّقِ قال ابن برى: العؤق لباب الع وكانم وغفالة عا شرم مقرب نوقرلك السدواين الأغران.: يِْعنَ وها مثل قَوْسِ 
العؤكرق» قَوْداءَ فاقث قَضْ له المعلّق يجوز أن يعنى بالقوس هاهنا قَؤْس قُرّحَ فيكون العَؤْهقٌ على هذا لوق السيناء لأس لونهنا كلون 
اللا زوقصو امعمار 01 يشت القن إلى اللرة لع هديا لبماة ف الى هر النمات وهر أن سان هادا العمض إن كال تقد عه 
القيى» قال ابن سيدة: و أرى أنه مل لون الٌؤهق لأنه قاد تقددم أن العؤهق الْطَاُ الجبلى الأسوده و أنه الغراب الأسودء و أنه الثور 
الذى لونه واحد إلى السواد؛ و قوله: قؤداء فانَثُْ فضلة المُعلّق أى فاتت أن نال فِيعلّق عليها قَضْلّ مما يُختئج إليه نحو القَغب و القدح؛ 
وأدييه دووسي ادن لقنا مذ كؤقاء كلرة التوهى وشبر كقالة يعض الطادر القى يقال له«الأضيل بد لوته أخخبر 
أوْرَق. و قال ابن خالويه: العوهق الصّتعْ شبه اللَازْوَرّد. و العَؤْمَقَانِ: نجمان إلى جنب الفَوَْدَيْن على نَسَقِء طريقهما مما يلى القَطب؛ قال: 
بحيث بارّى الفَرْقَدَانٍ الؤهقاء عند مَسَكك القطب حيث اسْتَوْسَقًا و قيل: هما كوكبان يتقدمان بنات نعش. و العؤهق: الطويل يستوى فيه 
الكرو الأنى 4 كال لانو ساسي فات هيات كا الوقن اشوا وه 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 71/9 ْ 
قال الجوهرى: قلت لأعرابى من بنى سليم: ما العَؤْقٌ؟ فقال: الطويل من الوه و أنشد: كأننى ضَمَنْتٌ قلا عقا أَقتاد رخلى, أو كد كدر 
لطر مويو اه عو مر العام الطويل. و العؤهق: فحل كان فى الزمان الأول للعرب تنسب إليه كرام النجائب؛ 
قال رؤبة: فيهنّ حوفٌ من بنات العؤكق أبو عمرو: الَاقُ الضلال؛ ولا أدرى ما الذى عَؤْمَفّكك أ ما الذى رمى بكك فى العيهاقي. و 
العَؤْمق: الخطاف. والعردن الغراب الجبلى؛ و قيل: هو الشُّقَِاقَ؛ و أنشد شمر: طلْت بيوم ذى شحوم مُفْلِقِء بين عُتَتِراتِ و بين الخْزْئق 
ُوذٌمنه بخباء مزق بالأرض لم بك و لم يرو إليكك نشكو آزباتٍ مُغلق» و حادياً كالم دَتُوق الْأَزْرقيْبنَ سوداء كلون العؤق. 
لانسقة الفخل يون الفوفق ورهن ترعدمة ههه أبو هرو : يقال عَؤْهَبهُ وعَؤْمَّقه أى ضِلّله وهو العيهاب و العيهاق. 


عوق؛ ج١٠2‏ ص: 11/4 


: رجل عَؤْق: لا خير عنده؛ و الجمع أَغواق. و رجل عُوَق: جبان» هَل و عاقَهُ عن الشىء يَعٌُوقه عَوْقاً: صرفه و حبسه؛ و منه النّعْويقٌ و 
الاغتياق» و ذلكك إذا أراد أماً فصرفه عنه صارفٌه و أصل عاق تق ثم قل من قعل إلى قعل ثم قلبت الواو فى فلت أيفً فصا 
عاقْتٌ فالتقى ساكنان: العين المعتلةٌ المقلوبة م ولام الفعل» فحذفت العين لالعائهها فصار التقدير عَقَتٌ ثم نقلت الضمة إلى الفاء 
لأن أصله قبل القلب فَمُلت فصار عُفْت» فهذه مراجعة أصل إلا أن ذلكك الأصل الأقرب لا الأبعدء أ لا ترى أن أول أحوال هذه العين 
ف اكه اناو كود الى الف ١‏ لاع كرا الغببدةةا وها لديل :از ست بز قو عافن عن الوجه الذى أردت عائْقٌ و عاقتنى 
العوائقُ؛ الواححدة عائقةٌ» قال: و يجوز عاقّنى و عَقانِى بمعنى واحد. و التّويقٌ: توييث الناس عن الخير. و عَوقه و تَعوّقه؛ الأخيرة عن ابن 
جنىء و اغتاقه» كله اصرفه و محياو ريل عُوَقَُ و عُوَق و عَوق ."١‏ أى ذو تَعْويقٍ؛ عر عن ابن الأعرابى» قال أى ذو تَعْويقٍ للناس 

عن الك تروت لأصيدابة لأفتغلل الأموز فيه عن شائسة» اتلد ارق بو اطع : مُوطَا البيت مشمودٌ سّمائله» عند الحمَالك لا ع 
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و لاعْوَقَ كذلك عيق و قيل: عيّق إتباع لض يْق. يقال: توق لوق و صَبيق ليق عيق. و رجل عُوّق: تغتاقه الأمور عن حاجته؛ قال الهذلى: 
ِدّى لينى لخيان أمى فإنهم أطاعوا رئيساً منهم غير عُوّقِ و العؤق: الرجل الذى لا خير عنده؛ قال رؤبة: 

)0 نزلة [وحوق] 352 ,لاص مقيري كنف مواق شر برهن عو كس بعوران لاما« وسشموض ككن 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 7 

تداك منهم كل عَوْقٍ ولك والعؤق: الأمر الشاغل. وقواق الدهر: الفواقل عن أحدائه. و التّعرّق: التَقّط. و التّعْويقٌ: التشيط. و فى 
التنزيل: م بعلم الله الْمعَوقِينَ منكم؛ المعوقون: قوم من المنافقين كانو يبون أنصار النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و ذلكك أنهم قالوا 
لهم: ما محسدٌ و أصحابه ِل أَُدَةٌ رأس» و لو كانوا لما لالتقمهم أبو سفيان و حِرْبه فخلّوهم و تعالوا إلنا فهذا تَعويفُهم إياهم عن 
تطررة الى » صلى الله عليه و سلم و هو تَفِْيل من عَاقَ يعُوق؛ و أما قول الشاعر: فلو أَنّى رَمتْكك من قريب لَعافك, عن دعاء الذَّئبء 
عاق إنما أراد عائق فقلبء و قيل: هو على توهّم عَقَؤته و هو مذكور فى موضعه. والعوق: كوكن أحمر مضىء بحيال الْثْيَا فى 
ناحية الشّمال و يطلع قبل الجوزاءء سمى بذلكك لأنه يوق الدَّبران عن لقاء لبه قال أبو ذقيب: قَوَرَدَْه و العَيوقٌ مَفْعَدَ رابئ الضَرَباء 
خَلْفَ النجم» اذيك قال سيوية: لزمته اللام لأنه عندهم الشىء بعينه و كأنه جعل من أَمّْ كل واحد منها عَبوق» قال: فإن قلت هل 
هذا البناء لكل ما عَاقَ شيئاً؟ قيل: هذا بناءٌ ص به هذا النجمٌ كالدّبّران و السّمَاِ. و قال ابن الأعرابى: هذا عَيُوق طالعأء فحذف 
الألف و اللاءم وهو ينويهما فلذلكك يبقى على تعريفه الذى كان عليه و كذلكك كل ما فيه الألف و اللاءم من اسيك ء النجوم و 
الدّرارى» فلكك أن تحذفهما منه و أنت تنويهماء فييقى فيه تعريفه الذى كان مع الألف و اللامء و قيل: الراك نجم يلى الثزيا إذا طلع 
علم أن الْثّريَا قد طلعت. قال الأزهرى: عَيُوق قَبِعُول يحتمل أن يكون بناؤه من تَؤق و من عَتِق لأنَّ الواو و الياء فى ذلكك سواء؛ و أنشد: 
وعاكةهها لوكا ينه كا نعاكد؟ لها القن 2 أوا فاه السرعرى: القرق فى احير سم وات طرق المفة الأبنن يفلن النياالا 
يتقدمه و أصله كُيعُول» فلما التقى الياء و الواو و الأولى ساكنة صارتا ياك مشددة. و تقول: ما عَاقتٍ المرأَةٌ عند زوجها و لا لاقّتُ أى ما 
حَظِيْتْ عنده قال الأزهرى: يقال ما لاقّتْ و لا عاقَتْ أى لم تَْصَى بقلب و منه يقال: لاتِ الدواةً أى لَحدِمَتْ» و أنا ألتما كأن عَاقَتْ 
إتباع للاقث؛ قال ابن سيدة: و إنما حملناه على الواو و إن لم نعرف أملة لأط انقلعن الال قن الراو يا اك مو 'اتقاانها عه البامندز 
روق شسر عن الأموض ماقق سقائه عَفِقد من الك قال الأرهرص: كأنه ذهب به إلى قوله ما لاقَتْ و لا عاقّتْ» قال: و غيره يقول ما فى 
نخيه عَيقَةٌ ولا عَمَهّ. و العُوّاق و العَوِيقُ: صوت قُنْبٍ الفرسء و قيل: هو الصوت من كل شىء. قال: هو العَوِيقٌ و الوَعيقٌ؛ و أنشد: إذا 
ما الكت حل بدار قوم سمعتٌ لهاء إذا لوو قد تقال ادهف : قال اللحيانى سمعت عَاقٌ عَاقٌ و عاق 

لباق العروية دايص : ”3 ْ 

عاق وعّاق تاق وغاق غاق لصوت الغراب» قال: و هو تُعراقُه واف بمعنى واحد. و حُوق: اسم. قال الأزهرى: العُوقٌ أبو تُوج بن 
عُوق. وعُوق: موضع بالحجاز؛ قال الشاعر: فَعُوقٌ قَرْمَاحٌ فاللقى من أهله كَفْرُ قال ابن سيدة: و عَوق موضع لم يُعيّن. و الَوَقَةٌُ: حى من 
اليمن؛ و أنشد: إِنّى امْروٌ حَْظَِيٌ فى أَرُومَتهاء لا من عَتِبِك, و لا أخوال العَوَة و يَعُوقٌ: اسم صنم كان لكنانةٌ عن الزجاجء و قيل: كان 
لقوم نوحء عليه السلام؛ و قيل: كان يُغبد على زمن نوح. عليه السلام؛ قال الأزهرى: يقال إنه كان رجلًا من صالحى زمانه قبل نوح» 
فلما مات بزع عليه قومّه فأتاهم الشيطان فى صورة إنسان فقال: كناكو ل يقر كك مض ارو بحاي » ففعلوا ذلكك فتَمادٌّى 
ذلك بهم إلى أن اتخذوا على مثاله صنماً فعبدوه من دون الله تعالى» و قد ذكره الله فى كتابه العزيزء و كذلكك يَعُوتْ؛ بالغين المعجمة 
و الثاء المثلثة» اسم صتم أيضاً كان لقوم نوحء و الياء فيهما زائدة» و الله أعلم. 


عيق؛ ج١٠»‏ ص: 1/1١‏ 


: العيقةٌ: الفلا عن الأ رش اوقل السناحة. و العيقة: ساحل البحر و ناحيته» و يجمع عَيْقَات؛ قال ساعدة بن جؤية: ساد رُم فى البضة يع 
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ثمانياء يُلُوى بعَئِقاتٍ البحار و يُجْنبُ السَادِى: المُهْمَلء و يَلُوى بها: يذهب بهاء و يُجنَبُ: تصيبه الجَتُوب. و العَتئق: النصيب من الماء. و 


عيق: من أصوات الزجر. يقال: عَيّق فى صوته و هو يُعيّق فى صوته. و العَثِقَهُ: موضع. 
فصل الغين المعجمة؛ ج١٠2‏ ص: 1/١‏ 
غبق؛ ج١٠»‏ ص: ١1/؟‏ 


: العَِقّ و البق و الاغْتِبِاقٌ: شرب العشي. و الكبوق: الشرب بالعشى. رجل عَبَِانٌ و امرأة عَبقَى كلاهما على غير الفعل» لأن الل و 
تَفَكَل لا يينى منهما فُغلان. و العبوق: ما اعْتقّه و خصٌ بعضهم به اللبن المشروب فى ذلك الوقتء و قيل: هو ما أمسى عند القوم من 
شرابهم فشربوه؛ و جمعه عاق على غير قياس؛ قال ما لى لا أَثِمى على عِلَاتَى صبائحى. طَباِقى» قهلاتى؟ أراد و بائقى و قِلاتى 
فحذف حرف العطف, و حذفه ضعيف فى القياس معدوم فى الاستعمال» و وجه ضعفه أن حرف العطف فيه ضرب من الاختصار» و 
الك اميد أنيم مقام العادال» !ترف قر لكك :قام الاب و مرو أضتلةاقام وجل واقاء افمزو: قبس اذك كام الثائية تيفيك الراو كانه 
عوض منهاء فإذا ذهبتَ بحذف الواو 0 تجاوزتٌ حدٌّ الاختصار إلى مذهب الانتهاكك و الإجحافء فلذلك رُفِض 
ذلك. و عَبَقَ الرجل يَعْبْقه و يَغُبقه عَِقاً و غَبَقّه: سقاه عَبُوقاً فاغتَبق هو اغْتباقاً. و عَبَقَ الإبلّ و الغنم: سقاها أو حلبها بالعشيئء و اسم ما 
يحلب منها العَبُوقء و العَبّوق: ما اعَتَبقَ حاًا من اللبن بالعشى. 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 7/7 

و يقال: هذه الناقة عَبُوقى و عَبُوقتى أى أغتبق لبنهاء و جمعها القَبائقٌ» و كذلك صَبُوحى و صَبُوحتى» و يقال: هى قَيلنّه وهى الناقة التى 
يحتلبها عند مَقِيله؛ و أنشد: صَبائحى غّبائقى قيلاتى و العَبُوق و الَبوقة: الناقة التى تحلب بعد المغرب؛ عن اللحيانى؛ و تَكَبّقها و اغْتبقها: 
عابنا في ذلك الزقع اعم ها رض هوك أميحابي القاوالة مق ليها اعلا لامالا اكت اقل علبهنا أحدا فى شرب 
نصيبهما من اللبن الذى يشربانه. و العَبّوق: شرب آخر النهار مقابل الصّبُوح. وفى الحديث: ما لم تضطبحوا أو تَعْتَبقواء و هو تَفْتَعلوا من 
التبوق؛ وحديث المغيرة: لا تُحَرّم العَبقَة؛ِ هكذا جاء فى رواية وهى المرهُ من العَّوق شرب العشىء و يروى بالعين المهملةٌ و الياء و 
الفاء. و قال بعض العرب لصاحبه: إن كنت كاذباً فشربتٌ عَبُوقً بارداً أى لا كان لكك لبن حتى تشرب الماء القّراح» فسماه عَبُوقاً على 
المثل» أو أراد قام لكك ذلك مقام الكبوق؛ قال أَبو سم الهُذّلى: ومن كلل عله وينكلْ عن الأعدان يفيه القراخ أى يَعْبقَه الماء 
البارد نفسه. و لقيته ذا عَبُوقٍ و ذا ص بوح و ولتتازى لمي لابوتعياده ادر والققة تعبط از قة من فى المي النخرهة 
على سنام البعيره و فى التهذيب: على ترخام الثور إذا كرب ينث ا اتش اهل سساح وقال الأرزهرف: لم أسمع العبقهُ بهذا المعنى لغير 


ابن دريد. 
غبرق؛ ج١٠»‏ ص: 7/7 


«الفيدبي :فى الربا هن أ البلى'الأعرابي قال امرأة ختددة 216151 واعة العقين شديلة مواد سوافهماء و القبارق# الس أسيدية 
الجمال كل مَذْهَب؛ قال: يتفض كل غَزْلٍ غبارقٍ 


غدق؛ ج١٠‏ ص: 7/17 


العَدّق: المطر الكثير العامٌ» و قد عَدِدَقَ المطرٌ: كثر؛ عن أبى العَمَئثْل الأعرابى. و العَدَّق أيضاً: الماء الكثير و إن لم يكك مطراً. و فى 
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التتزيل: و أن لو اس تَقَامُوا عَلَى الطريمَةِ لَأسْمَينامُع لاء عَدَقا ِتَْنَّهُمْ فيه؛ قال ثعلب: يعنى لو استقاموا على طريقة الكفر لفتحنا عليهم باب 
اغترارء كقوله تعالى: لتنا من يك بالْخلكن لتبوته مقا من ِضَد. و الم القدق: الكثير؛ و قال الزجاج: اكد المشيروو اند 
اسم الفاعل؛ يقال: عَدِقَ يَغْدَقَ غَدَقاً فهو عَدِقَ إذا كثر الندّى فى المكان أو الماق قال و كر اماد خدقاء قال الخو قله آَم مَيَامُم 
]2 عد أى لفتحنا عليهم أبواب المعيشة لنفتتهم بالشكر و الصبرء و قال الفراء مثله يقول: لو استقاموا على طريقة الكفر لزذنا فى 
ل ا 0 و أن لو استقاموا على طريقة الهُدَى لأسقيناهم ماء كثيراًء و دليل هذا قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ 
ارك آمُوا وَانَا ا هع بوكاتٍ من التلطا آراد بالماء ادق الماء الكثير. و أرض دق فى غاية الى و هى النَّدِرَهُ المبتله 
الأتى الكثيرة الماء» و عُشْبْها غَدِقَ و عَدَقَهُ بلله و ريّهء و كذلكك عشب عَدِق بين العَدّق: كل كال روا | بوحطيفة وعزاد إلى اليس 
وكرت الأرضن غ63 و أشقة: أحفيك و عرقت الين غذفا فيى خدفق واد ودقك: 
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عَرُرَتْ وعذدّبت. وماءٌ مُمْدَوْدِقَ وغَئِداقٌَ: غزير. و مطر مُعْدَؤْدق: كثير. و عَدِقَتٌ عين الماءء بالكسرء أى عَرّرت. وعام غَقِداقَ: 
مكضيه و كتذالكك السنة بغر هابة أب ضمروة يك ع داق كير النان و عبس غزاداق وغيدان واسع مخصب. و قيل: العَتِداقٌ اسم؛ و 
هم فى عََدَقٍ من العيش و غَيِداقٍ. و عَيِدَقَ الرجل: كثر لُعابه على التشبيه. وفى حديث الاستسقاء: اسقنا غَيئاً عَدَقاً مُعْدِق؛ العَدّق بفتح 
الدال العطر الكباو القظرء و المتدق قتعا نه أكده يديو أعدق المطد بقدق إغداف»قيى تندق. وق اللحويت: إذا قات السكابة دن 
قل انيم قكقسة دشو رواية إذا تداك يدر فتاررك كه عرة كنف الى كت #الذاء كذ بعادت مضكرة وهل فين 
تصغير التعظيم. و شابٌ دَق و داق أ ناعم. و القداقَ: الكريم الجواد الواسع الخلق الكثير العطية؛ و قيل: هو الكثير الواسع من 
كل شىء و إنه لعَداق الجرى و العَدُو؛ قال تأبْط شرًا: حتى نيجَؤْتٌ» و لما يَنزِعُوا سكبى» بوالهِ من قَنِيص الشَّدّ غَئِداقٍ و شدّ غَئِداق: و 
هو الحضّر الشديد. و العَوداق: الطويل من الخيل؛ عن السيرافى. و الَوْدَقَ و الغَوداق و العَقِدَقانُ: الرخص الناعم؛ قال الشاعر: بعد 
النُصابى و السَّبابٍ القَدَقٍ و قال آخر: رب خليل لى غَتِداقٍ رَفِل و قال آخر: جَعْد الغناصى عَتِدَقاناً أَغَْدَا و العَتِدَاق من الغلمان: الذى 
لم يبلغ» و قيل: هو ذو الرّخاصة و النَّعْمِة. و العَئِداقٌ من الصّباب: الرخص السمينء و قيل هو من ولد الصّباب فوق المُطَبّخ و قيل: هو 
دون المُطْبْخْ و فوق الحشلء و قيل: هو الضب بين الضبين؛ و قيل: هو الصَّبٌّ المسن العظيم. أبو زيد: يقال لولد الصَّبٌّ جشل ثم يصير 
غركانا ف عير لنقها نه بكرن بن وذركاء زم شك المشرع يج افطع ردك على الأحير والعيادين» الحّات. و فى 
الحديث ذكر بثر عَدَّقَء بفتحتين» بثر معروفة بالمدينة» و الله أعلم. 


غرق؛ ج١٠2‏ ص: 7/1 


: القَرَقُ: سوب فى الماء. و يشبه الذى ركبه الدَّيْن و عَمِرَئْه البلاياء يقال: رجل عرق و غَريق» و قد غَرِقٌ غَرَقاً و هو غارقٌ؛ قال أبو 

النجم: فأَصبيُحوا فى الماء و الحَنادِقِ من بين مَفُدول و طافٍ غارقٍ و الجمع عَرْقى» و هو فعيل بمعنى مُفْكَلء أَغْرَقه الله إغُراقاً» فهو 

عرق و كذلكك مريض أثرضه الله فهو مريض و قوم مَوظٌ ىء و النَرِيفٌ: السكران. و جمعه نَرْقَىء و النَرِيفَ قعِيل ؛ بمعنى مَفْعُول أو 
مُفكِل لأسنه يقال تَرَكنْه الخمرٌ و أنزقنه ثم يَرَدُ مُفعل أو عضول إلى تل تييع على انو فيل العَرقَ الراسب فى الماءء و العَرِيقَ الميت 

فيه» و قد أَغْرَقَهُ غيره و غَرّقهه فهو مُعَرَقٌ و غَريق. وفى الحديث الكرَقٌ و الغرق» وفيه: يأتى على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دَعَا 

دُعاء العَرق؛ قال أو هدناة الت نب كس ال الواليق فشجليه اللنانكى لننا يق تاها عرق فهو الغريق 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ع 

؛ قال الشاعر: بهم مقلةً إنسائها غَرِقٌه هل ما أرى تارك للعين إِنُسانا؟ ٠‏ 09 بقول: هذا الذى أرى من الين و البكاء غيرٌ م مُئِق للعين 

إنسانهاء و معنى الحديث كأنه أراد ِل فخ خض الدعاء الأذ من أعطى علق البزلذكف حلصن فن وعانه طلة التمادة عدي 
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اللهم إنى أعوذ بكك من العَرَق و الكترّق؛ العَرَقُء بفتح الراء: المصدر. وفى حديث وحشيئ: أنه مات عَرقاً فى الخمرأى متناهياً فى شربها 
و الإكثار منه» مستعار من العَرّقِ. وفى ا ا م 0 
الغافوقكا هر قافول من القرق أن التروف الى بزماة ترب عه الساكيه كانابية: معي مر راف اقل بلاق هكذا 
جاء فى رواية و المعروف و مَرَقأء والعْرَق المرّق. و فى التنزيل: أ حَرَقئهَا لتُغْرقَ أَخليًا. و الغرق: الذى غلبه الدَّيْن. ورجل غرف فى 
الدّين و الى و عَرِيق و قد غَرِقَ فيه» و هو مثل بذلكك. و المُغْرَقُ: الذى قد أغرقه قوم فطردوه و هو هارب عمجلان. و التَمْريق: القتل. 
و القََق فى الأصل: دخول الماء فى مديمي الأنف حتى تمتلئ تمنافدٌه فيهلكك و الشّرق فى الفم حتى يُقْص به لكثرته. يقال: عَرقَ فى 
لبا ل لوي ل و لوا ور ا لوس ا لي ع مغل 
السَابياء أنفه فتقتله» و عَوَقّتِ القابلة المولود فَِرِقَ: كرفت يفالتل تي ايا قانيد أنه واقمه وغيداء زات قال الاعقين يعن قبن 
بف دوه التعيا: أ طَودئْن فى عام عَرَاةُو رخلّةُ ألا ليت يسا عو َنَهُ الَوابل و يقال: إن القابلة كانت تُعَرَقُ المولود فى ماء الصّلَى 
عام القحطء ذكراً كان أو أنثى؛ حتى يموت ثم جعل كلّ قتل َغْرِيقاً؛ و منه قول ذى الرمة: إذا عَرَفَتْ راض ها بنى بَكرةٍ بتيهاء» لم 
نض بخ رَؤُوماً سلُوبها الأزباض: الجبالء و البكرة: الناقة اله و بثبها: بطنها الثانى» و إنما لم تعطف على ولدها لما لحقها من التعب. 
الفيديية و الققراة من الْنُوق إذا شد عليها الرَحْلُ بالحبال ربما غُرّقَ الجنين فى ماء الَابياء فتسقطه» و أنشد قول ذى الرمة. وق 
لوكا بيوجوااطا نتوين ارد لاا او التزس حرا صرق مواد الاق تراك : الاستيعاب. و أَغْرَقَ فى الشىء: 
جاوز الحد و أصله من نزع السهم. وفى التنزيل: :وَالَْازعاتِ عَْقِ قال الفراء: : ذكر أنها الملاتكة و أن الع تر الأنفس من صدور 
الكفارء و هو قولكك و النازعات إِغراقاً كما ُِْقَ الناز فى القوس؛ قال الأزهرى: القَْقُ اسم أقيم مقام المصدر الحقيقى من أَغْرَفْتُ 
إغراقاً. ابن شميل: يقال تَرّع فى قوسه فأَعْرَقَ قال: و الإِغْراقٌ الطرح و هو أن يباعد السهم من شدة التزع يقال إنه لطرُوح. أسيد الغنوى: 
الإغراق فى النّرْعَ أن يتزع حتى يَشْرِبَ بالرصاف و ينتهى إلى كيد القّؤْس و ربما قطع يد الرامى؛ قال: و شوْبُ القوس الرّصافٌ أن 
يأتى 

("). هذا البيت لجريرء و روايةٌ ديوانه: هل ما ترى تاركك؛ ... و فى رواية أخرى: هل يا ترى تاركك .. 
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التزع على الرّصاف كله إلى البحدون 4 شير مامكا للعو و الإفراط. و اغْتَرَقَ الفرسٌ الخيل: خالطها ثم سبقهاء وفى حديث ابن الأكوع: 
و أنا على ِجلى فَعْتَرفها.يقال: اغترق الفرس الخيل إذا خالطها ثم سبقهاء و يروى بالعين المهملة؛ و هو مذكور فى موضعه. و اغْتِراقٌ 
النْفْس: استيعابه فى الرَّير؛ قال الليث: و الفرس إذا خالط الخيل ثم سبقها يقال اختَرَقهاه و أنشد للبيد: يغِْقَ التعلبَ» فى شبته» صائب 
الحَذْبُ فى غير فَتَلْ قال أبو منصور: لا أدرى بم جل قوله: يُغْرِقَ الئعلت فى شِرّتِه حجة لقوله اعْتّقَ الخيل إذا سبقهاء و معنى الإغراقي 
غير معنى الاغْيِرَاق و الاتِراقٌ مثل الاشرتفراتي. قال أبو عبييدة: يقال للفرس إذا سبق الخيل قد اغْترَقَ حلبة الخيل المتقدمة؛ و قيل فى 
قول لبيد: يُِْقَ الثعلت فى َيِه قولان: أحدهما أنه يعنى الفرس يسبق الثعلب بحضره فى شِرَيِه أى نشاطه يحَلفه و الثانى أن الثعلب 
هاهنا ثعلب الرمح فى السّنانء فأراد أنه يطعن به حتى يغيبه فى المطعون لشدة حُضره. و يقال: فلانة تَْتَرقُ نظر الناس أى تَشْعَلّهم بالنظر 
إليها عن النظر إلى غيرها بحسنها؛ و منه قول قيس بن التطيم: تَغْترقٌ الطَوفٌء و هى لاهيةٌ كأنما شَّنّ وَجْهَهَا ُْفُ قوله تفْتّرق الطوف 
لطي حامس اج لد و ل سي ا سا 
رَقَة قيقة المحاسن و كأن دمها و دم وجهها يرفَه و المرأة أحسن ما تكون يِب نفاسها لأنه ذهب تهيّج الدم فصارت رقيقة المحاسنء و 
0 أراد أنها تستميل نر الُطّار إليها بحسنها و هى غير مُحَفِلهُ و لا عامدة 
للكت كوا لاما و إسا يفل دلكد سكياو يال لبعز إذا اختر عظامى شت بطل فابرعرعب التراء بطي غياق لهال قد 
اهْتَرقَ التَصْدير و البطان و استغرقه. و المُغْرق من الإبل: التى تُلّقَى ولدّها لتمام أو لغيره فلا تُظْرُ و لا تُحلْبٍ و ليست مَرِيَُ و لا حَلِفة. و 
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اغْرَوْرَقَت عيناه بالدُّموع: امتلأتاء زاد التهذيب: و لم تفيضاء و قال: كذلكك قال ابن السكيت. وفى الحديث: فلما رآهم رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء احمرٌ وجهه و اغْرَوْرَقّت عيناهأى عرقتا بالدموع؛ و هو افْوْعَلَت من العَرّق. و العُوْقة» بالضم: القليل من اللبن قدْر 
القدح. و قيل: هى الشَّْبهُ من اللبن» و الجمع غُرَقَ؛ قال الشماخ يصف الإبل: تُضْحء و قد ضَ مِدَتْ ضَدرّاتها رَق من ناصع اللَوْنِء لو 
الطّفُم مَجهود و رواه ابن القطاع: لو غير مجهود, و الروايتان كيدا ان المسعير : المشتهى من الطعام, و المَمجهود من اللبن: الذى 
أخرك ادهو ائاوانة االميعيدة لطر ولق مواق ناو قله 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 5/5 

تمس فى عمط ضُ أ بجماجمة. من الأمالتي عارى الَّْكِ مَْرُودٍ و يروى . «امتشرف و الأسالة #القدفط الى ذه ورقون 
الصّلْع: التى أكل رؤوسها؛ يقول: هى على قلة رَغيها و ححيئه عَزيرة اللبن. أبو عبيد: العُْقةُ مثل الشَّوِبةُ من اللبن و غيره من الأشربة؛ و 
منهالحديث: فتكون أصولٌ الملق عُرَقه و فى أخرى: فصارّث عَرْقَهه وقد رواه بعضهم بالفاء» أى مما يُغْرَف. ولوسيمان فى 
فعمل بالمعاصى حتى أَغْرَقَ أعماله أى أضاع أعماله الصالحة بما ارتكب من المعاصى. وفى عكهن: لقد أغْرَقَ فى الع أى بالغ 
فى الأأمر و انتهى فيه و أصله من تَرْعَ القوس و تردٌهاء ثم استعير لمن بالغ فى كل شىء. و أَغْرَقَه الناس: توعان لوو اضدقه 
السّباع كذلكك؛ عن ابن الأعران. و العفناق: طائن. بو القدقم: القهرة القلترعة يباضن التضى: النضر لاقت البناض الذى يو كل. أب وين 
الغوقئ القشرة القيقة و غنقات النيضة: عرييح واطليها قكدرة وققابرو كقؤنات اللجاحة قدت لكف بو رقا النيفية أزال غرقفّها؛ قال 
ابن جنى: ذهب أبو إسحق إلى أن همزة الفزقئ زائدة و لم يعلل ذلك باشتقاق و لاغيرهء قال: ولشت أرى للقضاء بزيادة هذه الهمزة 
يبعا من طريق القباس هو ذلك أنها لبس ,أولى ختتهحى يدؤنها والااتيتد فبها معت كرق» اللهم إل آذذ يقل إن الفوقيع يحترى عن 
جميع ما بُخفِيه من البيضة و يَْترقه» قال: و هذا عندى فيه بعدء و لو جاز اعتقاد مثله على م خحفه لجاز لكك أن تعتقد فى همزة كَرفتَة 
أنها زائدة» و تذهب إلى أنها فى معنى كرف الحمار إذا رفع رأسه لسّمّالبؤلء و ذلك لأن السشحاب أبداً كما تراه مرتفع؛ و هذا مذهب 
لحت قل د عمو كسان مدرة التوقتمو فسويل ابس بأصلية. ولجاة تقذ بالقفية أ تعلى اقل هو إذا عفقه 
الحلية قد خاق: 


غردق؛ ج١٠2‏ ص: 17/8 


: التهذيب: الليث العَردَقَهُ إِلْباسٌ الليل يل كل شىء. و يقال: عَْدَقَت المرأةً سترها إذا أرسلف :و الوق شري هن الكسدر ابن ضدرى 
العَوْدَقةُ إلباس العُبار الناس؛ و أنشد: إنا إذا قَسْطَلٌ يوم غَرْدَقا 


غرنق؛ ج١٠»‏ ص: 7/877 


: العْوُوق: الناعم المتتشر من الّبات. أَبو حنيفة: العُوْئُوق نبت ثبت فى أصول العؤْسّج و هو العُرَائِقَ أيضاً؛ قال ايخ :مقاقةة و لآ وال تشفى 
33 ذهو غرا تقد و القنتر فيو القد توق و الفكلين و الفديق والودناق و التدزايق والتروتى: كله: الأمبيض الشاب الناعم الجميل؛ قال: إذْ 
أنت غؤناق الشّباف مال» ذو دين لتحا الشوبال استعار الدَّأَيتين للرجلء و إنما هما للناقةُ و الجمل. وفى حديث على؛ عليه السلام: 
فكأنى أنظر إلى عُرْنُوقٍ من قريش يكَدٌّ يط فى دَمِه أى شاب ناعم. و شباب ُرانق: تام و شاب عُرَانِقَ؛ قال: ألا إنَّ لاب الصبى منكك 
ضِلَةُه وقد فاتٌ رَيْعَانُ الشّباب العُرائق 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 11 


و أووذه الألزهرى: ألا إنَّ تطلابى لمقاتك رَلْةٌ و امرأة خُرائقَة و غرائق: شابّةٌُ ممتلثة؛ أنشد ابن الأعرابى : قلت لس ععْدِء و هو بالأزارق: 
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عليكك بالمخض و بالمكّارق» و اللو ند باون عُرَاٍِ و الزايقة: الرجال الشهاب» و يقال للشابٌ نفسه القُرايقُ والُُوق. و الاق 
الذى فى أصل العَوْسَج و هو لَيْن النَبات؛ حكاه أبو حنيفة و كذلكك العَرانيق. و العُْنُوق و العْؤئئق» بضم الغين و فتح النون: طائر أبييض» 
و قبل: هو طائر أسود من طير الماء طويل العيّقَ؛ قال أبو ذَوّيب الهذلى يصف غَراصاً: أجاز إلينا لَيَةُ بعد لََعِيُ أزَلَّ كمزئيق الول 
عَمُوج ا ؛ أمعرين و الضحول: : جمع 0 وهو الماء القليل» و عَمُوج: يَتَعَمّحٍ و يلتوى؛ و إذا وصف بها الرجل فواحدهم عَرْنّيق و 
غؤنّؤق» بكسر الغين و و النون فيهما. و عُونوق» بالضمء و غرائق: و هو الشاتٌ اناعم و الجيع العَرانق» بالفتح» و العرانيق و العرائقةٌ. 
اي العْنُوق طير أبيض من طير الماء؛ ذكرهفى ححديث ابن عباس: إذ عشايته لا اتبيه الزادى البنل طائر أينضن طرترق كاله 
بط 4 حتى دخل فى نعشه قال: فرَمَقَتّهِ فلم أره خرع ضى دتق. اليتس العَوْتيق الككن: فال غيره: هو طائر طويل القوائم. ابن 
السكيت: الْكَرانِيقٌ طير مثل الكراكى» واحدها عُؤنوق؛ و أنشد: أو طم غاديةٌ فى جوف ذى عد دّبء من ساكب المُرْن يجرى فى 
العَرانِيق تولك ع ايسا لدع قور و اأرادع اكت القزو بن اق مننا كان تسافا من المزوه و تله ىضر عق الترائق أ 
يجرى مع الغرانيق فأقام فى مقام مواقا شرذة واتسوالة اله حكن وغرناق وق النديكه كه كاين القاهاهى الأصستاف وى 
ف الأصنل الذكور من طير الماء. ابن الأنبارى: الغرانيق الذكور من الطير»ء واحدها غَرْنَؤْق و غَونَق» سمى به لبياضه» و قيل: هو 
الكركن» و كانوا يزعمون أن الأصنام تقزبهم من اللهاعز وجل و تشفع لهم إلبهه فشبهت بالطيوز التى تعلو.و ترتفع قى السماء؛ قال:"و 
يجوز أن تكون العّرانِيقٌ فى الحديث جمع العُرانق و هو الحسنء يقال: غُرانق و عَرانق و غَرانيق» قال و قد جاءت حروف لا يفرق بين 
واحدها و جمعها إلا بالفتح و الضم: فمنها عُدّافر و عذافر» و حُراعر اسم الملك و عراعرء و قناقن للمهندسء جمعه قناقن» و عُجاهن 
للعرؤوس و جمعه عَجاهنء و قبَاقب للعام الثالث 1©0. و جمعه قَبَاقب. و قال شمر: لِمّه غرائقة و عُرانِيُ و هى الناعمة يها الريخ؛ و قال: 
الغُراتق الاب الحسن الشعر الجميلٌ الناعئ و هو العُؤنوق و الغزناق و الغزئؤق» و جمعه عَرانيق و عَرائقة؛ و أنشد: قلى الفَنَاهِ مَفارقَ 
الغؤناق قال ابن جنى: 8ك سيوية الل تق ق ينات الأرسة وس إن أن الترى نه أصل لا واندف 

(6). قوله [للعام الثالث] أى ثالث العام الذى أنت فيه 
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وان روي اا رم 116 

قبالك اماع هن اكات لمن أ ين له ذلكك و لا نظير له من أصول بنات الأربعة يقابلهاء و ما أَنكرْتٌ أن تكون زائدة لما لم 
نجد لها أَصنًا يقابلها كما قلنا فى حُْنغبة و كَتؤبل و عنصل و عُنْطُب و نحو ذلكك. فلم يزد فى الجواب على أن قال: 507 
العُلّي» و الإلحاقٌ لا يوجد إلا بالأصولء و هذه دعوى عارية من الدليل؛ و ذلكك أن العليق وزنه فُعيل و عينه مضعفة و تضعيف العين لا 
يوجد للإلحاق» ألا ترى إلى قَلّفٍ و إِمَّه : عه و سكين و كلَاب؟ ليس شىء من ذلكك بملحق لآن الإلحاق لا يكون من لفظ العين» و العلة 
فى ذلكك أن أصل تضعيف العين إنما هو للفعل نحو قَطّع و كسَرء فهو فى الفعل مفيد للمعنى؛ و كذلكك هو فى كثير من الأسماء نحو 
سكير و خجمير و واب و قطَاعَ أى يكثر ذلكك منه و فيه فلما كان أصل تضعيف العين إنما هو للفعل على التكثير لم يمكن أن يجعل 
للإلحاق» و ذلكك أن العناية بمفيد المعنى عند العرب أقوى من العناية بالملحق» ؛ لأن صناعة الإلحاق لفظية لا معنوية» فهذا يمنع من أن 
يكون العليق ملحقاً به و إذا بطل ذلكك احتاج كون النون أصنًا إلى دليل» و إلا كانت زائدةء قال: والقول فيه عندى إن هذه النون 
قد ثبتت فى هذه اللفظة أنّى تصرفت تبات بقية أصول الكلمة» و ذلك أنهم يقولون عق و يرق و عُؤنوق و غَُائق و خَوَوق» و 
نعث أبها فى التكسي فقالوا غراقق و غراقة قلا ثبتت النون فى هذه المواضع كلها تبات بقيةٌ أصول الكلمة حكم بكونها أَصَِاة و 
قول جنادة بن عامر: بط تتري تحال الإثر فيه مدت عات خاضث نقاسا أراد َرانيق فحذف. ابن شسميل: القؤنوق التض ل القلة من 


الفعن ابن الأعرابي ينلى غات قمواقي تاقيعه وحدب لأاوقه وهى تعر ناه 


غسق؛ ج١٠2‏ ص: 7/4/4 
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رك عي تفي خسنا و كه اا وم واقيا + لعفتو واقياة اظلمك بو لقف كان الانضابب و عق اللين كنا اصب من 
الضُوْع. و عَسَقت السماء كَفييق عقا و عَسَقاناً: الصكيت و أَرَغَّتْ؛ و متدقول عمرء رضى الله عنه: حين عَسْق الليل على الظرا ب أى:انصب 
اللبل على الجبالء و عَنق التجرح خدهاً و غمرقانا اق :سال «متداعاد أصفرة:و أنشند شتمر فى الغاسق يسعتى السائل+ أنكن لققوهة بعين 
َه تجرى قساربّها بعين غاسق أى سائل و ليس من الظلمة فى شىء. أبو زيد: عَسَقت العين يق عَسْقا و هو هَمَلان العين بالعَمَش و 
لبر ار الم ل ل 
ار عشق الليل.: ظلمته» و قيل أول ظلمته؛ و قيل عَسَقَ إذا غاب الشَفََ. 
أَعْسَوٌ عق المودن أى أخر المغرب إلى طفق الليل. وفى حديث الربيع بن خثيم: أنه قال لمؤذنه يو م الغيم عق ميق أى احج المشردنة 
حى بقيق الب وو إقلده لم نسع لك فى ف هذ الديت وقال الفراء فى قوله تعالى: لل غم عَسَقٍ الل هو أول ظلمته 


و 


الأحفس: حفن 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 7/4 
الاق شوو تولد كنار وو اقل اررق 831 اكه قال الغا :نالل 311 دعا بوه كل يتيده ورا تمن تداز الى اهرود 
وكدل إذا كمته ارو قية: لماو الثم سم ري اكير تل أ يادي تقرف و دز كو اللي قر لين حورن !ا أطلم. 
قال ثعلب: وفى الحديث أن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: أخذ رسول الله؛ صلى الله عليه و سلمء بيدى لما طلع القمر و نظر إليه فقال: 
هذا الغايق 3 وقة سودى راللة من قبرداق من شير إذا كيق :وروى عن أن هزر عن الب ؛ صلى الله عليه و سلم» » فى قوله و مِنْ 
هر سق إذ0) وَقَتِه قال: : التّرم يّا؛ و قال الزجاج: معت ب للها بو فياه لبان غاب وال أعلم» الأنه أبرد من النهان. ( الغابيق: الباره. 
قير ع عَسَقُ الليل حين يُطحْطِحٌ بين العشاءين. ابن شهز خقن الدل مفول أذنه كال نسحيو عفق اليا ا سو كط و سكن 
سد المناظ يعي عش قا وفى الحديث: فجاء رسول الى صلى الله عليه و سلم؛ بعد ما أ عْسَقَأى دخل فى العَسَّق و هى ظلمةٌ الليل. 
وفى بحديت أب بكر أنه أمر عامر بن فَهَِرَة و هما فى الغاز أن روح علبهما غلمه مشي قا.وقى حلديث عمر: لا تقطروا حتى يَشْبق اللبل 
على الظراب أن ع يفش اللبل بظلمته الجبال الصغار. و الغاسق: الليل؛ إذا غاب الشفق أقببل التشق. زوق عن البحية أنه قال: 
العاسِقٌ أول الليل.و العَسَاقُ: كالغاسق و كلاهما صفة غالبة؛ و قول أبى صخر الهذلى: هجانٌ قلا فى الكوْنٍ ضَامٌ يَشِينَهُ و لا مَهَقٌّ يَغْشَى 
العَيتَيقات مُغْرَبُ قال السكرى: العَديقاتٌ الشديدات الحمرة. والكقاف عامتيق و سيا عن سطارد اهل النار و صديدهم من قبح و 
نحوه. و فى التنزيل: قد نولو عون وتان وقد و1 أ سعرولتيف باو الكناي والتدد بدداقيا ريض بن راب 


علأا م 
عامة أصحاب عبد الله و خففها الناس بعده و اختار أبو حاتم عُساقء بتخفيف السين» و قرأ حفص و حمزة و الكسائى و عَسَاقَ 


ك- الأو نوكر البائر فو كناناء عفيه فى السسورقيو ووو عل ابن ن عباس و ابن مسعود أنهما قرآ و 
بالتشديد» و فسّراه الرَمهِي.وفى الحديث عن أبى سعيد عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء قال: اناا ميك خباق ترات قل اندها 
لأنَنَ أهل الدنيا؛ المٌساقء بالتخفيف و التشديد: ما يسيل من صَدِيد أهل النار و عُسالتهم؛ و قيل: ما يسيل من دموعهم.؛ و قيل: القَصَاق 
و العَسّاق المنتن البارد الشديد البرد الذى بُحْرِق من برده كإحراق الحميمء و قيل: البارد فقط؛ قال الفراء: فقت المحمِيمٌ و الاق بهذا 
مقدّماً و مؤخراء والمعنى هذا حميم و عَسَاق فليذوقوه. الغراء: التق من قماش الطعام. و يقال: فى الطعام زَوَانُ و زُوَانُ و روات 


ممتيو قد لقو يلها استصر ور القادن ور رامو انق كردن فياش السعام 


مشدَّدة و مثله فى عَم يس 


غفق؛ ج١٠1»‏ ص: 17/49 


الكدي "الشعرمه بالسوط او التعاء 1ك خدقة لوقه خنقا: شم ريسو الفققنة 5401 ميد واقدد حاب عفقة» بالق الجبملة وروي عن 


إياس بن سلمةٌ عن أبيه قال: مَىَ بى عمر بن الخطاب, رضى الله عنه» و أنا قاعد فى السوق و هو مارٌ لحاجةٌ له معه 
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لسان العرب, ج١٠‏ ص: 790 

الدّكقٌ فقال: عكذا ها سَلمف عن الطريق فعَفقّى بها عَفْقَةُ فما أصاب إلا طرَفها ثوبى» قال فأمَطْتٌ عن الطريق فسكت عنى حتى إذا كان 
العام المُقبل لقينى فى السوق فقال: يا سلمة أردت الحج العام؟ فقلت: نعمء فأخذ يدى فما فارق يده يدى <: حتى أدخلنى بيته قأخرج 
كيساً فيه ستمائة درهم فقال: يا سلمة خحذها و اسمن بها على تحيبكك و اعلم أنها من العَفْقَُّالتى فتك بها عام أَوّل قلت: يأ ين 
المؤمنيو و اشاما 5 > تياس ذكوسبهاء فقال عمر: ناو الله ما نسيتُهاقال الأصمعى: عَفَفه بالسوط أَغْفِه و مُه بالسوط أنه و هو 
أغند من الغنى» و قوله أعطك عن الطررى أى نكيت عنف و الغلقٌ: برعل اوور لتر سو افيا نالو المقر” المَوْجِمٌ؛ و 
أنقد لرؤبة: من يفل مكراق و ايند المخرق و العَفْقّ: كثرة الشرب. عََقَ يَغْفِقٌ عَفْقاً. و تَعَفْقَ الشرات: شربه ساعةٌ بعد أخرىء و قيل شربه 
إوعه خف از الأعر بق إذا تق مداق ]تالدققه قد زه وساف عل سافن ققد 8:5337إذ كبر الغراب ققد ككذى و كلق 
الشراب تَعَفْقًَإذا شربه. و ظَلّ ََََ الشرا إذا شربه يومه أجمعء و العَْقّ من صفة الوزد؛ قال رؤبة: صاحب غاراتٍ من الوزد العف 
و قيل: العف أن تر الإبل كل ساعة؛ قال الشاعر: ترعى العَضا من جاتين مُطَفقٍ جب و من بَزح المُحقوض يَغْفِقٍ و قال الفراء: 556 
الول نونو تددن رناهريكاسرا بيد ا خرفوو مر الدرت ارا و النّغْفِيقَ: النوم و أنت تَسمْع حديث القوم. و يقال: عَفّقوا السّلِيم 
تعْفِيقاً إذا عالجوه و سَجُدُوه؛ و قال مليح: و داويّة مْساء تُفسى سبائٌهاء بهاء مث عُوَادٍ اليم المَعَفقِ و جملة التَففِيق نوم فى أرق . أبو 
عمرو: : العيقَمَةٌ الإعراق» و كذلك الدَّغْرَقة. 556 امروعت | «اخرجك دري والعقدز» القلك ونيو قال الأصعسي: 
المتْعَطَفُ؛ و أنشد لرؤبة: حتى تَرَدّى أرب ذ ف الف بأربع بَتْرِعْنَ أنفاس الرَمَقْ و خافق: قبيلة. 


غفلق؛ ج١1‏ ص: 79٠‏ 


: امرأة عَفَلَقَةُ: عظيمة الرّكب؛ عن ابن الأعرابى. و قال ثعلب: إنما هى عَفَلَفَه بالعين المهملة» و قد تقدم ذكرها. 


غقق؛ ج١21‏ ص: 19٠‏ 


1 


ل ا ل 


ل ل 
سليمان: إن الشمس لتَقَرّبُ يوم القيامة من رؤوس الناس حتى إن بطونهم تَعْقَ غقاء و فى رواية 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 50١‏ 

حتى إن بطونهم لتقول عِقْ عِقْ.و عَق الطائر يَغِقَ عَقيقاً: : صوّت. وعَقَّ الصّقر فى صوته: رقّقهه و هو ضرب منه. و الصّقر يَُفِقُ فى بعض 
أصواته. و عَقّ داف و هو حكاية غلظ صوته» و فى التهذيب: الَنّ حكاية صوت القُداف إذا ببح صوثه. و عَنّ الماء و عَقِيقه: صوته 
إذا خرج من ضيق إلى سعةٌ أو من سعةٌ إلى ضر فق ابق الأعراس: العققة الكراهل» وحن مالي المادة. 


غلق؛ ج١٠2‏ ص: 194١‏ 


كلل الناتدو اخلقاتو فلقهة اللولن هن ابق دود هراها إلى ان كمه واف كادركه قو تلا سوق الفويل :و فلقق إلا لاك #قال 
ميريةة للقت لا كات اللكدره و قن يقال اخلقت برف جيا التكني تالور هرت صويان خاو قثا وهو نكل بض تقول 


مثل قارُورَةُ و باب قبح أى واسع ضخم و جع قطلء و الاسم العَلَق؛ِ و منه قول الشاعر: و باب إذا ما مال للغَلَقِ يَضْررف و يقال: هذا 
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من عَلَقْتٌ الباب عَلْقَأه و هى لغة رديئة متروكة؛ قال أبو الأسود الدؤلى: و لا أقولٌ لقَدْر القوم قد عَلِيِتْء و لا أقولٌ لباب الدَّار مَغْلوقٌ و 
قال القوزة وهنا رلك أضع رابا و اعلتيل جعي انك الاقرويق عكار قال ابو سات المضيعانى: رويد ١‏ عفرو ين البلادرى علق 
البابٌ و الَْاقَ و اش تَغْلق إذا عسر فتحه. و المِغْلاقَ: المؤتاج. و العَلقٌ: المغْلاق» بالتحريكك. و هو ما يُغَْقُ به الباب و يفتح؛ و الجمع 
لقال مي اليمنارنر كينا البناء؛ و استعاره الفرزدق فقال: فبِيّنَ بجانبيٌ مُصَرَّعاتٍ و بت أَقْض أَخْلذق الختام قال الفارسى: 
أراد ختام الأغلااق فتّلب. وفى م ا ان رافع: ثم عَلَقَ الأَغالِيقَ على وَدٌ؛ هى المفاتيح» واحدها إِغْلِينٌّ و العَلاقٌ و المغْلاق و 
المُغلوق: كالعلق. و اسْبَفْلقَ عليه الكلام أى ازْناج عليه. و كلام عَلِقَ أى مشكل. وفى الحديث: لا طلاق و لا تاق فى إِغْلاقِأَى فى 
إكراه؛ و معنى الإغُلاقٍ الإكراه» لأن المُغلق مكرة عليه فى أمره و مضيق عليه فى تصرفه كأنه يُْلَقّ عليه الباب و يحبس و يضيق عليه 
حى يطلو يبو إغلاق القائل إسلقة إلى .ولق النقرل فيفك ف يدس ناشاب يقال: أخرى فلآث بعريريي4 وقال الترزدق: أسارى سلريد 
عْلقَتْ بدمائها و الاسم منه الغَلاقُ؛ و قال ععدى بن زيد: و تقول العداة: أوْدَى عَدِئٌء و بتو قد يوا الات ابن الأعرابى : أَغْلَقّ ويد 
عمراً على شىء يفعله إذا أكرهه عليه. والمثلق و المثلاق: السهم السابع من قداح المَقِيدر. و المَغالِقٌ: الأزلام» و كل سهم فى المييير 
مثْلقة قال لبيد: و جَرُور أَْسار دَعَوْتٌ لحفهاء بِمَْالِقٍ متشابه أَجْرامُها «ه». و المغالقٌ: قداح المسر؛ قال الأسود بن يَعْفر: 
(5). فى معلقة لبيد: أجسامها بدل أجرامها: و فى رواية التبريزى: أعلامها أى علاماتها 
لسان العرب» ج :٠١‏ ص: 7947 
(8اسسي 1 تعريى التغالةا البنه بلاق السنهم لسارم قن تداق العنيعر و مي يذل 01 يمقلا ها مق من ار ليرد 
بجْمَع مَغالِقَه و أنشد بيت لبيد: و جَرُور سار دعوت لحتفها قال أبو منصور: غلط الليث فى تفسير قوله بممغالق» و المَغالقٌ من تُعُوت 
داح المئيسر التى يكون لها الفوزء و ليست المغالِق من أسمائهاء و هى التى مُق ار فتوجبه للقامر الفائز كما ين الرهن لمستحقه؛ 
ونه قول عدرى يبن لميكة: يديهم مَفُْومةً و مغاللق» بعود بأَرْزاقٍ العيالٍ منيخها و رجل عَلقَ: سىء الخلق. قال الليث: يقال احْتَدٌ فلان 
علق فى حَدَّتِهِ أى نشب؛ و روى أَبو العباس أن ابن الأعرابى أنشده: و قد عل الك الضعيفٌ مُسِيلَى إليككه و ريك القليل فتفقٌ 
قال: لَك المطر الضعيف؛ يقول: إذا أتاكك عنى شىء قليل غضبت و أنا كذلكك فمتى كفْق؟ و منه قوله: أنت تَيْق و أنا مَئْقَ فكيف 
تتفق؟ قال أبو منصور: معنى قوله يت يلنى إليكك أى يُغضبنى فيغرينى بكثه و يريك أى يغضبكك فَتفْلق أى تغضب و تحتدّ علئ. و 
يقال: أَخْق كلاق تكلق خلنا ذا اعفن لقعي ناعنك قال أبو بكر: الكاق الكنرن الدعيية قال عمو ين امن أغْلقُ مِنْ دون امْرِئ» إن 
أجَنه فلا ُتتَعَى عوراتة َلقَ البغلٍ أى أغضب غضباً شديداً. قال: و اقلق الضبيق للق العسر الرضا. و عَلِقَّ فى جدّته عله نشب» و 
كذلك الغَلِقُ فى غير الأناسى. والغلق فن الرهد: ضد الفك. فإذا فَكك الراهنٌ الرهنَ فقد أطلقه من وثاقه عند مُرْتّهنه. وقد أغليك 
الرسق فذاق أى أ رسع ترسب المركون وعد الحديقدى وهل ارق قرس] ااا غلتوااق لراسينى كانه كره التهاة فى اليل | 
ل قال سيبويه: و غَلقَ اهن فى يد المرتهن يغْلق عَلَقَاً و علو فهو عَلِقٌه استحقه المرتهنء و ذلكك إذا لم بنتَكك 
فى الوقت المشروط. وفى الحديث: لا يلق الرهن بما فيه؛ قال زهير سذكر امرأة: و فاتك برَْنِ لا فكاكك لَه يوم الودّاع فأشترى 
لهي قد عَلِقا يعنى أنها ارتهنت قلبه و رهنت به؛ و أنشد شمر: هل من تجازٍ لمؤْعودٍ بَِلْت به؟ أو لين الذى اسْتَفْلفْت من فادى؟ و 
أنشد ابن الأأعرابى لأوس بن حجر: على العُمْرِ و اصطادتٌ فؤاداً كأنه أبو غَلِقِ» فى ليلتين» مؤجّل و فسره فقال: أبو غَلِقٍ أى صاحب 
رهن عَلِقٌ» أجله ليلتان أن يُفَكك. و عَلِقَ أى ذهب. و يقال: عَلِقَ الرهنٌ يَفَْقُ عُلُوقاً إذا لم يوجد له تخلص و بقى فى يد المرتهن لا يقدر 
واه طلى تخليضة و المعني آله لة ينصتقة المرتهن إذا ال نشوك مرزاسه.ر عان بهذا من قعل الجاعليةا آنا رامن الم بر ماعليه 
فى الوقت المعين مَلَك المرتهنٌ الرَهْنَء فأبطله الإسلام. و قوم مَكَالِيٌ: َكل الرهن على أيديهم. وقال 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 597 


ابن الأعرابى فى حديث داحس و الغبراء: إذقها أتى حذيفة بن بدر فقال له حذيفة: ما غَدَا بكك؟ قال: عَدَوْتٌ لأواضة حك الرّهانٌ؛ 
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أراد بالمواضعة إبطال الرّهان أى أضعه و تضعه. فقال حذيفة: بل غدوتٌ لَغْلقَهُ أى لتوجبه و تؤكده. و أَعْلَفّْت الرهن أى أوجبته فََلِقَ 
للمرتهن أى وجب له. و قال أبو عبيد: عَلِقَ الرهنٌ إذا استحقه المرتهن عَلَقاً. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم: لا يعْلَق الرهن أى لا 
يستحقه المرتهن إذا لم يرد الراهن ما رهنه فيه» و كان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبى» صلى الله عليه و سلم:بقوله: لا يلق الرهنٌ.أبو 
عمرو: العَلَقّ الضّجَر. و مكان عَلِق و ضَجِرٌ أى ضيق, و الضَّجرُ الاسم, و الضَّجِرُ المصدر. و الغَلقُّ: الهلاك؛ و معنى لا يَغْلّق الرهنٌ أى لا 
يهلك. وفى كتاب عمر إلى أبى موسى: إياكك والكلقة قال السره: العاف حبق القيد: نواقلة الف و أَغْلَقُ عليه الأمق إذا لم الفسح..و 
عق الأسيه و الجانى: نهو عله لم يد قال أبو دَهْهلِ: ما زلْتَ فى العَفْرِ للذنوب و إطلاقٍ لِعَانِء مه غَلِقَ شمر: يقال لكل شىء 
نَشْبَ فى شىء فلزمه قد عَلِقَه غَلِقَ فى الباطلء و عَلِقَ فى البيع. و عَلَّق بيعه فَاسْتَغْلَقَ .01١‏ و افق الرجلٌ إذا تج عليه فلم يتكلم. و قال 
ابن شميل: الى فلان فى بيعى إذا لم يجعل لى خياراً فى رده قال: و امْمفْلّقتُ على بيعته؛ و أنشد شمر للفرزدق: و عَوّد عن نيه 
الكت منهء و لو كانوا أولى عَلٍَ هابا أولى عَلقٍ أى قد عَلِقُوا: فى الفقر و الجوع. جمل عَلق و عَلَقَُ إذا هزل و كبر. النوادر: شيحٌ علق 
دعسل خلق وهو الكير الا نحت و غَلِقَ ظهرٌ البعير غَلّقأء فهو عَلِقٌ: انتقض كَبَرْه تحت الأَّدَائٍ و كثر عَلَقَاً لا يبرا و يقال: إن بعيركك 
لغَلِقُ الظهر, و قد غَلِقَ ظهده لَه و هو أن ترى ظهره أ مجم يتين آثار دير قد برأت فأنت تنظر إلى صفحتيه ' كاقان. ابن شميل: الثلن 
شوٌ كبر البعير لا يقددر أن تعادى الأداةُ عنه أى ترفع عنه ححتى يكون مرتفعاً» و قاد عاديْت عنه الأداةً: و هو أن تجوب عنه َنب و 
الجلس. وفى حديث جابر: الى صن المع رس » لمن أُونّقَ نفسه و أَغْلَقَ ظهره.و غَلِقَ ظهرٌ البعير إذا دب و أَغْلَقَهُ صاحبه 
إذا أثقل حمله حتى يَذْبَرَ؛ شبه الذنوب التى أثقلت ظهر الإنسان بذلكك. وكلقت الكلة نكي قن تولكث أصول د سعَفها و انقطع 
غملياء و الفلقة و اقلم جز يقطل بيا أهل الطافقه وقال أو حطيفة + الكلقة يتنر ة له عطاق بعد ة بو َع جانيها على عينيه من بخارها 
أو مائهاء و هى التى تَُوطُ بها الجلود فلا تتركك عليها شعرة و لا لحمة إلا حلقت؛ قال المرار: جرب فلا مهن يق لين» و أبواي 
الماع وعدتو ارود الأرهوى هذ الف و قعالم قن زرو النكدف ؟ قا علا راقن ذا بعلت فيه لقال ْ 
(لقراه ]ضرق ون نكاد | امكد دييكا نيط ف الأصل 
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حين يُعْطنٌ و هى شجرة تَعْطِنٌ [تَعْطنٌ بها أهل الطائفء و قال مرة: هى عشبة تجمّف و تطحن ثم تُضْرَبُ بالماء و تنقع فيها الجلود 
فتمرّطء و ربما خلطت بها شجره تسمى الشَّوْجَبانء يقال منه أديم مَعْلوق. و قال مرة: العَلْقَة بالفتح. عن البكرى و غيره. و العِلْقَتُ 
بالكسروطن أغراق هق ويلك كلدسه شر به المطام 2ق جد وله كلها ش عرو اتتسعة طح نها قر رطا ناجاتها البااخ قاذ 
يصيب شيئاً إلا قتله. رد ا ساس ب امس يه 


رمتو الطوقابة: 
غلفق؛ ج١٠‏ ص: 99 


الكلقَقُ: الطب و هن انقح : على رأس الماءء و يقال ينبت فى الماء ذو وَرّق عراض؛ قال الزَقيان: و مَنْهَل طام عليه العَلفّقَ يني أو 
يُشدى به الحدَْئَقَ و قال آخر: يكن فُنَ عنه عَلْفَقَ العزمقاض ابن شميل: يكال لورق الكوم الفلقق» و الكلقج لكك ماتذام على شجريه: 
أعق بالخلي ورق الكزم و لِيفٌّ النخل. و العَلمَقُ: القوس اليه جدّاً حتى يكون لينها رخحاوة ولا-خير فيهاء قال الراجز: تمل فَوْع 
شَّوْحَطٍ لم تُمْحتقء لا كرَّةْ العُودٍ و لا بعَلقَقِ و يقال: إن اللام فى ذلكك زائدة. و قوس عَلْفَّى أى رخوة. و العَلقَقّ من النساء: الرطبةٌ الهَنء 
و قيل: هى الْقائ السيئة العمل و المنطق. و امرأة علْقَاقَ المشى: سريعته. ابن الأعرابى: يقال للمرأة الطويلة العظيسة الجسم غلفاق و 
خوباق و مُرَثَرةَ و لاحي و دلو عَلَفَنّ: كبيرة. و خُلافِقٌ: موضع. و العَلمَقِيقٌ: الداهية؛ و قيل السريعء مثَّل به سيبويه و فسره السيرافى. و 
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عيش : غلفق: رخئ. 
غمق؛ ج١21‏ ص: 796 


لا ار الور ل ا ل ل ا 
أغنا نيا قت و ساو واف قال ا عضر ح الس عدون لمر وراد رن كي العو رطيا المواصر كي رين 
الخطاب إلى أبى عبيدة بن الجراح؛ رضى الله عنهماء بالشام: إن الأَردُةٌ أرض عَمِفَّةُ و إن الجابوة أرض ترم فاظهة سحن مكف يه 
الفسلفية البهاء و التَرِههُ البعيدة من الريِء و العَمِقَة القريية تق النياه و الخكديرو اروف فإذا امع تلك اريك الأزيك و الفق 
فى ذلكك فساد الريح و ححمومها من كثرة الأنتاه لحف هيا الراك أنى قينك: عق الزرع عَمَقًَ إذا أصابه نَدَى فلم يكد يجف. وقال 
الامو القرق اند )ينالقع بابد كيه ركريية النلن الأرفين: قال أبو حنيفة: قال أبو زياد مكان عق قد روى حتى لا 
تقو ودااسانوولئة يق لق وقال ابر سيفة أرقا إذا واد الندى فى الأرسن بص له رجه سانا نب غيقةه و القمل >التعل: 
قال: و ليس ذلكك بمفسدها ما لم تَقنّهُ؛ِ قال رؤبة: 
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جوارتاً يخبطن أنداء القَمَقْ ابن شميل: أرض عَمِقَةٌ لا تجف بواحدة و لا يخلفها المطر. و حُشْبٍ عَمِقٌّ: كثير الماء لا يُقِْع عنه المطر. 


غهق؛ ج١٠»‏ ص: 171958 


: العَتْهق: الطويل من الإبل و غيرها. و عَِهَقَ الظلامٌ: اشتدٌ. و عََِّتْ عينه: ضعف بصرها. و قال النضر فيما روى عنه أبو تراب: الوق 
الغرات؟ و أنشدء يعن وزقناء كلوْنٍ الوق قال الأمزهرى: و الثابت عندنا لابن الأعرابى و غيره الوق الغراب؛ بالعين» و لا أنكر أن 
كر القن عقولا اكه و قال الأزهرى أيضاً فى ترجمة عهق: ارسي الو ؛ بالغين» النشاط و يوصف به العظم وَالتَرَارةُ؛ قال 
الرياشى سمعت أبا عبيدة ينشد: كأنَ ما بى من إزائى أَوْلَقّ و للشياب شِرّهُ و عَبهقٌ و مَنْهَل طام عليه العَلفقُ ييه أو يُشدى به الحَدَوْئقَ 
قال أب فودةا الإرَانَ النشاط» و الأولق الحترف و كدلكتف الكعيق و القلقق الفلساي؛ قال: فالمّيهق» بالغين» محفوظ صحيحء» الف أما 
الهف بالعين» فلا أحفظها لغير الليث؛ و لا أدرى أ هى لغة محفوظة عند العرب أو تصحيفء روى ابن برى عن ابن خالويه قال: عَتهَقَ 
الرجلٌ عَيْهِقَهُ تبختر. 


غوق؛ ج١٠»‏ ص: 198 


#الغرية »الصو من كل شع عو لفن الى اواقل قد و الاق زالقافةة مع طن انان وغافه شكاية صرت الترابافان لكره 
نَوّنتهه و هكذا ذكره ه الجوهرى فى غيق؛ قال القلا-خ بن حَزن: مره لاسر و اناكو يعي د قال العراية غاقي أب دَكنَّ لله من 

نِياقٍ قال ابن برى: صواب إنشاده مُعاوداً للجوع لأن قبله: انْعَدُ هداك اومن اق وق كد العامل للدّستاق أفل هن يثْربَ فى 
الرَفاقِء مُعاوداً للجوع و الإشلاق أَبعدَكنّ اله من نياق إن لم تُتجِين من الوثاق بأربع من كَذِبٍ سُماقٍ و أنشد شمر: عَنْهُ ولا قَوْل الغراب 
عاق و لا الطبيبان ذوا التّوياق و يقال: سمعت غاقٍ غاقٍ وغاقٍ غاق ثم شَّمّىَ الغراب غَاقاً فيقال: سمعت صوت العَاق؛ قال ابن سيدة: 
وربما سمى الغراب به لصوته؛ قال: و لو تَرَىء إذ جُبتَى من طاقِء و لِمّتى مثل ناح غَاقِ أى مثل جناح غراب. قال ابن جنى: إذا قلت 
حكاية صوت الغراب غاقٍ غاقِ فكأنك قلت بُغوداً يُغوداً و فراقاً فراقه و إذا قلت غاقٍ غاقٍ فكأنكك قلت البغرد البَعده فصار التنوين عَلَمَ 


التدكير و تركه عَلَمْ التعريف. و الوَغِيقٌّ: صوت قُنْبٍ الدابة و هو وعاء جَرْدَانه؛ 
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لسان العرب. ج ٠‏ 3 ص: ل 
عن اللحيانى» كأنه مقلوب عن القّوِيقٍ أو لغ فيه. 


غيق؛ ج١٠1»‏ ص: 1798 


5 ف .رآيه كثيقا: احططاك حا عي ويفير موع ا لالموزه عَيْفْنّ» بالمكحولةٍ السَوَاجىء شيطانَ كل مُثرف مَردّاج قال 
الأصمعى: مدق وقدن و المع الك وعيق كلك الام ضورف : تجار و ووو ارح بم . و تَعْبَنّ بصره: اسْهَهَرَ و 
أظلم. و عَيِقّ بصره: عطفه. وكين القن ءُ بصره إذا حّرهء قال العجاج: أَذِئٌ أوراد يِف التِصَرْ المفضل: َيِقَ فلان ماله تَغْييقاً إذا الم 
وعَيْقَ الطائر: رفرف على رأسه فلم يبرح. و عَتِقَهُ: موضع. و فى الحديث ذكر َيه بفتح الغين و سكون اليا وهو موضع يبن مكة و 
المدينة من بلاد غفَار و قيل: هو ماء لبنى تعلبة؛ و قال قيس بن ذريح: قَََِةٌ فالأخيافٌ» أخيافٌ طَبِيك بها من لُتِنَى مَخْرفٌ و مَرابع 


فصل الفاء؛ ج١٠21‏ ص: 792 
فآق؛ ج١٠2‏ ص: 798 


: الفاتقٌ: عظم فى العتق. و فق كأ فهو يق مفيقٌ: اش فائقه. الليث: القََقَ داء يأخذ الإنسان فى عظم عنقه الموصول بدماغه و اسم 
ذلك العظم القَاِقُ؛ و أنشد: أ مُشْتكى فاتقه من الف و يقال: فلان يشتكى عظم فائقه يعنى العظم اللدى فى مؤخر الرأس يغمز من 
داخل الحلق إذا سقط. و الفُوَّاق: الربح التى تخرج من المعدة» لغة فى القُوَاقِ و قد َأق باق ُوَاق. و تق الشىء : تفرّج؛ قال رؤبة: أو 
فَكك جنوي قَْبٍ تَفأقا و إكافٌ مُفاق: مفرج. ابن الأعرابى الفايقٌ هو الدَّرْدَاقِسٌ. التهذيب: القُوَاقَ الوجع» مضموم مهموز لا غير» و 


النواقتييق الحلح وشو السكو و غير مود 
فتق؛ ج١٠2‏ ص: 1798 


: القَثّق: خلاف الرَثق. فَتَقَهُ يفت فهو َفقه فق شقه؛ قال: ترى سجوَابها بالشحم مَفْتُوا إنما أراد مفتوقة فأوقع الواحد موقع الجماعة. و قتَّقَهُ 
فقا فالفتق و تت و لفق الل من الغيمء و الجمع فتُوق؛ قال أبو محمد الحذلمى: إِنَّ لها فى العام ذى الفَُوقِ» و رَلَلٍ اله و 
لض يق رِغية رب ناصح شَفِيِ» يَطَلَّ تحت القن الَِيقء يَُولُ لمحن كالمخروقٍ قوله لها يعنى للإبل, ذو القتُوق: القليل المطرء 
و رَلَلَ التية: أن ِل من موضع إلى موضع لطلب الكل و الت حيث يُنُوى من نواحى اللكخاو العف ىسعاي اناق 
ار و سي و ا مي بر رار 
فتن القوم: ؟ تفتق عنهم الغيم. و فق 
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ندل القصي احنات نا بن اكات قبذ ا سعلافاك الرافن» تُريكك اقل لهاو روعي كذون الفسين» انق ثم زَالا و الفِتَاقٌ: الشمس 
حين بطق عليها ثم يبدو منها شىء. و القََقة الأرض التى يصيب ما حولها المطر و لا يصيبها. و فق لم تمطر بلادّنا و مُطِرَ غيرُنا؛ عن 
ابن الأعرابىء و حكى: خرجنا فما أَْقْنا حتى وردنا اليمامة و لم يفسره. فقد يكون من قوله أَقنَ القوم إذا تن عنهم الغيم» و قد 
يكون قولهم فنا إذا لم تُمطر بلاُنا و مُطِر غيُها. و القَقّ: الموضع الذى لم يمطر. وفى حديث مسيره إلى بدر: خرج حتى أَْقَ بين 
الصَّدْمتينأى خرج من مَضيق الوادى إلى الم .و أَفْقَ السحابٌ إذا انفرج. و أَفتقُنا: صادفنا قَنّْقاً أى موضعاً لم يمطر و قد مُطِرَ ما 
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حوله؛ و أنشد: إِنَّ لها فى العام ذى القُتوقٍ و الفََقُ: الصبح. و صبح قَتِيقٌّ: مُشرق. التهذيب: و القَيّْق انفلاق الصبح؛ قال ذو الرمة: و قد 
لاح للسّارى التى كفن النوئ علي اخزيات الليلء قَنْقّ مَُهَرْ و المَتِيقٌ اللسان: العُدِدَاقيَ الفصيح. و رجل قَتِِقٌ اللسان» على فعيل: 
نصيخة عديده: و كل كيى: حديد التنريق خَيلٌ له معان كذ إحداهما فيقث مق الأخرى» و أنهد: يق العزازين حشرا منيناد 
سيف قَتِيقٌ إذا كان حاداً؛ و منه قوله . .: كنض ل الرَاعى قتِيق. و قَقَ فلادن الكلا.م و بيه إذا قوّمه و نقْحه. و امرأة فو بضم الفاء و 
التاء: مُتَمتَقَهُ بالكلام. و المَتَقه بالتحريكد: مصدر قولكك امرأة تا و هى المنْقتِقةٌ الفرج خلاف الوثقاء. انالف المَتْقاء من التساء 
التى صار مش كاها واحداً و هى الأنُوم. ابن السكيت: امرأة كق لل تفي فى الأمورة قال أبن انحر ليشت بِكُوْمَاة الحديكه» ولا قق 
معَالبة على الأمرٍ و الفتاق: الفتاق الغيم عن الشمس فى قوله و قا تيضاء ناعمة الجهم لَعُوبء و وها كالفتاق و قيل: التاق أصل 
الل وا الأيفن بعقديه الوه قافا و حنقافة» وفيل ‏ الفداق أصل الليف الأبيض الذى لم يظهر. والمَيّق: اناد الما ورت العرب 
بين الجماعة و تصدّع الكلمة. وفى الححديث: لا تل المسألة إَِا فى حاجة أو قثى.التهديب: و القثى * روخص السايو يي اسح 
الكلمة من قل ؤب فى لَفْرِ أو غير ذلكك؛ و أنشد: و لا أرى قَنْمَّهُمْ فى الدَّينِ يَرئيقُ وفى الحديث: يسأل الرجل فى التجائحة أو 
الَثَأى الحرب يكون بين القوم و تقع فيها الجراحات و الدماء, و أَصله الشَّقَّ و الفتح, و قد يراد بالمَثّق نقض العهد؛ و مندحديث عروة 
بن مسعود: اذهب فقد كان قَْقّ بين مجرَش.و أَفَْقَ الرجل إذا ألحت عليه الفُنُوقء و هى الآفات من جوع و فقر و دَيْن. و الَئقُ: عله 
لسان العرب, ج .٠١‏ ص: /79 ْ 
أو 3 كيهان لقي التهذيب: الفَبْق يصيب الإنسان فى مراق بطنه يََْيقُ الصٌّفاق الداخل. ابن برى: و المَتّقَه هو انفتاق المثانة» و 
يقال: هو أن يه ْقْيقَ الصّفاق إلى داخل» و كان الأزهرى يقول: حو الكو رسج الاميوقي حدية زبدين البق" فى القَتق الدية؛ قال 
الهروى: هكذا أَقرنيه الأزهرى بفتح التاء. دح متاتم سي العله ويم كان فى خاصرتيه الفتاقأى اتساع» و هو محمود فى 
الرجال مذموم فى النساء. و القّق: أن تَنْشّق الجلدة 4 التى بين الْضِْية و أسفل البطن فتقع الأمعاء فى الخصية. و الفتق: القصبء سقى 
نتالك لاتفاف الأرضى بالقائدة قال رون تأر إلى رمعا كالثوب الحَلَْه لم تج سوا بعد أعوام التق الى .بعد أعوام الإحظب» 
تقول منه: فَتِقّه بالكسر. و عام القَتّق: عام الخصب. و قد أَفْْقَ القوم إفتاقاً إذا سمنت دوابهم قفتت ا 
إذا اتسعت من كثرةٌ الرعى. و بعير قَتِيقٌ و ناقة قَتِيقّ أى تَفَثَمَتْ فى الخصبء و قد قَبَقَتْ تَفتَقْ قتّقاً. و عام قَتقُّ: خصيب. و الْقَتَقّت الماشية 
لفقت سمنت. وحعمل قُمقٌّ إذا تَفيّقّ سمناً. وفى حديث عائشة: فقطروا حنى نبت القطب: و سعنث الإبل حت كَفَكقّثأى التفلات 
خواصرها و اتسعت من كثرة ما رعت» فسمى عام القَكقٍ أى الخصب. الفراء: أ الح إذا صاب إبلهم الل و ذلكك إذا انفد 
خواصرها بَمناً فتدوت لذلكك و ربما سلمت. و فى الحديث ذكر فق هو بضمتين: موضع فى طريق تَبَال سلكه قطبة ؛ بن عامر لما 
وجهه رسول الله صللى الله غليه و سلم؛ ليغير على حَتْعَم سنة سع. و القَّتقه داه أذ الثاقة يبن ضرعها و سرتها كتتْمقُّ و ذلك من 
البق انين لتك انناف لنعانا توه الكل مرنهيي 1 بالقاتها من تدر فيا وه توا قزيها ١‏ تلشف وكا ماق وبا لكف نين 
السمن, و قيل: القَتَقُ انفماق الصّفاق إلى داخمل فى مراقٌ البطن و فيه الدية و قال شريح و الشعبى: فيه ثلث الديةء و قال مالك و 
سفيان: با وي لكر هو أن ينقطع اللحم المشتمل على الأنْتَيئن. و قتّق الخياطة يَفْتِقَها. 
الفراء فى قوله تعالى: :82 رتنا ام فك قال: فقت السماة م بالقَطر و الأرض بالنبات» و قال الزجاج: الع أن السموات كانت سماء 
ا را ل ا ء فجعلها سبعاً و جعل الأرض سبع أرضينء قال: و يدل على أنه يريد 
بنتقها كؤق المطر قوله: وَجَعَليًا من الآ البلَاءٍ كل شَيْءِ فق ابن اران : َف القمرٌ إذا برز بين سحابتين سوداوينء و أَفْتقَ الرجل إذا 
ابشاكك بالفكاقه واه و طرتعورن الكباضة» .و كق الطيب ينتقه كنقا: طفّه و خاظة بعوه وغيرةة و كذلكف الدهن؛ قال الراعى: لها قارة دقرا 
تر كك قور الجتارة دعر ااري شير نار بارت جروا نات العا السككه لان ل 
قِقّ به. و كن المسكك بغيره: استخراج رائحته بشىء تدخله عليه و قيل: الفِكَاقُ أخلاط من أدوية مدقوقة 5ه تق أى تخلط بدهن الزثبق 
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كى تفوح ريحه» 

بروج الدمن اك 

والفتاق: أن تَفْدّقَ المسكك بالعنبر. و يقال: التاق ضرب من الطّيبء و يقال طيب الرائحة؛ قال الشاعر: و كأن الأ امشو مع الَف 
شما كوي ذاكف سان وال لحر طللتة الذكم زالمشفكه طؤراء وه لمات ها كرون كانا ون لشاف كي #تبيكية لذ ردت العون 
إذا جعل فيه أن يدرك تقول: قَنَفْت العجين إذا جعلت فيه فتاقاً؛ قال ابن سيدة: و الفتاق خمير العجين, و الفعل كالفعل. والفيتق: 
االقنازه وهر كتقل فال الاعف * ولا بدٌ من جار يُجيرٌ سَبِيلَها شلك الفكق ف الباب فقن والشكد: المسمان و الفيكق: البؤاب»ء و 
قبل الحدّاد و قيل الملكك؛ التهذيب: يقال للملكث قَ؛ و منه قول الشاعر: رأيت العنَايا لا يعادِرْنَ ذا غنّى ماله ولا ينجو من الموت 
يق و فتاق: اسم موضع؛ قال الحرب بن حلزة: فمُحَيَاهُ فالصّفَاحء فأعناق فَِاق» فتّاذب فالوَّقَاء "١ ١‏ فريئّاض القَطَا ارقي الشُويُب» 
فَالشّعْبتان فالأثلاء 


فحق؛ ج١٠)‏ ص: 19494 


: اين سيدة: ارد رينت ا التي ارول كاز اموه 5 الأزهرى عن الفراء قال: العرب 
قَوْقَ لاحب مُعَيِدِ عبر الخصى مُنْفَحِقٍ عجره 


فرق؛ ج١٠2‏ ص: 1949 


: القَوق: خلا.ف ا لجمعء فَرَقه يَفْرّقَه فقا و فرّقهه و قيل: فَرَقَ للصلاح فَرْقاء و فرّق للإفساد تفريقاء و الْقَرَقَ الشي ء و تَفْجَّق و افتّرق. وفى 
حديث الزكاة: لا يُقَرَّق بين مجتمع و لا يجمع بين مُتَفَرّقَ خشية الصدقة؛ و قد ذكر فى موضعه مبسوطا و ذهب أحمد أن معناه: لو 
كان لرجل بالكوفة أربعون شاهً و بالبصرة أربعون كان عليه شاتانلقوله لا يُجْمَعٌ بين مُتفرّق» و لو كان له ببغداد عشرون و بالكوفة 
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عشرون لا شىء عليه و لو كانت له إبل متفرقة فى بِأّدانٍ شَنَّى إن جْمِعَتُ وجب فيها الزكاة» و إن لم تجمع لم تجب فى كل بلد لا 
يجب عليه فيها شىء. وفى الحديث: البيََانِ بالخيار ما لم يفا 4050 اختلف الناس ذ فى ارق الذى يصح و يلزم البيع بوجوبه فقيل: هو 
بالأبدان» و إليه ذهب معظم الأئمة و الفقهاء ء من الصحابة و التابعين» و به قال الشافعى و أحمدء و قال أبو حنيفة و مالك و غيرهما: إذا 
ماعداضك البع و بإناق هك كالوو كاعر العديك يبهد للقرل الأول فإذووا يلين حم كي امام أنهكاك إانبائع رجلا فأراد ريم 
اقلم تحني خارا هطق بفارقايو زكالى بشع اللذلاق كردا في الانمشاد ل يكن الناكره وال انه 1 

[لكأم روف هذا لبس قن متاق اللحريك بح سر طلى هنع :لور قدو سوال #العيق اي لاأغلى كلل زياف قاذ كل قارفا 001ب تزه تنا 
يفترقا] كذا فى الأصلء و عبارة النهاية: ما لم يتفرقاء و فى رواية: ما لم يفترقا 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7٠0‏ 

يعْلّم أن المشترى ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيارء و كذلكك البائع خياره ثابتٌ فى ملكه قبل عقد البيع. و التَقَرَقُ و الافتراق 
ا ل ل ل . وفى 
ل مر و انار د واس يقول: إذا اشتر تم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تَعَالوا فى الثمن و 
اشترو شن الا س الواحدد رأسين» فإن مات الواححد بقى الآخر فكأنكم قد فرقم الك دع اننا وق اديت اين عدار 
ا عرو لويم مم س7 مَنِ الْمٌصيبٌ منهم فكان 
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برق بين الرجل و المرأة احتياطاً فيه و فى أمثاله من صور الشكث فإن تبين له بعد الشكك اليقينٌ جَمعَ بينهما. وفى الحديث: من فارَقَ 
الجماعة فَمِيئته جاهك ة؛ ب بج لاحر جات جه تان لبوا احور در اتير حي د اماد لون 
د و الرمن وت قرل«قيعه اهلا أى نرت غلن تاماك علنه اه العامة رن القتلنو الها و تله سال ار 
د رك بكم البخر؛ معناه شققنا عاروايزة بلتضرزو ادس الإ ابو جر زرير بين كر انز كم انحر شترية البإ قاد رن 
لاا باضه لوا ره ان و الفرق: الفلق هن الشنىم إذا اقلق منه؛ و منه قوله تعالى: َانْفَلقَ فَكانَ 
كل فزي َالو العظيم. . التهذيب: جه سير كو ركم البعو فى أيه أخرى و بع قرلءتتعالي: كَأوعيًا إلا موسلا أن اضرب بعكلا 
الْبَخْرَ َانْفَقَ فَكانَ كل فِوقٍ كَالطُوْدٍ الْعَظيم؛ أراد فَائْفَرَق البحرٌ فصار كالجبال العظام و صاروا فى قَرَاره. و فرق بين القوم يَفْرّق و يَفْرق. 
وفى التنزيل: افر باون الم لاقن قال اللحيانى: و روى عن عبيد بن عمير الليثى أنه قر فاق بيناء بكسر الراء. وَقَدَقَ 
بينهم: كفَرَقَ؛ هذه عن اللحيانى. و ترق القوم تَفَرّقَاً و تَفْرِيقاً؛ الأخيرة عن اللحيانى. الجوهرى: قَرَفْتٌ بين الشيثين أَفوق كَزْقً و هقانا و 
َرَقْتّ الشىء تَفْريقاً و تَفْرِقةً فائْمَرقَ و افْتَرَقَ و تَفَرّق قال: و فَرَفْتٌ أَفْوْق بين الكلام و قَرَفْتٌ بين الأجسامء قال: وقول النبىء صلى الله 
عليه و سلم: ايعان بالخبار ما لَميتَفرقابالأبدان» لأنه يقال قََْتٌ بينهم كَتفرقا. و القُرقة: مصدر الافْتِرَاق. آل رهف لفق اسم يوضع 
موضع المصدر الحقيقى من الافِْرَاقٍ. وفى حديث ابن مسعود: اكيم لبن عل لاله :واشلها مركي وم 1 
عمر ثم تَفرقَتْ بكم الطرق أى ذهب كل منكم إلى مذهب و تال إلى قول و تركتم الشنة. وفارق الشى2 تنارقة ونا باو 
الأحسم الفؤقة. و تقَارق القومٌ: قَارَقَ بعضهم بعضاً. و قَارَقَ فلان امرأته مُقَارقةٌ و فراقاً: بايئها. و الفِوقُ و الفوقةٌ و القَرِيقٌ: الطائفة من 
الشىء التكندق. و القدقة: طائفة من الناسء و الفَرِيقٌ أكثر منه. وفى الحديث: أفاريق العرب» و هو جمع أَفْراقِء و أفراقٌ جمع فق قال 
ابن برى: القَرِيقُ من الناس و غيرهم فِرْقةُ منه, و القَرِيقّ المُفارق؛ قال جرير: أ تَجَممٌ قولًا بالعراقٍ قَرِيقُهُ و منه بأطّلالٍ الأراكك فَرِيقٌ؟ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01" 
قال: و أَفْرَاق جمع فِرَقِء و ِرَقٌ جمع فِرْقك و مثله فِبِقَةٌ وفيق و أَفُواق و أَماويق. و الفِزقٌ: طائفة من الناسء قال: و قال أعرابى لصبيان 
رآهم: هؤلاء فوْقُ سوء. و القَريقُ الطائفة من الناس و هم أكثر من الفوْقء و يذ كَريقٌ: مقَْقة؛ قال: أحَقّاً أن جيرئنا اندعملُوا؟ ينا و 
يتهُمْ قَِيقٌ قال سيبويه: قال فَرِيقٌّ كما تقول للجماعة صَدِيق. و فى التتزيل: عَن الْيِمِين و عَن الذَّلَالٍ فيد و قول الشاعر: أَشهدٌ بالمَؤوَة 
يوماً و الصّفَه أَنَك خيرٌ من اريت العَضًا قال ابن الأعرا؛ بى: العصا تكسر فيتخذ منها ساو افإذا كسر الفاخور لدت من الأؤتاة: 
فإذا كسر الوَيد اتخذت منه التَوَاِى ا قال ابن برى: و الرجز لغنية الأعرابية؛ و قيل لامرأة قالتهما فى ولدها و كان 
شديد القؤامة مع ضعف أَئِرٍ و دق و كان قد واثب قَتى فقطع أنفه تأخذت أمه دق ثم وائب آخر فقطع شفته فأخذت أمه ديتهاء 
تصادة الها قالع الكسة ايخاطه يهنا و الددق: تثريقٌ مايين الشيكين عضن يتفوقان. و القَوقٌ: الفصل بين الشيئين. قَرَقَ يَفْدَق فَدقاً: 
ل ا ين الحلا و الحرام. و وله تان و آنل أى فصان و 
أحكمناه؛ مَنْ خف قال يناه من قَرَقَ َْْقىه و من شدَّد قال أنزلنا فرق فى أيام. التهذيب: ل 
جملةٌ إلى سماءٍ الدنيا ثم نزل على النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فى عشرين سنةء قَرقَُ الله فى التنزيل ليفهمه الناس. و قال الليث: معناه 
أحكمناه كقوله تعالى: فيها بُقَوَقُ كل أمر حكيم؛ أى يُفَصَّلء و قرأه أصحاب عبد الله مخفا و المعنى أحكمناه و فصلناه. وروى عن 
ابن عباس فَرّقناهء بالتثقيل» يقول لم ينزل فى يوم و لا يومين نزل فرق و روى عن ابن عباس أيضاً رق مخففة.و قَرَقَ الشعرٌ بالمشط 
فقو َفْقه قاو ترقه: ررّحه. و القَْقَ: موضع المَفْرق من الرأس لال امن ما بين الجبين إلى الدائرة؛ قال أبو ذؤيب: و مَتكُف 
مثل قَوْقٍ الرأس تَخليجه مَطَاربٌ زَقَبِ أخياها فيح شبهه بفَْقٍ الرأس فى ضيقه و مَفْرِفه و فرق كذلك: وسط رأسه. وفى حاديث 
صفةُ النبى» صلى الله عليه و سلم: إن القت عَِيته فَقَ و إلا فلا يبلغ.: شعزه شَّحْحمةُ أذنه إذا هو وَفُرّأى إن صار شعره فِركين بنفسه فى 
َفرقه تركه و إن لم يرق لم بَفْرفْء آراد أنه كان لا قوق شعره إِنَا أن يتقَرق هوء و هكذا كان آول الأمر ثم قَرْقّ. و يقال للماشطة: 
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ل ل 
قَرَقَ له عن الشىء: ينه له؛ عن ابن جنى. و مَفْرِقَ الطريق و مَفْرَقه: مُتَسَكَبَه الذى يَتَشَّعَب تَمَكَب منه طريق آخره و قولهم للمَفْرِق مَفَارِقَ كأنهم 
جعلوا كل موضع منه مَفْرقَاً فجمعوه على ذلكك. و قَرَقَ له الطريق أى اتجه له طريقان. 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 07" 
و القَرَق فى النبات: أ يَتَرّق قطعاً من قولهم أرض قَرقة فى نبتها فق على الدسب لأنه لا فعل له» إذا لم تكن ع «©) واصبَةٌ متصلةٌ النبات 
و كان مُتَفَدّقاً. قال ابر سيف نبت قَرِقّ صغير لم يغط الأرض. يحل افق للذى ناصيته كأنها مَفُروقة» بيّن القَق ١‏ يذو كذلكد 
اللحيةء و جمع القَرَق راق قال الراجز: ينْفْض عُنْوناً كتير الأفَاق» تنح ذِفْراهُ بمثل الدَّرِياق الليث: الأفرق شبه الأقلمج إلا آن الأفقلج 
زعموا ما يفلّج, و الأَفْرَقَ خِلّقة. و الفرقاءٌ من الشاء: البعيدة ما بين الخصيتين. ابن سيدة: الأَفرق: الأبلجَ» و قيل: البعيد ما بين الأليتين. و 
مرق المتباعد ما بين النّيتَِن. و تس أَكْرَقُ: بعيد ما بين القَوئين. و بعير أَْرَقُ: بعيد ما بين المَنْيَمَئن. و ديكك َفْوقُ: ذو عُْفن للذى 
قو انتوق ولك لالشراج سا مقيطاد و الأأرق مر الرجال التلقى تأطديعه كأنهاامتروقة وق التو قو كلك اليعية ومن الكيل 
اذى إحدى وريه شاخصة و الأخرى مطمئتةء و قيل: الذى نقصت إحدى فخذيه عن الأخرى و هو يكره؛ و قيل: هو الناقص إحدى 
الوركين؛ قال: ليت من القْقٍ البطاءِ دوْموِرٌ و أنشده يعقوب: من القرْقٍ البطاء» و قال: لاف الأعيا تان ابن شوو انوي كينت 
هذه الرواية. وذ فى التهديب: الأَْقُ من الدواب الذى إحدى عَرقفتِهِ شاخصة و الأخرى مطمئنة. و فرس أَفَْقٌ: له خصية واحدةه و 
الاسم القَرَقُ من كل ذلك و الفعل من كل ذلك قَرِقَ قَرقا. و المَفُروقان من الأسباب: هما اللذان يقوم كل واحد منهما بنفسه أى 
يكون حرف متحركك و حرف ساكن و يتلوه حرف متحركك نحو مُتَفْ من مُمتَفْعلنْ» و عِيلن من مَفاعِيَنْ. و القَرْقانٌ: القرآن. و كل 
ذا مر ة ادافين الست وز لاز فو ترشاكدن لينها قال اقامانن يز نقنة اننا عرسا د كاذوة القرناة و الفوق أيضا: المدقان والايرة 
ادرو الكترافه وقال لسريو تقر انو بلقو وقى تجدية فافسة الكناسةاها أنزل ف النوراة وال الاتجل ولا الزتون ولا 
الفُوْقانٍ متلا الفُقان: من أسماء القرآن أى أنه فارِقٌ بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام. و يقال: قَرَقَ بين الحق و الباطل؛ و يقال 
أيضاً قَرَقَ بين الجماعة؛ قال عدى بن الرّقاع: و الدَّهْرُ يَْرْقُ بين كلّ جماع؛ و يلف بين تََاعْدِ و ثَناءِ وفى الحديث: محمد فَوْقَ بين 
الناس أى يَفْرْقُ بين المؤمنين و الكافرين بتصديقه و تكذيبه. و الفُْقان: المحوة. و القُؤقان: النصر. و فى التتزيل: 5 رن عَلِ عَبيئا 
بو اله اود هر يووكتر ازاك أَظْهَرَ من تَصّْره ما كان بين الحق و الباطل. التهذيب و قوله تعالى: وَإِذ آنا فوس ى الاب و 
0 : يجوز أن يكونَ الراك الكتاب بعينه و هو التوراة إلا أنه أَعِيدَ ذكره ه باسم غير الأوله و عنى به أنه دق 
بين الحق و الباطل؛ و ذكره الله تعالى لموسى فى غير هذا الموضع فقال تعالى: وَلَقَد آلا مُوسلا وَكَارُونَ الْمُرِيَانَ وَمِلاة 
(6). الضمير يعود إلى الأرض القرقة. (6). بين الفرق أى الرجل الأفرق 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 07" 
أراد التوراء فِسَّ فسَممى جل ثناؤه الكتاب المنزل على محمدء صلى الله عليه و سلم؛ + فوقاناً وسمى الكبانب المتزل على موسق غيل الله عليه 
و سلمء فَرْقاناًء و المعنى أنه تغالن قوق بك واتحد متهنا نر الشق و الباطلء فز قال الفراف ايع موسق الكنات اتنا يحيدا الفزقاة: 
قال: و القول الذى ذكرناه قبله و احتججنا له من الكتاب بما احتججنا هو القول. و القَارُوقَ: ما قَرَقَ بين شيئين. و رجل فارُوق: بُمَرَقَ ما 
بن الدع :ل الباط رج و القاقوى تعمر وى الخطانيه رفس الل عله حناة للد يه تررك بن الحو ب الباط سوق اتويب لاله سرت 
الح على سان فى حلديث ذكرم ويل إنه أظهر الإسلام بمكة قَمرَقَ بين الكفر و الإيمان؛ و قال الفرزدق يمددح عمر بن عبد 
العزيز: أَدْ هْتَ من عُمَرَ لفاوق بيرت فاق لبر و أَنَمتْ به الأمْ و قال عتبة بن شماس يصدح عمر بن عبد العزيز أيضاً: إن أؤلى 
بالحقٌ فى ككل عد نم أخرى بأن يَكُونَ حَقيقاء مَنْ أبوة عبد العَزيزٍ بن مزوانَ» و مَنْ كان عه الفارُوقا و القََُ: ما انفلق من عمود 


اللصي لكان سناد البز دمو قد القد قوب علق :هنذا أطتائرا تالا أَِين من قَرَق الصبح» لغهُ فى فَلّق الصبح, و قيل: القَرَقُ الصبح نفسه. 
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و الْقَرَقَ الفجر و الْقَلّقء قال: و هو القََق و الفلَقّ للصبح؛ و أنشد: حتى إذا ال 
الفارقٌ من الإبل: التى تفارق إِلْمَها فتَنْتج وحدهاء و قيل: هى التى أخذها المخاض فذهبت ناَةٌ فى الأرض» و جمعها قوق و قَوارِق» و 
ه31 كتوق تروعاني عذ رك الأتانيو انفد الأسمس لنازة بن عار : اعتجل بعَبٍ مثل عَوْبٍ طارقه و مَنْتتُون كالأتان الفارق» 
من أَثّْل ذات الَؤض و المضايق قال: و كذلكك السحابة المنفردة لا تخلف و ربما كان قبلها رعد و برق؛ قال ذو الرمة: أو مُرْنَهُ فارق 
يَجْلُو غوارتها توج البرقٍ و الظلماءً عُلْجُومُ الجوهرى: و ربما شبهوا السحابة التى تنفرد من السحاب بهذه الناقة فيقال فارق. و قال ابن 
سيدة: سحابة فارق منقطعة من معظم السحاب تشبه بالفارق من الإبل؛ قال عبد بنى الشحاس يصف سحباً: له فرق منه ينْنخنَ حؤلةء 
للتسروالتيك] تمت الشرانا فس له بير ادن كر انين الإبل اتساعا فى الكلام؛ قال ابن برى: و يجمع أيضاً على فاق قال الأعشى: 
أخرعته قهباة مشيلةً الؤذق رَجوك: قدّامها قراف ابن الأأعرابى: الفارق من الابل التى تشعد كم ثلقى ولدها من شدة ما يعد بها من 
الوجع. و أَفْرَفّتِ الناقة: أخرجت ولدها فكأنها فارقتُه. و ناقة مُفْرق: فارقها ولدهاء و قيل: فارقها بموتء و الجمع مَفاريق. و ناقة مُفْرق: 
تمكث سنتين أو ثلاثاً لا تَلفّح. ابن 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: "١5‏ 
الأحوان : أَفْرفنا بلا لعام إذا خلؤها فى المرعى و الكلا لم يُنتجوها و لم يُلتقحوها. قال الليث: و المطعون إذا برأ قيل أَفْوَق يُفْرِقٌ إفراقاً. 
قال الأزهرى: و كل عَليلٍ أفاق من علته» فقد أَفْرَقَ. و أنوق التريض والمغدى» برأء ولا يكون إلا من مرض يصيب الإنسان مرة 
واححدة كال دَرِيَ و التتطربة و ما أشبههما. و قال اللحيانى: كل مُفِيقٍ من مرضه مُفْرق فم بذلك. قال أعرابى لآخر: ما أَمَارُ إهْاقٍ 
المؤرود؟ فقال: الرّحَضَاءٌ؛ يقول: ما علامة برء المحموم, فقال العَرّق. وفى الحديث: عدوا م الزن هن لعن ات عونو اهن الطاصوة .دن 
الفوْقُء بالكسر: القطيع من الغنم و البقر و الظباء العظيٌ» و قيل: هو ما دون المائة من الغنم؛ قال الراعى: و لكما أَجْدَى و َنم حَدَُهُ 
بفؤق يُحَشّه بِهَجْوََجء ناعِقّةْ يهجو بهذا الببت رجلًا من بنى تُميرٍ اسمه قيس بن عاصم التُميرى يلقب بالتحلاله و كان عَيّره بإبله فهجاه 
الراعى و عير أنه صاحب غنم و سدح إبلهء يقول أَمْنَُ ده أى حظه بالغنم و ليس له سواهاء أ لا ترى إلى قوله قبل هذا الييت: و 
يرن الإ الحلا و لم يكن ليها لان الي خالقه والترفة: لضا الم ويقال: حي الثم القانة؛ وعتيح: رج ليح 
و الذَّئاب» و الناعق: الراعى. و القَريق: كالفِرْق. و الفوْقٌ و القَريقٌ من الغنم: الضالة. و أَهْرَقَ فلانٌ غنمه: أضلَّها و أضاعها. و القَريقَةٌ من 
ا ل ل 5 
الخليف» ٠‏ أصاب قَرِيقةً ليل فعاًا وفى الحديث: م ذِنْبانِ عاديان أصابا قريقة غنم الريق: القطعة من الغنم تَشِدٌ عن معظمهاء و قيل: هى 
الغنم الضالة. وفى حاديث أبى ذر: سئل عن ماله فقال فِرْقٌ لنا و ذَود؛ لفق القطعة من الغنم. و قال ابن برى فى بيت كثيّر: و الحَلِيفْ 
الطريق بين الجبلين؛ و صواب إنشاده بذفرى لأن قبله: توالى الزَّمَامَ إذا ما وَنَثْ ركاتبهاء و اخْمّيدُنَ اختناثا ابن سيدة: و الفوقَةٌ من الإبل» 
بالهاء. ما دون المائة. و القَرَق» بالتحريكك: الخوف. و قَرِقَ منهه بالكسرء قَرَقا: وك ؛ و حكى سيبويه فرقه على حذف من؛ قال حين مثّل 
امجاترايم؟ أو رقا خيراً من حب أى أو أَفْرَضَك قَرقاً. و قَرِقَ عليه: فرع و أشفِق؛ هذه عن اللحيانى. و رجل فرق و قَرّق و قَرُوق و 
فرُوقةُ و َوُوق و فَوُوقة و فاروق و فارُوقة: فرع شديد القَرَق؛ٍ الهاء فى كل ذلك ليست لتأنيث الموصوف بما هى فيه إنما هى إشعار بما 
أديك عق تأتيك العارقوالتبالقة: وفى المثل: رُتٌ عله تَهْتٌ رَيثاً ورب فُرُوقِةُ يُدُعى لياً؛ والتدرقة القسةة يز ادها ولاس عيتك 
و مُوقه و الوم حتى الْتَهكتُ قروقه 
لي يان 
و امرأة قرو ولا جمع له؛ قال ابن برى: تاعدويل تررك اكير افرع ترك لقاع تلات علدا مو الريطل زوناوار تتدكك ذا الرأى 
الأصيل المهَلبا و قال مُوَيلك المزموم: إِنّى > لت و كنت جد قَُوقةء بلدا يمرٌ به الشجا قبفرَُ قال: و يقال للمؤنث قَرُوق أيضاء 


شاهده قول حميد بن ثور: وأقن تصليها نض دك انا و ف (النغيال وماك لمراد ارون يقن عد بو قله | ل عع فَجيِدْتٌ منه فَرَقء هو 


عن إنسانه فَرَقَّ هادِيه فى أَخْراتٍ الليلٍ مُنْصِبٌ و 
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بالتحريكك الخوف و الجزع. يقال: قَرِقَ يَفْرَقُ قرََأ وفى حديث أبى بكر: أ باللهِ تَُرَى؟ أى تخوّفنى. و حكى اللحيانى: قَرَقْتٌ الصبى 
إذا رُعْنَهِ و أفزعته؛ قال ابن سيدة: و أراها فُوقت» بتشديد الراءء لأن مثل هذا يأتى على فَكَلت كثيراً كقولك فَرّعت و رَوّعت و خوّفت. 
و فارَقنى ففَرَقتُه أَْقُه أى كنت أشد قَرقاً منه؛ هذه عن اللحيانى حكاه عن الكسائى. و تقول: قَرِقْت منكك و لا تقل فَرقتكك. و أَفْرَقَ 
الرجلٌ و الطائر و السبع و الثعلب: مركت أنشد اللحيانى: ألا تلكك التّعالبُ قد تَوالَتْ عليٌ» و حالَفّتُ عُوْجاً ضة باعا لتأكلنى؛ فَمَرٌ لهنَّ 
556 5 من ع ذارى: أو اناغ قال ويف أَذْرَقَه وقد تقدم. و المُفْرِقٌ: الغاوى على التشبيه بذلكك أو لأنه فاوّق الأشد و 
الأول أصم) قال وؤبة ص اطي شيطاة كل اتذرق والتويظة: اسرد تعلط الشدام من زد وهر و كلف وقيل اموس سال يجيه 
للنفساء؛ قال أَبو كبير: و لقد ورَدْتْ الماءء لَُْ جمامه لَوْنٌ القَرِيقَةْ ميت للمدْئفٍ قال ابن برى: صوابه و لقد ورّدت الماء بفتح التاى 
لأنه يخاطب المدىٌ. وفى الحديث: أنه وصف لسعد فى مرضه القَريقةً؛ هى تمر يطبخ بحلبة و هو طعام يعمل للنفساء. و القرُوقة: شحم 
الليين؛ قال الراعى: باه و بات يتَذرْهُمْ ذات هر بفِىء لنا شحم القَُوقة و الكلى و أنكر شمر القروقة بمعنى شحم الكليتين. و 
أفرقوا إبلهم: تركوها فى المرعى فلم يُنتيجوها و لم بلقحوها. و القوق: الكمّان؛ قال: و أَغْلاظ النُجوم علنات كحيل القؤق ليس له 
صاب و القَرق و القَوق: دكبال حك اذمل المترولة مغرو توفي : هو أربعة أرباع» و قيل؛ موب عفر وطلاة قال داس عن ذه 
بأخدوة الأزق فى إخرفيب ترق القن وهاه فى القَنَعْ و الجمع فُرْقان و هذا الجمع قد يكون للساكن 

لسان العرب, ج 2.٠١‏ ص: 7١8‏ 

و المتحرك جميعاء مثل بَطن و بُطّنان و حل و حملان؛ و أنشد أبو زيد: تَوْقَدُ بعد الصّفّ فى قُْقان قال: و الصف أن تَسْلْبَ فى 
مِحْلبينِ أو ثلاثة نَصْفَّ بينها. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» كان يتوضاً بالمردٌ و يغتسل بالصاع؛ وقالت عائشة: كنت 
أغتسل معه من إإناء يقال له القَرقُ؛ قال أبو منصور: و المحدّثون يقولون القَؤقء و كلام العرب القَوَق؛ قال ذلك أحمد بن يحيى و 
خالد بن يزيد و هو إناء يأخذ ستة عشر مدا و ذلكك ثلاثة أضْوْع. ابق الأتي؛ لقره بالتحريكث؛ مكيال يسع ستة عشر رطنًا و هى اثنا 
عشر مُِدَأ و ثلاثة آصّع عند أهل الحجازه و قيل: القَرَق خمسة أقساط و القشط نصف صاع فأما القَوْقُء بالسكونء فمائة و عشرون 
راوع العديكة ا امكو منه الذدن «القهرة منه سرام وف التعديث الاجر سنن اكلام أن بكرن عساهت ترق الأزز فيك يفك 
و منهالحديث: فى كلّ عشرة أَفْوْقٍِ عسل قَوَقٌ؛ لوق جمع قلة لقَرَقِ كجبل و أخبل. وفى حديث طَهْفَةٌ: بارَك الله لهم فى مَرِذّقِها و 
فزقهاء و بعضهم يقوله بفتح الفاءء د كل يكال به اللبن «©). و القرقان و الفوق: إناء؛ افد أو رويد واه إذا أكوها العتد ا 
بعلت بِمْشْرفٍ قياف وفك بعد الصف فى الفوقاة آراد بالفت قَدَحَيْنء 517 بالكه :لحك أن كبن القدضيم تاوما 
والفرقان: قدحان مفترقان» و قوله بمشرف شبحان أى بعنق طويل؛ قال أبو حاتم فى قول الراجز: ابحريط المت فى الفرقان قال: 
الفُؤقان جمع القَوْق» و القَوْق أربعة أرباع» و الصف أن تصفٌ بين محلبين أو ثلاثة من اللبن. ابن الأدعرابى: الفوؤق الجبل و الفدؤق 
لَص به و الفزق المؤجة. و يقال: وَقَفْتٌ فلاناً على مَفارقٍ الحديث أى على وجوهه. و قد فارَقْتٌ فلاناً من حسابى على كذا و كذا إذا 
قطعتٌ الأأمر بينكك و بينه على أمر وقع عليه اتفاقكماء و كذلك صَادَْتُه على كذا و كذا. و يقال: َرَقَ لى هذا الأمرٌ يَفْرْقُ قُرُوقاً إذا 
تبين و وضح. و القَرِيقٌ: النخلة يكون فيها أخرى؛ هذه عن أبى حنيفة. و الفَرُوق: وو اكاك عنترة: و نحن مَتَغْناء بالفَرُوقٍء يدك 
طرّف عنها مبسلاتٍ عَوَاشِاو الفُُوق: موضع فى ديار بنى سعد؛ أنشد رجل منهم: لا ارك الله على الفروقِ و لا سَقاها صائت البُوق 
وفى حديث عثمان: قال لحئفان كيف تركتٌ أفاريق اوور و أفراق» و أَفْراقَ جمع فِرْقء و الفِرْق و القريق و الفْْقةٌ بمعنى. و 
كَرَقَ لى رأىٌ أى بدا و ظهر. وفى حديث ابن عباس: َرَقّ لى رأَىأَى ظهرء و قال بعضهم: الرواية فْرقَه على 

(©). قوله [يكال به اللبن] الذى فى النهاية: البِنّ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01" 


ما لم يسم فاعله. و مَفروق: لقب النعمان بن عمروء و هو أيضا اسم. و مَفرُوق: اسم جبل؛ قال رؤبة: و رَعْنُ مَفْرُوقٍ تُسامى أرَمُةُ وذات 
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فرقين التى فى شعر بيد بن الأبرص: هَض به بين البصرة و الكوفة؛ و البيت الذى فى شعر عبيد هو قوله: قَرَاكسٌ فيلات فذاتٌ فَرْقَينِ 
فَالقَليتٌ و إفريقوة: اسم بلادء و هى مخففة الياء؛ و قد جمعها الأحوص على أفاريق فقال: أين ابن ححؤب و وَْط لا أحشهُم؟ كانوا علينا 
خديثاً من : نى المكم يَُْوَ ما الضّينْ نويه مقاتُْ إلى الأفاريق من قُضح و من عتم و مفَرْق الغنم: هو الظّربان إذا قُسا بينها و هى 
مجتمعة تفرقت. وفى الحاديث فى صفته؛ عليه السلام: أن اسمه فى الكتب السالفة ارق ليطاأى يَفْرْقُ بين الحق و الباطل. وفى 


الحديث: تأتى البقرة و آل عمران كأنهما فوْقانِ من طير صَوافٌأَى قطعتان. 
فرزدق؛ ج١٠‏ ص: /ا٠"؟‏ 


التدؤقق: الرقيت »و قيل؛ قات الحين:وقيل: قطع العجين. واحدته فَرَزْدَقَهُ وبه سمى الرجل الفَرَرُدَق شبه بالعجين الذى يسوّى منه 
الرغيفء و اسمه هَمَام و أصله بالفارسية بَرأَرّدْه؛ قال الأموى: يقال للعجين الذى يقطع و يعمل بالزيت مشتقٌء قال الفراء: و اسم كل 
قطعة منه فَرَرْدَقَةُ و جمعها فَرَزْدق. و يقال للجَوْدَقٍ العم الحروف: قَرَرُدَق. و قال الأصمعى: ْدق القَنّوت الذى يُقَتٌ من الخبز 
الذى تشربه النساءء قال: و إذا جمعت قلت قَرازِق أن الاسم إذا كان على خمسة أحرف كلها أصول حذفت آخر حرف منه فى 
الجمع؛ و كذلك فى التصغير, و إنما حذفت الدال من هذا الاسم لأنها من مخرج التاء و الت من حروف الزيادات فكانت بالحذف 
أولى؛ و القياس قَرَازِد و كذلكك التصغير قَُيقَ و فو وإن شئت عوضتٌ فى الجمع و التصغيرء فإن كان فى الاسم الذى على 
قبي ا روي ف واه اقل كان داك أولى؛ مثال مُدَخْرِج و جَحَمْفَلَ قلت دُحَترج و مجتحتفل و الجمع دحارج و بجحافل؛ و إن 
شئت عوضت فى الجمع و التصغير. 


فرنق؛ ج١21‏ ص: /ا٠؟‏ 


الفُرانقٌ: معروف و هو دَخيل. و القرانق: البَريدٌ و هو الذى يُنْذِرٌ َدَّام الأسدء فارسى معرب. و هو بَرُوانَةَ بالفارسية ١١؛‏ قال إمرؤ 
القيس: و إ: نى أَذِينٌ» إن رَحعْتٌ مُملّكاء تير تُرى منه القُرانِقَ زرا و ربما سموا دليل الجيش قُرانقا. لابق الجرالقن في الععرمه 
قال أبن لرسته راح القن ]زلريج اولاقو و عكار بس معرية وم تمع يطو يرق ينف الجن كانه زوز لقا ونا يقال إنه 


شبيه بابن آوى يقال له فُرانِقٌ الأسدء قال أبو حاتم: يقال إنه الوَعْوَعٌ» و منه قرانِقٌ البَرِيد. 
فزرق؛ ج١1‏ ص: ان 


: المَدْرَقة: السرعةٌ كالرَ ذفقَةُ. 

.)١(‏ قوله [و هو براونه بالفارسية] فى الصحاح بروانك. و مثله فى القاموس و لكن نقل شارحه عن شيخه أن الصواب ما قاله ابن 
الجواليقى هو ما سينقله المؤلف 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 7١/8‏ 


فسق؛ ج١٠2‏ ص: 7١٠4‏ 


: الفشق: العصيان و التركك لأمر الله عز و جل و الخروج عن طريق الحق. فسق يَفسِقٌ و يَفْسقُ فشقا و فسوقا و فْمَقَ؛ الضم عن اللحيانى؛ 
أى جره قال: رواه عنه الأحمرء قال: ولم يعرف الكناتي الضما و قبل: الُسوق الخروج عن الدين, و كذلكك الميل إلى المعصية كما 
لفح الال عن امر ريق والشو عن أمودرية أ سان وتحالاعن طاح قال القاس : فوانيعها فح أمرم كواف| القراء ش عولة من وسعا: 
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سميت فُوئيةتَةُ لخروجها من مجخرها على الناس. و الفشق: الخروج عن الأسمر. و فَسَقّ عن أمر ربه أى خرج؛ و هو كقولهم انم 1 
الطعام أى عن م أكله. الأوعرف: عن ثعلب أنه قال: قال الأخفش فى قوله فق عَنْ أَِْ به قال: هك 
نَم عن الطعام أى عن أكله الطعام» فلما رد هذا الأمر توواقال بو الغبائي» ولا سابكة يه :إلى هذا لأن الفشوق مققاء الخروج. تيرق 
عن أمر ربه أى خرجء و قال ابن الأعرابى: لم يش .مع قط فى كلام الجاهلية وات جيم تابن ارود مجاوير كاارغري 
وتحكى مرغ قطرب: 5 َسَقَ فلان فى الدنيا ِشرقاً إذا اتسع فيها و هَوَّنَ على نفسه و اتسع بركوبه لها و لم يضيقها عليه. وَفَسَقَ فلان 
ماله إذا أهلكه ور أنفقه. و يقال: إنه لفِسقٌ أى خروج عن الحق. أب و الهيثم؛ و قد يكون الفُسُوق شِكاً و يكون إثماً. و الفِسقٌ فى قوله: أو 
قر شور عن ملك | ايمر مولي 2 بنْسَ الاشم الْفُسُوق بَْدَ اانه أى بن بئس الاسم أن تقول له يا يهودى و 
بالصرالى بعد انان أى 8 ترمو يل 181 مرا ويجيل انر الي ري ليت اا سر 
بأَحبَ الأسماء إليه؛ هذا قول الزجاج. وول اين :و ود فسَقٌ: دائم الفشقٍ. قال قن اناا سق و يا ميِث» و للأنشى: يا فَسَاقٍ 
مل ققطام؛ يريد يا أيه الاق ويا أيها الخييث» و هو معرفة بدل على ذلك أنهم يقولون يا ُسنُ الخيثُ فينعنونه بالألف و اللام. و 
فَسَّقَه َسَّقه: نسبه إلى الفشقٍ. والقواسة دو المناء الفولس والفوقيفة القأرة وف السدية: أنه سَمّى الفأرة فُويقَةتصغير فاسقَةْ الخروجها 
عن تر عاك القالين و اشنا هار بوش مفو عانق و ركلف فين أكل الكراف التف تومن كلها وجداقزلة فابيق قال الخطابن اذ 
تحريم أكلها بَِفْيتيقها. وفى الحديث: تحمس فَوَاسِقٍ بفْكَلْنَ فى الحَلّ و الحرم. قال: أصل الُشق الخروج عن الاستقامة و الجورء و به 
سمى العاصى فاسقاًء و إنما سميت هذه الحيوانات فَوَاسِقَ على الاستعارة لخبثهن» و قيل: لخروجهن عن الحرمة فى الحل و الحرم أى 
لا حرمة لهن بحال. 


عق؛ ج١٠2‏ ص: 1٠/4‏ 
: الفْشئّقَ: معروف. قال الأزهرى: الفُشْمُقَة فارسية معرّبة و هى ثمرة شجرة معروفة. قال أبو حنيفة: لم يبلغنى أنه ينبت بأرض العرب؛ و 


قد ذكره أبو نخيلة فقال و وصف امرأة: دَسْييْةُ لم تأكل المُرفَفَاء و لم تَذّقْ من البقُول القُسُْهَا سمع به فظنه من البقول. 
لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 7١9‏ 


فشق؛ ج١21‏ ص: 1١٠95‏ 


: الْقَسَّقٌء بالتحريكك و الشين معجمة: النشاطه و قيل القَسَّقَ انتشار النفس من الحوّص؛ قال رؤبة يذكر القانص: فبات و الحدص من 
النّْس الَشَّقْ و يروى: و النّفْسٌ من الوص الفَشَّقْ و قد ف قَشْقّ بالكسرء قَسَ قَأَ فهو و فَشُقٌّ؛ و قيل: الفَشَقٌ أن يتركك هذا و يأخذ هذا وغبة 
فريمافاناة جميعاً. و القَسَىْ + الثباقة#افال: ومنه قول وؤبة؛ فبات واللفش من الحِرْص الفَشَّقْ و قيل: القَشَّقْ الحيؤص ؛ قال الليث: معناه 
أنه اعت الوؤة لعا ططق له الصياة. و فاك َه أى ماغكه. و القَمَقٌ: اعد ماين التدكين وتاعد مابين الكو أتاضي 4و أنشد: لها تو أباكان 
لطا جاه اجا ويا نس لع و رإتيار لحريو ولي الاو الاق يونا ريه قر 
الفخز: كرما من الأكل فى :قد فق الك كنينة كنقاء سرد و الققى:الغذى و الهرية: 


فقق؛ ج١٠21‏ ص: 1.95 


: قَقَّ النخلة: فَرَّحٍ سعفها ليصل إلى طلعها فيَلقِحها. و الفَمَمَقَه: تتاح الكلب عند القَرَقء و فى التهذيب: و القَقْفَفَّةٌ حكاية عُوَاءَات 
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رين .ماه 


الكلاب. و الاتنقاف: الاثفراج» و فى المحكم: الم و الاثفقاق انفراح عُوَاء الكلية و المتمقة حكايه ذلك. و رجل فَقَاقَةُ» بالتخفيف» و 

فُقَفَاقَة: حو معليط ق تنو كذ لكك الاش وو ليست لاد فها لنأنية العرضوف نباهى فى ]عافن أمارة لها أرينك من كفيك 
الغاية والمبالغة. و الفَقَقَهُ: الحمقى. الفراء: رجل قاف ملظي النقاقة والتتفاق» الكثير الكلام الذى لا غَناءً عنده. و القَقُمَمَهُ فى 
الكلا-م: كالقَيِهَقَهُ و قيل: هو التخليط فيه. و فَقَفْت الشىء إذا فتحته. و انْقَنّ الشىء انْفِقاقاً أى انفرج. و يقال: ؛التتشهؤة الكلت أ 


القريية: شجرة رل كثافة آى استر بو فلفق الرحجل إذا افق فترا 34قها. 
فلق؛ ج١٠2‏ ص: 1٠95‏ 


القلّق: الشق» و القَلّقَ مصدر قَلَقَهِ يفْلِقّهِ كلا شقه. و التَفْليِقُ مثله و كَلَقَهُ انمق و تَفَلّه و الفِلقٌ: ما تَقَلّىَ منهه واحدتها فِلَْه و قد يقال 
هافق بطرع الاب الأضصي الفلرق الفتترق و بوانحدها تلن امع كوو قال أبن الويف : والحدها قلق فالاو هو اصوية من ثلوبدواقي 
رجله قُلُوق أى شقوق. و الفلَقةٌ: الكثرةٌ من التفّنهُ أو من الخبز. و يقال: أعطنى وِلْقَةٌ الجفنة و فِلقّ الجفنة و هو نصفهاء و قال غيره: هو 
أحد شم بإ البو حيار اميه بحي جا لاوطا جز يديا ادل ادية الي راسي قر عطي م 
يثرد فيها فِلَقُ الخبز و هى كسدرةٌ» و قلقت الفستقة و غيرها فَانْمَلَمَت. و الفلق: القضيب يُشّق باثنين فيعمل منه قوسانء فيقال لكل واحدةٌ 
ِلقّ. و الفلّق: الشق. يقال: مررت بِكَرّةْ فيها لوق أى شقوق. وفى الحديث: 

.)١(‏ قوله [قادمتا الخلف إلخ] مكنا الأصل هناء و عبارته كالصحاح فى مادة قلل بعد أن ساق هذا البعة التواباثات قادمتا الضرع. 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: "٠١‏ 

يا قَالِقّ الت و النّوَىأى الذى به شن حبة الطعام و نوى التمر للإنبات. وفى حديث على عليه السلام: و الذى قَلقّ الحبة و برأ امه و 
كثيراً ما كان يقسم بها. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: إن البكاء فالِقّ كبدى.و الفلق: القوس يشف من العود فِلَقَهُ مع أخرى» فكل 
ل ل ا ار 0 
أنشد للكميت: و قَليقاً مل الشّمالٍ من الشّوْدَطٍ تعطى و تَمْنَمُ الؤتيرا و قوس فِلقّ: وصف بذلكك؛ عن اللحيانى. و فِلْقَةُ القوس: 
تظدياذ و كلامة الك قطسهاة غئ' اللسياق, بقال: كآنه قلاقة 421 آي قطلدة و فلذق اليظلةما تلق معها:وعبار الليضن فذقا وفلف و 
َلاق أى قلق و فلاقُ اللّّن: أن بخثر و يحمض حتى يتل عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و إن أتاها ذو فلات و حَشَْ تُعارضٌ الكلتء 
إذا الكلبٌ رَشَّنْ و جمعه فُلُوق. و تفلو اللبن: تقطع و تشقق من شدة الحموضة؛ و سمعت بعض العرب يقول للبن إذا حُقِنَ فأصابه عَرٌ 
لحري رن وار را اندوع الاير انرجا روس يَعافون شرب اللبن المُتَقَلّق. و َل لله الححبٌ بالنبات: شقه. و القَلَُ: 
الخلق. و فى التنزيل: إن اله يق المت رارف واقان وتغنوع دشان ا نك عادو كالالكه ناخ الأربدل بالناه يو السيصات 
بالمطر, و إذا تأملت الحلّق تبين لكك أن أكثره عن انفلاقء فالفَقُ جميع المخلوقات, و قَلَقُ الصبح من ذلكك. و الْقَلَنَ المكان به: انشق 
و قلقت النخلة» و هى فالقٌ: انشقت عن الطّلع و الكافوره و الجمع كلق و قلق الله الفجر: أبداه و أوضحه. و قوله تعالى: فالِقُ الأضرباح؛ 
قال الزجاج: جار ان كرو سه عاق الأضاع جار ا دركرن معاء اق الامباح بويعو واج اللي عضي خااني والقاى بإتجريك: 
ما انقلَقّ من عمود الصبح؛ و قيل: هو الصبح بعينه» و قيل: هو الفجرء و كلّ راجع إلى معنى الشق. قال الله تعالى: قُلْ أَعُودٌبِرَبٌ الَْقِ؛ 
قال الفراء: الفَلّقَ الصبح. كلوه ابي من قَلَْقٍ الصبح و قَرَّق الصبح. و قال الزجاج: القَلّق بيان الصبح. و يقال الفَلَقُ الحَلّق كله؛ و القلّق 
والالاج م جكالس ار المح كزين اليد رمه وق الور ارح حلي 1 1 اي عن رجي رانين 
أخَياتٍ الليل قصب قال ابن برى: الرواية الصحيحة: حتى إذا ما جلا عن وجهه شق لأن بعده: باش ليل تمام كان طارة َهُ نَطَحْطحٌ 
اي أنه كان يرى الرؤيا فتأتى مثل فَلقِ الصبح؛ هو بالتحريكك: ضوءه و إنارته. و اقلق بالتسكين: 


2 


لشّق لشَّنّ. كلمنى فلان من قَلّق فيه و فِلّق فيه و سمعته من قَلّق فيه و فِلّق فيه؛ الأخيرة عن اللحيانى أى شَقَّه و هى قليلة» و الفتح أغرف. و 
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ضربه على فَلّْق رأسه أى مَفْرَقه و وسطه. و القَلّق 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: "١١‏ 
و الفالِقُ: الشق فى الجبل و الشّعب: الأمولى عن اللحيانى. و القَلقّ: المطمئن من الأعرض بين الرَبْوَنِين؛ و أنشد: و بالأذم تَخردى عليها 
الرّحالء و بالشّوْل فى الفَلَقٍ العاشب و يقال: كان ذلكك بفالق كذا و كذا؛ يريدون المكان السعدوية ل او وسم التلن فلقاة 
مشل حَلّقَ و حُلَقَان و هو الفالِقٌ؛ و قيل: الفالق فضاء بين شَتِيقّتِين من رمل» و جمعهما لقان كحاجر و محثجران. و قال أبو حنيفة: قال 
أبو خيرة أو غيره بق الأغرافيةة القالتة بالهاك كر ومظة انال شيع الشج 13ل و وتيا لنال ان الله ادف فس القالق فين 
جد الأرض» قال: و كلا -القولين ممكن. وفى حديث الدجال: فأشرق على قَلَقِ من أَفلا.ق الَرة؛ القَلَُّ بالتحريكك: المطمئِنٌ من 
اللرقونهن ند بن و الفَلق: جهنم و قيل: الفَلَقّ واد فى جهنم» » نعوذ باللّه منها. و القَلقّ: المقطرة» و فى الصحاح: الفلّى مَقطرةٌ اليجَان. 
والقلقة والتلعة العفة هو اللحاتى, و التلذ او التيك و القلقة و المقلقة التاق والتلقى » كله الداسة و الأمر العض فال الى عه 
الفميرى: وقالعة إن النلقر تأطلق على اثقى الى نمك الشرازانو لحري تقول يا القيقة. و كيية على شدي شبيت بالدافيةو 
قبل: هى الكثيرة السلاح؛ قال أبو عبيد: هى اسم للكتيبة. قال ابن سيدة: و ليس هذا بشىء. التهذيب: القَيلّقَ الجيش العظيم؛ قال 
الكميت: فى ححَؤْمة القََق الجأواءِ إذ نزلت كش رأ و هَيِضَّ لها الحَشّخاش إذ نزلوا و امرأَة قَلّقَ: داهية صخابة؛ قال الراجز: قلتٌ: تعلق فَيَقَا 
قوفل عاب فقابة آنا وبعاء بالفاق أى بالداهيةاحن العا رسا فاق قلق ان كين عجيع وقد أفلذكدر انلك و افك 
أى جنت بغلّق فُلَىَّ و هى الداهية لا تجرى. و أَفلَقّ و الْلقَ بالعجب: أتى به؛ عن اللحيانى؛ و أنشد ابن السكيت لسويد بن كراع 
الكلىَه و كراع اسم أمه و اسم أبيه عُمَير: إذا عَرَضَتْ داويةٌ مُذْلَهعَةُ و غَوَد حاديها َرَئِنَ بها فلا قال ابن الأنبارى: أراد عملن بها سيراً 
عجباً. و الفلق الغجب أى عملن بها ذاهية 1 شدةٌ سيرهاء و القَوىُ: العمل الجيد الصحيح. و الإفراء الإفساد. و عَرّدَ: طرّب فى حدائ» و 
رد جين عن السير؛ قال القالى: رواية ابن دريد عَرّ بغين معجمة» و رواية ابن الأعرابى عرد بعين مهملة» و أنكر ابن دريد هذه 
الروانة و يقال ف يكن لصب أ يان السضادى فال فق فلادنٌ اليوم و هو يُفْلِقُ إذا جاء بعتجب. و شاعر مُفِْقّ: مجيدء منه 
يجىء بالعجائب فى شعره. أَققَ فى الأمر إذا كان حاذقا به. و مَبَفئِقُ فى عَددُوه أى يأتى بالعجب من شدته. و قُيلَ فلان أَقْقَ ف 
أى أشدّ قَثْلَةُ. وهار قاهرا اللؤمن هذا أى أسعد كلهماعن اللحاق. 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: "١7‏ 
ابن الأعرابى: جاء فلانٌ بالفلقان أى بالكذب الصّرَاح؛ و جاء فلان بالسّمَاق مثله. و القَلِيقٌ: عِوْق فى العضد يجرى على العظم إلى نُعْض 
الكتف؛ و قيل: هو المطمئن فى ران البير عند تخرى الحلقوم؛ قال أبو محمد الفقعسى: بكل شاع كل المؤقرث فلي أَخرة 
كالرّئح الضَِعْ جد بإلْهاب كنض ريم الضّرع و القَليقٌ: باطن عنق البعير فى موضع الحلقوم؛ قال الشماخ: و أَشْعَتْ وَرّاد الثَايا كأنهه إذا 
مار فى جؤف الفلا فَلِيقٌ و قيل: المَلِيق ما بين العِلْباوَيْن و هو أن يَْمَلقَ الوََرٌ بين العلباوَيْنَء قال: و لا يقال فى الإنسان. و فى النوادر: 
تفلم الغلام و تَفَيَقَ و تََلّى و حثِر إذا ضخم و سمن. وفى حديث الدجال و صفته: رجل فَيْلقٌ؛ قال الأزهرى: هكذا رواه القتيبى فى 
ابه بالقاك و قال: لذ أعرت التاق إلا الكتيبة العظيمة» قال: فإن كان جعله فَيَِقَاً لعظمه فهو وَجَهٌ إن كان محفوظاء و إلا فهو الفَيِلمُ» 
بالميم» على الكم من الرجال: قال وتسور و القَيَم و القَّق العظيم من الرجالء و منه تَمَيِلَقَ الغلا-م و تَفَِلُم بمعنى واحد؛ وفى 
روايه فى صفة الدجال: رأيته فإذا رجل قَيّق أعوره الفَقَ العظيم و أصله الكتيبة العظيمةء و الياء زائدة. و رجل مِقّلاق: : دنىء ردىء 
قَمْلُ رَذْلٌّ قليل الشىء. و خليته بفالقَةٌ الؤركدٌ: و هى رمله؛ و فى التهذيب: خليته بِقَاِق الوَدكاء و هى رملة. و الفليوُ بالضم و التشاديد: 
ضرب من الدَوْخ يِعفَلقٌّ عن نواه و المقَق منه المجفف. و القَيلقُ: الجيشء و الجمع المَمَالقّ. وك نميه الشعى: وسغل عن سالة 
فقال: ما يقول فيها هؤلاء المَقَالِيقٌ؟ هم الذى لا مال لهم, الواحد مِفُلاق كالمَفَاليسء شبه إفُلاسهم من العلم و عدمه عندهم بِالمَقَاليس 
من المال. و فَالِقَ: اسم موضع بغير تعريف, وذ فى المحكم: و القَالِقٌُّ اسم موضع؛ قال: حيث تَححبّى مُطرق بالفالق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 90٠‏ من دإناايب 
فنق؛ ج١٠»‏ ص: 717 


: القََق و الفُناق و الََّنّىَ كله: النْمة فى العيش. و التَمَدّْق: النَعُم كما مه َِنّقّ الصبئ المُيْرَفٌ أهله. و ََنّىَ الرجل أى تنعم. و قَنَقَهُ غيره 
يق و فاق بمعنى أى تعمه؛ و عيش مُفانقٌ؛ قال عسدى بن زيد يصف الجوارى بالتغمة: ذاه الغُوفء ينض من باليشكك. و عيش 
مايق و ريز و المفئق: اهاري قال: لذالك ل كنت انرا مُفنَقَا َغْوَدَ نَوَاء م الضُحى عَرَوْنَهَا العَرَوْنَق: المَنَكَم. و جارية فق و مفناق: 
جسيمة حستة فظة 6 تبه لا سمي ة واد 8 دن تلان" لعز عالررسمية لا اعرف و نكن التق اللققري ةو اتتها: كعياكو اسقول 
الأعشى: مِرْكَوْلَة قن درم مَرافقّها 
لسان العرب»؛ ج١٠‏ ص: 11" 
تر اإشياو اي للا للح ون حير لوا لكام وي في لَحِيمةٌ سمينة» و كذلكك امرأة فق إذا كانت عظيمة 
4: تَشْطنَة تَنطنهُ كلّ جاب قُنقْ قال ابن برى: و صواب إنشاده على ما فى 
ه: تَنَشْطَنْهُ تْطتة كل مثلاخ الوؤء مط بود توا هزجات قن مائرً لشن يط لاب ال و يقال: امرأة فاق أيضاً؛ قال الأعشى: 
0 يق أى جمل فحل. و القَنِيقة: المرأة المتمة. أبو عمرو: القَنِيقة 
الفوارةةو مها كاقيى أشد كأن تنك العلو و المَمَائْقِ من طوله. رَجْماً على شَواهِقٍ و يقال: تَفَنّقْت فى ام كنا الى بالشتير 
تتطّغتء قال: و جارية قن جسيمة حسنة اللو و جمل قُنّق و قَنِيقٌ كم مُوّع للفخلة؛ قال أبو زيد: هو اسم من أسمائه؛ و الجمع فُّق 
و أقُناقَ. وفى حديث عمير بن أَقْضَى ذكر القَنِيقَ؛ هو الفحل المكرم من الإبل الذى لا يكب و لا يهان لكرامته عليهم؛ و منهحديث 
الجارود: كالفحل القَِيقِ؛ وفى حديث الحجاج لما حاصر ابن الزبير بمكة و نصب المَنْجنيقَ: خَطَارةُ كاليجمل القيق و الجمع أَفْناق و 
فق وفِناقٌء وقد قُنّقّ. وجاربة قُنق: مُفَنّقَة متعمة قَنّقَها أهلها تَفْنيقاً و فناقاً. و القَيقٌ: الفحل المُقْرَم لا يركب لكرامته على أهله. و 
اللسقاعوصام اعتشر عن القزار قرو قل هن الغزار ٠‏ الصمغيرة. 


حسناء؛ 0 ززية: : مَضْ مُورةٌ قَوْوَاءُ ِوْجابٌ فَنّقْ و قيل فى قول رؤبة: 


فنتق؛ ج١٠2‏ ص: 111 
:قال الغراء: سمعك أعراعا عم قمباعة بشول فقن للفتدق »وهو الكاة: 
فندق؛ ج١٠»‏ ص: 71١17‏ 


: الفُنْدقٌ: الخان فارسى؛ حكاه سيبويه. التهذيب: الفُنْدقٌ حمل شجرة مُدَحْرَجٍ كالبَندق يكسر عن لب كالفُستقء قال: و الفُنْدقُ بلغة 
أهل الشام خان من هذه الخانات التى ينزلها الناس مما يكون فى الطرّق و المَدّائن. الليث الفُنْدَاقَ هو صحيفة الحساب, قال الأصمعى: 


أحسبه معرباً. 
فهق؛ ج١٠2‏ ص: 711 


: الفَفْقَةُ: أول فَفْر [ققْرهُ من العنق تلى الرأسء و قيل: هى مُرَكُبٌ الرأس فى العنق. ابن الأأعرابى: القَفْقهُ مَْصِِلُ العنق بالرأس» و هى 

أخير ووز قن العنق. و المَْقَُ: عظم عدد فائق الرأس مشرف على الها و الجمع من كل ذلكك فِهَاقَ و هو العظم الذى يسقط على 
اللهة فبقال فهقَ الصبى؛ قال رؤبة: قند يجأ اْقةً حتى تل أى با الغا حتى تسقط القَْقَةُ من باطن. و الفهقة: عظم عند مركب 
العنق و هو أول القََّار؛ قال القلاخ: و تُضِرَبُ القََْةٌ حتى تندلِيْ و فَهَفْتُ الرجلّ إذا أصبت فَهْشَُ؛ قال ثعلب: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 901لا من ساإناايب 


لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 15" 
الوا ل را را يروو اراي ولا وا فز عت و ا 
الأصم: أصل القَهْقٍ الامتلاس. ذ فمعنى التقنبيق الذ يتوسع فى كلالمه و يَفْهَقُ به فمه. وفى الحديث: إن أبغضكم إلى الّوَارُون 
المُتمَيهمَون قيل: يا رسول الله» و ما المُتَفِهقَون؟ قال: المتكبرون, و هو يَتَفَتِهِقٌ فى كلامه؛ و تفسير الحديث هم الذين يتوسعون فى 
الكلام و يفتحون به أفواههم: مأخوذ من القَهّْق و هو الامتلاء و الاتساع. يقال: أَفْهَْتٌ الإناء فَمَهقَ يَفْهَقُ فَهقاً. وفى حديث جابر: فتزعنا 
فى الحو ست الهتكاوكى حديت على ءاغليه التسلام: فق غواء ملقق وجل تتقيقة و قال الأعشى» تدوخ على آل النعاق حدر 
تجاي] لضع الرات تبن ب اماد الفراء: بات صبيها على فَهقٍ إذا متلا من اللبن. و تَفَِهَ فى كلامه: توئع و تنطع. و قهقَ 
اعدو و الماء تليق نهنا امعاك ز انوك مو اكه كانيقة شعن ادل و انك سكرب لأعراى العديهت ديه لتر ادن الاريك ورا 
غيره فَأضوّها و ضيق عليها فى المعيشة فبلغه ذلكك فقال يهجوها و يعيبها بما صارت إليه من الشقاء: رَعْماً و تَغْساً للشّريم الصَّهْصَ إِقْ 
لدت و حر حي ماي إل رد طس و عي لي حر رق م بار صر كم زيار 
در و الإناءً مُنْمَهِقْ الشريم: المَفْضَاء و ما هاهنا زائدة؛ أراد لم تخش عندى قط إلا السَنَقَ و هو شبه البَشَّم يعترى من كثرة شرب اللبن» 
وإنما عيّرها بما صارت إليه بعده. و الَو القهق: اتساع كل شىء بنبع منه ماء أو دم. و طعنة فاهمّ: تَفّهَقُ بالدم. و تَقَيهَقَ فى الكلام: 
لي ل ا الطعنة التى تَفْهَّق بالدم أى تتصبب و الْمَهَّقَت الطعنة و العين و المَنْعَبُ و 


2 


5 


َه كله: اتسع. ابن الأعرابى: أرض فَيِهق و فَبِحَقّ و هى الواسعة؛ قال رؤبة: و إن عَلَوْا من قَئِضٍ حََوْقٍ قَبِهِمًا ألّقَى به الآل غديراً دَيْسَقَا 
و انْقَهَقَ الشى:: اتسع؛ و أنشد: و انْشَّنَّ عنها صَحْص حانٌ المنّْهِقْ قال: و منه يقال تَمَيِهِقَ فى الكلام و تَفَهَّنَ أى توسع فيه و تنطع؛ قال 
الفرزدق: تَقَتَقَ بالعراق أبو المتنّىء و عَلّم قومةٌ أكلّ الستييص الأمزهرى: الْفهَقت العين و هى أرض تَنْفَهقُ مياهاً تذابا؛ قال الشاعر: و 
أطْعَنٌ الطغئة النّجِلاءَ عن عُرَضء تَنْقَى المسابيرَ بالإزباد و القَهَقِ و القَتِهُ: الواسع من كل شىء. و مفازة قَِهّقَ: واسعة. يقال: هو يَتََتِهَقُ 
علبنا يمال غيره. قال ْ 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 10" 
ل اي ا و 37 الود اران ل 0 


ا ا 1 ا 
فين مشيته: :ا تل تبختر» و تَفتِحو كتفئِهق على البدل. وا لمنفهق: الواسع؛ و أنشد: و اليس فوق لاحب مُعَبَّدِء غثر | لَححَصِيٍ مُنْفهِقٍ عَمَرّد و فهقَ 
الأناك بالكسرء يفهق فهقاً و فهقاً إذا انعلا حت يتضبب: و أفهقت السقاء:ملأثه. 


فوق؛ ج١٠‏ ص: 8١؟‏ 


: هَؤْق: ا ل ل ها م أُسَفَّلَ بالفئح على حذف 
المضاف و ترك البناء» و قوله تعالى: إن ١‏ سكي اذ بترت ار ظ لناء قال ألو ميدف قا ذرنياء اول إذا 
قيل لكك فلان صغير تقول و فَوْقَ ذلكك أى أصغر من ذلكك؛ و قال الفراء: فَكا مي ل ره 
لفق نقيض التحتء فمن جعله صفهُ كان سبيله النصب كقولكك عبد الله قَؤقَ زيدٍ لأنه صفةء فإن صيرته اسماً رفعته فقلت فوقه رأسشهء 
صار رفعاً هاهنا لأنه هو الرأس نفسه؛ و رفعت كلّ واحمد منهما بصاحبه القَوْقُ بالرأسء و الرأسٌ بِالقْقِ. و تقول: فَْقَهُقنْشُونُه نصبت 
الَو لأأنه صفة عين القَلَْوة و قوله تعالى: فَتَوَ عَلهمٌ السَقْتُ مِنْ قَوْقِهْ؛ لا تكاد تظهر الفائدة فى قوله مِنْ فَوقهمْ لأمن عليهم قد 
تنوب عنها. قال اين - جنى: قد يكون قوله مِنْ قَوْقِهِمْ هنا مفيداًء و ذلكك أنه قد تستعمل فى الأفعال الشاقة المستثقلة عَلىء تقول قد سِرْنا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1901 من اااي 
عشْراً و بَقيَتُ علينا ليلتان» و قد حفظت القرآن و بقيت عَلَىَ منه سورتان» و قد صمنا عشرين من الشهر و بقى علينا عشر و كذلكك 
يقال فى الاعتداد على الإنسان بذنوبه و بح أفعاله: قد أخرب على ضّ يُعَنى و أَعْطْبَ علي تواملى» فعلى هذا لو قيل فخرٌ عليهم السقف 
ولم يُقَلْ من فوقهم, لجاز أن يظن به أنه كقولكك قد خربت عليهم دارهم, و قد هلكت عليهم مواشيهم و غلالهم, فإذا قال من فوقهم 
زالذلكك المع المحم صا ماه أنه سقط وعم مق سحن فهنذا معى كيد الأولةاو إنما الروك كلق فى الأفعال الى امنا 
اوقل كيك عليه كد و رظاك عليه كوادله وف كم ون حي كانت كان فى الا الشمتيافو اننا كاقك هده لزان 


ا عر 


كلَفاً و مَسْاقَ تخفضٌ الإنسان و تَضَعُهِ و تعلوه و تَتَفَوَعُِ حتى بخضع لها و يَخنع لما يَتَسَدَّاهِ منهاء كان ذلكك من مواضع عَلىء أ لا تراهم 
يقولون هذا لكك و هذا عليكك؟ فش تعمل اللام فيما يُويِرهٌ وعلى فيما تكرهه؛ قالت الخنساء: سَأْحْمِل نَفْسى على آلَدِ فإمًا عَليِها و إمًا 
لها و قال ابن حازة: فلَهُ هنالكك. لا عَلَيهه إذا دَنِعَتُْ نفوسٌُ القوم للتّْس 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: "١8‏ 

فوخ هناامكاك على هله قي هله الأقمالء.. وقول اعبالى + لأ كلرا رق لزفيع وان تق تايط ؟ أراد تعالى: لأكلرا من قر السماء ولفين 
نبات الأرضء و قيل: قد يكون هذا من جهة التوسعة كما تقول فلان فى خير من قَرْقهِ إلى قَدّمه. و قوله تعالى: إِذْ اوٌَكُمْ مِنْ كَؤْقكُمْ و 
مِنْ أَشِهَلَ مِنْكْ؛ عَنى الأحزاب و هم قريش و عَطَفان و بنو قُرظةً قد جاءتهم من قوقهم و جاءت قريش و غطفان من ناحية مكهُ من 
أسفل منهم. و فاق الشى: فَوْقاً و قواقاً: علاة. و تقول: فلان يَفُوق قومه أى يعلوهم, و يفوق سطحاً أى يعلوه. و جارية فائقة: فاقَتُْ فى 
الجمال. و قولهمفى الحديث المرفوع: إنه قَسَم الغنائم يوم بدر عن فواقٍأى قسمها فى قدر فواقٍ ناقةٌء و هو قدر ما بين الحلبتين من 
الراحة» تضم فاؤه و تفتح, و قيل: أراد التفضيل فى القسمة كأنه جعل بعضهم أفْوق من بعض على قدر غَنائهم و بلائهم؛ و عن هاهنا 
مواقا قن زرلتك الع طوطب شري 3١‏ القافل وفع ]نقد الشدل 5 كان فيه راتكن ادا نعل عادر ا غنة لا معالة 
و مجاوزاً له؛ و قال ابن سيدة فى الحديث: أرادوا التفضيل و أنه جعل بعضهم فيها فَؤْق بعض على قدر غنائهم يومئذ؛ و فى التهذيب: 
كأنه أراد فقل ذلكك فى قدو فراق نات فيه لننان: من قراق و فراق. و فاق الرعجل ماح غلذه وغليهو فَغله: و فاق الرجل أصحابه 
بُوقهم أى علاهم بالشرق. وق الحديث عب إلى الجمال حتى ما أحب أن يَثُوفتى اعد بطاراكف نعل قت فلات لى صرت خيرا 
منه و أعلى و أشرف كأنكك صرت فوْقه فى المرتبة؛ و منه الشىء الفائق و هو الجيد الخالص فى نوعه؛ و منه حديث حنين: فما كان 
حِضْنٌ و لا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مرْدَاسَ فى مَممع و قَاقَ الرجل فَُاقاً إذا شخصت الريح من صدره. و فلان يَفُوق بنفسه فؤوقاً إذا كانت نفسه 
ل اشئ طوارة ماعو نان وكا رقر شه البرك نوكا وترون اينامور قل افيد ارال براي 0 
عهروة الفرق الطريق الأولهو العرف تقول فى اللعاءة رجع فلاسن إلى فوقه أى مات؛ و أنشد: ما بال عوسى شَرِقَتُ بريقهاء ثمَتَ 3 
يَرجغ لها فى قُوقها؟ أى لا يرجع ريقها إلى مجراء. و َاقَ يَقُوق مُؤوقاً و ُواق: أخذه الير. و القُواقُ: ترديد اهمه العالية. والفواق: 
الذى يأخذ الإنسانٍ عند النزع» و كذلك الريح التى تَشْخصٌ من صدره. و به قواق؛ الفراء: يجمع الُواق أف فيقَة و الأصل أَقْوقَةُ فنقات 
كسرة الواو لما قبلها فقلبت ياء لانكسار ما قبلها؛ و مثله: أَِيمُوا الصَلاده؛ الأصل أَقُو مُوا فألقوا حركة الواو على القاف فانكسرت و قلبوا 
الواو ياء لكسرة القاف فَمرِئَتْ أَقِيمُوا: كذلكك قولهم أفيقة. قال: و هذا ميزان واحد» و مثله تمصيبة كانت فى الأصل تمضوية و أو 
مثل جواب و أمجوبة. و الاق و القَوَاق: ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحب ثم ” ترك سُوَيعةٌ يرضعها الُصيل لنَدِرٌ ثم تحلب. يقال: 
ما أقام عنده إلا فُوَاقاً. وفى حديث على: قال له الأسير يوم صفين: أَنْظِوْنى قُوَاق ناقةأى أخُرنى قدر ما بين الحلبتين. و فلان يفوق بنفسه 
فؤوقاً إذا كانت نفسه على الخروج. 
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و فوَاق الناقة و قُواقها: رجوع اللبن فى ضرعها بعد حلبها. يقال: لا تنتظره فَوَاق ناقة» و أقام فوَاق ناقةء جعلوه ظرقفاً على السعة. و فْوّاق 
الناقةُ و قواقها: ما بين الحلبتين إذا فتحتٌ يدككء و قيل: إذا قبض الحالب على الصّْع ثم أرسله عند الحلب. و فيقَتّها: درّتها من الفُواق» 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ىننا من ساناايب 


و جمعها فيقٌ و فيَقٌّء و حكى كراع فَيِقَةَ الناقة» بالفئح؛ ولا أدرى كيف ذلكك. و فَاقَت الناقة بِدِرّتها إذا أرسلتها على ذلك. و أَقَاقَتَ 
الناقة تُفِيق إفاقةٌ أى اجتمعت الفِيقة فى ضرعهاء و هى مُفِيق و مُفِيقةٌ: در لبنهاء و الجمع مَقَاويق. و قَوَقَها أهلها و اسْتقَاقوها: نَفُسوا حلبها؛ 
و حكى أبو عمرو فى الجزء الثالث من نوادره بعد أن أنشد لأبى الهيثم التغلبى يصف قِسيًا: لنا مسائ زُورٌ فى مراكفية ها ِينّء و ليس 
برقي ولا كن كاف ركل تجا عدون كما قبط إإذاامة وكنت النين قال التق ممع ا#قق وا الى برسم إلذها انها بعد اطي 
وذلك لهي يمر اياك قر كرك يا بامانض تفي ونال ادئاق وااو اال ابوروي قرا لوبتي تر انيه سبع 
قيوق أو قائقٍ. و أفاقتٍ الناقةً و اسِتَمَاقها أهلّها إذا نَفُسوا حلبها حتى تجتمع دِرّتها. و القُواق و القَوَاق: ما بين الحلبتين من الوقت» و 
الفُواق ثائب اللبن بعد رضاع أو حلابء و هو أن تُخلب ثم تترك ساعة حتى تَدِرٌ؛ِ قال الراجز: ألا غلامٌ شَّبّ من لِدَاتِهاء مُعاودٌ شوب 
أفُوقَاتها أَفُوقاتٌ: جمع أَفْوقَك و أفوقة جمع فُوَاقٍ. و قد فاقَتُ تَقُوقَ فُوَاقاً و فبقةً؛ و كلما اجتمع من القُواق دِرَّةه فاسمها الفيقةًُ. و قال ابن 
الأعرا, بى: أفاقت الناقة تَفِيقٌ إفاقةً و فْوَاقاً إذا جاء حين حلبها. ابن شميل: الإفاقةٌ للناقة أن تَرِدَ من الرعى و تُتّركك ساعة حتى تستريح و 
تفع دوقال كاين ككرةه إنانة الثرة مهيا و غرالاها دهابيا: شال ا كن َفِقٍ اناق أى لا تحلبها قبل الوقت؛ و منه قوله: ل ل هن 
ارات آى لا اتشريه فى الرققيى قدا طاول ميق لشريم وق اناتضرية واقما :ابن الأعر اين لقوق التق ريق 1 قافن 
ماكول أوقر وم تو بقالة أفاق الزعاث إذا الساييا ع ايه نال امف« التي ها العف زبان قري نض ذا أقَاقَ أقَاقوا 
يقول: إذا أفاق الزمانٌ بالخِصّب أفاقوا من نحر الإبل. و قال نصير: يريد إذا أفاقَ الزمانٌ سهمه ليرميهم بالقحط أفاقوا له يتهامهم بنحر 
الإدن و تايرق البسعابة مطرها مزه يددمرة رو الأقاى مز العم مو الماذقى السيكاي لهو ار بيافة يحدساعة: قال الكدييق: 
فباتَت تنج أفاويقهاء سجالَ التَطافٍ عليه غِرّارَا أى تنج أفاويقها على الثور الوحشى كسجال النطاف؛ قال ابن سيدة: أراهم كسّرُوا فوقاً 
على انراق اق كترروا أثرانا على الاو تقال او عيطي ساي ا وسقي الاشري وقد ع هري فعا قرادة القرا فال أب 
موسي: أما أنا فأكتوقه كمدق 
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اللّقوح؛ يقول لا أقرأ جزئى بمرة و لكن أقرأ منه شيئاً بعد شىء فى آناء الليل و النهارء مشتق من قُوَاق الناقة و ذلكك أنها تُحلب ثم 
تتركك ساعة حتى تدرٌ ثم تحلبء يقال منه: فاقت تَفُوق قواقاً و فيقةً؛ و أنشد: فأضيحى يسح الماة من كل في و الفِيقَةُ بالكسر: اسم 
اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين» » صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها؛ قال الأعشى يصف بقرة: حتى إذا فيقهُ فى ضرعها اجْتَّمَعَتْ جاءت 
لتَوْضع دن النَفْسء لو رَضَّ عا و جمعها فيقٌ و أفواق مثل يدر و أشبارء ثم أفاوِيقٌ؛ قال ابن هَمام السلولى: و ذَمُوا لَنَا ادناه وهم 
تارنها الور مالررز لوالا تلك اليا قوير اراانيعى وداعاى رقم صب ون علي ال وبق كو مار ويا 
واد 0 و شاهد أفواق قول الشاعر: تاد َهرَاتٌ حين يَذّكرّهاء يَسقِينَُ بكؤوس الموت أفواقا و فَوَقَتُ الفصيل أى سقيته اللبن 
ثواهاً كواقا. .و كلوق الفمنيا إفاشرت اللو كذلكهةوفوله انفده الور سنة كدف كل شاه نط به كما قط إذا ما وُدتٍ اقيق 
شر لين انها لاد فى يرجم إلبها لبنها رجه الكلي كال و الزاتحدة فزن :قال ابو السنو: آما اللَيخّ ارسق بيجع لفق لأ ذلكك 
إنما يجمع على مَفَاوق و مفاويق» و الذى عندى أنها جمع ناقة فُووق» و أصله قوق فأبدل من الواو ياء استثقانًا للفمة على الوا و 
يروى الفيقه و هو أقبس» و قوله تععالى: !لها مِنْ ُواقِ؛ فسره تعلب فقال: معناه من قر قال الفراء: 5 له من اق يقرأ بالفتح و 
الضمء أى ما لها من راحة ولا إفاقة ولا نظرة» و أصلها مق الاناثة فى الراع إذا أرفقيعت لبهم انهااق «ركتهاسس قر هبينا من 
اللبن فتلك الإفاقة القَواقٌ. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: عيادة المريض قَذُرُ فُوَاقِ ناقُ.و تقول العرب: ما أقام عندى 
فواقَ ناقب و بعض يقول قَوَاق ناقة بمعنى الإفاقة كإفاقة المَغْشِيَ عليه؛ تقول: أَقَاقَ يفي إِفَاقَةٌ و قواقاً؛ و كل مغشيٌ عليه أو سكران معتوهٍ 
إذا انجلى ذلكك عنه قيل: قد أفاقٌ و اسربَفَاقَ؛ قالت الخنساء: مَريقى من دُوموعكك و اشرتَفيقى و صَبراً إن أَطفْتِ و لن تُطيقى قال أبو 
عبيدة: من قرأ مِنْ قوَاقِء بالفتح, أراد ما لها من إفاقةٌ و لا راحة» ذهب بها إلى إفاقة المريضء و من ضمها جعلها من قُوَاق الناقةء و هو 
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ما بين الحلبتين» يريد ما لها من انتظار.قال قتادة: كا لها مِنْ باق من مرجوع و لا مَتْنُويَةْ و لا ارتداد.و تَفَوَقَ شرابَهُ: شربه شيئاً بعد شىء. 
و خرجوا بعد أفاويق من الليل أى بعد ما مضى عامة الليل» و قيل: هو كقولك بعد أقطاع من الليل؛ رواه ثعلب. و فِيقة الضحي: أوّلها. 
و أفاق العليلٌ إفاقةُ و اسْتفاق: 
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قن و التسع النزاقهو كنةالك الاق الااهما ورجل مسقيو كي الوماضق ابن الأعراى وو شو غربيه رو أفاق غنة التعايق: 
أقلع. و القَاقة: الفقر و الحاجة, و لا فعل لها. يقال من الفاقَةُ: إنه مَفْتاقٌ ذو فاقةٌ. و افتاق الرجلٌ أى افتقرء و لا يقال فاق. وفى الحديث: 
كانوا أهل بيت فاقةٌ؛ الفاقةٌ: الحاجة و الفقر. و المُفْتاق: المحتاج؛ و روى الزجاجى فى أماليه بسنده عن أبى عبيدة قال: خرج سامة بن 
لوّى بن غالب من مكة حتى نزل مان و أنشا يقول: بَلْغا عامراً و كفباً رسولًا: إنَّ َفُسى إليهما مُمْتاقة إن نكن فى عُمَانٌ 5ارى» فإنى 
ماجدٌء ما خرجتٌ من غير قَاقَةُ و يروى ...: فإنى غالب خرجت؛ ... ثم خرج يسير حتى نزل على رجل من الأزْدِ فَقَرَاهُ و بات عنده 
تنما اسم هه يد :1 .شرت السزوية الأردى فاضدياء تنا رمي مواكه ملكا سعدا نكن لبها ونيا ليطي واقة و معدا الل 
ايا رادي ب ماي تر العراة مراف اليو رو بور قدا هرقي بوتي تال لجرت لحوادا امرك يق بن 
عَوْفَجِةٌ فائدَدٌ راونا تي تايا ارمع يو عرو او ماي اروقدوا تمرك فلن الارذية فكالت ترثيه: :ين تكى لسنامة بن لوئ؛ 
علِقّتْ ساق سام العلَّقَهُ لا أرَى مثلَ سامةٌ بن لوي حَمَلَتْ عَمْقَهُ إليه اناق رُبّ كأس َرَقَنها ابنَ لؤىٌ» حَدَّرَ الموت» لم تكن مُهراقَةُ و 
حَدُوسٌ الشرى تركت رديئاء بعد جد و جُوَأَةٍ و رَشاقَةُ و تعاطيت مَفْرَقا عنام والعتبك قال العَوَاقَهُ وفى حديث على. عليه السلام: إن 
فى نين لاوقركي راك معدي نورت اق يطو من المدال قاقزلا وان مسلدوت أن بكر فى “كان الركاف من سعل كرقيااقلة 
يلاق لذ سل الزرادة المطلياةة وق له يعفله وي من لكا اعلا باه فظنت ما فرق لبانس اانا و ا اظوريت سيان 
سقطت طعته. و القُوقُ من السهم: موضع الوَثَره و الجمع أَفْوَاق و قُوَقٌّ. وفى حديث علىء عليه السلام» يصف أبا بكرء رضى الله عنه: 
كنت أخفضهم صوتاً و أعلاهم قُوق!أى أكثرهم حظّاً و نصيباً من الدين» و هو مستعار من فوقٍ السهم موضع الوَثّر منه. وفى حديث 
عرسا لو رار ا ور ئجي ار بوسر عبان لا درن الاق 
والقل. و الفوق: م مَشَّقّ رأس السهم حيث يقع الوّّر و حرفاه زَنَمتَاهُ و هذيل تسمى الرَّنمَتِينِ الفُوقِين؛ و أنشد: كأنَّ النَصْلَ و الفُوقَيِنِ 
منهء خلال الرأس» بيط به مُيْديحٌ و إذا كان فى القُوقٍ ميل أو انكسَارٌ فى إحدى زَتَمتيِد فذلك السهم أَفْوَق» و فعله القَوَقَ؛ و أنشد 
لرؤبة: 

0 


أفؤاقه و أنشد بية رؤمة أشاءوقال: جناي ارطزار مال 50 7 ا المَوَمَةٌ 5 الطاد ويقان 
للإنسان تشخص الريح فى صدره: فاق يَقُوقَ فوَاقاً. وفى حديث عبد الله بن مسعود فى قوله: إِنَّا أصحات محمد اجتمعنا فَأمّوْنا عثمان و 
لم نَأل عن خيرنا ذا قوق قال الأصعمى: قوله ذا قُوقِ يعنى السهم الذى له قُوقٌ و هو موضع الو لهذا خض ذا القُوقِه و إنما قال 
خيرنا ذا قُوقِ و لم يقل خيرنا سَهْماً لأنه قد يقال له سهم» و إن لم يكن أَضلح قُوقُه و لا أخكم عمل فهو سهم و ليس بتامٌ كام حتى 

ذا لح فُوقه و أخكم عمل فهو حينشذ سهم ذو ثُوقي فجعله عبد لله مث لعثمان» رضى الله عنه؛ يقول: المحراسي 1 فى ارم 
والفضل والسابقةة والجنع أثواق» و عو القوقة أبضاءو الجمع قوق و فقا مقاوب؛ قال القند الزاى شهل بن شيانة وتبلى و فمَاها 
كعراقيبٍ قَطا طْثلٍ و قال الكميت: و من دُون ذاكك قِسِيٌّ المَتُونِء لا القُوق تبلا والةالقل اق لسة القرين :وقلع الل و'اللسع تاليا 
بفُوقٍ و لا بِنُصَّلِ أى بخارجة النصال من أرعاظهاء قال: و نصب نبلا على توهم التنوين و إخراج اللا.م كما تقول: هو حسنٌّ وَجِْهاً و 
كريمٌ والداً. و القَوَق: لغة فى القُوق. و سهم أَفْوَقَ: مكسور القُوقِ. و فى المشل: رددته بِأقوَقَ ناصل إذا حمست حظه. و رجع فلان 
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أفُوَقَ ناصلٍ إذا خس حظه أو خاب. و مثّل للعرب يضرب للطالب لا يجد ما طلب: رجع بأَفْوَق ناصلٍ أى بسهم منكسر القُوقٍ لا نصل 
له أى رجع بظ ليس بتمام. ويقال: ما شاه ترد لوي هر النوي ينكس وفى حديث عليٌ» رضى الله عنه: ومن رَمى بكم 
فقد رَمى بِأَفْوَقَ ناصلٍ أى رمى بسهم منكسر الفُوقٍ لا نصل له. و الأفوق: السهم المكسور الفوق. يقال محالة قؤقا2 إذا كان لكل سِنٌّ 
منها فُوقَانِ مثل فوقى السهم. و الْقَاقَ السهم: انكسر فوقه أو انشق. و ففَتُه أنا أفوقه: كسرت فوقه. و فَوَْتُهِ تَفُويقاً: عملت له فوقاً. و أقَقْتٌ 
النهع .و أوققه و آونذة بى علاساعلى_القلبه وضييعة في الركر لأونى بده وق العيليب فإن وضيسه فى الرئر ترم فلك قنك 
السهم و أَفْوَقْتَهًُ. وقال الأسيت: أَقَقَتٌ بالسهم و أُوْفَفَتٌ بالسهم, بالباء» و قيل: و لا يقال أَؤْفَفَتِّ وهو من النوادر. لصي قَوَّق نبله 
ترف :قل حية وتجدل لنب الرانا لين العا م ا يا ل ا 
شوق المفس: ؛ ما لم يَردَها أمِينٌ القوّى من صُدنْع أنْمَىَ حادر أمين القوى: الزمامء و أَيْمَنُ: رجلء و حادر: غليظ. و القموق: أعلى 
القسوز نان زا .اللي المنضل:يت النزن. و كع رساك لق لقو اماس ارق 5 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: "١‏ 

و قال: هكذا أنشدنيه المفضلء و قال: إياكك و هؤلاء الذين يروونه قُوقَةُ؛ِ قال أبو الهيثم: يقال شَّنّهُ و شنان و شَّنْ و شِنَانء و يقال: رمينا 
فوقا واحداًء و هو أن يرمى القوم المجتمعون رمي بجميع ما معهم من السهام؛ يعنى يرمى هذا رمية و هذا رمية. و العرب تقول: أقبل 
على قُوقٍ تبلكك أى أُفْبسلٌ على شأنكك و ما يعنيك. النضر: قُوقٌ الذكر أعلاه» يقال: كَمَرَة ذات قُوقٍ؛ و أنشد: يا أيّها الشيحٌ الطويل 
الموقء اغْمِرْ بهن وَضَح الطريق عَمرّك بالتحؤقاءِ ذات القُوقِء بين مَمَاطَئ ركب محلوق و قُوقٌ الرّجم: مَلَمّه على التشبيه. و القاقَ: 
البان. و قيل: الزيت المطبوخ؛ قال الشماخ يصف شعر امرأة: قامَتْ تُريكك أت النتّت تسوك كل الأماود قد فشكن بالفاق و قال 
ععبي: أراف الاشاق وهر الع من لوتيد و ووه ابر صمروة قو ل تع بالفناوهةو قال القناق الصمو راب واقتال مزتعي الأ.رفن 
الواسعة. و الفاقٌ أيضاً: المشط؛ عن ثعلبء و بيت الشماخ محتمل لذلكك. التهذيب: الفاقٌ لفن المملوءة طعاماً؛ و أنشد: تَرَى 
الأضبياك يَنْتَجعُونَ فاقى السّلّمِيٌ: شاعر مُفْلِقٌ و مُفِيق» باللا-م و الياء. و الفائقُ: مَؤْصل العنتق فى الرأسء فإذا طال الفائقٌ طال العنق. و 
اشْمَفَاقَ من مرضه و من سكره و أفاق بمعنى. وفى حديث سهل بن سعد: فاسثفاق رسول الله. صلى الله عليه و سلمء فقال: أَيْنَ 
الصبِيٌ ؟الاش تفاقةٌ: استفعال من أفاق إذا رجع إلى ما كان قد شغل عنه و عاد إلى نفسه. وفى الحديث: إفاقة العريض 079 .و المجنون و 
المغشى عليه و النائم. وفى حديث موسىء عليه السلام: فلا أدرى أفاق قَبِلىأى قام من عَشْئته. 


فيق؛ ج١٠»‏ ص: 1١17١‏ 

عن د جاد بنفسه عند الموت» لغة فى يَقُوقَه و روى ابن الأثير فى هذا المكاذفى حديث أم زرع: و نويه فيقة البقرؤء الفيقة, 
بالكسر: اسم اللين الذى يجتمع ذ فى الصَرْع , وى السلسوي غيل لجار اقليت لكيه هما قبلهاء و يجمع على فيق ثم أَفْوَاق. 

فصل القاف؛ ج١٠2‏ ص: 71١‏ 


قرق؛ ج١٠2‏ ص: ١1١‏ 


: القَرقُه بكسر الراء: المكان المستوى. يقال قاحٌ قَرِقَ مستو؛ قال يصف إبنا بالعرفة كان ل بالقّاع القَِقَه أيدى نساءٍ يتعاطين 
الورق قال ابن برى: وقال فيه أبها القوق» تكس القاك قال المراد: وأكل أقوامٌ بيوتٌ بَنِِهمُ قا مردَافعّها بعادٌ الأؤس و القَرق و 
القَرَقَ: القاع الطيب لا حجارة فيه. التهذيب: واد قَرِقَ و قَرْقر و قوس أى أملس. و القَرَق المصدر؛ و أنشد: تَرَبَعَتْ من صلب رَهْيَى 


أَنَهَا ظواهراً مَرَأَ و مَرَاً غَدَقَا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ب900ئا من سداناايب 


(1). قوله [و فى الحديث إفاقةٌ المريض إلخ] هكذا فى الأصلء و فى النهاية بعد قوله و عاد إلى نفسه: و منه إفاقة المريض 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 17" 

و مِنْ قَيَاقى الصّوَّئَئِن قِيِقَا ص جا و قرباناً ُناِدى قَرَقَا قال أبو نصر: القَرَقُ شبيه بالمصدره و يروى على وجهين: قَرِقَ و قَرَقَه و قال ابن 
خالريةة القوق الع أقراف لاه فى عن الناين :ورقوق من الات و القرقانه الخوان من عسركين. قال ازن السكيت: 
يقال هو لثيم القِؤق أى الأصتل..ى القدق: الأصل؛ قال دكين السّعدى يصف فرساً: لئست من القَوْقٍ البطاء دَوْسَيٌ قد سَبَقَتْ قَيِسأه و أنت 
تَنْظرُ هكذا أنشده يعقوب, و رواه كراع: ليست من الفَوْقِء جمع فرس أفْرَقَ و هو الناقص إحدى الوركين؛ و يقوى روايته قول الآخر: 
طَلَبْت بنات أغْوّج. حيث كانتء كرهت تَنَانُج الفوْقٍ البطاء مع أنه قال من القَوْقٍ البطاءء فقد وصف القَوْقَه و هو واحدء بالبطاء و هو 
جمع. و القوق: الأصل الردىء. و القَوْق: الذى بُلْعَبُ به؛ عن كراع. التهذيب: و القَوْق لعب السُدَّر. و القَوْق: صوت الدجاجة إذا 
وكيك ارهن رق إذا هذى و قَرقَ إذا لعب بالشدّر. و من كلامهم: استوي القوق فقوموا بنا أى استوينا فى اللعب فلم يَقمو واحد 
دكا فت اله 1ب[ 1ل لق اسياة نرق شل الوقن هذا و اخدوة عات قف ترقياة نال اين أن الشلكدر اغلذن 
الكواكب مُوسلاتٌ» كول القؤق» غابتّها النصاب ". شيّه النجوم بهذه الحصيات التى تَصَفٌء و غايتها الْنُصابُ أى المَغْرب الذى 
تغرب فيه. أبو إسحق الحربى فى القِق الذى جاءفى حديث أبى هريرة: إنه كان ربما يراهم يلعبون بالقق فلا ينهاهم؛ قال: القَوقٌ» 
كبو اناق والهة وتعيايها أقل |السيار ير ع نر الى ونا لصيو بان وسشيظطة عروم لم مض عق كل لاوا من اكد 
الأول إلى الخط الثالث, و بين كل زاويتين خط فيصير أربعة و عشرين خطاًء و قال أبو إسحق: هو شىء يلعب به» قال: و سمّيت الأربعة 


قربق؛ ج١٠2‏ ص: 1177 


: يقال للحانوت كَرْبَجٌ و كزق و قُزيق. و القُِيَقٌ: اسم موضع؛ و أنشد الأصعمى: يَتْبِْنَ وَرْقَا كلّؤن العَؤَْقء لاحقةً الرَجْلٍ عَنُودَ المِرقَق 
يا ابن رُقَئِع» هل لها من مَغْبِقِ؟ ما شربَتُ بعد طوىٌ لبَق من قطرؤء غير النّجاءِ الأَدكقِ قال ابن برى: الرجز لسالم بن قُْفانء و قال أبو 
عبيد: يا ابن رقيع؛ و ما بعده للصّقر بن حكيم بن مُعَيَهُ الرَبَعِىَ؛ قال ابن برى: و الذى يروى للصقر بن حكيم: قد أقْبلت طوامِياً من 
َشْرِقِ» يَكبُ كل صَخْصّحان أَحْوَقٍ 

33 قرم كن الترق] سكناش لأسا وكوش سا عه يتين القباء 11 اكت لتر قو شبييها بكر لشرايا عن العضيات 
التى تصف 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 77" 

و بعد قوله يا ابن رقيع: هل أَنْتَ ساقيهاء سَرِمّاك المُستقى؟ و روى أبو على النّجاءء بكسر النونء و قال: هو جمع نتوَة و هى السحابة» و 
المعنى ما شربت غير ماءٍ النّجَاءء فحذف المضاف الذى هو الماء لأن السحاب لا يُشْرَبُ قال: والظاهر من البيت عندى أنه يريد 
باللجاء الاق المير العديف 5ن لكوهى السصليه النتاف كران المااو هذا لشرضع أن يوصف بالعُرْر و الدَّفْقِ» و رواه أبو عبيد: 


الك لاقب الكاضة برقال كر السوق وال النعر ون س: هن حارو تق فاريس معرنيةة يلق كانه 
قرطق؛ ج١٠»‏ ص: 13717 


: فى حديث منصور: جاء الغلام و عليه فَوْطقٌ أبيضأى قَبَاءٌ و هو تعريب كَرْنَةُ» وقد تضم طاؤه؛ و إبدال القاف من الهاء فى الأسماء 
المعربة كثير كالبَوْق و الباشَّقٍ و الْمُسْبّق. وفى حديث الخوارج: كأنى أنظر إليه حبشى عليه قَرَيْطق؛ هو تصغير قوْطق. 
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ققق؛ ج١٠‏ ص: 7971 


: اله حَدَتٌ الصبئء و قال بعضهم: إنما هو ِقَه بكسر القاف الأولى و فتح الثانية و تخفيفها؛ ا سيلةةالقاق تماعة اق يديك 
ابن عمر أنه قيل له: أ لا تُِايمٌ أمير المؤمنين؟ يعنى عبد الله بن الزبير» فقال: و الله ما شبّهت بيعتكم إلا بق أ تعرف ما قف الصبى؟ 
بدت ثم يضع يده فى حدثه فتقول له أمه: فَمَدُقال الأ-زهرى: امي ن اعرج من سد وحار لايجا وعواروالانيااسيت 
ا ل را ا ا مقِه؛ حكاها الهروى فى الغريبين و هو من 
الشذوذ و الضعف بحيث تراه. التهذيب: فى الحديث أن فلاناً وضع يده فى قَقَهُهِ قال شمر: قال الهوازى القَمَةَ مَمّْىُ الصبئ و هو حدّثه 
قال: و إذا أحدث الصبى قالت أس:ق ع ده ففع و نؤن ووقال وقع فلان فى َّ ذا وقع فى رأى سوء. ابن 
الأعرابى: المَقَفَّةٌ الغربان الأهلية. الخطابى: قَقَهُ شىء يردده الطفل على لسانه قبل أن يتدّرّب بالكلام؛ فكأن ابن عمر أراد تلكك بيع 
تولاها الأسداك: ومن لآ يخ يداوفال الإمشفرى: وهواصوات يصلؤائة ود الصبى أوايصؤة لديه إذا فزخ من خىء أو فرع إذا وفع نف 
قذرء و قيل: القََّهُ العم الذى يخرج من بطن الصبى حين يولدء و إياه عنىابن عمر حين قيل له: هلا بايعت أخاكك عبد الله بن الزبير؟ 


قلق؛ ج١٠‏ ص: 71717 


: القَلقّ: الانزعاج. يقال: بات قَلِقَ» و أقلَقَهُ غيره؛ و فى الحديث: إليكك تَعْدُو قَلِقَاَ وَضِّينّهاء مخالفاً دِينَ الّصَارَى دِينّها القَلَقْ: الانزعاج و 
الوَضْةينٌُ: حزام الرحل؛أخرجه الهروى عن عبد الله بن عمر و أخرجه الطبرانى فى المعجم عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله 
علي انه هيه رورسم » أفاض من عَرَفات و هو يقول ذلكك, و الحديث مشهور بابن عمر من قوله قَلِقَ الشىء لق فهو كَلِقِّ و مقلاق» و 
كذلك الأنثى بغير هاء؛ قال الا عشى: رَوَّحَنْهِ جتداء دانية المَوتّع لا حَبَةْ و لا مِقُلاق 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 75" 

و امرأه مِقُلاق الوشاح: لا يثبت على خصرها من رقته. و أقْلَقَ الشىء من مكانه و قَلَقَه حركه. و القَلَقّ: أن لا يستقر فى مكان واحدء و 
قد أقلَقَهُ فقَاقّ. وفى حديث غلئ: أقلقوا السيوف فى الغمدأى حّكوها فى أغمادها قبل أن تحتاجوا إلى سَلْها لبسهل عند الحاجة إليها. 
و القلقة:ضرب من الحلى؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى إلى أى شىء تسب إلآ أن يكون مسوياً إلى القلق الذئ هو الاضطراب كأثه 
شجرت وبااكيو ل ري ير ني ال اكه وا رساك رغيات عجان الاجر راد د ادو ارقو وين يه 
التهذيب: و يقال لضرب من القلائد المنظومة باللؤلؤ قلَتَِ. و اقلق و التِقُّ: من طير الماء. 


قندق؛ ج١1‏ ص: 0م 
#الكتناق هيفة الحبات: 
قوق؛ ج١1‏ ص: 7م 


: الوق و القاقء غير مهموزء و المُواق: الطريل» رامل عر الصيضع الطرني أبو الهيثم: يقال للطويل قاقٌ و قوق و قِبقّ و أنْقُوقء و القُوق: 
الأخوج الطول» و اتفك: أخرّم لا قُوق ولا عَرَّئبل و القاق: الأحمق الطاس» وأنشد: لا طائشٌ قاقٌ و لا عَبِيَ و القاق: طائر مائيٌ طويل 
العنّق. و القُوقٌّ: طائر من طير الماء طويل العنق قليل تخض الجسم؛ و أنشد: كأنّك من بنات الماء قُوقٌ و القُوق: طائر لم يُحَلّ. أبو 
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عبيدة: فرس قُوقء و الأنثى قوقة» للطويل القوائم» و إن شئت قلت قاقٌ و قاقةٌ و القُوقة بالهاء للأصلع؛ عن كراع؛ و أنشد: من القُتْمْصاتٍ 
نشاكزة لها ولك ترق نودرت قال اب برس هذااليت العدفراين المنكه تبات الدمانة و القضى واقبي نمض البدليق الكو قال 
ابن السكيت القُوقةٌ الأصلع و هذه رواية الألفاظ؛ و أما الذى فى شعره فهو: لِرَوْجِةُ سوءٍ هَشا سوها علي جهاراً فَهِنَ تَضْربٌُ على غير 
ذنبء قضاعِتِيُء لها ولد قُوقَهُ أخدّبُ خفض قضاعية على البدل من زوجة. و قوق: بمعنى مع 01 أنى لها مع زوجهاء و الشاعر غلام من 
دنا شكاى القن شرق انيد و تققد لجل عر ال كانت لد يريك طائن لوطه ميرماتو لقال برع ورك لاخر أيها القَسٌ الذى قد 
حَلَقَ القوقةٌ حَلْقَهه لو رأيت الدّفٌ منهاء لنت مت الدّفٌ نَدِقَةْ و القُوقةٌ: الصّلَعةً. و رجل مُقَوّق: عظيم الصّلَعُ. و قُوق: ملك رُومِيَ. و 
الدنانير القَوقيهُ: من ضرب قَيِصَر كان يسمى قوقاً. وفى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر: أ جئتم بها مِرَقِليةٌ قُوقيةُ؟يريد: 

(0الاقولة و قرق يمح هم إلخ] يدر كذلكه بالأضان. 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 10" 

البيعةٌ لأولاد الملوك سُنَةُ الروم و العجمء قال ذلكك لما أراد معاوية أن يبايع أهلٌ المدينة ابهُ يزيد بولاية العهد. وَقٌوق: اسم ملكك من 
ملوك الروم؛ و إليه تنسب الدنائير القوقدٍة» و قيل: كان لقب قيصر قوقاً و روى بالقاف و الفاء من القَؤف الإتباع» كأن بعضهم يتبع 
عقاو ذهار فرقي شنت الهو ان النعامٌ: صَدّتْ؛ قال النابغة: كأنّ غَدِيِرَهُمْ بجنوب يحلى: عام قَاقَ فى بلدٍ قِمَار أراد عَدِير عام 
فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه و معناه فى كالاسحالو فى [البوويد سال تا ادو دلاعر ورور جل[ الي فسيه ون رات 
كتوق رن عتتنون رماع اللألعار قال ارين منود واإننا تعببيت على اننا قن بانبابواق انها فين بو العرى .وار كار انها بالاو لقيو 
التنقو قن ضوف لعفي إذا رافك التشاه ورين المساهة التنقدية الا عرف قُوْقُ المرأة و سوسها ؛:١)‏ صدع فرجها؛ و أنشد: 
تائيه أيّان ما شاء أهلّهاء رأوا قُوقّها فى الخْصٌ لم يَتَكِيبِ 


قيق؛ ج١٠2‏ ص: 1١178‏ 


«القكاة والققاء اليكو الطب الأرض الغليظة».و قيل المتقادة و الههزة مبدلة مق الباء و الباء الأولى مدلة من الؤا و يد لكف صلية 
قولهم فى الجمع القَوَاقى» و هو فغلاء ملحق بِبِدوْدَاح؛ و كذلكك لزيا لأأنه لا يكون فى الكلام مثل القَلْقَالٍ إلا مصدراً و قد يجمع 
على اللفظ فيقال قَيَاقِء و الجمع قبقاء و قَيَاقِ؛ قال: إذا تَمَطَيِنَ على القَيَاقى, لاقَئِنَ منه دن عَناقٍ قال سيبويه: و قال بعضهم قَوَاقَ فجعل 
الياء فى قوق بدلا كما أبدلها فى قَدِلى. ابن شميل: القِيقَاُ جمعها قيقاء من القَوَاقَى و هو مكان ظاهر غليظ كثير الحجارة و حجارتها 
الأَظِرَةُ و هى مستوية بالأعرض و فيها نُشُوز وارتفاع مع التشوز نيرت فيها الحجارة تَنْراً لا تكاد تستطيع أن تمشى فيهاء و ما تحت 
الحجارة المنثورة حجار غاص بعضها ببعض لا تقدر أن تحفرهاء و حجارتها حمر تنبت الشجر و البقل؛ و قول الشاعر: و حَبٌ أَعْرَافُ 
السّمًا على اقيق كأنه جمع قِبقَّهُ و إنما هى قِيقَاه فحذف ألفهاء و قيل هى قَبِقَةُ و جمعها قََاقِ؛ الجوهرى: و قول رؤبة: و اسمن أعرافٌ 
السّفا على القَمَقْ القيق يريد جمع تاك كانه أخريعه على جمع قِبقَد. و القيقاةً و القيقائرة: وعاء الطأع. ابن الأكراب«القيق صرت 
التتنجاجة [ذاامفت النيكك الققاف و قال أبقا القن الجن المضيظ «الذقاء القر ان القرق القتسدرة الرققة الى قدت النسن من القن 
و أما الهوقِيٌ فالقشرة الملتزقة ببياض البيض» و قال اللحيانى: يقال لبياض البيض القعّقئ و لصفرتها المح و قول الشاعر: و الجلْدٌ منها 
غِرقَئ القُوَيْقِيَهُ القوَيْقِيُ: كناية عن البيضة. 

.)١(‏ قوله الاسنها] تكذاش المي 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 18" 


فصل الكاف؛ ج١٠؛‏ ص: ع9" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1909 من انايب 


كذنق؛ ج١٠»‏ ص: 7178 
قال اتن برف الكذسق لذن الفسارية القع كدق كله اللرتوقالوالقاضر قانة لشفل العيل بوك عتشراها كينا قشنا 
كربق؛ ج١٠»‏ ص: 778 


: يقال للحانوت: كربج 3 و قَوبّقَ» و هو فارسى معرب. 
كسق؛ ج١٠21‏ ص: 7178 

:الكوسقٌ: الكوْسَجٌ معرب. 

فصل اللام؛ ج١21‏ ص: 778 

لبق؛ ج١٠2‏ ص: 77 


: الق: الظَوْفُ و الرَهْوُ» ل بالكسرء لبقا و بده فهو نه قال سيبويه: بنوه على هذا لأنه ْم و نفاذ توهم أنهم جاؤوا به على فم 
فهو ته و الأنى بق و ب فو بي كلب و الأثى بيقة؛ قال الشاعر: و كان بِتَضْ ريض القَّنَاه أ 5 لبيقا و قيل: اللّبَْهُ و اللي الحسنة 
الات الل م فاليا كلذ ولي الليث: سل ا للم 


ذلكك اله إنها سميت ملي لتها و حلاوتها و قال قوم: م معناء الفيق اللطيتُ العمل؛ قال رؤية: قياضة بين العنيٍ و النْ و ها؛ 
الأمر تليق يك أن يوافقكة و يركو يكف الأزرهرى: العرب تقول هذا الأمر لا يليق بكك و لا يلق بككء فمن قال لا يليق فمعناه لا يحسن 
تكسم لفق بكسيومق قال اليلق شاد آنه لس بولق لكف ويه تين الأريه بالسون إذا أكلر اذمدد و يقاك: نيه التوث آى 
لاق به. و الثريد المَلبّق: الشديد النّثْريد الملين بالدسم. يقال: ثريدة ملبقة مقة وق الحدية قسغ تريدة فق ايقهاى حلطها خلا عديداء.و 
ف عينيا باقر و كن اللريدو غيره سلطةه ولب انق ابن الأغرايى : لاخَيِرَ فى أكل المُخلاصة ودّهاء إذا لم يكن رَبُ الخلاصة 
ذا ِو لكلّها رين إذا هى لبقّتْ بمخض على حلواة» فى مهدر القِددْرٍ وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم دعا بثريدة ثم 
افيا قال ١‏ ورين ف ميدي بالمتليحة. الليث: بَقْتُ الثريدة إذا لم تكن بلحم, و قيل: ترود نقد عرفاك قلطا سيدا 


شق؛ ج١٠2‏ ص: 7178 


: الق: النَّدَى مع سكون الريح» ابن دريد: اللَقُ الندى و العوَ مئل الوترد. وفى حديث الاستسقاء: فلما رأى لتق الثياب على الناس 
ضحكك حتى بدت نواج دَّه؛ اللَقّ بالتحربكك: البأمل. يقال: لَيقّ الطائرٌ إذا ابتلّ ريشه و يقال للماء و الطين لتق أيضاً. و الَقّ: الماء و 
الطين يختلطان. و اللَيقُّ: الرج من الطين و نحوه لَْقَ لتقا 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 717 

فهو لَثْقء و أَلئقّهُ البلل. و طائر لَبِق أى مُِتلّ. و اللتَقّ: مصدر الشىء الذى قد لَبِق بالكسرء يَليِقُ لَنْقَاّ كالطائر الذى يبتل جناحاه من الماء. 
البح وعرى: دق الشى# بالكسر:: و الفدق و اللقة خيرفا:و يشال للثته قليقا إذا أفسده: وشىء لق لوه ينايب كاه الهروى فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19٠‏ من نإناايب 
الغريبين» قال: و رواه الأزهرى عن على بن حرب؛ و أنشد: قَبَعْضْكمْ عندنا مُرٌ مَذَاقَنه و بَعْضْنَا عندكمء يا قومناء لَيْقُ 
لحق؛ ج١٠‏ ص: 7717 


اللّحُ و الوق و الإلحاق: الإدراكك. لول الى 4و انق و كذلك لق به و أَلْيَ لّحاقاء بالفتح؛ أى أدركه؛ قال ابن برى: شاهده 
لل درا فالكتة وهر شاط بهاء كما تُلْدِىُ القوسٌ مهم الغَرَبْ و اللّحاق: مضدر لحن بلعق لحاقا. وفى القنوت: إن هذابكك 
بالكافرين مُلْحِقَّ بمعنى لا-جقء و منهم من يقول إن عذابك بالكافرين مُلْحَقّ؛ قال الجوهرى: و الفتح أيضاً صواب؛ قال ابن الأأثير 
الرواية بكسر الحاءء أى من نزل به عذابكك أَلْحَقَهُ بالكفار» و قيل: هو بمعنى لاحق لغة فى لَحِقَّ. يقال: لَحِفْتُه و أَلْحَفْتهِ بمعنّى كشعئه و 
أنبغته» و يروى بفتح الحاء على المفعول أى إن عذابكك مُلْحَقٌ بالكفار و يصابون به وفى دعاء زيار القبور: و إنا إن شاء الله بكم 
لاسترة) قي ماه إذا شاد القن و قيل: إن شرطة و المعنى لاحقونَ بكم فى الموافاة على الإيمان, و قيل: هو على التَبَرَى و التفويض 
كقوله تعالى: َمَدْحُلَنّ المنوجد العام ل :هو على التأدب كقوله تعالى؛ :ول تون لد قو قل ارقا 
د ل تاوس فيه ر انتقا نه كمس عه للحت و ل عا أدرك بعضهم بعضاً. و تلاحقّت الرّكاب و 
باكرا حو رساي الراك راي لسرن اقرار باك لمر | واسكم يي ا اللرل يلار اتير 
القوليو كك مقو الع رس ولس الأزهرى: و اللّحقُ ما يُلْحَقُ بالكتاب بعد الفراغ منه فتُنْحق به ما سقط عنه و يجمع أَلْحاقأه و إن 
م :فول القن كان جار العرعرى الل »اتير اكد ىالل با لول ووقرمى لك واولحافة بسرينة السو لا دربي شي إل 
لَحِقَتْه. و ناقة ملْحاق: تَلْحَقُ الإبل فلا تكاد الإبل تفوتها فى السير؛ قال رؤبة: فهى ضَروْحٌ الو كض ملْحاق اللّحق و اللّحَقُّ: كل شىء لَجِقَّ 
شيئاً أو لح به من الحيوان و النبات و حمل النخلء و قيل: اللّحَقُ فى البّخل أن رطب و تمر ثم يخرج فى بطنه شىء يكون أخضر 
قلما يطب حتى يدركه الشتاء فيش قطه المطرء و قد يكون نحو ذلكك فى الكزم يسمى لَحََِ و قد قال الطرماح فى مثل ذلكك يصف 
نخلة أتْلّعت بعد يَنْع ما كان خرج منها فى وقته فقال: َلْحَقَتْ ما اسٍجَلْعبَتُ بالذى قد أنى, إِذْ حانٌ حينٌ الصّرام اق السك ملا حريهيا 
كانيا كه اذ اطق 
لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: /7" 
فى غير حينه» و ذلك أن النخلة إنما تُطْلعُ فى الربيع فإذا أخرجت فى آخر الصيف مالا يكون له نع فكأنها غير جادّة فيما أَطْلْعَتُ. و 
اللحق أشنا سن لقي الذى يأتى بعد الأوله و كل ثمرة تجىء بعد ثمرة» فهى لَحَقّ و الجمع ألحاق؛ حكاه أبو حنيفة. وعد العو 
الشجر؛ و اللّحقُ أيضاً من الناس كذ لكك: قوم يَلْحَقُون بقوم بعد مضيهم؛ قال: يفيك عن بُضرى و عن أبوابهاء و عن حصارٍ الوم و 
اغترابها و لَحَقٍ يَلْحَق من أعرابهاء تحت لواء الموت أو عُمَابها قال الأزهرى» يخرر آنا ركو اللعن مصدرا الحقه و يعون أن يكرة 
ٌظظ للا.جتي كما يقال خادم و حَهِدّم وعاسٌ و عسّدسٌ. و لَحَقٌ الغنم: أولاذها الى حادت كلصن بها. و اللعق+الشىء الزافدة قال ابن 
فيفة عا بين أَنِظر لَحَقُ و الجمع كالجمع: و اللّحقٌ: الزرع الخدم وعر ها نه لسابو كي الي نا لكام ال وطن 
الألحاق» و الواححد لَه و ذلكك أن الوادى ينب قيلقى لتر فى كل موضع نضَبَ عنه الماء فيقال: اسْمَلحَقُوا إذا زرعوا. و قال ابن 
الأعرابى : اللّحَقُ أن يزرع القوم فى جانب الوادى؛ يقال: فد زرغر ا الا لحان لوق اخونا أ فرك الأزهرى: فرس لاحي الأبطل من 
خيل لبق الأياطل إذا ضُمَرت؛ و فى قصيد كعب: تَحُدى على يسراته و هى لاحقاًه ذوابلٌ وقعهنَ الأض تَحليلٌ اللاجقا: الضامرة. و 
الْمُلَحَقٌ: الدَّعِىَ المُلصّق. و اش تَلْحَقّه أى ادعاه. الأزهرق عن الليكه ال الدعى المموصل بغير أبيه؛ قال الأزهرى: سمعت بعضهم يقول 
نالك وفى حديث عمرو يل السعيت» أن النبى» صلى الله عليه و سلمء » قضى أن كل مُشتلْحق استلْحقَ بعد أبيه الذى يذُعى له فقد 
لحن بن اد اسقط قال ابن الأف + قال الخطابى هذه أحكام وقعت فى أول زمان الشريعةء و ذلكك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغاياء و 
اوضق للق 3 مون قا شارك اسه بولتدرين هاه التستاديوالواقي» ذا لتعقهة | لت صلى الله عليه و سلم, بالسيد لأن الأمة 
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فراش كالحرّة فإن مات السيد و لم يس تَلْحِفُهُ ثم انْتَلْحَفَهُ ورثته بعده لَحِق بأبيه» و فى ميراثه خلاف. و لاحِقٌ: اسم فرس معروف من 
خيل العرب؛ قال النابغةٌ: فيهم بنات الأغْوّجِيّ و لاجقء وُرْقاً مراكلها من المضّ مار و فى الصحاح: و لاجق اسم فرس كان لمعاوية بن 
أبى سفيان. 


لخق؛ ج١٠‏ ص: 1١7/‏ 


اللْقُوقُ: شق فى الأرض كالوجار. وقى التحديفة أن وجا كاذ وانها مع النبى؛ صلى الله عليه و سلم» فوَقصَت به ناقته فى أخاقيق 
جزذانِ؛ قال الأصمعى: إثبااهر لعادي والحادها اخترق ير فى فرق فى الارعو؛ و قال بعضهم فى قوله فى لخاقيق جزذان: أصلها 
الأكافي 4 قال اب برف: 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١م‏ 

الأخاقِيٌ جمع أقاتيء و أشحقاق جمع حَن و الَقَ الش فى الأرض. لخر تن فى الأرض و نهد و قيل: الشثر ف الوادم: لو م 
اللَخْنُ الشق فى الأرضء و جمعه لوق و ألْخاق؛ و قال الأصمعى: ف اللخاقى المقوق فل الأرضى» والعادها لختوق. وقال ابن شعيل: 
اللخترق تسيل تماد لا الجرالك بوت و امات يعو شه الا رضن كي لقتو م حرق لا عونا وميه افق وق وكدتانك 
الجا لاقع أبقياء و شاقن الفرج: ما انْرَوَى من قعره؛ قال اللعين المِتْمَرىٌ: 00 حَؤقاء ممم إذا وفَعَثْ فى مَهْدل ادر ككهاء 
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اللحَاقيق 
لزق؛ ج١٠‏ ص: 11794 


: لَرِقَ الشىءٌ بالشىء يَلْرَقُ ُروقاً: كُلْصِقّ و الترّقَ التتراقاً و قد لَصِقٍ و لَزق و لَسِقء و أَلَْقَهُ كألضقه و أَلْرقَهُ به غيرة» و لازََه: كلاصقه. و 
هذالِرّق هذا و لَزيقه و يلزقه أى لصيقه. و قيل أى بجانبه» و الأنثى َرَةٌ و لَرِيمَةً. و اللَرَقُ: هو الذى يلق الرّئَهُ بالجنب. و يقال: هذه 
الدار لَزيقةٌ هذه و هذه برق هذه. و أذن لَرْقءُ: التَرَقَ طرفها بالرأس. و اللَرّقُ: كاللّوى. و اللَرَّافُ: الجماع؛ عن ابن الأعراب 4و ال 
ئها لكك من عَنَاتٍ لما رأث أنكك بئس التراقىء و لت بالمخمودٍ فى الَراقٍ و فى التهذيب: و ربت م فك فى اللَّاقٍ أى فى 
مجتايكةة | باساتمال: و العرب تكنى باللراقٍ عن الجماع. و اللَرُوق و اللّازوق: دواء للجرح يلزمه حتى يبراً؛ قال بو منصور: قال له 
اللضوق واللزوق» و العلزقة القدىء لبس والمتحكمء و اللريْقَى: نبة تنبت بعد المطر بليلتين تَلرّقُ بالطين الذى فى اضرا لسار 
هو كمون لظيو اهنا أرق من الفانن آي أخلذط. 


لسق؛ ج١٠»‏ ص: 11794 


: الم مثل اللُض: لزوق الوّئهُ بالجنب من العطشء يقال لُق البعير و لَصِقَّ؛ و منه قول رؤبة: وَبَلَّبَدُ الماء أعضَاد الَمَقْ قال ابن برى 
وقبله: حتى إذا أَكْرَعْنَ فى التحؤم المَهَقْ و بعده: وَسْوّس بَدُعو مُخُلِصاً رب القََقْ و الحؤم: الماء الكين والقين: الأييض. لقوق 
دواء كاللرُوق. الأزهرى: الم عند العرب هو الظماء سمى لَسَقًَللزوق الرّئة بالجنب» و أصله الََقُ الى سيدة: لبق لغة فى لمعنه ليق 
بدو لمق بهو التهوّيه و ارق يدى الشف يدغيرة.و الصقه وهلان تنش و لطتى ولسثى و يلتق و لبيك :و لصيقى أن سل 


لصقى؛ ج١٠»‏ ص: 1179 


: لَصِقَّ به يصق لصُوقاً: و هى لغهُ تميم» و قيس تقول لسق بالسين» و ربيعة تقول لَرّقَء و هى أقبحها إلا فى أشياء نصفها فى حدودها. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (9ئا من ناإناايب 


التَصَقّ و أَلْصَقّ غيره و هو لِضههِ و لَصِيقّه. و اللَضُوق: دواء يلصق بالجرح» وقد قاله الشافعى. و يقال: أَلْصَقَّ فلان بعزقرب بعيره إذا 
عقره؛ و ربما قالوا أَنْصَقّ بساق بعيره؛ و قيل لبعض العرب: كيف 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: :70" 

أنت عند القَوَى؟ فقال: أنُصق و الله الات الفانية و البكر و الضّوع؛ قال الرافي تفلك :له العنق باقن ساقياة فان تبن الوقرت ليرفا 
1م891 أراد الى الشف سافها واعقةفاء و هك اذكه ابن الأ : فى النهاية عن قيس بن عاصم, قال له رسول اللهء صلى الله عليه و 
سلم: فكيف أنت عند القرى؟ قال: أَنْصِقٌ بالناب الفانية و الصَوْع الصغير الضعيف؛ أراد أنه يُلْصِقٌّ بها السيف فيعرقبها للضيافة. و 
الملضى: الدعث: وفى حاديث حاطب: إنى كنت امأ لصّتا فى قريش؛ الملْصيّ: هو الرجل المقيم فى العو لس حم بسي 
يقال: اث تخالل لبنها و أَلْصِقْ بالماعز أى اجعل اعتمادكث عليها؛ قال ابن مقبل: و تُلْصٌِ بالكوم الجلادء و قد رَعَتْ أ يهاه و لم تُتضح 
لها حَمْلا و حرف الإلصاق: الباء» سماها التحويون بذلكك لأنها تلصق ما قبلها بما بعدها كقولكك مررت بزيد؛ قال ابن جنى: إذا قلت 
افكت يدا ققد ممكق أن ذكر نا اقت له نسي وقد سكن أن تكرق مس زو افر تود شن مار ة لله خزة| فلك أمكة يزيد 
فقد أعلمتٌ أنكك باشرته و أَلْصَ هت محل قدرك أو ما اتصل بمحل قدرك به فقد صح إذاً معنى الإلْصَاق. و الملصقةٌ من النساء: 
الضيقة. و اللَصَبِقَى مخففة الصاد: عُشْبةُ؛ عن كراع لم بُحَلّها. ْ 


لعق؛ ج١٠0‏ ص: 9٠‏ 


ضيه اعتوالقنا للسصديز لفقا بالفقح: المرّهُ الواحدة» تقول: لَعِفْتٌ لَعْقَةٌ واحدة. وفى الحديث: كان يأكل بثلاث أصابع فإذا 

عا اك الا عير امات ا ا ل يه 
اللغقةٌ: الشىء القليل منه. و أَلْعَقَه إياه و لَعقه؛ عن السيرافى» يقال: قد ألْعَقْتّه من الطعام ما يَلْعَقّه إِلعَاقاً. و اللُعُوق: اسم ما بُلعَقُه و قيل: 
0 والملعَمَّةٌ: ما لعىّ به واحدة الملاعق و اللغقة بالصم: انيع ما تأخنذه الجلعقة. و اللعاق: ما بقى 
فى فيكك من طعام لَه لعقتّهُ. وفى الحديث: إن للشيطان لَعُوقاً و دِسَاماً: اللُعُوق: اسم لما بَلْعقه و قيل: اللُُوق اسم لما يلتق أى يؤكل 
بِالمِلْعفّهُ. و رجل وَعْقَهُ لغقة؛ وعْقَّهُ: نكد لثيم الخلقء و لَعْقةُ إتباع. و اللّْوقةُ: سرعة الإنسان فيما أخذ فيه من عمل فى خف و ترّقِ. و 
الُغوق: المَثلموسٌ العقل. و لَعِقِّ فلان إصبعه أى ماتء و هو كناية. و يقال: فى الأرض لَعْقَهُ من ربيع ليس إلا فى الوُّطب بِلْعَمَها المال 
لَغْقاً. و رجل وَعِقّ لَعِقّ أى حريص. و هو إتباع له. 


لعمق؛ ج١٠‏ ص: ."الم 
«اللعضن: الماقيى العلد. 
لفق؛ ج١1‏ ص: .“الم 


لتقف اقرب الل التق وهو أم شب سمه إن أحرى شغ طهماور كنع الشقيح يلنقيما لقعا رو لتقيماء قم إعنذاهما لك الأخرى 
فخاطهماء و التَلِْينٌ أعم, و هما ما دامتا مَلفُوقتين لاق و بَلقَاق و كلتاهما لِفْقَانِ ما دامتا مضمومتين» 

0 قوله [فاث تسر ] كذا بالأصل #اوفى الأسانين فإن مر 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 1م 

فإذا تبابنتا بعد التلفيق قيل انْفتَقّ تق لفُقٌهماء ولا يلزمه اسم الَف قبل الخياطة؛ و قيل: اللناف مساضة اللقل نو انفد ويا رُبّ ناعيةُ مِنهُم 
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تشدٌ اللَقَاقَ عليها إزارًا أى من عظم عجيزتها تحتاج إلى أن تَلْفِقَ إزاراً إلى إزار» و اللَفْقُّه بكسر اللا.م: أحد لِفْقَى المّلاءة. و تلاقق 
القوم: تلا>مت أمورهم. و أحاديث 07 أى أكاذيب مُرّخُرفة. الموّرج: و يقال للرجلين لا يفترقان هما لِفُقان. و فى نوادر الأعراب: 


تأفّقت بكذا و تَلَقَفْتٌ أى لحقته. شمر: فى حديث لقمان صَفَاق أَقَاق؛ قال: رواه بعضهم لَفَاق» قال: و اللَقَاقَ الذى لا يدركك ما يطلب. 


تقول: لَقَقّ فلان و لَفْنَّ أى طلب أمراً فلم يدركه. و يفعل ذلكك الصقر إذا كان على يدى رجل فاشتهى أن يرسله على الطير ضرب 
بجناحيه: فإذا أرسله فسبقه الطير فلم يدركه فقد لَفَنّ. و الديكك الصَّفّاق: الذى يضرب بجناحيه إذا صَفّق. 


لقق؛ ج١٠‏ ص: ١1١‏ 


اللتكرعيه النها قاو هو الضرب بالكف خاصة. و لق عينه: ضربها بييده. و الل الضاربون عيون الناس براحاتهم. واللّقّ: كل 
أرض ضيقة مستطيلة. اي الأعراس: اللقلقةٌ المحَمَد .)١١‏ المضيّقة الرؤوس. واللّنّ: الأرض المرتفعة؛ و منهكتاب عبد الملكك إلى الحجاج: 
تدع حاولالا ا زرعته؛ حكاه الهروى فى الغريبين. و الحقَ و اللّى 11٠‏ بالفعح: الصدع فى الأرض و الشق. و اللََ: الغامض من 
الكوفن. وف الحد يعن يرست : أنه رع كل شق و لق اللقّ: الأرضى الى كنستج وال ؛ اليك فحكاها التارسي عق أن دده 
لفق القىء: حركه و تلفلق: تتلقل» لوي شريو وجل اتاج ياه لايد فى مكاق. بو اللقلاقرى اللقلقة: شدهٌ الصوت فى حركةٌ و 
الجخ ابي و التتكلةة نعو افبظ راب الس ووس قلت و انارو انف إذا مَمَّتْ فيه السيّاطٌ المُنَُّّ شب الأفاعى» خيفةً لفق قال 
أبو غبيل: لقت الشىء و لفُلقْهِ بمعنى واحد, و للقت الشىء إذا فَلعَلته وو اللفاقة: شدهُ الصوت. وسححيد حب رب افرع ما 
لم يكن نَقْع و لا لَقلقة» يعنى بالنقّع واف لدو لاريم ركد تقدم, و قيل: الَلقةُ الجلبة كأنها حكاية الأصوات إذا كثرت 
فكأنه أراد الصياح و الجلبة عند الموت» و قبل الَقلقَةُ تقطيع الصوت و هو الولَلُ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد: قا د درت السافقه 
الى وثَّبِنَ مُرنَّاتِ» لهنَّ لَقَالِقُ و قبل: اللَفْلقَةٌ و اللّْلاىَ الصوت و الجلبة؛ قال الراجز: إنى إذا ما رَبّتِ الأشداق» و كَثر اللّجْلاج و 
اللَقْلاقُه نبت الججنانٍ مِوْجِمٌ وَدّاق و قال شمر: اللَقُلَقَه إعجال الإنسان انه يت لا ينطيق غلى أوفاز ولا يقشه و ذلك النظر إذا كان 
سريعاً دائباً. و طرف مُلَقَلّق أى حديد لا يَقِرَ 1 
.)١(‏ قوله [اللقلقة الحفر إلخ] تكدرن الأما رياس بدل اللقلقة: اللققة» و كذا فى القاموس (2). قوله [و الخق و اللق إلخ] كذ 
بالأصاله و عبارة النهاية هنا: و فى ماده خقق: الخق الجحر. و اللق» بالفتح» الصدع و الشق. 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 7017 

عات قال إبرز القيس: و جََاها بطرْفٍ ملفل أى سريع لاد يَف ذكاء. و الحية تُفِقُ إذا أدامت تدريكه أكيبها وإخراج لسائهاة و 
أنشد: مثل الأفاعى خيفا لق وفى الحديث: أنه قال لأبى ذر ما لى أراكك نابا كيف بكك إذا أخرجوكك من المدينةالأزهرى: اللي 
الكثير الكلاسم, لَقُلادقَ بقباق. و كان فى أب كو شد اياي ارا علا ىقرلاو و عداو سنا يقال: رجل لَقّاق بَقَاقَء و 


- 


يروف الى ب المعقيى نوهو ماكور قن يأفدوو انثا «التسابوش سيفن ا ب لفلقه و قنفه به و دَبْذَبه فقد وُقَىَء و فى رواية: 
دخل الجنة؛ لَقلَقَه اللسانء و قَبِقَبه البطن, و وَبْدَبْهِ الفرج. و فى لسانه لَقلَقَهُ أى حتسة. و اللَقْلَقُ و اللّقُلاق: طائر أعجمى طويل العنق 
يأكل الحيات» و الجمع الَقَاِقُ و صوته اللَقلقَه و كذلكك كل صوت فى حركة و اضطراب. 


لمق؛ ج١٠‏ ص: 7117 


: اللمَق: لَمَقْ الطريق, و لَمَقْ الطريق نهجه و وسطه لغه فى لَقَمِهه و هو قلب لَقّمِ؛ قال رؤبة: ساوى بأيديهنٌ من قَضْ د اللَمَقْ اللحيانى: 
خَل عن لَمَق الطريق و لَقَمه و لَمَقَ عينه يَلْمُقها لَمْقاً: رماها فأصابهاء و قيل: هو ضربها بالكف متوسطة خاصة كاللق» و عم به بعضهم 
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العين و غيرها. و اللَمْقُ: اللَلَمء يقال: لَمَقَهُ لَمْقاً. ابن الأعرابى: اللّمْقَ جمع لامق» و هو الذى يبدأ فى شره بِصَفّْق الحدّقة» يقال: لَمَقَّ عينه 
إقاعتوهايو نكن والتسر ىر تق الس لفق لعقاء كه وها وهومق الأتذاك واشال الوويهد لق السدوع كتوق الفذيين 
عقيلء و سائر قيس يقولون: لَّمَقه محاه. و فى كلام بعض فصحاء العرب يذكر مصدَّقاً لهم فقال: لَمَقَه بعد ما تَمَقه أى محاه بعد ما 
كتبه. أبو زيد: تمفته أنه تعقو َف لق لمق كتبه. و اللّماق: اليسير من الطعام و الشراب, و اللَماقُ يصلح فى الأكل و الشرب؛ 
قال تؤغل بن عدى: كوق لاك تيت تن رامو لا شي الخوائم ان اماق و عضي إمتدهم ب اليسله يقراوه: ماغتده ليان وها 
ذقت لَمَاقاً و لا لَمَاجاً أى شيئاً. قال أبو العميثل: ما تَلْمَقّ بشىء أى ما تَلمَج. و ما بالأرض لَمَاق أى مؤْتع. و اليَلمق: القَباهُ المحشوء و هو 
بالقارسية لكيه و لفنثه بيضرفى: مك فد 


لهق؛ ج١٠‏ ص: 71797 


: اللَهَنُ بالتحريكك: الأبيض» و قيل: الأبيض الذى ليس بذى بَرِيتٍ ولا مُوهدِء وصف فى الثور و الثوب و الشيب؛ قال الهذلى: و إلا 
النّعامَ و حمَانه و طعا مع الله الللقولتى لك الجر ادس الواحد و الجمع فيه سواء؛ و قيل: الله و اللَّهَقُ و الاق الأبيضن 
الشديد البياض. و الأنثى لَهِمَّهُ و لِهَاقَ. و قد لَهِقّ و لَهَقَ لَهْقَاً و لَهَقاً: ابيضٌء فهو لَهَق و لَّهق إذا كان شديد البياض مثل يَف و يَقِقَ؛ قال 
القطامى 

لسان العربء ج ٠١‏ ص: 0#" 

يصف إبلًا: و إذا شَهَنَّ إلى الطريق راق لهقاء مشاكلة النحصان الأبكتي و اللّهَاق و اللهَاقُ: الثور الأبيض» قال أمنة بن أبن عله كاك .و 
رَخْلى» إذا رُعْتّهاء على جَمَرّى جازِي بالرّمالُ حديد القناتين» عل الشَّوى لَهَاقء تأنه كالهلال و اللَّهَقُ مقصور منه. و الَلهّى: كثرة 
الكلام و التَّغْر فيه. و سهم لَهْوَق: حديد نافذ؛ قال أبو ذؤيب: فغش يتّه من بَعْدِ ما رآث عِشْيْهُ بيهم كتير الثَابريَكُ لَْوَقٍ و الَلْهَوْقَ: 
لتّمَلّق. و فيه لَهْوَقةُ أى مَلّق و طَرْمدَُ. ابن الأعرابى: فى فلان طَرْمَذه و بَلْهِقَهُ و لَهْوَقهُ أى كبر. و رجل لَهُوق و مُتلَهُوق: يُبِدِى غير ما فى 
طبيعته و يتزين بما ليس فيه من ملق و مروءة و كرم؛ قال الزمخشرى: و عندى أنه من اللّهّق و هو الأبيض فى موضع الكرم لثقاء عِوْضه 
مما يدنسه؛ و منه قصيد كعب: تَؤْمى الغُيُوب بين مفردٍ لَهَق هو بفتح الهاء و كسرها الأبيضء و المفرد: الثور الوحشى شبهها به. و 
المَُلَُوق: المبالغ فيما أذ فيه من عمل أو لبس. و اللَهُوقُ: كل ما لم يبالغ فيه من كلام أو من عملء تقول: قد لهوق كذا و قد تَلْهُوقَ 
فيه. قال أبو الغوث: اللهوقة أن تتحسن بالشىء و أن تظهر شيئاًباطتكك على خلافة نحو أن بُظهر الرجلٌ من السخاء ما ليس عليه سجئته؛ 
قال الكنيت يومد سلدين بويد بن المهلب: أَجْزيهمٌ رد مخُلّده و جَرَاؤُها عِنْدى بلا ص لْضِء و لا بتَلَهْوْقٍ قوق الحدية: كان خلته 
سبك والم يكن تَلَهوهاًلى لم يكن تنما و تكلفاً. 


لوق؛ ج١٠2‏ ص: 711 


: لاق الشىة لَؤقا و لَقه: لينه. و لَوّق طعامه: أصلحه بالرّئد. وفى حديث عُبادةُ بن الصامت: و لا آكل إلا ما لَوّق لى؛ قال أبو عبيد: هو 
مأخوذ من الوق و هى الزبدة فى قول الفراء و الكسائى؛ و قال ابن الكلبى: هو الزبد بالرطب. واللرقة: الرطقىيا دوقيل بالسموية 
فيه لغتان: الوق و ألوقة؛ و قال رجل من بنى هذه و إلى لِمَنْ الم لألوقة و إِنَى لمن عاد يتم شم أَسُودٍ و قال الآخر: حديئكك 
أَشهى عِندنا من ألو تتلا ظمآن وان للغم و اللو جمع لوق و حى الزبدة بالرطب» و الذى أراد عبادة بقوله لوق لى أى ين 
لى من الطعام حتى يكون كالرُئد فى لينه؛ و أصله من اللوقة و هى الزيدة. و الألوق: الأحمق فى الكلام ؛ بين اللَّق. و رجل عَوق لوق: 
إتباع» و كذلكك صب مجع فين كل <لك طن الاو لذ كل هيد لين امن عاد ورويلا ما ا لَوَاقًَ أى شيئاً. 
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لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: ع 
والواقة أرضن معروقة قال أبو دؤادة لعن طلل كقتوات الكتاب طق لواق أو بطق الذهات؟ 


ليق؛ ج١٠1‏ ص: ع مام 


: لاق الدواة لبقا أ و ألاقّها إلاقَةٌه وهى أغربء فلاقَتٌ: َزِق المداد بوفهاء و هى لائق لغة قليلة» و لَه ليق أيضاء و الاسم منه ايقل و 
هى لِيقةٌ الوا التهذيب: اليِقَُ لِيقةٌ الدواة و هى ما اجتمع فى وَفُبتها من سوادها بمائها. و حكى ابن الأعرابى: دَواهُ ملُوقةُ أى مَليقة إذا 
أصلبحت هدّادهاة و هذا لا يلحقها بالواو لأنه إنما عو على قول بعضهم لوقت فى لِقَثه كما يقول بعضهم بوث فى يبغت» ثم يقولون 
على هذا مَبُوعةُ فى مَبِيعة. و لاق الشىء بقلبى لَيِقاً و لياقا و ليقاناً و التاق» كلاهما: لَزِق. و ما لاق ذلك بص مَرى أى لم يوافقنى. و قال 
ثعلب: مايَلِيقٌ ذلكك بض فرى أى ما ثم بن جرف وه لق هذا الا لذن اك ليتن لطا أذ سنب لقاو هوني كلك والقات 
قلبى بفلان أى لّصق به و أحبه. و يقال: التاق به استغنى به؛ قال ابن ميادة: و لا أن تكونٌ النّفْسٌ عنها تجيحةٌ بشىءء و لا مُلْتَاقَةٌ يبيل و 
ما لاقَّتْ عند زوجها و لا عاقّتْ أى ما حظيت و لم تَلْصَقْ بقلبه؛ و منه: لاقت الدواةً تَلِيلُ أى لصقت. و لِقَتّهاء يتعدى و لا يتعدى. قال 
لوحك رساي لذت اكوا ارقي ى كاله ارقن لقعي ركد أبن ل ركو كن قاذ كان يام لله ولق قبل للا لي 
كك اللو هرفك و لتر ول هذا أثر لاذ ولق تكد عضا ء لا ريسن كتحي :لمق بكده و طول اليلق كد يعاد أنه لسن بولق 
نكن وام تليق الترجد بالسمن إذا اكير آدمة وقول أبن الجبال» خشم لم يلق سيدا كأن خساتة لوت آى له كلق شيا إلاد قلقه 
آنه يقال: ما ألاقنى أى ما حبسنى أى لا يحبس شيئاً. و يقال: فلان ما ليق شيئاً من سخائه أى ما يمسكك. و ألاقُوه بأنفسهم أى 
ألزقوه و استلاطوه؛ قال ريل بن أَبئر: و هل كنت إلا حؤتكيا لاه بنو عَمَه حتى بَكَى و تجبرا؟ و يقال: هذا البيت لخارجة بن ضدرار 
الْمرّى. و اللَّْقُ: شىء أسود يجعل فى دواء الكحلء واحدته لِيفَّةٌه و قد يكون الليقّ و اللّيقَةٌ من باب القُوق و الْقُوقةُ. و ما يَلِيقُ بكفه 
درهم أى ما يحتبسء و ما يُلِيقُه هو أى ما يحبسه و لا يَنْصَى به؛ قال: تقولء إذا اش مَهْلَكتٌ مانًا للذّهْ فُكيِهةٌ: هل شىء بكفّيك لائق؟ و 
قال ناكف كن متلق ارهن جردا و الخرض لفط بالسييت اننا و و قاش ما تل نقد أ ما مع وما ننه وله نما 
مسكة وقال الأصسي يدانا الاكلان ارهن سين اتتكق يا امن الموطية براق القية ين 81 لصم الها الاق البشرة أن 
تك فيانو قال نا لذك شك ,رض لق ما قم اتن الأعرالي: قال قاذم ابيع نوما دولا فلي مالار ألا 

(*). قوله: تغط: كذا فى الأصل 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 00" 

يَليق ببلد والأكليقٌ به بلدد.و الالتباق: اروم الشنبىء العن ىعديو لق الطعاء: قله ورها قن الأرضى اق الى سنيه من فوضر :زو ما ويد بجع 
شيئا لق و هو منه. و اللْيقَةٌ: الطينة اللزجةٌ يُرمى بها الحائط فتلزق به. أبو زيد: هو مّيق ليق و ضَديق ليّق. و قد التاق فلانٌ بفلان إذا 
صافاة كأنه لَرِقَ به. و لاق به فلان أى لاذ به. ولاق به الثوب أى لبق به. 


فصل الميم؛ ج١٠2‏ ص: ١7١8‏ 
مأق؛ ج١٠‏ ص: 770 


#العافة: لحلل و العاقة و الاق مهموز اما ,أخد الضى بحد البكابه عن تقاف ماناء قهو فقن الاق معله بو القافة بالسبر كك كيه 
الفواق يأخذ الإنسان عند البكاء و النُيج كأنه نفس يقلعه من صدره؛ و روى ابن القطاع الأقة؛ بالتتدريكك: شد العظاو الغضبةو 


هه القاقةه بكر ة الهمةةقرل الناحة السعدى: وخمقق تراز ذو مائل ام ين رشليها لعي قعل خاو اله مكل 
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نقهة وتخفق و اما الثانة فون جد الني» فنك أب سعرو أنها بالشر يكف بو قال اللحات متك الم أ ماف إذا انها اي القراق 
عفد لكا قبل أن مك رشق الل كافييك نقذ الفيظ أو كي راشا تكن و كعدو أمآى إعانات كل فى الفافة كنا 
قزل اكاك دخل فى الكأبة. و امتأق إليه بالبكاء: أجهش إليه به. الأمدنمن: امتأق غضبه اثتئاقاً إذا اشتدٌ. وكين فلان علينا فامتاقنا إليه: 
وهو شبه التباكى إليه لطول العَيبِةُ. ابن السكيت: المَأق شدة البكاء. وقالت أم تابط شا تؤيّن ولدها: مأ ]كدعا أ بكاو ايقن لراوية: 
ا ا اليم الفؤق من الأرض و الجمع الأآقُ النواحى الغامضة من أطرافها؛ و أنشد: 
العبني إلى فاع الأنا قاو قال عرية: القافة الأكنة وكدة النقي والنحكة. و الافاق: نكث العهد من الأنقَةُ. وفى كتاب النبى» صلى 
الله عليه و سلمء لبعض الوّفود من اليمانيين: ما لم تضمروا الإماق و تأكلوا الرّماق؛ تركك الهمز من الإفآق ليوازن به الرماق» يقول: لكم 
الوفاء بما كتبت لكم ما لم تأتوا بالأفة فتفْدُروا و تكنوا و تقطعوا باق العهد الذى فى أعناقكم؛ وفى الصحاح: يعنى الغيظ و البكاء 
مما يازمكم من الصدقة فأطلقه على النَكْثِ و الغدرء لأنهما من نتائج الأ و الحم أن تسمعوا و تطيعوا؛ قال الزمخشرى: و أوجه من 
هذا أن يكون الإماق مصدر أماق و هو أفعل من المّوق بمعنى الحَمْقٍء و المراد إضمار الكفر و العمل على تركك الاستبصار فى دين 
الله تعالى. أَبو بد عق الطعامٌ و التق إذا رخص» و فى المفل: أنت تق و أناعيق فكي تتفق؟ و قد تقدم ذكره فى ترجمة تأق» و 
هو مثل يضرب فى سوء الاتفاق و المعاشرة. و مق العين و مُوقُها و مُؤقيها و تأقيها: مؤخرهاء و قيل مقدمهاء و جمع المؤق و الموق و 
القاق اناق ود جمع الممؤقى و الترأقى مآقٍ على القياس؛ و فى وزن هذه الكلمة و تصاريفها و ضروب جمعها تعليل دقيق. و مُوقئ 
العين و ماقِتّها: مؤخرها و قيل مقدمها. أو 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7*2 
الهيثم: فى صرت الغين النذض ين اللقق انه يي لوق اق فو سيس ىت يصيحاق أما نأو انان ابم برع قاض قارف قت لبلى 
صَلَّه فدهت عند فرَاقها فالعين تُذْرِى دمعهاء كالدرٌ من أَمآقِها و قد يتركك همزها فيقال مُوق و ماقء و يجمعان أنواقاً إلا فى لغُ من 
قلب فقال آماق؛ و أنشد ابن برى للخنساء نري عاقيا الدهن ديع و يقال مُوْقِ على مُفْعل فى وزن مُوْبِء و يجمع هذا مآقى؛ ف انك 
لتحباق: ها يال ع2 كك لا تنام؛ كائّما جلت مآقيها بكحل الإنيي؟ و قال آخر: و الخيل تطعن شرا فى مآقيها و قال حميد الأرقط: 
كأنما عَيِناةٌ فى وَقْبَِ سجن , بين مآق لم تُححوّقَ بالإبّذ و قال م عقر فى مفرده: و مَأقى عَينها > إل تُطُوف و قال مزاحم العقيلى فى تثنيته: آ 
تخيديها نض ب تأقيها؟ عَلبتُكك» و السماء و ما بناها و يروى: أ تَرْعُمها يُصَوّبِ ماقباها و يقال: هذا ماقى العين على مثال قاضى البلدة, 
و يهمز فيقال تأقى؛ و ليس لهذا نظير فى كلام العرب فيما قال نصير النحوى» لأن ألف كل فاعل من بنات الأربعة مثل داع و قاض و 
رام وعالٍ لا- يهمز و حكى الهمز فى تأقى خاصة. الفراء فى باب مَفْعَل: ما كان من ذوات الياء و الواو من دَعَوْت و قَصَّ يت فالمفقل 
فيه مفتوح؛ اسماً كان أو مصدراً إلا الى من العين فإن العرب كسرت هذا الحرف قال: و روى عن بعضهم أنه قال فى مَأوَى الإبل 
مَأوى» فهذان نادران لا يقاس عليهما. اللحيانى: القلب فى مأق فيمَنْ لغته مق و مُق مق العينه و الجمع آماق. و هى فى الأصل أَمّق 
فقلبتء فلما وحدوا قالوا 11 انهاه وتعلدو الى الجيع كلك كان دعو قال داق لعا اف : و أشن كأنَّ اْطفاق المأقبئْن بطرفها 
ير مجمانه أخطأً اتلك ناظُِه وفى الحديث: أنه كان يمسح الَأقيين» و هى تثنية المأقى؛ و قال الشاعر: فطل خليلى ُشمكيناً كأنه 
هذى فى مواقى مُفلنهِ يلقل + جمع ماقى؛ وقالت الخنساء فى مفرده: ما إن يَجَفٌ لها من عَبْرَهْ ماقى و قال الليث: مُق العين مؤخره و 
لبا اميه ورا مغن .١‏ بى الدقيش. قال: وروى عن رسول اللهء صلى الله عليه و سلم. أنه كان يكتحل من قبل مُؤقه مرة و من قبل مأقه 
مرة» يعنى مقدم العين و مؤخرها. قل الده عيدو أهال اله مسدوة علق أن لقوق ]لوحتيف العين الندض يلى الأنف و أن اذاي 
يلى 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 0 
الدع يكال له اللسافقوو التعنديت التق اتعاديد مدظير معروط «التدرعرى نوق الفيى طازفها مها ين الاناك هبو لحاظها طرفي اللا 
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يلى الأ-ذنء و الجمع آماق و أَمْآق أيضاً مل آبار و أبآر. و مأقى العين: لغه فى مُوْقٍ العين» و هو فَعْلى و ليس بِمَفْعِل لأن الميم من 
نفس الكلمةء و إنما زيد فى آخره الياء للإلحاق فلم يجدوا له نظيراً يُحقونه به لأن فَغلى بكسر اللام نادر لا أخت لها فألحق بِمَفْمل» 
والهذا جره عر عق حلى التوهج كماجبه وا ميعن الدام أحيدلا واتعلاناء و حسهرا الغضير نشراناء نيوا ليما يتغل على التوهم 
قال ابن السكيت: ليس فى ذوات ريده مَفْعل بكسر العينء إلا حرفان: مأقى العين و مَأُوى الإبل؛ قال الفراء: سمعتهما و الكلام كله 
مَفعلء بالفتح» نحو رميته مَوْمّى و دعوته مَرِدْحَى و غزوته مَغْرَىه قال: و ظاهر هذا القول؛ إن لم يول على ما ذكرناهء غلط؛ و قال ابن 
برى عند قوله: و إنما زيد فى آخره الياء للإلحاقء قال: الياء فى مَأَقَى العين زائدة لغير إلحاق كزيادة الواو فى عَرْقُوٍ و تَْفوَئء و جمعها 
آق على فَعالٍ كعراقي و تَراق و لا-حاجة إلى تشبيه به مأقى العين بِمَفْل فى جمعه كما ذكر فى قوله؛ فلهذا جمعوه على مرق على 
لداجت و يور حر عي راو 11 ليزت كا صا 1ك في اا اريت 
للإلحاق» و قد يمكن أن تكون الياء فى مأقى بدلا من واو بمنزلة عَوْقِء و الأصل عَوْقَوٌ فانقلبت الواو ياء لتطرفها و انضمام ما قبلها؛ و 
قال أبو على: قلبت ياء لما بنيت الكلمة على التذكير و قال ابن برى أيضاً بعد ما حكاه الجوهرى عن ابن السكيت: إنه ليس فى ذوات 
الأريعة نكل كبدو لغرب لبد ناذا مأقَى العين و مَأُوى الإبل؛ قال: هذا وهم من ابن السكيت لأنه قاد ثبت في كرون المع أصلا قن 
قولهم مُؤْقء فيكون وزنها قَعْلِى على ما تقدم, و نظير مَأقى مَعْدى فيمن جعله من مَعَِدَ أى أبعد و وزنه فَغلى. و قال ابن برى: يقال فى 
المؤق مُؤْقٍ و م.ق و تثبت الياء فيهما مع الإضاقة و الألك و اللام: قال أبو على: و أما مُوْقَى فالياء فيه للإلحاق ون و أصله 00 
بريادة الواو للإلحاق كَمْنْصْوَةْء إلا أنها قلبت كما قلبت فى أذل» و أما مأقى العين فوزنه فَغلِىء زيدت الياء فيه لغير إلحاق كما زيدت 
الواو فى تَرْقَوك وقد يحتمل أن تكون الياء فيه منقلبة عن الواو فتكون للإلحاق بالواو» فيكون وزنه فى الأصل قَعْلُوٌ كتوقو إلا أن الواو 
قلبت ياء لما بنيت الكلمة على التذكيره انقعر كلام أبى على. قال ابن برى: و ماقيع على فاعل جمعه مواقِيٌ و تثنيته ماقكان؛ و أنشد أَبو 
زيد: يا مَنْ لعَئِن لم تق تَعُميضاء و ماقكين اكتحلا مض يضًا قال أبو على: من قال ماق فالأصل ماقيٌ و وزنه فالع» و كذلكك جمعه مَواقٍ 
و وزنه فوالع؛ فأخرت الهمزة و قلبت ياءء و الدليل على ذلكك ما حكى عن أبى زيد أن قوماً يحققون الهمزة فيقولون تاق العين. و قال 
اللحيانى: يقال تُؤْق و أمواق و موق أيضاًء بغير همزء و جمعه مواقي؛ قال: و سمعت مُوقئ و جمعه مَواقِئٌ» و أفقاً و جمعه آماقء قال 
الشيخ: و يقال أق مقلوب, و أصله مُق و آماق على القلب من آثآق» قال: فهذه إحدى عشرة لفظة على هذا الترتيب: مُؤقٌ و تاق و 
مُؤْقِ و مَأقٍ و مَاقٍِ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 77/1 


و مَاقَىٌ و مُوق و مَاق و مُوقٍ و مُوقئ و أمق. 
مجنق؛ ج١٠21‏ ص: /؟؟ 


: المَنْجَنِيقٌ و المِنْجَنِيقٌه بفتح الميم واكتجر هاري العتعر 3 اننا اه التى رن ديا الممعار مع فصن ستزيه و أصيلها بالفازسة 
مَنْ جى نيكك» أى ما أَجْوَدّنىء و هى مؤنثة؛ قال زفر بن الحرث: ١‏ لقد تركتنى مَنْجَنبِقٌ بن بَخدَلٍء أَحِيدُ عن الع فور حين يطيرٌ و 
تقديرها مَنِْيل لقولهم: ا نف هذ و اوقل أخرى. قال الفراء: و الجمع ميجزِيقات» و قال سيبويه: هى فتْعَليل الميم من نفس الكلمة 
أصلية لقولهم فى الجمع مجانيق» و فى التصغير مُتبئنيق» و لأنها لو كانت زائدة و النون زائدة لاجتمعت زائدتان فى أول الاسم؛ و هذا 
لا يكون فى الأسماء و لا الصفات التى ليست على الأفعال المزيدة» و لو جعلت النون من نة كا ا ا 
تلحق ببنات الأربعة أَوََا إلا الأسماء ء الجارية على أفعالها نحو مُدَّخرج؛ و منهم من قال إن الميم و النون زائدتان لقولهم ججنقَ َق تتعلق إذا 
رمى. التهذيب فى الرباعى: أبو تراب منتليق و يقال قا المجانيق و مجنقوهاء؛ وفى حاديث الحجاج: 000 
وَكل بها جانقّين» فقال أحد الجائقين عند رميه: حَطَارَه كالجمل اقيق أَعْدَدْتّها للمسجد العتيق الجانقٌ: الذى يدير الْمَنُجنيق و يرمى 
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عليها. 
مجلق؛ ج١٠21‏ ص: 19/1 
: التهذيب فى الرباعى: أبو تراب يقال للمِنْجنيق منجليق» و قد تقدم. 
محق؛ ج١٠2‏ ص: 114 


: المخق: النقضصان وذهاب البركة. وشىئء مادئ: ذاهب. و قد مق و اكضق و امتح و مححقة و أمحقه: لغة و أباها الأصمعى. قال 
الأزهرى: تقول مَححقة الله فامّحَقَ و امْتَحَقَ أى ذهب خيره و بركته؛ و أنشد لرؤبة: بلادلٌ» يا ابن الأأنحجم الأطْلاقء ل بتخساتٍ ولا 
اموق فال أو اود تحتد ادن لمكيو أن الأسسس [ الت مَحَقَه. و تَمكَقَ الشىء و امتَّحَقّ. و شى مَحيق: ممحوق؛ قال المفضل 
التكرى يصف رُمحاً عليه سنان من حديد أو قرن: يُفَلْبُ ص هْدَةٌ جرداء فيها تَقِيعٌ السَم أو قَونَ مَحِيقٌ و نصل مَحيق أى مُرَفّقَ محدّد و 
هر قحل من تصق ونون عزن ]ذاأ نكم فتهي حته واطيو ويل الفقى الكفى أ واظله الادل اللاكرر ولا على الاناث لأمقه 
انقطاع النسل و ذهاب اللبن» و من المَخْق الخفيّ النخل المُتقارب. ابن سيدة: المخق النخل المَقَارَب بينه فى الغرس؛ و كلى شىءٍ أبطلته 
حتى لا يبقى منه شىء, فقد مَححقْتهُ. وقد امّحق أى بطل» ميحقه يَمحقه مَحقاً أى أبطله و محاه. قال الله تعالى: , يَمْحَق الله اليا و يُرْبى 
اتناك أى يبحاص الل لزيا ذأ شيوزله رركن العا بى: المخق أن يذهب الشىء كله حتى لا يرى منه شىء. الجوهرى: 
0 


شاك أدهكوي كسمو امكل لمافيه ردن وفى حديث البيع: العلف مثئقة الساعة تقعقة الي كة وش نعديك آخره فإنه يَنْفَقّْ 


تشع اليمن: النتقص و المحو و الإبطال» و قد 

ا 

محقة فق و مَمْصََةٌ عفْملة منه أى مظنة له. و محراة به. ومن هالحديث: ما نتكق الإسلام شتىء ما صق ال لمشيو قن كر فى العدية: 
ابن سيدة: المجحاق و المحاق آخر الشهر إذا اتَحق ى الهلال فلم بر قال: أتَؤنى بها قبل الممحاق بليلق فكان مُحاقاً كله ذلكك الشَّهْرُ و أنشد 
الأزهرى: يَرْدَاكُ حتى إذا ما كم أَعْقبَهُ ك الجدِيدَيْن منه: ثم يَمَحِقّ و قال ابن الأدعراء بى: سُمّى المُحاق مُحاقاً لأنه طلع مع الشمس 
قَمْحَقَه فلم يرةٌ أحد. قال: و المُحاقٌ أيضاً أن يشتسرٌ القمر ليلتين فلا بُرى عدو و لا عشية» و يقال لثلاث ليالٍ من الشهر ثلاث مُحاق. 
و امتحاق القمر: احتراقه و هو أن يطلع قبل طلوع الشمس فلا يُرَى» يفعل ذلكك ليلتين من آخر الشهر. الأزهرى: اختلف أهل العربية فى 
الليالى المحاقه فمنهم من جعلها الثلادث التى هى آخر الشهر و فيها اران و إلى هذا ذهب أَبو عبيد و ابن الأعرابى؛ و منهم من 
جعلها ليلة خمس و ست و سبع و عشرين لأمن القمر يطلع؛ و هذا قول الأصمعى و ابن شميلء و إليه ذهب أبو الهيئم و المبرد و 
الرياشى؛ قال الأزهرى: و هو أصح القولين عندى: قال: وبقال تكاق القير بر معاف و كناف و ككق كان تلان ونا ذلك أن 
العرب فى الجاهلية إذا كان يومٌ اماق من الشهر بَدَرَ الرجل إلى ماء الرجل إذا غاب عنه فينزل عليه و يسقى به ماله» فلا يزال قي 
الماء ذلكك الشهر و رَبَّه حتى ينسلخ؛ فإذا انسلخ كان رَبْهِ الأول أحق به؛ و كانت العرب تتدعو ذلك المجيق. أبو عمرو: الإحاق أن 
بهلكه المال أو المىء كمحاق الهلال. و محِقَ الرجل و امّحق: كاري الحودة ومن انان لز ون عمو الباق وى انمي 
قيس: أبوك الذى يكؤى أنوف عُنُوقِ بطفاره: حتى أَنْسٌ و أَمْحً نس الشىء ه: بلغ غاية الجهد» و هو نسيسه أى بقيةٌ نفسه. و ماق 
ل 
يَمْحَق كل شىء و يحرقه؛ قال ساعدة الهذلى يصف الحمر: طَلَتْ صَوَافِنَ بالأززان صاديةٌ فى ماجتٍء من نهار الصّئْفه مُحْمّدم 


عد 4 


مخق؛ ج١٠21‏ ص: 1194 
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مخرق؛ ج١٠21‏ ص: 1١159‏ 

اعرف« الس سروه كرد ما سركوين متفاريق [اضياة: 
مدق؛ ج١٠2‏ ص: 114 

: مَدّق الصخرةً يَمْدقَها مَدْقاً: كسرها. و مَتِدق اسم. 

مذق؛ ج١٠21‏ ص: 114 


الغ ويق: البن الممز وبع بالغام علق اللي نيعا قه سذقا فيو كفشر و وق و فد 3 بتسلطل: الأعيرة عل المي و اذم الطانفة من 
و مِدَكَهُ و مردّق له: سقاه المَذّقةء ومنه قيل: فلان يَثردٌق الود إذا لم يخلصه: و هو الك دق أيضاً؛ و أنشد: يَشْريْه مَذَّقَاء و يش قى عيالة 
سَجاجاًء كأفرَابٍ النُعالبء أَؤْرَقا وفى الحديث: بارك لكم فى مَذّقها و مَخضها؛ 
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المَذّق: المزج و الخلط. وفى حديث كعب و سلمة: و مَذقَهُ كطرّة الحديف؛ المَذَّقةُ: الشربة من اللبن المَمْذوق» شبهها بحاشية الخنيف و 
هو ردىء الكتان لتغير لونها و ذهابه بالمزج. و المُماذقةٌ فى الوُّ: ضد المخالصة. و مَدَّق الود لم يخلصه. و رجل مَردّاق: كَذُوب. و 
رجل مَردِقٌ و مداق و مُماذق بين اليتَدّاق: ملول» و فى الصحاح: غير مخلص و هو البدَذاق؛ قال: و لا مُؤاخاتكك بِاليدَدَّاقٍ ابن بزرج: 
قالت امرأَة من العرب اٌذقء فقالت لها الأخرى: لم لا تقوين امقدق؟ فقال الآخر: و الله إنى لأحب أن تكوة ذعلققة اللمان أ فيد 
اللناواى أن 3ق الدفن أن لزنه يفيه لوق العذقةةيى لتالكه قال: جاؤوا بض يح هل رأَيتٌ الذَّنْتَ قط؟ شبه لون الصَّبِح» و هو اللبن 
المخلوطء بلون الذئب. ّ 


مرق؛ ج١٠‏ ص: #٠‏ 


: المَرَق الذى يؤتدم به: معروفء واحدته مَرَقهُ و المرّقة أخص منه. و مَرَق القِدْرَ يَمرْقّها و يَمرقُها مقا و أَمْرَقّها يُغرقها إمراقاً: أكثر 
َرَقّها. الفراء: سمعت بعض العرب يقول أطعمنا فلان مَرَقة مَرَقَينَ؛ يريد اللحم إذا طبخ ثم طبخ لحم آخر بذلكك الماء و كذا قال ابن 
الأعراى:وقرقف اليف فنا درف قدرا إذا شكوت اتضا وك امات اول محدديك كل إنامن اشر ها بكرن عازه ا قابسدا وقد 
مرقت البيضة إذا فسدت. و مَرَقَ الصوفٌ و الشعر يَمْرقه مَرْقاً: نتفه. و المُراقة» بالضم: ما انتتف منهماء و خص بعضهم به ما ينتتف من 
الحلل التتفظرن إذا قن اللسترضي وزيا قبل تنا عفدن الكاخر القلبل لتعي كك قراقنة؛ وال اللشات و كذلكك السيه يسقظ من 
القت عدو الى بل ند قش أبند الى قوش السد ركه أن امراء فاللكة را وسو ل الله إن يكنا فى اقرقيا يوق مودهاء وق ديه 
قيل: هو ما يبقى فى الجلد من اللحم إذا سلخ, و قيل: هو الجلد إذا دبغ. و المَوْقٌء بالتسكين: الإهابٌ المنْينُ. تقول مَرَفْتّ الإِهَابَ أى 
نتفت عن الجلد المعطون صوفه. و أَمْرَق الجلدٌ أى حان له أن ينتف. و يقال: أن من مَوْقَاتِ الغنم الواحدة مَوْقَة؛ و قال الحرث بن 


خالد: ساكنات العَقِيقٍ أَشْهَى إلى القلب من الساكنات دور دِمَسْقٍ يَتَصَوَّعْنَ» لو تضّ مَّحْنَ بالمسك. ضد ماخا كأنه ريح مَرْقٍ قال ابن 
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الأعرابى: الوق ضوف العجاق :و العؤضىء و أماها أنشده ابن الأعرابى من البيث الأخير من قوله ...: كأنه ربح موق ففسره هو بأنه 
جم العزفة التى عن نان :ضوف المه اقل و لاتحي وو فلن ريقو ]نا كرف يحت ود لصوف لوك نج ملت الله عه لق تقول 
العرب: أَنتَنُ من مزقات الغنم» فيكون المَوْقُ على هذا واحداً لا جمع مَرْقة» و يكون من المذكر المجموع بالتاء» و قد يكون يعنى به 
الجلد الذى بدْفن ليسترخى. و أَمْرَق الشعد: 
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ان لاق كتوق ايت الأعرابى؟ الفنوق الفتسن بالسحادة. .و القوف الككاك السقطة و العوى: الضرف القت كاله اعت عدقة أن 
صوفة. و الممؤق: الإهابٌ الذى عُطِنَ فى الدباغ و ترك حتى أنتن و امّرط عنه صوفه؛ و مَرَقْتٌ الإهاب مَزْقاً فامّرق اراق و امراف و 
ليه من الشعر. و المراقة من النبات: ما بع المال؛ و قال أبو حنيفة: هو الكل الضعيف القليل. و رقت النخلة وأثر ققية 
هى مُمْرق: : سقط حملها بعد ما كبرء و الاسم التمؤق. و مَرَقَ السهم من الدَمِيّهُيَمْرْقَ مَرْقاً و مُرُوقاً: خرج من الجانب الآخر. وفى الحديث 
وذكر الخوارج: َْقُونَ من الذّين كما يَمرّق السهم من الرميّة أى جوزت و يخرقوثهُ و يتعدّونه كما يخرق السهم العم به و يخرج 
ند وق عدي علي غلية المتاض؟ يك ديتعال المارقي» بيعل الخوارج و أثْرقْتٌ السهم إثراقاء و منه سميت الخوارج مارقة و قد 
مر هو. و المرّوق: الخروج من شىء من غير مدخله. و المارقةٌ: الدين مرقوا من الدّين لهم فبه. و المرُوق: سرعة الخروج من 
الشىءء مَرَق الرجل من دينه و مَرَقَ من بيتهء و قيل: المُروق أن يُنْفِد السهم الرمية فيخرج طرفه من الجانب الآخر و سائره فى جوفها. و 
الا-متراق: سرعة المَوْقٍ. و امتّق و ارق الولد من بطن أمه و امترقت الحمامة من وكرها: : خرجت. . و مَرّق فى الأرض مُروقاً: ذهب.و 
قالطا موك درق والغوق و الفرق الألفي عن أن سيق عن الأعرات: قا الستبل» و الجنع أمزاق كرك الققامه رو قبل :اهو 
رفع الصوت به؛ قال: ذَهَبَثْ مَِدٌ باللا و نَهْشْلء من بين تالى شّعره و مُمَرّق و المَؤقء بالسكون: غَنَاء الإماء و السَّفِلةُ و هو اسم. و 
اموق أيضاً من الغناء: الذى تغنيه السَفِلةٌ و الإماء. و يقال للمعَنّى نفسه المُعرّق» و قد مَرّق يُمَوّقُ تغريقاً إذا غنى. و حكى ابن 
الأعرابر عزف بالاء او أنشد فى كز عار أنت تؤوى فيديدق دق م ذهو بهااالتهارل» فإن كنك فاتك الفلى نا ابن #سق» 
فدَغْهاء و لكن لا تفرك الأسافلٌ قال ابن 537 قال ابن خالويه ليس أحد فسر انميق لابو عمرو الزاهدء قال: هو غناء السفلهُ و 
اللباسة وانتضات كناك لكان مرفي الحدية كر اننم فهر الب و امتات النيتيه اعدو نك قه ونا دورفم بذ اكلم 
و يقال للذى يُدِى عورته: امَرَقَ يَمَرِقَ. و امَرَقَ الرجل: بدت عورته. و قولهم فى المثل: رُوَيْدَ العَزْوَ يَنْمَرِق» و أصله أن امرأة كانت 
تغزو فحبلت» فذَّكرٌَ لها الغزوء فقالت: رُوَدْدَ الَرْوَ يَدمَرقُ أى أمهلوا الغزو حتى يخرج الولد؛ قال ابن برى: و قال المفضل هى رَكَاشِ 
الكنائيةء و جمع المَارِقٍ مُرَاق؛ قال حميد الأرقط: ما فيعَتْ مُرَاقُ أهل المضرئن سَقْطَ عُمَانَ و لصوص القن 
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واقاك أو جد اعرف تعر نا سق عدن اواو تر د اللاي ارق الزوا: لتر ابر ريع ار ون مامص الوويحيقة.ي» 
المُريقَ: حب العصفرء و فى التهذيب: : معو لسار يي ليقي نري يعدي ربكي كرك ابت بعري كان ابن مياه 
الاق عمل العطيفي قال وكال سعووي شك واكلاف طن ايسان أو اسان هو أعجمى وقد قلط أو العاس لأنا سيو 
ددس دري كت كيه معدا رايا زد اصع بالمريي! والتزق ارو ور االتاو اليد الاعلي الي وار 
مُتمرّق بالرّغفران لبشرته أياما قوله تتمزى: مضبوع بالقصر كروتو كال بالرفرات ضرورة؛ و كان حقه أن كراج الدو و وجل ترات 
َال فى الأمور. و المَارق: الغلم النافة فى كل نهنى لا يسوج فيه ومرا الأنى: عدفاه. قال تعلب: 35 وواة :ابن الأغرانين بالتخفيف» 
والضوات عنديف ١‏ الأنسد وق المديف ‏ تله بفتح الميم و الراء» وقد تسكنء بثر مَرَق بالمدينة لها ذكر فى حديث أول 
الهجرة. و المَرّق أيضاً: آقةُ تصيب الزرع. وفى الحديث: أنه اطّلى حتى بلغ العَرَاقٌَ؛ هوء بتشديد القافء ما رق من أسفل البطن و لان لا 


واحد له؛ و ميمه زائدة» و قد تقدم ذ فى الراء. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 1917/1 من سإناايب 
مزق؛ ج١٠21‏ ص: 758197 


: المَزّق: شَقّ الثياب و نحوها. مَرَّقَهُ يَمْزقه مَزْقاً و مَرّقه فانّمزق تمزيقاً و تَمَرّقَ: خرقه؛ و منه قول العجاج: بحيجبات يِتَكَقّنَ اهز كأنما 
:2 لع لذو ريه خاو قار الإباماء وني ونيد دري تر لامر ااصلهي الالمزترا كل قرو 
التَمْزِيقَ التخريق و التقطيعء و أراد بخيخضهم تفرّقهم و زوال مُلكهم و قطع دابرهم. و المزّقَة: القطعة من الثوب. و ثوب مَزيق و مَزِقٌ 
الأخيرة على اله و يتكى اللنخيانى: ثوب أمْرّاق و مِرّق. و يقال: ثوب مَزيق مَمْزُوق مُتَمَزّقَ و ممرّق» و سحاب مِرّق على التشبيه كما 
قالوا كسف. و المرّق: القطع من الثوب المَمْرُوق و القطعة منها مِرْقَُ. الليث: يقال صار الثوب مِرّقاً أى قطعاًء قال: و لا يكادون يقولون 
ِزْقهُ للقطعة الواحدة» و كذلك مِرَّق السحاب قطعه. و مَزّْقَ العؤض: شتمه. و مَرّق عِرْضّه يَمْرقَه مَزقً: كهَرّده. و ناقة مزاق» بكسر الميم» 
و نِرّاق؛ عن يعقوب: سريعة جدّاً يكاد يتَمَرَّقَ عنها جلدها من جائهاء و زاد فى التهذيب: ناقة شَّوْشَاهُ مرَاقَ سريعة: قال الليث: سميت 
وا لأذ عليه يكاد 1 ورستها من شرعتي الاو أنشد: حاف و قاو زان ترك بها تدر من الأتناع» كذ و ترأما وقال غيوهة فرين 
مرّاق سريعةٌ خفيفة؛ قال ذوالرمة؛ أفازوا كل شاةية مِرّاقٍ يراها الفذقو اقضت الووازا ورفى الدوادرة مارفك كلكا بو تازه مازقة أ 
سابقته فى العدو. و مُرَيْقِياءُ: لقب عمرو بن عامر بن مالك ملكك من 

لسان العرب ج ٠١‏ ص: 67 

ملوك اليمن يَدٌ الأنصارء قيل: إنه كان بُمَزّق كل يوم حُلَة فيشْلعها على أصحابهء و قبل: إنه كان يلبس كل يوم حلْتين فيَمَرّقهما 
بالعشى و دكره اناده قيماى عن ا ولسهما عدر قال سمى بذلكق لأه كان يلبس كل يوم ثوباء فإذا أمسى مَرّقه و 
يشوكو قال أناايى 1 هنا مقرو و معاي زه قارف طاةالمياء وق ستاك ادن عمن: نظاد ا 3# لياف شرق ويرمو كله عل 
مرق الطائر بت لمحه يرق و يَمْزِق مزقً: رمى بدَرْقه. و الممزقة: طائرء و ليس بِتَبتِ. و المُمزّق: لقب شاعر من عبد القيس» كمي الزاعيز 
كان الفراء يفتحها: ورتها ةكم تر ل: فإن كنت مأكولّاء فكنْ خير آكلء و إلا فأذ ركنى» و لَمَا مزق قال ابن برى: و حكى 
العتفمل العبى ع سد اللقرئ أن القفةى الغمدى اسن ابللكك لقولة: فمَنْ ميلع النعمان أن ابن أختتهء على العَيِنء يَغتاد الصّفًا و 
بُمَزّقَ و معنى يُمَزّق ينّى. قال: و هذا يقوى قول الجوهرى فى كسر الزاى فى المُمرّق إلا أن المعروف فى هذا البيت يمره بالراء. و 
التَمْرِيقٌ» بالراء: القاء قاذ ححة هه على هذا لأن الاق في #متفية ةوقال الأسدف: المُمَرَّق بالفتح, » هو شَّأْس بن لَهارٍ العبدى» # 
ولالكة: للولسن و تقر قرلا دعر را كي انا الها ته كنس لزاع كيو الى العقارس مر عو ساس او كان ولاذه يقال له 
القن القولهه آنا الفرق امراف الأقاب كما كان الترق أعراض اللقام أبى وعيدا التتعرّق أب و الشمشمق فقال: كَنْتٌ المُمَرّقَ مدق 
نالو قد يدرت الفنزن لجا جرية مع الشلاطله» غرقك قي ييحي تع و مزق أيفياً: مدر كالشتريز» ورمع اقول تسالي 2 


لام . 2ك مر4. 
مَرامُْ كل مُمَرّقي. 


مستق؛ ج١٠2‏ ص: "789 


اووق عن عمره ركس عيب أنه كان يصننك .وا مداداقى سانل ويقن وو بشدصلى لقان وريد افق قافا اب بيه المشايق 
قراة وال الأككماي والخدهها ف ققة قآل:و أصلها بالفاوسية كقكة شرب قال مر يقال قط ثقةو فتقة وروى عن أنش أن ملك 
الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مُترمقَةٌ من سُمْدُس فلبسها رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم, فكأنى أنظر إلى يديها 
ُدَئذِبِانِه فبعث بها إلى جعفر و قال: ابعث بها إلى أخيكك النّجِاشى؛ هى بضم التاء و فتحها قَْوٌ طويل الكمين» و قوله من سندس يشبه 
أنها كانت مكفوفة بالسندس» و هو الرفيع من الحرير و الديباج لأن نفس القَْوِ لا يكون سندساًء و جمعها مسَاتق. وفى الحديث: أنه 
كاة لفن الدانس :و العشاتق ونبسلى قيافو انق شير إذا لحت تعاطيا عف قا وت العسايق ونا لقنا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 917/1 من دإناايب 


لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: عع 
ابن الأعرابى: هو فَرْوٌ طويل الكمٌّ. و كذلكك قال الأصمعى و ابن شميل فى الجبة الواسعة. 


مشق؛ ج١٠‏ ص: 766 


: المشقةُ فى ذوات الحافر: تفج فى القوائم و تشَبُحج. و مَشِقَ الرجل , تفلن مدنا فهو شق إذا اصطكت يتاه حتى تدّتحجتاء و 
كذلكك باطنا الفخذين. و رجل أَمْشَُ» و المرأة مَشقاءٌ ينا المّق. الليث: إذا كانت إحدى ركبتيه تصيب الأخرى فهو المََّقَ؛ و هذا 
قزل ان« يتاه كه ا حيك ا نردة فدر انعا » لكين إذا أصانت انشدى رقف الأخرض. وكا اين الأعرا الفشق فى ظاهر 
الساق و باطنها اختراقٌ يصبيها من الثوب إذا كان خشتاً. و مَثَّْمّها الثوب يش قها: أحرقهاء و الاسم من جميع ذلك المُشْقَه؛ و قول 
الحسين بن مطير: َْى ابا سلى عنه تُماشهه كأنه بود تحضب فيه تَض ريج فسره ابن الأعرابى فقال: تماشقه تمزقل كن العرت» 
مزّقه. و تمن عن فلاءن ثوبه إذا تمزق. و شق اليل إذا وَلَى. و تَمَشّق جلْابٌ الليل إذا ظهرت تعباشيرٌ يرُ الصبح؛ قال الراجز و هو من 
وادر أبى عمرو: و قد أقيم اجات الفا يه و تبت الليل قد تمق و المشق: قندة الأكن اعد العف فدكتيا بيه علا جد 


8 


4 


م 


و مَشَّق من الطعام يَمْشّق مَشّقاً: تناول منه شيا قليًا. و مَشَّمّت الإبل فى الكلا نه تمل عشناء أكلت أطامه وعتقيا إذا أرصعها اباهذ 
نوات القوم اللجم إذا قجاذيوة فأكلوءة قال الراض ووالة يَزَالُ لهُعْ فى كل مَتْرِآَدٌ لحم وكا :4د نعي رساي برقال اراس سيك 
آفرا يدميا: لعاف الباويخ و التتضاراء لم تعري الؤفتب و لا القوارا الى تجاذيهم واتسائهم:وررجل لفيق وكقتوق” خفيف اللحم» و 
رجل مِشّق فى هذا المعنى؛ عن اللحيانى؛ و أنشد: فاتقاد كل ؛ َمَذَّبٍ رس القُوَى لِحَيالهنٌ و كلّ مِعْقٍ بطم و فرس مَشِيقّ و شوق 
أى ضامر. التهذيب: يقال فرس مَشِيقٌ مُمَشَّق [مُمَشّق مَمُشوق أى فيه طول و قله لحم. و جارية مَمُشوقة: حسنة القَوَام 0 
القدح مَشّْقاً: حل عدف الذي يت و لدو جد القع ء اعدو بطرلاو لسع تاشفق عط بلبرو ل الو( لفق بع وليرة ف 
يجوفء كما يَمْشّق الخياط خيطه بحرنقه «': و مَشَّقَّ الوَثَرَ جذبه ليمتد. و وتر مُمَشَّق و مُمَشّقّ: ممتد. و امْتَسَّقَ الوت: امتد و ذهب ما 
الفعررين لبدو عسيه ابن ايل النوعة اقل الأوقازاى أسنها كلما و اقسكن: أن جايس و شع مني ون كل فت سمهو ذلكة 
أن العَمّب يؤخذ من المتن و يخالطه اللحم فيتس ثم يَنْسَط حتى لا يبقى فيه إلا مُشَاقٌ العَقّب و قلبه و قد هذبوه من أسقاطه كلها. و 
الاق الغتب» اسرد قال العقي ف النناقق بو فى السدن و انتاسواهما #اقااهى لعصنيه قالة و الماك فصي له بكر رقو لكين فيد 
وقلم 

(©. قوله [بحرنقه] هكذا هو الأعزل 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 0" 

ري ل ا و ال الا 
الكتابة» و قد مَشَقَ به تمسق المشق: الى التحليت سرع ء و التعال كالتعل الال ذو ريه رصت نور ودود 1ك فشن طلقا فين 


جَوَاش لمهاء كانه الأخر 5 الإقبال» يَحْنَسِتٌ و مدقت الوبل 0 سيرها تفشق مَشْقاً: أسرعت» و قيل: كل سرعة 0 الأزهرى: سمعت 


ع 


غير واحد من العرب و هو يمارس عملا فيه و يقول: امدق امْشّق أى أسرع و بادر مثل حلب الإبل و ما أشبهه. مقن المراء فندها: 
تكحهاء و ده كشقا: ضريهه» وقل :هو الضرب ابوط خاصة وعفته حكريى سوطاء عن اب ن الأعرابى و لم يفسره؛ و قيل: إنما هو 
عقكة قال اروية: إذامقيت هه النياط لقتل و قثن العتطوى العذم منت الكناة ف ل قاض هالضدو تق تقاض 
وقد مَشَقَهُ واتتدقه.و المشقة و القشاقة من الكتان و القطن و الشعر ما خخلضن منهه و قيل؟ هؤ ما ظاو .سقط عن العشق. و المشقة: 
القطعة احير ل اي رواج ل وى مراع ون ادر وكا روس تسر 


تسر بحه. وعري ملق و أكانات:ة تمش الأخيرة عن اللحباتي: فال : أخلاق الثياب» واحدتها مِشْقَهُ و فى الأصول مُساقةُ من كلا أى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 91/(1ننا من دإنزايب 


قليل. و الْمَهْقُ و الِمشّقٌ: المَعْرُ و هو صبغ أحمر. و ثوب مفشوق و مُمَشَّقَ: مصبوغ بالمِشّْق [بِالمطْق. الليث: المشّْق و المشق طين يصبغ 
بكرم يقال توت تسلية و سداق برق لذن ورف افك اقنها خاي ستو وقد للك على باقع كلق الققق [المتي اشاب ول 
الل سك اليس لوه اي ع ب 
هريرة رضى الله عنه: و عليه ثوبان مُمَشّقان.وفى حديث جابر: كنا نلبس المُمَشَّق فى الإبحرام.و امْتَشّقّ فى الشىء: دخل. و امْتّ 
الشىء: اختطفه؛ عن ابن الأعران» و كذلك الَدَفَه واختراء واختّاته و تَحْوّته. و امْتَّسَنَهِ و امْتّشّقه من يده: اختلسه. رادم اقتطعته. 
و المثتيق من الثياب: اللبيس. و قال فى تربجمة مشغ: امتشفت . متَشَّفْت ما فى الضرع و امْتَشَّفته إذا لم تدع فيه شيئاء و كذلك امْتَسَّغْت مت مافى يد 
الركن وراققته إذا أعدت ماق يبدو كله 


مطق؛ ج١٠‏ ص: م76 


:املق و التلفظ ادّكق و التصويت باللسان و الغاز الأغلى4 .و انعد ابن برى ترقية: إذا أردنا هم كَنُمًا يسكات الرت» إذ تعملقا 
و قيل: هو إِنْصاقٌ اللسان بالعَارِ الأعلى فيسمع له صوت» و ذلكك عند استطابة الشىء؛ قال حُرَيْتٌ بن عَتّاب يهجو بنى تُل: دِيافيةً قلت 
كأنّ خَطِببَهُع سراة الضّحَىء فى سَلْحِه يكَمَطقٌ أى بسلحه. و قد يقال فى التَلمْظ: إنه تحريكك اللسان 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 58 

فى الفم بعد الأكل كأنه يتبع بقية الطعام بين أسنانه. و التمطى بالشفتين: نيكم إجد اهما بارس مر صرت يكون منهما؛ و أنشد: 
أ ]ذاما ذانها دق ى كنات القرس مدهت عو ابد الأعران نبو القكا1 د اديسنين انسل قاذ فضيل: 


معق؛ ج١٠‏ ص: 7188 


: المَعْق و المُعْق: كالعْمْقء بثر مَعِيقَةٌ قة و قد مَعقّتْ معاقة و متها و أغمقتها و إنها لبعيدة لُق و المعق و فج مجيق» و قلما 
شرارة فا السمروق ته وسكي الى عند رفوك تعالى: أتِينَ مِنْ كل فج عَمِيقِ) عن الفراء قال: لغ أهل الحجاز حَيميق و 
بنو تميم يقولون مَعِيق» و قد مَعْق مَعْقَاً و مَعَاقَةٌ؛ قال رؤبة: كأنهاء و هى تَهادى فى الوقن من جذبهاء شِبراق شد ذى مَعَقْ 70 
الأرض» و الشبراق: شد تباعد القوائم و المَعْق: بعد أجواف الأخرض على وجه الأعرض يقود افق الأيام؛ يقال: علونا مُعُو 

الأأرض منكرة و علونا أرضاً مَْق؛ و أما المعيق فالشديد الدخول فى جوف الأرض. يقال: غائط مَعيق الح ارح 
قية او الأضاق 2 الأناعق و الأناعيي: ارات المفازةٌ البعيدة. و المَعيقَهُ: الصغيرة 5 المَوْج. والمعيقة افا الدقيقة الوَركين» و قيل: هى 
اليقيقة كالسيلة. و تعفن علدا ساء : عاك وك أنه عن اللي الْمَقُع والمَعْق الشرب الشديد. و قال الجوهرى: المَعْق قاب 


العَمْق؛ و منه قول رؤبة: و إن هَمى من بعد مَعْقٍ مَعْقاه عَرفْتَ من ضَّ ؤب الكحرير عِنْقَا أى من بَغْد بُعْدِ بُعداً. قال: و قد تحرك مثل لَهْر و 


- 
- 


نهَر. 
مقق؛ ج١٠2‏ ص: 788 


: الْمَقَقّ: الطول عامة» و قيل: هو الطول الفاحش فى دقة؛ قال رؤبة: لواجقٌ الأقراب فيها كالمَمَقٌ أراد فيها المَمَقُ فزاد الكاف كما قال 
تعال» لمش كله شن 4 وجل أمن وام اة قناقه و قل المناء الطويلة الرَفغِين الرخوتهما الطويلة الإشكتين القليلة لحم الرفغين» و قيل: 

من الققة الفسدين العوف سين ابن الأ-عرابى : الما من الخيل الواسعة الأرفاغ. قال ابن الأعرابى: غزا أعرابى من بكر بن وائل 
تذاراك عاد ثلادث جَوار إلى مُهَنْهل فسألنه عن آبائهن» فقال للأولى: صتفى لى فرس أبيك» فقالت: كان أبن على 3 نا مداع ويه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ع91/1ئا من ساإناايب 


الأنقاء. تَمَطقٌ أتياها بالعرق تمَطقّ الشيخ بالمَرّق» قال: نجا أبوكك: قال: أنثياها رَبلَنا فخذيهاء و المَقّاء: الواسعة الأفاغ؛ و أنشد غيره 
قول الراقئ اع اناقة قناء مقت الإ_نطين ماجرة بالسَؤم؛ ناطً رَدَيْها حاركك مَرنَدٌ قال النضر: قَك د مَقَّاء وهى المغروقة العارية من 
اللحم الطويلة. و وجه أمقٌّ: طويل كوجه الجرادة. و فرس أَمقٌ: بعيد ما بين الفروج طويل بين المَقّ. وفى حديث على» عليه السلام: من 
آزاة النشاغرة بالار لاك قله بالق مرق الساء أ الطوال. قال ول آمل و ار متام وتعوى امن شد 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 61 

الأتجان ومقارة متايه عد ةمايق الرقويى كل اعداييق سين لتر الفقة كالفيفة واخحصن أمقٌ: واسع#اقال: و لى تشيعان و 
اواك فد الوه | كاعري التديييان ا ان كب وماد جار الطاجو ردي !رودل كااافسودا فصيو 11-1 
بناؤه؛ و هو مُمَيّد مغلول فيه. و اق و الفصيل سااقى مبرع اعدو اكد 3 تمقَقّه: شرب كل ما فيه امتقاقاً و امتكاكاء و كذلكك الصبى إذا 
امت جميع ما فى ثدى َم و زعم يعقوب أن قافها بدل من كاف امتكك و تمقفْت الشراب و تمرّزته: شرشه قليلا قلبلا شيئاً بعد شى. 
أوعموو الل كيه اب النيذ قللا قلا و المقَقةً: الجداء الوضّمٌ. و المقّقة: الجهال. و أصابه جرح فما تق أى لم يضره و لم يبال 
أبو عبيدة: المقّ الشق. و مَقَقْتٌ الشىء أَمُقَه م فتحته. و مَقَهْت الطلّعة: شققتها للإيار. ابن الأعرابى وس م 
عليهم فقراً أو بخلاء و كذلك أَوّق و قَوّق. وقال: رق الطائر فرخه و مققه و غَرَّه و مَبَه. و الْمَقَامق: التكلم بانضى علقم و تخديره 
لفافل عكر القافمو لاترقال تقاف و يقالءافيه فنعقة و لفاك و لشن حكارا موت ازا كلق و تلد الغرز اذ حلي ابنويضه 
ما سيدا 


ملق؛ ج١٠‏ ص: /81؟ 


الك : الود و الطف الشديدء و أصله التليين و قبل: المَلّ شدة لطف الوذه و قيل: الترفق و المداراة؛ و المعنبان متقاربانء ملق قو 
تمَلّقّ و تَملَقَهُ و تمَلقّ له تملقاً وكملاناً أن قرؤد لودو بلطف لبه قال الشاعر: ثلاثة أخباب: قحب عَلاقَد و حب تَِلَاقِ و حب هو القَثْل 
وفى الحديث: ليس من حَُق المؤمن العَلَقُ؛ هو بالتحريكك الزيادة فى التَوَدّد و الدعاء و التضرع فوق ما ينبغى. و قد مَلِقَّ بالكسر, يَمْلقُ 
مَلَقاً. و رجل مَلِقٌّ: يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه؛ و منه قول المتنخل: أرُوَى بجنّ الَؤود شد لممى: و لا ينص بك عَهِْدُ الماق الحْوّلٍ قوله 
بجنَ الؤرد أى سقاها لله بت ذْثان العهد لأنه ينبت و يدوم, وجي الشباب: أوله و قوله .ةو الا بل بك عهد العلق + .. أى من كان 
مَِقَاً ذا جوّلٍ قَصَِ رمك فلاد ين ببكك ص رْمة؛ و رجل مَلِقّ و ملّاقه و قيل: العلاق اتدى له سدق ودف والمَلقٌ أيضاً: الذى يَعَدّك و 
يُخلفك فلا يفى و يتزين بما ليس عنده. 55 لمق اللين من الحيوان و الكلام و الصُخور. و الملق: الدعاء و التضرع؛ قال: 0 
رب الت و المدَوَقِء إتراك أَذْعُو فيل مَلْقَى يعنى دعائى و تضرّعى. و يقال: إنه لمَلَاق مُتَمَلّق ذو مَلَقِء و لا يقال منه فَعِلَ يَفْعَلٌ إن 
على يتملق» و املق من التمَلَ و أصله من التليين. و يقال للصّفاة الملساء اللينة ملق و جمعها مَلَقات؛ و قال الراجز: و حؤقل ساءتدة 
قد اقلق أى لكين خالد بن كلثوم: التق من الخيل الذىلسان العرب» ج ٠١‏ ص: 0 بُوئق بجريه أخد من قلق الإنسان الذى لا 
يصدق فى مودّته؛ قال الجعدى: و لا مَِقَ برو و ينر وَوْتَهُ أحاة» إذا كس اللجام تَصَلْصلا أبو عبيد: فرس ملق و الأنثى مإ فقو المضةد 
القاى وعر النلق لحري اسرهمن اديت الى اها وعلق لفن : ملسه. و املق الشىء و املق بالإدغام» أى صار أملس؛ 
فال الراجز: و حؤقل ساعدة قد الَو يقول: قب يجمه إن رك قوله املق يعنى احج من ححفل الأثقال. و اق *. نت أى اللو 
الفك: الضّفُوح اللينة الملتزقةُ من الجبل» واحدتها ملقذء و قيل: هي الاكام المفترشة و الملقة: العْقاةً الملساءة قال صيخر الى الهذان.: 
ولأخكية ار فى شكرو سن عد رآيزيا دنا ىلها لبر ار صعيف إنامالك من الات تالا والإنلاد: : الافتقار. 
تالياله الى و لا تَقتُلوا أؤلاد كم مِنْ إِمْلاتي. وف حديك ةاللسا جنا يمن ادامعوي تريدل اتات من العالاىى شويع اكت ولد مالا 
يقال: أَمْلّق الرجلء فهو مُمْلق» و أصل الإملاق الإنّفاق. يقال: ألّق ما معه إملاقاًء و مَلَقه مَلَْاَ إذا أخرجه من يده و لم يحبسه؛ و الفقر 
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تابع لذلك, فاستعملوا لفظ السبب فى موضع المسبب حتى صار به أشهر. وفى ححديث عائشة: و يَرِيشٌ مُمْلِقهاأّى يغنى فقيرها. و 
الإثلاق: كثرة إنفاق المال و تبذيره حتى يورث حاجةء و قد أَملقَ و ملق الى و قيل: التمملق الذى لا شىء له. وفى الحديث: أن امرأة 
بالك ابو عياس: 1 افق مهمالك ناشعه؟ قال نعم أُملقى من مالكك ما شئت قال الله تعالى: حََشْعةٌ إِمْلاقِء معناه خشية الفقر و 
الحاجة.ابن شميل: إنه لمُمْلِقَ أى مفسد. و الإملاق: الإفساد؛ قال شمر: أملق لازم و متعد. يقال: أخلقّ الرجل :فيو تفلن إذا افتقر فهذا 
ل ويم اا لي لس سو ا ا 
يقال: َمْلقَ مال حُطُوبٌ الدهر أى أذهبه. و ملق الأنديم بتفلقه ملق إذا دلكه حتى يلين. و يقال: مَلْقّتٌ جلده إذا دلكته حتى يَمْلاسٌ؛ 
قال: رأت غلاماً جِلّدٌه ٠‏ لم يغلت بماء امه و لم يح يعنى و لم يملس من ال و هو الملاسة. و ملق الوب و الإناء يتلقه ملق 
و الملقٌ: ارمع و مَلَقَ الى كيدايا نا رضعهاء و كذلك القَصديل و الصبئّء و قرئ على المنذرى: ملق الجدى أمه 
وار ل سس ا مسرو يي ري 0 كما يَمْلّق الجدى أمه إذا 
رضعها. وفى حديث عَبِيدَة السَلْمانِيَ: أن ابن سيرين قال له ما يوجب الجنابة؟ قال: الرَفْ 
لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 694" 
الامْرتَلاقٌ؛ الرَفَ المصء و الاثتملاق الرضع» و هو انرتفعال منه و كنى به عن الجماع لأ المرأة ترتضع ماء الرجل من ملق 
العقى 801 ذا ويدوا و | راد انه ال رحن لش تعاس اللذر تمان المما 111تا تاعارد ضع الرضيع إذا لقم حَلّمة النَذى. و 
ملق عينه يَملقّه مَلقَاً: ضربها. و مَلَقَهُ بالسوط و العصا يَمْلْقه ملق ضربه. و يقال: مَلَّقهُ مَلَّقاتِ إذا ضربه. و المَلقُ: ضرب الحمار بحوافره 
الأرض؛ قال رؤبة يصف حماراً: معت م التَليح لاخ الله يزمى الججلاميد بعْجمُودٍ مِدَقَ أراد المَلقَ فتقّله؛ يقول: ليس حافر هذا الحمار 
بثقيل الوَفُع على الأرض. و المَلقٌ: ما استوى من الأرضء و أنشد بيت رؤية: مناخ المَلَوْء و قال: الواحدة مَلَقَةُ. و المَلَقٌ: مثل الملخ و هو 
اس ا ب 1 لو كأنه سُوذاِقٌ أو يق و المَلقٌ: المحو مثل اللّمقِ. و ملق الأديم: 
الفا الخد اديت و الما اله الخست»: يقال: مر يلق الأرض عَلقا. و رجل مَلِقّ: ضعيف. و المالق: الخشبة العريضة التى 
ند بالحبال إلى ورين فيقوم عليه الرجل و يجرها اثوران ‏ 7 فكلى اناو لوطو القنةو كذ هارا أرشنهم تملرنيا نينا إذاهارا 
لكف ةاعر مَلّقوا و لّوا واحد و هى تملس الأرض» فكأنه جعل المالقَ عربي؛ و قيل: المالقُ الذى يقبض عليه الحارث. و 
قال أن شل النعاقة خكنية عزيضة برها الكيرات: الليق: المالَقٌ الذى يملس الحارث به الأرض القثازة: أب سعيد: يقال لمالّج اليان 
دونز يتان :و يقال ولت لاق تعر الى 19 عو ونيا لع اليش ماياو انقلا وا لكلوينة ووقال ال مس لعن علي 
بالطاء» بهذا المعنى. 


مهق؛ ج١٠)»‏ ص: 189 


العو زو القوفة واقى فى وق وق العور واالقونة جدة اماق انو قل هما بياض الإنسان حتى يقبح جدَّاً و هو بياض سمح لا 
بخالطه صفرة و لا حمرة؛ لكن كلون الجص و نحوه؛ و رجل أَمْهَقٌ و امرأة مَهْقاء. وفى صفةٌ سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم: أنه 
كان أَزْعَرَ و لم يكن بالأبيض الأمهّق؛ أبو عبيد: الأمهَقُ الأبيض الشديد البياض الذى لا يخالط بياضه شىء من الحمرةٌ و ليس بيْرء و 
لكن كلون الجص أو نحوهء يقول: فليس هو كذلكك بل إنه كان ثير البياض» صلى الله عليه و سلم. الأزهرى: الْمَهَقُ و المَقَهُ بياض فى 
زرقة قال: و بعضهم يقول المَقَهُ أشدّهما بياضاً. الجوهرى: المَهَقّ فى قول رؤبة خضرة الماء؛ قال ابن برى يعنى قوله: حتى إذا كرّغن 
فى الوم المَهَقْ و شراب أَمْهَقُ: لوه لون التكون من الرمجالا: و امه كالمر و امرأة مفقاء فى عناها الكحل و لاديقى ياضن 
طمدطعو ابن امصايدر هو إذا كانت كريهة البياض غير كحلاء العينين. 506 الأمَُ و الأمرة معاً الأحمر أشفار العينين. 
الجوهرى: و عين مَهْقَاءٌ. و تمه َمََعَتٌ الشراب إذا شربته ساعة بعد ساعة؛ و منه قولهم: كل وق لكرته بو قال الأصيسى اهو 
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لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: ل هوا 
ل ل ا ل ل ل ل 
ذلكك فى شرب اللبن؛ و أنشد قول الكميت: نه َمهّقَ ألحلاف المعيشة بينهم رضاع؛ و أخلافٌ المعيشة حل و المهيق: الأرض البعيدة؛ 


قال انو دواد له الاق ارك اكت اندايت سام ب لوكو الا أراد باللحاندها فقن من ونه الارق. 
و ا 


الاق الوالككه تخينا وكاو #الاسوويدو لحيو توق قال خضت ولو كر يلاهي إلى كادي أخبييرا بلاق عتزليم تاخرق 
مجرق فلكن :وقد ماق يقوى موقا واثرقاً وامؤوقاً وتقواقة واشكناق. و القرى: فق فى غباوة. يقال أبحمق ماتق و النعت مائق و 
مائقة. الكساق اهو ماق بر عاق وقد ماف رداق شرن و كتوق قوافة وكوافة و مؤونا وذرونا. قال أبو بكر: فى قوله فلان مائقٌ ثلاثة 
أقوال: قال قوم المائق السيّء لحل من قولهم أنت يق و أنا ميق أى أنت ممتلئ غضباً و أنا سئء الُّق فلا : نتفق» و قيل: المائِق الأحمق 
ليس له معني غيره» و قال قوم: المائقٌ السريع البكاء القليل الحَرّْم و الثّبات من قولهم ما أبائته مَيقَاً أى ما أباتته باكياً. و المؤقء بالفتح: 
مصدر قولكك ماق البيعٌ يَمُوق أى رخص. و ماق البيٌ: كَسَِدَ؛ٍ عن ثعلب. و المُوقان و المُوقٌ: الذى يلبس فوق الخفء فارسى معرب. 
وفى الحاديث: أن امرأة رأت كلب فى يوم حار فنزعثٌ له بتوقها فسقته فمفِرَ لها؛ الموق: الخض؛ و منهالحديث: أنه توضّاً و مسح على 
لحري سيو م ري اندج لماك الوا ريك عوابا رارض بسرراو ا لا نوتعاض لمانو فى المحكم: و 
الوق ضرب من الخفاف» و الجمع أمواق» عربى صحيح؛ قال النمر بن تولب: فترى النّعاجَ بها تَمَشَّى حَلْفهء مَشىَ العبادِيّين فى الأمواقٍ 
وقرى العية وغانيا: اخقق القوق و العاف و هجا ميا أثراق الاق لعةعن كلب فال ماق وفى الحديث: أنه كان يكتحل 


َو من مُوقِه و مَوْة من ماقه: و قد تقدم شرح ذلكك مستوفى فى ترجمة مأق. و الموقٌ: الغبار. و المُوق لها« اقل والح 
فصل النون؛ ج١٠»‏ ص: 1١80٠‏ 
نبق؛ ج١٠»‏ ص: +78 


: النّقَ: ثمر السّدّر. و النَِقُ و التّبق و النَّبق و لنب مخفف: حمل السَّدْرء الواحده من جميع ذلك بالهاء. الجوهرى: نَبِقَهُ و نُبق و تُبقات 
الل للحاو كزوو كلداخه ولي عدبت وترة اللي 0ز1ا ريا ااال الواايو ' فق الكل فس و مار فيزم صقر ملل التو وقيل) 
بق أَْهى. و نخل مُتق» بالفتحء و مُتبّق: مط طفٌ على سطر مستوء و كذلكك كل شىء مستو مُهَذّبِ؛ قال إمرؤ القيس: و حَدتُ بأن 
زالت بلئِلٍ محمُولهم, كتَخْلٍ من الأعراض غير مُتبقٍ و يروى ... غير مُتبّق. المفضل فى قوله ... غير مُبّقَ: غير 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01" 

بالغ؛ و أنشد ابن برى للمتلمس: و البيتٌ ذو الشُرُفاتِ من يندا و النخلّ البق و النَبِقّ مثل النّمق: الكتابة. و نَيْقَ الكتاب: سّطره و 
كيم اب الأحرابي و 32 رقن كله إذا عرض أكراكا واحدا من الوافي» ابو شمر لق دقيق يخرج من لَب ج ع النخلة محلو 
قو بالصّفْر يد فيكون نهاية فى التجوذة» و يقال لنبيذه الضَر. أبو زيد: إذا كافت العرظة لست بشديدة قبل أثق ف فها تاقابو 
كذلك تن بها أى عمق حبقا غير شديد. بقال: أنبق إذا عبق بصوت» و طخوب بغير صوث» :و إذا عظم الصوت قبل ردم الفراء: الاين 
مأخوذ من الاق و هو الخصاص الضعيف. أبو زائدة و خترش: هو يتن للكلام انْتباقاً و يبط أى يستتخرجه. الجوهرى: و يقال انباقٌَ 
علينا بالكلام أى انبعث مثل انباع؛ قال ابن برى: صواب انْباقَ علينا أن يذكر فى فصل بوق كما ذكر فيه انْبِاقَتُ عليهم بائقةٌ شر و بنو 


أبى نَِقة: بُطين من بنى الحرث. و ذو نَبِقِ: اسم موضع؛ قال الراعى: تََبّنْ خليلى» هل ترى من ظعائن بذى تَبتقِ» زالت بهن الأباعر؟ 
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نتق؛ ج١٠‏ ص: ١81١‏ 


(القى: الرعوضة و الهوو العيذية و اللفض. و كدق العم 2 اه نتَقه و يَْتُقَه بالضمء » تثْقاً: جذبه و اقتلعه. وف احريل: وَإذْ تتَعنَا جل 
فَوْقَهُمْ؛ أى رَعْرَعْناه و رفعناه» وجاء ذ فى الخبر: أنه الع من مكانه؛ و قال الشاعر: قد جَرّبوا أخلاقنا اليجلائلاء و َتَقُوا أحلامنا الأثاقلاء فلم 
0 و قال الفراء فى ذلكك: رفع الجبل على عسكرهم فرسخا فى فرسخ. و تَنقنا: رفعنا. و فرس ناتَقّ إذا كان ينفض 
راكبه. و الماك رجه وكيا را نثقاً و تُوقاً إذا يرنه و أتعبته حتى يأخذه لذلكك رَبْوه قال العجاج: ين بِالقَْم من 
التَرَغْلِ مَيِسَ حُمانَ و رحال الاش جل و لَه قت العَْبَ من البثر أى جذبته بمرة. و تق السّقاءَ و الجراب و غيرهما من الأوعية تَثْقَاً إذا 
نفضه ليقتلع منه زبدته» و قيل: نفضه حتى يستخرج ما فيه و قد الت هو و أنْيقَ: قَنَقّ جرابه ليصلحه من السوس. وفى الحديث فى صفةٌ 
براحي او امات لزي خزياا بسي نوا اتوي اد كل لغيه قر تين يكال روي با 
هذا هو الأصل و اران بهااعاها الباذه اراقع ينانها و اشهرنها فى موتيعها. و كفت الشىء إذا حركته حتى يُسْفَك ما فيهءقال: و كان نثق 
الجبل أنه تلع مه شىء غلئ قدو اعسكر مرسن فَأكلّ عليهي غال لهم موسي إما أن تقبلوا التوراةة :و ]ما أن منقظ عليكم ابن الأعرابي 
يقال نَتقّ جرابه إذا صب ما فيه. و الناتق: 0 ارم أعرايدة لأخرى: انتَقَى جرابكك فإنه قد سوّس. و الناتِقٌ: الباسط. 
يقال: ان تق أؤطكك فى العَالُ حتى يَجفٌ. ابن الأعرابى: 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 707 
إذا شال حجر الأَسِدَاه و أن عمل مِظلةُ من الشمس: و أَنتقَ إذا بنى داره نتاق دارٍ أى جبالها. و نايق: شهر رمضان؛ عن الوزير. و أَنتقَ 
صامٌ ناتقا و هو شهر رمضان. اذم سيد ة ووقائق من | محمانة مقا فال واقى نايع املك وتدى خؤف 3 الرغية ورت على الأفباز 
ُوْسانٌ تنما و البعير إذا تزعزع حمله و فى التهذيب: ل ا عر ار 
أنشد: دتشي شدي قورح كي ارلاز و ذلك أن وطلىن براه يردا ولاذا وا َتَقت الماشية تَنْثّقَ: سمنت عن البقل؛ 
كا ارتم و قت المرأة و الناقة َقُ ُتوقاً و هى ناق و مئُتاق: كثر ولدها. لض اسه 
أفواهاً و أَثيقُّ اماو قسن باليسير؛ معناه أ أكثر أولاداً. و الناتَقٌ والمتتاق: الكثيرة الأولهد. و يقال للمرأة تايق لأنها ترمى 
بالأرلاد ومياً. والتى:الرهى و اللنقن. و ال أيضاً: الرفع؛ و منهحديث على» رضوان الله عليه: البيت المعمور نِتاقٌ الكعبة من فوقهاأى 
هو مظِلَ عليها فى السماء؛ و قول النابغة: لم يُحومُوا حي الغذاءء و أمهم طَفَحَتْ عليكك نات مذكارٍ يعنى بالنايق لوجم و ذّكر على 
معنى الفرج أو العضو. و ناقةُ ناتق إذا أسرعت الحملء و زَّنْد ناتق أى وار. و التاق عن الماشية: البطيىء الذكر و الأقى فى ذلكك سواه 


ندق؛ ج١٠21‏ ص: 87" 
نرمق؛ ج١٠»‏ ص: 1١807‏ 


: الليث فى قول رؤبة: أَعَدَ أخطانًا له و نَوْمََا قال: النَّوْمَقُ فارسى معرب لأنه ليس فى كلام العرب كلمة صدرها نون أصلية» و قال غيره: 


معناه نَدْمَةُ و هو اللتين. 


نزق؛ ج١٠21‏ ص: 787 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة .//1917ا من دإناايب 


النَرّقُ: خفة فى كل أمر و عجلة فى جهل و مُحمق. ابن سيدة: الَرَّقَ الخفة و الطيش» نزق» بالكسرء َْرّقُ نزقاء فهو نزقء و الأنثى نزِقَةَ 

هرمن الطيكن: و التقةبو اتزّق الرجل إذااشرؤة بعد بطر و كنارف الرجادن 114و إرانا و تارف سعاقناء الأنعر تان على غير القعل. 
و المنازق: الكثير الكلا-م و الّرّقِ. و نزق الرجل و الفرس و غيره يَنرّقُ نرْقاً و تُزوقاً إذا تزا. و ترق الفرس و أنزقه تَنزيقاً إذا ضربه حتى 
ْو و ينْرقَ» و فى التهذيب: حتى يثب تَهزاً. و أنرَقَ فى الضحكك و أَهْرّقَ إذا أفرط فيه و أكثر. و النَرْقُ: مَلّءٌ الشّقاء و الإناء إلى رأسه. 
و نَرِقّتِ الها امتلأّت. و يقال: مُطر مكانٌ كذا و كذا حتى نزْقّتُ نهاؤه أى انقاكك خنة رائى ورماقة واف مدل عواق عق ستريب و 
ارق لغه فى الكَيِررك: قال الساعرة و لذيازه أو لأسا قبا ل تكد ُرَى على الأرضء إن قامَتُء كمثل النّيازق كأنّهما عتآذلا جُوَالِقٍ 
أصْبحاء و حَسْوُهما تَئِن على ظهر ناهق 


فنسق؛ ج١٠1)»‏ ص: 1١817‏ 


+التفق ع كل شو يها كان علق طريظة فظام ,وانحيه عاء قن اليا وقد افللقه لوقا وا ينه آرع مده تمق الى »النشنة نا 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: “781 

وتعقفه تحليد عن اراد 1 تمق هو و تَناسّق و الاسم انمو وقد اتترقت هذه الأشياء بعضّ ها إلى بعض أى تَتسَفَّتْ تَنْسَقَتٌ. والنحويون 
يسمون حروف العطف حروف الَّسَقِ لأن الشىء إذا عطفْت عليه شيئاً بعده جرى مجرّى واحداً. وروق غو سترو رظي اللاخلف أنه 
قال: نامدقوا , بين المج و العمرةة قال شمر: معنى نايت قوا تايقوا و وائروا. نقال: تاضق : بين الأمرين ن أى تابع بينهما. و نَغْر نَسَق إذا كانت 
احجان ع : تعن الأستاة: امطانياقى اللسل و هو ع كيهل و انع ةاتنطت رضن الأوله و القع #النعا وقر قم وغ 
0 نمق أى متتظم؛ قال أبو زييد: بجيدٍ ريم كريم زانَهُ َس يكاد بُلهِبَهِ الياقوث إلهابا و التَنيديقَ ١‏ اتيم و النّسَّقَ: ما جاء من الكلام على 
نظام واحد» و العرب تقول لطوار الحبل إذا امتند مستوياً: خذ على هذا النَّمَقَ أى على هذا الطوار؛ و الكلام إذا كان مسيّجعاء قيل: له 
نس حسن. ابن الأعرابى: نمق الرجلٌ إذا تكلم سجعاً. و النّمَقُ: كواكب مصطفة خلف الثرياء يقال لها القُرود. و يقال: رأيت نْسَقَاً من 
الرجال و المتاع أى بعض ها إلى جنب بعض؛ قال الشاعر: مُسْتَؤْسِقات عَصَباً و نَسَقَا و النمْقه بالتسكين: مصدر تَسَفَّتٌ الكلام إذا عطفت 


بعضه على بعض؛ و يقال: تَسَفْتٌ بين الشيئي: و“تاصفت: 
نستق؛ ج١1‏ ص: 7817 


#اللفق: الحَدَّمُ لا-واحد او فاع ارود لحاس يَنْص فها [بَنْضُ فها نش مق تكادٌ تُكرمهم؛ عن النّصافة» كالغِزْلانٍ فى السَلّم 
التهذيب: قيل الْتّمْتّق الخادم. قال الأزهرى: كأشيلننان الروم تكلمك به العرب: 


نشق؛ ج١٠‏ ص: 781 


لقصو ف عرطق الخونه ابل شندة اشرق م فوط بسع أو بصي فى الفلتر ين وانقول: الك لله إنفافا يوق العديق ةا 
للشيطان تَشوقا و لعُوقً و دساماًء يعنى أن له وساوس مهما ويجدثُ منفذاً دخلت فيه. و أنه الدواء فى أنفه: صببته فيه. الليث: اللّمُوق 
لمحا ماح كلب 
ححا ا افا ني عرس لتحا الى إن مشا لقاو ل نمق الشىء فاشْمّق و تَنَشَّق. و انمق الما فى أنفه و 

سْتَنْفََّه: صئّه فيه. وامسداري شهيتها. و سفت الماء و غيره إذا أدخلته فى الأنف. والنشاق: الريح الطيبة» و قد نَشِمَها نما 


اسم لكل دواء يُنْشَقَ؛ و أنشد ابق ير للأغلت: و افو صاب و نشوقاً مالحا وفى الحديث: أنه كان > 


ونَشْقاً وَاتْتَمَّق و تَنسّق. أب ويد وفك من الرجل _زيحاً عيذ أَنْقَق تق ةا أ ف جدت» :و تنيت أنفى كوه مثله: وقال ام م إن 
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كان المشموم مما تُدخِلّهِ أنفك قلت 7 َنَشْقتّه تققد و الكت مو أنقدكة القطنة المحرقة إذا آذناها إلى أقه فذخل وكيا كاشيه ورافدة 
مكروهة النمّْقَ أى الشم؛ و أنشد لرؤبة: عا من الحَوْدلٍ مكروه النَّمَنْ و الْنُشْقَُ: الحلقةُ تشد بها الغنمء و قيل: التَّمْقهُ 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 7015 

بالضم: البئقة التى تجعل فى أعناق البِهُم. و يقال لحلق البق نت وقد أَنْشَْته فى الحبل أى أنشبته؛ و أنشد: القطا لفكي 
المُختبيل وقال آخر: مناتينٌ أَبْرامٌ كأنّ أَكَنّهُ ا ضتباب» نيدت فى الحبائل ابن الأعرابى: أَنْمَقَ الصائدٌ إذا عَلقَت النّفْمَةُ بعنق 
القزال فى الكعد يضفو وقول لانن تر ركهة إن لفان ,لكف الفلاقى» #الائ دما وفك لقف تن السلوو عن دقلو 
العلاقى ما تعلق بالرجل. و نَشِقَ الصيد فى الجبالة نَتّ قا نب و عَلِق فيهاء و كذلكك قُراشةٌ القَفْل. اللحيانى: يقال نَشْبَ فى حبله و نَشِقَ 
وَعلق واذقق عل ذلك سق واند. ابن سيدة و شك اللساق تقق قلا قن عاق تفبةءؤف الخديكة أنه شك إلى النبن: 
صلى الله عليه و سليء كثرةٌ الغيث.و كان فيما قيل له و نَقِقّ السافزأى كفب فلم نطق على البراح من كثرة المطر..و. وجل كَقِقٌّ إذا كان 


ممن يدخل فى أمور لا يكاد يتخلص منها. 
نطق؛ ج١٠2‏ ص: 05" 
# لوق الشاطل طن طفا: تكلم. و المنطق: الكلامم. وا لمنْطيق: البليغ؛ أنشد ثعلب: و النَّوْمُ ينترع الغصا من ربهاء ويلوك. ثنى لسانه» 


البلطلق وفك ا تله اند تللقه أ كلمددى تاطلقى او كنا قاطلق قي غلك الكل كانه بلطو قال ليد أو تدهعت كندة غلن الراسة 
الاين التووور و لتر و كلد كل بيت وله و يله ردصا غلم كتوق الم +اقال ابزح نسيدة وقد عمال الفسياع فى غير 
الإنسان كقوله تعالى: عَم مَْطقٌ الطير؛ و أنشد سيبويه: لم يمنع الشُبٌ منهاء غَيرَ أن نطقت حمامة فى خُصُونٍ ذات أَؤقالٍ لما أن 
أضاف غيراً إلى أن بناها معها و موضعها الرفع. و حكى يعقوب: أن أعرابيا ضدرط فتَمَوّر فأشار اوامتم سوقان إنها حَلْف 
تكن انا يق بالنطق السرط, نو كناطق الرجلذة: كقاولة فاطق ا واجدد سينا ساخنيه قارله» وقول انفده ابن الأعراني كان 
صَوْتَ حَليها المُناطِقٍ تَهزّْجٍ الرّياح بالعشارقٍ أراد تحركك حليها كأنه يناطق بعضه بعضاً بصوته. و قولهم: ما له صامت و لا ناطِقٌ؛ 
فالناطق السيراة و السام تاسواف و قل العباية الذهب و الفضة و الجوهرو :و الناطق الحواق هن ال فى :و كيره» سمن ناطقاً لضوعة: 
وصوث كا قش ع عتلقه وتلق بو اليقطن بو الملطقة و اللطاق: كل ما شد به وسطه. غيره: و المِنْطقَة معروفة اسم لها خاصة» تقول 
منه: نطفْتٌ الرجل تَنْطيقا فطق أى شدّها فى وسطه» و منه قولهم: جبل أَسَمْ مط لأن السحاب لا بيلغ أعلاه و جاء فلان متُثيلقاً فرسه 
إذا جَتََهُ و لم يركبه. قال داش , بن زهير: و أَبِرَحَ ما أدام الله قَؤْمىء على الأعداءء معَطِقاً ْ لعجن وقول للختي قرس دادو 
يقال: إنه 

لسان العربء ج .٠١‏ ص: 00" 

أراد قولا يُثرتجاد فى الثناء على قومى» و أراد لا أبرح» فحذف لاء و فى شعره رَهْطى بدل قومى» و هو الصحيح لقوله مُق بالإفراد و 
قد اطق بالنّطاق و المنْطقة و ينطق و تَمَنْطقَ؛ الأخيرة عن اللحبانى. و التطاق: شبه إزارٍ فيه يَكةُ كانت المرأة 3 طق به. وفى حديث أم 
إسبتعيل: ول ما اتخذ النساءٌ المِنْطقَ من قَبَلٍ أ م إسمعيل اتخذت يِنْطَفََءُ هو الطاق و جمعه مناطق» و هو أن تلبس المرأة ثوبهاء ثم تشد 
وسطها بشىء و ترفع وسط ثوبها و ترسله على الأسفل عند مُعاناة الأشغال» لثلا تَعْثّ فى ذَيْلهاء و فى المحكم: اللطاق شنة أوثوت 
تلبسه العرأة ثم تشد وسطها بحبلء ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبةء فالأسفل ينجو على الأرض» و ليس لها محخرة و لا يق و 
لا ساقانِء و الجمع تُطق. و ققد التاقت واتطقت إذا سدق نطافيا عل وتمطياة و اسايق الأغرانئ : تغنال عُرْضٌ النفبَِ المذالّةه و لم 
تََطفُها على عِلالَُ و اطق الرجل أى لبس المنْطق و هو كل ما شددت به وسطكك. وقالت عائشة فى نساء الأنصار: فْعَمَدّن إلى بجر 
أو حجوز مناطِقهنٌ قل مَفنَها و سَوَيْنَ منها مرا و التَمَوْنَ بها حين أنزل الله تعالى: و لَيِضْ رِبْنَ بَخْمْرِهِنَّ عَللِ جيوبِهِنَ؛ المناطق واحدها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة .19/8 من اااي 


مِنُطق» و هو النّطاق. يقال: مِنْطق و نطاق بمعنى واحدء كما يقال مِنْر و إزار و ملحف و لحاف و مِشْرّد و ستراد» وكان يقال لأسماء 
نك أى يكن رضي اللحتهساء كاه التطاقين لأنها كانت تطارق, علاناً على وطاق و قل: إن كان لها إطافاق ليبن العدهنا واتصل 
فى الآخر الزاد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء و أبى بكرء رضى الله عنه» و هما فى الغار؛ قال: و هذا أصح القولين» و قيل: 
الباقلت تطافيا فى ايلك اشد عاو يله اللسر يداد (( اد سما وووع عرن عاففة راض اللدعدياة أت الى كان اللشاعلء 
و سلم لما خرج مع أبى بكر مهاجِرَيْن صنعنا لهما سَفْرهُ فى جراب فقطعت أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنهماء من نطاقها و أؤكت 
به الجراب» فلذلكك كانت تسمى ذات النطاقين» واستعاره على» عليه السلام؛ فى غير ذلكك فقال: من يَطل أَِرْ أبه يق بعأى من كثر 
بنو أبيه يتقوى بهم؛ قال ابن برى: وعدا ماص ل 4ه 
عوراو لبون ع اقول قط رونا رانم هم زَنَاءُ منْطيقٌ تحث المناطق أشباه مصلبة » مثل الدّوِىٌ بها الأقلامُ وَاللَّينّ قال شمر 
منْطيق تأتزر بحمظء عم بها عجيزتهاء و قال بعضهم: النُطاق و الإزار الذى يثنى؛ و الملطك: ناحما توت قط أ عونةان اند 0 
التاطٌ عن بوم و مالي ما ثبو وصف قوم بع البطون و التجنوب و الرخاوة. و يقال: تَنْطقّ بالمنْطقة و انْتَطق بها؛ و منه 
بيت داش بن زهير: على الأعداء مُنْتطقاً مُجيدا و قد ذكر آنفاً. و المُنَطفَةٌ من المعز: البيضاءً موضع التّطاق. 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 08" 

وطق الما الأكترةً و الشجرة: نض مهاه و اسم ذلك الماء النّطاق على التشبيه بالتّطاق المقدم ذكره؛ و استعاره على عليه السلام؛ 
للإسلام و ذلكك أنهقيل له: ِم لا نَخْضِبٌ فإن رسول الله صلى الله عليه و سلمء قد حَحصَب؟ فقال: كان ذلكك و الإسلامٌ قله قأماالآن 
فقد اتسع نِطاقٌ الإسلام فامرَاً و ما اختار.التهذيب: إذا بلغ الماء النَضْفْ من الشجرة و الأكمّة شال قة لقبافوق نعديةالعاين يمدح 
النبى» صلى الله عليه و سلم: حتى احتوى يتك المُهَئِمِنُ من ِنْدِفٌ عَلْيِاء تحتها النْطقُ التُطّق: جمع نطاق و هى أعراضٌ من جبال 
بعضها فوق يعن أى نواح و أوساط منها شنبهت بالتْطق التى يشد بها أوساط الناسء:ضربه ثلا له فى ارتفاعه و توسطه فى عشي رت و 
جعلهم تحته بمتزلة أوساط الجبالء و أراد ببيته شرف و المُهَئِمِنٌ نعته أى حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلكك أعلى مكان من 
نسب جِنْدفَ. وذات النّطاقٍ أيضاً: اسم أَكمةٍ لهم. ابن سيدة: و نطق الماء طرائقه أراه على التشبيه بذلكك؛ قال زهير: يُحِيلٌ فى حَدُوَل 
تبر مدقف عي العرازى ترى فى مائة تطقا و الناطقة الخاصرة. 


نعق؛ ج١٠»‏ ص: 1١808‏ 


لع حنهاء الراغنى لكلاف يقال للق يفأ تكن فى الكنيا تفال الأخطل اك بن كدو رااغريب قالبا فك تنك ف الكلد ضلالا 
و نَع الراعى بالغنم يَْعِقُّه بالكسر نَغْقاً و تُعاقاً و تَعِيقا وكتقاناً: طاح بهاو وجرهاء يكون ذلك فى الضآن والمعركى أتععد ابن بر 
لبشبرة و نع بناحية الرّقاق وفى الحديث: أفاقال قباد غقمان بح مظعوق لما ماك ابّكين و إِيَاكنَّ و نَعِيقَ الشيطان, يعنى الصياح و 
الزجدر ضاف إلى القكان لأنه الحامل عليه. وفى 0 آخرٌ من تخسن زافيان هن شرعة بريدان المداية قات يتسهمااى 
بصبحان. و قوله تعالى: وَ ككل اين كوا عل اذى : ون بال يشم إلا 25 وي قال الفراء: أضاف الكل إلى الذين كفروا ثم 
شبههم بالراعى و لم يقل كالغنمء و المعنى. و الله أعلم, مَمّل الذين كفروا كالبهائم التى لا تَفقَهُ ما يقول الراعى أكثر من الصوت» 
لأضاف النشيه إلى لراعى و المعنى فى اتزئ؛ قال: و مثه فى الكلام فلان يخافكك كحخو الأسدء المعنى كخوفهالأسد لأ الأسد 
تغرواق أله الفشوف» قال أبو إسندق:خيرت الله لوم هذا الكل وهبيهم بالك المتقرق يمالا رسيم سه إلا الصوحه فالمعتى متلكك 
يا محمد و مَتَلْهِم كمَئّل الناعِتٍ و المَنُعُوق بها بما لا يسمع. لأن سمعهم لم يكن ينفعهم فكانوا فى تركهم قبولَ ما يسمعون بمنزلةُ من 
لوس و قن اعرف كينا و لماو عرس الفنات و القين في الكرايب جنيو فالالا زعرق: تكو الاير لخن الفين و الفين 
جميعاً. و لَعِيقٌ الغراب و نُعاقه و نَخيقَه و تُغاقه: مثل نّهيق الحمار و نُهاقِهه و شَّحِيج البغل و شحاجه و صَهِيلٍ و ضّم هال الخيل و رّحير و 
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زُحارء قال: و الثقات من الأئمة يقولون كلام العرب تق الغراب, بالغين المعجمة؛ و نَع الراعى بالشاء بالعين المهملة؛ و 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 1" 

يعال في التراي كرو يجوز مجه كال ويهد نحي الصنحيع: واحكن ابن ن كيسان نَعَقّ الغراب بعين مهملةً» و استعار بءذ بعضهم النّعيقَ فى 
الأرانب؛ أنشد يعقوب: : و الشغشع الأطْلّسُ فى حَلَقهِ عِكْرِطَة تق فى الم أراد تَنْعِق. و الناعقان: كوكبان من كواكب الجوزاء و هما 
أضوأ كوكبين فيها؛ يقال: أحدهما رجلها اليسرىء و الآخر مَنْكها الأيمن» و هو الذى ؛ سنن اليك و الناعقاء: جُخر اليذبوع يقف عليه 
يبعي الأصراك ميو اليعروق هن كراع النائقاة. 


نغق؛ ج١٠‏ ص: /اة؟ 


: نَعَقَ الغرابٌ يَنْغِق و يَنْعَقْ تَغيقاً و تُغاقاً؛ الأخيرة عن اللحيانى: صاح غيقٌ غيقٌ» و قيل نَعّق بخير و تَعَبَ بِبَئْن؛ قال الشاعر: و ارجُروا الطي 
اريك داور ور اشرارا حاتي كا كر العاف وين المتروو اليه فى مياه او نديد لصوت اه 


وعاء جودَانه. وثافة لفينة: و هى التى َم بودات بَينٍ أى َوه بعد مرو كول ناقة نَِيقٌ» و قد نََقَت الناقة نِّيقاً إذا بَعَمَتْ - 
قال حميد: و أَظْمَى كقَلْبٍ السوذقانى نارَّعَتٌ» فى كتلاه الذّراع , أكون أى بَعُوم. لزاه بالا طق ى الزمام الأسوف واليل كلقع أ سيوف 


نغيق؛ ج١٠»‏ ص: /اة؟ 


: التهذيب فى الرباعى: النّْبقَهُ الصوت الذى دّشْ.مع من بطن الداب و هو الوُعاق. قال الأصمعى: النَعْمَْهُ صوت جُوْدانه إذا تَقَلَقل فى 
قليه؛ قال. أبو عمرو: خى التشوقةة و أنشد: علفته عورا وهاء بارداً سرض ربيع» و اعْتَبَفّتٌ عَبُوقَهُ حتى إذا دفع الجيادٌ دَفَغْتّه وسط الجيادء 


نفق؛ ج١٠»‏ ص: /81؟ 


ََقَ الفرسُ و الدابةً و سائر البهائم يَثَْ تُوقا: مانغ قال ارق يرق أنقن قعلب؛ فما أَشْياءُ تَْريها بمال» فإن تَقَقَتْ فأكسَد ما تكونٌ وفى 
حديث ابن عباس: والفورون ةالتذاى هكين للقت الذانة إذا ماقت ت؛ و قال الشاعر: فق البغل و أودى سرزْجه» فى سبيل الله َرْجى و 
بَعَل و أورده ابن برى: سرجى و البَعّل. و تَقَقَ البيع تقَاقاً: داج: و تفَقت السُلّعة تَتْفْق تفاقاء بالفتح: اتاو رظي تياو النياهوو 
لنقينا وق السذيخة الفتنق سلكه التعلق الكادى # الكت الغديدةمن اللناق وهو قينا الكعادا و مدالحدية: انين الكادية 
تند القلعة كع مَمْحَقَهُ للبركةأى هى مَظِنَةُ لنقاقها و موضع له. وفى الحديث عن ابن لال را ار 
يلعته على جهة النّجْضء الع سحو ا ع حر رس لاني و مقا لها. و تَفََ الدرهم يَنفّق فق نَفَاقاً: كذلكك؛ هذه 
عن اللحيانى كأن الدرهم قَلَّ فرغب فيه. و أَنْمَنَّ القوم: تَقَقت سوقهم. و تمق ماله و درهمه 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: /0” 
ليا : نقص و قله و قيال فنى و ذهب. و نفو فقت أموالهم. و أن الرجل إذا لقره ونه قو 
تعالى” إذا لأشم كم حَشْيةً الإنفاقي» أى خشية الفناء و التّمَاد. و أَنْقَقّ المال: ركه وفى التنزيل: و إذلا قيل لَهُمْ أنْفقوا مِمَارَ رَرَفَكمُ الله؛ 
أ القزاقى سول القا و اطسيوا و تسط قراو اشائتقه: اله والتَفقَة: ما أنه و الجمع نفاق. حكى اللحيانى: قدت نفاق القوم و 
نقَقَاتهم» بالكسرء إذا نفدت و فنيت. و التُفاق» بالكسر: جمع لَه من الدراهمء و فق الزاد أ 3 ف نَََا أى نفد و قد أنفّقت الدراهم 
من النّفقِهُ. ورجل مشا أى كثير النَّفَقَهُ. و النَفْقَهُ: ما امتعو و اسعتقع على الال وتسان سكم التهذيب: الليث تَقَقّ السعر 8). 
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يكن قرفا إذا كدر تروو و ثفن الرتضل إثفاقا إذا ونسد ثقاقاً لمتاعه. و فى مثل من أمثالهم: من باع عْضه أَنْقَقَ أى من شاتم الناس 
شت و معناه أنه يجد نَفاقً بعزضه ينال منه؛ و منه قول كعب بن زهير: أبييثٌ و لا أهيجو الصديقٌ» و من يَبِعْ بعؤض أبيه فى المعاشر يُنْفِقٍ 
أى يجد تفاقأء و الباء مقحمة فى قوله بعرض أببه. و تَمَقّت الأيم تَنْفّق تّفاقاً إذا كثر حُطَابها. وفى حديث عمر: من عط المزء فاق 
أتِمهأى من سعادته أن تخطب نساؤه من بناته و أخواته و لا يَكْسَدْنٌ كساد السَلّع التى لا تنقُّق. و النَفقُّ: السريع الانقطاع من كل شىء» 
يقال: سير نَفِقّ أى منقطع؛ قال لبيد: شَادَاً و مَؤفوعاً بِقَوْبٍ مثله للوزد لا نَفِق ولا مَسْؤُوم أى عَردُو غير منقطع. و فرس نَفِقٌ التجؤى إذا 
كان سريع انقطاع الجرى: قال علقمهُ بن عبدة يصف ظليماً: فلا تَرَبّده فى مشيه نَفِقّه و لا الزّفيف دُوَيْن الشّدَّ مَسؤوم و النَمَقّ: سَرَبٌ فى 
ا را را لي اا ا 
اش طعت أن © بَى تق فى اوْضِء و الجمع أَنفَاق؛ و استعاره إمر القيس لجعرة الفْئَرهُ فقال يصف فرساً: حَقَاهُنّ من أَنْفاقِهنٌَ؛ كأنما 
حَفاهنَ ودق من عَئْدَىَ ن مُجَلْب و الْتَّّقَةُ و النافقاء: مقراليع ل 0 
أن من قبل القاصدعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج. و نَفقَ اليربوع و تَقّى و التق و تفق: : خرج منه. و نَمَف الحارش و اتْتفقه: استخرجه 
من نافقائه؛ و استعاره بعضهم للشيطان فقال: إذا الشيطانٌ قَصَّعْ فى قَفاهاء تفَفْناهٌ بالحهل الْتّوَامِ أى استخرجناه استخراج الصَّبّ من 
نافقاتو التق الطنكو البربوع ]ذالم يولن ايض يققق بو يدهتد ار الأعزابى: قضرعة الربوع آن جع حقيرة فرويسد بابها خراتهاء:و 
شمن ذلكفه الدراتت الدَّامَاء ثم يحفر حفراً آخر يقال له النافقاء و النمَقَه و التّمّىَ فلا ينفذهاء 

اشر له] انعمو كذ سر فى الأني اذ اعلدالقء 
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و لكنه يحفرها حتى ترفٌَء فإذا أَخدٌ عليه بقاتحائه عدا إلى النافقاء فضربها برأسه و مرق منهاء و تراب اَم يقال له الراجطاء؛ و أنشد: 
وما أمٌ لين و إن أَدلّتْء بعالِمة بأخلاق الكرام إذا الشيطانٌ قَصّع فى قفاها تَتَفقْناه بالحئل التّوَام أى إذا سكن فى قاصعاء قفاها 
تنفقناه أى استخرجناه كما يُستخرج اليربوع من نافقائه. قال الأصمعى فى القاصعاء. اناقل اله ذلك 5لد الز ويك رع يراليه الجعر 
ثم يسدّ به فم الآدخر من قولهم قَصع الكلمْ للدم إذا امتلآ به و قبل له الداماء لأنه يخرج تراب الجحر و يطلى ؛ بدح لاحر مو ترلكه 
ادْمُمْ قتذرك أ اظلها بالطحال و الثماة. و يقال: ناققٌ اليربوح إذا دخل فى نافقائه» و قصّع إذا خرج من القاصتعاء. و تَتَفّ: خرج؛ قال 
ذو الرمة إذا أرادوا تتتعة كلقا أبو عرينه سكن الكافق ثنافقا لللتى وهر الشديق الأرضة وقيل: لفاس تبان لالدطائق كالبرموع 
وهو دخوله نافقاءه. يقال: قد نفق به و ناقَقّه وله جحر آخر يقال له القاصعاء؛ فإذا طلِبَ قَصّع فخرج من القاصةعاء. فهو يدخل فى 
النافقاء و يخرج من القاصةعاء» أو يدخل فى القاصعاء و يخرج من النافقاء. فيقال هكذا يفعل المُنافق» يدخل فى الإسلام ثم يخرج منه 
من غير الوجه الذى د الجوهرى: و النافقاء إحدى جِكَرةٍ اليزبوع يكتمها و يُظهر غيرها وهو موضع يرققه؛ فإذا أت من قبل 
القامدعاء خبري التافشاء بر اسه فالفُق أى خرجء و الجمع لَوَافِق. قال ابن برى: جكرة اليربوع سبعة: القاصدعاء و النافقاء و الدامّاء و 
الراجطاء و العانقاء و الحائياء و اللو هى الْقَيرَى أيضاً. قال و1 كله هى النافقاء و الْتمََّاء و النََقَة و التقطاء و التكظة و الع عادو 
انف عق و سااتسام على العام أ شا ساريناء واقناة و ماياو التهر ال بن عادياءء و الخافياء الجن و الكارياء و النّاوياء 5 
الجابيتياء للصَّلابهُ و البالغاء للأكارعء و بو قَابعاء للمّبّ. و الّْمَعَهُ مثال الهُمَْة: النَافقاء تقول منه: نَقّى اليؤبوع تَتّفيقاً و ناققّ أى دخل فى 
تافقاتت ودمته اكسقاق العنافق فن الذين. و الثقاقه بالكشرء فغل الاقف :.و الثفاق: الدخول فى الإسلام من وَجْه و الخروّج عنه من آخرء 
مشتقّ من نَافِقَاء اليربوع إسلامية» و قد ناقَقَ مُناقَقَةٌ و نفاقآء و قد تكرر فى الحديث ذكر النّْفاق و ما تصرّف منه اسماً و فعلّه و هو اسم 
إسلامئ لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به و هو الذى يست كفْره و يظهر إيماله و إن كان أصله فى اللغة معروقا. يقال: ناققّ 
افق قكافقة وارقافاعر هو ما خو من النافقاء لذ من التق وهر القوب الذف وهر ولبهي كترم وق سد يك لحنظلة تاكق لاله اراد 
أنه إذا كان عند النبى» صلى الله عليه و سلم: أخلص و زهد فى الدنياء و إذا خرج عنه تركك ما كان عليه و رغب فيهاء فكأنه نوع من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0 9/8ننا من دإناايب 


الظاهر و الباطن ما كان يرضى أن يسامح به نفسه. وفى الحديث: أكثر مُنافِقَى هذه الأمّهُ م َوَاؤها؛ أراد بالتّفاق هاهنا الرياء لأن كليهما 
إظْهَار غير عاقى الباطن» وقول أب وسؤة: يقد قالائص شما فكنلةطخر الحدّوو تؤازق الأؤبار آى تيدكك أوباذها من القفنه و 
فى نوادر 

.)١(‏ قوله [الكارياء] هكذا اين بدون نقط. 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 182 

الأعراب: أَثقَقّت الإبل إذا امقدث أوبارها عن ستحمن. قالوا: و نَقّق الوح إذا تقشَّر و يقال زئت أنفاق؛ قال الراجز: إذا سَِمِعْنَ صَوْتَ 
قف 3 نكاق تدم نف قدا دوي الالناقو الكاففنة ناففة الم كف وها دوفن قار المسك و هى وعاؤه. و مالك بن المُنْتَفِقٍ 
لضب أحد بنى باح بن طريف قاتل بشرظام بن قيس. و التّفيقّ: موضع. و تق القميص و السراويل: معروف» و هو قارسى معرب» و 
هو المتَفَوّه و قيل النَِّمَقُ دخيلء نيفق السراويل. الجوهرى: و نيفق السراويل الموضع المتسع منهاء و العامة تقول نِيقّق» بكسر النون» و 
المَنْتَفقٌ: اسم رجل. 


نقق؛ ج١٠‏ ص: ٠ع"‏ 


اطَليمٌ و الدجاجةٌ و التتجلة و الّحَمةُ و الضّفادع و العقرب يق َقيقاً و تَقتقَ: صوّت؛ قال جرير يصف الختزير و الحبَ فى حاويائه: 
كن قِنَ الب فى حاويائه فجبح الأماعى» أو تقيق الغقارب و الدجاجة تفيل للبيض و لا تين لأنها تربجع فى صوتهاء و نقّت الدجاجة 
و تَقَتَقت4 و.مثه قول يزاناك « بن الحكم: ضفادعها عَوْقَى لَهُنَّ تَقِيقُ و قبل: النّقِيقُ و النقتقةٌ من أصوات الضفادع يفصل بينهما الكِدَّ و 
الترجيع, و الدجاجة تُنَفْيِقٌ للبيضء و كذلك النعامة. و نَنَّ الصَفْدَع و تَْئّقَ: كذلكك, و قيل هو صوت يفصل بينه مد و ترجيع. و ضفدع 
نَقَاق و تَقُوق» و جمع النّقُوق تُقّقَ؛ قال رؤبة: إذا دنا منهنّ أنقاض القُنْ و يروى التق على من قال ج دَد فى جَدّد و من قال رُسْل قال 
ُقّ؛ أنشد تعلب: على هنين و عَنّات ثُنَّ و النَقّاق: الضفدع: صفة غالبة؛ تقول العرب: أَرْوَى من الفا أى الضفدع. و النَقَاقهُ: الضفدعة؛ 
قافر يها ذا سروتي وريد ل جلك الول بعالو اعد أو ,عرد اللعات واو من اذو شال حك خريدا بل ررضت 
اشته مثل نَم عن لوو فى رح شيلمة: باخ هدع نقى كم تنقين اقيق صوت الضفدع؛ و إذا رججع صوته قيل نهد َقَنّقَ. وفى حاديث أم 
زرع: و دايس و مُيقَ قال أبو عبيد: هكذا رواه أصحاب الحديث و ميق بالكسر قال: والذ اعرف القن وو قالش إن صحت الرواية 
فيكون من النّقِيق الصوت؛ يريد أصوات المواشى و الأنعام تصفه بكثرة أمواله و مُق من أََّ إذا صار ذا يق أو دخل : فى النقيق. وفى 
رواية أخرى: دايس للطعام و ميِقٌ؛ وكال انز هنيد اضنا: إنما هو مُنَقّ من نقيت الطعام. و النَققْ: الظليم؛ و ليق و الجمع النَّايقَ. و 
التقَنِيقٌ: الخشبة التى يكون عليها المصلوب. و تَقْنَقَتْ عيئه َفْنقةً: غارت؛ كذا حكاه يعقوب فى الألفاظ؛ و أنشد الليث: خوص ذوات 
عين ناته ضَتْ بها مجهولة السَمالِتٍ و قال غيره: تَفَْقّتْ بالتاء و أنكره اب الأعر انين 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: "2١‏ 


وقال: نَقْئقَ بالتاء» هبط وفى الخضتتك تَقْتَقَت بتاء ين» قال ابن سيدة: وهو تصحيف. 


نمق؛ ج١٠2‏ ص: 12١‏ 


: نمق الكتاب يَنْمَقَه بالضم, نَمْقاً: كتبه و نَمّقه: حتّدنه و جوّده. و َمّق الجلد و تَبقه: نقشه و زينه بالكتابة. و تَبّقه و نَمّقه واحد؛ قال 
الناخة الذبائي؟ كان معد الرامسات ذتوليا عليه 5ه قَضيمٌ نَمَقَنْهُ الصوانع و يروى عضي تلقن أو مل تله الققه تتقا و لملتة المنه 
لَمْقاً. و ثوب تميق و مُنَمّقَ: منقوشء و قيل: هذا الأصل ثم كثر حتى استعمل فى الكتاب. و النَّمَقُّ: الكتاب الذى يكتب فيه. و فيه تَمَقَهُ 
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أى ريح منتنة؛ عن أبى حنيفة» كأنه مقلوب من قَنَمِةُ. الأصمعى: يقال للشىء المُؤوح: فيه نَمْسَهُ و تمعقَةُ و رَهْمَقَهُ. 
فمرق؛ ج١٠»‏ ص: ١81؟‏ 


: َمِدَق و الفزقة و التعر فق بالكسر الوسادف و قبل وسادة صغير88 وازيما سمو الطنفت 4 الى 'فوق الوخل تدزقة» عن أبى عبيدو 
ابيع لدازد لقال معديو عد ارين نمير الثقفى: إذا ما يسَاطٌ اللهو مد و قُدبَتْء ِلذَّاتِهه أأماطة و تَمَارقةُ و قيل: النُمرْقَهُ هى التى 
شيا اليكل ابؤعيدة تمدقو اللمزقيو الدك ة ها افركت نّت استٌ الراكب على الرحل كالمِزْققةء غير أن مؤخرها أعَظم من مقدمها و 
لها أربعة سيور تشد بِآخِرَة الل و واسطه؛ و أنشد: تَضِدحٌ من أشرتاهها الَمَارِفُه مفارش الرّحال و الأيانِق الفراء فى قوله تعالى: و 
كطَارِقٌ مَض مُوقَةُ هى الوسائد واحدتها نُمرْقُء قال: و سمعت بعض كلب يقول نغرقة؛ بالكسر. وفى الحديث: اشتريت تُمْرُقةأَى وسَادمُ 
و هى بضم النون و الراء و بكسرهما و بغير هاء؛ و جمعها نُمارق؛ وفى حديث هند: نَحْنُ بَناتُ طارق, نَمْشى على النَّمَارقَ 


نهق؛ ج١٠؛‏ ص: ١ا2؟‏ 


؛نُّهَاقُ الحمار: صوته. و الّهِيقٌة ضوت الحمازء فإذا كور كهيقه واشت قبل: أخذه التّهاقٌ. و تَهَقّ الحماز يَنْهقٌ و يَنْهَقُ و يَثهق؛ الضم عن 
اللحيانى نَهْقَاً و تَهِيقاً و نُهَاقاً و تنْهاقاً: صوّت. قال ابن سيدة: و أرى ثعلباً قد حكى نَهِقَء قال: و لست منه على ثقة. و الناِقان: عظمان 
شاخصان يَنْدُّران من ذى الحافر فى مجرى الدمع يخرج متهما الهَاق و يقال لهما أيضاً النَوَاهِقَ؛ قال النابغة الجعدى يصف فرساً: 
بعارى النوَاهِقٍ صَلْتِ التجحيين» سن كالتييس ذى المُخلب و الاق و اناق من الحمير: حيث يخرج التّهاق من حلوقهاء و هى من الخيل 
العظام الناتئة فى خحدودهاء و فى التهذيب: لمق من الخبل و التعهر حيث يخزج التّهاق من تحلقه» و أنشد للنمر بن تولب: فأؤضيل 
سَهِماً له أمرّعاء فك نواهقه و القَما أبو عبييدة فى كتاب الخيل: الناهقان عظمان شاخصان فى وجه الفرس أسفل من عينيه» و قيل: 
اللوافق ها أسقل مل النعرية :ل اقضية ننه فيل ادق النانة قريق مسرت كيديا لأف الها ني 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 827 
الواحدة ناهقة. الجوهرى: النَاهِقُُ من الحمار حيث يخرج الاق من حلقه. و النَهْقَةُ: طائرة طويلة المنقار و الرجلين و الرقبة» غبراء. و 
النَهْق و النَّهَقَ: نبات شبه الجؤجير من أحرار البقول يؤكلء و قيل: هو الجرّجير» قال أبو منصور: و سماعى من العرب النَّهَقُ الجؤجير 
لبرَىَء قال: رأيته فى رئراض الصَّمَان و كنا نأكله مع التمرء و فى مرذاقه ححمرّة و تحرارة» و هو الجرجيرٌ بعينه إلا أنه بد يلْلّحْ اللسان و 
بسن لتاقو كرجا ينبت فى ققزبان الرّياض؛ و قال أبو حنيفة: هو من العَشْب؛ قال رؤبة و وصف عيراو أنه َذَّبِ لاهن من 
ذات اَن وا حدته لَه و قيل: ذات النَهَق أرض معروفة. و ذو نهيِق: : موضع؛ قال: لا له ى بعد تيش لنا بتجنوب درء فذى 
نَهَيّقِ وفى حديث جابر: ف عاش اع اترناء يض الدرق ره شكة جاء ف رواب بالنوو قال وهو غلط والصواب بالفاء. 


نوق؛ ج١٠21‏ ص: 7819 


: النَاقةٌ: لأأشى من الإبل» وقيل: إنما تسمى بذلكك إذا أجذعت. و الجمع أَنْوْقُ و أَنْوّق؛ هذه عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: همزوا الواو 
للضمة؛ أؤق و َيه الياء فى َبنقٍ عوض من الواو فى أَثتٍ فيمن جعلها به و من جعلها أَعفلا فقندم العين مَُيْرَةَ إلى الياء جعلها 

بدلا من الواوء فالبدل أعم تصرقا من العوضء إذ كل عِوَضٍ بَدَلْه و ليس كل بدل عوضاً و قال ابن جنى مرة: ذهب سيبويه فى قولهم 
يق مذهيين: أحدهما أن تكون عين َب قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت فى التقدير أَؤئّق ثم أبدلت الوا ياء لأنها كما أعِلت بالقلب 
كتدلك مزع اها بالأمدا نمو كتج اواتكرن الع جدنك اف عرعيك الوادنها تاج العو لتكانيا على جنا القرل ١‏ شل برعل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1980 من ساناايب 


القول الأول أَعْمّلء و كذلكك أياتق و ُوق و أَنْوَاقَ؛ عن يعقوب. و باق و نياقات؛ أنشد ابن الأ.عرا. بى: إن وَجْنا ناقةً اجوز حي 
الياقات على التي حين تُكال اليبٌ فى القَِيزٍ وفى حديث أبى هريرة: فوجد أَيْثقة؛ الأّق: جمع قل لناقةء و يصغر أ أتنقات؛ عن 
يعقوب. و القياسٌ أ تق كقولك فى أَكُْبٍ أكيلب؛ الأزهرى: جمعها ئُوق و نباق» و العدد أَئْنّ و أيانق على قلب أَنوقٍ . الجوهرى: 
اناق تقديرها َعلةُبالتحريكك لأأنها جمعت على ثُوقٍ مثل بَدََةِ وبُدْنٍ و حَشَمة و حَمْسهء و قله بالتسكين لا تجمع على ذلكك. و قد 
جمعت فى القِلُّ على أَنْوْقِ ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا أَوْنْق؛ حكاها يعقوب عن بعض الطائيين» ثم عوضوا من الواو 
اء فقالوا َب نم جمعوها على أيائق» و قد تجمع الناقةٌ على تبت مثل ثمرة و ثمارء إلا أن الواو صارت ياء للكسرة قبلها؛ و أنشد أبو 
زيد للقلاسخ بن حَرْنٍ: بعد كن الله من نيقي إن لم تُتجِين من الوثاق و فى المثل: امْمنوَقٌ اليجَمَلُ؛ قال ابن سيدة: سوق اليجملٌ صار 
كاقاقة فى ذلياء لا ددا إلا قري قال ليوو لك قال لفقا العمل إنماذلكك لأو هده الأفال المويدف اع التفن 

لسان العرب»؛ ج ٠١‏ ص: اعم 

و اسْتَفْعَلء إنما تعتل باعتلال أفعالها الثلاثية البسيطة التى لا زيادة فيها كَاسْتَقَام إنما اغْتَلّ لاعتلال قام؛ و اشتقال إنما اعتلّ لاعتلال قال» 
والقخقد كلتك الاشيعك لأنقاذ لقدل نوا كن فلن كانيع | لاقو عق و اد كين و افمرعها ووة قل للا رسيي 1 قاذةافية 
صحت الياء و الواو لسكون ما قبلهماء و هذا المَثّل يضرب للرجل يكون فى حديث أو صفةُ شىء ثم يخلطه بغيره و ينتقل إليه» و أصله 
أن طَرَفَهُ بن العَدد كان عند بعض الملوك و المسيّبٌ بن عَلّس ينشده شعراً فى وصف جَمَلء ثم حَوّله إلى نعت ناقة فقال طرفة: قد 
اشتثوق الجمل؛ قال ابن برى و أنشد الفراء: عَرَرْئُكمْ لو أن فيكم مور و ذكزت ذا التأنيث فاستنوق التَجَملٌ قال ابن برى: و الييت الذى 
أنشده المُسيّب بن عَلّس هو قوله «7:: و ِنَى لأمضى الهم عند اختضاره بناج» عليه الصيعريُه دم و الصيعَريةٌ: من سسمات الوق دون 
الجمال. و جَمَل مُنَوّق: دَلُول قد أخانّت رياضته؛ و قيل: هو الذى الل يقري كالافة. و ناقة منوّقة: عُلّْمت المشى. و التاق من 
الرجاله الى وروي الأمووى تماسياء وق العديوقة أن را سوسس كد َهُ و نيِسه: المَُوَّقَ: الملل و هو من لفظ الناقة 
كأنه أذهب شْدَه ذكورته و جعله كالناقة المُروضةُ المتقادة. وفى حديث عمران بن حصين: و هى ناقة موقو توق فى الأمر أى تأنّق 


الت وس و لم ا ا ل 


عط راث الكت الادكك عذا بلا أنه فى عنى تفث به قله وى مأخوذة من ليق قل بن رم لكلا : اي 

لصيس امعد ري التراي بو المردر ُ الحْْدٍ و قال جميل فى النيَِْ: إذا ابعَذِلَتْ لم يزْرِها نّوك زينق» و فيهاء إذا ادانث إيدِى 

ينو عقتو قال اليك اليه من التَنَوّق. تَنَوّق فلا-ن فى منطقه و ملبسه اصرق رذ ستو اه تنئّق لغة؛ قال ابن برى: و شاهد 

ابنذ قول الراسد: كأنها من ِيقة و شَارَ و الى بين التبنٍ و الججارة دقع مَيئاة إلى قرارةء لكك الكلامُ» و اشمعى يا جارّه و قال على 

بلاخدوةة الوتمن الأتوية وارا © المشجك ويه العدية وف إلى وؤهاف لل شيو ا انق اسه وق الاو الا يفال لفك 
فى الشىء ذا كسد و انها شا نك فكوابن سيدة واقاق كونبو قل اثقاف اكد مقلوس دعن الثقاف: أبو قبينة ةو الاقيان مق 

الانتِمَاءِ؛ِ قال: مثل القياس انْتَاقَها المُتَقَى يعنى القسي» و كان الكسائى يقول: هو من النَيِقةُ 

[لاتوشرولة خورف ققد هذا لبش عر الحشين كال ا 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 16م 

الخو اما و النَوق: بياض فيه حمرة يسيرة. اب الأعواين :النؤقة الذاقة فى كل شىء. ا ل 
كنض الناكينة إقاقري قطرنيا كلاه للش و روى الفراء عن الدبيريةٌ أنها قالت: تقول للجمل الملين الملوق .| 

المنوّق من النخل الملفّح و اماق من العذُوق المنقّىء و المُنوقَ المصِمّفه و هو اموق و المسكك. ان الوا ا 

ينقون الشحم من اللحم لليهود» و هم أُمناوّهم: و هو جمع نائق مقلوب من ناقى؛ و أنشد: مُسَةٌ ساقى بأيادى ناقئ أحْصلها الشّاوى عن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة بون من شاإناايب 
الإخراقٍ و يروى .. بين كفى ناقئ. و يقال: نق نق إذا أمرته بتمييز اللحم من الشحم. 
نيق؛ ج١1‏ ص: #86 


ليق أرفع موظع فى الجيل» و الجمع أثماق:و كيوق».و فى الصحاح: و ياق» قال: و منه قول الشاغرة سَغْوَاء وطن بين الشيق و الثيق و 
اللق: عرف سن حروف الجيل »و قبل البق الطويل من الجبال. و الثاق: كنبة شق بين َيه الإبهام؛ و أصل أَليهُ الخنصر فى مستقبل 
بطن الساعد بلصق الراحةء و كذلكك كل موضع مثل ذلكك من باطن الَف أو فى أصل الغط مخص. و الاق الح الذى فى مؤخر حافر 
القرس وعفينها رقيو تق الرسل ف اللسفه و طلقييدة بالغ» بالغ فى له قن الليكة النشة هن انرق توق خلال قن مطعية و مالسديو 


أي 


أموره إذا تجوّد و بالغ, و تَتَيّق لغة. 
نيبق؛ ج١٠ء‏ ص: 886" 
: نَقُ القميص: نيِفَقَه فارسى أعربوه بالرباعى كما أعربوه بالثلاثى فى نيقتق. 
نيفق؛ ج١٠2‏ ص: 6م 
تن الفسيصى )١«‏ معروف. 
فصل الهاء؛ ج١٠‏ ص: 6م ؟ 
هبق؛ ج١٠‏ ص: 816 
الهبقٌ بكسر الهاء و الباء و شد القاف: كثرة الجماع؛ عن كراع. و الَهَبَق: نبت؛ حكاه ابن دريد, قال ابن سيدةة لذ أدرف ما صحته. 
هبرق؛ ج١٠2‏ ص: 86" 


ا الصائغ» و يقال للحداد؛ و قيل: راتيج عاج مؤه العا تاب رين 0 فما ألواح دُرَّْ برق جلا عنها 
مُحَنّمها الكتونا أبو سعيد: المقك اللذى يمنت الخد بكر مله القع تاندلك الهاد من الهزقوى أسلد الطرماح بصت ثورا: مير 
كر الوَيرقيٌ بأَخْرى حَواذِلها الآ-نحة قال: شبه الثور و حُواره بصوت الريح تخرج من الكير» و قيل: الهَمِرَقيَ الثور الوحشىء و هو 
الأْرقى لبتريق لونه. ابن سيدة: والهبرقئ من الثيران المسن الضخم؛ و استعاره صخر العَىّ للوعل المسنّ الضخمء » فقال يصف وعلًا: به 
كان طِفْلّه ثم أَشدّس فاستوىء فأصبح لِهْماً فى لُهُوم الهبرقى و قال النابغة يصف ثوراً: 

.)١(‏ قوله [نيفق القميص] هو بالفتح و العامة تكسره. أفاده المؤلف فى ماده نفق 

لمان اللريع لص ع 

مُوََّ الرّبح رَوقَِهِ و جبهتة» كالهَرقَى تَنكَى ينفخ المَحما يقول: أكبٌّ فى كناسه يحفر أصل الشجرة كالصائغ إذا ترّف ينفخ الفحم. 


خٍ 


هبنق؛ ج١٠2‏ ص: ١88‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /19/.1 من دإناايب 


: الهُبنقُ و الهُبنُوق و الهَبينَق و الهَئنيق: الوَصيفٌ؛ قال لبيد: و الهَبانِيقٌ قيامٌ مَعَهُمْ كل مَلْقُوم إذا صب هَمَل قال ابن برى: و مثله قول ابن 
مقبل يصف خمراً: يميه أكلّفُ الإش كاب واقَقَهُ أنِدى الهبانيق, بالمَنْناءْ مغكوم و مَبنقةُ القَيسىئ: رجل كان أحمق بنى قيس بن ثعلبة» 
و كان يقال له ذو الوَدّعات» واسمه يزيد بن تَووانَ و كان يضرب به المثل فى الحمق؛ قال الشاعر: عش بيذ و لن يض رك تَؤكك» 
إتما عفش من ترص بال دود عش بكدث و كخ عَيئقة القَدء تؤكا أو طَيِِهُ بن الوَلِيدٍ رب ذى إرْبدٍ مُِلّ من المالء و ذى عُنْجهِ 
جدود شيب يا شَيبَء يا سَحِيفٌ بنى القغقاع ما أنت بالحليم الْوَشِيدِ و قال آخر: عِثل بِيجدٌ و كن عَبِنّقَة يرض بكك الناسٌ قاضياً حكما 
و رجل هَبنّقَ إذا وصف بالنّوك؛ و قال ذو الرمة: إذا فارَقَنهُ تَتَعى ما تُعيشّهء كفاها رَذاياها الرقيعٌ هق قيل: أراد بالرقيع الهبتق 
القَمْرىٌ؛ و قيل: بل هو الكروان و هو يوصف بالحمق لتركه بيضه و احتضانه بيض غيره كما قال: انو كاك تذي الا كيكو قايس 
كت ور تياد سارك رسمابالفراية و للرمنة ريض حرق انها 


هدق؛ ج١٠؛‏ ص: ١288‏ 
دق القع فاتهدق: كسره فانكسير: 
هدلق؛ ج١٠»‏ ص: 1١288‏ 


: بعير هآ دْلِقٌ و هدليق: واسع الأشداق؛ و جمعه كردالق؛ و أنشد أعرابى: هَدالِقاً لاقم الشدٌوقٍ و الهِدْلِقٌ: الخطيب. و الهَدالِقٌ: الطوال. 
اللكة الوذان النقن جوري الوذاق الناقة الظريلة البط تقال الشدو دو الصى عند ونيا كذالق وقد بكر من عيفةالدك قال 
قعازة: ينظو بالعشافر الهدالق 


هرق؛ ج١٠‏ ص: 1١288‏ 


"الأزخرية قراف السماء مهاو اهى ريق و ألماء موراقه الهاء كن ذلك كله مصمركة لأنها اينيك بأضلي إسااعن ندال عن عيزة 
أراقء قال: و َرَت مثل أَرَقْتٌء قال: و من قال أَْرَفْت فهو خط فى القياس» و مثل العرب يخاطب به الغضبان: عرق على جمركك 1١‏ 
أو تين أن تنبت و مشل قَرَقْتٌ و الأصل أَرَقْتٌ قولهم: هَرَخْت الدابة و أرَحتُها و عََوتٌ النار و أَنَدهاء قال: و أما لغهٌ من قال أَهْرَقْتٌ 
العاذ فون جعيدةة قال أرو رزيل الها انها زائدة كما ةائرا أنوات اللاحم: والأصل أنأنه ير 
.)١(‏ قوله [هرق على جمرك] أى أصبب ماء على نار غضبكك 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 788 
الاري اي لاا امعد تل اتن لير جعل القاف مبدلة من الهمزة فى أَهْرِئٌ» قال: و قال 
بعض النحويين إنما هو كراق بُهَوِيقٌ لأن الأصل من أراق يُرِيق د اث قعل يُفْمَلُ كان فى الأصل فل فقلبوا الهمز التى فى 
أي هاء فقيل يهزيق» و لذلكك تحركت الها. الجوهرى: راق الماء يُهَريقهء بفتح الهاءء هراقة أى صبّه؛ و أنشد ابن برى: رب كأس 
هه بن »حر المودته لم دكن مه راق و أنشد لأوس بن حجر: يت أذا ما حرام ةفيق فى ثوب عليكك ممكير و أنعد 
للنابغة: و ما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسّ ل قال: و أل راق أراق * بُرِيقٌ راق و أصل أراق أَرْيَقٌء و ا برِيقٌ يق و امل يزيق 
أن و إنماقاوا أن ريقو هم لا يقولون ره لاستتقالهم الهمزتين» و قد زال ذلكك بعد الإبداله و في لغة أخرى: أَهْرَقَ الماء 
يُْرِقه إفراقاً على أَْعَلَ يُفْصَلُ؛ قال سيبويه: اندلا من الهمزة الهاء ء ثم ألزمت فصارت كأنها من نة فين العرك ف أمفات فين 
على الهاء و تركت الهاء وعرع ادو حلائك كرك النيو لذن عل وق ادر قال ابن برى: هذه اللغهٌ الثانيةُ التى حكاها عن سيبوبه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1988 من سإناايب 


ع الكالعة الى يحكديا قساعة إلا أغلط فى اعشيل تفال اغدق تورف واس لعة الف اذة تادر لست براسيدة مق اللفيخ 
المادوووقة ا شرارنة قولت الماك قوق و أل قهز اناء فجماوك الناء قفاوو الراء خعاو لآ يلوت مساو آنا الفاية الفى تدكاها 
سيبويه فهى أَهْرَاق يَهُريق إغراقةٌ قَغيّرها الجوهرى و جعلها ثالثهُ و جعل مصدرها إغرياقاً ألا ترى أنه حكى عن سيبويه فى اللغة 
الفايية ا الباغرض وعد كن الفين لأ الأول ده فيد يدل اندمن أغراق إقرانا بالألشوى 34 سكااسيويه فلن للق الثاية 
الصحيحة قال الجوهرى: و فيه لغد ثالئة أَهْراق بُهريق إهرِياقا» فهو مُفريق» و الشىء تقراف و كقراق ا بقاء العم كف وعد عاك 
لخلررة ٠‏ أَشْطَاع يُشطيع إشطياعًء بفتح الألف فى الماضى و ضم الياء ة فى الميحف» ؛ لغةُ فى أطاع يُطيع» ؛ فجعلوا السين عوضاً مخ ذهات 
حركة عين الفعل على ما تقدم ذكره عن الأخفش فى باب العين» قال: و كذلكك حكم الهاء عندى. قال ابن برى: قد ذكرنا أن هذه 
اللغة هى الثانية فيما تقندم إلا أنه غير مصدرها فقال إفرياقاً و صوابه هرا لأن الأصل أراق ري إراق ثم زيدت فيه الهاء فصارت 
إِهْرَاقَةٌ و تا التأنيث عوض من العين المحذوفة» و كذلكك قال ابن السراج أَهْرَاقَ يُهرِيقٌ قُ إشراقةٌ و أشرطاع يْث طبع إشطاعةٌ قال: و أما 
الذى ذكره ه الجوهرى من أن مصدر أَْراقٌ و صا إغرياقً و إسطياعاً فغلط منه لأنه غير معروف» و القياس إفراقة و إسطَاعةٌ على ما 
تقدم و إنما غلّطه فى إشطياع أنه أتى به على وزن الاشتطاع مصدر اشتطاع؛ قال: و هذا سهو منه لأن أشطاع همزته قطعء و الاشتطاع و 
الاش طباع همزتهما وصلء و قوله: و الشىمٌ مُفراق و مُهراق أيضاًء بالتحريكك؛ غير صحيح لأن مفعول أَهْرَاق مُهراق لا غير؛ قال: و أما 
مُهُراق» بالفتح» فتعول عراف وقد دم واعد يه واه القزر الما انفد 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 81" 
فى باب الهجاء من الحماسة لعُمارة بن عقيل: دعت و فى أثوابه من دمَائِهَا حَليطا دم مُهُراقَة غير ذَاهِبٍ و قال جرير العجلى» و يروى 
للأخطل و هى فى شعره: إذاها قلت قد صَالَحتٌ قَؤى» أبى الأَضْعَانٌَ و النسبُ العيدٌ و مُهْراقٌ الدماء بواركات: تَبِيدٌ المَخْزِياتٌ و لا 
تَبِيدٌ قال: و الفاعل من غراف مُهْرِيقٌ؛ و شاهده قول كثير: فأط بحت كالمؤريقٍ فَضْلَة مائه لصَاحجى رواب بالمَلا يَتَرَفْرَقّ و قال اعد 
بن الؤخ: فكت كمهرِيقٍ الذى فى بتقائه راق آل» فوق راب د و قال آخر: فت كالمفريت قصل يتقائه فى و هاجف للع 
تراب و شاهد الإهْرَاقَةٍ فى المصدر قول ذى الرمة: فلما دَنتْ إِهْرَقَُ الماء نضرعت لأعرِلُ عنهاء و فى النفس أن أَنّْنى قال ابن برى عند 
قول الجوهرى: و أصل أراق أَْيقَ قال أراق أصله أَروَقَ بالواو لأنه يقال راق الماء رَوَقاناً انصبٌ» و أراقة غيره إذا صَدِيه قال: و حكى 
الكسائى راق الماءٌ يَريقٌ انصبٌ قال: فعلى هذا يجوز أن يكون أضل أراق من الياء. وفى الحديث: ميق مُه و تقدير ُهَرِيقٌ» بفتح 
الهاء. ينك بودن نيدان بالتحريك. مُمَفْكَل؛ و أما تقدير يهْريق» بالتسكين» فلا يمكن النطق به لأن الهاء و الفاء ساكنان» و 
كذلك تقدير مُهْرَاقَه و حكى بعضهم مطر مُهرَورقَ. وفى حديث أم سلمة: أن امرأة كانت تُهَراقٌ الدم؛ ا ل 
فاعله؛ و اكلم منصوب أى تُهَرَاقَ حي اده مرس حرب على للحيو وين كا وروم تخوق ‏ لاتيء أو يكون قد أجرى تُهَراقٌ مجرى 
تادر( عاضو 2ع المرل ل إرامو يجرز رق لدي مان تاي وراد وهاي كوو ادر لذ سنامن )روه تون 
م و يفوا الى بده عُقَدَة التكاح؛ أى عُقْدَة نكاحو أو نكاحهاء و الهاء فى هَرَاقَ بدل من همزة أراق الماء يُرِيِقَهُ و هَرَاقه يُهَريقه 
بفتح الهاءء كراقة. و يقال فيه: أخرقك الماء ره بزهونا فسم ين اندلو التيدل: ابن سيدة: اهْرَوْرَقَ الدممٌ و المطر جَرَياء قال: و 
ليس من لفظ راق لأن هاء راق مبدلة و الكلمة معلة و أماهْرَورقٌ نه و إن لم يتكلم به يدا وهم من أصل ثلاث ميخ 
ا ل ل ا ا 0 
التهازق: يوم المَهْرّجانء و قد تَهَارقُوا فيه أى أَهْرَقَ الماء بعض هم على بعض» يعن يعنى بِالمَهْرَجانٍ الذى نسميه نحن اللَّوْرُوز. و المَهْرُقَانَ: 
اهدر نز ير ريق ماه على الساحل إلا أنه ليس من ذلك اللفظ؛ أبو عمرو: هو اليم و لمش والتدكل و الشؤوقات العر ه بضم الميم و 
الراء؛ قال ابن مقبل: تَمَشََى به َفْرٌ الطَباءِ كأنّها جَنَى مُهْرَانِء فاضٌ بالليل سَاجِلةٌ 
لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 8/1" 
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و مُهْرْقان: معرب أصله ما هى رُويان؛ وقال بعضهم: مُهْرُّقان مُفْعُلان من هَرَفْت لأن البحر ماؤّه يفيض على الساحل إذا مَرِدّ فإذا جزر 

بقى الوكع. أب و عمرو: قال انس الميتقان وال اما خفيف؛ و قيل المَهْرّقان ساحل البحر حيث فاض فيه الماءٌ ثم نَضَب عنه فبقى 
الوَدّع؛ و أورد بيت ابن مقبل و قال: اما يتى من الود : والقودى: الصحيفةٌ البيضاء يكتب فيهاء فارسى معربء و الجمع 
المهارق؛ قال حسان: كَمْ للمنازل من شَهْرٍ و أحوال لآل أشمك يكل المؤدق الباك قال ابن برى: والذى فى شعره: كما تَقَادَمَ عَهُدٌ 
الْمَهْرَقٍ البالى قال: وقال الحرث بن حلَّرة: آياتها كمهارقٍ الحَبِشُ و المهارق فى قول ذى الرمة: بِيعْمَلهُ بين الدَّجَى و المَوّارق 
المَلَّواتٌ.و قبل الطرق» و قيل: المؤرق ثوب حرير أبيض يد مَى الصمع و يط عل ثم يكنب فيه.و هو بالفارسية هر كوده و قيل: تهره 
لأن الخَرّزهُ التى يُصقل بها يقال لها بالفارسية كذلك. و المَؤوق: الصحراء الملساء. و المهارق: الصّحارى» واحدها مُهْرَقَ» وهو 
معرب؛ قال الأزهرى: و إنما قيل للصحراء مرق تشبيها بالصحيفة؛ قال الأعشى: رَبَى كريم لا يدر نغ فإذا تُوئِدد فى المهارق 
نمدا أراد بالمهارق الصحائف. و قال اللحيانى: بلد مهارق و أرض مهارق كأنهم جعلوا كل جزءٍ منه مهرَق؛ قال: و توق مَهَارق ذى 
هله 2ك اللزاة ره تند الأعراي: : نما آراة شل الها رقيو أ 3: 15 د و اللْهْله: الاتساع. قال ابن سيدة: و أما ما رواه 
اللحيانى من قولهم عرقت حتى نصف اللييل فإنما هو أرقت فأبدل الهاء من الهمزة. و قال أبو زيد: يقال عَرِيقُوا عنكم ول الليل و 
فعقة اللبل أي الولواءى عن سباعة يق فنها البير على الدوات تق عفن ذلك الوقنت وو عنا بنن العقاف ون 


هزق؛ ج١٠‏ ص: 2/4" 


: هَزِقَ فى الضحك هَرّقاً و أَهْرّقَ فلان فى الضحك و زَهْرَقَ و أَْرَقَ و كزكر: أكثر منه. و رجل عَِقَ و مهزاق: ضّ يحاكك خفيف غير 
ويف ائر ال فزقة قن الهزق و وهر اق#طيكًا كقاو أنفف ابن برق للضي خقة طئلة الخايل #الذقة لا غابي:و لذ وؤراق يو حك 
ابن خالويه: رجل مؤزاق طَياش. و الهرّقُ: النشاط» و قد هَزِقَ يَهرّق هرق قال رؤبة: و شح طَهْرَ الأرض رقٌّاص الهَرّقْ و حمار هَزِق و 
مِهرّاق: كثير الاشريئان. و الهَرّق: الترَقَ و الخفة. و الهَرّق: شد صوت الرعد؛ قال كثر يصف سحاباً: إذا حَرَّكيَهُ الريح أَرْرَمٌ جانبُ بلا 


تن دوو نل باك 
هزرق؛ ج١٠»‏ ص: /2"؟ 


: الهَرْرَقةُ: من أشوا الضحكث؛ قال: ظَلَلْنَ فى هَرْرقَة و قَهُ يَهرَأنَ من كل عَيَام ف 

لماد لحري لمن ارا 

ال الأزهرى: 5 الهَرْرَقَهُ بهذا المعنى لغير الليث؛ و روى شمر عن الموّرّجٍ أنه قال: النّبط تسمى المحبوس المُهَرْرَقَه الزاى قبل 
ل ل ا تعرقه' فى باب الضحكك رَهْرٌقَ وكهدق رَهْرَقَةُ و دَهْدَقفٌ فال قال ذلكك أبو زيد و غيره. و ظليم هُرْرُوق و 


هِزراق و هُزارق: سريع. و هزرق الرجلٌ و الظَليعُ: أسرع, و هو ظليم مُزْروق و مُرَارِقَ. 

هزلق؛ ج١٠21‏ ص: 1889 

: الأزهرى: ابن الأعرابى القَرَاط اسراح و هو الهِرْلِقٌء الهاء قبل اراق ظزردة هو ال خلف قالكى أنا الهزلق فهى النار. 
هشنق؛ ج١٠»‏ ص: 184 


: الهَسَْقٌ: ما يُسَدٌّى عليه الحائكك؛ قال رؤية: وبل قطنا أو شذى خذكقا 
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هغق؛ ج١٠‏ ص: 1١89‏ 
: الهَمِعّق: النبات العُض التارٌ. 
هفتق؛ ج١٠‏ ص: 184 


: أقاموا هَفْبَقاً أى أسبوعاًء فارسى معرب») أصله بالفارسية عَفتَة قال رؤبة: كأن لَعَابِينَ زاروا 06 


هقق؛ ج١٠‏ ص: 1١88‏ 


َه 


كي الرهل: هرب؛ قال عمرو بن كلثوم فاستعاره للكلااب: وقد هَقَتْ عدن علقت القن مشا و كد ها فاده غك لكر ادرو الوقيقة: 
كالحشححقَة و هى شدة السير و تعاب الدابة. و قد هَمهَقَ الرجل: مثل ححمححقَ» و قَرَبٌ مُهََهَق منه؛ و قيل: إنما يراد به مُحَفْحق؛ و أنشد 
روي ع واية عه ة إن باغتاء اقفن فقناف ذا نا عنينا روس مَفْهاق و قَهقاه. الأرهزى عن لين الأران : الهُقق الكثيرو الجماع؛ 
قال الأزهرى: يقال فك جارهه و همه إذا جهداها بكدرة الجماع: 


هلق؛ ج١٠21‏ ص: 1١89‏ 
«الهال :البورعة فى عضن اللخانة وو لبد شك 
همق؛ ج١٠2‏ ص: 1١88‏ 


: كلا هَمِقٌ: هش لين؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: انث تعد تعَشَّى التحفضٌ بالقَصديمء لَبايَةٌ من هَمِتٍ عَهِسُومٍ و قال بعضهم: الْهَمقٌ من الخمض» 
و الكو تيعه والعتشوم الببايس ابن الأعراين#الوققى يعوو عاب أبى عمرو: لباية من هَمِقٍ هيشوم و قال: الهَمِقٌ الكثير و 
ااا ا را ا ل 
الهُمقاق: حب يشبه حب القطن فى جُمَاحَهُ مثل الحَشُخاش؛ قال ابن سيدة: و هى مثل الحَشُخاش إلا أنها صلبة ذات شعب يُقْلَى حَبّه و 
أكله يزيد فى الجماع يكون فى بلا بَلمٌ واحدته مقاقة» و مُمقاقة بوزن تُغلانة من كلام العجم أو كلام بلْعمْ خاصة لأنه يكون 
بجبال بَلَعَمٌ؛ قال ابن سيدة: و اعتبيها مكيف #انو و ]نيفق فلن تسيو الشرعرف: و مشى الهِمَقّى إذا مشى على جانب مرة و على 
جانب مرة. أبو العباس: الهمَقّى مشية فيها تمايل؛ و أنشد: أصْبِحنَ يَمْشِينَ الهِمَقّى» كأنما بذاكفة بالأ كا ادا م2 ذا الأزعرى: المهمق 
فق القويق القدقق: 

(كابووانة الجولقة :عدف يدل هلك 


لسان العرب. ج ٠‏ ع ص: ار 
هنق؛ ج١41‏ ص: ء لا 


الهكقٌ: كيه بالضك وقد أهلقه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 1991 من دإناايب 


هنبق؛ ج١٠ء‏ ص: 1317/١‏ 


: الهُْبوقة: المزُماره و هو أيضا مجرى الوَدَج. الألزهرئ: أبو مالك الهُنبُوق المزماره و جمعه قتابيق؛ قال كثير عزة: يريع فى حَيرُومهء 
غير باغمء يراعاً من الأخشاء جُوفاً َنابقة أراد هَنابيقه» فحذف الياء. الأزهرى: و الزَّنبِق المزمار. 


هوق؛ ج١٠01‏ ص: 1/١‏ 
الهَوْقَةُ: كالأؤقةٌ و هى حفرة يجتمع فيها الماء و يكثر فيه الطين و تألفها الطير» و الجمع هُوقء و الله أعلم. 
هيق؛ ج١1‏ ص: ٠‏ /ا" 


: اليتق من الرجال: المفرط الطول» و قيل: هو الطويل الدّقِينٌ و لذلكك سمى الطَلِم ميقا و الأننى هئتة؛ قال: و ما لَيلى من الهَِقاتٍ 
طولّما و لا-لَِلى من العُعِدّفٍ القصار و الهَئق: الظليم لطوله كالتقل؛ الياء فى مَئِقِ أصل و فى مَنقَل زائدة» و الجمع مياق و مُيوق» و 
000 و الهَئِقةُ: الطويلة من النساء و الإبل. و أَهيقَ الظليم: صار هَيْقاً؛ قال رؤبة: أَزَلَ أو يق تعام فقا وفى حديث أححد: الخال 
عبد الله بن بَنّ فى كتيبةٍ كأنه ميق يقدمهم؛ الهَيق: ذكر النعام» يريد سرعة ذهابه. الجوهرى: الهَيق الطّلِيِم و كذلك الهَيِقّمُ و الميم 
زائدة. و رجل هيق: يشمّه بالظليم لنفاره و جبْنه؛ و منه قول الشاعر: مَدّجان الرَّالِ خلف الهَتِقَهُ 


فصل الواو؛ ج١٠‏ ص: ١٠/الا‏ 
وأق؛ ج١٠1‏ ص: "1/٠١‏ 


: الأقة: من طير الماء» و حكاه بعضهم فى التخفيف؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هو تخفيف قياسى أو بدلي أو لغدء فإن كان تخفيفاً 
قياسياً أو بدلياً فهو من هذا الباب» و إن كان لغة فليس من هذا البابء و الله أعلم. 


وبق؛ ج١٠0‏ ص: "1/٠‏ 


: وبق الإبحل يق ونع ووثوقاً وويق ونقا و قزق هلكتهو أوبقة هو و أفيقه أيضا :الل و المَؤْيِقٌ مَفْعِل منه كالمَؤعٍِ د تقول من 
وَعََكَ يَعَدُ؛ و منه قوله تعالى: وبل و تزيتا وف لقة أ خرى: : وَبقَ َوَُْ وَبقا: و أؤتقه: أهلكه. قال الفراء فى قوله: وَجَعَلا يه 
ل ل ل ل ا 
مَؤيق؛ و قال أبو عبيد: المَؤبق الوغد فى قوله و جتكلا بيكهة عؤيقاة و افع بقوله: و حا شَرَوْرَى و السّتَارَ فلم يَدَحُ تعاراً له و الوادِئين 
لزوانهة تسعد واي تير م الصبرات قال لوممجنا رإاضايه في دارا نكا ليع ذختتو علي اا بتر 
أول لجعلنا لا ظرفء و قال أبو عبييد: ولا مز افقو علي وذ لزت الفراء: ل ا كتفلا ره أى أهلكته فوّيق 510 
مَؤبقاً إذا هلكك. و فى نوادر الأعراب: وبِقَتِ الإبل فى الطين إذا وَحَلّتُ فَنئِبَتٌ فيه. و وَيقَ فى دينه إذا نشب فيه. وفى حديث الصراط: 
و منهم المُوبَق بذ ياف الشدلكم يفال اويل عرو فيو كر فى اديت وار كل الترخاتاى الدارب: الدواك كيوقي صدريت 
على: فمنهم الغرق الويق.و المؤبقٌ: الْمَحْبِسٌ. وقد أَؤبقه أى حبسه. و قوله تعالى: أو يُوبقَهُنَ با كمديُواء أى يخبسهنء يعنى الفُلّكك و 
ركبانهاء فيهلكوا فرقاً. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 199 من ناإناايب 


لسان العرب» ج :0306 ص: ور 
وثق؛ ج21 ص: اام 


لكا امسسدر ارات و ب راك وروا وا لوقيو ارا بارخو جرارة يار فى اا نبوا عم عراز 
قأما قُوله: إلى غير مَوْنُوقٍ من الأرض نَذْهَب فإنه أراد إلى غير مَوثوقٍ به فحذف حرف الجرّ فارتفع الضمير فاستتر فى اسم المفعول. و 
وجل نه واكذلك الاثان و اللجبعة وقد يجي على ثقات: ويقال: فلان يْقَةُ و هى ثقة وهم به و يجمع على ثْقاتِ فى جماعة 
الرجال و النساء. و وَنْفّت فلاناً إذا قلت إنه ثقةُ. و أرض وثيقة: 0 القلي قوثوق نهااوهن مين الوقة وبع 3وننهاء و كاذ مرق 
كدر طرق يي آنا كفي :هله :ساعي !جام شرق ل كد قال ارالطال :أ واتارركه بغرا افك هرا تقوو كانه قري الدرا ووو لوو 
الؤقاقة+ مصدر الى الوق المنشكمء و الفعل اللازم يو وَثاقُه و الؤثاق اسم الإيثاق؛ تقول: إرلك رنن ورا والعر أو الشىء 
الذى يُونّق به وثاق» و الجمع الوق بمنزلة الرباطٍ و الوبْطِ. و أَوتَقه ع الئاق أى شده. و قال تعالى: قش دُوا التاق والوناق» 20 
الراك لغة قيد.بو وكع الهىى بالقتى ولاق فيو ون أى ضار وفتا و الأ ويقة. التيقايي نالوق ف الأمر الكامو ار الاعف باللذة 
و الجمع الوثائق. وف سسلديث الدعاءة :و أخلع وَثايق أتسدتهم؛ جمع وَثاقٍ أو وَثِيِقَةُ. و الوَثِيقٌ: الشىء اللمخكم و الجمع وثاق. ال 
أخذ بالؤثيقة فى أمره أى التق و تونّق فى أمره: مثله. و وَنَقْتٌ الشىء تَؤِْيقا فهو مُوَّق. و الوَثِيقة: الإحكام فى الأمر» و الجمع وَثْقَ؛ 
عن ابن الأعرابي؛ و أنشد: غطاء و فتلا يب كأنما عليكث بإثلانٍ اللاد ونين وعندى أن الونيقَ اهنا إنما هو العهد لوث و قد 
أولتدواء تهبن إندالقو ع التعاق جو لقوق ح الميقات: العينة صماوف الراد ياء لاتكسار ما قبلهاء و الجمع المَوائ. كل الم وق 
المحكم: و الجمع الموائُِ» و متاق معاقبة» و أما ابن جنى فقال: لزم البدل فى مّائق كما لزم فى عيد و أَغيادِ و أنشد الفراء لعياض بن 
ذّرَّهُ الطائى: حِممى لا يحل الدَّهْرٌ إلا بإذيناء و لا نسَلِ الأقوام عَفَدَ عَضَدَ المَيائتي و المَؤئق: اليفاق: وى عسادية ذى المتعار لاعن ذلكك .ها 
لعزا بالميقاق :و الكمانة الى تود اما مر نرت على سرلاقانك. أمر الم يما اح غلبت من الميثاق فلا يبع عليهم مض دق و لا عاشر. و 
الماقة: الساهدة؛ وم قله :وى تع وفى حديث كب بن مالكد: و قد شهدت بع رسول اله صلى ف 
عليه و سلم» ليلة العقبة حين تَوانََنَا على الإسلام أى تحالفنا و تعاهدنا. والتّواء ق» تفال منه. و الميثاق: العهد. مفْعال من الوَثاقِ» و هو 
فى الأصل حبل أو قَدٍد يشْدٌ به الأسير و الدابة. وفى حديث مُعاذٍ و أبى موسى: فراع وعدا قر قاف ها عورا منود فى اوقا 
التهذيب: الميفاق هن القوا لقلا البعاه ةو معد العوان قر ل ولتق باك لأثملك كذا نو كذا: يقال اديع كشك من فلن واكر لفن من 
الأمر إذا أحذت قي بالوّثاقة» و فى الصحاح: و اسْتَؤْتّقَت 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ؟/ا" 
بن اق اعدنك نال قفا اعد الأمر وك أى الأشد الأحكم. والمُويْقٌ من الشجر: الذى يُعَوَل الناس عليه إذا انقطع الكلاً و 
افج وقانة كمه وحمل وفن ونناقة تو نه اذى تسكية 
ودق؛ ج١٠‏ ص: 71/19 
ودف إن الس وقفا و وذوعا طنارى وذق العيد يوق 535 إذاوها سكو قال ذو الرمة كات إذا يدنك أمعالوة لفقت ون عن 
الكزاق كتوقو قال «ماتشما ون فاذة فنا وكثرا كنا يفل ءا أ ما بذلواه ومععاد ما ككير] قناشيكا من مأكزل أى مقروبه #دقوة 053 


فذقت الله#دنوت منه.و فى المخز: ودق العند إلى الماء أى دنا منه؛ يضرب لمن خضع للشىء بحِوْصه عليه. و الوَدِيقَةُ: عو نصف 
النهار» و قيل: شدة الحر و دُنُوَ حَمى الشمس؛ قال شمر: سميت وَدِيِقَهُ لأنها وَدَقَتْ إلى كل شىء أى وصلت إليه؛ قال الهذلى أبو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 9ن من ساناايب 


المثلم يَؤثى ص خْراً: حامى المَقِيقةٍ نَسَال الوَدِيقة» مغتاق الوَسَِيقَةء لا نكس ولا وكل قال ابن برى: صوابه: لا نكس و لا لا وانى؛ و قبله: 
آبى الضيمة» ناب بِالعَظيمة) بثلاف الكريمة» جَلْد غير ثُِانٍ قال ابن برى: و أما بيته الذى رَويّهِ لام فهو قوله: عابر يع يَفْدى أوائله 
حامى الحقيقةٌ لاوان ولا ؤكل وفى حديث زياد: ل رودن لوزت عر حديه انلها كردم لحر امار أي الدعراي : يقال 
فلان يَحمى الحقيقة و يَنْمَل الودِيقة؛ يقال للرجل الم مّر القوىّ» أى يَنْسْل نَسَلاناً فى وقت الحر نصف النهار, و قيل: هو اليرٌ ما كان» 
الأول عرفو و قلعو ونان الشمس فى السماء أى دَورَانها و دنؤها. و ودَق البطنٌ: اتسع و دنا من السَّمَن. و إبل وادقة التطرة و 
القو الدلقك #روحنها وذفك هو الا رش قال: الذوئ وَادقة انها و العؤدق: المَأنَى مكدر رار اجون 7" 
منه قول إمرئ القيس: حلت على بيضاء + جَمٌّ عِظامُهاء > : تعَفَى بدَيْلٍ المؤْطء إذ جِنْتٌ مؤدقى و المَؤْدِقٌ: مُغْتّر كك الشر. و المؤدق: الحائل 
بن القعين, و وذتكديه وذفا انسافيها بسو الرداق فى كل ذات هافن إراطة القنما »وقد #دقت توق 1ف وان ووكونا و أودقق 
وهى مُودِقء و اسْتؤدّقت وهى وَدِيق و وَدُوق. يقال: أتان وَدِيقٌ و بغلهُ ودِيقٌء وقد وَدَقَّتْ تَدِقٌ إذا حرصت على الفحلء و بها وداق» و 
فرس ودُوق. وفى حديث ابن عباس: فتمثل له جبريل على فرس وَدِيقٍ؛ هى التى تشتهى الفحل؛ قال ابن برى: ذكر ابن خالويه أَوْدَقَتْ 
فهى وادق» و لا يقال مُودِق ولا مُتِتَؤْدِق؛ و شاهد الوداق قول الفرزدق: كأن ربعأ من حماية مِنْقَرء أتانٌ دعاها للوداقي جمارّها ابن 
سيدة: و قد يكون الوداقٌ فى الا مثله فى الأتان؛ حكاه كراع فى عبارة» قال: فلا أدرى 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 1/7" 

أهو أصل أم استعمله. و وَدَق به: أنس. و الوَدْقُ: المطر كله شديدّه و هينه و قد وَدَقَ يَدِقُ وَدْقاً أى قَطَر؛ قال عامر بن جُوَيْن الطائى: 
فلا مُزْنة ودَقَتُ وَدْقَهاء ولا أَرْض أَبْقَلَ إثقالها و مثله لزيد الخيل: ضَّ وَْنَ بَمْرةٍ فحَرجنَ منهاء روج الوَدْقِ من حَلّلٍ الشّحاب و وَدَقَت 
اعادو أؤة ةشيع قال للعدي: الندينةة ذاك وأتون كيه وينمهابة ذاض عط قن عد ودين و ور لرة ساب واوقثه واقلما مقولوة 
ودَقَتْ َدِق. و يقال: سحابة ذات وَدْقَئِن أى مطرتين شديدتين؛ و شبه بها الحرب فقيل: ؤب ذات وَدْقَئْنَ؛ وفى حديث على؛ رضوان 
الله عليه: فإنْ عَلَكتٌ َرَهْنٌ ذمّتى لَهُمْ بذاتِ وَذْقَيْنِ لا يَغْفُو لها أَئَر أى حرب شديدة» وهو من الوَّدْق و الوداقٍ الحؤص على طلب 
الفحل لأنن الحرب توصف باللّقاح؛ و قيل: هو من الوَدْقٍ المطر. يقال للحرب الشديدة ذات وَدْقَينَ تشبيهاً بسحاب ذات مطرتين 
شديدتين؛قال أبو عثمان المازنى: لم يصح عندنا أن على بن أبى طالب» كرم الله وجههه تكلم بشىء : من الشعر غير هذدين البيتين: يكم 
ُرَبَشٌلٌ تمئانى لتقثلنى: »فلا وَ رَبك ما يَرُوا و ما طَفِرُوا فإن هلكتٌ فرهنٌ ذِمّتى لهم بذات رَوقَينِء لا يعفو لها أ ثْرُ قال: و يقال داهية ذات 
رَؤْقَيِن وذات وَدْقِين» إذا كانت عظيمة؛ قال الكميت: إذا ذات وَدْقَئِنَ هات البّقَاةٌ أن يَمْسَ حوهاء و أن راو قا: ذات وَدْقَئْن من 
صفات الحيّاتء و لهذا قيل داهيهٌ ذات وَدْقَيْنَء و قيل للداهيهٌ ذات وَدَْينٍ أى ذات وججهين كأنها جاءوت هن وجهيق؛ قال الكميث: و 
كائِنْ و كُمْ من ذات وَدْقَيْنِ ضدَميلٍ نآو كقَئِت المسلمين عُضالّها و يقال: ذات وَدْقَيِنِ من صفة الطعنة. و الوَذقة و الوَدَقةٌ؛ِ الفح عن 


# 


كراع 00 نقطة فى العين من دم تبقى فيها شَّرقُ» و قيل: هى لحمة تعظم فيهاء و قيل: هو مرض ليس بالرَّمَد ثم منه الأذن و تشتد منه 
حمرة العين» و الجمع وَدق؛ قال رؤبة: لا يشتكى طم ذخ من داء لوق وَدقتْ عينهء فهى وَدِقً. الأصمعى: يقال فى عينهوَدَقَهُ خفيفا 
إذا كانت فيها بَْرَةٌ أو نقطة شَرِقة بالدم. و يقال: وَدَقتْ سُرته كدق كا ذا بوالك بو درشت و رجل وادق السُرَة #شاعهييها والذاق و 
الركاد: الطينةو أشد يك أنى نس بن الأش لت َْمَرّها عَنّى بينِى رَوْنَقٍ مهن كالمأحم» قطاع صَِدَق م وادق ددم و مُجْنَا 
م سْمَرَ قرَاع الوادق: الماضى الضريبة. وبودق السف: ديو نشد وك أن كيين افا وادق حدَّه؛ قال ابن 

(©). قوله [الفتح عن كراع] عبارة شرح القاموس: بالفص ويم كف قن كرام وطليه اقنصر الصاطاق. 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: ع/ا" 

سند وانحكاء ازور عيبد فى .باب الإماح و كند لط إنما عو متيف :ولاق :و قد :روى البيث الأول أكقنة على بذى زؤتق أيض »مكل 
الملمح؛ قطاع قال: و الدَّرْعٌ إننا تكن بالسيف لا بالرمح. و إنه لوَاوِقَ السّنَدُ أى كثير النوم فى كل مكان؛ هذه عن اللحيانى. و وَدْقانُ: 
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موضع. أبو عبيد فى باب اش تخحذاء الرجل و خضوعه و استكانته بعد الإباء: يقال ودق العَيِرُ إلى الماءء يقال ذلكك للمّشِ تخذى الذى 
يطلب السّلام بعد الإباء» و قال و دق أى أححبٌ و أراد و اشتهى. ابن السكيت: قال أب و ضاعدة يقال وذيقة من يثل و من شيه و غلوا 


فى وَديقةٌ منكرة. 
ورق؛ ج١٠ء‏ ص: 6/اث؟ 


"لوف ورف السس و التركم و الوه قمع اراق اللنمدن بن الكتاك :الو الحدة قوق ابووسيدة الؤول مو العم مدروف ووكال أبن 
حتيقة: الْوَوَقٌ كل ها تجقط شط و كان له عَِهُ فى وسطه تضشر عند حاشيتاه» واحدقه وَرَقة. و قد وَرقت الشجرة تؤريقاً و أوْرَقت إيراقاً: 
أخرجت وَرَقَها. و أُوْرَقَ الشجرٌء أى خرج وَرَقَه. و شجرة وارقة و وَرِيِقهُ و وَرِقةُ: خضراء الوَرّق حسنة؛ الأخيرة على النسب لأنه لا فعل 
جك ليوات ا ١‏ الي ب وم لواحي 0 
وَرَقَهاء و قال اللحيانى: وََقَت الشجرة» خفيفة» ألقت وَرَقَها. و يقال: رق لى هذا الشجرة وَرْقاً أى مذ وَرَقَها و قد وَرَقنها أرقا 

يمه النضر: يقال اؤْرَاقٌ العنث يؤراق ايريقاقاً إذا لون قهو مورَاقٌ. الأصمعى: يقال وَرَّقَ الشجرٌ و أوْرَقَ» و بالألف أكثرء 
و وَرّق تؤريقاً مثله. و الوراق» بالكسر: الوقت الذى يُورِقٌ فيه الشجرء و الوَرَاقَ» بالفتح: خضرة ة الأرض من الحشيش و ليس من الوَرَقِ؛ 
قال أبو حنيفة: هن 1ق« الف : لعينكك؛ قال أوس بن حجر يصف جيشاً بالكثرة و نسبه الأزهرى لأوس بن زهير: كأنْ جيادمُنٌَ 
برَْنِ زم جَرَادٌ قد أطاع له الوَرَاقٌ و يروى: بوغن قف كالابن سيدةة وعقدض أذ الؤراق من الورَق؛ و أنشد الأزهرى: قل لص هِب 
حلت نار يعفر إذا شَكْرَتُ عند الوَرَاقٍ جلامّها و قال أبو حنيفة: ورَقّت الشجرةٌ و وَرَقَتْ و أَوْرَقتُ؛ كلّ ذلككء إذا ظهر وَرَفّها تاماً. 
وق الحذيث أنه قال لعقارة آنت طبك الؤوق؛ آراة بالورق كفل تشيهاً بورق الجر لخروتجهنا منهنا: ووَرَق القوم: الجذائهب. .ويا 
المج ؤزاقة و أكواكة أى لئسته و شارتة» على التشبيه بالوَرّقٍ. و احُتبط منه وَرَقَ: أصاب منه خيراً. و الرَّةُ: أول خروج الصّلّيان و النّصِىَ 
و الطريفة رطباًء يقال: رعينا رقَلهُ. ابن الأعرابى: يقال لدي و الصّلّيان إذا نبتا هق خفيفة ما داما رطبين. و اليّقةٌ أيضاً: رقةٌ الكل إذا 
خرج لذاووق. واتؤإذفك القاققة إذاتوضع الاقة.ابن .سما وغيره: الاقة الأرضن الى يضيا البطر فى الشتركة آى فى القبظ نيت 
فتكون خضراء فيقال: هى رقة خضراء. و الرّقُ: رقةٌ النَصِى و الصلّيان إذا اخضرًا 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 1/0" 

فى الربيع. أبو عمرو: الوَرِيقَةٌ الشجرة الحسنة الوَرّقِ و عام أوْرَق: لا مطر فيه و الجمغ ورق: و الوَرَق: أدم رقاق» واحدتها وَرَقَهُ و منها 
ررق المستحفة و و1 المضكي و أززانهه سمي رحد #الراحت وهو مده و الو كانم يعروحاءا و حرفت الوراقةً. و رجل وَرَاق: و 
هو الذى د وَرّق و يكتب. الجوهرى: و الوَرَقَ المال من دراهم و إبل و غير ذلكك. و قال ابن سيدة الوَرَقَ قَ المال من الإبل و الغنم؛ قال 
العجاج: إياكك أدعوء َمِل َلتَى اغفر تطاياق» و تَمَر ورَقِى و الوَرَقُ من الدم: ما استدار منه على الأرض» و قيل هو الذى يسقط من 
الجراحة عَلّقاً قطع؛ قال أبو عبيدة: وله وَرّق و هو مثل الولو الب يرةٌ مثل فسن البعير و اليه أعظم من ذلكك» و الإشرباءةٌ فى 
طول الرمحء و الجمع الأسابى. و الوَرَق: الدنيا. و وَرَقْ القوم: أحداتّهم. و وَرَقّ الشّباب: نَضْرته و حدائته؛ هذه عن ابن الاعراه مق 
لوقو الرذق و اللؤذف و الاقف الذراهم عل كن و كنديو كروبو كلئة و كلدة و كليق أنه ميم من "يتل كتبرة الراءا إلى الوأو معد 
التخفيفء و منهم من يتركها على حالها. و فى الصحاح: الوَرِقٌ الدراهم المضروبةٌ و كذلك الرقةٌ» و الهاء عوض من الواو. وفى 
الحديث فى الزكاة: فى الرّقَهُ ربع العشرء وفى حديث آخر: عَفَوْتٌُ لكم عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرّقَةِ يريد الفضه و 
الدراهم المضروبة منهاء و حكى فى جمع الرّقهُ رقَات؛ قال ابن برى: شاهد الرَّقَهُ قول خالد , بن الوليل فى يوم سيلمة: إن السّهام بالوّدَى 
مقر و التحؤب وَؤْهاء الجقال مُطلّقه و خالد من دينه على لق لا دَهبٌ نيكم و لارقه والفشكؤرق: اللا يطلب الؤرق؛ قال أبو 
النجم: عبنت كالمتتجع المّؤْرق قال ابن سيدة: ونوتها دوع النشينة و ذا يقال أعطاه ألف درهم رقَهُ لا يخالطها شىءٌ من المال 
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غيرها. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: فى الوه ربع العشر.و قال أبو الهيثم: الوَرِقٌ و الرَّقَةُ الدراهم خاصة. و الوَرّاق: 
الرجل الكثير الؤرق. و الوَرَقُ: المال كلهء و أنشد رجز العجاج: و كم وَرَقَىء أى مالى. و قال أبو عبيدة: الوَرَقٌ لقف كاقة مفدروة 
كدراهم ارلا سي 00د العروع و لامي جره الفح امن ابن سيد ةو الدقة القما و السالتغي ابت والأعراه وق ادهو 
الفضِة؛ عن لعلجه وفى حديث عَوْفْجةٌ: لما قطع أنفه اتخذ أنفاً من وَرق فأتن عليه فاتخذ أنفاً من ذَهَب؛ الوَرِقُ» بكسر الراء: الفضة؛ و 
حكى عن الأصمعى أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرَقه بفتح الراءء أراد الوق الذى يكس فيه لأن الفضة لا فتن ؛ قال: و كنت أحسب أن قول 
الأصمعى إن الفضة لا تتتن صحيحاً حتى أخبرنى بعض أهل الخبرة أن الذهب لا ثليه وى و لا بُضدئه التدَى و لا تنص الأرض و لا 
تأكله النار. فأما الفضة الماك تهنا و كارن السواد و تنينٌ»و - جمع الوَرِقٍ و الوَرّق و الوق أوراق» و - جمع الرّقَهُ رقونَ. 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: 1/2" 

و فى المثل: إن الرّقِين تُعَفّى على أَفْن الأفين. وقال ثعلب: وجدانٌ الأقرن ,يقطى أَفن الأفين؛ قل تاه ان الام يفطي السوياو افيد 
ابن اهران فلا تيا الدنيا إليّ» فإننى أرى ورق الدّنيا َل التخائما و يا وْبٌ ملْاث م 2 ثْرٌ كساءه» تََى عنه وج دان الرّقين الغزائما 
شر لكي هم كر السال شرام الى فيد أن اتعدق ميطرة اقان الأزهرى وله كلض للا عذقاء بو القلناته الأحمق, قال ابن برص وو ابر 
الماقة اللدوسي رسا لوو 310 السضاعب ورق؛ قال: يا رُبّ بَنِضاءًَ من العرّاق» تأكل من كيس امْرئ وَرَّاقِ قال ابن الأعرابى 
أى كثير الوَرّقٍ و المال. الجوهرى: رجل وَرّاق كثير الدراهم. اللحيانى: يقال إن تَمْجَوْ فإنه مَوْرَقَةٌ لمالكك أى مُكتُّره. و يقال: أرق 
العمل كد مالف و يقال اررق العارا بُورِقَ إيراقاء فهو مورق إذا لم يقع فى جبالته صيدء و كذ لكك الغازى إذا لم يَغْنم فهو مُورِقَ و 
مُحَفِقَ» و أورق الصائد إذا لم يَدد. و أورق الطالب إذا ل عل ابن سيدة ابو درق الضافك أخطأً و خاب؛ و قوله أنشده ثعلب: إذا 
كحَلْنَ عيوناً غيرٌ مُورِقةٌ» رَيَْنَ نَّبلَا لأصحاب الصّبَا صُّيّدا يعنى غير خائة. و أورقّ الغازى ى: أَشْتقَ و عي و هو من الأضداد؛ قال: ألم تر 
أن الؤب تُعوج لها براراء و أحباناً تيد و تورق؟ و الأَوْرَقُ من الإبل: الذى فى لونه بياض إلى سواد. و الورقَةُ: سواد فى غَبرة» و 
قيل: سواد و بياض كدخان الوَّمْتْ يكون ذلكك فى أنواع البهائم و أكثر ذلكك فى الإبل. قله وهيف الأورق أطيب الإبل لحما و أفلها 
شدةً على العمل و السيرء و ليس بمحمود عندهم فى عمله و سيره؛ قال. وقد يكون فى الإنسان؛ قال: َم أدعو بأبى زياد رف انا 
على البساط أراد أيام أدعو بدعائى أبا زياد رجا باه قال و هذا كقولهم لثن لقيت فلانا لتلقينَ منه الأسده و قد يق :1». ان د 
فو اررق الأعرس + إذا كان الغير سود قالط سواد ةواقن كدغاة الدقة شلك الث لفان اشقدت 5 لان دسب الرياقن 
الذى فيه فهو أَْهمْ. اين اران : قال أو لطبي اتام + ب بحشراء و أَشْررٍ بَْقاء و صبّح القوم على صهباء ء؛ قيل له: و لِمّ ذلكك؛ قال: 
لأن العقراء أصبر علق اليواجرةز الؤؤقاء أصير على طول القوى» و الصوباء أشهر و أحسن حين بنَْرُ إليهاء و من ذلكك قيل للرماد 
ورف وللعيام والذئية وَرْقَاءُ؛ وقوله» صلى الله عليه و سلم: إن جاءت به أُوْرَق جمَالئا؛ فإنما عنى» صلى الله عليه و سلمء الأدمة 
فاستعار لها اسم الؤرْقهُء و كذلك استعار جمَاليَاً و إنما الجمالية للناقة ندا اهل الحديت عام من الكمال» و لس شود 

.)١(‏ قوله [و قد ايرق] كذا هو بالأصل بدون ألف لينهٌ بين الهاء و الفاف 

لسان العرب؛ ج ٠١‏ ص: /ا/ا" 

و الأَوْرَقُ من الناس: الأسوهو مقرل امرض ادج وناررنييك الملاعنة: إن جاءةت 7 أورقأى اوور 
الوْقََ. والقة : الأخدوثة بالليل. و الأسزوف بالل لوم بين السواد و القيرَُ؛ِ و منه قيل للرماد أرقاو السيافة وثقان وإقنا وضيقة 
بالأذمة. وروى فى حديث الملاعنة: إن حايت به اررق عفدا الكت الأسمن والؤؤقة السمرة يقال: جمل أورق و ناقة وَْقاء. وفى 
ديك ان الكو خرجت أنا و رجل من قومى و هو على ناقة ورقاة.وحديث قسٌ: على جمل أُوْرَقَأبو عبيد: من أمثالهم: إنه شام 
من درلاب زعي مشؤومة يعنى الناقة؛ و ربما نفرت فذهبت فى الأرض. ويقال للحمامة وَرّْقاء للونها. الأفسي: جاه فلان بااربق فق 


على أَرَيْ تق إذا جاء بالداهية الك قال ا تهون ريق تصغير أورق» على الترخيم» كما صغروا أسود مونداو انع فى الأمل 
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وُرَيق فقلبت الواو ألفاً للفمة كما قال تعالى: وَ إِذَا الرّسْلُ قشي الأصل :رفت الأصمعى: تزعم العرب أن قولهم [جاءنا بأم التق 
على أَريْقِ] من قول رجلٍ رأَى القُولَ على بجمل أُوْرَقَ كأنه أراد وُرَيَْاً تصغير أورَق. و الأورَقُ من كل شىء: ما كان لونه لون الرماد» 
وزمان أورق أى جدب؛ قال جندل: إن كان عَم لكريم لبط دَقِء عَفَاً مضُوماً فى الزمان الأؤرقِ و الأورَقُ: اللبن اذى اناه مادو 
ثلثه لبن؛ قال: يشربه مخضاً و يَشِتقى عيالَهُ سَرجاجاًء كأفراب الثعالب» أؤزقا و كذلكك شنيت العزت لون الدب بلوة كان النفم لأن 
الذئب أوْرَق؛ قال رؤبة: فلا تكونى» ب ايه اَم وق كتى ؤيها اللودتى قال 27 الذى يتضرب لونّه إلى الخضرة. قال: و 
الذَّناتُ قار اد اند فتووظن ينه كرك بسر لالع اناه مديا و : الذئب إذا دمى أكلته أعاك فيقول: هذا الربجل لامر أنه لا 
تكرق إذارأيت الناس قن ظلموتى معيع غلك تكو كدتية الصو . وقال أبو حنيفة: نَضل أرق برد أو جل ثم لوح بعد ذلك على 
الجمر حتى اخضرّ؛ قال العجاج: عليه وَرْقَانٌ القران لنّصّلِ و الوَرَقهُ فى القوس: : مخرج عُضنء و هو أقل من الأثنف و حكاه كراع بجزم 
الراء و صرح فيه بذلك. و يقال: فى القوس وَرْقَةُ بالتسكين» ؛ أى عيبء و هو مَخُرجٍ العُصن إذا كان خفياً. ابن الأعرابى : الوَرْقةُ العيب 
فى الغصنء» نإذا اولوت قبن الأنل ناذا زادت شه امه «". و وَرَقةٌ الوَّثر: * فيد سترمع على عر عن ابن الأعراي. ورجل ورق و 
امرأة وَرَقَُ: خسيسان. و الوَرَق من القوم: أحداثهم؛ قال الشاعر هدبةٌ بن احشرم يصف قوماً قطعوا مفازة: إذا وَرَقُ الفِبْيان صاروا كأنّهُم 
دراه منها جائزاتٌ و زُنَفْ 
(؟). قوله [جاء فلا-ن بالربيق إلخ] عبارةٌ القاموس فى أرق: جاءنا بأم الربيق على أريق أى بالداهية العظيمة. (”). قوله [السحسه] هى 
مكتان الأصل بدرة علط 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 71/8 
ورواه يعقوب: اباو ع قدا ءواط الكبائ قال هم الأحداث: قال ابن برى و قبله: بِلُ بها الهادى بُقَْت ملف يعض على 
إفيامة وهر واقق قال: و هذا يدل على أن الرواية الصحيحة و زائف, لأن القصيدة مؤسسة و أولها: أ تتكرٌ رَسْم الدار أم نت عارفُ 
والذى فى شعره زمناقنها اكاك ورزانت وفال وسكي لذ ررق أى طريف و فتيان وَرَّقء و أنشد البيت؛ و قال عمرو فى ناقته و 
كان قدم المدينة: طال النّواءُ عليه بالمدينة لا ترعىء و بي له التتيضاء و الوَرَقَ أراد بالبيضاء الحليَ» و بالوَّرّق الخبط» و بيع اشتّرى. اين 
الأعرابى 1ك الكسيم من الرجالء و الوَرّقهُ الكريم من الرجالء و الوَرَ قه مقدار الدرهم من الدم. و لقف المال الناططق كلدو 
الْوَرّق: الأحداث من الغلمان. أبو سعيد: ار وو أى حتاء و كل حى وَرَّقه لأنهم يقولون وت كما مرك انارت واسص كينا 
نس الوق! قال الطائى: و هَزَّتْ اضيا عه وقالت: أنا العُِرى» أ إيّانا تَريدٌ؟ وما رَدُرى الوكوة لعل قي ولو شع قا كل 
ا ابر معروقنة العو قوق ثانا لها ررق عور واو جل ناعم ذا كله الباشيية كلوابيو فى 
غبراء الساق خضراء الورق لها رمع شعْر فيه حب أغبر مثل اداج ترعاه الطيره و هو م. جلي ينبت فى الأودية و فى ججنّباتها و فى 
القيعان» و هى مَرْعَى. و مَوْرَقَ: اسم رجل؛ لمك سوا عن القدانى على سمي نا وت دالا لسقاءا لاهن كتير يق اناك 
العريية» و كان القياس مَؤْرِقاًء بكسر الراء. و الوَرِيقةٌ و وراق: موضعان؛ قال الزبرقان: و عند من ذوى قيس أتانى, و أهلى بالتّهائم 
فالوراق و وَرِقانُ: جل معروف. وفى الحديث: سِنٌ الكافر فى الناركوّرقان» هو بوزن قَطِرانِء جبل أسود بين العَْج و الرُوَيَْهُ على يَمِين 
المار من المدينة إلى مكة. وفى الحديث: رجلان من مُرَيْنهُ يتزلان جبلًا من جبال العرب يقال له وَرقان فِيَخسَّرٌ الناسٌ و لا يَعْلمان.و 
وَرُقاء: اسم رجلء و الجمع وراق و وَراقى مثل صَحارٍ و صَحارىء و نسبوا إليه وَرْقاوقٌ فأيد لوا هق عمد التأنيث واواً. و فلان بن مَوْرَقِء 
بالقدمء وهو قاذ كل موعي. . 


وسق؛ ج١٠‏ ص: إكضنا 


: الوَسْق و الوشق: مكيل معلومة» و قيل: هو حمل بعير و هو ستون صاعا بصاع النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و هو خمسة أرطال و ثلث 
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فالوشق على هذا اللحساب ماثة و سكو ما قال الرجاج: عمية أوسق هن كيسة هشر ققيراء قال وهو قفيرنا الذى مسب التعدلءو 
كل وَشق بِالمُلجَم ثلاثة أَقْفِرَ قال: و ستون صاعاً أربعة و عشرون مك وكا بِالمُلَجَم و ذلكك ثلاث أَقفرَة وروى عن النبى» صلى الله عليه 
و سلم, أنه قال: ليس فيما دون خمسة أُوسّقٍ من التمر صدقة.التهذيب: الوَسْقٌ» بالفتح» ستون صاعاً و هو ثلاثمائة و عشرون 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 8/ا" 
رطلاعته اهل التحتجاقابو أريسحافة و عابر ةارملا علدا أجل القراق على اخطلاقيم قن قدا اتصاعتو النثه.و الأصتل :فى لدي اعنم + 
و كل شىء وَسَفْت فقد حملته. قال عطاءفى قوله خمسة أَوْسْقٍ: هى ثلاثمائة صاع؛ و كذلكك قال الحسن و ابن المسيب. و قال الخليل: 
الوق هو حِمّل البعير» و الوفرٌ حمل البغل أو الحمار. قال ابن برى: و فى الغريب المصنف فى باب طلع النخل: حملت وَشْرِقاً أى وقراًء 
شم الراو لا قيربو قبل الوشع اذل و قبل الوتثلان» و قيل هو الجمل عامث و الجمع أُوْسُقٌ و وُسوق؛ اينات 
مين عم نا عه لقوق أ شمزعا وق امو فت 5 و الوَسْقٌ: وقر النخلة. و أَؤْسِقّت النخلةٌ: كثر > حَمْلها؛ قال 
و إلى الله ُزجعون» و عند الله ورّدُ الأمور و الإصدارٌ كل شىء أخضرى كتاباً و حفْظا و لَدَيْهِ تلت الأشيرارٌ .01١‏ . يوم أرزاقٌ من 
قصل عم موستقاتٌ و حَمّلٌ أبكارٌ قال شمر: و أهل الغرب يسمون الوَسْق الوقر» و هى الأؤساق والوّسُوق. و كل شىء حملته. فقد 
وَتدقّته. و من أمثالهم: لا أفعل كذا و كذا ما وَسَرِفّت عينى الما أى ما حملته. و يقال: وَسَرِهّت النخلةُ إذا حملت» فإذا كثر حملها قبل 
أَؤْتِهّتْ أى حملت وَْرقاً. وَوَسَمِهْت الشىء أََقهِ وَسِقاً إذا حملته؛ قال ضابئ بن الحرث الموْجمِيٌ: فإنّى و إياكم و شَؤْقاً إليكم 
للضي مال لوك ةيالو اتعماه ول لع ل ياك قو ول 1ك كل لين قي يه قيضي على للد ليمير وسقت 
الأناق إ«ااسيلض ولدا فى بطتبابو وق قه الناقة و كيدها 1 لالسراه ا 
نائم و ييام و صاحب و صبكحاب؛ قال بشر بن أبى خازم: أَلْط بهن يَحدوهُنٌَ» حتى 2 تبنت البجيال من الوساقٍ و وَسَفّت الناقة و الشاةٌ وَسْقا 
م را اس وي ب 9 
جمع ميساق و مَؤسق. ولا آتيكك ما وَسَِمَتْ عينى الماءً أى ما حملته. و الميّ.اق من الحمام: الوافر الجناح» و قيل: هو على التشبيه 
ماج ا ارح اوبوت [لجورو يارت 1ن مله البمو ترا ل ص سبي ١‏ ارو يالل 
ما ضم. 133 للب الم ا م اع لي وا قلق القس» اسكرس. 
وفى التنزيل: أ م بالشّمَِوَ ليل وما وَسَقَ وَالَْمَرِ ذا انمه قال الفراء: وَا وَسَقّ أى وما جمع و ضم. واتساق القمر: امتلاؤه ؤ 
امسا را جراد واولا لص إلى ست عقر قن العلةوهو الاقف و قال ابو عبيدةة وكا وضن أ 
.0١(‏ فى رواية أخرى: و علماً بدل و حفظاً 
لسان العرب» ج١٠0‏ ص: 8.٠١‏ 
و ما جمع من الجبال و البحار و الأشجار كأنه جمعها بأن طلع عليها كلّهاء فإذا يل اليل الجبال و الأشجار و البحار و الأرض 
فاجتمعت له فقد وَسَِتّها. أبو عمرو: القمر و الوَيّاص و الملؤس و المتّيدتى و البهِلّم و الزّبْرقان و السَّيِمّارُ. و وَسِمَت الشىء: جمعته و 
جلمة و الونو هم الس إلى النو يدوق تحديك أخل» اشتّوتقُوا كما يَشمَؤْسيق مجزبُ الغنم أى استجمعوا و الشمير اكوا عدي 
الآدخر: أن رجلًا كان يحوز المسلمين و يقول اتويت قُوا.وفى حديث النجاشى: و انْرمَؤْسَقٌ عليه أَمْدٌ الحتِشةأى اجتمعوا على طاعته و 
استقر الملكك فية. و الوشق: الطرد؛ و منه سميت الوَسدَيقةٌ و هى من الإبل كاك تمه لقا فاذااش لط تدخ مماء قال ودين 
لات ارك برحي طالات 7 اي وس ات رسيت لوك عي نيا اع عاك بيو اراالاراقي أي 
تَقُضّى و تتبع آثارى و الوسَيق قّ: الطؤد؛ قال: قرّبهاء و لم تكن 5 تقوب من آل تشريان: كن عدي و وك الإبل فاشتؤسقت أى طردها 
تأطاممو عوابخ الأعرا 6ت انفد إِنّ لنا لإبدا تقانقا مُشتّؤسقاتٍ, لو تجدْنَ سائقا أراد مثل الَقائق و هى الظَلْمان شبهها بها فى 


سرعتها. و اسْتَؤْسَ قت الإبل: اجد 00010 للعجاج: إنَّ لنا قلائصاً حمّائتا كنتؤسقات: أن معد سائقا و أكف قدت األعي: حَمّلته حمله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 199/8 من ساناايب 


ووَسَقَّ الإبل: طردها و جمعها؛ و أنشد: يوماً تّرانا صالحينَ» و تارةٌ تقوم بنا كالوَاسِقٍ المتَبْبٍ و اسمَوْسَقَ لكك الأمرُ إذا أمكنكك. و 
نّ قت الإبل و اشتؤسقّت: السيعة و قال واف فك ناذا تواسقه إذا عارضته فكنت مثله و لم تكن دونه؛ و قال جندل: فلشْتٌّ» إن 
عاو تس » توامتقى وى اشكه إن فروت ع سابقى و الوساق و المَوَاسقة: الْمَاهدةْ؛ قال عدى: و نَدَامَى 00 بما نالواء و لا 
يعي رون عند الوساق و الوّيديقةٌ من الإبل و الحمير: كالوٌفّْقَة من الناس» و قد وَسَتها وُسُوق و قيل: كل ما ججمع فقد وُسِقَ. و وَِديقةً 
الحمار: عانته. و تقول العرب: إن الليل لطويل و لا أَسِقٌ بالَهُ ولا أََقَهُ باه بالرفع و الجزم» من قولكك وَسَق إذا مع أى وُكلت بجمع 
الهموم فيه. و قال اللحيانى: معناه لا يجتمع له أمره» قال: و هو دعاء. و فى التهذيب: إن الليل لطويل و لا تسق بالهُ من وَسَق يسق. قال 
الأزعرع :و لاتق سوم على الفطاى و شد 5 ليل اريزو ليطن إلا يشير أن اي سال له يعن الامتنيين» يكال اللطائر الذي يا 
بجناحيه إذا طار: 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: ١‏ 

قر العيان و شد يع قال لقحو ك3 مسد لين اشير أبوعيد اباد الطثر الذى يه تقيق جكاسية إذاطان قال: 
و جمعه مَيابيتيق. و الاتساق: الانتظام. و وَسَفْت الجنطة تَؤْسيقاً أى جعلتها وَس رقا ودما الأرهرى: الوَسيقةٌ القطيع من الإبل يطردها 
الله و سميت وسيقةً أن طاردها يجمعها و لا يدها تتشر عليه فيلصقها الطب فيردهاء و هذا كما قبل للسائق قابض» لأن الساق إذا 
ساق قطيعاً من الإبل قبضها أى جمعها لثلا يتعذر عليه سوقهاء و لأنها إذا انتشرت عليه لم تتتابع و لم تَطَرِدْ على صَوبٍ واحد. و العرب 
تقول: فلان يسوق الويديقة و ينشل الوديقة و يحمى الححقيقة؛ و جعل رؤبة الوّشق من كل شىء فقال: كأنَ وَسْقّ جَنْدَلٍ و يوب علىٌ» 
من كشحيب ذاك للشب و الويتيقةٌ من الإبل و نحوها: ماغصبت. الأصبمعى: فرس يغتاق الوَِسيقة و هو اذى إذا رد عليه طريندةٌ 
أنجاها و سبق بها؛ و أنشد: أ لم أَظْلِتْ عن الشعراء عْضىء كما ظلِفٌ الوَسِيقةٌ بالكراع؟ 


وشق؛ ج١٠»‏ ص: ١41١‏ 


: الوَشّْق: العض. و وَشّقه وشقاً: خدشه. و الوَشْيقٌ و الوَشِيقة: لحم يُْلى فى ماء ملح ثم يُْفع» و قيل: هو أن يُغلى إِغْلاءةٌ ثم يرفع؛ و قيل: 
يقَدَةُ و يحمل فى الأسفار و هى أَبقَى قديدٍ يكون؛ قال جزء بن رباح الباهلى: د لعنَ لا تَنْدَى عذاراً» و يكت عند سائسها الوَسشِيقُ 
وفى حديث عائشة: َهْدِيتُ له وشيقةٌ يد ظبي فردٌهاو يجمع على وَشِيقٍ و وَشّائق. وف تسوه أن كيد كنا تَتَرَّوّدُ من وَشديق 
الحج.وفى حديث جيش الحتوط: و تزؤدنا من لحمه وَشائق.و قال ابن الأعرابى: هو لحم يطبخ فى ماء و ملح ثم يخرج فيصير فى 
الجْتَجبِةُ و هو جلد البعير يُقَوّر ثم يجعل ذلكك اللحم ف فيه فيكون زاداً لهم فى أسفارهم. و قيل: هو القديد؛ وَكَمَه وَشْقاً و أَشَقَهُ على 
البدل و وَشَقَه و انّمَّى وَشيقةً انشاقا: اتخذها؛ و أنشد: إذا عَرَضَّتْ منها كهاةً سمينةء فلا تهَدٍ منها و انَّشِقْ و تَجَِِبٍ وفى الحديث: ا 
صلى الله عليه و سلمء أت بوفتيقة يابسة من لحم ميد فقال: إنى ترام أى محرم؛ قال أبو عبيد: الوَش يقةٌ اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءة و 
بحمل فى الأسفار ولا ينضح كَبنهَأ: قال: و زعو بعضهم أنه بمتزلة القديد له تمسه الثار. 555 الوّشيق القَديد و كذلك المَسَنَق: 
الليث: لوراك تحص اي لوو ار جار ب لاسي الكتودر ا زج لماي وف تحلبية مجلرية أن المسلمينق 
أخطؤوا بأبيه «؟» فجعلوا يضربونه بسيوفهم, و هو يقول: أبى أبى فلم يفهموه حتى انتهى إليهم, و قد تَوَاشْقوه بأسيافهم أى قطعوه وَشائق 
كنا لطع النحي إذا فده و راتت واس كلب واس ولعومع زوع طعوافق و الرافي:القلتل من الدى وسور وندرة عقي 
سريع. و وَشِقَّ المفتاح فى القّفْل وَشْقاً: نشبء و الله أعلم. 


وعق؛ ج١٠‏ ص: 5/4١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 1999 من داإناايب 


: رجل وَعْقَهُ لَغقةُ: تكد لثيم الخلقء و يقال وَعِقَهُ أيضاً و قد تَوَعَق و استوعق. و الاسم الوَعْق 
(0). قوله [أخطؤوا بأبيه] هكذا فى الأصل والنهاية 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 7" 
و الوَعْقهُ. و رجل وَعِقٌ لَعِقُّ: حريص جاهلء و قيل: فيه حرص و وقوع فى الأمر بالجهلء و قيل: رجل وَعِقٌّه بكسر العين» أى عسر و به 
وَعْقَُ قال الجوهرى: و هى الشراسة و شدة الخلق. و قد وعم الطمع و الجهلء و وَعَّقه: نسبه إلى ذلكك؛ قال رؤبة: مَخافة الله و أن 
يوَعقا على امرئ ضَّلٌ الى و أَؤبقا أى أن ينسب إلى ذلكك و يقال له إنكك لَوَعِقٌ» و أَؤبقا أى أَوْبَقّ نفسه. ابن الأعرابى: الوعِقٌ السء 
الغاق العسيوو انفد قرول لحان كرا انيت كرد نان علد سبال 1410 بولا وم رق ديه غبرو 145 ارين فال عله 
لقس؛ قال: الوَعْقَهء بالسكون, الذى يض بجر و : حت كر كيحي وسووهر ارده قثاو تَْعِيقاً على مَنْ وَعّقا وقال شمر: 
التَؤْعيق الخللاف والفساد. و الؤققة: الخفيف. قال الأزهرى: كل هذا جمعه شمر فى تفسير الحديث: و قال 0 عبيدة: الوغقة الفيتاءة. 
و الوَعِيقٌ و الؤعاق: صوت كل شىء. و الوَعِيقٌ و الوَعِيقُ و الوّعاق و الرّعاق: صوت قُنْبٍ الدابة إذا مشتء و قيل: الوَعِيقٌ صوت يسمع 
من طَبِية الأنثى من الخيل إذا مشت كالتحقيقٍ من قُنْبِ الذكره و قيل: هو من بطن الفرس المُقْرب و قد وَءِ ل لووقا لساك لسن 
شل وار سكن الو لقي التفحدك نعو الورعع اند كرام ابن الأعرر بى: الوَعِيقٌ و الوُعاقٌ الذى يسمع من بطن الدابة 
و هو صوت جوْدَانه إذا تقلقل فى قُنْبه؛ٍ قال الليث: يقال منه وَعَقٍ يَعِقّ وعيقاً و وعاقاً وهو صوت يخرج من ححياء الدابة إذا مشت» قال: و 
هو الخقيق من قُنب اللذكر؛ قال الأزهرى: جميع ما قاله الليث فى الوعيق و التقيق خطأء ؛ لأن الوَعِيق و الوّعاق صوت التجنؤدان إذا تقلقل 
فى لتنا الحساق كماقان اإن الأعراى فيرو آنا ادق قي صرت لغيه 215 لع الا لاصو اللتبووقد أحنا فنا فب 


قال: و يقال له عُوَاق و وُعَاقء قال: و هو العويق و الوّعيق. و واعِفَةٌ: موضع 
وفق؛ ج21 ص: نكن 


: الوفاق: المُوافقة. و التَّوافق: الاتفاق و التظاهر. ابن سيدة: وَفْقٌ الشىء ما لاءمه, و قد وَافْقَهُ مُوافقةً و وفاقاً و انمق معه و تَوَافقا. غيره: و 


تقول هذا وَفْقُ هذا وَ وفاقه و فيقه و فوقه واسيّه وعِتذله واحد. الليث: الوَفْقٌ كل شىء يكون مُتّفِقا على تَتِفاقٍ واحد فهو وَفْق كقوله: 


5 
01 


يَهُوين شَّنَّى و بَفَعْنَ وَفْقَا و منه المُوافقة: تقول: واقَفّت فلاناً فى موضع كذا أى صادفته و واقَفْت فلاناً على أمر كذا أى اتّفقنا عليه مع 
وروالتته أن عا دقدى وندة ا مرككف ألى « تذك فيضي انكر تون جز كن كفو و زقال تنك امكف 11ب القمر نيياك أ 'مادف: 
مُوافقاً و هو من التّوفيق كما يقال رشِدْتٌ أمرّك. و الوَفّق: من الموافقة بين الشيئين كالالتيحام؛ قال عُوَيْفْ القَوَافى: يا عُمَرَ الكَثر المُلَقَى 
وَفْقَهه سُمّيت بالفاروق فافْوّقٌ قَوْقه و جاء القوم وَفْقَاً أى متوافقين. و كنت عنده وَفْقَ طلعت الشمس أى حين طلعت أو ساعة طلعت؛ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 11" 
عن اللحيانى. و وَقّقه لله سبحانه للخير: ألهمه و هو من التُؤفيق. وفى الحديث: لا يَتوَفَيّ عبدٌ حتى يُوَفَقَه اله.وفى حديث طلحة و الصيد: 
إنه وَفّى َنْ أكلهأى دعا له بالتَْفيقَ و استصوب فعله. واستَؤفقتٌ الله أى سألته التّؤفيق. و الوقُقٌ: التّؤفيق. و إن فلاناً مُوَفّىَ رشيد, و كنا 
من أمرنا على وفاق. وَوَفْد ىَّ أمرّه يَفِوُّه قال الكسائى: يكال كشك امراك ووفتكدر اكه فض وق امه ريده نراها. وقال 
اللحيانى: وَفِقّه فهمه. و فى النوادر: فلا-ن لا يفِق لكذا و كذا أى لا يقدر له لوقته. و يقال: وققت لداو وُقْقْتَ لهو وَفنته ووفقى»و 
ذلكك إذا صادفنى و لقينى. و أتانا لوَفْقِ الهلال و لميفاقه و تَؤفِيقه و تِيقَاقه و تَؤفاقه أى لطلوعه و وقته: معناه أتانا حين الهلال. و حكى 
اللحيانى: أتيتك لَه تفعل ذلك و تَؤفاق و تيفاق و ميفاق أى لحين فعلكك ذلك و أتيتكك لتوفيق ذلكك و تَوَفّقَ ذلكك؛ عنه أيضاً لم 
يزد على ذلكك. وفى حديث على» رضى الله عنه» و سثل عن الْعيِتِ ت الْمَعْمُور فقال: هو بيت فى السماء تيفاق الكعبةأى حذاؤها و 
مقابلها. يقال: كان ذلكك لوَفْق الأمزيو أزفاه فاق أصل الكلمة الواو و الياء زائدة. و وَفقٌ الذمف دق فهمه؛ عن اللحيانى» و نظيره 
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قولهم ورع يرع و له نظائر كوَرم يَرِمُ و وَبْقَ يَيِقّه و كل لفظة منها مذكورة فى موضعها. و يقال: حلوبة فلان وَفّْق عياله أى لها لبن قدر 
كفايتهم لا-فضل فيهء و قيل: قدر ما يقوتهم؛ قال الراعى: أما الفقيدٌ الذى كانت علُوبته وَفْقَ العيال» فلم بثْرَكك له مَِمِدٌ أبو زيد: من 
اليسال الوقى وهو الرفيق» يقال وف اوفقو أؤققت السيغ إذا قات كر قهش الوار لتر لقف عاناكلى الرقك ولا مال أفرقهه 
واشتق هذا الفعل بن قوافقنة الزثر فكو الوق فال الأ زهري#الأصطل رفت اللنهع من الثوقة قال: ومن قال أَوْقدّت فهن مقلونب: 
الأمنسي> أذكق الرامى إيقافاً إذاتصمل الثرق فى الوتيه و انقو أذتقق لادنى خفراك القن ويقاله رن اموق لب القية و ليلق 
له إذا أصاب فيها. ابن بزرج: أَؤْققَ القومٌ الرجلٌ دنوا منه و اجتمعت كلمتهم عليه» و أَؤْفقّت الإبل: اصطفت و استوت معأء وقد سموا 
مُوَفقَاً و وقَاقاً. 


وقق؛ ج21 ص: ازذانا 


: وَقْوَق الرجل: ضعف. و الوَقْوَقهُ: اختلاط صوت الطيره و قيل: وَقْوَقَتها جلبتها و أصواتها فى السّحر. و الوَقْوَقةُ: باح الكلب عند القَرَق؛ 
د لامي ساك م وروا الكلي ارح ايا و الوَفُواق مثل الوكواكث: و هو التجبان. و الوَقوَاقَ: شجر تتخذ منه 
الدُوىٌ. و الؤقواقة: بلكب الكاجيواء وتران نكف بال وكاو التبلب إن ابن تُونَى مه وَقُوَاقهء تأتى تقول الْبُوق و الحماقه و 
بلاد الوقواق: فوق بلاد الصين. والؤفواق: طائر» و ليس بثبت. 


ولق؛ ج١1‏ ص: ازذانا 


: الوَلْقُ: أخف الطعنء و قد وَلَقه يلق وَلقاً. يقال: ولق بالسيف ولّقاتِ أى ضربات. و الوَلّق 

لسان العرب, ج 2٠١‏ ص: /” 

أيقا: إسراعكه بالق فى أثر الشىء كعدو فى أثر حَْوِه و كلام فى أثر كلام؛ أنشد ابن الأعرابى #أسين الات عرو اعييية 
عل إذا لم يَعْفٌُ ربى, ذنوبها تُصَبيندء حتى ترق قلوناء أوالق مكلاف الغداة كتذوثيا و قال: أوالق من أَلْقِ الكلا.م و هو متابعته؛ 
الأزهرى: أنشدنى بعضهم: مَنْ لى بالمَزّرّرِ اليلامق» صاحب أدهانٍ و أَلْق آلقِ؟ و قال ابن سيدة فيما أنشده ابن الأعرابى : أوَالق من وَلق 
الكلام. وشبريه غير ولنا أى"معايعا فن سترعة, و الولن : السير السهل السريع. و يقال: جاءت الإبل تَلِقَ أى تسرع. مالو لق الاسكمراو 
فى السيريو اف الككدب رق عدي علي كوم انتوص قال أربدل كتيك و الا 3ل2ْكةالر أو الاق «الاسمرارقن الكتدس و 
أعاده تأكيداً لاختلاق اللفظ. أبو عمرو: الوَلقُ الإسراع. و وَلَقّ فى سيره وَلْقاً: أسرع؛ قال الشماخ يهجو جُلَئِداً الكلابى: إن الجليد زَلِقّْ و 
زكللك كذتي القرت شَوَّال عَلِقُ جاءت به عَنْسٌ من الشأم تَلِقْ و الناقة تعدو الوَلقَى: و هو عَذْو فيه نّزو. و ناقة وَلَقَى: سريعة. و الولق: 
العَدُو الذى كأنه ينو من شادة السرعة؛ كذا حكاه أبو عبيد فجعل الترّوان للقذو مجازا واتقريا. وقالواة إن للعقات الولئى أ سرعة 
التَجَارى. و الأَولَقُ كالأفكل: الجنون» و قيل الخفة من النشاط كالجنون؛ أجاز الفارسى أن يكون أفقل من الوَلّق الذى هو السرعة» و قد 
ذكر بالهمز؛ و قوله: شَمَوْذَلٍ غَيْر هُراءِ مَئِلتقِِ تراه فى الرَكْبٍ الدّقاق ليق على بقايا الزاد غير مُْفِقٍ يجوز أن يكون يعنى بالمَئلق 
السريع الخفيف من الوَلّق الذى هو السير السهل السريع؛ و من الولّق الذى هو الطعن؛ و يروى مثلق من المألوق أى المجنون» فالأولقُ 
شبه الجنون؛ و منه قول الشاعر: مرك بى من مت أسماء َوْلقُ و قال الأعشى يصف ناقته: و تُصْبِحٌ عن غِبٌ الشُرّىء و كأنما ألَمٌ بهاء 
من طائف الجنَ» أو و هو أفعل لأنهم قالوا لق الرجلٌ» فهو مَألُوقه على مفعول. و يقال أيضاً: مُوَوْلّق مثال مُعَوليِ فإن جعلته من هذا 
فهو فؤْعل؛ كال ابن بيريى: قول الجوهرى و هو أَفْعل لأنهم قالوا أْقّ الرجل سهو منهء و صوابه و هو قَوْعل لأن همزته أصلية بدليل ألِقّ و 
#الوقة وإننا يكرت ادق أفعل فيمن جعله من وَلّق يَلِق إذا أضسرع. فأما إذا كان من لق إذا جَنَّ فهو فُؤْعل لا-غير. قال: و مثل بيت 
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الأعشى قول أبى النجم: إلا حَنيناً و بها كالأولت و أنشد أبو زيد: تُراقبُ عيناها القَِيعَ كأنما يُخامرهاء من مَسّه مَسٌ ولق 

.)١(‏ قوله [تصبيننا] هكذا فى الأصل 

لسان العرب»؛ ج .٠١‏ ص: 8" 

و وَلَق وَلْمَاُ كذب. قال الفراء: روى عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قرأت: إذ تَلِقُوتَه بألسنتكمء هذه حكاية أهل اللغةُ جاؤوا بالمتعدى 
شاهداً على غير المتعدى؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه أراد إذ تون فيه فحذف و أوصل؛ قال الفراء: و هو الولق فى الكذب يمتزلة إذا 
استمر فى السير و الكذب. و يقال فى الوق من الكذب: هو اللي والإلق. و فعلت به: أَلِقْتُ و أ نتم تألقُونةُ. و وَلَقّ الكلام: دَبَرهء و به 
قبدو اليك لزله ف لقره اوحار رشن فاده يرل لكلا أت تورف قال لاز عرقي لا حر اتديرويه أو الف وناو بولقل المتوظة عتبريه. 
مع بتاعا و الوَلِيقةٌ: طعام يتخذ من دقيق و سمن و لبن؛ رواه الأحزهرى عن ابن دريد قال: و أراه أخحذه من كتاب 
الليث؛ قال: ولك اعرف الدلكة لفرهنا قال ابن برى: و من هذا الفصل وَالِقِّ اسم فرس؛ قال كثيّر: يغادِزن عَسْبٌ الوالِقىٌ و ناصح» 
لطن به أ اليج غباليا والاضيم أ بع اوعد تورف لها مباعها: 


ومق؛ ج١٠‏ ص: 1 


تزمتة تله قدو وه اوكا اعد أب اطمرو فج مات كل ينها زوق يمن رارق كن واقدلو التردةوى النقنة لمم ةيو انياء 
عوضن من الواو و قد ويقه كيقف بالكسر فيساء أى أسيةه فهو وافق. .وقى الخد ينغ أنه اطّلع من وافد قوم على كذبةُ فقال: للا كاد 
فيك وَمقك لله عليه لَرَدْتٌ بككء أى أحبك الله عليه. يقال: وَمق يمق» بالكسر فيهماء مقة» فهو وامِقٌ و مَؤموق. و قال أبو رياش: 
وبفْته وماقاًء و فرق بين الوماق و العشق» فقال: الوماق محبة لغير ِيف و العشق محبة لريبة؛ و أنشد لجميل أو غيره: وما ذا تَسى 
الزاكوة أنعتك د راسوى أن تنرارا: إِنََّى لكك وامِقٌ؟ و قول جابر: إن اليل من تَمَلَّ حديكهء فاثقع فوا كك من حديث الوايتي وضع 
الرابق موضع التزفوق كا قال أناشِرَ لا زالث يمينك آشَرَةُ و يجوز أن يكون على وجهه. لأسن كل من تَمِقَه فهو يَمشك لقوله: 
الأرواح مجنود ميد فما تعارف منها التَفَ و ما تناكر منها اختلف.و رجل وايقٌ و وبيق؛ حكاه ابن جنى؛ و أنشد لأبى دواد: سقى دار 
عاد نيك علك بي تر نع ادسدون مل سيب تيوق اللبكة يشان ومنت فاخا امنيبو ا تافل وهر توص قو آنا لكقة ذو يو 
بكك ذو ثقة. 1 1 


وهق؛ ج١٠‏ ص: 1 


#الوقق الحئل الشان كوم فيه أو فتؤخذ فيه الدابة و الإنسان» و الجمع هافو اكه الدابة: فعل بها ذلكك. و المُواهفَهُ فى 
النبير المواظبة وزمة الأعناقد و هقه الثافة تراقق عوط كانها ثاربها فى الندين وق حاديك سار الاق الجمل يزامن قاقنه مراف أي 
يباريها فى السير و يماشيها. و مُواهقة الإبل: مد أعناقها فى السير. و المُواهقة: أن تسير مثل سير صاحبكك و هى المواضخة و المواغدة 
كله واحد. و قد توامّقّت الركاب أى 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: عم 

تَسايَوَت» قال اين الحو اكد أخذائها ينامو الل م يفف وله بكر و نشد الأزهرى: 5 تَشَطَنْه كلّ مُغْلاُ الوَهَنْ و قال أوشن يت 
حجر: : نواه رجلاها توداها و رأسة» لها قَنَبٌ حَلْفَ الحقِيبة رادف فإنه أراد تُواهِق رجلاها يديه فحذف المفعول, و قد عَلِم أن 
المواهقة لا تكون من الرّجلين دون اليدين فأضمرء و أن اليدين مواهقتان كما أنهما مُواهقتَان فأضمر لليدين فعلا دَلَّ عليه الأول فكأنه 
انكس ارايو ونام رصنا ا شل كد مقرل نعل كما عفد قد كن داز العا زهان ماكر ولول وتداوها يداه تلن عله اليه 


ص 
يه 
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تقول ضارّبَ زيدٌ عَمْرقٌ على أن رن عبوشل عرعدا عاص و ليوو د يرتفعا جميعاً بهذا الظاهر, و قد تكون المُواهقة للناقة 
الوائحدة لأن إحدى يديا و رايا رافق الأسرى. وقزامن السافياة ارية أنقد عقرف: : أ كل يوم لكك ضَ ينان على إزاء الحوض 
ِلْهَرانِء ِكرَقتين يتواهِقان؟ الوَهَوُء بالتحريكك: حبل كالطولء و قد يسكن مثل نَهْر و نَهَرِ قال بن برى: و منه قول علدى بن زيد 
العبادى: بَكْرَ العاؤلون فى قلق الصبح يقولون لى: أ ما تَسمَفِيقٌُ؟ و يلومون فيك يا ايِنَةٌ عبد الله و القَأْبُ عندكم مَوْهُوق .01١‏ وفى 
حديث على: و أَعْلقّت المَزء أَؤهاقٌ المنية» الأؤهاقٌ جمع وَعَت» بالتحريكك؛ و قد يسكن و هو حبل كالطوّل تشد به الإبل و الخيل لثلا 
كك أبوعمر و رمق السصن اداعصع من الفمين»: القدوق فرية اذا سس فا سس إذاسان الخضن ركنا 


ووق؛ ج١٠‏ ص: انا 


: الليث: الواقةٌ من طير الماء عند أهل العراق؛ و أنشد: أبوك تَهارِئٌ و أمّك واقَّهُ قال: و منهم من يهمز الألف فيقول وأقة لأنه ليس 
فى كلام العرب واو بعدها ألف أصليهُ فى صدر البناء إلا مهموزة نحو الوَأَلهُ» فتقول كان جده وأله» فلينت الهمزة؛ و بعضهم يقول لهذا 
الطير قاقة. 

فصل الياء المثناه تحتها؛ ج١21‏ ص: 88" 


يرق؛ ج١٠2‏ ص: 48" 


الباق فريس الأفروة رفل اليارق السّوار؛ قال شَبرمة ؛ بن الطفيل: لعمرى لَطَبِيىَ عند باب ابن مُخرزء عق عله البازقانه عقرف: 
َب إليكم من بُيوتٍ عمادّها سيوف و أزماح؛ لهّنَّ حَفِيتُ و اليارّق: الجبارةً و هو الدَّسْتِينَجٌ العريضء معرب. و اليَرَقانٌ: دود يكون فى 
الزرع ثم ينسلخ فيصير 

.)١(‏ فى قصيدة عدىٌ: موثوق بدل موهوق 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: /1/" 

تفار و لقان سل الأنقان: آنه هنين الزرع شاو رز ميروق و مأرُوق و قد يُرِقَ. و اليرقان: داء معروف يصيب الناس؛ و رجل 


مَيروق. 
يرمق؛ ج١٠2‏ ص: /41؟ 


الى دف جالدين مغرات الدرهم يطعم الدَّرْمَقّ و يكسو اليْمَق؛ هكذا جاء فى رواية و فسر اليَرمّق لقم بالقا وس ادو البعررفك 
فى القباء أنه اليُمق باللام» و أنه معربء فأما اليدْمق فهو الدرهم بالتركية» و روى بالنون» وقد تقدم. 


يسق؛ ج١٠2‏ ص: /4.1؟ 


: الأياسِق: القلائد؛ قال ابن سيدة و الأزهرى: لم نسمع لها بواحدء قال ابن سيدة: إلا أن يكون واحدها الأنسق؛ و أنشد الليث: و قصِوْنَ 
فى حلق الأياسٍقٍ عندهُمْ» فجَعَلنَ رَجْع نباجهنٌ هَريرا 


يقق؛ ج١٠21‏ ص: /41؟ 
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أ 


: أبيض يِف و يَقِنٌّ بكسر القاف الأولى: شديد البياض ناصعه. أبو عمرو: يقال لجمّارةُ النخلة بَمََّهُ و شَّحْمَةء و الجمع يَقَّق. وفى 
حديث ولادهُ الحسن بن على» رضى الله عنهما: و لفها فى بيضاء كأنها اليَقَقَ؛ اليَقَقَّ: المتناهى فى البياض. 


يلق؛ ج١٠‏ ص: /41؟ 
: اليلق: البيض من البقر. الجوهرى: اليلق الأبيض من كل شىء. و منه قول الشاعر: و أَنْدك القِوْنَ فى العبار: و فى حش تَيْهِ ررْقاق مَثْنها 


يَلقَ و قال عمرو بن الأهتم: فى رَيْرَبٍ يلق جَمْ مردافعهاء كأنهنَ بِجَنْبِئ خزبة البَرَدُ و اليَلقّق: العنز «27) البيضاء. و قال: أبيض يلق و لهَق و 


يَققَ بمعنى واحد. 


يلمق؛ ج١٠‏ ص: /4.1؟ 


ه. 


: اليَْى: القباء» فارسى معرب؛ قال ذو الرمة يصف الثور الوحشى: تَتلُو البوارقٌ عن مُجْرَئّتم لق كأنه مُتقَبَى يِلْمَقٍ عَرَبُ و جمعه 
تَلامق. قال عمارة: كنا يمن فى الباديق ١‏ 

(2). قوله أو البافق لمانا حكدا بالأصل قله شاريع العادرس وو الذق فى السحات ومين القاتوسرة الإلئة بالقسر كه 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: //7 


ى؛ ج١1‏ ص: //؟ 
اشارة 

حرف الكاف 

ى؛ ج١٠1‏ ص: ١/4‏ 


: الكاف من الحروف الْمَهُموسةُ و هى ضد المجهورة قال الأ-زهرى: و معنى المجهور أنه لَرِمَ موضعه إلى انقضاء حروفه و حبس 
النّفّس أن يجري معه فصار مجهوراً لأنه لم يخالطه شىء غيره؛ و هى تسعهُ عشر حرفاً: اب ج د ذ رز ض ط ظعغ ق لم ن وى و 
الهمزة؛ قال: و المهموس حرف لانّ فى مَحُرجه دون الممجهور و جَرَى معه النفَّسٌ فكان دون المجهور فى رفع الصوت» و عدةٌ حروفه 
عشرة: ت اث ح خ س ش ص وك ه؛قال؛ و مخرج الجيم و القاف و الكاف بين عَكَدَهْ اللسان و بين اللا فى أقصى الفم. 


فصل الألف؛ ج١٠‏ ص: 4/4" 
أبى؛ ج١1‏ ص: /1/؟ 


: قال ابن برى: أبكك الشى: يَأبكك كثرء و رأيت فى نسخة من حواشى الصحاح ما صورته فى الأفعال لابن القطاع: أبكك الرجل أثكاً و 
أتكا كثر ابجيره, 


أدى؛ ج١٠1‏ ص: 1/1/؟ 
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: أويكك: اسم موضع؛ قال الراعى: و مُغْتّرَكِ من أهْلها قد عَرَفته بوادى أديكك», حيث كان مَّحانيا و يروى ... أريكك: ... و سيأتى 
5 


أرى؛ ج١1‏ ص: لثنا 


#الأراكة مقي مو رونت وهر عنمن لقي اقل اكه رسال وهر انض ما اسك ترف مق المنتمريو اطبي ها دكت 
الماشية رائحدً لَنِ؛ قال أبو زياد: منه ُتخذ هذه المساويكك من الفروع و العروق» و أجوده عند الناس العُروق و هى تكون واسعة 
محلانّه واحدته أراكةء وفى حديث الزهرى عن بنى إسرائيل: و نهم الأراكك» قال: ف مسر سرت اتحدل جد وات الطي و 
أسمه الكباثُء بفتح الكافء و إذا نَضجٍ يسمى الْمَودٌ. والأراكك أيضا: القطعة بن اناك اقل افطع من ن القصب ١‏ اوقد 
جاعزا أراك تقائو) أ ركد ةقال كدر عدرة إلى أرق باليطلع بن بطق تال طلبوق شيف العفاء ازا 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 7/4 00 ْ 
ابن شسميل» الراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق و الأغصان خوّارة العود تنبت بالؤر تتخذ منها المساويكك. الأراكف: شر 
من الحَمُضء الواحدة أرأاكنةه مان اد برق : وقد تجمع أراكة على أرائك؛ قال كليب الكلابى: لآ اعيانات الأراك بالقض: 
تَجَاوَبْنَ من لقا دان بَريرُها و إبل أراكية: ترعى الأراك. و أراكك أركك و مِؤْترِ ك: كثير ملتف. و أركت الإبل تأركك أرَكاً: اشعكت 
بطونها من أكل الأمراكثه و هى إبل أراكى و أَرِكَ و كذلكك طلاحى و طَلِةٌ و قناَى و قَدَه و رمائى و رممَة. و أرَكَت تَأوكك 
أذوكاً: رعت الأذراك. أَكث ترك و تَأْك أروكا: لزمت الأراكك و أقامت فيه تأكلهء و قيل: هو أن تصيب أى شجر كان فتُقيم 
فيه؛ قال أبو حنيفة: الأأراك الحفض نفسهه قال: و قال بعض الرواة أركتٍ الناقة أرَكاء فهى أركةٌ مقصور, من إبل أركك و أوارك: 
أكلت الأمراكه و جمع فلم على فل و فواعل شاذ. و الإبل الأواركك: التى اعتادت أكل الأراككه و الفعل أَرَكَتْ تارك أَذْكأء و قد 
أرَكث أرُوكاً إذا لزمت مكانها فلم تبرح؛ و قيل: إنما يقال أرَكتُ إذا أقامت فى الأراكك و هو الحمض» فهى أركة؛ قال كثير: و إن 
الذى يَنُوى مِنَ المالٍ أهلّها أواركك: لكا تَأَئلِتْء و عوادى يقول: إن أهل عَرّْ ينون أن لا يجتمع هو و هى و يكونا كالأواركك من 
الأعل و القواديفي :تل لاجس في مكان» وقيل: العَوّادى المقيمات فى العضاه لا تفارقهاء يقول: أهل هذه المرأة يطلبون من 
مهرها مالا يمكن كما لا يمكن أن تأتلف الأواركك و العوادى و تجتمع فى مكان واحد. وي العديده أتى بن إبلٍ واكك أَى قد 
أكلت الأأراكك. ابن السكيت: الإبل الأوَارك المقيمات فى الحَمُض؛ قال: و إذا كان البعير بأكل الأراك قيل آرك. و يقال: ايت 
لأبان ألبان الأوارك. و قوم مُؤركوت: عت إبلف الأراكد كما يقال معِضُون إذا رعت إبلهم العُضّ؛ قال: أقُول» و أهلى مُؤْ كوت و 
أهليا دو إِنْ سارث فكيف تَبُِ؟ ٠١‏ قال ابن سيدة: و هو بيت معني قد وَهِم فيه أبو حنيفة و رد عليه بعض حذاق المعانى؛ و هو 
مذكور فى موضعه. و أركك الرجل بالمكان يأك و يأكك أَرُوكاً و أركث أَرَك كلاهما: أقام به. و أركث الرجل: أج. واأركك الأهد 
فى عَنْقه: : ألزمه إيّاه. و أركك الوح أَرك أروكاً: تمائل و بََأو صلّح و سكن وزقه وقال شعر: يَأرك و يرك أَرُوكا لغتان. و يقال: 
ل البلا ل ليت ل ل ل ارات امير 
الأريكة: سرير فى حصجلة» و الجمع أرِيكك و أَرَاتكك. و ة فى التنزيل: عَلَى الألَأيك متكرٌنَ؛ قال المفسرون: الأرائكك الشّّر فى الحجال؛ و 
قال الزجاج: الأذاتكك النمشن فى البتجال» و قيا: هن الأأننةةا وه ف التحيفة نكن كات الوكال اراق عر الجكال و قل 
الأريكة سرير مُنَجَد مُرَيّن فى قَبِهُ أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة» وفى الحديث: ألا هل عسى رجل يبلّغه الحديث عنى و هو 
متك على 
.)١(‏ راجع فى ماده عضض هذا البيت و تفسيره و تغليط أبى حنيفةُ فى تخريجه وجه كلام الشاعر 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: ٠و"‏ 
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أ ريكته فيقول بيننا و بينكم كتاب الله؟الأريكة: السرير فى اليجلكُ من دونه سثر ولا يسكى منفرداً أ ويك 3 هو كل ما لكي عليه 
من سرير أو فراش أو مِنَصَّ. وأو كك المرأة: سترها بالأريكة؛ قال: : نين أنَّ مَك لم تورَككه و لم مضع أمبر المَؤْمنيا و الأريك: اسم 
واد. لواصم لأس هو آرَهُمْ أن يفعل ذلك و آرَكَهُمٍ أن يفعله أى أَْلَقهم؛ » قال: و لم يبلغنى ذلكك عن غيره. ورك وز 
أَريك: موضع؛ قال النابغة: فا خم من قتا فالفّوارم؛ محا أريكك, فللا الدُواق ؛ .و أرك: أرض قريبة من تَدَمْر؛ٍ قال 
القطامي بو قن تدحت عاو كت أركاءذات الثمال» وحن أائنا الدخل 


أسكى؛ ج١٠‏ ص: 891٠‏ 


الاثر كناو كس الومرا انبا القر وعم لتقام وطرقاء الشتراقة وكال شمن السك جانن الاشو ابن سيد« الاض كان و 
الأشكتان شُفْرا الحم و قبل: جانباه مما يلى شَفْريه؛ قال جرير: ترق يدضاً يلوح بإشكتيهاء ؛ عَم فزق حين شابا و الجمع إسَكك و 
أضك و إشككه أنشد اين الأخراين بى: قبح الإلك ولا أقبْح غيرَهة؛ إشكك الإماء بنى الأسكك مادم قال ابن سيدة: كذا رواه إشك» 
بالإسكان, و قيل: الإسك جانب الاشت هنا شبههم بجوانب الححياء فى نتنهم. و يقال للإنسان إذا وصف بالنيّن: إنما هو إسكك 0" 


إلماعو عط و قال 314+ [ذا ك ناد «اتساعد طلقيف كر قا للع #الاسكه الشقراو اقرأء ماشر كة: أخطاتف حافف فيا تأصانت غير 
موطع الكتق دوق العنليب نأصايت قا مق أنكهانى انك عرض 


أفى؛ ج١٠‏ ص: #9٠‏ 


: الإك: الكذب. و الأفيكةٌ: كالافك. أَفَك يأفِك و أَفِك إفكا و أفُوكا و أفكا و أفكأ و أَفَك؛ قال وؤية له راد التأفيك واكفرئ 
قاد ولا قول الحذى كوالار التبدبية أنكه با نكد.ر أنكه يأنكف إذا كذب. و يقال: أفَك كذب. و أفَك الناس: كذبهم و حدّثهم 
بالباطل قال: فيكون أفكك و كته مثل كدب و كذَبته. وفى ححديث عائشة رضوان الله عليها: حين قال فيها أَهَ افك ما قالوا»... 
الإفك فى الأصل الكذب و أراد به هاهنا ما كب عليها مما رميت به. و الإفك: الولمي و الإفك: الكذب» و الجمع الأقائكك. ورجل 
له و قر كف كذاب. نك جعلة بكم و ذلك ِكهُمْ "١‏ و كه و آلكهْع. و تقول العرب: يا لَلأَفيكةٌ ويا 
فيكة بكسر اللام و فتحهاء فمن فتح اللام فهى لام استغاثة: و من كسرها فهو تعجب كأنه قال: يا أيها الرجل اعجب 
اا لس ل وسو 7 
الجمل و زاد قراءات أخر: أفكهم بالفتح مصدراً و أفَكهم بالفتحات ماضياً و أفُكهم كالذى قبله لكن بتشديد الفاء و آفكهم بالمد و 
فتح الفاء و الكاف وآفكهم بصيغة اسم الفاعل. 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 91" 
لبان الأيكة وى الكذية العقيسة بو الأنكه بالقس: مصدر تولك انكل عن النى + انك أنكا صبرفة عم و فليو قل صترقه 
بالإفك؛ قال عمرو بن أذينة ١01.إن‏ تَكك عن أَخْسن المُروءة مأو كاء ففى آخِرِينَ قد أَفكُوا «1. يقول: إن لم تُوَقنْ للإحسان فأنت فى 
قوم قد صرفوا من ذلكك أيضاً. وفى حديث عرض نفسه على قبائل العرب: لقد َك قوم ور سد مر اك 
و منعوا منه. وفى التنزيل: يُؤضَك عَنّه من أة قكك؛ قال الفراء: بريد بِْرَفُ عن الإيمان من صُرِف كما قال: جنا لأفكنا عن آلهَكا؛ 
يقول: لتصرفنا و تصدنا. والأماك: الذى افك النان أى يصدهم عن الحق بباطله. والقافر كث: الذى لا زور له. شمر: : افك الربعل 
عن الخير قاب عنه و صرف. و المّؤْتفكات: : تردائن لوطء على نبينا و ورا سيا ات قال 
تعالى: لم51 مر لوقل تعالى: وَ الْمُؤتفِكات أتتهُع رهم باليَات؛ قال الزجاج: المؤتفكات جمع مُوؤْتَفكة التَفَكتُ بهم 
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الأرض أى انقلبت. يقال: إنهم جمع من أهلكك كما يقال للهالكك قد انقلبت عليه الدنيا. وروى النضر بن أنس عن أبيه أنه قال: أى بن 
لا تنزلنّ البصرة فإنها إحدى المُؤْتفكات قد الْتَفَكت بأهلها مرتين هى مُؤْتَفِكة بهم الثالثةقال شمر: يعنى بالمُؤتفكة أنها غرقت مرتين 
فشبه غرقها بانقلابها. و الانثتفاكك عند أهل العربية: الانقلاب كقريات قوم لوط التى الْتَفَكتٌ بأهلها أى انقلبت» و قيل: المُؤْتَفْكاتٌ 
ادن التى قلبها الله تعالى على قوم لوطء عليه السلام. وفى حديث سعيد بن جبير و ذكر قصةْ هلاكك قوم لوط قال: فمن أصابته تلك 
الأفكة أهلكته. يريد العذاب الذى أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: افكت البندة بأهلها آى انقلبة»: فب مُوْتَفْكهُ. وفى 
حديث يشمن بن الخصّاصية: قال له النبىء صلى الله عليه و سلم: ممن أنت؟ قال: من ربيعة» قال: أنتم تزعمون لو لا ربيعةٌ لاتتقّكت 
الأَرضٌ بمن عليهاأى انقليت. و المُؤتَفكاتٌ: الؤياح تختلف مَهابهًا. و المُؤْتفكات: الرياح التى تقلب الأرض» تقول العرب: إذا كثرت 
المؤتفكات رَكتٍ الأأرضٌ أى زكا زرعها؛ و قول رؤبة: وخر حرق بالرباع ترفك أى اتعلننت عليه الرياج من كل ونع وأرض 
تأفوكة: و هى التى لم يصبها المطر فأمحلت. ابن الأعرابى : افكت تلكك الأرض أى ا عق من التعدباتو الاين الأعر اين :كأنهك 
و هى تهاؤى تفتدكك. شَمْسٌ بظلٌ» ذا بهذا يفك قال يصف قَطةً باطن جناحيها أسود و ظاهره أبيض فشبه السواد بالظلمة و شبه 
الياض بالقسميوه بأتفك: ينقلب. والمأفوك: المأفون و هو الضعيف العقل رمد و قوله تعالى: زنك عن ل الكماقال ساعد 
لل مدي نر ليها فكشور اد اله اشرو اكد نينا : ضعف عقله و رأيهء قال: و لم يستعمل أفكه الله بمعنى أضعف 
عقله و إنما أتى أفَكه بمعنى صرفه؛ فيكون المعنى فى الآيهُ يصرف عن 

.)١(‏ قوله [عمرو بن أذينة] الذى فى الصحاح و شرح القاموس: عرو (7). قوله [أحسن المروءة] رواية الصحاح: أحسن الصنيعة 

لسان العرب, ج 2.٠١‏ ص: 7947 

الحق مق صرفه الهو وجل أفكن و كاف كدة ييشدوع عن وأيه: الليكه الأفيكه الذى لاعلم لنولة حيلة و انفده ما لى أراك غاجراً 


أكى؛ ج١٠‏ ص: 97م 


: الأكة: الشديدة من شدائد الدهر. و الأكة: شدة الحد وسكونٌ الريح مثل الج إلا أن الأَحَةُ التَوَمّج و الك الحر المُحْنَدِمٌ الذى لا 
ا أصابتنا أَكَةُ؛ و يوم أكك و أكيكك و قد أَكك يومنا وك أَكا و أنكك و هو افتعل منه و ليلة أكة كذلك. و حكى 

نعلب: يوم كك أكث شديد الحرّ مع لينٍ و احتباس ريح؛ حكاها مع أشياء إتباعية» قال: فلا أدرى أَذّهب به إلى أنه شديد الحرّ و أنه 
لعل هن شكم ادكه أبو عبد و غيره. و فى الموعب: و يوم كك أكث حار ضَيق غام ٠75؛‏ و تكيكك أكيكك. والأكة: فَوْرَةُ 
شديدة فى القَيِظ و هو الوقت الذى ركد فيه الرر بح. التهذيب: يوم ذو أكث و ذو أكة و قد اتتكك و هو يوم مُؤتككء و كذلك الك 
فى رعرعابو ينان إن فى نفسه عل لأَكَة أى حِقّمداً. و قال أَبو زيد: رماه لله بالأَكةْ أى بالموت. و أتكك فلان من أمر أَرْمضه و أَكَه 
يؤكه أسا: ركوو الا الإبعي اماك إذا الَرِيبُ أََذَئْه أكةء فََلّه حتى يبك بَكَةْ فى الموعب: حب انوكي من كم 
يقول: افخله يورد إبله الحوض فتباكك عليه أى تزدحم فيسقى إبله سقيه؛ قال: نط وَجَتْ كته و عَمَعة يي إل الضيقٌ والاخيق يو اكد 
يؤكه نا زاحمه. و أتكك الوؤدٌ: ازدحم, معنى الورد جماعة الإبل الواردة. و أتكك من ذلك الأمر: عظم عليه و أَنِفٌ منه. 


ألى؛ ج١1‏ ص: 97م 


اح ارج علج بقال هذا ألوك مدق و عَلوك صِدْقٍ و عَلُوج صِدْقٍ لما يؤكلء و ما تلوكتُ بألوكك و ما تَعلّخْتُ بعلوج. الليث: 
الألركك الرسانة وعى امالك على متقلة ميف العا لاله ُؤْلَك فى الفم مشتق من قول العرب: افرش لكك الت المعروقت 
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يلوك أو يَغلكك أى يمضغ. ابن سيدة: ألكك الفرسٌ اللجام فى فيه يألكه لكه. و الألوك و العألكة و المألكة: الرسالة لأنها لكك فى 
الغو الولو ولام أو كتة أثه بالوكفه ف دلا ما سآن وقال الشاضر: أَئُِ أبا دحْنُوسٌ َلك عن الذى قد يُقالٌ م الكذب قال ابن 
برى: : أبو دوس هو لَقيط بن رار و دشتُوس ابنتهه سماها باسم بنت كسرى؛ و قال فيها: يا ليت شغرى عنك دَحْتَنوسُء إذا أتاكك 
الخبرٌ المَوْمُوسٌ قال: واقبال كا كانه كة وقرن: يغ يزيد بنى شَيبان مألكة: أبا ميت أ ما تنفَك تأَتكلُ؟ إنما أراد َأتلك من 
الالركة سكا بوي فى المقلوب. قال ابن سيدة: و لم نسمع نحن فى الكلام تيك من 
("). قوله: غام؛ هكذا فى الأصل 
لسان العربء ج ٠١‏ ص: 7417 
الراك شك ا مسي اضايه تشزو ١‏ عند ماكر سدق ون عد أتلغ همان عنى ألكا: أنه قد طال عجسى و انّيظار فإن سيبويه 
قال: ليس فى الكلام مَفْعل و روى عن محمد بن يزيد أنه قال: تك جمع تألكة» و قد يجوز أن يكون من باب لمحل فى القلذه و 
الذى روى عن ابن عباس أقيس 41١‏ قال ابن برى: و مثله مَكرّم و مَعُونء قال الشاعر: ليوم رَوْعٍ أو فال مَكرّم و قال جميل: بكنَ الَْمى 
لاه إِنَّ لا إن لَرمتهه على كثرة الوَاشينَ» أى مَعُون قال: و نظير البيت المتقدم قول الشاعر: أَبّها القائلون ظلماً محتريناء أَئيدوُوا بالذاب و 
افكيل كل أهل النبعا ب قر كيو تين وتاك ورشول وان كيين القوم إذاتزعل انكر الركا و الام مله الالر كه 
وح ال نك كن الأُوكة و المأّكة و المأنيك. فإن نقلته بالهمزة قلت أَلَكته إليه رسالدٌه و الأصل أَألكُته بغرت اليك بعد 
اللام و خففت بنقل حركتها على ما قبلها و عه ذفِهاء فإن أَمرتٌ من هذا الفعل المنقول بالهمزة قلت ألكنى إليها برسالة» و كان مقتضى 
هذا اللفظ أن يكون معناه أَرْسِلْنَى إليها برسالة» إلا أنه جاء على القلب إذ المعنى كن رسولى إليها بهذه الرسالة فهذا على حد قولهم: و 
لا تهَبنى المؤماةً أركبها أى و لا أَنهَيُهاه و كذلكك ألكنى لفظه يقضى بأن المخاطب مُرْسِلٌ و المتكلم مُرْسَلء و هو فى المعنى بعكس 
ذلك و هو أن المخاطب مُرْسَل و المتكلم مزسِل؛ و على ذلكك قول ابن أبى ربيعة: ألكنى إليها بالسلام فإنّه يكو إلمامى بها و يُشَهَ 
أ بَلفْها سلامى و كن رسولى إليهاء وقد تحذف هذه الباء فيقال ألكنى إليها السلاة؛ قال عمرو بن شَّأْسِ: أيكنى إلى قومى السلا 
رسالةه آي ما كانوا نيةعافاً و لا زلا فالسلام مفعول ثان» و رسالة بدل منهء و إن شئت حملته إذا نصبت على معنى بَلْْ عنى رسالة؛ و 
الذى وقع فى شعر عمرو بن شأس: ألكنى إلى قرس ايلام برح الإلعاقنا كانوا تماقا و لاخزلا وقد يكون المَوْسَلٌ هو المُؤْسَل 
إليه» و ذلك كقولك ألكنى إليكك السلام أى كنْ رسولى إلى نفسكك بالسلام؛ عليه قول الشاعرة الكتى يا عنين إليكك قَوْلّ سَتهَدِيه 
الرواةً إليكك عَنى وفى ححديث زيد بن حارثة و أبيه وعمه ألكنى إلى قومى. و إن كنت نائيه فإنى قَطَينٌ البيتٍ عند المشَاعِرٍ أى بلغ 
رسالتى من الأنوك و المألْكةء و هى الرسالة. و قال كراع: المألك الرسالة ولا نظير لها أى لم يجئ على مَفْعَل إلا هى. 
.)١(‏ قوله [و الذى روى عن ابن عباس أقيس] هكذا فى الأصل 
لي لض 
و ألكه يألكه أَلكا: أبلقه الالر كه ابن الأنبارى: بقال ألكنى إلى فلان يراد به أرسلنىء و للاثنين ألكاتى و ألكونى و ألكينى و ألكانى 
ب ل ا ؛ إلى اللام و أسقطت الهمزة؛ و أنشد: أيكنى إليها ؛ كبر الرسرل افيه 
حى الحَحَبَوٍ قال: بعري فلن الالركتقال: أصل أَلكتى أَألكنى فحذفت الهمزة القانة فكي الس ألكنى يا عن إليك قولا 
ا أِكنى لكك لى» و قال ابن الأنبارى: أيكنى إليه أى كن رسولى إليه؛ و قال أبو عبيد فى قوله: أليكنى يا عيِينُ إليكك 
عنى أى أبلغ عنى الرسالة إليكك. و الملكك مشتق منه. و أصله مألكك» ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللام فقيل ملأكك, ثم خففت الهمزة 
ان لتك سر ككي اشن لاك تلاق قيزها فقان تكب واقن ونطيل ينا والسليك اكد فلشتٌ لإنْسيّ» و لكن لملاك تَنزّلَ من 
جَوٌّ السماء يَضُوب و الجمع ملائكة» دخلت فيها الهاء لا لعجمةٌ و لا لندسب, و لكن على حد دخولها فى القَسْاعِمَهُ و الصيّاقلة» و قد قالوا 
المملائكك. ابن السكيت: هى الألّكة و الملاكةُ على القلب. و الملائكة: جمع مَلاْكةُ ثم تركك الهمز فقيل مَلَك فى الوحدان؛ و أصله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 08معا من سإنااب 


ملك كما ترى. و يقال: جاء فلان قد اشْتألك مألكته أى حمل رسالته. 
أنى؛ ج١٠1‏ ص: 9م 


الأنكة: الأَِْبُ و هو الؤصاصسٌ لقو قال كراع: هو لقزدير ليس فى الكلام على مثال فائل خيرم فأما كال فأعجمى. ف 
الحديث: من استَمَع إلى قَينَهُ صَبٌّ الله الآنكك فى أَذّنيه نوم القباية ووادايق قتيية. وف الحديث: من استمع ال ططيمار م0 
كارهون صب فى أذنيه الك يوم القيامة؛ قال القتيبى: الآنك الأشرثٌ. قال أبن #العيورة واحساهة اوقا : هن القصاس اليف 
و قبل الأسود, و قيل هو الخالص منه و إن لم يجئ على أَفْعل واحداً غير هذاء فأما أَنّدَ فمختلف فيهء هل هو واحد أو جمع» و قيل: 
يحتمل أن يكون الآنكك فاعَلًا لا أفْعلّه قال: و هو شاذ؛ قال الجوهرى: أَفْعُل من أبنية الجمع و لم يجئ عليه للواحد إلا آنكك و أَشَّدَ 
ةو تناد فى بعر خريى :و القطلنة الوالحد» 4151 فال ررقن سف غةل تك اق قمعي الكقندى لنومه قنانه قال الأفنيعي: 
أدوف بها واكم قال انق الأعراب: ينك يعظم. 


أيى؛ ج١٠1‏ ص: 96 


#الأكلو لقيو لكف ديعل وسردهئ القيضة تترك القذو و الأراكت و تسوعما امو ناعم التشمر و تعض ينطنهم نه نيك الال و 
ُجتمعه؛ و قيل: الأيكة جماعة الأراكك. و قال أبو حنيفة: قد تكون الأكة الجماع من كل الشجر حتى من النخل؛ قال: و الأول أعرق؛ 
و الجمع أ كك و أَيكك الأراكك فهو أَيكك و اشئايك» كلاهما: قن فار اكد قال: : وانحنٌ من من فلج بأَعَى نتغب, أَبْكِ الأراكك 
مُتدانى القضب 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 40م 
فال انق سعيذة: آراه أنكد الأزاكف فحتضه و اكه اكد نقمر نورقل عر علي العيالفة روطن العيقيب قن قزل قوالي: كدت أل الات 
الأبكة العوض لين وقرية أفيضات لكش وسار فى التفسير أن اسم المدينة كان لَيِكةء و اختار أبو عبيد هذه القراءه و جعل لَبكة لا 
تنصرفء و من قرأ اكات ا كفا اليك الشجر الملتفٌ يقال أيْكهُ و أبكك. و جاء فى التفسير: إن شجرهم كان الدّوْم. وروى 
درفن ابن ال حابن قال: يقال أيكة من أنّلء و ريط من عُشّرء و قحدِيمَةُ من عَضاًء قال الزجاج: نحو وهو عبد سد كلف 
أصحاب ليكب بغير ألف على الكسرء على أن الأضيل الأركة دالقية الب #خقبل اليكق هم حدفت الألف فقال ليك و العف تقول 
للق 0 إذا ألقت الهمزة: الْحْمرُ جاءنى» بفتح اللام و إثبات ألف الوصلء و تقول أبقياء لخضه حادق يريدون 
مرَ؛ قال: و إثبات الألف و اللام فيها فى سائر القرآن يدل على أن حذف الهمزة منها التى هى ألف وصل بمنزلة قولهم لَحْمَرَ؛ قال 
الجوهرى: من قرأ كَذَّبَ أَصْلكَابٌُ الأَبكَ الْمُوْسَلِينَ فهى القَيِضء و من قرأ ليكة فهى اسم القرية. ويقال: عباضل تكن 2 


فصل الباء الموحدة؛ ج١٠‏ ص: 8944 


بتى؛ ج١٠‏ ص: 1954 


: البتك: القطع. و فى التنزيل العزيز: قليتكنٌ آذ ]ان الْأطام؛ قال أبو العباس: يقول فليقطعنٌّ؛ قال أبو منصور: كأنه أراد, و الله أعلم» 
تحير أهل الجاهلية آذان أنعامهم و شقهم إياها. الليث: البتك قطع الأذن من أصلها. و بَتَك الآذان أى قطعهاء شدد للكثرة» و قيل: 
لبك أن تقبض على شىء بيدككء و فى التهذيب: أن تقبض على شعر أو ريش أو نحو ذلكك ثم تجذبه إليكك حتى ينقطع فينْبتكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 09٠ع!ا‏ من داإناايب 


من أصله و ينتتفء و كل طائفة صارت فى يدك من ذلكك فاسمها بِتْكة؛ قال زهير: حتى إذا ما هَوَتْ كف الغلام لها طارّتُ و فى 
كَفّه من ريشها بتك و قيل: البتكك قطع الشىء من أصله؛ بتكه يتدكه و يَتّكه بتكا أى قطعه. و بتك فائبتكك و تَنّك. و البمكةٌ و البشكة: 
القطعة منه» و الجمع يككك؛ و استشهد ببيث زهير: طارّث و فى كفه من ريشها يتك و سيف باتكك أى صارم؛ قال ابن برى: و منه قول 
العامة إذا طلقك أولى افر 1 فترة إلى ه لذ من از الى رانكنه و سيك جايكم و كو كه فال ».و سيوف بوالكد. .و الشكة أيها: 


جَهْمهُ من الليل. 

بخنى؛ ج١٠2‏ ص: 158 

: التيخنكك: لغةٌ فى البحئق. 
برى؛ ج١٠‏ ص: 198 


: البركنة: النّماء و الزيادة. و التتريكك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال: ار ارا عاك مرك ريراك 
الله الشىء و باركك فيه و عليه: وضع فيه البَرَكهُ. و طعام بريكك: كأنه ممباركك. و قال الفراء فى قوله رَحْمَتُ اللو ركاه ملكو قال: 
البركات السعادة؛ قال أبو منصور: 
(اللاقرلة إن لغرب "هرك لد ] عيارة واددطلى كارع كنا انول درريك والالحدر ساي الفشرى السو ل تاليا شقن لدو قا 
شئت كتبته فى الخط على ما كتبته أولا و إن شئت كتبته بالحذف على حكم لفظ اللافظ فلا يجوز حينئذ إلا الجر كما لا يجوز فى 
الأيكة إلا الجر. 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 92م 
و كةالكدقوله فى التشهدة السلام عليكك أبها الثبى ورمة الله وجركافف لأن من أشعده الابما سعد يه التبي» ضبلى الله عليه و سالية 
فقد نال السعادةٌ المباركةٌ الدائمة. وفى حديث الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم: و باك على محمد و على آل محمدأى أَنِْثْ 
اونا اوسن يروت و الكرا ماب ورين ب لعن الالح ابرق الراى : البرَكةُ أيضاً على الزيادة» و الأصل 
الأولٌ. وفى حديث أم سليم: فحنّكه و يك عليه أى دعا له بالبركة. و يقال: بارك الله لكك و فيكك و عليكك و لْارَك اللَّهُ أى باركك 
اللي 01 ان وى وس تعدمر وب أى تك بد وك عا ناورك م فى لم 
وكيك الوانيي النار نور الرحمن. و النور هو الله تباركث و تعالى» و مَنْ لها موسى و الملائكة. وروى عن ابن عباس: أن بُوركك 
َنْ فى الثَارء قال الله تعالى: و مَنْ حَؤكيًا الملائكة» الفراء: إنه فى حرف أبن أن بُوركت النارٌ و منْ حولهاء قال: و العرب تقول بارككك 
لله و بارّكك فيككء قال الأزهرى: معنى بركة الله عُلُوٌه على كل شىء؛ و قال أبو طالب بن عبد المطلب: بُو رك المَيِتٌ الغريبُء كما 
زوك تخ الاقان و الريعرة و فال يارت فيكه الل مودق أل وش اللتريل العريرة الاوك علي واقولة: بارتكد الله النافى المرث؛ 
معناه باركك الله لنا فيما يؤدينا إليه الموت؛ و قول أبى فرعون: رُبِّ عجوز عِؤْمس رَّبُون سَرِيعة الرّدٌ على المسكين تحسب أنَّ بُورِكاً 
كيين وك نيا مني يدل ررك اماو ميرو احز من ارايو امو حك الى 7اتبيله انيما كدزيى بزو أعرية. وقوله 
تعالى يعنى القرآن: إن ا فى َي مركو يعنى ليلة القدر نزل فيها مجملً إلى السماء ا ل 
عليه و سلمء شيئاً بعد شىء. و طعام بتريكك: مباركك فيه. و ما أبْركة: جاء فعلٌ التعجب على ثية المفعول. و ارك الله تقد و د 
فسان وفاش انكرت هله لد لقره أن زو وا تتكس : اللو و سكل او اساي عن تتسنير و1 لقال رقمو 
المُتباركك: المرتفع. و قال الزجاج: تبارَك تفاعَلَ من التركة» كذلكك يقول أهل اللغةُ. وروى ابن عباس: و معنى البرّكة الكثرة فى كل 
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خيرء وقال فى موضع آخر: تَبِارَك تعالى و تعاظمء و قال ابن الأنبارى: للارَك اللَهُ أى يتيك باسمه فى كل أمر. و قال الليث فى 
0 تمجيد و تعظيم. واوكه بالشى» : تفال به. الزجاج فى قوله تعالى: 0 عات لاه مباركك*» قال: المباركك ما 
بأ فق قله الشر الكدر وهو مد عت تابه وه قال أو لناء هارا ساد فى حير القرائية اللضاف زايا كك علي العجازة وخيرها أن 
واظبت عليهاء و حكى بعضهم تباركتٌ بالثعلب الذى تباركتٌ به. و بَرَكك البعير برك بُروكاً أى استناخ» و أبركته أنا فبركك» و هو 
قليل: و الأكثر أنَحْتّه فاستناخ. و بركك: ألقى بَوْكَهُ بالأرض و هو صدره؛ و بَرَكَتٍ الإبل تبر كك بر وكا و بََكَتُ: قال الراعى: 
لسان العرب, ج ٠١‏ ص: 
باو إن كك سيا غجاساء حل كم أحلى الحتالق وايؤوها و أبوكيا عوء و كذلكك الثعانة إذا عكدة على صدرهاد .و اليد كك 
الإبل الكثيرة؛ و منه قول متمم بن نُوَيْرةَ: إذا شارف منهنَّ قامَتُ و رَجَعتْ حنِيناً» فأبكى شَّيوُها الوك أجمعا و الجمع البرُوك؛ و 
البزكك جمع باركث مثل تج و تاجرء و البزتك: جماعة الإبل الباركة» و قيل: هى إل الجواء كلها التى تروح عليهاء بالغ م بل و إن 
كنانك الوفاء قال أبوظةوسة: كأن يُقالَ امن بين تُضارع و شاه تزكك. من دام لييح لَيج: ضارب بنفسه؛ و قيل: الببزكك يقع على 
جميع مابركقامن جع السمال:و ترق على الملا أو انقلا مو سو لمن أو اليرة الواحه ارك و الأنين باركة: التهذيب: الليث 
ابذك الإبل البروك اسم لجماعتها؛ قال طرفة: و بَرك مُيودٍ قد أثارَث مَخاقَتى بَوَادِيَها أمشى بِعَضْب مُجرّد و يقال: فلان ليس له 
مبركك جه ل. و كل شىء ثبت و أقام» فقد بَركك. وفى حديث علقمة: لا تَْرَئْهم فإن على أبوابهم فِتناً كمباركك الإبل؛ هو الموضع 
الذى تبركك فيه» أراد أنها تُْدِى كما أن الإبل الصحاح إذا أنيخت فى مباركك اليَويَى جَرِيَتُ. و اليؤكة: أن يَدِرٌ لبن الناقة و هى باركة 
فيقيمها فيحلبها؛ قال الكميت: و حَلَئِتٌ بكتها اللّبُون لبون جو دك غير ماضةز و رجل مُبَرك: معتيتد على الشىء مُحٌ؛ قال: و عامّنا 
أغجببا مقَدَمه يدْعَى أبا الشمح و قؤضابٌ سِمُد ميرك لكل عَظم يَلْحمَةُ و رجل بُرَكك: بارِكك على الشىء؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: 
بوك على جَنْبٍ الإناء مُعَوّدٌ أكل البسدَانء لقم مُتدا رك الليث: اببزكة ما وَلِنَ الأرض من جلد بطن البعير و ما يليه فون الفعيودة 
اشتقاقه من مرك البعيره و البزكك كذكل البعير و صدره الذى يدُوكث به الشىء تحته؛ يقال: حكه و دلكه و داكه بزكه؛ و أنشد فى 
صفهٌ الحرب و شدتها: فأفعص لصوي و عدف يركها كدو اللي لتقت اكافاين ابو البو سدور كذ الميدره واقيا هونا ول 
الأرض من جلد صدر البعير إذا بََكك: و قيل: البرك للإنسان و البؤكة لما سوى ذلكك. و قيل: الزكك الواحدء و البركة الجمع؛ و نظيره 
َلّى و جَلْيةء و قبل: البذكك باطن الصدر و البركة ظاهره؛ و اليزكة من الفرس الصدر؛ قال الأعشى: مُنِْمَفدِم البؤكة عَثل الشَّوَىء كَفْتٌ 
إذا مض بقَأس اللُجام الجوهرى: البرك الصدر فإذا أدخلت عليه الهاء كسرت و قلت يؤكة؛ قال الجعدى: فى مِرَْمَيه تقاربٌ» و لَه 
بْكَةٌ زَوْر كجبأة الحَرّم و قال يعقوب: البرذكك وسط الصدر؛ قال ابن 
لسان العرب» ج 1١‏ صص: 4/١‏ 
الأفرى :سين حكة شاد ف كهاء و ان + تَحَوٌ القتل فى عدب الأَشَّلّ و شاهد البؤكة قول أبى دواد: موْشّعاً أَعْظَمه جَفْرتُهه نات اليك فى 
م ا ل و ابتّرك الرجل أى ألقى بؤكه. وفى حديث على 
بن اللحسيىة اق كك النانك فى هلباق اق اقتعوه واستضرى وق عند قرفن + القت اينات بكم مواقا اكه المسد ةو الوائن 
أركان البئية. و ابترَكتّه إذا صرّعته و جعلته تحت بَرْككث. و ابترَكك القوم فى القتال: جَنَوْا على الوّكب و اقتتلوا ايتراكاء و هى البَرّوكاءٌ و 
البراكاة. و البراكاء: النّاث فى الحرب و الجدّء و أصله من التروكك؛ قال بشر بن أبى خازم: و لا يُنُجى من العَمَراتِ إِلَا تراكاء القتال» أو 
الفرار و التراكاء: ساحة القتال. و يقال فى الحرب: براك براكك أى ابْرُكوا. و البْرَاكيُِ: ضرب من السفن. و البرك و البارُوك: 
الكابُوس و هو التَيِدِلانُ و قال الفرّاء: بَرَكانِيٌ» و لا يقال بَتَكانئ. و َك الشتاء: صدره؛ قال الكميت: و احْمّلّ برك الشتاء مَنِْلَ و 
بات شيخ العيالٍ يَضْه طلِبُ قال: أراد وقت طلوع العقرب و هو اسم لعدَّة نجوم: منها الزَّبانَى و الإكليل و القَأْبُ و الشَّوْلك و هو يطلع فى 
شدة البرد» و يقال لها البرُوك و الجَتُوم؛ يعنى العقرب» و استعار البرك للشتاء أى حل ص در الشتاء و معظمه فى منزله» يصف شدة 
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الزمان و جٍ به لأن غالب الجدب إنما يكون فى الشتاء. و بارَك على الشىء: واظب. و أبْرَك فى عَرِدُوه: أسرع مجتهداً و الاسم 
التروكك؛ قال: وهنّ يَعْدّون بنا بُروكا أى نجتهد فى عدوها. و يقال: ان ترك الرجل فى عرض أخيه 2 يُقَصّبّْه إذا اجتهد فى ذمه. و كذلكك 
الايتراكك فى العدو و الاجتهاد فيه اد ترك أى أسرع فى العَدُو و جدَّ؛ قال زهير: اا ا 
تبتر كك و ائتراكك الفرس: أن يَنْتَحى على أحد شقيه فى عَذُوه. واد ترك الصَّيِفَلٌ: مال على المِدُْوّس فى أحد شقيه. وابتركت السحابة: 
امداواطيا واه ترركت السماء و 0 ال لالظ سير رصني رضي لس تَنَقصه. ابن 
الملوكك؛ و الاسم منه البريكة: و عمله البرُوككءو أول من عمل الخييص عثمان بن عفان رضى الله عنهه و أهداها إلى أزواج النبى» 
صلى الله عليه و سلم. و أما الرّبيكة فالحيس؛ وروى إبراهيم عن ابن م الأغرايي أنه انفد لمالكك + بن الريب: إنا وجدنا طَرَدَ الهَوَاِل و 
المشى فى البؤكةٌ و المراجل 

لسان العرب, ج ٠١‏ ص: حاورا 

قال: البركةٌ جنس من برود اليمن» و كذلك المَرّاجل. و البركة: الحَمَالهُ و رجالها الذين يسعون فيها؛ قال: لقد كان فى لَتِلى عطاء 
لبكقٌ أناحثُ بكم تجو الرغائب و الرّفْدا ليلى هنا ثلثمائة من الإبل كما سموا المائة مِنْداً و يقال للجماعة يتحملون حمالةً بُوكةٌ و 
جَمّة؛ و يقال: أبركتٌ الناقة فَبِركتٌ بُرّوكاً. و التهراك: البُروكك؛ قال جرير: لقد قَرِحَتٌ تَعَانْعُ ركبتيها من التّبراك. ليس من الصَّلاءٌ و 
تتراك» بكسر التاء: موضع بحذاء تَعْشار؛ قال مرار بن مُنْقِذ: أ عَرَفْت الدَّارَ أم أنكوتهاء بين تبراك فسَّسَّئ عَبَقد؟ و البزكة: كالحوض» و 
الجمع البرَكك؛ يقال: سديت يذلكك لؤقامة الماء فيها. ابن سيدة: و البؤكة مستنقع الماء. و اليوكة: شبه حوض يحفر فى الأرض لا يجعل 
له أعساء قوق صعيد الأرظي وهو البذك ايضااو أنعده و أنْتِ التى كَلَفْتِى اليك شاتياً و أؤردتنيه: فانْطّرى» أى مَوْردٍ ابن الأعرابى 

الؤكةٌ تَطفَح مثل الزَّلَفْء و الزَّلَفْ وجه المرآة. قال أبو منصور: و رأيت العرب يسمون الصّهاريجٍ التى سويت بالآدجر و ضَرّجَتْ 
الي فى ارين مكة و مناهلها برَكأًء واحمدتها بْكةء قال: و ربٌ برْكة تكون ألف ذراع و أقل و أكثرء و أما الجياض التى تسوى لماء 
السماء و لا تُطْوَى بالآجر فهى الأضْرناع, واحدها صِدَنْع» و البوكة: العلية من علي الغداة؛ قال أبن سسيدة: ولع الكل ولا الحقيا بن 
نسيوق القاة العلريةبتروكة. و الترو كك امن الشلة الى مروع ولها ولد كتير بالؤر بو البرزاكعة ضر من السك بتر سود المتاقيره بو 
أيضاً: الضفادع؛ و قد فسر به بعضهم قول زهير يصف قطة فَرّتْ من صَفْر إلى ماء ظاهر على وجه الأرض: حتى استغائّتٌ بماء لا رشاءً 
لَهُ من الأباطّحء فى حافاته البرك و اليزكانٌ: ضرب من دَق الشجرء واحدته بركانة؛ قال الراعى: حتى غدا حرضاً طَلَّى فَرائضُهء يَرعى 
شقائقٌ من عَلْقَى و برْكانٍ و قيل: هو ما كان من الحَمض و سائر الشجر لا يطول ساقه. و البْكانٌ: من دق النبت و هو الحمض؛ قال 
الأخطل و انشد بيت الراعى و ذكر أن'ضندرهة حى خدا غرفأ مط فرائضة و اليطلن#واحنده مطل »وهو الذي ينقت روداو 
وعدا كالار كان وال اكاك تند يبت لبلاييهة في ازثل ناض هلي الأرضى»لامروق وقاد جع البالسيو عورم تبر 
الحمض؛ قال: بحيث الْتقّى البؤكانٌ و العداذ و الغَضَّا ب؟ بلقني ]نمق انها عدر هاوق روانة ىا سق اع ... وقيل: 
الذكان ضوب"من + شجر الرمل؛ و أنشد بيت الراعى: 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 5٠١‏ 

حتى غدا حرضاً مَطلى قرائضٌه أبو زيد: البُورَق و الورك الذى يجعل فى الطحين. و البْرَيْكان: أحَوان من العربء قال أبو عبيدة: 
أحدهما باركك و الآخر يريك ذخ فغلب بُرَيكك إما للفظه. و إما لسنّهء و إما لخفةٌ اللفظ. ولررام موضع؛ قال بشر بن أبى خازم: تَرَاها 
إذا ما الآل حَبّ كأنها فُبده بذى كان طاو مُلَمَُ و بركك: : من أسماء فى الأحسة قال» كن طلى المتدق مهلاو كز لل بريه 
حتى تَدُورٌ الدوائك و يؤككء مثال قِود: اسم موضع بناحية اليمن؛ قال ابن برى: و بك الغماد [العُماد موضع باليمن. ويقال: الغماد و 
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الغمادء بالكسر و الضم. و قيل: إن الغمادَ بَرَمُوت الذى جاء فى الحديث أن أرواح الكافرين فيه. و حكى ابن خالويه عن ابن دريد أن 
رك الفماد بقعة فى جهنم؛ وبروى أن الأنصارء رضي الله عنهم؛ قالوا لنبىء صلى الله عليه و سلم: يا رسول الله إنا ما نقول لكك مثل 
ما قال قوم موسى لموسىء فَاذْهَبٍ أَنْتَ و رَبك فَقاتلاء بل بآبائنا َفيك واكباقايا ونوك الق رار دعرظ الى و الصماة بو انفد 
ابن دريد لنفسه: و إذا تتَكرَتٍ البلا فأؤلها كنَفَ البعاد و اجِعَلٌ مُقَا ده أو مَقَرَككَ جانن بَْكك الغماد كل الدَّخائِره غير تقوى ذى 
الجلال» إلى تفاد وفى حديث الهجرة 5: لو أمرتها أن تبلغ بها بَكك [بؤك الغماد [العُمادء بفتح الباء و كسرهاء و :ة تضم الغين و تكسرء و 
هو اسم موضع باليمن» و قيل: هو موضع وراء مكة بخمس ليال. 


برتك؛ ج١٠2‏ ص: 5٠٠١‏ 


: ابن سيدة: البراتكك صغار التّلال» قال: و لم أسمع لها بواحد؛ قال ذو الرمة: و قد حمق الآل الشّعافٌه و عَوَقَتُ جواريه جذَعَانٌ القضاف 
الواتكف و يروي :+ التوابكة: واقن التوافن يد تكك القى بن برعكة و تدتكه قديكة و كزتلته إذا قطنه مقل الدر, 


برنك؛ ج١٠2‏ ص: 5٠٠‏ 


: الوتكان: ضرب من الثياب؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: إِنَّى و إن كان إزارى خَلَقَاء و بَتكانى سَِمَنًا قد أَخْلَقَه قد جعل الله لسانى 
مُطلّقا الجوهرى: البكان على وزن الزَّعْمَران ضرب من الأكسية. قال الفراء: البَونَكانٌ كساء من صوف له عَلّمانء و يقال بّكان أيضاً. 


بشك؛ ج١٠»‏ ص: 5٠٠‏ 


: البشّكك: سوء العمل. و الْبَشّْكك: الخياطة الرديئة. ابن الأعرابى: يقال للحصّاط إذا أساء خياطة الثوب بَشّ كه و شَّمْرّخه. قال: و البشكك 
الشلط مق كل شى و ودىء و حتيد. :و يككث الفرى إذا خطله غياطة شاعدة.:وفى عديتث أن هريرة أن مروان كناه مطرق خر فكان 
بثنبه عليه أثْناء من سعته فقكه يفكاأى خاطه. و بَمَّك الكلام ينشكه يَشْكا و أبدّكه: تَسَوْصهٌ كاذبأء و قبل: البذْكك و الانشاكك 
الكذب أو خَلْط الكلام بالكذب. قال أبو عبيدة: ابتتشكك 
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فلان الكلام اتتشاكاً إذا كذب. و قال أبو زيد: بَشَّكك و ابْتَشّك إذا كذب. و يقال: هو يَنِشّك الكذب أى يَخُلقه. و البشّاك: الكذَّاب» 
و قبل: التِضْكك الخلط فى كل شىء؛ عن ابن الأعرابى. و ابْتَسَّك الكلام: اْتجله. و بَشَّك الإبل يَبْشّكها بَشْكاً: ساقها سوقاً سريعاً. 
لوديا ل ان لسر سين ل ارا ثم. أبو زيد: التبشْك السير الرفيق» و انك السرعة و خفة نقل القوائم» بسك يَبْشّك و 
ا يه المي ويف ا 0 ل 0 
الي ا ب ابو ا 


يبضك؛ ج١٠)‏ ص: 5٠١‏ 


: سيف باضك و بَضُوك: قاطع. و لا يِضك الله يدَهٌ أى لا يقطعها؛ قال ابن سيدة: كل ذلكك عن ابن الأعرابى 
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بطرى؛ ج١٠»‏ ص: 5٠١‏ 


ل ل الشعر البطؤرك؛ قال الأصمعى فى قول الراعى يصف ثوراً وحشياً: يَغْلو الظواهر فَزْداًء لا 
أليفٌ له. م مَشْى البِطَْكك عليه رَيْط كنّانٍ قال: البطوك هو البطرِيقٌ» و قال غيره: البطوكك السيد من سادات المجوسء قال أبو منصور: و 
هو دَخيل» و يروى مشى النُطول "١‏ أى الذى يِتَنَطَلٌ و يتبختر فى مشيته. 


بعى؛ ج١٠»‏ ص: ©5٠1١‏ 


كه بالسايف شوب الل افويو الركه العلنقة والكرازة فى الجسوه ومته أشفق كككاعن ابن مويد :و كرك القوة اناريهم 
حجرت نولو والشكوكة القوم اتوي :و كتذلكة عه من الال لاضن قلتي وأنفسة! يخيض دن تدكركة الحلاظ و شك رك الناسن: 
بيكديي. وافكركة الشزة وسطنيو حك التعياض الفح فى أراكل هذه الحزوف رحطليا فزادن لان التكي فى لغلول أذ يكن 
مضموم الأول إلا أشياء نوادر جاءت بالضم و الفتح, فمنها بتعكوكة: قال: شبهت بالمصادر نحو سار سَِيْرِورَةُ و حاد عَدٍ.دودة» قال 
الأزهرى: مدا تجرقتهيجاء الإدرا جلي نقلولة وام بجني لاصبو ا دح تر يو عر حور فى عرصي وإعاجارتي كادنيم 
على فُغلول بضم الفاء مثل بُهُاول و كهلول و رُغُلولء قال ابن برى: أصل البغكوكة الججلبه و الاختلاط. ولشكركة الراك #وسطديو 
وقعنا فى يفك وكاء واتقكركاء لى خبا زو جلبة واصياج وقيل: فى شر و اخسللاط وه التشكركة# عن السيراقى. .و اليفك ركاه شدة 
الحر. و بَْكوكاء: موضع. و بْككك: اسم رجل. 


بعلبك؛ ج١٠)»‏ ص: 5٠1١‏ 


: الأزهرى فى الرباعى: لبك اسم بلده و هما اسمان جعلا اسماً واحداً فأعطيا إعراباً واحدداً و هو النصب» مبقال معدت كر 
دررخ ولك وينةة شلك و مثله حَضْرَمَؤْت و مَعْدى كربء قال: و النسبة إليه بَعْلِنٌّ» و إن شئت 5 على ما ذكر فى عَثِد شّمْس. 
(0). قوله [النطول] مكذا ق اميل 
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بكك؛ ج١٠,‏ ص: 5.07 


: البيك: فق العتق. كك الشىء كه بكا: خرقه أو فرقه. و بك فلان يتك بك أى زحم. و ب الرجلُ صاحبه تيه بكا: زاحمه أو 
رَحمَهُ؛ قال: إذا الشَّرِيبُ أَخَدَّئْه أكة فَحَلَّهِ حتى يدك بكة يقول: إذا ضجر الذى يُورِدٌ إبله مع إبلك لشدة الحر انتظاراً فخلّه حتى 
يزاحمكك؛ و قال ابن دريد: كأنه من الأضداد يذهب فى ذلك إلى أنه التفريق و الازدحام؛ و كل شىء تراكب فقند تَبائكه. وتباكك 
القوم: تزاحموا. وفى الحديث: شاك الناس علبهائ ازشجموا والبكبكةٌ: الازدحام و قد تبكبكوا. و بَكبكك الشىء اث الا 
بعض ككبكبه. و جمعٌ بكباك: كثير. و رجل بكباك: غليظ» و قيل: الضّكضاك الرجل القصيرء و هو البكباك. و اليكك: الأحداث 
الأشدّاء» و الكك: المت النشيطة؛ و أنشد: صَلامُ كشمرٍ الأبكك و يقال: فلان أبكك بنى فلان إذا كان عبيفا لهم يسعى فى أمورهم. 
و بك الرجل المرأ إذا جهدها فى الجماع. و بك الشيء كه بكا: رد نَحْوّته و وض بَُ. و يقال: بككت الرجل وضعت منه و رددت 
نَحْوّته» ذكره انر ف ترسمة رككد. و بكك عنقه ككها بكا: دقها. و بَكهٌ: مَك سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا 
ألحدوا فيها بظلم؛ و قيل: تاعاس حاكن تمامن كل ويه أ باصمو وه واقان ونقويية بك اها بيع نل فك أن الاين بيكه 
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بعضهم بعضاً فى الطواف أى يَرْحمْ؛ حكاه «فى البدل» و قيل: سميت بككة لأن الناس يبكك بعضهم بعضاً فى الطرق أى يدفع؛ و قال 
الزجاج فى قوله تعالى: ليت وضع بس للِى كا مبارَكاًء قيل: إن بَكة موضع البيت و سائر ما حوله مك قال لَلّذِى بِبكةٌ 
بعادي لاضع اميحر الاسم انق تى من بكك الناسٌ بعضهم بعضاً فى الطواف أى دفع بعضهم بعضاًء و قيل: بكة اسم بطن 
مَكهُ سميث بذلكك لازدحام الثاس. وفى ححديث مجاهد: من أسماء مك بَكد قيل: بك موضع البيت ومكة شائر اناده ها تيهنا 
ابو وو مر لوى واقام و بكك الشى2: فجك ويد ا حت 1 و بَكك الرجلٌ: فتقر. و بَكك إذا خشن بدنه شجاعةً. و 
كان سارح اجيف كا و كبكابة و وَكوّاكة و كؤكاة و مَرْمَارة و رَجراجة. والأبكك: العام الشديد لأنه كك الضعفاء و المقلين. و 
الأبكك: الحمر التى يبكك بعضها بعضاً و نظيره ه قولهم الأعم فى الجماعة؛ و الأمرٌ لمصارين القَرث. و الأبك: موضع نسبت الحمر إليه؛ 
تأماتما أفقدة ]يق الأعراي: جرب كشثر الأبكك. لاض وحٌ فبها ولا مذَكَى فزعم أَنها الحمر يبكك بعضها بعضاً قال: و يضعف ذلكك أن 
فش قدا من إضافةُ الشىء إلى نفسه و هذا مُتَكرَ و قد يكون الأبكك هاهنا الموضع فذلكك أصح للإضافة. و البكبكة: شىء تفعله 
الغ بوندهاء واليكيكة: المجىء و الذهاب. أبعي أحيق باك فاك وربائكه #الكتيدو هر الكق لا مدر ,ااخظوه وص لقم 
بَْلَيَِك: موضع. و قد تقدم ذكرها فى موضعها. 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01 


بلى؛ ج١٠‏ ص: 5.1 
: ابن الأعرابى : البلكك ارك الأشداق إذا حركتها الأصابع من الول و قد بلك الشىء : كلبكة و سددكرة. 
بلسكى؛ ج١٠,‏ ص: 2.17 


الك كان قله كات تيت إذا لفق بالثرى فيس زؤالة عف قال ابر ستعيدة سمعك أغرايياً يقول بحضرة أبن العفعل يسسى هذا اليت 
الذى علزق بالباب قله كاد يعخلضن بتهامة التلسكات فكتبة أبو العميكل و غله يبعا فن شعر ليحفظة قال تخيرنا بأنكك أخوذى»و أنت 
اللمكاة ها أصوفاة عم على مع النبالك: 


بلعى؛ ج١٠,‏ ص: 5.17 


: التلقكك من النوق: المسترخية المُسِنُّ؛ِ قال ابن برى: هذا قول ابن دريد و لم ذكر الم أحد غيره؛ الأزهرى: هى البلقكك و الدَّلَْكك 
للناقة الثقيلة. ابن سيدة: ناقة لكك مسترخية» و قيل: ضخمة ذلول. و رجل بَلكك: بليد. وفى النوادر: رجل بَلَك يُشْتَم و يحقر فلا 
وك تلك درف شتوو كن شين لمكو اكه التعدل الى و انافك لقةق لاعت وهر شرت تمن القن 


يبنى؛ ج١٠‏ ص: 5.1 


: البنكك: الأصل أصل الشىء؛ و قيل خالصه. الليث: تقول العرب كلمة كأنها دخيل» تقول: رده إلى بَنْكه الخبيث؛ تريد به أصله؛ قال 
الأزهرى: البنكك بالقازسية الأضن :و شيل ابن بزرج: اووس يواطتي حا لدي ار كيرد كالول البّكةُ يعنى 
ثقله إذا عداء و الدّواليكك: التحَفْر فى مشيته إذا حاكك. و تَبَنّك بالمكان: أقام به و تأهل. و نكوا فى موضع كذا: النسو اين قال 
الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة: اذك بالم اق أن ليوو على توم أكتل الك يضزيو نالعشي كنية المخنة دو تنكف قن عزه: 
سكي يقال كه ادن هن عواراتب الشبر بن التميل؛ تبتك الرجل إذا صار له أصل. الجوهرى: التَّنّكك كالتنَارَي؛ قال ابن برى: 
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بغير همزء و يقال: هؤلاء قوم من تكد الأرضء و البتكك: خرف من 5 عربى؛ قال: هو دخيل. 
بندكى؛ ج١٠2‏ ص: 5.1 


: البنَادِ كك مد من القميص: و هى لِبنةً القميص؛ قال ابن الرّقاع: كأنّ زرو الفبِطرِيَِعُلَتْ بنادكها منه بذع مقوّم هكذا عزاه أبو عبيد إلى 
ابن الرقاع» و هو فى الحماسة منسوب إلى ملحة الجرمى؛ و بعده: كأنَّ قَرادَئْ صدره طبَعَتْهماء بطين من البَؤْلانِه تاب عَم و واحدة 
البتادك بُنْدّكة. و قال اللحيانى: لبنادك عُرَى القميص. الاي عرق» هذه الترسجة 3 كرها السؤمرض ف يكف قال و الصواب كه 
ف نعي ينك لا رق كا لكر الجوطريء لأن لوه أصلية لا يقوم دليل على زيادتهاء قلهذا جاء بها بعد ينكك: 


بوى؛ ج١٠1‏ ص: 6.17 


: ناقةُ بانكة: سمينة خيار قَيِيِهُ حسنة, و الجمع البوائكك. و من كلامهم: إنه لمنْحارٌ بوائكهاء و قد باكت بُؤوكاء و بعير بائكك كذلككء و 
جتمعهم 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 5١5‏ 

بوك و حكى ابن الأعرابى بُيكك, و هو مما دخلت فيه الياء على الواو بغير عله إلا القرب من الطرف و إيثار التخفيفء كما قالوا صَدِيّم 
فى صو رايم فى أو أنشه ابن الأخرا. بى: ألا تَرَاها كالهضاب بتِكاء مَتالياً جَنْبَى و عوذاً ضيْكا؟ جَنْبِى: أراد كالجَنْبَى لتثاقلها فى 
المقى بين السدن و اليك التى تفج من شد الَفْلٍ لا تقدر أن تضم أفخاذها على ضروعهاء و هو مذ كور فى موضعه. الكسائى: 
باكت الناقة يبوك تَؤكاً سمنت. والبواتكك: السمان؛ قال ذو الخْرَقٍ الطَهَوئٌ: فما كان ذنبٌ يَنى مالككء بأن سب منهم غلامٌ فرت 
عَراقيت كوم لوال الذّرَىء َرُ بوابكها لوْكَبْ و قال ذو الرمة: أمثال اللّجاب البوائكك. الأصعحى: الالح والفاتاع / «”. و الفاسجح 
الناقة العظيمةٌ السنام؛ و الجمع البوائكك. وقال النضر: توائكك الإبل كرامها و خيارها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: أعطا كك بانزية اللا 
يُغطى النّعمْ من غير ما تَمَنْن و لا عدم بَوائكاً لم تَنْنَجعْ مع الغنم فسره فقال: البوائكك الثابتة فى مكانها يعنى النخل. و البؤك: تَثُويرٌ 
العاتووق التولم» كأرير الفين :يعى ضين الشاء بقال: باكه الغية شر كه وفى الحاديك» أن عض الحاقين باكى عي كان ال: 
صلى الله عليه و سلمء وضع فيها سهماً.و البؤكك: تَدُوير البنُدقةُ بين راحتيكك. وفى حديث ابن عمر: أنه كانت له بُنْدقَهُ من مسكك و 
كان يبلها ثم يبوكهاأى يديرها بين راحتيه فتفوح روائحها. و الببؤكك: البيع. و حكى عن أعرابى أنه قال: معى درهم بَهْرَج لا يُباكك به 
شىء أى لا يباع. و باكك إذا اذ شترىء و باكك إذا باع و باكك إذا جامع. والبوكك: الشراءء و البؤكك إدخال القاذح ة فى النصل. و يقال: 
يك وادسك بالا عدن لكف بنذ 6 و عاكفنو باكقى .و اتوك سقاذ الحمار. و باكف السمائ الأتان بو كها يذ كا: كاقها و .دا علبهاءؤو 
قا ممتعمل اف لمر قافتال أبن واق: وقد يستعار للاندمى؛ اه ا عدو فباكها موق التيَاطِء ليس كبَؤْك بعلها الوَطُوَاطٍ وفى 
الحديث: أنه رُفع إلى عمر بن عبد العزيز أن رجلا قال لآخر و ذكر امرأَة أجنبية: إنُك تَبوكهاء فجلده عمر و جعله قذفاًء و أصل البؤكك 
فى ضراب البهائم و خاصة الحمير» » فرأى عمر ذلكك قذفاً و إن لم يكن صرح بالزنا. وفى تعديث سليمان بن عبد الملكق؛ أن فلاثاً قال 
لرجل من قريش: لام بوك يتيمكك فى حجركك؟ فكتب إلى ابن حزم أن اضرِبْه الحدّ.و باكك القومٌ رأيّهم بؤكا: اختلط عليهم فلم 
عدوا ليها وباك أمزهم بوكا: اختلط عليهم. والقهه أولبوكة أن الل مز قو يقال لقيع اول يذ كف وأول كل صَوْكِ و 
بَؤْكك أى أول كل شىء. و يقال: أول بَوْكك و أول بائكك أى أول شىء. و كذلك فعله أول كل صَوْك و بَؤْك. و يقال: لقيته أول 
صَوْككِ و بَوْكِ أى أول مرة» و هو كقولكك لقيته أول ذات بدءٍ. وفى الحديث: أنهم باتوا يتبوكون جشدى [حتدى تبوك بِقِدُّح فلذلك 
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سميت تبوكك, أى يحرٌكونه يدخلون 

(ا.اقرلة زو القاهج] كذا بالأصل هنا واق ساد شيجو ل باكر عله العبارة :ف ساد لقت بل اذ كرها قي ماده فم فال كن استحرفك 
عن فنج (6). قوله: [ما لا يدى لكك به] هكذا فى الأصل. 
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ا ووراسير ليخرج منه الماء؛ و منه يقال: باك الحمار الأتان. واسميت عزوة رك لأن الى صلى الله عليه و سلمء رأى 
قوما فين ا ميعانة يب وكون حندى تبوكك أى يدخلون فيه القَنذّح و يحركونه ليخرج الماءء فقال: ما زلتم ثر كونيا يز كا قبست تلكك 
العروة غزوة تبوكقه وهو تفل من البؤكة: و التحشى: العين كالتجفر. 


فصل التاء المثناة فوقها؛ ج١21‏ ص: 6.8 
تبى؛ ج١٠»‏ ص: 5٠8‏ 


كدائية أرض» قال الأزهرى: فإن كانت التاء فى تبوكك أصلية فلا أدرى مِمٌّ اشتقاق تَبوك, و إن كانت التاء تاءً التأنيث فى 
المضارع فهى من باكث تبوكء و قد مضى تفسيره. و التّبوكيٌ: ضرب من عنب الطائف أبيض قليل الماء عظام الحب نحو من عِظّمِ 
الأقماعن» ينشق حبه على شجره: و قد يكون تبوكك تَفْعُول. 


تبرك؛ ج١٠2‏ ص: 5٠8‏ 
: تبركك بالمكان: أقام. و تبراكك: موضع» مشتق منه. 
ترى؛ ج١٠»‏ ص: 5٠0‏ 


التّوك: وذ فك الشهئء ث ركه يثكه تزكا و اثّركه..و تَركتٌ الشىء د كاء خليته: و قار كته النيع متا ركة..و تراكك: بمعتى الدكك؛ و هو 
اسم لفعل الأمر؛ قال طفيل بن يزيد الحارثى: تراكها من إبل تراكها أ ما تَرَى المَؤْت لَمدَى أْراكها؟ و قال فيه: فما اتَرَكك أى ما ترك 
شيئاً و هو افتعل. وفى الحديث: العهد الذى بيننا و بينهم الصلاةٌ فمن تركها فقد كفرء قيل: هو لمن تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى 
رصا لاك تب الجيااين بحل إلى الاجكارب اكتد ا على اللاقر و قال لاقني راتزي ير ها ربسان الو اتن 
مع المسلمين؛ و تارك الأَمرٌ بينهم. و التَكك: الإبقاء فى قوله عز و جل: و توك له فى لحي نَ*؛ أى أبقينا عليه. و تَركةٌ الرجل 
الميك ها تكد من الثدات المثروكك: .و اللريكة الت يرك فلا تتروجء قال اللحيانى: و لا يقال ذلك للذكر. ابن الأعرابى: كت 
الرجلٌ إذا تزوج بالتَّرِكد و هى العانسٌ فى بيت أبويها؛ و أنشد الجوهرى للكميت: إذ لا تَبضُء إلى التََائكِ و الضَّرائِك كف جازز 
و التّريكةٌ: الروضة التى بُغْفِلّها الناسٌ فلا يرعونهاء و قيل: التّريكةٌ المَوْتَعٌ الذى كان الناس رعوه؛ إما فى فلا و إما فى جبلء فأكله المال 

حتى أبقى منه بقايا من عُوّذ. و التّركك: ضرب من البيض مستدير شه لتك و التّريكة و هى بيض النعام المنفرد؛ و أنشد: ما هاج هذا 
لقب إلا تركة زَّهراء» أَخْرَجَها خروج مُنْفج الجوهرى: و التَيكةٌ ييضة النعامة التى يتركها؛ و منه قول الأعشى: و يَهُماء قَفْر تخرج 
لعن وش طهاء و تَلَْى بها بض النّعام تَرائِكا قال ابن برى: و مثله للمخبل: كتريكة الي أَدقَها قد كأنّ جناحه مِذمٌ و الهذمٌ: كساء 
حَلَقّ. ابن سيدة: و التّريكة البيضة بعد ما يخرج منها الفرخ؛ و خصٌّ بعضهم به بيض النعام التى تتركها بالفلاة بعد خلوها مما فيهاء و 
قيل: 
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هى بيض النعام المفردة و الجمع ترائكك و تُركك؛ و هى التّكة و الجمع تَرْكك. و التّيكةٌ: بيضة الحديد للرأس؛ قال ابن سيدة: و أراها 
على التشبيه بالتَريكةُ التى هى البيضة» و الجمع ترائكك و تّريككء و هى التّْكة أيضاًء و جمعها تَوَكك؛ قال لبيد: فَحُمة ذَفْراء يُؤتى 
بالغرىء قَوْدمانِياً و نكا كالبِصّل ابن شميل: اتوك جماعة البيضء و إنما هى شقيقة واحدة و هى البصلة؛ قال ابن برى: و قد استعمل 
الفرزدق التّرِيكةً فى الماء الذى غادره السيل فقال: كان تريكةٌ من ماء مُرْنِ و دارىّ الذكّ من الُردام و قال أيضاً: شلاقة جَمْنٍ 
خالطنها تريكةء على شفتيهاء و الذكى المُمَوّف وفى حديث الخليل» » عليه السلام: أنه جاء إلى مكة يطاع تكتة؛ لتك بسكون الراء 
فى الأصل: بيض النعام» و جمعها ترك يريد به ولده إسمعيل و أمه هاجر لما تركهما بمكة. قال ابن الأثير: قيل و لو روى بكسر الراء 
لكان وجهاً من التّركة و هى الشىء الروك وكصسدية علي عليه السلدم و أنتم تريكةٌ الإسلام و بقية الناس؛ ومنهدحديث 
الحسن: إن لله تعالى تراك فى خلقهء أراد أموراً أبقاها فى العباد من الأمل و الغفلة حتى ينبسطوا بها إلى الدنيا. و التّريكك» بغير هاء: 
العّقُود إذا أكل ما عليه؛ عن أن عفادو قا انها التريكة الكباسة بعد ما يُنْمَض ما عليها و تُتُركء و الجمع ترك و تّرائككء و قال 
مرة: : الّيككه بغير هاء التذّق إذاتفِض فلم ببق فيه شىء. ولذ سار كك الث قدو لا ناكد لد دادك: كل ذلكك إتباع» و قال ابن 
الأعرابى: كارك أبقى. و اليد ك: الجغا ف بعضى اللقات» يقال تركث انحل شديدا أى سفافة عدا قال دو ل شعني والدك: 
الجيل المعروف الذى يقال له الدَّيْلّم؛ و الجمع أثراك. 


تككى؛ ج١٠2‏ ص: 2.8 


نَكك الشىء يشكه نكا وطته فشدخه» و لا يكون إن فى شىء لين كالرطب و البطييخ و نحوهما. و تَكتَكتٌ الشىء أى وطئته حتى 
شدخته. والفاكه: الهالكك مُوقاً. يقال: حدق تاكف و قيل: الح كك تاك إتباع له بالغ الحمت» و الجمع ار ار تُكاك 
كف ربد و ضُوَابٍ و كك كبرل و ما كنت تاك 507 » بالفتح» ؛ تُكوكاً. قال الكسائى: كال ايكذ الا آنا تعلق اكد وقد 
كه النيذٌ مثل عَكَهُ و هرجه إذا بلغ منه. و التكبكك: الذى لا رأَى لهء و هو بين التكاكة؛ عن الهجرى؛ و أنشد: ألم تأت التكاكةٌ قد 
تراهاء كمَرْنٍ الشمس» باديةٌ ضححتيا؟ التهذيب: ابن الأعرابى كك إذا قطع. و تك الإنسان إذا حمق قال: و لكك و الفُككك الححفقى 
التق و التكة: واحدة التَكك» و هى بكة السراويل و جمعها تككك؛ و التَكةُ رباط السراويل؛ قال ابن دريد: لا أحسبها إلا دخينًا و إن 
كانوا تكلموا بها قديماء وقد النتكك بهاء و الك : طاتر يقال له اين تمرفة عن كراع: 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 017 


تلى؛ ج١٠1‏ ص: /1.© 


: ابن الأثير قال: فى يحذيك ان موسى وكاكر الناسة فتك بتلك, هذا مردود إلى قولهفى الحديث: و إذا قراً:ء غَيِر الْمَعْضوب عَلَيِهمْ 
05 شالج فقرلوا نين يسك انا؛ يريد أن آمين يستجاب بها الدعاء الذى تضمنته السورة أوالآ بف كاأندفال كلك الدصرة معي 


بتلك الكلمة أو معلّقهُ بهاء و قيل: معناه أن يكون الكلام معطوفاً على ما يليه من الكلام؛ و هوقوله: و إذا كيّر و ركع فكبّروا و اركعوا؛ 
يريد أن صلاتكم معلقةُ بصلاهُ إمامكم فاتبعوه و أتمُوا به فتلكك إنما تصح و تثبت بتلكك, و كذلكك باقى الحديث. 


تمكى؛ ج١٠)‏ ص: /ا٠‏ © 


ابن سيدة: التامكك السنام ما كان» و قيل: هو السنام المرتفع» و تمك السنامٌ يمك و يَتْمُكك تم وكا و تَمكاً: اكتنز و َه و فى الصحاح 
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أى طال و ارتفع فهو تامِكك. و ناقة تامكك: عظيمة السنام. و أَنْمَكها الكلاً: سمّنها. و يقال: بناءٌ تايكك أى مرتفع. 
توى؛ ج١1‏ ص: /ا٠©‏ 

: أحيق فابكك: قذود الخمع و ولا فعل لا#قال :ابن سيد ة: لتالكك لم أخسن جه الوا يخوت لباه ال اليا دون الواو. 
قيك؛ ج١٠»‏ ص: /1.© 

: لدع تافكدة شادينة الحدق. و الأ فقل لتواو قد عد قال هللاه الدرسياة 

فصل الحاء المهملة؛ ج١٠‏ ص: 5٠1/‏ 

حبكى؛ ج١٠1‏ ص: 5٠.1/‏ 


«الصوك :انفلك و إشقك بازا رو اعفن وقد إلى بده و االقشتكة أن الرن من ضام كنز تك مل اق ينوكف لمعي فيه لقو 
باككانه وكل: اليك ادر يعاد وميا اخد الحفياك, بالبادو و لنو قد الاواز. حكن هارن التبيارك أنداقال: يضمات مراكم 
فى حبكى أى فى حجزتى. و تَحيْكك: شد حجزته. و تَحبْكت المرأةُ ينطاقها: شدته فى وسطها. وروى عن عائشة: أنها كانت تَخْتك 
فحت ورعهنا فى الصلة أى شد الأنؤار و تحكمهة قال أبن عييندة قال الأصمعى الاغتباك الخسبات ولكن الأخيباك شد الإزان و 
إحكامه؛ أراد أنها كانت لا تصلى إلا مُوْتررةً؛ آل لا محرض اللنم روزا أ عفن لفن اوس نون لايك اند الاقماء ملطوى 
الصواب الاختباككه بالياء؛ يقال: اخناك يختاكك اختياكاً. و وك بثوبه إذا احتبى بهه قال: هكذا رواه ابن السكيت و غيره عن 
لامي لقال و الذى يسبق إلى وَهيى أن أَبا عبيد كتب هذا الحرف عن الأصمعى بالياءء فل فى النقط و توهمه باءء قال: و 
كالمو ان جا قي فى |العصييط بو جنع زوالا 2 5 كاد يعار مز خط درن لكر الله الم . و لقن امحش» لذ تعرمه حم نه تاتس 
من هذه المقالة فإنا نجد كثيراً من أنفسنا و من غيرنا أن القلم يجرى فينقط ما لا يجب نقطه؛ و يسبق إلى ضبط ما لا يختاره كاتبه» و 
لكنه إذا قرأه بعد ذلكك أو قرئ عليه تيقظ له و تفطن لما جرى به فاستدركه و الله أعلم. و التبكة: الحبل يشد به على الوسط. و 
الشركة الويق_ راقن شك السدة أ ونعا و العيات :أ سمي دين #العكرة ف تدس بط سال يع قال 
الأتعرق«الساكة الفظ رف بنسبات عرض ىق انقتاع خقول: شك لطر ,تياف كنا لفك قرو الكرم بالعال: و الشتكا و 
الجباكك القدَّةٌ التى تضم الرأس إلى العراضيف من القتّب و الرّخلء و قد ذكرتا بالنون؛ عن أبى عبيد؛ قال ابن سيدة: و أراه منه سهواً 
و الجمع حبك و حُبْك, فحبكك جمع حُنِكدُ و حبك جمع حباك. 

لحان اللريويج «الض 01" 

و حبك الرمل: حروفه و أسنادهء واحدها جباكك. و كذلكك حبك الماء و الشعر التَغْدٌ المتكسّر؛ قال زهير بن أبى سلمى يصف ماء: 
اك عور اكع دتري نري لفاح اد كو نفك كل ريخاي شل اشير يضارو لجع خيكت 
حتبايكك و تبك كد فينة و سدنين و دهائن و شرمن. الجرهرف: الضيكة الطريقة ف الرهل و يفره الأزهرف: وشيك ليقن للراين 
طزائق طلاتوء ةو أضضسده و الضاربوة يدك افيض إة ثرا لايتكضوه: إذااما ابد عقوا و عفرا قالفى كتلالكت طرائن الرمل :فنها 
ركه الرياع إذا جَرَثْ عليه. وفى اللحبيف ديق الشعاة: راع شك اوش امد كبر ين السقزهة مكل التاذ الساكن أو 
الرمل إذا خبث عليها الريح فيعجكدان و يصيران طرائق» وفى رواية أخرى: متفك الشعربمعناه: و شبك السماء: طرائقها. و فى التتزيل؛ 
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وَ المَلطاءٍ ذللات الْحدِك؛ يعنى طرائق النجوم؛ واحدتها تحبيكة و الجمع كالجمع. و قال الفراء فى قوله: و الَلمَاءِ ذللات الْحبَكِ؛ قال: 
الخبك تكشّر كل شىء كالرملة إذا مرت عليها الربح الساكتة: و الماء القائم إذا مرت به الريح؛ و الدرجٌ من الحديد لها بك أيضاء 
قال: و الشعرة الجعدة تكشّرّها شبك: قال: و واحد المُتيكك حباكك و حبيكة؛ و قال الجوهرى: جمع الحبيكة حبائكك: وروى عن ابن 
غبائن فى #لداقالى > و اقللا دكات الفيكه: الكلى التحد قال أبن امنود و أهل اللفنة بقو لوق ذات الطراقق التحندةووق جدية 
قعروبى 21لا يساق المى نضا الل عليه والندك: لأظريلك عب لناب الأنا وووالاد اونوك تيكف لحان :فرق القبا يكف العبا كن : 
الرروب راجيا ع كا يض ها السعراك لاني رق اعرد التعير كديا احيد عيلاي و مكرك اليفك الشلودن 
كك الثري 31 أحكدة نجه قال قسرتوضانة غير كذ إذا كان نلاتجة الخلق فالو وكا شوم احكه و لصفت ضعلا فق 
اكتف ونس تتخير 8ه االعتى وا السجزة فيه متتو مخ اقشاع قال أبو دواد يضف قرنا اقرخ نمطي اكاك ل امقر الحا رك 
حب وك الكتَدُ و يروى: مرح الدَّين. الأزهرى عن الليث: إنه لمَحْموكك المتن و العَجز إذا كان فيه استواء مع ارتفاع؛ و أنشد: على كل 
مَخث وك الراك كأنه مُقابٌ هَوَتْ من موقب و تَعَلّتِ قال و قال غيره: فرس مخبوكك الكَفّل أى مُدْمَيَه؛ِ و أنشد بيت لبيد على هذه 
الصورة: مشرف الحاركك محبوك الكفَلٌ قال: و يقال للدابة إذا كان شديد الخلق مخبوك. و المخبوكك: الشديد الخلق من الفرس و 
غيره. و جاة ما حَبكةٌ إذا أجاد تَثرجه. و حبك الثوب يبه و يخبكه حبكاً: أجاد نسجه و حسّن أثر الصنعة فيه. و ثوب حبيكك: 
تخيوكة: و كلك الوتدة أنقد ابن الأغراين لأبن الغاره: أت حَشْراً كالشّهابٍ يَسُوقه مُمَر حبيكك: عاوئئْه الأشاجعٌ 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 5:09 
و حبكه بالسيف حبكاً: ضربه على وسطه. و قيل: هو إذا قطع اللحم فوق العظم» لانن الأ مزال : حتبكه بالسيف يخبكه و يخبكه حبكاً 
عريسهه وول هو ضرب فى اللحم دون العظمء و قيل: ريدم و شوك قرو لكو طبارو لمكيو السيكةايسينا: الاضل 
بن أضول الكف و الفيكة الحبةُ من السويق. قال الليث: يقال ما ذقنا عنده حتبكة ول لكةفالةى مسن شرل شك قال والعبكةٌ و 
لتبكة من السويق» و اللّبكة اللقمه من التّريد؛ قال الأزهرى: و لم نسمع حبكة بمعنى عبكة لغير الليث: قال: و قد طلبته فى باب العين و 
و و و 1 


حبرك؛ ج١٠»‏ ص: 5.95 


: الحتزكى: الطويل الظهر القصير الرجلين» و فى التهذيب الضعيف الرجلين الذى كاد يكون مُفْعَد معدا هن شعنهماء و حك الشيراقن عن 
الجرمى عكس ذلكك؛ قال: ب مد فى الأخناء ذو عقي حم حبك مُْحِصٌ مُتمابلك و الى : القوم الهُلكى. و الحبوكى كى: القراد؛ 
قالت الخنساء : فلست ببتؤضع لذبى حجكو» بوه من بنى مدقم بن بكر قال بن برىة و أنشده ابن دريد على غير هذه ارواية مَعَادَ الله 
ينُكخنى حت كى» قصدير الشَِّرِ من شم بن بكر و الأمنثى حتبزكاة. قال أبو عمرو الجرمى: و ققد جعل , بعضهم الألق فى حت كى للتأنيث 
برص وري يوي روي لاسا رن الور لير امار قال كر يوتري كل ال تور اجات 

فى التصغير إذا كانت خامسة» سواءٌ أ كانت للتأنيث أو لغيرهاء تقول فى قَرْكَرَى فُرئقَر» و جَحبجَى جحهجب» و فى حَؤْلايًا حُوَيْلى» و 
إنما ثبتت الألف فيه إذا كانت ممدودة. 


حتكى؛ ج١٠)‏ ص: 5.94 


[العتك و العفكاة و التعتكه: شبه الرّتَكان ذ فى المشى إلا أن الرّتَكان للايل خاصة. وفى التهذيب: الرتك للابل خاصة و الحئكك 
للإنسان و غيره؛ و قيل: الحمّكك. ساكن التاءء أن يقارب الخطو و يسرع رفع الرجل و وضعها. و حك الرجلّ يَخيكك عتكاً و تّكاناً 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «لامعا من ساناايب 


أى مشى و قارب الخطو و أسرع. و حتّكك الشىء يختكه حتكاً: بحثه. و الطائر بيك التحصى بجناحيه عقكاً: لعش سسا 
الحرّكك: صغار التعام و هو منه. و التحؤتكك أيضاً: القصير؛ عن ثعلب. و حمار حَوْتَكيَ: قصير. و قال: الأزهرى: الخوكن هو الفصيزر 
القريب الغطو و الشابتكه: القلوق الفاسوو و التطريظ القريب القطرة قال ذو الرية لناو لَكْ» يا مىء أفتت ت نعاجها يماش ين أَمَات 
لقال الوليك و قال الآخر: و ساقتين لم يكونا كاد إذا َُوُ وا مها لى تمدّدا بالدلو. و يقال: لا أدرى على أي وجه عتتكواء و 
ربما قالوا كوا أى توجهوا. و الحتؤاتكث: ركال النعام؛ قال ابن برى: و شاهد الحواتكك لرثال النعام قول ذى الرمة» و قد 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 6٠١‏ 

تقدم أثفاة يماشية مات الرئال الحواتكك الأزهرى: رجل عَمَكهُ و هو القّمىء؛ و كذلكك الححؤتك. و الحؤتكك: الصغير الجسم اللثيم» 
و الحروتك و الحؤتكي: القصير الضاوى؛ قال خارجة بن ضرار المرى: أ خالِدُء هنا إذ سَفِهْتَ عَشِيرتى, كَفَفْتَ لِسانَ السَؤء أن يَتَدَغَرا؟ 
فإنكك؛ و اشرتبضاعك الشّغْر نحن كمض تمراً إلى أهل ترا و هل كنت إن عوتكا الاق بو صم ح تكن .و تراه قال ابن 
برى: و تروى هذه الأبيات لزميل بن أبين يهجو خارجة بن ضرار المرّىء و أولها: أ خارج: هلا إذ سفت عشيرتى وفى حديث 
الورياض: كان رشن الل طداي ان طب وس »زكري قي القله وعيه مركا :قر سد ممه يرتعي بها الأغرانية يدها يننا 
الاحم «اواقيل “هو مقناف إلى وجل سم خوتكا كان ععمم بهده العمة. وقن ديت أسرطيكة إلى البىاصضلى اللاطليه واسلهة :و 
طايه ميض غوتكية! فال از الأأقرة وكا عالق يعسن تشع صيعع سلب و الستروق غوف وهر مذ كزراقق ووضيهه فاق 
صحت هذه الرواية فتكون منسوبة إلى هذا الرجل؛ و هذه الترجمة أوردها الجوهرى بعد حبكك و قبل حبركء و الصواب ما عملناه» و 
كذلكك قال ابن برى و فعل. 


حرى؛ ج١٠)‏ ص: 51٠١‏ 


: الخَرَكة: ضد السكون. عدى قد عر طاو حرفا رعرع شع كد تان الأدم عمو موك ع ع وسول قن أن كماد 
حَرّاكك» قال ابن سيدة: و ما به حرّاكك أى حرَكة؛ و فلا-ن ميمون العَريكة و الخريكة. و البخراكك: الخشبة التى توك بها النار. 
اللزهرية وشول ع عت عد مدوسيت عر كا و البخركك: منتهى العُنق عند المفصل من الرأس. و المخركك: مَقُطع العنق. و 
الحارك: أعلى الكاهلء و قبل قَوْع الكاهل؛ و قيل الحاركك منبت أدنى العف إلى الظهر الذى يأخذ به الفارس إذا ركب و قيل 
الحارِكٌ عظم مشرف من جانبى الكاهل اكتنفه عا الكتفين؛ قال لبيد: مع الحاٍكك تمخبوك الكقلْ قال الجوهرى: الحارٍكك من 
الفرس فروع الكتفين و هو أيضاً الكاهل. أبو زيد: حركه بالسيف حَرْكاً إذا ضرب عنقه؛ قال: و المَخرَكك أصل العنق من أعاخ ما اقال: 
و يقال للحاركك مرك بفتح الراء و هو مَفِْم ما بين الكاهل و العُنق ثم الكاهلء و هو بين المخرّكك و الملّحاِء و الظهر ما بين 

المخرّك للذنب: قال الأأزهرى: و هو قول أبى عبيدء و قال الفراء: حرَكُتٌ حارِكهُ قطعته فهو يور كف نو اله كر كله الكاهل. ابن 
الأعرابى: رك إذا منع من الحق اذى عليهء و حَرِكك إذا عن عن النساء. وروى عن أبى هريرة أنه قال: آمنت بِمُحَوّف القلوب» و 
روا يضهم: آمنت بمَحَرٌّك القلوب؛ قال الفراء: المدة ف المزيا دو اليد عق النقلية وقال أب العراس: اليطتكة اجر لأ السنة 
تيده يا مُكَلْبِ القلوب. و الححككة: الحُؤْقُوف, و الجمع حرَاكيك,؛ و كل ذلك اسم كالكاهل و الغارب» و هذا الجمع نادره و قد 
يجوز أن 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 1١‏ 

كر كزانفية طروي كا نك سنيويه و الايد قى جحنع تركو لأن هذا للايدظع لكان الألعاق: ورك يسرك كوها: أصاب لذ 
أَنَّ ذلك كان. و رك عبزكاً: شكا أىّ ذلكك كان. و حركة: أصاب وسطه غير مشتق. و رجل تحريكك: ضعيف الكترَاكيكك؛ الحريكك 
الذى يضعض حَضْرُه إذا مشى كأنه ينقلع عن الأرض» و الأنثى عريكة. و الحريكك: الونّين. قال ابن سيدة: و التريكك فى بعض اللغات 
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العنين. وغلام حرك أى خفيف ذَكِيٌ. والح ككةٌ: الحَوْقَفَة» و الجمع الكرًاككك و الرّاكيكء و هى رؤوس الوركين» و يقال 
أطراف الوركين مما يلى الأرض إذا قعدت. 


حزى؛ ج١٠‏ ص: 51١١‏ 


: خرّكة حَزكاً: اغْتَطهُ و ضغطه. و ركه بالحبل يخزكه: خرّمه و شده. و هو الاختزاكك. و قال الأزهرى: هو مثل حَرّفته سواءء حرّكه و 


حَرّقه إذا شده بحبل جمع به يديه و رجليه و ارك بالثوب: احتزم. 
حسك؛ ج١٠,‏ ص: 51١١‏ 


: الت كك: نبات له ثمرة خشمة تعلق بأصواف الغنم» و كل ثمره تشبهها نحو ثمرة القْب و الَعْردَان و الهَرَاسٍ و ما أشبهه حتمككه 
واحدته > تركة؛ و قال أبو حنيفة: هى عُشْبهُ تضرب إلى الصفرة و لها شوكك يسمى الحسكك أيضاً مُدَحْرَجٌ» لا يكاد أحد يمشى عليه 
إذا يبس إِنَ مَنْ فى رجليه خف أو نعل؛ و قال أبو نصر فى قول زهير يصف القطاة: مجَوتِيةٌ كخصاةٍ القَسْمء » مَوْتَعُهاء بالسَىٌء ما ينبت 
القَفُعاء و التحتركك إن التتركك هاهنا ثمرة اللَقَّل و ليس هو التمتركك الشَّاككَء لأذن شَوْكَةُ التختركة لا تيتيغها القَطاءٌ بل تقتلها. و 
أخم كت التَقَلة: صارت لها َس كة أى شوكة؛ قال ابن الأعراني: لا بخة كك من البُقول غيرهما. و التحسكك: حسّك السّغدان. و 
العم تبح لدو واذة :ا تيع يعاق ماله ونهى ننع الكف اه كيه قال ارو سيدةة الكو عمق أدواك لعزي ريما اغنام ماري 
ذااقى سوك العماكويدو ريينا احلن سح تكب اتسين شر الور لقم كدي قوت كلاو لسري 5 :)سد على الفييي :الا شري 3 
حسكك الصدر حِقّدُ العداوة يقال: إنه لكك الصدر على فلان. و حك عليئ؛ بالكسرء سكا فهو حسك: غضب. و قولهم فى قلبه 
حَس كة و حُسَاكة أى ضغن و عداوة. الو سبق الوصرك بيك و خا كي اسع واد وف الحدين واهروا في 
الصّدَاق» إن الرجل ليغطى المرأة حتى يُبقَى ذلكك فى نفسه عليها > حت كةٌأَى عدوا وحقدا و يقال للقوم الأشسدّاء: إنهم لخد كك 
أخراق» الوالعة سكة مرمع. وفى حديث خيفان: أما هذا الحى بلحرث بن كعب كتحسكك أمرا ٌ؛ الحمكك: جمع حَسَكدٍ و هى شوكة 
علي معروفة ومتسدي جعمرو بن محدى كربت و اتريف هه كاعر كارو ميت ابن امافة الدقال لنوم إنكم مُصّرّرون 
محَسْ كون؛ قال ابن الأثير: هو كناية عن الإمساكك و البخل و الصّرٌ على الشىء الذى عنده. و البيديكة: القَنْفْذ. و الح ككك: القنفذ 
الفبيكع. والمساككه: الصغار من كل شىء؛ حكاه يعقوب عن ابن الأعراى و لم ينذكر والحندهاءو تر يكة: موضع بالمدينة» ورد 
ذكره فى الحديث 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 117 
عم العابوجع السينء» كان به يهود من يهود المدينة. الك الاعرالن: حشرككك الرجلٌ إذا كان شديد السواد؛ قال الأزهرى: حقه من 
اك القلؤتق الحق بالرباعى: 


حشك؛ ج١٠1‏ ص: 5117 


: الحشّكك: شدة الدَّرّهُ فى الصّرْعء و قيل: سرعة 7 تجمّع اللبن فيه. و حك كت الناقة فى ضرعها لبناً تخشكه حشْكاً و مسوك و هى 
عكر كه ميية واكذلكك فال عمرو ذو الكزت» ا ليت تغرى عنكك و المأ ماعل اليو لعي اده كت نوا الريد 
مِرّيخ م أَشّعْء فاجتالَ منها لَجْبةٌ ذات هَرَّمْ حاشكةً الدَّرةْ وزهاء الرَحَمْ «هم . والحتك: توكك لناك ب( توا حت ونيم نهار أو هي 
مَحشُوكة. و حَشَّكها يَحْشِكها حشكاً إذا تركها لا يحلبها حتى يجتمع اللبن فى ضَرْعها؛ قال: غَدَتْ و هى مَحْشُوكة حافِلٌ» قراح الذَّارٌ 
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مه ورد وام د د ل ا لتر را د حر 
العيونٌ» فلم بطر به التشّكك و قيل: أراد التشْكك فحركك للضرورة أى لم تنتظز به أنه محشوكك الدَّرّة. و الحشّكك: اسم للد 
المجتمعة. ووتكداصسر تُخشدك عشكاً 0 ار ا الجوهرى: يقال ناقة 
سي احير ع ود ا 
عن ثعلب» و خص بذلكك بنى سليم كأنه إنما فسر بذلكك شعراً من أشعارهم» و كل ذلكك راجع إلى معنى الكثرة. و الرّياح الحتوّاشِكك: 
المختلفة» و قيل: الشديدة» واحدتها حاشكة؛ حكاه أبو عبيد. و سكت الريح تتخشك حشكاً أى ضعفت و اختلفت مَهَابُها. و رياح 
حواشكك: مختلفات المَهابٌ. و الحشّاك: الخشبة التى تشد فى فم اليجدى لثلا يرضع؛ قال الجوهرى: الحسّاكك السَّبَامُ؛ عن ابن دريد» و 
هو عود يُعَرّض فى فم الجدى و يشد فى قفاه يمنعه من الرضاع قال: و لم يعرف أبو سعيد الشّحاكك» بتقديم الشين. ويلك لقره 
إذا علاه البهْرِهِ و العرب تقول: الهم اغفر لى قبل ححشكك الَقّْس و أرّ العروق؛ التمشركك: اجتهادها فى النزع الشديد. و أَزٌَ العروق: 
ضَرَبائُها. و أخمَكتُ الدابة إذا أَقْضَ متها تشححكق أ تدي ةب والمتكة وى النطر نسي القنمة و اللعندى عن ترق اشر قد 
حشّكت السماء تخشك حَشْكاً. و حسّكت القَؤْس: صلبت. قال أبو حنيفة: إذا كانت القوس طَرُوحاً و دامت على ذلكك فهى حاشكك؛ 
قال ساعدةٌ 

(0). قوله [مريخ] المريخ: كسكين السهم, لكن المراد به هنا الذئب على التشبيه لقوله فاجتال أى اختار» فإن الاختيار للذئبء أفاده 
شارح القاموس فى م رخ 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 5317 

بن جؤية الهذلى: فوَدّك ليا أخلص القَيِنُأثَْه و حائكةٌ يَمى الشّمال نَذِيرُها و قوس حاشكك و حائتكة إذا كانت مُوَاتيةُ للرامى 
فيما يريد؛ قال أسامة الهذلى: له أَسْهُمٌ قد طَرَّهُنَّ سَنِينُه و حاشكةٌ تمتد فيها السّواعِدٌ و الحشَّاك: موضع. و الشّاككء بالتشديد: نهر. 


حفلك؛ ج١٠‏ ص: 5117 

: رجل عَفَلْكى و حَفَذْكى: ضعيف. 
حفنكى؛ ج١٠,‏ ص: 5117 

#الشنتق: الععيت >الستلك. 
حكك؛ ج١٠‏ ص: 5117 


الك إثرار جوم على جرم ص كأ حك الشىء بيده و غيرها يه حك قال الأصمعى: دتخل أغراين البصرة فآذاه البراغيث فأنشا 
يقول: لحك وى قا شك شك سق سافدى تيك أثِهرنى الأسيِودُ الك و تاك الشيكان: اض َك جرماهما فَحَك 
أحدهما الآخر؛ و كت الرأس؛ و إذا جعلت الفعل للرأس قلت: اختكك رأسى اختكاكاً. و حكنى و أحكنى و اشتخكنى: دعانى إلى 
حكهء و كذلكك سائر الأعضاء و الاسم الحكةٌ و التحكاك. قال ابن برى: و قول الناس حتكتى رأسى غلط لأنن الرأ س لا يقع منه 
الكت واخْتّك بالشىء أ غك نمه فلات والسكن بالكسر: الجَرّب. و البحكاكة: ما تَحاكك بين حجرين إذا حك أحدهما بالآخر 
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لدواء و نحوه. و قال اللحيانى: الحكاكة ما حكك بين حجرين ثم اكتحل به من رَمَد. و قال ابن دريد: الحا كد ماا سكم مق شن فلن 
شىء فخرجت منه محكاكة. و الحية تَحوكك بع ها ببعض و تحكككء و الجذلٌ المفحكك: الذى ينصب فى العَطن لتَختّكك به الإبل 
اتتؤبى؛ و منهقول الحباب بن المنذر الأنصارى يوم سقيفة بنى ساعدة: أن يها المحككك و عُذَيقها المرجَب؛ و معناه أنه َثّل نفسه 
بالجذلء و هو أصل الشجرة» و ذلكك أن التجربة من الإبل تَتّكك إلى الجذل فتشتفى بهء فعنى أنه يُْتَفى برأيه كما تشتفى الإبل بهذا 
الجذل الذى تَشتك إليه؛ و قيل: هو عود ينصب للإبل التجؤبى لتك به من الجرب؛ قال الأزهرى: و فيه معنى آخرء و هو أحب إلى 
و هو أنه أراد أنه مذ ققد يجرب الأمور و عرفها و مجرّب» فوجد صُلْتِ المكترر غير رو تبت القدَر لا يَف عن قزنهه و قيل: معناه أنا 
دون الأنصار ج ذل جكاكك لمن عاداهم و نواهم فبى تقرن الصَعبةه و التصغير فيه للتعظيم و يقول الرجل لصاحبه ادل للقوم أى 
الا 0 والعرب تقول: فلان جِذّلٌ جكاك خشعت عنه الأبَن؛ يعنون أنه مُتفّح لا يرمى بشىء إلا ذل عنه و 
نار و الفككى: الكعب المخكوكث: و هو أيضاً الحافر النّحيتُ؛ و أنشد الأنزهرى هنا: و فى كل عام لنا غزوة» تبتك الدوابر حكك 
0500 كل خفيٌ : نعي ةاشكيكه والأك كدمن العراف: كالخكيكك: و الاسم منها الك كك. وشككع الدانة بإظهار 
السبين عو بم برعل سائرعا كا لس وعد الع الدررى الخاق لج خا تاليا وي كيك: مُنْحَت الحوافر, 
و الذى وردفى حديث أَبى جهل: حتى إذا تحاكت الوَكُبٌ قالوا ما نبى» و الله لا أفعل أى 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: عاع 1 
تماست و اصطكت» يريد تساويهم فى الشرف و المنزلة» و قيل: أراد تَجائيهُعْ على الوكب للتفاخر. وفى حديث عمرو بن العاص: إذا 
حككتُ فُرْحدٌ دَمَيتهاأَى إذا أَمَمْتٌ غاية تقصيتها و بلغتّها. و الحاكة: لشن لأنها تك صاحبتها أو تك ما تأكله» صفة غالبة. و رجل 
أَحكك: لا حاكة فى فمه كأنه على السلب. و يقال: ما فى فيه حاكة أى بين. و التحكك: التُحوش و التعرض. و إنه ليتَحكك بكك أى 
يتعرض لشرّكك. و هو جكك و كاك أى بحاكه كثيراً. و المحاكة: كالمباراة. و حك الشىء لو اتروع ال الاك قي : 
و الأول أجودء حكاه ابن دريد بجخداً فقال: ما حك هذا الأمرٌ فى صدرى ولا يقال: ما أحاكك. و ما أحاكك فيه السلاح: لم يعمل فيه؛ 
قال ابن سيدة: و إنما ذكرته هنا لأفرق بينَ حكك و أحاكك. فإن العوام يستعملون أحاكك فى موضع حك فيقولون: ذا ألحاك لكك فى 
صدرى وما عوكك فى صدرى منه شىء أى ما تَخالّج. و يقال: حكك فى صدرى و اشتّكك» و هو ما يقع فى حَذَدِكك من وساوس 
الشيطان. و التمكاكاتُ: ما يقع فى قلبكك من وساوس الشيطان. وفى الحديث: إياكم و الحكاكات فإنها المآثمو هى التى تك فى 
القلب فتشتبه على الإنسان؛ قال ابن الأثير: هو جمع حَكاكةٍ و هى المؤرة فى القلب. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» أن النواس 
بن سمعان سأله عن اليد و الانثم فقتال: البو + محشن الخلق و الإ.ثم ما حكك فى نفسكك و كرهت أن يطلع الناس عليه؛ قوله ما حكك فى 
شب نام دن سرح الصدر يوق حاو لبك ب بدى» من الشكك والرموار اراك املاتن رعاو جه السادية 
الآخر: ما حكك فى صدركك و إن أفتاكك المُفعُون؛ قال الأزهرى: ومتحديث عه الاين مسعره: الإئم حوازٌ القلوب» يعنى ما حر فى 
نفسكك و ححكك فاجتنبه فإنه الإثم و إن أفتاكك فيه الناس بغيره. قال الأزهرى: و هذا أصح مما قيل فى التمكاكات إنها الوساوس. وروى 
الأؤهرى يسفنو فال: سأل رجل النبى» صلى الله عليه و سلم: ما اله نم؟ فقال: ما حكث فى صدرك فده قال: ما الإيمان؟ قال: إذا 
ساء نك سيتئكك و سرئكك عسنتكك فأنت مو دروا قال الأرغرى: تلد ساي اشعلبه وسار باق بورك ان لكك قد انه 
حلال أو حرام فالاحتياط أن تتركه. عور الك الشكك فى الدين و غيره. والشكك: مشيةٌ فيها ن تكد كك شبيه بمشية المرأة 
القصبية 13 قي تكو بعرت متكي و القدك كد عور رشن ايقن رع من الرّخام و أصلب من الجصٌ» واحدته كك قال 
الجوهرى: إنما ظهر فيه التضعيف للفرق بين فَغْل و فَعَل. و قال ابن شميل: الحَككةُ أرض ذات حجارة مثل الرخام رحو و قال أبو 
الدقش: التمككات هى أرض ذات حجارة بيض كأنها الوط تتكسر تكسرا و إنما تكون فى بطن الأأرض. ويقال: جاء فلاسن 
بالشكوكافر و حاتت :وال فاق تمعن :وابعد» واحدتها فكركا ابن الأعراي: الخحكك البلقوة قطلب الحرافع و الشككة 
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أصحاب الشر. و المحكاكك: البورّق. وفى حديث ابن عمر: أنه مر بغلمان يلعبون بالجكة فأمر بها فدُفنت؛ هى لعبة لهم يأخذون عظماً 
فحُكونه حتى يَنٍيِض ثم يرمونه بعيدا فمن أخذه 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 51١6‏ 

فهو الغالب. و المككاتٌ: موضع معروف بالبادية؛ قال أبو النجم: عَرَفْتٌ رَسْماً لسعاد ماثلاء بحيث نامى المحككات عاقلا 


حلى؛ ج١٠‏ ص: 51١8‏ 


«الالكتة و للك بهدة النواد كلوق القرانيهو قن خلكم.و قال للخبوى القدين المواد تالكر ةغلك الشىء يسرك شر كذ 
وعداو كا و السلؤلاك قله اند بوانة و .مسر نكف لطا ركه واد ل كدو كلكو كع ربس ول سر شي ور اليو 
تركت الفَرِيشٌ مُث تَحلِكاً المستحلكك: الشديد السواد كالمحترق من قولهم أسود حالكك. و الحلّكوكك بالتحريكك: الشديد السواد. و 
أسود مئل عَلَمكِ الغراب و عََككِ الغراب» و شىء حالك و مُخْلُولِك و مُخْلّنكك و ُلك وك, و لم يأت فى الألوان فُعْلُول إِنَّا هذا؛ 
قال ابن سيدة: قالوا و هو أشد سواداً من حَلَكِ الغراب, و أنكرها بعضهم و قال: إنما هو من حَمّكك الغراب أى منقاره؛ و قيل: سواده» و 
قيل: نون حَتّّكك بدل من لا-م حلكك. قال يعقوب: قال الفراء قلت لأعرابى: أ تقول كأنه كك الغراب أو خلكه فقال: لا أقول حلكه 
أبداًء و قال أبو زيد: الحلّك اللون و الحتّكك المنقار؛ و قوله أنشده ثعلب: مداد مثل حالِكةٌ الغُراب» و أقلام كمُرْهَفَةْ الجراب يجوز أن 
يكون لغة فى لكك الغراب» و يجوز أن يعنى به ريشته خافيته أو قادمته أو غير ذلكك من ريشه. وق النانه شلكة كله و الكو 
الفلكد ةو العلكة والعلكادبو الخلك على تعلى: فيد كيبي القطالة الأزهرى: والشلكة نثال اكه قبرت من العظاءة و يقال 
ركه تفرص :ف الزم #قال اتن برض #شاهدة قرل الزالحيه اذ اللجلو الشلكف و الزويحة الشتكر كه لض لقن لفك لكقر كك 
الْحَلَقاءٌ مثل العنقاء. 


حمكى؛ ج١٠؛‏ ص: 51١8‏ 


لحب لطا حو كل انح ومو فق كا وز فرظب اطق لقاو لوعف فى لذ قرو د كم قل الصياق كم عياف د 
اكه الديية امسق رون القبلة | لسر ف ولق نكن فى التسوتو لا شمو افك قد عازن السك ان 
الداو و الراسك الراسلء كل ابن سيدة: و أراه على التشبيه بالحَم كك من القمل و النمل؛ قال: لا تَعْدلِينى تدذالات المك قال 
لعي إنه لمن حَمَكهم أى من أنذالهم و ضعفائهم و الفراخ تدعى مَك قال الراعى يصف فراخ القطا: ع يفئِةٌ حمك خنه 
خواص لواناقكيا تكادٌ إلى النّعَنَاقٍ ‏ تف م أى لك ترتفم إل أمهاتها إذا نَقنَقَتُ. والمكك: الخروفء و المعروف الكحهّلى» باللاسم. و 
التفكد:فراخ المطاو النعاف: ويضمع ذلك كله أن الك الشغار من كل شو ء و هذا دن حمكة هذا أى من أصله وطبعهةو قزل 
الطرماح: ابن سيل كه أضلة مق قوز خشك مسيوية ثلذة 

لبان العري و ينا ص 161 

اراحيو ار فدح تحكك حنه لعايد لي الوزن يوا ازوان الصر وق بن ول ترج والحمك: الأواه الذين يتَعَسَّفون الفلا و فى 
التهذيب: الففكه من شه الأدلاك وضكم ف الثلالا دكا مقي 


حنى؛ ج١٠)‏ ص: 518 


: التيّكك من الإنسان والناختباطق عل الفم من داخلء و قيل: هو الأسفل فى طرف مقدّم للَحئِين من أسفلهماء و الجمع أخناك, لا 
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يكدر على غير ذلكك. الألزهرى عن ابن الألعرايى : التترّكك الأسفل و المَْمْ الأعلى من الفم. يقال: أخذ بقَقم و التتّكان الأعلى و 
الأستفل: » فإذا فصلوهما لم يكادوا كرلرق كفل غتكوة قال حعيين يعيش القيل : فالحتَك الأغلى طُوالٌ سَوْطَمْ و لتك الأسفل منه 
َفَْمْ يريد به التتكين. وشكم لد د اكسو كيهان دماء ,روا لماع كين نوكتو | شيل لتقت لسك جددى الاك واف بريه 
الأسيرء و هو عل كلما تجَذِتَ أصاب حنكه؛ قال الراعى يذكر رجلا مأسورا: إذا ماا ذككى قاع العك برق ديه عاو ارام ديه 
المّكائم الأزهرى: لتّخنيكك أن تُحدّك الدابة تغرز ُوداً فى ستّكه الأعلى أو طرفٌ قَزْنِ حتى تَدِْيه لِدَثٍ يحدث فيه. وفى حديث 
الى دص العلدوسم: أنه كان بعك أولاد الأنصار؛ قال: و النّخنِيك أن تمضغ التمر ثم تدلكه بنك الصبى داخل فمه؛ يقال 
منه: حَدَكنه و حَدّكنه فهو مخنوكك و مُحَّكك. وفى حديث ابن أم سليم لما ولدته و بعثت به إلى النبى» صلى الله عليه و سلم: فمضغ له 
تمراً و حَتّكدأَى دلك به تّكه. و حتكك الصبِي بالتمر و تّكه: دلكك به تّكه. و أخذ بجناكك صاحبه إذا أخذ بحدكه و ته ثم جره 
إليه. و ستَكك الدابةً يحنكها و يَشتّكها: جعل الّسَنّ فى فيها من غير أن يشتق من الحنكك؛ رواه أبو عبيد؛ قال ابن سيدة: و الصحيح 
عندى أنه مشتق منهء.و كذلكك اشتتكه. و يقال: أختكك الشاتين و أشتك البعيرين أى اكلّهما بالككك؛ قال سيبويه: و هو من صيغ 
التعجب و المفاضلة» و لا فعل له عنده. و اش تنك الرجلٌ: قوى أكله و اشتد بعد ضعف و قل و هو من ذلكك. و قولهم: هذا البعير 
أحنكك الإبل مشتق من الحنكك يريدون أَسَّدّها كل و هو شاذ لأن الخلقة لا يقال فيها ما أَْل. و الممّكك: الأكلَةُ من الناس. و احتنكك 
الجراة الأرض: اتن على يها و أكل مااعليهاءو السكه:السماعة من النانى يدوق يلد بوطوقة يليما كك التشياكه فى أرفينا 
مسي د بر : إنا و كنا حتنكا نيا لما نجنا الوق المؤعتياء فلم ند رَطبا ولا لَويّا و قوله عز و جل؛ 
حاكياً عن إبليس. لأختدكنٌ ذَرَيَتَهُ تهُ ذا قي مأخوذ من اشتتكك الجرادٌ الأرض إذا أتى على نبتها؛ قال الفراء: يقول لأستولينَ عليهم إلا 
قلي يعنى المعصومين؛ قال محمد بن سلام: سألت يونس عن هذه الآبة فقال: يقال كان فى الأرض كلأ فاشتتكه الجراد أى أتى عليه 
و يقول أحدهم: لم أجد لجاماً فاختدكتٌ دابتى أى الفكيس عتك بس اان تنقيا وال الأحفين. فى قزل لكك تنه قال 
لأستأصلنهم 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 117 

و لأستملنّهم. و اختّك فلان ما عند فلان أى أخذه كله. وفى حديث خزيمة: و الجضاه مش تَشنكأأى منقلعاً من أصله؛ قال ابن الأثير: 
ةا دوواد قال ابن سيد كر التقتكم ليسا اع انه كان أكزد بالستك فلب 07 الأغراى النيده لرئاف بق ميان القزارف! 
فإن كنت تُشْكى بالجماع, ابن جَعْفَرء فإنَّ لَدينا ملجمِينَ و حانكك «*. قال: تُشْكى ذو و انكف ين يذ حتكه باللجاد :و كنك 
قرافي وشازمي أدود كشك الم از ترط وتشاره ار قال سوالاهة قل اغا سول فح لام ككف قد عبر ابره بساك و 
حايكه سناييد البنواذة قآل الجوهريالشتكه الباروالختكدما فده الذقن من الاضاة ورظيرة قال ابروجرى حكن أب اتخدوة عن 
ابن دريد أنه أنكر قولهم أسودٌ من كك الغراب؛ قال أبو حاتم: سألت أم الهيئم فقلت لها أسود ما ذا؟ قالت: من لكك الغراب 
لَحْيَِهِ و ما حولهما و منقاره و ليس بشىء. و قال قوم: النون بدل من اللادم و ليس بشىء أيضاً. والتُحنّك: انكر ووغو أن دير 
العانةيو فوخ الف كلم و السك المّنّ و التجربة و البصر بالأمور. و حَمَكثه التجاربُ و السَن نكا وعكار اختكد وشتكلهو 
اختدكثة: مَردّبته و قيل ذلكك أوان نبات سن العقل و الإسم الك و الخنكك و الجنكك. الأزهرى عن الليث: سمّكته السّنٌّ إذا نبتت 
أسنانه التى تسمى أسنان العقلء و حَمّكتّه الس إذا أحكمئّه التجاربٌُ و الأمور, فهو مُحَنّكك وامشتكه ابن الأعراي: غوذه الدهه و 
#لكبياى واي اب كيو جك و للد يان وانطيد: وقال الليث: يقولون هم أهل اذك و انك و التخذكة أى أهل السن و 
التجارب. و اشتتكك الرجل أى استحكم. وفى حديث طلحة: أنه قال لعمرء رضى الله عنهما: فخا كك الأمورأى رافرمكك و لبك 
يكال بالتحليت بو المفطيقو أعدلة من عدكة الترس يشلك د سمل :فى شفكه الأسكل هلا بقوده يه وويل كدو خبيحه: 
مُجوبٍ كأنه على حُتّككء و إن لم يستعمل. و حَدَككتٌ الشىة: فهمته و أحكمته. الفراء: رجل حُمّكك و امرأة محتّكة إذا كانا لبيبين عاقلين. 
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الوح را و لجسو مسرو و سك ل 
ل ا مامه ل 
نفسها. و يقال: أختكهُمٍ عن هذا الأمر إحناكاً و أحكمهم أى ردهم. و العسَكةٌ الرَابةٌ المشرفة فق النتويقال: أشرف على هاتيكك 
الحتكة و هى نحو الفلَكةْ فى الغلظ. كال رحية لكك آكامٌ صغار مرتفعة كرفعة الدار المرتفعة؛ و فى حجارتها رخاوة و بياض 
كالكذانة. .قال النغير: لفك كل قلط وطرله قح النساء على وبع الأركين فلل طول اله لقو حمااشيم براش العتكة وى الضاعه: 
الخشبة التى تضم العَراضِيفء و قيل: هى القِدَّةُ التى تضم غراضيف الرخل. قال الأزهرى: الحُدُك خشب الرحل جمع حناكك. 

(9). قوله [و حانكك] هكذ فى الأصل 


لسان العرب. ج ٠‏ ع ص: /61 
حوى؛ ج١٠)‏ ص: 51١4‏ 


: حاكك الثوب يبحوكه حؤكاً و جياكاً و جياكة: نسجه. و رجل حائكك من قوم حاكَةٍ و حَوَكدٍ أيضء و هو من الشاذ عن القياس المطرد 
فى الأمكسالة ضيفت الراوكقه أنه كديهرا بر كته الفيق لذت النايعة لها يخرف اللو كان هذا قدالافكنا بطع فحن راب و 
عواه كدلكك يسع نهو :بات الشركة و القرك او الكبب» من نيك فبهت قعمة البق بالألف :من بعدساه | قلا تر إلى ستركة العين ان 
هى :شي الأعاذل كيت ضارت على ويه اخر ينا اللمباط ات هلها لكل لكر فى تيك ينا لبا ةا ووافةة ابن بورع فا 
عدف وعر عمو شووكةوو البيض الهات وس العاب ,اعباتياتقول سروت من الوق الجوهرى: ننبوة حواتك و النوضع 
مَحاكة» و إنما قالوا ا ا ل ا ا ل 
فجن الحاء قن تاتس وان لقي الزاد (الالق لأنيا إلنها الزينو ها ادوي و قن 25 علة كت رصع ف مرشعونا والشاعر يَحُوكك 
لشعر حؤكً: ينسجه و يلثم بي أجزائ. قال لبرد: حاكك الو و لثوب يتخ ركه كلاهما باوار. و حاكك الشىء فى صدرى عزعة: 
رسخ. الأزهرى: ما حكك فى صدرى منه شىء و ما حاككء كل يقال» فمن قال حكك قال يكك, و من قال حاكك قال يَحيكك. و يقال: 
ما حاكك فى صدرى ما قلت أى ما رسخ. قال: و الحائكك الراسخ فى قلبكك الذى كن ل النوين الماك ني الست وساي و كل 
يقال» فمن قال أحاكك قال يُحيكك إحاكَةٌ و من قال حاكك قال يَحيكك نكا و ما أحاكث فيه أسنانى و لا أحاكته وما حاكث فيه و لا 
حا كته و قال اسرد يقال ما أَحاكك فيه السيفٌ و ما يُحيكك و ما حكك ذلك فى صدرى و ما حكى و ما اختكى. ونا اجا ييه 
اماه وماع كن ارت شىء منه أى ما تخالج. و الحؤكك: بقلهُ. قال ابن الأغراي ىالب فك الباذَّرُوج و قيل: البقلة 
العققاى قال و الأول أمرق: 


حيك؛ ج١٠‏ ص: 514 


عاك لبرت مك ىا و عيكاً و حياكةٌ: نسجه و الحياكةٌ حرفته؛ قال الأزهرى: هذا غلطء الحايك يشوك الثوب» و جمع 
الحائكك عوك و الصيك: النسج. و حاكك فى مشيه يحيكك عَِكاً واممكانا قير داتكم و اخد ا كم ميهد و اتعال و سكف بر كه إذا 
نسج» و قيل: الحتِكانٌ أن بحركك مَنْكبِه و جسده حين يمشى مع كثرة لحم. و جاء يجيكك و يمحايِكك و يَتحذِكك: كأن بين رجليه شيئا 
يفرج بينهما إذا مشى. وفى حديث عطاء: قال ابن جريج فما جّاكتهم أو جياكتكم هذه؛ الحياكة: مشية تبختر و تتط. يقال: تَحيّكك فى 
مشيته. و هو رجل عاك و رجل تدكانةٌ و حمّاك؛ و المرأة حيّاكة: تتيّكك فى مشيتهاء و حبكى؛ سيبويه: أصلها محتكى فكرهت الياء 
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بعد الضمة و كسرت الحاء لتسلم الياءء و الدليل على أنها فُغلى أن فغلى لا تكون صفة الب و هذه المشية فى النساء مدحٌ و فى الرجال 
ذم لأن المرأة تمشى هذه المشية من عِظّم فخذيهاء و الرجل يمشى هذه المشية إذا كان أفحج. و الحيكانٌ: مشي يحركك فيها الماشى 
أليتيه. و ححاكك فى مشيته: اشتدت وَطأته على الأرض. و حاكك يجبكك حبيكاً إذا فوح فى مشيته و حركك منكبيه. و مشية جيكى إذا 
كان فيا فكب الجرهرقة السكاق مسى القصين :و خدقة كان أى عيشية تمك إذا بعك مرتضاك القول ف القلن حيكا: هد 
ووو الأاشرف مكلنتدو اللؤانى ين سهان الأسانع: اسيل الت ومين هله 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 519 

و سلم. عن البرٌّ و الثم فقال: الب حش الخلق» و الإثم ما حاك فى نفسكك و كرهتٌ أن يطلع عليه الناسأى أَث فيها و رسخ. وروى 
شمر فى حديث: الإثم ما حاكك فى النفس و ترد فى الصدر و إن أفتاكك الناسٌ.و قال ابن الأعرابى: ما تحكك فى قلبى شىة و لا عر و 
بقال: ما جيك كلائكك فى فلاءن أى ما يؤثر. و الحؤكك: أخذ القول فى القلب. يقال: ما يَجيكك فيه المملامٌ إذا لم يؤثر فيه» و لا 
يوك النأس ولا القذوم قي هذ التتجرة و قال الأشدى دما لجيكه الغ انعم وما تيك فيسواء و يقال ضرع هما لباك فد 
السيفٌ إذا لم يعمل. و حاكك فيه السيفٌ و الفأسٌ حيكاً و أحاك: أثر. و أحاكت الشفرة الحم و حاكتُ فيه: قطعته؛ و أورد فى هذا 
البات تعدا دعوا التكاكات فإنها المآثم.و قال الأزهرى فى ترجمة حبكك: روى أبو عبيد عن الأصمعى الاختباكك الاختباء» ثم 
قال: هذا الذى رواه ابو عيعن اصن قن هذا غلط؛ و الصواب الاختياككء بالياءء يتقال: الخختاكك يحتتاكك اختيا كا. و تكو كك بثوبه 


إذا احْتَبى به» قال: و هكذا رواه ابن السكيت و غيره عن اصع بالياء. 
فصل الخاء المعجمة؛ ج١٠2‏ ص: 519 
خرك؛ ج١٠»,‏ ص: 519 


: خَارَك: موضع ف ساس اود ا د فيه. و خَدارَك: موضع لم عه قالد وه قن :فلان الشاوكة ابن الأعرات »4 بثال خر كك 
الرجل إذا لَجّ. 


فصل الدال المهملة؛ ج١٠‏ ص: 619 


دأى؛ ج١٠‏ ص: 619 


: داكأ القوم ١١‏ داهم و زاحممّهم و قد تداكؤوا؛ قال ابن مقبل: و قَبُوا كل صدهمِيم مَنَاكبَهُ إذا تَدَاكأ منه دَفْعَهٌ شنقًا أى تدافع فى 


سير 
دبى؛ ج١٠,‏ ص: 519 
#الذناكة: الكواتافة سواكنة وفن أن قف 
دبعى؛ ج١٠»‏ ص: 519 


: الفراء: رجل وَبَعْبك و وَبَعْبَكىَ: للذى لا يبالى ما قيل له من الشر. 
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: الدّرَّك: التاق و قد أدركه. و رجل ورَاك: مُدْرك كثير الإبذراككه و قلما يجئ فَكَال من أَفْعلَ يقل إلا أنهم قد قالوا حسّاس 
دراككه لغة أو ازدواجء و لم يجئ قَعَال من أفْعَولَ نا دراك من أذركك. و جتوار من أجبره على الحكم أكرهه» و سي أآر من قوله أسار 
فى الكأس إذا أبقى فيها سؤر من الششراب واهى الث وسكن اللجاتى: ل ل : إسم رجل 
مشتق من ذلكك. و تَدَارك القوم: تاتحتوا الى لق اددهم أوله. وفى التنزيل: عتّى إِذَا اذَارَكوا ف وا جويساةى امكل تتا كرا 
فأدغمت التاء فى الدال و اجتلبت الألف ليسلم السكون. وتَدَارك الدّرَيان أ أدر كك ثرى المطر أرق ارك الليث: الدّرَك إدراكك 
الحاجة و مَطَلبه. يقال: َك ففيه دَركث. و الدّرَكك: النَّحقُ من الت و منه ضمان الدَّكِ فى عهدة البيع. و الذّركك: اسم من الإذراكك 
مكل لفق وق الاعديت: أدرة كه سن كف التقايه الدكه: اللساق و الوتصؤل إلى القع درك إكراكا ودر كاوق الحديظ»: 
لو قال إن شاء الله لم يحنث و كان ذَرَكاً له فى حاجته.و الدّرَك: التَعة بسكن و يحرك. يقال: ما لَحفكك من درك فعليٌ خلاصٌه. و 
الإذراكك: اللحوق. يقال: 1 
قولة: [داكا القوم إلع | مكذا بالأصل و لأ محل اليذه الغيارة هنا بل سخلها ماد دكاء إلا أن يكرن هنا سقظ والأصل :داكا القوم .و 
دأكهم دافعهم إلخ» فإنهما بمعنى واحد كما يفهم من القاموس و شرحه. 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 57١‏ 
مشيت حتى أَذْرَكته و عِنْثٌ حتى أَذْرَكُتٌ زمانه. و أَذْرَكْتّه ببصرى أى رأبته و أَذْركك الغلامٌ و أذركك الثمرٌ أى بلغ» و ريما قالوا 
درك الدقيق يمطاق قنَن و انكر كك ها قلق تداز كته رحست واقولهم: واكك آى الأركة :وهر اسم لفعل:الأموه.و كسررت الكاف 
لماع الناكيين لأننسقها اللسكوة لاقو قال اتن برق »عاد درا كفو + 3اكف بو فكال:و فكال إنما هومن قال اذى و الم تعمل ننه 
ندل خلذت وو إن كان قد سعد[ جنه٠آلة‏ وكسوقال عهدر وى كك ايحظاى يغاط الأسندة ليك و لوث فى يال شتكك عادهما و 
الك وضعك ويلك و صرؤكدة و تكن و نكيت اللاضاء لتك كر من حاب و “نظلا أخر قال فتيوفال أب سععة د 
زادنى هقان فى هذا الشعر: الذئب يَغوى و الُراب تبكى قال الأصمعى: هذا كقول ابن مُفَرَْ: الريخ تبكى شََّهاء و البرق تضحكك 
فى العَمَامهُ قال: ثم قال جحدر أيضاً فى ذلكك: يا مل إنكك لو شهذتٍ كريهتى, فى يوم توج مُتدِفٍ و عَجاجء و تَشَدّيِى لليث 
شف نحوم كيما أكايره على الاج قال: و قال قيس بن رفاعة فى وَرّاكك: و صاحب الوَثْرِ ليس الدهر مُردْرِكَهُ عندىء و إنى 
لترّاك بأؤتار و الدّراكك: لحاق الفرس لوغ و كرها شرن در كف لطر ساد يُدْرِكها كما قالوا فرس قَيِدُ الأوَابِدٍ أى أنه يُقيِدها. و 
الدّريكة: الطّريدةٌ. و التّراكك: اتباع الشىء بعضه على بعض فى الأشياء كلهاء و قد تدَاركك. و الدّراكك: الممداركة. يقال: ذارَكك الرجل 
صوته أى تابعه. و قال اللحيانى: المُتَدَاركة غير المُتَوَاتِرُ. المتواتد: الغىة الذى يكون مَك ثم يجىء الآخر فإذا تتابعت فليست مُتَوَاتِرة 
هى مُتّداركة متواترة. الليث: المٌمَدَارك من القَوَافى و الحروف المتحركة ما اتفق متح ركان بعدهما ساكن مثل قَعُو و أشباه ذلكك؛ قال 
ابن سيدة: و المُمَدَا رك من الشّغْر كل قافيةٌ توالى فيها حرفان متحركان بين ساكنين» و هى متفاعِنْ و مستفعلن و مفاعِلّنء و قَعَلٌ إذا 
اعتمد على حرف ساكن نحو قَعُولَنْ فل فاللاهم من فعل ساكنة و شل إذا اعتمد على حرف متحركك نحو قَعُولَ قل اللام من قل 
ساكنة و الزاوهع تقول باكدة سي بذالكه لوال بع كتين شياه و لكك 1ن الس كات كبا قدا مى الضف الزمال زا أماراه كان 
بعض الحركات أدرك بعضاً و لم َع عنه اعتراض الساكن ؛ بين المتح ركين. و طَعَنهُ طعناً وراكاً و شرب شرباً ِراكء و ضرب دراك: 
مان واقار: من المطر: أن مٌدَا رك القَطْرُ كأنه رُدْرك بعضه بعضاً؛ عن ابن د الأهرايكو انعد اماي يخاطب ابنه: وا بأبى 
أَرُواحٌ نَشْرِ فيكاء 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 57١‏ 
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كأنه وهْنٌ لمن َذْرِيكا إذا الكرى سنَاتهِ يفبِتيكاء ريح خُزامى وَلَى الركيكاء ف لما بَلَعْ النّدر ريكا واسْتَدّرَك الشىء بالشىء: حاول 
إذراكه بهء و استعمل هذا الأمخفش فى أجزاء العروض فقال: لأنه لم ينقص من الجزء وحى معو ادر كاحي : بلغ وقته و 
اين واتر انها : فَنىَ. و قوله تعالى: إل لزانت لفق اف الا جروا روعسع امسق أنه قال: جهاوا علم الآخرةأى لاعلم عندهم 
فى أمر الآدخرة. التهذيب: و قوله تعالى: مل [1 بعلم > من فى تلات َالْوض القت إن اله ول يعزو أن يفون ل لاك 
جع ام وو لي ا اك ب وا جار الملات دووف عن اب 

عباس أنه قرأً: بَلى آ أدرك علمهمء ا ل 
الآدخرة» يريد بعلم الآدخرة تكون أو لا تكون, و لذلكك قال: يَلْ هم فى مَك ملا يَلْ هع نبا عَمُونَ قال: و هى فى قراءة أي أم 
تَدارَكء و العرب تجعل بل مكان أم و أم مكان بل إذا كان فى أول الكلمة استفهام مثل قول الشاعر: فو الله ما أذرىء أ سَلْمَى تَعْوََّتْ 
م البومء أم كلإ بيب معنى أم بل؛ و قال أبو معاذ النحوى: و من قرا بل أذركك و من قرا بل ارك فمعناهما واحد؛ يقول: هم 
علماء فى الآخره كقول الله تعالى: أطي يز و انعد يو ا يأر لواقم لكف قال السدى فى تفسيره؛ قال: ابجبع خلدهم في اللآخرة و 
معناها عنده أى عَلِمُوا فى الآخرة أن الذى كانوا يوعَدُون به حق؛ و أنشد للأخطل: والأرك علمى فى شواقة انها ققيم على الأفقاريو 
المَشْرّب الكدر أى اجام علس ينا آنيا لك قال الا قرطو للق عبني ارك و الاك ومس الآ انان السدى و 
ذهب إليه أبو معاذ و أبو سعيد, و الذى قاله الفراء فى معنى تَدَارَك أى تتابع علمهم فى الآخرة أنها تكون أو لا تكون ليس بالبَينِ 
إنما المعنى أنه تتابع علمهم فى الآخرة و تواطاً حين حت القيامة و خسروا و بان لهم صدق ما وُعِدُواء حين لا ينفعهم ذلكك العلم؛ ثم 
قال سبحانه: بل هم اليوم فى شكك من علم الآخرة بل هَعْ مِنبا عَمُودَ أى جاهلون» و الشَّك فى أمر الآخرة كفر. و قال شمر فى قوله 
تعالى: بل أذْرَكك علمهم فى الآخرة؛ هذه الكلمة فيها أشياءء و ذلكك أنا وجدنا الفعل اللازم و المتعدى فيها فى أَقْعَلَ و تَفَاعَلَ و افتَعَلَ 
ولحدا و ذلك أنكك تقول الأرك الف ىو أذ د كقدو تذار جه القومٌ و اذَارَكوا و اددَكوا إذا أدرَك بعضهم بعضاً. و يقال: تَدَا ركه و 
اكات كه وال كةو أنشد: دا ركثما عساو دين بعد ما تفانؤا و دقُوابينهم عِطر مَنشِم و قال ذو الرمة: مج النّدَى المَمَدارِك فهذا 
لازم؛ و قال الطرماح: فلنااكه كناف امتازة لوس وها مفعد. و قال الله تعالى فى اللازم: بل ادارك عِلْمهُة. قال شمر: و سمعت عبد 
الصمد يحدث عن 
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اوري فى رد تل كار كك بولتهع ف الزرةقال مجاهةة ان طويسا لمم :فى الآكخرةة قال الأزمري: هذا يوافق اقول الاق أن معن 
تواظاً تتحقق و اتفق حين لا ينفعهي: لا على أنه تواطأ بالدس كما ظنه القراءة قال شمر: و.روى لنا حرف عن ابن المظفر قال و لم 
أسمعه لغيره ذكر أنه قال أذْركث الشىء إذا َه فإن صح فهو فى التأويل قن علمُهم فى معرفة الآخرة قال أبو منصور: و هذا غير 
صحيح فى لغةٌ العرب, قال: وماعلمت أحداً قال أذرك الشىء إذا فنى فلا يعرّج على هذا القول, و لكن يقال أَذْرَكت القّمار إذا 
بلغت إنامًا و انتهى نض جها؛ و أما ما روى عن ابن وعابن داز ابو ١‏ ار شوو تي الاكربون نمع امام قيد رد روح 
و معناه لم يَدْرِك علمهم فى الآخرة» و نحو ذلكك روى شعبة عن أبى حمزهٌ عن ابن عباس فى تفسيره؛ و مثله قول الله عز و جل: أمِ لَه 

الات و لك الثرة؛ مع آم ألق الأسفهام نبال ال الإاصراك الور اليد لس الاسعوار ويه ارو الكلي مرن» 
فول الله ينناف عاك :1 كلاق 204 ام خش ل؛ أى لا تخاف أن يذ رِككك فرعونٌ و لا تخشاهه و من قرا لا تف فمعناء لاتخث 
أن يُدْ رِ كك ولاتخش الغرق. والدك كو لدو ككة أربي 5 قغر الشىء, زاد التهذيب: كالبحر و نحوه. شمر: الدّوَك أسفل كل شىء 
ذى عُمْق كال كيّهُ و نحوها. و قال ا عدنان: يقال 5 ماء الرَكدِهٌ إدراكاًء و درك الدَكِيّةُ قعرها الذى أد رك فيه الماءء و الدّرَك 
الأمقل فى دينب نعوذ بالله منها: أقصى قعرهاء و الجمع أذراك. و دَّرَكاتٌ النار: منازل أحليك و الناز كات واه درجات,. و القعر 
الآخر دَرُك و درك و الدّرَّك إلى أسفل و الدَّرَّجّ إلى فوق» و فى الحديث ذكر الدَّرَكك الأسفل من النار بالتحريكك و التسكين» و 
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ال ل لاد اجدس ر اكتسو سن سوبو ادر ته لكات 
الدّرَك. الفراء فى قوله تعالى: إِنَ الْمُنافِقِينَ فى الدّركك الأَسْفْلٍ مِنَ النَار كك تلدع النار. ابن الأعرابى: الدّركك الطبقٌ من أطباق 
جهنم: وروى عن ابن مسعود أنه قال: دوت اسل توا مجه جد به تصَفَدٌ عليهم ذ فى أسفل النار؛ قال أبو عبيدة: جهنم دَرَكاتٌ أى 
داز لدو اماق وف النظتوية ال وكات ونيا حك بكي قال لا لمر وال وات ناز لوقا ل بعهنها ترق يمي فالة ركان عيه 
الدّرّجات. وفى حديث العباس: أنه قال للنبى صلى الله عليه و سلم: أ ما كان ينفع كك ما كان يصنع بكك؟ كان يحفظك و يَخدَب 
عليكك. فقال: لقد أَخرِج بسيبى من أسفل درك من النار فهو فى ضّخْضّاح من نارء ما بط أن أحداً شد عذابا منهه و ما فى النار 
أهون عذاباً منه؛ و فى هذا الحديث ما دَلَّ على أن أسفل الدّرَكِ أَسد العذاب لجعله؛ » صلى الله عليه و سلم» إياه ضدًاً للصّحضاح أو 
كالفه لشو المحفاع اريك بد القن عن العدات مكل الناء الشساياع الذي قوع لقم فبوقيل لأعرايق : إن فلاناً يدعى الفضل 
عليككء فقال: لو كان أطول من مسير شهر ما بلغ فضلى و لو وقع فى م خضاح لكَرِقَ أى لو وقع فى القليل من مياه شَرَفَى و فضلى 
لغرق فيه. قال الأزهرى: و سمعت بعض العرب يقول للحبل الذى يعلق فى عَلْقَة النَصِْدِيرِ فبشد به القَعَبُ الدَّرَكك و التَِةّ و يقال 
للحبل الذى يشد به العرَاقى ثم يُمَدَ الرَشَاءٌ فيه و هو مثنى الدّرَك. الجوهرى: و الدّرّكء بالتحريكك؛ قطعة حبل يشد فى طرف 
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الرَشَاءِ إلى عَرْقَوَئْ الدلو ليكون هو الذى يلى الماء فلا يعمّن الرّشاءً. ابن سيدة: والذوكه عمل بو تفن ظيف الحيل الكبير ليكوت عو 
الذى يلى الماء فلا يعمّن الرشاء عند الاستقاء. و الدّرْكةٌ: عَلْقة الوئّر التى تقع فى القُوْضَهُ و هى أيضاً سير يوصَلٌ بوَثَر القّؤْس العربية؛ 
قال اللحيانى: الدّركة القطعة التى توصل في الحدل إذا قَضْر أو الجزام. و يقال: لا بارَكك الله فيه و لا دارك و لا تارّكك» اك 
بمعنى. . ويوم الدَّرَك: يوم معروف من أيامهم. و مُذْرك و مُذْركة: اسمان. و مُذركة: لقب عمرو بن إلياس بن مُضَرء لقبه بها أبوه لما 
أدرك الإبل. و مُدْرك بن الجازى: فرس لكلئوم بن الحرث. و دراكك: اسم كل قال الكديت يضف الترزيو الكادب: فاشيل فق 
دراك و انتَى حرجاء لزارع طَعْئَةٌ فى شِدْقها نجل أى فى جانب الطعنة سعة. و زارع أيضاً: اسم كلب. 


درمك؛ ج١٠2‏ ص: 61717 


: الدّرْمُوك: الطَبْقَسَهٌ كالدّوبُوك. وفى حديث ابن عباس قال: صليت معه على دُرْمُوك قد طق ايت كله و فى رواية دُرْبُوك» 
ارد وهر علي المادير والدّمك: دقيق الشُوَارَى؛ قال الأعشى: له كزفك فى رأسه و تشاوب» وذو باخ و كأ وبق ابن 
الأعرابى: الذرفكت لتقن الحَوّارَى. وفى الحديث فى صفة أهل الجنة: و تَويتّها الدوكو اهن الدقق الحوّارَى. وفى حديث قتادة بن 
النعمان: فَقَدمَتٌ ضَافِطَة من الدَّرْمَكِ» و يقال له الدّذمكة و كأنها واحدته فى المعنى؛ و منهالحديث: أنه سال ام قتعا عن أوبة الس 
فقال دَرْمَكَهُ بيضاء مشكك؛ قال خالد: الدّوْمَك الذى يدَرْمَك حتى يكون دقاف من كل شىء الدقيق و الكحل و غيرهماء و كذلكك 
التراب الدقيق دَرُْمكك؛ و خطب بعض الحمقى إلى بعض الرؤساء كريمة له فردّه و قال: امْسّرخ من الدَّرْمَكِ عنّى فاكاء إنى أراك 
خالا كذاكا قال*و العرب تقول قلؤن كذاكك أى شفلة من الناس. 


درنك؛ ج١21‏ ص: 51717 


لتر نوالا انكف مرت بن القناي أو تدك تاكن قدي تقل السالايا وبي يفيه قري السيرو الأسية#قال؟ عن اذى 
دَرَانيك و لبد أَمْدَبا و أنشد الجوهرى لرؤبة: تود الدَّرَائيك رفْل الأجلاد. كأنه مُخْتَضِب فى ألجساد و قد يقال فى جمعه دَرَانِكك؛ 
قال لزاه اذه رت قينا قطنا لكالكاوا كاف شرق ظير رانك الك در كدو الك تنكف اللتفس ةفو أما فول الزالك مف بحرا كانه 
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مُجِلّلُ درَانكا فقد يكون جمع دُرْنوك, و هو ما ذكرنا من أنه ضرب من الثياب له حَمَل قصير كتَمل المناديل؛ و إنما يريد أن عليه 
وَبَرَ عامين أو أعوام؛ أو أراد دَرَانِيكا فحذف الياء للضرورة؛ و قد يجوز أن يكون 
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جمع الدّنكك التى هى الطَنْفّسُ. أبو عبيدة: الذوْنوك البساط» و جمعه دَرَانكك. شمر: الدّرَانيكك تكون شرتوراً و قرشأ و الدَّْنُوكك فيه 
الصفرة و الخضرة؛ قال: و يقال هى الطّنافس. وفى حديث ابن عباس قال: صليت معه على دُْنوك قد طَيّق البيت كله و فى رواية 
57000 


دسكى؛ ج١٠‏ ص: 5176 
: الدُّؤْسَكك: من جما ا ني 20 قطعهُ عظيمةٌ من التّعام و الغنم. 
دعى؛ ج١٠‏ ص: 81976 


تك الدرث بالليس نكا أله خُشْئنه. ودَعوك الخصم خقكا لدو + للداو فعكه كقكا .و وعدا تمكو ل اكه ديد 

الخصومة. و بَدَاعكك الرجلان فى الحرب أى تَمَرَّسَا. و رجل دَعِكك أى مَحكك. و تّداعكك القومٌ: اشتدت الخصومة بينهم. و دَعَكه فى 
التراب: مَدَغْه. و الدَّعْك مثل الدَّلْك و دَعَكَ الأديم دعكاً: دلكه و ليّنه. و أرض مَدُعوكة: كثر بها الناس و رُعاءٌ الإبل حتى أفسدوهاء 
و كثرت فيها آثارهم وهم يكرهونهاء إلا أن يجمعهم أثر سحابة لا- بد لهم منها. ويقال: تدع مكو اطي وي ص سكي 
ضَبحاكه و عن حَنَانِهِ و جَدِيّته و سَلميقته. و الذعَك: طائره ال فكق: الضعيفء. على التشبيه به؛ قال ابن برى: الدعكك الضعيف الهرأَة؛ 
قال عبد الرحمن بن حسان و كان لعمرو بن الأهتم ولد مليح الصورة و فيه تأنيث فقال: لق كاك نلك قم الحيوده كر الى 
عله لذ والقشكد هل أنتٌ إلا فاه الحىّ إن أمقواء وومافى الك إذا ما حاربواء فيكم و الفكابة: الكثير البتمه ؛ طال أو قَضُّر؛ قال 
ابن برى: و الدّغكاية القصير؛ قال الراجز: ما َينى رعلا دغكاية كوك إذا مشى» وزحاية نو للقيام آها آي أمشى رُويْدا نه ناه 
َي فقدد أروج وَبْحَك الَدَايَُ زعمت أن لا أحسن الحدّاية» فيا َه أي باك أراة والذفك: الحمق و الأكوقة وقد مك 2ك و 
الذاعكة السيشاء البرك و رجل داعكك من قوم داعكين إذا هلكوا فق أنشد تعلب: و طاوَعْتمَانى داعكاً ذا مَعَاكبْ لعمرى لقد 
أوذق و ماعافه ترقض و قال: اجنم واس كةو الها ؛وأنشد: هبنم ضعيف اللَّهْضء داعكة. يَقنى المُنَى و راها أفضل النّشَّبِ و 
الدّشكة: لغة فى الدّعْقَةٌ و هى :جماعة من الابل. 


دككى؛ ج١٠)‏ ص: 51978 


الذّك: هدم الجبل و الحائط و نحوهما دك يذكه وك الليعة الذكم كسس السائط رو الجل: و جبل دكك: ذليل» و جمعه وِكَكةُ مثل 
جخْر وجحرَّه. وقد تدَ مركت الجبال أى صارت د كاوات؛ و هى رواب من طين» واحددتها دكاء. وقوله سبحانه و تعالى: وخخيلت 
لَْوْضٌ و الْمليالُ قد كت فك تلبذ قال الفراء: وها زلزلتهاء و لم يقل فدككنَ لأنه جعل الجبال كالواححدة و لو قال فدَكَتْ 0 
لكان خوانا. قال ابن الإعرابى: -- عَدّم دك هدِمَ. والذكك: القيرانٌ المهالةُ. و الذككك: الهضاب المفسَّخة. الكت شبيه بالتل. 
و الدّكاءٌ: الرَابية 
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من الطين ليست بالغليظة» و الجمع سو الأسماء لغلبته كقولهم ليس فى الخترو اواو سند ةك إذا اتسع 
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أعلاهاء و الجمع كالجمع فادن أذ عند عريقة اند كاوات دفول علقة لا رد لبا واحدة قال ابن سيد عداقرل أهل اللفف قال و 
مفو وكات كا تقدم. قال الأصس: الدَّكَاوَاتٌ من الأرض الواحدة دكاء وهى رَوَابٍ من طين ليست بالفلاظ: قال: و 
فى أرقي ال كك و لواحي ا هى رواب مشرفة من طين فيها شىء من غلظ؛ و تمع الدّكاءُ من الأرض 5كاوات و دكاء مثل 
خقراوات و خمر. وال كك النوق المنفضة خة الأشيِمَة. و الت لا سنام لهء و ناقة دكاء كذلكك. و الجمع ذكد و دكاوات مثل 
عت خدررات قال ادن يرنه عدر الجسم الف و تدا فقا عفر اراك كيالا حدم جذة كر يا راو افو تقال روزيو أما 
دكاء فيس لها مذكر و لذلكك جاز أن يقال دكاَات» و قيل: ناقة دَكءُ للتى افترش سنامها فى جنبيها و لم يُْرِفء و الاسم الذكحكك و 
قداندك. و فرس مر كوكك: لا إِشْرّاف لحجيته. و فرس أَدَك إذا كان متدانياً عريض الظهر.و كتب أبو موسى إلى عمر: إِنّا وجدنا 
والعراق علا عراضا كاشاايرى أمر ارسيو من أسهانها اعراض الظهرر تطاوها. وخبال فك رفريس ادكه إذا كانه عرض 
اللير اقفن الانعكاء أو خياد هن الككنبا: قال» عن العزاة ين ]لد ك1 بغاء سطع أعلذة: واتذك الزمل: لدم و الشكات من اناد 
مشتق من ذلكك. الليث: اختلفوا فى الدّكان فقال بعضهم هو فُْلان من ادكه و قال بعضهم هو َال من الدّكنء و قال الجوهرى: 
الدّكة و الدّكاثٌ الذى يقعد عليه؛ قال المُتَعَّب العبدى: ان باطلى, و الجدٌّ منهاء كدّكَان الدَّرَابنَةُ المطين قال: و قوم يجعلون النون 
أصلية» و الدّرَايئَة: البَوَابُون» واحدهم دَرْبانٌ. و الذّك و الدّكة: ما استوى من الرمل و سهلء و جمعها دِكاكك. و مكان 5ك مثركو. و 
فى التنزيل العزيز: حتى إذا جاء وعد ربى جعله كاه قال الأخفش فى قوله ديك بالتتوين قال: 510000" 
يجوز جعله أرضاً ذا َك كقوله تعالى: و سمل الوه قال: و من قرأها 5ك اء ممدوداً أراد جقله مثل دكا و حدف مثل؛ قال بو 
العاض: ولاسحتيد اا لىإا نمسي يل الل ره 5 كاد وهم وا قال وافافة د كاه إذا ذهب ستامها. قال الأزهرف: و 
أفادنى بن اليزيدى عن أبى زيد عله دكاء قال المفسرون ساخ فى الأرض فهو يذهب حتى الآنء و من قر كا على التأنيث فلتأنيث 
الليقى عفله ارقاة دن الأخفش: أرض دك و الجمع 5كوكك. قال الله تعالى: له 4 عاك غالة و يحتمل أن يكون مصدراً لأنه حين 
قال جَعَلَهُ كأنه قال دَكه فقال دَكاء أو أراد تجعله ذا كك فحذفه و قد قُررئ بالمده أى جعله أرضاً دكاء فحذف لأن الجبل مذكر. و 
فك الكرقل لاسي ضفر كنا و مدرطي اج وي لتاقت لمات وكات انارت ول نوسداه وفك اوسيقة عن ان 
زيد: إذا كبس السطح بالتراب فيل دكت التراب عليه 5 كا: و فك التراب على الميت يذكد كان هاله. 
اقول وافيدا ف كةااق لصيل 
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ل ا دفنها وطمّها. والدّك: 
الشف ووفك كك5كك لقصو كه دكا إذا ضربته و كسرته حتى سويته بالأرض؛ و منه قوله عز و جل: 2 لاحدة: وال كنكميو 
ال كوي 30 كسمن انما بها القن و الس دوق لاهو يعاق نرق رن ماتظ رو قال الى نينا مي وهل لذو تر ابن لين 
الأصيعي 3521 اكتيمن الريل بها كيد ره ان يعن بالأرزعى و الم يرق كترا. وف السيقه امس لسع نو هيه لاعن منولة 
فقال: تدِجُلٌ و دكدَاك و مَِكَمٌ و أراككأى أن اقيم ليست ذات حَُرُونة؛ قال لبيد: وغيث بِدَكدِدَاك. يَزِينُ ومَادَهُ نباتٌ كوَشّى 
العَتِمَرىٌ المُحَلّبِ و الجمع الذّكادكك و الدّكاديك؛ و فى حديث عمرو بن مرة: إليكك أَمجَوبُ القُورَ بعد الدّكادٍك و قال الراجز: يا دار 
على بدعاد كف ارق د نا فش فقن دوق المشنتان والد كذ كك وال كذكه وال كذاكدة أرقن فواغلظ و أرقي متكرعة إذا 
كزيوا لدان و عد العال بص لوطا ولحت و تكثر فيها آثار المال و أبواله وهم يكرهون ذلكك إلا أن يجمعهم أثر سحابة فلا 
محدوؤات ذا التوقال ابد عي أرض مَذكوكة لا أسناد لها ثبت الرَث. و دك الرجلء على صيغة ما لم يسم فاعله فهو مَذُكوكك 
إذا كه الحمَى و أصابه مرض. و دَكَنْهِ الحمى دكا: امعتسارو أنه يذ كة: قوية على العمل. فاحل وذكمه كبر الميه! شديد الوطء 
على الأرض. الأصمعى: ص كيه و لَكَمْيّه و ص ككنه و دَكَكنُه و لَككْنّه كله إذا دفعته. و يوم دكيكك: تام و كذلكك الشهر و الحول. 
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بقال: أفيت عند سرلا فكيكا آى تاق ابن الكت عام 25 


: كيكك كقولكك حول كريتٌ أى تامٌ؛ قال: شيك بها عفر 1 26 
خنْظل ل 0 
نَدَاككتم علي تَدَاكَكك الإبل الهيم على حياضهااَى ازدحمتم؛ و أصل الدّكك الكسر. وفى حديث 00 أنا أعلم الناس بشفاعة 
محمد يوم القيامة؛ قال قَُدَاك الناس عليه.أبو عمرو: دك الرجل جاريته إذا جهدها بإلقائه ثقله عليها إذا أراد جماعها؛ و أنشد 
الإبادى: فقدْتُك من بَغل عَلامَ تَدُكنى بصد ركك. لا تُقْنى فَتبلًا و لا تُغلى؟ 


دلى؛ ج١٠1‏ ص: 2178 


: دلكتٌ الشىء بيدى اذكه ل لكاءقال ابه شيدة دَلَك الشىء تذلكه لكا موسهو قد كدة قال: انيثا شرع و نيش تذلكى وجيك 
بِالعثرٍ و اليشكك الذّكى حذف النون من تببتى كما تحذف الحركة للضرورة فى قول إمرئ القيس: فاليوم أ شْرَبْ غير مُث تقب إِنّما 
من الله و لا وَاغِلِ و حذفها من تَذْلُكى أيضاً لأنه جعلها بدلا من كب بف اانه فلت الرة عباس دفيامن للفو فك 
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يجوز أن يكون تببتى فى موضع النصب بإضمار أن فى غير الجواب كما جاء فى بيت الأعشى: لنا عضب لا ينزل اذل وَشطهاء و يأو 
لبها لمعيه سنك يا وذلكت السمل سق اق كك قمر ع عقتو الفذر كه المسقرل: وذلكة الوب إذا طق لفغسله و ذلكة 
ادوع تكو عاب ارو الا حرانى ١.11:‏ نافد الرمسانها وح انق تاكبد ريكن: لكك شرك افيد ارو الالووو2ز13ال زيمي 
ل ل ا 
تَدَلّكك بالشىء؛ ؟ . تل به. و الدلُوك: ما ذلك به من طيب و غيره. و تَدَلّكك الرجل أى دَلَكك جسده عند الاغتسال. وفى حديث عمر 
وقنق الل عقف أنه كني إلل الي : بن الوليد: إنه بلغنى أنه عدن لكك دلوك عُجِنَ بالخمر و إنى أظنكمء آل المُغيرة» ذَرْوَ النار؛ 
اذلو كقة بالفتح: اسم الدواء أو الشىء الذى يُتَدَ 5-4 به من الغقولات كالعدس :و الأشنان والأَشْياء المطيبة» كالسَحُور لما يُتَسَكَر به و 
المأرو انلها ولط عليه و1نةواكلوسا عرب قل الققةالارك وهل اوفبهم القيقة إقالية و زم ترد ارك الععة كيين ضيه 
رات قبي جنا سنه يك ونه اقول ابرق الأعرانى يضفك فرنسا :لهذ لر كك العكرة الشيكر الأذكق وتيقالة قراس عر كت الشركة إذا 
كان مستوياً. و الدّييكك: طعام يتخذ من الردِ و اللبن شبه الثريد؛ قال الجوهرى: و أظنه الذى يقال له بالفارسية يجْكال مُشت. و 
اليك وى حب ار وذح السو تلكا رك ترس خراص ضومانع الارريم وفى التزيل العزيز: قم 
الصَلَة دلوك التّمْس إلا 2 تمق الليل. وقد دَلَكتٌ: زالت عن كبدٍ السماء؛ قال: هاالذلكه المي الشاعة و بكي فى تويق ذونها 
هاما و اقم و اسم ذلكك الوقت لكك قال الفاء: جابر عن ابن عباس فى دُلُوكك الشمس أنه زوالها الظهز» قال: و ريت العرب 
مذهيرة بالذار كك إلى غيات التحمس» قال القاض؛ هذا معام فدّمَئ َباح» ذَبَبَ حتى دَلَكتُ براح , السسي قال أ ضور راق 
وها عفن الى سستعرد أنه قال 1 رهم اقحس غزويها وروت ابن فاق هن الشف لقال ترك العصيى هو قوالها إلى كوركهاد 
قال الزجاج: دُلُوك الشمس زوالها فى وقت الظهرء و ذلكك ميلها للغروب و هو دُلُوكها أيضاً. يقال: قد دلَكتٌ براح و يراح أى قد 
مالك اللزؤاك ستقى تاد .قاط رمنتاع:إذا #نظرها آنا كبر الماع عو بصيرم بر الحم وجزاني مال اقطام: اسع اللشسمسن» ورويق حك ناف 
عق ابق عم قال اوها ميلها يحد تصت التينان و روق عن ان الأغراضى فى قو له لكك وان استرينم مكهاد قال الزهرى: و القول 
عدف 101 شارك الانسين «زوالوا نعط النيان لتكرع ١‏ ساس للبارات اللقسر و لسع زو اله أعلي أفو القباذة باامخمك أ 
أدِئها 
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فق وقك ؤوال الس إلى بق الال اسل ليها الأرللى و السرم و عملا كدت« لديل سا الععاءان فيل ارم سلراكو و لكام 
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قوله: وَقَرَآنَ الْمَجْرِ المعنى و أقم صلاة الفجر فهذه خمس صلوات فرضها الله تعالى على نبيه» صلى الله عليه و سلمء و على أمته؛ و إذا 
جلت لذ اركف العووب كاذنا الأغر يق غبت ال5بنة عور على الاقف صنار اسان از قي :اها ست الا لوك فى كلكو العروية#قيل: 
الدّلوك الزوال والذلك قل للشمنن إذا ؤالث نصت النهار دالكة وقيل لها إذا َلك داكن انياش الحالفين كالة و رار 
الأغرات تنكت العتى و ولكك و علق و [فتلكه كل هذا ارفاعها: وقال الفراناقن فول باسح راحة وه الكسه وقول رفم 
كقه علق ينه ينظ هل غزيت الشسنسن إعدة قال ابن برك: و يقؤئ آنادل وك الحس غروبها قل ذى الرمة: مصابي ليست باللواتى 
بنودها دجوو لوالا نقح انوا كةو عكر عر الاوك فى اللحديه ةن سه اتن دو الذذ يك عير الررود بع حفن كر 
كالقر و ينضح فيخلو ف وكلء و الدحك فى داعله :هو رزرة قال و معت أغران) من أهل البمن يقول؛ للؤكو عدف ليك »عسي 
كانه الى كوكم حلولديك كانه تحن بادك :ولد كمه وش اسك ا كم الأرض: اكاك ويد مَذُل و كق: 
الك عليدق المبالة كلاعما عن يق الاعراى بو لكك الرعدل متقهة مقللة و #لك الرجدا عريقه اق ماظله سكل التحبرح اللضصرية أ 
يدالك الرجل امرأته؟ فقال: نعم إذا كان تلتدا قال ابر فيل قرله بدالكة بس المطل بالمير و كل نماطل» قير كذالكم قال 
الفراء: المّ.دالكك الذى لا يرفع نفسه عن دَيِةُ و هو مُدْلِكء و هم يفسرونه المطول؛ و أنشد: فلا تَعْجَلُ علي و لا تبص نى» و دالكنى» 
فإنّى ذو دلال و قال بعضهم: المُدالكة المصابرة. و قال بعضهم: المُدالكة الإلحاح فى التقاضىء و كذلكك الْمُعاركة. و الدّلَكةٌ: دوَيئَة 
قال ابن دريد: و لا أحقها. و دَلُوك: موضع. 


دلعى؛ ج١٠‏ ص: 57/4 
: الدَّلَْكك. مثال الدَّلّس: الناقةُ الضخمة الغليظةٌ المسترخية؛ الأزهرى: هى البلعكك و الدَّلُعكك الناقة الثقيلة. 
دمك؛ ج١٠:‏ ص: /517 


قال ادنب التندرية الققو: قثر جنوك دكت الأربي كفك اقركا و الذتكهه أسرع مايكرة من طدوهازو كر كقر تك 
صلبة؛ قال: راف القَبّ دَمُوكاً عاقرا عاقر: لا مثل لها و لا شبه و قيل: بَكرة دَمُوك و دَمَكوك سريعة المَره و كذلكك كل شىء شريع 
المرء و قيل: هى البكرة العظيمة يستقى بها على السّانية. و فى التهذيب: الدَّمُوك أعظم من البكرة يستقى بها على السانية؛ و جمع 
الفرك ركمو دبك لحل وتنك 8:5 اطلنطي ب عق قر كدوت نبا الللسان بر زيما قالراا تضق كمككك الى ديد الظدى. 
ويقال: أصابتهم دامكةٌ من دَوامك الدهر أى داهية. و الدّامِكة: الداهية. و شهر دَمِيك: تام كدّكيك؛ كلاهما عن كراع. و يقال: 
اتلك عنذه شهر ا سكا أى شهر ا عام 

لسان العرب» ج١٠‏ ص: 678 

قال كعب: داب شهرين ثم شَهْراً دميكا و المدماك: السافٌ من البناء؛ أنشد ثعلب: تَدّك مِدّماك الطوىٌ قَدَمُهُ يعنى ما بنى على رأس 
القن الاصمس + التبات ال لخاد كل متكدين انو و أقي النعمار مسرن العتماكف وروق قن معساداين قط قال كاقيفاة 
الكعبةُ فى الجاهليهُ مِدّماك حجارة و مِدّماك عيدان من سفينهُ انكسرت؛ انك الأصمعى: أللايا ناقض الميكاق مذماعاً فمدّماكا وفى 
حديث إبراهيم و إسمعيل؛ عليهما الصلاه و السلام: كانا يبنيان البيت فيرفعان كل يوم متدماكا؛ قال: الصف من اللبن أو الحجارة فى 
الضاء عند أهل النتعاز وتدماكةه و عفد أهل العراق ساف وهو من التتكه الترقق: والكتماك غيط الكلدو الشاز أيفاً. قال 
شجاء؛ نكت الشيق فى الغو ى ذلكك إذا ارفعتك: والدتوك: ابت فرسة وقال: أنا ابن عَمْرِوه و هى الدَّمُوكك» حشراء فى حاركها 
تفرك ال قاما كات اذى كو كنكه اد افت نك اير 6 صا أملنى. وبالوتذمكة: الوطقك.وهوما برسم بها الكيق ايخ 
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دُماكة: يوجر سراد العري و الدّمَكمك من الرجال و الإبل: القوى الشديد. قال ابن برى: و جمع الدّمَكمَك دمايك؛ نفك رذ 


على عن أبى العباس: رافك لا تفيق كل قله إذا التفلتة هن الهراوى الدمامكه وذكره الا هئ ف الزباقي قالنابن حشن : الاك 
الأوك هن فشكف تافدق و ذلك أنه تاصيلة: بين العينين» و العينان متى اجتمعتا فى كلمة واحدة مفصولًا بينهما فلا يكون الحرف 


الفاصل بينهما إلا زائدًء نحو عَتَوئَل و عَمَنْقَلَ و سلالم و حَقَوِدَهه وقد نت أن العين الأولى هى الزائدة» فثبت إذا أن الميم و الكاف 
الأموليين هما الزائدتان» و أن الميم و الكاف الأسخريين هما الأصلان» فاعرف ذلك. ا الدّميكك ك الثلج. و يقال لرَّوْر الناقة 
دايك؛ قال الأعشى: و زَوْراً ترى فى مِرْقَقَيِهِ تجائفاً نبيلاه كبيت الصَّيِدَنانِيَ دايكا أبو زيد: دَمَكك الرجل فى مشيه إذا أسرعء ودمئكت 
الإبل ليلتها 


دملى؛ ج١٠)»‏ ص: 5979 


ا 0و0 

مدَمْلككء كلاهما: 0 والوذتكةة الطعرل العصرت: واكتتلكه قدي المرأة: 54 وو تو ال لم يَعْدُ تَذياها عنّ ان تَمَلَكا 
كف تتكران الع قد 33نكا وهل 1 ددلكه: افلنين مدو باقر لبقف دَمْلْكتٌ الشىء فَرَدَملّك. و حافر مٌُدَمئلك: مثل مُدَمْلق و 
مُدملّج. و الدّئلوك: الحجر المدور. 


دنى؛ ج١٠),‏ ص: 5199 


: الدَّوْكانٍ على لفظ التثنية: موضع؛ قال تميم بن أبى بن مقبل: كاذانه من الدوتكوو الرفه.وذات القَتَاد السّمْرء يَنْسَلحَانِ 

لبان اعري امن ع 

قال الأزهرى: لم أجد فيه غير الذَوْنَكِ و هو موضع ذكره ذابن تزعو أنقه الية وروع القاق ... يغتلجان؛ قال و قال الحطيئة: أدارَ 
سُلَيِمى بالدَّوانيكك فالعُرّف 


دهك؛ ج١٠,‏ ص: 219٠١‏ 


: الدّهك: الطحن و الدق؛ عن كراعء و قد رويت بالراء؛ وقول رؤبة: و إن أَنيحَث رَهْبُ أنضاء مرك رَدْتْ رَجيعاً بين عار قت 
قال ابن سيدة: هو عندى جمع دَهُوك: إما مَقَولهُ و إما متوهمة: و أرحاؤها لهام ابعاهالدو فق اراتكه 3 لاع 
كسم 


دهلكى؛ ج١٠2‏ ص: 219٠١‏ 


: دَهْلَك: موضعء أعجمى معرب. و الدّهالِك: آكام سود معروفة؛ قال كثيّر عَرهُ: كان عَدَّوْيًا زُهاءَ حُمُولهاء عَدَثْ تَوْتّمى الدّهْنا بها و 
الدّهالكك 


دوك؛ ج١٠‏ ص: 81"١‏ 


:الد كمدق الشى ع و ستحقة و طحنه كنا يذوكة البعره الى » يكلكلة. و داك الطيث والشنى+ بذ وكة دؤكا واقداكا ألى سحقه و 
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النذه كسس عا حي يبي بل الظميةة و قن :اهو يما سطع بيهو لقا لمتشي ريض عله التلي# افا لرساكية و اجا ل 
الدّسيعٌ إلى هادٍ له تلع فى جؤ مجو كت .داك الطب منخضوب و قال حميد بن ثور: إذا أَنْت باكوْتٌ المنيئة» باكرث مرداكاً لها من 
تضتراة و نمدا والذوقك أبقا: عتالعية الطب قال العلل وو ورا ف دق عبان نيلاه كذوكك الكمدثانك».ذامكا وورواه ابت 
حين كية القبدتاقي و الفيشقام الملكف ورامك مرهماة ونين فل التنيدتاكك العطار قال كدو كه الضينانا و مف ذايكك 
أملس. و المداك: الصَّلايةٌ التى يُداكك عليها الطيب دوك و هى ص للاية العطر. وفى حديث خيبر: أن النبى» صلى الله عليه و سلم: قال: 
لأعطينٌَ الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» فبات الناس يَدّوكون تلكك الليله فيمن يدفعها إليه؛ قوله يَدذُوكون أى يخوضون و يموجون 
و يختلفون فيه. و الدّؤكك: الاختلا-ط. وَكَْ القوم فى دَوْكةٌ و دّوكة و بُوح أى وقعوا فى اختلاط من أمرهم و خصومة و شره و جمع 
الذّوْكةُ دوك و ديَك, و من قال دُوكة قال دوك فى الجمع. و باتوا يَدوكون دَوْكاً إذا باتوا فى اختلاط و دَوران. و تداوّك القوم أى 
تضاظر) د سر أو تر بو داك القرنك الم #طلهارو داكن الرصدل العام سبو كها ذوعا وكيا جوعا إذا جامعيلةو انفده فياكيا 
دَؤكاً على الصَّراطِء ليس كدوك زوجها الوَطُواطٍ و الدّوْك: ضرب من محار البحر. و روى أبو تراب عن أَبى الربيع البكراوى: داكك 
القوم إذا مرضوا. و هو فى دُوكةٌ أى مرض. 


ديى؛ ج١٠»‏ ص: 51١‏ 


: الدّيكك: ذكر الدجاج مغرو فبوالوله و ادف الذيكك بضوت .زا إثها أنثه على إرادةٌ الدجاجة لأن كم سان أيضا و الجمع 
الول 1 اككوى الكتدن بوكرو ورك زو رض هد لانتو عو كن ار انك وال بكم من الفرييرة العظم الفاعسن شلف اليو 
هو 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 61 

الكدشاى و حكن ابن برض عن ابره خالرية ليك عظم خلف الأذنه و لم يخصصه بفرس و لاغيره. المؤرج: اليك فى كلام أهل 
البعق الكل تلفق [لرق و واه سن اليك بويك قال و الدّيكك الربيع فى كلامهم. والديكك: الأثافى» الواحد و الجمع سواء. 


فصل الراء؛ ج١1‏ ص: 1" 
ربى؛ ج١1‏ ص: اماع 


: قالت عَمِيَةُ الكلابية أم الشمارس 0 الريكة الأقط و التمر و السمن يعمل رخحواً ليس كالحيس» و قالت الدبيرية: هو الدقيق و الأقطُ 
المطحون ثم يُلْكك بالسمن المختلط بالوّبٌ» و قيل: هو الوب و الأَقِطَ بالسمن؛ و ربما كانت تمراً و أَقطأء و قيل: هو الوب يخلط بدقيق 
أو سويق» و قبل: هو شىء يطبخ من بر و تمرء و قيال: هو تمر يعجن بسمن و أَتد فيؤكل؛ قال ابن السكيت: و ربما صب عليه ماء 
فشرب شربا و البيكك لغة فيه؛ قال أبو الرهيم العنبرى: فإن تَْرَع فغيرٌ مَلوم فل و إن تَضب فمن حك الريك و يضرب مثا للقوم 
يجتمعون من كلّ» يقال منه ربكن كه ربْكاً خلطته فازتبكك أى اختلط. و اذتبكك الرجلٌ فى الأمر أى نشب فيه و لم كد يتتخلص 
منه. و رَبَكك الوّييكة يود كا عملها. و البكك: إصلاح الثريد. ربكك الثريد يزبكه رَبْكً: أصلحه و خلطه بغيره. و فى المثل: خَرئانٌ 
فاوتكوا له و أصل هذا المثل أن رجنًا قدم من سفر و هو جائع؛ و قد ولدت امرأته غلاماً بر به فقال: ما أصنع بهء آكله أم أشريه؟ 
َطَث له امرأته فقالت: غَئانُ فكوا لهه فلسا شع قال: كيف الطّلاو أمه؟ معنى المشل أى أنه عَرْانُ جائع : 52000 
غَرَنهه ثم بَشّروه بالمولود. و الرَئْكك: أن تُلْقَِ إنساناً فى وحل تبسك فيه ولا يستطيع الخروج منه و ينشب فيه. وفى حديث علىّ» 
رفني لاضع قير اقل الللسات و ازنك قن الولكات: لامكا الأمن إذاوقع فد مب ولو تخلص» و مف اذكه لصي في 
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الجبالة: اضطرب. وفى حديث ابن مسعود: ارْتبِكك و الله الشيخ؛ و قيل: كل خلط رَبَكك. و ازْتبكك الأمر: اختلط و الْتبَك بمعنى واحد. و 
رجل ررك و رَبيك: مختلط فى أمره: كلاهما على النسبه و ارتبك فى كلامه: تتفتع» و رماه برييكة أى بأمر اذتبكك عليه. ولك 
الرجلُ و ازتبكك إذا اختلط عليه أمره. و رجل رَبكك: ضعيف الحيلة. وفى الحديث عن أَبى أمامة فى صفة أهل الجنة: أنهم ير كبون 
الميائر على النوق الرّبْك عليها الحشايا؛ قال شمر: الرّبْكك و الزتكك واخذه:و الميم أعرف. و الأزمكك و الأذبكك من الإبله أسود و هو 
فى ذلك م موت كذ وهر شدي سراد الأذتين والأثرق وماهنا اذى الاك قنرق لشو كليو 


رنقى؛ ج١1‏ ص: امع 


امس لز ارك دن الوق الت كفني وكا نون رعلها قدا وضرب يديوا ور كاذ اللعرديقا عط فوسل اك فالا 
للبعير. و قد رَتَك يَوْتّك ربكا و رَتَكاناً. و رَتَكت الإبل تؤتكك رَنْكا و رَئَكاً و رَتكاتاً: وهى مشية فيها اهتراز وقد يستعمل فى غير 
الإبل؛ و هى فى الإبل أكثر. و رَنَكك البعيرٌ و أَرْتَكهِ أنا إزتاكاً إذا حملته على السير السريع. وفى حديث قَيله: يُْتَكان بعيريهماأى 
يحملانهما على السير السريع. و يقال: 

(. قوله [الكلابية أم الحمارس] كذا الأصيل :واشرخ القاموس هناء و فى متن القاموس: و أم الحمارس البكرية معروفة. 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: 617 

أَذتكتٌ الضيعك و أذتاثه إذا فيمكك فيكا فى فور 


ردك؛ ج١21‏ ص: 51717 


: غلام رودكك: لاعم, ودايية وز كد و و كذ حسناءء» فى عنْهُوانِ شبابهماء و شباب رودكك؛ قال: جارية شسَّبَتْ شَبْتْ شباباً رَوْدَكاء لم يَعْدٌ 
تديا نخرها أذ كلكا و قل التوؤة كليق الماذ السيكة الخلق قال النحاقى: خلق وه كعدو كا لوو كك عاضا حي وجل 
كن و اورسك أل بعييةة فال الأرهرف واقوو كد إن يصلت التي أصلية فهو كَعَولل: و إن كانت المبو غير أصلية فإنى لا 
أعرف له فى كلام العرب نظيراً» قال: و قد جاء وذ كك فى الماك وها آراه عينا صسيحا. و قو مزؤو كنا كبر اللنى زوفل : 
مُرَؤْدَكك» بفتح الدال» و قال كراع و ابن الأعرابى: إنما هو مَرَوْدَككء بفتح الميم و الدال جميعاًء و إذا كان كذلكك كان رباعياً. 


رشكى؛ ج١1‏ ص: ممع 


: الرّشكك: اسم رجل كان عالماً بالحساب. و فى التهذيب: اسم نجل كاه يقال دقري الاشكعو و عاق أحسب أهل زمانه و كان 
الحسن البصرى إذا سئل عن حساب فريضة قال: علينا بيان السّهام؛ و على يزيد الشّك الحسابء قال الأزهرى: ما أدرى الرّشّك عرياً 
وأآراء لقا قال ول أمل لقن العرية علص 


رضكى؛ ج١1‏ ص: ؟مع 
: أزْضك عينيه: عَمَضْهما و فتحهما؛ قال الفرزدق: كما مِنْ دراك فاعلمنٌ لنادم؛ و أَرْضّك عَبَِئِهِ الحمارٌ وَ صَفْقا 


ركك؛ ج١1‏ ص: مع 
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: الكيكك و الدكاكة و الأرَكك من الرجال: لفل الضعيف فى عقله و رأيه» و قيل: كيك الضعيف فلم يقيد و قيل: الذى لا يَغارو 
لأكيانه اهلو كله من الضعف. و امرأَة رُكاكةٌ و ركيكة؛ و جمعها ركاكك؛ و قد رك يرك رَكاكةً. و اء: كه امشعته ونوك 
لايور أثذو تك تقض و تبعتو ب القند نك الى كآزاه يلحا ونصدهه فإذا وفع قن خصرفة غئه وقد اكه ك. وسكران مُذككك إذا 
لم يبين كلامه. و الرَّكْرَكةٌ: الضعف فى كل شىء. و رك الشى أى رق و ضعف؛ و منه قولهم: اقطغه من حيث رك و العامة تقول: 
من حيث رَق؛ و ثوب ركيكك النسج. و يقال: رك الرجل المأ يزكها و بكها بَكاً و دَكها دكا إذا جهدها فى الجماع؛ قالت خؤيق 
بنت عَبعبَهُ تهجو عبد عمرو بن بشر: ألا كلتك أَنك عَبدَ عَمْروء أبا الخزيات» آحَيِتٌ الملوكا هُمْ رَكُوكٌ للو ركين رَكا و لو سَألوك 
أعطيك اتوك ألو زر عده رسن (كككبى ماك ذا كان السام متسل عقا قاو نوهو لبمار علوي و اي كك 3 الاعف قال 
القطامى يصف أحوال الناس: تَرَاهم يَغْمِرُونَ من اشتركواء و يجتنبون مَنْ صَدَّقٌ المصاعا وفى الحديث: أنه لعن الإكاكة: و هو الدَّيُوثْ 
الذى لآ كار على أغلف فبك ا كاكاتعي العالعةاتى ومف نال كااكة وى القاعت »روفي العديةة إن اله حفن النلطان الك كاكة أى 
الضعيف. وورد: 
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إنه يبغض الولاةً الوَككة؛ هو جمع رَكيكك مثل ص جيف و ضَد عَفة. و الوك و الوك: المطر القليل؛ و فى التهذيب: مطر ضعيفء و قيل: 
موافوق الات وقال ابن الالشراي : أول المطر ارش ثم الطّشٌّ ثم البُش ثم الرّككء بالكسرء و الجمع كاك و ركاكك؛ و جمعه 
الشاعر ركائكك فقال: تؤضّحْنَ فى قَرنِ العَالِ بعد ما تَرَشّفْن ذَرَاتٍ الذهاب الرّكانكئ والركيكةٌ من المطر: كالرّكك. و قد أرَكت 
السماء اباط بال كور تق بسي ته ا رهن الوك فلينا ووعكة ازغ الألغراى, فقا للكرانين ما مَطْرَهْ أرضكك؟ فقال: 
م رككةُ فيها ضروس و كد ُو َل ولا يفرح قال: و اللَّودُ المطر الضعيف. الليث: الرّكاكةٌ مصدر الرّكيكك و هو القليل. اللشاي: 
أَركت الأرض ترك فهى مُرَكَة و أَركَتُء على ما لم يسم فاعله» فهى مُرَكَةُ إذا أصابها الرّكاكك من الأمطار. ابن نسيل #التكك البكاة 
المض موف الذى لم يمطر إلا قليلًا. يقال: أرض ركد لم يصبها مطر إلا ضعيف. و مطر ركث: قليل ضعيف. و أرض مُرَككة و رَكيكة: 
أصابها ركد وما بها مرتع إلا قليل. قال شمر: و كل شىء قليل قل دقع مو ماكو نبت وعلي كيو وك كرو العنديك: أن السسميع 
أصابهم يوم محنين رك من مطر؛ هوء بالكسر و الفتح؛ » المطر الضعيف. ا قليله؛ و قوله 
أتقشدة ابن الأعرابى: و قد يمل الوك الضعيفُ بيت يلنى إليكء و يفيك القليل فَغْلَقُ نُّ معناه: أ ]ذا اناكم عق ا قل الهية يز 
أنا كذلككء فمتى نتفق؟ و وك الأمر كه وك رديجمه على رمدي لسن اليو لا ا 
تقمانه عد داشا ور قاد كوو ا سنيف والأقد لك و ال كراكةٌ: المرأَةٌ الكبيرة العجز و الفخذين. و قولهم فى المثل: 
هيا الك على تقل ودش الذى دوت سرساء قت تين له تمتكدق الحاجاحه واسغادة كر كه قد غواج و أضّلمح.و 
الَكَاٌ: الصيحة التى تُجيبكك من الجبل كأنها ترد علييكك صوتكك و تحاكى ما به نطقت. و الوَككك: لدعم اوها الخي ترا 
كت الحق فى عنقه» و رك هذا الأمر فى عنقه ركه رك و رك الأغلال فى أعناقهم: ألزنها إباعاء ور كت الأغلال فى أعناتهة: و 
رَكَكت الل فى عنقه ركه وكا إذا غللت يده إلى عنقه. و رَككتٌ الذَنْبٍ فى عنقه إذا ألزمته إياها. فوك الى بييده» فهو مَؤكوكك 
ووكيح قي رت سمه دعر ففكه أى ينج و زعم يعقوب أنه بدل. ابن الأعرابى : اتترّرَ فلا-ن إذْره غك تكتو واه ان 
سبل طرش ازارفى انفد إن رت معدو فك وكا يشكة ف الداز هات كاقال: هاكك ركث حكاية لتبختره؛ و فى رواية: إزرَته 
تعد كم نا لودو ١36‏ بقن سركي ل 3 مدل بنك وز عارصو اند اررق ف امالنات الايد قت با 
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ووو قله اذ زوققي- ابا واقالاة لفك الفسيني :و الكنددق الحق :و( تككتوناع وزع اميق الدزركنا و الناوهر ا ل كيك 
له القافية برك فقال رَككك حين قال: ثم اسْتَمرٌوا و قالوا: إنَّ مَؤْعِدَكُم ماء بِمَوْقِيَ سَلمىء قَِدُ أو رَككك فأظهر التضعيف ضرورة. و قال 
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مرة: سألت أعرابيكاً عن رَكَككِ من قوله قَدِدٌ أو رَككك فقال: بلى قد كان هنالكك ماء يقال له ركث. ابن الأعرابى. كَرْكرَ إذا انهزم» و 
رَكْرَك إذا جبنء و الله أعلم. 


رمك؛ ج١1‏ ص: ممع 


: الومكة: الفرس و البِردّوْنةٌ التى تتخذ للنسل» عرو راسم فكو أْماك جمع الجمع. الجوهرى: الرّمَكة الأننى من البراذين» و 
الجمع رماكك و رّمكات و أزماك: عن الفراء» مثل ثمار و أثمار» و أما قول رؤبة: لا نَْدِلِينِى بالرّذالات الحمكك, و لا شّظِ قَدْم و لا 
زد فلبكك» بتؤبض فى الروث كبزذَن الرمكك فإن أَبا عمرو قال: الرمكك فى ببت رؤبة أصله بالفارسية رَمَ قال: و قول الناس رَمَكة 
خط ويه : رَمَكك الرجل إذا َوْطَنَ البللد فلم يبرح؛ و رَمَكتٌ فى المكان و أزْمكتٌُ غيرى. اب الأغراق #ومكد وتنك البكاةو 
مَكد إذا أقام فيه. ابن سيدة: الرايتكك بكسر الميم؛ المقيم فى المكان لا يبرح؛ مجهوداً كان أو غير مجهود, و خص به بعضهم 
السورس تاتشك لكان كك زهو كا: أقام بهء و أزمكه غيره. و رَمَكت الإبل يوك رموكا: حبست على الماء و اخْتّلي لها فعلفت 
عليه و أرمَكها راعيها. و رَمكك فى الطعام يمك زُموكاً و رَجَن فيه يوبن رُجوناً إذا لم يَف منه شيئاً. و الرابكك. بالكسر: الذى 
يميه الناس الراك و هو شى» يصير فى الطيب. ابن سيدة: والزامكه والرافكوو الكير أعلى ل ابو #الثان وقلط الفيكك 
لحب نر حادقان: إن لكك المَضْلَ على ص خبتى و المشكك قد يشتّضحبٌ الرّامِكا غيره: الرايكك تتضيق به المرأة. و الدّمْكة: لون الرماد 
وهى وُرْقِهُ فى سواد. و قيل: الرّمْكهُ دون الؤٌرْقهُ» و قيل: لفك فى ألوان الإبل حمرة يخلطها سوادء عن كراع. الأصمعة! إذا اشتدت 
كميةٌ البعير حتى يدخلها سواد فتلكك الرُمكة و كل لون حالف ونه تر اعه افير | لقال الات والخيل نات القُبار الأرْمكا و 
قد ازْمَك العية اذيكاكا وهو اكت وها استعير ذلكك للمرأة. قال تعلن: قبل الأمرأة 0 النساء أحب إليكك؟ قالت: بيضاء وَسديمة 
أووتكاء ييييمة: هؤلاء أمهانك الرجال. الجرهري: و الإحكة من ألوان الآبل'يقال: جمل أذمك نوناقة رتكا وفع حديت جابرة و أنا 
على عمل اتتكه فر اتتذى فى لرئه كدو وفى الحديث: اسم الأرض العلياء الرَفكائ قال ابن الأثير: هو تأنيث الأم» قال: و منه 
الذ مكتو شو قي ابوه بعافةةبالنابيه ر قرول الققاس: يَجُوٌ مِن عَفَئه حيئاء جر الأَبيضٍ الوْمَك المَوْعِيًا كذا رواه أبو حنيفة: قال ابن 
سيدة: ولا أدرى ما هو إلا أن يكون جر الأسيضٍ الرّمَك. فأما 
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رضت سب د ار لمات لك سي لك ارلا بى: قال حنيف التحناتم؛ و كان من آبلٍ 
اعرد الرَّمْكاءٌ من النوق بُهْيَاء و المراء ص برىء و الحَوَّارُ عَزْرَى و الصّهْباء مروعى: يعتى أنها أنْهَى و أطدبر و أغزر و أشرع. و 
الأتتكاى الأبز؟ ارك وهر ف كلك مقت ارق وهو هدي بنرك لأذنيى و النوته ماعنا اكقى الأاقكتي' ارق مدنت 
كدرة. و الرّمَكان و اليَرْمُوك: موضعان. الجوهرى: يَوْمٌوك موضع بناحية الشام, و منه يوم اليَرْمُوك كانت به وقعة عظيمة بين 


المسلمين و الروم فى زمن عمر بن الخطاب. 

رنك؛ ج١٠»‏ ص: م517 

: الرَانِكيةُ: نسبة إلى الؤانكك» 1*٠‏ و قال الأزهرى: لا أعرف الوَانكك. 
رهك؛ ج١٠؛‏ ص: م517 


: رهَكه يمكه رَهْكاً: > حاسم درو الك اديت يقال: أري فوفك أن كبعنا و وجل ك5 تيف لاغيز 
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فيد اواماقة وفك فصينة لست بنسيبة و الأذتهاكهة استغام المقاصل ف انس قال :حيرت من تروكولة فنا كه قامت ته المكنى 
فى ارْتهاك الازتهاك: الضعف فى المشى؛ و فلان يَدتَهكك فى مشيته و يمشى فى ارْيِهَاك. و الرَهْوَكة: كالازتهاك. و التَّرَهْوك: 

مشئ الذى كأنه يموج فى مشيته. و قد تَرَهْوَك. و يقال: مرّ الرجل , يتَرَهْوَ كك كأنه يموج فى مشيته» وفى حديث المتشاحنين: اذهك 


هذين حنى يصطلحا أى كَلَفُهِما و ألزئهماء من رَمَكتٌ الدابة إذا حملت عليها فى السير و جهدتها. و فى التوادر: أركو شك اقل 
عقلد و طاو كور واقريقى ركلا رن عابت خا 


ريى؛ ج١1‏ ص: نمع 


: التيَكَانٍ من الفرس: زّنّمتان خارجة أطرافهما عن طرف الكّد و أصولهما مثبتةُ فى أعلى الكتّدء كل واحدة منهما ريّكة حكى عن 
كراع وحده. 


فصل الزاى؛ ج١٠ء‏ ص: 5178 
زحكى؛ ج١٠2‏ ص: 6170 


: ابن سيدة: زَخكك رَخكاً كرّخف؛ عن كراع. قال الأرسو رَحَكك فلان عنى و رّحَل إذا تَنَكَى؛ قال رؤبة: كن إِذْ عاد فيها و رحكك, 
ختى قطيف الخطء أو ختقى فدك كأنة فى الوه إذ عاد إل أ حك آى كس عق يرو شك بالمكان: أقام؛ عن ابن الأعرابى. و 
الرخك: الدنو. و تَرَاحَكك القوم: تدائؤاء و قيل 55000 ورت اسان | نكم ذا عي داك الجوهرى: رَحَكك بعيره 


أى اماف ل د وهل الى بعك أن تر الفزىء وقد أبن شاك و هن زُوابدك؟ وقوله أيضا: بن و ما منهنٌ من ذات 
نَجْدْ و لو بَلَعَتْ إلا ُرى و هى راك 


زحلى؛ ج١٠»:‏ ص: 678 
: الّخلُوكة: المَرّلَةُ كالرخلُوقة. و التَرَخلُك: كالترَخلق و هى الرّحاليك. و الرَّحاليقُ و الرّخاليف و الرّحاليل واحدة. 
زحمكى؛ ج١٠,‏ ص: 6178 


بق كوو لكر الى منسعه الحا كت 
١ .)©(‏ قوله "نسبة إلى الرانكك "كصاحب: حى. 
لسان العرب» ج 0306 ص: مع 


زرنك؛ ج١٠‏ ص: 21978 


«#الرّن وكك: الخشبة الى يقبض عليها الطاحن إذا أدار الإحى+و أنشد: و كأنْ تتككده إذ طعتت به العتدّئء رُوْنُو كك خاومة تسق 
مار 


زعك؛ ج١٠,‏ ص: 8178 
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الأمؤعكيى: القصير اللثيم؛ قال ذو الرمة: على كل كَهْلٍ أَرْحَكى و يافع؛ من الْؤْمِ سربالٌ جديد البّائق و قيل: هو المّسِنٌ» و قيل: هو 
الضاوى. ومسل كرك قصير مجتمع الخلق. و الرْكوك من الإبل: الشينو و الجع رك شكده فال الشاعرة رَعَاكيك,. لا إن 
يعارن اده » إذا عَلِقَتّهم بالق الحبائلٌ و رَاككك أيضاً؛ و أنشد القَنانقُ: تسكن 3 ولاه ليا واكك 


زكك؛ ج١٠,‏ ص: 8178 


: المَمّْئَ الرّكيك: المَمَوْمَطً. وك لزعل باتتكا وكيا مرٌ يقارب خطوه من ضعفء و كذلكك الفرخ؛ قال عمر بن 
لّجٍ: فهو برك دائم العم مثل كيك الناهض المح و لتّعُم: التغضب. و رَكركك: كزكك» و قيل: الرّكركة أن يقارب الرجل 
خطوه اا أبو عمروة سوام ود 00 0 ا 
كا كله مشى متقارب الخطو مع حركة الجسد. وك لفاخحة فر فرها. والرّك: 0000 يا حذًا 
جاريةٌ من َك تُعَقّد اليوط على مِدَكك مثلي كثيب الرمل غير ركه كأن بين فَكها و الفَك َه ميشكك ذبحت فى سك ابن الأعرابى: 
َك إذا رم و وك إذا ضعف من مرض. و يقال: أخذ فلان زِكهُ أى يتتلاحه» و قد ترك تزككا إذا أخذ عردُتَه. وه فى النوادر: 
رجل مُفِددَ و مرك و مَُْدَ أى غضبان. و فلان مرك و زاك و وشَّكك» و هو فى زكته و شدكته أى فى ببتلاحه. و رجل زُكَازِك أى 
دَمِيم قليل. 


زمك؛ ج١٠»‏ ص: 2178 


الزّمكك: إدخال الشىء بعضه فى بعض. و الزّمكى و الزَمِيَّى: أصل ذَنْبٍ الطائره و قيل: هو منبته» و قيل: هو ذنبه كله» يمد و يقصر. و 
قال الليث: سمى الذَّنَبُ نفسه إذا قَص زمكى. و الزمَكةٌ: السريع الغضب. و قد ارْمأك فلان ٠:‏ رْمَتكك إذا اشتدٌ غضبهه و قيل: المُرْمَئْكك 
الغضبانٌ كان سريع الغضب أو بطر علط رما حنم القن لعا انها كن افق القواى! رَفَكك الققبة وى تكدها إذا ماذنها: 


زنكى؛ ج١٠2‏ ص: ع"ا6 


: الرتكتان من الكترد: رَتَمَيَانِ خارجتا الأطراف عن طرفهاء و أصلاهما ثابتان فى أعلى الكترد و هما زائدتاها. و الرّوَتَكك من الرجال: 
القصير اللحيم الكيّاك فى مِشْيته. و قال ابن الأعرابى: هو المختال فى مِشْيته الرافع نفسه فوق قدرهاء الناظر فى عِطَفَه الرائى أن عنده 
خر او لس عدن وى أشن 

(اقوله زنك الرسل يرك ] كدابفسيط الأضطل يقنو عبن النسارع هوق التاموق مسجو يكسترنها علق القبابس في الاخزه 
المضاعف. 
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كك النساه العليز الزوتكا و ريجل زولك إذا كان غلاظاً إلى القظي عاغوة قال منظور التكترق#ورعلها روتكه ور بقصت: إن 
فرع بِالصَبَغْطى و يروى: بَلّْ رَوْجها ... و يروى ...: ٠‏ زوك ... ب[ اناه ممه فل لوا 0 زوتكي و ... زَوَنْرَىه وبحُضد ف... 
ونون عله ال روك + .: بالصّبعْطَى كا القن والسيزه كل تروش قن هذا انيت باماق عله الأنفاظ على اختلاف الرول واي 
الأعرابى : الَوَْرّى ذو البو و الكثر. الجركري والدوئك القصير الدميم» و ربما قالوا الزَّوَترَك؛ٍ قالت امرأة ترثى زوجها: و لمت 
بوَكوَاك و لا برَوَنَك مَكائكك حتى يَبِعَتٌ الخلقٌ باعثّةُ و يروى ...: و لا بزوّثْرَك. ابن برى: قال ارك يى ُوَنَك وزنه فَعَتّلُء و صكف 
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لذ يحتز ب كه[ فقال زاك وزو كك وكاو وو كاناء«فال؟ سك ارد البتكت الأ كه نمقي القرافيةة قال نباك بق ايك اعففك اكد 
نت اااي مواق لتق رابؤهد كابير زكرو مر قير ال و عور زوك اكز كل الزيدي ال بل 
من زاكك يزوكك إذا قارب حَحطوَه و حك جسدهء قال: قعلى هذا كان يد ينبغى أن يذكره الجوهرى فى فصل زوك لا فصل زنكك. قال: 
لا.يجوز أن يكون وذته ف له لا يكون الاو صلا فى بئات الأريسة فلم بي إلاتٌَ و يقؤى قول الجوهرى إنه من زتكك قولهم 
رَوَيركَ لغة أخرى على فَوَعْدَلٍ مثل كَوَألَلِ» فالنون على هذا أصل و الواو زائدة» فوزن زونك على هذا فوعّلَه و يقوّى قول ابن 
السكيت قولهم رَوَنَكى لغة ثالثةء و وزنها فعَتْلىء و قال أبو على: زنك فَوَنْلء الواو زائدة لأنها لا تكون زائدة فى بنات الأربعة» قال: 
و أما الزوثرَك فهو فَوَنْعلٌ أيضاًء و هو من باب كوكبء قال: و قال ابن جنى سألت أبا على عق وتككك سيد الأدراقيها بيننا مين أ 
الؤاى راكد دونه توغ ل توما والليسة له فإذ أبا رمد قد #كر فقي هذا الح كين كاه القراقي الك توك زوك وهذا 
يدل على أن الواو أصلية» فقال: هذا تفسير المعنى من غير اللفظ» و النون مضاعفة حشو فلا تكون زائدة فقلت: قد حكى ثعلب شُتقّم 
وقال: هو من شَّهَّم فقال هذا ضعيفء قال: و هذا أيضاً يقوّى قول الجوهرى إن الزَّوَنَك من فصل رَتككء و أما الزّوْرك فقد تقدم 
قول أبى على فيه إن وزنه فَوَنَْلُّه و هو من باب كؤكبء فيكون على هذا اشتقاقه من ززكك على حدّ ككب. و قال ابن جنى: زَوَيْرّك 
نل ولا يجوز أن تجعل الواو أصنًا و الزاى مكررة لأنه يصير عقا و هذا ما ليس له نظيرء و أيضاً فإنه من باب ددن مما تضاعفت 
الفاء و العين من مكان واحد فثبت أنه فوَنل و النون زائدة لأنها ثالشة ساكنة فيما زاد عدّته على أربعة كََريثِ و حََرَنْفْش»ء و الواو 
انف أدبا له بكوق أجل قيضا الأرية تدان فرلسو تقول ان عن فى أن كه الجوهرى فى فصل ززَك. 


زهك؛ ج١1‏ ص: /ا"اء 


: الرّفْك مثل السَهوُك: و هو الث بين حجرين. و ركه الريخ تزْمكه: كسهكثه. و السين أعلى. 


لسان العرب» ج :036 ص: ل/زذرا 
زوك؛ ج١٠»‏ ص: 56154 


الروك: مشى الغراب؛ و هو الحطُوٌ المتقارب فى تحرّكك جسد الإنسان الماشى. وأواكد ف مشيهه ركه روكا وزو كانا هد 
منكبيه و ييه و فرج بين رجليه؛ قال: نمت أنكك أنت ألم من متَى فى زوك فاسية و زهو غُرابٍ و زاك يروك روك و زوكانً: 
يكور اسان وهو الزوتك: و الرّوك: يذب قن تقارب و فكج؛ وأنشد: رأث رجالاسيى يمترق شرا [اكرادمويسا كائوا 
يَرُوكُونَ من قبل و قد تقدم ما ذكره 5١‏ الرّؤك فى زنكك فلا حاجة لإعادته. و الروتَك: 
القغير لأنه بت وكما ل رفعة وق : إنه رباعى. قال ابن جنى: اكه زوك يدل على اندقف قال القراءة رابعها قوز كشوهد أوذكك 
بعرم قبع دن حاكن القتصير 18و انقك ادرف لاب جراد تَرَاوَك مض طبئ آرم إذا انتيِه الإدّ لا يَفْطُؤٌة ذاين السكيت: التَرَاو كك 
الاستحياء, و المُصْطَبئ المستجى» آرم: مُواصلء ائتبه: تهيأ له لا يفطؤه: لا يَقَهَوُه. 


زوزك؛ ج١٠‏ ص: 597/4 


: زَوْرَكتٍ المرأة: حرّكت أليتيها و جنبيها إذا مشت. و الرّوْرّك: القصير الحَيّاك فى مِشّْيتِه؛ قال: و زؤججها زَوَْرك زَوَنْرَى قال ابن 
جنى: هو فوَّنْعَل. 
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زيك؛ ج١٠21‏ ص: 5174 
: زاكك يزيكك رَنِكاً: تبختر و اخختال. 
فصل السين المهملة؛ ج١٠21‏ ص: 51/4 
سبك؛ ج١٠21‏ ص: /597 


انكف الذذهت و الفقة و انحو عن الثاائب مفكة و يسك فيك رسفكه :ذوه و اعدف فالبيوالشيكأ#القطلعة القذقة مقو 
فد اشحكه: الليث: امَك تُسْبِيكك السَبيكة من الذهب و الفضة يذَابٌ و يُفْرَعْ فى مشربكة ا شِدقٌ قَضَِ يِه و الجمع 
اباتك وقن ديك ابن مره لوووك فتلت الوندات طلاتع و سعافك أ ماشيك من التقيق وثدل ناعة خالصه بس الشوارى: 
وكاتوا سنموق الأقاق الشباتكف, 


سحك؛ ج١٠1‏ ص: 517/4 


“الم شتكك عن كل شى» القديد السواف قال سيويهة ل تعمل الآ مريداء وف ديح ختريبة و الحضاه تششتككاى اتخدكك 
الليل إذا اشتدت ظلمته» ويروى مُث تَخكاًأى مَُْلعاً من أصله. و شعر مُشحككك أى شديد السواد. و شعر سجحكوكك: أسود؛ قال ابن 
سيدة: وابانا لطس 04 لحرا بيعل اللي ضار قال: َضْ حك منى شَيْخةٌ ضَحوككٌ و اتن وكث» و للشَّباب ُوكك» و 
قد يَنِيبٌ الشَّعَوُ اكوك قال ابن الأعرابى أو شك وهاه در قال الأزهرى: و مُث كك فيل من تحك. و 
الشتكك الل أى أظلم. وفى حديث المُخرّق: إذا مت فاش حكونى أواقال اتشهرض قال ابد الأقيرة هكذا جاء فى روايهُ و هما 
جار ح اتكري رون ونا ارد أضل هذا الووت الاق عا وكتنانها وبادة تون و كاقييو كذلكة با 
لسان العرب. ج ٠١‏ ص: ملاع 


سدك؛ ج١1‏ ص: فلع 


: سيك به بالكسره سَدْكاً و سَدَكاًء فهو سَدِك و لك به لك :الزمه. و الشل كك القرك بالشويء طاتية قال يسن محلم التخير على 
نفسه فى الجاهلية: و وَرَّعْتُ القتداخ؛ و قد أرانى بها سريكاء و إن كانت حراما أراد بالققداح هنا جمع القَدّح المشروب به. و رجل 
كال كمد سابك ديك 1 فى العمل ورجل سذك بالوؤمع : طعا به رَفيق سريع. قال الأزهرى: و سمعت أعراياً تقول سَدّك فلانٌ جلالَ 
التمر تَشديكاً إذا نَصَدَ بعضّها فوق بعضء فهى مُسَدّكة. 


سركى؛ ج١٠»‏ ص: 594 


: الصَرْوَكةٌ: رداءة المشى و إبطاء فيه من عَسجف أو إعياء؛ و قد مَرِوْوَكك. ابن الأعرابى: سرك الرجل إذا ضعف بدنه بعد قوُّ. ابن 
السكيتة تسا كك فى المشى أو تقد وكث وسو وك كه وهنا ردادة النقى من عي و إغياه. 


سفك؛ ج١٠)‏ ص: 899 
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: التَفكك: صَبٌ الدم و َْرٌ الكلام. و مك الدمّ و الدمع و الماء يش فكه وفك فهو عذ ف رك .و تافيك: صبه و كراقّه و كأنه بالدم 
اصن وفى الحديث: الاي نكر دماعهر ؛ السّفكك: الإراقة و الإجراء لكل مائع» و قد انْمِمَك؛ و رجل سَفّاك للدماء سَفَاك للكلام. 
والسّفّاك: لالخو فلن علي ديار وت كاز ركه متكا ار ورور وماد اكير درطي اكد بلي 
كسهاكك؛ كلاهما عن كراع. و رجل ترفاك بالكلام و سنُوك: كذّاب. و الشفكة: ماي كم إلى الشيف مثل اللحعةه يغالة متكروبو 
لكقون وعن أسماة الشين: السَقُوك و الجائشة و الطموح. 


سككى؛ ج١٠2‏ ص: 899 


: الشككك: الصّمَم» و قيل: الشّكك عدَكر ك6 والروقها بالراس و قل الترافهاه واقل: قعييرها و لصوقها الحم شاءء و قيل: هو صدغر 
قوف الأذن وضيقٌ الضماح» و قد وصف به الصَعَم؛ يكون ذلكك فى الآدمبين و غيرهم؛ و قد سَكك مركا ونه اسك قال ال اعد 
ليلةٌ حك ليس فيها تك حك حتى ساعدى مُنفَكك: أَشيَرَنى الأيودُ الأمكك يعنى البراغيث؛ و أفرده على إرادة الجنس. ولف 
كلها شك و كذلك القطا؛ ابن الأعرابى فيقال القفلاة ك 1ف الكش لقص ذنبهاء و سركاء لأنه لا أذن لهاء و أصل المّككك الصَمع؛ و أنشد: 
عَذَء مرف كا مَقْيلَف للماء : فى النحر منهاتَؤطة َب و قوله: إن تنى وفدانَ قوم شكك مث العام و العام كك شكك أى طُم. 
اللسث: يقال ظليم رك لأنه لا ييسمع؛ قال زهير: أمك مُعِلَمْ الأدنينٍ أتى, له بالسى نوم وآء 03١‏ .واشتكثُ مسامعه إذا صَم. و 
يقال: ما اشرمكك فى تسامعى مثله أى ما دَخَلَ. وما شكك تمع مثل ذلكك الكلام أى ما وَحَلَ. و ننه كاد أى صغيرة. و حكى ابن 
الأعرابى : رجل سكاكة لصغير الأذن» قال: و المعروف اك ابن سيدة: و الشّكاكة الصغير الأذنين؛ أنه اي الأعران » 

(1). وروى فى ديوان زهير: أصكك بدل أسكك 

لسان ريع "امم ع8 

يا رب > بالؤّدافى واج شركاكة م منج سفَانِج و يقال: كل سَكاء تَِيضٌ و كل شَزفاء َلِدُه فالسّكاء: التى لا أذن لهاء و الشّْفاء: التى 
لها أذن و إن كانت مشقوقة. ويقال: سَكه يَشْكُه إذا اصطّلم أذنيه. رفي الحديك: أنه مَرٌ بيججدى أسكأَى مُططَلِم الأذنين مقطوعهما. و 
اشيَكث مَسامِعٌه أى صمت و ضاقت؛ و منه قول النابغة الذبيانى: أنانق أبنت اللْغن أنكك لَمْتّىء و تلك التى نك منها المسايعٌ و 
قال عَبيدٌ بن الأبرص: دعا مَعاشٌ وسكت تارفيو يا لكت شين واكذ عو ب أهد وق دبك الخدرى: أنه وضع يديه على أذنيه 
و قال امرتكنا إن لم أكن سمعت النبى؛ صلى الله عليه و سلم» ٠‏ يقول: الذهبٌ بالذهبء أى صَمّتا. و الاشتكاكك: الصَّمَمٌ و ذهاب السمع. 
و سَك الشىء يَشكه تدكا فاش تَكك: سَدَّه فانسَد. و طريق شكك: ضَد يق مُْمدَ عن اللحيانى. و بثر سك وفك في الخرقه وش : 
الضيقةٌ المخفر من أولها إلى آخرها؛ أنشد ابن الأعرابى: ما ذا أَحنَّى من قَلِيبٍ شككه بِأسَنٌ فيه الوَرَلُ المذَكى؟ و جمعها يتكاكك. و 
رع سك وكك: كشرك. الأصمعى: إذا ضاقت البثر فهى شكك؛ و أنشد: ببى لها على قيب شكك الفراء: حفروا قليبا سكأ و هى التى 
أخكم طثيها فى ضيق. و الشكك من الكايا: المستويةً الجرّاب و الطئ. واللكو الف البئر الضيقة من أعلاها إلى أسفلها؛ عن أبى 
عبتو تكن عض اللسر ب واعبفه للقت اليه والتككر ليك اق النفوو اله خصاضة. الأصمعى: اش تكت الزياف إذا 
التَقْت؛ قال الطرماح يصف عَثرا: فك العادنه َوه لشْلُ يدياه فيل اشرتكاك الرؤياض و التشكك: تَضبيئكك البابَ أو الخشبّ 
بالحديد, و هو الشَكيٌ و الشكك. و السّكي: المسمار؛ قال الأعشى: و لا بد من جار يُجيرٌ سَِيلُها » كما سرككك الشَكيّ فى الباب فَيَقٌ و 
ومن كن ع اكيويو ب : هو المسمارء و قيل الدينار» و قيل البَرِبِدٌ» و الفَتنَقْ الَبَارُه و قيل الع دَّاده و قيل البوّاب» و قيل 
الاككى وق مطااركك: عليه ر شين لهي أل عضلاي االادن على نهر لكرفة/ رعو شنو نكر كك أى طبر ار يمتنا الحارية و يروي 
بالشين» و هو المشدود؛ و قال دُرَيْدُ بن الصَّمَهُ يصف درعا: بَِضَاءٌ لا تُوتَدَى إِلَا إلى رع هن شع داوة انها لتك مَقْنُورٌ و المَقتُور: 
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القظثارهحيية اق كر كم بو جك كد و الشكك: الذّرعَ الضيقة التق و درْعٌ شكك و تركاة: ضيقة الحلّق. و الشّكة: حديدة قد كتب 
عبها ضيورت ديه نزامو رجي الماوة, وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن كدر وك لاهن الجائدة 
بينهم إن من بأس؛ أراد بالشكة الدينارٌ و الدرهم م المضروبين» سمى كل 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: اع 
واححد منهما كه أنه طبع بالحديدة المعَلّ له» و يقال له الشَككه و كل مسمار عند العرب سكك؛ قال مرو القمن يصك درعا: و 
َشْدُودةً التتكك مَوْصُونَة تَضَاَلُ فى ال كالمئِدٍ قوله و مشدودة منصوب لأنه معطوف على قوله: و أَعْدَدتٌ للحرب وَنَابة بجواة 
العفة والمزقة ويك لواف حديدةٌ القَدَّانِ. وف الحلريث: أن النبى» «صلى تطبرو بي » قال: باقري] لق واوايرم نا رار 
الفكة فى هذا العدديية: العدينة القن وعرث ره الأرضن» وه االندن بواللؤمل و اإساقال الى على للد عله ساني إثيا لافدخل ناز 
اوم ]حار كراء اصال الموامون و الملويج عن مجاطة التلاو والزر قاو الختصي وي إنوم (15 فكلرا 9الكتدسارازو ايها الؤمهيم مين 
مال المَْء يقن عا من عُمَال الخراج و ذلا من الإلزامات» و قد عَلِمَ؛ عليه السلام؛ ما يلقاه أصحاب الصّبَاع و المزارع من عَسْرٍ 
اللباطائدرا جا اير اله كدوم يتالهم من الذلّ عند تغير الأحوال تيسن دا العريكة له فى العديث لمحن العرّ 
فى نواصى الخيل و الذل فى أَذناب البقرء و قد ذكرت السك فى ثلاثة أحاديث بثلائة معان مختلفة. و الشَكةُ و الشنة المأنٌ الذى 
تسرث يه الأرضي ابن الأحزانين: الفلك لَؤم اليم ينال عو فرك فيه يفمل كدر :و مرك إذا ك ين» واكك إذا لوم بو الشكة: 
السطر المصطف من الشجر و النخيل و منهالحديثٌ المأثوٌ: خير المال يفك مأئرة كود عأمزرة المأبروة الف لح القلقعة فخ 
النخلء و المأمورة: الكثيرة الاج و النسل» و قيل: السكة المأبورة هى الطريق المستوية المصطفة من النخل و السكة الاق و قيل: 
إنما سميت الأزقَةٌ كا لاصطفاف الور فيها كطرائق النخل. و قال أبو حنيفة: كان الأصمعى يذهب فى الشَكَة المأبورة إلى الزرع و 
يجعل السكة هنا سكة الحرّاث كأنه كنى بالسكة عن الأرض المحروثةء و معنى هذا الكلام خير المال نتاج أو زرع. و السَكة أوسع من 
الاق سميت بذلكك لاصطفاف الدور فيها على التشبيه بالسَكةْ مق التكاى. و لفك «الطريق فق السعرى» بوبه ميث يك القريد؛ قال 
الشّمَاخ: حَمتْ على بد كد الَارى فُجاوّبها حمامةٌ من حمام؛ ذات أطواق أى على طريق السارىه و هو موضع؛ قال العجاج: لمرلهم إذ 
أَخدُوا التّكائكا الأزهرى: سمعت أعرابياً يصف دَحْنًا دَحَلْه فقال: ذهب فمه سكا فى الأرض عَشْرَقِيم ثم سَرَبَ يميئا؛ أراد بقوله سكا 
أى مستقيماً لاوج فيه. و الك الطريقة المط طق من النخل. و ضربوا يبوتّهم بتكاكاً أى صفَاً واحداً؛ عن تعلب» و يقال بالشين 
المعجمة؛ عن ابن الأعرابى. و أدركك الأَمر بيَكَتِه أى فى حين إمكانه. و الأو و الشّكاك و الشّكاكة: الهواة بي السماء و الأرفي ف 
قيل: الذى لا يلاقى أغنان السماء؛ و منه قولهم: لا أفعل ذلكك و لو نَرَوْتَ فى الشّكاك أى فى السماء. وفى حديث الصبية المفقودة. 
قالت فحملنى على حََافِيَةٌ من ححوافيه ثم دَوَّمَ بى فى الشّكاكك؛ الشّكاكك و الشّكاكة: الجر و هو ما بين 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: عع 
السماء و الأرض؛ ويضحية عل يه المادم! شَنّ الأرجاء و سم كائك الهواء؛ السكائك جمع الشّكاكة و هى الشّكاك كذاؤيةُ و 
ذوائب. والشفككة: القُلصٌُ الرَّرَاقَةٌ يعنى العُّارئّات. ابن شميل: لْقَى بناءه أى جعله مُث ليا و لم خعلة 3 كك قال: والفك 
المستقيم من البناء و الحَفْرِ كهيئة الحائط. و الشكاكدةٌ من الرجال: المتيدٌ برأيه و هو الذى بمضِدى رأيه ولا يشاور أحداً ولا يبالى 
كيف وقع رأيهء و الجمع سشكاكحاتٌ ولا يكشر. و الشكك: ريدن لطي كك من مشكك و رَامَِ عربئٌ. وف ديك عائقة: كبا 
مَدُ جباتنا بالشّكك المُطَيّب عند الإحرام؛ هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب و يستعمل. و سَكك النعامٌ تركا: أل نا فى 
0 فكعي جد كا وماد رقنا يقال: سَكك بتلحه و سَجٌ و كك إذا حلّف به. الأصمعى: هو يَشكك سكاو يج سحا إذا 
ا ب من شر لحه. 50-0 َك بتمحه و سرك أى رمى به يزكك و نشركك. و أخذه ليلته سَكك إذا قعد مَقاحَدَ رقاقء و قال 


يعقوب: «اعنييك ف شمو نك 1كالاة يشو ونس اتدل و لديل انين ادلم ماحة وه شق نا رذ رقما نيه 
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به من الغائط. و سكاء: : اسم قرية؛ قال الراعى يصف إِبلما له: فلا رَدّها وَبّى إلى مزج راهتلء و لا برحَتُ تُفشى بتركاء فى وَحل و 
السَكمكةٌ: الفيقيف: بويك عير اكول حفن الال النتةه و التكاايتكك و الشكايتكاٌ: له دلكف اعفاد 
السّكاسكك: ابوكيلة من اليمنء و هو الششكاسكك بن وائلّةُ بن غير بن ستأء و النسبة إليهم سَكْسَكيٌّ 


سكركى؛ ج١٠ء‏ ص: 5617 


؛ أبن هين ومن الأشرية القك كنرقال أو مويتى الأحترى ف ديك الك كذ هو جر النصشة و بعر م الذرة يل كت زعي لنفلة 
حبشية و قد عربت فقيل السُفَرْقع. وفى الحديث: أنه سثل عن العُجئِراء فقال: لا خير فيهاء و نهى عنها؛ قال مالكك: فسألت زيد بن أسلم: 
ما الغبيراء؟ فقال: هن الشكة ك1 , بضم السين و الكاف و سكون الراء» نوع من الخمور يتخذ من الذرة. 


سلكى؛ ج١21‏ ص: 585819 


قار كه عدر تلك طر عادو لك الدكانة يع كد لكا بوسر عا و ولك كوه وهو أشلكه بامواقه و عله قال عبد مات 
بن رع الهذيُ: حتى إذا أَِلَكُومُم فى اند شَنه كما تَطودُ التجمالةً الا و قال ساعدة بن العتللان: و هم متعُوا الطريق و أَسلَكومُمْ 
على شع مَهواها يَعيدٌ و الشلككه بالفتح: مكدر كف الل ولو الو انلك أى أدخلته فيه فدخل؛ و منه قول زهير: لماه 
اسرافد فيداروائية حا داب لكي زكرن به و كنت إزارٌ حَط كك لم أَعَرَد و هخ سَلَك وك فى أَمرٍ 
عَصيب و فى التنزيل العزيز: ذلك مَلَة فى كُلُوبٍ 
ريدج ا 
المُجرِمِينَ» و فيه لغة أخرى: أَسِلَكتهُ فيه. جلت كلدت جوم أ يسور "ادي الشعيت وناك رين رن واقاققم .و 
فى التنزيل العزيز عقأ لله وني الملطاء له فت كه تابي ف الَدْضٍ» أى أدخله ينبيع فى الأرض. يقال لكت الخيط فى 
المقط اق ادكلفه أب عيذ عن اضضابة سلكةه فى المكان و أحلكة مع وانعف ار الأعراين : سَلَكتٌ الطريقٌ و سَلَكتّهِ غَترى: 
الكو يدوق أله اكه طرصكر شلكه فتءاقن الفيي و الققاى تعوهها شلكيان أشلكية أدكلها فوماني لقاع اقبط اللا قاط 
به الوبُ» و جمعه سِلّك و أشلاك و سُلُوكك؛ كلاهما جمع الجمع. و المشلكك: الطريق. و الشلك: إدخالٌ شىء تَشلّكه فيه كما تَطْكُنُ 
الطاعنّ فت لكك الرمح فيه إذا طعنته يلْقَا وجهه على سَجيحته؛ و أنشد قول إمرئ القيس: تَطَمْتهُعْ سلكى و مَخْلوجد كرك لأميِن على 
نابل و روى: كر كلامَيْن» قال: وتن سو ااصو وا سبوديدر ودع الزن إنى اكالاتي امرض وها يدج إلى السرم + 
الخفة لأن الغراء إذا برد لم ير فيستعمل حارًا. و الشلكى: اللفيدة الما قاتسومكيي وز قتا رق لعن الى يداني ووو عن ١‏ بى 
عمرو بن العلاء أنه قال: ذهب من كان يُحِنٌ هذا الكلام؛ يعنى تاكن وعدارف ابن التقه: يقال الرأى مَحْنُوجةٌ و ليس بسلُكى 
أى ليس بمستقيم. و أَمْرهُمْ سّلمكى: على طريقة واحدة؛ و قولٌ قيس بن عَيزارةٌ: عَداةًتَنادؤاء ثم قامُوا فأجْمَعُوا بين شلكىء ليس فيها 
تَمَازْع أراد عزيمة قويةٌ لا : تنازع فيها. مول اكه نحيف و كذلكك الفرس. و الشلك: ترح التطاء وبل فرح الجزيه ودع 
سِلكانٌ لا يكسر على غير ذلكك مثل مود و جد زْدانه و الأنثى شلكةٌ ويتلكانة الأخيرة قليل؛ قال الشاعر: ص االكةة يتلكائها و 
الشُلَكَةٌ و السُلبَكةٌ: اماف وتات اسم ايو التشقيى وعورهق العذائيي كان يقال له سليك المقانب» واسم أمه 
لكل وقال بات الأدي: لخطات لبلى يال بوتنَ ينك على الهَوْلِ أفضى من سُلَيِك المَقانب 


سمك؛ ج21 ص: ؟عع 
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: السّمكك: الحوتٌ من حَلّق الماء واحدته سَمَكة و جممٌ السَمَككِ سماك و سُمُّوك. و السَمَكةٌ: بوْجّ فى السماء من بُرُوجٍ الفَلّكك؛ قال 
اسيل ارادعل اليو أنه وج ماوىٌ» و يقال له الحوتٌ. و مَرمك الشىء يش يمكه تدكا فس ممكك: رَفَعَهُ فارتفع. و السّمَاك: ما 
شيك بدالقى قو الج اتشكس التيذيبة و الماك ماشمكك ساما أو هتناو الماكاق مان غراق أحدهها الشناكك الأخزل 
و التق تبتك الراوقه و كاله انبا رسداة الأ انيدو للك عزوق امازل القعر الاك وين يوك لامر وه كارب سنن عر انو 
شىء بين يلربه هن 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 68 
الكواكب كالأغرّل الذى لا رمح معهء و يقال: سمى أعزل لأنه إذا طلع لا يكون فى أيامه ريح ولا برد و هو أعزل منها و الرامح و 
ليس هو من المنازل. وفى حديث ابن عمر: أنه نظر فإذا بالسّماك فقال: قد دنا لوس الفجر فأوتر بركعة؛ السّماك: نجم معروفء و 
هما ستماكان: رامح و أعزل؛ و الرامح لانو له و هو إلى جهة الشَّمالِء و الأَعرَلُ من كواكب الأنْواء و هو إلى جهة التُوبٍ» و هما فى 
برج الميزان» و طلوعٌ الماك الأأعزل مع الفجر يكون فى تَشْرِين ع الأول. و لمك البيت: كته والسنكه: القئ» و قيل؛ فو هن 
أعلى الت إلى أسقلةو الشتفكهة القاعة ترق كل فى بعد بظويل الشفكة) و قال :ذو الرمة؛ نَجائْبَ من نتاج بنى عُزَيْهِ وال السّمْكِ 
مُفْرعَةٌ نبالا وفى الحديث عن عليّ» رضوان الله عليه: أنه كان يقول فى دعائه: اللهم رَبّ الم مَكاتٍ السبع و رَبّ المَدْحِيَاتِ السبع؛ و 
هى المَش مّوكاتٌ و الم دْحوّاتٌ فى قول العامّة» و قول علىّ» رضى الله عنه صواب. و السّمْكك يجىء فى مواضع بمعنى السقف. و 
السماء مش مّوكةٌ أى مرفوعة كالسَمْكْ. و جاءفى حديث على رضى الله عنه» أيضاً: اللهم بارئّ المَسْمُوكاتٍ السبع و رَبّ المَدْحُوَاتِ؛ 
البسمر عات اللنموات البنبى و الآ كتاف ال وطرة دورو طن على »رشبي الل عق الا كاذ توك و فرك اله اناد كا 
زفعهاو فك القت + سم وكا: رتفم و الشافكد: العالى المراتقع .و ريت فيك و متنك #طويل الشتكدة قال رؤية: صَعَدّ كم فى 
فت كن ابد تمك و زرو ليك و سنَام سابكك و قاوكك: تار مزتفع عالٍ. و تمك بد + ك شموكاً: صَعدَ. و يقال: اشمكك فى 
الرَئْم أى اضعد قن الدوجة. و الشميكاء: البسانة عو قدا بن الا والمشفاكة: بودن عفدا الخباء» وذ فى المحكم: 
يكون فى الخباء يش بمكك به البيت؛ قال ذو الرمة: كأنَّ ِجْلَيهِ م ماكانٍ من عر سَفْبانِ يتفض د عنهما النّجَبُ عنى بالرجلين الساقين» 
وفى الصحاح صقبان» بالصاد» و صقبان بدل من مسماكين. 


سنكى؛ ج١21‏ ص: 8866 
: ابن الأعرابى: الك الممحاحٌ اللينة «» قال الأزهرى: لم أسمع الشّتَك لغير ابن الأعرابى» و هو ثقة. 


سنبك؛ ج١٠)»‏ ص: 886 


يو د اي و 


ا د ل قرو وان لل للع يي ا لس 
بالشمّك فى غلظه و قله خيره. وفى الحديث: أنه كره أن يطب الرزقٌ فى ستابكك الأرضأى أطرافها كأنه كره أن يسافر السفر الطويل 
فى طلب المال. و وتيك السيف: طَرَُ جليته؛ و فى التهذيب: طرف نعله. و الشتبكك: فيرمة هن القدو؛ قال شاعدة بن خوك بك 
أَوِيَة: و طَلتْ تَعَذّى من ريع و سئبكك» تضذى بأخوار اللؤوي او كل 

6 قوله [المحاج اللينة] كذا فى الأصل باللام؛ و الذى فى القاموس: البينةُ» بالباء» قال شارحه: هو كذا فى العباب 


لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: حارفا 
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السماءة أل غَيكتَهاء قال الأسود بن يعفرَ: و لقد أدجل لق يعققة لوب قبل سَنابكك الموْتادٍ ابن الأعرابى: الستْبكك الخرامح. 


سهكى؛ ج١٠)‏ ص: 558 


: الشهكك: ربح كريهة تجدها من الإنسان إذا عَرِقٌَء تقول: إنه لت هكك الريح؛ و قد سَهكك سَهَكاًء و هو سَهِكك؛ قال النابغة: سهكينَ من 
صَِدَإٍ الحديد كأنهم؛ نحت الشتور جِنَةٌ البَّار .01١‏ و لو لا لبسهم الدروع التى صَدِئَتْ ما وصفهم بالشهكك. و الشهكك و الشهَكَةٌ: قبخ 
رائحة اللحم إذا غير و شرهكت الري؛ و شيكت الدابةٌ سه وكاً: جرت جرْياً خفيفا» و قيل سهوكها استناتُها يميناً و شمالاء و أساهيكها 
ضُروب جريها و اسينانهاء أنشد ثعلب؛ أذْرَى أساهيك عَتِيق أل أراد ذى أَلَ و هو السرعة؛ و إن شئت قلت إنه وصفه بالمصدر. و 
المَشيمك: مَمَرٌ الريح. واقرس أمظ كن أى سريع الجرى. الجوهرى: و المَهَكء بالتحريكك, رع السكوب العديد يقال: يدى 
من السمكك و صَدَإٍ الحديد سّهكة, كما يقال يدى من اللبن و الزَّبْد وَضِرَةُ و من اللحم عَمِرَُ. و سَهْوَكنه ة تو كك أى أدير و كه 
و شيك يش يهكه: لغ فى سَحقّه. و سَهَكك الشىء يَشْهْكه سَهْكاً: سّحقه, و قيل: السَهْكك الكشر و السَحْق بعد السّهُك. و سَهَكتٍ الريخ 
ا ا ويقالة فوكف لزت إذا أشارك رانيا#قال الحقدة وماد 
نه التّواهكك رِهدّدا و ريح ساهكة و تيوك و سر هك و به وك و سَهُوج و سَيهجٌ و سَيهُوجٌ و مشهكة: عاصف قاشرة شديدة 
العرورةو أنفند؛ ساهكات ذُقّقِ و جَلُجال و قال اللمرين تَولب: و توارح الأنواح كلّ عَيِي ميت كوك و طنيكه خرن وتيك 
الريح أى عدت مَوَاً شديداء و المش هكة: مَمَدّها؛ قال أبو كبير الهُدَّليَ: واتعابكا علخ العلبالقة كأنها قد ل شوك تناك لمخطلن نوكن 
مساج با ار فيك النباى رشق ساسك :ل بسكتو ١[‏ حت ل قا فزق وابيا اولاز ياة واكليب 
سَهاكك: بليغ؛ عن كراع. و السَهُوك: العُقابٌُ. و الَهْوَكهُ: الصّوْعٌ» و قد تس هوَكك. و فى النوادر: يقال شرهاكة من حَجِر و لهاو أى تَعِله 
كالكذِب. و تقول: سَهَكُتٌ العِظر ثم سَحَفَتُه فالشَهْك كسرك إياه بالفِهر ثم تشححقه؛ و قول الأعشى: و عَكَدْنَ الجمال» يَشهكن بالباغز 
وَالأَرْجُوانٍ حَمْلَ القَطيفٍ 
.)١(‏ قوله [جنة البقار] تقدم إنشاده فى س ن ر: جبة البقاربالباء بدل النون و بضم الجيم بدل كسرهاء و هو تحريف و الصواب ما هنا 
جمع جنّى. و البقار: اسم موضع كما فى الديوان. و فى ياقوت: و قنة البقار. بضم القاف: جبيل لبنى أسدء و ينشد تحت الستور قنة 
البقار. و رواية البيت هنا تتفق و روايته فى ديوان النابغة 
م ععع 


سوكى؛ ج١٠)2‏ ص: 5888 


[القؤككة فلك بالقوااك :و المهوا عقوو ساك الى 2 ده سَوكاً: دلكه. و ساكك قَمَه بالعٌود يَسّوكه سَؤْكا؛ قال عدِيٌ بن الرٌقاع: و كأنَّ 
طَعمَ الرَنْبيلٍ وَل ضوجباة» ساك بها المُحرُ فاها ساك و سَوّكك واحد و اميحر :الذذى كأنيها بك وهاو اشعاك: مقس من 
ساكدوو إذا قلث الشحاكه أو قت وك فلا تتذكر الغم..ى اسع الكزودة المشواكده ينذكرو يؤنكه و قبل الشراكك فوظه العرب.وفى 
الحديث: السّواك مَطَهَرَُ للفم» بالكسرء أى يُطهّرٌ الفم. قال ١‏ بواستصورا مك أن البو انك يؤنث» قال: و هو عندى من عُدَدٍ الليث» 
يت سي سوسس دوي الب 0 ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9عامعا من تانايب 


سوك الإشجل و قال أبو حنيفة: ربما همز فقيل سؤكك. و قال أبو زيد يجمع السّواك سوك على فُعل مثل كتاب و كتب, و أنشد 
الخليل بيت عبد الرحمن بن حسان ؤك الإسحل» املاب ليا واس لان عر للها رو ر روط لحك بو ريد 
فى الكت اللامعاتٍ سُوٌرٌ التهذيب: رجل قَؤُول من قوم قُوَلِ و ول مثل شؤكك و سْوْك! و سَوّك فاه تَشويكاً. و السواك و التّسَاوكك: 
السير الضعيفء و قيل: رداءة المشى من إبطاء أو عَجَفٍ؛ قال عبيد الله بن الجر الجغفى: إلى الله أَشّْكو ما أرى بجيادناء كشا فكت هَزْلَى 
محَهُنَّ قِيلٌ قال ابن برى: قال الآمدىّ البيت لعبيدة بن هلال اليشكرى؛ قال و مثله لكعب بن زهير: وف توارَئها الشَفَارُ فجت مها عار 
لجاز كينو تئر غيريت وسيارض لكلو فى السك وعايث العتر نا لباوك يا لقن كه رووق يام البوافدقال الأرهرى: 
تقول العرب جاءت الغنم هَرْلَى تساوَكك أى تُتمايل من الهزال و الضعف فى مشيهاء قال: و هكذا رواه ابن تله عن أبى عبيد. وفى 
حديث أم معبد: أن النبى» صلى الله عليه و سلوء لما ارتحل عنها جاء زوجها أبو معبد يشُوق أغثراً عجافاً ما سارك مُرانة ابن 
السكيت: تُساوّكت فى المشى و نووكت و هما رَداءهُ المشى و البْطء فيه من عبج أو إعياء. و يقال: تساوكت الإبل إذا اضطربت 


أعناقها من الهزال» آراد أنها تتمايل من ضعفها. وروى حديث أم معبد: فجاء زوجها يسوق أعنزاً عجاقاً تَساوّك هُرانًا. 
فصل الشين المعجمة؛ ج١٠‏ ص: 5888 
شبك؛ ج١٠»‏ ص: 6868© 


:القبكه هن قولك شبكك أصاب بعضها فى عض فالشقريكت نز ذيككها فشفكك عل الكتس .و الشدك:الخلط و التداس لمعنه 
تشبيكك الأمام. وفى الحديث: إذا مضى أحدٌكم إلى الصلاة 
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فلا يُكَبَكنّ بين أصابعه فإنه فى صلاةً» و هو إدخال الأصابع بعضها فى بعض؛ قيل: كره ذلك كما كره عَقْصٌ الشعر و اشْيِمالٌ الصّمَاء 
و الاباك و قيل: التشبيكك و الاحتباء مما يَجْلْبُ النوم فنهى عن التعوّض لما ينقض الطهارة؛ و تأوّله بعضهم أن تشبيكك اليد كناية عن 
ماديدة العصوعانت و الخرضي حورا و جلاع ار لوطي الله عارة وسار + ديق ذكر الفتن : فش بكه بين أصابعه و قال: اختلفوا فكانوا 
هكذا.ابن سيدة: شبك الشىء يَشْبكه شّبكاً فاشتبك و شفكه شتلك أنْقت بعضه فى يعض :و أدتخله: و تَمَدَكْتِ الأمورٌ و تشابكت و 
شتبكت: التبست و اختلطت. و اشْتبكك التّراب: دخل بعضه فى بعض. و طريق شابكك: متداخل مُلئيس مختلط شَرَكُه بعضها ببعض. و 
الشّابكك: بو سناد الاسل. و أنه شارك :خنيت الأنياب مختلفها؛ قال البريّق الهُذَلِنَ: و ما إِنْ أ فاركاين أقد تزج؛ أبو تين قد 
مع تدارا و بعير شابكك الأنيياب: كذلك. و شَبِكت النجوم و المشبكت.و تشابكث: فخا يليما ف يعن و اناكو ذلك 
الظلام. التهذيب: و الشّبّاك القَنَّْصٌ الذين يَجْلْبون الشّباك و هى المصايد للصيد. و كل شىء جعلت بعضه فى بعضء فهو مُشْتبِكك. 
وفى حديث مواقيت الصلاة: إذا اشتّبكت النجومٌأى ظهرت جميعها و اختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. و اشتبكك الظلام إذا 
اختلط. و الشَاك: اسم لكل شىء كالقّصب المُحيْكة التى تجعل على ص نْعةُ البوارى. و الشْبَاكةٌ: واحدة الشبابيك و هى المُشَبَكَةُ من 
الحديد. و الشّئّاك: ما وضع من القصب و نحوه على صنعة البوارى» فكل طائفة منها شّيَاكةٌ و كذلكك ما بين أحناء المحايل من 
َفيك القِد. و التِّكة: الرأس» و جمعها شّببكك: و الشّبكة: اليضيدة فى الماء و غيره. و الشّبكة: شَرَكةٌ الصائد التى يصيد بها فى البريق 
الحاديير لجعي اك ك وشم كك. و الشتاكك: كالسّبِكة؛ قال الراعى: و قل عو قط لتسدان د معان فين مقا يَثْبةٌ» الشياكك وَالكَصَِدٌ و 
التّبكك: أستان المُشّْط. والسّبكةٌ: الآبار المُتقاربة» و قيل: هى الكّكايا الظاهرةً و هى الشّباك, و قيل: هى الأرض الكثيرة الآبار. و قيل: 
اكه ورهن ران عا يو المكاة شر الُجرذ و الجمع بتتباكك. وفى الحديث: أنهنؤقسة يه يفير قن اتيكة خدرفان أ التاهاو 
جحرتها تكون مُتقاربة بعضها من بعض. و الشباكك من الأرضين: مواضع ليست بيتباخ و لا منبتة كثتباك البصرة؛ قال: و ريما سَمُوا 
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الآبار شتباكاً إذا كثرت فى الأرض و تقاربت. قال الأزهرى: شتباكك البصرة رَكايا كثيرة ييح بعضها فى بعض؛ قال طَلْقُ بن عَدِىٌ: فى 
مش توى المَّهْل و فى الدٌّكداك؛ و فى صمادٍ بيد و الشّبَاكِ و أَشْبِك المكانٌ إذا أكثر الناسٌ اختفار الركايا فيه. وفى حديث الهؤماس 
بن حبيب 3 عن جده: أنه التقّط شَمِكَةٌ بقُلَهْ الحؤن أَيام عمر فأتى عمّر فقال له: يا أمير المؤمنين» اشرقنى بك بُِلّهُ الحَنء فقال 
عمر: من ترَكتٌ عليها من الشاربة؟ قال: كذا و كذاء فقال الزبير: إنكك يا أخا تميم تسأل خيراً قليلّه فقال عمرء رضى الله عنه: لا بل خير 
كثير قِرْبَتانٍ قوْبةٌ من ماء و قربة من لبن 
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تَُادِيانِ أهلّ بيت من مُّر بُِلَهُ الععزن قد أَش قاكه الله؛ قال القتّيبى: الشّبَكة آبار متقاربة قريبة الماء يفضى بعضها إلى بعض» وقوله 
الشلدي أن ححيه لياو اناالا اشم باه يقال وردت الام اللقاطاء وقول اسضيااى الطقبياو اجبلا ل كد ناو أراديكر لقرعت 
قربةٌ من ماء و قربة من لبن أن هذه الشَّبكه ترد عليهم إبلهم و ترعى بها غنمهم فيأتيهم اللبن و الماء كل يوم بقلهُ الحزن. وفى حديث 
عمر: أن رجنًا من بنى تميم التقط شَْبَكةً على ظهر جَلّالِ هو من ذلككء و الجمع شباكك و لا واحد لها من لفظها. و رجل شابكك الرُمح 
ال الل ل رو رو اا ا 
حكى فيه الشّبكة. و اشتباكك الرحم و غيرها: اماليتيوا بكرا واروم - مُشتبكة. و قال أبو عبيد: الرحم المَشْتَِكةُ المتصلة. و يقال: 
يفوي نكا رهم و بين الرجلين شبِكة نسب أى قرابة. 07 ك ا لهن لبَاكِ الذُروع تَقَاذْفٌ و تشابكت 
العا ' : يَرَتْ ت أو أرادت الترَاء؛ عن ابن د الأفراني: والشّباك و السُّبيكة: موضعان. و السّبيكةٌ: ماء أو موضع بطريق الحجاز؛ قال مالكك بن 
الرَيْبِ المازنى: إن بأطراف الشبكةٍ نود عزيرٌ عليهن العَْيةً م با وفى حديث أبى رُهم: الذين لهم نَم ابشبكة جوع لع بردم 
بالحجاز فى ديار غفار. والشّبتِك: نكعل الأقرث إلا أه أعدت داك أن نطف و بنو شبكك: تطن. 


شحكى؛ ج١٠‏ ص: 5654 


: مَك العَودىَ شَحْكاً: منعه من الضاع و الشّحاك و الشّْخكك: عُود يُعَرَضٍ فى فمه ليمنعه ذلكك كالجشاكء و يقال للعود الذى 
يدخل فى فم الفصيل لثلا يرضع أمه: شحاكك و جناكك و شْبّام و شجار. 


شركى؛ ج١٠2‏ ص: /55 


: الشّوْكةٌ و الشركة سواء: مخالطة الشريكين. عازه اث يمي كاز كاوو قاد شرك الرجلان بو كقاركا وشاتك أحدهما الفر؛ 
تأمااقوله: على كل ند الض رين مُقََصِ و ججزداة أبى بها أن يُشاركا فمعناء أ يقرو حل 3 مدو ل يدف إل كرم ويفا عد 
يعنى يشاركه فى الغنيمة. و الشّربكك: المُشارِكك. و الشّوْكك: كالشّريكك! قال المي يب أو غيره: وكا بماء الذَّوْبٍ يَجْمَعُهِ فى طَْد 
من فى قُرى تَورٍ و الجمع أشراكك و شُرَكاء؛ قال لبيد: تطيد تدائدٌ الأشراكك شَهْعاً و ثراو الرَعامةٌ للقلادم قال الأزهرى: يقال 
شريك و أشراك كما يقال يتيم و أيتام و نصير و أنصاره و هو مثل شريف و أشراف و شرفاء. و المرأة شريكة و النساء شّرائكك. و 
شاو كت فلذنا: درك شرريكة و اش كا و تشاركنا فى كذا و شَرِكْتُه فى البيع و الميراث أشرَكه شَركةٌ و الاسم الشّرك؛ قال الجعدى: 
و شاركنا قُرَيْشاً فى تُقاهاء و فى أخسابها شِرَكك العنان 
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و الجمع أشْراك مثل شثر و أشباره و أنشد بيت لبيد. وفى الحديث: من أعتق شِزْكاً له فى عبدأى حصة و نصياً. وقى عد يك معافه أنه 
أجازيين أهل اليمن الشوك أ الاذ تتراكه فى الأرشتر هر أن وبا ساسيا إل حر بالضك: أو التلك أواقير ذلك ورف عدي 
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عمر بن عبد العزيز: إن الشّركك جائز» هو من ذلكك؛ قال: و الأشراكك أيضاً جمع الشَّرك و هو النصيب كما يقال قِشْمٌ و أقسام, فإن 
ميات االشراكد ف يرت البدسيع بطر كد و اح رش داه سيل ار كلم واه الضبي يبو وال قله اأر يكت واد لباقي 
أشراكك أى لسن قيهش ركاب والحدها قحو كه قال:ورآيت قله قثي »ا إذا كان فق دع تيه أحار ابه مف كك لبس بوالحد. وفىن 
الصحاح: رأيت فلاناً مُشْتركاً إذا كان يحدّث نفسه كالمهموم. وروى عن التبىء صلى الله عليه و سلمء أنه قال: النائك شركاء في ثلاث: 
لكلا و الماء و النار؛ قال أبو منصور: و معنى النار الحَطَّبٌ الذى يُستوقد به فيقلع من عَفْوِ البلا و كذلكك الماء الذى يَثيع ثم و الكلاً 
الذى عثينه غير مملوكك .و الناس فيه مث توُون؛ قال :اين الأثير: أراة بالماء ماء السماء والعيون و الأنهار الذى لا مالك له و أراد بالكلا 
المباخ الذى لا ينص به أحد» و أراد بالنار الشتجر الذى يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه؛ و ذهب قوم إلى أن الماء لا يملككٍ ولا 
بع وسيط رادي احروة إلى الس رطا الضوكي لازناو المصيع الأول) وى حدديت امعد تَشارَكنَ عَؤْلى مهن 
ليل أى عَمَهنَّ الهُزال فاش ركن فيه. و فريضة مُشتدكة: يستوى فيها المقتسمونء و هى زوج و أم و أخوان لأم؛ و أخوان لأب و أم؛ 
للزوج النصفه و للأم السدس, و للأخوين للأم الثلثء و يَشْرَكهم بنو الأب و الأم لأن الأب لما سقط سقط حكمه؛ و كان كمن لم 
يكن و صاروا , بنى أم معأ و هذا قول زيد. وكان عمرء رضى الله عنهء حكم فيها بأن جعل الثلث للإخوة للأم؛ و لم يجعل للإخوة لآب 
و الأم شيئء فراجعه الإخحوة لآب و الأ و قالوا له: هب آلا أبانا كا حمارا تأطر كنا يقرانة أمناءا ف شرك ينهو قسميت الفريضة مش كد 
راق كنوقال اللشدس العتع كه و طريق مُشْترك: يستوى فيه الناس. و اسم مُشْتركك: تشتركك فيه معان كثيرة كالعين و تحوها 
فإنه يجمع معانى كثيرة؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: ولا يس تَوى المَوْآن: طاا لبوا الو ته م لقا كه كوه فقال: 

ع : جعل له شريكاً فى ملكه؛ تعالى الله عن ذلكك» و الاسم النّوكك. قال الله تعالى سكاية عن عيينه لقمان 
: بَنّىّ ل و الشّوك: بجر تركاتي ابري على الس ال لاو ا 
و إنما دخلت الاء فى قول ا تك بال أن معنا لا ِل به خيره فتجعله شريكاً ل و كذلكك قوله تعالى: ونأ رسجو بل ما لم 


و2 


5 قال لابنه: 


ين به طن أن معناهعَدلُوا به و من عَدَلَ به شيئا من حَلقه فهو كافر مشر ف لأن الك وتجدة كرك لبو لز دل لدو لون 
قال أبو العباس فى قوله تعالى: و الِّينَ هُمْ به مُشْ ركُونٌ؛ معناه الذين هم صاروا مش ركين بطاعتهم للشيطان» و ليس المعنى أنهم آمنوا 
الله و أشركوا بالشيطان؛ و لكن عبدوا الله و عبدوا معه الشيطان فصاروا بذلكك مُشْركين؛ ليس 
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أنهم أشركوا بالشيطان و آمنوا بلله وحده؛ رواه عنه أبو مر الزاهد» قال: و عَرَضَه على المُبرّد فقال ملب صحيح. الجوهرى: الشّدك 
الكفر. وقد أشرك فلان بالله» فهو صُفْرِك و مُشْرِكيٌٍّ مثل دَوَ و دَوَّىَ و كك و سشركى وفغت ر فَْسَرىٌ بمعنى واحد؛ قال الراجز: و 
مُمْرِكيَ كافر بالفرْقٍ أى بالفرقان. وف الحادية: الك أَخْقَى فى أمتى من دبيب النمل؛ قال ابن الأثر: بردي الرياء فى العمل 
فكأنه أشرك فى عمله غير الله؛ و منه قوله تعالى: و لا يُشْركك + بلانفون أعدا وق التعد معنن علق كن القت 1 شرك حيث جعل 
مالا حْلَتُ به محلوفاً به كاسم الله الذى به يكون القَسَم. وفى الحديث: الطَيرة كك و لكنّ الله يذهبه بالتوكل؛ جعل الَطَثرَ دكا 
فى اعتقاد جلب النفع و دفع الضررء و ليس الكفرٌ بالله لأنه لو كان كفراً لما ذهب بالتوكل. وفى حديث تَلبِيهُ الجاهلية: لبيكك لا شريكك 
لك إِلَّا شريكك هُوَ لك تملكه و ما مَلَكء يَغنون بالشريكك الصنمء يريدون أن الصنم و ما يملكه و يختص به من الآلات التى تكون 
عنده و حوله و النذور التى كانوا يتقرّبون بها إليه كلها ملك لله عز و جل» فذلك معنى قوله تملكه و ما ملك. قال محمد بن المكرم: 
اللهم إنا نسألكك صحة التوحيد و الإخلاص فى الإيمان» انظر إلى هؤلاء لم ينفعهم طوافهم و لا تلبيتهم ولا قولهم عن الصنم هُوَ لكك 
و لا- قولهم تملكه و ما ملك مع تسميتهم الصنم شريكاء بل عبط عَمَلهِم بهذه التسميث و لم يصح لهم التوحيد مع الاستثناءء و لا 
نفعتهم معذرتهم بقولهم: إ[ ليَُرَبُود] إلى الله زُْفلاه و قوله عي أَشْرِكْهُ فى أمْرى؛ أى اجعله شريكى فيه. و يقال فى المصاهرة: 
تغننا فى رككم و سه ركم اق قفار كك فى اللسوءتقال الأرهرلى: و سسعت بعض العرب يقول»فلاة شريكف قلاط إذا كاك متزوبا 
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بابنته أو بأخته. و هو الذى تسميه الناس الكَتَنّ قال: و امرأة الرجل شَرِيكته و هى جارته» و زوجها جارهاء و هذا يدل على أن 
الشريك ووو اله اقرب الجرانة و قد شّرِكه فى الأمر بالتحريكك, يَشْرَكُه إذا دخل معه فيه و أَشْوَ ركه معه فيه. و أَشْرَك فلانٌ فلات 
فى البيع إذا أدخله مع نفسه فيه. و اتوك الأمر: التنسن: والشّرك: جائل الضافد او كذلك ها بلسي للطين» والحددفه كر كه هُ وجمعها 
كوك وى فليلة نادرة و شَرَك الصائد: حبالته يتك فيها الصيد. وفى الحديث: أعوذ بكك من شر الشيطان و شَوْكهأى ما يدعو 
امهو سق به من الإشراكك بالله تعالى؛ و يروى بفتح الشين و الراءء أى حبائله و ممصايده؛ واحدتها د كو كفابوش دوك عبرو رضي 
لله عنه: كالطير الكِ ير يَرى أن له فى كل طريق شّرَكاً.و شرك الطريق: جوادٌهء و قيل: هى الطَرْقٌ التى لا تخفى عليك و لا تَيدِحَجمُ 
لكك فأنت تراها و ربما انقطعت غير أنها لا تخفى عليكك؛ و قيل: هى الطرق التى تخُتَلج و المعنيان متقاربان؛ واحدته شَرَكة. 
الأعسي»: ّم شرك الطريق و هى أنساع الطريق» الواحدة شرك و قال غيره: هى أخاديد الطريق و معناهما واحد؛ و هى محفت 
الدوابُ بقوائمها فى متن الطريق شرح هاهنا و أخرى بجانبها. شمر: أ الطريق مه مُعْظمَه و بكائّه أشراكه صدغارٌ تتشعب عنه ثم تنقطع. 
الجوهرى: الشركة معظم الطريق و وسطهه و الجمع شَّرَك؛ قال ابن برى: شاهده قول الشمّاخ: 
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إذا سَّ شّرَكك الطريقٍ تَوَسَعتهُ بحوْصاوَيْنِ فى لُحُوج كَنِينٍ و قال رؤبة: بالهيس فزق ادر الؤفاض و الكلا.فى بنى فلادن شرك أى 
طرائق» واحدها شراكث. و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن المرعى متصًا وكان طرائق هوت شُدك. و الشّراك: سير النعل؛ و الجمثٌ كفو 
أَشْرك النعلّ و شَركها: جعل لها شراكاء و التَفْريك مثله. ابن بُرّْج: شَرِكت النعلٌ و شّسِعَتْ و زَّتْ إذا انقطع كل ذلكك منها. وفى 
الحدديخة أنداضلن الظير شين ( الك القسين و كاة القيرة قدو الثر اك هر الح شيو السل ان لكر ن فق وسنهياة قال اتن الأفرن 
و قدره هاهنا ليس على معنى التحديد» و لكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يُرى من الظل» و كان حينئد بمكةء هذا القَدْر و الظل 
يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و إنما يبين ذلكك فى مثل مك من البلامد التى بقل فيها الظلء فإذا كان أطول النهار و استوت 
الشمس فوق الكعبة لم يْرَ لشىء من جوانبها ظلَّ فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء و مُعْمَدل النهار يكون الظل فيه أقصرء و كلما 
#اناهنيها إلى سي امال تكون الفا فيه اطول و لطم شركى: متتابع. يقال: لطمه لطماً شُرَكياء بضم الشين و فتح الراء» أى سريعا 
متتابعاً كلم المِْضٍ من البعير؛ قال أوس بن حتتجر: و ما أنا إلا م معٌِ كما ترى أو شّرَكى الوزدٍ خَيُ مُث أى ورد بعد ورد متتابع؛ 
يقول: كفنا كف نيا نكر ا وللدم السايوه رتيل في ودا زات جا اريريه احرج عير دود" 
نبو تانبو الترتي و الت كه بتخفيف الراء و تشديدها: السريع من السير و بتر كد اسم موضع؛ قال حسان بن ثابت: إذا عَضَلُ 
سِيقّت إلينا كأئّهم جدايةٌ توكك: مُعلّماتٌ الواجب ابن برى: و شرك اسم موضع؛ قال عُمارة: هل تُذكرون غَداةٌ شَّوككء و أَكُمْ مثل 
الرّعيل من النّعام الَّافِِ؟ و بنو شْرَيْكك: بطنٌ. و شَّريكك: اسم رجل. 
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الك نقيض اليقين» و جمعه شكُوكك. وقد شَككُتُ فى كذا و تَدَكُكُتُ و شَكك فى الأمر يَشّكك شَكا و شَكُكه فيه غيره؛ أنشد 
ثعلب: من كان يزعم أن ل سن ند ال حت قري قرو تورك راطق 2 كك تباش باقن اعدو أنا أواق بالقك من 
إبراهيم لما نزل قوله: ا لي ل 
تقديماً لإبراهيم على نفسه: انا أحق السك من إبراهيم» أى أنا لم أشكك و أنا دونه فكيف يَشّكك هو؟ و هذاكحدينه الآآخر: لا 
تفضاوتى على يوقسن ين عكّى 4 قال محسد بن المكرم: نقات هنذا الكلام على تقنة و فى قلمى كيو عن قولهبو أنا دوفو لقد كان فى 
قوله أنا لم أشكك فكيف يشكك هو كفاية» و غتى عن قوله و أنا دونه» و ليس فى ذلك مناسبةلقوله لا تفضلونى على يونس بن 
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متى؛ فليس هذا مما يبدل على أن يونس بن متى أفضل منه؛ و لكنه يعطى معنى التأدب مع الأنبياءء صلوات الله عليهم؛ أى و إن كنت 
أفضل منه فلا تفضلونى عليه تواضعاً منه و شَّرَفَ أخلاق» صلوات الله عليه. و قولهم: صمت الشهر الذى شّكه الناسٌ؛ يريدون شكك 
فيه الناس. و الّكُوك: الاقة اتى يُنَكك فى سنامها أ به ولزق أم لا لكثرة وبرها يمس سنائهاء و الجمع شُكك. و شكه بالرمح و السهم 
وار ك5 انتظمه؛ و قيل: اسسسسسي مع د رمتسا 
خزقته وانتظمته؛ قال طرفة: بطاقبه شكاق القركبية بمقدد وقالاتغر كو فككك الاقم 2غ زازه ليس الكري على لقنا يفخر 
وق ععدرية الخذرة: ا وسو ار 
السلاح» و من ثم قيل: شاك فى سلاحه أى داخل فيه؛ و كل شىء أَدخلته فى شىء فقد شّككته. و الشّكةٌ: خشبة عريضة تجعل فى 
خزت الفأس و نحوه يُضِيّق بها. و يقال: رجل شاك السلاح؛ و شاكك فى السلاح؛ و الشَّاك فى السلاح و هو اللابس السلاح التم. و 
قوم كاك فى الحديد. وفى حديث فِداء عَيّاش بن أبى ربيعة: فأبى النبى أن يَفديّه إلا , تكد أبيهأى بسلاحه. وفى حديث مُعَلم بن 
جَامة: فقام رجل عليه شَكة.و شك فى السلاح: دخحل. و يقال: هو شاك فى السلاح؛ و قاد خفف فقيل: شاك السلاح و شاكك 
الجاحو ور حسيوة فى المعتلٌء وقد شَككك فيه فهو بنك شك أى لبسه تاما فلم يدع منه شيث فهو شاكك فيه. أبو عبييد: فلان شاكك 
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السلاح مأخوذ من الشَّكَِ أى تام السلاح. و الشّاكى» بالتخفيف, و الشاتكك جميعاً: ذو الشّوكة و الح فى سلاحه. 500 : شكك 
إذا لجن بنسب غيرهء و شَكك إذا لع و خمَ أبو الجرّاح واحد الشَّواك شاكك» و قال غيره: فاكة وهعزورء يكون فى الحلق.و أكدر ما 
يكون فى الصبيان. و الشّكائكك من الهوادج: ما شّكك من عيدانها التى بقيت بها بعضها فى بعض؛ قال ذو الرمة: و ما حِفْتٌ بين الحى 
حتى تَصَدعَتْه على أُوجم سَنّى» محدوج المّكائيكك و الشّكك: زوق العَضّدٍ بالتجب» و قيل: هو أيسر من القع . واشكف يشكة مكار 
عيرشات: أصابه ذلك. و التّك: الْزومٌ و الأُصوق؛ قال أبو دبل المجمحئ: دْعى دِلاصٌ» قَّكها كك عَمبْ» و بها لقاب من 
سَثِرِ اليِلْثِ وفى حديث الغامدية: ال 0 
عليها بشّوكة أو خلال و قيل: معناه أرسلت عليه ثيابها. و الشّكك: الاتصالٌ و اللُصوقٌ. و سَكك البعير كك شكاً أى طلم طَلْعاً خفيفً؛ و 
منه قول ذى الرمة يصف ناقته و شَّهها بحمار وحش: ونْبَ المتريحج من عانات مَعْفَلف كأنه مُسمَبانٌ النّك أو جَنِبٌ يقول: تَثبُ هذه 
الفاقةٌ وثك الحدار الذى هو فى #سايلة فى الكن فق النفاظ عاقب الذى يشدكي تقد والفككة الفرقة مق الناس: و السكائكد: 
الفرَقٌ 
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من الناس. و دَعْه على ش كيكته أى طريقته» و الجمع شكانكك. على القياس؛ و شككك نادرة. و رجل مختلف السك و شك متفاوت 
الأخلااق. ابن الأأعرابى: اشكت تعفر النكك الجماعاتٌ من العساكر يكونون فرقاً؛ و قول ابن مُقبل يصف الخيل: بكلّ أَمَىَّ 
مفُصوص الدُّنابى» بذّكيات فارس قد شجينا يعنى اللجُم. و الفّكك: الله التى تس ظهوو الشيين. التهذيب: يقال كك الثرة بريه 
يشّكونها شك إذا جعلوها على طريقة واحدة و نظم واحدء و هى الشّكاكك للبيوت المصطفَة؛ قال الفرزدق: فإنى» كما قالت تُوانُ إن 
ملت على رلي ما شك كَفَى خَليلُها 0٠١‏ أى ما قارن. و رحمٌ شاكة أى قريبة؛ و قد شّكت إذا اتصلت. و ضربوا بيوتهم شكاكاً أى 
صماً واحدا و قال ثعلب: إنما هو يتكاك يشتقه من السَكؤ و هو الزّقاق الواسع أبو سعيد: كل شىء إذا ضممته إلى شىء, فقد 
شَكَكُتَه؛ِ قال الأعشى: واه قل اعاتةوبعة الأقاى قنك التسيافٌ إلبها القدير او مول ليدة مجماناً و مرْجاناً يمك الممفاصة لا أراد 
بالمفاصل صَروبَ ما فى العِقّدٍ من الجواهر المنظومة؛ وفى حديث علئ: تَطبهم على منبر الكوفة و هو غير مَشُكوكك أى غير مشدود؛ و 
منه قصيد كعب: يد هر عو حت [باسلق اناق التتمار مقا وذ .وروي بالق المومل اسن 21 ككع رهد لديز وقد 
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شوى؛ ج١٠,‏ ص: 1م؟ 


التو كه من الثنات تروف واسده شوكة رالظافة مها كو 444و قرل أبى كيرةفإذا دغاض الداعيان تاثدك و إذا الحاول شَؤْكتى 
لم أَبْرِ إنما أراد شوكة تدخل فى بعض جسده ولا يبصرها لضعف بصره من الكبن. و أرضر شاك كبرة الشذكك. واشجرة شاكة و 
شَوكةٌ و شائكةٌ وتفكار يها تزكرو شور شاكة [ورذر ترك وقد أت قر كك الكل اع كر ذو كياة وقد قو ككان المركقيو 
قد شاكث إصبعه شَّوْكةٌ إذا دخلت فيها. و شاكته الشَّوَكةٌ نَشُوكه: دخلت فى سمه و كه أنا: أدخلت الشّؤك فى جسمه. و شاكك 
يتشاكك: وقع فى التُوكك: واشاك الوكة يكبا خالطهاء عن ابن الأعرابى. وفتكك التوك أشاكه إذا دخلت فيد فإذا أردت أنه 
أصابكك قلت شاكنى الَّوك يَشؤُكنى شَّؤْكاً. الجوهرى: و قد شِدَكتٌ فأنا أشاكك شاكةٌ و شيكةٌ بالكسرء إذا وقعت فى الشّوك. قال 
بن برى: يتك كنا أشاكك» أصله وك فعمل به ماعمل بقل وعديع: وما أشاكه شوكة و لا شاكه بها أى ما أصابه. قال بعضهم: 
نْقَشَّنّ برجل غير كك 
95 ف برضاتكه رضل عن اقند شاكها ها كيناامن وتكك الذوكه أشاكه برجل عر كك اق من وبين غير كف لمات لك 
الرجل 

()فى ديواق الفرؤدق-:. مسد ... كفى بل وا لكت 
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مره ذا ا دعدس اندر كدق وله كال اح حصو كانعيياة تق ١‏ إلى افعو انمو تقال أ نوطنا كك اضاى اشر 


شاكثه الشوكة تك تكوكه أضابفة: و تقول: ما أشَكه أنا شوك و لا شكتّه بهاء فهذا معناه أى لم أوذه بها؛ قال: لا 


الطرفٍ خائفة هَؤل البنانه تَروّر خير مخداج ححوّى موق ماج البنَانُ بها على ضَمْيُتَقّى الماء عماج يصف قوساً رمى عليها فشاكت 
القويق زعا طاتره وؤماة تودعه: حوتف و الغا + زنافة الكيد» والضفى: المؤماةً العقطشى. و شيكك الرجلٌ» على ما لم يسم يُسَعٌ فاعله» 
بُشاكك شّوكاً و شْدَكتٌ السَّو كك أشاكه شاكةً و شكلء بالكسرة إذا وفك قدو توك الشائط تسفا عليه انقو كع و أشوّكت الأرض 

كثر فيها الك و شجرة مُْوكةٌ و أرض مُشوكة: فبها الشحاء و القّحاد و الراسء و ذلك لأن هذا كله شاكك. 52008 
أهو كد ع ذه و ايض قبل أن شك و شاك لعا العرةظالت أبابه و كو كه كقويكا مكلة ونه إبل موتك قال ذو الرمة#هلى 
مُدمَظِلّاتِ الغيون صواهم شُوَمْكك تكسو ثراها ُغامها و شوكةٌ العقرب: إبرته. و شَؤْكةٌ الحاتك: التى تُمَؤى بها الشداةٌ و اللْحَمة وى 
القيصة و نوك القرن قزرا سريت ووو رقو توك ضار القلفم حكن لمشو توك ميق الجارب بمحد ددرت 
الوتديي: شاك تدق المر ام يشاك إذاانيا ليوف و خوك قدياها إذاعكا الخروج كفريكاء ونوك الرأش بعد الحاق أى نيت 
ار وخلة ذوكاف قال أو عيد عرب حورن ةروفان لأس ل أدرى ساعن قال السسكن الينذاك نو اكب العا 
الَّؤْكاء ذْنى» و بعضٌ القَوْم فى حَرّنِ وراط و هذا البيت أورده ابن برى: و أكسو الحلة الشوكاء حََدَّىء إذا ضمت يد اللّحزِ اللطاطٍ و 
الشَّوكةٌ: السلاح؛ و قيل جذ: السالاتي و رجل شاكى السلاح وشاتكه السلاح. أبو عبيد: الشّاكى و الشائكك جميعاً ذو الشّؤكة و الحدٌ 
فى سلاحه. أبو زيد: هو شاكك فى السلاح و شائككء قال: و إنما يقال شاك إذا أردت معنى فاعل؛ فإذا أردت معنى فل قلت: هو 
شاكك للرجل» و قيل: رجل شاكى السلاح حديدٌ السَّنانِ و النَضْل و نحوهما. و قال الفراء: رجل شاكى السلاح و شاكك السلاحء برفع 
الكافء مثل جَرْفٍ قار و هارٌ؛ قال مَرِحَبٌ اليهودى حين بارز عليه عليه السلام: قد علمَت حر أَنّى مَوْحَبُ» شاك السلاح؛ بطل 
كوت أبى الهش« الشاكى عن السالاع أصئله شافك من الذوك قي شرح نه من ناس لا رض ايعان هو اك ومن قن اك 
السلاح» بحذف الياء» فهو كما يقال رجل مال و نال من المال و النّواله و إنما هو مائل و نائل. و شوك السلاح؛ يمانية: حديدة. و 
المّوكة: شدة البأس و الحدٌّ فى السلاح. و قد شاكك الرجل يَنّاك شَؤْكاً أى ظهرت شَؤْكته و حدَّتهء فهو شائكث السلاح. و شّؤْكة 
القتال: شد بأسه. و شَؤْكة المُقاتل: شدَّهُ بأسه. و فى التتزيل العزيز: و تَوَدُونَ أنَّ غير ذلات الشَّوْكَيْ تَكونُ لَكمْ؛ ام د 
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السلاح» و قيل شدَّهٌ الكفاح. و فلان ذو شَوْكة أى ذو نكاية فى العدوٌ. وفى حديث 

لبان الغريه عايض دده 

أنس: قال لعمرء رضى الله عنهء حين ققدم علية بِالهُومرَان: تركتٌ بعدى عدوا كثيراً و شَوْكةٌ شديدةأى قنانًا شديداً وقوة ظاهرة؛ و 
منهالحديث: هلم إلى جهاد لا شَوْكهُ فيه» يعنى الحجّ. و الشّؤْكة: داء كالطاعون. و الشَّؤْكةٌ: خثرة وى السك فتدقى؛ و قد شيك 
الرجل: أصابته هذه العلة. الليث: الشّؤكة عالطاو ل رمه ورد اده ديا لورفا عدر كه وقى التحدبركه أنه 
كرف سمة ين أزارقدى الوك وه سيرة خا الهو لحي قار فشكتو قثر كتهو كلالكه [ذادجل ف به 
شّؤْكة. وفى الحديث: و إذا شتيكك فلا تقش أى إذا شاكته شَّؤكةٌ فلا يقدر على انتقاشهاء و هو إخراجها بالمتّقاش؛ و منه: و لا يُشاكك 
المؤمن؛ و منهالحاديث الآخر: حتى الشََّكةً يُشاكها.و التّؤكة: طينة دار َطَبةً و غْمَرُ أعلاها حتى تتبسط ثم يجعل فى أعلاها شرلا 
النخل ليِحَلّص بها الكثّانُ و تسمى شُّوَاكة الكتان» وذ فى التهذيت: شوكة الكتان. و«الشويكة: عرب من الآبل: و شَوْكة# بدك عتمرو بين 
شأس؛ 0 ين لس ل و اد 


فصل الصاد المهملة؛ ج١٠١»‏ ص: 584 
صأى؛ ج١٠١‏ ص: 5884 


لقا كا وهل اليدة داهو التعفحية ف انوت قشي ويا ع من الرجل إذا عَرقَ فهاجت منه ريح متنك و قد صنكك يَضأك 
صأكا إذا عرق فهاجت منه ربح منتنة من ذَقْر أو غيره. ومكا اذى ارق و الصائكك: الواكفٌ إذا كانت فيه تلكك الريح؛ و الفعل 
وعكن الحقف وض كك عدوا كا قال مادي الع ونه اقول لأسي و عتلكك مُعحبة بالشباب» صاكك العبيد بأثوابها أرادنية 
صِيك فخفف و لَيّن. فقال صاك؛ قال ابن سيدة: و ليس عندى على ما ذهب إليه بل لفظه على موضوعه. و إنما يذهب إلى هذا 
الضرب من التخفيف البدليئ إذا لم يحتمل الشىء وجهاً غيره. و فى النوادر: رجل صِئكك و هو الشديد من الرجال. 


صطكى؛ ج١٠,‏ ص: 508 


: المُضطكى: من العُلوك؛ روميّ و هو دخيل فى كلام العرب؛ قال: فشامَ فيها مثل مِحراث العَضَاء تَقذِفْ عيناه بمثل الْمُضطكى و دواء 
أو ولك لفل لفطك ابن الأنبارى: مَضْْ طكاء بالمد عن الفراء؛ و تَّومِداءٌ: موضع. قال: و هى على مثال قَغْلّلاء؛ و قد قصره 
الأغلب ضوووة ولاق قوله: تقذف عيناه ملك العخطكا 


صعلى؛ ج١٠)»‏ ص: 508 


«الشعلركة: الفقير الشى لآ مال لفن زا الأ زمر وول اعبام قل كمفلكه لودل إذا 

.)١(‏ وقوله [أو أضايحا] كذا بالأصل و لم نجده فى ياقوت ولا-فى غيره (). قوله [و قد قصره الأغلب ضرورة] فى القاموس أن 
المقصور فيه الفتح و الضم و الممدود فيه الفتح فقط انتهى. و عليه فلا ضرورة 

لسان العرب؛ ج .٠١‏ ص: 688 

كان كذلكتئ؛ قال حاتم طىّء ينا زهان ١]‏ باتضخلك والقى» فك اسقاناف ركاه كيه الدهرٌ فما زادنا بَغْياً على ذى قرابةٌ غناناء ولا 
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أَزْرَى بأخسابنا القَفْرْ .01١‏ أى عِشنا زماناً. و نَضَ ملكت الإبل: خرجت أوبارها و انجردت و طرحتها. و رجل مُصَغْلَك الرأس: مدؤّره. و 
نل افظ كلك ال ألو مطرءاتو امكل فى الفوق :ايك خضب تش علك أفلى فله الرآنى مذ وقال دن الففدلكه ين 
الأشمف الذى كأنما ع رَجِتَ أعلاه حذرجةُه كأنما ص ملكت أسفله يدك ثم مَطْنّه دا أى رفعته على تلك الدّشلكة وتلكك 
الابسوارةة وفال الأصسى فقول أن ذواة قط حا: قد تَصَعْلَكُن فى الربيع» و قد قورح جَلْدَ الفرائض الأقدامٌ قال: املكو له 

و طار عِفاؤها عنهاء و الفريضة موضع قدم الفارس. وقال شمر: تَص عْلَكْتٍ الإبل إذا دَقّت قوائمها من السّمن. وض ظلكيا ابقل و 
صَغلك الثريدة: جعل لها رأساء و فيل : رفع رأسها. و التُمَعلكك: الفقر. وكغاليك العى: ذقيائيا و كان عوْوةُ بن الوَرْد يسمى: عروة 
بعالك لكل اذا محم النرا:قى خظرة قوز وم مما يقلقه 


صكك؛ ج١٠)‏ ص: 588 


:الضّكك: الضرب الشديد بالشىء العريض» و قبل: هو الضرب عامة بأ شىء كانه صَكه يَضْكه صَكا. الأصمعى: صَكفْته و لكنّه و 
تككنون كد لك كله اذا ت قف و ضدكه أى ضربه؛ قال مُذْرِك بن حضن: وان اك 1 2 فشن باللح فلما شَّ 
مك قر اونا ل لق ل ا وفى حديث ابن الأدكوع: فاص كك سهماً فى رجلهأى أضربه بسهم؛ و منهالحديث: 0 
بالسمواك أى "لقا روا عيناء نعو افقدلوا من الصّكك قلبت الناء طاء لأجل الصادء و فيه ذكر الصّكيكك, و هو الضعيفء فعيل بمعنى 

مفعول» من الصَّكك الضرب أى يُضرب كثيراً لاستضعافه. و بعير مَطي كوك و مص ككك: مضروب باللحم .01١‏ و اضر لكك الجزمانٍ: 
ضَك أحدهُما الآخر. و الصّكك: اضطراب الرّكبتين و العُرقوبين من الإنسان و غيره» و النعت رجل أَصَككء كه شك شككا فيو 
اوت ويف وتوت لتك ريدن ا عير جاسايش 1 لتساك اتام قراها لعفي لب ويف لطر فك 
المرأة و أشباهه» إلا أحرفاً جاءت نوادر فى إظهار التضعيف: و هو لَحِحَتُ عينه إذا التصقته و قد مَيدِمّت الدابة و صر ككتْ» و قد 


3 
غاو 
2 


ضَِبَ البلدُ إذا كثر ضبابه: و أَلَ السّقاء إذا تغيرت ريحه و قد قط شعره. 0" 
صَككك و فى فخذيه قَبجَى. والبشضكدة القوىٌ الشديد من الناس و الإبل و الحمير؛ وأنشد يعقوب: ترى المضكك يَطدد العواشد, 

و الأَخَرَ الححواشِيا 

.١(‏ رواية ديوان حاتم لهذين البيتين تختلف عن الرواية التى هنا (؟). قوله [مضروب باللحم] قال شارح القاموس: كأن اللحم صكك 
فيه صكاً أى شكك 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01 

و رجل مِصَكك: قوى شديد. وفى الحديث: على جمل مِصَككء كب التبرو نديد الخرك, هو القوى الجسيم الشديد التق و قيل: 
هرمن الفيكه احتكاك العُرقوبين. والأضك: كالمصّ كك؛ قال الفرزدق: َبَحَ الإلهُ كنض كبا اذ أضينا رذْفان» فوق أْصَك كاليغفورٍ 
قال سيبويه: والأقق فق كفيو عو عون عند الأن متكا ورت ذا فلم عدخ الهاد ء فى مؤنثه. وا شدَهُ الهاجرة. يقال: عد 1 
عم و كد أَْمَى» و هو أَشد الهاجرة حرا قال بعضهم عْمَىّ اسم رجل من العماليق أغار على قوم فى وقت الظهيرة فاجتاحهم» 
قمرى بل اليكل » اتشهايق الأخران: ف كبنها عين الظهيرة غائراً ء عَم و لم يََْلنَ إِنَا لاله و يقال: هو 7 اصغير اح فركها. . وفى 
الحديث: كان يترعظل بظل نه عبد لله بن دْعانَ صوكةٌ مه يريد فى الهاجرةء و الأصل فيها أن عمياً مصكّر مرخم كأنه تصغير 
أعمى؛ و قيل إن عمو اسم رجل من عَددَّوانَ كان يفيض بالحج عند الهاجرهُ و شدة الحرء و قيل: إنه أغار على قومه فى حر الظهيرة 
فضرب به المثل فيمن يخرج فى شدة الحرء يقال: لقيته صوِكة عمو هذه التفنة كانت لابن جدعان فى الجاهلية يطعم فيها اناس و 
كان ع كن جنها الفاقيو الراكي لمكلمهاء و كان لماج ينادى: لم إلى الفالوؤء و رما حضر طعامه سيدّنا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم. و ليم أَصَ كك: لنقاوت ركقه صب بعضدها يقبا 51 عداء قال الشاع.: إِنَّ تتى وَفدانَ قوم شكثء مثْلُ النعام» و انام 5 
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الجوهرى: طَليم ص كك لأنه أ طويل الرجلين ربما أصاب لتقارب ركبتيه بعضّ ها بعضاً إذا مشى. وفى الحديث: مر بودي أَضَ كك 
مَيِت؛ الضككك: نادرب اندي ال كين لخر لين تقالو طد فاقيا أن انه نا و سينا قن تلمك كنا وش كه اد 
أن شعر ركبتيه ققد ذهب من الاطرطكاكك و انيد فعرّفه بهء و يروى بالسين؛ و منهدكتاب عبد الملكك إلى الحجاج: قاتلك الله 
أعيفق لين اكه المطيةاوالقت: الكتاب» فارسي معرّب, و جمعه أَصْككُ و ص كوك و مد كاكث؛ قال أبو منصور: و الصكث 
الذى يكتب للغهدة؛ معرب أصله يجكك. و يجت صكاكا و ضك وكاء و كانت الأرزاق تسمى صكاكا لأنها كانت توج مكتوية؛ و منه 
الحديث فى النهى عن شراء الصّكاك واللطوط وض مصديية أ شري قال لمَروانٌَ أَحْلَلْتَ بيع الضّكاك؛ هى جمع صَك و هو 
الكتاب» و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و أغطياتهم كبا فيييعون ما فيها قبل أن يقبضوها ماه و طون المشترى 
الضّكك ليمضى و يقبضه. هوا عن ذلكك لأنه بيع ما لم يفيض. وضك الات ضكا: أغلق و صككته: أطبقنة. و المضك: المغلاق. و 
الضّكيكك: الضعيف؛ عن ابن الأنبارى» حكاه الهروىٌ فى الغريبين. أبن قمر كان عبد الصمد بن على قُعْدٌداً و كانت فيه تَحطيلمة لم 
كو عاشي كانت ابطانادى اخبررينة كن امس #الوو هذا يبد امك قال الأر رف يشال له الال قار 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: /0؟ 


صمك؛ ج١٠)»‏ ص: /80؟ 


#التسكك و الشمكر كك الفايظ من الرجال الجافى. و قيل: الجاهل السريع إلى الشر و العّواية؛ قال ابن برى: شاهدٌ الصّمكوكك قول 
زياد الملقَط: فقلت» و لم أخيك: أ فوث ب عل على صو تمكوكك الرأس حشر القُوادم قال: وقال آخر فى الصَّمَكيك: و صَمَكيكك 
ضهان غل والشمكرك و القفكيك: القوىٌ الشديد و هو الشىءٌ الأرج. والمسكمك: ارم و تكد رهن عملت اسه سرد 
صَمَكيك ص ميان آل ابن عجوز لم يزل فى »هاج بعزس عَؤقَلٍ وَل و الصمكيكك: التارٌ الغليظ بن الرجال وغيرهم: وقال 
الليث: الصَمكيكك ك الأهوج الشديد.. و هى الكش تر كه المض مك الأهوج الشديد الجِيِّد الجسم القوى. وأشعاتك الرجل و ارماك و 
ا مأك إذا غضب. شه الغضبان. أب لوقيل السماء مُضمَيِكة أى مستوية خَليقهُ للمطر؛ و روى شمر عنه: أصبحت الأرض 

ةَ عن المطر أى مبتلة. وعقيل ضرفك أ قرفيو كذلكم عد فوفك واشها كه ارق نل ال وهى النَّدِيَهُ 
الممطورف و هله ذكره الأرحرى فى الراعى و قل أصل هذه لكلمة وما َه ثلاث و الهزة يها ميو اشماكك لله كر 
جَدَاً حتى يصير كالمجبن. ان السكيت: لبن مه مكيكك و م مكوكك و هو اللّرج. و اط ماك الرجالٌ: غضبء و الهمز فيهما لغةٌ. و 
الماك الخزح» مهموز: انتفخ. والققفة كف لدو النقاة مدا واس امف ان سند وكتكك مرفي زعيزا 


صملكى؛ ج١٠2‏ ص: /580 

: الصّمَلَك «". القوى الشديد الْبَصْعَةُ و الَو قال: و الجمع امالك 
صهى؛ ج١٠)»‏ ص: /578 

: أوعهرو#الشوكه الدرارى القوة. 

صوى؛ ج١٠»‏ ص: /80؟ 


: صاكك به الدمٌ و الزعفران و غيرهُما يَضُوك صَوْكاً: لزق؛ و أنشد: سد قى الله طِفْلَا حَوْدةٌ ذات بَهِجَْء يَضُوك بكفَئِها الخضابٌ و يَلبَقْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /0معا من طاناايب 


يَضُوكت: يَلَرّقَه و الياء فيه لغة» و سنذكرها. أبو عمرو: الصائكك اللازق» و قد صاكك يصيك؛ و ظَلّ يُصايكنى منذ اليوم و يحايكنى. و 


لقيته أَوّلَ صَوْكِ و بؤْك. أى أوّل شىء؛ و افعله أولَ كل صَوْكِ و بَؤْك. و الصَّؤْك: ماء الرجل؛ عن كراع و ثعلب. و تَصَرَّك فى 
عذرته: التطخ بها كُتَضَرّك, و سنذكره فى الضاد المعجمة. و الصائكك: الدم اللازق» و يقال: الصائكك دم الجؤف. 


صيك؛ ج١٠)»‏ ص: /580 


ناك الى #اطيكا: اق و ضاكة الدة بس و هوق ذلك لأ إذاييس لزقوبصاك به الطيج تصبك ىق لمق يدا وس قو 
الأعشى: و مِعْلك مُعْجَبة بالَّابِء صاك العير بأَجْلادها ل 00 

ا#انقرلة] مجك إلد] 157 بعبيظ انيار وق القاومي و ترسو لفميلكة تعراس أل عاك عله الاقم وخمطه سقيقه 
بضم الصاد و تشديد الميم المفتوحة و كسر اللام (6). قوله [بأجلادها] أنشده فى ص أ ككث: بأجسادهاء و أنشده الصحاح: بأثوابها 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 508 


فصل الضاد المعجمة؛ ج١٠1‏ ص: 689 
ضأى؛ ج١٠‏ ص: 589 

: رجل مَضْوؤُّوك 1١‏ مَزكوم. 
ضبكى؛ ج١٠»‏ ص: 589 


: ضَّ كك الرجلّ و ضّ يْكه: غمز يديه يمانية. و الصّبيكك: أوّل مصة يمصها الصبى من ثدى أمه. و اضبَأكتٍ الأرض و اضُمَأْكت: خرج 
نباتهاء بالضاد» و هو الصحيح, و قيل: إذا اخضرت و طلع نباتها. و زرع مُضبتئك: أخضر؛ عن كراع. 


ضبرك؛ ج١٠‏ ص: 5784 


: الصِّراكٌ و الصّبارك: الشديد الطولٍ الضَّحُمُ الثقيل؛ و قد يقال ذلكك للثقيل الكثير الأهل؛ قال الفرزدق: ورَدُوا أراق بتجَحْمّل من 
تَغْبِء لجب العَشِيٌ صبا رك الأركان ابن السكيت: يقال للأسد ضُبارِمٌ و بارك؛ و هما من الرجال الشجاع. الجوهرى: رجل و جمل 
ضِبِراكٌ أى ضخمء و كذلك الصّبارك؛ قال الراجز: أَعْدَدْتٌ فيها بازنًا ضُّبا رٍكاء يَفْصْر يَمْشىء و يَطولٌ باركا قال: و الجمع الصّبا رك 


بالفتح. 
ضحك؛ ج١٠»؛‏ ص: 589 


اكد ا جعروت» تيك طشك تيضكا وويعكا وكييكا وضيكا أريم لفاشوفال الأرسرع وار قن كك لكان فنا لأن 
مدن لك كه فال الا زهوسة وقد سابك العزف من مناه وهال لوزن عر ل ري زو لم قرو شت م ان 
ضَرطً ضَرط و سَرَقَ سرقاً. و الصَّحْكة: المرّه الواحدة؛ و منه قول كثيْر: عَمر الرّداءء إذا تبسم ضاحكاً عَلِقَّتْ لضَحْكْيِهِ رقابُ المالٍ وفى 
العدايك: يغعث الله المندات مشضك السبرة الذيك» هد[ التداحدة عن البرق قبجكا اها زكر مبازا عا 4ه الاك هن اللثره 
و كتولهع دكت الأرعل ]5 أغرية بافاق زتها و تسككو و لباك قو فلمك و عقاكة وخ كدو كا كر 
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المعكونى حشكن و لشي : لكشك مله واد عاق عذاابانة. اليه المفكة الفىء الى امكف مقف و لمعك الركل الككفير 
الصحكك ثكان علية. و رجل فشاك عت على كال ف ع5 ره سن و تضاحكك الرجل و اشتضحك بمعنى. وأضفكه 
موديو تشع نماو اوور امرظ يها كيوك لمكم كان بن امراب الدايتك مو الجا يكل المارين 
إلا أنه إذا برق قبل ضّ حكك. و الصَكاكك مدْح؛ والضحَكةُ دَمٌّ و الضخكة أَدَم وقد أَضْحكنى الأمد وعي نكر وقالرا؛ 
توك الأنوهق الكل لأ الاغر نانك حك سني والشامكة كين من انكلم الأضراى نا تدر سد السك والشابكة 
السَيٌ التى بين الأنياب و الأضراس» و هى أربع وار وق الحدية ا ماكر امك نينا هر ارو الن ويك الانيقاة 
لواف امم لكيه للرجل أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربع ضَواجكك. و الواحمد ضاجكك وثنتا عشرة رَكَىء وفى كل 
وق فى الطواني» ؛ ثم النُواجِد بعدهاء و هى أقصى الأضراس. و الضَّحكك: ظهور الثنايا من الفرح. و الضحكك: العَجَب و هو 
قريب مما تقدّم. و الصّخك: التّغر الأبيض. و الصّخك: 

.)١(‏ قوله [رجل مضؤوك] و قد ضئكك كعنى كما فى القاموس 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 2٠0‏ 

السسا شبه باقر لسدة يناضه فال أبو ذز يت فجاء بمج لم بر الناس مله هو الضّخكك. إلا أنه مَل النّخلٍ وقيل: الضشخك هنا 
الغ و قيل الرئدُ و قبل الج. و الضّخكك أيضاً: َل انحل حين يَدْمَّوَ و قال ثعلب: غوها فى تالالطاو وميد كيه الف د 
أتفكف: اينيع الشكه ابو قيوو المك يك الن اك و الملطة انلام كبو لفك ة لنت المسعم اعف ةو 
تيكف انبر اننع فرعا ونس يمي قله قال :كل يك جلو1ل. ود لاق وقد فترس ب التي الى يت من لزغ 
إراعي هله لاقم وروم إ١‏ وعري عن الترام فى دين هذه الأريقة لجا قالزروط يرل القعي ود ساهو لكل له إبراغي (ا تحر 
ضَحِكتُ عند ذلكك امرأتهه و كانت قائمة عليهم و هو قاعد» قَفَ حِكتُ فبشرت بعد الصّحكك بإسحق» و إنما ضحكت سروراً بالأمن 
لأنها خافت كما خاف إبراهيم.و قال بعضهم: هذا مقدَّم و مؤخر المعنى فيه عندهم: فبشرناها بإسحق فضحكت بالبشارة؛ قال الفراء: و 
هو ما يحتمله الكلا.م, و الله أعلم بصوابه. فال القراء: و أما قؤلهم فيكت خاضت فلم أسمعه من ثقنة. قال أبو غمروة و سمعت أبا 
موسى الحامض يسأل أبا العباس عن قوله قحك أى حاضت: و قال إنه قد جاء ف فى التفسيرهء فقال: ابسن تي ادم العري و التتميير 
مسلم لأهل التفسيرء » فقال له فأنت أنشدتنا: حك الضَّع لقثلى ديل و تّرى الذئت بها يهل فقال أبو العباس: تضحكك هاهنا 
تَكيْدرٌ و ذلكك أن الذئب ينازعها على القتيل فتَكئدر فى وجهه وعيداً فيتركها مع لحم القتيل و د بواقال ابن سناو يكت الأرنك 
ضنكاً حاضت؛ قال: و ضةشكك الأرانب قَؤْقَ الصّفاء كمثل دَم الَف يوم اللّقا يعنى الحيضٌ فيما زعم بعضهم؛ قال ابن الأعرابى فى 
1 شراً: تضحكك الضبع لقتلى هذيل أى أن الضبع إذا أكلت لحوم الناس أو شربت دماءهم طَوكَتُ» و قد أضْحكها الدمٌ؛ قال 
الكتموو ال عدي انام حيوة فقن لتالى جاه نوو الذقدها و كاذ ردك رجاس 5 هاا ورقر اتن ناهد لخبت طباه عفنا 
فبعلم أنها تحيض؟ و إنما أراد الشاعر أَنها َكيْدِرٌ لأكل اللحوم؛ و هذا سهو منه فجعل كَشْرَها ضَحِكاً؛ و قيل: معناه أنها تستبشر بالقتلى 
إذا أكلتهم فيه بعضّ ها على بعض فجعل هَريرها ضَّ كا و قبل أراد أنها تَُرَ بهم فجعل السرور ضّجكاً لأن الضحكك إنما يكون منه 
كدي الب خيراء واية نو : يصيح و يَِْتَعْوى الذئات. قال أبو طالت: و قال بعضهم فى قوله قف حِكتْ حاضت إن أصله من 
ضَكحاك الطلعةُ ١١‏ إذا انشقت؛ قال: و قال الأخطل فهى بمعنى الحيض: تَضْ حك الصَّبعٌ من دماء سكيم اذو انها غك العدات موز 
وكان ابن عباس يقول: فصَحِكتْ عَجبت من فزع إبراهيم.و قال أبو إسحق فى قوله عز و جل: 

.)١(‏ قوله [من ضحاك الطلعة] كذا بالأصلء و الإضافة بيانية لأن الضحااكك. كشداد: طلع النخلة إذا انشق عنه كمامه. 

لسان اعرودى: الدمن اع 7 7 

وَامرأثة قاد فض ححكت؛ بروى أنها ضصحكت لأنها كانت قالت لابراهيم اضغ لوطا ابن أخيكك إلبكك فإنى أعلم أنه سيترل بهؤلاء 
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القوم عذاب, قَضَ حِكتُ شيروراً لما أتى الأمر على ما توهمتء قال: فأما من قال فى تفسير ضحكت حاضت فليس بشىء. و أضحك 
عومة مث حتى فاض» و كأ المعنى قريبٌ بعضّه من بعض لأنه شىء يمتلئ ثم يفيض» و كذلكك الحيض. والم فرك هن الطدقة: 
ماوّضح و استبان؛ قال: على مد يوك النَّقَبِ مُجْرَهدَدٌ أى مستقيم. الاك سير أببقن يدو فى انكلو المشرككة الطريق 
الواسع. و طريق ضَ ححاكك: مش تبين؛ ؛ و قال الفرزدق: إذا هي بالرّكب العجالٍ تَرَدَفْتْ تحائرٌ ضَ ياك المطالع فى تَقَبٍ نحائز الطرق: 
جوادها. السفي يداف الترري اهل الأمواليىا اأسع نا التى نَضِ يحكك القلوب إليها. وض حكاتٌ كل شىء: خياره. و رأىٌ 
اسك ظاف شر ملاو قال إن رأركة اتضاحك المشكلات أى تظهر عنده المشكلات حتى تغرف. و يقال: القرد تضحكك إذا 
صوّت. و بُرقَة ضاج: فى ديار تميم. وَرَوْضهُ ضاحكك: بالصَّمَّان معروفة. والمشاكه ين عيدناة: زعم ابن دأب العر.دنى أنه الذى 
اك ريوع لقيو الي تيزو كلت مدي الح تجن لين و سدا القرا 2١١‏ و تقول العجم: إنه لما عمل السحر و 
أظهر الفساد اخذافقة فشدَّ فى جبل دُنْبَاوَنْدَ و يقال: إن الذى شدَّه أفريدون الذى كان مَسّح الدنيا فبلغت أربعة و عشرين ألف فرسخ؛ قال 
الأرعرع ةو ةا كلدباطل لا روس مكلدالة الحى لعفا لد 


ضرك؛ ج١٠؛‏ ص: ١23؟‏ 


#الشريكةة النقين البامسن الهالكه. هوه حال» و الأنض فد كةو اننا يكال لكك فى العاف وقد عارك قرا كأن و كلها قال للمرأء 
شريكة الأصمض*الشربكك الشريوء: وه و أيضا الققي نالجائع» ولااقضوق ل ففل لا يقؤلوة ضر فى معلى صو الدع خرانك 
و ضركاءة قال الكميت يمدح عش كمة بن هشاء: فقَيتٌ أنت للضركاءٍ مثك بش ييكك حين تند أو تَقُورٌ و قال أيضاً: إذ لا تبضٌء إلى 
التّراكك و الصَّرائِِء كب جازِرٌ و فى قصة ذى الوّمهُ و رؤبة: عالَمَهُ ضّ رائكك؛ جمع ضَريكك و هو الفقير السىء الحالء و قيل: الهزيل. 
و الضّريك؛ القق لد كن كارموت كدب اسماء سوه الريك الشديدٌ عَصَب الحَلّق فى جشم. و الفعل ضَّرْك يَضْ رك 
ضراكة. 


ضكك؛ ج١٠)‏ ص: 5881١‏ 


6 كا وواكل مط حم | فدمد ا و كشي حو ىانسس ةم ور وف كلظ بهو لتك الي و 
امكف كله مريب مو التاق شبد مر عله بو قال اسن سرف لقي بون لكف يكن التكاه كندل الرخال لقني الشكرو افر 
مكباكة كالكسم وق ل ءابا كمه كو ةاللم علشو اللوادوة شكوكها الأرض و تطيقك 

.)١(‏ قوله [و سدا القرا] كذا بالأصل بدون نقط» و لعله محرف عن و ببداء القرى أى و لحق ببيداء القرى 
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بمطر و رُقْرِفَتْ و مُصْمِصَتْ و مُصْمِضَتْ كل هذا إذا غسلها المطر. 


ضمك؛ ج١٠2‏ ص: 58897 


: اضمأكت الأعرض اضيئكاكاً: كاض بأكتٌ إذا خرج نبتها. و المُضْ بمميِكك: الزرع الأخضر كالمُضيئِكك. عن كراع. أبو زيد: اض مأك 
النبت إذا روى و احضّرٌ. و اضْمَأك السحاب: لم يُسَّك فى مطره؛ هذه عن أبى حنيفة. 


ضنك؛ ج١٠21‏ ص: 2217 
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: الضّتْكك: الضّيقٌ من كل شىء» الذكر و الأنثى فيه سوا و معيشة ضَّ مك ضَّيِقة. و كل عيش من غير حل صَتّْكك و إن كان واسعاً. و 
فى التتزيل العزيز: وَ مَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذِكرى فَإِنَ لَه مَعِيمَةُ ضَ مكاً؛ أى غير حلال؛ قال أبو إسحق: الصَّتْك أصله فى اللغة الضّيق و الشدّف 
و معناهء و الله أعلم» أن هذه المعيشة الصَنّك فى نار جهنم, قال: و أكثر ما جاء ذ فى التفسير أنه عذاب القبر؛ و قال قتادة: مَعِيشَةٌ ضَ نكا 
جهنم؛ و قال الضحاكك: الكبع العرامد له امداق لتسيره: أكلٌ ما لم يكن من حلال فهو ضّ نك و إن كان مُوَسَعاً عليه و قد 
ضَبّك عيسّه. و الضَئّك: ضيق العيقن: و مافاق لبو كك و الدييكد: العيش الي و الصّتيكك المقطوع..و قال أبو زيد: يقال 
للضعيف فى بدنه و رأيه ضّ نِيك. و الصّنيكك: التابع الذى يَعْمَل بخبزه. و ضَ نُك الشىء م نكا و ضّ ناك و ضّ بُوكة: ضاق. و ضَنُكك 
الرجلٌ ضناكة» فهو ضنيكك: ضَعُف فى جسمه و نفسه و رأيه و عقله. و الصّنْكة و الصتاكك, بالضم: الركام؛ و قد كك على صيغة ما 
لم يسم فاعله» فهو مط موك إذا زكمء و الله أتكه و أزْكمه. وفى الحديث: أنه عطق خنده وجل فش عه وغل ثم عطس فذكفه ثم 
عطس فأراد أن يُقَمّتهه فقال: ده فإنه وك أَى مزكوم؛ قال ابن الأثير: و القياس أن يقال فهو مض كك و مُزكم؛ و لكنه جاء على 
أضوك د ين وفى الحديث: أيضاً: فإنكك مَضْ نُوك؛ و قال العجاج بصت حارية دب داع كالكثيب المُنهال عَزَّرّ منه» و هو 
مُغطى الإشهال» َّوْبٌ السشوارى مَثْنَه بالنَهْالَ الضّئاك: الضَّحُمِهُ كالثيب الذى ينهال؛ عزز منه أى سَدَّد من الكثيب» ضَّدوْبُ السوارى 
أى أمطار الليل فلزم بعضّه بعضاًء شبه خلقها بالكثيب و قد أصابه المطرء و هو مغطى الإشهال أى يعطيكث سُهولة ما شئت .و الضتاكك: 
اموق الحلق الشديد, يكون ذلك فى الناس و الإبل» الذكر و الأ-نثى فيه شواى و لضا كفو الم |ة الشكيمة روقال اللظة المتاكك 
التارّة المُكتنزة الصّلِْهُ اللحم. و امرأَةُ د ناكك: ثقيلة العجيزة ضَّ حْمة؛ أنشد ثعلب: و قد أناغى الوَشاً المحتباء تتؤداً ناكا لا تمد الغقما 
(لااد كود هاه إما يدلو إما حال» أراء أنيالة قثن مع الرجال. و ناقة ضَاك: غليظة المؤخر و كذلكك هى من النخل و الشجر. وفى 
ا ا ا ا ا ا ار 
ابن برى: قال الجوهرى الصّئاكء بالفتح؛ المرأة المكتنزة» قال: و صوابه الضّناككء بالكسر. و رجل ضُناكء على قُقلل مهموز الألف: و 
هو 

(). قوله [لا تمد العقبا] مد فى السير: مضىء و العقب جمع عقبة كغرفة و غرف. و أنشده شارح القاموس فى ع ق ب: لا تسير بدل لا 
تمك 
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الصُّلْبِ المعصوب اللحم؛ و المرأة بعينها على هذا اللفظ صا كة. 


ضوك؛ ج١٠ء‏ ص: 39© 


: نَضَوّك فى عرته تَضَوٌكاً: تلطخ بها؛ قال يعقوب: رواها اللحيانى عن أبى زياد بالضاد المعجمة: و عن الأصمعى بالصاد المهملة 
قال: و قال أبو الهيثم العُقَيلى: توَرّك فيه تَوَرٌكا إذا تلطخ. و روى أبو تراب عن عَرَّام: رأيت صوَاكهٌ من الناس و ضَويكة أى جماعة؛ و 
كذلكك من سائر الحيواق. و يقال: اصطو كوا على القىء :و اكلوا و ادَّوَسُوَا 0١١‏ إذا تتازعوه بشدة: 


ضيكى؛ ج١٠»‏ ص: 1ع 


: ضاكت الناقة نَضدِ يكك م يكاً: تَفاجَتُ من شده الحر فلم تقدر أن تضم فخذيها على ضّ وعهاء و هى ضائكك من توق ضْ يْكك؛ عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: ألا تّراها كالهضاب بيِكاء متالباً جنْى و عُوذاً ضكيكا؟ أبو زيد: الضَبكانٌ و الحمِكانٌ فى مشى الانسان أن يحدكك فيه 
منكبيه و جسده حين يمشى مع كثرةٌ لحم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ابمعا من تإناايب 
فصل العين المهملة؛ ج١٠2‏ ص: 6819© 
عبك؛ ج١٠2‏ ص: الع 


#القنكه: خلطك الل ف غبكة القت ع بالفو تمك غيكا: أبكه و فيكه به أبشا: خلطه و العكة القطنة دن القريف يقال: ما ذقك 
فيك ولا لكش و قل الفبكة الككش من القريق أو القطعة من العفس ع و قل الكددرة .وما أغكى ع غك أى ما يسلق فى السقاء 
من الوَضّرء و يقال ذلكك للشىء الهين» و قيل: العبكة مثلّ البكة و هى الحبة من السويقء و اللَبِكةً قطعة ثريد أو لقمهُ منه. و ما فى 
النُخى عبكة أى شىء من السمن مثل عَِقَه و منه قولهم: ما أباليه مبكة. قال ابن برى: و رجل عَبِكةٌ أى بغيض مِلْتَاجة. 


عبنك؛ ج١٠21‏ ص: "81ر8 
لول تكن إن خدود وى اليل فرطك 


عتى؛ ج١٠‏ ص: “81 


- 
َه 
ع 


: عَنَك يَغتكك عَْكاً: كي و فى التهذيب: كر فى القتال. و عَتَك عَتْكَد مذكرة إذا حمل. و عَتَكك الفرسٌ: حمل للضٌ؛ قال: شِعَهُم خيلا 
لنا تواتكاء ذ فى الحربء حُؤداً تَركبٌ المهالكا أى مُعْتَاظهُ عليهم؛ و يروى . وكاو لكف يق ألا عى سكم قر ون عدون 
عَتَكك عليه يضربه: َمل عليه حَمْلةٌ تطش. و عَتَك عليه بخير أو شرّ: اعترض. و عَتَكك على يمين فاجرة. أَقدّم. و العاتتك: الراجع من 
سال إل سال :و نحتكت قلذان زقلان شك به إذ| ازعه. و فتكت المر ا على زوسها: قوت وفتكت على أبيها؛ عصته و غلبته» و قال 
لك: إتناتع متك كو البرود الناد سيت وفنك لقره الاموتع كذ عتترا ]جه لالبمعرير ساروا فلستٌ» على أن أُصِبِتٌ 
بهم؛ أذرى على أَىَّ صَوْفَْ نِيِهُ تتَكوا و رجل عاتكك: لجوج لا بتي و لايقتى عن أمرهاو أنشد الأزهرى هنا تُتبعهم خينًا لنا عواتِكا و 
ا ل ا ل اي ا ا 
عاتكة: مُحْمَدَ من الطيبء و قيل: بها رع طيبء» 
.)١(‏ قوله [و ادوسوا] مكداق الاصل: 
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و سميت المرأَة عاتكة لصفائها و حمرتها. وفى الحديث: قالء صلى الله عليه و سلمء يوم حنين: أنا ابن الَواتكك من سُلَيِم؛ العواتكك: 
جمع عاتكة؛ و أصل العاتكة المُتَضَّ مّحْهُ بالطيب. و نخلة عاتكة: لا تئر أى لا تقبل الإبار و هى الصَّلُودٌ تحمل الشّيصٌ. و العواتكك من 
سُلّم: ثلاث يعنى جداته؛ صلى الله عليه و سلم؛ و هن عاتكة بنت هلال بن فالّج بن ذَّكوان أم عبد مناف بن قصىئ جد هاشم, و عاتكة 
بنت مره بن هلال , بن فالّج بن ذكوان أم هاشم بن عبد منافء و عاتكة بنت الأوْقص بن مر بن هلال ؛ بن فالّج بن ذكوان أم وهب بن 
لاحي خر جك رتل جيني الاطلة وسام» 4 أب أمة ابه باك رسيي اران عن اندر | عََُ الوْسْطى و الوٌسطى 
عمةً الأخرىء و بنو سليم تَفْجَوُ بهذه الولادة؛ و لبنى سكيم مفاخر: منهاأنها أَلَْتْ معه يوم فتح مكة أى شهده #عتهم الته بو أن رسول 
له صلى الله عليه و سلم قَدّم لواةهم يومئذ على الألوية و كان أحمرء و منهاآن عمر كتب إلى أهل الكوفة و البصرة و مصر و الشام 
أن ابعثوا إلى من كل بلد أفضلّه رجلا فبعث أهل الكوفة تبه بن رد الشلّمى و بعث أهل البصرة مُحاشِعَ بن مسعود السّلَمىء و بعث 
اهل معير قم بو ونيا ادلم ويف أهل النيام أها الخو للم دو تاتر القرإتكة نوات التى وضاى الله وسيل من قر بقن 
فلو قال ابن ياى او العوافكف الأائق والندقه على الل طلنةوسلو» الغنا عتسرة+ لقان من قري درن الندكا عن كليم هن الوا 
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أسميناهن» و اثنتان من عَدُوانء و كنانية و أسدية و هُذَلِيةُ و قضاعيه و أَرُدِيُ. و أحمر عاتكك: شديد المحمرة. و العتيكك: الأحمر من 
لكيه وهو تعتة.و حمر عاتكتيو مر انق إذا كان شديد المَْمْرة. و لون عاتكك: خالص أى لون كان. و العاتكك: الخالص من 
كل شىء و لون. وعؤق غانكةةه أضيكن :و عتكالليق و اليد نفك راسد مرفي و نبيذ عاتكك إذا صفا. أبو عبيد فى 
فاح اروق الاتره : عق و عق و عَتْكك» و العاتكك من اللبن الحازِرٌ. و عَتكك اللبن و الشىء يد نيك عَنكاً: لَرقَ. و متك به الطيبُ أى 
لبرت راع قح ردكا التي رك كر عر كرو الراك أ قار عالطاو و المعروق كا وعنيك: 
قا من اليمن» و قيل: العتيكك بالألف و اللام قد من الأزد؛ عن كراعء و النسبة إليها عَتَكيٌ. وعَتيك: حيٌّ فل اسه الك 
اسم جبل؛ قال ذو الرمة: قَلَيْتَ تايا الك قبل التمالها شَّواهِقُ يَبلَغْنَ الشَحابَ» صِعابُ 


عنى؛ ج١٠1‏ ص: 6م82 

:#التفك و الفتك و الففكه: ضذق النل خاضة. 
عدكى؛ ج١٠21‏ ص: 6م68 

: عَدَكه يَعْدِكه عَذْكاً: ضربه بالمطُرَقةُ و هى المِعْدّكة. 
عركى؛ ج١٠»‏ ص: مع 


عَرَكَ الأَدِيم و غيره يَغْركه عَركاً: دَلَكه دَلْكاً. و عَرَكْتٌ القوم فى الحرب عَرْكأء و عَرَكك بجنبه ما كان من صاحبه يَغْْكه: كأنه حكه 
حتى عَفّا وهو من ذلكك. وفى الأخبار: أن ابن عباس قال للحطّيئة: هلا عَرَكْتٌ بيجْبكك ما كان من الزّْقانِ؛ قال: إذا أَنتَ لم تَغْرَكك 
جلك بعص ما تريك من الأذثى» رماكف الأباعك .و أنشد ابن الأعرايق: 

.)١(‏ قوله [فالأأولى من العواتكك إلخ] عبارة النهاية: فالأولى من العواتكك عمة الثاني و الثاني عمةٌ الثالثة. 
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العا ركينَ مَظَالِمِى بجنُوبهم, و المُلْبيد بهم لى أَؤْسٌَ أى خيرهم على ضافٍ. وفك الذق+ نّكه. و عَرَكَتّهم الحربٌُ تَعْرْكهم 
عَؤكاً: دارت عليهم. و كلاهما على المثل؛ قال زهير: فتغرككم عَرْك الرّحى بنقَالِهاء و تَلمّخ كشافاً ثم تَخيل نِم ٠١‏ الَقَالُ: الجلدة 
تجعل حول الرحى تمسكك الدقيق» و العُراكة و العُلالهُ و الدّلاكة: ما حلبتٌ قبل الفِيقَهُ الأولى و قبل أن تجتمع الفِيقَةُ الثانية. و المغركة 
و المغركة. بفتح الراء و ضمها: موضع القتال الذى يَغْتّركون فيه إذا الْتَقَوْاهِ و الجمع مَكَارك. وفى حديث ذم السوق: فإنها مَغركة 
الشيطان و بها ينصب رايته؛ قال ابن الأثير: المغركة و المغتّرك موضع القتال أى مؤطن الشيطان و محله الذى يأوى إليه و يكثر منه لما 
يرس يهامو النحر قدو لكتلاي رز القيا و الشبيئيوى لذ كاقل نوريا يعبت رابع #اجطي تر هه فى الراتيي لخن زايا الى 
الحروب لا تنصب إل مع قوّة الطمع فى الغلبة و إَّا فهى مع اليأس ميل ولا ترفع. و المعاركة: القتال: و المُتركك: موضع الحرب» و 
ذلك لمق اد و طاو كة تعانكة و هراكا: فاتلفو عدنة كن العدل امار كا و فشتكم لقعا نمايو التعن إلن السيعين و اقدكك 
القوع فى المفركة و الخصومة؛ اغتلجوا: و اختراك الرجال فى الحروب: اؤدحامهم و عركك بعضهم بعضا. و اختركك القوم: از5حمواء و 
لشب فى المُغترك. و العراكك: ازدحام الإبل على الماء. و اغتركت الإبل ف فى الورد: ازدحمت. و ماءٌ مَغروك أى مُرْدّحم عليه. 
قال سيبويه: و قالوا أَْسلّها الجراكك أى أوردها جميعاً الماءه أدخلوا الألف ن و اللام على المصدر الذى فى موضع الحال كأنه قال اغْتراكاً 
أى مُغت رك و أنشد قول لبيد يصف الحمار و الأتن.فأَرْسلَها الجراك. و لم يَذْدهاء و لم يشفِقٌ على نَعصِ الدّخال قال الجرهرف: اوه 
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إبله العراك و نْصِبَ نَضْبَ المصادر أى أوردها عراكاء ثم أدخل عليه الألف و اللام كما قالوا مررت بهم التجتماة الَِيرَ و الحمد لله 
ينح كوو ار نثر الأحشبو الاقم المستواع اله قال ابن بزعا ا لو و 
على المعدر ‏ عو و العركك: الشديد العلاج و البطش فى الحربء و قد ع رك عَرَكا؛ قال جرير: قد جَوَبَتْ عَرَكى» فى كل مُغتر كه 
غك الأنتوو شما يال الطُغايس 4و لقعا رك حالف كد ل م 
يقطع الجلد بحر الكؤكرة؛ قال: ليس يعذى عَوْكِ و لاذى ضَبّ و قال الشاعر يصف البعير بأنه بائن المؤقق: قليلٌ العدك يَهْجد مزققاها 
وق سعنو يك عاففة رقس الله عنياء فيك أباضاء كد ك1 للثذاة بصليه أى مسملةة ومنه عر كه اعد عله نمرفقه إذا دلكه عات قدا 
العَرَكْرَكك: كالعا ركك. و بعير عَرَكْرَكك إذا كان به ذلكك؛ قال حَْكَلَُ بن قيس بن أَشْيِم و كان عبد الملكك قد 

.)١(‏ فى ديوان زهير ...: تننج ... بدل ... تحمل.. 
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افده ناك عند قال لسعو علكل قال عي لله أت من دق عناط ع كف القن جواتى در للقي كدو ال كر كه العف 
القوى الغليظ» يقال: بعير ضاغْط عَرحْرَككء و أورد الجوهرى هنا أيضاً رجز لْحلة السذكور قبله» و بعض العرب يقول للناقة السمينة 
عَرَك ركه و جمعها عَرَكرَكات؛ أنشد أعرابى من بنى عُقّول: يا صاحبئ رخلى بليل قُوماء و وبا عَرَكْرَكاتٍ كوما فأما ما أنشده ابن 
الأعرابى لرجل من عُكلٍ يقوله لليلى الأخيلية: حياكةٌ د نَشى بعلْطِينِء و قارم أَخمّر ذى عَرْكينٍ فإنما يعنى جرها و استعار لها التزكك و 
القن العرن. و عَرِيكةٌ الجمل و الناقة: بقيةُ سَ نامهاء و قيل: هو السنام كله؛ قال ذو الرمة: خفاف الخطى مُطَلئْفئات العرائكك و قيل: 
إتماضنى ذلك لأن المشير يعد بعك ذلكك الموضع ليعرف سمنه و قوّته. و العريكة: الطبيعة» يقال: لانّتْ عَرِيكتّه إذا انكسرت تَحْوَنّه 
وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: أَصْدَّقٌ الناس لَهَْةٌ و أَلْينّهُمْ عَرِيكةٌ؛ العريكة: الطبيعة» يقال: فلان لي القريكة إذا كان سَلِساً مطاوعاً 
مْقاداً قليل الخلادف و النّفُور. و رجل لَيْنُ القريكة أى لَيْنُ الحلّق سلس و هو منهء و شديد العريكة إذا كان شديد النفس أَبييا. و 
القريكة: النَفْسء يقال: إنه لصب العريكة و سهل العريكة أى النفس؛ و قول الأخطل: من اللُواتى إذا لانّتْ عَرِيكتّهاء كان لها بعدها 
لأ و تفار ة قل فى عقسرزه: غريككها قرتها و شلاتهاء و وجرن أن كط مباانظدء لأنها إذاعهقات و أغية لالث عرركتها والقادت.و 
رجل مَيِمُونٌ القريكة و الخريكة و السَلِيقَة و النَقيبَهُ و النَقِيمَة و النَخِجَةْ و الطَبيعَةُ و اليل بمعنى واحد. و العَرَكّةُ: المرأة الفاجرة؛ قال 
القند سن السحاقى او سحاد يداع 4 ع ك3 تَارَعَها فى هْرِها رَجُلانِ و عَرَك ظهر الناقة و غيرها َْرُكه عَوْكاً: أكثر جه 
يعرف :سمنهاة وقاقة عو و كك مفل الك وكك: لا يحرق سعنها إلا بذلكك: وقبل: فى الى ينك فى تر انها به طم آم لهو الجمع 
عُرك. و عَرَكْتٌ السّنام إذا لمسته تنظر أ به طِوْق أم لا. و عريكة البعير: سنامّه إذا عَرَكه الحِملٌ» و جمعها العرائكك. و لقيته عَوْكْةٌ أو 
لو اريزا رصني لمعي راط ولحو تركب لبوا لسوتي اسيك يازا كن كازررك وبر ارال اق 
َوْكَةُ بعد عَوْكة أى مرة بعد أخرى. و عَرَكه بشَّرٌ: كزّره عليه. و قال اللحيانى: عَركه يَغْوكه عَْكاً إذا حمل الشر عليه. و عَرَكك الإِبلَ فى 
الحقض: حَلّاها فيه تنال منه حاجتها. و عَرَكتٍ الماشية النباث: أكلته؛ قال: و ما زِلْت مثلّ الت يُغرك عَرٌ فبغلى؛ و بُولَى عد و يكُوث 
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بغرَك: يوكلٌ» و بُولَى من الوَّي. و التذكث من النبات: ما ولي و أكل؛ قال رؤبة: و إن رَعاها العزكك أو تَأنّقاو أرض مغروكة: عركثها 
السائمةٌ حتى أَجْدَيَتْه وقد عُرِكتْ إذا جَرَدثُها الماشيةٌ من المرعى. و رجل مَغروكك: َِحٌ عليه فى المسألة. والعرزاككة ايض » 
غركت البرأه ترك اعركا وعراكا و خرو كا الأرنى عق الفجاق: وحى طاركتوو أغر كك و عى ترك حافت و حص اللحيانى 
بالَكك الجاريةً. وفى الحديث: أن بعض أزواج النبى» صلى الله عليه و سلمء كانت مُحْرِمَةُ فَذَّكرَت الراك قبل أن تُفِيضٌ؛ العراكك: 
التيضٌ. وفى حديث عائشة: حتى إذا كنا تورف عَرَكْتٌأى حِضْتٌ؛ و أنشد ابن برى ليحثجر بن جليلة: فزت لدى النمانء لَمّا رأيتهء 


كما فَعَرَتْ للحئض شّ مطاءٌ عاركك و نساء عَوارك أى حُيِض؛ وأتعد ابن يرف أيقا: أفى السَلُم أغياراً جَفاء و عِلْطَُ و : فى الحَوؤب 
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مال النساءِ العواركك؟ و قالت التَنّسا *: لانم أو تر لوا عار أظلَكمْ؛ عَسْلَ العواركك حيضاً بعد إِطْهارٍ و الموكك: حم السباع. و 
العَرَكيٌ. ص يَادٌ السمكك. وفى الحديث: أن ارك سأل النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ وعن ا لللوارة نمام لجع الكل قفاف |المجك ون 

جمعه عَرَككْ كعَربيٌ و عَرَب و هم الُروكك؛ قال مي بن أبى عائذ: و فى غَمْرَهٍ الآل خِلثٌ الصّوَى عُرُوكاء على رائس, بَقَيدمُونا رائس: 
جبل فى البحر و قيال رئيس منهم؛ قال ابن الأثير: وفى كتابه إلى قوم من اليهود: إن عليكم رُبعْ ما أخرَجث تَخْلّكم و رُْع ما صاقث 
عرو كُكم و ريع المزل؛ قال: الروك جمع عرككء بالتحريكك. و هم الذين يصيدون السمكك. و إنما قبل للملاءحين عَرَك لأنهم 
يصيدون السمككء و ليس بأن العركك اسم لهم؛ قال زهير: يُعْشى التحداةً بهم حر الكثيب» كما بفْشِى السفائئ مَوْجٍ اللُّْ العركك و قال 
الجوهرى: روى أبو عبيدة موج» بالرفع؛ و جعل العركك نعتا للموج يعنى المتلاطم. و العركك: الصوتء و كذلك العركك» بكسر الراء. و 
رجل عرِكك أى شديد مدَرُيع لا يُطاق. و قوم عَركُونَ أى أَسدَا صوَاع. و َمل تمريكك و مُغرؤركك: متتداخل. و العركرك: التكث 
الضخم, و قيده الأ-زهرى فقال: : من أزكاب النساءء و قال: أضيلة كلق و العاف لخمانيسي دو الك كرك على وزو ف لعل تمن المما: 
الكثيرة للخم القييجة الاجحاب قار الشاض وهنا من واي و لا- ثتيمتى عَوَكْ ركه ذات لخم زِيَمْ و عِرَاك و مُعا رك و مغك و 
مغْرّاكك: 7 و ذو مُعارك: موضع؛ أنشد ابن الأعرابى: ليح من جَمْدَلِ ذى معارككء إلاحدة الروم من الاك أى تُلِيح من حجر 
هذا الموضعء و يروى ...: من جندلٌ ذى معارك؛ جعل جندل اسماً للبقعة فلم 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: /2؟ 


يصرفه؛ و ذى مَعا رك بدل منها كأنَّ الموضع يسمى بِجِنْدَلَ و ذى مَعارك. 
عسكى؛ ج١٠)‏ ص: /5628 


: عيتكك به عد كا فهو غيدكك: صق به و لَرِمَه و كذلك شد كه و زعم يعقوب أن كاف فيك بدل من قاف عَسِقٌ. و تمك 
الرجل فى مشيه: تَلوّى. 


عضنكى؛ ج١٠)»‏ ص: /528 


العف تكه: المرأةٌ الغشراء الما الكثيرة اللحم الْمُضٌ طربة» و قيل: هى العظيمة الوّكبء و قال ابن الأعرابى: هى العَضَنّكة و قال الليث: 
العَضَنّك المرأة اللفاء التى ضاق مُلْتَقَى فخذيها مع تَرارّتها و ذلكك لكثرة اللحم. 


عفكى؛ ج١٠),‏ ص: 582/4 


: رجل أغفكك: لا خسن العمل ب بين لكك و قيل أحمق لا ينبت على حديث واحده ولا يتم واحدداً حتى يأخذ فى آخر غيره؛ و هو 
المحَلّ من الرجال أيضاً و أنشد الليث: صاح أ ل تعب لقؤلٍ الصَيِطرء الأَغمَكِ الأخ_دّلٍ ثم الأغتدر و الأغفك: الأغتري و قيل: هو 
التحيق ققطو و كن تك قيكا و عَفْكاء فهو تَنِكك؛ قال الراجز: ما أنت إلا أَفك ندم هؤْعَاءةً ِب مم و العفيك اللفيك: 
الفتلخ فقا وقال ابن الأغراين وجل عقك لذك فك زوك فوس آل كرو و ائرأة غقنامرو هنكام ى تتام إذا حالت شرفاء..و 
العّكك و العقّتٌ: يكون العُسرَ و الحُوْقٌ. و عَََكَ الكلاام يتغفِكه عَفْكاً: لم يُقِمهُه و حكى عن بعض العرب أنه قال: هؤلاء الطْمَاطِمِةُ 
يَعغفِكون القول عَفْكاً و يَلفِيُونهلَفْنَا و العَمّاك: الذى يَوكبٌ بعضّهُ بعضاً من كل شىء؛ عن كراع. 


عكك؛ ج١٠,‏ ص: /58 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ببمعا من تإناايب 


: الشكة و المكة و الَكةُ و العككك و الكيكث: شدة الحرّ مع سكون الربح؛ و الجمع عكاكك. و يوم عَكك و تكيكك: شديد الحزّ بغير 
ريح؛ قال ثعلب: هو يوم عَكك أكد إذا كان شديد الحر مع ِو اختباس ربيح؛ حكاها فى أضياء ناي فلا أدرى أ َب بأ إلى 
الإتباع أم ذهب فيه إلى أنه الشديد الحو و أنه يُفْصَل من تكك كما حكاه أبو عبيد و ليله عَكة أكة: كذلكك: و قد عَكك يونا يك 
2ك و قال الليكة المكة و الَكةُ فورة شديدة فى الفط و هو الوقت الذى تَرْكِد فيه الريح؛ و فى لغة أخرى أَكدُ و قال ابن برى: 
الفكبك و لكك :فال الطرنا علق كات الخرى اغصابا لقف وما لشو اللتوعل غدل وير كيك ودر 
عكيكك: عاق و كو كيك شديدء قال طرفهُ يصف جارية: َطود القْرَ بحر صادق» و عكيكك القَِظٍ إن جاءً بقُرَ فى الحديث حديث 
عُتْبِةُ بن عَزُوانَ و بناء الببطدرة: ثم نزلوا و كان يَوْم عكاكك. و قال: اكاك جمع عَكة و هى شد الحر. و الفكة: الرملةٌ الحارّة؛ و فى 
التهذيب: الكة رملة حميت عليها الشمس. و الجمع كاكك. و العكةٌ عُرَوَاء المّى» و قد كك أى ححمّ و عكثه الى عَكا: لزمته و 
لشيس ف ينبي فك إذا علي رق انعد ا رقب] بو للك كلشف الت 1 الج و قل افك عكر جوالقلية للنسمر وو كل 
صغير» 
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و عا نكم ويك كن وفى الحديث: أن رجا كان يَدِى للنبىء صلى الله عليه و سلم العَكةٌ من السمن و العسل؛ قال ابن الأثير 
فى النهاية: و هى وعاء من جلود مستدير يختص بهما وهو بالسمن أخص؛ قال أبو الام الأعرابى: غبت غيب عن أهلى فقَدِمتٌ 
فَقَّدَّمتْ إلى امرأتى مُكتين صغيرتين من سمن ثم قالت لى: على اكشرنى» فقلت: تلا كل حُرَه نخيين» و إنما سللأتِ عُكتينِ؛ ثم 
تقولى: اشثر تر لى قُوطَينِء قَوَطَكك الله على الأَذْئين عَقَارِباً تمي ى و أَْقميْن و عَكه ب تكن بره هل هلعن للحا وفك الرسل 
يفك عَكً: ده بحديث فاستعاده مرتين ن أو ثلاث و كدلكك كته الحديث: و فى حواشى بعض التهذيب الموثوق بها عن ابن 
الأعرابى: أنه سئل عن شىء فقال: سوف أَمْكه لكدة يريد أُقسره. وعَكه يفكه عَكا: حبسه. و إبل مفكوكة أى محبوسة. و عَكه عن 
حاجته يَعكه عَكً: َه و صوَفه مثل جه و كذلك إذا مله بحق؛ و قال ابن الأعرابى فى قول رؤبة: ما ذا ترى رأ أخ قد عَكا 
«؟). قال: تكك الرجلٌ إذا أقام و الختبس, و عكه بالحجة يَمُكه عَكا: قهره. و حَكنى بالأمر عَكاإذا ردّده عليكك حتى يُثبكك,» و كذلكك 
كه بالقول عَك إذا ردّه عليه متعناً. و عَكَك عليه: عطف كعاكك. و فرس معكك: يجرى قلي : دياع إلى لسري وول يكت ذا 
كان ذا تددو القرادى خصومة: وش كه ابرط روك قبيلك و قد غلب على الحيّ. والعكوقك: القصير المَلرَّرُ الْمُقَتَد دِرُ الحَلق؛ و 
أنشد هلم 7 زَعَيِبِ الغشمت: لها رأَيثٌ 2 دغكاية ا إذا مشى: دزحاية وقيل: هو السهين: وقبل: الطّلب الشديد؛ قال 
تجا السصرع: كوك المِشْية كالمقَئدَر قال الجوهرى: عَكوّك فَعَلّم بتكرير العين و ليس من المضاعفء قال ابن برى: كو كك فول 
و ليس فتلّع كما ذكر الجوهرى. و مكان عَكوٌكك: غليظ ص مبء و قيل سل؛ قال: الخو عي اس بر 
اليه ء لغة؛ و أما قول العجاج: كك شَدِيدٌ الأمر قُسبرِىٌ قال أبو زيد: الك الصلب الشديد المجتمع. و عَكوّك: اسم رجل. و حُكةٌ 
العشار أيضاً: لون يعلو النُوق عند لتقاحها. وقد أعكه القافة القى راء تيك إذا تبدّلت لونا غير لونهاء و الاسم الك و كذلكك إذا 
سمنت فأخصبت. رتك ون كنات : أو مغل وهو الزوم ف النمن هقدا قول اليك قال بعض السابين؛ فاخو كعد بن عفان ناج 
كك فهو ابن عذئانء بالثاء» و عدثان, بالثاء المثلثة: من ولد قحطان. وعدنان, بالنون: من ولد إسمعيل. و قولهم اترّرَ فلانٌ إزْرةً حَكْ 
وكاو إزرة كن وهر أن ميل طرق إزازه راضم 
(). قوله [ما ذا ترى إلخ] صدره كما فى شرح القاموس: يا ابن الرفيع حسباً و بنكا 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 617١‏ 
وير ابن لامر بى: ونه جه عَك وكا مِشْيته فى الدار هاكك رَكا /١١‏ . قال: و هاكك رك حكاية تبختره. و عَكَة: اسم بلد 
فين اللدورة وفى الحديث: طروي لدو رافك كتقال القراة بقان أي أرق" لكل قراقا و جين اناف ]خا كانه ستاو بده ببلدؤ 
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عد لَرِج مٌداهاء نَضَّ مَنْتِ السّمائم و الذّبابا و العُكةٌ: تكون مع البجَنُوبٍ و الصّبا. و قال ساجع العرب: إذا طلعت العُِذْر لم يبق بعُمانَ 
تورف و لالأكَارِ ب و كانت عُكةُ نكر على أهل البصرة. و فى حاضية التهذيب: رواية الليث نكرة؛ بالنون؛ قال ثعلب: و الصحيح 
كرا رابا وت العامما :كان الجر عات هيدا الداب كله راجع إلى معنى واحد و هو ترد الشىء و تكاتفه» تقول ما زلتُ أعُكهُ 
بالقول حتى غضب أى أَردٌةُ عليه الكلاهم و منه عَكنْالحمى؛ و منه مُكة السمن لأننه يكثْرُفيها كَثْر و يقال: سمنت المرأة حتى 
صارتث كالفكة: و منه قيل لليوم الحار: يوم تحكك وك كوا رن نلة + كدو اعدو تكاقت قال و هذا قرل اصرف 


على؛ ج١٠‏ ص: 61/١‏ 


: عَلَكتٍ الدابةٌ اللجامَ تغلكه عَلكاً: كن و حركته فى فيهاء قال النابغة الذبيانى: نَل صيام و خيلٌ غير صائمؤء تحت العجاجء و أخرى 
غلك اللّجما و عَلَكك نَابَئه: غرق أعدهنا الآثير مرف يعوا ضوك يقال لقف القلر ل 0 
وْخِعَتْ تحت الشَفَارٍ عَزُورُ و َلك الشىء يَفلكه والشركه عركاء تقفو كيه و طعام عالكك ولك فق اللتقضيةة و الملكك: 
عرب تن هبج لعج "اذ يقنع اتوي ]نر الحم ل قار أغاق بدو ف لكي يافعد لاك وجا للك فلاكا نا 
كرض الحلريك» أداس ورسمليو إاكله قور على الدار فعنازل منها ناه فلم وول يتلكها عق المع في العلاداى يفك ها و 
عَلّك القوبة بالتشديد: أجاد دبغهاء عن أبى حنيفة. و عَلَكَ مالّه: أحسن القيام عليه: قال: و كائئ من قَتّى سَوْءِ ثراه يلك عَم 4: 
مغرأ و جونا و شىء كلك أى لرِجٌ. و عَلّكك يديه على ماله: شَذّهما من بخله فلم يقر ضيقاً و لا أعطى ساً. والعلكة شنيف الجمل 
كذ البدوو قال روب تفضدة تاراو عزايرا تقمان فى شلكات كلق اللوماو املك والفوكة عي كت لمان قال أ سيف 
هو شجر لم أسمع له بِحلَيُ. وفى حديث لجرير بن عبد الله: أن النبى» صلى الله عليه و سلم سأله عن منزله ببِفَةَ فوصفها جرير فقال: 
سَهْلٌ و د كّداك. و ملم و أراك» و حَمْضٌ و علاككء العلاكك: شجر ينبت بناحية الحجازء و يروى بالنون و سنذكره فى موضععه؛ و 
يقال لد فلك أيشاء قال لبيد: : لطت عَلَك الحجاز مُقيمة فَجَنوب ناصآَمَذْ لقا الحؤأب و العؤلّك: عِؤْق فى رحم الشاف» و هو أيضاً 
عِرْق 
(1). قوله: تَجدّهء بالجزم» هكذا فى الأصل 
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فى الخيل و الحَمّر و الغنم» ؛ يكون غامضاً فى البظارة داخلما فيهاء و البظارة بين الأشكئين و هما جانبا التحياءء و استعار بعضٌ الوججاز 
ذلك للنساء فقال: با صاح! ما ضر طَهِرَ عنام تَشِيتٌ أن تَظهَر فيه وام من عَوْلكينٍ غلبا بالإْلام و ذلكك أن امرأتين كانتا ركبتا هذا 
البعير الذى يقال له غَنّام. و جممٌ العَؤلك: عَوَالكك. وف الصطاخ: العؤكسكك عرق فى الرحم؛ و لم يخصص» ثم قال ما قلناه و ذكر 
الرجز و نسبه إلى الدب الكنانى و قال: إن البعير الم ركوب أيضاً له. و شّعر مُخأنك كك: كثير متراكن. .و اغلنك كك آى اغلنك 3 و 
اجتمع. قال ابن برى: و المغلاكك شىء كالسهم يرمى به .0١١‏ 


عنكى؛ ج١٠)‏ ص: ١/ا؟‏ 


رَ 2 


عَنَكك الوَهلٌ يدك عُنُو كأ و تَعبّكك: تعفّد عفد و ارتفع فلم يكن فيه فاط رق و كملة مالك ثنها ند قد لا يقدر البعير على المشى فيها إلا أن 
َيوَ؛ يقال: قد أغتكك البعير؛ و منه قول رؤبة: أوْدَيتَ إن لم ” نَحْبُ حَبْوَ المُعتّكك يقول: هلكتٌ إن لم تحمل حمالتى بِجَهْد. و اغتتكك 
البعير و استفْتكك: حت فى العاتتكك فلم يقدر على السير. و أعنّك الرجلٌ: وقع فى الِنّكة واحدها عِنْككء و هو الرمل الكثير. وفى 
حديث أم سلمة: ما كان لكك أن تُعَنْكيها؛ التَغنيك: المشقَهُ و الضيق و المنع؛ من اعْتَنْكك البعيرٌ إذا ارْتَطمَ فى الرمل لا يقدر على 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7/بمعا من ساناي 
الخلاص منه أو من عَنَكك الباب و أَغْتكه إذا أغلقه. وقد روى ما كان لكك أن تُعنّقِيهاء بالقاف, و قد تقدم ذكره؛ و قد مر فى ترجمة 
على ودوك ل ب حبري وجاد وم هذا عضي غلي زواج الطتراني وح كبواتر و سر الركا ار 
الرواية باللام؛ و قد تقدم ذكره. و عَتَكت المرأةٌ على زوجها: توق وطن اموا عصعة وان بلةالحد امح تدا قاس ركه 
الفرس: حل و كرَ؛ قال: نهم حا لنا موايكا و رواه ابن الأعرابى بالناء أيضاًء و قاد تقدم. و لايك اللازم؛ و التاء أعلى. الليث: و 
العغانكك الأحمن يقال: دم عانكك و عِوْق عانكك إذا كان فى لونه صفرة؛ و أنشد: أو عانكك تكدم الذبيح مُدام و العايكك من الرمل: : فى 
ارم شي تال ره كزع دهالتس فى المح تبرخ وصحت بوالدى أراد الليث من صفهٌ الحمرةٌ فهو عاتكك. بالتاء» و 
قد تقدم. ووقال أيضاً عن ابن الأعرابى: سمعث أعراياً يكوك أحانا وني عا تكفة بيصن ناكف بقل القانككة و الغا نكف من الزمال: ما 
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تَعَقَد عدن با شمرها سي لأنا باعمركاو اما اششيةه برل عاك كدر الحروح بداو رن ار" يروونه: أو عاتق» قال: و كذا 
الإيادى فيما رواه» و إن كان قد وقع لليث بالكاف فهو عاتكك كما رويته عن ابن الأعرابى. و انك و الَنكك و الُنكك: سدْقَةٌ من 
اليل تكون من أله إلى ثلثه» و قيل: قِطَعهُ مظلمة؛ حكاه ثعلب قال: و الكسر أفصح. و الجمع أغناكء و قد تقدّمت فى التاء. قال 
الأسيعه ويه اناس الأستستى أننا بع طاكك للدي دافاو 1 وال تك وكا ال قشر الوا لقال اب انيف تكد 
الثلث الباقى من الليل؛ قال الشاعر: 

١ .)١(‏ زاد المجد: العلكةُء مح رك الناقةٌ السمينة. 
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باتا يَجُوسانِء و قد تَيجَوّماء لِيلٌ التّمام غير عِنْككِ أَذْهَما و قيل: هو الثلث الثانى. قال ابن برى: يقال عِنْكك و عَنْكك و عُنْكك كما يقال عِنْدٌ 
ولد و عنْت وعلك كل شيىء ناعطك عل يكال ادا هن السك ومق الطعام يماكق آى بشو كبر هنهر و النتك:الناب: جمائية. 
وقنك نكرو لكي تنكس ونا سجر اندكه الريها ذا تقاف النار كه رجه اللبراادب يقال للنات التكك و لماع التق 
المفتكك: العّلق. و تك اللبنٌ أى حَثْرَ 


عنفك؛ ج١٠,‏ ص: 51/17 

: العتفكك: الأحمق. وامرأةٌ نكنم وهر غرياء و اكد الثقيل الوَحَمُ. 

عهى؛ ج١٠‏ ص: 51/7 

: قال أَبو منصور: قرأت فى نوادر الأعراب تركتهم فى عَيِهَكَدُ و عَؤْهَكد و مَعْوَكدْ و مَحْوَكةٌ و تويكة. و قد تعاوَكوا إذا اقتتلوا. 
عوى؛ ج١٠‏ ص: ؟/ا© 


: عاك عليه يكوك عَؤْكاً: عطف و كر عليه؛ و كذلك عَكم يَفكمٌ و عَرَككَ يغيتكك. و عاكت المرأة تَعُوكك عَؤْكاً: رجعت إلى بيتها 
فأكلت ما فيه. و فى المثل: إذا أَغْياكِ بيت جاراتك فَعُوكى على ذى بيتكك أى فارجعى إلى بيتكك فكلى ما فيه؛ و قيل: معناه كَرى 
طن يكف وجا كم عاق القسوءه أقذا علي توا/لقف كم المقهي قال نانتما كك أقن السيه و عائيم 2ه كفو لايق كنا أ عر كةو 
لقيته قبل كل عَدِوْكِ و بَؤْكِ أى قبل كل شىء. ابن الأ-عرابى: لقيته عند أول صَوْكِ و بَوْككِ و عَوْككِ أى عند أوّل كل شىء. و 
الفاتكهة الكقرديي قا كك فاق رفو كد 2و كناك زرو الأغران :شق داكا و فك ادكه معاساً و مَعاكاً. و العَؤْسٌ: إصلاح 
الضيفة 
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عيك؛ ج١٠)‏ ص: 51/7 


: قال ابن سيدة: عَاك يكاناً مشى و عوك منْكبنه كحاك. و العتكك: الشجر الملتفء لغهُ فى الأيككء واحدته عَتِكُ. و العيكتان» بفتح 
وله على لفظ تثنية عيكة: موضع فى ديار بجيلة؛ قال تأبّط شراً: ليله صاحواء و أَغْرَوًا بى سِتراعَهُمٌ بالعبكتين» لَدَى مَعْدَى ابن بَرَاقِ قال 


الأخفش: و يروى بِالعَتِتتين.. 

فصل الغين المعجمة؛ ج١٠‏ ص: 61/7 

غسكى؛ ج١٠),‏ ص: 51/9 

(الوؤيد القيك لعا القبع وهر الطلمة 
فصل الفاء؛ ج١٠‏ ص: 51/7 

فتى؛ ج١٠),‏ ص: 51/7 


: الفتكك: ركوب ماهم من الأمور و دعت إليه النفس» تكن ينيك 5-50 و فدكاً و فتكاً و فو كا. و القاتكك: الججرىء الصَّذَّرء و 
الجمع الفنّاك. ووضل قاف عبرو فك اسل كاد فكاً و فتكاً. انتهز منه غِرَّهُ فقتله أو جرحه. و قيل: هو القتل أو الجرح 
مُجاهّرة؛ و كل من قثل رجلا غارَل فهو فاتكك؛ و منهالحديث: أن رجلا أتى الزيير فقال له: لا أقتل لكك علياً؟ قال: فكيف تقتله؟ فقال: 
فك به فقال: سمعت رسول اللهه صلى الله عليه و سلم؛ يقول: قد الإيمانٌ الفَرِْك لا يَفْتِك مؤمنٌ؛ قال أبو عبيد: اللَتكك أن يأتى 
الرجل صاحبه و هو غارٌ غافل حتى يَثّد عليه فيقتله» و إن لم يكن أعطاه أماناً قبل ذلككء و لكن ينبغى له أن يعلمه ذلكك؛ قال المُحَبّل 
السعدى: 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: “61/7 

و إِذ تدك العْمانُ بالناس مُخرماًء فَمُلَّ من عَوْفٍ بن كعب سَلابدله و كان النعمان بعث إلى بنى عوف بن كعب جيشاً فى الشهر 
الخرام وهم امون عإزرن تسل عم رسي الحوهرى: فيه ثلادث لغات قنك و قنك و فك مثل وَذُ وود وود و رَعْم و زُغْم و 
زَعُم؛ و أنشد ابن برى: قل للغُوانى: أما فيكن فاتكة تعلو اشيم بضَرْبٍ فيه امحاضٌ؟ الفراء: المتْك و القُتّك الرجل يَفْتَكك بالرجل يقتله 
مجاهرة» و قال بعضهم الفِتك؛ و قال الفراء أيضاً: تدك به و أَتتَكك. و ذكر عنه اللغات الثلاث. ابن شميل: تتتك لان بأمره أى مش 
عليه لا ؤامر أحداً؛ الأصمعى فى قول رؤبة: ليس اموق يَضدى به مَضّ اذ إلا انرق من تكد داو أى مع كه كقوله الحياء من 
الإنشاذ ات عورم لاد يفارقه» قال: و مَضاؤه تّفاذه و ذهابه. و فى النوادر: فائكتٌ فلاناً مُفاتكةٌ أى داوّمته و اشتأكلته. و إبل مُفاتكة 
العفض ذا داوهة عليه فنا كلة مكف رك قال أبق متهيو : أضل التقكم فى لمان كز أبو عبيد ثم جعلوا كل من هحدم على الأمور 
العظام فاتكاً؛ قال حَوّات بن جُبِير: على تمتها و المَتْك من فعلاتى و الغيلة: أن يَحْدَع الرجلّ حتى يخرج به إلى موضع يَحفى فيه أمرُه 
يعدو كن لا تنفع جِيلَهُ مع غيلة. و المُفاتكة: مواقعة الشىء شن كالا كحو القع سد فهر فتكت الأ واقعه» و الإسم 
الفتاكك. و فائكتٍ الإبلٌ المرعى: أد نت عليه بأخناكها. وفاتكه: أعطاه ما استام ببيعه» فإن ساومه و لم يعطه شيئاً قيل: فاتّحه نحه. و تُتَكك 
نكا لَجّ. و فّك القْطنّ: نَفَسْه كمد كه. 


فدكى؛ ج١٠2‏ ص: 51/17 
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: دك القطن تشدِيكا: نفشهء وهى لغة أزدبة. و قَدَكٌ و فَُدَكع: اسمان. و مُدَيِك: اسم عربى. و قُدكك: موضع بالحجاز؛ قال زهير: 
لان للك بجو فى عى أن فى دين عفرو سالك يندا قدت الأزهرى: دك قريه يشير وؤقال بناسية السجاز فيهاعين وخل 
أفاءها الله على نبيهء صلى الله عليه و سلمء و كان علي و العباس» عليهما السلام؛ يتنازعانها و سلمها عمرء رضى الله عنه: إليهما فذكر 
علي رضى الله عنه؛ أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان جعلها فى حياته لفاطمة؛ رضى الله عنهاء و ولدها و أبى العباس ذلكك.و أَبو 
فُدَبْك: رجل. و القُدَيْكاتٌ: قوم من اللخوارج نسبوا إلى أبى ديك اللخارجى. 


فرك؛ ج١٠‏ ص: 61/1 


: الوك ذلك الشىء حتى ينقلع قِشْرْه عن لبه كاليجؤزء فركه بَفْركه فكاً فاثفركك. و الفَركٌ: المُتفَرّك قشره. و اسْتفْرك الحبٌّ فى 
الم مَِمِنَ و اشتد. و بد فريكك: و هو الذى فرك و نُقّى. و أَفْرك الحبُ: حان له أن يُفْرك. و القَريك: طعام يُفْ رك ثم يلت بسمن 
أو غيره» و قَرَكْتٌ الثوب و السنبل بيدى فَوْكاً. و أَفْرَك السنبلٌ أى صار قُرِيكاًء و هو حين يَصلّح أن يُفْرك فيؤكل» و يقال للنبت أُوّلَ 
ما يطلع: 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 6178 
ع ب مايوه له ا مو ل 1 
حتى بَفْ رِككَأَى / َشَْذّ و يتتهى. يقال: أَفْرَك الزرح إذا بلغ أن يُفْرك باليدء و كته و هو مفروكك و فريككء و من رواه بفتح الراء فمعنا 
حتى يخرج من قشره. و ثوب مَفْرُوك بالزعفران و غيره: صبغ به صبغاً شديداً. و الفَركك» بالتحريكك: استرخاء 0-8 يقال: أذن 
قؤكاء و فَرِكَةٌ و قيل: القّزكاء التى فيها رَخاوة و هى أشدّ أصلًا من الحََذُواء و قد فَرِكتٌ فيهما قرَكاً. و الاثفراكك: استرخاء المنكب. و 
لَك المَنْكبٌ: زالت وابلتّه من العضْد عن صَدَفُ الكتف. فإن كان ذلكك فى وابلهُ الفخذ و الورك قيل حرق. الليث: إذا زالت الوابلة 
من العضد عن صدفة الكتف فاسترخى المنكب قيل: قد الفرك منكبه و الفركت وابلله و إن كان ذلك فى وابلُ الفخذ والوركك لا 
يقال اُفرك, و لكن يقال حرق فهو مَخْرُوق. النضر: بعير َفْرّوك و هو الأنَكك الذى ينخرم منكبه و يفك العصبةٌ التى فى جوف 
الأخرم. و تَفَوكك المكتة قن كاقنه و متيف تكو و الف كته بالكيدن النقك عات فيو 8ل اله كن يلم 3 الرعفل لامرأته أو بغضة 
امرأته له» و هو أشهر؛ و قد فَرِكثْه تَفركه فْكاً و كَْكاً و فُروكاً: أبغضته. و حكى اللحيانى: فَرَكنْهِ تَفْكه فُروكاً و ليس بمعروفء و يقال 
للرجل أيضاً: فَركها قَْكاً و فكاً أى أبغضهاء قال رؤبة: فَعنّ عن اش رارها بعد العَسَقْ و لم يُضْدمها بين فِوْكك و عَشَّقْ و امرأة فارك و 
َرَوك؛ قال القطاب: لها رَوْضَةُ فى القَْبٍ لم يزع بلها روك و لا المشتغيرات الصَّلائْفُ و جمعها وا رِكك. و رجل مُفْرّك: لا يتخظطى 
نف الساف وق التمةبت؟ #فضة التبا و كات إقرق لقي انقنكا ل لمر كشع لامكل سب الخاليه امتداين الأعراني» ققد كة 
أزرى بها عند رَؤْجهاء و لو لَوَّطَنْه يان مُخالِنُ أى مخالف عن التجَؤدة» يقول: لو لَطخته بالطيب ما كانت إلا مُفَرَكة لشُوء مَخْبرَ 
كاف كول من رات ا ا ا 
أهلهاء و قيل: إنما الَيِبِانُ المخالفٌ هنا ابه منها إذا نظر إلى ولده منها أبغضها و لو لطخته بالطيب. وفى حديث ابن مسعود: أن رجلًا 
أتاه فقاله له: إنى تزوّجت امرأة فاك اغناق أن تَفْدْكنى فقال عبد الله: إن الب من الله و القَؤْكك [الفوّك من الشيطانء فإذا دخلت 
عليكك فصل ركعتين ثم اذم بكذا و كذا؛ قال أبو عبيد: لفك و الاك أن لشن لمر أ ووضياة قله ره سرك مبتخسوس بد 
المرأة و الزوج قال: و لم أسمع هذا الحرف فى غير الزوجين. رك اسيك وال ا كد 2 يي أ شوشي كا سه عا سمينة 
العشرة و الصحبة؛ وكالوكو اليية كيه اليه إذا الليلُ عن نَمْرٍ تَصََى» رَمَيِهُبأئالٍ أنصار النّساء وار يصف إِبلَا شبهها بالنساء 
التواركب انين تكن إلى الرسان :و لمن :يقاصر]اك الطارته على الأزواعه يقوالة فهذه الإبل تَضبح و قد سَرَتْ ليلها كله 
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لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 61/0 7 
فكلما أشرف لهن تَشَرَ ومينة بأيضارهن مق اللشاط و القوّهُ على السير. ابن الأعرابى : أَولاد الفؤكك فيهم نجابة لأنهم أشبه بآبائهم» و 
ذلك إذا واقع امرأته و هى فاركك لم يشبهها ولده منهاء و إذا أبغض الزوج المرأة قيل: ال انيع اتترضيدة قال و : خرج 
ا و كان يض يها فأثيعثه نوا وقالت: شعت نواكك. ثم أتبعته رَوْنَة و قالت: َتنُك و راث خَبركك. ثم 
تبغته حصاةً و قالت: حاص رزفك و حص أ أتّرك؛ و أنشد: و قد أَخبوتٌ أن تَفْرَكينى و أَضْ لفك الكَداةً فلا أبالى و فاركك الرجلٌ 
جا زرو ار 1 مسق راسد الفراء: المُمَّهك المتروك المُتخٌض. يقال: فارّك فلانٌ فلاناً تاركه. و قَرَك بلدّه و وطنّه؛ 
قال أبو الوتيس التغلبى: مُراجع نوب بعد فزكك و بِعْضَه مُطلق بطورى أضرمع القَلْبِ جافله و الفِرِكَانٌُ: البِعْضَد عخ السيرانن» ولكاقة 
أرض؛ زعموا. ابن برى: و فركان اسم أرضء و كذلك فِرك؛ قال: هل تَعْرِفٌ الدارَ بأذنى ذى فِركك 


فرتى؛ ج١٠‏ ص: 51/4 
: فتك عَمَله: أفسدهء يكون ذلك فى النسج و غيره. و فى النوادر: بَوتَكتٌ الشىء بَوْتَكةُ و فَوتَكمّه فَوتَكةٌ و كَرْنَفتُه إذا قطغته مثل الذرٌ. 
فرسكى؛ ج١٠,‏ ص: 51/8 


: الفؤيكك: الخؤخ, وجوج عورال الحزع فى العا بمو الجر اسان لصبو امار الاقم تشصت ا .لصيو برالنها 
عن بلادها فقالت: النخل قل و لكن عيشتنا امقّمْحٌ امفيك امت المتحماطٌ لوب أى طب فقلت لها: ما الفؤسكك؟ فقالت: هو امْتينٌ 
عندكم؛ قال الأغلب: كم لمك لكف الميالب :151 الجرعرف: اكه يوي وو ونع لسن تاو يدن نوا وفى حديث عمر» 
رضى الله عنه: كتب إليه سفيانٌ بن عبد الله التَمَفْى و كان عاملًا له على الطائف: إِنَّ قبلّنا جيطاناً فيها من الفِؤْسِكك؛ هو التحؤخ» و قيل: 
هو مثل الخوخ من شجر العضاهء و هو أَجْرَدٌ أفلس أحمر و أصفر و طَعْمّه كطعم الخوخء و يقال له الفِوْسِقٌ أيضاً. 


فكك؛ ج١٠,‏ ص: 51/8 


: الليث: يقال فككتٌ الشىء افك بمنزلة الكتاب المختوم فك خائمه كما كفك الحدكين تَفْصِل بينهما. و فَككتٌ الشىء تلط 
و كل مشتبكين فصلتهما فقد مُككتهماء و كذلك النّفُكيكك. ابن سيدة: فَكك الشىء يذُكه فك فائْقَك فصله. و فك الرهن كه دكاو 
الك بعس كلم و فكاكك الرهن و فكاكه» بالكسر: ها تك نالمعي لفك أن تف الخال و الرقبة. وفك يده فَكا إذا 
أزال الْمَفص لء يقال: أمنانه تككمة قال وزية هابجكك من أرْوَى كمئهاض الفَككك ولك ارقي تخليضٌ ها من إسار الوّق. وفك 
الرهن و فكاكه فكاكه: تخليصه من عَلَّى الرهن. و يقال: لم قكاك ونكاك كم وكل شىء أطلقته فقد فككقة: و فلاث يسعى 
فى فكاكك رقبته و افكت رقبته من الرق» و فَكك الرقبةٌ يفُكها فَك: أعتقهاء 

(0). قوله [المهالب] كذا بالأصل 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: عع 

وهو من ذلكك لأنها فصلت من الرق. وفى الحديث: عق النّسَمَهُ ولخت اشم تيوق اسيك أن عتق النسمة أن ينفرد بعتقهاء و 
فك الرقبة: أن يعِينَ فى عتقهاء و أصل الفَكك الفصلُ بين الشيثين و تخليص بعضهما من بعض. و فك الأسير فك و فَكاكةً: فصله من 
الأثرر. و الفكاكك و الفكاكك: ما فك به. وفى الحاديث: ُودُوا المريض و كوا العانأى أَطْلقُوا الأأسيرء و يجوز أن يريد به العتق. و 
3 ون كاير كلك تما يعوا هيا قهانو القع قن لبون الس وستقط فلان فالمَكت قدقه آو إصيعه إذا انفرجدت و زالت: 
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و الفَككك: انفساخ القَّدَّم؛ و أنشد قول رؤبة ...: كمنهاض الفكك؛ قال الأصمعى: إنما هو الفَكك من قولكك فكه يَفكه فَكاء فأظهر 
التضعيف ضرورة. وفى الحديث: أنه ركب فرساً فصرّعه على جِذْم نخلؤٍ فالفَكث قَدَمْه؛ الانفكاكك: مووي ارت والح ورا 
يفك بعضٌ أجزائها عن بعض. و الفَككك و فى المحكم: و الفكك انفراجٌ المنكب عن مفصله استرخاء و ضعفاً؛ و أنشد الليث: أَبَدٌ 
د مِشْيَةٌ الأفك و يقال: فى فلان فك أى استرخاء فى رأيه؛ قال أَبو قيس بن الأشكت: الحَرْمُ و العو دمن الأقفاق والفكلان 
الهاع و رجل أَنَكك التذكب و فيه فك أ استرخاء و ضعف فى رأيه. و الأك: الذى انفرج منكبه عن مفصله ضعفاً و استرخاء» تقول 
منه: ما كدت أفُكك و لقد فكت تَفَك ككاً. و الفكة أيضاً: افق مع استرخاء. و رجل فاكك: أحمق بالغ الحشق» و بيع فيقال: فاك 
تاك» و الجمع فِككة و فِكااك؛ عن ابن + الأغرا: و 1 و فَككتَ و قد حَمَفُتٌ و دكت و بعضهم يقول فَكُكت» و يقال: ما 
كنت فاكاً و لقد فُككت» كيين تكد نك و فلان يتفَككك إذا لم يكن به تماسكك من مخفق. و قال النضر: الفاكك المُغيى مُزانًا. ناقة 
فاكةُ و جمل فاككه و الفاكك: الهم من الإبل و الناسء فك يَف فكأ و فُكوكاً. و شيخ فاك إذا انفرج لياه من الهَرّم. و يقال للشيخ 
الكبير: قد فَكك و فرج يريد فرج لَحيِهه و ذلكك فى الكبر إذا هرم. و فككتٌ الصبيّ: جعلت الدواء فى فيه. و حكى يعقوب: شيخ 
فاكك و تاككء جعله بدلا و لم يجعله إتباعً؛ قال: و قال الح ينى : أحمق فاكك و هاكك و هو الذى يتكلم بما يدُرى وما لا ييدرى و 
خطؤه أكتر مو واف وهر فكاكه مكاكه :و الفك: اللخي. و القكان: ليان و قيل: مجتمع اللحيين عند الدع من أعلى و أسفل 
يكون من الإنسان و الدابة. قال أَككَمٌ بن ص يفى: مَقْيَلُ الرجل بين فَكيه يعنى لسانه. و ذ فى التهذيب: الَكان ملتقى الشّدْقين من 
الجاقيق والتكوعي القلي. والأفك: هو متجمع الحَطم؛ و هو تتجمع الفَكينٍ على تقادير أفصل. و فى النوادر: كك الظبئٌ من 
الحباله الاوك أيه لم الملكتوييلة فح الظبئ من الحبالة. و الفَككك: انكسار الفَكك أو زواله. و رجل أَفَك: مسري لكين 
كيو أل تكن أن وى افده كذ بيخ لكها و القك از يسك غك فى شك و الفكة نجوم مستديرةُ بجيال بنات تُغش 
خلف 
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السماكك الرَابح تسميها الصبيان قصعة المساكين» و سميت قضعة المساكين لأن فى جانبها لمن و كذلكك تلكك الكواكب المجتمعة 
فى جانب منها فضاء. و يقال: ناقة مُتَفُككةً إذا أَقْوَتْ فاسترخى صَلّواها و عَطّم ضَرْعُها و دنا نتاجهاء شبهت بالشىء بنك متنكك أن 
يترايل و ينفرج» و كذلكك ناقة مفكة قد أََكت» و ناقة مُفْكهَة و مُفْكة بمعناهء قال: و ذهب بعضهم بتفَكك الناقة إلى شدة ضبعتها؛ و 
زوق الأضفي: أَرْعهُمْ ضَوْعَها الدنياء و قاقث َثْ تَتفَكُكك انفشاخ النَّابٍ للشقبء متى ما ردن تخشكك أَبو عبيد: المتفّككةٌ من الخيل 
اوَدِيٌ لتى لا تمتع عن الفحل. و ما لكك فلادن قائساً أى ما زال قائماً. و قوله عز و جل: َم َك الذِينَ كفَُوا م أَهلٍ اكاب و 
لط ركِين منفكِينَ عتى تأ وم الجا لالم ارمع مركي فيزن لوخ أل لكاب نمس لم كو ادرو كبرو من أهل 
التكاب وبرج لسر كير تررداقة كو وى نا يهم اين أى لم يكونوا مُنفكينَ من كفرهم أى منتهين عن كفرهم؛ و هو قول 
مجاهدء و قال الأخفش: لفكي زاللرن عن تكفرهعة رقا مجاهي لم يكروا الوشواب تين لهم الحقٌء و قال أبو عبد الله نفطويه: 
بعت وول تنكم وقول تو ذكر نوا عفار قن لديا مت أتتهم البينة التى أَييَتْ لهم فى التوراة من صفة محمد, صيلى الله عليه و سلم و 
بؤته؛ و َأِهُمْ لفظه لفظ المضارع و معناه الماضىء و أكد ذلكك فقال تعالى: وا َو لين أوُوا لكات امن بغي لاءنَهم 
القن و فضا أفاقرق آهل الكتاب مق الهود يو الساوي كانوا 7 مُقرّين قبل مَيَِثْ محمد. صلى الله عليه وسلمء اله عيفد كالنا 
ا ل ا 
أنه لم يكن بينهم اختلادف فى أمده. فلما بعث آمن به بعضهم و جحد الباقون و حَرُقُوا و يَدّلوا ما فى كتابهم من صفته و نبوّته؛ قال 
الفراء: قد يكون الانففكاك على جهة يال و يكون على الانفكاكك الذى نعرفه؛ فإذا كان على جهة يََالٌ فلا بدَّ لها من فِغل و أن 
كرومهاها عفرا طول ا التككت اذك اك عرد سارلك انلك هون ذا ادح عل تقر عدي زان قذك فد التككك كك 
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انّفَك الشى من الشىء» فتكون بلا ححْدٍ و بلا فل؛ قال ذو الرمة: قَلائْص لا تَتَفَك إلا مُناحَةٌ على الحَحَشْفٍء أو َوْمِى بها بلداً قَفْرا فلم 
يدخل فيها إلا إلا و هو ينوى به التمام؛ و خلافٌ يتزال لأنكث لا تقول ما زِلْت إلا قائماً. و أنقد الجرعرى هذا الدت عرسهما 
تنفك؛ و قال: يريد ما نفك مناخحة فزاد إلاء قال ابن برى: الصواب أن يكون خبر تَنفَكك قوله على التشفء و تكون إلا مُناخةً نصباً 
على الحال, تقديره ماتَنفَكك على الخسف و الإهانة إلا فى حال الإناخة فإنها تستريح؛ قال الأزهرى: وقول الذاتعالى لفكي لبن فين 
باب ما الفَكك و ما زَالَ إنما هو من الفيكاكك الشىء من الشىء ء إذا انفصل عنه و فارقه» كما فسره ابن عرفة» و الله أعلم. وروى ثعلب 
عن ابن الأغرانيئ قال: تكافلذة أن خلص و أرود فى الى نوو تافر له للفكين: قال: معناه لم يكونوا 
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مستريحين حتى جاءهم البيان مع رسول الله. صلى الله عليه و سلم» َم لِاءَهُمْ ما عَرَهُوا كمَرُوا به. 


فلى؛ ج١21‏ ص: 51/4 


: الفلكك: تدارٌ النجوم؛ و الجمع أفلاكك. والقلكة؛ واحد أفْلاك النجوم؛ قال: و يجوز أن يجمع على قل مثل أَسدٍ و شه و مدب و 
شت و فَلكك كل شىء: مش تداره و مُعْظمه. وافلكه لخن مَوْجَه المث تّدير المترّدّد. وفى حديث عبد الله بن مسعود: أم رجلا أ 
وجلا وهو الي عضده ققال» إفى 8 كك ارشككت كانه يدوو فى للكفقال ابر طيية تله فى كلككافيه قر لان نما اليه كد الفاتة 
فإنهشبهه يتككك السماء الذئ كدور عليه التنجوم :وهو التذى يقال له القّطب شد يفطن الوحىء قال قال بعص العرب القلك هو 
الموج نامج * فى البحر فاضطرب و جاء و ذهب فشبّه الفرس فى اضطرابه بذلكك» و إنما كانت عَيناً أصابته» قال: و هو الصحيح. و 
المَلَكك: موج البحر. و الفلَك: جاء فى الحنديث أنه دورَانُ السماءء و هو اسم للدوّران خاصةًء و المنجمون يقولون سبعة أطواق دون 
السماء قد رُكبت فيها النجوم السبعة» فى كل طق منها نجم و بعضها أرفع من بعض يَدّور فيها بإذن الله تعالى. الفراء: القلك استدارة 
السماء. الجاج فى قوله: كن فى فََك يَنِبحونَ*؛ لكل واحد منها قَلك. و الفَلكك: قط من الأرض تستدير و ترتفع عما حولهاء 
الواحدة فَلَكةء بفتح اللام؛ قال الراعى: إذا ِفْنَ َؤل بُطونٍ البلا تَصَمّنها فلك مُزْهِرٌ يقول: إذا خافت الأدغال و بْطونَ الأرض ظهرتٍ 
الملك. والمَلكمٌ محر لم المستدير من الأرض فى غلظ أو سهولة. و هى كالرّحى. و القلَك: ابم الجبع #اقال سييرية و بسن 
بجمع؛ و الجمع فلاك كصحفة و صحاف. و التلكدهة الرضاكة أَجوِيهُ غلاظ مستديرة كالكدَّانٍ يحتفرها الظباءً. ابن الأعرابى : الأفلكك 
الذ يدور بعرل النلكفء وسو اقل من الرقل شخ له فقيام: ابن شميل: الفَلَكةُ أصاغر الآكام؛ و إنما فلّكها اجتماح رأسها كانه فلك َّ 
مِغْرّل لا ينبت شيئاً. و القَلْك: طويلة قدر رُمْحين أو رمح و نصف؛ و أنشد: لان النها برأس قف كمَيتٍ اللَدِ ذى فلك رَفيع 
الجوهرى: و الفلكة قطعة من الأرض تستدير و ترتفع على ما حولها؛ قال الشاعر: خوائهم فَلْكةٌ لَمِعْرَلهِم » يبحارٌ فيه» لمش نه. المَصَْرٌ و 
الجمع فَلِكك؛ قال الكميت: فلا َك العراصٌ و دَمَتتيها بناظرؤ و لا تلك الأميلٍ قال ابن برى: وفى غريي البصتق للكدو تلكفة 
بالتحريككه و فى كتاب سيبويه: لَك و َلك مثل حَلْقة و حَلَقٍ و تَشْقَه و نَنَفِه و منه قيل: َلك ندى الجارية تفلك و تفلّك: 
استدار. و القلكة من البعير: مَوْصِل ما ؛ بين التقرقين. .و فلكة اللسان: لَه الناتئة على رأس أصل اللسان. و فَلْكةٌ الزّوْر: جائيّه و ما استدار 
منه. و فلّكة المِغْرّلِ: حاص لاسا روارر 7 موص كارو انعوردين اكاك بكرا لكايو ارين كك 
الفصيل: عمل له من الهُلب 
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مشل فلك المغزل» ثم شق لسانه فجعلها فيه لثلا يَْضّع؛ قال ابن مُقبل فيه: بيت لم تُقَلَكَهُ الزعاق و لم يَقْصُرْ بِحَومَلٌ» أذنى شُرْبه ور 
أى كفّ. التهذيب: أبو عمرو و اتيك أن يجعل الراعى من الهُْب مثل فلكة المغزل ثم يثقب لسان الفصيل فيجعله فيه لثلا يرضع 
7 الليث: لكت الي ذئ» و هو قَضِديب ُدارعلى لسانه لثلا- يرضع؛ قال الأزهرى: والواب فى التذلكه مااقال إبن در وَالْنْدىٌ 
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القوالكهة دوق التواحك و تلك قدثياو تلكه و ألكده ور ون القيوه الأقي عو تلب ب تلكك التحارية تكلكان ورهن لملكفدن 
لَكتْء و هى فالكك إذا تَفَلّكَ ثديّها أى صار كالفَلَكة؛ و أنشد: جاريةٌ شَّيِثْ شباباً قبركاء لم يَعْدُ نَدْيا خرها أن قَلّكاء مُث تَنْكرانٍ 
المسٌ كَدْ تَدَملَكا و القُلْك: بالضم: السفينة» تذكر و تؤنث و تقع على الواحد و الاثنين و الجمع» فإن شئت جعلته من باب جنُبِء و إن 
شئت من باب دلاص و ججانء و هذا الوجه الأخير هو مذهب سيبويه أعنى أن تكون ضمة الفاء من الواحد بمتزلة ضمة باء بود و خاء 
ُؤج» و ضمة الفاء ف فى الجمع بعترلة ضمة حاء قر وضاد كد كر جمع أخمرو أصضفرء قال اللافى التوسيد و التذكيرة فى الْمُلكك 
المقفووت فذكر التلكم و جاء يه توعد و يجوز أذ يودث واعده كقول الك ان لوف رك امت قال ادك نانك وفال: 
وَيرَى الفلك فيه ملآآخرء فجمع؛ و قال تعالى: وَ الك الت تر فى البخرء فأنث و يحتمل أن يكون واحداً و جمعاًء و قال تعالى: 
عَتى إذ1)ا كن فى الْقَلكِ و حَرَيْنَ به فجمع و أنث فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى اذكب فيذكر و إلى السفينة فيؤنث؛ و 
فال الجوهرى: و كان سيبويه يقول الفلكك التى هى جمع تكسير لفك التى هى واحد؛ و قال ابن برى: هنا صوابه الُلْكك الذى هو 
واحمد. قال الجوهرى: و ليس هو مثل لنب الذى هو واد و جمع و الطَفل وما أشبههما من الأسياء لأن فعلااو فعا يقير كان فى 
الشىء الواحد مثل العُؤب و العَرّب و العم و العَجَم والأشبعو تعن تجار آذ نعط تقل على تذل مل أعروار اشرو و ريمع 
أن يجمع فُغل على فكرل؛ قال ابن برى: إذا جعلت الفلكك واحداً فهو مذكر لا غير» و إن جعلته جمعاً فهو مؤنث لا غير و قد قيل: إن 
الفلكك يؤنث و إن كان واحداً؛ قال الله تعالى: نا اخيدل فيه ِنْ كل رَوْيينِ .و فلّكك الرجلٌ فى الأمر و أذْلكك: لَج. و رجل 
كك: جافى المفاصلء و هو أيضاً العظيم الألبتين؛ قال رؤبة: و لا َظِ قَدْم و لاعةٍ د كلك يَدْبضٌ فى الوَوْثِ كردن رَمَكك قال أبو 
عمرو: الَدِك العبد الذى له أَلية على خلقة الفَلْكَةه و أَلْياتٌ الزِّنْجِ مُدوّرة. و الإفليكان: لمان تكتنفان اللّهاةً. ابن الأعرابى: المَيلَكُون 


لاع 


الشؤْبّق؛ قال أبو منصور: و هو مُعَوّبٍ عندى. و الفتيلكون: البَودِىٌ. 
فنى؛ ج١٠,‏ ص: 51/94 


: الفَنْك: العَيجبء و القنْكك الكذب. و الفَنْك التَعَدَّىء و الفَنْك اللّحاج. 
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و ككف انكو بنك ها و أركث أرُوكا إذا أقام به. و قن قُُوكا و أَفتك: واظب على الشىء و لكك فى الطعام يَُْكك فُوكا إذا 
استمر على أكله و لم يَعَضْ منه شيئء و فيه لغة أخرى: فيك فى الطعام بالكسرء فتُوكاً. وفلكك قن أمره: ره و لج فيه و عَلَبَ عليه؛ 
قال عَييِدٌ بن الأخورض :ودع لمِيس وداع ] لضام الَاحىء إذ فَكتْ فى فاه بعد إط لاح و نك فتوكا و أفتك: كذكوو تكن 
الكذب: مَضى و لج فيه؛ قال: لما رأَيتٌ أنها فى حُطَىء و فَنَكتْ فى كذِب و لَطء أَحَذْثُ منها بقُرونٍ شْمْطٍ و قال أبو طالب: فَائَك فى 
الكذات و الشرو تنك و فلك ولا يقال فى الخيره و معناه لَيّ فيه و متحكك» و هو مثل التتئْع لا يكون إلا فى الشر. الجوهرى: الفثو كك 
اللّجاجُ؛ عن الكسائى و أبو عبيدة مثله» و قد تنك فى هذا الأمر بتك نوكا أى أي فيه و زعم يعقوب أنه مقلوب من فَكنَ. الفراء 
قال: فلكت فى لوه و أفكتٌ إذا عهؤث ذلك و أكترت قي كك تلك فنك و فو كا. و القيك من الأنسان؛ لجنم اللَّحْييْنِ فى 
قبط الأوه و قبل عوءحارت اللسيين عند التتققة و ياه مو الإفيكده كايو لو يعرف الكسافى الإفيكه و قل« القتيك عقلم يتنه 
إليه حلق الرأسء و قيل: الفَنيكان من كل ذى لَحْيَيْن الطرفان اللذان ؛ يتحرّكان فى التراضغ دون الصَّدْغْينَء و قيل: هما من عن يمين 
العنفقة و شمالهاء و من جعل الفَنِيكك واحداً فى الإنسان فهو مجمع اللحيين فى وسط الذقن. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و 
سلم قال: أمرنى جبريل أن أتعاهد فكي بالماء عند الوضوء.وفى حديث عبد الرحمن بن سَابطٍ: إذا توضأت فلا كنس الفبكين» ؛ يعنى 
جانبى العنفقة عن يمين و شمالء و هما المَغْفلةِ و قيل: أراد به تخليل أأصول شعر اللحية. شير التيكاة طرف لين النظلماة الدقيقاة 
الناشزان اعال من الأذنين بين الصّدَْعْ و الوَجْنْهء و الصّبئّان مُلتَقَى اللحيين الأمقلين: و الَنيكان من الحمامة: عُظيمان مُرََّانِ بِمَطنْها إذا 
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كسزائم بماك يضواق رديار تسيا رتل لمكيو لقت روي [ظائراقازاابن درؤنار 1 الحد ا ورضرره للكت 
عَجِبٌ الذنب. ابن سيدة: والقك العجت؛ أنشد ابن الأ-عرابى: ولا قنك إلا سرخئ عرو و رَهِْهه بم اكد خْتَدَبُوا من مِعْضَ بد و ددان 
احَتَسَبُوا: اتخذوه حََشِيبَ و هو السيف الذى لم يُتأنّْىَ فى صُنْعه؛ و قال آخر: عي تك اعقريه قروو الى كالمَنكك. و مضى 
فلك من اللبل. و فتك أ مافة لحك «لكد عن تلب و الك علد يلس ضدوب» قال ابق درمده لا أخسيه عرهاء وقال كراع: 
الفَنَك دابة يُفْتَرى جلدّها لولس لها كور أب عيعدقل لأفراى إن فلاناً بَطَنَ سراويله بمتكء فقال: الْتَقَى اران يعنى وبر 
الفتكك :و طنش اسعدةو اند ازق برق الشاغر يصعت كيك : كأدها لسك أو القلة كا :قاف كامن عراش عن الشرق 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 6/1 


فهى؛ ج١٠2‏ ص: 5/١‏ 

: امرأة فَتَيّك على مثال صَيِرَقِ: حمقاء؛ عن كراع. 
فصل الكاف؛ ج١21‏ ص: 5/1١‏ 

كذاى؛ ج١٠,‏ ص: 641 


هذه كلم اخترت إيرادها فى هذا المكان لأنه قد قيل إنها استعملت كلها استعمال الاسم الواحد فوضعتها هناء و ساذْكرها أيضاً فى 

موشهها قال الأزعرى فى روتكد الكرزمت تفخ التؤارى» قالوى خطى يض السدقى إلى ست الرؤمناة كريية قود 
قال: اشترخ من الدَّرْمَكِ عنى فاكاء إنى أراكك خاطباً كذاكا قال: و العرب تقول فلان كذاكك أى سَِفِلَة من الناس. يقال: رجل كذاكك 
أن اتسين و اشْترِ لى غلاماً ولا مُه كذاكك أى َي قال: و قيل حقيقة كذاكث أى مثل ذاكك؛ قال: و معناه الْرّْ ما أنت عليه و لا 
تتجاوزه» و الكاف الأولى منصوبة بالفعل المضمر. 


كرى؛ ج١٠؛‏ ص: 541١‏ 


: الكركك: الأأحمر؛ نوب كرك و تَمؤخ كرك؛ و أنشد الإيادئٌ لأَبى ُواد: كرك كلَوْنٍ التَّين أخوى بانع ميَراكبٌ الأكمام غير 
ضُواوق و الككة: طائر» و الجمع الكراك. والكرك: جبل. والكدك: لكرج الذى يلعب به. قال أ عر الواهاه الكاروكةٌ القَوَادَةُ 
لجراي مركو سير روني اراك الب وروي ا رار فى يمي عرانين أمالى ابن برقن: | لكت 


كشك؛ ج١٠)‏ ص: 5/41١‏ 
: الكشكك: ماء الشعير. 
كعى؛ ج١٠‏ ص: 5/41١‏ 


: الكفكث: الحِز اليابس» و قيل: الكفكك خبزء فارسى معرّب. قال الليث: أظنه معرّباً؛ و أنشد: يا حَبّذا الكفكك بلخم مَنْرودُ و خشْكنانٌ 


بسَويق مقنود 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلامعا من ساناي 


كوى؛ ج١٠؛‏ ص: 541١‏ 


:انم شعيل: الككامى الكو كن هما القطان أ هن لخي فيه هن الرججال» شمر: رجل كواكدَة و زُوازِرَهُ أى قصير. و ماء عُرانية: 
شديد الجزية. د اشجرة وجل كذ كا وعر التي قال: وراك هه نك كا وهر الاشتر ارق المت والشّرْعةُ» وهو من عَدّو القصار؛ 
قال الشاعر: دَعَوْتٌ كؤكاةً بعَوْبٍ مؤْجسء فجاء يَسْعَى حاسراً لم يلس 


كيك؛ ج١٠)2‏ ص: 5/١‏ 


#ان سند الكبكة البطيق رسيا اك ووقال القراية أمتليا كنك مل لايل أصيئلها كلقا والذاكك شخي كاك لال اين 
شميل: الكيكاء و الكؤكى هما السّرَطانٌ أى من لا خير فيه من الرجال. 


فصل اللام؛ ج١٠2‏ ص: 541١‏ 


لأى؛ ج١٠‏ ص: امع 


: الملاّك و المَادكةٌ: الرسالة. و أيكنى إلى فلادن: أَبلِفْه عنى أصاه أَليكنى فحذفت الهمزة و ألقيت حركتها على ما قبلهاء و حكى 
اللحيانى آلَكنه إليه فى الرسالة أليكه اكد و هذا إنما هو على إببدال الهمزة إبدالًا صحيحا؛ و من روى بيت زهير بر إن الطوية آَم 
يم ليكفاقانة آزاد لتكده.ونعى الرسناتل» شير بذلكم تلن وال ودر لأ سبازف. و العادك: الفلكه لأتديباة 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 587 

الرصالة عن اللاغر ويمل» فملاقت الينرفى ألقين سركياعانى اناك قيلهاء و التعي ملك جبعوه كما وازاذوا اماد لناتيك» :و 
ترلةغز و يدل و الملكه عل ارلل اجأ إنما قو ييه الجن وق المحك لابن سيد تريسنة لكك واثرة عاق ترجدية لأكاء ونقال قي 
كتايد ها تضم إننا كذ مك ران «الكتنة هق راق :لاك [انامالكة أميل و ملاكة أن مقاوجا ههلا الااقرى اداسييوية قذم مالك علخ 
مالأكة فقال: و قالوا مألَكةُ و مَلأاكة؟ فلم يكن سيبويه على ما هو به من التقدّم و الفضل ليبدأ بالفرع على الأصل؛ هذا مع قولهم 
الألوكك. قال: فلذلكك قدّمنهء و إَِا فقد كان الحكم أن نقدّم مَلكة على مألكة لتقدّم اللام فى هذه الرتبة على الهمزةء و هذا هو ترتييه 
فى كعاند قال و أماقول دون بلغ ملكا أن حَطبنء فإنا لم ثلايم تخد أهلا قال: فإنه ظن ملك الموت من م ل كك فصاغ مالكا من 
لا ل ا ا ال و عدا مالكك يَبنى نسائى» كأنما نسائى لسَهْمَئ مالك عْرَضَانِ و 
قوله: فبارَبٌ فائ كك لى جُهَفِنَة عض رأء فمالك مَوْتٍ بالفراق دهانى و ذلك أنه رآهم يقولون لكك بغير همزة» و هم يريدون ملك 
فيد انان املح انسل نات ند اكه و سَمكك» و إنما مثاله مَك مفْعَلُ» و العين محذوفة ألزمت التخفيف إلا فى الشاذ؛ 
وهو قوله فلك الإثيةق+:والكن القلااك 0975 نو بج السماد ينوت مكل غلط زوتقد حدر فى خس الأعراب الناف و اناك لد 
ذهي برسالف مضق أن طلى. واف تريحية لكك أخباء كتررة ملك بيدا اللعرك فلدامل هام 


لبى؛ ج١٠)‏ ص: 5/1 


: الليكك: الخَلْطٌء لَبِكتٌ الأخر أَلبكه لبكاً. اليك و اللبكةٌ: الشىء المخلوط. لَبكه يَليُكه لَبكاً: خلطه؛ و لَك الأثر لبك ومالالضية 
رجلٌ عن مسألة ثم أعاد عليه فغير مسألته فقال له الحسن: لَبَكتَ عل أى خلطت علئء و يروى: بَكُلْتَ و التَبَك الْأَمر: اختلط و التبس. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لالامعا من ساإناايب 


و أمر مُلتبِك: ملتبسء على النسب؛ قال زهير: د القِيانٌ جمالَ الحى, فاحتملُوا إلى الظَهِيرَة؛ مر بينهم لبك أى ملتبس لا يستقيم يع رايهم 
على شىء واحد. و أمر لبيك أى مختلط. و لكت السَويقَ بالعسل: خلطته؛ و قال أُمَدِهُ بن أبى الصَّلْتٍ التقّفى: إلى ردح من الشَيرَى 
ياف ات لد كه بالشهاة اق .هق نافيا ابر تي القالىة. و الليكة من الكتم: كالبكياة. ابن السكيت عن الكلابي قال: أقول لبيكة 
من غنمء و قد لَبكوا بين الشاء أى خلطوا بينهاء و هو مثل البكيلة. و قال عَوّام: رأيت تُباكةٌ من الناس و لييكة أى جماعة. و اللّيكة: ا 
اعفن أراقهر وي وعلط و رصي البحمن هليه أو الديك هوا لةالرطي .و اللدكده ينك النزرين الا كله رو اليكل بالتخر يكف اللقمة فين 
الثريد» و قيل: 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 5/17 

القطعة من الثريد أو التَئِس. و ما ذقت عنده عَبَكَةٌ ولا لَبكَةٌ؛ العبكةٌ: الحَبُ من السويق و نحوه؛ و اللَبِكَةٌ ما تقدم. و يقال: لبك و بَكل 
بمعنى كدب و جتذء و كذلكك البكيلة و اللبيكة. 


لحكى؛ ج١٠21‏ ص: 5/1 


لفك لفكا: أتغره انراد و اللُخكك: و الملاحكةٌ: شد الينام الت بالكرية وقد ارك كلوشكم و وماق لبك لمكاو 
فى عات و اللّخك: مداخلة الشىء فى القند ور التواقه يده يقال: أوحكق كقاذ ظهرة إذاتدخل بعضها فى عفن و تالاحكة الثيات و 
نحوه و تلا محكه: تلاؤمه؛ قال الأعشى: و دأياً لاحك بِثْلَ الفُؤُوسء لاءَم منها السَلِيلُ القّقارا و شىء مُتَلاحِكك أى متداخل. وفى صفة 
مينلدنا رسول الله ضلي الله عليه و شل إذا سو فكت وبعهه الب كو كأن الغِدر وندك وجهه الفحكة هده القادمة لى لاضاءة 
وجههء صلى الله عليه و سلمء يُرى شخصٌ المدّر فى وجهه فكأنها قد داخلت وجهه. أبو عبيد: المُكلاجكة الناقة الشديدة التلق. و 
اللحكة: دُويِهُ قال أظنها مقلوبة من الحُلَكةُ؛ و قال ابن السكيت: هى دويبة شبيهة بالعظايّة تبرق رَرْقاءء و ليس لها دنب طويل مثل ذنب 
العظاية» و قوائمها خفية. 


لدى؛ ج١٠‏ ص: 5/41 


: الَدَك: لُزوق الشىء بالشىء كاللَكَدء و رواه الأزهرى عن الليث و قال: إن صح ما قال الليث فإن الأصل فيه لكدّ أى لَصِقَّ ثم قلب 


لزك؛ ج١٠2‏ ص: 5/1 


اف ام اسغراد لحمه و لم بيرأ بعد قال أبو منصور: لم أسمع لَك بهذا المعنى و لا بغيره إلا لليثء قال: وما أراه إلا 
تصحيفاً و الصواب بهذا المعنى الذى ذهب إليه لليث أركث البجَوْح كموي نكف ارو كا إذااكلم وقتال و قال شمرو سر ام عيش 
فت نما 


لفى؛ ج١٠21‏ ص: 5/1 


: رجل ألفك: أرق كألَقَت؛ عن ابن الأعرابى» و قيل: الألفَكك و الأَلْفتٌ الأعسزء و قيل: الأَلْقَتٌ الأخمق. أبو عمرو: العفيكك و اللفيكك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة لامعا من ساناايب 


لكى؛ ج١٠)‏ ص: 5/81 


1ك ليد كد لكا قور ين خلقف قو انايو ى قل اهن [ذا ويه و فهرو قل الك طيريه يال كك اليو لاكفس كارن 
ارم و حكن كله إذا دفعته. و الكاكك: الرّحام. و لكك الور التكاكاً إذا دحم و ضرب بعضه بعضاً قال رؤبة: ما 
جَدُوا عند التككاكك الدَّوْسٍ و منه قول الراجز يذكر ليبا بحي من وَضْحى قَلِيباً كأ يَطْمُو إذا الود عليه الا وَشْحى الو 
الشكك: الصَيْقَةُ. و عسكر لكيكك: تضم مداخل و قد التكك. و جاءنا سكراق ملدكا: الورك نات أ ايسا ب الشكنب و التكه 
الرجل فى كلادعه: أخطاً. و النَكك فى حجته. أبطاً.و الك و اللكيكك: الصُلْب المكتيز من الحم مثل الدّخيس و اللدِيم؛ قال: و هو 
رمي باللحم و الجمع الُكاكك. و فرس لكبكك اللحم و الحق: مجتمعه؛ و عسكر لَكيكك. و قد الكت جماعتهم لكاكا أى ازدحمت 
ازدحاماً. و الك القوم (ازفسهوا ووكل لك مكدر 
لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 58 
الخو واثافة لكا و لكاكه شذيدة الحم تزمية به وي و عمل كاك كدلكفه و جمعهما لكك واكاك على لفط الولعده و إن 
اختلصٌ التأويلان. و اللكاليك من الإبل: كاللكاكك؛ قال: أَسَلْتٌ فيها مما لكالكاء من الذَّرِسَكَاتء جفداً آركا يَقْمُر مَشْياء و يطول 
باركاء كأنه مُجَلَلّ كرانِكا و يروى: يقصر يمشىء ... أراد يقصر ماشياً فوضع الفعل موضع الاسم و قال أبو على الفارسى: يقصر إذا 
مق لاتشفائن بطنة و كةو تقاريه من الأرض» ؤإذا يركف راعه طوبلًا لازتفاع سداد فهو بار كا أطول منه فاكماء يقول؛ إنهاعظيع 
البطن فإذا قام قَصُرَء و إذا بركك طالَ و الذَرِيجيَات: اشر و آركك يعنى يرعى الأراكك. 0 عسلك؛ اللكالكك لمكي من الجما0 حكاه 
عن الفراء. و جمل لُكَالك أى ضخم. و لكت به: قذِفت؛ قال الأعلم: عَنْتْ له عاء لك بالبةيع لها التجنائب و لكك لحمه لكأ فهو 
ملك وك؛ و أنشد: إلى مُجايات له مَلْكوكَذ فى دنَس ْم الكوب اسان 6 و اللككك: المتطوئتال: لككته لكا. و لك اللحم يلك 
لَكاً: فَضَّلمه عن عظامه. الليث: للك صِبِغْ أحمر يصيغ به جلودٌ المغرّى للخفاف و غيرهاء و هو معروف. و اللْكده بالضم: ْله يركب به 
النّْلُ فى النّصابء قال ابن سيدة: و الَكة و اللككء بضمهماء ممصارته التى يصيغ بها؛ قال الراعى يصف رَفُم وادج الأعراب: لعن 
من لكك ا لفو افوا ا طر رو قال ابن عرف و قيل لا يسمى لكا بالضم إلا إذا طبخ و استخرج صِدبغه. و جلد ملكوكك: مضيو الحاو 
رسيي ل ا ا ل م ل ل 0 السك كد 
الللكبك: اسم موضعء قال الراعى: إذا مَبِطْتٌ بطنّ اللكيكك تَجِاوَيَتٌ بهء و اطَبَاهَا رَوْضّه و أَبارقُه و رواه ابن جَِكَةٌ ال 
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ف موضع. 
لمى؛ ج١٠1‏ ص: 585 


: الليث: افك أب و الرعيو لامكيها بهنو كاله نوح بن لمككء و يقال: ابن لامَكك. و قولهم: ما ذاق لَمَاكاً أى ما ذاق شيئاًء لا يستعمل 
إلا-فى النفى. ابن السكيت: يقال ما تَْمّحِ عندنا لماج و لا ْمَك عندنا بلّماتِ و ما ذاق لماك ولا لماجا. . قال المَُضَّل: التلمُكك 
تحزكك اللُخبين بالكلا.م أو الطعام؛ قال: و لمك مثل التلمظ. و تلمك البعيد إذا لَوَى لَحتيه؛ و أنشد الفراء: ذ فلما رآنى قد حَمَمْتٌ 
الؤتحاكق تلفك لو بجدى عليه التلشك ابن الأعرابى : الأماك و اللّفَك الجلاء يكحل به العين. ا اليك دون ال 
فى النوادر: اليلْمَكك الشاب الشديدء و لا يكون إلا فى الرجال. 


لوى؛ ج١٠)»‏ ص: 5686 


: الّؤكك: أَهْوَّن المَضُغء و قيل: هو مضغ الشىء الصُلْبِ المَعْضَ غْهُ تديره فى فيكك؛ قال الشاعر: و لَوْكَهُمْ جَدْلَ الحصِى بشفاههم. كأنَّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طعلإ ماع طات. الالثانانا صفحة 9/إ٠عا‏ من شإناايب 
على أكتافهم فقا صَحُرا 

("). قوله اسانكذا بالأصل بدون نقط. 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 5880 

وقد لأكه بلوكه أو كا..و هاذاق أواكا أئ .ها ملاكفد وبيقال:ما لكت عنده لؤاكا أى قضاغا, و لكت الشىء فى فس الو كه إذا علكف 
و قد لاك الفرسٌ اللجام. وفلا-ن ارك أعرافن اناس أ يم ون السلاية: فاذا هى قن فيه تل كيااى يفط كياءبو اللذك: 
إدارة الشىء فى الفم. الجوهرى فى هذه الترجمة: و قول الشعراء ألكنى إلى فلاسن يُريدون كن رسولى و تَححَمَلٌ رسالتى إليه» و قد 
أكثروا فى هذا اللفظ؛ قال عبد بنى الكمثرحاس: ألكنى إليهاء عَمرَك الل يا قتَى بيذ ما جاءث إلينا َهادِيا و قال أبو ذؤيب الهذلى: 
ألكنى إليهاء و حَيرٌ الرَسُولٍ أغلقهيم بتوابحئ الم قال: و قياسه أن يقال ألاكه يليكه إلاكدٌ قال: و قد حكى هذا عن أبى زيد و هو إن 
كان من الوك فى المعنى و هو الرسالة فليس منه فى اللفظء لأنن الأَأُوك فَعُول و الهمزة فاء الفعل» إلا أن يكون مقلوباً أو على 
التوهم. قال ابن برى: و الك هن آلك إذا أرسل» و أصله أَأليكنى ثم أخرت الهمزة بعد اللام قصار أليكنى. ثم خففت الهمزة ه بأن 
نقات حركتها على الم وحدفت كساقعل بملكك :و أضله عألك فم فلك ف ملكه»قال: وس .هذا أن بكرن فى :قصل الكملا 
قفن أو كد واقن كرا تسم سذاكف اهدر يننا الاي 


فصل الميم؛ ج١٠2‏ ص: 5/88 


متى؛ ج١٠)»‏ ص: 5/4 


فى التنزيل العزيز: و عمد لَه متك قرأ أبو رَجاء العُطاردِىٌ: و اعت لبح فك على كز وود الأعيف مقيةه وقال القرانة واحدةٌ 
لفطل نذر وق وسو لات وو لاورس عر اين لجاب دووف اب ل عم لقييا كان اعفلاف لين 04 قال 
يَرْمَاوَرْدَ ١١).ابن‏ سيدة المتّكك الأ رجه و قيل الزُماوَرْةُ. قال الجوهرى: وأضا الققكه العامة قال الفراء: حدئنى شيخ من ثقات أهل 
البصرةٌ ؛ أنه الزّماوَرُْ و قال بعضهم: هو الأترج حكاه الأخفش» و قال غيره: المنكك و البذكك القطع؛ و سميت الأثرججة ُ متكا لأنها تقطع. 
ابن سيدة: و المتْكك و المتْكك أنف الدّباب» و قيل ذكره. و المنْكك و المنْكك من كل شىء: طَرَفٌ الرّبٌ. و المتْكك من الإنسان: عق 
أسفل الكتره ووقبل؛ بل الجلدة من اليل إلى باطان خوك و هو العرق الذى فى باطن الذكر عند أأسفل محوقه و هو الذى إذا 

ختن الصبى لم يَكادْ يبرأ سريعاء قال: و أرى أن كراعاً حكى فيه المشّكك. غيره: و امك مق الأفيات ركرك با لاعلين و القت 
عون فى لوول الوجدلء فاق اداه زعهرا الدششر لمعيب لتكت و للك من الثعر اضرق شروو قبل هرينا فقي العائدة بت 
امرأهُ مْكاء: بَظراءء و قيل: المتكاء من النساء التى لم تخفضء و لذلكك قيل فى الصّب: يا ابن المْكاء أى عظيمة ذلكك. وفى حديث 
عمرو بن العاص: أنه كان فى سفر فرفع عَقِيرئَه بالغناء فاجتمع الناسٌ عليه فقراً القرآن فتفرّقوا فقال: يا بنى المثكاءء هو من ذلكك؛ و 
قيل: أراد يا بنى البظراء؛ و قيل: هى المُفْضاة» و قيل: التى لا تمْسِك البول. و المَدُك, بفتح الميم و سكون التاء: نبات تَجْمُد عُصارته. 
.)١(‏ قوله [بزماورد] فى القاموس: الزماورد» بالضم, طعام من البيض و اللحم معرب. و العامة يقولون بزماورد. 
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محكى؛ ج١٠»‏ ص: 5688 


: المخركت: المُشْارَةُ و المُنازعة فى الكلالم. و المخذرعك: التمادى فى اللجاعَة عند المُساوّمةٌ و العَضب و نحو ذلكك. و المُماخحكة: 
المُلاجَُ وقد مَك يَنحك و مَحكك مشكاً و مَحكاً» فهو ماجكك و محكك و أمحكه غيرة؛ و قول غَيِلانَ: كل أَعْدَ مَحِكك و غَرَا إنما 
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أراد الذى يَلحّ فى عَردُوه و سيره. و تماحكك البيّعان و الحَض مان: تَلاجََاء قال الفرزدق: يا ابن الْمَراَةُ و الهجاء إذا التَقّتْ أعناقه» و 
ماح كك التخط مانٍ و رجل محكك و تُماجكك وعشكاة إذا كان كرجا قيقر الخلت, وى ديك طلي كي اللاوجية لذ دين 
الأمرو ولا تيك التصر م المفدك: اللّجاج, و ذ فى النوادر: جل تسك ورجل كدر كموق الس دو قد نفك 
و ألْكدء يكون ذلك فى الغضب و فى البخل. و ابن مشكان النِّمِيَ السَعْدِى: من شعرائهم. 


مرتك؛ ج١٠)»‏ ص: 56/8 
: المَؤتّك: فارسى معرّب )7١‏ 
مسكى؛ ج١٠21‏ ص: 588 


: المشككء بالفتح و سكون السين: الجلد, و حص بعضهم به جلد السَّخُلكُ قال: ثم كثر حتى صار كل جلد مَشْدكاء و الجمع مُشكك و 
مُسُوك؛ قال سلامة بن جَنْدل: فاقنّئ لعلك أن تَحْظَئ و تَحْتّبلى فى سَ خبلء من مسوك الضأن. مَنْجَوبٍ و منه قولهم: أنا فى مَشككك 
إن لم أفعل كذا و كذا. وفى حديث خيبر: أين مشكك حي بن أخطب كان فيه ذخيرة من صاِتٍ و حلى قُوّمت بعشرة آلاف دينار, 
كانت أوََا فى شك جمل : ثم مشكك ثور ثم مَشكك ججمَل.وفى حديث على» رضى الله عنه: ما كان على فراشى إِلَا متشكك كبش أى 
جلده. ابن الأهرات: وااحرب احواء اح في لجر كك إلنيا جد 5لا كارا خالفين؟ و أنش الفنضل: فيوماً ترانا فى 4 تن كف اهنا ريما 
ترانا فى موك الثعالب قال: فى مسوكك جيادنا معناه أنًا تنا كفنا فى قدو من مُسُوكك خيولنا المذبوحة» و قيل فى موك أى 
على مسوك جيادنا أى ترانا فرساناً تُغِير على أعداثنا ثم يوماً ترانا خائفين. و فى المثل: لا يَعْجِرٌ مَشكك السَّوْءِ عن عَوْفٍ السَوْءِ أى لا 
يعدم رائحة خبيشة؛ يضرب للرجل اللثيم يكتم لؤمه فده فيظهر فى أفعاله. و المسمكك: الذَّْلَ. و الممكك: الأشورة و الخلاخيل من 
لذبل و القرون و العاج» واحدته مب تش كة. الجوهرى: المتمككء بالتحريكك» أشورة من ذَبْلٍ أو عاج؛ قال جرير: تَرَى اعبس الححؤليٌ جَؤبا 
بكوعها لها متركاء من غير عاج و لا ذَبْلٍِ وفى حديث أبى عمرو اللعق: رأيت النعمان بن المنذر و عليه قطان و دُمْلّجانٍ و متِكتّانء 
وحديث عائشة» رضى الله عنها: ب لقث عدي العو دوق ريد قال ابن عوف و معه أمية بن خلف: تأحاط بنا الأنصار 
حتى جعلونا فى مثل التسكةأى جعلونا فى حَلْقَة كالُوارٍ و أحدقوا بن و استعاره أب وخر فجعل ما دل فيه الأثن امسلباسع الباد 
سكا فقال: حتى سَلَكنَ الى منهنَ فى مَسَككء من نَسْلٍ جَوَابة الآفاق هداج التهذيب: الممكك الذَّبْلُ من العاج كهيئة السوار 

.)١(‏ قوله: الموانكك قارييس سمس وكا اراسي بقن مسو ولي اللنامويتن : المرتكك: المُرِدَاسَ نج. و أراد الآنكك أى الرصاص 
أسودّه أو أبيضه. 
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تجعله المرأة فى يديها فذلك المَسكك» و لذبل القُرونء فإن كان من عاج فهو مَسَكك و عاج و وَقَفٌء و إذا كان من ذَبْلٍ فهو مَسَكك لا 
قرنو قال أبوغير و الفسكه ل الأمورةمق أزوة أوساجؤقاك جين ترى العبس الحولى جوناً بكوعها لها مسكاء من غير عاج ولا 
ذبل وفى الحاديث: أنه رأى على عائشة؛ رضى الله عنهاء كتين من فضة. المتركة بالتحريكك: السوار من الذَبْلِ و هى قُرون 
لأذعال» و قيل: ارا مسارم ليمشكك معروف إلا أنه يس بعري محض. ابن سيدة اليفك مدر 
اام ا ل ا 
مصبوغ به؛ و قول رؤبة: إن تُنْفَ تَفُسى من ذُباباتٍ الحسككء أخر بها أَطْيِبَ من ربح الميكك فإنه على إرادة الوقف كما قال: شروت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81 معا من سإناايب 
النبيذ و اعْيِقانًا بالرَجِلْ و رواه الأصمعى: أخر بها أطيب من ريح المسكك و قال: هو جمع مشكة. و دواء مُمَسّكك: فيه مسكك. أيو العباس 
فى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم» فى الحيض: حَُذِى فِوْصةً َتَمَسّكى بهاء و فى رواية: خذى قَرِصَةُ مُمَسكة قَتطَيبِى بها؛ الفِرصّة: 
تاي يود تددو الماكتوارقن روا ا عرو عات زاضا بز تاكن تظين بوازالالة مسقيو لمكي للع دن لمك الك 
اناوه رهن كرد كنس نابر تبرج القق كن آى الفط انا رمق ونيا متك و احا لقم فى الأضيل القسلقة من السبوك د القفلة 
واقن كفو قال الامخشرىالمتشكة الكان الى امركاق في تقال كانه أرله أذ لأ يممصمل العديد مد القطن و الصرتك لاوقا 
بد قى الغرل. و غير و لأن الكَلقّ أصلع لذلكك.و أوفق؛ قال ابن الأثير: هذه الأقوال أكترها مَتكَلَّة و الذى غليه الفقهاء أنا الحاتضى 
فد الأفسال ين لعن ممعي لا أن ناكد شع شرا عن السك مطيديه أرق عا عنمن سكف قال اللمر هري لكك 
م الب ارسي قدريف ازاز كائقة لحرت اتيج تدر وود كم لز يت لقي جين كران بو تباكيا قلع جاتو لها قر 
مشل زهرة التمزو؛ حكاه أبو حنيفة؛ و قال مرة: هو نبات مثل الُشْرج سواء. و متركك بالشىء و أشتركك به و تَمْسَك و تماسكك و 
اسمنكقاو تكو كلءااحضب .وف اويل :و الَّذِينَ يُمشكوقٌ بالككتاب» قال خالد ين زهير: : فكن مَعْقلًا فى كَؤيِكء ابن حُوَيْلِ و 
تشكك بأشباب أضاع رُعائها التهذيب فى قوله تعالى:وَالِينَ يحون بالكاب؛ بسكون الميم و سائر القراء سكو بالتشديده و أما 
قوله تعالى: 7 لكتكرا بعصم الكلاف فإن أبا عمرو و ابن عامر و يعقوب الحَضْ رَمِيَ قرؤُوا و لا تمسّكواء بتشديدها و خففها الباقون» 
و معنى قوله تعالى: وَالْفِينَ دكرة بالكلاب: أى يؤمترة بهو يحكدون يما فيد التوهرى: أشكت بالفى: 
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شك يدو المع كقديه و اقلم كك كله بنع اسصينع باو كرك تكله بوتقي ا واترك رلا لشكرابقة بعصم الكوافر. و 
فى التنزيل: َف اشِتَمسَك بِالْعَروَة الْوتْقَلِا «؛ وقال زهير: أ بل جوار كُنْتٌ أَمْتِك و لى فيه مشكة أى ما أتَصتكك به. و التمشك: 
اشتفساكك بالشىء و تقول أيضاً: اقم كت يذ قال الغباسن: بحت بها القوم حتى امتَسكتٌ بالأذضء أَعدلها أن تميلا وروى عن 
النتى) ملل انه عليه وسلم: ؛ أنه قال: لا بي دكن النامٌ علي بشىء فإنى لا أجل إلاما أل الهو لا أحرّم إلا ما حَرَّم الله؛ قال الشافعى: 
معناه إن صحٌ أنَّ لله تعالى أحل للنبى» صلى الله عليه و سلم؛ أشيام قكادها على قور مه دف للساوبو | الموهونة و كي 3 لكف وفرفن 
عليه أشياء خففها عن غيره فقال: لا يكن الناسٌ علي بشىء يعنى بما خصّضْتٌ به دونهم فإن نكاحى أكثر من أربع لا يحل لهم أن 
يبلغوه لأننه انتهى بهم إلى أربعء و لا- يجب عليهم ما وجب علي من تخيبر نسائهم لأنه ليس بفرض عليهم. و متكت عن الكلام أى 
بكتغيوها فاتك أن قال تكد ورا اكد وفى الحديث: من مشكه من .هذا الف بش رأى أمشكه: و المشكك و المشكةٌ: ما 
بنيكك الأبداتٌ من الطعام و الشراب» و قيل: مالع 1 به منهماء و تقول: أفسَك يُمسك إمساكاً. وفن تحدديك ابن أ هالة فن ضلة 
النبى» صلى الله عليه و سلم: بادنّ مُتماسكك؛ أراد أنه مع بدانته ُكماسكك اللحم ليس بمسترخيه و لا مُتْمَضِجه أى أنه معتدل الخلق كأن 
أعضاءه يفيك بعضها بعضاً. و رجل ذو مُتكةٍ و مُسَكك أى رأى و عقل يرجع إليه» و هو من ذلك. و فلان لا مُشركة له أى لا عقل 
لدو هار ما قاذ شوك نش هاه لوو لاعفا بو رقا لوقه جع كد دن خرن القن اك يقت تمك لقي لاخيسية بر الشكمو 
1 البري لات ليك الاالاصن ب الى وجري تو اي بل لوباك وخر > ب رسك 
بضم الميم و السين» وفى حديث هند بنت عُثبِة: أن أبا سفيان رجل تميةيككأى بخيل يُميكك ما فى يديه لا يعطيه أحداً و هو مثل 
ا قال أب عوسي : لد يكم بالكسر و التشديد» بوزن امير و السّكير أى شديد الإئساكك لمالهه و هو من أَبنية 
الوا لهة قاكة ونا المتج كن ليقي ١:‏ اذا لسسفوطة رار لعى رتعل قد كا تسيل درف ان ونم وى وكانة كو الس لا ينان بي 
فيفخلض منه و لا ثنازله متازل فيفك و الجمع فمك: يضم اليم و ضح السين فيهماة قال ابن برى: التفسبر الناتى هو الصححنم وهذا 
العا ع امت >0 ريص يمن بكار كه اند رمقل المشكة وزالقه اوش عم نك مان بق عقلاقه رت الله عل جين قال لهأي 
فرانةة مابس لق تو حريق رن كفي لفك قر اشوا تبسك أ حاتري "أن كارا الى رماع فر صفهمبالزرة اوقتاو 
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أنهم لِمَنْ رامهم كالشوك الحادٌ الصّنْبِ و هو الحسكك, و إذا نازّلوا أحداً لم يُقْلِثْ منهم و لم يتخلص؛ و أما قول ابن حِلَّرَة: و لما أن 
رأبك اخراة قوم عض كن كرت لهم زعيغ قال ابن شيدةة يتيرق آذ يكره ساك ف به 
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اسماً لجمع مَيديككء و يجوز أن يتوهم فى الواحد مش كان فيكون من باب شر كارّى و حَبِارَى. و فيه مُشركة و مُسْركةٌ؛ عن اللحيانى؛ و 
مَسه اك و مساكك و مَسَاكة و إمساكك: كل ذلكك من البخل و التمَشْككِ بما لديه ضَدماً به؛ قال ابن برى: المساكك الاسم من ن الإمساكك؛ 
قال جر اغيوث كز اللقينا قو فاق تنا ف نيا كد لتبو ةر فتافتو الغ قر قاذ 2 حشركة مسكة أى شجاع كأنه حسكك فى 
موه رو يقال: بينا مايتكة رجم كقولكك ماسّة رحم و وايجة رحم. و فرس مفسكك الأباين مَل الأباسر: مُحبلُ الرجل و اليد 
من الشّنَ اليمن و هم يكرهونه فإن كان مُحسبل الرجل و اليد مق الكن الهو قالوااتهن متشكه الأباس قطان الأبامو بوهم سعديية 
اين كل تاعلة فيا باق شب القد كه انها ادكه بالناض» ززقرم تلظ الأقماك ولا يكر راق القاننا نراضي.النهاايب! 
و المُطلق كل قائمة ليس بها وَضَح» قال: و قوم يجعلون البياض إطلاقاً و الذى لا بياض فيه إمساكاً؛ و أنشدهو جانب أَطِْقَ بالتتياض» و 
جاني افك لاض واقاله يسيع الاكدرا ف عايج الدلب #نادرضاك فى لقي كه وبالقتر كا والعار كه قذرة نكر على رجه 
الصبى أو المُهْره و قيل: هى كالسّلى يكونان فيها. و قال أبو عبيدة: المَابكة الجلدهٌ التى تكون على رأس الولد و على أطراف يديه 
فإذا خرج الولد من الماستكة و السّلى فهو بَقِيره و إذا خرج الولد بلا مايتكة 57 السّليل. و بلغ مَسَكةُ البثر وكيا إذاحتر 
فبلغ مكاناً ص لباً. ابن شميل: المستكك الواحدة متركة و هو أن تَخَفر البثر فتتلغ الموضع الذى لا يحتاج أن يُطوَى فيقال: قد بلغوا سك 
صُلْبَةٌ و إن بثارٌ بنى فلان فى مَسَكك؛ قال الشاعر: الله أرُواكك و عَبِدٌ الجا تَرَسُمْ الشّيخ و ضَْبٌ المثقازء فى مَسَِ لا مُجبلٍ و لا هاز 
الجرطى: القع كد من العو الخ انق كمسا إلى طن وفك التان قصط لها فى الأرهن تر غطاا بالرماديو البعر و دقها. أبو 
يد شك ف رالنار كفييكا و التدثبيها الذي واذلكك إذا تعضها نهااقي الأررض ام بعلت طليها يمرا أ رخنت أودفدها فى العراتب» .و 
المشكان: عبان و يجمع مَساكينَ و يقال: أعطه المّثِكان. وفى الحديث: أنه نهى عن بيع المي كان؛ و هو بالضم بيع العُرْبانِ و 
الْعَرَيُونَء و هو أن ب بشترى التلعة و يدفع إلى صاحبها شيا على أنه إن أمضى البيع محسب من الثمن و إن لم يمض كان لصاحب السلعة 
و لم يرتجعه المشترى» و قاد ذكر فى موضعه. ابن شميل: الأرض مسكك و طرائق: ‏ نم ك1 الأ وعد كه فاح راكد كه وهر 
تش كه تقوو إنها الأرطى طزائع تكن طزريقة قد كقا و الغري: طول تقاض ال تبك م النعاء تساك و تناكو عباقاقه كل 
الك سي نار ومتفاء كود كقة كو راج لاا و تعن عن كني في التي بز كار يواه فيفك أن زيب سكين 
الأساقى التى تحبس الماء فلا 
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ينْضَحُ. و أرض مبديكة: لا تَنَْفْ الماء لصلابتها. و أرض مساك أيضاً. و يقال للرجل يكون مع القوم يخوضون فى الباطل: إن فيه 
تتفكة غساهو قه. وماك "اسم وى الحدريت دك تسكة 01 عو بقح اليم ,و كبر الكاف ع ثم بالعراق قل شه لعب ين 
لمجو عرهع بالكل الأقواق حك كات وق الجماع وان لامرك 


مصطك؛ ج١٠)»‏ ص: 59٠‏ 


: الأزهرى فى الثلاثى: و أما المَضْطَكا العلك الرومى فليس بعربى و الميم أصلية و الحرف رباعى. ابن الأنبارى: الْمضطكاءٌ قال و مثله 


تَوْمَداءٌ على بناء فُغللاء. 


معكى؛ ج١٠»‏ ص: 59٠١‏ 
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: المفكك: الدّلْككء مَعكه فى التراب تفعكه مَغكاً دلكه و مفّكه تَمْعيكاً: مَوغه فيه و التمَفُكك: التقلب فيه. وفى الحديث: فَتَمَكَكك فيه أى 
تَمرّغْ فى ترابه؛ قال زهير: ارْدّدْ يسار و لا تَعنْفْ عليه و لا تَمْكك بِعِرْضةكك. إِنَّ الغادر المَعكك و مَعَكتٌ الأديم أمعكه مَغْكاً إذا 
دلكنة لكا شدعداء و تككه الحري و القفالبو الكفومة: أوافررى ريدل توكهة شد جد اعسوم افك وقد ينفكا ومافكه لوبو 
رجل مَعك و مِمعكك و مُماعكك: مَطولٌ. و المَعْكك: المطال و اللَىّ بالدين: يقال: مَعكه يدينه يَمعكه مَعْكاً إذا مَطَله و دافعه؛ و ماحكه 
الل وفى حديث ابن مسعود عن النبى» » صلى الله عليه و سلمء ٠‏ أنه قال: لو كان المغكك رجنًا لكان رَجْلَ سَؤْءِوفى حديث 

شُرَح: الغيكك طرف من للم و الحمارٌ يتمعَكك و ب َمرَعٌ فى التراب. و المغكاء #الأبل العلفظ القمافاو أتشد ابن بر اللتابعة: 
الواهب المائة المغكاء» ينها خدانُ تُوضِح فى أؤبارها ال و البيكك: الأخمق, و قد معْكك معاكة؛ أنشد تعلب: و طاوَغتمانى داكا 
كنا سو لمترق للد أذ و ماع توطق و فشكت الرول افك وها للشو امشدى ا دك كدر وشو فى مدر كاد أن 
فى غبار و جَلَبهُ و شرّء على وزن فَعْلولاء؛ حكاه يعقوب فى البدل كأنَّ ميم مَْكوكاء بدل من باء بَْكوكاء أو بضدّ ذلكك. 


مككى؛ ج١٠‏ ص: 69٠‏ 


: مك الفصيلٌ ما فى ضرع أمه يفك مكو اكه و تَمككه و مكمكة: افص جميع ما فيه و شربه كلهء و كذلك الصبى إذا استقصى 
قوق آم بالفقون. و قال ابن جنى: أما ما حكاه الأصمعى من قولهم امَك الفصيلُ ما فى ضرع أمه و تمككك و امن و تَمَقّنَّه فالأظهر 
فيه أن تكون القاف بدلا من الكاف. و تركك العظم مك و امتكه و تفككة و تمكمكه: امتص ما فيه من السخ؛ و اسم ذلكك الشىء 
المكاكة و المكاك. التهذيب: مككتُ المح هكأ و تَمككمّه و تَمَحَْيهُ و تممه إذا استخرجت مُحَهُ فأكلنه. وفككك اللاو 
مَصِطْي. و رجل مَكَانُ: مثل مَصّان و ملْجانء و هو الذى برذ ضَّعٌ الغنم من لؤمه و لا يَخُلّب. و المكك: مَصٌّ الشدى. و يقال للرجل اللئيم 
بعادي وعد انو لدان لشو تقول العرب 

00 قله [ذكر مسكة إلخ] كنذا بالأصل و التهايةة وف ياتركه إن الموقع الذى قل يضعب و الذى كانث يه وقعة الجاع 
متك بالنوق اتخره كوج د وهو الناسب لقول الأصل .و كفي اكاك واليض فيد و لاقي القاموري سك 
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قح اله اش مَكادَ و ذلك إذا أخطاًإنسان أو فعل فلا قبيحاً يدعى بهذا. و المكك: الازدحام كالبك. ولك كد كين 
َكةُ: معروفة» البلد الحرام؛ قيل: سميت بذلكك لقلة مائهاء و ذلكك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أى يستخرجونه» و قيل: سميت مكة 
لأنها كانت تمكك د من لم فيها و أَلْحدَ أى تهلكه؛ قال الراجز: يا مك افاج مكى مكاء و لا تَمكى مَذْحجا و عَكا و قال يعقوب: مك 
الحرّمٌ كله» فأما بَكةّ فهو ما , ود لس اس نانح الال قال ابو شين ول ا خوى كبرق نهنا اله ار يون لكك ونين كتين 
المعنى؛ و بين أن معنى البدل و المبدل منه سواءء و تممككك على الغريم: أَلحّ عليه فى اقتضاء الدين ورطيرة. وفى الحديث عن النبى» 
صلى الله غلية و سلم: لا نمككوا على غرمائكم؛ يقول لا ينوا عليهم إلحاحاً يضر بمعايشهم؛ و لا تأخذوهم على عُسْرَة و اققُوا بهم 
ف اعفار لم إن رت ١‏ ست اولس وز فك به لتر لوقت )د الوا رن 
اللخ شيا الع مَصّهُ. قال الأزهرى: سمعت كلابياً يقول لرجل عن قد مَككُتٌ رُوحى؛ أراد أنه أخرّجه بلّجاجه فيما أشكاه. و المكمكةٌ: 
لتدخوْج فى العضي. و المكوك: طاسٌ يشرب به وه نامتك طلا دربي هحقل اميا وب سه وزكر نوو كاز 
معروف لأهل العراق» و الجمع تتكاكيكك و ممكاكي على البدل كراهية التضعيفء و هو صاع و نصف و هو ثلاث كَيلّجات, و الكيلججة 
ا رضي انان َنأ و امنا رطلان, و الرطل اثنتا عشرة أُوقِيِة و الأوقية إشتار و ثلثا إشتار» و الإشتار امن مثاقيل و نصفء و المثقال 


درهم و ثلاثة أسباع درهم, و الدرهم ستهُ دوانِيقَ» و الدَّانِقٌ قيراطان» و القيراطً طَسُوجانِء و الطَسُوجٌ عبّتان» و الحبةُ سدس ثمن درهمء 
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ولق مقاب مق انان و رفي مما من درهم؛ زاد ابن برى: الكو ستون قفيزًء و القفيز ثمانية مكاكيكك؛ و المكوكك صاع و نصف و 
هو ثلادث كيلجات» وفى حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء كارع محري قال يقي كا حون 
رواية: بِحْمْسةٌ مَكاكيّ؛ أراد بالمكوك الرنّه و قبل الصاع» و الأول أخفية لأناخاء فى ديف ار مسرا بالماكء. و المكاكيٌ؛ جمع 

مكرك على افا البلدمق العاف الأخيرك قال والشكر كك اسم للمكيال» قال: و يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه فى 
البلاد. وفى حديث ابن عباس فى تفسير قوله: ملآع اتلك قال: كهيئة المكوكد» و كان للعباس مئله فى الجاهلية يشرب بهو ضَوَبَ 
توراه هلق التيية: و امرأة مكماكة و مُتمكيكة كار وول تكباك ذلك الأرعر يق كذ الديدية! والفكة 
اف وجوه 457 قال لبس الشكاة من المقيافف و الكل ا 000 05 " ه فى موضعه 


إن شاء الله. 
ملى؛ ج١٠2‏ ص: 591١‏ 


: الليث: الملكك هو الله تعالى و نقدّس» ملك الملُوكك له المُلّك و هو مالكك يوم الدين و هو ليك الخلق أى ربهم و مالكهم. و فى 
التنزيل: لِك يَوْم الدّينِ؛ قرأ ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر و حمزة: ملِكك يوم الدين» بغير ألفء و قرأ عاصم و الكسائى و 
يعقوب كلي, العيهو وو عند 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 97 
الوارث عن أبى عمرو: ملم يوم الدين» ساكنة اللام؛ و هذا من اختلاس أبى تمروء وروى المنذر عن أبى العباس أنه اختار كلك 
يم الدَّينِء و قال: ايع اك رويك 90 ويل لقال ماكة ازريم وطااكة رتاوم اكد بووالري: رك اناي 
الدين؛ و منه قوله تعالى: تك الْمذك. قال: والها علكه النانى وجي القائين نوو القالين 411 راك أفضل من هؤلاء» و لم يرد أنه 
واكم يو لخيوج لذ قال وال للنكك الملكك ) لافرى ااهل مالك دكا .سي قهذا يذل على الندل» ذكر هذا يقب قرلا ى عوك 
واغعاري نو الشلكه: يسرك وهر بكري وك اله لطاويز تلكه نمال بو ملكوقنه بساطلانه وعظيهه لقان ملكرة العراق أن 
عزه و سلطانه و مُلْكه؛ عن اللحيانى» و المَلكوت من المَلْكِ كالدَهَبَوتٍِ من الرَهْبدُ و يقال للملكوت مَلْكوَة يقال: له مَلَكُوت العراق و 
تلكو العراق يخا متال وكوف وهو الملكبو و اله فى :ديت أن سقبان: هد فلك فلو الأمة قد عور تيروض بضب لغيه ل سكوة 
اللام و بفتحها و كسر اللام وفى الحديث: هل كان فى آبائه مَنْ مَلَكك؟يروى بفتح الميمين و اللام و بكسر الميم الأولى و كسر اللام. 
و الفلكه و المتك :و الملكت هو الدالتكك :و الناكق, و اتلك و ملك مدال ك1 فده ان العلك معنلك صو ملك و اركف 
مقصور من مالكك أو ليك و جمع املك مُلوك, و جمع الملكك أْلاك و جمع المليك مُلكاءء و جمع المالك ملك و ملّاكده و 
لأمُوك اسم للجمع. و رجل تلتكك و ثلائة أذلاك إلى العشرفء و الكثير موك و الاسم الملكك» و الموضع متلكة. ولك أن 
تلك قهرا فلكم القرة فادها على التسهو يو اتلكره: صدِيّروه ملكأ عن اللحيانى. و يقال: ملكة البال و لتك كين تملكدة قال 
الفرزدق فى خمال هشام بن عبد الملكث: و ما مثله فى الناس إلا ملكا أبو لد بره لقارقه كولم اسلف لقان جع يقارية إل 
فيكك ابر أم ذلك المملّك أبوه» و نصب مُملَكاً لأنه استثناء مقدّم؛ و خال هشام هو إبراهيم بن إسماعيل المخزومى. وقاليعضهم: 
اتلك و التمليكك لله و غيره؛ و المَلكك لغيرالله. و المَلكك من مُلوكث الأرض» و يقال له ملكك. بالتخفيف و الجمع مُلُوك و أثلاك» و 
الملك: ل ع د مُلكك و المقلكة: سلطانٌ الملكك فى رعيته. و يقال: طالت مَمْلكتّه و ساءت مَمْلَكَنه 
عركت تتلكته وعظم ملكه اه ملكه و كثْر كه [مذكه. أبو إسحق فى قوله عرّ و جل: فثِبْكانَ الى بده ملَكوتُ كل شَئ ءِ؛ مَعناه 
لع ا ا ار 
موتكي و رالا النلهة قرا علذكقادوة اله أى لم يملكه إلكد الل عالق ابن سيد "الملكه و الفلك و اليلكة كود الى نزو 
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القدرة على الاستبداد به مَلّكه يَملكه مَلْكاً و مِلكاً و مُلْكاً و تَمَلَكاً؛ الأخيرة عن اللحيانى» لم يحكها غيره. و مَلَكةٌ و مَمْلَكة و مَمْلكة و 
فقلكة ككفي يو عائلة شلك ونولك و فلكم و الك الى ء يدلكه كل لاله دن سات وف دق لكاي اذضفرا هذا 
اليه اللاي ليس لد شلك ولا تقد الى لنين لشن ووبزة| فسدرة السيات قال ارق شماة وهر كه و كاه الأزقرق أيقا واكال 
لس لقت ب يلكو ألكه القن فت تلكله زياد 
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تمليكاً جعله مِلْكاً له يَميكه. و حكى اللحيانى: لكك ذا أَثْر أمرّهء كقولك ملك المالّ رَّهِ و إن كان أحمق» قال هذا نص قوله: و لى 
ف 32 | الرادى لكب لكاو كدو علكه يعت لون اقش و لدو قر ليها تدكم وق وه الث سارها وا#سفردابها: 
ومدادقن ليله وم بفتو 8 لش ا حك غرو ارق الأغرانى اليا الك ىل تلقو بالزاد قن معسناايو لذ يلكو للا لكف لا لك 
يريد بثاً و ماء أى ما له ماء ابن بج: مياهن ملُوكنا. و مات فلان عن ملُوكك كثيرة» و قالوا الما ملك أَرٍ أى إذا كان مع القوم ماء 
ملكوا أَمرَ هم أى يقوم به الأمرء قال أبو وخر اتتغدى: و لم يكن ملك للقوم يلم إلا صَلاصِلٌ لا تلوَى على حسب أى يُقْسَم بينهم 
بالسوية لا يو ين اع الأموىٌ: ومن أمثالهم: الماءٌ تلك أئره أى أن الماء بلاك الأشياءء يضرب للنىء الذى به كمال الأمر. و قال 
ثعلب: يقال ليس لهم ِلك وال لكك ولأ فلك إذا لع يكن لهد عات و علكنا الماة: أزوانا فقّوينا على مَلْكِ أمْرنا. و هذا مِلكك يُمينى 
وافلكينا و مُلْكها أى ما أملكه؛ قال الجوهرى: و الفتح أفصح. وفى الحديث: كان آخر كلامه الصلاة و ما ملَكتُ أيمانكم يريد 
الإحسانٌ إلى الرقيق» و التخفيفٌ عنهم؛ و قبل: أراد حقوق الزكاة و إخراجها من الأموال التى تملكها الأزيدى كأنه علم بما يكون من 
أهل الردةء و إنكارهم وجوب الزكاذ و امتناعهم من أدائها إلى القائم بعده فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة و الزكاة 
فمقل أ كاءرطبي اللاضنه هذا الس جيوقان أن من كَرّى بين الصلاة و الزكاة.و أعطانى من مَلْكه و مُلكه؛ عن ثعلبء أى مما 
كدوهله انم السكيكة الملكم ما فلك يقال: هذا ملك يدى و لَك يدىء و ما لأحدٍ فى هذا ملك غيرى و ملكك» و قولهم: ما فى 
بلكه شىء و ملكه شىء أى لا يملكك شيئاً. و فيه لغة ثالشة ما فى ملكته شىء, بالتحريكك؛ عن ابن الأعرابى. و ملْكك الوَلي المرأة و 
بلك و تلكه دا إناها و ملك الونالذو] تقار كه لعن جو يقال مو عل لماك او تمرك و تميكة؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى» إذا 
لك و لم يلك أبواه. و فى التهذيب: الذى شبى و لم يتملك أبواه. ابن سيدة: و نحن عَبِيدٌ ملك ؛ لا ة ِنّ أى أننا شبينا و لم تملك 
0 ويقال: هم عيبدٌ مفلكة و هو أن يُعَْبَ عليهم و يُستعبدوا وهم أحرار. و الدب القنٌ؛ اللذى تنكم عور اندو شال: الْقَنّ 
الانترى وق السد يك أن الأشْعَتٌ بن قيس خاصم أل كه إلى عمر فى رقابهم و كان قد استعبدهم فى الجاهلية» فلما أسلموا 
با عليه؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا إنما كنا عبيد مَشلّكة و لم نكن عبيد قِنَّ؛ المشلّكة. بضم اللام و فتحهاء أن يَغْلْبَ عليهم فيستعبدهم 
وهم فى الأصل أحرار. و طال مَمْلَكتهِمٍ الناسس و مَمْلِكتُهم إياهم أى ملكهم إياهم؛ الأخيرة نادرة لأن مَفهل وعدا تنما كوناة 
عدر بوط ان هن مُلكه و مَلكه و مَلَكَتُهِ عن اللحيانى» أى رقه. و يقال: اششين اليل ؛ والملكذوعنه هاو تاملك قر 
الفلوكنة أ البلكفم وق العصديك: له تدعل البنة قي املكف متحرككء أى الذى يُسىءٌ ص خخبة المماليك. و يقال: فلان حَسَنٌ 
المَلكهُ إذا كان حسن الصّنْع إلى مماليكه. وفى الحديث: حَُشْنٌ المَلْكهُ نماء» هو من ذلكك. 
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و نّوك النخول: يعاسييها التى يزعمون أنها تقتادهاء على التشبيه. واحدها مليكك؛ قال أبو ذؤيب الهذلى: وما َرَبٌ بيضاء بأوى 
تليكها إلى طٍََ أَغيَا يراق و ناز يريد يَعشُوتهء و يَعْسَوبُ النحل أميره. و المفلكة و المتلكة: سلطانٌ المَلِكك و عَبيدّه؛ وقول ابن 
أحيو ةق عليه اتلك النارية كأ وتنا وعدت د فال ابن الأغراين : املُك هنا الكأسء و الطزف الطَيرٌ و لذلكك رفع الملكك 
دالا س معاً بجعل الكأس بدلا من الملكك؛ و أنشد غيره: نّتُ عليه لمك أطنابها فنصب الملكك على أنه مصدر موضوع موضع 
الحال كأنه قال مُمَلَّكاً و ليس بحال» و لذلكك ثبتت فيه الألف و اللام و هذا كقوله: أَوْممِكّها الراك أى مُغْتركةٌ وكات سيد رم 
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ته و رواه ثعلب بنت عليه الملكث؛ مخفف النونء و رواه بعضهم مدَّتْ عليه الملكك؛ و كل هذا من الِلك لأن القلك بلكك» و 
إنما ضموا الميم تفخيماً له. و ملك التعة: ض مها و ذلك إذا + مهاف الفسسن م فشرهانبو تبالكه عن الشوء ؛ ملك النطه وق 
الحديث: املك عليكك لسائكك أى لا تُجْره إلا بما يكون لكك لا عليكك و ليس له ملاكك أى لا يتمالك. و ما تماّك أن قال ذلكك أى 
ما تماسّركك ولا يتماتركك. و ما تُمالكك فلان أن وقع فى كذا إذا لم يستطع أن يحبس نفسه؛ قال الشاعر: فلا تملك عن أرض لها 
عَمَدُوا و يقال: قب له كسالكق أن أنعل كذا أ لا تطاوصي: و فلان ما له ملاكك» بالفتح» هأ كناشك. سيت اما فلمائرآة 
أعوق عق أسعن كرالك ان لذ #جامك. و إذا وصف الإنسان بالخفة و الطّئِش قيل: إقد له شمالكم وملاكك الأمر و ملاكه: 
تزاثه الذئ تتلك ودوك اكه وش التيادييه وريلاك الأثر التأى فك 3 عليه جلك الأمر ولاك نا قوم بهو السديث: 
بلاكك الددين الوزع؛ الملاكته بالكسر و الفتح: قوام الشسىء و نظامه و.ما يعتمد عليه فيه وقالوا: لأَدْهَنٌ فإما تلكا و إما ملكا و هلكا و 
لكا أى إما أن أَمْنَك و إما أن أَمْلِكك. و الإثلاك: التزويج. و يقال للرجل إذا تزؤج: قد مَلَك فلانٌ يلك ملكا و مُلكاً و ملكاً. و 
شَهسدْنا إفلاكك فلان و ملاكه و ملاكه؛ الأخيرتان عن اللحيانى» أى عقده مع امرأته. و أئلكه إياها حتى مَلَكها يَملِكها مُلكا و ملكا و 
ملكاً: زوّجه إياها؛ عن اللحيانى. و أُلك فلانٌُ بلك إثلاكا إذا ُوّج؛ عنه أيضاً. وقد أشلكنا فلاناً فلانة إذ| كاه [ اعادو سناع 
إمُلاكه و لا تقل من ملاكه. وفى الحديث: من شَهِدَ يلاك امرئ مسلم؛ نقل ابن ع الأثير: الملاكك و الإثلاكك التزوي و عقد التكاح. و 
قال الجوهرى: لا يقال ملاكك ولااتيقال تلك بها وك ولا أتلكف بها و ملكت المرأة أى تزوجتها. و أملِكت فلانةٌ أمرها: القت عرق 
العاف و3 كيل أمن طلاقها يدها قال أب متصور) لكك فاك |مرهاء بالتدين اتقو من لكك 

(1). قوله [ولا يقال ملكك بها إلخ] نقل شارح القاموس عن شيخه ابن الطيب أن عليه أكثر أهل اللغهُ حتى كاد أن يكون اجماعاً منهم 
و جعلوه من اللحن القبيح و لكن جوزه صاحب المصباح و النووى محافظة على تصحيح كلام الفقهاء. 
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و القاب يلاك الجسد. و ملك العجين يَملكه ملكا و أفلكه: عجنه فَأنْعَ عجنه و أجاده. وفى حديث عمر: أَمْلِكُوا العجين فإنه أحد 
لعي نِأَى الزيادتين؛ أراد أن خُيِه يزيد بما يحتمله من الماء لوؤْدة العثجن. و مَك العجينَ يَملكه مَلكاً: قَوىَ عليه. الجوهرى: و 
تلكك النتخين أفلكه تلكاءبالنعيةه إذا مَّدَدْتَ عجنه؛ قال قَيِسٌ , بن الخطيم يصف طعنة: ملكت بها فى فَانهْتُ نه يترى قائم مِنْ 
تونيانا ارالفا ريطي لد كر بلطيف يقال عيجدّت المرأة فلكت إذا بلغت مِلاكتهُ و أجادت عجنه حتى يأخذ بعضه بعضاًء و قد 
كن تمكه ملكا إذا أنعمت عجنه؛ و قال أَوْسُ بن حجر يصف قوساً: ملك بالليط التى نَخت قش رهاء كغزقئ بيض كله افيض من 
عل قالتعلك كما تملك الدراة العجين تقد عجنه أى تركف من القشر شيعا تسمالكك القريك تب يكنيا لفلا يدو قن القرس فسقو: و 
هم يجعلون عليها عَمَّبًَ إذا لم يكن عليها قشرء يدلكك على ذلكك تمثيله إياه بالقّيض للفؤقى؟ الفراء عن الدَّيَرِية: يقال للعجين إذا كان 
تتماسكا عتيناً معلو كف و تملك 007 .و الأول أجود؛ أ لا ترى إلى قول الشماخ يصف تع َمَصّعَها 
شهرين ماء لحائهاء و ينَْرُ منها أيّها هو غايرٌ و النَمِةِيع: أن يتركك عليها قشرها حتى يَجِفٌ عليه لِيطّها و ذلك أصلب لها؛ قال ابن 
وك وروع فبتكينا ... و هو أن يبقى قشرها عليها حتى يجف. و مَلَكك الحِشْفُ أَمّه إذا قَوىَ و قدّر أن يَتْبعها؛ عن ابن ن الأعرابى. و 
ناقةً لاك الإبل إذا كانت تتبعها؛ عنه أيضاً. و ملك الطريق و مِلْكه وكلكورمطه سي ونا د دهن اللسانن وك 
الوا بو ملك واتلكدة وسطى كع اياعنه يا ويقال: تل عن مِلْككِ الطريق و مِلْك الوادى و مله وللكدان نون وسطدة 
يقال: الرَم مَلكك الطريق أ وسطه؛ قنال الطرقراح: إذا ما افحث أمّالطريي» وسَمَتْ ريم التحصى من مَلكها المتَوضّح وفى حديث 
أنس: البطورةٌ إخدى المؤتفكات فالْزلٌ فى ضّواحيهاء و إياكك و المَمْلكة قال شمر: العم كه سملي وملك الطر قو مشلكله: 
مُغظمه و وسطه؛ قال الشاعر: أقافك على ملك الطريي» فملكه لها و لِمَنُكوبٍ المطايا تجواتية و ملّكك الدابة؛ بضم الميم و اللام: قوائمه 
رادي قال إل سبد عوط نه جه ما حكاه اللحيانى عن الكسائى من قول الأعرابى اتعفرا ع الف الذي لبن ل تلك ولا بَصَرٌ 
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أى يدان ولا رجلان ولا بَضَِيٌ و أصله من قوائم الدابة فاستعاره الشيخ لنفسه. أبو عبيد: جاءنا تَقُودٌهِ مُلكه يعنى قوائمه و هاديه و 
قواف كتل دانة للكت اكرو يعن الكنياض فى كاب التدلء و كال درل أممعة لقيرف زفي انلكف ميعن القواني و القلك 1 
الصحيفة. و الأملوك: قوم من العرب من حَمْيرَه و فى 
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التهذيب: مقاولٌ من حمير كتب إليهم النبى؛ صلى الله عليه و سلم: إلى أَلُوك رَدْماَ» و وَدْمِاقٌ موضع باليمن. و الأعلوك: دُوَيي 
تكون فى الرمل تد تشبه العظاءة. و مُليكك ولك عاك كر مُمَلك وملكام علي أسمحادة قال ابن سيد ةدو را بن ف سن 
الأشعار مالك الموتٍ فى مَل الموت و هو قوله: غدا مالكك يبغى نسائى كأنما نسائى؛ لسَهْمَئ مالك غرضانٍ قال: وهذا عندى خطأ 
و قد يجوز أن يكون من جفاء الأعراب و جهلهم لأن لكك الموت مخفف عن ماك الليث: املك واحد الملائكة إنما هو تخفيف 
كيو جام عل بجلا رك بجزرو دروو لل ار رده واد 5 داش الموابوناء سي لباك راودا ذا 
الكتباقق؟ أصله "فاك يشدي الهمزة من الالركقهو ع الرسالق :كم قليك دو قذنيت الام فقيل ملكتاو انفد أبن قييدة لربحل من خيد 
القس جاهلى يمدح بعض الملوكك قيل هو النعمان و قال ابن السيرافى هو لأبى ومجزة يمددح به عبد الله بن الزبير: قلت نيدي و 
لكن لِمَلأك تَنَرّنَ من حو السَماءٍ عووبمم ركم هته لكر ؛ الاستعمال فقيل مَلّكك؛ فلما جمعوه رَدُوها إليه فقالوا تلائكة و 
ملائكك أيضاً قال أمية بن أ فى الشلتة و كأنّ بزقع» و الملائكك عله مير تَواكلة القوائم ف اكور كال ابن يرف قيوانه مين ا ده 
بالدال لأن القضيدة داليةة وقبله: فأكم ِكل فادتوق أطباقهاء و أنى سابعة فاكي توه وافها يقل فى صفة الهلال: لا تفص فيف غير آن 
غيم قو و ماعرة قق قنع ناروش العديف الاسكل الداضكة ينا نيه علب ولا صورة؛ قال ابن الأثير: أراد الملامكة الشتاحيق غير 
الحفظة و الحاضرين عند الموت. وفى الحديث: لقد حكنت بحكم الملكك؛ يريد الله تعالى؛ و يروى بفتح اللام» يعنى جبريل» عليه 
العلارو ازول بالرحي: قال ابن برى: عاك مقلوب من تألكته وعألكك وزنه تقل فى الأصل من الألوك: قال: وحقه أن يذكر ف 
فصل ألكك لا فى فصل ملكك. و مالكك الحزينُ نُ: اسم طائر من طير الماء. و المايكان: مالكك بن زيد و مالكك بن حنظلة. ابن الأعرابى: 
اوها نكن كو لكر الف كو الذي كه وعل فال القاعر أبا مالك إِنَّ العُوانى هَسَوْنّى» أبا مالكك إنى أطت دائبا و يقال 
للهرّم أبو مالكث؛ و قال آخر: بس قرينٌالمَنِ الهالكك: م عبد و أبو مالك و أَبو مالكك: كني المجوع؛ قال الشاعر: أبزهالكك بقاذنا 
فى الظهائرء يجىة فِيِْى رَخلّه عند عابر و ملّكاٌ: جنا انه ستو متك ان الا بارس قن ١‏ معن درك قال كا سااقك العرنه 
يلكان» بكسر الميمء إلا لكان بن حزم بن رَبَانَ فإنه 
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بفتحها. و مالكث: اسم رمل؛ قال ذو الرمة: لعَمركك إنى يوم ججْعاء مالكك لذو عبر كلا فيض و تحُبق 


مهى؛ ج١٠:‏ ص: /ا59 


: مَفْكةٌ الشَّبابٍ و مُهْكتّه: تَفْحَته و امتلاؤه و ازتواؤه و ماؤه. يقال: شابٌ مُمَهُكء و مُهْكته بالضم, أعلى. و المُمَهّك أيضاً: الطويل. و 
م يي و0 زيكال: ان إذا مَلْشتّه؛ قال النابغة: إلى الملكك التَعْمانِ حين لَقِينُه و قد 


فصل النون؛ ج١٠2‏ ص: /591 


نبى؛ ج١٠)‏ ص: /591 
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النّبك4: أكمة م دّدة الرأسء و ربما كانت حمراء و لا تخلو من الحجارة؛ و قيل: هى الأرض فيها ص مود و ببوط: و الجمع تبكك» 
باجح كفو و تاك الأزهرى: شمر فيما قرأ بخطه هى رَواب من طين؛ واحدتها تبكة. قال: و قال ابن شميل اللتّبكة مثل القلكة غير أن 
الفقْكة أعلاها مُدوّر مجتمعء و الك رأسها محدّد كأنه نان رمح و هما مُضْعِدََانِ. و قال الأصمعى: الك ما ارتفع من الأرض ؟ قال 
طرفه: تِى الأرضّ بِرْحٌ وقح وق تَفْعرٌ نباك الأكمْ قال أبو منصور: و الذى سمعته من العرب فى اله و شاهدتهم يُومِتُون إليها 
كل رابيةُ من روابى الرعال كافك مك لكة اثر امن وم ذف الجوهرى: الاك الال الصغار. و مكان نايكك أى مرتفع؛ ومنه قول ذى 
الرمة: و قد حَسََّ الآلَ الشَّعافَه و غَرَهَتْ جواريه جُذْعانَ الهضاب النّوابك وك و نباكة: مواضع. و تَثبوكك: اسم موضع؛ قال 
ابن سيدة: و إنما قضينا على تائه بالزيادة و إن لم نقض على الناء إذا كانت أُوَا بلزياة نا بدليل: لأنها لو كانت أصنًا لكان ون 


الحرف قَعْلولًا و هذا البناء خارج عن كلامهم إِنَا ما حكاه سيبويه من قولهم: بنو صَعْفُوقٍ؛ قال رؤبة: بشِغب تَتبُوكٌ و شغب العؤتّب 
نتى؛ ج١1.,‏ ص: /591 


: النتّكك: شبيه بِالنَدهُ » يمانية» تتَكك ينتكه 06 الليث: النقكه عل الث ء تَفبِض عليه ثم تكسره إليكك بجَفْوَة. قال أبو منصور: و هو 
الذى كبا يكال قر ككروى فك إذا البغيرا فددها اله 


نزكى؛ ج١21‏ ص: /591 


:الك بالكسر: ذكر الول و الضّبّء و له نْكانٍ على ما تزعم العرب» و يقال يْكانٍ أى قف يبان و منهم من يقول تركانٍ و للأنئى 
ُونتان؛ قال الأزهرى: و أنشدنى غلام من بنى كليب: تَفَرَفكم ؛ لا زم قَنَ واحدء تََقَ ْك الضَّبَّ» و الأصلّ واحدٌ و قال أبو الحجاج 
يصف ضبا و قال ابن برى هو لتحغرانَ ذى العضَّه و كان قد أهدى غيةباباً لخالد بن عبد الله الى فقال فيها: جبى العام عُمَالَ 
الراجء و حِبوَتى مُحَلَّةُ الأذناب, صُفْرٌ الَّواكلٍ رَعَئْن الدّبى و النّْدَ حتى كأنّما كساهُنَ لطا نَّ ثيابَ المراجلٍ 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: /9 
ترى كل ذل إذا الشمش عارَضّتُء سما بين عرسره مم المُخالٍ سبَخلٌ له كانه كانامَضِيلةُ على كل حافٍ فى الأنام؛ و ناجل و 
ل ا ا قال ام اماد الضب له يكانِء و كذلك الورّل و الجزباء و الطحنُء و جمعه مناه و 
لضب و الور وَحِمانِ؛ أنشد أبو عشمان عمرو بن بر الجاحظ لامرأة و قد لامها ابنها فى زوجها: وَدَدْت لو أنه ضَبٌَه و أنى صَمَية 
د دا تله أرادت بأ له ري و أن لها ويجمين طيقاًو لس و رأيت فى حواشى أمالى ابن برى بخط فاضل أن المفيع 
أنشد فى التّجُمان عن الكسائى: تفرّقتمُ 4 لا زلتم فون واحبء تفرّقَ أَْرٍ الضَّبٌّ و الأصلٌ واحدٌ قال: رماهم بالقِلة و اذل و القطيعة و 
التفدّق» قال: ورياك ]إن ار العبي له ماقيو لضل والعنيغل. شاقة لبان الع و لكل عبر قد كان والنّدك: الطعن بالتَتَرك. و 
الترك: الرمح الصغيرء و قيل: هو نحو المزراتي» و قييل: هو أقصر من الرمح؛ فارسى معرب و قد تكلمت به الفصحاء؛ و منه قول 
العجاج: ص وَرٌ كالَيرَكِ المَطرُور وفى الحديث: أن عيسى. عليه السلام» يقتل الدجال انيرك و الجمع الاك؛ قال ذو الرمة: اين 
ِقَْبِ لا يال كأنهه من الوَجْدِء شَكَنه ص دور الّاِككِ؟ و فى حديث ابن ذى يََِ: لا يَضْجَرُونَ و إن كلْتْ نيا ِكهم هى جمع نيرك 
للرمح القصير و حقيقته تصغير الرمح بالفارسية. و رمح نَترّك: قصير لا يُلْحَقّ؛ حكاه ثعلب, و به يقتل عيسىء عليه السلام» الدجال. و 
ركه تَزكاً: طعنه بالنَّيرّكء و كذلكك إذا تَرَعَه و طَعَن فيه بالقول. و التيركك: ذو بيتنانٍ و ريه و الفكاز له وج و لا سنان له. و الّدك: 
قرو القرل فى الإليان و وتيك الانساة يغين الح و تقول ركه بغير ما رأى منه. و رجل نرَكك: طَعّان فى الناسء و فى الصحاح: و 
وتقل تراكقا آى عاب: أبويؤجدة # كك الرحل إذا اه وف ديت أبن الدرداء ذ كر الأيذال فقال» سوا تاكن اميق ولا 
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كساوقة) الكرّاكك: النذى يغبت الباس. يقال+ يد كت الرحل إذا ععف كما بقال: ملعل عليه وضه و أضلة من الوك للوّمْح القصير. 


وفى حديث ابن عَوْنٍ و ذكرٌ عنده شَّهْرٌ بن حَؤْشَب فقال: إن شَهْرا تَركوهأى طعنوا عليه و عابوه. 
نسكى؛ ج١٠21‏ ص: 59/4 


امك و التمك: العبادة و الطاعة و كل ما تقب به إلى الله تعالى؛ و قبل لتعلب: هل د يسمى الصوم تُمْركاً؟ فقال: كل حق لله عزَّ و 
جل سس ل كا تمك لل تغالى يتشك تش كا ونيد كا و تَشكك» الضم عن اللحيانى» و تَمّكك. و رجل نايكك: عابد. وقد نَسَكك و 
كشك الى كفت وت كدة بال ساكة أى سار تاسكاء.و الجمع تشاكة.:و الفكك و الترشيكةالذييسة و قبل: الشكك الدمه و 
النّسيكة: الذبيحة» تقول: من فعل كذا و كذا فعليه تُسكك أى دم يُهَرِيقَه بمكةء شرفها الله 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 599 

جو راس ا حي ار ا و كرو كيده ردير لويف وار اما وتام وا كدر 
المشيك: تزعة النشكك. و فى التنزيل: وَ نا متا كت؛ أى متعبداتنا و قيل: المنسكك الك نفسه. و المنكك: الموضع الذى تذبح 
فيه التيكة و السافكك. التضر: تتركك الرجلٌ إلى طريقة جميلة أى داوم عليها. و يَْتركون البيت: يأتونه. و قال الفراء: المنتسكك و 
المَنْيك فى كلام العرب الموضع المعتاد الذى تعتاده. و يقال: إِنَّ لفلان منْيتكاً يعتاده فى خير كان أو غيره؛ و به سميت المناكك. و 
فال أ إسنحة قرع لكل أقة ععلنا متت كا و عتيدكاء قال ةو اللشكك فى هذا المرضع يدل على نتنتى الشخر كأند هال يجعلنا ذكل آمة 
أن ثرت بأن تذبح الذبائح لله فمن قال متيركك فمعناه مكان تشكك مثل تجلس مكان جلوس» ومن قال منسكك فمعناه المصدر نحو 
الفكك و لكف و كد خبرة:و الفلشكك و المتييكك المرشيع النذى قذايت قي اللسكف» وقرعا هما قوله عمال يجعلا منتركا هه ايدكرة. 
بق الأثيرة قد كر ن تدز القذاييكة :و الأشكك :و التيتيكة فى الحدريت:-فالقكاسسك جمم متشكت و متييكك) بقعم السين :و كبرهاة :وهو 
التض دويق حل المصته ريو الإنسانة و المكانة» تنيت آمو النسيع كلها تكاناكد, و الللتكة' و القطيكه لذبت و ند كد كه 
ينك نشكا إذا ذبح. و سك الثوب: غسله بالماء و طهره؛ فهو مَنْسوكك؛ قال: و لا ينْتٌ المَوْتَى سباح عاص و لو نُكت بالماء سِنَّ 
اشورو رض 6ن ختسر اد بعد ين المطرح لالظ حمق بق نايز الى كي | للعنمي و] ابتاك لمعي شيو اللي 14ب للة 
الغليظة منه. ابن الأعرابى: الْتّمْكك تربائكك الفضة كلّ سبيكة منها نسيكة و قيل للمتعبد نايك لأنه حلص نفسه و صفاها لله تعالى من 
نس الآثام كالسٌبيكة المُخَّصهُ من الحثِ. و سئل ثعلب عن الناسكث ما هو فقال: هو مأخوذ من النّيتيكة و هو سبيكة الفضة المصَنَ 
كأنه خَلْص نفسه و صفاها لله عز و جل. و النّمَككء بضم النون و ة فتح السين: طائر؛ عن كراع. 


نطى؛ ج١٠2‏ ص: 599 

: التهذيب فى الثلاثى: أَنطَاكيةٌ ايع سح الي انلها أدمة 
نفك؛ ج١٠‏ ص: 5494 

“الليك: التفكة لعة فى اللكنة وهى الفذة. 

نكك؛ ج١٠)‏ ص: 599 


لوقف بوالفياس عوااذه اراي : تَكتّكك غريمه إذا تشدَّدٌ عليه. 
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نلى؛ ج١٠»‏ ص: 5899 


الك و التلك: شجر الدب واحدتها تُلْكهُ و نلكة؛ وهى شجرة عملها رُعْرُورٌ أَضْ هَرُ. و قال أبو حنيفة: ا ككء بضم النون» شجرة 
لقوق والعله تلك و يلكت تازه و يفال لها شجرة الذكةفالدول أجل ولك معررة. 


نهى؛ ج١٠21‏ ص: 599 


: النفك: التَقْصُ. و تَهَكنه الخحمى نفك و نَهَكاً و تهاكة و تَفْكهُ: جَهَدَيه و أَضْئَنْهِ و نَقَصَتْ لَحْمَه فهو مَنْهُوك. رُؤى أَْر الهُزَالٍ عليه 
متهناء و نوغ النتقض أبقيك وافيد لع أخرى: تيك اللحمى» بالكصرء تنوك نوكا وقد تبك لى كنت و قي و يقال بات علي 
نَهْكةٌ المرضء بالفتحء و بَدَتْ فيه نَهْكةٌ. و نمكت الإبلٌ ماءَ الحوض إذا شربت جميع ما فيه؛ 

لسان العرب» ج 2٠١‏ ص: 0٠١‏ 1 

قال ابن مقبل يصف إبَا: تويك بَيُوتِ الجياض إذا غَدَتْ عليه و قد ضَعّ الصَرِيبُ الأفاعِيا و تَهَكُت الناقة علا أَنهَكها إذا نقَضِتها فلم 
ببق فى ضرعها لبن. وفى ححديث ابن عباس: غير مُضْدرٌ بنَشل و لا ناهكك فى لبأ غير مبالغ فيه. وروى عن النبى» صلى الله عليه و 
سلب أنه قال للخافضة: أَشِمَى و لا تنهك ىأ لا تُبالغى فى استقصاء الختان و لا فى إشحاتِ مخفض الجارية و لكن احُقضِى طرَيقُه. و 
المَنْهوكك من الرجز و المنُسرح: ما ذهب ثلثاه و بقى ثلثه كقوله فى الرجز: يا ليتنى فيها جذّعْ و قوله فى المنسرح: وَيْلَ امّ سَعْدٍ سغدًا و 
إنما سمى بذلكك لأنكك حذفت ثليه قَنهكْتَهِ بالحذف أى بالفت فى إمراضه و الإجحاف به. و التفْك: المبالغة فى كل شىء. و 
الاك و النّهيكك: المبالغ فى جميع الأشياء. اس لكك أن تبالغ فى العملء فإن شَتمْتَ و بالغتَ فى شَثُم اض قيل: اتوك 
عِوْضّه. و النّهِيكك و اكه كسمن الرسال: الجا و ذلكك لمبالغته و تباته لأنه ينيك عَدُوَه فت منه. و هو تَهيكك بي الاكة فى 
الشجاعةً» وهو من الإبل الصّؤُولٌ القوى الشديد؛ و قول أبى ذؤيب: فلو يوا بأبى ماعز هيك السلاحء ديد البصدز أراد أن سلاحه 
مبالعٌ فى َهْكك عدوه. و قد تهُككء بالضم ينيك نَهاكةً إذا وُصِفٌ بالشجاعة و صار شجاعاً. وفى حديث محمد بن مسلمة: كان من 
نك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أى من أشجعهم. و رجل تَهيكك أى شجاع؛ وقول القاض اند هاب الأغرا و 
أغلم أَنَّ الموتّ لا 5 د مد رِك» تهيكك على أهل الرْقَى و التمائم فسره فقال: تهيكك قوى مُفْدِم مبالغ. و رجل مَنْهُوكك إذا رأيته قد بلغ 
منه المرض. و مَمْهوكك البسدن: بين اكه فى المرض. و نيك فى الطعام: أكل منه أكنًا شديداً فبالغ فيه؛ يقال: ما ينفك فلان يَنَْكك 
الطعام إذا ما أكل يشتد أكله. و تَهَكتُ من الطعام أيضاً: بالقكاقى أكلت وريقال: الهك من هذا الطعامهي و كذلكه وض ابلق ف 
شتمه. الأزهرى عن الليث: يقال ما يَهِكك فلان يصنع كذا و كذا أى ما ينفككة و أنشد: لم يكوا صَفْعاً إذا أرَهُوا أى ضَرباًإذا سكتوا؛ 
قال الأزهرى: ما غرفم فال اليك ولا أدرى ما هو و لم أأسمع لأحد ما يَنْيِكك يصنع كذا أى ما ينفكك لغير الليثه و لا أحقّه. وقال 
الليث: مروت برجل تافيك من رجل أى كافيكك وهو غير تشكل: و وجل نشوك فى السو أ بالغ قوب و تَبَكه عُقوبةً. بالغ فيها 
ينيَكه نَهْكاً. و يقال: الْهَكهُ عقوبة أى اَلمُ فى عقوبته. و هك الشىء و الْتهكه: بجهده. وفى الحديث: لينهِك الرجل ما ب بوك انلها اد 
لتتَهكنّها النارأَى ليقْيل على غسلها إقباًا شديداً و يبالغ فى غسل ما ؛ بين أصابعه فى الوضوء مبالغة حتى يُنْعُم تنظيمّهاء أو لتَبالعَن الناز 
فى إحراقه. وفى العديف ارقا انفكرا الأعقات أو لتتهكها الناذ ا 

لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 0٠1‏ 

بالغوا فى غسلها و تنظيفها فى الوضوء؛ و كذلكك يقال فى الحث على القتال. وفى حديث يزيد بن شجرةً حين حض المؤمنين الذين 
كانوا معه فى غزاءً و هو قائدهم على قتال المشركين: انْهَكوا وجو القوميعنى الودُوهم أى ابْلَقُوا جَؤْْدَكم فى قتالهم؛ وحديث 
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الحَلُوق: اذْهَب فائهكه قاله ثلاث أى بالغ فى غسله. و تَهَكتٌ الثوبء بالفتحء أنيْكه نَهْكاً: لبسته حتى حَلَقَ. و الأَسَدُ تَهيكك و سي 
نهيكك أى قاطع ماض. والتكم ا نس تيك نوكا و لياف قاف و النّهِيكك من السيوف: القاطع الماضى. و انتهاكك الشعومة: تناؤلها 
هالول ونه وكيا وفى حديث ابن عباس: أذ قرم كلرا واكترواى ذكوا و الفكرا اع بالنوا فى شوق مجان م الشرع و إتيانها. وفى 
حديث أبن هريرة: هك ذِمةَ الله و ذْمَهُ رسوله. يريد نقض العهد و الغدر بالمُعاهد. و النّهيكك: لْبَئيسٌ. و اهَيك: الحوْقوصٌ, و عَضٌ 
الحؤْقُوصٌ فرج أعرابية فقال زوجها: و ما أناء للخؤقوص إن عَضٌ عَضَّةُ لما بين رجليها بجدٌَ» عَقُورُ «”) تُطِيْبُ نَفْيدَى, بعد ما تَستَفِرنى 
مَقالتّهاء إِنَّ النّهَيِك صَغْيدٌ و فى النوادر: النهَيكةٌ دابة سويد قداةة فدخل كتاخل التحرافيضن: 


نوى؛ ج١21‏ ص: 0٠١‏ 


: النُوك بالضم 6 المحئق؛ قال قيس بن التخطيم: و ما بَعْضٌ الإقامةٌ فى ديار يهان بها الفتى, إلا بلاء فقل للمُتّقَى عَرَضٌ المنايا: تَوَقَ 
فليس يَنْفَتوْكك انّقَاءُ و لا- يُعطى الحريصٌ غِنىَ لجؤصء و قد يُنْمَى لتندى المجود الَراء ع عَنقُ النفْسء ما اش مَغْنَتء غَنيٌ» و فَمَرٌ النفْسء ما 
ؤذذ ‏ رق 77777 7777 فى الشعر قوم 
و التواكة: الحماقة. وول الوككبو تلك اى أسسق. و قوم تؤكى و ُوكك أيضاً على القياس مثل أَْوَج و مُوج؛ قال الراجز: 
ا و للشَّبابٍ وك و قد نوك نَوَكاً و تُوكاً و تَواكةٌ: حمق و هو أنْوكك, و الجمع تؤكى؛ قال 
سيسونة: َْرىَ مُرَى كَلكى لأأنه شىء أصيبوا به فى عقولهم. وفى حديث الضحاك: إن قُصَاصٍ كم تَؤكىأى حشقى. و الوك 
الربجل ضبان ألو كدو انر كد صادفه أَنُوك. و اش تنوكت فلاناً أى استحمقته. و قالوا: ما أَنْوَكه و لم يقولوا أَنْوكك به» و هو قياس؛ عن 
ابن السَرّاج. و قال سيبويه: وقع التعجب فيه بم عله و إن كان كالخات لأنه يس بلون فى الجساد ولا بِحْلْقةٌ فيه. و إنما هو من نقصان 
العقل. قال أبو بكر فى قولهم فلادن أَنْوك: كال الاسسني اللتر كم اجات الجا[ بو الركه يهنن العرب” العَجْرٌ و الجهل. و قال 
الأصمعئ» الأتوك التق فى 
(5). قوله بجدّ عقورٌ؛ هكذا فى الأصلء و الوزن مختلٌ» و إذا قيل هى: بجدّ عقورء صحٌ الوزن و كان فى البيت إقواء. (). قوله: 
النوككء بالضم و يفتح أيضاً كما فى القاموس 
لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 007 


كلامه؛ و أنشد: 0 َو كك النؤكى إذا ما لَقِيتَه لقِيتَهُمْ 
نيك؛ ج١٠21‏ ص: 7٠م‏ 


: اللفكه: معروف» و القاعل + تاتكد» و المقغول به تيكف .و ع و كد و الأنق مثو كف و قد تاكها يتذكها تبكاو التباكك: الكثير اللوكف؛ 
شدد للكثرة؛ و فى المثل قال: من بَنِكِ العَبِرَ ينك تَبَاكا و تنايَك القؤْمٌ: غلبهم النَعاسٌ. و تَنايِكتٍ الآأجفان: انطبق بعضها على بعض. 
الأزهرى فى ترجمة نكح: ناكك المطرٌ الأرضّ و ناكك النعاسٌ عينه إذا غلب عليها. 


فصل الهاء؛ ج١1‏ ص: 417 
هبرى؛ ج١٠21‏ ص: ٠7‏ 


: الهَتركةٌ: الجارية الناعمة. و شباب مَبِرَكك: تامٌ؛ قال: جارية شََيْتُ شَباباً مَبرَكاء لم يَعْدُ نَديا نَخرها أن فَلّكا و شَّبابٌ مَك و شُباركك: 
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كذلكك. 

هينكى؛ ج١٠»‏ ص: 7٠م‏ 

: اهنك الكثير التحفق» و قال ثعلب: هو الأحمق فلم يقيده بقلة و لا بكثرة» و الأنثى بتكة. 
هتى؛ ج١٠21‏ ص: 0٠7‏ 


: القتكك: حَْقٌ الث عما وراءم؛ و الاسم الُئكة, ؛ بالضم. ولوك الأشيدة اريسي جات درسي الاضيا بوك جرس يي 
وقع بالأرض؛ و الونكنه نلك اشريع ١‏ تبنم من درطي أو انك مق ماش زر اوربعو انالك يقال فتك اليك القاهر د 
رجل مَهْتُوك الثر: مُتَهَتّكه. و تَهَنّك أى اقْنضَ ح. ابن سيدة: عَرَكك السَمْرَ و النَوْبَ يَهتِكه هَتْكاً اَمَك و تَهَتَّكك: جذبه فقطعه من 
موضعه أو شق منه جزعاً فبدا ما وراءه؛ و منه قولهم فى الدعاء و الخبر: مَتَكك الله بع لقن و فتك الأشهانة هده للكرة. ورجل 
منهك و متَهَتّك و مُه تهيكك: لا يُالى أن بتك سِئْده عن عورته؛ و كل ما انشق كذلكك فقد انْهتكك و تَهَتّكك؛ قال يصف كلا 
فيلك الأغراة تك اث الوذث أبرحعرو اليذكه وسط اللبل:وقى مصدية توق لكالل كنك ارك علي ياب ار علي فلها فقث 
فتكة من الل كلك كداء التتكة: طلاظة مر اليل بقال سنا شفكة من الليل كأنه عل اليل حجان قئنا مض هنه ساعة ققد متك ريا 
طائفةٌ منه. و الهُتْكَهُ: ساعةٌ من الليل للقوم إذا ساروا. يقال: ونا مُتْكةٌ منهاء و قد هاتكناها: يترنا فى دُّجاها؛ قال: هائكتّه حتى الات 
أكراؤه عَنّىء و عن مَلْمُوسةُ أخناؤّه يصف الليل و البعير. و الهتتكك: قِطَعْ الؤس تتمزق عن الولده الواحدة مِتَكهُ و ثوب مَتِكك؛ قال 
مراحم : جلا كا كالَيْط عنه. فيِدْتْ مشابهة حَذْب العظام كواسيا أى استبانث مشابةٌ أبيه فيه. 


هفكى؛ ج١٠)»‏ ص: 0٠7‏ 


(الأزهي ابر ا عتك ال وى قال تكو الفلواق رطف 1114 كديما فيلك عبن مُضَةٌ لا يتبعٌ العين أَشْقاها إذا وَغَلا و 
يقال: فلان مِهَفّك و مُوَفُك و مُمَئّن و مُتَهَفّك إذا كان كثير الخطل و الاختلاط. وفى الحديث: قل 

لسان العرب؛ ج١٠‏ ص: “807 ْ 

لأمتك فلتؤفْكه فى القبورأى لتُق فيهاء و قد مفّكه إذا قاف 547 الاضطراب و الاسترخاء فى المشى. 


هكى؛ ج١٠؛‏ ص: 0٠7‏ 


ص 


لوعف أهمل الليث هكك و هو مستعمل فى حروف كثيرة منها ما قال أبو عمرو فى نوادره: كك بت جه و سَكك به إذا رمى به. 
قال: وَ كك و مج و بو إذا حدّفَ بت لجه. و كرك الطائر َكا: حَدَّفَ برق و كك النعام: لح و مك الشىءَ كه َك فهو 
لفك كن وتككه تمقناد وفك الى لك بعك عور تيك لديم الأطرا: إذا توكتُ شَُوْبَ الوَييَهُ هاجرٌ و و هك البحلاياء لم 
تَرقَ عُيُونُها هاجَرٌ: قبيلة» يقول: شَرْبُ الرَئيمَة تدهم أى هم زعاذ لاعيكا اووغر شرف هذا اللبن الذى ىار وترم لم 
ترق عيونها أى لم تستح. و هَكك الرجلُ المرأة يَهُكها مكا: نكحها: و أنشد: با ضَ بعا قت أباها قد رَكَذه كَقََتْ فى رأسه تَبى الود 
فقاموَسِنانٌ عد ذى عُقَد فهكها سحخناً به حتى برد و الهَك: الدواكيووات لعجاي بو عمرو: اليَكيك المُحَنّتُ. و 
يقال: كك فلاناالنييدٌ إذا بلغ منه منه مثل تَكةٌ» فانهَكك. و يقال: مك إذا أُشقط 507 #توالش والكه المطر النذ مفو اليك 
مُداركةٌ الطعن بالرماح. و كه بالسيف: قرف اليك كت المكان الصّنْتُ الغليظ» و قيل الصَّهْل؛ٍ قال: إذا بركنَ مبرَكاً مَك وٌكاء كأنما 
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يطح فيه الدّمكا أَؤْشَ كن أن بث كن ذاكك المَثركا توك النساءِ العاجرٌ الرََّكا و يروى ما مدعا فكز كاه وهر الشهل | نضا وريد 
أنهم على سفر و رخلة. و الرونَكك: المخاوانى ييه ارال اتمتاتر ك0 درط الأزهرى: و عَكوّكك على بناء كوك و هو السمين. و 
اتيك صو لا المرأة اهكاكاً إذا انفرج فى الولاندة. ابن شميل: تيككت اللافة وهر ارك ف اونوان اهايو ف أن ا وا 
نمتخض. قال الأزهرى: و تَفَككتٍ الأنثى إذا أَهْربَْ بَتْ فَاسْتَونَى صَلَوَاها و عَظُم ضَرْعها و دنا نتاججهاء شبهت بالشىء الذى يتزايل و يتفتح 


بعل انعقاده و ارتتاقه. 
هلى؛ ج١٠؛‏ ص: 0٠1‏ 


#الونكم لكف قال ابزعيشه يشاك الولك والبلك أن شلك املك :هلك نورك ناكا و هلكا وقل ا ماه ابن عدر 
بي العاة لزيزاتعن قر اتوكلكم العو دو للك كاله مويق نالك 112 ارو قلط تسوبو الكو همد الى كر قاف امطلطلة: 
قال: و قد يجوز أن يكون ماضى يَهْلكك هلك كغوطت» فاستغنى عنه بِهَلَك و بقيت بَهْلَك دليلًا عليهاء و استعمل أَبو حثيفة الهلَكَهُ فى 
جُُوف النبات و وده فقال يصف النبات: من لََدّنِ ابددائه إلى تمامه ثم تَوَلّْه و إدباره إلى هَلَكَتِهِ و تيوده. و رجل هالكك من قوم 
ُلك و هناك و هَلْكى و هَوَالِكك الأخيرة شاذة؛ و قال الخليل: إنما قالوا ملْكى و زَمْنَى و مَوْضّدى لأنها أشياء ضَرِبُوا يهالسان العرب» 
ج١٠‏ ص: هو أَدْخِلوا فيها وهم لها كارهون. الأزهرى: قومٌ مَلْكى و هالكون. الجوهرى: و قد يجمع هالك على مَلْكى و هُنّاك؛ 
فال :قياة ون 'فلققة: نى الأراكل :و الهلاكك نَع يشمن منه عليهم وابيل رم يعنى به الفقراء؛ و هَلّك الشىء و هَلّكه و أَهْلَكه؛ قال 
الططايية و فقو مالك فخ #زبج د تعائلة أغؤال عرق أذلها رع لفك لعة نيبي كما يفال قل عاض الى :ققش :قال الأصعتى فى 
قوله هالكك من تَعوّجا أى هالكك المتعرّجين إن لم يُهَذّبوا فى السير أى من تعرّض فيه ملَككه و أنشد تعلب: قالت سشلهمى لكو يسارا 
الجوهرى: هَلَك الشىء يَهْلِك هَلاكاً و هُل وكا و مَهْلَكا و مَهْلكاً و مَهْلكاً و تكد و الاسم الهلككء بالضم؛ قال اليزييدى: النَهْلكهُ من 
نوادر المصادر ليست مما يجرى على القياس؛ قال ابن برى: و كذلك التهُلوك الهلاكك؛ قال: و أنشد أبو نُخَيلة شيب بن طََةُ: شَبِيبُ» 
عاد الهم تعر كنا وشت الل له اللوكاو أطلكه غير الى كولكد وف السدية ضع أبن رم 4 لقال الرسل علكه النانق فيو 
أملكهم؛ يروى بفتح الكاف و ضمهاء قمرة شمعها كانت فعلا ماضياً و معناه أن الغالين الذين يُوْيسُون الناسّ من رحمة الله تعالى يقولون 
علك النانك أى اسعرهوا الثار بو الخلود فنها بسوء أعمالهم: » فإذا قال الرجل ذلك فهو الذى أوجبه لهم لا الله تعالى» أو هو الذى لما 
قال لهم ذلك و أيأسهم حملهم على تركك الطاعة و الانهماكك فى المعاصىء فهو الذى أوقعهم فى الهلاكك, و أَما الضم فمعناه ه أنه إذا 
نال تلك انين قب ألكي لي اكوم هلك ويعر الزتسل وه بع لالس ومذمك بست و ررض لد عيهم رزو اهلك 
فى قوله أهلكهم أى أَبْملّهم. وفى الحديث: ما خالّطتٍ الصدقةٌ مالا إن أَهْلَكنه؛ قيل: هو حض على تعجيل الزكاهُ من قبل أن تختلط 
الالبسرعا ب عه وري رإوستر لتايس ا جراناضيء كرا و عاتير إبامتهايو ول إدا جنا كو وي 
توي حديت عبرار فس إلا عه أناء سات قال : هَلَكتٌ و أَهْلَكتٌأَى أهلكت عيالى. و فى التزيل: و بنك القرك لكام 
ليا عَلَمُوا. قال ابرعيدة ارق ره انه و ل ملسن سمط ١‏ للكت قال: و ليست بلغتى. هيد قبي تقول علكة اتؤلكه 
عذكا بيت فلكو فى المثل: فلان هالكك فى الهوالك؛ و أنشد أبو عمرو لابن جذُلٍ الطَعانٍ: تَجِاوَرْتٌ جِئْداً رَغْدَةٌ عن قتاله» إلى 
مالك أَعُو إلى ذكْرٍ مالكك فَانقْتٌ أنى تار ابن مكدّم غَداةً إذه أو هالكك فى الهَوالِك قال: وهذ شاد على ما فر فى قرارس: قال 
ابن ترق: يجوز أن يريد هالكك فى الأممم الهوالتكك فيكون جمع هالكةء على القياس؛ و إنما جاز فوارس لأنه مخصوص بالرجال فلا 
لبس فيه قال: و صواب إنشاد البيت: فأبقنت أنى عند ذلكك ثائر و الهَلَكَةُ: الهَلاك؛ و منه قولهم: فى الهلكة الولكاف وهر رغد ليك 
كما يقال هَمَِحٌ هامج.لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 0١«أبو‏ عبيد: يقال وقع فلان فى الهَلَكةٌ الهَلكى و السَوْأَِ السّؤأى. و قوله عز و جل: و 
جَعَل] لمؤلكهم مؤعتدا؛ أى لوقت هَلا-كهم أَجَنَّاء و من قرأ لمَهْلكهم فمعناه لإهلا-كهم. وفى حديث أم زرع: وهو إمامٌ القَوْمِ فى 
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المهالك؛ أرادت فى الحروب و أنه لبقت بشجاعته يتقدّم ولا يتخلفء و قيل: إنه لعلمه بالطرق يتقدَّم القومَ فيهديهم و هم على أثره. و 
اشكهلك المال: أنفقه و أنفده؛ أنشد سيبويه: تقولء إذا اِجَهْلكتٌ مانا للَذِّى فكنِهةٌ: عَنَّْء بكنيك لابق قال سيبويه: يريد هل شىء 
فأدغم اللام ذ فى الشين» و ليس ذلكك بواجب كوجوب إدغام الشم و الشراب و لا جميعهم يدغم هل شىء. و أمْلَك المالَ: باعه.فى 
بعض أخبار هذيل: أن عسيباً الهُذَلىَ قال لمَعْقَلٍ بن حُوَئِلِد: ارج إلى قومكك, قال: كيف أصنع بإبلى؟ قال: أملكيااق يغهاء و الشيلكة 
و السيلكة والفولكة المفاوة لكه ينك هها كدر .ريشا اتسالكة من ف لكا أى شالك للسالكى رف بعادي الترية و وكيا 
بالكذاى مرهد اوناك لبو وتجسها قها لك ومع لانها واتكنين أرضا لكاو و التلكرة#الأرض العة ةوزن كاذ فه اماد 
ابن بُرّرج: يقال هذه أرقن ازع لكر ةو أرقن لكون إذا لم يكن فيها شىء. يقال: هَلكونٌ نبات أرضين. و يقال: تركها آرمَةً 
َلَكينَ إذا لم يصبها العَيتْ منذ دهر طويل. يقال: روت بأرض علكية: » بفتح الهاء و اللام «8). والونكى الهلكات: : انون لأنها 
ميلكة؛ عن ايخ الأعران 4 و أنقد لأشوة ين تعفد قال له ام معاد ادر ألا ترَى لذَّوى الأموال و الهَلكك؟ الواحدة ملكة بفتح 
اللام أيضاً. والهَلاكك: العِيد اولك ردك نوكلك: على المبالغة؛ قال رؤبة: من الشنينَ و الهلاك المُؤتلك والأذقوة كام فلك 
اي ا ماو ا ع ا ا ا 
هل يعودُونه. و آحَرْ فى قفر لم بت قال: و يكون و هالكك أهلٍ الذى يُفلكك أهله. و الهلكك: جبقَة الشىء البالكف نو الولكد اد 
الْمَهُواةٌ من رمدي م ال ا لم 0 
الشاعر: الموتٌ تأتى لميقاتٍ حَوايلفُه و ليس يُعجرْه هلك و لا لّوح فإنه سكن للضرورة و هو مذهب كوفى و قد حجر عليه سيبويه 
إلاافى المكسور و المضموم. و قيل قلا للك ا بين أعلى الجبل و أسفله * ثم يستعار لهواء ما بين كل شيئين» و كله من الهّلاكك. و قيل: 
مكاعد دروا إتح اوت اراي" البو يد او رصي ل ينات وبا رار ا 
البيط» فكادّث تيد الحَقِيَ الهجارا و يروى ...: نيجل لذاكك الهجارا؛ قوله هباب: تقاطه و نرارا قار ار كوك تقطع الحبل تُفوراً من 
00 
ج١٠‏ ص: ١8‏ هَالمَهُواك و الهجار: حبل يشدّ فى رسغ البعير. و الهلَكك: المهواة بين الجبلين؛ و قال ذو الرمه يصف امرأة جَدداء: تترى 
لات رايم ا ور ع او السو وااماكاه سركي : الشىء الذى يَهُوى و يسقّط. و التهلَكَةُ: الهلاك. و 
فى التنزيل العزيز: و لا ثلقوا بأئْديكم إلى النَهْلَكَْ؛ و قبل: النهْلَكة كل شىء تصير عاقبته إلى الهّلاك. و الْتَهُُوك: الهّلاك؛ و أنشد 
بيت شّبيب: و سَرِيْتٍ الله له تُفلوكا و وقع فى وادى تُهلَككه بضم التاء و الهاء و اللادمٌّ مشددةء وهو غير مصروف مثل تحْيبَ أى فى 
الباطل و الهلاكك كأنهم سمه بالفعل. و الامْتلاك و الاثهلاك: رمى الانسانا عقب فى تولكة :و الثطاة كلك من خرف لايس أ 
ترمى بنفسها فى المهالكك. و يقال: تَهتك تجتهد فى طيرانهاء و يقال منه: امْتَلَكتٍِ القَطاةٌ. و المهتّاتكك: الذى ليس له همٌ إلا أن 
يتفيف الناس» يَطَلٌ نهارّه فإذا جاء الليل أسرح إلى من يَكُقُله حَوْفٌ الهَلاك لا يتمالكك دوتّه؛ قال أبو خراش: إلى بَئته يأوى الغريبٌ 
إذا شعاء و مهتاتك بالى الذَّرِيت ين عايلٌ و الهاساكك: الصٌعاليك الذين يَنْتابون الناسٌ ابتغاء معروفهم من 6 حالهم؛ و قيل: الهُلاك 
عرق الذرى قد شعار) الطررو و كلدمن لكف العو بلي غيل ارتم لها كن تيا لأخلواء: الغلى الريك قور قوق ذوو 
قَضْي و كذلك التتياكرنة أتسد هلي لتك القرتك او السماين عوهاة توالكس ين لس التان عند افيه فشر و افقل 
الك إن اكلكلة تكد ألي على كل خجالاه ننم الواتيو اللا قن صبرت قال ابن سينفكو عفدي 1 بصرفه الوط ماكيلة 
فتك و لو مَلَكِتَ» و العامة تقول: إن هَلَك الهُذّكك؛ قال ابن برى: حكى أبو على عن الكسائى مَلَكَتْ مُلككه مصروفاً و غير 
مصروف. وفى حديث الدجال: و ذكر صفته ثم قال: و لكن اهلك كل اهلك أن ربكم ليس بأعور و فى رواية: فنا تلك فلك 
فإن ربكم ليس بأعور؛ الهَُكُ الَلاءكك. و معنى الرواية الأنولى الاك كلّ الاك للدجال لأنه و إن ادعى الربوبية و ليس على 
الناس بما لا يقدر عليه البشرء فإنه لا يقدر على إزالة الور لأن الله متزه عن النقائص و العيوب, و أما الثانية فهلَكء بالضم و التشديده 
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جمع هالكك أى فإن مَلّكك به ناس جاهلون و ضلّوا فاعلموا أن الله ليس بأعورء و لو روى: فإما لَك مُلكك على قول العرب افعل كذا 
اما ملكت 1ك و ملك بالتخفيف منؤّناً وغير منؤنه لكان وجهاً قوب و مُخجراه مخجرى قولهم اهَل ذلكك على ما حتت أى على كل 
جالدو فلك صفة مفردة بمعنى هالكة كناقة سرْحَ و امرأة مطل فكأنه قال: فكيفما كان الأمر فإن ربكم ليس بأعورء وفى رواية: فإما 
ملك الهُلِكك فإن ربكم ليس بأعور.قال الفراء: العرب تقول افعل ذلك إما مَلَكَتْ مُلْك, و مُلَك بإجراء و غير إجراء؛ و بعضهم 
أضديقة إن شاكرة فلك الى رطلى ما كيات أى على كل بخان واقيل لبالا العرياه ع كار ص فانط لسر الحديث إن حبكي 
بكل معني و على كل حال فلا يش يّهَنّ ّ عليكم أن ربكم ليس بأعور و قوله على ما حَيلْتْ أى أَرَتْ و شَّبهَتُ و روى بعضهم حديث 
الدجال و خزيه و بيان كذبه فى عوره. اح اي ل ل و ووس را كا 
تتمايل و تنثنى عند جماعهاء و لا يوصف الرجل الزانى بذلك فلا يقال رجل هَلُوكك؛ و قال بءذ بعضهم: الهَلُوك السترنة التبعُل لزوجها. 
وفى حديث مازن: إنى مُولَمٌّ بالخمر و الهلُوك من النساء.وفى الحديث: فتهالكتٌ عليه فسألتهأى سقطت عليه و رميت بنفسى فوقه. و 
تهالك الرجلٌ على المتاع و الفراش: سقط عليه؛ و تَهالَكت المرأةٌ فى مشيها: من ذلك. و الهالكيٌ: الحدَّادٌ و قيل الصّتِمل؛ قال ابن 
الكل اولس كه الحد رةه العربالوالت بريه اقيق خووةو فون حب ف عاد فقن بالك وى لذ لكك 
قيل لبنى أسد القيونٌ؛ و قال لبيد: جُنوح الهالكيٌّ على يِدَيِهء مُكباً بَجْتَلى تُقَبَ قت التصال أراد بالهالكع الحذاد» و قال اكترهؤ لا تكه مكل 
الهالكيّ و عِزسِهء م من على لح يمام الذّراح فقالت: شَرابٌ بارِدٌ قد جَدَّحْتّه و لم يَذْر ما خاضَثُ له بالممجادِح أى خلطته بالسويق. 
قال عام فى حديثه: كنت أََهَلَك فى تمفاوز أى كنت أدور فيها طب المتحيرة و أنشد: كأنها قطرة جاد السحابٌ بهاء بين السماء و بين 
الأذض تَفتَِك و اشْتَهلَكٌ الرجلٌ فى كذا إذا جود تتنسو الك يعيةوفال الراضيم ليل تحدريث فار تدك القتى خفيفٌ الحشاء 
مويك الو ثيح طامعا أى يَجَوَدُ قَلبَهِ فى إثرها. و طريق تلك الوزد أى يُجْهِدٌ من مرككه؛ قال الخطيئة يصف الطريق: مُتِمَهلِك 
اديه كالا.: ستي» قد جلت أيدى اطي به عاديةٌ كبا لأسي ول والأهدة ديس به الوح و القس قن شَّرَك الطريق بِسَدّى الثوب. و 
فلان مِلْكةٌ من الهلكك أى ساقطة من السواقط أى هالعكك. و اللكى: الّرمُونَ من النساء و الرجال؛ يقال: رجال كلْكى و نساء ملكى: 
الرضه جا كعد عالكة ابن الوا بى: الهالكة النفس الشَّرَُِ؛ يقال: ملك يلك هَلاكاً إذا رةه و منه قوله: و لم أهرلكك إلى ان /٠١‏ 
أى لم أذ شَرَة. و يقال للمُزاجم على الموائد: المُتَهاك و المُلااهسٌ و الوارش و الحاضةيٌ د و اللعْوُه فإذا أكل بيد و منع بيد فهو 
جَرْدَبانٌ؛ و أنشد شمر: إِنَّ صَدى حََثِر إلى غير أَهْيلهء كهالِكةْ من السحاب المُصَوّب 

كسان ساق اشر القامرس:جللة سيت ]فا مالك #رارقد سحت الاح وال املد إلى اللين '(9إر وله ىلحاب خلا 
١‏ 200 رجل حضر ككتف و ندس: يتحين طعام الناس ليحضره.لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 8٠١هقال:‏ هو 
السحاب الذى يَصُوبُ المطر ثم بُقلِعٌ فلا يكون له مطر فذلكك مّلاكه. 


همى؛ ج١٠‏ ص: 0٠/‏ 
لتاقي لامر لا لجتكلة تيد تاباو | مكنا الرموال ىأر اين وى وا لماي ويطرو كد ايد راتكه الى الامرودو اقولاها 
الذى ممَكه فيه. وفى حديث خالد بن الوليد: أن الناس انهمكوا ذ فى الخمر؛ الاهماكك التّمادى : فى الشىء و اللّجاحُ فيه. و يقال: فرس 


مَهُموك المَكَِدَّيْنِ أى مول المَعدَّينِ؛ و قال أبو دواد: تبط الشتك لأَم قَضّه مُكرَبٌ الأزساغ تؤموك امعد و اماك فلن 
اوتنك فير لوسك و كك ولعلك نا ا 


هنى؛ ج١٠؛‏ ص: 0٠١4‏ 
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: قال الأزهرى: قرأت فى نسخةُ من كتاب الليث: الهتكك حب يُطْبحٌ أغبر أكدّر و يقال له القفُْص؛ قال الأزهرى: و ما أراه عربياً. 

هنبك؛ ج١٠2‏ ص: 0٠/4‏ 

: الأزهرى فى النوادر: متِْكةٌ من دَهْر و سَْبةٌ من دهر بمعنى. 

هندكى؛ ج١٠»‏ ص: 0٠/4‏ 


: رجل هِنْْدِكيٌ: من أهل الهِنْدِء و ليس من لفظه لأن الكاف ليست من حروف الزيادة» و الجمع َنادِكك؛ قال كثير عزة: : مُقْرَئَةُ دّهُمٌ و 
كفت كأنها طَماطِمٌ» يوفونَ الوفان مَنادِك و قال الأحوص: فالهنْدِكيٌ عدا عَْلانَ فى هَدَّم و قال أبو طالب: بَنى أَمَهُ مَجُنون هِنْ دكين 
تنى مجترح بيد قيس بن عاقل قال الجوهرى: الهنادكةٌ الهنود: و الكاف زائدة نُسبوا إلى الهند على غير قياس. الأزهرى: سيوف 
ِنْدِكيةْ أى مِنْدية و الكاف زائدة» يقال: سيف مِنْدِكيٌ و رجل مِنْدٍكئ. 


هوى؛ ج١٠)‏ ص: ٠/4‏ 


: الأنطوك الأحمق و فيه قد و الاسم اله ؤككه و قد كوك عوكا. و.رجل هراك و كهوك: متحير؛ أنشد ثعلب: إذا ترك الكغبينٌ و 
القَوْلَ سادراً تَهَوّكَ حتى ما يكادٌ يَرِيعٌ و قد هَوّكه غيرُه. و الأهْوَك و الأهوّجٌ واحد. و النَهَوّك: الشُقوط فى هُوَُّ الرّدى. وروى عن 
عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه» أنه قال للنبى» صلى الله عليه و سلم: إنا نسمع أحاديث من يَهُودَ تعجبنا أ قترى أن نكتبها؟ فقال النبى» 
صلى الله عليه و سلم: أ مُتَهَوّكونٌ أنتم كما تَهَوَكْتٍ اليهودٌ و النصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقِيَةٌ «. قال أبو عبيدة: معناه أ مُتَحيّرونَ 
أنتم فى الإسلام حتى تأخذوه من اليهود؟ و قال ابن سيدة؛ يعنى أ متحيرون؟ و قيل: معناه أ مُتَرَددُونَ ساقطون؟ و إنه لمُتَهَرّك لما هو 
فيه أى يركب الذنوب و الخطايا. الجوهرى: اهرك مكل الهو وهو الوقوع فى الغنىء بقل مُبالاة و غير رَوِيَةُ. و التّهَوك: التحيّر. ابن 
الأعرابى: الأمكاء المتحيرون» و هاكاه إذا استصغر عقله. و المُتهوٌكك: الذى يقع فى كل أمر. وفى الحديث من طريق آخر: أن عمر أتاه 
بصحيفةٌ أخذها من بعض أهل الكتاب فغضب و قال: أ مُتَمَرٌكونّ فيها يا ابن الخطاب؟ 

(). تمامه كما بهامش النهاية: و لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى 


لسان العرب» ج 2.٠١‏ ص: 0 
فصل الواو؛ ج١1‏ ص: 8+9 


وتى؛ ج١٠)»‏ ص: 0٠9‏ 


: الو نك و الأؤتكى: التمر الشَهِْيرٌ و هو القطيعاءء و قيل الصَوادِئٌ؛ قال: باتوا يعُونَ العا ضَ يِف و عندهم ابن فى حُلَلٍ دشرم 
فما أطعمونا الأوْتَكَى عن شم ماحد و لا متعوا البنيٌ إلا من اللّوْم قال ابن سيدة: جعله كراع فَوْعَلِىء قال: وزيادة الهمزة عندى أولى: 


الأزهرئ: التحرائيون محيرنه ارك و قال قائلهم: دِيمْ له» فى كل يوم إذا شتا و راحء عِشارٌ الحيّ من بَْدِها صُغْرا مُصَلَبةُ من أوتكى 
القاعء كلما زَمنْها النُعامَى» خلتٌ» من لَيْنِء صخرا قال: و إذا بلغ الطب اليس فذلكك التّطْ ليب, و قد صلب فهو مض أْبِء و ص لَه 


العم لقيو تشلزي: و أذنك: بوزن أَجْقَلَىء و قيل: لا تك دوادو اتير 
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ودكى؛ ج١٠»‏ ص: 0٠3‏ 


: ادك الدسم معروفء و قبل : دَسَمْ الحم وَدِكتُ يده وَدكاً. و وَدّك الشىء : جعل فيه الوَدَك. و لحم ودكك على النسب: ذو 
ودَك. وفى حديث الأضاحى: و يلون منها الوَدكك؛ هو دَسَم اللحم و دُهنه الذى يستخرج منه؛ و وَدَكته ديكا و ذلكك إذا جعلته 
فى شىء هو و الشحمء أو جلابةٌ الَْنٍ. و شىء ودِيكك و ودكث و الذّكة: اسم من الوَّدَك. و قالت امرأة من العرب: كنتٌ وَخخمى 
للذكة أبن كنت كتقيه زلؤه كر و ديعاجة ويك أ سدينة#وزدرك وويكه: وادجالعة زورك و وذو كا ذات وَدك. و رجل وادكث: 
سمين ذو ودكك. والوّديكة: دقيق يُساط بشحم شبه الخزيرة. القراء؟ لقت نهنه بدا أودككا و يناك (وجوينات ك؛ يعتى الدذواهن. و 
قولهم: ما كنت أدرى أىّ أوْدك هو أى أى الناس هو. و وادكث و وَدُوك و وَذّاكك: تدان ولك كا بلالا ار 
بان الشبابٌ و أفْنى ضعْفّه امن له درك أىّ اليش مَنْظر؟ هل أنت طالبُ شىء لَسْتٌ مُذركّه؟ أم هل لقَليِك عن أَنَافه وطر؟ أم كنت 
تغرف آياتٍ؟ فقد جَعَلَتْ أطَلالَ إِلفكك. بالوّذكاءء تَعْتَذٍ نَعْتَذْرٌ قوله تَعْتَذْرُ أى تَدْرُسٌ 


ورك؛ ج١1‏ ص: 06 


: الو ركك: ما فوق المَحِذٍ كالكتف فوق العضدء أنثى» و يخفف مثل فخْذٍ و قَخَذِ؛ قال الراجز: جاريةٌ طَيِْتْ شَباباً عضا نط بح مخضا و 
تُعَشَّى رَضَّا ما بينَ وذكيها ذراعٌ عَوْضًا لا تُحيِنُ التقبيلٌ إلا عَضًّا و الجمع أؤْراكث لا يكسّر على غير ذلككء اسْجَفََْا ببناء أدنى العدّد؛ 
قال ذو الرمة: و وهل كأؤراكك العذارى قَطَفتهُ إذا نَّم المُظلِماتٌ الححنادِسٌُ شه كُثبان الأنقاء بأعجاز النساء فجعل الفرع أصنًا 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 01٠١‏ 

و الأصل فرعاًء و الف عكس ذلككء و هذا كأنه بخرج مخرج المبالعة أى قد فرت هذا التتعلى (اعطاد فاده و شنار اهلقنا يد 
لبيك نه كيان الأشاى :وفك اللسياق.: إنه لعظيم الأؤراك؛ كأنهم جعلوا كل جزء من الوّركيْنٍ وَركاً ثم جمع على هذا. 
الليث: الوّركان هما فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين. و الوَرَك: عِظّمْ الوَركيْن. و رجل أوؤركك: عظيم الوّركين. و فلان ورك 
على دابته و تَوَرَّك عليها إذا وضع عليها وَكه فنزل؛ بجزم الراءء يقال منه: وَرَكتٌ أركث. و تَنى وَرْكه فنزل: جعل رجلا على رجل أو 
ثنى رجله كالمتربع. و وَركك وَرْكاً و تَوَرّك و توارَك: اعتمد على وَركه؛ أنشد ابن الأعرابى: تَوارَكتٌ فى شقّى له فالتهَرْتُهِ بشخ 
فرقم الكلى لتها رق الحدييه؟ اكد مو اندي بق أرن على اواراكهي فلن بآقه التي تدبو لذ يرتقم على الأرشن وقلن 
وَركه لكنه بُفَرّجٍ ركبتيه فكأنه يعتمد على وَركه. وفى حديث مجاهد: كان لا يرى بأساً أن يَتَوَرّك الرجل على رجله اليمنى فى 
الأرض الثنه قجيلة قن الصطلاة الى بشع ورك على ولو البمعلة غينالمسغوية قال أبوضيدة اولع على البمتق وشت الورك 
ابيا وق الصحاح: : وضع الوركك فى الصلاة على اليكل السنى رقي محدييت إبراقيم! أنه كان يكره التَوَرّك فى الصلاة؛ يعنى وضع 
الأألْيتين أو إحداهما على عَمَِبَئِهه و قال الجوهرى: فونوشع الألكين أو إحداهما على الأأرض؛ قال أبو منصور: الورك فى الصلاهٌ 
ضريان: اعد هما ظئة و الاآخر مكزو آنا الاسئة قأق يتيضق ويعليه :فى اللتشييد الأخي رو أرق بمقفداته بالأر كما بناد:: فى الخبره و أما 
التَوَرّك المكروه فأن يضع يديه على وركيه فى الصلاة و هو قائم وقد نهى عنه. و قال أبو حاتم: يقال نَنى وَركه فنزل ولا يجوز 
كلاق ذا الفح تسا حو عصدن و1 برك وو كدو سبي 601 التنورظلم من الإابطل القؤر 4 لأن الاسان: بنقى عليه ريلد كي 
كأنه يتربع و يضع رجلًا على رجلء و أما الورك نفسها فلا يستطيع أن يثنيها لأنها لا تنكسر. و فى الوّرك لغات: الورك و الورك و 
الوزك. وفى حديث عبد الله: أنه كره أن يسجد الرجل مُتّو رٌكا أو مضطجعاً.قال أبو عبيد: قوله متوركاً أى أن يرفع وَركيه إذا سجد 
عن يقوس فى اكه وتزه ممه يش أن يتضياك واللطق لبدو والأر فل ونوك جازم اق بلتدرفةة بز الكو يكرت بي 
كفن فلوو يقال التولك لمق ألعه يعقيق البجعوف قال الأزهموميض البوة فك قن لجز أن لوقك تراه وجلا مدت 
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يمناه كما يَتَوَرّك الرجل فى التشهدء و لا يجوز ذلكك فى السجود. قال: و هذا هو الصواب. قال بعضهم: النّوَرّك أن يَسْدِلَ رجليه فى 
جانب ثم يسجد و هو سابلهماء و الراكب إذا أعيا تورك فيثنى رجليه حتى يجعلهما على تعره الدابة» و أو النساة أن تر كن فى 
العرافة و عو ندل الرجلى كن بذ ايودي هي الرجال عن ذلكك» قال: و أنكر التفسير الأول أن يرفع ركه حتى يُفْحشٌ. و قال عبد 
الله بن أحمد عن أبيه: يتورّكك المصلى فى الرابعةٌ و لا يتوركك فى الفجر و لافى صلاءً الجمعةٌ لأن فيها جلسةُ واحدةء و كان يتوكتكك 
فى الفجر لأن التورّكك إنما جعل من طول القعود. و يَتَوَركك الرجل للرجل فيضْرَعٌه: 
لسان العرب» ج١٠.‏ ص: 01١‏ 
وهو أن يفل بريعله ابق الأغراني ها احبين كارو وو كد عزن القول كنا و يقال: وَرَكتٌ على السرج و الرحل وَرْكاً و وَرّكتٌ تؤريكاً 
وك 19 كسد م الراء. و تَوَركك على الدابة أى ثنى رجله و وضع إحدى وَرِكَيِهِ فى السرجء و كذ لكك الثْر ريكك؛ قال الراعى: و لا 
َل المَزء قَدِلَ الوّرُوكك, و هى ب ركبته أَبْصَ رُ و تَوَرَّكْتٍ المرأة الصبيّ إذا حملته على وَركها. وق الجادية جادت قاطمة 22 د كد 
الحَسَنَأى حاملته على وَرِكها. و تَوَرّك الصبيّ: جعله فى وركه معتمداً عليها؛ قال الشاعر: م 4 أذ انك ل كرون ركع امد 
الف متنا و يروك ع 2 لسن الأرركة نويع اريريه واف الققام و اقل غور كر ونفو ركلا سكين الزاودس عبال الزركه وقي 
الصحاح: إذا كانت من الوَرِك يعنى نَل الخفٌء و قال أبو عبيدة: المَؤْركك والمزركة التوفيع الى يق الراكته رجله عليه عنام 
واسدطَةُ الرخل إذا مل من الركوب؛ قال ابن سيدة: مرك الرّخل و مؤركته و وراكه الموضع اذى يضع فيه الراكب رجله؛ و قيل: 
الوراكك ثوب يُرَيّنّ به الوؤ ركه و أكثر ما يكون من الدَيرة و الجمع ور فاو اتلد إلا القَتّود على الأسؤراكك والؤرك وقيل: 
الوراك و المَؤْرّكة قادمةُ الرخل. و المؤركة: كالمِصْدََّهُ يتخذها الراكب تحت وَركه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه كان يَنْهَى 
القن ركع و ازور 5 انوس رمح رست يريع الخرويو اذل ببواقةر8 ادي لسر اقلة ,رضانم لني ا أ 
عبيدة: الوراكك رَ فم ييغلى الِؤركَةً و لها واب هون قال: و المؤركةٌ حيث يَتَرّك الراكب على تيكك التى كأنها رفاة من أدَمٍ يقال 
لها تؤركة و مَوْرك. و المؤركك: حبل يحَف به الرحل» قال: و المركة تكون بين يدى الرحل يضع الرجل رجله عليها إذا أعيا و هى 
التؤركةوى أنشسد: إذا ود الأكتافٌ مَوْرُ المواركك أَبو زيد: الوراك الذى يُلْبِسٌ المَؤْرككء و يقال: كو كد دش ويف مشر فى 
المَؤْركة» و يقال: ورك الرجل على المؤركة. الجوهرى: الوراك المرْقةُ التى تلبس مُقَدَمَ لحل ثم نى تحته يزين بهاء و الجمع 
وَرَكك؛ قال زهير: مُفوَرّه تَتَبارَى لا شَّوارَ لها إلا إلا القطوع, على الأجوازء و الورك ."١١‏ وفى الحديث: حتى إن واي ناقته لتَصيبٌ مَؤْ رك 
رَخْله؛ المؤركك: لَه التى تكون عند قادِمة الرحل ضع الراكب رجله عليها ليسترييح من وضع رجله فى الركاب؛ أراد أنه قد بالغ 
فى جذب رأسها إليه ليكفها عن السين و ورك الكفل و5كا: جعله حِيالَ وَركه. و كذلك وَركه؛ قال بعض الأغْفال: حتى إذا وَرَكتٌ 
من أتثرى سَوادَ ضِيفَيه إلى القصَيِِ 
(اأبل موانة عون رف ردك نقو1 او نمام بذك لجرا 
لسان العرب» ج .٠١‏ ص: 017 
كنا متسر 130 الور و السب التعرعرى ايهو 1 32 بالتويات مار عق عليوك 03 النا كم انه قال وك أ هدام 
و ورّكت الجبل توريكا إذا جاوزته. وورك على الأمر وُروكاً و وَرّك و تَوَرّك: قَدّر عليه روات الجبل: جاوزه. و ورك الشىء: 
5 و التَؤْرِيك 4: تيك الرجل ذنبه غيره كأنه يِه إباء.و ورك فلان ذنبه على غيره تؤريكا إذا أضافه إليه وق به. و إنه 
لمُوَرك فى هذا الأمر أى ليس له فيه ذنب. و ورك الذنب عليه: جلاعي ستاك ف السيق فقال: فَوَرَّك لَيناً لا يكمْتَمْ نضله 
إذا صاب أوساطً العظام ص ميم آراة تطله صمي أى يض قن العظم. ووفك لاا امالالكر اممعس ضرت شيع الست . وفى 
حديث النخعى فى الرجل بم تَحْلّف قال: إن كان مظلوماً فوَرّك إلى شىء جزى عنه النّؤريكك. و إن كان ظالماً لم يَجْز عنه التوريكك. 
لو كيني البنيق يا ينها لد السو طريها رنرية رظنن مويو قا الزااى اعد لك ند و شيكه و قدو كارك 
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ؤروكاً أى اضطجع كأنه وضع وَركه على الأعرض. قوركك بالمكان ذوعا أقام و كذلك تَوَرَك به؛ عن اللحيانى. قال: و قال أبو 
زياد الورك التبطوٌ عن الحاجة. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى حكى عن أ بى الهيثم العقبلق تود ك فى زه كتضوكك. و الوذك: 
جانب القوس و ممجرى الوثَرِ منها؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: هل وضْلٌ غانيٌ عض العشيرٌ بهاء كما يعض بطَهْرِ الغارب القََبُ» إِنَا طون 
كوك القّؤْسء إن تُركت يوماً بلا وت فالوذكك مُنْقَابُ عَضٌ العشيرٌ بها: لزمها. و قال أبو حنيفة: وَركثُ الشجرة عجزها. و الورك و 
الوذك: القَْسٌَ المصنوعة من وَركها؛ و أنشد للهذلى: بها مَحِصٌ غيرُ جافى القوَى» إذا مط عن وَْكتِ دان أراد مل فأسكن 
الحركة. و الوركانء بفة بفتح الواو و كسر الراء:؛ ما يلى السُنْحَ من المُضل. وفى الحديث: أنه ذكر فتنة تكون فقال: ثم يصطلح الناس على 
رجل كوّرك على ضع أى يصطلحون على أمر واه لا نظام له ايعان الو ورك لا يسم على السل و لا يت ركب عليه 
لاختلاف ما بينهما و تعده. 


وزكى؛ ج١٠؛‏ ص: 0١١‏ 


: أورّكتٍ المرأةٌ: أسرعت؛ قال: يا ابن بَراءِ هل لكم إليهاء إذا الفَتاةٌ أؤْرَكت لََدَيْها؟ أَوْرَكتٍ المرأةً فى مِشّْيتها: و هى مِشِْيهُ قيبحة من 
مَشّى القصار؛ و أنشد أبو عمرو: فأَوْرَكتُ لِطغنه الدّرّاكِ عند الخلاطء أيّما إيزاكك يريد حركتها. 


لسان العرب» ج :0306 ص: دده 
وشكى؛ ج١٠؛‏ ص: 011 


الؤشديك: السريع مر وَشِيكك: سريع؛ وَشكك وَشاكةٌ و وَشّكك و أوشّككه و قال بعضهم يُوشِكك أن يكون كذا و كذاء و يُوشِكك أن 
يكون الأمن و يوش الأمٌ أن يكون و لا يقال أوشكك ولا يُوشَككه و قال بعضهم: أَْسَك الأمر أن يكون؛ أنشد ثعلب: فلو شدكل 
انق النريكه لأذقكر) اناقل 4هالره افعطرا وتضتر) وكرلة اند ابن عد دا كنك الخقى أدعيثرا انك ذا إنما اراد ؤفك ذا 
فأبدل اليكرا من الوايوو ونان ها يكون ذلككء و وَشْكانَ و وشكانَ» و النون مفتوحة فى كل وجهء و كذلك سَرْعانَ ما يكون ذاكك 
واوراو ع سد بضرك كر كرا افير كوهات. التهذيب: لَوُشْكان ما كان ذلك أى لَسْوعانٌ؛ و أنشد: أ تَفتلهِم طَؤْراً و 
ايو ار كات ارو اميل المي نصَبْب و من أمثالهم: لوَشْكانَ ذا إهالةٌ؛ شر من الى راقن قا سف وشكاة مصد وف هذا 
الجوتيع: و وَشْكك البئين: سُوْعَةٌ الفراق. ووُشْك الفراق ووفك و وَشْكانّه و وُشْكاته: سرعته. و قالوا: وَشْكانَ ذا خروجاً أى عَجَلانَ؛ و 
أنشد ابن برى: أوَشْكانَ ما عَنُم و شَيِنُم نم إخوانكم؛ و اله لم يتجمّع و قد أَوْشَكٌ الخروج. و أَؤْشّك فلانٌ خروجاً و قولهم: وَشكك 
ذا خروجاً؛ بالضم, يَوْشّك وَشْكاً أى سَرعٌ. و عجبت من وَشّكك ذلك الأمر و وُشّك ذلك الأمر. بضم الواقه مق تكن لكف الاق 
و وُشْكانٍ ذلك الأنمر أى من شرزعته؛ عن يعقوب. و حرج وَثبيكاً أى سريعاً؛ قال ابن برى: و منه قول حسان: لثمن وَفتيكاً فى 
ديارهمُ: الله أكبرٌيا ثاراتٍ حُثمانا و قد أَؤْشّكك فلان بُوشِكك إيشاكاً أى أسرع السير؛ و منه قولهم: يُوشكك أن يكون كذا؛ قال جرير 
يهجو العباس بن يزيد الكندىٌ: إذا جه الشَّقِيُ و لم يَُدّدْيبعض الأمرء أَؤمّك أن يُصابا قال ابن برى: و منه قول الكلحَيةٌ: إذا المَوْءٌ 
لم يَفْشَ الكريهة» أَوْشَكتْ حبالٌ الهوَيْنا بالفتَى أن تَقَطعا قال: و قد يأتى يُوشِكك مستعمًا بعدها الاسم و الأكثر أن يكون الذى بعدها 
أن و الفعل» و ذلكك نحو قول حسان: من خمر يَِسانَ تَكَدْنّهاء ُياقَةٌ ُوشِكك قثْرَ الِظام و يروى تشع قَثْرَ العظام. و قد تكرّر فى 
الحديت يويك أن يكون كذا و كذا أى يَقَوْب و يدنو و يُشرع. و مندحديث عائشة» رضى الله عنها: 

لمان العريوع امن عله 


ترفك مه القعدأى يشر الرجوع فيه. والوشديك: السريع و القريبء و العامة تقول يُوشسَّكك, بفتح و هى لغهُ رديئة. وقال 52 
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واشّك يُواشكك وشاكاً مثل أَؤْشّكء يقال: إنه مُواشكك مستعجل أى مُسارع. و قال أحمد بن يحيى تَعلّبٌ: هذا يقال بهذا اللفظء و لا 
ل ل ل ل ا 


الأنثى مُواشتكة. و المُواشَّكة: شررعة النّجاء و الخَفّْهُ؛ قال عبد الله بن عَثْمَةَ يَؤنى بشطامَ بن قبس: حَقِيبةٌ موجه َدَن و درَعٌ» و تَخمله 
مُواشكةٌ دؤُوكك 


وعى؛ ج١٠)‏ ص: 01١5‏ 


: ورد فى الحديث ذكرٌ الوك و هو الحُمّىء و قيل: ألمهناة و قد :وقكه الترطئ وفك و وسكده فيو تزع ركندو الوغيكك: معت 
التر خنع واقبل» الذي الس و وديا فى الندة :و #فكقه وكا كته والإفكة الأ بعد الاتناة من فدة النعي ورجل وَعْكك و 
وَعتكك: مؤتُروك؛ و هذه الصيغة على توهم فل كألِم؛ أو على النّمَب كطَعم. والمؤغوك: المحموم؛ و قد وَعَكَتْهِ الحمى تَكه. و 
الممْعُوث و الممُوكك: المحموم. و الوَعكك والوّغكة: سكون الريح و شدة الحر. و الوَعْكة: المغركة. تلزال اسعوتو اللطكة تك 
الأبطال إذا أخذ بعضهم بعضاً. و وَعْكةٌ الأمر: دَفْعَتّه و شدَّته. والوّغكة: الوَفَعَهُ الشديدةٌ ذ فى الجزى أو الَقْطَةٌ فيهء و فى التهذيب: 
الدَّفْعَهُ الشديدة فى البجَؤى. و الوَغْكة: دحام الإبل فى الوزدء و قد أَوْعَكتُ إذا ْدَحَمَتْ فركب بعضّ ها بعضاً عند الحوض. قال أبو 
زيد: إذا ادحمت الإبل فى الورْدٍ و اعيَرَكَتُ فتلكك الوَعْكةٌ. و قال أبو عمرو: وَعْكَةٌ الإبل بجماعاتها؛ و أنشد ابن برى لأبى محمد 
التقعيد اند يعات وشكتوة تاقان عتى+ وندن ميدهها التؤقل ار يفكدافن اللعرانة تتكة: فال الذيث: الكلهت إذا أخددت السية 
أَوْعَكَيْه أى مَدَغَنْه. 1 1 


وككى؛ ج١1‏ ص: ام 


: الَجوَكةٌ فى المشى: مثل الركيكك؛ و قيل: التدَْرْجُ؛ و قد توَحُوك إذا مشى كذلكك؛ و وجل وكواك: شين كذلك. الأصمعى: 
رجل وكواك إذا كان كأنه يدَخْرَجٌ من قصوره. و وَكْوَكةٌ الحمام: قد يرّها؛ قال: كوكوكؤ التحمائم فى الوّكُونٍ ابن الأعرابى : الوك 
الدع و الكو الكن. و روى عن ابن ع الأعرابى اثوّرَ فلادن إِْرَةٌ تحكك وَككه و هو أن يشل طَرَقَ إزاره؛ و أنشد: إن زُرنَهِ نَجِدْه َك 
وَكاء مِشْيْنّهِ فى الدار هاكك رَكا ْ 

لسان العرب» ج ٠١‏ ص: 0١0‏ 

قال: هاكك رَكك حكابة لبِسْمره. الجوهرى: الوكواكك التجبانٌ؛ قالت امرأة ترثى زوجها: و لَسْتٌ بوَكُواك و لا رونك مكائك حتى 
يعت اليخلق باعثه 


ومى؛ ج١٠»‏ ص: 0١80‏ 

“أبق الأعراض: الو كمد العَقِضّه المتيعة: و التافكة الففكة 0 
فصل الياء المثناةً تحتها؛ ج١1‏ ص: 18ل 

يكى؛ ج١٠»‏ ص: 01١8‏ 


: كك بالفارسى: واحدٌ؛ قال رؤبة «): تََحَدَّىَ الرُوميٌَ من يكك ليكك. 
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(0). زاد المجد: ونكك فى قومه: تمكن فيهم؛ و الوانكك: الواكن (). قوله [قال رؤبة] صدره: و قد أقاسى حجة الخصم المحكك قال 
شارح القاموس يروى: من يككه بالكسر منوناً و بالفتح ممنوعاً أيضاً أى من واحد لواحدء فلما لم يستقم له أن يقول تحدى الفارسى 
قال: تحدى الرومىء ثم إن الذى بالفارسية يككء بتخفيف الكافء و إنما شدّده الراجز ضرورة فلا يقال: يككك بكافين كما فعله 
الصاغانى و صاحب لعافم يكل يلم بالمترب تينب ]ليه هتجاء العرب أبو بكر يحيى بن سهل اليكى المتوفى سن 220 و يككك. 
محركة: موضع آخر فى بلاد العرب 


الجزء الحادى عشر 
ل؛ ج١1‏ ص: "7 
اشارة 

حرف اللام 

ل؛ ج١1‏ ص: ١‏ 


: اللام من الحروف المجهورة و هى من الحروف الذَّلْقَء و هى ثلاثة أحرف: الراء و اللام والنون» و هى فى حيز واحدء و قد ذكرنا 
فى أول حرف الباء كثرة دخول الحروف الذَلْق و الشَّقَوبّهُ فى الكلام. 


فصل الألف؛ ج11؛ ص: "ا 
أبل؛ ج١21‏ ص: 7 


لإ و الله الأخيرة عن كراع؛ معروف لا واحد له من لفظهء قال الجوهرى: و هى موّنئة لآن أسماء ء الجموع التى لا واححد لها من 

ا ا 0 تها دخلتها التاء فقلت أَبَيلهُ و عُتيِمهُ و نحو ذلككء قال: و ربما قالوا للإيل 
إن .سكنوت الناء :لله للتخفيف. و حكى سيبويه إبلانٍ قال: لأن إكاامت ل امكف ر عليه و إننا يدون قطبعينة قال أب الحبن: إنما ذهب 

م ا ل ا 0 

عليه لم يضمر فى يُكشره و العرب تقول: اتروع عي انه لذن اراح ربل مع راع و إبل مع راع آخره و أقل ما يقع عليه اسم 

الإبل الصَرْتَةُ و هى التى جاوزت الذَّودَ إلى الثلاثين» ؛ ثم الججمة أوّلها الأربعون إلى ما زادت» ثم مُتَْدَةٌ مائة من الإيل؛ التهذيب: و 
يجمع الإبل آبال. و تايل إبنا اتخذها. قال أبو زيد: سمعتٌ رَدَادً رجلا من بنى كلاب يقول تأبّل فلان َو نّم غنماً إذا اتخذ إلا 

00 ا بتشديد الاو أجل: كثرت إبله 49 وقال طفيل فى ققديه الباء فاكل و اندع به الحظلت بعد ها 

أسافّ» و لو لا سينا لم يوب قال ابن برى: قال الفراء و ابن فارس فى المجمل: إن َب فى البييت بمعنى كثرت إِبلّه قال: و هذا هو 

الصحيح؛ و أساف هنا: كل هالتمواقولة اسطرحى بو اساي فى عقةع دس الشير اتلك الأئل أ 

(16 قوله كديع إبله] زاداق القاموس بهذا المت "ال الرجل إقالا يروت أقدل إقعالا 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ؟ 

اققِّيت» فهى مَأَبولَفُ و النسبة إلى الإبل إِيَلِيّء يفتحون الباء استيحاشاً لتوالى الكسرات. و رجل آبلٌ و أَبلٌ و تي و إِيليٌّ: ذو إبل؛ و 

كال ةيرض الإبلء و أبل بابل أبالشهل شكس تكامة و ابن اكه فهو ابل و أل :2ق مصلهة الال والفاس و ؤاد ارخ برى ذلك 
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إيضاحاً فقال: حكى القالى عن ابن ن السكيت أنه قال رجل آيِلّ بمد الهمزة على مثال فاعل إذا كان حاذقاً برِعْية الإبل و مصلحتهاء قال: 
و حكى فى فعله أبل أَبَنَاه بكسر الباء ة ف الفحل اناي و قهاش المي ااقالاد و شك أنو قصير أكل تاكل أقالة فالقيو آنا ويه 
فذكر الإبالَُ فى فِعالة مما كان فيه معنى الولاية مثل الإمارة و النّكايةء قال: و مثل ذلكك الإيالةٌ و العياسةه فعلى قول سيبويه تكون الإبالَة 
مكسورة لأنها ولاية مثل الإمارة؛ و أما من فتحها فتكون مصدراً على الأصلء قال: و من قال أَبلَ بفتح الباء فاسم الفاعل منه آيل بالمد. 
و من قاله أل بالكسر قال فى الفاعل أَيلٌ بالقصر؛ قال: و شاهد آبل بالمد على فاعل قول ابن الرفاع: فأنشبى اتروع با عو قرانها 
َظِفُ العيشء آل سَرارٌ و شاهد أَيلٍ بالقصر على فَعلٍ قولٌ الراعى: ص هب مهاريسش أشباة مذَكْرة فات العزيت بها ري بل و أنشد 
اديت | رض كذ كوو أنّى و من أَيْنَ به ياي تَفْسيِِ كذى الهَججمة الأبل و حكى سيبوبه: هذا من آبَلٍ الناس أى أَشدّهم تَأنْقَاً فى 
عي الإبل و أَعلّهم بهاء قال: و لا فعل له. و إن فلا لا يأل أى لا ثبت على غيم الإبل و لا يحي مفتتهاء و قيل: لا ينبت يشبت عليها 
وكاو فى العهديب: لأ فت على الزبل ولا يقيم عليها. و روى الأصمعى عن معتمر بن سليمان قال: ركه وعامق اجا شقان ولع 
أب كبير يمشى فقلت له: احمله فقال: لا ينل أى لا ين يثبت على الإبل إذا ركبها؛ قال أبو منصور: و هذا خلاف ما رواه أبو عبييد أن 
معنى لا يأل لا يقيم عليها فيما بض بنخها. و رجل أَبلّ بالإبل ؛ الأب إذا كان حاذقا بالقيام عليهاء قال الراجز: إن لها لَرَاعِيَاً > عا انا 
بما يَنْفعُهاء قَويا لم يَرْح مأَرُولا و لا مَرْعِتاء حتى علا سَرنامها علا قال ابن هاجكك: السدن الرعييةة لاراض: ينها آل ما إن بجر 
جَزْءاً شَدِيداًء و ما إِنْ تَْنُوى كرعا الفراء: إنه أل مالٍ على قعل و َْعِتُِ مال و إزاء مال إذا كان قائما عليها. و يقال: رَجُلٌ أَبلّ مال 
بقصر الأنلْف و آبعلّ مالٍ بوزن عابل من آله يؤوله إذا ساسه »١« ٠‏ قال: ولا أعرف آبل بوزن عابل. و كأيبل الابل: ص نْعَتّها و تسميئهاء 
كاد ابو شفرف عق أن وباك الكللاي» وفى الحديث: الناس كإبلٍ مائةٍ لا تجد فيها راحلة يعنى أن المَرْضدى المُنَْحَبَ من الناس فى 
عر ُجوده كالُجيب من الإبل القوى على الأحمال و الأسفار الذى لا يوجد فى كثير 
.)١(‏ قوله الديؤوله ]ذا ساشده مك فى لامعل انو لعل :شن اكاك سقف 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 0 

من الإبل؛ قال الأزهرى: الذى عندى فبه أن الله تعالى ذمَ الدنيا و حدَّر العباة سوء متها و ضرب لهم فيها الأمثال ليعتبروا و يحذرواء و 
كان النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ يُحَذَّرهم ما حذرهم الله و يزهدهم فيها قَرَغْبَ أَضْحابه بعده فيها و تنافسوا عليها حتى كان الزهد فى 
لنادر القليل منهمفقال: تجدون الناس بعدى كإبل مائة ليس فيها راحلةأى أن الكامل : فى الزهد فى الدنيا و الرغبة فى الآخرة قليل كقلة 
الراحلة فى الإبلء و الراحلة هى البعير القوى على الأسفار و الأحمال» النجيب لكام الحاق الحبين المَنْظرء قال: و يقع على الذكر و 
الأنى و الهاء فيه للمبالغة. و أَبَتِ الإبلُ و الوحشٌ تَأبل و َل ناو بول و أَبآث و تأبلث: جرَأتْ عن الماء بالوُظْب؛ و منه قول لبيد: و 
إذا توّكتٌ غَوْزى أَجْمَرَثء أو قرابى عَدْوَ ججْنٍ قد بل ١‏ الواحد آبلٌ و الجمع أَبَالٌ مثل كافر و كار وقول الشاغر أنقده أب و عمرو: 
واي كالأوزانٍ محوشٌ تفوس ها. يَُذَّر فيها لها و يَرِسُ يصف ثوقاً شبهها بالفُصور سِمناء أوابل: جَرَأْتْ بالرّطب, و حُوش: مَُرّماتٌ 
القين لدذة سيا و تَأبَلَ الوحشيٌ إذا اجتزأ بالطب عن الماء. و أَبلَ الرجلٌ عن امرأته و تَأبلَ: اجتزأ عنهاء و فى الصحاح و أَبَلَ 
الرجل عن امرأته إذا امتنع من عِشْيانِها و تأبَلٌ. وفى الحديث عن وهب: أَبَلَ آم عليه السلام؛ على ابنه المقتول كذا و كذا عاما لا 
عابي عزاءاى امتع من غشرانهاء وبروى' لما فقل ابن ن آدم أخاه ابل آدم على حوّاءأى ترك عشِْيانَ حواء حزناً على ولده و وش 
عار ال لكان لز لجال روريت يا ل رد وى كتضاء وا بازيا لح و1 جا انروجا 

للظبيةء و قيل: أب حرأتْ بالطب عن الماء. و إبل ابل و بل و بل و مو 2 اوموقي هى التى جلت قَيعا قيعً و قيل: هى 
السكذة لرقية وقى عدريث ضوال الآبل؛ أنها كانت فى زعو عمد أينا ا اي إذا كانت الإبل مهملة قيل إِبلَ أل 
كاله لد عل ايل ارد إل أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لاهو ض إليها؛ و أما قول الحطيئة: عَفَتْ بَعْدَ الموَبَلٍ فالسُوىٌ 
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فإنه كر حملا على القطيع 500007 ماكر و يؤفكة انفد تيوه كل عام نما : و سوق كوك اند اراد 
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الواحد» و لكن الجمع أولى لقوله فالشِّى» و الو اسم للجمع. و إبل أوابل: قوع كبا طجيفن الما و الإبل الأبّل: المهملة؛ قا 
ذو الرّمَهُ: وراحت فى عَوازبَ بل الجوهرى: و إبل بل مثال قير أى مهملة» فإن 
.)١(‏ قوله [و إذا حركتء البيت] [أدوقة الجرهرض بانظة و إقااس كك ريك ذا نا بن لبدو عدو و قد اا الله اه 
بأصله؛ و الذى فى الصحاح بلفظ: كليهما. 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: 8 
كانت لِلقِئْيهُ فهى إبل مُوَبَلة الأصيس : قال أبو عمرو بن العلاء من قرأها: ا طون إلى الإبل كَيِصَ خُلِقَثْ بالتخفيف يعنى به البعير 
لأأنه من ذوات الأمربع يرك قيحمل عليه الحمولة و غيره من ذوات الأربع لا يمل عليه إلا و هو قائم؛ و من قرأها بالتنقيل قال الإبل: 
السحابٌ التى تحمل الماء للمطر. و أرض كَأبَلَهُ أى ذات إبل. و أبَتِ الإبل: عَمَلْت فهى آبلة ' بع الأبْلَ و هى الجَلََةٌ ثبت ت فى الكلا 
ايابس بعد عام. ولك وو ككرت. و أبلت تأببل: باكدك ا تل تال أننا: عَلَبِ و امتنع؛ عن كراع؛ و المعروف أَبَلَّ. ابن 
الأعرابى: الإبّؤلٌ طائر ينفرد من الَف و هو السطر من الطير. ابن سيدة: و الإِيَيلٌ و الإبّؤل و الإبَالَه القطعه من الطير و الخيل و الإبل؛ قال: 
اليل طلى مق لزاع وامؤش: واقبل»الأنانل بنماعة فى ترق واحدها إلى الؤلسى ذهب أب عيلة إلى آذ الأتائيل سم لا وابحد 
له ينهو لش عابية و قماطط و كغاليل: قال الجوهرى: و قال بعضهم إِبيل؛ قال: و لم أ جد العرب تعرف له واحداً. و فى التنزيل العزيز: و 
أزتيل ل عا أي وق إل و أبليل و إيلة كأنها جماصة و قيل: إِيَْل و أبَابييل مثل ميل و تحجاجيلء قال: و لم يقل أحد 
منهم ِل على فيل لواحد أبابيل» و زعم الوؤَاسى أن واحدها َال التهذيب أيضاً: و لو قيل واحد الأبابيل إيبالة كان صواباً كما قالوا 
دينار و دنانير» و قال الزجاج فى قوله طير أبتاييل: جماعات من هاهنا و جماعات من هاهناء و قيل: طير أبَابيل يتبع بعضها بعضاً يا يي 
أى قطيعاً خَلْفَ قطيع؛ قال الأسخفش: يقال جاءت إبلكك أبابييل أى فِرقأه و طير أبَابيل» قال: وهذا يجىء فى معنى التكثير و هو من 
الجمخ الذى لا واحد له؛ و فى نوادر الأْعراب: جاء فلان فى أَبِه و إتَالنه أى فى قبيلته. و آنل الرا : كاكاهن ا ع اللحيانى: 
أَبَنْت الميت تأبيناو أبلته تبي إذا أقيت عليه بحد وفاتة. و الأبيل: الفعادن لايل والا يل والقالت: الحَؤمة من الحشيش و الحطب. 
التهذيب: و الإيبالة الحزمة من للحيو اا شبن : ضِدَخْثْ على إيبالةٌ أى زيادة على وقر. قل افر وسمعت العرب تقول: 
ضِفْتٌ على بل غير ممدود ليس فيها يا و كذلكك أورده الجوهرى أيضاً أى بلية على أخرى كانت قبلها؛ قال الجوهرى: ولاتقل 
يال لأن الاسم إذا كان على فعَالهء بلهاءء لا يبدل من أحد حرفى تضعيفه ياء مثل مثا و دام و إنها يبدل إذا كان بلا هاء مثل 
دناروا قار سوم ترك ارما وويقه لاسا ء بن خارجة: لى» كل يوم منء ذُوَالَهُ خَِحْتٌ يزيد على بال لأختَائك 
مخضا أوسا أوقق من الهباله و الأييل: رئيس النصارىء و قيل: هو الراهب»:و قيل الراهب الرئيس» .و قيل صاحب الناقوسء و هن 
الأبيلون؛ قال ابن عبد الجن 149 أما و مار مائرات تخالهاء على كه القدّى أو القّضي لها 
.)١(‏ قوله [ابن عبد الجن] كذا بالأصلء و فى شرح القاموس: عمرو بن عبد الحق 
لماداترويع ترص" 
وما قَدّسَ الرهْبانُ فى كل مَبكلِء يل الأبلينَ» المح بن مَْيَما لقد ذاق ينا عابر يوم َلّع حسام إذا ما مر بالف صما قوله أبيل 
الأبيلين: أضافه إليهم على التسنيع لقدره و التعظيم لخطره؛ و يروى: يبل الأبيليين عيسى بْنّ مريما على اللنسبء و كانوا يسمون عيسى» 
عليه السلام, أَبيلَ الأبيليين» و قيل: هو الشيخ؛ و الجمع كان مدي لباك أروكها الس درف واقاك فها غلى قنة العرض :و بالتسر كتدما 
قال ابن برى: الأخلف و اللام ة فى النسر زائدتان لأنه اسم علم. قال الله عز و جل: ولا يَغُوتَ و يَعُوقَ و نَشراً؛ قال: و مثله قول الشاعر: و 
لد تيك عن بنات الأموبر قال: و ماء فى قوله و ما قدّسء مصدريةً أى و تسبيح الرهبان َيل الأبليين. و الأتٌ: الراهبء فإما أن 
يكون أعجمياً و إما أن يكون ققد غيرته ياء الإضافة؛ و إما أن يكون من باب الْمحْلِء و قد قال سيبوبه: ليس فى الكلام فيعل؛ و أنشد 
الفارسى بيت الأعشى: و ما أَبئِيٌ على ِكل بن و صلب فيه و صارا و منهالحديث: كان عيسى بن مريمء على نبينا و عليه الصلاةً و 
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السلام» ب سي ادل الأمبيلين؛ لايل بوزن الأعينة الراعتيه سم به ليله 4 عن النساء و تركك غشياتهن» و الفعل منه أَبَلَ 1 أَبَالَهُ إذا 
تنك و تَرَهّب. أو الهثم: لأَميِيُ و اليل صاحبٌ النافوس الذى ينس النصارى بناقوسه بدعوهم به إلى الصلاة؛ و أنشد: وما 
ص كك ناقوسّ ى الصلاة أبينُها وقيل: هو راهب التصارى؛ قال.عدى بن زبد: إنّى و لفهه فاش مغ حلفى بأبيل كُلّما ّ لى جار و كانوا 
يعظمون الأييل فيحلفون به كما يحلفون باله. و ابلك بالتحريكك. الوخامة و التّقل من الطعام. و الأبلَ: العاهةٌ. بي الحديك لا ج 
الثمرة حتى كَأمَنَ عليها الأب قال ابن الأثير: الأب بوزن المٌْدة العاهة و الآفة يت نسخة من : نسخ النهاية و فيها حاشيةٌ قال: قول أبى 
موسى الأب يوزن العهدة وهم؛ و صوابه الأب بفتح الهمزة و الباءء كما جاء فى أحاديث أخر. وق ديت بح بن يكرك ينال 
أديت زكاته فقد ذهبت أَبلتهُأَى ذهبت مضرّته و شرهء ويروى وَبَلته؛ قال: الأبَثُ بفتح الهمزة و الباءء التَقّل و الطَلِبةء و قيل هو من 
الوبال» فإن كان من الأول فققد قلبت همزته فى الرواية الثانية واوأه و إن كان من الثانى فقد قلبت واوه فى الرواية الأولى همزة كقولهم 
3و منله و نوش ورايظة عر كا مالو ققد تعاض كدان التلدو وايف | ومالك إن انه لامر ما ملك فيد 
بل ولا أنه آى لاعيب عليكف فبه. و يقال: إن فعلت ذلك فقد حرجت من أبأنه أى من تبعته و مذمته. ابن بزرج: ها لى إلبكك أبلَةُ أى 
حاجة» بوزن عَبلة» بكسر الباء. و قولهفى دي الامعبتقات كال الله بين السحاب 
لسان العرب» ج١١‏ ص: / 
اتنا قيلونا وا وهر المطز لكر التطرمبى اليعوةافية ينال من الزاوكل اكد وو كدو قداساءش بشن الرؤائاكة دالقه بين 
البكات - جام معنن الأصل. و الإثلة: العداوة؛ عن كراع. ابن وا الحشد؛ قال لزننو جارة كي ى الحقّد من 
أبلاتهاء ف نت لها فَخْطانٌ حفْداً على حِفْد قال: وقال ابن فاوس أبلذتها طلباثها. الأب بالضم و التشديد: : تمر يُرَض بين حجرين و 
يحلب عليه لبن» و قيل: هى الفذرَة من العمرء قال: يكل ما رض مِنْ زادناء و يَأبى الأب لم مُوْضَض له طَبية و و له عَكةُ إذا أَنقَضَ الناسٌ 
يي و الأبنّه الأحضر من عثل الأراكك. فإذا الحم عد فكباث. و يقال: الآبلَهُ على فاعلة. والأئلّة: مكان بالبصرة و هى 
بحم البدة والبادو شود اللوض اليلد المعروت ترب البضيرة بوجانيا الحروقل: هو اسمٌ نَبَطِىَ. الجوهرى: الأبلُّ مدينة إلى 
لد و أئلنة موضع ورد فى الحاديث» قال ابن الأثير: و هو بوزن حبلى موضع بأرض بنى شيليم بين مكدو السو يج ا 
سول باصي ال عيدو بيني + قوما؛ و أنقد ابن برئ قال: قال زُنّيم بن حَرَجِهُ فى دريد: فسائل تتى دهماة: أ ترحاية عَلاهم بأبَى 
وذُها فاتهلُت؟ قال ابن سيدة: و أنشده أبو بكر محمد بن السوىّ السرّاج: وى مل بض العزقء و الليلٌ دوته. و أعلام أبََى كلها 
فالأصالقٌ و يروى: و أَعْلام أثل. و قال أبو حنيفة: له يي مشهورة» و أنشد: عا بها مر كأنْ قد وَرَدَْه برحلة أن و إن كان نائا 
وفى الحديث ذكر آبل؛ وهو بالسد و كسر الب موضع له ذكر فى جيش أسامة يقال له آبل الزيتِب و أبيلَى: اسم امرأة قال رؤاسة: 
قالت أَبتلَى لى: و لم أَسْهَهء ما اسن إلا عَذْلة المدَلّه 


أبهل؛ ج١١21‏ ص: / 
: عَتِهَلَ الإبل مثل أَبْهَلَهَاه و العين مبدلة من الهمزة. 
أتل؛ ج١١»‏ ص: / 


#القرانة اقل الريس بال أتُولماء و فى الصحاح: ناه و أَنَنَ يَأيِنّ أنُوناً إذا قارب الحَطوَ فى غضب؛ و أنشد لتَرُوانَ الفكلى: أرانى لا 
آتيكك إلا كأنّما أَسَثٌ» و إلا أنت عَضْ بان تايل أردت لِكيما لا تَرَى لِى عَتْره و مَنْ ذا الذى يُغْطى الكمال فيكملُ؟ و قال فى مصدره: 
الأتتلان و الأَتَنان؛ قال ابن برى: و أنقد انو يدقن ماضيه! وق قلقة بعلته ع أثل كيكلا فاخن نفك قد املد 
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لسان العرب» ج١١2‏ ص: 1 
و فى ترجمة كرفاً: كَكِرْفتَهُ الث ذات الصّبيرء تأتى السحاب و تَأالّها تأتال: ُصْلِحُ» و أصله تَأتَول و نصبه بإضمار أن. 


أثل؛ ج١١‏ ص: 94 


َه كل شىء: أصله؛ قال الأعشى: أ لت مثتهياً عن تخت أَثينا؛ و لت ضائرهاء ما أَمّتِ الإبلٌ يقال: فلان بَنْتٌ |بَنْحِتٌ أَثْلتنا إذا 
قال فى حسبه قبيحاً. و َكل يأل أَثُولا و تأئلَ: تأصّل. و أل ماله: طلم و تَأئلَ مال اكتسبه و اتخذه و كممره. و أَثلَ الله ماله: 00020 
لكه: عَطّمه. و تَأََلَ هو: عَظُم. و كل شىء قلديم مُوَصّلٍ: أَنِيلٌ و مَُئَلُ و متأئل» و مال موَئل. و النلُ: اتخاذ أصل مال. وفى حديث 
النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال فى وصي اليتيم: إنه يأكل من ماله َي مَل ماله قال: الئل الجامع» فقوله غير مُتافلٍ أى غير 
جامع؛ و قال ابن شميل فى قولهء صلى الله عليه و سلم: و لمن وليها أن يأكل و يُؤْكلَ مه ديقا غير متائُلِ ماله يقال: مال مَل ومَجدٌ 
1 أى مجموع ذو أصل. قال ابن برى: و يقال مال أَثِيلٌ؛ و أنشد لساعدة: و لا مال أَثِيلٌ و كل شىء له أصل قديم أو مع حتى 
سيول صر فيو فت أل قآل ليدعت غابلة الأعل الأفضل و تهالقلين بى اث كل مزال اين الأعراني »لهأل الداكىو الك الى 
لتقب كال اضرو ران فو لبو ونال لل لاما لاع لعاهالمرويةة الل قلعا مقو العا قل بارا 1< 
ملكا آثلا أى ملكاً ذا أَثْلهُ. واكأثيل: التأصيل. و تأثيل المجد: بناؤه. وفى ححديث أبى قتادة: إنه أَوَلُ مال تَاَلتّه. و الأثاله لم 
المجدء. و به سمى الرجل. ومجد مُوَثل: قديم؛ منه و مجد أثيل أيضاً قال إمرؤ القيس: و لكنّما أنزعى لعخوي مونو قد يدر كك 
المَخِدَ المؤثّل أمثالى و الأَثْلدٌ و الأتلةٌ: متاع البيت و برَه. و تّلَ فلان بعد حاجة أى اتخذ أل و الأثلة: الميرةٌ. و أَتّلَ أَهْلّه: كساهم 
أفضل الكسوة و قبل: أله كساهم و أحسن إليهم. و أل َو ماله؛ قال طفيل: َأئلَ و اشتوسحى به الطب بعد ما أسافٌ» و لو لا 
مقتنا لم يوا وووابتة أبى غسدة أل ولم يكل ف إيقال: هم يَتانُّون الناسّ أى اعتوو سي ا«التكر الأكان المالة ويقال: تَأَئّلَ فلان 
بثراً إذا احتفرها لنفسه. المحكم: و تَأَئّلَ البثر مها قال أبو ذؤيب يصف قوماً حفروا بثرأه و شبه القبر بالبثر: و قد أَرْسَِلُوا قُرَاطهُم 
نوا قَلِيبا سَفَاهَا كالإماء القّواعِد 

لسان العرب ج١١2‏ ص: ١‏ 

أراد أنهم حفروا له قبرا دكن فيه فسماء تلب عاق الشيدووقر سا توا فليا فق ماو قوله أنققه ابن الأغراي لوا كدق غلك 
القضاءء َربَى يَيْرُ أعمالّها قَسَره فقال: تؤثل أى ُلِْسى» قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذا. و الأثلٌ: شجر بشبه الطزفاء إلا أنه أعظم 
منه و أكرم و أجود ُوداً تسوّى به الأقداح الصّفْر الجياد؛ و منه اذ منبر سيدنا محمد رسول الل صلى الله عليه و سلم؛ و فى الصحاح: 
هو نوع من الطوْفاء. والأثشل: أصول غليظة يسؤى منها الأبواب و غيرها و ورقه عَبِلَ كورق الطرفاء. وفى الحديث: أن متبر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم؛ كان من أثْل الغابة» و الغابة عَيِضَة ذات شجر كثير و هى على تسعة أميال من المديثة» قال أبو حنيفة: قال أبو 
عاد فق الفهناة الا أن وهو بطوال قن السناء مستطيل الخشب و خشبه جيد يحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدرء و ورقه هَدَبٌ 
وَل دكا و ليس له شوككه و منه ُصنع القصاع و الجفان و له ثمرة حمراء كأنه ب يعنى قد ه الأشاءء واحدته أَنْلْهُ و جمعه أَنُول 
كتفر و تُمور؛ قال طَرَيح: ما مُث بل رج البغوض أَنِيسُه يَْمى الجراع أَثُولَها و أراكها و جمعه آنلادت. و فى كلام تَتهس الملقب 
بتعامً: لكن بالأثلات لم لا بط يعنى لحم إخوته القثلى؛ و منه قيل للأصل أَثْلة؛ قال: و لسَمُوَ الأثلة و استوائها و حسن اعتدالها شبه 
الشعراء المرأة إذا تم قوامها و استوى حَحلقها بها؛ قال كثير: و إِنْ جيى قامت. فما أَثُْ بعليا تناو ريحاً أصيلاء بحسن منهاء و إن أَدْبرَتْ 
فأزحٌ بيه ْو تيلا الأزحٌ و الإزح: القَتٌِ من البَقّر. و الأتبل: منت الأراكك. و َل مصكّر: موضع قرب المدينة و به عين ماء لآل 
جعفر بن أي طاليدعله اليلوم: و أنه بالضم: امل سن الرجل آكالة وَأنَالَهُ: اسم. و أَثْلَهُ و الأثيل: عجان واكداعه 
الأيلة. و أكَال: ِالقَصِيم من بلاد بنى أسد؛ قال: قاطت أَثَالَ إلى الملاء و , تَربَعتُ بِالْحَرْنٍ عازيَةُ تُسَنُ و تُودَع وذو المَأنُول: واد قال كير 
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عَرَّه: فلما أن رأَيْتٌ العيس صَبِتْء بذى العَأُولٍء مُجْمِعَةً التُوالى 
انجل؛ ج11: ص: ٠١‏ 

: لعجل و العُتّاجل: العظيم البطن مثل الأنْجل. 

أذكل؛ ج١1‏ ص: ٠١‏ 


: فى ترجمة عثكل: المُدُكول و التكال الشّمراخ و ما هو عليه البّشر من عِيدان الكباسة و هو فى النخل بمنزلة العُنقود من الكوْم؛ و قول 
الزائض لو أتضدث ترعدى بها كائلن» طويلة الأمْناءِ و الأتاكل أراد العتاكل فقلب العين همزة» و يقال إتكال و أنكرل. وق سديت 
الحد: مُجيِد بأنُكُولء و فى رواية: بإنُكالء هما لغةُ فى العدكول 

لسان العرب. ج١١؛‏ ص: ١١‏ 

و العذكال. و هو مدق النخلة بما فيه من الشماريخ» و الهمزة فيه بدل من العين و ل ليست زائدة» و الجوهرى جعلها زائدهً و جاء به فى 
فصل الثاء من حرف اللام؛ و سنذكره أيضاً هناكك. 


أجل؛ ج١1,‏ ص: ١١‏ 


0 00 0 
الأجلٌ: قاد الوط انك الع قد كالول الوق وخر والأَجَلٌ: كذ الو و فى التتزيل العزيز: َل توا عَفْدَة اللكاح عتى يتل 


اكاك أعلةة انع بم #لعدى عاقيا وقوله تعالى: :وَ ولا عل بقث ين ربك لكان لاما أجل متمى؛ أى لكان القعل الذى 
نالهم لازم لهم بدا وكاة العذابة داكا بهم؛ و يعنى بالأجل المسمى القيامة لأن الله 0 17 بالعذاب ليوم القيامة» و ذلكك قوله 
وي َل التاعةٌ مَؤِْتدهُم و الجمع آجال. و التأجيل: تحديد الأجلٍ. و فى التتزيل: ابا مو واعا الشية عل فهو آجل و 
أجل أن وهرقيضن ااهل و الأجيل: المُوّجّل إلى وقت؛ و أنشد: خا لجل فول لؤقى و لجل الآخرة» و العاجلة: الدنياء 
و الآجبل و الآجلة: ضد العاجل و العاجلة. وفى حديث قراءة القرآن؛ يَتعتّلونه و لا يلون وفى حديث آخر: يتعيكله ولا يكأجله؛ 
تأجل تَفعلُ من الأججلء و هو الوقت المضروب المحدود فى المستقبل أى أنهم يتعجلون العمل بالقرآن و لا يؤخروته. لخدم 
مكحول: كنا ب اتج مزاشلى قرا خل خا خناأى اسنا دناه فى الرجوع إلى أهله و طلب أن يضرب له فى ذلكك أجلء و اش يَأَجَلَتُه 
أَجَلَنِى إلى مدّه. و الإجِلٌ» بالكسر: القطيع من بقر الوحشء و الجمع آجال. وفى حديث زياد: فى يوم مَطير تَْمَض فيه الآجال؛ هى 

جمع إخخل» بكسر الهمزة و سكون الجيمء و هو القطيع من بقر الوحش و الظباء و جلت البهائم أى صارت آجال؛ قال لبييد:' و العينٌ 
ساكنةٌ على أطلاضهاء كوذاء لكل بالفضاد ديعانهاو تأكل الشواة [الصوَارٌ: صار إِجْنًا. و الإجل: لغة فى الإِيّل و هو الذكر دن الأوغالة 
ويقال: هو الذى يسمى بالفارسية كوزن» و الجيم بدل من الياء كقولهم فى بن بَ؛ قال أنو عمو ايخ العلضر: يعفن الأغراف يفل 
الناء المشددة جما جيماً و إن كانت أيضاً غير طرف؛ و أنشد ابن الأعرابى لأبى النجم: كن فى نايهن اليم تبس اليه ثروة 
الكل قالة يريد الإديّلء و يروى قرون الإبيّلء و هو الأصل. و تَأَجَنُوا على الشىء: ' نَجمّعوا. و الإإجل: وَججع فى العو و قد أجل منه 
اجلوعن الفارسييو خلاو آجَلَهُ عن غيره» كل ذلكك: داواه أجل كتحماً بتر نز وكدانيد أغله كتدى العَينَ تزع قذاهاء و آله 
كتاجلسو قد أجل الرجل لكيه أى نام على عنقه فاشتكاها. و الَأَجِيلٌ: المداواة» منه. و حكى عن ابن المرّاح: ب بى إجل فأَجلُونى 
اعرد اوري هه كما يقال طنّئته من الطنى و مَرَطدُه. ابن الأعرابى: : هو الإجل و الإذل و هو وججع العنق من تَعادِى الوساد؛ الأصمعى: هو 
افدّل أبشا. وفى حديث المناجاة: أل أن بُح أى من أجله والأجلهو الكل لقالت: و اقيم عمزقها و تكليرة و منهالحديث: أن تقتل 
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ولداكك أخل أن 
لسان العرب» ج١21‏ ص: ١‏ 
بأكل معكث.و الأَخلُ: الضيق. و أَجلوا مالّهم: حبسوه عن المرعى. و أجل بفتحتين: بمعنى لَعَْ؛ و قولهم أجل إنما هو جواب مثل نعَم؛ 
قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم فى التصديق» و نعم أحسن منه فى الاستفهام؛ فإذا قال أنت سوف تدعب فلك اخ وو كان اين 
من حم و إذا قال أ تذهب قلت نم؛ و كان أحسن فق 2 وأخر: تصديق لخبر يخبركك به صاحبكك فيقول فعل ذلكك فتصدقه 
بقولكك له أجل و أما نع فهو جواب المستفهم بكلامم لا سجخود فيه تقول له: هل صليت؟ فيقول: تع فهو جواب المستفهم. و 
0 بفتح الجيم: مش تنقّع الماءء و الجمع المآجل. ابن سيدة: و العأججل شبه حوض واسع ل ال كا لوقيام 
كر إل المقاراكف و المزرعة والآبارة وهر بالقارسية طاسه و اكلا فده يناعا شي َجمّع. و الأجيل: الشَّرََةٌ و هو الطين 
ال ا ار اا ل ل 
يكسر الجيم فيقول المَاجلى و يجعله من المثل» و هو الماء يجتمع من النَفْطَهُ تمتلئ ماءً من عَكّلى أو حَوّق. وقد قاع الباب فهر 
مُتأجل: يعنى اشتتقع فى موضع. وماء أجيل أى مجتمع. و فعلت ذلكك من أَجْاتكك و إجلكء بفتح الهمزة و كسرهاء و فى التنزيل 
العزيز: ون أل لكك كت عل بتنى إن لائيل» الألف مقطوعة؛ أى من جَرَا ذلكك؛ قال: و ربما حذفت العرب مِنْ فقالت فعلت ذلكك 
1 الل كقاءقاان النسرانية قار عمو شن :3 كف واقراة )لايق أخل ١‏ كو و اكلاك فتلعتيلي | حلا تكد رو إغلة ك3 أن 
ججرًاكك» و يود بغير مِنْ؛ قال ععدى بن زيد: أَلَ أن لَه قد َصَلكعء قوق من أخكاً طخب بإزار و قد روى هذا البيت: إِخلَ أن الله قد 
فضلكم. ار نو الأصل فى قولهم عله من أَجلك أجل علهم أَج أى جنى عليهم و جز و الل الإقبال و الإدبار» قال: 
عَهُدى به قد كدي نت عت لم يله بدار يزيت طاعما تأجل 5 و الأجل: مصدر. و أجل عليهم شَوَا أله وتاجلة اخلة جناه و هَتَجه؛ 
قال ححوّات بن مجبير: و أَهلٍ با صالح كنت بينهم؛ قاد ا شتربوا فى عاجل أنا جل« أى أنا جانيه. قال الف برقال أبو ينا شو 
للجنّوتِ؛ قال: وقد وجدته أنا فى : شم شوق التسمد الس ار لبامفيفا للنتيعين تنو القع جماطه قانو لنت قن رراية 
الأصنعنة واتولدار أهل متترص اوري عل انق السيرافى؛ قال: و كذلكك وجدته فى شعر زهير؛ قال: و مثله قول تَوْبِهُ بن مُضَرّس 
العتسى: فإن نَك أَمٌ ائت ريل أُكلث, داوك انوس قد علق ايا كن 
(0). قوله [عهدىء البيت] هو من الطويل دخله الخرم و سكنت سين كسى للوزن (2. قوله [كنت بينهم] الذى فى الصحاح: ذات بينهم 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: ١‏ 
أى جلت لها تُكنًا و هَيَجْته؛ قال: و مثله أيضاً لتوبة: و أَحلٍ خباء آمنِينَ فَجَفُهم بّئْء » عَزيرٍ عاجلء أنا آجله و أت أشعى أسأل القَؤم 
ما لهم سالك بالشىء الذى أنت اهل فال#واقال اطلط: وهم تعدانىء و أنت أجلت فعنّى الندامَى و العَِيرية اهبا أبو زيد: أَجَلْتٌ 
عليهم آجُلٌ و آجل أَجْا أى بجرذت جريرة. قال أبومرو: يقال جلت عليهم و بجت و أَجَلْت بمعنى واحد أى ييت. و أجل لأهله 
يأَجِلُ و يَأْجَلُ: كشب و جكرع و احتال؛ هذه عن اللحيائى. و أَجَلّىء على فُعَلى: موضع و هو مَرْعَى لهم معروف؛ قال الشاعر: حَلّتْ 
تاس ماد النليبو عليه تهلة الغرييه 111 


أدل؛ ج١1»‏ ص: ١1"‏ 


: الإبذل: : وجع أذ فى العنق؛ حكاه يعتريه تى العديب: : وجع التق من تَعَادى الوسادة مثل الإجل. و الإذل: لبن الخاثر المُتَكيد 
الشديد الحموضة. زاد فى التهذيب: من ألبان الؤبل؛ الطائفة منه إل و أنشد ابن برى لأبى حبيب الشيبانى: ا 5 
بذائق لَمَاجأ سوى المشحوط و اللْنِ الإذل و أله يِه قيار موعن او اراد وأنشد: إذا ما مَشَى وردان و اشترّتٍ انتم 
كما اهْترٌ ضِدَيَيِنٌ لقَوعاءً يول الأصدي : يقال جاءنا بإذْلَهُ ما تُطاق حمضاً أى من حموضتها. ؤنائة تاقرل أى لقان وينال: أدلك 
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الباث أذ أغلقمة فال الشاغره لها رايت أخن الطاعم تتجاء فى فت سح عليه لباك اكول 


أرل؛ ج11 ص: اونا 


3 


:ارل: جبل معروف؛ قال النابغةٌ الذبيانى: و هَبتِ الريحٌ. مِنْ تلقاءِ ذى أرل» ُرْجى مَع اللّثل من ص رّادِها صِدَرّما قال ابن برى: الصَرّمُ 
معنا عباع التحاتي, 


أردخل؛ ج١21‏ ص: ١1‏ 


: ابن الأ-ثير فى حديث أبى بكر بن عياش: قيل له من انتخب هذه الأحاديث؟ قال: انتخبها رجل إِرْدَخْلٌ؛ الإزْدَخُل: الضَّحُم يريد أنه 
فى العلم و المعرفة بالحديث ضحم كبير. و الإرْدَخُلٌ: الثَارٌ السمين. 


أزل؛ ج١1‏ ص: 1١ا‏ 


: الأثل: الضيق و الشْدّة. والأثلٌ: الحبس. وأذلة أله أَْنَا: حيسه. والأثل: شد الزمان. يقال: حرتى1 لام العتوو ازا موالقم 
آرت الفة: اشتدّت؛ و منه الحديتٌقولَ طَهْفةًللنبى» صلى الله عليه و سلم: أصابتنا كه حمراء مُؤ ِلهأَى آقة بالا ليوف شد لق 
بالتشديد على التكثير. و أصبح القوم آزْلِينَ أى فى شدة؛ و قال الكميت: 

.)١(‏ قوله ... [ساحة القليب] ... كذا بالأصلء و فى الصحاح ...: جانب الجريب.. 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١5‏ 

رَأَئْت الكرامَ ا يا لي يي للد 


22 


هو الشدة. و أَزَلَ الفْرسَ: ة قَصَرَ لَه و هو من الحبس. و أَذَلَ الرجل يِل أَزنَا أى صار فى ضيق و يجذب. و أَزَلْتٌ الرجل أذْلا: يقت 
عي ذل لدي بك باكيودن اكه و رطا فلك ا + : هكذا روى فى بعض الطرق» قال: والمعروف من ألّكم؛ و 
سنذكره فى موضعه؛ الأَزّل: القندة والفيق كأنه آراد مع شادة بأسكوو قوطك وف حك الال أنه يَخَضّر الناسّ فى بيت 
امقيس قيورَُون أَْلاأى يفحطون و بط يق عليهم. وفى حديث علىء عليه السلام: إلا بعد أل و بلاءرو وت الفرس إذا قَصَرْتَ عبله 
مورك و الز دل راضم ارين تادر و لما يُعقَلِ و أَزَلُوا مالهم يَأَزِلُوَهُأَزلا: : حبسوه عن الْمَرْعَى من ضيق و شْدَهُ و 
خوف؛ وقول الأعشّى: و لَبونٍ مِعْراب حَوَيْتٌ فأط بَحَتٌ نُهْبَى» و آزْلَيُ قضَّ بت عِقَالّها الآزْلَهُ: المحبوسة التى لا جوتي هه 
لخوف صاحبها عليها من الغارة أ أْتها َم بِتٌ عِقالّها. و آرَلُو: حبسوا أموالهم عن تضييق و شدَة؛ عن ابن ف الأعرابى. :و الفأزل: 
امَضديق مثل المأزق؛ و أنشد ابن برى: ال 0 
أى ضاق. والأزل: صن المتن ا هال و إِنْ أفتد المالّ المجاعاتٌ و الأَزْلَ و زَلَ آزل: شديد؛ قال: إِبَنَا نرَار فوّجا الرّلازلاء عَن 
ال ل أَزْنا ازاك الوارل: موضع القنال إذا ضاقء» و كذلكك مارك العيش؟؛ كلاهما عن اللحيانى. و الإزل: الداهية. و الإزّل: 
الكزيه اكير ا لالمعية ]ل بحمو د دا 00 إِزْلَّ حب لَيْلى وَ وذّهاء وقد كديراء ماف توكنها إزْل و الأرّلء بالتحريكك: القِدّم. 
قال أبومتضورة ونه قولهم هذا شعىه ََليُ أى قنديم؛ و ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزه ثم يتب 
إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا يلي ثم أبدلت الياء ألقاً لأنها أخض فقالواأَزَلِيّ كما قالواة فى الرمح المنسوب إلى ذى يَزَّنَ: 


رك وتضل الرية. 
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أسل؛ ج211 ص: ١6‏ 


بالأسديات له اسان كن وان باخورق ةوقال ابر نياك الأمل من الأخلاك وهو بيحرت ُشدياناً وقاقاً ليس 'لها ورق و له شوتكك 
إلا أن أطرافها مُحَدَّد و ليس لها شّعَبٍ و لا حَشَّبء و مَنْبته الماء الراكد و لا يكاد ينبت إلا فى موضع ماء أو قريب من ماء» واحدته 
املك تسريف الدرابيل ْ 

ال 0 

بالعراق» و إنما سِ عّى القَنا أَسَكًا تشبيهاً بطوله و استوائه؛ قال الشاعر: تعدو المنايا على أسامةٌ فى الخيس» عليه الفا و الأَسَلُ و الأسَل: 
الماح على التشبيه به فى اعتداله و طوله و استوائه و دقة أطرافه» و الواحد كالواحد. و الأل: التَبل. و الأسركة هُ: شوكةٌ النخل, و جمعها 
أُصَل. قال أبو حنيفة: الأمل عِيدانٌ تنبت طوانا دقاقاً مستوية لا ورق لها يُعمَل منها اضر و الأسَل: شجر. و يقال: كل جل شرك 
طويل فهو أُسل» و تسمى الرماح ساو أ السان: طرف بات إلى مُْدَقَه و منه قيل للصاد و الزاى و السين أَسَلِي لأن مبدأها من 
قله الأمانه وهو قم كدق طوقيه و الأفر له كدق اللمات والدواع, وفى كلام علىٌ: لم تَجِفٌ لطول المناجاةٌ تلات ألسنتهم؛ هى 
جمع أَنَِلَهُ و هى طَرَف اللسان. وفى حديث مجاهد: إن قلقت الأمة فبيّن بعض الحروف و لم بين بعضاً يُختب بالحروف أى ُقسم 
دية اللسان على قدر ما بقى من حروف كلامه التى ينطق بها فى لََته فما نط به فلا يستحق ديته؛ و ما لم ينطق به استحق كيفو أملة 
البعير: طرّف قَضيبه. و أَسَلهُ الذراع: مُسْكَدَّقٌ الساعد مما يلى الكف. و كف أَسِيلَة الأصابع: بحي |المتاديا اماع و أَسَلَ التّرى: 
0 .و سمه الُضل: مُشتدقه. والموكل التكذدهن كل شىءء: وروى عن علئ؛ عليه السلام» أنه قال: لا قود إلا بالأسَل؛ فالأسَل 
غنه عل نعليه الندلام: كل يها ارق من «الحدديد و كد د رخ سنيف أو بتكين أوإيقاف هو أصل الأمل قات له أخصناة وقاق كل لا ررق 
لها. و أَسَلْت الحديد إذا رَقَقَْهِ و قال مرا جم العُقيلى: تسارى سد ٍيساهاء إذا ما تَلَمجَتْ شب مثْل إِبِيم السّلاح المُؤَسّل وقال عمر: و 
إياكم و ذف الأرنب :1 بالعصا و لذَّكك لكم الأَسَل الماح و الِّل؛ قال أبو عبيد: لم يرد بالأسّل الرماح دون غيرها. من سائر السلاح 
الذى حدَّد و رقو و قوله الرماح و النبل يرد قول من قال الأسل الرماح خاصة لأنه قد جعل النبل مع الرماح أَمَا و الأصل فى الأى 
الرماح الطوال وحدهاء و قد جعلها فى هذا الحديث كنايةً عن الرماح و النبل معاء قال: و قيل النبل معطوف على الأسَل لا على الرماح؛ 
و الرماح بيان للأسّل و بدل؛ و جمع الفرزدق الأسّل الرماح أس لات فقال: د مات فى أس لاتناء أو عَضَّه عَضْبٌ برَوْتَقِهِ الملوك لقتل 
أى فى رماحنا. و الأسّلةُ: رف السّنان» و قيل لقنا أَمل ما وُكُبٍ فيها من أطراف الأَيتنّة. و أن موسلة: دقيقةُ مُحَدَّدهُ مُنْتَصبةُ. و كل 
شىء لا عوج فيه أَمَولَة ُ. و أَسَلَهُ النعل: راقها البق زب لأسيل الأفلس المستوىء و قد أَْلَ أسَالَة. و اك كله عاك اندض وطال: 
وخ أيتيل: و هو السهل اللينء و قد أَسْلَ ماه أبو ويدةجع الكدوة الأوين وح الها اللين النقق السبفرى رالستون التطيثت 
الدقيق الأنف. ورجل اميل الل 

(). قوله [و إياكم و حذف الأرنب] عبارة الأشمونى فى شرح الألفية: و شذء التحذير بغير ضمير المخاطب نحو إياى فى قول عمرء 
رضي الشاععة لتك نكم اذمل والرنام و البوابو و اياف أن حلاف ابحلكو الأرقي 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١8‏ 

إذا كان ليّن الخد طويله. و كل مسترسل أَمِديلُ» و قد أَسْلَ» بالضم» 4 اله . رفصت ضبان اللدعليه وسلم! كان اسيل الكده فاك ابن 
الأثير: السام فى الخد الاستطالة و أن لا يكون مرتفع الوجنة. روعالا العام على الإنسان» بشلا و أَشنًا كقولهم تغساً و ذكساً. و 
تأضل آباه: رع إليه فى انمه كتأسته. و قولهم: هو على آسَالٍ من أبيه مشل آسانٍ أى على شَبَهِ من أبيه و علامات و أخلاق؛ قال ابن 
السكيت: و لم أسمع بواحد الآسَال. و مَأَصَل» بالفتيم؛ اسم رملة. ومأصّل؛ السو نعل كرما خا : موضع؛ عن كراع. و قيل: تأكل اميه 
جبل فى بلاد العرب معروف. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠١عا‏ من سإناايب 


اسمعل؛ ج11 ص: م 
: إِسْمَعيل و إِسْمعين: اسمان. 
أشل؛ ج١١‏ ص: ١2‏ 


7 لليث: الأَشْلٌ من الدع بلغة أهل البصرةء يقولون كذا و كذا حا و كذا و كذا أَْلا لمقدار معلوم عندهم؛ قال بو منصور: و ما أراه 


عربياً. قال أب شدي الأشول بهن التنالهمو عن لله بن : لغات النّبط» قال: والولة ا عطق واعرفة 
أصل؛ ج١١‏ ص: ١‏ 


الأضلى: أسفل كل شىء و جمعه أَصُول لا يمر على غير ذلككء و هو اليأصُول. يقال: أَضْلٌ مُوَصّل؛ و استعمل ابن جنى الأطاية 
موضع التَأَضّل فقال: الألف و إن كانت ذ فق أكل اعزاله! 7 أو زائدة فإنها إذا كانت بدن من أصل جرت فى الأصلية مجراد؛ و هذا ام 
عطي بد امرك جباتعولي د تيال ارال قر ريد كلانه أَصْلَ الشىء : صار ذا ايفان أمية الهذلي: وما الشَهْلُ إلا أننى 
متو تيت لوؤضكك. ما لم تخعلٍ الشىء قل و كذلك تَأْصَلَ. و يقال: التكأط كك هذه العسرة أى كت أصلها و اسْتَاصَلَ الله بنى فلان 
إذا لم يح لهم أضْيكا. و اص أ قَلْعه من أصله. وفى حديث الأضحية: أنه يهى عن لماص لَة؛ِ هى هى التى ل وام الله 
تليخوير لايس اباد .و استَأصَلَ القوم: قَطعَ أصلّهم. و اسْيَاصَلَ اللَهُ سَأقتّه: لوفييع تخرج لدم ُكوى فتذهب» 
فدّعا الله أن يذهب ذلكك عنه .)١١‏ قط أصيل: متكا صل و أَصَل الشىء :تله عِلْماً فقرف أصلّه. و يقال: إن النخل بأرضنا لأصِيلٌ أى 
هو به لا يزال و لا- يَنى. ورجل أصديل: له أضل. ورأى أصديل: له أصل. و رجل أصديل: ثابت الرأى عاقل. وقد أَصُلَ أضالة كل 
ضَحْم م خامة و فلان َصدِيلُ الرأى و قد أَصْلَ ريه أَصَالَُ و إنه لديل الرأى و العقل. وامجد امعيل افقو اضالة, ابن الكسيت: 
جاؤوا بأصديلتهم أى بأجمعهم. و الأمةيلَ: اعدو المع أَصْل و أطْلان مثل بعير و بُعران و آصَال و أَصَائِل كأنه جمع أَصِلَةُ؛ قال 
كروت لبد لغغرى لأمنت البِهت أَكْرم َل و أَقعْدُ فى أفيائه بالأصَار تل و قال الزجاج: الجن امل نيو على جد جيم 
الجمع» و يجوز أن يكون 5220 أنشد ثعلب: فَتَمَذَّوَتْ نفسى لذاكك. و لم أَزَلْ بَدِنًا هار كله حتى الأصْلْ 

.)١(‏ قوله [أن يذهب ذلكك عنه] كذا بالأصلء و عبارته فى ش | ف: فيقال فى الدعاء: أذهبهم الله كما أذهب ذلك الداء بالْكى 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: ١7‏ 

ليرلا تيارى كله يدل على أن الأمتل هاهنا واد و تضغيره أضهلاة .و أضيلال على البدال أبطظرا عن الوق لاما وعد قوق النايفة: 
وَقَفْتٌ فيها أَصَِلانًا أُسائلّهاء عَيِتْ بجوابأء و ما بالوَبّع من أحد قال السيرافى: إن كان أَضَ لان تصغير أَضر لان و أَضْ لان جمع أصديل 
فتصغيره نادرء لأنه عا بطر من الجمع ما كان على بناء أدنى العدد, و أبن أدنى العدد أربعة: أفعال و أفل و أفيلة ولو لست 
اكراكن وانس نينا سنب لحك اياوه و لكان أي لان واحداً كران و قُزبان فتصغيره على بابه؛ و أما قول دشبل: إلى 
الذى 0 أشناقٌ المطى, > عتى أناخ عِنْدَ باب الحِمْيرى» قأغطى الحلقّ ص يِلالَ العَشّى قال ابن سيدة: دي أنه من إضافة الشىء 
إن نفسهه إذ الأصِديل و العَيِديُ سواء لا فائدة فى أحدهما إلا ما فى الآخر. و اضدلناة تخلترنى الأمعيل. ولقيد املالاار أميها إذا 
لقيته بِالعَشْديء و لقي مُؤْصِدنًا. والأمديل: الهلاك؛ قال أوس: خافو الأحِديلّ و قد أَعْيث ملوكفي و لوا من أدَى غم بأثقال و أَنينا 
ل و قزلهم لأ أصل .ل و لا مضل ؛ الأضل؛ الخصيه و القٌصْل اللسان. و الأصديل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. و الْأَصَلَهُ: 
حَيّهُ قصيرة كالرّئَهُ حمراء ليست بشديدة الحمرة لها رجل واحدة تقوم عليها و تُساور الإنسان و تنفخ فلا تصيب شيئاً بنفختها إلا 
مكف وقد اع عقن لس ممعي السيراة للد مين #تصرة ير لاهردا إلا مقع لبت بالعديدة الحيرة لها قائينة خط بهاافى 
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الأرض و تَطكحن طحن الرحىء و قيل: الأَصَلَهُ حية صغيرة تكون فى الرمال لونها كلون الرّنَهُ ولها رجل واحدة تقف عليها تنب إلى 
الإنسان و لا تصيب شيئاً إلا هلكك» و قبل: الأَصَلَُ الحية العظيمة و جمعها أَصَل؛ و فى الصحاح: الأَصَلَهُ بالتحريكك: جنس من الحيات 
فصو اغونا وفى الحديث فى ذكر الدصالة أعرو كسد انبر ابن أَصَِلَةه بفتح الهمزة و الصاد؛ قال ابن الأنبارى: الأضكة الأفى د 
قيل: حية ضَحْمةُ عظيمة قصيرة الجسم تَيب ب على الفارس فتقتله فشبه رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء رأس الدجال بها يِه و 
استدارته و فى ليله مع عظمها استدارة؛ و أنشد: يارب إِنْ كان يَزيدُ قد أكل لم الصّديق عَلَنَا بعد نهل و دَبٌ بالشَّرٌ دبيباً و تَمَل 
فاقدّر له أَضَلمةٌ من الأصّل 89 كساق >القوضصة أو حب الجَمَلء لها سَحِيفٌ و فَحِيحٌ و رَجَل االسحيف: صوت جلدهاء و الفَجيح من 
فمهاء. والكتساءة النطيمة الرأسسة ريخل أكسن بو كباش »او الغرب فيه الرأسس الضصغير الكير التحركة برأس الحية هال طرفة قاش 
كراعي الحتَةُ المُتوَقَدِ «*). 

.)١(‏ قوله [و أتينا مؤصلين] كذا بالأصل (؟). قوله [و نشل] كذا بالأصل بالشين المعجمة و لعله بالمهمله من النسلان المناسب للدييب 
(*. قوله [خشاش إلخ] هو عجز بيت صدره كما فى الصحاح: أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه و الخشاش: هو الماضى من الرجال 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 14 

و اكتل الكت بم بأصلنه و يلت أى بجميعه لم يدَعٌ منه شيئً؛ الأول عن ابن غ الأعرانى: و أضل المالاضل هلا كأسة إذا تغير طعمه و 
الوخد القك ويقال: إنى لأجد من ماء مُبّكم طَفم أَضَلي. و أضغيلة الرعنال» جميع ماله. و يقال: أصل قاذن يثمل كذاو هذا 
كقولك طفق و عَلِق. 


اصطبل؛ ج١1‏ ص: ١4‏ 


: الرّباعى: الإض طبل مَؤقف الالكدوتي االودزيي مَؤقف الس شاميَةٌ؛ قال سيبويه: : الإشقَئط و الإضطبل ُحماسيّان جعل الألف فيهما 
ا ا 00 0 اا أصليةُ لأن الزيادة لا تلحق بناث الأربعة من 


اصطفل؛ ج١1؛‏ ص: 18 


: التهذيب: الإضطفلِين: الجَرَّرُ الذنى واه نامر الواحدة إِصْطَفْلِيئَة قال: و هى المَشًا أيضاًء مقصورء و قيل: الإصْطَفْلِيئة كالجرّرة. 
وفى حديث القاسم بن مُخْثِمَرة: ع ا وي ب جه لح و و 
املك الروم' و لأَنرعَتّكك من غلك تَرْعَ الإطه طَفِْيَةأى التَرّره لغة شامية؛ قال ابن الأثير: و أوردها بعضهم فى حرف الهمزة على 
اسه ه زائدة؛ قال شمر: الإطرطَفِْيَُ كالجرّرة ليست بعربية مخضة لأن الصاد و الطاء لا يكاد 
يجتمعان فى مخض كلامهمء قال: و إنما جاء ذ ف الراط و الاسطيل والأصطلقة أن أصلها كلها لين: 


اطل؛ ج١١ء‏ ص: 18 
الولو لاس كل لوو لزنو ا ائطل القع الصاح م اليا بزو تل العرتاروو تلو اضر "كلو و دان برى فى الإطل 


قول الشاعر: لم ” ور يهم بار راصدةً نُخلَ التوامةر لم بْحقْ لها ِل و جمع الإطِلٍ آطَالء و جمع الأنطل أياطل» و أبِطلَ قعل و 
الأللك أصيليةة قال تاي برع >شاهة الأنطل قول إمرعة القيسن: له يطلا َب و ساقا تَعامةٍ 
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افل؛ ج١1‏ ص: 18 


: أَقَلَ أى غاب. وأقآت الشمسش تأفل و تَأَقلٌ نا و أفون يك والي اميتاريبية إذا غابت فهى آفَِهُ و آفِل» و كذلكك القمر يأفِلٌ إذا 
غابة وكذلك سائر الكواكب. قال الله تعالى: ما أكَلَ الل أب الآفينّ. و الإقال و الأقائْل: عيدغاز الإبل بِنَات الفخاص وتدرهار 
ابن اسيدة” والأدل ان المكاض فرفر لاقل القصيز: و الجمع إقَال لأن حقيقته الوصفه هذا هو القياس و أما سيبويه فقال أفيل 
و أَمَاء تل شبهوه بدّنُوب و ذّنائبء يعنى أنه ليس بينهما إلا- الياء و الواوء و اختلاف ما قبلهما بهماء و الياء و الواو أَختانِء و كذلكك 
الكسرة و الضمة. ا فبياة واد الفا نات المخاضن يل و الت :ومن قو زمر” فض بح يجرى فيهمٌ من تلادكم مغانم 
شْنَى من إِقَالٍ مُزَنُمِ و يروى ... ... النوادر: أَفِلَ الرجلٌ إذا نَشِطء فهو أَفِلَّ على فَعِل؛ قال أبو زيد: أبُو شَّتِيمَين مِنْ حضاءَ قد 
أَفلثة كأن أطاءها فى رُفْغها 0 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١9‏ 

وقال أب الفيكى شماتروى ينه قن قوله ,د : قد أَفَلَتْ: ذهب لَيْنّهاء قال: والذع ما بين الشُرّْ إلى العانة و الحضّاء التى انخصّ وَبَرُهاء و 
فيل : لوف 0 الفَخِذ و الإئط. ابن سيدة: أَقَلَ الحَمْل فى الوّحِم استقر. واتئعة آفل و آفلة: حامل. قال الليث: إذا استقر اللّقاح فى قرار 
ارم قيل قد أَكَلَّ ثم يقال للحامل آفِل. و المَأقُول إبدال العأفوة: وهو النافضن العقل. 


أفكل؛ ج١١‏ ص: ١9‏ 


: النهاية: فى الحديث قَبَات و له أفكل؛ الأفكل» بالفتح: الرَعْدهْ من بد أو خوفء قال: و لا ييئنى منه فِغل و همزته زائدة و وزنه أَفْعَل» و 


لهذا إذا سَمّيِتَ به لم تصرفه للتعريف و وزن الفعل. وفى حديث عائشة: فَأْحَذَّنى أفكلٌ فارتعدت من شدة الغَهِرة. 
أكل؛ ج١١1»‏ ص: ١9‏ 


: َكلت الطعام أَكُنًا و مألا ابن سيدة: أَكلَ الطعام بأكلّه أَكْنا فهو آكل و الجمع أَكَلَكُ و قالوا فى الأمر كَلُء و أصله أَوْكلُء فلما 
اجتمعت همزتان و كثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغنى عن الهمزة الزائدة» قال: و لا يُعْتَدُ بهذا الحذف 
لقَلّته و أنه إنما حذف تخفيفاء لأن الأفعال لا تحذف إنما تحذف الأسماء نحو يد ودَمٍ و أخ و ما جرى مجراه؛ و ليس الفعل كذ لكك 
و قد أَخِجَ على الأصل فقيل أوكل» و كذلكك القول فى حَُدُ و مر. و الإكلَة: هيئةٌ الأكل. و الأكلة: الحال التى يكل عليها متكا أو 
قاعداً مثل الجِلْسة اله عا يقال إنه لسن الإاكلة. وال كلةدالمرة طحي بد والأكلة: اسم لله للقمهُ. و قال اللحيانى: الأكْلَهُ و 
لله كاللفمه و الم يغنَى بهما جميعاً المأكول؛ قال: من الآكلين الماء ما فما أرى ينالون حير بعد أَكلِهم الماء فإنما يريد قوم 
كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه؛ فاكتفى بذكر الماء الذى هو سبب المأكول عن ذكر المأكول. و تقول: أكلت أله 
واتحدة أن اجام هى القُْصة أيضاً. و أكلْت أَكلَة إذا أكل حتى يُشبع. و هذا الشىء ء أَكلَهُ لك أى طعمة لكك. وفى حديث الشاة 
المسعوفة ها الك أكلة + تان الل بالضم: امه التى أكل من الشافء و بعض الرواة بفتح الألف و هو خط لأنه ما أكل إن 
َقُمهُ واحدة. و منهالحديث الآخر: فليجعل فى يده أَكُلَُ أو َكلت نأَى لقم أو لُقُمتين. وفى الحديث: أَحْوَج لنا ثلاث أكل؛ هى جمع 
أَكلَهْ مثل عُوفَةُ وعُرفء و هى القُرَص من المتز. و رجل أَكلةٌ و أَكُولٌ و أَكِيلٌ: كثير الأكل. و آكلَه الشىء: أطعمه إياهء كلاهما على 
المثل ١‏ و آكلنى ما لم كل و أكلِيهد كلاهما: ادعاه عليٌ. و يقال: أكلتِى ما لم آكل» بالتشديد و آكَلتيى ما لم آكل أيضاً إذا 
اديه عليّ. و يقال: أ ليس قبيحاً أن بُوَكلنِى ما لم آكل؟ و يقال: قد َكل فلان غنمى و شَّوّبها. و يقال: ظل هال و كل والق روبد 
الرجل #شتاكل قوماً أى يأكل أموالهم من ن الإإشنات. وفلان تتتأكل الضعفاء أى ياخد أمواليمقال انك بر واقول أ طالب 
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(©). قوله [و آكلَهُ الشىء أطعمه إياه كلاهما إلخ] هكذا فى الأصلء و لعل فيه سقطاً نظير ما بعده بدليل قوله كلاهما إلخ 
ةماوع المي 
و ما َك قَؤمه لا أبا لكك. ترييداً مخحوط الذَمَارِ غَيرَ ذرْب مؤّاكل أى يثتاكل أموالَ الناس. و اشرتاكله الشىء : طُلّب إليه أن يجعله له 
أكلة. و أكتِ النارٌ الحطب, و آكلّها أى أَطْعمتهاء و كذلكك كل شىء أَطْعشته شيئا. و الأكل: الطغمة؛ يقال: يك له اكلا الى خلفمة 
ويقال: ما هم إَِا أكلة رَأسٍ أى قليلٌ» قد ما يُشْبعهم رأسٌ واحد؛ و فى الصحاح: و قولهم هم أَكلهُ رأس أى هم قليل يشبعهم رأس 
واحله واحوبي أجل و آكل الرجل و واكلة: أكل معه الأخيرة على البدل و هى قليلة» و هو أكيل من المَُاكلة و الهمز فى آكله 
ا و وفلا-ن أكيلى: و هو الذى كل كك الجرحف سانا بوَاكلك. والأنكالة ين الثاى + السضى يغونو بالتمات. 
وفى الحديث: من أَكلٌ بأخيه أل معناه الرجل يكون مه دِيقاً لرجل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه ه عليه بجائزة 
فلا يبارك الله له فيها؛ هى بالضم اللقمةء و بالفتح المرَّهُ ه من الأكل. و كله إيكانًا: أخلففتة: و اكلبه مو اكلة: َكلت معه فصار أَمَْلت و 
َاعَلْت على صورة واحدة, و لا تقل واكلته» بالواو. والأكيل أيف: الآكل؛ قال الشاعر: لَعَمْرْك إِنَّ فوص أبى حُيب على ؛ النَضْج 
بغثرة لأعار ايلك الذى يواكلك. و الأنثى كلف اديب قال فلن أكيلق للمرأة التى توٌّاكلك. وفى حديث النهى عن 
المنكر: فلا يمنعه ذلك أن يكون أَكِيله و شَرِيه؛ الأكيل و الَّيب: الذى يصاحبكك فى الأكل و الشرب فجيل بمعنى مُفاعل. و 
الأكل: كل وفى حديث عائشة تصف عمرء رضى الله عنها: ديقع ارد نايت كُلها؛ الأكل» بالضم و سكون الكاف: اسم 
المأكول» و بالفتح المصدر؛ تريد أن الأرض حَفِطت البذّر و شّربت ماء المطر ثم قَاَْ حين أْبتت حيس ماني ارا 
ما فتح الله عليه من البلاد بما أَغْرّى إليها عو اليعوشر بو يقال ما ذُقْت أَكالاء بالفتحى وأ طلقا وال كالما نز كل اذاف كان أن 
ماي كلو الم كل: المُطعم. وفى الحديث: لعن الله آكلّ الدّبا و مُوْ كله يريد به البائع و المشترى؛ و منهالحديث: نهى عن المُوَّاكلة؛ 
قال ابن الأثير: هو أن يكون للرجل على الرجل دين َيدِى إليه شيئا لوجر و يُنسكك عن اقتضائه؛ سمى موَاكلَُ لأن كل واحد منهما 
كل ضاجه اق تممه و الما كلنة و الها كلها الكلع و يو صبضه يه قيقالة هاف ها كلة و ماكلة .بو لها كلدجا مل الوديا د آلا يعافوي 
عليه. الجوهرى: العَأكلَدُ و المَأَكلَهُ الموضع الذى منه تَأكلء يقال: انَكدت فلانا َأَكَلَهُ و مَأَكُلَُ. و الأكولّة: الشاه التى تُعرّل لكل و 
أ كيو كن السادق ال دعا الولديية ١‏ له الراس الس كن للش تق أن مداه النى نل نه لزاع ا ال كناش 
المأكولة التيذبي يقال اكه القربيوو أكل فلذة دده إذا أفنامة و الناز تأكل التحطب:و أماعديك عمر؛ رضى الله عنه: دع الوّبّى 
والدلتتين و الأكرلة ونه أمر القغلةى ,أنضفة طلى رت الضم هذه الالاتةيوالا لها فى ْ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "١‏ 
الصدقة لأنها خيار المال. قال أبو عبيد: و الأكُوة التى تمن ع للأكلء وقال شمر قال غير أكولة + غنم الرجل الحْصِيٌ و الهَرمهُ و العاقن 
واقال ابق شنفيل؟ أكرلة الغ الى بعارون باكلوق فمنيا؟ 3 نيس و لعز و الكئش العظيم التى ليست ينوه و الهَِة و الشارف 
التى ليست من بجوارح المال قال: و قند تكون أكيلةً فيما زعم يونس فيقال: هل غنمكك أكولة؟ فتقول: لاء إِنَّا شاة واحدة. يقال: هذه 
من الأكولة و ونال لل اعد وله أ كولة, و قال ما عنده مائة أكائِل و عنده مائة أكولة. وقال الفراء: ف أكولة الزاعن بو أكيلة اللسم 
التى يأكل منها و تش تقذ منه و قال أبو زيد: هى أَكيلَهُ الذّنب و هى قريسته» قال: و الأكولة من الغنم خاصة و هى الواحدةٌ إلى ما 
بلغتء و هى الُواصىء و هى العاقر و الم و لدي من الذكارف صِكَاراً أو رن رحا روي اديدج الور 
الماخض و الأكيلّة: و إنما الأكيلة المأكولة. الدع كا الأسلد الس وقانا هذه فإنها الأكولة. و الأكيلة: فى رسن التى تتصيب 
للأسد أو الذئب أو الضيع يُصاد بها و أما التى بَفِْسها السيع فهى أكيلة و إنما دخلته الهاء و إن كان بمعنى مفعولة لغلبة الاسم عليه 
و أكيلة السبع و أكيله: ها اكا ع الفافية و ره #قريية اللسيع و ترينية: و الأكيل: المأكول فيقال لما أكل مَأككول و أكيل. و ايك 
فلاناً إذا أمكنته منه؛ و لما أنشد المُمَرَّقَ قوله: فإِنْ كنت مَأكولّه فكن خير آكل و إلا د رٍكتى» و لما أَمَرّقِ فقال النعمان: لا 1 كلك و 
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لا أوكلك غيرى. ويقال: طَلَّ مالى بوك و تقوب أى يدقن كينت شاد ويقال أنشا: فلان أكلّ مالى و د قويد أ اطعية الناس.. نوادر 
الأعراب: الأكاوق تقر رين الأرن أشباه الجيال: و أكلّ البقمة تناول الترابٍ تريد أن تأكل 01١‏ ؛ عن ابن و الأقراين: و المأكلهُ و المأكلة: 
الميرة» تقول العرب: الحمد لله الذى أغتانا بالرّسل عن المأكلة؛ عن ابن ن الأعرابى» و هو الأكل قال: و هى الهيرة و إنما يمتارون فى 
اذب و الأ كال: ماكل الملر كفو كال الملركف: كلهم و طَعْمّهم. و الأكل: ما بجدلة الحاو كم ما كله والأكل: الوَعَْى ها . وفى 
اعد يخ هن عبوو و لباو عا كر لوسك كير نين كلها لما كول الَعِيْ و الآكلون الملوكك جعلوا أموال الرَعيْهُ لهم مأكلةء أراد أن 
عواة م أهل اليمن خير من ملوكهم. و قيل: أراد بمأكولهم من مات منهم فأكلتهم الأرض أى هم خير من الأحياء الآكلين» و هم الباقون. 
و آكال الججئْد: أطماعُهم؛ قال الأغمّى: جُنْدٌك التالدٌ العتيق من السّاداتِ أل القباب و الآكال و الأكل: الرّزق. و إنه لعظيم الأكل فى 
الوا عقر ررحي و تاتيل العيده قط أ كلمو الامل: الحظ من الدنيا كأنه كار أبو سعيد: ورخل تزكل أى مرزوقةو 
أنشد: منْهَرتٍ الأشداق عَضْبِ مُؤّكل فى الآهلين و ترام م الئل و فلان ذو أكل إذا كان ذا حظ من الدنيا و رزق واسع. واكلشاية 
القوم ان كوشهيو أفبسدت: 

(). قوله: [ اال يجلبرة بأكلوة فهيان] مكذااق الأصل 03 قرلعة زو كز انيج هارن يفريه أواساكل :] سكدا فى الأصل 
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و الأكل: عرفل أكل بستايكك دائمب و أَكُله ثمره. و فى الصحاح: والأكل : ثمر النخل و الشجر. و كل ما يُؤكلء ة فيو كان .وفى 
التتزيل العزير: م وا كلة التسر :: مح ا بي و الزر و كلّ شىء إذا أَطْعم. و اكز الشيدة : جَنَاها. و فى التنزيل 
لغيه وى أكله] كل جين بان ربياه و فيه: 1 ثن أَكلٍ حَفْ؛ أى جَنى خمط. و رجل ذو أكُل أى رأى وو عقل و عصَاقَة. .وثوب 
وا قَوىٌ ص يق كثير العَزل. وقال أعرائن ؛ أوو قا له أكل أ شن وز ةا وقرطاس كو أكل: ويكاك للعمنا الليعددة: آكلة 
اللحم تشبيهاً بالسكين. وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: و الله ليظ بن أحددكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أَنى لا أده و لله 
لفك #احتكقال أ عيندة قال العجاج أراد بآكلِه اللحم عصا محدّدةُ؛ قال: و قال الأموى الأصل فى هذا أنها السكين و إنما شبهت 
العصا المحادّدة بها؛ و قال شمر: قبل فى آل الحم إنها الٌياط» شّبهها بالنار لأن آثارها كآثارها. و كثرت الآكلةُ فى بلاد بنى فلان 
أى الراعية. و المْكلة من البرَام العف : التى يَثْتَِها الح أن يطبخوا اللحم فيها و العصيدة» و قال اللحيانى: كل ما أكل فيه فهو 
متْكلة؛ و المذكلة: ضرب من الأقداح و هو نحرٌ مما يؤكل فيه و الجمع المآكل؛ و فى الصحاح: المِْكلة الضّحاف التى يستخفٌ الحى 
أن يطبخوا فيها الحم و العصيدة. و أكل الشىة و أَنَكلٌ و تَأكلَ: أكل بعضّه بعضاً و الاسم الأكال و الإكال؛ و قول الجعدى: سَأَلتنَى 
عن أناس هَلّكواء شرب الذّْرْ عليهم و أكلٌ قال أبو عمرو: يقول مَرٌ عليهم» و هو مَثَلء و قال غيره: معناه ّرب الناس بَغدّهم و أكلُوا. و 
الأكلة مقصور: داء يقع فى العضو فبأكل منه. و تأكلَ الرجل و أَتَكلَ: غضب و هاج و كاد بعضه يأكل بعضاة قال الأعشى: أَئلُ يزيد 
َنى شَّ يبان ل أبا ميت أما تنقّك تَأتَكل؟ و قال يعقوب: : إنما هو تلك فقلب. التهذيب: و النار إذا اشتدّ التهابها كأنها كل 
عدنها سفيا يقال افكنت الثان: و الرجل إذا اشتد غضبه بأتكل؛ يقال: فلان يأتبكل من الغضب أى يحترق و يَتَوَمّج. ويقال: أكُلتَ 
النارٌ الحطب و آكلتها أنا أى أطعمتها إياه. و التأكل: شدة بريق الكحل إذا كيه أو الصَّير أو الفضة و السبقف والبَؤْق؛ قال أوس بن 
حجر: : على بثل مشحاة الْجِينٍ كلا :و قال اللحيانى: الكل السيف اضطرب. و ناكل السيف َكل إذا ما تَوَهَّجَ من الحدّة؛ وقال 
اي ل 507 

0 السيوف تنسب إلى الهند و تدسب الذّروع إلى صَول؛ و قبل البيت: 

يي وي 707 

لمرو ١‏ ع1 

و أَملّس صُولياء كيه قَرَار أحسٌ بقاع كذ َف ربح فافلا و تَأَكلَ الس تَأكنَا و تاَكلَ البرق تَأكَا إذا تلذلً. و فى أسنانه َكل أى أَنها 
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كنا كلةواقال أن واييدة فى الأسنان اكانجا وان تَتأكلَ الأسنانٌ. يقال: : َِحَ فى باه الجرهرع: يقال أكلثك أسنانه من الكبر إذا 
التكت فذهبت. و فى أسنانه َكل بالتحريكث» أى أنها مؤتبكلة. و قد اك أسنائه و تأكلت. و الج و الأكال: العكة والحرت أن 
كانت. وقد أَكلِى رأسى. و إن ليجدٌ فى جسمه َكل من الأكالء على قله و ُو أكانًا أى حكة. الأصمعى و الكسائى: وجدت 
فى جسدى أَكانًا أى حكة. قال الأزهرى: و سمعت بعض العرب يقول: جلدى تَأكِى إذا وجد حكة؛ و لا يقال جّدى يحكنى. و 
الكال: سادةٌ الأحياء الذين أعندوة المؤباع و غيره. و المأكل: الكشب. . وفى الحديث: ا بقرية ُ تَأكلٌ الغَرَى؛ هى المدينة» أى 
يلب أحأااوي الأصار بالاشلام علق غيرجا من القُرَى» و ينصر الله ديه بأهلها و يفتح القرى عليهم و يُكَنّمهم إياها فيأكلونها. و 
أكِلتٍ الناقةٌ تَكل أكنا إذا نبت وَيْ جنينها فى بطنها فوجدت لذلك أذى و جكة فى بطنها؛ و ناقة كله على قل إذا وجدت ألماً فى 
بطنها من ذلكك. الجوهرى: أكلت الناقةٌ اا مثل توجع تيماعاء و بها أكال» بالضم ؛ إذا الع وداش يلب قدكيا الكفير اث و 
لَه و الف بالضم و الكسر: الغيبة. و إنه لذو أله للناس و علو عل أى غيبة لهم يختابهم؛ الفتح عن كراع. و آكل بينهم و 
أكل: حا يطو عرس وير ااي اد اولك لاخر لخر ريق ولاو صرق تيه أبا فين آنا 
نفك تأتكل معناه تأكل لحومنا و تغتابناء و هو كَذْء تَفْتَعل من الأكل. 
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2 5 آذآ 
2 َ 


: الألّ: السرعة» و الأ الإسراع. و أََّ فى سيره و مشيه يَوْلَّ و ييل أن إذا أسرع و اختره فأما قوله أنشده ابن جنى: و إذ أو المشى أ أن أن 
قال ابن سيدة: ما أن يكون أراد أَؤْلّ فى المشى فحذف وأ اسلو أن كوه شغد ف برعت بعر خرح ين ونون ل 
أى سريع. و قد أَلَ يَوْلَ أن بمعنى أبسرع؛ قال أبو الخضر اليربوعى يمدح عبد الملكك بن مروان و كان أجرى مُهرا تربق: مُهْرَ أبى 
البحاب لا تََلَى بارَّك فيكك الله من ذى أَلّ أى من فرس ذى سرعة. و أ الفرس ييل أن اضطرب. و أل لوثه يول أن ألا إذا 
صفا و برق و الأنَّ صفاء اللون. و أن الشىء يول و يَيلٌ؛ الأخيرة عن ابن دريد أنه برق. و أَلتْ فرائضه َيِلُ: لمعت فى عَدُو؛ قال: حتى 
رَمَئِت بها 15 فَريضُهاء و كأن صَهْوَنَها مَدَاك رُحَام و أنشد الأزهرى لاني دواد يصف الفرس و الوحش: فَلَهَرْتهُنّ بها 1 فريضُها من 
لمع رائتناء و هُنّ عَوَادى و الله لبه العظيمة النَضْلء سميت بذلكك لبريقها 
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و ماتيا رارق يتتسيونين الأللاو الغو تقال الألة كربا تدمية و العدة جلما عض ينها ستريننو التجيع أل بالقيو 
إلال؛ و َليُها: لمعانها. و الألّ: مصدر أله وله ا طعنه بالأل. الجوهرى: الله بالفح جيم الاق هى الحو فى نصلها عِرَضُ؛ قال 
الأعشى: َدَارَكه فى مُنْصِلٍ الل بعد ما قضى غير دام و قد كاد يَغطب و يجمع أيضاً على إلالٍ مثل جف و جفان. و الأ السّلاح و 
جميع أداة الحرب. و يقال: سا له آل و ا # قال ابن برض: أ ذفع فى قفا و عل أ تجن و المكل: القن الذى يطعن به و كانوا فى 
الجاهلية يتخذون أبن من قرون البقر الوحشى. التهذيب: و لمان لقنن قال رؤبة يصف الثور: إذا ِتنا َوه َرَغرّعا قال أبو عمرو: 
المقل ب 1 وو ما حي من الأ و هى التتؤبة. و الأليل: التحديد و التحريف. و أذن موَلَة: محددة منصوبة مُلطّفة. و إن لموَل 
الوجه ال عفر يف لدي اللساكى كانه كه الل: و ألّلا الشّكينٍ و الكتفٍ و كل شىء عريض: وَجهَاه. و قيل: أَلّلا الكتفٍ اللُحمتان 
المتطابقتان بينهما فَْوهُ على وجه الكتف. فإذا قُشرت إحداهما عن الأخرى سال من بينهما ماءء و هما الألّلان. وككن سحن عن 
عبس بق أبى إسحق أنه قال: قالت امرأَءُ من العرب لابنتها لا تَهردِى إلى ضر رَتَكك الكتفٌ فإن الماءً تجرى بين للها أى أمردى شرا 
منها؛ قال أبو منصور: و إحندى هاتين اللُحمتين الرقَى و هى كالشحمة البيضاء تكون فى مرْجع الكيفء و عليها أخرى مثّها تتسمى 
المأتى. التهذيب: و الل و الألَلانٍ وها التشكين و وها كل شىء تريض. و الت الشىء تيا أى حدّدت طَرَفه؛ و منه قول طَرَفَة بن 
لبد يضكك أق اند مالك او الأفسانة مُوَّلَتَان تقرف الحثق فيهماه كسابعقع شاة بحؤمل مُفْرد القراء: الألَّهُ الراعية البعيدة الْمَوْعَى 
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من الوّعاة. و الإلَّة: القرابة. وروى عن النبى» » صلى الله عليه و سلمء الناقاكة جب ربكم من إلكم و قُنوطلكم و سرعة إجابته إياكم؛ قال 
اموي التبعدة ادددة من إلكمء بكسر الألف» و المحفوظ عندنامن أَلّكم؛ بالفتح» و هو أشبه بالمصادر كأنه أراد من شدة 
قنوطكم؛ و يجوز أن يكون من قولكك أَلَ يِل أو َو أيه و هو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء و ير؛ و قال الكميت يصف رجلًا: 
وأكيهة شيش قرع تحني إذا دَعَتْ ألَليها الكاعِبٌ الفُضّل قال: وقد يكون ألَليها أنه يريد الألّل المصدر ثم تناه و هو نادر كأنه 
يريد صوتاً بعد صوتء و يكون قوله أَلَليها أن يريد حكاية أصوات النساء بِالتّبطية إذا صم + حن؛ قال ابن بوي تولدقى غبراء في مرضبيع 
نصب على الحالء و العامل فى الحال ما فى قوله ما أنت من معنى التعظيم كأنه قال عَطُْتَ حانًا فى غبراء. و الألَ: الصَّيَاحٌ. ابن سيدة: 
والألل .و الأليل و الأليلة و الأثلان كله الأنينء و قيل :علد الحمى. 
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التهذيب: الأليل الأنين؛ قال الشاعر: أ ما ترانى أشتكى الأليلا أبو عمرو: يقال له الل و الأليلء و الأليل الأنين؛ و أنشد لابن متادة: و 
ولا لها: ما تَأْمْينَ بوامتي» له بغ تؤماتٍ اليو أَلِيلُ؟ أى تَوتجع و أنين؛ و قد أَنَّ يبل ناو اليل قال ابن برى: فسر الشييانى الأليل 
بالخنين؛ وأتشد المدار: كاز فشكل كلاق و إذا يديت مَيِعْتٌ لها ليلا و قد أَلَّ يل و أَلّ 17 ناو اللا و البلا ارقم ضر 
بالدعاء . وفى حاديث عائشة: أن امرأة سألت عن المرأة تَحَلِم فقالت لها عائشة: ِب يَدَاك و أَلْتْ و هل ترى المرأة ذلكك؟أَلْتْ أى 
صاحت لما أصابها من شدَه هذا الكلام» و يروى بضم الهمزة مع تشديد اللامء أى يت بالألة و هى الححؤية؛ قال ابن الأثير: و فيه بعد 
ل اياضم نن الحدرية, و الأليل و الأليآّة: الشُكلٌ؛ قال الشاعر: يى الأليلةُ» إن قََلتُ ؤُولتى» وى الألية إن هُمْ لم يقتلا و قال 
آخر: با أيه الَّنْتِء لكك الأليل» هل لكات و كما ولاك .)١١‏ قال: معناه كلتك أّكك هل لكك فى باع كما تحِبُ؛ قال الككميت: و 
ضِياء الور فى كل حَطْبٍء قبل للأمّهاتٍ منه الأييل أى بكاء و صياح من الألِيّ؛ و قال الكميتٌ أيضاً: بضّ زب بُنْبعٌ الأللى منه قتا 
الى وَشِطْهُمْ؛ نينا و انه بالفتح: المتيما والرييوورع العرت بويع الالمر. والأدلةى ل القضي وقلعر سكل 
الجر يا كان؛ الأأولى عن ثعلب. والاليان؟ حَرِيرٌ الماء. و أَليلٌ الماء: حَرِيرُه و قسديئه. و أَلِلَ السّقاءء بالكسرء أى تغيرت ريحه؛ و هذا 
55 ما جاء بإظهار التضعيف. التهذيب: قال عبد الوهاب أل قالان فأطال السالنة | فاساله وقد أطال الأَلَّ ذا اال ال تقول 
بعض الوّجاز: ام إلى حمراءً كالطّؤْبالء قَهَمّ بالصضّحْن بلا الال غماسة د من لال بر 2 التو فى الشيسن واه الكش عبد 
معنى هم حلّب» و قوله بلا الِلال أى بلا رفق ولا خشن تأت للحلب» و تَصَب القمامةً به ّيه حلب اللبن بسحابة تُقطر. التهديب: 
اللحيانى: وو اعافال والزدوح دمعتي سواكر و ريك ااه ابعر 0 . وحكى ابن برى: رجل بِكلّ يقع 
فى الناس. و الإل: الحلف و العَهْرد. ودر وعين نوه تعالى: يَرْقبِونَ فى مُوْمِن إلا و لا ذمَّة. وفى حديث أم زرع: َف الإلّ 
كرِيمٌ الخل؛ أرادت أنها وَِدُ العهد, و إنما ذُكر لأنه إنما ذّهِبَ به إلى 
.)١(‏ قوله [فى باع] كذا فى الأصلء و فى شرح القاموس: فى راعء بالراء 
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معنى التشبيه أى هى مثل الرجل الوَفيّ العهمد. و الإلَ: القرابة. وفى حديث علىء عليه السلام: ايخون العَهُد و يقطع الإلْ؛ قال ابن دريد: 
واد كفلك العرب الال قال الأعفى: أبيض لا يهب الهُزالَه ولا يَقْطع رُخماًء و لا حون إن قال أبو سعيد السيرافى: فى هذا البيت 
وجه آخر و هو أن يكون إِنَا فى معنى نغمةء و هو واحد آلاء الل فإن كان ذلكك فليس من هذا البابء و سيأتى ذكره ه فى موضعه. و 
إل القرابة؛ قال ع تحتوان بن شابت: لكك إن كد من ُرَئيض» كل الب من رَأل الام وقال مجاهد و الشعبى: لا ُو فى 
مُؤْمِن إلا ولا مه قيل: الل العهد و الذمة ما َعم به؛ و قال الغراء: الإ القرابة» و الذَّمُ العهد و قيل: فوهن امدياء الله عز و جل» 
قال: وهذا ليس بالوجه لأسن أسماء لله تعالى معروفة كما جاءت فى القرآن و تليت فى الأخبار. قال: و لم نسمع الداعى يقول فى 
اللذعاء با إل كما يقرك يا الل ويا عمق ويا وسيم يامزين بامقيمز» قال وسقيقة الإل على ما توه اللفة تحدية السو شمن 
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ذلك الألَّهُ الحوْبة لأنها محدّدة. و من ذلكك أذن مُوَلََهْ إذا كانت محددة. فالإلٌ يخرج فى جميع ما فسر من العهد و القرابُ و الجوّا 
على :3 ذا تلك اق انيد يكيمنا الإاذه فأريك أنها قد نية ذف أعةة المينديدو ذا فلك افى النجزان نينا لقأ ريلد يوار يندا 
الإنسان» و إذا قلته فى القرابة فتأويله القرابةٌ التى تحادٌ الإنسان. و الإل: الجار. ابن سيدة: والإل الله عز و جل» بالكسر وفى حديث ا 
بكرء رضى الله عنهء لما تلى عليه جع ممسيلمة: إن هذا لََْء ما جاء من إل و لا بر فين ذهب بكمء أى من ربوبية؛ و قيل: الإ الأصل 
الجيد. ؛ أى لم يجئ من الأصل الذى جاء منه القرآنء و قيل: لل انتب و القرابة فيكون المعنى إن هذا كلام غير صادر من مناسبة 
الحق و الإدلاء يسبب بينه و بين ال ديق. وفى حديث لقيط: بعك يكل لالد فى إل الله أى فى بويع و إلميعه وقدرته و يجوز أن 
ماسو م لي و الصدر لمشيو عن على يكار طلبهيا الماظة و اساي كان فنيد 
ءه مَلكك فقال: صارغنى» فصارعه يعقوبء فقال له الملكك: إِسْرَإِلَ» و إل اسم من امنا ء الله عز و جل بِلَكّتهم و إشرر شدة» و سمى 
ا ولماعُرٌبِ قيل إسرائيل؛ قال ابن الكلبى: كل اسم فى العرب آخره إل أو إيل فهو مضاف إلى الله عز و جل 
1 كشرَخبيل و شَوَاحيل و شد نمميل» و هو كقولك عبد الله وعبيد الله و هذا ليس بقوى إذ لو كان كذلكك لصرف جبريل و ما أشبهه. و 
الإل: الربويية. و الأ بالضم: الأول فى بعض اللغات و ليس من لفظ الأوَل؛ قال إمرؤ القيس: لِمَنْ زُحْلوقَةٌ زه بها العينان تنْهلٌ ينادى 
الآخر الأملّ: ألا حلُواء ألا لّوا و إن شتت قلت: إنما أراد الأوّل فبنَى من الكلمة على يثال قُغْل فقال وَل ثم هَمَرٌ الواو لأنها مضمومة 
غير أنا لم نسمعهم قالوا ول قال المفضل فى 
باد امروبع المع 111 
قول إمرئ القيس ألا حلواء قال: هذا معنى لعب للصبيان يجتمعون فيأخذون خشبة فيضعونها على قَوزٍ من رمل؛ ثم يجلس على أحد 
يها جماعة و على الآخر جماعة. فأ الجماعتين كانت أرزن ارتفعت الأخرى» فينادون أأصحاب الطرف الآخر ألا حنُوا أى خففوا 
عن بدك سح الاريك فى التعديل لقال وعندهالي تسميها العرب الدّوْدَاة و الرخلوقة» قال: تسمى أزجوحة الحضر المطوحة. 
التهذيب: أيه انتيل و لل الودج الصغير, و الإ الجقد. اذى شط ورهن لماكل بن الألال , بن الكّلال؛ و أنشد: أصبحتٌ تَنْمَضُ 
فى ضِ لالكك سادراًء إن الصَلال ائْنُ الألال» أقْدر و إلالّ و ألال: جبل بمكة؛ قال النابغة: مض طحباتٍ من لَصَاف و , نبِرَوْ يَرْرْنَ ألانه 
يرهن التاق و الألالمُ» بالفعح: جبل بعرفات. قال ابن - جنى: قال ابن حبيب الل عل من رمل به يقف الناس من عرفات عن يمين 
لإمام. و فى الحديث ذكر لال بكسر الهمزة و تخفيف اللام الأولى» جل عن يمين الإمام بعرفة. و إلا حرف استئناء و هى الناصبة فى 
قولكك جاءنى القوم إلا زيداء لأنها نائبة عن أستئنى و عن لا أعنى؛ هذا قول أبى العباس المبرد؛ و قال ابن جنى: هذا مردود عندنا لما 
فى ذلكك من تدافع الأمرين الإعمال المبقى حكم الفعل و الانصراف عنه إلى الحرف المختص به القول. قال ابن سيدة: و من خفيف 
هذا الباب أُولُو بمعنى دوو لا يفره له واحمد و لا يتكلم به إلا مضافاء كقولكك أُولوا بس سَدِيدٍ و أُولُو كرم كأن واحده أل و الواو 
للجمع؛ ألا ترى أنها تكون فى الرفع واوا و فى النصب و الجر ياء؟ وقولمعروجل: أولى الْأمِْمنْكم؛ قال أبو إسحاق: هم أصحاب 
الث دل المع وملي نوين اتبعهم من أهل العلم؛ و قد قيل: إنهم الأحراء» و الأمراء إذا كانوا أُولى علم و دين و آخحذين بما 
يقوله أخل العلع فلافعيم فريه شورجملا أولق الأكرمق العتالسين مل اوم وا هوق أمر يسوي تفاع ما أذ إلى هدهي 


أمل؛ ج١01‏ ص: /1؟ 


: الأقل و الأثل و الإشل: الرّجاء؛ الأخيرة عن ابن جنىء و الجمع آمَال. 07" اكلهنو قن أمله بائله ئلا المصدر عن ابن جنىء و آمل 
تابلاءويقال أ مل حَِه ْله له و ما أطول إِملَته من الأقل أى أَمَلهه و إنه لَطويلُ الإملمة أى التأميل؛ عن اللحيانى؛ مثل الجلسة و 
الي كبة. والَامُلٌ: القت و تَأَكَلتٌ الشىء أى نظرت إليه مُسكبتاً له. وكأكل الرجل: بت فى الأمر و النظر. و الأمِيلٌ على قعيل: ل زه 
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الرمل معيول عن معظله على فاون ميل فاق القن كالبق يَجتاز أميلا أَعْرَفا قال ابن سيدة: الأميل كفل من الززمل ركون فدضه تدرا مق 
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ميل» و قيل: يكون عرضه مِينّا و طوله مسيرة يوم» و قيل مسيرة يومين؛ و قيل عرضه نصف يوم. و قيل الأميل ما ارتفع من الرمل من غير 
قي :السرهرى«الأدل الس مرفي يقار قال انلك برلت: وخنه اقول القرزة ق: 
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هُمْ على مدب الأبيل تداركوا نما تل إلى الرئيس و تُفكل ..١‏ قال أبو منصور: و ليس قول من زعم أ أنهم أرادوا بالأمِيل من 
الرمل الأميل فحُقْف بشىء؛ قال: ولايطري كاشريوا امد نويع اورم راقع من ايمل أَمُل؛ قال سيبويه: لا يكس على 
غير ذلكك. 5505007 ضع؛ قال الهذلى: رجالٌ بنى رُبَيدٍ عَيبنُهم جبالٌ أَمُولَء لا سْقِيِت أمُولٌ ابن الأعرابى #الأملة أعراق نجه واتحلسي 
مل 


أهل؛ ج١21‏ ص: 7/4 


: الأفل: أهل الرجل و أَهْلُ الدارء و كذلك الأهْلَةُ؛ قال أبو الطمحان: و أَهْلَهُ ود قد تَريتٌ وُدٌّهمء و أَبْليتُهُم فى الحمد مَهُدى و تَائلى 
ابن سيدة: أغيل الرجل عَيْدِيرنه و ذوُو قُزباهء و الجمع أَهْلُون و آخَالَ و أَهَالٍ و أهلات و أَهَلات؛ قال الكل السعدى: و مُمْ أَلاتٌ 
حَوْلَ قيس , بن عاصمء إذا أَذلّجوا باللّيل دَدْعُونَ كتّرا و أنشد الجوهرى: و بَلْدَذٍ ما الس من آهَالِهاء تَرَى بها العَؤْمَقَ من وثالها وثالها: 
جمع وائل كقائم و قبام؛ ويروى البيت: و بَلَدَهْ يَدْ ين حازى آلِها قال سيبويه: ارا افلس عا شَبهوها بصغبات حيث كان أَهْل 
15 ا#ابشال لو انان انر كه الهاي نسل ف كوو قوق قن لجل جد كما قعل حول فل عقي قال ابن حرق وق افد اقل لماعك ل 
القاسم الزجاجى أن ححكيم بن مُعَيهُ الى كان يُمَصْل الفَرَزْدقَ على جريرء فهَيجا جرير حكيماً فانتصر له كنان بن ربيعة أو أخوه ربعى 
بن ربيعة» فقال يهجو جريراً: ضمت علينا أن تلاك ابن غالب: فيلا على حدّيكك» فى ذاكك, تَعْضَبُ؟ هماء حينّ يَشرى المَوْءُ مشرعاة 
أَهْلِهء أناحَا فشَدَّاك العقال المُوَّجَتُ "03 ود كل ور احم ؛ إذا طماء كيدي ظَنُونِ ماؤه كرفب أ لشت كُليًا لألأم وَاليء و ألأم 
فحت بكك أو أب؟ و حكى سيبويه فى جمع أَميل: أغلرة: و سكل سكل الكيل: لو سكتوا الهاء والم يحركوها كماحركوا أضدين؟ 
فقال: لأن الأخيل مذكرء قيل: فلم قالوا أَمَلات؟ قال: شبهوها بأرّضات» و أنشد بيت المخبل السعدىء قال: وهن العري من بول 
لات على القياس. والأقان: جع الجمع وبا كدالياء القى فى أغالى من الياد النى فى الأخلين. وفى الحديث: أل القرآن هم أَهْلٌ 
ل ا ا و ل للع يساة 
(0). قوله [و هم على هدب يي الأمبل (9). قوله: إشداكك العقال|؛ أراد: بالعقال. فنصب بنزع 
الخافض) وورة م زف فى الأضل » مضهوماء و حقد النصب لأنه غبقة لقال فقن البيت إذا إقراء 
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تعظيماً لهم كما يقال بيت الله و يجوز أن يكون أراد أهل نيتالل الأنيم انرا افركاذ بيت الله رفحدية ليله ليس بك على 
هلك هَوَانٌ؛ أراد بالأخل نَفْسَهه عليه السلام؛ أى لا يغ بكك و لا يُصيبِك هَوَانٌ عليهم. و انكل الإسر: اتخذ أَهْنَا؛ِ قال: فى ذَارَةٍ تُقَسَمُ 
الأَرْوادُ ينهو كأنّما اخنا تيا ادن انهلا كذا انسنه يقلي اناه تاء ثم إدغامها فى التاء الاباك مسحي ين بوني الم و إل 
فحكمه الهمزة أو التخفيف القياسى أى كأن أهلنا أهله عنده أى مهم فيما يراه لهم من الحق. وأَهْلْ المذهب: مَنْ دين به. وأكر 
دده مَن دين به. و أَهْلٌ الأمر: ؤُلانّه. و أَهُْلٌ البيت: شكانه. ؤ شل الرصل: اخ النامن به أشن يت الم عصان اللاعله ورسلا 
أزوائجه و بناقه و صدخزه؛ أعنى عجرطله الس تيل جاءالجي علي تكله واسلود و ارجالماللدان بهم للد وفى التنزيل العزيز: 
نا يُرِبدٌ الله لذْحِتِ هِب عَنَكمْ لّجس أَخْرلَ الْبِيتِ؛ القراءة أَْلَ بالنصب على المدح كما قال: بكك الل ترجو القَضْل و شربحانك الله 
العظيم» أو على النداء كأنه قال يا أهل البيت. و قوله عز و جل لنوح: عليه السلام: إل فض بق أخلتكد »قال الزجاج: أراد ليس من 
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أختك الذين وعدهم أن أنجيهمء قال: و يجوز أن يكون ليس من أهل دينكك. و أَهَلْ كل لَبى: أمته. و مَنْزِلٌ آهِل أى به أهله. اين 
سيدة: و مكان آهتلٌ له أفل؛ سيبويه: هو على النسب و مَأَهُول: فيه أهل؛ قال الشاعر: و 3 دما كان مهولا و أضترى مزع العف و قال 
رؤبة: : عَرَفتٌ بالنصريُّ المنازلا ْول و كانت مِنْهُم قآجلا و مكان َأهُول» و قد جاء: أَِلَ؛ قال العجاج: َْرَينٍ هذا ثم ذا لم يؤل و كل 
شىء من الدواب و غيرها أإف المنازلَ َهْلِيٌ و آمل الأأخيرة على الدسبء و كذلكك قبل لما أَِفَ الناسّ و القّرى ٌَِْ» و لما 

ادتوعش برق ووحني كالخمار الرسني: و الأهْلك: هو الإِنْسِيَ. ونَهى رسول الله» صلى الله عليه و سلم» ٠‏ عن أكل لحوم المر الأَهْلية 
يوم حير هى التحمر التى تألف البيوت و لها أَضْرحاب و هى مثل الأئسية ضد الوحشية. وتولهم فى اللدعاء: توغاو أهلاأى أنيك 
رُخباً أى ترح و فى المحكم أى أت تيت أَهْلًا لا عُرباء فاسَأنس و لا تشتؤجشٌ. و أَكّلَ به: قال له أَهلًا. وهل به اسن الكناقن و القراء: 
أَجِْتُ به و ودَقْتٌ به إذا استأنستٌ به؛ قال ابن برى: المضارع منه آعَلُ ب بفتح الهاء بات الى قريب ا لكر بيخ 
فى ذلكد سوا وعلى هذا قالوا: الفلك لله أَهْلٍ الملك. و فى التتزيل العزيز: هو أَهلُ الَُوى و أَهلُ الْمَْفِرِ جاء : فى التفسير: اوعد 
و جلء أَهْلٌ لأن يتّقّى فلا يُْصى و أَهْلٌ المغفرة لمن انّقاهء و قيل: قوله أَفلْ التقُوٍ مَوْضِعٌ لأن بتّقى و أَهْلُ الْمَغْفْرءْ موضع لذلكك. 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: "٠‏ 

الأزهرى: و خسّا بعضّ هم قولّ من يقول فلان يِل أن يكرم أو يهان بمعنى يشتحقء قال: ولا يكون الاستثّال ِنَا من الإهالة قال: و 
لان اكير لسريو ررحت راذا وساي بل امور رج لكرج 1 ا تَستَأهِل يا أبا حازم ما 
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الكو سي تكد يسافنا من الاح ايه فيا الك وار انعا دو عو يعت ذلك قوله قر أخل اقرف و أهل المنددة المازنى: لا يجوز 
اقول أنت قد لهذا رانو لأقساجل ينا رار 0ه نما تر الك مستوجب لهذا لكر و انال اننا مل ليما تور 
إتسامقض الكاهم أن ملف أناتكوز من أهل هذا الف ول 4.5 كوو لكو اقول ألت آخل لهذا الأميه وروت أبوسحام فلن 
كان الموالاق لمشي عن اعمس تان | معريد ندرأ المنسطلة وال فاق انك عل ولا انك كك هل و لكو تو لهو اها 3 كايو 
أهل ناكف و كال نهر أهلة لكو هله ذلك الأمى تاخلاى قل رآه له أَهْلَا. و اش كَأَهَلّه: استوجبه, و كرهها بعضهم. و من قال 
وله ذهب به إلى لغة من يقول وامَرْتٌ و واكلت. و أل الرجل و أهلته: رَؤْيجه. اقل اليه اك وق غلابو الرلاوو 6 : 
تَرَوّج. و أَمَلَّ فلان امرأةٌ أهُل إذا م تعباءفين امورل و الأهُلُ: التزوّج. وفى باب الدعاء: آمَلَكُ الله فى الجنة الى زوجك فيها 
ف امشلكيل وفى الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلمء أعطلى الله طن و لعزب تاف الول الذى له زوجةٌ و عيالء و العَرّب 
الذى لا زوجة لهء و يروى الأعزب» و هى لغ رديئة و اللغة الفُضحى العرّبء يريد بالعطاء نصيتهم من القّنء ». وفى الحديث: لقد أمست 
نيران بنى كعب آجَِذأَى كثيرة الأهل. و اتلك اش للغر اهيدا و آل الرجل: املد و آل الله وآل رسوله: اولناقة أضلليا أهل ثم 
اطالع الياة قيرة قصارت فى القدي ال" فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً كما قالوا احوو اخريو في النغل آمَنَ وآزَّنَ فإن 
قبل: و لم رَعَْتَ أنهم قلبوا الهاء ء همزة ثم قلبوها فيما بعدء و ما أنكرت من أن يكون قلبوا الهاء ألفاً فى أُوّل الحال؟ فالجواب أن الهاء 
لم تقلب ألفاً فى غير هذا الموضع قياس عن صل لعا هذا ١‏ يدل لياه ء همزة ثم أبدلت الهمزة ؛ ألفاء و أيضاً فإن الألف لو كانت 
منقلبة عن غير الهمزة المنقلبةٌ عن الهاء كما قدمناه لجاز أن يستعمل آل فى كل موضع يستعمل فيه أهل؛ و لو كانت ألف آل بدلا من 
أهل لقيل انْضَِرِفْ إلى آلكك؛ كما يقال انْصِرف إلى أهلك. و آلَك و الليلَ كما يقال أخلك و الليلّ» فلما كانوا عبرو لال 
الأشرف الأخصٌ دون الشائع الأعم حتى لا يقال إلا فى نحو قولهم: القرّاء آل الله» و قولهم: اليك صل على .تحمد ور آل متمدو 
قل جل ُؤْنٌ ِنْ آل فِْعَوَْ و كذلكك ما أنشده بو العباس للفرزدق: نَيَوْتَ» و لم يَمنّنْ عليكك طلاقةُه سوى رب الَْيبٍ من آل 
أعوَجا لأن أعوج فيهم فرس مشهور عند العرب» فلذلك قال آل أعوجا كما يقال أل الإسكاف. دلَّ على أن الألف ليست فيه بدلا 
من الأصلء و إنما هى بدل من الأصل ١١ ١‏ فجرت فى ذلكك مجرى التاء ف فى القسمء 
.)١(‏ قوله [و إنما هى بدل ا كقااق اساي ول امم و أصل الكلام, و الله أعلم: و إنما هى بدل من الهمزةُ التى هى 
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بدل من الأصلء أو نحو ذلكك. 
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اننا كاسن الرزوقنيو الراو قبد يني النائيه فلج انك لان شدي اادج دل 1 ققد بع القرع المت اضرف الأسعادة 
أشهرهاء و هو اسم الله فلذلكك لم يقل تر الإعوة نانيك كمال عل ال اوسكا كيو ال ارط كرو اقلم اكد ررك لور كما 
طن من آل نغترؤ» و لكثما َطْلنَ ساو يكرا فقد أضافه إلى نعمة و هى نكرة غير مخصوصة ولا مُشَرَّفةُ فإن هذا ب بيت شاذ؛ قال 
ابن سيدة: هذا كله قول ابن جنىء قال: و الذى العمل عليه ما قدمناه و هو رأى الأخفشء قال: فإن قال 1 لست تزعم أن الواو فى و الله 
بدل من الباء فى بالله و أنت لو أضمرت لم تقل وه كما تقول به لأفعلن» فقاد تجد أيضاً بعض البدل لا يقع موقع المبدل منه فى كل 
موضعء فما ننكر أيضاً أن تكون الألف فى آل بدلا من الهاء و إن كان لا يقع جميع مواقع أهل؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن الواو لم 
بجع من وترعها في شيع نراقم البادامن تحيت اصع مز وقوع لاقي جرع مواقع أهل» و ذلكك أن الإضمار ير الأسماء إلى أصولها 
فى كثير من المواضع؛ ألا ترى أن من قال أعطيتكم درهماً فحذف الواو التى كانت بعد الميم و أسكن الميم؛ فإنه إذا أضمر للدرهم 
قال أعطيتكموه؛ فرة الواو لأجل اتصال الكلمة بالمضمر؟ فأما ما حكاه يونس من قول بعضهم أَعْطَيكُْه فشاذ لا يقاس عليه عند عامة 
أمها فا كلد اكه ماف أت اقول: بف اتعدة ويك لطلتن قن» و لم يجز أن تقول ل: وك ولا رتسيل كان هاف الواو أحرض لاديا 
حرف منفرد فضعفت عن القَوَهُ وعن تصرف الباء التى هى أصل؛ أنشدنا أبو على قال: أنشدنا أبو زيد: رأى بَقاً فأُوْضَعْ فوقٌ بكرء فلا 
بك ما أَسالٌ ولا أغاما قال: و أنقدا أبضا غند: آله ناث أمامةٌ بالتِمالٍ لِيَسْرُئَنى» فلا بكك ها بان قال: و أنث ممتتع من امفعيال الآ 
فى غير الأشهر الأشخص؛ و سواء فى ذلك أضفته إلى مُظْهَر أو أضفته إلى مضمر الالذابن سيدة ف واكل لسن ترعم زو الام في 
تلج بدل من واوء و أن أصله وَولّج لأنه وَل من الولُوج؛ ثم إنكك مع ذلكك قاد تجدهم أبدلوا الدال من هذه التاء فقالوا دَوْلَحء و 
أنت مع ذلكك قد تقول دَوْلّج فى جميع هذه المواضع التى تقول فيها تَوَْج» و إن كانت الدال مع ذلكك بدلًا من التاء التى هى بدل من 
الواو؟ فالجواب عن ذلكك أن هذه مغالطة من السائل؛ و ذلكك أنه إنما كان يطرد هذا له لو كانوا يقولون وَوْج و دَوْلّج و يستعملون 
دَوْلجاً فى جميع أماكن وَوْلّج؛ فهذا لو كان كذا لكان له به تَعَلنّ» و كانت تحتسب زيادة» فأما و هم لا يقولون وَوْلَح البنّةٌ كراهية 
اجتماع الواوين فى أول الكلمة: و إنما قالوا تلج ف انلو الدال من التاء الميدلة من الواز فقالوا دَوْلّج فإنما استعملوا الدال مكان 
الناء التى هى فى المرتبة قبلها تليهاء و لم يستعملوا الدال موضع الوا التى هى الأصل فصار إبدال الدال من التاء فى هذا الموضع 

كإبدال الهمزة من الواو فى نحو قت و أَجُوه لقربها منهاء و لأنه لا منزلة بينهما واسطة» و كذلكث لو عارض معارض بهي تصغير َل 
فقال: أ لست ترعم أن أصلها مُتبِوَةْ ثم صارت كيه ثم صارت مُتبهة: و أنت 
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قد تقول مُئَتِهِهُ فى كل موضع قد تقول فيه مُكيُِ؟ كان الجواب واحداً كالذى قبله؛ ألا ترى أن هتيوه الذى هو أصل لا ينطق به و لا 
معان لك تبرق لكك حرق اراح فى رقوار كد اكسالا نيا لم1 عدصت أن ابعاع تمع [معمال الات سخ 
مواقع أهل إنما هو لأن فيه بدلا من بدل» » كما كانت التاء ذ فى القسم بدلا من بدل. و الال 7ت من الشحم.ء و قيل: الإهَالهُ الشحم 
والزيتء وقيل: كل دهن وتم به إهالة» و الإتالَة الدكك. رفي الحلديث: أنه كان بذعئ إلى حُثز الشعير و الإهالة السَنِحَهُ شييجيب» 
قال: كل شى اهن الأدفان هما يُؤْنَدم به إهالَة و قيل: هو ما أذيب من الألية و الّحمء و قيل: الدّسَم الجامد و الخ المتغيرة الريح. 
وفى حديث كعب فى صفةٌ النار: بجاء بجهئّم يوم القيامة كأنها مَثنٌ إِهَالََأى طَهْرُها. قال: و كل ما اؤتدم به من ربد وودك شحم و 
دهن سمسم و غيره فهو إهالة» و كذلكك ما عَلا التِذْرَ من ودكك اللحم السّمين إهالة» و قيل: الألية المذابة و الشحم المذاب إِهالة 
أيضاً. و مثن الإقالة: وها إذا شكبت فى الإناء. َيه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار فيها بذلك. و استأهل الرجلٌ إذا اندم 
بالإهالة. و المُشتأهل: الذى يأُخذ الإهالة أو اكلياقى تقذ ازج قي ادرو » بن أسوى: لال كلى يا م و اسْتأَجِلى» إن الذى أَنْقَفْتٌ من 
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ماليّه وقال الجوهرى: تقول فلان أهل لكذا ولا تقل مُتْتَأهِلء و العامّة تقول. قال ابن برى: ذكر أبو القاسم الزجاجى فى أماليه قال: 
حدثنى أبو الهيئم خالد الكاتب قال: لما بويع لإبراهيم بن المهدى بالخلافةٌ طلبنى و قد كان يعرفنى؛ فلما دخلت إليه قال: أَنْشِدْنَى 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس شعرى كماقال النبى» صلى الله عليه و سلمء إِنَّ من الشعر لحكما و إنما أنا مزح و أَعْيِتٌ به؛ فقال: لا 
تقل يا خالد هكذاء فالعلم جد كله؛ ثم أَنُشدته: كن أنت للوَّخمة م سْجَأهلاه إن لم أَكنْ منكك بِمَثكأِل أ لس من آفة هذا الهقوى بُكاءً 
مقتول على قاتل؟ قال: مُثِئَأِل ليس من فصيح الكلام و إنما العُسْتأّهِل الذى يأخذ الإهالة؛ قال: و قول خالد ليس بحجة لأنه مولد: و 


الله أعلم. 
أول؛ ج11 ص: 89 


: الأنؤلٌ: الرجوع. آل الشىة يَؤُولُ أَوْلا و مَآنَا: ع بجو اذل البدالجسى ع ع و أت عن الشىء: ارتددت. وفى الحديث: من صام 
الداعر فلا ضام ولا آل أى لا ربع إلى خبره:و الأؤل الرجوح.فى حديث خزيمة السلتى: > َتّى آل اللاي أى رجع إليه المخ. و يقال: 
طبحت النييدٌ حتى آل إلى الث أو الرّبع أى رَجَع؛ و أنشد الباهلى لهشام: حتى إذا افدوانف من مَباءَتهم» و جَرّد الخطت اناك 
اعرف كر الي كراب المقار بملوط حاكن 87 لبو قفارم 3ل زا الح لكر وها ورا عليواة رازو الال 
الّخشء و قيل هو الوَعِل؛ 
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قال الفارسى: سمى بذلكك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه؛ قال ابن سيدة: فإِيّل و أَيّلٍ على هذا فيل و فُعيلء و حكى الطوسى عن ابن 
الأعرابى: أَبّل كسيد من تذكرة أَبى على. الليث: اليل الذكر من الأؤعال» و الجمع الأَايل» و أنشد: كن فى دناه الوه من عي 
الصّئيفء قرونَ الإيّل و قبل: فيه ثلادث لغات: يل و َيل و أل على منال فُقّل؛ و الوجه الكسر» و الأنى إل و هو الأزى. وا وَل 
الكلام و تَوَله: بره و قدّره؛ و ول و وله فتره. و قوله عز و جل: و أ ما ينهم نول أى لم يكن معهم علم تأويله» و هذا دليل على 
أن علم لتيل يبغى أن ينظر فيه؛ و قيل: مناء لم بأتوع ما يول إليه أمرهم فى التكذيب به من العقوبة و دليل هذا قوله تعالى: 
لك مَذْب لين ب قو لد جين 51 و االيين رفي بعديشابن عباس اللهم كَفّهه فى الدين و عَلّمه الأويل؛ قال ابن 
الأثرة هومن آل الى + يَوُولٌ إلى كذا أى رَجَع و صار إليه» و المراد باَأُويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يُحتاج إلى 
دليل لولاه ما تَرك ظاهرٌ اللفظ؛ و مندحديث عائشة؛ رضى الله عنها: كان النبى» صلى الله عليه و سلم» يكثر أن يقول فى ركوعه و 
موده ميد كه لوم بويك كان ول لور ايحي الماح ابراه الو 320 يكار لكر سور رديت ليخي 
قال: قلت لقروة ما يال خائقية ‏ َم فى السَّفْر يعنى الصلاة؟ قال: تَأَوَلَت 7١‏ كما تَأُوَلَ عثمانٌ؛ راد يتأيل عثمان ماروى عنه أنه َم 
الصلاة بمكة فى الحج؛ و ذلكك أنه نوى الإقامة بها. التهذيب: و أما اليل فهو تفعيل من أَولَ يوولَ تياو َلائيه آل يَوُولٌ أى رجع 
وغاد: و سكل أب و الجان اند ين يسن كن التأويل افقال: اقول واالمعى و التتبير:زاحد. قال أبو مخصووة كال الث السىة اروك 
إذا جمعته و أصلحته فكان التأويل جمع معانى ألفاظ َكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه. و قال بعض العرب: أَوََ لله عليكك أمركك 
أى جَمَعَهء و إذا دعا عليه قالوا: لا أوَلَ لله عليك طَّخلك. شال فى الهاج للقضل : اول ال عليك آم 25 كلك فلكم و جديا 
لكك. و يقال: ولت فى فلان الأمرَ إذا تَحريته و طلبته. الليث: الوك اول اشير لكلا الذي تدس سسايه ولا بسع إلابياذ 
غير لفظه؛ و أنشد: نحن ضَ رَبناكم على تنزيله؛ فاليؤم نَضرِبكُم على تَأويله كيل .و أما قول الله عز و جل: قل ينون إلا ترم با : إقى 
وي فقال أبو إسحق: معناه هل ينظرون إلا ما يَؤُول إليه أمرّهم من البغثء قال: و هذا التأُويل هو قوله تعالى: و َعَم وله ا الله 
أى لا بعلم تتى يكون أ البعث و ما يؤول إلي الم عند قام الساعة إلا له الوق فى الهم يوون آنا به أى آمنا بالبعث؛ و 
الله أعلم؛ قال أبو منصور: و هذا حسن» و قال غيره: أعلم الله جلَّ ذكره ه أن فى الكتاب اذى أنزله آباث محكمات هن أمُ الاب لا 
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َسَابْةَ فيه فهو مفهوم معلوم, و أنزل آيات أَتَرَ متشا؛ ت تكلم فيها العلماء مجتهدين, و هم يعلمون أن اليقين الذى هو الصواب لا 
يعلمه إلا الله» و ذلكك 

0 قوله [قال تَأَوَلتَ إلخ] كذ امل فاق الا امه و تأملته فتَأوّات فيه الخير أى توسمته و تحرّيته (). قوله: [نضربكم ]» بالجزم؛ 
كدق لأسب ندل الشاهر اشكان إلى لكك مرجناقطة على و1 )لقنس اللس هي الرضنيد 
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مثل المشكلات التى اختلف المَبَاوٌ لون ف تأويلها و تكلم فيه من تكلم على ما أ ااجتهاد إليم قال: و إلى هذا مال بن اباك و 
روى عن مجاهد: كَل يَنْظُونَ ذا تَأُوِيلَهُ قال: جزاءه. يَوْمَ أت تَأوِيلهُ قال: جزاؤه. و قال أبو عبيد فى قوله: و بعلم تَأوِيلَهُ إَِا الله 
قال: التَأُويل المرجع و الممصير مأخوذ من آل يَؤُولٌ إلى كذا أى صار إليه. و أَوَكُ: صِيّرته إليه. الجوهرى: الأول تفسير ما يؤول إليه 
الشيت و قد أوله تأو يلاو كاله يمتنية ومع قر الأفكدى :على أنها كانيت: تَأَوّلُ بها تََوّلُ ربعي السّقاب: فأضرححبا قال أبو عبيدة: 
َأَوّلُ ختِها أى تفسيره و مرجعه أى أن حبها كان صغيراً فى قلبه فلم يرل يغبت حتى أَضْريحب فصار قديماً كهذا السَقُب الصغير لم يزل 
يَشْبّ حتى صار كبيرا كل امفو ضبان لايق يصحبه. و اللأويل: عبارة الرؤيا. و فى التنزيل العزيز: 7 تأويل يعاق مِنْ قبل. و آل ماله 
يَؤُوله إيَالَُّ إذا أصلحه و ساسه. و الاثتيال: الإصلاح و السياسة قال ابن برى: و منه قول عامر بن جُوّين: ككرفِئَةٍ الَيثِء ذات الصّبِير 
تأتى التتحاب و تَأَتَالَها وفى حديث الأحنف: لمجزاود ل عم إكالة للك و الإيال السّياسة؛ فلان حَسّن الال و سي 
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الإيَالهُ؛ و قول لبيد: بِصَبُوح صافِيَ و جَذْب كريَة ؛ 1 موت تال إنهامها قيل هو تفتعله من أَلْتٌ أى أَصْلَحْتٌ كنا تقول تقكاله من قلشه 
أى نض بح إبهامُها؛ و قال ابن سيدة: معناه تصلحه. و قيل: معناه ترجع إليه و تَعلِف عليهء و من روى تَأنًا لَه فإنه أراد تأتوى من قولكك 
نت إلى الشىء ريجفت إليهء فكان ينبغى أن تصح الواوء و لكنهم أَعَُوِ بحذف اللام و وقعت العين مو اللام فلحقها من الإعلال ما 
كان يلحق اللام. قال اس سر و قوله أَلَْا و إِيلَ علينا أى سُسْنَا و سَاسونا. والأؤل: بلوغ طيب الدّْن بالعلاج. وال الذخو و التطران 
و البول و العسل يَوُولٌ ونا و إَِان: حَدّر؛ِ قال الراجز: كاذ ها لعافتل الى كا عل اخلوو أشن ابن برى قنض الرسة: ضار 
اراوح تيح بجاين مرو ماي بح اوور زر لكر ايد لسرا ور ردس بتاور راان 
التهذيب: و يقال لأبوال الإبل التى تأت بالطب فى آخر تجزئِها: قد آل تَوُولُ ألا إذا تت فهى آيلَه؛ و أنشد لذى الرمة: و مِنْ 
آل كالودس نضح سشكوبه مُنُونَ الحضى» ِنْ مُضْمَحلَ و يابس و آل لبن إيان: كار و يشي ينه الو عفراو اذه انا و أَلْبانٌ أَيْل؛ 
عن ابن جنى؛ قال ابن سيدة: و هذا عزيز من وجهين: أحدهما أن تجمع صفةٌ غير الحيوان على فُل و إن كان قد جاء منه نحو عِيدان 
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26 يش و لكنه نادر و الآسسوُ أن يلزم فى جمعه أَوّل لأنه من الواو بدليل آل أو لكن الواو لما تبت من الطرف امتملت الإعلال كما 
قالوا يِمٍ و صُديم. و الإِيَالَ: وعاء البّن. الليث: الإيَال» على فعال» وعاء ال قد خواب رشعو انير لكك قال: أَنْتّ الشرات أَزُولهُ 
ولاه و أنشد: َقَتّ الخنام» و قد أَرْمَنَُْه و أَشْودَث بعد إِيالٍ يالا قال أبو منصور: و الذى نعرفه أن يقال آل الشرابٌ إذا تر و اتتهى 
لودو خلدياة من الإسكارء قال: فلا يقال أَنْتّ الشرات. و الإيال: مصندر آل يول ونا و اله و الآيل: : اللبن الخائر و الجمع أَيل مثل 
قارح و فرّح و حائل و ححوّل؛ و منه قول الفرزدق: و كن خائره إذا ازْتَوُوا به عَصَلَ لَهُْه ليث عليه الأيّل و هو يسِمّن و يا ؛ وقال 
النابغة الجعدى يهجو ليلى الأخي: و برو بَلّ البراذينٌ تَفَْهاء و قد شَرِتْ من آخر الصَّيِضٍ أيّلا قال ابن برى: صواب إنشاده: ل 
0 ألا يا ارجا ليلى و قُولا لها: هلاه و قد ركبث أثراً أعَرَ متلا و قال أبو الهيئم عند قوله... 
يت أَلْبان لأيَايل قال: هذا بعال ووم ١‏ ين توجد انان الأيايل؟ قال: والروايةو قد شَرِبَتْ من الكرالنيل أيّلاه و هو اللبن الخاثر من 
آل إذا عكر قال ادو م أي ألبان الأيايل» و قال أبو منصور: هو البول الخاثر بالنصب ١‏ من أبوال الأوية إذا شربته المرأة 


اقتلمت.وقال ابن شميل: اليل هو ذو القرن الأضعث الضخم مثل الثور الأهلق. اق سيلنة: والكن كةالين الحائر ري الماء فن 
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الرحمء قال: فأما ما أنشده ابن حبيب من قول النابغة: و قد شََّرِبَتْ من آخر الليل إيّلا فزعم ابن حبيب أنه أراد لبن إِيّلء و زعموا أنه 
يفْلم و يسم مّنء قال: و يروى . .يلاه بالضمء قال: و هو خطاً لأنه يلزم من هذا أَوَل. قال أبو الحسن: و قاد أخطاً ابن حبيب لأن سيبوبه 
يرى البدل فى مثل هذا مطرداء قال: و لعمرى إن الصحيح عنده أقوى من البدلء و قد وهم ابن حبيب أيضاً فى قوله إن الرواية مردودة 
من وجه آخر لأن أيّلا- فى هذه الرواية مها فى يلاه فبرييد لبن أي كما ذهب إليه فى يل و ذلك أن أل لغة فى الإّل» إل 
كجثيل و أَيّل كعليب» » فلم يعرف ابن حبيب هذه اللغة. قال: وذهب بعضهم إلى أن أيّلا فى هذا البيت جمع يله و قد أخطاً من ظن 
ذلكك لأن سيبويه لا يرى تكسير فل على فُعّل و لا حكاه أحدء لكنه قد يجوز أن يكون اسماً للجمع؛ قال و على هذا يجت أنا قول 
المتنبى: و قدت الْأيّل فى الجبال» طؤْع وهُوقٍ الئل و الرجال غيره: و الأيّل الذّكر من الأوعالء و يقال للذى يسمى 

(1. قوله [بالنصب] يعنى فتح الهمزة 
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بالفارسية كوزنء و كذلك الإيّلِء كتير لبت ف قال ابن برع : هن الال بن ابيز ةو كبر الاب قال النخليل و ]تنا سس ايلا رألة 
يؤُول إلى الجبال» و الجمع إِيّل و أَيّل و أََايل» و الواحد أل مثل ريد و ميت ابن قال وال ار سي اموه تيب و اننا ليذ الول 
اليل جمع َيل بفتح الهمزة؛ قال و هذا هو الصحيح بدليل قول جرير: أ جعثيُ؛ قد لاقبثٌ عِمْرَاكَ شاربء عن اله الَضراءء ألبان يل 
ولو كان إِيّل واحداً لقال لبن إِيّل؛ قال: و يدل على أن واحد إِيّل أَيّلء بالفتح» قول الجعدى: و قد شَّرِبت من آخر الليل أَيلّا قال: و 
غنةه الزواية الصحيسة :فال قدي لبن ألو لكة ناف الأثل إذااشدريهها الل التليقه أبر ساقي الآ .إن نكل الاقل اللي السفليط 
الخاثر الذى لم يط فى الحثورة» و قد ترشا عاناداً و قدا نور ظلحسه إلى العطض نشي وله كل ولك قال ال ونانلا 
وله و قد أَّهُ أى صبيت بعضه على بعض حتى آل و طاب و حَكُر. و آل: رَجْع» يقال: طبخت الشراب فآلَ إلى قَدْر كذا و كذا أى 
رجع. و آل الشئء مَآلا: نَفَص كقولهم حار محاراً. و أَنْتّ الشىء ألا و إيانا: اماك ود و إنه لآيل مال و أَيّل مال أى حَمىٌّ 
القيام عليه. اواليق: فلان آيل مال و عائس مال و مُراقتح مال 1١‏ و إزّاء مال و مةؤبال مال إذا كان حسن القيام عليه والسياسة ل 
قال: و كذلكك خال مالٍ و خائل مال. و الإيّالة: السّياسة. و آل عليهم أولًا و انا و إيَالة: كلفضوق الكل قد أْنا و إيل عليناء يقول: 
ولينا و وُلى عليناء و نسب ابن برى هذا القول إلى عمر و قال: معناه أى سنا و يس عليناء و قال الشاعر: أبا مالكك انف فإنّكك حالب 
صَرَى الكروبء فَانْظر أَىّ أول تَؤُولّها و آل الميلك رَعِيْنَه يَوُولّها ولا و إِيانا: ساسهم و أحسن سياستهم و وَلىَ عليهم. ولت الإبل او 
إيانًا: سمتها. التهذيب: و أت الإبل صرَْتها فإذابََتْ إلى العلْب حلبته. والآلةها أفرت هن الع نو الال السراب وها الآل هو 
الع يكرن شي #النعاد ين لجل و الا قي يرفع الشُخوص و يَرْعَامَاء فأما الشّراب فهو الذى يكون نصف النهار لاطناً بالأرؤض 
كأنه ماء جار و قال ثعلب: الآل فى أوّل النهار؛ و أنشد: إذ يَرْقحْ الآلُ رأس الكلب فارتفعا و قال اللحيانى: الصّرَاب يذكر و يؤنث؛ و فى 
ديك نان بن ساعةة: تلعف عنكيا ىلغال الكل الشراب» و المؤعة: العفو الأصمغى: الآلزى الم انو الهو خالتياطرية نقال: 
الآّل من الضحى إلى زوال الشمسء و السراب بعد الزوال إلى صلاةً العصرء و احتجوا بأن الآل يرفع كل شىء حتى يصير آنَا أى 
تمان لكل شي تفوس أن ادراب مكاف 6ن نمضن يعي لامكا 

.)١(‏ قوله [و مراقح مال] الذى فى الصحاح و غيره من كتب اللغة: رقاحيٌّ مال 
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الوقن اشير له؛ و قال يونس: تقول العرب الآنل مُردَ عَدُوهُ إلى ارتفاع الضحى الأعلى» ثم هو مَرَابٌ سائرٌ اليوم؛ و قال ابن 
السكية: الآل الذى يرفع الشخوص و هو يكون بالضحىء و السّراب الذى يثِرى على وجه الأرض كأنه الماء و هو نصف النهار؛ قال 
الاهرف وهو افق را متم الريه البادية شر ارهد لمعيه الآل الذى تراه فى أول النهار و آخره كأنه يرفع السستوطى و بير و 
السراب؛ قال الجعدى: عَتَّى لَحِقنا بهم تُغدى قَوارِسُناء كأننا رَعْنُ قن ْم الآلا أراد يرفعه الآل فقلبه؛ قال ابن سيدة: وجه كون الفاعل 
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فيه مرفوعاً و المفعول منصوباً باسم 7٠‏ صحيح. مَقُول به و ذلكك أن رَغن هذا القْفَ لما رفعه الآل فرؤى فيه ظهر به الآل إلى مَزْآة 
العين ظهورا لو لا هذا الرعْن لم بِينْ للعين ياه إذا كان فيهء أ لا ترى أن الآل إذا برق للبصر رافعاً تخخصه كان أبدى للناظر إليه منه لو 
لم يلاق شخصاً يَزْهاه فيزداد بالصورة التى حملها سُفوراً و فى مَسْرّح الطّوف تَجَلَياً و ظهوراً؟ فإن قلت: فقد قال الأعشى: إذ يوفع الل 
رأَسَ الكلب فارتفعا فجعل الآل هو الفاعل و الشخص هو المفعولء قيل: ليس فى هذا أكثر من أن هذا جائز و ليس فيه دليل على أن 
غيره ليس بجائزء أ لا ترى أنكك إذا قلت ما جاءنى غير زيد فإنما فى هذا دليل على أن الذى هو غيره لم يأتكك» فأما زيد نفسه فلم 
برض للإخبار بإثبات مجىء له أو نفيه عنهء فقاد يجوز أن يكون قد جاء و أن يكون أيضاً لم يجئ؟ و الآل: الحَسَّتٌ المَجَدّد؛ و منه 
قله آل على آل تَحَمّلَ آلا فالآل الأأول: الرهارواو العاين السرافية و اقائة الشس» وقول أن دواد عركت لياعة ا اوسا انا 
ل وقد يكون الآل بمعنى السراب؛ قال ذو الرّمّة: تَبطَييّها و القَمظء 
ما بين الها إلى سجالها سر من الال ناصح ونال اللايعة: كأنَّ خ دُوجها فى لآل هر إذا أفِْْنَ من تَشرِء صر فِينٌ قال ابن برى: فقوله 
ليرا يل فى بأنه السراب و قول أبى ذؤّيب: و أَمْعَتَ فى الدارٍ ذى لِمّ لَدَى آل حَيِم ته الأ قيل: الآل هنا الخشب. و آل الجبل: 
000 و آل الرجل: مهيال فإنا آن تكوق الألس سه عو :وارعى إن آن تكو ودلامن اليا وتضهيره أوثل و أميله 
و قد يكون ذلكك لما لا يعقل؛ قال الفرزدق: نجَوْتٌء و لم يَمنّنْ عليكك طَلاقَةُ سِوَى رَبَهُالَْريبٍ من آل أَعْوَّجا و الآل: آل النبى» صلى 
الله عليه و سلم. قال أبو 

(7). أراد بالاسم الصحيح: الرّعْن 

ليان امروبع الع 11 

العاسش جمد رن م اختلف الناس فى الآل فقالت طائفة: لوال سل الظ وستم من اجداراو كاج ارك اراراواو1ك 
ذو قرابته متبعاً أو غير متّبع؛ وقالت طائفة: الآل و الأهل واحدء و احتجوا أن الآل إذا صغر قيل أَكيلء فكآن الهمزة هاء كقولهم هَنَوْتٌ 
لثوب و أنه إذا جعلت له عَلّسأ؛ قال: و روى الفراء عن الكسائى فى تصغير آل أُوَيْ؛ قال أَبو العباس: فقدد زالت تلكك العلة و صار 
الكذا و الامل اسايق افحين عل في الف كل مى اقم الب ضاق الل غلنة: و سنلكم قرابة كان اورغير قرايةة وبروى حن غيرة 
أنهدسئل عن قول النبى؛ صلى الله عليه و سلم: اللهم صل على محمد و على آل محمد: مَنْ آل محمد؟ فقال: قال قائل آله أهله و 
أزواجه كأنه ذهب إلى أن الرجل تقول له أ آمك أَمْرلٌ؟ فيقول: لا و إنما يَْنِى أنه ليس له زوجة» قال: و هذا معنى يحتمله اللسان و 
لكنه معنى كلام لا يعرف إِنَّا أن يكون له سبب كلام يدل عليه؛ و ذلكك أن يقال للرجل: تزوّجتٌ؟ فيقول: ما تأَهّاتء قَيُغرَف بأول 
الكلام أنه أراد ما تزوجت» أو يقول الرجل أجنبت من أهلى فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة؛ فأما أن يبدأ الرجل فيقول أهلى 
ببلد كذا فأنا أزور أهلى و أنا كريم ل ل 
قال: ومن ذهب إلى هذا أشبه أن يقول قال الله لنوح: اخمل فيا يِنْ كل رَوْجَيِن انين وَ أَهْلَككء و قال نوح: َب إن انى من أَهِْىء 
فقال تباركك و تعالى: َه َس مِن َفيك أى ليس من أهل .د رتك؟ قال؛ :و الذى يذهب إليه فى معنى هذه الآية أن معناه أنه ليس من 
أهلكك الذين أمرناك بحملهم معككء فإن قال قائل: و ما دل على ذلكك؟ قيل قول الله تعالى: و أَهْلَك إِلَا مَنْ سَبَقَ عله القَوْلُ ل فأعلمه 
أنه أمره بأن يمل من أهله من لم يسبق عليه القول من أهل المعاصىء ثم بين ذلكك فقال: إِنّهُ َمل ير الِح» قال: و ذهب ناس إلى 
أن آل محمد قرابته التى ينفرد بها دون غيرها من قرابته؛ و إذا عد آل الرجل ولده الذين إليه نهم و من يُؤويه بيته من زوجة أو 
مارك أو فول أو اح و كنوغالة ركاف هذا اق يل ثرا يعسن قل ١‏ مواق زا عدم قل امهة اله رجن أن ينلا على ما راد اللا 
من هذا ثم رسوله إلا بسنّهُ رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء فلماقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد و آل محمددل على أن آل محمد هم 
الذين حرمت عليهم الصدقة و عُوٌضوا منها الخمس» و هى صَلِيبُ بنى هاشم و بنى المطلب؛ و هم الذين اصطفاهم الله من خلقه بعد 
ثبيهه صلوات الله علية و غليهم أجمعين. وفى الحديث: لآ تحل الصدقة لمحسد و آل محصة؛ قال ابن الأثيره و اخدلك فى آل التبين: 
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صلى الله عليه و سلمء الذين لا تحل الصدقة لهم » فالأكثر على أنهم أهل بيته؛ قال الشافعى: دل هذا الحديث أن آل محمد هم الذين 
حرمت عليهم الصدقة و عوّضوا منها الحُمسء و قيل: آله اهاي ومن امن يسوهر في اللقة م على اللسبيع, و قولهفى الحديث: لقد 
أغطى مزماراً من مزامير آل داودء أراد من مزامير داود نفسه. و الآل: صلة زائدة. والالرعل اها: أتباعه؛ قال الأعشى: فكذيوها با 
قالت, فص بهم ذو آل عسَانَ رجن الم مّ و السَلّعا يعنى جَِشٌ تُبع؛ و منه قوله عز و جل: أخغلوا آل فنعو أَعَدٌ الواب. التهذيب: 
شير فال رو فاق كال ل تن لا اسفن ّ 
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من أعراب قيس و تميم: إيلة الرجل بتو عَم الأذؤن. و قال بعضهم: من أطاف بالرجل و حل معه من قرابته و عثْرته فهو إيلته؛ و قال 
المكلى: و هو من إِيلنا أى من عِنْوتنا. ابن بزرج: إل الرجل الذين ييل إليهم و هم أهله دُنيا. و هؤّلاء لكك وهم إلى الذين وألتٌ 
إليهم. قالوا: رددته إلى إل أى إلى أصله؛ و أنشد: و لم يكن فى إلى عوالا يريد أهل بيتهه قال: و هذا من نوادره؛ قال أبو منصور: أما 
إِلَْ الرجل فهم أهل بيته اللذين , كل الم انيه يد والآل: الشخص؛ و هو معنى قول أبى ذؤْيبِيَماتةٍ أخيا لها مط مائَدٍ و آل 
قراسء صَوْبُ أَرْتِهْ كول يعنى ما حول هذا الموضع من النبات» و قد يجوز أن يكون الآل الذى هو الأهل. و آل التهمة: عت دها. 
الجوهرى: الآلهُ واحدة الآل و الآلات و هى خشبات تبنى عليها الحَيِمةُ؛ و منه قول كثيّر يصف ناقة و يشبه قوائمها بها: و تغرف إن 
فلتو كيس ِرَبها لموضع آلاءت من الطأمح أرّع و الآلةٌ: #الندّة والآلة: الأحاة و لجيه الآلات. و الآلة: ما اعْتَمَلْتَ به فق الأداك 
يكون واحداً و جمعاًء و قيل: هو جمع لا واحد له من لفظه. وقول علىء عليه السلام: ثِتَعْمل آلَةٌ الدين فى طلب الدنيا؛ إنما يعنى به 
العلم لأأن الدين إنما يقوم بالعلم. و الآلة: الحالة» و الجمع الآل. يقال: هو يله سوء؛ قال الراجة: قل 5 لآل بعد الآله و أثرك 
العاجر باليٍ دَالّه و الآلة: اليتجنازة. و الآل: سرير الميت؛ هذه 0 بى العَمَتثل؛ و بها فسر قول كعب بن زهير: كل ابن َنْنَى» و إن طالت 
متاشوونا عن لزاع ةيه سيرك التوتري إل فلقشين فلا الى والنسه و دوو لغنة ارا سان قر لون درييل ابل نكا 
وائل؛ و أنشد بعضهم: يَلُوذ بِشُؤْبُوبٍ من الشمس قَؤْقَهاء كما آل مِن عر النهار طَرِيدٌ و آل لحم الناقة إذا ذهب فضَمْرت؛ قال الأقّى: 
أَدْلّهَا بعد المرّاح» قآل من أصلابها أى ذهب لحمٌ صُلْبها. و اكأويل: بَقْلهُ ثمرتها فى قرون كقرون الكباش» و هى شَِيهٌ بالمَفْعاء ذات 
غِضَنَهُ وورق» و ثمرتها يكرهها المالء و ورقها يشبه ورق الآس و هى طيبِةُ الريح؛ وهو من باب التَنِْيتء واحدته تأويلة. وروى 
الكدوى من ١‏ بى الهيثم قال: إنما طعام فلان القفعاء و الَأُوِيل قال: و التأويل نبت يعتلفه الحماره و القفعاء شجرة لها شوككء و إنما 
يفموي هنً| القل الرسل إذا اسسلاقيمه وعنة السبار ىشحت قله قال ابو شعو العرن فقول قاف مشا كه لايق 
القفعاء 1 

(قرله زاك فى :مشائكك] مكذاتن الأغنز بوانت فقن قر القاموس» انتعادمن الفسنائل 

لسان العرب» ج١١,‏ ص: ٠‏ 

و اليل و هما لبان محمودان من مَرّاعى البهائم؛ فإذا أرادوا أن ينسبوا الرجل إلى أنه بهيمة إلا أنه مخْصِب مُوسّع عليه ضربوا له هذا 
المئل؛ و أنشد غيره لأسبى وَجرَْ السعدى: عَرْبٌ المَرات تع نَطَارٌ أطاع له من كل راي مَكرٌ و تأويل أطاع له: ؟ نبت له كقولك أَطَاعَ له 
الوَرَاقُه قال: و رأيت فى تفسيره أذ اويل اسع بقلة ولع بقر الوحشء تنبت فى الرمل؛ قال أبو منصور: و الممكر و القَفْعاء قد عرفتهما 
و رأيتهماء قال: لوقاف بست ضير أبى وجزة هذا و قاد عرفه أبو الهيئم و أبو سعيد. و أولة موضع؛ أنشد ابن 
الأعرابى الى سا لخدم تورف يت 1م وأوال و أوال: ايش وجل الم عرصم كما يلي الشام 
قال النابغةُ الجعدى: أنشده سييويه: لَك الحوَْقَ و السَدِير و انما بن ج: جاه اهلها و آوال صرقة للشرووة و انعد ابه ولق الال 


بن َبلةُ: ما إذا استقبلته فكأئّه للعين جِذْعٌ, من أوال» قد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلااعا من ساإناايب 
أيل؛ ج١1١‏ ص: 6٠‏ 


أيَة: اسم بلي؛ و أنشد ابن الأعرا. بى: فإنكم و الفلكك» با أل َي َكالمتابّى» وَ ُو ليس له أب أراد كالمتأبى أب و قال حسان بن 
ثابت: م ملكا من جل الأ إلى جانى أب من عب و خو و يل جيه لله عزّ و جلء عثبرانى أو سيانى. قال ابن الكلبى: و قولهم 
جَثرائيل و ميكائيل و شرَاحِيل و إشرافيل و أشباهها إنما تنسب تنب إلى الربوبية. لأن إِيلا لغة فى ِل و هو الله عز و جل» كقولهم عبد الله و 
َم لله فجبر عد مضاف إلى إيل» قال أبو منصور: جائز أن يكون إيل أعرب فقيل إل و إيلياء: مدينة بيت المقدسء و منهم من 
يَقُصر الياء فيقول إلياك و كأنهما رُومِيّان؛ قال الفرزدق: و بثتان: يت الله تحن ولاته» و بَئِثّ بأغلى إيلياة م مُشَجَف وفى الحديث: أن عمر» 
رضى الله عه أَهَلَ بتو من إيلياء؛ هى بالمد و التخفيف اسم مدينة بيت المقدسء و قد تشدَّد الياء الثانية و تقصر الكلمة و هو 
معوب. و أَيْلَة: قرية عربية و ورد ذكرها فى الحديث؛ و هو بفتح الهمزة و سكون الياء؛ البلد المعروف فيما بين مصر و الشام. و أَيّل: 
ساكل نان الس : تَرَبّع بع أكناف القََانِ فصا ايل فالمَاوَانء فهو زَهُوم و هذا بنا نادر كيف وَرَل لأنه مَل أو بل أو فغيل. 
فالأوّل لم يجي منه إلا بَقّ و َل و هو أعجميٌء و الثانى لم يجئ منه إَِّا قوله: ما بَالُ عَئنى كالشَّعِيبٍ العيّنِ 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: ١‏ 

والقالك معدوي و الأول تشوو فين شهون الزوى ل الإقل: #5 الأوغان مد كور تريصة أولز 


فصل الباء الموحدة؛ ج11» ص: 6١‏ 


بأل؛ ج١١‏ ص: 6١‏ 


: اليثيل: العبشير الحفيق المسعيت كل الملل بزل يول اله وبر ولة وقالواه صَِيل ثيل فذهب ابن الأعرابى إلى أنه إتباع» و هذا لا 
يقْوَى لأنه إذا وجد للشىء ء معنى غير الإتباع لم يض عليه بالإتباع» و هى الضّآلة و البآلة و الضَؤُولة و البؤولة. و حكى أبو عمرو: ضَئِيل 
ثيل أى قبيح. الود بولَ بول فهو تثبل إذا صم و قد بَوْلَبَآلةٌ مثل ضَؤّل ضَآلف فهو بثيل مثل ضَدِيل؛ و أنشد لمنظور الأسدى: 
ليله فاجش وان ييل مُرَوْزِكة لها حَسَبٌ لَنِيمُ 


بأدل؛ ج١21‏ ص: 5١‏ 


: البأدلة: اللحم بين الإبط و الَنْدُوه كلهاء و الجمع الآدل» و قبل: فى أصل اقذى :و قل هى ما بين العُنق إلى التَرْقُوه و قيل: هى 
جانب المأكترة» و قيل: هى لحم النَدِْين؛ قالت أختٌ يزيد بن الطََرِيّةُ ترثيه: قَتَى قد قن السَيٍ لا مُنآزِفُ» و لا رَهِلَ لان و بَآدِلّه قال 
امورفة أخيعا ونيد عدا شعو كاله لنت للف الكل بير فى به رسا دن بلي تدا يقال اساي بلق خا بق كني لازي 
قال: و روايته: كتَى قُدَ قَدٌ االسيف لا مُكَضَائِلٌ» و لا رَهِلَّ كانه و بَآدلّه يوك مَظلوماًء و يُوْضِيِكٌ ظالماء و كل الذى عله فهو حايله و 
المتضائل: الصَّئِيلٌ الدقيقء و الوَهِلٌ: الكثير اللحم الققةصيدوو الادلة اللبحمة بيئ الحتق :و الأدثرة وقول قد قد اليك أى هو هذهف 
مَخدول الحَلْقٍ سَيَِانَء و السّئفان: الطويل الممشوقء و قيل: هى ثُلائيةُ لقوله بَدِل إذا شكا ذلكء و كل ذلك مذكور فى موضعه. و 


بأزل؛ ج١1١‏ ص: 6١‏ 


البَأرَلةة اللخاءو المقارضة. أبو عمرو: البأزّلةُ مشية فيها شوعة؛ و أنشد لأين الأسود العجلى؛ قد كان فيما يننا مَمَاعَلَ فأذيرث عضن 
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تَمَشَّى البَازّلّه و المُشاهلة: الحثي 
ببل؛ ج١21‏ ص: 5١‏ 


ل ل ل ل 
د ا بط ار أنْزلَ عَلَى لمكن لأبلَ؛ قال الأعضى: ياب لم تغصرء 
فجاءت الاق تخالط قتديداء هه كا م مُحْثَّما وقول أن و الينة ل معط سسهاما: يكوى بها مج النفوس» كأنّما يَكويهمُ بالتايلق 
المُمْقِرِ قال الشكرى: عنى بالكايليَ هنا شر أ. وفى حاديث علي كرم الله وجهه: إن جى نهانى أن أصلى فى أرض بَابلَ فإنها ملعونة؛ 
تابل: هذا الضّفْع لسان العرب» ج١١2‏ ص: ا #المعروف بأد فى العراقهو ألقه عير ميسوز قال الخطاى:: فى إسناد هذا الحديث مقالء» 
قال: ولا أعلم أحداً من العلماء عَرَّمَ الصلاة ه فى أرض بابل؛ و يشبه إن ث ثبت هذا الحديث أن يكون نهاه أن يتخذها وَطَناً و مُقاما فإذا 
أقام بها كانت صلاته فيهاء قال: و هذا من باب التعليق فى علم البيان أو لعل النهى له خاصة» أ لا تراه قال: نهانى؟ و مثلهحديثه الآخر: 
نهانى أن أقرأ ساجداً و راكعاً ولا أقول نهاكمء و لعل ذلكك إنذار منه بما لقى من المحنة بالكوفة؛ و هى من أرض بَابِلَ. 


بتل؛ ج١21‏ ص: 519 


#الثل: القَطع. تَلَهُ يتل و يَثلهُ يتلا و بَِلْهُ فا َمل و تَبثّل: أبانّه من غيره و منه قولهم: طلقها بََهَ يَتَلَةِ و قول ذى الرمة: تعبات الكلذم 
مُبنّلات» جواعل فى البرَى قَصَباً خدّالا قال ابن سيدة: زعم الفارسى أن الكسر رواية و جاء به شاهداً على حذف المفعول؛ أراذ يلات 
الكلام مُقٌطعات له . وفى حديث حذيفة: أقيمت الصلاة كَتَدافَعُوها و أَبَوا إلا إلا تقديته فلما لم قال: تن لها إماماً رق اشنا 
معناه لتَنْص م نّ لكم إماماً و تَْطعُنَ الأمر بإمامته من ابعل القَطّع؛ قال ابن الأثير: أورده أبو موسى فى هذا الباب و أورده الهروى فى باب 
الباء والضرو وده بالامتحان و الاختبار من الابتلاهء فتكون التاءةان فيها عند الهروى زائدتين الأولى للمضارعة و الثانية 
للافتعال» و تكون الأولى عند أبى موسى زائدة للمضارعة و الثانية أصلي قال: و شرحه الخطابى فى غريبه على الوجهين معاً. التهديب: 
الأصمعى التمئيل النخْلْ يكون لها قيديلة قد انفردت و استغنت عن أَمَها فيقال لتلكك القيتيلة البُول. ابن سيدة: الول و البتيل و البتيلة 
من الل اليتية الفلقبلمة عن أمها المستطاي عن و الميتلةٌ: كا يستوى فيه الواحد و الجمع؛ و قول المتنخل الهذلى: ذلك ما 
كه إذ ب ب أجمالها كالبكر الفتتل إنما أراد جمع متلة كتغرة و تَغرء و قوله ذلكك ما دينكك أى ذلك البكاء ديك و عادتكك؛ 
و البكر: جمع بور و هى التى تُدركك آَل الله وقد البتّت من مها و تلت و ارك َيَكَلَتْء و قيل: البَثْلَهُ من النخل الوَّدِيِّهُ و قال 
الاعيي: هى القيديلة التى بانت عن أمهاء و يقال للأم متيل. والبثل: الضقء بكلا أ كةو مده صَدَهَهُ بَثْلَهْ أى منقطعة عن صاحبها 
ل ل ل 


ا 


0 


ل ا ل ل 0 
معنى بل إليه َتتلًا. و انبَتلء فهو مُْبتتل أى انقطع؛ و هو 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 67 

مكل الققكٌ وو أده كانه فيش إران فقتل ورجل أكلٌ إذا كان بعد عاتن المتوكين: وقد بعل يغل علدو الكول هن التساءة المتقطعة 
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عن الرجال لا أرب لها فيهم؛ و بها سُرِمّيت مريمٌ أمّ المسيح؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ و قالوا لمريم ال دْراء البتُول و اليتيل 
لذلككه و فى التهذيب: لتركها التزويج. و البنُول من النساء: العَذّراء المنقطعة من الأزواج؛ و يقال: هى المنقطعة إلى الله عز و جل عن 
الدنيا. و التَمثّل: تركك النكاح بالممواحف جمدي البتُول كل امرأة تنقبض من الرجال لا شهوة هلها و لا حاجةٌ فيهم» و 
منه التّثّل و هو تركك الحا وقال ربيعة بن مقروم الضبى: لو أنه عَرَضْتْ لأشعط راهبء عَبَدَ الإلة» صَِرُورَةٍ متَبنل وروى سعيد بن 
الحبي اناسع سعد بق أبى وقاص يقول: لقد رد رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ على عثمان بن مظعون الكل و لو أَعَلَّه لامصَيناء 
و فسر أبو عبيد الل بتحو ما ذكرنا. وفى الحديث: لا رَهْبايِهْ و لا تثّل فى الإسلام؛ و التيثّلّ: الانقطاع عن النساء و تركث النكاح؛ و 
أصل الب القَط.و سئل أحمد بن يحيى عن فاطمةء رضوان الله عليهاء بنت سيدنا رسول اللهه صلى الله عليه و سلم: لم قيل لها البتول؟ 
فقال: لانقطاعها عن نساء أهل زمانها و نساء الأمة عفاقاً و فضلًا و ديناً و حسباء و قيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله عز و جل.و امرأة 
كر لكان ال متشاية لكان عو السقد عابي قفن شمق :للك فول لعشي : مُبتَلهْ الخَلقٍ مثْل المَهَائ لم ثَرَ شَّمْساً و لا زَمْهَرِيرا و 
قيل: الميكمة التامة الَحق؛ و أنشد لأبى النجم: طَالّتْ إلى تَتِيلها فى مَكر أى طالت فى تمام حَْقِها؛ و قيل: تَتتِيل حَلْقِها انفراد كل شىء 
دنه يمحت له رتكل يذه على :ينض فال ارين الأخرابى > المبعلة تمن الفداباللصففة الحا لالض بش يد عن بع ين لها كرو لكي اين 
قيقة لاشو الااعدوع! الا فيل مركن كرن مله قال غير هى الثى تقلاذ كل شىء متها بالحسن على حدته. و المجئلة 
من النساء: التى بُتّلَ حسنها على أعضائها أى قُطعء و قيل: هى التى لم يركب بعض لحمها بعضاً فهو لذلكك مُنْماز؛ ولا اللحاتي كي 
التى فى أعضائها استرسال لم يركب بعضه بعضا و الأول أقرب إلى الاشتقاق» و جمل ميل كذلكك. الجوهرى: امرأءُ مُبتَلَكُ بتشديد 
التاء مفتوحةٌ أى تامّةُ الحَلّق لم يركب لحمها بعضه بعضاًء و لا يوصف به الرجل؛ و أنشد بيت ذى الرمة: رَخيمات الكلام مينّلات و 
يشال للمرأة إذا توبات و فسنت" إنها ككل و إذا تركت النككاح فقد تكأث: و هذا ضد الأولء و الأول مأخوذ من المكلة الى تم 
حسن كل عضو منها. و البَتبلَُ: كل عضو مكتنز مُنْمازٍ. الليث: البَتبلَةُ كل عضو بلحمه مُكتّنز من أعضاء اللحم على اله و الجمع 
يتَائْل؛ٍ و أنشد: إذا المُتُونُ مَدَّتَ اليتَائلا 
لسان العرب» ج11 ص: © 
وفى الحديث: بل رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ العُمرَى أى أوجبها و ملّكها ملكا لا يتطرق إليه نقضء و العُْرَى بَتَاتٌ .."٠‏ وفى 
حديت النصير بن كلدة: و الله يا مغشر قريشء لقد نزل بكم أمر ما أَبكله ثله.يقال: َو على بَتبلَُ من رأيه و مُتْيتلةُ أى عَزِيمة لا يرد و 
تل فى السير: مضى و جدَ؛ قال الخطابى: هذا خطأء و الصواب ما الْتبلتم تئله أى ما انتبهتم تم له ولم تعلموا عِلْمَه. تقول العرب: 
أتشذلك الكض فل تقين كله لى ل تقب لهال شيعه كرة من ينات التون لأامن باك الناك واليلة تغرف ينعن اللسانت 
لاتقطاعه عن الظهر؛ قال: إذا الظهور مَدَّتِ البتائلا و البثل: تمييز الشىء من غيره. و البثّل: #العانا فى أسفل الرافقية واحدها ل .+ 
كر اناده هلك وهو العا اها قال: فإِنَّ بنى ذَئيان حيث عَلِمْتُمُ» بجرّع التتيل» بِينَ باد و حاضر 


بثل؛ ج١١‏ ص: 586 
: الأزهرى: أهمله الليث. ابن الأعرابى: التِلُ البقيةُ و البدْلهُ الشْهْرَةُ. 
بجل؛ ج١١»‏ ص: 85 


: التبجيل: التعظيم. نكل الرتل : عطق و رجل بَجَال و بجيل: يُبجله الناسٌ» و قيل: هو الشيخ الكبير العظيم السيد مع يمال و تبل» و قد 
ب كال تقر ااه لاد في ب نك لمر . شمر: #القان م الال اتنس تبقك أمكابهى دونه والبجيل: الأمر العظيم. و 
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وخل تعال بخن الوحسفى كل علط من أي شىءٍ كان: ببجيل. وفى الحديث: أنهء عليه السلامء قال لِمَئْلى أحو+: ليثم خيراً طويلاء و 
وينم شَوًا بَجيلاه و مربَفُتم سبقاً طويلا.وفى الحديث: أنه ات القيون فقال: السلام عليكم أصبتم خيراً بَجيلًاأى واسعاً كثيرأء من التبجيل 
التعظيم» أو من البَجّال الصَحُم. و موقيل ناك طباضل الشخصب الحَسَنُ الحال من الناس و الإبل. و يقال للرجل الكثير 
الشحم: إنه لباجل» و كذلك الناقة و الجمل. و شيخ بَجَال و جيل أى جيةيم؛ و رجل بَاجل و قد بَجلَ ينجل بجولًا: و هو الحتدن 
اسيم التخصيب فى جشمه؛ و أنشد: و أنت بالباب سَحِينٌ بَاججل و جل الرجل بجلا حسنت حاله» و قيل: فرح. و أنتجله الى إذا َرِحَ 
به. و الأنتول: عِزْق عَلِيظ فى الرَّجِْلِ» و قيل: هو عق فى باطِن مَفْصِلٍ الساق فى المأبض» و قيل: هو فى اليد إزَاء الأكحل» و قيل: هو 
لبجل فى اليد و النّا فى الرَّخلِء و الأْهَْ فى اله و الأمّع فى العُنّق؛ قال بو خراش: لايق أمّىء فلما وهم صَبَوتٌ» و لم 
َمْطعْ عليهم أَباجلى و الأبيجل: عق و هو من الفرس و البعير بمتزلة الأككولى من الإنسان. قال أبو الهيثم: الأنجل و الأككخل و الضافق 
عُروق تفده و هى من الجداول لا من الأؤردة. الليث: الأنججلان عِرْقان فى اليدين و هما فى الأكحلان من لَدّنِ المْكب إلى الكتف؛ 
وأنشد: عارى الأمَاجع لم ينجل أى لم مُفْصد أَنجله. وفى حديث سعد بن معاذ: 

(7). قوله [و العمرى بتات] هكذا فى الأصل 
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أنه رب يوم الأُحزاب فقطعوا َل لأبلى: عق فى باطن الذراع؛ و قيل: هو عرق غليظ فى الرّجل فيما بين العصب و العظم. قن 
حدية المسعيرنين: أما الرانة : بن المغيرة فأَؤْماً جبريل إلى أتجله.و البجل: لبان العظيم» يقال: رميته ببُجل؛ و قال أبو دواد الإيادى: 
مَأ الف , بن أرْوَى مُولِيا إن رآنى لأبُوأَنْ بشرهد 1١‏ قلت بجلا قلت قؤلًا كاذباً إِنّما يَمْتعنى تريفى و ررد قال الأزهرى: و غيره يقوله 
جره بالراءء بهذا المعنى» قال: و لم أسمعه باللام لغير الليث» قال: و أرجو أن تكون اللام لغة فإن الراء و اللام متقاربا المخرج و قد 
ا ا ل و 0 
ضَالٍ و بَججلِى كذا و بجِى أى حشبى؛ قال لبيد: بتِى الآنّ من اليش بتجل قال الليث: هو مجزوم لاعتماده على حركات الجيم و أنه لا 
وكوش الريك وز بعس لزني قال الأخفش هى ساكنة أبداً. يقولون: يلمك كما يقولون قَطُك إلا أنهم لا يقولون 
بَتَذنى كما يقولون قَطنى» و لكن يقولون بَجلى و بَجلِى أى حشبى» قال لبيد: فَمتى أَْلِكك فلا َخفلهء تتجلى الآنّ من العيشٍ بل وفى 
حديث لَقْمان بن عاد حين وصف إِخحوته لامرأة كانوا حَطبوهاء فقال لقمانٌ فى أحدهم: مُُذى منى أخى ذا البتجل؛ قال أبو عبيدة: معناه 
الست و الكفاية؛ قال: و وجهه أنه دَمّ أخاه و أخبر أنه قُصير الهيمة و أنه لا رَْوَ له فى تمعالى الأموره و هو راض بأن يُكَى الأمور و 
يكونٌ كلا على غيره؛ و يقول حشبى ما أنا فيه؛ و أماقوله فى أخيه الآخر: د منى أخى ذا البجلة يحمل بُقْلى و بُقّلهه فإن هذا مدح 
نل ف الأول يقاليتةى بقلة وذو جكالة واه الزواة والدن والعني و اللو يدس الإبدل تغالة و إنه ل ويفلة أى شارة 
عدا وق عارك هده الف اهمو قز التضال الذى تله النلنى أ معام ند الأصمعى فى قوله خحذى منى أخى ذا البتجل: رجل 
بَجَالٌ و بجيل إذا كان ضَحْماً؛ قال الشاعر: ميا بتجَانَ و خَلاماً حورا و لم يفسر قوله أخى ذا البجلة» و كأنه ذهب به إلى معنن النضا.. 
الليث: رجل ذو بجالة و بَجلة وهو الكهْل الذى تَرى له كبتة و تبيجيا و تاه و لا يقال امرأة بتتجالة. الكسائى: رجل بتجال كبير عظيم. 
أبو عمرو: البجال الرجل الشيخ السيد؛ قال زهير بن جناب الكلبى» و هو أحد المُعَمّرين: أ يني إن أَهْلِك فإنى قد بَنقِتٌ لكم بنيّه 
.)١(‏ إمرؤ القيس بن أروى مقسم على الإخبار و هو ظاهر إن صحت به الرواية. و وقع فى ماده [سبد] بحرا و الصواب بجراًء بالجيم» 
كما هى روايةُ غير الليث 

لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 5 

تجتلُكم ألا سادات» زناكُمْ وَِبَ من كل ما نال القتَى قد يلت إلا لفحي فالمَؤْتُ حير للقَتى فليفِكنْ و به َيِه ين أن يرى 
الشّيخ البِجَالَ ياك يُوْدَى بالعَِديه و لَقَدْ شَّهِدْتٌ النارَ لََْلافٍ وقد فى طَمِيْه و حَطْئِتٌ خُطْبَةُ حازم غَثِرِ الضعيضٍ و لا العَيئّه و لقدٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠شااعا‏ من تانايب 


عَدَوْتُ بمشرف اليحيجبات لم يَغْمِْ طَظِيه فأصَهِتُ من بَقَّر الحباب» و صِدتُ من حر القفيه و لقد رَحَلْت البازِلَ الكؤماءء لَيِسَ لها وَلِه 
فجعل قوله يِدَى بالعندية حانًا ليقاد كأنه قال يُقاد مهدي و لو لا ذلك لقال و يْدَى بالواد. وقد أضلى ذلكه ان كنات وال 
الكميت يمدح عبد الرحيم بن عَتْبِسَهُ بن سعيد بن العاص: و عَدِدٌ الرّحيم جتماع الأنخوره إله الته الم مغل إليه تروارة أَهلٍ 
التخصاصء و مِنْ عنده الصّدَرٌ المجل الل : الطريق الواضحء و المُغْمل: الذى يكثر فيه سير الناسء و الموارة: الموقءتواتعيتها فور 
د اهيل الخصاض: كل بانج مضا الأمور : جتمع إليه أمور الناس من كل ناحية. اع يقال بَجَلَك دَرْهَمٌ و جلك درهم. 
وفى الحديث: فألقى تَّمَراتِ فى يده و قال: بتججلى من الدنياأى حشبى منها؛ و منه قول الشاعر يوم التتجمل: نحن بَنى ضَ ب أصحابٌ 
القع ل كوا غلندا يكنا م بقل أن كه عدته وقوه أسدهابن الأحراين : معاد العزيز الله أَنْ يُوطِنَ الهَوَى فَوَادِىَ إِلْفا لَيِسَ لى 
عي اس لسري تراك بلي 1ن أو سيور بار ل متسل لو لبن تروك مر لبر يق الت 
وإ ب مل ل مت ال ا و الف العالمو الرجل لكلو و الول بو جيه 
من الس ف النسي يه يجلك» باز كدو يقن هم ف تك أن ناو ين كنذا وزو ربيعة واإيدا ارا غم إن سا 
ا وا ل وا م بن حابس التِّيمى حكم العرب 
فقال: يا أَفْرحٌ بنَ حابس يا أَهْرِحٌ إنكك إن يُطد رغ أَحُوك تُطرَحٌ فجعل نفسه له أَخاًء و هو مَعَدّئٌ» و إنما رفع تُطْوَع و حقّه الجزم على 
لجاز لقاب كنا قال سبد الرححية 
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بن حساة عق جنل الغد دان اله يشكدهة و المّه بالنة عند الله مكلا لى قاللة يشكرهة ويكوق مابعد القذ كلاماً يعد أء و كان 
سيبوبه يقول: هو على تقديم الخبر كانه قال إنكك تضرع إن يصرع أخوككء و أما البيت الثانى فلا يختلفون أنه مرفوع بإضمار الفاء؛ 
قال ابن برى: و ذكر ثعلب أن هذا البيت للحصين بن القعقاع و المشهور أنه لجرير. و بَنُو بَشْلَهُ: حي من العرب؛ و قول عمرو ذى 
الكلب: بُجَيدَدُ ينْذِروا رَمْيِى و قَهْمُ» كذلك حالهم اند عالق ٠١‏ إنما ص كر بَجْلَهُْ هذه القبيلّةُ. و بنو بَجَالّةُ: بطن من ضَ يَهُ. التهذيب: 
حي من قيس عَدِلاَ. و بلة: بطن من سمه و الدسبة إليهم بَليُ» بالتسكين؛ و منه قول عنترة: و آخر منهم أَجرَرْتٌ وُمحى و فى 
لبخلن يغبلا وقية 


بحل؛ ج١١)‏ ص: /1© 


: الأزُهرى: قال فى ترجمة ح ل ب قال: أما بحل و لبح فإن الليث أهملهماء قال: و روى أبو العباس عن ابن الأعرابى أنه قال: التبخل 
الإذقاع الشديد قال و هذا غريب. 


بحدل؛ ج١١»‏ ص: /1© 


#النو تنشو نكدلة الطقة ن اسع ادن الأغراى : تقدل الرجل 1ق مالنها كشي الأزهرف: سيعت أغراها شرل لمراسي لد يكدل؛ 


يأمره بالإسراع فى مشيه. و بَحْدَلَ: اسم رجل. 
بحشل؛ ج١١)»‏ ص: ©1١/‏ 


«الققل واكك من الرنجان» الأشرن الدرظه وى التقدلة ان الأعرابة يعسن اليعل إذا رَقَصَ رَفْصٌ الزّنْج. 
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بحظل؛ ج١١21‏ ص: /1؟ 
: البشظلة: أن به قز الرجلّ كَفزان اليبُوع أو الفأرة. يقال: كط لزج مقطلف و الكاك يه 
بخل؛ ج١١»‏ ص: /ا© 


"الل بو اليك | ؛ لفنان واقرض بييما نت والبخَل و البخُول: ضد الكرم, و قد بَدَلَ ينل بُخْنا و بَحذاه فهو باخل: ذو بُخْل» و الجمع 
بُخَال و بخيل و الجميع بتخلاء. و وجل بَخل: وُصف بالمصدر؛ عن أ اللسل الأغراب وو الك كال امكل و البَال: الشديد 
بحل قال روبة: داك بَحَالَ رو الأذزء و كم َشى بَِينَ الْكْزٍ و وجال باخلون. و البخلة: بُحْل مر واحدة. و بَخله: رماه بالببخل و 
نسبه إلى البخل. وأئكلة: ماده يقلو وتدقر ل هرو بع اقل بكرم يا بنى سُلَيم» لقد سألْناكم فما أَبَْلتاكم؛ وقال الشاعر: و لا معد 
بُخله عن إِبْخَال و يروى . بك العنواة كان كناكم قر سي يكل لوبقل لان عجار مصادو متبوعة #القلنم و الققولء تو كر 
ابن الأعرابى وجه جمعه قال: معناه بعد بخل منكث كثير؛ و عن هاهنا بمعنى بعد كما قال: و ضمح عن يِب الضّبابٍ, كأنّما توح قَهنُ 
الهَصْب عنها بمضقَله و المَبِحَلهُ: الشىء الذى يلك على البخل. وفى 

0 قولة: يندرواء بالجزم» حكذا ف الأصل (#)داقوله [و قرعة بهما] يوخل من القانوسن:و .تريح أنه قري باللغات الأريع وهى: الكل 
و البحل كقفل و عُنّق و البحل و البِحَل كنم و جبل 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 5/8 

سي الى صا ادليه وك الوذه عن تعهلة نكل عن لتقلا من للخل ينه لأن يقمل ابويدطاى النبخل ا وبدفواهما 
إليه فيتحَلان لمان طوس نسي رك لودو عدون 


بدل؛ ج١١»‏ ص: 54 


اإعراءز يدل ويكذل لخاذه و عكل ومتل و قم ووو وتكل ربكل قال أبو عند ولم تدمع فى فل و فغل غير هذه الأربعة 
الأحرت: والوديل: العدّل. وكدل القو» ء: غَقِده. ابن سيدة: بعل الشىء و بَدَلهِ و بَديله الحَلّف منهه و الجمع أَبْدَال. قال سيبوبه: إِنَ 
رَدَلك ريد أى إِنَّ تديلك رَيْد قال: و يقول الرجل للرجل اذهب معكك بفلان» فيقول: معى رجل بَدَلَهِ أى رجل يُغْنى غَناءه و يكون 
فى مكاله: و تَودّل الشىء و تَدَّلَ به و الله و انمِدلَ بى كله: اتخذ منه بَدَل. كل لقن تن لعجن رن ليه تدا كوا بدي 
أَبْدَنْتٌ الشىء بغيره و دل الله من الخوف أمنا. و تَنديل الشىء »: تغييره و إن لم تأت ببدل. وات دل القىء بغيره و تَبِدَلهُ به إذا أخذه 
مكانه. و المبَادَلَهُ: التبادّل. والأصل فقيل تغيير الشىء عن حاله و الأصل فى الإبدّال جعل شىء مكان شىء آخر كإبدالك من 
الواو تاء فى تالله؛ و العرب تقول للذى يبيع كل شىء من المأكولات ,َدَّال؛ قاله أبو الهيئم؛ و العامة تقول بَقّال. و قوله عز و جل: يَوْمَ 
َُدّلُ الَْوْضُ غير الَوْض و السلطالات؛ قال الزجاج: تَئٍِيلهاء و الله أعلم» تسييرٌ جبالها و تفجير بحارها و كونُها مستوية لا ترا فا وجا 
وَل أضاء و تتديل السماوات انتثار كواكبها و انفطارها و انشقاقُها وتكرير سيار سرت رهامو اراد ضار السماراك الاكتتى بها 
تقدم. بو العساسن: ثعلب يقال أَئِدَتٌ الخاتم باللّقة إذا نيت هذا و جعلت هذا مكانم و تداك الخاتم بالضلقنة إذا ذه و سويته 
علقة. و بدلت التلقة بالخاتم إذا أذبتها و جعلتها خاتمً؛ قال أب العباس: و حقيقته أن اليل تغير الصورة إلى صورة أخرى و 
الجؤهرةٌ بعينها. و الإدْدَال: تنْحيةٌالجوهرة و استثناف جوهرة أخرى؛ و منه قول أبى النجم: قل لمر لكي الفعلال الادق اه نشت 
سار ا رمي عر وار حر رم ب ما “وقد جعلت العرفب بذلت بمعتى 
أئدّلت» وهو قول الله عز و جل: َلك يَدَلُ الله م جتاتهع حَسَبَات؛ ألا ترى أنه قد أزال السيئات و جعل مكانها حسنات؟ قال: و أَما 
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ها شط أحمد بن يحيى فهو معنى قوله ا كلكا تيد حجث جُلودُهم رَدَلْنَاهُمْ جلودا غيرها. فاو قينة اناري قب ديليا شير 
مق ا كوا ا لاب نص ل كين ارو ا عر ارقم دري لاضع باك لمر رار وا 
الصورةٌ مختلفة. و قال الليث: اش تَبِدَلَ ثوباً مكان وناو أخا مكان أخ و نحو ذلك المبادلة. قال أو اعينك: هذا باب المَتِدُول من 
الحروف والمحوّلء : وحوح يو اال الحيخ نوهد يدل على أن بَدَلت متعدّ؛ قال ابن السكيت: جمع بَدِيل بَدْلَى قال: و 
هذا لمعل أن كد اشع ل وقال أبو حاتم: سس القدال رد الا لانه يبدل بيعاً ببيع ف فيبيع اليوم شيئاً و غداً شيئا آخرء قال: وهذا 
كله يدل على أن برَدَلتء بالتخفيف» جائز و أنه مغك و التعادلية مفاعلةٌ من ,رَدَلت؛ و قوله: لسان العرب» ج١١2‏ ص: 69فلم ا و 
المالكك الأَجَلٌ ]2 ل با دل إنما أراد مُبَدّل فشدّد اللام للضرورة, قال ابن ةفو عندف أنه تدده للوقف ثم اضطة 
فأجرى الوصل مُرى الوقف كما قال: ببازلٍ وَجْناءَ أو عَتِهَلٌ و اختار المالكك على الملكك ليسلم الجزء من الئل و حروف الْودّل: 
الهمزة و الألف و الياء و الوا و الميم و النون و التاء و الهاء و الطاء و الدال و الجيم؛ و إذا أُضفت إليها السين و اللام و أخرجت منها 
الطاء:و الدال :و الجيم كانث حرو الزيادة» قال ابن :. سيدة: و لسنا نريد البَدَّل الذى يحدث مع الإدغام إنما نريد الَْدّل فى غير إدغام. و 
يَادَلَ الرجل مُبَادَلَهُ و بسدَانًا: أعطاه مثل ما أَحدَ منه؟ اتابن الأعراين : قال: 5 حَوْنٌ فقيل: لالا ليس أباكك» فاتبع البدّالا و الأبئدال: 
راد لطت ور داري وراك اسررو رطراتي طازارااه مركا لحري وا الى ا 
سوا باه و واحد الأبدَال اليا بذل و بَدّل؛ و قال ابن دريد: الواحد تدِيل. وروى ابن شميل بسنده حديثاً عن على» كرم الله وجهه؛ 
أنه قال: الأتدال بالشامء و النجباء ع بمصرء و العصائب بالعراق؛ قال ابن شميل: الأئدّال خيارٌ بَدَلُ من خياره و العصائب عُضْبةُ و عصائب 
يجتمعون فيكون بينهم حرب؛ قال ابن السكيت: سمى لبون فى الصلاح أَيدَانً لأنهم دلوا من اليلق الصال» » قال: والأئدال 
ا لأولياء و العتاده .موا بذلكك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بالك يدل الس : 
حرّفه. و قوله عز و جل: وأا بَدَّلُوا ديلا قال الزجاج: معناه أنهم ماتوا على دينهم غَيِرَمُبِدٌّلين. و رجل بذّل: كريم؛ عن كاير الجيم 
أَبَدَال. و رجل بذّل و يَدّل: الريوو احم كلسم وها حر حر خالبين بو بد الت و ذل الشى:: 7 تق ذأما فول 
الراجز: فرَدّلَتْه و الدَّهْرٌ ذو دل هيا دبُوراً بالصّبا و الشَّْألٍ فإنه أراد ذو تبديل. باحك والطواو لصي ود رارج 
المفاصل و اليدين و الرجلين؛ بَدِلَ» بالكسره يبدل بدلا فهو بَدِلٌ إذا جع يديه و رجليه؛ قال الول بن تُعيم أنشده يعقوب فى الألفاظ: 
كنَمَدّرَتْ نفسى لذاكك. و لم أزل بَدِلَا نهار كله حتى الأصّل و البأدلة: ما بين العنّق و التَفو و الجمع بآِل؛ قال الشاعر: قَنَى قد كَدَ 
المَئِفِء لا متآزفٌء و لا رَهِلٌ لائه و بَآدِلّه وقيل: هى لحم الصدر و هى البَدلُّ و البَهْدَلُ وهى القَهْدَه. و مشى البأدلَهُ إذا قشى مركا 
بآدله» و هى من مِشيةُ القصار من النساء؛ قال: قد كان فيما بيننا مُشاهَل ثم تَوَلّتْ و هى تَمْشى الْبادَله ْ 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 0٠‏ 
أراد الله فَحَقْف حتى كأن وضعها ألفء و ذلك لمكان التأسيس. و بَدِل: شكا بَأدلته على حكم الفعل المَضُوغ من ألفاظ الأعضاء 
لاعلى العاقة؛ قال ابن سيدة: ويذلكك قينا على :عير نها بالزيادة وهو مدهي سيويه في الهمرة إذا كانت الكلمة تزيد على الثلاثة؛ و 
فى الصفات لذبي عييندة البأدلَُ الحكة ف اد الفخذ. و قال تصير: البأدلكَان بطون الفخذينء و الرّئلتان لحم باطن الخذء و الحاذان 
لحم ظاهرهما حيث يقع شعر الذَّنّب» و الجاعرتان رأسا الفخذين حيث يوسم الحمار بتلقةه و الرَغثاوان و التَْدُوَتان يُِينَ البآول» و 
اللْنَدُوّتان لخمتان فوق النديين. و بَادَوْلَى و يَادُولَى: محم والصم موضع؛ قال الأعشى: حل أهلى بَطَنَ اليس قباوْلَىه و حَلّتْ 
عُلُويهُ بالسحَال يروى بالفتح و الضم جميعاً. ويقال للرجل الذى يأتى بالرأى السخيف: كتاتراى القدالين و افد اليو و البذاله الث 
ليس له مال إلا بقدر ما بد يشترى به شيئاء فإذا باعه اذ قترع يبه بدلا مده يسمى بدَالاء و اله أعلم: 


بذل؛ ج١1‏ ص: ٠ه‏ 
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: البذل: ضد المنْع. بَذَلّهِ يذل و يَتذُلّهِ بَذَْا: أعطاه و جا به. و كل من طابت نفسه بإعطاء شىء فهو بَاذِلٌ له. و الاتْتذّال: ضد الصّيانة. و 
رجل بَذَّال و بَدُول إذا كان كثير البذل للمال. و البِذُلَه و المبذَّلهُ من الثياب: ما يلبس و يُمتهن و لا يّصان. قال ابن برى: أنكر عل بن 
حمزة مِبِذَّلَتُ و قال ذل يقير هلءه و سكن غير عن أبن زيد مِبِذّله وقد قيل أيضاً: مِيدَعَهُ و مِعْوَرَّةْ عن أبى زيد لواحدة الموادع و 
المَعاوز. و هى الثياب و الحُلّقان و كذلكك المَبَاذلء و هى الثياب التى تُتتذل فى الثياب؛ و مِبِذّل الرجل و ميدعُه و مِعْوّزه: الثوب الذى 
يبتذله و يَلَبِسه؛ و استعار ابن جنى البِذَّلَهْ فى الشّغْر فقال: الرَجَرْ إنما يستعان به فى البِذّلَهُ و عند الاعتمال و اليحداء و المِهْنَة؛ ألا ترى 
إلى قوله: لو قد ححداهّن أبو الجَودِىٌّ بِرَجَرْ مُشِيحَنْفِر الرَّوىٌ» مُشْمِتَوياتِ كتوى البرنيٌ و اسْتَبِدَلْتُ فلاناً شيئاً إذا سألته أن يَِذّله لكك قَبدّله. 
و جاءنا فلان فى مَبَاذِلِهِ أى فى ثياب بذّلته. و اتْتذَال اللريين قي امس دوو لو يف اقصار وي الاك والججذلة القرت الخلق» 
والمُتهذّل لابسه. والققرا لبو المكررل من الريسال: الذى يلى العمل بنفسه؛ و فى المحكم: الذى يلى عمل نفسه؛ قال: وَفَاءَ للحَلِيِفَةُ و 
السو لي نكل كرو ويقال: ذل فى غدل ذاو كذا اكذل نشة قينا ثولاة هق عهل؛ ع ليت قتع 

كا نمم اقذل: ترك ارين و الهو باهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع؛ وم حيط لمات ران أ الذوداء يدانيو 
فى رواية: مبتذلة.و فلان صَدَّقٌ المُبعَذّل إذا كان صِحْباً فيما يبتذل به نفسه. و فَرَس ذو صَوْن و اْنِذَال إذا كان له حُضّر قد صانه لوقت 
الحاجة إليه و عَدُوٌ دونه قد ابتَذّله. وَيذل: اسم. ومَبِذُول: شاغر من ع. 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: إمله 
برأل؛ ج١21‏ ص: اه 


: ابرائل: الذى ارتفع من ريش الطائر فيستدير فى عُتّقه؛ قال مد الأزقط: و لا َال حب مَُنّمُ رالا و الما يلمع قال ابن برى: 
الرجز منصوب و المعروف فى رجزه: فلا يَرَالٌ حَرَبٌ مُفَنَّا بُرَائيهء و ججنَاحا مض جعَا أَطارَ عنه الرَّعْتَ المُترّعاء يَْرِعٌ عَمَاتِ القلوب اللمّعا 
ابن سيدة: البْرَائِل ما استدار من ريش الطائر حول عنقه و هو البرؤْله و خص اللحيانى به عُوْفٌ المحبَارَى فإذا تَفَمّه لقتال قيل يَأ و 
قيل: هو الريش السّئط الطويل لا عِرَضٌ له على عُتّقَ الديكك. فإذا نفشه للقتال قيل: قد اثرَأَلَّ الديكك و تَبرْألَ قال: و هو البُرَائل للدّيكك 
خاصة. قال الجوهرى: قد بَوْأَلَ الديكك بَوْاَلَةٌ إذا نَفَضَ برَائِلَهه و البْرَائل: حُفْرَهُ الذّيكك و الحُحبارَى و غيرهماء و هو الريش الذى يستدير 
فى عُنْقه. 5 برَائل: كنيةٌ الديكك. وتَيزَألَ لش أى «5 ...» نافشاً عُوْقَه فذلكك دليل من قوله إن البْرَائْل يكون للإنسان. و ابرألَ: هئ 
للشرء و هو من ذلكك. 


برزل؛ ج١١»‏ ص: ١ه‏ 
: التهذيب فى الرباعى: رجل بُرْزُله و هو الصَّحمء و ليس بِتَبِتِ 
برطل؛ ج١١»‏ ص: ١ه‏ 


البزطيل: ححتجر أو ديد طويل صاب جِلّقَه ليس مما يُطوّله الناٌ و لا يُحَدّدونه تنقر به الرّحى و قد يشبه به تَحطم النّجِيبك و الجمع 
برَاطيل؛ قال رجل من بنى فس : َرَى شُؤُونَ رَأْسِها العوارةا مَضْبورَةً إلى شّبا حدَائْداء ضَبرَ بَرَاطِيلَ إلى ججلامِدا قال السيرافى: هو حجر 
قدر ذراع. أرعير: البَرَاطِيل المَعاول» واحدها بؤْطيل» و البؤطيل: الحجر الرقيق و هو النَِِيل» و قيل: هما ظَرَرَانٍ مَمْطُولانٍ تُتْمَوُ بهما 
الرحتى؛ و هما من أطواب الحتجارة مسلكة مُتحدَّدة؛ قال كعب بن زهير: كال عاكاك فعياو ما تكهاءمد كضمها ومن اللعيي بؤطيل 
قال: البزطيل حجر مستطيل عظيم شبه به رأس الناقة. و البَْطلَ: المِظَلهُ الصيفية «0» تَبطيةء و قد استعملت فى لفظ العربية. و قال غيره: 
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إنما هو ابن الظُلهُ «5. و البؤطلء بالضم: قَلدْمُوَ و ربما شَّدَّد. قال ابن برى: و يقال البوْطلة قال: و قال الوزير السَرْقَفائةٌ يُوطلهُ الحارس. 
و البرطيل: حَطمُ القَلْحس و هو الكلب. قال: و القَلْحَسٌ الذَّبٌ الم 07. 


برعل؛ ج١١»‏ ص: ١ه‏ 
#الافل :ولك الصيع كالفُوْعُل» و قيل: هو ولد الوَبْر من ابن آوى. 
برغل؛ ج١١»‏ ص: ١ه‏ 


: التراغيل: البلاد التى , بين الرّيف و اليرٌ مثل الأنبار و القادسية و نحوهماء واحندها برغيل» و هى المزالف أيضاً. و التراغيل: القَرَى؛ عن 
تعلب و فق بو لو يذكر لجاواتس ا فاك ابو سفة الرتغيل الأرضن القرية من ٠‏ الماء. 


برقل؛ ج١١2‏ ص: ١م‏ 


: البزقيل: الجَلاهق و هو الذى يَؤْمى به الصبيانٌ التندق. ابن الأعرابى: قل الرخيل إذا كلسيه 

(). هنا بياض بالأصل (2). فى القافونن: المقلة الشيقة و8 قرله ابن الخللةة هكذا فى الأصل 0. و البؤطيل» فى الأساس: الرشوة. و 
فى القاموس: بَوْطَلَه فتبؤِطل: رشاه فارتشى 

لسان العرب. ج١١‏ ص: ”0 


بزل؛ ج١١)»‏ ص: 7ه 


: برل الشىء بَنرُلَهُ ينا و بزّلَهُ قتبرّل: شَهّه. و تبزّل الجسد: تقَطر بالدم؛ و كَبزّل الشقاء كذلكك. و مِدََاءٌ فيه بَزْلْ: يَبرّلُ بالماء و الجمع 
يرول الجوهرئ: يَرّل البعيه يتِدّل كوا لطرنه أ انقو فيو نازله دعر عاق أو اس ودش السعة الاعف قال# وريما بزل ف 
السنة الثامنة. ابن سيدة: بَزَلَ نابُ البعير يبرل بََْا و يرو طلّ؛ و جَمَل بَازِل و بزول. قال ثعلب فى كلام بعض الرواد: يَشْبَع منه التعمل 
البزُول» و جمع الرَازل بُزَّله و جمع البرُول بَزّلء و الأنثى بَازل و جمعها بَوَازِل و رول و جَمْعُها بُزل. الأصمعى و غيره: يقال للبعير إذا 
ابتكم السئة العامدة و ظمن قن اللاستلة واقتازاله فهو سيق باز لب و كتذلك الأن يدير عله جمل بَازل و ناقة يَازل: ين 
أسنان البعيره سشرمّى باز من الله و هو الت و ذلكك أن نابه إذا طََع يقال له بَزِل» لق اللحم عن مثيته َو قال التابغة فى اسن 
و سحماها بَازلًا: مَفذوفة بدّخيس النخْض بَازلّهاء له مم رِيفْ ص ريف القّغو بالمسّد أراد ببازلها نابهاء و ذهب سيبوبه إلى أن بَوَازِل جمع 
َازل صفة للمذكرء قال: أجروه مُجرَى فاعلة لأنه يجمع بالواو و النون فلا يَقُوَى ذلك قة هُ الآدميين؛ قال ابن الأعرابى: ليس بعد البازل 
سن قسمىء قال: و الازل أيضاً اسم الشّن التى تطلع فى قت البرّول: و التجمع بَوَازِل؛ قال القطامى: تس َعٌ من بَوَازْلها ص ريفاء كما 
صاحت على الخَرِب الصّقَارُ و قد قالوا: رجل ,َّازل» على التشبيه بالبعير» و ربما قالوا ذلكك يعنون به كماله فى عقله و تَجربته؛ وفى 
حديث على بن أبى طالب؛ كر الله وجهه: بَازِلٌ عامين حديتٌ بَنّى يقول: أنا مستجمع الشباب مستكمل القوة؛ و ذكره قايع سياف عن 
او جيل بن عقا كدان قال أبو جهل بن هشام: ما تنكر الَوْبُ العَوَانُ منىء بَازِلُ عامَين ع ديت بدَنّى قال: إنما عَنَى بذلكك كماله لا 
أنه مُسِنٌّ كالبازل» ألا تراه قال ححديث سنّى و الحديث لا يكون باه و نحوه قول قَطَرِىَ بن القُجاءة: حتى انصرفْتٌ» و قد أَص بت» و 
فى اضف ع نع لسر قارك الأقداء فإذ اسار العير ازول قبل اول عام و عامين وا كلك مازؤاىى قرل لشي إذا تفقق #اثال 
(عرفسص ناعيا ليطا ين د اها عَرله مابيق التقخيرة بالك و معد كال للستديدة القى تققح جوزل لذ وال ميلك لأنه ملقم به 
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و برل الحَمرَ و غيرها بَْلَا و ابْترّلَها و تَبرّلَها: ثقب إناءهاء و اسم ذلكك الموضع البَرّال. و بَرَلّها بلا ص َاها. و المرّل و المئرّلّة: المضرغاة 
التى يْصَ مَّى بها؛ و أنشد: تَحَدِّر مِنْ نََاطِبٍ ذى الْيرّال و البل: نط فية الشراب و نحوه؛ قال أبو منصور: لا أعرف البزّل بمعنى التصفية. 
الجوهرى: المِبِرّل ما يصفى به الشراب. و شَّيَةُ بَازْلَةُ: سال دَمُّها. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ”0 

وفى حديث زيد بن ثابت: قَضَى فى البازلة بثلاثة أنرة» البازلَة من الشيجاج: التى تبرّلُ اللحم أى تف و هى المّلاحمة. 00 
أق اتن وول الراق و الأمزة قمر شرل بالقة: تفيل بين الحق و الباطل. و البزلاة: التَأى العجقد. و إنه لذو بَرُلا أى رأى قد 
عَقْل؛ٍ قال الراعى: من أَمرٍ ذى بَدَواتٍ لا َال له بلا ييا بها الام ادو يروى: من امرعئ ذى مساح . ف أل ضمووها لقان بلك 
يعيش بها أى ما له صرريمة رأىء و قد بَزَلَ رأيه َيل يرُولا. و إنه لنهّاض ببزْلاء أى مُطيق على الشدائد ضابط لها؛ و فى الصحاح: إذا 
كان ممن يقوم بالأمور العظام؛ قال الشاعر: إنى» إذا شَْلَتْ قَوماً روجهم رَحْبُ المَسَالِكك نَهَاض ببزْلاء وفى حديث العباس قال يوم 
الفتح لأهل مكة: أَِلِمُوا تشلموا فقد استطنتم بأَشْهتَ بَازِلأى ميتم بأمر صَعْب شديد ضربه مثا لشدة الأمر الذى نزل بهم. و البزلاء: 
الداهيهٌ العظيمة. و أمر ذو بَزْلِ أى ذو شدَّة؛ قال عمرو بن شَأس: بِقَلَْنَ رس الكؤكب القَحَمء بعد ما تَدُورُ رَحى الملْحاء فى الأمر ذى 
البَزْل و ما عندهم بَازْلَهُ أى ليس عندهم شىء من المال. و لا تَرَكك الله عنده بَازْلَهُ أى شيئاً. و يقال: لم يُغطهم بَازْلَةُ أى لم يُغطهم شيئاً. 
و قولهم: ما بَقِيت لهم بَازْلَهُ كما يقال ما بَقِيت لهم تاغِيَة و لا رَاغْجَهُ أى واحدة. و فى النوادر: رجل تبزيلة و يَتِِلَةُ قَصدير. و يُزل: اسم 
َي قال عروة بن الورد: أ لما أَغرّرَت فى العٌسٌّ يُرْلَ و دُرْحَةُ بهاء نيا فعَالى 


بسل؛ ج١١)‏ ص: 1م 


ابقل الرجل فقيل ولاك قوو ابل وققل وسيل ته كاقعباء فسن من القضبي أو الغيماعة و أسل اسلو تقل ل نفلذن ذا 
رأيته كريه المنظر. و بَصَّلَ فلان وَجهه تيلا إذا كوّهه. و تسل وجهة: كُرَهَتٌ مَزْآته و فَطعَتْ؛ قال أَبو ذوّيب يصف قبراً: فكنْتٌ ذَنُوبَ 
العرا لما تفلك و توبك أكقاش ,ووذ ساقدى لما كات أى كتهثةوفال كنت بن ؤهير: إذا غلب الكاس لاضن عشرت 
ل سو موس ال ا 0 
الأسَد لكراهة مَنْظر ارم وقصي وله المساعد و راون الفووار لاون المحوهو الحم علامو بال عكر لضم كنا 
ويقانه فيو عابيل أ تطل #قال الحطفة بو اك تمن القر العلن وف فيهمٌ يَسَالَةُ َفُْس إن أريد بَسَالّها قال ابن سيدة: على أن بسانًا هنا 
قد يجوز أن يعنى بسالتها فحذف كقول أبى ذوّيب: ألا ليت شغرى هل تَنَطّر خالدٌ عيادى على الهجران» أم هو يائس؟ 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: *ه 
أ هافق زو الثعاض له النصاولة فى العرمي وق ديك كفا قال الطماة كا :هذا الس من داق واقناة قه أى مان ركو 
حي ابر رسيي المج ااما عمس لصوي رو بابيل” كريه العم حامض: و قد بَمَلَ» و كذلكك النبيذ إذا اشتدٌ و حَمض. 
صوق وجا يبرن متا ِل بولا إذا طال تركه فأَخْلَفَ طَعْمَه و تير و حل مبِسّل؛ قال ابن الأعرابى: ضاف 
أغرانى قوماً فقال: التونى بكتع جبيزات و يديل من قَطَاميٌ ناقس؛ قال: اليل الَضْلةء و المي اليذه و الناقس الحامضء و الع 
الكترةه.والضيوات الباسات. وبال القول: دده و كريهه؛ قال أبو بيه الهذَلى: ان أغنى لا أحاول غيرهم؛ و بَاسِلٌّ قولى لا ينال 
بنى عَدٍد و يوم يَاسِل: شديد من ذلكك؛ قال الأخطل: نَفْيتَى فداءٌ آمين الم مفقة إذا اندض النواجدّ يَوْمٌ َاسِلٌ ذَكد و التشل: السَّدَهُ. و 
نشل الشىءة تعد ايديل : الكريه الوجه. و التي يلة: علقَعِهُ فى طم الشىء ».و التيتيلة: اتوم مُس؛ حكاه أبو حنيفة قال: و أحسبها 
. سميت بَيلَُ للعلتقمة التى فيها. واغنطل مبقل: أكل وده شكله طفقه» و هو شرق الكبدة أنقد ابن الأعرايئ: نس الطعامٌ الحنْظل 
00 تبجع منه كبدى و أَكْسَل وافيفز تكن العو ماف المتكل وافيتيلة و البسيل: ما يبقى من شراب القوم فيبيت فى الإناء؛ قال 
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بعض العرب: دعانى إلى بَديلة له. والعراشه مرو سمل وله توصل و اشتيقّن. و أب له لعمله و به: وَكله إليه. وأئسأت 
فلاناً إذا أسلمته للقلكة؛ فهو مُبِسَلٌ. وقوله تعالى: العالو ا يُوا؛ قال الحسن: يلوا أسلموا بتجرائرهم, و قبل أى 
هنو و قيل أهلكواء وقال مجاهد تُضحواء وقال قتادة حبسوا.و أن تل َفْس | َِاكَسبَتْ؛ أى تلم للهلاكك؛ قال أبو منصور أى لثلا 
تُشلم نفس إلى العذاب بعملها قال النابغة الجعدى: و تن رَعَنَا بأ عامرًء بما كان فى الدّْداِ رهن فايلا و الدّْداء: كتيية كانت 
لهم. وفى حاديث عمر: مات أَمريد بن محص ير و أل ماله أى أنرجم بدَيْنه و انَقه و كان تا فرقه حمر و باع ثمره ثلاث سنين و 
تخب ادتسو الثة عمل : الذى يقع فى مكروه و لا مَخُلّص له منه فشقّد لم مُوقناً للهلكة؛ و قال الشْتْقَرَى: الك لا امشو عياة تفلف 
يي لان فت نا لخرائرى أ فشرلماً. الجوهرى: المُنرمبسِل الذى يُوَطن نفسه على الموت و الضرب. وقد اسْتَتِسَل أى اسْتَفْتّل و هو 
ل لايع تنيع في العريب بريد لاقل أو يكل لااسالة اتن الأغرانى تل اوه أن لقنل تق 1 كيك أي لتمين فى سيت أبن 
الهيثم: يقال أَبِسَليه بتجريرته أى أشلمته بهاء قال: و يقال جَرّئْته بها: ابن سيد أله لكذا عله 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 0ه 
و عَوَّضِه؛ٍ قال عَؤْف بن الأحوص بن جعفر: و إتعالى يني بخير جزم اوراصو حم رام وى الصكاع :يدم قراف قال الجوهرق و 
كان حمل عن عَنِيٌ لبنى قير دم اثنى السجفية فقالوا لا نرضى بككء فرهنهم بيه طلباً للصلح. و البنشل من الأضداد: و هو التحرام و 
را اسار اح را والحوقث فى لك سوا فال لعن فى السواء: ا جار تكو عدا ظلبنا ققة قدو عل لابجل لكو 
َليلها؟ و أنشد أبو زيد لشَّ مرةٌ النهشلي: بكرَثُ تَلُومككء بعد وَهْنِ فى النّدَى» بَسْل َلك ملامتى و عنَابى و قال ابن هَمَام فى البش لل 

بمعنى التحلالم: أ يَثبت ما رتم و ُلقَى زيادتى؟ دبىء إن أجلّْ هذه لَكمْ َل أى تحلال» و لا يكون الحرام هنا لأن معنى البيت لا 
0000 : البشل الْمَحَلّى فى هذا البيت. 5506 الببشل الحلالء و الْبَسْل الحرام. و الإِيْسَال: التحريم. و البَشل: 
أغُذ القىء قلا قليلا: و البفل: حصارة القَضثُر و لكا والبغل: العيس. وقال أو مالكفة البهل يحون يمعتى التوكيد فى العلام مثل 
تولك قال الأزعرى: سمعت أعراياً يقول لابن لعزم عليه ققال له: هلا وجيكا اراد بذلكك لشية:و لوقه و النشل:ثبائية أشهر 
حرْمٍ كانت لقوم لهم ِدَيتٌ و ذكر فى عَطَفان و قبسء يقال لهم الهبَاءَاتء من تير محمد بن إسحق. و التبشل: للّحِيٌ و اللوْمُ. و التبشل 
أيضاً فى الكفاية» و الل أيضاً فى الدعاء. ابن سيدة: فالوا في الدعاء على الإنسان؛ تشدكا و أشلًا كقولهم؛ فسا و كسا و فى التهذيب: 
يقال يفا له كما يقال وكلا له و أتمل البَدر : طَبحَُ و جف و البشلة بالضم: َه الراقى خاصة. واينّسَّل: أخذ يله و قال اللحيانى: 
أعْطٍ العامل بتكت لم يشكها إلا هو. الليث: تأت الراقى أعطيته يله و هى أجرته. و اَل الرجل إذا أخذ على رُقيته أجرأً. و تمل 
اللحم: مثل حَمَ. و بَسَلَنِى عن حاجتى بَشلا: أعجلنى. و يشل فى الدعاء: : بمعنى مين قال المتلمسس: لأخاب 1 نمك ف ناكا مفلا 
لور ا م ار ا ل : هو بمعنى آمين. أبو الهيشم؛ يقول الرجل بَتْنًا إذا أراد آمين فى 
الاستجابة. و البَشل: بمعنى الإيجاب. وفى الحديث: كان عمر يقول فى آخر دعائه آمين و بَسلَاأَى إيجاباً يا رب. و إذا دعا الرجل على 
صاحبه يقول: سا ار تفلا هلا أ امن آميو و بفل: ا . و بيديل: قرية بِحَؤْرَان؛ قال كثيّر عزة: فَبيدٌ 
الفلدي فَالمَشْارِبَ دونه فَروضَةُ بُصْرَى أَعْرَضَتْء فَبسِيلها "1١‏ 
110 [لالسنارب] كااتى الالعنار بو اسارج النامويساو للها لظا روا لقا جعي كتير قن قر رمه كو اه جنا شرت هن الام كما 
فى المعجم 


لساق العرب» ج١1١2‏ ص: 2ه 
بسكل؛ ج١١)2‏ ص: 2م 


التشكل من الكبل: كالفشكل» و سئذكره فى موضعة: 
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بسمل؛ جح١١»‏ ص: 08 


#التهيديي فى الرباعي تففل الرسل 13 كي يسع للاجتفلةوز أده قزل العاعرة لقد عملت للى عدا 31 » فيا حَكِذا ذاكك اليَبيتٌُ 
الْمُبَسْمل )١«‏ قال محمد بن المكرم: كان ينبغى أن يقول قبل الاستشهاد بهذا البيت: و بَشِمَلَ إذا قال بسم الله شاي شمد افيد 
يقال: قد أكثرت من البَسْمَلّهُ أى من قول بسم الله. 


بصل؛ ج١١2‏ ص: 0 


“التوديت: التضل معروق» الواحمدة بض لهو تشهد به تيضة الديد: تعر يم الراى مو خرده رع اتاد الور ابوت 
بالبصل. و قال ابن شميل: البصَلَُّ إنما هى سَفِيفَةُ واحدة و هى أكبر من البّكك. و قَمْرٌ مُتَتِضّل: كثير القَسُور؛ قال لبيد: فَحُمهُ دَفراء تُوْنَى 
بالعُرَى قَرْدٌمانيًا و توكاً كالبل 


بطل؛ ج١١)»‏ ص: 08 


: بط لى الشىة يبط بطلاو بطُوًاو بُطلانً: ذهب ضّياعاً و حشرا فهو باطلل» و أله هو. ويقال: تعب تق بطلا أ فركراء يطل ف 
حديثه طالة و أبطل: هَرّلء و الاسم البطل. و الباطل: نة تقيض الحقة و الجمع أباطيل؛ » على غير قياسء كأنه جمع إتطال أو إنطيل؛ هذا 
مذهب سييويه! فى التهذيب: و يجم الال بوايل؛ قال أو حاتم واححدة الأباطيل أَبطولَ؛ و قال ابن دريد: واحدتها إِبْطَالَهُ. و 
دَغْوى بَاطِل و بَاطِلَةِ عن الزجاج. و أَبِطلَّ: جام بالباظل4 و البطلة: الك كما خوذ منهء و قد جاءفى الحديث: و لا تستطيعه البَطْلَهُ؛ قيل: 
ل و قالوا: تاطل ب قن اطول تطارااية بينهم: تداولوا الباطل؛ عن اللحيانى. و التبطل: فعل البطالة و هو 
اتباع اللهو و التجهالة. و قالوا: ب ينهم أتكولة طون بها أى يقولونها و يسداولونها. و بت الشىء : جعلته باطلنّا. و أَبْطَلَ فلان: جاء 
بكذب وادّعى باطلاء وقولة تعالى: و يدي اللاطل و لا + بعِيدٌ؛ قال: البَاطِل هنا إبليس أراد ذو الباطل أو صاحب الباطل؛ و هو إبليس. 
وفى حاديث الأسود بن بن سدريع: : كنت أنشد النبى» بداو )بعليو مه فلما دخل عمر قال: اسكت إن عمر لا يحب الباطِل!؛ قال ابن 
الأثير: أراد بالباطل صدناعَة الشعر و اتخادّه كشباً بالمدح و الذم؛ فأما ما كان يْشَدُه النيئ صلى الله عليه و سلم؛ » فليس من ذلكك و لكنه 
عاق ألا شرق الأسوة ون وحن ماكز 3 علس كم و البطل: الشجاع. وفى الحديث: شاكى السلاح بطل مُجَوب. و رجل بطل بين 
لِطَالَةُ و البطولة: شياع تَبطل جرَاحته فلا يكبت لها و لا بطل تتجادته» و قيل: إنما شحى بطلا لأنه يطل العظائم بتر يفه قير مجهاء و 
سس بك لأن الأسةاويطارة معد وقيل؛ عر الى بال معو وا اا باز كرسي ارين قوم لياو كاه في 
البطَالَهُ و البطالمة. وقد بَطلّء بالضمء واتنطل بطر له وانطالة أى نار شاع واسط قال أبن كير البنق> غك التعالك و فاك ينه ما 
مَضَىء و نَضًا زُكير كريهتى و تبطلا 
(اقزله [ذاكك الحيب إل ] كذا بالأضل» و المشهورة الحدديث الميسمل يشيع الميم الثانية 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: /اه 7 
و جعله أبو عبيد من المصادر التى لا أفعال لهاء و حكى ابن الأعرابى بتطال بين البطالة» بالفتح» يعنى به البطل. 0 
بالألف و التاى و لا مُكسّر على فال لأن مذكرها لم يُكسّر عليه. و بَطل الأجين بالفتح» يطل جطالة و بطالة أى تَعَطّل فهو بَطّا 


بعل؛ ج١١»‏ ص: /اهم 
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: التِغل: الأرض المرتفعة التى لا يصيبها مطر إلا مرّهْ واحدة فى السنة» و قال الجوهرى: لا يصيبها سَئِح و لا سَئِل؛ قال سلامة بن جندل: 
إذا ما عونا طَهْرَ بَغل عَرِيضكْ تَخَالٌ عليها قيض بض مُفَلّق أنثها على معنى الأرضء و قبل: البغل كل شجر أو زرع لا يُشرقى؛ و قيل: 
البغل و العَذّىٌ واحد» و هو ما فته السماءء و قد ابْرتَبعَلَ الموضع. و البغل من النخل: ما شرب بعروقه من غير سَقى و لا ماء سماءء و 
قيل: هو ما اكتفى بماء السماءء و به فسر ابن دريد مافى كتاب النبى» صلى الله عليه و سلمء لكلو رق عي النلك: لَكم الصَّامنةُ من 
الكل بن لاسن انهل العناكةنا اناكو يد شو لندة دو الخنانسة ةما كان كارا آي الى ظار يقب و خرعف فل الجمار ةفخ 
هذا النُخيل؛ و أنشد: أقسمت لا يذهب عنى بَعلّهاء أوْ تشتوى جَدِيكُها و جَغلُها وفى حديث صدقة النخل: ما سقى منه بَعنا قفِيه العشر؛ هو 
ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير بَقَى سماء و لا غيرها. قال الأصمعى: البغل ما شرب بعروقه من الأرض بغير سَقَى من 
سماء ولا-غيرها. و البغيل: ما أغيلى من الاو على أل لبقا قا ينل الله ين روانم الأفطيارني: نالك ل اران لكر لا نوالا 
سَّيء و إن عَظّم الإناء قال الأزهرى: و قد ذكره حاتي لحرت التي دئاصم اناد الديررع وار الك ريصي مار 
الأصمعى: البغل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقى من سماء و لا غيرهاء و قال: ليت شعرى أَنّى يكون هذا النخل الذى لا يُشقى 
من سماء و لا غيرها؟ و توهم أنه يصلح غلطاً فجاء بأَطَمْ غلطء و جهل ما قاله الأصمعى و حمله ْله على اللُخبط فيما لا يعرفه قال: 
فرأَيت أن أذكر أصناف النخيل لتقف عليها فَيضِحَ لكك ما قاله الأصمعى: فمن النخيل السَّقِيُ و يقال المَشْقَّوىٌ و هو الذى يُسْقَى بماء 
الأنهار و العيون الجارية و من الَقِي ما يش تى نضا بالدّلاء و النواعير و ما أشبهها فهذا صئفء و منها العَذّى و هو ما نبت منها فى 
الأرض السهلة: فإذا ارت تَشّفت السهولة ماء المطر فعاشت عروقها بالترى الباطن فحت الأرض ».و يجينء ثمرها قُتّاعا لأنه لا يكون 
رَيّانَ كالسَقيَ و يسمى التمر إذا جاء كذلكك قربا و سَيْاء و الصنف الثالث من النخل ما نبت ودِيّه فى أرض يقرب ماؤها الذى خلقه 
لفان ست الأرشن فين رقاب الأرفن ذاكد له قرم كك عروقيا قن لقنا الناء الذتن يدت الأرضى واسطدة عن شقن اعادو 
عن إخراء ماك الأنهان وعَاميها تسا بالالاءة وهذا الضرب هو البغل الذى ره الأسمسى »و سر هذا الضرت من الدير آن لا يكو 
رَيّان ولا سحا و لكن يكون بينهماء و هكذا فسر الشافعى البَغل فى باب القسم فقال: البغل ما رَسَحْ عُروقه فى الماء فاشتَغْنَى عن أن 


- 
هذى عه 


يسهى 
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؛ قال الأزهرى: و قد رأيت بناحية البتضاء من بلاد ليه عبد القس تا كثيرا عروقها راسخة فى الماء و هى مستغنية عن السفّى و 
عن ماء السماء تُسَمّى بَعْلا. و اسْتَبعَلَ الموضع و النخل: صار , ًا راسخ العروق فى الماء مستغنياً عن السَقَى و عن إجراء الماء فى نهر أو 
عاثور إليه. وفى الحاديث: العو ش-هاء من اله لول تكليانهن البعنةأى لياف ال الأرهرع: أراد يبَغْلها قَسِيَها الراسخة عُروقه فى 
الماء لا يق بنَضْح و لاغيره و يجىء ره يابساً له صوت. و تبعل النخل إذا صار بعلا و قد وردفى حديث عروة: فما والذوارقه 
بعلا حتى ما تأى غَيواً ذا نَل و مال؛ قال الخطابى: لا أدرى ما هذا إلا أن يكون منسوباً إلى بَغل النخل» يريد أنه اقتنى تَخلا كثيراً 
نسب إليه» أو يكون من البَغل الممالكك و الرئيس أى ما زال رئيساً متملكاً. و البغل: الذّكر من التّخل. قال الليث: الِغْلُ من النخل ما هو 
ب القاط الاق وكزناد عن النتبي العم اذ البفل التكر من الكل والناسن مسو التقز» قا الأزمرع وهنا قلط تعض و عانه 
اعتبر هذا التفسير من لفظ البغيل اللذى معناه الزوجء قال: قلت و بَغل النخل التى تقح ُتخول؛ و أما الفكَال فإن تمره بنتفض» و إنما 
يلمح بطلعه لع الإناث إذا انشقّ. و البغل: الزوج. قال الليث: بعل يبل ؛ قرلة فهو جافل أن نه ككلم قال الأزعرق و هقامن أغايظ 
اللي أيضا وإتمااسمن زوج المرأة يغلا لأند سيدها ومالكهاء.و ليس من الاستعلاج فى شىء؛ و قد بَعَلَ بَتِعَل بَعْلا إذا صار بَعلًا لها. و 
ترناعه اير ديفي تامدوقانه رجاب نسب كين على لحان فاجو الال عفنا يوادي ظامعي لسر و دلتكه زفقت هذا 
زيذا تسار كان عد مسد أذانع رين لوبترف قدا أسريد تروقر اد غرل :هذا ريدقاسة أله كرف ريد مادام قاملء نذا وان 
عن القيام قلسن بويانه و إننا تقول للق يدرت يدا هذا ويدقانا فصل ف اللحال السو المع اكه اريف حال قانه أو أشي 
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إلى زيد فى حال قيامه. لأمن هذا إشارة إلى من حضرء و النصب الوجه كما ذكرنا؛ و من قرأً: هذا بَغْلى شيخ ففيه وجوه: أحدها 
التكرير كأنتك قلت هذا بعلى هذا شيخ؛ و يجوز أن يجعل شيخ مُبيئاً عن هذاء و يجوز أن يجعل بَعْلِى و شيخ جميعاً خبرين عن هذا 
فترفعهما جميعاً بهذا كما تقول هذا حُلوٌ حامضء و - جمع البغل الزوج بعال و بُُول و بعُولة؛ قال الله عز و جل: و بُحُولتهن أ بودن 
وفى حديث ابن مسعود: إلا امرأة يَيْسَتْ من البعُولَُِ قال ابن الأثير: الهاء ء فيها لتأنيث الجمع؛ ##الزةو هر أن ككوق لكر له مصدر عل 
لان كاك ل سيم ةلياه لتأكيد التأنيث؛ و الأنثى بغل و بَغْلهُ مثل روج و زَوْجِةُ؛ قال الراجز ره د قرين 
للكبير بعلت نُولِعٌ كلبا شؤره أو ” تكنقدو بعر عل قث لقو هو بها #غيار بده فاليا كت ساء ما كان بل و اشتبل: كبعل. و ب 
0 الاسام كوم نينت فروار اه عر اقل إذا الت اطارعة لروجها ينه لد وق جيك أسجاد الأشهلية: إذا 
أَخْسَدٌنٌ : كل أزواجكن أى مصاحبتهم ذ فى الزوجية و العشرة. و البغل و التبقّل: شن العشرةٌ من الزوسجين. 
لبانة ادرب جلاعن 
و البغال: حديث العَرُوسَئن. و التَبَاغُل و البعال: ملاعبة المرءِ أهلّهء و قيل: البَال النكاح؛ و منهالحديث فى أيام التشريق: إنها أيام أكل 
وخرددو لدي الكائلة: امراب وروي موريج عباس رضي لمعه اا رسيوك انرسي لمعه سام كان إذا أتى يوم 
الجمعة قال: يا عائشة» اليَوْمُ يومُ تبعل و قِرانٍ؛ ب يع بالقران الرويع. الم ا هى تَُاعِلٌ زَوْجَها بِعَانًا و مُبَاعَلَُ أى تلاعبه؛ و قال 
الحطيئة: و كُمْ من حصان ذات بَغْل تَرَكتّهاء إذا الليل أَدجىء لم نَحَدْ من تُباعِله أراد أنكك قتلت زوجها أو أسرته. و يقال للرجل: هو 
بَعلُ المرأة و يقال للمرأة: هى بَغْلّه و بَعْلَتّه. بَاعَتِ المرأ اتخذت بَغل. و باعل القومُ قوماً آخرين ماعل و بعال تج بعضهم إلى 
بعرو لعي تتومااة وفى حديث الإيمان: ون كلك الأنة كليا المراد هلتقل هامنا انالك يف كه السبى و التسورّى» 
فإذا استولد المسلم جارية كان ولدها بمنزله ربها. و بل و البغل جميعاً: صَنَم سمى بذلكك لعبادتهم إياه كأنه ريُهم. وقوله عزو جل: 
اكذكوة بع وقدورة أعيع للف قل: : معناه أ تدعون رب و قيل: : هو صنم؛ يقال: الكل هذا البو أ دو اكب ا لقال 
أقدغرة :ا شرق الله وووى عن ابن عاض : اغالة الحدت قباد مايا ققال: أن هاه يريد ربهاء فقال ابن عباس: هو من قوله أ 
تَدْعُونَ بَعدّا أى رَبَا.وورد أن ابن عباس مَرٌ برجلين يختصمان فى اذى الحدهما يقول: أناو الل يلها أى مالكها و رَيّها.و قولهم: مَنْ 
تقل ونةه النافة الى عن نياو ماحيا والقل: اسم ملِكك. و البغل: الصنم مَعْموماً به؛ : عن الرتجاجي دوافال كراج تقو كدق كا لترم 
نسء صلى الله على نبينا و عليه؛ و فى الصحاح: الببغل صنم كان لقوم إلياس» عليه السلام؛ و قال الأزهرى: قل إن با كان صنماً من 
ذهب يعبدونه. ابن الأعرابى : البعل الصّيجر و التَيدّم بالشىء ء؛ و أنشد: بعت ابن عَرُوانِه بعت بصاحب به قَبَلَك الإِخوَانُ لم كك تل و 
بعل بأمره بعل فهو بَعلَ: لطبو كسرسم وسو اعل! الدَّهَش عند الرّوع. و بَعلَ بعلا فرق و دَحِشَء و ام رأة بَعلَه .وف حديث 
الأحنف: لما نَل ب الياَة و هم قوم من الهند بعل بالأمرأى تهش» و هو بكسر العين. و امرأة عم لا مين لبس الثياب. و با يَاعَلّه: 
اليف و هو بَْلٌ على أهله أى بقل عليهم. وفى الحديث: أن رجنًا قال للنبى» صلى الله عليه و سلم: ايتكم طن الجياكه ققال: هل 
لكك من بَعْلٍ؟البغل لبغل: الكلٌ؛ يقال: صار فلان بَعْنّا على قومه أى بُقْلَا و عِيَالَاه و قيل: ولص حي اجام حب كك ولاس كا ولحي 
و بعل على الرجل: أبى عليه. وفى حديث الشورى: فقال عمر قوموا فتشاورواء فمن بَعَلَ عليكم مركم فاقتلوه أى من أبى و خالف؛ وفى 
حديث آخر: من تأَمَر عليكم من غير مشّورة أو بعل عليكم أمرأ؛ وفى حديث آخر: فإن بعل أحد على المسلمين» #ززيك شاكك أمرافنية 
َقَدّمُوه فاضربوا عنقه.و بَعْلبِك: موضع؛ تقول: هذا يقابك و ولخت شيك وطروط تلكو وال تطرنت وو طلهم 
لسان العرب. ج١١.‏ ص: 2٠‏ 
من يضيف الأول إلى القالى واتتجرف الأول بوجوه الإ-عراب؛ قال الجوهرى: القول فى َعلبِك كالقول فى سامٌ أبْرص؛ قال ابن برى: 
سام أبرض انع فضاف غير مركن عند التسريين: 
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: البغْلى: هذا الحيوان السَححاجٍ الذى بيُؤكب. و الأنثى بَغْلُ و الجمع بغَالء و مَتِغُولاء اسم للجمع. و البَغَال: صاحب البغَال؛ حكاها سيبويه 

و عُمارة بن عقيل؛ و أما قول جرير: من كل آلِقَّدْ المواخر تَتّقَى مجو كمُحودٍ لبغَال فهو البَغْل نفسه. و لكاح فيهم فبقلّهم و بَغُلّهم: 

هَجَن ا و تزوّج فلانن فلانة قَبَكَ أولادتها إذا كان فيهم مُه و هو من ابعل لأن البغْلَ اتشوعن شاو الرسن. و التَّبغيل من 
مَشى الوبل: مش 0 ولمحدوجل هو مشى فيه اختلاف و اختلاط بين الهَملْجَةُ و العتّق؛ قال ابن برى شاهده: فيهاء إذا بََلْتْء مَشْىّ و 


حفر على الجيادء و فى أعناقها حَدَبِ و أنشد لأبى عيّة التُميرى: نضح البرىٌ و فى تبغيلها زوَرُ و أنشد للراعى: رَبذاً يتغل حَلَقَها تَبغيلا 
و فى قصيد كعب بن زهير: فيها على الَيْن إرْقال و تفيل هو تَفْعِيل من الْبغْل كأنه شبه سيرها بسير البغل لشدَّته. 


بغسل؛ ج١١»‏ ص: ٠م‏ 
: الأزهرى: بَعْسَلَ الرجلٌ إذا أكثر الجماع. 


بقل؛ ج١١)»‏ ص: ٠م‏ 


عو 


ككل الف اخلهن.و البثل : معروف؛ قال ابن سيدة: البق من النبات ما ليس بشجر دِقَّ ولا جل و حقيقة رسمه أنه ما لم تبق له أرومة 
على القتعاء ين ما تع واقال أب سي ما كان منه ينبت فى بره ولا ينبت فى أرومة ثابتة فاسمه البقّلء و قيل: كل نابتةُ فى أول ما 
تنبت فهو البق واحدته بَْلكُ و قَقُ ما بين البقّل و دق الشجر أن البق إذا رُعى لم يبق له ساق و الشجر تبقى له سوق و إن دَقت. و 
فى المشل: لا تبت البق إلا الحفّلة؛ و التحقلَة: اراح الطئية فل ووو نواه نبتت البقل» فهى مُق و الممبقاءة: ذات البقل. و 
بقلت الأحرض: حَوَجِ بَقْلها؛ قال عامر بن مجوين الطائى: فلا مُزْئَةٌ ودَقَتْ وَدْقَهاء و لا أرْض أَبْقَلَإِبمَالَها ولم يقل أَقَات لأن تأنيث 
الألرض لبون ديك اوروصت تتشي 13 شم كو من كفو لقتنا موضع البَقْل؛ قال دُوَاد بن أبى دواد حين 
سأله أبوه: ما الذى أعاشكك؟ قال: أعاطًنى بَعدَك واد مُبقِلُ؛ أكل ون خؤةاماو اليا قال انق حتى: مكان فق خو القبام نو باقلا 
أكثر فى السماع؛ و الأول مسموع أيضاً. مي أَبقَلَ المكانٌ : فهو بَاقِلَ من نبات البق و أُوْرَسَ الشجرٌ فهو وارس إذا أُوْرَق» و هو 
بالألق. الجر هري 
(). قوله [ربذاً إلخ] صدره كما فى شرح القاموس: و إذا ترقصت المفازة غادرت 
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أَبْقَلَ الت إذا أذبَى و ظهرت خض ره ورقه فهو بَاتِلَ. قال: و لم يقولوا مُبقِل كما قالوا أوْرسَ فهو وارسء و لم يقولوا مورسء قال: و 
هو من النوادر قال ابن برى: و قد جاء مُثِقِل؛ قال أبو النجم: يَلْمَخْنَ من كل عَميس مُبِقل قال: و قال ابن هَوْمة: لَوَعْت بص هُراءٍ الشحالة 
ُو لها وغ بين البطَينِ مبقل قال: و قالوا مُغشِب؛ و عليه قول الجعدى: على جاتن حائر مفْرد يرث َه مغشِب قال ابن سيدة: و 
بقن الاقك بل تلاو بترلاو أل فيوجافل: على غير قياس كلاهما: ف أول حاينيث قل ان بكفيق و أرقن بقلة و كله يقل 
الأخور سان القمب أل ع مو رورمل ترد الى رأ فى ا انوي اهار و أَبْقّلَ الشجرٌ إذا دنت أيام الربيع و جرى فيها الماء فرأيت 
فى أعراضها مثل أظفار الطير؛ و فى المحكم: أَبْقَلَ الشجرٌ خرج فى أعراضه مثل أظفار الطير و أَعْيْن الرَادٍ قبل أن يستبين ورقه فيقال 
حينئذ صار بَقْلَهُ واحدة» و اسم ذلكك الشىء الباقتل. و بَقَلَ الّتٌ يبقل بُقُولًا و أَبِقلَ: طلَع, و أَبْقَلهُ لله. و بَقَّنَ وجة الغلام يَبِقلَ بَقْنّا و 
بقُولا و أَبَلَ و بَقّلَ: وح شعرّهء و كره بعضهم التشديد؛ و قال الجوهرى: لا تَقُلْ َك بالتشديد. و أَبَْلَهُالله: أخرجه. و هو على المثل 
بما تقدم. الليث: يقال للأمرد إذا خرج وجهه: قد بَقَلَّ. وفى حديث أبى بكر و النّسابةُ: فقامَ إليه غلام من بنى شيبان حين بَقَلَ وجهّهأَى 
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أول ما نبتت لحيته. و بََّلَ نابُ البعير يَنِضّل بُقُولًا: طَلّعه على المثل أيضاًء و فى التهذيب: بَقَلَ نابُ الجمل أول ما يطلع؛ و جَمَلٌ بَاقِل 
الناب. و البَقْلَة: بقْل الرّبيع؛ و أرض بَقِلَهُ و بَقيلَهُ و مَبِقَدَُ و مَبِقلةُ و بَقَالَه و على مثاله مَرْرَعَهُ و مَرْرْعَهُ و زّرّاعة. و الْتقَلَ القومٌ إذا رَعَوا 
البشّل. و الإبل تَِعقِلُ و تتِقّلٌه و اْتقَلتِ الماشية و تَبقََتْ: رت البقّل» و قيل: تَبَلّها متها عن البقل. و ابل الحمار: رَعَى البقْل؛ قال 
مالكك بن خويلد الخزاعى الهذلى: تال يتقّى على الأجام مله جَؤنٌ ارا رباع اه عر أى لا ينقَىء و قَّلَ منله» قال أبو النجم: 
توعان ومس قل الول تقلت فى أَوّل الف تن رتراحين مالتكك و تفل و تبقل القوم و انوا و أَبْقَلوا: بلك ماستهو. و 
َرَجَ يتقَلُ أى يطلب البقّل. و بَقْلَهُ الضّب: نَِت؛ قال أبو حنيفة: ذكرها أبو نصر و لم يفسرها. و البقَلُّ: الرَجْلهُ و هى البقْلَهُ التحفقاء. و 
يقال: ل نات امْخضٍكّت له الأْرضٌ 7 قال العرم بن دوس الإيادىٌ يخاطب المُنْذِر بِنَ ماء السماء: قَوْمٌ إذا نبت الوَّبيعٌ لهم» 
بت عَدَاوتُهم مع البقّل الجوهرى: وقول اح لازو ري لم تأكل المُرَقّقاء و لم تَذّقْ من البقُول الفشئّقا «7. 

(0ا قزلدة يرقة مويو فى نروانة أخرى جار 
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قال: ظَنَّ هذا الأ-عرابى آل التق مو افر قال و متها دوف البتربالبات قلقو أها أطنه بالتوق لآق التف فق من الكل و انين فق 
البَقْل. و الباقلام و التاقلّى: الفول: اسم كرام وو عدو لوك إذا دوت اللام قَصِزتء و إذا حَْفْت مَدَدْت فقلت البَاقلاء» واحدته 
كلافو واقلاة قو سكن أب حش انان بالتخفيف و القصره قال: وقال الأحير واحدة اقافلاه تاقلا قال ابن سيدة: فإذا كان ذلكك 
فالواحد و الجمع فيه سواءء قال: وارع الا حير سك مدل لكك ف لانن قال: و البُوقال» بضم الباءء غَدوْبِ من الكيرّانء قال: ولم 
قار ناس شتيرناه بناغلقة وان : اسم رجل يضرب به المثل ذ فى العيك؛ قال الأموى: من أمثالهم فى باب التشبيه: إنه لأغيا من بَاقِل» 
قال: و هو اسم رجل من ربيعة و كان عيياقَما؛ و إياه َنى الأَيقط فى وض ريل مَل بطله حتى عي بالكلام فقال هجوم و قال 
ا رفغو للضي الأزفظ: تناه و ما داناه سرخبانُ وائلي بياناً و عِْما بالذى هو قائل؛ شرلووكد القى العدايعن للقدى: أبن ل ما 
الحَسجَاح بالناس فاعل فَقَلْتٌ: لَعمرى ما لهذا طَرَقتنا فكلُ» و دع الإْجافٌء ما أنت كل تُدَبّل كفا و يَخدر حَلْقه إلى البطن» ما ضُمَتْ 
عليه الأنامل فما زال عند اللقم حتى كأنه من الي لما أن تكلم تأقل قال واس كيان هو من ريعة أشا من بق بكر كان لضا يلين 
قال الليث: بلغ من عِيٌ بَاقتل أنه كان اذ فقي قفا رأحد عكتر وؤهماء فقيل له: بكم أذ شتريت الظبى؟ ففتح كفيه و فرّق أصابعه و أخرج 
لسانه يشير بذلكك إلى أحد عشر فانفلت الظبى و ذهب فضربوا به المثل فى الهِئ. و ابقل بطن من الأزد و هم بثو َاقل. و بثو بقيلة: 
بطو هن الحورة اين الأضراين + اقوقالة الع يتهاية 


بكل؛ ج١١)»‏ ص: "م 


الفكل: الدقيق باللاث؛ قال لبس بكس عق قبما أكل »و أزّمةٌ وَزُمقه من اليكل 318 أراد اليكل فته كف الشرورة: و الفكيلة و البكالة 
جيذ القع تفط لكوي والتكوار تلك بلقن قن إلى الجا وقد 1١‏ باللبوو و جدل اانه بلعو فر لامريناء رزوت شقن 
و قيل: البكيلة اليد المطحون تخلطه بالماء فيه كأنكك تريد أن تغجنه. و قال اللحيانى: الكل اتدقق أو الشرق اتلس قن لاد 
قيل: البكيل.ة الجافٌ من الأقط الذى يُخلط به الوب و قيل: البكيلة طحِينٌ و تَغر يُخُلط فْيِصَبٌ 0 فَيِصَبٌ عليه الزيت أو السمن و لا يُطبّخ. و 
البكيل: مس قوط الأ الجوهرى عن الأموى: البكياة القن بُخاط بالأقط؛ و أنشد: هذا غَلامٌ مَّرِتُ النّقِيل غَضَْانٌ لم تُؤْدَمْ له البكيله 
قال: و كذلكك البكالّةُ. و قوله لم تؤدم أى لم بُصَبٌ 

.)١(‏ قوله [ليس بغش] الغعش كما فى اللسان و القاموس عظيم السرّة قال شارحه و الصواب: عظيم الشرهء بالشين محركة 
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عليها زيت أو إِمَالة» و يقال: نعل شَرِئَُ أى حَلَقّ. و قيل: البكيآدة السّويق و التمر يُؤكلان فى إناءِ واححد و قد بلا باللبن. و َكلت البكيلة 
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أبكلها بكلا أى اتخذتها. و بَكلت السّويق بالدقيق أى خلطته. و يقال: بك و لبك بمعنّى مثل جِدٌ وج دّبَ. و البكل: الخَلط؛ٍ قال 
الكميت: يهيلون من قردّاك فى ذاكده بيهم أحاديثُ مَغْرورين بتكل من البكل أحاديث مبتدأ و بينهم الخبر. و كله إذا خَلَطه. و بَكلّ 
عليه: تَط. الأأعوى: اليكل الأقتط بالسَمْن. و يقال: ابَكلى و اغبثى. و البكيلة: الضأن و المعز تختاط و كذلك الكَتم ! إذا لَقِيْ عَنَما 
أخرى» و الفعل من ذلكك كله بَكلَ يكل بكلا و يقال للقنم إذا لقت غَنماً أخرى فلت فيها: الع قيكة راس ة وبع راط أن 
قد اختلط بعضها يبعض» و هو عَكلء أَصله من الدقيق و الأقط يِل بالتمن فيؤكل؛ و بَكلَّ علينا حديئّه و أَمْرَه تكله بَكنا: خلطه و جاءًَ 
على رين وحم ابو عن اللحيانى. و من أمشالهم فى التتباس الأشمر: َكل من البكل» و هو اختلاط الرأى و اذتجائه. و 
تبكل الرجل فى الكلام أى خلط. وفى حديث الحسن: سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فقلبهاء » فقال: َكلت عَلَىَأَى خَلطتء من البكيلة 
وهى السمن و الدقيق المخلوط. و المتبكل: المّط فى كلا.مه. و يكوا عليه: عَلَْه بال والضرب و القَهْر. و ِكل فى مشيته. 
اختالٌ. و الإنسان بَتبكلٌ أ يَحتال. و رجل جججيل بَكيلٌ: وى فى لبترته و مشيه. و البكيلة: الهيئة و الرّىُ. و البكلة: الحلّق. و البكلة: 
لقال و الحلفة حكاء فلكو أسند: لمت إذ لَغبل» إن لم عي يكلتى. إن لم أَسَاوَ بالطوَلٌ قال ابن برى: وعدا يكين تنس 
ار جد و التكل: اليه و هو التبكل» اسم لا مصدره و نظليره ه التَنَوّط؛ٍ قال أوس بن حجر: عَلى حير ما أَبْضَِ زتها من 

عه لِمَلقِْس بَئعاً لها أو تبكلا أ تكلما: و بَكلّه إذا نَكحاه قبله كائناً ما كان. و بَنُو ببكيل: حٌَ من هَدْدان؛ و منه قول الكميت: 
0 ذ كة دكن و ا نعف و كر كاد نه ني ثرت الكاره مالس طلريعاية السافيو 
قال ابن برى: قال المهلبى بكالَةٌ قبيله من اليمنء و المُحَدٌّثون يقولونَ تَوْفٌ الِكالء بفتح الباء و التشديد. 


بلل؛ ج١١)‏ ص: "امم 


: البل: النّدَى. ابن سيدة. اليل و ابل دوه قال بعض الأغفال: و قِطقِطّ البلُّ فى سُعَثْرى أراد: و بلّهُ القطقط فقلب. و البلال: كالبلّة؛ و 
ِلّهُ بالماء و غيره يله ياو ب و بَلَلهُ فَابيلّ وتلل قال ذو الرمة: 

لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 85 

وها نظ كا خوقاه وانيدة الكلى مركن نيما قاقوى لكا كلاذو افر معنن كلك اندي أبله بلا التجرهري» بلجل آى كذاة و يله رده 
السالفة فاق و البلال: الماء. و البلالة: التّل. و البلال: جمع ِلُّ نادر. و اشرق على بُليَهِ أى ابتلاله. و بَلّهُ الشّبابٍ و بلتّه: طَرَاوْهء و الفتح 
أعلى. و البليل و التليلة: ريح باردة مع نَدَىه و لا تتجمع. قال أبو حنيفة: إذا جاءت الربح مع بد و ينس و تَدّى فهى بليلء و قد بَلت تل 
لول فأما قول زياد الأعجم: إن رأَيتٌ عدَاتكم كالقَيِتْ» ليس له يليل فمعناه » أنه ليس لها مطل قيكدرَهاء كما أن الع إذا كانت معه 
ربح كليل كدزله. أ مرو لتليلة الريح الممِرة» و هى التى تَمرّجها المغرة» و المَغْرة #المطة لمعنس لحري ل الا زوين 
50 وو حديك لضي : ليله الإعادأى لا تزال يوعد و تُبَدَّد؛ و التليلة: الريح فيها نّدى» جعل الإرعاد مثنا للوعيد و 
التهديد من قولهم أَرْعود الرجلٌ و أَبْرَق إذا ند و أوعد» و الله أعلم. و يقال: ما فى انك يلال أى ماء. و كل ما بل به التاق من 
الماء و اللّبن بلال؛ و منه قولهم: انض يوا الرّحِمَ ببلالها أى وها بِصَلَتِها و نَدُوها؛ قال أوس يهجو الحكم بن مروان بن زتْيَاع: كال 
عَلَوْتُ اشغ حين مَدَْتُه صَفًا صَخٍَ صَمَاء ينس يلاها و بل رَحِمه يلها بو بلا #وتضبلها: وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: 
وا أرحامكم و لو بالسّلامأَى َدُوها بالضّلة. قال ابن الأثير: و هم يطِْقون النّداوَ على الضّلة كما عقون الس على القطيعةء لأنهم 
لما رأوا بعض الأشياء يتصل و يختلط بالنّداوَ و يحصل بينهما التجافى و التفرّق بالئينسء استعاروا ابل لمعنى الوضل و اليبس لمعنى 
القطيعة؛ و منهالحديث: فإن لكم رما بها يبلالهاأى أم كم فى الدنيا ولا أَحنى عتكم من الله شيئا. و البلال: جمع بَلَل و قيل: هو 
ككل عاك القلى وهاه أو لق أو ظروانر يسوي لب مأقيِض ببلال؛ أزاة يةاللبقة و قيل القطرة و متدحيديث عمر» رض الله 
عد إذر وركام قش اع خظري) لله كتوق ون اناه بصنو وقودة راذنا ونس نينا االو رنود لياو د فباافتان 
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الأتّى: إما لِطَالِب نَغتردٍ تَمُمتهاء و وصَالٍ رَحُم قد بَرَذْت بلالّها و قول الشاعر: و الرَحْم فابللها بخير البلان» فإنها اشك تَقَتُ من اسم 
لمن قال ابن سيدة: يجوز أن يكون البلّان اسماً واحداً كالمُفْران و الومجحان, و أن يكون جمع بَلّل الذى هو المصدرء و إن شنت 
جعلته المصدر لأن بعض المصادر قد يجمع كالشَّغْل و العَقّل والعرضن: ويقال: ما فى سِقّائك بلال أى ماءء و ما فى الرَّكيّةُ بلال. ابن 
الأعراس: البَلبلهُ الهَؤدَج للحرائر و هى المَشْجَرهُ ة. اين الأعرابى الملل .0١‏ الدوام و طول 

.)١(‏ قوله [التبلل] كذا فى الأصلء و لعله محرف عن التبلال كما يشهد به الشاهد و كذا أورده شارح القاموس 
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المكا فى كل نحي قال الريع يوضع القبارى: ألا أيّها الباغى الذى طالَ يله و تلا فى الأرضء حتى تَعوّداو لكك الّ ابنو 
بلك بائن بَنَا أ رَرَقَك ابنأ يدعو له. و البلة: اوري الررق وال : امام و يقال: ما قم بهل ولا بل و جاءنا فلان فلم يأتنا َل و 
لا بَهُ؛ِ قال ابن السكيت: فاليا من الفرح و الاستهلال» و الله من البلل و الخير. و قولهم: ذا صانق والاسةاى سارو الحدية: 
من قَدَّر فى معيشته به للهدأى أغناه. و بِلُّ اللسان: وقوه على مواضع الحروف و استمرارٌه على المنطق» تقول: ما أحسن بِلَّهُ لسانه و ما 
يقع لسانه إلا على بِ؛ و أنشد أبو العباس عن ابن «الأعزات: مه ةبالحيهاء ء شاءً ص عَائدء و من جانب الوادى التحمام المُبللا وقال: 
المتّل الدائم الهَدِيره و قال ابن سيدة: ما أحسن بل لسانه أى طَْعَه بالعبارة و إشرماحه و سَلاموته و وقوعه على موضع الحروف. و بل 
يبل يلول ف أل نجا؛ حكاه ثعلب و أنشد: من ص قمع بازٍ لا ثيل لحم حمَة البازى: الالو تصريع ل أو تيقد و سو ره الو 
كلاق كرا و شك و أبل: َو صَِحٌ؛ قال الشاعر: إذ َل من داء بهء حال أنه تجاء و به الداء اللذى هو قاتله يعن الهَم؛ وقال الشاعر 
سف عون عضي امت الدقدر اميادو ار كزتياع يه أبتِ الكسانى و الأصمعى: بت و أَبأْت من المرض» بفة بفتح اللام» 
من بَْت. و البلَة: العافية. و الَو َل حش تحثرنت حاله بعد الهُزال. و البل: المباح» و قالوا: هو لكك جِلٌ و بل قبل شفاء من قولهم بل 
فلان من مَرَضه و أَيَلَّ إذا يَأ و يقال: بل باح مطلق» يمائؤة جغيرية؛ و يقال: بل إتباع لحل و كذلكك يقال للمؤنث: هى لكك جلٌ؛ 
على لفظ المذكر؛ و منهقول عبد المطلب فى زمزم: لا جلها لمغتسل و هى لشارب حل و به و هذا القول نسبه الجوهرى للعباس بن 
عه لظي و الع أ وكات عد اليطليه 21156 دأ مداو فر و سكا اب وس عن غلن بل هو رسكن افيا فق انين 
ين بكار أن زمزم لما مُحَفْرَتْ و أدرك منها عبد المطلب ما أدركثه بنى عليها حوضاً و ملأه من ماء زمزم و شرب منه الحا فحسده 
قوم من قريش فهدموه؛ فأصلحه فهدموه بالليل» فلما أصبح أصلحه فلما طال عليه ذلكك دعا ربه فى فى المنام أن يقول: اللهم إنى لا 
جلها لمغتسل و هى لشارب حِلّ و بلَّ فإنكك تكفى أَمْرَهمء فلما أَصبح عبد المطلب نادى بالذى رأىء فلم يكن أحد من قريش يقرب 
حوضه الأ ومع فى دنه تركو سيوع قال الأصسمعق: كنت آرى أن بلا إناع لعل ست وخر النستريق سليعان أن ينا باح فى الغة 
حغير؛ واقال أبو عيبد وايق السكيت: لا يكرة بل إتباعاً لجل لمكان الواو. و الك بالضم: ابعلال الإطب. و يله الأوابل: بل الإطباء.و 
ذهيك بل الأرايل أى ذهب ابتلال الوَطْب عنها؛ و أنشد لإهاب 

ليارالعرييع لمن ع8 

نر مك د أقر اق بالكصاكز »بو فاذكفها يله اراي يقول: ورد 90 رواتع إلى الماسيعيد قا بق لكاو ايان : الوحوش 
التى الجترات بالطب عن الماء: الفراء: ابِلهُ بقية الكلا- و طويت الثوب على بُللّته و ثلته وثلئلته أى على رطوبته. وريقال: اطو السّقاء 
على لله أى اطوه و هو ندىّ قبل أن يتكسر. و يقال: أ لم أطوك على ليك وبلك أ على ما كان كةو القند لغد من يق 
عامر الأسدى: و لقد طويْكمْ على نلايكم؛ و عَلِعْتٌ ما فيكم من الأذْرَابٍ أى طويتكم على ما فيكم من أذى و عداوة. و لات بضم 
اللادم: جمع بللَدْ بضم اللادم أيضا و قد روى + على لللاتكية بفتح اللامء الواحدة بَلَلَكُ بفتح اللام أيضاًء و قيل فى قوله :د علئن 
بللادتكم: يضرب مثا لإبقاء المودة و إخفاء ما أظهروه من حجفَائهم؛ فيكون مثل قولهم او النو على عَره يضم بعضه إلى بعض و لا 
يتباين؛ و منه قولهم: اطو السّقاء على بُللِتِه لأنه إذا طَوِىَ و هو جافٌ تكسرء و إذا طُوىَ على بَلَله لم يتَكسّر و لم يَتباين. و انصرف القوم 
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لهم و بُللتهم و بلُولَتهم أى و فيهم بَقِيهُ و قيل: انصرفوا بِللِتهم أى بحال صالحة و خيرء و منه بلال الوّجم. و بَكلتّه: أعطيته. ابن سيدة: 
طواه على بَلْلَته و يُُولّتهِ و بَلِّه أى على ما فيه من العيب» و قيل: على بقية وُه قال: و هو الصحيح. و قيل: تغافلت عما فيه من عيب كما 
يُطَوَى السٌّقاء على عَئِبه؛ و أنشد: و أَلبِسٌ العَزءَ أ تَبقى بُنُولتَهه طَىَ الرّدَاء على أَثّنائه ارق قال: و تميم تقول الُلُولَهُ من بِلّهُ الثرى؛ و 
أسد تقول: ابل و قال الليث: التأمل و البلّهُ الدُون. الجوهرى: طَوَيْت فلاناً على بُلته و لاله و يلوه و يلُولَتهِ و بلي و بكَتهِ إذا احتملته 
على ما فيه من الإساءة و العيب و دَارَئْتِ و فيه بَقِهُ من الود قال الشاعر: طَوَيْنا بنى بشْر على بُللاتهم, و ذلكك حَيِرٌ من لِقَاء بنى بشر 
بعنى باللّقاء الحَوْبَ» و جمع البلهُ بلاللى مثل بره و برَام؛ قال الراجز: و صاحب مُرَاِتٍ دَاجُه على بلال نَفْسه طُوَيْه وكتب عمر 
يشتحضر المغيرة من البصرة بهل ثلاث ثم يضر على لدأ على ما فيه من الإساءة و العيب» و هى بضم الباء. ولت به بلا لدت 
به. 000 يلك قربي اها ارشع عن اسمس اده قال سر ومن أكاليم: ما بَللْت من فلان بأَفوَقَ ناصِلٍ أى ما 
فلووكهو الأقرق: السهم الذى انكسر قوقه» و الناصل: الذى سقط تَط له يضرب مثنا للرجل المُخزئ الكافى أى طَفِرْتَ برجل كامل 
غير مضيع و لا ناقص. و يَللْت به بَللا: ضَييت وكويت:: وهلأت يد بللا وكلالة و يلولا و بللت: نيت يدبو علئعة. و يَللته: لزمته؛ قال: 
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دل تأ يبعت بالعليه ِلتْ بكفّئ عَزَبٍ مُقَذْبِء فلا تقَغيد فطاو كن سكي ينها أى عار ها ابو هري َيل إذا لزم إنساناً و 
دام على صحبته؛ و يل يِل مثلها؛ و منه قول ابن أحمر: فبلّى إن يلت ايحي من الفثيان» لا يتغشى بلينا و يروى فى 5000 
الجوهرى: يَلِلْت به بالكسرء إذا ظَفِرت به و صار فى بدكةو أشد ابن برى: بيضاء تمشى مِشْيَة الرييص» بَلَّ بها أحمر ذو دريص 
يقالو اه ات سكم ردق ل تفار أ ان معطي النضر: التِخْرٌ و البأمل واحد» يقال: بَلُوا الأرض إذا بذّروها بالبلل. 00-6 
الشىء: لهي قال: و إنى لبلَّ بالق ما اؤعّث» و إنى إذا صَرَئتها لصَرُوم و لا تبك عندى اله بَلالٍ يثل قطام أى لا يُصيبكك منى 
ينعنو له اللكريالة عي كف وال لال لفلان عندى بَالةٌو بال مصروف عن بل أى ندّى و خير. وفى كلام على 
كرم الله وجهه: فإن شكوا انقطاع نب أو بال هو من ذلكث؛ قالت ليلى الأخيية: نَستَ وصالّه و صَدَرْتَ عنه كما صَدَر ارب عن 
الظلال فلا و أبيكك» يا ابن أبى عَقِيل» بلك بعدها فنا بَلالٍ فلو آترئته لاك دمو فارفَكك ابن عَمّكك غير قالى ابن أبى عَقِيل كان 
مع َي حين قُتِل ففر عنه و هو ابن عمه. و الب الغنى بعد الفقر. و بَْتْ مويه على وجهها إذا هَمتُْ َمَتْ ضَالَةُ؛ و قال كثير: فليت قأوصى» 
عند عَزَه يدث بتذيل ضّ ِيضٍ غُرٌ منها قَضَّ لّتِ فأطربح فى القوم المقيمين رَحُلهاء و كان لها باغ سواى فبلّتِ و أب الرجل: : ذهب فى 
الدوقنب و 11 أغيا قباد و خننا. و الأبلٌ: العدون القغرية القو لوق : هو الذى لا يستحى. و قيل: هو الشديد الوم الذى لا 
يذّرَكك ما عنده؛ و قيل: هو المطول الذى تع بالتيف من حقوق الناس ما عنده؛ و أنشد ابن الأعرابى للمرّار بن سعيد الأسدى: ذكرنا 
الديونء فجادَلتَنا جدالك ف الذقن جلا غارفا «7). و قال الأصمعى: بل الرجل يل إثلانا إذا امتنع و غلب. قال: و إذا كان لبس شان 
قبل رجل أَبَلٌ؛ و قال الشاعر: ألا كّقون الث يا آل عامر؟ و هل يكُقَى الله ابل المُصَعُم؟ 
(0). قوله [جدالكك فى الدين] هكذا فى الأصل و سيأتى إدراكه الفقله | تعدا لكه عزالا ى ئلة تدارفا] بو كذ أوره شارح القاموس ثم قال: 
والمال الرجل الغنى 
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و قيل: الب الفاجره و الأنثى بن و قد بَلَّ ا فى كل ذلكك؛ عن ثعلب. الكسائى: ول اقل واقرأة باهو عو النى لااية وك مااعيدة 
من اللؤم؛ و رجل أَبَلُ ب بين الل إذا كان عَمَافاً طّلوماً. و أماقول خالد , بن الوليد؛ او ابن لخطاب عي قلا و لكن إذا كان الناس بدى 
بَىّ وذى بلّى؛ قال أبو عبييد: يريد تَمَوّقَ الناس و أن يكونوا طوائف و فِرَقاً من غير إمام يجمعهم و بُعْردَ بعضهم من بعض؛ و كل من 
بد عنكك حتى لا َف موضعهء فهو بذى َه و هو من بَلّ فى الأرض أى ذهب؛ أراد ضياع أمور الناس بعدم قال: هلخ أخرض 
بذى بِلَيِانه و هو فِعْلتِان مثل صِلّيان؛ و أنشد الكسائى: ينام و يذهب الأقوام حتى يُقَالَ: نا على ذى يليان يقول: إنه أطال النوم و مضى 
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أصحابه فى سفرهم حتى صاروا إلى موضع لا يَغرف مكائهم من طول نومه. و أَبَلّ عليه: غَلّبه؛ِ قال ساعدة: ألا يا فتى» ما عبدُ شَّمُس 
بمثه ييل على العادى و تُؤَْى المَخاسفٌ الباء فى بمثله متعلقة بقوله يله و قوله ما عبد شمس تعظيم؛ » كقولكك سبحان الله ما هو و من 
هو لا تريد الانتقهام خن .ذاه تعالى إثما عو تعظيم و اتفخيم. .و خضع بل : قنت. أو حبيد:اليهلٌ التذى ييدكك آى تابعك «الاعلى ها 
شاو نشد أل كسا يداه لعاف و و كاء و[ إن كانت يرا بخارخد و كوغاة عاد آى ملساء يو وكل بل .و أل غطول» عن ابن 
الأعراي: اند ودالت مان و بلا ححلُوفا و اليلّة: نَوْرُ اَم و العْقُط. وفى حديث عثمان: أ لَّْتٌ توعى بَلنها9البلّة: نَوْدُ العضاء قبل 
أن ينعقد. التهذيب: البلُّ و الفَملهُ نَوْرُ رمه السَّمْره قال: و أول ما بَخْرْجٍ البرّمة ثم أول ما يخرج من بَدُو الله كغبورةٌ نحو بَدُو البشدرة 
قتيكك البرَمف ثم ينبت فيها رَعَبٌ يض هو نورتهاء فإذا أخرجت تيكك سريت البلّهُ و الَتْلكُ فإذا سقطن عنن طَرَف العُود الذى يَتدّنَ فيه 
نبتت فيه الله فى طرف عودهن و سقطن. و الحلْبهُ وعاء الب كأنها وعاء الباقلام و لا تكون الل إَِا للسّمُر و الصّلَم و فيها الحب 
وهن عِراض كأنهم نصالء ثم ص ا ل ل ا 
سوك اله ماي اللدعليد و سسلم؛ » من الحبشة. و بلال آباد: موضع . التهذيب: والتثيل العَنُدّليب. ابن سيدة: الثابل طائر تسن الصوت 
يألف الكحرّم و يدعوه أهل الحجاز الت و البتّبل: نا الكوز الذى فيه كيل إلى جنب رأسه. التهذيب: البلبْلهُ ضرب من الكيزان فى جنبه 
بك يَنْصَكٌ منه الماء. و بَدَلَ متاعّه: إذا فرّقه و بدَّده. و المعلل: الطاووس الصَّرّاخْء و البلئل الكعيت. واللة قرع الآرارى ففرت 
الألسن: اسعرظ عن الل اختلاط الألسنة. التهذيب: البَلَلَهُ بَلْبِلهُ الالسوه وق سميت أرض بابل 

.)١(‏ قوله [يعينكك أى يتابعكك] هكذا فى الأصلء و فى القاموس: يعييكك أن يتابعكك 
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لأن لله تعالى حين أراد أن يخالف بين ألسنة بنى آدم بعث ريحاً فحشرهم من كل أفق إلى بابل فبليل لله بها ألستتهم؛ » ثم فَرّقتهم تلكك 
الريح فى البلاد. و الب و البلابل و البأجال: شدَّة الهم و الوَسْواس فى الصدور و حديث النفس» » فأما البنباله بالكسرء فمصدر. . وفى 
حديث سعيد بن أى دقفن أم قن عداقال: تال وسول جلك عليه وسلم إن أمتى َم مرحومة لا عذاب عليها فى الآخرة؛ 
إنما عذابها فى الدنيا البلايل و الزلازل و الفتن؛ قال ابن الأنبارى: البلابل وسواس الصدر؛ و أنشد ابن برى لباعث بن صوَيم و يقال أبو 
الأسود الأسدى: تال : يتكزهل تأذك سالك امهل ذقيت الف من بَلبالها؟ و يروى: سائل أَمَريدَ هل تَأَرْتَ بوائل؟ و وائل: أخو 
باعث بن ص ريم. و بَلبَلَ القوم بَلبَلَهُ و انا حَرّكهم و هَيّجهمء و الاسم الاك و جمعه البلابل. و البلبال: البّرّحاء فى الصَّدرء و كذلكك 
الواناوعن ابن جحو قات بت للك فى بل اله بترو تكو الأ فى التعالة يو وجل بقل و فلؤرل «لكفيت فى القثر مغراق: 
قال أبو الهيثم: قال لى أَبو ليلى الأعرابى أنت قُلقل بقل أى طريف تحفيف. و رجل لايل: خفيض اليدين وهو لا يَحَفَى عليه شىء..و 
البَمّل من الرجال: الحَفِيفٌ؛ قال كثير بن مُزّرّد: سَ تَذْرك ما تَخمى الجمارة و ابنّها قَلائِصٌ رَسْلاتٌ وشُعْثُ لايل و الجمارة: اسم عَرَّهُ 
و ابنّها التجللى الذى يجاورهاء أى ستدركك هذه القلائص ما منعته هذه التحرّةُ و ابنّها. و البلبول: الغلام الذّكج الكس. وقال ثعلب: 
غلام بُلبل خفيف فى السَفَر و قَصّره على الغلام. ابن السكيت: له ليل و يلي و هما الأيين مع الصوت؛ و قال المرّار بن سعيد: إذا ملنا 
على الأكزار القث السيا للغدبيالل آزاة إذا مِلنا عليها نازلين إلى الأرض مَدِّتَ جُرْئها على الأرض من التعب. سن اق 
ما فيه بُلالَهُ ولا عُلالةُ أى ما فيه بَقَيَهُ. و بلبول: اسم ب بلد. و التلتول: اسم ججبل؛ قال الراجز: قد طال ما عارَضَها بُلبول» و هى تَرُول و هْوَ لا 
يتزول و قولهفى حديث لقمان: ما شَّ ْءٌ َل للجسم من اللَّهُو؛ قال ابن الأثير: هق شىء كلهم العضقور أى أشد تضحيحاً و موافقة له و 
من خفيف هذا الباب بَل» كلم استدراكك و إعلام بالإضْراب عن الأول» و قولهم قام زيد بَل عَمْرّو و بَنْ زيد فإن التون بدل من 
القهو انار إلى كره استعمال بل و قله استعمال بَنْء و الحكمٌ على الأكثر لا الأقل؟ قال ابن سيدة: هذا اهو الظاه ومن مره قاو 
قال ابن جنى لست أدفع هذا أن تكون بَنْ لَعَةُ قائمة بنفسها. التهذيب فى ترجمة بلى: بَلى تكون جواباً للكلام الذى فيه الجخد. قال 
لاني ] لفشمرريكع قالوا للا ف##الو إسااضاريت ولي تسبل بالعهد لأنها رسرع عن العشد إن 
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التحقيق» فهو بمنزلة بل و بلْ سبيلها أن تأتى بعد التمثود كقولكك ما قام أخوكك بَلْ أبوكك. و ما أكرمت أخاكك بَلْ أباكك. و إذا قال 
الرجل للرجل: ألا تقوم؟ فقال له: بلى» أراد ِل أقوم» فزادوا الأللف على يل بحسن السكوت عليهاء لأنه لو قال بل كان 0 
كلاماً بعد بل فزادوا الألف ليزول عن المخاطب هذا التوهم؛ قال الله تعالى: وان تمعن وإ م تعذوةة شم قال بع بلي من 
ع كلكو المعل َل من كسب سيئة» و قال المبرد: بل حكمها الاستدراكك أينما وقعت فى جثود أو إيجابء قال: و بلى تكون 
إيجاباً للمَنْفِيٌ لا غيرٌ. قال القراء: يل تأنى بمعنيين: تكون إضراباً عن الأول و إيجاباً للثانى كقولكك عندى له دينار لا بَلُ ديناران» و 
ال الأ أن عرسي ا اقايان قرحت م اناه وها سمي الاعدر اكت انه أراده فنسيه ثم استدركه. قال الفراء: و العرب تقول 
تل و الله لا آتيك و بَنْ و الله يجعلون اللام فيها نوناء و هى لغْة بنى سعد و لغةُ كلبء قال: و سمعت الباهليين يقولون لا بَنْ بمعنى لا 
بَلَ. الجوهرى: بل حفن حرفٌء يعطف بها الحرف الثانى على الأول فيلزمه مدل إعرابه» فهو للإضراب عن الأول للثانى» كقولك: ما 
جاءنى زيد َلْ عمروء وما رأيث زيداً بَل عمراء و جاءنى أخوكة بَلْ أبوكك تعطف بها بعد النفى و الإثباث جميعا؛ و ربما وضعوه 
موضع رُبّ كقول الراجز: بَلَ مَهْمِهِ فَطْعْتُ بَعْدَ مَهْمَهِ يعنى رب مَهْمَهِ كنا روي جروا معانو وال ترق , دَوْنْ تيهاء كظَهْر 
الحَسجَمَتُ و قوله عز و جل: ص و الْقَوْآنٍ ذى الذكر بل الَذِينَ كمرُوا فى عِزَّهْ و شقاق؛ قال الأخفش عن بعضهم: إن بل هاهنا بمعنى إن 
فلذلك صر القَسَم عليها؛ قال: و ربما استعملت العرب فى قَطع كلام و استئناف آخر فيُنْشْد الرجل منهم الشعر فيقول ...: بل ما هاج 
أخزاناً و سوا قَدْ جا و يقول ...: بل و بَلْدَْ ما الإِنْسٌ من آهالهاء تّرى بها العَؤمَقّ من وثالهاء كالنار يوّتْ طَرَفى حبالِها قوله بَلْ 
لسع سن اليك و الاانة فى وؤقد و الكق بيات حالانة لامقطاع ما قنلدةا و الرر الأول لرقاة ووه أعنمى الهتى بالعاملة الققية يل 
مَهْمَهِ فَطَعتٌ بَغْْدَ مَهْمَهِ و النانى لمُؤْرٍ الذَّنْبِ و هو: بَلْ جَوْزٍ تِهاة كَطَهْرِ الِحَجَمّتْ» يُفنسى بها وُحوشٌّها قد يَِتْ قال: و بَلْ نقُصانها 
مجهولء و كذلك كول وَقَدْء إن شئت جعلت نقصانها واوا قلت بَلَوٌ هَلَوٌ قَدُوٌ و إن شئت جعلته ياء. و منهم من يجعل نقصانها مثل 
عر حرونها ف كوو يوك قل وبل و قث بالتكديه قال ابن برض الحروف الى نه على مدررقين مل قلة ورل هل الا كه راقيها 
خد ف ترق فالك كما يكرق ذلك فى الأسماء تسو يد وحم فإن 

ْ قوله [كان يتوقع] أى المخاطب كما هو ظاهر مما بعد‎ .)١( 
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: التهّل: العناء بالطلب. و أَبَهَلَ الرجلّ: تركه. و يقال: بَهَلَيهُ و أَبهَلتهُ إذا حَلَيتَه و إرادئّه. و أَبْهَلَ الناقةً: أَمْمَلّها. الأزهرى: عَتِهَل الإبلّ أى 
أفملها مدل أبهليناء و العيح فيدلة من الهمزة. و ناقة بَاهتل بِيْنَهُ البَهَل: لا صّرارَ عليهاء و قيل: لا خطام عليهاء و قيل: لا بِحمة عليهاء و 
الجمع بُهّل و بفل. و قد أَبْهتُها أى تركتها باه و هى مُهَل و مُباجل للجمع .,"٠‏ قال ابن برى: قال ان خالره اقهل واتسدها ياه +« 
يَاهِلَهُ و هى التى كووتيطة فور يريد أنها تررحت للمزعى بغير راع؛ قال: و شاهد أَبْهل قول الشاعر: قد غاث رَبك هذا الحلْقَ 
كلهم بعام يعضب. فعاش المال و الم و أَبْهُوا وهم من غير تَؤديةٍ ولا دياره و مات القَفْر و الودّم و قال آخر: قد رَحعَ الفلكك 
لم مره و عاد لو العيش بغرت مر و أَبهلَ الحالبُ بَغدّ صورّه و ناقة باجل: متريبة. و أَبْهلَ الراعى إبله إذا تركهاء و أَبهلها: وكبااه 
التلب. و التاجل: الإبل التى لا صرار عليهاء و هى المبهلَةُ. و قال أبو عمرو فى البَهّل مثله: واحدها بَاهِل. و أَبَِلَ الوالى رعِتهُ و اهلها 
إذا أهملها؛ و منه قبل فى بنى شَِبانٌ: اس يَتْهَاتها السواحلٌ؛ قال النابغة فى ذلكك: و شئيان حيث اش تَِهَآتْها السَوَاجِلٌ أى أهملها ملوكك 
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الجيرة لأنهم كانوا نازلين بنط البحر. و فى التهذيب: على ساحل القّرات لا يَصِل إليهم السلطان يفعلون ما شاؤواء و قال الشاعر فى إبل 
و إذ اشمبهث أو قَضَّها الوك علقت بترزبكك» يؤم الوذدء عنقا مرب يقول إذاأبْهآث هذه الإبل و لم نوو ألقدت العرانٌ 
ألبانهاء فإذا أرادت الشّوْبٍ لم يكن فى أخْلافها من اللبن ما تَسْتَر ترى به ماء لشربها. و بَهلّت الناقة هَل بها حل مد رارّها و ثركك وَلَدّها 
يدض عها؛ و قول الفرزدق: عدت من هِلالٍ ذات بَعْلٍ سَمِيئكُ و آبَتْ بتَدى بَاجِلٍ الرّوْج يم يعنى بقوله بال الرّج باهلَ الى لا يحتاج 
إن مرار ويعو معار من الاق الأول إلى ١‏ ورا لهاس إذالووكق لاروك لويكن لها لنيا خولم لما قل زَوججها فبقيت أَيْما 
لبس لهنا ولك؛ قال ابن سيدة: التفسير لايخ الأعرانق . قال أبو عبيد: > دٌّثنى بعض أهل العلم أن دُرَئْدَ بن الصّمَهُ أراد أن يُطلّق امرأته 
تقائقه اتطلفق وقد التسسلكم ماوق ب امك داعني داك عار قال علق هذ مثا لمالا و أنها آباست لدعالياءبو كذلكه 
الناقةُ لا 1 

(لافركه]ر فول للجيد] ذا واه :في الأضل ميم ادل مدوم وكذ] فى القامرص يو الب قية الف السمة 
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عرانَ عليهاء و كذلك التى لا سَِمَهُ عليها. و اسْتبَهل فلان الناقةُ إذا احتلبها بلا صرار؛ وقال ابن مقبل: فاسْتبهَلَ الحوب من عَرَّانَ مُطْرِدِ 


3 


عَتَّىيَطََّه على الكفَينه مزهُونا أراد بالحرّان الرمح؛ و الباِل المتردد بلا عمل و هو أيضاً الراعى بلا عصا. و امرأة بَهِلة: لا زوج لها. 
ابن الأعرابى : الباجل الذى لا سلاح معه. و البهل: اللّغن. و فى حديث ابن الصَتبغاء ء قال: الذى بَهَلهُ بُريْقٌ أى الذى لَعَنه و دعا عليه رجل 
اسنة يكن و تله الله بيلا؛ لعن و عليه تهلة لقو انلق أن الغتدر قل سديت أبن بكر من ولك من امون لفاس تتيناقك بقيايم كنات 
الله فعليه بَهْلَهُ اللهأى لَْنةُ الله و تضم باؤها و تفتح. و بَاهَلَ القومٌ بعضّ هم بعضاً و تََاهَلُوا و ابْتهَُوا: تلاعنوا. و المَاملَةُ: المملامنة. يقال: 
بَاهَلْتُ فلاناً أى لاعنته» و معنى المُبَاهَلَهُ أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا: لَغْمَةُ لله على الظالم منا. وفى حديث ابن عباس: 
من شاء كله أن لحي معى.و اهَل فى اللدعاء إذ الجتهة. وميه أى مهدا فى الدعاء. و الايقال: التضرّع. و الايْتَهَال: الاجتهاد فى 
الدعاء و إخلاصّه لله عز و جل. و فى التتزيل العزيز: : ع تل تل لقنت الل على الاين أى خض و يجتهد كن منا فى الدعاء و 
اللْنِ على الكاذب منا. قال اح قال قوم المُبتهل معناه فى كلام العرب المّسبّح الذاكر لله» و احتجوا بقول نابغةُ شيبان: فطع اللَبل 
1و دابا واقيانا به اانه ال قالةوكال قد م الممتتهمل الداعىء و قيل فى قوله ثم تتتول: ثم تَلْتعِن؛ قال: و أنشدنا ثعلب لابن 
الأعرابى: لا-ياوَوْنَ فى المَضِةيقٍ» و إن نادى مُنادٍ كئ ُو َزّلوا لا بد فى كَرَةْ الفوارس أن يرك فى مَعْرَكِ لهم بَطل مُنْعَفِرٌ الوجه 
ملعو كنا كك الضادة تكهل آراد عنما كك فى الطلاة تافم. وق سايق اللساتحر الافهال أن ققد نود موا أصكلة 
التَضّرّعَ و المبالغة فى السؤال. و البَهْل: المال القليل» وذ فى الفضي: والتقل عن الماك القليل غالب و امطاك قرلا ليما ديع وذو 
للب للبهل التحقِير عيُوفُ و البهل: الشىء اليسير الحقير؛ و أنشد ابن برى: كُنْبٌ على الزَّادِ بِدى البَهلَ مَضْدَقُهء لَوْ يُهايك فى شد و 
تتبسيل و امرأ بهِيلَة: لغهُ فى بهيرة. و بَهلَا: كقولك مَهْلَه و حكاه يعقوب فى البدل قال: قال أبو عمرو بَهلّا من قولكك مَهْنَا و بَهنّا إتباع؛ 
وفى التهذيب: الَرب تقول مَهْنًا و ْلَه قال أبو جهَيِمةُ الذهلى: فقلت له: مَهلًا و بَهْنّا فلم يِب بِقَوْلء و أَضحى العّسٌ ممما ضِفْنَا .0١١‏ 
و بَهْل: اسم للشديدة 0١‏ ككخل. 

.)5( قوله [الغس] هو بضم المعجمة: الضعيف اللئيم» و الفسل من الرجال. و أورده شارح القاموس بلفظ: النفسء بالنون و الفاء‎ .)١( 
قوله [اسم للشديدة] أى للسنة الشديدة‎ 
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و بَهلَة: اسم قبيلة من فس تلان و هو فى الأصل اسم امرة من هدانء كانت تحت مغن بن أَعضُرَ بن سعد بن قِسٍ عَِلان نسب 
ولده إليها؛ و قولهم بَاهِلَة بن أغضّر إنما هو كقولهم تَمِيم بن م فالتذكير لليحيئّ و التأنيث للقبيلةء سواء كان الاسم فى الأصل لرجل 


ل مر 


أو امرأة. و مُبهل: اسم جبل لعبد الله بن عَطَفان؛ قال مُرَّرّد يرد على كعب بن زهير: و أَنْتَ امرؤٌ من أَهْلٍ دْسِ وار أعلتك و1 الله 
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أكنافٌ مُبيل و الأبجول: حف لل شجرة و هى العَْعَر؛ و قيل: الأنهل ثمر العَْعر؛ قال ابن سيدة: و ليس بعربىٌ محض. الأزهرى: الأبَهل 
شجرة يقال لها الابرس>» و ليس الأجهل بعريبة مسضة. و اليهلول من الرجال: الماك و أنشد ابن برى لطقيل الكتوى: و غازة كخريق 
النّارِ رَعْزَّعَها مِخْرَاقَ حؤبء كصَدَرٍ السَتِفِء بَهْلَولُ و البفلول: العزيو الجاع لكل يخي عن السيرافى. و البَهُلُول: اين الكرووةبو يقال: 
اقراء ناك المحم هر الطباقتل وى قل نظي معو ووش لان 85 القدها الول سل ابن لجار معطا الراظ| وقيل قرم عرة يد 
الإثهال و هو الإهُمال. غيره: يقال للذى لا يُعْرّف بهل بن بُهْلانَ؛ و لما قتل المنتشر بن وهب البَاهِلِى مرَهُ بن عاهان قالت نائحته: يا عَئن 
جُودِى لمَرّةَ بن عَاهَاناء لو كان قاتِله من غَثِر مَنْ كاناء لو كان قاتله يوماً ذُوى سب لَكنّ قاتلهُ بُهْلَ بن بُهُلانا 


بهدل؛ ج١١2‏ ص: 1/1 


: المَهَدَلَه: الع و البَهْدَّلَهُ: طائر أخضرء و جمعه بَودّل. واليدلة: أضل الشدى. وكقدلة: اسم رجلء و قيل: موحل ف نمم و 
دل ناكم فب وان الأعرانن. و بَهِدَل الرجل إذا عظمت تَندُوَ ته. و يقال للمرأة: إنها ذات كبا ولوس أعمات بين 
العيّق إلى التوقوَة. 


بهصل؛ ج١١2‏ ص: 1/1 


لايق ناو انلوق لاعس قيلت الود الباعووو قل فى التصي قال سظرو السلا قو ااتكقث عَلك يقرل سو يمتصلة؛ لياافكة 
يم حلي ايش وان يوه مُرَوْرْكَةٌ لها حسَب ليم الانيقام: الانفجار بالقول القبيح. اننكمت نتثمت: انفجرت بالقبيح. ورجل يهصل: عقن 

جيه يم . .و الب لى: الصَّحَابة الجريئة. والبصل. الم : الْجَيد يم و الصادٌ غير معجمة. و تقصيلة الدهة من ماله: 5-006 
َْصَلَ القوم من أموالهم. و جمارٌ بُهْصْل: غليظ. ابن الأعرابى: إذا جاء الرجل عُرياناً فهو البفْصّل و الصَّئِكل. 


بهكل؛ ج١١‏ ص: 1/١‏ 


ثرا لتجكلة ع بوكر عمل وس :ذاضها كناف بوكق أعن خد ىقالو ربمن قائر توك قال السام م و كندل مث الكيب الأخل؛ 
رُْبُوبَة ذات شّبَابِ بفكل 


بول؛ ج١١»‏ ص: ٠/17‏ 


: البؤل: واحد الأَبوَال َال الإنسانٌ و غيرّه يبُولٌ بَْلَاهِ و استعاره بعض الشعراء فقال: بَالَ سُهَئِلٌ فى الفَضِيخ فَفَْسَد 
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والاسم ليله كالجلْسة و الرّكبة. و كثْرَةٌ الشَّابِ مَِوَلَُ بالفتح. و المِْوَلّف بالكسر: كوزٌ يبال فبه. و يقال: لين الحَيِلَ فى عَرصاتكم؛ و 
قول الفرزدق: و إِنَّ الذى يَشعى لبَفْيددَ زَوْجَتَىء كساع إلى د الذي تت يلها فى اعد بزلياق يدمو اش اررق لكين 
ره ابربوعى و قال: أنشده تعلب: كانه إذ يغية رون مُطُوطها دَجلة أو قيض الأب مؤرة إذا ما ابا لل كانت أَكمهم قاع 
للذفوال» والياة امه يقول: كانت أَكمْهِم وقائع حين بالت فيها الخيل» و الؤقائع تق يقول: كأنَّ ماء هذه القُطُوظ من دَجْلهُ أو فيض 
النواسة وق الحدوف: من نام حتى أصبح بَالَ الشيطان فى أدّنه؛ قيل: بجا و بر اسح نام عر اماه كبا كال الجاع 
بَالَ مُهَل فى القَضِديخ فَفَسَد أى لما كان الفَخِةيخ يَفْسَد بطلوع شل كان ظهورّه عليه مُفْيِداً له. وفى حديث آخر عن السب عونا 
أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: فإذا فم :3 كو الفديطاة برخلة قال ف |لمزوقى تصلارية ابن محفويه: كنن بالرا ذا أن ول 
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الشيطانٌ فى أذنيهء قال: و كل هذا على سبيل المجاز و التمثيل. وفى الحديت: أنه خرج يريد حاجة فائعه بعض أصحابه فقال: تَنحّ إن 
كل باب تي ضٌأَى من يبول يخرج منه الريحء و نت البائلة ذهاباً إلى النفس. وفى حديث عمر و رأ أَسْرلَمَ يحمل متاعه على بعير من 
إبل الصدقة قال: فلانانا تقريا أراية قوة 2 لومي الول فقر ا لامو الطالين عن لود و كل الت مله و لاضَوْعٌ 
فيحلتَ و إنما هو بوال. و أحَدَهُ باه بالضم. إذا جكولَ البولٌ يعتريه كثيراً. ابن سيدة: البؤال داء يكثر منه البؤل. و رجل بُوَلَ: كثير 
البؤل» يطرد على هذا باب. و إن لحسن اليبلة: من البؤل. و البؤل: الولّد. ابن الأعرابى عن المفضل قال: الرجل يول بَولا ِيف فاخراً إذا 
ولد له ولك مشمهة: و البال: الحال و الشأن؛ قال الشاعر: فنا على ما حَيَتْ ناعمَئ بال وفى الحديث: كل أمر ذى بَالٍ لا يدأ فيه بحمد 
فقيو أقزة لقال لحان والعاده و أمن كوافال الى يهيريق تاغل الذاو يك بداو الال قى غير نعةا#الكلتع و مه يخدرك الأحتت؛ تعن 
له فلان الحَمْطَلى فما أَلْقَى له بَالَاأى ما استمع إليه و لا جعل قلبه نحوه. و البال: الخاطر. و البَال: الم الذى يُعْتَمَل به فى أرض الزرع. و 
البال: سمكة غليظة تُدْعَى َمل البحرء و فى التهذيب: سَمَكة عظيمة فى البحرء قال: و ليست بعربية. الجوهرى: الال البحوت العظيم من 
حيتان البحر؛ و ليس بعربى. و الال: رَحََاء العَييش »0١‏ يقال: فلان فى بالٍ رَحْيٌّ و لَبب رَحَىٌّ أى فى ترعَة و خضب و أمْنء و إنه لَرَخِيٌ 
الال و ناعم البَالٍ. 

زر كي ها بياطان للقن مغة رعاء القن 
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يقال: ها نالك واايال«الأفل. يقال :فلذن كابيث البالهو كقوف قالةه آن يفي عليه أملة: وهو رَحِيٌ البال إذا لم يكم قله الكمويو 
ا وقوله عز وجل: َيَهديهغ و بط لخ بألَهُمْ أى حالهم فى الدنيا. وفى المحكم: أى يلمح أمر معاشهم فى الندنيا مع ما 
عرو ال سار لاحاط ىه الصباراواا امزوم كه # بتو ]وق اف ل]واثال: للك 
زفق أطيماء النقس الدال, و البال: بال النفس و هو الاكتراث» و منه اشتق بَالِتء و لم ير بالى ذلكك الأمر أى لم يَكرتنى. و يقال: 
ما يَِرٌ فلان يبالى. و قولهم: ليس هذا من بَايى أ مما أباليهء و المصدر اليَالةُ. و من كلام الحسن: لم يُبَالِهم الله بال و يقال لم أَبَالٍ 
م بَلء على القصر؛ و قول زهير: لقد يالك نط 1 كي و لكن أ أؤقى لا الى : عالت كرهت» و لا تُالى: لا َكره. وفى 
الحديث: أَخْوَج من صُلْبٍ آدم ذُيِةُ فقال: طولادتى الج ولا أبالى : ثم أخرج ذُرئُْ فقال؛ هؤلاء فى النار و لا أَبَالِىأَى لا أكره .واهما 
تال ان أى يَتَبِارَيان؛ قال الجعدى: و تَبَاليَا فى الشّدٌ أ تناك وقول الشاغرة مالى أراكك قائماً تبَالى» و أَنْتَ قد مت من الهالِ؟ قال: 
الى تنظر أيهم أحسَنٌ بالا و أنت هالكك. يقال« التعلاة فى التشر و القع وعتكوة النبالةة الطلى و خكر الشرهرى: ننا ارال بال قن 
المعتل؛ قأل امم وعد انان القبالةة قال اين احير أغَدُواً واعَدَ الحَينٌّ الزّيالاء و سَوْقاً لم يَُالُوا العَهِنَ بالا؟ و البَالَّهُ: القارُورة و الجرّاب» 
و قيل: وعاء الطيب» » فارسى مُعّب أمدله اله الكيانتة البال جمع بال و هى الجّاب الضَّحْم؛ قال الجوهرى: علط بالفاوسية لقان 
أو دوين كاذ علبياغالة لطيفف » لها من خلال الدَأتين أَرِيجٌ و قال أيضاً: ْم ما إن بَالَةُ َطمِيَةُ يقُوحٌ بباب القَارِسمينَ بابُها أراد باب 
عنذه اللطنية قالدو قبل شو بالفاريسية يله الى نقنها السفكه والق الها على اباس وقال ابو سسيدة (قالة الزافحة و التمله سين 
قولهم بلوته إذا شممته و اختبرته» و إنما كان أصاها بو و لكنه قََدَّم الواو قبل اللام فص يّْرها ألفاًء كقولكك قاع و قَعَاهِ ألا ترى أن ذا 
الرمةٌ يقول: الأ ةوشن كالما معي و الدالى عار كن العامة واثال: جمع بَالَةُ و هى عَصاً فيها زُحّ 
تكون مع صيادى أهل البصرة» يقولون: قد أمكنكك الصيدٌ فلتي البَالَُْ وفى حديث المغيرة: أنه كره ضرب البالَهُ؛ هى بالتخفيف» 
خديهة يصاديها السب يقال للصياد: اذ بهاقنا خري فهو لى ركذاندى انما كريهه لأله خرر و مجهول: 
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و بؤلان: حيٌ من طَيّءِ . وفى الحديث: كان للحسن و الحسين» ٠‏ عليهما السلام؛ قط قَطيفَة بَؤلاتية؛ قال ابن الأأثير: هى منسوبة إلى بَؤلان اسم 
موضع كان هرق فيه الأخرات مناغ الاحاخء قال وكلان قاش اشاب الغرية 


بيل؛ ج١١‏ ص: م8/ا 

: بيل: نَهْرء و الله أعلم. 

فصل التاء المثناة فوقها؛ ج١1‏ ص: ع/ 
تأل؛ ج١١‏ ص: 28/ا 


بق الأخراننة : الول بالضم و الهمزء الداهية. قال الفراء: يقال جاء فلان بالدَّوَّلهُ و التُوَلَهُ و هما الدواهى. و قال الليث: الكَألانُ الذى 


7م ظورراسة امي يدر علي الالالال ا نري مدا تمبسعيت «الرع و اإإدابهر ايلاد رباجو التاق اي 
التاء فلزم التنبيه على صوابه لثلا بَْ ننة يناعن له ودر وقد ارفعفاة 4 مشا فى مر ضع 


قبل؛ ج١١»‏ ص: #/ا 


: التل: الودَاوةء و الجمع تبول» و قد تَلى يعبلِى. و التبل: الحشّد. و التَبل: ععداوة يطلب يها. حا ل ار 
الجمع التببول. الجوهرى: يقال تَبلَهم الدهر و بهم أى أفناهم؛ و تَبلَّهم الدهر تيا رَماهم بص روفه» و دَهْرَ تل من تبله. و جلت المرأٌ 
فوَادَ الرجل تَبلما: كأنما أصابته بتبل؛ قال أيوب بن عَباية: أدب بين الإجبل» فبك صب يها ثيل و اقيل: أن يُشِقَم الهوى 
الإنسان» رجل م مَتبُولٌ؛ قال الأعشى: ١‏ أذ راث ولا اش ى آذه ؤفك المتر روف ندل خبل ونيروض.. :و دَهْرٌ خابل تل أى 
مث قِم. و فى الصحاح: أ هيه لاع والولد. وأصل الكّبل لتر والتكز وي كان تبلى عند فلان. و يقال: ضيه كل افك لله 
ناواو اتبيه كس ب : انث شرعاة قَقَلِى البوع مول أى قصاب يكبلء وهو الذّخْل و العداوة. يقال: كَلْب مَتٌبول إذا عَلَبَه 
الك و كيه و الث جه و أجلة: أستده و أنسده وقيل: يذب بطل و اقل و ايل: .وتوت الذر و تاو 
كلتها: تيتا و كان بعضهم يهمز الال فيقول التأبل» و كذلكك كان يقول تَأبَلت القذر. قال ابن جنى: و عونا ف انو الا لقاع ال 
لا حظّ لها فى الهمز. و تَوابلُ القتدر: أنكاؤهاء والهدها نا قل الراسد فيل قال ابق برى: تؤبلت القتذر جعلت قبها التوابلء بنى 
الفعل من لفظ انال بزيادته كما بنى تَمنْطق من لفظ المنطقة بزيادتها. و تُبل: اسم واد؛ قال لبييد: كل بوم منعُوا جايلهم؛ و مُرِئَاتٍ 
كآرام ثبل و تَبَالَة: : موضع. .و فى المثل: هون من تَبَالةٌ على التتجاج» و كان عبد الملكك وَلَاه إياهاء فلما أتاها استحقرها فلم يدخلها؛ 
قال ليفط فالخعت:و الحاة اسيك اننا هط كال قشم أمعرافها و قالة: اسم بلد بعينه؛ و منه المثل السائر: ما حَلَلَتَ 
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َبَالَُ لتَحْرمَ الأضيافء و هو بلد مُخْصِبٌ مَرِيتٌ. الجوهرى: تَبَالهُ بلد باليمن حََضْبَُء بفتح التاء و تخفيف الباء» ورد ذكرها فى الحديث. 


قتل؛ ج١١‏ ص: /ا/ا 
: ابن برى قال: التَتلَهُ القنْفذَة. 
قربل؛ ج١١‏ ص: /ا/ا 


: تزبل و تَؤكل: موضع. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101عا من ساناايب 
تعل؛ ج١21‏ ص: /ا/ا 

: ابن الأعرابى: التّعَل غوارة التلّى الهاجت تفود به الأزهرس. 

تفل؛ ج١١1‏ ص: /ا/ا 


لفل لوبتت تنا بصَقَ؛ قال الشاعر: متى بَخسٌ منه مائح القوم ينل و منه نَل الرَاقى. و التَفّل و التُقَال: البصاق و الرَّئَد و 
نحؤّهما. و انَل بالفم لا يكون إلا-و معه شىء من الريق, فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النَّفْتْ. الجوهرى: تل شي بالزق و هو أقل 
منه أوّله البق ثم الت ثم التْث ؛ م التفخ. وفى الحديث: فتفَل فيهء هو من ذلكك. و تَفِل الشىة تفلا تكيّر ت رائحته. و الثفل: تركك 
اطي رجل تفل أى غير مُتَطَيْب بين الله و امرأة تِلة 4 و متقَال؛ الأخيرة على النسب. وفى الحديث: ان ارا » قال 
لتَحْرْج النّساءٌ إلى المساجد تفلا تأى تاركات الطب قال أو عزية الَِّلَهُ التى ليست بمتطيبة و هى المنتنة الريح؛ قال إمرؤ القيس: إذا 
ا اشع اكرهامن ايها كيبل عليه عوكة خيز تقال و أتقل خيرم تقال الزانيق با ارق التى تق فيه الوباراء و يتل القخير و لازا وى 
الحديث: قبل يا رسول الله مَن الحايٌ؟ قال: اللَّحتٌ الَفِل؛ التَفِل: الذى تركك استعمال الطيب من التَفَل و هى الريح الكريهة. وفى 
حديث علئء كرم الله وجهه: ُمْ عن الشمس فإنها تل الريخ.و التَتفل و الْتتفْل و اللَْقَل و التَقل و التثفل: 0 
زائدق و الأأنثى من كل ذلكك بالهاء؛ و بيت إمرئئع القيس: له أبطلا َي و ساقًا تَعاموه و إرْخاء تان و تقريب تتفل قال: لم يزو 
وك كلش وهال ا برسصو ويستع دي رواسا من الأعران يق لوق كل كن لكل وقالبو انفسيه أ بيك إغرى القس وَعَادَ 
سِوْحانٍ و تقُريب تقل ابن شميل: ما أُصاب فلان من فلان إلا بَفَْا طَفِيفاً أى قليًا. و التقْل: نبات أخضر فيه خطبة و هو آخر ما يجن 
وقيل: هو شَّجَر؛ٍ قال كراع: ليس فى الكلام اسم توالت فيه تاءَان غيره. 


تلل؛ ج١١21‏ ص: /ا/ا 


اللواكله عقيو متأر لوو كينا :بكر تصن تقل لقاو سلى شوخ ذاو الأول أغلل وو بد قد قله هاي ما أل و مله جيين؛ 
معنى تله َوَّعه كما تقول كه لوجهه. و اليل و المثلول: الصّريع؛ وقال قتادة: َل جين كه لفيه و أخحد الشَّفْرة.و تن إذا صورع؛ قال 
الكميقيو 1 اله الضبين مقف وميه قاط الوين التقريك وق سيندريظ أبى الندود انو جد كرك مكلك أ انكر معكة من قر لد هالو 
له جين وفى الحديث 1 
لسان العربء ج١1ء‏ ص: 1 
الآدخر: فجاء بناقة كؤماء ضلّهاأَى أناحها و أركها. و المُتلّل: الطرع وهو الفتخرت وقرل الأعرايسة ما له بل وعُلّ؛ هكذا رواه أبو 
عبيد» و رواه يعقوب: : أل وغل وقد تقدمت الحكاية فى أُمِْرَ و قوم الى فك وعى اال أبو كتيره رز أَحُو الإنابة إذ رأى خَُنَ تلَى 
د سر لاع ا موي لالس 1 د ع 
.و المثَل: ما كله به. و الجكل: الشديد. و دح بِكلّ: كل به أى يرع به و قيل: تو سحي عل ال لييد رابط الجأ على 
ا الذى يُكلٌ به أى بطع به؛ و قال ابن الأعرابى: بِكلّ شديد أى و معى ديح كله و التجؤن: 
فَرّسه. وقال شمر: أراد بالبجَؤن جمله» و المزبوع حير ضفر على أريع قوَى؛ و قال ابن القطاع فى معنى البيت أى أغطفه بان ديد 
من أربع قوَى؛ و قيل: وح ين دخيل و١‏ ميو و رجل ثُلايلُ: قصير. و رمح مكلّ: غليظ شديدء و هو اعرد أيضاً؛ و كل شىءٍ 
ألقيته إلى الأرض مما له نه فد تَلته. و تيكل وَيتلّ إذا صَبٌ. و تل يكل يتل إذا سقط. و الله القفة: وااكلة المجغة والكفل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 10عا من داإناايب 


قرلا سينا رسول اللامصياى الل عليه وسلم: نُصِزْت بالؤغب و أوتيت جوا مع الكلمء و ينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض كلت 
فى يدى؛ قال ابن الأ-ثير فى تفسيره: ألقيت فى يدى» و قبل: اثَل الصّبُ فاستعاره للإلقاء. و قال ابن الأعرابيى: صُدِبّت فى يدىء و 
المعنيان متقاربان. لآل ا معصور و ريل وله ا مويناتيت فرانج #الأرسن كلت لح دي هونا شفده لحكل تاذو أنه زع وقافة 
من خزائن ملوك الفْرْس و ملوك الشام و ما استولى عليه المسلمون من البلاد. حقق الله رؤياه التى رآها بعد وفاته من لَدّن خلافة عمر 
بن الخطاب رضي لعن الى يووا هذا ءاعدا قزل ابى متعيور رتسه الدا و الذي وظول اتنين فى روييها بهذا: إنا نرغب إلى الله عز و 
جل و نتضرع إليه فى نصرة ملته و إغزاز أمته و إظهار شريعته» و أن يُنِقِى لهم جب تأويل هذا المنامء و أن يعيد عليهم بقوّته ما عدا عليه 
الكداو ارم حدر لويس لاذه والمدام وف الجديه أنه أن بشراب فشرب منه و عن يمينه غلا.م و عن يساره 
المشايخ: فقال: أ تأذن لى أن أعطى هؤّلاء؟ فقال: و الل لا أوثر بنصيبى منكك أحدا قل رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 5 
ألقاه. الل من التراب: معروف واحد التّلالى» و لم يفسر ابن دريد الت من التراب. و الل من اليّمل: كته منهء و كلاهما من ال 
الذى هو إلقاء كل من قال ابن سيدة: و الجمع أَثْلال؛ قال ابن أحبرةوالثرق تمه كب الكترقر أثلال يلقغة الذدا كله د واللٌ: 
الاقمو قل لق اراب سق القراب مكورا لس انا وقال ا حاصو هذا غلطء التلال عند العرب الروابى المخلوقة. ابن شميل: 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 78 
التَّلّ من صغار الآكام؛ و التلّ طوله فى السماء مثل البيت و عَوْض ظَهْره نحو عشرة أذرع؛ و هو أصغر من الأكمة و افا مها فين 
الأتكسةء و لا بت الل حرا و حجارة الت خاصٌ بعضّ بها يبعض مثل حجارة الأككمة سواء. و التليل: العنّقَ؛ٍ قال لبيد: تتّقِينى بعليل ذى 
صل أى بعدّق ذى حص لى من الشعر و الجمع أَيلةُ و تقل و تلاتل. و المكَلٌ: الشديد من الناس و الإبل. و رجل بل إذا كان غليقا 
شهدا و رجل بل منتصب فى الصلاة؛ و أنشد: رجالٌ يتلُون الصَّلاً قيام قال أبو منصور: هذا خطأ و إنما هو: رجال يُتلُونَ الصلاة هُ قيام 
من تَلَى بتلَى إذا أتيع الصلاةً الصلاةً؛ قال شمر: تلُى فلان صلاته المكتوبة بالتطوع أى أثيع ؛ قال الُعيِث: على طَفْرِ عادِىٌ كأنَّ أَرُومَه 
رجالء يلون الصّلاه قِيمٌ و قوله أنشده سيبويه: طويل كل الفلق أذ شرف كاهلا أََنَ رَحيب ليجو مُعتَدِلٌ الجرم تعَنى ما انتصب منه. و 
- هو يتل ُوءٍ إنما هو كقولهم ببيئة شوء أى بحالة شوء. و تلطه له سُوءٍ أى رماه بأمر قبيح؛ عن ثعلب. و بات يتل سُوءِ أى بحالة 
واللّ: صَبٌ الئل فى البثر عند الاستقاء؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: يُومان: وم نم و ظلَ» و يَوْمٌ َل محص مُبِتَلٌ و تل جيه 
0 و كذلكك الحوض؛ عن اللحيانى. فال أبو الحسن: بقال إن جبينه ليل أشد الله و حكى: ما هذه الل 
بفيك أى الله و سئل عن ذلكك أبو السَمَئْدَع فقال: التلّل و البلّل و الُلّهُ و البلّهُ شىء واحد؛ قال أبو منصور: و هذا عندى من قولهم 
َل أى صَبِّه و منه قيل للمِشْرَبه الل لأنه يصب ما فيها فى التأق. و التلة: مِمْرَبةُ من قِشْر الطَلْعهُ يرب فيه النييذه و فى الصحاح: 
تخد من قَِيفَاءه الطلع. و التَلّْة: التحريكك و الإقلاق. التهذيب فى ترجمة ترر: التّئَرةُ أن ترك و تُرَعْزِع» قال: و هى النَْثَرةُ و الله و 
المَرْمَة» قال ذو الرمة يصف جملًا: بَعِيِدٌ مََافٍ الحَطُو عَوْجٌ شَعَرْدَلٌ يُقَطْمْ أنفا المهارى ثَلاتَله و تَلهُ أى رَغرّعه و أثلّقه و رَلرّله. 
ول مهديك ارق مسعوة: أي بشارب فقال ُوم؛ هو أن توك و ببنتدكه لقم أ شرب أم لاء و هو فى الأصل السشؤق بكلف. و َل 
الرجل: عَتّف بسؤقه. و التَلتكَهُ: السّدَّة؛ و اسان اللفاف: وإن تشَكى الأَيِنَ و التّلاتلا- أبو تراب: البلابل و التّلاتَل الشدائد مثل 
الزلازل؛ 
لسان العرب» ج١١‏ ص: /٠١‏ 
و منه قول الراعى: و اَل ذو المال و المتوُونَ قد بيت على الثّلا تل من أموالهم, عُهَدُو الت و اله من وضف الإبل. 57 
يديه: دقف إلة وكماء ورج قال تال ال وقد يلت و أت م لالة و تلالفء و جاء بالضّلاله و الال و الألالة و هو الضّلال بن 
نلال؛ قال الجوهرى: و كل ذلك إتباع. و قولهم: ذهب يُعَال أى يطلب لفرسه قُحْلًا و هو يُفاعِل؛ و أنشد ابن برى فى حواشيه هذا 
الييته و لم يُفْصِح غما استشهد به عليه :قال: و قال النضرى: لقد غَينا كله من عبيتنا بكتاتم مملوءة و زكاق .و كلى و فلى: موضع؛ أنشد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً نا إعا من ساإناايب 


ابن الأعرابى: ألا َرَى ما على دُونَ المَقْرَبء من نَعْضٍ تَلى» فدباب الأسخْسّب؟ و تَلْتَلَهُ بهْراء: كشررّهم تاء تَفُعلون يقولون تعْلّمون و 


تشْهّدون و نحوه و الله أعلم. 
قمل؛ ج١١2‏ ص: /٠‏ 


: التمَلَهُ: دُويبَُ بالحجاز على قدر الهرّه و الجمع تِمْلا-نٌ» و فى التهذيب: الجمع التّمئْلاات. ابن الأدعرابى: هو القن والتعيلة قناق 
الأأرضء و يقال لذّكرها الفُنْجْل. و قال ابن الأعرابى: امول التابرى» بتشديد النون ابن سيدة: و التملول البوكذت» أعجمى» وهو 
العُمُلول و القتّابرى بالنبطية. و التَّامُول: نمت كالقَوْعه و قيل: التَامُول نبت طيّبٍ الريح جفنات ريه طعْمُه طعم لقَرنْفل يُمُضغ 
فُطئب اللَكهة و هو ببلاد العرب من أرض عُمَان كثير. 


تمأل؛ ج١١1)»‏ ص: 8٠١‏ 
المْتْمَئل: الطويل المنتصب. و قد انْمَهَلَ سَنَامُ البعير و انْمَألُ إذا استوى و انتصب. فهو مُتْمَيْلُ و مُتَمَهل. و اتمأل الشىء أى طال و اشتدٌ. 
تمهل؛ ج١21‏ ص: /8٠‏ 


: أبو زود العييل حدل. و قد انْمَّل ينام البعير و انم أل إذا استوى و انتصبء فهو مُتْمَيل و اث مُتمه[ «السوهيف الموا النيى» 
الْمهْلانا آى طال: و .يقال اعتدلء و كذلكك اتمأل واثماز أى طال و أشكد. 


قنبل؛ ج١١»‏ ص: /٠‏ 


:ابن سيدة اققبال و اقل و اكقالة الل القد ير رباعق على مذهس سييويه لأن النام ل نزاد أَولا إلا كمع .و كذلك النون لا تاذ 
فايلالا تكس و عه سن كل نوهي إلى زياد العادو #لتشدامي الال القى شر الميكره روه ابر كزان قن بان الباند الث 
من الاعتقابء و ذكره الأؤهرى فى التلااقىء وقح لابن )نو مطل دمر لكعبه بن وير يَمْشُون مَشْىَ الجمال الزهْر يَعْص مُهُم 
ضَدِبٌ إذا عَوَدَ الشُودٌ التتَاييل أى القصرار. و التتبول: كالتال. و تَثّل: اسم موضع؛ قال الأخطل: مدا واسشط مح ال قوف تمل 
فَمَجْتَمٌ ارين فاليه أَشَقَلٌ 8 


قنتل؛ ج١21‏ ص: /8٠‏ 


: التهذيب فى الرباعى: إذا مَذِرَت التيضة فهى التَلة. و قال ابن الأعرابى: تَتكَلٍ الرجلٌ إذا تدر بعد تنظيفء و تَتل إذا تحامق بعد 
(1). قوله [عفا واسط إلخ] أورده ياقوت فى المعجم: بلفظ نبتل» بالنون أوله ثم الموحدة 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: /١‏ 


تنطل؛ ج١21‏ ص: 41 


: التهذيب فى الرباعى: التنطل ١1١‏ الْقُطّن؛ قال: و مَسَحْتٌ أَسْمَل بطنها كالكتطل 
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قول؛ ج١1»‏ ص: /4١‏ 


: التوَلسُ: الداهية؛ و قيل: هى بالهمزء يقال: جاءنا بتولاته و دُولاته وهى الدواهى. ابن الأعرابى: إن فلاناً لذو تولات إذا كان ذا لطق:بو 
َأ حتى كأنه ير صاحبه. و يقال: تُلْتّ به أى دُهِيتٌ و مُنِيت؛ قال الراجز: تُلْتٌ بساقٍ صادق المريس وفى حديث بدر: قال أبو 
جهل إن الله قد أراد بقريش لََلة؛ هى بضم التاء و فتح م الواو الداهية» قال: و قد 'تهمز. و الْتّوَلهَ و النُوَله: ضَوْبِ من الحَرّز يوضع للسّخر 
يكيب بها المرأةٌ إلى زوجهاء و قبل: هى مَعَاد تعلق على الإنسانء قال الخليل: الله و التُولةه بكسر التاء و ضمهاء شبيهة بالشّحر. و 
حكى ابن برى عن القزاز: التَوَلهُ و التَوَلهُ السّخْر. وفى حديث عبد الله بن مسعود: التولَهُ و التَمَائم و الوُقَى من الشّرَك؛ و قال أبو عبيد: 
أراد بالكّمائم و الوَقَى ما كان بغير لسان العربية مما لا بدُرَى ما هوء فأما الذى بُحَبِبٍ المرأةٌ إلى زوجها فهو من الشّخر. و الوَلهُ بكسر 
التاء: هو الذى يتب المرأة إلى زوجهاء و فى المحكم: التو الذى يتيب بين الرجل و المرأء صِقَدّه و مثله فى الكلام شىء طِيبة؛ قال 
ابن ادير التو لك تيكس الناء وافتي الواو ما تب ب المرأة إلى زوجها من السّخْر و غيره؛ جعله ابن مسعود من الشّرك لاعتقادهم أن 
ذلكك يؤثر و يفعل خلاف ما قدو الله تعالى. ابن الأعرابى: تَالَ يكُولُ إذا عالج الول و هى الشخر. أبو صاعد: تَويلةٌ من الئاس أى 
جماعة جاءت من بوت و صبيان و مالء و قال غيره: الثَالُ صَغارٌ الكل و قيلت البالحوة #الشووقى معد رك ابن صراس» أَفْتنا فى داب 
تعى الشّجِر و تشرب الماء فى كرش لم تعره قال: تلك عندنا الَطِيمْ و التَوْلَهُ و اليجذَّعةٌ؛ قال الخطابى: هكذا روىء قال: و إنما هو 
ُو يقال للتجي إذا فلم و تَبع أَمّه تو و الأنثى يلوه و الأمهات حينئذ المكَالى» فتكون الكلمة من باب تلا لا تولء و الله أعلم. 


فصل الثاء المثلثة؛ ج١1‏ ص: 1/ 
أل؛ ج١1‏ ص: 481 


: التؤلُول: واحد التّآليل. المحكم: التُؤْلُول مُرَاحٌ» و قد مُؤْلِلَ الرجلٌ و قد تَكأَلَلَ جسده بالتّآليل. وفى الحديث فى صفة خاتم النبوة: كأنه 
َآليل؛ التآليل: جمع تُوْلُول و هو الحَمّهُ تظهر فى الجلد كالحمّص فما دونها. و التُؤلُول: حَلّمَهُ الثدى؛ عن كراع فى المنجد, و الله أعلم. 


ثبل؛ ج١١»‏ ص: 48١‏ 


: الأزهرى: أهمله الليث. ابن الأعرابى: اللَّلُ البَقَيهُ و البَدْلهُ الشَّهْره قال: و هما حرفان عربيان مجعلت الِّلهُ بمنزل الّمْلهُ. 
فتل؛ ج١1‏ ص: 48١‏ 


:الأقل: الؤغل غامة» و قبل :هو العسِنٌ منهاء و قيل :هو ذكه الأوفكر قاين برف لرواقة البار قن #عقردا ععلت ايخ الزيير لذثين 
يَعْدُو وراءهمٌ كعدو التيتل وفى حديث النخعى: فى النَيَل بَقَرةُِ هو الذكر المَسِنٌّ من الوّعُول و هو التيس الجبلى يعنى إذا صاده 

.)١(‏ قوله [التنطل] كذا وقع فى الأصل غير مضبوط مع ضبطه فى الشاهد كما ترىء و مقتضى ذكره فى الرباعى أعالة العام اللون فياه 
وقد استدركه شارح القاموس و لم يتعرض لوزنه 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 87 

المخرم وجب عليه بقرةٌ فداء. ابن شميل: التِاتل تكون صدغارَ القّرونه و النيعَل أيضاً جئس من بَمّر الوحش ينزل الجبال. قال أبو خيرة: 
لل من الوعول لا تبح التجبلَ و لني شّعْبٌ؛ قال: و الوْعُولٌ على َِدَوِْ الؤعول كدَرٌ الألوان فى أسافلها بياضء و الال مثلها فى 
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ألوانها و إنما فرق بينهما القرونء الوَعِل قرناه طويلان عدا قراه )١«‏ حتى يُجاورٌ ص لَوَيْه العادمن حورل َنْب من أعلاه؛ و أنشد شمر 
الاين ان العا و التمَاسِيحٌ و النيَاتلَ و الإثيل م شَنََى» و الوِيمُ و اليَعفُورٌ ابن السكيت: القددابن الأطراين لحداش: فإتى امْرُوٌ من بنى 
عامِره و نك وَاريّة نيل ابن سيدة: و تَيتل اسم جبل؛ و فى الصحاح: اليل اسم جبل. أبو عمرو: ليل الضَّحُمٍ من الرجال الذى تَظن 
أن فيه خيراً و ليس فيه خير» و رواه الأصمعى تنتل. ابن سيدة: و التَيدّل ضَوْبٌ من الطيب زَعَمواء و الله أعلم. 


نجل؛ ج١١21‏ ص: /8١‏ 


: النّجى: عِظَمْ البطن و استرخاؤه؛ و قيل: هو خروج الخاصرتين» تُجل تجلا و هو أَنْجَلَ. و المَُجَلٌ: كالأنْجل؛ قال: لا مجرعاً رَحُواً و لا 
تلاوت يدوت رحد فى عن با ردول فصني الاعابد ورسم] لم تر به نجل أى سم بتطنء و يروى بالنون و الحاءء أى 
تُحخول و دِقُّ. الجوهرى: الُْجْلف بالضمء عِظّم البطن و مَرعَتّه. رجل أَنْك بين اللّجى و امرأة تجلا و جلّهُ تجلا عظيمة؛ قال: بانُوا 
يعون القُطَِعاء ضَ يفَهُم و دهم التنيٌ فى جُللٍ نجل و مَرَادة نَجْلاء #عظيينة واسحة قال أب لتم تَنشى من ارد مَشْى الخبل 
مَشىَ الوَوَابا بالمَرَّادٍ الأنُجَل و قد روى بالنون» يراد به الواسع. و الأنجل: القطعة الصَّحُْمهُ من الليل؛ قال العتجاج: و أَقْطَع لجل بعد 
الأقل وكى م قل أن ضَحُم. و قولهم: طَعَنَ فلانٌ فلان الأنجَلِين أى رماه بداهية من الكلام. 


ثرطل؛ ج١1‏ ص: 47 

: الوطَلةُ: الاسترخاء. و مَدَ مُتَدطِنًا إذا مر يشحب ثيابه. 
ترعل؛ ج11 ص: ألم 

: التَْعُلُ: الريش المجتمع على عنق الديكك. 

رغل؛ ج11 ص: ألم 

: التُوغُول: تبت 

قوسل عا ضام 


: نَوْمَل القومٌ من الطعام و الشراب ما شاؤوا أى اأكلوانبو اللوملة موه الأكل و أن لا يبالى الإنسان كيف كان أَكله و يرَى الطعامٌ يتناثر 
عل اجيم وافمه وواطية يديد و كذقل الطلفاء ءال يكزي صتاهه وال للمسيعه صانق ه وال بلثنه من الرماد نين يللد قالة و يدر 
إلى الضيف فيقال قد تَوْملّنا لك العمل أى لم تتتَوّق فيه و لم تُطَيِّه لكك لمكان العبجلة. و تَوْمَل اللحم: لم بُنْضِجه. و َْمَلَ 

قر تعدا قرا وكا انق الأصيل نو لها على ثراة أى على ظهره (؟). قوله [الأنجلين] قال الميدائئ: يرو بالتقيف و الضوات 
الجمع كالأقورين للدواهى و العرب تجمع أسماء الدواهى على هذا الوجه للتأكيد و التهويل و التعظيم 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 87 

الرجلٌ إذا لم يُنْفِدِخْ طعامه تعجينًا للقرَى. و تَْمَل عمله: لم يَتَّىَ فيه. و تَْمَل: سلح كَدَّرْمَل؛ قال الراجز: و إن أت كيفَيهِ تملا و 
َو يَكبُو ترا و مَؤذّلا مَؤدّل قلف ببوله. و كَرمَلَ و دمل سكح. و الُومُل: دائة؛ عن ثعلب و لم بَُلّها. و امل بالضم: من أسماء 
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التعالب» الأصمعى: الأنثى من الثعالب تُوْملَه بالضم. و التُْملُ: القَوْق الذى وَسَط ظاهر الشَّمَهُ العُلّيا. و الوْملَة: البَقيُّ من الّمْر و غيره. و 


ف َقِيتْ نَوْمُلَهُ فى الإناء أى بَقِتَِهُ من بر أو شعير أو تمر. و دمل اسم رجل؛ قال: ذقت لعا أخدراها مل وقال: ا قم أت مُنْكرَه 
نعل؛ ج١١»‏ ص: 481 


: التغئْل: ال الزئدة حَلْضَ الأسنان. و التغيل و لتيل و التُعلُول © كلا زياد ايل تعفر رافك اعضي اسوحهو اشن 
يركب بعضّ ها بعضاً. و قيل: تبات سن فى أصل سِنٌّ؛ و أنشد ابن برى لراجز: إذا أَنَتْ جارتها َدِجَفْلى» تَفَْرٌّ عن مُخْتلِفات تُعلٍ شَنَّى) 
أ شل أن الهجل و أندد لآر: تذ حك عن ذو ذا نو وقق كيد لاجضار لال ينث بك تمه ومو أ , 
تلك الشّنٌّ الزائدة يقال لها الراوولء و امرأَة تغلاء» و قد تَعِلَ عله و فى أسنانه تَعَلٌ: كوس 1 دك مشياعك سدقوة قال لاون نين 
ينه و لا قبل» و لا شا فى هَمِه و لا لء فهو نَقِيّ كالحُسَام قد صُقِل و لَه غلاء: ترج بعضها على بعض فانتشرت و تراكبت؛ و قوله: 
فَطانَ ث بالك دود بَُو ا فش اهم و أَنَْتِ ال ار معناه كثّرت فصارت واحدة على واححدة مثل الس المتراكبة و الِضَار: جمع 
مَضِر. و يقال: حت الذّئاب الأنل و فى أسنانه شَخصٌ و هو اختلاف البنة. و نل الضيّفال: كرواةو هومن دلكت. و أل الأمكت 
عَظمء و كذلك الجيش» قال فلاح بن حَزّن: و دن فدُوعاً للسّماءِ اليا أَمْتَعُه عضا إذا الوزدٌ عاك آخر الغؤين لاسا إليها 
جلالّهاء و ليس بلاج الححواليف أغفّلا و كي تعُولَ: كثيرةٌ ه السو و التبَاع. اّمل والّمْل و اتّعل: نبادة كن أطناء النافةتن الشرةتو 
الشامء وقيل: زيادة بي على سائر الأطباء و قيل: خِلْف زائد صغير فى أَخَلاف الناقة و ضّوْع الشاة. وشاة تقول: تخل هن فاحلة 
أمكنة 3 ارئعة للويافة الى ل الست قا هى التى لها حَلّمهُ زائدة» و قيل: هى التى فوق خلفها خلف 
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صغير و اسم ذلكك الخلّف التّغل. و يقال: ما أَئينَ تّْلَ هذه الشاةء و الجمع تُعُول؛ قال ابن هام السَلُولى يهجو العلماء: و ذَّمُوا لنا الدّنياء 
وهم يَوْمْدمُوئّها أقَاويقَ حتى ما دَدِرٌ لها تل و إنما ذكر التُْل للمبالغة فى الارتضاع» و التُعْل لا دَدِرٌ. وفى حديث موسى و شعيب: 
الس فياك تروو الك لقول اللقرل الفياة التى ليا زياد تكلب دوسي النم[ بو بهن قبي :و الشرسة النققة سكن اللرق توالا لعا : 
اليّد اّمم له فول معروف على المشل. و تُعَالَُ و كول كلتاهما: الأنئى من الثعالب» و يقال لجمع التعلب تُعالب و تََالىء باباء و 
الياء؛ و قوله: لها أَغَارِيُ من لخم تمه من التِالى» و وخر من أرَانيها أراد من الثعالب و من أرانبها؛ قال ابن جنى: يحتمل عندى أن 
يكون التَالى جمع تَعَاله و هو التغلب, و أراد أن يقول التعائل فتلف اسسطراراء وقيل: أراد الثعالب و الأرانب فلم يمكنه أن يتف الباء 
فأبدل منها حرفاً يمكنه أن يتف فى موضع الجر و هو الياءء و ليس ذلكك أنه حدف من الكلمة شيئاً : ف غوضن منها الباندنو هذا أقنين 
لقوله أرانيهاء و لأن ثَُالةٌ اسم جنس و جمع أسماء والأحاس ميت و أرض مَتْعَلَكُ بالفتح: كثيرةٌ الثعالب» كما قالوا مَعْمَرة للأرض 
الكثيرة العقارب. و النُغلب: الذكرء و الأنثى تعلبة. و يقال لكل علب إذا كان ذكرا اله كما ترى بغير صرفه و لا يقال للأنتى تَعَالةه 
و يقال للأسد أَسَائةُ بغير صرف ولا يقال للأنثى أسامة. و التغلول: الرجل الغضبان؛ و أنشد: و ليس بَِعْلُولِء إذا يل و امتّدىء ولا 
يرما يوم إذا الضَّيِف أَؤْهَما و يقال. نعل القومُ علينا إذا خالفوا. الأصمعى: ود نفل |الإعع سدع يدن مو كرف و تالة: 
الكلاً اليابسٌ» مغرقة. وفى حديث الاستسقاء: اللهم اشنا حتى يقوم أبو لَبابُ يَسَد كَعَلَبَ مؤيّده بإزّاره؛ المؤد: وو لكر 
و نَْلبه تبه الذى يسيل منه ماء المطر. وال ا : بطن و ليس بمعدول إذ لو كان معدوثًا لم يصرف؛ و فى الصحاح: وكل بوقعي 

من طيٌءٍ و هو تُعَلُ بن عمرو أخو تّبهان؛ وهم الذين عَنَاهم إمرؤ القيس بقوله: رب رَآمٍ من بنى تُكولِ مُخُرج كَفَيِه من سر و ُقيل: 
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موضع بنجد. 


ثفل؛ ج١١)»‏ ص: 786 
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:لكل كر شيوسرو اطنط مط معدين كل رموالليةة لذن ماني كا ريدو قلات ترمدو الأقباء كلهاءبى ذل الدولة و سجرن 
الغا شاف خار سق كل شوم و الثَافِل: الرّجيع» و قيل: هو كناية عنه. واكفل> الع و وجدت بنى فلان مُتَنَاِينَ أى يأكلون الحبٌ و 
ذلك أهد ها يكرؤ عن الشطفة وفى الصحاح: وذلكك إذا لم يكن لهم لبن. يل ا من اللبن ما 
يكفيهم لقوتهم فهم مُخْص بون لا يختارون عليه غِآذاء من 7 تمر أو زبيب أو ححبٌٍّء فإذا أَعْْوَرّهم الب و أصابوا من لحب و التمر ما 
يتبْغون به فهم مُكَاِلُون» و يسمّون كل ما يؤكل 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 8/ 

من لحم أو خبز أو تمر تُقلّاء و يقال: بتو فلائن مكافلُونَء و ذلك أَشَّدٌّ ما يكون حال البدوى. أبو عبد و غيرء: اتفال بالكسرء البجلّد 
الذى ينسط تحت رى اليد فى الطحين من التراب» و فى الصحاح: جَلْدٌ يبسط فتوضع فوقه الى طحن باليد ليسقط عليه الدقيق؛ 
و منه قول زهير يصف الحرب: فتغ زككمْ كك الوحى ينقَاله. و تلخ كمَافاً ثم ترج فليم قال: و ربما سمى الحبجر الأسفل بذلكك. 
وفى حديث على: و تَدَفهم اَن دَق الرحى بثقَالها هو من ذلكك. و المعنى أنها تَدُفهِم دَق الرححى للتحبٌ إذا كانت مُتقلة ولاتْتَفل إن 
عند الطحن. وفى حديثه الآخر: اشرتَحارَ مَدَارُها و اضطرب يُمَالها.وفى حديث غزوة الحديبية: من كان معه تُفْل فَلْيِضِ طَنع؛ أراد بِالكّفْل 
الدقيقَ و السويق و نحوهماء و الاصطناع: اتخاذ الصّنِيع» أراد فليطبخ و ليختبز؛ و منهكلام الشافعى» رضى الله عنه» قال: و بِيّن فى سئّته؛ 
صلى الله عليه و سلمء أن زكاة الفطر من انل مما يَقَْات الرجلٌء و مما فيه الزكافه و إنما سرح تنا لأنه من الأقوات التى يكون لها 
تُفْل بخلاف المائعات؛ و منهالحديث: أله كان بحب الَقْل؛ قيل: هو الثريد؛ و أنشد: يحلف باه و ادم قال ماذاق 1 منذٌ عام 
أول ابن سيدة: لفل و لقال ما وقيت به الرحى من الأرض» و قد تَقَّلَهاء فإن وُقى القَفَالُ من الأرض بشىء ار نالك الرعاظي ادو قد 
ونضها: و بعير تَمَال: بتطىء, بالفتح. وفى حذيفة: أنه ذكر فتنهٌ فقال: تكون فيها مثل الَمّل النَقَال و إذا أَكْرِهْت فتباطا عنها؛ التََال: 
البطىء الثقفيل الذى لاد يتْبعث إِذَا كذهاء أى لا تتحركك فيها؛ قال ابن برى: و كذلك التَافْل؛ فال مدركك: دود القياد كَافلٌ لا يدُوحٌه 
صِتَاحٌ المُنَادِى» و اختئاثٌ المُرَاهِن وفى حديث جابر: كنت على جمل تَقَال.و اللَفْلَ: تتْك الشىء كله بمرّة. و التَقَالَهُ: الإبريق. وفى 
حديث ابن عمر رضى الله عنه: أنه أكل الدّجْر و هو اللوبياء ثم َمل بده باللقالكه وهو فى الترانيبى اللقال انان الأعر ان« الثفال 
الوبريق؟ بخن هبن الأثير فى التهاية بالكسر و الح اتفال الإبريق. أبواق رام فين يكن قن ساي في المارة اللامن كوو لخلة سق 


تمر أى بَقِيَهُ بَقيَةُ منه 
ثقل؛ ج١١‏ ص: 14 


0 ال لا” سد ا ال ور 
ا ا ا ا ا 
الذهب و الفضةء قال: و خروج الموتى بعد ذلككء و من أشراط الساعة أن تَقَىءَ الأرض أَفْلادٌ كبدها و هى الكنوز؛ و قول اللَنُساء: أ 
قاد غعرويين آل الفريوخلت و الارس لقالا 

لسان العرب. ج١١.‏ ص: 88 

إنما أرادت حلت به الأرض موتاها أ رَينْهِم بهذا الرجل الشريف الذى لا مِثْل له من الجلية. كاك العرنن ول القارسن الخراد 
ليت رضي و١‏ دل أواواك دسق يعاريو اديت اتناس أ ذا كا يد سفظ يجو ساو بوالققن: اسه 
و الجمع كالجمع. وفى التنزيل: وَ ليخن أَْقالهُع و أَنقانًا مع أثقالهة؛ وهو مثل ذلكك يعتى أوزارهم و أوزار من أضلوا و هى الآثام. 
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و قوله تعالى: و إِنْ تَدْ مُْمَلةٌ إلا جلها لا بُخَمل مِنْهُ شَىْءٌ وَ لَوْ كان ذ0) قُوبلَ؛ يقول: إن دكت نفس داعية أتْقَلَتها ذنُوبُها إلى جملها 
سي ال ل ا ليه و قوله عز و جل: تَقُلْتْ فى الكلطاواتِ و 
الأذقن قبل المت لفل علغها على أهل السحواكو الأري» يقال أبوعان: كثلث فى العلللات والأذقى عفتواو الشف إذا شف 
عليكث أَقل. و اتتقيل: ضد التخفيف» و قد ْله الجهل. و تقل الشى: جعله ثقيل و ْلَه حئله تياو فى التتزيل العزيز: هه من 
مَغْرَم مُتَْلُونَ*. و اش تَتْفلّه: : رآه تقلا .و أَنْقت المرأة فهى مُْقال: تقل حملها فى بطنهاء و فى المحكم: قت و استبان حئلها. وفى 
لتزل العزيز ماقت وعَوَا الل َب أى صارت ذات بقل كما تقول أ؛ الوكين نود اعووار لازن ارم اله هخ 
عجلهه وت نهر ويل: () متلق لك ترا نا : يعنى الوحى الذى أنزله الله عليه؛ صلى الله عليه و سلم؛ يجكله يلا من جهة عِظْم 
قدره و ججلالة حَطرهء و أنه ليس بت مُساف الكلام الذى بُشِمَحَفُ به فكل شىء نفيس و عِلْقٍ حَطير فهو َقَل و تَقِيل و نَاقِله و ليبس 
نتن قولة ول كنبلا يسفتى التقيل الذى يتطقل النانى تكزموكتيه#:واينان قن التقسيره أنهاتقل العمل نه الأ ارام الاك و العالاة و 
الصيام و جميع ما أمر الله به أن يُغّلل لا يؤديه أحد إلا بتكلف يَنْقل؛ ابن سيدة: قيل معنى النّقيل ما يفترض عليه فيه من العمل لأنه 
تفيل و قيل: إنما كنى به عن رَصانة القول و جؤدته؛ قال الزجاج: يجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون معناه أنه قول له وزن فى 
صحته و بيانه و نفعه» كما يقال: هذا الكلام رَصِينء و هذا قول له وزن إذا كنت تستجيده و تعلم أنه قد وقع موقع الحكمة و البيان؛ و 
قوله: لا حير فيه غير أن لا يَؤكدِى» و أنه ذو صَوْلةُ فى المِذْوَد و أنه غيْ تيل فى اليد إنما يريد أنكك إذا يلت به لم ص فى بدك منه 
خير فينْقلَ فى يَدِكك. و مِثْقَال الشىء نا دن وزته كل تله وفى التتويل العذ رياه بُنى إنها إن تكك مِتْقَالُ حَيَهُ من حََوْدلء برفع مِمُقال 
مع علامة التأنيث فى تكث: لأن مثّقال حبة راجع إلى معنى الحبة فكأنه قال إن تكك عَةٌ من خردل. التهذيب: المِثّْقَال وَرّن معلوم قَذُرُْه 
و يجوز نصبٌ المثقال و رفعٌه» فمن رَقّعه رفعه ب تك و من نصب جعل فى تكك اسماً مضعراً مجهولًا مثل الهاء فى ترله عز وجل 
تا إنْ تَككء قال: و جاز تأنيث تك و المِثْقّال ذَكر لأنه مضاف إلى الحبة» و المعنى للحبة فذهب التأنيث إليها كما قال الأعشى: كما 
شَرِقَتْ صَدْرٌ القَناءُ من الدَّم و يقال: أعطه بُقّله أى وَزُنّه. ابن الأثير: وفى 

لسان العرب» ج١21‏ ص: 1 

الحديث لا تل النارٌ َنْ فى قلبه مِعْقالٌَذَرّْ من إيمان؛ المثقال فى الأصل: مقدار من الوزن أَىّ شىءٍ كان من قليل أو كثيرء فمعنى 
العان 3 توق لاقو اماس : يطلقرفه فى الترالم على دهان نشاصة لبس 186/34 كال مسن رن السكردة اقول بين الاين اناري 
يطلقونه فى العرف على الدينار خاصة قول فيه تجوز فإنه إن كان عَنَى شخص الدينار فالشخص منه قد يكون بِنْقَانًا و أكثر و أقل» و 
إن كان عَنى المْعَالَ الَرْنَ المعلوم؛ فالناس يطلقون ذلكك على الذهب و على العنبر و على المسكك و على الجوهر و على أشياء كثيرة 
فد صاد وزنها بالمقيل معهوداً كاثرياق و للد و خير ذلكث. و زنة الا هذا المتعال به الآن: وهم واحد و ثلاث أسباع درهي 
على لسار ذو يدها عور دواعي الحا إلى رار مصار اال ب ريا عدر الي . وقال ابن سيدة فى معنى قوله نه 
إِنْ َك ميال عتد ذُ مسن حوَدَلٍ كان فى ص خْرَةٍ أذ الفلكابات أو فى الْأْض يََأْتِ بها الله قال: المعنى أن فَعْلة الإنسان. و إن 
صَغْرتء فهى فى علم الله تعالى يأتى بها. و المقال: واحد عَكَاقِيل الذهب. 52520077 دينار تافل إذا كان لا ينقصء و دنائير تَوَاقِل؛ 
و مِنقَال الشىء ء: ميزانه من مثله. و قولهم: أَلّقَى غليه تكافيله أى مؤنعه .و ثقّله؛ حكاه أبو فضر؛ قلت: و كذلك قول أبى نصر واحد مايل 
اذهب كاك الأرلق أن يقولواح د بمتافزل الذهب وغيرهه وا إلا فلا ونجة الختضيض: و التكئّلة: وخامة يكف بها البساط: و امرأة كقَال: 
يكفالء و تَقَّال: ران ذات مآكم و كَمّلٍ على التفرقة, فرقوا ؛ بين ما يُحمل و بين ما تقل فى مجلسه فلم بَخْفٌء و كذلكك الرجلء و 
يقال: فيه بْقَلء و هو ثَاقِل؛ قال كثير عزة: و فيككء ابْنَ لِلى عِرَّةْ و سالك و غَوْبٌ و مَؤْزونٌ من الحِلّم ثاقل و قد يكون هذا على النسب 
أ ذو شان لَه بلىة؛ و به فسر أبو حنيفة قول لبييد: بات المي حفر جاه من البنّا كالعيةد لقال “دو قل الى 
بأثله يده اتلاءواز للع تقلت الفداة أبضا الثلينا كذلاء ززقهاتى ذلك إذا ركسها لاما فثليا من خنعهاء و كاقل عفد كل واف 
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التتزيل العزيز اقم إِلَى الأْض؛ و عَدّاه يإلى لأن.فيه معنى مِلتُم. و حكى النضر بن شميل: َقَلَ إلى الأرض أَخْلدَ إليها و اطْمَأَنَّ فيهاء 

إذا صح ذلك تتٌى ام فى قوله ز و جل انف إلى لض يإلى» غير تأويل يخرجه عن باب. وق لقو اشِمُنُهضوا لنَخّدة 

فلم يَنْهَضوا إليها. و التَّاقل: الباظرٌ عن اتحامل فى الوط يقال: لأطأنه وَطءَ المتتَاقِل. و التَمَل بالتحريكت: المتاع و الحَشَّمُ و الجمع 

اوم ا ا و ا بور ل وار 
دحا عدوم وي الكل بيضق اال اولي سروت السانواين زيار خج به فى تقل رسول الله صلى الله عليه و سلم.و تَقَلَه 

م أثقالهم. و ارتحل القوم بتقَلَتهم و تقلتهم و ثقلتهم و بُقَلتهم أى 

(*). قوله | د يحفر] الذى فى الصحاح: يركب بدل يحفر 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: // 

بأمتعتهم و بأثقالهم كلها. الكسائى: التَقَلَهُ أثقال القوم» بكسر القاف و فتح الثاء» و قد يخفف فيقال اللتلشى القئلة أضاء ما وف الرجل 

فى جوفه من بِقّل الطعام. و وَجٍد فى جسده قله أى بقَلَا و تور و تَقلَ الرجل لقلا فهو تيل و تَال: اشتدٌ مَرَضّه. يقال: أصبح فلان 

ًا أى أثقله المرّض؛ قال لبيد: رأيت الْتقَى و الحَمد خَير تجارة رّباحاًء إذا ما المَزْءٌ أصْبح قلا أى تَقِين مح القوض قد اذتتهو أت 

على الموكي و يروف ... ناقًا أى منقونًا من الدنيا إلى الأخرى؛ و قدد أله المرض و النوم. و اللَقلَه: نَغسة غالبة. و المْقل: الذى قد 


- 


أثقله المرضٌ. و المستفقل: اليل من الناس. و المنعلقّل: الذى أثقله النوم و هى الَقلة. و كم العزقج و امام و الضَع: أثنى ملت 
عيدانّه. و لَقَلَ سَمْعُه: ذهب بعضّه فإن لم يبق منه شىةٌ قبل وقِر. و التّقَلانِ: الجن و الإنْسٌ. و فى التتزيل العزيز: سَفْوعٌ لم أيه تلان 
و قال لكم لأن للقن و إن كان بلفظ التشية فمعناء الجمع؛ و قول ذى الرمة: و ميْهُ أحسنٌ القن وَجِهاً و سالفةً و أخت نه َذَالا فمن 
رواه أحسنه بإفراد الضمير فإنه أفرده مع قدرته على جمعه لأن هذا موضع يَكثر فيه الواحده كقولكك مي أحسن إنسان وجهاً و أجمله؛ 
و مثله قولهم: هو أحسن الفثيان و أجمله لأن هذا موضع يكثر فيه الواحمد كما قلناء فكأنكك قلت هو أحسن قَنّى فى الناس و أجمله و 
لو لا ذلكك لقلت و أجملهم حَدلما على الفثيان. التهذيب: وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال فى آخر عمره: إنى تاركث 
فيكم التقَلين: كتاب الله و عثْرتى» فجعلهما كتاب الله عز و جل و عِثْرَته و قد تقدم ذكر العثرة لرواقان تعلو نتيا اتلين الأ ةالأحتههها 
تقل و العمل بهما تّقِيلء قال: و أصل التَقَل أن العرب تقول لكل شىء نّفيس تَحطِير مَصون تَّقَلء فسمّاهما تَقَين إعظاماً لقدرهما و 
تفخيماً لشأنهماء و أصله فى بض النّعام المُون؛ و قال ثعلية بن ضه كير المازنى يذكر الظّليم و التّعامة: َتَذَّكرا كَقَلَا تيد بَعدَ ما أَلْقَّتْ 
ذكاة يميكها فى كافر و يقال للشقد للسيّد الغزيز تَقَلَ من هذاء و سدمِّى الله تعالى الجن و الإنس التَقَلَينَ ميا َقَلَين لتفضيل الله تعالى إياهما 
على سائر الحيوان المخلوق فى الأأرض بالتمييز و العقل الذى حصا به؛ قال ابن الأنبارى: قيل للجن و الإنس اللّقَلان لأنهما كالمل 
للأرض وعليها. و التّقل , بمعنى الَقْلِه و جمعه أثقال» و مجراهما مجرى قول العرب مَكّل و مثْل و شَّبَه و تبه و نجس و نجس. ٠‏ وفى 
حدايك متؤال القير* يسمعها مَنْ بيِنّ المشرق و المغرب إلا الَّقَين؛ التَقَلانِ: الأنن و الجن لأنهما قطان الأرض: 


نكل؛ ج١١)»‏ ص: /8/ 


«الكل: البويفدى الب كيو لكر و اذكز باتديكة لدان انتداق العبيو أكثر ما يستعيل فى تتناة الب ااقعية وق 
المحكم: أكثر ما يستعمل فى فَفّدان الرجل و المرأة وَلدَّهماء و فى الصحاح: فِقْدان [فَقُدان المرأة ولدّها. و التُكول: التى نَكلَتْ 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 4/ 

وده وقد تكلته أنه تكلا تكلا وهى ككرل و تكلى بو قاكل .نو حكن اللحباتق :لا تذعلٌ لكف تكلنكف الذكول قال اين سيدة: أزآاه 
يعنى بذلك الأمّ. و التكول: المرأهً الفاقدء و الرجل تَاكلٌ و تكلان. و أَنُكلت المرأةٌ ولدّها و هى مُتْكلةُ بولدها و هى مُتْكلء بغير هاءء 
من نسوة مَتاكيل؛ قال ذو الرمة: و مُسْتَشْحَجاتٍ لِلفِرَاقِ» كأنّها مَتَاكيل من صِيَابُ لوب نُوّحُ كأنه جمع متْكال؛ و قول الأخطل: كلمع 
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أَيْدى مناكيل مُس لَب يَنْدَْنَ ضَوْسٌ بّناتٍ الدَّهْرِ و الطب قال ابن سيدة: اتوى التباتيق نينح مال غير مصردت يصير الجرة في 
من مستفعلن إلى مفتعلن, و هو مَطُوىٌ» و الذى رُوى مثاكيل بالصرف. و أَنْكلَها لله وَلدّها و أَنْكله لله َم و يقال: ز: مه للوالدات 
تذكلة كما يقال الولن سشخلة متينة» أنقد اتح برع : قبع القلر كك وله ولو وفقه للرالدات متكلن يقل ذا الذني وعة لله ذثت 
لوق التعديكة المقال ابعش أسيدان" كتنككه الكد أ 3ه الكل وفقه ل نك أنه وها طلا لعويك السو فعله أو قوله» و 
الموت يعم كل أحد فإذاً هذا الدعاء عليه كلا دعاء؛ أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لكك لثلَا تزداد سوءاً؛ قال: و يجوز أن يكون 

من الألفاظ التى تجرى على ألسنة العرب و لا يراد بها الدعاء كقولهم: تَرَِتْ بَتْ داكك و قاتلك الله؛ و منه قصيد كعب بن زهير: قامَثْ 
فجاوَها نُكدٌ مناكيلٌ قال: هن جمع متكا و هى المرأة التى قَفَّدت ولدها. و قصديدة متْكلة: ذكرقها الكل هذه عن اللحياتن, و 
الإتكال و الأتكول: لغذ فى العتكال و الُذكول و هو العذّق الذى تكون فيه الشُّماريخ» و قيل: غر الشعراخ الذي عليه التشر».و أنشد أب 
عمو #قد أتقورة شر غدى بها تايل ؛ مثْلَ التيذارى الحسَرِ التطابلء طويلة الأقناء و الأتاكلٍ كتائل: جمع كتيلة و هى النخلة. وقلاهُ 
تُكول: مَنْ سَلَكها ققد و تُكل؛ قال الجميح: إذا ذات أَهْوالٍ تَكولٌ ب : تَعَوَلَتُْ بها الوُبْدٌ قؤضىء و النّعَامٌ السَوارح 
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: الله جماعة القَنَمِ و أَصْواقُها. ابن سيدة: اللهُ جماعة الغنم قليلةٌ كانت أو كثيرة» و قيل: التلّهُ الكثير منهاء و قيل: هى القَطِيع من الضَّأن 
خاصة؛ و قيل: الثَلهُ الضأن الكثيرة» و قيل: الضأن ما كانت؛ و لا يقال للمغزى الكثيرة تَلّهُ و لكن تله إلا أن يخالطها الضأن فتكثر فيقال 
لهما تله وإذا اجتمعت الضِأَن و المغزى فكرَتا قبل لهما تله و الجمع من ذلكك كله يلل نادر مثل يَدْرَةُ و يّر. وفى حديث معاوية: 
لم تكن را تله الله بالفتتح: جماعة الغنم, و اَل الضُوف فقط؛ عن ابن دريد. يقال: كساء جَيّد الَلْهُ أى الصوف. و حجل تل 
أى ضّوف؛ قال الراجز: 
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قد قرنونى باهر قِنْوَلَ رَثَّ كل الت امل وفى حديث الحسن: إذا كانت لليتيم ماشية فللوصى أن يصيب من تَلّتها و رِسْلهاأى من 
وناو للنهاء #الدابى اقرز ميس المنرك با للش يها اوقل :اله السرف والستوو الوق ذا عتمت لذ كال قر نحي نمكيا وق 
الآدخر تله و وى ميتل: كير لل و لا يقال للتّعر كَل ولا للؤيّر ل فإذا اجتمع الصوف و الشعر الور قيل: عدد فلان لله كثيرة. و 
الله بالضم: الجماعة من الناس» و قد أت الرجل فهو مُيْلٌ إذا كثرت عنده الل وفى التنزيل العزيز: تله مِنَ الأَوَلِينَ و كُلَةٌ َه مِنَ الْآخِرِينَ؛ 
صبلاده 0 له مِنَ الْوَِينَ و كليل مِنّ الْآخِرِينَ م ار د 
إن لهم ذِمَّه الله و ذِمّهُ رسوله على ديارهم و أموالهم و تُلتهم؛ الثلّه: الجماعة من انس بالضم وَالْلّهُ: الكبرانن لسر عونو ل ال 
من طين يجعل فى القَلاة يطل ه. و الله التراب الذى يُخْرَجٍ من البثر. و الله ما أخرجت من أسفل الوكئة من الطين» وقد كَل البثر 
يلها لا و تَلُّ البثر ما أخْرِج من ترابها. وف الحدية: أن الس» ؛ صلى الله عليه و سلم. قال: لا حِمى إلا فى ثلاث: له الي و طول 
الفَرَسء و حَلَقَهُ القوم؛ قال أبو عبيد: أراد بت البثر أن يحتفر الرجل بثاً فى موضع ليس بملكك لأحد» فيكون له من حوالى البثر من 
الأرض ما يكون مُلْقّى لت البثره و هو ما يخرج من ترابها و يكون كاليحريم لهاء لا يدخل فيه أحد عليه حريماً لبثر 5٠‏ و تق الترابُ 
إذا مار ذهب و جاء؛ قال أمية: له يان بش الأم وف ترى لعب منه مائا يلو ل إذا لكك و ل إذا انرفنى. ابى سي 
التّلَلء بالتحريكك. الهلاك. لنت الرجل أَتلّه تن ته عن الأصمعى, و لمم يهم لَه أهلكهم؛ قال لييد: قَضَ لقنا فى مُرادٍ صَ لق و 
عدا العلن بالثَلل أى بالهلاك, و يروى ... بِالتَلْل أراد الثّلال «8) جمع 7 ل من الغنم ققصر أى أغنام يعنى يَتونها؛ قال ابن سيدة: 
والصحيع ار لادو قال الرادةا إن يَنْمَفُوكم يُلْحفّوكم بالثلّل أى بالهلاك. و تَلَّ ايت يَثلّه تا كمه وس أنه ُخفّر أصل الحائط ثم 
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يدقع فيلقاض» و هو أهول الهَدم. و كَتْلَ هو: تََدّم و تساقط شيئاً بعد شىء؛ قال طرَئح: اجاج ع ا م بغارَة كشُؤْبُوب عَوْضٍ 
الأَبْرَدِ المككلّل و ثُنَّ عَوْشَ فلان تََا: كيم وؤال أمر توم 

(6) قولة [حريما للبكر] كاراق الاسايود السك فى قيار ارو الأقوكى عن جار ىغبي قاد قله ره« النالاك إلك] عبار القاقويى 
و شرحه: و الثلة» بالكسر الهلكة جمع ثلل كعنب. قال لبيد» رضى الله عنه: فصلقنا البيت أى بالهلكات 
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و فى التهديب: و زال قوام أمره و أله له.و قال ابن دريد: ثنَّ عرشه تل تضعضعت حاله؛ قال زهير: تَداركثما الأخلاف قد تل عَرشْهاء 
وذياقاقد الك بأفدابها لفل كان كيم و اخلكه وال للثوم إذا ذهب عِزَّ هم: قد ل عَرْشهُم. الجوهرى: يقال تَلَّ اله عَوْشّ هم أى 
ددم مُلكهم. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: رؤى فى المنام و سئل عن حاله فقال: كاد يكل عو أى كدو و لوده وهو كل 
يضرب للرجل إذا ذَّلَّ و ملكك, قال: و للعرش هاهنا معنيان: أحدهما السريرو الأرة لوك فإذا هدم عرش التتلكك فقد ذهب عرو 
الثانى البيت يُنْصَبُ بالعيدان و يطلل فإذا مم فقد ذَلَّ صاحئه. و كل عَوْشُّه وعُوْسُه: قتل؛ و أنشد: و عَبِدٌُ يَفُوتَ جل الطهز كو لموبو 
قد نَل عَوْشيه الحُْسامٌ اودع العُْشان هاهنا: مَغْرِزْ العُقِ فى الكاهل؛ و كل ما انهدم من نحو عَْش الكوم و العريش الذى يُتَخذْ شتبه 
الل ققد أل و كل القويهذمه و كمرةرو الله أمر ا اسلحده عترل ته اتلك الدىء اى أنرت اماق ما أل شد وقد الله ]ذا 
تتقيو كتر كير ال الدرافي كلها امنيا و لل لحان علوت السبا داهن كرإنعر يوقا ابن دري اليل وك الناى لو باك 
موت الأضبات و الت الدابة قل ا رافك دى كذ لكك كل فى حاف و قوف يكل »قال زيضف ,511 مكل على آرقه الوؤث مكل و 
بولق على آرلة التقكه مسيم يكل »قال ادق مينتقدو ها لايتوي لذن ال الذي فى سدق رانك لا سندى, أبن سيلة نل الحافك رابةة 
و تل الترات المجتمع خوك بيده أو تكتدره من أحد جوائبه. و يقال: كلت الترات فى القبرو الث لها ذا أعذقه فيه بعد ما خؤره 
فى الصحاح: إذا هِلته. و كَلُّ مَثلولة أى توه مكبوسة بعد التَحفْر. و التكّل: الهَدْمء بضم الثاءين. و التدَل أيضاً: كيال صغير. و التلِلِانُ: 
باق الكلقو لتك العة :رن الأعرابي» رقال اللرسل: لل كن إذا أحرعه او جعي و بشها. 
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النْملة و الْميلُ: الحبٌ و الشّويق و التمر يكون فى الوعاء يكون نِضتّه فما دونه؛ و قيل: نِضْفّه فصاعداً. و التُمل: جمع كُملةُ. أبو حنيفة: 
اليل الكدث لأنه يُدَّخْرءٍ و أنشد لتأئط قدا و يؤماً على أهل المواشيء و تارء لأهل ذكيب ذى كميل و شتقل و الثملة و الأملة و الدُميلة 
و الْمَالة: الماء القليل يبقى فى أسفل الحوض أو السّقاء أو فى أى إناء كان. و المَمْمَلة: مُسْتتْقّع الماء و قيل: التمَالةُ الماء القليل فى أىّ 
شىء كان. و قد أَثْمَلَ اللبنٌ أى كثرت ثُمالته. و يقال لبقية الماء فى العُذران و التحفير: تَميلة و فيل قال الأعشى: بعيراَةٍ كأتان التّميلء 
توافى الشرى بعد أَيْنِ عسيرا ./1١‏ 

(: قوله آتوافن السريك] 6لا رالاس] موق جعي 500 
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توافى الشرى أى توافيها. و النّميلة: البَِيّةُ من ن الماءة فى الصَّحْرةُ و فى الوادى» و الجمع تَمِيل؛ و منه قول أبى ذؤيب: و مُردَّحَسٍ فيه 
الأيى تلك بجوْداءَ يَنْتدابٌ الثَّمِِلَ جمارٌها أى يرد جمارٌ هذه المَفازةً بقايا الماء فى الحوض لأن مياه العُدّران قد تَضَّْبَت؛ و قال 
دُكين: جاء به من قَلْتِ الّميل اميل جمع تيل و هى بقِيهُ الماء فى القَأْتِ أَعْنى التّقْرةُ التى تُمسِكك الماء ة ل ار 
من الطتار و العراب لبتي : فى البطن؛ قال ذو الرمة يصف عَيرا و ابنه: و أذْركك المتَبقَى من لُمِيلتِهِ و من تُمائلهاء و استدْشىَ العَرَبُ يعنى 
ما بقى فى أمعائها و أعضائها من الطب و اللّف؛ و أنشد ثعلب فى صفة الذئب: و طلوى قميلته تألحقها بالشلبء بغة لتو الذنب و 
قال اللحيانى: نَمِيلهُ الناس ما يكون فيه الطعام و الشراب. و النّميل أيضاً: ما يكون فيه الشراب فى َوْفٍ الجمار. و ما تمل شراته بشىء 
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من طعام أى ما أكل شيئاً من الطعام قبل أن يشربء و ذلكك يسمى النُمبلُ. و يقال: ما تَمَلْتٌ طعامى بشىء من شراب أى ما أكلت )١١‏ 
بعد الطعام شَّراباً. و القّمِيلة: البَقَِةُ تبقى من العَلّفْ و الشراب فى بطن البعير و غيره» فكل بَقِيَهُ كَميلة. و قد أَفْمَلّت الشىء أى أبقيته. و 
ثمّلته تثميلا: بقّيته. وفى حديث عبد الملكك: قال للحجاج أما بعد فقد وَلَيتَك العرَاقَين صَدْمهُ فيتر إليها مُنْطَويَ الثَّميلُ؛ أصل التّمِيلُ: ما 
يبقى فى بطن الدابة من العَلّف و الماء و ما يذّخره الإنسان من طعام أو غيره؛ المعنى سِرْ إليها مُحْفَاً. و الَْمْل: ما اخرج من أسفل الرَكية 
من الطين و الترابء و الميم فيها و فى الب و السّويق ساكنة. و الثاء مضمونة. قال القالى: روينا النّمْلهُ فى طين الرّكيٌّ و فى التمرو 
التشويق بالفتح؛ عن أبى نصرء و بالضم عن أبى عبيد و التّمل: الشكر. تمل» بالكسرء يفل كلاه فهو نمل إذا كر و أخذ فيه الثّرابُ؛ 
قال الأعبي: فتلت للتوب فى قت واهن تجار ا رادو كف د يم اشاب الثَّمل؟ وفى حديث حمزة و شارقئ عل رضى الله 
عنهما: فإذا حمزة تمل مُحْمَرّةْ عيناه؛ الثّمل: الذى قد أخذ منه الشرابُ و الشكر؛ و مندحديث تزويج خديجة» رضى الله عنها: أنها 
انطلقت إلى أبيها و هو ثّمل؛ و جعل ساعدةٌ بن جَوَيّهُ التَمل الشّكر من الجراح؛ قال: ما ذا مُنالكك من أَسْوانَ مُكتَِبء و سَاهِضٍ ثُملٍ فى 

شعو عط و الشمل: لكلو الشعلة و انتملك بدريك الحيدة القتوفة آل الجوعة التى تقس فى القيطراذ م ونا بها الضرب و بذكن بها 
القكابه ارا عن كراء قاد اراس ميكر ين عر 

.)١(‏ قوله [أى ما أكلت إلخ] هكذا فى الأصل 
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ممكُوثُة أعراضٌ هم مُمَْطلهء فى كل ماء آجنٍ و سَملهء كما ثلاث بالهَاء ادوهي الله اقاء بتكن وى سيق عير ركني 
الل غندة أنه طلى بعيراً من الصدقة بقَطران فقال له رجل: لو أَمَْتَ عدا كفاكة» قرب بالنمَلهُ فى صدره و قال: عبد عبد من التّمله 
بفتح الثاء و الميم: توك رسف يت لتر و يدْهَن بها السّقاء؛ وفى حديثئه الآخر: أنه جاءته امرأة جلي َرَت عن ذراعيها و 
قالت: هذا من اختراش الفنابة فقال: لو عات الث فورّئته ثم دعؤت بمكتفه )١١‏ َتَمَلته كان أَشْبِعأى امتح و الْثّمَله: خوقة 
اليضء و الجمع تُمَل. و الثَّمَل: بَقيّةُ الهناء فى الإناء. و التُمُول و الثّمل: الإقامة و المكث و الحََفُض. يقال: ما دارنا بدار تمل أى بدار 
إقانة. واحكى الفارسى عن علب جمكاق كفل ,عامرة و أنشد بيت زعير: منفارتها علب و أغلاقها ككل ووفال أسانة اذا شك 
اّمل الظَبء الكواسع و داو مَل و تل أى إقامة. و ميف تَامِل أى قديم طال عَهْدّه بالضّقال فدرس و بِلِى؛ قال ابن مقبل: لمن الدّيارٌ 
عَرَفّْها بِالسصّاحِلء و كأنّها ألواخ َرئِفٍ تَامِل؟ الأصمعيى: الثّامِل اعدو عور بالشفال كانه بقن فن أيدى أصحابه زماناً من قولهم 
ارتحل بنو فلان و ثُمل فلان فى دارهم أى بقى. و الثّمل: الفكث. والمال»بالضي: القث الله عو قال سقاه التققل أى شاه القن 
قال الأزهرى: و تُرى أنه الذى أَنْقع قَبَقَى و كبت. و المكمّل: اشم المَقَوّى بالسَلع و هو شجر مُرٌ. ابن سيدة: و سُمٌ مُتَمّل طال إنقائه و 
بَقَى» و قيل: إنه من المَثْمَلهُ الذى هو امش منْقَ؛ قال العباس بن مزداس السُلّمى: قلا تَطْعَمَنْ ما يَغلفوئك. إِنَّهُم نّوك على قُْبانِهم 
بالفكقل وهو الأمآل. و الفكيل: أفضل الغنتيرة: وبقال شحرة التككل .من القع المككن المبموع: كل بقىء يسمعته فقد قلعم و كماو 
َمأت الطعام: أصلحته: و كَملته مرئّرته و عَكبته. و الْدّمالُ: جمع ثُمالة و هى الوٌغوة. ابن سيدة: و المالَةُ رَغْوة اللبن. و القُمالة: بيياض 
التيضة الرَقِيقُ و رَغْوَنّه و به شبهت رَغْوَه اللبن؛ قال مُرَرّد: إذا مَسٌ خبؤشاء الثُمالة أَنْقُه تَنى مِشْفَرَيِهِ للصّريح فأقنّعا ابن سيدة: الدُمالة 
رَغْوَه ان إذا حلب و قيل: هى الوغْوة ما كانت» و نشد بيت مُرَرد؛ و أنشد الأزهرى فى ترجمة قشعم: و ِصع تُكتِى تمان تشكماد 
قال: التّمال الوَغُوة؛ٍ و قال آخر: و قمعا يُكسى تُمانًا زَغْرَبا و جمعها ثُمال؛ قال الشاعر: 

(قوله [سكف] مكذا فى الأصل ساق فن ورى معلب .و فى قمل خن النواية؛ يحتكفة 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 45 

و أنه برَغْرَبٍ و + حَتٌ» بد صلزم و تاي و ثُمال تامك يعنى سراما تامكاً. و لبن تمل و مثل: ُو ماله يقال: احقن الصّريح و أثيل 
الثمالة أى أتقها فى المشلب و قال أبو عييد فى باب أغالة: الثمالة بققة بقيّهُ الماء و غيره» وفى حديث أم مَعْبد: فحَلّب فيه نبا حتى عَلاه 
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0 ل الم ليه اا ا لمي ود 
سو ا ا ع ا موا ل و 
َّال رغوة اللبن فجعله واحداً لا جمعاً؛ قال ابن سيدة: فلثمَال و الثُمَالهُ على هذا من باب كؤكب و كؤْكبة فأما أبو عبيد فجعله جمعاً 
كما بين ابن بزرج: تَمَلْتٌ القوم و أنا أَنْملّهمء قال أبو منصور: معناه أن يكون بْمَانًا لهم أى غِيائاً و اما بَفْرّعون إليه. و الُّمل: الممقام و 
الحَفْض» يقال: تَمَلَ فلان فما رح" . واختار فلان دار الكّمل أى دار الحَفْض و المُقَام. وَالثّمَالك بالكسر: الغيّاث. وفلان ثمَال بنى فلان 
رم سدس سي ب ا ا ا 
يض يمتفي السام بوجهه. فياك الام مضع رامل و لاله الك الأو الات ولتم ف الَو ويقالة أكلت 
أبى كير لهذلى: وت توق حى تؤخونة عط يس فته ف تيل وفى حديث عه رضي اله إنها دل حاضر همأ 
غياتّهم و عِطْ عتّهم. و كَمَلّت المزأةٌ الصّبِبانَ تتملهم: كانت لهم أصنًا يُقيم مَعهم. و المِتْمَلة: تحريطة وَسَط يَحَمِلها الراعى فى منكبه. و 
التَمَائْلء الضفائر التى تُقى بالحجارة لتمسكك الماء على الصات» واحدتها كميلك و قيل: اميل الجذر تنْشف و قيل: الْتُميلَهُ البناء الذى 
فيه الغراٌ 70 و الحَفْض و الوقائد. و اللَّميلهُ: طائر صغير يكون بالحجاز. و بنو تُمَالُّ: بطن من الأَزْدِ إليهم يُنسب المُبرّد. و ثُمَالَهُ: لَقَبٌّ. 
وتبالاءضة من العوب: 


ثنتل؛ ج١١2‏ ص: 948 
: رجل ثثتل: قَذْرٌ. 
فهل؛ ج١١)»‏ ص: 96 


: التهل: انبلاط على الأرضى رو لكان 3 جد معووق قال ناعرو الس قات 17أك من قباريخ ألا 

(؟). قوله: الغراس» هكذا فى الأصل. و فى القاموس: الفراش ْ 

لسان العرب» ج١١,‏ ص: 48 

و تَهُلان أيضاً: موضع بالبادية؛ و هو الصَّلال بن نهل و فُهدّلء لا ينصرف؛ قال يعقوب: و هو الذى لا يُعرَفء قال اللحيانى: هو الضلال 
بن تُهْلَل و تُهْلل حكاه فى باب قُعْدّد و قُعْدّد. 


فول؛ ج١21‏ ص: 18 


: الول جماعة التّخل يقال لها الدوْلَ و الدَّبْر ولا واحد لشىء من هذا من لفظه؛ و كذلكك الحَشْرم. و تَوَلتٍ النُخْل: اجتمعت و الْقْفْتُ. 
و الّوَالَدُ: الكثير من اليجرّاد اسم كاليمّالة و التجيّانة. و قولهم: تَوبلَهُ من الناس أى جَمَاعة جاءت من جُمْلة مُتَفرّقَةُ و صبيان و مال. 
الليث: انَل الذّكر من النّل» و التَوالُ الجماعة من الناس و التجراد. و تَنوّل عليه القومٌ و الالوا: عَلَوْهِ بالشَّنْم و الضرب و القَهْر. و انْثَالَ 
عليه القَوْل: 0 يد 0 أى لض يقال اللحبدا ر ارية 1 أى الْدبوا. وفى حديث 
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الجماعة» و التّؤل: د شَجَر الحَمُض. و النُويلَة: مُجْتَمَع العَْب؛ٍ عن تُغلب. ابن الأعرابى: النّوْل النّحْلء و التّؤل المُجنون, و الأنْوَل المجنون» و 
الأول الأخمق. يقال: تَاَ فلان ينُول ْنَا إذا بدا فبه التُون و لم يكم فإذا اشتحكم قيل نول ْول وله قال: و هكذا هو فى جميع 
الحيوان» الليث: الول بالتحريكك, شِّبه نون فى الشاءء يقال للذكر أَنْوَل و للأنثى تَؤْلاء؛ و قال الجوهرى: هو جنون يصيب الشاة فلا 
قم الس و كدير فى اتفهاء وساة أولئة تبي اللو قال الكييته كلق الأماة طق بعاد قطن زناه مركاو ذلك أطلت و 
قال ابق سيدة: اكول استرتعاءء فى أعصناء النعاةا و قيل :"هو كالجتوق يضيب الشاءه و هد كول تولاو الول سك الأخيرة سينويه: واكبش 
لول وهم تُؤلاء» و قد تُهى عن النََضْحِيةُ يوق عدي الحو لقرانس أن #شبكن باللولاية قل الأول ذاء ,سنك الغنم كالجنون 
يلتوى منه عنقهاء و قيل: هو داء والخلهاك لبووه او وفوا فك مدرو الالو ةلبس النُضْرة و الجَثِرِ و العَمَل و الجدّ. و نُوَلَ 
الّباع: فحلها؛ قال الفرزدق: فيستمرٌ نَل الصا وفى حديث ابن جريج: سأل عطاء عن مس تُول الإيل؛ قال: لا يُتَوَضأ منه؛ الْنُول لغة 
فى اليل و هو وعاء قَضيب اليجملء و قيل: هو قَضِيبه. 


ثيل؛ ج١١)»‏ ص: 144 


: التّيل و الثّيل: وعاء قَضديب البعير و النِّس و التو و قيل: هو القضيب نفسهه و قد يقال فى الإنسان: و أصله فى البعير. و الْتُول: لغة فى 
اللبعو قن ذكرفاه فى كول الليث: اليل رَابُ ُنْب البعيرء و يقال بل هو تبه و لا يقال ُنْب إلا للفرس. و الأثيل: التتمل العظيم 
الفبل عو قيا: هو وعاء قضيبه. و تعير أثول: عظيم النّل واسعه؛ و أنشد ابن برى لراجز: يا أيها العَؤدٌالتّلَ الأيلُ» ما لَككء إِنْ حت 
المَطيئ» تزحل؟ و الثُيل: بات يفقت ف الأرعي وق هوفاك له أروسةو أضلهانإذا كاه ضرا فى تقا وار عسي 
قيل: نبت يكون على شطوط 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 98 

الأنهار فى الرياض» و مع نَجمء و قيل: هو ضرب من الِثوَةُ ينبت ببلاد تميم و يَعْظُم حتى بض الغنم فى أذفائه. و قال أبو حنيفة: 
الكل وَرَقّه كورق ابر إلا أنه أقصرء و نباته فوش على الأرض يذهب ذهاباً بعيداً و يشتبكك حتى يصير على الأرض كالنِّدة و له حُقَدَ 
كبيرة و أناييب قصار و لا يكاد ينبت إلا على ماء أو فى موضع تحته ماءء و هو من النبات الدى يستدل به على الما واحدته كَيلَة. 


شمر الله شخيرة خذراء كأنها أول بَذّر الحبٌ حين تحرج صغاراً. ابن الأعرابى: انيل ضرب من النبات يقال إنه لِحْحية النِّس. 
فصل الجيم؛ ج١١2‏ ص: 958 
جأل؛ ج١2»1‏ ص: 8 


#جال الشنوق و القع عيعه سان وها الصَبْع موقل يقرا الوك و الف اللعيرةأمرى تبان تالالدو قد اشرو علا ويا 
حدّب دَقِيقة لفن ضَ ماء الركب و أنشد ثعلب لخالد بن قيس بن مُنْقدٍ بن طريف: وعلقّت كف الققاث القيغلف و شا رركت مك 
بكانع لاقن هى مشتقة من ذلككه و قال كراع: هى التبتأل فاحل عليها الألف و اللام؛ قال المتباج: مَدَعْن ذا الوه كالمعيْل» و 

صاحبت الإفتار لَثْ دع التجوأل ابن بزرج: : قالوا فى الل و هى الضَّئئع على فَيعِل: الت شل إذا جمعت؛ قال ابن ف ا ايز 
مصروف للتأنيث و التعريف؛ و أأنشد لمشعث: و جاءت عَدِالٌ و ُو تنبا أَجمٌ الماقين بها مجماع قال أبو على النحوى: و ربما قالوا 
جَمَلء بالتخفيفء و يتركون الياء مصكححة لأنن الهمزة و إن كانت مُلْقَاء من اللفظ فهى مُبْقَاءُ فى النية مُعامَةٌ معاملةً المثبتة غير 
التمظزوقك )ترف نو الم رقو ياد اننا كبا افلوها فى بيو قز أن ليام فى يلا النسكر 819 لوو اميتي من كال لويد 
و الاجئلالك» بوزن افجلال: الفرّحٌ و الوَهّ و الوَجَل؛ قال: و زعموا لإمرئ القيس: و غائِطٍ قد مَبَطتٌ وَخدىء لِلْقَلْب من حَوْفهِ امجعلال 
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أصله من الوجل؛ قال الأزهرى: لا يستقيم هذا القول ! إلا أن لد ا ار ارس سرك الوا ماسر 
الأزهرى: وجائر أن بكرن اعتاذل افعلال من حال بَجألٌ إذا ذهب و جاء كما يقال وجب القلبٌ إذا اضطرب. و حكى ابن برى: اخألّ 
تدر اسيك ادرو التذى :اذا بن روا عدار موقل إن خا سج جر الة والشن تار 


جبل؛ ج١١)»‏ ص: 58 


: الججلى: اسم لكل وَجَندٍ من أوتاد الأأرض إذا عَم و طال من الأعلام و الأطواد و الشّاخِيب» و أما ما صعُر و انفرد فهو من القينان و 
الور و الأكمء و الجمع أَجْيل و أَجبَال و جبال. 
لسان العرب؛ ج١01‏ ص: 917 
و أَجْمَلَ القومٌ: صاروا إلى التجبل. و تَييلُوا: دلوا فى التجدل؛ و استعاره أبو النجم للمَثود و الشَّرَف فقال: و ججِلّه طَالَ مَأ فاشمَكَر 
6 لآ تسطيغه الثانك الذهران آراه ادقن شور هد كور فى موضيعةه ابي الأعرا: أَغمل إذا سلاف عملامق الاك رسو العريضن 
الطويل؛ و أَخبل إذا صادف علا من الرّمْل و هو الدقيق الطويل. و جل الجبل و ججبلته: تأسيس خلّقته التى مجبل و لق عليها. و أَجْمِلَ 
الحافرٌ: انتهى إلى كل أخول القومُ إذا غمّروا فلفرا التكان الشلي؛ قال الأعكدى: و طالَ السّنامُ على تلد كَلْقَاءَ من هَضَّ بات 
الكقى و مدديك مكرنة: أذ غالها الك لاد كاة وسأنهتسكت سالد تان اله عكر بارا كك أعلك أن الطلبك و نول أجل 
الحافقٌ إذا أُفُضى إلى الجبل أو القكر انقى لامدك قن اكول وساله نأل أق وده ععلاة عن انق الراك لانت سيدة! 
هكذا حكاه و إنما المعروف فى هذا أن يقال فيه َأججلته. الفراء: الكل بات وعرميم و أَجْمِلَ الشاعد: لغيه الزن كانه 
انتهى إلى بت منه؛ و هو منه. وَاثَنَهُ الجهلل: اليه لأمن التجبل ارام كدان العا و ا عقيل للد الود دق افتساق؟ إفن إلى كل 
أيسار و بادية أَدعٌُو خييشاًء كما تُدْعَى اثَْةٌ الججل ا به كما ينوه بابنة اليتجبل؛ قال ابن برى: ابن المجل تَنْطلق على عِتَدَّهْ معان: 
أحدها أن يراد بها الصّدَى و يكون مَدْحاً لسرعة إجابته كما قال سدوس بن ضباب و أنشد البيت ع كما سدع انل الما انو عه 
إن تَدْعُه مؤهنا َع بجائته, عارى الأشاجع يَشريى غَرَ مُشِْل قال: و مثله قول الآخر: كأنى» إذ دعَوْت بنى سُلَيم دعَؤْتُ بدَْوَتى لَهُمْ 
الجبالا قال: و قد يضرب ابنة الل الذى هو الصَّدَّى مَتَنّا للرجل الإِمَعَةُ َهُ المتابع الذى لا رأ له. و فى بعض الأمثال: كنْتٌ التجبل مَهُما 
عَلْ َمل وابئة الضفل: الداهية لأنها تفل كأنها جل :و عليه كول الكميتةفإياك إفاكم وملفةء يفول لها الكاثوة ضرعى افد العيق 
قال: و قيل إن الأصل فى ابنه التجبل هنا الحتةٌ التى لا تُجيب الراقى. و ابنة التجل: القّْس إذا كانت من النّبِع الذى يكون هناك لأنها 
من شجر الجبل؛ قال ابن برى: أنشد أبو العباس علب و غيره: لا مالَ إلا اليطافٌ تُوزِرُه أمْ قلاثينَ» و ابنة التجبل ابنة التجبل: القَوْسٌء و 
العطاف السيفء كما يقال له الرّداء؛ قال: و عليه قول الآخر: و لا مال لى إلا عِطافٌ و مِدْرَ لَكُمْ طَرَفٌ منه َدِيدٌ و لى طرف 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 48 
و رجل مَجبو بول: عظيم, على التشبيه بالججل. عله انارق ص للابتها. و الجْتِلة بالضم: الساواسل: القاخة؛ قال عقر غرة: و أَقْوَله 
الشيق اختاو ينقياء و اهارا و أؤتتيعه جلا. و الجمع أخبثيل و جبول. و جتول الله للق لهم و يجبلهم: خَلَقَهم. و جَبَله على 
الوه ء: طبَعه. و جل الإنسانٌ على هذا الأمر أى طبع عليه. و جِبِلَهُ الشىء : طبيعه و صل و ما بن عليه. و جُبْله و جَبْلَتّه بالفتح؛ عن 
عر كرك مارج لواحا ريسمهيا ينال وريه تقول 221 له جباله أى جعله كالمجنونء و هذا نص قوله. 
التهذيب فى قولهم: أبن نّ الله جباله» قال الأصمعى: معناه أَجَنٌّ الله جثلته أى يلّقته» و قال غيره: أَحنّ نَّ الله جباله أى الجبال التى يسكنها 
أى أكثر الله فيها الجنّ. وفى حديث الدعاء: أسألكك من خيرها و خير ما جلت عليه أى خلِقّت عليه و طبقت عليه. و الجلّة بالكسر: 
الخلْقة؛ قال قيس بن الحطيم: بين كول النّساء خِلقَتُها قَضْدٌَ فلا جبلَةٌ ولا قَضَفُ قال: الشّكول الضّروب؛ قال ابن برى: الذى فى شعر 
قيس بن الحطيم جثلة» بالفتح» قال: و هو الصحيحء قال: و هو اسم الفاعل من جبلَ يبل فهو جبلَ و جثل إذا عَلَظء و القَضَف: ادق و 
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قله اللحمء و الجَتله: الغليظةٌ؛ يقال: جَبِلتْ فهى جل و عطلة و كوي جد الجبلّهُ أى العَزل و النسج و القَدل. و رجل مَجْبُو 
الجلهُ. وفى حديث ابن مسعود: كان رجا مولا ضَحْما المخبول المجتمع الاق و التجيل من السّهام: ا أبى حنيفة؛ 
و اتقو الكيك فى دك عافد و أئدى إبها من ذوات حَفِيرَة بلا حظوةٍ منهاء و لا مُطر مح جيل و الجهل: المقوواقان | راسد 
العداى: عُلاكمة مثلٌ لقي بل و حافزه فى ذلك المشلب التجيل و الجبلة و امه و الجبلٌ و الجبلة و التجييل و التجبل و اليل و 
التمل و الله كل ذلكك: الأكة من الكلق و الجماصة مخ الناس: وعييٌ جبل: كثير؛ قال أبو ذؤيب: مَئايا يعديو يق الفعوت لأهلها جهار 
و يَتتِعنَ بانس الج أى الكثير. يقول: الناس كلهم مُنْعَهُ للموت يَثه تمتع بهم قال ابن برع" ويووق الكالية هم الجيع تالاو 
كتاوواة اب ضينة الأصي: الغبل و الغبر النامى الكثبر.: وقول اللدعز وجل: َلقَدْ أَضَلٌَ كم بلا كثيرا؛ يقرأ با عن أ أبى عمرو» 
و ًا عن الكسائىء و جلا عن الأعرج و عيسى بن عمره و جبلّه بالكسر و التشديد عن أهل المدينة» و مناه بالضم و التشديد» عن 
الحسن و ابن أبى إسحاق» قال: و يجوز أيضاً جل بكسر الجيم و فتح الباءء جمع سِدبلة و ل و هو فى جميع هذه الوججوه لقا كثيراً. 
قال أبو الهيثم: عرو كم وج وجل وائم يعرف لاوقا نه وخيل وجله نعاف كلها والتملة الإكلفة: 
تييع لعن 
عو سيا ب ا 0 التهذيب: قال الكسائى الجبلّةُ و الجْئلهُ تكسر و ترفع 
دة كسرت أوورفعت» وقال فى قوله: ولد أَصَلَ منْكمْ جلا كثيراً قال: فإذا ردت جماع التجيل قلت با مثال قبيل و قبنه و لم 
كرأ أحد قدلا الليث: الجبل اللق» ؛ لهم لله فهم مجبولونء و أنشد: بِحَيِتٌ سَدّ الجابل الميجابلا أى حيث شدٌ أشر حَلُقَهم. ول ا 
مضت على َدَةْ فهى جبلّة. و الجئلل: العجر لبان وامال جال: كثير؛ قال الشاعر: و حاجب كزدسه فى اليثِل منا غلام؛ كان غير 
وَعْلء حتى افتدى منه بمال جثل قال: وعروف نيك أ ذل ومبشهن بالأئس الجبل:وقال: لش الإنس: و الجثل الكثير. و عي 
جبل أى كثير. و الجثولاء: العصِيدة و هى التى تقول لها العامة الكبولاء. و اليجِبِلةُ و الجئلهُ: الوجه. و قيل ما استقبلك. و قيل جَبِلهُ الوجه 
َذّرته. و رجل تجبيل الوجه: غليظ بشرة الوجه. و رجل تجبل الرأس : غليظ جِلَدة الرأس و العظام؛ قال الراجز: إذا رَمَينا جد لم1 
ِمَعُدَّف باق على المردّ و يقال: أنت جيل و ِل أى قبيح. و المثجيل فى المنع ..5٠‏ الجوهرى: و يقال للرجل إذا كان غليظاً إنه لذو 
جبة. و امرأة بال أى غليظة التق و شىء تجبلَ» بكسر الباء؛ أى غليظ جاف؛ و أنشد ابن برى لأبى المثلم: ماف قدي ذأ رك 
ولا جيل و جل تجبيل الونجه: قبيحه؛ و هو أيضاً الغليظ جلدة الرأس و العظام. و يقال: فلان ججبل من الجبال إذا كان عَزِيزا و عر فلان 
يحم الجبالَ؛ و أنشد: أ لأس أم للتجود أم لِمقَاوم من الهرَّه يَْحَمْنَ الجبالَ الروَابيا؟ و فلان متِمونٌ التريكة و التجييلة و الطبيعة. و 
الجبل: ّدح العظيم؛ هذه عن أبى حنيفة. و أيلنه و جبلته أى أجته. و التجبلان: بلا طِيّءِ وأا وماك وسةة نا آخر 
علو كر خسان ورف و كيل وعفلة: أسمكف و يوم عفلة: معروف. و عبلةمواظع يفجد: 


جبرل؛ ج١١»‏ ص: 14 


: جربل و جبرينٌ و جَبْرَئِبِلء كله: اسم روح القمدّسء عليه الصلاه و السلام؛ قال ابن جنى: وزن جَتْرَئيل فَغْلئيل و الهمزة فيه زائدة 
لقولهم جبريل. 


جبهل؛ ج١١»‏ ص: 149 


ويل جَبَِلَ إذا كان جافياً؛ و أنشد لعبد الله بن الحجاج التغلبى: إتراك لا تَشِتَبِدِلى قَردَ القَفاء حَرَابدَة و مَيييناً حبَاجبا ألَفَ كأنَّ 
الغازلاتٍ مَنَسْنّه من الضُوفٍ يكثاء أو لثِيماً دُبادبا جبَهَْا تَرَى منه الجَبِينَ يَسُو عهاء إذا أخا بق مقف السال ان حتاسينا 
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(*). قوله [و المجبل فى المنع] هكذا فى الأصلء و عبارة شرح القاموس: و من المجاز الإإجبال المنع» و يقال سألناهم حاجة فَأْجْبَلُوا أى 
منعوا 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ٠٠١‏ 

الجتاجب و الدّبادِب: الكثير السَّرٌ و الجلبة. 


جثل؛ ج١١»‏ ص: ٠١٠١‏ 


التجثل و التَجَثِيل من الشجر و الاب و الشَّر: | قر المتحيدو وز بعرار العر ما شاظا ولح اوقبس لقيو دروف خرن 
الضَّحُم الكثيف من كل شىء. جَقُلَ عَكالَةُ و جَُولَةٌ و جد جيل و اجْكألٌ النّمتّ: طال و عَلْظَ و التضّه وقيل: اجْكَألَ النبثٌ اهتز و أمكن أن 
نض طيسو شكال التعدو الروة الققى و دامنة عقرةى د يدق ترام النغل العلاتو بهن الستفدلة فى الكت و الطولة و 
الاسم الجُولة و التجتَالة» و شجرة ل إذا كانت كثيرة الورق م محمة. و شر مُييلٌ أ منتفش؛ قال الراجز: معَدِلٌ القامة مخرله. 
مود اللَمَُ مُسْكيلُها و اجْكألَّ الطائرء بالهمز: تنفش لتّدَى و البرد. و امكل الرجلٌ إذا غضب و تهياًللثَّر و القتال. و المتَيل: 0 
الهمزة على هذا زائدة فى كل ذلكك. و الجتّال: لقي و اجْكَأَلَ: انتفشت قُبْرّعته؛ قال جَنْدَل بن المثنى: جاء الشَّاُ و اال لقب و طَلَثْ 

شَّمْسٌ عليها مِغْمَن و جَعَلْتْ عن الحَرُورٍ تَسكِرُ تَسْكَرٌ أى يذهب عوٌها. و اجتَلٌ نبت إذا اهترّ و أمكن لأن يُقبض عليه. و المجْتَيلُ من 
الرجال: المنتتصب القائم. و الجثْلُ: اللمله السوداء» و فى المحكم: النملة العظيمة» و الجمع جَمْلٌ؛ قال: و تَرَى الدّمِيمٍ على مَرَابنْهم» عب 
الهتاج» كترازِنٍ التجثّل و عَم بع هم به اللّمل. واتكتذك الكل قل الكل هنالاماعن أبن عبنة وقنا :قات البرك عن ابن 
الأعرابى. و تجئْلة الرجل: امرأئه. قال ابن سيدة: و أرى التجّل فى قولهم كلتك التبّل إنما ييغنى به الزوجات فيكون موافقاً لقول ابن 
الأعرابى الالخرس واي لالط التي بات ابوت ار إل لي قَيِمهُ بيته. قال ابن برى: تُكلتك الكل قال: 
هى الم الرغناءء و كذلكك تكلتكك الوختل. و حَكَلته الريخ: كجفلته سواءً. و الججَتَالهُ: ما تناثر من ورق الشجر فى بعض اللغات. 


جثعل؛ ج١21‏ ص: ٠١٠١‏ 


: ابن الأثير فى ترجمة جعثل: فى حديث ابن عباس ستة لا يدخلون الجنة منهم الجَغدًا » فقيل: ما الجَعْكّل؟ فقال: هو الفظ الغليظ» قال: و 
قيل هو مقلوب الجَنْعَل و هو العظيم البطن. قال الخطابى: إنما هو العَنْجَل و هو العظيم البطن» قال: و كذلك قال الجوهرى. 


جحل؛ ج١21‏ ص: ٠٠١‏ 


: الجخل: الجزباء» و قيل: هو ضَرْب من الحزباء» قال الجوهرى: وهو ذكر أَمّ حبين؛ و منه قو ل ذى الرمة: فُلما تَقَضَّتْ حاجة مِنْ تَحَمُلِ 
1 لق اللو علق قوؤة الع روطو أطيوفه ا مكاور تلم م ٠وقيل:‏ حو الم لقي الكبير» و قيل: الضخم من 
3 و الججخل: يَعْسُوب النحلء و التجخل الجعل» و قيل: هو العظيم من اليعاسيب و الجغلان؛ 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ٠١١‏ 

قال عنترة: كأنّ موَشَرَ العف َيْنِ ججخلًا هَدُوجاء بين أَقْلِيةْ ولاح يعنى التجل» و الجمع مول و جخلان. وال الأرهرس عقا شرن 
من اليتعاسيب من ص غارهاء و قيل: التججثكلل اليتغسوب العظيم و هو فى َل التجرادة إذا سقط لم يَضُْمّ جناحيه. و اليجخلادء من التُوق: 
العظيمةٌ الحلّق. و الججثل: السَيّدُ من الرجال. و الجخل: ولد الضَّب. و الجخل: الزّقء و خص بعضهم به العظيم منها. و سِدَقَاء جخل: 
ضَحُم عظيم. و جمعه مول و اليجثل: العظيم الجَنْبِينَ عن ابن الأ-عرابى. و رجل جثلل: غليظ الوجه واسع الجبين كزّه فى غِلَظ و 
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عظم أسنان. وقال الجرمى: الجخ العظيم من كل شىء. ويقال: جاء مُقَدَّعَةُ عَيِنّه وجاحلةً عَينّه إذا غارت؛ قال ثعلب بن عمرو 
العبدى: و أَخْلك مُهرَ أبيكك الدَّوَاه ليس له من طعام َب فعض بح باحلَة عه لحن ائرته و صَلاه عيوبُ قال: و القصيدة فى الجزء 
الأول مق الأصفكات .و هذا البيت: فتصبح جاحلة عينه؛ ذكره ابن سيرة و الشرعر فى رين حمسا .و انفده ساعد فى يقلت 
عله إذاعارت و يماج إلى نكن ونيبة جما عفنا أن ميدق و جكله: فده للشالفة, والجتلل: ضَوْعٌ الرجل صاحبه؛ قال 
الكمية: ما سر ل رص ا ل ابن سييدة: و 
الج ال بالضمء الف القانا قال المرهرى »و انعد الأسمرة عوعه الذيكاة والقصالا فال: و أنا السكال» بالخاء» فلم عرقه ابو وي 
قال ابن برى: الشعر لشريكك , و نعان الحدرى و عو اداع اداو ليه لق آي تقل مث ما لؤاكةة ارعنا السالةاء جَبَعْيّه الذَّيِفَان 
و الجالاء و مرعاً أَورَئَّهِ سّلالا و هذا البيت بعينه أعنى جَدَعْتُه ذكره ابن برى فى أماليه فى ترجمة حجلء بالحاء قبل الجيمء و قال ما 
صورته: و من هذا الفصل الحجال السم؛ قال الراجز: جرعته الذيفان و الحجالا و ذكره بعينه فى هذه الترجمة. بتقديم الجيم على الحاء» 
ولا أدرى هل هما بيتان بهاتين اللغتين أو هما بيت واحد دَاخَلَ الشيحٌ الوَهْمٌ فيه. و الله أعلم. و جَخْلة و جخل: اسم رجل. و امرأة 
جَفِحَل: غليظة الخلق ضَ حمة. و الجحل: العظيم من كل شىء. و الجتحل: الضيكرة القظليه العلباة؛ قال أبو النجم: منه بِعَجز كالضّفَاهُ 
التيتحل و التجتتحل: الجبل. 


جحدل؛ ج١١»‏ ص: ٠١١‏ 


: جحْدّله: صَرَعَه وَقَدَّهُ أو لم يَقَذّه و جخدلته صَرّعته؛ قال الشاعر: 

10ل قوله[أبو ويد ] فى تخ الصساح: أبن سعد 

لسان العرب» ج١1؛‏ ص: ٠١7‏ 

نخنٌ جمد 1 لنا عاذاً و ابنّه بِبَلاطِء بِينَ قَتْلَى لم تجن وفى الحديث: وأضا فى الكام أن رأسى قد قُطِعْ فهو يَتَجَحدَل و أنا أَنْبِعه؛ قال ابن 
الأكرةمكاذا فى مسعد ابد والمغروكى الروانة مسري قال فإن صتسح الروايةيه فانذى يماد فى اللغة أن حش د لعه بمعق 
صَرَغْته. و الججخدّلة: الجمع. و جَحْدَلَ الأموالَ: جَمَعَها. و جَحْدَّلَ إبله: ضَّ مّهاء و جخدّلها: أكزاهاة قال ابن أحيرة تيع الملاكى شد 
كاك اول غدل لبجو القذاهي الأتسيف ةا سبي تقد لك الأقاة إذا تَقَبْض حتياؤها للودّاق؛ و أنشد بيت جرير: و كَدَمْتٌ 
عن أَبرى لها تَتَحدَلتْء و كذاكك صاحبةٌ الاق عدد نان عدا ب اتسنيام اعسقياة وقان الرالتى و بابد برى للأسدى: 
لكا نم الأكرا سي لكر مو عَشْديرتناء المثينا و فى نسخة ...: مئينا. و الميجخدل: الذى يُكرى من قَريةُ إلى قرية ارس قال 
هلق أيضاً. واسك ابن زوف اللتشك ل اثلا كر بن ماه إلى عناءة قال الساض؟ إلين أىّ شىء تقل اليف عاتقى» إذا 
قادّنىء وَسْطُ الرفاق» المج دِل؟ و الث ل: الحادر السّمين. ابن الأعرابى: خفول إذا امسن ند نش وعكدل إذاصار جما و 
ع1 ل اناف ماقم وتضف دن وعد ته الى رسع الف امن قاد الحَسَنٌ املد قال الراسية اكوقها المج يلون قيداءو 


رَجَرُوها فْمَشَّثْ رُويدا 
جحشل؛ ج١١)‏ ص: ٠١7‏ 
: الجمخشّل و المجماشِل: السَريع الخفيف؛ قال الراجز: لاقَئِتٌ منه مُسْمَعِلا جَحْشّلاء إذا حَبيِتٌ فى اللقاءِ هَرْوَلا 


جحفل؛ ج١١‏ ص: ٠١7‏ 
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: الجخفل: الجيش الكثير, و لا- يكون ذلكك حتى يكون فيه تَل؛ و أنشد الليث: و أَذْعَنَ مثر عليه الأداكه ذى تُذْرَإ َجِبٍ جَشْفَلٍ و 
الجخفل: السّيّد الكريم. ورجل جخقل: سيد عظيم القَّدْر؛ قال أوس بن حجر: بَنى م ذى المال الكثير يرون و إن كان عبدا» مربي 
القَوْم فلا و تَجَحَفّل القوهُ: تَجمُعواء و هو من ذلك. و ججححافل التخيل: أَفُوامّها. و جَحْفَلة الدابة: ما تَنَاوَلٌ به العَلَفِّء و قيل: الججخَفّلة 
من التَتِل و المحَمّر و البغالٍ و الحافر بمنزلة الشفةٌ من الإنسان و المِشّمَر للبعير؛ و استعاره بعضهم لذوات الحَنِّ؛ قال: جاب لها لَقُمانٌ 
فى قلاتها ماءً تَقُوعاً لَصَدى هاماتهاء تَلْهَمُه لَهُماً بَجْخَفلاتها 

ال ين 

و أنشد ابن برى لراجز يصف إبنا: تَشِمَعٌ للماء كصَوْتٍ المشخلء بَينَ وَرِيدَيْهاء و بِينَ الجَحْمَلٍ ابن الأغرانية العقتل العريف الستيو. 
و جَسْقَلَهُ أى صرَع و رماه؛ و ربما قالوا جعْفّله. و التجحَتمَل بزيادة النون: الغليظء و هو أيضاً الغليظ الشفتين» و نونه مُلْحِقَةٌ له ببناء 


- 


> 


جخدل؛ ج١١1»‏ ص: ٠١"‏ 
: غلام جَحْدّل و جَحْدّل» كلاهما: حادرٌ سمين. 
جدل؛ ج١١»‏ ص: ٠١‏ 


: الجدل: ثِدَدَ المَثل. و جَدَلْتٌ امِل أَجْدِلّه جَدْنَا إذا شددت قَثْله و تله كلا مُحكماً؛ و منه قيل لزمام الثاقة الصديا ابن سيدة: حَدل 
الشىءَ ا ا ل أحكم كَثله؛ و منه جارية مَشجدولة التق سه حسنة الجَدّل. و الجديل: الزمام المجدول من أدم؛ ومنه قول 
إمرئ القيس: و كَفْح لطيفٍ كالتجديل مُحَصَرِ و ساق كأثبوب السَقيّ اذل قال: و ريما شمَى الوشاح بدي قال عبد الله بن عجلان 
النهدى: جنديدة يتزبال التّباب, كأنها سرجه يَِئٌ تمثها عيولها كأنَّ دمفساً أو ُو حَمام على مثيهاء حيث اسْتفرٌ تجديلها و أنشد ابن 
برى لآخر: أ ذكزت مَيةٌ إذ لها إِنْبُء وح كَائل و أَنايلٌ خُطبٌ و التوديل: خن سوس ادم أواتجي يكرداكى عق ابعر اواللاتتوو 
الجمع جَدّلُء وهو من ذلكك. التهذيب: دك لعن الاقم وعفين القدل إذا كان حسن أَسْر التخلق. و جَدُول الإنسان: قَصَبٌُ اليدين و 
الرجلين. و الججَذل و الجدل: كل عَظّم مُوَفَ كما هو لا يكسر ولا يُخلّط به غيرّه. و الجدل [الَجَدّل: العضوء و كل عضو جدّلء و الجمع 
أجدال و جُدُول و قيل: كل عظم لم يكسر جَدْل و جذل. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: العقيقة تُقْطع جَدُونًَا لا يُكسَر لها عَظَم؛ 
الجدُول: جمع جل وج ذل» بالفتح و الكسرء و هو العضو. و رجل مَخودول؛ و فى التهذيب: يدول اللق ليف القَصب مُخكم 
الفثل. و الميجدول: القَِتيف لا من هُرّال. و غلام تجادل: مُشيل. ومان فقدرنة وكرته فريكة المقون ساعد أَجْدَل كذلكك؛ قال 
الجعدى: فأَخْرَجَهِم ادل الفاعدريي أخريك #الأش الأثل وعدن وَلَدُ الود ولعي يقدل جَدولًا: : قوى و بع 4 والجادل من 
البل: قَوْقَ الرَائّْح» و كذلكك من أولاد انا وهو الذى قد قَوى و مشى مع أمهء و يدل الغلام خلال خد وااو ادل كةو 
الأخدل: القدورسكة طانة و لهم القدل الذفغر الشانبى ف الأخاول كرو تكبير الأشماء لغلية اليتون لذلكك سعله 
سيبوبه مما يكون صفة فى بعض الكلام واسماً فى بعض اللغات» و قد يقال للأخدّل أَجْدَل؛ و نظيره عَحَجِِك و أَعْجَهِيٌ؛ و أنشد ابن 
برى لشاعر: 
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كأيق التاعمان إذ لَحقُوا بنا» فِراحح القَطا لاقئنَ أَجِدَلَ بازِيَا الليث: إذا يعنت الأ دل نعناً قلت صَهْر أَخِدّل و قور مخ دلء و إذا 
تركته اسماً للصَّفْر قلت هذا الأَجْدَل و هى الأججادل» لأن الأسماء التى على أَفْل تجمع على قل إذا بعت بهاء فإذا جعلتها أسماء مخضة 
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جمعت على أفاعل؛ و أنشد أبو عبيد: يَحُونُونَ أخرى القَوْم حَحَوْتَ الأجادِل أبو عبيد: الأجادل الصّقُوره فإذا ارتفع عنه فهو جادِل. وفى 
حديث مطرف: بزرى قرح الأعاول) هن الصقوي والحدها أغ دل و اليمرة فيه وائدة:والأخدل :اسم فرس أب :ذو الفقارى :رمه 
لمعا الشية رما تقلس و كال الغا مسيودى تجا ارخا معاون و آمر اف ةولقروالعدالق الأرعى نفك مهار قل هن ركان 
ذاث رمل دقيق: قال الراتين: قد أذكب لآل يعد الآلم و أشدكك الاجر باليجِدَالهِ و اليَدِدُل: الصَّْع. و جَ دَلَهُ ج دنا و جَدَّلَهُ فانْجدَلَ و 
دل صرّعه على الدَالُ و هو مَخدُولء و قد ده ج دل و أكثر ما يقال حَدَلتهُ تله و قيل للصّريع مُجدّل لأنه يُضِرّع على 
الجَدَالة. الأزهرى: الكلام المعتمد: طَعَنّهِ فَجَدَّلَهُ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» » قال: أنا خاتم النبيين فى أم الكتاب و 
إن آدم لفتعدل فن طيههة شمر الفتخدل الماقط و التجدّل القلقى بالعدالث وحن الأرضن+ و مةحديث ابن صباة: وهر متجدل فن 
الشمسء وحديث على حين وقف على طلحة و هو قتيل فقال: أَْزِرٌ عَلَيَ أبا محمد أن أراك مُيَدَّلًا تحت تُجوم السماءأى مُلْقّى على 
ارقن قبلا وق محديث مطازية لد قال مسار اوه بطر كك ع 1 لمد ا ريده و عب وسة و قال الوذ لي تع ل وكق ماده كيده 
كها ققماء جِدَعٌ الذكيية لقعلل كال علد فك لد أن رمه بالأأرض فَانْجَدَلَ سَ قَط. يقال: جَدَلّته بالتخفيفء و جَدّلتهء بالتشديدء و هو 
أعم. و عَنَاق جذلاء: فى أَذنها ضر و العدالة: البلحة إذا احضَرّت و استدارت» و الجمع غدال# قال عفن عل البادية و نسبه ابن برى 
للمخبل السعدى: و سارت إلى يَرِينَ ميا طبحت يَحِرُ على أيدى الققاة ع تالياقال أبو الحيية: قال لى أبو الوقاء الأعرابي 
جَدَالها هاهنا أولادهاء و إنما هو للبلح فاستعاره. قال ابن الأعراين» المَجَدَالةُ فوق البلّحدء و ذلكك إذا عَدَلت توانها أن اشتدّت, و اشتّق م 
ججدولء ولد الظبيهُ» من ذلكك؛ قال: ولا أدرى كيف قال إذا جدَلَتْ نواتها لأن الال لا نواة لهاء و قال مرّة: سمّيت البشرة جَدَالُ لأنها 
تشتد نواتها و تستتم قبل أن الو سويت العا القوس الأركن الأصمعى: إذا اخضرٌ حب طَلْع النخيل و استدار قبل أن يشتد فإن 
يي ا ا أبى حنيفة و قيل قوى. و المِجدّل: القَطر المُذْرِف وَتَاقَه 
بنائه» و جمعه مَجَادِل؛ و منه قول الكميت: 
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كوت العلاققات موسا كأنها ميجادل؛ شد الراصفون اخيتدّالها و الأجعدال: البنيان» و أصل التجَذل لقث و قال ابن برق ووه اين 
كرة قر أن شرف الكذاله كان أله اكات تياقاض البقدل و قال الأعشى: فى مِمْدَلٍ شد بيات يل عنه ظُقدُ الطائر كو 
درْع ج ذلاء و مَجِدُولَة: مُخكمة النسج. قال أبو غيل التعذلاة و العشذولة من الدروع نل المؤضونة وهى المسوحةاو فى الصديدات: 
وهى المحكمة؛ و قال الحطيئة: فيه الجادٌ و فيه كل سابغة ج ثلا2 مخكمة من تَشج ملام الليث: جبع العدلام ال وقد خواث 
الدروجٌ جَدْا إذا أحكمت. مر امنين ادر جد و مجدولة لإحكام حَلّقِها كما كال غيل مجدول فول وقول ا فز يتة : فهن 
اوناك وو نوم براسار عن العدل أراد َلّق الدرع المجدوله فوضع المصدر موضع الصفةُ الموضوعة موضع 
المموصوف. و المَعِدُل: أن يُضُْرب عُوْض الحديد حتى يُدَمْلج وهو أن تضرب حروفه حتى تستدير. و أَذن جٍ دُلاء: طويلة ليست 
متكسرة و اذش #الشيعاء إِلَّا أنها أطول؛ و قيل: هى الوَسَط من الآذان. و الج دل و التَددل: كر الرسا بمو فقن د ل دو لافهيد 
عون وعد فا لانن ساو ار كد على اللسويو را فور و نا عووكد لهل 101 فى اللتصسرعة و القيرة 
عليهاء و قد جَادَلَهُ مُجَادَلَةٌ و جدَانًا. و رجل جَدِل و مِيجِدّل و ميجدال: شديد الَدّل. و يقال: جَادَلْتٌ الرجلّ فَجَدَلتُهُ جَدْلًا أى غلبته. و 
رجل ع يِل إذا كان أقوى فى الخصام. وعناء له أ تخا نيه مُجَادَلَةٌ و جدالء و الاسم الجَدّلء و هو شدَّهْ الخصومة. وفى الحديث: ما 
وت التَعدل قومٌ م إِنَا حم لوا الجَدَّل: مقابلة الحجة بالحجة؛ و المجادلة: المناظرةٌ و المخاصمة» و المراد به فى الحديث التَدّلٌ على 
الباطل و طَلَّبٌ المغالبة به لا ظهار الحق فإن ذلك محمود لقوله عز و جل: وَلِادِلهُع بالْتِى ى أخسَن. ويقال: إنه لحيل إذا كان 
لوي سي . و سورة المُجادَلة: ا :هذ مجع الله قوْلَ الى اولك فِى رَوْسِيا و 
كط ِلَى الله و هما يَتَجَادَلان فى ذلك الأمر. و قوله تعالى: 55 دان ا وال ان إسحان: قالوا معناه لا ينبغى للرجل أن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الااعا من ساناايب 


يحادل أغاة فيخرجه إلى مالا بتغى..و الث دل: الجماعة هن الناس4 قال ابن سيدة: أراف لأن الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا؛ 
قال العجاج: فائقض بالشير ولا تَعلّل بمَخِدّل, و نغم رأسٌ المَْدَّلٍ و الجدِيلة: شَرِيجة الحمام و نحوهاء ويقال لصاحب المجديلة: 
جَدّالء و يقال: رجل جَدَّال بَدَّال منسوب إلى المجَدِيلة التى فيها الكحمام. و المجَدّال: الذى يَخصر الكحمام فى التجدِيلة. و حمام جَدَلِىٌّ: 
(0). فى الصحاح: شد 
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صغير ثقيل الطيران لصغره. و يقال للرجل الذى يأتى بالرأى السشخيف: هذا رأَى الَدِدّالين و المَدَالِين» و البدّال الذى ليس له مال إِنَا 
بقدر ما بك يشترى به شيئاًء فإذا باعه اذ قرف بد الام فب ذال و المجَدِيلة: القَبيلهُ و الناحية. وعديلة الرجل وغذلاوه: ناحيته. و القوم 
على كرينة مره أي على حاتي الأولرد وها وال علي خويلة واتجنطة أل على :تحال والجد ةي طزيقة واجدة: وري التقييل العويزة ذل 
كَُّ يعمل علق شاكليدة قال الفراء: الشاكلة الناحية و الطريقة و التدِيلف معناه على حدِيلته أتى طريقته و ناحيته؛ قال: و سمعث يعض 
العرب يقول: و عَدِدٌ الملك إذ ذاكك على + ديلته و ابن الزبير على جَدِيلته» يريد ناحيته. و يقال: فلان على جدِيلته و جَدْلائه كقولكك 
على ريه لآل تتدر نار أ معاتضيييةا لبور اللمنوات انيااقر داكن بحاي سي رياقت ين الشويز اال أن وق ل 4 
َكل فصححض فقال على عد يليه و إنما هو على دديلته أى ناحيته و هو قريب بعضه من بعض. و التجديلة: الشاكلة. وفى حديث 
عجر رضي اللداعنه: كتّب فى العبد إذا غزا على بجدِيلته لا ينتفع مولاه بشىء من خدمته فأشهم له؛ التجَدٍيلة: الحالةٌ الأولى. يقال: القوم 
على جَدِيلَهُ أمرهم أى على حالتهم الأولى. و ركب جدِيلةُ رأيه أى عَرِيمَه أراد أنه إذا غََا منفرداً عن مولاه غير مشغول بخدمته عن 
الغزو. و التجديلة: لَه و هى من أدّم كانت تصنع فى الجاهلية يأ بها الصبيان و النساء التخيِض. و رجل أَجدَل المذكب: فيه تَططو 
0000 شُوّف من المناكب؛ قال الأزهرى: هذا خطأ و الصواب بالحاء» و هو مذكور فى موضعه. قال: و كذلك الطائرء قال 
بعصو يدتقن اللقثال و المتيع ما تلد من كلاد سويد ابن ميد الخد يلة اتناس وليل بو حي يلة بط امن تمن امتين لقن .4 
َدُوان» و قبل: بدي حي من طئء و هو اسم أمهم و هى تيل بنت سبع بن عمرو بن حمر إليها ينسبون» و النسبة إليهم بدَلئٌ 
مثل نَقَفَىٌ. و ج ديل: فخل لمَهْرةُ ه بن حنٍردان» فأما قولهم فى الإبل دلي فقيل: هى منسوبة إلى هذا الفحلء و قيل: إلى ججديله طىّء؛ و 
هو القياس, و ينسب إليهم فيقال: جَدَلِيٌ. الليث: وريه الدافيلة احرى: و جَدِيل و سَّدْقَم: فخلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر. 
و التَجَذُوَل: النهر الصغير؛ و حكى ابن جنى جَدُوّلء بكسر الجيم؛ على مثال خرْوّع. الليث: الَجَذُوَل نهر الحوض و نحو ذلكك مخ الأنهاز 
الصغار يقال لها اليتجداول. وفى حديث البراء فى قوله عز و جل: قَدْ جَعَلَ رَبك تخت سَرِاء قال: عد ولاوهو النين السغيي ةو العدول 


أيضاً: نهر معروف. 
عدل؛ اا ض دم 


: الجدّل: أضيل القنى» ء الباقى من شجرة و غيرها بعد ذهاب الفرع» و الجمع أجذال و جذال و جُذُول و جَدُولة. و الجذّل: ما عَظم من 
أصول الشجر المُقطلّ؛ و قيل: هو من العيدان ما كان على مثال شمار, لحر والجي الجن اللييث: البجذل أصل كل #تبجرة نين 
مهي ر اسه يقال: صار الشىء إل ج الاك ضفو وريقال الل ليلو كالكة أصل العم لودو ويا جيل ار 
جذَّنًا فى عيتك. الجوهرى: الجذل واحد الألجذال و هى أصول التحطب العظام. وفى الحديث: يبصر أحدكم القَذى فى عين أخيه و لا 
يبصر الجِذْل فى عينه؛ و منهحديث التوبة ثم موت بِيجذّل شجرة تعلق به 

لجاد المرجوع اندي 1117 

زمامّهاء و مندحديث سفينة: أنه أشاط دم يجرُور بجذْلأى بعود. و الجذّل: عرد يتصيي اويل لعزي و مندقول سعيد بن عطارد» و قيل 
بل هو الحباب بن المنذر: اناك 1 نا فشك قال مقرب عض ,نابل اهنا لصيل من الشجرةٌ تحتكك به الإبل فتشتفى بهه أى 
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قد جَوٌبتنى الأمور و لى رأى و علم يشتفى بهما كما تشتفى هذه الإبل التجؤبى بهذا الجذّل و ص كّره على جهة المدح؛ و قيل: الجذّل 
خننا لقره الى ينصب للؤيل ادفو كذلكه قال أبر ديب أوانه سديات: رجال بَرثنا ابوث حتى كأنّنا جَدَال جكاك. لَوَّحَنْها 
الدَّواجنٌ و المعنيان تقارياة رق ديك النشينةه آنا 2 دعليا مكدر عيذ لتّغل: جانافة ليث العدل اسساب 01 امار 
الوحشى و نحوه عُتَّه و الفعل ج دل بخذل شد ولا دهال: وجَجذل عدله اافوو عر ل وض أ وام ادلي » مثل فرح و فرّحان. 
قال الألزهرى: افق أنكاز اليد عاذ ل ننكى عل فى قرله: و حانٍ كنا ير شوايهء فأضربح بغشى فى الملّ تجاؤلا أى فرحاً. و 
تاذل و الجاذى: المنتّصبء و قد جَذًَا يَجِذُّو و جَذَّلَ يَجَذّلَ. الجوهرى: اليججاذل المنتصب مكانه لا يبرح شُبّه بالجذّل الذى يُنْصَب فى 
المعاطن لتختك به الإبل التجؤبى» و ج دَلَ الشىة يَجْدِدَُلُ ج دُولًا: انتصب و ثبت لا يبرح؛ قال أبو محمد الفقعسى: لاقّتْ على الماء 
ووم 04 ُخْلفها المواعِدا و يروى . ماديا واعداكع الواهة و الوادة لايع و د مل: يريد راعياً شَّبّهَه بالجذّل. و إنه 
لجذْلٌ رهان أى صاحب رهان؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: هَل لكك فى أَوَدٍ ما قاد الغرب؟ هَل لكك فى الخالص غير مؤي نَهَّب؟ جذّل 
رهافاط خزاقنه سني | 0 لاتقو نفام اكت يقر إذاقام را جد تقرف انلق وزائر الى بو يقال فون بج لوافال إ كات وفيا 
ماطس عد النفنة ين الا فا نكما > كو يرم قوس الجبال» واحدها جذل. والِدّل بالتحريكك: الفَرَحٌ. و ج ملء بالكسرء 
بالشىء 000 ذَلَاه فهو جَ ِل و + ذْلانٌ: فرح؛ و الجمع ذالى؛ والأنثى زياة وشن هررق اشر اول قال كو الرمة رقن 
اكومت ذا أَشِهُم بات جاؤلَاء له قؤْق رحن مِرفَقّهِه وحاوح و أُجْدَّلَه غيره أى أَفْرحه. و اجتَدّلَ أى ابْتهَج. و سِقاءٌ ججاذل: قد مَرَنَ و غير 


طَعْم اللبن. 
جرل؛ ج١1؛‏ ص: لا١٠‏ 


: يرل بالتحريكك: الججارة و كذلك التَرْوَلُ و قيل: الججارة مع الشَّجَر؛ و أنشد ابن برى لراجز: كل وآه وَ وَأى ضافى الحُضَلى 
مُغْتدلات فى الٌقاق و الجَوّل ١‏ 
.)١(‏ قوله [الجذل انتصاب إلخ] كذا بالأصل من غير ضبط للجذل و لعله محرف عن الجذول 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 
و الجَوّل: المكان الصّلْب العَليظ الشّدِيد من ذلك. و مكان َل و الجمع أجرال؛ قال جرير: من كل مُشْترفِه و إن بعد القدىء ضرم 
الرّقاقٍ مُناقلٍ الخال و رض حرلة: ذات جَرَاوِلَ و غِلَظٍِ و حجارة. قال الجوهرى: و قد يكون جمع جَرَل مثل جَبَل و أبال. قال ابن 
نبيلة أما ترلا الى عينة أرقن تراه وميجمعها تر إل خقص: إلا أن يكين هلا الج على مخلاف لزان الصواض الاق ازول 
مكان غِرل لأن علا مها فكفر علق أفعال آسماً وعقة وقد عَرِلَ الفكاث عركذئالقووله البمجارة» و الواوللإلحاق يفف واسدتها 
عدولة وق نك من الحيدانة ون 2 كه لعفل إلى ما أطاق أن يتخمل» و قيل: العواول السهارة واتعدهياعدؤلة و القدول و 
الجَووّل: وضع من الجبل كدر الححارة: التهذيب: الول الكوو الأرمن اله الشارة و مكان جَرِلء قال: ومنه الجَرْوّل وهو 
د القكيها بدله ارك و دوه و فعادة و أده هُمْ بطوه ه جرلا شّراساء لير كوه دَمِناً دّهاسا قال ابن شميل: أما التجْوّل فزعم أبو 
وذ المساماءيه لاتير المسكار مسي ار 013 روسل لاسن ع اضياو أي ك1 راو اراسي 
التجراول الكلا.بى: واد ِل إذا كان كثير الجرثَهُ و العَتّب و الشجر, قال: و قال حير مرٌ مكان بَرلٌ فبه تعادٍ و اختلافٌ» و قال غيره من 
أعراب قيس: أرْضٌ َه مُختِفةء و شَدَحُ جَرفٌ و رجل جَرفٌ كذلك. الليث: و التجؤول اسم لبعض الشباع. قال الأزغرش: لز أعرق 
جام انبل نكي كرد ابن سيدة: الفؤول عن سماد ء الشباع. و كوول بن تساقع: رجل من العربء و هو القائل: 0-86 و 
0 لا بتطل. وغوول: الحطيئة العَِسيٌ سمّى الحجر؛ قال الكميت: وماضزن أل كبائرى: لور بق يفيه عزود.والجؤياك و الجزياة: 
الحَمْرٌ الشديدة الحُمْر و قيل: فى الغدرف قال اراعنى وسقي 2 عت بابل» كدّم الذّبيح سَلَيتُها جزيالّها و قيل: جزيال التتقر لَؤْنها. 
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و سئل الأعشى عن قوله ... سلبتها جريالها فقال أى شربتها حمراء قَبلّنها بيضاء. و قال أبو حنيفة: يعنى أن حُمرتها ظهرت فى وجهه و 
وجب اعنه يضاق وقد كقرها سيويه يزيد بها الور ل“الشدرة لأن هذا لوي من العرض للا يكقو و إنها هو يعم كالبياض و 
النواةءنو قال علب #البحؤيال صقو الكثرة و السدة عاك التق عن فها ديق فق حؤيال ا مشكه جيو بين يتلم جؤيان أو أجراء 
الوك ادي ا «الدزان ات جين 

(الاقرله امكنم أخركك] كداس الأسل بالراو ىكذا أورده السداتي» و الشيور فى كي السو عاك 

لسان العرب» ج١1ء‏ ص: ٠١4‏ 

رُوسئٌ عرب كأن أصله كزيال. قال شمر: العرب تجعل الجزيالٌ لو التمر يها و هى الجربالة؛ قال ذو الرمة: كأَى أَحُو جزيالة بابي 
كو عله لي العسام شَمُولّها فجعل الجزيالة الحَمْر عبادري: هو أوتها الأضقرو الأحم. الجوهرى: الجزيال الخَمْر و هو دون 
الشلاف فى التجؤدة. بن سيدة واللجويال أيه نشاكلة الفضني بو الأعراني : الجؤيال ما حَلّص من لَوْن أحمر و غيره. و الجزيّال: الِقّم. 
و قال أَبو عبيدة: هو النّمَاسْئّج. و الجؤيال: صِبِغْ أحمر. و جَوْيّال الذهب: محقرته؛ قال الأَعْمّى: إذا جُرَدَتْ يَؤماء حَسِيِتٌ حَمِيصَة عَلَيهاء و 
جِوَيَالَ اد الأ لايم 3 رما بالخورصة ف سراد و دارع و خقكها بالق وهر ايؤرو الجويال أزلة. و الجويال: فوس 


قيس بن زهير. 

جرثل؛ ج١1‏ ص: ٠١5‏ 
#خوكل الات شنا بيده 
جردحل؛ ج١1‏ ص: ٠١4‏ 


جرد كل فن الل الضَحُم. ناقة جد خل: ضَ حُمهُ غليظة. ا ل ب لل اصن و لَعْتٌ منه على 
تق الأزهرى: شمر رَجل جؤخل و هو الغليظ الضَّحُمِء و امرأة جؤدخلة كذلكك؛ و أنشد نشك: تمتس الهَامَ و موا تُخلى أطباق ق صَدٌ التق 
الجودخل 


جزل؛ ج١١»‏ ص: ٠١95‏ 


: الجَزل: الطب اليابسء و قيل العلِيظ» و قيل ما عَظم من الطب و تيس ثم كثّر استعماله حتى صار كل ما كَث حا و أنشد أحمد 
بن يحيى: : قوَِهاً ترك وَنْها لها إذا اختير تير فى المخل جَزْلَ الححظب وفى الحديث: السعزال خط عزلااى عله ارق و رجل جَزْل 
لزاع وام العلانة عبة العوالنةحنة الر اوها 321 الغزالة فيه أ غؤة: الراى وق حرديك مزعظة الا قالت أتر ا منهن 
جَزْلةأَى تامّةُ الحَلْق؛ ال و يجوز أن تكون ذات كلادم جَزْل أى قوىٌ شديد. و اللفظ البجَزل: خلاف الركيك. و رَجل جَزْل: نَقِفْ 
عافن أصيل اله أىه و الأنلن عذله وعولان قال ابن نندة: والبست الأخيرة كت والغزلة من الساءة الغظيمة القجيزة؛ و الاسم من 
ذلك كله العزالة وار أفغذلة: ذا أرداف وَبْيرة. و التجزيل: العظيم. و أَجْرَْت له من العطاء أى ارس بو مطاف ل عر إذا 
كان كر اوقد الكل له السداء إذا عَظمء و الجمع جرَّالٌ. و اليزْلَُ: البَقِيُّ من الرّغيف و الوَطب و الإناء و الله و قيل: هو يِصْفُ 
كلك نين عراب قن فى الاناة عزلاو ف له جَزُْلةُ و من الرغيف جَزْلهُ أى قِطعَة. ابن سيدة: الجزُلةُ بالكسرء القِطْعَهُ العظيمة من 
الّمْر. و جَرَلَهِ بالسيف: قطعه جِرْلتيِن أى نِضّْ فين. و الجل: القَطع. و جَرَلت الصَّدْدَ جَزْلًا: قطعته باثنتين. و يقال: ضَّرَبٍ الصيد فَجَرَلَه 
جِزْلَتيِنِ أى قطعه قطعتين. و جَزّل يَجزِل إذا قَطّع. وفى حديث الدجال: يَضْرِبُ رجلا بالسيف فيقطعه جَرْلتين؛ الجزْلُّ بالكسر: القطعفء و 
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بالفتح المصدر. وفى حديث خالد: لما انتهى إلى العُرَّى ليقطعها فَجَزّلّها باثنتين.و جاء زَمَنُ الجَزالٍ 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ٠١١‏ 

والجرّال أى زمن الصَّرَام للنَخْل؛ٍ قال: حتى إذا ما حانّ من جَرَّالِها جَرَالِهاء و حَطَّت المْرَامُ من جلالها و الجَرّل: أن يَقْطع القَتَبُْ غارتَ 
البعير» و قد حرّله يَشزله جَرْلا و أَْرّلهه و قيل: التجرّل أن يصيب الغارب وَبَةُ فيخرج منه عَظُمْ و يمد فيطمئن مَؤْضعه؛ جزل البعيرٌ يَجرّل 
جز و هو أَجْرّل؛ قال ابو افج يأف لها وق يمن و أَشْمْلِ و فى حِبالَ الفَرقَدَيْن تقلى» قاو ة الضعة كظهر الأخزل قبل الأعزل 
اذى قر | مو ابعش فك قن مرظيهها ل هو الذى هَيجمت بّرته على بجؤفه؛ و جَرَله اقب يَْرِله جًَْا و أكر لاقمل ده 
ذلك. و يقال: جزل غاربٌُ البعير» فهو مَجزول مثل جَزْل؛ قال جرير: مع لحيل 1١‏ عابي وه شرت امور مقرو« 
اليل فى زحاف الكامل: إسكانٌ الثانى من مُتَفَاعِلْن و إسقاط الرابع فيبقى مُتْفَعن و هو بناء غير منقولء فينقل إلى بناء مَقُول مَنْقُول و 
هو مُفتعْن؛ و بينّه: مثزلة صَمْ ص داها و عَفَتْ أَرْسمهاء إن سيكت لم تُجب و قد جَرَّله يَجِْله جَزنا. قال أبو إسحق: مرمٌّى مَمْرُول لأن 
رابعه وَسَطَه فشبّهِ بالسّنَام المزول. و اليجزل: نّبات؛ عن كراع. و بَنُو جزيلة: 0 مَفُصور: مؤضع. و الجؤرّل: فَرْحٌ الحَمَامء و 
َم به أبو عبيد جميٌ نوع الفاخ؛ قال الراجز: يَتْبِعْنَ وَرْقَاء كَلَوْنٍ الْجَْرّلٍ و َم جمْعٌه الجوازل؛ قال ذو الرمة: سِوّى ما أصاب الذَّئْبُ منهه و 
سوْيَة أطافت به من أَمّهاتٍ التَوَازِل و ربما سرمّى الَّابُ جؤرًا. والجؤْرّل: ل: ال قال بن مقيل ويف ناقة: إذا العلويات بالمُسشوح 
كوه نون كاساتين ذافنو هر قال الأرهرى الاش لم اده لف اب قري وستكاء ارخ سيفة أيضا و فاك أن ورف فلن 
شرح ببت ابن مقبل: هى النوق التى تطير مسوحها من نشاطها. و التجَوْرّل: الَُو و ابر و اليجؤرّل من النُوق: التى إذا أرادت المَشّى 


وَفَعَنة من الهرّال. 
جعل؛ ج١١2‏ ص: ١١١‏ 


هق الشين 7 يجعله غلا و مجعلا و اتعله: وَضعه؛ قال أبو زييد: و ما مُغْبٌ بِتَنْى الحنُو مُجْتَعلٌ علي الضل فى نا اللزوتء وتواباى 
فل رق الجاكع ابن أضدة ناط أَمْرَ الضّعافٍء و اجْتَعلَ الليِلَ كحَبل العَادِيُّ المَغدُود أى جَعَلَ يَبدِيرٌ الليلَ كلّه مستقيماً كاستقامة حئل 
البئر إلى المانا و" العا دق لكر لقعرويق عا ادا عدا جح مهاو عله دي قال سيد بة: 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: ١١١‏ 
جَعَلْت مَتاءَ كك بَعْضْه قَوْقَ بتغض ألقيته» و قال مرة: تله و الرفع على إقامة الجملة مُقام الحال؛ و بعل الطينَ حرفاو القَِيحَ حم 
دج واط را وائضر قوطي اعد 2 ينكل كنا انبر الس سد مسي عو كن ف سي للك للا 
لف ُيمهماها بمرَع العَظم نابها و قال الزجاج: - جَعَلْت زبداً أخاك نس بته إليك. و جعل: عَمِلَ و كا و جَعَلَ: خَلّق. و جَعَلَ: قال و منه 
قوله تعالى: ١‏ ,وريه مإ ينان ري سكه اوقل دوق اهومن مذادد. وى كه 
قوله عز و جل: وَجعلُوا الملايكة ِنَم 5 الإخلكن إ0ة. قال الزجاج: التجغْل هاهنا بمعنى القول و الحكم على الشىء كما تقول 
مر ل مي ل ل ا لو ل 
كذا و قال عله أعدق اناس عمل أله هدو قزله عمال ” وَجَعَلا بن الْاءِ كل شَئْءٍ ححيٌء أى حَلفنا. و إذا قال المخلوق َعلْتُ 
هذا الباب من شجرة كذا فمعناه ص تَغته. و قوله عز و جل: فَجعَلَهُعْ كُعَضْفٍ مأكول؛ أى ص يرهم. وافرلة هال ا لقن 
أى هل رأواغير لله لق شيئاً فاشتبه عليهم َل الله من خاق غيره؟ و قولة: و لوا الملايكة الى عم 31 الوخلان إ1؛ أى سؤهم. 
و تجاعلوا الشىء: جعلوه بينهم. و جَعَل له كذا ١‏ شارطه به عليه» و كذلكك جَعَل للعامل كذا. و المجَغْل و الجعال و الجعيلةٌ و المجعالة 
و الجعالة و البجعالة؛ الكسر و الضم عن اللحيانى» كل ذلك: ما جعله له على عمله. و اليجعالة» بالفتح: الوَّشُو 5؛ عن اللحيانى أيضاًء و 
خَصّ مر مره بالجْعالة ما يحل للغازى و ذلكك إذا وجب على الإنسان غَرْوٌ فجعل مكانه رجلا آخر بعل , وطن وميك متف 
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فأَعْطَيِتٌ الجعالة [المجعالهُ مُسْتَمِيتاء تَفِيفَ الحاذ من فِنِانِ جَوْم يروى بكسر الجيم و ضمهاء و رواه ابن برى: سيكفيكك الجعالة مُسْتَمِيتٌ 
شاهداً على الجعالة بالكسن. و أَجعَله غلا و أجعله له: أعطاه إياه. و الجعالة» بالفتح» من الشىء تجعله للإنسان. و الجعاله و الجعالات: 
ما تجاعلونه عند البقورث أو الأثر يَحربهِمٍ من السلطان. رقن يديك انح سيريؤة أن انون عير كزوا عفلاة الفكائل فقا له انز رخلن 
أَخْرٍ و لا أبيع أخخرى من الجهاد؛ قال ابن الآثير: هو جمع جعيلة أو جَعَالة» بالفتح. و المجغل: الاسم, بالضم, و المصدر بالفتح. يقال: 
عن لك عند و كلاو عر ارا عر طلى لشن رط آر قراب ةردو الدرزد فى عدت آنه كي القوو على الإعدا فى ونيا اير 
شيئاً ليخرج مكانه أو يدفع المقيم إلى الغازى شيئاً فيقيم الغازى و يخرج هوء و قيل: الجغل و الجَعَالة أن يُكتب البعث على العْزاةٌ 
يبتع عن الأريعة والخسة رجل ولحلاو يفل لد جغل. وقال ابن عباس : إن جعَلَهُ عبداً أو أمه فهو غير طائل» و إن جَعَلَهُ فى كراع 0 
سلاح فلا بأأسء أى أن المجَغل الذى يعطيه للخارجء إن كان عبداً أو أَمهُ يختص به؛ فلا عبرة به و إن كان يعينه 
(5اقزله سمل لد كذ إنذ] سكدا فى الال 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: ١١7‏ 
فى غزوه بما يحتاج موسج أو كراع فلاد بأس. و التجاعتل: المُغطى» و المجتعل: الحذ. وفى الحديث: أن ابن عمر سئل عن 
الجعالاءت فقال: إذا أنت لجعت النره ؤفك لذ ززقا فاك باس يدوو أنا إن أغطيت دراهم عَرَْتء و إن ميغت أَقَتء فلا خير 
يدوق التحدينة جولة التق فهو هر انايخي ل لاخطا زيرح مالقر قبمن مساطكه عه :يها لأ معد امد بالنجهالة الى فيكو 
بقال: َعَلوا لنا جَعِيلَةٌ فى تجيرهم فأَيينا أن تَْتَِل منهم أى نأخذ. و قد جَعَلت له جعْنًا على أن يفعل كذا و كذا. و الجعال و المجعالةُ و 
الجعالة: ما تل به القتذر من خؤقة أو غيرهاء و الجمع جل مثل كتاب و كتّب؛ قال طفيل: قَذَّبٌ عن العَيِْيرَة حيتٌ كانت» و كنْ مِنْ 
دون بَتِضتها جعالا و أنشد ابن برف :و لا شوق فى الخفاء لدف لهذ لها ِغَثِرٍ جعال قال: و أما الذى توضع فيه القَذر فهو الجتّاوة. 
عقن القتذر إجعانًا: أنزلها بالجعال, و جَعَلتُها أيضاً كناك حرم الكلبةٌ وَالدّعة وَالأمَدةٌ و كل ذاك بتلمسواه لكه دن 
اش يجعَات: أحيت السّفاد و اشتهت نيك القغز ير الضفية القجيلة او الوو قير اككئة الشسبي هو لجسن القانة اليا و الجسم جد[ ؛ 
قال: 507 أو يشترى عدكها وعقايا افقل: القع عسل :بو القفعة النبعيلة. و الفدل أبنأ من التق كاتفل. 
الأصمعى: التبعفل ِصار النخل؛ قال لييد: يحل قصارٌ و عَيدانٌ يو به من الكوافٍ مهضُوم و مهصز 00 ابن الأعرا القع الثقه 
مع اسمن و اللّجاجٌ. ابن دريد: المغول الوال ولك العام لفك عوانة سرامن واف الا ريض قا هو وك اد بفتح الجيم؛ و 
جمعه جِغْلانٌ. وقدعجل المافه بالكس جَعَلّا أى كثر فيه الجغلانٌ. و ماء جعل و مُمجهل: مانت قح لخادو الحا و تواقاك غير و 
أرض مُجعلة: كثيرة الجغلا-ن. وفى الحديث: كما يُدَهْْيِةُ الكل لطس ران معروف كالحُنفُساءء قال ابن بر :“قال أبو. حاتم أبو 
ات أعظمٌ الجغلا-ن واس عريض و يداه و رأسه كالمآشْتيرء قال: و قال المجَرى: ابوه لهاة ذُوَيْبَهُ مثل الجعَل له جناحان. قال 
كراع: و يقال للمجكول أبو وَجْرْهُ بلغة طيٌء. و رَجُلى جُعَل: أسود دميم مثيه بالججعل» و قيل: هو اللّجُوجٍ لأن الل يوصف باللّجِاجِة» 
يقال: رجل ججعَل. و عل الإنسان: رَقِْبه. و فى المثل: سد كك بامرئ ١‏ جعَلههٍ يضرب للرجل يريد التحلاء لطلب الحاجة فيلزمه آخر 
يمنعه من ذكرها أو عملها؛ قال أبو زيد: إنما يُضْرَب هذا مثلًا للنّذّل يَضْحبه مِثْلّهه و قيل: يقال ذلكك عند التنغيص و الإفساد؛ و أنشد أبو 
زيد: 
.)١(‏ قوله [مهضوم] كذا فى الأصل هناء و أورده فى ترجمة كفر بلفظ مكموم بدل مهضوم. و لعلهما روايتان (7). قوله [بامرئ] كذا 
الع أمردة الميدانى بلفظ امرئ بالهمز فى آخره؛ ثم قال فى شرحه: و قال أبو الندى: سدكك بأمرى واحد الأموره ومو قال 
بامرئ فقد صحف 
لسان العرب؛ ج١21‏ ص: ١١‏ 
إذا أعة ناس قك ان عل إن التمك النى يقلن لشفل غاله وجل كان يمحدة إن امر أن فكلما أفاعا و قفد عندفاضف الل 
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عليه من يقطع حديثهما. و قال ابن بزرج: قانك الأعراب'لنا لعنة يلغت بها الصياة تن قبياغض تقل يضع الصبى رأسه على الأرض 
ثم ينقاب على الظهرء قال: و لا يَجِرُون جَتَى جَعَل إذا أرادوا به اسم رجلء فإذا قالوا هذا جعَلٌ بغير حَبَى أَجْرَوْه. و الجغوّل: وَلَدُ النّعامء 
يمانية. و جُعدل؛ اسم رجل. و بو جعال: حييٌ» و رأيت حاشية بخط بعض الفضلاء قال: ذكر أبو القاسم على بن حمزة البصرى فى 
التنييهات على المبرد فى كتابه الكامل: و جمع بجغول على أمجعال» و هو روث الفيل؛ قال جرير: قَمِحَ الإلهُ بنى خَضَافٍ و نِسْوَةٌ بات 
لير لَهنّ كالأمجعال 


جعثل؛ ج١١؛‏ ص: ١١1١‏ 


: فى حديث ابن عباس: ستة لا يدخلون الجن منهم الجَغْثلء فقيل: ما الِجَعْنًا ؟ فقال: هو القَظ الغليظ» و قيل: هو مقلوب العَنّجَل: و 
العظيم البطن. 


جعدل؛ ج١١؛‏ ص: ١١1‏ 


: الجعدّل: البعير الصَّحم و فى الأسزهرى: الجَتَعْدَل البعير القوىٌّ الضخم. و التَعْدَل: الثَارٌ الغليظ من الرجالء زاد الأزهرى: الرَبعَة. و 
وجل عتعدل إذا كان غليظاً شديداً؛ قال الراجز: قذ مُفِتْ بناشيع حتقدل ابن برئ: الْجَتَعدّل من التجمال الشديد القوى. 


جعفل؛ ج211 ص: 1١7‏ 


: جَغْفَلةُ: ص رَعَه؛ٍ و قال طفيل: وَ راكضَة ما تَسْتَجنُ بِجنَفُ بَعِيرَ جلالٍ عادَرَنْهِ مُجَعْفَلٍ و قال: المُجَعْفَل المقلوب. قال ابن برى: و مُجَعْقَل 
مك العا و عرد ب ديو رز كني القند انكو توي مول بز كت و اق الأعراني# لمشيل القول | لبش تعد اله إنا ليه عق 


جفل؛ ج11؛ ص: 1١7‏ 


: َمل اللحم عن العظم و الشّحْم عن الجأمد واللوضن الأرض مقول تان ستل كافعن: قََرَم؛ قال الأزهرى: و المعروف بهذا 
المعنى لفت وكا نلعتل عقارب قش الله عن المكاة: طَرَدّها. الليث: لجل السٌفينة و ايمول الشَقُن؛ قال الأأزهرى: لم 
اسع قر .٠‏ و جفَلَتِ الريخ السحات تَفِله جَفلا: اشِحَفته و هو التَفْل» و قيل: التَفْل من السحاب الذى قد هَراقَ ماءه فخفٌ رُواقه 
ثم الْجَفَلٌ و مضى. و أَجْفَاْت الريخ حُ الترات أى أذهبته و طَيْرَته؛ و أنشد الأصمعى لمزاحم العقيلى: و هاب يمان التحمامة أَجْفَلتُْ به 
ربخ توج و الصّبا كلّ مُجَفَل الليث: الريخ تَجفل السحاب أ قَشمينفه تتفضى فيهه و اسم ذلك السحاب الجفّْل. و ريع جمُوله جل 
العام ورق - الوكالة ركام وقد علت و أغتلت الليق: جَفل الظليمٌ و أَجْفَلٍ إذا ‏ اس لاه وها حرق دازللض هديا 
أى نَقّرها. و جَفَلَ الطّليمُ يَجُلٌ و يَجَفِلٌ جَفُولًا و أَجِفَلَ: ذهيو فى الأرفن و أسرعو و اخفله عرو العاف 

لوانالمريوع الوصن 1 

النزعج؛ قال أبو اليس الل «* و اسمه عبّاد بن طَهُفه بن مازنء و تَعْلَبهُ هو ابن مازن: مُراجمٌ نجل بَغدَ َك و بِفْضَفُ مُطَلَقُ ُضْرَى 
ضرعم القَْبٍ حافله قال ابن سيدة: و أما ابن جنى فقال أَجْفَلَ الَليمْ و جَفَلته الربخ؛ جاءت هذه القضية معكوسة مخالفة للعادفه و 
ذلكك تكد عمد افها ككل معديو أثعل قير مضل السو غلة ذلك على الدسما اذى كفت صر افاي #العرقن نعلت ايخ 


غلبةُ أَفعَلت لها على التعدى» نحو جلس و أجلسته و نهض و أنهضته. كما جعل قلب الياء واواً فى التّقوى و الدَّعوى و النَنُوى و القَنُوى 
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عوضاً للواو من كثرةٌ دخول الياء عليهاء و كما جعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن» و حظر مجيئه تاماً أو مخبوناًء بل توبعت 
فيه الحركات الثلاث البتة تعويضاً للضرب من كثرة السواكن فيه نحو مفعولن و مفعولان و مستفعلان» و نحو ذلكك مما التقى فى آخره 

من الضرب ساكنان. وفى الحديث: ما يلى رجل شيئا من أمور المسلمين إلا جىء به فيفل على شّغير جهنم .و التجفول: سرعة الذهاب 
والكووس رمن يقال: جَفَلّت الإبل جفُولَا إذا َرَدَت نادّة و جَمَلّت النعامةُ. و الإلجفيل: الجبان. و ظليمٌ إجفِيل: يَهْرْبِ من كل 
شىء؛ قال ابن برى: شاهده قول ابن مقبل فى صفة الظّليم: بالمنكيين سشيحخام الؤيش إممفيل قال: و مثله للراعى: برائة إجنفيلا و فل 
الوم أى هربوا مسرعين. و رجل إجفيل: نَفُورٌ جبان ووجمن كل بلحي ره و قيل: هو الججبان من كل شىء. و أَجَفَلَ القومٌ: انقلعوا 
كلهم فَمضؤا؛ قال أبو كبير: لا يلون عن النعضاضه و لو روا أوّى الوعاوع كالمُطاط التمفبل و لتقل القوم لجان إذا هربوا بسرعة 
وانقلني كلو و كنا وفى الحديث: لما قم رسول الله صلى الله عليه و سلمء المدينة انْمَلَ الناسٌ لادان هرا مرو لحرن 
الت الشجرة 6 إذا عبت بها ريح شديدة ففَعرَنُها. و انجفل الظلٌ: ذهب. و اليجفَالَهُ: الجماعة من الناس ذهبوا أو جاؤوا. و دّعاهم 
التقلَى و الأجمَلَى أى بجماعتهم؛ و الأصمعى لم يعرف الأُثْلَىء و هو أن تدعو الناس إلى طعامكك عامّةء قال طرفة: نحن فى لمشت 
تَدْعُو التجَمَلى» لا تَرَى الآدِب فين بَقِ قال الأخفش: ارا اسع دو اك وا اعروان اديه اي 


و قال الفراء: جاء القوم اختلش و اذئلة أى جماعة» و جاؤوا بِأَجْفَلهِم و أزفلتهم أى بجماعتهم؛ و قال بعضهم : الأَجْمَلَى و الأزقلى 
الجماعة من كل شىء. و فل الشعرٌ يَجَفْلٌ جَفُول: شَّعْتّ. و مه جَهُول: عظيمة. و شَّعر جمَال: كثير. و اليجَفَال بالضم: الضُوف الكثير. 


(). قوله [التغلبى] كذا فى الأصل بالمثناة و المعجمة: و سبق مثله فى ترجمة ربس: و أنه من شعراء تغلب» و فى القاموس: التعلبى؛ قال 
شارحه من بنى ثعلبةُ بن سعد» كذا قاله الصاغانى و ذكره ابن الكلبى و غيره و هو الصواب و ما فى اللسان تصحيف 
لسان العرب» ج١١‏ ص: ١١8‏ : 
ل و ل وو إِلَا من اغْتَرَفَ عَْقَة. و الججمَال من الشعر: المجتمع الكثير؛ و قال ذو الرمةُ يصف 
شعر امرأة: و أَسْوّد كالأساود مُش كرا على المثثين» مُنس دلا فالا قال ابن برى: ترادو مو منطوك على تسوو ةقان المقير هن 
ريك بياض لَبتها و وَجهاً كمّرن الشمسء أَْتق ثم زالا و لا يوصف بالمجَفَال إلا فى كثرة. وفى صفة الدجال: أنه فال الشعرأى كثيره. 
و شّعَر جفَال أى منتفش. و يقال: إنه لَجَافْل الشّعر إذا نَّحِتٌ و تنَصَّب شَّعره تَنَصّبا و قد جَفَلَ شعره يَجَفِلَ جفُولًا. وفى الحديث: أن 
رجلاقال للنبى: صلى الله عليه وسلم يوم حتين: رأيث قوماً جافلة جَيَامُهم يقلون الناس؛ الجافل؛ الفا التّعر المتفم و قبل: التجافل 
المنزعج, أى منزعجةً جبامُهم كما يغرض للصبيان. و جَرَّ حَفِيلَ الغنم و جُفَالّها أى صوقّها؛ عن اللحيانى؛ و منه قول العرب فيما تضعه 
غلى الات الضائنة: أُوَلَّد رخالا و أخلب كبا اله و حر مجفاله و لم تر مثلى مال ون خمان ان اد ِمَرّهُ واحدة و ذلكك أن الضائنة 
إذا جرت فليس يسقط من صوفها إلى الأرض شىء حتى ير كله ورونقط لعيع. و الفا من افد #التمقاءه بو كان نويه قر : : فأما 
الروك فلس خفالك لأنه الى يكن من لع عمات القذة ولا غناً العيل, و التجمَالة: الطائدي هو البي !ذا لبدو تال اللعياني] : هى 
رَغُوهُ اللبن» و لم يَخْصٌّ وقت الحَلّب. و يقال لرَغُوةُ ادر مفَال. و المجمَال: ما نفاه السيل. و جَفَالةُ القِدر: ما أخذته من رأسها بالمغرفة. 
ا الل ل وفى حديث أبى قتادة: كان مع النبى؛ على الله علية:و تلم » فى سفر فنَّس رسول 
الصا الداع واس على راحلته حتى كاد يَنْجَفِلُ عنهاأى يتقلب و يسقط عنها؛ قال أبو النجم يصف إبنًا: يلها كل ترنام 
مُجَفِل: الأب يلأي فى المراغ المشهل يريد: تثلبها عنامها من لله إذا تمزطت كم أرادت الاستواء قله َل أشيمتها؛ و قال فى المحكم: 
معناه أن يصرعها سترنائها لطّمه كأنه أراد سنام منها مجفل» و بال بل كما تقول أنت عالم كل عالم. وفى حديث الحسن: أنه ذكر 
النار َأَمَلَ مَعْشياً عليهأى خرٌ إلى الأرض. وفى حديث عمر: أن رجلا يهودياً حمل امرأة مسلمة على جماره فلما خرج من المدينة 
غتابام تعكبها لتكحهة فاق يذغي ر فقلب آى ألقها إلى الأرض وعلاها: وش ديت ابن عباس سألة وجل فقال 1: تى البحر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/8 1عا من ساناايب 


تالاه فق عن ة مكاً كثيرً فقال: كل ما لم بو شيا طافيء أى ألقاه وَ رَمى به إلى الب و الساحل. و العشؤل: المر أ الكيرة العمرة؛ 
قال: حت ضرا وكمارا ددسم اده وى اولاق نري و الجَفْل: لَعَهُ فى الجَْله و هو ضَرب من النمل سُودٌ كبار. 
والكدل و المت طن الو وجي أغتالة عن ابن الأعراة و أنشد ابن برى لجرير: قبح الإله بنى حَحضافٍ و نِسْوَةٌ بات الحَزِيرُ 
هن كال مال 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ١١8‏ 

و التضْل: نض ليع الفيل و هو تليحه. وقد جَقَلَ الفيل إذا بات بن قن فين سوام ات التعا قال ادن سيك ا راناع ةد 
الججفُول: اسم موضع؛ قال الراعى: اووخن من خرم الجَفُول فأَصْبِحَتْ هضابٌُ شَرَوْرَى دُونّها و المُضْبَّحُ 


جلل؛ ج١١)2‏ ص: ١١5‏ 


اله ايليل سبحانه ذو التجلال و الإكرام جل ججلال الله و تجلا الله: عظمئه» و لا يقال التَلال إلالله. و التجييل: من صفات الله تقدس 
000 يوصف به الأممر العظيمء و الرجل ذو القدر الحطير. وفى الحديث: أَطُا بي ذا الال و الإكرام؛ قيل: أراة فقوو 
ء تفسيره فى بعض اللغات: أش موه قال ابن الأثيرة و برو بالحاء المهملة و هومن كلام أبى الدرداء فى الأكثر؛ و هو سبحانه و 
اي ا ا ا لا ان ير 
إلى كعالها داكيو الم واج إلى جا الداضار الصيفات. وعر القن يِل جَلاَاو ججلالاً و هو حل و جلِيلٌ و مجلال: عَظم و 
الأنتى جليلة و مجلالة. و أُله: ّمه شال خل فلاق فى م ينى أى عَظمء و أجللته رأيته جلا يله و له فى المرتبة» و أجل أى 
عَطّمته. و حل فلان جل بالكسرء جَلاكَةً أى عَم تدر فهو بجليل؛ و قول لبيد: ع أن لا تََبها فى التقّىء و انجزها باليرٌ لله الأججل 
بعنى الأعظم؛ وقول أ النجيا الحم الله اللي الأجلل» أغطى فلم يَنِخَل و لم يبل يريد الأجلّ فأظهر التضعيف ضرورة. و التجلّة: 
لل اسم كاين ةل بض :د فر د وى يله وى عهم اد أو و أشد ان رى اي الأخية 
تهون ملوكاً فى تَجلتهم؛ و طُولٍ أن الأغناقي و اللَّمم و مل الشىء و مجلاله: معظمه. و تَتللَ الشى: هاو خاذه و قال 
جل الدراهم أى خد خلاليا: و تكاللت القعنء» اناو تلت إذا أخذت مجلاله و تداققته إذا أخذت دُقاقه و قول ابن أحمر: ار 
ما بَْدَتْ عليكك بلادُنا و طلايناء فايدق اكه وارْعَربٍ يعنى ما أن ما بئدت. و التجالٌ: التعاظم. يقال: فلان كجان عن ذلكك أى 
يتورقم علط وق عد يرك خاررة #زوجلةة أمر ةقد #كا لكي كاله لى آم لت و كرك وى عدي أم برطة كنا كر فى السجد فر 
كذ كك الاق أى كيوة. يقال جلت فهى علق و تجالت فى اتتجالة:و تان عن لكك قاط :و النبلى + الأمر العظيمة قال طرق ةينو إن 
ألم ألفلن أكؤ دمن كمانهاه و إن كأنكه الأعداء بالغهد أحهد وح قرول بقامة بن عزن التوقلى: 1 
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و إن دَعَوْت إلى جلَى و مَكرْعةء نوفا كران من الأنُوام؛ فاذعينا قال ابن الأنبارى: من ضَمٌ الى قَصَِوَه و من فتح الجيم مدّهء فقال 
العلالد لتقمل المشبيةةاو القن كميش الإزارٍ خارج نِضفُ ساقهه صَُور على اليا طلاع لج و قوم جلة: فود اأخطارة عن ابن دريد. 
و ميخ جل أى مَسانَ و الواحد منهم جليل. أجل الرسل كتلال قير ع َسَنَّ و اتيك و أنشد ابن برى: يا مَنْ لِقَلْبٍِ عند مجمْلٍ 
مخْتبل علق هلاه بعد ما تت و حل وفى الحديث: فجاء إبليس فى صورة شيخ ليل أى مسن و الجمع جِلَهه و الأنثى جليلة. و جِلة 
الوبل: مَسَانهاه و هو جمع ليل مثل صَبئٌّ و صئية؛ قال النمر: أَزْمانَ لم تأخذ إِليّ يتلاحها إبلى بجلتها و لا أبكارها و جَنّت الناقةٌ إذا 
أَصَمّت. و جَلْتِ الهاجنٌ عن الولد أى صغرت. وى عد المماكه بن سفيان: أخذت جل أموالهم أى العظام الكبار من الإبل» و قيل 
المَسانَّ منهاء و قيل هو ما , بين التق إلى البازلة وجل كل شنىء» بالضم؛ مُغظمهء فيجوز أن يكون أراد أخذت معظم أموالهم. قال ابن 
الأعرابى: الجله اناك أب الإزل» ركوية واتهددا واتجننا و ينع علي اللكر و لاقي بعيرٌ جِلّةٌ و ناقة جه و قيل الجلّةُ الناقة الَِّهْ إلى أن 
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بزل و قيل الجلَّهُ الججمل إذا أَنْنَى. و هذه ناقة قد جلت أى أَسَرِنّت. و ناقة مجَلالة: ضَّ حُمة. و بَعير جلال: مخرج من جليل. و ما له دقيقة 
والأخوطة أ جا نااهة و لسع وغل كع تنس و بادا لموى ولا اق لتدون لكر و اندها عل ول 
أخشانى أى لم يعطنى ليله و لا حاشية و هى الصغيرة من الإبل. و فى المثل: عَلَبَتْ جلّتَها حواشيها؛ قال الجوهرى: الْبجليلة التى تُتججتْ 
بطناً واحداًء و التتواشى صغار الإبل. و يقال: ما أَجَلّنى و لا أَدَقَنى أى ما أعطانى كثيراً و لا قليلًا؛ و قول الشاعر: بَكُتٌ فأَدَقَّتْ فى البكا و 
أَعِرْتِ أ أد نت بقليل البكاءو كثيره . وفى حديث الدعاء: اللهم اغفر لى ذنبى كله دقّه و جلّهأى صغيره و كبيره اكد القسى» 
العظيم و الصغير الهيّنء و هو من الأضداد فى كلادم العرب» و يقال للكبير و الصغير جلل؛ و قال إمرؤ القيس لما قُتل أبوه: بقل بتِى 
00 بهم ألا كل شىء سواه لل أى يسيرٌ هين؛ و مثله للبيد: كل شىم ما خلا لله كل و الفتى يتشعى و يليه الأقل و قال المثقب 
العبدى: كل يوم كان عن لله غير يوم الحو من يقطع قطَر و أنشد ابن دريد: إن يشر عَنْكَ الله رُوتتهء فعَظِيمٌ كلّ مُصِبةْ جلَلُ 
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و الرُونة: الشدّة؛ قال: و قال زويهر بن الحرث الضبى: و كان عمِيدنا و يَِضَة يتنا فكلّ الذى لاقت من بعده يلل وفى حديث العباس: 
قال يوم بدر القَثْلى يلل ما عدا محمدأأى ين بسي و المجللِ: من الأضداد يكون للحقير و للعظيم؟ ؛و نشد أَبو زيد لأبى الأخوص 
الرياتى: لو أَذرَكنْه ليله و اليِلُ َدّعى بذِى تججبء ما أَقْوبَتْ و أَجَلْتِ أى تلت فى التجلّل و هو الأمر الصغير. قال الأصدعي: يقال 
34 لذبن قال فى علب هلا نر المت سن والجلل: الأمر العظيم؛ قال الحرث بن وعلة »1١‏ بن المجالد بن يثربى بن الرباب بن 
الحرث بن مالكك , بن مسنان بن ذهل بن ثعلبة: قؤمى هم كوا أهم أَخى» فإذا رمي بع يبنى سرهم فلئن عفَوْتُ لعفن ا و لئن 
مَطَوْتُ لأوِتن عَطمى و أما التجليل فلا يكون إلا للعظيم. و الجلّى: الأمر العظيم؛ و جمعها ملل مثل كبرى و كبر. دلي افاي يَسثر 
المصلَى مل مؤَخِرة الّخل فى مث جل الوط أَى فى مثل عليه وفى حديث أبئ بن حَلّف: إن عندى فرساً جلها كل يوم كَرَقًَ من 
ذرةٌ ة شلك عبية فقال: عليه السلام: بل أنا أثُلك عليهاء إن شاء الله؟ قال ابن الأثير: أى أعلفها إياه فوضع الإنجلال موضع الإعطاء و 
أصله من الشىء الجليل؛ و قول أوس يَرئَى فضالة: و عَرَّ لجل و الغالى فسره ابن الأعرابى بأن الل الأمر التجليل» و قوله و الغالى أى 
أن موته غالٍ علينا من قولكك خلا الأمر زاد و طلم قال ابن سيدة: ولم نسمع الجَلّ فى معنى السجليل إلا فى هذا البيت. والجلجا :: الأمر 
العظيم كالجّل. والجل: قيض الدّف. و الخلذل: نقيض الدّقاق. و المجلال» بالضم: العظيم. و المجلالة: الناقة العظيمة. و كل شىء ذف 
فيجلاله خلاف دُقاقه. و يقال: جل جريمة للهظام الأجرام. و جل الشىة تجليًا أى عَمْ. و الميتجثّل: السحاب الذى يتل الأرض بالمطر 
أى يعم. وفى حديث الاستسقاء: وبا مُلَاَى بُجَلْل الأدرص بمائه أو بنباته» و يروى بفتح اللام على المفعول. و الجلّ من المتاع: 
اللططقي الأ كةو اقرط و درم عق الب عل :ف انر يز نقد » بالكبي نشي النريه نواقولة 3 قو عله الفا وو الخلةا رغاد 
يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنز فيهاء عربية معروفة؛ قال الراجز: إذا ضَّ وَبْتَ مُوقَراً فابطنْ له. فوق قُص يراه و نَحْتٌ الله يعنى 
جما عليه جلّةُ فهو بها مُوفَّره و الجمع جلال و تجلَل؛ قال: باتوا يُعَشُون القُطئِعاء جارهم؛ و عندهُمٌ البَنقٌ فى لل دُسْم 

.)١(‏ قوله [قال الحرث بن وعلة] هكذا فى الأصلء و الذى فى الصحاح: وعلة ب بن الحرث 
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وقال: ينضح بالبول» و القبار على كَتْدّيهء نَضْح العيدية لمجلاو حل الدابة و مجلها: الذى تليسه لقصان به؛ الفتح عن ابن دريده قال: و 
هى لغة تميمية معروفة» و الجمع جلال و أمجلال؛ قال كثير: و ترى البرق عارضاً تير مرح البق ملنَ فى الأجلال و جمع الجلال 
اعلا و لان كل انم غطاؤه نحو التتجلة و ما أشبهها. و تجليل الفرس: أن سه الججلء و نَل أى علاه. وفى الحديث: أنه جَللَ 
فرساً له ريق بؤدا عوك َيِيأَى جعل البزد له ما وفى حاديث ابن عمر: أنه كان يتلل يدنه القَباطِيَ.وفى حديث على: اللهم جل قل 
عثمان يا أى غَطْهِم بهو القهم إياه كما يتجلل الرجل بالثوب. و تَجَلّلَ الفحل الناقة و الفرس الحهجر: علاها. و تَجَلّلَ فلان بعيره إذا 
عاذ قهرم تو العلةا و لجل« ليقن و قبزفهن البعن اللا لى واكسرون قال ارد قريف» الله انقرة مرق الله شرن الرالجلةبو زيل انة؛ 
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تأكل الغذرة وقد تهن عن لحومها و ألبائها. و العلالة البقرة الى “ضع التجاساتة» وتهى التبىء عنلك اللد عليه و سلم :عق أكل الجلالة 
و ركوبها؛ وفى حديث آخر: نهى عن لبن الجلّالة؛ و الجلّالة من الحيوان: التى تأكل الجِلَُ و الِرة. و الجلّة: البعر فاستعير و وضع 
موضع التوذرة يقال: إن بنى فلان وقودهم الله و وقودهم الوألة و هم يَجتُون الجلة أى و وا ل 
اجتلتها فهى حال و جنال إذا التقطتها. وفى الحديث: فإنما قَذِرَ ث عليكم حال القّرى.وفى الحديث الآخر: فإنما وّمتها من أجل جَوَ 
القَِة؛ لوال بتشديد اللام: جمع جالّة كسامٌة و سوام. وفى حديث ابن عمر: قال له رجل إنى نك أن ا مسطكه قال: لا تصحبنى 
على جَلَال و قد تكرر ذكرها فى الحديث: فأما أكل الجنّالهُ فحلال إن لم يظهر النتن فى لحمهاء و أما ركوبها فلعله لما يكثر من أ 
العذِرة و البعرء و تكثر النجاسة على أجسامها و أفواهها و تلمس راكبها بفمها و ثوبه يعرقها و فيه أثر الرة أو البعر فيتتنجس. و َل 
البغر يَجله جلا: جمعه و التقطعه بيده. و امكل اتلانا: التقط الجلّهُ للوقودى و منه سميت الدابة التى تأكل العذرة الجلّالكُ و مكلت البعر. 
لأصمعى: حول بول نا إذاالتقط البعرو الله مثه؛ قال ابن ليبا يصف إِ فى بعزها من قود وقد به من أغصان الشّغران: 
يحسب مل الإماء الحرم؛ من ودب الصّغران» لم يحم و يشال ردي الاباء يكيان لى بلطن البمز. و يقال: جل الرجل عن 
وطنه جل و جل لوا 6* و جلاد يلو ججلاء و ألى بيججلى إجلاء إذا أَخلى موطنه. و حل القومٌ من البدد يُجُونه بالضم؛ أ 
جَلُوا و خرجوا إلى بلد آخر فهم جالَة. الو غية بوعل القره عن سارل بغر اجاراة و ابن الأغراي للعجاج: 
(5). قوله [يحسب إلخ] كناك الأسل عايو وى شر كيين تعر الفح الندار وس كرو ليق والكرم كي المعيا بز 
انيه اران واقر لذ الى يضر سق الفا في الماك اناكو لى جد 0لا قر هنس حظر لااقال لقاع اللو وين سب صبرت 
اقتصر الصاغانى على يجل من حد نصره و جمع بينهما ابن مالكك و غيره و هو الصواب 
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كأنّما نجومهء إذ وَلْتِء عفن و يران الصّريم جَلْتِ و منه يقال: اسرتفمل فلان على الجالِية و الال و هم أهل الذمةء و إنما لزمهم 
هذا الاسم لأن النىء صلك الله غليه ولي أغلى يعض البهوة من المدينة و أمر بإجلاء من بقى منهم بجزيرة العرب؛ فأنلاهم عمر بن 
الخداب قت قراجالية الروم الأسم لي بو إن كانزا مشي بالبااد القى أوطنوهاء وده ناقة قبل عن الكلال؟ مناه فى أجل من أن 
مهيا و شاع لكف من خزالك ومن كفا ابن سبنةقعله من جُلّك و جلك و لاك و تَجلّك و إجلالك و من 
أجل إخلالك أى من أجلكك؛ قال جميل: سم دار وَقفْتُ فى للد دْتُ أَقضى القَداة من يللد أى من أجله؛ و يقال: من حِطلمه فى 
عفر قال ابف عونو القوو ابن السكتك: كدت انقبس الساة من خللدفال ابى سد دوت وم ذا فاسع رودو كيلا ها 
مدها مع هق وه كرو لاك أل من #للسكمر لفت بي ة ان قاع اكمس ضلن كذا و كذ الى من عظلمه فى علاوم انو القن 
الكبائتي على ترايم تمدين جارك أي من أجلكك قول الشاعر: ححيائى من أَشرماةء و الوق بينناء و إكرايى القومَ العدى من جَلالِها 
أفك غللت عقاصل سبك بقل ان عر وس ين ع سد معن النحان :و الله صحيفة يكتب فيها. ابن سيدة: و المججلة. 
الصحيفة فيها الحكمة؛ كذلكك روى بيت النابغة بالجيم: متهم ذات الإله و ينهم قويم فمابججون غير العواقب يريد الصحيفة لأنهم 
كانوا نصارى فُعنى الإنجيل» و من روى متهم . .. أراد الأرض المقدّسة و ناحية الشام و البيت المقدّس» و هناكك كان بنو حفْنة؛ و 
قال الجوهرى: مناه اله كير ارارق سواه سي قال ابن ييه كل كنات عفد العرب قهلة: وفى حديث سويد بن الصامت: 
دريل الصميا لمعل ريام لجل اذى يمكم كل الذى معي فقالة وما الذى بعكه كال: تله لقمان؛ كل كناب عقد 
الغرت فكلشجرين كنار ستكية لقماة و موحدية اسه ألقى إلنا مجال؛ هى جمع مَل يعنى صُتْقا قيل إنها معزبة من العبرانية» 
وقيل: هى عربية» و قيل: مَفْعَلهُ من الجلال كالمذلة من الذل. و الجليل: القمام» يحجازيةُ و هو نبت ضعيف يحشى به تصاص البيوت» 
واحددته مجليلة؛ أنشد أبو حنيفة لبلال: ألا ليت شعرى هل أبن ليلة َي و حؤلى إِذْخر و جليل؟ و هل ردن يوما مياه مَجَنَدُةِ و هل 
َِدُوَنُ لى شامَةُ و طَفيل؟ و قيل: هو النُمام إذا عظم و جَلَّه و الجمع جلائل؛ قال الشاعر: يلوذ بِجَنْبئ مَوْحَهُ و جلائل 
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و ذو الجليل: واد لبنى تميم يُنبت ابل كوكم الله بالفتح: شراع اع السفينة» و جمعه لول قال القطامى: فى ذى جُلول يُقَضَى 
الموت صاحبّه. إذا الصَّرارِىٌ من أهواله ارتّسما قال ابن برى: و قد جمع على أخلالل؛ قال جرير: رَقَمْ المَطىئ بها و شهمت مجاشعاً و 
الرَْمْرىٌ يَعُوم ذو الأخلال ."١«‏ وقال شمر فى قول العجاج: وَمَدَّه) إذ عَدَل التجليُ جل و أَضْطانٌ و ص رَارىٌ يعنى مَدّ هذا امقر أى 
زاد فى جزيه يله و هو الشّراع؛ يقول: َك فى جريه؛ و الصرّاء: جمع صارٍ و هو ملاح مئل غَازٍ و عَرَاء. وعاوشير رواه أبو عدنان 
الملاح مَل و هو الكساء بلس السقكةةقال: و رواه الأصمعى حل و هو لغة بنى سعد بفتح الجيم. والشا: الياسمين» و قيل: هو الورد 
أبيضه و أحمره و أصفرهء فمنه بلق و منه قَوَوئَء واحندته جل حكاه ه أبو حنيفة قال: و هو كلام فارسىء و قد دخل فى العربية؛ و 
لحل الذى فى شعر الأعشى فى قوله: و شادةكنا الك مو الا معن القتميفاة مكابواهر ارود فارسي معرّب؛ و قصّابها: جمع 
قاصب و هو الزامر» و يروى بأقصابها جمع قُضب. لانو المدة قرية بناحية فارس و النسبة إليها جَلُوليٌ على غير قياس مثل 
برد ال لح ورا وخل وغلاك: عاقدهق الحر فو اق ابن برف إنا وجدنا بنى جلا كلهم؛ نافد القبين لأ طول 
لاقصض رركتي ظرليرة اقراى ال لاهن ساعد كا كللكه اذه ار على الكلفنى: وغل تاقد حت قن 
ينثت د َه لأهل مباحبء علا طويلا- و عل بن عَريِىَ: رجل من العرب رهط ذى الرمة العَدّوى. و قولهفى الحديث: قال له رجل 
اتتقطت شبكة على طهر جلَال؛ قال: هو اسم لطريق نجد إلى مكة؛ شرفها الله تعالى. و التَجَلجَل: الارخلن الوقن أو الحركةٌ و 
الجوّلان. و نجل فى الأرض أى ساخ فبها و دخل. كال تلفت قراعك الوق أ مص وفى الحديث: أن قارون خرج على 
قومه يتبختر فى خُلّهُ له فأمر الله الأأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.وفى حديث آخر: بينا رجل يد إزاره من الخيلاء 
لاصيدير حل اروم اليبانا قا ار نل تبج لي عار لك بها أو رصي في [اللرض بح يعت يدر العايدم: 
الشركة مع الصوت أى يَسُوخ فيها حين يُخْسف به. و قد تَجلْجَل الريخ تَجَليجلا ادس العا اا قاد | لقي مق ود قدو لل 1 قال 
.)١(‏ قوله [و الزنبرى إلخ] هكذا فى الأصل هناء و تقدم مثل هذا الشطر فى ترجمة زنبر بلفظ كالزنبرى يقاد بالأجلال 

لبان العروع امن شن 

بك واوا تناه كانه ند تماعلول السرك و جالب والعلجلة خاي ا و افد الذى فيه 
صوت الرعد. وسحابٌ مُجَلجل: افده طوف و قرع علكال: شديد الوك وقد خلغل وخ عالجلا مو كواب انما كلت 
الشىء جَلْجَلُ إذا ح ركته بيدكك حتى يكون لحركته صوت؛ و كل شىء 7 تحرّك فقد تَجَلْجَلَ. مسب اال ري ركد 
تَجَلْجَ ل القومٌ للسفر إذا افاكرا لذو خوياق مهنال كيه شو : المُجَلْتل المنخول المغربل؛ قال أبو النجم: جل ااه ين 
مُججلججلا- أى لم تتركك فيه إلا الحصى المججلجل. و جَلْجَلَ الفرسُ: صفا ص يله ولم يرق وهو أحسن ما يكون, و قيل: صفا صوته و 
تفوس ابول و حمار ججلاجل» بالضم: ضافى اللهيق. و.رجل تجلجل :لا بقدله اعد فى الخلوفك. التهذيب: المتجلجل السيد 
القرىيق إن لمريكن لسوسي و لا شرف ويغر الجر الغديي الداقم ٠‏ من و اللساةتوقال شية هو انيد السيد الصرك و اند 
اب شميل: جلجل يدنك خير الأسنان لا ضَرَع السنّ و لا قَشمٌ فان قال أبو الهيثم: و من أمثالهم فى الرجل الجرىء إنه ليعلق الجلتجل؛ 
قال أبو النجم: إلا ائرأ يعد حيط المُجلجل يريد الجرىء يخاطر بنفسه؛ التهذيب: و قوله: يُزعد إن يعد فؤادٌ الأعزلء إلا امأ يَْقِدُ خيط 
الججلْجَل يعنى راعيه الذى قام عليه و رباه و هو صغير يعرفه فلا يؤذيه؛ قال الأصمعى: هذا مثل» يقول: فلا يتقدم عليه نا شجاع لا يباليهه 
هرصع ماهو كسا يقتال مو يعاق القلقل فى عق ابن الأعراى ملل الرسطل إذالهمب وجا وخلام ملفل و عافجل: 
خفيف الروح نيط فى عمله. و المجَلْجَل: الخالص النسب. و الججلْجِل: معروف, واحد التججلاجل. و المْجلجل: التترّس الصغيرء و صوته 
العلعلة وق حدية السك : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جُلْجل؛ هو الجرس الصغير الذى يعلق فى أعناق الدواب و غيرها. و 
اللمسسرريك العم وا اتسين مراارامرا س؛ قال خالد بن قيس التميمى: أيا ضَبَاع المائة المُجَلْجله و الجلخل: الأمر 
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الصغير و العظيم مثل اليَلّل؛ قال: و كنتء إذا ما لجل القوم لم يَقُم به أحد, أشمو له و أَسُور و اللْجَلان: ثمرة الكزّْرة و قيل حب 
الشممة. قال ابو النوكة اللالجلةة هو السسن فى اشر قل آنا حصا ولق سد يخ ابن رسو وك العدفة فى الفلجلات هر 
السعب ولعي لكر وفى حديث ابن عمر: أنه كان رَدَّهِن عند إحرامه بدّهْن جُلجَلان.ابن الأعرابى: يقال لما فى جوف 
التين من الحب الملْجَلان؛ و أنشد غيره لوَضَاح: 

.)١(‏ تركك هنا بياض بأصله؛ و عبارة القاموس: و الجرىء الدفاع المنطيق 
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ضحك الناس و قالوا: شدغر وضّاح الكبانى, إنما شغْرى ملح قد خُلط بِججَلْجَلانِ و يليجلا القلب: عّته و مُنّته. و عَلِمَ ذلكك جُليجَلان 
قلبه أى علِم ذلك قلبه. و يقال: أصبت حّهُ قلبه و جُلْجْلان قلبه و حَماطة قلبه. و َل الشىء: خلطه. و جلاجل و جلاجل و دارة 
لل كلها: مواضعء و جلاجل» بالفتح: موضعء و قيل جبل من جبال الدّهناء؛ و منه قول ذى الرمة: أيا ظيية الوَغْساءء بين بحلاجل و 
بين الله آ أنتِ آم م سالم؟ و يروى بالحاء المضمومة؛ قال ابن برى: روت الرواهً هذا البيت فى كتاب سيبويه جلاجل؛ بضم الجيم لا 


غير» و الله أعلم. 
جمل؛ ج١1‏ ص: ١7١7‏ 


: الججمل: الذَّكر من الإبلء قيل: إنما يكون جَمَنًا إذا أَرْبع» و قيل إذا أجذع. و قيل إذا بزّله و قيل إذا أَثنَى؛ قال: نحن بنو ضَبَُ أصحابٌ 
الجَمَل) العوث أحلى عفدنا مالسل اليك التبمل يستحق هذا الاسم إذا به و قال شمر البكر و البكرة بمنزلة الغلام و الجارية؛ و 
لجال و الناقة بمتزلة الرجل و العرأة. و فى التزيل العزيز: حتى بج الْجَمَلُ فى سَمٌ الْطاطِ؛ٍ قال الفراء: الحَمَل هو زوج الناقة. و قد 
ذكر عن ابن عباس أنه قراً: الججَمّل تشديد المبيه يعنى اليجال المجموغة: و.روى عن أبى طالب أنه قال: رواه القراء الجَمَلء بتشديد 
اليه قالة وكين نظلى أنه آزاء التخفيتة قال أرظالت: و هذا لآ الأسماء إقا حأ على تقل محف ف دو الماع فى ء على لكل 
مثل سوٌم و قُوّم. و قال أبو الهيثم: قرأ أبو عمرو و الحسن و هى قراءة ابن مسعود: حتى يلج الْيَُملء مثل الْتُكّر فى التقدير. و حكى عن 
ارك خيلاس: القق] اهدو العطفيف اها كما الشعرن بالتعفف افير القفل العيظ و كدك اقم معدم الاين 0 
المج على مثال كه و المجفل على مثال قَفْل و المجمّل على مثال طَنّبء و اليجمل على مثال مَثل؛ قال ابن برى: اليرت حي 
2 ج الْجَمَلَ نِى َم اطاط فأما الجمفل فجمع تجمل كأسَد و أشد. و المجقل: الجماعة من الناس. و حكى عن عبد الله و أبَىٌّ: حتتى يِل 
الْجَمَل. الأزهرى: و أما قوله تعالى: لام ار قال: قرأ عبد الله و أصحابه َْمَالَتٌء وروى عن عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه أنه قراً: جمالاءت» قال: و هو أب ِنع لأن الضمان أكثر من الجمَاله فى كلام العرب» و هو يجوز كما يقال حجر و حِجَارهُ و 
ذكر و ؤكارة إنا أن الأول أكثرء فإذا قلت عمالات غواخندها جفال مثل ماقالوا رخال و رجالات و يوت و بتوقات» وقد يجوز آن 
وكرة واد الجعالات جعالة وافدسكن عن يعض الثراء جعالانه برقع العينو ققد كرون من الي المجملء و يكون الجَمَالات 
جمعاً من جمع الجمال كما قالوا الرَخْل و الوّخال؛ قال الأزهرى: ووو فق أبن ن عباس أنه قال الجتمالات بال الشّفن يجمع بعضها إلى 
بعض حتى تكون كأوساط الرجال؛ وقال مجاهد: جِمّالات حبال المججسورء و قال الزجاج: من قرأ جمّالات فهو جمع 
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جمالة و هو القَلْس من قلوس شمن البحره أو كالقَلْس من قلوس المجسور, و قرئت جِطَالَتٌ ص هي على هذا المعنى. وفى حديث 
عاب انار حور كاز عد الصو نيم الجر انس افا انرا مروي ا الخ لقاع ميدي كان ايا تين 
0 ممعت فَأمموت مجفلة» و لعل المجفلة اشتقت من مجفلة الحيل. ابن الأعرابى: التجامل الجمال. غيره: الجامل قَطِيع من الإبل معها 
انها و أريابها كالقتر و انافرع قال الجاع فإن تكك ذا مالٍ كثير فإنّهُم لهم تجامل؛ ما يَهُدا اللي ساوره التجامل: جماعة من الإبل تقع 
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على الذكور و الإناث» فإذا قلت الجمّال و الجمَالةُ ففى الذكور خاصة: و أراد بقوله سامره الرّعاء لا ينامون لكثرتهم. و فى المثل: انَحَدَ 
الليلَ لاه يضرب لمن يعمل بالليل عمله من قراءة أو صلاة أو غير ذلكك. دق تين ابن الريرة كارن بسر ها الا مقن نو سقف اليل 
جَمََاه يقال للرجل إذا قد الله عقعاء أو أحياها بصادة أو غيرها من العبادات: انَحدَ الليل جملا كأنه ركبه و لم ينم فيه. وفى حديث 
عاصم؛ لقد أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلًا يشربون انيد و يلبسون المُعَصْفَّر » متهم زر بن عيش .و أبو وائل :قال أبو الهيكم: قال 
أعرابى التجايل الح العظيم؛ و أنكر أن يكون الجامل الجمّال؛ و أنشد: و بجايل عؤم روح عَكرْم إذا دنا من نح ليل مَفْدوُه يُفقر 
ادرو لا مُتَرْرُه قال: و لم يصنع الأعرابى شيئا فى إنكاره أن اليجَايل الجمال؛ قال الأزهرى: و أما قول طرفة: و جاملٍ ترح ين نييه 
زَجمُ المعلّى أصْدنًا و افيح فإنه دل على أن التجايل يجمع الجمال و النُوق لأن الب إناث» واححدتها ناب. و من أمثال العرب: ا 
الليل جملا إذا سَِرَى الليل كله. و اتخذ الليل جَمَنًا إذا ركبه فى حاجته؛ و هو على المثل؛ و قوله: إنى لِمَنْ أَنْكْرَنى ابنْ اليثربىء قَتلْتّ 
علفوينة الفعتى إننا أزاد وضلا كامدمن أصحاب عاتعق دز اعبل لك أن عائسة عرزت :عدا على قا ظلما هرم أضيحابها فيك 
منهم قوم يشمو الجمل الذى كانت عليد وجغل: أبو عع من عدب وه وغل بن سغل:المظيرة متهم هد بن عبرو الفطلك ».و 
كاذه عدي عليه لاض تذخ انو قال قانهه كلك عبارو جلك الحلى قال ابزيعر هو العمروبيق عربى الشق يدو كان ارس يرن 
ضَبَهُ يوم الجَمّلى» قتله عمار ب بن ياسر في ذلكك اليوم؛ و تمام رجزه: قَكَْتُ علب و جِنْدَ التجمَلِء و ابناً لضُوحانَ على دين على و حكى 
ابن برى: و المْجمالة الخيل؛ و أنشد: و الأذم فيه يَغْتركنَ» بتجوّه عَوَكك المجمَاله ابن سيدة: و قد أوقعوا اليجَمل على الناقة فقالوا شربت 
بن مله مو هذا قاد رفاوتو لا أوتمزو الجسم 
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أجْمال و جمّال و جَمْل و جمالات و جمالة و جَمَائل؛ قال ذو الرمة: و قَرَبْنَ بالرّدْق الجَمَائْلء بعد ما تَقَوّبَء عن غِرْبانٍ أؤراكهاء الحَطْرٌ 
وفى الحديث: هَمّ الناس بر بعض جَمَائْلهم؛ هى جمع جَمَلء و قيل: جمع حَمَالةُ و جِمَالهُ جمع جَمَل كرسالة و رسائل. ابن سيدة: و 
قل الععالة الاش من كلانه قل هى القطتنة من الوق لاعضل فييك ى كاك الكهالة وز القضالة عن اين الأعرانى قال بق 
السكيت: يقال للإبل إذا كانت ذُكورة و لم يكن فيها أنثى هذه جمالة بنى فلان» و قرئ: كانه لالت ص خْو. و التجايل: اسم للجمع 
كالررو 5 وبر تاليا الجدانور الجقادة كبا قاروا |الكعار و الكداره و الحادا وال اولي ذو بجمل. و أَجْمَل القومٌ إذا كثرت 
جمالهم. و الجَمَّالَةُ: اصكاف اوملس اعبار عير قال عبد مناف بن رِبْع الهذلى: حتى إذا أشلكوهم فى قُتائدة شَنَاه كما 
ترد التجمّالةٌ الشُوْدا و اشتشجمل البعيدذ أى صار > جملا. و تفرم بكر فلان أى صار قَْماً. وفى الحديث: لكل أناس فى جَمَلهِم خُثْر و 
يروى جمَئِلهم على التصغير» ؛ يريد صاحبهم؛ قال ابن الأثير: هو مثل يُضرب فى معرفة كل قوم بصاحبهم يعنى أن المُسَوّدِ يُسَوّد لمعنى» 
و أن قومه لم يُسوّدوه إلا لمعرفتهم بشأنه؛ ويروى: لكل أناس فى تعيرهم حر فاستعار البعير و التجقل للصاحب. وفى حديث عائشة: و 
لواب تكو ره ويا اب ]عي ب رار اا ري ور اال ري روي لقا ور 
عَوّله عن الطذوقة. و ثافة عغالية: و ثيقة تشبه التجمّل فى خلقتها و شدّتها و عِظّمها؛ قال الأعشى: جُمَاليَُ َتلى بالردافء إذا كدب 
الآثماتٌ الهَجيرا و قول هميان: د ْنا كل مت الى عه قوير تَذوته من مخعنضيه أنا هم جزق يِه :6 ٠‏ يُزْهَم: لخدا نبهما 
الهم أراد كل جَمَالئةُ فتحمل على لفظ كل و ذكرء و قيل: الأصل فى هذا تشبيه الناقةُ بالجمل» فلما شاع ذلكك واطركهناز كانه أصل 
فى بابه حتى عادوا فشَّبهوا التجتلل بالناقة فى ذلكك؛ و هذا كقول ذى الرمة: و رَمْلِء كأؤراك النُساءِ قَطَفْتُ إذا أظلمته المُظلِمات 
الحنادِسُ و هذا من حملهم الأصل على الفرع فبما كان الفرع أفاده من الأصلء و نظائره كثيرةء و العرب تفعل هذا كثيراء أعنى أنها إذا 
ليت كا شو مكتك ذلك القن اليساى عقت هدوح الال يتين ألا تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعربوه تمموا 
ذلك المعنى بينهما بن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه؟ و رجل مَل بالضم و الياء مشددة: حم الأعضاء تام الْحَلّق على 
التشبيه بالجَمَل لعظمه. وفى حديث فضالة: كيف أنتم إذا فَعَد الجمَلاءُ على الْمنابر يَفُضون بالهَوَى و يُقتلون بِالعَضصَب؛ الجَمَلاءٌ 
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(0). قوله [كأنما يزهم] تقدم فى ترجمة بيض: يبجع بدل يزهم 
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#الصكام الخلق كأنه جمع جميل. وفى حديث الملاعنة: فإن جاءت به أُورَق حغْرداً مجَمَالِيَاً فهو لفلان؛ المْجَمَاليَ» بالتشديد: 0 
الأفضاءالماء الأزصتالوو تله انفده ابد سيينة عق ابن الأكراين إن ننا من مالنا جمالاء من خير ما تخوى الرجالٌ مالاء 2 يتن كل 
َوه أججالا إنما عنى بالجمل هنا التُخلء شبهها بالتمل فى طولها و ند مها و إكائها. ابن الأعرابى: الجمل الكبع؛ قال الأزهرى: أراد 
بالتجت ل .و الكيع سمكة يتركة خدعى الت ل؛ قال رؤبة: و اغتلجة ماله و له قال أبو عمروة التتقل سعكة تكون فى البستربو لا 
تكو فى العذب» قال: و اللشخ الكؤضتة يقال إنه يأكل النا. ابن سسيدة؟ و جل الببحر_سمكة من سمكه قل طوله فلاثون ذراعاة قال 
العشاج: صا الخ إذا عاض عشر وف حديث أى عييدة: أنه ]دن فى عل البح قلعو سمكة يقي كنبية بالكل يقال'لها 
جهل البيس بو الفضيل و النقلافة و الفغيلوة أطارة رع الدسخاغيل» قال سيبويه+ الفتقيل لذبل لةيتكلم بند إلا مكراً فإذا عا اقالوا 
جمئلان. الجوهرى: ميل طائر جاءة مصغراً و الجمع جمْلان مثل كعَدِت و كفتان. و الَمَال: مصدر التجميل» و الفعل جَملَ. و قوله عز 
و جل: و لَكخْ فب جَلالٌ حِينَ تُرِبحُونَ وَ حِينَ َثرَحَوتّ؛ أى بهاء و حسن. ابن سيدة: التجمال الحسن يكون فى الفعل و الحلْق. و قد 
حمل الرجل» بالضمء وكماناء قير ميل شغ ال بالععنيك؛ جدمع الساتقييو كاله النقيرة ل تكن و الجْمّال بالضم و 
التشديد: أعين من الميل. و مله أى رثنه. .و النصجما: كلت الشييلن. نه جَمّلَ الله عليكك تَجْمِينا إذا دعوت له أن يجعله الله 
ع زو اعرأء ختعاره و عو كاهو حدما حاف مق اكول أتعل الياة قال: وعقدمن أئة سوداء لست كفنا ولا عفادو 
قال الشاعر: فهى جَمْلاء ء كدر طالع؛ يدت الحَلْقَ جميعاً بالجممال وفى حديث الإسراء: ثم عَرَضَتْ له امرأة حترناء جفلاء أى جميلة 
لعولا انما لبنامن لقظيا كبيس قطاته: وفى الحاديث: جاء بناقة حثرناء ججملاء بقاري الاتر و اكالبرع علي الشرو 
المعانى؛ و منهالحديث: إن الله جَميل جح لقال اع شمن الأقيال كامل الار افو اله قاد ثعلب لعبيد الله بد عضةة ونها التعن 
أن كوو كفعت بالذى قريكه إذاما كان ليس بأعقل قال ابن سيدة» يجو آن بكرن جيل فيه مع ميل: وقد يجوز أن يكون 
أراد نمس بالجمل هزع طيرها كنا قالوا الك كر بر سوق من 2ل بتر م واالفج املف التعائلة بالصبيل» القر اد امامل اللا 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 1١717‏ 
يقدر على جوابكك فيتركه إبقاءَ على مَوَدَّتِك. و المَجَامِل: الذى لا يقدر على جوابك فيتركه و يقد عليكك إلى وقت ما و قول أبى 
ذوّيب: جَمَالّك أَيّها القلبُ القَرِبِحٌُ سَعَلْقَى مَنْ تحب فتَشتريح يربد: الزم تَجمْلَك ك و حياء كك ولا تَجْرَّع جَرّعاً قبيحاً. و جَامَلَ الرجلّ 
ا لم بض نمه الإخاء و ماريحه بالتجميل. و قال اللحيانى: الجمّل إن كنت ايلا فإذا ذهبوا إلى الحال قالوا: إنه لجميل: و جَمَالكك 
أن لا تفعل كذا و كذا أى لا تفعله» و الزم الأمر الأجمل؛ و قول الهذلى أنشده ابن الأعرابي ؟ أو العوي اناضاكرا اع همي 
ما وارداً فمكَايس قال ابن سيدة: معنى قول يجميل هنا أنه إذا اطّرد وسيقة لم يُترع بها و لكن بَتّند َه منهببأسه و قيل أيضاً: يله 
جيل أى أنه لا- يطلب الإبل فتكون له وَبتتيقة إنما وسيقته الرجال يطلبهم ليشييهم فيجلبهم وسَائق. و أَخملْت الصَِّيعُ عند فلان و 
َمل فى صنيعه و أَجمَلَ فى طلب الشىء: اند و اعتتدل فلم يُفْرط؛ قال: الرّزق مقسوم فأجمل فى الطَلب و قد أَججمأْت فى الطلب. و 
عترم ال جملا و جَمّته تجميراً إذا أطلت حبسه. و يقال للشحم المُِدَابِ ججمِيل؛ قال أبو خراش تقال مجوعهم بمكلّلات من 
الَنيٌ» يَْعَها اميل و مَل الشىء: جم سيو اصيل؛ النّحم يذَابِ ثم جم أى يُمعه و قيل: اهيل الشحم يذاب فكلما قر 
كت على ال ثم أده و قد مك َل جاو أجل أذابه و استخرج دُهْنه؛ و يمل أفصح فق اقل وفى الحديث: لعن الله 
اليهود حرّمت عليهم الشحوم قَجمَلُوها و باعوها و أكلوا أثمانها.وفى الحديث: يأتوننا بالسٌّقّاء جأون في او كتدقال ابن الأ هكذا 
جاء فى رواية» و يروى بالحاء المهملة؛ و عند الأ-كثريجعلون فيه الودكك.و اجْتَمَلَ: كاشتوى. و 7 فكل: أكل الشمبر نوهي الهم 
جروا مجر و بوم والي لو ب لجس 
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لقعت الست لاسرا الكن تُذِيبٍ الشحم وقالت امرأة لرجل تدعو عليه: جَمَلَك الله أى أذابكك كما بداب الشحم؛ فأما ما 
أنشده ابن الأعرابى من قول الشاعر: إذ قالت التثُول للجمول: يا ثنة شَحم؛ فى المرىء بُولى فإنه فسر اليجمُول بأنه الشحمة المٌذابة أى 
قالت هذه المرأَة لأأختها: أبشرى بهذه التَّحمةُ المجمولة التى تذوب فى عَلّقك؛ قال ابن سيدة: و هذا التفسير ليس بقوى و إذا تومل 
كان مسضملا وقال حكة#العقرل المر أةالسسيةة .و الكول المرأة الموؤولة. و الجميل: لفاك واس اكه كان الجعالق» 
الاختمّال: الادّهَان به. والاجتمال أيضاً: أن تث تشوى لحماً فكلما وَكَقَتُ إقَالته اَؤدفتَه على حبر ثم أعدته. الفراء: جَمَلْت الشحم أَجْمْله 
عملاى عقيف إذا اكسم و كال» أعقه و عملة سردو اعكمل الرشل؛ 

بان التري ع لاطا 

قال لبيد: فاش وى ليل ربح و اجتَمَل و المجَهلة: وانعدة الففل .و القفلة :تسافة الف بو أهفا الش عنصن عن لترفةو و أخفل اه 
الحساب كذلكف و الشهلة: جشاعة كل كتى ء يكمالة من الحسات وغيرة. يقال: مت له الحساب و الكلام؛ قال الله تعالى: ولعو 
عله القدان شود للحد وق أخملة الحبات إذا رددته إلى المجفلة. ول ديك الندر كابيله سحاد اغا النضة والثار اكوا 
على فرق فاق رادي و ينتعي اذك الماك « سيد حادم كبلك الرزقى أن اخغير ا رع وراد وم و 
دي ويتبات لكر مقليد الف هلسرو .قلطا على | مولن قال ان كدور 903 شري مانو تان سي در كيان لقا 
باللسقيت قال الى سيد ةدو لمك متدغلى تتاو جعل وعومل داس ام أن و كعال؟ اسو يفت أنى السائر. وحمل و تمل التو 
التمكالان: من شعراء العرب؛ تحكاء ابن الأعرانى» وقال: أحدهما إشلامى وهو التجكال بن صَلّمة العبدى» و الآخر جاهلى لم ينسبه إلى 
أب. و جمّال: اسم موضع؛ قال النابغة الجعدى: حَمَّى عَلِمْئاه و لو لا نحن قد عَلِمُواء حلت شَلِينًا عَذَاراهم و مالا 


جمحل؛ ج١١2‏ ص: ١١/8‏ 


: البجمَخْلٌ: اللحم الذى يكون فى الأصداف؛ عن كراعء و قد ذكره الأغلب فى أرجوزة له» و قال فى موضع آخر: المَمَحْلَ اللحم الذى 
بكرن ف الشدفة إذا شتقه: 


جمعل؛ ج١١)»‏ ص: ١١/‏ 
: ابن سيدة: اليُجمَغليلة الضّبْعه و قال الأزهرى: الممَغليل الناقة الهَرمةُ. 
جنبل؛ ج١1‏ ص: 174 


: الجثيل: الس الضَحْم الحشْبٌ النّحخت الذى لم يَشتُو؛ وأنشد: مَلمومة لَمّا كظهْر الجتبل الجَتئل و المجول: القَدَح الضّخم. و الجثيّل: 
دح غليظ من خشب؛ و أنشد أبو عمرو لأبى الغريب النصرى: و كل عَنِيئاً ثم لا تُرَمّل و اذْعْ هيت بِعَتَادٍ مل و قال آخر فى مثله: 
إذا انتطحتٌ جاقَى عن الأرض بَطنّهاء و حَوَّأَها راب كهامَة ثبل 


جنثل؛ ج١١)»‏ ص: ١71/8‏ 
#حقل: اسم. 


جنجل؛ ج١١؛‏ ص: ١7١/8‏ 
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: الجْنْجَل: بَقَلُ بالشام نحو الهليَونِ تؤكل مشلوقة. 
جنحدل؛ ج١١»‏ ص: ١١/4‏ 


عتزى كنبا + كرينا الأزسيس فى نانس لقال: و أنشد أبو الهيعم لمالكك : بن الرّيب: عَلامَ فون السب يُنْقِل عاتقى» إذا قادنى بين 
الرجال الجَنَحَدَل؟ قال: و الجَنَخَدَل القَصير. 


جندل؛ ج11» ص: 174 


: الِجَنْدَل: الحجارة» و منه سمى الرجل. ابن ينظ ادق مائقا الرجا من السكارة وول هر الصتكر كله الرانيةة عله لك قال أمة 

الهذلى: تَمْوٌ كجَنْدَلة المَنْجَنِيقٍ يُوْمَى بها الشُورء يوم القِتّال 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: ١79‏ 

واالقغول: العتاول: قال سيو واقالوا عتول يشتوق الككادل و رفوه لضان التام عبا لا حم قوز أرفن عتولة ات كدلاو 

8 الجَتَدِلء بفة لح المي و النون و كسر الدالء المكان الغليظ فيه حجارة. و مكان جَنَدِل: كثير الِجَنْدَل؛ٍ قال ابن سيدة: و حكاه كراع 
بضم الجيمء قال: ولااخه التهذيب: التكدل عدخرة مكل رأمن الإنسانها و جنسعه اول والجتَادل: الشديد من كل شىء. و جَنْدَل: 

اهن مدل بز رعة | عسل المي و ك1 له شير شير رانس تررقف 3 لك ون كه الى قارفا نالوق يدي 

جمدل و بذى مارك فأبدل ذى معاركك من جندلء و أحسن الروايتين ... من بجندلٍ ذى معاركك أى من حجارة هذا الموضع. و 

الجتَادِل: العظيم القَوىٌ؛ قال رؤبة: كأن تعن ست ادل 


جهل؛ ج١١2‏ ص: ١١9‏ 


: التجؤول: نقيض العِلّم؛ و قد جَهِلّه فلاان جَهْلًا و جَهَالَكُ و جَهلَ عليه. و تَجَامَلَ: أظهر التجهْل؛ عن سيبويه. الجوهرى: تََامَلَ أرى من 
نفسه الجَهْل و ليس به و اْتَهَلّه: عَدَّه جاهلًا و اش ِمَحَفّ أيضاً. و التجهيل: أن تنسبه إلى التجهل, و جهلَ فلان حي فلان و جَهِلَ فلان 
علق و كيل جهنة] الأو العهانة: اسل فلا يعر اليل :ان اميل إناقاكا لكليل تن فلذن أى حاقل او وجل خاول و الحهد 
جل و جَهُلَ و جَهل و جَهّالَ و جَهََاء؛ِ عن سيبويه قال: شَّيّهوه بفَعيل كما شبهوا فاعلًا بمَعُول؛ قال ابن جنى: قالوا مجَهَلاء كما قالوا 
لّماء؛ قلا له على ضده. و رجل ججهُول: كجاهل» و الجمع هل و مهل أنشد ابن الأعرابى: مهل العَيِدَي رجحاً لقَشِره قوله جَهْل 
العيدى يقول: فى أول النهار تَشَكَنٌ و بالعدق يدعوها لينضمٌ إليه ما كان منها شادًاً فيأمن عليها السٌشباع و الليل فيحُوطهاء فإذا فعل ذلكك 
رَجَعْن إليه مخافة قَشره لهيبتها إياه. و المَجَهَلَهُ: ما يحملك على البجَهْل؛ و منهالحديث: الولد مَبْحَلهُ مَجْبَنهُ مَجَهَلُ.وفى الحديث: إنكم 
تجَهلُون و حون و تُجبنونأَى يَخيلون الآباء على التجهْل بملاعبتهم إياهم حفظاً لقلوبهم؛ و كل من هذه الألفاظ مذكور 55 
وقول مُضَّرّس بن رِبْعِىٌ المَفْعَيِتى: إنا لَنَضْ مح عن مَبجاهِل قومناء و نُقيم سالِفَةٌ العدوٌ الأضْرِيد قال ابن سيدة: كيل بجع اسه 
واحد مُكسّر عليه إلا قولهم جَهْلء و فَعْل لا يُكسّر على مَفَاعِلء فَمَجَاهِل هاهنا من باب مَلاوتح و مَحاسِن. وفى عديك ادن عامن اله 
قال: من اسَْجَهَلَ مؤمناً فعليه إِنّمه؛ِ قال ابن المباركث: يريد بقوله من اسْحَجَهَلَ مؤمناً أى مله على شىء ليس من له فيعْضة به فإنما 
إثمه على من أحوجه إلى ذلككء قال: و جَهْله أرجو أن يكون موضوعاً عنه و يكون على من اسْتَجهَله. قال شمر: و المعروف فى كلام 
العرب هلك الشىء إذا لم تعرفى تقول: يلق لا يشهلٌ متلكك: وفى حديت الإفكك: و لكن لفتهلته الحيية أى مله أنه و القَصدب 
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على الهْل» قال: و جَهّلته نّبته إلى الججهْل» و ان َجْهَلته: وجدته جاهِلاك و أَجهَلته: جَعَلته جاهلًا. قال: و أما الاش يَجهَال بمعنى الحمل 
على التََهْل فمنه مَك للعرب: تَرْوَ الفُرارٍ اسْتَجهَل 

لسان العرب» ج١1؛‏ ص: 1١‏ 

القَُارَه و مثله: اشتَجِعَلُته حمّلته على العَجلة؛ قال: فاش تَعجلونا و كانوا من ص حابتنا يقول: تَقدَّمونا فكَملونا على العجلة» و اسْتَرّلَهُمْ 
لقنا اذ كلب عل الالدوقرله تعالى: يَحْسَبَهُمُ اللطاهلٌ أَغلاء؛ يعنى الجاهل بحالهم و لم يُرِدِ الججاهل الذى هو ضد العاقل» إنما 
أراد الجَهْل الذى هو ضد الخبرة» يقال: هو يجِهَلُ ذلك أى لا يعرفه. و قوله عز و جل: إِنّى أَعِطُك أنْ تَكونَ مِنَ الْطاهِلِينَ؛ من قولكك 
غيل قلا رأيه.وقى الحدية: إن من العلم خولة قل وهو آن يل مالا يسام إليه كالتسوم علو الأواترمى ولع ما فاع اله 
فى دينه من علم القرآن و السنَّهُ و قبل: هو أن يتكلف العالم إلى علم ما لا يعلمه فَيَجَهّله ذلك. و الجاهِليّةُ: زمن الفَْرهُ و لا إسلام؛ و 
قالوا الجاهِليُّ الجهلا.: فباّغوا. و المجهل: الممفازة لا أغلام فيهاء يقال رَكِبتّها على مَمجَهُولها؛ قال سويد بن أَبى كاهل: قَركئناها على 
مَشهُولِهاء بص لاب الأذض : فيهن شَّججع و قولهم: كان ذلكك فى الجاهلية التعهُلا هو توكيد للأول» يشتق له من اسمه ما يؤكد به كما 
يقال ويد وايدٌ و هَمحٌ هامتجٌ و ليله ليلاء و يَوْمٌ أَبَْم. وفى الحديث: إنكك امرؤ فيكك جاهِلِيةُ؛ هى الحال التى كانت عليها العرب قبل 
م ل ا لد 


واد نعو و أرض مقهولة: ل ألم بهاو لجال و إذا كا بها مارت أعهم يست بمجوفة. :لو أرضاًنجهلة و 
متها سَواء؛ و أنشدن: قُْت لص خراة حَلاءٍ مَلٍ: تَعوّلى ما يدت أن تَعْوّلى قال: و يقال مجهولة و مجهولاءت و مجاهيل. و ناقة 
مجهولة: لم تشلب قَطُ. و ناقة مجهولة إذا كانت عَُفْلهُ لا يدَمَةً عليها؛ و كل ما ان مَخْنُكٌ فقد استجهلكك؛ قال النابغة: 5عاكك الهوى و 
جولتك السازلم و كنت تصناتى الغروه و الغيث ساوال؟ و انيتجهلت الريخ الفطدة: كته فاضطرب. و المجهل و امهل و 
الجَتِهّل و الجَتهَلة: الحَمَّبهُ التى يحت كك بها الجَمر واكروض خفن اللعاك بو صهاه عوول: عطي قال ارو الأغرابي اتجوهل اسم امرأَة؛ 
و أنشد: تقول ذات الوبلات؛ جَيهَلُ 


جهبل؛ ج١١2‏ ص: ١١١‏ 
الجَهْبَلهُ: المرأةً القبيحة الدَّمِيمةُ. و المجَهَْل: المْسِنّ من الوّعُولء و قيل: العظيم منها؛ قال: يَخطم قَرْنَّى جَبَلىٌ جَهْبل 
جول؛ ج١١21‏ ص: ١7٠‏ 


: جَالَ فى اليحؤب بول و جَالَ فى لواف يَيجول بَؤْنًا و جوَلاناً و وول قال أبو حية 
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النميرى: وعادغور الخفية بوافد ميد يام يني ليفش.دا و ياواه فى الحرب أى جال بعضهُم على بعضء و كانت بينهم 
تاو كيو ال كان الغال سك قال القركة تور اج الدع ور الكاذت مُسَوٌماً بالل نحت عجاجها المُتُجال و التّجوال: 
التَطُواف. وفى الحديث: فاجْتَالتُهِم القياطين أن اسْتَحَفتْهم تناو معهم فى الضلالء و جَالَ و اتَالَ إذا ذهب و جاء؛ و منه الجَوّلان فى 
الحرب :و اغهال انشى إذا سيد وسافه و الال الزائل عن مكان و روس بالهاء الموطل ةر مات و كز حاو ولةالسمية: لا 
الت الخيل أَهْوَى إلى عنقى .يقال: ججالَ يبول جَوْلَةُ إذا دار؛ و منهالحديث: للباطل حَْلةُ ثم يض مَحِلٌ؛ هو من حوّلَ فى البلاد إذا 
طافء يعنى أن أملة لفاوق عق أثر عرفرف و يطعوة إليه. قال ابن الأثير: وأماحديث الصدّيق: إن للباطل نَروهْ و لأهل الحقّ 
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جَوْلَكُ فإنه يريد عَلَبِهُ من جَ ال فى الحرب على قِزنهه قال: و يجوز أن يكون من الأول لأندقال بعده: يَعْهُو لها الأَنّوُ و تموت السّنن.و 
جَوّلْتٌ البلا تَجْويلًا أى جلت فيها كثيراً. و جَوّلَ فى البلا.د أى طَوّف. ابن سيدة: و جَوَّلَ تَجْوَالَاهِ عن سيبويه. قال: و التّفُعال بناء 
موضوع للكثرة كمَعَلت فى فعلت. واعول الأرض جا واب ال القرة جَوْلَة إذا انكشفوا ثم كرُوا. و المجْوّل: ثوب صغير نبول فيه 
الجارية. غيره: و المِتجوّل ثوب بننَى و يخَاط من أحد شقيه و يجعل له جيب تَيجول فيه المرأذ» و قبل: الول للصَّيَُ و الدع للمرأة؛ 
قال إمرؤ القيس: إلى مِمْلها يَنُو اكليم صَجَابة إذا ما اشبكرّتُ بين درع و مجوّل أى هى , بن الضية و المرأة وق ديك عائشة رضن 
الله عنها: كان النبى» صلى الله عليه و سلم, إذا دخل علينا لبس مِجْوَلَاءِ قال ابن الأعرابى: المِيجوّل الصَّدْرة و الصَّدَار؛ِ وروى الخطابى 
قن إعاففة بجا قازك قاو اميق الشعل وميك عقر قال ريع 1 ولاس عل بك يكن أأز اولة قال السدوعرف وزع سين 
الاش وق توعان نات خولار لان دعي وم عر والعول و الفرك و العرلكة و العولقه» الأخيرة عن ساني ارايو 
الحصى الذى تجول به الريح على وجه الأرض. و يوم جَوْلانِيٌ و جَمِلانيٌ: كثير التراب و الريح. و يومٌ جَؤلان و جئِلان: كثير التراب و 
الغبار؛ هذه عن اللحيانى. و انال الترابٌُ و جالء و انْجِيالّه انكشاطه. و يقال للقوم إذا تركوا القَضْد و الهّْدَى: اجْتَالَهُم الشيطان أى 
جالوا معة فى الفبلالة» و قول حميدة قوط عايار قوع كلها قلعتو انعا الوك فاقيا العا الى لض وهب أب نطقة 
اليججائّل و التجويل ما سم هَرَنْه الريح من خطام النّمت و سواقط ورق الشجر فَجالت به. و الجتالّهم الشيطان: حوّلهم عن القَضْد. وفى 
الحديث: أن الله تعالى قال إنى خلقت عبادى حُنّفاء فاجتّالهم الشيطان أى اسْتَحَمهم فَجَالُوا معه.قال شمر: يقال اجتَالَ الرجلّ الشىء إذا 
07 : 
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به و طرده و ساقه؛ و اجْتَالَ أموالُّهم أى ذهب بهاء و اسِْتَجَالّها مثله. وفى حديث طَهْفة: و نَثتجيل التجهاء أى تراه جائنًا تذهب به الربح 
عاكا و عاهناى روف بالتخاد و الحا و هو الأشهره و سيأتى ذكرهما. و الإجالة: الإدارة» يقال فى المَثِسِر: أجل السّهام. و أَجَالَ السهام 
بين القوم: حركها و أَقْضَى بها فى اقش مة. و يقال أَجَانُوا الرأى فيما بينهم؛ قول أبن ذوّيب: وَهَى حََرْجُه و اشمّجِيل الرَّبابُ منهه و 
غُرّم ماءٌ صَريحا 03 معنى اش تجيل 0 مُخض. و الحَوْجٌ: الؤدق» و أورد الأزهرى بيت أبى ذوَّيب على غير هذا اللفظ فقال: ثَلائ 
ا ل هاهنا و هاهنا و تَقطّع. و أجل جالتكك أى اقض الأمر الذى 
أنت فيه. و التجول و التجالٌ و الجيل؛ الأخيرة عن كراع: ناحيةٌ ابثرٍ و القبر و البحر و جاتبها. و التجول» بالضم: جدار البثر؛ قال أبو عبيد: 
و هو كل ناحية من نواحى البثر إلى أعلاها من أسفلها و أنشد: رَمَانى بأمرٍ كنتٌ منه وَوَلِدِى بره و من مجو الطَوىٌ رَمانى قال ابن 
برى: البيت لامين أحمر؛ قال: و قيل هو للأزرق بن طرفة بن العموّد القَراصِيَ» أى رمانى بأمر عاد عليه قبحه لأن الذى يَزمى من مجول 
العرينوة سارض بدعلة و وروعة وغ أل الطرق كاله وهر الصسع لذن الشاع كان ينه ورين عصيه شكونة تن كران 
خصمه: إنه لِصٌّ ابن لِصّء فقال هذه القصيدة؛ و بعد البيت: دَعَانيَ لِضًّا فى لُصُوصء و ما دعا بها وَالِدِى فيما مَضَّىء رَجَلانَ و التجال: 
مثل البول؛ قال الجعدى: دوت معاوله ما مَل و صاقث أَخْط و الاين صللا كاوق غول اق ما قؤلة ويه سر قزل أبن 
ذؤيب: عي زناه بالأواب فى قر هو َيِه على ما ضُمٌ فى النّخء مجولها و الجمع أجوال و كتوان بوه ال قاقر ل العوينةن 
يقال العقل؛ و ليس له مجول أى عقل و عَزِيمة تمنعه مشل مجول البثر لأنها إذا ُو وتاد وري برام ادل 
قزيمة قبتعه مثل ول البترةاو أنشدة و ليس له غند.العزائم نول و التجول: لت القلب و مفقوله. أبو الهيعم: يقال للرعجل الذى له رأئ و 
مُسكة له َبْر و جُول أى يَتماسّك جُوله و هو مَزبور ما فوق اليُجول منه. و صُلْبٍ ما تحت الزَّبْر من المججول. و يقال للرجل 
اقول [واقي مكيل فى الأصل عار معدي لمعت نات و ا ا تر عوك واكر را كالمو #الدسنا تعر راعسا لتكريه 
التكثير» و فى الصحاح: و كرّم السحاب إذا جاد بالغيث (6). قوله [و صادفت] أى الناقة كما نص عليه الجوهرى فى ترجمة صلل حيث 
قال: أى صادفت ناقتى الحوض يابساً (0). قوله [و جوال و جوالة] قال شارح القاموس: هما فى النسخ عندنا بالضم و فى المحكم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 189عا من دإناايب 


بالكسر 
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الذى لا تماشّك له ولأعزم: ليس لفلان مجول أى ينهدم وله فلا يؤمَن ن أن يكون الرَّْر يشمُط أيضاً؛ قال الراعى يصف عبد الملكك: 
فأبُوك أَخْرّمُهِم؛ و أنت أمتهووو أخذه عند الغزاف جره و يقال فى مَكل: ليس لفلان مول و لا حجالٌ أى حيْم؛ ابن الأعرابى : الول 
الصَّخْرهُ التى فى الماء يكون عليها الطَىُ فإن زالت تلكك الصخرة نَم توكو العريفهذا آم القولة و اكد أذ على كي فرق كاف 
عن مجولي رازعحة الرشاءِ شَمُون وفى حديث الأحنف: ليس لكك مجولأى عقل مأخوذ من مول البثرء بالضم و هو جدارها. الليث: جالا 
الوادى جانبا مائه» و الا البحر: قَطَاهء و الجمع الأجوَال؛ و أنشد: إذا تََارَعَ جالا مَهَلٍ قُذف و الأَجْوَلُِ من الخيل: التجَوّال السريع؛ و 
منه قوله: أَجْوَلِيٌ ذو مَيِعَةٌ ِضْريجٌ الأصمعى: هو الشوليو شدان الحافةلفرر وال و جَوّلا-ن المال» بالتحريكك: صدغاره و رَدِيئّه. و 
الجؤل: الجماعة من الخيل و الجماعةٌ من الإبل. حكى ابن برى: الول و الجؤلء بالضم و الفتحء من الإبل تإقرة أن ا سوه نال 
الراجز: قد قَرّبوا للبين و النّمَضَّى َل مخاض كالرّدى المُنْقَص قال: و كذلك هو من النعام و الغنم. و اجكَالَ منهم جَؤلًا: اختار؛ قال 
عمرو :قو الكلته رضف !اناق فلككا نا مها لعية دا قزم و شكال مح ماله عرلا وجول اعصار» الفرامة التكلت يقهم عزلة و ققد لك 
نضْلهء و معناهما الاختيار. و جلْتٌ هذا من هذا أى اخترته منه. و اجتلْت منهم جَوْلًا أى اخترت؛ قال الكميت يمدح رجلًا: و كائِنْ و كم 
مِنْ ذى أُواصدر رَ حَوْله قاد رقيات اللي ون انها لكخر تان عير ترإيك كرد ل يدح هليه لعقاليا والعؤل: الخثل و ريما سمى 
اناق عد لا. الليث: وشامحٌ جَائل و بطان جَائتل و هو السّلِس. و يقال: وشاح جالٍ [جالٌ كما يقال كبش صافٍ ضاف وضائق: و 
الَوْل: الوَعِدل المسِنٌ؛ عن ابن الأ.عرابى» والجمع أغوال: والججؤل: شجر معروف. و جَوْلَىء مقصور: موضع. و جَوْلادنُ و الججَؤلاءٌ» 
بالتسكين: جبل بالشام, و فى التهذيب: قرية بالشام؛ و قال ابن سيدة: التجؤلان جبل بالشام؛ قال: و يقال للجبل حارث المجؤلان؛ قال 
النابغةٌ الذبيانى: بكى حارث التؤلاءن من قَشْدِ رب و حؤرانٌ منه موحش متضائل و حارث: تله من فلذلف والجؤلان: أرضء و قيل: 
حار عورا عدن و الأخول: عز فصن ابو لاما وأنشد: كان تلوضين تغيل الأعون الناى بكو للدي ؛ يوم َنْب قشام 
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و قال زهير: فَّوْقِيَ سَلْمى حؤضه فأجاوله > جع الكل وباخؤل أو جعل كل جزء منه أَجوَل. و المجول: الفِضُّءِ عن ثعلب. و المتجول: 
ثوب أبيض يُجعل على بد الرجل الذى يذْفع إليه الأُسار القداح إذا تَجمّعر ا. التهذيب: المجْوّل الصَّدْرهُ و الصٌّدارء و المجْوّل الدَّرْمَم 
الصحيح. و المجوّل: التوذقرو البق ل#الهمان اللسافي و لمق لء: فاكل من نضة يكون ف وا القلادّة. و الجال: لغهُ فى الخالٍ 
القن اهن الاو ارا نكي الود برف 


جيل؛ ج١١)»‏ ص: ١1١‏ 


: الجيل: كل مدنف من الناسء التّركك جيل و الصّين جيل و العرب جيل و الروم جيلء و الجمع أجيال. وف شويك سعد يق تاد ها 
غلم من جيل كان أخبث منكم؛ الجيل الصنف من الناسء و قيل الأمهُ و قيل كل قوم يختصون بِلَهُ جيل. و جبلان و جيِلان: قوم 
رهم كتررى بالبحرين يده الأكرة لتحْص النَخْل أو لمِهمَة ما؛ و قال عمرو بن بحر: تلان و جيلان فَعَله اللملوككه و كانوا من اع 
الجتل؛ و أنشد: أت له جلانٌ لان عند جذاذه و رد فيه الف حتى تكيرا و أنشد الأصمعى: أذظل عهلان طون له سائيدّما 
بالححديدٍ فانْصَدَّعا «6. المُوَرّج فى قوله تعالى: هُوَ وَ قَبيلُ؛ أى جيله. و معناه جنْسه. و جيل جيلان: قوم خلف الدَّئْلم. التهذيب: جيل من 
المشركين خلف الدّيلمء يقال جيل جيلان. و يلاه بفتح الجيم: حي من عبد القيس. الجوهرى: و جثِلان التحصى ما أجالّته الريح 


منه؛ يقال منه: ريح ذات جثلان. 
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لل د ل ب ا لوي 1 ال ا ل 
ممتشأة؟ قذاعة خملك أخفلا قال ابن بر عوايه قل عه خعلكك خا + قال و بعده: ل إلى كم ابن ص خرف نه رييحكم فيما ينا 
ثم يَعريلٌ و الحبل: التقوه ونه خف لبن مضال :و عه القن 2 ع4 كه لقعا عاقال: فى الرأس منها نه مَشهولٌ و من أمثالهم: يا 
حَابلٌ اذْكرْ علا أى يا من يَسّدٌ الحَبِلَ اذكر وقت علّه. قال ابن سيدة: و رواه اللحيانى يا حامل» بالميم» و هو تصحيف؛ قال ابن جنى: و 
ذاكرت بنوادر اللحيانى شيخنا أبا على فرأيته غير راض بهاء قال: و كان يكاد بصِّلَى بنوادر أبى زيد إغظماً لهاء قال: و قال لى وقت 
قراءتى إياها عليه ليس فيها حرف إلا ولأى تس هن ظرض ينافال ابن حت نوه نالك رأنياءه مَحْسٌُِّهُ بانّكت و الأسرار؛ الليث: 
المُحَمّل الَثل فى قول رؤبة: كل مجلال يَمْلاً المُحمّلا 

(9). قوله: ساتيلّماء: عكذا فى الأضل: و هو فى معجم البلدان: ساتيدما بالدال» قيل إنه جبل و قيل إنه نهر 
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وفى تحاديث قيس بق عاصم” يَفُدو الناس بحبالهم فلا يُورّعَ رجل عن حمل يَحْطِمه؛ يريد الحبال التى تكد فها الابل أى بأحذ كل 
إنسان جمَنَا يَخْطمّه بحثله و يتملكه؛ قال الخطابى: رواه ابن الأعرابى يغدو الناس بجمالهم؛ و الصحيح بحبالهم. و الحابُول: اله الذى 
يض عد به على النخل. و الحتّلى: الود و الدقة قو الأماد و عر هفل الدرارة و أنكنق الألزهرى: امارح سي عل سكي عن د 
ساحتكم بأشرباب تجا بعَوْدٍ و ذْمَةِ. و الل: التنَواصٌل. ابن السكيت: الئل الوصال. و قال الله عز و جل: و اعنص موا بِتثلٍ الله جميعاً؛ 
قال أبو عبيد: الاعتصام بل الله هو ترك القَرْقة واتباع القرآنء و يداد عبد الله بن مسعود بقوله: عليكم بحل الله فإنه كتاب 
الله.وفى حديث الدعاء: 0ن لع سردات إن احير هكذا يرويه المحدثون بالباء» قال: و المراد به القرآن أو الدين أو السبب؛ و 
منه قوله تعالى: وَاعْمصِمُوا يحل اللّهِ جميعاً ول تََوقُوه و وصفه بالشدَّة لأنها من صفات الحبالء و الشدّةُ فى الدين الات و الاستقامة؛ 
ادا زهرعيبر الغوائيا ‏ لعز بالياده وشو ارقم رقال خذابواخوال تدعلى .برقن اياك الوه ان وص وال لمي ا ريا متكا 
قد انقطعت بى الجال فى سَفَرىأَى انقطعت بى الأسباب» من اليل السبّبِ. قال أبو عبيد: و أصل التتئل فى كلام العرب ينصرف على 
ونع مها اياوه لمان وفى حلديك الجنازة اللي لان أن قلان فى اكه و كال وار كنا كاند دن ماد العربي ان حبك 
بعضها بعضاً فى الجاهلية» فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة فيأمن به ما دام فى تلكك القبيلة حتى ينتهى إلى 
الأخرى فيأخذ مشل ذلكك أيضأء يريد به الأمان» فهذا حل الجوار أى ما دام مجاوراً أرضه أو هو من الإجارة الأمان و النصرة؛ قال: 
فمعنى قول ابن مسعود عليكم بِتثِل اللهأى عليكم بكتاب الله و ترك القُرْقَةء فإنه مان لكم و عهد من عذاب الله و عقابه؛ و قال الأعشى 
ييذكر مسيرا له: و إذا وها بال قببلة أَحهذَتُ من الأخرى إليكك حبالها وفى الحديث: بين و بين القوم جبالأى عهود و موائيق 
وف سدبيك فى المشعارة افع اح ا رما اك رن اوس مرح الست عي 7ن جمع الجمع. قال: و الحَثِل فى 
غير هذا المُواصٌلمة؛ قال إمرؤ القيس: إنى ب بخئلك واصِلٌ حبلى؛ و بريش نيلك رائش تَثلى و الحثل: حل العاتق. قال ابن سيدة: حثل 
العاتق عَصَبء و قيل: قصب بين التق و المتكنية قال ذو الم واللحطقن كر الذفرى هرف تاق لعن مقياء فهو يفظرت وف * 
بل العاة ق الطريقة الى بين الفتىاو.رأمن الكنت» الأزهرى :حل العا #طلة ماابين التاق والمتكب و ديك أن ناد ضيه 
على حَثل عاتقه. قال: هو موضع الرداء من العنق» و قيل: هو عِرْق أو عَصَبٍ هناك. و حثل الوريد: عِرْق يَدِرٌ فى التَلّق, و الوَرِيدٌ عق 
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من الحيوان لا دم فيه. الفراء فى قوله عز و جل: و نحن أَقْربٌ إلَِهِ مِنْ تثل الْوَرِيدِ؛ قال: الئل هو الوَريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
لفظ الاسمينء قال: و الوَريد عِرْق بين الحُلّقوم و العلْباوَيْن؛ الجوهرى: ل الوَريد عؤق فى العنق و حل الذراع فى اليد. و فى المثل: 
هو على حَثل ذراعكك أى ذ فى القَربِ منكث. ابن سيدة: حل الذراع عِزْق ينقاد من الرّسْغْ حتى ينغمس فى المذكب؛ قال: خِطَامُها حل 
الذراع أَجْمَع و حثل القّقار: عرق ينقاد من أول الظهر إلى آخره؛ عن ثعلب؛ و أنشد البيت أيضاً: خطامها حبل القّقار أَجْمَع مكان قوله 
جا دراومو للحي جالع رحد الى حل ار كد اي كرو لكف و الي كدان وهر علي المال ودا عاك الدراعين 
العصَب الظاهر عليهماء و كذلك هى من الفَرّس. الأصمعى: من أمثالهم فى تسهيل الحاجة و تقريبها: هو على حل ذراعكك أى لا 
يخالفكك. ؛ قال: و حؤيل الذراع عَوْق فى اليد و حبال الفْرّس عروق قوائمه؛ و منه قول إمرئ القيس: كان لحري فاتقوش صابن 
بأ س كنَّانِ إلى صم جَنْدَل و الأمراس: الجبال» الواحدة مَرَسِة شَّيّه عروق قوائمه بحبال الكّانَء و شبه صلابة حوافره بضُمٌ الجَنْدَله و 
شبه تحجيل قوائمه ببياض نجوم السماء. و حبال الساقين: عَصَ بُهما. و حَبَائِل الذكر: عروقه. و الحبالة: التى يصاد بهاء و جمعها حبائل» 
قال: و يكنى بها عن الموت؛ كال دقفي سكيف تسبيلهه و يَفْنى إذا ما أخطأَئه التتتائل وفى الحديث: النْساء عتبائل الشيطانأى 
مَصايدٌه» واحدتها حِبَالكُ بالكسرء و هى ما يصاد بها من أى شىء كان. وفى حديث ابن ذى يََّ؛ و يَْصبون له الجائل.و التحابل: الذى 
كمي الحبالة الصيد و اللقمرل: الوشتيق الذى كفت فى البجالة و الجبالة: المشعدة هنا كانت و عمل الصيد عبلا واخيله: الو 
صاده بالحبالةٌ أو نصبها له. و خعاط السانة عرقيو سحدها انز وو استعاره الراضى للقيق و أنيا علقت القت كنا قلقت الضالة 
ل ل ؛ لا يُنيمها و قيل: المخبول الذى نصبت له الجبالة و إن لم يقع فيها. و 
التشكل:الذى أل فهاه وهنه قول الأعقسى: و شر باتكل الأر هي اليل مصدر حلت الصيد و احتبلته إذا نصبت له جبالة 
قم قوار اعمدط يو العا ممعي الغوان: دااع و ساله ريع لابو كه و حجان رتالفو 3 كربو ذكاوف واكارة. ولي 
حديث عبد الله السعدى: سألت ابن المسيّب عن أكل الضّبْع فقال: أو يأكلها أحد؟ فقلت: إن ناساً من قومى يَتَحَكلُونها فبأكلونهاء أى 
يصطادونها بالحبالة. 1 

ليان اخرويج ا امن سل 

و مُحْتَبل الفَرّس: أرساغه؛ و منه قول لبيد: و لقد أغدو, و ما يَعْدِمْنَى صاحبٌ غير طويلٍ المختبل أى غير طويل الأرساغء و إذا قَصّْ رت 
أرساف كان أهت و المعه بين الدايةة زقينها لأثه فرطم الل الذى يشد فيه و الأخبول: الجبالة. و حبائل الموت: أُسبابه؛ و قد 
اختبلّهم الموثٌ. و شَعرٌ مُحَجّل: مَضْ فور. وفى حديث قتادة فى صِفهُ الدجالء لعنه الله: إنه مُحكِل الشعرأى كأن كل قَوْن من قرون رأسه 
حزيل لأنه جعله تّقاصيب لجُعُود شعره و طوله» و يروى بالكاف ثُحتْكك الشّعر.و اتخبال: الشّعر الكثير. و الهلان: اللي و النهار؛ قال 
معروف بن ظالم: أ لم تر أن الدهر يوم و ليلذ و أن إلفتى يُغيدى يليه عانيا؟ و فى التتزيل العزيز فى قصة اليهود و ذُلهم إلى آخر 
الدنيا و انقضائها: مربت عَلَيِهمُ الذُلُ أبن لا توا إِنَا بحَملٍ مِنَ اللَّهِ وَ حثلٍ مِنَّ النَاسِ؛ قال الأزهرى: ا 0 
راحم ا يا معناه ا إلا أن ال ا ل ل و مثله 


لآو وى الى عن أ الل أحمد بن يح أن قل اذى ذاه الواء بيد أن ذف أذ وب م ولكن الى إ 
شاء الله ضُرِبَث عَليِهمُ الذَلَهُ أن تاقوا بكل مكان إلا بموضع حل من اللهه و هو استثناء ء متصل كما تقول ضربت عليهم الذلهُ فى 
الأمكنة إلا فى هذا المكان؛ قال: و قول الشاعررأأتتى جلها ... فاكتفى بالرؤية من التمسككء قال: و قال الأخفش إلا بحثل من الله إنه 
اسغناء خارج من أول الكلا.م فى معنى لكن» قال الأأزهرى: و القولة ها قال بو العا وى جلديث النجنء معلى اقعيه ود 
اوصيك يكنات اللاو غنات اجتدهنا أعظلء من الآدخر و هو كتاب الله حل ممدود من * السماء إلى الأرضىأى تور مسدوهة قال أبو 
ضور واقى :هذ الحديك شال ات الغو وجل و إن كاذ نل ف الأرقن واقفيع وايكيوو نف الكل جدود تور 
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هدَاه و العرب تبه النور الممتد بالتثل و الئِط؛ قال الله تعالى: ححتى بين ن كم اط ايض مِن الي الود م مِنّ الْمَجْرِ؛ِ يعنى نور 
الصبح من ظلمة الليل؛ فالخيط الأبيض هو نور الصبح إذا تبين للأبصار و انفلق» و الخيط الأسود دوثه فى الإثارة لغ لغلبةٌ سواد الليل عليه» 
و لذلكك نَعِتَ بالأسود و نيت الآدخر بالأأبيض: و الحَدِطُ و اليل قريبان من التّواء. وفى حديث آخر: زاغو كفل الله التتقين أن نور 
عداموقل ومو أمانهالدى يزين هن العذاب و التول + العيد و السناق المزعري: ب قال لاتقل ينمط دام اليل الكل 
السستطيل عه بالصبل. و الصذل من الرمل: المجتيغ الكثير العالى..و العفل: وهل يستطيل و يمتد. وفى حديث عروة بن مُضَدس: أنيتك 
من بل طيَّء ما تركت من على إلا وقفت عليه؛ الحؤلل: المستطيل من الرّملء و قيل الضخم منه؛ و جمعه حبَال» و قيل: الجبال فى 
الرمل كالجبال فى 
.)١(‏ قوله [اتصال كتاب الله] أى بالسماء 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 178 
في الرسل ع سدية بطي ناطق شيل أى ملماتيق الرمل ةمك ارو السديكو و كيل كو المعافين مديدات 
طريقّهم الذى يسلكونه فى الرَل و قيل: أراد ص مهم و مُتمعهم فى مشيهم تشبيهاً يتل الرمل. وفى صفة الجنة: فإذا فيها حبَائل 
اللؤلؤ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى كتاب البخارى والمعروف تنايدٌ اللؤلقء و قد تقدم؛ قال: فإن صحت الرواية فيكون أراد به مواضع 
مرتفعة كجبال الرمل كأنه جمع حال و حبالَُ جمع حل أو هو جمع على غير قياس. ابن الأعرابى : يقال للموت حَبِيلٌ براح؛ ابن سيدة: 
اسعروع بح رس لاسي رام رداك اريس سر كار بزلا رار و الحبل و الجئل: الداهية؛ و جَمْعها 
حُبُول؛ قال كثر: فلا تَعْجَلى؛ با عل أن تَتَقَهمى بتطرح أ تى الواشونَ أم بول و قال الأخطل: و كنت سيم القاب حتى أصابنى من 
لامعا المُئِرقاتِ» حَبُولٌ قال ابن سيدة: فأما ما رواه الشيبانى حول بالخاء المعجمةء فزعم الفارسى أنه تصحيف. و يقال للداهية من 
الرجال: إنه جو اومن اغبانيايو كدلكة يقال فى القائم على المال. ابن الأعرابى: الجئل الرجل العالم القطن اتدالهى الو الى 
المفضل: فيا عَجبا لِلْحَوْدٍ تّبِدِى قناعهاء ُرَأَرِىٌ بالعيتين للوجُل الجبل يقال: رَأرَآت بعينيها و عَِقّتْ و هَيجلَتُ إذا أدارتهما تَغْمِز الرجُل. و 
ثار حابلهم على نايلهم إذا أوقدواائقة توم الال الغرمه فى الع تضم الثاني قد ار رايم لباو الال الذى 
يَنْصِب الحبالة» و النابلٌ: الرامى عن قوسه بالنَّل و قد يُضرب هذا مثلًا للقوم تتقلب أحوالهم و يَنُور بعضهم على بعض بعد السكون و 
التخاء. أبو زيد: من أمثالهم: إنه لواسع التيل و إنه لضَ يق الحثل, كقولك هو ص يق الخلّق و وا سع الحُلّق؛ أبو العباس فى مثله: إنه 
لواسع العطن و ضَّيّق العطن. و الْتبس الحابل النابل؛ التحايلٌ سَدَى الثوبه و النابلٌ اللْمة؛ يقال ذلكك فى الاختلاط. و حَوّل حابله على 
نايله أى أعلاه على أسفله؛ و الجعل حابله نابله: و حابله على نابله كذلكك. والقهلة و الكمل: لكوم و قيل الأصل من أصول الكوم؛ و 
العخلة طاق مخ قغديان الكم. العو + شجر العئّب» واخدتة غهلة. و عجلة عقرو: ض وت من العنب بالطاتف» بيضاء مُخدّدة الأطراف 
متداحضة العناقيد. وفى الحديث: لا تقولوا للعتب الكزم و لكن قولوا العنب و العََلهُء بفتح الحاء و الباء و ريما سكنت؛ هى 
القضيب من شجر الأعناب أو الأصل. وفى الحديث: لما خرج نوح من السفينة عَرّس الحَبَلُ.وفى حديث ابن سيرين: لما خرج نوح من 
ملي للك 2ق #اننا جف ققال اله لكك ف رونا القطات ررك نا كان نيما نون الكقر و الك الس ف القستقة لصيل فين 
0 الكومء و جمعها اليججفنء و هى الحَحبلة» بفتح الباء» و يجوز اليحثِلة» بالجزم. وروى عن لين بن مالكك: أنه كانت له عله تَخمل 
كا و كان يسميها 0 العبال» 
(؟). قوله: متداحضة» مكذافى الأصل 
لسان العرب؛ ج١١ء‏ ص: 14 
وهى الأصل من الكزم ارت فض بائها عن غِرَايتها و امددّت و كثرت قضبانها حتى بلغ حئلها كرا. و الحبل: الامتلاء. و خبل من 
القرات؟ ساك ووسل عتلاة وام العيل.: ممتلئان من الشراب. و المُحبَال: انتفاخ البطن من الشراب و النبيذ و الماء و غيره؛ قال 7 
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حنيفة: إنما هو رجل حُبلادنٌ و امرأة ختلى, و منه حل المرأة و هو امتلاء رَحمها. و التئلان أيضاً: الممتلئ غضباً. و حبل الرجل إذا 
امتلاّ من شرب اللبن» فهو لان و المرأة حبلى. و فلامن عجلان على فلان أى غضبان. و به ححبَلٌ أى عَضَّبء قال: و أصله من حل 
لمر اكوقال'ابن سيدة؛ و الل التفل و هو من ذلك لأنه امتلاء الرَجم. وقد حبلت المرأَةٌ تل لاه و الحتل يكون مصدراً و اسم 
و الجمع أخبال؛ قال ساعدة فجعله اسعاً: اكوا العف الأعيال وخ وما ركان من السام كرد يَسُم و لو جعله مصدراً و أراد ذوات 
الأختوال لكان حترن. و امرأة حابلة من نسوة حجلة نادرء و حثلى من نسوة بيات و حبالى» و كان فى الأصل عبالٍ كدَعاوٍ تكسير 
دَعْوَى؛ الجوهرى فى جمعه: نشوةٌ حبالى و ححبالّيات» قال: لأنها لنس الها أفل» فقارق جمد الطخرى و الأضل حبالى» بكسر اللام» قال: 
لأأن كل جمع ثالثه ألف انكسر الحرف الذى بعدها نحو قساجد و جعافر» ثم أبدلوا من الياء المنقلبة من أَلف التأنيث أَلفء فقالوا 
حبالى» بفة بفتح اللامء ليفرقوا , بين الألفين كما قلنا فى الصّحارىء و ليكون التحبالى كتحئلى فى تركك صرفهاء لأنهم لو لم يُنِدِلوا السقطت 
الياء لدخول التنوين كما تسقط فى جَوَارِ وقد رد ابن برى على الجوهرى قوله فى جمع حثلى حَبَاليِات» قال: و صوابه محليات. قال 
امسيلف وكو قل اث الاشيلاطة» وده فول ينغن قرا ادراب الحد قي افقانة وات الى كبائة و الى عوة و احلق فى هذه 
الصفة أعَامّهُ للإناث أم خاصة لبعضهاء فقيل: لا يقال لشىء من غير الحيوان حُئلى إلافى حديث واحد: نهى عن بيع حَبَل الحَبَله و هو 
أن يباع ما يكون فى بطن الناقة و قيل: معنى حتبل الله حمل الكؤمة قبل أن تبلغ» و جعل حَمّلها قبل أن تبلغ تاه و هذا كمانهى 
عن بيع ثمر النخل قبل أن يُزْهى» و قيل: حل الحَبَلهُ ولد الولد الذى فى البطن» و كانت العرب فى الجاهلية تتبايع على حل الحَبَلهُ فى 
أولاسد أولادها فى بطون الغنم الحواملء و فى التهنديب: كانوا يتبايعون أولاد ما فى بطون الحوامل فنهى النبى؛ » صلى الله عليه و سلمء 
عن ذلكك. وقال أوعيدة حل التحبلة بناج النّتاج و ولد التجنين الذى فى بطن الناقة» و هو قول الشافعى» و قيل: كل ذات طثر غيل ؟ 
قال: أو ذِيكَه خبلى مجح مُعَرِبٍ الأزهرى: وود ا ا تو لحرن يدل لى لحك عاب الال و هى الأنثى التى هى ححبل فى 
بطن أمها فيننظر أن تج من بطن أمهاء ثم ينتظر بها حتى َشْبّه ثم يرسل عليها الفخل ف فتلْمّح فله ما فى بطنها؛ و يقال: حَبَل الله 
للابل و غيرهاء قال أبو منصور: جعل الأول تل بالهاء لأنها أنثى فإذا بيجت الكجلة فولدها عمل» قال: و حل الحَبَلهُ المنتظرة ه أن تلقح 
الْحَمَلهُ 
لسان العرب» ج١21‏ ص: ١١‏ 
المستشعر هذى التى فى الت لأ الفط عرة مق بحداها تقيع إكرة قال ابن اليه #انتفل ولت اشر وهو رتت الولدد اين الأقير 
فى قوله: انهى عن حل التبلة» قال: البّل؛ بالتحريك؛ مصدر سمى به المحمول كما سمى به الحَمْلء و إنما دخلت عليه التاء للإشعار 
ب انرق نوو اقول الول يراد به ما فى بطون النُوق من التحمل» و الثانى حل الذى فى بطون النوق» و إنما نهى عنه لمعنيين: 
أحدعة اه لورروعن قد الدو يسود ريج واطرق يحدة شيع لقا لو ريدق لتقل كقزر ا الكو ل لويد 
اج النتّاج» و قيل: أراد بحل العلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه التحمل الذى فى بطن الناقة» فهو أجل مجهول و لا يصح؛ و منهدحديث 
عمر لما بحت مصر: أرادوا قَشمها فكتبوا إليه فقال لا حتى يَفْوَ حل التجلة؛ يريد حتى يَفْروَ منها أولاد الأولاد و يكون عاقاً فى الناس 
و الدواب أى يكثر المسلمون فيها بالتوالد فإذا سمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولادء أو يكون آراد المنع من ن القسمهُ حيث 
علقه على أمر مجهول. و بِدَتورَةُ حبلى و شاة تحثلى.و لكك ل: أوان الكولى. و المخبل: موضع الكل من الوحم؛ و روى بيت المتدخل 
الهذلى: إن فس نَشُْوانَ بتضروفة منها بريه و على مرْجَل لا تق المو وَقِيانه خط له ذلكك فى التمخيل و الأغرف ...: فى المؤيل؛ و 
َفُوان أى سكران» بطر روفة أى بحَمْر دؤفه على مزل أى على لحم فى فِددْره و إن كان هذا دائماً فريس بد نقيه الدرركه خط له 
ذلكك فى التشيل اق كن له الموت مين عبلشديه الدؤاقال أبن متصور: أراد معنى حديث ابن مسعود عن النبى» صلى الله عليه و سلم: 
إن النطفة تكون فى الرّحم أربعين يوماً نطفة ثم عَلَقَ كذلكك ثم مض خة كذلككه ثم يبعث الله الملكك فيقول له اكتب رذقه وَ عله و 
أَجَلّه و َي أو سعيد فيِخْتَم له على ذلككء فما من أحد إلا و قد كتب له الموت عند انقضاء الأجل الموّجّل له.و يقال: كان ذلك فى 
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تخول فلان أى فى وقت حل أمه به. و بل الزّرِعٌ: ذف بعضّه على بعض. و الحبلة: بقْلهُ لها ثمرة كأنها فِقّر العقرب تسمى شجرة 
القري» ,اعنذها الشاد سداويه بيا تيك تكد ف النيرلة بن لشفل ثمر الم و التيال و السَمْر و هى عن مُعَقْه فيها حب ضار 
أسود كأنه العَودّسء و قيل: الئلة ثّمَرُ عامّةُ الضاهء و قيل: هو وعَاءُ حب السَلّم و السَمْرء و أما جميع العضّاه بَعْْدٌ فإن لها مكان الحثلة 
السَنَةُء و قد أخبل العضَاةُ. و الحئلة: ضَرْبٍ من الحُلِيَ يصاغ على شكل هذه الثمرة يوضع فى القلائد؛ و فى التهذيب: كان يجعل فى 
القلائد فى الجاهلية؛ قال عبد الله بن سليم من بنى ثعلبة بن الدّول: و لقد لَهَوْتُء و كل شىءٍ هالكء بنقاهُ جيب ادوع غير َبُوس و 
يَِينُها فى الْنْخر حلي واضح و قٌلائدٌ من حثلة و سُنُوس و الشلس: خوط يُنْظم فيه الكوزه و جمعه ش موس. و الئلة: شجرة يأكلها 
الضَّبَاب. و ضَّبٌِ حابل: يَدْعَى المحئلة. و اليحثلة: بَقْلهُ طَيِهُ من ذكور البقل. 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١6١‏ 

و الجالّة: الانطلاق 401١‏ و حكى اللحيائى: أتيته على حَ الَّهُ انطلا.ق» و أتيته على عَبَالّهُ ذلكك أى على حين ذلك و إبّانه. و هى على 
عَمَالّهُ الطلااق أى مُشْرفةُ عليه. و كل ما كان على فَعَالَهُ مشددة اللام» فالتخفيف فيها جائز كَمَارَة القّيظ و حَحمَارّته و صَِبَارة الببؤد و 
صَبَارتَّه إِنَذ حال ذلك فإنه ليس فى لامها إِنَا التشديد؛ رواه اللحيانى. و الْمَشل: الكتاب الأوّل. و بنو الحُحئلى: بطن» النسب إليه حُثل» 
على لفيا وتباق على كبزرةا د و الحتبل: موضع. الليث: فلان التحبلى منسوب إلى عحيٌ من اليمن. قال أبو حاتم: ينسب من بنى التثلى؛ 
وهم رهط عبد اله بن أب بك المنافق» بلي قال: و قال أبو زيد ينسب إلى التخثلى وى و بلي و حُبلاسوىٌ. و بدو التحثلى: من 
الأنصار؛ قال ابن برى: و النسبة إليه حَُليٌ» يفح الباء. و التل: موضع بالبصرة؛ و قول أبى ذوَّيب: و كي 
يجادر أولى السابقين إلى اليل قال السكرى: يعنى حَبِلٌ عرفة. و التايل: أرض؛ عن ثعلب؛ و أنشد ابن الأعرابى: أ بنئ» إن العثرّ تمنع 
ربّها من أن يبيت و أَهْله بالحايل و الُجليل: دوي يموت فإذا أصابه المطر عاش» و هو من الأمثلة التى لم يحكها سيبويه. ايو الوا 
الأخبل و الإخل و التحثبل الُويياء و التهل الَقل. ابن سيدة: التخئلة» بالضم» كبر العشام رفن كديك سعد ون ا اصن لقيئ را كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه و سلمء و ما لَّنا طعام إلا ابل و ورق السَمّر؛ أبو عبيد: الحُثِلهُ و الشَمّْر ضَرِْبان من الشجر؛ شمر: السّمْر شبه 
اللُويياء وهو الغلْف من الطلبح و السّنْف من المؤخ» و قال غيره: الحَُئِلة بضم الحاء و سكون الباء» ثمر للسَّمّر يشبه لُواء و قيل: هو 
ثمر العضّاه؛ و منهحديث عثمانء رضى الله عنه: أ لَّسْتٌ تَرْعَى مَعْونّها و حلتها؟ الجوهرى: ضَبِّ حابل يَْعَى المُبِلةُ. و قال ابن السكيت: 
د سار اندوقي القيلة واالقتقادر بو اخخله ا القعة يال اسم وجل من اصناب طلتذا ب خريلة الأنتدى أساية العامة 
فى الود فال فيه: فإن تك أَدْوادٌ أَضِِْنَ و نشوف فلن تَذْهَبوا قَْغاً بقتل حال وفى الحديث: أَنّ النبى؛ صلى الله عليه و سلم أَقْطَع 
ميجَاعةُ بن مَرَارةٌ الحختل؛ بضم الحاء و فتح الباءه موضع باليمامة: و الله أعلم. 


حبتل؛ ج١١)»‏ ص: ١5١‏ 

: الحبتل» و الحبّاتل: القليل الجسم. 
حبجل؛ ج١١‏ ص: ١١‏ 

الحباجل: المَصيرٌ المجتممٌ الخلق. 
حبركل؛ ج١1؛‏ ص: ١1‏ 


: الحتد كل كالكرّئبل: و.هما الغليظا الشْمَة. 
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#العكل + الردفة عن كل شويى و غيل عد مك درج فباخك أحدره عن كراع ابن الأعرابى قال« انغائل اليثل من كل فى + قال 
الأزهرى: الأصل فيه الحاتنٌ فقلبت النون لاماً. و هو عَنه و حِئْنه و عَمّله و حِمّله أى مثله؛ و الله أعلم. 

.١(‏ قوله [و الحبالة الانطلاق] و فى القاموس: من معانيها الثقل» قال شارحه: يقال ألقى عليه حبالته و عبالته أى ثقله 

لسان العرب» ج١1.‏ ص: ١7‏ 


حتفل؛ ج11 ص: ١1‏ 
اعفن روف فوقو كفك اللحم فى أسفل لدو ده يقال بالناء» كذا قال ابخ سيدة. 
حثل؛ ج١1؛‏ ص: 1217 


: الخثل: سوم الرَضَاع و الال و قد أَغْكّلته أمّه. و المُخكّل: السَىّءٌ الغَْذَاء؛ قال مُتَمّم: و أَؤملة : نش يحى بأشعتٌ مُخْثل» ٠‏ كفوخ الحمَارَى» 
ريشه قد تَصوَّعا و الجثّل: الصَاوى الدقيقٌ كالمُختّل. وف تيك الالحوضه. و نحم الأطفالَ المخئلة؛ يعنى الى الفذاء من التثل» و 
هشوه الإصاح و سوا الحال: ويقال: أخكلت الصبئ إذا أسأت غذاءه. و أخثله الدهر: أساف حناقه. الأزهرئ: و قد تكله الدهةه سوه 
الحال؛ و أنشد: و أَْعَتَ يزه الوح ردق عن الزادء ممن عرف الدَّهْو مُشكلٍ و عمال الطعام: ما خوج منه من وان و نحوه مما لا 
خير فيه فَيّدْمَى به. قال اللحيانى: هو أخ بسن اقوات و التقاق قلكاء و الشكالة و الال الرد هن كل :قد هوقا نطو التشارة مين 
اشرو القصيوو لاد وها اشبيياي 12 فى لقا اناتت ري كارنه انس تايقاو تون ماما و تيع وانانقى ملل اله 
القافك ين الإسان و أعلن وحص اللحاق الشفالة رد الظة واتكياد و كادة الذشر وكيره من الب والذق: لله نكال 
الردىءٌ من كل شىء. و َال الناس: وُذَالتهم. وفى الحديث: لا تقوم الساعةٌ إلا على حُتَالهُ الناس؛ هى الردىء من كل شىء. و جاء 
كن السديف الدع وروم في لمن شمو اناك اس الر مان فيبقى حُتَالةُ من الناس لا خير فيهم؛ أراد ماله الناس رُدَالّهِم و 

شرَارَهم و أصله من عُكَالهُ التمر ونان و يهو ا رلاس ا ما الاتشي ليه نا 1 فى ال قله ابن الأعرابى: الال السَفْل.الأزهرى: 
وقد جاء فى موضع أعوذ بكك من أن أَْقى فى عل من الناس بدل حتَالةه و هما سواءه وفى رواية أنه قال لعبد الله بن عمر: كيف أن 
إذا بيت فى اله من الناس؛ يريد أراذلهم. أبو زيد: َحْبّلَ فلادن غَنَم فهى مُحْكَلة إذا َرّلها. ورجل حثيّل: قصير: و الحثيّل مثل 
الهميع: ضرب من أشجار الجبال؛ قال أبو حنيفة: زعم أبو نصر أنه شجر يشبه الشُؤْحط ينبت مع اللع؛ قال أوس بن حجر: تعلمها فى 
غيلهاء و هى حظوة باد به َب ملوالٌ و يل الأزهرى عن الأصمعى: الجثيل من أسماء الشجر معروف. الجوهرى: و أَخكّلت الصَّبِىٌ إذا 
أساث عدار ة قال قوالرسة يفك تخرون كأن غواده غود فصديل» آخرّ الليل» مُحْفّل و قال أو القيكي تخوصاء تَوْمِى باليتيم المُخثّل 
وقال إمرؤ القيس: تطعم فوخاً لها سَاعْبا» أزرى به الجوعٌ و الإخثال 


حثفل؛ ج011 ص: 167 


“انكف #ماابقى فى أسفل القذريو هد كرت النات و قل« الشفل سفلة النادن »عن اين 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 157 


الأعرابى. الأزهرى: لتقل تُوتّم المَرّق. اع الأفراني: قال كفل الذقق وغيرهقى القارورة تر وقال؛ و روف البال شلب وق : 
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الحُثفل يكون فى أسفل المرق من بَقِيّهُ الثريد؛ قاله ابن ا لسكيت. ابن برى: الححتثفل و الحُتّفل ما يبقى فى أسفل القارورة من عَكر 
الزيت. 


حثكل؛ ج١1:»‏ ص: ١217‏ 
: حذكل: اسم. 
حجل؛ ج١١؛‏ ص: ١517‏ 


:الخجل: القرج: وقال ابح سيد الجل الاكور من القَبَج الواحدة ححجلة ودلا و العدل ابم الجبي الم يبي الجج على 
فغلى إلا حرفان: هذا و الظوبى جمع طَربَاَه و هى دُوَيبَُ منتدة الريح؛ قال عبد الله بن الحجاج الثعلبى من بنى ثعلبة بن سعد بن دان 
يخاطب عبد الملكك بن مروان و يعتذر إليه لأنه كان مع عبد الله بن الزبير: فارحم أصَ كب نييتى الذين كأنهم جخلىء تَدَرَجٌ اشرب وقح 
أذثو لاعس بو تقل توق د أراكك تَدْفَعىء فأَبْنَ الم دْقَع؟ فقال عبد الملك: إلى النار الأزهرى: سمعت بعض العرب يقول: قالت 
القَطا للحي : جل حتولل» تَفرُ فى الججلى» من حََشية الوّجّلل» فقالت المحتجل للقَطا: قطا قطاء يييضكك يناه و بَيِضِى مائتا. الأزهرى: 
الي إناث اليَعَاقِيب و اليعاقيب ذكورها. وروى ابن شميل حديثا: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» » قال: اللهم إنى انقو قروا و فل 
جعلوا طَعَامى كطعام التي ِلى؛ قال النضر: الحجل يأكل العََيّهُ بعد الحبة لا بْحَدَّ فى الأكل؛ قال الأزهرى: أراد أنهم لا بُح دون فى 
0 يدخل منهم فى دين الله إلا الخطِيئة بعد الحطِيئة يعنى النادر القليل. وف الشديكة نامطاك ىب هوالت الأزهرى: 
على الإبل صكَار أولادها. ابن سيدة: اليتسججل صخارٌ الإبل و أَولادُهاء قال لبييد يصف الإبل بكثرة اللبن و أن رؤوس ولاتعاميايك 
قوْعاً أى ص لمعاً لكثرة ماسيل طلبباامن ينهاو كسلب أمهاتها عليه لها حَجَلٌ قد قَدَعَتْ من رُؤوسهاء لها فوقها مما تولف واشل .07١‏ 
قال ابن السكيت: انار العمل فيهنيا مكار الإبل؛ قال ابن برى: وجدت هذا البيت يخط اناما قوعت أى تَقَدعت كما يقال قَدَّم 
بمعنى تَقَدَّم و خيِل بمعنى تكله و َلك على صحته أن قولهم فرح اليل إنما معناء أزيل قرَعْه بره على الشبكة مثل مرَضته. 
فيكون عكس المعنى!؛ و مثله للجعدى: لها حول قٌُْ الرؤوس تَحلبت على هايه؛ بالصّييفء حتى تَمَوّرا قال ابن سيدة: و ربما أوقعوا 
على ااام فال تجاه ادي سرع لبي ام تعاض الوا شْترياها يا ابْنّى تَقْنء إنها لمعزى حجل» اأخقيايكل: 
يقول: إنها في ََُ كالتستجل من الإبل و قوله بأحقيها مَل أى أن ضُروعها تضرب إلى أَخقِيها فهى كالقرب المملوءة؛ كل ذلكك عن ابن 
الأعرابيء قال! ورواه بعضهم أنها لمغرّى سبجل» بكسر الحاء» و لم يفسره تاي الأقراتى و لاكليةقال ان سيدة وعندق أنه إثما 
قالوا ججل» 
(0). قوله [تولف] كذا فى الأصل هناء و سبق فى ترجمة قرع: تحلب بدل تولفء و لعل ما هنا محرف عن توكف بالكاف أى سال و 
قطر 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١66‏ 
فيمن رواه بالكسرء إتباعاً لعجل. و الححجلة: مثل القَبّهُ. و حََجَلهُ العروس: معروفة و هى بيت يُرَيّن بالثياب و لأسي و الستور؛ قال أدهم 
بن الزّعراء: و باليلى المقصور, خض ظهورناء نَوَائِدَىٌ كالغؤلا-ن نُثِل عيوثُها وفى الحديث: كان خائّم النبوة مثل زر الحجلة» 
بالتحريكك» هو بيت كالقيٍة يستر بالثياب و يكون له أزرار كبارة ومن حديث الاسهذان: ليس لبيوتهم شور و لا يسجال؛ و.منه: أغروا 
الثسناء ء يَرَئْنَ الحتوال» و الجمع حب بل و حِجدّال؛ قال الفرزدق: لمحطي حا را و اراح لمر عم بايا تقال 
الكت دك لذن لقظ الحكال انط الزاجد مدل لجاب ولد كاف و جع قر له ععالي» لمق نف لسن زوع فده دو لم قل 
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تين وشكل الفروي» لد ذالها عكشوقول أشده ليو راكة أل اعق تذكاعن لقبوامن الشددان للها قير فقال: 
نسترها و نجعلها فى حجلة أى إنا نطعمها الضيفان. الليث: الحجل و الججل القَودء يفتح و يكسر. و الحجل: مشى المُمَيّد. و حجل 
ييل حجنا إذا مشى فى القيد. قال ابن سيدة: و حَجَلَ المٌقَيّد يَحْجل و يخجل حَجلًا و حبجلاناً و حصل: نا فى مشيه» و كذلكك البعير 
العَقير: الأزهرى: الإنسان إذا رفع رِجْنا و تَريْثْ فى مشيه على رخل فققد ححججل. و تَرَوانٌ الغراب: عدامبوق اللعدية: أن الم مسن 
اللعبه وساي قال لزيد أنت مَؤلانا فَحَجَل؛ الحجل: قروم نولي فى كرض من التوس لالهو كرف مازع حين إلا 
اقل و نتن مشي قال الأ ر هر و الحجلان مشية المٌّقَيّد. يقال: حجل الطائد يَخججل و يخجل حجلاناً كما يَحْجل البعير العقير على 
ثلاث و الغلامٌ على رجل واحدة و على رجلين؛ قال الشاعر فقد بَهأثْ بالحاجلات إفالّهاء و سريف كريم لايزال بضوعها يقول؛ قد 
أَنِمَتْ صةغارٌ الإبل بالحاجلانت و هى التى ضربت سُوقُها فمشت على بعض قوائمهاء و بسيف كريم لكثرة ها شاهدت ذلك لأله 
يُعَوقبها. وفى حديث كعب: أَجدٌ فى التوراة أن رجلا من قريش أَوْبَشَ الثَّايا يل فى الفتنة؛ قيل: أراد يتبختر فى الفتنة. وفى الحديث 
فى صفة الخيل: الأَخرح المُحَصل؛ قال ابن الأثير: هوالذى برتفع البيياض فى قوائمه فى موضع القيد و يجاوز الأرساغ ولا يجاوز 
الركبتين لأنها مواضع الأحجالء و هى الخلاخيل و القيود؛ و منهالحاديث: أمتى العُدٌ امحل نأى بيض مواضع الوضوع من الأنلق و 
الوجه و الأقدام؛ استعار أثر الوضوء فى الوجه و اليدين و الرجلين للإنسان من البياض الذى يكون فى وجه الفرس و يديه و رجليه؛ قال 
ابن سيدة: و أما ما أنشده ابن الأعرابى من قول الشاعر: و إنى امو لا تَفمَُ ذؤابتى من لذب يَغْوى و العُرابٍ المٌححجل فإنه رواه بفتح 
اجيم كأندمن المحجل :قن القوائي:#البذو هذا بعيد لأن ذلكفا لبس بموشره فى الؤدبانه قال: و الصواب ند بكس البيم علق أنه 
اسم 
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الفاعل من حبَل. وفى الحديث: إن المرأة الصالحة كالعْرَاب الالكوو هر الايغن الرجلين أو الجناحين» فإن كان ذهب إلى أن هذا 
موجود فى النادر فرواية ابن الأعرابى صحيحة. و التتجل و الجججل جميعاً: الخال لغتان» و الجمع أحجال و رل ل هود 
أبو عبيد عن أصحابه حل بكسر الحاءء قال: و ما علمت أحداً أجاز الحجل 01١‏ غير ما قاله الليث قال: وهو غلط. وفى حديث علىٌ 
قال له رجل: إن اللصوص أخذوا حِتْلَى امرأة تى أى حَلْخَالَيها. و حلا القيد: َلمَتاه؛ قال عَردِىٌ بن زيد العبادى: أعاذل» قد لاقَيِتٌ ما 
يزخ ع القَنّىء و طابقت فى الحجلينْ مشي المقيّد و الحخلل: البياض نفسه. و الجمع يال ثعلب عن ابن الأعرابى أن المفضل أنشده: 
إذا محل المِقْرَى يكون وَقَاوْه نمام الذى تَهُوى إليه المَوَارِد قال: المِقْرَى القَدّح الذى يُقْرى فيه. و تَخجيله أن تُصَبٌ فيه لبن قليلة قَدْر 
صديه التريية قوق المِقَرَى بالماء» و ذلكك فى الجدُوبة وعوَز اللِن. الأصيسي: إذ شق المندض آم قرس بالعكلة ف 1ه 
ليشويره هم. و التحجيل: بياض يكون فى قوائم الفرس كلها؛ قال: ذو مَبِعَهْ مُحجَلَ القوائم و قيل: هو أن يكون البياض فى ثلاث منهن 
دون الأخرى فى رِل و رَدَيْن؛ قال: تَعَادَى من قوائمها ثلاث بتحجيل» و قَائمة بَِيمٌ و لهذا يقال مُححيل الثلاث مطلق يد أو رجل؛ و 
هو أن يكون أيضاً فى رجلين و فى بيد واحدة؛ و قال: محل الرّجْلِين منه و الادِ أو يكون البياض فى الرجلين دون اليدين؛ قال: ذو 
عر مححلٌ الرجلين إلى وَظِيِضِ مُفتدكك الوكين أو أن يكون البياض فى إحدى رجليه دون الأأخرى و دون اليدين ولا يكون 
جيل فى اليدين خاصة إلا مع الرجلين» ولا فى يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين و قبل: التُضجيل بياض قَلَّ أو كثر حتى يبلغ 
نصف الوَظِيفٍ و لون سائره ما كان, فإذا كان بام حول في توافمه كلها قازر معتل الأرق. الأزهرى: تقول فرس مُحَجل و فرس 
باد مجوله؛ قال الأعشى: عاو إن الم عند ذوى النّهَى من الناس» كالتلقاء باد مجحولها قال أبو عبيدة: المَحَجَل من الخيل أن تكون 
اتسنالا رع يقاء يله لياص هنها ل الؤزيت آذ كه أرقلنه 1ف جاوز الأزساء والأريف الركفين و الران بن فيقال مُحَجَل 
القوائم؛ فإذا بلغ البيياض من التحجيل ركبة اليد و قوب الرّجل فهو فرس مُيبّبء فإن كان البياض برجليه دون اليد فهو مُححبّجل إن 


جاوز الأرساغ, و إن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أَعْصَمء فإن كان فى ثلاث قوائ ثم دون رجل أو دون يد فهو مُحَجَل 
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(1). قوله [أجاز الحجل] كذا فى الأصل مضبوطاً بكسر الحاء؛ و عبار القاموس: و الحجل بالكسر و يفتح و كإبل و طمرٌ الخلخال 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١88‏ 

الثلااث مُطلّق اليد أو الرجلء و لا يكون النُخجيل واقعاً بيد ولا يدين إلا أن يكون معها أو معهما جل أو رجلان؛ قال الجوهرى: 
النُخجيل بياض فى قوائم الفرس أو فى ثلادث منها أو فى رجليه كَل أو كر بعد أن يجاوز الأرساغ و لا يجاوز الركبتين و العرقوبين 
لأنها جواضع الأععاله رافى الخادجل و الفيود. بقال: فرس مُححبجل» و قد ملت قوائمه تَحجيله و إِنّها ََذَّات أخجال, فإن كان فى 
الرجليق فهو كل الرجلين ةو إن كان با بجدى رئليه و جاوز الأرساغ فهو محل الرّجل اليمنى أو اليسرىء فإن كان تحتل يد و 
رجل من شِقَّ فهو سك الأياين مطل الأباسرء أو مُنسكك الأباسر مطل الأامنء و إن كان من يلاف قلّ أو كثر فهو مشكول. قال 
الأزهرى: و أَغتدَ تحجيل الخيل من الجثجل و هو حَلْقه اليد جل ذلكك البياض فى قوائمها بمنزلة القيود. ويقال: سل الرججل بعيره 
إخجانًا إذا أَطْاق قيده من يده اليمنى و ده فى الأخرى. و حص فلانٌ أَثْره تحجيلا إذا ره و منه قول الجعدى يهجو لَيلى الأخيلية: 
ألا عيبا مدا و قولا لها: ملا فقد رَكِبتُ أمرا أَعََ محلا و التُخجيل و الصّلِيب: متممتان من مات الإبل؛ قال ذو الرمة يصف إِبنا: 
أرعيها ايارع شياو قزل العاعي] ل تتلوى آنا رذ اليدة و فاك لزع سي وعد لكلا طاو لها عام الكذن أن يريت 
اكساتنار ررس للاترق و السو راصي في الات الاين الا الشران: و ضوع محبل: به باكتسيعا هن آثز الشترارة قال أبن 
النجم: عن ذى قَرامِيصٌ لها مُحبَلٍ و الحتجلاء من الشأن: الى اففة ك أأظتتها و سارها أسسري تقر ل عله تقبنةعفاف. وععات 2ه 
تَخْجل حُجولًا و جلت كلاهما: غارت» يكون ذلك فى الإنسان و البعير و الفرسء قال تعلبة بن عمرو: قَتْضِْ بح حاجلةً عينّه لِحنُو 
اشرته» و صّلاه عيوب و أنشد أبو عبيدة: حواجل العُيون كالقتداح و قال آخر فى الإفراد دون الإضافة: حواجل غائرة العيون و حلت 
الث أ ضاتيا ذا أ تت حهانها :و المصياك الما الذى له قصييه القسين: :و الففغلة القارورة الغليظة الأمشاه واقاة الفؤعلة ما كاة 
من القوارين ده كواوين الدُويرة وما كان واسخ الرأس .من تبغارهالإقه الشكوباتك و وها الجوهرى«الوجلة كادورة صغيرة واسعة 
الرأسن» و انفد الاج كان فكة من العُؤُور قَلتانء أو حَوْجَلَا قارُور قال ابن برى: الذى فى رجز العجاج: 
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قَلَتانٍ فى لَخدَئْ صَفاً مََْوره ص هْرانِء أو حَوْجَلَتا قارُور و قيل: العؤجلة و السوعلة القارورة فقط؛ عن كراع» قال: و نظيره حَوْصلَهُ و 
عوضلة وعى للطائر كالفيكةة للإنسان. و دَوْحَلَهُ و دَوْخَلَه: وهى وعاء العمرنا و موعلة و شؤغلة: ويه غلاف القارورة» و قَوْصَرَهُ و 
قَوْصَرٌة: و هى غلاف القارورة أيضاً «. و قوله: كأنَّ أعينها فيها التحواجيلٌ بجوز أن يكون ألحق الياة للضرورة؛ و يجوز أن يكون 
جمع عَوْجَلّه بتشديد اللادم» فعوّض الياء من إحدى اللّامين. و الحواجل: القَوارِي و السّواجل للتهاننى اتعنداين الأبارى: قلت 5 
عله بيِضٌ القَطا قبصاً كانه بالأفاجيص اليحواجيل حواجل مُلِقَت رَئْتاً موده ليست عَلَهِنٌ من مُخوص سواجيل القّتٍص: التجماعات و 
القطع. و السّواجيل: العُلفء واحدُها ساجول و سَوْجَل. وخعل: اساس وم الايد تكائر قُوزُلَ و الؤْنٌ فيهاء و تَخجل و 
العامة والكالى الععواكه اسم موضع؛ قال لشاف ناشعو بن ناد العقواق قوق نارق بوادقل اناكو غيل فال ابن رماو 
من هذا الفصل المحجال السَّم؛ قال الراجز: جَرّعْته الذَّيفان و الخحجالا 
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: الأزهرى: عتل عن قون تقول بك دل هذا أى ظَلَمَنى الجوهرى: و مال علىٌ بالظلم؛ يقال: وجل خدليكير عدلء الواسيدة و 
> دل علىّ و خاو عسات و إنه لفضاء حذل: غير عَذَل؛ و منهالحديث: القضاة ثلاثة رجلّ عَلِمَ فَحَدَلَأَى جارَ. الي 
عاذاني فلان مُحَادَلةُ إذا راوغكك. و حادلت لمن نقكليا راوغفة قال ذو الرفة هن لض بالأفخاذ أو حجباتهاء إذا رائه اسْتغصاؤها و 
عدالها و الأخدل: ذو الفظرية الراسدة من كل وين قال: و يقال فى بعض التفسير إذا كان مائل أحد اسمن فهو أَخْدَلُ أ أيقساء و كال 
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الفراء: الأخدَلٌ المائل و قد حَدِلَ حَدَلَا. قال: و قال أبو زيد الأخدّل الذى يمشى فى شقّ. و قال أبو عمرو: الأخدّل الذى فى منكبيه و 
رقبته انكباب أو إقبال على صدره. وروى ثعلب عن ابن خ الأعراني: عنقي نك ا و كي . وقال الليث: توس دل 
و ذلك لاعوجاج بتعهاه البو التداذل الاسناء على القرس :و يقال للقؤس كتدال !13 طرمن من .ظائقهاة قال الهدذلى تطلقك قوسا لها 
مَحِصٌ غير جافى القوى, من الثَّوْر حنَّ بورك حُحدَال 

.)١(‏ قوله [و قوصرة و هى غلاف القارورة أيضاً] كذا فى الأصلء و الذى فى القاموس و الصحاح و اللسان فى ترجمة قصر أنها وعاء 
التمر و كناية عن المرأة 
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المحص: الوّئَّر و قوله ببوزكك أى بقوس عملت من ورك شجرة أى أصل شجرة. من الثور أى من علب الثّور من عَقَّبٍ الثّؤْر. ابن 
سيدة: التحَدّل إِشراف أحد العاتِقَيّن على الآخر و هو أخدّلء قال: و قيل هو المائل العنق من جِلْقَُ أو وَجَع لا يملكك أن يُقيمه. و قوس 
مُحْدَلهُ و حذلاء بَيُنةُ الحدّل و الجَدُولة: خَدِرَت إحدى سَِيَنَيِها و رُفقت عالخمئىقال: : حتى أتيح لها رام يمخدلق :ذو مره بدوارٍ الصّيِد 
شَمَاسٌ و الححؤدّل: الذّكر من القرَدة. الأتفع بجعت أغزانا كول د : ألا و انز بهاتيك الححؤدّلة و أشار إلى أكمة بحذّائه أمره 
بالنزول عليها؛ و الحَدّال: شجر فى البادية» ذكره بعض الهذليين فقال: إذا دُعِيَثْ لما فى البيت قالت: نَجَنَّ من الحَدّال» و ما جُنيت أى و 
ما جَنِى لى منه. ابن سيدة: وحذّل الدَجْل خجزته. و الحدّالى: : موضع. . وابنو خدّال: عييٌ» نسبوا إلى مَحَلهُ كانوا ينزلونها. و حَدّال: اسم 
أرض لكلب بالشأم؛ قال الراعى: فى إِثْر مَنْ قَِتْ مل قري يؤم الحدَاككء بتَشبيبٍ من القَّدَر و يروى العَعِدَال» باللام. و قال شمر: 
الخصّض هو الحَدّل. وفى الحديث ذكر حُدَيْلكُ بضم الحاء و فتح الدال: هى مَحَلّةُ بالمدينة نسبت إلى بنى حدَئْلُ بطن من الأنصار. 
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الحَذْقَلةٌ: إِدَارهُ العين فى النظرء قال الأزهرى: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة لابن دريد فى حروف لم أجد ذكرها لأحد من الثقات» 
و من وجدها لإمام موثوق به ألحقه بالرباعى» و من لم يجدها لثقهُ فليكن منها على ريبةٌ و حذر. 
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العذن دل فى العين: مخفرة و اليبلاق و سَيلانُ دمع» و انسلاقها: مخفرة تعتريها. حذِلت عينه دل فهى ذلا و أَخدّلها البكاء أو 
الحا قال المتجير السُولى: و لم يُخذل العَئنَ مل الفراقي» و لم بم قلب ب بمثل الهوى و عَيِن حَاؤلَة: لا تتبكى لبن فإذا عَشِفَّتْ بَكتُ؛ قال 
رق وعد وير اللصوج: و الشَّؤق شَاجٍ للغيون الحذّل و قيل: وَصَفها بما تؤول إليه بعد البكاءء فهى على هذا مما تقدم؛ الأزهرى: 
وصيقي كان تلك الشدة 4 اغترُها من شدة النظر إلى ما أَعْجمتُ به. و الحدّلء باللام: طول البكاء و أن لا تجف عين الإنسان. والحدّال 
وال دذال: شىء شبه الدم ل ا إذا دعِيت لما فى البيت قالت: ْ تحن من الحذال وما خزيت :15 أن قالت 
اذهب إلى هذا الشجر فافع العذال فكلبو ول م تقْره. والغذالة: ضففة جبراء فيها: الأزهرى: العذّلء بفت الحاءء صَتغ الم | إذا خرج 
فأكل العود فانّحتٌ و اختلط بالصمغ؛ و إذا كان كذلكك لم يؤكل و لم ينتفع به. و التحذّال: حيض 

(0). روى هذا اليك فى ماد سدل وفه الحدال .يدل الندال 

ماطارو ع اصن و١‏ 

السَّمْره وقال: تمّيه الدّوَدِم؛ وأنشد: كأن تَبيدّك هذا الموَدّال و التعدّل: صؤب من عت الشير كبرو يركل في العودب؛ فال 
الراجز: إذجزاء لوكي كنا اكل ان تق أراء كرو من العدل و يقال: الغدال شويء خوج من أصول السَلَم بقع فى اللبن فيؤكل. قال 
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أبو عبيد: الدوَدِمِ الذى يخرج من السّمّر هو التحذال. قال ابن برى: قال علي بن حمزة الحَدّال يشبه الدّوَدِم و ليس إِيّاهه و هو جَنّى يأكله 
من يعرفه و من لا يعرفه يظنه دُوَدِماً. و التدَّل و المْحَدّال و الَذَّالُ: مستدار ذيل القميص. الجوهرى: التذل حاشية الإزار و القميص. 
وفى الحديث: من دل حائطاً فليأكل منه غير آخذ فى عه له شيئاً؛ الكدُل, بالفتح و الضم: ُههزة الإزار و القميص و طَرَقُه. وفى 
دوه طبر قلق قد لكك ان لكك تفرك قب العانيو الحال و القزل» كتير البناه وان سكوة اذا قينا شيك سراما 
قؤاائق الأعرانييدو عي الك در نيه اسار وفع الذا نعو فليم الا بعري لقال الفتعرق قال قت ترقا #قرله ول لهو ل جه 
و كته واحد. و التدّل: الأضل عن كراع. و حدئْلاء: موضع. الجوهرى: حَذدلت عينه بالكسر, تَخدّل حَذًَا أى سقط هُدَيْها من بثرة 
تكون فى أشفارها؛ و منه قول مَُفر بن جتر ار البارقى: أَخْلفنا مَوَدّتها فقاظت, و مَأقِى عَينها ع ذِلٌ طوف أى أقامت فى القّيظ تبكى 
بورك اح طافي؟ نكنايضن ١!‏ فاصيل كاله تقدع من لكر اودري لكك رهما عار بح مسد رع كي قال كان تحرو ين 
ناض 4 الشلمى جارا لدويد فتقل عمرو : بن ناعصة رجلا من بنى غاضدرة بن صَعْص َه يقال له قيس بن رَوَاحُء فخرج ابن قيس يطلب 
دي للق كتطر وو فاضا فدان :ا لبنة امو 1ف امن لامتصيق ١‏ مكو عن 2ل 3 مطاعي لفك على عساو اك كاي ا 4 14د رذن 


برَاعه؟ حتى تَرَوْه كاشفاً قنّاعه تَغْدو به سَّ سَلْهََة سرَاعه 
حرجل؛ ج١١)‏ ص: ١89‏ 


: الول و المخراجلى: الطويل. و عوج إذا طال و الغروه «الشينل لدعي ذكزه أو عدف و العدغن والغوفلة النضاعة ين 

الخيل» تفيفيةة و أشد الهف ترجمةُ عرضن: تَعْدُو العِرَصمَى حَتِلَهِم حراجلا و قال: حَرّاجل و عَرَاجِل جماعات. و فى التهذيب: 

التحَؤْجّل قَطيع من الخيل. و جاء القوم حَرَاجِلَهُ على خيلهم و عَرَاجِلَهْ أى مش اة. و الحَوْجَلة: العرّج. و اليَرْجَلَُ: الجماعة من الناس 

كالعرْجَلَك و لا يكونون إلا مُشَا. و يقال: ححؤْجل الرجل إذا َ َم صَمًا فى صلاه و غيرهاء و يقال له: حَؤجلٌ أى تَمّمْ. و الحؤْجَلُّ: القطعة 
من الجراد. و الححَوَجَلَةُ: الحَدَةٌ 100 ض؛ حكاها أبو حنيفة فى كتاب النبات و لم يحكها غيره. و تحؤجل: اسم. 


العم 


حركل؛ ج١1‏ ص: ١9‏ 


:“ابن منيدة: التوكلة ضَوْبٍ من المشى. و الحبوكلة: الدجخالة كالسوكلة؛ قال الأزهرى: 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ١8٠‏ 

هذ لحرت فى كان الجورة الى درم عم غره وما وجدت أكرها لحي لاض هن يدها الانام بوه الله الرياغنة 
و من لم يجدها فليكن منها على ريبةُ و حَدّر. 


حرمل؛ ج١١)»‏ ص: ١8٠‏ 


: الحوْمّل حت حب كالشفسم: واحدته عَوْمَلَةُ. و قال أبو حنيفة: التحؤمل نوعان: نوع ورقه كورق الجخلاف و نَْره كتؤر الياسمين يُطِئْب به 
السمسم و حَبّه فى بتكف كيدكفة العرق» و نوع سِتفته وال مُدَوّر؛ قال: و التحزْمل لا يأكله شىء إلا المغزى؛ قال: و قد تطبخ عروقه 
اها المحموم إذا ماطلته التُحمّى؛ و فى امتناع الح وى عن الأكلة قال طَرَفة و ذَمٌ قوماً: هم حَْمَلٌ أغيا على كل آكل مَبي و لو 
أنضى هؤائهم ل وعرس: اسم رجلء» من ذلكك؛ قال: أخيا أباه هاشمٌ بن حَزمله و الشوثملة: شجرة مكل المّانة الصغيرة ورقها أدق 
من ورق الرمان خضراء تحمل جراء دون جراء العَشَّره فإذا يمت الْمََّت عن ألين قطنء فتُخَّى به المخادٌ فتكون ناعمة جداً خفيفة» و 
تؤدى إلى الأهراق و عوكاحه: سرعم :الجرعرى الخوعل :هذا ادك الدى يد شن بهد 
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حزل؛ ج١21‏ ص: ١8٠‏ 


#الليث: الحزل من قولكك اخزألٌ َحْزيلٌ اخزثلانا براطية الارشاء فى لسريو الا رقي قال: و السحابٌ إذا ارتفع نَحْوَ بطن السماء ل 
إقرال و اله ا المرتفع؛ قال: فَمَرّتْه و أطراف الصّوَى مُخرَئل َخ كما أَحّ الطلِيم المفرّع و اخرّألَ أى ارتفع و اجتمع؛ قال ا 
كرا سيف ناف عدف الطاهة الوك يَمانيَةُ؛ بين المَهَارَى و بين الأرحبيّات ذات انتباذ من الحادىء إذا برَكثْ خركعلى تَفِناتِ 
لخرطاو ادر االجرعرى: لاك يال يقالا ليق برق صنوات | لشاداه قات ناذا بالتغبي نارفا على بنا ادبيو اكز أل الترة: 
اجتمعوا؛ قال الكرقاع اولي خوخ التقال مشروكه ازافك تيع عزله: واعزالج أى اجتمعت إليه؛ و قال المَرّار المَفَعَسى يصف إِبنا 
و حادِيّها: تَعْنَى ثم هَرَّج) فاعْرَأَنْتَ ميل بها النّحائرٌ و الشدُول قال ابن برى: و يقال احْرّلْت أيضاء بغير همز؛ قال الراجز: توْمى القّيافى 
إذا ما اخرّلّتِء بمثل عَينئ فرك قد مَلْتِ و يقال أيضاً من المهموز: ص در مُحْرَئِلُ أى مرتفع؛ قال الراجز: رابى القصير مُحْرئِلَ الصّدْر 
"١‏ و ارَّأَنت الإبلُ اجتمعت ثم ارتفعت عن تن 
.)١(‏ قوله [رابى القصير] كذا فى الأصلء و لعله محرف عن القصيرىء بضم ففتح؛ و هى كما فى القاموس: الضلع و أصل العنق 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 12١‏ 

من الأحرض فى ذهابها. و اخرألٌ الجبل: الج ترك اراي وف تحديك هد يق كاك قال #ذعانى أبو بكر إلى - جمع القرآن فدخلت 
عليه و عَمَر ريل فى المجلسأى مُنْضَ م بعض + إلى بعض» و قيل: مُشتَوفِز؛ و منه: اعرّألَت الإبل فى السير إذا ارتفعت فيه. الليث: 
الاختزال هو الاختزام بالثوب؛ قال الأرهرف: هذا تصحيف و الصواب الاختزاك. بالكافء قال: هكذا رواه 3 عبيد عن الأعحسي فى 
ناك مووي اندي و اميه : عد الك ند القز نه وهو ناك اله الورو | شنى وبعق عاكور فى موضعه. و يقال للبعير إذا ترك ثم 


3 
ََ 
0 


تَجافى عن الأرض: قل أل وعد الث ذا اجتمعت. واكم ال فَؤَادُه إذا انضمٌ من الخوف. و يقال: اخزّال إذا شخص. 
حزبل؛ ج١١»‏ ص: ١0١‏ 


اول الحمقاءء و قيل: العجوز المُتَهدَّمَة. والقر فل من الرسال القصير اله ىق تلق و قيل: هو القصير فقط؛ و أنشد ابن برق 
فول » لقارأت أن رفع عد فاق ذا شيل سفى الثوفناء عوقلةو أنعه لكف عرفل انيت و كدو را هرت نتِتٌ؛ عن 
السيرافى. قال ابن سيدة: و إنما قضيت على النون بالزيادة و إن لم ي؛ يشتق ما يذهب فيه لكثرة زيادثه ثالثةٌ فيما يظهره الاشتقاق. و قال 
56 : البؤكل كالعَرَئْل و هما الغليظا الشَّهُْ الأزهرى فى الخناسي: العؤفل المشر من كل شن وغيل: هو المجتّمع. و هَنٌّ 
عَرَئْل: ّرف الّكب؛ قالت مجع من نساء الأعراب: إِنَّ نى عَرّئيِل عَرَاييه إذا قَعدْت فوقه با بيه 


حزجل؛ ج١١»‏ ص: ١0١‏ 


«خوع تلن قال أمة: 1 داصوت بالاصلون ركلا تعره خم دو أتط درن الأغرى وعتعل وكن اراك الأخرى تحدف الوعرةاو الث 
حركتها على ما قبلها. 


حزقل؛ ج١١»‏ ص: ١١‏ 


: الخؤاقل: خشارة الناس؛ قال: بحمد أمير المؤمنين أقرّهم شباباً» و أغزاكم حزاقلة الجَنْد و حرقل: اسم رجل؛ قال الأصمعى: و لا أدرى 
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حزكل؛ ج١١»‏ ص: ١0١‏ 
: ررك قصير. 
حسل؛ ج١١)‏ ص: ١80١‏ 


: الحشل: ولد الضّبَّه و يل ولد الضب حين يخرج من بيضته» فإذا كبر فهو تداق و الجمع أخسال و جشلان» الكسرة أل حجقل عبد 
الكسرةٌ ؛ فى جثلان» تلكك ضمي و هذه مُمتَُ للجمع؛ و جسلة و حشول» هذه فى الأزهرى. و الضب يكنى أبا شل و أبا الجشل و 
أبا التتديل. و قال أبو الدّقيش: تقول العرب للضّبٌ إنه لقاضى الدواب و الطيرء قال الأزهرى: و مما يحقق قوله ما رويناه عن عامر 
الشعبى قال: سمغت النعمان بن بشير على التثبر يقول: يا أيها الناسء إتى ها وجدت لى :و لكم كلا إلا الضُمْع و التعلب نيا لضت ف 
جره فقالا: أبا الحشل قال: أ جثتما؟ 

(0. قوله [لعجنى إلخ] تجنى بفتتح أوله كما فى القاموس بلد؛ و قوله أمط كذا فى الأصل 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١07‏ 

اكاك لحك قال تييع اري لمكم فى حديث فيه طول؛ و قولهم فى المثل: لا آتيكك بن الجشل أى أبداً لأن تنه لا 
تسقط أبداً حتى تموت؛ و أنشد ابن برى: تُعْتَ لا أزستلها سِنّ الجل و السالة: الوذ من كل شىء؛ و قال بعض العَيتئيين : َكلت 
سَرائَكم؛ و حَسلت منكم > حي فل ما شحيةلى الوبار قال ابن الأعرابى: عست أَبقيت منكم َي وذ و السالية: مثل الثالة. و 
العخسول؛ مثل المنكسول: و هو المَزدُول. و قد تله و تله أى رَّله. و ييل به أى أخسل عظه. وفلان يَحَسّل بنفسه أى يُقَصْر و 
يركب الدناءة» و هو من حَسِيلّتهم؛ عن ابن الأعراي: أى من خشارتهم. والخسيل: الرّذال من كل شىء. و الُسالهُ: كالحَسِيلةُ. قال ابن 
دكاو أرئ اسان كان القمالةاسن الفكة #الكبنالامى عر مااسقط ماني لمع عا عا تقل برقال أب سفقةة القبيالة با ككتر 
من قشر الشعير و غيره. و المخسول: الخسيسء و الخاء 10 القؤق العويد, بقانة ععاياكفلا إذا شنطها كذنا, و الكييلة: 
حَشَّف النخل الذى لم بَخْل بُثره ييبّسونه حتى يتبسء فإذا رب الْقَتَّ قت عن نواه وَ دوه باللبن و مَرَدُوا له تمراً حتى يليه فيأكلونه 
قم يقال: يوا لنا من تلكك التحيةيلة» و ريما ون بالماء. و التحيةيال: ولد البقرة الأهلية وعم به به بعضهم فقال هو ولد البقرة» و الأنثى 
بالبامدو يديا عنية 1 غلن لفظ الواحد المذ كيو وى فا الهوير الق لاعن لأ ولد لمم لنظنةى معد قزل اللخنيئ الأردى يصتك 
السيوف: و من كأذناب التحييل صَوادرء و قد تَهِلَتْ من الدَّماءِ و عَلْتِ قال ابن برى: قال الجوهرى و التحبسيل ولد البقرة لا واحد له من 
لفظه؛ قال: صوابه و الميتيل أولاد البقرء و قال: قال الأطي.معى واحدها حيةيلة فقد ث ثبت أن له واحداً من لفظه؛ و شبه السيوف بأذناب 
التسيل إذا رأت أمهاتها فحرّكتها؛ و قيل لولد البقرة سيل و ححييلة لأن أمه ترْجِيه معها. ابن الأعراء بى: يقال للبقرة الحَسِيلهُ و الحائرةو 
الكجوز و البعبة 1*9 و أنشد غيره: عَليَ اميش و ري لهاء و يوم العغُوار لحشل بن صب يقولها المستأثر مَوزئة على الذى يفعله. قا ان 
حاتم: يقال لولد البقرة إذا قرم أى أكل من نبات الأرض حيةيل» قال: و التحيديل إذا ملكت أمه أو دنه أى تقَرت منه فأوجر لبا أو 
دَقِيقاً فهو مخسول؛ أنشد: لا تَفْحَرَنَّ بلحي كثْرَتْ مَنابهاء طويله , تهُوى تََوْقها الترياخ» كأنّها ذَنَبُ الحسِيله 

(كاقوله زو الحاقرة فونه [السة | مكدا فى الأمل مو قر قنك لكلممن ولحل الأرلن اللجاكرة أو العام ف من الجزار أو اللخران 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١017‏ 


حسفل؛ ج١1‏ ص: ١41‏ 
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: الجشفل: الددىء من كل شىء. ابن الأعرابى: إذا جاء الرجل و معه صبيانه قلنا: جاء يحشكله و حشفله و حمّكه و دَهْدائه. و التساكل 
و السافل: صدتغار الصبيان؛ قال النضر: أنشدنا أبو الذؤيب: حش فل الببطن فما يَمْلاه شئءٌ» و لو أَؤْرَدْنّه حَفْرَ الرّباب قال: حِسفِل واسع 
البطن لا يَسْبَع. 


حسقل؛ ج١1‏ ص: ١417‏ 


: الحساقل: الصّغار كالحساكل؛ حكاه يعقوب عن ابن الأعرابى. 
حسكل؛ ج١21‏ ص: ١817‏ 


الح كل» بالفتح: الّدىء من كل شىء. والحشكلء» بالكسر: الصّغار من ولد كل شىء؛ و ححص بعضهم بالجشكل ولد التّعام أَولَ ما 
يولد و عليه زَعَبَه الواحدة حشكلة؛ قال علقمة: أوِى إلى جشكل رُعْبٍ حَواصِلّها كأنَّهُنء إذا برَكنء جُْنُوم و يقال للصبيان جشكل. و 
ترك عِيالًا ينامى حش كلا أى صدغاراً. الو الأعراب: إذا جاء الرجل و معه صبيانه قلنا: جاء بحث كله و حِث تله. ابن الفَرَج: الحساكل و 

الحساقل صدغار الصبيان؛ يقال: مات فلان و خَلْفَ كان حسّاكل» ولات هرد كليو كد كنيوةار كل سىء مشاكل. وخبتقا كلة 
الجَنْد: صغارهم؛ قال ابن سيدة: أراهم زادوا الهاء «التأتة اللجماعة؛ قال: مقل أ الوكين أقرَهم شَباباء و أغزاكم ححسَاكلة اند ٠‏ ل 
الجوهرى: الجمع ساكل و حش كلَة؛ و أنشد الأضْ معى: أنك سيت الصّئِيةُ العياماء الدَّرْدَقَ الحث كلة الهياماء تَتَاجراً تَحْسبُها خياما و 
أنشد ابن برى لراجز: و بَرَرّتْ حِشْكلةٌ اولان كأنّهم قَطاربُ الجنان 


حشل؛ ج11؛ ص: ١417‏ 

:كل عشل: رذل و قد خكلة خيلة؛ حكاه يعوب 

حشبل؛ ج١1؛‏ ص: ١81‏ 

تعقيرة امف قدو العقيلة: كر العال »عن اللكاو ابن شما و اشعلا الوتعاجلة أن ذو عاك كبر 

حصل؛ ج١1؛‏ ص: 1817 

العامة فو قل ادو اشر وى البو ها سوائم كوقسن النسات و الأفيال وقعوساه عم اشر تضق لشر ااي 
ري بر سيوس و و ل و 0 
البتقايا» الواحدة - ختقيلة, وقد خطات السو يما وكات الشفو و يلت لون بَقَئّته. و قال الفراء فى قوله تعالى: م 
الصَّدُورِ؛ أى بَيْن؛ وقال غيره: مُيْرْهِ و قال بعضهم: جمع. بوتقكل القفى 2 : تَجمّع و ثبت. ب 0 
التى جاءت على مفعول كالمَعْقول و المَهِسُور و المغسور. و تَخصةيل الكلا.م: رده إلى محصوله. و من أذواء اَل الححصّل و القَصَلء 
فالححصّل سف الفرس التراب من البَقّل فيجتمع منه تراب فى بطنه 

.)١(‏ روى هذا البيت فى ماده حزقل و فيه حزاقلة بدل حساكلة 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١8‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة عاهلاعا من ناإناايب 


فيقتله فإن قتله الحصّل قيل إنه لحصِل. قال ابن سيدة: و حَحِدَلَتٍ الدابةٌ عَصلًا أكلت التراب فبقى فى جوفها ثابتأ» و إذا وقع فى الكرش 
لم يضرهاء و إذا وقع فى القبَُ قتلّها. قال الجوهرى: و التحصة يل لَبِتٌ. و قد صل الفَرَسٌُ حصنا إذا اشتكى بطنه من أكل تراب النِّت و 
قبل: التي أن ينبت الصى فى لاق الحصى و هى ذوات الأطباق من قطْئة البعير فلا تخرج فى الجرة حين بجر َجتق فربما قتِل إذا 
تَوَكأت على ججودانه؛ و قال الأأزهرى: الححضّ لى فى أولا-د الإبل أن تأكل التراب و لا تخرج الجر و ربما قتلها ذلكك. و عصّلٌ النخل: 
استدار بَلّحّه. قال ابن سيدة: و التحصل ما تثاثر من تقل النخلة و هو أخضر عض مثل الو الخُضر الصّغار. و التضل: البلّح قبل أن 
يشتد و تظهر تَقَاريق واحدته ححص لَُ؛ قال: مُكمّمٌْ سجبَارُهاء و اليغْلُ يَنْحتّ منهن السَّدَىء و العضلٌ سكن للضرورة و قيل: هو اطع 
إذا اصفيٌء و قد أَخصَّلَ النخلٌ» و قيل: التُخصيل استدارة البلح؛ و قد أَحصّلَ البَلَحُ إذا خَرَجَ من تفاريقه صغاراً. و أَحْصَلّ القومٌ» فهم 
مُخصة لون إذا حصّل نُخُلَهمء و ذلكك إذا استبان البثرر و تَدَحْرَج. و الح صّلى من الطعام: ما يُخْرَجِ منه فيْرْمى به من دَنْقَهُ و زؤّان و 
وهنا و قال أبو حنيفة التحصّل و التحصالة ما يبقى من الشعير و البرّ فى اليإدّر إذا تق و عُزِل رديئه. و قال اللحيانى: الحخصالة ما 
يخْرَج منه فيزمى به إذا كان أَجَلَّ من التراب و الذّقاق قليلا. ابن الأعرابى: و فى الطعام مُرئْراؤه و حَضَله و عَمَاه و فَعَاه و حُكالته و حَمالته 
مع واد قال المرهرف: والفضالة بالصووسابيقى فى الالثرءمن الحث بعد مااول الع وهر الكتاينة والعديل ص وي اهن 
النبات؛ حكاه ابن دريد عن الحومازى؛ ألو لذ ادق ها خسحه. وكوف .وز العزظلة و الغوم رز و العوضاقه ممدودء من الطائر و 
الطلِيم: بمنزلة المَعِتده من الإنسان و هى المصارين ن لذى القللف و لبه قال: و القانِصة من الطير تُدعَى الجرّيئ مهموز على فعّيلكُ و 
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00 أى مَلاً حَؤْصللته. و يقال: حؤةلمى و طِيرى. و احْوَنْصَل الطائر: تَنَى عنقه و أخرج ححؤصلته. و حَوْصَلهُ الإنسان و كل شىء: 
مُجتَمع النفْل أسفل من الْسَةُه و قد : التحَؤْصَلة المريْطاءه و هو أسفل البطن إلى العانة» و قيل: هو ما بين السرة إلى العانة. و ناقةُ ضَحْمِةُ 
الحَوْصَّلمهُ أى البطن. و المحَوْ و المُحَؤْصَلى: الذى بَخْرج أسفله عن ل 1 مثل بطن التخيلى. و الححَوْص لةُ: الشاءٌ التى عَظم من 
بطنها ما فوق سُرّتها؛ و أنشد: أو ذات أُوْئّين لها ؤْصّل و عَؤْصَلهُ الحوض: مُسْتَقَ مقر الماء فى أقصاء؛ قال أبو النجم: و أصبح الروض لوي 
حَوْ ص له و حَؤْصَل الروض: قار و هو أَبطوٌها هَنِجا» و به سميت حَحؤْصَلة الطائر لأنها قرار ما بأكله. ابن الأعرابى : زَاورَةُ القَطاُ ما تَخمل 
فيه الماءَ لفراخها و هى حو صٌلمتهاء قال: و العَراغِر الحا لى. ان عراب العام ماخلض هن التعقيو سؤازة الم دنه ويقال 
للقي بساصنه طق ,ادر حرع نو الله المر امالس تعش | قرات 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١50‏ 
الفقونة قال العاعره الاقغل عذاه احيرا لعن مُحَصّلَهُ تيت قال الأزفوف: أى تييكتى عندها لأجامعها؛ و قال الجوهرى: أى 
َك شفعل نذابو النيت نقذ كن قال نان برى: وجل قافل باسمان فل يقيوة سد تقديره ه211 1ل وجل على العظلة و اده 
سبو 125101 ليهو قال: تقدييه ألا تروت رجلا و قيل: بمعنى هات لى رَجلَاه قال الجوهرى: و يروى ألا رجلء بمعنى أما من 
رَجلِ؛ قال ابن برى: وقيل المَحَصّلهُ التى تَمَيْر الذهب من الفضة؛ و بعد البيث: وجل مختى و ف يتى» و أغيلها الإنا اريت 
وفى الحدديث: بَذّهَبٍ 01١‏ لم تحصّل من ترابهاأى لم تلص » و الذهب ذكرو يودث. .و عضت الأمرة ع 
الْحَؤْصَلاء: موضع. 


هو 


حفقته و أبئته. وحؤْصلاءٌ و 


حضل؛ ج١1)‏ ص: ١348‏ 


: حضة أت النخلةٌ حضّلا: فَسَدَتْ أصُول سَعَفِهاء و صلاحها أن تُمْعَل النار فى كرّبها حتى يحترق ما فسد من لِيفها و سَعَفِها ثم نَجود بعد 
ذلكك. قال الأزهرى: يقال حَضِلَتْ و حَظِلّتء بالضاد و الظاءء و الله أعلم. 


حطل؛ ج١1؛‏ ص: ١38‏ 
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: الأزهرى عن ابن الأعرابى: الحطل الذئب, و الجمع أخطال. 
حظل؛ ج١1؛‏ ص: 188 


: الحظل: امن من التصرّف و الحركؤء عط يفل و يخظل عَشْلًا و حِطْلاناً و حطلان؛ و أنشد أبو عمرو لمنظور الدّتيرى: ل 
الحظّلانَ أ م تكلس فقلت لها: تفلضنى يذااإنى دأيت اباي متهم كم و يفهى» فا حنى من وعايافن تبدينى فى المعيشة 
عاجزاًء و لا حِضْ رما خِبّا شديداً وكائياً و يروى: تُعيْر نى الحِظْلانَ أمّ مُحَلّم و الحظل: غَِرةُ الرجل على المرأَة و مَنعُه إياها من التصرف؛ 
و منه قول البشترى التطدى يصض رلا بشدٌة القيرة والعبانة لكل من بنظر إلى خليله: فما يخياذك لا بخيلتك منه ماه بطل أو 
كارو فطل علسوانةنا دعس شير عنالة فل ارس و حطادك وغدت و فعات و عدت ميس راسد قال سيعت ابن 
الأطراي :قله و مد عفتري اسرد ادن أدعنة» العوم موق وف وك لا يق جك برقال الى جرس سبو لقا لف وك لا 
يكن كنس الكاقه أله يغاط نكن و اللاس ف انرء دقن ترفك لا وتو ههه .رن كنا أؤركاة أول وق الذي كزان 
يت فينا بنفسىء فالُظرى أَيْنَ الخيار و لا تَسْتَِدِلى منى دَزِيئَاً ولا بَرَماء إذا حَحَبٌ القُتار 1 
زه اناسع مكلاات الأساره بو اللذى ق شيف النهارة الى .وها نر هيه لاد 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ١82‏ 

فما يُحْطِنْكِ لا يُخْطِنْك منه طَبَاتوَة فيخظل [قَيِخظل أو يغار و يروى: بعَتِشِكك فالظرى أين الخيار و الطّبئانة و الطبائية: أن يَنْظر الرجل 
إلى حليلته» فإما أن يَحْظِل [يَحْظّل أى يَكنّها عن الظهور, و إما أن يغضب و يغار. و يبخظل [يَحطّل: يض يق و يَخججر. و الحظل: مقت 
وأنشد ...: يحل أو يغارا؛ قال الأزهرى: و أما البيت الذى احج به فى المٌفَثر يطل أو يقار فإن الرواة رَوَوْه مرفوعاً فيطل أو 
اناو على الالسساق. ورا عتول؛ القديع علق علق السرهرى رما ع ,و عطال تمتك الى عاسب أهلةنيها سين 
عليهم: و الاسم الحظّلان» بكسر الحاءء و التطّلانء بالتحريكك: مشى القَضُ بانء و قد عَظَّلَ؛ قال: قَطَلَّ كأنّه شاةٌ رَِئٌ حَفِيفَ المَشْى» 
يَخظّل مُتكينا أى يكف بعض مِشيته و يمشى غَضْبان. و عَطَّلَ بَحْطُلٌُ: مَنَى فى شِقٌّ من شَّكاةْ و هو التحاظل. يقال: مَرٌ بنا فلان يَحْطَلٌ 
ظالعاً. و قد حظْل المشى يَحْظُلٌ طّلاناً إذا كب بعض مشيه؛ و أنشد ابن السكيت للمرار العَدّوىٌ: و عشَّؤت القَِظَ فى أَض لاعه. فهو 
يفف غتروي اقفر العو لكي الثقر الذي عد الغرص عدق فى لقره فيو يكل بشن يخال وهر العاكة. قال ابن 
التكية غنات اللقرة من الشاء تفط خطذا أن كدت ينض وثينها: و الظلان: عوج الزخل. وعكللت القاة عطالاء وه يحطول: 
َلعَتْ و تغير لونها لِوَرّم فى ضَرْعها. وعطاك الفعلة وعفلف» بالضاد و الظاء: تلاك مول مققياء بوعل ا عراوش حل و حظل 
البعيرُء بالكسرء إذا أكثر بق أكل للك لكر ف عدي مطل إن شاء الله. 


حعل؛ ج١١21‏ ص: ١808‏ 


200 حَتِعل الرجل إذا قال > حي على الصلاة؛ قال الشاعر: ألا و بّ طْيِفٍ منكك بات مُعانقى» إلى أن دعا داعى الصَّبَاح فحتلا قال: 
و قال آخر: أقول لهاء و دَمْمُ العين جار: أ لم تَحْرنْكِ حَتِعَلة المََادى؟ هذه الترجمة ذكرها ابن برى هنا قال: و أهمل الجوهرى هذه 
الترجمة و عَجِيِتٌ منه فإنه لم ينه أن برجم عليها هنا حتى قال أهملها الجوهرىء و الجوهرى لم يُهُمِلها لكنه ذكرها فى حرف اللام 
هى و عَمِهَلَاء و استشهد بهذين البيتين أيضاً عليها و لم يُفْرِد لها ترجمة بذكرهاء و لو أفرد لها ترجمة لزمه أن يترجم على بَشِمَل و 
حَمْدّل و حَؤْقل و سبل و ما أشبه ذلك. 
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حفل؛ ج١1؛‏ ص: ١88‏ 


: الحفسل: اد ابام تحير كرد ال را و فيلا و عمل الوادى بالقيل والتتفل: جاء بملءٍ جَنْبِيِه؛ و 
قول صخر العْىّ: أنا المكلّم أقْصِرْ قبل فاقِرَة» إذا تُصِيبُ سَوَاءَ الأنف تَحْمَفِلٌ 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: ١01‏ 

معناه تأخذ مُعْظمه. و مشفتل الماء: مُحْتَمَعٌه. وفى الحديث فى صفة عمر: و دفقت فى مَحَاؤلها؛ جمع مشفل أو مُحْكَفْل حيث يَْتَفِل 
الماء أى يجتمع. و حَمَلَ اللَنٌ فى الضّرْع يَحْفِلُ حَفْلًا و حَفُولًا و تَحَفّلَ و احْتَقَلَ: اجتمع؛ و حَفَلّه هو و حَفّله. وضَّرْع حافل أى ممتلئ 
لبنً. و شْعْبةُ حافل و وآد حال إذا كت سَتلْهماء و الجمع ححفّل. و يقال: اْتَفَلَ الوادى بالسيل أى امتلاً. و التُخفِيل: مثل النَصْرِيةُ و هو أن 
لقعب العا أراما لسسع الى يفن شوعها ليده وتهي وسؤل الك صليح الهاي ملم عن التصيزرية و القاشف يل وانافةا وله وقول 
و شاه حافل و قد حََلَتْ حَُقُونًا و حَفْلًا إذا احتَفَلَ لَنها فى ضّرْعهاء و هُّنَّ فل و حوّافل. وفى الحديث: من اشترى شاة مُحَفَلَهُ 01١‏ فلم 
يَدْض ها رَدّها و رَدّ معها صاعاً من تَمْر؛ قال: المُحَقَلَهُ الناقة أو البقرة أو الشاة لا يشلّبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها فى ضَّرْعهاء فإذا 
احتلبها المشترى وها غَزِيرة قزاد فى ثمنهاء فإذا حلبها بعد ذلكك وجدها ناقصة اللبن عما حلبه أيام تَخفِيلهاء فجعل سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم؛ تبدّل لبن التّفِيل صاعاً من تمر؛ قال: و هذا مذهب الشافعى و أهل السنّ الذين يقولون بسنة سيدنا رسول الله؛ 
صلى الله عليه و سلم. و المحََلة المُصرَاُ واحدة» و سميت مُحَطَلة لأن اللبن فل فى ضَرْعها أى مجمع. و لتيل مثل التصرية: و هو 
لووك اا بح الو فترفيا ار تي ارا وى ا عرو فسوي سمي 
اللبن فى ضروعها حتى آذاها: ذَوَارِف عَينّيها من الححفّل بالضحى؛ ** شيو كتضاح الشتان الفشوب وروى عن ابن ن الأعرابى قال: الال 
المع العظيم. و المحَمَال: اللبن المجتمع. و هذا ضَوْعَ فيل أى مملوء لبن قال ربيعة بن هام ؛ بغار الكرى: | شن الغا نا 
ضَرُوسا مهمه لها ضوْع حَفيل؟ وفى حديث عائشة تصف عمرء رضى الله عنهما: لله أمٌ حَفَتْ له و دَرّتْ عليدأى يجمعت اللبن له فى 
ثديها. وفى حديث حليمة: فإذا هى تافل أى كثيرة اللبن. وفى حديث موسى و شعيب: فاستنكر أبوهما سرعة مجيئهما بغنمهما حُقّل 
بطاناًء جمع حاؤتل أى ممتلئة الضروع. و ختلح السباةحنا: عد وَفعَها واشتدٌ مطرهاء و قيل: فلت السماءٌ إذا جد وَفعهاء يَعْنُون 
البتواة مفطكة الوط 1خ السماء ء لا تَقَع. و فل الدممٌ: كثْر؛ٍ قال كثثر: إذا قلت أَسِلٌى غارَ عاالدق باللكا رانم و مدني اعدلنة دل و 
حَفَلَ القومٌ يَحْفِلُونَ عفنا و لقتل اليس ابو الشكديدوا. عمسي الى أن عور عري الأدل يدوو الضال: التو 3 
المخفتل: املس و المُجتمع فى غير مجلس أيضاً. و مخفتل القوم و مُختفلهم: مُجتَمَعُهم. و فى الحديث ذكر المخفتل» و هو مُجتمع 
الناس و يجمع على المتاؤتل. و تحمل المجلسش: كثر أهلة. و 5عاهم الَفلى و الى أى بجماعتهم؛ و الجيم أكثر. و جنع حَفْلٌ و 
ل وَعَفْلهِم أى بأجمعهم. قال أبو تراب: قال بعض بثى سليم 

(1): قوله [من ار هاة متعفلة] كذافى الأصل عو الذى فى شبيخة النهاية الى رأبد يناه من اشترئ امضفلة» يدون لف كشاة 

لسان العرب؛ ج١١‏ ص: ١88‏ 

فلان محافظ على - تبه و مُتحافل عليه إذا صانه؛ و أنشد شمر: يا وَرْسْ ذات الجدٌ و الحفيل» ما بَرِحَتُ وَرْسَةُ أو نُشِيل وَرْسَةُ: اسم عَثِْ 
كانت غَزِيرةُ. يقال: ذو فيل فى أمره أى ذو جياض و العثيل: الرصونا عن كراع 070 راقال :هومن الجيم؛ فالبابو شيدة! بولا 
امون كم تلك و الفيل و الاختقال: لع الور 0 بالغ فيما أخاد فيه من الأمور. وكا عقيل ها امعط 
دِزقماً أى مَبِعٌ ما أعطى. الأوعيوو تعلق الث اعافد الفا [مُمَفل لحم الخد و الساق: كان نيا اومن فون اليد 
يصف سيفاً أنيضٌ كالرّجعء رَسُوبٌ إذا ما الح فى ممختفل َخْلى قال: و يجوز فى مُختفل. أبو عبيدة: الاحتمَالٌ من عَذْوٍ الخيل أن يرَى 
الفارسٌ أن فرسه قد بلغ أقصى حُضدره و فيه بِقِيُّ. يقال: قرس مُحْتَفِل. و المحفال: : ف القاريى والأتباع من الزريب و لعلف :كال 
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الطعام: ما بُخْرَج منه فيّدْمى به. و الْحَمَالهُ و الثالة: الردىءٌ من كل شىء. و الحَفَالَهُ أيضاً؛ به بَقِيُّ الأقماع و القشور ذ فى العر و الميوو 
برعا شالك لاا روا لسر ونا لبوا اناا ا وها مانا اذ ا من لع انول ال 
ُفَالَهُ كُفَالَُ التمرأى رذالَةٌ من الناس كرّدىء العرنو تكاكت وهو بقل التقالف بالثاء» و قد تقدم. و المَفّالةٌ: مِثْل المحثالة؛ قال 
لصيف هو من مُحمّالتهم و ُثّالتهم أى ممن لا خير فيه منهم قال: و هو الوذ من كل شىء. و رجل ذو حَطْلة إذا كان مبالغاً فيما 
أتحذ فيه؛ و أَتحدٌ للأمر له إذا د فيه. و الحقالة: فاون فو هك الدهويع الطربية و حفَالَهُ اللبن: رَعْوّته كيجفالته؛ حكاهما يعقوب. و 


و 


عن المع وقد عمل جلاه؛ قال بشر بن أبى خازم يضف جارية: رأى دُرَة بيضاء يَحْفِلٌ لَؤْنّها سُحَامٌ كفزبان البرير» مُقَصَّبُ مُقَصَّبُ يَخفِل 
لَؤنّها: يَجْلُوه؛ يريد أن شَّعَرَّها يَسّبُ بَيِاضَ لَونِها فيزيده بياضاً بشدَّهُ سواده. قال ابن برى: أراد بالشّحَام شَّعَرَها. و كل لَيّْن من شعر أو 
صُوف فهو سُحَام؛ و المَقَصَّبٌ: الجَعْد. و التَحَفّل: التريّنٌ. و التخفيل: التزيين؛ قال: و جاءفى حديث رُقْيَةَ النّمْلهُ: العروس تَمَتَال و تختفل: 
و كل شىء تَفْتعل غير أنه لا تَدى الرجل؛ معنى تَفْتَال تنكم على زوجهاء و تتفل تترين و تحتشد للزينة. و يقال للمرأة: تَحقّلى 
لإوسكة ل # تن اقلم ععدم وعدت الشى 2 أ درت قصل و اعنفل. و طريق مُحْتَفتل أى ظاهر مُسِْتبِين» وقد اختمّل أى 
استبان» و احْتََّلَ الطريقٌ: وَضّح؛ قال لبيد يصف طريقاً: تَوْزُم الشارفٌ من عِرْفَانِه كلّما لاح بنَخْدٍ و احْتَقّلَ 

(). قوله [و اليل الوضوء عن كراع] هكذا فى الأصلء و عبارة القاموس و شرحه: و الاتِقَال الوضوحء عن كراع 

لسان العرب» ج١١:‏ ص: ١05‏ 

وقال الراعى يصف طريقاً: فى لاجب برقاق الأرض مُحْتَفِل؛ هادٍ إذا غَرّه العخِدْبٌُ اله دَابيرٌ أراد بالحدْب الحَدَابير صلابة الأرض؛ أى 
هذا الطريق واضح مستيين فى الصّلابة أيضاً. وماقتلة وجاهن ١‏ ديغفل عذلا وجا لفك به آى مايال و لهذ + النبالاة قال ما 
اهو يقلذة اما اباك بواقال لبط ل ع ل اله يقال: لا 
يَحْفْل به؛ قال الكميت: أفذى بطع لو افك ذاذهء كلها و اكول موكهارو ابالى وقول تلم و إنى لأقْرى الهم حي كلوبتى » يقد 
الكرَى منه ضَ رِيرٌ مُحافل أراد مُكاثر مُطاول. و الحفُوّل: شجر مثل شجر الرمان فى القَدْره و له ورق مُدَوّر مُمَلُطح رقيق كأنها فى تثب 
ظاهرها تون و ليست لها رطوبتهاء تكون بقدر الإتخاصة؛ و الناس يأكلونه و فيه مرارة و له عَيجمَهُ غير شديدة تسمى الْحَمَص؛ كل هذا 
عن الى فلك الأزهرى: سلمة عن الفراء: الحَؤقة القنفاء بالخ الأعراس: حؤفل الشىء إذا انتفخت حؤفلته. و فى ترجمة كل الحَوقَلةُ 
بالقاف العُمُول لين قال الأزهرى: هذا عط فيه الليث فى لفظه و تفسيره؛ و الصواب لوقل بالفاءء و هى | عد المخبة 
بحرو من التحفل و هو الاجتماع و الامتلاء. قال اس هسرد قال ابن الأعرابى و ْله بالقافء بهذا المعنى خط . وقال الجوهرى: 
التؤقّلة اقول اللي و فى المتأخرين من يقوله بالفاء و يزعم أنه الكمَرة لتر كط وداه ساخودا من الحفيل» قالافوها أطلنه 
مسموعاً. و حَفَائِل و حَفَاييل و حُفَائل: موضع؛ قال أبو ذؤيب: تابط نَعليِهِ و شق بَريرَة» و قال: أ لَئِسَ الناس دون عَقَائْل؟ .0١١‏ قال ابن 
جنى: من ضم الحاء همز الياء البَنُّ كبرائل؛ و ليس فى الكلام فُعايل غير مهموز الياءء و من فتح الياء احتمل الهمزة و الياء جميعاء أما 
الهمز فكقولكك تَِمَائن و رَسَائل» و أما الياء فكقولكك فى جمع غِرْيّن و حَفْيل عَرَاين و عَكايل؛ و قوله: ألا ليت جَئِشٌ العير لاقَوًا كتيبةٌ: 
ثلاثين منا شو ذات العَفَائْل فإنه زاد اللام على حدّ زيادتها فى قوله: و لقد تَهيتكك عن بنات الأوتر و الَقَلل: شجرء مكل به سيبويه و 


سوه الشيراقي. 
حفأل؛ ج١21‏ ص: 1١09‏ 


: ابن سيدة: حَُفَائِل موضع, و قد ذكر فى حفل لأن همزته تحتمل أن تكون زائده و أصلَاء فمثال ما هى فيه زائدة خطائط و مجرَائض» و 
مثال ما هى فيه أصل عتائل و بُرَائل» قال: و هذا كله قول سيبويه» و قد تقدم ذكره فى حفل. 
.)١(‏ قوله [بريرة] هكذا فى الأصل بالباء؛ و الذى فى معجم ياقوت: مريرة بالميم 
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حقل؛ ج١21‏ ص: ٠را‏ 


: الَفّل: قَرَاح طيبء و قيل: اكب ب يرْرَعَ فيه و حكى بعضهم فيه الحَقَلَة. أبو عمرو: الحقل الموضع الجادس و هو الموضع البكز 
الذى لم يُرْرَعِ فيه قط. وقال درغي الكل التراخ من الأرض. و من أمثالهم: لا ينبت البَقَلُ إلا الحَقْلة» و ليست الحَقلة بمعروفة. قال 
ابن سيدة: و ارات تقر الشقلة ون :هذا لمك لتأريت"البذلة أو عقو بها الطافئة مقع و هر يحوي هللا اللكلةالتسيينة متخرج من الرل 
الخسيس. و الححقّل: الزرع إذا اش تَجمَع خروجٌ نباته» و قيل: هو إذا ظهر ورقه و اخُضّرٌ؛ و قيل: هو إذا كثر ورقه» و قيل: هو الزرع ما دام 
أخضرء و قد أَْمّل الزرٌ؛ و قبل: التشْل الرّرع إذا َكب ورثه من قبل أن تفي سوقه و يقال منها كُلّه: أخمّل الزرع و أَخقّت 
الأرض؛ قال ابن برى: شاهده قول الأخطل: يخطر بِالمِنْيلى وَشط الحَضْلء يَْمٍ احص اد» حَطرَانَ الفَخلٍ وفى الحديث: ما تمشعرن 
افلكم أى انوا رشك واسدنها مقفلة من الفقل الزرى #الفلة من افثل, قال .ابرق الأقزة و مد اديت كانت قينا ائر 4 تكتقل على 
جاه اااي لت و الها هك رواد فى المداشرية و عزون الى الزوى كاله والروايا لاوور تقسز اع نال امي تال كانه روه 
الحقّل المَرُرَعَةُ التى يُْرَع فيها اليه و أنشد: لَمَئْداحٌ من الدَّهْنا خَصد يب اح الججنوب بي اع إلى من قؤيان حش مَى» و من 
حَقَليِن بينهما تُحُوم وقال شمر: العذل الروفيةة وقالرا: موضع الزوع. والكاقل: الأكار. و المحاقل: المرّارع. و المُحَاقَلهُ: بيع الزرع قبل 
بدوٌ صلاحهه و قيل: بيع الزرع فى سُتيْله بالحئطة» و قيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث و الربع أو أقل من ذلكك أو أكثر و هو مثل 
التيغاءرة 4و قا التخافلة عاد الأرض بِالحِنْطهُ و هو الذى يسميه الزّرَاعون المُجارَبة؛ ونهى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ عن 
ماقو هو بيع الزرع فى سنبله بالب مأخوذ من الحقل القراح. وروى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما المُحاقلَة؟ قال: المحاقلة بيع 
الزرع بالقَمْح؛ قال الأزهرى: فإن كان مأخوذاً من إِحمّال الزرع إذا تَتَّكّبِ فهو بيع الزرع قبل صلاحه؛ و هو غَرَره و إن كان مأخوذاً من 
ا و باع زوعاً فى سنبله نابتا فى قراح بابر فهو بيع بر مجهول بِرٌ معلوم؛ و يدخله الربا لأنه لا يؤمن التفاضل؛ و يدخله 
العَرَر لأسنه م تكب فن أكبامة. وروى أبو العباس عن ابن الأشعرابى قال: الحقمل بالحقل أن يبيع زرعاً فى قرَاح بزرع فى قراح؛ قال ابن 
الخو إتسانهى عن اللعائلة يناسن كيل والاببمز وكيد :لاضن بجني تسد إلا سلا بطل وعدا يد و هد سجهول ا 
يدرى أيهما أكثر, و فيه النسيئة. و المحاقلة مَُاعلة من الحَفّل: و هو الزرع الذى يزرع إذا تَمَّعٌبٍ قبل أن تَقْلْظ سُوقَه و قيل: هو من 
تدز ف الا وك الو لوقع و قسمية أهدل العراق القَرَاح. و الحَقَكَهُ و الحِقَلَدُ؛ الكسر عن اللحيانى: ما يبقى من الماء الصافى فى 
الحوض و لا ترى أرضه من ورائه. و الحَقْلةُ: من أدواء الإبل؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى أ داء هوء و قد حَقِلت تَحْفّل عَقْلَ 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: ١2١‏ 

و عَقَلا؛ قال رؤبة يمدح بلانًا و نسبه الجوهرى للعجاج: بيرق بَْق العارض النَقّاص ذاكث» و تَشْفى عَقْلةُ الأفراض و قال رؤية: فى بطنه 
أَحْقّاله و بَكَّمّه وهو أن يشرب الماء مع التراب فيِشع. و قال أبو عبيد: مِنْ أكل التراب مع البقْلِء و قد حقلت الإبلّ حَفْلهُ مثل رَحِمَ 
رَحَمة» و الجمع أَحْفّال. قال ابن برى: يقال الحَقّلهُ و الحَقّال» قال: و دواؤه أن يوضع على الدابة عدة أكسية حتى تَعْرَق» و حَحَقِلَ الفرسٌ 
حَقَلما: أصابه وَجِع فى بطنه من أكل التراب و هى الحَفّلة. و الحقّل: داء يكون فى البطن. و الحفّل و الممَال و الحقِيلَة: ماء الرّطب فى 
الأمعاءء و الجمع حَمَائْل؛ قال: إذاالعروض اضْطمّت الحَفَائِلا و ربما صيره الشاعر حقل؛ قال الأزهرى: أراد بالدّطب البقول التَطبةُ من 
لعب الأخضر قبل ميج الأرضء و يمير المالٌ حينئذ بالطب عن الماء؛ و ذلكك الماء الذى تمر به نَّم من البقول يقال له التحقل و 
الحقيلة و هذا يدل على أن التفْل من الزرع ما كان رَطَباغَضّا. و الحقِيلَة: محشافة التّر و مابَتَ ى من تُفاياته؛ قال الأزهرى: لا أعرف 
هذا الحرف وهو مُريب. و الحقِيل: نتِتٌ؛ حكاه ابن دريد و قال: لا أعرف صحته. و حقيل: نرظم بالبادية أظد مويه لها يعقيل 
فالمع: مَل تَرَى الوَحْشٌ عُوذاتٍ به و مَتاليا و حَمّل: واد بالحجاز. و الحقّلء ؛ بالألف و اللام: موضع؛ قال ابن سيدة: وله ادوش ارد 
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هو. و الحَؤقَلُ: سرعة المَشّى و مقارَبةٌ الحَطوء و قال اللحيانى: هو الإغياء و الضعف؛ و فى الصحاح: حَؤْقلَ حَوْقَلَةُ و جيقانًا إذا كبرو قر 
عن الجماع. و حَؤقّل الرجلٌ إذا مشى فأغيا و ضَّ مُف. و قال أبو زيد: رَجل حؤقّل مُغى, و حَؤقّل إذا أغيا؛ و أنشد: مُحَوْقِلٌ و ما به من 
باس إِلَا تايا عَتِطل التّكاس و فى النوادر: أَحْمّل الرجلٌ فى الركوب إذا لزم ظهر الراحلة. و حؤقّل الرجلٌ: أَذبَر و حَؤقل: نام و حتؤقل 
الرجلّ: عَحَجِر عن امرأته عند العٌؤس. بعاد الح ارهن الجاع وو فلمو لق لسر من طبر ان بخصيبيه المسائر عر 
النكاح. وقال أبو الهيثم: الحؤقل الذى لا يقدر على مجامعة النساء من الكبّر و الضعف؛ وأنشد: أقول: قطباً و نِعِمَاه إن لق لِحَؤْقلِ 
ذرائعٌه قد املق 15 و الححؤقل: ذكر الكل الليث: التحؤقلة العُومول اللينء و هو الدَوَْله أيضاً. قال الأنهرع متا قلط قط ف ةالكاقي 
لفظددو تفسيره و الضواب الشؤقلك بالفاء» وعن ) كمَرةٌ الضَّحمهُ مأُخوذهُ من الحَفّلء و هو الاجتماع و الامتلاء؛ و قال: قال أبو عمرو و 
ارق الأقزراين انناو الف كله بالقاكي وان السض ككيا. اللعرغرة: العزتلة الللسر ل االتفسوشن اللندا خريع قن يله بالقاين 

.)١(‏ قوله [أقول قطباً إلخ] أورده الجوهرى: و حوقل ذراعه قد املق يقول قطباً و نعماً ان سلق 

لسان العرب» ج١١‏ ص: ١87‏ 

ريع اله الككرة الفرية و يلاد ا خردا مرخ لفل ويم اط اسيدوعا نان وقلع لج اقوط وا الع كل قال :22 القية 
المخؤقتل. و حؤْقل الشيخ: اعتمد بيديه على حَضْ رَيّْه؛ قال: يا قوم قد حَؤْقَلتٌ أو دَنَوْتٌ و بَعْدَ حِيقالٍ الرّجالٍ المَوْتٌ و يروى: و بَعْدَ 
حَؤقال» و أراد المصدر فلما استوحش من أن تصير الواو ياء قتحه. و ححؤقله: دَفْعَه. و الحؤقَلةُ: القارورة الطويلة العُقى : ن مع السَقّاء. و 
الحَتِمّل: الذى لا خير فيه» و قيل: هو اسم؛ و أماقرل الراضن: و أَقضْنَ بعد كُظومِهنَ بتر من ذى الأبارق» إذ رَعَين قيلا فهو اسم 
موضع؛ قال ابن برى: كظومهن إمساكهن عن التََرّه و قبل: حَقِيلًا نبت و قيل: إنه جل رودق الارارق كا نترل سرج سن يداه 
فتروّد من المكَرّم و المُحَوّم من بغداد و مثله ما أنشده سيبويه فى باب جمع الجمع: لها يتحقيل فالْثُمِيرة منزل» ترى الوّحُْش عُوذَاتٍ به 
ومتاليا وقد تقدم. و يقال: اخقلٌ لى من الشرابء و ذلكك من الحِقّلهُ و الحُقّلك و هو ما دون مِلّْءٍ القَدَح. و قال أبو عبيد: الحِقّلةُ الماء 
القليل. و قال أبو زيد: الحِقْله التِقيُّ من اللبن و ليست بالقّليلة. 
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: الشكلة كالمججمة لابين صاحها الكلام. و المشكلة و الحكيلة: اللنْغة. ابن الأعرابى: فى لسانه حكلة أى عُْسة لا بين الكلام. و 
لحكل العُجم من الطيور و البهائم؛ قال رؤبة: لو أ فى اغيليك عل الشكل: عِلَّمَ سليمان كلامَ النّمْل هكذا أورده الجرهري و الأزهرى: 
و نسبه الأزهرى ارويةتالداين برى: ابر لعجا دو مديايه: أو كنك» ...و قله عظَلكُ: ذو فوت عقر اليضول: و قند أناه رمن 
الفشهل هو الققه فق عيبن الدخاء أو كلت فد أر* تِيتٌ علّم الكل حت ود ع ار كل قال رو سودةاوالك كلق الصيراناما 
لا- يرمع له صوت كالدّرَ و التّكل؛ قال: و يَفّْهَم قول الكل “لو أن ذَرْةُ تُساوةُ َخرَى» لم يَف سوادها و كلام الختكل: كلام لا يُفَهَم؛ 
حكاه ثعلب. و َكل عليه الأمرٌ و أخكلٌ و اشتكل: الس و اشتبه ككل. و أخكل على القوم إذا أب عليهم : شرًاة و أنشد: وا على 
الناس أَبَوا فكلُواء تأبى لهم أرُومة و وله تثلى اليد قبلها و اتدل الفراء: أفْكَلْك غك الأخبارو أشكلت و أعلكت والشكلت 
أى أشكلت. و قال ابن الأعرابى: تحكلٌ و أخكلّ و أغكل و امْتَكل بمعنى واحد. و الكل فى الفرس: امساح نّساه و رخاو كعبه. و 
الحؤكل 
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#القصين :زو قيل البغيز قال ابن درية: و له احنه والهاكا #المكدن. 
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وق لمكاو قتر ان قا وها رعلا يفك التضيغيف نادرة و3لكلاترول القوم مَل و هو نقيض الارتحال؛ قال الأسود بن 
يعار كع فانتى .من كريم كان ذا إضة ردكي الوقرد يفي له العلل و حل واكك مداو زشتله: نزل به. الليث: الكل التخلول و التزول؛ 
قال الأزهرى: عِلَ يحول َه قال لتب القؤيدى: أ كل الدهر حل و ارتحالء أ ماتُيِقَى على و لا ُقينى؟ و يقال للرجل إذا لم يكن 
عنده عَنَاءئ لا حُلّى و لا يتيرى؛ قال ابن سيدة: كأن هذا إنما قيل وَل وَعْلَهْ لمؤنث فخوطب بعلامة التأنيث» ثم قيل ذلكك للمذكر و 
الااختين و الادلتين بو الجماعة ه َخكيًا بلفظ المؤنثء و كذلكك عل بالقوم و عَلّهُم و احتلٌ بهمء و امتهم فإما أن تكونا لغتين كلتاهما 
وُضع؛ و إِمًا أن يكون الأصل ِل بهم ثم حذفت الباء و أوصل الفعل إلى ما بعده فقيل حَلَ؛ و وجل حال من قوم حول و خلال و 
عرو عل لكر اعلميو ير علديا رك [ بجعا بر مانت لاد لوجرة قال قيس ل الحطع اداوالق كانه بن على 
ِنّى تَدَلٌ بناء لو لا نَجاءٌ الكائب أى تمجعلنا نَحلّ. و حَاله: ع معدبو العيكا : قش الفوته وى أنه إنَّ محلا و إن مُرْتحَلاه و إِنَّ 
فى الصّْر ما مَضَى مَهَلا قال الليث: قلت للخليل: أ لست تزعم أن العرب العاربة لا تقول إن رجا فى الدار لا تبدأ بالتكرة و لكنها تقول 
إن فى الدار رجنًا؟ قال: ليس هذا على قياس ما تقول» هذا حكاية سمعها سمعها رجل من رجل: إنَّ مكلا و ِنَّ مرتلا و يصف بعد حيث 
يقول: هل تَذْكُرٌ العؤد فى تقصء إذ تَضْرب لى قاعداً بها كلاه إنَّ ماو إن متلا المحل: الآخرة و الموتل؛ ٠١‏ ... و أراد 
الَف الذين ماتوا فصاروا فى التزرّخ؛ و المَكل البقاء و الانتظار؛ قال الأزهرى: و هذا صحيح من قول الخليل» فإذا قال الليث قلت 
للخليل أو قال سمعت الخليل» فهو الخليل بن أحمد لأنه ليس فيه شكك. و إذا قال قال الخليل ففيه نظرء و قد تدم الأزهرى فى خطبة 
كتابه التهذيب أنه فى قول الليث قال الخليل إنما تغنى نفْسَه أو أنه سرممى لساته التليل؛ قال: و يكون المَحلُ الموضع الذى بحل فيه و 
يكون مصدراًء و كلاهما بفتح الحاء لأنهما من عل يبل أى نزل و إذا قلت المَحلٌ؛ كم الحاة ازو مق 2 ندل أى كب ضيه 
قال لله عز و جل: حثى َب لهذ َيِل أى الموضع الذى يِل فيه تخ و المصدر من هذا بالفتح أيضاه و المكان بالكسرء و جمع 
المَعوِلّ ماله و يقال ميل و محل بالهاء كما يقال مَنْزل و منزلة. وفى حديث الوَودُى: لا نر حتى يبلغ مَجِلَّأى الموضع أو الوقت 
اللذين يَحِلٌ فيهما تَشره؛ قال ابن الأثير: و هو بككسر 
اكد ركه يافن :فى الأصيل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١86‏ 
ل اه الس كر قال لها عل عند كم شتىء؟ قالك: لق الأسيء كني انهه من إلناة التي 
بعَنْتَ إليها من الصدقة» فقال: هاتى فقد بت مَِلّاأَى وصلت إلى الموضع الذى تَجل فيه وف و الراخت بها من التَصَدّق بهاء و 
مارت لكا ل تُصدق بعلي يح له التصسرف فيها و يصح قبول ما أحدى متهاو أكله. و إنما قال ذلكك له كان يحرم عليه كل 
الصدقة. وفى الحدديث: أنه كره البرّج بالزينة لغير مَحلْهاِ يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحلّ و مفتوحة من المُحدُول؛ أراد به الذين 
ذكرهم الله فى كتابه: و لا يُعدِينَ زِيتَْهُنَ ا لبَعولَتِهِنَّ الآية و التَبرّج: إظهار الزينة. أبو زيد: حلت بالرجل و عللته و تَرَلْت به و تَزلته و 
لت القوم و َكلت بهم بمعّى. و يقال: أل فلان أهله بمكان كذا و كذا إذا أتزلهم. و يقال: هو فى جل صِدْق أى بمحَلة صِدق. و 
الْمَحَلّهُ: ل القومرنى غليلة الرجل! امرأتهء و هو حَلِيلُهاء لأن كل واحد منهما يال صاحبه؛ و هو أَمثل من قول من قال إنما هو من 
التعلال أى أنه يِل لها و حل هه و ذلكك لأنه ليس باسم شرعى و إنما هو من قلديم الأسماء. و التليل و الكطيلة: الرّؤْجان؛ قال عنترة: 
و ليل غانية تَرَكُتُ م دل تمكو فيص مه كنداذقي الأغلّم و قيل: حبيلته جارئه و هو من ذلكك لأنهما لان بموضع واحدء و الجمع 
الحلاتل؛ و قال أَبو عبيد: ميا بذلك لأن كل واحد منهما حال صاحيه. وفى الحديث: أن ثُرَانى خليلة جارك. قال: و كل من 
تازَلَك وخان كن قير شرك اه يقال: هذا ليله و هذه تليلته لمن اله فى دار واحدة؛ و أنشد: و لَستٌ طلس اللَئين يُضبى 
عليلته» إذا هداليم قال: لم يرد بالتليلة هنا امرأته إنما أراد جارته لأنها اله فى المتزل. و يقال: اائديم الإو غيل أن كل 
والعه عونا تك !زار فداتسيد نك طن أبى زيد: آن العلل يكتون للموفث غير .هام و الحلةالقوم التزول» انتم للجمع» وق 
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التهذيب: قوم نزول؛ و قال الأعشى: لقد كان فى شَّتبان» لو كنت عالماً قِبَابٌ و ححيٌ ِل و قبائل و ححيٌ حل أى نُرُول و فيهم كثرة؛ هذا 
البيت استشهد به الجوهرىء و قال فيه: و ححؤلى حِلَةُ و دراهم ». قال ابن برى: و صوابه و قبائل لأن القصيدة لاميُّ؛ و أولها: أ قيس بِنّ 
مشرعود بن قيس بن خالدء و أَنتٌ امْرُْ يرجو شَّبَابكك وائل قال: و اخ تيد لخر نيد ادليه هُرَيْرَةَ ودّعْها و إن لام لائم يقول 
فيها: طَعَام العراق المُسْتفيضٌ الذى ترى» و فى كل عام خُلَّةُ وَدَارهِم 
(لشولة [ومسولى ]مهد فى الغا ميو الذ فى نسيقة الصيتام الى با بتدوناة وك 
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قال: و حل هنا مضمومة الحا و كذلكك عي جلال؛ قال زهير: حي لال يَعْصِمْ الناس أَمرهُمء إذا طَرَقّت إخدى اللََالى بمغظم و 
الجلّة: هَيئةُ الخكول. و الحلّة: جماعة بيوت الناس لأنها تحل؛ قال كراع: جيه وهر الس جلزل كال لارغرى: الجلال جمع بيوت 
العام و نافيا جلث قال: واضق سلال أى كرو و أنقد شير عق لال با زعرن الققلة فال ابن برى ةو أنقد الأصمع» أقَوْمٌ يبعثون 
عير َخِداً أحبٌ إليكك, أم ححّ جلال؟ و فى حديث عبد المطلب: لا هم إن المزء ينع رَحْله فافتغ جلالك الجلالء بالكسر: القومٌ 
المقيمون المتجاورون يريد بهم سركان الحَرّم. وفى الحديث: أنهم وبجدوا ناساً أله كأنه جمع جلال كعماد و أَعمِدَ و إنما هو جمع 
قعال» بالفتح؛ قال ابن الأثير: هكذا قال بعضهم و ليس أَفلُ فى جمع فعال» بالكسرء أولى منها فى جمع معال» بالفتح؛ وكنداو أفدلة 
والعلة دين ار م الخين يسرقهر والحلّة: لمتكم التو دوعو اللعوانيء و المَحَلّة: منزل القوم. و رَوْضهُ خلال إذا أكثر الناسٌ 
الحُلول بها. قال ابن سيدة: و عندى أنها تدلُ الناس كثيراً لأن بِفْعانًا إنما هى فى معنى فاعل لا فى معنى مفعول, و كذلكك أرض 
بكلكن ابن سيل ارس كلذ لوس النترلة الستوى رضي يفاذل أ عر ا و قال ابن الأعرابى فى قول الأخطل: و 
كريها بأريك #عغلاق قالة الأريظ + القغط بةواقال: و النفلال العشخارة لليعلة 3 للبحلة و اك ول يوهي الغقاة الملفنةة قا الأ هر! لا يقال لها 
بخلال حتى تُمرع و تُخْصِب و يكون نباتها ناجعاً للمال؛ و قال ذو الرمة: بأجْوح مخلال مِرَبٌُ ملل و المحلانٍ: القنذر و الرّحىء فإذا 
قلت المحِلّات فهى اليََدّر و الفح و الدلو و القزبة و اليِفَُ و التشكين و القأس و الزن لأن من كانت هذه معه حل حيث شاءء و إلا 
فلايد لحن آذ يجاوو النان صر متهم بعل هذه الأنياهة قال لاتيقولق تاوق تطرتهم تكبااسنة بأصحاب الننسلاف الأتاورن: 
الغْرَباء أى لا يَعْ دن أتاويون أخدا عياب القعلاض قال أبن على الفارسى: هذا على حذف المفعول كما قال تعالى: يَوْمَ عَِدَّلَ 
ا عر لض وَالمَلطايات؛ أى و السمواتٌ غير السمواتء و يروى: لا يُعْدَلَنَّ» ... على ما لم يسم فاعله» أى لا ينبغى أن يدل 
فعلى هذا لا حذف فيه. و تَلْعهُ مُحِلّ: تضم بيتاً أو ببتين. قال أعرابى: أصابنا مُطيِر كترئل شعاب السََحْبر رَوّى التَلعهُ المُحِلة و يروى: 
تقل سعات الشغيو و إندا تمه بعاب الفشيرء و هى نايت لأن غزضها صق واطولها قدو وكية خعر. 
ات لين 
حول المخرمٌ من إحرامه يِل ناولالا إذا تحرج من جزمه. و أَحّ: رج و هو حلالى» و لا يقال حال على أنه القياس. قال ابن 
الأثير: و أعلَ يِل إخلانًا إذا حل له ما عَرّم عليه من ممخظورات العدجٌ؛ قال الأزهرى: و أَحَلَ لغة و كرهها الأصممعى و قال: حل إذا 
ترج من الشَهُور الحم أو من عَؤْد كان عليه. و يقال للمرأة كرام مدني عله و رجل جل من الإحرام أى خلال. و الخلال: 
بعد الحيام. رَجِل حلال أى غير مُخرِم ولا متلبس بأسباب الحجء و أل الرجل إذا خرج إلى الحلّ عن التترّم؛ و أَحلّ إذا دخل فى 
فهو الكرعو أخويقها أى دخلنا فى الشهور المَُرُّم. الأ.زهرى: و يقال رجل دوعس ورض حم و خرام أى مُحْرم؛ او اماتول 
هيز عن لطاع عرورو عوك بالدااسين حور و لغرم (إنر ضوع اترة ولاك أراد كمْ بالقّنان من عَدُوٌ يرمى دما حلانا 
و من مُخخرم أى يراه حراماً. و يقال: المُحِلٌ الذى يَحِلّ لنا قتاله و المخرم الذى يَْرْم علينا قتاله. و يقال: القبير الدى كود له ولا 
حزما وكا الجوعرى: من له ذمة و من لا ذمة له. و المخرم: الا كبرب و يقال للذى هو فى الأشهر الخَرّم: مُخُرمء و للذى خرج 
منها: تُيدل. و يقال للنازل فى الحرّم: مُحْرم» و الخارج منه: مُحِلٌء و ذلك أنه ما دام ة فى الحَرّم بحرم عليه الصيد و القتال» و إذا خرج 
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منه حل له ذلكك. وفى حديث النخعى: أَجِلَّ بمن أل بكك؛ قال الليث: معناه من ترك الإحرام و أَحَلَّ بكك فقائكك فأخلل أنت أيضاً 
به فقائلّه وإن كنت مُخرماء و فيه قول آخر و هو: أن المؤمنين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً و يأخذ بعضهم مال بعضهم؛ فكل 
وناكو لخر ادو رض انها يقرلا قا حل رسا ما عر عا كن اكد عق اتبتكلدينا و اككبد لاد دوسالا وكير وان 
أتى الدفع بالسلاح عليه» و إخلال البادئ ظُلّم و إخلال الدافع مباح؛ قال الأزعر هذا تتسير التقياد وخر شر قال لظاهر الشر: 
وفى حاديث آخر: من عد بكك فاخِل بهأى من صار بسببكك كلا قز أنت به أيضاً لاله هكذا ذكره الهروى و غيره» والذى 
جاءفى كتاب أبى عبيد عن النخعى فى المُخْرِم يَغْيدو عليه الك لل أَدَلّ , مح اق ككف وى سدية ذوسر ين الك قال 
لمالك بن عوف أنت محل بقومكك أى أنك قد أبخت عريمهم و عَرّضتهم للهلاك. لبهم بالتمخرم إذا أل كأنهم كانوا ممتوعين 
بالفقام فلن بوتي كارا بالخروج :منهنا: و فعل ذلك فى خُلّه و ممه و جِلّه و جزمه أى فى وقت إخلالله و إحرامه. وال الرجل 
التحلال الذى خرج من إحرامه أو لم يُخرم أو كان أحرم فتحل من إحرامه. وفى حديث عائشة: قالت طَبَئت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؛ لجله و جزمه؛ و فى حاديث آخر: لجزمه حين أخرم و لجلّه حين ححلّ من إحرامه» و فى النهاية لابن الأثير: : لإخلاله حين أَلّ. و 
الجلّة: مصدر قولكك حل الهدى. و قوله تعالى: حتّى يتل اذى مَلة؛ قبل محل من كان حاتجا وم الّحره و محل من كان معتمراً يوم 
يدخل مكة؛ الأزهرى: مَجلّ الههدى يوم النحر بوتّى» و قال: محل قذى المتمع بالغئرة ه إلى الحج بمكة إذا قدِمها وطاف بالبيت و 
سق ليزم العيقا. و المروةه ويد قلق القاوة: بوه افر ينادو قور الل علد 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١21/‏ 

و كانت العرب إذا نظرت إلى الهلال قالت: لقع غيدل الكو تقب الأجل: وى سدوك كامو فنا ا ملت إلى إناعة من تازه 
يعنى مكة يوم الفح حيث دخلها عَنْوَه غير ُخرم. وفى حديث العُمْرةٌ #خلن الغيرة لعا عتمرََى صارت لكم حلانًا جائزة» و ذلك 
ل دن امعو اتدل والعاكل والجاكل و 
الخليل: قيض الحرامء حَلَّيَحلٌ جلا و أله له و حل وقوله تعالى: يرق اما تعد ماقي قلت ثقال: : هذا هو النستىء. 
كانوا فى الجاهلية يجمعون أياماً حتى تصير شهر فلما تحص النبى؛ على الدعله وسار » قال: لآنَ ادر الزمانٌ كهيئته.و هذا لكك ل 
ا كلال. يقال: هو جِلّ و بلّ أى طق و كذلكك الأنثى. ومن كلام عبد المطلب: لا أجلّها لمفتسل و هى لشارب جل و بِلَّأَى خلال. 
بل إعامه واقل: الب مباح غير الأزهرى : روف سناد عن ورين فار كال سمعت ابن عباس يقول: هى جل و بل يعنى زمزم؛ 
فشئِل سفيان: ما حل و بلّ؟ فقال: ِل محلو يقال: هذا لكك حِلّ و حلال كما يقال لضدّه حزم و حرام أى مُترّم. و أخللت له الشىة. 
جاده له علانا وا تسل العن: ذه علانا وكال» لعز ال أء لتوجها: وفى الحديث: لعن رسول الله» صلى الله عليه و سلم 
الملل و الملل ل و فى رواية: لمحل و امكل له و هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها بعد 
واقّعنه إياه لجل للزوج الأول. و كل شىء أباحه الله فهو تحلال؛ و ما ححرّمه فهو يرّام. وفى حديث بعض الصحابة: ولا أوتَى بال و 
لا محلل إلا رَجدْتّهما؛ جعل الزمخشرى هذا القول حدياً لا أثر؛ قال ابن الأثير: و فى هذه اللفظة ثلاث لغ ت عَللت و أخلأت و علت, 
فعلى الأمول جاء الحديث الأوله يقال حَلّل فهو مُحَّل و محل و على الثانية جاء الثانى تقول أَحَل فهو مُحلٌ و محل له و على الثالثة 
جاء الثالث تقول حلت فأنا حال و هو مول له؛ و قيل: أرادبقوله لا أوتّى بحالأَى بذى إخلال مثل قولهم ريح لاقح أى ذات إِلقاح: 
وقيل: م معنا بقصده إلى التحليل كما يسمى مشترياً إذا قصد الشراء. ا ا ا 
طلقتين ثم يشريه فال: لايل ل إلاين سبيت خزيت علد اع أنه لايل له و داشر ها َتّى تَنْكحَ زَوْجاً غَيِرَه يعنى أنها حرمت 
عليه بالتطليقتين» فلا نحل لَهُ حتى يطلقها الزوج الثانى تطليقتين» فتَحِلّ له بهما كما حرمت عليه بهما. و اشْيَحَلٌ الشىء: اتخذه حلانًا أو 
سأله أن يحل له. و اللو التحلال: الكلام الذى لا ريبة فيه؛ أنشد ثعلب: نص يد اللو الحلالء و لا تر على مَكرَءِ يدو بها يعيب و 
حَلُلَ اليميق تحليدًا و تله و لاد الأخيرة شاذة: حَفرهاء و التلُة: ما كثر به. و فى التنزيل: قد وض الله لك تله ألطانكة؛ و الاسم 
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مق ك3 لكف: 50 » أشه انون الأضرا يو لذ اخ اتغوون يدر لاونو لاحك فى الناططر المككسن قا ارد سبد سكا وس 
المُْتَعَبَبء مفتوحة 
لسان العرب» ج١١‏ ص: ١88‏ 
الياء بت الحاايض و الصحيح المتَكيب» بالكسرٍ و حكى اللحيانى: أعْطٍ الحالف خَُانَ يمينه أى ما يتلل يمينه: و حكى سيبويه: 
لأفعلن كذا إِنَّا جل ذلك أن أفعل كذا أى و لكن - حل ذلكك: فحِلٌ مبتدأ و ما بعدها مبنق عليها؛ قال أَبو الحسن: معناه تل فى أو 
تحليله أن أفعل كذا. و قولهم: فعلته نَل لقم أى لم أفعل إلا بمقدار ما حلت به قتدمى و لم أبالغ. الا غريودرق مصطديك النمن: 
صلى الله عليه و سلم: لا يموت لمؤمن ثلائة أولاد فتممه النار إلا تل القَسم؛ قال أبو عبيد: معنى قوله تل اسم قول الله عز و جل: 
َإذ بتكم إلا لركقاء قال: قاذ عوبها وتطاتتها فتن ار الل قت عد واقال قير الى هيكد: لاقم فى قوله تعالى: وإ يكم إل لأركقء 
فكين تكون له تجِلُ و إنما الل للأثّمان؟ قال: و معنىقوله إلا تسل الَمإلا التعذير الذى لايد دَوُه منه مكروه؛ و منه قول العزب: 
ضَرَئئَه تحليلًا و وَعَظّته ديرا أى لم أَبالِ فى ضربه و وَعْظِه؛ قال ابن الأثير: هذا َكل فى القّليل المُفْرط القِلهُ و هو أن يُباشدِر من الفعل 
الذى يُقْسِم عليه المقدارٌ الذى يُدُ به سمه و يُحَلّلهه مثل أن يحلف على التزول بمكان فلو وَقّع به وَفْعَهُ خفيفة أجزأته فتلك نَل 
قب جه و المعنى لا تَمَسّه النار إلا- مَسَهُ يسيرة مشل تَحِل سم الحالف» و يريد بتَحلتِه لوو على النار و الالجتيازٌ بهاء قال: و التاء فى 
الله زائدة؛ وفى الحديث الآخر: من حوس ليله من وراء المسلمين مُمَطوّعاً لم يأخذه الشيطان و لم ير النار تمس إلا تَِلُّ القّسَم؛ قال 
الله تعالى: و إِنْ منْكمْ إا ارده ؛ قال الأزهرى: و أصل هذا كله من تحليل اليمين و هو أن يحلف الرجل ثم يستقتى استئناء متصنًا 
باليمين غير منفصل عنهاء يقال: آلى فلادن أل لم يحلل فيها أى لم يش : دن ثم جعل ذلكك مثنًا للتقليل؛ ومنه قول كعب بن زهير: 
وه م ابن برى: تَحْدِى على يسَراتء و هى لاحقة؛ ذَوَابل 
وَقَحَهُد فعهُنَّ الأرضٌ تَخليل أى قليل 10 كما يحلف الإنسان على الشىء أن يله كتفع مده السير تغكل به تميكه او قال السرهرف: : يريد وَقعَ 
تام انقة على لض من غير ةوقا الآ أرَى إيلى عافت جد ّوة» فلم دَق بها قطرة إلا نجل مُقْسمٍ قال ابن برى: و مثله 
لعَبِدَةٌ بن الطبيب: فى التراب بطلا تَمانية فى أزبع؛ مسن الأرضّ تَحِْيلٌ أى قليل مين يسير. و يقال للرجل إذا أن فى ويد أو 
أفرط فى فخ أو كلامم: نا أبا فلان أى تَحَلّلُ فى يمينكك؛ جعله فى وعيده إياه كاليمين فأمره بالاستتاء أى اشيدْن يا حالف و اذكر 
عاروش سديك ان ااال كرا «املد أن اه تفن وله لبا شال لين جنا أَمٌ فلادن» و اشتراها و أعتقهاء وأ كان فين 
ا الا ا 
(0). قوله ... [لاحقة] فى نسخة النهاية التى بأيدينا ...: لاهية (). قوله [أى قليل] هذا تفسير لتحليل فى البيت 
لبان العريسج لمن 179 
ااا الا بورك وق حطديك انسى قل عد نامعن باسك تن رول فيضك اهلها 
و سلمء قال: و أَتَحللأَى أستننى . ويقال: حل فلان من يمينه إذا خرج منها بكفارة أو حِدْث يوجب الكفارة؛ قال إمرؤ القيس: وَآلت 
له لم تحذّل و تَتلل فى يمينه أى استننى. و المتلل من الخبل: الْرَسٌ الشالث من خيل الرّهانء و ذلكك أن يضع الرَجْلانٍ رَهْتّين 
جكطاائريا و ريال ريع حرس جنهها روية و القع زذا نون ع اجا ازنين ال الروقت وإيغة باحباو رركاو ددن 
أجل الثالث و هو المُحلّلء و إن سبق الملل ولم يثريق واحد منهما َحَدَ الرهنين جميعا و إن سُِيقَ هو لم يكن عليه شىء؛ و هذا لا 
يكون إِلّا فى الذى لا يؤْمَن ن أن يشبق» و أما إذا كان بليدً بطي قد أن أن يتشيقهما فذلكك القمَار المنهى عنه؛ و يسَمَى أيضاً الدّخِيل. و 
ضَرَبه صَوْباً تَخلِيلًا أى شبه التعزير» و إنما اشتق 3 ذلكك من تيل اليمين ثم أجرى فى سائر الكلام حتى قيل فى وصف الإبل إذا بَرَكَتُْ؛ 
و منه قول كعب بن زهير: تع انو اللو تسيل أن فقن وح العقّدةٌ كينا عل فتحها و نَم ها فانْحلتٌ. الكل ىّ 
اناري قن الها المائك واطافة الو مهرد ابعل تكره الا هوه رو سوس ع كان ررن وى نلا ون اسمس يو مايق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا الاعا من دإناايب 
الأ-عرابى فخالفه و قال: يا حابل اذْكَرْ علا و قال: كذا سمعته من أكثر من ألف أعرابى فما رواه أحد منهم يا عاقِدُء قال: و معناه إذا 
000000 0 
الْمخلّل: الشىء اليسيرء كقول إمرئئ القيس يصف جارية: كبكر الممقاناً البتياض ب هر عَدَّاها تمي الماء ع كر لسار وه سيا 
معنيين: : أحدهما أن ُغْنَى به أنه عَذَاها غدَاء ليس بمَعّل أى ليس بيسير و لكنه تبلغ فيهء و فى التهيب: مَرِىءٌ ناج و الآخر أن يُعغنى 
دق نعارل عله فكدرو شك و قال أبو الهيثم: غير محلل يقال إنه أراد ماء البحر أى أن البحر لا , يتْرّل عليه لمن ماءه رُعَاقَ لا 
يُذّاق فهو غير مُحَلّل أى غير مَنْرولٍ عليه» قال: و من قال غير مُكل أى غير قليل فليس بشىء لأن ماء البحر لا يوصف بالقلة و لا بالكثرة 
لمجاوزة حدّه الوصفٌّء و أورد الجوهرى هذا البيت مستشهداً به على قوله: و مكان ملل إذا أكثر الناسٌ به الول و فسره بأنه إذا 
ل ل ل ا ف ا القيس بقوله بكر المَقاناة در غير مثقوبة. و حل عليه مر 
بحل لولا: وجَبَ. و فى التنزيل: أن يحل غلبكة عضت مق وككغ ةو من قراً: ايك شعاد أن ينرل. و أله اشغلية: 1 


ِ 


ع2 َقّى يحل مَحلَاه وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال مَفْل بالكسر كالمزجع و المحيص و ليس ذلك بمطّردء إنما 
يقتصر على ما سمع منه» هذا مذهب سيبويه. 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 17١‏ 

و قوله تعالى: امور موستي لالار ترق ونبو يكير راي بضم اللام و كسرهاء و كذلكك قرئة: ِل عَليكم عَضَبى؛ 
بكسر الحاء و ضمها؛ قال الفراء: و الكسر فيه أب ب إلى من الضم لأن الول ما وقع من يَحلٌ» و يَجلّ يجبه و جاء بالتفسير بالوجوب 
لا بالوقوع» قال: و كل صواب» قال: و أما قوله تعالى: آم أَرَذة نم أن يحل عَلَتِكُمْ فهذه مكسورة» و إذا قلت حَلَّ بهم العذابُ كانت تَتحل 
لاعن و إذا قنع فلك اوقلت يدل نكن عنذا و كان فهر بالكسر او قال الرخام تومن تفال ول لكك لابو كذ قهى بالكسرو قال 
من قرا بل ليم فمعناه فيجب عليكم؛ و من قرا يحل فمعناء لحنلاو لق ريز ير كرالك الترمرظل العرر بور 
أى وجب. .و كل العذاب 0 بالكسرء أى ب ا بالضمء لبدو أناقوله ارقش تيا + من كارهة» فبالضم, أى تَنْزل. 
و اللسدية: للاجدل لاز دروت تتتيه اجات ى .هر در والسر وات قزل عالق :2118 سلا لا الى جل وأيسبا طلنهاة: 
من الحدديث: حلت له شفاعتىء و قيل: هى بمعنى عَِْيه َرَت به فأماقول: لا يل النغرض على الخ فبضم الحاءء من الُخلول 
النزولء و كذلك ليخلل , : بضم اللام. و أما قوله تعالى: حتّى يِل الى محل فقد يكون المصدرٌ و يكون الموضع. و أعلّت الشاةً و 
الناقةٌ و هى مُجلَّ: دَرٌ لبها و قيل: يس لبها ثم أكلت الوبيعَ فدوّتء و عبر عنه بعضهم بأنه تزول اللبن من غير نتتاج؛ و المعنيان 
متقاربان» و كذلكك الناقة؛ أنشد ابن الأعرابى: و لكتها كانت ثلاثاً ماي رأ و حائل ول نْهرَتْ فأحلّتٍ .)١١‏ يصف إن وليست بغنم 
لأن قبل هذا: قو أَنّها كانت لِقَاحى تكثيرة لقد ته من ماء ود و عَلّت «1". و أنشد الجوهرى لأمية بن أ بى الصلت الثقفى: غيوث 
لتقن الأرساة فهك أجل نيا الطروقا و لايق علق البانا علن وندهاة 38 اكهاو اع يقل دافن مك تكو أعن المال قهز 
يِل إِخلانًا إذا نزل در حين بأكل الربيع. الأشزهرى عن الليث و غيره: التحالٌ الغنم التى يتزل اللبن فى ضروعها من غير نتتاج و لا 
ولاد. وتلل الشَفَر بالرجنل: امل بعد قدومه. و الإخليل و التُخليل: مَخْرَجَ البول من الإنسان و مَخُرجٍ اللبن من الشدى و الضَرْع. 
الأزمرى: الاعلان مشر الاين من طني النافة رقاو إغلين الك كته الدى يضرع ف البولة سنح الأحال ».وق تيد كسب 
بن زهير: تمر مل يديب النخل ذا خصَلٍِء بغاربء لم تُحَونْه الأحاليل هو جمع إخليل؛ و هو مَحْرَجٍ اللبن من الضّرْعء و تُحَوّنه: تنْقصه 
يعنى أن قد كفت لثهافيق سي لم ضعت بحرو اللبن مهارو الاخليل؛ يكم 

.0١(‏ قوله [أنهزت] أورده فى ترجمة نهز بلفظ أنهلت باللام؛ و قال بعده: و رواه ابن الأعرابى أنهزت بالزاى و لا وجه له (2). قوله [من 
ماء جد] روى بالجيم و الحاء كما أورده فى المحلين 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: ١7١‏ 
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على ذَكرٍ الرجل و فَرْج المرأة و منهحدديث ابن عباس: أخمد إليكم عَم الإخليلأى عَشل الذكر. و أَحَلٌ الرجل بنفسه إذا استوجب 
العقوبة. ابن الأعرابى: حل إذا شركن. و حل إذا عَداء و امرأة لا وَشحاءء و ذِنْب أل > بين العلّل كذلك. اين العا : ذئب أ 
به تمل و ليس بالذئب عَرَج؛ و إنما يوصف به لمت يونس منه إذا عيدا؛ و قال الطرمّاح: عر يدانا نه الخضا و ترلهذوانك 
المَرادِى» من مَناقٍ و ررّح ؤاقال أبو عفرو الأخل أن يكون مَنْهوس المَؤْخر أروح الرّجلين. و الطّل: استرخاء عَصَب الدابة؛ قَرَسٌ 
أَحَلّ. و قال الفراء: الكل فى البعير ضعف فى مُْقوبه» فهو أَحَلٌ بين الل فإن كان فى الرٌكُبةُ فهو الّرَق. و الأحلّ: الذى فى رجله 
استرخخاءه و هو مذموم فى كل شىء إلا فى الذئب. و أنشد الجوهرى بيت الطرماح: يحِيلُ به الذَبُ الألٌ و نسبه إلى الشماخ و قال: 
بُحِيلٌ أى يُقيم به حؤلًا. وال أنوهتيدة قرس أل و لله ضعف تساه و رَخاوة كفبه و حص أَبو عبيدة به الإبل. و التكل: رخاوة فى 
اكب وقد عرره خالاو فنع و جل أى تَكسّر و ضعف؛ الفتح عن ثعلب و الكسر عن ابن غ الأعراين. وفى حديث أبى قتادة: : ثم 
ترك فتَحلّلأى لما انْحلّت واه ترك تمه إليه» و هو تَفَكْل من لعل نقيض النَّدَ؛ و أنشد ابن برى لشاعر: إذا اص َك الأضاميمٌ 
اغتّلاها بصَدْرِ لا أَحَلَّ و لا تموج وفى الحديث: أنه بَحث رجلًا على الصدقة فجاء بقَصديل مَُلُول أو مَخُلول بالشكك؛ المحلول؛ بالحاء 
المهملة: الهَزيل الذى حل اللحم عن أوصاله فعَرىَ منهء و المخُلُول يجىء فى بابه. وفى الحديث: الصلاة تحريمها التكبير و تَحلِيلها 
اللي أ صارة لفك لى بالسلل يول لاسا يم فها باللكير من الكلدم و الأتعال الخارينة عن كلدم المسيلاة و أفسائيل كما ول 
لمخم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه. وفى الحديث: ألو الله يغفر لكمأى أسلمواء هكذا فسر فى الحديث» قال الخطابى: 
معناه الخروج من عظر الشّركك إلى َل الإسلام و تريحتهه من قولهم حل الرجلّ إذا خرج من التحرّم إلى الحِلّه و يروى بالجيمء و قد 
تقدم؛ قال ابن الأثير: رهذا الحديت مرععد الأكريمن كلام أبى الدرداء» و منهم من جعله حديثاً. وفى الحديث: من كانت عنده 
مم من أخيه فَلِْْتلّه.وفى حديث عائشة أنها قالت لامرأةُ مَكَتْ بها: ما أطول ذَيْلَها فقال: اها تُومى إليها تَحلليها؛ قال تقلتو 
اشتخللته إذا سألته أن يجعلكك فى جل من قبله. وفى الحديث: أنه سئل أى الأعمال أنقيل ققال: الحا المؤتجل» قيل: و ما ذاكك؟ قال: 
الخام المفتيح هو الذى + تم القرآن بتلاوته ثم يَفتتح التلاوة بع أالمشكية والعطائل يلغ الول فخ قوق رتسم سين الى براق 
و كذلكك قرا هل مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابدأوا و قرأُوا الفاتحة و خمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله: : وليك عم 
الْمَفِْحُونَ ثم يقطعون القراءة و جَتُون ذلكك الحالٌ الموتحل أى أنه ختم القرآن و ابشداً بأوّله و لم يَفْصل بينهما زمان و قيل: أراد 
بالحالٌ المرتحل الغازىّ الذى لا يَقُفل عن غَرُو إلا عقب بآخر. 

.)١(‏ قوله [المرادى] هكذا فى الأصل يوق الصحاح: الهوادى, 577000 ترجمةٌ مرد: أن المراد كسحاب العنق 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١77‏ 

و الجلال: مَرْكُبٌ من مراكب النساء؛ قال طُفَيل: و راكضة ما ندجي به بير جلالء خادرَنُه مجغقَلٍ متجغقل: مصروع؛ و أنشد ابن 
وك لاعن اح و لا يَعدِنَ من ميل جلالا قال: و قاد يجوز أن يكون متاع وَل البعير. و الحلّ: العَرّض الذى يُرْمى إليه. و الحلال: 
متتاع الوّخل؛ قال الأعشى: وكانهاال تلوب مُّ أشهر ضرا إذا وَصَ حَتْ إليكك حلالها قال أبو عبيد: باع بعد الرواء حر الفاسوين 
مَعْنء قال: و بعضهم يرويه .. . جلالهاء بالجيم؛ وقوله أنشده ابن الأعرابى: و مُلْودَِ تّرى شَماطِيط غارة على عَجَلِ ذْكرتُها بجلالها 
فسره ققال: لاله ثيابُ بدنها و ما على بعيرهاء و المعروف أن الجلال المزتكب أو متاع الآخل لا أن ثياب الم تغدودة فى الجلال: 
و معنى البيت عنده: قلت لها ضََى إليكك ثيابكك و قد كانت رَفَعَنْها من القرّع. وفى حديث عسي عليه الباق عند اروله: أنه يزيد 
فى الجلال؛ قيل: أراد أنه إذا َرّل وج فزاد فبما َل الله له أى ازداد منه لأنه لم كح إلى أن رُفع. وفى الحديث: أنه كسا عل كم 
الله وميا 3 وكير زه قال كاله وى علينة اداه ودار قيس :و اتواأنها! لناتاء قالدن لذ وال الزن العقف ينال لاقي الات لك 
فإذا وقع على الإنسان ذهيت كله حتى يجتمعن له إِمّا اثنان و إما ثلائة» و أنكر أن تكون الحلّهُ إزاراً و رداء وَحْدّه. قال: و امكل 
الوَشّى و الجبرَة و الجر و القَز و القُوهِيٌ و المَووِىٌ و التحرير و قال اليمامى: الحُلّهُ كل ثوب جد جديد تَلْبسه غليظٍ أو دقيق و لا يكون 
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ا ذا ثوّين» و قال ابن شميل: الحلهُ القميص و الإبزار و الرداء لا تكون أقل من هذه الثلاثة و قال شمر: الل عند الأعراب ثلاثة 
أثرابة قال اق الأشرابيى : يقال للإبزار و الرداء علو لكل واحمد منهما على انفراده حل قال الأزهرى: و أما أبو عبد فإنه جعل 
الخ #ونيف نوق الحدية كه الكمن الفلاه وغير اقيق ضحد الكبش الأثّرن.و الخكل؛ رود اليمن ولاس تاديد كر شود 
قال ارون نكسن وانعد##التوهما بين يسايق عمرة أيه رأى وطق لاقل اقرو هياو التدن بالكخرفيد ان قيال 
وبعث عمر إلى مُعاذ بن عَفْراء بحل فباعها و اذ قعرق بها عمسب أرقن من الرقيق فأعتقهم ثم قال: إن رجنًا آثر قِشْرَنين يلب هما على 
يق هؤلا” لكين الرأى: أراد بالقشْرئّين الثوبين؛ قال: و الل إزار و رداء بد أو غيره و لا يقال لها حل حتى تكون من ثوبين و الجمع 
خلمل و جلاءل؛ أنقسد ادن الأغراني: بس اق بالقفين التشفال هن لك اذى دقل فى الساول و عله المعلة: ألبسه إياها؛ اانه 
الأعرابى» لك عركك عطاق الغياه و عللكة القد تي الف الى السك علس و زوف ظره: وجالكة دوه 
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حديث أبى التِتر: لو أنكك أََذُت يرد لامك و أَعْطَيتَه مُعافِريّكك أو أَحَه ذْت مُعافريّه و أعطيته يُؤدتكك فكانت عليكك حُلَهُ و عليه 
ُلُّ.وفى حديث عَلىَ: أنه بعث ابنته أم كلثوم إلى عمرء رضى الله عنهم, لما خَطَبها فقال لها: قُولى له أبى يقول هل رَضِيت الخُلة؟ كنى 
عنها بِالعْلّهُ لأّن الخْلّهُ من اللباس و يكنى به عن النساء؛ و منه قوله تعالى: من لياس لَكَمْ و أَنُمْ لياس لَهُنّ. الأزهرى: لبس فلان حُلّته 
أ وكلاهم الأزعري: ابو قشر قله النقلاية و هى الكراك روش ديف أبن الى 1ه والقطاة الفرةات وو من كرو سانو 
الدلةة كنهيزة شاكة اص من التنادة نصيها أغل البادية السّئْرق» وقالا روا عراب قن شير ذا اكلنها الإبل سَهُل خروج الاقياة 
فزاه جر هيت بالتحجاق اهز من الى برا اذا قوت تأكلها الدواتة وهو سرهم اللبات بيت بالحله و الككام و الخصاءة 
ولا ينبت فى سَهْل ولا جل؛ و قال أبو حنيفة: الله شجرة شاكة تنبت فى عَلْظ الأرض أصغر من الَؤْسَجة و وَرَُها صغار و لا ثمر لها 
و هى مَؤْعى صِدَّقٍ؛ قال: تأكل من خضب تَريالٍ و سَلّمه و حل لما يُوَطَأها قَدَم و الجلة: موضع حَزْن و صُخور فى بلاد بنى صَبَّهُ متصل 
ميل و إخليل: اسم واد؛ حكاه ابن جنى؛ و أنشد: فلو سَألت عن لنت نْكّتٌ اننا إخليل لا تُزُوى و لا نتحَشّع و إخليلاء : موضع. و لحل 
القوم: أزالهم عن مواضعهم. و التحَلْل: التحرّك و الذهاب. و حَلْحلْتهم: حَرّكتهم. و تَحَلْحَلْت عن المكان كترّخْرّخْت؛ عن يعقوب. و 
فلان ما يتَحْحلُ عن مكانه أى ما يتحركك؛ و أنشد للفرزدق: تَهَلانُ ذو اله بات ما يَتتْل قال ابن برى: صوابه تلان ذا الهِضَّبات: 
بالنصب» لأن صلانءة فارفع بكفكك إن أردت بناءنا قال: و مثله لليلى الأخيلية: لنا تايكك دون السماء؛ و أَطْلّه مقيم طول الدهرء لن 
تعاملة زقال: تَحَلْحلَ إذا تَحوّك و ذهب و تَلَشلّح إذا أقام و لم بتحرّك. والل: الشيري: قال الجوهرى: و التحَلّ دن السمسم؛ و 
أما العاركل فى قول الراعن» و عَيرنى الإنلّ الححلالمَ» و لم يكن يلها لامبن الَبيئة الف فهو لقب رجل من بنى مير و أما قول 
الفرزدق: فما حِلَّ من جَهْلٍ حا حلّمائناء و لا قائلٌ المعروف فينا يُعَنْف أراد ل ؛ على ما لم يسم فاعله» فطرح كسرة اللام على الحاء؛ 
قال الأخفش: سمعنا من ينشده كذاء قال: و بعضهم لا يكسر الحاء و لكن يُشْمُّها الكسر كما يروم فى قبل الضم, و كذ لكك لعَنّهم فى 

الْمَضعَّف 

():اقوله [و فى عدي أبى البسر] الى فى تسخة النهاية التق بأبدينا أنه ديك خمر 
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مثل رُدٌّ و شد و الخلاجل: السَيّد فى عشيرته الشجاع الرّكين فى مجلسه. و قيل: هو الصَّحُم المروءة» و قيل: هو الرّزِين مع نّخانف و لا 
يقال ذلك للنساءء و ليس له فعل؛ و حكى ابن جنى: رجل مُحَلْحَل و مُلْسلّح فى ذلكك المعنى, و الجمع التحلاجل؛ قال إمرؤ القيس: يا 
لَهْفَ نفسى إن تَطِدْن كاهلا القاتلينَ املك اللاجلا قال ابن برى: والشاحمل ابنأ التامٌ؛ ال حلاجل أى تام؛ قال بُجير بن 
المي عكر بين رُسوماً بالوُوَئِج قد عَفَتْ لعن قد عُرّين ن حَوْلما مخلاجلا و حَلْكل: اسم موضع. رعظة اعررمل. و خلاجل: 
موضع» و الجيم أعلى. و حلت بالإبل: قال لها ع عل عولل» بالتخفيف؛ و أنشد: قد جَعَلَتْ نابُ دكين تَرْحَلٌ أُخراء و إن صاحوا به و 
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غلضلزا الأصبعى: يقال للناققة إذا زَجَرَنْها: >لل جََزْمه و حل مُتوّنَه و حلى جزم لا حليت؛ قال رؤبة: ما زال سُوءٌ الرَعْى و التنَاجىء و 
طول زر بل و عاج قال ابن سيدة: و من خفيف هذا الاسم حل و حل» لإناث الإبل خاصة. ويقال: خلا و َل لا حليت» و قد اشتق 
منه اسم فقيل الحَلّحال؛ قال كثير عَزَّه: نَاج إذا زُجر الركائب حَلَقه فَلَحِفْنه و نين باللْحال قال الجوهرى: حَلْحَلْت بالناقة إذا قلت لها 
ف وقال: واهق تخ ر للناقق و خؤت رخر للعيرة قال أبن التتعب: وقد د دؤناها بحؤب و حل وفى حديث ابن عباس: إن حل لَتُوطِىَ 
الناس و تُؤْدذِى و تَشْكَل عن ذكر الله عز و جلء قال: حل رَجر للناقة إذا حَكَدُتها على السير أى إن زجركك إياها عند الإفاضةٌ من عرفات 
يُؤَدّى إلى ذلكك من الإيذاء و الشَّغْل عن ذكر الله فس على هِيتّتكك. 
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: حَمَلَ الشىء يَحْمِلَهُ فنا و حُمْلاناً فهو مخمول و ححميلء و اخْتَمَلَه؛ِ وقول النابغة: فَحَمَلتٌ بَرَهُ و احْتَمَلتَ جار عَبّر عن البَرّهُ بالحمل» 
ا ار ب لجر اا ل ل ٍ 
ليا مَا اكْتَسَيِتْ بتْ» و هو مذكور فى موضعه؛ و قول أبى ذؤيب: ما ححمَلَ البَحيِق عام غِياره؛ عليه الوسوق: يدها و شَعِيدُها قال ابن سيدة: 
إنجا قف فى م الزيتو لاذلك ع 3اديالناء؟ ! لقع ان قال سه هنةا بالق عا كنت كرك كال انوفن السديك دمن عض غلننا 
السّلاح فليس بِناأَى من تحمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم؛ فإن لم يحمله عليهم لإجل كونهم مسلمين فقد 
اختّلف فيه فقيل: معناه ليس منا أى ليس مثلناء 
اباد ريع لاص ١‏ 
وقيل: ليس مُتَحَلّقاً بأخلاقنا و لاعامًا ئناه و قوله عز و جل: : وَعََيْنْ ِنْ ايه ل َيل ررْقهَا قال: : معناه و كم من دابة لا تَدَّخَر 
رزقها إنما نض بح فيرزقها الله. و الجغول: ما محيتلء والجمع أخمال» و حمل على الدابة يحل حفلً. و الخهلان: ما بُحَْمَل عليه من 
الدّواب فى الهِدَهُ خاصة. الأوفري وكوة لفاوق أغرا لباتغم بر ممه المي على ظهرى أَخيِلّه حفلًا. وقى الخريل العزير: 
ل تخيتل يؤم قاذ وذرا اين فيه و لله لهم بوم الي امه غلا أى وزراً. و مله على الأمر يَخيِلُه حلا فانْحَمَلَ: 5 
حَمُلَه على الأمر ّ* خيلا نال قعل تقتلا ى تالاه قال سيوي: أرادوا فى الفِعّال أن يَجيتُوا به على الإفعال فكسروا أوله والبكرا 
لأف قبل آخر حرف فيه و لم رمدو أن دلوا حرفا مكان حرف كما كان ذلكك فى قعل و ايكفقل. يوق عدي غيل الدلكك ين 
هَردُم الكعبةٌ و ما ب ع اناي نيا وت الى أت وها تقل تن ارال فى كلم لكا وري رس الراك 
على العا لات و اللأزض و الْسليالٍ قَأَبَئْنَ م وَحَمَلهَا الْإنلان قال الزجاج: معنى م يتاه و الأمانة هنا: 
الفوائضي الى الرفيكها لاسا ادرو الصاعة و لبعد رار 15 اباد فى التفسير و الإنسان هنا الكافر و المناق؛ و قال أبو إسحاق فى 
الآيةٌ: إن حقيقتهء و لله أعلمء ١‏ اللمتي العو بنى آدم على ما افترضه عليهم من طاعته و أَتَمَنَ السماوات و الأرض و الجبال بقوله: 
فللا زعا أو كرها قال يا مايمين؛ ؛ فَعَرَفنا الله تعالى أن السماوات و الأرض تيل الأمانة أى أَدنها؛ و كل من خان الأمانة فقد 
حَمَلهاء و كذلك كل من َم فقند حَترلَ الإنّم؛ و منه قوله تعالى: و ليشيلنَّ أقاله. الآيةء فأغلم اله تعالى أن من باء بالإنُم ييسمى 
حَامِنَا للإ.ثم و السماواتٌ و الأرض ين أن بتشملنهاء بعتى الأمانة. و أدّهاء و أداؤها طاعةٌ الله فيما أمرها به و العمل به و تركك 
المفعيتر خمليا لاساو تالءالبحين: أراد الكافرو المنافق حلا الأمانة أى خانا و لم يُطيعاء قال: فهذا المعنىء و الله أعلم ضحي 
من أطاع الله دو ادن القتكود لشفي لله شال الاشارما كور الك سودي ادها طان عتنا عن زلف ل 2 له 
ليذه إلى آخرها قال أب منصورة وما علمت أحداً ّح من تفسير هذه الما شرح أو إسحاق» قال : وامما يؤيد 
قوله فى تحمل الأمانة إنه تاها و تركك أدائها قول الشاعر: إذا أنت لم تبح وى أمانفء و تخبيل أخحرىء أَفْرستك الوداتع أراد بقوله 
وقول اغرض أى تحُونها ولا توّدّيهاء يدل على ذلك قوله أَفْرَحتْكك الودائع أى أَْمَلتَك الأمانات التى تخونها و لا تَوّدّيها. وقوله 
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تعالى: فنا عله عَلَيهِ تنا حَمْلَ و عَلَتِكمْ لا حَمَلتُم؛ فسره ثعلب فقال: على النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ما أوحى إليه و كلف أن يبه عليه و 
عليكم كم الأتباع. وق الحادية غلي: لقا روسو نلق | نشاف لقا لسع زر وهر الى لكر عا كل د رول لابه قد سيره 
أى ذو تيان مختلفة. الأأزهرى: و سمى الله عز و جل الإثم جتن فقل: وإ تدع مق إل ديه نا تحمل يه 5 نك وَلَوْ كان ذلا 
قويلا؛ يقول: و إن تَدُعَ نفس قله بأوزارها ذا قرابة لها إلى أن يَخيتل من أوةارساسيية لم يول من أوزارها سعاررق معدي 
الطهارة: إذا كان الماء 
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ِن لم يخيل الح ثأى لم يظهره و لم يَغْلب الت عليه من قولهم فلان ييل عَضَبه أى لا بظهره؛ قال ابن الأثير: و المعنى أن 
الماء لا ينجس بوقوح الخبث فيه إذا كان لين و قيل: معنى لم يمل خبث أنه يدفعه عن نفسه» كما يقال فلان لا يبيل الضَّهِم إذا 
كان يأباه و يدفعه عن نفسه» و قيل: معناه أنه إذا كان قلتِين لين لم يَشممل أن يقع فيه نجاسة لأنه ينجس بوقوع الخبث فيهء فيكون على 
الأول قاد قصد أَوّل مقادير المياه التى لا تنجس بوقوع النجاسة فبهاء و هو ما بلغ القلين فصاع دا و على الثانى قصدد آخر المياه التى 
تنجس بوقوع النجاسة فيهاء و هو ما انتهى فى قله إلى القن قال: و الأول هو القول, و به قال من ذهب إلى تحديد الماء بالقلنن 
تأن1اكاق كلد و اكد المتسا دهاز شكرها و كلد من الحمل. و حَمَلٌ فلاناً و تَحَمَّلَ به و عليه «؟) فى الشفاعةٌ و الحاجة: اعْتَمد. 
و المكيلم بق اليم التخفده يقال: ما عليه متخمل» عمقل مخلس» ى امقتمد؛ وفى حلايت قيس ؛ تخوات 'بغلن على تمان فى أمرأى 
ابعستفنه,ه اند.بو تحافل فى الأض ويه َكلّفه على مشقة و إغياء. و تَحَامَلَ عليه: كَلَقَه ما لا يُطيق. و استَشمله نَفْسَه: حمّله حوائجه و 
اموودةاقالازعر ةودق ارول يو كغيل الادق لتستو لأازثيها توما من الذكن يمام .وق العديته كات إذا ازا جلمد انلك ادها 
إلى اموق تقال أى تكنّن العمل بالالقية يكيرب مايص ة قيفو تخاملة الشى #8 تكله على مك قة.و تداتك على ننس إذا 
كلفت الشىء على مشقة. وفى الحديث الآخر: كنا نايل على ظهورناأى تيل لمن يَخخمل لناء من المفالة أو هو من التّحائل. وفى 
حديث الفَرَعَ و العتيرة: إذا اِعَحْمَلَ دَبخته فَتَصَدَّقت بهأى قَوىَ على الححَمل و أطاقه و هو اشْتَفْعل من الحفل؛ الله زيك ين الأعوو 
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التّى: متخي غرف قد تنّى يريد مدخيل ترناماً غرف عَظيماً. و شهر مُث تَخيل: يمل أَغله فى مشقة لا يكون كما ينبغى أن 
يكون؛ عن ابن الأعرابى؛ قال: و العرب تقول إذا تحر هلال شَمانًا «*8 كان شهراً مُسْتَحلًا. و ما عليه مَخمل أى موضع لتحميل الحوائج 
و ما على البعير ميل من بُقَل الجفل. و تل عنه: حَلّم. و رَخلى حَمُو دل بالفتح: ما يُحْمَل فى البطن من 
ركه فى عمد النعر وو لحي حك البو اكعان. واقن التنويل العوينة و أرلاك الخال عله وققلك الود والسيرا تَخيل 
عملا علق ةو اللتويل: عقلث شدلا خفيها؛ قال ابن جى : خملقة ولا يقال عمل يد إلا أتدكر خهلت المرأةيوتدهاء و انعد لأبى 
كير الهذاق: فلت ين فى ليل مووود >رعاء.و عَفْدَ نطاقها ل بقلل و فى المنؤيل المزيزة عملتة أمه كوعاء.و كأنه 

.)١(‏ قوله إفلكن يحمل غضسبه إلخ] هكذا فى الأصل و مثله فى النهاية» و لعل المناسب لا يحمل أو يظهرء بإسقاط لا (). قوله [و 
كعكل يا غلية ] عبارة الأساس: و تَحَمّلْتٌ بفلان على فلان أى استشفعت به إليه (7). قوله [نحر هلال شمانًا] عبارة الأساس: نحر هلانًا 
شمال 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ١71‏ 

إنما جاز حَمَلْتُ به لما كان فى معنى عَلِقَت به و نظيره و لال دل لك ل يلام لوقت إل لايك لما كان فى معت 
الإفضاء عددّى بإلى. و امرأة تايل و ححايلمة على النسب و على الفعل. الأزهرى: امرأة حال و ححابلَة إذا كانت محجلى. و فى التهيب: 
إذا كان فى بطنها ولد؛ و أنشد لعمرو بن حسان و يروى لخالد بن حقّ: تَمَخْضَتٍ المَُونٌ له بيوم أنى» و لكل حايلَة نمام فمن قال 
تايل؛ بغير هاءء قال هذا نعت لا يكون إلا للمؤنث و من قال حَايِلَة بناه على حَمَلتُ فهى حايلة» فإذا حملت المرأةٌ شيناً على ظهرها 
قلي را يها قو 12 اكي ا الباء إنما تلحق للفرق فأما مالا يكون للمذكر فقد اْتُغنى فيه عن علامة التأنيث فإن أتى بها 
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فإنما هو على الأصلء قال: كذاقول أهل الكرقفي أما اهل الصيرة فإنهم يقولون هذا غير مستمرٌ لأن العرب قالت رَجل أَيّمٌ و امرأة 
يم و رجل عانس و امرأة ععانسء على الاشتراكك» و قالوا امرأة مضب و كلْة مُثرية مع غير الا شتراكك. قالوا: و الصواب أن يقال 
قولهم ايل و طالق و حائض و أشباه ذلكك من الصفات التى لا علامة فيها للتأنيث؛ فإنما هى أؤْصاف مُذَّكرهُ وصف بها الإناث» كما 
ذا لفق و الكاوية و اله اء أوعناك نلك وضحت ينا كذ كراقةاو تسائر املق القاة انلقف و :ذلك فى أرل دزي عن ازن 
الأعرافى: حلم ولغية ا > قب | تدرف ونا كني افيه انقزرو الجر خاي مواقا زا مسضين دنا لور د كين حرتقي جتان وبا يسان هر 
فل و فى التهذيب: ما ظهرء و لم يَُيّده بقوله من ححغل الشجرة و لاغيره. ابن سيدة: و قيل التحمل ما كان فى بَطْنِ أو على رأس 
شورة و مسف أعطان. و ليقع ككس ما ول على قلي أو ادن كالة و هذا عر اندر طوف اللعل ود لك فال مغن اللفرييق 
ما كان لأزما للشدىء ء فهو حتفل و ما كان بائناً فهو جمْل؛ قال: و جمع الج أَحْمّال و ححمول؛ عن سيبويه. و جمع التحفلٍ حمَال. . وفى 
حديث بناء مسجد المدينة: هذا لهال لجال خد يض قب الحفة أن لاد ابق الأثير الجفال» بالكسر هن القهل و الذى 
يحل من خيبر هو التمر أى أن هذا فى الآآخرة أفضل من ذاك و أحمد عاقبة كأنه جمع حمل أو حمل» و يجوز أن يكون مصدر 
السب اح و ل ا ا بالفمل الذى هر القسياة ودر ايا 

ت حمل. التهذيب: حمل الشجر و جِمله. و ذكر ابن دريد أن حمل الشجر فيه لغتان: الفتح و الكسر؛ قال ابن برى: أما حمل البطن 
ا ل م لوو و ه يشبهه بما خمل 
على الرأس» فكلٌ متصل فل و كل منفصل جفل؛ فحشل الشجرة مُه بتحفل المرأة لاتصالهء فلهذا تح و هو يبه حفل الشىء 
على الرأس لببروزه و ليس مستبطياً كتحتول المرأةء قال: و جمع التحثول أخترال؛ و ذكر ابن الأعرابى أنه يجمع أيضاً على حَمَال مثل 
كليو كلكتىء الكقال :سابعل الأخيالء و حدفته البقالة و حي أى عه على العماية و الحفاية جمع الحامِل» يقال: هم مله 


العرش و حَمَلَهُ القرآن. و حميل السَيِل: ما يَخمل من الغثاء والطين. وفى حديث القيامة فى وصف قوم يخرجون من النار: قَيَلَقَون فى 


- 
- 


هر 
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فى الجنة يبون كما تيت الجبة فى تحميل الميل؛ قال ابن الأثير: هو ما يجىء به السيل فُعيل بمعنى مفعولء فإذا اتفقت فيه حب و 
استقرّت على شط مجرى السيل فإنها تنبت فى يوم و ليلة» فشَّبّه بها سرعة عَؤْد أبدانهم و أجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها؛ وفى 
حدية العره داعت البكذاى عضائل البداء وهر حدم بياج بق العؤمل القيل الاق عق الوعري؟ و انعد لعلمير المتقين 
ليست بيه كأنَّ حباب اليَحَؤْمَل التِؤن ريقها و ححميلٌ الضّعَهُ و التُمام و الوّشيج و الطريفة و السّبط: الدُّويل الأسود منه؛ قال أبو حنيفة: 
التميل بَطن السيل و هو لا يُنْتء و كل مخمول فهو حميل. و التحِيل: الذى يُحْمَل من بلده ص خِيراً و لم يُولّد فى الإسلام؛ و منهقول 
عمرء رضى الله عنه؛ فى كتابه إلى شرَئْح: المي لا يُوَرثْ إلا بييّنة؛ سمّى حميلًا لأنه بُحْمَل صغيراً من بلاد العدوّ و لم يولد فى 
الأملاما و يةالخيل شع عييلا أنه مسرل اللسووو لكك أن يرك الرجل اناو ةا اح أورابض 4 وق مزر لعن قرالهقلد 
بع كف الايقنة قال اإن سيدة بو العبيل الركة قن بطق أمه ]3 كدت من أزعن الندر كف إلى باد الاستلام قلا يولك إلذ وفة. و 
العميال: المبوة يغيلة قوم فرثونه و الميل«التعع» قال الكنيت يعاتب كضاعة فى ككؤلهم إلى اليمن بتسبهم؛ غلام لول .من غير 
َفْره و لا ضَرَاءَ مَنْرلَهُ الحميل؟ والعميل#التريت و الحقالة ركس ر الحا و الميلة: عِلاقة السّيف و هو المِسْمل مثل الْمِرْجَل؛ قال: 
على النحر حتى بل دَمعِيَ مشحملى و هو السَثِر الذى بده تقد وقد سماء ولاقو الرمة عدق المكر فقا #كاة بالأطلاك» حس 
كالسا كو ة الكريى العقدمق من يشقل و الجخ العشائل: وفال الأسمنى: عشائل الشيق ألا والحكدالها مح لققلهابى إفنااواتسيدها 
مخمّل؛ التهذيب: جمع الحِمَالَهُ حَمَائْل و جمع المخئل مَحَامل؛ قال الشاعر: دَرَّثْ دُموءُك فوق ظَهْرِ المِحْمّل و قال أن تيف 
الحِمَالَهُ للقوس بمنزلتها للسيف يُلْقِيها المُتتكب فى مَنْكبه الأيمن و يخرج يده اليسرى منها فيكون القوس فى ظهره. و الممخيل: واحد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠للاعا‏ من ساإناايب 


محال اليحسججاج «7. قال الراجز: أَوّل عَنْد حمل المَحَامِلا و المخمل: الذى يركب عليه بكسر الميم. قال ابن سيذة: المغفل شان غلى 
البعير يُخكّلى فيهما العَردِيلان. و المخئلل و البحايكمة: الزّييل الذى بُخملل فيه العنّب إلى التجرين. و تمل القومٌ و تَحَمَلوا: ذهبوا و 
ارتحلوا. 

(أدقر سف كنا لأس تلطه زان ,مسن بلاطك دعر( اارقرنهوالتخول انعا تضايان العا ] لتيل فى كافون 
كمجلسء و قال شارحه: ضبط فى نسخ المحكم كمنبر و عليه علامة الصحة؛ و عبار المصباح: و المحمل وزان مجلس الهودج و 
يجوز محمل وزان مقود. و قوله [الحجاج] قال شارح القاموس: ابن يوسف الثقفى أول من اتخذهاء و تمام البيت: أخزاه ربى عاجلًا و 
أجلا 
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و الحَمُولَتُ بالفتح: الإبل التى تخمل. ابن سيدة: الْحَمُولَهُ كل ما احْتّمَل عليه التي من بعير أو حمار أو غير ذلكك؛ سواء كانت عليها 
أقان أو انو كوم تقر ل وهل ليا إذا كأن جنع دقح ل به وق موك شدروي | لنعين لاطي قل لأنها ور له القاننالقار ل 
العم لاوط لسع داع را لعزي لعل ادلم كن كاز نويا" وفى حديث قطن: و الحَمُولَُ المائرة لهم 
لاغيةأى الإبل التى تمل الميرَة و فى التتزيل العزيز: وَ من الام َمُولَة وَهَرشًَ؛ يكون ذلكك للواحد فما فوقه. والخقول و الث لت 
بالضم: الأعمال التى عليها الأثقال خاصة. و الحَمُولة: الأحمال )١١‏ بأعياتها. الأرهرسة القت له الاشالن والعقر لهدما أطاق العمل و 
الخقل. :و القدش: الشغار: أبو هيشم الْحَمُوَلةُ من الإيل التى تخيل الأحمال على ظهورهاء بفتح الحاء؛ و الحمولة بضم الحاء: الأحفال 
الغ ُخكلى عليهاء واحندها حل و مال و مول و حَمَولَثْ قال: فأما الحُمْر و البغال فلا تدخل فى الححمولة. و الممول: الإبل و ما 
عليها. وفى ادي امن حالف له اقول بارع الى جع قط رمقياة حبك درك القفولة وسالضية اللحماله يق أنه يكون 
ساني خبا سات ييا والخفوله والفيم يلد قام: الهَوادِج كان فيها النساء أولم #بدراحي يود وال : حَمُول من الإبل إلا 
لما عليه الهُوادجء و الحُمُولَة و امول واحد؛ و أنشد: أ خزقاء لين اقلت حُمُولُها و الخحمول أيضاً: ما يكون على البعير. الليث: 
الححمولة الإبل التى تمل عليها الأثقال. والحُمّول: الإبل بأثقالها؛ و أنشد للتابغة: أصاح ترَىء و أنتٌ إذا بدن م َمُولَ الححىّ يَدفعَها 
الَجينٌ و قال أيضاً: َال به راعى اليمُولَُ طائرا قال ابن برى فى المُحمُول التى عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن: الأصل قها 
امال ثم يسع فيها فتُوقَع على الإبل التى عليها الهوادج؛ و عليه قول أبى ذؤيب: يا هَل أ 354 حُمُول الحيّ غادِيَةٌ كالبّخْل زَينَها بنع 
و إِفْضاحٌ شي الإبل بما عليها من الهوادج بالنخل الذى رهن وقال ذو الرسة فى الأخمال و بجملها كالثثول: ما امْتَجْتٌ حَنَّى زَُلْنَّ 
بالأخمال» مِثْلَ صَوادِى الل و الستوال و قال المتنخل: ذلك ما دينكك إذ ب فيك اخمالياء كالبكر المتل عِيرٌ عليهن كتايد جارية 
كالوَمٍَ الأككل فأبدل عيراً من أحمالهاة وقال إمرق القيس فى الشمول أبشا: عدت أن زالت يكيل حت وهم عن الل طن 


- 7 
هو 


اه 


.)١(‏ قوله [و المْحَمُولَهُ الأحمال] قال شارح القاموس: ضبطه الصاغانى و الجوهرى بالضم و مثله فى المحكم. و مقتضى صنيع القاموس 
أنه بالفتح 
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قال: و تنطلق اليحمول أيضاً على النساء المُتَحَمّلات كقول مُعَفّر: أ مِنْ آل شَخناء امول البواكل مع الصبح قند زالت بهن الأباعر؟ و 
قال آخر: ل 2خ الففول أراهُم» ما أَْرَبَ الملْمْوع منه الداء و قول أوس: و كان له العَيِنُ المُتاح حَمَولَهُ فسره ابن الأعرابى فقال: 
كأنَ إبله مُوثَرةٌ من ذلك. و أخمَله الحفل: أعاف عل عقا َل ذلكك به. و يجىء الرجل إلى الرجل إذا القع به فى سفر فيقول 
لد اشاتى فقد أي . بى أى أَعْطِنى طَهْراً أركبه؛ و إذا قال الرجل جل أخمات؛ ؛ بقطع الألفء فمعناه + على على غق ]ها أخيله ترفاقة 
مُحَمَلَهُ: مُتْقَلُ. و الحَمَالَة بالفتح: الذََّهُ و العَرام التى بَحْملها قوم عن قوم؛ و قد تطرح منها الهاء. و تَحَمّلَ الحَمَالَهُ أى حَمَلّها. 
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الأصمعى: الحَمَالة العُْم تخمله عن القوم و نو ذلكك قال الليث؛ و يقال أيضاً حَمَال؛ قال الأعشّى: فزع تع يَهَْز فى عضن المَخِي) 
عظيم النَّدَىه كثير الحَمّال و رجل عفال» بشني الك عن النافين. الأزهرى: اليل الكق .وق البعدية: الشميل غارمٌ؛ هو الكفيل 
أى الكفيل ضامن. وفى حديث ابن عمرة كان لاجرى بأساً فى الصَلّم بالميل أى الكفيل. الكساق: لت به مالة كَقَلْت به وقى 
اديه لاتجل السآلة إلالنلاقة ذكر تيم ركل تقل حال عن قوم ؛ هن بالنسح ما تفل الالناق عن خيره من كةو غرامة 
مثل أن تقع حب بين فريقين تُترفَكك فيها الدماءء فيدخل بينهم رجل يَتَحَمّل ديات القَنْلى لض لمح ذات البيّنء و التََحَمّل: أن يخملها 
عنهم على نفسه و يسأل الناس فيها. ركاذ وح العضالة شي ذلك لأم كمعن الات عدي شال شياو اثاها. و الحوامل: 
الأرججل. و ححوامل القَدّم و الذراع: فق فيان وانح دنه ضاباك و تيدايل الذكواز عطائلهة العروقٌ التى فى أصله و جلَدُه؛ وبه فسّر الْهَرَوى 
قولهدفى حديث عذاب القبر: إصنط درون ل عدار يزيد القبرء ض خطة كول ييا عه ا لي 1 فاغروة كيدل ويحتمل أن 
يراد موضع حَمَائل السيف أ عواقدى اخبلاعه وعبلارة: و حمل به حمالّة: كقل. يقال: حَمَل فلان الحِفّدٌَ على نفسه إذا أكنه فى 
تبه واف علكته. و يقال للرجل إذا اشمَحَفُه الغضبٌ: قدا تجن و اذا قال الأصع تن النضب: غُضب فلان حتى احتّمل. و يقال 
للذى يَحْلْم عمن يَديُه: قد اخْتّملء فهو مُحْتَمَل؛ وقاق الأزهرى ل شرل اعفد كلبابى حس ما مسه و أَفانِين فؤاد مُشتَمل ."7١‏ أى 
يفتكت ين النقاطو و قل قصياةو آفانين قوادة ضروت نشاطه. و اخثمل الرجل: عَضب: الأزهرى عن القران اخثّمل إذا غضبء و 
يكون 
(1). قوله [كلبابى إلخ] هكذا فى الأصل من غير نقط و لا ضبط 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١١‏ / 
بمعنى حَلّم. و حَمَلْت به حمالة أى كَقَأْتء و حَمَلْت إذلالله و اخْتَمَأْت بمعنّى؛ قال الشاعر: أَدَلْتْ فلم أخملء و قالت فلم أَجِثْء لَعَمْرْ 
أيهنا لني َظُلوم و المَُامّل: الذى يَعَدِر على جوابكك قَدِدَعُهِ إبقاء على مَوَدَّتكك. و المُجامِل: الذى لا يقدر على جوابكك فيتركه و 
يَحْقد عليكك إلى وقت مَرا. و يقال: فلاسن لا يَخمل أى يظهر غضبه. و المُخمل من النساء و الإبل: التى يَنْزِل لبنّها من غير حبل» و قد 
الماك و العم واللدو رضيو قل هو عن وق لقان الكذع فيادوفةه والطيد عاؤو و لمالاو بيات تيك الأخفال ونه بطرة 
من بتى :تميم. والقض ل انناب الكثير الساس و العتر ل :ترج من زوج السمانن هو أول البروج أَوَله المّوَطان و هما غونا الشهل» فم 
البطين ثلاثة كواكب ثم ريا و هى ألْيِهُ التحمل» هذه النجوم على هذه الصفة تُمدمَى حملا قلت: و هذه المنازل و البروج قد انتقلت: 
و الحتول فى عصرنا هذا أله من أثناء الف الموّخَره و ليس هذا موضع تحرير درَجه و دقائقه. المحكو كان ابورسيدة كال ابن 
الأعرابى يقال هذا مَل طالعاء تخ ذف منه الألف و اللام و أنت تريدهاء و تُبِقَى الاسم على فتريقةا بن ذلك تضيع أسماء ء البروج 
لكك أن 5 يت فيها الألف و اللام و لكك أن تحذفها و أنت تنويهاء فتبقى الأسماء على تعريفها الذى كانت عليه. و الحَمّل: الَو قال: و 
هو الطَلِقٌ. يقال: مُطِؤْنا بنّْء الل و ينَوْء الطَلِيٌ؛ و قول المتنخل الهذلى: كالشكول البيض»؛ عاذ لذتها مد انار شق انول فر 
بالسحاب الكثير الماءء و فَسّر بالبروج» و قيل فى تقبس اللجاء: البيحات الذي نذا قن قد الْحَمَلء قال: و قبل فى الحَمّل إنه المطر الذى 
يكون بَوْءِ الحمّل» و قيل: الْنّجاء السبحات التذى قداق ماءةة والحده نَجوٌ شَّبّهِ البقر فى بياضها بالسُحلء و هى الثياب البيض؛ واحدها 
خول؛ و الأشول: المشتوغن أسفل البطن؛ َيه السحاب المسترخى به؛ و قال الأصمعى: التحمل هاهنا السحاب الأسود و يقؤى قوله 
كونه وصفه بالأسوّل و هو المسترخىء ولا يوصف النّججو بذلككء و إنما أضاق اللخاء إلى الحملء و النّجاء: البيضات لأنه ترم مزه كما 
تقول دف التمر لأن الشف نوع منه. لاا رم ل ل ُنكرة» و تأت على 
بنى فلا-ن إذا 2 و لل على نفسه فى السّئر أى جَوَدَها فيه. وعفقه الرسالة أى كلنعه عملها وا تشملت: سألته أن 
اغبا وك حل وخر كك قال ارو سدسن أرسلنى أصحابى إلى النبى» صلى الله عليه و سلمء أَأله الحملان؛ هو مصدر حمل يَحْيِلٌ 
حثلاناًء وذلك أنهم أنفذوه يطلبون شيئاً يركبون عليه و منه نمام الحديث: قال» صلى الله عليه و سلم: ما أنا حَمَلتُكم و لكن الله 
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حملكم, أراد إِفْرادَ الله بالمَنّ عليهم» و قيل: أراد لَمّا ساق الله إليه هذه الإبل وقت حاجتهم كان هو الحامل لهم عليهاء و قيل: كان ناسياً 
ليمينه أثه لا تشملهم فلما أَمّر لهم بالإبلقال: ما أنا عملتكم و لكن الله حَمَلّكمء كماقال للصائم الذى أفطر ناسياً: الله أَطْعَمَ كك و 
سَقاكك. 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 187 

وترم دار سارت كر وقد وبري تار يلما جاه انا ار ارلا المستدرييا فى ولا تجا 
أى تحامل؛ والأخكال فى قول جرير: أ بَنى فَفَِرَة من يُوَرّحْ ورْدَناء أم من يَقوم لمَّدَّهُ الأخمال؟ قومٌ من بنى يَرْبوع 5 ثعلبة و عمرو و 
الحرث. يقال: وَرَعْت الإبلّ عن الماء رَدَدْتهاء و قَفَيرهُ: حِدَهُ الفَوزْدق 00١‏ َم صَعْصَ عه بن ناجيه بن عِقال. و حهلى: برع بالشنام 
الأزهرية مول اسيم جَجَل بعينه؛ و منه قول الراجز: أشيه آبا أمك أو أيه حمل قال: حل اس ري وال ليوا اطاد 
قال: كالهلتو فك تدلى الل رَانه ضَّعهُمَا من حَمَلٍ طِمِرّانه ص غبان عن شّمائلٍ و أيمان قال الأزهرى: و رأيت بالبادية حا دلولا اسمه 
عمالك وخ روا سرعم قفن اقيق ١‏ عافة الينذل دمن الطاويات» خلدل العماه بأشناد ومل أو بالفطالى وقول إمرع القنس: 
بوانة وواتول ماك ول سستروة وعوك الع اد االلقترييا لبها لقتل يقال: جوع من كلبة حؤقل. و المَحْمّولة: جنطة 
عبراء كأنها > ع القطى الس قن النبلطة اكز ميا ختنا ولا أضخم سَمْيلاه و هى كثيرة الرَيْع غير أنها لا تُحْمَد فى اللون و لا فى الطَعْم؛ 
هذه عن أبى حنيفة. و قد سَمَتْ حَمَلًا و حُمَيلًا. و بنو َمَئل: بتطن؛ و قولهم: ضَحٌ قينا برك الهَِججا حمل إنما يعنى به حَمَل بن بذر. و 
الجمالة: قرس مُلحَة بن ويد الأسدى؛ و قال يذكرها: عَوَيْتُ لهم صَدْرٌ الجمالة نه معاودةٌ قبل الما يرل يما ّراها فى الجلال 
مَصُوَةُ و يَؤماً تراها غير ذات جلال قال ابن برى: قال نيا اليكال الششرى و أما الكالة الكرع فين لكن سلَيِم؛ و فيها يقول عباس 


بن مِودّاس: آنا الجفالقو اللريل ققد العو ون ال وبمك ككل 

حمظل؛ ج١1‏ ص: 1417 

: الحفطّل: الَتْطل ميمه مبدلة من نون حَنْطل. و ححطّل الرَجِلٌ إذا حت الحَتْطلء و هو الحمظل؛ ذكره ابن الأعرابى. 
حنبل؛ ج١١‏ ص: 181 


: الحبهلى: القصير الصَّحُم اطق وعز ا شا الكت الخلي قبل : الفوق اللو أطلقه بعضهم فقال هو الفَرْو. و الحَثُمّل و الحتبالة: 
البحر. و العمل و الحتْبال و الحِثْبَالٌ: القصير الكثير اللحم. و المحيل: طَلَْ أمْ غَئِلان؛ عن كراع. قال أبو 

(أإقريه ا قح اعد رودت ] معد فى يمقر انها امه 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 185 

كه حرق أغراى من ويسةاقان الفقل + مر الغاف و هى حل كقرون الباقِلّى, و فيه حت فإذا يض كبدر و رُمِيَ بِيبّهِ الظاهر و 
صُنْع مما تحته سَويق مثل سَويق النّي إلا أنه دونه فى الحلاوة. و الثبل: اسم رجل. و الحنُبال و الحثبالة: الكثير الكلام. و حمل الرجل 
إذا أكثر من أكل الفقل» :ومو اللرواة: ابن برى: و الحتبل موضع بين البصرة و لِينَةُ؛ِ قال الفرزدق: تاسيودية والملئن وَرَائْى و حَتْبل» 
وعاافرك سن حا الخ عارئة 


حنتل؛ ج١١)»‏ ص: ١81‏ 


اما ل عةكها لوس سمكة أى ما فى مله يذه قال اذى نيد كذ جلت هذه الكلكةافى "كنات السو قن باب اللخماتس 6و هن 
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عند سيبويه رباعية لأنه ليس فى الكلام مثل زد خلء قال: و هذا من أصح ما تحور به أنواع التصاريف. الجوهرى: كال نا أجد هله 
انا أى افيا عمودو أن سه بالهمز. الأزهرى: ما له تال و لا ْلَه عن هذا أى ممحيصء إذا كسرت الحاء أدخلت الهاء ٠و‏ 


بوره فى 


وفك الا تعر عو قلت عو ارق الأعر ابي اذا لناقدلة ور اللقاوقة أبوكالكدة ما كمعن هذا الأمر لله و له كان ولا خيأنٌ 
أى ما لكك عنه بُذّ. و الحّل: شبه المِخْلَبٍ المُعَقّف الضَّحْم قال: و لا أدرى ما صِحَه 


حنجل؛ ج١١؛‏ ص: 1١81‏ 
: الجنجل من النساء: الضَّحمةٌ الصَّحَابةُ الَذِيّةِ عن كراع. و التجل: ضَوْب من السّبَاع. 
حندل؛ ج١١؛‏ ص: 1817 


: الحنْدّل: القصير: زاد الأزهرى: من الرجال؛ قال الأزهرى: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة أن ارايو نوها ويفدكد اعد من 
الثقات فَليحََقَ فإن وُجد لإمام مواار قي كوبال ياض ونا ل ررويهه انه كان من طلى رتوو 


حنضل؛ ج211 ص: 1417 


: الحَنْض لَهُ: الماء ذ فى الصَّحْرةٌ؛ قال أبو القادح: َنْضَ لَه القادج فوق الصَفاء درا الى العو وا آخر: حَنْضصَلهُ فوق صَفا ضاهرء 
ما أَشّيَه العافة بِالنّاضَر الضَّاهِرٌ و الصَّهْرُ: أعلى الجَهَّلى» وقد تقدم, و الناضر: الطخلب. وَالحَنْضلة أيضا؛ القَلّ فى ص خرة؛ قال 


الأزهرى: هذا حرف غريبء و روى عن ابن الأعرابى قال: الحَنْضل غَدِير الماء. 
حنظل؛ ج١١2‏ ص: ١81‏ 


: العتظل: الشيد اقتوقال سيف هو نك الأطلحف والحدم علقانة: الجرهرى: الحنطل الغوى. وقد عظل البعيك بالكسرء إذا 
كتمع لعتكاان فير ككف نو زيل علالن فال ابع سيدة» التسظال شمر اعرف فى يانه قل الكتريبووقيل روباط وبع عل 
يوعى العتل» قال و ليس هاسنا يشهد أن كلاتىء الأترى إلى قوق الأعرايية لساسيعهاة و إن ذكرت المكابين قإلى دهة ولا 
محالة أن الضّعّابييس رُبَاعىٌ لكنها وقفت حيث ارْتَدّع لبناة» و ححظل مثله و إن اختلفت جهتا الحذف؟ و قال أَبو عوط اك البمد 
فهو حَظِل رَعَى الحدْظل فَمَرِض عنه. قال الأزهرى: بعير حَظل إذا أكل الحَنْطلء و قَلّما يأكلهه و هم يحذفون النون فمنهم من يقول: هى 
زائدة فى البناء» و منهم من يقول: هن أصلية ب الام رباع وو لكنها أخن بالط ح لأنها أخف الحروفء قال: وهم الذين 

لسان العرب» ج١1ء‏ ص: 185 

يقولون قد أَسِْيلَ ال بطرح النون» و لغة أخرى قد مَوثلَ الزّع. و الشقطل؛ الحَنْظل» ميمه مُبِدَلهُ من نون حنظل. وحم العس: 
موصو وخ ان موز طتانا نان لعي عن زه فلاف كني بوقال :الي قله ترمو هو بريه خط بون 


مالكك بن عمرو بن تميم. 
حنكل؛ ج11؛ ص: 185 


: الحتكلى و المّاكل: القصيره و الأنثى حذْكلة لا غير» و الدُكل أيضاً: اللثيم؛ قال الأخطل: فكيف تُسامينى» و أنتٌ مُعَلْوَجْ» مَدَارِمةً 
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جعْدٌ الأنامل» حذكل؟ و أنشد ابن برى فى الحذْكلة الأنثى: من كل حَتْكلةُء كأنّ جَبِيتها كبدٌ تهنا للبرَام دِمَاما و حذكل الرجل: أبطأ فى 
المشى. و الحدْكلةُ. الدَّمِيمهُ السوداء من النساء؛ قال: حَنْكلَةُ فيها قال و فا 


حهل؛ ج١١)»‏ ص: ١8‏ 


«الففهل :رز العكهل و التكهل: » بفتح الحاء و كسر الياء: شَجَر الهَوْم واحدته حَتِهَلُ و حَيّهَلهُ و حَِهَلهُ و قيل: الحَّهَلُ شجرة قصيرة ليست 
بي لا يلح المال عليها تَثبْت فى القيعان و السّخء و لا ورق لهاء ليس فى الكلام اسم على قَيَل و لا فيل غيره؛ و قال أبو حنيفة: 
اهل نت من دق الحفض؛ واقال أنرؤينة العميل» ساكن الياء» نبت ينبت فى الستباخ و إذا أَخصَب الناس هلك و إذا أشئتوا بى 
و ذكر الأزهرى هذه الترجمة فى ترجمة حيى عند قوله ع هلا أئ بل و قال: سمى به لأنه إذا أصابه المطر نبت سريعاً و إذا أكلته 
الإبل و لم تَشلّح سريعاً ماتت» يقال: رأيت عَتِهلًا و هذا َتهّل. 


حول؛ ج١1؛‏ ص: 18 


: الحؤل: تَرمَةُ بأشررهاء و الجمع أخوالٌ و حَوُولٌ و حُؤولٌ؛ حكاها سيبويه. و ال عليه التحؤلٌ َؤلًا و حَؤُولًا: أتى. و أحالَ الشىءٌ و 
اال أ عتفغون كامل) تان رورة أزرق تشانا ريا عمف و أغالق انداةى أغولك و غالك ويعل يهاه أن علرها أخوال؛ 
قال: عالت و حِيلَ بهاء و غَيْرَ آيها صَِوْفُ البلى تَجَرى به اليحانٍ و قال الكميت: أ أبكاك بالعُرْف المَيْرِلُ؟ وما أنت و الطََل 
المُحْوِلٌ؟ الجوهرى: حَالَتِ الدارٌ و حال الغلامُ أَنَى عليه حَؤلٌ. و أَحَالَ عليه التَؤلٌ أى حال و دار مُحِيل: غاب عنها أَهلّها مُنْذُ حول و 
كشك كار قمكة ]ذا اد هلها أحراليو اع ال اشعله العول إغالفى أعولك آنا اليكاو و أعلض أفمت مولابر أهال ارتل 
بالمكان و حول أى أقام به حَؤلًا. و أَخْوَلَ الصبئٌ فهو مُحول: أَنّى عليه حؤلٌ من مَؤْإتده؛ قال إمرؤ القيس: فآلْهَكُها عن ذى تَمائم 
مُخول و قيل: مُحُول صغير من غير أن بُحَدَّ بحؤل؛ عن 
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اين كيسان. و أَخْوَلٌ بالمكان الؤل: بلغه؛ و أنشد ابن الأعرا ا يبا ا ذو 
الزوائد لِفُحتيهه و من يَغِْبٍ فإنَ له طعاما أى أماتكك الله قبل الحتؤل حتى تصير عجو زكم من التخزن عليكك كأنها شق سيت سِمَاما و جعل 
لبنهسا طعاماً أى عَلبَ على لِفْحتِيه فلم يت أحداً منهما. و بت حَولِيُ: أتى ا د ا أو 
زيد: سمعت أعرابواً يقول جَمَلُ عَوْلِيٌ إذا أتى ء عايدحرن ريصا حرو دقر فين رحرايا وهو خزاق وهار عَؤْليات: أتى 
زياع لين كل ذى حائر أل مغر و الاش عووك و لجيه عزليات: و أرض مُسْتَحَالّة: تُركت علا و أحوانًا عن الزراعة. 7 
تين النتعالا اف ذيها أوينيها اعرجاع و إدجاات 15 لى لبمس عانيا الي “رزج قبي و حصل فى قابها اعوجاج؛ قال أبو 
قوب ؤخالك عقون القوس للشو غطلات كلانا وأخبا عفد هاو ادها يقرل: تكرت هذه الثرأء كالقوس ال 0 

يَتْ و ترح عنها الؤتر ثلاث سنين قَرَاعٌ عَجْسُها و اعْوَجٌ» و قال أبو حنيفة: حَالَ ور القوس زال عند الرمى» و قد حَالتٍ القوسٌ وَتَرَها 

ب 
مُث تجيل. و فى المثل: ذاكك أَحْوّل من بَوْلٍ التجمّل؛ و ذلكك أن بوله لا يخرج مستقيماً يذهب فى إحدى الناحيتين. التهذيب: و رِجْل 
كوقسالة ذا كان عرفا اقيم مهيا لامشو يوق ديك مادا قو نر 1 كاك الأرضى القطر قية ... أى المَعْوَجَهُ لاستحالتها إلى 
العوّج؛ قال: الأرض الْمْدْتَحِيلهٌ هى التى ليست بمستوية لأنها استحالت عن الاستواء إلى العوّجء و كذلكك القوس. و الحؤل: الجيلة و 
الوه ايها قال ابن سيدة: الحتؤل و الئل و الجوّل و الجيدة و الحويل و المَحَالَهُ و الاختيال و النَحَوّل و التَّدّل كل ذلكك: ادق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة هلالاعا من اااي 


َدةٌ النظر و الققدرةٌ على دِقَهُ التصرّف. و الجيل و الجوّل: جمع جيلة. و رجل حُوَلٌ و حُوََك مثل مُمَرَه و محولة و حول و حَوَالِيٌ و 
حُوَاليٌ و حَوَلوَل: مُختال شديد الاحتيال؛ قال: يا زيدء أَبئدر بأخيكك قد فل عَوَلوَلٌ إذا وَنَى القَوم اووس راون قح كيقة 
وهوس نكن لفان : الخوّل و الحُوّل الدّواهى» و هى جمع خولّة. سس ديق دساو اذى قر اق لول ا امو لك 
عجيب: يقال للؤجل الداغية إنه لخولة من الشؤل أى داهية من الدواهنة .و 'تسمى الدالعية تفنلها خولةة و أنشد: وبق خخولة الأيامة با 
لالد لاطت تويك ولقاتترومرعل خولة لو جيلع واقر ألخؤللة و يقال ينو أخول مكه ان اكت اوها شولم و وجل 
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لول نديد لزان أل تصير يغوي الألقؤر او عوقو ل تلسييتو انل زوع برق للفاعرو هوهي الأابارتك لبهم دو هرقي كلك 
الى حول و يقال: رجل حواليٌ للد الرأى ذى الجيلة؛ قال ابن أحمره و يقال للعوّار بن مُنْقِد العدّوى: أو تَْسَاّنْ يومى إلى غيره؛ إنى 
حواليٌ و إنى حر وفى حديث معاوية: لما اخقضةر قال لابنتيه: قلبانى فإنكما لتقَلِّان حو قبا إن وق كه النار» الححوّل: ذو التصرّف و 
الاحتيال فى الأنموره ويروى مواقي إن نجا من ععذاب اللهء بياء النسبة للمبالغة. وق حفيث الرسلين اللسوو ادن اد هيا غلن 
الآخر: فكان عونا قلياً.و اشكال: من الجيلة» وما أخوّله و أخيله من الجيلةء و هو أَخوّل منكك و أخيل معاقبة» و إنه لذو جم حيلة. و المحالة: 
الوداسي دياك لاج ركه راطاي الواخ ومن لير امي ناويا عرزل يقال" عو 2 رفي د اناه 
الجيلة. و هو أَحْوّل من أبى براقش: و هو طائر يَلوّن ألواناء و أخوّل من أبى قَلّمون: ل يتلوّن ألوانا. الكسائى: سمعتهم يقولون هو 
يفطل الأاشولة لدي ينو الابحلة نا أن لدخر له فى كل أمر أزاقه” كذ يها لانن الى ادس ساد ايدان الحيلةُ. يقال: 


4 


العر جف لذ كايبو قفن اين بر لأنى ذواذ ا يعانت مر العاقن قو ائصه يجالة سرام حون كر وف دو قو قور لذ الفجالة و 
الدّهر يَلْعَب بالفتىء و الدَّفر أَرْوَعٌ من تُعاله و المَزة يكيب ماله بالشّحُ يُورثُه الكلاله و قولهم: لا محالة من ذلكك أى لا بد ولا 
محالة أى لا بُدّ؛ِ يقال: الموت آت لا محالة. التهذيب: و يقولون فى موضع لا بد لا محالة؛ قال النابغة: و أنت بِأَمر لا مَحالة واقع و 
اللحال من الكلام: ما عُدِل به عن وجهه. وغوّله: عله تحانًاء.و أحال: أتى بشحال. و رجل بشوال: كنيد محال الكلادم.. و كلام 
مث تجيل: مُحال. و يقال: أَحَلّت الكلام اح إِحَالَهُ إذا أفسدته. و روى ابن شميل عن الخليل بن أحمد أنه قال: المُحال الكلام لغير 
شىء؛ و المستقيم كلام لشى لشىء و العلّط كلام لشىء لم ترم و اللَنُو كلام لشىء ليس من شأنككه و الكذب كلام لشىء تعد يه و 
أَحالَ الرَجِلٌ: أنّى بالمحال و تَكلّم به. و هو حَؤْلَهُ و حولي و تحواليه و حواله رامعا اله كي الم التهذيب: و الحؤل اسم 
يجمع اليحوالى يقال حُوالَى الدار كأنها فى الأصل حوالى؛ كلو نك واو زولى سان قال النو هو ارابك الثالين جر لدو 
در فحواله وُحدانٌ اليه و أما عَوْلَيِهِ فهى تثنية حَوْله؛ قال الراجز: 
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ماءٌ روا و نَصِيٌّ حَؤْليه هذا مَقامٌ لكك حَتَّى تبيبه و ِل قولهم: حواليكك دواليكك و حجارئِكك و حناتيكك؛ قال ابن برى: و شاهد حال 
قول الراجز: أ مَردَمُوا بترَك؟ لا أبا لكا و أن أنشى الدّألى حوالكا وفى حديث الاستسقاء: اللهم حَوالَينا ولا علينا؛ بريد اللهنم أثرل 
افك علا فى موافع لات الاق سرامم الأت دمو ترلود رابك الثاين راك لق الول ا دمن عو انكو اماق لاإمرعه القبون: أ 
ست ترى الشُمّار و الناس أخوالى فقلى أنه جيل كل جزء من الجزم المُحيط بها عَوْله ذَهَبِ إلى المُبالغة بذلكك أى أنه لا مكان 
عَوْلّها إلا و هو مشغول بالشّمَاره فذلك أَذْهَبُ فى تَعَذّرها عليه. و اله القوم: اشوا حواليه. و حَاوَلَ الشىء مُحاولةُ و حوَالا: رامه؛ 
قال رؤبة: حِوَالَ دري و اتْتِجارَ المؤتّجر و الالختيال و المُحَاوَلَُ: مطالبتكك الشىء بالحتل. و كل من رام أن بالكل قن غار لقال 
لبيد: ألا تَشأَلان المرء ما ذا بحَاولَ: أنَحبٌ قبقضى أم ف لال و باطِل؟ الليث: الحوّال المحَاوَّلة. حَاوَليُهُ حِوَانًا و مُحَاوَلَةٌ أى طالبته 
بالجيلة: والمنؤالء كل الو سال بي اليو يقال هذا ند ال نوما أت معان ميدييا >السابير و الححان ابو زييه شت به وبين ال 
أخول أهة الحول و الفحالة قال الليةه يقال حال الى 2 بين الشيثين يحول حَوْلًا و تَخويلًا أى حجر و قال ل معو مين ها نزية 
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عر ان و كور رارج سودةة و كرما حجر بين اثنين فقد حال بينهما حلا واسم ذلك الشىء الحوّال» و الحَوّل كالحوّال. و 
الدهر: اقنم وى تفال نفل من شريله اليذلن» الأية كوال الذهر اصييصة اويا اناك للكاخ فى جرال انك 0 
إكتهدا انمه كان الدع وام لكو لد و عولان الدج وضول الفشراو ا سد دوين الأتابرو الدكن آنه خصة ين» يحي بالسلام و 
يفكي ورروى الأزهرى بالبطادة عن الفرّاء قال: سمعت أعرابياً من بنى سليم ينشد: فإنّها حِيِلٌ الشيطان يَْمَئِل قال: و غيره من بنى سليم 
بقول #شكال» بل همز» قالة و أنشدئى يعضهه: يا دارٌ مئى» بدكاديكك البرّق سَمْياً و إِنْ مَيَجْتٍ شَوْقَ المُشْتئق ى قال: و غيره يقول 
الممْتاق. و تَحَوّلَ عن الشىء: زال عنه إلى غيره. أبو زيد: حال الرجلٌ يَحُولٌ مثل دين برع إلى موضع. الجوهرى: حال إلى 
مكان آخر أى تَحَوّلَ. وال الشىء نفسّه يَحُولٌ عَوْلًا بمعنيين: يكون تَكَيْرا و يكون نول 
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و قال النابغة: ولا يحول عَطاءً اليوم دُونَ عد أى لا حول عط اليوم دُونَ عطاء عَّد. و ححالَ فلان عن العؤرد يحول عَولًا و رونا أن 
تافو كول النابقة اللمعدى الشدة ابن سيدة؛ أ كلك آنا عد وَلْتَ عنهم و قلت له: با ايْنَ الحيالى تحوّلا ؟» قال: يجوز أن يستعمل 
فيه حولت مكان تَحوّاتء و يجوز أن يريد عَوّأْت َلك فحذف المفعول؛ قال: و هذا كثير. و عَوَّلَه إليه: أزاله» و الاسم الحجوّل و 
الكويلة و أناند الساني: عدت عفرف وأطريع ناريا لا مس عن الثياو خريلة اللوقريادو الول بغري مغر رياب ميقال: 
حَوّلُوا عنها تَخْوينًا و حِوَلًا. قال الأزهرى: و التحويل مصدر حقيقى من حَوَّلْتء و الحِوّل اسم يقوم مقام المصدر؛ قال الله عز و جل 
يَبعُونَ عَتّا وَل أى تويلا و قال الزجاج: لا يريدون عنها تَحَوُلًا. يقال: قد ححالَ من مكانه مِوَلَاء كما قالوا فى المصادر صَعّْر صِكَرا و 
غاذفى يعدا قال وقد قبل إن الحول السلق شكرن غلن هذا البعى لاا بقوالرن عثر لا غيرهاء قال و قرع قله عو وريها ديا 
م و لم بقل توما مئل قوله ل يعون َي وه أن قم من قولكك قام تيم كأن بنى على قوم أو وم فلم تل فصار قام اعتل تيم 
و أما حول فكأنه هو على أنه جار على غير فعل. و حال الشىء ولاو قرولاو أغال »للحي عن اند الأعرابى» كلاهما: تَحَوّل. وفى 
الحديةةين أغال تبعل الفة يريد من من أسلم لأنه تَحَوّل من الكفر عما كان يعبد إلى الإسلام. الأزهرى: حال الشخصٌ يحو ل إذا 
تَحَوّل و كذلك كل مُتَحَوّل عن حاله. وفى حديث خيبر: فحالوا إلى الحض نأى تَحوٌ (لنأسوووة رخالزا ى اقلر شه سار 
من التّحَوّل. وفى الحديث: إذا توب بالصلاة أَحَالَ الشيطانٌ له ضُراط أى تَحَوّل من موضعه. و قيل: هو بمعنى طَفِق و أَخَلّ و نَأ لفعله. 
وف التصديك» قالع ليم الع اطلين اج لتتتيى مزن يعال إلى محال قال وى لاقتعا سام قو ووا يلار العطوورو يلديم وق مده رقن 
حديث عمرء رضى الله عنه: فا محالت عَزْبأأَى تَحَوَلت وَلواً عظيمة. و العوالّة: اعريو م ين نون إلى بردو العازل: السكين الود 
يقال: زرماد خائكل واتبات غائل. و َل حائل اللون إذا كان أسود متغيرً. وفى حاديث ابن أبى لَلى: أَجِيلت الصلاء ثلائة أخوالأى 
ل ا رت اند وفى حديث قباث بن أَشهم: رأيت حَذّق الفيل أخضر مُحيناأى متغيراً. وهلةالحديث: 
نهى أن أده بشتفجى بطم حائِلٍ أى متغير قد َيه البلى» و كلّ متغير حا فإذا أنت عليه الس فهو جيل كأنه مأخوذ فق العول الشلة.و 
تقول كساء معفل دده : ثم خغله على ظهرم و الاسم الخال. و الكال أيضاًالعنى + تضبلة الجا على ظهره ها كان و قد تعول 
غاناء عله لكان القار: العى شولا اسل على قلورو لهند كد ان 

(). [الحيالى] هكذا رسم فى امبو شرح القاموس: الحيا (و) لا. 

سي اليد 

2 كلد عل ابعل عض الكاتة عل طوره . يقال: توت حانًا على ظهرى إذا حملت كارَة من ثياب و غيرها. ول 
أضاً أ اخمال من الحة. و 5 كر ومس الو كرو 01 التتثل من موظع إلى موظعة و الاسم اللحؤلة و منه 
اقول قبالى» > الدزق ويا بنكو8 علا ابيوك.بىالغال» الذوائينة الى يدت عرها اقيق 'إذامكاى وى الفكلة التي بيت علبها اين 
بالذقيد الصو يج عفان ماري اواك لحك اونا كرا 11 31 ف اتارقد العا د ررياية ذا اواليقلى قل ابي فنا لمرو 
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التحائل: كل شىء ترك فى مكانه. و قد حال يَحُولٌ. و اسْتحَالَ الشّخْصٌ: نظر إليه هل يَتَحرّكك, و كذلكك النّخْل. و اسْتّحَالَ و استحام 
4 عاك امتحان عات وق مدير وطق ارقييل أضهاء امسلا ليمجل يسرك ادرو عو ولي من ال يقر ذا 
فوككبو قال نمضا لكل نال مط رونو قبل بلجي واف لقني الا ذم حسيفيع تدده ري يقرل سمهت ١١١‏ الميقة يول عن 
بي لاض لوو 1 ده إلا بالثهقال: التحؤل التركة» تقول: ال الشخصٌ إذا تحزكك, و كذلكك كل مُتَحَوّل عن حاله. فكأنَ القائل 
إذا قال لا حَولَ و لاقو إن بلله يقول: لا حركة و لا استطاعة إلا بمشيئة لله. الكسائى: يقال لا ححؤل و لاقو إلا بلله ولا حل و لا كو 
إلا باه و ورد ذلككفى الحديث: لا حَؤلَ و لا قوة إلا بلله و قشر بذلكك المعنى: لا حركة ولا قَوّهُ إلا بمشيئة الله تعالى؛ و قيل: الؤل 
الحيلة. قال ابن الأقرء و الأول أشيهة ومندالحديف: اللهم بكك أَصُول و بكك أَحولأى أتحركك. و قبل أحتالء و قيل أدفع و أمنع» من 
عا بين الشيثين إذا منع أحدهما من الآدخر. وفى حديث آخر: كك اماك توك كار لهل من المٌُفاعلة» و قيل: المُحَاوَلَهُ طالب 
الشىء بجيلة. و ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْفّح و قيل: ا ا يا ا ل د 
عنها الحَثمل سنة أو سنوات حتى تتيلء و الجمع حال و حُولٌ و حول و حُولَل؛ الأخيرة اسم للجمع. و حائلُ حول و أخوّال و حُوللٍ 
أى حائل أعوام؛ و قيل: هو على المبالغة كقولك رَجَلُ رجالء و قيل: إذا محمل عليها سنة فلم تلمح فهى حائل» فإن لم تحمل سنتين 
فهى حَازيل حول و حُولمل؛ و لَقِحَتْ على ول و مول و قد حلت حَؤْولًا و جِيانًا و أحالت و حَوَلت و هى مُتحوّل» و قبل: المُحوّل 
التى نج سنة سَفباً و سنة قلوصاً. و امرأة مُجيل و ناقة مُحيل و مُخول وا رادت اس لسار كار يبي ا قاد 
قال: و يقال لهذه الككوم أيضاً إذا حملت عاماً ذكراً و عاماً أنثى» و اليحائل: الأنثى من أولاد الإبل ساعةً تُوضّعء و شاذ ححائل و نخخلة 
عانا و وغالة الجر سطعانا رن اخ الى العربرى اتائل الأنثى من ولد الناقة لأنه إذا نيج و وقع عليه اسم تذكير و تأنيث 
اإدالدع ومو اا عار يفاد نيجت الناقةٌ حَائلًا حسنة؛ و يقال: لذ أل فلكم ها أذزعق م غيل و يكال أرلد قاف ساءة 
تلقيه من بطنها إذا كانت أنثى خائل و أَّها أ خائل؛ قال: 
لباك الرصيء ار 19 
فنلكك التى لا يبرح القلت بها و لا- ها ما ررقت أ حائل و الجمع علو قال و أَحَالَ الرجلٌ إذا حَالّت إبله فلم تخيل. و 
أالَ فلانٌ العم إذا لم بص يها الفخل. و الناس 506 إذا حالت إبلهم. قال أبرعييدة: لكل ذى إبل كَفْتان أى قطعتان يقطعهما 
قطعتين» تج ِطَعه منها عام و تحول التَطترةٌ الأخرى قيراوح بينهما فى النَّاجء فإذا كان العام المقبل َدَج القطعةً التى جاخ فكل 
قطعة تجها فهى كُمَاَف لأنها تَؤلِك إن كنجها كل عام. و حَالَتِ الناقةٌ و الفرسُ و النخلةٌ و المرأةٌ و الشاةٌ و غيرْهنٌ إذا لم تَشمل؛ و ناقة 
عائل ونوق عوائل و خُول واخولل. وفى الحديث: أعوذ ركه من شر كل كلقسم و مجبل#الفيضيل"الذى لا بولد له من قولهم عالت 
اناق و أحالّت إذا حملت عليها عاماً و لم تخبمل عاماً. واغال الرجل إِبِلّه العام إذا لم يُضربها التقل اوم سيك أم مغويد: و الشاء 
عازب جبالأى غير حوامل. والخول, م الجتّرال؛ قال الشاعر: لَقِحْنَ على وله و صَادَفنَ سَلْوَةٌ م من العنش» حتى كلْهُنَّ مُمَنّم و 
و م بالترن امنيس اليد اقاقة فى ولٌ جيانًا إذا ضَ رَبها الفحل و لم تَحمِل؛ و ناقة حَائلَةُ و نوق جَتَال و حول و قد 
مي صر او وا و مسري ار 
عن اللسيا: قال ابن سيدة: و هى شاذة لأن وزن حال فَعَلٌّ و قعل لا ير على أَفلة. اللحيانى: يقال حال فلان حترنة و حصيٌ؛ و 
الواسدة عانهء يقال عق كذ امير قبن :1 كر القال عففة أخواناءوبمق الها عقف حالات. الجوهرى: الال واحدة حال الإنسان و 
أخواله. و تَحَوَّلَهُ بالنصيحة و الوَّدَيّةُ و الموعظة: وى التالَ التى يشْمّط فيها لقبول ذلكك منهء و كذ لكشروى أبو عمرو الحاديث: و 
كان رسول الله صلى الله عليه و يونا بالموعظة» بالحاء غير معجمة» قال: و هو الصواب و فسره بما تقدم و هى الال أيضاً. و 
عالاث ادهو اخوال» ارولو الغا الرقت اللدقى أنك قد أغال العَرِيم: رَجََاه عنه إلى غريم آخرء و الاسم الَوَالَهُ. اللحيانى: 
يقال للرجل إذا تَحَوّلَ من مكان إلى مكان أو تَحَوّلَ على رجل بدرا هم : ع اله ونهو يَكُولٌ خؤلًا. و يشال: أعلّت فلاناً على فلان 
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بدراهم أجيله ايه ذَكَرْت فِعْلَ الرجل قلت حال يحو لع كدو كان كيين إذا تَحوّل هو من ذات نَفْسِه. الليث: الحَوَالَة 
إحالٌك غريماً و ' نَحَوّل ماءٍ من نهر إلى نهر. قال أبو منصور؛ يقال أََلْت فلاناً بما لهُ عليه و هو كذا درهماًء على رجل آخر لى عليه 
كذادرهها أنه إِحَالَة فاحمَالَ بها عليه؛ و منهقول النبى» صلى الله عليه و سلم: و إذا حل أحد كم على آخر قَلِْْيَلٌ.قال أبو سعيد: 
فاك النذى بعال عله والض غر عو الدع يق العوالء يله و هما التلانٍ كما يقال ماودو أغال عليه بدَئنِه و الاسم الكو شق 
الحال: الك لذن القاى يقال له القهنة.و الغال: الللر الأسرد و الكداة. . وفى الحديث: أن جبريل» عليه السلام» قال لما قال فرعون 
آمَنْتَ أنه لا إله إلا 

(قوله روقد عالت 32 1 كتانق لضان مطيوها كس يلتعي فى اموي خرول كتعود و هالا وحعالة نهنا 
الي اود 

الى لتقب شو إشلانا : اعد تمق غرال لسر قك عدت به ويعينس وف روانة دقوع امه وق الديلديي: أن شونا عله 
السلام؛ لما قال فرعون آمنثٌ أله له إن اذى آمك َنَتْ بهِ يَنُوا سئي أَحَدَ من حال البحر و طلينه فَألّْقَمَه فاه؛ و قال الشاعر: ونا إذاما 
الضيتُ حل بأرضةناء سَفّكنا دماء البدن فى تُربَهُ الحال وفى حديث الكوثر: اله المشككأَى طِينُه و حص بعضهم بالتحال الحمأَةٌ دون 
ماكر اللي الأسوة: و الع ال: اللن عن كراع. و الكدال: الرّماد العا لوو لكان تووق العثر ماعطا ف رسعو االشىة كالع ال عن 
ورق و نُفاض من ورق. و حال الرجل: امرأته؛ قال الأعلم: إذا أذكرتٌ الك غير عَطْررء و أفسد صُيْعَها فيكك الوجيف غَرَ عَطدرٍ أى 
غيروقت ذكرهاة و أنقبك الأ زهرى: يا زوب ححالٍ حَؤقلٍ وَفَاع» تركتها مُدْْمَةٌ القناع و المحالة: مَنْجَنُونَ ُِتَقَى عليهاء و الجمع محال و 


3 


متاول. و المَحَالََهُ و المتحال: واببط التلؤرعي قيال الففال الكقا نب واهويه وكا له وميتهزة أن كر كنالة بون الكل فن العو أن قير 
لاضن فى لل جره والكوة ادسج قل الما كيدو فيل لكوك لال انعا لاقمب وليل قي عات بايا ول 1يف5 
قيل: الول أن تكون العين كأنها تنظر إلى الججاج» و قيل: هو أن تميل الحدّقة إلى اللُحاظ» و قد حولت و ححالت تَححالُ و اخحلت؛ و 
قل أ خراقل: إذا ما كان كس القَوْم رُوقء و ححالَتْ مُقلنا الَجَلٍ البصدير 3 قيل: معناه انقلبت؛ و قال محمد بن حبيب: صار أَوّل» 
ع يوي سي ابورا ا لبر حرو لعزي اسن 91 يقري الاك ال 
عو الشول واقرة و لني على اقول محمد عق "أ كرون عالعيهاذ ا كا شك إعمار راش ب معنى اجتَوَرُوا. الليث: لغة تميم حالت عَيْنه 
0000 . حولاء وغيرهم يقول: حولت عَنُه نَخْوّل عَوَلًا. و الت أيضاء بتشديد اللام؛ و أَوأها أنا؛ عن الكسائى. و جنع الأحول 
خولان. ويقال: ما أبح ولت و قد حول حول قبيحأ مصدر الأخولٍ. ورجل أخول كن العول وعول: جاء على الأصل لسلامةٌ فعله» 
و لأنهم شيهوا رَكة العين التابعة لها بحرف اللين التابع لها فكأن قَِا فيل فكما يصح نَحْوُ طول كذلكك يصح حول من حيث 
شيك فهحة لين بالا لت من يعدهادو قال مكدو اخولين: يها حؤلا.» و إذا كان الكل يَحْوِدُث و يذهب قيل: اوت عينه 
اخولانا واغواك اغويلانًا. و الغولة: القضب »قال ومن خيولة الأجام والدخر آنا كا خلع مقصورة» و لنا يقر 

تراه [إإؤااعا كالم دوي رجا كين إذا ذا كان وانمره تعر ل 00.. قوله [لَغةٌ اع جاه عي كل سكلف لصاويو 
الذى فى القاموس و شرحه: و حَالّتٌ تحال و هذه لغهُ تميم كما قاله الليث 
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و يوصف به فيقال: جاء بأمر ححولة. و الجوّلاءٌ و الحُوَلاءً من الناقة: كالمثديمة للمرأة و هى جِلْدة ماؤها أخضر تَخْرج مع الولد و فيها 
أغراس و عروق و خطوط تحر و مشر و قيل: ف بعل الرلك فى التقلى الأركو يو ذلككه اول ىع يخري وقيه واقان فبتع مال لبر أفويق 
قيل: الحوّلا-ء الماء الذى نج على راس الرلة إذا ولد و قال الخليل: ليس فى الكلام فعَلاء بالكسر ممدوداً إلا جوّلاء و عِنَباء و 
وراك وعى ابن ن اقوس خجيلاء» لغة فى ُتَلاء؛ حكاه ابن برى؛ و قيل: المُحّلاء و الجوّلاء غِلاف أخضر كأنه دلو عظيمة مملوءة ماء 
كلذ بون + شر إن الأوقي ليخي القلج هه الأرساق ف يخرع يعد ذلك يرم أو ريرمين القات ولا تغيل عامل أرا نما كاة 
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عرص 


فى الرحم شىء من الضَّآءْ و القَدّر أو تَخلْضصَ و كنى و الغولئةة الباء الى ف القلىو قال انق السكرت فى القولا: السلندة التن 
فرج على رأ الولئةه قال سيك غوله لأنياستفيلةا عن الولادة قال القاعردظلى كولاه يشفى الفادة ها ثراها الله امات عن 
الحوين ابن اميل الوؤلاء مُصَ م لما يخرج من تجؤف الولد و هو فيهاء و هى أَعَْاه؛ الواحد عِفْىَ و هو شىء يخرج من دُبْره وهو 
افر انه يعن امنود راق مسار و كيه اختين و قد تقى الشووارٌ تغقى إذا َه مُه فما تج من دُبْره عِْىَ حتى يأكل 
اعضو 1 نراق مدل ولام لعفاو ل وق كو لكر لقن : بريدون بذلكك الخضب و الماء لأن الخلاء مالأى ماء ريا رارضا 
مثل الحؤلاء إذا اعضوّت و أظلمت حُضْرة و ذلكك حين يتف بعضها و بعض لم يتفقأ؛ قال: أ #القولار زان مان كوه الذ كاد كس 
ور را رن اط صر السرم وفى حديث الأحنف: إن إخواننا من أهل الكوفة تزلوا قن قل عتولاء 
الناقةُ من ثُمار مُتَهَدَّلهُ و الور كي و راش عطي قر القريية تركت أرض بنى فلان كيحوؤلاء الناقة إذا بالغت فى وصفها 
أنها محص به و هى من املد الرقيقة التى تخرج مع الولد كما تقدم. و الجوّل: الأخدود الذى َس فيه النخل على صَفٌ. وَأَغال 
عليه: لعفيو أعال ليبا سوط يضربه أى أقبل. و أَحَلْتٌ عليه بالكلام: فلك علي أغال الذفت على الندم: أقبل عليه؛ قال 
الفرزدق: فكان كَذِئْبٍ الشُّوءِء لما رأى دماً بصاحبه يوماء حال على الدم أى أقبل عليه؛ و قال أيضاً: قَتّى ليس لابن العَمّ كالذّئبء إن 
رق تاتب افو اد وق صدويع السام كينا أخال دهان الرادى أن ما قل ةينوك تسادية كر قومار] يفنت كز و 
بُحيل بعضهم على بعض أى يُقبل عليه و يَميل إليه. و أَحَلْت الماء فى اليَجَدوَل: صَبَبته؛ قال لبيد: كأنَّ دُموعّه غَوْبا سُناك يُجيلون السّجال 
على السّجال لسان العرب» ج١١2‏ ص: 197 
و أَحَالَ عليه الماء: أَفْرَعَه؛ِ قال: يُحِيلٌ فى جَدُوَلٍ تسيو ضّ فادِعُه حَبِوَ التجوارى تّرى فى مائه تُطقا أبو الهيثم فيما أَكُدَبَ ائّه: يقال للقوم 
ار صَبُوحهم على عَبُوقهم أى صار صَبوحهم و عَبُوفهُم واحداً. وار : بمعنى الْصَبٌّ. وَخَالَ الماة على الأرض 
كول غليها خولا و أعاثه أنا عليها أَجيلَهُ إحالةً أى ص مِبْنه. و أَحَالَ الماة من الدلو أى ص به و قَلبها؛ و أنشد ابن برى لزهير: جيل قن 
زول كو واو و اال الليل: لمعل الأرضن و أق؛ اتوااين الأغراي قن مانة نذا درك الأنث على أطلذفهاء وإ 
أَعَال للييل مِنْ ورائها يعنى أن للخل إنما أولادها الفْكْلان» و الذئاب لا تأكل الفيتيل فهى لا تَْمبها عليهاء و إن انْصَبّ الليل من 
ورائها و أقبل. و الكدال: موضع اليد من طهر الفرس» و قيل: هى طريقة المَثْن؛ قال: كأنَّ غلامى» ودام تسق موربارني 
لحان ان قال إمرق القيس: كيت يِل الود عن حال مثيه ابن الأسعرابى: الال َم المثين» و العنرأة و الكار "إلى مقيالنيها 
الككال» و اللراء الذى تققد لكمراى و فيه كلقن لغات: الخال: بالبغاء المعجمة؛ و هو أَعْرَقُهاء و التحال و البجالُ. و الَال: لحم باطن 
فخذ حمار الوحش. و التحال: حال الإنسان. و التحال: الثقل. و التحال: َو الرّجل. و الكال: العَيجلةٌ التى يُعَلّم عليها الصبى المشى؛ قال 
ترقت ويعاته اجات سيم محا القرالكيا لك ضفر سل لني تعنان ريو التعيي عالااية باعل الى دا هد 
شىء.فكلما ابْيْض شَّعْرىء فالسَّوادٌ إلى نفسى تميلء قَنَفْيتَى بالورك نما ل سوا كاين الع قري نابعال انيت الوك كيدا وه 
اللقوس» فكم أَغْدُو مُضَّ يع نور غات الخال الخال .هناء التراب كدوة داق الذى بالنفس تتقلها عن ححالهاء كصَبِيٌ راكب الال الال هنا: 
العتلة.المرء يتقث يوم الحَشْرٍ من حِدَثْ بما تجنىه و على ما فات من حال التحال هن مهب خير أو شر.لو كنت أَغِلٌ حالى عَفْلَ 
ذى لظ لكنت مشتغلًا بالوقت و التخال الخال هنا الساغة التى أنت فبها لكتى بلذيذ العيش امققبطء كأتما هو سَهْدٌ شيب بالخال التحال 
هنا: اللبَن؛ حكاه كراع فيما حكاه ابن سيدة 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 198 
ما ذا الفحالٌ الذى ما لت أَعَق ضيفت عَفْلى فلم أضلح به الى حال الرجل: امرأته و هى عبارة عن النفس هنا ركيت للذَّنب ولزفا 
ما له طَرَفُء فيا إراكب طِرْفٍ م ئّء ايتحال حال الفرَس: طرائق طَهْره و قبل مَثنّه.يا وَبٌ عَفرا وُذ الذنب أجْمَعهء حَنّى يَرٌ من الآراب 
كالضال الخال عناة ورق الشجر يه لمط: الصو همان اعون ان :7 مَْنِ الفَرَس و هو موضع اللِّد و الال لقنة القن لأسي 
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حلت فى مَيْن الفرس أَحَولٌ حَؤُولا إذا رَكِته و فى الصحاح: حال فى مت فرسه حؤولًا إذا وَنّبَ و ركب. و حال عن طَهْر دابته يحول 
حَوْلا و حؤولًا أى زال و مال. ابن سيدة و غيره: ححالٌ فى ظهر دابته ححَؤنًا و أححالَ وَنَّبِ و استوى على ظَهْرهاء و كلام العرب حال على 
قلوردق أغال فى ظوره نالعال كوو ناذ كته و هو الطقر 'يقفة جره نه اال قن عن ترس منا ضال أ وتية وق البهل: 
دووف ذو أغال يقت أى نك اله عدو اهار عليه لقان ز تال إنه ليكول أ يجىء و يذهب وهو التجولان. غات 
المَرّة: صارت شْدَة الحرَ فى وسط السماء؛ قال ذو الرمة: و شعْتِ يمون الفلا فى رؤوسه إذا ولت أمُ النجوم الشُوابكك قال أبو 
منص وو ع اعمس لد كله و مس ول و أرض مُحْمَالَة إذا لم يصبها المطر. و ما أن عويله قال الأصمعى: أى 
ها جين ملالس وريد ويقال: ما أضعف عَوْله و حوِيله وحيلته و الحيال: خيط يشدٌ من بطان البعير إلى > حَقَبه لثلا يقع الحقّب 
على ثِيله. و هذا حِيالَ كلمتكك أى مقابلَةٌ كلمتكك؛ عن ابن الأعرابى ينصبه على الظرف» و لو رفعه على المبتد! و الخبر لجاز و لكن 
كذا رواه عن العرب؛ حكاه ابن سيدة. و قعد جيالّه و بجياله أى بإزائه» و أصله الواو. و الحويل: الشاهد. و الحويل: الكفيل؛ و الاسم 
الغؤالة و اخغال علية بالتود :من الغوالة: و غناوات الخنى» أين أردتهء و الاسم الحويل؛ قال الكميت: و ذات اش ين و الألوانٌ َنّى 
حمق و هى كيّسة الحويل قال: يعنى الرّحَم. و عَوَله متَحوَ وَل و كل انا سم ستى و ل على قال ذو الرمهُ يصف الحرباء: 


2 


يهل بها الجؤباء للشمس مانلا على الج ذُلء إلا أنه لا يكب إذا غَول الظلالققدة» رأبنه عيفاء و فى قدو الشسى نظ عض ول 
غنذا إذا رشمعة القذل على أنه القاض] وشم النشي على الفارقو و بروى :الكل العدع على أن يرق افيس بعر الفاعل بو |القان 
مول بد 
لسان العرب» ج١١‏ ص: ١98‏ 
فال ابن برع يقول إذا حَوّلَ الظل العشئ و ذلك عند ميل الشمس إلى جهة المغرب صار الحرباء متوجهاً للقبلة» فهو حنيفء فإذا كان 
فى أَوّل النهار فهو متوجه للشرق لأن الشمس تكون فى جهةٌ المشرق فيصير مُتَتَصَرا لأن النصارى تتوجه فى صلاتها جهة المشرق. و 
اختال المنزل: مرت عليه أحوال؛ قال ذو الرمة: قيال من دار تحمل أهلها أيادى سرباك بغدى و طال اختبالُها و احتال أيضاً: تغير؛ قال 
النمر: ميشاء جاد عليها وابلٌ مَطِلٌء فأمْرَعَتُ لاحتيالٍ فَوْطَ أعوام و حاوَْت له بصرى إذا عددّدته نحوه و رميته به؛ عن اللحيانى. و حال 
لوك الى تعر و شوك أعالك الداى الف اح مزرناك ود و ساعد اللياء عون قور تيقال الكفيكة | ل لمم على 
الل المجبل بقَدَه و ما بكاؤكك بالطلول؟ و الممجيل: الذى أنت عليه أحوال و غَيّرته؛ وبح نفسه على الوقوف و البكاء فى دار قد 
تح عها أحيايت ع لهرت كيه ان شيب غير شابٌَ؛ و ذلكك فى البيت بعده وهو أ أَشْيبُ كالوليِده وَسْمَ دار تُسائل ما ص ضع 
عن السَؤّول؟ أى 1 تسأل أذ يب أى و أنت أشيب و تسائل ما أَصَمّ أى تسائل ما لا يجيب فكأنه أَصَعْ؛ و أنشد أبو زيد لأبى النجم: يا 
صاحِبَي عَرّجا قليلا» حتى نُحَيِّى ِى الطَلل الممجيلا و أنشد ابن برى لعمر بن لَجا: ألم تيم على الل المُجيل» » بِعَوْبِيٌ الأبارق من حتقيل؟ 
انان عدر عاك التكرل فر لالسرين ابن ريعايونا ل بى الطَلّل المخولاء و الس من أسماء و المنزلاء بجانب البؤباة لم عق 
تَقادُمٌ العَؤْدِء بأن يؤْمَلا قال: تقديره قفا نُحَيِّى بى الطلّل النخول بن يُؤْهَلء من أَهَله الله؛ و قال الأخوص: لم على طَلَلٍ نادم مُخولٍ و 
قال إمرف القيس: من القاصرات الَف لو دَبٌ مُحولٌ من الَّرٌ فوق الإنْبٍ منهاء لأثرا أبو زيد: لاك 
الك أو وف عن أثرف و حَالتِ القوس و محالت بمعنى» أى انقلبت عن حالها التى عَمِرَت عليها و حَصّلى فى قابها اعوجاج. و 
جالجاس بوب طلدحوا ني بن رحيوا فإنى دليلء غير مُغيط إِتاوَةً على نعم تَْعى حَوالًا و اغا اشع السماسي: الحَوَلوَلة 
الكيّسة» و هو ثلاثى الأصل ألحق بالخماسى لتكرير بعض حروفها. 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 197 
و بنو حَوَالَة: بطن.و بنو مُحَوّلُ: هم بنو عبد الله بن عَطفان و كان اسمه عبد العُرّى فسماه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله 
فَسَمُوا با بنى مُحَوَّلهُ لذلكك.و حويل: اسم موضع؛ قال النابغة الجعدى: تفل بأطرات الونحاقوذوتها خويل: فريطاهه قرغي وأخوب 
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حوكل؛ ج١١‏ ص: ١98‏ 


#الزياض من بات ليجات الب كلة القكالة كالضة كلة: 
حيل؛ ج١١»‏ ص: ١98‏ 


: الحَتِلة بالفتح: جماعة المَعَزْء و قال اللحيانى: القَِيع من الغنم فلم ص معزاً من ضأن و لا ضأناً من مَعز. و التيلة: حجارةٌ تَحدّرٌ من 
جوانب الجبل إلى أسفله حتى تكثر عن ابن الأعرابى. قال: و من كلامهم أََّهُ فوجدت الناس عَولَه كالحيلة أى مُخويقين كإخوداق 
تلك الحجارة بالجبل. و التيل: الماء التق فى بطن واده و الجمع أخيال و خول. و حَالتٍ الناقةٌ تيل مِهان: لم تخبيل تخملء و الواو فى 
ذلك أعرّق» و قد تقدم, قال الشاعر: من سوراة الهجان م مها العُضْ ضٌ» و رَغْىْ الحمى و طول الحيالٍ مصدر حالت إذا لم تخيل. و 
الول القوّهُ. و ماله خملل أى قَوَة و الواو أغلى» و قد تقدم. و الجيلة» بالكسر: الاسم من الاحتيال» و هو من الواوء و قد تقدم, و 
كذلكف الغول و العؤل» و يقال: لأ غهل والةقزة إله ,الله لعة فى لآ سول و لاقرة. وق دعام يرويه اتن عناس غن النين+ صلى الله عليه 
و سلم: الله ذا الئل الشديد, و المحدّثون يَوُونه: ذا الثلء بالباءء قال ابن الأثير: ولا معنى له والصواب ذا الحثّل بالياء أى ذا القوة. 
و يقال: إنه لشديد اليل أى العَوُّ. وعقال الأ عملة لدع لا اغمالي لأمصالة ولا محيلك قال ذو الرمة: أمِنْ أجل دار صَيّر البيِنٌ أهلّها 
ماقف هماه تقدى و طال :عه ليا* فول طال اععانباة يقال فاتك من أهلها أى لم ينزل بها حَوْلَ.بوَهئين َثرئُوها الوارىء و تلتق 
بها الهُوجٌ: شَوْقَاتّها و شَّمالها إذا اشكتضل الوعث الكقا لحت يدهبها الحافة البمتن درب تتمالها اين الأعرابى: ما له لا سَّدَّ الله حيله! 
مجاه واقز ته ران ةاعر اغبا امكف اشوا متك ان كار نعل رين كلتلق قن ما اخولمقاك أ وو انما لز 
لا مَحَالَهُ و لا اختال ولا مَحالٌ و لا ححؤْلٌ و لا حويل ولا تيل ولا أحيل بمعنى واحد. و تقول: مِنَ اليل تك الجيلف و من الحَذّر 
توك الحدّر. وفى الحديث: فض لى كال مقا اله أن تلقاة وعديه الليثالساقة هن العدائد يكتبها يداسُ بها الكس 5500 
00 بى المكارم: التئلة وغلة تَخوٌ من رأس الجبلء قال: أراه بضم الحاءء «6؛ إلى أسفله ثم ' ند اخرى تي أخرف قاذ سيمت 
الؤعَلات فهى الله قال: و الوعلات صَخرات يَنْحَدِرْن من رأس الجبل إلى أسفله. 

(#ارقرلة زهم لحان عكدا فى الأصل»:وافنه: أراد الغولة لذن الباد الساكة لي واوا بخقز الضيمة 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 1917 


فصل الخاء المعجمة؛ ج١1,‏ ص: 1941 
خبل؛ ج١١2‏ ص: 1١951/‏ 


: الخبل» بالتسكين: الفسادٌ. ابن سيد الكبل شاه الأعصاء حت لاجذرى كب يمع فير فككل خبل تشقل. و بَنُو فلان يُطالبون بنى 
فلان بدماء و حل أى بقطع أيد و أرجل و الجمع حُحبُول؛ عن ابن جنى. ويقال: لنا فى بنى فلان دماء و حبول» فالتبول طم الأدى و 
الأرجل. قال رجل عن العرب؛ إن لنا فى بنى فلان حَِلا فى الجاهلية أى قطع أيد و أرجل و جراحات؛ وروى عنه. صلى الله عليه و 
سلمء أنه قال؛ من أصيب بم أو تتبل؛ التثِل: الجراح؛ أى من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد 
الرابعة فخذوا على يديه بين أن يَققْصّ أو يأخذ العَقّل أو يعفوء فمن قبل من ذلكك شيئاً ثم عمدا بعد ذلكك قل فله النار خالداً فيها 
مخلدا تو بقالة غيل اقل نه ]ذا أشبذه بشهلة: :رع الأعرات :اليه القساد مو حرائطة أو كلمةرو ونال فك + عانه فد قدت اطرافة: 
واالكقل مسبافجزء: قش البيد أو الرمجي رن الأعراني: الكبل» اضر كف الول و اليل الاننى .لتقل :لجراي و كمال لاد ةرو ليان 
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عووة الضيى باذجو و الكمل القورة العلذى: و تحت ده إذا شَلْت. والخَئل فى عَروض البسيط و الرجز: ذهاب السين و التاء )»١١‏ من 
مستفعلن» مشتق من الل الذى هو قطع اليد؛ قال أبو إسحق: لأن الساكن كأنه يد السبب فإذا حذف الساكتان صار الجزء كانه قليث 
يداه فبقى مضطرباء و قد حَمِلَ الجزء و حََبلّه. و أصابه تحهل أى فالج و فساد أعضاء و عقل. و الجل» بالتحريككث: الجنٌّ و هم المخابل» و 
قبل: الحَابيل الجن و الكل اسم الجمع كالمَعد و الرَوَح اسمان لجمع قاعد و رائحء و قيل: هو جمع؛ قال ابن برى: و منه قول حاتم 
الطاق؟ و انون للم كنت مقلكة: لاونو كنك أعلى الح والخيلد قال: الل مترو د الحل يكال لهم الخابل» أيلا 
تَعذٌلِينى فى مالى و لو كنت أعطيه الجن و من لا يثنى عَليٌ؛ قال: و أما قول مُهَذْهِل: لو كنت أقتل جِنّ الحَابلين كما أقثل بكرأ لأضحى 
الجن قد تَفتدوا تَفتد ينقد: قنق. قال الله تعالى: لَنَِدَ لخر قبِلَ أن تند كات رَبَى. . ونَقَدَ ينف تحرَج. قال الله تعالى: فَاْمُدُوا لا تنْفْذُونَ 
إِنَا بس مطانٍ و الخابلان: الليل والنهاذ لأنهما لا بأيان علق أحد إِنَ تبَلاه هَرَم. .و الخايل: الشيطان. و الححابل: المُفسِد. و الحتبال: الفساد. 
وفى حلديث ابن مسعود: أن قوم وا مسجداً بر الكوفة فأتاهم و قال: يوك لا كن مسودة لكان كيه ه ثم رجع؛ قال شمر: الخال 
و الحولى الفساد و الحبس و المنع. وفى الحديث: و بطانة لا كألوه تالأ لا تُقَصّر فى إفساد أمره. و قالوا: حَتِل كَابلء يذهبون إلى 
المبالغة؛ قال مَعقِل بن خويلد: تداع قوماً معْضَبِينَ عليكم. قعَلَّم بهم حَينا من الشَّرّ ابلا 

(1). قوله [و التاء] هكذا فى الأصلء قال شارح القاموس: و كذا فى المحكم و كأنه غلط و الصواب و الفاء كما فى القاموس 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١9/8‏ 

و الحتل و الخئل و الحَبل و الحَبال: الجنون. و يقال: به حَبَال أى مَسّء و به حَبِل أى دمن أفل الأرقن وفالالنية انتمل سوة 
أو شبهه فى القلب. و رجل مَحْبول و به َب و هو مُحْبّل: لا فوّاد معه. ابن الأعرابى: المُحَبّل المجنون و به سمى المُحَبل الشاعر و هو 
المخْتبل؛ قال الشاعر: و أرانى طرباً فى إِثْرهِمء طَرَبَ الواله أو كالمخْتبل المخْتبل: الذى اخْتُبلَ عقله أى جُنٌّ. و قد حَِلّهِ الحزثٌ و اختَبله 
و حَبلَ ااه فهو أَخْبِل و حَبلٌ. و دهر تحبل: مُليُو على أهله لا يرون فيه سروراً. التهذيب: و قد حَحبله الدهرٌ و الحزنٌ و الشيطانٌ و الب 
والداءٌ خَيلَاهِ و أنشد: َكرٌ عليه لدَّهْرُ حتى يرد دو طبه جنّ دهر و ابه و من أمثالهم: عاد عَئِثّ على ما حَجِلَ أى أَفْسَد. و قد 
له و لَه و اخَُبلَهِ إذا أقْسَد عقلّه و عضوّه . والخبال: اللتصانه وهر الأصل نم مُرمّى الهلاكك حال و استعاره بعض الككواء ادلي 
فقال يصفها: أ َذِمَتُ أم وُدْمَتْ أم مالّها؟ أم صادَفتُ فى قثرها حَبالّها؟ و قد تقدمت جبالّهاء بالجيم» يعنى ما أفسدها و حَحرّقها قها. الفراء: 
الحَجَّال أن تكون البثر مُتَلَجَفْهُ فربما دَحَلْت الدلوٌ فى تلجيفها فتتخرّق. و الحبَال: عُصَارهُ أهل النار. ابن الأعراب: الحبَال السَّمٌ القاتل. 
وفى الحديث: من شَرِبَ الخمر سَقاه الله من طينة الخال بوم لاما جام في المسيره ه أن الحَبَال عُصارةٌ أهل النار. والكقبال فى الأصل: 
القساده و بكرن قن الأقعاق و الأبداضيى العترل وطن لقال مايال من حلية اهز لقان وق لدي قن ككل انبا اله لمق 
طِينة الحَبَال يوم القيامة.و أما الذىفى الححديث: مَنْ قا مُؤمناً بما ليس فيه وقفه الله تعالى فى رَدْعَهُ اال حتى يجىء الموج منه؛ 
فيقال: ف ديف أل الثار؛ قوله قَنَا أى تدّفء و الرَدْعْه الطينة و فلان َال على أهله أى عَناء. و قوله فى التتزيل العزيز: ل نونكم 
له قال الزجاج: الحَبَال الفساد و ذهاب الشىء 4و القند ييف ارس الى على لدم بيد إِنَا يدا مَحْبُولهُ العضد و قال ابن الأعرابى: 
أى لا يُقصّرون فى فسادكم. . وفى الحديث: بين رَدَى الساعة كَث لأَى فساد الفتدة و الهزج و القحل. و الكبل: الفساد فى الثمر. وفى 
الحديث: أن الأنصار شَكوًا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلمء أن وسلاماسيع كل : تى إلى نخلهم فَيَفْسدٌء أى صاحب فساد. و 
الحبل: قساد فى القوائم:. و اتيت الدابة: الواجقات تزينها. و الإخبال: أن يُْطَى الرجل البعير أو الناق ليركبها و م + واريهم 
بها ثم يرذّهاء يقال منه: أَخِْلْتٌ الرجلّ أُخْبله إخْجانًا. و اسل الرجل إِبِلَا و غنماً فأخْهله: استعار منه ناقة ليتتفع بألبانها و أوبارها أو فرسا 
يغزو عليه فأعاره؛ و هو مثل الإكفاء؛ قال زهير: مُنالكك إن يس تحبلوا المالّ يَخُيلواء و إن يُسألوا يُغطواء و إن يثيتروا يَغْلوا و الإكفاء: أن 
يعطيه الناقة لينتفع بلبنها و وَبَرها 1 1 ْ 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١99‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طداعا من سانااي 


و ما تلتده فى عامهاء و الخال مثل الإإكفاء ف فى الليّن و الوبر دون الولد؛ ذكره ابن برى و روى بيت لبيد فى صفهٌ الفرس: غير طويل 
المُحْتَبِلء بالخاء المعجمة. من هذا أى غير طويل مدة العاريّة و من قال غير طويل المحْتَبَلء بالحاء المهملة» أراد أنه غير طويل الوّسغْ 
و هو موضع التحبل من يده؛ و قال الليث: مُحْتَبله قوائمه و اخيِبالها أن لا تثبت معان مواطفيا و الكين فى كن شي الندعن و الاسعارة. 
والخئل: ما زدته على شرطكك الذى , ياحرظة لكف العم الا وكين الرمد عن كناو ذا عا كوه سالفو ضيبية ولع ونا شياكه 
عن حا أى ما حتبسكك؛ قال الشاعر: فيرى كذ لكك أن يقر راكب أبدأ و ما تل الرياخ الََايلٌ و اله سبحانه و تعالى نابل الاح أى 
حابشرهاء فإذا شاء عز و جل أَرْسرلّها. و المُحَجّل من الوَجع: الذى يمنعه وَجَعُه من الانبساط فى المشى. و التخبل: طائر يَصة يح الليل كله 
صوناً واحداً يتشكى ماتت حَبلٌ. و المُكَئل: شاعر من بنى ترغد. و مُحبلء بكسر الباء: اسم الدّهْر؛ قال الحرث بن حِلَرٌةُ: قَضَّعى قناعكك 
إِنَّ ريت مب أفْنى مَعردًا و الكبال الذى فى شعر لبيد: اسم فرّس؛ قال ابن برى يعنى قول لبيد: تَكائَر قُوّْلٌ و التجؤنٌ فيهاء و نيجل و 
اتام و التبال 


خبتل؛ ج١١»‏ ص: 1١99‏ 

: رجل خُتّلٌ: فيه شبه الهوَّج و البلّه و الإقدام على مَكروه الناس» و هى الحتلُ. 
خبرجل؛ ج١١2‏ ص: ١99‏ 

: الحبوجل: الكوكيٌ. 


ختل؛ ج١١»‏ ص: 1١9594‏ 


عه 


كان الموتٌ ذا حَصَلانِ و التَخَائل: التخادّع. أبو منصور: يقال للصائد إذا استتر بشىء ليَرْمِىَ الصيد وك الس و المخائلة: مَشْيْ 
الصهاد قلي ليل فى حي لئلا يسمع الصيدٌ حسّهء ثم مجعل مثا لكل شىء وُرّى بغيره و شير على صاحبه؛ و أنشد الفراء: حَنَنْنَى حانياتٌ 
الدّهِْ حتى كأنى تحار تل ينو لصَِّيِد قريب الحطو يَحمَبُ من رآنىء و لَعْتُ مقيداء أنى بود أى كبرت و فَ مُفْتْ مشيتى. . وفى 
الحديث: يه الساعة ال لسر ال ا 0 ا لاسا حَدّعه. 
000009 واكك الذحف القيك 7 . السرم 0 0 
تحطارة ححَولَ بيته» إذا العِوْسٌ آوى بَيِنها كل حََؤتل 

لسان العرب. ج١١‏ ص: 7٠١‏ 

قيل فى تفسيره: الحَؤْئَل الظريف» و يجوز عندى أن يكون من الكل الذى هو الحَدِيعة بنى منه فَوْعَل. و يقال للرجل إذا 7 َس ع لسار 
قزم : قد الكل 4 وله قول الأعشى + و لاقزاها لرخة الجار: تشكل واف تزادر الأعرابه هو يقشى الكؤقلى إذا طقدى فى تفده يقال هو 
بَخْلِجنى بعينه و يَمْشى بى الحَؤْتَلى. 


ختعل؛ ج١١)»‏ ص: ٠٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة عاداعا من سانااي 


خثل؛ ج١١»‏ ص: ٠٠١‏ 


: خَثْلهُ البطن وتتدامي لازاو لاسو ميت قراو هدازو برف شَرِبْتٌ مُرًا من دواء امش ي؛ من وَججع بحذلَتى و حَقُوِى 
وفى حديث الزثرقان: حب ب صبياننا إلينا العريض الحَثْلةُ؛ هى اليحؤْصلة؛ و قيل: ما ؛ بين الشوة و العانة و قد تفتح الثاء؛ و قال الشاعر: و 
1 عِلْكدِ حَتْلَتُها كالجِفٌ الوك لو السعرة الطلية انسرد عَرّام: حوره الإنسان مَعَدَنه و هى الحَثْلةُ و هى م مشمِتَقَوٌ الطعام تكون للإنسان 
كالكرش للشاة» قال: و الففخث يكون للإنسان و لما لا يَجدٌ من البهائم» و المرىء الذى يدخل منه الطعام فر فيصل إلى اللكرش» ثم بصت 
إلى الفخثء و هو أصل الِب و الجمع حَتْلاتء بسكون الثاء؛ عن ابن دريد, قال: و ليس بقياس» و الله أعلم. 


خجل؛ ج١١»‏ ص: 7٠٠١‏ 


: الفراء: الحجل الاسترخاء من الحياء و يكون من الذَّل. رجل تحجل و به جل أى حياء. و التمججل: التخثر و الدَّض من الاستحياء. 

خَج الوَجِلٌ حَجَلا: فل فعلًا فاستحى منه و دهش و ا 
كالمتَحيّر؛ و البعيرٌ إذا ارْتَظَم فى الول فقد تحجل. الليث: التجل أن يفعل الإنسان فعلًا يتَوّر منه فيشتحى؛ لي العا كولب جقاه 
5-07 ابن شميل: حَحجلّ الرجلٌ إذا التبسل عليه أَمره. ابن سيدة: التتجل أن بلتبس الأمر على الرجل فلا وذرى كيف الموج منه. 
يقال: جل فما تذرى كيف يصعع. و تحجل بأمره: تي. و حَجل البعير بالجفل: َل عليه و اضطرب. و رجل ححجل: يضطرب على 
الفرس من تريعته. و ثوب تحجل: قَض مّاض. و يقال: جلت البعير جلا تجا أى واسعاً يضطرب عليه. و التحجل: الثوب الواسع الطويل. و 
الختجل؛ أكثرة تَسَقُق الدَّنادِن؛ و أنشد: عَلَىَ ثوبٌ جل حَبيث مِذْرَعَةٌ كسَاؤّها مَتْلوث و الحجل: النطر. ابن سيدة: الحضل شوء اهمال 
الغنى كأن بَأَسَّ رَ و ينطر عند الغنى» و قيل: هو النحَرٌّق فى الغنى؛ و قد حَحَجلَ حَحجلا. وفى الحديث: اتفال للقياء نكن إذا مفئَقغئٌ 
و إذا شَمِعْ نَّ حَجلنٌ أى أَشَْوْيُنٌ و بوتي و قال أبو عمرو: امَك الكل و التوانى عن طلب الرزق» قال: و هو مأخوذ من الإنسان 
الكل مل من كا ره كن رالا كل يبو وله قال انان افده كبر ذا يت كل كف و بالغ لاسنو السقت لك القراوالل :كدت : 
لم يَدْفْعُواك عند ما نابهم لِوَقْع اروب و لم يَحجلوا 1 

ساق العرو تي ناض 1 

يتولة ل عد كرا الحريييو لم لاستويوا ولع حجار أى لم : قا فيها باهتين كالإنسان محر الدَِّضِء و لكنهم دوا فيها؛ و قال 
غيره: لم يتجلوا لم يبروا و لم بأشّروا؛ قال أبو عبيد: و هذا أشبه الوجهين بالصواب: قال: و أماحديث أبى هريرة أن رجنًا مدنت له 
أبن فأقى على واد دل مون تشقب ويد أَبْنْقّه فيه؛ الححجل فى الأصل: الكثير النّبات المُلَنَفٌ المتكاثف. و حَحَجلّ الوادى و النباتٌ: 
كثر صوت ذبابه لكثرة عُشْبه. و الستجل: البِرَم حَجِلَ ًا و أَحْجَلّه. و التحتجل: التوانى عن طلب الرزق و الكسلٌ. و حَجِلَ حَجَلا: بقى 
يلكا توكلم لدوم كه و الحجل: المُساد. و تحجل الت حَِّل: طال و الْتَتّ. و واد تحجل: مُلعَتْ النبات» و قيل مُقْرط النبات» و 
الجمع خجل "١‏ و واد مُحْحل؛ قال أبو النجم: تل عذراة من التّهَدّل فى رَوْض ذفراءء و رُغْلٍ مُخجل أى حابس للإبل من كثرته. و 
الحفراة: شجرة ملحاء مثل القنْفذه قال: و الذَفْراء و لعل شجرتان الها : الفات الناك و فته و الخجل: المكان الكثير العُشْب. 
و حفضٌ مُخْجَلَ: شب طويل؛ قال أبو حنيفة: كلامجل واس كثيرٌ نام حابس يُقام فيه و لا يجاوز و قيل: التجل المعذب إذا طال و 
َع غايته. و يِل التحفضٌ إذا طال و الْتسّء فهو مُححجل. و قال أبو حنيفة: ثوب حَجل يَغْتقل لابه فيتلئِد فيه. و الحجل: الثوب الحَلّق» 
قال شمر: و الحجل المرح؛ و أنشد: قد يَهْتدى لصَوْتىَ الحادى الحجل أى المرح. و فلان يَمْشِى الحَؤْجَلى: و هو مشى للنساء يتكشر. 


خدل؛ ج١١»‏ ص: 7٠١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً هطالاعا من ساناايب 


جاه كنيع نسحن وشتارل براي تور وهلي كال "وان إلى لأسبر فى أرض فدرة إذا أنا نامر اء محل خلذناً عد 
ليس مثلة يَتَوَدَك. و الحَدّلهٌ من النساء: الفليظة الساق المَسمَدِيرئُهاء و جمعها + دَال؛ وامرأة كَدْلة الساق و َه ذّلاءٌ يِّنهُ الَدَل و 
الكدالةنضاكة الساقرن و الاراعين نر قال كلكلا خدل أى ضَحْمْ. وق هديك اللعانةو الى رينت كيدل عدت الكذنالعيظل 
الممتلئ الساق. و ساق حَدَّلة قنة الكذل :و الخداتة والخدولة وقد خدلة خدالة و خداقياء استدارتها كأنما طُويَتْ تّ طَيَاءٍ و قال ذو 
الرمهُ يصف نساء: جواعل فى البْرَى قَصَِباً خَالا يعنى عِظام أَسْوقها الباعلكله واعرأة خدله؛ كَدّلة؛ قال الأغلب: يا رْبّ شيخ من 
لكيز كؤكم, قَلّضَ عن ذات ت شباب خة لم الكهكم: الذى يُكهكه فى يده؛ الصحاح: و كذلك الخِذَلِمُ» بالكسر و الميم زائدة؛ قال 
الزاجزة ليست بكزواء» والكن خاذل» ولا لدو لكن قرف والكذلة: الشمة من اليكب إذا كانت صغيرة قبينة من 0 
الْحَدْلهُ و الحْدُلة؛ الأغيرة عي كررع: الاق بن لقا والقات: ضَوِب من الشجر المُر. ْ 

(1). قوله [خجل] هكذا فى الأصل غير مضبوط بالتحريكك 

لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 7١7‏ 


خدفل؛ ج١١»‏ ص: 7٠١7‏ 


: التهذيب: أبو عمرو بن العلاء ال دافل المعاوزٌ. و من أمثالهم: غَوَنن تقواكه من داف 4و أعلله أن اعر انر أت عل ريبكل 1ن 
قر اتصده لقعا فى اوه فالقته قير ااي الأعراى تذفن الريذل إذا أبس ففيصا خانا. 


خذل؛ ج١١»‏ ص: 7٠١7‏ 


#الكاذل: قنك لاص خد لم و كد لطي تخد له كناو كز :تك لشرره وعوويو القري عش الرسما :على بخذلاق ساهيديو 
تيه عن نطو رته. الأصمعى. إذا تَحَلُْف الظبئ عن القَطِيع قيل نَهَدَّلَِ قال عدى بن زيد يصف فرساً: فهو كالدَّلُو بف المثمَقى 
دلت عنه العرّاقى فائْي ّم أى بَئتُهِ العراقى. و خِذّْلانٌ الله العبد: أن لا يَعْصٍ مه من الشّبَه فيقع فيهاء نعوذ بلطف الله من ذلكك. و حََذَّل 
عن رطاف تخذينًا أى حَمَلّهم على خِذّلانه. و تَحَادّلوا أى حَدَّل بع هم 18 وفى الحدية المؤمن أغو التوين لذ يخدلهة الكذل: 
تركك الإعانة و النصرة بويع كسان نعو أن اذل لذ يزان يكذ زياد الأعرانئ: الحَاذِل المنهزم» و تَحَادّل القوم لاوادة 

دلق اطي و البقرةٌ وغيرهما من الدواب, و هى تََاذِل و لَهذُول: حَلََتَ عن صواحبها و انفردت» و قيل: حلفت فلم تلو ق. 3 
داك ليذ و أغذ زقبوعى اول وافخلان: انام عل لقعا يكال اهو مقلوت لأنباتس المقرو كنبو لكا ذلك كله الدياتين: 
الَاؤِل و الك دول من الظباء و البقر التى تَخْدُل صَوَاحباتها و تَتْفُر مع ولدهاء وقد أَخْمدّلّها ولَدُّها. قال أبو منصور: هكذا رأيته فى 
النسخة: و ته و الصواب و تتخلف مع ولدها و تَتفْرد مع ولدهاء قال: هكذا روى أَبو عبيد عن الأصمعى. و الحَذُول: التى تتخلف عن 
القطِيع و قد حََدَلَتْ و تَهَدَرَتْ؛ و أنشد غيره: حَذُول تُرَاعى رَبْربا ميل و التََذُول من التَئل: التى إذا ضّ بها المخاض لم تَبرّح من 
مكانياء و تكاذات رجلا الشيخ: ضّ مُفا. و رَجْل نه دول الرّجْل: تَخَدُله رجله من ضَّ ف أو عاهة أو شكر؛ قال الأعشى: فترى القوم 
نشَاوَى كلهم مثل ماكر دَّت نِصَاحاتٌ الوَبح كل وَضّاح كريم عدم و تَهَذُولٍ الرَجْل من غير كترح قال ابن برى: مكدو المتاديية 
مغلوب تَبيل جَدّه و يروى . كريم ججدّه. 


خذعل؛ ج١١)»‏ ص: 7٠١7‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بدالاعا من ساناي 


: الحْعَلة: موياين النكى #الكذعنة بو ف ذهلة بالبسلك» تيفو الك دهاء وا تكنو الكذي:الدر ‏ المتسفاءة وقول امكح + 
تَنْتَخُ اللَتَ لخو دبا كالقط من الب ةدعل قيل: الجَذْعِل الجر العتقات وكيا اذهل ثياب من أدم يلبسها الرّعْن. قال 
الأزهرى: هذا قاله المتنخل يصف سيفاً أى هذا السيف كأنه أَهْوَجٍ لا عقل له؛ و الْحَدَبُ: تَهَاوِى الشىء لا يتمالك و إنما 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7١‏ 
مذااكل ا هذا اميف لأ بات ها مانتو قال كاقط من الك دعل اراح عالق من ترس الضذوي قله ضالى»ر لكل القن 
انَّلِ. و حَذْعَلَ البِطيحٌ إذا قَطّعه قطعاً صغاراً. 


خردل؛ ج١١2‏ ص: 7٠١7‏ 


: الحَوْدُولة: العضو الوافر من اللحم. و حََزدَلَ اللحم: قَطّع أعضاءه وافرة» و قيل: حََرْدَلَ اللحم قَطّعه صغاراً و قيل: حَرْدَلَ الحم قَطّعهِ و 
رّقهه و الذال فيه لغة. و لحم حََادِيلُ و مُحزَْلٌ إذا كان مُقَطعه و منه قول كعب بن زهير: يَغُدُو فلخم ضآَرْعَامَئِن عَيِشّهما لحم من 
القَوم مَعُْورٌَوَاِيل أى مقطع قطعاً. و المُحَوْدل: المصروع و الحَوْدّل: ضرب من اليُحؤف معروفء الواحدة حََْدَلُّ. و فى التتزيل العزيز: 
َإْ كان يِنْألَ حبذ ين حَزدلٍ يا به لى زئة حؤل. و حََوْدَلَتِ اللَخْلةٌ و هى مُحَوْدِلهُ وهى مُحْوْدِلَ: كثر نَمَضها و عظم ما بقى من 
ثم رها. و حََوْدَلَ الطعامَ حَودَلَهُ: أكل خاره و أَطايته؛ و منهالحديث: فمنهم المُوبَقُ بعمله و منهم المُحَوْدَل؛ قال: المُحَوْدَلَ المصروع 
المَومِيٌ» و قيل: المُحَْدَل المُقَطْع تُقَطَعه كلاليب الصراط حتى يَهْوىَ فى النار. 


خرذل؛ ج١١2‏ ص: 7٠١7‏ 
: حَوْذّل اللحم: قَطّعه و قَرّقهء بالدال و الذال» و قد تقدم فى الدالء و قَصّل أعضاءه .01١‏ 
خرقل؛ ج١١2‏ ص: 7٠١7‏ 


:ابن الأعرابى: تقل فلان فى رَمْيه إذا تَنَوّق فيه» قال: و الحرقلَدُ امٌراق السهم من الرَمِيَة و أنشد: تَحادّل فيها ثم أَرْسل قَدرَهاء موقل 
فليا قدة اله يقول: تحادل الرامى على القوس أى مال عليها فامّرق السهمٌ من جُفْرَه الرَميّهُ و هى وسَطهاء و الله أعلم. 


خرمل؛ ج١١21‏ ص: 7٠١7‏ 


«الحدي »+ بالكبين: لمر ا الوقتلمو قه:الحمرو اللتهيدية اعد دول درس فى أشن او وى دقيية لذ ذل الخرافل 2 لياه انها 
زِىٌّ القباح الرازح .7١‏ القرازح: القِصَارء الواحدة فَوْزّحة. و ناقة خؤمل: مُسِنّة. 


خزل؛ ج١١2‏ ص: 7٠١17‏ 


الصوّل: من الانْخرّال فى المشى كأن الشّوك شاك قَدَّمه؛ قال الأعشى: إذا نوم يكاد الحضر يَنْحَزِل ابن سيدة: التََرّل و النَحَزّل و 
الالمْخرّال مِشْيهُ فيها تَكَاقل و تَرَاجتم» زاد غيره: و تفُكك. و هى الحَيرّل و الكيرَلَى و الحؤْزَلَى مثل الخَتَرّرَى و الحَوْرّرَى إذا تبختر. وفى 
جيف النق: قصل الذى مَدّى هَحَزِلأَى تَفككك فى مشيه و منه مشي الحَرلَى. و تحر السحابٌ إذا كاقل و رأبته كأنه ترات و 
الحَزْلهُ و الََرّل: الكشرة فى الظَهْر َزل شولك رفير اخزل ومخرول والأعرل: الذى فى وسَط ظهره كشْرَة و هو مَخُرُول الظهر. 
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.)١(‏ قوله [و فصل أعضاءه] هكذا فى الأصل (2). قوله [لا دل الخرامل] تقدم فى ترجمةٌ قرزح الخوامل فى البيت بالواو و الصواب كما 
هنا 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 

وق وسط عيرم غزلة الى اق مال فز وع والاو كلق لسن الكل الت ذهي افناته كلديو لفطل كالم بو نالا مول الحي هر 
الذي ضايع غاريه ةقاط 3 خ روطم تال بوتشصيور زا أراد الجر ليمي تمدق وا عاب برو لتر معنين الوون شان 
جزل. و أما الحَزْل بالخاءء فهو القطع؛ يقال: حََرَلنهِ فانْحَرَلَ أى قطعته فانقطع؛ و قول الشاعر: يكاد الحَطْرر يَنْحَزِل معناه ينقطع لض مره 
كما قال الآدخر يكاد يَنْعَرف أى ينقطع. على أن اليجَزُل بالجيم يكون قطعاً. يقال: جازل من الججَرّال و لعل الخاء و الجيم يتعاقبان فى 
هذا و اتدل الشىة: انقطع. و الاخْرّال: الاقتطاع. يقال: دع قرم مال اسرعه و اختَوّلَ فلان المال» بالخاءء إذا اقتطعه, لا يقال 
إِنَّا بالخاء . وفى حديث الأنصار: وقد دقت داق متكم يريدون أن يونا فخ أضنانا أ يريدون أن دون و وااهيز ابا سفردية و 
منهالحديث الآخر: أرادوا أن يَدْيرُوه دونناأى ينفردوا داوق سه اد الحَرَلَ عبك الله بن اك لك كاد لقيو 
المَخْرُول من الشّعْر؛ ابن سيدة: الحَْل و الله فى الشّغْر ضَوْبٍ من زحاف الكامل سقرظ لالش وسكرة التاء من متفاعلن فيبقى 
متفعلن» و هذا البناء غير مَقُول فيصرف إلى بناءِ ممقول و هو مفتعلن؛ و بيته: مَتِْلةُ َم ص دَاها و عَفّت أَرْسرمُهاء إن سريت لم تُجب 
الليث: الزلةُ سقوط تاء متفاعلن و مفاعلتن؛ و بعضهم يقول خزلة :07 كقوله: و أعطى قَوْمه الأنصار فَْلَاء و إخوتَهُم من المهاجرينا و 
كمافة ...: من الْمتّهاجرينا. قال: و لا يكون هذا إلا فى الوافر و الكامل؛ و مثله: لقد بَحِحْتٌ من النّداء بيجَمْعكم: هَل من مُبارز؟ تمامه: و 
لقد ب سالرافةق مم هذا اعرل وى مكو اللدوتوععنل نه وخترة آم مس كه هنبا اين بتر تك عمل أبن يده ل التخوان 
الحذفء استعمله سيبويه كثيرء قال: و لا أعلم ذلكك عن غيره. و انكر عن جوابى: لم يَعَْأ به. و انْكَرّل فى كلامه: انقطع. و يقول 
القائل إذا أنشد بيتاً فلم يحفظه كله: قد كان عندى حر هذا البيت أى الذى يُقيمه إذا انَْزل فدهب ما يُقيمه. و اخْترّل برأيه: انفرد. و 


حَرَلّه عن حاجته يَحْزْله: خوفه «87. و ََوْرّل: اسم امرأة. 
خزعل؛ ج١١)»‏ ص: 7٠١8‏ 


(الكزعلة ضهان الميعاة: و خَرْعَى الماشى: نَفَض رِجْلّه؛ قال: و جل سوءِ من ندعاف الأرجلل متى أ أرد شَدَّتها تَحَزْعِل حَرْعَلَُ 
الصبعان بين الأوقل 1 

قله[ الى عر سكل سري] عكاااى الأضل نو لكل أو عد ة حكل سر جور الود جالقي واشدية الرانالمكناة اويا كما قن 
القاموس (2). قوله [خزلة] هكذا الخاء غير مقيّدهُ بالحركة و لعلها مفتوحة (”). قوله [خوفه] قال شارح القاموس: كذا هو فى بعض 
نسخ المحكم؛ و الصواب عوقه كما فى القاموس 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 7١0‏ 

و ناقة بها حَرْعَال أى طَلْع. و حَرْعَل فى مِشْيته أى عَرج. قال الفراء: و ليس فى الكلام قَعُلال مفتوح الفاء من غير ذوات التضعيف إلا 
حرف واحد. يقال ناقة بها حَرْعِال إذا كان بها َل و زاد ثعلب: قَهْقَا و خالفه الناس و قالوا قَهْمرٌ و زاد أبو مالك قَشٍِطال و هو 
الباييي اناق المشاعف َمَعْلال فيها كثير نحو الزَّلْزال و القَلّقال. و حَرْعَل حََرْعَلةَ: طَلّع. و الحَرَْالَ: اللعت و المُرّاح [المرّاح. 


خزعبل؛ ج١١»‏ ص: ٠١80‏ 


: الخْرّغبل و الخْرّغْبيل: الباطل» و فى الصحاح: الأباطيل. قال الجرمى الحَرَعْبيلَُ نا أم كك به القوم؛ يقال: هات بعض خُرّغبيلاتكك؛ 
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خُرَعْبِيلاتٌ الكلام: هَزْلهِ و مِرّاحه. و الخْرَّعْبلةٌ: الفكاهة و المزاح [المرّاح. وأهد سما القضي لك قله و الضة تدم ووقال الى فر 
خَرَعْبل و خُرَغْبيل هى الأحاديث المستظرفة. 


خزنبل؛ ج١١2‏ ص: 7١80‏ 
: الليث: الحَرَثْمْل هى الحمقاء» و يقال هى العجوز المَتَهَدَّمك و الجمع الحَرّابل. 
خسل؛ ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 


: الكيتيل: اذل من كل شىء. و الجمع خَسَائِل و خسّالء الأولى نادرة. و هو من حت يلتهم أى من خشارتهم, و قد تقدم ذلكك فى 
حرق الساد والقيالة والغيالة التوع هن كل شي ون المختو لو المعهرن الفودولب بالشاء و الجا جميعاء و قتف و 
المَحَسّل مثله؛ قال العجاج: ذى أيهم و العاجز المُكَمل و رَجُل نكل و تقول كزذول: و الشقل والحكال: الأرقال و المقفاةو 
قال: و تشن التُرَبًا و جوْرَاوُهاء و نحن الذُرّاعان و المزرّمٌ و أنتم كواكتٌ مَحُسُولة تُرى فى السماء و لا تُعلَمُ و يروى لقيو 


حَسَلهم: نفاهم, و الله أعلم. 
خشل؛ ج١١)»‏ ص: ٠١80‏ 


«الكفن؟ المي ذا اقرط ك سر قبا عن أ ضعيفة بو الكت :واكم و كك لضيو لقث ره قل عل النابمة و قل هو رةه 
و صغاره الذى لا يؤكل» و قيل هو نواه» واحدته حََْلهُ و حَشَلَ قال الكميت: يَسْتَخْرجٍ الحشّراتٍ الْحَمْنَ رَيُقُهاء كأن أرؤسها فى مَؤْجه 
اْحَمّلُ قال ابن برى: قال على بن حمزة إنما هو الحَمْلء بسكون الشين لا غير» و أُما الحَشّل فى بيت الكميت فإنما حوّكه ضرورة؛ قال 
قو الزعةةو ساقة خضت التلنحة كأتماهز العقل عراف الرّياح الرّعازع و م كانه ار الخقل مه أ تو الممل 3 
الحشلى: الإففي معنن كل سن وقد كتهو اصلةمو ذلك اللبة«الخذل من القثل كالعكف من الثفن ورجل تخشل و 
مشقول: مرول. وقد كد ل والكقل رورس العلخ من العلشغيل والأخورة: ويل الكذل ما تكفر من رؤوين القلق و أطراقة»:و 
الكقل كذلكة؛ قال الفماخ: ترى لما من الأحداش فيه عماجمهن كالشكل الريم وهماتحكاابق برق عن على بن سحمزة الو 
الكش الأشوزة و الخاضيل» بالأنكان لاخيره ونهوجما كات عتها أخوف طبر الطتفك :و كل أعوف غير 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7١8‏ 

لقعت في كفل ببالأسكانة قال"و أمارؤوس الأخورة و العلاتغيل فل مكرن إلا مطعهة و لبت هلل قالبو مه قول روية كمر 
الحْمّاض غَيْرِ الْحَفْل أى غ غير الردىء. و حكى ابن برى عن أبى عمر الزاهد و ابن شخالويه و ابن فارس و غيرهم فى الكَمْل للمُضلء 
كقول ابن حمزة إنه بالإسكان لا غير و إن ما ورد منه محرّكاً فهو على جهة الضرورة كبيت الكميت وكيم الصاء نال زمري 
هكذا رواه الخليل بتحريكك الشينء قال: وقد قيل إنهما لغتان» و الأعرف فيهما سكون الشين قال: واقفدووس اشر كك به عق اب 

خالويه. قال: الحَمَّلى المُقَل و الخلِيٌء و قال ابن خالويه: الحَضَل اقل اليابس» و يقال لَطبه البفْشٌء و يقال لنواه الما و لسويقه 
الحتِيٌ و العَكيٌ و التّتىء الشاء قبل الناء. و رجل مُْشّل: ا من لكت والخشل: درت فخ النات سارو ارو اعقبية قال 
الشاعر: حتى اكْتَمَتْ من ضَدوْبٍ كل شكلء كثمر الخقاض غَيرِ الكَفْل و الحَفْل: ردىء المُفّْل. و الحَشْل: ما تسر من المخلِء و قيل: 
إن الحَشّْل فى بيت ذى الرمة رؤوس التحلىٌ. و يقال: الحَتِيُ قِشْرة المُقَلهُ التى تؤكلء و المَقَلهُ نفمّ.ها بلا قشر حَشْله و هى النّواهُ قال: 
فلن هذا للقظلة لكان اد حشر مع :لقلا وقراة و باسمى وفس و الرسسمن كل شن و اقلق رز وستوها دك نوها 
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تَجوّف منه؛ و المُججوّف من كل شىء و ضرب من النَّبته و الِحَمْكَلِيلُ نذكره فى ترجمة خنشل فإن سيبويه جعله مر ثلائياً و أخرى 
رباعياًء و الله أعلم. 


خصل؛ ج١١؛‏ ص: 7٠١2‏ 


: الحض للة: القضد يلهُ و الرّذيلة تكون فى الإنسان» و قد غلب على الفضيلة» و جمعها خصّال. والحَصٌلة: الل الليث: الحَض لله حالات 
الأمون تقول فى قلا عدر خوواتو خط ولاقسسة ب حال و كس انف كر ينال بوي النعد وكرة م كانت فد فول من لقان أ 
شُغبُ من شْعَب النفاق و جزء منه أو حالة من حالاته. و الحَضْله و التحضل فى النُضال: أن يقع السّهم بلؤق التقزطاس» و إذا تناضلوا على 
سيق عقوا خطاتين بشتدطصة. و يقال رمى خضل الو من قال الححَصْل الإصابة فقد أخطاً؛ قال الطرماح: تلك أخسايناء إذا احتكنَ 
اط وج تي جل ارد وقد امكل الرافن رلتكاطل لوف احا الى لباه واليد ع 15 ناماب اج 
و أخرز حص له: غَلْب على الرّهان. و الحصديل: المَفُمور. و التخصل فى النضال: التطر الذى يخاطر عليه؛ و أنشد بيت الطرماح؛ و أنشد 
لآخر: و لى إذا ناضلتٌ مَرِهُمْ الحَضل وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنه: أنه كان يَرْمى فإذا أصاب حََضْلة قال أنا بها أنا بها؛ الحَضْلةُ 
لمان جروج الى لسر رت قات ا لماو يا لاني ارتو هارو ادل الخال ال لد رامين 
يقطعون أمرهم على شىء معلوم. و حَصَل القوم خشاو عفان نَصَلَهِمِ؛ قال الكميت يصف رجلًا: سم سَبَقّتَ إلى الخيرات كل مُناضلء و 
أَحْرَرْتٌَ بالعشر الولاء خِصَالَها 

لسان العربء ج١١‏ ص: 7١17‏ 

الشهي؟ إذا غناي القوطاتت فقل كف له أنو عرو الخضل القتر فى اللهالوتوقد خض كه ]ذا سرد تكاغرارا إذا امشقراء رو قال 
بعضهم: الَحَضْلهُ الإصابة فى الرمى. و قال بعضهم: الحَضْلَّهُ القَمْرُ. يقال: لى عنده حَضْلَهُ وَ حَضْلتان أى قَمْرهُ و قَمْرتانء و هى الخصّال. 
و الح يلة: كل َع من لحم عَظّمَت أو ص كرت و قيل: هى لحم الفخذين و الساقين و العَضّ دين و الذراعين؛ و أنشد: عارى القَرَا 
مُضْ طرب الحَصَاتّل و قيل: هى كل عَص بِهُ فيها لحم غليظ؛ و قال القَطران السّعدى: و حوْنٍ أعانته الصّلوع برَهرْ إلى مُلّط بان و بان 
خوةيلها إلى ناجل أعرهم لعو القدطاة جيع ياقط المض ةنو الكنقته وله الخيد يا كل لخيو على عيرها مين لحم الفخاين د 
العضد ين و قال جرير: يدها وَهْرا وعد الخضائلة و قال ضاي: إذا هَمّ لم توعد عليه ححصائِله و قال ابن مقبل: عن اماه كمال 
وفى كتاب عبد الملكك إلى الحجاج: كميش الإزار مُنْطْوىَ احص يلف قال: عرين دحم و كل لحم من عَصَ بِهُ حص يلَهُ و جمعه 
حَصَائِل؛ قال الطرماح: حتى ارْعَوَيْنَ إلى حدِيثى» بعد إزعاد الحَصَائل و قيل: الح يله كل ما انما من لحم الفخذينء و الجمع ححصِيل 

و تصائل. ولحت ارج يست نبا يه ملل سجر نج وق ويراقا عير ل عياناززيس از لوخي الال ا لا 
لم تَطْمَينَ َه و حَصَائله قال: و ربما استعمل فى الإنسان» أنشد ابن الأعرابى: بيت أبو ليَى دفي وض يق من لق يف حى مد مقا 
خماراهو الخغيلة الطنظنة و الخصيلة: القليلكُ من الشعرء و هى الحَضْلهُ» و قيل: الحصْلّهُ الشعر المجتمع. الليث: الحَضصْلَّ بالضم. لَفِيفَة 
من الشعر, و جمعها حصَل؛ و منه قول لبيد: تَتّقبنى بتلِيلٍ ذى خُصَل التهذيب: و التَصديل الذَّنَبِ؛ٍ و احتج بقول ذى الرمة: و قَودٍ يطيرٌ 
البَقّ عندد حَحدِيلهه يَدِبُ كنفْض اله بح آل القرادق آراد بالقّود تور منفردا. قال:و كل غصن من أغضان السجر حت لة. و خضت 
الشجر تَخْصِيلًا إذا قَطعت أغصائَه و سَذَّبته؛ و قال مزا حم العقيلى يصف صُرَدَيْن: كما صاح تجؤنا ضالتين نايا كجيلان فى أعلى ذُرىّ 
لم تُحَصّل أراد باليجؤْنّين صُرَدَ ب بن أخضرين» جعلهما كحيلّين بخخط من مُؤْخِر العين إلى ناحية الصُدْعْ من والاسسانة: 

لسان العربء ج١١‏ ص: 7١8‏ 

و امكو نخس 1« الفتقرة, ولك لي الخد لقاو الم لكر 4 اذكه عر ةعس كدو وهر عوطرف اللحيب: نطب لينو 


و ع 


قبل هوه ولص من تكنيات الك نط والتحظ | + أطراق الكسر الفكد ب و خَصَلَه يَحْصُلَهُ حَصْلًا: قطعه. و حَصّلَ البعيرَ: قَطَع له ذلك. و 
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المخضال: المتجل: و المخضل: القَطاع من السيوف و غيرهاء لغهُ فى الممْصّلء و كذلك المِحُدّم. ابن الأعرابى: المخْصّل و المخْصضّل» 
بالصاد و الضادء و المِفْصَل السيف. و حَصّلَ الشىء: جعله قِطَعاً أنشد ابن الأعرابى: و إن يُرِدْ ذلك لا يُحَصلَ و بنو حُصَيلَةُ: بطن. 


خضل؛ ج١١)»‏ ص: 7١8‏ 


3 


الحَضِل و الححاضِل: كل شىء نَل يك شقن هق كدان فيو خف قال اذ كيه أْقّى براوق الشَّابٍ الحَاضل و قد حَضِلٌ حَضَلَا و اخحضلٌ 
الخال ى خضل لفرت ديقه لني كترلكك خف كته السماة عش ها ما و أَخْضَ كنا السماك: يثنا يلا شدي دأ و ثبات خضل 
باكتيي الخد لع القن قير نخسن إذا اوس كف أى رطيو الخف :القياك الناعم. و احضألت الشجرة امْحضِئْلانًا: لغة 
فى اك الها إذا كر أغصاتها و ازراقيابو الخد و لخم و موك اشدعيف لتاق قال ل سرون واف اندي اا روفن 
الحديث: خطب الأتضار فكوا حس أَخضَُوا لحاهمأى ويه بالدموع. اوعس و أغضل ]ذاكزووير أخطليه الوق سودي عير 
نا أنسده الأغزاب ىجيا عر الكي عريت الجله بك سن اط كت لققه وسدينة الساه رك عس اخقل لستدوق نطدية آم 
سليم قال: حَضصّلِى قنَازَك أَى لتق شاع كس الماع و اتدقه ‏ اعلسنث تار لضا تع شمر وفئ اديت قل مخضوغه له 
أغصائها؛ حى مُنُعؤْعلة منه للمبالغة. و شواة خضل رَشْرَاش أى رطب عد التُضْج. و الحضةيكَة: الروفدة و ارُوضة القَمعَة. 5 
الف لات قو الا وهم فى خف لَدْ من العيش أى نَم و رَفَاهِية؛ قال مرداس الدبيرى: أداورُها كَيما تيوه و إن لألْقّى على 
العألنات منها التَّماسِديا إذا قلتٌ: إِنَ اليوم يوم عر ولا شَّوْرَ لاقت الأمور البجاريا يعنى الخضب و تَضَارةُ العيشء و الشَّوْز: الغلظ و 
التّماستيا: الدواهى. و يقال: أَخْضَّلَتْ دمو فلان لحيتّه» و لم يُشبمعوا يقولون: حَضِلٌ الشىة. و اخُضَلَّ الثوب اضة لانا: ابكَّ» و عيش 
لق و قلط لاع و تاه رجو مر امورو فال يععى تركة قيان افريي اتيك ل نوو اللرياو غلم ورق انو لين ذا فيل 
طليك وده قن خضل الخعبلذ له قال ابن مقبل: من أهل قَوْنِ فما اخضَّلَّ العشاءٌ لهء حتى تَنَوّرَ بِالزَوْراءِ من خيم 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 7١9‏ 

وقال الهذلى: جاءت كخاصى العَر لم تكس حَضْلة و لاعاجة منها تلوح على وَشْم يقال عناء كتغاصب العير أى جام غريانا ليش معه 
شىء. ابن السكيت: كذ الالسون ف معروفة وما من أسماء النساء. و الحضْل: اللؤلؤء بسكون الضاد: ينه واحدته حَضْلَة. و لؤلؤة 
حَضْلَُ: صافية.و جاءت امرأة إلى الحتجاج برجل فقالت: تَرَوّجَنى هذا على أن يعطينى حَضْلَا تله يعنى لؤلؤاً صافياً جَيّداً. و دُرَهْ حَضْلَة: 
صافية» و النّبييل الكثير» و العرب تقول: نزلنا فى خض لّهُ من العُْب إذا كان أخضر ناعماً رطباً. و يقال: دعنى من خض انك أى من 
الك 1 


خطل؛ ج١١»‏ ص: 7٠١9‏ 


التحطل: خفة و سرعة» تيل تسا فهو حَيللٌ و َْطلٌ. و لتحَاييل: الأحمق القجل» و هو أيضاً التتريع لعن العجلة؛ قال: 5 
اليجاء بالوُمْح حَطل و فى التهذيب: يقال للأحمق العجل حَطِلٌ» و للمقاتل السريع الطعن حولل؛ و أنشد: أخوس: فى الظلمام بالؤميخ 
الحَطِل فأتى بالطل بالألف و اللام. و سهم حَطِلٌ: يَعْجل فيذهب يميئاً و شمانًا لا يفص د قَصْد الهَدَف؛ قال: هذا لذاك و قَوْلَ المرء 
اكد يوبا التسيةرهها الطاس الخية :و الفعل مد كل ذلكه خطل عطلاء وهو أخط توافرلهة فارابة تدر كاه 
أَخْطلَ» و الدَّهْرٌُ كثيرٌ حَطَلهِ إنما عنى أنه لا يقصد فى أعماله ولا يعتدل فى أفعاله. و رجل حََطِلٌ اليدين و حَطِلٌ فى المعروف: عَجلّ 
عند إغطاء التَمَّل. و يقال للجَوّاد من الرجال: حََطِل اليدين بالمعروف أى عَجِلٌ عند الإعطاء. الجوهرى: رجل جواد حَطِلٌ أى سريع 
الإعطاء. و التخطل: الكلام القايه لكف نيدرف غدل خطلاء فيو لط مو كط أنو عييفة لبر اد التاق الفاسي ةو يقال الكتيرودو 
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الشطل مقلدة قال ابن الأعراين ف قرله رمقو كغةاين خط 'متدؤوق التكة الخلق الردعوه إنه لذو دغرات 8 أى اخلاق روعة؛ 
تالق الخط المقيطريو اوعفرو خط لبس الى كنقيه بالكيني داو شك الى كلقيه ست زامد أن ا تن وق دو 
علي؛ رضى الله عنه: فركب بهم الزَّلَل و رَّيّن لهم الحَطلل؛ الخط.ل: المَنْطِقٌ الفاسد. و حَطَلُ المرأَة: فشا و ريبتها. و امرأة خَطالَه: 
تحاشة أو ذات ريبة. و التخطل: الطول و الاضصطراب» يكون ذلكك فى الإنسان و الفرس و الرمح و نحو ذلكك. يك زو اضر 
مشيط ريه و انان كل وارجل خط اللسان إذا كان مضطرب اللسان مُفَوّهاً. و رجل َل القوائم: طويلية و أذ اده فده 
لكا مساوينة مقط اسم لاجو هذ خطرون أيه الرية: الكطهديى القام التريعة الأختو وده ادناه كطلاوان كأنيما ةد 
يقال تدر اه الحافئة الخلى الطريلة ديق ام أل خطلكوو قرة خطزيبى كلذ اليد شط لامع كاد 'اذانياة بو القدا هن كل لكك 
(ع). قوله [لذو دغوات] عبارة الجوهرى: إنه لذو دغوات و دغيات أى أخلاق رديئة 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 7٠١‏ 
و هى الغنم المسترخية الآنذان» و منه سمى الأخطل الشاعرء و قيل: إنما سمى بذلكك لطول لسانه؛ و قيل: هو من الحَطَل فى القول؛ و 
ذلك أنه قال لكعب بن مجعيل: لعف كك إِنّىء و ابتّن تيل و أَكَهُماء لإشجارٌ ليم فقال له كعب: إتك لأخطل من الحطل فى القول و 
هو الفخش» قبن الخال نكال ارق سد والسن ذلكك يشو الخطل: وى و التبخترء و قد حل فى مشّيته. و الخطل من الثياب: 
ماككن و كلظ وناكو أنشذ 2د اخطلا لدتو مقا بض القعادرو الكطا : طرف القتطاطك و جمعه أخطال. وكوب خب ين 
علولا رن موبطر لرو الك السّنَوْر؛ قال: تدارى النّهار بس هُم له» كما عالج العُنّهٌ الصطلٌ ١ه‏ ابن الأرابى: هى اله 05. و 
الحِطلل: الخازيَازٌ. والقطن :+ الكلم و الكطل :من أسناء الداهية. و الحَتِطل: جماعة الجراد مثل الحَئِط؛ قال ابن سيدة: و إنما لم 
أحكم على لامها بالزيادة لأأن اللام قلينًا ما تزاد إنما زيدت فى عَمِدَلء و لذلكك قضينا أن لام يمل أصلء و إن كانوا قد قالوا طّييس. و 
الحتِطل: العطار. ْ 


خعل؛ ج١21‏ ص: 7١٠١‏ 


: الحَئِل: القَوْوُ و قبل: ثوب غير مَخيط الفَوْجَدن يكون من الجلود و من الثياب» و قيل: هو دوع بخاط أحد ف شَقّيهِ تلسه المرأَةُ 
كالقميص؛ قال المتنخل الهذلى: السالكك الّْ البمْطاة كالقهاء عشي الهل ركف عليها التيغل الفضل وه[ *الكيغل فميض لا كقية له. 
قال الأزهرى: و قد تقلب فيقال حَّع؛ قال: و ربما كان غير مَنْصوح الفرْجيِنء و أورد نصف هذا الببت الذى نسبه ابن سيدة للجوهرى» 
و السبة لبط شرّاه وقد نسب الشيخ ابن برى البيت بكماله أيضاً للمتنخل» فإما أن يكون أبو منصور وهم فيه أو يكون لتأبط شرا عبز 
بيت على هذا النص؛ و أنشد الشيخ ابن برى أيضاً لحاجز السروى: و أَدْهَم قد جنِتٌ ظلماءه؛ كما الجتابت جراحايت الحاو ونج 
خَبعَله فتَحَيَلَ أى ألبسته المحَئِعل فلبسه. وقال الفراء: الحَوْعَلهُ الاختباء من ريبة. والعور الف و الخيعل: ف انا الذّئب. و 
حَيَاعِل: اسم موضع؛ قال رؤبة: : تجوز ز مَهُواةَ إلى حََاعِلا ١‏ «”". قال الجوهرى: لفل فحن لا كلق لمرو إدنا مله النرج من كمين 
للإضافة لأسن اللادم كالمفحسة لا يعتدّ بها فى مشل هذا الموضع؛ كقولكك لا أبا لكك و أصله لا أباكك؛ أ لا ترى إلى قول أبى عيية 
التميرض: أ بالمَوْتٍ الذى لا بد أنّى مُلاقٍء لا أباك تُحَوّفينى؟ 

.)١(‏ قوله [يدارى النهار إلخ] تقدم هذا البيت فى ترجمة غفف: يدير النهار بجشء له إلخ» و الجشء, بالفتح: هو السهم (1). قوله [هى 
الهرّ] هكذا فى الأصلء و الهرّ يقع على الذكر و الأنثى (). قوله [يجوز مهواة إلخ] عجز بيت» و صدره كما فى شرح القاموس: و عقد 
الأرباق و الحبائلا 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: "51١‏ 
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و قولهم: لا عَدِدَىْ لكك لأنه بمنزلة قولكك لا عَبْدَئْك؛ ولا تحذف النون فى مثل هذا إلا عند اللام دون سائر حروف الخفض لأنها لا 


تأتى بمعنى الإضافة. 

خفل؛ ج١١»‏ ص: ١١؟‏ 

ابم الأقرام الحَافِلَ الهاربُء و كذلك الماخل و المالخ. 
خفثل؛ ج١١,‏ ص: ١١؟‏ 

خا كن و كانردعيف انهل والبدة 

خفجل؛ ج١١؛‏ ص: ١١؟‏ 


: الحَمَنْجا و الحمَاجل: الثقيل الوّخمء و قد حفجله | : لكمل: الأزهرى فى الناسي ا لحَمَنْجَل الرجل الذى فيه س.ماجة و فَحَجٌ؛ و أنشد 
اللبث: ححفتجل يغزل بالدرارة 


خفشل؛ ج١١2‏ ص: ١١؟‏ 
: الحَمَئْسَل: الوَخمُ الثقيل. 
خلل؛ ج١١2‏ ص: ١١؟‏ 


الخَلَ: معروف؛ قال ابن سيدة: الل ما دمض من عَصير العنب و غيره؛ قال ابن دريد: هو عربى صحيح. وفى الحسديث: نغم الإدام 
الك > وتحده 1 يذهب بذلكك إلى الطائفة منه؛ قال اللحيانى: قال أبو زياد جاؤوا ِكَل لهم؛ قال فلة أدرق أ عن الطائفة من الكل 
أم هى لغة فيه تئر و تخفرة» و يقال لحر أم الل قال: ميت بأم الل حقةً قلبه فلم تعش منها قَلاتٌ ليال و الل الخد عام 
وقيل: الكل التخمرة الحامضةء وهو القياين» قال أبو ذؤيب: عُقارٌ كماء اللَىءِ ليست بِحَمْطة ولا خَلَّه تكوى العّدوت نتهائها و يروى: 
فجاء بها صغراء ليست؛ يقول: هى فى لون ماء اللحم النّىءِ» و ليست كالحَمطة التى لم تدْرك بعد, و لا كالكَلّة التى جَاوَرّت القَدْر 
حتى كادت تصير حلا اللحبانى: يقال إن التخفر ليست بِحَطُه و لا َل أى ليست بحامضة؛ و الحَمطة: التى قد أَحَدّتَ شيئاً من ريح 
كريح النّبتٍ و الاح و جاءنا بلبن خا مط منه» و قيل: الله الكَمْرةُ القَارصك و قيل: الكل الجَمرة المتغيرة الطعم من غير حموضة و 
جبدبات | تقال السعل اليللال: مَعتَحة كعَينٍ الدّيكك ليست» إذا دِيفَتْ» من الل الخماط و حلت الحَرُ و غيرها من الأشربة: 
عدت و حتمقّت. وَل الخمر: جعلها .و تل تور : جعله فى الشمس ثم تضَّحه بالكل : ثم جعله فى ةو الل الذى يؤتدم 
به؛ سمى حَن أنه ال منه طَعْم التعلاوة. و التّخُليل: اتخاذ الصحل. أبو عبيد: و الل و احفر الخير و الشر. و فى المثل: ماقلان بحل بو 
لد تَمْرٍ أ لا خير فيه و لا شر عنده؛ قال النمر بن تولب يخاطب زوجته: هلا سألتِ بعادياء و بيت و الل و الخمرٍ اللدى لم تع و 
يروى: : التى لم تمع أى التى قد أَجلْت؛ و بعد هذا البيت بأبيات: لا تجرّعى إن مسا أهلكثه: و إذا ملحت فعند ذلك فاجرّعى و سثل 
الأصمعى عن الل و الحَمْر فى هذا الشعر فقال: لحر الخير و لعل الشر. و قال أبو عبيدة و غيره: الكل لكر اشير القتر و 
ثعلب: ما له كَل ولا خمر أى ما له خير ولا شر. و الاختلال: اتخاذ الْكَلٌ. الليث: الاخيتلال من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة «اعرعا من ساناايب 


لسان العرب» ج١1‏ ص: 717 
الل من عصير العنب و التمره قال أبو منصور: لم أسمع لغيره أنه يقال اخْلَ العصيرٌ إذا صار حا و كلامهم الجيّد: حَلَلَ شرابٌ فلان 
إذا كد وهار كلد الدياق: بقال رات قلذن قد ككل مقرل فيد فال و كلك عل ماعقض بن الأشوية قال لقند سر بو 
التلّال: بائع الكر بوكسوانفس وسكي ابد الأحراني: الكل لخر ةالعاوع ان يفت بال الخمير» فْرّدٌ ذلكك عليه و قيل: إنما هى 
الكقرة سرلسة القاه يس باتكك لقث يدادو الكل أيه السيدية سن ع مان أمقدة لفق من ال رالا الات الكل كل 
قلت غلرة قال :ابن سنيف الخلة من النبنات هنا انك فسسافرة نرق انوع وو تنا : العرس كلد ععفى و خزق «السفشن م كاتف قه 
ملوحة» و الل ما سوى ذلكك؛ قال أبو عبيد: ليس شىء من الشجر العظام بتحض و لا ل و قال اللحيانى: اللهُ تكون من الشجر و 
غيره؛ و قال ابن الأعرابى: هو من الشجر خاصة؛ قال أبو حنيفة: و العرب تسمى الأرض إذا لم يكن بها تحنض حو إن لم يكن بها 
من النبات شىء يقولون: عَلّؤنا أرضاً حل و أرضين خا و قال ابن شميل: الل إنما هى الأرض. يقال: أَرْض خُلة. و خُلَلُ الأرض: 
ل ان ولا يقال للشجر خُلَه ولا يذكر؛ و هى الأرض التى لا ححفضٌ بهاء و ربما كان بها عِضاةٌء و ربما لم , يكن» ولو 
قبع اذهأ لس بات النجرو عن خززمن الأرض فلكة إنها لخلةة واقال أبى خبروة الل مالم يكن : فيه ملح و لا حموضة؛ و 
ال بان ع ري ا ا ا ا لا متا بِدَتْه من حفضهه الخُلَل و العرب تقول: 
الله حر الإبل والحمض لحمها أو فاكهتها أو حَبيصها تييصهاء و إنما تُحَوّل إلى التحفض إذامَلْتِ الله دق لحرن إذا كانوا يَرْعَوْن 
الحلّة. و بَعيرٌ خُلْيٌ» و إبسل خُلَيَةُ و اعادو ا 007 وفى المثل: إنكك محل خض أى التقّل من حال إلى حال. قال ابن 
دريد: هو مَثَل يقال للمتوَعُد المتهدّد؛ و قال أبو عمرو فى قول الطرماح: لا ينى يُخمِضٌ الَودُوٌ و ذو الله يُضْفَى ص داه بالإخماض 
يقول: إن لم يَوْضّوا بالل أطعموهم التحفض» و يقول: من جاء مشتهياً قتالّنا شَّ مَينا شهوته بإيقاعنا به كما ذف الإمل المستكلة 
دالتيف وب لعي تعبرت اللللامظ) التعاو) لعا و سريب لقتو عل لللى يو لعسيو قال لساك جاءت الإبل مُحْتلُهُ أى 
أكلت الله واشه شتهت التحفضٌ. و أرض مُخلّة: كثيرة ال ليس بها حفض. و أَتَلَ القوم: ارعت إِبلّهم الخلة. وقالت بعض نساء 
الأعراب و هى تتمنى بَغل: إن ضَمْ َضْ قضء و إن دسور مض و إن أَحَلَّ أخمض؛ قالت لها أمها: لقد فرت لى ذة الشباب شذعة؛ 
تقول: إن أخذ من قُدل أتبع ذلكك بأن يأخخذ من دُبْر؛ و قول العجاج: جاؤوا مُخلّين فلاهوًا حمضاء و رَهِبوا النَفْضِ فلاقَا نَقْضا أى كان 
فى قلوبهم حَُبٌ القتال و الشر فَلْقّوا مَنْ 
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شَفاهم؛ و قال ابن سيدة: معناه أنهم لاا د مما كانوا فيه؛ برب ذلكك للرجل ا ور إيل 
حامضة وقد عمقة عن و أخفضهها أنانو لآ يفاك إبل عالة. و كل ابل يلها حاو حَوّلها إلى الله و أَخْلّلتها أى رَعَِها 
فى الخخل. و كلت الإبلٌ: امْتَبِسَتُ معد ا وس لسر ا ا 00 
القووحويهن كل تف له صل فى الأرهى يق عطي لعي ذا ١‏ ةيف 1لا وبع القلقة عمد العرييو العوت و التولةكنن الكلة 
ابغا اه سيدة لاه نيع شاك رهن الخلة لفن ركه إحدى المتخاصمتين إلى ابنةُ الحْسٌ حين قالت: مَرْعى إبل أبى الحُلّهه 
فقالت ليا ابدة الشق: سريعة الذَّرّهُ و الجر ذ. و خُلهُ العرقج: مَيْبتّه و مُحْتَمَعُه. و الخلل: يع ماليام كل تيان و لل مهما : فرَّج؛ و 
الجمع الخالال عل جل بو جبالؤيو قرعا يما ترلدعو وسل: ىلق يتوج من جاله: و للحتي السحاب و خلاك: : مخارج 
الحاوس واف العذيي: لنه و هي مخارج مَصَبّ القطر. قال ابن سيدة فى قوله: فَتَرَى الوَدْق يَحْرْحٌ مِنْ خلاله#. قال: قال اللحيانى هذا 
هو المُجتمع عليه قال: و قد روى عن الضحاك أنه قراً: فترى الوَدْق يخرج من َل و هى قُرَجٌ فى السحاب يخرج منها. التهذيب: 
الحَلّهُ الخصَاصِةٌ فى الوَشِيع» و هى القُوْجَهُ فى الْخْصٌ. و فى رأى فلخه كلل الى تنه و الكل القع بين الشكية و الكلةة اللقة 
الصغيرة» و قيل: هى التقْبِهُ ما كانت؛ و قوله يصف فرساً: أحال عليه بالّناة امنا فأذْرع به لِكَلهُ الشا راقِعا معناه أن الفرس يعدو و 
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ينارو الماوطاق وكسومل يعدو و بين الشاتين خَل فق ما يينهما بنفسه. و هو حَللهم و 
خلالهم أى بينهم. ولا تنا ران لواو اين وهاه - نَخَللتٌ ديارهم: مَشّيت خلالها. وتخللك انما ام تميخ د 
ف العويل العدية: طاسوا خلال الدَلر. و قال اللحيانى: جَلّثِنا خلال الحىٌّ و خلال دور القوم أى جلسنا بين البيوت و وسط الدورء 
قال: و كذلكك يقال سزنا لل العدّوَ و خلالهم أى بينهم. ا 0 م الث قال الزجاج: أوفعت 
في السير إذا أسرعت فيه؛ المعنى: و لأسرعوا فيما بحل بكم و قال أبو لهيثم: أراد وَلََوْضَعُوا مراكبهم خلالكم يَبعُوتَكم الْفِنَه و جعل 
ا لَكُمْ بمعنى وتبطكم. و قال ابن الأحرابى: وَ وض موا الحم أى لأسرعواة فى الهَرب خلالكم أى ما تفرق من الجماعات لطلب 
الخلوة ه و الفرار. و تَحَلّل القو: دخل بين خَللهم و خلالمهم؛ و منه نَل الأسنان. و حل الوَطَتَ: طلبه خلال السَّّف بعد انقضاء 
الصّرام؛ و اسم ذلك الطب المُلالة؛ و قال أبو حنيفة: هى ما يبقى فى أصول السعف من التمر الذى ينتثرء و تخليل اللحية و الأصابع 
فى الوصريات دقعل وتكم قال تَخَلّلت. وكن شمن سنا فهالداء أسال الماء بينها فى الوضوء, و كذ لكك حَلّلَ لحيته إذا توضأً 
ودف الساد ين شعرهاو أوصل الماء إلى بشرته بأصابعه. وفى الحديث: حََنُوا أصابعكم لا تُحَلّلها نار 
لبا تييع لبس 111 
قليل بُقياهاء و فى 127" بين الأصابع لاد يلل اله بنها بالنار.وفى الحديث: رَحِمِ الله المتخللين من أمتى فى الوضوء و الطعام؛ 
التَخليل: تفريق شعر اللحية و أصابع الدين و الرجلين فى الوضوء؛ و أصله من إدخال الشىء و الى شلوك | لني وناو كور للفو 1 
الشىء يَخُلّه ذه فهو مَخُلول و كليل» و محلل تنشو ذو الهدل: ما له به و الجمع أَخِلة. و الخلال: العود الذى يُتََثل به و ما 
حن به الثوب أيضاًء و الجمع الأخلّة. . وفى الحديث: إذا الخلال ُبايع.و الأخِلّة أيضاً: الحَشّبات الصغار اللواتى بَكَلّ بها ما بين شقّاق 
البيت. و الخلا-ل: عود يجعل فى لسان القّحِيل لئاه يَضّع و لا يقددر على المَصٌ؛ قال إمرؤ القيس: َكرٌ إليه بمئراته» كما حَلَّ طَهْرَ 
اللسان المَجر و قد حَلَه يحل َه و قيل: حل : شقَّ لسانه ثم تجعل فيه ذلكك العود. و فُصيل مَحُْول إذا عُرز خلال على أنفه لثلا مضع 
أمهء و ذلكك أنها تزجيه إذا أوجع ضَرْعها الخلالل, و حَلَأْت لساله أَخل. و يقال: َل ثوته بخلادل يحل ناه فهو مخلول إذا مَك 
بالخلال و عن الكساف و ع ل جف أطزاقه خلال »و قوله رصت بترا سودق رمه فقهدة زا قاماء ها بكل اهن عرد ال 
إننا أراة لدان لهن كرب ينوه ارقم الكل علق العرد اسطزارا» وقيل هذا اليى: الأ اكه ابرق نايع علي يجتب غ1 زف امل 
الجر قال ارح سن وزو نش لي هري ب #التوسن علد انفد الذي زان لاسي وى عتنيية | بن كن رشبي الل فتلا 
كان له كساءً فَدَكِيٌ فإذا ركب حل عليهأَى جمع بين طرفي بخلال من عود أو حديده و منه: خَلَلْته بالرمح إذا طعنته به. و الخلٌ: َلك 
الكساء على نفسكك بالبخلال؛ و قال: ساألتكك: إذ خوك فوق تل و أنت تله بالكل خلا قال ابن برى: قوله بالكل يريد الطريق فى 
لرمل» و نه الأخير: النذى بُطيطيع به يريد: سألتكك حأ طيغ به و أنت تل خباةكك فى هذا الموضع من الرمل. الجوهرى: الح 
طريق فى الرمل يذكر و يؤنث» يقال عَم َل كما يقال أفْعَى ص ريمة. بن سيدة: الكل العازيق النافة ييخ الزمال المتراكسةقال: بها 
الكل من شَوْرانَ مضه دةًه إنّى لأ عليهاء و هى تَنْطَِقُ قال: سمى َل لأنه يحلل أى يَنذ. و تََلْلَ الشىء أى تَفَدْء و قيل: الكل 
التريه من لقيو و كدر مو طرى قن الرسل آنا كاه فالكي بخ لبر تو عابابو هجاو التعييع زو خلوك والاكلةة ارما 
ا 
.)١(‏ قوله [سمعن بموته إلخ] أورده فى ترجمة نوح شاهداً على أن النوح اسم للنساء يجتمعن للنياحة و أن الشاعر استعاره للبقر 
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المظردة من الرمل موقي الاعلائيقة هرج الدجال كلذ ين السام و العراق أ قن سيل و ظريق يتهساء قبل للطريق و اسيل كلة أن 
اليل كَل عايين البددين أى أَحَدّ مخبط ما يبتهماء خط الوم خيطة إلى يتؤت صهرة: و رواه بعضهم بالحاء المهطلة من التخلول أبن 
تلك ذلكة و ف التي كله بسهم: انتظمه. و اخْتله بالرمح: تَفَدْهء يقال: طَعَنته فاخُتلَلت فوّداه بالّمح أى انتظمته؛ قال الشاعر: تَبَذَ 
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الكزاق وغل هذى زوفي لها اشكالية نزاقه والمطود و اله به: : طعنه طعنة إثر أخرى. وى هودن وقتل أَمَيِهُ بن خَلّف فَتَكَلَلوه 
بالسيوف من تحتىأى قتلوه بها طعناً حيث لم يقادروا أن يضربوه بها ضربً. و عسكر خال متحلْخل: غير مُتَضِامَ كأن فيه منافذ. و الحلل: 
الفساد و الوفن فى الأمر و هو من ذلكك كأنه ترك منه موضع لم يرم و لا- أخكم. وق رأمدكلل أن اعفار و تناف وى ديت 
المقدام: ما هذا بأول ما أََْم بىأى أوهنتمونى و لم تعينونى. و الل فى الأمرٍ و التحؤبٍ كالوفن و الفساد. و أمر مُْتلٌ: واهن. و 
أَخَلَّ بالشىء: أجحفن. و أَخَلٌ بالمكان و بمؤكزه و غيره: غاب عنه و تركه. و أَخَلّ الوالى بالشغور: كلل المجندَ بها. و أَخَلَّ به: لم يَفٍ له. 
و الحَكّل: الرَقُهُ فى الناس. و الحَلّهُ: الحاجة و الفقر و قال اللحيانى: به خَلّهُ شديدة أى حَصَاصُِ. و حكى عن العرب: اللهم اسْدّد حَلنّه. و 
يقالفى الدعاء للميت: اللهم اشردٌذ خَلّتهأى التلْمِهُ التى ترككء و أصله من التخلل بين الشيتين؛ قال ابن برى: و منه قول سلمى بنت 
ربيعةوغتك اود أن إقا أنث دده تكرها الأسناده علس الأضمس» يقاك لجل إذامات لدسية*اللهم اخلث طلى أهله بعرو 
اناق تاسوريف المي الى ب كن يدو من الكدل اتدى أشادق امور ةوقال اردره انلك كاله لا مبترى اللرق ولاه 
الذاهي آزاد اكلمة الى تركف يقول: كان معدا فلما نات يقث خم وفن دبك عاض بن ريعة قراله ماهدا أن كقدباها النكالاهاائ 
احتجنا إليها 17١‏ و طلبناها. و فى المشل: الل تدعو إلى المَلَّ الشَلة: المسرقة. و حل الرجلٌ: افتقر و ذهب ماله و كذلكك أَخلّ به. و 
تمل الرجل إذا احتاج. و يقال: اقُسِمْ هذا المال فى الأَخَلّ فالأحَلّ اقفن الأفثر فالافقن وابقال :فلن ذو أى محتاج. و فلان ذو 
حَلّدَ آى نشكه لأمر دع الا مرو افالة ابن الأعر اي وفى الحديث: اللهم ساد الكل الحَلّه بالفسح: الحاجة و الفقرء أى جابرها. و رجل 
محَلٌ و مُخْتلّ و تيل و أَحَلَّ: مُعدِم فقير محتاج؛ قال زهير: و إن أناه خَلِيلٌ يوم مَسَعبف يقول: لاغائبٌ مالى و لا حَرمٌ 

(5). قوله [أى احتجنا إليها] أى فأصل الكلام اختللنا إليها فحذف الجار و أوصل الفعل كما فى النهاية 
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قال: يعنى بالتليل المحتاج الفقير المُخْتلّ الحالء و اليحرم الممنوع؛ و يقال التحَام فيكون حرم و جزم مثل كيد و كبد؛ و مثله قول أمية: 
و دَفُ الضعيف و أكل اليتبمء و نفك الثودودء فكلّ حرم قال ابن دريد: و فى بعض مه قات السلف الأتَلٌ الأقرب أى الأحوج. و 
حكى اللحيانى: ما أختلكك الله إلى هذا اق ما أعرييكه إليه» و قال: الْرَّقَ بالأخل الكل أى بالأفقر فالأفقر. و اخْتَلّ إلى كذا: احتاج 
إليه. وفى حديث ابن مسعود: لّوا العلم فإن أحدكم لا يذرى متى يشل إليهأَى متى يحتاج الناس إلى ما عنده؛ و قوله أنشده ابن 
لأعرابى: و ما ضَمْ زيق من مقيم بأرضه أَتَلٌ يه من بهو فقا أَتَلّ هاهنا فل من قولكك حَلّ الرجلٌ إلى ككذا احتاجء لا من 
ال للو تسبي النااهر دن ضيف قاض لانن صبرعة لقنو ا أمو كله يمو ارهن أيه و الحَلّهُ: كالخضٌ لم و قال كراع: 
الكلة السيلة مكرق ف الرتها تقال ارو هرون الكلة اللحصلة كالافى كاذق 16 شيشا كانه انها فيه بالاكلة إلى السفيلة السيحة 
عامات وادعيهرة اند ركوة عكر باالضريعة لمكا نا تقانيا على | كسماو قن لتواتروي: كال قا عالت و َلّهُ سيئة» و الجممٌ 
عاخل و يكال: فلا كريم الخلال و لثيم الخلال» و هى الجخصال. و حل فى دعائه و حَللَ كلاهما: خحصّص؛ قال: قد عَم فى دعائه و 
خلارو ل كاماد الك تَمَلا وقال: كنك لم تُسمع و لم تكك شاهداء غداةً دعا الداعى فعمٌ و حَلَلا و قال أفنون النّخْلَبى: أبلغ كلاب و 
َل فى شوراتهم: أنَّ الفؤاد انطوى منهم على دَتَن قال ابن برى: و الادى فى شعره: أبلغ حبيباً؛ . ..- و قال لقيط بن يمر الإيادى: أبلغ 
إياد و خَكل فى سراتهم: أنى أرى الرأَى» إن لم أغض» قد تصَعا و قال أوس: قبت خزجوجاً و بدت مَغشّرا تَكيّرتهم فيما طوف و 
سال بتى مالكك أَغنى بتوعد بن مالكثء أَعُمْ بخير صالح و أَحَكّل قال ابن برى: صواب إنشاده: بنى مالكك أَعْنى فسعد بن مالكك» بالفاء 
وبع ندال و 02 . السديك أي خقاهفر اه عَهِدْتٌ بها الحَىّ الجميع» قأصبحوا أَنَوَا داعيا لله عَم و حَلّلا و تَحَلّلَ المطوٌ إذا 
حص و لم يكن عاتاً. و الخلَُ: الصداقة المختصة التى ليس فيها خَلّل تكون فى عَفاف الب و دعارته؛ و جمعها خلال؛ و هى الحلالة 
و الخلالة و الخلولةُ و الخَلالة؛ و قال النابغة الجعدى: أَدُوم على العهد ما دام لذاذا عذيث خلة البكلن 
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وابقض الأخلات عند البلتو و لزب أَرْوَعُ من نَعْلَب و كيف تَواضٌلى من أصبحت خلا لته كأبى مَؤْحَب؟ أراد من أصبحت حلا لته 
ككلالة أبن توخي:و أنو مقغي: كنية الظا + ويقال: هر كنية عوقوب الذى قبل غنه مواد عوقوت» و الخلال و القكالة؛ التضادقة؛ 
ا ل ري القيس: لي ل ولا قالى و 


50 أي فيه رلا نان يل. ا 0 هو جمع خَ كةو لال 0 ال القدي: وقال 
اللحيانى: إنه لكريم الل و الله كلاهما بالكسرء » أى كريم المصادقة و الموادٌ و الإخاء؛ و أما قول الهذلى: إن سَلْمى هى الثمنى ا 
تُرانى حبّذا هى من خُله لو الى إنما أراد: لو تخالل فلم يستقم له ذلكك فأبدل من اللام الثانية ياء. وفى الحديث: فى اما إلى كل 
ان لين كلم الكل بالضم: اليدافة والنحبة الى تدلوت لقب «قصارق خاهله أن :فى ناتسب الكترال الشيدميك قسل سمت 
تقاوكل+ واقنذ يكو تعن مقعول» قال: ؤ إنسا قال ذلك لأن كه كانت مقصورة على حب الله تعالق» فلس فيها لقيره كع ولا 
شَركة من مَحابٌ الدنيا و الآخرة» و هذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب ل ل لي 00 
من عباده مثل سيد المرسلين» صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين؛ و من جعل التليل ما مدنا من الكلة )بو عي السالجة و اللق أراد إننى 
ا من الاعتماد و الافتقار إلى أحد غير الله عز و جلء وفى رواية: أبرا إلى كل خل من عله ورضم الخاء )١١‏ و كسرهاء و هما بمعنى 
الخلدى الكيير » وله الحديفة تر عث قدا غيل لاد دت اناك خيان والحديث الآخر: المرء بحليله» أو قال: على دين خحليله» 
فليُْظر امرؤَ مَنْ يحَاِل؛ و منه قول كعب بن زهير: يا وَئحَها له لو أنها ص دَقَتْ موعوهاء أو لو ان النصح مقبول و الُلة: الصديق» 
الذكر و الأنثى و الواحمد و الجمع فى ذلكك سواءء لأنه فى الأّصل مصدر قولكك تيل ين الل والكلوتةو و فال الى ين عر 
المازنى: ألا أبلغا حُلّتى جابراً: بأنّ يلك لم يُقمَل تخاطأت الل أحشاءه و أَخر يَؤْيِى فلم يَعيجل قال و مثله: ألا أبلغا حُلْتَى راشداً و 
صِنْوِى قديماء إذا ما تَصِل وفى حديث حسن العهد: فيهْديها فى خُلّتهاأَى فى 
0 قزل نقتم اله إل ] مكلااقن الأصل و النهانةء .و كنب بوانقلهاً على نقولها رقم الخد يع من تخلنه 
اباد التزوي الرع 111 
أهل وهاه وفى الخديث الخ : فبرقها فى خلائلهاء جمع خَليلة؛ و قد جمع على خلال مثل قُلّهُ و قِلال؛ و أنشد ابن برى لإمرئ 
القيس: لعركك ما ترد بحل آثم أى ما تخد مُخالٌ رجلا آثمأ قال: و يجوز أن تكون الخُلُالصٌداقة؛ و يكون تقديره ما خُل سعد 
بُلُ رجل آثم و قد َنَى بعضهم الله و الخلة: الزوجة؛ قال جران العَؤد: عُذا عدّرا يا مي فإننى رأيت جران العؤد قد كاد يَصُلّح 
نو أوقعه على الزوجتين لأ اتزوج ل أبضا. التهذيب: فلان خُلّى و فلانة ىو خِلَى سواء فى المذكر و المؤنث. و الخل: الود 
والصديق. ابن سيدة: ار اخلقلة غوراند الأأعرابى؛ وأنشدة كه أنمدانى و أَخْلالٌ ثيمتي» و 
أخمدائئك اللاثى تَرَينَ بالكَمْ و يروى ... ..ويقال: كان لى ودًا و خِلًا و وا و خلا قال اللحيانى: كسر الخاء أكثرء و الأنثى 
ا ل ا 0 َعرْضَتْ لى خِلّى 
بمكان خلو أو غير ذلك؛ و من رواه .. ويككان ع قم اعنام فك لكان ادنوه كا سكل و الحليل: كالخلٌ. و قولهم 
فى إبراهيم؛ على نبينا و و عليه الصلاءٌ و السلام: تيل الله؛ قال ابن دربد: : الذى سمعت فيه أن معنى الحليل الذى أَضْي فى المودة و 
كيال : ولا أزيد فيها شيئا لأنها فى القرآنء يعنى قوله: و اح اله ايع خَِيئ؛ و الجمع أَخِلَاء و لان و الأنثى > خَلِيلُ و الجمع 
تَلِيلاءت. الزجاج: لي الحبُ الذى ليس فى مسبته تل. و قو عز و جل :َك اليم يه ى أحبه محبة تالة لال 
فيها؛ قال: و جائز أن يكون معناه الفقير أى اتخذه محتاجاً فقيرً إلى ربه» قال: و قبل للصداقة خُلُ لأن كل واححد منهما ‏ را ال 
صاحبه فى المودّة و الحاجة إليه. الجوهرى: الخَلِيل الصديقء و الأنثى خَلِيلة؛ و قول ساعدة بن جُوَيّة: بِأُصدَقَ أساعن غيل كبينق و 
أَمْضى إذا ما أذلط القائم اليد إذما جع حبليلها لأنه يل فيها كما قال الآخر: لما دكت أخا العشقى تأؤتتى َى» و أفرد ظهرى الأعلب 
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المح و تيل الرجل: قله عن أبى العَمَتفّل» و أنشد: و لقد رأى عَمْرو سَواء تخليلهه من بين قائم سيفه و المغْصّم قال الأزهرى فى 
خطبة كتابة: أَث ثبت لنا عن إسحق بن إبرا هيم الحنظلى الفقيه أنه قال: كان الليث بن المظثّر رجنًا صالحاً و مات اليل و لم يَفْوْْ من 
كتابه» فأحب الليث أن ينف الكتاب كله باسمه فت تمى لسانه الَليل» قال: فإذا رأيت فى الكلمات سألت التَليل , ل و ار 
اليل بن أحمدء فإنه يعنى الحَلِيلَ نفسه و إذا قال: قال التليل فإنما يَغنى لسانّ نَفْسِه قال: و إنما وقع الاضطراب فى 

لسان العرب» ج١21‏ ص: 719 1 

اعسات هق 1 كليل الليكدابن الأهراين«القليل السبيو و الكلبالالسناة فى الكلييل الناضم و الكليل الر وير الكيال لانتو 
اليل السيف و التَليل الرميح و اليل الفقير و اليل الضعيف الجسم و هو المَخُلُول و الل أيضأ قال لبيد: لما رأ مهب سوا 
ليله من بين قائم سيفه و امهل ضبح: كان من ملوكك الحبشة» و حَلِل: كَدّه رب ضَ وي فرأى كيد نفسه طهر و قول الشاعر 
أنشده أَبو العَمَيكّل لأعرابى: إذا َيْدةٌ من يتما تحت له أتاه اها حَِيل بُواصة له فشره ثعلب فقال: التخِيل هنا الأنف. التهذيب: الكل 
الرجل القليل اللحمء و فى المحكم: الل المهزول و السسمين ضد يكون فى الناس و الإيل. و قال ابن دريد: الكل الخفيف الجسم؟ و 
أنشد هذا البيت المنسوب إلى الشّثْفَرى ابن أخت تبط ل شرا فائقنيهاء يا واد بنَ عمروء إِنَّ جثرجى بعد خالى خَلَّ الصحاح ... : بعد 
خالى لَك و الأنثى حَل تَلَّ لحامه , َل حاو نولو ال أى كَل و تّحفء و ذلكك فى الهزال خاصة. و فلان مُخْتلُ الجسم أى 
نحيف الجسم و الحلّ: العا الصف لبد النص. و اخْتلّ جسّه أى مُزِل» و أما ما جاءفى الحديث: أنهء عليه الصلاة و السلام؛ 
أنى فيل مَشْلُول أو مخلولء فقيل هو الهزيل الذى قد تَدلَّ جسه؛ و يقال: أصله أنهم كانوا يَُنُون الفصيلَ لثلا يرتضع فيهرّل 
لذلكك؛ و فى التهذيب: و قيل هو القُصيل الذى حل نف لثلا يرضع أمه فهرّله قال: و أما المهزول فلا يقال له محلل لأن المخلول هو 
السنين فيد المهزول» والمهزول: هو الل و مكل و الأصح فى الحديث أنه المش قوق اللسان ثلا يرضع ذكره ونان 
لابق اللبغاضن كل لأنه دقيق الجسم. الغ الأعران: الكلة ابيع كاف درفل الكلةابق المخاضي» اللكريو الاق ومو ان اتن 
بفُْصه كأنه فين حل يعنى السمينة. و قال ابن الأعرابى : اللحم المَخُُول هو المهزول. و اليل و المتيل: كال لى؛ كلاهما عن 
اللحيانى. و الََلٌ: لثوب البالى إذا ريت فيه طرق و ثوب حَل: الف اطرائيه ويفان ثوب حَلْحَال و هلهال إذا كانت فيه رقَة. ابن 
بندة الكل ابن المخاض ور الاش + َل و قال اللحيانى: الل الأنثى من الإبل. و الحل. عوْق فى العنق متصل بالراً عو أنقف انق دوين 
ك م إلى هادٍ شديد الحلَ» و عُتّقَ فى الج ع مُتمهل و المخّل: الصاو بن الأمقانة راسد م لاو خللة؛ الأخيرة عن كراع» و 
يقال له أيضاً الخلال و المحَلالة» و قد تََكّله. و يقال: فلان يأكل حُلالته و كله و خللته أى ما يخرجه من بين أسنانه إذا حل و هو 
مثل. و يقال: وجدت فى فمى جل لات. و قال ابن بزرج: الل ما دخل ؛ يون الأستاقامع الطناء :و البخلاك نا أخر يسمه يدا 

.)١(‏ قوله [واقل الكلة ارج الميغاضى التكرى الأ حل 4] هكذا فى النسخ. و فى القاموس: و الحَلّء ابن المخاضء كالخلة؛ و هى بهاء 
أيضاً 

لدان روبج ا امن ”7 

و أنشد: شاحى فيه عن لسان كالوَرَله على تَناياه من اللحم يِل و الحلا بالضم: ما يقع من التخللء و تل بالخلال بعد الأكل. وفى 
الحديث: لحل من الشنّهه هو استعمال الخال لإخواج ما بين الأسنان من الطعام. و لمْتل: الفديد ادير والخوله بلعم البلح» 
واحدته خخلالة, بالفقح؛ قال الشاوه د أهل اعرف اله النخلةٌ: أطلعت الخلال» و أَخَلتَ 8 أسلوض الحَمْل؛ حكاه 3 
عبيد؛ قال الجوهرى: و أنا أظنه من المحلال كما يقال أَبَلّح النخل و أطب. وفى حديث سنان بن سلمة: إنا نلتقط الحلال» يعنى التشدر 
ول إدراكه. و الخلة: جفن السيف التعَنّى بالأدم؛ قال ابن دريد: الجلة بطانة ؛ 5 ِعَّى بها حفن السيف تنقش بالذهب و غيره؛ و الجمع 
خلّل و خلال؛ قال ذو الرمة: كأنها لل مَؤْشِيَ مب و قال آخر: ! مي موجشاً طللء يلوح كأنه لل و قال عبيد بن الأبرص الأزدى: دار 
عي مَضَّدى بهم سالث الدهرء فأضحت ديارهم كالخلال التهذيب: و اليظّل جفون السيوفء واحدتها خِلّ. و قال النضر: اليْظَلٌ من 
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داخل ترثر الجن بُرى من خحارج» واحدتها خِلَةء و هى نقش و زينة» و العرب تسمى من يعمل جفون السيوف حل و فى كتاب 
الوزراء لابن قتيبة فى ترجمة أبى سلمة حفص بن سليمان الخال فى الاختلاف فى نسبه فروى عن ابن ن الأعرا؛ بى أنه منسوب إلى كَل 
السوظوهه تكفا أماكول» إن بتى سَلمى شيوحٌ جل بيضٌ الوجوه حرق الأخله قال ابن سيدة: زعم ابن الأعرابى 0 
ِل أعنى جفن السيف: قال: ولا أدرى كيف يكون الأسلّ جمع خِلّ لأن فغلة لا كر على أَمْلةء هذا خطأء قال: فأما الذى َوه 

عليه الأّخِلّهُ فآن تُككر خلّة على خاكل كملية مسي ا ل 1 1 
أَخلَُ جمع جمع؛ قال: و عسى أن يكون الخلال لغة فى خِلُ السيف فيكون أَخِلهُ جمعها المألوف و قياسها المعروف» إلا أنى لا أعرف 
الخلول تفذق الكلقيو كز صادة مره علنة و قال ف يون الننى ظلور يكن القرين اند بيندة: اللعلة البنين القع كو فى طهر 
َه القوس. و قولهفى الحديث: إن الله ينض البليغ من الرجال الذى يَتخلَل الكلاىم بلسانه كما حل اباقر الكاذ بلنانهاة قال أبن 
الأقرة عو الذى يدق قن الكلام و فتهي يه السانة ويلنه كما تلت البقزة الكلة بلسانها لذ و الخلخَل و الخلخْل من الخَليٌ: معروف؛ 
قال الشاعر: بَرّاقُ الجيد صَمُوت الحَلحَل 
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وقال: ملأى البريم مثأق الحَلْحَلَ أراد مثأق الحَلْحَلء فتَّدَّدَ للضرورة. و الحَلْحَالَ: كالحَلْحَل. و الحَنْحَل: لغة فى الحَلُخال أو مقصور 
منه» واحد حََلاخيل النساءء و المُحَلْكَل: موضع الحَلْخال من الساق. و الحلْحَال: الذى تلبسه المرأة. و تَحَلْحَدَت المرأةٌ: لبست الحلحَال. 
ل ل ال 
تَليلانٌ: سترآه أبو لسن قال أبو العباسن: هو اسم مُعَن 


خمل؛ ج١١)‏ ص: 7١١١‏ 


: الخامتل: الحَفِىٌ الساقط الذى لا نَباههٌ له. يقال: هو امل الذّكْرِ و الصوتء حَمَلّ يَخْمْلُ حُمُولًا و أَخْمَله لله و حكى يعقوب: إِنّه 
لخايل الذكر غناو الذكن على البنال ست واحدء لقوق ولاد م ذكرة وقول المععل الهندلى» هل تقرف السترل بالأخقلء 
كال حو فى اليضم لم وخيل!؟ أراد لم زد زين فى ؛ويروق يسمل. والقول الحاول الخريدي, وفى الحديث: اذكروا الله ذكراً 
غابلاات كتهو افوس متك عرق | الجلوله وبعية ليع :وكال: كَمَلَ صوتّه إذا وضعه و أخفاه و لم يرفعه. والميلة: 0 
الغامض من الرَمْلء و قيل: الَميلّ مفْرَجٍ بين هَبْطة و صلابة و هى مَكرّمةُ للنباتء و قيل: الحَمِيلهُ رمل ينبت الشجر, و قيل: هى مُشْئَرَة 
معاي وا ب اي لب 
و قبل: الحَمِيلَهُ كل موضع كثر فيه الشجر حيثما كان؛ قال زهير يصف بقرة: و تَنْفْض عنها عَدِ كيت كل خبيلة و تخدى زماة الفريك من 
كل مَرْصَد و الحَميلة: الأرض السَّهْلهُ التى تُنْبت» شه تنتها بحَمْل القَطِيفةُ. و يقال: الْحَمِيلَُ مَْمَعهُ ماء و مَنْبت شجر و لا تكون الححميلة 
إلا فى وَطِىءٍ 50007 و الخمل و الحمالة و الحميلة: ل ا 0 
أبى خترَاش: و طَلّت بُرَاعَى الشمسّ حتى كأنهاء فُوَيْقَ انديع فى الشّعاع َيل و يقال لريش النّعام حََمْل. و قال السكرى: 

القَطِيفه ذات الحَمْلء شبه الأتان فى شعاع الشمس بهاء و يروى جميلء شَّبّه الشمس بالإِمَالةٌ فى بياضها. و الحَمْلء مجزوم: مُدُب 
التطيغة و شعوها انما وشبج و الفضل لله نول ككقل الطلقسة) وقد الخملن و الكقلة: قوري الشهل سن صرت #الكساء ودرا له 
ملو اقفر +الطتقيةة ومم قرل عبر وين شاد : 

(؟). قوله [من سالكات إلخ] سبق فى ترجمة دقق و سهك: بساهكات دقق و جلجال 
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و من ظعُن كالدَّوْم أشرف فوقها ظباءٌ الصُلَيّ واكناتٍ على الَمْل أى جالسات على الطنافس. و لحمل العباء القَطُوائتُْ و هى البيض 
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القصير اقفن :و الي اكات التخورة و امندتو ذلا وود افك عففة تفل إزنا خددها و كبري كبينيا انها و الكو 
شبه الشَّمْلةُ. وفى الحديث: أنه جَهّر فاطمة» رضى الله عنهاء فى ميل و قِدْبةُ و وسادة أدّم؛ اميل و الحَمِيلة: القَِيفةُ و هى كل ثوب 
له مل من أى شىء كان: و قيل: الخميل الاشرحمو اناب وسعدية أم منليلةة انعا معلاش الكيلة وف نطديك فقيالة: اله 
ومغه ويه لدطلى كدر ين مدان زامناب تنهال قال ار الأ زر لرزجا ككل التري :الى اند فقا لوقل ايحم عن 
خول ونه الأرض البولةالاشرو عط انعا طاقية لجعي يه الفكلة ايت لطن والسرير ولد لمي عبن الكفة. 
و اسألْ عن خملاته أى أسراره و مخازيه. قال الفراء: الجْمْلهُ باطن أمر الرجل؛ يقال: فلان كريم البخثلة و لثيم الخملة. و المَمَلُ: السَفِلة 
من الناسء واحدهم تامتل. و حََمَلَ البَدْرَ: وضعه فى الجرّار و نحوها لتلين. و الْحَمِيلء بغير هاء: ما لان من الطعام؛ يعنى الثريد. و 
الحَمَال: داء يأخذ فى مفاصل الإنسان و قوائم الخيل و الشاء و الإبل تَظْلّ منه» و رداوَى بقطع العؤق و لا يبرح حتى يُقْطع منه عَوق 3 
يَفْلِك؛ قال الأعشى: لم تُعَطْفْ على وار و لم يَقْطعْ عبد عُرُوقها من حَُمَال أى لم يكن لها لبن مَتعَطّفَ على وار وض عه. و عبهدٌ: 
تتطار. و قد ُمِلَ على صيغة ما لم يسم فاعله: و قيل هو العَرّج؛ قال الكميت: إذا نيت حرج الضّباع حُمَالّها و الُْمال: داء يأخذ فى 
القن عه الى درك فى الرانديا ورور عنون.. لا لكدو اك لذن قبي تقر ارو كارت تين النس ك ال لقال و 
منصور: لا أعرف الحَمْل بالخاء فى باب السمكك و أعرف التجمل» فإن صح لثقة» و إلا فلا يُعبَا به. 


خنبل؛ ج١١»‏ ص: 7١١‏ 
خقل: اسم. 
خنثل؛ ج١١»‏ ص: 7١١‏ 


فرق اران الكوالة ناراك لس تار سسنيتون العاء ليه لقف واقى تشمو رودل كلتل 5 كاله وض الط وار الك : 
ضَحمهُ البطن مسترخية. و روى عن أبى عبيدة أنه يقال للضّبْع أم حَتْمَل لاسترخاء بطنها. و حَتْقَل: واد يقال إنه فى بلاد فُرَيْط من بنى 
أبى بكرء سمى بذلكك لترعته. و حَتقَل: موضع؛ قال مربع: فإنكك لو أوعدتنى غَضَّبٌ الححصىء و أنت بذات الّْمْثْ من بَطن حَتْئل و 
حكى ابن برى عن ابن خالويه: الحَتَكل و الحَفْئل الضعيف عقلًا. و الحَتَل: العظيمة البطن؛ قال طفيل: ديار لسِمْدَىء إذ سُعاد جَدَايةً من 
الم حَمْصان الحشاء غير حَنْثّل ْ 
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ويروى ... غير حِثْيّل» و يروى ... غير حنْبّل. و الحنبل: القصير. 


خنجل؛ ج١21‏ ص: 777 

#البعطول من القنارة النصينة القكانة لذت تكوقيل نس الغرأة الحمقاء و قد حَنْجَلَ إذا تروّج جِنْجلًا. 

خنشل؛ ج١1‏ ص: 797 

:حَتْقَلَ الرجل: اصطرب امن لكر ورجل تفيل أى ماض: الليث#رجل عَتْمَل وكنش يل و هو القن التَوئٌوو أنشد: قد عليت 


جاردّة عُطْبُول» أَنّى بنَضْل السيف حََدْثَبِيل أى عَمُول به. و الحَمْمَل: السريع الماضىء و كذلكك الح بيل. و الحَدْمَ ييل أيضاً: التجبّد 
القبرت الشيق تيقال إن لكل ين بالشيتة و قالك الكبساء قند واغتي الدكى شما له بقارس النونان و الكت يل و الكتمر و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠0اعا‏ من ساإناايب 


الْحَنْتَلميل: امسن من الناس و الإبل. و عجوز حَسْمَّلِيل: مُسِنَهُ و فيها بيه و قد حَمْمَلت. ابن الأغرابى؛ الحَنْشَلِيل من الإبل العينٌ البازل. 
واسسعت أعزايية قد لعتت فى الثتق و هن تقول: قن كلد لك وى خفكة أرادت أنهاقد أن تكو ثاقة كتشايل: باؤل. بو نافة ختقايل: 
طويلة؛ جعل سيبويه الَدْمَِيل مرة ثلاثياً و أخرى رباعيا فإن كان ثلائياً فحَمْمَلَ مثله. و إن كان رباعتاً فهو كذلكك. 


خنطل؛ ج١١)»‏ ص: 77١17‏ 


: الخِنْطيلة: القطعة من الإبل و البقر و السحاب؛ قال ذو الرمة: خَنَاطِيل يستقرين كل قَرَارِه مِرَبّ نَقَتْ عنها العُثاءَ الروائس .)١١‏ الروائس 
أعالى الوادى. و الحنْطُولة: الطائفة من الدواب و الإبل و نحوها. و بل حَتَاطيل: رقفو الستططو لقع واسد لايل مذو فى تطجاك مق 
البَمَرِهِ قال ذو الرمة: دَعَتٌ بيد الأعداقه وال كسدلت بها عَعاطِيل آجالٍ هن العم ذل اش كيوالك نهنا سنى معناو لبها الى بر كنها و 
الأعتداد لبي لقي لةاسقيك و كلامل من لقره و فاك سيق يه كاف رياط أخاه مالك بين زيف 417 تقل بو6 :وها 
طق اموه خلاطسل ترون الكقييا قالنانن برط دقن بالموضغتر كاه بالكادى كان قد أخرسن بالنّوَار فقالت لمالكك: ألا تسمع ما 
يقول أخوكك؟ قال: بلى: قالت: فأجبهء قال: و ما أقول؟ قالت: قُلّ: أورَدها سهد و سَغْدٌ مُشْكَمِلءِ ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإبل و أم سعد 
و مالكك يقال لها مُمَدَّاهُ بنت ثعلبة من دُودَان؛ قال جرير يخاطب عمَر بن لَجإِ: فلم َتَدُوا النّوَان و لم تَلتَدُكم 4ل الساوكة الوارةو 
خناطيل لا واحد لها من جنسهاء و هى جماعات من 

.)١(‏ قوله [مرب] كذا فى الأصل هناء و سبق فى ترجمة رأس. و مرت 
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الوحش و الطير فى تَقُرقة. و لَُابٌ حَتَاطيل: مُكلرّج مُعْتَرض؛ قال ابن مقبل يصف بقرة وحش: كاد اللتراع من التمؤذان يشيطهاء و 
رِجْرجٌ بين لَخينِها تحناطيل و قال يعقوب: الحَتَاطِيل هنا القَطع المتفرقة. و الحُنطول: الذَّكَرُ الطويل و القَوْن الطويل. 


خول؛ ج١21‏ ص: 776 


«الكال: أعبو مواقا لقي يقال: حََالَ بين الحؤُولةُ. و بينى و بين فلان حُؤوُوله و الجمع أخوال و أَخْولَهُ؛ هذه عن اللحيانى» و 
ع اقلق اكير زول ووه كسا عن انها الال بالهاء» و العُمُومة: جمع العَمّ» و هما ابْنا خالةٌ و لا يقال ابنا عَمََدْ و 
هما ابْنَا عَمّ و لا يقال ابنا خال» و المصدر الحَؤُولة والأعر قر قد زع تر اشر عل اليد لكر ارعاارا و اكزاتي ابمراة 
دعق الها وبيقال: اش تيفل خانًا غير خالكك. و اب تَحُول عالاعير خالكك أى الكل والأدى شال أيشا: مثل الاستخبال من أجلت 
المال إذا أعرته ناقة ليتفع بأبانها و أوبارها أو فرساً يغزو عليه؛ و منه قول زهير: هنالكك إن , 3 لوا المالّ يُحُولوء و إن يُشألوا يْضُواء 
وإن يتس روا يَْلوا ف كول الرجل و أخول ذا كان ذا أخرال: فهو مُخْولٌ و مول و رجل مُعمٌم م مُخْولٌ و مَعَمْ ل كريم الأعمام و 
الأخوال لا يكاد يستعمل إلا مع مهم و مهم. الأصمعى و غيره: غلام مُعَمٌ مُخْوَلء و لا يقال مُعِمّ و لا مُخول. و اسْربَحْوَلَ فى بنى فلان: 
انهم أخوانًا. و حَوَلُ الرجل: حَشَمه الواحد ايل و قد يكون التَوَل واحداً و هو اسم يقع على العبد و الأم؛ قال الفراء: هو جمع 
كَائْل و هو الراعى؛ و قال غيره: هو مأخوذ من النّخُويل و هو التمليكك؛ قال ابن سيدة: و الول ما أعطى الله سبحانه و تعالى الإنسانٌ من 
النَّم. و الوّل: العبيد و الإماءً و غيرهم من الحاشية؛ الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواء و هو مما جاء شاذاً عن 
القياس و إن اطرد فى الاستعمالء و لا يكون مثل هذا فى الياء أعنى أنه لا يجىء مثل ابيع و السّيَرهُ فى جمع بائع و سائر» و عله ذلكك 
قرب الألف من الياء و بعردُها عن الواوء فإذا صحت : نحو الحَوّل و الحوّكة و الحَوّئة كان أسهل من تصتحيح نحو البيسة) وذلكك أن 
الأذلف لما قَوْبت من الياء أَمِرَع انقلابٌ الياء إليهاء و كان ذلكك أَسْوَعْ من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنهاء ألا ترى إلى كثرة قلب 
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لباه ألقا عجان الأ وجو ف لعو ظاكة درو قن الضية ه حارِئٌ» و فى قولهم عَيْعَدِت و ححيكئت و مَيهَيِت عائَئِت و حاعحيت و هاييت؟ 
و كَلّما يرى فى الواو مثل هذاء فإذا كان مثل هذه الُربَى بين الألف و الياء» كان تصحيح نحو بَيعه و سَيرة أَسَّ عليهم من تصحيح نحو 
الحَوّل و الحوّكة و الحّوّنةٌ لبعد الواو من الألفء و بقدر يغودها عنها ما يَقِلَّ انقلابها إليهاء و لأجل هذا الذى ذكرنا ما كثر عنهم نحو 
اجتوروا و اعتوَنواو اتشواء و لم بأت عنهم شىء من هذا التصحيح فى الياءء لم يقولوا يعوا و لا- اشْتَرَيُواه وإن كان فى معنى 
تبايعوا و تشاريواء على أنه قد جاء حرف واحد من الياء فى هذا فلم أت إِنَا معلا و هو قولهم اشكافوا بمعنى تَسَايفواء و لم يقولوا 
اسْتّيفوا لما ذكرناه من جفاء تركك قلب الياء فى هذا الموضع الذى قَوِيّت عنه داعيةٌ القلب. و الحَوّل: 
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ها أقطىن - حي الإنسانٌ من العبيد و المَدّم؛ قال أَبو النجم: كن لمن عن كول الفوتوك بو يفال” هؤلاء وَل فلان إذا اتخذهم 
كالعبيد و قهّرهم. و قال الفراء فى قولهم: القوم وَل فلا-نء معناه أتباعه» و قال: وَل الرجل الذى يملكك أمورهم. و خَوَلَك الله مانا 
أن علككفور غال يكال حََوْنا إذا صار ذا حَوّل بعد انفراد. وفى حديث العبيد: هم إخوانكم و حَوَلكم؛ الحَوّل > عتم الرجل و أماقه 
و يقع على العبد اله و هو مأخوذ تسيلو الت وجل عن الاي رديت أبن حيرف ال لاس ازج 
نوو رات 12د وعدانبته الهع وسمكلموهم ووييدوتهم. . واشتخوّل فى بنى فلان: اتخذهم حَوَل. وَكَوَلهُ المال: 
أغطاه إياه؛ و قبل أعطاه إياه تق َل و قول الهذلى: و حَحَوّال لِمَؤلاه إذا ما أتاه عائا قر ع القراح يدل على أنهم قد قالوا خالهه ولا 
يكون على النسب لأمنه قد عدّاه باللام» فافهَ. و حَوّلهُ لله نغمة: ملّكه إياها. و البَائِل: الحافظ للشىء؛ يقال: فلان يَبحُولٌ على أهله و 
عبالة اك نوق لوي وقاعي القري راترل اعدو اق الثاني تكن تاتقي ]اننال مقر 1ن اباس لحرن الام طلفية 
كذلك خُلَتهُ حول و السَؤلِيُ: القائم بأمر الناس السائس له. و الخائل: الراعى للشىء لاه امد مدقن بك كر قر السودقير 
هن تَائل و فارط قال أبو منصور: و العرب تقول مَنْ حال هذا الفرس أى مَنْ صاحبها؛ و منه قول الشاعر: يَصْبُّ لها نطَافَ القوم ب ستاء 
و يَشْهَدُ حَالها أَمْر الرَعِيم يقول: لقارسه ذو فالرقى يارو فى تيناو انالك الأ شرق ل كان اه ألا لا تبالى الإبْلُ مَنْ كان 
تالّهاء إذا سَبعَتْ من قَرْمَلٍ و أثال و الُوال: اتاد القفاط امال الول لرّعاةٌ. و الحْوَلِيٌ: الراعى الحسن القيام على المال و الغتمه 
و الجمع حَوَلْ كعَرَبِىٌ و عَرَب. ذفن تعدديظ ازن كينو أنه دعا كو قد قال ابن الأخذ الحَوَلِي عند أهل الشام الف بأمر الإبل و إصلاحهاء 
من التَحَوّل التعهّد و حَسْن الرّعاية. و إنه لتالٌ مالٍ و حَاتِلُ مال و حََوَلَ مالٍ أى حَسَنٌ القيام على نَعَمه يدبره و يقوم عليه. و الحَوّل 
أبشا: اسم لجمع حَائِل كرائح و رّح؛ و ليس بجمع خائلء لأن فعلًا لا يكسَر على فل و قد حَالَ يول حلا و حَالَ على أهله حو 
وعمانا نب الجن له الي ىك حول الرجل: تَعَهّدّه. وفى الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه و سلمء يتنا بالموعظة أى يتعهدنا 
بها مخافة السآمة عليناء و كان الأصمعى يقول يخود النون» أى يتعهدناء و ربما قالوا ” تَحوَلَتِ الريخ الأرضّ إذا تعمّدئْها. و الحَائْل: 
النسياد الكو المضتلع له قاقز يهة تقال اق الأ قرو قال ارو ضعررة العيوات ب يَتَحَوّلناء بالحاء» أى يطلب الحال التى يَنْسَ طون فيها 
للموعظة فيعظهم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: يلف 
فيها ولا بكثر عليهم كيمو والشؤل: أصل :ناس اللجام بو الكال: لراة افيس 4و أبعد ابن برق لعفي » بأسيافنا حص تزه الها و 
الخال نوع من البرود؛ قال الشماخ: و بُوْدَانِ من تال و مَرمِعُون دِرْهَما على ذاكك مَقْرَوظٌ من القَدّ ماعز و قال إمرق القيس: و أكرعه 
وشى افر ودسوة الك الموالك ال اللراب و ]قاد © هما السرهرى همان كيكها فى غواءوسطة كرهما أبعا ساكة وق ديك 
طلحة: قال لعمر» رضى الله عنهما: إن لا ُو فى يدكك و لا تَحُول عليكك أى لا نتكبر؛ يقال: َال الرجل يَخْولٌ حَْنًا و اختَالَ إذا تكبر و 
هو ذو ميخِيلة. و تَطاير الَّوَرُ أَخَوَلَ أَخْوَلَ أى متفرقأء و هو الشَّردٌ الذى يتطاير من الحديد الحار إذا ضرب. وذهب القوم أَحْوَلَ أَخْوَلَ 
أن سترقين والحدا بعد.واتحل و كان القالب إشها نهو ذا تال افرط لحنت جلها وشيران الثار )تايوه قال ابيع اوشم يت 
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الكلاب و الثور: يُسَاقِط عنه رَوْقَه ضاريَاتِهاء سِقَاطً حديد القَيِن ْوَل أَخْوَلا قال سيبويه: يجوز أن يكون أَخْوَل أخْوّل كشَّكْر بَعَره و أن 
يكون كيؤمَ يَوْمَ. الجوهرى: ذهب القوم أَخْوَلَ أَخْوَلَ إذا تفرقوا شَنَىه و هما اسمان بجعلا اسماً واحداً و ييا على الفتح. ابن الأعرابى: 
الحَوْلة الظهية. و إِنّه لمخيل للخير أى حَلِيق له. و الَال: ما تَوَسّمت فيه من الخير. و أَحَالَ فيه خالا و تَحوَلَ: تقرس 5007 

قلق اناهن الك ان الخكلرس ونه سكي ككل نكر كن الا التهذيب: و حوَلٌ اللّجام غيل كسد قال أب سيور 5 
اللَجام ولا- أدرى ما هو. والكديام: ع . وحَوَليٌ: اسم. و حََوَلانٌ: قبيلة من اليمن. وكقل الكثلان: بريه كال تال له 


أخرى لوسمن الكه. و خؤلة: اسم انر اة من كلها كفن يها طقف وو يله امت اغراة 
خيل؛ ج١١»‏ ص: 7١7‏ 


: حَالَ الشىء يَحَالَ حلا و خِيلُ و حَئلهُ و حَانًا و خيلا و حَيِلاناً و مَحَالَهُ و مَحْيل و حَتِلُولَة: طَلَّه و فى المثل: من يَسْمَعْ يحل أى يظن و 
هو من باب ظننت و أخواتها التى تدخل على الابتداء و الخبر» فإن اكد أت يهنا أغفلت» و إن وقطها أو أكرت فأدت بالحباز بين 
الإعمال و الإلغاء؛ قال جرير فى الإلغاء: أ بالأراجيز يا اب الوم رف نو وك الأراجين عل اللؤْمٌ و الحْوَر قال ابن برى: و مثله فى 
الإلغاء الكش وما غلة أَبْقَى بيننا من مَوَدَهه عِرَاض المذاكى المت يْفاتٍ القَلائصا وفى الحديث: ما إخَالك سَرَفْتأَى ما أظنكك؛ و 
تقول فى مستقبله: إخال» كنس الال وهر الأفصح» و بنو أسد يقولون أَخَالُ؛ بالفتح» و هو القياسء و الكسر أكثر استعمانًا. التهذيب: 
تقول خِلْتُه زيداً إِحَالَهُ و أَحَالَهُ هلان و قيل فى المثل: 
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من يَشْعْ يَكَلُْ و كلام العرب: من يَسْمّع يَكَلْ؛ قال أبو عبيد؛ و معئاه من يسمع أخبار الناس و معايبهم يقع فى نفسه عليهم المكروه؛ و 
معناه أن المجانبة للناس أسلمء و قال ابن هانئ فى قولهم من يسمع يَحلّ: يقال ذلكك عند تحقيق الظنء و يَخَلْ مشتق من تَنَيِلَ إلى. 
وفى حديث طهفة: نشرتّجيل لهام و نُستخيل الرّهام؛ و استحال اليَهَام أى نظر إليه هل يول أى يتحرك. و انْتَحَلْتٌ الرّهَامَ إذا 
نظرت إليها فخلتها ماطرة. و حَيّلَ فيه الخير و تَحَِلّه: ظَنّ و تفرّسه. و حَيَلَ عليه: شَيّه. و أَخَالَ الشىة: اشتبه. قال هذا لان اهز 
على أحد أى لا يُفّكل. و شى: مُخِيل أى مُشْكل. و فلان يَمضى على امكل أى على ما حَتِلت أى ما شبهت يعنى على غَرَر من غير 
يقين» و قد يأتى خلْتٌ بمعنى عَلِمت؛ قال ابن أحمر: و لَرْبٌ لكك قد رَهَدْتٌ َيِه و إِحَالُ صاحب عَيْه لم يَْشّد قال ابن حبيب: َال 
هنا أعلم. و حَيِلَ عليه تَحيينا: وَتجه هته إليه. و الحالَ: الهم و أنشد ابن برى لشاعر: باتت نيم بذى هرون من حصن حَانابِتىء» 
إذا ما مُزْنه ركدًا و السحابة المُحيِل و المُحَيْلَْ و المُخيلة: التى إذا رأيتها حسبتها ماطرة» و ة فى التهذيب: المَخيلَك بفتح الميم؛ السحابة و 
جمعها مَحَايلء و قد يقال للسحاب الخال فإذا أزادوا أن السبداء هن تقيت الوقن أغالةه فى نفل بضم الميم, و إذا أرادوا 
السحابة نفسها قالوا هذه مَخْيلةء بالفتح. وقد أَخْيلنا و أَخْيَتِ السماءٌ و حَيِلَْتْ و تَكَيَلتْ: تهت للمطر فرعت و برقت فإذا وقع المطر 
ذهب اسم التَحيّل. و أَخَلْنا و أَخيلنا: شنا سَحابة مُخيلة. و تَكَيَلْتَ السماء أى تَقَيَمَت. التهذيب: يقال حَْتِ السحابةٌ إذا أغامت و لم 
ُفطر. و كل شىء كان حَلِيقا فهو مَخيلٌ؛ يقال: إن فلاناً لمَخيل للخير. ابن السكيت: خبيت العباة القطر وبا اعمرين نع أعواتو قاليا 
أى تلاقتها للمطر. و قد أَتَمَالَتِ السحابةٌ و أَخيلْتْ و حَايكَتْ إذا كانت تُْجى للمطر. و قد أََلْتٌ السحابة و أَخيلتها إذا رأيتها مُخيلة 
العظ نو التبحارة التتالناة كالسفيرة قال كر بح 11 تود عاللذيعات فى الكفات الفكقال بو الخال يهاي لا قلق تنه قال فل 
سحاب الال ميا مَطَرُه و قال صخر العّى: يرَفع للتحال رَبْطا كثيفا و قيل: الال السحاب الذى إذا رأيته حسبته ماطراً و لا مَطَر فيه. و 
الم لس ل ا ل ا 
خالٌ السحابة إذا رأيتها ماطرة ذ. وفى حاديث عائشة؛ رضى الله عنها: كان إذا رأى فى السماء الخْانا فر لوثهة الخشمال: أن تال شها 
المطرء وفى رواية: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ كان إذا رأى مَخيلة قبل و أَدْبّر و تغير؛ قالت عائشة: فذكرت ذلك له فقال: و ما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ناوعا من داناايب 


بدوينا؟ لغله كمه كر الله عار عارضاً م عَقْبلَ أَؤديد هم قالوا هذا عرض مُمْطِرْناء بَلّْ هُوَ مَا اس تَعْجَلتمْ به ريح فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ.قال 
ابن 
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لأثير: العخيلة موضع التخيل و هو ال كالمطنّ و هى السحابة الخليقة بالمطرء قال: و يجوز أن تكون مُسََا بالمخيل التى هى مصدر 
كالمخيدبة فق العشي ةو الكال: الروف مبكاه او قافو ا دعل لوعن أَخَالت الناقة إذا كان فى ضَرْعها لَبِنَ؛ قال ابن سيدة: و 
أراه على التشبيه بالسحابة. و الحَال: الجر ااضح ماك سن قوري الكتوي عير لكان وه نشي الناطل الال 
والكول والكباف و الله و الأغيل و الخيلة و الفيفيلف كله: الكبر. و قد اختَالَ وهو ذو خيَلاءَ وذو حََالٍ و ذو مَخْيلَهُ أى ذو كثر. 
وق ديك انق قاس كل مال نت و الس ما شِئْت ما أخطأتكك حَلنانِ: سَرَفٌ و مخيلة.وفى حديث زيد بن عمرو بن تُقيل:البُ أثقى 
لا الخ ال.يقال: هو ذو حََالٍ أى ذو كبر؛ قال العجاج: و الال اربع لاب الشقالي و التق فه غتلة شان قال 3 تتسووفو كأ 
الليث جعل الكدَالٌ هنا ثوبا و إذما هو الكبر. و فى التتزيل العزيز: نالل بحب كل مال قحُوره فالمشتقال: المتكبره قال أبو إسحق: 
المشْتَال الصّلِف المُتباهى التجهُول الذى بَأنْف من ذوى قرابته إذا كانوا فقراءء و من جيرانه إذا كانوا كذ لكك, و لا بحسن عِشْرَتّهم و 
يقال: هو ذو حَئِلهُ أيضاً؛ قال الراجز: يَمْشى من اليل يَوْم الورد بَعْيَاه كما يَمشى وَلَيٌ العَهْد وفى الحديث: من جر ثوبه محلا لم ينظر 
الله إليه؛ الحيلاء و الختيلاء» بالضم و الكسر: الكثر و العيِبء و قد انال فهو مُحْتَال. وفى الحديث: من اللخيلاء ما بحّه الله فى الصَّدقةٌ 
و فى الكحؤبء أَما الصدقة فإنه ره أَدْيِحِيةُ السخاء فيغطيها طَيْبةً بها نفشه و لا يش تَكثر كثيراً و لا يُغطى منها شيئاً إلا و هو له مُسْتَقِلّ و 
أما الحرب فإنه يتقددم فيها شاط و َو و تو و تجنان» و منهالحديث: بئس اعد عد تََِلَ و اهو تفل و امل منه. و وجل 
خال أن تتمالة رهن قله إذا تود لا حال ولا بَخل قال ابن سيدة: و رجل حال و حَائلُ بتوسس اليكو احيل در 
كاك لشب باقيلةه وال لير 1 من لفاك إلا وبجل دار يتل قوك السو لاللرض عن الى ا ا ييه رَحمَه بَفُطْعُهاء و قد 
ل ا ا ل 1 
مثل بائع و باعةٌ؛ قال ابن برى: و مثله سائق و ساقةٌ و حائكك واساكف قال ووو الخ افون تك ديقت القن أن مله خا 
يرل قال: و كان حقه أن كر فى خولء و قد ذكرناه نحن هناكك؛ قال ابن برى: و إنما ذكره ه الجوهرى هنا لقولهم الخيلاء؛ قال: و 
قياسه الحوَلاء و إنما قلبت الواو فيه ياء حمنًا على الاحتِيال كما قالوا م َنيب حيث قالوا شِيب فأتبعوه مَشِيب قال: و الشاعر رجل من عبد 
القيس؛ قال: و قال الجَمعح , بو التقام اسه قن الاك يحضت لاع لبدو ايكيا لفك مقر ل عادو لكاي راب :فى الشبياية 
تَالى 
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التهذيب: و يقال للرجل المختال حَحائْلء و جمعه حَالَدُ و منه قول الشاعر: أودَى الشبابُ و حب الخال الحلّبهه و قد بَِنْت فما بالنّفْسٍ 
من قلبه .09١‏ أراد بِالحَالَُ جمع الحا تل وهو المُجتال الشابٌ. والأَخْوّل: الخيلاء؛ قال: له بعد إدلاج مرا و َيل و اخَْتِ الأرض 
بالفا: اْدانث. و وَجدُت أرضاً ميل و مُتَحَابلَُ إذا بلغ بها امدى و خرج زَهرها؛ قال الشاعر: تأزرقه افيس تلت اميد 
حق ما ثُرى الشاء وما و قال ابن عَرْمَة: سراد عتكك الضّبا المتخايلٌ و يقال: ووَذنا أرضا مله و قد تح إذا بلغ نّها أن يزعى. 
و الحَال: الثوب الذى تضعه على الميت تستره به» و قد حَيِلَ عليه. و الحَالَ: ضَوْبٌ من بُرود اليِمن المَوْشِيَُ. و المََالَ: الثوب الناعم؛ زاد 
الأزهرى: من ثياب اليمن؛ قال الشماخ: و بُرْدانِ من حال و سبعون درهماء على ذاكك مقروظ من الجلد ماعز و الخال الذى يكون فى 
الجسد. ددسو لكان شام وو ادقن انسيوق هى نُكتةُ سوداء فيه» و الجمع جيلانٌ. وامرأءُ تئلا روه الخو 000 
متدول و مشو سل عدر لسن لقال أى كدي الك كدو لاخر لذ ويقال: نذا ل شخص لمسامة وما له شخص قير الكالي ل الصغير 
الجَالٍ حول فيمن قال مَخيل و مَحْيول» و َوَيْلَ فيمن قال مَحُول. وفى صف خاتم النبوّة: عليه خيلانٌ؛ هو جمع حال و هى الشامرَه فى 
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اليد وفى حديث المسيع على ينا و عليه الصلاة و السلام: كثير خيلانٍ الوجد.و الأخيل: طائر أخضر و على جناحيه لَمْعَُ تخالف 
لونه؛ سم بذلكك للخبلانء قال: و لذلكك وججهه سيبويه على أن أصله الصفة ؛ ثم استعمل استعمال الأسماء كالأبرق و نحوه. و قيل: 
الأول السّقْوَاق وهو مشؤوم؛ تقول العرب: اشام من أَخوِل؛ قال ثعلب: وخوتوطي بالق يقال إنه لا ينقر دَبَرهْ بعير إلا خزل 
طؤرة قال: وإنما ارق يلش لكك فال الفرخدق فى الأخيل: إذا قطنا لغيه ائنّ مذ رٍكك, فل فلقيتِ من طير الييعاقيب أخيلا قال ابن 
برى: الذى فى شعره من طير العراقيب أى ما يُعَوْقِيْكك 1 يخاطب ناقته» و يروى: إذا قطن . اواك ولعي انوع تاج 
بن مرك الكلابى» و من رفع ابن قله نعنا تنه و من نصبه جغله بدلا من الهاء فى بلغتنيه أو بدلا من قطن إذا نصبته؛ قال و مثله 
إذا ابن موسى بلالا بلغته برفع ابن و بلال و نصبهماء و هو ينصرف فى النكرة إذا سَِميِت به و منهم من لا يصرفه فى المعرفة ولا فى 
الككرةء و يجعله فى الأصل صفه من الَكثِل؛ 1 
(1). قوله [الخلبة] قال شارح القاموس: يروى بالتحريكك جمع خالب و قد أورده الجوهرى فى خلب شاهداً على أن الخلبة كفرحة 
المرأة الشداعة ا قله [أى ما مر شك ] عار الضافاق :فى التكملة و لافنا أرضن معروقة 
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و يحتج بقول حسّان بن ثابت: رينى وعِلْمى بالأعور و يتيمتىء فما طائرى فيها عليكك بألاو قال العجاج: إذا اهار , كن كن 
الأخملل قال شمر: الأخيل يفيل نصف النهار, قال الفراء: و يسمى الشاهين الأخيلء و جمعه الأحَايل؛ و أما قوله: ولقدعَدَوْتٌ سابع 
رح؛ و قعى شاب كلهم أَخيل فقد يجوز أن يعنى به هذا الطائر أى كلهم مثل الأخيل فى ييه و طموره. فالحاى من وفك كرن 
المخُتال» قال: ولأد أغرفه فى اللغة 'قنال؛ و قد يجوز أن يكون التقعدير كلهم حل أى ذو اختيال. و التخيال: خيال الطائر يرتفع فى 
السماء فينظر إلى ظدَلَّ نفسه فيرى أنه صَ يد فينقَض عليه ولا معاد يل ا نك و الأخحيل أيضاً؛ عق الأمدع؛ قال الراجز: 
أشكو إلى الله انْبناءَ مِحْمّلىء و حَمَقان صرَدِى و أخلى والشوداة: عذفان فحت اللساة. و الكال: كالظلع و العَمز يكون بالدابة» وقد 
َل يال ااه و هو حَحائل؛ قال: ناى الصَريحٌ فرَدُوا الحَِلَ اوه تَشْكو الكلال» و تشكو من أذى الال و فى رواية من ححا 
الالو التكال: الَوء يقد للأمير. أبو منصور: و الحالٌ اللّواء الذى يعمد لولاية وال» قال: ولا أراه سُِمّى حَانًا إِنَا لأنه كان يُعْقَّد من 
بؤوة الكالة قال الأعى * بأسيافنا حتى ويه تحالها و الخال: أخو الأمء ذكر فى خول. والكل: العبل الشكم والبعير القيخي و الجيع 
خيلانٌ؛ قال: و لكنَّ خيلاناً عليها العمائم شَّبَههم بالإبل فى أبدانهم و أنه لا عقول لهم. و إنه لمَخِيلٌ للخير أى حَبليق له. و أَخحالَ فيه ان 
من لاخر زعي اا ايها دروو ري و لير وت زات في ات دن التقرريى اح ل كا اهن الخ أن راك 
تقالة و تقل الشية لده تَدّيّه. و تَكَيِلَ له أنه كذا أى ,َ تمه و تَحُاَل؛ يقال: نحَيْلته فتَحيْلَ لى» كما تقول تَصَوَّْته فَصَوّه و ته 
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000 و الخال و الحيَالةٌ: ما َيه لكك فى اليقَظة و الل من صورة؛ قال الشاعر: َلَمْتٌ بنازل إِنَا أَلَمَتُ برَخلى» أو 
تالتُها الكذُوب و قيل: إنما أَنّثْ على إرادة المرأة. و البَحيَال و الحعالَة: الشخض و اليك ورأيك كهاله وكباقه آئ شيخصه و طلفته 
من ذلكك. التهديب: الال لكل شىء تراه كالظل» و كذلكك تال الإنسان فى الهرآة» و اله فى المنام صورة تتغثاله؛ و ريما و جَ بكك 
امبر ضيه لحل لوحال شال تك أن غالب الأسممي :الخال ضف توضع فيلقى عليها الثوب للغنم إذا رآها الذئب ظن أنه 
إنسان؛ و أنشد: أ لا أخا لى غيره؛ غير أننى كراعى التيال يَشتطيف بلا فكر و راعِى اليال: هو الدَألء وة فى رواية: أله 
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كال يوا .قال ابن برى: أنشده ابن قتيبة .. . بلا فكر بفتح الفاءء و حكى عن أ بى نحاتم أنه قال: حا 0 
يونضن السو اتفال" يقال لى فى هذا الأمر فَكرٌ بمعنى تُفَكر. الصحاح: الال حش عليها ثياب سود تنُصب للطير و البهائم فتظنه 
إنساناً. وفى حديث عثمان: كان الْحمَى ب ِمُّ أميال فصار حال بكذا و تيال بكذاء و فى رواية: َال بِمَرَةَ و سال بأَسْوَد العئين؛ قال 


ابن الأثير: و هما جَبَلان؛ قال الأصمعى: كانوا ينص بون حَشَّباً عليها ثياب سُودٌ تكون علاماتٍ لمن يراها و يعلم أن ما داخلها جمىّ من 
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الأرضء و أصلها أنها كانت تنصب للطير و البهائم على المزروعات لتظنه إنساناً ولا تسقط فيه؛ و قول الراجز: تاها طائرةٌ و لم ته 
ودار تس زر ولاه ويد ارا عراسو اسه و حَكِلَ للناقة و أَخْيِلَ: وَضّع لولدها حَحانًاليفرَع منه الذئب فلا 
يَقْرَبه. و السخال: ما نُصِب فى الأرض بعلم أنها جمئ فلا تُْرَب. وقال الليث: كن ع اشع مكف قير تقل وقد أخالكو أضند: 
و الصَّدْقٌ أَبلَج لا يُخيل سبيلهه و الصَّدْق يغرفه ذوو الأثباب و قد أَحَالَتِ الناقة فهى مُخيلَهُ إذا كانت عو افطل فى مروعها 3 
قوله تعالى: بُكَيِلٌ لَه من يتخرهِغ أَنْها تم علا؛ أى يُقَمّه. و خُيِلَ إليه أنه كذاء على ما لم يُسَعْ فا عله: من النّخييل و الوَهُْم. و الحَيَال: 
كساء أسود يُنْصَب على عود يكيل به؛ قال ابن أحمر: فلما تَجَنّى ما تَجلّى من الدّجىء و شمر ضَ هل كالحال المُحَيل و اللخول: 
المؤسان» وفى المحكم: جماعة الأفراس لا واحد له من لقطةة قال أو عبيدة: واحدها تَحائل أنه يختال فى مشبتهء قال ابن سيدة: و 
ليس هذا بمعروف. و فى التتزيل العزيز: و أَجْلِبْ عَلَتِهمْ تلك و رَجِلِككء أى بهُؤسانكك و رججالتكك. و التَئل: المُْيول. و فى التنزيل 
الزيز: وَ الَْيلَ وَ الْبْالَوَالْمِير لتوكبولنا. وق الحديث: غيل اند اذ كي > قانازن الأفرن هذا ل عاف المساته رادها فاساة 
خَوِلٍ الله اركبى؛ و هذا من أحسن المجازات و ألطفها؛ و قول أبى ذؤيب: تنارّلا و تواقّمّت حَِلامُماء و كلاهُّما بَطَلّ اللقاء م مُدرَع 35 
اي ا ل ل ل ام 
أشهر و أعرف. و فلادن لا تُسايّر حَهِلاه و لا تُواقَنُ يلاه و لا تُسايّر و لا تُواقف أى لا يطاق تَمِيمةً و كذباً. و قالوا: الكَيِل أعلم من 
تاسانيناة بشربي الرفسل تلط أن هقدو غناك أو أن لذ ظنان عداده انتما على الهاو الكفانة: دحاب الشبر لز الكفال: تن 
الَالَ: موضع؛ قال: أ تغرف أطلانًا مَجِؤْئّك بالكّال؟ قال: و قد تكون ألفه منقلبة عن واو. و الَدَالٌ: اسم جَتل يَلّقاء المدينة؛ قال 
الشاعر: 
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أعاقك بالَالٍ المّول الدّوافع» و نك تراه من الأرض نازع؟ و المحَايَلَه: المُباراة. يقال: حَايَلت فلاناً بارَئْته و فعلت فعلّه؛ قال 
الكمية: اترل ليوجي النائيه تخا ليا فى لين الأخيل تخابنيا اق اكريما و بارنوافو قر لابن حمر وافالوا: الث أرضن هد 
يثه فأفسى لما فى الرأسٍ و الصدر شاكيا قوله تحت أى اشكبقت. و حل فلانٌ عن القوم إذا كع عنهم؛ قال سلمة: وله ختفيدة 
حَيَفْ. الأحمر: افْعلَ كذا و كذا إِما ملَكَتْ ملك أى على ما خَيلت ت أى على كل حال و نحو ذلكك. و قولهم افْعَل ذلك على ما حَيَلت 
أي على ناشفيك ٠‏ و بنو الأخول: حي من مُقل ريط لَيلى الأَمخية؛ و قولها: نحن الأكابل ماوزال لافنا نس روت على القصاه 
تاكورا تإددا جفست القيق سا الألغة ين سسازية الفقبلى »يقال اقفها لأسهااو التمال» أرقن تن تفي قال ليده لعق عل 
َف منه أثالُه ف وحة فالمرانَةٌ فالكيَالُ؟ والور الوليف ينزية وق لزنام على اكل القيز دوعو الاح قال اين 
برى: :و الال الحَائْلء يقال هو َال مالٍ و ححائل مال أى ححسّن القيام عليه. و الحَالَ: ظَلْ فى الرّجل. و الخال: كته فى التجترد؛ قال و 
فذه أببات تجمع معانى الخال: أ تغرف أَطْلانا شَّجَوْئَك بالحالٍء و عَيْشٌ زمانٍ كاقك الققر التغال # الخال الأوّل: مكانء و الثانى: 
الناضى .لال » رَيعان الشّباب ع لك عل عض يان الإمارة و الال الخال: الَوَاء.و إذْ أنا دن للعوىٌ أخى الصّباء و للعّزل المرّيح ذى 
اللَهْو و الكَال الكّال: الخبلاء.و للسؤد نض طاد الٍجالٌ بفاجمء و لد أيتيل كالوؤيلة ذى الال الال الشَّامَهُ .إذا ا ل 
رباغهاء كما رَئِم الميناة ذو الوَيْوُْ الخالى الخالى: العرّبو يَفْادُنى منها ريم دَلالهاء كما لقند مهراً حين يألفه الخالى الخالى: من 
الخلا مان أمَدّى من راح إلى الصّبا بعدّى» من قط الصّبابة؛ و الال التخال: أخو الأم.و قد عَلِمَتْ أَنى» و إِنْ مِلْت للضّبا إذا القوم 
كو لمث الرعش الخال الخال المتسوي الشعيت: 
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و لا أْتّدى إن العروءة حل إذا َنَّ بعضٌ القوم بالغضب و الال التالَ: نوع من البرود.و إن أنا أبصرت التتكول يتأمدة» تتكبتها و 
امس حر ناسل كال الاك السحاب.فب الِفْ بِحِلَفِى كل خزقٍ مُوَذّبء و إن تُحالِفْنِى فحَالٍ إذاً خال من الممخالاة.و ما زَلْتٌ حلفا 
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للسّماحة و العُلىء كما اخْتَلَمَتْ عَمِسٌ و ذَئيان بالكَال الحَالَ: الموضع.و ثالثّنا فى الحِلٍْ كل مُهَنّدِ لما يدم من صم العظام به خالى أى 
قاطع. 

فصل الدال المهملة؛ ج١١)»‏ ص: 171 
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عه 


«الذال:الككزء و فد وال يذ أل #ألاى #الأنا. أبو ريد السو دالك للقىء أذال 5 الاو «الانا و عن سشية شبيهة بالكثل ومشى 
اللقروبو لتقو السو ان عا تس للش وال الاق مدني نار لبه التفظر بوريقي هاا ماطقال من ساي كاله لش 1 ال 
لقوق ا كلب ور ل لوليا وكا أبن غطرو ةا لقوورق الداع الكقز روسن الع لدو كلد واشه تكرن فى سدرعة المي وانة 
الأعراتي: الدَّأَلانُ عَدُْوٌّ مُقارب. الك سيفةاد اليد ال لاز ل الى ةاوه مِشْيهُ فيها ضعف و عَجَلهُ و قيل: هو عَدُوٌ مُقارب؛ أنشد 
جرواتا نفو ركرك ل لراد ريطا ربددا قطي سك رار لجرو 1 أطي زا ال عر كا فى اورف 
الدّألى مِنّْيهُ تُشبه مِنّْيهُ الذئب. و الدَّأَلانُ بالدال: مَشّْيَ الذى كأنه يغى فى مشيه من التّشاط. و دَألَ له يَدْأَلُ دَأَنا و دألاناً: تله و 
الدّألان» بتحريك الهمزة أيضاً: الذئب؛ عن كراع. و الدَّؤُول: دُوَيئَةُ صغيرة؛ عنه أيضاً. قال: و ليس ذلكك بمعروف. و الْدٌّئْل: دُويبة 
كالتعلب» و فى الصحاح: دويبة شبيهة بابن عزْس؛ قال كعب بن مالكك: جاؤوا بتجيش» لو قبس مُعْرَسه ما كان نا كمغررس الدّئل قال 
ابن سيدة: و هذا هو المعروف. قال أحمد بن يحيى: لا نعلم اسماً جاة على قل غير هذاء يعنى الدئِل» قال ابن برى: قد جاءً رُئْم فى 
اسم الاست؛ قال الجوهرى: قال الأخفش و إلى المسمى بهذا الاسم نسب أبو الأسود الَّوَلى» إلا أنهم فتحوا الهمزة على مذهبهم فى 

السب شعت( لتوالن كبرق سم واف للم كنا شين إلى تمر ترك ةفالز ريا انا أى اموه الدولق: مكلو اليد رار أن 
الهمزةُ إذا انفتحت و كانت قبلها ضمةٌ فتخفيفها أن تقلبها واواً محضةء كما قالوا فى جُوّن جُوَن و فى مُوَّن مُوَنْء وقال ابن الكلبى: هو 
أو لوانت سب انكر دمن اكمرف وو ناراكلك اكيت 
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لاطي ا كبا كرا تيل وبي قال و اسمه ظالم بن عمرو بن سليمان بن عمرو بن حِلّس بن تّفاثة بن عدي بن الدّئل بن بكر 
بن كنانة. قال الأصمعى: راخراق ‏ و صبو لال الاب بي بكر لاككاتى لبشلا تقار كه هل البصجال قن قال ابن برى: 
قال أب سفية اللميراقى :فى نرت الكناب قن .رات كاه عند اقول أبن الأسوة لد وليه دع احفر , نشرتها العُواف قال* أهل النضرة يقرلوت 
دزا كوت الذقل دو كك ود كناف فالكو كان ابن بحيب تقول النول.»: بن كنانة» و يقول الدّئْل على مثال قعل الثّئل بن مُحَلّم 
بن غالب بن مُلّيح بن الهُون بن خُرَيْمهُ بن مُدْركة» و روى أبو سعيد بسنده إلى محمد بن سلام بن عبيد الله قال يونس: هم ثلاثة: 
الول هن نعف كر الواييي التور عن لبيد دنا ك3 اناده ان جل نل تان رهقلا الى الأ سوسوي ذال الول قسن ا عم 
و البصريين و جماعة من النحويين منهم لمات بوتقولون أب لاسر الذ يلي قال ارو ورف وقال سسا دين بحيب الدزل في كيانة: 
بضم الدال و كسر الهمزة قال: و كذلكك فى الهُون بن خزيمة افادو ل ري لازم بكب لدان كان الياء» الدّيل بن هداد بن 
عه كاف وقن باددون رار تله انتيل ين اخذون كافش وى عق القيس نالك الذر ل ون عمرو يك اوو ةيوق كثلني لكك 
الأبل بين ديق كته ين لفلبد و فى زيمة بو رزو الأول بن بخويقةء يضم الدالء و إسكان لواو وق عتزة الأول ين سعدنين 13ةاين 
غامد مثلهء و فى ثعلبة الدُول بن تعلبة بن سعد بن ضَ بذ و فى الربَاب الدّول بن جل بن عَدِىٌ بن عبد ما بن أذ مثله. ابن سيدة: و 
لديل حي من كتانة» و قيل فى بنى عبد القيس» و التسب إليه دُوَلكُ و دُيْل؛ الأخيرة نادرة إذ ليس فى الكلام فُعِليٌ؛ قال ابن السكيت: 
هو أبو الأسود الدّوَلى مفتوح الواو مهموز منسوب إلى الدُّئل من كنانة قال: و الدُول فى حنيفة ينسب إليهم الذُولى» و الدّيل فى عبد 
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القيس ينسب إليهم الدّيلى. و ادل على وزن الؤعال: دويية شبيهة بابن عِوْس؛ و أنشد الأصمعى بيت كعب بن مالكك: ما كان إلا 
كممغرس الدّئِل و ابن دَأَلانَ: رَجلء النسبة إليه د ألاز نْنّ؛ حكاه سيبويه. وال لول الداهية» و الجمع الدّآليل. و وقع القومٌ فى دُؤْلُول أى 
فى اختلامط من أمرهم. 55 وقعوا من أمرهم فى دُولول أى فى يِدَدَّةٌ و أمر عظيم؛ قال الأزهرى: جاء به غير مهموز. وفى حاديث 
خزيمة: إن الجَنَّدُ سكلور علبها نالة] ليل أن بالدوافى بو النقلد ذهو عدا كقر له كس تهبالمكارة: 
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#كبل العدى 11 ذُبلهُ و دبل دَبَْا: > بجمغه كما تجمع اللّقمة بأصابعكك. و التُدييل: اتعظيع اللقمة و الورادها. و كبَلَ اللقمة يَدْْلُها و يَدْبلّها 
ذلا وكتليا: عدعيا اماه كيده قال 1 أن الحرواء أو نما عا وال اللقوصيع الأرده ال انعسي ذل اي الأعرابى: الدَّبَال و 
الدّمَال النّقَابات, و الدَّبْلهُ مثل الكَثْلةُ 0000010 منه: ذكلت الشى 4 قال فروة:و ذكلت أطال الأقافى كأنها ووس ثقّاة 
قطغت» يوم تمع وفى حديث عمر: أنه مر فى الجاهلية على زَنْباغ بن 
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رَوْحٍ و كان يَعْشّرٌ من مرٌ به و معه ذَعَبةٌ فجعلها فى دَبِيلٍ و أَلْقَمَ شارفاً له؛ الدّبيل: من وَبَلَ اللقمَة و لها إذا جمعها و عَطّمهاء 57 
جمل الذقية فى مويو القن النافق و انتيل #النكا دهن اين الأعرابى؛ قال دكين: يا دل ما بت بليل هاجداء و لا تََرَرْت الرّكعتين 
ساجدا (ع") سماها بالشكل؛ و قال غيره: إنما خاطب بذلك ابنته» و بِالُّوا به فقالوا: دِْل دَايِلٌ و دّبيل» و ربما نصب على معنى الدعاءء 
يقال: به دَبُول. وال ديل أى تكل ثاكلء ومنه سميت المرأة دئلة. و الدّئْلهُ و الدَّبَيلَة: روصو الكرته وفى حديث 
ماف ين الست ال تاس عو اتن كير براي اجرف كال ماعو اا وح تمضر لا و كل شىء مجمع فقد 
ذُبيل. والذثيلة:الدافية هن نض كرة للتكتيره يقال: دتلثهم الذله أن أصابتهم الداهية؛ حكاها الجوهرى عن أبى عبيد. والذثل: 
الداهية, كال ونا ديلا كما يقال كل ثاكلًا؛ قال الشاعر: طْعَانَ الكمَاءٌ و ضَوْبَ الجيّاد» و قول الحتواضن ديلا دبيلا قال ابن برى: ذ كر 
الأموى أن اسم هذا الشاعر بَقَّامةُ بن العَدِير الّْمَلِى؛ و أول القصيد: تأنكك أمامة 1 طرياق و شلك الققا ورا أقباذو يقال تله 
قكئلة أن هلكوا و ص لَنْهِم عالكووية دابل: و هو الهَوَان و الى و يقال: ذئْل ذَابل» بالذال. و الدّئل: الطلاقية هاف عليه 2ن 
الأرض؛ عام الترعور سن والدَّئَال: الفزحن و حرم وك الأرمل تذالياة لان كول" أصلحها بالسّرجين و نحوه لتجود. 
و أرضن كذبولة: اندت لمر و كل شىء أ ماائحه ققد كبانس اهومن سيية الكد اول التشرل انرا دكن أ لدب 
تضركح. و دَبلَ البعيرٌ دبَله فهو دَبلٌء إذا امتلاً لحماً و شحماً؛ قال الراعى: تَدَارَك القَض منها و العتبق» فقد لاقى المرافقٌ منها واردٌ دبل 
أراه بالوارد لحماً اشتتحى على مرافقها أى امتلأت به المرافق» و الدِّل: الّْذوَله و هو من ذلكك لأنه يضح و ته و الجمع دبول 
لأنها تَذبل أى مط لح و فى و ُجَهز. وفى حديث خيبر: لَه ا على كثولأئ خداول ماديقال دما : إن النبى» صلى الله عليه و سلمء لما 
غدا إلى النّطاهُ دلّه الله على دُ دُيُول كانوا , يرون منها فقَطَعها عنهم حتى أَعْطوًا بأيديهم.و الدّؤل: ولد الحمار؛ و فى الصحاح: الدَّوْئّل 
الجمار الصغير لا يَكبرُ.و كتب معاوية املك الرقم لأردتك إِرّ ما من الأرَارسة تَْعَى الدّوَابلِهى جمع دَوْبَل و هو ولد الختزير و 
الخساودو ماخ الف ولاق راعها أوضع من راعى الكبار» و الواو زائدة. و دَوْبل: لقب الأخطلء و من ذلكك؛ قال جرير: ل 
كله لا يق اله دمعهء ألا إنّما تبكى من الذّلّ ويل 

(6): قل با وكل ]غبارة التيدبية تو الذفل التكلء و سبيت الدرأء وللة. (ه)نقوله [قال] أى ابن الأثير 
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و الدَوْبَل: الذّئب العرم. و الدّوْبل: ذكر الاير و هو الوَتُ. الليث: الدب كثلة من نالف أو حيس أو شىء معجون أو نحو ذلكك. و 
فد ذثلت الحس نَدُبِينًا أى جعلته دُبَلا. و الدّبيل: العَضًا يكثر بالمكان. والدّيل أيها: ار مق ورف الوط عه جَمْعها دُّبّل. و دبيل: 
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موضع, و هى الدَّبْل؛ قال العجاج: جادَ لها بالدَّبْل الوَسِْمِيٌ و دبل و دُبئِل: مدينة من مدائن الشام قال الفارسى: دَبيل بالشام و دَيبِل 
مدينةُ من مدائن السند؛ و أنشد سيبويه: سَيَصْبح فوقى أَقْتَمُ الوقن واقعاًء بقَالِيقَلا أو من وراء دّبيل قال: فلم ينث هذا الشاعر أن صلِب 
بها. و دبيل: موضع يلى اليمامة؛ عن كراع. التهذيب: والدّبيل موضع يكاحم أعراض اليمامة؛ و أنشد: ل ةقانا السك نا 
عَوْضٌ الدّبيل» و لا قُرى نمجران و يجمع ذُبْناِ و أنشد بيت العجاج: جاد له بِالدّيْل الوَسْمِيٌ 
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: التهذيب فى النوادر: كقهات المال كقهلة و عبكدىه خيكرة و ذتكلقة ذبكلة إذااجسيعه ورددت أطراق ما اتتشر مله قال و كذلكك 


حبحئته حَبِحبةً و زَهْرّمْته و صَوْصَوْته و كز كؤته كؤكرةً. 
دجل؛ ج١١21‏ ص: 1778 


: الَّجَئِل و الدَّجَالةُ؛ القَطران. و الدَّجْل: شدّة طَلْى الجَؤب بالقَطران. و دَجَلَ البعيرَ: طَلاه به و قيل: عَم جسمّه بالهناءء و إذا هُنَِ جسد 
اين اجيم فذلك التَدْجيل» فإذا جعلته فى المشاعر فذلكك الذسّ و ابعر اللتتعر + العؤتوة بالقطراةة و انقدة ايق 1 لذى الرمة: و 
شّوهاء تعدو بى إلى صارخ الوغىء بِمُدمَلئِمٍ مثل البعير المردَجل قال: والذخلة التى تعشل افيه اللقل الوعصسس دعل الغ 
عطام ووفلة اسم نهرء من ذلكك لأنها عت الأرض بمائها حين فاضت؛ و حكى اللحيانى فى دجلة وجل بالفتح؛ غيره: دِجْلهُ اسمٌ 
معرفة لنهر العراق» و فى الصحاح: دِجْلهُ نهر بغداد» قال ثعلب: تقول عبرت دِجلٌء بغير ألف و لام. و دُجيل: نهر صغير متشعب من 
دججلة. و دَجَلَ الرجلٌ و تررّجء و هو َجَال: كذّبِ» وهو من ذلكك لأن الكذب تغطي و بينهم َوجَلهُ و موْججل و دَؤْججرة و ترؤوجة: و 
هو كلام يُتناقل و ناس مختلفون. و الدّاجل: الْمَمَوّه الكذّابِء و به سمى الدّجَال. والدَّجَال: هو المسيح الكذاب؛ و إنما وَجْلَهِ بخره و 
كذِبه.ابن سيدة: المسيح الدّجَال رجل من يَهُود يخرج فى آخر هذه الأمفء سمى بذلك لأنه يَذججل الع بالباطل» و قيل: فل لأف يقطى 
اي د جموعه. وقيل: الأنه يُعَلَى على الناس بكفره؛ و قيل: لياع لرية سني بذلكه دوين كل فلة لفان 
متقارب؛ قال ابن خالويه: ليبس احد تر لقال 56 مق تفاسين ا عبرو قال الذكال التعكده يقال: 

.)١(‏ قوله [و الدَّجْلَهُ التى يعسل إلخ] ذكرها صاحب القاموس فى ترجمة دخل بالخاء المعجمة 
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حلت السيث امع وطله ابماة التشيوقالوو لبس مكمه الالنالكدد ين الب :فى قرله ولق تعاس ةو ورايك عناساففية 
قال: صوابه أن يقول لم يجمعه على دَحاجِلَةُ إلا مالك بن أنس» إذ قدجمعه النبى؛ ؛ صلى الله عليه و سلمء فى حاديثه الصحيح فقال: 
بكرن فى آخر الزماق كارن أى كذابونة ممذهوةه وقال: إن بين يدَى الساعة دَجالين كَذَابين فاحذروهم.و قد تكرر ذكر الدَّجَال فى 
الحديثء» وهو الذى يظهر فى آخر الزمان رَدّعى الإلهية؛ و فَكَال من أبنية المبالغة أى يكثر منه الكذب و التلبيس. الأكوفي: كل 
داب قي خا ون حي كا لرظا ل تق بذلك لأنه يمير ليق كتين الذكال و الذكالة:ال#فقة العظمة. وا زفق كخالة: 
نكيم انحن الأسوضن ركترة أهلياء و قل هي لزنه هس الضاع اللسارفف و القند كالم علو الققاقديى كل الى لايناد 
ذهب و غيره فققد دجلته. و الدَّججال: الذهب. و قيل: ماء الذهب؛ حكاه كراع و أنشد: و وَفع صفائح مَحُسْوبِةٌ عليها يد الدهر دَجَالها و 
هو اسم كالقدّاف و التبَا؛ و قال النابغة الجعدى: ثم ترَلّداو كسّنا الرّماخ؛ و َؤرَذنا ص فيحاً كترث الوُومْ دججالا و دَجَلَ الشىء 
بالأقب النيتايت: قال لباه لتحت فكان وه لف الدكال لذن يُظهِر خلاف ما يَضِ مِر؛ قال او العا مح لكان نا لدي 
ف شى نو عه ا كو ارا با ا قد دَجِلَ الرجلٌ إذا فعل ذلك. قال: و قال مره أخرى سُمّى دحالا لتمويهه على الناس و 
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تلبيسه و تزيينه الباطل» يقال: قد دَجَلَ إذا قفومو قب وق البهدية: أن أبا بكرء رضى الله عنه» طب فاطمةً» رضى الله عنهاء إلى 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقال: إنى وَعَدْنّها لِعَلِيّ و لست بِدَجَال أى بسَدّاه و لا مُلبس عليكك أمرك. و أصل الدَّجْل: 
الصلطة يقال ذه إذا لبس و مَوّه. و دَجَلَ الرجلٌ المرأةٌ و دججاها إذا جامعهاء و هو الدَّجْل و الدَّجْوُ و الله أعلم. 


دحل؛ ج١1‏ ص: /1 71 


:الذّخل: تقب ضيق فم ثم يتسع أسفله حتى يفشى فيهه و ربما أنبت السَدْره و قيل: هو مل تحت التجرف أو فى مُؤض تشب البثر 
فى أسفلها و نحو ذلكك من الموارد و المناهل, و الجمع ذل و أَدْحَالٌ و دتال و دول و دُخْلانٌ. وقد دَعَلْت فيه دحل أى وتات 
فى الدّخل؛ و رب بيتِ من بيوت الأعراب يجعل له دخلى تتدخل فيه المرأة إذا دغ عليهم داخل. قال ا وضينة وفى حاديث أبى 
هريرة» رضى الله عنه: اذل فى كثر رالبيت» أى اذخلء من ذلكك. وف سيك ا هري دوعي ملعف أن رجلًا سأله فقال له إِنّى 
رجل مطوراد أ فأذخل الِيولة معى فى البيت؟ قال: نعم» و اسل فى الككثرر؛ قال أبو عبيد: الدّخل هُوّْ تكون فى الأرض و فى أسافل 
الأردية ركرة قر أمنها صيق ق ضه أسفلياء واكدى السانتعاع قال أب طيده قف ابر عرو عوانب اعادو عداعه والت ها 
قال: هو مأخوذ من الدّْل» أى مدر فى جانب الخباء كالذى يصير فى الدَّخْلء و يروى: و ادح لها فى الكسر أى وَسّع لها موضعاً فى 
زاوية منه؛ قال 
باد لوجع ١‏ لمر 1 
الأزهرى: و قد رأيت بالحَلْصاء و نواحى الدَّهْناء دخلاناً كثيرة» و قد دَخَلْت غير دَخْولٍ منهاء و هى خلا-ئق حَلّقَها الله تعالى تحت 
الأرق مهي انتغل :متها ف كال الأرعى قامة ]و قاين أو كار من الكده قر كلقد يبنا او همالا قزه يعني و مرة بعد ف 
وناك ليناد لا تَجيكك فيها المعاول المحدّدهُ لصلابتهاء و قد دخلت منها دَحُلا فلما انتهيت إلى الماء إذا رٌ و من الماء الراكد فيه لم 
أقف على سعته و عُقه و كثرته لإظلام الدّخل تحت الأرض»ء فاستقيت أنا مع أصحابى من مائه فإذا هو عَذْبٍ لال لأنه من ماء السماء 
يسيل إليه من فوق و يجتمع فيه؛ قال: و أخبرنى جماعة من الأعراب أن دُخَلانٌَ الحَلْصاء ء لا تخلو من الماء؛ و لا يستقى منها إِلَا للشّفاء و 
الحَبِل لتعذر الاستقاء منها و بُعْدٍ الماء فيها من فَؤْهَهُ الدَّحْلء قال: و سمعتهم يقولون دَحَلٌ فلانٌ الدَّخْلٌء بالحاءء إذا دَخَله؛ٍ ابن سيدة: 
تأنا ما يعتاده الشعراء من ذكرهم الدَّحْلٌ مع اا المواضع كقول ذى الرمة: إذا شئتٌ أبكانى ليجوعاء مالك» إلى الدّخْلء مش تَبدّى 
لِمَيّ و مَحْضَرٌ فقد يكون سمى الموضع باسم الجنسء و قد يجوز أن يكون غلب عليه اسم الجنس كما قالوا الزّرْق فى برك معروفة» و 
إثنا اديت يالك لنناض ماتها و صقائها: و اللغتة القردعن اب الأغرابي انو اعفد نهد عدر وفرية و اللعوه ؤ الحوض ايمل 
الكريم فيقّع؛ فى دَحْلةٌ فلا يكاد بُترّع و قوله: و الطّمَعء أى نهيتهما فقلت لهما إيَاكما و المَمَه فحذف لأن قوله نهيت عَمراً و يَزِيدَ فى 
قوة قولكك قُلْت لهما إتاكما. و الدّمحول: الوَكِيْهُ التى تُحَفّر فيوجد ماؤُّها تحت أَجْوَالها فتحفر حتى يُث تدِط ماؤها من تحت جالها. و بر 
حول ذات لجف فى نواحيهاء و قيبل: بثر حول واسعة الجوانب. و بثر حول أى ذات تلضف إذا أكل الماء مجوانبها. و دعَلْت البثر 
أذلها إذا عَمّرت فى جوانبها. وناك فقول تُعارض الإبل مُتَنَحَيةٌ تبه علها. و الدّجل من الرجال: المسترخىء و قيل العظيم البطن. 2 
عمرو: : الدّحِل و الدّحِن الْبطِين العريض الطو تن رس قينا شن الكل أن سيية تصير داق القن و الدّحل: الداهية الحُذّاع للناس 
الخبيث. الأزهرى: الدّحِل و الدّحِن الحّبُ الخبيثء و قد َحِلَ دَحَله و قيل: الدّحَل الدّهاء فى كيس و حِذّق. قال أبو حاتم: و سألت 
الأصمعى عن قول الناس فلانٌ دَخْلانِىٌ؛ نسبوه إلى قرية بالموصل أَهلّها أكراد لُصُوص. و الدّوَاجِيل: حَشّبات على رؤُوسها خِرَقٌ كأنها 
طَرّادات قصًا و يك فن الأرضن لمك الكقر و الطاب واحدها #اكو نارق : الدّائحول ما ينصبه صائد الظباء من الحُشَبء و يقال للذى 
سمه الخاء بالدواحا 5غال» و زنا ضيب الدكال اله بالليل للقلقاء و وك 5وَاحيله و أوقد لها الشرْج؛ قال ذو الرمهُ يذكر ذلك: و 
يذريق أغل وَاللّجِوة كأنها مسنايح 5كال'يذ كن كلها ويقال الصائد ككال: ولم يحل ائد الطباء دوق غيرة. 
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الأزهرى: يقال دحل فلان عَنّى و رّحل أى تباعد؛ و روى بعضهم قول ذى الرمة: من العَضٌّ بالأفخاذ أو ححتجباتهاء إذا رابه استعصاؤها و 
دِحَالّها و رواه بعضهم . ..: واجدَالهاء وهما قريبا المعنى من السواء؛ و قد تقدم فى ترجمة حدل. قال شمر: سمعت عَليٌ بن مط َب 
يقول لا تَدْحَلء بِاللَمَطيَه أ لذ قث لاعس قاذ :دعل عنى أن قدو اعدو كل وفع عن معن عدم ةفك لاقل 
المَخلا قال شمر: فكأن معنى لا تَدْحَلٌ لا تَهْرْبِ. وفى حديث أبى وائل قال: ورد علينا كتاب عمر و نحن بخانِقِين إذا قال الرجلٌ للرجل 
لا تَدحل فقد أَمنه؛ يقال: دل يدل إذا قو و هَرّب» معناه إذا قال له لا تَفدَ و لا تَهْرَتُ فقد أعطاه بذلكك أماتاً. علب عن ابن الأعرابى: 
الداجل الست دووالدالن الهس الكل مق الناس عند البيع 9 يُدَاحلٍ الناس و يماكسهم حتى يش تمكن من حاجته و إنَّه ليدَاجِله أى 


يخادعه. 
دحقل؛ ج١١»‏ ص: 119 


: الأزهرى: الدَّحْقَلَهْ انتفاخ البطن. قال الأزهرى: هذا الحرف فى كتاب الجمهرة فى حروف لم أجد أكثرها لأحد من الثقات» و سبيل 
الناظر فيه أن يَفُحص عنه فما وجد منها لإمام موثوق به ألحقه بالرباعى؛ و ما لم يجد لَْقّهُ كان منه على ريبة و حَدّر. 


دحمل؛ ج١١)‏ ص: 119 


شيخ وَحْمَل: مُشتؤخى الجلد, و الأنثى بالهاء. و الدّحامِل: القليظ المكتيز. الليث: الدَّحْمَلَةْ المرأة الضخمة التارّة. و دَحْمَلْت الشىء إذا 


دحرجته على وجه الأرض 
دخل؛ ج١١»‏ ص: 17194 


: الدّحُول: نقيض الخروج؛ دَخَل يَدُخُلَ دُخُولًا و تَدَخَلَ و دَخَلَّ به؛ و قوله: تَرَى راد نئعه المُدْخَلَه بين بين رَحَى الحَتِرُوم و المَؤْحلٌ» ٠‏ مثل 
الرحاليف بِنَعْضٍ اَن إنما أراد الممِدْخَلَ و المؤكلى فشدّد للوقفء ثم احتاج فأجرى الوصل مُمرَى الوقف. و ادَّخَلء على افتَل: مثل 
دَخَل؛ٍ وقد جاء فى الشعر انْدَخَلَ و ليس بالفصيح؛ قال الكميت: لااخطراى كاطخ مو فغيانص لاودى فى غبيت الشكق تشخل 
و تَدَخَلَ الشىء أى دل قليًا قليلّه و قد تَدَاحَلَنى منه شىء. و يقال: دَحَلْتٌ البيت» و الصحيح فيه أن تريد دَحَلْت إلى البيت و حذفت 
حرف الجر فانتصب انتصاب المفعول بهء لأن الأمكنة على ضربين: مبهم و محدود, فالمبهم نحو جهات الجسم الت تَلف و نام و 
مين و شمال و فوق و تحتء و ما جرى مجرى ذلكك من أسماء الجهات نحو أمام و وراء و أعلى و أسفل و عند و لذن و وسط بمعنى 
بين و قُبَالء فهذا و ما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفاً لأنه غير محدود, أ لا ترى أن لفك قد يكون قُدّاماً لفيركك؟ فأما المحدود الذى 
لك علقةاو سحي و اقطان قرو تبحر التها. بن الاين رو التسرق :و السحد لذن قله كوو طين الأركت لك تقول لسلست دروللا 
صليت المسجد. و لا نمت الجبلء و لا قمت الوادى, و ما جاء من ذلكك فإنما هو بحذف حرف الجر نحو 
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دخلت الببت و ص مدت التجبل و نزلت الوادى. و المَدْخَلء بالفتح: التُخول و موضع الدّخول أيضاً تقول دَخَذْتٌ مَدْخَنَا حسنا و دَحَلْتٌ 
مدْخَلَ ص دْقٍ. و المدَّخَله بضم الميم: الإذخال و المفعول من لخم تقول أَدْحَلته مُدْخَلَ صِدْقٍ. و المُدّخَل: شبه الغار يَدْخَل فيه و 
هو مُفْتَل من الدّخول. قال شمر: و يقال فلان سن الم دُخَل و المَخْرَج أى حَسَن الطريقة محمودٌهاء و كذلكك هو حَسّن المَذّهَب. 
وفى حديث الحسن قال: كان يقال إن من النفاق اختلاف المَدْخَل و المَخْرَجٍ و اختلاف السّرٌّ و العلانية؛ قال: أراد باختلاف المَدْخَلٍ و 
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المَخْرَج سُوءَ الطريقة و سُوء السيرة. و دَاخلَةَ الإبزار: طَرَفَهِ الداخل الذى يلى جسده و يلى الجانب الأ-يمن من الرّجل إذا ائتزرء لأن 
الْمُؤْتزر إنما عدا بجانبه الأيمن فذلك الطوك يباشر جسده وهو الذى يُعْسَل. وفى حديث الرهرض ف العائمةى يفل كافيلة إزارهة 
قال اين الأقر: آراة يشل الازاره وقيل: ثراد يشينل العائ موص داغلة إؤاره مق حت بده للا إزاقمة و قيل: عله الازار الو ركه و قبل: 
أراد به مذاكيره فكتّى بالدَاخلَهُ عنها كما كُنى عن القَرْج بالسراويل. وفى الحديث: إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينِْع 
تاغلة إزاردبو ليان بها قراهه تن لذ بدرى ناحلنه عليه» آرادبيها طرف إزارة الاق يلى بده فالكءابن الأغير: واغلة الإزان طرقه بو 
خاشيعة عن «الخلء و إثذا أمرء بدالعكيه :دول غبار هن لأن القؤتزر يأخذ إزازه ينين وؤسسماله :ترق ما بكتمالة على عشده و.هى تاغل 
إزار» ثم يضع ما بيمينه فوق دائجلته» فمتى عاججله أمرٌ و حَيدَى سقوط إزاره أمسكه بشماله و دع عن نفسه بيمينهه فإذا صار إلى فراشه 
فل إزاره فإنما حل بيمينه خارجة الإزارء و تبقى الداخلة مُعلّقَة و بها يقع النفْض لأنها غير مشغولة باليد. و دَاخلُ كل شىء: باطنّه 
الذاغل» كال سوويهة عر من الظروف التى لا تعمل إَِا بالحرف يعنى أنه لا يكون إلا اسم لأنه مختص كاليد و الرجل. و أما دَاِلَة 
الوقن فَكَمَدُها و غامض ها. يقال: ما فى ارسي فيل من حََمَرِه و جمعها الدَّوَاخِل؛ وقال ابن الرقَاع: فْرَمَى به دياوف غلامُناء لما 
اثِكتَبٌ بها و لم يََدَخَل يقول: لم دحل الَمَرَ فِخْتلَ الصيد و لكنه جاهرها كما قال: مَتَّى نَرَهُ فنا لا نُخاتلّه و داخِلةٌ الرجل: باطِنٌ 
أمرهء و كذلك الدَّخْلةُء بالضم. و يقال: هو عالم بدُخُلّته. ابن سيدة: و دَخلهُ الرجل و دخُلته و دخيلته و دخِيله و دُخْلْلهِ و دُخْللّهِ و 
#خباقؤه فثه و ذعيه و كلدم و راق لذ نذتكك كله يداخله. وقال اللحيانى: عرفت داخلته و دخلته و دخلته و دّخلته و دّخيله و 
دخيلته أى باطتهالذَائلةء و قد يضاف كل ذلك إلى الأمر كقولكك دلة أمره و وله أمره» و معنى كل ذلك عَوَفْت جميع أمره. 
القية ببيقى ]لخن بطاقة لاعن قر ل: إنه لغفيف الدَّخُلُ و إنه لحَبِيث الدَّخْلهُ أى باطن أمره. و دَخيلٌ الرجل: الذى يداخله فى أموره 
كلهاء فهو له دخيل و دُخُلّل. ابن السكيت: فلان دُخُلْل فلان و دُخْلَلهِ إذا كان بطانته و صاحب بره وفى الصحاح كر السك 
كتالة لدف 
لياق العريع ١‏ لمن ضرفا 
يَدَاخَله فى أموره و يختص به. و الدوخلة: البطنة. والذهر الخال والتفال كله الْمّداخل المباطن. ولحاي كما خلال 
و دُِللَ أى خاص يُدَائلّهم؛ قال ابن سيدة: ولا أعرف هذا. و داخِل الحبٌ و للم بفتح اللام: عيكاء اقلت واقتلة ابرمو كلمو 
داخلته: بطانثه الداخلة. و يقال: اله أموة و ول اليم وقال أبو عبيدة: بينهم دحل و دحل أى دَنَمَلَ وهو من 
الأصداد و قال ع ادكه شرن إذ غَدَروا لذو لون الكاقة هاهنا. و إذا اتتكل الطعام شُمَّى 0000050 
الدّخَل: ما ذال الإنانٌ من فساد فى عقل أو جسم و قد 5ل دلاو دحل 5خلاء فهر مَدُول أى فى عفله شل. رف سيت كاده 
بن النعمان: و كنت أرى إشلامه را الدَّخَلء بالتحريكك: العيب و الغِشٌ و القسادء يعنى أن إيمانه كان فيه نفاق. . وفى حديث ا 
هريرة: : إذا بَْغْ بنو العاص ثلاثين كان دِينَ الله دحم قال ابن الأثير: و حقيقته أن يلوا فى دين الله أموراً لم مخ بها لشن وداء 
دَخِيل: داخل؛ و كذلكك حب دخِيل؛ أنشد تعلب: فَتَشْفَى حزازاتٌ و تَمَنّع أَنْفْسٌ» و يشْفَى هَوَىء بين الضلوع؛ دَخيلَ و ديل أمرُه دَحََا: 
فك #اخله وقول غبى لدو شيدق أبدا كاللس؛ كف والاوكن بسر أفدريدى لاقع اع اناه فكلت لان الشرت 
من هذه القصيدة فلن بسكون العين» و يجوز أن يريد و لا دُو دَخَْلء فأقام المضاف إليه مُقام المضاف. و نَخُلة مَدْخُولة أى عَفِنة 
الجؤف. و الدّخل: العيب و الرّيبِةُ؛ و من كلامهم: َرَى الفتّانَ كالخلء و ما يُدُريكك بالدّخل و كذلكك الدّخَل» بالتحريكك؛ قال ابن 
برى: أى ترى أجساماً تامة حَسَنة و لا تدرى ما باطنّهم. ويقال: ذا لانن نه قل وفع يس وقوله تعالى: تَحدُونَ بتكم دَحَن 
2 أن تون أَمَةُ ى أي مِنْ أَمَهِ قال الفراء: يعنى دَعَلا و حَِيعةٌ و مكراء قال: و معناه لا تَغْدِروا بقوم لهم و كثرتكم أو 
كثرتهم و نيكم و قد عَودُْموهم بالأثْمان فتسكنوا إليها؛ و قال الزجاج: تحِدُونَ لتك دَحَنَا يَكمْ أى عِمَا بينكم و غِلّه قال: و دَحََ 
تفصرت اقول لس كان ايا عله بيه فيو تو لوقه كر #واقال الي أذ تكرة آم من أذبلا يق أكذ أى لأن تكن أقة 
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هى أَغْنى من قوم و أشرف من قوم تَقتّطعون بأيماتكم حقوقاً لهؤلاء فتجعلونها لهؤلاء. و الدَّكَل و الدَّخْل: العيب الداخل فى الحسب. 
و الك دُحُول: المهزول و الدَّاخْل فى جوفه الهُزالء بعير م.دخول و فيه دَحَلَ بيّن من الهُزاله و رجل مدخول إذا كان فى عقله دَخَل أو 
فى ححتوبه» و رجل مدخول التحتب» و فلادن ميل فى بنى فلادن إذا كان من غيرهم فدح فيهم؛ و الأنثى دخيل. و كلمة دَخِيل: 
القردافى كام العرب و لحاس ايا ابن ريد كرا : فى الجمهرة؛ و الدّخيل: الحرف الذى بين 

لسان العرب؛ ج١١2‏ ص: 757 

حرف الروِيَ و ألف التأسيس كالصاد من قوله: كلينى لهم باس اتنب توك بلك لكان فر فى الاق الا راد به 
مختلفاً بعد الحرف الذى لا يجوز اختلافه أعقين ألف الأسيس؟ و الم دْحَل: الدَّعِىٌّ لأنه أفقل فى القرية قال: فلئْن كَفْوْتٌ بلاءهم و 
جك ذْتّهم؛ و جَهِلْتَ منهم نِغمةً لم تُجَهَلٍ لكذاك يَلْقى مَنْ تكتّر ظالماء بالمُدْخَلِين من اللثيم المُدْكَل و الدَّخُل: خلاف الحوْجٍ. وهم 
فى بتى فلان دَكَل إذا التسيوا معهم فى تسهم .و ليس أضله منهم؛ قال ابن سيدة: و أرى الدَّخْل هاهنا اسماً للجمع كالووح .و الخول..و 
العو القميق امخوه على يوقي روفي ساد خدمناقا دك لقو العرن بالا وذ فالمااسو اكز علاتك :الث اديت ز 
اليل و منهدحديث عدى: و كان لنا جاراً أو ديلاو الدّخْل: ما دحل على الإنسان من ضَيْعته خلاف الحْج. و رجل مُتَدَاخل و دحل 
كلاهما: غليظء دَخَل بعضه فى بعض. و ناقةٌ مُتَدَ مُتَدَاخِلَُ الخلق إذا تلاحكت واكتئرّت واشتدٌ أَشدها. .و دحل اللحم: ما عاذ بالعظم و هو 
أطيب اللحم. و الدّخَل من اللحم: واكاك لعفي عن الشف انا بال ما دخل من الكلا فى أصول أغصان الشجر و منّعه التفاه 
عن أن يُرْعى و هو العُوّذ؛ِ قال الشاعر: تباشير أحوى دحل و جيم و الدَّخل من الريش. ما دنكل بين النؤاة و الطدان كا 7 
حيفة الكو كو اجترده لأنة لا قصبيه اتسين ولا الأرضنة قال الشاع: عرق أرق اله رانك قد ين قن #زيدخن مشاه 
الجناح الدّخَّل و الدّخّل: طائر صغير أغبر يسقط على رؤوس الشجر و النخل فيدخل بينهاء واحدتها دُخَلكُ و الجمع الدَّخَاجِيل ثبتت 
نه المام على طبر القانويو تكو و لكان يون قاوطا قد كل امسر يساور كردا سهاو لخر امن كران ان 
لتهديب: الكل صغار الطير أمثال العصافير يأو الغيرانَ و الشتجر الملتفٌ» و قيل للعصفور الصغير دحل لأنه يعوذ بكل تَقْب ضَيّقَ من 
الجوازح و الجمع الدُحَاجيل وتوادتي الحديت: تخلت الفم: أ الع قال ابن الأثر: معناه سقط فرضها بوجوب الحج و دخلت 
فيه» قال: هذا تأويل فن لمريرها واجية قأما'من امهيا ققال إن معناه أن عمل العمرة قد دَخَل فى عمل الحج» » فلا يرى على القارن 
أكثر من إحرام واحد و طواف و سعىء و قيل: معناه أنه تت فى وقت الحج و شهوره لأنهم كانوا لا يعتمرون فى أشهر المج فأبطل 
الإسلام ذلك و أجازه. وقول عمر فى حديثه: من دُخْلهُ الرَّحِم؛ يريد الخاصة و القرابة» و تضم الدال و تكسر. ابن الأعرابى: الدَّاحْل و 
التكاوو ]ذخان عروة قن الأذم وهر البويصاة: الخال الرقد: ان برب البعير قم يرث دع العطلق إلى الحرفين واشكل بين 
بعيرين عطشانين 
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مود سا ناوه قرا اجن ويه رار فاضي فو يسار ترا ارك ررب بقار كا 
الأصمعى. إذا وردت الإبل أرسانًا فشرب منها رَسَل ثم ورد رَسَل آخرٌ الحوض فأذخل بعيرٌ قد شرب بين بعيرين لم يشربا فذلكك 
للعو بي كني ا ادام و أنه شرميوة ليذ فأوردها الهراك و لم رَذٌُدْهاء و لم يُشّفِقَ على نَقّص الدَّخَال و قال 
الليث: الدَّحَال فى ورد الإبل إذا س قِيت قَطِيعاً قطيعاً حتى إذا ما شربت جميعاً حولت على الحوض ثانية لتستوفى شربهاء فذلكك 
الدّكَال. فال أو متصو رتو الما وضغهاللستمعى ل اللي ابن سيدة: الدََّال أن تدخل بعيراً قد شرب بين بعيرين لم 
وان قال كم و لمعو شان هن باندقه علقي اذل كاله و أن لاغطرنا ويل : هو أن تحملها على الحوض ؛ عراكا و 
تَداخل المفاصل و دخالّها: فكو ل سضيها ل ينك اللي الدّخال مُداخَلهُ المفاصل بعضها فى بعض؛ و أنشد: و طرفةُ شُدِّت دان 
لتحاو تذك الأموو تماتيياو الناك هاو دول سيا فى عفن بو الددلة فن اللوق: تخليط لزان قن لو تقول الراع: كأ 
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ل ل اّخيلِقُ الظبى الرّبيب يُعلّى فى عنقه الوََع فته الوََع فى الرّخل بالودع فى 

عُدّق الظبى» يقول: جعلن الوَدّعَ فى مقدم الرحلء قال: و الظبى الدَّخِيِيُ و الأَِيليُ و الرييب واحد؛ ذكر ذلكك كله عن ابن ن الأعرابى. و 
قال أبوتصر: الكخيلق فى بيت الراعى القرس يحص بالعلت؛ قال: و أماقوله: قان باما حت ة و خيلا فإن ابن الأغرابى قال أراد عننا 
داخل القلب و آخر قريباً من ذلكك كالضيف إذا حل بالقوم فأَدْكَلُوه فهو 5خيلء و إن حل يفنائهم فهو جَدْبِة؛ و أنشد: وَلَّوَا ظهورهم 
لأسف بعد ما كان الزبير مُجاوراً و دخلا و التكال والتشال؟ ذراب الفرس دايا و الدوغلة مشدّدةٌ اللام: سِ مِيفةٌ من خوص 
يوضع فيها التمر و الوطَب و هى الدَّوْحَلَتُ بالتخفيف؛ عن كراع. وفى حديث عِدَلَهُ بن أَشْيم: فإذا سِبٌ فيه دَوْحَلهُ رطب فأكلت منها؛ 
هى سَفِيفَهُ من وص كارَْبيل و المَوْصَرَُّ يترك فيها الرُطبء و الواو زائدة. و الدَّحُول: موضع. 


درل؛ ج11 ص: “ع7 

: دَرَوْلِيَهُ و دِرَوَلِيَهُ: اسم بلد فى أرض الروم. 

دربل؛ ج11 ص: ع7 

: الدَّرْبَلهُ: ضرب من مشى الإنسان فيه بقّل. ابن الأعرابى: دَرْبل الَجِلٌ إذا ضَرَب الطبل. 
درخبل؛ ج211 ص: 787 

: أبو مالكك: هو الدَّرَحْبِيل و الدّرَحْبِين الداهية. 

درخمل؛ ج١21‏ ص: 7617 


الس خيال واد وخي ةنق اسهد الداه ةيو ]لذ كين« لقي هق رسال قال انم وف الذد اضيا ابطر لشي 
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درقل؛ ج١١2‏ ص: 766 


:ابن سيدةالدرثل قاف تعد الأزبيقة: و قجل: الدرئل باب ؤم تعر افيديب فى الزياعىالدرئل يفال رتل فاده واف 
الصحاح: ضرب من الثياب. قال شمر: لع أنبهع الدُرَةٌ إِنَ هنا. أبواقرات: سمعت العَتُوى يقول دَرُكَلَ القومٌ دَرُقَلَةَ و دَرْقَعوا دَرْقَعَةُ إذا 
كزوا كك سويعاء و كزتل: رنصن قال شمر: قال محمد بن إسحق قدم فثية من الحَبَسْهُ على رسول الله. صلى الله عليه و سلم. يُدَرْقِلونَأَى 
برقصبوقة قالةو الدؤئلة افصو الدرفلة: عه للعجم مُعَرٌ 1 


دركل؛ ج١١2‏ ص: 765 


: الّركلة: عب يلعب بها الصبيان» و قيل: هى لَْبةُ للعجم : عرو اودري أحسبها حتبشية معرب و قال أبو عمرو: هو ضرب من 
القص. الأزهرى: أ يق ابس فال قرئ على أبى عبيد و أنا شاهدفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم؛ د أثدش علن أضعفات 
الدّركلةٌ فقال: جدُوا يا , بنى أَرْفَدهْ حتى يَعْلم اليهودٌ و النصارى أن فى ديننا فش.حة؛ قال ابن الأثير: هذا الحرف يروى بكسر الدال و فتح 
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الراء و سكون الكاف بوزن الرّبَحْلهُ و يروى بكسر الدال و سكون الراء و كسر الكاف و فتحهاء و يروى بالقاف عوض الكافء و قد 
تقدم؛ قال سيو قال أبى عدفان أنضدت أعراعاً مت بكر بن وائل أشقى الإله صَدَى ليِلى و دِزكلهاء إن الدّرَاكل كالكلّفاء فى الأجم 
فقال: إن الدّرْكلة وَياء فانظر ما هِيه؛ قال ثم أنشدت جابر ؛ بن الأررق الكلدى كما قدت هذا الأعراين فقال: الدّرْقِل لغة قوم لست 
أعرفهم و أزعم أن الها أولائهاء قال: فقلت كنا إنه قد قال: ل قل الفي م لفك قريصته تنو و يخي من ذٍَ و من ألم قال: 
فما ذا يُمَرٌدُه؟ لا قَوَج الله عنه؛ قلت و قال آخر: لو دَرْكلَ الليثٌُ لم يَشْعْر به أحدّء حتى ير على لبه فى طَرَق فقال: أبعده الله اللهم لا 
شيمم لأسنجاب هذا الأول مؤلاء كايوق الجندوق غرال رركي الحدهع وذ ووه فنا لمع رروق الل كه يذه قار قا مجان قال لا 


أدرى. 

دعل؛ ج١١‏ ص: 16 

ا الأعرابى: الدعل القتفاكلة بالعين» وهو تداعله أى يُخاتله. و قال فى موضع آخر: الدَّاعِل الهارب. 
دعبل؛ ج١١»‏ ص: 76 


: الدُغبل: الناقة الشديدة» و قيل الشارف. و دِغبل: اسم رجلء و فى الصحاح: اسم شاعر من ُزاعة. ابن الأعرابى: يقال للناقة إذا كانت 
َِيَهُ شابةٌ: هى القوطاس و الدَّيباج و الذَّعْبلهُ و الدّعْبل و العَتِطمُوس. 


دغل؛ ج١١1‏ ص: 786 


تعزو ا فس يك لامكا التكو و لخر ةق فى لعي لانو كنول الخو تفخو سات مقطا ا لسرا لين 
الفسو و 211 فى الهو امكل اقذمات كوو القن ورج سات تتبن وان غري لعي لكي الماع وق تر 
اشتباكك النبت و كثرته؛ قال ابن سيدة: و أعرف ذلكك فى التحفض إذا خالطه الفْْيّلء و قيل: ادغ كل موضع يخاف 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 750 ْ 

فيه الاغتيال» و الجمع أَْغَال و دِغَال؛ قال القافر سات ته ساغة هابى ماقت إلا لتلَفْت عزليو حل أرئ دعلا وقد أَذْعْلَت الأرض 
إِْغانًا. ابن شميل: َدغالٌ الأرض رقّها و بُونها و الوطاء منها. 0 ْوٌ الشجر دَعَلَه و القت المرتفع و الأكسة تغَلَ و الوادى دَخَلهى 
الغاقط الؤطىء كَل والحال اتخبالة قال الراجر وحن عَنَبٍ الأرض وعن أذغانها وفى الحديث: انَدُوا دياه دَعَلَّاأَى يخْدّعون 
الناسّ. و أمل الذكل القبور الملعث الذى يكقق أهل الفباد فيه و قله هودن قرليم أَدْغَْتٌ فى هذا الأمر إذا دخات كيدها يخالفه 
و يفسده؛ وعاتعدديت على »رضي الله عله: ليس المؤمن بالمدْغِل؛ هو اسم فاعل من أَذْخَلَ. و مكان دَغْلَ و مُدْغِل: ذو دغل و أَدعَلَ: 
غاب فى التغل .مر اله تاغل : بطون الأودية إذا كثّر شجرها. و أَدْخُلَ بالرجل: خانه و اغتاله. وأذقل ين اول و 
الدَّاغِلَهُ: القومٌ يلتمسون عَيِبَ الرجل و خيانته» ابن شميل: لدَاغْل الذى يَئِغى أَضْرحابّه الشرّ يُدَغِلٌ لهم الشَّّ أى يَِغيهم الشّرّ و يحسبونه 
يريد لهم الخير. و الدَّاغْلَهُ: الحِقدُ الفكتكم. و دَعْل فى الشىء: دََلٍ فيه دُخول المُرِيبٍ كما يدخل الصائد فى القَثْرهُ و نحوها ليَحْتِل 
الصَّدد؛ يقال ل ذلك للرجل إذا دَخَل مَدَْخَلٍ مُرِيب. أبوقيروا الذغل :ما اسشركا يهف قال الكميت: لاعَئِنُ نارك عن سار مُعَمَضَذ و لا 
كلك لطا طارو الت فل ومكاة داع رو كفل واقرف : حَفِىٌ؛ قال رؤبة: أَوْطَىَ فى الششراء بَيناً داغلا و الدّوَاغل: الدّواهى 7١‏ لا 
واحد لها؛ و أنشد ابن برى لعتبكك بن قيس: و يتقاد ذو ابأس الأب اكه فيد شرا و هو حم لاغ وقال يزيد , بن الحكم: ولا 
ذا دَغَاول مانا و الدَّغَاول: العّوائل؛ قال أبو صُكْره إن الولو تكله عائد لِمَلادَُ من غِشّهِ و دَغَاول 
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دغفل؛ ج١١2‏ ص: 750 


: الدّغْقل: بصو ايده والتغفل# الزن الخصدييه :زو الدغفل: ذَكرٌ العنكبوت. والدَّعْمَل: ولد الفيل. و الدَّغْقل: اسم رجلء و هو 
دَعْمَل بن حنظلة النَسَابة الح كن نيان و عيش دَغَْفْل و دَعَْمَلِنٌّ 0 عق ال صم وعامٌ دَعْفَل أى مُخْصِب؛ قال العجاج: و قد 
ترى إذ اليجَنّى جني و إذ زمان الناس دَعْمَلِيُّ بالدار إذ ثوبٌ الصّبا يَدِىٌ قوله إذ الججنى جَنِيٌ: كما تقول إذ الزمان زمان» و جَنَّى جمع 
عاد بن كن سودق أى عانم ظويل اليد. 


دفل؛ ج١١21‏ ص: 78 


«الكثلى واشيتر 1 عطي شن الفنظر يكرة فج الأوديلة فاق أ ى سيد قد ات فى ورقة خيده و انلك والك العرب فى أمتالها: 
اقدّخ 

(0). قوله [و الدَّوَاغل الدواهى إلخ] الذى فى المحكم: الدَّغَاول» و مثله فى القاموس» قال: و غلط الجوهرى فيه فقال الدَّوَاغْل و غلط 
فى نسبته إلى أبى عبيد فإن أبا عبيد لم يقل إلا الدّغَاوِل 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 552 

على أو مزخ» ثم شد بعد أو أرخ؛ و ذلك إذا حملت رجلا فاحشاً على رجل فاحش؛ قال: يُظْدرب مثا للرجل الكريم الذى لا تحتاج 
أن كه و يلح عليه و الدْلى كثيرة النارء قال: ولو لط ا مقو لت كل اللي قوم ابن الأعرابى: من الشجر الذَّفْلى و هو 
لآ و الألا و التن» و تكله الدَْلى؛ قال الأزهرى: فى تجرات: وفي ع الللموا وني الصحاج: يق 11 كوق واعسدا و فيا 2 

ولا ينونه فمن جعل الألف للإلحاق توه فى النكرة و من جعلها للتأثيث لم ينونه. و قال ابن برى: الدّفْل القطران. 


دقل؛ ج١21‏ ص: 76 


:الدّقل من الّمر: معروف» قيل: فو ارد رمعو كدرل ارك لو كثقم : ثفرا لكنتم دقَلاء أو كش ماء لكنتم وَشَّلا واحدته دَقَلكه و 
قد أَذْقَلَ النخل. والدّقل: ما لم يكن من التمر أجناساً معروقة. و الدَقل أيضاً: ضَرْبٌ من النخل؛ عن كراعء و الجمع أذقالك و قيل: الدَّقَل 
حنسن من الكل الخضاب. الأصدعي: الذّقل من النخل يقال لها الألوان واعمدها لذن قال الأزهرى: و تمر الدّقَل ردىء إلا أن الدّقل 
يكون ميقاراء و من الدَّكَل ما يكون تمره أحمره و منه ما تمره أسود و جِومٌ تمره صغير و نواه كبير. وفى حديث ابن مسعود: هَذَّا كهلٌ 
التخزى 1 كارا تع عر ردكي لمر وييا يع روما لب له انهم خاض وزاة الجيداو اا لا مستي ووكرة طبرا براجاة اكلا 
دَقَلَهُ و دّقيلة: ضاويَة قميئة» و الجمع دقال. قال ابن سيدة: ارا د انارق اب ل عر ار 1< رمي 
طرح الزائده و قد أَدْقَلَت و هى مُدْقل. و الذكل نوكل تعانية ريزة كدان وبط الفقية 7 يَمَد َعَذُ عليها الشّراع. وفى الحديث: قْصَ عد 
الت اذَه هو من ذلككه و تسميه البحرية الصّارى» و قيل: ادك سهم السفينة و أصله من ذلكك الأول الذى هو ضرب من النخل. 
ابن الأعرابى : الل ضّ تحف جسم الرجل. والدّؤقل: بن أسماة راب اللكن وال ولك الك الححية وقالة كمرة ذؤثله مسقية.و 
الدَّوْقَلَهُ: الأكل و أخذ الشىء اعتضاف] #دوئله للشمهد وَكؤقل الفى: ادهو كله و يقال: دَوْقَلَ فلان إذا اختص بشىءٍ من مع كر و 
يقال: َؤكَلَ فلان جاريته دَوْقَلُ إذا ولج فيها كمرته. و ذ فى النوادر: يقال دَوقلتْ مض ينا الرجل إذا تحوَجتا من حَلّفه َضَرَبتا أدبار فخديه 
و استّتحتا. و دَوْقَلْت العرّة: نَوَطتها بيدى. أبو تراب: سمعت مُتتكراً يقول: دَكَل فلان لَحىَ الرجل و دَقَمَهِ إذا ضرب أنفه و فمه. و الدّفْل 
لا يكون إلا فى اللّحى و القفاء و الدَّفُم فى الأنف و الفم. و دَوْقل: اسم. 
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دكل؛ ج١١1‏ ص: م76 


: الدّكلمة بالتحريكك: الطينٌ الرقيق. َكل الطينَ يَذْكله و ب كله 3 كلاذ شه يده للطرق يدو الدّكلة: القوم الذين لا يُجيبون السلطان 
عن اند قال هم ناخو الى الستطان الى 2 لون رو اكوا ةا وا وتوا ف أنفسهم, و قيل: كل من تَرَفّم فى نفسه فقد 
تذ كليو قد كل عليه كذال والبسط. 

اداه التري لصي 1 

ويد نَدكلْت عليه تَدَكنَا أى تَدللت؛ و أنشد: با ناقتى ما لك َذألينا علََ بالدّهنا تَدَكلينا؟ و قال آخر: قم لهم عََازة التدَكل و 
أنشد أبو عمرو لأبى حي الشييانى: َدَكَاتُ بعدى و أَلتها الطبن» و نحن نفدو فى الحبار و الترن يعنى الل فأبدل من اللام نونأء و 
قال اين احير أفزل لكاد: تَدَكُل فإنه أَبَىء لا أَظَنٌ الضأَنَ منه نواجيا و يروى .. رك[ مو اهما اسه اتلد ار عو هله 


له فَضْلانِ: فَضْلُ قرابة» و فَضْلٌ بتَضْل السيف و السّمّر الدّكل قال: الذّكل و الذّكن واحدء يريد لون الرماح التى فيها د كنة. 
دلل؛ ج١١‏ ص: 717 


: أَدَلَ عليه و تَدَّلَ: انبسط. و قال ابن دريد: أَدَلَّ عليه وَيْقَ بمحبته فأَفَْط عليه. و فى المثل: أَدَلَّ فأمَنَّه و الاسم الدَالُّ. وفى الحديث: 
يمشى على الصراط مُدِلَاأَى منبسطاً لاخوف عليه و هو من الإذلالٍ و الذَالَهُ على من لكك عنده منزلة؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: مُلِلٌ 
لا تخضبى البنانا قال ابن سيدة: يجوز أن يكون مُردِلهُ هنا صفة» أراد يا مدل فرحُم كقول العجاج: جارى لا نَشِتذكرى عَذِيرى أراد يا 
جارية؛ و يجوز أن يكون مُردلَةُ اسماً فيكون هذا كقول هدبة: ُُوجى عَلينا و اْبععى يا فالماء ما دُونَ أن برى البعير قائما و الدَالَة: ما 
كول مطل شب كوو ل الث الاو كلاليا: تَدَلها على زوجهاء و ذلك أن ثيه جراءة عليه فى تنج و تك كل؛ كآنه خالقة وليين 
والسوف وا #دألت ملي واتر أة#اشفل اق مكل فشكل كلل وروووى شو نيف الداقال كينا نا أطوف بالبيت اشرايث امرا: 
أعجبنى دَلّهاء فأردت أن أُسأل عنها فِخِفْت أن تكون مَشْعُولدٌ ولا يَف يك بال امرأَه لا تغرفهاء قال ابن الأثير: دلّها سن هيثتهاء و 
قيل شن حديثها. قال شمر: الدّلال للمرأة و الدّلٌ حسن الحديث و حسن المح و الهيئة؛ و أنشد: فإن كان الدّلال فلا تَدلَى و إن 
كان الوداع فبالسلام قال: و يقال هى َل عليه أى تجترئ عليه يقال: ما ذلك عَلَيَ أى ما برك علي و أنشد: فإن تك مَدَلولًا عليٌ؛ 
ا السام أراد: فإن جوَأك علي جلمى فإنى لا أَقرٌ بالظلم؛ قال قن ين زعي َظَنٌ الجلّم دَلَ علي قومى؛ و 
مَل الرجلٌ الحليم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 758 
قال محمد بن حبيب: دَلَ على قومى أى جرَأَهم؛ وفيها يقول: ولا يفيك عُرقُوبٌ لي إذا لم يُخيلك النّصَفَ الصِيمْ و قوله عقُوبٍ 
للأي يقول: إذا لم يُلصفكك تحضمكك فَأذيل عليه ُزقوباً يفسخ ححئبته. و المدلٌ بالشجاعة: الجرىء. ابن الأعرابى العدلّل الذى بَتَجنّى 
فى غير موضع كل بو ون قاحة إداكذف وذل إذا افد وان لهذ لمق فال ابن الأكران دل مَدِلٌ قاس ول دل إذا مَنّ 
بنظاته. .و الأدلٌه العكان قله و الدَالةاممق دل على هن لهسلده وله كيو خراء فهر ا اليك لفلان عليك دل و تَدَثُلٌ و إثلال. و 
فلان يِل عليك بصحبته إِذْلاًا و لان و دَالُّ أى يجترئ عليكك؛ كما تَدِلٌّ الشابةٌ على الشيخ الكبير بتجمالها؛ و حكى علب أن ابن 
ا ل 
بفاقاقة, اللحرعرفن« وزالذ ل القلج و الكل وقد ةلك المر اكول والكتسي ابول لزت ونع بشسية اذلو لاقل والدل قر فب لمعت 
من الهَّدُىء و هما من السكينة و الوقار فى الهيئةٌ و المَنْظر و الشمائل و غير ذلكك. والحديث الذى جاء: فقلنا لحذيفة 6 


قريب السّمْت و الهَدَى وال الدّل من رسول الله صلى الله عليه و سلم» ؛ حتى تَلَرّمه فقال: ما أحن اقرب قيقع والؤااهة )لذلا تمن رسول 


عع 


ذا 
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الله صلى الله عليه و سلم؛ حتى يواريه جددارٌ الأرض من ابن أمَّ عَدِدِ؛ٍ فسّره الهَرَوى فى الغريبين فقال: الدَّلَّ و الْهَدىُ قريبٌ بعضّه من 
بعض» و هما من السكينة و شن المَنْظر. وفى الحاديث: أن أصحاب ابن مسعود كانوا يَدْحَلون إلى عمر بن الخطاب فينظرون إلى 
تمدو مذينو ة لمفسبيوة يقال أبعي آنا الققع فانه بكرن عيب ادها هن المعةاو الفثكل قن النين وهف أهل 
الخير» و المعنى الثانى أن السَّمْت الطريق؛ يقال: الْرَم هذا السَّمْتء و كلاهما له معنىء إِمّا أرادوا هيئةٌ الإسلام أو طريقة أهل الإسلام؛ و 
قوله إلى كر ديه و دَلّهِ فإن أحدهما قريب من الآخرء و هما من السكينة و الوقار فى الهيئة و المَْظر و الشمائل و غير ذلكك؛ و قد تكرر 
ذكر الدّلٌ فى الحديث؛ وهو و البَدَى و الست عبارة عن الحالة التى يكون عليها الإنسان من التكينة والإكارو تحن السرة و 

الطريقة؛ قال عندى بن زيد يمدح امرأة بحسن الدَّلَ: لم تَطلّ من ذرهاتتتغى يي و لا ساء لها فى الهنتي و فلان يِل على أقراه 
كالبازى يِل على صيده. وهر كيل قاذة أى كثق به. و أكل افج فلي قرا أخذهم من فوق» و أَدَلَ البازى على صيده كذلكك. و 
لاغ العنيى» يدل و كلدل سلدة إليهء و دللته فاندل: قال الشاعر: نا لكا أحمٌ لا تَنْدَلٌ؟ و كيف بَنْدَلُ ادر عِنْوَلٌ؟ 
قأل | بوزمتصور معت أ عزنا ولراك لكف أ مااكة رن هلي لط ضع و نالل ها ةل ننه 411 القال. 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 7694 

واقند #لاعلى الطاروي لذ لاله و دلالة و دُلولة» و الفتح أعلى؛ و أنشد أَبو عبيد: إِنّى لعلو قو # الات و لين و لانيل 
الذى بَدلُك؛ قال: نا المي على وليل دائب» من أهل كاظمؤء بسي الأبخر قال بعضهم: معناه بدليل؟ قال ابن جنى: و يكون على 
حذف المضاف أى شَّدُوا المطىّ على دَلاله دَليل فحذف المضاف و قوى حَذَّفه هنا لأن لفظ الدَّلِيل بذ قلق الكلا لويس قر كه 
درط اب اتروع يا مانا بع صني الى وير تدرا وليست موصولةٌ لهذد و الله كرا سف شل ميطلوق اند قال: 
كوا الع تكروين على دلبل ذافية قتي الظرك ديل لتعلقه بالمحذوف الذى هو مُعْتَمدِينء و الجمع أولةو لام و الاسم الدّلالهُ 
و الدّلالة بالكسر و الفتحء و الدَّلُولُ و الدّلَيلى. قال سييويه: و الدْيلى عله بالدلالة و رُسوحْحَه فيها. وقن تحلديك على رفي الله حلي 
ا ا و يخرجون من عنده َل هو جمع ليل أى بما قد علموافيدُلُونَ عليه الناس» يعنى يخرجون من 
عنده قُقّهَاء فجعلهم أنفسهم دلقي قرو لاه بول العا دس شود لايد انان فلات ا للع كربق إِذلانًا. والذللة لضفه 
المفاس وه الدى: وق سال 1 م جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَهِهِ دَلِينا؛ِ قيل: معناه كتقصه قليكًا قلينًا. و الدّلّال: ليسم بين البَِعَيِن و الاسم 
الدّلالهُ و الدّلالة» و الدّلالة: ما جعلته للدّليل أو الذلال و قا ابن دريد: الدَّلالهُ بالفتح» حدفة كُ الدّلال. لفن الذلالة الخمولا 
غير. و الَدَنْدّل: كاكَهَدّل؛ قال: كأنَّ ضيه من التّدَلْدّلِ و تَدَلْدَلَ الشى: و تَدَودَر إذا تدك مُمَدَلَيَا. و الدَّْدَلهُ: تحريكك الرجل 000 
أعضاءه فى المشى. و الدّلُدلة: تحريكك الشىء العتوط :و كلدل ولْدَانا: رّكه؛ عن اللحيانى» و الاسم الدَّأْدال. الكسائى: دَلَْدَلَ فى 

الأرض و َيِل و لفل دب فيها. و قال اللحيانى: اكليم و بَلْبلّهم حرّكهم. و قال الأصمعى: تَدَأْدَلَ عَلَيِه فوق طاقته؛ و الدَّلال منه» و 
الدلدّال الاقسطرات: اين الأعرابى: : من اماق للف لانتل و التو والاريي الصحاح: الدَّلَدّلَ عظيم القَنافذ. ابن سيدة الدلدل 
ضرب من القنافذ له شوك طويلء و قيل: الدَّلْدُل شبه القُنْفذ و هى دابة تنتفض قَتَوَمى بشوكك كالسّهامء و قَوْقَ ما بينهما كفرق ما بين 
لفتّرُ و الجزذان و البقّر و الجواميس و اراب و البحّاتيٌ :االلبية الدتدل شىء عظيم أعظم من اللتدل ذو هر كم طرال وق سديك 
ابن أبى مَوْمّد: فقالت عَنَاق البَغك: يا أهل الخيام هذا الدَّلْدُّل الذى يَخمل أسراركم؛ الدَلْدُل: امفوين ذّكر القنافذ. قال: يحتمل 
أنه شيف اقيقد لاله اها بظهر بالليل و لأنه يُخفِى رأسه فى جسده ما استطاع. وَددَلَدَل فلار ذهب. وم يُدَلِل و يتَدَلدَل 
فى مشيه إذا اضطرب. اللحيانى: وقع القوم فى َأْمدَال و بَلَبَال إذا اضطرَب أمرهو و داب .وقوم دَلْدَالَ إذا لكلا : بين أمرين فلم 
يستقيموا؛ و قال أوس: 

لسان الااسة الل 

أل لع اماق : بعض أثرهمء ين القسُوطٍ و بِينَ الدّين دَلْدَال ابن السكيت: جاء القوم دُلَدُنا إذا كانوا دين لا إل الؤلاء و 
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هَوْلاءِ؛ قال أبو مَعْردَان الباهلى: جاء الحَرَّائمُ و الرَّباِينُ دُلْدُله لا سابقِينَ و لا مع القطَانِ فجت من عَوْفٍ و ما ذا كلَقّتْء و تجىء عَوْفُ 
آخِرَ الوُكبانٍ قال: و الزيمتانٍ و الزّبينتان من باهِلَهُ و هما حزيمة و زَبِينهُ جمَعهما الشاعرٌ أى يَتَدَلْدلون مع الناس لا إلى هؤلاء و لا إلى 
هؤلال. وَدٌلدُل: اع سيد ردول اهو علي الل عليه روطام و#لدوتدل: بنتا مَنْحِسانَ [مَنْجَسْانَ الجميرىئ. و دلء بالفارسية: 


واه و قد تكلمت به العرب و سمت به المرأة فقالوا ول ففتحوه لمرلا لموطدوا الى كلامو أخرجوه إلى ما فى كلامهم؛ و 
الدَّلَّ الذى هو الدّلال و المّكل و الشّكل. 


دمل؛ ج١١)»‏ ص: 780٠‏ 


:كمال التمر العقن الأسود الذى قد قََدّم يقال: جاء بتمر دَمَالء و الدَّمَالٌ فساد الطلع قبل إذراكه حتى يَسْوَدٌ. و الدَّمَال: ما رَمَى به 
البحرُ من الصَّدّف و المناقيف و التّباح. الليث: الدّمال السّوْقِينُ و نحو و ما رَمَى به البحرٌ من حُشارة ما فيه من الحَلْىَ ميا نحو 
الأقسداق :و التداقات :اباس انير مالاو أشن مال البحور و جيتانُها و قول 50 عائذ الُذَّلِى: تيال لعَدِدَهْ قد هاج لى 
خانامو الذان وم اتومال قال الاتتمال الندهات: انْدَمَلَ القَوْمُ إذا ذهبوا. و الدّمال: ما تَوَطأَتَهُ الدابةٌ من البعر و الوَأَلهِ و هى البعر مع 
التراب؛ قال: في ا ا الا ا د و الدّمالء بالفتح: السّرجين و نحوه. و 
قعل الأوفل مله ماو دَمَلانً و أَدملها: أى تعبا لما توش كعليا اط لحياءو أذملها: وكياءو التقالةالدى دمل الأرضن 
يَسَوَقنّها. وتَدَكَلْتِ الأرضٌ: فلدة الذمالة انفد يعقوب: :و قد جَعَلتْ منازِلٌ آل لَيلىء و أخرى لم تُدَمَلْ يَسْتَوينا وفى حديث سعد بن 
أن ونا أنه كز مل أَؤْضه بالكةة؛ قال الأحمر: يَدملٌ ا أى يُضصْلِحها و خسن معالجتها بها و هى السَّرْجِين؛ و منه قيل للجرح: 
قد انْدَمَلَّ إذا تمائّل و ضُح. و دَمَلَ بين القوم يَدْمُلُ دَمْلَا: أَضْلمح. و تَدَامَوا: تصالحوا؛ قال الكميت: رَأى إِرَةٌ منها نحش لِفئن و إيقاد 
راج أن يكون دَمَالّها يقول: يرجو أن يكون سبب هذه الحرب كما أن الدَّمَالَ يكون سبباً لإشعال النار. و الدَّمّلُ: واحد دَمَامِيل القُروح. 
ولق الراك 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 01" 

عر اراب ولضدي واقىى روناي و دعل مجرمحه و الْدَمَلَ بَئَ و القحم و تَمائّل؛ و أنشد ابن برى لشاعر: فكيفٌ بِنَفْس كلما 
ولك أشوقث على اومن كخنان شيف الذقاليانة وذمله لذو لكي ثليه هو راق الأضرا ابو أنقان: و مجح السب تذمله فترا و يع 
الدَّهْرَ ما جَرَح اللَسان دو الاتدمال: التمائل من المرض و الججوْح» وقد دَمَله الدَّواءٌ فاندَمَلٌ. وفى حديث أ تدلمة ديل خوكقه 
غلى بقى و لاجترى بهأى انككم على قاد والا يعلم بهد و الكل مسععمل بالعربية يجمم 5كاريل1 و أنشدة زتهت الغازث نفدل الكل 
نيوان لينف التضية فك لأنيا إلى الب و الانّدِمال ما هى. و انْدَمَلَ المريض: تمائّل» و انْدَمَل من وجعه كذلكك, و من مرّضه إذا 
ارقضع م مرقيه ولم يم أززه. والدّمل: الفق. و دَامَلَ الرجل: داراه ليطي لح ما بينه و بينه؛ قال أبو الأسود: عت من الإنحوان من لست 
َاينا أذايله دَعْلّ الققاء المحدق بو المدامامة: كاله داسافار اشاب وى لكين الطيفات الدارمى و الطيفانٌ مه و مَؤْلَى كمؤلى الزّْرقان 
فملته: كا اتذعلت ساف تيا بها الكقرى قال: اذمل القومَ اق الره على ما فهوةو يقال للتوجين الثقال لأت الأرضى تشاع جه 


دمحل؛ ج١١»‏ ص: "801١‏ 


الدقيل من السياه] لضَّحْمةُ الغليظة. و الدّماجل: المُتداخل الغليظ؛ قال أبو خراش يصف تُرساً: و ذا شَّرَجٍ من جلدٍ نَوْرٍ دُماجل و رَمْل 
دُماجل: متداخل؛ قال: عَقَد الرّياح العَمّدَ [العَقَدَ الدّماحلا الفراء: الدَّمْحَالٌ الرجل اليتَّرَىٌ. 


دنل؛ ج١١‏ ص: 7801١‏ 
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: دانال: اسم لحي 
دهل؛ ج١١»‏ ص: "01١‏ 


«اللشان عقي شخ هن اللين أى ساعة» و قيل أى ص خُر؛ قال: مَضى من الليلٍ كك وو فى بواعدة عاليا عات بالدّوٌ دْعُور هذه 
رواية يعقوب» و رواه اللحيانى: لووقا المسمسة ل ع ادرو قال الى شيروةا تق القع اسمن اي دقري اتام 
ليطن قال الأزهرى: أصضله دالة. و لا كاقل أى له تكتء تبطفة معزبة؛ قال بثارء فلت لادلا قل ين ققل يقري ماعل تيفح اللكان هنه 
يغافوقال الأزغرية ولينى لفقل ولا ققل من كاه الغريه إنناءديا عن كلقر اط يسونه اليل كلا 

(*». قوله [و يبقى الدهر] كذا فى النسخ؛ و الذى فى المحكم و شرح القاموس: و جرح الدهر (©). قوله [و امتهد الغارب فعل الدَّمّل] 
هكذا ضبط فى التهذيب هنا و عدهٌ نسخ من الصحاح., و تقدم لنا ضبطه فى مهد برفع اللام من فعل» و وقع ذ فى المحكم و التهذيب فى 
ماده مهد بالنصب فيهما 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 017" 


دهبل؛ ج١١2‏ ص: 87" 

النيقايبية ايخ الأغرابى دَمْبِل إذا كثر اللمّم لبسابق الكل 
دهكل؛ ج١1‏ ص: ١017‏ 

: كَهْكلٌ: من شدائد الدهر. 

دول؛ ج١1»‏ ص: 7417 


: الدّوْلةٌ و الذولة: العقَبِهُ فى المال و الحوؤب سَواءء و قيل: الدُُولة بالضم, فى المالء و الدَّوْلة بالفقح» فى الحربء و قيل: هما سواء 
فيهماء يضمان و يفتحانء و قيل: الم فى الاخرةة و بالنضع فى الداء وقيل: هما لغتان فيهماء و الجمع دول و دول. قال ابن جنى 
جوم ف عى فل يريك أها أنه جاءت عندهم من قاف فكأن قل ولف ونم ذلك لآ اواو مما سه أن بأتى اع للضمة. 
و هذا مما يؤكد عندكك ضعف حروف اللين الثلاثة» و قد أََالَه. الجوهرى: الدَّوْله بالفتح, »فى الحرب أن تدال إحدى الفئتين على 
الأخرى: يقال: كإنكان علري اانه رو الجع الدرزة والادولة: بالضم, فى المال؛ يقال: صار الفىء ذدُولهُ بينهم يَتَداوَلونه مَرّهْ لهذا و 
مرة لهذاء و الجمع دُولات و دول. فقا ا سيد الذولة بالضمء اسم للشىء ء الذى يُتَداوَل به بعينه» و الذَولهء بالفتح» الفعل. وفى 
حدديث أشراط الساعة: إذا كان المَغَْم دُوَلاجمع دُولةء بالضمء و هو ما بعدازل يمن الجال فيكو لقوم دون قوم. الأزهرى: قال الفراء فى 
قوله تعالى: سكن قرولا يه لاخقار وك قرأها الناس برفع الدال إلا الشلمِيَ فيما أعلم فإنه قرأها بنصب الدال» قال: وليس هذا 
دوه بموضعء إنما الدّولة للجيشين يهزم هذا هذا ثم يهم الهازم» فتقول: قد ريبعت الدّوْل على هؤلاء كأنها المرّة؛ قال: و الول 
برع انيقي بوكرو لوقي انيليس انه كك وله لاوم و قال الزجاج: اذوه اسم الشىء ء الذى يُتداول» و 
لوده اتفال ون الاستال دن بحان [إلى خبالنه قعرو در تق ١‏ ك3 21,3 تاق كود عا بجا اديه لاله انه تتى لا ركرك الو 
دُولهُ أى تعدا ولافنو قال امع اللسكيك: قال وقد قن عه لا فال او مود العلاء: الدّولةٌ بالضم فى المالء و الدَّولهُ بالفتح فى 
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اللحرمة قال واقال حديق يد خيرة #لنافتها فى لجرو الال سراد قال يفير كا آنا قوالدها ادو ما نيما رقع تفتيف السام 
ع دَّنْى بحديث سمعتّه من رسول الله صلى الله عليه و سلم, لم يتداوله بينكك و بينه الرّجالأَى لم يتناقله الرجال و تَرويه واحداً عن 
واحدء إنما ترويه أنتٌ عن رسول اللهء صلى الله عليه و سلم. الليث: الدَّوْلُ و الدُولهُ لغتان» و منه الإدالةٌ العَلبُ. و أَدَالَّنا الله من عدوّنا: من 
الدّوْلة؛ يقال: اللهم أَدلْنِى على فلان و انصرنى عليه. وفى حديث وفد ثقيف: تُدالُ عليهم و يُدالون علينا؛ الإدالةٌ: علب يقال: أديل لنا 
على أعدائنا أى نص ؤنا عليهم؛ و كانتٍ الدَّوْلهُ لناء و الدَّوْلهُ: الانتقال من حال الشدَّة إلى الرّخاء؛ و مندحديث أبى سيان و جِرَقلَ: قال 
عيف وال علكاات للش هرة قله ارق و قال الحجاج: يوشكك أن ندال الأوضٌ منا كما أَدِلنا منها أى يجعل لها الكرةُو الدّؤْلة 
علينا فتأكل لحومنا كما أكلنا ثمارها و تشرب دماءنا كما شربنا مياهها. و تَداوَلَنا الأمر: أخذناه بالدّول: وقالوا::والبكك آى خداؤلة غلى 
الأنيةقال سيبويه: و إن شئت حملته على أنه وقع فى هذه الحال. و دَالَت الأيامٌ أى دارت. و الله ثيُداولها بين الناس. و تَداوَلَتْهُ الأيدى: 
اخلاه عق نوف وهاه مقق رو نال الو دول آى تلو وقد عفن رده دول 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: "701 
اقم فل الى الأعراي وتان كنا نكن ووو لك و 115 كن فاو عدم نح وقول على :خالا تعر قانور ميارك امد آذ 
نكف يني و بحسل أذ يكو مناه كث تنمكة بو أناهة ارك فاه ,أمره آنا قط أمر:القوء هو والتكك وق تداذلوا الأمر بيتهم 
أَخذْ هذا دولهُ و هذا دول و قولهم دوالك أى تَداوًْا بعد تداول؛ قال عبد بنى التمشحاس: إذا شُقَّ بُْدٌ شق بالبودِ مله دوَالَيِكك حتى 
بس دز لايق ولك القرات امياكة لتقو الو ان وهنا تمن الذواه بو يقال دارنا العمل و الأمر بيننا بمعتى تعاوكثاه فعمل هذا مَدَةٌ 
وهذا برقاو داو الأعراي ين عببد يتن العد مفاس: إذا شق بود شق يُوداكك مثله» دواليكك حتى ما ذا الثوب لابِسٌ قال: هذا 
اللعجل شن بانٍ امرأة لينظر إلى جسدها فك كت عى أيضاً عليه ثوبه. و قال ابن يُرّرْج: ريما أدخلواالألف و اللام على واكك فجعل 
كالا-سم مع الكاف؛ و أنشد فى ذلك: و صاحب صاعيته ذى َك تن اندو لكاو وك قال: الدَّوالِك أن يَتَحَفْرَ فى 
مشيته إذا حاك. و البنَكة يعنى بُقْله إذا عدا؛ قال ابن برى: والادون قل الصباويين مع بن عوت السطى: جَزّوْنَى بما رَيَيْنهم و 
حَمَلتهم: ٠‏ كذلكك ما إنَّ الحُطوب دوال و الدَوَلَ: الل المتداوّل؛ عن ابن ل الأعران كو اينيد ارد بالكقود من النّبلِ الدّوَلَ و قول أبى 
كرافو نقد مهد الرّماحَ تُدالى» فى صُدور الكمائ طَغْنَ اديه قال أبو غلى: أراد تداول فقلب العين إلى موضع اللام. و اندال ما فى 
به من يقي أو عد فاق: طعِن فخرج ذلكك. وَانذال هته ها اتسع و دنا من الأرض. واتدال بطله انتوكى. و اتدال الس فا و 
تَعَلت؛ العدات دريد: قَاشِلٌ كالحدّج المَنْدَال َدَوْنَ من مُذّرعى أش مال «3). قال ابن سيدة: وأما السيراق ققال: مُنْدَال مُنْمفَعل من 
لحيس يها اس داوس له. و اندال القومٌ: تحوّلوا من مكان إلى مكان. والدولة لق 
فى الأوانة: وال ححانكا بثولاته الى مكوافيه وحادنا بالذولة آئ بالذاعية. أبو زيف يقال وقدوا من أمرهم فى دُولُول أن فى كنذة و آم 
عقي قال الأرهى مجارت غير ميموزل: و الذويل: التنك الغايق اباس وا عض مضه 
.)١(‏ قوله [حتى ليس للبرد لا-بس] قال فى التكملة: الرواية: إذا شق برد شق بالبرد برقع دَوَالَِكك حتى كلنا غير لاجس (2). قوله 
[مدّرعى] ضبط فى ماده حدج بفتح العين على أنه مثنى» و الصواب كسرها كما ضبط فى المحكم هنا 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 70 
به يس الى والسّبَط؛ قال الرّاعى: اشَهْرَئْ بيع لا تَذُوقَ لوهم إلا حموضاً وحْمَةً و دويلاو هو فجيل. أبو و بلة الكلاً الدّويل الذى 
أقك هله معان قير لاعر تابن الأعراى: الدالةٌ اشر و يجمع الدَالَ. شال" تركناهم دالة أى شور ةوق ذال يدول دالةو دوا 
إذا صار شَهْرَة. والدّواك: ضذب من العنب بالطاق أسود يضرب إلى الُحفرة» وروى الأزهرى بسنده إلى أم المنذر العَدَوِيّ قالث: 
دحل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و معه على بن أبى طالب» رضى الله عنهء و هو ناقهُه قالت: و لنا دوال مُعلّقةء قالت: فقام 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء فأكل و قام على» رضى الله عنه. يأكل فقال له النبى» صلى الله عليه و سلم: مهلا فإنكك ناقِة فجلس 
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على: رضى الله عنه؛ و أكل منها النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ ثم جعلت لهم سِلْقاً و شعيرًء فقال له النبى» ل من هذا 
أَصِبْ فإنه أَؤفقٌ لك؛ قال: الدّوالى جمع دالية وهى عِذّقُ بُثر يُعلّق فإذا أفطت اكزيوالزار ف مشر عن لالش والدُول: : حَيٌّ من 
حَنِيفَةُ ينسب إليهم الذَّوليُ. و الدّيل: فى عبد القيس. و دَالانُ: من هَمْدانَ غير مهموز. و الدّال: حرف هجاء و هو حرف مجهور يكون 
فى الكلام أَصلًا و بدلا قال ابن سيدة: و إنما قضينا على ألفها أنها منقلبة عن واو لما قدّمت فى أخواتها مما عينه ألفء و الله أعلم. 


ديل؛ ج١١21‏ ص: 7806 


: الدّيل: ع ف دامس ع بور لتك رهما ورلا اندها اليل بن شوين المي نن عبد اليس بن صم بو الأخيز 
الذيل ين عمروا ون ود سايق اتسين برد خيك لقنس ؛ منهم أَهِلّ عُمان. الا ال ل 00 
أما الذَّْلُء بهمزة مكسورة؛ فهم عن من كنانة و قد تقدم ذكره؛ و ينسب إليهم ابل الأسود اند ولق فتفتح الهمزة استثقانًا لتوالى 
الكسرات. 


فصل الذال المعجمة؛ ج١1»‏ ص: 785 
ذأل؛ ج١1‏ ص: 78 


الذَّأَلانُ: عَدُو متقارب. ابن سيدة: الدَّألان اشع و الذؤول من النشاطء و الذَّألانُ مشى سريع خفيف فى ميس و شُرعة؛ و به سمى 
افيد انك ذال دالا و دَألانا و كذلك الناقة؛ قال الشاعر: مَوتْ بأَغْلى ارين تَذْأَلُ والذَّأَلانُ أيضا: على الذفية قال 
يعقوب: و العرب تجمعه على ذَآلِيلَ فيبدلون النون لاماً؛ قال ابن سيدة: ولا أعرف كيف هذا الجمع؛ قال ابن برى: كان حقه ذآلين 
ليكون مثل كرّوان و كراوينَ إلا أنه أبدل من النون لاماً؛ و شاهد الذَّآلِيل قول ابن مقبل: بذى معد كأنَّ بعض يتقاطه و تغدائه رشلا 
ال اتليدى قال اودر دَأَلانٍ كل ليل الدقك ووحل عد ال سوال أبو الفعي: 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 0" 1 

اق لزانيق أَئْمْنِ و أَشْمُل ذو حرق طُلْسء و شَخْص مِذْأَل و رأيت حاشية بخط بعض الفضلاء : قال القالى و قال الفراء: العرب تجمع 
َألان الذئب ذَآلِينَ و ذآلِيلٌ. وذؤالةٌ: الذئب» اسم له معرفة لا يتصرف» سمى به ليتقته فى عَدُوهء و الجبمع ذئلانٌ و ذُؤْلانَ؛ٍ قال ابن 
برى: قال اسيك ء بن خارجة يصف ذثباً طمع فى ناقته: لى كل يَوْمٍ من ذال دحت يرِِدٌ على إباله و قال: هو مثل يضرب للأمر ينبع 
الأدو اف الى كل يتوم من تذؤالة يق على بلية ورقاله كل كزالة بالجالة فال اب ووم قعل ام عن كلك إلى اكه ور معاء 


9 - 


تمق ازمجاااوقي لبيك 2 جاربا سوداة نعي ترقض هك لها ولتول» اله يا ابنّ القوم» يا وال فقالء عليه السلام: لا تقولى 
ذُؤْال فإنه لعدرام ذُؤَال: : ترخيم ذال وهو اسم علم للذئب مثل أسامة الأسد. والذَّألان: الذكب ايها فان رؤبة: : فارَطنى دَأَلانّه و 
سَمْممّه و الذُوْلانُ: ابن آوى. التهذيب: و الذَّألان بهمزه هُ واحدة» يقال: هو ابن آوىء وقد سمت العرب عامة السباع شاد معارفٌ 


بجرونها مُجرى أسماء الرجال و النساء. 


ذبل؛ ج١١»‏ ص: 788 


َه 


: ذَبَلَ النباثٌ و العُصن و الإنسان و ذُبلٌ ذَبْلَا و دُبُولا: دَق بعد الى فهو ذَابل» أى ذّوى» و كذلكك ذَبْلَ بالضم. و قَناً ذابل: دقيق لاصدق 
اللَبِطِء و الجمع ذَُلٌ و دُبْلَ. ويقال: ذَيَلَ فوه ,. ذْيلُ دُبُوَا ودَبٌ ذُبوباً إذا جب و يبس ريق و أَذَْهُ الحز. و التَذَبلِ: من مَشْى النساء إذا 
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مشت المرأة مِشْيهُ الرجال و كانت دقيقة. و يقال: ذِبْلٌ ذبيل أى تُكل ثاكل؛ و منه سميت المرأه ذثْلة. و ما له ذَبَلَ ذَبْلَه أى أصله و هو 
من ُبيول الشىء أى ذََلَ جسمه و لحمه؛ و قيل: معناه بطل نكاحه؛ قال كثير بن العٌرير: طِعان الكماه و رَكُض الجياد و قَؤْل 
الحواضن: ذَبْنَا ذَبيلا قال ابن برى: الذّبيل العجبُ؛ قال بَشامةٌ بن العَّدِير النَهُمَّلمى: طعان الكماة و ضرب الجياد» و قول الحواضن: ذَبْنا 
ديبلا وفى حديث عمرو بن مسعود: قال لمعاوية و قد كير: ما تسأل عمن ذَبَلت بشرتهأى قل ماء جلده و ذهبت تضارته. و يقال: ذَبَلتْهم 
قله أ شلكران إن الأعراى #الذبال القتاباكدو ذلك الذيال بالقال بو الدال قال و قلت بزل و قيلت ديول فاليقو لديل الشكلة 
قال آنو تور قينا لنعاة و ذل ارس دقر ؛ و منه قول إمرئ القيس: على الدَبْلِ ججياش ل كأ اقواقه إذا عاق هه يه حل 
مل و لذبل ازيح المَذْبلةُ؛ قال ذو الرمة: ديار مبثها بَغدّنا كل َب دَروجء و أخرى بوك العا انيد * 

لسان العرب» ج١١‏ ص: ١38‏ 

و الدَبالهُ: القتيلُ التى تُسْرِرَجء و الجمع الو انفد سيبويه: بِثْنا يدوه تُضّىء وججوهُنا دسَم السَلِيطِء بُضىء فَوْقَ ذُبَالِ التهذيب: يقال 
للقتيلة التى يض مح بها السراج مدو لا وجا وتان قال إمرؤ القيس: كمص باح زَيْتِ فى قُنادِيل كال قال: و هو الدّبال 
الذى يوضع فى يشكاة ه الرّجاجةُ التى يُشْتَض شط بح بها. د الذَّئل: ظهر الملخفاف و فى المحكم: جلد الشلخفاة التي و قيل البحرية» يجعل 
نذا الأ تام والققا لكك أبماء و اذل عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ النساء منه أشورة؛ قال جرير يصف امرأة 
راعية: ترى العبس الحَوْلِيَ جَوْناً بكوعها لها مَسَكاًء من غير عاج و لا ذَبْل و يروى عون سوقهاة و أنقد :فقول ذات التعلضك 
جَتِهَلُ فجمع الذَّئْل الألنك و اناه وبرواء اين الأغرابى ذات الوتاكك, وقال ابن شميل + لفل القروق لقوق عد التشكر لسر هرم 
الذَّئْل شىء كالعاج و هو ظهر الشُلَحْفاةً البرية يتخذ منه السوار. و الذَّبْل: جبل؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد لشاعر: عَقِيلهُ إجل» تنتمى 
طرفاتُها إلى مُؤْنق من جَدْبهُ الدَّئْل راهن و يَذَْلَ: اسم جبل بعينه فى بلاد نجد. 


ذبكل؛ ج11 ص: 98 

: أبو ذفاكل امن شعزائهي. 

ذجل؛ ج١١2‏ ص: 788 

انوي ابق الأغران الذّاجل الظالم؛ و قد ذَجَلَ إذا طَلّم. 
ذحل؛ ج١١»‏ ص: 788 


4 


: الأخل: الثأرء و قيل: طَلّبٌ مكافأةٌ بجنايةُ جتنت عليكك أو عداوة ميت اموق كس العداوفكر الجتدوى حنيمه الخال بو لكر لق 
هو الثّرهُ. يقال: طلب بدَّخْله أى بثأره. وفى حديث عامر بن المُلوّح: ما كان رجل ليَقَثل هذا الغلام بدَّخْله إلا قد اشرتَؤفى؛ الخل: الوثّر 
و طلب المكافأة بجناية جُتِيتْ عليه من قتل أو جرح و نحو ذلك. 


ذرمل؛ ج١1؛‏ ص: 748 


: التهذيب: ذَرْمَل الرجل إذا أخرج تُحرته مُرَمَدَةَ ليعجلها على الضيف. ابن السكيت: ذَرْمَل ذَرْمَلةٌ إذا سَلّح؛ و أنشد: لَعْواً متى رأيته 
تَقَهّلاه و إن خطأت كيفيه ذَرْمَلا 
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ذعل؛ ج١01‏ ص: 848”؟ 

: ابن الأعرابى: الذّعَل الإقرار بعد الجحود؛ قال الأزهرى: و هذا حرف غريب ما رأيت له ذكراً فى الكتب. 
ذفل؛ ج١21‏ ص: 88" 

“الكل والذفنالقطران الرقيق اند قل اكحاض 

ذلل؛ ج١١ء‏ ص: ة؟ 


الكل تقيضن الوك نيدل ألا وله وؤلالة واقدلةقهو ذل ين الأن و الندلةمن قرم أدلاسو أولة ولؤلال» فأل عدرو رن قديلةةي 
كافوقر وى ينه لع لوبا روا لناءا الولاو االسعونو اذل الرس لضان أمحايه |22 

لمان العري ع ااقاصي + أو 

واالمتوع لوا رده ذَلينه و يجمَع اليل عن القانى أؤلةا و 5 لان الل ل اللخشابيى أل لدو ةا لد قله يمست واساو 
َذَلَلَ له أى حَضَع. ور امام لله تعالى: المذِلٌ هو الذى يُلْجق الذّلَّ بمن يشاء من عباده و ينفى عنه أنواع ل اللو يدها وا قال 
البعية الشكت: ع القّراد عنه ليستلدٌ فأنس به و يَذِلَ و إياه تَنى التخطيئة بقوله: فرك ما قراد بنى قَرَيع؛ إذا برع القَراد بمستطاع و 
وله أنشده ابن الأحرابى: يفيئ ترائى لامريئ خير و صا أخدال لهي فيف أراد خير ليل أو غير ذى وله ورفع تابر على البدل 
من رَاث. واذ فى التتريل العزيز: يتاهُ عَضَبْ مِن رَبه وَوِلَة فى العا الدِّلا قيل: اذه ما أيروا به من قتل أن: لفسويه وقيل الدلة 
أخذ الجزية؛ قال الزجاج: الجزية لم تقع فى الذين عبدوا الهثجل لأن الله تعالى تاب عليهم بقتل أنفسهم. و ذل ذَليل: إما أن يكون على 
المبالغة و إما أن يكون فى معنى مُرذِلَ؛ أنشد سيبويه لكعب بن مالكك: لقد لَقِيت قُريِظَةُ ما سآهاء و عل بدارهم ذل كلل والدل 
بالكبر: الب ف فو فبك المكون: والدن ادنم ضد الصعوية. دل ذال 3لنو وله فهو دلول يكون فى الاسانا و الداية و أنشه 
تعلب: و ما يك من عُشررى و يُشرىء فإنَى دلول بحاج المُغْتفينَ» ريب علق َل بالباء لأنه فى معنى زفيق و رؤُوف» و الجمع فلل و 
ِل و دابة ذَنُولَه الذكر و الأنثى فى ذلكك سواء» و قد لهب الكسائى. فرس ذَلُول بين اذل و رجل ذَّليلَ بين ادل اذل ودابة 
لول بين الذّلَ من دواب ذُكل. وفى حديث ابن الزبير: عفن الل اق للذهل و الما مياد أن الرجل إذا أصابته خْطَهُ ف يم يناله فيها 
ذل فصبر عليها كان أَبقَى له و لأهله و ماله» فإذا لم يصبر و و فيها طلا لعز عر بنفسه و أهله و ماله؛ و ريما كان ذلكك سيا لهللاكه. 
وعَيرُ لذَلَة: الود لأنه يتح رأسه؛ و قوله: سائَييٌهُ كأس الدَدَى أنه ذُثْلِء مُوَلََُ الشَّان حدَاد إنما أراد مُذَّلَلهُ بالإحداد أ قد أدقت 
و أت و قوله أنشده ثعلب: و ذل أغلى التحؤض من لطامها أراد أن أعلاء تلم و تهدّم فكأنه دل و كل وفى الحديث: اليم ضيه 
لل السحاب؛ هو الذى لا رعد فيه و لا بؤق» و هو جمع ذَلُول من الذّلَّ بالكسر ضد الصعب؛ و مندحديث ذى القرنين: أنه حير فى 
وكرية وواالق اتساب يعفايه امار المي اكد ل والدل الأ والرحية و فى التنزيل العزيز: وَ فض لَهَا جتاع الذَّلَ من 
الاضنية توق الغرين لازي فى سلة الفؤسن) أذاد على الفؤيطك نأ على الكافر قال اين الأعرائي هما ورف عن بو الساس»: 
معنى قوله َو على الَْؤْوِنِنَ حساء رُققاء على المؤمنين أَِرةحَى الكافرِيَ غلاظ شداد على الكافرين؛ و قال الزجاج: معنى أَذِلَ 
لسان العرب» ج١١‏ ص: /70 

علي الفزيية أى جانه ل على المؤمين لس أهم ذل هانودء وقوه أ على الك فر نّ أى جانبهم غليظ على الكافرين. و 
ترفوو جرف ترك تطرقا قذرلة آم تارك عاد هاو ١‏ بدو قل هذا كقوله: تسرك كاياء كلما اأرادرا أن بلطثرا نينا ننه 
لل ذلك لهم فنا منهم» قُعوداً كانوا أو مضطجعين أو قياماًء قال أبو منصور: و تَذُليل العُذّوق فى الدنيا أنها إذا انشَّت عنها كوافيرها 
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التى تُطيها يتغيتد الآبر إليها في مها و يُيسّرها حتى مُدلَلها خارجة من بين هران الجريد و السلا فبسهل قطافها عند نعها؛ و قال 
الأصبمن فى توك اعرف القين: و كح ليف كالجدِيل مُحَصَرِء و ساقي كأنبوب السَقِيَ المدَئل قال: اناهسان 5 برب د هذا 
النخل المردَلّء قال: و إذا كان أيام الشمرة لح الناس على النخل بالتقى فهو حينئذ مهت قال: و ذلكك أنعم للنخيل و أَود للشمرة و 
قال أب فيدة اَي الذى يسقيه الماء من غير أن يتَكلْف له السقى. قال شمر: سالك ابن الأغراى حق القذ أن قال ل لاد 
إليه» قال أبو منصور: و قيل أراد بِالسّقِيٌ العنْقّرِ و هو أصل البَودِيٌ الوص الأبيض» وهو كأصل القَصَب؛ و قال العمجاج: على حَبَنْدَى 
قَصَب ممكوره كمُتُقّرات الحائر المسكور و طريق مُردّل إذا كان مَوْطُوءاً سر هلاه و ذل الطريق: ما وْطَىَ منه و سشُهل. و طريق ذَلِيلٌ من 
طق لز ونقرله عمال : كاله لك شل رتك د للناة فوه فلب قتتال: بكرن الطريق دللا و كرون هى <للةة وقال القراة دالا فزت 
التقلة قال سيل ذلول و سبل ذُلَلَء و يقال: إن الذَّئْل من صفات النحل أى دلت ليخرح ج الشراب من بطونها. و دُلَلَ الكوم: دُلْيت 
عناقيده. قال أبو حنيفة: التذليل تسوية عناقيد الكزم و تَدْليتهاء و التذليل أيضاً أن يوضع العِذّق على الجريدة لتحمله؛ قال إمرؤ القيس: 
ساق كأترب القع الث ذل و الحاديقة كم من عِدَدُق مدلل لأبى التخداح؛ تذليل الغذوق تقدم شرحهه. و إن كانت العين ١‏ لون 
مفتوحة فهى النخلة؛ و تذليلها تسهيل اجتناء ثمرتها و إذناؤها من قاطفها. وق السديك تر كرن السدكة على حر ما كانه عل قذلة 
لا يغشاها إِنَا العوافى: أى ثمارها دانية سهلة التناول مل غير مَحْمِيُ و لا ممنوعة على أحسن أحوالهاء و قيل أراد أن المدينة تكون 


َه 


مُخَلاءٌ أى خاليهٌ من السكان لا يغشاها إلا الوحوش. و أنوو النتطازةا علي ا الألياة ره أذلالها أى مجاريها و طرقهاء واحدها ذِلَّ؛ 
قالت الخنساء: لنَخْر المَيية بعد الفتى التغاكر بالكو اذلاليا أى لتثر على أذلالها فلست آسى على شىء بعده. قال ابن برى: الأذلال 
المسالك. و ده على أَذُلاله أى على حاله لا واحد له. و يقال: أَجْر الأمور على أذلالها أى على أحوالها التى تصرح عليها ونث هل و 
تتيسر. الجوهرى: و قولهم جاءَ على أذلاله أى على وجهه. وفى حديث عبد الله: ما من شىءٍ من كتاب 

("). قوله [و إن كانت العين] أى من واحد العذوق و هو عذق 

اباو لييح لصن 01 

الله َو قد جاء على أذلاللأى على وجوهه و طرقه؛ قال ابن الأثير: هو جمع ِل بالكسر. يقال: وكلو ول الطزيف هرما تر فز 
لل وفى تُحطبة زياد: إذا رأيتمونى أثفتذ فيكم الأَمرفدُوه على أذلال4.و يقال: حائط ذَلِيل أى قصير. و بيت ذَلِيلٌ إذا كان قريب 
الك كنوين الأررضى ورم اليل أى قصير. و ذَلْت القوافى للشاعر إذا رهُات. وذلاذل القيض: ناكل الى من أسافلةه الواتي 
ذَلذّلٌ مثل فُمقُم و قماقِم؛ قال الَانُ ينقت خدؤغامة: إنَّ لنا خض وْغامةً مجناولاء مُشَمراً قد رفع الذّلاِلاء و كان يَؤْماً قَمطريراً بايثلا وفى 
حديث أبى ذرٌ: يخرج من ديه يكَدَلْدَأَى يض طرب مِن ذَلاذل الثوب وهى امساقلتيو اكت الروانات يتزلزل» بالزاى. وال لذ 
انل وان لاف والنقول انتيل كله: تافل القميص الطويل إذا ناسّ فأخْلق. و الذَّلَذْلٌ: مضوو عن الدلادل الذى هو جمع 
ذلكك كله وه الدَّثاذن واحدها دئذة ْ 


ذمل؛ ج١١»‏ ص: 709 


: الذَّمِيلٌ: ضرب من سير الإبل» و قيل: هو السير الليّن ما كان و قيل: هو فوق العدقِ؛ِ قال لوقي إذا ارتة تفع السير عن العَنّ قينا فهو 
لتر فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذَمِيلُ؛ ثم ارسي يم» ذَمَل يَذمْل و يَذَعِلَ هلاو مولا و ذَمِيَاودَمَلانا و هى ناقة ذّمُول من توق ذَمُل. 
قال الأصمعى: ولا-َذْمُلٌ بعير يوماً و ليلة إل مَهرٌِ. وفى حديث قسّ: بكر ديا ما سريعا َو أصله فى سير الإبل. ابن 
الأغرابى: اميه المغورة. وان اسم الأذْمل و الأغرم و الأَبمّع؛ قال: و جمع الذَّامِلة من اللوق الدوايل؛ قال الشاعر: تَحْبِّ إليه 
اللتعلذث الدوايل و ذافا و دقفا #البجاق 
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«الذفل: أ كك الى كاساه على هد أو تشكلكك عنه شك تقول: دُهَلْك عنه و ذَهلت و أذعلق كذا و كذاعنوو أنغد: أَذْهَلٌ 
7 32 05 22 ع 4 ر.ء ع موعلا 0 2 5 جه “ع 2 رلا و 4 7 5 ع 2ت 

خلى عن فراشى مَسْجَدَةْ و فى التنزيل العزيز: يَوْمَ ترَؤْنَها تذمّل كل مُوْضِعَةُ عَمَا أَرْضعَت؛ أى تشلو عن ولدها. ابن سيدة: ذمّل الشىءَ و 
ذَعل عنه و َمِل وذَهِل» بالكسرء عنه يذهل فيهما ذََْا و ذَهُولًا تركه على عمد أو عَفَل عنه أو َيه شك و قيل: الذّهْل اللو و طيب 
النفْس عن الإلف و قد أَدْعَلَه لأمر» و ْلَه عنه. ومَرَ ذْهْل من الليل و ذَهْل أى قطعة» و قيل: 0000 
جاء بعد ذَهْل من الليل و دَهْل أى بعد هَذْءِ؛ و أنشد ابن برى لأبى جهمة الذّهلى: مَضَّى من الليل ذَهْلٌه و هى واحدةٌء كأنّها طائر بال 
م عور قال: و قال 1 زكريا التبريزى دَهل. بدال غير معجمة؛ قال: و كذا ادق اندر ال فول سق اليل الجَوادٌ الذَّقيق. و 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: لي 

ذَهَينًا. 


ذول؛ ج١1؛‏ ص: "2٠‏ 


: الذال: حرف هجاءء و هو حرف مجهورء يكون أصنًا لا بدلا ولا زائدء قال ابن سيدة: و إنما حكمت على ألفها أنها منقلبة عن واو 
لأ ضفيا ال نجيولة الأقافي و تضعريها ذوكنش و قد ذو لكو ذا لازو الدويل لاسن عن الناف وعرر مل تروانة ابن قوياة ةق 
الصحيح الدّويلء بالدال المهملة. 


ذيل؛ ج١21‏ ص: ٠م"‏ 


الذّئْل: آخر كل شى.ء. و ذَّيْل الثوب و الإزار: ما م جر منه إذا أشبل. وَالذّيله ذَيِل الازاز مق الداع وهو ها أخيل ته قاصات الأرض. 
و ديل المرأة لكل ثوب تَليسه إذا جرّته على الأرض من خلفها. الجوهرى: انكر بواجا الما اقيض ديول و ديل الإيح: ما 
اسحي الواعان الأرهى نايل لهم ما تتركه فى الرمال على هيئة الرّسَن و نحوه كأنَّ ذلكك إنما هو أ ذل جوّته؛ قال: لكل ريح 
فد دن تدروو تاها امانمانه رته على وجه الأمرض من التراب و القَّامء و الجمع من كل ذلكك الملل 141ل خفن 
الهَجَرٌ؛ و أنشد لأنبى البقرات النخعى: و ثلائاً يشل القطاء مائلادتء لَحَمَتهُن أَدْيْلُ ازيح ثُوبا و الكثير ذيول؛ قال التابغة: كأنَ مجو 
الَامِساتٍ ذَيُولَها عليه قَفةِ يم نمق الصّواعٌ «©). وقيل: َذَْالَ ايح مآخيرها التى تَكمَح بها ما تحت لها. وكثل القوس و الغرريو 
نحوهما: ذا انع عن ذتك كعاريو ا : ذئله كاي وذال فقيل و أخيلة أصار له ذَيْل. وذال به: شال و كذلكك الوعل بذئبه. . وفرس 
ذَائْل: ذو ذَيْل و ذَيّال: طويل الذَّيل؛ و فى الصحاح: لوي نيوو لش #اللنت قال ابن سبةة ةفل طزيل ال وو ان تطويل 
الك رقوش التهذيب أيضاً: طويل الذنب؛ و أنشد ابن برى لعباس بن مؤداس: و إنى حاؤرٌ أَنْمى سلاجى إلى أَوْصالٍ ذَيّالٍ منيع فإن 
كان التريس قرز وى اق براقالا فانزيددر الى 126 أر هالو اللاي انال كرون لذ نجه ويقاك لناقيا القزين ذا طال يل 
أضا و كذلكف لون ارس الي حر حور ولاه وك ده و ذال الرجل يَذِيلٌ دياه تبختر شر 
شو ذكلهة قال عارفة يصق :ناقة: قَذَالَتْ كما ذالَتُ وَلِيدة مَجلس» رى رَبّها أَذيالَ خل مُمدّد , بض أنيا عدف ذبيا كبا ذالت نار 1 
تسقى الخمر فى مجلس. وفى حديث مصعب بن عمير: كان مترفاً فى الجاهلية يدّهن بالعبير و يُذِيلٌ يمن اليم نأَى يُطيل ذَيْلهاء و اليمنة 
شروب مو زوه السو و يقال الى الجارية فى منيها قذي 5ب إذا ماضت 
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(6). فى ديوان النابغة: حصير بدل قضيم 

لسان العرب» ج١21‏ ص: 721 

و حجرت أَذْيَالها على الأرض و تبخترت. و ذالت الناقةٌ بذنيها إذا نمّرْه على فخذيها. خالد بن َي قال: ذَْلُ المرأَة ما وقع على الأرض 
من ثوبها من نواحيها كلهاء قال: فلا نَدْعو للرَّجُل ذَيْلاه فإن كان طويل الثوب فذلك الإفال فى القميص و البّة. و الذَّيْلُ فى درْع 
المرأة أو قناعي [ذا دعق بو ند يلت الدابةٌ: حرّكت ذتّبها من ذلكك. و الَدَيل: النّمَخْثّر منه. و درع ذَائلةَ و ذَائِل و مُذالةٌ: طويلة. و الذّائل: 
الدّوْع الطويلة الذَّيْل؛ِ قال النابغة: و كل ص موت كثلة تيه و كش شيم كل قَضَاءَ تافل يعن سليمان بن .داود» على ثيثا وغليهما 
السلام؛ و الصّمُوتٌ: الدَّرْعَ التى إذا ضيبت لم يسمع لها صوت. و ذَيّلَ فلان ثوبه تََذْيينًا إذا طؤله. و مُلاءٌ مُذَيَلّ: طويل الذيل؛ و ثوب 
مدل قال الشاعر: عَذَّارَى تقار فى مُلاء مُدَبّلٍ 01١‏ و يقال: أذَالَ فلان ثوبه أيضاً إذا أطال < يله قال كتير على ابن أبن القاضى لاضن 
عصديدثٌ أجاد العش دّى ترودها فأذالها و أَذَالت المرأةٌ قناغها أى أخصلله. وعلقة ذَالَهُ ومُذالة:رَ رَقيقَه لطيفة مع طول. و المّذالٌ من 
البسيط و الكامل: ما زيدَ على وتده من أعزاليت سراف ررس لمع ف انق رلا مكرة قناقن شيف ناسو لاني ولا 
فى الكاسق إنا من الفريمة مال الأول قولةة نا ماعل مالكفلث تخد ب زبدء و غعرا من تييع و مال اقاى فولدا ناث يكرن 
قائت عذال فشكت | [بِمحْتَلْفٍ الرّياخ فقوله رن من تمي مستفعلان» و قوله تَلِفِ [ََفْوْ رياخ مُتتفاعلان؛ و قال الزجاج: إذا زيد على 
الجزء حرف واحدء و ذلك الجزء مزلا ابي افاسن الخال تدر اموه أصله متفاعلن فزدت حرفاً فصار ذلكك الحرف بمنزلة 
الذَّئْل للقميص. و ذال الشى ,َيلٌ: هاده و أَدَلتهِ أنا: أنه ولم بين القنام عد عليه. و أَذَالَ فلان فرسه و غلامه إذا أهائه. و الآذالةٌ: 
الإهانة. وفى الحديث: نهى النبى» صلى الله عليه و سلم» عن كال اليل وطو اختهانها العان بز التسول ظلرهاء وى رواة: امعو 
عليه السلام؛ يعاتبنى فى ! إذالة الخيل أى إهانّتها و الاشرتِحفاف بها؛ و منهالحديث الآخر: أذالَ الناسٌ الخيل» و قيل إنهم وض موا أداة 
الحرب عكيا و أرسلرها:و الغذال: القنياة: وهل للذه خالقيانة القدالة. وعن الض : أَخيلٌ من مُذَلَي و هى الأمرة لأنها جا قوفي 
كبككر..و يقال: ذل ذَايل وهو الهوان و العر. وقولهم: جاء أَذْوَالَ من النامن أى أواخد منهم قليل. و ذَالْت المرأة والنافةٌ كذيل: 
مزلت و فسدت. و أَدَلْتها: أَهرَلْتهاه وهو من ذلكك. و المَدَيّلُ و المَتدَيْلَ: الفقدل. و يت الذثالة بطق عن الغرى: 


فصل الراء؛ ج١1‏ ص: 781 
رأل؛ ج11 ص: اع؟ 


: الؤأل: ولد النّعامء و خص بعضهم به المحَؤْلِيَ منها؛ قال إمرق القيس: 

.)١(‏ هذا البيت من معلقةٌ إمرئ القيسء و صدره: فعَنٌ لنا سربٌ كأنّ نعاجه 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7287 

كأنَّ مَكانَ الرَدْفِ منه على رال أراد على رأل» فإما أن يكون خفف تخفيفاً قياسياء و إما أن يكون أبدل إبدانًا صحيحاً على قول أبى 
الحسن لأنن ذلك أمكن للقافية» إذ المخفف تخفيفاً قياسياً فى حكم المحقق, و الجمع رول و ثلاث و رئالَ و راد قال طفيل: 
وهم عنكم. و أنتم َل لاله كما ذيدَ النّهالَ الحوايس قال ابن سيدة: و أرى الهاء لحقت ارال لتأنيث الجماعة كما لحقت فى 
الفحالة» و الأنثى َأَلة؛ نشد ثعلب: أَيلغ الحرتٌ عنى أ نى دو شخ فى إياد و مُصَر وَأ مي بلُومهاء تأكلٌ القت و حَمَانَ الشتجز و 
تَعامةٌ مُديْلةُ: ذات رَأل؛ وقول بعض الأغُفال يصف امرأة رَاودثه: قامثُ إلى جنب تمس أبرى» قَرَفّ أله و اشطيرت طيرى إنما أراد 
أن فيه وحشية كالرًأل من القرّع؛ و هذا مثل قولهم شالت تَعامتهم أى فِعوا قهَربو. و اسْتَوألت الرثْلانُ: كبرت ١ ١‏ و اسْتَرأَلَ النباتُ إذا 
طال؛ شبه بعيّق الرَأل. و مَرٌ فلان مُرَائِنَا إذا أسرع. و الال عه الزيادة فى أسنان الدابة. الك ليق القازول؟ لحان الذوات انع ايد 
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السكيت و رواه أبو عبيد بغير همزء و صرح بذلككء و قيل: الروَالَ زَبدُ الفرس خاصة. و الِزْوَلَ: الرّجل الكثير الال و هو الّعاب. أبو 
زيد: الروَاك و الرُوَام الْعات. وابن رَأَلانَ: رجل من سنس طيّءٍء و هو من الباب الذى يكوويه القيء ء غالباً عليه اسمٌ» بكرن تنكل من 
كان من أَمِهِ أو كان فى صفته؛ قال سيبويه: و كابن الصّعق قولهم ابن رألان و ابن تكراع؛ يس كل من كان ابن لأا و اب الكراع 
غلب عليه الاسمء و النتمبُ إليهرَألانٌ؛ كما قالوا فى ابن كراع كراعيٌ. و ذات الال و جَوٌ رئال: موضعان؛ قال الأعشى: اول الفت 
فالكَِيبَ» فذا قار» قَرَوْضٌ القَطاء فذاتٌ الرَئَالٍ و قال الراعى: و أَمْسَتٌ بوادى الرَفْمتِينَ و أصبحَتٌ بجو رثَالِء حيثٌ بَيِنَ فالقهُ الجوهرى: 
وقاف الآال وؤفة بو الالال كاك 


رأبل؛ ج١01‏ ص: 727 


الام أسماء الأسنديو لثامي بهمر ولا تومو كل خلاث القويق وعلدة بو الجسم الو انيل قال ابن برف :وا لبسن سق اللين 
فيه بدلًا من الهمزة؛ قال ابن سيدة: و إنما قضيت على رئبال المهموز أنه رباعى على كثرة زيادة الهمزة من جهة قولهم فى هذا المعنى 
رمال غير هبن و ذلك اران فى مولا بحاو مق آذ يكرت فعانا أو فقلالاة فالا يكرن فيغالا له من أبية المضادي 

.)١(‏ قوله [كبرت] الذى فى القاموس: كبرت أسنانهاء و ضبطت الباء بضمهاء و قال الشارح: ليس فى العباب لفظة أسنانها 
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ولأاياطاويائه أعل كايا لا تكرن أسكاى هاف الأريدة فك قن ذلك ناريا هلالة سوه أصل بدلال قزليه ريما 
يتَأَبُْونه و أن ريبانًا مخفف عنه تخفيفاً بدليه و إنما قَضَينا على تخفيف همزة ريبال أنه بدلي لقول بعض العرب يصف رجًا: هو لَيِثّ 
أبو رَيابل» و إنما قال ريابل و لم يقل ريابيل لأن بعده عَسَافُ مجاهل. و حكى أَبو على: ريابيل العرب للُصوصةهم؛ فإن قلت: فإن رتبان 
فتعال لكثرة ارجا لوجر و سار و جين تزدا رن كعات السو ساري برايو الع على ايالخل لا لودع 
مندوحة» و أَا تربّل لحمه مع قولهم رثبال فمن باب بطر إنما هو فى معنى هبط و ليس من لفظهء و لأآل للذى به 50 
حروفه و ئيس منه و لاد يجب أن يُحمل قولهم يترأبلون على باب تعش كن و تي رح و خرجوا يفون لقلة ذلكد؛ و قال بعضهم: 
همزهٌ رئبال بدل من ياء. وفى حاديث ابن أ سس : كأنه التمال الضُورأى الأسده و الجمع الرآبل و الريابيلُء وعلى اليس و تركه واؤقنت 
تال و لِصٌّ رثبال: وهو من التجزأة. و ربو تَلصَّصُوا. وخرج كر ابوت إذا غزّوًا على أرجلهم وحدهوياد وال عليهم؟ وفعل ذلكك 
من أب .و ربل تأ و وَأبلَ َه و فلان يكأَبلُ أى غير على الناس و يفعل فغل الأسد؛ و قال أبو سعيد: عرز قه 2 كك 
الهمز؛ و أنشد لجرير: رَيابيل البلاد يَحَفْنَ منّىء و حتةٌ أْتّحاء ل اشتجابا قال ابن برى: البيت فى شعر جرير: شَاطِينٌ البلاد يحَفْن زأرى 
و أريحاء: بيت العَقّدِس #1١‏ قال: و مغله للتقيرى: و يلقى كما كنا يدا فى قنالنا ربابييل» ما فينا هام و لا نكسن ابن سيدة؛ و قبل الأثبال 
اللا الله امه مودي 57ل :3لكق امي و ا للقدوا ليد وزو اله جلف أك وى الربجل لمكن فى خافي انه ون 


ربل؛ ج11 ص: روفلا 


ةو الوب تسكن و تُحككء قال الأصمعى و التحريكث أقصح: كل لحمة غليظة» و قيل: هى ما حول الضَرْعَ و الحياء من باطن 
الفخذ. وقيل: هى باطن الفخذ و جمعهاالربَآلات؛ و قال تعلب: الربلات أَصُولٌ الأفخاذ؛ قال: كأ متجايع الربلات منها نام يََضُون 
إلى كام و قال العفو عر إن رييعة يصف فرساً تحرقتء و بهذا البيت سمى المستوغر: نش الماء ة فى الوَبَلاتِ منهاء نَشِيشٌ الوَصفٍ فى 
لبن الوَغِيرٍ قال: و امرأة وبلة و َئلاء ضَحُمة الربلات, و لكل إنسانٍ ربتانِ. و امرأ وبْلاء رفغاء أى ضييقة الأزفاغ. و البَيَالَ: كثرة اللحم 
والشحمء و فى المحكم: الَبالَةٌ كثرة اللحم. و رجل رَبيل: كثير اللحم و رَبِلُ الحم و أنشد ابن برى للقطامى: على الفراش الصَّحِيعٌ 
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الأغْيدُ ابل 

.)١(‏ قوله [و أريحاء بيت المقدس] أريحاء كزليخاء و كربلاء» و تقصرء و فى ياقوت: بين أريحاء و بيت المقدس يوم للفارس فى جبال 
صعبةٌ المسلكك 

رواج انمي ع" 

و اند أبفا لالط + بخرَةْ كأتانٍ الصَّحْلٍ ضَ تمرهاء بعد الكبالة تَوّحالى و تش يارى و امرأة زبلة و م مُترَيّلهُ: كثيرةً اللحم و الشحم. و 
الرّبيلةُ: الشغين والشفقن والتفمةة قال أو خراشن: و لم يك مَتلُوج القوادِ مهبجء أضاع الات فى الويلة و الحَفْضٍ و يروى . مكنا 
و الرّبيلة: المرأةُ السمينة. و تبات المرأة: كثر لحمهاء و رَبَلْت أيضاً كذلك. و رَبَلَّ بنو فلان يْبلُون يَدبلون: كثر عَدَّدُهم و َمَوا. وقال 
تعلب: رَبَلَ القومٌ كيرُوا أو كثّر أولادهم و أموالهب: وفى حديث بنى إسرائيل: فلما كثروا و رَبك اأى عَلظواء و منه تَرَبل جسّه إذا انتفخ 
و رَباء قال: هذا قول الهروى. و الرَّبْل: ضروب من الشجر إذا بَردَ الزمان عليها و أدبر الصيف تَقَطَرَت بورق أخضر من غير مطرء يقال 
منه: نولت الأرض. ابن سيدة: و الول ورق يتفطر فى آخر القيظ بعد الهج ببرد الليل من غير مطرء و الجمع رَبُول؛ قال الكميت يصف 
فيك التعام” َوَيْنَ إلى مُلاسلفةٍ حَضُودٍء لمأكلِهِنَ أَطراف الوبُول يقول: وَيْنَ إلى أم مُلاطِفة تكن ولوق اطزاق الشيض لا كلق 1 
يل كأنهم أرادوا المبالغةُ و الإجادة؛ قال الرَاجز: أحِتٌ أنْ أَصْطادَ ضَّكًا سَخبلاء و وَرََا اناد ونا أذتلة وااو قد ترك الشدد؛ قال ذو 
الرمة: تكيرا وقترا ين عاض وخطر ف هاا وى تدان لقال عرس تَرَبلُون: يَْعَْن الَبْل. و رَبآت الأرض و أَرْبَلَتْ: اكثرن 
رَتلهاء و قيل: لا يزال بها رَبئْل. و أرض مؤبال: كثيرة الؤثل. و رَيَلتِ المراعى: كثر عُْيها؛ و أنشد الأصمعى: و ذو مُضاض رَبَلَْتْ منه 
التي حيث تَلادتَى وابيتط و ذُو أَمَوْ قال: الجر داراتٌ فى الَّمْى» و المُضاض تبت. الفراء: اليبال النبات المُلتفٌ الطويل. و تَوَجَلتَ 
الأردل؟ اشرو يعد فسن عند إفبال الكريق» الما من الات فى لقي و خوج من تحت البيس من ات أخضر. و 
الؤمل” اللْصٌّ الذى يَغْزو القوم وحده. وق ادي مدرو يق العاض رقي اللداعفهه الهاقال: انفنوا لنا وبلا كستبينا الطلر رق فقالواةنا 
تعلم إلا فلا فإنه كان ربلا فى الجاهلية؛ التفسير لطارق بن شهاب حكاه الهروى فى القربين. و رآبلةً العرب: هم التباءالمَصْصُون 
على أحرقهن و قال الخطابى: هكذا جاء به المحدّث بالباء الموحدة قبل الياء» قال: و أراه الرَّئْئْل الحرف المعتل قبل الحرف الصحيح. 
يقال: ذئب ريبال و لِصٌّ ريئال و هو مق الكترأء و اؤقضاك الكده وقد تقدّم. ال 

(). قوله [أحب إلخ] كذا فى النسخ هنا و المحكم أيضاً و سيأتى فى رمل و سحبل: أحب أن أصطاد ضباً سحبلا رعى الربيع و الشتاء 
أرملا 
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اب وعييا عازن ان تسعدوة بو كاله بعر عير ساهو متي يط وقد لقاو :3 كومة قال ا بىاوتصبو ربكا عله خرن يو 
قال: و من العرب من يهمزه. قال: و جمعه رَآيلَة. و الآيبال» بغير همز أيضاً: الشيخ الضعيف. و فعل ذلك من رَأَبَلُه و حَُيته. 


ربحل؛ ج11 ص: 32> 


: الرتبخل: التارٌ فى طول؛ و قيل: التامٌ. الليث: هو بيتبخل ربخل إذا وُصف بالثّرارة و التّحمة. و جارية يتجخلة ربَخلة: م تبجو ازا 
تلق فى طول أيضاً. و بعير رتخل: عظيم. و قيل لابه الحْسٌ: أَىٌ الإبل خير؟ فقالت: السّبخل الربخل الراحلةٌ المَخْل. و رجل رتخل: 
عظيم الشأن. وفى حديث ابن ذى يَرّن: و ملكا ربخلا البخل» بكسر الراء و فتح الباء: الكثير العطاء. 


رقل؛ ج11 ص: م 
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اح ااه ٠و‏ نَفْرٌ َكَل و رَتَلَ: حت تحن التنضيد مُستوى النبات» و قيل المَُلج» و قيل بين أسنانه مُروج لا يركب بعضها 

عقا والكل ياس الأسعان و ره فاقياء بويا قالرا ربجل زيل الأسعاة مكل كس بيِنُ الرَكل إذا كان مُفَلّج الأسنان. و كلامٌ رَتَل و 
َل أى رتل حس على تؤدة. و َكل لكلام: أحسن تأليفه و اه وتعهل فيه و اليل فى القراءة: الترَسشّلُ فيها و التبيين من غير بَغْى. 
و فى التنزيل العزيز: وَ رَثل الْوَآنَ تَوْتِيلَاك قال أبو العباس: ما أعلم التتيل إِنَا اتتحقيق و التبيين و التمكين» » أراد فى قراءة القرآن؛ وقال 
مجاهد: التَرتيل: الترسلء قال: و رلته ترتيلًا بعضه على أثر بعض؛ قال أبو منصور: ذهب به إلى قولهم ثغر رتل إذا كان حسن التنضيده 
و قال ابن عباس فى قوله: و رَثَلٍ الَْرْآنَ توتلا قال: , ينه تبيينًء و قال أبو إسحاق: و التبيين 0١‏ لا يتم بأن يَعجل : فى القراءة» و إنما يتم 
التبيين بأن بين جميع الحروف و يُوفيها حقها من الإشباع؛ وقال الضحاكك: انْسذّه حرفا حرفاً.وفى صف قراءة النبى» صلى الله عليه و 
سلم: كان يُرَئلُ آية آية؛ تَْتِيلُ القراءة: التأنى فيها و التَمهُلُ و تبيين الحروف و الحركات تشبيهاً بالنغر المرَئّلِ و هو المَتَيْهِ تور 
الأفغوانه ,يقال َكَل القرادة و ككل قهط .وقوه عو و جل: و وثلاة كريلاء الى أنزنناء على لوقل وهو عبد العجلة والشمكث فية؛ هذا 
قول الزجاج. و تَرتنَ فى الكلا.م: تَرَسَلء و هو يَتَرَئَلَ فى كلا-مه و يترسل. و الول و الرَّتلَ: الطب من كل شىء. و ما رَتِل بين الوكل: 
بارد؛ كلاهما عن كراع. و لونلا مقصور و ممدود؛ عن السيرافى: جنس من الهوام. و الرَأتَلَةُ: أن يمشى الرجل مُتَكَفنَاً فى جانبيه 
كأنه متكسر العظام؛ و المعروف الر بل 


رتبل؛ ج11 ص: 32> 
: الكَتمل: القصير. 
رجل؛ ج11 ص: 32> 


الرجل: معروف الذكرٌ من نوع الإنسان خلاف المرأة» و قيل: إنما يكون رَجِنّا فوق الغلام» و ذلكك إذا احتلم و شب و قيل: هو رَجُل 
باغة كاذه أله إلى غاابعد الكدمبو تصكيرة رجَئِل و رُوَيْجلء على غير قياس؛ حكاه سيبويه. التهذيب: تصغير الرَّجل رُجَئِلء و عامّتهم 
يقولون رُوَيْدِل مد دق و رُوَبْج سُوء على غير قياس» يرجعون إلى الوَاجل لأن اشتقاقه منهء كما أن القجل من العاجل و اير من 
الحاؤرء و الجمع رسجال. و فى التنزيل العزيز: و اسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رلكِالِكُم؛ أراد من 

.)١(‏ قوله [و قال أبو إسحاق و التبيين إلخ] عبارةٌ التهذيب: و قال أبو إسحاق و َكل الْعَوآنَ تَوْتِينا بينه تبيبناً» و التبيين إلخ 
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أهل مِتكم؛ و الات جمع الجمع؛ قال سيبويه: و لم يكسر على بناء من أبنية أذنى العدد يعنى أنهم لم يقولوا أْجال؛ قال سيبويه: و 
قالوا ثلاثةٌ رَجْلةُ جعلوه بدلًا من أزجال» و نظيره ثلائة أشياء جعلوا لَفْعاء بدا من أفعال» قال: و حكى أبو زيد فى جمعه رَجِلَ و هو 
أيضاً اسم الجمع لأنن قعلة ليست من أبنية الجموع, و ذهب أَبو العباس إلى أن رَجلهُ مخفف عنه. ابن جنى: و يقال لهم المَرْل و 
الأمنثى رَجلَةٌ؛ٍ قال: كل جار طَلّ معتبطء غير جيران بنى جل حََُوا جيب قتاتهم؛ لم الوا مخزترة الله عنى بتنيها متها و حكى ابن 
الأكرابي أن أب زياة الكلابى قال فى حديث له مع امرأته: قتَهاء دَج الوَجُلانٍ يعنى نفسه و ام رأتهه كأنه أراد كَتَهارَج الرَجلٌ و الوَجْلَه 
كلت المةكووه رَجلَتِ المرأة: صارت كالرّجل. وفى الحديث: كانت عائشة» رضى الله عنهاء ْله الرأى؛ قال الجوهرى فى جمع 
لجل أَرَاجل؛ قال أب ةويتة هم بيه صَيِفهُم و شتاؤهمء و قالوا: تعد و اعوط الأَاجل ل همهم نفقة صيفهم و شتائهم و قالوا 
لأبيهم: تعد أى انصرف عنا؛ قال ابن برى: ارال هنا جمع أكخال ب ريال جمع رَاجلء مثل صاحب و أصحاب و أصاحيب إلا أنه 
حدى نادم ل ريل لعرووة الهرة قل بالكل اليدن: يا صَخرٌ وراد ماء قد تتابَعه سَوْمُ الأراجيل؛ حَتَّى ماؤه طحل و قال آخر: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠8لاعا‏ من تانايب 


كأن َخُلى على حَقُباء قاربة أخمى عليها أباتين الأرَاجيل بالاو عاةةكوقال انز الاسرد الدؤلى:. كأنَّ مَصاماتٍ الأسود يبطنه مَراغ» و 
آثارٌ الأَرَاجِِلٍ مَلْعَب و فى قَصديد كعب بن زهير: َل منه باح ال ضامزة» و لا تَمنَّى يواديه الأََاجِيلُ و قال كثير فى الأرَاجل: لهى 
بوب القادِستية فالّبا مواطيٌ» لا تَنشى بهن الأرَاجلٌ قال: و َلك على أن الأراجل فى بيت أبى ذؤيب جمع أرْجال أن أهل اللغهُ 
تالرافى وق أ اكلم الار اميل كباله هتيم مَوّهُم قال: وقد يجمع رَجُل أيضاً على رَجْلِهُ. ابن سيدة: و قد يكون الول 
صف يعنى بذلكك الشدّة و الكمال؛ قال: و على ذلكك أجاز سيبويه الجر فى قولهم مررت برل رَيلٍ بوه و الأكثر الرفع؛ وقال فى 
موضع آخر: إذا قلت هذا لجل فقد يجوز أن تغنى كماله و أن تريد كل رَجُل تكلّم و مشى على رِجْلَين : فهو رَجَلء لا تريد غير 
ذلك المعنى» و ذهب سيبويه إلى أن معنى قولكك هذا زيد هذا الرّجُل الذى من شأنه كذاء و لذلكك قال فى موضع آخر حين ذكر ابن 
الوق وانى كداعةو لس هذا اصصولة ريف وصمرو 
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من قبل أن هذه أعلام جَمَعَت ما ذكرنا من التطويل فحذفواء و لذلكك قال الفارسى: إن التسميةُ اختصار جمْلهُ أو جمَل. غيره: و فى 
بع اطول عتاز غل كا وهنا رض أ قوف المني وو مترله ذا يل دراو ريغال لدر لامي ركلا ل راجلا 
أنشد: فإن بكك قولْهمْ صادقاءفيديتُ نسائى إليكم رجالا أى رواجل. و الرّجْلة بالضم: مصدر الرَّجُل و الرّاجل و الأزجَل. يقال: ل 
عن عرشي قضن عن السدرلة و التسرقى التخوة و التشروقة: الاخيرة عن ابن والأغران دوين هو المصلدز القن لذ أفعال لهال هذا 
رسيي ا ا حي اميت 
فعل التعجب من غير فعل. و حكى الفارسى: امرأة مُوْجلٌ تلد الرّجالء و إنما المشهور مُذَّكرء و قالوا: ما أدرى أ ولد الرجل هوء يعنى 
آدم» على نبينا و عليه الصلاة و السلام. و بُودٌ مُرَجَل: فيه صُوَر كصُوَر الرجال. وفى اللعديكة أنه لدم لاحك فو الننناف يعنى 
اللاتى يتشبهن بالرجال فى يهم و هيآتهم؛ فأما فى العلم و الرأى فمحمود: وفى رواية: لعن الله الله من النساء؛ بمعنى المترججلة. و 
يقال: امرأة ريل إذا تشبهت بالرجال : فى الرأض و المعرقة. والوّجَل: قَدّم الإنسان و غيره؛ قال أبو إسحاق: و الرّجْل من أصل الفخذ إلى 
القدم, أثثى. و قولهم فى المثل: لا تَمْش برِجلٍ من أبو» كقولهم لا يرل رَسلكك من ليس معكك؛ و قوله: ودر كس اعون 
تدك يت ل 1 يقول: إنما بَمَه يها المطمّرون القيام» لا المَرَمَلون الثيام؛ فأما قوله: أ حلا على 
ساقهاء فَهَشٌ الفؤادٌ لذاك الحججلُ فقلت؛ و لم أَخفٍ عن صاحبى: الاين آنا أضل ملكت اللأبعل 3 اراد عل و الحم فألقى 
رك لل ولس نول نبا اك إلد يطو »يأل ل سيل 
نعلمه كسّر على غير ذلكك؛ قال ابن جنى: استغنوا فيه بجمع القلة عن جمع الكثرة. و قوله تعالى: وَ لا يَضْ رِبْنَ بأَرْجْلِنٌ ليغلم 8 بُحْفِي 
مِنْ زيئتِهِنٌ؛ قال الزجاج: كانت المرأةُ ربما اجتازت و ذ ل ا 
تفال و زينة فى عنه لما فيه من تحريكك الشهوة كما من أن لا يويِين ذلكك لأن إسماع صوته بمتزلة إبدائه. فاوكل اك 
عظيم الرَّجْلء و قد رَجِلء و أذكك عطي الاكيقه و آزآس عظع الر امو وعد توصل وشلا أصاث رغله: وسكي الفارسى رجل فى 
هذا النعى. أب و غيروة اقلت لتقل ذا أحنله يركله و الاخلة أن يشكر رشله: وف بسدية اللوين فى الضلاف إنه لجفاد 
بلجل أّى بالمصلى نفسه؛ و يروى بكسر الراء و سكون الجيم؛ 
.)١(‏ قوله [ألابى أنا] مكدااق راصا عو السك ألائّى» و على الهمزة فتحة 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: /72 
ومسريسي عد حارو ري بام كوس بر اقرز رباكت مرا رار ايه لقا ابد 
بمعنى أمهله؛ و قد يأتى رَجُلّ بمعنى راجل؛ قال الرّئْرقان بن بدر: آليت لله حيَا بجا حافياً َل إن جاوز النّخْل يمشى» و هو مندفع و مثله 
ا ل ل ا 00 أمّ] أقا تلى عن دينى على فرسء و لا كذا رجلا إلا 
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بأصحاب لقد لَقِيت إذا شرا و أدركنى ما كنت أَرْعَم فى جسمى من العاب قال أبو حاتم: أما مخفف الميم مفتوح الألف» و قوله رَج 
أى راجلا كما تقول العرب جاءنا فلان حافي ًا أى راجلا كأنه قال أما أقاتل فارساً و لا راجلا إلاو معى أصحابى؛ لقد لقيت إذاً ًا 
إن لم أتاكل وسحدي فو أب و لزيد مكلةوازاذهنو لذ كنذا أقائلبواجلاء ققالة إفاخريع يقال اللبلظ اه فقيل 'له ] تخرع رتجلا شائل > فقا 
البق وقان انق الأعر ا لوه وله كاذ الى تقس ريا نا لانتس أناترنة يؤيلة الى الاعنيه كرايستها اماه 
نون أ امارد ناتقى يجد أنااعنا اسار لدقال آنا الال قارب ورواعاارى قاف ويعلن قن اللحية بعد اسك قن الى لتنا 
تقار ارخ على ماسيكاة بر وود ما كو انا للا و لق روكذ قو أحرق صدوهاء و مض البق كانه يقل اعليرا الى قات عن 
دينى و عن حَسبى و ليس تحتى فرس و لا معى أصحاب. و رَجِلَ الرَجلُ رَجلَه فهو رَاجل و رَيْلٌ و رَجِلّ و رَجِيلٌ و رَجْلّ و رججلان؛ 
اللحيةضوادة هرا بى؛ إذا لم يكن له ظهر فى سفر يركيه؛ و أنشد ابن الأعرابي: عَلَىَ» إذا لا.قيت لَثِلى بخلو بخلوة. أن ازدار بَبِتّ الله 
رَْلانَ حافيا و الجمع حال و رَجَالَهُ و رُجّال و رُحَالَى و رُجَالَى و رَجَالَى و رُجلان و رَجلة و رججلة و رججلة وأفخلة و أزاجل و 
أواجيل و أنقنة لأبى ذؤيب: واعْرٌ وَسْط الأرَاجل قال ابن جنى: فيجوز أن يكون أَرَاجل جمع أزجلة و أَرْجِلَهُ جمع رجالء و رجال 
جمع رَاجِل كما تقدم؛ و قد أجاز أبو إسحاق فى قوله: فى ليله من جمادى ذات أَندِيةُ أن يكون كسّر نَدَى على زداء كمجمل و جمال» 
ثم كسّر تتداء على أَندِيه كرداء و أَرْدِي قال: فكذلكك يكون هذا؛ و الرَجل اسم للجمع عند سيبويه و جمع عند أَبى الحسن» و رجح 
الفارسى قول سيبويه و قال: لو كان جمعاً ثم ص عر رد إلى واحده ثم مجمع و نحن نجده مصغراً على لفظه؛ و أنشد: بَتينه بعْض بِةُ من 
مالياء أخشى رُكَيباً و رُجيدًا عاديا و أنشد: و أَبْنَ رُكَيِبٌ واضعون رحالهم إلى أهل بيتِ من مقامة أَهْوَدا؟ و يروى ...: من يبوت 
بأترهافيو انعد الا زهرف: 
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واظقر كوف عذياء منسيء بهاء الأكال خافة رتراغا قالدو قد ساد ذ فى الشعر الرَجْلُ و قال تميم بن أبى :'1١‏ و رَجلهُ يضربون البيض 
عن عُرْض قال أبو عمرو: الرَجلَهُ رجاه فى هذا البيت» و ليس فى الكلام قعل جاء جمعاً غير رَجلَُ جمع رَاجل و كفأة جمع كْو؛ و 
فى التهذيب: و يجمع رَجِاجِيل. والرجلادن أيضاً: الراعلييو الحيع حلي و رجال مال عخلدو بو عع رعطال:7ل0: و يقال رَجِلْ و 
رَجَانَى مثل على و تَجالى. و امرأه رَجلى: مثل عَجلى» و نسوة رِجَالَ: مثل عجالء و رَجَالَى مثل عجالى. قال ابن برى: قال ابن جنى 
رَاجل و رُجْلان بضم الراء؛ قال الراجز: و مركب بَخِطنى بالكبانء يقى به لله أذاةًالرجلان و رُججال أيضاًء و قد حكى أنها قراءة عبد 
الله فى سورة السج وبالتعفيف أيضا و قوله تعالى: إن فم فلا أو ينا أى ص لُوا كبن و رجالا جمع رَاجل مثل صاحب و 
صِحابء أى إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين أى عابدين مُوَفين الصَّلاة ها لخوف ينالكم قَصَِنُوا وكبان؛ التهذيب: رجَالٌ أى رَجَاله. 
وقوم رَجْلهُ أى رَجَالةُ. وفى حديث صلاة الخوف: فإن كان خوف هو أَشْدّ من ذلكث ص لموا رجانًا و رُكبانً؛ الرّجال: جمع رَاجلٍ أى 
ماكووو الزاجل لفك القاوشي. أو مله يقال ويلقا بالكسر ون ىوقي زابكادى لكاي ملت و لغرب قتول قن النضاء عل 
الشاد عا له وجل أ قرم البر كرت فق والجلا #النارن سيد بوتك اللعاى لتقمل ككذا و هذا الك وابم ا وروالم افتصرةة إلا 
اقال قل مده الك هارا وناك "وان بعد هذاه الك قترس و لقا بو هدي له 310 لكك ومشرعة ال رويك الست و لكا 
الأخلة لعي راعلاو الفكلةى التغرةقذة اكب احكاهنا 7 زيد. وفى الحديث: العجماء جَرْحها جُبَار ويّوى بعضهم: الكل 
جبارٌ؛ فره من ذهب إليه أن راكب الدابة إذا أصابت و هو راكبها إنساناً أو وطئت شيئاً يبدها قضمانه على راكبهاء و إن أصابته برجلها 
فهو جبار و هذا إذا أصابته و هى تسيرء فَأَمّا أن تصيبه و هى واقفة فى الطريق فالراكب ضامن» أصابت ما أصابت بيد أو رجل. و كان 
الشافعى» رضى الله عنه» يرى الضمان واجباً على راكبها على كل حال. نَفَحَتْ برجلها أو خبطت بيدهاء سائره كانت أو واقفة. قال 
الأزهرى: الحديث الذىرواه الكوفيون أن الرّجل جُبارغير صحيح عند الحفاظ؛ قال ابن الأقر فق ولد الحديث: الإجل كار اها 
أصابت الدابةُ برجلها فلا قَوَد على صاحبهاء قال: و الفقهاء فيه مختلفون فى حالةٌ الركوب عليها و قَؤْدها و سَْقها وما أصابت برِجلها أو 
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يدغاء قال و هذا الحديث ذكرة الطبرانى مرفوعاً و جعله الخطابى من كلام الشعبى. و حر رَجْلا: و هى المستوية بالأرض الكثيرة 
الحجارة يَصْعٌبٍ المشى فيهاء و قال أبو الهيثم: > ع مخلاه العدة أرس سجازتها شرق و انهاه الخلة الخكة لال قباغيل ا 
إبل و لا 
(الاقرلة اسبوين أبن | شكذ فى الأصل راقن قري القافرسى .بو انقدة الأزهرى الأ متتل وق التكملة قال ابو عقيل 
لسان العربء ج١١‏ ص: 717١‏ 
يسلكها إلا رَاجل. ابن سيدة: و حَرّهْ رَجلاء لا يستطاع المشى فيها لخشونتها و صعوبتها حتى يُتَرَجَل فيها. و فى حديث رفاعة المجذامى 
ذكر رجلىء هى بوزن دفْلىء عَرّةُ رجلى: فى ديار ج ذام. و تَرَجَلَ الرجل: ركب رجليه. و الرّجيل من الخيل: الذى لا تخفى. و رَجُلُ 
رَجِيل أى قَوٌ على المشى؛ قال ابن برى: و كذلك امرأة رَجِيلَُ للقوية على المشى؛ قال الحرب بن حِلّزة: أنَى اهتديت» و كنت غير 
رَجِيلكُ و القومٌ قد قَطَعوا متان السَّجْسَج التهذيب: ارْتّجل الرجل ارْتِجَانًا إذا ركب رجليه فى حاجته و مَضى. و يقال: ارْتَجلٌ ما ارْتَجَلْتَ 
أى اركب ما ركبت من الأمور. و تَرَجَلَ الزَّنْدَ و ازْتّجِلَُ: وضعه تحت رجليه. و تَرَجَلَ القومُ إذا نزلوا عن دوابهم فى الحرب للقتال. و 
قال عتلكد اف على التغدف و الشف غلة هاهاء قدا انكل اند لاذانة لقنو قل الغناة وا وتقاياه عقلها سهاو تعليا وعليا 
اتعلبا و ]كت كايا عانها طبارو التسخل من الزقاق: الماع من رجل واحدة» و قيل: الذى يلخ من قبل رجله. الفراء: الجلّد 
امكل الدع يسا ينوكل وج نس المتخرل الدى . َقُ قوباه جميعاً كما يسلخ الناس اليوم» و امَف الذى يسلخ من قل رأسه؛ 
الأصمعى و قوله: أيام أَلْحَفُ برّرى عَفَرَ اثّرى» و أَعْض كل مُرَجلٍ رَيّان «".. أزاف بالتوكفل الاق الماك عق الكفي و خدة شه أبن 
الأعرابى “قال المفضل يصف شغره ا شرع وقوله عض ى ألقص منه بالمفٌراض ليستوى شَعَنّه. و المْرَجّل: الشعر المُسَرّحء و يقال 
للمشط مِوْجَل و مِتْرّح. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, نَهَى عن الترَججَل إلا غِبَا؛ِ التَرَجل و التؤجيل: تسريح الشعر و 
نهو مودو متاك الداكة كثرة الادّهان و مَشْط الشعر و تسويته كل يوم كأنه كره كثرة التّرفه و التنعم. و الوّجْلهُ و التّوجيل: 
راص فى اعد رجلى ادليه لا وادن بدي عر ال اب نَعْجِهُ رجلاء و هى البيضاء إحتى الرجلين إلى اللخاصيرة و 
سائرها أسودء و قد رَحٍِلّ رَجَلاء وهو أجل و نعجة رَجلاء: بيِضَّتُْ رجلاها مع الخاصرتين و سائرها أسود. الجوهرض: الأذجل من 
الخيل الذى فى إحدى رجليه بياضء و بُكرَه ان يكوديه وصخ؛ غيره: : قال المرَفْ الأصغر: أبعيل ثبل لبس اه شنا كنوت 
كلّؤن الصّرف أَرِْل أقرح فتريح بالرّجَل لَمّا كان أقرح. قال: و شاه رَجلاء كذلك. كرس أَزْجَل: كن الرعل و القخلة ووخات 
المرأةٌ ولدّها «* : وض عه بحيث حََرَحَتُ رجلاه قبل رأسه عند الولادةء و هذا يقال له اليئن. الأموى: إذا وَلّدتَ الغنمُ بعضّ ها بعد بعض 
قيل وَلَّدنُها الرّجَئِلاء مثال العمَيصاءء و وَلّدتها طَبَقَُ بعد طَبَقَُ. و جل الغراب: ضَوْبٍ من صَرّ الإبل لا يقدر 
(:قوله [أيام النعق إلخ] تقدم فى ترضمة غضغن: آيام أسحب لع عقر الملا و لعلهما رواينان (00. قوله [و َكلت المرأة ولذها] 
ضبط فى القاموس مخففاًء و ضبط فى نسخ المحكم بالتشديد 
لسان العربء ج١١‏ ص: 7/١‏ 
الفصيل على أن يَرْضَّع معه و لا يَنْتِلُ؛ قال الكميت: صُرٌ ِخلَ الغُراب مُلْككك فى الناس» على من أراد فيه الفجورا رِخِْلَ الغراب 
بعرادن ال طري من لكر نوو ابن باجا وك الممتروكارا تع لكايو و اكايره > وا مشل صِرٌ جل العُرابء و معناه لمتكم 
ككف ليوك ع كها لوك النمي + غل رخل الغراب» وقزلة فى الساديك: الزويا لأكل غابرنو عن على رغل طائرأى اتهاغلى 
جلي قَدّرٍ جارٍ و قضاء ماض من خير أو شَّرٌ و أن ذلك هو الذى قَبرِمه الله لصاحبهاء من قولهم اقتسموا دارا فطار سهمٌ فلان فى 
ناحيتها أى و وقد شري كل حركة من كلمة أو شىء يَجُرى لكك فهو طائر, و المراد أن الرؤيا هى التى يُعبّرها المُعبّر الأول» 
فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعتٌ حيث كُترت» كما يسقط الذى يكون على رجل الطائر بأدنى حركة. و جل الطائر: 
مِيسَم. و الوٌجْلة: القوَةٌ على المشى. رَجِلَّ الرّجُلُ يَرْجَلَ رَجَلّا و رُجْلةُ إذا كان يمشى فى السفر وحده ولا دابة له يركبها. و رَجلَ رُجْلِيٌ: 
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للذى يغزو على رجليه» منسوب إلى الوٌجْلة. و الرّجيل: القَوىُ على المشى الصبور عليه؛ و أنشد: حتى أَشِبٌ لهاء و طال إِيابُهاء ذو 
تعلق شان البرائن عشطت و امرأة وتغيلة«دهرة على النعىواواقاقة وجيلة .وول واجل و وجل :قوع على المشى» و كدلك البعير 
و الحمار» و الجمع رَجْلى و رَجَالَى. و الرّجيل أيضاً من الرجال: الصُنْبُ. الليث: الّجْلهُ نجابة الرّجيل من الدواب و الإبل و هو الصبور 
على طول السيرء قال: و لم أسمع منه غلا إلا فى النعوت ناقة وَجِيلة و حمار رَجيل. و ويج وجيل: مش اليدب وخ كن الاسر فلار 
الوّجولة؛ و أنشد أبو بكر: و إذا حَلِيلُك لم يدم لك وَضْلَه فاقطع لَبانَته بَوفٍ ضاير وَجْناءَ مُجَفَر ؛ الضُلوع رَجِيلكُ وَلّْقَى الهواجر ذات 
خَلْقٍ حادر أى سريعة الهواجر؛ الرّجِيلة: القَويهُ على المشىء و حَحوْفٌ: شبهها بتحؤف السيف فى مضائها. الكسائى: رَجُلَ بَيّن الّجُولةُ و 
مد يي الجيّد المشى. و الرّجيل من الخيل: الذى لا يَغْرَّق. و فلان قائم على رجلٍ إذا عرّبه أَفر 
+ القع: 0 تمتها السفْلىء و يدها سَِيْتّها العليا؛ و قيل: رجل القوس ما مكل ع كدهاء قال ابر 
حنيفة: رجل القوس أت من يدها. قال: وقال أبو زياد الكلابى القؤاسون يفون الَّنِّالأسفل من القوسء و هر الذى تسهية يذاه 
0 اود موا : أَرْجلٌ القب يّ إذا أُوترت أعاليهاء و أيديها أُسافلهاء قال: و أَرْجُها شد من أَيديها؛ و 
أنشد: ليت القبيى كلّها من أجل قال: و طرق القوس كلثراهاء وعداها فتضعاعاء و عطقاها يتساماء و :8ك القسي الظاتفاة» و معد 
الطافيى الأبهر اننا يوالا ودين #انتهان وهو ينا مون انكف التحما نه واعانداها عاك اكلقيةو ازنالطاالقى لاتق ناد 
رجلها تسَمَى الؤقوف و هو المضائغ. و رجلا السّهم: حرّفاه. و رخل 
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البحر: خليجه؛ عن كراع. و ارْتَتِلَ الفرسٌ ارْتِجالًا: راوح بين العتّق و الهَمْلّجَة» و فى التهذيب: إذا خَلّط العَنق بالمَملجة. و تَرَجَلَ أى 
مشى راجلًا. و تَرَجَلَ البثر تَرَجلا و تَرَجَلَ فيهاء كلاهما: نزلها من غير أن مُدَلَّى. و ارْتَجَالٌَ الحُطْبة و الشَّغْر: ابتداؤه من غير تهيئة. و 
رْتَجَلَ الكلامَ ارْتِجَانًا إذا اقتضبه اقتضاباً و تكلم به من غير أن يهيئه قبل ذلكك. و اأْتَجَلَ برأيه: انفرد به و لم يشاور أحداً فيه» و العرب 
تقول انكل ذا اكاك ومسا ما كيد دوت رز رك قال لدي ونا عفيك أن عر اقل سدع كل ألو اندر جا تادر 
ترَجَلَ النهان و ازْتَجَلَ أى ارتفع؛ قال الشاعر: و هاج بهه لما لما تَرَجَلْتِ الى عصائبٌ شَّتى من كلاب و نابل وفى حديث العرَتِين: فما 
تَرَجَلَ النهارٌ حتى أتى بهم أى ما ارتفع النهار تشبيهاً بارتفاع الوَجل عن الصبا. رشي ككل رزحعل ووكل: بَئْنَ السّبِوطةٌ و الجعودة. 
وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: كان شعره رَحِلاَى لم يكن شديد الجعودة و لا شديد السبوطة بل بينهما؛ و قد رَجَلَ رجلاو ره 
فر ا ابرونوكر رع الل رسام وحشييا افان و رقا ابن سيدة: قال سيبويه: أما رَجْلٌ بالففح» » فلا يُكْسَرٌ استغنوا عنه 
بالواز يو التو :و لكك فى الصفةو أما وجل + بالكسن ؛ فإنه لم ينص عليه واكياضه ادن اتن لكاي له معن علن يانب ملكتي 
أنكاد جمع ند و تكد لقلة تكسير هذه الصفة من أجل قلة بنائهاء إنما الأعرف فى جميع ذلك الجمع بالواو والنونء لكنه ربما جاء 
منه الشىء كر لمطابقة الاسم فى البناء» فيكون ما حكاه اللغويون من رَجالَى و أرْجَال جمع رَجَلٍ و رَجل على هذا. و مكان حل 
مأكه و دكان رحبل بغي الطرفن موطوب وكرية قال الرائي : قدا على أكوارها قََدعْتْ صَِجِبَ الصّدّىء ج دّع الرّعان رَجِينا و 
حوي | كارطيها ور في لحرن والبَجّللى: أن تتر كه الفتصييل و المهْرٌ و البقمة مع أَمه يف مها متى شاء؛ قال القطامئ: 
فصاف غلامُّنا رَجَلّا عليهاء إرادة أن َُوّقها رَضاعا و رَجَلّها يلها رَجْنَا و أَرْجَلّها: أرسله معها؛ و أَرْجَلّها الراعى مع أمّها؛ و أنشد: 
تود أَرْجِلَ حتى فيلا و رَجِِلَ البقم أمَه جلها رَجل: رَضعها. وبَهُمة رَجَلْ و رَجِل و بَهْمٌ كال و ع و اذتّجل رَجلك أى 
عليكة شانكك فالرقهة عن ايت ن الأعرابى. و يقال: لى فى مالكك رِجلَ أى تمد يهم. و الرجل: الَّدّم. و الوّجْل: اللاشين الفيه اق 
خص بعضهم به القطعةٌ العظيمة من الجراد, و الجمع أَرْجَال و هو جمع على غير لفظ الواحدء و مثله كثير فى كلامهم كقولهم لجماعة 
البقر صِوَاره و لجماعة النعام خيط» و لجماعة التحمير عانة؛ قال أبو النجم يصف المحَمُر فى عَدُوها و تَطابّر الحصى عن حوافرها: كأنما 
المَغزاء من نضالها رِجلٌ جرادِء طار عن حَُذَّالها 
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لباوااعروي الرعن 10 
و جمع الرّجل أَرْججال. وفى حديث أيوب» عليه السلام: أنه كان يغتسل عُريانا َحوٌ عليه ِل من جراد ذَهَب؟ الرّجْلء بالكسر: الجراد 
الكثير؛ و منهالحديث: كأنَّ تبلهم رِخِل جراده و منهحديث ابن عباس: أنه ككل هك ره من عاد نكل علماة نكا باخدر سه 
فقال: أكا أكون لو خليرا لم بأخدومة كره :لك قن الخرم لأنهصيده والمُوتجل: الذى يقع برل من جَرَاد فِيشَتوى منها أو يطبحٌ؛ قال 
الراعى: كدان مُْتَجلء بأعلى تَلْعةء عَوثَانَ م رم عَرْفَجاً ملُولا و قيل: المُْتجل الذى اقتدح النار برَنْدهْ جعلها بين رخليه و قتل الزَّندَ 
فى فَوْضِةِها بيده حتى يُورىء و قيل: المُرْتجل الذى نَصَب مرجلا يطبخ فيه طعاماً. و ارْتَجَلَ فلان أى جَمع قِطَعَدُ من الجَرَاد ليَشُوِيها؛ قال 
لبيد: فتنازعا سَبطاً يطير ظِلالهء كدخان مُرتّجِلٍ يُنَّبُ ضِرَامُها قال ابن برى: يقال للقطعة من الجراد رجل و رجْلَة. والفغلة أ رض القطدة 
من الوحش؛ قال الشاعر: و القين عدن لياح للحت سنا ِل من بنات الوحش أطفال و اذْتتجلَ الرجل: جاء من أرض بعيدة فاقتدح 
ناراًو أمسكك الزَّنْد يديه و رجليه لأنه وحده؛ ؛ و به فسّر بعضهم: : كدّحَان مُوْتَجلٍ بأعلى تَلْعٍ والمُرَجّل من الجراد: الذى ترى آثار 
أجنحته فى الأرض. وجاءت رخ دفاع أى جيش كثيرء شّبه برل التجراد. وفى النوادر: الل النَّرْوُ؛ِ يقال: بات الحصان ينجل 
7 و أَرْجلْت الحصانٌ فى الخيل إذا أرسلت فيها فحلًا. و الرّجل: السراويل الطاق؛ و منه الخبرعن النبى» مضل الل عليه ولي أله 
شترى رِجْلَ تدراويل ثم قال للورّان زن و أَرْحِحْ؛ قال ابن الأثير: هذا كما يقال اشترى زَوْج خف و زوج تغل و إنما هما زَؤْجان يريد 
جل سراويل لأن السراويل من باس الرّجْلينء و بعضهم يُسَمّى السراويل رِجل. و الرّجْل: الخوف و الفزع من فوت الشىء؛ يقال: أنا 
من أمرى على رجي أى على خوف من فوته. و الخ ل: قال أبو المكارم: + تجتمع القُطر فيقول الجمّال: لى الرَجِل أ أنا أتقدم. و 
الخ اانه ار . اله لحن على رخال دا أ ى ححاتة 0ن على بده ».رقن جيك أن اميتي لا حلم كا لكا سان 
رججله من الجبابرة ما مَلَك على رجل موسىء عليه الصلاه و السلام؛ أى فى زمانه. و الرّجْل: الِؤطاس الخالى. و الرّجل: البؤّس و الفقر. 
والرّخّيل: القاذورة من الرجال. و الرّجْل: الرّجُل النّؤُوم. و الوَّجْلهُ: المرأة النؤوم؛ كل هذا بكسر الراء. و الرَّجل فى كلام أعلن البعق: 
| ير المجامعة» كان الفرزدق يقول ذلكك و يزعم أن من العرب من يسميه العْط هُورِيٌ؛ و أنشد: رجلا كنت فى زمان عُرورىء و أنا 
اليومَ جافرٌ مَلْهودٌ و الرّخْلهُ: مَنْبت العؤفج الكثير فى روضة واحدة. و الرَّجْلة: ميل الماء من الكَرّهْ إلى السّهلة. شمر: الرّجَل مسايل 
الماءء واحدتها رجْلةُ؛ 
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قال لبيد: يَلمُج البارض لَمجاً فى النَّدَى» من مرابيع رياض و رججل اللمج: الأكل بأطراف الفم؛ قال أبو حنيفة: الرجَل تكون فى الفلَظ و 
البق وقى اماك سين قف تضك إنها الياة شتسكهاءو قالامرة: الاشلة عالتريٌ وى وايعة تخلقالة ويفى شيل لوانتم ابن 
عمرو: الوَاجِلَهُ كبش الراعى الذى يمل عليه متائّه؛ و أنشد: فطل يَعْمِتٌ فى قَوْطٍ و رَاجِلكُ كفت الدَّهْرَ إِنَاوَبْتّ يَهْتَيد أى بطبخ. و 
الأخله دري بن الكمعو) وكوم يسمون ابقل الحَمْقاء الرَّجْلَهُ و إنما هى الفَرْضح. و قال أبو حنيفة: و من كلامهم هو أحمق من 
رِجْلَة يتغنون هذه البقُلف و ذلكك لأأنها تنبت على طرق الناس فيدَاسء و فى المسايل فيفّْهها ماء السيل» و الجمع رِجَل. و الرّجْل: نصف 
الراويهٌ من الحَمْر و الزيت؛ عن أبى حنيفة. اراي سارت ار أهدى لنا جل شاة فقسمتها نا كَيَهاه تريد نصف شاة طُولا فت مها 
باسم بعضها. وفى حديث الصعب بن جَتَّامُ: أنه أهدى إلى النبى» صلى الله عليه و سلم, رِجُل حمار و هو مُحْرمٌأى أحد شقيه؛ و قيل: 
أراد فَحَُه. و التّراجِيل: الكرَفُسء سواديرة» و فى التهذيب بلَعَه العجم؛ و هو اسم سَروادىٌ من بُقول البساتين. و المؤجلم: القتندذر من 
الحجارة و النحاس, مُردَّكر؛ قال: حتى إذا ما مِرْجَلٌ القوم أقّر و قبل: هو قِتدر النحاس خاصة و قيل: هى كل ما طبخ فيها من قتدر و 
غيرها. و ادْتجل الرجل: طبخ فى المؤجل. و المراجل: ضرب من برود اليمن. المحكم: و المّمَوْجَل ضرب من ثياب الوشى فيه صور 
المَراجلء فم دوع 1 على عدا تعتعاوو أناسيوي فجمله رياضا لقرلة: يدي كبْدَيَةُ الْمُمَوْجَل و جعل دليله على ذلكك ثبات الميم فى 
المُمَرْجىء قال: و قد يجوز أن يكون من باب نك دْرَّع و تمش كن فلا يكون له فى ذلكك دليل. و ثوب مِرْجَلِيٌ: من المُمَرْجَل؛ و فى 
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المثل: حدِيثاً كان بدك مِوْجَلَِا أى إنما كسيت المَراجلَ حديثاً و كنت تلبس العباء؛ كل ذلكك عن ابن الأعرابى. الأزهرى فى ترجمة 
رحل: وفى الحديث حتى يَثِنى الناسٌ بيوتاً يُوَسُونها وَشْىَ المراجل» و يعنى تلكك الثيابء قال: و يقال لها المراجل بالجيم أيضاًء و يقال 
لها الراحولات. و الله أعلم. 


رحل؛ ج١21‏ ص: /71؟ 


الوك مدعت للبعير و الناقةء و جمعه أَرْخلٌ و رخال قال طرفة: جازتٍ البيدّ إلى أَرحلناء آخِرَ الليلء بيعْفُورٍ نه در و الرحَالّة: نحوه. 
كل ذلك من ماكب النسا و أنكر الأزهرى ذلكك» قال: الخليت كاض العري على رجره, قال :شمر“ قال أبو عبيدة الوخل بجميع 
رَتضه و حَقّبه و جلْسه و جميع َعْرْضهء قال: و يقولون أيضاً لأعواد الّخْل بغير أداة رَخْلٌ» 
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و أنشد: كان وَخلى و أداةً رَخلىء على عراب كأنان الضَّثِِ قال الأزهرى: و هو كما قال أبو عبيدة و هو من مراكب الرجال دون 
اسان و أما الاخالة فهى أكبر من الشوج و قط ََّى بالجلود و تكون للخيل و النجائب من الإبل» و منه قول الطَرمّاح: ندا الْنَجَائبٌ عند 
ذلك بالرّحَالِ و بالرّائْل و قال عنترة فجعلها وجاً: إذ لا أزال على رحالة سابح نَهدٍ مراكله» نبيل المخزم قال الأزهرى: فقد صح أن 
الكل نالك قدو م اكب الكهالكوة لانو لعفل اق قن نع سملو ار حل و تك و سيو ينا لتحعرت مل الول وق 
الوسر جوف ديت ريد ين دير أنه حَطتٍ الناس فى بَعْثِ كان هو قائدهم فََنَّهِمِ على الجهاد و قال: 0 
أصفر «©1 و أحمر و فى الرّحال ما فيها فاتقُوا الله و لا تُخْرُوا احور العين» يقول: ل من زَهْرَةْ الدنيا و زخَُرُفها ما يوجب عليكم ذكر 
نعمة الله عليكم و انق سرحيله» و أن تَضر دٌقوا العدوٌ القتالٌ و تجاهدوهم حق الجهاد» فاتقوا الله و لا تكنو إلى الدنيا و زخرفهاء ولا 
وَلُوا عن عَدُوٌكم إذا التقيتم؛ و لا تُخْرُوا الحور العين بأن لا تيُوا و لا تجتهدواء و أن تَفّْلوا عن العدو ؟ ليق : يعنى المُحورٌ العين» عنكم 
بحَزايةُ و استحياء لكم؛ و تفسير الحَايُ فى موضعه. و الرَاحول: اخرمواء اصسيب: ل راصن إلى راداي سارك والرّخل: 
مسكن الرجل و ما يصحبه من الأثاث. وفى الحديث: إذا انّت النّعال فالصلاة فى التضال أى ضلوا كاتا :و التعال هنا: الحوّار» واحدها 
تَغْل. واقال اين اليه فالصلاة لو ركان فى الذووو الساكن و التعازل» و هن جمع رَخْلء و حكى سيبويه عن العرب: وَضِعا 
رحالّهماء يعنى رَحْلّى الراحلتين» فأخروا المنفصل من هذا الباب كالرّخل مُجْرَى غير المنفصل» كقوله تعالى: فَافْطَُوا أَئدِيَهلطاء و كقوله 
تعالى: فد ص حت فلو بكلا و هذا فى المنفصل قليل و لذلكك ختم سيبويه به فصل: طَهْاهُما مثل هور اتسين و قد كان يجب أن 
يقولوا وَغَدها أَرحُلَهما لأن الاثنين أقرب إلى أدنى العدّهء و لكن كذا حكى عو عمو ان لت ع ار نين محا ل ا 
المكان لأن القلب ليس له أدنى عدد. و لو كان له أَدنى عدد لكان القياس أن بثه تعمل هاهناء و قول خحظام: طهْراهُما مثل ظهور 
اين من هذا أيضاء إنما حكمه مثل أظهر الترسين لما قادّمناء و هو الرَحَالَهُ و جمعها رَحائل. قال ابن سنت والاعالة فى اهار 
العرب السَوْحٌ» قال الأعشى: و رَجْرَاجَةْ فى النَواظرَ ضَ حْمَفُ وشعك على أكتافِهنٌ الرَحَائل قال: و القغالة مََوْحٌ من جلود ليس فيه 
خشب كانوا يتخذونه للرّكض الشديد, و الجمع الرٌحَائْلء قال 

(©). قوله [من وأقثر امكاق الصا موقي اللرة مود بين أصفرء يزيادة بين. 
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اولاقف اعدو رما عوم كرتواكل الزكالابزو عور [رَخْوٌ 0 يقول: تَعدُو تر فَقْصِم حَلّق الحزام, و أنشد الجوهرى 
تاقري الملتهل» و مُقَطع لق الرّالة سابح؛ باد نواجدَة عن الأظراب و أنشد لعنترة: 03 ناكل رعالاماج ين كاكرة الكياة 
ملم و أنشد ابن برى لعميرة بن طارق: بان صِدْقٍ فوق مجردٍ كأنها طوالب عِمْبانه عليها الرَحائِلَ قال: و هو أكبر من السَرْج و يي 
بالجلود و يكون للخيل و النجائب. و قال الجوهرى: و الرّخْل رَخْل لكر وهر أضكر من القَتَبء و ثلاثة دحل و العرب تكنى عن 
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القَذُف للرجل بقولهم: يا ابن مُلقَى أزتحل الزكبان. اس سود ةدر وض العره مدعا تعقوو كول و كا عو تعاس سا عله 
الرّخلى؛ و رَعَلّه رخلةً: مذعله أدانن قال الع شلك شعية دو اجبالماء عذمن علبكه فنا تقول كنا لباقو فال السب 
العبدى: إذا ما قمت أَرْحَلّها بليل» توه آهَةَ الرّجل التحزين وفى الحديث: أن النبى» صلى اللَّه عليه و سلم» سجد فرَكبه الحسن فأبطاً فى 
سجوده: فلما فرغ سئل عنه فقال: إن ابنى ادْتَحلّنى فكرهت أن أغجلهء أى جكلنى كالراحلة تركب على ظهرى. و إنه لَحمَن الرخلة أى 
الرّخل للابل أعنى شَّدَّه لرحالهاء قال: و رَحَلُوها رِخلةٌ فيها رَعَنْ وفى حديث ابن مسعود: إنما هو رَخل أو سَوْجء فرحل إلى بيت الله و 
كوك فى سيل الله يويد [نالادل تكب فى الضم الول ف السواءة الأزعري: و يقالن وخلك البعير اله وهلا إذا طرق شمر 
اْتَحلْتٌ البعير إذا ركبته بقَتّب أو اعرَؤْرّيتهه قال الجعدى: و ما عَص يت أميراً غير مُنَّهَم عندى. و لكنٌّ أَمرَ المرءِ ما اوْتّحًا أى يَوتَجلٌ 
الأمر يدكبه. قال شمر: و لو أن رجلًا صَرَْحَ آخر و قعد على ظهره لقلت رأيته مُوْتّحلّه. و مُرْتحَلٌ البعير: موضع رَخْلِه. و ارْتَحَلَ فلان فلانا 
اذااظلة ليده روكيد وف ضقن اللحدبية: الكل عو ل تزه ]و لذن سك وسيلق أن لأقار ككس رقا املد ينا كيه ال ركف وق 
الحديث عند اقتراب الساعة: تخرج نار من قَغْر عََدَن تُرَحَلُ الناس» رواه شعبةُ قال: و معنى تُرَحَلٌ أى تَوحَل معهم إذا رَحلواء و تَنْزل 
معهم إذا نزلواء و تَقِيل إذا قالواء جاء به متصنًا بالحديث» قال شمر: و قيل معنى تُرَحَلَهِم أى تُتْزِلهم المَرَاحل» و قيل: تحملهم على 
الرّجِيلء قال: و التَّوْجِيل و الإحال بمعنى الإشخاص و الإزعاج. يقال: رَحَلَ الرجل إذا 
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نال و اناه 0 و رجل رَحَول و قوم رُكَل أى يرتحلون كثيراً. و رجل رَخَال: عالم بذلك مُجِيدٌ له. وإبل مُرَحَلهُ: عليها رحالّهاء و 
هى أيضاً التى وَضِةحت عنها رِحالهاء قال: سوى تَرْحِيلٍ راحلة و نَين» أكالتها مخاقة أن تَنامَا و الرخول و الرحولة من الإبل: التى تصلح 
أق لن] وى لز نجل كر و تايلك الا كي قافيلة مجعو عفر نه وقالت كر طلى انيجو أ كانتي با وال واتعف اردق 
راحلة. قال أبو زيد: أَرْحَلَ الرجلٌ البعي و هو رجَلٌ موحل و ذلكك إذا أخذ بعيراً ص عباً فجعله راحلة. وروى عن النبى» صلى اللَّ عليه 
وسلمء أنه قال: تجدون الناس بعدى كإبل مائةٌ ليس فيها رَاحِلدُ الاحله من الإبل: ١١‏ البعيرٌ الوك عت الاستاريى الأسحال وري 
التى يختارها الرجل لتمتكبه و وله على النّجابُ و تمام الل و حسن المَنْطرء و إذا كانت فى جماعة الإبل ': ينث و عُرفت» يقول: 
ل ل 
وعصيق القنظ قال الأزهرى: هذا تفسير ابن قتيبة و قد غلط فى شيئين منه: أحدهما أنه جعل الرَاحلَ الناقة و ليس التجمل عنده راحلةء 
ادل عند ارون كل بتي يهط نسراة 31016 )أذ كرو ليت القافة ١ل‏ ل باس ارابك من لذن قزق يبلتل 1 
كان نجيباً رَاحلَد و جمعه رَوَاجلء و دخول الهاء فى الرَاحلَهُ للمبالغةُ فى الصفةء ا 0 
سمت راحلة لأنها وغل كماقال اللدعر وجل :فى عيقة لدي 4 أى مَرْضِيَه و خُِقَ مِنْ لتأء ذافق» 1 
هفات رق زور كاك سين راض قات رجا و جا داق :33 ا و 01د زه لين معان الله قوسل زاك أن لاد 
متساوون فى النسب ليس لأحد منهم فضل على الآخر و لكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيه َال فيس المعنى ما ذهب إليه قال: و 
0000087 ا 2320 
الأمثال ليَعُوها و يعتبروا بها فقال: اعْلّمُوا أَنَّمَا الْعلاةٌ الدّل]ا َحِبٌ و لَهْوٌ و زِينَهُ و تََاْرٌ (الآية). و كان النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء يُحَذْر 
أضحابه يما 2 ذَّرهم الله تعالى من ذميم عواقبها و ينهاهم عن البق فيها و يرَهّدهم فيما زَهّدهم الله فيه منهء فرَيْبَ أكثر أصحابه 
بعدّه فيها 079 و تَمَاحُوا عليها و تنافسوا فى اقتنائها حتى كان الزهد فى النادر القليل منهمفقال النبى» صلى الله عليه و سلم: تجدون 
الناس بعدى كإبلٍ مائةٌ ليس فيها رَاحِلَك و لم يرد بهذا تساويهم فى الشر و لكنه أراد أن الكامل فى الخير و الزهد فى الدنيا مع رغبته 
فى الآسخرة و العمل لها قليل؛ كما أن الرَاحلَةْ النجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة . قال: و سمعت غير واححد من مشايخنا يقول: إن زّمّاد 
أضتحات سيدا رسول الله ضلئ الله عليه و سليه لم يَتتاُوا عشرة مع وُفور عَدّدهم و كثرة جره وفيقي الأنة إلى مالستوكونية 
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كريم المآب برحمة اللّهِ إياهم و رضوانه 

.)١(‏ قوله [الرَاحِلَهُ من الإبل إلخ] عبارة التهذيب: قال ابن قتيبة: الرَاحلَهُ هى الناقة التى يختارها الرجل إلخ. (0). قوله [فرغب أكثر 
أصحابه بعده فيها إلخ] باص الأسا عدا ما نمه توعه لمارا من إسارة الاح أن مطليو ارش الل عفيي نمالا يقلي عن 
المتأمل المتضف. 
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لير كن دن ودعي وقد طاميرا ازيل وها روا الرضبولة وأكازرا بع الرظية الى ميرت متهم فى الدوا سي هذه الأغةاالتى 
وضبافيا للد وهل فقال: تخب م أرجت لاه و واجب على من بعدهم الاستغفارٌ لهم و التّرحَم عليهم؛ و أن يسألوا الله 
تعالى أن لا يجعل فى قلوبهم عِنَا لهم و لا يذكروا أحداً منهم بما فيه مَنْقَصة لهم و الله يرحمنا و إياهم, و يتعمد زللنا بحلمه نه هو 
الود اريم و قول دكين: أصبحتٌ قد صَالَحنى عواذلى» بعد الشّماق» و مَمَتْ رَوَاحِلى قيل: تَرَكْتٌ تبهلى و اعونت و أطفت 
عواذلى كما يع الراحلةً زاجرها فتمشى» و قول زهير: و عر أفراسٌ فاقياو ادال انسار اضيا كلتقت 133 بان القن 
كنك تشقون كسمي الفرين ع انها مراهينا و يقال للوَاحلَُ التى ريضّت و أَدَبّت: قد أَرْحِلَت إرْحَاله و أمهَت إمهارا إذا 
جعلها الرائض مَهْريّة و رَاحِلَة. الجوهرى: الرَاحِلَدُ المؤكاب من الإبل» ذكراً كان أو أنعى. و الخال الطناقس الحيريّة» و منه قول 
الأعشى: و مَصَاب غاديةء كأنَّ تيجارّها نَصَّرَتُ عليه بُرودَها و رحَالّها و المْرَحَل: ضَّ ؤب من برود اليمن» وا توك لأمعيه تصباوير 
ول عوط مُرَكَل: إزارٌ حَزّ فيه عَلَمٌه و قال الأمزهرى: سمى مُرَحَلَا لما عليه من تصاوير رَخْلى و ما ضاهاه. قال الفرزدق: عليهنٌَ 
رَاحولاتٌ كلّ قطيفة» من البَرّ أو من قَتِصَرَانَ علامُها قال: الوّاحولات الول المَوْشِيٌ» على فائُولات» قال: و قَتِضَران ضرب من الثياب 
المَؤْشيّة. و مط درك نعه سباري ابعال ولك اليك اذ رسول الله صلى الله عليه و سلم» خرج ذات يوم و عليه مِوْطْ مُرَكَلء 
المُوَكَل الذى قد تفش فيه تصاوير اللأحال. وفى حوية هائقة وفك ك كا الألعيارة نقايف 0 واحدة إلى مِرْطِها المْرَكَل.و 
منهالحديث: كان يصلى وعلية من :هذه الترشلات: يعثى القروط الترشلة. و مجمع على المراجل.وفى الحدديث: حت بد النان 
ييوتاً يُوَشُونها وَشْيَ المَرَاىء يعنى تلك الثياب؛ و يقال لذلكك العمل التَّرْجِيلء و يقال لها المَرَاحٍلى» بالجيم أيضاًء و يقال لها 
لراحولات. و ناقة رَحِيلَهُ أى شديدة قوية على السيره و كذلكك ْمَل رَجيل. و بعير ذو رُحْلهُ و رخلة أى قرَّهُ على السير. الأزهرى: و 
بعير محل و رَحِيل إذا كان قَويا. و فى نوادر الأعراب: ناقة رَحِيلَةُ و رَحِيلٌ و مُرْحِلَُ و مُسموِْلَُ أى تُجيبة. و بعير موحل إذا كان مدمِيئاً 
و إن لم يكن تُجيباً. و بعير ذو رُحلَهُ و رِخْلَة إذا كان قَو يا على أن حل و ْنَل البعير رخلة: سار فَمَضَّى» ثم ججرَى ذلكك فى المنطق 
حتى قيل ازْتََلَ القومٌ عن المكان ازْتِحَالًا. و رَحتَِ عن المكان يَرْحَل و هو رَاحِلَ من قوم رُحل: انتقل» قال: علخدهن اصن ناد 
الرّكَلِ من قُلَل الشّخْر فج مَوْحَلٍ و رَحَلَ غيره» قال الشاعر: لا يه > الشيبُ عن دار يحل بهاء حَتّى يُرَحَلُ عنها صاحبّ الدار 
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وايزوق .عاض النداق. و التتخل و الأاتغال: الاتفال و عو الاغلة و الاعلة والفغية اسم للارتحال للمسير. يقال: دَنَتْ رِحْلَيّنا. و 
رَحَلّ فلان و ارتحل و تَرَكَلُ عر سو ا ور بالضم: العو و المجؤْدة أيضاء و يروى بالكسر بمعنى 
0 إنه لذو رِخْلمُ إلى الملوك و رُخلة. وإقال.: بعضهم: الرّخلة الارتحالء و الرُحله بالضم» والسه التي تاخل 
شد ريدي عقول: أنتم رُخلَتى أى الذين أرتحلٌ إليهم. و أَرْحَلتِ الإبلّ: ترجنت بعد مزال فأطاقت الرّخلة. و رَاحَلْتٌ فلاناً إذا عاونته 
على رخلته؛ و أَرْحَلّته إذا أعطيته راجلة؛ و رَكَلْتُه بالتشديدء إذا أظعنته عن مك افو | سلف ورردل تسل أ لمرواها كد كا 
يقال مغرب إذا كان له حَؤٌ عِرابٌ؛ عن أبى عبيد, و إذا عل الل إلى صاحبه بال قيل: دمت رحالتكك و أما قول إمرىء 
القيس: فإمًا َ وى فى رِحَالة جابرء على حرّجء كالفرٌ تَحفق أكفانى فيقال: إنما أراد به الحَرَّجَ و ليس نَم رحالة فى الحقيقة: هذا كما 
يقال عام اذك على ناقلا | لقذاي يرت التقر و و سنا ” اسم رَجلٍ تجار ابن سيدة: الوّخْلة السّفْرَهُ الواحدة. و الرّحيل: اسم ارتحال القوم 
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للمسيرء قال: أما الرَحِيلٌ فَدُونَ بعد عَدِء فمتى تَقّولٌ الدَّارَ تَجْمَعُنا؟ و الرّجيل: الَو على الارتحال و السيره و الأنثى رَحِِلَُ. وفى حديث 
الناكة الحعدى» أذابن الزبير مد له له براحلةٌ رَجيلء قال المبرد: رَاحِلَهُ رَحِيل أى قَوِىٌ على الرّخْلة؛ كما يقال فخل فيل ذو فخلة» و 
يكل رَجيل و ناقة رَحِيلةُ بمعنى النجيب و الظَهِيرء قال: و لم تثبت الهاء فل 5 الزايللة قم على الدكر والكراكل لبتي 
المَكلٌء و أنشد قول الأعشى: إِنَّ ملا و إنَّ مرتحا يريد إِنَّ ارتحالًا و إِنَّ حَلولَاء قال: وقد يكون المزتل اسم الموضع الذى يحل فيه. 
قال: و التَرَجل ارتحال فى مُهْلَهُ و يفسر قوله زهير: و مَنْ لا- يَرَلَ يَسْتَوْحٍل النَّاسَ تقعن :ولا كففيبا يوماً من الْذّل يكلم #فسيرين: 
أحدهها ‏ كلل الهو فى ير كوه بالكل .ل وب ترسو اللاتي رياني آن تار اهنا كله و جثله ومؤهت وري قال هذا القرل روت 
البيت: و لا يُعفها يوماً من الناس يُسأم قال ذلكك كله ابن السكيت فى كتابه فى المعانى و غيره. الجوهري: واشتخلة أى سأله أن 
يَدَلَ له. و رَخل الرجل: ْله و مسكله و الجمع أذخل. ٠‏ وفى حاديث غمرة قال يا رسول الله عَوّلت رَخْلى البارحة كنَى برَخله عن 
زوجته؛ أراد به عِشْيائَها فى قُبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة و يركبها مما يلى وجههاء فحيث ركبها من جهة ظهرها كتَى 
عنه بتحويل رَخْلِهء إِمّا أن يريد به المنزل و المأوى» و إما أن يريد به الّْل الذى 
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ركب عليه الإبلّ و هو الكور. و شا رَخلا-: سوداء بيضاء موضع مَؤكب الراكب من مآخير كتفيهاء و إن ابيضّت و اسودٌ ظهرها فهى 
ا تخلاه الأرخرى: فإ ابيضّت إحدى رجليها فهى رَجلاء. و قال أبو الغوث: الرّخلاء من الشّياه التى ابيض ظهرها و اسودٌ سائرهاء 
قال: و كذلكك إذا اسودٌ ظهرها و ابيض سائرهاء قال: ومن الخيل التى ابيض ظهرها لا غير. و فرس أخساه أبيض الظهر ولم يَصلى 
البيياضٌ إلى البطن و لا إلى العَيجز و لا إلى اعدو و إن كان أبيض الظهر فهو آزر. واتكلة و كن مكروة المزهرف: يقال إن فلاننا 
نع قلهنا سا يكن أى يركبه. و يقال: رَحَلْتُ له نفسى إذا صبرت على أذاه. و الرّجيل: منزل بين مككهٌ و البصرةٌ و الح : ا أذ 
يوسفء على نبينا و عليه الصلاهً و السلام. و رخلة: مَضْمَهْ معروفةء زعم ذلك يعقوبء و أنشد: تُرادَى على دِمْن الجياضء فإن تَعَفْ» 
فإنَّ المَنَدّى رخلة كوت قالذ و ركوب عَضّْدبة أبضاء و وواية سيبونة: وخلة فدكوب أى أن يقد وغلها شر كبو و الفوخلة:والحدة 
العداجل» يقال نب وبين كذا مدصلة أو عوعلتان. و المدعلة: المنولة به منهاء و ما بين المنزلين مَرْحَلَة و الله أعلم. 


رخل؛ ج11 ص: لان 


: الرخْل و الوَخل: الأننى من أولاد الضأن و الذّكر حَمَلٌ» و الجمع أفكل وركانوو زغال» بضم الراء» مثل ظِثْر و ظَوَّار و شاة ربّى و 
دناب و رخلاث أيضا. و العوية: أذابن عباس سكل عن جل أسلم فى ماثة رخل» ققال: لا خير فيه؛ و إنما كره السَلّم فيها لتفاوت 
صفاتها و قدر سِدنّهاء و هى الرَخْلَهُ و الرَّخْلةْه و يقال للرّخْل رِخْلة؛ وقول الكميت: و لو ولي الهُوحٌ السّوائحٌ بالذى وَلِينا به ما دَعْدّع 
المترَخَل يريد صاحب الرّخال التى يُرَّيها. و بنو رُحَيلةُ: بطن. 


ردخل؛ ج١١»‏ ص: 7/٠‏ 
: الليث: الإرْدخْل التارٌ السّمِين؛ قال أبو منصور: لم أسمع الإرْدخل لغير الليث. 
ردعل؛ ج١١»‏ ص: 7/٠‏ 


: الودَعل: ميغان الأ لاد قال عنس :: ألا هل أتى التصرئٌ مَْرك صتيتى ردغلًاء و مد مَسْبى القوم عَصْباً نسائياً؟ قال: الوّدَعل الصّغار. 
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رذل؛ ج11 ص: 7/١‏ 


كلدو لكؤي و الأرة ناوسن الفا وقيل: الذُون فى مَنْظره و حالاته» و قيل: هو الدُون الكسيس نوق هو الم دمن كل 
شىء. و رجل رَذْل الثياب و الفعل؛ و الجمع أْدال و رُذّلاء و رُقُول و ركَال؛ الأخيرة من الجمع التزيره وبالأوة لوذه والأاتقارق هده 
الألف و اللام لأنها عَقِيبُ من. و قوله عز و جل: وَ تبك اََرْذَُونَ؛ قاله قوم نوح لهء قال الزجاج: نوهي إلى الجباكة و اليصجامة قال: 
و الصّناعات لا تَضْوٌ فى باب اللديانات, و الأنثى رَذْلك و قد دل فلانه بالضمء ْوَلَو رولك فهو دلو وال بالضمء و أَزَكَ 
فروسوة ذله و لودل جعله كذلكك» و هم الرَذلون و الأَزْذَال وهو مَْذّول. و حكى سيبويه رُلَ قال: كأنه وضع ذلكك فيه يعنى أنه 
لم يتغرض لرُوْلء و لو عرض له لقال رذّله و سَدَّد. و ثوب رَذُل و رَذيل؛ 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 5/١‏ 

وَسِدحٌ ردىء. لذ ال وله ة كدعا الى عفد وش رد عو الكة لتقنه الفقبيلة :الله كل عد أرة و8 وقاله اذل كلاق 
دراهمى أى فسّلهاء و أَرْذَلَ غنمى و أَرّذَلَ من رجاله كذا و كذا رَجُلَاه وهم رُدَالَهُ الناس و رُدَّالهم. وقول تماق و وك 1 1 زا 
ذل العُمر»* ؛ قيل: هو الذى يَخْرَف من الكبر حتى لا يَعْقِل» و ب ينه بقوله: لكب غلم من بغ ْم طَين. وفى الحديث: و أعوذ بكك من 
أن أَوَدَ إل أردل العم وأ عرق مساله ترون لحر والا1 لعن كل يي الدَدىء منه. 


رسل؛ ج11 ص: 4١‏ 


: الدَسَل: القَطِ من كل شىء و الجمع أَرْسَال. و الوَمَل: الإبلء هكذا حكاه أبو عبيد من غير أن شما هيو وال الأ وي 
رياف تاقد اميف ذوفيا ورا انف هيا اللده والدّسّل و الرّسَل: قطيع بعد قطِيع. الجوهرى: الرَسَلء بالتحريككء القطيع من 
الإبل و الغنم؛ قال الراجز: أقول للذّائد: وص بِرَسَل» إنى أخاف النائبات بالأول و قال لبييد: و فِنِيِةٌ كالرّسَل القِمَاح و الجمع الأَرْسَال؛ٍ 
قال الراجز: يا ذائد ها حصا بأرْسَاله ولا تَذُوداها ؤياة الصّلّال و َسَلّ الحؤض الأدنى: ناين عضر إلى تعس و عشرين» يذكزو 
ينث و الوَسَل: قَطيعٌ من الإبل كَدّر عشر يُوْسَل بعد قَطِيع. و أَرْسَنُوا إبلهم إلى الماء أَرْسَانًا أى قِطَعاً. و اسْترْسَلَ إذا قال أَرْسِلُ إِليّ الإبل 
أَرْسَانًا. و جاؤوا رِسْلَةٌ ِشِلةٌ أى جماعة جماعة؛ و إذا أورد الرجل إبله متقطعة قبل أوردها أَرْسَالّه فإذا أوردها جماعة قبل أوردها 
غراكادوقن العدية: أن القاين. دخلو| عليه يعد حونه أزشانًا يض لون عليه أى أفؤلجاً وؤرفاً مستطحة بعضسهم كلو يعض واحاه :زشل: 
بال الراداو السو ون ديك وم كول واووين قي الكل فليل لطر كاي الكل وى اللاي اس يلها لي المررظي كثيره 
7 العدّد قليلة الل فهى فَعَلٌ بمعنى مُفَْل أى أرسلها فهى مُرْمرلَة قال ابن الأثير: كذا فسره ابن قتبة و قد قسره القذرى 
فقال: كتير ]لوق الى ديد الفقر قل سلب الوه انا ليا وهر لبه أنه تفال فى ترج حيط ناف الودة تي اللكه قد د يسن 
الإبل» فإذا هلكت الإبل مع صبرها و بقائها على الجَذب كيف تسلم الغنم و تَنْمى حتى يكثر عددها؟ قال: و الوجه ما قاله العُذْرى و أن 
الغنم تتفرّق و تنتشر فى طلب المرعى لقلته. ابن السكيت: الرّسَل من الإبل و الغنم ما بين عشر إلى خمس و عشرين. وفى الحديث: إنى 
لكم رط حلى الحوض و إنه تيؤتى يكم رعلا و كانس قنش أن انا ماده الشيل أزضانا أى قينا نيما بو وض له مكلف 
فهو مُرَاسِل و رَستيل. و الرّشل و الوَسِلَة اتوي الود قال سدطر لكلاو سنن امتنفان 1 كر اممو عاق يه ا عسافة وخ 
بالقتل فقال: لو أَنَّ حؤلى من قُرَيْم رجلا لمَتعُونى نَجْدةٌ أو رشلا 
نان العروه تاس ا 1 
أى لمنعونى بقتال, و هى النَّخِْدة أو بغير قتتالء و هى الرَّسْلى. و التَرَسّل كالرّس. و التََّسُلُ فى القراءة و التَّوِيل واحد؛ قال: و هو 
التحقيق بلا عَجلة و قبل: بعضّه على أَثر بعض. و تَرَسّلَ فى قراءته: انَأ فيها. وفى الحديث: كان فى كلامه نَوِيلٌأّى ترتيل؛ يقال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠29اعا‏ من تإناايب 


َوَسّلَ الرجلٌ فى كلادمه و مشيه إذا لم : تل و هو و التَرَسّل سواء. وفى حديث عمر رضى الله عنه: إذا أَذَنْتٌ فَرسَلأى تان و لا 
تَغجل. وفى الحديث: أن رسول الله. صلى الله عليه و سلم, قال: إن الأرض إذا دفن ١‏ 9 فيها الإنسان قالت له رُبّما مَسَّيت علي قَدَّاداً ذا 
مال و ذا حُيِلاء.وفى حنديث آخر: أَيّما رجلٍ كانت له إبل لم ؛ ود زكاتها بح لها بقاع قور تَطؤه ه بأخفافها لا من أَعْطى فى تيدتها و 
رشرلها؛ يريد السَّدّهْ و الرخاء» يقول: الح وس ونيا جنار بلح مي تلكا إخراجهاء فتلك نَخٍدّتهاء و يَعْطى فى رشريها و هى 
مَهازِيلٌ مُقاربة» قال أبو عبيد: معناه إلا من أغطى فى إبله ما يِه يَشّقّ عليه إعطاؤه فيكون نَثِدِهْ عليه أى شدَّ أو يُغطى ما , يَهُونَ عليه 
إعطاؤه منها فيعطى ما يعطى مستهيئاً به على رسئرله؛ و قال ابن الأعرابى فىقوله: إلا من أَغطى فى رسلهاء أى بطيب نفس منه. و الول 
فى غير هذا اللنّ؛ يقال: كثر الرَسْل العام أى كثر اللبن» و قد تقدم تفسيره أيضاً فى نجد. قال ارو اذا لدي قز لذى اقول لاد قاين 
لأنه ذكر الرَسل بعد النّتدة على جهة التفخيم للإبل» فجرى مجرى قولهم إلا من أغطى فى ينها و حسنها و وفور لبنهاء قال: وهذا 
كله يرجع إلى معنى واحد فلا معنى للهزال» لأن من بَذّل حق الله من المضنون به كان إلى إخراجه مما يهون عليه أسهل؛ ؛ فليس لذكر 
الوُدَال سل التة مع قال ادى الأنركو لأسي و الله أعلم» أن يكون المراد بِالنََحْدهُ الشدهٌ و الجَدْبء و بالّسْل الّخاء و الخضب» 
لأن الؤشل اللبن»:و إنما يكثر فى حال الرخاء و اليتشب» فيكو المعتى أنه رج حدق الله تعالى فى حال الضيق و السعة والتوذب:و 
الخضي» لأنه إذا أحري حقها فى سخ الضيق والجدب كان ذلك هاا عليةافإنه إجحاف يدبو إذا أخرج حقها فى .حال الرنخاء كان 
الك ديكا علبدة و للك رق الففيكه يا وول اوها نكدهها وروت لهاكقال قد هار سرف تسن للد عبيرا و لتقل 
بجا 5ن العدي صريدو عضي ونينقية] النجا يعطن نفنها فى سال عدويو العين ورهن الدراة ادق وك يمال الكصيدو 
السعة و هو المراد بِالرّسْل. و قولهم: افعل كذا و كذا على رش لكك بالكسرء أى انَنْدْ فيه كما يقال على هينتكك. وفى حديث ص ِيّهُ: 
فقال ابرع سان الك عليه وان على ركييكنااى العذا و أده تفال قد الى سكا القس و هلل عي الليث: الوَّسْلء بفتح 
الراء» الذى فيه لين و استرخاءء يقال: ناقة رَسِْلهُ القوائم أى عدقينة أككة النفامل وو أنقدة بِرَسْلَهُ ونْق ملتقاهاء موخ لب الكون فق 
0087 ا 
رَسْل: مُشترسِل. و اسْتَرْسَلٌ الشعرٌ أى صار سَبِطاً. و ناقة مِوْسَال: 
(). قوله [إن الأرض إذا دفن إنخ] هكذا فى الأصل و ليس فى هذا الحديث ما يناسب لفظ المادقه و قد ذكره ابن الأثير فى ترجمة 
فدد بغير هذا اللفظ 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7/7 
لمات ال مايا ترم و المؤسال: الناقة السهلة السيره و إبل مراسيل؛ و فى قصيد كعب بن زهير: أضحت سُعادٌ 
بأرض» لا يُبّغها إلا التاق النجيبات المرابيتيل المرايتيل: جنم يوناماو ع النريدة لبون و رجل فيه رَسْلةُ أى كسل. وهم فى رَسْلهُ 
من اتيش الى لبن بز قمدة الوضل سكرة السو الظريل الممعري لوقه ويل و12 واوشالتة قر الأعضن: غرلين أو عدج 
رسال أى قوائم طوال. الليث: الاسْتِدسَ ال إلى الإنسان كالاستثناس و الطمأنينة يقال: عل التداربيل ايك ربا و اسَتَرْسَلٌ إليه أى 
ابسو امسا فين وفى الحديث: أيْما مسلم اسْتَرْسَلَ إلى مسلم فتبنه فهو كذا؛ الاسيؤسَال: الاستئناس و الطمأنينة إلى الإنسان و ال به 
انك فيو اعبلهالسكوو الات قال: و التََشْل من الرّشْلى فى الأمور و المنطق كالتَمهل و التوثر و التيّتء و جمع الا 
الرَسَائل. قال ابن جَنْبة: التَرَسّل فى الكلاسم التُوقر و التفهم و الترفق من غير أن يرفع صوته شديداً. و التَرَسّل فى الركوب: أن يبسط 
رجليه على الدابة حتى يُرْحى ثيابه على رجليه حتى يُعَّيهماء لانتو الترفل في التعرد اذه يرع و لوحتي تيار على وبواة لهو 
الإرْسَال: التوجيه و قد أَرْسَلَ إليهه و الاسم الرٌسَالَ و التَسَالَدُ و الرّسُول و الويل؛ الأخيرة عن ثعلب؛ و أنشد: لقد كذّب الواشون ما 
بحت عندهم بللى؛ و لا أَرْسِلُُهم َسيل و الرّسُول: بمعنى الرّسالةء يؤنث و ذكرء فمن أَنْتْ جمعه أَرْسُلَا؛ِ قال الشاعر: قد أَنَتْها أَرْسْلى 
نسي وفر نكرو تراف ل القرة: اقل بعض هم إلى عغي و الاشيله بالكو التعهاور انس السوهري :قن الرسول السالة 
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للأسعر الجعفى: ألا أثلغ أبا عمرو رَسُولَاه بأنى عن قُتاحتكم عَنِقُ عن قُتاحتكم أى حكمكم؛ و مثله لعباس بن مؤداس: ألا مَنْ مُئلَمُ عنى 
ل ل ل 
لا أذ ْتهم برَسُول و فى التنزيل العزيز: ذا َسُولٌ وَبْ الاين و لم يقل رُسل لأن قعُولً و فيا ستوى فيهما المذكر و المؤنث و 
الواحد و الجمع مثل عَدّوٌ و صَدِيق؛ و قول أبى ذؤيب: ألكنى إليهاء و حَيرٌ الآسول أَعلّمهُم بنواحى احبر أراد بالرّسول الوّسْلء فوضع 
الواحد موضع الجمع كقولهم كثر الدينار و الدرهم. لا يريدون به الدينار بعينه و الدرهم بعينه» إنما يريدون كثرة الدنانير و الدراهم» و 
الجمع أَرْسّل و رُسْل و رُسْل و رُسَلا؛ِ الأخيرة عن ابن الأعرابى؛ و قد يكون للواحد و الجمع 

لبازااسروبع الع 11 

والمؤنث بلفظ واححد؛ و أنشد ابن برى شاهداً على جمعه على أل للهذلى: لو كان فى قلبى كمَّدْرِ قُلاامة عا لغيركك» ما أتاها 
أكتدنوقال اوكردي الأباوق فقول البرك أشهد أن محمداً رسول اللهء أعلم و أ بين أن محمدا مُتابمُ للإخبار عن الله عز و جل. 
والرَسشُول: الا ا سس صر اه . وقال أبو إسحاق النحوى فى قوله 
عز و جل حكاية عن موسى و أخيه: فقولا إِنَا رَسُولَ رَبٌ الَْالَّمِينَ؛ معناه إنا رسالةُ رب العالمين أى ذَُوَا رسال رب العالمين؛ و أنشد هو 
أو غيره ... مات عندهم بير و لا أرسلتهم برَسُول أراد ولا أرسلتهم برسالة؛ قال الأزهرى: و هذا قول الأخفش. و سرمّى الرسول 
رسولًا لأنه ذو رَسُول أى ذو رسالة. و الرّسول: اسم من أَرْسِِْتٌ و كذلك الرّسَالة. و يقال: جاءت الإبل أَرْسَانًا إذا جاء م: ا ند 
رادل وراك المابرو عي كير الإ امبو اوها ارسي دنلا يار زو لابراردها سد ارمس عا الصرض ولا 
تقو اذفات فلاناً فى رسالة؛ فهو مُوْسَل و رَسُول. و قوله عز و جل: و قَوْمَ وح لما عدوا الؤّسْل َعْوَشاممْ؛ قال الزجاج: يَدُلّ هذا 
اللفظ على أن قوم نوح قد كذدَّبوا غير نوح؛ عليه السلام؛ بقوله الرَسْلء و يجوز أن يُغنى به نوح وحده لأن من كذَّبَ بنبئّ فقد كدب 
بجميع الأنبيء لأنه مخالف للآنبياء لأن الأنبيى عليهم السلام؛ يؤمنون بالله و بجميع رسله؛ و يجوز أن يكون يعنى به الواححد و ياذكر 
لفظ الجنس كقولك: أنت ممن يُنْفِقَ الدراهم أى ممن تَفَقَن من هذا الجنس؛ و قول الهذلى: حُبًا لغيركك ما أتاها أَرْمْمى ذهب ابن 
ع إلى انكر وتو تاعاق اذش لبدو إذ كاف الرس رق هنا إنسا نيراد بها تبر أء لألواك طالب الثم منااكةا متام فى هنا البايه: .د 
اليتيل: القوافق لكك فى التُضال و نحوه. و السيل: الشهل؛ قال ججبتهاء الأسدى: و كفت رَسِيلًا بالذى جاء يَتَتَغى إليه بلج الوجهء لست 
بابغر فال ابن الأغراين : العرب تسمى المّراسّلى فى الغناء و العمل الْمُتالى. و قوائم البعير: رسال. قل لا زعرس :تويك دري ول 
للفحل العربى يُرْسَل فى الشَّْل ليضربها رستيل؛ يقال: هذا رتيل بنى فلان أى فحل إبلهم. و قد أَرْسَلَ بنو فلان لهم أى فخلهم؛ 
ا : ررم لصي سسوج نااك كلكو سيم ؛ يريدء والله أعلم الممخكم؛ دَلَّ على 
ذلك قوله: ال ياب أخكمث انهُ؛ و مما يشاكله قولهم لمر َي و للمترجع ترميع. و حديثٌ مُرْسَل إذا كان غير متصل الأسنادء 
رحس عدا يغيان و القوابكل من الشاءة القى أرابكل الكطانعيو قبل # هئ 'القى فارقينا روجيا سآن بوبم كان ماف او طلقهاء.واقيل: 
التزابيل الى قد أ كك و فيها بققة شبابه و الاسم الإصال. وق تعديث أبن هريرة: آن رسلا من الأنضار عرو امرأه ماله ينتى يل 
فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: فهًَا بكرا تلاعِئها و تلاعبككو قيل: امرأة مُرَاسِل هى التى 
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يموت زوجها أو أَحسّت منه أنه يريد تطليقها فهى تَرَيَنُ لآخر؛ و أنشد المازنى لجرير: يميد هبي بعد مَفْل شيخه مشدى المرَايل 
و ةاضق يلول لبس يطلب بدم أبيهه قال: التَاسل الى طلقت مرات فقد تشآث بالطلذق أ لا ثباليهة يقول: فثيرة قديفا أذ 
قعل له قتيل و لا- يطلب بثاره مُعَودٌ ذلكك مثل هذه المرأة التى قد بَسَأتْ بالطلاق أى أَنمَتٌ بهه و الله أعلم. و يقال: جارية رُسْل إذا 
ال ل 1 ؛ أطلقفو اهفل و قوله عد 
وجل: ألم تَرَ نا أَرْس لَنا ا َيِاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَوْزْهُمْ أزَاِ قال الزجاج فى قوله أَرْسِلْنَا وجهان: أحدهما أَنَا حَلّينا الشياطين و إياهم 
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ل ل ا 0 أنهم أْسِلوا عليهم و قيضا لهم بكفرهم كما قال تعالى: و مَنْ يَعْشُ 
عَنْ ذكر الرَخلطن تُفَيِض لَهُ شَّيِطانا؛ و الإزتوال هنا اتتسليط؛ قال آبو العنانين» الفرق بين إرسال الله عز و جل أنبياءه و إزساله 
الفباظن على أضدافة فى قولة شان 1 أزض كاله ماين على الكافري. أذ إذعاله الأناء إنسا هو اوحقه إليهم أن أنذِروا عبادى؛ و 
إِرْسَالهِ الشياطينَ على الكافرين تَخُلِتّه و إياهم كما تقول: كان لى طائر فأَرْسَلته أى خليته و أطلقته. و المُوْسَلاتء فى التتزيل: الرياح؛ و 
قيل الحَعلء و قال ثعلب: الملائكة. و المُوْسَِلَهُ: قلادة تقع على القاد هق «القذف له الفدية فيا لكر وغييها و الاش ل اللين ما 
كان أرْسَلَ القوم فهم مُوْسأُون: كثْر رهم و صار لهم اللبن من مواضيهم؛ و أنشد ابن برى: دعانا المُوْلون إلى بلاد» بها الححول 
المَفارِق و الجقاق و رَجَلُ مُرَسّلَ: كثير التّسْل و اللبن و الشَّوْب؛ قال تأرط شَّدًا: و لست براعى نَل قام وَسْطهاء طويل العصا عُْئيقٍ ضَحْلٍ 
مُرسّل مُرَسّل: كثير اللبن فهو كالعُوئي» و هو شبه الكوكى فى الماء أبداً. و الوَصَلُ: ذوات اللبن. وفى حديث أبى سعيد الكدُرى: أنه 
قال رأيت فى عام كثر فيه الرّش ل البياض أكثر من السّوادء ثم ريت بعد ذلكك فى عام كثر فيه التمر الصّواد أكثر من البياض؛ الؤشل: 
اللبن و هو البياض إذا كر قَلَّ التَمْر و هو السّوادء و أهل الكدُو يقولون إذا كثر البياض قََلَّ السواد» و إذا كثر السواد َل البيباض. و 
الرّسُلان من الفرس: أطراف العضدين. و الوَاسِلان: الكتفان» و قيل عِْقان فيهماء و قيل الوابّتان. و أَلقَى الكلام على رُسَيْلاته أى تَهاوّن 
درو لفان عتصرية أ وقانى التوصالةة امم 
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: الوّطل و الرّطل: الذي بويد » ووكال: وود ابن الحكيك يكس انراد كال ابن أحمر الباهلى: لها رطل تكيل الزيت فيه و قَلَاحٌ يَسُوق 
ها هما را فاك اي الأغوانن : الطّل ثنتا عشر أُوقِيهُ بأواقى 

اجن لمرو يا امن 1 

العرب؛ و الأموقية أربعون درهماًء فذلكك أربعمائه و ثمانون درهماً و جمعه أزطال. الحربى: السُنَّهُ فى النكاح رطلء و شَّرّحه كما 
رح اين العا قال هفو الصُنّهُ فى النكاح ثنتا عشرة ؛ وق ونش و النشُ عشرون رهما فذلك خمسمائة دهم؛روى 
تحاص عا ردي اسعوا عا كان كات رسول الى فطلي الل عليه و يلم بالأرواج الى صر 3 ارقو نال وروردق 
حديث عمر» رضى الله عنه: اثنتا عشرة أوتيذو لم يذكر ال و الأوقية مكيال أيضاً. الليث: الوطل مقننار مره وتكتسر الراء فبه: 
الجوهرى: الرَطل و الرّطل نصف منا. و رَطَلّه يَوِطَلَةُ رَطَلَّه بالتخفيفء إذا رازه و وزّنه ليعلم كم وزنه. وغلام رَطلٌ و رطل: قضيف. و 
التّطل: المسترخى من الرجال. الأزهرى: الرطل بالفتح» ٠‏ الرجل الرّخُو اللين. و الَطّل و التّطل أيضاً: الذئى راقق الاحتلام» و قيل الذى 
لم تشتدٌ عِظائه. و رجل رَطلٌ و رطل: إلى اللين والرخاو وهو أيضا الكثير الفسعيف» و كلالك هو من الخيل» و الأنثى من كل 
ذلك رِطَلَهُ و رَطُلَدُهِ و أنشد ابن برى لعمران بن خطان: مُوَ موثو الخلق لذ وطل وال قدكل و أنفين لخر » ولا أقيم للغلام الرَطْل [التّطل و 
أنشد لغ ر: حْق وطل و شببيخ دامر واتوظيل الشعر: ذاغينة و تكسيره. و وَطْلٌ تلعزء: نه بالدّهن و كشره و كا التهذيب# و مما يخطع 
العامة فيه قولهم رَطَّلْت شعرى إذا رَجّلتهه و أما التْطِيل فهو أن يلين شعره بالدهن و المسح حتى يلين و يَتِرّق. ابن الأعرابى: رَطَلَ شعرّه 
إذا أرخحاه و أرسله من قولهم رجل رَطْلٌ إذا كان مسترخياً. وفى حاديث الحسن: لو تكشيف الغطاء لشغِل مين بإحسانه و شيتىة 
بإساء ته عن تجديد ثوب أو تَوطيل شعر؛ و هو تلبينه اهن و ما أشبهه. و فرس رِطل: خفين» بالكسر لا غير. بو عبيد: فرس رَطل و 
الأنثى رَطلَهُه و الجمع رطال» و هو الضعيف الحقيق» و أنشد: تراه كالذئب خفيفاً رَطلا و رجل رَطل: حوور الاش بالهاء. و الوّطل: 
العَذّلء بفتح الراء. و الوُطَيْلاء: موضع. 


رعل؛ ج11 ص: اا 
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: الرَعْل: شْدَدَّهُ الطعن. و الإرْعال بعر قفر اله لعو عادر قاد بالرّمح: طعَنه طَعْنا فيد و ك2 الطعةه اشعيااى جلكك امد 
رَعَلَهِ بالسيف رَعْنا إذا تَفَخه به» و هو سيف مِرْعَلٌ و محَدَّم. و الرَعْلَهُ: القَطيع أو القطعة من الخيل ليست بالكثيرة» و قيل: هى أولها و 
قذّمتهاء و قيل: هى القطعة من الخيل قدر العشرين « و الجمع رِعَال و كذلكك رعَال القَطا؛ قال: كو أمام الوب شعت كأنّها رتال 
التطلوقى وتدسن كوو رؤفال إفرق لقي وغارةٍ ذات قَتِرَوانِ كأن أسراتها التعَال 
(ع». قوله [قدر العشرين] فى المحكم زيادة: و الخمسة و العشرين 
لدان ليوج المي 11 
و أنشد الجوهرى لطرفة: لق فى غارة مسفوحة كَرِعَال الطير أسراب قال اين برف روالة الأسنس قر عدو هذا اليك ذلن القارة 
فى أَفْراعِهم و رواية غيره: ذل فى غارة مسفوحة. و أمدى البأس حماة ما تَْرَ قال: و صوابه أن يقول الرعْلة القطعة من الطير» و عليه 
يصح شاهده لا على الخيلء قال: و الرَعْلّهُ القطعة من الخيل» متقدمة كانت أو غير متقدمة. قال: و أما الرعِيل فهو اسم كل قطعة متقدمة 
مت خب وجزاد واكر واوج الاو جرع وجل وتير كه #الار قامة لزعل لازال قول لصيف التبلى تقرف 7م 1زم بار 
مُعَطلاء من العام يغشاهء و من عام لاه قط وجاراف خريو كانبا تفل فى رَعِيل تَعَمّجلا و قال الراعى: يَخدُون محذباً اثلا أشرافهاء 
فى كل مَنْزِلةٍ يَدَعْنَ رَعيلا.قال ابن سيدة: و الَعبل كالرّغلة و قد يكون من الخيل و الرجال؛ قال عنترة: إذ لا أبادر فى العَضة يق 
توارسي» أو لا أوكل بالرّعِيل الأول يكون من البقر؛ قال: تَجَوّدُ من نَصِدَيّتها ع يَنْجو من البَقّر الرَعِيلٌ و الجمع قال 
أَرَاعِيل» فإما أن يكون أَرَاعِيل - جمع الجمعء و إما أن يكون - جمع ريل كقَطيع و أقاطيع؛ و قال بعضهم : يقال للقطعهُ من الفؤسان رَعْلكُ 
والجياف الخيل رَعِيل. وفى حديث علىٌ» كرم الله وجهه: متراعاً إلى أمره رَعِينَاأَى زُكاباً على الخيل. وفى حديث ابن زمل: فكأنى 
الله الأولى حين أَضْقُوا على المج كبرواء ثم جاءت الوَعْله الثانيف ثم جاءت الوّغلة الثالثة؛ قال: يقال للقطعهُ من الفُوْسان رَعْلكُه و 
لجماعة الخيل رَعِيل. و المُسْتَرْعل: الذى يَنْهَضْ فى الرّعِيل الأول» و قيل: هو الخارج فى الرّعِيل: و قيل: هو قائدها كأنه يَثِتحِنها؛ قال 
تأتط طَّ را: متى تيغنى» ما دت حا َم تجذنى مع المشترعل المتعههل و قيل: المشترعل ذو الإبل؛ و به فسر ابن الأعرابى المسترعل 
فى هذا البيت؛ قال ابن سيدة: و ليس بِجَيّد داك قل امن لجل كالتظوي ليف انهه عد لاسن الترن قالةادن جنى: أما وَعْل الجبل» 
باللام؛ ذ فمن الرَعْلَُ و الرَعِيل و هى القطعة المتقدمة من الخيلء و ذلكك أن الخيل توصف بالحركة و السرعة. و أرَاعيل الرياح: أوائلهاء 
و قيل: دُفَعُها إذا تتابعت. و أَرَاعِيل التجهام: مُقَدَّماتّها و ما تَمَرّتى منها؛ قال ذو الرمة: تُرْجى أَرَاعِيلَ التجهام الخور و الرَعْلهُ: انام سميت 
بذلك لأنها َقَدّمْ فلا تكاةٌ 
لمان الزييج ١‏ العو هلا 
تُرى إلا سابقة للظّلِيم. و استّوعات الغنم: تتابعت ة فى السير و المؤعى فتقدّم بعضّها بعضاً. و رَعَلَ الشىء رَعْنَ وَسّع لخو زرك الأجهر 
من السّمات فى قطع الجلد الَعْلَُ و هو أن يشَنّ من الأذن شىء ثم يتركك معلقا و اسم ذلكك المُعلّق الرَغل. و الوغلَة: جلدهٌ من أذن 


و 


الشاة و الناقة تشق فتعلق فى مؤخرها و تتركك نائسة» و الصفة رَعْلاءء و قيل: الرّعْلاء التى شقت شفث أذتها شَنَاً واحداً بائنا فى وسطها فناشت 

الأذن من جانبيها؛ قال الجوهرى: الرَعْلَُ و اَل ما يقطع من أذن الشاة و يتركك معلقاً لا ين كأنه زَكّمة. و الوَعلَة: لقف على النشيه 
بَرَغْلَهُ الأذن. وغلام أَعل: أقلف» و هو منهء و الجمع أَدْعَال و رُغل؛ قال الفِئْدُ لزان و اسمه سَهْل بن شيبان و كان عَدِيد الألف فى 
الجاهلية: رأيت الفئية الأعزال مثل الأيّق ق الل «ه. قال ابن برى: رواه الهرَوى فى الغريبين الأعزال جمع عُزل الذى لا سلاح معه مثل 
نّم و أسدام؛ و رواه ابن دريد الأغرال» بالراءء جمع اول هوا علق قال ابن برى: و الرّغل جمع رَعْلاء أى لا تمتنع من أحد. قال 
الأزهرى: و كل شىء مُتَدَلَ ُشتزخ فهو أذل. و يقال للقَّفاء من النساء إذا طال موضع حََفْضها حتى يسترخى أزكل ةوه يسور 

رعَشات عُتبلها الغِتدَفْل الأذول أراد بعتّلها بَطرَهاء و دَق العريض الواسع؛ و يقال للشاء الطويلة الأذن رَغْلاء. وكفت أوعل: طويل 
مُسْتَوْخ؛ قال: تَرَبَعَتْ لقم #التتال وو فخلا فس على كال تراد أبو حنيفة: فَصَيِحت أَرْعَلَ. و عُفْتٌ أَرْعَل إذا تَكنّى و طال «2/؛ قال: 
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أَرْعَلَ مَيجَاجٍ النّدَى مَثّائا و فى النوادر: شجرة مُرعِلَُ و مُقْصِدةء فإذا عم رَغْلَتها فهى مُمْئدرة إذا ملعيو أكضلت العوسجة: 5 
فياك وكا أوقل هن النفلة و العالة: مسيطي الشل أحمق مُشتزخ. والبَعالة: الحماقة» و المرأَه رَغْلاء. وق ادال الغرنه 
تقول للأحمق: كلما ازدَذْتٌ مََالهُ زادكك الله رَعَالَةُ أى زاده الله محفقاً كلما ازداد ِنّى. و الدَعَالَةُ: التّعونة» و المثالهُ شن الحال و الغنى. 
الأسعفى + الأذكل الاتسيوة بو انكر لوعو تووم ينعا افير أفقل يكو الكل الأطراف الكمية امن الكو الراسة 3ه ة ماوامن أبن 
حنيفة؛ وقد رَعَلَ الكومُ. و الوَعلَه: اسم نخْلةُ الدَّقَلء و الجمع رعَالء و الرَاعِل فكحالهاء و قيل: هو الكريم منهاء و الرّاعِل الدَّقَل. و الرّغغل: 
ذكر لُكل و منه سُمّى رغيل بن ذكوان. و الرَغلة: واحدة الال و هى الطوال من النخل. و تركك فلان رَعْلهُ أى عِيانًا. و يقال: هو 
أَخيث من أبى رِعْلَّك وهو الذئب» 

(0). قوله [الأعزال] هى روايهٌ التهذيب و الجوهرى و الصاغانىء و الذى ذ فى المحكم: الأرغال (©). قوله [و طال] هكذا فى الأصلء و 
الذى فى التكملةٌ و القاموس: و طاب بالباء 
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كلك أبواصفلة. رالزغلة أن ناتاس إن الأعزاية و أنعدة و وغل الخيرة من يناه واوضلة:اليم فين أحي اننا الكو 
فذق فك تكن وغل فاسع راسك قلفك الكفل فارسها براغا و يقال 42 فلاح عه وهل آى قابه ويقال ناوه دل من القات أذقل بو 
الْمُْرَغَلَ: خيار المال؛ قال الشاعر: أْأنا بمَثْلانا و سنا بسَئينا نساءً» و جئنا بالهجان المُوَكّل و الوُغلُول: وو اله لمعن و ادن 
الرغلاء: من شُكّرائهم. و رِعْل و ذَّكوان: قبيلتان من سُلَهِم. قال ابن سيدة: رغل و رِعْلَةُ جميعاً قبيلة باليمن» و قيل: هم من سُلّهم. و الرّغْل: 
موضع. 


رعبل؛ ج١21‏ ص: 7/9 


غيل وغول :+ ضخم؛ فأما قوله: منتشرٌ إذا مَل فى يفل إذا قطاه العف الأطول»«ى ايلك العطوة الووغل فانه أراد تختل .و الأطول و 
الوقن شل كلق لكك اشرو اوقل لدت وغيكة ملس لشن انار اله كتعمجهه و القطلعة الوانسندة زخو لهو وغبل:الترت 
فَرَعْوَلَ: مَرّقه فتمزق. و الرْعْبُولَة: الخرقة المتمزقة. و الغبلّة: ما أُخْلق من الثوب. و ثوب مُرَعْبِل أى ممزق و تَرَْجلَ. و ثوب رَعَابِيلَ: 
كلاق بجو على أن كل جود مت الغتولة قال ابن سيدة وازكم از الأعراى أؤرالء عادل نيم رغيلةةاو لرسن يت غناو المتطيخ أنه 
جمع رُعْبولَهُ و قد غَلِط ابن الأعرابى. و يقال: جاء فلان فى رَكَابيل أى فى أطمار و أخلاق. و الرعابيل: الثياب المتمزقة. وفى الحديث: 
أن أهل اليمامة رَْبَلُوا فثرطاط خالد بالسيو فأى قَطَّعوه؛ و منه قصيد كعب بن زهير: تَفْرى اللَبان بكفّيهاء و مِذْرَعُها م 3 مُشَغْقَ عن تَراقيهاء 
الور رياه إذا لم تسقم فى مُبوبها؛ قال ابن أحمر يصف الريح: عَشُواء رَعْبلَهُ الرّواح» حَسجَؤْجاةٌ العُذّوٌ وواخ تي وا 
رَعْمَلَ: فى خُلَقَان الثباب ذات حُلقان؛ و قيل: هى الرّغْناء التحشقاء :قال أبو التجي؛ كصَوت حََرْقاء تلاحى. رَعْبَل و فى الدعاء: تُكلته 
لرَغول أى أَمّه التحفقاى و قيل: تكلته الرَغب أى أَمّه حققاء كانت أو غير ححمقاء. يقال: تكلثه الكل و تكلته الردغبل» معناهما تُكلته 
أمه؛ و أنشد ابن برى: و قال ذو العَفَّل لمن لا يَعْقِل: اذهب إليك. تكلنْك الرُعْبل و قال شمر فى قول الكميت يصف ذثباً: يرانى فى 
اللُمام له صَدِيقا و شادكةٌ العسابر رَعْتلِيبِ 

(010:أقرلةا[و يقال ليا الت ] عارة الفامرس رن شرحدةو يقال لءافوددل مو الباض أ ذل كخذا ف العاب وف الدنانة لما كيدل من 
الثياب 
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قال شير : يرانى يعنى الذئبء و شادنة العسابر: يعنى أولادها و رَغْلِيبٍ أى مُلاطِفة؛ و قال غيره: وغتليب فرق :ها قوز ظلبه من وغلت 
الجلد إذا مَرّقته؛ و منه ابن أب بى الخقى: 2ه عوت نظن رففه يمقا فاضم اذام ارق السرهرى: رَعَْلْتٌ اللحم قَطُعته؛ و منه 
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قل العام دق امار كم خوله تتفل تكن ذا الذثيم ومق لا ذتبا لدو ييوى د تكائلةة قال الخرةطها فذراة قل اكد نه 
على دبك مثل اليف المرَغجل و قال آخر: قد انْمَّوَىى شواؤنا المرَغبلء فاقتربوا إلى العَدَاء فكلوا و أبو ذبيان بن الرَعْبل .)1١‏ 


رغل؛ ج11 ص: ف 


الغلة: القلفة عالقدلة. و الأؤقل: الأقلف» و كذلكك الأغْول. ولام كل كو شقن أى غدل موحي الاتتقكى اسه ارو :برس لاضن 
فإِنّى امرؤ من بنى عامر, و إنكك دارية َل تبول الُنُوقَ على أنفه. كما بال ذو الوذعة الأذعَل الّل: الؤل» و اليل فى هذا البيت: 
الذى يقعد مع النساءء و الدَّارِية: الذى يلزم داره. وفى حديث ابن عباس: أنه كان يكره ذَبيحة الأزغّل أَى الأقلف؛ هو مقلوب الأَغْرّل 
كبجةٍ ل و جَذّب. ا سع ناعم» و كذلكث عام أْعّل. ولك ل تضاف فى شفلة, بالفوقل المولرة اله و طلها 
رَغْنَا رَضعهاء و حص بعضهم به الججَدى. قال الرياشى: رَغَل اليَدىُ أمّهِ و أَرْغلها رَضعها؛ قال الشاعر: يَشبق فيها التحمل العَجيا رَغْلاه إذا 
ما آنس العَيْدمًا يقول: إنه يبادر بِالعَشْديٌ إلى الشاً يَدغَلّها دون ولدهاء يده باللوم. قال أبو زيد: و يقال فلان رَمُ رَغُولٌ إذا اغْتنْ كل 
شىء و أكله؛ قال أبو وَجْزَه السعدى: َم رَعْولَ» إذا اْبِرَتْ موارده و لا ينامٌ له جانٌ إذا افا يقول: إذا أَجْدَب لم يحتقر شيئاً و شَرِه 
إليهء و إن أنخصب لم ين جاره خوفاً من غائلته. و فيل وَاغِل أى لاجتء و رَخَل الهم أمه مه يَوغَلَها كذلك. و الرَّغْل: البَهُمهُ لذلكء و 
كأنه سمى بالمصدر؛ عق ابن الأعراين: و ال#غول: البيمة ياغل أمد أى يرضعها. و أزْغَلَت القَطاً قَوْحَها إذا رَتْهه بالراء و الزاى؛ و ينشد 
كان حي فَأَرْعَلَتْ فى علقه رُعْلد لم تحط الجيد و لم تمي بالروايتين فق صسياية 2 أنه قرأ على عاصم قَلّحن فقال: 
على بوت صب ترضع بعد ما زت التاق من قله وَل الضيئ بعل إذ أ ثدى أمه رضقه سرع و روى بازى ل 
قرلة و أب فيان بن اناه : هكذا فى الأصلء و فى الكلام سقط 
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فيه. و أَزَْلْت المرأة و هى مُوغل: ١‏ رسمة) لقنا بالرامدى التاف محميها بو اتلك وهاه رمه و أَرْكَل إليه: فال كأفف يو اوقل 
أيضاً: أخطأ و وضع الشىء فى غير موضعه. و أَرْغَلّت الإبلّ عن مراتعها أى ضَّدنّت. و الوَغْل: أن يجاوز الشُثمْل الإنّحام وقد أَرْغَلَ 
الزرع؛ عن أبى حنيفة. و الوَغْلء بالضم: صرب من التحفضء و الجمع أَرْغَال؛ قال أَبو حنيفة: الول حفضة تنفرش و عيدائها صلاب» و 
ا إلا أنها بيضاء و منابتها السهول؛ قال أبو النجم: نط جفراء من النَعَذّل فى روض ذفراءء و رُغْلٍ مُخجل 
قال اللبيثة الاغْل نبات تسميه النُوس الوق و أتشد: بات من الخلصاء فى رُغْل أعَن قال أبو منصور: غلِطٌ الليث فى تفسير الرغْل أنه 
السَرْمّقَء و الرّعْل من شجر الحَمْض و ورقه مفتول» و الإبل تُخيض به؛ قال: و أنشدنى أعرابى و نحن بالصّمّان: تَؤعى من الصَّمَان 
روضاً آرجاء و رُعََا باتت به لواهجا و أَرْعلْتِ الأْض: أنبقت الرّغْل. و رَغَالٍ: الأمة؛ قالت دَحْتنُوس: َخْرَ الغ بج رَيّتهاء إذا الناس 
2207 لا- جلها عملت و لا لرَعَالٍ فيه مُسْمطَلٌ قال: وكا هي الأمة لأنها لسكو بو لالطو و لغلذق#اسورو أبو وغال: كتنةاو 
قبل كاف و غنارا لمن الأول ججاتر ا تقره برعت إلى البوغوتواقرة بين تكة و الطانشيبو كان عدا مكيب على فيا ووغلية 
الصلاة و السلام؛ قال جرير: إذا مات الفرزدق فارمجموه؛ كما تَرْمُونَ قبر أبى رغال وقيل: كان أبو ِغَال دليلًا للحبشة حين توجهوا إلى 
مك ماق الطريك رايت ناشب هنا صورقها: أبو ِغَال اسمه زيد بن مخلف عَدِدٌ كان لصالح النبى؛ على نبينا و عليه الصلاة و 
السلام بعثه مص د و إنه أتى قوماً ليس لهم لين إلا ضاة واحدة» و لهم صبى قد ماتت أَمّه فهم يُعامبونه بلبن تلك الشائه يعنى 
دونو العيدق التذى يتل عنين لبن امد الى 1نا يا هه كي رهاء اناه دَْها تُحابى بها هذا الصبيّ» فأبى» فيقال إنه نزلت به قارعة من 
السماءء و يقال: بل قَتّله رَبّ الشاق فلما فقده صالحء على نبينا و عليه الصلاءً و السلام, قام ذ ا لشم قات تحزن رمييم للكنها 


فقبره بين مكة و الطائف يو مه الناس. 
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: الليث: الرَفْل بَرٌ الذيل و رَكْضّه بالرّخل؛ و أنشد: يفن فى سَروّق الحرير و قَزَّه يَشِيئِن من مُردّابه أذ الكل فزنلا وول 
بالكسرء رَقَلَا: وق اشاس و > با توويل ؛ و اكه الاصصي: 
.)١(‏ قوله [إذا الناس استقلوا] مكقاض الام و اللبتيية و اروك تعن حدج: إذا ما الناس شلوا 
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فى الوك وَشْواشَ و فى التي رَفْل و كذلكك أَزْقلَ فى ثيابه. وول أذقل ووقل: خرف اننا وغيرهةاو الأنى زقلا نومره زافلة 
و رَفِلَه: تجو ذيلها إذا مشت و ميس فى ذلككء و قيل: أمرأة رَقلة تتَرَفَل فى مِشيتها حُرَْا فإن لم تحسن المشى فى ثيابها قيل رَفْلاء. ابن 
سنلةة اعراء رَفِلهُ و رفلة قببحة» و كذلك الرجل. و رَقَلَ يَدفل ولا رناقا و أوتر جد به وميك وق خطريينة از أازفل الرجل 
ثيابه إذا أرخاها. و إزار 6 فى وذل اف شبابه دقفل إذا أطالها و جرّها متبخترأًء فهو رَافل. و الّفل: الأحمق. و رجل تؤفيل: يَرقلٌ 
فى معيووعن السيرزاقيبو أزكل لؤنة أريطله وش عر رفلة ا نذيله: و امرأة َه نَرٌ ذيلها ججراً حستاء و رَفْلاء: لا ُخبين المشى فى 
الثياب» فهى تيد ذيلهاء و مِْقَالَ: كثير الرَقلان. و امرأة مِرْقَالٌ: كثيرة الرؤفول فى ثوبهاء و لو قيل: امرأة رَفِلَةُ ُطوّل ذيلها و تقل فيه كان 
حسنا. وقى الحدديث: إن الذافلة فى غير أهلها كالظلمة يوم القيامة» هى التى تزكل فى ثوبها أى تتبختر. و الرّفْل: الذيل. و رَقَلَ إزاره إذا 
أسبلدو تخر يو و سسديك أي جهل: يرل قن نارهو بروى بزولبالزاى والوازه أى بكر الخركة والاسحةة. و اللؤفيل فى 
ععروض الكامل: زيادة سبب فى قافيته. ابنسيلدة: التؤفيل فى مريّع الكامل أن يزاد [تَنْ] على مُتفاعلن فيجىء متاعِلائنْ و هو المَرَفْل؛ و 
بيته قوله: و لقد م مَقدَهُ هُمُ إل فلع َرَتَ» و أنت آخر؟ فقوله أت و أنت آخر] متفاعلاتن؛ قال: وزالدا قري لاله وام تمان ممغرلة 
الثوب الذى يُرقَل فيه. و سَّعرٌ رَقَالَ: طويل؛ قال الشاعربفاجم مُنْسِدِلٍ رَقَال قال: و أما قول الشاعر: ترفل المَرَافلا فمعناه تمشى كل ضرب 
من الرّفل. و فرس 1 طويل الذنب» و كذلك البعير و الوَعِل؛ قال الجعدى: قَعَرَفْنا ره تحدم فقَناه برضراض رقل أَيد الكاهل جَلْدٍ 
بازلء لف البازل عاماً أو برل و رقن لغة» و قيل نونها بدل من لام رقَلَ؛ قال ابن ميّادة: يبن سَدْوَ ريط تجغدٍ رقلء كأن حيث تلتقى 
منه الْمُحْلء من جانبيه» وَعَلان و وَعِل و قال: لرَكلُ و اومن من الخيل جميعاً الكثير اللحم. لخب رل: دابع لسري يكون الطويل 
الذنب يوصف به على الوجهين؛ و الكند رو عد الذوايكة رقل الأسلفه عاد لكوت فى جياه و فرك ران سل معت : 
واسعٌ. و معيشة رقَلُّ: واسعة. و التّفيل: التسويد و التعظيم. 
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و رَقُلْت الرجلّ إذا عَظّمته و ملّكته؛ قال ذو الرمة: إذا نحن رَقَلنا ار ساد قوقه و إن لم يكن ؛ من قبل ذلكثه تلك وفى حاديث وائل 
بن حجر ةي و كرذل علن الأقوال أت يتسَوّد و يترأس استعارة من تفيل الثوب و هو إسباغه و إسباله؛ قال شمر: لتقل التسّده و 
لفل التسويد. و رُقُلَ فلان إذا سُوَد على قومه؛ و قيل: رَكَلْت الرجل ذَلّلته و ملكته. و تفيل الوَكيَةُ: إجمامها. و رَقَلْتٌ الركية: أجممتها. 
و رَكَلُ الرَكي: مكلتّها. و رقا التيس: شىء يوضع بين يدى قَضد يبه لثلا يش د. و ناقة مُرَقلَة: نْصِوٌ بيخزقة ثم توس على أَخلافها فُعَطَى 


بها. و مرافل: سَوِيقٌ يَدْبُوتِ عُمان. و رَؤْقَل: اسم. 
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على 


رقل؛ ج11 ص: إزذذا 


الَقَدُ مثل الدَعْلة: النخلةٌ التى فاتت اليد و هى فوق التجئارة؛ قال الأصمعى: إذا فا نت النخلةً يد المتناول فهى جَبَارة فإذا ارتفعت عن 
الك انوى الإتلقر و يضغها رقن و ركان قال عير فريك ل بعزر اقينة تعدلى “الاق من كفلاة الإفان راد سكل البهردى خؤاتلة 
عي التويدب: الإقال من تخيل تطاة و عى غين بخبير. قال ابن برى: و يقال رَقَلهُ و وَفل؛ ومنه النكل: ترى الفثبان كالتفل »وها 
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يدريكك بالدّخُل. وفى حديث علىء عليه السلام: و لا تَقطْغ عليهم رَقْلةُ؛ الوقُلة: النخلةٌ و جنسها الرّقل. وفى حديث جابر فى زوه خيبر: 
خرج رجل كأنه الإثل فى سوق كيت أي حا ا رو لاسر الوه و 


2 
- 


لقا والإفام والإجماز سرعة سير اإبل. و أَرقَلَتِ الدابةٌ و الناقةٌ قا لسري أل القوم إلى الحرب إوة 0 : أسرعوا؛ قال 
النابغة: إذا اْرميرِلوا عنهنّ للطّغنء أَرقَنُوا إلى الموت إِرْقَالَ الجمالٍ المصاعِب و فى حديث قِسٌ ذكر الإزقَالك و هو ضرب من العَدُو 
فوق التِب. و أَرقلْتِ الناقةٌ تقل إزقَالَا فهى مُرقِل و مِرقَالٌ؛ و فى قصيد كعب بن زهير: فيها على الأين ِدقَالٌ و تفيل و استعاره بو 
عَيّهُ النُميرى للرماح فقال: أما إنه لو كان غير كك أذقلت إليه القنا بالرَاعفات اللُهازم يعنى الأسئّة. 007 المفازة: قَطعها؛ قال العجاج: 
لهم رب البيت و المُشَّدّق» و المُؤقلاتِ كل سيب تلق قال ابن سيدة: و قد يكون قوله كل سرب منصوباً على الظرف. قال 
الأؤمري: قله إزقنالٌ النقازة لقنا خطاء و ليس بشىءه ومغى قول العشاح: و الفرقلاف كل هب :و رب الفؤقلةت: وعن الإيل 
السر موصي كل (المععله كرف آراذ ورب التوقلهتا في كل سزيوو ناقة تقل 
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و مزقال: كثيرة الإزقال. ابن سيدة: و ناقة مِرْقَال مُوْقِلَكُ؛ قال طَرَفَة: وإنى لأنضدى الهَمّه عند احتضاره. بعَؤجاء مِرْقَالٍ تروح و تغتدى 
والمِزقال: لقب هاشم بن عُتبُِ الزهرى لأن عَليّاه عليه السلام» دفع إليه الراية يوم صِفّين فكان برقل بها ِرْقَانً. 


ركل؛ ج١١2‏ ص: 179 


: الرّكل: ضَوْبكك الفرس بر جلك ليعْدُوَ. و الرّكل: الضرب برجلٌ واحدة. رَكلَهُ يَذكله رَكنًا. و قيل: هو الركض بالرّجلء و تَرَاكلَ القومٌ. 
و المؤكلل: الرّجْل من الراكب. و المؤكل: الطريق. و المؤكل من الدابة: حيث تُصيب برجلكك. اللتومى: ماك الذائة تيك ذا كلها 
الفارس برجله إذا حركه للوّكضء و هما مَكلان؛ قال عنترة: و ححشْيّتى مَرِوْجٌ على عَبِل الشَّوَىء نَهْدِ مَرَاكله نيل المخزم أى أنه واسع 
الجوف عظيم المراكل. و المؤكلانٍ من الدابة: هما موضعا العطرَئَين من الجنبين» و لذلكك يقال قرس نَفْدُ المراكل. وال كل يا 
يَحْفِر الحافر بالمش حاة إذا ترك عليها برجله. و أرض مُرَكلَُ إذا كدت بحوافر الدواب؛ و منه قول إمرئ القيس يصف الخيل: : مِسَح) 
إذا ما السابحاتٌ على الى أَئَْْ لعب بالكديد المركل وفى الحديث: كله برجلهأى رَقسه. وفى حديث عبد الملكك: أنه كتب إلى 
الحيٍ اج: لأَذكلنَك رَكْلَةبو تَرَكَلَ الحافز برجله على الت ححاة: تورك عليها بها؛ قال الأخطل يصف الر: وك نوناق كزمها ابن 
مدن يطل على مشحاته يَكرَكَلُ و ترَكَلَ الوَجلُ يمشحاته إذا ضربها برجله لتدخل فى الأرض. و الوكل: الكوّاث بلغة عبد القيس؛ قال: 
الذكذا لأسف طق تابه و و2 بواغاو غناو راض وبافعه وكاللءءو قد كلاذ عراضم 


رمل؛ ج11 ص: وذكنا 


:الرلى: نوع معروف من التراب» و جمعه الراله و القطعة منها َع ابن سيدة: واحدته رَمْلةء و به سميت المرأة و هى الرَّال و 
لأدميل؛ قال العجاج: بَقْطعْنَ عرض الأرض بالتمحل» جَوْرَ القلاء من أَرْمُل و أَرْمُل و رَمَلَ الطعام: جعل فيه الرّئل. وفى حديث الحَُمّر 
الأهلية: أمر أن تُكفأ القّدور و أن يُرَمّل الحم بالتراب أى لت بالتراب لثلا ينتفع به. و رَمَلَ الثوب و نحوه: لَطخه باللدم؛ و يقال: أَرْملَ 
السهم إِرمَالا إذا أصابه الدم فبقى أثره؛ و قال أبو النجم يصف سهاماً: مُحَمَدَةُ الي يش على ارْيِمَالهاء من عَلَقٍ أل فى شتكالها .)5١‏ و 
يقال: رُمّل فلان بالدم و ضمّخْ بالدم و ضَرّج بالدم 

(1). قوله [شكالها] هكذا فى الأصل و شرح القاموسء و الذى فى التكملة: سعالها بالمهملتين مضبوطاً ,: بضم السين 
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بانار واج لعن 01 

كله إذا لح بهه و قد تَرَعلَ بدمه. الجوهرى 1 عله بالدم فترَل و امل أ تطخ؛ قال أبو أخزم الطاتى: إِنَّ َي زه أونى بالدّم شلئدنة 
أغرفها من أَخْرّمِ ورَقِلٌَ النَدِجَ قاوطا و ناسو املد رَققه. و رَمَل السوو يو الحصي :نات يله بالدرهرين لعزي أ بويد 
رَعَلْت الحصير و أَرْمَتُه فهو مَرْمُول و مُرْمَل إذا ُتدجته و تر مَفْته. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ كان مضطجعاً على 
رُمَال سوير ققد أَنَّ فى جنبه؛ قال الشاعر: إذ لا يزال على طريق لاجبء و كأنَّ ص محته حصيرٌ مُؤْمل وفى حديث عمره رضى الله عنه: 
دخلت على رسول اللهء صلى الله عليه و سلم و إذا هو جالس على رَُرال سرير» و فى رواية: حصدير؛ الرّعَالَ: ما رُمِل أى تُيدج؛ قال 
الزمخشرى: و نظيره الُخطام و الرٌكام لما طم و رُكم, و قال غيره: الرّمال جمع رَمْل بمعنى مَرْمُول كلق الله بمعنى مخلوقه؛ و المراد 
أنه كان السرير قد تدج وجهه بالسَّف و لم يكن على السرير وطاء سوى التحصةير. و الرَّوَامِل: نوايتج الحصد ير الواحدة رَامِلَهُ و قد 
أَْمله؛ و أنشد أَبو عبيد: كأنَّ نج العنكبوت المٌوْمَلُ و قد رَمَلَ سريره و أَرْمَلّه إذا رَمَلَّ شّرِيطاً أو غيره فجعله طهر له. و يقال: حَِِيصٌ 
فوقل اذاعد عونا شعو سن عارك فيه انق ريشو نر و عام لكل دا لت انه لفل »ا قارب لفحي نولشو ل 
َمل رما و هو دون المشى 1١‏ و فوق العذُو. و يقال: رَمَرلَ لجل يمل رملاتًو ونا إذا أسرع فى وشيته و هر منكبيه و هو فى 
ذلك لا يرو و الطائف بالبيت يَْمُلَ رَمَلانَاًاقتدداء بالنبىء صلى الله عليه و سلم؛ و بأصحابه» و ذلكك بأنهم رَملو 0 
توم 433ان نسيل المرية ناقته تَومّل فى التّقال مُتْلف مالٍ و مُفيد مال و التّقال: المناقلة و هو أن ته تضع رجليها مواضع يديها؛ و رَمَل- 
وف اتناو فقوة تاو عاونا ورت ديك الطرات 3ك تلان وقتدى متسر سس 
الكَشْتُ عن المناكب و قد أَماَ لله الإسلام؟قال ابن الأثير: يكثر مجىء المصدر على هذا الوزن فى أنواع الحركة كالترّوان و النّمَلان و 
لمان و أشباه ذلكك؛ و حكى الحربيٌ فيه قولًا غريباً قال: إنه تثنية الَْمَل و ليس مصدراًء و هو أن يَهُرَّ منكبيه و لا يُشرع؛ و السعى أن 
تبروش لمشيو ارادمنالوظلين الفقل بو الع #اقالني و عاق 05 زشال للزقل و لني لوقلاو له ليبا حت ابه الذعل و تقل اسم 
السعى عُلْبٍ الأخض فقيل الرَمَلانِء كما قالوا القَمَرانٍ و العمَرانِ قال: و هذا القول من ذلك الإمام كما تراهء فإن الحال التى شرع فيها 
دقل الظرافه وقول فقن فيه .ما قال رهد يخلافه لأنا زعل الطراف هو الذي أمر هه الي صلق الله عليه:ى سل عاق عه 
القضاء ليّرى المشركين قوّتهم حيث 

0 تله و هعون الس :2 مكداقى اللصل واسريه ناموس و لعل شرق السنن يوتدوة اعدو 
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قالوا: هنهم ححمّى يتب و هو مسنون فى بعض الأطواف دون البعض» و أَما السعى ؛ بين الصفا و المروة فهو شعار قديم من عهد هاجر 
أَمّ إسماعيل؛ عليهما السلام فإذاً المراد بقول عمرء رضى الله عنه رَمَلان الطوافٍ وحده الذى ونا اهل الكقان عر مس اناا 
كذلكك شَّرَحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه فليس للتثنية وجه. و الرّمَّل: ضرب من عروض يجىء على فاعلاتن فاعلاتن؛ قال: لا يُقْلْبِ 
النازحٌ ما دام الملء و من أكبٌ صامتاً فقند تمل 19. اين سيدة: الول من امغر كل شعر مهزول غير مؤ كلف البناءه و هو هما تُسَمَى 
الفوسدفن غير انعفد وق وك نيا شرقرله التويى أمله عدوت كاللطياك #ارانوك 10د و نع قولب الال زه ولك حك 
بنى سََهُم أراد ولدتهم., قال: و عامة المَجزوء يَجعَلونه رََاِ كذا سمع من العرب؛ قال ابن جنى: قوله و هو مما تسمى العربء مع أن 
كل لفظة و لقب استعمله التروضيّون فهو من كلام العرب؛ تأويله إنما استعملته فى الموضع الذى استعمله فيه القروضيُون» و ليس 
منقولًا عن موضعه لا نقل العلّم ولا نقل التشبيه على ما تقدم من قولكك فى ذينككء أ لا ترى أن العروض و المضراع و القبِض و العَقّل 
وغير ذلكك من الأسماء القن السسعطلها اضوطات هذه الفكاف قن 3ه العررنم نيال لكن ليزن فى العو ضع التى نقلها أهل هذا العلم 
اللواع انعا لعروقي لحي الى فى براي اليك الحرل الفرو الوضدر الحدهنق الاب اقل لكك عدر دفيهاً تشبيها؛ و أما الكل فإن 
العرب وضعت فيه اللفظة نفسها عبار عندهم فى الككر الذق وصقه جام انه الغاد و الصاح عن الأميزء قن موقم أهل عله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 299ع! من ساإناايب 


الصناعة؛ لم ينقلوه نقلًا عَلَّميًا و لا نقلّا تشبيهتاء قال: و بالجمله فإن الرّمَل كل ما كان غير القَصديد من الشَّغر و عَمِرَ الرّجز. و أَرْمَلَ القومٌ: 
تفتد زادٌهم, و أَرْمَلُوه أنفدوه؛ قال الشلّيك بن الشُلّكة: إذا أَرْمَُوا زاداً عَمَت مَطِيةٌ نَجوٌ برجليها السَرِيح المْحَدَّما وفى حديث أم مَعْبْد: 
و كان القوم مُرْمِلِينَ مُشنتين؛ قال أبو عبيد: امِل الذى تَفِدَ زاده؛ و منهحديث أبى هريرة: كنا مع رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء فى 
عر ألما و أَنَْضْنا؛ و منه حديث أم معبد؛ أى تَفتد زادهمء قال: و أصله من الل كأنهم عدوا الئل كما قيل للفقير التَرِبُ. و 
ول ا رق ااه أذطلة متصاعةه وهم الأزفلة و الأوليلرى الأزايكة كقروه تكنير الأسيناء افلممة و كل سناع هن إتهاق و قتباء أو 
عا لتدوة قماء أو نفاء دود رجال ادعلا يعد أن يكونوا محتاجين. و يقال للفقير الذى لا يقدر على شىء من رجل ارانياة الايد 
لادريشال للعراء الى لد زوج لهنا و فى مريترة تافو الأ ناماه الحا كير يقال جارك ذكلا م قجارى ال سقاه ةو كان 
انال التجصاعيه الفعقاء اقلق وإن لم يكن 
0 هنذا ايت من الرجز لمن لزعل (00 قله [فالقظيات] داف الأسدل بتعفيق الطاء ومفله فى القامورس» نز ضبطه يأقويت 
بتشديدها 
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فيهم نساء. وحكى ابن برى عن ابن قتيبة قال: إذا قال الرجل هذا المال لأَرَامِل بنى فلان فهو للرجال و النساء؛ لأن الأَرَامِل يقع على 
الذكور و النساءء. قال: و قال ابن الأنبارى يذه للنساء دون الرجال لأن الغالب على الأرَامِل 7 النساء» و إن كانوا يقولون رَجَل 
أزعرلة كنبا أن العالن على الرمتال انهه الستاكري دون الإناك دن إن كاثوا يقر لون ركلة »توق شعر أ طالب يمدي .سيفانا رسك الله 
على اللدطلية ولي هال الكانى عند :يا عل قال فلا عامل معدا كرو عر تناه وزويد للد الى يق ل لكل رواسا سن القريق خاي 
اراد وامايه وعو با سا أخص و أكثر انتسهالاة وقد كرد ذكرذلكد. والأزْمل: الذى ماتت زوجته والأؤملة التى مات زوجهاء و 
سواء كانا عَيتئِن أو فقيرين. ابن يُرّرْج: يقال إن بيت فلان لض حْمْ و إنهم لأرْعَهُ ما تخجلونه إلاما احفر واالعارعتي العارية قوك نهم 
أََْلَُ لا يخملونه إلا ما استفقروا لهء يعنى أنهم قوم لا يملكون الإبل ولا يقدرون على الارتحال إلا على إبل يستعيرونهاء من أَفْقّزته 
طَهرَبَيرى إذاأعَْته إياه. و يقال للذكر أَزْمَل إذا كان لا امرأة ل تقوله العرب, و كذلكك رجل أَيم و امرأة أَيّسة؛ قال الراجز: 0 
أن , أصطاد ضَيًا لاه رَعَى الربيع و الشتاء أرْمَلا قال ابن جنى: قَلّمايستعمل الأزمل فى المذّكر إلا على التشبيه و المغالطة قال جرير: 
كل الأتايل فد نشي كَ حاجتهاء فَمَنْ لحاجة هذا الأَزْمل الذّكر؟ .»٠١‏ يريد بذلكك نفسه. وامرأة أزملة: كن نيه أنفناك الى و 
ينك على مِلْحانَ ضَ يِفْ مدقم و ْمَل ترْجى مع الليل أَزْمَلا و قال أبو راش : ببذى فَحَرِ تأوى إليه الأََالٌ و أنشد ابن قتيية شاهداً 
على الأزتيل الذى لا امرأة له قول الراجز: رَعَى الربيع و الشتاء ء أَرْمَلا قال: أراد مدا لا أنثى له ليكون مرجيا. و أَْمَلَت المرأةٌ إذا مات 
عنها زوججهاء و أذقلكة صارت أذكلة قال سس : ولك اقبر امن زونعها ذه اقل ابن الأنياوى: لأَْمَلَهُ التى مات ع: عنها زوجّها؛ 
3 ميت أزْمَلُ لذهاب زادها و فَفِها كايتتبها و من كان عيشها صالحاً به من قول العرب: أَرْمَل القومٌ و الرجل إذا ذهب زادُهم؛ قال: و 
لا يقال له إذا مانت امرأته ْمل إن فى شذوذء لأن الرجل لا يذهب زاده موت امرأته إذا لم تكن ف َيِمُ عليه و الرجل قَيِم عليها و تلزمه 
رابا رم لازنا تعور ين كدر فلوو 3 على القمى قولة فسن أخضى باله لالذوايا أنة عطي لكه الال الشادن نات 
أزواجهم لأنه يقال رجل أَزْمل و امرة املك قال أبو بكر: و هذا مثل الوصية للجحوارى 
.)١(‏ قوله [كل الأرامل] كذاقى الأصاه وى شرب الفاموس #التكملة و الأساس: حتف رامل 
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لا يُغطى منه الفِلُمان و وَصِيّة الغلمان لا يُعطى منه الجوارىء و إن كان يقال للجارية غلامة. و المِزْمل: القَِد الصّغير. و الرَمل: المطر 
الضعيف؛ وف الصيداج: الابل من المطرء وعامٌ أؤقل: لال العطويو القع و الخبريا وده رناوم كدلحةه و أصابهم رََلّ من مطر أى 
قليلٌ؛ و الجمع أَرْمَال و الأزمان أقوى منها 0١‏ ليلع اسيم الل بهذا المعنى إلا للأموى. و أَرَايل العوقج ج: أصوله. وأذقوكة 
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العرفج: ‏ ذُمُورهه و جمعها أَرَامِيل «:؛ قال: فجت كالعؤد النّرِيع الهادِجء قُيْد فى أَرَامل العرافج فى أرض سَوْءِ جَذْبةْ مجاهج 
التعاجدا ررقن الى نوكه فيا والاقل خطوط تن يد البنر1 رسيا نو :رسابها! يخال بنائر رنهاه وقيل أنه الخط لأسف 
غيره: يقال لوَشّى قوائم الثور الوحشى رَمَلء واحدتها رَمَلَهِ قال الجعدى: كأنّهاء بعد ما جد النّجاء بها بالتَّيِطين» مَهاةً سرِوُوآَتُ رَمَلا و 
يقال للصّبع أم رمرال. و رَمْلَهُ: مدينة بالشام. والأ فك ؟ الأباق. قال أب فينهة الأوقل مل الاك النذى سركت قواكمه كلهاء بسكل أبن 
برى عن ابن خالويه قال: الرَّمَّلى بذ يضم الراء واتتح الحيو ؛» خطوط سُودٌ كرو عن لور الفانى القافووى شد مت الحجدى انه 
قال: قال انض بذهاب الكؤر أمسى أَهلّه كلّ مَؤِْديٌ شَّواءء ذى رُمَل و نعجة رلاء: سوداء القوائم كلها و سائرها أبيض. وغلام 
قرا كقونك بالفارسية زاذه؛ قنال أبو متصور: لا- أغرف الأَوْمُولَهُ عَرَييّتها و لا فارسيتها. و رَامِل و رَُمَيِل و رُمَتِدَهُ و يَوْمُول كلها: 
البطاد 


لاتقل النوت: ابت و قيل: كلّ ما ابل فقد ارْمَعَلٌ. و ادْمَعَلَ الدع وازمقن: شال فهو مز عمل و اوعدن و ادْمَعَلَ الشىء: تتابع» و قيل: 

0 الجوهرى: ا و اذل الدمع أى دع اطراد روسن و لومي كل اردان يقول 5 
صُبِحٌ لو بَفْعَلٌه و القَطْرَ عن عليه مُوْمَغْلٌ كنظم الولو مو ل تله تكباءٌ أو مَحْالٌ و ارْمَعَاَ الشُوامٌ أ سال كه مدهو نشد 550 و 

نْصِبْ لنا الدّهماء طاجى؛ و حملن لنا بكو مُزميلٌ ذُُوبُها و قولهم ارق مزعي أى اض راشداً. و ارْمَعَلَ الرجل أى شَّهق؛ قال 

لذوكابع جطن الاندى: والقار اتن ساجيى زارط العف لزان قلس فل أراها شيا 

(5). قوله [و الأزمان أقوى منها] كذا فى الأصلء و لعله الأزمات بالتاء جمع أزمة (). قوله [أوافل] غيازة القاموس : رامل 557 5 

قوله بعد الرجز الهجاهج الأرض إلخ. عبارته فى هجج: و الهجج الأرض الجدبة التى لا نبات بها و الجمع هجاهج. و أورد الرجز ثم 

قال: جمع على إرادةٌ المواضع 

لسان العربء ج١١‏ ص: 799 

تكى جَرَّعاً من أن يموتء و أَجَهَمَتْ إليه الجرشَّى» و ارْمَعَلَّ يها ١‏ 0 


رمغل؛ ج11 ص: لمكا 


: المُوْمَغل: المُّلء و هو أيضاً السائل المتتابع» و زعم عقرب لحف ما ان عن 11 . و المُرْمَغِلَ: الجلد إذا وضع فيه الدّباغ. و 
المؤتغل الوطك: 


رهل؛ ج11 ص: الما 


: الرَهل: الانتفاخ حيث كاذء و قيل: هو شبه ورم ليس من داء و لكنه رَخاوة إلى السَمَنء و هو إلى الضعف» و قد رَهِل الحم رَكله فهو 
0 اض طرب و استرخى؛ وقرس فس الكتن قال القع املو ليده قنَى د قد السيف لا مُتَآزِفٌ» و لا رَجِل لَبَانهِ و بآدِله و يروى 
رمب أخف ويد بن الطَترِيّةُ. و أصبح فلان مرَهَلا إذا تبح من كثرة النوم» و قد رَعُلّه ذلك تَرِْيلً. والفلة تناد الأضق الذف يكرة 
فى الخ و الوه سدات زفق شنيهباللدى بكرن فن السساء. 


رهبل؛ ج11 ص: امف 
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: الدَهْبَلهُ: ضرب من المشى» يقال: جاء د بَتَرَ مه 
رهدل؛ ج11 ص: 516 


اهدلو اللشوال ةخاتر نميه الققرة إل آنه اديس وهو أ كو عزن :اقفر وقال تعلب وهر طائر شبد الكيرة إلة أنها ليبت لها قتزعة يبو 
التَهُْدَل: الأحمقء و قيل الضعيف. الأزهرى: الدّهادن و الدَهَادِل واحدتها رَهُدَّنهُ و رَهْدَلَةُ. 


رول؛ ج11 ص: مضا 


: الوّوَال على قعال بالضم: اللغات. يقال: فلان يشيل وُوَاله. أبن سيدة: الؤوال:و الدَاؤول تعاب الدوات» وقيل: الأوال ويد الفرس نا 

و روال رَائِْل: كما قالوا شِعْرٌ شاعر؛ قال: مِنْ مَجٌّ شِدّقيه الدّوَال الرّائلا و الدّائل و الدَاوؤُول: كل سِنٌّ زائدة لا تَثيّت على ننه الأضراس؛ قال 
الراجز: ريك أَشْعَى قَلِحا قلا مركباً راؤوله مُتعل و فى باب الأمح من التماسة: لهاكَمْملتقَى شِدقيه ره كن مشْفَرها قد طرٌ من 
فيل أشرنائها َمِدَق فى علفها عل تظاهرات جميعا بالزواويل غبره: الرَوَاويل أسنان صغار تنبت فى أصول الأسنان الكبار فيخفرون 
أصون العا كي لط اوور و زعم قوم أن الرَاوول سن زائدة فى الإنسان و الفرس؛ قال الأصمعى: الأوالث اكات ول يها 
لمات النوات و الضناف ى انكو آنه كرف زياف الأسناف وقال الليس الزوال 2 اق الدائةه شال هو وول فل ول ةتهبو الكاوول 
مكله» قنال:و العرب لاد تهمر عونا خيره: و الؤائل و الؤاطة بق قبت للدابة تمع من الراب:و القَضُوة و أنسدة يكل يكسوها الاؤال 
التَائلا-قال 5 منصور: أراد بالوٌوَال الوّائل اللحاب القاطر من فيه. قال: هكذا قاله أنه عمرو. ابن السكيت: الوُوّال و الموغ واللعات و 
التبصاق كله بمعنى. و رَوَّلَ الحرَةَ بالسّغن و الوَدك تَوُوينا: ذلكها به دَلْكاً شديداً و قيل: رَوَّلَ طعامه أكثر دَسَمه. 

.)١(‏ قوله [خنينها] كذا فى الأصل هنا و نسخةهُ من الصحاح بالمعجمة: و تقدم فى جرش بالمهملة» و كلاهما بمعنى البكاء 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 04 

وتلل اشر قل اسل اقل إذا أخرج قضيبه ليبول. و التؤويل: أن يبول بولا مُتَقَطعاً مضطرباً. و المُرَوّل: الذى يشترخى ذَكَرُةُ؛ و 
أنشد: لما رأت بُعيلها نيلا طَفََْنا لا خنع القصديلا مرولا مِنْ دونها تَؤويلاء قالت له مقالة تَويديلا: لبيك كنت حيضة تمصيلا أى 
تَمصّل كما و تَقْطر؛ الرّنْجِيل و الزّوَاجل: الضعيف من الرجالء و التّويل: إنعاظ فيه استرخاءء و هو أن يمتدٌ ولا يشتدٌ. و المِزْوّل» بكسر 
الميم و فتح الواو: القِطعة من الئل الذى لا ينتفع به. و المِؤوّل أيضاً: قطعة التحهل الضعيف؛ كلاهما عن أَبى حنيفة. و المؤوّل: الناعم 
الإدّام. و المؤوّل: الفْرَس الكثير التَحصّن. 


فصل الزاى المعجمة؛ ج١21‏ ص: "٠٠‏ 
زأل؛ ج١11‏ ص: "٠٠‏ 

#الينيي قن ترسية هأ تقال العاف ل قطي آرِمٌ إذا تبه الإد لا يَفُطؤه قال: التَرَاوؤّل الاستحياء. 
زأجل؛ ج١١1؛‏ ص: ٠٠١‏ 


: الفراء: الزّنْجِيل الضعيف البدنء مهموزء و هو الرَوَاجِلء و يقال الزّنْجِيلء بالنون؛ قال ابن برى: و كذلكك قال الأموى بالنون» و هو 
انلع مسار علد وى حيو ة قال ار سودي اللا قال اللثر ايع الممسق لاعت لوقتال ال ايد 1 لها رأت رُوَنجها زئجيلك طفَِدَاً لا 
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يَمْلكك القَصيلاء قالت له مقالة تفصيلا: ليتكك كنت عيضةً تَمصيلا أى يَمْصّل دَمها و يَقْطرء و الطَفَِا الضعيف. قال الشوكري والسية 
أرويه و إنما نقلته من كتاب. قال ابن برى: المعروت طفثماء بالنوق .و قال :ابى خالوية: الطَمَدْمَاً البجُو القَسلء و الرَأَجَل بة بفتح الجيم» 
يهمز و لا يهمز ماء الفحل؛ و سنذكره فى زجل. 


زبل؛ ج١١»‏ ص: 7٠٠١‏ 


#ال تل الكسي: الفوقن وجا ايو سك اللحاتن: أخدذوا [تادتيي. قال ابن سيدة: فلا أدرى أَىّ شىء جمع. وق الحديكث: أن 
مرأة َرَت على زوجها تتحبسها فى بيت الئل هو بالكسر المشؤجين» و بالفتح مصدر ربت الأرض إذا أصلحتا بالزّئل. و رَلَ الأ 
و الزرع يَرْبله زَبنَا: سهد و المَرْبلهُ و المُرْبْلَه بالفتح و الضم: تلقام وال كاله بالكير: ما تل النّمْلهُ بفيهاء و ما أصاب منه زََانًا و ران 
أ شكاة فال ابن مقبل بصت قعنا: كردم جاو حعى خرف خم بزثرأ وكوب زلا وما أغتى عنه ركه ازيل ومافى السَّقَاء و 
الأناويق اشر زبالة أى كس مدو يهاش نبت اذ متدلة م عتاها طريق مكة ٠و‏ الزّييل و الزَّنبيل: الجراب» و قيل الوعاء بُخمل فيه فإذا 
جَمَعوا قالوا زَنَابيل و قيل: الزّْيل خطأ و إنما هو زَّييل» و جمعه ربل و زبلان. 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

و الزَّأئل: القصير؛ قال: عَرَّئْبل الحِضْ مين هَدْم زَأَبَل و الزّبيل: القَمَه و الجمع رُبُل. الجوهرى: الزَّبيل معروف فإذا كت رته شدَّدت فقلت 
ازيل النّلهُ .0١١‏ و زُثلاسن و زَبَالَهُ: : موضع. 00 تميم: أخو عمرو بن تميم؛ قال ابن الأ-عرابى: لهم عَدّدٌ و ليسوا بكثير؛ قال أبو 


ذؤيب: :لا تأمَئنَّ ايا بِمته إذا تق ثوب الكَذْر و ترا 
زجل؛ ج١١)‏ ص: "٠١١‏ 


لجل التق باش تأخذه يداك كوي دقن الشئة لانن أ خل عد ركاه روماه و نط برعاي به: رَمَيت؛ قال: بَِنَا و باتت 
ريك الكووة للموئص ذاه ا رلخم إتجاد و المسد رع اللي يقالي لك لك 21161 عر و لعل كد انناف ونااقى ماتيا كلاه روميت 
عيابي خرا :وهو هل كزن فى موضعه. و رَجَلْت به زجلا دفته. وفى حديث عبد الله بن سلام: فأحَذَ بيدى فرَجَلَ بىأى رمانى 
و دَفْع بى. و الرّاجلء بفتح الجيم يُهُمز و لا يهمز: ماء الفحل. و قد زَجَلَ الماء ف فى رَحهها يرجه رَجْده و حص أبو عبيدة به مني الظَلي؛ 
و أنشد لابن أحمر: و ما يضاتٌ ذى ليد ميف سقِينَ َال حتى روينا قال الأزهرى: سمعتها بة بفتح الجيم بغير همز و الهمز لغة؛ قال 
أبو سعيد: و كان أصحابنا يقولون الرَاججلُ ماء الِيم؛ قال: و أخبرنى من سمع العرب تقول إن الرّججل هاهنا مُرَاجَلهُ النّعامة و الَئقٍ فى 
أيام حِضّائهماء و هو التقليب» لأنها إن لم تُرَاجِلُ مدر ايض فهى تلب ثكم من السذّرء و قيل: الرَاججل ما يديل من بر اليم أيام 
تحضينه بيضّه. قال أبو حنيفة: الرَاججل وَسْمْ يكون فى الأعناق؛ قال: إِنَّ أَحقَّ إبل أن تُؤْكلٌ حَمْضِدَيَةٌ جاءت عليها الزَاجَلُ قال ابن سيدة: 
قاس هذا لقم أن كر دالا جل مهدو را اهديب الأأكل يها توه بها أعناق الإبل. و الزّخْل: إرسال الحَمَام الهادى من مَرْجَل 
بعبد و قد رَحَلٌ به يَدْجُل. و رّجَلَ الحمام يَرْجلّها رَجْلا: أرسلها على بقده و هى عام الرّاجْل و الزّجَال؛ عن الفارسى. و رَجَلَهِ بالإشح 
يرجه رَجِلة ركه واقيل زماه: و المؤجل: الشنان» واقيل: هو رمح صسغيرء و'المزخل: المزراق. و المرّجال» شبه المزّراق: وهو اتيك 
يُوْمَى به» و قد رَّجَلَهُ رَجْنَا بالمجال؛ قال 3 النجم: و رَمَى بالصّحْر رَجْنَا زاجلا .)5١‏ 

(أأقولة ]وار ننه المعنة] كذا في الأصا وتوم له محاكمة الو فل » واف تة قفتيو القامرس وها أصاب بلاوقلة أ شيع 1 
قوله [و رمى بالصخر] فى التهذيب: و ترتمى 


0 
3 
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لسان العرب» ج١١2‏ ص: 07" 

ا ينا دين وق التعديةه أنه اعم لحي أن قلف وتغلة بباأى ونا بواكقنله و الرّاجل و الزَّاجَل: الحَلّقةُ من الحَسَبَةُ 0 
بح المخارع في الجرام .ابن سيدة: الرَاجَل الحلّقة فى رُجٌ الرئح. والرَّاجَل: لد خاوي ساس عجر لجن نر حت 
فتجعل فى أطراف البَرّم و الجبال, و قيل: هو العود الذى يكون فى طَرَف الحبل الذى تمد به القَْبة؛ قاله أبو عبيد بفتح الجيم» و 
جمعه زَوَاجل؛ قال الأعشى: فَهَانَ عليه أن تج وطابكم إذا تيت فيما ليه الزَّوَاجل ."١١‏ و الرَّجَلء بالتحريكك: اللَّعِبِ و الله و رَفْم 
الصوتء و نحص به التطريب 0 و أنشد بسيويةة له رجل كأنه صوتٌ حاد, إذا طَلَبٍ الوَسَِيقة أو زَمِير وقد رَجِلَ َجَلَاه فهو رَجِلَ و 
جل او ويا أرق الزاجل على الغناء؛ قال: و هو يُعَنها غناءً زاجلا والرغل؛: رَفْع الصوت الططرب؛ و قال: يا لتنا كنا حَمَامَئ زَاجل وفى 
حديث الملائكة: لهم رَجَلْ انيع انرصو رلئ علو و سّحاب ذو رجَل أى ذو رَغْد. وغيث رَجِل: لرعده صوت. و كس رجل: 
ل كنا اسان بريح عِشْرِقٌ رَجل و الرَجْلَة: ضوف القاينة نشد الى الأغراين ديد أرّ الآخرَئن كانّهاء 
إذا اتدَدَّها العِلْجانِء رَجْلَهُ قافل شَّيّه حفيف شَّحْبِها بحفيف الرَّجْلّهُ من الناس. و الرّجْلَف بالضم: الجماعةٌ من الناس» و قيل: هى القطعة 
من كل شىءء و جمعها زَجَل؛ قال لبيد: كبحزيق الححبِشِيِين الزّجَل 3. الفراء: الرَنْجيل و الزُؤْاجل الضعيف من الرجالء و قد تقدم. ابن 
الأعرا, بى: الرّاجل الرامىء و الرّاجل قائد العسكر. ابن السكيت: الرَّجْلَهُ الله من الشىء الهُتَئِهة 2 منه. يقال: رُجْلَهُ من ماء أو برد قال: و 
الرُّجْلَهُْ الجلسدة التى بين العينين؛ وأنشد: كأنَ زُجْلةَ صَوْبٍ صاب من بَرَدِه سنت شَآبيْه من رائح لَجب نُواصِحٌ بئِنَ ماين أعمها 
مُمَنّعا كهُمَام التمج ِالصَرَبٍ ١‏ «5). و قال فى الخماسى فى سجنجل: و السَجَنْةٍلى المرآة و قال بعضهم: رَجَنْيٍ لى» و قيل: هى روميّةُ 
دخلت فى كلام العرب. 


زحل؛ ج١1‏ ص: 7٠7‏ 


قعل الس لحن عقاف باعل وكلااى زخترلااو مون نميا زل عو مكاى زغر له هوه السو أز العو مه قول ليل 

.)١(‏ قوله [أن تجف] هكذا فى التهذيب بالجيم؛ و فى بعض نسخ الصحاح بالخاء المعجمة (9). قوله [و خص به التطريب] عبارة 
المحكم: و خص بعضهم به إلخ (2. قوله [كحزيق] هو جمع حزيقة بمعنى القطعة من الشىء كما فى القاموس (26. قوله [الهنيهة] 
هكذا فى التهذيب بدون عاطئء و فى القاموس: و الهنيهة بالواوه قال شارحه: و نص كتاب المعانى لابن السكيت بغير واو (2). قوله 
[نواصح إلخ] فى التكملة و التهذيب: أراد بالنواصح الثنايا البيض» و بالحماوين الشفتين» و الضرب العسل 

بم م 

5 َقومُ اليل أو كاله َل عن مثل مقايى و رَحل وفى حديث أبى موسى: أناضين اق تلات عه قلا أقنعت العاذة ركل وقال: 
سمي ع بصسيه فلما رآه زَحَلٌ له وهو جالس إلى جنب الحسين؛ و 
منه حديث ابن المسّب: قال لتقافة اكع على ققد 1 عقن أى اتقذت نا حندى. الجوهرى: تَرَحَلَ تنتتى و تباعد. فهو حل و زخليل. 
وق اللسدريكا اد زلاى بز ل للةمرصاي لكايه ورسام» لا ل ا سر 
الوم »أى يناه ويروى بَرمُقَاه بالفاءء من الدّفّ اشر و رَحَلَ الرجلٌ كرف إذا أعيا. وَرّعلَت النافة: تأخريع فل سيره 7 
أنقسن: قد جَعَلَتْ نابُ دُكيِنٍ مرخل أخرا و إِنْ صَاوا به و لوا و المزحل: الحركن الدى تَرْحَل إليه» و قد نكرن عسورا, يقال : إِنَ 
لى عنكك مَرْعَنًا أى مُتوَدَحاً؛ و قال الأخطل: يكن عن قريش م كاز و مَل و ناقة رول إذا وَرّدت الحوض فضرب الذَّائِدُ وَجْهَها 
َه تججزها و لم َزّل َل حتى تر اتحؤضٌ. قال ابن السكيت: قل لابنة التمس أن الجمال أَفْرُ فى الود؟ فقالت: السّبخل الزّحَلَّ» 
و6 الراعلة الفحل و يدل لخر تتش عن الأمي قبيدا كاذ أو حسناء و الأنثى بالهاء وغ تخول ةر أغر: اسم كوكب من 
كن سغل مسمذ ين يزيد المبرد غن صرق افقال: لا يتصرف لأن فيه التلين التعرهة و القدول مكل مره بو قبل للكركي رخل أنه 
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َل أى بَعُد و يقال: إنه فى السماء السابعة. و الرّخلِيل: السريع؛ مَثَّلَ به سيبويه و قَسّره السيرافى؛ قال ابن جنى: قال أبو على زخليل 
من الأخل كيفييت من الشكت: والأخليل: المكان العف الاق مق الصّفاو غيرهبو كذلك الأكايف: 


زحقل؛ ج١21‏ ص: 7٠١7‏ 
: الرَحْمَلة: دَهْوَرَئك الشىء فى بثر أو من جبل. 
زعل؛ ج١١21‏ ص: 7٠7‏ 


: الرَّعَلَ كالعلّز من الْمرّضء و الفعل كالفعل. و الزَّعَل: النّشاط. و الرَعِل: اقبط لأف بتكل عله فيو تعزوو فقن كاكم ا تمل 
قال العساج: بن بالقوم من التََغُل ميس عُمانَء و رحال الإشجل و أَرْعَلَه اَي و السَمَنُ: تتطلفقال أبوة وسو كد يناه ايقيا 
فى #ونسامنه] كسا ام كل اليم ماوع تشع بئل ااه و أزعك اأت و عل الو و ابه 4 كر فارسة و رين 
سَعِلَ رَعِلَّ: نشِيط. و جمار زَّعِلَ و إِزْعِيل: نَشِيط م لل خارل» خفيف؛ عن كراعء و فى المصنّّف: رغلوله بالفن اللعمية 
(8). قوله [الرّخَل] فسره فى التهذيب فقال: الرّحَل الذى يزحل الإبل يزحمها فى الورد حتى ينحيها فيشربء. حكاه عن بهدل الدبيرى 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 05" 

لا-غير. و الرّعَ و العَلَدٌ: لصوو الزَعِلَ: نط3 كوعا .وال غلة االعفة لعقافي اللشلةى حك كوب العبد ل قال فلشافن 
الحوامل )١١‏ الى كلد سن ولا ترد أخرى ذلك كر ماعافك: و زَعْل و رُعَئل: اسمان. و الزّعْل: : موضع. 


زعبل؛ ج١١2‏ ص: 7.6 


الغبل: الصبئ الذى لم يبع فيه الغذاء فعظم بطنه و دَق عنقه؛ و منه قول العجاج: يتخطا يُربَى ولْدَةٌ عابلا قال ابن برى: الصحيح 
أنه لرؤبة؛ و قبله: جاءت فلكت عنده الصآبلا و بعده: يَبنى مو التكراء بجعا واغلة الو يتعطا دل جز الما عو هر ع دل 
للداهية؛ قال: و قال ابن خالويه لم بَقَسَر لا لزَْلَ إلا الزاهك قال: و هو الذى يَعْظُم بطنه من أسفله و يدق من أعلاه و يكبر رأسه و 
َدِقٌ عق قال ابن برى: و الشغط فى البيت الصائده يريد أنه مثل السشغط فى مِخره. و الّغط: النظام الصغيره و الشغط الفقير؛ قال: و 
مثله قول رؤبة فى السّط للصائد: حتى إذا عاينَ رَوْعاً رائعاه كلات كلَابٍء و يتما قابعا و العْبلة: الذى يمن بدئّه و تَدِقّ رقيه. و 
الرَغْبلة: الدَّلوة ومنه قو له؛ يله قليلة الخروقه بلك بكلق مكزت تفشو 11 '. ابن سيدة: و الزّعَْى الم عن كراع؛ قال: والصيمح 
عندنا المَعْبَّلء بالراماي رفلة: كثير؛ عن ثعلب؛ قال ابن سيدة: هكذا حكاد كنا كنا و زخيل و قل اسمان. و يقال: عَبلته أمّه 
الأقيل أئ ا الحَمْقاء؛ هذا نص الجوهرىء و قد تقدم أن الرَّعْبل بالزانة الدرأة الحَمْقاءء و لم أ ادا ذكر الزَّعبلء بالزاى» 
المرأً الحمقاء سوى الجوهرىء و الله أعلم. 


زغل؛ ج١١21‏ ص: 7٠6‏ 


؛ زغل الشية رَغْلاو أزغلة: طرق أنه وى قال: دغل لى رُغْلة من بيتقائكك أى صب لى شيتاً من لبن. و رَغَلَت المزادة من 

عَرْلائها: صَيْتْ. و الزُغْلَف بالضم: اهمه من البول و غيره. و أَْعلْتِ الناقةً ببولها: : وت به و قَطعتهُ لَه وُغْلَه. والأاغلةةها ايه 
فيكك من الشراب. قال او ستصور سععف اغرانا قزل له اشقتى زغلة فق اللي ة فريك ذو ذا يقلذ افد َرْغَلْتِ الطَغْنَةُ بالدم: فل 
أَورَعَتُ؛ و أنشد ابن برى لصخر بن عمرو بن الشريد: و لقد دَفَعتٌ إلى دُرَيْدٍ طَعئَةُنججلاء» تُرْغْلَ مثل عط المنْتحر الليث: زَغَلَتِ المرأةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحةً ه٠ناعا‏ من ساناايب 


مق 2 ال القوادة مافزكال أنه معو سناع فق الفريلك 1831 مك 2 لاد الفزادة النناك 14 فقدرى أرل العلاد توك :ذا 

0( قولت زو الاغلة من الحوامل] هكذا ضبط فى التكملة» و مقتضى اصطلاح القاموس أنه بالفتح» و قوله عد عل موضعء هكذا 
فيطلا التكملة و سرع يدق القامون :رفظ فى المشكه بالتعى و سرع بد نافيك (100 تولك (مقيا] مكلا فى الأعالن بالموماتين 
مشددأ و فى نسخةُ من التهذيب: شرّب» مضبوطاً كركع 

لبان روج ابعر يا" 

َه و أَرْغَلَتِ القَطاةٌ قَوحَها: زَقنْههِ قال ابن أحمر و ذكر القَطاة و قَتَها و أنها سَدَنْهِ مما شربت: زعت فى حَلَقه ْله لم تُخطى 
الجيده و لم شير استعار الجيدّ للقطاة. كلع اقم اننا رْعَلها رعلا وها وففقيا: الأعين تطلخ الخ ل ولناعاك فى 21 إذا 
أَرْضعَنْه؛ِ و قال شمر: !أرغلت بمعناه. الرياشى: يقال رَغَل العَدِدُىٌ مه و زَغَلّها رَعْلَا و زَغَْا إذا رَضتِعها. و الرّغُول: الهج بالرّضاع من 
الإبل و الغنم. و الرّغْلَهُ: الا.شت؛ عن الهجرى. قال: و من سَيّهم: يا رُغْلهُ النّوْر و الرّغْلُول: الخفيفٌ من الرجال» و حكاه كراع بالعين و 
الغين جميعاً. و الرُغُلول: الطفْل أيضاً و جمعه زَغَالِيلء و يقال للصّبيان الرَّغَالِيل واحدهم رُغْلول؛ قال ابن خالويه: الرُغْلُول الخفيفُ 
الروح. و اليتيم و الخفيف الجسم يقال له الخلول. و رَغْلَ و زُعْلْ و زُغَيِل وَلُعْلُول: أسعات 


زغفل؛ ج١١‏ ص: 7١8‏ 


: ابن الأعرابى: زَعْفَلَ الرجل إذا أُؤْقَدَ الزَّغْمَل ١١‏ ابن برى: الرَّعْمل الَثْْر؛ قال جميل ابن مَوْنّد المَعْنِكٌ: ذاكك الكساءٌ ذو عَلَيِهِ الزّغْفَل 
أراد الذى عليه الزَّغْمَل وهو زثبره. 


زفل؛ ج١١‏ ص: ٠١8‏ 


الأرَْلَتٌ بفتح الهمزة و الفاء: الجماعةٌ من الناس؛ و قيل: الجماعةٌ: و كذلكك ال رافةٌ. قال القراء: يقال جاؤوا برهم و بأَجفلَتهم ع 
بجماعتهم؛ و قال غيره: جاو الأعقلى . وفن الحلاينة؛ أتيت النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و هو فى أَزْقَلة الأزقلة: الجماعة من الناس و 
غيرهم؛ و الهمزة ه زائدة. وفى حديث عائشة رضى الله عنها: أنها أذم لت إلى قل من الناس أى جماعة؛ و أنشد الجوهرى: إنى لأغلمُ 
ما قَوْمٌ لد جاؤوا لأَخيرَ مِنْ لتِلى بأكياس جاؤوا لأَخْير ين ليلى كَقَلْتٌ لهم: تلى من الجن أم لتلى من الناس؟ و الأقلى: الجماعة من 
كل شىء؛ قال الزَّفِان «؟0.حتى إذا طَلْماؤها تَشَّفَتْ عنّى» و عن ص يهبةُ قد شَرَقتْ "١‏ . عات بارى الأزْقلى و اسْحأئََتُ و قال الفراء: 
الأَرقَلَهُ الجماعة من الإبل. و قال سيبويه: َحَذَنْه رلك بكسر الهمزة و تشديد اللام» أل هنة و الأككان سيل الأحتق و الشف ابن برف 
للمخروع بن ذُفَتِع: جاؤوا إليك أَزْقلَى ركونا وروكل: اسمء و فى التهذيب: و رَبِقَلُ اسم رجل. 


زقل؛ ج١١‏ ص: ٠١8‏ 
: زَوْقَل فلان عمامّته: أّخى طرّفيها من ناحية رأسه. ابن دريد: الزّفْل منه اشتقاق الزَّوَافِيل وهم قوم بناحية الجزيرةٌ و ما والاها. 
زقفل؛ ج١١)»‏ ص: 7٠١8‏ 


: زَققَل: أسرع. 
.)١(‏ قوله [إذا أوقد الزَّعْمَل] زاد فى التكملة: و هو شجر (2). قوله [قال الزفيان] الذى فى ترجمة صهب من التهذيب: نسبة الرجز الى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ب؟مناعا من دإناايب 


هميان ("). قوله [شرفت] كذا فى الأصلء و الذى فى ترجمةٌ صهب من التهذيب: شدفت بالدال» و فسره بقوله تحنت 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7١89‏ 


زلل؛ ج١١»‏ ص: 7٠8‏ 


:َل الشَهُمٌ عن الدع و الإنساتٌ عن الصّخْرة يَزلُ و يََلَ راو َلِيلًا و مزل رَلِقَ و ََلّهُ عنها. و َكلت يا فلان تَزِلَ زَلِيًا إذا َل فى طِين 
أو مَنُطق. و قال الفراء: زَلِلتء الكلين لزن رَللَاه و الاسم الرَّّهُ و الليلَى. و زَّلّ فى الطين للع تلاو زلولة هذه الثلاثة عن اللحيانى؛ و 
رت قَدَمُه زََا وَل فى مْطقه رَلَّهُ و رَلَلا. التهذيب: إذا رت تَدَمُهِ قيل رَلَّه و إذا زَلَّ فى مَقَالٍ أو نحوه قيل رَلَ رَلُ و فى التحطيئة و 
تدوهاةو أنشد علا عق غبرى خعلت الوله قسوت أغلى بالشترام اللو زر فى تأيه وروهه بزل ونا و رلذاو زلونا ول و 
تقصر؛ عن اللحيانى» و أَزَلَّه هو و اِيرلَهُ غيزه» و كذلكك زَّلَّ فى المَزَلَهُ [المَزِله و أَزَّلَّ فلادن فلاناً عن مكانه إِزْلانًا و أَزَالَه و قرى: 
رهما الاك ع و قرئ: لماه أى فنتماها و قيل: رهما الشيطان فى كترجهما الول و فسره ثعلب فقال: رهما فى الرأى» و 
قال اللساي؟ أزلهناء وف ديك عبد لين أبى سوْح: َزَله الشيطانٌ فلجق بالكمّارأَى حَمَله على الزّلّل وهو الحَطأ و الذنب. و مَقامٌ 
لَه يْرَلُ فيهء و تمقامةٌ زُلّ كذلك. و رُخْلُوقة زُلَّ أى رَلَقٌ؛ قال: لِمَنْ رُخلُوقة لَه بها العينان تثهَلٌ؟ و يروى رُحْلُوكة و قال الكميت؛ و 
وَطدلهَ الصا إن كنْتَ فاعِلهء و فى مَقَام الصا رُحلُوقة زَللُ و العَرّلة ارا وبر لسو حر ار سن 
لرّل. و المَزّلّه: الزّلل فى الدّخض. و الرَّلل: مثل الزَّلَهُ فى الحَطَِءٍ و مكان زلولماو افرلة: : موضع لزَّلّل؛ِ قال الراعى: بيت مَرافِمَهُنّ قوق 
مَل لا يستطيع بها القَرادُ مقيلا و المَرلة: الزَّلْ و قيل: لمر و المَزلهُ لغتان. وفى صفهٌ الصراط: ع مذعضه ‏ العزلة تفطلة من ول 
يِل إذا زَلق وائة تفتح الزاى و تكسرء أراد أنه َزّق عليه الأقدامو لا تثبت؛ و قوله أنشده تعلب: بكم من دق مَل قال ابن سيدة: يجوز 
أن يكون مَرِلَ بدلا من ملم ولا يكون نعالأنَّ ما لم يجئ صفةء و يجوز أن تكون الرواية مله بضم الميم. و زَلَ عُقوه: ذَكَبءو 
رل مل لني 2 كذلك؛ قال: أعدٌ الِّالىء إذ تَأَئتَه و لم يكن بما وَل من عيش أَعُردٌ اليا و قوس وَلَه: يِل الشّهُمْ عنها لسرعة 
خروجه. و رت الدراهم يِل ولو حبك اروصت ف ورنياا يقالا دِرْهَم زال. و الرول: المكان الذى تَرِلُ فيه القدَم؛ قال: بماء 
زُلالٍ فى لول بمغرَك يَخْرٌ ضَ بابٌ» فوقه» و ضَرِيبٌ وال إليه نِعْمَةٌ أى أسداها. وفى الحديث: من َزنْت إليه نعمةٌ فلي كرها.و انَحَدَ 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 017" 
أى لع ا لض إليه 5 أى أَش دَيْتها قال أسوهفة: قولهفى الحديث تق رأ إليه لعا ساي اقيق إليه و أَعْطيها و 
ضعت عندم؛ قال ابن الأثير: و أصله من الرليل و هو انتقال الجسم من مكان إلى مكانء فاستعير لانتقال النعمة من الهم إلى اله 
علبه. يقال: رمن إلى قلاة تعسو أَرَلها إليهو أذلأت إلى فلات تقسة فأنا أزلها إؤلال؛ قال تمض يندكر امرأة: و إنى؛ و إن صَدَّتْ 
لَمْن و صادقٌ عليها بما كانت إلينا أَزَلّتِ و المَرّلل: الكثيرة الهّدايا و المعروف. و قال ابن شميل: كنا فى رَلّهُ فلان أى عُوْسِه؛ و أَزْلأت 
فلانا إلى القوم أى تق و ار لض إليه و مه دا أى أعطيك: و الاق والحدة الالألة واف عيوات لل أى نقصاة 4 هلعن 
اللحيانى. و الزَّلَّهُ من كلام الناس عند الطعامء يقال: اتَّحْذٌ فلان رَلَةٌ أى صَِنِيعاً للناس. قال الليث: لزه عراقية اسم لما يمل من المائدة 
الرييه ا رصتيوه وان ادق وتحاس لصم إلى الانن: أبو عمرو: يقال أَرْللْت له زَلَهَه ولا يقال زَلَلت. والزّليل: مَشْيَ خفيف» و 
قد لود ريا وَالأَرَّلٌ: السريع؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أل إن قبده و إن قام صب و قول أبى محمد التذلي: إن لها فى العام 
ذى الفتوقء و رَكلٍ اليو الت فيق» رِعيةً مَؤَْى ناصح شّفيق فسر ابن ن الأعرابى الزَّلّل هاهنا فقال: لل الي تبائدها فى النجْعةء و قال 
مرّة: يعنى بزلل اليه أن رط من موضع إلى موضع لطلب الكلا و الية: المواح الذى يَنُوون المسير إليه. وَرَلَ يل زَلِيًا و وُلُولا إذا مَرّ 
يها وغلادم رُلرلَ وقُلْضّلُ إذا كان خفيفاً و زَّلَ الماءً فى حلقه يَزِلَ زُلولًا: تيوومة الأو زلل: سر اللزول و العرلن 
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الحلق. و ماءً زُلالَ: بارد و قيل: ماءً زُلالٌ و ُلازِلٌ عَذْبُء وقيل صافٍ خالص:ء و قيل: الزّلال الصافى من كل شىء؛ قال ذو الوّمُّ: كأنْ 
عارك هد ماف عق أنقايها دقف زلذل رق اين الأعرابن عن أى شيل ألقالما ولت نه لد ابر عو فأ النَغوبء ففتح الثاء» 
لق ها شرك قال أب و متصورة أزاد.منا بتطاع :فى تعلق ماغ بزل فيه ولوك أبرة من ماء القفع: فسطله لتويا: و الكلرل: الأفاث .و السفام: 
على فعتل بفشح العين و كسر اللادم. قال شمر: و هو الزَلّر أيضاً. و فى كتاب الياقوت: الزّلرِلٌ و القُتد و ادر قماش البيت. و الرْرّل: 
الطبال الحاذق. و الزَّْرَلُ و الزَّْرَال: تحريكك الشىء و قد زَلْرَلهِ زَلرَلة و زلْرَالّه وقد قالوا: إن المَغلال و الفغلال مُطرد فى جميع نعباةز 
المضاعفء و الاسم الرَّْرَال. و َْرْلَ الله الأؤض رَلرَلَةَ و لزان بالكسر قَتَرَرَلَتُْ هى. و قال أبو إسحق فى قوله عز و جل: إذ[ا َرَت 
الْأَدْضُْ اي امن ذا كعك 1 

0ن ارود الزستفرى ه "الأناني» >اناباراون سموماة سان البقازها ها زلالاج قال لوراك ماد مت ضاف وى افيطل 
الخبر مموهات و نصب ذهباً على المفعولية 
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حركةٌ شديدة. و القراءة لا بكسر الزاى» و يجوز فى الكلام الها قال: و ليس فى الكلام فغلال» بفتح الفاء» إلا فى المضاعف 
نحو الصّلْصال و الزَّرَال قال: و الراك بالكسرء المصدر و الزَّلرَال بالفقتح» الاسم؛ و كذلكك الوسواس بن الست رار دراي ا 
قال ابن الأنبارى فى قولهم: أصابت القوع رَلرَلةُ قال: الرَْرَلهُ التخويف و التحذير من قوله تعالى: و زُلُِوا حتى يَقُولَ الرّسُولَ؛ أى 
وفوا و م ذّروا. و الرلازل: الشدائد. و الزّلازل: الأهوال؛ قال عِمْرانٌ بن حطان: فقدد أَطَتكك أيام لها خحمسش.» فيها الزََّازِلُ و الأهوال و 
لهل و قال بعضهم: ألما عوةة من الزَّلّل فى الرأى» فإذا قيل رُلْرلَ القوم : فمعاة عد رفوا عن الاستقامة و أوقِع فى قلوبهم الخوفٌ و 
الدّر. و أَزلَ الرَجَلُ فى رأيه حتى لَه و أَزِيلَ فى موضعه حتى زال. وف اللحديك: اللهم امم الأحزاب و رَلرلهم؛ الرَلرَلَُ فى الأصل: 
الحركة العظيمة و الإزعاج الشديد؛ و منه َل الأرضء و هو هاهنا كناية عن التخويف و التحذيرء أى اجعل أمرهم مضطربا متقلقنا 
غير ثابت. وفى حديث عطاء: ادن والا رَلْوَلَةُ فى الكي أن يداد كك ما فيه و يُهَرٌ لينضعٌ و يسع أكثر مما فيه. كن تحاديك ابن د 
حتى يرج من عَلّمه تدبيه يَعَرَرلو إزِلرِل: كلمة تقال عند الرَّْرَلةُ؛ِ قال ابن جنى: ينبغى أن تكون من معناها و قريباً من لفظها فلا 
تكون من حروف لزه قال: و إنما حكمنا بذلك لأنها لو كانت منها لكانت. 1١‏ . ماقيو سمناك امم اتن بو ارود 
ذلكك أن بنات الأربعة لا تدركها الزيادة من أولها إلا فى الأسماء الجارية على أسمائها نحو مُدخرجء و ليس إِزْْزل من ذلكك؛ فيجب 
أن يكون من لفظ الأَؤْل و معناهء و مثاله فيأجل. و تَرََرَلت نفسه: رَجَعَ*ٌ عَتْ عند الموت فى صدره؛ قال أبو ذؤيب: و قالوا: ترَكناة تَرَْرَلَ 
تتعوراف تدر 1لا شو مي :اتوي اوضع بال تدر ادر اند ماري أو تركونى كذا مض يجعا و أكثر ما 
تكلات الغرى خف الالين افيه 1ذا 016 ملين نو دري يدا غير اق دويق صم لذو مذلا الفا لاله الأول لفقا 
نعو قلي مون سل عق النك» لاصياو كان مساقو شد ولك بعة| لبن القاك تن بعد وهر لزنه قدو أن 
رن لالت كرو و ]نا كان يالك الأستاول جويا لك أنه لقي حدر فد ود قري كنا مدق صاريى لقا وو كك 
قولهم طول كما قالوا قير و قالوا طن كما قالوا زيّان و قالو كب ما تقولنٌ كما قالواقَلّما تقول و نحوه كثيرء و إذا ثبت هذا فى 
المختلف كان حكماً برع إليه فى المتفق. ويقال: كت القوم فى رُلوُولٍ و عُلُْولٍ أى فى قتال؛ قال تَجر: و لم يعرفه أبو سعيد. و 
الدَرَل: الخفيف الوّركين. والأزل الأرفيس وقل: هو أشد منه لا يَثرِكَمسِكك إِزارٌه: و الأنثى زَّلَاء. وقف ول وله وأعرأة ولاه لا عَجِيرَةْ 
لها أى رَسْحاء يَبْنهُ الزّلل؛ و قال: تمت بكزواء و لكن خِدْلِم و لا برَاءَ و لكنْ سْئهُم؛ 

(). هنا بياض بالأصل 
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ولا بكلا و لكن رُدْقُمٍ و دع أَزَلَ: بين الصّبِع و الذئب؛ قال: مُتْرِيلٌ فى المي أَخوى رِقَلٌ» و إذا َْرُو فم أَزَلّ الجوهرى: و 
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الَعٌ الأَرَلَ الذئب الأزترح يتولد بين الذئب و الصَّبِع؛ و هذه الصفة لازمة له كما يقال الصّبع العؤجاء. و فى المثل: هو أَِحَعٌ من 
الذئب الأزَلَه وفى حديث على» عليه السلام» كتب إلى ابن م عياضس: المعطفْت ما قَدَّوْت عليه من أموال الأمهُ اميطاف الدب الأزل دامية 
اوداق لجالا لال لاسي الوزام منت ارات السركيرة اغوي وام 01 اسار 
حص الداميةٌ لأسن من طبع الذئب مَحَيَةُ مه لدم حتى إنه يرى ذثباًداميا فيثب عليه ليأكله. التهذيب: و الزّلّل مصدر الأَزَلَ من الذئاب و 
غيرهاء و الجمع الزّلَ؛ و قول الشاعر: و عادية سَوْمَ عادر رسي رك رات اران لم ين بالأرّلَ الأذترح و لاهو من 

صفة الفرسء و لكنه أراد يِل زََا خفيفا؛ قال ذلكك ابن الأعرابى الوروك فرت لندو فا لحظيةة عر نوكه القاتي نه كل أنه 


أحق لد كه به الفرس اك 2 كه أبن الأعرابي: زُلّ إذا دفي و زّلَّ إذا أخطاً : القراة: لز له التسعارة القلسن» 
زمل؛ ج١١)»‏ ص: 1٠95‏ 


: زَمَلَ يمل و يَرْمُلُ زمَانًا: عدا و أشرع مُعْتحّداً فى أحد شِدَقّيهِ رافعاً جنبه الآخرء و كأنه يعتمد على رجل واحدة؛ و ليس له بذلكك 
تكن المعتيتد على رجليه جميعً. و الزّمال: لع يصيب البعير. و الال من اللدواب: الذى كأنه بطع فى سيره من نشاطه زَملَ َمل 
رعاو رمالاو زّمَلاناء و هو الََْل؛ قال ذو الرمة: راك نتيا ذو أَزْمَلِء وسَعَتُْ له القرائش و السّلبُ القَيادِيدٌ و الدابة تَرْمْل فى 
مشيها و عددوها زَمَانَا إذا رأيتها تتحامل على يديها بَْيا وتغاطاذو أنقة تزأءافى إخريدى :اليتق وَابالا الأصيعى: الأَزّمل الصوتء و 
جمعه الأرَامِل؛ و نشد الأخفش: نِبٌ نات اليل فى ححتجراتهاء و تشع من تحت العجاج لها اؤْمَلا يريد أَْمَء فحذف الهمزة كما 
م ارس و ا ل ري 
ىّ: رَنِنَها؛ قال: و للقي دي أهازِيجٌ و أزْمَلَه حس التجنوب تَسوق الماء و البرّدا و الأرْمُولَ و الإرْمَؤلة: المُصَوّت من الوُعول و غيرها؛ 
ار ا و بوم الل اميم إِزْمَوْلةُ ... و كذلك 
زواة سيويضاو #لكدرزاة الزبيداق في الأبيةانو لقث جيم 
لسان العرب» ج١1,‏ ص: "٠١‏ 
قَذْفَهُ مثل عَوْفَهُ وغَرّف. و يقال: هو ذل و ]تولك رككبر الألتلن ا شيع النسيمة قال ابرق سج جنى: إن قلت ما تقول فى إِزْمَوْل أ ملق هو 
أم غير مُلْحقء و فيه كما ترى مع الهمزة ؛ الزائدة الواوٌ زائدة» قبل: :هو تلتق يباب جزةشلء و ذلك أن الاو النى فيه ليست تدا أنه 
مرت قبلهاء فشابهت الأ-صول بذلكك فقا لبقت بهاء و القول فى إدرون كالقول فى إِزْمَؤْلِء و هو مذكور فى بره وقال 5 
الفيتم! الأَرمُولة من الأوعال الذى إذا دا وَل فى أحد يديه من رَمَلْتِ الدابةً إذاقعَتْ ذلكك؛ قال لبيد: َم اج مدل سيق لاحق 
البطن» إذا يَعدُو َمل الفراء: َْسٌ أَزمُولة أو قال إِْمولة إذا انشمر فى عَدُوه و أشرَع. وهال لزعل اها اك الل سرع ةذ 
كه ارق عقيل بها هتقرو ففال: الَدَّفُ القَحَمُ والقهالكه بريد الفقاون» و قبل آراد قدت التجبال؛ قال نهو أجود. و الرَّامِلهُ: البعير 
الذى يهم عليه الطعامٌ و المتاع. ابن سيدة: الزَّاملَدُ الدابة التى بُحْمَل عليها من الإبل و غيرها. و الزَّوْمَلهُ و اللَِيمةٌ: العِيرٌ التى عليها 
أحمالهاء فأما العِرٌ فهى ما كان عليها أحمالها و ما لم يكنء و يقال للابل اليم و العير و اّمل و قول بعض أُصوص العرب: أَشكو 
إلى لله صبِرى عن رواولهم؛ و ما ألاقى إذا مرُواء من الترّن يجوز أن يكون جمع رَاملة. وال كلق بالك ما الت من الببّار و الصَّوْرِ 
فى الفوة وجا قاف الك عن الترسيل وا كلد هن التخوف وال يل الويف على البعير الذى يُحْمَل عليه الطعام و المتاع» و قيل: الزّمِيل 
لديف على البعير» و الويف على الدابة يتكلم به العرب. و زَمَلَهِ يَرْمْلّهِ زَُلّا: أردفه و عادَلّه؛ِ و قيل: إذا تمل الرجلان على بعيريهما 
فهّما زَّمِلانِء فإذا كانا بلا عمل فهما رَفِيقان. افق أدويةة قات البجل خلى العير فهو تمل (امزقوق إذا أردفته. و المُزامَلة: المعادلة 
على البعيرء و زَامَلته: عادلته. وفى الحديث: أنه مشى على َعِيل؛ الزِّيل: اليل الذى حِمْله مع جمْلك على البعير. و زاقلتى: عادّلنى. 
و الزميل أيضا: الرقق قن القن اناا رك علج عور از هو لفوت أ كاف و حاقل الأراني الكت سرج ال وهر 
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الصوت. و الياء للإشباع. وفى الحديث: للقِسِى أَزَامِيل و عَمْعَمد و العَمْعَمةٌ: كلام غير بَيّن. و الزَاملَُ: بعير يَستَظْهر به الرجلّ يَخمل عليه 
متاعه و طعامه؛ قال ابن برى: و هجا مَؤوانٌ بِنُ سليمان بن يحيى بن أبى حَفْصهُ قوماً من رُواةٌ الشّعر فقال: زَوَامِل للأشعارء لا عِلْم 
عندهم بِييّدها إلا كلم الأباعر مرك ما يَدْرى البعينء إذا غدا بأوساقه أو راحء ما فى القرائر وفى حديث ابن رواحَة: أنه غزا معه ابن 
أخيه على زَامِلَة؛ هو البعير الذى يُحْمَل عليه الطعام و المتاع كأنّها فاعلة من الزّئل الحمل. وفى حديث 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "١١‏ 
أسماء: كانت زمالة رسول اللهه صلى الله عليه و سلمء و زمالة أبى بكر واحدةٌأى مركوبهما و إداوتّهما و ما كان معهما فى السفر. و 
الزَّامِل من حم مر الوحش: الذى كأنه يَطْلَ من نشاطه» و قيل: هو الذى يَزْمُل غيره أى بتبعه. و رَكَلَ الشىء: أخفاه؛ أنشد ابن الأعرابى: 
يرون حَنينَ الضَغْن َتهُم؛ و الضّفْن شو أو فى وَجهه كلف و زَمَلَهِ فى ثوبه أى لَفّهد والشرقل#التلنق بالقوبة وقد ترق بالاروة 
ياب أى مد كان به قال إمرؤ القيس: كأ بان فى أفانين 3ه» كي أناسي فى يجاو مزل و أراد مُرَمل فيه أو به ثم حذف 
الا اماي لير تتر فى اسم المفعول. وفى التنزيل العزيز: ل أَيْهَا الْمَرّمَلّ؛ قال بو إتسحق: القر كل أصله المعَرّمّل و الناء تدغم 
فى الزاى لقربها منهاء يقال: َرَكل فلا.ن إذا تلقف بثيابه. و كل شىء لُقُف فقد زُمُلَ. قال أب و متصور: و يقال للفافة الراوية زِمَالك و 
جمعه زُلٌ» و ثلاثة أَذْيِلِ. و رجل زُمَالَ و رُمَيَهُو زول إذا كان ضعيفاً قله و هو الل أيضاً. وى تحدنيك قكلى أخ زَمُلوهم 
خاو أى لوهم قهاء وق عديك السققة فإذا رجل مُرَّمّل بين طَهْر انهم أى مُعَطى مُدَئَّه يعنى سعد بن عُبَادة. و الزّخل: الكشلان. و 
القل والزكل و الركيل وال عيلة و الزكال: نمع الفنشت الغباة كال قال أعيسة: ولآو اكد لي غات امن الفقيات» زككل 
كشول و قالث م تأبط 115و إكادوا انق اللنانه لمن كنا شفوية انار تشورت بالك تنه كققنية الكنا وال كللة«الشفيفة قال 
بعري عل علي ]كل السنم جالز]ور و التوة اانا مسقنا مو غله الهاو لفل الجكا يبون تيك الى القركاية عن لد ةمرت 
لتفقدُنَ مما عظيماً؛ الزّئل: الجفل» يريد حِمْلًا عظيماً من العلم؛ قال الخطابى: و رواه بعضهم كماقم و ووه عد دن 
زيد: الزّئلة الدفْقَةُ؛ و أنشد: لم يَمْرِها حالبٌ يوماء و لا َي مهب و لا ساقها فى ُهل حادى النضر: الزَّوْمَلهُ مثل الوٌفْقَةُ. و الإزميل: 
كل لعدابوقال كدفين الطب وعوانة بكس ف الأرسن يها » كما الى فى أَدِيم الصف إِذْمِيلٌ و رجل إْمِيلٌ: شديد الأكل» 
شبه بالشَّفْرك قال طرفة: تقد أجوارٌ القَلادم كما قد بإزميل المعين حور و التوّر: أديمٌ أحمرء و الإزويل: حديدة كالهلال تجعل فى 
طرف رُمح لصيد بقر الوحشء و قيل: الإزمِيل المطرقة. و رَجَلَ إزْمِيلٌ: شديد؛ قال: ولا بعس عَنِيد الفُخْش إِدْمِيل 
لسان العرب» ج ١1١ء‏ ص: 511 
و اع الققيء بدو اأعلةو اأقلدى اأقلعء ان شاه و تك وناو ازعلةو انعا تم عياله ابن الأعران :كلك فلقذ أرعكة ين 
عيال؛ و أنشدئَّتَى عُلامبك طلاب العِمّْق زَوْمَلةٌ ذات عَباء برق و يقال: عِيالات أَزْمَلَهُ أى كثيرة. أبو زيد: خرج فلان و لف أَزْمَلَُ و 
خرج ْمَل إذا حَوَج بأهله و إبله و غنمه و لم يكلف من ماله شيئً. و أخمذ الشىء ْمَل أى كله و ْمَل فلان الجقل إذا تله و 
الأزوقال التعمال الشىء كلمو والحدة.وازذقل الى مله 2 رّْ واحدة. و الزّْل عند العرب: الحجمل» و ازْدَمَلَ افتعل منه» أصله 
كدلب فلباسارض الثار بعك الدات حملت دالاو التق القعي قال: لا يغب النازح ما دام الزّلء إذا كب صايتاً فققد حمل يقول: ما 
دام يوجر فهو قو على السعى» ؛ فإذا سكت ذهبت قوته؛ قال ابن جنى: هكذا رويناه عن أبى عمرو الزَّمَلِ؛ بالزاى المعجمة؛ و رواه غيره 
لفقل اراد ضاق معحيةة تقالو تكن اند قينا بحة فى طرق الاشافة أن كفل البعلةبى العفو كذلكه الدقل بالراء 
أيضاً ألا ترى أنه يقال زََلَ يَْمل زَمَانًا إذا عِدَا و أسرع معتمداً على أحد ششَقّيهه كأنه يعتمد على رجل واحدة» و ليس له تمكن 
المعتمد على رِجليه جميعاً. و الزّمَال: مشى فيه ميل إلى أحد الشّفّينَ و قيل: هو التحامل على اليدين نشاطة قال مُتَمُم بن تُويْرة: فى 
وج و يعدو حَلمَها رب فيه زترالٌه و فى أرساغه عد ابن الأعرابي : يقال للرجل العالم بالأمر هو ابن زَوْملتها أى عالِمُها. قال: دابن 
ولك أيها ابن الأمفو زاما نرقلب أ قيا* أسماء, و قد قيل إن زَمنا و رُميِلًا هو قاتل ابن دارة و إنهما جميعاً اسمان له. ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع /إألااع13ات. الالالالالا صفحة ١إناعا‏ من ساناايب 
دينار: من شعرائهم. و زَوْمَل: اسم رجلء و قيل اسم امرأة أيضاً. و زَامِلَ: فرس معاوية بن مؤداس. 
زمهل؛ ج١1؛‏ ص: 17" 
: ماء تأمهل: صافٍ. الأزهرى: يقال قشل المطدٌ ازْمِهْلانًا إذا وقع. و قل الثلجج إذا سال بعل ذَوَيائة: 
زفبل؛ ج١1‏ ص: #17 
: التهذيب فى الرباعى: رَنْبْل اسم» و هو المصير من الرجال. و الزَّنْيل و الزَّنبيل: لغ فى الزّبيل. 
زنجل؛ ج١1؛‏ ص: 711 
50 الأعرابى: الرّنْجِيل الصّعيفء بالنونء و قال الفراء: الرّئجيل مهموزء و هو الرُوَاجل. و الزَّنْجيل: القوىٌ الصَحُم. 
زنجبيل؛ ج١1‏ ص: 1١‏ 


لفيا نما بتكا قن ياك الغرب ,أرط ققافه وه عرو ادرف :فل الأرظي هرو كباقة شيية يتات الكالتن و لنت امق شعي 7171و 
ليس بشجرء يؤكل رطباً كما يكل الب و يستعمل يابسأء و أجوده ما يؤتى | به من الزَّنْج و بلاد الصّينء و زعم قوم حيسي 
رحبي قال: و رَنْجَبيل عاق مُطَيّب و قيل: الزَّنْجَبِيل العود الجرّيف الذى يَحَْذِى اللسان. و فى التنزيل العزيز فى حَحمر الجَنّهُ: ا 

لسان العرب» ج١1‏ ص 01# 

راجيا رَنْجيما. و العرب تصف الرَنْجِييل بالطيب و هو مستطاب عندهم جد قال الأعشى يذكر طعم ريق جارية: كأن المَرثمُلَ و 
لرْجَبِيلَ باتا بفيهاء و أَزْياً مَشُورا قال: فجائز أن يكون الرَّنْجَبيل فى حمر التبنّم و جائز أن يكون مِرّاجَها و لا غائلة لهء و جائر أن يكون 
شما للعين التى يوخ متها هذا القره .و اسمه الملسبيل أيضاً. 


زندبيل؛ ج١١2‏ ص: 7١1١1١‏ 
: الزّندَبيل: الفيل؛ ابن الأعرابى: هو الفيل و الكلْتُوم و الزّنْدَبيل. 
زنغفل؛ ج١١»‏ ص: 71١17‏ 


: الزَّنْفَلةُ: أن + يتحركك فى مشيه كأنه مثْقل بحفل. و زتفل فى مفية: تدك #القتفل. باليضما» 1 : مخ الجناة ء العرب» و هو اسم 
رجل؛ و منه رَنْفَلُ العرَفي أحد قُقَهاء مكة. وم ذنكل: الداهة اسكاها ا بودريه عن أبى عثمانء قال: ولم أسمعها إلا منه. اين 
الأعرابى: زنْقَل الل إذا رَقَصَ رَقْصٌ التّبط. 


زنكل؛ ج١١2‏ ص: 71١1‏ 


(الروك: القَصِ لقصير» و كذلك الرَّوَنَك» وقد تقدم؛ قال الشاعر: و بَغلها رَوَنَك زَوَنْرَى) يَفْرَعٌ إن فزع با لضبَعْطي 
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زهل؛ ج١١1‏ ص: "1١١‏ 


اَّل امليتراسٌ الشىء و بياضُهء زَهل رعلا و الرخلُول: لأس من كل شىء؛ و فى قد يد كعب ‏ بن زعي يفنت الثراة عليهاء لم 
يانه غنها لباقهز أثراك وَكَالِل الأقراب: الشراصن ابن الأعزانى :ال خترل الأنكان القلهرة والقل اناعد من الففه وال اهل المططكن 
القليب.و هلول هل .قال ابن برى»و ذكر الوزير المغربى أن الزشلول البكة لهنا غذف: 


زول؛ ج١١‏ ص: "1١7‏ 


: اليَّوَال: الذّهاب و الاشتحالهُ و الاضمخلال» زَالَ يرول زَوَاَا و زَوِيلًا و رُؤُولَاهِ هذه عن اللحيانى؛ قال ذو الرمة: و بنضاء لا تَنْحاش ما و 
أثهاء إذاما أت زيل هنا يلها اراد بالبيشناء ييضة العامة لا تنحاشل ينا لى لاكلين :و أثها النعامة الثى باضّاثها إذا رأها ذعدت هناو 
جَمَلثْ نافزة» و ذلك معنى قوله زيل ما زّويلها. و رَال الشىة عن مكانه يرول زَوَالَاو أزَالَه خيره.و رَُوَلَه فائرَالَ وما َال بَفْعل كنذا و 
كذ وسكى أب الخطاب: أن ثانا نين العرب يقولون كبة زيدٌ يفغل كذاء و مازيل يقغل كذاء يريدوة كاد و وال فقلوا الكسر إلى 
الكاف فى فَيَل كما نقلوا فى فَعِلْتٌ. و أَرَلنهِ و زَوَلنهِ و نه أزاله وأزيهو رك عن مكاتق روك اناو ولاس اريك غيرى إِزَالَهُ 
ا ا انق الأعراين الزَؤل الحوكة؛ يقال رأيت شبح ثم زآلَ أى : تترّك. و زال القومٌ عن مكانهم إذا حاصوا عنه و 
ول أبو الهيعي؛ يقال اشرتحل هذا الشخصٌ و اسْتَِلُه أى انظر هل يحول أى بد ركه أو وول اق بقار قمر ضكفو و الزؤال: الذئ 
يتحزكك فى مشيه كثيراً وها يقطعه من المسافة قليل؛ و أنشد أبو عمرو: لخر المجدّر الزوَال 
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قال ابن برى: الج لان الأنوة العا وقال؛ و هوم مُكيِر كله «* و الذى لاه حمر لبت المجذَّرِ الوا و قبله: تَعَوَضَْتْ مُرَيكةٌ 
الحَبَاكك لناش شدي ذتكفكك كاكقدو المضد رز و الد د التصصير. وفى حديث كعب بن مالكك: رأى رَجْنا ميّضاً رول به السَرابُ أى يرفعه 
و اكليرة يقتال: َال به السرابٌ إذا ظَهَرَ شَخْضٌه فيه حَيالَاِ و منه قول كعب بن زهير: يَؤْما تقال داب الأرض يَفمهاء من اللُوايع» 
تَخْلِيط و 1 يريد أن لَوامِحَ ع السّراب تَّبِدو دون جداب الأرن فترفعها تارهُ و تَحْفِضِها ارق و ارول الرّوَلانُ. وران فلك وال 
و رَالَ زّوالّه إذا دُعِى له بالإقامة» و الو لشرواقال يحقر ب يقال أزالة الل تزوالهبى وان الله زواله ندعو له بالواوكم و البلامة حكذا 
قال» و الصواب يدعو عليه؛ و قول الأعشى: كرذا النّهارَيَدَا لها منْ هَمّهاء فآناليا انبل ال وو اليا قل مشاه ران الكبال زوالياة فال 
انق الأعراي: و إنما كره ه الخبال لأنه هيج شَوْقه وقد يكرن على اللغة اليه أى أزال لله زوالَهاء و يقوى ذلكك رواية أبى عمرو إياه 
بالرفع : َال زَوَالُهاه على الإقواء؛ قال أبو عمرو: هذا تل للعرب قاديم تستعمله هكذا بالرفع فسمعه الأعشى فجاء به على استعمالهه و 
الأمثال تُوَّدَّى على ما قرط به أول أحوال وقوعها كقولهم: أَطْرى إن ناعلة» و الصَّئِفَ ضَيِعْتِ ِعْتٍ اللِّنّ» و أَظْرِق كرا و أض بخ تَؤْمانُ 
ود ذلكك فى كل موضع على صورته التى أنشئ فى مبسدثه عليهاء و غير أبى عمرو روى هذا الل بالنصب بغير إقواء» على معنى 
آل عنًا طَيِقها بالليل كرّوَالها هى بالنهار» و فال أبو بكر زَال رَوَالَها لق أرَالَ الله رَوَالَها أى رَال غيالها حين ترول» قنضب زوالها فى 
قوله على القت و فذقي العف ل ويقالة نكو نكرت الأدين والقسساوة المؤقدة جر منؤرى الأرقات و يقال: ألقن غود الله 
موجه من منزله أى حينَ خروجه. ابن السكيت: يقال أَزَالَه عن مكانه يُزيلهه و حكى زِيلَ زَواله و يقال: زَّالَ الشىء من الشىء يزيله 
رَيلَا إذا مازّ و زه فلم ينْرّ. قال انر متصووة و هذ عقوا قاله أب كر فى وله رالا زوالها اقه يكن أزال امد زو الماراو الا ريال 
الإزالة» و قال كثير: أحاطة يداه بالخلافة بَعْْدَ ما أرادَ رجال آحََرُونَ ازْدِيالّها و قوله عز و جل: : رهما المسلَانُ؛ ره ثعلب فقال: 
مكو امم اي ل اي ل ل 
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("). قوله [و هو مغير كله] عبارة الصاغانى فى التكملة عن الجوهرى: البحتر المجذر الزَّوّالك و هو تصحيف قبيح؛ و الصواب: الزؤّاكك؛ 
بالكاف و الرجز كافيىٌ 
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السماء. و رَالَ النهارٌ: ارتفع» من ذلكك. وق سيك ختدي لقوق كو الله نقد خا لله ماق و لو كان زاكلة انض كد م 
من الحيوان يَزُول عن مكانه. و لا , سَِوٌ فى مكانه؛ يقع على الإنسان و غيره؛ و كأن هذا المؤيى قد تكن نفسه لا يتحر جك لثلا يحَسَ 
به فيَجهَز عليه؛ و من ذلكك قول اي و كنْتٌ امرأ أزيى الزَّوَابَلَ مده فأطبختٌ قد وَدّعْتٌ رَمْىَ الزَوَائل و عَطَلْتٌ قَؤْسَ الجَهْل عن 
شَرَعاتهاء و عاقث يتتهامى بين َثْ و نال و هذا َيِل كان يِل النساء فى شَيييته بحست فلما شاب و َس لم َب إليه امرأفء و 
الشَّرَعاتٌ: الأوتاره واحدتها شََرْعَةُ؛ِ وفى قصديد كعب: فى فِْيدُ من قُريش قال قائلهم» طن مكة لَمَا أَشلموا: زُولوا أي اكقلنا فر كه 
مُهاجرين إلى المدينة. و يقال: فلان يَدْمِى الزَّوَائل إذا كان طبًا بض باء النساء إليه. و الزَّوَائل: الصَّدِد. و ازْدَالَ: رَمَى الزّوائل. و الزَّوَائْل: 
الساد على التشبيه بالوخشن 4 قال؛ ضرحت قد ودعت رَمى الزوَائِل و ذَلتِ الخيلٌ برحبانها زيل نَهَضَْتٌ؛ قال النابغة: وف 
َال النّهِارُ بنا يَوْمَ الخليل» على مانس وح )1١‏ جل معناه ذَحَبَ و تمَى؛ و قيل برح كقوله: عمد يه بر باب اخر جر ريد 
َال اماي بالمُْسانٍ و نِّم و َال الل زوالا كزّوال الشمس؛ غير أنهم لم يَقُولوا زُوُونًا كما قالوا ة فى اللعير» و ذَالَ زَائلُ الل إذا 
انام الظييرة وتتريو ران عن الرأى يرول وول هذه عن اللحيانى. و زَلتُ طنّهُم ُو إذا وا مكانهم : ثم بدا لهم؛ عنه أيضاً. 
وقالوا: لحا راك ل زوالانو ويه مو اند شرو لقوق أى ايه و أنشد بيت ذى الم و قد حدم القند اوعطق ١‏ وعدي 
عبابة: و يَأمَنُ غيائها أن يرُولَ منهاء إذا أَعْمَلُوهاء الرّويل و يقال: أَكَ ذه الول و القويل لأثر ما لى أخذه البكاء و الحركة و القلق. و 
يقال: زِيِلَ زَُويله أى بَلَع مكنون نَفْسه. و يقال للرجل إذا قَزِعَ من شىء و ع َدِرَ: زِيلَ زَوِله. و وردفى حديث قتادة: أَتَدْه العَوِيلٌ و 
الزّوِيلُ أى اق و الانزعاج بحيث لا يستقرٌ على المكان» و هو و الزَّال بمعنى. اق حددية أن مهيا 24 ول فى القاتن أى تكن ادر عة 
و لاي كف ويروى #زفل.وفى حديث معاوية: أق رجليى داه عندوو كان أعذهيا مخلطا وزلاة اليز يل » بكسر الميم وسكرة الزاق: 
العدلفى الخمووماضة اذى ونين ختية إلى بادا و اندجم زائدة. و المُرَاوَلهُ: معالجة الشىء» يقال: فلان يُرَاول حاجة له. قال 
منصور؛ و هذا كله من زَآل يَرُولَ رَُوْلَا و رَوَلاناً. و رَاوَلَته مُرَاوَلةُ أى عالجته 
(). قوله [يوم الحليل إلخ] كذا بالأصل هنا بالمهملة» و فى ديوان النابغة: يوم التجليل و تقدم فى ترجمة أنس شطر قريب من هذا: 
بذى الجليل على مستأنس وحد و هما موضعان نص عليهما ياقوت فى المعجم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "١8‏ 
وزاذلة اله اند تلك لأين خاراسة: فوفلت تقاماً راوها ِعْهَنّدِ ذى رَوْنَقِ عَضْب و المُرَاوَلة: المحَاولهُ و الْمُعَالَجهُ. و قال رجل 
لآخر عَبّره بالجئن: و الله ما كنت جتنا و لكنى زَاوَلتٌ ملكا موَجََا و قال زهير: ْنَا وقوفاً عند رأس جوادناء راونا عن تَفْسه و يرَاوِلُه و 
تَرَاوَلُوا: 0 و زَاوَله مُرَاوَلَهَ و زوالًا: ها لوطا و كل مطالب مُتحاول مُرَاوِلَ. و تَرَوَله و زَوَله: سايكا انامس عن بى 
زعو الول الديف الظطريف يتب من ظْفهه و الجمع أزوال. و زَالَ يَزُول إذا َوفء و الأنْتى رَوْلَهُ. و وَصِدَيِفَةُ زَوْلَهُ: ناذه فى 
الرّسائل. و تَرَوَلَ: تَنَامَى طَوْفه. و الزّؤْل: الغلا الظريف. و الرّْل: الخشكيو الززل: : فَوْج الرّجل. و الزّوْل: الشجاع الذى يُتزايل الناسٌ من 
شجاعته؛ و أنشد ابن السكيت فى الزَّْل لكثير بن مره لَقَدْ أرّوح بالكرام الأَرْوَال مُعَدَياً لذات لَوْثْ شتملال و الرّل: العواة. و 
الرَّوْلَهُ: المرأهُ اليدرّة و يقال: فى النطلة الدافة. وفى حديث النساء: بِرّْلةُ و جَلْس» هو من ذلككء و قيل الطريفة. والزّول: الخفيف 
الحركات. و الزّْل: العكن: و رول زول على المبالغة؛ قال الكميت: فقد صرت عَمًا لها بالقشيب» رولا لَدَيْهاه هو الأَرْوَلُ ابن برى: قال 
ابو اقفن اناقل أن يأتيه أمر يَمتّعه الفِّار. و الزّوْل: التفيف؛ و أنشد القَرّاز: لين و كَسجَدْنى له طَّدَييَة مع الخائف العلانه زول 
وُنُوبُها 
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"ولت الشىء من مكانه أزيله ربكا لغة فى أَرَلْمه قاله الجوهرى» قال ابن برغ: صوابه زقه رَيَْا أى أَزّلَه. و زكه وَيْلَا آى يزثه. ابن سنيدة 
وغودزال النىء وكام أزاله إِزَالةٌ و إِزَالَا الأسخيرةٌ عن اللحيانىء و زَبَلَه فتَرَيَنَه كل ذلكك: فَبَقَه فتقّجّق. و فى التنزيل العزيز: 56 
وو للاخ لأداكك لتر فى مسد و أب اناف وى لى كتاذ تتعلت الملف اللللر فال نز ذلك الفا تميق التعورو اليف فين 
الشُود إِرَانّا و إِرَالَسَ و كذلك زتها أزيلها رَيكَا أى مَيدت. قال الأزهرى: أَمًا َال يَزِيلٌ فإن الفراء قال فى قوله تعالى: فَرَينا َه قال: 
ابس من لكت و إنما فى أن ولك التي دأها وله زذا كفك داس خا ابطق ذا من ذاه وغال تويلا لكترة الفشله يو ل كل لقلت زل 


ةَ 


ذا من ذا كقولكك مِرْ ذا من ذاء قال: وقراً بعضهم فرايَابيتهم؛ و هو مثل قولكك ' نبز ولا مصاع و عاق وا عَقَد. و قال تعالى: لَوْ 
يلوا لع 1ك الذي كذتواة يقول لو تقد واءو أنشد أبو الهيعم للكميث: أرادوا أن تايل خَالقَاتٌ أَدِيمَهُمُ يقِسْنّ و يَفْترينا و الزّيال: 
الفراق. و الرَايل: التباين. و قال القتييى فى تفسير قوله ريل أى رقنا و هو مِنْ رَال يَرُولُ و أَزَلنه أنه قال أبو منصور: و هذا 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 117" 
خلط من القتبى و لم يميز بين زال يرول و وال يزيل كما قل القراءه.و كان القعيبى ذاابيان علب وفند تيدش عله من النحو و معرفة 
مقاييسه: الجوعرى: .يقال زل ضألكك. من مغزا كته و زثه منه فلم ينزه و مؤثه فلم ينمز و كَرَكْلَ القوم لكاو تأيكا تقول الأخيرة 
حجازية رواها اللحيانى» قال: و ربيعة تقول تَرَائِل القومُ ترَايْلِ و أنشد للمتلمس: أ حارِتٌ نا لو تُساطٌ دماؤناء ريدن حتى ما يَمَسَ دَمْ 
دما قال: و ينشد كَرَايَلْقَ. و التَرّائْل: التبِايْن؛ قال أبو ذؤيب: إلى ظَعُن كالدّوْم فيها تايل و جره أخناق لون ولط و ذم مُرَاِلَة و زيانًا: 
بارحة و القرائلةة التفاوقة» ومن يقال: اله مُرَايَُ و زِيانًا إذا فارقه. و المَُرَايلَة من النساء: لتى تايلك بوجهها تشتره عنكك» و هو من 
ولك دى ال عد زيل وقاقاه أشذ اين اراي لدان ذائدها و تَضْدرِه أى زَايلَ الذائة و أتصاقة و الرّيَلء بالتحريكك: تَباعُدٌ 
ما بين القَخذين كالفكوج. و وجل أذْيل القَحدين: مُْفَرججهما متباءةذهماء و هو من ذلك لأن المتباعد مُفارق. وفى حديث على ٠‏ كرّم 
الله وجهه: اد ال انه يكون من ولد الحْسَء فاخن فسن فى الأنن تيل الفيعاين اتلع القا شيخدة الأبمن شامة: أراد 
أنه مُتَرَايل القَدَدين و هو الزَّيَل و التَربلء و الفعل منه زيلَ يَزيّل. و أَزْيَلٌ الفَدَدين أى مُتْفْرجُهما. التهذيب: يقال ما زَالَ يفعل كذا و 
كذا و لخغزال«يقسل كشا و ككذا كتر لكك اها ةنقك بو مايئرس وعاولك أفعل ذاكدء وق البضارع لآ #الوقالةنو فلا شكليه إلا 
بحرف النفى» قال ابن كيسان: ليس يراد بما زال و لا َال الفعل من ال يَرُول إذا انصرف من حال إلى حال و زَآلَ من مكانه» و لكنه 
انيما ثلازنة الح وزدالتخال الذافبة .وى الفددينت»: خالطوا الناس و رَايلو هم أى فارقوهم فى الأفعال التى لا يُوْضى الله و رَسُوله. و 
ما زِلْتٌ أفعله أى ما بّرختء و ما زَلْت به» حتى قعل ذلككء زيانًا. و ما زِلْت و رَئْداً حتى فَعَل أى بزيد؛ حكاه سيبويه» و حكى بعضهم 
زنك اقل بص ار له و قال اللحيانى: زلْت الشىة فلم برل لا يكلم به إلا على هاتين الصيغتين يعنى أنهم لا يقولون رلته فلم 
َيل كما أنهم لا يقولون أيضاً ميزه فلم يك تين إنما بقارن وزله اقلم لعز الجرهرى: لت الشىء أزيله رَيْدا أى يزته و فَرَقنّه. و 
إقالة أزال اله زواله إذا لص صليه اليفك معناء أى أذهت الله حر كله و كش قد كما يقال أَشكتٌ اللذاقاتك ونوال زواله أن فيك 
حركته و يقال: زِيلَ زَويْله؛ِ قال ذو الرمة يصف بيضة النعامة: و بئِضاء لا تنُحاش بن و أَمُهاء إذا ما رأتنا زِيلَ من زيما أى زِيلَ كلها 
من الفرّع. قال ابن برى: و يحتمل أن يكون زيل فى البيث مبتياً للمفعول من رَالَه الله. و الول ؛ بمعتى الزُوال» قال:.و يمل أن يكو 
زيل لغهُ فى زال كما يقال فى كاد كيد؛ قال الهذلى: 
لسان العرب» ج١١‏ ص: /1" 
و كبد غدباع القت يأكلك جتّى» .و كيد خراشٌ» يوم ذلك» يكم قال؛ و يدل على صححة ذلكك أنه يروى زيل نا روالها و زال ما 
يلها قال: فهذا يدل على أن زيل بمعنى زال المبتى للقاغل دون المبتى للمفعول. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا انناعا من ساإناايب 
فصل السين المهملة؛ ج١١)»‏ ص: ١1١/4‏ 
سأل؛ ج١1‏ ص: 14" 


شال يأل ولو سَآلَة و مشألة و مشآاو سأ "٠‏ قال أبو ذؤيب: أ سراءل رَسْم ادا أم لم مسابل عن السّكنِء عم 
بالأوائل؟ و سَأَلتُ أ شالع شلك أمل: و اولان يتَسَاءلانٍ و يَكسايَلانِ و جمع المشألة مَسَائْل بالهمزء فإذا حذفوا الهمزة قالوا مس 
كسَاءَلُوا: أل بعضّ هم بعضاً. وفى التنزيل العزيز: و اَّعُوا لله الذى تسَالون به و الأرحام و قرئ: 1100 
كماقارة قلي القادعسي] اقرب هلين هذه افد أذقيت قبي قال: يك تلطائلونٌ فأصله أيضاً تتتساَلون حذفت التاء الثانية كراهية 
ساد و مجطاد لتر و سار تكب يدير وله »كا قزل ولاك زعي 113 أزاذ قر النسكة رلا و مله عات 332 الى 
ا ل عر ا ا ا اس رلوإاسووعل نار يكام 
فى أَرْيعة انام سلاء اين قال الزجاج: : إنما قال َلك لَِائِينَ لأن بل اتركير اسرد يبر 01 يكون للجائلين لمن 
أل فى كم خقّت السموات و الأَرضٌء فقيل خلقت الأرض فى أَزبعة يام س2 الارياية وال قساكاه عجرا لمق هال قر لمعيو 
جل: و سَوْفٌ ند ِلُونَ؛ معناه سوف تُسَأَلُونَ عن شكر ما خلقه الله لكم من الشرف و الذكرء و هما يَتَسَاءلان. قال: فأما ما حكاه أبو على 
عن أبى زيد من قولهم اللهم أَغطنا سَأَلَاتِناء فإنما ذلك على وَضْع المصدر موضع الاسم و لذلكك مجع وقد يخفف على البدل 
رازه قا بد لعوع اك ناد و٠‏ وان عير ماخر بعر ازا مستاورسي شور ادر بايا را وار 
ابن كثير و أبو عمرو و الكوفيون: أل لايل مهموز على معنى دعا داع . الجوهرى: َل لايل بداب واقع؛ ليع عذاياواقع. قال 
للحتي بقال حرجنا نَل عن فلان و بفلان» و قد يخفض فيقال سال يسَال؛ قال الشاعر: و موق سَالَ إمتاعا بأطر .ديه لم يتين و 
امى الموت تَفْشاهُ و الأأمر منه سَلْ بحركة الحرف الثانى من المستقبل» و من الأول اشأل؛ قال ابن سيدة: و العرب قاطبة تحذف 
الهمز من فى الأ ذا واو باء أو الود تزوا كقولكك فل و ال: و حكن الفارسى أن أب مان صمع من يقول ا 
يريد اشْرألُ» فيحذف الهمزة و يُلقى حركتها على ما قبلهاء ثم بأتى بألف الوصل لأن هذه السين و إن كانت متحركة فهى فى ني 
السكون» و هذا كقول بعض العرب الامر فيخفف الهمزة بأن يحذفها و يلقى 
[اكأناقوله و غألة] شبطاقى الأصل بالسحزيكه وهو كذلكة فن القامودن و شرحت وقولة قال أبواذويت؛ | مادلت» كذااقن الأصطل »و 
فى شرح القاموس: و سَاءَلَهُ مُسَاءَلَكُ قال أبو ذؤيب إلخ 
باد ايويح العو 1 
رتاس ترجه مالل ماين جر إذا ضَِفتَهُم أو سَائَهُ وج دْتٌ بهم عِلَهَ حاضةرَه فإن أحمد بن يحبى لم يعرف فلما 
فهم قال: هذا جَمْعٌ بين اللغتين» فالهمزة ف امن لاني يد عن الغ فى قر شيا هوي امو الا هى العوض و الفرعء و هى التى 
ى لكك ابت مدا فد ترا كين جمع ينهم فى وه اه ال فزن على هذاه ال: و هذا نال ليتق ل ف 
اللغهُ نظير. و قوله عز و جل: اضرم نه مَسْؤُلُونَ؛ قال الزجاج: الهم سُوَالَ توبيخ و تقرير لإيجاب الحجة عليهم لأن الله جل ثناؤه 
عالم بأعمالهم. ور ااي للخم فصي سس د والشّول: ما سألته. 
وفى التنزيل العزيز قال قَدْ أوتيت سُؤْلَك ل ملاذاى أخبليت لفك الى مأنياء ب الموقي الودويو أدالد ير قد فيال 
و ا الاي و ور ري 0 
ل ه فى سول و سَألته الشىة و سألته عن الشىء سانا و مشألة؛ قال ابن برى: سألته الشى بمعنى اشتغطيته إياهء 
قال الله تعالي: وَلا يَدَِلَكم أرالكم. وبالمعو ال استخبرته» قال: ومن لم عير لكل خافي كول سِلته أَشاله فهو مسو ل 
جل شل أحافه قير مرف قال: و أصله الواو بدليل قولهم فى هذه اللغهُ هما يتّساولان. وفى الحديث: أغقله السليوع في الستلمية 
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جَؤْماً من سَأَلَ عن أمر لم يَححدّم فخُرّم على الناس من أجل مَشالته؛ قال ابن الأثير: الشّوَّال فى كتاب الله و الحديث نوعان: أحدهما ما 
كان على وجه التبيين و التعلم مما تَمَسٌ الحاجة إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به. و الآخر ما كان على طريق التكلف و التعّت 
فهو مكروه و مَنْهِيٌ عنه» فكل ما كان من هذا الوجه و وقع السكوت عن جوابه فإنما هو رَدع و زَّجْرٌ للسّائْل و إن وقع الجواب عنه فهو 
عقوبةٌ و تغليظ. وفى الحاديث: كره المَسَائِلَ و عابّها؛ أراد المسائل الدقيقة التى لا يُحتاج إليها. وفى حديث الملاعنة: لما سَأَلّه عاصم 
عن أمر من يجد مع أهله رجلا أظهر النيئُ؛ صلى الله عليه و سلمء ؛ الكراهةٌ فى ذلكك إيثاراً لستر العورة و كراهة لهَنْك المْحَوْمةُ.وفى 
الحديث: أنه تي تفن كار الشّؤال؛ قيل: هو من هذاء و قيل: هو نول الذلى ابالهم موغيريناخة. وأو قرا كثير الشّؤال. و 
الفقير يسمى سَائِن و يمع السَائْل ١١‏ الفقيد شؤال. وف الحديكة للشائل > عق و إن جاء على قَرَس؛ السّائل: الطالب؛ معناه الأمر بحرن 
الظن بالسائل إذا تَعَوَض لكك,. و أن لا تجيبه ١؟7)‏ بالتكذيب و الردٌ مع إمكان الصدق أى لا تحَيْبٍ السائل و إن رابكك مَنْظرُه و جاء 
راكباً على فرس» فإنه كد يكرة لالس ووزامغاندة وكين بعرو نيه أعند القدقة أن يكون سن الثراة اومن الارميق ولدافى 


الصدقة سَهُم. 
سبل؛ ج١١)»‏ ص: 1١1١9‏ 


: الييل: الطريقٌ و ما وَضَح عن يذّكر و يؤنث. و سيل الله:طريق الهُدى الى دعا إليه. و فى التنريل العريز 

.)١(‏ قوله [و جمع السّائّل إلخ] عبارة شرح القاموس: و جمع السَائل مألة ككاقن وكية وشوال كزقان 0 قوله [و أن لا تجيبه] 
مكدانفى الأصل فق الفيا نوو أله لاعمبية 

إن الو الم 11 1 . 

وَإنْ يرا سَبِيلَ الوُشْدٍ لا يتَحَدُوهُ سبل ا وَ إِنْ يَرَوا سَبِيلَ الع : دوه يلاه فذّكر؛ و فيه: قُلْ لله سَبِلِى أَذْعُوا إِلَى الله عَلل) بص يرف 
كو قوله تعالى:وَعََى لض اليل و ونج لحا فسره ثعلب فقال: على اله أن يَعْصد اليل للمسلمينء و يها لام أى و من 
العدق مننائه على غير كينا فينبغى أن يكون التشبيل هنا اسم الجنس لا سبًا واححداً بعيه. لأنه قاد قال و ينه اير أى و منها سبي 
جار وفى ديك يت : فإذا الأرضٌ عند أَشْئلهأى لُق و هو جمع قله لل إذا أنه و إذا دكت فجمعها أشيلة ُ. وقوله عزو 
جل: و أنُِْواننى سل الل أى فى الجهاد؛ و كل م مر لله به من الخير فهي من سبيل الله أى من من الطرّق إلى الله و استعمل السٌبيل فى 
الجيادا كاده الكو الحم رخا الله فيه على عَفّد الدين» و قوله فِى سَبيلٍ اللِّ أريد به الذى يريد العَرُو و لا يجد ما يلق مَغْا قيغطى 
من تدنجمهء و كل سبيل أريد به الله عز و جل و هو ب فهو داخل فى سَبيل الله و إذا حم حيس الوَجِلٌ عُفْدةٌَ له و سيل تَمَرَها أو عَلّتها فإنه 
مكايا ميل سر على مداق اقول و لانو و لبعد وعرم و سكل ضيعته: جَعَلها فى سَبيل الله. وفى حديث وَقَف 
عُمر: اخبش أصلها و سبل ؛ ّ َمَرَتَهاأَى اجعلها وقفاً و أَسخ ثمرتها لمن وقَفْتها عليه. و أت الشىء إذا أبخته كأنك جعلت إليه طَرِيقا 
مطروقة. قال ابن الأثير: و قد تكرر فى الحاديث كر سبي الله و ابن السٌبيل» و السّبيل فى الأصل الطريق» و التأنيث فيها أغلب. قال: و 
تيبل الله عام يقع على كل عمل خالص شُلكك به طريق التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض و النوافل و أنواع التطوّعات» و إذا أطلق 
تيرك اللالجاوام على العياد بح ان لكا ؛ الاستعمال كأنه مقصور عليه؛ و أما ابن السشبيل فهو المسافر الكثير السفرء سمَى اب لها 
لمُلارّمته إياها. وى الجدية ريم البثر أربعون ذراعاً من الها لأغطان الإبل و الغنم؛ و ابن ابييل اولي ااويرسها أ عر 
ابييل المجتازٌ بالبثر أو الماء أَحقٌّ به من المقيم عليه يممكن من الود و الشرب ثم تدّعه للمقيم عليه. وقوله عز و جل: وير 
فى سبل اللو ابْنِ السَبيلٍ؛ قال ابن سيدة: ابن اليل ابن الطريقء و تأويله الذى قُطِع عليه الطريقٌ» و الجمع مُريلٌ. و سَييلَ سَاية: 
مَسْلوكة. و السَابلَُ: أناء التشبيل المختلفون على الطرقات فى حوائجهم, و الجمع السَوَايل؛ قال ابن برى: اب الشبيل الخريب اللا أت ننه 
الطريقٌ؛ قال الراعى: على أَكُوارِِنَّ بنُو سَبِيلِ» قَلِيلَ نَْمَهُم إَِا غِرَارا و قال آخر: و مَنْسوب إلى مَنْ لم يَددْه كذاكث الله تر فى الكتاب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة بإلناعا من نإناايب 


و أَسْيَلَتِ الطريق: كتّرت سابلتها. و ابن السّبيل: المسافرٌ الذى الْقُطع به و هو يريد الرجوع إلى بلده و لا جد ما يتل به قله فى 
الصَّدّقات نصيب. و قال الشافعى: سَهُمُ قل الل فى 1 +_الضلافات تغط هن من آزاد القذو من أهل السدقة تق ا كان أوعماء فلن 
ابن القيل عفدق ابن القيل هن أمل اعدف القاق ببرمد الإلداغير بلادة لأمر يارس قالنروايغطي العارى التتقولة و الشلوتت بو التفقةو 
الكشوة؛ و يُعْطَى ابن الَبيل قدر ما يلغ البلدَ الذى يريده فى تَفّقته و حمُولته. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ١م‏ 

و َيل إزاره. ايخ وأعراة شيل ثلث ذيلها. و أشغل القريق ذكه ارسلة الفياديب :و الفرين ديل تبه و العرأة تيل ذيلها. 
يقال: شل فلان يابه إذا طولها و أرسلها إلى الأرض. وفى الحديث: ادترجر ءاه ابا افطية ريعي » قال: ثلاثة ل مكمه الله 
يوم اليارة ولا بطر اليه و َ لا يُركيه؛: #» قال: قلت و مَنْ هم خابُوا و حَيدرُوا؟ فأعادها رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ #كللاث مرات: 


2 


اليل و الفناخ و التتثق يتلعت بالعلت الكاذبوقال ابن الأعرايى و غيره: المُشريل الذى يُطْوّل ثوبه و يُرْسِله إلى الأرض إذا مَنَى و 
ايا يفطل الك كرا واخوالة وق يديت لمر وكاو سابل رعلدينا وق كزلة نين قال ابن الأقره مك احاة فى روا مانيو 
الصواب فى اللغةُ مُتْبِلَة أى مُدَلْيهُ رجليهاء و الرواية سادِلَةٌ أى مُوْسِلُ. وفى حديث أَبى هريرة: من جَجرٌ سَبِلّه من الحيلاء لم يَنْظر الله إليه 
يوم القيامة؛ الصّجل» بالتحريكك: الثياب المئريلة كالوّسَل و التّمّر فى المُوْسَلهُ و المتشُورة. و قيل: إنها أغلظ ما يكون من الثياب تتح من 
كقافة الكاةة و يديع الس كي جرلا كانت شعزة القراء فى قزل تعالى: قَّ لّوا كلا به يوق سينا قال: لا 
يستطيعون فى أمركك جيلة. و قوله تعالى: لس علي فى امن حر أمز اتساب را يعور مايوه ل سيم بسع الي 
لين يعنى العرب محزترة أهل ديننا و أموالهم تَحلٌ لناءو قوله تعالى: الى انَحَذْتٌ مح الأقول قيلة آى ضرعا و وطرلةدو أنشد أبر 
عبيدة لجرير: أ د فيكم خَلِيلَ محم تجو القّيونُ مع الوَسُول سَبيلا؟ أى مَدجباً و وُصدلَةُ. و الكل + الور يكف عار قل العداد 
التشديل: وقد أَضِيَآت السماءٌء و 0 دَمْعَهء و فيل المطرٌ و الدممٌ إذا مَطلاء و الاسم السّلء بالتحريكك. وفى حديث رَُقَيِقَة: فجادّ 
الماك جَونيٌ له سول أى مطَرٌ يجؤدٌ هاطل. وقال أبو زيد: أشيلت الما إسبائه و الاسم التبل» و هو المطر بين السحاب و الأرض حين 
يرج من السحاب و لم بل إلى الأعرض. وفى حديث الاستسقاء : اشنا غَيناً سابلاأَى هاطلًا غَزِيراً. وأشيلت السعاء إذا أذكك 
عثانيتها إلى الأرض. ابن الأعرابى: السِّلَهُ المَطرَه الواسعة؛ و مثل السّبل العَثانِينٌ» واحدها عُتْنُون. و الشبولة و الشُيولةٌ و الششلة: الرَّدْعهُ 
المائلة. و السَجَل: كالشتيل» و قيل: الشبل ما انْبسَط من شاع السّتْبلء و الجمع شولعو قناع ملت و أَشِيَلت. الليث: السَّبولهُ هى س ثيلة 
لام إذا مالت. وقد أَسيلَ الرَّرحٌ ! إذا سمل. و السّمّل: أطراف الصُتْبْلء و قيل السّبل السّتْبْلء و قد سّ مل الزَّرْحُ أى خرج 
لسو حديك سورد لا- نِم فى قراح حى لتيل أى حس اللزثبل .وا الترل + القتقل» و النوة زاقدة؛ وقول محمد ين علا 
ا و حَيِلٍ كأشراب القَطَا قد ورَْتُهاء لها سيل فيه المي تلمع يعنى به الوٌمح. و سَمِلَةٌ الرجُل: الدائرةٌ التى فى وسّط الشفة العلّياء و 
غبلة لغبلا ما على الماريه م تعره وقيل طرق وكيل عى تنكم المارضين »و قبل هر اطي الك إلى طلوف الوه واكيل هر 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 7" 
مَعَدَّم اللْحيِةُ خاصة و قيل: هى اللحية كلها بأشررها؛ عن تعلب. و حكى اللحيانى: إنه لذو مَبَلاتِء وهو من الواحد الذى فرق فتجعل 
كل جزء منه رلك ثم مجمع على هذا كما قالوا للبعير ذو عََانين كأنهم جعلوا كل جزء منه عُتُون و الجمع بيتبال. العهدذيية و التعلة ما 
على السََّّهُ العلا من الشعر يجمع الشارين و ما بينهماء و المرأة إذا كان لها هناكك شعر قيل امرأة سرهلاة. اللبكة يقال بل سَايل كما 
يقال شَعْدٌ شاعِرٌء اشتقوا له اسماً فاعلًا. وفى الحديث: أنه كان وافِرَ السّملُ؛ قال أبو منصور: , بعنى الشعرات التى تحت الى الأسفل» و 
لوخي ١‏ الس ام وسو امس ا ال ا 
بل تفيل كانه أغيلى ععلة طرولامو يكال: ا ا 0 
الى بالبقيع تمالها و يقال للأعداء: هم ص جُبُ السّبَال؛ و قال: فظلالٌ السيوف شَكِئِنَ رأسىء و اغتناقى ة فى القوم صهْبَ السّبال و 
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لك ازيف جلها هرم لتلر البعية يه دارمو :وو الاخرر ما داو الطرهرق:الخبلةاكارييء بو الع الغبالواقال فو االرمة: 
وتأمى القيال تقبو كنت الف رف ديق ذى دنه خليه ة شُعَيْرات مثل سبالة السَنّؤبو سل البعير: تكده و قي +القعلة ما ستال 
من وه فى امتعرد لقي ةين الاملة العاضة من البعير و هى التَريبةُ و فيه َغْرة النّْخخر. يقال يفا دك ركد فى تمانها اف عفادن 
إِنَّ تع كك لَحَسنٌ اليل يريدون رِقُّ جلّده. قال الأزهرى: و قد سمعت أعرابياً يقول لَكُم بالتاء» فى مَبَلَُ بعيره إذا نه قطن فى نحره 
كأنها شّعَراتٌ تكون فى المَنيحر. و رجل تلان و مثريل و مُلٌ و مُسبلٌ و أشبل: طويل السبلة. و عيْن سَبلاء: طويلة الذب. و ريح 
السَمل: داء يُصِيب فى العين. الجوهرى: السّجل داء ة فى العين شن غِشاوة كأنها مج العنكبوت بعروق مخفر. ومَاد الكأ س إلى أَسْبَالِها أى 
حروفها كقولك إلى أَضبارها. وملا الإناة إلى سبلته أى إلى رأسه. و أُسْعَالُ الدّلُو: شَفامُها؛ قال باعث بن صُدِرَيم اليبشكرى: إذ 
ورتين مائحاً بدلائهم» قَملأتها عَلَقَا إلى َس يَالِها يقول: بَعَقُونى طالباً لتراتهم فأككّات من القَثْلء و العَلَقُ الدَّمْ. و المُشبل: الذَّكرُ. و 
مخض يه سَيلةً: طويلة. ا لل ا 
ستة نص باء إن فازء و عليه غُوْم ستة أنُصباء إن لم يَُرْ و جمعه المسَابل. ور ل قيلةرو إشيل: موضعء قيل هو اسم بلد؛ قال 
كلت الاحية 

(). قوله ينو شعالة] ] ضبط بالفتح فى التكملة» عن ابن دريد» و مثله فى القاموسء قال شارحه: و ضبطه الحافظ فى التبصير بالكسر 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 77" 

لا أرض إلا إشييل» و كلّ أَرْض نض يل و قال النمر بن تولب: يبيل أت به أمّه على رأس ذى حك أَْهما و الشُييلَة: موضع؛ عن 
ابن الأعرابى؛ و أنشد: قبح الإلةء و لا أتِح مُشلماء أَخلٌ اميل من بنى مانا و سَِللٌ: موضع؛ قال صَخر اليْ: و ما إِنْ صَوْت نائحؤٍ بكل 
يكل لالاقاع الفبورد جعه نذا الدكمة قر تكن كر دق وه ير نمق أبسماء ذى البمكة عاذة وااتول »اشع رس الدييلة: لجر هري : 
سبل اسم فرس نجيب فى العرب؛ قال الأصمعى: هى أمٌ أَغْوّج و كانت لِكَنىّ» و أَعْوّجٌ لبنى آكل المُرَاره ثم صار لبنى هلال بن عامر؛ و 
قال: هو الجَوَادُ ابن اليجوَادٍ ابن سََل قال ابن برى: الشعر ليجَهُم بن شثِل؛ قال أبو زياد الكلابى: و هو من بنى كعب بن بكر و كان شاعراً 
ال ب ا ا ا و ا ا 
دَيّمُوا جادّ» و إن جادُوا وَبَل قال ابن برى: فثبت بهذا أن سَبَل اسم رجل و ليس باسم فرس كما ذكر الجوهرى. 


سبتل؛ ج١١»‏ ص: 1971 
: شقل: ضرب من عَبّهُ الببقل. 
سبحل؛ ج١١2‏ ص: 177 


: بحل الرجل إذا قال سُئحان الله. ابن سيدة: واد و سَِقَاءٌ سَحبل و سَبخكل واسع. و السَّحْبلٌ و السَتخلل: العظيم امن من الّباب. و 
المع على وزن الهتجٌ: الهم من الصّبَ و البعير و الَقاء و الجارية؛ قال ابن برى: شاهد الستبخل الصّبٌ قول الشاعر: يتبخلٌ له 
ركان كان نَل على كلّ حاف فى البلادٍ و ناعِلٍ قال: و شاهد البخل البعير قولُ ذى الومَة: يسبشلًا أبا شَوْحَيْن أَحْيَا ناته مَقَاليتّهاء و 
هى اناب الحبائش وفى الحديث: تر اليل الصّبَخلٌأى الضخم. و الأنثى بيتبخلة مثل رخلة. وكسيد الول افا تعن أذ 
لمتكي و النتكعلة: الساسامن الؤالهوعن القريرة أرقا الفط بوعل رجيدا ركد معطي ا رزصيدة اللمف ل باعل الول 
الفقلو :و على السباءة الطريلة اللقلبيلاء ود قول يعقن قياء الأغراى تفنقق اعهاء ريظل ريكله توي كاك النقله اديوه 
ربخل إذا وُصِف بالترَارهُ و النّغْمة؛ و قيل لابنة الْسٌ: أي الإبل خيد؟ فقالت: الستخل الرَبَخل؛ الراِلَةٌ المَخْلّ. و حكى اللحيانى أيضاً: 
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إن بل ربخل أى عظيم, قال: و هو على الاتساعء و لم يُفَسّر ما عنى به من الأنواع. و زِقٌّ بتببخل: طويل عظيمء و كذلكك الرّجل. و 
ضَرْحٌ يبخل: عظيم؛ و قول العجاج: 

لبان العرب: ا مر 01 

بس بحل الدَّقين عَهت جور قال ابن جنى: أراد ببيةجخل» فأسكن الباء و حركك الحاء و غَيْر حركة السين. الليث: السَيَحْكَلٌ هو الشّل إذا 
اك المي ْ 


سبدل؛ ج١١»‏ ص: 7176 
: السَنْدَلَ: طائر يكون بالهند يدخل فى النار فلا يُخترق رِيشّه؛ عن كراع. 
سبعل؛ ج١21‏ ص: 776 
سبغل؛ ج١21‏ ص: 776 


: اشعقل البرث اشيفلال: ابل بالماء» و ازْيعَلّ مثلهه و كذلكك انْيعَلٌ الشعرٌ بالدّهْن. و طَعْرٌ مُسبَغِلٌ: مُسْتَوْسِلٌ؛ قال كثثر: مَسَائحُ فَوْدَئْ 
راح كفيكاك فوع بو كتداريج النخة خلااينان القؤيطلة الغنافية ود تؤمدلة تارقفو الشبعزاززيا عل لأرا ومن 
المَسٍيَغِلّات الصّوافى قُصُولّها و قال اللحيانى: أتانا سَبغْللًا أى لا شىء معه و لا سلاح عليه» و هو كقولهم سَبَهللًا. و الستغلّلُ: الفارغ؛ عن 
اللسيرافن ام الأعرابى: غيل طعامه إذا رواه دسعا. وس خجل ومع لتمد و 1 اذا وكامو قال غير كله فاليا كذمت اناد 
على الغين. 


سبهل؛ ج١21‏ ص: 7175 


: جاء مها أى بلا شىء و قيل بلا سلاح و لا عصا. أبو الهيئم: يقال للفارغ النشيط الفح سبفِلٌ. ابن سيدة: و كلّ فارغ سبهلٌه عن 
السيرافى؛ و أنشد الكسائى: إذا الجار لم يَْلَْ جيرا يُجيرُءه فصار حريباً فى الديار تريؤكلا قطغنا له من عَفْوَ المالٍ عِيشكَ فى فلا 
تنغ سوانا محولا و قال ابن الأعرابى : جاء مَمهْنا أى غير محمود المجىء. و أنت فى الصّلال بن الألال بن السَتهكَل؛ يعنى الباطل؛ و 
يقال: هو الصّلال , بن البْلّل يعنى الباطل و جِنْت بالصّلاءك ؛ وق التمولئل؟ أى الباط تو يقال عجاء نميلا لا سو معد بو قال مجاه 
تيلا بعت الباظل بو يقال جاء فلان ودلا ا انلا يدرك انو تددو ا جاء مَربَهْا و سَبغْلَا أى فارغاء يقال للفارغ النَشِيط 
الفرِح. وفى الحديث: لا يجين أحدكم يوم القيامة بهاو قُسَر فارغاً ليس معه من عمل الآخرة شىء. دووف عن غغر أناقال: ا 
لأكره ه أن أرى أحدّكم سبهْلا لا فى عَمل دُنيا و لا فى عَمَل آخرة؛ قال ابن الأثير: لكر في ار اح رج إلى النتياب البهباة زر 

هو العمل كأنه قال لا فى عمل من أعمال الدنيا واف فسن اعمال الاخره قال الامتس يل أو عبرو مان ال يدل يمقكي )طلا 
إذا جاء و ذهب فى غير شىء. انعرف فق ا قدا راكذا بنش ول عر الفتدال كن مقف يقال: مَسََى فلان السُّبَهْلى كما 
تقول التعطوى» و التقطرف#الأساط فى امسن داو التعهلى: الفبيكير. 
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: السَّثْلُ من قولكك: تَسَائل علينا الناسٌ أى حََرَجُوا من موضع واحداً بعد آخر تباعاًمُتسايلين. و تَسَائَلَ القومٌ: جاء بعضّ هم فى أثر بعض» 
و جاء القوم سَتّلا. ابن سيدة: ستل القومٌ سَثَلا 
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يه ا ل 0 ل د 0 
فيها. و المشتّل: الطري اليق؛ و حلم جزى قا فقدتتائل نحو الدع واللؤلؤ ذا تقطم يلك والقلة لاف شبيه انناب اه 
هىء وقيل: هو طائر عظيم مثل النّشر يَْرِب إلى السواد, يَحمل عَظم الفَخِذ من البعير و عظعَ الساق أو كل عَظْم ذى مُخْ حتى إذا كان 
فى كد السماء اولمعا شح أو اس له » ثم ينزل عليه فيأكل مُه و الجمع سِتْلانٌ و سْتْلانٌ. و الال الوّذالهُ من كل 


ل 
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: الشَلٌ: لدو الضّحْمَة المملوءةٌ ماء مُذَّكرء و قبل: هو ملوُهاء و قيل: إذا كان فيه ماء قل أو ره و الجمع يعجال و شئبولء و لا يقال 
لها فارغةً مَرخل و لكن دَلَو؛ِ و فى التهذيب: ولا يقال له و هو فارغ شيجل ولا ذَنُوب؛ قال الشاعر: الققل بوالطف ةو الدار يي عق 
تق وها كو :فالةو أنشد ابن الأخرانين أََجّى نافلا من تريب وَببّه له نم و ذَمتّه تيجال قال: و الذَّمهُالثر القليلة الماء. و 
التتتقل: الدّثو الغلاي و المع كله كير ورواه الأصسحى: و ذلكه يشال لى عَوْده متعكم من قرلكن شكل القاضى لقلان يماله أى 
اشرتؤئق له به. قال ابن برى: السّثلمى اسمها مَلأَى ماءء و الذَّنُوبٍ إنما يكون فيها مِنْلُ نصفها ماءً. وفى الحديث: أن أعرابياً بال فى 
المسجد فَأمَرَ بسَثِلٍ فصب على بوله؛ قال: لجل أعظم ما يكون من الدّلاءء و جمعه ستجال؛ و قال لبيد: جارد لصي لتمان 
وأشضله اعطلة شكا شعي ورشلارله تروب تفال أن شك ماعن عادو عر على ع لخب فاع حرف ين 
السَجْل. وفى حديث أَبى سفيان: أن هِرَقُلَ سأله عن الحرب بينه و بين النبى» صلى الله عليه و سلم, فقال له: التحؤب بيننا َسجالٌ؛ معناه 
إن تدَالُ عليه مره و يَدَالُ علينا أخرىء قال: و أصله أن لمش مقتين عل يمن القر يكوق الكل ولحدامتهبا مغل أن عاو مان 
وف تفروك أبد مسعرة: افتتح سورة النساء فِيلهاأى قرأها قراءة متصلةء من السَخل الصّبٌ. القع الماء سَجنّا إذا صببته صَكَا 
مصلاب و33 تَجبلٌ و توجيلة: ف يخمة؛ قال: حُذها و أَغط مك الٌجبله إن لم بَكُنْ مك ذا حليله و خط ها سجبلة يك نه الشخالة: 
تمد عه الطلن راشع بو التتمل يدق الشروع الطر يل وحار تسبل طريلن اكد اوطافة و خداوه غطينه المعراين شمبل لزع 
أسْجَل وهو الواسع الرّخو المضطرب الذى يضرب رجليها من لها ولا يكون إلا فى ضروع الشاء. 
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وشاع نالمش ابارانر تدك الكرعتابو هيا باغلاة.و الماع لاخر ان يَض نع مثل ص نيعه فى جَرِيٍ أو سقى؛ قال 
الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لبح كل عجان يات ماجدأء يمل الدَلْوَ إلى عَقْدٍ الكرب لانن عرف أصل التماعلة أن 
َمَقيَ ساقيان فيخرج كل واحد منهما فى تله مثل ما يرج الآخر, فأهما كل فقدد عُلِبَء فضربته العرب ملا للمفاتحرة» فإذا قيل 
فلالن يُسَاجَل فلاناً» فمعناه أنه يُْرِج من الشف مثل ما يُخرجه الآخرء فأيهما تكل فقد غُلِب. و تَسَاجَلُوا أى تفاتحروا؛ و منه قولهم: 
الححَْبُ سججال. و الْسَججِلَ الما انسجالًا إذا اْصَبّ كول ار ارقاو ات اشر ارات بترم المافاوالصل الرجالا و فكلف الما 
انس جَلَ أى ص ته فانْصَتٌ. و أَشِجلْتُ الحوض: منائة قال وعاكر للدي الأجهاة قاع مطتريير أشل 7 
فخل: عواددهن أن الففكل الأعراي و اقل ارج 2 عروه وه انطو أشغل التاق تركهم: و أَسْجَل لهم الأمر 
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لهم؛ و منهقول محمد بن الحنفية» رحمة الله عليهء فى قوله عز و ججل: هَل جَراء لكان نا لان قال: هى مس عله للب و الفاجرء 
يعنى مُرْسلهُ مُطْلََهُ فى الإحسان إلى كل أحد لم بشتوط قيها ب دون فاجر والمعخل: الفبذول الماح الذى كلك من أحدة و أشد 
الضبيئ: أَنَحْتٌ قلوصى بالْمُرَئْرء و رَحْلّهاء ِما نابه من طارق اللّيلء مُسْيجلٌ أراد بالرؤخل المتزل. وفى الحديث: و لا يُسْجِلُوا أنعامكمأى لا 
اكلفرهاق زرو النابن.بو أسعلت الكل آى أذقلميو قهله تلكو الدعر مهل آى لأ يفا أحد أحدا. و العم كاب الققد د 
نحوه؛ و الجمع بيتجلَاتٌ» و هو أحد الأسماء اله 3 كر 4 الممسحرغة ,العا والها تادر مولا بكقر القس لوقيل #القددل الكاتية واقة 
سَسجَلَ له. و فى التتزيل العزيز: كَطَيٌ الشجلَ لِلْكُب» و قرئ: السّجْلء وجاء ذ فى التفسير: أن الْسّجلٌ الصحيفة التى فيها الكتاب؛ و حكى 
عن أ كيطة اماروس عع لعقنهم أعاقر أهايسكرخ السبي#البدو قر انعضي الأعراب الفتعل ننس السيق: ؤقل الشيمل ملكنه واقيل 
اقول به لحت تاودن أبن الجوزاء أن الَجل كاتب كان للنبى» » صلى الله عليه و سلمء و تمام الكلام للكتاب. وفى حديث 
الحساب يوم القيامة: وضع السّجلّات فى كم وهو جمع سجل؛ #«العدوو الخحيه ووو اكات الكير” و السّجيل: موقن ابن 
الأعرابى: هو كيل عن القك الذى هو انذل الماذف و قال: و لا يُغجبنى. ور الكده وقد مكل الساكم قث و الفجيل: 
الصَّلْبٍ الشديد. و السّجيل: حجارة كالمَدّر. و فى التنزيل العزيز: نَوْميهِمْ بكار مِنْ سججيل!؛ و قيل: هو حجر من 
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لوازي حل هود كفو كن يل ١‏ أى حجارة و طين؛ قال أبو إسحاق: للناس فى اسيل أقوال» و فى التفسير أأنها من جل و 
طينء و قيل من حل و حجارة و قال أهل اللغة: بارس ار ار جل كال ري رات عا ا اللي أنه إذا 
كان التفسير صحيحا فهو فارسى أغرب لأن الله تعالى قد ذكر هذه الحجارة فى قصة قوم لوط فقال: وِِلَ َيه لاه ِْ ين؛ فقد 
يساس ال و من كلام الفرْس ما لا يُخصى مما ققد أَغْبه العربُ نحو جاموس و ديباج» فلا أنكر أن يكون هذا مما 
أغرب؟ قال أَبو عبيدة: مِنْ سِججيل» 4 تأويله كثيرة شديدة؛ وقال: إن مثل ذلك قول ابن مقبل: و رَجْل يَضْرِبون البِيِض عن عُرْضِء ضَرْبا 
تَوَاصَتٌ به الأَبِطالٌ سينا قال: و جين و جيل بمعنى واحدء و قال بعضهم: سيل من أَسعبلنه أى أرسلته فكأنها مَل عليهم؛ قال 
أبو إسحاق: و قال بعضهم ميل من أشيت إذا أعطيت» و جعله من السَجْل؛ و أنشد بيت اللََبى: مَنْ يُسَاجِلْنى يُساجل ماجدا و قيل 
مِنْ جيل * *: كقولكك من متجل أى ما كتب لهم ١‏ ري رن الاجر كاين اب اناي« سيبوتا ال 
تعالى: كا إنَّ لاب الفّجارِ لَفِى يجين و4 أذر 0ك ل لأييكية كاك دوعا ويك :ال مد يكين الب باتفعارة مينا كب 
الله تعالى أنه يُعَدّبهم بها؛ قال: و هذا أحسن ما مَرٌ فيها عندى. الجوهرى: و قوله عز و جل: حِكْارَةٌ مِنْ سمجيلٍ*؛ قالوا: حجارة من طين 
طبِنَتْ بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم لقوله عز و جل: لِتُرِْلَ عَلَِهِمْ ِلَارَةً مِنْ ين و مله بالشىء: رَماه به من فوق. و 
القاخول و المؤغل و القؤعلة: غلاف القارورة عن كراخ. و الششتجلٌ: المر ]ةو المجتخل أيضا قطم القضّة:وطبابكهاء ور يقال هو 
الذهب و يقال الرغفران» و يقال إنه رُومِيٌ مَُوّبه و ذكره الأزهرى فى الخماسى قال: و قال بعضهم رَجَنْجَلٌ» و قيل هى رُومِية دَخَلَت 
فى كلام العرب؛ قال إمرؤ القيس: مُهَفْهَفَةُتتيضاء غَثِر مُفاضّف تابه مَصْقَولةٌ كالسَجَنْجَل 


4 


عد 
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: التمخل و السَحِيل: ثوب لا بم عَزْله أى لا يفل طاقتين» مله يَشححله سَحْا. قال فخلن أى لم يَفِْاوا داه؛ و قال زهير: على كل 
حالٍ من جيل و مُِرّم و قبل: السّجيل العَزْل الذى لم ّم فأما الثوب فإنه لا َْمَى سَحيلاه و لكن يقال للثوب تترخل. و التّخل و 
التتجيل أيضاً: الحبل اذى على قو والعدة: و الشخل: ثوب أبيض» و حص نعضهم به القوب من القُطنء و قبل؛ الشخل ثوب أبيض 
رَقِبق» زاد الأزهرى: من قُطْنء و جمع كلّ ذلك أَسِحالٌ و سيول و شريحل؛ قال المتنخل الهذلى: كالشل البيض جلا لَوْنَها سَحٌ نجار 
العمل الأسوَلٍ 
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(6). قوله [و هو سنكك و كل] قال القسطلانى: سنككء بفتح السين المهملة و بعد النون الساكنة كاف مكسورة. و كل» بكسر الكاف و 
بعدها لام 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 7/7" 
قال الأزهرى: جمعه على سحل مثل سَقْفٍ و سُقفْ؛ قال ابن برى: و مثله رَهْنَّ و رمن و تحطب و طب و ححجل و جل و لق و متلق 
و نَجم و نُجم. الجوهرى: السّجيل الحَيط غير مفتول. و السّجيل من الثياب: ما كان غَزْلّه طاقاً واحداًه و المُئرَم المفتول العَزْل طَاقَهن» و 
الممّآم ما كان سداه و لخمته طاقَيِن طاقَئِن» ليس بِمُتِرّم و لا مُشحل. و السّجيل من الجبال: الذى يُفْتل قَْلَّا واحداً كما بَفْتِل الحيّاطً 
بلكمروافي لسسع يو شيك افده واسرا ووه معام لعا قير عرد وله قال نهل لاخل لدو ران عبرت 
معاوية: قال له عمرو بن مسعود ما تشأل عمن سُرِحِلْتُ مَرِيرثّهأى جل عله المثرّم مَرِحِيلَاٍ السّجيل: الئل المُرم على طاقء و المُبرّم 
على طاقَين هو المَريرٌ و المَريرة» يومد اتترخاء وتديعل شد عاتوا انفد |رعمرو قن التجيل :كل الفيديل بِمُبِرَم ذى مِرَّه دون الرجال 
بِقَصْل عَقّل راجح و سدكت العَفِلٌ» وقد يقال أحكلته فهو مشكل» و اللغة العالية سكلته. أبو عمرو: الفشكلة كبة القَزّل و هى الوشيعة 
القع نطف السرهرض اقنش الدودس: الأ مقن نمق كاش لبن قاين النرنة قال الف تبه بو علين يناك تقار لقي ار فا ا شنها 
دى» كأنَ زاتها الئل فى الآل يحض ها و يزقغها ريغ بلُوح كاله كل شق الطريق كرت ابض .وق الحديكة كتخ وسول الله 
صلى الله عليه و سلمء فى ثلاثة أثواب يولي كش ليس فيها قميص و لا عمامة يروى بفتح السين و ضمهاء الفمح مسرب إن 
الول و هو القَصَار لأنه يَشحلها أى يدها أو إلى تريحول قرية باليمن» و أما الضم فهو جمع رجحل و هو الثوب الأبيض اللي و لا 
يكون إلا من قطنء و فيه شذوذ لأ-نه نسب إلى الجمع» و قيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً. قالاب الات وفى الحديث أن رجلا جاء 
كاقل عن عله لفك وال ابو موراسس: هكذا يرويه بعضهم بالحاء المهملة؛ و هو الطب الذى لم يتم إدراكه و فته و لعله أخذ من 
السّحيل الحثلء و يروى بالخاء المعجمة. و سيأتى ذكره وشعه عه تر خلاة نم حلٌ: قَشّره و نحته. و المشحل: المنحت. و الرّياح 
تيل الأّرضٌ تر خلا تَكشِط ما عليها و تر عنها أَدمَتها. وفى الحديث أن أم حكيم بنت الزبير أنه بكتين فتجعَاث تَشحَلّها له فأكل 
منها ثم صَلَّى و لم يتوضاأً؛ الشّخل: القَشْر و الكمّْطء أى تكشط ما عليها من اللحم؛ و منه قيل للمبرد مشكل؛ و يروى: فَجَعَلَتُ تشححاها 
الى لدو وعادوافن ينام وسطاكة فى مرضعة. وز لقال تاطي دونو القدعا حويت السرع قاع يح نعل أذ الجا ككل : 
كنيع اد قافو عشكيد ١‏ 4 ذو سَاحِلِ من الماء الراك العتت يرو كرف ماتر عليه و ال القوم: نوا لاحل و أت.ذوا 
عليةابوقق رةه نار ساح أبو سفيان بالجيرأى أَنّى بهم ساجلٌ البحر. و السّحْلٌ: انفد من الدراهم. و سَحَلَ الدراهم يَسْحَلَها سَحْلَا: 
انُتَقَدها. و سَحَلّه مائةٌ دِرْهَم سَحْلًا: كووافال ا وذرف: 
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فى المَرْجَ بالسّخل أى اند وضع المصدر موضع الاسم. و السّخل: الضَّرْب بالسشياط يَكقِط الجلّد. و سحل مائة سَوِْ سَحْلا ضَرّبه 
فَفَشْر جلدّه. و قال ابن الأعرابى: م يله بالسّؤؤط ضَرَبهء فعدّاه بالباء؛ و قوله: ل اال الورق اليحالها يعنى أن يحكك بعشها ببعض. 
و الَْدِحَلّتِ الدراهمٌ إذا الاسَتُ. و سَرِحَلْتٌ الدّراهم: ضَبنتها كاك حككت بعضها ببعض. و سَحَلْت الشى»: معنم وشعر السسن: 
بده و المشحل: اليِثرّد. و الشّحالة: ما سمط من الذهب و الفضة و نحوهما إذا بُردا. وهو من شحَالتِهِم أى حم ارتهم؛ عن ابن 
الأعرابى. و سححالة البو الشّعير: رهما إذا جردا منهء و كذلكك غيرهما من الُحبوب كالأرٌرٌ و الدّنْن. قال الأزهرى: و ما نات من 
الأَْرٌّ وَالذَّدَهُ إذا كن شبدالكانة فين أبفا ترف انقو ا ما شو من شر وول قن ندال عاك الك لسغل تنك ل 
المتكل ويكوا ووو ]لقعا لفيا نكا تسن عدي تاردق البر ازيه دوا لجال انان إسراعُها فى سَئْرها. و سَحَّتِ العِينُ نسحل 
سَحْلًا و سولًا: صَبّت الدمخ. و باتت السماء تَشْحَل ليلتها أى تَصْبٌّ الماء. و سَحَلَ البَغْلُ و الحمارٌ يَسْحَلٌ و يَسْحِلٌ سَحِينًا و سُحَانًا: تّهَق. 
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و الم حل: الحمار الوحشىٌ شي و هو صفة غالبة و سَحِيله أَشَدٌ تَهيقه. والفول و القغان» الما الصوت الذى يدور فى صدر الحمار. 
قال الجوهرى: وقد سَرِحَل به حلء بالكتسن:ويحنه قبل لغير القلاة مشفل . والمشحل: النُجامء و قيل قَأس اللجام. و المشحلان: حلقتان 
إحداهما مُدخَه فى الأخرى على طَرََى سكيم اللجام و هى الحديدة التى تحت العبخفَلة الشفلى؛ قال رؤية: وااو لكين 
ْدَق والجمع الكاه] + ونه قزل الأعقئ: صرِدَذْتَ عن الأععداء يوم عُبَاعبِ» ص دُودَ الم ذاكى فرعته العشاتيل قال ابن سيل 
مش يحل اللجام الحديدة التى تحت الشتكك: قال: والفاسن اللصديدة القائمة فى التّكيمة و الشّكيمة الحديدة المُغْتَرضهٌ فى الفم. . وفى 
الحديث: أن الل عزو سل قال لأبرب على نينا وعليه الصاذة و البلةه: لا ينِْغى لأحد أن يُخَاصِمنى إلا مَنْ تبغل الباق قم الأليد 
و السَكعِال فى كم العنّقاء؛ السّحال و المثريحل واحده كما تقول بنْطق و نطاق و مر وإزَانٌ و هى التحديدة التى تكون على طرَكن 
شكيم اللُجام و قيل: هى الحديدةٌ التى تل فى قم الاؤس للحم و يروف بالشتين المكقمة و الكاكه وهر ل كور ر فى موضعه. قال 
ابن سيدة: و الم حلان جانبا اللحية؛ و قيل: هما أسفلا العَدَّارَئْن إن مُقَّدَّم اللحية» و قيل: هو الصَّدْءْء يقال شَّابَ مش يحلاه؛ قال 
الأزمرى: و لمعل برضم البذار فى قرل مدل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7٠‏ 
الملهقوى: عُلّتّها و قد تَرَى فى مث يحلى أى فى موضع عذارى من لحيتى» يعنى الشيب؛ قال الأزهرى: و أما قول الشاعر: الآنّ لما ايض 
أُغلى ميث حلى فالمث يحلان هاهنا الصّدْعَانِ و هما من اللججام الحَدَّان. و الم حل: اللسان. قال الأنقوس: و المكل العَزم الصارم» يقال: 
قد ركب فلان مش كله و رَدْعَهِ إذا عَرّم على الأمر و د فيه؛ و أنشد: و إِنَّ عِنْدى» إن رَكنِتٌ مث حلى, ف خارك طاو غير 
أورة ابن سبدة هذا الجر مستشهداً به على قوله و المشخل اللسان. و المشخل: العوت لَك من القطن. .و المشحل: الجاع الذى يغمل 
وتحدهدو المشكل* النيزات الذى لا تطاق ماؤها يز المش خا الغطر الود زالمه عل : لحو امس وس المجلّاد الذى يقيم 
الحدود بين يدى السلطان. والمقجر : الساقى اللقيط و الم كل المتخل: والمشحل: فَمُ المَرّادهُ. و الم حل: الماهر بالقرآن. و 
المش حل« الحيط يفقل ونحده يقال: ترخات الحَثْلَء فإن كان معه غيره فهو مُبْرَمٌ و مُعَارٌ. و المشحل: الخطيب الماضى. و انس حل 
بالكلام: جَرَى به. و ان يل التََطِيبٌ إذا اسْحَتْفّر فى كلامه. و ركب مشكله إذا مضى فى حُطبته. و يقال: ركب فلان مشححله إذا ركب 
ل وليك عنار اما الاك الفرس العفري را قور ا جد كص طلى لمتنافة برت اللستتيكة | 0ن موه انعنم تور انبا 
َب حَلّهاأى قَرَأها كلّها متتابعة متصلة» و هو من السّل بمعنى الح و الصَّبٌَّء و قد روى بالجيم؛ و هو مذكور فى موضعه. و قال بعض 
العرب: و ذكر الشّعْر فقال الوَقُف و السّخِل» قال: و السّثل أن يتبع بعضه بعضاً و هو السّوْد قال: ولا يجىء الكتابُ إَِا على الوَقُف. 
وفى حديث عَليٌ: إنَّ بنى أَمَيةٌ لا يرَالون يَطْعُتُون فى مش يحل ضلالة قال القتيبى: هو من قولهم ركب مِسْحَله إذا أخذ فى أَمر فيه كلام 
و مَضَّى فيه مُجِدَأًء و قال غيره: أراد أنهم يش رعون فى الضلالةُ و بُجدُُون فيها. يقال: طَعَنَ فى العئان يَطْعْنٌ» و طَعَنَ فى مش كله يَطعُن. 
يقال: يطعن باللسان و يَطْمن بالّنان. و مله بلسانه: ّمه و منه قل سان مشحل؛ قال ابن أحمر: و من نيب إذا ما انساح وشتكله 
2 متخ القول متشوراً و تعقورا و التغال والمماعلة: الشاكحهاة يرق الاخليق. يقال هو تفاحله أئ بلححيه. وبل إِسِْحِلانِيٌ اللحية: 
طويلها > َس مها قال سيبويه: الإرجلانٌ صفة و الإشجِلاتيَُ من النساء الرائعة التجميلة الطويلة. و شابٌ مش لان و مس َلانٌِ: طويل 
يوصف بالطول و محشن القَوَام. و المت لان و المّش ححَلانِيٌ: السّعط الشعر الأفْرع؛ و الأنثى بالهاء. و السّخلال: العظيم البطن؛ قال الأعلم 
يصف ضِباعاً: سُودٍ سَحَالِيل كأنَّ جلودَهُنَّ بياب راهب 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 5 
أبو زيد: اليل الناقة العظيمة الضّرع التى ليس فى الإبل مثلهاء فتلكك ناقة شيلو مِستحلٌ: اسم رجل؛ و مِستحلٌ: اسم جني الأعشى 
فى قوله: دَعَوْتُ حَليلى مشحلاء و دَعََا له جهنَامَ» ج دعا للهَجينٍ المدَّمّمِ و قال الجوهرى: و منريحل اسم تايغة الأعشى. و الشحَلة مثال 
الْهُمَرَّهُ: الأرنب الصّغرى التى قد ارتفعت عن الجْونْق و فارقت أمّها؛ و مش يحَلانٌُ: اسم واد ذّكره #الثاهة ف شهوم تقال ذافن انكام 
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قتحامِرا «0) و سر يحول: قرية من قرى اليمن بُخمل منها ثيابُ قطن بيض تسمى الشّحُوليَة بضم السين, و قال ابن سيدة: هو موضع باليمن 
تنسب إليه الثياب ل رُسُومَها يمان وكقبوي : وسفون 1ك ورشكر ل كرست اراد نونف اهل 
ريده و تريول. و الإشجل» بالكسر: شَحجرٌ يُستاكك به و قيل: هو شجر يَعْظُم يَثيت بت بالحجاز بأعالى تيده قال أبو حنيفة: الاشجل يشبه 
الأثْل و يَغَْ حتى تل منه الرّحال؛ و قال مرّة؛ يلظ كما يغْلْ الأثلء واحدته شرل ولا نظير لها إلا إُرد و إِذْخْر و هما تان و 
تلم وهر الترض »و المداصيرب ن الكسل» وقولي تقعة علد إضنية» وقال الأزهرك: الاشمل شجرةُ من شجر المَسَاويك؛ و منه 
قول إمرئ القيس: و تَعْطُو بخص غير شَْنِ كأنّه أُسَارِيعٌ طَبِي» أو مَسَاويِك إشجل 


سحبل؛ ج١١)»‏ ص: 119١‏ 


بعلي ترخبل: ف حم؛ قال جقيان: و أَدْرَجَتُ بُطوتها اشابلا الليث: القتكمل الدريكن الإطروو أنشاد: لكنّى أَخْبَيتٌ ميا خلا و 
السّخيّل من الأودية: الواسع. ومركم : اسم واد بعينه؛ قال جعفر بن عُلةُ الحرثى: لقَى بِقرَى سخجل» حين أَجْلبَتْ عَلَينا الؤلايا و 
لعَدٌ عَدُوٌ المباسل و قوى: اسم ماء. و الٌشخبلة من الحصِى: المَُدَليُ الواسعة. و السَخجلة: الضَّحْمة من الدّلاءِ؛ قال: أَنْرٌِ عَباً سَحًِْا روي إذا 
تلا الزّوْرَ مَوَى هُوِيا و واد سخبل: واسع. و كذلكك سِدَقَاء سه خبل. و سَبخلل: ضَحُمء و هو فَعَلل؛ و قال المجميح: سه 
الضّأن مَنْجوبٍ يعنى بيتقاء واسعاً قد دُبغ بالنَجَبء و هو قِشْر السّدر. و دَلْوّ صَحْبِلَ: عظيمة. و وعاء سَحبل: واسع» و جرّاب ا و علبَهُ 
سَحْبلة: جؤفاء. و السَخْجَل و السبخطلل: العظيم المْسِنَ من الضباب. و صَحْراءٌ سَحْبل: موضعٌ؛ قال جعفر 

(©. قوله [فأعلى مسحلان إلخ] هكذا فى الأصلء و الذى فى التهذيب و معجم ياقوت من شعر النابغة قوله: سأربط كلبى أن يريبكك 
نبحه و إن كنت أرعى مسحلان فحامرا 


0 2 
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ابن علب: لهم صَدْرٌ َريفِى يوم صو يخراءٍ تخل» و لى منه ما ضمت عليه الأنايل أبو عبيد: السَّخْبَل و انتغل و اليل الفقل المكليمة .و 
انفد اب برك أَحِتٌ أن أصطاد ضََيًا سَشبلاه رَعَى الوَبيع و الشتاء رملا 


سحجل؛ ج١١»‏ ص: 1١177‏ 


: السَحَجَلَةُ: َلك الشىء أو صَفّْله؛ٍ قال ابن دريد: و ليس ينبت 


سخل؛ ج١١)»‏ ص: ؟ 19 


#الققل كوله الفامن التشفد وى النا م كرا كاة أذ أشنيو اليتمك ريخل و تحال و تحَلة؛ الأخيرة نادرة» و س مخَلانٌ؛ قال الطرمّاح: 
تراقبه انها و شخلائها حؤلّه سارحه أبو زيد: يقال لولد الغنم ساعة تق مه أَمّه من الضأن و المغز جميعء ذكراً كان أو أنثى. 
خلة ثم هى البهمة للذكر و الأثىء و جمعها بم وفى الحديث: كأنّى بتار يمد إلى م خْلى فَفتّله؛ٍ السّحْل: المولود المُحَبّب إلى 
أبويه» و هو فى الأصل ولد الغنم. ووعال ف كن وش كان عفاد ادك لفان ا ع كان خض د ادن الشيدات قر باخن )ا لذت 
ير وح سُخلٍ قال ابن جنى: قال خالد واحدهم وكل وهر اها نان كم من كا ودود التيدبية قال تاكرغاد من الرجال 
شُخْل و سَخَاله قال: و لا يُغرف منه واحد. و سَحلهم: قاهم كتملهم. و المشحول: العزذول كالمخسول. و الشخل: الشيص. 7 


اقرط عت تراعا و ادماءو قل هو إذا نَقَصَ مّه. القرلدة يقال الس اللاى للا بد تراه الشيض قالذو أمل الندة تعفر الكل 
وفى الحديث: الموج إلى يم سن وا بق اذك دأفكات إنيه اعرأء و] مكل قله اللسش بيعم البين'و ففديد الاء النيش 
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فك أعا التعيماف ولو لوق وو تيت ليد ذا عور سعرم أء و جد السديكة أقرد لا عاد بكاكنى ذفن بتاورو بالحاء 
اللمااق ويس وار كلم رع كد وات يريو لق يل واأحكل الأب اردع اللسكال هوضع أورخراضم: قال 
الأعف دز أفان ا“ ين دزت فباكؤلى؛ و حلت علوي بالشخَال و السُحال: جل مما يلى مطع الشمس يقال له ئزير؛ قال الجعدى: 
و كله لع الله رب العباد جَنُوبَ السكَالٍ إلى ؟ يرب و السّخل: 8 الس كاله و اهيا فال الأره ع دهذا سركالةا احقطه لخر 
الإمتد ولا أن معزفتة إلا آن يكو مقلر] مق الكلين كما فالؤاغ دك بوعة ويس وصك دو كراكث تنكول إلى مخوولةاقالة و 
لسان العرب» ج١01‏ ص: نام 


و أنتم كواكبٌ مَسْحُولَة ترَى فى السماء ولا تُعْلّمٌ و يروى ... مَحُسولك و قد تقدم ذكره فى حرف الخاء. 
سدل؛ ج١21‏ ص: 719 


غدل المّعر و النوت والقثر يقرو له و يت ذُله ف دا و أشدله: أذهاء و أز له وفى حديث على: كوم الله وبجهه: أنه شرج فرأئ قوماً 
تقد كون قد عدثرا جازب فقال: كأنهم البيوة وسو امن تورهم قال أب و عييدة الفذل عو إشبال الزجل قري من خير أن يشم جاه بين 
بنديه» فإن ضَد بم فليس بت ليه و قد ريت فيه الكراهةُ عن النبى» صلى الله عليه و سلم. وفى حديث عائشة: أنها َدَلتْ طَرَف قناعها 
على وجهها و هى مُخرمةأى أَش بات نّه. وفى الحديث: تهى عن السّذل فى الصلاة؛ هو أن يَلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و 
يسجد و هو كذلكك, و كانت اليهود تفعله فنّهُوا عنه و هذا مطرد فى القميص و غيره من الثياب؛ و قيل: هو أن يضع وسّط الإزار على 
رأسه و يُؤسل طَرَفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه قال سيبويه: فأما قولهم يدل ثوبه فعلى المضارَعة» لأن السين 
ليست بمُطْبَقَهُ و هى من موضع الزاى فسن إبدائُها لذلكك. و البيان فيها أَجْوّد إذ كان البيان فى الصاد أكثر من المُضارّعة مع كون 
التضاؤعة فى الضناد كار هها فى العو و تمر لق 1 ل سعرس قال اليك عسي لتعرل ومتضرة كبر طويل قد وفع على الطهز: 
وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قَدِمِ المدينةً و أهل الكتاب يَسَدِلُون أشعارهم و المشركون يَفْوقَون فسَدّلَ النيىٌ صلى 
الله عليه و سلمء + شعره قم فرق و كان الوق آخر الأمرين» قال أبن ميل ننه ذل "الفط اكاك الطويل و يقال دل شر على 
عاتقيه و عنقه و تر كله يش دله. والسَدّل: الإرسال ليس بمَغقوف و لا مُعَقد. وقال الفراء: تلك النقرويت نه رمه الأصبسي: 
الشدُولٌ و الشّدُونء باللاام و النونء ما ملل به الدج من الثيياب؛ و الصَدِيلٌ: ما َسيل على الهودج. و الجمع الشُدُول و السّداة ثتل و 
الأأعقاالج والقو يا شد عوقى ف قله اللعلي واقرا عو حش كفل المر اهزءو الكل القذ ل العف نوع سال :و سكول نأما 
قول ميد بن ثور: فَرَحْنَ و قد زَايَلْنَ كل طَعِينة لَهُنَّ و باشَوْنَ الشدُول المُرَقّما فإنه لما كان السّدُول على لفظ الواحد كالشّدوس 
لضرب من الثياب وص َه بالواحدء قال: و هكذا رواه يعقوب رحمه الله» و رواه غيره: الصّدِيل المُرَقَما؛ قال: و هو الصحيح لأن السّدِيل 
وامجت اد الأعرابى: لالجل إذا طال سَوْدَلاه أى شارباه. و السّدل: السّمْط من الجوهره و فى المحكم: من اذ يطول إلى 
العدرووااجع دول قو قال لضع العوق كز الفاريدية كل قن و رين الأَشَلة بِالشُدُول و يروى: كسَوْنَ القادِيتيّة كل قَرْنِ و 
القذل؟ الكل..ى 5ك اهن ماف وسدل دجمل هته و الررل #موطع .بو الث لى على فعلى: 

لسان العرب» ج١١‏ ص: ©7 

معو و أضلل بالفارسية يول لكأن هلاق لبرت فى يت #السارق ركتان. 


سرل؛ ج211 ص: عم 
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: أما سرل فليس بعربى صحيح؛ و الشراويل: فارسى مُعرّبه يدك و يؤنث» و لم يعرف الأصمعى فيها إلا التأنيث؛ قال قيس بن شُبادة: 
أرَدْتْ ليما يَعْلّم الناس أنها سَدراوِيل قيسء و الوَقُودٌ شهوةٌ و أن لا يَقُولوا: غاب قَيِسٌ و هذه سَرَاوِيلٌ عادِىٌ تَمَيْهِ مود قال ابن سيدة: 
بلقنا أن فسا طاول دوسا من ندئ مغاوية» أو غيرة من الأمران ةد قسن من سوراويله و ألقاها إلى الرومى فقَِِآَتْ عنهء فعل ذلك 
بين يدى معاوية فقال هذين البيتين يعدذر من إلقاء سّراويله فى المشهد المجموع. قال الليث: الفراويل الضف الوقن اهدو 
الجمع ترراويلات» قال سيبويه: ولا يكسَر لأنه لو كر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فرك و قد قيل اويل جمع واحدته يتزوالة؛ 
قال: عَلَيِه من اللّْم تؤوالة» فلس يرق لمش مغيلف و مرزولة فرولَ: ألْبسَه إياها فلبسها؛ الأزهرى: جاء السّرَاويل على لفظ الجماعة و 
هى واحدة. قال: واقد سيسق عر واحد هق الأعراسه يقول سؤؤال, وفى حديث أبى هريرة: أنه كره السَرَاويل المحَوْقَجةٌ؛ قال أبو عبيد: 
هى الواسعة الطويلة؛ الجوهرى: اريريه قرول وندة وي المي ال اقوس كافون الارتصرف ق نزن ولا 
نكرة» فهى مصروفة فى النكرة؛ قال ابن برى: قوله فهى مصروفة فى النكرة ليس من كلام سيبويه؛ قال سيبويه: و إن سَمَئِتٌ بها رجنًا لم 
تشرفهاء و كذلك إن عَمَّتها اسم رجل لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف مثل عناق» قال: و فى النحويين من لا يصرفه أيضاً فى 
التكرة و يزعم أنه جمع بيتزوال و يتزوالة و بُشِد: عليه من الؤْم ْوالة و يَحتجُ فى ترك صرفه بقول ابن مقبل: أتى دونها ذَتّ الّياد 
كانه تَى فاريتيٌ فى سَراويل رامح .)3١١ ٠‏ قال: و العمل على القول الأولء و الثانى أقوى؛ و أنشد ابن برى لآخر فى تركك صرفها أيضاً: 
يلخن من ذى زَججلٍ دزواط» مُختجزٍ بق فخطاط على سَرَاوِيلَ له أسماط و قال ابن برى فى ترجمة شرحل قال: : شَراجِيلٌ اسم رجل 
لا ينصرف عند سيبويه فى معرفة ولا نكرة و ينصرف عند الأخفش فى التكرة فإن ححكّته انصرف عندهما لأنه عربى؛ و فارق 
الفرزويل لأنها أسيكة قال اردربرى؟ الفقسة ماعنا لاضع البرك مل :داج و كقوز و إن قنع الجن لفوت إذا كان لعجن 
مرا إي كلام الترف ويعر انع عل كا براح و إستاعيل» قال: فعلى هذا ينصرف شه راويل إذا صُغْر فى قولكك سُرَييل» و لو سميت 
به شيئاً لم ينصرف للتأنيث و التعريفء و طائر مُمَؤْوَلَ: أَنْمْسَ ريه ساقيه؛ و أما 
.)١(‏ قوله [أتى دونها إلخ] تقدم فى ترجمة رود: يمشى بها ذب الرياد 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 0" 
فول ذى الزسة فى عنفة التور تر التو تنشى راسعاً من د شاته بها مكل حش الهتررج القتدوول فإنة آراد بالهترزيٌ الأسكاء جعله 
مُسِْوَا لكثرة قوائمه» و قبل: الهبْرزِىٌ الماضى فى أمره» و يروى: بها مِثْلَ مَشْى الْهِرْبذِىٌ» يعنى ملكا فارسياً أو دهْقاناً من 5هاقينهم؛ و 
عله مرولا لأنه من لباسهم؛ يقول: هذا الثور يتبختر إذا من تبتر الفارسى إذا ليس سَرَاوِيله. و حمامة مُسَرْوَلةُ: فى رجليها ريش. و 
الشراوين اويل رم يري أجالرة مها يفل من اللام. و قال أبو عبيد فى طياتِ الخيل: إذا جاوز بياض التحجيل العف .دين و 
الفَخذين فهو أَبلّق مُمَووَلَ؛ قال الأزهرى: و العرب تقول للثور الوحشى مُسَرْوَلٌ للسواد الذى فى قوائمه. 


سرأل؛ ج١1‏ ص: 8" 
: إسْرَائِيلٌ و إشرائينُ: زعم يعقوب أنه بدل اسم مَلَك. 
سربل؛ ج11 ص: لعارضنا 


: السّؤبال: القَميص و الدَّرْع» و قيل: كل ما لبس فهو بْبال» و قد تَسَدِرْيَلَ به و سَرْبلُه إياه. و سَرْبَلتُهِ َسْيَل أى ألبسته السّوْبالَ. وفى 
حديث عثمان؛ رضى الله عنه: لا أخلع ربالا سَ يليه الله تعالى؛ السّوْبَالَ: القَمِيصٌ و كنّى به عن الخلافة و بُجْمَع على م رَابِيلَ. وفى 
الحديث: النُوائحٌ عليهن سَِرَابِيل من قَطِرانِء و تطلق السَّرَابيل على الدروع؛ و منه قول كعب بن زهير: شم العرانين أبطال لَبوسهُمْ من 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بناداعا من ساناي 


شرج دَأوْفَ فى الهَتِجاء مررَابِيل و قيل فى قوله تعالى: لايل تقِيكم الْح؛ إنها القمْص تقى العرٌ و البزد» فاكتفى بذكر العبرٌ كأنَ ما 
وَقَى الحو وَ فى البزة: و أما قوله تهالى: و2 لايل تشكو بأ تكة؛ فهى الدُرُوع. و السَويلة: ليد الكثير الدّسَم. ويه السَوْيَلهُ نّريدة 


فك[ ها 

سرطل؛ ج١1‏ ص: 90 

: وجل سَوْطَلُ: طويل مضطرب الَلّقه و هى السَوْطَلَة. 
سرفل؛ ج١21‏ ص: 5788 


ير 00 


سطل؛ ج١١2‏ ص: ١780‏ 


: الشّقِطل: الطْمّديسَةٌ الصغيرة يقال إنه على صفة نَوْرٍ له عُْوَةٌ كرو المؤْجلء و السَطز مثله؛ قال الطرمّاح: ب حبست صُهارَتّه فظَلّ عُثائه 
فى سَ مطل كَفِئتْ له , ُو الجمع سنطول» عربى صحيح و التهطل لغة فيه :1 و القيطل: الطفعة و قال خفان بن فحافة فن الطفنا ؛ 
بَلَ بَلَدِ بكسى القتام الطاسِلاء أَمْرَقْتٌ فيه ذَبنا دوابلا قالوا: الطَّاسِلٌ المُلس. و قال بعضهم: الطّاسِل و السَاطِلٍ من الغبار المرتفٌ. 


سعل؛ ج١١2‏ ص: 1١780‏ 


: سَعَلَ يِسْعُلٌ سعانًا و سُغْلةٌ و به سّغلةء ثم كمّر ذلكك حتى قالوا: رماه قَسَعَلَ الدّمَ أى ألقاه 
.)١(‏ قوله [و السَئِطل لغ فيه] أى فى السطل كما هو ظاهرء و سيأتى فى ترجمة طسل أن الطيسل بتقديم الطاء لغة فى السّئِطل 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 72 
من صدره؛ قال: قنآيا بطَريرٍ موه جفْرةَ لمزم منه, قحل و سُعالٌ ساعل على المبالغة» كقولهم شّغْلَ شاغل و شِعْرٌ شاعِرٌ. و الصَاعِلَ: 
الْحَلق؛ٍ قال ابن مقبل: وَانٍ بول التحمير شرج ماء اجيم إلى سوافى السَاعِل سوافيه: لوه و مَرين؛ قال الأزهرى: و لماعل 
الَمٌ فى بيت ابن مقبل: عَلى إثِْ بجاح لَطيٍ مَعديره» بمج لعا العَضْوَسٍ التو سَاعِله أى فَمُه لأن الساعِلَ به يَشمُل. و المشعل: 
موضع الشعال من التلّق. و سَوعلَ سرهل: نَقِط. و أشعله الشىة: نك طه ةو يروف يت أبن فلب كل اميم و طاوعثه مح مثل 
لقنا و أَش عليه الأمْرْحٌ و الأعرف: أَرَعَلتُة: ابو عيدة: كرس عل رَعِلَّ أى يط و ققد أله الكل واس اهدو لقي : 
الفدن النافين و الشفلوة والشعلة الترل ةوقا هن ساحرة الجنٌ. و اسْتّشعَأتِ المرأةٌ: صارت 4الشغلذة خسا وز لاط يقال ذلك 
لمر أة الشكابة ال يقة قال أبن عدنان: إذا كانت الم أل قييمة الرمة سرف الحلق شُغيت بالتغلاة و قبل الشغلاة أحرت الغلاو 
كتلكك العا يمد و رقصر او اسيم اتعاك بو شعال و يتلاك وقيل» هن الأنتى من الغيلان. وفى الحديث: أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء قال: لا صَفَرَ و لا هامَةً و لا غُولَ و لكن السَعَالى؛ هى جمع سلاف قيل: هم سَحَحرَةْ الجن بع يعنى أن الغُولَ لا تقدر أن تَعُول 
أحدا و نَل و لكن فى الجن شكرة كسكرة الإنس لهم تلبيس و تخبيل» و قد ذكرها العرب فى شعرها؛ قال الأعشى: و سا كان 
السّعَالى قال أبوحات: و وق سوه نا لون تمن 187 وتان للباميفيك الكل : عَلَِهنَّ لدان الرّجالٍ كأنّها سعالى و عِبات عليها 
الرَحائِيل و قال جرانٌ العَوْدِ: هِىَ الغُولٌ و السَغْلااة خَلْفَ مهما مَُدِّشٌ ما بين التَّرَاقَى مُكَدَّحٌ وقال بعض العرب: لم يَصفْ العربٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /الانناعا من سإناايب 


ِالسَّعْلاةٌ إلا العجائرٌ و الخيل؛ قال شَّمِر: و شه ذو الإطريع الفُسان بالشعاك فقال: : ثم البَعثنا أسودَ عاديةء مثل السعالى تقائياً نُرّعاً فهى 
هاهنا الفُوسانٌ نَقائياً: مختارات» الرُحٌ: الذين الي ب يد مثل قولهم اسْتَْعَلت المرأةٌ قولّهم عَثْرٌ َرَت 
فى حل "١١‏ فَاسْتَْيِسَتُ ثم من بعد اسْتِثّياسها اسْتَغترتْ؛ و مثله: 

أ قرله زف جيل ]عفاي الأمزل بالحات ,رقن ممع بن النبلامين جل اليه 

لسان العرب» ج١١‏ ص: /ا0ا7 

إن البغاتٌ بأَدْضنا يَسْكَمّير و اسْتَْوق اليجَمَلٌ» و اسَْأْسَدَ الوَجَلٌ» و اسْتَكلبتٍ المرأةٌ. 


سغل؛ ج١21‏ ص: 1117 


: السّعل: الدقيقٌ القوائم الصغيرٌ الجنّهُ الضعيف؛ و الا-سم السّعّل. و السَغْلُ و الوغِل: السَيُءٌ القتذاء المضطرب الأعضاء السّىء الخلق. 
يقال: صَبِىٌ سل بين السَكَل. و مَرَخِلَ الفرسٌ سعَلا: َحَددَ لحم و هُزِلَ؛ قال سلامة بن جَنْدَل يصف قَرساً: ليس بأش فى ولا أفنى و لا 
سَغْل يد قى دواءء قَفِيَ السّكن مؤبُوب و يقال: هو المت لمقهدة المهْرول: التهذيب فى ترجمةٌ سغن: : الأسغانٌ الأغذيةٌ الّديئة» و يقال باللام 


- 


2 


: 3 
4 
مت 


سغبل؛ ج١١2‏ ص: 7117 


: مدخيل الطعام: أقعه بالأهالة والكشويه وقبل #5 قسماواقي #شفهل :اث ما «وشفل رأسهبالتكن اق وواه و #الاعرد كله 
فا قُدّمت الباء على الغين و قد تقدم. و السَغْبَلُ: أن يْرَدَ اللحم مع الشحم فيكثر دسمه؛ و أنشد: مَنْ سَ ْمل اليوم كنا فقد غَلَبْء 


خرا و لعماء فيو عند التائى عن 
سفل؛ ج١١2‏ ص: /11؟ 


و لسو نقيضٌ العُلُو و العلُو و اللو و العلاءِ و العلاوة. والقتل تقيض القليابج القر : 

نقيض العلو فى ال مُل و التعّى. و الشَافِلةٌ: نقيض العالية فى الرّمْبح و النهر و غيره. و السَّافل: نقيض العالى. و الشقلة: تقيض العلةبو 
السَمَالَ: نقيض العلاه. انان سيفو ااه نل يكن الأكني كوة اهما ورد ويقال: أمرهم فى سمال و فى علاء. و الشَفُولَ: 
مصدر و هو نقيض العُلوٌ و السَشْل نقيض العِلّو فى البناء. بد الجر ار الاوك بز رع ار باذعب الال وار 
أَشِمَلْ منكم, بالرفع» أى أشدٌ > نت فلا منكم. و السََال بالفتح: التَاله قد سَفُلَه بالضم. و قوله عز و جل: ؟ نه أَسفَلَ للافِلينَ؛ قيل: 
معناه إلى الهَرّمه و قيل إلى التلْفَء و قيل رَكَدْناه 9 أرذل الغغر كأنه قال رددناه أكمر 4ه نلق اسل سافل» و قيل إلى الضلال؛» 
لأن كل مولود يولد على الفطرة فمن كفر وَ ضَلَّ فهو المردود إلى أسفل السافلين» كما قال عز و جل: إنَّ انان لَفِى مُحنررٍ إن الَِينَ 
آمَُوا وَعَمِلُوا القاللات؛ و جمعهااً أشافا #اقتال و1 مي نا نت م قينا إذا جِنْتُ طارقاء و أَشْهَى إذا نامت كلاب الْأُسَافل أراد 
أسافل الأودية يسكنها لعا وهم آخر من ينام الهم بالربط و الطب و قد َمل و سل يفل فيهما فالاو سفُولا و تقلَ. و 
سَفِلَةُ الناس و بد فَأتهم: أُسافِلهُم و عَؤغاؤهم: قال ابن السكيت: هم السّفْلهُ لأرذال الناس؛ و هم من ع عِلْيِهُ القوم» و من العرب من يُحَقُف 
فيقول: هم السّفْلةُ. و فلان من سِتَمُلهُ القوم إذا كان من أراذلهم, فَنْقل كسرة الفاء إلى السين. الجوهرى: السَّفِلهُ الشّقَاط من الناس» 
يقال: هو من السّفِلهء و لا يقال هو تَرفِلة لأنها جمعء و العامة تقول رجل سَفِلة من قوم صَفِل» قال ابن الأثير: و ليس بعربى. وفى حديث 
صلا العيد: فقالت امرأَةُ من سَفْلُ النّساء بفتح ْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 6 ناداعا من ساناايب 


لسان العرب» ج١١‏ ص: 7" 

السين و كسر الفاءء و هى الشّقّاطء قال ابن برى: حكى ابن خالويه أنه يقال السَفْلَكُ بكسرهماء و حكى عن أبى عمر أن المراد بها 
أَشْمَل الشَمّل قال: و كذا قال الوزيرء يقال لأسفل الُفّل سخِلَةُ. و سأل رجل التَِذى فقال له: قالت لى امرأتى يا مَرهِلَهُ فقلت لها: إن 
كُنْتٌ سَهِلَهُ فأنت طالق فقال له: ما صَ مُعَتَكك؟ قال: سيا كك أ عَرَّك الله قال: شغلك وال قال: فظاهر هذه الحكاية أنه يجوز أن يقال 
لواحن لتو سال ازيل ضغازهاء؛ و أنشد أبو غبيد: مَوَاكلها الأَزْمانُ حتى َجَأئها إلى جَلَدٍ منها قليل الأُسَافِل افوظيل الأول 
السَافْلَةُ: المَفْعَدة و الذّبرٌ. و السَِلَك بكسر الفاء: قوائم البقير ءاي بيد وهنا امير ترانقه لأنها أسفل. و سَافلة الرمح: نصفه الذى يلى 
الرّج. وعدن الى وكاييا ر لوليا اويا فالعٌلاوةً من حيث تهت و السّقَالَهُ ما كان بإزاء ذلككء و قيل: سمَالة 
كل شىء و عُلذوته أشء له و أعغلاه» و قيل: كنْ فى عُلاوٍ ازيح و سُمَالُ الريح» فأما عُلاوُها أن تكون فوق الصيدء و أما سفَالتها فأن 
كروج السد لامشل اليد و اتدل :اريت واكم #الضرب: 


سفرجل؛ ج١١2‏ ص: / 1١7‏ 


: السَفَوْجَل: معروفء واحدته سم مَوْجَلَكُ و الجمع سَفَارِج؛ قال أبو حنيفة: و هو كثير فى بلاد العرب. و قول سيبويه: ليس فى الكلام مثل 
سفِرجالء لا يريد أن سِؤْجانًا شىء مقول و لا غيره» و كذلكك قوله: ليس فى الكلام مثل اسْفَرْجَلْتء لا يريد أن اسْفَوْجَلت مقولة إنما 
نَقَى أن يكون فى الكلام مثل هذا البناء» لا اْفَوِجَلُت و لا غيره» و تصغير السَفَوْجَلة سُفَيِرِجَ و سُفَيِجلُء و ذكره الأزهرى فى الخماسى. 


سقل؛ ج١١2‏ ص: 19/4 


: الشّقّل: لغة فى الصّفْلء و هى الخاصرة. و السَمّل فى اليد: كالصّدّفء سَقَلَ سَقَّل و هو أشمّل. اليزيدى: هو السَتِقّل و الصّعِفّل. و سَيِدُ 
سَقِيل و صَقيل؛ الأزهرى: و الصاد فى جميع ذلك أفصح. 


سلل؛ ج١١)»‏ ص: 11/4 


القل انعرام السب نو إشراخيه فى رلق 0 تشله سنا و اشكله فاتْملٌ و كله أشله صَنَاء والصّلّ: سَلّك الشعر من العجين و نحوه. و 
الايلال: المخِةِيّ و الخروج من مَضِة يق أو ززحام. سيبويه: انْتِكأت ليست للمطاوعة إنما هى كَفَعَلْت كما أن الْتغَرَ كضّ ف؛ و قول 
الفرزدق: عَدَا تيم كن يكم دَآنِينٌ فى أعنايكم؛ لم تمل فَكك التضعيف كما قالوا هو تَلْمَلُ و إنما هو يتم و هكذا رواء 
ابو الأ عراني؟ ناما قيلي افزواة له لكل لتقل مو الذل بو فرمت نيل : تقار و سَللت السيفّ و أشللته بمعنى. و أتيناهم عند الله 
أى عند اشتلال السيوف؛ قال حماس بن قيس بن خالد الكنانى: هذا بتلاخ كاملٌ و أله و ذو غِرَاَيْن سَدِرِيعٌ القلة واتفل وق ال : 
الللق فى اسعفاء. الجوهرى: و اتدل من ينهم الى خرع. وافى لمعل :رعق يغداتها و الشلثه وتم كل معله وفى حديث عايشة: 
فانَْلأتُ من بين يديهأى مَضَيِْتٌ و خرجت بكأَنّ و تدريج. وفى حديث عسّان: 

باد ايوج الم 509 

مرك منهم كما تمل التّعرة ومن لسو رن يحديت دسم الهم اشأل ترجخيمةً قلبى.وفى الحاديث الآخر: لتك 
طريق الناس.وفى حديث أمّ زرع: ا عفد كعم ل 8 طيلة الي | عبد سحن العش لول أ نانش عن تشترزسبوالنطة: السَّعَفَةُ 
العنراتوو قل الققطه و القلالةها اتمل من الثيىد ريده اله البيت مع الفقة فانم نو الل فلاة مو بين القوم قدو إذا 
خرج فى خُفْيةُ يَغدُو. و فى التتزيل العزيزة يك كلوق يكم اذاه قال الفراء: بَلُودٌ هذا بهذا نه : عر 15 ةوقال اليك كمللرة و بتمارن 
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واحدٌ. و السَلِيلةُ: الشّعر ينف ثم يُطَوَى و يشد ثم تَسْلَ منه المرأة الشىء بعد الشىء تَغْزله. و يقال: سَلِيلة من شََّ شَعَر لما اشكلٌ من ضَريبتهء 
و هى شىء ينفش منه ثم وى و يذج ولواّ طول كل واحدة نحو من ذراع فى مَل أله الذراع يعد ثم َل منه المرأةٌ الى 
يعد الس فتَغِْله. و سلالةٌ الشىء *: ما اشركلٌ منهء و النُطفة لال الإنسان؛ و منه قول الشماخ: طَوَتْ أخشاء مُوتجَة لوقت على مشّج 
لا ل : فجاءت به عَضْب الأِيم عَضَّ مقر شلال فج كان عَير ححص ين و فى التنزيل العزيز وَ لد حَلَن 
الْإِنْانَ مِنْ سمالَةِ مِْ طِينِ؛ قال الفراء: الشلالة الذى سُلّ من كل تُبة؛ و قال أبو الهيثم: الصّلالهُ ما سَلَّ من صُلْبٍ الرجل و ترائب المرأة 
كما يل الشىء سن و الشليل: الولد سمَّى سَلينًا لأنه خَلق من الصُلالة. و السليل: الولد حين يخرج من بطن أمه؛ وروى عن عكرمة أنه 
قال فى السّلالةُ: إنه الماء بعل من الظهِر سل و قال الأخفش: ل ل ل ا 
لي ادع قار ار اساي ا لكر لا وَيَدَْ حَلقَالْإْانِ مِنْ طِين» يعنى دك مكل قولة ون دلق 
تَوْجَمَ عنه فقال: ِنْ لأء مهين؛ فقوله عز و جل: وَ لَقَدْ حَلَفنَا الْإْانَ مِنْ سالَة؛ | أراد بالإنسان ولد آدمء مجعِل الإنسان اسماً للجنسء و 
قوله بن طلينٍ أراد أن تلكك الشلالة تَولّدت من طين لق منه آدمٌ فى الأصل» وقال قتادة: : اشْرمُلٌ آدم من طين فسَمى سُلالة» قال: و إلى 
هذا ذهب الفراء؛ و قال الزيجاج: مِنْ سالةٌ مِنْ طِينِء سرلالة فعالة» فحلق الله آدم عليه السلام ٠. ١١‏ و الْسَلالَُ و السّليل: الولدء و الأنثى 
فيلك أب عير التليلة بنت الرجل من صُلْبه؛ و قالت هند بنت التعمان: و ما مِنْدُ إلا مهرد َيه سَلِيلةُ أفراس تَتللها َل قال ابن برى: 
واذكرن: بعضهم أنها تصحيف و أن صوابه تَغْلء بالنون» و هو الكبين هن النائن:و الدزات لأ الكل شيل ابن شميل: يقال للإنسان 
لا اناما عه لي و الصليل و السَليلة: شورع تورف وهر الفلل الور تلوق عي كات ولا سلّىء فإن كان فى 
واحدة منهما فهو بَقِيي و قد تقدم؛ و قوله أنشده ثعلب: 
.)١(‏ كذا بياض بالأصل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: "٠‏ 
9 شن قاب وَباعِيَ جانبء و قارح جمْبٍ سل أقوح أَشفّرا معنى سُلّ احرج سَلِيً. والقليا: دماغ الفرس؛ و أنشد الليث: كقّؤئّس العروف 
أوفى شأنُ قمحدة» فيه السَِيلُ حواليه له رم لدو القليل: القنام. الأصمعى: إذا وَضَكت الناقةٌ فولدها ساعةً تضَّعه سَلِيلٌ قبل أن يُعلم أ 
ذكر هو أم أنثى. و سَرلائل الشنام: طرائق ملوال تُقْطَع منه. و س ميل اللحم: تصيلهء و هى السّلائل. و قال الأصمعى: الشليل طرائق اللحم 
الطوال تكون ممشدّة مع الصُلْب. و سَلَْلَ إذا أكل السَلْيتَكهه و هى القطّعة الطويلة من السّنام؛ و قال أبو عمرو هى اللمِلَسةُه و قال 
الأصمعى هى امَك و يقال سَلْتِلة. و يقال انَْلَ و الْمَلَ بمعنى واححدء يقال ذلكك فى السّيل و الناس: قاله شمر. و الصلِيل: لحم 
المَيْنِ؛ و قول تَأبَط ب شرا و نْضُو الملا بناجب الم ميل هو الذى قد تَحدّد لحمّه و قله و قال أبو منصور: أراد به نفسهء أراد أَقْطُ 
الملا و هو ما اتّمَعَ من القَلاةٌ و أنا شاحبٌ منت لْيلٌ؛ و رواه غيره: و أنشو الماةبالقاحي الققلسل بالفين المععمة و سيا ذكرمناو 
تقر امشو أخول و العلق ا شرن ولاحي لتغل لقا مواق ايدو قال لاحي الا يت قن الخام اشنتبوى القن لك الذت 
يَقُطر الدمٌ منه لكثرة ما ضُرِب به. و السّليلة: عَقَبُِ أو عَصَ به أو لحمة ذات طرائق ينفصل بعضها من بعض. و سَلِيلُ المَْن: ما استطال من 
والسّليل: النّخاع؛ قال امقس و الريك ِل الفؤوس» لاءم منيا الكقل الفقاراى قبل القليل الحم المشبي و القلما : 
َمفات مستطيلة فى الأنف. و السَّليل: ميِْرَى الماء فى الوادى» و قيل السَليل وَسَط الوادى حيث يديل مُعْظَمُ الماء. وفى الحديث: اللّهم 
اشقنا من سيل الت و هو صافى شرابهاء قيل له سَلِيلٌ لأنه سل حتى خَلّص» وفى رواية: اللهم اشت عبد الرّحمن من سَلِيل الجن قال: 
هر الشراب البازخ ةوقل القتقل ف اللو ورروع سافيل الحذو شر هين قياة و تيل الغالص الساق مق القدى و الكدره قير تعبا 
بمعنى مفعولء و يروى سر أسال و سر مسبيل. والقليا: واد واسع غامض يُنْبت السَلّم و الضَعرة و الينَمة و الحلّمة و الصّمْر و جمعه عه 4 ان 
عن كراع؛ و هو السَالٌ و الجمع سهان أيضاً. التهنذيية فى هذه التوجمة: السَالٌ مكانٌ وَيلىء و ما وله مغرف و جمعه سوال يجتمع 
إليه الح السرغرفة والقال الفيكيل الفيق فى الواد: لصي » الفلا واحدها مال وعر العيعيل العضق فى الراكى» وقال خيره: 
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السّلْسِلُ الوّرةٌ و هى رُكَتِطاءً لها ذَنَبّ دقيق تَمْصّع به إذا عَدَتُْء يقال إنها ما تَطَأ طعاماً و لا شَراباً إِنَا سَمَْه فلا يأكله أَحَدٌ 
(). قوله [قمحدة] هكذا ضبط فى الأصل و مثله فى التكملة» و لم نقف على البيت فى غير هذا الموضع. غير أن فى التكملة القمحدة 
بكسر ففتح فسكون هى القمحدوة 
لسان العرب» ج١1.‏ ص: "١‏ 
إن حورو أصايداء زتدا ماك مقه ابن الأعرابى: يقال سيل بن شخرء وغالٌ من سكم و قوش من عُوْفْط؛ قال زهير: كأنَّ عيْنى و قد 
سال القايل بيع ؤجيدة كا قق لو الهو أله و يروية وصتر قا هه ل اله آعه قال ابوببرى:قوله :قال القلبل بهم أ :ساروا سيراً 
سريعاًء يقول الْدَروا به فقد سَالَ بهم, و قوله ما همء ما زائدة و هُمْ مبتدأء وعبِرة خبره أى هُمْ لى عثرة؛ و من رواه و جيرة ما هُم؛ 
فتكون ما استفهامية أى أَئُّ جيرة شم و الجملة صفة لجيرة و جيرة خبر مبتد! محذوف. و الَالَ: موضع فيه شجر. و السَليل و الشّلان: 
الأودية. وفى حديث زياد: بشلالة من ماءٍ َغْسٍأى ما اششخُرج من ماء الب و سل منه. و الشلَ و الس و الشلال: الداء» و فى التهذيب: 
داء يَهْزل و يض نى و يَقتّل؛ قال ابن أحمر: أرَانا لا يزال ثنا يي 15اء اليطن سلما أ و ضارا و أنشد ابن قتيبة لعو بن حزام فيه أيضاً: 
بى الل أو دا ليام أ ابنى» فياك عَنّىه لا يكن بكك ما بيا و مثله قول ابن أحمر: بمتْزِلةٍ لا يَشْتَكى الشّلَّ أخلهاء و عَيِش كملس 
السَابرقٌ رقيق وفى الحديث: عُبَارُ ديل المرأة الفاجرة يُورث السَلَّ؛ يريد أن من اتبع الفواجر و فجر ذَهَب ماله و افتقر فلب خف المال 
و ذهابه بن الجسم و ذهابه إذا سل و قد سلَّ و أله الله فهو مَرُول» شاذ على غير قياس؛ قال سيبويه: كأنه وضع فيه الصلَ؛ قال 
محمد بن المكرم: رأيت حاشية فى بعض الأصول على ترجمة أمم على ذكر قُصدِىٌ #اقال تكح و اسعةويد كان تذفن نضنعا: إِنّى 
أمدى التؤب؛ وَحِيٌ تبى عند تتَاديهم بهَالٍ وب مُعتزمٌ الصوْلةِ عالٍ تصبىء أمََتى يدِفُ» و اليامٌ أبى قال: هذا الرجز حُيّجَهُ لمن قال 
إن الياس بن مدر الألف و اللام فيه للتعريضء فألفه الك 'وصل؛ قال المفضّل بن سلمة و قد ذكرٌ ليام النيئ: عليه السلام: فأما اليا 
بن مقر فألفه ألف وصل و اشتقاقه من الأْسِ و هو الصلَ؛ و أنشد بيت عو بن جزام: ادر أو داء الهُيام أصاسن واقال الزير بن 
بكار: الياسُ بن مُضّر هو أول من مات من الل فسمى الل يأسء و من قال إنه إِلياسُ بن مُضّر بقطع الألف على لفظ النبىء عليه 
الصلاءٌ و السلام؛ أنشد بيت قصى: أمهَتى نيف و الياسٌ أبى 07١‏ قال و اشتقاقه من قولهم رجل أَلْيِسُ أى شاع و الأيش: الذى لا 
بَفِرٌّ و لا يَبْرَح؛ وقد تَلئِس أَسْدَ التيّسء و أسود لِيسٌ و كَبوءَةٌ ليساءٌ. والمَلة: الصَرقةء و قيل الرقة الحَفِية. وقد 
(). قوله [و الياس] هكذا بالأصل بالواو. ولا بد على قطع الهمز من إسقاط الواو أو تسكين فاء خندف ليستقيم الوزن 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 67" 
َمل يِل إشرلانًا أى تررّق» و يقال: فى بنى فلان تل و يقال للسارق السنال. و يقال: الل تدعو إلى الس و سل الرجل و أَسَلّ إذا 
سَرَق؛ و سَلَّ الشىء لد وفى الكتاب الذى كتبه سَيّدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم» بالحدَيية حين وادع أهل مكة: و أن لا 
إغلالَ ولا إشرلال؛ قال أبو عمرو: الإشلال السشرقة الحَفية؛ِ قال الجوهرى: و هذا يحتمل الو الواوالن تاجمما وش سوس 
جوف الليل إذا افرقدمن بين الابله يهن الكل و أَسَلَّ إذا صار ذا سل و إذا أغاث غيره عليه. و يقال: الإِشلال الغارةُ الظاهرة» و قيل: 
لسر ويقال: فى بنى فلان سل إذا كانوا يش رقون. و الأسل: الل 50 أَمَلّ الرجلّ إذا سرَقء و المَسوكّل اللطيف 
الحيلة فى السَّرّق. ابن سيدة: الإسلال الوَّشُوهُ و السرقة. و الل و الَلّه كالحؤْئَة هه و الجمع َل ويتلال. التهذيب: و السّلَّهُ 
القيذة عالق بالط قال ابرخصود رأيت أعراي من أهل قَيِد يقول لِمَِبدة الطين الله قال: ولق له الأتين مكروفة قال امن قويلة 
لا أخصب العَلّ عربية و قال أبو الحسن: َل عنادى من الجمع العزيز لأنه مصنوع غير مخلوق» و أن يكون من باب كوك و كؤكيذ 
أولى» لأن ذلكك أكثر من باب مَوفِينٍ و ترفين. و رجل سل و امرأة أ صدلة: ساقطا الأسنانء و كذلكك الشاة. و سَلْتْ تيل: ذهب أسناتها؛ 
كل هذا عن اللحيانى. ابن الأغراي: الله الل [الشّلّ و هو المرض؛ وفى ترجمة ظبظب قال رؤبة: كأذاي لا ونا فى ليطا ب قال 
ابن ترق: فى هذا البيت شاهد على صحة الل لأن الحريرى قال فى كتابه دَرَه المرّاص: إنه من غَلّط العامة و صوابه عنده الشّلال» و 


ذا 
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لم يْصِبْ بَصِبْ فى إنكاره الصّلَّ لكثرة واخارشى اشعاو لمان و1 كه شبرويه اا فى كالسا استلال السيوف عند القتال. و 
السَلّهُ: الناقة التى ترقطت أسنائها من الهرَم؛ و قبل: هى الهَرِمَة التى لم يثِقَّ لها سِنٌّ. و السَلّ: ارتداد الوَبْو فى جوف الفرس من كبوة 
بكبوهاء فإذا اتتفخ منه قبل أخرج مله قيض وكضاً شد يداو يُعوّق و يُلَى عليه الجلالى فيخرج ذلك لد بُو؛ قال المَرّار: أيزاً إذ 
حرعة ماس وملا ته سدماقة عقر الأز: الوثاب: وده لة القدبية 5 تمق بين النعل تعفد أو قياش لسا نط فن نافد قرس 
شديد الصَلة: و هى ذفعته فى يحباقة. قا ةم هذا الفرس على سائر الخيل. والشك بالكسر واحدة المَسَالَ و هى الايد 
العظام» و فى المحكم: مخيط ضَحم. و الصّلَاءة: شؤكة النخلةء و الجمع سُرنَا؛ قال علقمة يصف ناقة أو فرساً: قاد عقصضا للدي حل 
لها ذو قيثةء من وى قُّان ممغجوم و الشلة: أن يَخْرِزٌَ حَزَئن فى سَرِلَةُ واحدة. والسّلّهُ: العَيب فى التحؤض أو الخابية» و قيل: هى الفوجة 
بين تصائب الحوض؛ و أنشد: أَمَلَةٌ فى حؤضها آم الجر 
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و الصّلّة: شّقوق فى الأسرض تَشرق الماء. و سَرِكُول: فد من قيس بن كدوازن؛ الجوهرى: و سكول قبيلة من كروازن و هم بنو مره بن 
صَعْضَ عه بن معاوية بن بكر بن هوازن» و سّللول: اسم أمهم نيتبوا إليهاء منهم عبد الله بن مام الفلرك الشاعر و2 لان : موضع؛ قال 
الشاعر: ِمَن الدّيارُ برَوْضَةُ اللّانِ فالرفه تين فجانب الصّمَانِ؟ و بََى: اسم موضع بالأهواز كثير التمر؛ قال: كأن عَدِيَِهُم ينوب سِلَى 
عام فاق فى بَلدِ قغارٍ قال ابن برى: و قال أبو المقدام يقس بن ط هيب: على وبري تسا فد كارو شرع من كدت ومن 
ورد ف نيتلى ويد لبر يقال لهما العاقول» و هى قاور الشكرغ كانت بها وقعة بين النهات و الأزارقة» قتِل بها إمامهم عُبِيد الله بن بَشِير 
بن الماخوز 1١‏ المازتى؛ قال ابن برى: و مِتلّى أيضاً اسم الحرث بن رفاعة بن عُذْرة بن عدي بن عبد شمسء و قيل شعيس بن طروه 
بن قدامة بن حَوْم بن بان بن حُلُوان بن عمرو بن الحافٍ بن قُضاعة؛ قال الشاعر: و ما تَرَكَتٌ بَِلّى بِهرَّانَ لَه و لكنْ أحاظ قُسَمَتُ و 
جَدُودٌ قال ابن برى: حكى السيرافى عن ابن حبيب قال فى قيس سول بن مُرّهُ بن صَعْصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن اسم رجل 
فيهم؛ و فيهم يقول الشاعر: و إن أناسٌ لا ترى القَْل رةه إذا ما أنه عور و سول 11١‏ يريد عام بن صَعْص عةء و سول بن ره بن 
معسدة هالاو نقاضة شرل هه تيان ون اقرع القبس بن قلي ون مالك بن كنانة بن القن بن التجؤم بن قضاعة» قال: : وفى 
ُزاعة لول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة قال: و قال ابن قتيبة عبد الله بن هَمَام هو من بنى مر بن صعصعة أخى عامر بن 
صعصعة من قيس عات و نو مره يغرفون ببنى تَدلُولَ لأنها أَمّهم؛ و هى بنت ذُغيل بن شَبان بن ثعلبة رَغيط أبى مريم الشلُولى» و 
كدح ل مات ونا رس ل اشع المع و سي ور ا بقى اسااو وار جلاعي انين اب المنافق. 


سلسل؛ ج١١2‏ ص: اع؟ 


[الشتفل بو الشلمالوالقلابل: الماء الع ذن القلين التَهْل فى الي و قيل: هو البارد أيضاً. وافلوة لمر ؤت لبال ضفل الول 
فى الحلق لعذوبته و صفائه و السّلاسل» بالضم., مثله؛ قال ابن برى: : شاهد السَلتلى قول أبى كبير: ام لاقي الى الجاوسووك 
َشْهَى إِليّ من الرَحيق السَلْمَلٍ قال: و شاهد الشّلاسِل قول لبيد: عقايهق رخ عَين و تنكم از بط وافائور :؟ وشهيل 

(اكاقرلة لاحر امتكتداش لبان سيا لمعتساو فى عدا قراطم دن ازيرت بالتكى (/ ردهلا لبيك الثم ر آل بن عاديات و 
هو فى حماسة أبى تمّام: و إِنَا لْقَومٌ ما نرى القتل سُبَة 
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وقال أبو ذؤيب: من ماء لضب شّلاسِل ١١‏ و قيل: معنى بَتَس لمسل 3 أنه إذا جرى أو ضَ رَبَنْه الرّيح يصير كالسّلْيدَله؛ قال أوس: و 
أَشْيرنيها الهالكك» كأ عَدِيدٌ جرت فى مَتنه الي مرلْصَلٌ و تمر سَلْسَا وشلعال: قنةقال خفان: ونع نشي التو القس ‏ قال 
الليشة هو المتصل زهو لماه العذب العاف إذا شري كل لكل فى القلق, .و كف لعل الناة فى الحلقجرئ و سلعقة انلضيع فهو 
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قول عبد الله بن رَواحة: اليم عند روم في جتان نزاوه اتج و التاعيلة الزيوق: السترووالملعيل: الفول المدعل في الكاوورو 
قال شولك ساف عو فيال وكات : قال ابن الأعرابى: لم أسمع سَلْسَبيل إِنَا فى القرآن؛ و قال الزجاج: سَلْبيل اسم العين و هو فى 
اللغةٌ لما كان فى غاية السَّلاسهُ فكأنَّ العين سَمّيت لصدفتها؛ غيره: ل غيل ام عبيون الج عا به سعويه على أنه صقف وفسره 
النبراقى: قال أبو كر فى الو لدتماك :عا يا 0 فحى علس ةعيرز أزيكوة الفاسيل اس لعن ذؤنو روعت آه لا تقرض لتعريقة 
وانايف ليكوو نواففا ركوس الآبانق لفون إذ عاق الترقو نيا اعت على اللنافى أسنها سل القاردو دوز الايكروة ليل 
صفة للعين و نع له» فإذا كان وصفا زال عنه قَُ التعريف و انحن الإجراءء و قال الأخفش: هى مغرفة و لكن لما كانت رأس آية و 
سينا شف تلك عمافان: 5000 :تايل فى حلوقهم يلاله وقال الو 
محمد بن على» عليه السلام: معناها لين فيما ين الجر و الحلق؛ و أما من فسره سل ربك سا إلى هذه العين فهو خطاً غير جائر. و 
يقال: عين سمس و م لْسالٌ و م لْسبِيلٌ معناه أنه عَذْب سل الدخول فى الحلق» قيل: جمع السَلُمبيل س لاسب و سَلايةيبُ» و جمع 
القلفيلة و لفيياق قير ته لغ اناضرم فى مكو ردقال الأخطل: إذا حادس اج لها طم ا إليها جٍ دوَنَا 
كلم و العلل لين الذى لا خشونة فيه» و ربما وُصف به الماء. و ثوب مُسلْسَلَ و مُسليلٌ: ردئء انج َقيقه اللضاف تملس 
الثوبٌ و تَحلْكَلٍ إذا لبس حتى رَقَه فهو مُتسيلٌ. ال ل ل ل 0 
ابرض حول الملا > تارنب قال مطل الوذ اين ال اتيت غك !شرل مطارقيو انل يكين النقاز تمل 

.)١(‏ قوله [من ا لعي عدا بن حدس الور ان الى ارج ادر فشرّجها من نطفهٌ رحبية سلاسلةٌ من ماء لصب سلاسل 
(0). قوله [و قيل معنى يتسلسل] كذ الأمل واافل متسل سرع ناد وناليا اسه يعن لاد قر اهو اورت تلن | 
قل ]ان سفن لول ولي | مكة ا قن لبدو كاش ليواي فى لكيه فاكس ذلك 
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أراد بالمطارد سهاماً يَشْبه بعضها بعضاًء و أراد بقوله مُسَلّس مُسَلْسَل أى فيه مثل السّلْسِلهُ من الفِرنْد. و السَلْسَلهُ: اتصال الشىء بالشىء. و 
السللُ: معروفة» دائرة من حديد و نحوه من الجواهر» مشتق من ذلكك. وفى الحديث: عَجِبَ رَبك من أقوام يُقادُون إلى الج 
باللابيل؛ قبل: هم الأسرى يُقادُون إلى الإسلام مُكرَهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة ليس أن نَم سَلْسِلَةُ و يدخل فيه كل من 
غيل على قل فخ أعمال الخين. وف غيل اقزقاها ته لعل عند فى انان والعدته ]رهقو كدلكه سه اكيل الوخزبو حدقا 
سِلْيتَلهُ و ليل قال الشاعر: حَلِيلَيَ بين السَلْيدكين لو انّى بِنَعْضٍ اللُوىء أنْكوْتٌ ما قلّما ليا و قيل: السَلْيتلان هنا موضعان. و بَرْقٌ ذو 
كلقع بمو وهل أن م الع وهر تعلفره القق رصقل الواقدين القلذركاه وق عند سوط اشن ىو وشا ول مويك ان 
عدوو فى الأرقان العامة غطات كم لودل الوغل )هو وخل يعد يعض على ينف اقشدا نارح الأعراني: الوق التشاسل التي فتلمل 
فى أعنا لسو ا كاه لطن اقلت اله لق لقص يقار وق برو قدي لهلة اللحدزية و أ رك لق ها سال عند فى عقن 
السحاب و بِزِذُوْنٌ ذو سّلاسِل إذا رأوق فرالمهدكييية و فى الحديث ذكر عَروالشلاسل» و هو بضم السين الأولى و كسر الثاني 
ماء بأرض دام و به سميت العا و هو فى اللغة الماء المُسالء و قيل هو بمعنى الملل. و يقال للغلام الخفيف الروح: 0 
قله :و التلخلون: نافد ع أتك وام غيل من الدّقناءة أنه ابن الأغراس : يكفيك» عَهْل الأخمق ق ال تججز شكانة هخ 
عَقَدات السّلْسَل 


سمل؛ ج١١)»‏ ص: ١68‏ 


ككل ارت بال قا و دحوي ركو وفغل و اهماد ردول 56 سَمُول؛ قال أعرابى من بنى عوف بن سعد: 
ا ذى ذُعالِتِ سَ مول» بنع ائرئ لَيِسَ مس تقل أراد ذى لعي التاء من الباء؛ و أنقند قطاب 2 5 َيْعٌ السّميل الخلق الدريين 
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وق عصديية عافقة ذو لباشعل قطفكة لشفل الذلق من النباب وفى حديث قلة: أنها رأت النبى» #ضلى عليه وسلم وعليه أشكال 
مُليكَدن ؛ هى جمع تَدحَلٍ» و لمأي تصغير المُلا-ءةٌ و هى الإزار. قال أبور هيد الأحجنال الاقلوق الراحه منه قعل . وثوبٌ أخلاقٌ إذا 
أده و ثوبٌ أَسمَالٌ كما يقال رُميح أقصادٌ و بُْمة أعشالٌ. والشؤمل: الكساء الخلى؛ عن الرجاجى. و الشغلة: الماء القليل يبقى فى 
أسفل الإناء و غيره مثل التّمَلهه و جمعه سَمَل؛ قال ابن أحمر: لخر اسن ل لدي ؛ أَْينها مثلّ الؤقائع فى أَنْصافِها اّمل و سُمُو 
عن لأس فال كو امقس يشاك كان قر يفاقث الققاء بق إِنَا شمولها 
لل 
ف اسيال ع ؟ أبى عمرو؛ ؛ وأنشد: يتركك أشمال الجياض يسا و الله » بالضمء ليد ابن سيدة: السَّمَلهُ بَقَبَهُ الماء فى الحؤض» و 
قيل: هو ما فيه من الحقَة و الجمع س فك يها وقان ميديو ١‏ بى عائذ الهذلى: فأؤْرَدهاء قبح ' جم الفروع من ص يِهَدٍ الصَّيِء ب 
السّمال أى أُورَد العيرٌ أنه بد السّمال فى قَوِح نجم الفروع؛ و يروى: َه وح نجم القّروعٍ من ص مهد الَيقٍء ترد الشمال بالضم 
أى َوْرَدَها الحو الماءء و يمع السّمَال على سَمَائل؛ قال رؤية: ذا هَبَواتٍِ يَنْشَّف السَّمَائلا و السَّمَلهُ: العها ةو الطين. الفيذيب» و الشماء 
محرّك الميمء بَقِيُّ الماء فى الحوض؛ قال حمَةٍد الأرقط: اتحبن رعل لماع ري عدي علي عباطم كو بق منها إلا 
عر ويل الإداوة؛ و هى بالتحريكك الماء القليل يبقى فى أسفل الإناء. و التَسَمّل: زب العفلة أز اخذهه كال كن عمش هما 
من الشراب و غيره. و مَدِعَلَ الحوض سَغلًا و سَكَلَه: ناه من الشَملة. و سَمَلَ الحوض: لم يَخْوْجٍ منه إلا ماءٌ قليل؛ عن اللحيانى؛ و أنشد: 
أطريع خعوضاكة لمن تاهما تمتلين ماضعاً قراهما و شكلت الدّلى رج ماؤها قلبلاء.و شعلاة المامو النبتتتاباهما و تشكل اليد 
لح فى شّرْهه؛ كلاهما عنه أيضا. و السّمالٌ: الدود الذى يكون فى الماء الناقع؛ قال تميم بن مقبل: كأنَّ يتخالهاء بذوى شرحار إلى 
التوماى أُولادٌ السَمَال «©). و سكل بينهم يَشِمُل م خلًا و أَشهل بينهم: أُصْلّح بينهم؛ قال الكميت: و إن أْوَد الأهد 4 يلقو له قافا و إن 
يَشكموا يدلو و تنأ فُعُودُهمْ فى الأمورٍ عَمَنْ يعم و مَنْ يُشمل و لَكِدّى رائبٌ صَدْعَهُم رَقُوءٌ لما ينهم مُشمل رَقُوء: تح تاك ابن 
برى: و الذى فى شعره: و تَتّأَى فُعوزهم: بالركء أى يعد غايتهم عمن يُدارى و يُداهن على من يَشُمْ دوكر الت ينث السو بلط رما 
عَوْرُه؛ يقال: فلان بعيد القَعْر أى بعيد الور لا يدْرَك ما عنده؛ يقول: هم دُهاةٌ لا يت أقصى ما عندهم. قال ابن برى: و الذى 
(©). قوله [بذوى سحا ر] كذا فى الأصل و مثله فى المحكم و أورده ياقوت فى الخرماء و سمار بلفظ: كأن سخالها بلوى سمار إلى 
الخرماء أولاد السمال ثم قال قال الأزدى: سمار رمل بأعلى بلاد قيس طوله قدر سبعين ميلا 
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اتوي لزني سس قاس بور ررحو الصو قا اول عدر رح ارب راد اي 
لإصلاح المعيشة» و فى الصحاح: فى مادح عات و سمل العين: فَمَؤّهاء يقال: شِلَتْ عيئه تُشمل إذا فَقَثْ بحديدة م: نخبان وال 
المحكم : مغل عيئه يت هلها هذا و النكملها َمَأها. وقى ديت الفرييين الذين ارتدُوا عن الاسلام: آن النبى» على الله عليه وسليه 3 
بتد مل أعينهم.قال أبو عبيد: الصّمْل أن تَفَْا اعينٌ بحديدة مُحْماهٍ أو بغير ذلك قال: و قد يكون السَّمْلٌ فَقَأّها بالشوكك, و هو بمعنى 
ال عر ري ل مثله مثله و قتلوهم فجازاهم على ص نيعهم بمثله» و قيل: إن هذا كان قبل أن تَنْرل الحدود 
فلن تولك تهن عن القثلقه وفال أبر ويب وق قن لمانا لعن بعدهُمْ كأنُ جداقها اث بتؤككه فهى عُورٌ تَدْمٌ و لطم رجل 
من العررب رعلا فلن فل ف فى ف فالالاسك الدرعرى فا لقال أعراين هّنا عينَ وجل فمُدمّينا َتى سدمّال. و الصّمّال: شجر 
تمافة و المؤملة: قيالِجَة صغيرة» و فى المحكم: 5 وفكان شيول: سيل التراب» و قيل: فى الأرن الرانسة نوكيل هر 
التججوف الواسع من الأرض؛ فق أن عيدة قال إدره القيير : تون عُباراً بالكديد الْسَمَوّل 0١١‏ '. و سَمُويل: طاترم قل بلذة كتير الل 
قال الرّبيع بن زياد: و فى المحكم قال الربيع الكامل أحد أخوال بيد بن ربيعة يخاطب النُخمان: ين رَحَلْت جمالى لا إلى سَعَذِ ما ثلا 
سَعْهُ عوضاً و لاطولا تيت لو وَزِنَث لع بأجمعهاء لم يَعدِلوا رِيَّةٌ من ريش مويلا تُؤعى الوّوائ م أخرار الول بهاء لا مِئْلٌ رَعْيكُمْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً عاد داعا من ساإناايب 
ملحا و عَشويلا «”. و العَشويل: نبت ينبت فى السّباخ و أبو السَّمّال العَدَوىٌ: وجل عن الأعر ابد ى أبورش عال: كنية وجل :موا أسد. 
أبو زيد: الشّمْله جوع يأخذ الإنسان فيأخذه لذلك وَحَمّ فى عينيه قَتهَراقٌ عيناه دَمْعاً فيِدْعَى ذلك السّمْلة كأنه يفقأ العين. و السَوْمَلَة: 
اللضيا رقا الفوضلة الشرفؤية الكفوة قال شال سرع و دول 

سمأل؛ ج١1‏ ص: /ا7 

«الكمالى ]لقا ال #الضروى الققة الاج الففول: اسم رجلء سريانى معرّب. قال ابن السكيت: السَّمَوْأل بن عادياء بالهمز و هو فُعؤأل؛ 
قاله الجرشف قال ابن برق سواه تغولن.:والشعس: الفاض واشعال ا مقلذلاء بالهمز: ضَّ مْرَ. و اش مأل الظل إذا ارتفع؛ و قالت 


- 0 
- 


سَلمى «*" بنت مَجَذْعةٌ الجهَييَةُ تؤثى أكانها اعد 
(1أ كن اتعلقنة إمرع لقي الكدية اليكل ا اقزله [ملحاً] كذا فى الأصل و المحكم, و فى التهذيب و التكملة: طلحاًء قال فى 
التكملة: و يروى علقى (©. قوله [و قالت سلمى] تقدم مثله فى نفض و أن ابن برى صوب أن اسمها سعدى و إليها نسب فى ترجمة 


6 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: مع 


اليا كدي أو تمادو اللطاق ذا امفال لتب أى رَجَع الطل إلى أضل القرد وفيا 4 اتك الذترات و اسمكلالة ارعفاعه طالعا. 


اب الأعراقن: انو ثراء طاد و اسم الهو ال« اليمفو اواو كيد 
سمرطل؛ ج11 ص: كرفا 


: رجّلى سَمَؤْطل و سَمَؤْطول: طويل مضطربء و هو من الأمثلةٌ التى فاتت الكتابء و قال ابن جنى: قد يجوز أن يكون مُحَبّفاً من 
سَمْرَطولٍ فهو بمنزلة عَضْرَّفوط» قال: و لم نسمعه فى نثر و إنما سمعناه فى الشعر؛ قال: على سَمَوْطولٍ نِيافٍ شَعْشّع 


سمرمل؛ ج١١2‏ ص: /6؟ 

“ايديف الزباع «السهوملة القول: 

سمغل؛ ج١21‏ ص: /5؟ 

افعو نين الأناية لوقه الطيدلن ظوي مبالغرن وو النين و لكر مقلواء ود غناو السريطة: 

سمندل؛ ج١١)»‏ ص: /؟ 

: أبو سعيد: السَمَنْدّلُ طائر إذا انقطع تَسْلَهُ و هَرع أَلَّى نفسه فى الجر فيعود إلى شّبابه» و قال غيره: هو دابّهُ يدخل النار فلا تُخرقه. 
سنبل؛ ج١١2‏ ص: /؟ 


: السّْبْل معروفء و جمعه السّتَابل. ابن سيدة: السُتبْل من الزَّرْعَ واحدته سُتَيلهُ و قد سَتْبَلَ الزر إذا خرج سبل و السّتَابل: سَنابل الزرع 
فن الك والعنهر و الدؤة الراعدة نفلك و التقلاني فى السنلم واالتقل تمن الطبد وف عديث ف لمان* أنه روض بالكره على 
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عالد ب عل ا ا ا ري 250 در اباط م ل لين 
الشُتْجَلاانِيٌ؛ وقال شمر وغيره: يجوز أن يكون السُنبلاْىٌ منسوباً إلى موضع من المواضع اوج ريك سات أنه أرسل إلى امرأة 


نا خض عبد 


بمَيقَةُ لاي أى سابغة الطول. يقال: توب تقلذة و شل ثوته إذا َيه و جره من خلفه أو أمامه» و التون زائدة مثلها فى ستل 
الطعا؛ قال بن لير و كلهم ذكروه فى السين و النون حملا على ظاهر لفظه. و ابن سِنْيلٍ: رجل بصريٌ» أخرق جاريةٌ بن قدامة و هو 
من أميجناني كلا «خيسين رامق أهل الضمرة فى داره و يقال ابن صمل و سنذكره فى الصاد. والمّملة: قي ل نيا 


جمح بمكة؛ و فيها يقول قائلهم: نحن حَمَّْنا للحجيج سيل 
سنجل؛ ج١١)»‏ ص: /ع؟ 


: يتمُجال: قرية بِأَرْمِينِيَهُ ذكرها الشَّمَاخْ: ألا يا اضْربحانى قبل غارة سِدنجال, و قَبْلَ مَنايا قد حضّ وْنَ و آجالٍ ابن الأعرابى: سَِنْجَلَ إذا مَل 


سندل؛ ج١١1)»‏ ص: /؟ 


تابن غالريةة الفزوال عووثت العف 2 َْدَلَ الرجل إذا أبس التجورَ كن السنطاد ارس ل 1 عُمَيٌ. و الْسَنْدَلُ: طائر 
بأكل البيش عن الحائط. 


سنطل؛ ج١١)»‏ ص: /؟ 


«الش د نطل : النسايل لاد يتاتكك ففسهة و قبل هو الى يمحدو رأشه و عُثقه كم يرتقة» :و قيل: هو الذى يمشى اطاط ر أنه عق 
القارسى ابن الأعراي مقط الرنعل اتنس مامتا أرق 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: ١ع"‏ 1 

الأعرابى: الشنطالة المِشْية بالسكون و طَأطٍَالرأس. و اقبط : العظيم البطن. و الشئطلة: الطول. والشتط) : الطويل. قال الى لضو و 
رابك بلاس الققات عو امهيرا هه انث لقدمة سم مكطلا 


سهل؛ ج١21‏ ص: 59 


: الصَهْلُ: نَقيضٌ الححنء و النسبة إليه سَهْلِيٌ. و نهر سرهل: ذو بَِجْلَدُ. و السّهُولَهُ: ضد الحَرُونك و قد سََهُلَ الموضمٌ. بالضم. ابن سيدة: 
السَهْلُ كل شىء إلى اللّين وقِلُ الخشونة» و النسب إليه سُهلِيٌ؛ » بالضمء على غير قياس. و السّهل: كالسَهْل؛ قال الجعدى يصف سحاباً: 
حتى إذا قبط الألاح و الْقلَعَتْ عنه التجنوبُ؛ و حل الغائط الشّهلا و قد مَِهُلَ سِهُولةً. و سهُله: ضيه س جِنا. و فى الدعاء: جل الل 
علبكة اللوزو لكها اق خفل موه فتكه و كد فرك والسَّهْل من الأرض: كان كرو وس نو الاسياء التى أجريت متجرى 
الكووكيوو الج يول و أرضى دؤلك وكداس واكاك وول ساؤواابه على قاد ضده. وهو قولهم عزنت خَرُونةً. و َسْيَل القوم: 
صاروا فى الصّهل. و أَسْهَلَ القومٌ إذا نزلوا السَهل بعد ما كانوا نازلين بالتحزن. وفى حديث رمى الجمار: م يأخذ ذات الشّمال فيشرهل 
فيقوم م عقيل القبلة؛ أَشِيلَ ؛ هل إذا صار إلى اسه من الأرضء و هو ضد البحزنء أراد أنه صار إلى بطن الوادى. و اهلوا إذا 
استعملوا الشهولة مع الناس»ء و أَخرّنوا إذا ااستعملوا المحزونة؛ قال لبيد: فإن مهلوا فالشَهْلٌ عطّى و طرتى» و إن يُخزنوا أذكتٍ بهم كل 
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مكب و قول عَثْلان الرَبَعى يَصف عَلَبة: و أَشِهَلوهُنَ داق التَطحا إنما أراد أَشهَلوا بهن فى دُقاق البطحاء فحذف الحرف و أَؤْصّل. و 
بعد تق جلة؛ يدص فى الشهولة. والسهيل: الفسير: و التفاغل+السائع و اتقوجل القن هذه ظرولاءءوقى السوية مق كدت عل 
تعدا فقد انهل مكاله من جهنم أ / وَأ و اتخذ مكااً سَهَا من جهنم و هو ْنَل من السَهْلء و ليس فى جهنم سَهَلٌ أعاذنا الله منها 
برحمته. 5-7 هل الوجه؛ عن اللحيانى و لم فون لابن سيد وعندى أمدقق_ مالكل قللة تسعد و بهو نا كد كن . وفى 
صفته؛ صلى الله عليه و سلم: أنه مل الحدّين ص لتهماأى سائل الخدين غير مرتفع الوجنتينء و رَججلَ سَهلٌ الحخلق. والشهلة ى الشهلٌ؛ 
تراب كالرمل يجىء به الماء. و أرض سَهلة: كثيرة السَهْلُء فإذا قلت سَهْلةُ فهى نقيض عرؤنة. قال أبو منصور: لم أسمم شهلة لخين:اللبيك. 
كلكرابي : يقال لَرَّمْل البحر السَّهْلهُ؛ هكذا قاله بكسر السين. ان خمرو يك الحاخي: كسب إلى الأردن القهلة هلين بذ بصع السين. 
اللمرغرس ةالولا تكس الم 1ق لسن بالدقاق: ولوصديف | رجلا نكل اصن عليه الام أن جبريل, عليه السلام؛ أناء 
بخجلة أرككرك أخد السينة: رمل حَشِن ليس بالدّقاق الناعم. و إِشهالَ التبطن: كاتكلةة وقد أشهل الفكل و أشهل يطو أشهله 
الدّواك و إشهال البطن: أن يُشهله دَواء و أَسْهَلَ الدواء طبيعتّه. و السَهْل: الغّرابُ. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "0٠‏ 
وشكل وشييل :اسداة وشهيل :كر كت مان الأزعرى: هد كو كي الا ترس بر عادو تزع بالغراق قال الليتت بلقنا نا تيا 
كان عَشَّاراً على طريق اليمن طلوماً فمت يه الله كوكباً. و قال ابن كناسة: سُهَيِلٌ يُرى بالحجاز و فى جميع أرض العرب و لا يُرى بأرض 
أَرمِيّة و بين رُؤية أهل الحجاز سينا و رؤية أهل العراق إِيّاه عشرون يوماً؛ قال الشاعر: إذا سجَيلٌ مَطلَعَ السّمْس طَلَْ» فابنٌ اللُونِ 
الحِقٌ و الحِقٌّ جدّعٌ و يقال: إنه بَطَلْع عند نّتاج الإبل» فإذا حالَتٍ السَنَةُ حولت أسنانٌ الإبل. 1 


سهبل؛ ج١١2‏ ص: 7١8٠‏ 
: السَهْل: الجرىء. 


سول؛ ج11 ص: كنا 


عو لت له نميه كذاء له لف واشول له الشيطاة: أغواة..و أنااضويلك فى هذا الأمرة عد يلك وفى ديق عبر رضى الله عنه: الله 
إلا أن تُسَوّلَ لى نفسى عند الموت ت شيئاً لا أجدُه الآن؛ النُئويل: تحسين الشىء و تزييّه و َيه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. و فى 
التنزيل العزيز: بل ولت لحم أَنْتكع أخرامَصَيرٌ جمِيلٌة؛ هذا قول يعقوب: عليه السلام لولده حين أخبروه بأكل الذئب يوسفّ فقال 
لهم: ما أله الذئب بَلْ سَوَلتْ لحم فتك فى شأنه أثراً أى رَينتْ لكم أنفسكم أمراً غير ما تَصِفُونء و كأ التسويل تَفْعِيلٌ من سُولَ 
الإنسانه وهو أخقنه :أن يمكاها شري لظالبها الباطل وغيره من عُرون الداثياءى أضل الول مهموق عند العرساسسفاراً شغطة الهمدة 
ماكر ا بار برااي م ا وا اي 
فى اتدايل على أن سر القول مهراد الثكارقر لسن ومجل: كك اوت وف شزاكه لا تن سلا؛ أى أغليت أنقتك الى متهاو 
التَمؤل: استرغناء البطة وَالْعَونٌ مكله. و الشول: امفيك كراج الكوموركل اند رائراءعرار قود ابن سيدة: 
لأَسوَلٌ اتش فى أاسقلة ااه قال المُتَتَخْل العُّذُلى: كالشحْل البيض» جلا لَوْنَها مح نجاء السحمّل الأسْوّل أراد بالحمل الشّحابَ 
الأسود. و سَحابٌ أَسْوَلٌ أى مُشتزخ بن الول و قد سَولَ يسول سولاه و ام سَؤلاء. و الأشّل من السحاب: الى قن أسقلة اسفركعاء 
و لهُدْبهِ إشبال. و دَلْوٌ صَؤلاء: ضَ حْمة؛ قال: سَؤلاء مشكك فارض نَهِنّ و ست أَسالٌ سُوَا: لغة فى سأَلْت؛ حكاها سيبويه؛ و قال ثعلب: 
سُوانًا و سِوانًا كيوَارٍ و جواره و حكى أَبو زيد: هما كد قلا فود بدك على البااء ارش الأسنل :علي كاه انلغش و انس على ينال 
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الهمز. و رَجل سُوَّلهُ على هذه اللغة: سَؤولء و حكى ابن جنى سُوَال و أشولة. 
سيل؛ ج11 ص: اانا 


:سال الماة و التنى سَيلًا و عهلان: جرى؛ و ماله غيزه و مله هو. و قوله عز و جل: و أَمَلنا لَه عَينَ القطر؛قال الزجاج: التطْك لحاس و 
هو 

.)١(‏ قوله [اخترنكك] كذ فى الأعه نو الصراب اختاركك 

لسان العرب» ج١01‏ ص: "8١‏ 

الكتروة 16خ انقتتر كاؤالة باتو كناك انل 3 لكك داعال الل لسُلئِمان.و ماءٌ سَئِلٌ: سائل» وضّعوا المصدر موضع الصفة. قال تعلب: و 
من كلام بعض الرّوّاد: وج دْتٌ بَقْلا و بُقَلا و ماءً عَلَلما سيلا قوله بَقْلما وبقلا أى منه ما أذْركك فكبر و طالء و منه ما لم يدرك فهو 
صغير. و السَّئِلى: الما الكثير السائل؛ اسم لا مصدرء و جمعه شريول. و السّئل: مبروف» والجي الميرل: وكعيل لماو معد 
َشْيلةً: و هى مياه الأمطار إذا سالت؛ قال الأزهرى: الأكثر فى كلام العرب فى جمع ديل الماء مسايلٌه غير مهموزء و من جمعه أَشيلة 
و مُسْلًا و مُسلاناً فهو على تَوَهّم أن الميم فى مَسِيل أصلية و أنه على وزن قُعِيل» و لم يُرَدْ به مَفْعل كما جمعوا مكاناً أفكنة و لها نظائر. 
و الميديل: مَفْعَلَ من َال يديل ميا و مَسانًا و سينا و سَِيلاناء و يكون الميديل أيضاً المكان الذى يَسيل فيه ماءٌ السَئِل و الجمع 
مايل و يجمع أيضاً على مش و أَيلَه و مُث لانه على غير قياس لأن ييا هو تفل و مَفِْلٌ لا يجمع على ذلك و لكنهم شَبهوه 
َيل كما قالوا رَغيفٌ و أَرْخف و أَرْغِفهُ و رُغْفَان؛ و يقال للمسيل أيضاً مسَلء بالتحريككه و العرب تقول: سال بهم الئل و جاش بنا 
البحر أى وقعوا فى أمر شديد و وقعنا نحن فى أَسْدٌَ منهء لأن الذى يَجيش به البحر أَْواً حاًا ممن يديل به الشيل؛ و قول الأعشى: 
لفك مدان انفد دوكك كلمي كلك لقن لغرى غلك القوائل و القائلة من العرّر: المعتدلةٌ فى قَصَبهُ الأنف» و قيل: هى التى سالت 
غك الأنية حتى رَتَمَتّهاء و قيل: الشائلة العّدةُ الى كد عض العوينا واف ب المت كاله ال أى استطالت و عَرّضْتء فإن 
انع فى الأقراك .و تشايكت الكنافك: إذاساليع مق كل وجد وق سفعه على الل عله وش شائل الأطزاق أى مس ة هاه ورزواه 
معو رار معرل وبر و وس ساف والبالا اا رايا تتعيه رحد لبان اولان اد كرفي لحيل ارون قرا متنا 
ل مسح اح كي م ب م ا 0 


قوسا: وت بها تعاب مزقفات, عالت الَو قراط و العيلائ بالكسره وحيا مم ا 
الصحاح: ما يُدْخَل من السيف و السكين فى النُصاب؛ قال أبو عبيد: سمعته و لم أسمعه من عالِم؛ قال ابن برى: قال التجواليقى أنشد أبو 
عمرو للزّبيرقان بن بدر: و لَنْ أَصالِحَكُمْ ما دام لى قَرَسٌء و اشكدٌ م قتِضاً على السّيلانٍ إبثهامى و السََالُ: سبو قل العف ا معن شرك 
أبييض 

(). قوله [و مَسِيل الماء و جمعه] كذا فى الأصلء و عبارةً الجوهرى: و مَسِيل الماء موضع سيله و الجمع إلخ 

اسان المروجوج الاين دفار 

أصوله أمثال ثُنايا الكذارى؛ قال الأعشى: باكرنها الأغراب فى سه ْم فتجرى يلال شوك الصَيال يصف التر. الواسية تكبو التقالة 
بالفتح: انور لذ شرك انق بو هودح الدقياوة قال أنى ست نا قال أبو زياد السَّال ما طال من السّمْر؛ و قال أبو عمرو: الال هو السب 
قال: اللي رست سي شرح ا ع سر اللاي زواتريت يار ما من إذ بَكُونَ 
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فصل الشين المعجمة؛ ج١١)»‏ ص: 1١07‏ 
شبل؛ ج١١»‏ ص: ١81‏ 


: الشّلٌ: وَلدُ الأسّد إذا ك3 الصياءو البجيع أفيان و أشعل و اشيوليو تال ارد سس عذزيية كذ النات فى عذاء اكه 
بهم المها ذو بال ورْده و لبوءةٌ مُشيل: معها أولادُها. وشعل قهم يذير ِل شّمول: ربا و شَّبٌّ و لا يكون إلا فى تغمة. و شَبَلَ الغلامُ 
أحسن سول إذا تا و أَْمِلَ عليه أى طف. ابن الأعرابى: إذا كان العُلام ممتلئ البدن تغمة و شباباً فهو الشَايِل و الشَّابن و الحضَجر. 
أو زيد فيسا روى أبو عييد عنه: إذا مشى الشوار مع أمه و وى فهى مُهل يعنى الم قال أبو منصور: قبل لها ميل لشَّمقتها على 
الولد. و أَدْ شيِلتِ المرأة على ولدهاء فهى مُشْيلَ: افيه يعد روبحيا و صبرت على أولادها فلم تتروّج. و أَشْبَلَ عليه: قلق علوي عاق 
قال الكميت: و بن إذا وبتك الأمور, علي المليبُ و اللمشيل الكسائى: لهال التعطق على الزجلبوامقركه#قال الكنيث أيضا: 


م رتوها غيز ظأرءرو أشلواعليها بأطراق التق و كعدوا واشبلانة اسع 
شثل؛ ج١١1»‏ ص: ١87‏ 


: رجل شَّمْل الأصابع: غليظها حَيْدمّها. و قَدَّمٌ شَّثْلةُ: غليظة اللحم مُتراكبة؛ و قد شَيْلْتْ يَدُهِ و رججله» و زعم يعقوب و أبو عبيد أن لامها 


بدل من نون سَتّن. ابن الشسكيت: المَّكْل لغهُ فى السَّدْن و قد شَكُل سُتُولةُ و سَدُنَ شَكُونةً. 
شخل؛ جح١١1»‏ ص: ١07‏ 


ككل الثراك شحله لظ نامو تكله بذكن ب اد تكله انتخا #الققيةى السشكلة المعمائرى فشكل قلق انعدو 
شَكْبها إذاخلبها. قال أبو متضور؛ سمعت العرب يقؤلون هكلت السرات شَكْلًا إذا ص ينه بالمشخلة :و سمعتهم يقولون سُحَلْنا الأبل 
شَكْلًا آى خلبناهاخلا. و ككل الإشل و شَيخيله: صلقه» و فد شاغله..و المّكْلُ: القلام الحدث تصاوق رَجْلَاء أبو زيد:الشخل الصديق؛ 
يقال: فلان شَحْلى أى صَدِيقى. 


شرحل؛ ج١١»‏ ص: ١807‏ 


#شَرَاجيل و شَوَاحِينُ: اسم رجلء نونه بدل؛ قال الجوهرى: لا ينصرف فى معرفة و لا 

لسان العربء ج١1‏ ص: 701 

تكرة عند سيبويه لأمن بِئَه جمع الجمع؛ قال: :و يتصرف عند الأأخفش فى التكرة فإن حََّرته انصرف عندهما لأنهعَرَيئٌ» و فاق 
السّرَاويل لأنها أعجمية؛ و أما قول الشاعر: و ما طَنّى» و طَنّى كل طَنّ» أ مُثِمٌنى إلى قوم شَّرَاحِى قال الفراء: أراد شَّرَاجِيل فرَحَمَ فى 
حرا داك ولك لووك لكام نكرل لداعي ود كي الود كما ولوقي سار كالحاين الكلبي: كل اسم كان فى 
آآغره إيل ان إل قهو سعناك إلى اللاا جر وبل هوهق ليس بصحيحء إذ لو كان كذلكك لكان مصروقاً لأن الإيل و الإلَّ عَربيان 0 


شرحبيل؛ ج١١2‏ ص: ١81‏ 


: شْرَخبيل: اسم رجلء و قيل هى أعجمية؛ قال ابن الكلبى: كل اسم كان فى آخره إيل أو إل فهو مضاف إلى الله عز و جلء و قد بَين 
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أن ذلكك ليس بصحيح إذ لو صَحْ لض رف جبريل و أشباهه لأنه مضاف إلى إيل و إلى إِلَّ و هما منصرفان لأنهما على ثلاثةٌ أحرف؛ 
و كان ينبغى أن يرفعا فى حال الرفع و ينصبا فى حال النصب و يخفضا فى حال الخفض»ء كما يكون عَبِد الله و الله أعلم. 


شرذل؛ ج١١2‏ ص: ١81‏ 


: فى الإستيعاب لا-بن عبد البر فى حرف القاف فى ترجمة قيس , ناحيف الادض عم كبيص ةق ال دل: قال اين أ أبى حَيّْمَهُ: 


القذاله القن التعيحية الرسا الطويل: 
ششقل؛ ج١١2‏ ص: 781 


: التهذيب فى الرباعى: الشّمْعَلةُ: كلمة حغيريّة لهس بها صَجَارِفةٌ أهل العراق فى تَغيبر الدنانير» يقولون قد شَشْقَلنَاها أى عَيّرناها أى 
وَزَنّاها ديناراً ديناراء و ليست الشَّشْعَلَةُ عربية مخضّة. ازخ سيدة: قنك النيناة عيّره» عَمَمية؛ و قيل ليونس: بع تغرف الشَعْرَ التيّد؟ قال: 
بالشكلة ين الأعراني: يقال الشتل الدناوه وقد فاقيا آنه #ذفنياة قال الأدشرية هذا أقه بكلم العرث» و آماقول الليث تخير 
الدنانير فإن أبا عبيد روى عن الكسائى و الأصبعين و اق زيد أنهم قالوا جميعاً عايَوْتٌ المَكاييل وعاوَّرّتهاء و لم يُجيزوا عَيّرتها» و 
قالوا التغيية بهذا المعق لخ. 


شصل؛ ج211 ص: 8018" 
: ابن الأعرابى: شَّوْصلٌ و شَّفْصَلَ إذا أكل الشَّاصْلّى و هو ثبات. 
شعل؛ ج11 ص: 88# 


لمعل و الشعلة الباضن فى ذتن الفرسن أو ناصيته فى ناحية منهاء و حص بعضهُم به تحؤضها. يقال: عُوةٌ شَعْلاءْ تأخذ إحدى العينين 
حتى تدخل فيهاء و قد يكون فى القَذَال وهو فى الذَنَبِ أكثره شَّيِلَ شَعَنَا و شُعْلةُ؛ الأخيرة شاذة و كذلك اشْعَالَالِْيلاًا إذا صار ذا 
شَعلِ؛ قال: و بَعدَ انقهاض النَّْب فى كلّ جانب, على لِمتِى» حتى اشْعَألَ بَهِيمُها آراة شقان قد كه الألف لانشاء الساكين فاقليث 
همزة لأن الألمف حرف ضعيف واسع المج لا يَتَتحمّل الحركة» فإذا اضغُوُوا إلى تحريكه حرّكوه ه بأقرب الحروف إليه و يقال إذا 
كان اليياض فى طرف َنب الفرس فهو أَشْعَلٌه و إن كان فى وسَط الذَّنبِ فهو أضبغ؛ و إن كان فى صَدْره فهو أَدْعَمء فإذا بلغ التحجيل 
إلى ركبتيه فهو مُجَبّبِ فإن كان فى يديه فهو مُقَمرّ و قال الأصمعى: إذا 
0 قوله [لأن الإيل و الإل غرييان] كذ فى المحكم و معناها ظاهر من العبارة الآنية فى التراجمة بعدها 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 36" 
خالط البياض الدب فى أىّ لون كان فذلك المّغل. و الس أَشْعَلٌ بين المّل و الأنثى شّغلاء. وضعل التازفى العطب تياف 
شَكَلّها و أَشْعَلها فاشْتَعآت و تَكَكَلَْتُ: أَلْهَتها فالتهبت. و قال اللحيانى: | شتَعلت الناٌ تَأجْحِتْ فى الحطب. والافاخر َة: نار مُشْعَلَةُ مُلتهِبة 
متقدة. و السْعْلَةُ: ما اذ شْتََتْ فيه من الحطب أو أَشْعَل فيها؛ قال الأزهرى: الكلة يجيه السذوة وعى لماعتي تشغل فيها النا و 
كذلك القبس و الشَّهَابِ. والشكلة راحدة الشقل, و الشفلة والشقلول: اللَّهَبُ؛ و المَشْعلَةُ: الموضع الذى 50 
النار المّعَلة فى الذَّجَالء و قيل: المُوِيلهُ الم واه بِالذّهْن شعِل فيها نار يُسْتَضبَحٌ بهاء و لا يقال لها كذلكك إلا إذا اسْتعلت بالنارء و جمعها 
قعل دل ديف زط كرو التذعلة: والحدة العكاعل» قال ليده ماب كرض زرزينا كك وها كتصيام النية ف اللا لوق 
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حديث عمر بن عبد العزيز: كان يَثممر مع ملّسائه فكاد ارا يمد فقام و أطلح الل و قال: قمتٌ و أنا تمر و فَعَدْتٌ و أنا ُمر؛ 
الشعلة الفيلة التشعلف و اشع[ القنديل. و شُعْلة: اسم فرس قيس بن سباع على التشبيه بإشعال النار لشزْعتها. و اشتل عَضَباً: ع 
على المقلو بو أَشْكلك أنا. واشتكل الشيت فى الرأسى: نقد على المثل» و أصله من اشْتعَال النار. و فى التتريل العزيز و اشْتعلَ الَأسُ 
َي و نصب قدي على التفسيرء و إن شئت جعلته مصدراًء و كذلكك قال داق النحويين. و اشْتعلَ الس شيا أ كر فيث راسمو 
دخل فى قوله الرأس شّعَرٌ الرأس و اللْحية لأنه كله من الرأس. و أَشْعَلْتِ العينُ: كثر دمثها. و أَشْعَلَ به بالقطران: كثرَ عليها منه و عَمّها 
بلهناء و لم بطل القّب من التجّب دون غيرها من بدن البعي الأجزب. دكي قتكلة: مَيكُوئة انعَدَّرَت. و أَشْعَلَ السَقِلَ فى الغارة: ينها 
قال: و الحَيِل مُشْعَلةً فى سايلع ضَ رِم؛ كانه جراة أو شافيك أنعك القارة؛ لتقي الغارة الفشولة#التفع»ة السدقة .و كال: 
كتيبة م مضل بكسر العين» إذا اَثَرتُ؛ قال جرير يخاطب رجاه قال ابن برى: و الصحيح أنه للأخطل: عاين نت مُشْعِلَةٌ الّعال» كأنّها طَِد 
ُعَاوِلٌ فى شَّمَام وكورا و شَّهَام: جَبلُ بالعالية. و جراد مُشِل: كثير متفرّق إذا التَشّرَ و جَرَى فى كل وجه. يقال: جاء جَيْشٌ كالجراد 
ا ل ا ل يي 
امتونيافى ننه انرق الجر وآقانة إذا خَرِجَ الككاوى حيتت حَوتٌ ب تَصَوَمْ كالخريقٍ المَشْعل و أَشْعَلَ الإبيل: قَوَقَهاء عن 
اللحيانى. و أَشْعَلْت جمْعَه إذا فَرَقته؛ قال أو موه 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 30م 

معاد زماقٌ بد ذاكك مُفَوٌَه و أشعلٌ وَلْىَ من تَوَى كلّ مُفْعل و الشُلُول: الفوقةُ من الناس و غيرهم. و دَهَبوا شَعَالِيلَ ْمَك و ما فى 
سن فى موضعه. و ذَب القومٌ شَعَاِيلَ مثل شَعَاِيرَ إذا تفّقوا؛ قال أبو وجزّ: حتى إذا ما نت منه سوايقُهاء و 
عام ب ين تسررو ني ذعىء رندل الوا املي رطام سل بحرت وقد و معْل مثله؛ و قال: لحن من سَوْقٍ غلام 
شَغلِء قام فناى برواح مَغيلٍ و كان تأبّط ب" شا يقال له شَّهل؛ و منه قوله: مَورَى ثابتٌ مَتروى ذَمِيما و لم أكن مَولأتُ عليه شل منى 
الأصابعٌ و يَأَمُرنى مَعْل لأثقّل مُقْبله قَقَلْتٌ لش هل: بنتدما أنت شافمٌ و المشّْعل: شىء من جُلُود له أربع قّائم ينكد فيه؛ قال ذو الوّمّه: 
اذخ تؤاوك القترواك عو وان رب الت الفشاي و لازا #الداين برع ويل قزل الراشر بااعقرات الفا من افد قو كل ا 
هاج مق المشاعل 207 المسقارانك: القثافة :و الضباب» كن و نك واحد أى َلك بالهَرَب من هذه المرام 9 تؤْكلْنَ؛ المشْعل» بكسر 
الميم: شىء يكذ أهل البادية من أدَمٍ يُخَْرُ بعضه إلى بعض كالنُطم ثم ف بد إلى أربع قوائم من خشب فيصير كالحوض بهِذُ فيه لأنه 
ليس لهم حِبَابٌ. وفى الحديث: أنه شَقَّ المَمَاعِلَ يوم حير قال: هى زقَّاق كانوا يَتكبدُون فيهاء واحدها مِشْعَلٌ و مشْعالٌ. و رَجَلٌ شَاعِلٌ 
أى ذو إشعال مثل تاي و لابن و ليس له فعل» قال عمرو بن الإطنابة و الطاب أنه و هى امرأَُ من بنى كنانة بن القّيس بن بور بن 
قضَاعة و اسم أبيه ريد مناة: الاب القرم الدين ذا كاي الزبا حت ا > السال اللاي م الس جارازوييار الحامه ريعي 
ملعام الال ليوا بألكاس» و لا مِيل» إذا ما الحرب شي أشْعَلُوا بالشَّاعِل و أَشْعَلْتِ التزبةٌ و المَرَادةٌ إذا سال ماوها متفرّقا. و أشعَاتٍ 
الطَغنةٌ أى خَرَجٍ ذنها عننقارى أشعل القدي: أككر داتع اين الأعرافى دب قشر اسم وجل ويلق شك بطق من كبر وك كاد 
موضع. و التَّعلّم: الطويل. 


شغل؛ ج١١2‏ ص: ١08‏ 


:المُثْل و المّكَلٍ و التّغْل والشكل كله ولحده و الجمم أطكال و شُعُول» قال ابن تجاذة:: ونا هد لبلى أن تكوة #اعدث علبكه ولا 
أن أخصر تك شُعُولُ وقد شكله قله هَئْلًا و سُئْلاة الأخيرة عن 

.)١(‏ قوله [قد كش ما هاج] تقدم فى ترجمة كشش: قد نش ما كش 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 08" 
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بويعو اشكلنيو افك يدو شيل بداو ألااشاغل لماو قل :ل قال أشكلت لأنيا لئة وديةاو قد كين لان فيو مشترل: وقال قلب: 
ا ا 
واسنا دصي برضم على مين كل الفمرو ام امام يْسَعٌ فاعله. وكليحك مك كتارم لويد 
تاعنس و تعلق وهل كاركب اللذيو تتكس وافقة ومشتول؟ قال ابن سد ةدو رقن كيل )عن ابن الأعرابي» قاله وعددس 
سهان اللي [ا اللا قر سمح طايه لذن وو كا لكن وقل تلاق وام قزر ولعي على اللنقة اناه ويهى لار 4 نتكاها اين 
الأعرابى؛ و أنشد: إن الذى أل اذالم و كل ذى أَملٍ عنه ب سَيشْتَغْل و شغْل شاغلء على المبالغة: مثل َيِل لاثل؛ قال سيبويه: هو 
بمنزلة قولهم عَم ناضت و عِيقّة رَاضْديَة. والشتكل فلان بأمرى فهو مشكفل, اق ال ابيا المَّغْلهُ و اقرع و القت والكني اعدو 
جمع الشَّغْله شَّهْلٌ وهو البئِدّر وروى الشَّعْبى فى الحديث: أن علي عليه السلام حََطبِ الناس بعد الحكمين على شَغْلكُ عَنَى اليتِدَرَ؛ 
قال ابن الأثير: هى بفتح الغين و سكونها. 


شفصل؛ ج١١)‏ ص: ١88‏ 


: الشفصلمى: تحمل اللوىٌ الذى يَلتَوى على ال* لشجر و يخرج عليه أمثال المسَال و يَتَفلق عن قطن و ححبٍّ كالسّفسِم. ابن الأعرابى: شَّفُضًا 
و شَوضَل إذا أكن الشافلى وهو فاه 


شفطل؛ ج١1)‏ ص: 08 

كنكل انسو قال ابن بر فكي قي الأزك 

شفقل؛ ج١١‏ ص: ةم 

: مَفْمَلَ اشع. و أبو شَفْقّل: راوية المَرَزْدقء و قال ابن خالويه: اسم راوية الفرزدق شَفْمَلءِ قال: و لا نظير لهذا الاسم. 

شقل؛ ج١21‏ ص: ع0" 

: الول تشب قدر ذراعين فى رأسها ريٌّ تكون مع الررَ بالبصرفه يجعل أحدهم فيها رأس التخبل ثم يها فى الأرض و يَتضَبطها 
حت دوا العير عو ارا ينها دما للذّكر فقالوا: سَفَلّها بشاقوله يَشْقّلها سَفْلا يكتون بذلكك عن النكاح. ابن الأعرابى : اّمل الوَرْنُ 


يقال: اشْمل لى هذا الدينار أى زَنْه قال: وقد تكله وق الحديكه أو هق هات إبراهيم» عليه السلام, فأؤحى الله تعالى إليه: اشُقَل 


وَقَارا الشّقْل: الأخذء و قيل الوَرْنْء قال: و شَوْقَل الرّجُل إذا تَوَرّنَ جلما و وَقَارا و شَوْفَل إذا عَبّر ديناره لكا لفكي 
شكل؛ ج١١)»‏ ص: 8" 


: الشّكلٌ » بالفتح: ابه و المثل» و الجمع أَشْكالٌ و شكول؛ و أنشد أبو عبيد: فلا تَطًّا لى أَيْما إن طليثّما فإن الأيا لقن ل مكرك 
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آَوُ ِنْ شَكُلِهِ أى من مغل ذلك الأول و من قرا و َك فالمعنى و أنواع أُكرْ من شَكُلِه لأن معنى قوله أَرْلاجٌ أنواع. و الشّكُل: اليل 
تقرل عذاضتى شكل هذا أن علق كاله و فون شك كلون أن ملل فى عالافدى رقالنه هذا من كذ كل هذا أ هم دوي و تعره 
هذا أَشْكلٌ بهذا الامو لامر مم و الشاكلة:الناسية و الطريقة والخديلة: وماد وسار كدر 
ناحيته و طريقته. و فى التنزيل العزيز: قل كل يَعْمَلُ عل شاكليه؛ أى على طريقته وج ديلته و م دُهبه؛ و قال الأخفش: َل سكليه أى 
على ناحيته و جهته و تحليقته. وفى الحديث: فسألت أبى عن شَّكل النبىء صلى الله عليه و سلم؛ أى عن مَرذَّهَبهِ و قَضٍِ ده» و قيل: عما 
يُشَاكلٌ أفعالّه. والشّكلء بالكسرة: الدّلء و بالغشم: المثل و الكلْهب. و هذا طرِيق ذو شواكل أى 7 تحب منه طرق جماعة. و َكل 
الشىء ء: صورته المحسوسة و المَتوَقُمة و الجمع كالجمع. و َكل الشىة: : 2000-6 : صَوَّرَه. و أشكن الأهر: الك واعرة 
أَشْكال: ملتبسة و بيهم أَشْكلة أى لَبِسٌ. وفى حديث علي عليه السلام: و أن لا يبع من أولاد نَخْل هذه القُرَى وَدِيةُ حتى تُفْكل 
رض ها غِراسأًأى حتى يكثر عراس النَّْل فيها فيراها الناظر على غير الصفة التى عَرَفها بها يبذْكل عليه أَْرها. و الأشْكلَة و الشّكلاة: 
الحاجةً. الليث: الأشكال الأمورٌ و الحوائتج الشكلقةها مكلف متهاو ا بكم لها؛ و أنشد للعسجاج: و تَخُلح الأشكالٌ دون الأشكال 
الأستلمى :برقال الناعد فلان ويا و اشكلة و هما الحاتعةة يقال للحاينة أشكلة و شاكلا و وكا معت واخذ. رن الأشكل من الذبل 
و الغنم: الذى يَخلط سواده حفر أو عبر كأنه قد أَشْكلَ عليكك لوه و تقول فى غير ذلكك من الألوان: إِنَّ فيه لكل من لون كذا و 
ل ل :: ينْفحْنَ أشْكلّ مخلوماً 
. َفعُصَه مناخز العَخرفِيَاتِ العلاجيج و قول الشاعر: فما الت الفَثلى تُور وماؤها بدجلةء حتّى ماء وجلة أشْكلٌ قال أبو عبيدة: الأشكل 
فيه بياض و حمْرة. ابن الأعرابى الضَّيع فيها عه و شّكلة لّؤنان فيه سوادٌ و صَفْرة سَويجة. و قال شّمِر: الشّكلةُ الخفرة تختلط بالبياض. و 
هذا شىءٌ أَشْكلٌ» و منه قيل للأمر المشتبه مشْكلٌ. و أشْكل عَلَيَ الأمر 1١‏ إذا اط و أَشْكُلتْ علي الأخبار و أَحْكلْتُ بمعنّى واحد. و 
الأشْكل عند العرب: اللونان المختلطان. و دم أَشْكلٌ إذا كان فيه بياض و حُغرَة؛ قال ابن دريد: إنناتفق الدم أشكل للجمرة و النياضن 
القلتلتوم فيد قال انه انيدو الأ شكل من ساف الأسراد النى فس واف هاعمو بس قل هو الذى فيه بياض يَضْرِب إلى 
هر و كذرةة قال: 

(). قوله [و أَشْكلَ علي الأمر] فى القاموس: و أَشْكلَ الأمر التبس كشكل و شكل 
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كسَائطٍ الدب عليه الكل وَضَتَ الات بالأشكل لأعمل الرانة وان اللون الشّكلة و الشّكلهُ فى العين منه؛ و قد أَشْكلَتُ. و يقال: 
فلات كله ين نكر و شكلشين سراف و قي تك بنهُ الشَّكلء و رَجل أَشْكلٌ العين. وفى حديث على )١١‏ رضى الله عنه: فى عَيْنيه 
شكلةٌ؛ قال أبو عبيد: الشكلة كهيئة الفرة تكون فى بياض العين؛ فإذا كانت فى سواد العين فهى شَّهْلهُ؛ و أنشد: و لاعَيِتَ فيها غير 
شّكلة عَيِنِهاء كذاك عِتَاقَ الطير سكل عُيُونُها «07. عِنَاقُ الطيرٍ: هى الصّقُور و البرَاُ و لا توصف بالحمْرة» و لكن توصف يرّرقةُ العين و 
فبلتها قال 2و عرو هذا ابت ...: َب هل عئنها؛ و قيل: شكلم فى العين الصّفْره التى تايط بياض العين الذى عَحؤلَ التحدّقة على 
صَفَهُ عين الصَّفَرء : لم قال: و لكنًا لم نسمع الشكلَة إلا فى التحفرة ولم نسمعها فى الصّفْرُ؛ و أنشد: و نَْنٌّ حَقَرْنَا الححؤقرّان بطعْئكُ سَفَيْه 
َجيعا من دم التعؤف» أشْكلا قال: فهو هَامًُا خقرة لا شّكك فيه. و قولهفى صفة سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: كان ضَلِيعَ القَم 
َشْكلَ العين مَنْهُوسَ العقبين؛ فسره يماك بن حب بأنه طويل ف فق العفن» قال ابن سيذة#وهذا نادن قالفو يمكق أن يكون فخ 
الكل اتعقيدة فاك ابن الأقرنفن غيقة امكل الغيق كال أى فى بياضها شىء من خَمْرهُ و هو مَخمود مَخبوب؛ يقال: ماء أَشْكلٌ إذا 
خالطه الدّم. وفى حديث مَفل عر رضى الله عنه فرج اليد كنأ مختلط بالدم غير صريح؛ و كل مختلط مذكل. و َكل 
العِنّبٌ: أَبْنّعَ بعضه. المحكم: شَكلَ يل ١‏ العتكو تشكل تروك و أك ل فى اللطج؛ تأماقوله أنشده ابن الأخراى: اوفك بهم كفس 
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الهدَمآة يدق شكل الغُورِ و فى العٌيون قَدُوحٌ فإنه عنَى بالشّكلة هنا لون عَرَقهاء و الغرور فاجع 2 وهر اتى لوده" 5و 
شُكُلَةٌ من دَمٍ أى شىء يسير. و شَكلّ الكتات يَشْكله شَكنا و أشكله: أطهدة أو حادء كلت لكاب أشكك هر مشكول نايا 
بالإغراب و أَعْسجَمت الكتاب إذا تقَطته. ويقال أيضاً: أَشْكَنْت الكتات بالألى كنك أزَنْتَ به عنه الإشكال و الالتباس؛ قال الجوهرى: 
وعداكم سن كامامن صر بيك وعحزف مُشْكل: مُشتَبةُ ملتبس. والشّكال: العمّال و الجمع شّكلٌ؛ و شَكلْت الطائر و َكلت 
الفرس بالشّكال. و مكل الدَابَهُ يشْكِلُها سكلا و شَكلها: َدّ قوائمها بتحئل» و اسم ذلك الحَبلٍ الشَّكالٌه و الجمع شكلٌ. و الشّكال فى 
الرّخل: حيط يوضع بين المحقّبٍ و التَصْدِير لئلا يُِحّ الحَمَّبُ على ثيل البَعير 

(1). قوله [و فى حديث على إلخ] فى التهذيب: و فى حديث على فى صفة النبى» صلى الله عليه و سلم» إلخ (7). قوله [شكل عيونها] 
فى النذينب شكذا بالنصب 0 قولة [المحكم شكل إلخ] فى القاموس: شكل العنب مخففاً و مشدداً و تشكل (6). قوله [و هو تثنى 
جلودها] زاد فى المحكم: هكذا قال و الصحيح ثنى جلودها 
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فيِخَمّب أى بختبس بولّه و هو الزّوار أيضاً. و الشّكال أيضاً: اق بين الحَقّب و البطان» و كذلك الوثاق بين اليد و الرجل. و مكلت 
فى لبس إذا للكت متكالارون اعد و السك أ شكل تكلا التشكر ل من القدوس كوف «الدونا قفد حلفك ال 
ملكتن و النوق ستواء فرت يذالكك لأتكع ستاك امن طزقه الككره وبق أثلة فقضار يمنزلة القائة الذذى كلت يده و وله لفاك 
00 تانواقق قاقله نودبو فاه ذكلت الطبوو كلت الثّاقة. و الأشكال عله يشاك يعشه ينشا لل طايه السافة قال ذو 
الرمة: مرغت من ص .لاص الأشْكَالٍ أَذبا على لَبَاتها الححوالى» عر الى فى ليلة الشَّالٍ و َكلت المرأةٌ 0١١‏ شَعَرَها: ضَفَرت خُصْلَتِين 
من مُقَدَّم رأسها عن يمين و عن شمال ثم شَّدّت بها سائر ذوائبها. و الشّكال فى الخيل: أن تكون ثلاث قوائم منه مُحيلةٌ و الواحدة 
ال ا ل 
قيل: هو أن تكون الثلاءثٌ مُطْلّقَهُ و الواحدة مله ولا يكون الشّكَال إلا فى لبجل ولا يكون فى اليد و الفرسٌُ مَشْكُولٌ و هو 
لكتورون العديية: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ كره ه الشّكال فى الخيل؛ و هو أن تكون ثلاث قوائم مُحَجلهُ و واحدة مُطَلَقَهُ تشبيهاً 
بالشّكال الذى تُفْكل به الخيل لأنه يكون فى ثلاث قوائم غالبا و قيل: هو أن تكون الواحدة محجّلة و الثلاث مُطلَقةء و قيل: هو أن 
تكون إحدى يديه و إحدى رجليه من خلادف مُححجلتِين» و إنما كرهه لأنه كالمشكول صورةً تفاؤل؛ قال: و يمكن أن يكون بوب 
ذلك الجنس فلم يكن فيه نَجَابةُ و قيل: إذا كان مع ذلكك أَغَرٌ زالت الكراهة لزوال شبه الشّك ال. ابن الأعرابى؛ الشّكال أن يكون 
البياض فى رجايه و فى إحدى يديه. وقرس تشكرل: ذو شكال. قال أبو منصور: وقد روى أبو قتادة عن النبى» صلى الله عليه و سلم» 
افا تير الحَِلٍ الهم الأقر امحل الثلاث ل اليغنى أو ميت مثله؛ قال الأزهرى: و افرح الذى عُرُه صغيرة بين عينيه» و 
قوله طلق اليمنى ليس فيها من البياض شىء. و المححججل الثلاث التى فيها بياض. و قال أبو عبيدة: الشّكال أن يكون بياض التحجيل فى 
جل واحدة و يَدِ من نلا قل البياض أو كته و هو فرس مشسكول. ابن الأعرابى: الكل البياض الذى بين الصّذغ و الأذ. وحكى 
عيض لعي أنه أَوْصى رَجلا فى طهارته فقال تَففّدِ المَنقَكهُ و المغْقَدة و الرَْم و القنيكين و الشّاكلَ و الشّج.دوورد فى الحديث 
أيضاً: تَقّدوا فى الظهور التَاكلَهُ و المغْقَدة و الممْقَلة» المشقلة: القتققة يقش ادو الكقف اذم قد تحت حَلْقَهُ الخاتم من الإط بع و الرَوْمْ: 
شَخمرة الأذّنه و الشاكل: فامين العذان الأ ذ هق العافر وكا كله لعج وسو اقبواقال ابن شلكو عهدا تَصدَّتء يوم شاكلة الحمى: 
لتْكاً كبا قد صَحَا و تدكا 

للإششريه رو كي 4 سيط سيدا فى الفنكه و الكل وكسودا لاوس قال عانم ةو الغرات الوق عدن تير كفده 
ابن القطاع 
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و شَاكلَةٌ الُرس: الذى بين عَوْض الخاصرة و النَفِنَةء و هو مَوْضدَلُ القَدَد فى الساق. و الشّاكلتان: ظاهر الطْفْطفتين من لَدُنْ تلخ 
لقص يِرَى إلى وف الحوقفةٌ من جانبى البطن. و الشَّاكلةُ الخاصدرةٌ و هى الطَقْطَفَةُ. وفى الحديث: أن ناضحاً تَرَدّى فى بثر قُذكى من 
قبل شَاكلأى خاصةرته. والشّكلاء ع من النّعاج: الحضاة الشاكلة: ونَعْجةُ شكلاء إذا ابيِضَتُ شاكلتاها و سائدها ةط ينَهُ الشّكل. 
والأشكل فى القات النيض الشاكلة. و الشّواكل من الطدق: ما الشعب فين الطريق لأعظم. و الشّكل: خلج المرأة و لهاو حخئدن 
دَلّهاء م كل * شَكَلاء فهى ضَكِلَةُ؛ يقال: إنها شَّكلة مُشْكلةٌ حترنة الشّكل؛ و فى تفسير المرأة العريّة أنها الكل بفتح الشين و كسر 
الكاقه ويد قاين الك لجو الك كر المظري ؤالة كن بتكمو لذ و سس ع3 اف با وذ قل مقا جولتاك للم الما كوه 
من العُنْج. يكلام أل كانت وتكا. .و أشكل القند تاب تنفدو كرو الأشكر :الققثر العمل واحيعه أشكلق فال أبرسيية 
أغيري بشن الغرت 0 الأشكل سسرعدل قير اللذاي فى تزع و علق المافيظي اند أمترورة و اك نموم كيدا 
وال ع سائض ديد اشر قد منابته شواهقٌ الجبال كل منه القبيديٌ» و إذا لم تكن شجرته عَتِقةُ مُتقادمة كان عُودُها أصفر 
شديد الصّفْرَ و إذا تقادمَتُ شجرته و اشَْتمّت جاء عودّها نصفين: نصفاً شديد الصفرة» و نصفاً شديد السواد؛ قال العَبَاجٍ و وَصَفَ 
المطايا و سَرْعَتّها: مَعْيَ الممرامى عن قياس الأشْكلٍ قال: و نّبات الأشكل مكل شجر الشّؤيان4:و قد أوردوا هذا الشعر الذدئ للعجاج: يَغْلو 
بها رُكبائها و تَعْتَلى وجا كما اعْوَجَتُ قِياسٌ الأشكل قال ابن برى: الذى فى شعره: مَعْيجَ المرامى عن قياس الأشكل و المَعْجٌ: المَدٌ و 
المرامى السّهامٌ الو انحل وما دو قال تر 1 وتم ورد خداذ أَشْكل يعنى سِدّرة جَبَلِيَةُ. ابن الأعرابيى: المَّكل ضَوب من القاث أعفيز 
أحمر. و شَّكلة: اسم افر الات وك 3ك اتبطه مق الويم و التوكل«اقعالك وهل الععسدو اميف ع فلك عو ا اك القراء 
السَّوْكلَةٌ الكَجَالَة و الشَّوْكلَةٌ النَاحِي و الشَّوْكُلَةٌ العَوْسَجَةُ 
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5 
ًَ 


: الشّللَ: ببس اله و ذَهابهاء و قيل: هو قساد فى اليد َلْ ده مَل بالفتح صَلَا و سكلا و أله لل الواللحاتى: شَلَّ عَدُْهِ وَل 
تنه قال: و بعضهم يقول شَلّته قال: و هى قل يعنى أن حذف علامة التنيث فى مثل هذا أكثر من إثباتها؛ و أنشد: قشنت يُمينى» 
َم أَعلُو ابن يعفر و شل تناناهاء و شَلَّ الحَناصِرٌ و رَيَلَ أَمَلُء و قد أَشَلَّ يد و لا شَلَا 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: 21" 

ولا غّلال: ميته كَحَدَام أى لا َشْلَلْ يَدُك. و يقال فى الدعاء: لا َضْلَنْ يَدُك و لا نَكُلل. و قد طَلِلْتَ يا رَجُلء بالكسرء تَمَلْ سَلنَا أى 
روت َكَل و الترأة 3 و يقال لمن أجاد الم أوالطلفن: لا شنا و لاغنىء :و لاقل غذدك الى أصايفكدهقال أبو الخضرئ 
اليدبُوعى: مُهْرَ أبى الحبْحابٍ لا لا مَقَلَى بارَكك فيك الله مِنْ ذى أَلّ 01١‏ . كك كذ لى اللقاقة و النايهن هله الكبوة وج كنا قال إمرة 
القيس: ألا أيه ليل اليل ألا انتجلى بط بحء و ما الإضباخ ينك بأل الفراء: لا يقال شُلّتْ يدم و إنما يقال أَشَلها لله الليث: و يقال 
لا غَاَلٍ فى معنى لا تَْلل لأنه وَقّع مؤقع الأمر شه به و مجر و لو كان نا نُصِبٍ؛ و انقد: ضَرْباً على الهاماتٍ لا سَللٍ قال: وقال نصر 
نوس كار إنى أقول لمن يَحدَّتُ ص ريمت يَوْماء لغائية: َصْرِمْ و لا شَلَلِ قال: و لم أسمع الكسر لا شَلَلٍ لغير لغيره: الأزهرى: و سمعت العرب 
تقول للرجل يُمارِسٌ عَمَلًا و هو ذو 1ق به: لا قطعاً ولا ّنا أى لا شَلِأتَ على الدعاء و هو مصدر؛ و قوله: تَضْورِم معناه فى هذا 
اضرمء و لا شل أى و لا ملت و قال لا َللِ» فكسَر لأنه وى العَبرم ثم ره القافية؛ و أنشد ابن السكيت: مُه أب التتحاب لا تَُلَى 
قال الألزهري: معناه لد شَللت كقولة: تدا بذى شم أنيرى» إذا نت الَف يتِ فلا تخورى أى لا حزتٍ. قال الا عرف وسمعت 
أعراياً يقول شُلَيَدُ فلان بمعنى قُيعَتْ؛ قال: وم أسمعه من غيره. وقال علب؛ ولت مدو ان يكف و جلف لل ود قال وتيقال 
َف يدّه. وفى الحديث: و فى اليد الشَّلءِ إذا قلعت تلت ويتهاه هى المتيدر ؛ العصب التى لا تُواتى صاحبها على ما يُريد يما بها من 
الآفة. قال ابن الأثير: بقان قلق يذه كل كلدو لاعن الشين, رق الطياعة لزنا امور خورف حدر ين عاق خلية الساظم 
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د شَنَاءُ و بَيعةٌ لا تَيمُ؛ يربد طلحة» كانت أصيبت يَدّه يوم أحد و هو أُوَل من بايعه.و الشَّلَلُ فى الثوب: أن يصيبه سوادٌ أو غيره فإذا 
0 يقال: ما هذا الشَّلَلَ فى ثوبكك؟ و الَِّيلَ: مح من صوف أو شعر يُجعَل على عَْجٍْ البعير من وراء الوَّْل؛ قال ججميل: 
جبج الرّخل لَمّا تَحَسَرَتُ مناكبهاء و ابْرّ عنها َلِيلها و الشَِّيل: الحلسٌ؛ قال: لَك سار العيسٌ فى الأُشِله 
وي والروايةُ مهر أبى الحرث 
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و الشَّلِيل: الغلالة التى تلبس فوق الدّرْعء و قيل: هى الذَّرْع الصغيرة ه القصيره تكون تحت الكبيرة» و قيل: بحت الدزع من ثوب أو غيره 
وقيل: هى الدَّرْع ما كانت» و الجمع الأيدَلة؛ قال أوس: و جتنا بها شَهُبا ذات َمِل لها عارضٌ فيه اليه تمع ابن شميل: قل الدوخ 
ْله سَنًَا إذا يسهاء و سَلّها عليه. و يقال للدّْع نفيها شَِيلٌ. و ال الذّرْع. و اللي لتخا و هو العزقٌ الأبيض الذى فى فِقرالطفر. 

و الشَِّيلُ: طرائق طوالٌ من لحم تكون ممشدّة مع الطَهِْ واحمدتها شَبيةً؛ كلاهما عن كراع 19 و السين فيها أعلى. الل و الل 
اده صَلهيَْلّه اَل و كذلكك مَل اليز َه و السائق إبله. و حمارٌ مِشَلٌّ: كثير الطزه. و الشّل الود و سَلنْت الإبلّ أَسّلْها َل 
إذا طَرَدتها فانفَّت. و مَرٌ فلان يَشّلْهم بالسيف أى يَكْسَؤُهم و يطؤّدٌّهم. و ذهب القومُ شَلانًا أى انشّلُوا مطرودين. و جاؤوا شَلانًا إذا 
جاؤوا يطرْدون الإبل. و الشَّلالَ: القوم المتفرقون؛ قال ابن الدميدة: أما و الذى حمبث قُرَيِشٌ قطَِه لاله و مؤلى كل باق و هالكك و 
القطين: سكن الدار. ابن الأعرابى: :غَلَّ يَشّلُ إذا ده و شَلَ يِل إذا لوجت ت يده بالكسر. و الْأَشَّلّ: المُعْوَ ب المِعْصم المتقطل الكفٌ. 
قال الور المعروف دلت يده لَه بالنتح؛ فهى َل وعَينٌ شَلَاء: للتى ذهب بْصرّهاء و فى العين عِرْقٌ إذا قُطع ذهب بصرّها أو 
لباقو وجل وقل وقوه قال وتلتن: خفيف سريع؛ قال الأعشى: و قد عَدَوْتُ إلى الحانوت بتينى شاو مِمَلَ سَلُولُ لل 
شَّولُ قال سيبويه: - جمع الشُّلْلٍ شُكلونَ و لا يكسّر لق قعل فى الصفات؛ و قال أبو بكر فى بيت الأعشى: الشَاوِى الذى شّوىء و الشّلول 
الخفيف: و المِشّلُ الود و التْمّ الخفيف القليلء و كذلك الول و الألفاظ متقاربةٌ أريد بذكرها و الجمع بينها المبالغة. ابن 
الأكرابيئ : المت الحمار اللهايةُ فى العناية بأئيِه. و يقال: إنه لعَِلَ مَل مُشَكل لعانته ثم ينقل فيضرب مَتا للكاتب الخرير الكافى؛ 
يقال: إنه مَل ُونِ. ابن الأأعرابى: يقال للغلام الحارٌ الرأس التفيق الروت الشيط فى غذلة شاغل و فلفن و شاقل و لش لسن و 
تقلع و ملفل :بو الكل لفل: الث فد مكدو الحه وررول قنزذا هبالصي و 1ق لجار قزل الس خفيق قا أخ فيه من عمل أو 
غيره و قال تأبّط شرا و لكنّى أَرُوى من الحَغْرِ هامتىء و أَنْضُو الملا بالنَّحِب المُتطَمشِل إنما يعنى الرجل الخفيف المتخدّد د القليل 
اللكريو | لقاتسيو على ذا بودي الماحيعة وقبل: يريد به السيف؛ وكال امس : هو سيف يَقْطر منه الدمٌ و الشاحبٌ: الذى 
أخْلَقَ جََنه قال: و رجل مُتَشَلْمْل إذا تحَدَّد لحم و رجل شَلْشَالٌ مثله. 
.)١(‏ قوله [كلاهما عن كراع إلخ] عبارة المحكم: والخدا حرف سا1 فى الوادى و قيل وسطه الذى يجرى فيه الماءء و الشَّلِيل النخاع 
و هو العرق الأبيض الذى فى فقر الظهرء واحدتها شَلِلُ كلاهما عن كراع؛ و السين فيهما أعلى 
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اين الأعرا, ىشالت القرث عط اط خفيفة :و الفلكلة: قطراث الماء وقد تتلقلواماة لكل و مقلم تَمَلمَل يَِع قطران بعضه 
بعضاً و سَيَلائه و كذلكك الذَّمْ و منه قول ذى الرُمَ: وَفراء عقي أَى حَواررّهامُمَلَْلَ صَِعنْ بينهاء الكتَب والتلقل: لق السائل. و 
ل ار ا لا ل ا اك 
واقَتِ اللَيِلَ بَلْمَالٍ سيج وفى الحديث: فإنه يأتى يوم القيامة و جرمحه يكف ذْمّلأَى يَتقاطز ذَماً. يقال قلغل الماة فك لكل . :وشلشسل 
السيف الدم و تَمَْشَلَ به: صب و قيل لنُصَيبٍ: ما الّلْمَال؟ فى بيت قاله» فقال: لا أدرى» سمعته يقال ققلته. و سَلَْلَ بوله و يبوله مَلْمَلَةُ 
و شَلْسَانًا: فّقه و أرسله منتشرًء و الاسم الخَلفَالَ و الصبئٌ يت شل ببوله. وذات الية ذعيا عفقه: أَرْسَلتهء و زعم يعقوب أنه من 
الدقك و الخليل من الرادى: وَسرطه حيث يَسيل مُعْظم الماء. * شغرة انهل الشول واتقل 4 و .ذلك أول ما يعدي سين سيل كبل أن يد 
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والغيل #الكمام الذى مس الغ و الشِّيل: الجس الذى يكون على عَم البعير؛ و قال حاجب المازنى: صحا قَلبى و أَقْصَرَ غَيرَ أنّى 
هش إذا مرت على التحمول كَصَوْنَ الفاريدية كل َه و رَبنّ الم بالدُولِ و رواه ابن الغرقى: القادسية؛ و القركٌ: قرن الهؤكج؛ و 
الشُدول: عبن شوول ريطوها عل على الووليج: والشُلّى: ال فى السفر و الصوم و الحرب» نقال؛ أبق كلاه ف انق سيدة :بو الشلة اليه 
حيث انتوى القوم و فى التهذيب: التتِه فى السفر. و السَّلَهُ و السُلّة: الأممر البعيد تطلبه؛ قال أبو ذؤيب: ا 
بعاقبء و أَنْتّ إذ ص يخ و قلت تجن ن شط ابن عوطت شل و هى التلروح و رواه الأخفش: انخط انم عمو قالة يع أذ 
عَوّيمر» و يروى ...: و نوّى طروح؛ و الطروح: له البعييدة. و الشّلائدلّ: العضٌ من النبات؛ قال جرير: يون بِالصُلْب بذى سُلائِتلا و 
قزل القاعرة كُرقك الغثر عَثْربتى ايل 05 خيل: جد جرير بن عبد الله البجلى: التهكايت فى ترسسة شنقع: ايخ الأعراين انع الذافك 
فى العّنم و اذْمَلَّ فيها و انمّنٌ و أَغار فيها و اشتغار بمعنى واحد. و شَلِيلٌ: اسم بلد؛ قال التابغة الجعدى: 

.)١(‏ قوله [كرهت العقر إلخ] صدر بيت تقدم فى ترجمة عقر و تمامه: [إذا هبت لقاريها الرياح] و ضبط هناك شَكَيِل كرُير خطأ و 
العرواب هنا هنا 

لبآن الغرب ا ادص عم 

حتى عَلِناء و لو لا نحن قد تَلِمواء حَلّتْ َلِيًا عَذاراهُم و جَمَالا .01١‏ 
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: الشّمال: يد دواري الراك الجر يَأتى لها من يْمُنٍ و أَشْمْل و فى التتزيل العزيز: َنِ اليمِينِ و 
اتَطائل» و فيه: وَعَنْ أيكانه وَعَنْ سَاكائهة؛ قال الزجاج: أى لأغْوينّهم فيما نوا عنهء و قيل أَغْوِيهم حتى يُكذّبوا بأمور الأمم السالفة 
و بالبغث, و قيل: معنى و عَْ أيهم وَعَنْ طَلكائلهِْ أى لأَفِدمنّهُم فيما يعملون لأن الكَشب يقال فيه ذلكك بما كتريَث تر داككه و إن 
كانت اليدان لم تنا شيئا؛ و قال الأزرّق العطبرى: مِِْنَ اِْطاعَة أوتار مُحَظرَيَ : فى أو ازعتها أكق شهلاونشكى سبويه عن أب 
الخطاب فى جمعه ش مال على لفظ الواحد؛ ليس من باب جنْبٍ لأنهم قد قالوا آمالان و لكنّ على ححدٌ لاص و هجانٍ. و الّيمَالَ: 
لغةافى النق ال#قال افزق القمى: كام نقفاء التجناحين لَفوَمٍ ص يُودٍ من الجقبانء طَاطات كناك بو ذلك الشقلالء و بروى هذا 
البيبت ٠.‏ غلالى» و هو المعروف. قال اللحبانى: و لم يعرف الكسائى ولا الأعصمعى شلال قال: و عندى أن ثتِيانًا إنما هو فى 
المّكْر خاصّةٌ أذ بع الكسرة للضرورة و لا يكون ييمَالٌ فعا لآن فعا إنما هو من أبنية المصادرء و الشَّيَالُ ليس بمصدر إنما هو 
اسبعء الجوهرى: و الود الشّمَال خلاف اليبين» و الجمع أَشْعُلٌ مثل أغتى و أذرُع لأنها مؤنئة؛ و أنشد ابن برى للكميت: أقُولٌ لهم. يَوْمَ 
أيُمانَهُم تُخايلهاء فى النّدى الأشضل و يكال شهل أبصأفقال الأزرق العَتّيرى: فى فوس نازعتها أثمنٌ شلاوفى الحديث: أن النبى؛ 
صلى الله عليه و سلم» ذكر القرآن فقال: يُغطى صاحه يوم القيامة املك بيمينه و اللدَ بشماله؛ لم يِذ به أن شيئا يُوضَع فى يمينه و لا 
لي ري ل رو ا 
غلى الشىء تبت الملكك لهو الاسعيلت » عليه اير لذلكد؛ ‏ منه قبل: الأ فى كك أى هو فى قبضتكك؛ و منه قول اله تعالى: : بيك 
5005 و قال عز و جل: الَذِى بده عُفْدَهُ الككاح؛ يراد به لوَليُ الذى إليه عفد أو أراد ارج المالكك لنكاح المرأة. و 
حك ده أَحَد به ات الشّمال؛ كاه ابن الأعراس؛ وم شنو لزع كو فسا ذلك ليا أجيزى تَوَّى مَشْمُولةُ فمتى اللّقا؟ قال: 
مدعو أ مأخردا بيااذات الشنال؛ وقال ابن السكيث: م مَشْمُولةُ سريعة الاتكشافء أَحَدّه من أن الربح الشّمال إذا هَبّت بالسحاب لم 
يلت أن ينْحَسِر و يَذْهب؛ و منه قول الهُذَّلى: حار و عَقَتْ مُرْنهُ البح و انْقارَ به العؤضء و لم يشْمَلٍ 

.)١(‏ قوله [حتى غلبنا] تقدم فى ترجمة جمل: علمنا 
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شرل لوم تهُبٌّ به الال شه قال: و النّوى و الي الموضع اذى تَنُويه. و طَير شتحال: كل طير يام به. و جرى له عُرابُ مال 
أ ها وكدة كأنَّ الطائر إنما أتاه عن الشَّمال؛ قال أبو ذؤيب: َجَوْتَ لها طَبِرَ السّمالء فإن تكن واكك الذى تَهُوىء بد بك اجتنايها و 
قول الشاعر: رَأَيْتٌ بَنى العَلاتِء لما تَصَافَرُوا يَحُوزُونَ ترنهمى دونهم فى الشّمائل أى يلوت بالمنزلة الخيديسة. و العَرّب تقول: فلان 
ونين اميرك كور اعم ث مَنْْلُه قالوا: أنت عندى بالشّمال؛ و أنشد أبو سعيد لعودِىٌ بن زيد يخاطب النمان فى 
تفضيله إياه على أخيه: كَيِفٌ تَوجُو رَدّ المفيض, و قد أَخْسَر ديك فى بياض الشّمال؟ يقول: كنت أنا المْفِيضٌ لِقدْح أخيك و 
كابمك فلوزتك غلين وقد كان أخر قد اتوك و جعل وتذعك بالقمال.رو الثمال: التؤمه سكا ابن الأعرابى فو أنشدةو لم 
أَجْعَلُ شُؤُوئك بِالشَّمَال أى لم أضغها مؤضع شُوْم؛ و قوله: و كنْتَء إذا أَنْعَمتٌ فى الناس نَعْمَة سَطَوْتٌ عليها قابضاً بشِمَالِكا معناه: إن 
ينع ييمينه يفيض بشتعاله. و الشّمال: الطئع» و الجمع شَعَائْل؛ و قول عند بَعٌوث: 1 لم تَعلّما أن الملامة َفْعها قَليِلُء و ما أؤمى أخى هن 
شِمَالِيا يجوز أن يكون واحداً و أن يكون جمعاً من باب جانٍ و دلاص. و الشَّمالٌ: الحَلق؛ قال جرير: قليل» و ما لَؤْمى أخى من تماليا 
و الجمع الشَّمَائْل؛ قال ابن برى: الببت لعند يَعُوتَ بن وقاص الحرثى» و قال ص حر بن عمرو ؛ بن الشّريد أخو الكَنْساء: عاتم ايد 
أصابوا كريترتى, و أن ليس إفوداء الحََى من ممالا و قال آخر: هُمٌ قؤمىء و قد لكت منهم نو ققائل 1 الرسامن فتعال ان 7 
نكت أخلاقهم. د أَصَ يت من فلان شَمَنًا أى ريحاً؛ و قال: أصيث علا فق اعد ني على الهو ات بم توح 
الشّمال: الرّيح التى ته دانم لطي كيين ناكا فهر بالكو شه الصسر يكهو و كهال و مهال مهموزه3 
ذام تارم الف وريم ناد بتشديد اللام؛ قال الزَّفَيانٌ 9*/: 

(1). قوله [و ققد أنكرت منهم] كذا فى الأصل هنا و مثله فى التهذيب و سيأتى قريباً بلفظ و هم أنكرن منى (). قوله [قال الزفيان] فى 
ترجمة ومعل و شمل من التكملة إن الرجز ليس للزفيان و لم ينسبه لأحد 
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اعفار كجا انهم لاقتعالل | عارسن عر قاين ام سعيعر) مق انةكل وكانةار يعمل قا أب راك ك2 
ذاه تسلحاة رداءه من الُجودء لَمّا فته امال غيره: و القّمَالُ ريم كَهك من قبل النأم عن مسار القيلة. لان 
الرعاس الف يفاني من قبّلى الحجر. و قال ثعلب: الشَّوال من الرياح ما استفبلك عن بمينكك إذا وَكَْت فى القِلة. و قال ابن الأعرابى: 
َب الشَّمَال من بنات نَْشٍ إلى مقط اللَسِ ر الطائر و من تَذْكرَة ؛ أبى عَليّء و يكون اسماً و مِدفَه و الجمع شَمَالاتٌ؛ قال ح يمة 
الأمبْرش: ذكما وقد فى عليه تزقق كزين دغالات فأذكول النوة الخفيفة فى الراجي 'ضرورة.و .هن التْمَولُ و الشبعل و الشمال.و 
المَّؤمَلُ و المّْلٌ و اقل و أنشد: تُوَى مالك يبلاد اعدو تَسفِى عليه رياح الشّمَل فإما أن يكون على التخفيف القياسى فى المّقأل 
ومرحب الوا و تامارك علي ما قلياء و بها تيكوم الموضوع مكدر قال ابن سيدة وياء فى شمر العث النفل سكين 
الي اولض اديه كال اسيك ماج عليكك الشَوقَ أطلالَ دم بناصِفَةِ البزدينِ» أو جانب الهَخلٍ أ" فى الاين دو ذفان خويهاة 
و جرت عليها كل نافجدٍ َمل و قال عمرو بن شاس: و أَكْاسنا ِثلُ التَعالى أَصَابَها قطان و لها بناج شَمْلٍ و قال الشاعر فى الشَّمَلء 
بالتحريكك: وى مالتكك ببلاد الودُوٌ تثرى عليه رياح اّمل و قيل: أراد امه َحَقْفَ الهمزه و شاهد الشَّال قول الكميت: م 
الجَتُوبُء فَلَمَا اكَهَْرَ عَلتْ عَزَالَُ اَّْأَلٌ و قال أوس: وعَرّتٍ الشّغال اله وعد نات كحم كاز زيما ل و قول الطَرمّاح: لآم 
نَحِنُ به مَرَامِيرٌ الأجازب و الأَشَاِل قال ابن سيدة: أراه جمع شَملًا على أَشْمْل ثم جع أَشْمْلًا على أَشَايل. وقد مَّمَلْتٍ الرِيح تَفْمّل 
شًَْا و مولا الأولى عن اللحيانى كك كتقانا و أَشْمَلَ يَوْمُنا إذا مت فيه الشّمَال. و أَشْمَلَ القوم: دَخَلوا ذ ف ويح التغال وو شيلوا 
زفق أصابتهم السَّمَال وهم 

.)١(‏ قوله [و عزث الشمأل إلخ] تقدم فى ترجمة كمع بلفظ وهبث الشمأل البلبل إلخ (1). قوله [و شعلوا] هذا الضبط وجد فى نسخة 
من الصحاح, و الذى فى القاموس: و كفرحوا أصابتهم الشمال 
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يننا 

0 وعد ديرن نجه ريج الشّمَال أى ضَربته برد ماؤه و صَفَاه و منه قول أبى كبير: وَدْقَها لم يمل و قول الآخر: و كل 
9 فى الهعيجءِ خم بها نيا بقَاع» رَعنْهِ ايح مَشْمُولا و فى قَصديد كعب بن زهير: صَافٍ بأنطح أضُكَى و هو مَشّمول أى ماء صَرَبَنْه 
المُمال. ومته: فر تش غولة باردة. و شَعَلٌ الشف عرض ها للشّّال قَبرَدَثْ و لذلكك قيل فى الخمر مَشْمُولة و كذلكك قيل خمر 
لوي 4ُ أى عُرْضَتْ للنّْخْس و هو الْد؛ قا لكأن مُدامةً فى بود كبن وحار تعالى: فى يام نحِللاتٍ؛ و قول ابن وقوه مذهرا 
لأس مَتجنوبٌ موَاءتدُهاء من الهجان الجمال الطب و القَصب 1١‏ قال ابن الكت و فى زراب ترب الات هر فرمتهاو 
فعنادة ها محموٌ لأن التجنوب مع المطر فهى تُشْتَهَى للخضب؛ و قوله . .. مَشْمُولٌ مواعِدُها أى ليست مواعدها بمحمودة» و قسَره ابن 
الأكرابن فقال: دلقي العياد اكوا وكذي رادها مع الجَيُوب؛ و قالت لَيلى الأَخيلية: حتباكك به ابن عَم الضّدق» لقا راك 
مُحارّفاً ضَمِنَ الشّكال تقول: لما رك لا عِنَانَ فى ريك حتباكك بفَرّسء و العِنَانُ يكون فى الشّمَال تقول كأنّكك زَمِنُ الشّمَال إذ لا 
عكاة فيه و يغال. يه ككل د من نون لى به كزع كالتو دفو انفد عماك فى ليل ة مشفولة لى قرهه و وقال العره كنا بئ من 
طَيضٍء على أَنَّ طَيرَه إذا حفْتُ ضَ هما نَعتري كالشّمْل قال: كالشَّمْل كالجنون من القرّع. و النَارُ مَشْمولَة إذا مب عليها ربح السَّمَال. 
و الشَّال: كيس يل على ضَزع الشافء و شَعَلها يَشْمُلها شَملا: شَدَّه عليها. و الشّمَال: هه مِخْلاة يعَنّى بها ضرع الشاة إذا تَقَلء و 
حص بعضهم به ضَدوْع الع و كذلكك النخلة إذا سَّدَّت أعذاقُها بقطّع الأكيدية لثلا تنقَض؛ تقول منه: شمل الكاة عدغليا يلاو 
يَدْمِنُها؛ِ الكسر عن اللحيانى؛ عَلّقَ عليها الشّعَال و سَّدَّه فى ضصَدْع الشاة و قيل: شََمَلٌ الناقةً عَلّق عليها شِمَالَه و أَشْمَلّها جل لها شِمَانًا أو 
لكان نهار وااقه ز ميض قى ات وو العاف كليم لله اق متكيووو لأس نويه إذا انط و العليم الأقر تفلي تناو شفركا و 
شَمِلّهم يَشْمَلَهِم شَمَلَا و شملا و شُمُونه عَمَهِم؛ قال ابن قيس الوكيات: 1 

(6. قوله [الفطن و القصب] كذاف الأضل و التيليب» و اللى فئ التكيلة: القنطة القصيب (9):قرله يقال ءية شمل] خبط ف 
نسخة من التهذيب غير مرة بالفتح و كذا فى البيت بعد 
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اوس حاتريو انا شعن الحم عار كترنة أى متفرقة. و قال اللحيانى: شَّمَلّهِم بالفتح, لغهُ قليلة؛ قال الجوهرى: و لم 
يعرفها الأصمعى. و أشْملهم عر عَمّهم به و أمرٌ شَايلٌ. و المنقا > فوب نهل م و اشْتَمَلَ بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا 
تخرج منه يده و اش شْكَمَلَ عليه الأمْد: أحاط به. و فى التنزيل العزيز: ًا اشْمَملَتْ عَلَيه ركام الأتيين» وروت هو القن قيلي الله علةز 
مط أنه تبى عن الشهال الققاء .«المحكم: و السُّمْلَهُ الصَّمَاء التى ليس تحتها قَمِيضٌ ولا توراويل» و كرت الضلاة فيها كما كره أن 
بل فى ثوب واحد و ده فى جوف قال أبو عيد: ا شُعمال الصّكاء جا الي ا ا 


ا 0 الفهاء ألم بالأويل فى هذا 
الباب» و ذلكك أصح فى الكلام؛ فمن ذهب إلى هذا التفسير كره الشف و إبداة العورة» و من قَسّره تفسير ير أهل اللغة فإنه كره أن 
يترم به شاوأًا جسده؛ مخافة أن يدفع إلى حالة ساد د لتنَفْسه فيؤاتك؛ الجوهرى: ا نهل الضف اماتعا عمينةه كله الكياء أو 
بالإزار. وفى الحديث: ار قداصي فى يح وى اربرايسة ينمه الععكي و الشّمْلُ كساءً دون القطيفة يُشْتَمل 
به و جمعها مَال؛ قال: إذا اغْترَتْ من بُقام القَرير فيا محش شَ لها شَخد يه هام التأنيث فى ت غلا بالناء الأصلية ف تسر ينث بَبتِ و 
صَوْتَ فالحقها ذ فى لقف طيها أذاء مات نكا وخرناء فلك من سد مسرت على لسر كار لباقم وخراكك رخ 
ابح را اح ل رات ليه داص ا الح ري ل 0 


0 
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وششر اك عله الم كلفاهنه آيقاة قال اند سيدةةى أراء إنها آراف قطاهبالمقهلة وعد شهلة لتفكه أى تتفكف كما قال: 
فراش يفدشكتك.: قال أبو منصور: اَّل عند العرب مِتْررٌ من صوف أو شر يؤر به فإذا لف لين فهى مِشْعلَة يتل بها الرجل إذا 
نام بالليل. وفى ححديث على قال للأشّحت بن قيٍس: إِنَّ أبا هذا كان ينيج الشّمَالَ ييمينه» و فى رواية: ينيج الشمَال باليمين؛ الشّمَال: 
يا وا اه يتح به وقوله الْشّم ال بيمينهمن لحرن الألقاظ و الناقيا بااقة وقضاف 1 وَالسَّمْلَدُ: الحالةٌ التى 
نادو عن عن تنكس درق التطتفيو انعد ابو ريملا را عا لأرات 117 زد كنا فص المشهله حو ول ا شاي 
قابساً فتّوى ولاه و سَبّ العجله 1 
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و المِشْمَل: سيف قَصِيرٌ دقيق نشو المِغْوَل. و فى المحكم: سيف قصير يَشْتمل عليه الرجلّ فبَعَطيه بثوبه. و فلان مُشْتَمِل على داهيةء على 
الكل والمتعال ديفي لعل بها الليث: المِشْعَلَة و المشْمَل كساء له هل متفرّق يُلتَحف به دون القطيفة. وف السدية را 
0 ل ا تكلى به و تف فيد و الوك عند هو اتجثل بانوب و اله من غير آن 


يقال: جاء فلان مي على داهية. و لوحم 20 على الولد إذا كلو الول: اكع ايا تقل رمحا لاط در فل 0 
0 ف الاردف ومس ف :و الشفان: خَلِيقة التَجل وب عسوا قال وتاك ليف 2 
قؤى» و قد ألْكزتٌ منهم شَحَائِلَ بدَّلُوها من دحال و إنّها لتحسءنة الشّمَائل. و رجل كريم السَّمَائِل أى فى أخلاقه و مخالطته. و يقال: 
فلان مَشْمُول التَلائق أى كريم الأخلاق» أخذ من الماء الذى بت به الشّمالٌ فيرةثه. و وجل مَشمُول: مَوْضِيٌ الأخلاق مَيبَها؛ قال ابن 
بلة أراممن النقول: و شَمْل القوم: تحسم رائيم وَاللون الشامل: أن يكون شىء وه يَعْلوه لون آخر»؛ داه م 
يصف ناقة: تَذْبُ عنه يليقٍ شَوْدبٍ شَمِل ب يخمى أَسِرَة بين الزَّوْرِ و التّمَن قال شمر: الثيل الوق و ايده خطوط واحدتها سِرارٌ بلِيفٍ 

اموي يك والنم : العدى عن أبى حنيفة؛ و أنشد للطرمّاح فى تَشْبيه َب البعير بالعِذّق فى ترحته و كثرة كليةة: أو نل شال من 

تحطويفِ جرََثْ للناس بَعيدَ الكمام و الشّعلٌ: العذّق القَِيل الحمل. و شَّمَل النخلة يَْمّلها شَّمْنًا و أَشْمَلّها و مَمْلَلَها: لقَط ما عليها من 
الأطي» الأكيرة عن السيرافن: التهيديت: أَشْمَلَ فلان حرائقّه إِءْ شْمَانًا إذا لقَط ما عليها من الطب إلا قليناه و الترائفُ: اليل اللواتى 

خرن أن لخوره واتحتنانها لخووفة بو يقال نارق فى الوذ ف حدما بانقة وميه عل بو ]ذا قل عد اليقلة قل فيه عل ايفان 
كان أ سيد ة يفوك هو غدل الدكراها لو كر ريفش فإذا كبر قير عدن السرافر سيا على لتقل وا تفل شعن وساغتها ل 
شَمَالِيلُ و هو الشىء القليل يَبِقَّى عليها من ححملها. و شَّمللْتٌ النخلةً إذا أَحَذْت من شَّماليلهاء و هو التمر القليل الذى بقى عليها. و فيها 
َل من رطب أى قليل» و الجمع أَشْمالَه و هى الشّمَاييل واححدتها شُمْلولٌ. و الشّمَاييل: ما تَقَّىَ من شهَب الأغصان فى رؤوسها 


0 


كش ماريخ العِتذق؛ قال العجاج: وقد تَرَدَى من أراط مِلْحَفا منها منها شَعَالِيلٌ و ما لقا و شَمَلَ النّخلةً إذا كانت تَنْفُضٍ ححغلها قَشَدّ تحت 
أغذاقِها قِطَعْ أَكسِية. ووق ف الأرضى كشن بن مظر ا ليل ونور ايك 1ااامن القائن زازبا 
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أق قلكاا و بسسعهسا أشعاك: ابن السكية: أضانها شهل غن عه بالتعزيكدء و شعاد ضوف ووابله آى أصابعاعته ف #قليل:و 
الشَّمَالِيلُ: شىء خفيف من عمل النخلة. و ذهب القومٌ شَّمَالِيلَ: تََرّقوا فِرَقِ و قول جرير: بِقٌَ َمَالِيل الهَوَى إن تبدّرا إنما هى فِرَقهِ و 
طوامتها نع قن كل تدمع افلرنب قلأتم وق 4 وقاك ابن اللتسكيكه فى رق الشاع عو ماناو اذ كرو قو تفي قا اشددق فين 
شَمالِيلٍ النَوَى قال: المّعَالِيلٌ التقاباء قال: و قال عُمارة و أبو ضر عَنَى بشَعائيل النوَى كَنَدقَها؛ قال: و يقال ما بقى فى النخلة إلا سَمَل و 
شَعَالِيل أى شىء متفزق. وليت شفائر : مثل شّماطيط. والشجال: كل قبِضَّ مه من الزَّرْع يَقَبض عليها الحاصد. و أشُهل التضل كؤلة 
إِشْمَانَا: ألْفّح النَصْفَ منها إلى اين فإذا ألقّحها كلّها قيل أَقَمَّها حتى قَمّتْ تَقَمٌ قُمَوماً. والشمل» الريك مضددو قرلكف كياث 
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ناقتّنا لقاحاً من فل فلان تشعل فَعَ إذا لَتِحثُ. المحكم: امورواه لطم بردتت لكر فليم لحري ككل دوجم 
وذفليا أ كيانها. والشق و الابساع: يقال: يمع الله فيلك وق ممديت الدعاة أسألكة كي ُ تَجْمَع بها شَّ مْلى؛ الشَّمْل: 
الاجتماع. ابن يُرّرْج: يقال كَّمْلٌ و شَّمَلٌه بالتحريك؛ و أنشد: قد يَجْعَلَ الله بَعدَ العُشْر مَِسَرَة و يَجْمَمٌ الله بَعدَ الفوْقَُ الشّمَلا و جمع الله 
شَعْلّهم أى ما تََكّتَ من أمرهم. و فَوْق الله شَمْلّه أى ما اجتمع من أمره؛ و أنشد أبو زيد فى نوادره للبعيث فى الشَّمَلء بالتحريكك: و قد 
ينَْش الله الفتى بعد عَثْفِ و قد يم لله ايت من الشَّمَلْ لمر لقد جاءت رسالةً مالك إلى مده بين العوائد مُحْتَبلُ و أَزسرل 
فيها مالك بثك ٠و‏ أَشْفَقَ من رَئِب المَنونٍ و ما وَل أ مايكك. ما يَْدُرْ لكك لله تلق و إن م رَئت من رَفيقكك أو عَبل و ذاكك 
الفراق لا فراق طَعائِنِ لهُنّ بذى القَوى مُقامٌ و مُرْتَحل قال أبو عمرو التجؤمى: ما سمعته بالتحريكك إِلَا فى هذا البيت. و الشَّْأَلة قثْرة 
الضاقد لأنها تشقن ع يستتر بها؛ قال ذو الرمة: و بالسَّمَائْل من جِلَانَ مُقننِصٌ رَدْلَ الثياب, حَفِيٌ الشّخْص مُثْرَربُ و نحن فى فَّملكم 
اق كيكو و الشهل الف لكل عراعن فليم و يقال انشمل اليضل قن سائسة و القغر قياف انفد أب قراب يقد تود 
اباط يعم بيااكق لريكز قبل وإهار وا عفلو تح 3ن عيها كلق اوه فى للازق تحن الأثراي فالقهلة آزاد اربعة أجلت اتن 
ضَرْعَ لازقي لَحِقّ أقرابها 
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َالْضَعَ و انشمر. و شَعَلٌ الرجلٌ و الْدَعْلٌ و شَخَلَل: أسرع» :و شَمْن أظهروا التضعيف إشعاراً بالْحاقه. و ناقة شهلّق بالتشديده و شِمَال و 
شغلال و شغليل: خفيفة سريعة مُشَمَرة؛ و فى قصيد كعب بن زُكير: و عَمُها خالّها قؤْداة شخليل "١‏ . الشّملِيل بالكسر: التحَفِيفة السّريعة. 
و قد مَمْلَلَ مله إذا أشرع؛ وقد له امرك القبين يلك فزنا: له الاين لَفوَهه دَفُوفٍ من العفبانِء طَأَطأتٌ شثلالى و 
1 : على عَجلٍ منها مَأ خلالى و معنى طأطأت أى حرّكت و اخنا عْتَكدْت؛ قال ابن برى: رواية أبى عمرو شتلملالى بإضافته إلى ياء 
المتكلم أى كأنى طأطأت شملالى من هذه الناقة بعُقاب و رواه الأبسض وتدلان من هين إغياقة إلى الياء أى كأنى بطأطأتى بهذه 
الفرس طَطأتُ بعقاب خفيفة فى طيرايهاء : فيآلملال على هذا من صفةه عُقاب الذى تُقَدّره قبل قمخاء تقديره يقاب قتخاء ثتلحلاليٍ. و 
طأطاً فلان فرسّه إذا ّها بساقَيه؛ و قال المرّار: و إذا طُوِيَ طبار طهر قال بو عمرو: أراد بقوله أي فد كنوك" يده لتعالو السعال 
و الشّمْلالٌ واحد. وجَمَل تمل و نتهلال و تتخليل: سرهمة اشد قلي بوب ف يعن مرح يِل و أم طَخلة: كثْةٌ الدّنْياه عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: ا شَمْلهُ تَؤمِيناء بذائفهاء غَرَارة رُينَتْ منها النّهاويل و السَّمَالِيلٌ: جبال رمالٍ متفرقة بناحية مَعْقَلة. وأ شل و 
ََى: كثيةُ الحَر. وفى حديث مازنٍ بعري يقال لها شَّحائل» يروى بالسين و الشين» و هى من أرض عُمَان. و شَّمْلَةُ و شِمَالٌ و شامل و 


و 


شل : 5 
شمردل؛ ج١١2‏ ص: ١/ا؟‏ 


: السَّمَوْدَل بالدال غير معجمة» من الإبل و غيرها: القَوىٌ العم الفَتنٌ الْحَسَنٌ الحلّقء و الأنثى بالهاء؛ قال المُساور بن هند: إذا قلت 
عُودُوا عاد كل شَمَْدَلٍ أَهَمّ من الفِِيانِ جَوْلٍ مَوَاهِيْه و السَّمَرْدَلَةُ: الناقة الحسئة الجميلة اللق. المحكم: وَسَعَدل واللعوفل كذنا 
اسم رجلء قال: دَخََثُ فيه اللام كدخولها فى التحرث و المحسّن و العباس و سقطت منه على ححدٌّ سقوطها فى قولكك حرث و حمسن و 
عباس على ما قد أخكمه سيبويه فى الباب الذى تزجمه بقوله هذا باب يكون فيه الشىء غالباً عليه اسه يكوق لكل :من كان عن أنه 
أو كان فى صفته من الأسماء التى تندخلها الألف و اللام؛ و تكون ُكرته الجامعةً لما ذكرتٌ من المعانى, َه ُنالك» فإنه قضيل 
عايض لكا فى عيقافة الاغرايه و كلق ب لاله ابي الأعزلي : الهَمَوْجَلٌ الحجمّل الضَّحم و مثله الشَّمَرْدَل. الليث: 

("). قوله [و عمها خالها إلخ] تقدم صدره فى ترجمة حرف: حرف أخوها أبوها من مهجنة و عمها خالها قوداء شِمْليل 
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المّمَودل الفَيخ القَوحٌ الجَلث قال:و كذلكك من الابل4 و أنشد: مُوَاشَكةٌ الايغال حدق مول أبو غمروة المَّعَودَلَهُ الناقة القوية غلى 
السّيرء و يقال للجَمّل شَّمَوْدَل؛ قال ذو الرمة: بَعِيدُ مَسافٍ الحخطو عَوْجٌ شَّمَوْدَل 


شمشل؛ ج١١2‏ ص: 71/١‏ 

#المسفل "الفا #خن كراغ: 

شمطل؛ ج١1‏ ص: 7/ا 

: التهذيب: الشّعْطالةٌ البضْعَةٌ من اللحم يكون فيها شحم. 
شمعل؛ ج011 ص: 7 /ال 


المشْمَعلٌ: المتفرّق. المَفْمَيلٌ: السريع يكون فى الناس و الإبل. وفى حديث ص فيه م الزّبير: كيف رأيتٌ رَبْراً: أ أقِطأ و ره أو 
مُشْمَع ح ثرأ؟قال: تفيل الدرم العافضي و العير راكذة. يقال: اشُفْعَلٌ فهو مشتعل. واتعما اندز عرقت مُسرعةً. و ناقة 
مْمَعل: ل وناقةٌ سَمْعَلَهُ: سريعةٌ نشيطة. اله : الناقة الخفيفة؛ و أنشده يا بها العؤدٌ الصَّعيف الأمْيلُ» ما لكك إذ 
حت الميلى تع أخراً و تنو بالركاب شَمَعلُ؟ و قد اسْمَعلْت الناقة فهى مُشْمَملة؛ قال ربيعة بن مَفْروم الصّبى: كأنَّ يهاه لما 
شُعَعَلتء هُوِىٌ الطير تيد در الإيابا وَزَعْتٌ بكالهرَاوة أعْوَجيٌ» إذا وَنّتِ المي جرَى وَثابا الأزهرى: المَشْمَعِلّة الناقة السريعة» و المُشمَغِلةٌ 
الطويلة بالتين والسين: و أمرأة مشهيلة: كثيرة الحركة؛ أنشد ثعلب: كوَاجِدَة الأذحِي لا مُدْعَِلقٌ ولا جخمةٌ تخت البِّابِ جوت 
جَشُوبٌ: خفيفة. و اشعَعَلّت الغارةٌ: شَيِلَتُ و تفوقث و انعشرٌ كايبو اشفا م يفك ناما قار فتعولئبنو شرع باهريهاتريا إشاكرو 
أنشد الجوهرى لأ.وس بن مَغْوَاء التميمى: و هُمْ عند الخروبء إذا اشمعلتء وها َم و المَوُّونا قال أبو تراب: سمعت بعض قيس 
000 2 شْمَعَط القومٌ فى الطلب و ا شَعلوا إذا بادّروا فيه و تفرّقواء و اشْمَعلت الإبلٌ و اذ شْمَعَطت إذا ان نتشرث. و المُفْمَعِلٌ: الخفيف 
الظريف» وقيل الطويل. و لبن مُشَمِعل: لاب سبرصية و شَمْعَلْتِ اليهود شَعلة: و هى قراءتهم إذا اجتمعوا فى فُهرِهم. و اشْمَعَلٌ 
القومٌ فى الطلب اشْمِعْلانًا إذا بادروا فيه و تفرّقوا؛ قال أشقين أبى الصّلت: لهُ داع بمكةٌ مُشْمَعِلٌه و آحَرْ فؤقٌ دارته يُنادى الخليل: 
اشْمَعَلت الإبل إذا مَضّت و تفرّقت مَرَحاً و نشاطاً؛ قال الشاعر: إذا اشْمَعَُتُ سنا رسا بها بذاتِ حؤقين» إذا تبجا بها 

لسان العرب» ج١1١‏ ص: “اال 1 ْ 


شنبل؛ ج١١21‏ ص: 7/19 
100 أسم. ابن الأعرابى عن لدَيئرية: يقال قبَلَهُ و رَشَّفَهِ و ثاعْمَه و شَثْبَلَه و لدَمه بمعنى واحد. 
شهل؛ ج١١1‏ ص: 71/9 


#الخيلة فى الغيرة أن شو ب سَوادها زُْقة وعَينَ شَهُلاء و رمج أَشْهَلٌ العين ب كن الشهل فاو أنشد الفراء, :0١‏ و لاعَيِبَ فيها غير شُهْلَهُ 
عتنهاء كذاك عِتاقُ الطَثِر شّهْلٌ عيوُها قال: و بعض بنى أسد و قضاعة ينصبون غير إذا كان فى معنى إِلَّه نم الكلامٌ قبلها أو لم يَتمّ. | 
بيندة: الفهل والفيلة أقل مق الأرق فى العدقة وهر اين متههو الدهلة أذ كرة سوا العين نين الخفرة والمراك و قيل: هى أن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1ل داعا من ساناايب 


َُ تقوب العدقة خف تسح خطرطا كالشكلة و الكنيا كله مياد ادق نح كان سرادها يَضرب إلى الحمرة؛ و قيل: ف أن لذ بخاص 
0 ل تكون فى بياض العين! شل هَل و شل و وجل 


عَيْنٌ ا و ا دفى الحديث: كاذ وسول ال على ال عليه و سل فلي لقم هَل لين 
هوس الكفبين؛ وفى رواية: اكلحوسث لتسلى الدع سام » أشْكلّ العينين.قال شّعْية: قلت ليتماكك: ما أَضْكلٌ العينين؟ قال: 
طويل هن العية#قال: الشّفْلهُ محفرة فى سواد العين كالشّكلة فى البياض. والأشهل: جل من الأنصار صفة غالية انك ا بوانافانا 
قوله: جين أَلْقّتْ بُِباءِ بتذكهاء و اشتحرٌ القَيلُ فى عَمِدٍ الأشَّل إنما أراداعية الأشهل »هذا الأنضبارت. ابن السكيت: في فلذن وق وخول 
أى كَدِبٌء قال و الشَّهَلُ اختلاط اللونين؛ و الك ذَّابٍ يُشرْج الأحاديت ألوانا: و القواك الحائعة يقال: ميك من فلاة يلد أن 
حاجتى؛ قال الراجز: لم أفض» حتى ازْتتلواء شَهُلائى من الَرُوب الكاعِبٍ الححشناء و الشَّهْ: العجوؤ» قال: باثث كرئ لدعا تَِيَاه كما 
َرّى شَهْلَةُ صَبَا «7. و قال: ألا أرى ذا الصّعْفَة الهبيتاء َال العَمَيِكّل اليا «*. و قيل: الشَّهْله النَصَفْ العاقلة و ذلكك اسم لها خاصةً 
.)١(‏ قوله [و أنشد الفراء و لا عيب إلخ] تقدم فى ترجمة [غير] أن الفراء أنشد البيث شاهدا لتضين غير علق اللقة المذكورة قا تقدم 
داك مع قط شرن :تجت ون د اانا راد ماضا الى رون قا وار قرلة لاي ارقن او هكذا فى الأصل و المحكم؛ و 
هو الموجود فى الأشمونى. و فى الصحاح و التهذيب: بات ينزى دلوه فعلى هذا فيه روايتان (). قوله [أ لا أرى إلخ] لعل تخريج هذا 
هنا من الناسخ و سيأتى محله المناسب عند قوله و المشاهلة المشاتمة كما فى التهذيب 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 7/5 

لا يوصف به الرجل. و امرأة شَّهلهُ كَهْلهه ولا يقال رجل شََهْلٌ كَهْلٌ ولا يوصف بذلكك إلا أن ابن دريد حكى: رجل شَهْلٌ كهْل. و 
المُساهَلةٌ: المشاتمةٌ و المُشَارَُّ و المُعَارَصِة» تقول: كانت بينهم الس ألم تساي عاونا وش كرايهد القولة قال ابو لانيو 
العجلى: قد كان فيما با ماله ثم توَْتْ و هى تمشى الباله قال ابن برى: صوابه تمشى البازّله؛ بالزاى: فشيةٌ سريعة. النضر؛ 1 
أَشْهَل إذا كان أخراقى مار مو كل اشهل فر انفد متَوَضح الأقراب فيه شهْلةَ سج اليدين تخاله فنكولا واشهل بن شمن الماك 
الملقب بفِنْد. 


شهمل؛ ج١1‏ ص: 1/6" 
: شَهُميل: أبو بَطن و هو أخو العتيككه و زعم ابن دريد أنه شهميل: كأنه مضاف إلى إيل كجبريل؛ و لو كان كما قال لكان مصروفاً. 
شول؛ ج١01‏ ص: عا 


: شالت الناقة بذئّيها تَشوله سَولًا و سَوَلانا و أََالَْه و اسحمَالَتهِ أى رَفعَنهِ قال النمر بن تولب بصت فرسا: ندر النة عافد ال ناجيه 
َخال بياضٌ عُوتها بيتراجا و شَالَ ذَتَبها أ أرققع :قال أعيحة بن الجلاح: َبَررى» يا حير ايديل تابرع هن حك فقولى أى ارتفعى. 
المحكم: و شال الذَّنبُ نفْسَه؛ قال أبو النجم: كأنَّ فى أَذنابهنَ الشوّلء مِن تبس الصَّيِفِء قرون الإبّل و يروى . الل + .. اسيل 
على ما يَطرد فى هذا النحو من بنات الواو عند الكسائى» رواه عنه اللحيانى. و الشّائلةٌ من الإبل. التى أتى عليها من ححملها أو وَضعها 
سبعةٌ أشهر فَحَفّ لبتّهاء و الجمع شَوْلْ؛ قال الحرث بن حِلَزة: لا تَكسّع الشَّوْلَ بأغبارهاء نك لا تَدْرى مَن النَاتِحّ و قوله أنشده سيبويه: 
مِنْ لَدُ شَّوْلًا فإلى إثلائها فسّر وجه نصبه و دخول لد عليها فقال: نَصَبِ لأنه أراد زماناء و الشَّوْل لا يكون زماناً ولا مكاناء فيجوز فيها 
اليه كقرلكفميع لذ سباةة النصر إلى يوقت كذاء و كت كفني لد الخائط إلى مكان كذاءفلما آراد الما غفل النؤل على شي 
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بشن أن يكون زماناً إذا تحمل فى الوه و لم يَحْشن الابتداء كما لم يَششن ابتداء الأسماء بعد إن حتى أَضْمَوْتٌ ما يَشْشن أن يكون 
بعدها عامل فى الأسماءء فكذلك هذاء فكأنك قلت من لَدّ أن كانت ًا إلى إتلائهاء قال: و قد جر قوم على شرة الكلام و جعلوه 
بمنزلة المصدر حين جعلوه على اللعيويبرو الما ربر يد حين كدان كدا وإ لالم يكن فى لزه هُ المصدرء لأنها لا تتصدّف تَصدّفهاء و أَعْوَالٌ 
جمع الجمع. التهذيب: الشَّوْلُ من الْنُوق التى حَحَفٌ لبنّها و ارتفع ضَوْعهاء و أتى عليها سبعةٌ أشهر من يوم تُتاجها أو ثمانيةً فلم يَبِقّ فى 
ضُروعِها إلا شَوْلُ 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 1/0" 
بج الجن لاست زو الززاما كايا تساي يدلا لاجو انوا لو|انااه وى جر ينيم طان ير قباين. وفى حديث نص له بن عمرو: 
فهجم عليه صَوَالُ له فتاه من ألبانهاء هو جمع شائلةء و هى الناقة التى شَالَ لبها أى لائفع» و : نسمى الشَّْلَ أى ذات شَْلٍ لأنه لم بق 
فى ضَوْعِها إلا شَّوْلَ من لبن أى بَقَدِهُ. وفى حديث علىء كرّم الله وجهه: فكأنكم بالساعةٌ تخ دُوكم حَدُوَ الزاجر بشَّؤلهأى الذى يَرْجُر 
إبله تتسير» و قيل: الشّْل من الإبل التى نقصتُ ألبانهاء و ذلكك إذا قصل ولدّها عند طلوع سُهلٍ فلا تزال سوا حتى يتل فيها الفحل. 
وَعَوَلَ كينا تقس وو كو لثض اخنث النانياو تلكو و النول: وقداثّ شَوٌلَت الإبل أى صارت ذات شَْل من اللبن» كما يقال 
شَوَلَت المزادةٌ إذا كَل ما بقى فيها من الماء. الجوهرى: شَوََّت الناقةًه بالتشديد» أى صارت غَائَةِ وقول الشاعر: حتى إذا ما العَشْرٌ عنها 
ولا يعنى ذهب و تعر قال: و الال بلا هاءء الناقةٌ اتى تعُولَ َه لاح و لا لبن لها أصلَاه و الجمع شُوَلَ مثل راكع و ركع؛ و 
أنشد شعر أبى النجم: كأن فى أذنابهنَّ الشُوّل و شَولَت الإيل: اقرف تعلو ها بطهورهاء و قال بعضهم: يقال للتى شالث بِذَنبها شَائِل» و 
لل شال يها شائلة. قال ابن سيدة: و هو ضدٌ القياس لأن الهاء تثبت فى الى يَشُولٌ ليها و لاح للذّكر فيهء و أشرقطت من التى 
: تشول ذَتبها و الذّكر يَشُول تبه و إن لم يكن من مذهب سيبويه و كلّ ما ارتفع شائلٌ. التهذيب: 3 أما النافة القان رك هاه قي 
اللاقح التى تَقُول بها للفحل أى ترفعه فذلك آيةٌ لقاجهاء و تق مع ذلك رأمهها و تَشْمخ بأنفهاء و هى حينئذ شامذء و قد مَمَذّتْ 
شماذأً و جمع الشَائِل و الشايذ من الوق َل و مذ و هى العاسر أيضاًء و قد عَسَرَت ت عساراً؛ قال الأزهرى: أكثر هذا القول مسموع 
عن العرب صحيح؛ و قد روى أبو عبيد عن الأصمعى أكثرم إلا أنه قال )١١‏ : إذا أتى على الناقة من يوم ححملها سبعةً أشهر كما ذكرناء 
اللهم إلا أن تَخبل الاق كشافاء و هو أن يضربهاالَخلُ بعد تناجها بأيام قلائل» و حى كَشُوفٌ حينئذ. و هو أزداالتتاج. و َال البيزاك: 
اوْتَفَعَتَ إحدى كَِفَتَيِه. و يقال: قال فيواثٌ فلانن تشول كولأنا و هوكل قن المقاخرف يقال فاعيدته قال نيداله آى فكو ته را باق و 
مسرا سا لسارو ا ا ل د بذثبيا: 
رَفعَتّه. و شَّوْلَةٌ و سَوَالة: العَقْربُ اسمٌ عَلّمّ لها. و شَّولَةُ العقرب: ما شال من وها و العَقْربٌ تَشُولٌ بدَنبها و أنشد: كذَّنَب العَقَرَب 
علق و قال شّمِر: شَوْكَةُ العَقْرب التى تَضُرب بها 
(اأقرلة] لآ شقان له ] عبارلا شرع إلا ادقال إذا آ طلى لتنامع روم شسلياسيمة امير سف نيا وهو عالطاو العواب إذا 
أتى عليها من يوم نتاجها سبعة أشهر كما ذكرته لا من يوم حملها اللهم إلى آخر ما هنا و بهذا يعلم ما هنا من السقط 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 8/" 
تتح الولو لبا والشّوْكة و الإثرة؛ قال أبو منصور: و بها ريت إحدى منازل القَمر فى وج اقرب شو تشبيهاً بهاء لأن البزج 
كله على صورة العقرب. و الشّوْلَه: مَنْزْلهُ و هى كوكبان نَيْرانِ متقابلانٍ يَنْزلهما القمرٌ يقال لهما حَمَةٌ العَقُرب. أبو عمرو: أَغَلْتَ الحتر و 
شُلَكٌ به. الجوهرئ: شَلْتٌ بالغدة أَشُول بها هَوَنًا رقشعهاء و لا تقل شلت» و يقال أيضاً أَعَلْتٌ الجزة فَاتْمَالْت هى؛ فكال الأمنى: أ إيلى 
تكله مداه خافضٌ بن و يديل يائا؟ أى بأد بنت لبون فيقول هذه بنت مخاض فقد تقض ها عن ئها التى هى فيهاء و تكون له 
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نت مخاض فيقول لى بنت لَبونه فقد رَقَع السَّّ التى هى له إلى سن أخرى أعلى منهاء و تكون له بنت لبون فيأخذ حِقّة وقال الراجز: 
حدن إذا اشكال جيل فى الشكعر و اشْكال غنا: يدعت كنال مفل الاتوى نمع روى المحكه: و أَمَالَ العضو و شال بهرو قَاوَله رَفْعه. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عزن داعا من ساإناايب 


النثوال عه تقال عن اللحيات. الويف: أعَلْتٌ المِشْوَلَُ فأنا أسِتيلها َال و شَلْتٌ بها أَشّولَ سَولا و لان قال: و المشْوَلة التى 
لعب بها. و شَّالَ السائل يديه إذا رَقَعهما يسأل بهما؛ و أنشد: و أَغْت د الكفٌ سأآنا بها شولا قال: و أماقول الأعشى: شاو مِقَل هنول 
شُلْشُلَ شَولَ فالشول الذى يِشُول بالشىء الذى , يشتريه صاحبّه أى يرفعه. و رجل سَّولَ أى خفيف فى العَمَّل و الخدم مثل شَلْشّل. 
المحكم: و الول الخفيف. و شَاوَلهٌ و شَاوَلَ به: داقَ؛ قال عبد الرحمن بن الحكم: قََاولْ بقّيس فى الطّعانِء و لا تَكنْ أخاهاء إذا ما 
امَف شت و شَاَتْ نُعامئه: َس و عَضِتٍ ثم تركن. و شَالت تعائرة القوم: حت منازلّهم منهم. و يقال للقوم إذا حَُوا و َضَواء 
َال تَعامتهم. و شَالّت تَعامتُهم إذا تفوّقت كلمتّهم. و شَالّت تَعامَتُهم إذا ذهب عِزَّهم؛ وفى حديث ابن ذى يَرَّنَ: أتى هِرَفْنَاه و قد 
َل نَعاهمه فلم يَجذ عِنْده النّضْرَ الذى سالا يقال: ضَالتْ تعاممهم إذا ماتوا و تفقوا كأنهم لم ببق منهم إلا قو التعامَة الجماعةٌ. و 
السَّول: بق 4 الماررقى اللقارو الدلونةو قا هو الماء القليل كرة فى أسفل القؤبة و القرادة وفى المثل: ما ضَدبَ ناباً شَوْلّها المُعلّق؛ 
ُضْوَبٍ ذلك للذى يُؤمر أن يأخذ الحم و أن يرود وإن كان يصير إلى زاد؛ و مثل هذا المكل: عَشُ و لا تَفْتَةِ أى تعش و لا تتكل 
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أنك كع تعَنّى عند غي ركك» و الجمع أن شوّال؛ قال الأعشى: حتى إذا « لذن كيه شف ساضة زرانيا المواننا وَشَوّل فى القووة: 
أتقق فيا هول وقذل الدافه كنء .و كو لت اللرادة و عاطق إذا تقع نيا خياعة من المانة وله قال قالت الود نا يقال 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 17/ا" 1 

درْهمٌ وازِنٌ أى ذو ونه و لا يقال وَزّنَ الذدْهم. و قرَسٌ مِشَال التق أى مض طرب التَلّى. ابن السكيت: بن اناي ف المع 
القوم: أنت شَوْلةٌ الناصحةٌ؛ قال: و كانت أَمَةٌ لعَدُوانَ رَعْناءَ تَنْصَحٌ لمواليها فتعٌود نصيحتُها وَبانًا عليها 7" لمحَمقها. و قال ابن الأعرابى: 
الفؤلة لعفا أبو زيد: تَسَاوَلَ القوم تاولا إذا تَناوَلَ بد يويسا حه الال بالرّماحء و المُشَاوَلة مثله؛ قال ابن برى: و منه قول عبد 
الإحمن بن الححكم: فتَاوِلٌ قيس فى الطعان. و المِشْوَلَ: 2ل صر وَالشُوَئلا: بت من جيل الشباخ؛ قال أبو حنيفة: : هى من 
العشْب و مَنابتها السَّهْل و هى معروفة يُّداوى بهاء قال: و لم يحض رنى صفتُها. و الشْوَيْلاء أيضاً: : موضع. ٠‏ والشُّويلَُ والشرلاق الأولى 
على فَعِيلة مثل كريمة و الثانية على فُعَلاء مثل رُخضاء : موضعان. و شّوَّال: مق أسماء السوور جعروفو اه القبور التعاريان هر 
كناف وخر ال سور لحي قلح ف كن تترجل لين الإبل وجو وله و نبا ؤدييو كل ندال الإرل فى امستداد انحرو تفاع 
الوُطب. و قال الفراء: سم بذلكك لِشَّوَلانِ الناقة فيه بدَّنّبها. و الجمع ذَّ شَوَاوِيلَ على القياس؛ و شَّواوِلٌ على طرح الزائد. و شَّوّالاتٌ؛ و 
العو سح ا جاتر امنيا مم عير 
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فصل الصاد المهملة؛ ج١21‏ ص: 1/1١‏ ؟ 
صاأبل؛ ج١11‏ ص: /ا/ا”؟ 


: الكسائى: الصَتْبل الداهية و لَعَةَ بنى صَمَةَ الصّتْبلء قال: و الضاد أعرفء و أبو عبيدة رواه الصَتْبلء بالضاد, قال: و لم أسمعه بالصاد إلا 


باجاوديه انو رانيد 


صأصل؛ ج١1‏ ص: /ا/ا؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة نهناعز من شاناايب 
: الصَّأصّل و الصَّوْصَلاكٌ زعم بعض الرّواهُ أنهما شىء واحد: و هو من العُشّْب؛ قال أبو حنيفة: و لم أر من يعرفه. 
صحل؛ ج١1‏ ص: 71/17 


: ضجل الرَجُلُء بالكسرء و صحِلَ صوئُه بَطد يحل ص حَلَاء فهو أَطْ َل و صَِحِلٌ: بَّ؛ و يقال: فى صوته صَِحَلٌ أى بحوحة؛ وفى صفة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ حين وَصَفَنْه أمّ مَغبْد: و فى صوته صَحَلٌ؛ هو بالتحريكك. كالبحَةُ و أن لا يكون حادًا؛ وحديث ذَكَيقَة: 
فإذا أنا بهاتضٍ يَطْررٌحٌ بِصَوْتٍ ص حل؛ وحديث ابن عمر: أنه كان يَرْقَم صوئّه بالتلِيهُ حتى يَط يحل أى يبح وحديث أَبى هريرة فى لَبِذٍ 
العية قن العلل فكدف اندض عن ضما ضر قال الراليده 

(5). قوله [وبانًا عليها] هكذا فى التهذيبء و الذى فى الصحاح و القاموس: عليهم 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 1/8 

فلم يَزَلْ ملاو لم لَه حتّى علا الضُوتٌ بحو و م ححلء و كلما أؤفى على تَشْزٍ أل قال ابن برى: و قد موحل علق أيضأء قال 
الشاعر: و قد صَحِلَتْ من النّْحِ الوق و الصّحل: حِدَّهُ الصوت مع بحح؛ وأقال ف فيفةالبات ة: ُضْحِلٌ صَوْتٌ النْدْب المُرنّم و قال 
اللحباتى: الصَّحَلٌ من الصّياح» قال: والشكل بها افيشاق العوس هلا كوو ميقي بريد ةربقم اوقا و الصّخَل 
ا أن يكون فى صَدُّره حَشْرَجَةُ. 


صدل؛ ج١١1)»‏ ص: 71/4 


: الصَِّدَلانٌ: موضع معروف؛ و أنشد سيبويه: صَباييَةُ مر د يِه حابيقف ميناً فى الصيدَاين وضيفها و الميدّلاية: معروفء فارسى مَعَرّب)ء 


صطبل؛ ج١١)»‏ ص: //1؟ 


: قال ابن برى: لم يذكر الجوهرى الإضْ طَئِل لأنه أعجمىء و قد تكلمت به العرب؛ قال أبو تُحَيلُ: لؤ لا أبو المَضْل و لؤ لا فَضْلله رد 
بابٌ لا يُسَنّى قَفْله و مِنْ صَلاح راشِدٍ إِصْطَبْله 


صطفل؛ ج١١)»‏ ص: //1؟ 


: فى حديث معاوية: كتّب إلى ملكك الوّوم و لأنِْعتُك : من الملكك تَرْعَ الإطر طَفلينةأى الجرّرة قال: و ذكرها الزمخشرى فى الهمزة» و 
غيره فى الصاد على أَصلية الهمزة و زيادتها. وفى ححديث القاسم بن مُخْيمَرة: إِنَّ الوالى لنت أقاربه أمالته كما تَنْحِتٌ اللَدُوم 
الإصْطَفِْينهُ حتى تَخْلْص إلى قَلبها؛ قال ابن الأثير: ليست اللفظةُ بعربية محضة لأن الصاد و الطاء لا يكادان يجتمعان إلا قلينًا. 


صعل؛ ج١١)»‏ ص: //717؟ 


: الصَّعْلهُ من النَخْل: التى فيها عَوَحّ و هى جَوْداء أصولٍ السّف؛ حكاه أو حنيفة عن أبى عمرو؛ و أنشد: لا تَوْجُوَنَّ بذى الآطام حاولَة 
ما لم تكن ص له ضوخب تراقيها و يقال للنخلة إذا دقتْ ص خلة؛ قال ابن برى: و الصّعْلُ من النخل الطويلة؛ قال: و هى مذمومة لأنها إذا 
طالت ربما تَعْوَحٌ؛ قال ذَّكوان العتجلى: بعيدة بن الزَّرْع لا ذات حَُشْوَهْ صدغاره و لا ص ل شرريع ذَهابُها قال: و الجمع صَعْل. والشفل و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلناعا من ساناايب 


الأكهز :الذفق الرأس والتوور الأقى هله وح كل يكون فى اناس و النعام و النخل» و قد وجل ص عَلًا و اص عالٌَ؛ قال العجاج 
يصصٌ تقل السفينة وهو الذى يُنْصَب فى وَسطه الشّراع: و َكَل أجرَد سَؤدَيئُ» صخل من السَاج و وب نِقُ أراد بالصّغْل الطويل» و إنما 
يصف مع طوله استواء أحلقه بورسجله وال بعد نارنا 2 رار جك قن سات ةقلع انيد زب طلس تن ل التو لاج ول 
صوابه من السام بالميم» شجر يُنَحَذ منه دَكَلُ الشُّن. وفى حديث عليٌ: اشتكثروا من 

بان العريي مرا اباس وس 

لواف بهذا البيت قبل أن يَحَولَ بينكم و بينه من التتشة وَل عل أطرمع؛ وفى حديث آخر له: كأنى برل من التتبشة أضد عل 
0 َع قاعدٍ عليها و هى نهُدّم؛ قال الأصمعى: قوله أضغل كد يروىه فأما كلام العرب فهو صَْلٌ» بغير ألف. و هو الصغير الرأس. و 
تلوركان سدية فر فى اذم كف كأنّى به صخل يَهدِم الكعبةٌ و أصحاب الحديث ونه أضكل. وفى حديث أمٌَّ مَعْبد فى صفة 
النبى» صلى الله عليه و سلم: لم تَرْرِ به ص عْلةُ؛ قال أبو عبيد: الصّغْلةُ صدَكَرٌ الرأس» و يقال: هى أيضاً الدَّقَهُ و النُحول و المخْقَُّ فى البدن؛ 
قال الشاعر يصف عَيراً: نَفَى عنها المَصديفٌ و صارّ ص عْنًا يقول: حَّ جشمّه و ضَمُر؛ و قال الراجز: جاريَةٌ لاق عُلاماً عرّباء أرَلَّ صَعْلَ 
امون القناو اق هيفة الأغس ان فك الر اس وقال ابر سيره النك عل الفبنف الر أميوقال هبيه لشفل الدقة في لق 
انين لقال الروك 1 الم كلاس بر شق وا للضقلة لق ادو عن قو وا مشي الريعل على هذا 
عر وان وكل هف الر امن رذ #التصشر ان نوو للالكف كال العم يفل لانم مور الو الضفلك فاده دن يعترييه 
والريين أن باب فى والطاول د الكت كال كير الققن.هن لجال الصيكية الر أبن الاو القع الف وما ويا 
عيفر لفك الرزة قال ندوالرسة بها كل حَوَارِ إلى كل ص لك د مُولِء و رَقْض الم ذْرعاتٍ القَرَاهِبٍ و هذا البيت ا.: كيد السو هر 
كدوم كا كرياء كل قر لدي مهار كيف الذاعية لقي قال ان عرقت القظلة فى يعد العامقس الكو الثرة ارسي الناى لمواة 
وهو صوته وم يُول: تَذُهَب و تَوْجع» و المّذْرعات من البقر: القن معينا أرلأشعة يقال: ذَرَعٌ و جَمْعٌهِ ؤِرْعانٌ. و الصَّعَل: الدَّقَهُِ قال 
الكميت: رَمْطُ من الهنْدِ فى أُيدِيِهم صَعَلٌ )١١‏ 


صعقل؛ ج١١2‏ ص: 71/9 


: فى ترجمة صعفق قال ابن برى: رأيت بخط أبى سل الهَرَوى على حاشية كتاب: جاء على فَغلول ص لحفوق و ص غحقول لصَوْبٍ من 
الك أةة قال ابه نوق فن اغا كلانه أما المعفول لف ومن الكفاة قليين معرزوف مولن كان عونا لذكره أو بسنا ف كات 


صغل؛ ج١١2‏ ص: 11/9 


:القع : تنلا القفن زكر القن #العداي و السية فيه ارمق ن الصاد. و الصَبَعْل: التمر الذى يلتق بعضه يبعض و يَكتيز) فإذا قلق أو 
قلع رؤى فبه كالخيوط: و قَلّما يكون ذلكك فى غَيِرِ البنئٌ؛ قال: بَُذّى بِصيْغْلٍ كيب مُتَارزء و مخض من الألبان غَِرٍممخيض قال: و ليس 
فى الكلام اسمٌ على فِيّغْلِ غيره. و فى 

.)١(‏ قوله [فى أيديهم] كذا أنشده الجوهرىء قال فى التكملة: و الرواية فى أبدانهم» و صدر البيت: كأنها و هى سطع للمشبهها 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: ”/٠0‏ 

الفيقية الكمذل »البلا يده من اشر الستعلطالاحد ضع مدقن أخذا هديا وطخ عفش ايها 


صغبل؛ ج١١2‏ ص: ١/4٠‏ 


: صَعْبَلَ الطعامً» لغدّ فى سَغَْلَهُ: أدّمه الإِمَالة أو السّمْن؛ قال ابن سيدة: و أرى ذلكك لمكان الغين. 
صفل؛ ج١١2‏ ص: 1١/4٠‏ 
التهدذنب: ضفل الفعل إذارَ عَى إبله الصّفْصِل. 
صفصل؛ ج١١2‏ ص: ١/٠‏ 
: الصُفْصِلٌ: نبت أو شجر؛ قال: رَعَْتّها أَكرَمَ عُودٍ مُوداء الصّلَّ و الصّفْصِلٌ والتغضيدا وأَصْفَلَ الجل: رَعَى إبله الصّفْصِل. 
صقل؛ ج١١2‏ ص: 1١/4٠‏ 


: الصّقْلٌ: الجلاء. ص َل الشىء يَصْقُله ُّه صَفْلا و صقا فهو مَضقُولَ و صَقِيلَ: جلائء و الاسم الصّقَالَه و هو صَاقلَ و الجمع صَفَةُ؛ و قال 
يزيد بن عمرو بن الصَّعق: نحن رؤوس القَؤم بوم جل ؤم أثنا أت و حظله علوم بعْضْبٍ متتل لم تعد أن أفْرس عنها الصَفَله و 
الح كلة الى تك كل بها السيق .و تحوه.:و الميفل: شَححَاذٌ الشيوف و جَنَّاؤهاء و الجمع صََاقِل و صَياقِلن دخلت فيه الهاء القن عله ور 
الطل الأريع التى تويب دخول الها فى هذا الشّوتٍ من اللجم: والكن على عد مخولها فى الفافكة والققَاعمة و الصفيلٌ: الفيك: 
و حَقَالَ الفّس: صَْعتُه و صيالتّه؛ يقال: الفَرسُ فى صِفَلِِ أى فى صِوَانهِ و صَنَْته. و يقال: جل فلان فَرَسَه فى الصّمَال أى فى الصّوان 
الصَنْعة؛ قال أبو النجم صف فرساً: عتّى إذا أَنُى انا قط كل قال لش جر: نَضْ قله أى نض مّرهء و يقال نَض هله أى نض تّعه بالجلالٍ و 
لعلف و القيام عليه و هو صِفَالٌ الخيل. وفى حديث أم متغبد: و لم ير به صُقْلًَ: أى دنه و تبخولء و قال شمر فى قولها لم ُْرِ به صف 
ريا شهرهى وسو فال شر وا وبا الف ج اللهاميم تَفتلىء و قد ص قلَتْ ص لاو شَلَتْ لُحومها أبو عمرو: ص قلت الناقة إذا 
مجرتو رع تا ائية اذا أنكرعا كلك ان سبك قاندى الشتل العامة عد دن جلا وقالهيره: أزافية ادك كن بدي 
الخاصدرة جد ولا ناجلا ده و لكن ريه ورواء بعضهم: و لم تهنه نجلا و لم كر به صخل فاُجلة استرخاء البطن» و الشغلة 
مكو الرأميء ويعتضهنم إؤويه: لم تَعِِه ُخلةء و يروى بالسين على الإبدال من الصاد مُخُلة. بن سيدة: و الصّفْلكُ و الصُقْل الخاصرَة؛ و 
الصُقْلان القُوبانِ من التَابُِ وغيرهاء وفى التهذيب: فق كل ذائة# قال ذو الرمةة تَلّى لها رب أولاها و كتتجهء من حَلفهاء 0 
الصَمْلين همهم و الشف الجثب» و الصّمَّلٌ انهضام الصّشْلء و الصفل الخفيف من الذواب؛ قال الأعشى: تقّى عنه المع يفّ و ضار 
ا رف الدر وار 
(5). قوله [نفى عنه] تقدم فى صعل: نفى عنها بضمير المؤنث 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "١‏ 
عزوق وهات خبكلاه و كلو اطاللها كو قله درن إلا قَصْرَ جَنْاك و ذلكك عَيِبٌ. و يقال: فرس صَقل ب بن الصّقَل إذا كان طويل الصَفْلين. 
أو عبد ترم قا د ااطالئة ف فقو قشر جفافة و انعد لقن ,أنه فى ولا أل وال قل وررواة قيره .: بو سكل وو الا 
صَقَل و الجمع مالو هو الطويل الشثلة: وه اللقطفة وى لتر القن النين النقى عليه ذوارة رقيقة تقر فول الكساءو يقر 
أَحَدَّهُم لصاحبه: هَل لكك فى مَضْ قُولٍ الكساء؟ أى فى لَبِن قد دَوّى؛ قال الراجز: قَهُوء إذا ما ماف أو تَهَيّفاء يَنْهِى الدّوَاياتِ إذا تَرَشّفاء 
عن كل طول الكساءٍ قد صَفًا تاف أى جاع و غطش؛ و أنشد الأصمعى: فاك لددوة القء و هى 2ك لاف شرل الكماد 
رَقِيقٌ أى بات له لِباسٌ و طعامٌ؛ هذا قول الأصمعى. و قال ابن الأعرابى افوس خول الكزاء اضف مم الكهاء حمراء» فقيل له: إن 
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الأميكن تقول آرادتنه قغوة للد ققاله إنه لَمّا قاله اشرتحى أن يرجع عنه. . أبو تراب عن الفراء: أنت فى ص هع خالٍ و صُفْل خالٍ أى 
فى ناحية خالبة قال وشعقة شجاعا بقول: عه بالعصا و ص كلوصو مّع به الأرضٌ و م قل به الأرض أى فوب بدالا رق ذا 
فق كلك لبش .وجل قال للف لاع الققو ل كدان ف وعد و الدآن بتك كله افكري .ما تقلا وهو فطقلا بن ميرة دن بن قلبة بين 
شييان ١‏ والصّقْلاء: موضع؛ و قوله أنشده ثعلب: إذا هُمْ ثارواء و إِنْ مُمْ أفبلوا َل متدماح أَرِيبٌ مِسْقَّلُ قكره فقال: إنما أزاة مشا 
فقَّبِء و هو الخطيب البليغ» و قد ذكر فى موضعه. 


صقعل؛ ج١١)»‏ ص: ١/41١‏ 
1 لصّفَعَا » على وزن السُّبَحْا : التمر اليابس يُنْقَع فى المَحضْ ؛ و أنشد: تَرَى لَهُم حؤل ا لصَّمَعَرٍ عثيّره 
صال؛ ج١21‏ ص: ١/4١‏ 


نه بعش راوج كه خات؟ واع ارقاي كاذ شوق قنور نطاض سو يعر انكر برعلا شاط للمواضي 
اللّجام: امد صوئه» فإن تومت تيع صوت قلت م أصَلّ و نص لَصلَ) الليث: يقال صَلَ الل إذا توهمت فى صوته حكاية صَوْت 
صَلء فإن تَوَهَّمْتَ تْجيعاً قلت ص لْصَلَ اللّجام و كذلك كل فين لك لعن . وخلف له اجام صوته إذا ضوعِف. و حِمَارٌ ضصُلصّل و 
صَلاصِلُ و صَلْصَالٌ و مُصَلْصِل: مُصَوَّت؛ قال الأعشى: عَنْترِيسَ تعدو إذاعفها الوك متو التصلصل الضوال و قرس ملضالساة 
الضوت ذفيقه. وفى الحديث: 1 
.)١(‏ قوله [شيبان] مكداش اأعامو: فى المحكم: سفيان 
لسان العرب» ج١١:‏ ص: ١/7‏ 
فكية ان كور اضل لخر اننبا انال بو الحدد السك رزى نعي بالصاد الموملة روز لصوو عر عدا رخال لجان رسكي 
اماه العرح صيال :و خلضا ل كانه رمد السيعينة الأجمياة القديدة الأصوات: لل فيا وتقاطيا والشاضلة كمف عدت افد وقد 
لفل وك لضل الغلع أى كدهع وق عق الوسي» كانه صَلْصِكَُ على ص مُوانِ؛ الصُلصلَه: صَؤْت الحديد إذا عوك خالل 
العديةة وماك وو الشلفلة شد من الصّلِيل. وك عوك فين نهم سمعوا صَلْصَلةٌ بين السماء و الأرض.و الصْصَالُ من الطلين: ما 
لم يتجقل حرف شم به لتَصَلْصه ل؛ و كلّ ما حجن من طين أو تار فقد صَلَّ مهي و عي صلَّال و مط لال أى يُصَوت كما يصوّت 
الحَرّفُ الجديد؛ و قال النابغة الجعدى: فَإنَّ م نه اليك ك1 فلا بَأنُوها ما اش تطاع» الدَّهْرَ إخبالا 1١‏ رَدَثْ مَعَاولَهُ حُثْما اليو 
افك خف الجالين خالا وقول عادفك و اناق العو يابساء و قبل: أراد صخْرَةُ فى ماء قد اضر جانباها منه» و عَنَى 
المح ماهر مره هرت الميخر متكا اواك سد تورك مر أبو إسحاق: 
لص مْصَالٌ الطين اليابس الذى يَصِلٌ من ينه أى ” 5 .و فى التتزيل العزيز: ين صَلْيَالٍ كامحر قال: هو صَلْصَالَ ما لم تْصِبِه النانُ 


فإذا مسته انار فهو حينشذ فار و قال الأخفش نحوهء و قال: تي تعونت قروي لقا هو ظو | لطا وا د رك ا بق كان 


2 


فى تفسير الصَلصَال: هو الصَّالٌ الماء الذى يقع على الأرض قن فجت فيصير له صوت فادلك الصّلْصاله وقال مجاهد: القلضال 
حَمَأً مشنونء قال الأزهرى: عله حمأ مسنوناً لأنه كله تفسيراً للصّلْصَال ذهب إلى صَلْ أى أنْئن؛ قال: و صَدَرَتْ مُخْلِقها ديك و كل 
صَلَالٍ لها رَيِيدٌ فزن فطق شارف انادف اثائة وعدوك رواء 5غددل وقزليو كل ى كال لها وقد أق مدقت الأكلّ بعد الي 
فصار كل حصَكَالٍ فى كرشها رَثِيداً يما أصابت من النبات و أَكُلّت. الجوهرى: الصَّلْصالٌ الطين الخو لط بالرمل فصار 7 نص لمصَل إذا 


عن 0زذا سخ بالناو تر لكان وض افق كرياة يمك ل ليا ويد تقاومة ابرقم الاعف ممعت ف دل الحديك يض 
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صوئّه. و صَلّ المث مارٌ يَصِلَّ ص لِيلًا إذا صرب فأكره أن يَدْخْل فى شىء» و فى التهذيب: أن يدخل فى القَتِير فأنت تُشمع له صوتاً؛ قال 
لبي شك الشلين من عوواتها كل حزيان إذا أكرة صَلّ ". البنْئِىَ بالرفع و النصبء فمن قال الحَدئِقٌ بالرفع جَعَله الح دّاد أو الرَّرَاد 
أى أَخكم صَنْعَهُ هذه ْ 
.)١(‏ قوله [فلا يألولها] فى التكملة: فلن يألوها. (7). قوله [يقول صادفت إلخ] قال الصاغانى فى التكملة: و الضمير فى صادفت للمعاول 
لا للناقة» و تفسير الجوهرى خطأ (). قوله [عوراتها] هى عبارة التهذيب» و فى المحكم: صنعتها 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ”7/7 
الدّرْع» و من قال الجَْئِىَ بالنصب عله السيفٌ؛ يقول: هذه الدّرْعُ لتجَؤدة صنعتها تَمْتّع السيفّ أن ييغضى فيهاء و أخكم هنا: رَدّ؟ وقال 
ودين كروي ترك اسل ليبكك بَنُو ماده مادام ج مهم عليه بأط لال تُعوى و متب الأطرللال: الم 
صِلُّ. و ص أت الإبل مصِلُّ ص لاه يست أئعاؤها من العّش فسيغت لها صوتاً عند الشّربِ؛ قال الراعى: فسا صَوادِىَ يَشمعون عَشْية 0 
للماء فى أكواؤوت شرل انيد بنع مت لعرقه كر ااه العطعر و تعارت الإبل تصِلٌ عَطَشا و ذلكك إذا سمعت لأجوافها صَوْ 
كالبَحَةُ؛ و قال مُزاجم على يصف القطا: عَدَتْ مِنْ عَلَههم د ما سس سيم 
قوله + ِنْ عَليه: مِنْ قوق يعنى مِنْ فوق الفَزخه قال: و معنى ل أى هى يابسة من العطش» و قال أَبو عبييدة: معنى قوله م مِنْ عَلَيِهِ مِنْ 
فد تخي وخر القفاة ميا : يّبس. و القلةة ومسو والضلة: الأرفي الاس ةوقل هى الأرض التى لم تُمطر 
انض ارقن تررس تر لتك انها بابي كاقل : هى الأرض ما كانت كالسَاهِر؛ و الجمع صلال. أبوعيالة قز قن 
اللقلة وزسي لاز بو اث علد دنه اى عد لعلف وقل ممص اللكن ع لااتى ياسم الأ رقن لأفااقسل لا لبتي هلاة ارو مودة: 
و عنندى أن النغل ُستمى صََلُهُ ليسها و تصويتها عند الوطءء و قد صَِكأْتُ الت و الصّلالة: بطانة الْحَفٌّ. و الصّلّة: المطرة المتفرقة 
لح( ويقال: وقع بلأأرض م ةلال من مطر؛ الواححدة صل و هى القع من الأمطار المتفرقة يقع منها الشىة 2 بعد 
الشىء؛ قال الشاعرة قر ك الإلهُ بمَتئّماتٍء كجَنْدَلٍ لَْبِنَّ تَطردُ الصّلالا و قال ابن الأعرابى فى قوله: كجندل لَبِنّ تَطَرِدُ الصّلالا قال: 
ل ا رم و غَلِطَ إنما هى لَه و ص لاله و هى مواقع المطر فيها نبات فالإبل تتبعها و 
تزعاها و الكل أنهاء القظمة المشرفة من العشب سُومّى باسم المطر» و الجمع كالجمع. و صَلَّ الحم يصن بالكسرء ص لول وَأَضْل؛ 
أ نطوكا كان أوابعاء فال الحطية: ذاكك قَتَى يذل ذا قِذرهء لا يفْدٌ اللحم لديه الصّلول و أَصَلَّ مثله و قيل: لا يستعمل ذلكك إلا 
فى النَىء؛ قال ابن برى: أما قول الحطيئة الصّلول فإنه قد يمكن أن يقال الصّلُول و لا يقال صَلَّه كما يقال القطاء من أَغطىء و القلوع 
من قلعت الحمّى؛ قال الشماخ: 
.)١(‏ قوله [و قبل هى الأنرض التى لم تمطر إلخ] هذه عبارة المحكم, و فى التكملة؛ و قال ابن دريد الصّلَّهُ الأأرض الممطورة بين 
أرضين لم يغطرلسان العربهج 1١‏ ص: عم 
كان َطاءً حر رَونْه بور لوزي رَيْةَالقُلوع و ص كت اللجام: شَدَّد للكثرة. و قال الزَجَاج: أضل ال الالال صل :وف لزيا 
العزيز: و قالوا أ اذا نا فى الأرضص؛ قال أبو إسحاق: َنْ قرأ انا بالصاد المهملة فهو على ضربين: أحدهما أَنْنَا و تن َعَيّدنا و تَغَيّرَت 
ا و أَصَلَ إذا أنتن و تغيره و الضرب الثانى ص كنا يونا من الصّلّْ و هى الأرض اليابسة. ول اميس يقال ما 
من الصّل ِنْ هوانه عليه يعنى من الأعرض. وفى الحديث: كل ما رَدّتَ عليكك قوسّك ما لم يَصلَأَى ما لم يني و هذا على 
سيل الاستجاب قن جوز أل الحم امير يع إذا كا 8 ول زه لح مض خةً فبها أنيض أَم أَتْه ففى تحت الكشح 
داء قيل: معناه أَنتنَتُ؛ٍ قال ابن سيدة: فهذا يدل على أنه يستعمل فى الطبيخ و الّواءء و قيل: أَصَلْث هنا أتقلك. وكل الباق أخونوهاة 
مال آجنٌ. و أص لَه القَدَم: رهزو الشلظ له والخلش له والضلك 1+ بَقِدّهُ الماء فى الإسدارة و غيرها من الآنية أو فى الغدير. و 
الصَّلاصةلى: بقايا الماء؛ قال أبو وَجزة: و لم يَكنْ ملك للقَوْم يتنهم إلا ص لاصِلٌ» لا تُلُوى على سب و كذلك البقتية من الدَّهْن و 
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الزَّيت؛ٍ قال العام كن عَبِنّيه من الغؤور قَلَْانِ فى لَخِدَىْ ضَّفاً منقور» ص هْرانٍ أو حجنا قارُور» يرا باللضح و التَضْبيره صَلاةٍ ل 
الزَيْتِ إلى الشطور و أنشده الجوهرى: صَلاصِلٌ؛ قال ابن برى: صوابه صَلاصِلَء بالفتح, ؛ لأنه مفعول لكتتعاء قال: و لم يُشَيّههما بالجرار و 
إنما شَّيّههما بالقارورتّين» قال ابن سيدة: كَكِه أَيكها حين غارَتٌ بالجرار فيها الزيتٌ إلى أنصافها. و الصٌّلَصّل: ناصية الفرسء و قيل: 
بياض فى شعر مَعْرَفة الفرس. أبو عمرو: هى المُمّة و الصُلْصلة للؤفرة. ابن الأعرابى: صَلْصَلَ إذا أَوْعدء و صَلْصَلَ إذا قل سَيِدَ العسكر. و 
فال الأسس» المُلْصْل القَدّح الصغير؛ المحكم: و المُلْصْل من الأقذاح عل القرة هذه عن أبى حنيفة. الل ال عابي السلش الرافيي 
الحاؤق؛ و قال الليث: الصّلْصّل طائر تسميه العجم ل 00 
اق الأهراف: الصّلا ل المََواخِْتٌ» واحدها ص لْضْل. و قال فى موضع آخر: الصُلْضِلَهُ و العكرمة و السَغدانةٌ الخيابة, المحكم: و 
الصُلْضْل طائر ص: ان اران :العلل الأمكف وهر الاسكاتٌ عند العاقة والففللن أها: الخالضٌ لكوم و النمَب؟ و المُصلّل: 
المطر التؤد. الفراء: الشلةيك ة انام فى الحرصر :و القلة المطرة الواشعة. و الصّلّهُ الجلد المنتن» و الصّلّهُ الأرض الصّلبِةء و الصَّلَه 
مر ماركا ا كقدالة 
.)١(‏ قوله [موسحة] كذا فى الأصل من غير نقط 
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الأغرابي# القلة المظرة التطقيفنة و انقلة قرارة الكت القلة لش اند ال تقل ا تمدن سافنا غيرءة والشر «بالكسية 
الحية التى لا تنفع فيها الوه و يقال: إنها لَصدل صخي إذا كانت كر مكل الأفى. و يقال للرجل إذا كان داهياً منكراً: إنه لعدلٌ 
أَصْلالٍ أى عََتِةُ من الحبات؛ معناه أى داه منْكرٌ فى الخصومة و قيل: هو الداهى المذكر فى الخصومة و غيرها؛ قال ابن برى: لاس 
الشاعر: إن كنْتَ داهَيةً نه نُحشى بَوائقهاء فقدد لَقِيتَ صملا صِلَّ َه لال ابن سيدة: والشل و الضالةالداهرة. و حو هم الصالة تدهم 
بالضمء أى أصابتهم الداهية. ا يقال فلل أْصْلالٍ و إنه لهثر أَهْتار؛ يقال ذلكك للرجل ذى الدّهاء و الإب و أَصْلُ الصّلَّ من 
الحيات يذه الرتجل بيه إذا كان داهيةة وقال الايفة اللريانى: ما ذا رُزّْنا به من حَيةُ حَيةُ ذكر نَضْ ناضةٍ لاا صل أَضْلال و صَلَ الّرَاتٍ 
بك اف 1 ا والمضلة: الإناء الذى 50 شان و سساملان اولان عن كراع. والشر رفسي والقتسر: : شجر» و 
لص نبِتّ؛ قال: رَعَئِتّها أَكْرَمَ عُودٍ مُوداء الصّلَّ و الصّفْصِلَّ و الغ يدا و الصّلْيانٌ: شجرء قال أبو حنيفة: الصّلْيانٌ من الطريفة و هو يديت 
اتاد اناك مان و امير لدعا كدر قلس انعد ينوع كد هرو لاوقا وهال ١‏ وتغموو لا نيه اميه 
بقائه» واحدته صِدَكُيانةً. و من أمثال العرب تقول للرجل يُقْمدم على اليمين الكاذبة و لا يََتعتعَ فيها: جَدَّها جَلَّ الث الصّلَيانهِ و ذلكك أن 
عير إذا كلَمَها يفيه انها بأصلها إذا اْتعَاهاء و التشديد فيها على اللام؛ و الياءُ خفيفة» فهى فَعْلِيانة من الصَّلَى مثل حرص يانَةُ من 
التحؤص» و يجوز أن يكون من الصّلَّ و الياء و النون زائدتان. التهذيب: و الصَّلْيانُ من أطيب الكل و له جِعْينةٌ و وَرَقَه رقيق. و دارَةٌ 
صُلْصّل: موضع؛ عن كراع. 


صمل؛ ج١١2‏ ص: ١/8‏ 


: الصّمْلٌ: الس و المُّدّهْ و الصّمَلٌّ: الشديد الَلق ىقليو الاق و لالهو ادع طلا وله 48 هر صُمُولًا إذا صَلْبِ و 
امد و ات يوصف به التجتيل و التجلى و الَججلى؛ و قال رؤبة: عن صاول عاسٍ إذا ما اط هما يف التجبل. و الضَّْلٌ: الشديد 
الحلق العظيم. وكيا ذ الس ادراليطاشريقةا تتابو السديكة اعرف يي بالضم و التشديده أى شديد الخلق. و 
اضدَألٌَ النباثٌ إذا الْنَّ. وَ ص مَلَ الشجرٌ إذا عَِشٌ فشن و يَبِسّ؛ و منهدحديث معاوية: إنها ص مِيلةًأى فى ساقها ينس و حُشُونة. و 

صَغْلَ الشفاةو الشجز ض هلاه فهو صجِيل و صامل: تبسء :و قيل: صمل إذا لم يد ربا فحَشْن؛ قال المتجير السلُولى» و يروى لزينب 
انك ريك بن الطتريَة: ترى جازِرَيه يُْعَدانِء و ناره عليها عَدامِيل الهَشِيم و صامله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١بناعا‏ من ساإناايب 


لسان العرب» ج١1١2‏ ص: عكار 

و العدْمُول: القديم؛ يقول: على النار حطب يابسٌ؛ و أنشد ابن برى لأبى السوداء العجلى: و يَظَل ضّ يِفُكء يا ابن رَمْلسدَّ صاملًا ما إن 
بذوق» سو الشّراب» علوسا اليك الصّميل الثنقاء اليابسٌ» و الشامل الكلق؟ و أنشذ: إذا ذَاد عن ماء القرات» قلن كرى أخاقوية يشقى 
أخا بص ميل و يقال: ص مَل بدنه و بَطنه و أطر عله الضّيامٌ أى أَييْسَه. أبو عمرو: ص حَلّهِ بالقصا صَمْنًا إذا ضَرَيَه؛ و أنشد: هراوة فيها شفاء 
الوك علث عتفان با فى اليج فته و أهله بشرٌ الجر: جح التججلء بجئه: أصَبته به. الشلّمى: صَفَلَهِ بالقصا و صَمَلَهِ إذا ضَرَبَه بها. و 
الصغليل: الضّعيف البثوة. باعل ضَدوبٌ من الَّبِت؛ قال ابن دريد: لا أقتُ على عد ولم أسمعه إلا من رجل من جزم قدِيما. و 
الْمَضْ ميل : ا 55 القع عيل العديب و يقال لنداعية خض علة؛ و اند للكميت: ولم كَكأدْهُمْ الفغضلات؛ و لا 
لتعانيا العثل و الْمُصْمَيْلةُ: الذاقية. و الصكفل: شجرة بالعالية. 


صنبل؛ ج١١2‏ ص: ١/48‏ 


لصتل و الصّلْييل: اكيت المتكر. ول اسم؛ قال مُهلْول: لَمَا توَقلَ فى الكراع عَجِيئهُم؛ + مَلَهَلْتٌ أثأذ مالكاً أو صدَمْبلا 59. وابن 
صِنْبلٍ: جل من أهل البصرة أُخْرَقٌ جاريةٌ ابن قُدامةٌ: و هو من أصحاب عليء عليه السلام؛ خمسين رجلًا من أهل البصرة فى داره. 


صنتل؛ ج١1‏ ص: 8/8 


: التهذيب: الضا 3 على فقلل > أوّله و ثالثه؛ قال: رَوى هذا الحرفٌ الفراء» قال: و لا أدرى أ صحيح أم لاء و هو 
صِنْتل الهادى أى طويله قال: و قرأته فى نوادر أبى عمرو. 


صندل؛ ج١١‏ ص: ١/8‏ 


: الصَمْدَل: َب أحمر و منه الأصفرء و قيل: الصَّنْدَّل شجر طَيِّبٍ الريح. همان كه ادن واشنادل: عظيمٌ شديدٌ ضحم الرأس» و 
كذلكف ابعر وض تدل البعهة ضَُم رَأسْه. التهذيب: الصّْدَلٌ من المُحمر الشديد التَخلّى الضّحم الرأ س؛ قال رؤبة: عر ميدن 
صَنادلا الجوهرى: الصَّمْدَل البغير لصحم الرأس قال الراجز: رأت لِعَمْروِ و انه الشّريس» ناولا عادول از وس و القيد لاي القةافى 
الصَّدكنانى؛ قال ابن برئى: الصَّد لان و الصو دتَاننٌ القطاز منسوب إلى الصَعُدّل و الصَئْدَنء والأصل نيما هوارة التخاء ونان نيا 
حا :كلاه موضايه فول الاعف يسيك عاقة الك ذوعا يتاي العطاره 
(1). قوله [لما توقل] هكذا فى المحكم. و فى القاموس: توغلء بالغين المعجمة, و فى التكملة توعرء بالمهملة و الراء 
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و زور تَرى فى مِرْقَقَيه تجائفاً تله كدوك الككدنابةذامكا وبروت .#1 القيدلات انكو الذو كه القاكدة بو يفال للخصر الدض 
بلصو بدالطب و الذايكة المُؤتفع 


صنطل؛ ج١1‏ ص: 47" 
«التصلطل: الذص ققش وتطاطيع رأسة: 


صهل؛ جح١١»‏ ص: /41؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا بداعا من ساناي 


: الصّكَّلَ: حَدَّةٌ الصوت مع بدح كالصّخل. يقال: فى صوته ص َل و ضوحل و هو بح فى الصوت» و الصَّهِيلٌ للخيل. قال الجوهرى: 
الصّهيل و الضّهَال صوت الفرس مثل النّهِيق و الّهاق. فقن لايك ال زا ُجَلَى فى أَهْل ص هِيلٍ و أَطِيطِ؛ تريد أنها كانت فى أهل 
لها إلى أهل كَثرة وتو لمن أهل الخبل و الإبل أكثر من أهل القنم. ابن سيدة: الصهيل به عياف افيا مين القرو 
بَط هَل و يَط هل ص يلًا. و فَرَس ص جَالُ: كثير الصّهِيل. وفى حديث أمٌ تغِد: فى صوته موجََ) د وض للابة من مهيل الخيل و هو 
صوتها. و رمجل ذو صَاهِل: شديد الصّياح و الهياج. و الصَّاجِل بن اول الني يخي وسو وول راصي لعزن درا من جر نبي 
النضر: الصّاهِل من الإبل الذى يخبط و يَعَض و لا يَرْهُو بواحدة من عِزَّةْ نفسه. يقال: جَمَل صَاهِل و ذو صَاهِلٍ و ناقة ذاتُ صَاجِل؛ و 
أنشد: و ذو صَاهِدَلٍ لا- يمن الحبطَ قائده و جعل ابن بل الذّبَانَ وواعن اق العشيه ربد كن طرزانيا وهو قوكقال» كان شواعل 
يانه قبِلَ الصّباحء صَِيلٌ الحضن و جعل أَبو رُبَيِدٍ الطائى أصواتٍ المساجى صَواهلَ فقال: لها صَواهِلٌ فى صُمٌ السّلام» كما صاح 
الفكيات فى أبادى القباريف اد الخواف ا + سم القناك ا عادر هلى الاعلة بمى الوزل» وهو لفرت عقر لكك تيفك ردان 
الإبل. و صَاهِلَةُ: اسمٌ. و بَنُو صَاهِلةٌ: بطنٌ. 


صول؛ ج١١21‏ ص: /1/؟ 


كقال على فقن هونا ومفيالاو حور لاو ضئلة] مكار قبالة: فطادفال» و لم ينا مصالتة عليهم؛ و تخت الَغْوَةْ ان الصَريح 
والشرول سن الر سال اند يَضُرب الناس و يكطاول عليهم؛ قال الأزهرى: الأصل :فيه ترك الهمزو كآنه كوو لاتشمام الوأوه و نقد عمد 
بعض القرّاء: و إن تَلؤُواء بالهمز, أو تُغرضوا لانضمام الواو. و صَالَ عليه إذا اش.تطال. و صَالَ عليه: وَنَّتَ صَوْلًا و صَوْلةٌ يقال: رب قَوْلٍ 
اقتسن كول والقضاولة القراتش و عدلكك القيال و القيالة و التفلون عقاولا أى كراتان الليف مان العشل تضيول عياناز 
صُوانًا وهو جَمَلٌ صَؤُول وهو الذى بأكل راعيّه و يوائبٌ الناسّ فيأكلهم. وفى حديث الدعاء: يك أَصُولَه و فى رواية: أصاولأى 
شو و أَفْهَر. و الصّولة: الوَبْبُ. و صَالَ المَلٌ على الإبل ضوله فهر حؤول: قائلها و قَدّمْهاء أبو ويد صَوؤل البحير يَضؤلء بالهمزة مال 
إذا صار يشل الناس و يَعْدُو 
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عليهم؛ فهو صَؤُول. و صيل لهم كذا أ امد البيوقال لامي لنوة: َصدِيل لهُم قز م كأنَّ بكفّه شتهاباًء بدا فى ظُلْمهُ اللّيل يَلْمَع و 
َال العزد على العانةه لمانو عض هلها وفى الحديث: إِنَّ هؤلاء الحيّئِن من الأؤس و الحََزْرجٍ كانا يتصاوّلانٍ مع رسول اللهه صلى الله 
عليه و سلم , نص اولَ الفَخلي نأَى لا يفعل أحدّهما معه شيئاً إلا فعل الآخر مثله كلهم وق درك عنماق: تصاية ضحت الل من ضؤل 
عي أ اإنيا كه لمن كنال لشي وقوه تاساب الام او لا خم مسو أن الخدق عي راركو لاق لوفو لدعي 
يل فى الود قوله ذو صَولة فى ليود يفول: إنه ذو َل على الطمام بأكله و نوكه و اع فيه فكأنه إنما يصون على حتوان م أو 
صُول على أكيله لذَوْدِه إياهم و مُدافّعته لهم؛ و قوله و أنه غير ثقيلٍ فى اليده يقول: لاصوا ور يك محر دري 
ناخ مده ابن الأعرابى #المقولة المكلمة ا تكس اراس الكت ا المضوّل شىء يُنْقَع فيه لحتل لتَذْهَب 
مَرارتّه و الصّيلةء بالكسر: عُفْدهُ العَذَّبهُ. و صُول: اسم 0 قال 0 0 الْمُرّى: فى لل صُولٍ تناهى العَوض و الطولٌ» 
كأنما لَه اليل مؤصولٌ لساهِر طالّ فى صُولٍ تَمَلْمَلهه كأنه حية بالشؤط مَفْتو 


فصل الضاد المعجمة؛ ج١١2‏ ص: //؟ 


ضأل؛ ج١١‏ ص: ١48/4‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نلابداعا من ساإناايب 


: الصَئيل: الصغير الذّقيق التقير. والصئيل: لتُحيفء و الجمع ضُوَلاء و ضدثال؛ قال النابغة الجعدى: لا ضدئالَ و لا عَواويرٌ حَمّالون يَوْمَ 


الخطاب» للأثقال و الأنثى مَ ميلك و قد صَوٌلَ آله و تضاءل؛ قال أبو خراش: و مابَعْدَ أنْ قد هَدَّنى الدَّهْدْ هَدَةٌ تَضَالَ لها جث.مى؛ و 
رَقَّ لها عَظّمى أراد تَضاءل فحذفء و روى أبو عمروتضَاءَلٌ لهاء ... بالإذغام 1 و المْضْ طَِلٌ: الضّعيل؛ قال: رأَبتّك يا ابن قُوَْةَ حين 
نَشموء مع القَرمَينَ نَضْ طئْل المقاما أراد تَضْطَئل للممقام فحذف و أَوْصَلء و فى التهذيب: مُضْطَيئْلٍ المقام. و ضَاءَلَ شَخْصَه: صَكّره؛ِ قال 
زع قها نذوة الكو نام افو و للق 3 خصو و فاته و تقناءل الرصل + شق سحفة تاهدا و تضاعر .برض الحديت؛ 
إن العؤش على مكب إشرافيل و إِنَّهِلََضاءَلٌ من خحشية الله حتى يصير مثل الوصع؛ يريد يتتصاغر و يَدِقٌ تواضعاً. أبو زيد: صَوُلَ 
)قله [بالادغاء] زاد فى المنحكمه و نهذا بحيد لأنه لذ يلتتى فى شعن ساكناة 

لسان العرب» ج ١١ء‏ ص: 4 

أيه ضَآلةٌ إذا ص حر و فالَ أيه و رجل مُتضائلٌ أى طحت و قال العُتجير الشلولى» و قيل زينب أخت يزيد ؛ بن الطَثريّة: 37 َنَى قَدَّ السَّيفْ 
ل قتضائل: ولا وهل قائهبو زادلة وقال :مالك بن اتديرة: تيد الجياة الدبو الكفك كالقناء و كل ولاض تن ها متضائل أى فينو 
رَجْل صُوَّلةَ أى نحيف. و تَضاءَلَ الشى: إذا تَقَبَضٌ و انضمٌ بعضّه إلى بعض . وفى حديث عمر: قال لجن إنى أراك ضَئْينًا شَّخيتاً.وفى 
حديث الأختف: نك لض يل أى نحيف ضعيف. و استعمل أب "وف اول فى الفثل فقال: إن الكدئتِ إذا كان إلى جَنْبٍ الحبلة 
تُضاءل منها و ذَلَّ و ساءت حاله. و قلت لان لع كل وحترقه عليه صُؤْلانٌ إذا عيب باغ و أنشد أبن جنى: أن أبو المنْهالِ» بض 
الأخيان» ليس عَلَىَ حصبى بشُؤْلان أراد بضثيل أى القائم مقاته و المغْنِى تحنائ و َمل فى الظرف معنى التشبيه أى أَشْي أبا المنهال 
فى بعض الأحيان» و أنا مثل أَبى المتهال. أبو منصور: ضَؤّلَ الرجل ْول ضَآلةٌ و ُؤُولةٌ إذا فالَ رَأَبْه و ضَوّْل ضَآلةٌ إذا صَحُّر. و قال 
ادكه الفمل فت للش و قن بذ فى موكره وبو تسق كايية 3 لاقيو عفار دز الأعى للقيو المزولة القرال.«السرعرفي: وك 
ضَئِيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيفاً. و الصّئيلة: الحيّهُ الدقيقة. المحكم: الخعلة عقة كأنها أنقى: .و المقلةة اللياةة عن غلب 


كن 


دااع 


ضأبل؛ ج١1‏ ص: 8/9 


: الأزهرى فى الثلائى الصحيح قال: أهمله الليث؛ قال: و فيه حرف زائد و ذكر أبو عبيد عن الأصمعى: جاء فلان بالصَّثبل و التفيلل و 
هما الداهية؛ قال الكميت: أ لا برح اأُوامٌ بم َطَلَّهُم و لَمَا مَجنْهم ذات وَدقينِ خميلُ؟ قال: و إن كانت الهمزة أميلة فالكلمة زباعقة. 
ابن سيدة: الصَمْل» بالكسر و الهمزء مش الزِ و الضَْبيلٌ الداهية؛ حكى الأخيرة ابن جنى. و الأكثر ما دنا بهء بالكسر؛ قال يا 
الملقطة: تَلْمَسٌ أن تَوؤْدى لجاركك ضَدَئبلاه و تُلقَى ليما للوعاءيْن صاملا قال: و لغةٌ بنى ضصَديَةُ الصّثْبل) بالصاد. و الضادٌ اعت قال 
الجوهرى: و ربما جاءَ ضَمٌ الباء ذ فى الضَتل و الزّتْر؛ قال ثعلب: لا نعلم فى الكلام فغلل» فإن كان هذان الحرفان مسموعين بضم الباء 
فيهما فهو من النوادر؛ و قال ابن كيسان: هذا إذا جاء على هذا المثال شَّهد للهمزة بأنها زائدة» و إذا وقعت حروف الزيادة فى الكلمة 
جاز 1ق تر عن :واد الأميرل» قليةا ماجادرى: طقال التكيه: ولم تكأذق القع لاته و لامش عيها الصُثلٌ و زاد ابن بر 
على هاتين الكلمتين نِنْدّله و قال هو الكابوس. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ٠و"‏ 


ضحل؛ ج١21‏ ص: 1١9٠‏ 


: الصَّحْل: القريبٌ القّغر. و الذَ لصّخل: الماءً الرقيق على وجه الأرض ليس له عَمْقٌّ» و قيل: هو كالصٌّخضاح إِنَا أن الصّخضاح عر يمن لاه 
فيما قل أو كثّره و قيل: الضخل الماء القليل يكون فى العين و البثر و الجُجَمَهْ و نحوهاء و قيل: هو الماء القليل يكون فى الغَدِير و نحوه؛ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابداعا من ساناايب 


أنشد ابن برى لاسبن مقبل: و أظهَ فى عُلَانٍ َهدٍ و تيل عَلادجيم لا- ف حل و لا مض ضح و العلتجوم هنا: الماء الكثيره و الجمع 
دهان وكيك نب السرهرية التضل الما اقدا عومف أثان العضل أي مها لقِلّته؛ قال الأزهرى: نان الشهل القت ١‏ وفيا 
قحو الجافدو ينها لامعال برهو قنيويك جانول [ذا ون ماو اشرق العديث فى كيه قار ذو عرلا العا من 
الث هو بالسكرن القلبل مى المتسو قبل الماء الثريب المكان» و الريك مكات الضف وو يروي الفاهة عن الاو 
المككر سكاف يذل فد اساي لمك ويه 3 فالكراموقال ابن سنيلةة لفق يهل بمكاة الشك قال اجاح ريط روماه غير 
َه شاملا يَنْمْج غعُدْراناً على مضاحلا .2١١‏ يصف السّراتٍ شبهه بالعُدُر. و ضَحَلَتٍ العُدْرُ: قَلَّ ماؤها. و يقال: إِنَّ حَبِرَك لصَحْلٌ أى قليل. 
وما أضِيحل يرك أى ما أقَلّه. و اْحَحَلَ السحابٌ: تقنَّمَ. و اضعَحَلَ الشىءٌ أى ذهب و فى لغ الكلابئين امضَححلَّ بتقديم الميم» 
حكاها بويد 


ضرزل؛ ج١١»‏ ص: 1١9٠‏ 
: أبو حَيْرَة: رَجُل ضِؤزل أى د شحيحٌ. 
ضعل؛ ج١١21‏ ص: 19٠‏ 


: ابن الأ-عرابى: الضاعل اليج القَوُّ» و الطاعل السّهم المُقَوّم؛ قال أبو العباس: و لم أسمع هذين الحرفين إلا له قال: و الصَّعل دِقَهُ 
السوهن تقازي الس 


ضغل؛ ج١١2‏ ص: 19٠‏ 
: الضّغيل: صوت فم الححيجام إذا مَصّ من مخجمهء يقال: ضَعَلَ يَضْعَلٌ ضَغِيلًا ضَرّت عند الججامة؛ قاله أبو عمرو و غيره. 
ضكل؛ ج١١2‏ ص: 19٠‏ 


: الأشكل و الصَيكل: الرججل العُْيان و الصّيكل الفقير؛ و قال الشاعر: فَأمًا آل ذَيَالِ فنا تَرَكناهم ضَد يا كلة عيامى و الجمع ضَّ ياكل و 
مياكلة و الصيها : العظيمٌ الصَّحم؛ عن ثعلب. رعرع قن الاي إذا جاء الرجلٌ عُياناً فهو البفْصل و الصيِكل. 


ضلل؛ ج١21‏ ص: 1١9٠‏ 


: الصِلال و الصَلالة: ضدٌ الهُدَى و الرّشاده ضَكَلتَ تَضِلُ هذه اللغة الفصيحة, و ضَِلْتَ تَضَلَُ ضَ لانا و ضَ لال و قال كراع: : وابنو تميم 
كراد رك نل وقراك عر لكان التفاضي: أهل الحجاز يقولون ضَ يلت أَضَلَ و أهل نجد يقولون ضَ كت أَضِلُ» قال و قد 
قرئ بهما جميعاً قوله عز و جل: قل إن ضَ كَلْتٌ فَإلْكا أجل علا تشركين 4و اهل الغالية بقارن ف للك بالكبيرة أكر وهو شان قارواو 
هن المَّلولة واقاذلة» وقال الجرهرى: له فد حى القصبحة فال ابى سيلةة وكات يحى بن وكاب يقرا كز شن ء فى القراة فلك 
و ضَلِلناه بكسر اللام. و رَجُلَّ ضَال. قال: و أما قراءة من قراً ولا الصَاَلّينَ بهمز الألفء فإنه كره التقاء 

.)١(‏ قوله [حسبت] هكذا فى المحكم, و فى التكملة: كأن 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 31و" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع. لطاعلا أماع3طات. الالالالانا صفحة نم بساعز من سانااب 
الساكنين الأ-لف و اللا-م فحرّك الأ-لف لالتقائهما فانقلبت همزة؛ لأمن الألف حرف ضعيف واسع المَخرّجٍ لا يَتَحمّل الحركة. فإذا 
اضطُوُوا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه و هو الهمزة؛ قال: و على ذلكك ما حكاه أبو زيد من قولهم سأب وده و أنشدوا: 
ا عتجبا لقد رأَيْتُ عيجبا: جمار قََانِ سوق أَزْتبا خايلمها رَمّها أن تذْهَبا يريد رَامّها. و حكى أبو العباس عن أ بن لمان عق أ ويد 
قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرا فيؤمَِذٍ لا يأل عن ذَنْهِ إن و لجأ بهمز جاذه فته قد لحن حتى سمعت العرب تقول شأبّةُ و 
مأَدة؛ قال أبو العباس: فقلت لأبى عثمان أ تيس ذلكك؟ قال: لاو 0 وض لول ؛ كضالةقال: لقد رََمَتْ أمائرةُ أن مالى يني و 
أت وغل شلول :و أضله: : جعله ضَانًا. و قوله تعالى: : إن تخرص عَلِك ماهم إن للهلا يَدى من مِضلٌ» و قرنت: لا يفدى من بُضِلٌ؛ 
الداع هو كما قال تعالى من دبل لايق 1 له قال أبو منصور: و الإضّْ لال فى كلام العرب حْدَدٌ الهداية و الإشاد. يقال: 
أَضَكَلْت فلاناً إذاوَ جَهْتَه للصّلال عن الطريق؛ و إياه أراد لبيد: مَنْ هَدَاهُ سرِيْلَ الخير اهْتَدَى ناعِم البال» و من شاء أَضَلٌ قال لبيد: هذا فى 
جات وات ول از .وتو ف يهش أو مصورو لأ فى كد ارب داري 
ا إذا عَيينَه و أَضْلَلْت المَيْت دفئْته. وفى الحديث: سيكون عليكم أَمَةٌ إنْ عض وهم ض لتم يريد : بمعصيتهم الخروجٌ 
كن قضًا المسلمية؛ قد يق لهم فى غير هذا الموضع على التعفل على الشّلال و التّخول فه. وقوله فى ازيل العزي: 
بإ شل عبر نَالثآس» أى ُو بسييها لآن الأصنام لا تفعل شين ولا تَغقِلء و هذا كما تقول: قد أَقْتتِْى هذه الدارٌُ أى 
افتتدتٌ بسببها وأَحْتبتّها؛ و قول أبى ذؤيب: رآها القوَادُ فاشمْضِلَ ضَّ لاله ثيافاً من البيض الكرام الطاب قال الشكرى: طلكدنفه أن 
يَضِلٌ فَضَلَ كما يقال جنَّ مجنوثه» و زيافاً أى طويلة و هو مصدر ناف هاف و إن لم : بثرتعمل» و المستعمل أناف؛ و قال ابن جنى: نياف 
مفعول ثان لرآها لأن الرؤية هاهنا رؤية القلب لقولهرآها الفوّاد .. حو وال اقلت كما تال كن قال آمية لوْ لا وَكَاقَ الله 
ذل نواد نا أن نعل كتُوأَدٌ وقال أوس بن عسجر: إذا ناقةٌ شَدَّتْ برَخل و ثُمْرُقِء إلى حكم بتغيدىء فضَلَ ضَّ لالها و ضَآكَأت 
المشجد و الدار إذا لم تعرف موضعهماء و ضَللت الداز و المشجة و الطريق و كلّ شىء مقيم ثابت لا تَهْتدى له و ضَلَّ هو عَنّى ضَلائ 
و ضّ لال قال ابن برى: قال أبو عمرو بن العلاء إذا لم تعرف المكانَ قلت ضَ كته و إذا سقط من يدك شىء قلت أَصُلَلْته؛ قال: يعنى 
أن المكان لا يَضِلٌ و إنما 1 1 
لسان العرب» ج١1.‏ ص: 97" 
أنت تَضِلٌّ عنه» و إذا ست الدراهم عنكك فقد ضَلْت عنككء تقول للشىء الزائل عن موضعه: قذ أله و للشىء الثابت فى موضعه 
إلا أن لم نَم د إليه: َكلت قال الفرزدق: و لقد َكلت أباكك يَدْعُو دارماًء كضّلالٍ مُلكمِسٍ طَريقَ وَبارٍ وفى الحديث: ضَالَةُ المؤمن؛ 
قال ابن الأ-ثير: و هى الضائعة من كل ما يُقَتَنَى من الحيوان و غيره. الجوهرى: الخالاعاسل من البهائم لكر والأنقى» يقال: 0" 
الشىة إذا ضاع: و ضَلَّ عن الطريق إذا جاره قال: و هى فى الأصل فاعِلةٌ ثم الي فيها فصارت من الصفات الغالبة؛ و تقع على الذكر و 
الأشى و الاقين و السمديو تشم على" خوا لالدو المراد ينبا فى هنذا السدديك الشالةاسن الابل و التق سما عضو لفساو يقادر الي 
الإبعاد فى طلب المَرْعَى و الماء بخلا.ف الغنم؛ و الم ال من الإبل: التى بِمَضْمَعَةْ لا يُعْرَفْ لها َب الذكر و الأنثى فى ذلكك سواء. 
وذ ليصا الدعي روط عن ضَوالٌ الإبل فقال: ضالَةٌ المؤمن حَرَقٌ الناره و حَرَج جوابٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 
على سوال السائل لأ.نه سأله عن ضَوالَ الإبل فنهاه عن أخذها و حعدّره النارّ إن تَعوَض لهاء ثوقال» عليه السلام: ما لكك و لهاء معها 
ذاؤٌها و بتتقاؤها تَرِدٌ الما و تأكل السَّجرَ أراد أنها بعيدة الت ذهب فى الأرض طويلة الما َِدُ الما و تعى دون راع يحفظها فلا 
تَعَدَض لها و دَعْها حتى بأتيها ربّهاء قال: و قد تطلق الضَّاله على المعانى, و منهالكلمة الحكيمةٌ: ضالَةٌ المؤمن, و فى رواية: ضالَةُ كل 
حكيم أى لا يزال يَتَطلبها كما يتطلب الرمجل ضالته. وضَلَ الشىء : حَفِىَ وغاب. وفى الحديث: َرُونى فى البح لَعَلَى أَضِلٌ لله يريد 
َضِلٌ عنه أى أَفُونه و يَحُقَى عليه مكانى» و قيل: لك ييف عدا يقال: ضَ لت الشىة و صَلَنه إذا جعلته فى مكان و لم تَذرٍ أين 
فووو أ آله إذا ديقت وم الناسى إذا طانيهته سقط القن وزو يقالة أمللت لقي إذاوقد ته ضانًا كما تقول أَسْمَدّته و أتخلته 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ب+بداعا من ساناايب 


إذا وجدتّه محموداً و بَخْيلًا. و منهالحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء أتى قومه فأضَلَّهِمأى وجدهم ضُنَانًا غير مُهْتدِين إلى لق 
ونس الحديية من قرله انين (للاف الاو دعن الى كيه و عهد وغل رفيا ف مض الشديكة ان الر يو كلك قل 
فول (ا عمل وق لا لثزثه اضر «القراتة قال العا أغلدك ليحة لان عل قوينة الى علس اقم رورم أمتداك فقن 
5 نُك لتؤيى الضَالٌ ولا تَدى المَضَالَ. و يقال: ضَ لّنى فلانٌ فلم أَشدِر عليه أى ذهب عَنى؛ و أنشد: و الشائل المتجى كرائمها 
غلم أنى تَضلى على »"١‏ . أى تذهب غنى: .و يقال: أضْلَلْت الدابَةٌ و الدراهم و كلّ شىء ليس بثابت قائم مما يزول و لا يَثّيّت. و قوله 
فب اليل العد.: ا للا ا لا لاون و لانناه وق معناه لا يَغيب عن شىء و لا يَغيب عنه شىء. و يقال: 
أَضْلت 
(). قوله [المبتغى] هكذا فى الأصل و التهذيب» و فى شرح القاموس: المعترى و كذا فى التكملة مصلحاً عن المبتغى مرموزا له بعلامة 
الصحة 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: 1و" 
الشىء إذا باع ككل النارا و الناقة ونا أشبيهها إذا انقَت منكك. و إذا أغطأت موضعٌ الشىء كبس الداوو لمكا كليم 
ينه وض لت و لا تقل أَضآله.قال محمد بن تترلام: سمعت ححماد بن تمه يقرأ فى كتاب: لا مضل ربى و لايفسى» فسأت عنها 
برقن فقال؟ غيل معد ةا طالبو شل قلؤق تقره أى ف لقال ١‏ بر مسر عالتور يقبن فى هاا وق المتزيكة لو ]كن انل حمق 
داس رودتو اه الاو اا الصا اومتها لحرا عترم وسار الي قا متام تي 
الْلاء الدّلنا. و أضَلّه أى أضاعه و أهلكه. و فى التنزيل العزيز: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ و سَعْرِ أى فى هلاك. و الصلال: الشياة دفن 
لتيل العزيز من تَوْضَْتَ من الشُلء أن عدن | لام تش دتكر إخ اهما ره أى تنيب عن حفظها أو غيب حِفْظها عنهاء و 
قرئ: : إن تَضِلَّه بالكسرء فمن كس ر إن قال كلام على لظ الجزاء ومعناءة قال الزبجاج: ل سن 
الأخرى الذاكرق قال: وَكذي و تُذّكر رَفّْْ مع كسر إِنْ 01١‏ لاغيره و من قرأ أن نَضِلَّ إن داه تذَكر و هى قراءة أكثر الناسء قال: و 
ذكر الخليل و سيبويه أن المعنى اسَشْهِدوا امرأتين لأن تُذَكرَ إحداهما الأخرى و مِنْ أجل أن تُذّكرَها؛ قال سييويه: فإن قال إنسان: فَلِ 
جاز أن تَفْعَلَّ و إنما عد هذا للإذكار؟ فالجواب عنه أن الإذكار لما كان سبيه الإضلال عاوان تدك أن تفل لأظ الإضلال هو 
السبب الذى به وجب الإذكانٌ قال: و مثله قم هن 1 تمي العا فأَدْعَمَه و إنما أغدكعه للد لا للميل» و لكن الميل ذكر لأنه 
سبب الدَّعْم كما ذكرَ الإضلال لأنه م١‏ كانه فهذا هو الييّن إن شاء الله. و منه قوله تعالى: قال تع إذاً و أن وك الال 4ن 
جلف اله يدينه و قوله تعالى: وَل كيد الكافرينَ افيقاان أل ذم دوو رفس ري ما ريده لانن واصل 
العو الفريق: ذهَبا عنه. مرو أَضْكَلْت بعيرى إذا كان معقولًا فلم تَهْتَد َهْتَدِ لمكانه و أَصْلَلْته إضْلائًا إذا كان مُطَلَقَاً فذهب و لا تدرى 
ا وكا فنا حطاومج التاذال ب قنك قري د لو وما تم ااي المفر ا بلك الك فال ام حعروةو أضل الضلول 
اللمونةه كنا حل العاف ة فى اللبن إذا غاب؛ و ضَلَّ الكافرٌ إذا غاب عن المح و ضَلَّ الناسى إذا غات عنه حفْظهء و أَضْلَأْت تعيرى و 
غيرّه إذا ذمَّب منكك. و قوله تعالى: أَصَلَّ أَغْالَهةْ*؟؛ قال أبو إسحاق: معناه لم يُجازهم على ما عَمملوا من خير؛ و هذا كما تقول للذى 
غيل عكلال : بُدْ عليه نفٌه: قد ضَلَّ سخيك. ابن سيدة: و إذا كان الحيوان مقيماً قلت قد ضَّ لله كما يقال فى غير الحيوان من الأشياء 
الثابنة التى لا تَبْرَح؛ أنشد ابن الأمعرابى: َل أباه فادّعى الضّلالا و ضَلَ الشىة يَضِل ضَ لان ضاع. و نض يل الرجل: أن تَنْسرِيَه إلى 
الملال..والفدل: تصيير الإنسان إلى الصّلال؛ قال الراعى: وما أَتيتٌ نُجيدةً بن عُوَئِمِر أئغى الهُدىء فيزيدنى تَضْليلا 
.)١(‏ قوله [و تذكرو تذكر رفع مع كسر إن] كذا فى الأصل و مثله فى التهذيبء و عبارءٌ الكشاف و الخطيب: و قرأ حمزةٌ وحده إن 
تضل إحداهما بكسر إن على الشرط فتذكر بالرفع و التشديد, فلعل التخفيف مع كسر إن قراءة أخرى 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لا بناعا من دإناايب 


قال ان سيدة عكذا قالةالراض بالو نض وهر عق التاتتع تشاعات: فكرهت الآواء دلكمو ووسد لها معنن الكمال و 
التَضْ لال: كاق يل. و صل فلان عن القَضْد إذا جار. و وقع فى وادى نظْكَلَ و نض مَلَ أى الباطل. قال الجوهرى: وقّع فى وادى تُصُلَلَ 
كل تكو كه كله لا ينصرف. و يقال للباطل: شل كتولال قال هدرو ون انين الاسام تَذَّكوت ليلى: لات حينَ اذّكارهاء و 
ند حزق الأضلام» صل بض لال قال ابن برى: حكاه أبو على عن أبى زيد ضُنًا بالنصب؛ قال و مثله للتتجاج: نشد أجماناه و ما من 
أجمال بَُِينَإَِا صل بض لال و الصَّْضَلة: الصّلالَ. و أرض مَضِلَةُ و مضَلَ: يِصَلَّ فيها ولا يُهْتدى فيها للطريق. و فلان يَلومنى صَلَة إذا 
لم يَف للرشاد فى عَرّله. و فتنة مَصَ لَهُ: ُضلَ النامس» و كذلكك طريق قصل الأميمي: العقا العف الأرفن الفضي. غيره: أرض 
اح عر الى وواروالم ير لاك يقال كدت أرما ل وامقلقين اعذف ارها امه ادو لعل الا ظر لف حش 
عُميرَةٌ إنهاء لَنا بالمَرَوْراةُ الْمَضَلٌ» » طروق و قال بعضهم: أرض مَضِلَةُ و مَْلَه و هو اسمء و لو كان نعتاً كان بغير الهاء لفو كال اذ مله 
فطل لأكرو لأ و المع سواه كماغار للد تخ و ل:أرض عطلً و لو أضون تأت و اث 250 
أرض مَتِيِهةً و مَضِلَةٌ و مَزْلّة مه بن الركق. ابن السكبت: قولهم أَضَلَّ لله ضَلالكك أى ضَلَّ عنكك فذّهب فلا تَضلَ. قال: و قولهم مَل ملالكك 
أى ذقب عنكك حتى لا َمل و رجل خةفيل: كثير الصّلال. و مض كَلَ: لا يف لخبر أى ضالٌ جداًء و قيل: صاحب خَواياتٍ و بَطالاتٍ و 
هو الكثير التدّع للصّلال. و الصّلْيلٌ: الذى لا بقل عن الضَّلالُء و كان إمرؤ القيس يُسَمَى ال شنكم الخليل ب القها نوق سررية عل :7 
قد شُء عن أشعر الشعراء فقال: إن كان و لا بد فالملكك الضَْيل» يعنى رأ القيسء كان يلب به. و اللي بوزن القِتِيل: المباغ فى 
الصّلال و الكثيرٌ الع له. و الأض لولة: الصَّلال؛ قال كعب بن زهير: لساري ا الا رك وله ١‏ رركيو 
صاحب مايل واحدتها ا قال الكنيت: و شوال الطناء ءِ عَنْ ذى عد والأشر َصَالِيلٌ من فون الصّلال القراءة الغلة بالضيمة 
العذافة اراالالة فى لقنتو الخلة الكعر با قن كتير أو باد ةلو الخلة : الصّلالُ. و قال ابن الأعرابى أضَّى أَمرٌ كذا و كذا أى لم أَقْدر 
عليه. و أنشد: إِنّىء إذا خُلَة تصَيَْنى يُرِيدُ مالى» أَضَلى عِلَلى أى فارَقَتى فلم أَقدِرْ عليها. و يقال للدّلِيل الحاذق 
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الضّلاضلٍ و الصَلَضلة واللوافاله ابن الأغراب قالش ف بلا ناا أى ضاع و هلّككء و الاسم الضُلُء بالضم؛ و منه قولهم: فلان 
ضُلٌّ بن ضُلْ أى متك فى الصّلالء و قيل: هو الذى لا يرف ولا يُغرّف أبوه» و قيل: تواللى لحر مويل إذالم يذو عن هو 
بنك هو وش لطبلل نلق الكلاننى الشلدك رو تبلل واه تيان كن بيةا الس يقال: فلان ضِلّ اصْلَ أَضْلالٍ و صِلَّ أَضْرلالٍ 1١‏ 
بالضاد و الصاد إذا كان داهية. وال السطل دراط ما تفرىبيه الغضا يا ققكوويا تلته يفول عير بن سقب تكلب الأرلل سين 
جارمعة إلى الزثادة فلما عبار في جلها ترام افقال داف ير اكب فرسى هذا و انج عليه فإنه لا يمن َُارُه. و فعل ذلكك له أى فى 
ضَلال. ولا أى لغ دوعن ابن ايك وذَّهَب غَدَلَةُ أى لم يُدْرَ أين ذَهَب. وذَهَبَ دم مله لم يذ به. و فلانٌ تت مِدَلَك 
مضافء أى لا خَير فيه و لا خير عنده؛ عن ثعلب» و كذ لكك رواه ابن الكوفى؛ وال ان الأغراين : إنما هو يي لد على الوصف» و 
قَسَره بما قَسّره به ثعلب؛ و قال مُّ: هو يَثٌ خِدَلَهُ أى داهيةٌ لا خير فيه» و قيل: يع مده بالصاد. و ضَلَّ الوَجَلَ: فاكو ضان 1 تصن 
فلم يتين شىء من حَلقه. و فى التنزيل العزيز: أ إلا ضًََا فى لْضِ؛ معناه آ إذا يثناو صن تراباً و عطاما انا فى الأرض فلم يتبين 
شىء من تحلقنا. و أَض كلته: دَقنْته؛ٍ قال المُحَقل: َف لت بن ف بن سغد يدها و فارسها فى الدخْر دس بنَ حاصم و أَضِلَ لمت إذا 
دن و روى بيت النابغة الدّئيانى يزئى النُعمان ؛ بن الحرث بن أ بى تمر العسَئَ: فإن تخ لا أنلكك عباتى» و إن تَعَتْ فما فى يا 
عدكرد د طائل فآب مف لوه بعين جلي و عور بالتجؤلان حم و نائلّ يريد بمضة ليه دافيه حين مات» و قوله بين ع أى بخير 
صادقٍ _ مات و التجؤلاسلٌ: : موضع بالشامء أى دُفِن بدَهْن التُعمان العرة و العطاة: وف لثبه اذ كقهه تادر عن ابن الأغراف 1 
أنشد: ىء ما أضَنْْ به أنه من القَؤم لتلا ّم قوله لا دم أى لا ليأ و لا عام و الضلز : الماء الذى يَجرى تحت الصَّخْرةٌ لا 
اعبية العم نات ل عو قل :هر الماع تلاس درف ور السمي :و اق الما انان القياة لمن وا وتيا حلب لذو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بناعا من ساإناايب 
شلفلة بو أرق حاف لذ و مل 1ه وى قا وى لفل وافالافا «طليكلة: الأكير عن اللسناتي وى أنها السجارة الى لدلها 
اوددر :واف التسير يد الك لع متعير و عن | باقعا القولسية 1م 11 دين تذرنها عله الك فرق كه ملسي وناك 
بطرة الأرديةة قال و لبس فن انا التتجى كلنة عبيها: الجرهرى+المكفلة بشو العاد.و شع اللام و كسس العباد القائية عفد 
.)١(‏ قوله [و يقال للدليل إلى قوله الضلضلةٌ] هكذا فى الأصلء و عبارةٌ القاموس و شرحه: و علبطةٌ عن ابن الأعرابى و الصواب و علبط 
اهرك العابه قي نكن فى لمعنه يبد كناد قل ماش | لقامرين: (انتقرلة كير 3 لول وعيل: ابن اغبارة القامزين 
صل أظلال بالضم و الكسر و ]ذا قال بالا قليسن فيه إلا الكدير 
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قد وسايتلالرج لقال اولص فى الكام التعبااطات لرواو أنه لأس اقيقر لقي لمت انام عقون انز له وويقة ا لك 
على الصّلَضَلله؟ و قال القراء كان ع لضل و تو لوو عر الفذود ذو الججارة قال: آرادوا كلهي و عكويل على ضام ممه يدن :3 
صَمَكيكك فحذفوا الياء. الجوهرىة الملضل و الصلضلة الأرض الشيك تعن امع قال: كانه لي لماخ ا بفتح اللام: 
اسم رجل من بنى أسد؛ و قال الأسود بن يثْمّر: و قل مات الخالنكّان كلامٌما: عَمِدُ بَنى يوان و ابن الم كل قال ابن برى: صواب 
إنشادهفقَبلى ... بالفاءء لأن قبله: فإِنْ يك يَؤْيِى قد دناه و إخاله كوَاردَةْ 2 إلى ظِمْءِ مَنْهَل و الخالِدَان: هُمَا خالك بْنُ نَضِلة و خالِدٌ 
بن المضلل. 


ضمل؛ ج١١2‏ ص: 88 


: التهذيب: أهمله الليث. و روى عمرو عن أبيه أنه قال: الضّميلة المرأة الزّمَُقال: ود حَطبَ رجل إلى معاوية بِنْتَاً له ؤْجاءء فقال: إِنّها 
ولا فال إلى اروك أن أعة زف حافك ولا اريننها للسّباق فى الَلبة َروَّجه إِيّاها؛ الفهيل ليوو الشيييلة الزينة؛ قال 
المخدري إن صحت الرواية فاللام بدل من النون من الضّمَانةء و إلا فهى بالصاد المهملة» ؛ قيل لها ذلكك لئس و جْسُوءِ فى ساقهاء و 
كل بابس صامِلٌ و ضَمِيلٌ. 


ضمحل؛ ج١١2‏ ص: 98؟ 


لمق الف نو لجع دلي الللدلا تعد طتوي وى اققه وغل لقني كر اكد ذقكيو لديل على لقاب أ لدو كنا 
هو على اضٌّمَحَل دون انضَكلء و هو الاشمخلالء و لا يقولون امضخخلال. 


ضهل؛ ج١١2‏ ص: 5858 


:اه هلَ لبن يَضهَلُ ضهُو: اجتمعء و اسم اللبن الضّهلء و قيل كل ما اجتمع منه شىء بعد شىء كان لبن أو غيره» فقد ضَهَلَ يَضْهَلٌ 
موناوي ف لسكا ابو الاعر الى وذهلت القاقة و الها فين عد يول َل لبتّهاء و الجمع ضَ هُولٌ. و شاةٌ ضَ جُولَ: قليلة اللبن. وكاقة 
ضَهُولَ: يخرج لبنها قليلًا قليًا. و يقال: ها لضفل بَهْل ما يُشَدُ لها صرار و لا يَرْوَى لها حوار؛ قال ذو الرمة: بهاكل خوار إلى كل طقل 
ضَهُولِء و رَفْض المذرِعاتٍ القَراجب الحَوّار: أو تحور أ تكأن والفغلة النَععامةُ. و يقال: مهل الكل إذا ويج هونا قال ذو الرمة: 
أفْياءًبَطِيئاً ض هُولُها و قول ذى الرمة: إلى كلّ ص عْلةُ ضَهُولٍ ضَهُول من نعت التعامة أنها ترجع إلى بَيِضها. أبو زيد: الصَّهْلٌ ما ضَهَلَ فى 
السّقاء من اللبن أى اجتمع. و الصَّوِْلَ: الماء القليل مثل الصّخل. و بيْوْ ضَ جُولَ: قليلة الماء. و عَيِنّ ضَاهِلة: نَزْرهْ الما و كذلكك حَمَّةُ 
ضَاهِلَةُ؛ وقال ريه يترو يو الأخيق الصواهِلا و ضَهَلَ ماءٌ البثر يَضْهَل ضَهْا إذا اجتمع شيئاً بعد 
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جورت زر اد براضت يقي لوج احا تنا رو احا لوي و عَطِيَةٌ ضَهْلَةْ أى نَزْرُ. و يقال: هل ضَهَلَ إليك 
بخرج ماؤها قليًا قلي واضهل الشرات: َل وََقَ و ترد و ضَحلَ صار كالضّخضاح؛ و أعطاه ضَخْلة 


ل 


حَيِرٌ أى وَقَع. و بثر ضَهُولٌ إذا كان 
حقه: نَقَصَه إياه أ لَه عليه من الصّهْل و هو الماء القليل» كما قالوا أخبضّه إذا نَقَصَه 2 نه أو ا بطل 


من مال أى عَطِيَةُ نَزْرةً. و ضَ جَلّه حقّه 

من قولهم بض ماء الْكية يتخيض إذا نَقصٌ. وقال يحبى بن يَْمَر لرجل خاصَعَئْه ففه امر أت تقباطايا فى عه عربادا آذ بأل َمَنّ شّكرها و 
شرك أَنْشأت تطلها و نض هلها و روى الأزهرى فى تفسير تَضْهَلها قال تمه نمصّر عليها القطاء» أصله من بثر ضَهُول إذا كان ماؤها يخرج 
من سجوانبهاء و عَرْرٌ الماء إذا بع من قرارها. و قال المبرد فى قولهتطلّه: أى تسعى فى بطلان حقهاء أَحِدَ من الدّم النطلول» و شَكوها 
َوْججها؛ قال الشاعر: ص ناحٌ بإشّفاها حصان بشّكرها أ عَفِيفةُ الفَوْج» و قيل فى قوله نض جَلها: َرْدُها إلى أَهْلها و تخرجهاء من قولكك 
مهلك إن فيذن ذا زعت للم واهل هل إلبكة مق ماله فى : الى ل عاد و قل لوليا تن لعسدياه قرناو مول الرسل 
إذا طال سَفّره و استفاد مالا قليلًا. قال أبو عمرو: الصَّهْلٌ المال القليل. أبو زيد: يقال ما ضَهَلَ عندكك من المال أى ما اجتمع عندكك منه. 
اللحيانى: يفا قد هات الو فلن مالا ان شفرف ادرو احهن النك اذا أ صرت فال طيوو ضهن البَشْرٌُ إذا بدا فيه الإزطاب. و 
قو نيطو الولاع ركب وقار هر ارمع (لمماعلى في ربد لقان الققال تو لال لشو | له الاوك أ لوعي 


0 


6 


ضيل؛ ج١01‏ ص: #91 


#الضال "تدر الى غر مهنوق و الغال فون لذ وها ماق تذياء وانح فد فال وق قزل ابن مقادة تدلقة ببظ لال الخفاشن 
ناطق الكفد سيدق الاواك يرل سديريه القسافة الققضةةمن الفال و شعت الأؤف نو أغالت إذاسار هيا الال فل 
أَغيلْتُْ و أَعالَتُ. وفى الحديث: قال لجرير أَيْنَ مَتْزلكك؟ قال: بأكناف بيك بين تَخْلَدُْ و ضَالَةُ؛ الضَّالَة بتخفيف اللام؛ واحةةالمالة و 
عر كر القدومن شير الكركه فإذاكدت على د الأتهباز قيل له العَِرىٌ» و ألفه منقلبة عن الياء. و أَضْيلَ المكانٌ و أَصَالَه أت 
الضَّالَِ عن أبى حنيفة عن الفراء؛ و إليه تركك ابن جنى ما وجده مضبوطاً بخط بجغفر بن دخيةً رَجْلِ من أصحاب ثعلب من الصَّأل 
يمرا قال ان عض دو رفت أذ اخملة عن الشون الشئ: ع النخت لأ لفان هر القلر العفلي و الاك أزن كيدا من اللزرين: 
ا ا ا 0 قال الح ساك ذ وا ليه 


على سي كفؤس الال 

(". قوله [قطعت إلى قوله من الضال] هذه عبارة الجوهرىء قال الصاغانى: و هى تصحيف و الروايةٌ ضانة» بالنون» و هى البرة 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 9/7" 

وقول ساعدة بن جُوَيَّهُ: كنساهاضيانة لخر كاذ بها الوق اراك ريكهاما بويت هق عبالقاجة ل على كلكه تر له ذخرا. وقال ابركية 
أيضاً: الضَّالُ شجرة من الدّقَ تكون بأطراف اليمن ترتفع قدر الذّواع كيت بات الَزو و لها بَرمَةُ صفراء ذَكِيِهُ جذاً تأتيكك ريحٌها من 
قبل أن تَصِل إليهاء قال: و ليست بضالٍ السَّدْر؛ٍ هكذا حكاه؛ الصّالُ شجرة فإما أن يكون مما قيل بالهاء و غير الهاء كحالةُ و حالي» و إِما 
أن يريد بشجر شجراً فوضع الواحد موضع الجمع. التهذيب: يقال حَرَج فلان بضالَيتِه أى بية.لاجه. و الضَالَة: السّلاخ أ جْمَعٌ. يقال: نه 
تكايل العالكه و الأضل فى الخيالة الال القه التى تسوّى من الضال4 وقال نعضن الأنصار: قال ابن برى و هو عاصم بن ثابت: 3 
ُليمانَ وَ صُنمُ المفْعدِِ و ضالة مِثْلَ الججحيم المُوقدٍ , لن .١‏ أراد بالضّالة السّهاءء شَّبّه نِصالها فى حِدّتها بنار مُوقدَة؛ قال ابن برى: و قد يعبر 
بالصَالَهُ عن النَل لأنها تعمل منها؛ قال ساعدة بن جُوَيّة: أججوت بمَحُنُوبٍ ص قيلي و ضَالٍَ باج نرٍ كلها أنت شائف وفى حديث أبى 
هريرة: : قال له أبان بن سعيد وَبْرَْدَلّى من رأس ضالء هو بالتخفيف» مكانٌ أو جَبلٌ بعينه» يريد به تَؤْهِين أمره و تحقير كَدْره؛ٍ قال ابن 
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الأقرة يروس والتون وقر ا كبا عل فى أركن دَوْسِء و قيل: أراد به الضأن من الغنم فتكون ألقّه عمزة. 

فصل الطاء المهملة؛ ج١1‏ ص: /89 

طبل؛ ج١١»‏ ص: /9؟ 


: ابل معروف الذى يرب به و هو ذو الوجه الواحد و الوجهينء و الجمع أطبال و طبول. و الطّجال: صاحب الطبل» و فغلهالَطبيلء و 
جزفته الطبالة» و قد طَبلَ يَطبل. و الطبلة: شىء من تشب تتخذه النساءء و الل الع ليب و الطبل سل الطعام. الجوهرى: و طَِلُ 
الدراهم و غيرها معروفٌه و التولى التَلْق؛ قال: قد عَلِمُوا أن ار الطول» و آنا أل التّدى و المَضْل و ما أذرى أ الطبل ُو و أ 
الطيق قر أ ها أدوف ى أن الناس؛ قال لبيد 59: ثمٌ ريت لاْطلاقي رشلى, ستغلمون مَنْ حيار الطبل و قال البعيث: و أْقى طُوالٌ الدّهْر 
من عَوَصاتهاء بَقٌَ أزمام؛ كأزدِية ابل و الطبل: ضَوْب من الثياب» و قيل: هو وَشْىَ يمان فيه كهيئة الطبول. التهذيب: الئل ثياب عليها 
صورة الطّبل تُسمّى الطَيِيُِء و يقال لها أَزْدِية الئل تُحْمَل من مصرء صانها الله تعالى؛ قال أَبو النجم: 

.)١(‏ قوله [و صنع] كذا فى التهذيب و الذى فى التكملة و مثله فى قعد من اللسان و ريش (2). قوله [قال لبيد] قال الصاغانى: ليبس 
الرجز للبيد 

لسان العربء ج١1‏ ص: 94" 

ِنْ ذكْرٍ ام و َم ضاحى» كالطِلٍ فى مُختلف الوّياح ابن الأعرابى : الطِل التراج؛ و منه قولهم: فلان يحب الطَيليَة أى بحب دراهم 
حراج بلا تعب. و الّبالة: الْفجة» و فى المحكم: الطوبالةُ و جمعها لات ولا يقال للكبش طُوبالٌ؛ قال طق أو خيره: تعانى 
حنانةٌ طُوجَالةُ تُسَفّ كبيسا من العِمْرِقٍ نَصَب طوبالةً على الذم لهء كأنه قال أغنى طُوبالة. 


طبرزل؛ ج١21‏ ص: 1١949‏ 


: قال فى ترجمة طَبَزْرّذ الطبَْزذ الشّكرء فارسىٌ معرّب» و حكى الأصمعى طَبَرْرّل و طَبَزْرّنء قال يعقوب: طبؤزل و طبَؤزن لهذا الشكرء 
بالنون و اللاسم؛ قال: و هو مثال لا أعرفه. قال ابن جنى: قولهم طَبَزْرّل و طَبَؤْرّنء لشت بأن تبعل أحدهما أصلا لصاحبه بأولى منكك 
بملة على ضَِدَُّه لاستوائهما فى الاستعمال. 


طحل؛ ج١١»‏ ص: 1١99‏ 


: الطحال: لَحْمةٌ سوداء ريض فى بطن الإنسان و غيره عن اليسار لازقةٌ باليجئْبء مد كر؛ مح اللحيانى بذلكء و الجمع طخل لا 
كر على غير ذلكك. ا ا ل ا ا و 0 
أراد الكيّ مُغْترضاًء كىّ كيّ المُطَنّى من النَخْزْ الطّنى الطجلا و كله لاله فا وله اعبات علق لطبي تسل درو بقال» إِنَ الفرس 

طكال لهو و1 العف و فوب كلما قال لبس لأتراوة زذ ان كما لدوو كه الما عله قير ليم د فيةبو كتررت رافكه 
مو كك أ الأأزهرى: أبو زيد ماء ظحل أى كثير الطخاب. و ماء طَبدلى: كدِرٌ؛ قال زهير: يَخوْجْنَ من شَوَباتِء ماؤها طَحِلَء على 
ادوع يَحَفْنَ فنّ العَمَ و الغرقا و الَّحَلٌ: الع بادٌ. و الّجلُ: العلآن؛ و أنشد: ما إن يَُوهُ و لا يزالٌ فراع طَحلا و يع من الأخيالٍ و 
كه أطضل : على لون الطحال. و رَمادٌ ظحل إذا لم يكن صافياً. ابن سيدة: الطخلة لون بين الغُِرة و البياض بسواد قليل كَلون الرّمادء 
ولك أطق ل واضاة طفلضو و القع من ذلكد كله طول كلا ورجفل أبن عييادة الأطعل انب الاو تالف هو لوق الزمام ىأر نا 
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داكي قر امغر كرات الول زيار وساي اللرقاار اكز طبور لل رودو باد اكب لكر لابوا أبن 
الأعرابى: الصجل الأشود, و يقال: قرس أخضر أَطكل للذى يعاو خصر له قليل طرخرة. الأزهرى: و من أمثال العرب ضَمِعْتٌ البكارٌ على 
طلحال؛ يُضْرب مثلًا لمن طَلب حاجة إلى من أساء إليهه و أصل ذلكك أن سُوَيد بن أبى كاهل هجا بَنى عبر فى رجز له فقال: مَنْ مره 
الك بغير مال» 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 600 

ارات على ملل شَواغِر يُلمِْنَ بلَُالِ ثم إن شوؤداً أسر قَطلب إلى بنى شر )٠١‏ ؛ أن يُعينوه فى فكاكه فقالوا له: ضَّ يِعْتَ البكارٌ 
على ملحالء و البكارٌ: جمع بكر و هو القَييُ من الإبل؛ الأأزهرى: طحال موضع و قد ذكره ابن مقبل فقال: لئِتَ اللّيالى» يا كبيشةٌ 0 
تكن إل كيتنا بحم يلحال و قال الأخطل فيه أيضاً: و عَلا البسيطة فالشَقِيَ بي فلوج بين روي فال الجوهرى: و أَطْلَ جل 
فكتتضات الدارد ابو عبد مفاة بن أل ين طايجعةديقال: 9 أطقل أل له ابن سيدة: أطكل اسم جبل» و لم يَخْصّه بمكة ولا 
بغيرها. و طكحال: اسم كلب. 


طخمل؛ ج١١»‏ ص: 5٠٠‏ 


الأنعى جا ع د فال قر أخاق سبشامع كاب لليف عَجِنِتُ لحخِؤْطِيط و رَهُم جناجه. و رُمّهُ طِِخْمِيلٍ و رَعْثِ الصّغادِر قال: 
المكميل الذ يكف 


طربل؛ ج١21‏ ص: 5٠٠‏ 


: الطزبال: عَلَم ِتَى و قيل: هو كل بناء عالء و قيل: هى كل قطعة من جبل أو حائط مستطيلة فى السماء. وفى الحاديث: أن النبى؛ 
صلى الله عليه و سلمء قال: إذا م مر أحدكم بعلزبالٍ مائل فليسرع المشى؛ قال أبو عبيدة: هو شبيه بالمَنْظرة من مَناظر العجم كهيئة الصّوْمِعة 
و البناء المرتفع؛ قال جرير: ارا ةذف قوق فنك ات 32 يهن نبال فال الأرس فيكو رايت أل الكل فى شاه بش 
جذيمة يئنون خياماً من شمف النخل فوق تيان الرّمالء يَتَطَلّل بها نواطيرهم و يس مُونها الطراييل و العرازيل. و قال شمر: الطرابيل 
الأمال» والحدساطوالة و قا اص نما تعر عاو علا لعل 3 عن رماع دل عارصو حجا او رالعدماةو ا يمريع 
قريبو هن البصبرة؛ قال ذ كه : حتى إذا كا كُوَيْنَ بال رين من بهلي صا مط الضورة مل مثا :7 قُسّر الطؤبال هنا 
بالشارة النرات العلويال الشوقمة و قال :ابن الأهران : هو الهدف المُشْرِف؛ و قال الجوهرى: الطؤيال القطعة العالية من الجدار و 
الصخرةٌ العظيمة المُشْرفةُ من الجبل؛ قال: و طَرابِيلٌ الشام صَوامِعُها. و رَجِلّ مُطَوْبلٌ: سحب ذُيوله. و كَتَب أبو مُحَلّم إلى رجل: اشتر لنا 
عاو لك غير تقر زىولة د نامو للا تطركلة الع قفانم تقر يديا لك ,كرحن الث أله قال القسيرك: #الفالتساويلة الطو يقد 
يقال: طَرْيَلَ بَولَهِ إذا مَدَّه إلى فوق. 

.)١(‏ قوله [بنى غبر إلخ] ضبط فى القاموس بالضم و التشديد و وزنه شارحه بسكرء و فى معجم ياقوت و التكملة و التهذيب بالتخفيف 
(1). قوله [رجعن] هكذا فى الأصلء و فى التهذيب و معجم ياقوت: بشر. و قوله [مطهر] كذا فى الأصل و معجم ياقوت بالراء» و فى 
نسخة من التهذيب: مطهم بالميم 


لسان العرب» ج١1١2‏ ص: ا.ءع 


طرجهل؛ ج١21‏ ص: 5٠1‏ 
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#الجوهرن: الطوجهالةٌ كالفِنّجانةُ معروفة» قال: و ربما قالوا طِوْجِهارَةٌ بالراء؛ قال الأعشى: و لَقَدْ شَرِئْتٌ الحَمرَ أُسْقَى من إناء الطوجهاره 
طرغل؛ ج١١)»‏ ص: 5٠1١‏ 

:التهذيب: فى كتاب شمر الأَطَْغُلَاتُ هى الدَّبايِيٌ و القَمارٌِ و الصَّلاصلٌ ذوات الأطواق» قال: ولا أدوق 1 مُعَرّبٍ هو أم عربى. 
طرفل؛ ج١١)»‏ ص: 5٠١‏ 

: التهذيب فى الرباعى: طَرْكَل دواء مُوَلّفء و ليس بعربى مخض. 

طسل؛ ج١١)»‏ ص: 5٠١‏ 


#الطقل «البالء السارس على بوعة الأر فيج الطقنل كوم القراته لطس #السطراب اراهن لفن امراك امظر فال دوزي 
2 الخد ا لاي حرو رارز اضرا وي ارين اااي لتر برد كمي لضا" اراز لايل لك وال 
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بعضهم: الطَّاسِل و السَاطِلَ من العُبار المرتفع. و الطئسّل: ا الباته و ليل طَيِسَلٌ: مُظلِم. و الطّيسّل: التؤيح الشديدة. و الطبسّل: اللبن 
الكثر» و قيل: الكثر من كل شىء. و مله اسم ال: فز ب نى أَحْتٌ آل طيسلهء قالت: أراء : فى الوّقار و العَلّه .»١١‏ و يقال للماء الكثير 
طَيِسَلٌ و طَسْل؛ ابن الأعراء بى: الطّئسَل الطَسْتٌ ؛ قال: و طَتِسَلَ الرجل إذا سافر سفراً قريباً فكثّر ماله؛ و أنشد أبو عمرو: ترف فى كل زقاقي 
َم طَلاء فص بحت من شُبرْمان مَنّْهَلاء أَخْضَ رَ طَيِساً رَْرييًا طَيِسَلا يصف حميراً وردت ماء. قال: و الطَّدِسٌ و الطَتِسَل و الطوْطَيس بمعنى 
واحد فى الكثرة. الجوهرى: ماء طَيِسَل و نَعَمْ طَهِسَلّ أى كثير. و الطئسَل: العُبار. 


طعل؛ ج١١)‏ ص: 5٠١‏ 
: ابن الأعرابى: الطاعل السَّهُم الْمَقَوّم. «الصفل: القَدْح فى الأنساب؛ قال الأزهرى: و هذان حرفان غريبان لم أسمعهما لغيره. 
طفل؛ ج١١‏ ص: 5٠١‏ 


: الطفل: الببنان الرّخص. المحكم: الطفلة ؛ بالفتح, رخص الناعم؛ و الجمع يلفال و طفول؛ قال عمرو بن قِيئة: إلى كمَلٍ مثْلِ وص 
الّقاه و كفّ تُقَْتٌ بيضاً طِقَالا و قال ابن عَزْمة: 6 تتى ما يَغُْلٍ الواشون» تويئ بأَطرافٍ مُتَمةٍ فول و الأنثى طَفْلةهِ قال الأعشى: حص ب 
طَفْلَُ الأنامل, توت سخا خاماً نكف ببخلال و قد طقل طَفَالةًو طَفُول. ويقال: جارية طَفْلةٌ إذا كانت رَخْصةً. و الطفل والطفلة: الصغيران. 
و السشر لسسع عرو تك طني قن العا نو( المقالة او سفرك و المنتزية ولا نفل لمرو النشاا فشر الت فى الرعل تقال بي قا 
طِفْلاه ثم أسدّس و استّوىء فأَصْبح لِهْماً فى لُهوم كراب 

.)١(‏ قوله [ فى الوقار و العله] هكذا فى المحكم؛ و أنشده فى التكملة: مبلطاً لا شىء له قال: و المبلط المملق 
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وقول أمى فزق لان فلما انيل البجهام» و استججمع مع الطفْلٌ فيها رُشوحا عنى بِالطفْل السّحابٍ الصّغار أى يجمعتها الربح و ضمّتهاء و 
امار لبا لضت حون تله طلا وقوه الى يرن زْمَينُ إن يُطدبخ أبوك مُقَصْر أ طِفلا ينوم إذا مَسى للكذكل أراد أنه يُقَصّر عما 
كن عله و يذخف من الكتوو يريع إلى 32 الشبا و الطقولة: و الجسم طقال لخ يكشر هل غير ذنكهم وقال أبن اليف“ الضيك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة دا لاداعا من نإنزايب 


مُدْعى طِفْلًا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. وفى حديث الاستسقاء: و قد شَّغْلَتْ أمُ الصّبِيَ عن الطفْلأى شّغْلَت بنفسها عن 
وائيها بماعى يدن لقنلاب وي 3ل كال للق 17 روي سا لشفا قلي ترد فاذتاطق ادر لا تاد اانه و قر لعو 
ل ل ل ل ل 
مكريفا. وقال تعالى: أو الف الَِينَ لم يَطْهروا علق عؤراتٍ الثلا ء؛ والعرب تقول: جاربة طِفْدّةٌ و طِفْلَء و جاريتان طِفْلَه و جوار 
اي و يقال: طِفْلٌ و طِفْلَةٌ و طِفْلانِ و أَطْفالٌ و طِفْلََانِ و طِفْلاتٌ فى القياس. و الطَفْل: المولود» و ولَدُ 
كل وخ _- يَُ أيضاً فل و يكون الطفْل واحداً و جمعاً مثل الجٌب. و خُلام طَفْلَ إذا كان رخص القَدَمِين و اليدين. و امرأة طَفْلهالبنان: 
متها فى يناضر» اي اقول وفد ظفل طقال با وجاك »و إنها اجاز أن يرعت انان ونه وتيت لفل ومو واس لأ 
كل جمع ليس بينه و بين واحده إلا الهاء ء فإنه يو حَد و يذَكر: و لهذا قال حميد: قَمَا مهن الس عنهء مسمتته بأطراف طَفْلِء زان عَيا 
ُوَشّما أراد بأطراف بنان طَفْلٍ فجعله بدلا عنهء قال: والطذل الصف هع أولاء الفاس و الندوات: و أَْقلتٍ المرأة و الوه و التعم | إذا 
كاد سما ون طن قال ابت فعلا. توح الأنققان, و أَطْفَت بالتَتِن باؤها و تعامها قال ابن سيدة: و أما قول لبيد و طق 
بِالجَلَهَتيِن 80 والريواس متو و لكنه على قوله: شَّرٌابٌ أَلبانٍ و تمر و أقط و قوله تعالى: أَجيعوا أَخرَكُم وض ركاه ها فسيبويه 
ونع اللحتدى تنه لصيل ناقة مُطَفِلُ و نوق مَطافتلٌ و مطافيلٌ بالإشباع؛ معها أولادها. وفن الحيف: سارت قَرَئْشٌ بالعُوذ 
المطافي ل أى الإبل مع أولادهاء و العُوذ: الإبل الى وتدهت أ ولامها عدي ويقال: أعقلت:فيى قطنا و قطتلة رمف ينج جاورا 
جحي كارهواز مغارعي وفى حديث على؛ عليه السلام: فَأقبَ: إلى إقبالٌ العُوذ المطافل» فجمع بغير إشباع. و المُطفل: ذات الطفْل 
من الإنسان و الوحش معها مهاه و هى قريبة عهد بالنتاجه و كذلكك الناقة» و الجمع مطافيل و مطافل؛ قال أبو ذؤيب: و إِنَّ دبا 
نْكك. لو تَِذَلِينَه جتَى النّخل فى ألبانٍ عُوذٍ مَطافل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: "601 
مَطافيلَ أبكار حديث تُتامجهاء تُسَابٍ بماءٍ مِثْل ماء المفاصل و طَفَلْتِ الناقةٌ: رَ 27 حت لها قال الأخطل: إذا رَعَْعنْ ربح جر ذيولهء 
بعك هر قال تطكن ونين مكيل : تق الاطقال نتدوهاءروالطتن اداسف اعفان الحوائج: صدغارُها. و الطفل: ليق عند 
غروبها. و الطفْل: الليل: و يقال للنار ساعة تُقُدَح: طِفْلَ و طِفْلَُ. ابن سيدة: و الطَفْلُ سمط النار و الجمع أَطْفال؛ و كل ذلكك قد فسر به 
قول زهير: أن لجر نم لأذأبْ إلى اليل نأا يُرْجنى ملفل يعنى حاجة يسيرة مثل قح نار أو نزول للبول و ما أشبهه؛ و كل 
جْء من ذلكك طِفْلَ» كان عَياً أو 1 نا و الجمع كالجمعء و من هنا قالوا م طفل الهم و الحُْبٌ؛ٍ قال: َضُمْ إلى اليل أَطفالَ شتبهاء ؛ كما 
ضَمْ أَزْرارَ القُميص البنائقُ و التَطفِيلٌ: السير الوَوَئْد. يقال: طَفَتها تطفيًا يعنى الإبل» و ذلكك إذا كان معها أولادها قَرَقَّتٌ بها فى السير 
ِيْحَقّها أولادها الأطفال؛ فأما قول كَهِْدَلٍ الراجز: يا ربٌ لا تَوْدْ إلينا طِفيَلا فإما أن يكون طِفيَل بناء وَضْيِياً كرجل طِوْيّم و هو الطويل 


2 


و يَعْنى به طِفْلّك و إما أن يكون أراد طَفَيلًا ص خّره بذلكك و يُحَمَره فلَمًا لم يستقم له الوزن غَيّر بناء التصغير و هو يريده؛ و هذا مذهب 
ابن الأعرابى» و القياس ما بدأنا به. و طَفَلّ العشيئ: آخره عند غروب الشمس و اصفرارهاء يقال: أتيته طَفَلَا و عِساء طَفْه فإما أن يكون 
صف و إما أن يكون بدلًا. وطناث الفسيق عسل طفولا و طفَلْتْ تَطفِيل: هَمّت بالوجوب و دَنَتْ للغروب. و تطفيل الشمس: مَيلها 
للغروب. الأْهرى: طَفَدَتْ فهى تَطْمُلُ طَفْدَا. و يقال: طَقََّت تَطفيًا إذا وقع طقل فى الهواء و على الأرض و ذلك بالعشيّ؛ و أنشد: 
باكوتُها طَفَلَ المّداة بغاركء و المُتَتَُونَ خطارَ ذاك قليل و قال لبيد: و على الأْض عَيابات الطَفَل و قال ابن َرُْج: كال افنه نلا أت 
تيا و ذلكك بعد ما تدانو الشمس للغروب».و أتيته طَفَلَاه و ذلك بعد طلوع الشمسن: كين الست القن وأنشد: ولا مُتَلافِياًء و 
الَّمْسُ طِفْلُء ببغض تَواشِغ م الوادى مولا .»١١‏ وفى حديث ابن عمر: أنه كره الصلاء على الجنازة إذا طَفَلْتِ الشمسٌ للغروب أى دنت 
تعوو اج اكه اناف لستر :و جعارية طلة 4 كلدك مقراء وهاو ا اشائزة :ذا الك رقي لتر برعي الأفيييالتطرة الجاربه 
.)١(‏ قوله [و لا متلافيا إلخ] لعل تخريج هذا هنا من الناسخ فإن محله تقدم عند قوله و الطفل الشمس عند غروبها كما صنع شارح 


2 ؛ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالانناعا من دإناايب 


القاموس 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 608 

0 00 الثاد 0 و الطفلة: اللاد يو ان ل اليل اوقل لسر ا 

اليم و طَفلناو طفن 00000 27 ل القداة و طقل القشى من كد أن نهم الشمسش بالود إلى 
أن يَشِتَمْكنَ الصَّحٌ ان وقال ابن سيدة: طَقلُ تدا من لَدُنْ ذُرور الشمس إلى استكمالها فى الأرض . الجوهرى: والطنا 
بالتحريكك» بعد العصر إذا طَفَات الشمسٌ للغروب, و الطَفّل أيضاً: مَطَرِ قال الشاعر: لِوَهْدِ جاده طَفَلَ الْيُربا و طُمَيلٌ: شاعر معروف؛ و 
معدل الأحراسه و طقدل العرافس : جل من أهل الكوفة من بنى عبد الله بن غَطَفان كان يأتى الولائم دون أن يدُعى إليهاء و كان 
يقول: وَددْتْ أن الكوفة كلها يزكة مص جِرَجَةٌ فلا يَحْفى على منها شىء, ثم سمّى كل راشن طَفَييَاً و صرفو منه فعلًا فقالوا طَفَلَ. و 
جل طِْليلَ: يدخل مع القوم فبأكل طعامهم من غير أن يذُعى. ابن السكيت, و فى قولهم فلان طفق للذى يدخل الوليمة و المآدب 
و لم يدح إليهاء و قد تَطَفَلّ وهو منسوب إلى طقل المذكورء و العرب تُمى الَفَيليَ الوَاشنَ و الوارش. و حكى ابن برى عن ابن 

كان اف و الوارش و الواغل و الأْشم و الال و المشقاس و النتيل و الدّاير و التاق و الاي و لط و اللعمّوظ و المكرّم. و 
الال و الطّفَال: الطين اليابس, يمانيةً. و طَفِيل بفتح الطاء: اسم جبلء و قيل موضع؛ قال: و هَلْ أردَنْ يوماء مياه مَنّة؟ و هَلْ يَتدوَنْ 
لى شامةٌ و طفِيل؟ قال ابن الأثير: و فى شعر بلال: و هل يَِدوَنْ لى شامةٌ و طَفيل؟ قال: قيل هما جبلان بنواحى مكا؛ و قيل عينان. و 
قال الليث: التَطفيل من كلاسم أهل العراق» و يقال: فو رق الأعرابى مو قال أبو طالب قولهم الطُفَيُ: قال الأصمعى: هو اللذى 
محعى كر ف مواد جَدْعْوه مأخوذ من الطّمّل و هو إقبال الليل على النهار بظُلّمته. و قال أبو عمرو: الطفّل الظلمة نفس ها؛ و 
أنشد لابن هَوْمهُ: و قد عرانى من لَوْنِ الدّجَى طَفَل أراد أنه يُظْلِمُ على القوم أمرٌه فلا يدرون مَن دعاه و لا كيف َكَل عليهم؛ قال: و 
قال أبو عبيدة نسب إلى طَفَيِل بن زَلَّانٍ رجل من أهل الكوفة. و ريحٌ طِفْلّ إذا كانت ليْنهُ الهبوب. و عُمْبٌ طِفْلَ: لم يطل و طَفْل أى 
ناعم. 


طفأل؛ ج١21‏ ص: 6.6 
الَقئْل: الماء الو الكدِرُ يتقى فى الحوضء واحدته طِفئل يعنى بالواحدة الطائفة. 
طفنشل؛ ج١١‏ ص: 5٠5‏ 


ل ا ل ا ا ل ا 


وي بس 


كذلكك. 


طلل؛ ج١١1»‏ ص: 5٠8‏ 


2 ف 


: الطل: الم لصَغارٌ القطر الدائم و هو وسح المطر نَدّى. الرسيدة الل حب المطر و أضعفه ثم الوا : ثم البَعْشء و قيل: هو 
النّدى» و قيل: فوق النّدى و دون المطره و جمعه طِلالٌ؛ فأما قوله أنشده ابن الأعرابى: مثل الا بده ضَّوبُ الطلّل فإنه أراد ضزب الطل 
ميلف مك وسقي فر عله راد شري اساول فهك القبالتسيع وين د نقو صل وطلك الأرعل علا: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/انناعا من دإناايب 


0003 


أضابها الطل نو اظلتة اقيق طلة: مويكه و للها التدئ قوى مطلرلة و قائوا قل الدعات لك يذل كت و طَلَتْء فطلت: أشطرت, و طَلَت: 
نديّتُ. و قال أبو إسحاق: طَلَّتْء بالضم لاغير. يقال: رحبت بلادٌكك و ته بالضم و لا يقال طلتْ لأن الل لا يكون منها إنما هى 
م لدو ل ل وقاك الأصتعت: أرهر لاق وااو" مطلرلة مو الك ,بو طلك السناءو قد وققيار و الفط #الشياب»: 
يقال للنّدى الذى تخرجه عروق الشجر إلى غصوتها طَلّ. وفى حديث أشراط الساعة: ثم يبل الله مطراً كأنه الل اَل الذى يتل 
من النقايق الشكرعر الكل اها اممف لفطو اشر ا تل لع اناق ورهن وهو اللي قا أو كارن السطارق: الترن اللقخف خرقه 
غُوهُ مصبوبٌ عليه ماءٌ فتخسبه طَيباً و هو لا خير فيه؛ قال الراعى: و بحشب قَؤيِككء إن شَنَواء مَطلُولَةٌ شَرَع الّهاره و مَذْقةٌ أحياناً و قيل: 
المطلولة هنا جلدة مؤدُونة بلبن مخض يأكلونها. و قالوا: ما بها طَلَّ ولا ناطِلٌَ الل اللبن» و النَاطِلُّ الخمر. و ما بها طَلَّ أى طِوْقٌ. و 
يقال: 3 009 21001 السَّدْبَةٌ بن امايو لكر 1 33 الك روي ته يا زيداان لجل كته قدص لق 
نفسّه طَلَا و لله أنا؛ قال أَبو حيَهُ النُميرى: و لكنء و بَيِتِ الله ما طَلَّ مش يما كر الثّنايا واضحاتٍ المَلاغِم و قد طُلَّ طَلّا و طُلُولاه فهو 
تعر وغليل 2 أكل و أطله اله التجرهرعه طله الدبو أطله أ أهدره. أبن زياد ل #قد فهر تطلر ةقان القائعرة ومازق لين لها 
طاك سارل مغل هم لذو أو دض كفيو أطله لماو لذ يقال ل لصبو التسموو | برغين و الكدياض كر لاقاد ويقال: اول 
قثي أب عتتفدقه حك لعا مطل قدو طن كتهو اط فقيو القلاف لكا المطاركةقال الفارسس #امندقه متشاية عن واء الال ين 
ادوع يونين مزل للسسياق» "كنا اناي] يا اناه بريدوي لذ الوق الحديقة درن د كد ول 

لسان العرب» ج١01‏ ص: 6:8 

فانتزع يِدَّه من فيه فت قَطتْ تُناياه فطَلّها رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء أى أَهْدَرّها و أبطلها؛ قال ابن الأثير: هكذا يروى طلّهاه بالفتح, 
و اننا كان[ نسو امتر و الله شوو 1ل الكتياف لالدو مد اعد يع لا كن لاتوت وله انق كل تكد 


١ 


نعل بطل حفّه بطل نقّصْه إكاه.و أنطله. خالد بن خلبة: طَلُّ ينو قلان فلاناً حقّه تطلوته إذا ستعوه ]ياو تسوه عنهه و قال ظيرء: لد أى 
لاه و ديك يحبى يبن يقت لزوج الم رأ القي ححا كفئة نيه علا مؤزهاء القذأت كلها و تق كاه تتلها ا تمشلهاء كل قلات 
َيه يله إذا مل و قبل بَطلّها يَنى فى بطلادن حقّها كأنه من الدّم التطلول. و رَجَلُ طَل: كبير انه عن كراع. و الطلهه احفر 
للّديذة. و حَقرة طَلهُ أى لَذيذَةِ قال حُمؤود بن تؤر: دل كأئى شاربٌ لِمدامؤء لها فى ظام الَّارِينَ بيب رَكُودٍ اميا ل شاب 
ماءها بهاء من عَقاراءِ الكرُوم؛ رَبِيبُ أراد من كرُوم العقاراء قَقب. و رائحةٌ طلة: لذيذة؛ أنشد ثعلب: َجىة بِريَا من عُتيله َل يهش لها 
لقب الدّوى فِيثِيبٌ و أنشد أبو حنيفة: : بريح حامَى ْم ثيابهاء و من أرّج من جني الشكك ثاقب و حديتٌ صل أى ححسَنٌ. الفراء: 
الطلة الققة بى اللت تو الكل القسكنو اهاعد اللسة هو الطلة الخشير كا دوع ربو سكن كن دقتنا النافنة ‏ ء 
بالضمء أى بها لَبَنّ. و طَلَةُالرججل: امرأنّ و كذلكك عشنه؛ قال عمرو بن حسّان: أ فى نابي نالهّما إِسافٌ توَه طَلتَى ما إِنْ تَنامٌ؟ و 
النّابٌ: الشَّارف من الْنُوق» و إساف: اسم وَتجل؛ و أنشد ابن برى لشاعر: و | ى لَمَتاجٌ إلى مَؤتٍ طلَتى» و لكن قرِينٌ الو باق مُعَمّرُ و 
قول اولان كمور الشَقَى فى حائرٍ غَدِقٍ الثّرَىء عِذاب لمن يسن خل القدانيت «7». قال الشكرى: معناه فين المنايب؛ 
قال أبو الحسن: و هو يعود إلى معنى اللَذِّ و كذلكك قول أبى صخر أيضاً: قَطَغْت بهن اليش و الدَّهْرَ كله فيو و لو طَلّتْ إليكك 
القبابيك أي غف كبو أعفيت. و الطلل: ما حص من آثار الديار و الرّسْمٌ ما كان لاسيقا بالأرض» و قيل: طََلَ كل شىء شَخْضُه و 
جمع كل ذلك أَطْلالٌ و طلول. و الطلالة: كالطلل؛ التهذيب: و طَلَلّ الدار يقال إنه موضع من صَنِها يُهَيأْ لمجلس أهلهاء و طَلَلَّ الدار 
(1). قوله [كمور السقى] كذا ضبط فى الأصل و لم ينقط فيه لفظ بحنين 

ليان العرووع البع ا 

كال كانة ملس عليهاة أبز الدفس: كان يكون بفناءِ كل يع فك 4 كان خليه القشدت و الماك فذلكك الطلل . كال عاك كنار 


ع 


أطلالكك أ ما خطل مق خ سند كةبدوعكا ان طللكه و طلالتكه أى مخضكة. و يقال: فرس حَسَنٌ الطّلالةُ» و هو ما ارتفع من حَلّقه. 
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و الإطّلال: الإشرافٌ على الشىء. و يقال: رأيت نساءً سحن اسع أى يكَقَوٌفْقَ. و تطالأت: تطاولت فتكلدت. أبو العميئل تطالت 
للشىء و تَطاوَأت بمعنى واحدء و تَطالٌ أى مد عد عق بنظر إلى الشىء يبد عنه؛ و قال طَهْمانُ بن عمرو: كمّى عزنا أنّى تَطالَلتٌ كن 
أرى ذُرَى فلن شيخ فما ران ألا- حبذ و الل لو تَلَمانه ظلالكماء با أنه العلماقا وساف كنا العدى الذى لو شَرٍثته و , بى ناافض 
العتى: إذاً لك هائى أبو عمرو: تال الاطلاع من قَؤق المكان أو من الممثر. و أَطَلَّ عليه أى أذ شرّف؛ قال جرير: أنا البازى امِل على 
َه أتييخ من ن السماء لها انُصبابا و تقول: هذااً ولو أ لبلى اعد بن ول كدينيف كينت هي لفطلاب فطل علينا يهودٌ أى 
ركه قال و تتشعة أذنن طلقا بطلله: أ تحص و تَطاوّلٌ على الشىء و استَطلٌ: أذ شْوَف؛ قال ساعدة بن جُوَيَهُ مله يمان اللتطل: 
و جالسٌ لعَؤْض السّراة مُكفَهرًا م صَبِيرُها و طَلَلُ السفينة: جلاتهاء و الجمع الأطلال. و الطليا: العضير) السك الطليل حصيرٌ منسوج 
من دَوْمء و قيل: هو الذى يُغوّل من العف أو من قور التفء و جمعه يلل وطلل التيتيب: أبو عمرو الطليلة البُور ريائه وقال 
الأضنمى «البارة لدعي بر شيروة :الل الحية؛ و قال ابن الأعرابى: : هو الل بالفمح للحيّة. و يقال أَطَلَّ فلان على فلان بالأذى إذا 
دام على إيذائه؛ و قولهم: ليست لفلان صَلالةٌ قال ابن الأعرابى المح لني عو رد ما و كردن انباتك لسار قال ابد 
معيو لنت 3 ك1 لالز الطلالة القرض و التيروية ا نادفلا اذ وروشس نك مادق مر وشا يك برذ نواه مما يخي قري 
وال ترونو قال لصيس «الطاكلة لفق بو العا و كتتت فده ل مليرة ان سكف ورصلى لام تاذل الفيى الى ليكه وفال: 
فقلتٌ: ألم تَلّمى أنه جميل الطّلالة حُْسّانُها؟ وفى حديث أبى بكر: أنه كان بْصّلمى على أطلال السفينة؛ هى جمع طَلَلٍ و يريد بها 
شراعها.و أطلهلة ات تاق و قبل: اسم قوسن برهم الناش آنها كلمت لما قرت فازسك بو القاوكة »و ذلكك أن المسلميق تعوهم 
فانتهوا إلى نَهَرِ قد قطِع جشرّه فقال 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 508 
فارسها: ثبى أَطَلالٌ فقالت: ولَتٌ و سُورة ابره و إياها عنى الماح بقوله: لقند غات عن َل موقا أخجرث, بكي بتى الداخ 
فارِسٌ أطلادل و بكيرٌ: هو اسم فارسها. و ذو طلال: اسم فرس؛ قال عَوَيَة بن شم بن رَببعةء و منهم من يقول عُوَيّهُ بعين مهملة: ألا 
نادت أمادة بالشومال تحزن قلا بيك لا أبالى فيتيرئ» مانريدا لك, أو أقيمىء فأيًا ما أنَيت» فعن يقال و كيف 7 تروقق امرأة ين 
عياني» برد قارين ذى كلجل ادال ابن يرق يكال مرسراع باذم بتي لزنو كيل هناكك قبرٌ الْمُرّى ١‏ و الأشهر أن ذا يلال اسم 
فرس لبعض المقتولين من أصحاب وي أ لا تراه يقول بعد هذا و بعد أبى ربيعةً عبد مرو و مَشِمُودء و بعد أبى هلال و الطيلً و 
الطاذطللة كلتاهبا الداعية وقيلنالطلاطلة والطلاطل داء رأخد اشر فى أصلابها فيَقْطَم لووتها بز الطافطلة و السلاطلالسرس 
قل ذهو انداء انفضا لدي الراك رعاة الله بالطاقطلة و الى المماطلة» و هو وج فى الظّهْرء و قيل: رماه الله بالتطلاطلة» هو الداء العمضال 
اذى اذ و على علا لاأخوامرو © بعرك كمالع مريميعة واكاك أ عام المؤكلة الاق الى لعينلء؛ و الحمى المماطلة: الوَبْعُ 
تمايل صاحبها أى تُطاوله؛ قال: و الطلاطلة م قوط اللا حتى لاد يبيغ طعااً و لا شراب و زاد ابن برى فى ذلكك قال: رماه الله 
بالطلاطلة و الى المماطلة» فإنه و اللفتم: و الطلاطلة: لحمة فى الحلق؛ قال الأضمعي: الللاطلة فى اللخمة 
السائلة على طوق المقتوط. و يقال وق2* قث طلاطلته يعنى ليان إذا سفَطت. و الطلْطّل: المرض الدائم. و ذو طَلادلٍ: ماءٌ قريب من 
الوب و قيل: هو واد بالشَّربَهُ لعَطفان؛ قال حُرْو بن الوَرْد: و أَىّ الناس آمنٌ بعد بَلْج؛ و فرّءْ صاحِبيٌ ىّ بذى طلال؟ 


طمل؛ ج١١)»‏ ص: 5٠/4‏ 


: الطلَ: الشير العيف. طَمَلَ الإبلَ يَطمّلها طَمْنا وَطعَاّت الناقة طعلاة سغدقها سيرا فبييحاً. والطفل هق الرهال: الفاحش الذي النض له 
يسالى ما صنّع و ما أتى و ما قيل ل و إنه ِل طقل و الجمع مول و قال لبييد: أطاعر اه فى العَوايةٍ كل طِمْلِء يَجُوُ المُحْزِيات و لا 
الى و الاسد فقول وك طل: حَفِيٌ الشأن. والطول والطقليل؛ اللصّء و قيل: اللص الفاسق, و عَمّ بعضهم به كل لِصّ. و 
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اقول فاخن إذاشارك اللسوضي.:والمشكل: اللطرياز النقل: اللاي و الطدن .و الطكل و الطمجلةالدس اللطلش انق 
الشخص. و الطّملٌ و الظّمُلال و الظّمْلِيل و الطَملول: الفقير الس الحال القَشْف 

.)١(‏ قوله [قبر المرى] عبارة ياقوت: و فيه قبر تميم بن مر بن أد بن طابخة 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 604 

القبييح الهيئة الأغبرء و قيل: هو العارى من الثياب و أكثر ما يوصف به القانص. و الطّفلة و الطملة: الحفأة و الطينٌ» و قيل: ما بقى فى 
أسفل الحوض من الماء الكير. و الطقل: لماه الكون. الفراء: يقال صار الماء 5كلة وطعلةاو تذخطته كله الطين الرقيق: وام ناا 
الحوقى. أخرج فلم ؛ ترك فيه قطرفء و هو الال منه. و الطغيل: الذوب السذى أشيع ص بِقه. و اللثل: العيب. و الهم اليل و 
الْمَطمول: الملَطخ بالدم؛ قال أبو خراش يصف سهما: كأنّ النّضْديْء بعد ما طاش مارقاً وراء يديه بالخلا ظَمِيلٌ و طَمَلَ الدَّمُ السهم و 
غيره طَفلاه فهو مطمولٌ و طَمِيلٌ: لسَ و قد طَمِلَ هو. و قيل: كل ما لُطخ فقد طُمل. و وقع فى طّمْلةُ إذا وقع فى أمر قبح و التَطخ به. 
و رجلٌ مطمول و طهيل: ملطوخ بدم أو بقبيح أو بغيره؛ و قول الشاعر: فكيفّ أَبيثٌ الليلَه و اب مالك بزينتهاء لما يق طَمِيلها؟ يقول: 
أبوها ماإتكك تأرى أى قل حميماً فأنا أطلبه بدمه فيقول: كيف يأخذنى النومٌ و لم تت هى و لم يؤخد أبوها و لم تُممّع ادها و 
لم اه م والمطمل: مكين تبات: 03 العرائين بالذهب. و البطفلة: ما 
تو سّع به الخبزة .و طملت الخبزة وو تيار تودض) الس قير فر ويا #وكله بوجت كةالخرطيو الصييل :و الصيلة: 
ل أى يُشَدان. 


طهل؛ ج١1؛‏ ص: 5.9 


: طَهِلَ الماءً طَهَلاه فهو طَهلٌ و طَاجِلٌ: أجنء و طَهِلَء بالكسر: قَِدَ و تَعَيّْرت رائحيّه. و فى الأرض طُهْلَةُ من كلا أى شىءٌ يسيرٌ منه و 
ليس بالكثير» و ذلكك فى أول نباتهاء و قد أَطْهَآَتِ الأرضٌ. و الطّهْلة: القليل الضعيف من الككلا؛ حكاه أبو حنيفة. و الطَهْلِئةُ: الماء الو 

الكدِر فى الحوض؛ و قال الليث: الطَئَُ الطين فى الحوض و هو ما الت فيه من الحوض بَغْردَ ما لِيط» تقول: أَخرِج هذه ال من 

مح ا ا اتوي الصا موك انا لمر لخت مأخوذة من طَهِلَ الماءٌ إذا 
َي وتلا الخلّبٍ. و ما فى السماء ء طْهْلئهُ أى سحابة؛ و فى الصحاح: أى شىء من خَِمٍء و هو فعلِئُ و همزته زائدة كهمز كهمزة الكوفئة و 

الغزقى. و الطهلوة من الناس: الأحمقٌ الذى لا خير فيه كلاهما غير مهموزء و هو امدق قال: و يقال للوَاشن ع. ابن الأعرابى: يقال بَقِبَتَ 
من أموالهم طَهْلةٌ أى بَقِيّدُ و قال: هاهنا طَهْلَة الماء و تُصَاضَيُه و بُراضَئه بَقِيِةٌ منه. التهذيب: و تَهَطاْت و تَطَهْلات أى وقَعتُ. 


طهفل؛ ج11 ص: 5.5 
: التهذيب: ابن الأعرابى طَهْمَلَ إذا أكل حير الذَرَهُ و داوم عليه» و فى أمالى ابن برى: لعَدّم غيره. 
طهمل؛ ج١١‏ ص: 5.5 


: الطَهمل: السِيم اقب الحلقة وتم اه لهت رق الس رسك قتكاتر ١‏ سن شمرة 

.)١(‏ قوله [و المطمل مكتب تباب إلخ] هكذا رسم فى الأصل من غير ضبط 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 6٠١‏ 

رضى الله عنهء فقالت: إِنّى امرأة طَهْمَلةً؛ هن العيينزية الابيعة وق ادقن الطيها ؛ الذى لا يود له ححمْجمٌ إذا مُسّ. اطول و 
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الطويلة الأسخيرة عن كراع فق اداه السوواة اليف الحَلْقَ؛ قال العصّجاج: يُمْبينَ عن قَسٌّ الأذى غَوافلاء لا جَعْبَرياتِ و لا طهايلا 
يغنى قباح الخِلّقة. و الطهامل: الضّخام. 


طول؛ ج١١)»‏ ص: 51٠١‏ 


: الطولٌ: نقيض القِصّر فى الناس و غيرهم من الحيوان و الموات. و يقال للشىء الطّويلٍ: طالٌ يَطُولٌ طُولّاء فهو طُويلٌ و طُوالٌ. قال 
النحويون: أَصْل طالّ فَعَلَ استدلانًا بالاسم منه إذا جاء على فعِيل نحو طويلء حَملًا على شَرْفَ فهو شَرِيف و كَرْمَ فهو كريم» و جَمْعْهُما 
واؤالة قال سيويه كحت الراو فى طوال لصكنها فى طويل» فصار طوال من طويل اكجرار من جاوّزتء قال: و واقَقَ الذين قالوا فُعِيل 
الذين قالوا قُعال لأنهما أَحتان فتجمعوه جفعه و حكى اللّغويون طيال» ولا يوجبه القياس لأن الواو قند صرحت فى الواحد فحكمها أن 
تصح فى الجمع؛ قال ابن جنى لم تقلب إلا فى بيت شاذ و هو قوله: ين لى أَنَّ القماءةً ذل و أن زا الجا ملياها و الأنثى طويلً و 
طُوالة و الجمع كالجمع؛ ولا يمتنع شىء من ذلكك من التسليم. و يقال للرجل إذا كان أَهْوَج القلول وال و وال و امرأة َالَو 
طؤالة الكتباق فى ياف القتغالية: طاول قطة من السولن الحا الى تكو نو قال سور كال حر فق كقاث لأذك فرل طويل و 
طوال كما قُلْتّ كدح و قبيح: قال: و لا يكون طُلْته كما لا يكون فَعلتُه فى شىء؛ قال المازنى: طُلْتٌ فقأتٌ أْصْلٌ و امْكلّت من فَعَلت غير 
عله الدليلٌ على ذلكك طَويل و طوال؛ قال: و أما طاولته َه فهى مُحخؤّلة كما حولت قلت و فاعلها طائل» لا يقال فيه طُويلٌ كما لا 
يقال فى قائل قُويل» قال: و لم يؤخحذ هذا إلا عن النّات؛ قال: و قلت قلت محَوّلة من فَعَت إلى فَعُلت كما أن بغت مُحَوّلهُ من فَعَلْت إلى 
قت و كانت فهلْتٌ أولى بها لأن الكسرة بوانانة كبا كان كلت اول يثلت لأن المستمن الات و طال الشى طولًا و أَطلْتهِ إطالةُ. 
و الشّبع الول من سور القرآن: سبع سور و هى سورة البقرة و سورة آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف» فهذه ست سور 
كرات وإلسات فى السايدة راطو مو قال العارود الالال وزو7 وعتوط عورة والجدة و تيع دوجول للد نا سور يونين و 
الطوّل: جمع طولى» يقال هى التشورة الطولى و هن الطول؛ قال ابن برى: : و منه قرأت لسع العلول؛ و قال الشاعر: مَركته» بعد ما طارَتْ 
تعامته بسورة الطورء لما فائتى الطوَلٌ وفى الحدديث: أوتِيثُ الع الطول؛ هى بالضم جمع الطولى» و هسذا البناء يلزمه الألف و اللام أو 
الإضافة. وفى حديث أمٌ سرلكمة: أنه كان يقرأ : ف مغرف بطران لعلو تلو هن #لنية الخلراق افد كوه الأطو له أى آنه كا يقرا فيها 
بأطولالسووقن الماويايو 2 تَعْنى الأنعام و الأعراف. 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١١‏ 
و اطول عق اللكر فى من التووعوءتو بن كلس مول ستمى ذلك لاله طول الف كلنوبو ذلك آن أصله ثبائية و أربعو 
حرقادو أكثر تعرواف تعر تق غير واترقه اناق بو أريطيق يحر قاو لان أوناة ةسعد ] يوا ءاةالطرل تقد اسراف لازم أجداء لات آل 
ا لل ل ل 
دك لوح بيتناثه وهل الشهاب قال: ولا يكسّر .7١‏ إنما يُجمع جمع السلامة. و طَاولنَى قَطَنه أى كنت أَغَدٌ طُولَا منه؛ قال: إِنَ 
الوق مهمو عو »فى تاها الأصال و طال فلان فلا لى فاق فى لول و أنشدد: تحط زتها ري أراكي و تَخطو 
بظِلَيِهاء إذا العْضْنٌ طالها أى لايرلا ب و الأطول: عا( السرو رايت امول الطولى» :و تجيعها الطول: الجوهرى: الطوّال» 
بالضمء الطويلٌ. يقال طويل و طَوَالُ» فإذا افاطفن الشدرك قل ماله بالتشييف واالعو الس لكي جمع طوِيلء و الطوَالَ» بالفشح: : من 
قولكك لا أكلَمه طَوَالَ الدّخر و طُولَ اذه بمعنى. ويقال: اقيق كال وطوال يسعى: و الرّجال الأطاول: جع الولو الطرلىي 
أنيث الأطوَله و الجمع الول مثل الكتزى و الكبر. و أََالْتٍ المرأةُ إذا َدَتْ طلوا. وفى الحيث: إن القَصِيِرهُ قد تطيل.الجوهرى: و 
الطرل حافت افر وطال الى أ انعد قال؛ و طُْتُ أصله طَوْْتٌ بضم الواو لأنكك تقول طويل؛ فنقلت الضمة إلى الطاء و 
سقطت الواو لاجتماع الساكنين؛ قال: ولا يجوز أن تقول منه طَلَنه و أما قولكك طَاوَلَنى فطَلته فإنما تَغنى بذلكك كنت أَطْولَ منه من 
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الول و الطؤل جميعاً. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, ما مَتَّى مع طِوَالٍ إلا طالَهُم فهذا من الطول؛ قال ابن برى: و 
على ذلكك قول سُتبيح بن رياح الزّنْجىء و يقال رياح بن سبيح؛ حين غَضْب لما قال جَرِيرٌ فى الفَرَرْدَق: لا تَطلَنَّ حؤُولةٌ فى تَغْلِبِ» 
فالزّنْجُ أَكْرَمُ منهمٌ أَخْوَالا فقال سبيح أو رياح لما سمِع هذا البيت: لزج لو لاقيتهم فى صَمَهِغْ» لاقت نَم جحَاجحاً أَبِطَانًا ما بال كلب 
بنى كُلهِبٍ تريّناه أنْ لم يُوازِنْ حاجباً و عِفَالا.؟ إِنَّ الفَرَرْدق ص حْرَةٌ عادِيةُ طالّتُء فليس تَنالّها الأؤعالا «*. و قالت الخنساء: و ما بَلَمَتْ 
كف ابرع اول من اليه ]نا و الذى يلت اطول 

(). قوله [قال ولا يكسر إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة القاموس و شرحه: و الطوال» كرمان؛ المفرط الطولء و لا يكسرء إنما يجمع 
جمع السلامة انتهى. و بهذا يعلم ما لعله سقط هناء فقد تقدم فى صدر المادهُ أن طَوَانًا كغراب يجمع على طِوَال بالكسر (). قوله 
[الأوعالا] تقدم لبزافه فيا ال ران بالرفع 
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وفل عنديك انسنظاد ضير وض العف كال العراق عد اى عفدف طول القامقنو كاق عم حار لاف الرعجا لفو كاق العياس اش 
طول منة.وروق أن امرأة قالعة رأيت عَباساً يطوض بالبيت كأنه فش طاط أبيض» و كانت رأت عَلِىّ بن عبد الله بن العباس و قد قَوََ 
النامّ كأنه راكب مع مَُاةٍ فقالت: عق هذاه وأغلدك فقالت: إن الناسّ لْيرْذّلون» و كان رأس على بن عبد الله إلى منْكب أبيه عبد الله 
و رأسٌ عبد الله إلى مكب العباسء و رأَسُ العباس إلى مكب عبد المُطلب.و أَطَلْتٌ الشىء و أَْوَلت على النقصان و التمام بمعنى. 
المحكم: و أطال الشىء و طول و أَطْوَلّه جعله طَويلّاه و كأن الذين قالوا ذلكك إنما أرادوا أن ينبهوا على أصل البابء قال فلا يقاس 
هذا إنما يأ لوعن الأصا 4و أنقد سيوية: صَدَدْتٍ فَأَطْوَأتِ الصَّدودَء و قَلْما وصالٌء على طُولٍ الصّدودء ارو كا ماشه من 
رق أو 1م عن خم و تحر ققد عاذ كرد كد طدال اليك نط إل النيل. و قالوا: إنَّ الليل طَويلٌ فلا يَطلْ إلا بخير؛ عن اللحيانى. قال: و 
بعناة الدّغاء و أطال الله طيلقه أى هزه و طاال علو أبكة و .فلك أن در كتهو يقال كمفكه :قال القطامى: إِنَا مُحم وك فاش لم أَيّها 
الطَلملُ و إن ليت و إن طالَّتُ بكك اطول يروى ... اليل جمع طِيلة» و الطوّل جمع طِوَلةء فاغْتلَ الطئل و انقلبت ياؤه واواً لاعتلالها 
ا لو و ا يد وض لراع و الطابواق روا لازا كه بال ولعب يكير 
كل الح حكاء الجرهرى عن ابن نّ السكيت. و جمل أَطْوَلَ إذا طالث شَّهْتُه العُليا. قال ابن سيدة: و الول طُولٌ فى مِشْفَر البعير الأعلى 
على الامش يعر أن وو مون القطاولةاف المرد هد هو التَطُويل و التطَاوْلٌ فى مَعْنّى هو الاش تطالة على الناس إذا هو رَقع رأَسَه و 
رك قال نوم نش فى الل راك واه فى معن أخر أن يدر قافنا ع شارك طن اعة دم ترا دوك اراك فا لون 
الشي نابو طاوله فر الأمر أى ماطلته. و طَوّلَ له تَطوينًا اق أخهلة: و اشقطال عليه أ تطاول» يقال: اسْمَطَالُوا عليهم أى قَكلوا منهم أكثر 
نما كاورا اران قال ا روشا وكرت اشطان يسن لذو اواك يقي أ اررق السديك زوتحتين لكين دن رسو الك 
كانا يِتَطاوَلانِ على رسول الله: صلى الله عليه و سلم, تَطاوٌلَ المَخلَي نأى بْسمَطِيلانِ على عَدُوٌه و يتباريانٍ فى ذلكك ليكون كل واحد 
منهما أبلغ فى نصرته من صاحبه تبه ذلكك التّبارى و التغالّب بِتَطاوّلٍ الفحلين على الإبلء ردب كل واحد منهما الفُحولَ عن إبله 
ليظهر أَبُهما أكثر ذَب. وفى حديث عثمان: تمدق الناسٌ فِرَقاً ثلائ» فصايِتٌ ص ته أَنْقَّدُ من طْوْلٍ غيره؛ و يروى من صَوْل غيره» أى 
إمُساكه أَهدٌ من تطاول غيره. و يقال: طَالَ عليه و انْمَطَالَ و تَطَاوَلَ إذا علاه و تَرَقّع عليه وق الشدرية: أوين اانا الاش يِطَالَةُ فى عض 
الناس أى ام تِشقارُهم و الهم عليهم و الوَقِيعةٌ فبهم. و تَطاوّلَ: تمدَّد إلى الشىء ينظر نحوه؛ قال: تَطَاوَلْتٌ كى يبدو الححعد ير فما يدا 
لِعَئِىء و يا لَيِتَ الحصِيرَ بدا لِيا 
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و ايَطَالَ الشّقّ فى الحائط: امتدّ و ارتفع؛ حكاه ثعلب؛ و هو كاسشتطار. و الطولٌ: الل الطويل جدًا؛ قال طرفة: لَعَمْرْك إِنَّ الموتّ» ما 
َخْطَأً المَتَى» لَك الطَوَلٍ المؤخىء و ثُنْياهُ بالود و الطَوَلٌ و اليل و المويلة و التَطوَلُ كله: حثل طويل شد به قائمة الدابة» و قيل: هو 
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الحبل تكد به و يُفسكك صاحبه بطَرَفه و يُوِتلها تؤعى؟ قال مُزاجم: و سَلْهَبةٌ قَْداَ قُلْصّ لَحْمّهاء كبيتلاك بيد فى خلال و يِطْوّل و قد 
َوَلَ لها. و الطوّل: الحبل الذى يُطَوّل للدابة فترعى فيه و كانت العرب تتكلم به 1١‏ يقال: طَولْ لفرسكك يا فلان أى أرْخ له حبله فى 
مرْعاه. الجوهرى: طَوّلُ فرّسكك أى أرّخ طَويلتُه فى المرْعى؛ قال أبو منصور: لم أسمع الطويلةً بهذا المعنى من العرب و رأيتهم يُسَمُونه 
الول قن يتمد ذا لكتيريا ار لوقح القانو, اياك رع التو عوجر لحم وهو ندل اللذى لان لذ الخرض عدي ادي 
طرفة: لَكالطُوّل المرْحَى؛ قال: و هى الطُويلةُ أيضاًء و قوله: ما أَخْطَاً المَتَى أى فى إخطائه القَتى؛ و قد شَّدّد الراجرٌ الطَوَلَّ للضرورة فقال 
منطور بن كد الأودى: تحؤضّث لى بتكا حل تلؤضا لم كَأل عن كَتللُىء تعاض الغهزة فى الول و يروى .+:: عن قثا لىه على 
الحكاية» أى عن قَوْلِها قا له؛ قال الجوهرى: و قد يفعلون مثل ذلكك فى الشّعر كثيراً و يزيدون فى الحرف من بعض حروفه؛ قال ذُهْل 
بن قريع» و يقال قارب بن سالم المرّى: كأن مججَى مها لمحن قطن من أخون التكلق و انفده غيرية فطكة من أخون القطة قال اين 
برى: و هذا هو صواب إنشاده. وفى الحديث: و ريل طَوّلَ لها فى مزج فقَطَعَتُ طوَلهاء و فى آخر: فال لها فقَطَتُ طِيلّها؛ الطولٌ و 
الطيل» بالكسر: هو الحبل الطويل يُشَد أحد طَرَفيه فى وَيدٍ أو غيره و الآخر فى يد الفرس ليَدُور فيه و يرعى ولا يذهب لوجهه. و طَوَّلَ 
و أطال سعط أ عاق السنا كو هله الحدييك» طول النردى بن أن لصاحب الفرس أن يَحمى الموضع الذى رَدُور فيه فرسره 
المشدودٌ فى الطوَل إذا كان مُباحاً لا مالك له. وفى الحديث: لا جمى إِلَا فى ثلاث: طِوَلٍ الفرسء و للد البئره و عَلّقَةْ القوم؛ قوله لا 
حم يت إذا نزام بحل فو بكر على بزرقن ايت زكرا رساو داكت ذا وير اانه بجع ليزي نشد ازا ركرة 
ريما له. و مَطَاولٌ الخيل: أرساتيا» واحدها مماو ل .و الطول: التمادى فى الأنمر و التراخى. يقال: طالّ طِوّلكك و طِلك و طيلكك و 
لو كنس كنة نادو الركوا عن عراس إذا اال مله جر شاديد قي مر اث شي عاو قال طفيل: نان قل نالفي | ذاساء طارا بورقلا 
له: قد طالّ طولكك فَائْزلٍ 1 1 

.)١(‏ قوله [و كانت العرب تتكلم به] كذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: و قال الليث الطويلة اسم حبل يشد به قائمة الدابة ثم ترسل فى 
المرعى» و كانت العرب تتكلم به انتهى 
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أى أمركك الذى أنت فيه من لول السفر و مكابدة السيرء و يروى: قد طال كه و أنشد ابن برى: ما تَغيف الأطلالٌ قد طالَ مله 
و الطَوَالُ: مَدَى الدهر؛ يقال: لا آتيكك طَوَال الدَّهْر. و الطَّوْل و الطَائْل و الطَائِلة: القَضْل و القمدْرُ و الغنى و السَعردُ و العُوٌ؛ قال أبو 
ذؤّيب: و يَأثتبنى فيها الذينَ بَلُونهاه و لو عَِموا لم يا تبون بطائل و أنشد ثعلب فى صفة ذئب: و إن أَغار فلم يدل َيف فى ليل من 
جنير سار الما ١٠؛‏ كذا أنشده مُجميِر على لفظ التصغيرء و قد طول عليهم. و فى التتزيل العزيز: و من لغ تشتغ تكد َو (الآ» 
قال الزجاج: عادر صر كلل اراك و و الول التندرة على المفر. و قوله عز و جل: ذى لصولل ّنا هو أى 
فى الثذوة برقل الطوك القن و الطول النش: شال فاون غلى كلت طؤل أت فخا ...ف يقال إنه ليتَطوّل على الناس بفضله و خيره. 
و الطؤلء بالفشح: المَنَّ يقال منه: طال عليه و تَطْوَّلَ عليه إذا امْتَنّ عليه. وفى الحاديث: اللهمّ بكك أحاول و بكك أطاول. مُفاعلة من 
الله بالفمح؛ و هو القَضْلٌ و الَو على الأععداء؛ و منهالحديث: نطول عليهم الرّبّ تعمل أى تلاز لوو هوهق انب طازفك التغل فن 
إطلاقها على الواحد؛ و منهالحديث: قال لأزواجه أوَلْكن لُحوقاً فى الولكق يدا المقى كناو التو مود فبافت ينك ولي 
أراد دكن يدا بالعطاء من الول فط من الطولء و كانت زينب تَغتيل يدها و تتصدق؛ قال أبو منصور: و التطوْل عند العرب 
محمود يوضع موضع المحاسن» و التطاؤل مذموم؛ و كذلكك الاستطالة 0 ابن سيدة: التَطاوُلُ و الاسْتِطَالَهُ التَمَضْل و 
نع النفس» و اشتقاق الطَِل من الطول. و يقفال للشىء اليس الدون: ما هو بطائل الذَّكَدُ و الأنثى فى ذلك سواء؛ و أنشد: لقد 
كلّفونى خط غير طائل الجوهرى: هذا أمر لا طائلٌ فيه إذا لم يكن فيه عَنَاءٌ و مَزِكَة يقال ذلكك فى الدذكير و التأنيث. و لم يحل منه 
كاي ل ككل ب اا الفسيدروس الحدرية ادك رسام ايحا لك وكذويكن كن عي طاقل أى قير ولع ولا تسوه 
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أصل الطائل النفع و الفائدة. وفى حديث ابن مسعود فى قتل أبى جهل: دَوَئئة بت خير طازل أى خير ماضن و لاقاطم كأنه كان نينا 
دوا بين التسبوف: :و الطوائلالأوتازبى الأكيو ل واتحناهها عاطلة؛ يقال :فلن علي بق فلؤم بطاطة أى بوثْرٍ كأن له فيهم ثأراً فهو يطلبه 
يدم قت قتيله. و بتنهم طَائِدَةُ أى عداوة و يَرَةِ وقول ذى الرمة يصف ناقته: مَوّارُ الضّبع مِثلّ اليد حا ركهاء كأنّها طالة فى دَقها بلق قال: 
اانه لا ناواققال ١و‏ متصوره و لا اعرف لاوقاو قن شع د ار ْ 

.)١(‏ قوله [و إن أغار إلخ] سبق إنشاده فى ترجمة جمر: و إن أطاف و لم يظفر بطائِلَةُ فى ظلمةٌ ابن جمير ساوّر الفطما 
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و الطوّلء بالتشديد: طائر. و طَيَة الريح: تيحتّها. و طوَالَة: موضعء و قيل بثر؛ قال الشَّمَاخ: كلا يَوْمَئْ طوالةً وَصْلْ أزوى طَُونٌ آنَ مُطَرَح 
الطُون قال أبو منصور: و رأيت بالصّمَان روضة واسعة يقال لها الطَوِيلَكُ و كان عَوْضّها قدرٌ ميل فى طُول ثلاثة أميال» و فيها مساكك 
لناء سحام ]ذا أمتلا كربواامنه الشهز و الشهرين»وقال :عن موضغ عر تكن 'ثلاقة أميال: فى :مكلهاء و أنشلةعاة فى يمن الطويلة عبد 
و بتو الأطوّل: بطن. 
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وك فهاو ينع عداو عن يبظ طلا و الوا و طَْتَ أنا و طَلْتٌ و ظِلْتٌ لا يقال ذلكك إِلَا فى النهار لكنه قد سمع فى بعض الشعر طَلَ 
ليل و لات أغفمل كذاء بالكسرع لوا إذا عملت بالنهار دون الليل؛ و منه قوله تعالى: َطَكُع تَفَكهُونَه و هو من شَّواذٌ التخفيف. الليث: 
يقال طَلّ فلان نهاره صائماًء و لا تقول العرب طَلَّ بطل إلا لكل عمل بالنهارء كما لا يقولون بات يبيت إلا بالليل» قال: و من العرب من 
جلباة 2 حيسي ره راي لخر كي اللترمطلي صر ه اللام التى أَلْقِتُْ فيقولون ظِلّنا و ظِلكُم المصدر 
الظلُول, و الأمر اظْلّنُ و طَلَّ؛ قال تعالى: طَلتَ َل تاكفاًء و قرئ ظِْتَء فمن قح فالأصل فيه طَلِْت و لكن اللام حذفت لتقل التضعيف 
و الكسر و بقيت الظاء على فتحهاء و من قرأ ظِلْتّه بالكسرء حوّل كسرة اللام على الظاء؛ و يجوز فى غير المكسور نحو هَمْت بذلكك 
أى هَمَهت و أحشت بذلكك أى أخسّشت:ء قال: و هذا قول حُذَّاق النحويين؛ قال ابن سيدة: قال سيبويه أَمًا ظِلْتٌ فأصله طَلِلْتٌ ا أنهم 
حذفوا فألقوا الحركة على الفاء كما قالوا خِفْتء و هذا النّحوٌ شاد قال: و الأصل فيه عربى كثير» قال: و أما طَلْت فإنها صُمَّجَهة بلشت؛ و 
أما ما أنشده أبو زيد لرجل من بنى عقيل أ لَمْ تعلِى ما ظِْتُ بالقوم واقاً على طَللِء أضحتُ معارفهقَفْرا قال ابن جنى: قال كسروا 
الظاء فى إنشادهم و ليس من لغتهم. و ظلَ التهار: لوه إذا َه الشمش. و الطَل: نقيض الصَّحٌ و بعضهم يجعل الطّلَّالّْء؟ قال رؤبة: 
كل موضع يكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظِلّ و قئْء؛ و قيل: الفىء بِالعَتْديّ و الل بالغداة» فالطلٌ ما كان قبل الشمس» و الفىء ما 
ايل ارا دز الات لابتال ونا 9 سي ا وي لما كرا اك لي لاص دروكا ول 
أكلها كايم و يي أراد و ظلها دائم أيضً؛ و جمع الطّلَّ أَظلالٌ و لال و طول وقد جعل بعضهم للجنة فين خير أنه يده لَه فقال 
يصف حال أهل الجن و هو النابغة الجعدى: قَسلامٌ الإلهِ يَْدُو عليهم, و قُيُوءُ الفِردَؤْس ذات الطّلال و قال كثير: لقد سِوتٌ شَرْقيَ البلاد 
و غَرْئهاء و قد ضَرَبَتْى شَّمْسُها و ظلُولُها 
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و يروى: لقد سِدَوْتٌ عَوْرِىٌ البلا و جَلْس ها و الظَلّهُ: الطّلال. و الطّلال: ظٍلال لعن و قال العباس بن عبد المطلب: مِن قَِلِها طِئتَ فى 
الطلالى و فى كش تؤدع, عَيِتٌ ينْصَفْ م خْصَفُ الوَرَق أراد ظِلالى الجنات التى لا شمس فيها. و الطلال: ما لَك من .حاب و نحوه. وخ 
الليل: سَوادُه يقال: أتانا فى ظِلَّ الليل؛ قال ذو الدٌمّهُ: قد أَعْسِفُ النَازِح المجهولّ مَعِْدَهُه فى ظِلّ أَخْضَ رَ يَدْعُو هامة البُومٌ و هو استعارة 
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لأن الظل فى الحقيقة إنما هو ضوء شّعاع الشمس دون الشّعاع» فإذا لم يكن ضَوْءٌ فهو ظَلَم و ليس بظل. الله أيضاً «"»: أولسحاة 
عن أن تينم قر لدان ييا ظلالهُ تحن الْيِين؛ قال أَبو الهيئم: الل كلّ ما لم تَطْلّع عليه الشمس فهو ظلّه قال: والقَيْء لا 
يُذُعى قَناً إلا بعد الزوال إذا فاءت الشمسٌ أى رَجَعَتْ إلى الجانب الغَوبِيَّ» فما فاءت منه الشمسٌ و بَقَِ ظِلَا فهو فَىءء و القَْءٌ شرقيٌ و 
الظَلَّ عَوييٌ» و إنما بُدْعى الظّلَّ ظِلّا من أَوَّل النهار إلى الزوال» ثم يُدُعى فيئاً بعد الزوال إلى الليل؛ و أنشد: فلا الظّلَّ من بَودِ الى 
تعطق لان عنمن زد قود 'قذورق فاه وهوزة اللبن كلظ موقا قير يقال أظل يوك هذا إذا كان خاسحاب اوخرناو 
عار ار تين لك . العرب تقول: ليس شىء أَغَدٌَ من حتجر, و لاد قا من عجره ولا أَعَدٌ موادا من يِلّ؛ و كل ما كان أذفع 
سفكاً كان مَتقطٌ الس أتتود و كل ما كان أكثر عضا و أَمَّد اكتنازاً كان أضد لسواد ِل و يِل الليل: خسري مايل 
نفسه و يزعم المنتجمون أن الليل ِل و إنما اود دا لأنه ظِلَّ كر الأرض» و بقَدْر ما زاد بَدَنُها فى الم ازداد سواد ظله. و طن 
القه ؛ وهوهعاء و اسظ. السبرة اد كدرض بوااوق اللعدية» إِنّ فى الجنة جره يدير الراكبٌ فى ظِلها ماثةٌ عام أى فى ذّراها و 
ناحيتها. وفى قول العباس: مِنْ قَيليها لبت فى الظلال؛ أراد لال الجنة أى كنت طَيياً فى صلب آدم حبث كان فى الجنة» و قوله من 

قبها أى من قبل نزولكك إلى الأرض» فكنى عنهاو لم يدم ذكرها ليان الممنى. . وقوله عزو جل: وَلِلهِيَِيْدُ مَنْ فى الملطاواتِ و 
الأَْض طَوعا و كزهاً ولاه لدو وَالآكال؛ أى و شبد ظِلالهم؛ وجاء فى التفسير: أن الكافر يثِحجدُ لغير لله و ظلّه يسجد لله و 
قبل ظلالّهُمْ أى أشخاصهم؛ و هذا مخالف للتفسير. وفى حديث ابن عباس: الكافر يَشجْد لغير الله و ظلهيتشيجد تاراطا جد له 
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جثش ممه الذى عنه الظل. و يقال للميّت: قد ضمح ظِله. و قوله عز و جل: و لا ال وَل الْحَُور؛ قال ثعلب: قيل الل هنا الجنة» و ُو 
النازه قالفاو آنا قزل الطل الغا يكو الضدرة اله ينه و انتقطل ارعس اكَنّ بالظلٌ. و اسْتَطلٌ بالظل: مال إليه و قَعَد فيه. 

(1). قوله [و الظلة أيضاً إلخ] هذه بقية عبارة للجوهرى ستأتى» و هى قوله: و الظلة؛ بالضمء كهيئة الصفة. إلى أن قال: و الظلة أيضاً الى 
آخر ما هنا 
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و مكان ظَلِيلٌ: ذو ظِّ وقيل الدائم الل ققد امت طللاله. وليه ِل ليل يكون من هذاء و قد يكون على المبالغة كقولهم نتخر 
شاعر. و فى التنزيل العزيز: وَتدَجِلْهُمْ ظِنا طَلِيلَاهٍ وقول أَحَتِحدَة بن المجلاءح يَف النّخى: هي الطَلّ فى الجر > شر در 
لصن الأجمَلُ قال ابن سيدة: المعنى عندى هى الشىء اليل فوضع المصدر موضع الاسم. و قوله عز و جل: و ع ليم اللا 
قبل: شثر الله لهو السحات مطل حتى. خرجوا إلى الأوض المقدّسة و أنزل عليه الْعَن والشلوء و الأسم الطلالة. أبوتويده يقال كان 
ذلك فى ظِلّ الشتاء قن فق أولماعفاء اللفنفاء: عل ذلكك فى ذل الي أى فى يده ار و أنشد الأصمعى: عََّيه قبل القطاو 
ره فى ذل أتجَاج المقيظ مُغْيطه ٠ ٠١‏ و قولهم: مر بنا كأنه دل ذئب أى َو بنا سريعاً كتوزعة الذّب. ول اليه : كله و ظِل 
ا وان قل لال 
و ظُلَُ و ظلل مثل قله و قلل. و فى التنزيل العزيز: ألَمْ َو ا ينك كيت 12 الل نو لل كل شعي شَيخْصٌه لمكان سواده. و أَطََنى 
ار ل الى: إلا ظِلّ ذى ثنَاثِ شُعَبء قال: : معناه أن الثار عَشِْهم ليس كظِلٌ الدنيا. و 
ال الغاضية» و الل بطل و فى التهذيب: و المَلة لوطل قال: و اللو امِل سواة» و هو مامنَِلُ به من الشمس. و الظلة: 
الشىء يتركتر به من العو و البرده و هى كالصُلَه. و الل الصيحة. و الل بالضم: كوعة المنتو قرع فى ظَُلٍ على الأ.رائكك 
للتكترويو قن العديل العدي: َعَم عَدَابُ ؤم الله و الجمع َل و للال. و الظلّة: اماك كام ووقدوت ل فى لابه يرم 7 
العللةة قن * : يوم الصف و قبل له يوم الظَلّ أن الله تعالى بعث عَمامة حارة فَأطْيِقَتْ عليهم و ملَكوا تحتها. و كل ما أطي عليكك فهو 
طَل و كذلك كل ما أَظَلُكك. الجوهرى: عنذات يوم الظلّة قالوا غيم تع طرموة) و قوله عز و جل: م من ؤقهغ ل روب 
تكبية طلل قال ابن الأعراى :عى شل لمن ته وعى راض ليهد و الك انيدي اأراكاو أطباق كما هله طلا كن فك 
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ثم هَلَمُ + احتى يظهرا إلى الشثر. وفى الحديث: أنه ذكر فِتناً كأنّها الظلل؛ قال: هى كل ما ألَككء واحدتها ظُلَه أراد كأنّها الجبال أو 
الشحب؛ قال الكميت: فكي َقُولٌ المذكبوتُ و بينُهاء إذا ما عَلَتْ مؤجاً من البخر كالطَل؟ و ظِلالٌ البحر: أموائجه لأنها ترق يل 
السفينا و من فيهاء و منه عَدَابُ يع الهو هى سحابة أَطَلهم لْجؤوا إلى ظِّها من ده الحز فاطق 
.)١(‏ قوله [غلسته إلخ] كفاش الأمل و الأساسيوض الكيية هدم الور على الفندن 7 قزله [و قيل فى عذاب يوم إلخ] كذا فى 
الأصل 
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عليهم و أَهلْكنهم.وفى الحديث: رأيت كأنَ له تف السَمنَ و العتلأى طثتبة السبحابة بق منها السَمنُ و العسل» ومنه: البقرةٌ و آل 
عمران كأنّهما ظُلََانَ أو عَمامتان؛ و قوله: لك با علق بنَ ماع هلْ لَك فى اللّواقتح التترائزء و فى اتباع اَل الأوارز؟ قيل: يَغنى 
بوك القن :و اليظلة و العظلة: يبوت الأخبية و قبل: الطَلَ لا تكون إلا من الثياب» و هى كبيرة ذات رُواق» و ربما كانت شق و 
شين و ثلائاء و ربما كان لها مَاءٌ وهو مؤشحرها. قال ابن الأعرابى: و إنما جاز فيها : فح الميم لأنها تقل بمنزلة البيت. و قال ثعلب: 
رك جره مم : الحم تكون من أعواد تُشَقّف بالْنُمام فلا تكون الخيمة من ثياب» و أما المظلُ فمن ثياب؛ رواء 

بفتح الميم. و قال أبو زيد: من بيوت الأعراب المَطَلّ و هى أعظم ما يكون من بيوت الشعرء ثم الوط نعت المَطَل ثم الخباء و هو 
مويو للقي الملل بالككنن الك الكيرين التعر ع قال: ألججأنى الليلّء وَرِيح بَلّه إلى سَوادٍ إبلٍ و تله و سَكن تُوقد فى مِظَله 
وعزق تظللة هن الظل, وقال أب ها نكف« اليخلة وز القناء موق صقرا و كن قال و يقال للبيت العظيم مطل مَطبحوٌة و مَطحية و 
طاجِيَةُ و هو الصَّحُم. و مظلة و مظلة: ذوحة ١‏ .و من أمثال العرب: عله ما عله أؤتاد و أجل و عَمَدُ الله اليك لزنا 
جارية رُوْجَتُ رجا فأبطأ بها أَهلّها على زوجهاء و جعلُوا رق بجمع أدوات الببت فقالت ذلك ائعخناثاً لهم؛ وقول أَمَيّهُ بن أبى 
عائذ الهذلى: لَهِلِ» كأنَّ أفانيئه صَراص وِدَرُ جُلَنَ دُهْمَ التظالى إنما أراد المَظالٌَ فحَقّف الام فإمّا ‏ ع دَّفها و ما أَبْدَلَها ياءَ لاجتماع 
المثلين لا سيما إن كان اعتقد إظهار التضعيض فإنه يزداد يقلا و يدكسِر الأول من المثلين فتدعو الكسرةٌ إلى الياء فيجب على هذا القول 
أن يكتب المظالى بالياء؛ و مثلهُ سوا ما أنشده سيبويه لعغران بن حطّان: قد كنْتٌ عِنْدَكك عَوْله لا وى فيه رَوَاعُ من إِنْس و لا 
جانٍ و إبدالُ الحرف أَسهلٌ من حذفه. و كل ما أكتّك فقد أَطَلَكٌ. و اسْتطلٌ مق الع بز ودر تخاو لللريتهله وف الغزيل اليه 
سك عقي ميري سر رون قو واه الاك دوو امنا لذ بدك راد من ليهو لكل شوك رار ا د 
أظَلّك فلاءن: دنا مدكك كأنه أَلقى عليك ظِلّه ثم قيل أطلّك أمر. وفى الحديث: أنه خطب آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس قد 
أَظَلّكُمْ مَهْرٌ عظي م أى أَقْول عليكم و دنا منكم كأنه أَلْقَى عليكم ظِلّه. وفى حديث كعب بن مالكك: فلما أَطلَّ قادماً حَضّرنى بّْى.وفى 
الشدي هلد دي كزلال االمزرق نهو كنا هي لذ نش مق الخ ايوق لنعياة فى مول الل حص ياوه نينت كمي تله عليد 
10 قولهة اومظن حويدة] كذ فى الأصل ب« النهاديب 
اباد روج ابام 
بال الْفَىَء الحاصل من الحاجز بينكك و بين الشمس أَىّ شىء كان» و قيل: ورعخصوض ييا كادما إلى الرواله وما كاد ربعيل 

فهو الفىء. رف اللعتديك رتنا بوليم الاش كلل العوقل اعرش قال ونسيفة: وفى الحديث الآخر: الشأطانُ ظِلَ لله فى الأرض لأنه يذ 
الأذى عن الناس كما َع الل أذى حر امس قال: و قد كنى بالطل عن الككتف و الناحية. و أَطلّكك الشىء: يتك ع القى 
عليكك ظِلّه من قربه. و الطَلٌ: الخال من الجن و غيرها بُرى» و فى التهاديب: به الخيال من الجن و يقال: لا بُجاوذ طَِى ظلّكك. و 
ملاعب ظلّه: طائرٌ سمى بذلكك. و هما مُلاعِبا ظلّهما و مُلاعِباتٌ ظلهن؛ كل هذا فى لغف فإذا جكلته نكرة أخْرَجْتَ الظلّ على اليد 
فقلت هُنَّ مُلاعِباتٌ أَظْلاآ َ؛ وقول عنترة: و لقدد بيت على الُوى و أَطَلّه حتى أَنالَ به كرِيم المأكل أراد: و أَطلٌ عليه. و قولهم فى 
المثل: َي كنَّه رك طن ظِلههِ معناه كما ترك طَبِنَ ظلّه. الأزهرئ: وفى أمكال العرى: ترك الطَتِئ ظِلّه؛ ذو للرعل انور لآن 
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الى إذا تَفّر من شىء لا يعود إليه أبداء و ذلكك إذا َف و الأصل فى ذلك أن الى كنس فى البح فيأتيه السامى فيثيره و لا يعود 
إلى كنايه فيقال تَرَك الطَِئ ِل نم صار مثا لكل نافر من شىء لا يعود إليه. الأزهرى: و من أمثالهم أتيته حين شَددٌ الى طلَه و 
ذلك إذا كنس يضف النهار فلا بيرح مَكنْسَه. و يقال: أتبته حين بَْشّدَ اط ِل أى حين يشتدٌ الترُ فيطلب كناساً يكن فيه من شدة 
الحر. و يقال: الْتَعَلّتِ المطايا ظلالها إذا اتتصف النهار فى المَِظ فلم يكن لها ظِلُّ؛ قال الراجز: قد وَرَدتْ تَمْشْدَى على ظلالهاء و ذايّت 
الع عن قلانها فال اح في معلةروناقك ن الكل مكان عوو جا وزالط 4 الد و التقمة بو يقال قلات ف جل فلن اق ل تراد 
كتفه. و فلان يعيش فى ظِل فلان أى فى كتفه. و مَل الكزم: الت توابيه. و كل لفان لظرة عتائعه زه نا يل علو القلم 
من أصل الإبهام إلى أصل الخِنْصٍرِء و هو من الإبل باطن اليم ؛ هكذا عَبّروا عنه ببطون؛ قال ابن سيدة: و الصواب عندى أن لعل 
بطن الأصبع؛ وكال ذو الاك فى كليم العر: دامى الأظلّ بعاد الَأ هيوم قال الأأزهرى: ممعت أعرانا مق لين ءِ يقول للخم رقيق 
لا-زقٍ بباطن المَنْسم من البعير هو المسمطَِاتُ و ليس فى لحم البعير مض خة أرَقْ و لا أنعم منها غير أنه لا دسم فبه. و قال أبو عبيد فى 
باب سوء المشاركة فى اتمام الرجل بشأن أخيه: قال أبو عبيدة إذا أراد المَشْكوٌ إليه أنه فى نو مما فيه صاحبه الشّاكى قال له إن يدم 
َظَلّك فقد نَقِبَ حُقّى؛ يقول: إنه فى مثل حالكك؛ قال لبيد: بتكيب معر دامى الأَطَلَّ قال: و المَْسِمٌ للبعير كالظفّر للإنسان. و يقال 
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للدم الذى فى الجوف كفاكال اشافو قافر لدفيرة غلك الويف الذئ كان اشكظل و يقال: اَطلت العينُ إذا غارت؛ قال ذو الرمة: 
على مُثْمَظِلَاتٍ العيونٍ َوَاهِم سُويِكوةٍ يكو برَاها عَامُها و منه قول الراجز: كأنَّما هك ظِل من حتجر قال بعضهم: أراد الوّقاحة» و 
قيل: إنه أراد أنه أسودٌ الوجه. غيره: : أل ما تحت مَنْم البعير؛ قال العَجَاج: انكو الوجى من أَظَللٍ و أَظلَل» مِنْ طُولٍ إلالٍ و طهْرٍ 
َمل إنما أظهر التضعيف ضرورة و احتاج إلى فك الإدغام كقول قَغْئب بن أمّ صاحب: مهنا اذل قد ونتِ من خُلقى أَنّى ا جود 
لأقوام, و إن ضَيُوا و الجمع الظلْه عاملوا الوصف :7 أن عتبعرو سينا قا قال لزن سيد وما امع اذى لا اعرف كرشم كرة 
0 لَكنْ على الأنَلادثٍ لَحمْ لا يطلْل؛ قاله بيس ا ل 
الماء ذ فى ابقل تيل الواو رو الطليلةة الرَوْضهُ الكثيره الَرّجاتء و فى التهذيب: الطيلة 4 مُستَنْقَع ماءِ قليل فى مَسِيل و نحوه؛ و 
وا ا 0 
الأعرابى: الظُلْطّل الشَفُن و هى المَظَلّة. و الظلّ: اسم قرس مشلمة بن عبد الملكك. و طَليلاء: موضع, و الله أعلم. 


فصل العين المهملة؛ ج211 ص: 7٠‏ 
عبل؛ ج١١21‏ ص: 57١‏ 


: العقلل: الضحُم من كل شىء. وفى صف سعد بن معاذ : كان عَيلَا من الرّجالأَى م ما و الأنثى عبد و جمعها عا وقدعَئلء 
بالضمء 1107 َل و ائيش و أصله فى الذراعين» و جارية عب و الجمع عَبلاتٌ لأنها َغتٌ. وق قد الدراهن أ 
ضَحْمُهما. و فَرَسٌ عدي الشَّوَى ى أى غليظ القوائم. و امرأة عَبلَهُ أى تام الى و الجمع عَبِلاتٌ و عِوَالٌ مئل ضَحْماتٍ و ضتخام. 
5 الأغبل و البلاء حجارة بيض؛ و أنشد فى صفةٌ ناب الذئب: يرق ناه كالأغبل أى كبحجر أبيض من حجارة المَزو؛ قال ابن 
ل : قال الجوهرى الأعبل حجارة بيضٌ» و صوابه الأغتل حجر أبيض لأن أَفْل من صفة الواحد المذَّكر؛ قال أَبو كبير: َوْنٌ السّحاب 
بها كلؤن الأغبل 

(؟). قوله [عاملوا الوصف] هكذا فى الأصل؛ و فى شرح القاموس: عاملوه معاملة الوصف 7©). قوله [غادرهن السيل] صدره كما فى 
التكملة: بخصرات تنقع الغلائلا 
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لسان العرب» ج١1‏ ص:. اع 
قال: و يجوز أن يريد بالأغتل الجنس كما قال: و الضَّْبُ فى أَقبالٍ مَلمُومِء كانم لأمها الأغبل و أقبال: جمع قَبلٍ لما قابلكك من جل 
و نحوه؛ و جمع الأول أَغبةٌ على غير الواحد. وفى الحديث: أن المسلمين وَجَدوا عبد فى الحَنْدَّق.و العبلال.: اليد ةق اراد 
الأرض ججارتها بِيضٌ كأنها حجارة القدّاح؛ و ربما قدّحوا ببعضها و ليس بالمَوٍ كأنها الّؤر. والأخيلٌ: عو احير قلط ركرة 
اجدو ويكون اظيا وكين انوس كل كر عر قلط ةروق داتس ود كت ب مبظر لوقام كبا او قل العاف 
الصخرة من غير أن تحص بصفةء فأما تعلب فقال: لا يكون الأغل و العبلاء نا أِيضين؛ و قول أَبى كبير الهذَّلى: صَدْيانَ أجرى الطوفٌ 
فى قلمومؤ لون اتَحاب بها كلؤن الأغبل عنى بالأغبل المكان ذا الحجارة ابيض. والعبثبل: الضَّحُم الشديدء مشتقٌ من ذلكك؛ قالت 
امرأة: كنت أحتٌ ناش دنا تلك يهْوَى النّساءَ و يحب العَرّلا و علامٌ عايل: سرمين» و جمعه عُبّل. لطر لكر ميا ل و 
القتل؛ بالتحريكك: الودَبُ و هو كل ورق مفتول غير مُتبسط كورق الأَرْطى و الأثل و الملْفاء و أضباه ذلكك؛ و منه قول الراجز: أوْدَى 
بتلى كل بَيَافٍ طول صاحب عَلْقَى و مُضاض و عل و قيل: هو ثمر الأزطىء و قيل: هو كدَبه إذا عَلَظ فى القيظ واخمرّ و صآخ أن 
يذب به؛ قال ابن السكيت: عل الأطى إذا عَلْظ هَدَيه فى القيظء و قيل: العل الوَّرق الدقيق» و قيل: العل مثل الوَرَّق و ليس بوّرق» و 
العَمّى: الرق الساقط و الطالع مِدَدَّ وقد أَعْتَل فيهما. قال الأزهرى: سمعت غير واحد من العرب يقول عَضاًمُغْبِلٌ و أَرْطى مُعْيلٌ إذا 
لع ورَقه قال: و هذا هو الصحيح؛ ومنه قول ذى الرمة: إذا ذاتِ السّمْس اتّقَى صكَّراتِها بأفنان مؤبوع الصّرِيمة مُغيل و إنما بتَّى 
لوخي عر الشمس فأفنان الأرطاة التى طَلع وَرفهاء و ذلك حين يكس فى حغراء اليه و إنما يسقّط ورقها إذا بود الزمانُ و لا 
يكيس الوحش حينئد ولا ينّقى حرٌ الشمس؛ و قال النضر: أعلّت الأرْطاةٌ إذا نبت ورَقهاء و أغبلت إذا سقط ورقٌهاء فهى مُغبل. قال 
الأرهرف: جِعل ابن ةكمل أفلت الفجرة : من الأضدادء و لو لم يحفظه عن العرب ما قاله لأنه ثقة مأمون. و حكى ابن سيدة عن أ سس 
حنيفة: أَعْبِلَ الشجرٌ إذا خرج ثمرهء قال: و قال لم أجد ذلك معروفاً. وقال الأزهرى: عبلَ الشجرٌ إذا طَلّع ورّقه. و عمل الشجر يَغْيله تله 
عن عاو ركددو ألقى طليه غبا لبس بالستديد أن #قلدوو التعفيق :نيا لقتعي للحا 
يي ا يي 000 
يكون أحمر و أبيض و أسود 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 577 
رق ألحعيت: م ابو صر رضي لمعه قال بجر إن بدا وى انين إلى جرتيع كناو كنال ماكه بورد لم لولم 
جرد و لم تدرف مي تحتها سبعون ني انل تحتها؛ قال أبو عبيد: لم ُغبل لم يتمُط ورقها؛ و السَّْو و النّحْلٍ لا يُْبَلان: و كل شجر 
نبت ورقه شتاء و صيقاً فهو لا يُبل؛ و قوله لم تجو أى لم يأكلها الجراد. و المغلة: نل طويل عريض؛ و الجمع مَعَابل؛ و قال عنترة: 
و فى البَجلن مغبلة وقِيعٌ و قال الأصمعى: من النُصال المغبلة و هو أن يُعَوَض اللضْل و يطو و قال أبو حنيفة: هى حديدة مص مّحة لا 
عير لها. و عَبل الس 2 عدا قله ركان ء و مت سح ةغلو وشير ان الك علبية تكتفنكم غوائله و فص دنْكم معابله.وفى حديث عاصم بن 
ثابت: رن عن ص ممح المعابيل.و العبولُ: المَئيّةُ. و عله تمبول: كقولهم غالته غُول؛ قال العرّار الفَفعِيَيٌ :و إِنّ المال مُقتَم» و إِنَى 
بض الأَرْض عَابلتى عَبُول و يقال للرجل إذا مات: عَبَلنهعَبُول» مثل اشْتَعبنه شَحُوب!؛ قال الأزهرى: و أصل الل القطعٌ المستأصِل؛ و 
أنشد: عَابتَى عبُول. و ما بلك أى ما ملك لمكن العبال: العلة من الووْدِ و هو يَعُلْظ و يَعْظم حتى تُقطع منه اليصيٌ؛ حكاء 
أبو حنيفة» قال: و يزعمون أن عصا موسى عليه السلام؛ كانت منه. و بَنو تبيل: قبيلةً قد انقرضوا. و عَتِلة: اسم» و قال الجوهرى: اسم 
جارية. و العبَلاتٌء بالتحريكك: بطل من يق املنال2 ار هن لض لكزوا إلى لمق ق1ق حدق الناووقى فجي در كرا لاني لوعن 
من قال فى التسمية حارث؛ قال سيبويه: انب إليه عَبلِقٌّ» بالسكونء على ما يجب فى الجمع الذى له واحد من لفظه؛ قال الجوهرى: 
تردّه إلى الانجن لات اكيم اندها عَبْلهُ. وفى حديث الحديبية: و جاء عامر برَجل من العَلات.أبو عمرو: العْلاء مَعْدِن الصّفر فى بلاد 
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قيس. و العئلاء: موضع. و عَوْيل: اسم. و يقال: عََلتّه إذا رَدَدْته؛ و أنشد:ها إِنَّ رَمَى عَنْهُمُ لمَغبُول» فلا ص ريح اليوم إِلَا المَمْهِ قول كان 
يه 32 قله يتن الاق كينا فقات «الفك :نز قال هذا اللعصىرو التكقترل#السرذوة. 


عبقل؛ ج١١21‏ ص: 5117 


لاف قاء١‏ الدرفن و الك دكن اللساق» كالعما ياد 
عبهل؛ ج١١2‏ ص: 5177١‏ 


فى كعاب سيدنا رسول على اليه وسلم: لواف من خشر و لقومهةة ين محمد رسول الله إلى الأقبال القباهلة من أهل 
حَض رَمَوْتَ؛ قال أَبو عبيد: العبَاهِلُ هم الذين قروا على مُلْكَهِم لا يرالون عنهء و كذلك كلّ شىء أَْلته فكان مُهَل لايع مما يريد 
ولا يُضْرَبٍ على يديه؛ فهو مُعبهل» و قد عَبهَلَته. الجوهرى: عَباهِلَة المن ملوكهم الذين قروا على مُلكهم. و المتهل: الممتنع الذى لا 
يُمْتع؛ و قال تأبّط شرًا: 

.)١(‏ قوله [حركوا ثانيه إلخ] لا يخفى أن عَبِلَهُ الوصف يجمع على عَثلات بتسكين الثانى كما تقدم فلما نقل من الوصفيةُ إلى الاسمية 
وجب فى جمعه إتباع عينه لفائه لقوله فى الخلاصة: و الساكن العين الثلاثى اسماً إلخ و بهذا النقل أشبه حارثاً 

بالالرويج لمن 

متى تبغنى» ما دهت عيًا لما نح دُنى مع المشتوعل المتعبهل و عََِل الإبل: أهيلها. و إبل عَباِل و مُعَبهَدَة: مهملة لا راعى لها و لا 
حافظ؛ قال الراجز يذكر الإبل أنيا قد أزيتلت على الماء نَرِدُّه كيف شاءت: عَبَاهِلٍ عَتِهَلَها الوَرَادُ ١١‏ ابن الأعراني: : الْمُعَتِمّل و المُعَزّمَل 
المؤمل. و عَمِهَلْت الإبّ إذا تركتها تَردُ متى شاءت. و واحد التباجلة عبهَلء و الناء لتأكيد الجمع كَمّشْعَم و قَشاعِمَة و يجوز أن يكون 
الأصل عَباهيل جمع عُبهُول أو عئهال» فحذفت الياء و عُوّض منها الهاء كما قيل فرازنة فى قَرَازِين» و الأول أشبه. و العبَالة: المُطلقون. 
البنة: تلك امفتهل لاجر أحروقى هييء: و عَبَهل الابل أن أهملها كل أنهكهاء والعين هيدالة من الهمرة.و تقل + اسم رتجل: 


عتل؛ ج١١)»‏ ص: 5179 


: العكلةُ: حديدة كأنّها رأس فأس عَرِيضةٌ فى أَشفلها تثب يُشفّر بها الأَرْضُ و الحيطانٌ» ل . بمُعََّفَهُ كالفأس و لكنها مستقيمة مع 
الخشبة» و قيل: العتلَهُ القصا الضَّحْمةُ من ححدِيد لها رأس مُقَلْطَحٌ كمَرِعة السَئِف تكون مع البنّا يَهدِم بها الحيطانً. و العَلهُ أيضاً: الهراوة 
الغليظةٌ من الخشبء و قيل: هى المثجناث و هى الحديدة التى يُقطع بها قسِيلٌ النخل و قُصْبُ الكؤم و قيل: هى بَثِرَمُ النّبََارٍ و الْمجِتَاب 
و الجمع عَتَل. و العَتّلهُ: الْمَدَرهُ الكبيرة :تقل من الأرض إذا أثيرت. وفى الحديث: أنه قال لعتبةُ بن عَبِد: ما اسْمّكك؟ قال: عَتَلكُ 07 قال: 
بل أنت عُتْبِةُ؛ قيل فى تفسيره كأنه كره اكد ايها من اللاو تدا وي كرد سيو واج يا اواك ويل طودير 
َع بها الشجرٌ و الحجٌ. وفى حديث هدم الكعبة: فأخحذ ابن ليع الغقلة؛ و منه لل لذ بو هو التقد بد التحاقى و النطد الكليظ نين 
الناس. و العلٌ: الشديدء و قيل: الأترل كر و قلء ف والجاق الليظ وقل: هو الجافى الحُلق اللثيم الصَّرِيبة» و قيل: هو الشنيد 

من الرجال و الدواب. وق العريل: للد يك ا واس لسعو الحميركر؛بوتال بسريم] للد ووو الكلار واحدة العتل» و هى 
القَيت القارسكة» قال أعلة يَرمُونَ عن َمل كأنّها عُبْط بِرَْكَرِ يُجلٌ المَرْمِيَ إغجالا و تله يَغْتله و يَعّْلهِ عَثّْا فانْعتّل: جه جَدًا عَنِيفاً و 
عذية تعيله. وفى الغزيل: دُوةُ فَاعُِْوهُ إللإ ل سا الْجحيم؛ قرأ عاصم و حمزة و الكسائى و أبو عمرو فَاغيُوة» ببكسر التاء» و قر ابن 
كثير و ناف و ابن عامر و يعقوبُ فَاعْتّلُوه بضم التاء؛ قال الأزهرى: و هما لغتان فصيحتان, و معناه حَُذُوه فاقُصِفُوه كما يُقُضَفْ الحَطَبُ. 
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و العثل: الدَّفْ و الإهاق بالسّؤق العنيف. ابن السكيت: عَتلْتهِ إلى الشّخِن و عَتَنتّهِ أغتله و أَغْتّله و أَغْينّه و أَعْنّه إذا دَفُغته دَفْعاً عنيفاً. ابن 
السكيت: عَكَلّهِ و عه باللام و النون جميعاًء و قيل: العمل أن تأَحدَ 

.)١(‏ قوله [عباهل إلخ] كذا فى الصحاح. قال فى التكملة و الرواية: عرامس عَمِهَلّها الذوّاد جمع ذائد, و قبله: أفرغ لجوف وردها أفراد 
عَبَامَل عَبِهّلّها الورّاد (؟). قوله [ما اسمكك قال عَتَلَهُ] قال الصاغانى: و قيل كان اسمه نشبة 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 678 

بيب الوّجل فتغتله أى نجوه إليكك و تَذْهَب به إلى حبس أو بلي و رَجَلٌ مِغْتل بالكسر: قَوىٌّ على ذلكك؛ قال أبو النجم يتصف فرساً: 
طارَ عن المهْر تيل يَنْثِلّه عن مُفْرع الكثفين خرّ عَطَلُه نَفْرَعْهِ عا و لَشرءًا تله و أَكَلَ فلان بزام الناقة فَتَلّها إذا قادها قَؤْداً عنيفاً. و 
يقال: لا أَتَعتَلُ معكك ولا أنْعلُ معكك يبرا أى لا أبرَح مكانى و لا أجىء معكث. و ِل ل إلى الشرٌ أى سريع. و عَيِلَ إلى ار عا 
فهو عَتِلّ: سرْح؛ قال: و عَتلٍ داَيُْه من العمل و الكاتل: الجلواز؛ و جمعه عُكّل. وداء تتيل: شديد. و العَتِيلٌ: الخادمٌ. وعم فوشك 
شديد؛ أنشد ابن الأعرابى: ثلاثةٌ أَشْرَفْنَ فى طَوْدٍ عُكّلَ و العتيل: الأجيز بع جدبلة طَئْءِه و الجمع عيلٌ و متلاء. و العَتّلةُ: التى لا تُلفَح 
فهى أبدا قوب و اليلٌ: المح الغليظ. و العتّل و العتتل: الِظّْر؛ عن اللحيانى: و المعروف العُتل؛ و أنشد: بَدا عل لو تُوضَمٌ القَأْس قؤقه 
مُذَّكُرة انَل عنها عرابُها 


عثل؛ ج١١‏ ص: 5176 


العمل و العيلُ: الكثير من كل شىء؛ قال الأْلَى: إِنّى لَعَمْرٌ الذى حطّتْ مَنابتمُها تهُوىء و سِتيقٌ إليه الباقد الكل و قد عَيْلَ عَلا. و 
الول من الرجال: الجافى الغليطٌ. و العو و العَنَؤَل: الكثيز اللحم الرَحْو. و تنخلة عَنُولٌ: جافية غليظة. و ويل ْوَل أى عيئ كم َيل 
مشتوخ مشل القِتوَلَه و أنشد ابن برى للراجز: 0 قال لى أعرابى و لصاحب لى كان يله و 3 
معاً نختلف إليه فقال لى: أنت قُلفلَ بي و صاحبكك هذا عن قتوَلٌ. و العكول: الأخيو بو مجيعه 2ل . والطول: الكثيد شَّعَر الجسد و 
الرأس. و لِختة عِفْولة: م مة؛ قال: و أَنْتَ فى الت قَلِلٌ الله ذو سَربَلاتٍ و لتحى نول الفراء: عَنَمَتْ ده و عَتَلتْ تَْثل إذا جبرث 
على غير استواء؛ وأنشد: تَرَى مُه ابيع لجان على ننه كا ولام 10 كه ور وقد اوم شرل التكس فى يفنا إذا اجَبرَ َرَت على 
غير عَثْلِ صُلْحٌ ١‏ 0 باللادم» و أصله عثْم بالميم. والعئل؛ توب الشاة و هو الخلَمُ و السّمحاق. قال الجوهرى :5) اوعال للك 21 وخر 
قال ابن برى: الذى فى كتاب سيبويه أَمٌ عَتكل. و يقال للع عَتْكل و كذا ذكره : أهل اللغة آم عقل لاغيره وقال: قد وسع القَرّاز فى 
هذا الفصل 

(اللوافرلة [يذا اسيرية على عبر عل صطلع] ارايو الا قر ف صرف لتم على روا ناعم بلقم واقسافة و 6 السجرنة كل علي 
الدية (؟). قوله [قال الجوهرى] أى ناقلًا من كتاب سيبويه كما هى عبارته 
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: العم لى: الواسع | ُ لضحُم من الأَوْعِدَهُ و الأَسْقِيهُ و نحوها. و العَنْجى و العُثاجل: ا لعظيم البطن مثل الأتجل. و عَنْجَا الركل : تقل عله 


النهُوض من هَرّم أو عله 


عنكل؛ ج١١)»‏ ص: 5178 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 628 داعا من ساإناايب 


: العتكال و المثكول و العُتكولة: العَذّق. و عِتَذُْقَ مُعتكل و مُتَعتكلٌ: ذو عثاكيل. كرك والذكرة عقومو وز ار ضوف أو 
زينة كَتَدَّبْدّبٍ فى الهواء؛ و أنشد: ترى الود فيها و الرّجائرٌ ينك بأغناقِها مَعْقُودةً كالعئاكل و ء: عَتْكلَه: زَيّنه بذلكك. و العذكلة: التّقيل من 
العَردو. و الكو و المذكال: الشّمْراخْه و هو ما عليه البَثِرٌ من عِيدانٍ الكباسة؛ و هو فى النخل بمنزلة انود من الكؤم؛ و قول الراجز: 
و أَبْصِوَتْ شردى بها كتائلى» ويل الأقناِ و الأثاكل أراد التشاكلّ قَقََتِ العين همزة. و تعذكل العِذّق أى كَثْوتْ شَمارِيحه. د مكل 
الهَؤْدَحّ أى زُيّن. وفى الحديث: أن سهد بن عُبادة جاء برجل فى اليحيٌ مُحَدَّجٍ إلى النبى» صلى الله عليه و سلب وُجد على أَمَة م يدث 
بهاء فقال النبى» دصل اللاطليه وما دوا له مانا فيه مائة شفراخ فاضْربُوه بها ضَرْيدُ؛ الكال: العلق مع أخقاق الكل الث ا 
فيه الطَبء و يقال نكال و أنُكول؛ و أنشد الأأزهرى لإمرئ القيس: ا ِيثِ كقِنُو الئّخلة المُتعذكل والقَنو: العتكال أيضاًء و شَمَارِبحٌ 
العثكال: عصان واحدها شمراخ. 
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الكل و العجلة: السوّعة خلاف البطء. و جل عَجِلٌ و عمجل و عَمْجِلانٌ و عَاجِل و عَجِيلٌ من قوم عَججَالى و مجالى و عِجالِء و هذا 
كله جمع عَخلان» و أَما جل و َل فلا يكصّر عند سيبويه؛ و َل أقرب إلى حدٌ التكسير منه لأن قلا فى الصفة أكثر من فَعلِه على 
أن السلامة فى قيلي أكثر أيضاً لَه و إن زاد على قَعُلِه و لا يجمع عَحَلانٌ بالواو و النون لأن مؤنثه لا تلحقه الهاء فو افر فلي وال 
رَجْلى و نشوةٌ تَجالى كما قالوا رَجالى و عِجالٌ أيضاً كما قالوا رجال. و الاشرتغجال و الإغجال و نعل واحد: بمعنى الاشرتخثاث و 
طَلَبٍ العيجلة. و أَغْيلّه و عَجَلّه ينا إذا اش حَحَلَه َ 
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تله و قد عَجِلَ عَجَلا و عَجَلَ و تَعبجَلَ. و اتَعْجَلَ الرجل: علدو أنرم نيجل الأمر. 
وال ويتقجل أن مد طائنا تلك دن شد اك كنا راكاد سمرزه بو تع ف الفسمين | لفقل مكان لمعتال و قراءا اال 
الا كدق اكه أى كيف تبفتهم. يقال: أفعلن كَفْفكتٌ له و الدعقجله أى تقدّمته قضفلئه على التصلة. و اد عفجكه: طلدت 
عله قال القطامئ: فاش مَعجَلُون و كانوا من ص حاتتناء كما تَحَجلَ قراط 52 إذا ده به و لم يُمْهله. و العَمجلالٌ: 
َغبانٌ شه نفاد آَم قال ابن سيدة: و هذا القول ليس بقَوِئٌ لآن مغبان إن كان فى زمن طول الأيام فياه يِوالٌ و إن كان فى زمن 
قر الأيام فأَامٌه قِصارٌه و هذا الذى اْتَقَدَه ابن سيدة ليس بشىء لأن شعبان قد ثبت فى الأذهان 
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أنه شهر قصير سريع الانقضاء » فى أَىّ زمان كان لأن الصوم يفي فى آخره فلذلكك مريمى العغجلان, و الله أعلم. وكوي عتلى: شرعة 
الصّهُم؛ حكاه أبو حنيفة. و العَاجلٌ و العَاجلةُ: تقيض الآجل و الآنجلة عام فى كل شىء. و قوله عز و جل؛ : من كاك بريد اللجلة عكلا 1ه 
فا © تناه العاجللٌ: :الذقة و الكجلة الكعرة بواغيدل 1 بق و أطعله: ا دعبل له وفى التزيل الهزير أ عط أمز وب ؛ أى أ مَربَقكُم. 
قال القراءة تقول عَجِلْتٌ الشىء أى سف و أجلت اشتذلته. و أما قوله عز و جل: و لَْ يل الله لئاس امورعد ايع لحر الي 
يهم أجل م؛ فمعناه اجن اي فى بدا عه علي هتني في قزل فك رثاو أخروك ارفيه لكر قال: و تُصب 
قوله انِْجالَهُْ بوقوع الفعل و هو ُعْلء و قيل تُصِب ايِغجالهعْ على معنى مِثْلَ اثرتغجالهم على نعتٍ مصدرٍ محذوف؛ و المعثى: و 
لو يُعجل الله للناس الشر تعجيدًا مثل استعجالهم؛ و قيل: معناه و َمل لله للناس ال إذا ا به على أنفسهم عند الغضب و على 
أعليهم و أولادم و اثرتغجلوابد كما بثفجلون بالخير بشألوته لخب الؤخمة لعضى الهم أجل أى هاثوا» قال الأزهرى: معناه و 
يل لاس ال فى الدعاء كتعجيله يلاله لحر إذا عه بالخير هلكو و ضحت النفة. 00 
أنشده ثعلب: قاماًعَجلَنَ عليه النّساتء يه بالظلوف اثيسافا عَجأن عليه: على هذا الموضع يَنْدهنه: مكدو هذاالبات 
بارحلين) و قوله: ا 0 
المَعْحٍل و المُعَجَل و المغجال من الإبل: التى تنج قبل أن تش كَكمِلَ الحول قيعِيش ولدّهاء و الوَلَدٌ ه نقد ] :قال الكسرء إذا مُعْجَا 
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غادئه عند مَْرِلِء أت اب دح كرب يد لاني و المشتوال من الحوامل التى تضع ولدّها قبل إنامه و قلد أغجآث» فهى 
مُعْجِلةٌ و الوَلَدٌ مُغْجل. و الإغجال فى السَّثِر: أن يت البعيرُ إذا رَكبه الراكب قبل استوائه عليه. و المغيتجال: التى إذا لق الوَجَلٌ رجله 
فى غَوْزها قامت و وَتَبْتُ. يقال: عمل متجال وقاقة يكال »و لقن أبو مرو : بن العلاء ذا الدَّمَهُ فقال ني دُنى: ما بال عينكك متها الما 
يَدْتد كب فأنشده حتى انتهى إلى قوله: حتى إذا ما اشتوى فى غَْزِها تَئْبُ فقال له: تمّكك الراعى أَحْسَنٌ منكك وَضْفاً حين يقول: و هْى» 
إذا قامَ فى غَوْزِهاء كمثْل السَفينة أو أَوْقَد ولا نجل المء عند الورُوكك» و هى بزكيته أَبِصَرُ .01١‏ 

.)١(‏ قوله [عند الوروكث] الذى فى المحكم, و تقدم فى وركك: قبل الوروكك 
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فقال: وصَفٌ بذلك ناقة ملِكيء و أنا أَصِفُ لكك ناقةً سوقةٌ. و نَخْلهُ مِعْجالٌ: مُدْرِكةٌ فى أول التحفل. و المُعججل و المتَعجّل: الذى يأتى 
أهله بالإغجالةٌ. و المُعجل 0١‏ من الرّعاء: الذى يلب الإبلّ حَلْبةٌ و هى فى الرَّغى كأنه يُعْجلّها عن إتمام الرَغى فيأتى بها أهلّه و ذلك 
لبن الإعجالةٌ. و الإغجالةٌ: ما يُعَججله الراعى من اللبن إلى أحلد كل الحلب؛ قال إمرؤ القيس يصف تَِيَلانَ الذَّمْع: اليا َزَادنا مُتَحبلٍ 
قَرئَانِء لما تتلا يدِمَانٍ و العُجَالةُ و قيل الإغجالة: أن يُعجل الراعى بلبن إبله إذا صَدَرَتْ عن الماءء الوسهها لكات قال 
الكميقة أتكة بإغجالاتهاء و فى فل مج لكم قبل اختلااب الها يخاطب اليمَنَ يقول: أَتتكم مَوَدَةٌ مع إغجالاتهاء و الّمالُ: 
الدَغْوَه يقول لكم عندنا الصَّرِيحٌ لا الرّعْوةُ. والذى يجىء بالاغجالة من الأبل من العزيب يقال له: المعجل؛ قال الكميت: لم يَقْتَعَدُها 
المعتلون» و لم يس مطاها الوق و الَقّبُ وفى حديث خزيمة: و يحل الراعى المتجَالة؛ قال ابن الأثير: هى َب يخبيله الراعى من 
المزعى إلى أصحاب الغنم قبل أن تَرُوحَ عليهم. و العيجال: جاع الكفٌ من الس و التّمر يستعجلٌ أَكُل و العججال و الجيجؤل: تمر 
بن بتويق فيتعجلٌ أكله. و الجاجيل: َنَات من الأقط بجعلونها طِوَان بِلَظٍ الكفّ و طُولها مثل تَتجاجيل التَمْر و التتسء و الواححدة 
عُسّجَال. و يقال: أتانا بعجَال و عِببَول أى بِْجَمْعَةُ من الثّمْر قد عُجنَ بالسّويق أوبالأيظ: قال شلب الفكال و الول ها اش يهل به قبل 
الغتذاء كاللهنة. و العُجالة و العَيّلى: ما شيجل به من طَعَام فقّمدّم قبل إدراكك الكذاء؛ و أنشد: إذلم تُفننى أكنْ يا ذا التّدَى عَجَلَاء 
عَلفْمِء وَكَتْ فى يَدْقٍ عَؤئان و المُجالة: ما تعجلته من شىء. و عُجالة الراكب: تقر بتمويق. و العسالَ: ما َوه الراكب مما لا يبه 
كله كالتمر و السّويق لأنه يَثتعجلهء أو لأن السفر بُجله عما سوى ذلك من الطعام المُعالّج» و التمرٌ َال الراكب. يقال: لتم كما 
يقال لَهنْثُم. و فى المثل: الثَيْبُ عجَالَةُ الراكب. و العجِلةُ و المُجئلى: ضَّ رْبانٍ من المشىء فى عَجلٍ و سرعة؛ قال الشاعر: تَمْشِى العجَئلى 
من مخافة قَدْقُم يتفشى الدَّقِمَى و الحِيفَ و يَضْبرُ و ذكره اين واد الفكيل بالتقديد: و عَمجَلْت اللحم: طَبحْته على عَجَلةُ. والعَججول 
من النساء و الإبل: الوالدالى تقنث ع اندها الك اتعنيى عضياى ذكاءيا عدعاءاقالت الخماء: كنا مقرل على 24 لطت الها 
حَنِينانٍ: إِغْلانٌ و إسرار 

.)١(‏ قوله [و المعجل إلى قوله و ذلكك اللبن الإعجالة] هى عبار المحكم, و تمامها و العيجالة و العُجَالةُ أى بالكسر و الضم.ء و قيل: 
الإِعْجَالةٌ أن يعجل الراعى إلى آخر ما هنا 
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و الجمع يكل و تحجائل و معاجيل؛ الأخيرة على غير قياس؛ قال الأعشى: َدْفع بالَاح عنه يشوَة جل 1 و العتوول:الففة» عن أبن 
موري دنه شيل عر ا تميس دراك اهاقل رار تسيو واتريي انك ته التيايا وبيهتي ان تكبا شرل وار 
قوله تعالى: نلق يق انان من عَججلِ؛ قال الفراء: ُلقَ لان مِنْ عَبلٍ و على عَحلٍ كأنكك قلت رُكبَ على العتجلة بيه الله و لقت 
العَجَلةٌ و على العَيَلهُ و نحو ذلكك؛ قال أبو إسحاق: خوطب العرب بما تَعْقِله و العرب تقول للذى يُكثر الشىة: حلفت منهء كما تقول: 
لِفْتَ من لعب إذا بُولغ فى وصفه باللّب. و خُلقَ فلان من الكئِس إذا بُولغ فى صفته بالكئس. و قال أبو حاتم فى قوله: حِقَ انان 
22 ريق لى يلوه ما اتستعكرة و السراب مقي يكيل + [ن ]د مطلزاك اللدالن نينا وعلية الما له نه لانن عم 
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بالنُوض قبل آن تبلغ القّدَمِينء فقال الله عز وعجل: خلِقَ الْإِنْلَانٌ مِنْ عَجَلِ؛ فَأوْرَتا آَم عليه السلام» العيلُ.و قال ثعلب: مخناء لقث 
الله من الإنسان؛ قال ابن جنى 0 الأحسن أن يكون تققديره خيقَالْإِنْانٌ مِنْ عسل لكثرة فعله إياه و اعتياده له و هذا أقوى معنّى 
من أن يكون أراد لق العجل من الأشسآن لأهه ند قد اطردبو السو ععله على القل : شوش العسسة و عبار انين كا نهدا 
يم ل ل ا ل لي ين ا 
نفس العَبجَلهُ و السرعةء ألا تراه عَزَّ اشْمّه كيف قال عَقَيبةُ عَقيبة: سأريكم الباتى ة فلا نَثِتَعْجِلونِ؟ فنظيره قوله تعالى: وَ كان الْإِنانٌ عَيْجولًا و 
قن رزاكلان حيو آم امعان كرت من العف لها رطان يدمو الغرورة و الات مقي زحه لقال قور يل الكل حافك اللرق 
و التحثرأة» و هو العجلة أيضاً؛ قال الشاعر: و ال فى الصَّحْرُ الصّمَاءِ مَْتُه و اللَخْلُ بيت و اندي الت لقان لا شوك وليك 
ل ا ا ل و تعبت من الكراءٍ كذا و كذاء و عبت له من النُمن ككذا أى تَدّت. و 
المعاجيل: م فق راث الوق يقال: مَعاجِيلَ الطريق فإنها أقرب. وفن النزادر: أَخُدْتٌ مش تغجلة ‏ «©» من الطريق و هذه مُسْتَعْجلاتٌ 
اقرع و جاه لازامو اشع وق كم و تقددى قن رارق و لاس يمدي اللواى اللسررة ومن انال رمه لفعناه 
بأيمك العجول أى عَجل بها الزواج. و العجلة: كارَةٌ النوبِء و الجمع عِبجَالٌ و أَعْجَالٌ على طرح الزائد. و العيجلة: الدَّوْلابِء و قبل 
(0)«قوله [يندقع بالراح إلخ] صلارة كما فى التكماة: حى يظل عيد الح هرتفقا (1). قوله [تعجلكث] كذا فى المحكم., و بهامشه فى 
نسخة تعاجلكك (). قوله [قال ابن جنى إلخ] عبارة المحكم: قال ابن - جنى الأحسن أن يكون تقديره خِقَ الْإِنْللانٌ مِنْ عَجَلِ» و جاز 
هذا و إن كان الإنسان جوهراً و العجلة عرضاء و الجوهر لا يكون من العرض لكثرة فعلهء إلى آخر ما هنا (6). قوله [أخذت مستعجلة 
إلخ] ضبط فى التكملة و التهذيب بكسر الجيم؛ و فى القاموس بالفتح 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 579 
المَحَالةُ و قيل الحَشَّبِة المُغترضة على النَّعَامَتين» و الجمع ع نو القذت انعا بِالعسجَلةُ. و العمجلة: الإداوة الصغيرة. و العحجلة: المَرَاد و 
قيل قرب الماء» و الجمع عَِل مثل قوب و قِرب؛ قال الأعشى: و الساحباتٍ ذُبُولَ الَكرٌ آونةُ و الرَافِلاتِ على أَعْجازها العِجلٌ قال تعلب: 
كه أعجارقن بالبضل السلوءة و عجان اها والفقلة الشقاء أرضاة فال الشاضر يعنت قرسا قائى لاف الطيف طل بارك وب 
أَسَنَّ 


ماع 6 كم 


ناعِةُ و مخض مُنْقَعَ حتى إذا تبح الطَبء بَدَا له عَجِلٌّ» كأخيرة الصٌّريمة» أَرْبَعُ َنَى له أى دام له. و قوله تبح الطَباءء لأن القِى إذا َس 
و بدت فى قَْنه عُضدٌ و ميو تبح عند طلوع الفجر كما يح الكلب؛ أورد ابن برى: و بح بين الشَّب تبحا تَخاله باح الكلاب 
أَنْصَِرَتْ ما برها و قوله كأخيرة الصّرِيمة يعنى الصّحُور الس لأن الصخرة ة الملعلّمهُ يقال لها أَتانَّ فإذا كانت فى الماء الضَّخْضاح 
فهى أَتانٌ الصّصْلء لما لم يمكنه أن يقول كأئن الصٌّريمة وضّع الأخيرة مَوِْدَعَها إذ كان معناهما واحدأء فهو يقول: هذا الفرس كريم 
اوعاب نبو بجع وريه نكمتم اافخرن كا روفي كريا كر راي 1ل الصو اراي 
على عِبَالٍ أيضاً مثل رهمة و رهام و ذِهْبةُ و ذهاب؛ قال الطرماح: تنشفك تنُفُ أَؤْسالَ النَطافٍ بطبخهاء على أن مكنوب الهجال وكيع ٠1١‏ و 
لعجل بالتحريكث: التى يَْبرٌها الثور, و الجمع عَيَلٌ و سال و العجلة: امون يُِمَى عليه و الجمع عَجل. و اليجل: وَلدٌ البقرة» و 
الجمع عتجلة؛ و هو المتبؤل و الأنثى جخجلة و ِسؤلة. و بقرة مغجل: ذات مِلٍ؛ قال أبو خيرة: هو ل حين تق خه مه إلى شهرء ثم 
بَوعَزٌ و بع نحواً من شهرين و نصفء ثم هو هو الفَرْشَده و الجمع العتجاجيل. و قال ابن برى: يقال ثلاثة أغجلةُ و هى الأغجال. و العجلة: 
ضَوْب من النَّبتَء و قيل: هى بَقَلهُ تستطيل مع الأرض؛ قال: عليكك سزداحاً من السّؤداح» ذا عِلهُ و ذا نَصِدِىّ ضاحى و قيل: هى شجر 
ذات وَرّق و كقوب و قُضّب ليده مستطيلة» لها ثمرّة مثل رِجْلٍ التّجاجة مُتقيضة» فإذا ييَِتُ تحت ت وا ليس لها زَهْرةُء و قيل: العجلة 
قبن ذات قَضْب و ورّق كوَرَقٍ لندَاء. و العلا ممدود: موضعء و كذلك عَمجلان؛ أنشد ثعلب: فهُنَّ يُصَِرّفْنَ َ الى بين عالاتج و 
عَجِلان: تُضريف الأديب المُدَلْل و بنو عجل: عي و كذلكك بنو العتملان. و عِسل: قبيلة من رَبِيعهُ و هو عِجل بن ليم بن صَعْبٍ بن 
(1). قوله [تنشف إلخ] تقدم فى ترجمة وكعء و قال ابن برى صوابه: تنشف أوشال النطاف و دونها كلى عجل مكتوبهن وكيع 
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لسان العرب. ج١١2‏ ص: رضنا 

ملم من مكويون ولا واقرلة ا لك 
الساكن فى القافيةُ بحركةٌ ما قبله كما قال عبد مناف , بن ربع الهُذَلى: إذا تَجاوب توح قاقنا معةء ضَربً ليما بسِبِتٍ يَلَعَج الجلدا و عَجِلَى 
ال أقول لِناقَتى عَلَىء و حَنّتْ إلى الوقبى و نحن على القّماد: أتاح الله يا عَشلَى بلادا» واكك بها مر مُرَبَاتِ العهّاد أراد لبلاد؛ 
فجلكدو انكل و عجلى: أرض ذؤيكد ين الصغة. وعخلى ايضا: رسن لكلية: بن أَمٌّ حزنة. و أ علان: طائر. و عمجلان: اسم رَجَل. 
اا ع للا فَأشئَدُوا إليه فى عَحل من نخْل؛ قال القتيبى: العَجَلهُ دَرَجِهُ من الّخل نحو النّقِي أراد أن التقير 
وَّىَ عَجَلهُ يُتَوَصَّل بها إلى الموض ضعكاقال ابن الأثيرهخو آن يثقر الع واتعمل فيدمسبة الأزج ليشهد فيد إلى ادر وغيرهاء و أصلله 
0 


عدل؛ ج١١2‏ ص: 59٠‏ 


: العذل: ماقام فى النفوس أنه مُث تقيم» و هو حْدَدَّ التجؤر. دل الحاكمٌ فى الحكم يَعْردِلَ عَر ْنَا و هو عادِل من قوم عُردُولٍ و عَردل؛ 
الأخيرة اسم للجمع كتخرٍ و شرب و عَدَلَ عليه فى القضيّة؛ فهو عاد و بَسَط الوالى عله و مغيلته. وكى أشهاء الله سبحانه: العَدّل» 
هو الذى لا يَمِيلُ به الهوى فيجورٌ ذ فى الحكم؛ و هو فى الأصل مصدر ريم به فوْضِع مَؤْضع العادليء و هو أبلغ منه لأنه ججهلَ الى 
تقذ ناه وفلدة من أغل المقرلة أن من أهل العَذْل. و العَدلٌ: الححكم بالحق» يقال: هو يَقُضى بالحق و يَعدِل. و هو ححكم عَاوِلَ: ذو 
اناق كيني الى ذل من الناين: المَوْضِ يّ قوله وغكفن و قال ااهل محل كيدل وهادل عاق اله ادفو تخ كذل: رضاًو 
َم فى الشهادة؛ قال ابن برى و منه قول كثير: و بايَعْتٌ لَتلى فى الحلاء و لم يَكنْ شُهودٌ على ليلى مَُدُولٌ مَقَانْمٌ و رَجُلٌ عَدُلٌ بين 
العَدلٍ و العَدَالُ: وُصف بالمصدرء معناه ذو عَدَّلِ. قال فى رسعو اشهذوا ذَوَى عَدّل املكف و قال يشكخ + به ذّولاا عَذّلُ بتكمو 
يقال: رجل عَددْلٌ و َجَلانٍ ََذْلٌ و رجال عرد وامرة عَدَلٌويشوة عله كل ذلكك على معنى رجال ذو عَذلٍ وييسوةٌ ذوات عَذل 
فهو لا بن و لا.يجمع و لاد يوه فإن رأيته مجموعاً أو مثنى أو مؤّنثاً فعلى أنه قد أَرى مُبرى الوصف الذى ليس بمصدرء و قد 
حكى ابن جنى: امرأة عَذْلك أَنّدوا المصدر لما جرى وصفاً على المؤنث و إن لم يكن على صورة اسم الفاعل؛ و لا هو الفاعل فى 
الحقيقة؛ و إنما اشرتواه لذلكك جَْيُها وصفاً على المؤنث؛ و قال ابن جنى: قولهم رجل عَدْلٌ و امرأة عَدْل إنما اجتمعا فى الصفة 
الودّكرة لأن الذكير تنا أناها من قبل المصدرية فإذا قي ل وجل 32ل فكان وصف يحمي ابلس مبالفة كما تقول استولى على 
القضل و حاز 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 61 

جميع الرّياسة و النل و نحو ذلك فَوْصِف بالجنس جيم تمكيناً لهذا الموضع و توكيداً و جل الإفراد و التذكير أمارةٌ للمصدر 
المذكوره و كذلكك القول فى ححصم و نحوه مما وْصِف به من المصادرء قال: فإن قلت فإن لفظ المصدر قد جاء مؤنثاً نحو الزيادة و 
العاكة و اله ولو الشهرسة والعخمة و المؤجدة و الطلاقة و السام و نحو ذلككء فإذا كان نفس المصدر قد جاء موّئثاً فما هو فى 
نداة ومصرلبالأأويل عليه امن يعأيقه قبن الأصسل التوعد غم لهنذا الس حي الفرع لعقسي لكف ]د الآياذة .و العيادة و 
البمهومة و الطلاقة و نحو ذلكك مصادر غير مشكوك فيهاء فلحاقٌ التاء لها لا يُخْرِجها عما ثبت فى النفس من مصدرِيّتهاء و ليس 
ككذلكة الضقة لأنها إبت قن العقيشة مصدرا و إساتغى تتأولة عليه و عرد ودة بالقشة إليه :واو قبل وخل عَدَلَ و امرأةعذلة وقد 
جرت صفة كما ترى لم يُؤْمَنْ أن طن بها أنها صفة حقيقية كص غبة من صَغبء و لذب من لَذْبٍء و فَمه من قحم فلم يكن فيها من 
قو الدلالة على المصدرية ما فى نفس المصدر نحو التجهومة و الشُهومة و التخلاقة» فالأصول لفُوّتها بص صرف فيها و الفروع لضعفها 
يتقف بهاء و يُقئّصر على بعض ما تَُوّعْه القُوّة لأصولهاء فإن قبل: فقد قالوا رجل عَدْل و امرأة عَذْلهُ و فرسٌ طوْعة القياد؛ِ و قول أميّهُ: 
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و الح الحشقَة الََْاء أَخوَجهاء من بيتهاء آمنات الله و الكل قيل: هذا قد حَوَجَ على صورة الصفة لأنهم لم يُؤِْروا أن يدوا كل البغد 
عن اسل إوست اويا .للع الجر زاين باكر هو مله فجرى هذا فى حفظ الأنصول و التْفْتَ إليها للمباقاة لها و التنبيه 
عليها مججرى إخراج ؛ بعض المُغْتَلٌ على أصله نحو اسَحْوَدٌ و ضَ يُْواه و مَجرى إعمال ص خْتُه وعدت و إن كان قد تقل إلى فَعُلْت لما 
كان أصله فَعَْت؛ٍ و على ذلك أَنْث بع هم فقال حَطومة و يفك و جمع فقال: با عن هَل بَكيتٍ ريد إذ قُناء و قام الخصومٌ فى 
كبد؟ و عليه قول الآخر: إذا نرّلَ الأضيافء كان عَذَوَراً على الحئٌء حتى تقل مراجله و العدالة و الغدولة و المغدلةُ و المغدَلك كله: 
العَدُل. و تعديل الشهود: أن تقول إنهم عُدُولَ. و عَدَّلَ الحكم: أقافة بو عَدلُ الريدل: ركاه والعدّلة و القدلة: المُرَكُون؛ الأخيرة عن 
ابن الأعرابى قال الأنقلة ومالك عع فلن القدلة أى الذيم يك ونه و قال أبو زيد: يقال رجل عُدَلُ و قوم عُدَلهُ أيضأ و هم الذين 
يون الشهوة وهم عُدُولٌ وقد عَدُلَ الرجلٌ؛ بالضمء عَدالةً. و قوله تعالى: و أَشْهدُوا َو عَذْلِ ْكغ؛قال سعيد بن المسيب: ذَوَئ 
عَقْلء وقال إبراهيم: العَذْلٌ الذى لم تَظْهَر منه ريبةٌ وكتب عبدٌ الملكك إلى سعيد بن مير يسأله عن العَدْل فأجابه: إنَّ ادل على أربعة 
أنحاء: العَذْل فى الحكم. قال الله تعالى: و إن حَكمْتٌ 1١‏ فاحكم بينهم بِالعَدّل. و العَدْلُ فى القولء قال الله تعالى: وَ إذ0] قُكّْ فَاغدِلُوا: 
والعدّل: الفذيق قال اله عرو جل: ١‏ ميل مب عَذْلٌ. و العذل فى الإشّراكء قال الله عز ْ 
(1). قوله [قال الله تعالى وَ إِنْ حكمتٌ إلخ] هكذا فى الأصل و مثله فى التهذيب و التلاوة بِالْقَسْطٍِ 
لسان العرب» ج١١‏ ص: ا 
وجل: كم الَّذِينَ كَفَوُوا بوَبّهمْ يَغْدِلُونَ؛ أى يَف رِكون.و أما قوله تعالى: وّلَنْ تَسِمَيُوا أنْ تَغريِلُوا بين الْللاءِ وَ لَوْ حرط كع قال عبيدة 
السّلمانى و الصّكَّاك: فى الحبّ و الجماع.و فلانن يَعْْدِل فلاناً أى يُساويه. و يقال: ما يَعدِلكك عندنا شىء أى ما يقّع عندنا شىءٌ 
مَؤقتَكك. و عَدَّلَ الموازِينَ و المَكابِيلَ: سَوّاها. و عَدَلَ الشىء يَعْدِلّهِ عَدْلَا و عَادَله: وازَّله. و عَادَلْتُ بين الشيئين» و عَدَلْت فلاناً بفلان إذا 
1 ييا و الشويل النى جار هم 3 العادل اق فك الم الي باو خيدحي عله ادولا. والعذل و العدل ع 
لديل سوا أى النّظِير و المثيل» و قيل: هو المِثْل و ليس بالنّظير عَيِنهه و فى التنزيل: عدن "كملا قال ابل : على أن لئس 
عِدْلا من كليب» إذا َرَت م دور و لعل بالفتح: امكل نضووم لكف قل زكوبية| ذاه خش نا تجعله اسم للمثل لكفدق بينه و 
بين عتدل الممتا » كما قالوا امرأة ران و عَيْرٌ رَزِينٌ للمّوق. و العَدِيلٌ: الذى يُعادِلك فى الوَرْن و القّدر؛ قال ابن برى: لم يشترط 
الجوهرى فى العَدِيل أن يكون إنساناً مثله» و قَرَق سيبويه بين التَددِيل و العدل فقال: العَدِيل من عادّلّكك من الناس. و العِدْلٌ لا يكون 
إن للمتاع خامةه فين أذ عَدِيل الإنسان لا يكون إِنَ إنسانا مثلف و أَنَّ العَدل لا يكون إِنَ للمتاع؛ و أجاز غيةة أن يقال عند دل 
لايك أى مِثْله» و عَِدُلُه بالفتح لا غير» قيمتّه. وفى حديث قارئ القرآن .01١‏ و صاحب الصَّدَقَُ: فقال لتِمَتْ لهما بِعَدْل؛ هو المثْل؛ 
قال ابن الأثير: هو بالفدح؛ ما عادّله من جنسه؛ و بالكسر ما ليس من جنسه؛ و قبل بالعكس؛ و قول الأأعلم: مرتى ما تَلقَنى و مَعى 
سبلاجىء ثُلاتٍ المت ليس له عَددِيلٌ يقول: كأنَ عَدِيلَ الموت قَجْأئه؛ يريد لا مَنْججى منه. و الجمع أغدالٌ و عدَلاة. وعدل الرعفل فن 
اعد دنه« كب مع وق جد وك عابر: إذا جاءت عَمتى بأبى و خالى مون هما على ناد أى شَدَدْنَهما على جَتْبَى 
لعن كالكة دورو قد كك الفعاول لكك و الكدل: شف الحفل بوعل ا حدسحين العو د الوا دقر الحدل اسووال 
مَْْدُولٍ بحمْل أى مُسَوَّى به و الجمع عداو قد لعن شيوه يفال القراد فى فوته مال ل ملاماء قال: العذل ما 
عَادَلَ كنوه م قر سي ويا أن قداة ذلك و العدل: المثل مثل الحمل» و ذلكك أن تقول عندى عدّل خافيكك و عذل شاتكك 
إذا كانت شاةٌ تَغدِل شاةً أو غلامٌ يَعْدِل غلاماًء فإذا أردت قيمته من غير جنسه لَص بت العَيِّن فقلت عَذْله و ربما كسّرها بعض العربء 
تال سكن دريو دوك مين 
.)١(‏ قوله [و فى حديث قارئ القرآن إلخ] صدره كما فى هامش النهاية: فقال رجل يا رسول الله أ رأيتك النجدة تكون فى الرجل؟ 
فقال: ليست إلخ. و بهذا يعلم مرجع الضمير فى ليست. و قوله: قال ابن الأثير إلخ عبارته فى النهاية: قد تكرر ذكر ادل و العَدُل 
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بالكسر و الفتح فى الحديث و هما بمعنى المثل و قيل هو بالفتح إلى آخر ما هنا 
لسان العرب» ج١١21‏ ص: “677 
غلك لازي فى لقال نمق الدةالاه و قن امهنا على ا ذو انس الله الاهذاة #الهو عي قر ادعطاءا علي لشب كانه ل لكك 
من الصّيام و كذلكك قوله: مِلْه الَّرْض ذَهَباءِ و قال الزجاج: دوواد وابحان قح معت :المكزي الكو النعى وابحده كاذ المدل 
بن امن أواين غير الجنس. قال أبو إسحاق: و لم يقولوا إن العرب ع عت و ليس إذا أخطأ مُحْطِيٌ وجب أن يقول إِنَّ بعض العرب 
عَلِط. و قرأ ابن عامر: أو عِدَدْلُ ذلكك صديامًء بكسر العين» و قرأها الكسائى و أهل المدينة بالفتح. و شَّرِبَ حتى عَدَدَّلَ أى صار بطنه 
كالثل و امْتَلاِ قال الأزهرى: و كذلكك عَدَّنّ و أَوّنّ بمعناه. و وقع الم طرعانٍ عِذْلَئْ بعير أى وَقَعا معأ و لم يط رع أَحدُهما الآخر. و 
الع ديلتان: الغرّارتان لأن كل واحدة مثهما تعاذل صاحبتها. الأصعي: يقال عَدَلْت المجوالقَ على البعير أقدلة عَذْاِ يُحْمَل على جَنْب 
عونو لكل باتني انق الأعر ابن :لق له ميد كه نويه الأكتون وس الث لان بو وال قد هافن البيت إذا خكلنها أعدانا ا متعرية 
للاغتكام يوم الطّغن. واقذيل الذى تنادلكك فى المخي, و الاشتدال: ولا لدي ا ل فى 1 أر كل كقولهم جشمٌ مُغْتدِل 
بين الطول و القِصِرء و ماء معَْدِلٌ بين البارد و الحاره و يوم مُعتَدِلُ طب الهواء ضدٌ د 1 انال المشعينة وك مقافت نقد 
اقل رن و1 و زعمواأن عمر بن الخطابء رضى الله عنهء قال: الحمد لله الذى جَعَلنى فى قَوْمٍ إذا مت عَدَلُونى 
كما يُعْردَل السَهُم فى الثّقافِء أى قَومُونى؛ قال: بخ بها القَوْمْ حتى امقتركتُ بالأرض» أَغدلها أن تويلاو عدَله: كعَدَّلّه. و إذا مال 
. 9 لك 
شىة قلت عَدَلته أى أقمته فاغتدَل أى استقام. ومو قر ا قو ادن هرويد > خلفكه مراك فَعَدَلَكك بالتخفيف» فِى أَىّ صُورَة لا شا 
قال الفراة: من حَحقّف قوجَهه و الله أعلم» قَصِ رَفكك إلى أَىٌّ صورة ما شاء: ما سَسَنٍ و إِمّا قبييح: و ما طويل و إِمّاقُصيرء و هى قراءة 
عاصم و الأُخفش؛ و قل أراد عد لكك ل امسو 0 
الوجهين إلى الفراء و أجودٌهما فى العربيف فمعناه تومكه.و جكتلكك تقد معدل الله و هى قراءة نافع و أهل الحجازء قال: و اتوت 
ترك لأذاق ف اللر كريب اقوى فى القرية مجو عرد وي 0 
فى العربية من أن تقول ع َلك فيه و صَ رَفتكك فيه و قد قال غير الفراء فى قراءة من قرأ عدَلَككء بالتخفيف: إنه بمعنى قَسَوَاك و 
قَوّمكء من قولكك عَدَأْت الشىء فَاعْدَدَلَ أى سَوَئْته فاش تَوَى؛ و منه قوله: و عَدَّلَنا مَل بَدْر فاغْتَدَل أى قَوّمْناه فاستقام» و كلّ مَُقّفٍِ 
مُعدل. وعَدَلت القىء بالقىء أغدله دولا إذا ساويعه يهف قال شمر و أماقول القاعر: 
(الاقرلة زوع نعي | كتاف الجر وهار ةالسقي تو سا مهاة 
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أفذاك أمْ هى فى النّجاءِء لِمَنْ يُقَاربُ أو يُعادِل؟ يعنى يُعادِلٌ بين ناقته و التّؤر. و اعتَدَل الشَعْو: اَن و استقام, و عَدَله أنا. ومنه قول 
أبن على لقا رسي لأن المرَاعى ذ فى الشّعْر إنما هو تعديل الأجزاء. و عَدَّلَ القَسَامُ م الأنْصباء للقَسشم بين الشّركاء إذا سَوَاها على القِيِم. . وفى 
الحديث: العِلّم ثلاثة منها ريض عَادِلَتُ أراد العذل فى القِس مه أى مُعَدَّلهُ على السّهام المذكورة فى الكتاب و السُنَّهُ من غير جَؤْرء و 
بسن اديريه أنهاقد كط من الكتايدو لفك شاك فس الأريض لقتال يما | عد سينا واقر ليا لا بقل لش وتيلافذل 
قبل: لعل القتداء؛ و منه قوله تعالى: وَ إن تَغِدلْ كلذل لا , ند مه أى تَفْدِ كل فداء. و كان أبو عبيدة يقول: و إن تفط كل 
إفُساط لا يل منها؛ قال الأزهرى: و هذا غلط فاحش و إقدام من أَبى عبيدة على كتاب الله تعالى؛ و المعنى فيه فيه لو تفتدى بكل فداء لا 
يقل منها الفتداءٌ يومئذ. و مثله قوله تعالى: و المجرم لذ فى ين عذاب تؤي ينه (لآب) أى لا ثبل ذلك منه و لامجيه. و قبل : 
العيذل الككله وقيل: العذل المثلوو أصله فى الذيةه يقال؛ لم يَقبَلوا منهم عَدَْا ولاصزفاً أى لم يأخذوا منهم دية و لم يقتلوا بقتيلهم 
وجلا واتسدا الى طلوامة منهم أكثر من ذلككء و قيل: العَدْل الجزاء» و قيل الفريضة» و قيل النافلة؛ و قال ابن الأعرابى: العَدّْل الاستقامة؛ و 
سيذكر الصّدْف فى موضعه. وفى الحديث: من شرب الحَمْر لم يَقِْل الله منه صَرْاً و لا عَدْنًا أربعين ليلة؛ قيل: الصّوف الجيلة» و العَدْل 
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افيه وهر القوت الدب و العدل السّوبّة و قيل: العدُل الفريضة و الصَّوْف التطوّع؛ وروى أبو عبيد عن النبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ حين ذكر المدينة فقال: من أَحْدَتٌ فيها عحدّثاً أو آوى مُخْدثاً لم يقبل الله منه صَدْفاً ولا عَْلَاهِ روى عن مكحول أنه قال: الصّدْف 
ارمق و اذل الفقيةه فآ ابس عبد ونولة من أخلظفيوااعكانا الغلاث عل عث بحن الدطل عاض ]اق وكا ءاطليم و القذل القبنة 
يقال: حل عَدُله منه كذا و كذا أى قيمتّه. و يقال لكل من لم يكن مستقيماً > دّلء و ضِدُّه عَدَلء يقال: هذا قضاءً ذل غير عَدْلٍ. و 
عَدَّلَ عن الشىء يَعْدِلٌ عَدْلًا وعُدولًا: حاد. و عن الطريق: جار, و عَدَّلَ إليه عُدُولَا: رجع. و ما لَه مَعْدِلٌ ولا مَعْدُولٌ أى مَضرِفٌ. و عَدَلَ 
الطريقٌ: مال. و يقال: أَحَمدٌ الرجلٌ فى مَعْدِل الحق و مَْردِل الباطل أى فى طريقه و مَذّهَبه. و يقال: الظروا إلى سُوء مَعادِله و مذموم 
مداخله أى إلى سوء مَذَّاهِبه و مسالكه؛ و قال زهير: و أقُصرت عمًا تَعلمِينَ» و سَدّدَتْ عليّ» سوى قَضْدٍ الطريقء مَعادِلّه وفى الحديث: 
لا دل سارِحتّكمأى لا تضوف ماشيتكم و تُمال عن المؤعى و لا تُمتّع؛ و قول أبى خجراش: على أنّىء إذا ذَّكُوْتٌ فراقهُم نَضِيقٌ علي 
الأرف :كات التحاول آزاذ ذات القحة يقدل فيها يمنا وشمانا من نضهاء 
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و التدذل: أن تَعْدِل الشىء عن وجههء تقول: عَدَلْت فلاناً عن طريقه و عَدَلْت الدايّةٌ إلى موضع كذاء فإذا أراد الاغوجاج نفسه قيل: هو 
يَنْدِل أى يَعْوَحٌ. و الْعَدَّل عنه و عَادَلَ: اعوَجٌ؛ قال ذو الوّمة: و إنى لأنْحى الف من نحو غَِرها حيائ» و لو طاوغْتُه لم يُعاِل ١ 1١‏ قال: 
معناه لم يَنْكدِلَ و قيل: معنى قوله ... لم يُعادِل أى لم يَْدِل بنحو أرضها أى بِقَصْ يها نحوأء قال: و لا يكون يُعاول بمعنى يَنْهِدِل. و 
العتدال: أن يَعْرض لكك أُمْرانٍ فلا تَدْرِى إلى أَيّهما تَصيرٌ فأنت تَرَوَى فى ذلكك؛ عن ابن ْ لأعرابى و أنشد: و ذو اله ديه ضَرِيمةً 
أخره» إذا لم مه الرقى» و يُعَاوِلٌ شرل بعال بين الأمرين أَيّهما ذكب. تمثقه: ذَلله المشورات و قولٌ الناس ايق تذقت, بلفكدد 
ل ار لاق عذال ون لاتق ف شحنا أ أمضى عليه أم أتركه. وكدعاة لخرين نري انيما ال 

كفا وقول ذف الرمة: إلى ابن العامرىٌ إلى بلا قَطغتُ بتَغٍْ مَعْفلْ التتدالا قال الأزهرى: ا 
ديك على عر بولك ايل" بين أمرين أَيّهُسا يأتى ثم استقام له الأ فقزّم على أَؤلاهما عننده. وفى ححديث المعراج: أَِيتُ 
بإناءئّن فَعَدَّلْتٌ بينهما؛ يقال: هو يُعَردّل أمرّه و يُعادِلة إذا قف بين أمرين أَيّهُما يأتى» يريد أنهما كانا عنده مستَويينٍ لا يقدر على 
اختيار أحدهما ولا يترجح عنده؛ و هو من قولهم: عَدَلَ عن يِل عدولا إذا مال كأنه يميل من الواحد إلى الآخر؛ وكال القذا خلنا 
أن صَرَمْتٌه و كان أشرى قوِيماً ا يِيلٌ به العُدولٌ قال: عَدَلَ َنّى يَغدِلٌ عُدُولًا لا يميل به عن طريقه المَيل؛ و قال الآخر: إذا القع أخسن 
وس ا كأشديى اذك ضيبو انك عاد ل فال: متنا انق الك دو كال قاذن يلول | متد اكد لدو مقظقه أ ميل بيت 
أمرين أَيّْهُما يأتى؛ قال ابن الّقاع: فإن يَكك فى مناسمها رجا فقد لقث مناسِمّها العدالا أ نَتْ عَمْراً فلاقَتُ من نّداه سِجالَ الخير؛ إِنَّ له 
سجالا و العتدال: أن يقول واحدٌ فيها بقيةً و يقولٌ آخرٌ ليس فيها بقيةً. و فرسٌ مُعْتَدل الغ ؛ إذا توسَطت عَرنه جبهتةُ فلم تُصِب واحدة 

من العينين و لم تل على واحدٍ من الخدّينء قاله أبو عبييدة. وَعدل الفح عن الخرات: فالعدل: نكّحاه ف:: فتنتحى؛ قال أبو النجم: وَانْعَدَلَ 
الفحل و لَمَا بُغدَّل 
(). قوله [و إنى لأنحى] كذا ضبط فى المحكم؛ بضم الهمزه و كسر الحاءء؛ و فى القاموس: و أنحاه عنه: عدله 
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و عَدَلَ الفحل عن الإبل إذا تكن الشرانه و دل بالله يفول كتنر الغادل: امرك الذى يَعْدِلٌ بربّه؛ و منه قول المرأةُ للتجاج: 
إتكك القاسط عاو قال الأحمر» عَدَلَ الكافرٌ بربّه عَدْلًا و حُدُولًا إذا سَوَّى به غيرّه فعبَدَةٌ؛ يميا لاورس الف اا 
فى عنا الإسلامٌ و قد عَدَلَنا اكأى أ رسي مر مسحي ني رب المع دص اندر ا يهوركك 
بأصغاميي و ظر ليم للقي ء إذا ب ئس منه: وْضِحَ على يَدَىْ عَذْلِ؛ هو العَذْلٌ بن جَرْء بن سَرِعْدٍ الَثديرة و كان وَلىَ رط ع فكان يع إذا 
رقفل وجل بدقهه ليده فقا قايس وُضِعَ على رَدَى عََدُلِء ثم قيل ذلك لكل شىء يُئْسَ منه. و عََدَوْلى: قوية بالتعروو وقد تن 
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سيبويه قعولى فاحييَ عليه بعَدَوْلى فقال الفارسى: أصلها عَدَوْله و إنما تُرك صرقّه لأنه مجعل اسماً للبِفُعهُ و لم نسمع نحن فى أشعارهم 
عَدَوْلًا مصروفاً. و العَدَوليَةُ فى شعر طَرَقَة: سُفُنَ منسوبة إلى عَدَوْلى؛ فأما قول تَهْمَّل بن عرّىٌ: فلا تأمن الّؤْكىء و إن كان دارهُمٌ وراءً 
ولعو كا كش ترس عي أنابالياء شرورة وزهذا واس قر ل الفارسوودى أقاايج الأعراتى لقالا عن عرشم ردهي 
إلى 1 انهاه تهاوطق ل أنه اراد عتاؤلىء و نظبره قولهم توؤباة لللضل التريضى. قالى الأصنني العدةك تمن القن متنيوت إلى اقبية 
بالبحرين يقال لها عَدَوْلَىء قال: و الحَلج نل درن المدوقةنو الاين الأغرانين فى قول طَرَفةُ: عَدَّوْلِيَةُ أو من سَفين ابن تيكل .)١١‏ قال: 
سيا لح حور زكر نترك فى تدوية سما واقيل امازل لبقت راو بوي الالروسوي الازاة واتىن بوت 60ز 2100 ذاكر 
عن ابن الكلبى أنه قال: تَدَوْلى ليسوا من ربيعة ولا مُضر ولا ممن يُعْرَفُ من اليمن إنما هم أَمَةُ على حِدَهُ؛ قال الأزهرى: شرل كن 
الذؤلع ما قالة الأصيعى و سيئر قدؤلة: دون راسدقه ع3وهة؛ قال أبو حنيفة: العَدَولِكٌ القديم من كل شىء؛ و أنشد غيره: عليها 
عَدَوْلِنٌ الهَشيم و صامله و يروى: عَدامِيل الهَشيم يعنى القديم أيضاً. و فى خبر أبى العارم: حداف أرط كدري عَذَّمُلىٌ. و العَدَوْلِيٌ: 
الالاوايع الأحراين : يقال لزوايا البيت المُعودّلات و الدَّراقيع و الم قياك ير الأتفامو اللنناشيدر روي الأزهرى عو الليكة المُعْمَدِلةٌ 
: من النوق التحترنة المتقَقَُ الأعضاء بعضها ببعض» قال: و روى شَّمِر عن مُحارب قال: المُعئْدِلهُ ِن النوق» و عله رُباعياً من باب عَندّل» 
قال الأزهرى: والصواب المعتدلة» بالعاموو رزوي شمر عن أَبى عدنانٌ الكنانى أنشده: و عَدَلَ الفحل و إن لم يَغْدَلِء و اَْدَتْ ذات 
السّنام الأخيل قال: اغْتِدَالٌ ذات السّنام الأميل استقامة هناميا فق الثنفى .بعد ها كان مائلاة:قال الأزهرى: و.هذا 

(ذكرله [سل] كداش الأصاء و العونيو و اللاي قى الكدلدرادوة فيان بجر ييا لاع عورا و موقل 
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يدل على أن الحرف الذى رواه شمر عن محارب فى المُعَنْدِلهُ غيرٌ صحيح. و أن الصواب المُعْتّدلة لأن الناقة إذا شعتت اعقدَاث 


أعضاؤها كلها من السّنام و غيره؛ و مُعَنْدِلهُ من العَنْدَّل و هو الصّلْبٌ الرأسء و سيأتى ذكره فى موضعه. لأن عَنْدَل رُباعيٌ خالص. 
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لودل و العدْمُلِيُ د العدايلٌ و القدايليٌ: كر مين قديم 1١‏ وقيل: هو القديم الصَّحُم مق الشبابٍ» قيل ذلكك له إوتذيهه و الأنى 
عدم و زعم أبو الذي أنه يُعمَر عمْرَ الإنسان حتى يَهرَم : قبس مى عُذْمِياً عند ذلكك؛ قال الراجز: فى عُذْمُلِيٌ الحَسَب القَدِيم و خصّ 
بعضّ هم به الشجرّ القديم؛ و منه قول أبى عارم الكلابى: و آَدُ فى أَْطَى عتؤك قذنلة و خذ عذايا #قديية قال ليد باكزة هن 
عَولٍ ياها يّدو من مَنيتج رُرْقَالمتُونِ .دالا الأزهرى: و أكثر ما يقال على جهة النسبة رَكِيُ ْمُه أى عادية قديمةً» و الجمع 
التودايل. و العذمول: الضٌَّ عن كراع؛ و ليس ذلكك بمعروف إنما هو الليُهوم؛ و أنشد ابن برى لجران العؤد على أن العردْمُول 
الضفُدع: ماشيهون قليلامق تشوما من آجن رَكضَّتُ فيه العداميل .5١‏ القدمل: اليه الفعيييدو لكك نقذ ترل ار قالك زفي أغك 


0 بد بن الطُتّريّة: ترى جازرَيْه يَُدانء و نارٌه عليها عَدامِيلٌ الهَشِيمء و صاهِلّه و أنشد ابن برى فى العُدْمُلِيَ: من مَعْدِنٍ الصّيران عُدْملِيٌ 
عدهل؛ ج١١1)‏ ص: 69/1 
: الَتِدَمُولَ: الناقةُ السريعة. 


عذل؛ ج١21‏ ص: 91© 


اعمس 
6 
6 
6 
عمل 
0 
0 
6 


: العَذَّلَ: اللُومٌ و العَدُل مثله. عَذَّلَهُ كاه 3 عا وَتَعَذَّلَ: : لامة فقَبلَ منه و أَعْتّبَء و الاسم العَذَّلُء و هم العَذَّلةُ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالالا صفحةً داعا من ساناايب 


العذَالٌ و الذَّلُ و العواذل من النساء: جمع العاذلة و يجوز العاؤلاءت؛ ابن الأ-عرابى: العَذُلٌُ الإخراق فكأنَّ اللائم يُخرق بع له قلت 
لوقتو لو اند الأصسي: وَامةٌ لامَثْ بِلَْم هب و قال: الشّهْب أراد الشّهان كأنّ لَؤْمها يُخرقُه. و جل عذال وااقراة عذال عم : 
الْعَذّل؛ قال: عَدَتْ عَذَالتاي فَقُلْتُ: مهلا أفى وَجدٍ بد لممى تغذلانى؟ و رلٌ عُذَّلةُ: يَعذْلُ الناس كثيراً مفل شد حكة و هُرَأَةُ. و فى المثل: 
اناق الى اهن 2ك السو كلها اس انق اق قال ابر السيمة إفنا كنك هذا لكل و لا فلقوس ةله لأن قفنة تسرد فى نكل فل 
ثلائى: يقول: أنا أغذل أخى و هو يَحُذُّلنى. و أيامٌ مُعْتَذِلاتٌ 460 شديدة الكد كأنّ بعضّها ْ 
.)١(‏ قوله [كل مسن قديم إلخ] عبارة المحكم: كل مسن قديم, و قيل هو القديم و قيل هو القديم الضخم إلخ (2). قوله [ماشحونإلخ] 
مكاذا رمق الأصل 1009 قر إعذله وعاله] هو مو نان شري واقل كنا فى المطيائ (8ا قره زو ايام ميطالاك] و كال لها أيه 
عذب بوزن كتب كما فى التهذيب 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 67/8 

يَعْذِلٌ بعضاً فيقول اليومٌ منها لصاحبه. أنا أَغَّدّ را منكك و لِم لا يكون رك كحرّى؟ قال ابن برى: و مُعْتذلاتٌ ش ميل أيامٌ شديداتٌ 
اعد تجى ء قبل طلوعه أو يعدم و يقال تعولاة وال ضر مفجينةا آى الوق قدااة وين ف هده العاد وه زواء اناك انين 
يتَعادَنْن و يأمر بعضّ هن بعضاً إِمَا بيده الحَنٌ و إما بالكث عو العاذل: اسم العؤق الذى يديل منه دم الممستحاضة. . وفى بعض 
الحديث: تلكك عاذ تَْدُوء يعنى تَسيلُ» و رُبما وى ذلكك العزق عاؤرا بالراءء و قد تقدم و أن على معنى العِرْقَةُ و جمع العاذلٍ 
العرقٍ عُهدَّلُ مئل شارف و شّوُف. ذف سيب اريجباي: أنه سمل عن دم الاستحاضة فقال: ذلك العاؤلٌ يَغْذُو لد َنفْرْ بتَوب و 
لتُصَلَّ.و قد حمل سيبويه قولهم: جد ادر سل بره فى الاح و قولهم فى المثل: سَبَق السَيِفُ العَذَّلَّه يضرب لما 
قد فات, و أصل ذلك أن الحرث بن ظالم ضَرَبِ ينا تلد فأخبر بعذره فقال: عه ف القفف القذل. ل سمعت الكلابى 
قزل كس افلا داشا ثم اعْتَذَلَ أى رَمَى ثانيةً. و رجلٌ مُعَذَّلٌ أى , عل لإفراطه فى الخجوه كد للكثرة. وغاذل: شغياف و ها #عاذل 
ذوان وعم هدك روزن فال لقنم الدى: كانت العرب تقول فى الجاهلية لشعبان عاؤل» و لرمضان ناتق» و سوال وَعْلَه و لذى 
القَعْدهْ وَرْنَهُ و لذى الحِبَةُ كد سام وتم و لصَفَر نان و لربيع الأَوَلٍ عراموابع الآخر وَبْصانٌء و لِجَمادى الأولى رَُنَىء و 


ليجَمادى الآخرة نين و لرَجَبٍ الْأصَمٌ. 
عذفل؛ ج١١2‏ ص: /؟59 

: فى شعر جرير: العِذّفْل 1. العريض الواسمٌ 
عرجل؛ ج١١2‏ ص: 5174 


للخل القطعة من الخيلء و قيل: الجماعة منها. و العَرْجَلهُ: الجماعة من الناس» و قيل: جماعة الرَّجَالَه. و خَرَجَ القومٌ عَرَاجِلسة أى 
قا و العدجعلة: الجماعةً من المَعَز؛ِ عن كراع. والتعلة من انمز القَطيعٌ و هى بََِدُ تميم الحؤجلة. و العَرْجَلةُ: الذين يَمْسُون على 
أقدامهم: قال: و لا يقال عَرْجَلهُ حتى يكونوا جماعةً مشا و أنشد: و عَرْجَِ شّعْتثِ الرؤوس كأنهم بَنّو الجن لم تطبخ بنارٍ قُدورُها قال 
ابن برى: الذى وقع فى الشعر: بتو الجن لم تطح بقذرٍ جزورها قال: و أنشد أبو عبيدة فى جمع العرْلِ لجال أيضاً: كرا لماشو 
الَلُوصٌ عَيديَ عَرَاجِلةٌ من بين حافٍ و نال و أنشد الأزهرى فى ترجمة عرضن: َْدُو العِرَضمَى حَحيلّهم حراجلا و قال: حَرّاجل و 
عَرَاجل جماعات. قال: و يقال للرَّجَالةٌ عَرَاجِلٌ أنه 


عردل؛ ج١21‏ ص: 57/4 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /ا9ناعا من ساناايب 


«القؤدل: الشلب الغديده او العد تدل عله .و النون ؤاقدة. 

.)١(‏ قوله [عذفل: فى شعر جرير العذفل إلخ] كذا فى الأصلء و لم نجد هذه الترجمة بالعين المهملة و الذال المعجمة فى الصحاح و 
القاموس و المحكم و التهذيب و التكملة بل الموجود فيها غدفل بالمعجمة فالمهملة؛ و هناكك استشهدوا بشعر جرير و هو قوله: 
رعثات عتبلها الغدفل الأرغل 
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عرزل؛ ج١١)»‏ ص: 5199 


ا ا م 0 
العوزالٌ: موضع هذه قاط فرق اطراقم الكل و الفسر ركون فدوارا ونعوفا سن الأسند و اللدوؤال «سقيدة اللاطون.ى الحوزال اليه 

من النّحمء و قيل: هو مِثْل الوَالِق يمع فيه المتاع؛ قال شمر: بقايا المتاع عِوْزال. و عِْزالٌ الصائد: عدر اناك هلها وبضطيع 
مهاف الكو ]دعو احتف الصاعم دن للد كش قل عبر لبور ايها للرسل 0 و العؤزال: قَمُ المَرَادُ. و العؤرّال: بيت 
صغير ينكد للقلك إذا قائَلّء و قد يكون لمَجتّنى الكفأة؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد: لقد ساةنى» و النا لا يَعْلَمونّه عَرَازِيلٌ كَماءِ بهن 
مُقِيم و قيل: هو بيت صغيرء لم يُحدَنَّ بأكثر مِنْ هذا. و عِرْزَالٌ الحَيةُ: خرّها؛ قال أبو النجم: و كَرِهَتٌ أَخناشّها العَرَازلا- يقول: جاء 
الصَّيِفُ فَحَرَجَتْ من حِحَرَتِها؛ و أنشد الإيادىٌ: تَخكى له القَْناءُ فى عِرْرْالِها 1 الرحىء تجرى على ثُمَالِها أراد بالقدناء الحَيَّهُ؛ و أورد 
ابن برى هذا للأعشى و يَتَمته تمته: تك التجؤباء فى عِقَالها :“8 وعؤزال الفقل:حائورت والشقد ل عؤزاله ألى معاعه القليل؛ عن ابن 
الأخرايو و الفقوال: ضع القرة: ف. و عَرَازِيلَ الّمَام: غيداث؛ كلانه أيشاءو أنشذ: اث وَرَدَتْ يوماً شديداً شَمْمُه لا تَرِدُ الما 
بعَظّم تممه و لا عَرَازِيلٍ نمام تك دَمُه و العرزَال: الفزقةُ من الناس. و العَوَاِيلَ: الميجمَعُ من الناس. و قوم عََازِيلٌ: مجتمعون؛ قال ابن 
سيدة: و أرى أنهم مجتمعون فى لَصُوِيةُ أو خرَابة؛ قال: قت لقوم حَرَيجُوا هَذَالِيل رتاوت لارني لفل اختذروا لا تنكم 
ملماليل» قليلة أموالّهُم عرازيل كردَالِيلُ: متقٌطعون» و العَرَازِيلٌ عند العرب: َال ذَلِيلةٌ فيها مُتيْ خفيف «5. والعوزال: الثقل..و ألقّن 
عليه عِرْزَالَه أى بِقّل و كذلك أَلْقَى عليه عَرَازِيله. 


عرطل؛ ج١١2‏ ص: 899 


العَْطّلُ: الفاحش الطول المُضْطرب من كل شىء؛ قال أبو النجم: فى سَرْطم هادٍ و عُئْقٍ عَْطَل و العرظَلِيلٌ: الطويل؛ و قيل: الغليظ؛ عن 
السيرافى. قال ابن برى: و ذكر سيبويه عَرْطَلِيلًا فقال الزبييدى: لم تُلْفِ تفسيره؛ قال: و قد قيل إنه الطويل» و استدلٌ على صحة ذلك 
بقولهم عَوْطلٌ للطويل. و العَرْطَوِيلٌ و العَوْطَلٌ: الشابٌ الححسن. 

(7). قوله [ما يخبأ للرجل] الذى فى التهذيب: ما يخبأ للرجل من اللحم (). قوله [تحككك الجرباء] زاد فى التكملة قبله: تحتكك جنباها 
إلى قتالها (©). قوله [مُتي: هكذا فى الأصلء و لم نجد هذه اللفظة فى المعاجم حتى فى اللسان نفسه 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 58٠‏ 

و العؤطل: الضَّحُمء و عَم به الأزهرٌ فقال: العَرْطل الطويل من كل شىء. 


عرقل؛ ج١١2‏ ص: 586٠‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /9ناعا من ساناايب 


عَوْقَلَ الرَجُلُ إذا جار عن القَضِ د. و العَرقَلَةٌ: التَْويج. و عَْقَلَ عليه كلامّه: عَوّجَه. و عَرْفلَ فلان على فلان و حَوَّقَ: معناه قد عَوّح عليه 

الكلاسم و الفغِلَ و أدار عليه كلاماً ليس بمستقيم؛ قال: و وق مأخوذ من محوق الكمَرءٌ و هو ما دار حؤل الكمرة. قال: و من العوقلَة 
سُمّى عَؤقل بن الحطِيم رجل معروف و هو منه. و العؤقِيلَ: ص هْرَه النييض؛ و أنشد: طَفْلَةَ تُحْمَبٌ المَيجَاسِدُ منها رَعْفّراناً ُدافُء أو عقيلا 
و قبل: الفؤقيل بياض البيض» بالغين. و العَزْقَلَى: مِشْيهُ تََخمر. و رَجْلُ عِرْقال: لا يستقيم على رُشْدِه. و العرَاقيل: الدّوَاهى. و عَرَاقِيلَ الأمُورٍ 
و عراقييها: صعاثها. 


عركل؛ ج١١)»‏ ص: 588٠‏ 
: عَؤكل: أسم. 
عرهل؛ ج١١2‏ ص: 56٠‏ 


#قال ارق وى اللواكل الكامل لكام فال لزاه عدن قاث الدكى غزاحاف والمنع رن العديد فالفن أخطاء عوعرامن الشوب 


دَوْسَرا 
عزل؛ ج١21‏ ص: 588٠‏ 


: عَزّلَ الشى يَعْزله عَزْلَا و عَرََهُ فاغْترَلَ و انْعزّلَ و تَعزَّلَ: نكحاه جانبا تنيَى. و قوله تعالى: إِنّهْ عَن السَمع لَمَعْرُولُونَ؛ معناه أَنّهم لما رُمُوا 
بالنجوم مُنعوا من الشمع. و اْكرّلَ الشىء و تَعرّلَد و يتحديان بن: تنى عنه. و قوله تعالى: و إن لم مُْمِنُوا لى لون أراد إن لم 
تومنوا بى قلا تكونوا غلك ولأ معى» وقول الأعوطن: يابيت عايكة الذى أتعرّلْء حدر المدىء و به الثؤاك و كل يكو على الوسهين 
1و كازل القومٌ: انْعزّلَ بَعْض هم عن بَغض. و العٌزْلة: الالتيرال أققة يقال #الفذلة عنادة و كلك بمَعْزلٍ عن كذا و كذا أى كنت 
بمؤضع عُزْلةُ منه. و اعْترْتٌ القوم أى فارقتهم و تنيت عنهم؛ قال تابط ًا و لَستٌ بلبٍ ملب ريح و قِرَوِ ولا بصَفاً صَلْدِ عن الخير 
مَعْزل و قَوْمٌ من القَدَرِية يلون النعزلة؛ زغمرا أنهم امتزلوا فض الصسلالة عندهمء 50 أهل الشُنّهُ و الجماعةٌ و الحَوَارِجَ الذين 
يَشتَغْرضون الناس قَتَا.و مر قتادةُ بعمرو بن عُبِئِد بن باب فقال: ما هذه المُعْتَرلة؟ فت موا امِل و فى عمرو بن عبيد هذا يقول القائل: 
بَرنْتٌ من الحوَارج لَسْتٌ منهم مِنَ العرَّالٍ منهم و ابن باب «”. و عَرّل عن المرأة و اعْترّلَها: لم يرِدْ ولّدها. وفى الحديث: سأله رجل من 


الأنصار عن العَرْلٍيعنى 
.)١(‏ قوله [يكون على الوجهين] فلعلهما تعدى أتعزل فيه بنفسه و بعن كما هو ظاهر (2). قوله [من العُرّال] قال شارح القاموس: و 
العُرّال كرمان المعتزلة» و أنشد البيت 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: 6١‏ 

عَزْلَ الماء عن النساء در الَف لل؛ قال الأزهرى: العَزْلَ عَرْلَ الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لثلا خيل. وفى حديث أبى سعيد 
اللتذرى اعفان ينا أنااجالش عند سيد زسول الله ضاك الله عليه و سلية » جاء رجل نانفا زاققال: يا رسول الله إن نْصِيبٌ سَبِيا 
حب الأثمان فكيف تَرَى فى العَزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لاه عليكم أن لا تَفْعَلوا ذلكك فإنّها ما من نَِمةٍ كتب الله 
أن توج إلاو هى خارجة؛ و فى حديث آخر: م عَلَيكُم أن لا تفلو قال: من رواه لا عليكم أن لا تَفَْلوا فمعناه عند النحويين لا بأس 
عليكم أن لا تفعلواء خ ذف منه بأس لمعرفة المخاطب به» و من رواه ما عليكم أن لا تَفْعَلوا فمعناء َي شين علبكم أن لذ تفخلوا كأنه 
كره ه لهم العَزُلَ و لم يُرّمهء قال: و فى قوله نُصِدِ يب سَئِياً فنْحِبٌ الأثمانَ فكيف تَرَى فى العَزُل» كالدّلالة على أن أُمْ الولد لا تباع. . وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99ناعا من دإناايب 


الحديث: أنه كان يكره عَشْرَ خلال منها عَزّْلُ الماء لغير مَحَلَّأى يَغزله عن إقراره فى فَرْج المرأة و هو مَكَلّهه و فى قوله لغير مَحَلّه 
تعريض بإتيان الذَّبْر. و يقال: اعْزِلٌ عنكك ما بيئك أى نه عنكك. و المغرّال: الذى يَنْزِل ناحيةً من السَفْر ينل وَحْدَّه و هو ذَمٌّ عند 
العرب بهذا المعنى. و المغزال: الراعى المنفرد؛ قال الأعشى: ُخْرِجٍ الشَِّحّ عن نيه و تَلُوى لبون المِغْرَاَةْ اييغرّال و هذا المعنى ليس 
بدَمٌ عندهم لأن هذا من فغل العا و ذوى البأس و النّججدة من الرجال» و بككون المغرال الذى ينيد برأيه فى رَغى أنف اللاو 
يتب مَساقِطً الغيث و بَعرّبِ فيهاء فيقال له مغزابة و مغرّال؛ و أنشد الأصمعى: إذا الهَدَفُ المغرّالٌ ِ. تر انير اله لون اكد 
الخْطلٍ و يروى ةا المكرا .وهو الذى قد عَرّبَ بإبله» و الَودَف: ابل لوو رحد كر اعادو سا بواتمح 
المعازيل؛ قال عَبِده بن الطبيب: إذ أ شْرَفَ الدّيك ذعو بعض أثررته» إلى الصّباح و هم قوم تعازِيلٌ :41. قال ابن برى: المعازيل هنا 
الّذِين لاب وكا ديو راد قر شوم قوم السام و الأغرّل: الإثل المشره المشطع الفتعرن. والهرن فى ذنيه الداتة: أن يَعْزِل ذَنّبه 
فى أحد الجانبين» و ذلك عادة لا خِلْقَهُ و هو عيب. و دابة أعْرَلَ: مائل الذَّنَبِ عن الدَّيْرِ عادةً لا خلقة و قيل: هو الذى يَْزل َنب فى 
شِقٌّ» وقد عَزِلّ عرلا و كله من الى و التنحية؛ و منه قول إمرئخ القيس: بضَافٍ ُوَيْقَ الأذض لَيِسَ بأعرَل و قال النضر: الكمّف أن 
تَرَى ذَنْبه زائلًا عن دُبُره و هو العَرَّلَ. و يقال لِسَائق الجمّار: اْرَعٌ عَزّلَ جماركك أى مُوخّره. و العزّلة: الؤقفة. و الأغرّل: الناقص إحدى 
اليوكفَتين؛ و أنشد: قد أَعْجَلت ساقَقّها قوع العَرّل 

.)١(‏ قوله [إلى الصباح] قال الصاغانى فى التكملة: كذا وقع فى نسخ الصحاح. و الرواية لدى الصباح و هو الصواب 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 657 

و العزّل و الأَعرّلُ: الذى لا س لاح معه فهو يَعْتَرَل الوت؛ حكى الأول الهروى فى الغريبين و ربما ص به الذى لا رمح معةة و أنكند 
أبوعيند::و أرى المديك ف حين كنت أميرهة أبن البَرىءٌ بها و نام لأَخْرّلُ يحنديه أَغْرّالٌ وعُزّْلٌ وعُزْلا-نٌ و عُرّلٌ؛ قال أبو كبير 
الهذلى: جَاء تَفيِى ير جفع أشايذ سد و لا هلك المفارش عُرّلٍ ١١‏ و قال الأعشى: َيِرِ مِيلٍ و لا عَوَاوِيرَ فى الهَئِجاء و لا عُزّلٍ و 
لذ اكقال :قال ابن متضوارة الأغزال - جمع العزّل على قُعل كما يقال مدُبٌ و أَجتَاب و ميا أسدامٌ جمع شردُم. وفى حديث سرلمة: رآنى 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء بالحديببة على ليس معى سلاح. وفى الحديث: فز وا فقن عم » قال قل أغزل: أنا رأيته؛ 
و منهحديث الحسن: إذا كان الرجل أَعْزّلَ فلا بأس أن أذ من سلاح العنيمة.وفى حديث تتيفان: مَسَاعِيرٌ غير عُزْلِء بالتسكين؛ ؛ وفى 
قصيد كعب: زَانُوا فما زالَ ألكاس و لا كُشّفُ» عند اللقاءء و لا مِيلٌ معازِيلٌ أى لئس معهم بيتلاخ؛ واحدهم ِغزالَه و يقال فى جمعه 
أيضاً معازيل 11١‏ عن ابن جنى» و الاسم من ذلكك كله العّل. و المعازِيل أيضاً. القومٌ الذين وباك عيبا قال الكميك: و لكنكم حي 
معازيلٌ حَفُوةٌه ولا بتع الجيراُ بالَؤمٍ و العذّل و أما قول أبى يعراش الهُذلى: فهل هو إلا َوه و بلالحه؟ فما بكم عُرْئٌ إليه ولأعول 
فإنما أراد: و لا أنتم عَزَلَ فحَفُفه و إن كان سيبويه قد تفاهء و قد جاءت له نظائرء و روى: ولاغزل.» أراد ولا أنتم عُزْل» و قد يكون 
لعز لغةً فى العَرّله كالشُفْل و الشَّمَل و البخل و البَل. و السّماك الأغرّل: كر كك عا الخد سس بيد لكك لعز لواميها تَشَكل به 
السّماك الرامحح من شَكل الرّمْح؛ قال الأزهرى: : وفى نجوم السماء ستماكان: الدع تاك الأغرّلء و الآخر السّماك الرامح» قأما 
الأعرَل فهو من منازل القمر به ينل و هو شّآم؛ و سمى أَعْرَّل لأنه لاشىء بين يديه من الكواكب كالأغرّل الذى لاسلاح معه كما 
كان مع الرامح, و يقال: سمى أَعْرّل لأنه إذا َلّع لا يكون فى أيامه ريح و لابرد و قال أوس بن حتجر: كأنَ قُرونَ الشّمْس عند 
ارتفاعهاء و قد صَاَقَتْ قن من النُجم؛ ؛ أعرّلا تَرَددَ فيه ضَوْؤُها و شعائهاء فأخصن و أَْينْ لامرئ إن تشربلا «”. أراد: إن تَسَوْبَل بهاء 
يصف الدرع 54 إذا نظوتَ 1 

(0. ترله |اسعراء] اتاد البع فى شاو صيد اه سيراه بقع السين و سكون الجيم و هو خطأ و الصواب ما هنا (). قوله [و يقال 
فى جمعه إلخ] هذا من جموع العُزّل بضمتين و الأعْرّل المتقدمين فى صدر العبارة» و هو معطوف فى عبارة ابن سيدة على الجموع 
المتقدمة ("). قوله [قرناً] كذا فى الأصل تبعاً للتهذيب. و فى التكملة: طلقأء و الطلق كما فى القاموس: الذى لا أذى فيه و لا حرء و 
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قوله [فأحصن] كذا فى الأصل و التهذيب بالصاد, و فى التكملةٌ فأحسن بالسين 

لبا اتروع ارم 1 

إليها وج تها صافية براق كأن شعاع الشمس وقع عليها فى أيام طلوع الأَعزّل و الهواة صاٍ؛ و قوله: وك فيه يعنى فى الذّزْع فل كره 
الفط ١١‏ و الغالب عليها التأنيث؛ و قال الطرماح: مَحَاهُنّ صَيِّبٌ لَوْء الرّبيع» م ِنَ الأنيجم العَزلٍ و الوَامتحه و قوله: رَأَئْت الفِبْيةً الأغزال» مِعْلّ 
ال الرُغيل إنما الأعزالٌ فيه جمع الأْرّل؛ هكذا رواه على بن حمزة» بالعيى :و الزاق ينو البعروت الأخغال و الال العفف :انث 
الأغراي»الأغزة من الحم ركوو انصيت الإنجل الغادجة و السيم كل والغال هايو رذوييك الال اقوس غين مرؤوق ولا لتققد لين 
بج انع وك لحي قف كه اللطابومن الزاونة و التو فى اذنرها سرام قد لاون وا قياادن لاط تسوك قزل لأنها فى عن فى 
المزادة لا فى وَسَطها و لا هى كنَّمِها الذى منه يُشْتَقَى فيهاء و الجمع العَزالى» بكسر اللام. وفى الحديث: و أَوْسَلَتَ السَماء عَزاليها؛ كثر 
مطدّها على المثلء و إن شئت حك قحك اللار طل الميخارعير الميجاري و الغدا رف والعداري» يقال للسحابة إذا انَهَمَرَتُ بالمطر التجؤد: 
قد عَلّت عزاليها و أَرسلتٌ عَزاليها؛ قال الكميت: َه اتجنوب» فلا اتَْهرٌ حلت عزاليه اَّل و فى حديث الاستسقاء: دُفاقُ العزائل 
جَم البعاق 7 العَرَّائل: أصله القزالى مشل النّائكك و الشّاكى» و الغزالى جمع العزلاء؛ و هو كَمْ النزادة الأسفلء تيناع المطرو 
اندفاقه بالذى كوت ترامياه. وفى حديث عائشة: كنا ند لرسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فى سَقَاءِ له عَزلاء.و الأغرّل: سحابٌ 
لا مطر فيه. و لعل و عُرَيلة: معان و الأغرّلة: نت . والأعازل: ترام ئبني يَذبوع؛ قال جرير: تؤُوى الأجارع و الأعَازِلَ كلها و 
النَعَفَء حيثٌ تَقائَلَّ الأخجار و الأغرّلان: واديان لبنى كليب و بنى العدَويه قال لأحدهها الاثان وا للقس الظفان: وعَرَّلَه عن العمل 
أى ناه فيزل. وعُرَدْل: اسمٌ. وَعَزّله أ أنرزة. لقال العف اقيق و المغزال: الذى يَعْتَرِل أهلّ امثير لُؤمأء وعازلة: اسم 
قع عاك رأى تخبة لكان وهو القائل فيا عَازلةً عن كلّ حر تَعزِلُ» يابسةً بَطَحاؤُها تُمَلِْلٌلِلْجِنَّ بين قا رَنَيها أَفُكلٌ» أَقملَ بالحير 
عليها مُقْيلٌ مُقبل: اسم جبل أغلى عازلة. 

.)١(‏ قوله [فذكره للفظ] أورد فى التكملة البيت بضمير المؤنثء فلعلهما روايتان (7). قوله [دفاق العزائل إلخ] صدر بيت» و عجزه كما 
فى حاشيهُ نسخهُ من النهاية: أغاث به الله عليا مضر 
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: العمل و العزهِل: ذكدُ التحمام و قيل: قَوْجُهاء و جمعه العَزاهِلٌ؛ و أنشد: إذا سدائَةُ الشَّعَفاتِ ناحث عَزاهِلّهاء مَرِمِعْتٌ لها عَرينا .1١‏ 
قان ان اضرا العَرِينُ الصَّوْتء و قال ابن برى: العِزْهِيلٌ الذّكر من اليحمام. الأ هري 6 + مشدّد اللام» إذا كان فارغاًء و 
يجمع على العزاها #از أنفدة و قد أرَى فى الفِْية العزاهل, أَجرٌ من حَرَّ العراق الذَّائلٍ قَضْ فاضةً نفو على الأَناملٍ و م 1 شديد؛ 
و القندى لامها من الصَّهْبِ دُوسَراً أخا الَبْ» أو قد كاد للزّل يُسِدِسٌ و العَُاهِلٌ من الكِل: الكاملٌ الحلْق؛ و أنشد: ده اف 
الحهين عُرَاهِلك يَنْفّحُ ذا تحصائل نافلا كالود وكات القضا غناكلة كنافل: كثر شيين الذّتب: انق الأغراني: التمتهل و التفتقل 
الْمُهْمل. و العزاهيل ::1١‏ الجماعة الْمُهْمَله؛ قال الشَّمَاخْ: حتى اسْتّغاتٌ بأخوى فَؤقَه 5 بذكو كن ا به الث العزاه. معذاء اكفاك 
الحساة الوحشى بأحوين وخ الماءه كؤكه يك أى طرائق ب دُعو مَرِدِيلاه و هو الفَرخء به العُزْفء و هى اليحمام الطوراية؛ و العزاهيل: 
الإبل المُهْمَلهء واحدها عُزْهولُ. و المٌعَزْمَلَ: الحَسنُ الغذاء. و عَرْمَلٌ: اسم. و عَزْمَل و عُزاهل: موضع 80 و قال: المُعَلْهَرْ الحسمن الغذاء 
كالمُعَزْمَل. 


عسل؛ ج١١)»‏ ص: 8866 
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: قال الله عز و جل: و أنّْهرٌمِْ عسَلٍ مص فّى؛ العصَلُ فى الدنيا هو تعاب النّل و قد جعله الله تعالى بلطفه نا للناس» و العرب تُذَكر 
لعل و توه و تلدكيره لغة معروفة و التأنيث أكثر؛ قال الشماخ: كأنَّ عيونَ الناظرين يَشّوقّها بها عَسَلَّ» طابت يدا من يَشّورُها بها أى 
بيده الجر اه كا فال يَشُوقُها بِشَّوْقِها إِيَاها عَسَلَْ؛ الواحدة غققات جاو بالهاء ء لإرادة الطائفة كقولهم لُخمة والتتيو كك ا عي 
فى جمعه أغسال و عُسْل وعُسْلٌ و عُسُولٌَ وعُشِلانٌ وذلكك إذا أردت أنواعه؛ و أنشد أبو حنيفة: بَِضاءٌ من عُشْلٍ ذروة ضَرَبٌّ» شِيبَتْ 
باء الِلاتٍ من عَم القلاث: جمع قَِْء و العرم: جمع عرمةء و هى الضُخور تُْصف و يقطع بها الوادى عضا لتكون رد للشيل. و قد 
َسنت النَخوِل تغي يناه و العسّالة: الشُور التى > تقض القصر من رالرفوشين قتعم قد و العقالة و العايا “تلض بفثة 
العَصَلَ من موضعه و يذه من اللي 
.)١(‏ قوله [الشعفات] كذا فى الأصل هنا بالشين المعجمة و مثله فى التكملة؛ و تقدم فى ترجمة عرن بالمهملة (7). قوله [و العزاهيل 
إلخ] أورده الصاغانى فى عرهل بالمهملة و استشهد ببيت الشماخ المذكور ثم قال: و الزاى فى كل هذا التركيب لغة» و تبعه صاحب 
القاموس (). قوله [و عَرْهَلٌ و عُرَاهِل: موضع] أى كل منهما موضع كما هو مفاد القاموس 
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؛ قال لبيد: بأضْهتِ من أبكار مرْنِ ترححابة و أرْى كُبُورِ شارة الل عَاِلٌ أراد شاه من للخل فعدى بحذف الؤسبيط كث اتاو موس 
تق عدن ولا ومكاذ غاي تنكم توشول ا نون نَمَى بها اليِعْمُوبُ عمَّى أَقَوَها إلى مَأَلَِء رَخْب المباءف عاسِل إنما هو 
على الع اح اي تص وو العرب لي تيد الارفط ١‏ العاار عاو درل للدي لكلو : لفو لاو استعار أو حففة العقيل 
عاس الأطب فقال: الشنه قم ل الأطب :وهو ماسال من 5 لاقيف وهو بل بعرو و عَسَلٌ النّخل هو المنفرد بالاسم دون ما سواه من 
الشثر السبقى طق النشيه: و عه الى #اففيدله و #قمله عهل اوقل خلطه التسسل و لبه و كلف طقل ارخ بععات أنه 
السّل. و اتَعْسَلَ القومٌ: اشْؤْهَبوا العصّل. و عَسّلْتٌ القوم: زوّدتهم إِيّاه. و عَمَدِلْتُ الطعام أَعْدلّه و أَعْسُله أى عبيلته بالعصّل. و رَنْجييل 
عسل أى مغمول بالغتولى؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: إذا َحَددّتْ مشواكها منت به رُضاباًء كطغم الزنْجبييل المعَشّل وفى 
الحديث ذ فى الرجل بُطلّق امرأته ثم تكح زوجاً غيره: فإن طلّقها الثانى لم تَحلَّ للأوّل حتى رَذُوقَ من عسميتِها و تَذَُوقَ من حُسريلتهه 
حاص على لضن وقال النبى» صلى الله عليه و سلمء لامرأه رفاعة القُرَظِيَء و قد سألتّه عن زوج تَرَوّجمْه لتَوجع به إلى رَوْجِها 
الأول الذى طَلّقهاء » فلم يَنَْيْ :دن ذَكرُه للإيلاج فقال له: أ أ تُرِيدِينَ أن توجعى إلى رفاعة؟ لا عّى تَذُوقى ع يله و يَذُوقَ عُسَيلتَكء يعنى 
جائه لأ الجاع هو ال تخلى من امرك يل لجسا بق انسل فاستعار هوقلا لكل لت عسل و مول 
على أنه ككل اشتقا العسَّلء و قيل فى قوله: حتى تَذُوقى عُسَيلته و يذوق عُسَيلتَك. إنَّ العُسَيِلهُ ماء الرجلء و النُطَفَةٌ تُسَمّى الْعْسَيِلةُ؛ 
ل 
العم يتن معاً إلا بالتغييب و إن لم يُنْزلاه و لذلكك اذ شترط عت لتهما و أَنّكٌ العُتديلة لأنه قكهها شنح ين العم ففال ابن الأثير؟ يعن 
ماكوز جوت قل شتريرة توتلاو تمي #البد و إنبا ذه إهارة | لى القدر القارا الى :مضل يه الجر دو يكال ل لتعامن لقان 
مدا أى ذُقْت. و عَسَلَّ المرأةً يَعْيدلُها عَسشِنَ: نكحهاء فإمًا أن تكون مشتقّهُ منقوله حتى تَذُوقى حُتيلته و رَدُوق عُسِلتك. و إِمًا أن 
كرن تلكا موتغلة صن بعةف قال ازع سيدق و عندى أنه مققفة .و الطدلة اوالشقة قال قلطت خلاة عند لله إذا أعة ماتعنالكك 
من العَسَلء و َلِيُْ عاسِلةُ و النّخْل عَسّالَةُ. و ما أعرف له مَضْرِبَ عَسَل: يعنى أغراقه؛ و يقال: ْ 
.)١(‏ قوله [و المَعْسُلَهُ] هكذا ضبط فى الأصل و فى موضعين من المحكم بضم السين و عليه علامة الصحة؛ و وزنه فى القاموس بمرحلة 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 582 
ما لان مضرِبٌ عَسَلَُ يعنى من النسب» لا يستعملان إِنَا فى النفى؛ و قيل: أصل ذلكك فى شور الكل ثم صار مثا للأصل و النسب. و 
لاحي : شىة يَنْضَّح من شَّيجرها يبه العمل لا حلاوة له. و عَسَلُ الرّث: شىء أبيض يخرج منه كأنّه الجمَان. و عَسَلَ الرجلَ: 
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طَيّب الثناءً عليه؛ عن ابن الأ-عرابى؛ و هو من العَسّلى لأن سامعه يَكَلَّ بطيب ذكره. و العَسَلٌ: طِيبٌ الثناء على الرجل. وفى الحديث: إذا 
رادا مسد عر ]ع لذ فى الناضى اق كب اده قو ووو لاقي رسو ل لمان الأ عله ارا 22 نا فال تك لعي 
صالحاً بين يَدَْ موته حتى يَؤضى عنه مَنْ ْله أى بعل له من العمل الصالح ثناء يب َيه ما رَرَقَه الله من العمل الصالح الذى طاب 
به ذِكرُه بين قومه بالعَسّل الذى يُجْعَل فى الطعام فَيَْلَوْلى به و يطيب» و هذا َكَل أى وفَقّهِ الله لعمل صالح يُنْحفه كما يُنْحف الرجل 
العا إذا أطعمه العَتدلى. يقال كةو عند و عدالة إذا أطعمه اللبن و اللحم و الكتيل. و العثهلى: الرجال الصالحون» قال: و هو جمع 
عاةلي و عَسُوله قال: و هو مما جاء على لفظ فاعل و هو مفعول به قال الأزهرى: كأنه أراد رجل عَاسِلٌ ذو عَسَل أى ذو عَمَلٍ صالح 
اللباد ودغليه تفلي العمل و جارية تغتولة الكلام إذا كانت حلوة التنيلق تليحة اللفظ طية الَُمة. و عَسَلَ الخ يغيلٌ او 
مولا وعشللاناً: اشْمَدٌ اهتزازه و اشطرب. و رُمْحٌ عَسَالَ و عَسُول: عاسِل مُضْطَربٌ لَدْنَّ و هو العاترٌ و قد عََرَ و عَسَلَ؛ قال: بكلّ عَسَالٍ 
اذام قروكال اوسن تّقاك بكغب واحدٍ و تَلذَّه يَداكء إذا ما مز بالف يَعسِلٌ و العَصَلُ و العم لانُ: أن يضم طرم الفرسٌ فى عَدُوِه 
فيحفق برأسه و بَطرد مَننّه. و عَسَلَ الذَئْبُ و التعلبُ يَعمِلٌ عَسَلَا و عَسَلاناً: مَضَى مُشرعاً و اطرب فى عَدُوه و هَرَّ أَسَه؛ قال: واللهِ لو لا 
َي فى العُوقُوب» لكدْتٌ أَبقَى عَسَلَا من الذَّيب استعاره للإنسان؛ و قال لبيد: عَسَلاتَ الذَئْبِ أَمْسَى قاربأء برد الل عليه فتمَل و قيل: هو 
انابغة الجمدىء والذثب عايلٌ؛ و الجمع الفثل و التؤايل؛ و قو ساعدة بن موقي لكت ييل مه فيه كما عل اطق 
الْنْعْتٌ أراد عَسَل فى الطريق فحذف و أفصلء كقولهم دَحَلْتٌ البيت؛ و يروى لد و اَل حاب الماء إذا ججرى من مُبوب الريح. و 
عَسْلٌ الماء عه كا و عت للاناً: غدكة الريخ فاط طوف و ازتقعث حبكه: أنعد معاب: قن كعك الكل قد ها قعل غوضا كان فاقه 
إذاعشل من نافض الرّبح» وُوَيْزِقٌ سَمَل 

لسان العرب» ج١١‏ ص: /51 

الرُوَبْزىٌ: الطولساة »و القضها” الحَلّقء و إنما شَّيّهِ الما فى ص فائه بْحَضْرة الطيلسان و جعله سَمَنَا لأن الشىء إذا أَخْلّق كان لوه أَغْتّق. و 
قَفْل الذلل بالقفازة: أسر و لتقمل النافة اريف ذهب تسريه إلى أنتكين تلاق واقال محمد ون سرينة#الر) للقن متيل 
فذهب إلى آن اللام من عَتْمل واندة» زا أن وؤة الكلة قطلل واللاء الأخيرة زاقدة#قال ابن جتى: ود ترك فى هذا القول. مدذحب 
سيبويه الذى عليه ينبغى أن يكون العمل, و ذلكك أن عَنْسَل قَنْعَلُ من العَمّدلانٍ الذى هو عَردُوٌ الذئب, و الذى ذهب إليه سيبويه هو 
القوله لأن زيادة النون ثانيةً أكثر من زيادة اللام؛ ألا ترى إلى كثرة باب قَثبر و منصْل و قدفَْرٍ و قُعاس و قلة باب ذلك و أولالك؟ 
قال الأعشى: و قد فطع ايؤر جم لقلا بال باز التثتتل و الوت تاعدة وى قال: فلان أَحْجِتٌُ من أبى عله و من أبى رِغلُ و 
ف ادن مدلحاقة ويفق أبى مغطة كله الذّنب. ول كي : ديد الصؤب قر : و0 تفون توالية و 
النفْس تْدِرُها مع الوبيلء بكفٌ الأهوَج اليل و العيديلُ: مِكُنّسة الطيبء و هى مِكُنْسهُ شَّعَرٍ كنس بها العطَارٌ ؛ من العطر؛ قال: 
َرِشْنى بي لا أكون و وتذحتى كناجت» يوماء ص خْرةٍ يديل قَصَلَّ بين المضاف و المضاف إليه بالظرف 01١‏ أراد كناجتٍ صَحْرة 
يوسا بتيلء هكذا أنشد عن الفراء؛ ونكله قل أن الأنيف َالْمَُه غير مُث > َْتِبِء و لا ذاكر الله إلا قليلا أراد: ولا ذاكر الله و أنشد 
القزاء ايها كاي انمي لتعول. باح ساعاتٍ الكرّى زادَ الكبِلْ و قيل: أراد لا أكونَنْ و يذحتى. و القسيل: الريشة التى تقلع 
بها الغاليية» و جمعها عُمْلّ. و إنه لَعِشْلٌ من أَغْسالٍ المالٍ أى > حَسَنٌ الرَعية له» يقال عسل مال كقولكك إزاء مال و خال مالٍ أى مُطي لمح 
مال والغسيل: قضين القيل: ومهه تقل و العمل و الع لاث: الحب. وفى حديث غمر: أنه قال لعمرو بن مغ ييكرب: عدت 
علبك الْعَمْلّ أى عليكك بش وعة العشى؛ ؛ هو من العَسَلان مَشّْى الذئب و اهتزاز الرمح؛ و عَسَلَ بالشىء ولاو اا تال عقا لعو لفق 
هللف فى افلكم وغف رى البو دمسلاقي .ابن شمولك من ستمرائيم اقال:ازن. الأعراى برتقي عبد اللفسبيخ بن 2 عقلة و عاسل ين 
عُرَيُّ: من شُعَراء هُدّيل. 

.)١(‏ قوله [فصل بين المضاف و المضاف إليه بالظرف] هذه عبارة المحكم و ضبط صخرة فيه بالجر. و قوله [أراد إلخ] هذه عبارة 
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التهذيب و ضبط صخرة فيه بالنصب و عليه يتم تمثيله ببيت أبى الأسود فهما روايتان فى البيت كما لا يخفى, و قوله بعد [و قيل أراد لا 
أكونن] لعله سقط قبل هذا ما يحسن العطف عليه و فى التهذيب و الصحاح: لا أكونن» بنون التوكيد 
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و بتو عِشل: قَبيلةً يزعمون أن أَمّهم السّغلاة. و قال الأزهرى فى ترجمة عسم: قال و ذكر أعرابى :1 أَمَةُ فقال: هى لنا و كل ضَوْبَة لها 
من عَسَلةُ؛ قال: اَهَل التّشل. 


عسطل؛ ج١١2‏ ص: 55/4 


2# 
- 


: العَمَطلةٌ و العَلَ لهُ: كلامٌ غيرٌ ذى نظام و كلام مُعلسَط فده 
عسقل؛ ج١21‏ ص: 664 


القع التدكاة دض لوا وهار ينو الع كل الفط موك و الفنوقرلةا عباط قاين الكد افيض قوفن ارغهبا ا يشلكه 
الحجارة» و قبل: هى الكَثْأَةٌ التى بين البيياض و التُحفرة» و قيل: هو أكبر من الفقّع و أَشْدٌّ بياضاً و استؤخاء؛ و قال الأصمعى: هى 
الفساقل؟ قال و أنه أب ى :ويد و لقد عيفك أكق ا و عاكلا ولقد تيفك عن جنات الأو الأرهرض: التغل اللطتتوهر العم كلو 
العَشِكَلُ و الث قَلهُ و العسقّول» كلّه: لمع الشراب و َيه و قيل: عَسَاقِيلٌ التشراب قِطَعه لا واحد لها؛ قال كعب بن زهير: عَئِرانة كأتان 
الضّخْل ناجيةٌ إذا توفص بالقُورِ الَسَاقِيلُ قال ابن برى: الذى فى شعر كعب بن زهير: كأنَ أوْبَ ذراعَهاء إذا عَرِقَتْ» و قد تَلفّحْ بالقُورِ 
العسَاقِبلٌ و القُور: الؤبى» أى قد تَعَنَّاها السَرابٌ و عَطَاهاء قال: و هذا من المقلوب لأن القُورَ هى التى تلت بالعساقيل؛ و قساقل: جمع 
عش فلك و تساقيل: جمع ع قُول؛ و قال ابن سيدة: أراد: و قد تَلَفّعَتْ القُورٌ بالعساقيل» فَقَلبء و قيل: العساقيل و العساقل السَرابُ جلا 
اسماً لواحد كما قالوا حضاجر. قال الأزهرى: و قِطَمُ الشّراب عساقل؛ قال رؤبة: جَوَدَ منها جُدَداً مساقلا تَجرِيدَك المَط قُولة الصلائلا 
فى المفكل عه ان الت تسها قرعة خددا ينا “الباعنانا الشرات و رقانه تفتلاف وهر أغلى رايا الجرهري: 
العساقِيلٌ حَوْبٌ من الكترأة و هى الككثرأة الكبار الييض شال ابا هه الأر عرو انه سوه عر ارك تنيت القن انه 
الغمايل ينل الكضم و يقال الراحبعة كلة و قن قول» قال الرلعو مال وعبا ها تقض وغنكلاة داع وس غزوس الغا 
و عَشخّلان: سُوقٌ تَحيه النصارى فى كل سنة؛ أنشد ثعلب: كأنَّ الؤحوش به عَسِ مَلانُ» صادفٌ فى قَوْنِ حجٌ ويافا شَّيْه ذلكك المكانّ 
لكثرة الوّحوش بِسوقٍ عَسْفّلان. و قال الأزهرى: عَسْقّلان من أجناد الشام. 


عشل؛ ج١١1)»‏ ص: 58/4 

: العَاشِلَ و العاشِنٌ و العاكل: المُحَمّن الذى يَظنَّ قيصيب. 

.)١(‏ قوله [قال و ذكر أعرابى] القائل هو النضر بن شميل كما يؤخذ من التهذيب (2). قوله [و كلا-م معلسط] هذه عبارة المحكم و 
عبارةً التكملة: يقال كلام مُعَسْطل و معلسط 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: اع 


عصل؛ ج١21‏ ص: 889 


: العصّل: المعى و الجمع أغصال؛ قال الطرمّاح: فهو خِلُوٌ الأغصالء إلا من الماء و مَلْجَوذِ بارض ذى الهياض و أنشد الأصمعى لأبى 
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النجم: يؤمى به اليتجؤح إلى أغصالها و العَصَلٌ: الالتواء فى الشىء. و العَصَلٌ: التواء فى تسيب ذَنّب الفّرس حتى يُصِيب كاذَّتَهُ و فائله. و 
أرق أطض] #قاترض كني دق درو هن واب اللاس لاقع عليه و يقال للشّهم الذى يلتوى إذا وى به مُصّلء بالتشديد؛ و حكى 
اول نوف فخ على رن حفية فاقال: فى التعضر : بالضاد المعجمة؛ من عَضَّلَتِ الّجاجةُ إذا ليت اليضة فى جوفه. وعَصّل الشهم: الْتَوى 
فى الوق و العاصل: السّهُم الصّلْب. وفى حديث عُمَر و جرير: و منها العَصِلُ الطائشأى السَهْم المُعْوَجٌ المثن. و هام عُضل: مُعْوَجَة؛ 
كال لين َرَت القَوْمَ رشقاً صائبا لسن بالطل و لا بالمفتقل و يروى: ل ماوق محريك كلك لا عوج لالتصايه و لاعقل في 
مودو القضز : الاغوجاج و كل مُعْوجٌ فيه ص لاباً أفغضل: و شضرة عمد لة: عَؤْجاء لا يقد على استقامتها لص للابتها. والأعضل اها 
الققم القيل لكشن وعَصِلَ الشىة عَصَلًا وهو أَعْصَلَ و عَصِلَ: اع ج و صَلْتَ؛ قال: ضَرُوس َه الناسن» أثياها عُضْلٌ و قد كسّر على 
عصبال ادو تافرع قال ادق سيادةاى الث عتلاضئ أن عِصانًا جمع عَصَل كوجع و وجاع. والغف رقن لقان عراشو ناك انه قد 
الَصَ لي و على أى مُعْوجٌ شديد؛ قال أوس: أت لها ناب من الشَّرٌ ص لا و قال آخر: على شّناح نابه لم يَعْصَل و قال صخر: أبا 
لمم ةر قبل باط تأتيكك منّىء ضَرُوسٍ نابها عَصِلٌ أى هى قديمة» و ذلكك أن ناب البعير إنما يَصَل بعد ما يي أى شر عظيم. 
و الأَعْصَلٌ من الرجال: الذى عُصِبت ساقّه فاغْوَجّت. و يقال للرجل المُعْوَحٌ النناقه اقل بوقعل اندر اغضر امنتوووصت يكل 
جَملًا فقال: حل امي لال رفوه زا اويا عاك يدود ركان اوعس اانلى: انو اشكفق الفقيث: ؛ فلا قَنَى 
عُمْرٌ و لا قشم و أَعْصَلٌ بازلى؟ و المغصال: شبن 06 يتناو به أغصانٌ الشجر لاغوجاجهه و يقال: ع الستعو جز القن ان و المتصيل 
و المغصالٌ و الضَّاحٌ و الميجارٌ و الصولجان «” و المِعْمَّف؛ قال الراجز: إِنَّ لها رَبَاّ كمغصالٍ السَلّم «©. و امرأة عَضْلاء: لا لَحمَ عليها. و 
عَصَلَ الرَجُل 
(*. قوله [و الصولجان إلخ] هكذا فى الأصل و التهذيب مكرراً (). قوله [إن لها رباً ... إلخ] فى التكملة بعده: إنكك لن ترويها 
فاذهب فنم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 58٠‏ 
وغيرُه: بال. وفى الحديث: أنه كان لرجل صَكَمَ كان يأتى باليُضِنٌ و الرّؤد فيضّه على رأس ص كمه و يقول: لعن فجاء تُغْلبان فأكل 
المِنٌ و اليد ثم ع لى على رأس الصنمأى بال؛ التُغلْبان: ذّكر النّعالبء و فى كتاب العَريئن للهَروى: فجاء تَعْلَبان فأكلاء أراد تثنية 
تَغلب. و العَصّ_لمة: شجرة تلح الإبلّ إذا أل التعيه مدا منها رلته و الجمع العصَل؛ قال حسّان: تحرج الأضياح من أَشتاجهم» كشرلاح 
لنب أكلنَ العصَل الأضياح: الألبان المَمْذْوقة؛ و قال لبيد: و قبيل من عُقَيلٍِ صادقء كلَيُوثِ بين غاب و عَصَل و قيل: هو شجر يبه 
اذى تأكله الإبل و تشرب عليه الماء كل يوم؛ و قبل: هو ححمض ينبت على المياه؛ و الجمع عَصَلٌ. وعَقن الرجل تفصضيلا وهو 
البطى أى أَبطاً؛ و أنشد: يأليها خثرانٌ أَىّ أنْبء و عَصَّلَّ العَمرىٌ عَضْل الكلب زوالا والألك#القوق الفديد. وافضلالوتل المُلتوى 
المعْوَحٌ. وفى حديث بدر: يامِبُوا عن هذا الصَّلء يعنى الرمل المعوجٌ الملتوى» أى حُدُوا عنه يَقنةً. ورور أغها ساس اندو 
جمعه عُضْل؛ قال الراجز: و رب حير ف فى الّجال العُصْل و العَض لاء: المرأة اليابسة التى لا لحم عليها؛ قال الشاعر: ليست بعصلاء تَذْمى 
الكلت تكوتهاءو لا بعندل؛ 5-0 تذ طاو المافض) «السدته على روفو القتش ال و الفتض ل و القت احرى القاق اكد مجدودان: 
التِصَلٌ البرّىٌّ» و الجمع الفقاضا »نوهو القاض مسهيه الأطياء الإشقال» و يكون دخ عن أبن إسرافيو 43و اقالنابع الأقران دشرت 
فى البرارك» و اوعجرا أن الوغاس كذعهيه و ككل قال ورعيوا آنه اتصل الاي ؤقال أب سيفة هو ورق كل الكزاث باهر مط 
بط و قال مرّة: العلل شعبرة مِخليِة تنبت فى مواضع الماء و النّدَى نبات المؤزة؛ و لها تور كتؤر الَؤسَن الأبيض تخجرسه النخلٌء و 
البقر تأكل وَرَقها فى القُخوط يلط لها بالعلف. وقال كراع: العنْصّل بَقْله و لم يُحَلّها. و طريقٌ العَنْصَلَينء بفتح الصاد و ضمها: موضع؛ 
قال الفرزدق: أراد طريق العُنْصَ َئِن» فيامَدَتُ به العِيسٌ فى نائى الصّوَى مُتّشائم «7". و العُنْضّل: موضع. و شلك طريق العُنْضٌ كَئِن: يعنى 
الباطل. و يقال للرجل إذا ضَلَّ: أَتَدَ فى طريق العُنضٌ كَين. و طريق المُنْضل: هو طريق من اليمامة إلى البصرة. و عَضْلٌ: موضع؛ قال أبو 
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صخر: 
.)١(‏ قوله [حمران] كذا فى الأصل بالراء» و مثله بهامش التكملهُ و فى صلبها حمدان بالدال (؟). قوله [فيامنت] كذا فى الأصلء و الذى 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: الزهكرا 


عَف ذات عوق عُضْلها فرئامُهاء فضخحياؤها وَحْش قد اجلى سَوَا 
عضل؛ ج١١2‏ ص: 581١‏ 


:الف 1ه و الفقديل: كل عضيل طنها لخم علظ. عمل غت كاقيز عَمِن و شل إذا كان تر الفقلاقدة قال ينغن الأعفالةة الو تتعلك 
اسوس السر د وى طق سينا رسوق للم عاق اللا غلله و مكلو أنه كانيع الى 
توأق الخلى وف بروانة: تققد وهو افت وقال اللث: العضّلله كل لخمة غليظة مُْترُ مثل لحم الساق و العضده و فى الصحاح: 
يي ا ا ل 0 
يكون أراد أن عَضَّلُ ساقه كبيرة. وفى حديث حذيفة: أُخدّ النبيٌء صلى الله عليه و سلم, بأَسفلَ من عَضْلةُ ساقىو قال هذا موضع الإزار. 
و العَفدللةٌ من النساء: الممكتنزة السّمجةٌ. و عَضَّلٌ المرأة عن الزوج: حسها. و عَضَلَ الول أَيّمه يَعْضُلها و يَعْضِلها عَضْلا و عضّلها: منعها 
ا ؛ نزلت فى مغقل بن يسار المَرّنى و كان روج أَخْنهرَجُنَا فطلّقهاء » فلما 
عتَبَنُها حطبهاء فآلى أن لا يرَوّجه إياهاء و رَغِبثْ فيه أخته فنزلت الآبة. و أما قوله تعالى: و لا تعض لُوهّ لِذْهبُوا يبغض أ 
اد يي فإن العضْلّ فى هذه الآبة من الزوج لامرأته و هو أن يُضارّها و لا بين عِشْرَتها لي طَرّها 
الس ا ا سسا ال ا ير 
من التزويج فقد منعها الحَقّ الذى أبيح لها من النكاح إذاَعَتْ إلى كف اوالبوقد قبل ٠‏ فى الرجل يَطلِع من امرأته على فاحشةٌ 
ب ا ل ال" رامن الناسسة تو قات مو جيلة اناد 
للُواتى تّهى الله أزواجهن عن عَضْ مهن ل ذُهبوا ببعض ما آنؤهن من الصَّدَاق. وفى حديث ابن عمرو: قال له أبوه رَوجْشَكك امرأةً 
فَصَلْها؛ هو من العَضْلٍ المنع» » أراد إنك لم تُعايلها معاملً الأزواج لنسائهم و لم تتركها تتصرّف فى نفسها فكأنكك قد منعتها. ور 
عليه فق أمزه تققة يلاة ضكيق من ذلكك و حال بيئه و بين ما يريد ظلماً. و عَضّلَ بهم المكانٌ: ضاق. وعَصّلْتِ الأرضٌ بأهلها إذا ضاقت 
بهم لكثرتهم؛ قال أوس بن حجر: كف الأرض :ملا بالنقناء ءِ َريضةً مُعَضّلةً ما بججفع عَرَهْرَم و عَضَّلَ الشىء # عن القىء: ضاق. و عَصَلْتِ 
لمرأةٌ بولدها تعضينًاإذاَئْبَ الولدُ فخرج بعضّه و لم يخرج بعضٌ فى مُغترضاء و كان أبو عبيدة يحمل هذا على إغضال الأمر د يراه 
منه. و أعْضَ لَتْه و هى مُعْضِل بلا هاءء و مُعَضّل: عَسْرر عليها ولادّه و كذلكك الدّجاجة ببنيضهاء و كذلكك الشاء و الطير؛ قال الكميت: 
و إذا الأمورٌ أَهَمْ غِبُ نتاجهاء يَسَرتَ كلّ مُعضّلٍ و مُطَرّق و فى ترجمة عصل: و المُعصْلُ؛ بالتشديد. السهمٌ الذى 
لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 587 
وى إذا ري به؛ و حكى ابن برى عن على بن حمزة قال: هو المُعَضّلء بالضاد المعجمة؛ من عَضَّلَتِ الدجاجة إذا الت البييضةٌ فى 
جوفها. و المُعضّلة أيضاً: التى يَعْسَِدٌ عليها ولدّها حتى يموتٌ؛ هذه عن اللحيانى. و قال الليث: يقال للقَطَاءُ إذا نَْبَ بَيضها: قطاذ مخضم + 
و قال الأأزهرى: كلادم العرب قَطَاةٌ مُطَرَقُ و امرأ مُعَضّلٌ. و قال أبو مالكك: عَضَّلّتِ المرأةٌ بولدها إذا غَصَّ فى فَوْجها فلم يحرج و لم 
يدل وفى حديث عيسى؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام: أنه مد بِطَئِيةُ قد عَضّلها ولَدّهاء قال: يقال عَضَّلَتِ الحامل و أَعْفَ لت إذا 
امعد مادو لوحي وا عدو مر الو 
ولم يخرج. و أصل العَضّل المَثمٌ و الشّدَّه يقال: أَعْضلَ بى الأمر إذا ماق فلك فيو انلو أخض له الال طلس ونوا قفال: 
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شديدٌ مُغِي غالبٌ؛ قالت لَيلى: َّمَاها مِنّ الدّاءِ العضالٍ اذى بها حلام إذا كر لقنا سَقَاها و يقال: أنْزّلَ بى القوم أمراً مُعْضِلًا لا أقوم به؛ 
وقال ذو الرمة: و لم أَهْ لمؤمنة تحصانء دنال مُوحبً غضالا و قال شمر: الداء الغضال المتكر الذى اد سادعة ف لاعليث أن 
يَقْمّلء و هو الذى : غيى الأعِبَا عِلاجه» يقال أَمْرٌ عُضالٌ و مُعْضِلٌ فول عُضَالٌ فإذا لَرِم فهو مُغضل. وقن تحديك كفب لما أراد عمرٌ 
الخروج إلى العراق قال له: و بها الذَّاء العُضَال؛ٍ قال ابن الأثر: هو المرقن الذى يُعْجِزٌ الأطباء فلا دواء له واقضل انذة الأطِباء و 
عض لهم: عَلَبهم. وعد فمال تشديبة تداك مََنُويُّ؛ قال: إنّى عَلَفْتُ عَلَقَةً ُضالا و قال ابن الأعرابى: عُضال هنا ذافنة حضرة أن 
عاك يردا ذاعية هدودة وثلوة قصلة زعف]: مجه لق فوا الا وافلان عض لد دن القصل أ داعي من 
الدواهى. و العُضَلم بالضم: الذاعية وشو ء عض وقم : شديد اد ح؛ عنه شاو أنشد: و مِنْ حِفَائََ لِمَة لى عِضْل و يقال: 
حل اناق لي ورك ريا وعر لبانس الحطويو اراري راز لكلوبوقدز ياائر اضر ىو اساي اذاو 
كلو اناق بو اخ عفدا + لا يُْتَدى لوجهه. والتغفلات: الغدائد. وروى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: أعفل بن اقل الكرقة 
ما يَوْضَوْن مير ولا يرضاهم أمير؛ قال الأموى فى قوله أَْضَلَ بى: هو من العٌضَّال و هو الأمر الشديد الذى لا يقوم به صاحبه» أى 
ضاقت عَلَيَ الحِيلٌ فى أمرهم و ص بت عَلّيّ مدارائّهم القن اعت لوقيو ققد | قال القاعرد واه اع لت دانع فكي 
لو قُمتٌ على أَزْبَع؟ و أنشد الأصمعيٌ هذا البيتَ أبا تبه يمون بن حَفْص مُوَدّتَ عمر بن ترهيد بن سكم بحضرة سعيد و نض 
لأصْمَعى فدار على أَريّع يلجس 
لسان العرب» ج١١,‏ ص: 5017 
بذلكك على أبى تَؤبةء فأجابه أبو توبة بما يُشاكلُ فِعلَ الأصمعى» فضَحكك سَعيدٌ و قال لأبى تَؤْبة: ألم أَنْهَكك عن مُجاراته فى المعانى؟ 
هذه صناعته. و سئل الى عن مسألة مُشْكلة فقال: زه ذات ور لو وَردَتْ على أصحاب محمد, صلى الله عليه و سلم؛ لَعَضَلتْ بهم؛ 
عَضَلَتْ بهم أى ضاقت عليهم؛ قال الأزهرى: معنا أنهم بض يقون بالجواب عنها ذَرْعاًلإشْكالها. وفى حديث عمره رضى الله عنه: عر 
اله من كل مُغضة لله ليس لها كمي زوين لقداكةة را انب نل الفيعة أو لد اقفن المخارع من الامضال أو التَعْضةيل؛ و 
يريد بأبى الحسن على بن أبى طالب كرّم الله وجهه. وفى حديث معاوية و قد جاءته مسأَلةُ مشكلة فقال: 0 ولوااناء حسَنقال ابن 
الث ثير: أبو حَسَنٍ مَغرفةٌ ودعت موضع النكرة كاه قال: و لأداوك ل لها كابى عسنء لأن لآ الثافية إنبا تدغل على النكرات دوق 
المعارف. وفى الحديث: فعض لَتْ بالمَلكيْن فقالا يا رب إن عَتٍدك قد قال مَقالةٌ لا ندرى كيف نكتبها.و اعْضَألّت الشجرة: كرت 
أَغْصائها و اشْتدّ التفاقها؛ قال: كأنّ زمامّها 2 شجاع» 07 فى غُصون فيل هَمَرّ على قولهم دَبَهُ )١١‏ و هى مُرذَلئِةُ شاذَّة؛ِ قال أبو 
منصور: الصواب ١‏ معط بالطاءء و هى الناعمة؛ و منه قيل: شجر عَيطل أى ناعم. و الع مة: شّجيرة مثل الذّفلى تأكله الإيل فتشرب 
عليه كل يوم الماء 5 قال أبو منصور؛ أخحسَبه «©". العَصّ لم بالصاد المهملهة» فصحف. و العصَلء بح قاد لمر الجْرَذُ و الجمع 
عِضْلانٌ. ابن الأعرابى :القضل ذ كر القاره و العفيل: موضع. و قيل: موضع بالبادية كثير الغياض. و عَضَل: حي و بو عَضَئلهُ: بطن. و قال 
الليث: بَنُو عَضَل حَحيّ من كنانة» و قال غيره: عَضَلٌ و الدّيش عَيّانٍ يقال لهما القارّة و هُمْ من كنانة. و قال الجوهرى: عَضّل قبيلة و هو 


2 بن الهُون بن خرَّيْمةُ أخو الديشء و هما القارَة. 
عضبل؛ ج١١2‏ ص: 81 
: العضا : الم لب؛ حكاه ابن دريد عن اللحيانى» قال: و ليس بثْبتٍ 


عضهل؛ ج١١2‏ ص: 581 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً لا معاعا من ساناايب 
: عَضهَا القازورة و عَلهَضها: صَمّ رَاسَها 
عطل؛ ج١١)»‏ ص: 581 


#عطلت الثر أ كفطل عطشاو قطولا و نعطت إذا لم يكن عليها حل و لم تلبس الزيدة و حلا جِيدٌها من القّلائد. و امرأٌ عايلل» بغير 
هاءء من نِسْوَةْ عَواطِلَ و عُطَلِ؛ أنشد القَنانى: و لو أَشْرَقَتْ من كُفَةِ السمْرِ عَاطِلء لَقلْتَ: غزال معاد ضاف 

.)١(‏ قوله [همز على قولهم دأبة إلخ] كتب بحاشية نسخة المحكم التى بأيدينا معزوّاً لابن خلصة ما نصه: هذا غلط ليست الهمزةً فى 
اعْضَألٌ مزيدة فيكون من باب الثلاثى و يكون وزنه حينئذ افعأل و إنما الهمزة أصليٌ على مذهب سيبويه» رحمه الله تعالى» و هو رباعى 
وؤل اتعال#الشاه وعدي هاا دن ردن ميرنية ز لبن فى الأ قال الخاله0اناثرله إقال ا ضير العترات الغ] انليده الجرهري 
فى عضل بالضاد كما رواه الليث, و قوله معطئلة بالطاء أى مع إهمال العين كما هو ظاهر اقتصاره على تصويبه بالطاء و لكن وقع فى 
الكبلة مقط اين وتقى عبارته1 بط كيار الأرهريق واد و الأرهرى فزن ابا عد ككر في الغري المصتفت ف بانتتعال المخطل 
الراكب بعضه بعضاً (*). هكذا فى الأصلء و لعل فى الكلام سقطاً (©). قوله [قال أبو منصور أحسبه إلخ] عبارته فى التهذيب: لا أدرى 
أهى العضلة أم العصلة و لم يروها لنا الثقات عن أبى عمرو 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 506 

و امرأة عُطلٌ من نسوة أعطال؛ قال الشّ.ماخ: يا طَبِية عُطَلَا مسَانةً الجيد فإذا كان ذلكك عادتها فهى مِعْطالٌ. و قال ابن شميل: المغطال 
فق النناء العنهناء ال تال أن عقا الفاحدة تخداليا وعبانها تقال الغرأةء وا عَلَيها؛ قال الأخطل: رَانَت معاطلها بالدّرٌ و 
الأعن وام أ قطاهره لا على عييها. زوش التسديكه يا علق 2 اسك لا بق ارم شل العطل» فسان الحلى. وفى حديث عائشة: 
كرت أن تُصلى المرأةٌ عُطلَا و لو أن تُعلّق فى عُنّقها خطاً.و جِيدٌ مِغْطالٌ: لا حلى عليه و قيل: العَاطِل من النساء التى ليس فى عُنّقَها 
على و إن كاذ فى ينديها ورجليها. والتعطل: ترك التعلى .و الأغطال من النقيل و الابلالتى لآ قلاقد غليها ولا أؤسان لهاء ولحدها 
شر فال لمعت وو وهر كيلو أغطاليا ودافة مطل بلايضنة من تسليه بو الجمع #البجمة وقول أتقدة زو الأعرايى »الى با 
منها عَداميسَ عُطل «8). يجوز أن يكون جمع عاطل كبازل و بُزّله و يجوز أن يكون العٌظّل يقع على الواحد و الجمع. و قَْسٌ عُطل: لا 
ور عليهاء و قد عَطلها. وول ما : لا تلاح لهء و جمعه َعْطالٌ؛ و كذلكك الرَعيهُ 01١‏ إذا لم يكن لها وال يَسوسها فهم مُعطلون. وقد 
مُطّلوا أى أغيلوا. و إبل معطّلة: لذ را الهايو لتك » المواتٌ من الأرض» و إذا ترك الل بلا حام يَخيه فقد طل» و المواشى إذا 
أهملت بلا راع فقد عُطَلت. و التعطيل: التفريغ. وَعَطَلٌ الدات أخلذها. و كل ما يرك ضَياعاً مطل و اتقطل وق اقفر امسق قراو 

شر مُغطلة؛ و بن مُعطلة؛ لا يثُقى منها و لا يع بمائهاء و قيل: بثرمَُطَلة لبيود أهلها. وفى الحديث عن عائشةء رضى الله عنهاء فى 

امرأة تُوَفْيت: فقالت عَطَلوهاأَى انرِعُوا حَليها و اجعلوها عاطنًا. والقطلا ؟ بحس الإشناه وعد رو هرج ١١‏ امخاض بو الينين 
أغطال: و القطل: الشخص مثل الطَلّل؛ يقال: ما أحمَنَ عَطَلَهِ أى شَطاطه و تماقه. و العَطل: تمامٌ الجسم و طوله. و امرأةُ حَسَنة العطل إذا 
كانت حسنة المجؤدة أى المتبرّد. و امرأة َطمً: ذات مطل أى محشن جسم؛ و أنشد أبو عمرو: انار ة اح تال وباي وق ره سل 
لعل فى الُوٌ من الشىء, و إن كان أصله فى التحلى؛ يقال: عل الرجل هن النال:و الأدب فهو عطل وتقطل مقل عفن وغلين و 
قطسل الك دود أن لاقام على من وَجبِتْ عليه. و مُطَلت القَلَاتُ و المزارٌ إذا لم تمر و لم تخرث. و فلان ذو عُطلَُ إذا لم تكن له 
صَيِعةُ يُمارسها. و دَلوٌ عَطِلةُ إذا انقَطّع ودَّمّها فتعمّلت من الاستقاء بها. وفى حديث عائشة و وَصَفَتْ أباها: 

(). قوله [زانت إلخ] صدره كما فى التكملة: من كل بيضاء مكسال برهرهة (©). قوله [عداميس] كذا فى الأصل و المحكم بالدال و 
لعله بالراء جمع عرمس كزبرجء و هى الناقة المكتنزة الصلبة (/). قوله [و كذلك الرعية إلخ] هى بقيهُ عبارة الأزهرى الآتيه و محلها 
بعد قوله: و المواشى إذا أهملت بلا راع فقد عطلت 
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َب الى و أُوْدَم العطلة؛ قال: هى الدلو التى ترك العمل بها حينا وَعَطلك و تقَطعثٌ أوذامها و عراهاء تريد أنه أعاد سريورّها و عَيِلَ 
عُراها و أعادها صالحةًللعمَل» و هو مكل لفغله فى الإسلام بعد النبىء صلى الله عليه و سلم؛ ذل اهرك اللعوى إلى مهاو لاق ار 
الإسلام بعد ارتتداد اناس و أَؤهى أَمر الردّْ حتى استقام له الناس. و تعطّل الرجلٌ إذا , بقى لا عَمَل له» و الاسم الغطلة. والقطلة ين 
الإبل: الحتنُ العطل إذا كانت تامّةُ الجسم و الطول؛ قال أبو عبيد: العطلات من الإبل الحجسانٌ» فلم يَسْتَقّه؛ قال ابن سيدة: و عندى أن 
الفطلانت على هذا إنسا عر على النسن. و الغطلنة أيضاء الناقنة الكة؛ أنشسد أب حيفة لليدة قاذ جاو القطلاحدت متها إلى البكر 
امهارب و الكرُوم و لكنا تعض السَيفَ منها وق عافياتٍ اللُخم؛ كوم و العطلُ: الغ قال رؤبة أَوْقصُ بحر الأفْرينَعَطَله و شاة 
عَطِلَه: غرف فى عُتّقَها أنها مِغزار. و امرأة عَتِطَلٌ: طويلة» و قيل: طويلة الى فى حئن جسم؛ و كذلكك من النوق و الخيل؛ و قيل: كل 
ما طال صنق من البهائم عَيِطل. و العتِطل: لالح سروس تلان عر ذراعئ عَيِطلٍ أُذماء بكرء ؛ مجان اللّونِ لم 
وَأ ججنبنا و هذا البيت أورده الجوهرى: ذراع عَنِطَلٍ أذماء بك تر تَرَبَعْتَ الأماعرّ و المُتُونا و فى قصيد كعب: شَّدَّ النهارٍ ِراتَئ عَيْطلٍ 
تضق الاين الأنر: العَيِطَلٌ الناقةٌ الطويلة» و الياء زائدة. و ل طويلة. و العَطَلٌ و العَيِطَلٌ و العَطِيلٌ: شم راح من طَلْع فال 
النكل ازكر نيه قال الافرف يمن أها سيان اناقل الراجيه بالق يُبارى شَغطَحاتٍ ذَبلاه ففى تُسمَى زَهرّماً و عبطلا و قذ 
حدّؤناها بِهَئِد وَ هلا )1١‏ ااام ا الراجز هو عَيلان بن حُرَيْتْ الربعى» قال: و صوابه بهَيدٍ و حلاء لأن هلا 
زَجْرٌ للخيل و حلا زَجْرٌ للابل» و الراجز إنما وَصَفْ إِبلّا لا خيلًا. و عَطالةٌ: اسم رجل و جبل. القع دسق اند قاقد نل قال الا ره 
ونوابت والقودة من ديارات ض :شرو عم قينا عل لداعطالشه ومو اناق قال تبه لقامل د كانلق» رما فق عطاله جانطراة أ كارا تر فين 
ذى أبالين أم بزقا؟ و فى ترجمة عضل: امْضَأَنُتِ الشجرةٌ كَثْرت أغصانها و الّْتْهِ و أنشد: كأنَّ زماتها أَِمْ شّجاعٌ َأ فى خُصِون 


000 
5 


.)١(‏ قوله [بات يبارى] كذا فى الأصل و نسختى الصحاح هناء و سيأتى فى ترجمة زمم: باتت تبارى؛ بضمير المؤنث 
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قال أبو منصور: الصواب مُعْطَيِله بالطاءء و هى الناعمة» و منه قيل شجر عَتِطَل أى ناعم. 
عطبل؛ ج١١)»‏ ص: 788 


: جاربة عُطْبل و عُطْبُولٌ و عُطَْبولة و عَتِطْبُولَ: جميلة فَيَِهْ ممتلثة طويلة العُنّقَء و قيل: العَيطَبُول الطويلة. و العُطبل و العُطْبُول من الظباء و 
النساء: الطويلةٌ العدّق؛ و قوله أنشده تعلب: بمِْل جيد الرنْمةُ الُطَبْلَ إنما أراد العُطَبْلَ فشّدّد للضرورة؛ و الجمع العَطَابِيلٌ و العَطَابِلٌ؛ قال 
القاعرة لو أ نشوك شغدى بها كتائلى: فثل القذاريض الحْسّر العطابل و العُطبول: الحَسَنة التامة؛ و أنشد الجوهرى لعمر بن أبى ربيعة: إِنَّ 

وة أعهن عجان متدع: كذ ماد + عر عُطبُول قال ابن برى: و لا يقال ريل مُطبُول إنما يقال رجل أَجدٌ إذا كان طويل القتّق» و 
دالوالل القهةا ل ان والارالى قبي العديظة ادوره لى سمش ساك الدع وبل ان 
لو ركاف لطيو ولاك العتين واقو و انان لقنتل اميه إلقافنة لوي انور لالهو الطزول القتلي لانن فالاااو بوص فت 
الرجل بو المر اف 


عظل؛ ج١١)»‏ ص: 7888© 


: العظال: الملارّمَهُ فى السَّاد من الكلاب و السّباع و التجراد و غير ذلكك مما يِتَلارّمُ فى السَّاد و يُنْشْبُ؛ و عَظَلَتْ و عَظَلَتْ :)١١‏ رَكبَ 
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كديا عضا و غاطيا تقظليا قطلياة و شاكلك الكاك تعافلة و عطانا و تَعَاَلتُ: لمَ بعضّها بعضاً فى السُفَادِ و أنشد: كلاب تَعَاطل 
شُودٌ الفقاح» لم تم شَيناً و لم نض طد و قال أبو رَحْسٍ الكلبى: تمش الكلب دا للب يَى العظالَ مُضجراً بالسوأَة و راد عَاظِلة و 
عَطْلَى: متعاظلة لا تَبرح؛ و أنشد: با أمَ عمروء أبترى بالبِشَْى مَؤْتُ ذَرِيعٌ و جراد عطلى قال الأزهرى: أراد أن يقول يا أ عامر فلم 
يستقم له البيت فقال يا أمّ عمروء و أمٌ عامر كني الضّبع. قال ابن سيدة: و من كلامهم للضيع: أَبْشْرِى ببِرَادٍ ‏ عظلى» و كم رجال قَثْلى. و 
تعاطلى القراة إذا تاكتك و فال انم عمل قال رابك القداة ؤافن و تكاى و عكدالن إذا اشل ةو ذلك أ قرى أريعة ز 
مي 1ك ابن الأغراي : سمِمَدَ السّبع و عاظل» قال: و الشٌشباع كلها تُعَاظِلٌ و التترادٌ و العطَاء بُعاظل. و يقال: تعاظلت السباع و 
تشائكتث. و العظل: هم المشبوسون:مأخوذ من المعاظلة: .و العجموس المأبون. و تعظلوا عليهة ابيتمعواء و قيل؛ تزاكبوا غلية 

(. قوله [و عَطََتْ و عَطَّلَت] كذا ضبط الثانى مشدداً فى الأصل و المحكمء و الذى فى القاموس أن الفعل كنصر و سمع 
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ليضربوه؛ و قال: أخدُوا قِبيَهُم 57 تون تعَظَلَ الى و من أيام العرب المعروفة يوم العُظالى و هو يوم بين بكر و تميم» و 
بقال أيضاً يوم الطَالى» سُمّى اليوم به لركوب الناس فيه بعضهم بعضاً. و قال الأصمعى: رَكبَ فيه الثلائةُ و الاثنان الدَايَةَ الواحدة؛ قال 
العَوّام بن شَوْدّبٍ الشّثبانى: إن كك فى يَم العطالى ملام فيؤم ابيط كان أَخْرَى و ألما و قيل: كن يو التتالق (الاتعاط غد 
على الرّياسة بشطامٌ بِنُ قيس و هانئٌ بن قبيصة و مَفْروقٌ بن عمرو و الحَؤْقَرَانُ. و العِظَالٌ فى القَوَافَى: التضمينء يقال: فلان لا بُعاظل بين 
القَوَافَى. و عاظّلَ الشاعرٌ فى القافية عِطَانَ: ضَّ ّنَ. وروى عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه قال لقوم من العرب: أَشْعَرٌ شُكرائكم 
مَنْ لم يُعاظل الكلامَ و لم يِتَتبّع حَوشِيّه؛ قوله: م يعاقال الكاقم أى لم يحول بعضه على يعض و لم يتكلم بالج من القول و لم 
يكرر اللفظ و المعنى» و حوس ئُّ الكلاسم: وَحَُشايّه و غريبه. وق سلريك غعر رقب اللاعقه انها أماقال لانن حياس أَنْيْدِ دنا لشاعر 
الشّعراء قال: و مَنْ هو؟ قال: الذى لا يُعاظل بين القول و لا يِتتبِع وش الكلام» قال: و مَنْ هو؟ قال: زُمَيِره أى لا يُعَقّده و لا يُوالى 
بعضّه فوق بعضل,بو كل شيىء زكب شيعا فقد عَاطله. و العفظل و المفطيل: الموعع الكثبر السجيزة كلاهما عن كراع» وقد تقدم فن 


عفل؛ ج١١2‏ ص: 7817© 


قله لمتحا و الوق قرن :لفون رشق تدا فيابو اليليته قال: كان سبب ذلكك أن سعد بن ريد مَنَاةُ كان ترَوّج رُهْمْ بنت الحَوْرَج 
بن نَم اله و كانت من أجمل النساءء فولدت له مالكك بن سعد و كان ضَ رَائُها إذا ساتينها يَقنَ لها يا عَفلاء فقالت لها أَنّها: إذا 
ساتتتكك فار دهن بعال سبيتٍء فس لها مناه فسابتها بعد ذلكك امرأةٌ من ضرائرهاء فقالت لها رُهم: يا عَفْلاء فقالت ضِكّتها: رَمَيْنَى 
بدائها و الْعدِلث. قال: و بنو مالكك بن سعد رَهْطّ اياج كان يقال لهم العمَيلى ٠‏ 000 ابي الأغزاي :« العكية تطار» البثر الاو حكن الا رخرفه 
عن ابن الأعرابى قال: لفل نبات لحم ينبت فى قبل المرأة و هو القَرَنُ؛ و أنشد: ما فى الدَّوائرٍ مِنْ رِجْلَيَ مِنْ عَفَلِ عِنْدَ الرّهانِء و ما 
الو هن لخت قال ابو ضيوع ابيا القن بالناقة مثل العقّل بالمرأة» فيؤخذ الرَضْفُ فبمى ثم بكوَى به ذلك القَرَن قال: و العمل 
شىة مُدَوّر يخرج بالفرج» قال: و العَمّل لا يكون فى الأبكار و لا يُصيب المرأة إلا بعدّ ما تَلِد؛ و قال ابن دريد: العقّل فى الرجال علط 
يَحْدُث فى الذّبْر و فى النساء عِلَظ فى الرَحِمِء قال: و كذلكك هو فى الدواب: قال الليث: عَفِلَت المرأةٌ عَفَلّه فهى عَفْلاء و عَفِلَت الناقة 
والعقلة الات .و العثل بو التكلة بالتجررك فوم قود ايخري :فى كل التساء و كياء!الناقة فهه الأكر» الى الارال قن 

.)١(‏ قوله [يقال لهم العفيلى] كذا فى الأصل و نسخةٌ من التهذيبء و الذى فى التكملة: بنو العُقَيل مضبوطاً كزبير و مثله فى القاموس 
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الح وبين اناف الاين دق :فيه قرا قلا لاقو خض و مهديك اين غباس: أزيع لا يرن فى البيع ولا التكاسم: 
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المجنونة و المجذومة و الببؤصاء و العَفْلاءء. قال و التعفيل إصلاح ذلك. وفى حديث مكحول فى امرأة بها عَقَلْ عو العكل؟ كدرة 
قعم و ماين ركان اقس و اللؤروولا يكاد يشمن إلا الكو منوماو ل يفيل فى الاش .بو اقل الخط الى بين الذكر 
و الدبر. و العَفْلُ بإسكان الفاء: شَحْم خَضْيَى الكبش و ما عَؤْلّه؛ قال بشْرٌ يهجو رَجُلَا: جَِيرٌ القفا سَّبِعانُ يدض ححَخِرَة حَدِيتٌ الخصاءٍ 
وارمٌ العفْل مُعْبرٌ و العَفْلَ: الموضع الذى يُحسٌ من الكش إذا أرادوا أن يَغرفوا نه من غيره قال: و هو قول بشّرِ؛ و منهدحديث مُمَير 
بن أفصى: كبش ححؤليٌ أَعْفَلأَى كثير شحم المخَضْيةُ من السّمن. و إذا مس الرجلٌ عَفْلَ الكبش لينظر سِمَئه يقال: حَسَهُ و عَبطه و عَفَلّ 
و العفْل: ميس الشاة بين رجليها لينظر سمنها من هُزالها. ابن الأعرابى: العَائِلٌ الذى يس ثياباً قصاراً فوق ثياب عطوال. 


عفجل؛ ج١١2‏ ص: /80؟ 
العَمَنْجَلٌ: اليل الهَذِرٌ الكثير فُضُول الكلام. 
عفشل؛ ج١١2‏ ص: /58 


:عجوز عَفْكَإِيل: مُنّةُ مسترخية اللحم. و كساء عَفْشَلِيل: كثير الور ثقيل جافه و رُيّما سمي تح نع تتتواييه فال امد بين جزيا: 
كمَشّى الأقبلٍ السارى عليه عفاء كالعباءةٍ عَفْثَّ ليل الجوهرى: العَفْشَِّيل الرجل الجافى الغليظ و الكساء الغليظ. الأزهرى: رَجْلَ عَفَدْمَلُ 
ثقيل وَحْمٌ. 


عفطل؛ ج١١2‏ ص: /58 

: عَفْطلَ الشى و عَلقَطه: خلطه بغيره. 
عفكل؛ ج١١2‏ ص: /58 

: العفكلٌ: الأخمق. 

عقل؛ ج١١2‏ ص: 58/4 


: العشل: الحجثجر و الى فد المحفق» و الجمع ُقول. وفى حاديث عمرو بن العاص: يك عُقَولٌ كادها بارِثُها أ أرادها بشو عَقَلَ 
يَعقِل عَفْذا و مَعْفولَّه و هو مصدر؛ قال سيبويه: هو صفةء و كان يقول إن المصدر لا يأتى على وزن مفعول البِنّة و ينأل الْمَْقّول 
فبقول: كأنه عقِلَ له شىة أى حبس عليه عَفْلّه و يد و دده قال: و فى بهذا عن المَفْعل الذى يكون مصدراً؛ و أنشد ابن برى: 
ماوت ا ا رتريد مر راك ار قروو تر نور ائل وتارل ين تي تا ابن الأنبارى: كل فاقل زافو 
الجامع لأمره و رَأيهء مأخوذ من عَقَلْتُ البعير إذا جه يحت قوائمهء و قيل: العا الذى خيس نفسه و يدها عن قواهاء أذ من قولهم قد 
اغتقال يسانّه إذا حيس و مع الكلام. و المَعول: ما تله بقلبكك. و المَغمّول: العقلُء يقال: ماله م مَعُْولٌ أى عَقْلّ و هو أحد المصادر 
التى ججاءت على مفعول كالمهسور و المغشور. و حال قله َه بالضم: كاق أشكل مه والعقل: لبت فى الأمور. و العَمْلٌ: القَلثه 
والكاث العتر وو سن العقا غتنا لأند يفل 

.)١(‏ قوله [و العفل كثرة شحم الخ] كذا فى الأصل و المحكم بالتحريكك و صنيع القاموس يقتضى أنه مفتوح 
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صاحبه عن التَوَرّط فى المّهالنكك أى يخبسه. و قيل: العَملَ هو التمبيز الذى به يتميز الإنسان من سائر الحيوان» و يقال: لِقُلانَ قَأْتْ 
َقُول و سان سَؤُولء و قَلْبَ عَقُولٌ هم؛ و عَقَلَ الشىء يَغقله عَفْل قهمه. و يقال أعمَلت فلانً أى ألْميته عاقً. و عَمَلتّه أى صَيّرته عاقلًا. 
و تَعقل: تكلّف العَقّلَ كما يقال تَحلّم لكين وكام : طهر أنه عاقل فَِمْ و ليس بذاكك. وفى حديث الرثرفان: أحث ب صبياننا إلينا 
لََهُ اقول قال ابن الأأثير: هو الذى بط به افق فإذا فك جد عاقلا و العَقُول فعُولٌ منه للمبالغة. و عَقَلَ الدواة بطلله يعقله و 
ْله عَقلَاا أت كه و قيل: أمسكه بعد اْريِطْلاقه» و اسْمُ الدواء لتر ل ابن الأغزا: ال عل تدم اهنا ذو ينان اغطي عترله 
فيغطيه ما بُكك بطته. ابن شميل: إذا اطق بطنّ الإنسان ثم اش سك فقد عَقّل بطنه و قد عَقَلَ الدواة بطنه نه سواء. و اعققّل لسائه 
: افتّسكك. الأصمعى: مَرِضٌ فلان فاعتِل لسأله إذا لم يَشْدِرْ على الكلام؛ قال ذو الرمة: و مُعتَفَل اللسانٍ بير حبلٍ» , . تعد كانه وك 
ميم و اغْتّقتل: خبس. و عَقلَه عن حاجته يَغقِله و عله واقكلة و لماعي و عقن السد يعتلعننا و عَقَّله واعْتَقّله: تَنى وَظِيقه مع 


05 


ذراعه وات تعبا تجنيسا فى :وسطة الذراع فو كل لكك الناقة بو ذلكه العبل بهو الجقال: والجمع خثل. وعكلك ارين من العَقْلء شدّد 
للككرةة وقال نقيلة رن الذكر وكيد أبوالجتبال ناي مت بي قدو كا معدل الذؤد الطزارنوقي التسديت :الوا كالزيل 
العُعمّلهأى المشدودة بالعقالء و التشديد فيه للتكثير؛ وفى حديث عمر: كتب إليه أبياتٌ فى صحيفة منها: ما قُلْصٌ وَجَدنٌ مُعَقّلاثِ قفا 
سَلْع» بِمَخْتَلَفٍ التُجار «0. يعنى نساءً فلات لأزواجهن كما تُعَفّل الوق عند الضَّراب؟ و من الأببات أيضا يقن جود من س ليم 


ِ 


أراه لوقي ايو كيب العلل عن الجماء أى أن أرواتعيرة عقوتن و هو ُعفَلهِن أيضاًء كأ الوذء للأزواج و الإعادة له و قد 
َمل الؤقوبان. و اليقالٌ: الؤباط الذى يُعْفّل بهء و جمعه عُقُلّ. قال أبو سعيد: و يقال عَقّلَ فلان فلاناً و عَكُلّه إذا أقامه على إحدى 
رجليه. و هو مَعْقُولٌ مُنْدُ اليوم» و كل عَفْل رَفْع. و العَقْلَ فى العروض: إسقاط الياء «8) من مَفاعِيلْنْ بعد إسكانها فى مُفاعَلَيٌنْ فيصير 
مَفاعِلنْ ؛ و بيته: ْ 

(0). قوله [و اعتقل لسانه إلخ] عبارة المصباح: و اعتقل لسانه. بالبناء للفاعل و المفعول» إذا حبس عن الكلام أى منع فلم يقدر عليه 
(). قوله [و قال بقيلة] تقدم فى ترجمة أزر رسمه بلفظ نفيلة بالنون و الفاء و الصواب ما هنا (©). قوله [بمختلف التجار] كذا ضبط فى 
التكملة بالتاء المثناةٌ و الجيم جمع تجر كسهم و سهام, فما سبق فى ترجمة أزر بلفظ النجار بالنون و الجيم فهو خطأ (2). قوله [إسقاط 
الياء] كذا فى الأصل و مثله فى المحكم, و المشهور ذ فى العروض أن العقل إسقاط الخامس المحرك و هو اللام من مفاعلتن 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: 2٠‏ 

مَنزِلُ فى قفا كأنّما رسُومها شرطور و العَقلُ: الدية. و عَقَلَ اقل يغْقله عَفْا وَدَاكُ و عَقَلَ عنه: أَدّى جنايته» و ذلكك إذا لله دي 
فأعطاها عنه. و هذا هو الفرق ٠١‏ بين عَفَلََه و عَقَأت عنه و عَقَلتُ له؛ فأما قوله: إن كان عَفْله فاقلا عن أخيكما بناتِ المخاض» و 
الفِصَالَ المَقَاحِما فإنما عَدّاه لأن فى قوله اغقلوا )5١‏ معنى أَدّوا و أغطراعيس ا كان أدباو أعطلِيا عن اك و يقال: اعْتَقّل فلان 
من دم صاحبه و من طائلته إذ أَحَذٌ لعفل و عَقَلْت له دم فلان إذا تركت القَوَد للدي قالت كَبِشَةُ أخت عمرو بن مَغديكرب: و أَرْسِلَ 
عب اله إذْ حا يوثه» إلى قؤيه: ل عقوا لَهُمْ دبى و المرأة تعاِلٌ الرجلّ إلى ثلث الدية أى وازيه معناه أن موخة حتها و موفية حت 
سوا فإذا بَلمَ العقْلُ إلى ثلث الدية صارت ديهُ المرأهُ على النصف من ديه الرجل. ون روث اده السسيية المرأَء ه تُعاقل الرجل إلى 
الم مياه ن جارك للق قلق إلى شي دنه ارعجل» تمه اذى السرأءق الخسل على الاصكدمن .يه الرجل كما أنها ترك 
نصف ما يرث ما يرث الذَّكن فتبقلّها سعيدٌ بن المسيب تُساوى الرجلَ فيما يكون دون ثلث الدية» تأخذ كما يأخذ الرجل إذا مجنى 
عليها» قلها فى إصبع من أصابعها عَشْرٌ من الإبل كإصيع الرجل؛ و فى إِسْبعين من أصابعها عشرون من الإبل» و فى ثلاث من أصابعها 
ثلاءثون كالرجلء فإن أصةيب أَربعٌ من أصابعها ردت إلى عشرين لأنه جاوزت الت قَودّت إلى النصف مما للرجل؛ و أما الشافعى و 
أهل الكوفة فإنهم جعلوا فى إِضِبَع المرأة تحَمْساً من الإبل» و فى إصبعين لها عشرا و لم يعتبروا الثلث كما فعله ابن المسيب. وفى 
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حديث جرير: فاغتصَم ناس منهم بالسجود فأشروع فيهم القتلّ فبلغ ذلك النبيئّ» صلى الله عليه و سلمء فأمَر لهم بنصفٍ العَفّْل؛ إنما أمر 
لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بممقامهم بين طهرانى الكفارء فكانوا كمن هَلكك بجناية نفسه و جناية 
غيره مح سردي ديار امول اندرا سال جوم كارا بقاري شرا را يني 
قيل لكل دية عَفْلُء و إن كانت دنانير أو دراهم. وفى الحديث: إن امرأتين من مُردَيْل اقْتلا قر مَثْ إحداهما الأخرى بحجر فأصاب 
عكيا تككلباء تققدى وس )لاه ضان اللاطيد و سار تيه علق عاقلا ا الخره ور الطديية: القن .سيران لوطل اله اهبو شي 
بدية يده العثد و الحط امخض على العاقلة يدُونها فى ثلاث سنين إلى ورَئّهُ المقتول؛ العاقلة: هّم الَصَبةء و هم القرابة من قبل الأب 
الذين يُعطون دي قَثْل الحَطَإِء و هى صفةٌ جماعة عَاقِلكُ و أصلها اسم فاعلةُ من العَقْل و هى من الصفات الغالبة» قال: و معرفة العاقلة أن 
بطر إلى إخوة الجانى من قل الأب يحمُلون ما تحمل العاقلف فإن 

.)١(‏ قوله [و هذا هو الفرق إلخ] هذه عبار الجوهرى بعد أن ذكر معنى عقله و عقل عنه و عقل له. فلعل قوله الآتى: و عقلت له دم 
فلان مع شاهده مؤخر عن محله؛ فإن الفرق المشار إليه لا يتم إلا بذلكك و هو بقيهُ عبارة الجوهرى (22). قوله [اعقلوا إلخ] كذا فى 
الأصل ها السسكوه و الى قن النيث اعفد بأئر الالنين 

ليان العرب» ج١١‏ ص: اع 

احتتملوها أَذّؤْها فى ثلاث سنين» و إن لم يحتملوها رذ فَث إلى بتى ده فإن لم يحتملوها رُفعت إلى بنى عد أبيه فإن لم يحتملوها 
رُفعَتُ إلى بنى عد أبى يده ثم هكذا لا ترفع عن بَنى أب حتى يعجزوا. قال: و مَنْ فى الدّيوان و من لا يوان له فى لعفل سوائٌ و 
قال أهل العراق: هم أصحاب الدَّواوِين؛ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل من العاقِلةُ؟ فقال: القَبيلُ إلا أنهم يُحَملون بقدر 
ما يطيقونء قال: فإن لم تكن عاقلة لم تُجَعَل فى مال الجانى و لكن تدر عنه» و قال إسحاق: إذا لم تكن العاقلة أَضْنًا فإنه يكون فى 
بيك المال وال تقد و الدية» قال الأرهرعيدو العثل فى كلام العرف اليه مديت عَنْنا لأذ الدية كانت عند الغرت فى البجاملية يا لأنها 
كانت أَمواّهم» فسميت الدية عَفلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فَيعقِلها بلعل و يُسَلّمها إلى أوليائه و 
أصل العَقْل مصدر عَفَلْت البعير بالجقال َعْقِلهُ عله و هو حبِلٌ ُنّنى به يد البعير إلى ركبته فش دٌ به؛ قل ابن د الأقير: وكان أضل الدية 
الإبل ثم قَوّمَتْ قت بعد ذلكك بالذهب و الفضة و البقر و الغنم و غيرهاءقال الأزهرى: توقضئ الث «مالى اشمعية و سل » فى ديةُ الخطإ 
امخض و ثدمه العثرد أن يَغْرَمها عَصَ به ةُ القاتلو يخرج منها ولدّه و أبوه. فأما دية الخطإ المخض فإنها تُقسم أخماساً: عشرين ابنة 
مَخَاض» و عشرين ابنة أببون» و عشرين ابن لَبُون» و عشرين حِقهه و عشرين جَذَّعَةُ؛ و أما دية به العَمد فإنها تُعَلْظ و هى مائة بعير 
أيضاً: منها ثلاثون حِقَّهُ و ثلاثون بجدّعة: و أربعون ما بين نيه إلى باز عايها كلها خَلِقَة فص ب القاتل إن كان القتل خطاً متخضاً 
غرضا الفية لأزلياء القيل اناد كما وض لكو إن كان القل وده القند رموه قله كمااوض كاف ملاك يغيق وشم الفافلة. 
ابن السكيت: يقال قلت عن فلذن إذا أعطيك عن القافل الديق و قد عَقلَت المقتول أغقله قله قال الأصمعى :و أصله أن يأتوا بالإبل 
تفل بيه ابيوت: ثم كثر استعمالهم هذا الحرف حتى يقال عَقَلْتَ المقتول إذا أغطيت دبته دراهم أو دنائيرء و يقال: عَقَلْت فلااً إذا 
أعطيت ديت وله بعد قثله و عقت عن فلان إذا لَه جنايةًفقرفت ديتها عنه. وفى الحديث: لا َعقِل العاقلةً عمداً و لاغزداً و لا 
صُلحاً و لا- اعترا فى أن كل جناية عمد فإنها فى مال الجانى خاصة و لا يَلُرَم العاقِلة منها شىء, و كذلكك ما اصطلحوا عليه من 
الجنايات في الخطرببو كذلكه ذا اعبرف الجاقي باليضاية من غير كنة ِنُ تقوم عليه و إن ادعى أنها حَطا لا يقبل منه و لا رم بها العاقلة؛ 
روفلا تققل الغافلة العفد ولا اعد قال ابن الأثي: و أَما العبد فهو أن ين على حي فليس على عاقلهُ مَؤلاه شىء من جنايةُ عبده» 
و إنما جنايته فى رَقبته و هو مذهب أبى حنيفة؛ و قيل: هو أن يجنى حر على عبد حَطَ فليس على عاقِلة الجانى شىء؛ إنما جنايته فى 
ماله خاصضّةُء و هو قول ابن أبى ليلى و هو موافق لكلام العرب» إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام: لا كفل العاقل د على عس دز 
لم يكن لا تَعْقِل عَدِبداَ و اختاره الأصمعى و صوّبه و قال: كلمت أبا يوسف القاضى فى ذلكك بحضرة الرشيد فلم جَفْرق بين عَفَلتّهِ و 
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عَفَلْتُ عنه حتى فَهّمْتهه قال: و لا يَعْقِلُ حاضرٌ على بادء يعنى أن القتيل إذا كان فى القرية فإن أهلها يلتزمون بينهم الدّية و لا يمون 
أهلّ الحضّر منها شيئاً. وفى حديث عمر: أن رجلا أتاه فقال: إِنَّ ابن عَمَى شح مُوضِحةُ فقال: 
لسان العرب» ج ١1١‏ ص: ف 
أمنْ أل الى أم من أهل البادية؟ فقال: من أهل الباديف فقال عمرء رضى الله عنه: إن لا عا المصَمّ بننا؛ معناه أن أهل القُرى لا 
َعْقِلون عن أهل البادية و لا أل البادية عن أهل القرى فى مثل هذه الأشياءء و العاقلةٌ لا تمل السّنَّ و الإطريع و المُوضدٍحةٌ و أشباه 
ذلكثه و معنى لا تَتعال المُضَم أى لا تغقّل بين ما ميل من الشّجاج بل مه الجانى. و تَعَاقلَ القومٌ َم فلان: عَقلَوه ينهم. و المعقلة: 
الدَّمَدُء يقال: نا عند فلان ص مَدٌ من مَعْفُلةْ أى بَقيَةُ من دية كانت عليه. و دَمُه مَعْقلَةُ على قومه أى هُوْمٌ يؤدُونه من أموالهم. و ينو فلان 
على مكاقيهم الأولى من الدبة أى على حال الدّيات التى كانت فى الجاهلية يدُونها كما كانوا ينها فى الجاهلية» و على معاقلهم 
أيضاً أى على مراتب آبائهم و أصله من ذلكك. واححدتها معقّلة. وفى الحاديث: كتب بين قريش و الأنصار كتبا فه: المهاجرون من 
قريش على وباعتهم يتعاُون بينهم معاقِلهم الأول أى يكونون على ما كانوا عليه من أخمذ الديات و إعطائهاء و هو تَفاعلٌ فق العقل :د 
المعاقل: اللراكيجي خلتي لجاز عن انسل ادبي قرول اسوك كال فيا و فلانَ عِقَالَ المِئينَ: و هو الرجل الشريف 
إذا أو ص بمثينَ من الإبل. ويقال: فلان قود مائةٌ و عِقَالٌ مائة إذا كان فتداؤه إذا سر مائةُ من الإبل؛ قال يزيد بن الصّعق: 0 
ادر أَبْتفى عِقَالَ المِئِينَ فى الصباع و فى الدَّهْر «0. و اعْتقَل رُمحه: جَعَلّه بين ركابه و ساقه. وف اخدديت أ ززع و فقن 
حَطواً؛ اغتقالٌ الرّمح :انبعل الراكب تدك تلعلاوو قد العووطل الأركى ورالفي وال داتس وفع ربجاها بيو عافدو اقتعالةة 
فحلبها. وفى حديث عمر: من اعْتََلَ الشاةً و حََبها و أَكَلَ مع أهله فقد برئ من الكبر.و يقال: اْتَفّلَ فلان الرّخْل إذا تّنى رخجله قَوَضَعها 
على المَْرك؛ قال ذو الرمة: أَطَلْت اعْتِقالَ الل فى مُدُلَهمَك إذا شد العؤماة آؤدى تظانها أى خلة لاز لقاو يقال دل 
تاكة قاجبنة وغله ينس اللتقليناة و جه اتوك النانئة,15 اتمتيق تراوم الأ كرا و شال الآ عرس معت أغرابياً يقول الآخره تقل ل 
بكنّك حتى أركب بعيرى» و ذلكك أن البعير كان قائماً مُتْقَله و لو أناخه لم يَنّْهَضُ به و بحمله» فجمع له يديه و شَّيْكك بين أصابعه 
حتى وَضّع فيهما رججله و ركب. و العمَّلَ: امرعلكاكك الركبتين» و قيل التواء ف فى الرّجمل؛ و قبل: هو أن بُْرِط الرَّوَحُ فى الرَجْلِين حتى 
يَضْطكك العُزقوبان» و هو مذموم؛ قال الجعدى يصف ناقة: و حاجدٍ مثْلٍ حر النار داخلة لها بأمُونٍ ذمَرَت حملا 
.)١(‏ قوله [الصباع] هكذا فى الأصل بدون نقطء و فى نسخة من التهذيب: الصباح (9). قوله [قول النابغة] قال الصاغانى: هكذا أنشده 
الأزهرى؛ و الذى فى شعره: فليأتينكك قصائد و ليدفعن جيش إليكك قوادم الأكوار و أورد فيه روايات أخرء ثم قال: و إنما هو للمرار 
بن سعيد الفقعسى و صدره: يا ابن الهذيم إليكك أقبل صحبتى 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 6217 
طبار طَيَ البثر دوسرؤء مفروشة الوّجل قا لم يكن عَمَلا و بعير أعْقَلٌ و ناقة عفْلاء ينه العقّل: وهو التواء فى رجل البعير و 
اتسائٌ» و قد عَقِلَ. و العُقَال: داء فى رجل الدابة إذا مشى ظَلَع ساعةً ثم انبسطء و أَكثْرٌ ما يعترى فى الشتاءء و نحص أبو عبيد اعمال 
الفرسء و فى الصحاح: اعمال طَلْعُ بأخذ فى قوائم الدابة؛ و قال أحيحة بن التبلاح: يا بَننَ النحُومْ لا تَطلِموهاء إِنَّ ظلّم النُخوم ذو عُقَال 
و داءً ذو عُفَالٍ: لا يا منه. و ذو العقَال: فل من خيول العرب يُدْسَب إليه؛ قال حمزة تم النبى» صلى الله عليه و سلم: لئس عندى إن 
يلاخ وَوَرْدٌ قارح من جنات نذى الغقال اثقى .دونه الكنايا كثيتى :وخر ذو يفشى ط دو العرالى قال :وذو القثال هو ابن أعوج 
لض لبه ابن الدَّينارىٌ بن الهُحَبيديٌ بن زاد الرَكبء قال جرير: إِنَّ الجياد يَْنَ حَوْلَ قبابنا من نشل أَعْوَجَ» أو لذى العُفَال وفى الحديث: 
أنه كان للنبى» صلى الله عليه و سلمء قَرَسٌ يُسمّى ذا العٌقَّال؛ قال: العٌقّاله بالتشديد» داء فى جل الدواب» و قد يخفف» سمى به لدفع 
عين السوء عنه؛ و فى الصحاح: و ذو حُفّال اسم فرس؛ قال ابن برى: و الصحيح ذو العٌقّال بلام التعريف. و العَقِيلةُ من النساء: الكريمةٌ 
231 رفي امشو اين قل لإنارة قلان: فدينة روك ريرق فى فريك قات | رين وا لمارا ال الى 1 لقو نسو رز 
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عَقِيلة كل شىء: أَكْرَمُه. وفى حديث عليٌ» رضى الله عنه: المختص بعقائل كراماته؛ جمع عَقِيل و هى فى الأصل المرأة الكريمة 
النفيسة * لاح خيل فى لكريم ب كرتي بن الار اياي المعاتي )رجه اتا كوربمو اال ادر در سواه فقيل وو الله 
الكيرة الغياقية:عقيلة الجر قال ابن وض العقيلة اذوه فى رسيا و عَقَائْلٌ الإنسان: كرائمُ ماله. فال الأرهرى؟ التقيلة الكريمة عن 
المارو ديل وك جماءو الج كدر كعاتن الجر لتطقم و ذا نود وعَوَاقِلٌ الأودية: دَراقيعُها فى مَعاطفهاء واحدها 
عاقول. وقؤاقدل اللمووها الفسن متهاو كاثر ل التهرو الوادى و الره| : ما اعوَح منه؛ و كل معيلٍ واد عَاُولَ و هو أيضاًما التسس 
فق العو و أرض عَاقُول: لا يهْتَدى لها. و العَمَنقل: ما كم من الوّمل و تعفّل بعضّه يبعضء و يجمع عد عَقَنْقَلاتٍ و عَقَاقل» و قيل: هو 
اقول مدي قدستف و يولة وين #السيوية: هو من التّعْقَيل» فهو عنده ثلاثى. والفتتقل اشاء من الارقية ما عَظم و اتسّع ؛ قال: 
إذا تلتق الذهاك خطرفاء و إن تلقمه العقاقل طفا و العقلفز : الكثيب العظيم المتداخل الَّثْلء و الجمع 
لبان التري مد لحر ع 
تقاقل» قال: و ربما سَمّوْا مصارينَ الصَّبّ عَدَ عَمَدْمَهِ و عََدْملُ الضيٌّ: قانِصٌه و قيل: كشيته فى بطنه. و فى المثل: أط أخاك من عمَّئْقّل 
الضبّ؛ يض رب هذا عند كك الرجل على المواساةء و قيل: إن هذا مَؤضوع على الهرْء دوزالفة «عري من المقظه ال غنات 
المرأةٌ شّعدها عَثْلَاهٍ وقال: انشع الثروة هنانياء كعَفلٍ العيديفٍ عَرابِيبَ ميلا و القرونُ: قل التغر الماتعططة يقال لها« العافلة بيو 
العَمّل: ضوؤب من الوَشّ ى» و فى المحكم: من الوَشى الحم وقدل: هو ثوب أحمر يتلل به الهؤدج؛ قال علقمة: عَكَلا ووق] ككاه 
الطيرٌ تَحْطْفُه كأنه مِنْ دم الأجوافٍ مَدْمُومُ و يقال: هما ضربان من البُرود. و عَقَلَ الرجلّ يَعْقِله عَقْا و اغْتَقّله: صَرَّعه الشَّغْرَيَةَ و هو أن 
اك ولفالكق غتدة يكل بها الناس: يعنى أنه إذا صارّعهم عَمَلَ لهم و هو الشَغْريَُ و الاغتقال. يقال اشاح 
من لبد وقد كيلك هتكرب المقال: زَكاةً عام من الإبل و الغنم؛ وفى حديث معاوية: أنه مسد ادق اخ برو دن خف بين 
ال ل دم عى عِقانًا فلم يثك لنا سيدا فكيفٌ لؤْ قد سرعى عَمرُو 
عِقَالَينِ؟ لأضبح الحيٌّ أؤباداً» ولم دوا عند التق فى الهتجاء جماقين قال ابن الأثر: نكي عقانا غلن الرق: آراد مد #عقال» وف 
حديث أبى بكرء رضى الله عنهه حين امتنعت العربٌ عن أداء الزكاة إليه: لو متَعونى عِقانًا كانوا يوَدُونهِ إلى رسول اللهء صلى الله عليه و 
سلم لقائلتهم عليه؛ قال الكسائى: العقال صَدَقِةٌ 0 يقال: اعد سنو ضقان هذا العام ! إذا أَدّت منهم صدقله؛ و قال بعضهم أراد 2 
كردرضي لدعت باليقال الغيل الذئ كان تقل بد الترئصة الت كادت تؤخذ فى الصدقة إذا قبضها المصَدّق» و ذلكك أنه كان على 
صاحب الإبل أن يؤدى مع كل فريضة عِقانًا تقل بهه و رواءً أى حجلاء و قيل: رادها يسارع وقالاد و قوق المافةه رقي إذا أخد 
الحضدن اعياة الإبل قيل أحَذ عِقَالَاء و إذا أخذ أثمانها قبل لد تقد و قبل: أراد بالعقال صدَّقهُ العام؛ يقال: بعَتْ فلان على 5 
فلان إذا بيث على صدّقاتهمء و اختاره أبو عبيد و قال: هو أشية حندى» قال نمطا : إنما بضْرَب المكّل فى مثل هذا بالأقلٌ لا بالأكثر, 
و ليس بسائرٍ فى لسانهم أَنَّ الجقاَ صدقة عام؛ وفى أكثر الروايات: لو متُعونى عَناقه و فى أخرى: غذيا4 و قد جاء فى الحدوة ما يدل 
على القولينء فمن الأولحديتٌ عمر أنه كان يأخذ مع كل فريضة ماناو روائ فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم القن ف واه سحاد 
محمد بن مَُسلمة: أنه كان يعمل على الصدقة فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأتى 
كلها وق النوماء هن الكاى ديت عدر أنه أَجَّر الصدقةً عام الرّمادة» فلما أَغيا اناك بع عاملة فقال: اعْقِل عنهم عِقَالَين فاقيتم 
فيهم عِقَانَه و أَتَنى بالآخر؛ يريد صدقة عامين. و على بنى فلان عِمَالانِ أى صدقةٌ سنتين. و عَقّلَ المصَدَّقٌ الصدقةً 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 20 
إذا قِضهاء و يُكره أن تك ُشترى الصدقةً حتى يَعْقلها الساعى؛ يقال: لان مَْرِ الصدقة حتى يَعْقِلها المصدّق أى يقبط ها. و الجقال: القلوص 
القَتيّةُ. و عَقَلَ إليه , فك عنذا وخقرل: 35 . وفى حدديث ظَبِيان: إِنَّ ثلوكك حير كوا مَعافَ الأرض و قراره المعاقل: الخصون. 
واحدها مَعْمَ تفيل برق الحديظة فاق الكرق من الججار ولقل الادرقة من راس الل ا قد و وير وبتك له ابه 
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الع الوا النجا و اهن نايدا و لعن اعضو دوعت مقرل قال عمسنو فى أفتاكت الج ناو عتاان نان الي ننه 
الفقرل وهو لمعيل »قال الكرهرى: آراه اراد بالفقال الفط في اله[ »يكال عل اقل إذا تعض بز ردان الطقادة فالةو لم 
أسمع العفْلَ بمعنى المغقتل لغير الليث. و فلان مَعقدلٌ لقومه أى ملجأ على المثل؛ قال الكميت: لّدعم القوم أن لُْ زان و أن ل 
تفل و فل الؤجل أى امتع فى الجبل العلى يفل شقوله و به ثه كن الرغل غاتلا كل كذ التنمية بالضقة واعقل العلى يفيل عقاو 
عقولا صَعّد و امتنع» و منه المغقل و هو المَلْجأء و به سه فق ارا ول بن يهار من الصحابة» رضى الله عنهمء و هو من مُرَئنُ مضَر 
ينسب إلبه نهر بالبصرة» و الطب المغقلق. و أما معْقتلُ بن بِدئَانٍ من الصحابة أيضاًء فهو من أَمْحبع. و عَقَلَ اَل يتغل إذا قام قائم 
الْهيرة وأَعْقَلَ القوم: عَقَلٌ بهم لقن أى لجأ لص عند انتصاف النهار. و عَفَقلُ الكزم: ما عرس منه؛ أنشد تعلب: نعود رقاب 
الّؤس من كل جانب: كيد عَقَاقيل الكرُوم حيرُها و لم يذكر لها واحداً. وفى حديث الدجال: 8 يأتى الخصب فيُعَفّل الكَوم؛ يُعَقّلٌ 52 

الم معناء يخ لفل و هو الحطي رم ثم يمسج أى يليب طغه. و فال الكلح د4: ثلاث بَقَلات يمه بعاد الود راع وان 
لفق افااي السدييو التطق و عِفَالٌ و عَقِيلُ وقل: انما وهاف + ا اه يعن مَذقع اين أيايتء و 
جَعَلنَ أمْعرَ رامَتين شمَالا قال الأزهرى: و عاقل اسم جبل بعينه؛ و هو فى شعر زهير فى قوله: لِمَنْ طَلَل كالوّخي عافٍ مَنازِلُهه عَهَا الس 
منه فالويِسٌ فَعَاقله؟ و عُقَلَء مصغر: قيبلة. و مَعْقُلةُ. تحبراء بالدّهناء تك الماء؛ حكاه الفارسى عن أبى زيد؛ قال الأزهرى: و قد 
رأعيا ونيا عرانا عه تمك ماء السماء دَهْراً ويلك و إنما سّ عن مكل لكتيا تنركم لبر كايقل الدواة لقال ذوالرمة 
خْرَاوِبَةُ أو عَوْهَج مَْمِيةُ تود بأغطافِ الرّمالٍ الخرائر 

5 قله [وعقال الكل] ضبط فى الأصلل 'كرساناب و كاايطة شار القامرنن وخيطافى السك ككتاب 
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قال الجوهرى: و قولهم ما أَعقلّه عتكك شيئا أى دَمْ عنكك النَّكك و هذا حرف رواه سيبويه فى باب الابتاداء بض مر فيه ما ب على 
الابتداء كأنه قال: ما أعلمٌ شيناً مما تقول فد عنكك الشككه و يستدل بهذا على صحة الإضمار فى كلامهم للاختصارء و كذلك 
قولهم: حل عَنْكك و يتيز عَنْكك؛ و قال بكر المازنى: مالك ا قدا سي يو رقا لكب العف عن بها اديت تقالو ا دادما 
قدو نعود قال اسلف أنافال علقت (سأ لهو هقاءدقال اسيك رازن برض اللا رواة سيرنيه: ما أغثلة ولا سكف القن الست 


والفاء» والقاف تصحيف. 
عقبل؛ ج١١2‏ ص: عمر © 


: العقَابِيِلٌ: ببقايا العِلهُ و العَداوةٍ و العِمْقِء و قيل: هو الذى يخرج على السَّفَتَين عب اليَمّىء الواحدة منهما جميعاً عُْبُولة و عُفْبُول و 
الجمع العَقَابيل؛ قال رؤبة: منْ ورد حمَى أَسْرَتْ عَقابلا أى أَبّْتُْ. وفى حديث علي كرم الله وجهه: ثم قر بم متها عَمَابِيلَ فاقتها؛ قال 
ابن الأثير: العَقابيلٌ بقايا المرض و غيره. و يقال لصاحب الشَّرٌ: إنه لذو عَقَابِيل و يقال لذو عَوَاقِيلَ؛ و العقابيل: الشدائد ب ا لأتوويو 
العباقيل: بقايا المرض و الحُحَبّ؛ عن اللحيانى كالعَقابيل. الأزهرى: رماه الله بالعَقَابيس و العَقابيل» و هى الدَّوَاهى. الجوهرئ: الكقثولة بو 
العُبُول الحلا و هو قروح صغار تخرج بالشَّفَُْ من بقايا المرضء و الجمع العَقَاييل. 


عقرطل؛ ج١١2‏ ص: عم 
: العقّوْطَلَ: اسم لأنثى الفيلة. 


عكل؛ ج١١)»‏ ص: 5888 
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عَكلَ الشىء بقكلة وعد كله شك ضف و عَكَلْتٌ المتاع أغكله بالضمء ؛ أى نض دُت بعضّه على بعض. و كل السائق التَِلَ و الإبل 
يتَفكلها عَكنَا: حارّها و ساقها و ضَمّ قُواةيها؛ و أنشد للفرزدق: الع نت ل واه تقل إلى انيس و لفكل ار 
م و كله كن شد رسع يده إلى عَضّده بحبلء و فى الصحاح: هو أن يُعقّل بحبلء و اسم ذلك الحبل الهكال. و إبل 
كرد آل ققد لقو المقكرلة المسروين! عن يعقوب. و عَكله: حسه؛ يقال: تمكلوهم مغكل سَوْءٍ. و الكل من الإبل: كالغكرء لغذء 
بالك حون و الكل و الفكل: اللثيم» و خصصه الأزهرى فقال: من الرجالء و الجمع أَغكال. و عَكلَ فى الأمر يَعْكلٌ عَكلَا: قال فيه 
وكوف ةق ور ايك 2ك مثل حَدَّسَ يَحْدِسٌ. و الال و المُغْكلُ و الغَيدَانٌ و المَحَمَيٌ: الذى بن فيصيب. و عَكلَ عليه الأمرْ و 
أغكلّ و اعتكل: الس و اشتبه. وى ساون عدر بن لاد شبك امش ار علد انعلا اللردد ري وار عاد لقتو 
العو كلة: الأرية وقيل#الأرنب العترن و العؤكل: ظهر الكثِيب؛ قال: بكلّ ع 0 عَقَْقَلِ أو رأس بَرْثْه و عَوْكلٍ كل قَوزِ مُشتطير 
(للبفوله نا دنالياتو لدوب وال سفنا و ون الاين ابر كدي عاتم خرر شيا 
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و قيل: هو الكثيب العظيم إِنَذ اند دون العقلكز وهل ده العدي التساكب التقداخل :اوقل عو كل كل زقلة رأشها و العوكلة: 
العظيمة من الرَمل؛ قال ذو الرمة: و قد تابه عؤْكلاتٌ عوايكك. ركام فين الت غير المآزر أى ليس بها نبت إن ما ححؤلّها. و القؤكل: 
المرأة التحغقاء. و العؤكل: الرّجل القصير الأفكج؛ قال: ليس براعى تَجاتٍ عَوْكَلِء أَحلَّ يمْيدَى مِشْيَةٌ المُحبلٍ و رَجِلّ عاكلٌ: و هو 
القصير البخيل المشؤوم؛ و جمعد َك و دقل ذتل: يعنى الّضائح؛ عن كراع. و المؤكلان: نجمان. و مُكل وتم و ديئ: 
ا لي لور ا ب ير ل ص 1ن 
رماب ما هُنَّ من جزم و لا كل قال ابن الكلبى :1١‏ هو أَبو بطن منهمء حض كله أَمَة تُسقَى كل فشرمر ميت القبيلة بها. و عَكلّه 
لتقب وفك قن الال ري يي ل 0 
و أَيّما اعتكالٍ و عَكلْت المِسْرَحَةُ بالكسرء أى اجتمع فيها الدَّرْدِقٌ مثل عَكرَتُ. و قد سموا عَكَانًا و عاكلا و عُكَينا. و بتو َؤْكلان: بطن 
من العرب. و عَوْكلانٌ: موضع. و العَؤْكلٌ: القصير. 


عكبل؛ ج١1‏ ص: /ام© 
: العكبل: الشديد. و َكبل: أسم. 
علل؛ ج١١21‏ ص: /امع 


اواك الا الرمبدامرب ديلل عل بعد تهل. 00 عله عل ماب ال ار 
امرض عيبل عل الاب ا قد بق ا فاضا كابوت ف الو قلا 


على على لين هو و عت الإيٌ؛ و الآىى كالتى :15 و المصدر لصحي ره تع لطر عن قن رامول وز علي 
كاداين الرا 1 و أنشد لِعَاهَانَ بن كعب: فك القوض طاها و الولاسر ون ياوها عن ف 

.١(‏ قوله [قال ابن الكلبى إلخ] ا 
عوك ين وائل شعليت علزهم سدس بأسبها قزل[ الاي كالآتي بلع ] حددرقي غيارة ابن سيدة واصديها: عل يل و نكل 
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علا و عَللَا إلى أن قال و عَلَّتِ الإبل و الآتى إلخ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: /52 
تكن إليه فينيمُهاء و رواه ابن جنى: علّاها و تهلى» أراد و تهلاها فتحدّف و الكتفى بإضافة عَلَّاها عن إضافة تهلاهاء و عله يلها وتعليا 
غلا وكاس علي الأصيمف! إذا وَرّدت الإبل الماء فَالسَفْية الأولى النَهلء و الثانية اللّل. و عت الإيلّ إذا أصْدَرْتَها قبل ريّهاء و فى 
أصحاب الاشتقاق مَنْ يقول هو بالغين المعجمة كأنه من العطض, و الأول هو المسموع. اودع السك أغللت الإيلّ : فهى إبل 
ال إذا أَضِدَْئها و لم تُزوهاء قال أبو منصور: هذا تصحيفء و الصواب أَعْلَلْت الإبلّ» بالغين» و هى إبل عَالَة. توك اد عن 
نُصَير الرازى قال: صَدَرَتٍ الإبلُ غالُّ و غَوَالَه و قد أَغْلَلْتها من العُلّهُ و العييل و هو حرارة العطشء و أما أَعْلَأْت الإبلّ و عَلَلّها فهما ضِدًا 
المي لأس معنى أَعْللتهاوَعللتها أن تَثرقِيها الشَّْبةٌ الثنية ثم تُْدِرَها رواء و إذا عَلَتْ فقد رَوِيَثْ؛ و قوله: فى تُخيرينا أو تَعلَى حي 
ناه أو تثييى قبل إخدى الصّوافق إِنّما عن أو ترد ته كأنَ لتَِيه َمَا كانت مردودة أو رادا بها أن برد صارت بمنزلة المغُولة من 
الإبل. راق عجادية على م رقن اللندعانحي توا قينا كف | لجار 1 دعق نا مقطا اللدامشياكيك نل متسياكة د ا ايعاد خرف ااه 
قصيد كعب: كأنه نول الاح مَعلُول و وض علي سَوم عالة إذا عرض عليكك العام و أنت مُدِمَفْنٍ عنهه بمعنى قول العامة: : عَوْض 
سايرىٌ أى لم يُبالِهُ لأن العالةٌ لا يْرَضٌ عليها الشَّربُ عَْضاً يال فيه كالعوض على الناهلة. و أَعَلَّ القوة: عَنتْ إِبلّهم و شَرِبت العلّل؛ و 
اسْتَعْمل بعضٌ الشعراء العَلَّ فى الإطعام و عدّاه إلى مفعولين» أنقد انق الأعرابن: فيائو) ناعمين بيش صِدْقِه يَعُلّهُُ اصَدِيفَ مع المحال 
و أرَى أنَّ ما سو تَغْدِيَته إلى مفعولين أن عَللت هاهنا فى معنى أَطْعَفت» فكما أَنَّ أطعمت متعدّية إلى مفعولين كذلك عَلَلتَ هنا 
متعدية إلى مفعولين؛ و قوله: و أذ عل الَعم نعل عل ْم بمنزلة الشراب» و إن كان العم رض كما قاو مجرّغته اذلو عد 
إلى مفعولين» و قد يكون هذا بحذف الويةيط كأنه قال يعْلّهم بالشديف و عل بالَغم؛ فلما حدّف الباء أْوْصَلَ الفعلء و التّغليل سَ مي 
بعد سمي و جَنَىُ اللّمر 6 بعد دروف و عل الضارب المضروبٌ إذا تائع عليه الضربٌ؛ و منهحديث عطاء أو النخعى فى رجل ضَوَب 
بالغضا ربلا فشكله فال: إذا عله َب في لقأ إذا تابع عليه الضربء ِنْ لل ار ب. و العلل من الطعام: ما أكلّ منه؛ عن كراع. و 
عام قد عر منه أى أكل؛ و قوله أنشده أبو حنيفة: َيه ماللا و افا إلى البرق ما تَفْرى الشنىء كيف بطوئع سه فقال: 
عَللانى حدٌّثانى» و أراد انرا إلى 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 528 
البرق و انْظرَا إلى ما يَرى السَنى» و فيه َمل و كذلكك قوله: حَليليَ؛ با لان و الَْا إلى البرق ما بَْرى سَئّى و تبسما و تَعلَلَ 
بالأمر وان بقار بقال: ذائ مف لي فس حَمّانء تت فيه يرجيع الجيدان أى أَنّها تاغل بالرّجيع الذى هو الجرَّهُ تُخْرجها و 
تفف خيا لله بطعام و حديث و نحوهما: دخلة سبافيكال: فلان بعلل نفسه بِتهلة. و تَعَلّل به أى تَلهّى به و تَجرَأء و عَلتِ المرأة 
صَبيّها بشىء من الْمرّق و نحو لجأ به عن اللّبن؛قال جرير: تُعَلله و هى سَاغِبَة» بنيها بأنفاس مق الشيخ القراح يروك اشجريا لما الهد 
عبد الملكث بن مَْوان هذا البيتٌ قال له: لا أوى الله عيمَتها و َعِلةُالصبٌأى ما بعلل الكو وق عدية أ فت بيت امن 
تل لصب و قرى الضيف.و اللو الغلالة: ما بعلل به. وفى الحديث: أنه أتى بٌلالة الشاة فأكلَ منهاء أى بي لحمها. و الكل أيضاً: 
جمع العَلُول» و هو ما يلل به المريضٌ من الطعام الخفيف. فإذا قُوى أكلّه فهو العلل جمع الَلُول. و يقال لبقية اللبن : فى الضرْع و بَقيَة 
و الشيخ: غلالة» و قيل: غلالة اشلا مايل به شيا بعد شىء من العلّل الشّربِ بعد الشرْبِ؛ و منهحديث عَقِيل بن أبى طالب: قالوا 
فيه بَقِيَة من حُلالةأى بَقيّهُ من قوة الشيخ. و العلالةٌ و الشراكة و الدلاكة: ما حلت قبل الفيقة الأولى و قبل أن تجتمع الفيقة الثانية؛ عن 
ابن الأعرابى. و يقال لأوّل جَوى الفرس: ت.داهته» و للذى يكون بعده: عٌلالته؛ قال الأعشى: إِنَ داهف أو عُلالَةُ ساح نَهْدٍ التجزاره و 
العغلالة: بَقِيَهُ لون و غيره. حتى إِنّهم لَيَقولون لبقي جزى الفَرَس عُلالة و ليه السَيِر عُلالة. و يقال: فاللت شم و لفيا أن 
اسك ذثها: و كعالأت النافة إذا انه مشوجت ماعندها من الشف و قال: وقد تعاللت ذهيل العنس .و قيل: القلذلة الثمن بعد خلب الدّوة قله 
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الناقة قال: أخيدل أتى وو الخفال توفكقتى الدؤة و القلال .وله تجازئ والد قغاله و قل الغلانة أخ تخلب الناقة أول التهارو 
الخرويو تغلب وشط الثياز شلك الزغاط .هي القلاتة وقد فقس كلية غلولة. وقد عالاك الناقةه و الاسم العلال. و عالَلتٌ الناقةٌ 
عِلان: حلّبتها صباحاً و مساء و نِضفٌ النهار قال أبو منصور: العلالٌ الب بعد التلب قبل استيجاب الصَّْع للب بكثرة اللبنء و قال 
خضي الاعرابية الع تفلم ١‏ نى لا أكرّمُها عن العلالء و لاعن قِدْرِ أضيافى 
لسان الرماج ليحن اع 
و العلالة» بالضم: ما لعللت به أى لهؤت بة. و تَعللت بالمرأة تعللا: لووك بها و العلّ: الذى يزور النساء. و العلّ: 0 
قال: و عَلَهَباً من اليوس ء عَنَا و العل: القُراد الصَّحمِ و جمعها عِلالٌ «7» و قيل: هو القُراد المؤزول» و قيل: جو الصجر الجس ل 
الكبير العُسِن. واتخل غل: مين نحيف ضعيف صغير المْنّة شْبّه بالقراد فيقال: كآنه عَلّ؛ قال المتتكل الهذلى: د 
له كن أيه ماقى الوجه قبل لى اتريال اللبابهاوقيل: لعل المي الدقيق الجسم من كل شىء. و العلة المكقو كو العلاتك: 
بتو وجل واحد من أمهات أ 3 ىه يميت بذلكك لأن الذى تَروّجها على أولى قاد كانت قبلها ثم عَلّ من هذه؛ قال ابن برى: و إنما 
0 ميت عل لأنها تُِِلُ بعد صاحبتهاء من العلل؛ قال: ليها ا حَذَاتِ» إذا اس مَنْلًا طون نُجومٌ الأيلء و هى باقع © إِنّما تنى بابن 
عت أن أثهاته لي بقرائب, و يقال: فا وا قامن 12 ويخما انا غ1: أمَاهُما شَنّى و الأب واحدء و هم بَنو العلّاتء و هُمْ من عَلَّاتِء 
وهم إَِوةٌ من عَلَّ وعَلَاتِه كل هذا من كلامهم. و نحن أَحَواٍ بِنْ عَلَّ وهو أخى من عَلَِ و هما أَحَوانِ من ضَ رَئن و لم يقولوا 
من غَدر؛ و قال ابن شميل: هم بتو َل و أولا< عل و أنشد: و هُمْ مل المال أولاءُ عله و إن كان مخضاً فى العمومة مُخولا ابن 
شميل: الأخحيافٌ اختلااف الكبامرو أنه والحدةة و بر الأعيات الإخوة ايدو الواد وق الحديث: الأنيك ولاه عَلَاتِ؛ معناه أنهم 
لهات مختلفة و ديهم واحد؛ كذا فى التهيب و فى النهاية لابن الأر أراد أن إيمانهم واحد و شرائعهم مختلفة. و منهحديث علىء 
رضى الله عنه: يَكُوارَتٌ بتو الأعيان من الإدخوة دون بنى العلا تأى يتوارث الإبخوة للأّم و الأمب, و هم الأعيانء دون الإخوة للب إذا 
الخمعرا سيم: قال ابن برى: يقال لبنى الصّرائر بو علَاته و يقال لبنى الأ.م الواحدة َو م و يصير هذا اللفظ يستعمل للجماعة 
المتفقين و أبناء عَلّاتِ يستعمل فى الجماعة المختلفين؛ قال عبد المسيح: و النّاسُ أبناء عَلَاتِء قَمَْ عَلِموا أن كذ كله مفو و مقو 
وَهُمْ بَنُو أمٌ مَنْ أنسى له نَشَّبٌ» فذاك بِالعَيِب مَحْفُوظ و مَنْصور و قال آخر: أفى الوّلائم أؤلاداً إواحددة؛ وَفى المآتم أولاداً لِعلّات؟ 
«ه. 
(). قوله [و جمعها علالل] كذا فى الأصل و شرح القاموسء و فى التهذيب: أعلال (6). قوله [إذا اجتش] كذا فى الأصل بالشين 
المعجمة و فى المحكم بالمهملة (5). فى المحكم هنا ما نصبه: و جمع العلهُ للضرة علائل؛ قال رؤبة: دوى بها لا يغدو العَلَاِنا 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 51/١‏ 
و قد اغبّلٌ الل عله صعبة و الل المَرَضٌ. عَلَّ يِل و اغتنٌ أى رض فهو عَلِيلٌ و أله الله ولا أعَلْك لله أى لا أصابكك بعل و 
اغْدّلٌ عليه بعلو اغتلّهِ إذا اعتاقه عن أمر. و اغْتلّهِ تَججنّى عليه. والعلة: يدث يشْخَل صاحبه عن حاجته كأنَّ تلكك الهلّة صارت شَثْنا 
ثانياً مه عن شغْله الأأول. وفى حاديث عاصم بن ثابت: ما ِلّتى و أنا َدٌ نابلٌ؟أى ما عذرى فى ترك الجهاد و معى أخبة القتال. 
فوضع لعل موضع العذر. وفى المثل: لا تَْدَمُ حَوْقاءٌ عِلَده كال عدا كلق و متسر و دن والتعلل: داقع جا الخراج 
بالجلل» و قد اعْتلّ الرجل. و هذا عِلَه لهذا أى سبب. وفى حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يَضرب رجلى بِعِلهُ الراحلةأى بسببهاء لور 
أنه يضرب جَنْب البعير برجله و إنما يَرِبُ رِجلى. و قولهم: على علاته أ فلن كا حالفو قال: و إِنْ ضُرِيَتْ على الهلَاتِ أَجتْ 
أَجِيجٍ الهِقْلٍ من حَيِطٍ النّعام و قال زهير: إن البيخيل ملُومٌ حيثٌ كات» و لَكنَّ اواك على علا هرم و العليلة: اق ! لفك واه 
طيب؛ قال و هو من قوله: و لا تتبعدِينى من باك الملل أى المَطَيب مره بعد أخرى. و من روه الملل فهو الذى بعلل مث تَرَشْفه بالريق؛ 
و قال ابن الأعرابى: المُعلّل المّعين بالبرٌ بعد البرّ. و حروفٌ العلّهُ و الاغتلالي: الألفوانياةو الراك سريت بذلكك للينها و مَوْتِها. و 
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استعمل أبو إسحاق لفظة المغلول فى المُتقارب من العروض فقال: و إذا كان بناء المُتَقَاِب على فَعُولن فلا بن من أن يَتقى فيه سبب 
غير مَغلُول» و كذلكك استعمله فى المضارع فقال: أَر المضارع فى الدائرة الرابعة لأنه و إن كان فى أوَله ويد فهو مغلول الأول و 
ليس فى أول الدائرة بيت مَعْلولٌ الأول و أرى هذا إنما هو على طرح الزائد كأنه جاء على عُلَّ و إن لم بُلْقَظ بهء و إلا فلا وجه له» و 
المتكلمون يستعملون لفظة المغلول فى مثل هذا كثيرً؛ قال ابن سيدة: و بالجملة قلست منها على ثُمَدْ و لا على تَلج, لأن المعروف إِنّما 
هو أله له فهو مُلّ»اللهم نا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مَُون و شلول» من أنه جاء على حجتئته و ته و إن لم 
يُشتغملا فى الكلادم استُفنق عنهما بأفْعلْت؛ قال: و إذا قالُوا + جنَ و سل فإنما يقولون مهل فيه انون و الل كما قالوا حت و مُيلَ. و 
مُعلل: يوم من أيام العجوز السبعة التى تكون فى آخر الشتاء لأنه عل النامن بشىء من تخفيف البرده و هى: صِنَّ و صِنَيِرَ و وَبْرٌ و مُعَذلُ 
و مُطفئ الجر و آمِرٌ و مُؤْتَم و قيل: إنما هو مُكَلّل؛ و قد قال فيه بعضٌ الشعراء فقدَّم و أَخر لإقامة وزن الشعر: كع الشَّتاءُ بسبِعة عَص 
يام شَهَْينَا من الشَّهْر فإذا مَضَتٌ أَيَامُ شَهْلَينا: صِنَّ و صِنَّرَ مع الوثر 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 61/7 
و بآمرو أخيه مُؤْتِسِ و مُعَلّل و بِمَطَفِئ الجمر ذهب الَّتاءٌ مولياً هرباء و أَتَنْك واقدةٌ من النّخِر .01١‏ و يروى: مُحَّل ... مكان مُعَذْلء و 
لخر الحُ.. و اليغثول. القَدِير الأبيض المُطرد. و اليعاليل: غات اتناس المتارل«التابة من المات بورهو أرقا السحاب المُطرد و قيل: 
القلفة اومن السحاي ل القائل: سات يقسي فرق عضي الراتسد قتارل: قال لمعه كأ انا وافع الشلكك تزقف كنا 
انهل مِنْ بيض يَعاليلَ تكب و منه قول كعب: مِنْ صَوْبٍ ساريةُ بيضٌ يعاليل و يقال: اليل تفاخَاتٌ تكون فوق الماء من وَفع المطارء 
والياء زائدة. و اليَغْلُول: المَطرٌ بعد المطرء و جمعه اليعاليل. و صِدَبِعُ يَعلُولَ: عل مَرّهْ بعد أخرى. و يقال للبعير ذى السَّنَامَين: يَعْلُولٌ و 
َوَعَوْسٌ و عُصْفُورَىٌ. و للج العرأة مق تفاشهابو تعَالت: ترج منه وطهرت ول وَطْوها. و العُلعّل و العلعل؛ الفتح عن كراع: اسم 
الذّكر جميعا و قيل: هو الذّكر إذا أنعظء و قيل: هو الذى إذا أَنْعظ و لم يَشْكَدٌ. وزاقال أده ختالو وه الال لخر اد .ا نع و الغلفل 
َس الإعاة من الفوس. و يقال: العلل طرف الصُلّع الذى يْرِفَ على الرّهابة و هى طرف اقول والعح ” كل وعُلٌ وعِلٌ» كلمو 
قيل: العُلعلء بالضمء الرّهابةُ التى تُشُرف على البطن من العَظّم كأنه لُسانٌ. والعلقل و العلعال: الذَّكر من الفا و فى الصحاح: الذّكر 
ا و الشلخرل: الَو الفراء: إنه لفى عُلْعُولٍ شرو زُلرُولٍ لذ سه أى فى قتال .و اضطراتب: و اللي بالكسر: اعرف و الجمع العَلالِيٌ 
وهو ذكر أيضاً فى المَغلٌ. الؤسعة و الدن تقول أن عَلَانٌ بأرض كذا و كذا ساف دروام 241 ساملة ون لقة مدروقةة 
قال ام متصوة لا أعرف هذا الحرف و لا أدرى من رواه عن أبى سعيد. و تَعلُّ: اسم رجل؛ قال: لبان إبل تَِلَّه, بن مُساضِ ما دام 
يَملكها عَلَىّ حَرَامُ و عل 2 ل: رَجْرٌ للغنم؛ ؛ عن يعقوب. الفراء: العرب تقول للعائر لعا لَك و تقول: عَلْ و لَعَلْ و عَلَك و لَعَلَك بمعنّى 
واحد؛ قال العَدى: و إذا ب َغْثرُ فى تنجمازه. أَْبثْ تَدِعى و شَدَنْه لعل و أنشد للفرزدق: إذا عَتَرَتْ بىء قُلْتٌ: عَلِّ و انتهى إلى باب 
أبُواب الولِيد كلاها 
.)١(‏ قوله [واقدة] كذا هو بالقاف فى نسختين من الصحاح و مثله فى المحكمء و سبق فى ترجمة نجر وافدةٌ بالفاء» و الصواب ما هنا 
(0). قوله [و الجمع عل و مَل وعِتل] هكذا فى الأصل و تبعه شارح القاموس. و عبارة الأزهرى: و يجمع على ُلْلِ أى بضمتين؛ و 
على عَلاعِل» و قال بعد هذا: و العلل أيضاً جمع العلول» و هو ما يعلل به المريض» إلى آخر ما تقدم فى صدر الترجمة 
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و أنشل القرات ك3 على ١‏ انهاه ون راكنا تراك لقن اذ كيه قفي لهل فكت اللذم قى فلن غلك لأنهم أرادوا عل لكقبو 
كذلك تلك إنما هو لَعلْ لككء قال الكسائى: العرب تير َل مكان لا و تجعل لَعاً مكان لله و أنشد فى ذلكك البيتَ» أراد و لا 
لعلء وز معناهها اْنَفعْ من الع ةوقال ل تر دوق شروت الدَّهْر أو فؤلاقياء كنا اللقةا من لقاتها معناء عا لشد روف الذهر» فاشقط 
اللام من لَعاً لي روف الدهر و ضير نون لعا لامأ لقرب مخرج النون من اللام» هذا على قول من كسّرر صروفء و من نصبها جعل عَلَّ 
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بمعنى لَعَلَّ قَنَصَبٍ صروفٌ الدهرء و معنى لَعاً لكك أى ارتفاعاً؛ قال ابن رُومان: و سمعت الفراء يُنُشْد كَل صُّروفٍ الدهرء فسألته: لم 
تكير عَلْ ضُروفٍ؟ فقال: إنما معناه لَعاً ِضُروف الدهر و دؤلاتهاء فانخفضت صُروف باللام و الدهر بإضافة الصروف إليهاء أراد أو لَا 
إَدَؤلاتها ك دِلَنَنا من هذا التفرق الذى نحن فيه اجتماعاً و لَمَهُ من اللمّات؛ قال: دَعا سروت ادر والثاؤلانها لذن لعا ماد ارطاعا و 
تخلْصاً من المكروه؛ قال: و أو بمعنى الواو فى قوله أو َؤلاتهء و قال: لا فألقى اللام و هو يريادها كقوله: لثن ذَعَبتٌ إلى التباج 
يقتلنى أراد لبَقَثَا: و َل و لعل طَمَعٌ و إشفاق» و معناهم الَف لمرجو أو محُوف؛ قال العجاج: يا أَبَنا لكك أو عَساكا و هما كقلٌ؛ 
قال بعض النحويين: ب ل سا ل ل ال 
يد منطِقٌ بكسر اللام؛ من لَعَلّ و جر زيد؛ قال كعب بن فين الكتوى ققلتعة للع أخرى يو الع الوك قانيا: لكل أبن المغوار منكك 
الت ور رسو ا و ميات من يَيرُ بها فى قول الشاعر: لَعَلَّ الله ُمْكتّنى عليهاء جهاراً من 
زُكَير أو أسيد و قوله تعالى: لعَلَهُ يَدَدَّ كد أو + نش لا؛ قال سيبويه: و العلم قد أتى من وراء ما يكون و لكن ادبا أنتما على رَجائكما و 
طمعكما و مَبلّفْكما من العلم و ليس لهما أكثرٌ مِنْ ذا ما لم يُعْلّماء و قال ثعلب: معناه كى يعد كر.أخبر محمد بن مَدكَام عن يونس أنه 
سأله عن قوله تعالى: للك لأ نَفسكك للك تارك بَغض لا بو ِلك قال: معناه كأنكك فاعِلٌ ذلك إن لم يُؤْمِنُوء قال: و 
َل لها مواضع فى كلام العرب» و من ذلك قوله: لم تَذَكرُونَ» * و َعَلَكُمْ تقُونَه * و لَعَلَهُ يتَذَّكرٌ قال: معناه كن تتذّكروا كن تَنقُوا 
كقولك ابِعَثْ إلى بدابّتك لعلّى أذكبهاء بمعنى كى أَنْكبهاء و تقول: انطَلِقْ بنا لعلّناتتحدِّث أى كى نتحدَّث؛ قال ابن الأنبارى: لعل 
تكون تَرَجْيل و تكون بمعنى كن على رأى الكوفيين؛ و ينشدون: 
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اللرتى بقنكم لعلى ا بالفكييو اقرع توا عدو انكرن طذ عتولك لعل اخ اناعد معلاء كين باشل كنوك ترف القيين: 
عل منايانا َدَلْنَ أَبوّسا أى طن منايانا تبدَّلنَ أَبؤّساءٍ و كقول صخر الهذلى: لعَلّك هالك أَمّا غّلامٌ وَأ مِنْ شَمَنْصةِرٍ مَقاما و تكون 


5 
اق 


بمعنى تسى كفولك: لعل عبة لله يقوم؛ معناه تمسى عبد لله؛ و ذلكك بدليل دخول أن فى خبرها فى نحو قول متمُم: لكك ؤم أن 
ْم مُلَِةُ لكك من الذّاتى رَدَعْنَك أ دعا و تكون بمعنى الاستفهام كقولك: لَعَلّك تَذْكُمْنى نى فأعاقكك؟ معناه هل تَشّكّمنى؛ و قد 
جاءت فى التنزيل بمعنى كئء وفى ححديث حاطب: و ما يُدْريكك لَعَلَّ لله قد اطْلّع على أهل بَدْرٍ فقال لهم اعْملوا ما شئتم فقد غَقَثٌ 
لكم؛ طن بعضهم أن معنى لَعَل هاهنا من + جهة الظّن و الجشبان» و ليس كذلكك و إنما هى بمعنى تَسى» و عسى و لعل من الله تحقيق. 
ويقال: علكة تلقل و على افق بو لعلى أنه[ وو بوبنا فالراة على و تكن و لعل 4و أنشيد أبوزيد: أربنى جَوَاداً مات مُرْلَاء لعلّنى أرى 
داوق أو 1 تتسلها قله ارو سرمي ذكر ا بردهييوة اهنا الود الغتطاط رن يك رجو كاعر انه للويه وها البيم ف الصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. و عَلَ و لَعلَ: لغتان بمعنّى مثل إِنَّ و ليت و كأ و لكنّ نا أنها تعمل عمل الفعل لشبههن به فنتصب الاسم و 
ترفع الخبر كما تفعل كان و أخواتها من الأفعال؛ و بعضهم يخفض ما بعدها فيقول: لعَلَّ زد قائٌ؛ سمعه أبو زيد من عُقيل. و قالوا 
َعَلْتْ فوا لعَلَّ بالتاءء و لم يلوه هاءَ ‏ فى الوقف كما لم يبدلوها فى رُبّتْ و ثَمَت و لاتّء لأنه ليس للحرف قَوّةٌ الاسم و تط رق و 
قالوا لعنّكك سور كاري قال يعقوب: قال عيسى بن عمر سمعت أبا النجم يقول: أَغْدُ َعلْنا فى 


ل َ 


الثهان بُرِيتَله أراد لعَلّناء و كذلكك أ لأنا و لأننا؛ قال: وسمية الخد نه أرق غؤادا مات قزل اا ار ساكززق أو ببخينًا 


مُخلدا و د بعضهم يقول: رس 
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: قال الله عز و جل فى آيهُ الصََدَّقات: الاين عَلِها؛ هم العا الذين لون الك فاك هن أربابهاء واحدهم عايل و ساع. . وفى 
الحديث: عا كت يفل نفقة غالن و توش عايك كدف أراد بعياله زَوْجاتِهء و بعامله الحَلِيفةُ بعده» و إنما ححص أزواجه لأنه لا يجوز 
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نكاحهّن فجرت لهِنَّ النفقة فإنهن كالمُعتَدّات. و العامل: هو الذى يِتوَلّى أمور الرجل فى ماله و مِلّكه و عمله. و منه قيل للذى يَسْتَخُرج 
الزكاة: عامل. 

(7). فسره الدسوقى فقال: أبلونى أعطونىء و البلية الناقة تعقل على قبر صاحبها الميت بلا طعام و لا شراب حتى تموتء و نوىٌ بفتح 
الواو كهوىّء و أصله نواى كعصاى قلبت الأسلف ياء على لغة هذيل و الشاعر منهم, و النوى الجهة التى ينويها المسافر. و قوله: 
امعد ووم دكا كرون ف الأصيل 
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و الكمل: المهنة و الفغل» و الجمع أغمالء عَمِلَ عََلّه و أغمله غير و مغل و اعْتملَ الرجلٌ: عمِلَ بنفسه؛ أنشد سيبويه: إن الكرِيم؛ 
و أبيكك. يَعْتَيمَل إِنْ لم يَجَدُْ يوماً على مَنْ يتك لء فيكتيدى مِنْ بَغودِها و يكتحل أراد مَنْ ينكل عليه فحذف عليه هذه و زاد عَلى 
معنا لاترى يكيل نال ودامن شكل ليا د يل الف ل ارو و الاخيوال يلاتان الأ وهرى مقا ما قال اكالم ا 
تدم َه و افا إذا قا السلام على نفسه. و اسشتغملٌ فلان غيره إذا سأله أن يمل له» و اشتغعله: َل إليه التقل. و اعتملَ: اضطرب 
ف العم ل. و اْمُعْملَ فلاءن إذا وَليَ عَمَلما من أغمالٍ السلطان. وك معدي يه دقع إليهم أَرْضَّ هُم على أن يَغتملوها من أموالهم؛ 
الاغتمال: افتعال من العمل أى أنهم يَقُومون بما يختاج إليه من جمارة و زراعة و تلقيح و راسة و نحو ذلكك. و أَعْمَلَ فلان ذَهْنّهِ فى 
كذا و كذا إذا دَبّره بفهمه. و أَعْملٌ رأية و اله ولسائّه و اسْتَعْمّله: عمل به. قال الأزهرى: عمل قلق الغفل تغمله غملاء فيو عامل » قال؛ 
و لم يجىء فوت َف عا متعديا إلا فى هذا الحرف و فى قولهم: بيه أ بلا و نا فسائر الكلام ييجىء على فَغْلٍ ساكن العين 
كقولك برطت اللْْمَهُ سوط و يلغت بَلعَا و ما أشبهه. و رجلّ عَمُولٌ إذا كان كسوبا و رجل عَمِلٌ: ذو عَمَلِ؛ حكاه سيبويه؛ و أنشد 
لساعدة بن ريَة: حتى طآها كليل مؤهنا تله باتت ططرابا و بات الل لم يم صب سيبويه مؤجناً بهل ١١‏ و دَفَعَه غيره من النحويين 
فقال: إنما هو ظرفء و هذا حَسَنٌ منه لأنه إنما يُحْمَل الشىء ء على إغمال فَعِلٍ إذا لم يوجد من إغماله بذ و رجل عَمُولَ: تع وجل 
عَِل أى مطبوع على العمل. و َعَمّلَ فلان لكذا و التغميل: توليةُ العَمَّل. يقال: عملت فلاناً على البصرة؛ قال ابن الأثير: قد يكون عَمَلنه 
فحن واعددى سطانه سملتو أمانها انتيده القرك للبينة أو مشريحل عمل عِضادَة م مج بت راتها نَدَبٌ له و 'كلوم فقال: أوقع عَمل على 
فضاذة خضب قال: ولو كانت غايل لكان أبن في العرية اك يجري الوضاد لي ويك لايع التصاا وجا رضت كيرا و 
أتانه فجعل عَمِلَ بمعنى مُغمل :07 أو عايتل» ثم جعله عَيِلّاء و الله أعلم. و اتَغْمل فلادن اللَِّنَ إذا ما بَنى به بناء. و الَِلةٌ: العمل إذا 
أدغلوا لباه تكسو السب و القياة و السطما قي :و البطتوصالة العدر, ووه هيك الوفدة إذا كان تفي اليه ويد 
الرجل: بايلته فى النشرٌ خاصة ش 

.)١(‏ قوله [نصب سيبويه موهناً بعمل] هى عبارة المحكم, و فى المغنى: و رد على سيبويه فى استدلاله على إعمال فعيل بقوله: حتى 
شآها كليل (1). قوله [فجعل عمل بمعنى معمل إلخ] عبارة التهذيب فى ترجمة عضد و يقال: فلان عضد فلان و عضادته و معاضده 
إذا كان يعاونه و يرافقه؛ و قال لبيد: أو مسحل ستق عضادة إلخ ثم قال فى تفسيره: يقول هو يعضدهاء يكون مره عن يمينها و مره عن 
يسارها لا يفارقها 
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والكله من العم لل. وقالت اغراء من العرب: ما كان لى عَمِلَةُ إلا فسادكم أى ما كان لى عَمَل. والمعلقى القع والعالةى القمانة د 
الجمالة؛ الأخيرة عن اللحيانى, كله: ا ماقين يقال عَمَْت القوم عُمالَهم إذا أعطيتهم إياها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: قال 
لابن السغيدى: حَلْ ما أَعْطِيتٌ فإنّى عَهلْتٌ على عَهْد رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ َمل أى أعطانى عُمالتى و أَجرة عمَلى؛ يقال 
منه: أعملته و عَمَلّنه. قال الأزهرى: التعٌمالة؛ بالضم. ررق العايل الذى مجعِل له على ما قل من العَمل. و عامَلْتٌ الرجلّ أُعامِله مُعَامَل و 
المُعامَلهُ فى كلام أهل العراق: هى المُساقاه فى كلام الججازيين. و العَمَلَُ: القومٌ يَعْمَلون بأيديهم ضروباً من العَمَل فى طين أو عَفْرٍ أو 
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غيره. و عَامَلّه: سام بعَمَل. و العامل فى العربية: ما عَمِلَ عَمَنَا ما فرع أو نَصَب أو جر كالفغل و الناصب و الجازم و كالأسماء التى من 
دأنهاان تمل ابم و كاف مام الفعل وقد غيل الى ف لسري أ تك تعزن الاغرابم وقول واالعملرو ادقن انان 
قبلاسو دو حك ايخ الأعرانى: قبل بد التقي يكس الخ و سكرة الس ةوقال عليه إسناحر الصليى» كبر النين واج اليم 5 
تخفيفينا و يشال لاد عقف فى أخر هذا عفر دك له دن . وقد تَعَئَلت لكك أى تَعنّيت من أجلكك؛ قال مراحم الغقيلى: تكد متغائيها 
تقُولُ من البلى لسائلها عن أَهْلِهاه لا- تَعَمَّل أى لا ب تَعَنَّ فليس لكك قَرَجٌّ فى سؤالكك. وقال أ سعه هوت العدر ى داسك أن 
أََعَنّى؛ وقول الجعدى نضت قرسا و تَقبهُ عا قَذُوقِ, سرِيع طَْفُها قلق َذَاها أى توه بعين بعيدة التَطر. و اليغملة من الإبل: لنَجيبُ 
المُتملة المطبوعة على العكلى؛ و لا يقال ذلكك إلا للأنثى؛ هذا قول أهل اللغة؛ و قد حكى أبو على يَعْمَلَ و يَعْمَلَة. و العمل عند 
سروه اننم لأنه لأ يقال فل يعسن والأاناقة يعلد إشا يقال يتل وايفملة شفل الدايفى بها بسر و النافةهوبلذالك فال لا تملم 
يفلا جاء وصفا و قال فى باب ما لا ينصرف: إن سميته بيعْمَلٍ جمع يَعْمَلَُ فَحجرْ بلفظ الجمع أن يكون صفة للواحد المذكرء و 
بعضهم يَْدُ هذا و يَعَل العمل وصفاً. و قال كراع: اليَْمَل الناقة السريعة اشتق تق لها اسمن الققلة والسيع بتغلاكةتو ألقد ابن برت 
للراجز: يا رد رَيْدَ اليِمَلاتٍ الذَبَلء تَطاوَلَ اللَّيلُ عليك. فائزل قال: و ذكر النحاس فى الطبقات أن هذين البيتين لعبد الله بن رَوَاحة. و 
ناقة عَمِلَة بَيِنهُ العمالة: فارهة مثل اليَعْمَلكُ و قد عَمِلَّتْ؛ قال القَطامِي: ذ نِعْمَ القَتى عَمِلَْتْ إليه مَطِيّتى» لا تذتكى هد الشفار كلانا و عيل 
مُسْتَعْمَلٌ: قد عُمِل به و مُهن. و يقال: 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: //ا6 
عملت الناقةً فَعوآت. وفى الحديث: لا تُعمَلُ المطيٌ إلا إلى ثلائة مساجدأَى لا يحت ث ولا نُساق؛ و مندحديث الإشراء و البراق: فعَمِلتْ 
بأذتيهاأّى أسرعت لأنها إذا أشرعك عوكت أدُنيها لشدَّهُ السير. وفى حديث لقمان: يعمل الناقةً و الصَاقَ؛ أخبر أنه قَوىٌ على السير 
راكب و ماشيا فهو يجمع بين الأمرين» و أنه حاؤقٌ بالتكوب و المشى. و حمل البزق عله فهو عل دام؛ قال ساعدة بن ميو أأنفد: 
عي اما كيل ترود كيل تال لان على القوم أكون القرايل «الارها قال الأرهوس» غواما لدان قراقيت وانمدتهاغائلة دو 
العَوامل: : بقَر الححوؤث و الدّياسة. وفى حديث الزكاة: ليس فى الوامل شىء؛ العوامل من البقر: جمع عَامِلَهُ و هى التى يُثِتَقَى عليها و 
تغون وامصمل :في لقال خوهة الك مودق الأنل هليل الام و عابلعه كذ دوه التقانا و يس غراف واقل عاول 
الم مح ما يَلى السّنانء و هو دون التّغلب. و طريق مُعْمَلٌ أى لخبٌ مسلوكء و حكى اللحيانى: لم أرَ النَقَقَهُ تَعْمل كما تَعْمَل بمكة» و لم 
فشر إن أنه أتبعه بقوله: و كما فق بمكفء فعسى أن يكون الأول فى هذا المعنى: و عَمَلَ: اسم رجل؛ قالت امرأة رقص ولدها: أَشية 
ا مك أو أشية عَمَلء و ازقَ إلى التخيرات زَنَا فى التجبل قال ابن برى: قال أبو زيد الذى رَقّصه هو أبوه و هو قيس , بن عاصمء و اسم 
ا حكيم؛ واسم ا منفوسة بنت زَيد اليل و أما الذى قالته ا أشن أخى أو أِْهَنْ أباكاء ىا أب كلق تَنالَ ذاكاء 
تقض ب أن تَنالَهَ داكا قال الأزهرى: و المسافرون إذا مشا على أرجلهم يحون بنى العمل؛ و أنشد الأصمعى: فلك اش و شقى و دل 
."١‏ بِمَتْزل يَنِلهِ ُو عَمَلء لا ضَ فَفْ يَشْعَله ولا تقل و بن وعاملة وبنو عُميلة: عبان من العرب؛ قال الأزهرى: َال قبيلة إلها ينب 
عدر ين الإقع اللابلو و عايلة عن من اليمنء و هو عَامِلَةٌ ؛ بن سَيإِء و تزعم نُسّاب مُضَر أنه مق نولك فاسيظ» قال الأعاتى: أعامِلٌ حَنَّى 
متى َذهَيين إلى غَِر واليك الأكرم؟ و والتدُكم قاسِط» فاْجعوا إلى النسب الأثسد الأقَدّم و عَمَلى: : موضع. .وفى الحديث: سثل عن 
أولاد المشركين فقال: لله أعلم بما كانوا عاملين؛ روى ابن الأثير عن الخطابى قال: ظاهر هذا الكلام يوهم أنه لم بفْتِ السائل عنهم و 
أنه رد الأَمر فى ذلكك إلى علم الله عز و جالء و إنما معناه أنهم ملْحَقون فى الكفر بآبائهم؛ لأن لله تعالى قد علم أنهم لو بقُوا أحباء 
حنى بكبروا لعملوا عَمَلٌ الكفّاره و يدل عليه حنديث غائشة؛ رضى الله عنها: قلك فذرارئ المشركين؟ قال: هم من آباتهوء قلت: بلا 
عَمَلء قال: الله 
(1). قوله [و نزل] قال فى التهذيب: أى أقام بمنى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً طادعارعا من ساناايب 


لسان العرب» ج١١‏ ص: 51/6 

أعلم بما كانوا عاملين؛ و قال ابن المباركك فيه: إن كل مولود إنما يُولّد على فطرته التى وُلد عليها من السعادة و الشقاوة و على ما قُدّر 
له من كفر و إيمانء فكلٌ منهم عار فى الدنيا بالعمل المشاكل لفِطرته و صائر فى العاقبة إلى ما قطر عليه فمن علامات الشقاوة 
للطفل أن يُولد بين مُشْركين فيشيلادنه على اعتقاد دينهما و يُعَلّمانه إياهء أو يموت قبل أن يَعْقِل و يصف الدين فبشكم له بحكم 
واللديه إذ هو فى حكم الشريعة تيع لهماء و هذا فيه نظر لأنا رأينا و علمنا أن نّم من ولد بين مُشركين و حملاه معاي امظادد فيط و 
عَلّاه ثم جاءت له خاتمة من إسلامه و دينه 2 لمعن جددة المسليق اوهو آنا لاحن عدي نشي انه رشن بساك 
متغمول» فقيل: هو الذى فيه الأَبن و القسل و التَلج. 


عمثل؛ ج١1)»‏ ص: 51/4 


#العفكل من كل شىء البطىء لعظمة أو #رغلهء والأأنتى بالهاء. و العَمَيتَلهُ من الإبل: الجسيمة. و العَمَيِنّل: الذى يُطيل ثيابه. و قال 
الخليل: العَمَيّل البطىء الذى يشل ثيابه كالواوع الذى يُكُفَى العمل و لا يحتاج إلى التشميرء و قيل: هو الضّحُم الثقيل كأن فيه بْطا من 
عِطّمهء و جمعه العمائل. و العَمَييل: الطويل الذَّئَبِ من الظباء و الوّعول. و قال الأصمعى: اليكل من الوّعول الدَّيّال بذنبه. و العميقل: 
القصير اعرف قال ار النجم: يَوْدى بها كل نيافٍ عَنْدَل كه فى شد الدفاريع قندّل :07 لبس بقلداث و لأ عقيل و ليس 
بالمَيَادُ المُمَضْمل قال: و قد يكون العَمَتَنْل هنا الذى يطيل ثيابه. و العَمَتَْل: اليلد النّشيط؛ عن السيرافى» و قيل: العَمَتئّل الضخم الشديد 
العريض» و هو من صفة الأسد و الجمل و الفرس و الرجل؛ و حكى ابن برى عن ابن خالويه قال: ليس أحد قَسَر العميل أنه الفرسٌ و 
الألنةوالرضل لعشيو الكيقل اكع انرو الكنة الصوت والطويل الذرل ف سمه بن زياد 


عنبل؛ ج١١»‏ ص: 51/4 


: الغثبل و المُتْبَْة: البظر. و امرأَة عُتْلَة: طويلة العتبلء و عَْلتُها طول بَظْرِهاءٍ قال جرير: إذا تَرَمَرَ بعد الطَلّق عُتلُهء قال القَوابلٌ: هذا مِشْكَرُ 
القبل .و الفقيلة:الحسية التى يدق غليها بالمُراس 0 و العُناببل: الوتر الغليظء و قيل: العُنابل الغليظ؛ و قال عاصم ون ا#انخة ها على ب 
أنا طب خاتِلُ «6». و القَوْسٌ فيها وَثَر عايلُ تَرِلّ عن صَفْحيِه المَعايلٌ و يقال ثبظارة المرأة: العتجل و العتكّل مثل تَبع الماء و تتع. و العُنابل» 
بالضم: الصّلْبِ العتين» و جمعه عَنابل» بالفتح؛ مثل مجوالق و جوالق. ابن برى: ابن خالويه العبلِيٌ الرّنْجى» و المُتْْل البظارة؛ و أنشد: يا 
ريّهاء و قد بدا ممسيحىء و ابْثْلَّ ثؤباىّ من النضِبح و صار ربخ العتبْلي ريحى 

(مانقرونة التودى بها 33:2اقن الأتباييو فى لل بع د 3 تواتن جاو انلق ساس اول [جداق علنها بالموراين هل 
قار ابن جد انو مه الع وضازة الأ ترس يذ بياانن الموراسى الكني ‏ العبي نو النيراضة النارة كنا فى كني اللقة 6 ان كول 
[طب خاتل] تقدم فى ماده علل: جلد نابل 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 51/8 

و العَبتل: الجسيم العظيم؛ كيدا عرو اكق: لما رأث أن زوغت عر ناف ذا قم بنك الووس عقاف إذا تفاغيه التعاة 
انُجَفَلاه وقام يَدُعو رَبّهِ تبثّلاه قالت له: مُث وَشِيكاً عجلاء كُنْتٌ ا ناشثاً عَبئئلا يَهْوَى الْنُسا و يحب العَزَلا 


عنتل؛ ج١١)»‏ ص: 51/94 


العتمّل: الصَّلْبٍ الشديد. و يقال لبظارة المرأة: العُتبل و العتثّل مثل تَبِع الماءٌ و نَنَع؛ قال أبو صفوان الأسدى يهجو ابن مَيَادهُ: أ لَهْفَى 
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عليكث يا ابن مياد التى يكون ذياراء لا يحت خِضَابها إذا رَبَْ بت عنها القَِيلَ بجلهاء بدا من قُروج الشَّعلِين تاها بدا نل لو تُوضّع 
القات ةلقل عنيا اننا وق روعي بداقة دن عالناء أيشاء و الديار» انغ الدئ تكد نه لكي قاذ بو ار شه 
الضرات» و الفقل: كوج المرأة» بالفتح» و قال أبو عمرو: هو العُتْثلء ب بضم العين و التاء. 


عنثل؛ ج١١‏ ص: 51/94 
4 عَتْقْل: الضَبع؛ حكاه سيبو به. 
عنجل؛ ج١١1)»‏ ص: 51/9 


: الغنجل: الشيحٌ إذا الْحَسَرِرَ لحمّه و رَدّت عِظامُه. والعَنْجول: دُوَيبَهُ؛ قال ابن دريد: لأف عن شيش افيا الأزهرى: العْنْجف و 
العنيجوف جميعاً اليابس مُرَالّ و كذلك العُنْدِل و حكى ابن برى عن ابن حالويه قال: لم يَفْرّق أحدٌ لنا بين العَنجل و العُنجِل إلا 
الزاهد قال: العُنْجَل الشيحٌ المَدْرَهِمٌ إذا بدت عِظامُه و بالغين التق و هو عَنَاقَ الأرض. 


عندل؛ ج١١)»‏ ص: 51/4 


:عل البعية: اشعدٌ قصد يداو قيل: عَنْدَلَ اشتدٌ و صَنْدَلَ ضَحُم رأشه. و التقدل* النافقة النظيمة الرأ س الصَّحمة و قيل: هى الشديدة» و 
قيل: الطويلة. و العَنْدّل: الطويل؛ و الأنثى عَنْدَلةْء و قيل: هو العظيم الرأس مثل القَدَل. و العَندَل: الحو الفسش الرامنة يسعرى فيه 
المتكرى انا ققه شك لاع ين كدان كن اللول قال المغَْدِلهُ من النوق المتَقفَُالأعضاء بعضها ببعضء قال: و روى شَجِر 
عن محارب قال المُعئْدِلهُ من النوق» و جعله رباعتراً من باب عَمْدَّل» قال الأزهرى: والصواب المَعْتَدلَةء بالتاء؛ ؛ و روى شمر عن أبى 
عدنان أن الكنانى أنشده: وعَدَلَ الفَخْلء و إن لم يُغْدَله و اْتَدَاتُْ ذات السَنام الأيل قال: اعتدالٌ ذات السّنام الأميل استقامةٌ سنامها 
من السّمن بعد ما كان ماثلاء قال الأزهرى: و هذا يدل على أن الحرف الذى رواه شمر عن محارب فى المُعَنِْلةُ غير صحيح؛ و أن 
الصواب المَعْتَدِلهُ لأن الناقةٌ إذا سنت اعتدلت أعضاؤها كلها من السنام و غيره. و مُعَنْدِلهُ: من العتدل وهر الخلت الراد. بو لقال 
السريع. و العَنْدَّلِيل: طائر 58 ألواناً. و البثئل يَعَنْدِل أى يصوّت. و عَنْدَل الهُدُهّد إذا صرَّت عَنْدَلهُ. الجوهرى: قال سيبويه إذا كانت 
النون ثانية فلا تجعل زائدة إَِّ تَتِ. الأزهرى: العنْدَِيبٍ طائر أصغر من العصفورء قال ابن الأعرابى: هو ابل و قال 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 5/٠١‏ 
الجوهرى: هو اهران و روى عن أبى عمرو بن العلا-ء أنه قال: عليكم بغر الأعشى فإنه بمنزلة البازى يبيد ما بين الكؤكيٌ و 
العَنْدّليب» قال: وهو طائر أصغر من العصغورء و قال الليث: هو طاقن تعكلث الراناء قال الأ هرفية وفك نباك لأن أصله العندّلء ثم 
يادو كركف يلمر مكررة ف العيانة و أنشد لبعض شعراء غَني: و العَمْدَِيلٌ» إذا زا فى حَن خيرٌ و أَحْسَنٌ من ذُقاءِ الكل و 
لبس الغتاول» قال السره ع توه انوك ننه أن كل امير اول روط حورو ترك الرايع مو حعروك العند و اللين فإنه يُرَدُ 
ال الأواعي روريم اسم والعجره وكا لحرت اراح مروصريت العد الب نياك يذ لى الرباعيواو القي مهاو 
أنشد ابن برى: كيف ترعى فغل طلاحِيّاتهاء عَنادِلٍ الهامات ص نُدَلاتها؟ و امرأة عَنْدَلَةٌ: ضَ حْمة النديين؛ قال الشاعر: لِيسَتٌ بِعَض لا 


3 
2 


يذو الكلك تكيتيك ولا بفلالة تملك تذياينا 


عنسل؛ ج١21‏ ص: 5/8٠‏ 
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:الأزهرئ: اللبث العتصل الناقة القوبة السريعة؛ و قال غيره النون زائدة أخد من عَسد لان الذقب؟ نقد الجوهرى للام+ : وقد أَقطَمٌ 
الجَوْرٌ جَوْرَ القَلاه اله البازلٍ العَنْسَا 


عنصل؛ ج١١2‏ ص: 54٠‏ 


: الأزهرى: يقال 2 تل لحيل لزعو كال في موضع آخر: العنْض ل و اعنص لى كرّاث بَرّى يُغتل منه كَل يقال له حل 
لض لانق» و هو أَسْد الل محموضةٌ؛ قال الأصمعى: و رأيته فلم أقدر على أكله و قال أبو بكر: العَنصَلاء قد قال رهف العْنْضَل 
ناه | لول كيه لتقن وازقه كووق الكواكيى ا خردل ماو ين قود قر تقل ساق الأعزات ‏ كالنا كو ايدو السو قن عازاة 
مومه كانّما هامها مُنْصُل الجوهرى: الل و المُنْصل البصل البرّىء و العنْض لاة و اعنص لاء مثله» و الجمع العنَاصِلء و هو الذى 
تسميه الأطباء الإشقال» و يكون منه حَلُ. قال: و العُنْصّْل موضع. و يقال للرجل إذا ضَلّ: عق طاريق المتف كوو طرق اللتطيل هن 
طريق من اليمامة إلى البصرة؛ و روى الأنزهرى أن الفرزدق كم من اليمامة و وَلِيلهِ عاصمٌ رجلّ من بَلْعَْمْر فضَّلَّ به الطريقٌ فقال: و ما 
نه إن جارت صُدورٌ ركابنه بأوَلٍ مَنْ عَوتُ دَلالةُ عاصم أراد طريقٌ العُنْصلَينء » فِياسَرَتُ به العِيسٌ فى وادى الصَّوَى المُتَشائم و كيف 
يَضلَّ العثبرٌ بتلْدةء بها قلعت عنه يور التمائم؟ قال أبو حاتم: مآلك لمن عق طزيق الققضر اين افسم القناد قال ولايقل بضم 
العاف قالة نرق العانة ذا أخطا إتسنان الطرون و ذلك أن الترووق كران سيره إنبانا قا فى حذا الطيق فقالة أراه طويق 
العَنْصَلَينَ فيَاسَرَتْ 1 

لسان لوت الع 6 

فظنت العامة أن كل من ضّلَّ ينبغى أن يقال له هذاء قال: و طريق العُنْصَللمين هو طريق مستقيم, و الفرزدق وَضَّّه على الصواب فظن 
الناس أنه وَصْقَه على الخطا: 


عنظل؛ ج١١2‏ ص: 5/1١‏ 

: العْظل: بيت العنكبوت؛ عن كراع. و العَنظّله و النَعْظَلهُ كلاهما: العَذدُو البطىء. 
عنكل؛ ج١1‏ ص: 641 

: العذكل: العلب: 

عهل؛ ج١١2‏ ص: 56/1١‏ 


: العهِيَل و العَتِهَلَهُ و العَتِهُول و العتهال: الناقة السريعة؛ و أنشد فى العَتِهل: و بَلْدَهِ تَجَهّمْ الجهُوماء رَجَوْتٌ فيها عَيِهَا رَسُوما و قال فى 
العفولة: تاشر الرّجال تالف كر موده قو الققاد موس اللبل لكين 9. و قيل: العَتِهّل و العَتِهله النجيبة الشديدة» و قيل: العَتِمّل 
الذكر من الإبلء و الأنشى عَيهلة و قيل: العنهل الطويلة» و قيل: الشديدة: قال الجوهرى: و ربما قالوا عير مشدداً فى ضرورة الشعر؛ 
قال منظور بن مزْكّد الأسدى: ِنْ تبخلى, بااضفلة أو تَعْتلَى أو نض بحى فى الطّاعِن الموَلَى نُسَلَ وود الهائم المُغْتَلٌ ببازلٍ وَجْناءَ أو 
غنول قال ابن سيدة لدو الام كيام العام إذ أوافاك كول المكيت» لكان من كامل السريع؛ و الأول كما تراه من مشسطور 


السريع و إنما هذا الشدّ فى الوقف فأجراه الشاعر للضرورة حين وَصَل مُثجراه إذا وَقَف. و امرأة عَتِهَلّ و عَههلَةُ: لا تَسْتَقد ترقا تَوَدُّ إقبانا 
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و كارا و شاك لقره عتهل دو عبهلة »و الاتيقال للناقة ِلَّا يِل «") و أنشد: لبك أبا الجذعاء ضَّ هِفْ كدو أكفلة تند التواضة 
ل و أنشد غيره: م ماح ةيفان و جر و ملقى فر قله بال و نقة عيقة: ف بحمة عظيمة. فال ولا يقال عقل عنمل . واقاقة 
عيهلة و عَيهلٌ؛ قال ابن الزّير الأسدى: جْمَالئِهُ أو عَيهل شَ دْقَمِيِهُ َي بها من نُدوب النّشع و الكور عاذرٌ و ربخ عَيهَل: شديدة. و العاهل: 
الملكك الأعظم كالخليفة. لوي يقال للمرأة التى لا زوج لها عاهلٌ؛ قال ابن برى: قال أبو عبيد عَيهَْتٌ الإبل أهملتها؛ و أنشد لأبى 


وجزة: عَيَاهلٌ عَتِهَلَها الذّدَاد 7 


عول؛ ج١١)2‏ ص: 56/1١‏ 

4 00 ' لز و ا غ2 , 
االعزلة الميل فى الحكر إلى العون. عال ب َعُولَ عَوًْ: جار و مال عن الحق. و فى التنزيل العزيز: ذلكك أَذْنل أنَا تَعَولّوا؛ و قال: إِنّا تَبغنا 
رَسُولَ الله و اطرّحوا قَوْلَ الرّسولء و عالُوا ة فى الموازين 
.)١(‏ قوله [ناشوا الرجال إلخ] هكذا فى الأصلء و هذا البيت قد انفرد به الجوهرى فى هذه الترجمة فقط و فى نسخه اختلاف (1). قوله 
[إلا عيهلة] هكذا فى الأصلء و فى نسخة من التهذيب: إلا عيهلء بغير تاء (). قوله [الذواد] تقدم فى عبهل: الرواد بالراء 
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و العؤل: النُمُصان. و عال الميزانٌ ْلَه فهو عَائِل: مالَ؛ هذه عن اللحيانى. وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: كتب إلى أهل الكوفة 
إنى لشت بميزانٍ لا أعُول ١٠م‏ أ لآ أمبل عن الاستواء و الاعتدال؛ يقال: عَالَ الميزانٌ إذا ارتفع ل معن الآخر؛ و قال أكثر أهل 
التفسير: معنى قوله ذلكك أَدْنِل ألا تَعُولُوا أى ذلكك أقرب أن لا تَجوروا و تميلواء و قيل ذلكك أَذْنى أن لا يَكثّر عِتيالكم؛ قال الأزهرى: و 
إلى هذا القول ذهب الشافعىء قال: و المعروف عند العرب عَالَ الرجلُ يَعُول إذا جار و أعالَ يُعِيلٌ إذا كثر عياله. اباي قال الرعدا, 
يَعُولٌ إذا افتقرء قال: و من العرب الفصحاء مَنْ يقول عَالَ يَعُولُ إذا كثّر عِياله؛ قال الأزهرى: وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعى فى تفسير 
الآيهُ لأن الكسائى لا يحكى عن العرب إلا ما تحفظه و ضَّجطه» قال: واقوك الال اقيم كا بالسرعيي السطلده غريك لان لصي 
اللقحَة قال: و قد اعترض عليه بعض المتحَذْلِقين فط و قد جل و لم يتثبت فيما قالء ولا يجوز للحفّرىٌ أن ييغتبل إلى إنكار ما 
لا يعرفه من لغات العرب. و عال أُمرُ القوم عَوًْا: اشتدٌ و تفاقم. و يقال: أمر عالٍ و عائلٌ أى مُتفاة على القلب؛ و قول أبى ذويب: 
فذليك أغلى ينك قَّْدا لأنه ريم و بَطنى للكرام بيج إنما أراد أَغوَلَ أ أَشَد قب فوزنه على هذا أفلع. وغول الرضل والمراة و 
عَوَلا: رَقَعا صوتهما بالبكاء و الصياح؛ فأما قوله: تَشِمَمٌ من شُذَّانِها عَوَاولا فإنه جمَع عِوَانًا مصدر عَوّلَ و حذف الياء ضرورة» و الاسم 
لعرلاو اويل و الخرد ابي لقره عراز وجل ارين و اللمحد و غير جاورا نقلي واي بتكي لتنا لبي 
و تَكمّدٌناء وقد كم تَمنّح منكك العَؤْله الكندُ؟ قال الجوهرى: الغؤل و العَوْلةُ رفع الصوت بالبكاءء و كذلكك الَويل؛ أنشد ابن برى للكميت: 
ولن يَستَخِيرَ يسوم الدّياره يعؤلتهه ذو الصّبا امول و أَغْوَل عليه: 54 و نقد شاي اميد اشديون عبد الله بن عد ة: رَعَمْتَ» فإن تَلِحَقْ 
في مير جاده و إن ميق كفك أغول آراد فتلى نفسكك أغول محذف و أَوصَلٌ. و يقال: الويل يكون صوثاً من غير بكاء؛ و منه 
إل أن ( علا للصَّدْرِ منه عَوِيل فيه - حَسْرَجِةٌ أى زَئيرٌ كأنه يشتكى صَدْرّه. و أَعوَلّتِ القَّوْسٌ صَوٌئَتُ. قال سيبويه: و قالوا يله و عَوْلّ لا 
يتكلم به إلا مع ويل قال الأزهرى: و أما قولهم وَيْلّهِ وعَوْلَه فإن العؤل و العويل البكاء؛ و أنشد: بخ أمين التؤطيق وسالة: شكرق 
إليك مُظِلَةٌ و عَويلا 

.١(‏ قوله [لا أعول] كتب هنا بهامش النهاية ما نصه: لما كان خبر ليس هو اسمه فى المعنى قال لا أعولء و لم يقل لا يعول و هو يريد 
صفةٌ الميزان بالعدل و نفى العول عنه؛ و نظيره فى الصله قولهم: أنا الذى فعلت كذا فى الفائق 
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و العَوْلٌ و العويل: الاستغائة و منه قولهم: مُعوّلى على فلان أى اتكالى عليه و استغاثتى به. و قال أبو طالب: النصب فى قولهم وَيِلَه و 
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عَْلَه على الدعاء و الذمء كما يقال وَيَْا له و ثرَاباً له. قال شمر: العويل الصياح و البكاء؛ قال: و أَعْوَلَ إغْوانًا و عَوّلَ تَعْويًا إذا صاح و 
بكى. و عَؤل: كلمةُ مثل وَيْب» يقال: تلك و عَوْلَ زيدٍ و عَوْلٌ لزيد. و عالّ عَوْلهِ وعِيلَ عَوْلّه: تكلثه أمّه. الفراء: عَالَ الرجل يَعُولٌ إذا 
د عيه التي قا يتويد 1 ا لب ابل قح سور بوموو نه ناوا فى عبد سينا تو واه [اعلر ليه أذ تت اين يدا 9 
عالّنى الشىء يَعُولََى عَوْ: على و تقل على؛ قالت الخنساء: و يَحفِى الَيدِيرةَ ما عالّهاء و إن كان أَضْ رَهُمْ مَؤلنداً و عِيلٌ صَبِرى» فهو 
مُول: غلب و قول كثير: و بالأمس ما وَدُوا لين جمالهم؛ ؛ لَعَمْرى فَعِيلَ الصَّبِرَ م مَنْ يتَجِْد يحتمل أن يكون أراد عِيلَ على الصبر فتحذف 
وعدّىء و يحتمل أن يجوز على قوله عِيلَّ الرّجل صَبْرَه؛ِ قال ابن سيدة: و لم أره لغيره. قال اللحيانى: و قال أبو الواح عال صبرى 
فجاء به على فعل الفاعل. و عِيلَ ما هو عائله أى عُلِبٍ ما هو غالبه؛ يضرب للرجل الذى يعيب من كلامه أو غير ذلكك؛ و هو على 
مذهب الدعاء؛ قال النمر بن تَؤْلّب: و أخبث حبييكك عا رُوَيْدا فلس يَعُولك أن تَضد رما «7. و قال ابن مُقْبل يصف فرساً: حَدَى مِثْلَ 
غبقى العالجق لوقك بع ذو قي عل نا ع عائله وهر كلو لكك للع يرك اله للا و أخراء للد قال أبوطالينة كون عل 
صَبْرُه أى عُلِبٍ و يكون رُفع و غير عما كان عليه من قولهم عالّتِ الفريضةٌ إذا ارتفعت. وفى حديث سآ طيح: فلما عِيلَ صبرّه أى غُلِبِ؛ و 
أما قول الكميت: و ما أنا فى الْتِلادفٍ ابن نَزَارِ بمَلْبوس عَلّيَّ ولا مَعُول فمعناه أنى لست بمغلوب الرأىء مِنْ يل أى غُلِبَ. وفى 
الحدية ةالغ هله يعدن اع الذي لتك ملسن القزق فك أرانا ينرق فرصي كفا و افا : آراة افر وكاب اراد شعي 
بعينه عَلِم بالوحى حالّهء و لهذا جاء به معرّفأء و يروى بفتح العين و تشديد الواو من عوّل للمبالغة؛ و منه رَجَرْ عامر: و بالصّياح عَوّلوا 
علينا أى أَجلبوا و استغاثوا. و العقويل: صوت الصدر بالبكاء؛ و منهدحديث شعبة: كان إذا سمع الحديث أَخَدَّهِ العَويلٌ و الزويل حتى 
يحفظه؛ و قيل: كل ما كان من هذا الباب فهو مُعْول بالتخفيف» تأنا انفد ود فقيو ف الاسفافة. بقالخ غ1 لق يهو غليه أ البتطكة د 
أعولف القرك موقم نورين أقو لع هيه ا ؤللع عيذ لذو ععلى هليه يقال 12 ل هلف ينا قعت آف بصن بى كأشقول كم 
غك ها سيك بو الولف كل أمر 
(أقولة [ ارما كتاعيظ فى الأصل بالكام للفاطل و كاش الن تيب نوعني فى تسكاتيو الفبدام بالتناء للمشعرل 
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فالكنه كانه سيق بالمضبدن: وعالة لاه ير له: أَهَمّه. و يقال: لا تغلنى أى لا تغلبنى؟ قال: و تشم لاسي فول الشرين كول و 
اخني د كيوك ندا وقوه اقيق أ #اشقا حر الس كنا اطي ها الى ف لقانت يناك رويطل بسر و أنه كوه وا ايت 
ينه و أن يكون قَِلًا كما ذهب إليه الخليل فى خا و المالٍ و عا أى يأخمذ بالعفو. و عالَتِ الفَريضةٌ ول عَول: زادت. قال الليث: 
الالبارتتاع ارات فلي الا لضي وكال للقارقية أغل الترفية. و قال اللحيانى: عالت الفريضةٌ ارتفعت فى الحسابه و أَعَلتها أنا 
الجوهرى: و العَوْلٌ عَوْلُ الفريضة و هو أن تزيد ستهامّها فيد خل ال النقصان على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذاً من المِل» و 
ذلكك أن الفريضة إذا عالت فهى تَمِيل على أهل الفريضة جميعاً مص تقض هم. و عالٌ زيدٌ الفرائض و أَعَالَها بمعنى» يتعدى و لا يتعدى. و 
روى لقوق عن المفضل أنه قال: عالّت الفريضةٌ أى ارتفعت و زادت. وفى حديث على: أنه أتى فى ابنتين و أبوين و امرأة فقال: 
عار تقعها لعا قال أبو يدا أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأ التّسع؛ و لها فى الأصل الْلّمنء و ذلك أن الفريضة لو لم تع 
كانت من أربعة و عشرين» فلما عالت صارت من سبعة و عشرين فللابتين الثلثان ستة عشر سهماء و للأبوين السدسان ثمانية أسهم و 
للمرأة ثلاثة من سبعة و عشرين, و هو الْممعِه و كان لها قبل القؤل ثلاثة من أربعة و عشرين و هو انه و فى حديث الفرائض و 
الميراث ذكر القؤلء و هذه المسألة التى ذكرناها تسمى البرك لأمن عكاب كترم الموتعيه ستل ها رخو عل المثير ارس عير 
رَوَيّهُ: صار تُمُنها شرع لأن مجموع سهامها ولحلاو أكق واجله ليا لهانية ١١‏ والسَّهامُ سسا وام ديت مريم: : وعَالَ قلم 
زكياك ارتفع على السادو لقوق سهان يمرج ف 12 نجه وليه ب الول علو عون كلوقناة اذل و حَمَلَ. و يقال: عَوّلُ عليه 
أى اسْمَعِنْ به. و عَوّلَ عليه: انَكلَ و اعْتَمد؛ عن ثعلب؛ قال اللحيانى: و منه قولهم: إلى الله منه المُشْتَكى و المُعَوّلُ و يقال: عَوَّلنا إلى 
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فلان فى حاجتنا فوج مناه نغم المعو أى فَرِغنا إليه حين أَغْوَرّنا كلل شىء. أبو زيد: أَعَالَ الرجل و أَعْوَّلَ إذا حَرّصٌء و عَوّلْت عليه أى 
الل ملهو قال ا ل ل تأبّط شراً: ايروكل تدرب 


اكار قال كح ١‏ رضي جزلة جل الر14 رو افر لكشيس للف ارتل سمس ل ا 
الوك رين غبر ابه ماسك و روث مُزُدار الكريم المُغولٍ 

.)١(‏ قوله [فأصلها ثمانية إلخ] ليس كذلك فإن فيها ثلثين و سدسين و ثمناً فيكون أصلها من أربعة و عشرين و قد عالت إلى سبع و 
عشرين انتهى. من هامش النهاية 
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قال: هو من أَعالَ و أَعْوَلَ إذا حرّصء و هذا البيت أورده ابن برى مستشهداً به على المُولٍ الذى بُغول بِدَلالٍ أو منزلة. و رجل مُغْولٌ 
أى حريص. أبو زيد: أَغيلَ الرجلٌ» فهو مُعيلٌ» و أَعْوَلَء فهو مُغول إذا حرّص. و المُوّل: الذى يَخمل عليك بدالَِ. يونس: لا يَعُولٌ على 
القصد أحدٌ أى لا يحتاج. و لا- يعيل مثله؛ و قول إمرئ القيس: و إن تغائى عَبرةٌ مقراقة فهَلْ ند وم دارس بن معوّل؟ أى من 
مبكى. و قيل: من مُشرّغاث, و قبل: من مَخل و مُعْتمَ مُعْكَمب؛ و أنشد: عَوّلْ على خاليك نعم المُعَوّلُ .و قيل فى قوله: فهلٌ عند رَشْرِمٍ 
دارس من مُعَوّلِ مذهبان: العندهنا أنه مضدر غ1 لت علدداى الكلته فلما قال. إن تفانى عبرة مَُراقُ صار كأأنه قال إنما راحتى فى 
البكاء فما معنى اتكالى فى شفاء على على رَسْم دارس لا عَناء عنده عنّى؟ فتبيلى أن أَقبلَ على بُكائى ولا أَعوّلَ فى بَزد َلِيلى على 
ما لاغَناء عنده و أدخل الفاء فى قوله فهل لتربط آخر الكلام بأوَلهه فكأنه قال إذا كان ثتهائى إنما هو فى فيض دمعى فتبيلى أن لا 
أعَوّل على سم دارس فى دَفْع محزنى» و يبغى أن آخمذ فى البكاء الذى هو سبب التَدفا و المذهب الآخر أن يكون ؛ مُعَوّل مصدر 
عُوُلْتٌ بمعتى أَغْولت أ بكيت) فيكون معناه: فهل عند رَسْم دارس من إغوالٍ و بكاءء و على أى الأمرين حمَلْتَ المُعوّلَ فدخول الفاء 
على هل حَسَنٌ جميل؛ أما إذا جَعَلْت المُعوّل بمعنى العَويل و الأعوال أى البكاء فكأنه قال: إن شفائى أن أَش مح ثم خاطب نفسه أو 
صاحبيه فقال: إذا كان الأمرعك مالتصدمى اناق البكاء شفاءً تخوى فهل من بكار أشقى به قليلى؟ فهذا ظاهره انتقهام لنفسه؛ و 
مغاد الستف يس الواغان الكاء #اكقرل: أَخبنتَ إِليّ فهل أَشْكرك أى فلآشْكرئُك. و قد زُرْتنى فهل أكافتك أى فلاكافتتك» و 
إذا خاطب صاحبيه فكأنه قال: قد عَرَُكما ما سببُ شفائى» و هو البكاء و الإغوال. فهل تُغولان و تبكيان معى لأَشْفَى ييكائكما؟ و هذا 
التفسير على قول من قال: إن مُعَوّل بمنزلة إغوال» و الفاء عقدت آخر الكلام بأولهه فكأنه قال: إذا كنتما قد عَرَفتما ما أُويْرُهِ من البكاء 
ذانكياو أخولا معى» و إذا اساققهم تقس فكأنه قال+ إذا كنك قد حلم اناقى الإغوال رحد لى ذه رذن لي نفى ترك البككاء: وهال 
الكل وغل الذي يككثل يزه وق يكوية الل وانعدا و اندم اناه عق كراعب وعدي أنه يمع عال علق ها وكثز فى .هاا تسيو 
و أما فَتِعل فلا يُكسَر على فَعَلد اله وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: ما وعاءٌ العَشّر؟ قال: رجلٌ يُدْخل على عش ميل وعاء من 
كان ريد على التترة شرج كر أوم؟ الطال وانده العالمى للحي قا فل تقد ويعاك و عياقلاه غيل كار ل لوطيو لد لت نظن 
الجماعة, و لذلكك أضاف إليه العشرة فقال عشره تيل و لم يقل عائل» و الياء فيه متقلبة عن الواد. 

.)١(‏ قوله [عَوّلَ على خاليكك إلخ] هكذا فى الأصل كالتهذيبء و لعله شطر من الطويل دخله الخرم 
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وفى حديث عَتظَلةُ الكاتب: فإذا رَجَعْتٌ إلى أهلى دَنّتْ منى المرأَةٌ و عَيِل أو عَبِلانِ وحديث ذى الوَمّةُ و رُوْبةٌ فى القَدّر: أ ترَى الله عز 
و جل قد على الذئب أن يأكل عَلُوبةً عيائِل َل ََّائكك؟وقول النبى» صلى الله عليه و سلمء فى حديث النفقة: و ابدأ بمن تو لأى 
بمن تمُون و تلزمكك نفقته من الكك» فإن قَضَلَ شىء فليكن للأجانب. قال الأصمعى: عَالَ ياه , بوهم إذا كقَاهم مَعاشّهم؛ و قال 
غيره: إذا قاتهم؛ و قيل: قام بما يحتاجون إليه من قوت و كسوة #وع ره رق الحديث اها كانت لمجارية لغاليا وعلمياائ انف 
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عليها. قال ابن برى: العيال ياؤه منقلبة عن واو لأنه من عَالَهُم يَعُولهم» و كأنه فى الأصل مصدر وضع على المفعول. وفى حديث القاسم 
000 أنه دخل بها و أَعْوَلتْأَى ولدت أولاداً؛ قال ابن الأثير: الأصل فيه أَغيَلَتْ أى صارت ذات عِيال» و عزا هذا القول إلى الهروى؛ و 
الخال الاسكقرى الأصل فيه الرادة كال اغال و أَغوَلَ إذا كثّر يله فأما أغيلَتْ فإنه فى بنائه منظور فيه إلى لفظ عِيال» لا إلى أصله 
كقولهم أقبال و أعيادء و قد يستعار الجيال للطير و السباع و غيرهما من البهائم؛ قال الأعشى: و كأئّما” بع الصُوارَ بشَخْصِها قَنْحاءٌ تَوْرُق 
بالشليٌ عِبالها و يروى عتجزاء؛ و أنشد ثعلب فى صفةه ذئب و ناقة عَفّرها له ها لعياله زرا عدأ و عَلّق رَخْلّها ص خبى و عَالَ و 
أَعْوَلَ و أَغْيَلَ على المعاقبة عُؤونًا و عِيالة: كر عِيالّه. قال الكسائى: عالٌ الرجلٌ > َعُولٌ إذا كثّر عِياله و اللغة الجيدة أعال تقل وجل 
مُعَيّل: ذو عيالء قلبت فيه الواو ياء طلْبَ الخفة» و العرب تفولها لهال وهال قحال كر عاله وس لا فى شكيه وغال عاله 
َؤلًا و حُولًا و عبالةً و أَعَالّهم و عيلَهُم كله: كفاهم و مائهم و قاتهم و أَنفّق عليهم. و يقال: عله شهراً إذا كفيته معاشه. و الغؤل: قَوْتٌ 
ماري لكك راي ناي يجيا عار لات ار حي ارس 11 ارال أى بَقى جراؤها لا كاسِبَ 
لهنّ و لا مُطجم؛ فهن بت ِنَ ما يبقى للذئب و غيره من السٌباع فيا كلنهء و التحثل على هذه الرواية حل الرّئل؛ كل هذا قول ابن الأعرابى؛ 
د دوا أو عييد لب اليل أ لصاحب الخبل» و فسر بيت بأ الذنب عب جاده فح فال على هذا عَلَْب؛ و قال أبو عمرو: 
الضَبْعٌ ! إذا ملكت قام الذئب بشأن جرائها؛ و سد هذا اعدو النك يندو كات الذيخ نافلةٌ بل يعد لانت أن الل للدي 
لكر ة ما بين الضباع و الذئاب من السفاد َظْنُ الذئب أن أولاد الضَّبع أولاده؛ قال الجوهرى: لأن الصّبْع إذا صِيدّت و لها ولَدّ من 
الذئب لم يزل الذئب يُطعم ولدها إلى أن يَكبر» قال: و يروى 
[لذاقرلة زوش ديك لقانب فى السك من انراج ارج شمر وول | خرص ان سعداه وتمدان | الصديكة مال هل لكي لمر 
على عمتها أو خالتها فقال: لاء فقيل له: إنه دخل بها و أعولت أ فنفرق بينهما؟ قال: لا أدرى 
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غال القن ابيا 2 جراءهاء وكرت تلق العون آى الضافه الذى يعاق البمل فى قتقربها: و الما ل تيده بتر بها 
البجبالٌ؛ قال النجوغرئ: الجغوؤل الفأ العظيمة الى يمر بها الك و جسعها معاول. وقى لحدرث خثْر الكثدق: تاذ المغول بضرب به 
الصيخرةة و المقوله بالكسترة الفاس عاو المع :واقداف واه ني الآلة. وق تعدديك آم ذ ةف قالاقة لعايعةة لر أراهءرسول الله على الله 
عليه و سلمء أن يَعْهَدَ ليك عُْتِأى عَدَنْتِ عن الطريق و مِلْتِ؛ قال القتيبى: و سمعت منيرويه: عِلْتِء بكسر العين» فإن كان محفوظاً 
فهو مِنْ عالَ فى البلاد يَعيل إذا ذهبء و يجوز أن يكون من حال يله إذا عله أى خُلِتِ على رأيكك؛ و منه قولهم: عِيلَ صب كه و 
قيل: جواب لو محذوف أى لو أراد فَعَلَ فتَرَكْه لدلالة الكلام علية و يكورم قر ايا فلك كلها مدانها ب الفالة نيه الله نه ار 
من الشجر يستتر بها من المطرء مخففة اللام. و قد عَوَّلَ: اتخذ عالةٌ؛ قال عبد مناف بن ريع الهُذّلى: الطقة كقشفةى الحوث قلع 
ضَوْب المُعَوّل تحت الذَّيمهُ المَضّدا قال ابن برى: الصحيح أواالبك لساعدة بن غرقة اليذلى. وآهالة النعامةٌ؛ عن كراعء فَإِمًا أن يَغن 
بهذا الوم من الجر انكو كا انيفق يداالطلة 0 العامة أن االالستويس السححود توردا ل ال والؤامال أن لس يعاو يقال اللقار.: 
عا لكك عاليً» كقولك لعا لكك عالياه بدعى له بالإقالة؛ أنشد ابن الأعرابى: أخاك الذى إن رت اَل لم َعل: تت و لكن قال: عا 
كمطالا و قر السام امي ود ١‏ بى الصلت: من َم َيل بالناس» ترى للعضاه فيها صَرِيرا لا على كؤكب يَنْوُ» و لا ربح جَنُوب» و 
لا ترى طخُرورا و يَسُوقون باقِرَ السَهْلٍ للطودٍ مهازيل» حَْيةٌ أن تَبورا عاقدِينَ النّيراكَ فى تُكن الأذْناب منهاء لك تَهِيجَ النُحورا سَلَعُ ما 
و مِثله عشَدٌ ما عائِل مَاء و عَالَتِ البِقورا )١١‏ أى أن السنة التجذبة نفلت البقر بما حملت من السَلّع و العشَّره و إنما كانوا تلوق ذلكد 
فى الس الدب فيغيةدون إلى البقر فيغقتدون فى أَذنابها الع و العشّرء ثم يض رمون فيها النار و هم بص تمدونها فى الجبل فتغطرون 
ارقي تناك امه اللسمر يه تادر لسار والشياله: قبائل من الأزّد» الب إليهم مِعْوَليٌ؛ قال الجوهرى: و أما قول الشاعر 
فى صفة البحمام: فإذا دخَلْت سَمِعْت فيها رَنَهه لَغَطَ المعاول فى بُيوت هَداد 
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(01. قوله [ف فيها] الرواية: منها. و قوله [طخرورا] الرواية: طمروراء بالميم مكان الخاء» و هو العود اليابس أو الرحل الذى لا شىء له. و 
قوله [سلع ما إلخ] الرواية: سلعاً ما إلخ» بالتصب 
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فإن مَعاول و قوداداً حَيّانِ من الأنزد. و سَبِرهُ بن العَوّال: رجل معروف. و عُوال» بالضم: حي من العرب من بنى عبد الله بن عَطَفَان؛ و 
قال: أَتَْى تَمِيمٌ قَضها بقَضيضهاء و جَمْعٌ وال ما أَدَقَ و ألأما 
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#عنان فيا فلاو غيلة وش لاو عر لا لوقيل افش الفلا الققى بو كركف الجن فاقال اهار و وك اي لوقن 
الحديث: إن الله ينض العائل المُحتال؛ العائل: الفقير؛ و منهحديث صل أَمّا أنا فلا أَعِيلٌ فيهاأى لا أفُتقر. وفى حديث الإيمان: و ترى 
العالَهُ رؤوس الناس؛ العالة: الفقراء» جمع عَائْل و قالوا فى الدعاء على الإنسان: ما له مال و عال» فمال: عَدَلَ عن الحقء و عالَ: افتقر. و 
قال مر :1١‏ مالاق خا دي واسياهرو اساي ورسل 2 على من قوم عالةٌ و ميِلِ؛ قال: تكن تدا عي أناوْهم, و بتو كثانة 
كالُضُوت المرّد و الاسم العيلة. و العيلةو الغالة: الفاقة. بقال: عال يَعيل عَيِلةُ و عُيولا إذا افتقر. و فى التتزيل: وَِنْ حِفْتُمْ عَيلَُِ و قال 
ايد فيل من كاهن أو ذى إِلَِ إذا ما كان من ريّى فُفُول 7. أراهه فيزتنى تنب و أَْهَن بَيَ ببما أقول و هناة ذرق النة كن 
غناه؛ و ما وى الع متى يتعيل و ما تَدذُرىء إذاأَْمغتَ أثرا بي الأرض برد رٍككك المقيل و هو عائل و قوم ع قيلة:.وفى الحديث: ها 
عالّ مُقْنَصدٌ ولا يَعِيلأَى ما افتقر. و العالةٌ: جح عائل تقول» قوم عالةٌ مثل حائكك و حاكة؛ قال ابن برى: و منهالحديث: أن تَدَعَ 
ضح محري اكير مل لتر ارا اران وج اللو كاه لين كال يو مواقا سام على 
يَخبى و لا يْرْجَ عِْدَّه وَلاءٌ و إن أزرى بعَيّله المَفْوْ وقد يكون العَيِل واحداً» و نسوة عَيَائْلك فخصّص النسوة. و رجل مُعَيّلَ: ذو عِيال. و 
بقال: عنده كذا و كذاعَيلَا أى كذا و كذا نفساً من العيال. و يقال: تركك يُتامى عَثِلى أى فقراء؛ و واحد العيال عَيْلُ و يجمع عيائل» 
فعمَّ و و لم يحص ص. و عَيلَ عِياله: أهملهم؛ قال: لقد عَيْلَ اتام طغنةٌ ناشرٌ َه و قيل: عيلهِم ص يرهم عِيانً. و عَيِلَ فلان دابته إذا أهملها و 
جه و أنشد: و إذا قوم به الحيةيز م أ لشفي #الذائق سيد وهال الرج زو أعانو أغيل و عن كلد كر عالت فهر هيا نو 
العر اه فو اوقل الأعنف مان ذا لايق 

(0). قوله [و قال مره إلخ] هى عبار المحكم, و لعل فاعل القول ابن جنى المتقدم فى عبارته كما يعلم بالوقوف عليها (7). قوله [ربى] 
هكذا فى الأصل 
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الكلبى: ما زلْت مُعِيلًا من اليلة أى محتاجأء ابن الأعرابى : العيل 1١‏ العيلة» و اليل جمع العَائْل و هو الفقير» و العِيل جمع العَائل و هو 
التككر و السك واقال بوتس يقال طالت عَيلتى إباكث. بالياء» أى طالما عُلتُكك. و أعال الذئبٌ و الأسد و الثّمر ييل إعالةً إذا 
القمس شيئً؛ و اليل منهن: الملتمس الباحث؛ و الجمع عابي على غير قياس؛ أنشد سييويه: فيه َيل أسوة و ثُمر و عالَ فى مشيه 
يَعيل عَيِله و هو عَّاله و تعيّل: تبختر و تمايل و اختال, و تَعَيلَ ينيل إذا فعل ذلكك. و فلان عَيّالَ: متعيّل أى متبختر. و عَالَ فى الأرض 
يَعيل عَيِدَا و عُيولًا و عِيُولًا: ضرّب فيهاء و هو عَيّال 179 ذهب و دار كعارَ؛ قال أوس فى صفه فرس: لَوْتٌ عليه من البَوْدِىٌ «درية 
كالعور با عَيَالَ بأوصال أى متبختر» و يروى ... عبار ... و قد تقدم ذكره. و العَيّال: المتبختر فى مشيه؛ قال ابن برى: و المشهور فى 
روايةُ من رواه عَيّال أن يكون تمام البيت بآصال أى يخرج العيّال المتبختر بالعَيْمياتء و هى الأصائل» نك امبو اللض بذك الجر عرض 
َال بأوصال فى ترجمة رزبه و ليس كذلك فى شعره إنما هو على ما ذكرناه. و جمع عَيّال المتبختر عَياييلٌ؛ قال حكيم بن مُعَيهُ 
الوّتعى من تميم يصف قَناةً نبتت فى موضع محفوف بالجبال و الشجر: حُفَّتُ بأْطُواد جبالٍ و حُظرء فى أَشَبِ الغِيظان مُلْنَنٌ السَمْرء فيه 
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ايل أسودٌ و تمر الحظر: الموضع الذى حوله شجر كالكظيرة؛ قال ابن برى: و من العَثِل التبخيّر قول حميد ...: لم تَجِدُ لها تَكالِيتَ 
إلا أن تَعِيلَ و تَشأما و امرأة عَكالةٌ: متبخترة. و عَالَ الفرسٌُ يَعِيل عَينَا إذا ما تَكفّاً فى مِشّْيته و تمايل» فهو فرس عَيَالٌ و ذلك لكرمه؛ و 
كذلكك الرجل إذا تبختر فى مِشْيته و تمايل. و أعَالَ الرجلٌ و أَغْوّل إِغوانًا أى تحرص و ترك أولاده يتامى على أى فقراء. و عالّنى 
الغ بيت عيبلا و شعبلاة أغوزى و أغك نى, و عَالَ الميزانُ يتعيل: جاره وق : زادفاقال أبوطالب يوغيط المظلي قري اه عكاعند 
شّمْس و تَؤْقلَا عُقَوبة شَرٌ عاجل غير آجل بميزانٍ صِدْقِه لا يِل شَعِيرةه له شاهدٌ من تَفْسِه غيرٌ عائل و مكيال عائلٌ: زائد على غيره؛ هذه 
عو اي الأعرانن. و عالَ للضَالَة 1١‏ تعيل عَيلا وعَيلاناً إذا لم يذرِ ين يَنخيها. روى صخر بن عبد الله بن بريد عن أبيه عن جده قال: ينا 
هو جالس بالكوفة فى مجلس مع أصحابه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلمء يقول: إِنَّ من البيان ليدخراء و إِنَّ من العلم 
.)١(‏ قوله [ابن الأعرابى العيل إلخ] كذا ضبط فى الأصل بالكسر و كذا ضبط شارح القاموس بالعبارة نقلًا عن ابن الأعرابى» و الذى فى 
نسخة من التهذيب: لعل مضبوطاً بضمتين (2). قوله [ضرب فيها و هو عَيّال إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة المحكم: و عَالَ فى 
الأأرض عَيِلَا و عُيُولًا و عِيولًا و هو عيال ذهب إلخ (). قوله [و عال للضالة] كذا فى الأصل باللام؛ و هو الذى فى نسختى النهاية و 
المحكم و التهذيبء و فى القاموس و نسختين من الصحاح: و عال الضالة» من غير لام 
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و إِنَّ من الشّعر كما و إن من القول عَِلاِ قيل: قوله عَيلًا عَوِضُ كك كلاركك على من لا يريده و ليس من شأنه كأنه لم يَهْمَدِ 
بطلب كلادقه فَعَرَضه على من لا يريد. يونس: لا يول أحد على القَصِد أى لا يحتاج: و لا يَعيل مثله. و التعييل: سُوءٌ الهتذاء. و عَكِلَ 
الرجل فرسّه إذا مريب فى المفازة؛ قال ابن برى: شاهده قول الباهلى: نّشِتمى قَلائصَنا بماء آجنء و إذا يَقُوم به الحَسِيرٌ يَُيّل أى إذا سر 
البعير َخِدَتْ عنه أداته و تك مُهمنًا بالفلاءة. و الكلان: الذّكر من الضّباع. و لان اسم أبى قيس بن عيلان» و قيل: كان اسم فرس 
فأضيف إليهء قال الجوهرى: و يقال للناس بن مُضّر بن نزار قَئِسٌ عَثِلِانَه و ليس فى العرب عَِلانُ غيره» و هو فى الأصل اسم فرسه؛ و 
يقال: هو لقب مُشّر لأنه يقال فَدِسٌ بن عَئِلانَ؛ و قال زُكْر بن الحرث: ألا إِنّما قيس بن عَبِلانَ بق إذا وَجَدَتْ ربح العْصَير تَعَنّتِ 


فصل الغين المعجمة؛ ج011 ص: +89 

غتل؛ ج١١‏ ص: 59٠‏ 

: 4 اكاة ككبحيو غن كر ف الشجرقال ابن دو يدعو ل أدرع عايض و تل هن «ملست ويماتة 
غدفل؛ ج١١2‏ ص: 595٠‏ 


: رجل يَِدَفْلُ: طويل. و بعير يَدَهْلٌّ: سابع شعر الذنب؛ و أنشد الأأزهرى فى ترجمة عزهل: بَتِْعْنَ زَيَافَ الضكَى عُزاهلاه يتقح ذا 
مادا خبوافاة واقال» مدافل كبر سبي الذتيه ابن شبروة كلقن نفل عر سبي ة اليو غدافا العا : خزقانها وش لبقا 
غَوّنَى باك من غَدافلى؛ و ذلكك أن رجلا سأل رجلا أن يكسوه فوعده فألقى خُلْقانَه ثم لم يكسه. و عيش عَذْكَل و عِدَفْلٌ وغِذْفِل و 
دَغْمَلَ و دَعْمَليٌ: واسعء قال الشاعر: رَعَئات عُثْيْلها الغدَفْلٍ لتقل رعس لاا دوس وج 11032 امي 


غرل؛ ج١١»‏ ص: 59٠‏ 
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: الغولة: القلفة. وفى حديث أبى بكر: لأنْ أخمل عليه غُلاماً ركب الخيل على عُْلَيه أب إلى من أن أخملك عليه؛ يريد ركبها فى 
صغره و اعتادها قبل أن يُحْئّن. وفى حديث طلحة: كان يَسُورُ نَفْسَه على عُوْلَتهأى يسعى و بَخِضٌ و هو صبئ. وفى حديث الرَّبرقان: 
أب صِبياننا إلينا الطويلٌ العولة؛ إنما أعجبه طولها اشام خلتهم و الغزل: القلت,نئ الخو الأتلته الأحمرنه رحل اذل و أغرل وهو 
الأقلف. وفى الحديث: يُصْمَرٌ الناس يوم القيامة راةً حفاة عُولًا بُهُماأى قُلْفًَ؛ و العّولٌ: جمع الأغْرل. و عام أَغْرَلُ: خويين وفك دول 
أى واسع. و رجل غَرِلَ: مسترخى العَلْقَ؛ قال العجاج: لا غَرلٌ اللْق ولا قصير و رمح غَرِلَ: سئّء الطول مُفْرِطهء و أنشد بيت العجاج 
عا وقال ثعلب: الققيل عالق مايق من انتآ فى الحوض. و الغديدٌ الذى تبقى فيه الدَعَامِيصٌ لا يقدر على شربه. و كذلك ما 
يبقى فى أسفل القارورة من الْتّفْل و قيل: هو تُفْل ما صبغ به؛ و قال 
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الأضبعى؛ الغوِيَلُ أن يجىء اسيل فعع فى أرقن قرافت فإذايضت رآيثك الطين رقيقاً قد جفٌ على وجه الأرقن قد مدو 
قال الوقن ناه المطره كر الطرن يسضله اليا التق وى نوريعة: ام ري كان بابسالاو ولق طرف الاق الى قن 
ا 


غربل؛ ج١١2‏ ص: 59١‏ 


#عَويل الشسء: تَخَله و الغزبال: ما عُوبلَ بهه معروف عَوْبَت الدقيق و غيره. و يقال: عَرْبلَه إذا قطعه؛ و قوله: فلولا الله و المَهرٌ المَمَدَى 
لَوَحْتٌ و أنت غِرْبالٌ الإهاب فإنه وذ ضع الغؤبالَ مكان مُحرّق» و لو لا ذلكك لما جاز أن يجعل الغؤبال فى موضع المُعَبّل. و المكوبل: 
المتتقى كأنه تق بالغزبال. وفى الحديث: كيف بكم إذا كنتم فى زمان يُكَْبَلُ النا فيه عََلةأى يذهب خيارهم و يبقى أَْذالّهم؛ و 
لمعيل من الرجال: الدُونٌ كأنه خرج من الغربال» و قيل فى تفسير الحديث: يذهب خيارهم بالموت و القتل و تبقى أرذانّهم. 
الحعدف: َرْبَلَ فلانٌ فى الأرض إذا ذهب فيها. وفن الحدية: أَعْلبُوا التكاح و اضربوا عليه بالخزبال؛ عنى بالغؤبال ادف شه الغربال 
به فى استدارته. و عَرْبَلُهم: قَتَلّهم و طحَنّهم. و المُعَوجيل: المقتول المنتفخ؛ قال: أخيا أباه هاشم بن ححزقله يوم الا ءَاتِ و يوم اليَعْمَله 
ترى الملوك حَؤْلَه مُعَرَلَه و رمه للوالدات ت مذكلهء يقتل ذا الذنب و من لا ذنب له و قيل: عن بِالمَعَرْيل أنه ينتقى السادة فيقتلهم فهو 
على هذا من الأول. و قال شمر: المُعَوبلٌ المٌفَرّقه عَرْبلُه أى فرّقه. وفى حديث مكحو ثم أَتَتَ الشأم فعزْبتهاأى كشفت حال مَنْ بها 
و حَبْنُهمء كأنه جعلهم فى ِرْبالٍ ففرق بين الجيّد و الردىء. وفى حديث ابن الزبير: أَتكُمونى فاتحى أفواهكم كأنكم الغربيلٌ؛ قيل: هو 
التمنون 


غرزحل؛ ج١١»‏ ص: 591١‏ 
: أبو زيد: العْوْرَّحْلةُ )١١‏ بالغين» العصا؛ قال: و هى المَحْرَّنَةُ. 
غرقل؛ ج١١)»‏ ص: 54١‏ 


لكات النبقية دفوو الحلضةة فق ماق رفيا قال الأرهرس الفرقل ساعن النضره بالعرى ان الأغرابي 2ن داس علي 


رأسه الماء بمره واحدة. 


غرمل؛ ج١١2‏ ص: 54١‏ 
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: التدمول: لدجو لصحم الركي رمد كل الذكر مطلقاً» و يقال له الغرمول قبل أن تقطع عُرلته؛ هذا قول أبى زيد. وفد جاء فى 
الحديث عن ابن عمر: أنه نظر إلى غَرَاِيل الرجال فى الحتمام فقال: اوسوق و كان متاو بن قي كوو التوكول ترات 
الحافرة قال يقر و عو وم قر لفومول نمه كط الزن علقه الساة 


غزل؛ ج١١»‏ ص: 541١‏ 


: َرَت المرأة القطن و الكتان و غيرهما تَغْلّهِ ولاه و كذلك اغْترَلْه و هى تَغِْل بالمِغْزل» و نسوةٌ عُزَّلَ عوازِلُ؛ قال جندل بن المثنى 
النعارق ا سوم لل ستعيعان الأنجل, قطن سُخَامٌ بأيافى حل 

.)١(‏ قوله [الغرزحلة إلخ] هذا هو الصوابء و تقدم فى ماده قسبر: القزرحلةُ و القحربة 
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على أن العُرّلَ قاد يكون هنا الرجالَ لأن قُعَنَّا فى جمع فاعل من المذكر أكثر منه فى جمع فاعلة. و العَرْلُ أيضاً: المغزول. و العَزلُ: ما 
عكر تدك ريو العم 12و لواقان ارج سيلا وسمى سيرع ها لعجي النتكيرت 12لا نشان فى قل اداح ان قرع الستكيرت 
الْمَوْمَل الكل سه كروي السكوك أنثى: كذا قال العَزّل مذكر 000007 النسج الذى فى شعر العجاج؛ و استعمال 0 النجم 
لعل فى الجبل 1١‏ فقال: يَنِْشُ منه الموت ما لا تغِْلّ و اسم ما تَغْلٌ به المرأة الغْرّلَ و المغْرَلُو المغْرَلُ تميم تكسر الميم و قيس 
تضمهاء و الأأخيرة أقلهاء و الأصل الضمء و إنما هو مِنْ أَغْزِلَ أى ادف و ككل نو أخدلك المرأة؛ أدارك البق لقال القاض : من السَئِلٍ و 
العْمَاء فلك بعل قال الفراء: و قد استثقلت العرب الضمةُ فى حروف و كسرت ميمهاء و أصلها الضم؛ ؛ من ذلكك مِضححف و مِخُدّع و 
جمد و طرف و مِْرّلء لأنها فى المعنى أخذت من أَضْ جف أى مجمعت فيه الصحفء و كذلك المغرّل إنما هو من أَخْزِل أى فيل و 
أدير فهو مُعْرّل وفى كتاب لقوم من اليهود: بكر حاو تااولع المُعْرَلَأَى ربع ما عَزَّلَ نساؤكم؛ قال ابن الأثيرة هو بالكسر الآلة.و 
بالفتح موضع العَرْلء و بالضم ما يجعل فيه العَزْله و قيل: هو مُحكم خص به هؤلا. و المٌكَزل: حبل دقيق؛ قال ابن سيدة: أراه شَّبَه 
بالمْزل لدقته؛ قال: حكى ذلكك الجزمازى؛ و أنشد: و قال اللُواتى كنّ فيها يَلمْئَى: لعل الهوى» يوم المُعَيزل قاتلُّ و العَرّلُ: حديثٌ 
الفتيان و القتّيات. ابن سيدة: العَرّلُ اللهو مع النساءء و كذلكك العا لعفا لكرل ل الى الفسناثك كللياة آنا همالك فل في العافت 
َغْرّلُ؟ و مُغارَكَهنَ: مُحادتّهن و مُراوَدتّهِنّ و قد عَارَلَهاء و الَكَرلُ: التكلف لذلك؛ و أنشد: ضح القصا جاف عن اللََرّل تقول: 
عَارَلتُها و غَارَلنى و تَعَزّلَ أى تكلف العَزَّلَه وقد غَزِلَ غَرْنَا و قد تَعَرَّلَ بها و غَارّلَها و عَارَّلنْهِ مُْارّلُ. و رجل عَِلَ: متَعَرلٌ بالنساء على 
النسب أى ذو غَرَّلِ. و فى المثل: هو أَغْرّلُ من إمرئ التبس بو الحري عون غْرّلُ من الحُمى؛ عدون أنها معتادة للعليل متكررة عليه 
فكأنيا عاشقة له كر لقند و رجل عَزِلَ: سقيس ادي د فيها؛ عن ابن الأعراين: وكازل لأسي دنا منها؛ عن ثعلب. 00 
من الطاءة الشادِنٌ قبل الإنْناء حين يتحركث و يمشىء و تشبه به الجارية فى التشبيب فيذكر النعت و الفعل على تذكير التشبيه» و قيل: 
فو تقة الطلة وقيا: مرعران دنعو ذه أله إلى ادي أكة الكفضان وذركةاحين بان فاته 

.)١(‏ قوله [فى الجبل] هكذا فى الأصل 
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مده اام و بزقيا شاو الحم طزنة وظالاة جل علماكوطتها وه و الال الله واف لزنه القرر قور لددات لين 
عَزِلَ الكلبُّه بالكسرء َََّا إذا طلب العَرَالَ حتى إذا أدركه و نَغا من قَرقِهِ انصرف منه و لهي عنه. ابن الأعرابى: العَرّلُ مِنْ غَزِلَ الكلبُ» 
بالكسرء أى كَبّر و هو أن يطلب العّزال فإذا أحسٌ بالكلب حَحرِقَ أى لَعِدَيّ بالأأرض و لَهِيَ عنه الكلبٌُ و انصرفه فيقال: خَزلَ و الله 
كابكك, و هو كلب عَزِلٌ. و يقال للضعيف الفاتر عن الشىء: غَزِلُ و منه: رجل غَزلٌ لصاحب النساء لضعفه عن غير ذلكك. و العَرَالةُ: 
الفتمنين» واقيل نهى اللسمنى بعتق طلوضهاء يقال #طلضك القوالة ودلا بقل غابك الترالا رو يقال عزف الله و إنداسميث خزنة لأنها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاش عاعا من ساإناايب 


تقر ةعنف التروية ويقال: العَرالةُ اللشمس إذا ارتفع النهاره و قيل: القرالة عن التسييج و غرالة العيض ىذالا له يعد ما #بسط 
الشمنىو امعمي» وق : هو أول الضحى إلى مد النهار الأكبر حتى يمضى من النهار نحوٌ من حُمّسِه. يقال: أتيتّه عَزالات الضحى؛ 
قال: با عبذاء أيام غَِلادنَ الشرى و دَعْوةُ القوم: ألا هل مِنْ فى يوق بالقوم عَزالاتِ الضحى؟ و أنشد أبو عبيد ليه ؛ يق ارك 
الريوضي ‏ اعفامان االغاد حك رأ فأغتجلنا الغزال أن ويا وقال: تأعجلنا الإلاهةً و هى المهاة. و يقال: جاءنا فلان فى عَرَالةُ الضحى؛ 
قال ذو الرهة: أشرفْتُ» الغزالة» رأس وى أراههم؛ و ما أغنى قبلا عنى الأعائاء و نصب الغزالة على الظرف. واقال ابث خالوريه: 
الغزالة فى بيت ذى الرمة الشمسء و تقاديره عنده فأشرفتٌ طلوع الوالك راس زوق مدل 1 اترك ايل مني ضرت أ عارت 
رأ حزوى طلوع اعمس يواخ عرالة الضحى غَزالاءتٌ؛ قال: دَعَتْ ش لَيمى دَعْوَةً: هل مِنْ قَنّى يَسُوقٌ بالقوم» عَزالاتٍ الضحى؟ و 
عَرَالَةٌ و الَزالةٌ: المرأة الروريرة معروفةء سميت بأحد هذه الأشياء؛ قال أَيْمنُ بن حُريم: قات غَزالةُ شوق الضّرابء لأهل العراقين؛ 
عَوْلًا قيطا و قال آخر: هلا كَرَدْتٌ على عَزالَهْ فى الوّغى؟ بل كان قَلبكك فى نان طائر «07. و عَزَالٌَ شَحْبانَ: ضربٌ من الجنادب. و 
عَزالَ: موضع؛ قال سويد بن عمير الهذلى: أََُت لما أن رأيت رياه و يديت ما قادذغت يوع عَزالٍ و قيفاء عل و قوْنُ خزال: 
موضعان. و العَرَالة: عُشْبُ من الشطاح ينفرش على الأرض خح من وسح ففيي طريل يُفّر و يؤكل حلواً. و دم العَرّال: نبات شبيه 
بنبات البقلة التى تسمى الطّوْحُونه يؤكل وله محروفة و هو أخضر وله عرق الح يكل عرق الا اناه حا يناف قف > خف تن 
أبديهيف :و غوالةتو حتفل اماق 

(1). هذا البيت لعمران بن حطان يتهكم فيه الحيجاج» و فى رواية أخرى: هلًا برزت إلى غزالة فى الوغى 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 69 


غسل؛ ج١١21‏ ص: 5946 


: عَسَلَ الشىء يَغْيَلّهِ غَشًا و غشنّه و قيل: العَسْل المصدر من عَسَلْتء و القُشلء بالضمء الاسم من الاغتسال» يقال: عسل و غُشْل؛ قال 
الكميت يصف حمار وحش: تحت الألاءة فى نوعين من عُسَله باقا عليه تحال و تَقْطار يقول: يسيل عليه ما على الشجرة من الماء و 
رفع لمن و االتمال قرام كيل |الشبيه متمدو شي كبرل و كيعيق» ولحي للالى بو التو نا قالن كن بو كلو الانقى 
بغير هاءء و الجمع عَسالى. الجوهرى: لحف غَيديل» و ربما قالوا عَبديلةه يذهب بها إلى مذهب النعوت نحو النِيحة؛ قال ابن برى: 
فونه الول السيو يها متهي ا سماء مثل التطيحةٌ و الذَّبيحةُ و الصِيدة. واقال لتحا ميت ويل قن امراف عفلى وغمات و 
ميته غسيل و غَِديلهُ. الجوهرى: و المَغْسِل و المَغْسَلء بكسر السين و فتحهاء مغل الموتى. المحكم: تفيل الموتى و مفْلّهِم موضع 
عشلهم و الجمع التغاسلء و قد اَل بلماء. و القمول: الماء الذى يفقسل به و كذ لكك لمعمل و فى التزيل العزيز لا مق متتل 
رد وَشَلابٌ؛ و المْمسل: العوضح الذى يُعْتّسل فيه» و تصغيره مُعَئِسِل جيلع والجيع المَغاسِل والعنيول: . وفى الحديث: وضعت له عَشْلّه 
من الجتاية قال ابن الأوي» العمل بالضمء الماء القليل الذى بُفكّسل به كالأكل لما يؤكل و هو الاسم أيضاً من عََلْه. و العَسْلء بالفتح: 
المصدره و بالكسر: ما يُفُسل به من خطمى و غيره. و الفسل و الغترلة: مايل به الرأس من خطمئ و طين و أَشْنان و نحوه» و يقال 
غَصُول؛ و أنشد شمر؛ فالؤخبنان» فأكنافٌ الجناب إلى أرض يكون بها العَشُول و الرَّنَمُ و قال: تؤْعى الرَّوائمُ م أخرارٌ البقول» و لا تَوعى: 
كرغيكم وول ود بالكو انان وما به من الحمض» وروا هلال وحيكم يم لاو نشد بن الاب 
لعبد الرحمن بن دارة فى الغشرل: فا لَه إن الفِشلٌ ما دُمتٍ أَيْماً على حرام لا يمشن لغشل أى لا أجامع غيرها فأحتاج إلى الففسل 
طمعاً فى تزوجها. و الفشلة أيضاً: ما عله المرأة فى اشعرها عند الأمتفاط. و الففلة: الطبب» يقال" غشلة مُطَرَاك و لا تقل عَشْلةء و قيل: 
هو آسنٌ بُطرّى بأفاوية من الطيب يمَشط به. و اغْتَمَلَ بالطيب: كقولكك تض مّخ؛ عن اللحيانى. و العَسُول: كل شىء غلك بدراما أو 
فيا أو تنوه و اللتقيل: ما غيل ها الف فاو بال الوب ما خري مله بالقتمل .و خبالة كل فى ءامازه الى تفعل يعداو القسالة ما 
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لولمه القري والقمن دما تنما من التر ره #التهالة: 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 590 
َالعَشلِينٌ فى القرآن العزيزة ماعيتيل من جلود أهل النار كالقيح و غيره كأنه يُفسل عنهم» التمديل لسيبويه: والتفسير للسيرافى» و قيل: 
الغِشرلِينٌ ما انْعُسل من لحوم أهل النار و دمائهم؛ زيد فيه الياء و النون كما زيد فى عَفرين؛ قال ابن برى: : عند ابن قنية أن فين مثل 
رين الاصمتى يرى أن عِفِرّين معرب بالحركات فيقول عفرينٌ بمتزلة منين. وفى العريل العزير: إِذا مِنْ غِشيِين [] أكلة إلا 
لاطو نَكقال الليث: غشْلمينٌ شديد الحر» قال مجاهد: ادف ظعاء آهل الفاررقال الكلني: هو ما أَنْضَ يت النار من لحومهم و مط 
أكلوه» وقال الضحاكك: الغِسْلِينٌ و الضَّرِيْعٌ شجر فى النار» و كل مجوح عَسَلْتَه فخرج منه شىء فهو غِسْلِينٌ» فعلِينٌ من لعل من الجرح و 
الدر؛ و قال الفراء: إنه ما يديل من صديد أهل النار؛ و قال الزجاج: اشتقاقه مما نعل من أبدانهم. وف عديك على :و كاطمة علبهما 
السلام: شَرابّهِ الحميتٌ و الغْشلِينُ» » قال: هو ما يُعْسَل من لحوم أهل الثار و صَدٍيدهم.و غَسِيلٌ الملائكة: حنظلة بن ١‏ هافن اد بار د 
يقال له: حنظلة بن الراهبء استشهد يوم أحود و عَمَلُه الملائكة؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: رأيت الملائكة يُعسَلونه و 
اخرين يتروام فترني غَتيل الملائكة, و أولاده يُنْسَبون إليه: العَسِيايّينء و ذلكك أنه كان أل بأعلة 0-6 الْنّدْتَ عن الاغتسالء فلما 
اسهد رأى النبئ» ٠‏ صلى الله عليه و سلم» الملائكة يُعسَلونهء فأخبر به أهله فذَكرَتْ أنه كان ألم بهاءو عَسَلَ الله حؤبتك أى إِنمكك 
يع طور كك متف وهو على الهل .وق عدية الددعاءة و اعيتلنى بماء الثلج الود افطل بين اللاتر سود فاه لقنا مبالغة 
فى التطهير. و خَملَ الرجلٌ المرأَة به يام أكثر تكاحهاء و قيل: هو نكا اها أَكثرَ أو قن و العين المهملة فيه لغة. و رجل 
سحاة موعدم ع البيل تحاه الهو * جُ لعل وروى عن النبىء صلى الله عليه و سلم؛ أنه قال: من عَسّلَ يوم 
لبعيحة ولتق و كوي انكر فرها: نِعْمَت؛ قال القتيبى: أكثر الناس يذهبون إلى أن معنى غَسَلَ أَى جامع أهله قبل خروجه للصلاة 
ا ل لي ا ا 7 
فك ترقا للصلاة فَعَسم ل جوارح الوضوءء و تقل لأمنه أراد غَثِرنًا بعد عسل لأنه إذا أسبغ الوضوء غَسَلَ كل عضو ثلاث مرات؛ ثم 
ابل بعد لكف وَل الجتنعةة قال الأزهرى:ودرواه يدوم مسقنا وخ عمل بالمققيفه .و كأنه الصراب من رلك حل الربيعل 
نراقو كقليه (15 يدياه و سللدة عل قله إذا كر ظاذة ونا ويفى ال تفيل #فال ابن الاق يقال عفن الرجل افر تو بالف يفيو 
التخفيف» إذا جامعهاء و قيل: أراد خَمَلَ غيره و الول هو لأنه إذا جامع زوجته أَخوجها إلى القُئل. وقق اللحديظة دن حمل الفك 
يْلْ؛ قال ابن الأأثير: قال الخطابى لا أعلم أحداً من الفقهاء وومنيب الاععدال من عم النيت ولا الوصوممن عنله ويف أن 
كر الأثر قوعي الانسيات: قال ابن الأثير: الغُشْل من غشل الميث مسنونء و به يقول الفقهاء؛ قال الشافعىء رضى الله عنه: وه 
الل من غسشلٍ الميّتء و لو صح الحديث قلت به. وفى الحديث أنه قال فيما يحكى عن 
لل سر ال 00 1 0 0 
ا الإ ا ب يَمْحَى أبدا بل هو محفوظ فِى صُدُورٍ الذِينَ أوتوا العلمء لا يَأتبه 
لال مِنْ يئن بِدَيْهِ و لا م مِنْ خَلْفِهِه و كانت الكتب المنزلة لا تُجْمَع حِفْظاً و إنما يعتمد فى حفظها على الصحفء بخلاف القرآن العزيز 
فإن حاط أضعاف مضاعفة لصَحْفِهه و قوله تقرؤه نائماً و يقظان أى تجمعه حفظاً فى حالتى النوم و اليقظة» و قيل: أراد تقرؤه فى يسر 
و سهولة. و عصْلَّ الفحل التاق يَفْيتلها عَسْلًا: أكثر ضرابها. و فحل غِسْلَ و عُمَل و عَسِيل و عْسَلةه مثال همه و مِغْسَل: يكر القترابو 
لاياقدبو كدلكه الرعل. و يقال للفرس إذا عَرق: قدغْسِلَ وقد اعْتَسَلَ؛ وأنشد: و لم يُنْضَخ بماءٍ فيفسل و قال آخر: و كلّ طَمُوح 
فى الجنانٍ كأنهاء إذا اَََْتْ بالماء فَْخاءُ كار و قال الفرزدق: لا نَذْكُروا ُللَ املك فإنكم, بَغِدَ لزي كحائض لم تُْسَل أى 
تغتّسيل. وفى حديث العين: العَيِنُ > حَقٌّ فإذا اسمفْيتلكُم فاغيةلواأى إذا طلب من أصابته الج عن سحاد إلى العائن بقدّح فيه ماءء 
فدّخل كفه فيه فيتمضمض.ء ثم يمججّه فى القدح ثم يغسل وجهه فيه» ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى» ثم يدخل يده 
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اليمنى فيصب على يده اليسرىء ثم يدخل يدّه البسرى فيصبٌ على مرفقه الأيمنء ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسرء ثم 
يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى» ثم بلكل يده السري فصي على بر كيده 
اليمنى» ؛ ثم يددخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرىء ثم يفسل داخلة الإزارء ولا يوضّع القدح على الأرض» ثم يُصَبٌ ذلك الماء 
المستعمّل على رأس المصاب بالعين من خلفه صيّهُ واحدة فيبرأ يإذن الله تعالى. و عَسَكّه بالقوط عَشِكًا: قوشعم و لفقا : 
مواضع معروفة, و قيل: هى أَودِية قبل اليمامة؛ قال لبيد: فقد تَوْتَِى متا و أهلكك حير محل الملوكك تُقْدة فلاتلا و ذات غشل: 
موضع دون أرض بنى نُمير؛ قال الراعى: َنْْنَ جمالهنٌ بذات عِسلٍ مورةً اليوم وده الكدونا رف و العَاسُول جبل بالشام؛ قال 
الفرزدق: تَطَدلٌ إلى العَاسُول ترعى. حَحزيئَةٌه نايا براق ناقتتى بالحمالق و عَاسِلٌ و عَشويل: ضرب من الشجر؛ قال الربيع بن زياد: تَوْعَى 
الرَّوائمُ أخراز اقول بهاء لا مِْلَ ريك ملحا و غَسْويلا و العشويل و عُسْويل: نبت ينبت فى السباخ» و على وزنه سَمُويل» و هو طائر. 

.)١(‏ قوله [أى إذا طلب من أصابته] هكذا فى الأصل بدون ذكر جواب إذا. و عبارة النهاية: أى إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل 
من أصابه بعينه فليجبه. كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته عين من أحد جاء إلى العائن بقدح إلى آخر ما هنا 


لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 691 
غسبل؛ ج١١‏ ص: /691 

#فنج العاف اورف 

غضل؛ ج١١ء‏ ص: /591 


اغْضَأَنْت الشجرة : لغة فى اخضأأت. وَاغْضْأَنٌ الشجر: كثرت أغصائه .و اشعدٌ التقافهاء قال: كأنَّ زمامها أ أَيِمٌّ شجائٌ» تَرَأدَ فى عُصُونٍ 
مُعْضَئِلّهِ همز الألف على قولهم امار و نحوه. 


غطل؛ ج١١)»‏ ص: /591 


:عَطَلْتَ السماء و أغطات: أطبق «َخنّها. و عَطْلٌ الليلّ عَطَلَاء الست ظلمئه. و القَبِطلةٌ و الكبطول: الظلمة المتراكسة. و عْبِطَلَة الليل: 
التِجاح سواده. و العَبِطلٌَ الْتِباسٌ الظلام و تراكمه؛ و أنشد: و قد كسان ليله غَيَاطِلا و أنشد ابن برى للفرزدق فى العَِطَلهُ الظلمة: و الليل 
مسلط العَياطل أَلْوَلٌ أَبو عبيد: المُعْطيلٌ الراكبٌ بعضه بعضاً. و حكى ابن برى: الَيطَلةٌ التتفافُ الناسء و يقال القَيْضةُ. المحكم: و 
القيطل و التَعِطلةٌ الشجئ الكثير الملّْتَفٌه و كذلك العشبء و قيل: دراي لعجو الحاقه اكاك بزل اللس َل بُرئحُ فى َيطلٍ» 
كما , يَسْمَدِيرٌُ الجمارٌ النّر تَرنح: تمائل من شركر أو غيره. و العِطل: جمع غَيِطلة. والقيطلة: الأجمنةة وقال ابو بطيفة: القبطلة ماعة 
الشجر و العشبء قال: و كل ملتف مُحُتِط غَيِطلهُ و خص أبو حنيفة مرة بالقَئِطلةُ جماعةً الظرفاء؛ و أما قول زهير: كما استّغاتٌ» بِسَىء» 
ريات ا لو وجري الحرااف مرا الاي لاوا وعد لس تر 
الوحشية و قال ثعلب: هى البقرة ذ فلم يحص الوحشيةٌ من غيرها. و العَتطَلةٌ: واحدةٌ العَياطل» و هى ذوات اللبن من الظباء و البقر. و 
المَِطَلةٌ: ازدحامٌ الناس» يقال: أتانا فى عَتِطَلةٌ أى فى زحمة؛ قال الراعى: بفَتِطَلةِ إذا الَّْتْ عليناء نَمَدْناها المَواعِدَ و الدَّيُونا أراد مُرْدَحَم 
الظعائن يوم الظغن. الَطَلة: الأكل و الشرب و القرَح بالأمن. و الَطلة: المال المطغى. و الَيِطلةً: الصوتٌ و الجلَبهُه تقول: سمعت 
عبطلتهم و غَبطلاتهم. وغَبطلة الحرت: كثرة أصواتها و غُبارها. و غَيطَلوا فى الحديث: أفاضوا فيه و ارتفعت أصواتهم به؛ عن الهَجَرِىَ. 
و العَتطَلةٌ: اجتماحٌ الناس و التفافهم؛ عن أبن الأغرانى, و القيطدة«الجماعةااعن فقلب: ابن الأغرابي*الترطالةٌ الؤضةٌ. و التيطلة: غلية 
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النعاس. و العَيُطل: السَّنْوْرٌُ كالختطل؛ عن كراع. 


غفل؛ ج١١»‏ ص: /591 


- 


: غَفَلَ عنه يَْفْلَ عَفُول ولنوو )ف موسي اع تركه وسياعهة و أنقد ابن ير فى الفقولة فابكك هلا و الليالى بغر خْرّهْ تَدُونٌ و 
فى الأيام عنكك عَفُولٌ .7١‏ 
(). قوله [فابكك هلا إلخ] كذا فى الأصل 
لسان العرب» ج١١:‏ ص: /59 
ولاك رس امش شوقن وك قر ري ازنا ع وير( لوه 11نا! لمعو ناقور كانملى لامر 
0 يكون قوله و بع كلك بالفاء دون الواو؛ و سل أبو العباس عن هذه الآبة ققال: مَنْ يناه افك و كلادم العرب أكثرء 
أَعْقلنه مضه طانطاءر أشريكه سعيفه عيبا قال: و فعلّ هو و أَفْعَلته أناء أكثر اللغة ذهب و أَذْبتهه هذا أكثر الكلام؛ و فَعَلْت أكتوتٌ 
كه مس ل اه عح فمكاة قلع مل عبارو اولصو وطقة و ان موت تدكاو أذ تمك وف 
حدديث أبى موسى: لعلا أَغْمَلها رسول اله صنق الله عليه و نسليء تيئه أى لباه غاهلًا عن يمينه يسبب سْوَالناء وقبل: سأناه:وقت مثله 
والوكديفرات: يقال: تعَفّلته و اث تَعْفَلْتَه أى تحيَنْتٌ غفْلته. و يقال: هو فى عَفَلٍ من عَيشِه أى فى سعة؛ أبو العباس: العَقلْ الكثير الرفيع. 
د لا لِفْحةٌ فيها و لا نَجيب. و قال بعض العرب: لنا نَم أَعْفَالُ ما تِض؛ يصفٌُ مَرنةٌ أصابتهم فأهلكت جياد مالهم. وقال 

شمر: إبل أَغْفَالُ لايماتٍ عليهاء و تدا أَعْفَالَ. الس ير ال ا ب 

ا قال الليث: أَغَْلْت الشىء وكم عنلاو ابيع ناك قال ابن سيدة: و قوله تعالى: واوا عل عن عافليت * ؛ يصلح أن يكون. و الله 
أعلم» اد سا سه ا عور اي يي د ل ا ا 
حاو اااي سكو سر مل إِذْ نشنٌ فى عَمَلِء و أَكبرٌ هَمّنا صِدِوْفُ اللَوَىه و فِراقنا الجيرانا وفى الحديث: من اتَبَعَ الصَّئِدَ 
مققكر تيو فول اد لح تعر دسل يقار انهل لقن يزو سا ابي ويا عا لسر اقلت لد 
قله إذا اهتلت غَفْلَتَه. ابن السكيت: يقال قد عََْت فيه و أَعْفَله. و التَغفِيل: أن يكفيكك صاح كك و أنت غافلٌ لا تَقْنَى بشىء. و 
اتلد حل فى عَفُلة. القن «القى الا نان ليه و العَفُول من الإبل: التلهاء الى لاحم من مكول يوضهها ولااخالى من علبهاو 
الغفل: المْقيد الذى أَغِْل فلا يرجى خيزه و لا يخشى شرهء و الجمع أَغْفال. و الأغفَالُ: التواه و القذل تسيوك مين لا ملام فيهاة و 
أنشد: رن بالمهابه الالو كل ما لا علامة فيه و لا أثر عمارة من الأرضين و التلرق و نحوها غُفْلّ و الجمع كالجمع. وفى كتابه 
لأكبدر: إِنّ لنا الضاحيةً و المعا و أَغَْالَ الأر ضأى المجهولة التى ليس فيها أثر يعرف و حكى اللحيانى: أرض أَعْفَالٌ كأنهم جعلوا 
كل جزء منها عُفْنا. و بلادٌ أَعْفَالٌ: لا أعلام فيها يُهتدى بهاء و كذلكك كل مالا سمة عليه من الإبل و الدواب. و داه غَفْل: لاسمة 
عليها. و ناقهٌ غَفْمل: لا نُوسَم لئلا جب عليها صدقة؛ و به فسر ثعلب قول الراجز: لا-عيش إِنَّا كل ص خباء عُقّلْ تَناوَلُ الحوضٌ» إذا 
الحوض شغِل 
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واقن اغناكيا إذا لم تَتَلمها. وفى الحديث: أن تقاذة الأسلّمى قال: با رسول الله إِنّى رجل مُعْفِلَ فأين أسِمْ إبلى؟أى صاحب إبل أَغْفالٍ 
لا سمات عليها؛ و مندحديث طهفة: و لنانَعَمّ هَمَلٌ أَغْفَالٌ لاسمات عليهاء و قيل: الأغفال هاهنا التى لا أَلبانَ لهاء واحدها عَفْلِء و قيل: 
الغْفْل الذى لا يُرجى خيره و لا يخشى شره. و قِدْحٌ غَفْل: لا خير فيه ولا نصيب له و لا غَرْم عليه» و الجمع كالجمع؛ و قال اللحيانى: 
تتداح غَفْلَ على لفظ الواحد ليست فيها فُروضٌ ولا لها غنم ولا عليها غُوْم» و كانت تقل بها القداح كراهية الّهَمَهُ يعنى بتثقّل تكثر, 
قالة و هق أربعة: أولها العضٌ دَّد ف العضّ كف ف العيبح ثم السفيح. و رجل عُثْلِ لاحب له و قبل: هو الذئ لا يعرق ما عندم و 
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قيل: هو الذى لم يجرّب الأمور. و شاعر عَفْل: غير مسمى و لا معروف. و الجمع أغفال. و شغر عَفْل: لا يعرف قائله. و أرض غَفْل: لم 
تُمطر. و غَمَلَ الشىء: ستّره. و عَفْل الإبل» بسكون الفاء: أوبارُها؛ عن أبى حنيفة. و المَغْفَلُ: العَتمققة؛ عن الرجاجى: ووردث فى 
الحديث و هى جانبا العَْقَقَةءروى عن بعض التابعين: عليكث بالمَفقَلة و المَنْشّلة؛ المنْشَلَُ موضع حلقة الخاتم. وق سعديك ا 
رأى رجلا يتوضاً فقال: عليكك بِالمغْفَلِ هى العنْفْقة يريد الاحتياط فى غسلها فى الوضوءء سميت مَغْفَله لأن كثيرا فق الناين يقفا عنيا: 


وَغَافِل و عَفْلة اسعان. وينتو عَفَهلةٌ يبنو المتقفل: يطون: .و الله أعلم. 
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وانق و الكاتة نورقي عودمة واتعفن وه ارسق ار كرو يع موقيو عق عو القن وو قا نز غلا 
الفح عطكتا سديه العو ل يكل 12ل فو امازل على :ها لم يسم افاعلةة بح سيذة كل يكل كله" ول ,ريرص كسمي حرازرة 
الحزن و الحبٍ عَلِيل. و أعَلَّ إبله: أساء مَرِميها فصدّرّت و لم تَوْوَ. و غَلَ البعير أيضاً يكَلَّ عُلَُ إذا لم يَقْض ريّه. أبو عبيد عن أبى زيد: 
عْلَأتٌ الإبلَ إذا أَصْدَرْتها و لم تروها فهى عالَّك بالعين غير معجمة؛ قال أبو منصور: هذا تصحيف و الصواب أَغْلَلْت الإبل إذا أصدرتها 
و لم تروهاء بالغين» من العُلْهُ و هى حرارة العطشء و هى إبل غَالَُّ؛ِ و قال نصر الرازى: إذا صدَّرَت الإبل عطاشاً قلت صدرت غلَّةُ و 
غَوالٌَ و قد أَغَْلُتَها أنت إِغْلانا إذا أَسَأْتَ سَِميها فأصدرتها و لم تروها و صدرت وال الواحدة غالّة؛ و كأن الراوى عن أبى عبيد غلط 
قن روا هف القليا +ع التجريق رحا و العام و الغِل» بالكسرء و الغلِيل: افش و القرداوة و الضَغْنُ و الحشد و الحسد. و فى التنزيل 
العزيز: رذ ا فى ضه دُورجم من حل ؟ قال الزجاج: حقيقته» و الله أعلم؛ ؛ أن لا يَخثردُ بعض أهل الجدة بعضاً فى عُوٌ المرتبة لأن 
الحسد غِلْ وهو أيضاً كدر و الجدة مبأة من ذلكثه عَلَّ صدزه يَغْلٌ» بالكسرء نا إذا كان ذا غِشٌ أو ضآ عن و حقد. و رجل مُفلَ: 
مُضِبٌٍ على حقد و غِلّ. و خَلّ َل لو و أَغَلَّ: خانٌ؛ قال النمر: جرّى الله عنّا حمزة ابنة تَؤقلٍ جزاء مُغْلّ بالأمانة كاذب و خص بعضهم 
به الخون فى القَّىء و المَغُنم. و أَغَلّه: 
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حَوّنه. و فى التزيل العزيز: وك كان لني أنا به قال ابن السكيت: لم نسمع فى المَقُنم إلا غَلَّ عُلُولاه و قرئ: و ما كان لنبى أن ِكَل 
فمن قرأ َكل فمعناه يحُونء و من قرا بعل فهو يحتمل معنيين: أحدهما يُخان يعنى أن يؤخذ من غنيمته» و الآخر يخوّن أى ينسب إلى 
الغُلول» و هى قراءة أصحاب عبد الله يريدون يسوَّق؛ قال أبو العباس: جعل ِكَل بمعنى يَُلّلِء قال: و كلام العرب على غير ذلكك فى 
كلكو انلع و أعزى أجعلق لكف فيو كزى كاري ذتك فيه» وقال القراة ساق أن يكون 27 من أغلات بض كلل أن 
ُخوّن كقوله فإ يكذّبوَككه و قال الزجاج: فنا جميعاً أ يكل و أن يك فمن قال أذ َكل المعنى ما كان لنبئ أن يَحُون كته و 
تفسير ذلكك أن العنائم جمعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فى عَرَاة فجاءه جتماعة من المسلمين فقالوا: لا تقسم غتائمناء فقال 
اللبى علي الل عليه وم لو أفاء لله علق مثل أححد ذهباً ما منعتكم درهماً | تزؤتتى أَعُلّكم مَفَْمكم؟قال: و من قرا أن يكل فهو جائر 
على ضرّبين: احدهما ما كان الى ا كله أمنيجانه أي معوارفه وسادهن الى ؛ صلى الله عليه و سلم» لقال لأعرَِنٌ أحدكم يجىء 
الاو ا مالي ورك اراي سوال ار روه الى 1 كررتر طا راكنا يروي قاد 
و يونس يختاران: و كات لين أا يك قال يونس: كيف لايكل؟ بلى و يقتل؛ و قال بو حبيد: الول من الثم خاصة و لا تراه من 
لعافو نتن التمقتد وفنا بي لكك نشوك انق لقان الل لع اومن قلاط د جالتكساو هن الكلر لوقل بر اليم 
قال ابن برى: قل أن نجد فى كلادم العرب ما كان لفلان أن يُضْرَبٍ على أن يكون الفعل مبتياً للمفعول؛ و إنما نجده مبتياً للفاعل؛ 
كقولك ما كان لمؤمن أن يكذِبِء و ما كان لنبى أن يَحُونء و ما كان لمحرم أن يئيس» قال: وويذا تسل عبد تر شمن تي :دل 
كان ليك الاين على مسالط اللقاعل :دون لمر لءه 3 ناهد على قزله لمان الخيائة أخل زر قول الشاغرة 2 ذنتك 
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تفسكك بالوفاء» و لم تكن للعَدْر خائنة مُغْلَ الإصبع وفى الحديث: أنه. صلى الله عليه و سلم, أملى فى صُلْح اليحدَثئبية: أن لا إغْلال و لا 
إشلال؛ قال أَبو عبيد: الإغُلال الخيانة و الإشلال الصّرقة؛ و قيل: الإغلال السرقة أى لا خيانة و لا سرقة؛ و يقال: لا رِشُوة. قال ابن الأثير: 
واقنو كور د كر انلق السديق دو عو كانه فى الملتر و البرقةايى القينةة وك معان فى حي كني نقد كن وسسية 
غُلُوًا لأن الأندئ فبها تذلولة أى محتوعة مصول فها غُلْء وهو الحديدة الى تجمم يد الأسير إلى نه و يقال لها جايقة أيضاءو 
أحاديت القلول فق العنيمة كيز أبر عبيدة رتل تفل يل اق صاحب خانة واضل44 و مقول شريع: لسن على القنشمير غير العخل 
و لا على الُستوقع غير المعتل ضَّمان» إذا لم يَحْن فى العاريّةُ و الوَدِيعَةُ فلا ضمان عليه» من الإغلال الخبانة يعنى الخائن» وقيل: 
المْيَلٌ هاهنا المَثتَغلٌ و أراد به القابض لأننه بالقَئِض يكون مس مَغلَاه قال ابن الأثير: و الأول الوَجه؛ و قيل: الإغلال الخيانة و السرقة 
الخفية و الإشلال من سَلّ البعير و غيرّه فى جوف الليل إذا انتزعه من الإبل و هى السّلّهه و قيل: هو الغارة 
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اللداعرةه يقال 2 نل وض عترونانا أغو اع شيشناء صار ذا عُلول و سَلّةء و يكون أيضاً أن يعِينَ غيره عليهماء و قيل: الإغُلال 
ببس الذّروع؛ و الإشلال سَلَّ السيوف؛ وقال النبى» صلى الله عليه و سلم: ثلاث لا يِل عليهنَ قلبٌ مؤمن: إخلاصٌ العمل لله و مُناضَحةٌ 
ذوى الأثر» و لزوم جماعة المسلمين فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم؛ قيل: معنى قوله لا يِل عليه قلب مو منأى لا يكون معها فى قلبه 
غِشٌ و دَعْل و نفاق» و لكن يكون معها الإخلاص فى ذات الله عز و جل؛ و روى: لا يَْل و لا ْلٌ» فمن قال يَغْلُه بالفتح للياء و كسر 
لغين» فإنه يجعل ذلكك من الضَغْن و الغلّ و هو الضّغْن و الشّخناء» أى لا ييدخله فد يُزيله عن الحى» و من قال يعِلٌ؛ بضم اليا جعله 
من الخيانة؛ و أما عل بل ُو فإنه الخيانة فى المَغْنَم خاصة» و الإغلال: الخيانة فى المغانم و غيرها. و يقال من الغِل: عل قا افق 
الغلول: غَلَّ يَعُلَّ. وقال الزجاج: َل الرجلٌ يَعُلّ إذا خان لأنه أَخدد شىء فى حَّحفاءء و كل من خان فى شىء فى خفاء فقد عَلَّ يكل 
علولا و كل ما كان فى هذا الباب راجع إلى هذاء من ذلك الغالٌ» و هو الوادى المطمئن الكثير الشجرء و جمعه عا و من ذلكك 
الغِلّ و هو الحمّد الكاين؛ و قال ابن الأثير فى تفسير لا يُغْلَ عليه قلب مؤمنء قال: و يروى يَغْله بالتخفيفء من الوُّغول الدخول فى 
الشىء, قال: و المعنى أن هذه الخلال الثلاث تُستصلّح بها القلوب» فمن تمسكك بها طهر قلبه من الدَّعَل و الخيانة و الشرء قال: و عليهنٌ 
فى موضع الحال تقديره لا يِل كائثاً عليهن. وفى حاديث أبى ذر: لهم واللهأى لهم ة فى القول و العمل و لم نَض قوه. اين الأغرانين 
فى النوادر: عل بصرٌ فلان حاد عن الصواب من َل يِل و هو معنىقوله ثلاث لا يَغِلّ عليهن قلبٌ امرئئأَى لا يحيد عن الصواب غامً. 
و أَغَلَّ الخطيبٌ إذا لم يصب فى كلامه؛ قال أبو وجزة: مُطباء لا وق و لا غُللء إذا خطباء غيرهمٌ أَغَلَّ شترارُها و أَغَلَّ فى الجلّد: أخذ 
عضن اللسم و الاماك يخال أخللت العلد [ااسلصدر أقيع ف جا بن التيحوو أخللك فى الأهناب ساح قركه عي البفلك 
اللخن..والفكلة النحم الذى قرت على الاهاب :سين سلغ..و أغْلّالساوو فى الاعاب'إااساخ فتركه من اللبه ملبزق بالإغات .بولقلل : 
داء فى الإحلييل مشل الكو و ذلكك أن لا يتفض الحالب الصّرْع فيتركك فيه شيئاً من اللبن فيعود دماً أو حتوَطاً. و عَلَّ فى الشىء يكل 
غل لوقل و كال و عاتن بوعل فب بكر تداك فى الجر اغروى الأعرالهن؟ فالن .ذا الرمة يضف النور بو الكداين يكن عن كل ساق 


عل الاين “تم 


دَقِيقَةُ و عن كل عِرْقٍِ فى الثّرى مُتَعَلِل «. و قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فى العَرّض رواه ثعلب عن شيوخه: تَعَلعَلَ 
حت عَثْمةً فى قُوادىء قَبادِيه مع الخافى مدير و عَلَّه عله ذه أدخله؛ قال ذو الرمة: عَلَلْت المَهارى بينها كلّ ليلة؛ و بين الذّجَى حتى 
أراها تمرّق 

("). قوله [يحفره] هكذا فى الأصل 
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وكلدقالك أي أدظله كدض قال عضن العرتة وعنياتنا له .يقن ثفن الكائن عل تمن غير اندييق الالشوعل أيقا: 
مقا ندعو الى ويقان: عل قلؤة الققاول الع مكلنيا و توي طهاروعلئك: ككل والقلة: ما فراريت يعن أبن الأعرايق و 
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العَلْقَلة: كَالعَوكَرة فى معنى الكسر. و العَللَ: الماء الذى يَتَعَلّل بين الشجرء و الجمع الأغْلال؛ قال دُكين: يَنْجيه مِنْ مِثْل مام الأغلال 
وق ع يَدِ تجلى, و رِجلٍ شلال طَمْأَى النّسا من تحت رَيًا ين عال يقول: إلى هذا الفرن من يتراج 01١‏ فى الغازة كالتسمام الواريدةة و 
ل ااي 5ل ١‏ تج هن ري يد خيلريت سحار ير الاي ارقو بجو ل ازا الست رفن ل لا 
الظاهر الجارىء و قيل: هو الظاهر على وجه الأرض ظهوراً قليلًا و ليس له جؤية فيخفى مرَه و يظهر مرةء و قيل: القَلَل الماء الذى يجرى 
بين الشجر؛ قال الحُوَيْدِر: ب الول به فأصبح ماؤه اطع فى أصول الخزوع و قال أبو حنيفة: لعل اسيل الضعيف يبيل من 
بطن الوادى أو الت فى الشجر وهو فى بطن الوادي» و قيل: أن يأتى الجر َل من قبل ضعفه و مله كل ا وااً من بطن الوادى 
فلا يكاد يرى ولا يتبع إلا الطاء. و عَلَّ الماءٌ بين الأشجار إذا جرى فيها بَعُلّ بالضم فى جميع ذلكك. و تَعْلعَلَ الماء ذ ف اسح مدللها. 
وقال بو سعيد لا دعب كلاثن ل ىلا ينبخى أن يطوى عن الناس بل يجب أن يظور. و يقال لعرق الجر إذ أمعن فى الأو 
عَلْكَلَّه و جمعه غَلاغْلٌ؛ قال كعب: و تر عن عر التّاياء كأنها أقاحى تُؤوى عن عُرُوق غُلاغْل و الغلالة: شعار يلس تحت الثوب لأنه 
كل قينا أن تذكل: وفى التهذيب: الزلانة اتوي الى لبس تحت الليات أو تحت درع الحديد. واغتللت الكوث: لببسته تحت 
القاية نوهت القن الماء الف يحرف فى امول الس وغل العلالة: انياكدت قانهة عدمعن ابن الأعراني القن الغلالةُ» و قيل 
هى كالغلالة تل تحت الذّرْع أى تدحل. و العّلائل: الدرُوع؛ و قيل: ببطائن تلبس تحت الذّروعء و قيل: هى مسامير الذّروع التى تجمع 
بين رؤوس العلّق لأنها َل فيها أ تُدحَل» واحدتها عَِيَةُ؛ و قول النابغة: عُلِينَ دين و أبن كرد فهنَ وضاء صافيات القَلائِل ١؟..‏ 
خَصٌ العَلائل بالصّفاء لأنها آخر ما 0 من الدّروع» و من جعلها البتطائن جعل الدّروع نقَهُ لم يض لِئن العلائل. و غَلائل الذّروع: 
مساميرها المّدحَلهُ فيهاء الواحد غَلِيل؛ قال يداو أخك فاه القَتير العَلائْل و قال ابن السكيت فى قوله فهنّ وضاء صافيات العّلائل؛ 
قال: الغِلاله المسمار الذى يجمع بين رأَسَى الحَلَقَهه و إنما وَصف العلائل بالققام لأنها أسرع فى هق 
.)١(‏ قوله [من سراع] عبار الصحاح: من خيل سراع (7). فى ديوان النابغة ...: القلائل بدل ... الغلائل» و لعل الصواب ما هنا 
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الذّروع. ابن الأعرابى : الْعَظمَةٌ و الغلالة و الؤفاعة والأَضسُومَة و التحثية الثوب الذى تشدّه المرة على جيزتها تحت إزارها تضتحم به 
ععرتهة و انف م ل ل واكلكف لشي سهيا 
غَلّل؛ قال الشاعر: كفاها الشَّبِابُ و تَقُويمَه و * محشن الرواءِ و لِّسُ القللْ و غَلَّ الدهنَ فى رأسه: أدخله فى أصول الشعر. و عَلَّ شعره 
بالطيب: أَدحَله فيه. و تَعلّل بالغالية» شدد للكثرة» و اتَلَّ و تَعلَل: تَعلّف؛ٍ أبو صخر: سراج الدّجى - باليشك طِفْلَك فلا هى مثفال 
ولا اللؤن أكَهب و عله به. و حكى اللحيانى: تََُى بالغالية» فإما أن يكون من لفظ الغالية» و إما أن يكون أراد تع فأبدل من اللام 
الأخيرة ياء» كما قالوا تظبّقت فى تلت قال: و الأول أقيين. غيرةة :و يقال تلت من الغالية» و قال الفراء: يقال تقلت بالغالبة قال و 
كل شىء الضككه يجلدك :و أصول شعركك فقد تللم اقال: و 5 تعليت مو لدة. وقال أب تفن بالكلا سس ها جر لكونية 
الغالية؟ فقال: إن أردت أنكك أدخله فى لحيدكك أو شارك فجائ. الليث: و يقال من الغالية لت و عَلَفْت و عَلّهت. وفى حديث 
عائشة» رضى الله عنها: كنت أََل لحيةً رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ الل عن التكيااو السيايهة قال ارو الائره قال الفراء يقال 
تَعلَنت بالغالية ولا شال عليه فالدو أجاف الجرهريى. وفى ديك النيكات هيت قال: إذا قامت تَتَنّتْ و إذا تَكَلّمتْ تَقَنّتْه فقال له: 
قد كافلت يااغندي اللهالكلكلة: إدخال الشىء فى الشىء حتى يلتيس به و يصير من جملته؛ أى بلقت بنظركك من محاسن هذه المرأة 
حجن اخيل توه بعل واصل ولا بع رواصي وَعْل المراة حشاهاء و لا يكون إلا من ضخم؛ حكاه ابن الأعرابى . السلمى: 
عَشٌ له الجر و الشََانَ و عله له آى سه له و هو لا يشعر به و القلّانه بالضم: تنابت الطلمحه و هى أودية غامضة فى الأرض ذات 
لجر واتعاها حال وسن» و أَغَلَّ الوادى إذا أنبت العُلَانَ؛ٍ قال أبو حنيفة: قربط قانفن قن الارقيي» نوف الكل والغالٌ: أرض 
مطمئنة ذات شجر. و منابت السّلّم و الطُلْح يقال لها غالٌ من مركم كما يقال عِيصٌ من سِذر و قَصِيمهُ من عَضاً. و الغالٌ: نبت» و الجمع 
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غُلّانَء بالضم؛ و القند ابد برض نذى 'اارمة و أَظْهَرَ فى عُلّان رَقْدٍ و سيل عَلاجِيمٌ» لاض خل ولا مُتَفَ حضِحٌ ١‏ أَظهَرَ صار فى وقث 
الظهيرة» و قيل: إنه بمعنى ظهر مثل تَبع و أنْيع؛ وقال مغدنن الأسدى: تَعَوْضٌ حؤراء المدافع» تَرتَعى تلاعاً و غَلَاناً سَوائل من رَمَمْ «؟" 
.)١(‏ قوله [و أظهر فى غلّان رقد إلخ] تقدم هذا البيت فى ماده ضحح و رقد و ظهر على غير هذه الصورة و الصواب ما هنا (5). قوله 
[تعرض إلخ] قبله كما فى ياقوت: و لم أنس من ربا غداةً تعرضت لنا دون أبواب الطراف من الأدم 

لامي ابم 

العلّان: بطون الأودية» و رَمَم: : موضع. + الغالة: ما ينقطع من اساحل البح فصقت فى موضع. و الغُلُ: جارعا رن ني القكا ار الوقبور 
الجمع أَغْلال لا يكسّر على غير ذلكك؛ و يقال: فى رقبته عل من حديدء و قد عُلَّ بالقّلَ الجامعة يُعَلّ بهاء فهو مَغْلُول. و قوله عز و جل 
فى صفة سيدنا رسول اله» صلى الله عليه و سلم: وضع حَنهُ ضرَهُعْ داعال الى كان عَلبهم؛ قال الزجاج: : كان عليهم أنه من ككل 
يتل لا يقبل فى ذلك دِرَُ» و كان عليهم إذا أصاب مجلودهم شىء من البول أن يقرضوه؛ و كان عليهم أن لا يَعملوا فى السَبْتَ؛ هذه 
الأغلالى التى كانت عليهم و هذا على الئل كما تقول جعلت هذا قا فى مُتقكك و ليس هناك طوق» و تأويله وليك هذاو 
ألزمتكك القيام به فجعلت لزومه لكك كالطؤق فى عتُقكك. وقوله تعالى: إذ لعْالُ فى أغلاقية؛ أراد بالأغلالل الأعمال التى هى 
اموي ماروا ل ابن تق قيرع ايا اراك ارد ضلد زلى ل ري ء يعمله إنما معناه 
أنه لاحزم لكك و أنكك مجازى عليه بالعذاب, و قد عَلّ َل و قوله تعالى و تقدّس: إِنَا علا فى أعاقهع أغال؛ هى الجوامع تجمّع 
أبدييم إلى أعناتون. واللكيده اوععر تدلوو لاود وف حديث الإمارة؛ فكه عَذله و وملسكورة ١١‏ أى جعل فى يده و 
علقة الكل و هو القبة المقض بوم وقر له تعالى: وكالك افقوة يِذ الله تقلولة حت الدبرية قيل: ممنوعة عن الإنفاق» و قيل: أرادوا 
لمتس رما ابر ول را را تيرق عو ظااماء وقل ب لجعي تمي الاج ونا وار العار زرك لحكل يلاجز وترم 
إلا مَك تأويله لا تي كها عن الإنفاق» و قد عَلّه عله و قولهم فى المرأة اليئة الق: عر قي : أصله أن العرب كانوا إذا أَسَروا 
أسيرا علو بل من فد و عليه شعرء فربما قل فى مُنقه إذا قب و يبس فتجتمع عليه مختتان الل و قله ضربه مثا لمرأة السيئة 
الاق القدرة لكيق كوهد يزيا ننيا مكلم و مربي تك قن المرا بالا موقن اديوه و [قثين تجار لا 1 رقادق القن 
لل هو يعار تاذ يخوت الااسرانق المككيكة و مي لخلين رورش ولعدل ل مو ديد وان كنوه غلبو الزلوا ماله ال ب 12 
الكق ف الامو ذز عق فرعم فى علق الئن, بو افلس انتكو قن كرارداوو أخر غاكيوو فاكدة أرعى, وا اقلةدواسةة الكلات و 
استَعلَ به أى كلّفه أن بغْلَ عليه. و شلال المُشتغلّات: أَحدٌ غلتها و أعلت الضّيِعة: أعطت العلّ فهى مَل إذا أنت بشىء و أصلها 
باقِ؛ قال زهير: كل لكم ما لا مل لأفلها قرَى بالعراق» من قفو دهم و أَغَلت الضَّباع أيضاً: من الع قال الراجز: أل تيل نجام 
من عند الله يَحْردٌ حَزدَ الجن امِل و أَغَنَّ القومُ م إذا بلغت غَلّتهم. وفى الحديث: الل بالضّمان؛ قال ابن الأدثير: هوكحديثه الآدخر: 
ا ا ل ا 0 
بأتبهم بالكلة. 

.)١(‏ قوله [و غله جوره] هكذا فى الأصلء و الذى فى النهاية: أو غله جوره 
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و يقال: نغم القلول راب غَرِبه أو طعام إذا وافقنى. و يقال: امت الشرات شربئهه و أنا مغل إليه أى مشتاق إليه. و نغم عَلول الشيخ 
هذا الطعام يعنى التي التى َعذَاها أو الطعام الذى يُدخله جوفه؛ على فُعُوله بفتح الفاء. و خَلَ بوره: سلواعن الموانيه و اغل بسكه 
إذا شدَّد نظره . و العله: حزق ففتاعلن رأس الابزيق؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و الجمع غَلّل. و العَلَلُ: المضفاة؛ و قول لبيد: لها عَلَل من رازقيٌّ 
و كُسضٍ بأَنمانٍ عم ينه هون المقاولا يعنى الفتدام الدى على رأس الأباريق» و بعضهم يرويه ... كَل كالضي بحم غلةز 
العغليل: الكو التو .و الغيية تعلفه الدوابٌ. و العَليل: النوى يخلط بالقَّتٌ تعلفه الناقة؛ قال علقمة: تامف كمضا تقدة ل لها ذو 
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فين من تُوى قَُانَ بجوم و يروى: سُلَاءء كعصا النهدىّ» عُلَ لها مُنَظَم من نوى قران معجوم قوله: ذو قَيئهُ أى ذو رَجعة» يريد أن النوى 
عُلفته الإبل ثم #رندكزر أسلي شع شو وعاى اتاقسها تدع الدغ تغرته الإبل» و النَهْدِىٌ: الشيخ المّسِنَ فعصاه ملساءء و مَعْمُجوم: 
مَعْضُوض أى عضّته الناقة فرمته لصلابته. و العلعَلة: سرعة السيره و قد تَعلَمُلَ. و يقال: تَعلعلوا فمضوا. و المُعلَْلة: الرّسالة. و رسالة 
لكلكلة سحدرلة من بلدٍ إلى بلد؛ و أنشد ابن برى: بل أبا مالك عنّى مُعَلمَلُ و فى العتاب ححياةٌ بين أقوام و فى حديث ابن ذى يَرّن: 
مُتَلعَلهُ معْالِقَهاء تُعَالى إلى صَنْعاء من فَجّ عَمِيق المَعَلْقَل بفتح الغينين: الرّسالة المحمولة من بلدٍ إلى بلد» و بكسر الغين الثانية: المسرعةء 
من العََْلدْ سرعة السير. و عَْعَلَُ: موضع؛ قال: هنالك لا أَححشى تنالٌ مَقاّتى» إذا حل بيتى بين شُوطٍ و عَلَكَله 
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اعفل الأوية متمله قم 0قق» أده اوه لوزيو قط فى خهة اشغ ععا صرف برقل اهز اقلت الأدع يدقن فى 
الرمل بعد البلّ حتى ينين و يشتؤخى و يشمح إذا جذب صوفه فيتتف شعره؛ و قيل: إنه إذا غفل عنه ساعة فهو خَمِيل و حَّمِين. و قال أبو 
حنيفة: هو أن يطوى على بَلَِه بطال طية فوق حقّه فيفسد. و قيل: العمل أن يلفّ الإهاب بعد ما يسلّخ ثم غم يوماً و ليلة حتى يسترخى 
شعره أو صوفه ثم يمرطء فإن تركك أكثر من يوم و ليلة فسد. و أَغْممِلَ فلا.ن إهابه إذا تركه حتى يفسد؛ قال الكميت: كَحالقَة عن 
كوعهاء و هى تبتغى صَلاحَ أديم ضَيّعتهه و تُغْمل و عَمَلَ البَشر: غَمّه يتدرك» و كذلك الرجل تلقى عليه الثياب ليعرق» فهو مَعْمُول و 
لداع البسطر . 
ارق انيه ادم لي 

يدر كاتوو سارلاو تلاوراو يدل متارل إ١‏ أكان خانار فرك الى وجرلاي وان لقان رودا نم كن ؛ لكمٌ إذا عرد العغُلى» 

مثقولة أى فقطى و لكك كان مشهردة ان كل شىء كس قطن ققند غيل اواتثل مشمول؛ متقارب لم ينفسخ. و العَمل: أن ينحت 
عنب الكؤم فيخمُفوا من ورقه فيلقُطوه. و غَملَ العنب فى الزّيل بَغْمْله غَمْلا: نف د بعضه على بعض. و غَدَل الجرح عَمَلا: أفسده 
العصاب. و َمِل النبثٌ عَملَ: فسد. و العَمِيل من النىَ: ما ركب بعضه بعضاً فبلى» و الجمع عَمْلى؛ قال الراعى: و عَمْلى نَصِيَ بالمتانء 
الي سم سي ار ري و يقال: غَمِلَ النبت يَفْمَل عَمَلَا إذا التف و غم بعضه بعضاً 
. فتفِن. و لحم مَغُمول و مَغْمُون إذا غطى شواء أو طبيخاً. و إهاب مَعُمول إذا لف ففسد؛ قال الراجز: و عَكِلَ الثعلتٍ عَمْلَا شِبرقة يريد 
طال الّْرق و هو الضّرِيع حتى خَمَلَ التعلت و أصلحه فسمن و تنائر شعرهء كما يعمل الأديم إذا ذ فيه الَو ألقى بعضه على بعض 
حتى يسترخى الشعرء و العَلقَهُ نبت يدبغ به الأديم. والقعز تدان والتكاول يلو كاتضى من الأرض # ود وق فد لاقي 
الضيق الكثير الشجر و النبت الملتفٌ» و قيل: هو الوادى الطويل القليل الَؤْض الملتفٌ؛ و أنشد: يا أيها الضَّاغِبٌ بالعُغلول نك عُولٌ 
ولَدَنْك غُول الصَاغِب: الذى يختبئ فى الحْمَرِ فيفرّع الإنسان بمثل صوت السع و الوحشء و قيل: هو كل مجتمع نحو الشجر و الظلمة 
و القُمام إذا أظلم و تراكم حتى تسمى الرَّاوِيُ لول و قال ابن شميل: العُغلول كهيئة السّكة فى الأرض ضيق له مدان طول لصن 
ذراعان ييقود الغَُوه ينبت شيناً كثيراً و هو أضيق من الفاتحة و المليع؛ قال الطرماح: و مَخارِيج من شَّعارٍ و ينه و خَمالِيل مُردُجيات 
الغياض )"١‏ باو يقال لدالفقلول. تفي السدية: إن بنى قريظة نزلوا أرضاً عَمِلَُ وَلُ؛ القملُ الكثيرة النبات التى يُوارى النبات وجهها. و 
ملت الأمر إذا سترته و واريته. و العُقلُول: القابة و الكبل ل شيعه تؤكل مطبوخة؛ تسميه الفؤس بَوعَسْت؛ قال: كأنه بالوَخيد ذى 
هجول و المثن و الغاتتط و العُغلول» قد أديم الَف بالإزبيل «*» . والعَمَاليل: التّوابى تقال أن صرف العُُلول بقله دَسْيهُ تبكر فى 
أول الربيع و يأكلها الناس. و الئل موضع؛ و قال: كب تراهاء و الشعداة تقض بالكقل ليلاء و القجال فض ؟ و الِّض: السير السريع. 
(7). قوله [مدحيات] هكذا فى الأصل و لعلها مدجيات (». قوله [فذ أديم] هكذا فى الأصل 
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غنبل؛ ج11, ص: /ا٠4‏ 

#الققرل ب اللقولةظائرة قال :ابن دويدة لين كته 
غنتل؛ ج211 ص: /ا٠4‏ 

: رجل غَتْقّل و غَبيّل: خامل. 

غنجل؛ ج١1‏ ص: /ا٠4‏ 


: الغنجل: ضرب من السباع كالذَلُدُلء الأزهرى: ابن الأعرابى قال: الْتّفَهُ َناق الأرض و هى التّمَئِلك و يقال لذكره القن ل؛ قال 
الأزهرى: وهو مثل الكلب الصينى ِعلّم فتصاد به الأمرائب و الظباء و لا يأكل إلا اللحم؛ و جمعه الُناجل. قال ابن خالويه: لم يفرق 
أحد لنا بين العَنْجَل و العُنيجْل إلا الزاهد. قال: العنتجِل الشيخ المُدْرَهِم إذا بدت عظامه» و بالغين التق و هو عَناق الأرض. 


غول؛ ج١١؛‏ ص: /ا٠م‏ 


: غَالّه الشىة غَولًا و اغْتالُ: أهلكه و أخذه من حيث لم يَذْر. و القُول: المتية. و اغْتَاله: تله غيلة و الأصل الواو. الأصمعى و غيره: قَتل 
فلان فلاناً غِيلة أى فى اغتيال و خف و قيل: هو أن يخدّع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله؛ قال له لكف أو 
عبيد. و قال ابن السكيت: يقال عَّاله يَغُوله إذا اغُتالهه و كل ما أهلكك الإنسان فهو غُولء و قالوا: الغضب غُول الحلم أى أنه يفلكه و 
يغتاله و يذهب به. و يقال: اعون الو لوه لقي وغالك فلاناً غول أى هلك ةو قيل: لم ير أين صوقّع. ابن الأعرابى: و غَالَ 
الشى لهذا ذا ذعب يديت لسع الغو كل كو دسو بالفقى الليكة خاله الدورت أى احلكس وقرل القاعر انفده أب وين غَنِينَا و 
اشاب ناتاس عن عد كيو انارق يقال بدا ده كتياء تان مالك ها ال اسوك عنا :إلا زهرى: لعي 
الدواهى و هى الدَّغاولء و الغُول الداهية. وأتى غولاغائلة الى أمرا كرا داهانو القوانا + الدواس موطالة العرق رما الخرق معان 
اثثقب فذهب يالماء؛ قال الفرزدق: بايد عروسات رك روي بكلر لتسروا بذ نينا رض ونام ميق 
التُروع كدير و تقول الأمنة كاي روات وام السّعْلاة و الجمع أَغُوال و غيلان. والعؤل: اتن يقال 7 كوت المرأة إذا 
تلوّنت؛ قال ذو الرمة: إذا ذات أَهوال تَكولٌ يه لحار لني راتسا حدر وتخزلي اقرد” تخيلت و تلوّنت؛ قال جرير: 
قيؤْماً يُوافينى الهَوى غير ماضديء و يوماً ترى منهنّ غُولَا يه َعَوَلَ .)١‏ قال ابن سيدة: يكلا القله سعرويكة وق فيوماً يُجارينى الهَوى 
.و يروى . ..: يوافينى الهوى دون ماضى. و كلّ ما اغتال الإنسانٌ فأهلكه فهو عُول. و تَعَوّاتهم الغول: هوا وقن عندديث الت 
صلى الله عليه و سلم: عليكم بالدلِْة فإن الأرض تطوى بالليل» و إذا ” َ تقلت لك القيلاة فبادروا بالأذان ول فزلوا على عواة الطريق 
ولا تصلّوا عليها فإنها مأوى الحيات و السباعأى ادفعوا شرّها بذكر الله و هذا يدل على 
(). قوله [غير ماضى] هكذا فى الأصل و فى ديوان جرير: فيوماً يجارين الهوى غير ماصباًء و ربما كان فى الروايتين تحريف 
2007 
أنه لم يرد بنفيها عدمّهاء وفى الحديث: أن رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ قال: لا تَدُوى و لا هامَةُ و لا صَفَّر و لا عُولَِ كانت العرب 
تقول إن الفيلاءن فى القَلُوات تّراءى للناسء كول توا أى تلؤن تلوّناً فتضلهم عن الطريق و تُهلكهم؛ و قال: هى من مَردهُ الجن و 
الشياطين» و ذكرها فى أشعارهم فاش فأبطل النبى» صلى الله عليه و سلم» اهااقالراء قال الأزهرى :و الفرت تبن النضات أغوالااقال: ان 
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الأسثير: قوله لاغُولَ و لاص مر قال: الغُول أحد الغيلا-ن و هى جنس من الشياطين و الجن» كانت العرب تزعم أن الغُول فى القَلاهُ 
تتراةى للناس فتعْوّلَ تَعَوٌلا أى تتلوّن تلؤناً فى صُوَر شتّى و تَعُولُهِم أى تضلهم عن الطريق و تهلكهمء فنفاه النبى» صلى الله عليه و سلمء 
و أبطله؛ و قيل: قوله لاعُولَليس نفياً لعين الغُول و وُجوده و إنما فيه إبطال زعم العرب فى تلوّنه بالضّوّر المختلفة و اغتياله» فيكون 
المعنق بقوله لا-خُولَ أنها لا نستطيع آن تُضل أحداًء و يشهد لهالحديث الآخر: لا عُولَ و لكن التعالى؛ الشتعالى: سحرة النجن» أى و 
لكن فى الجن سحرة لهم تلبيس و نشبا رش نعدية أن ابوب كاوق فوش سر #اتكادس لتر عجري شا هلين الله الكةين 
الجمع أعُوال؛ قال إمرؤ القيس: و مَثرنونةٍ رق كأثياب أغُوال قال أبو حاتم: يربد أن يكبر بذلك و يعظّم؛ و منه قوله تعالى: كانه 
رن لَاطِينِ؛ و قريش لم تر رأس شيطان قطء إنما أراد تعظيم ذلكك فى صدورهمء و قيل: أزاد أفرؤ القيس بالأغوال النياظيةة و 
قيل: أراد الحيات» و الذى هو أصح فى تفسير قوله لا عُول ماقال عمرء رضى الله عنه: إن أحداً لا يستطيع أن ؛ يتحول عن ورقة الى 
خلق عليهاء و لكن لهم سحرّة كسحرتكم. فإذا أنتم رأيتم ذلك فَأَذّنوا؛ آراة انها كفل وذلكه سهر مقي ابن شنم #الثرل شطاة 
بأكل الناس. و قال غيره: كل ما اعُتالكك من جنّ أو شيطان أو سبع فهو غُول» و فى الصحاح: كل ما اغُتال الإنسان فأهلكه فهو عُول. 
وذكرت الغيلان عند عمرء رضى الله عنهء فقال: إذا رآها أحدكم فليؤذن فإنه لا ؛ يتحوّل عن خلقه الذى خلق له.و يقال: غالَته غُول إذا 
وقع فى مهلكه. و العَؤل: بُغد الممفازة لأنه يََْال من يمر به؛ و قال: به تَمطث خَؤْلَ كل ميل بنا حراجيج المهارى انمد الميله: أرشل وله 
الإنسان أى و انها تَغْتال سير القوم. و قال اللحياني: عَوْكَ الأرض أن يسير فيها فلا تنقطع. و أرض غيلةٌ: بعيدة العَؤْله عنه 
أيضاً. و فلاة تَعَوَلَ أى ليست بِنهُ الطرق فهى نض كل أهلّهاء و تَمَوّلها اشيِباهّها و تلوّنها. و العَؤل: بد الأرض» و أَغُوالها أطراقّهاء و إنما 
سمى َوْنًا لأنها تعُولٌ السَابلهُ أى تقذف بهم و تُسقطهم و تبعدهم. ابن شميل: يقال ما أبعد عَؤْل هذه الأرض أى ما أبعد ذَرْعهاء و إنها 
لعيدة الول وقد كوك الكرعن بفاكة اق أملكه و ستل وقد غاكهم تلكفا الأرض إذا علكرا فبهاء قال ذو الرسة ورب مفازة 
اذى عدوب نكرل قلقب التزب لجالا وعقه اررض تفال التاق الى لامضيق فها الى من ادها و سحو ء قال لمجاب 

لزنان الغريه جارس 4ب 

ا ا جم وعد و ان و امرأة ذات 
ول آى طلؤيلنة تقول اللاي لد لكا و كفويط دن دار فى ةقدو قل اديه عقت لشياة فكاياة ؛ فتقامهاء بمى بد 
عَْلها فَِجامُها و قيل: إن غَوْلها و رجامها فى هذا البيت موضعان. و الغَؤل: اتاب الكثير؛ و منه قول لبيد يصف ثوراً بَحَفِر رملًا فى 
أصل أَرْطاة: و تثرى عِصِدَهِاً دونها مَُلبَة يَرى دُونّها غَوْله من الرَّمْلٍ) غَائْلا و يقال للصّفْر و غيره: لا يغتاله الشبع؛ قال زهير يصف صَفْراً: 
و ا اهيمر ا شك مدال ثم أدخل عليه 
الألف و اللام. و الغَؤل: ا :لا فيه عَْلَ ول م عَنها تَفُوَه أى ليس فيها غائلة الصّداع لأنه 
تعالى قال فى موضع آخر: لا يْص دُحُونَ عَنّهَا و لا ينْرِفُونَ. و قال أبو عبيدة: الول أن تَغْتال عقولهم؛ و أنشد: و ما زالت الخمر تَفْتالناه و 
تذهبُ بالأُوّلٍ الأولِ أى توصّل إلينا شدًا و تُقدمنا عقولنا. التهذيب: معنى القَوْل يقول ليس فيها غيل و غائلة و حول سواء. و قال محمد 
بن سلام: لا تكو عقولهم و لا يسكروت: واقال أبو الهيغم: غَالْتَ الشمر قلاناً إذا شربها فذعبت بعقله أ وبضصححة بدنه» و سميت القُول 
التى تَعُول فى القَاواث عُونًا بما توضّله من الشدٌ إلى الناس» و يقال: سميت غُوكًا لتاونهاء و الله أعلم. و قولهفى حديث عهدة المماليكك: 
لا-داء و لا-خِيْنَةَ ولاعَائِلة؛ الغائلة فيه أن يكون مسروقاًء فإذا ظهر و استحقه مالكه غال مال مشتريه الذى أَدّاه فى ثمنه أى أتلفه و 
املك يقال غالة تخ لدو اغباله الى امس املكو وروى بالزاس وهو مكروش وضع وق سادية ابن قي بر و دوةله 
القواكل أى المهالكك, جمع غائلة. و العَؤل: العفلة والغؤل: الخيانة. ويروى حديث عهدة المماليكك: و لا تَغْييب؛ قال ابن شميل: 
يكتب الرجل العُهود فيقول أَبيئٌك على أنه ليس لكك تَغِْيبٍ و لا داء و لاغائلة و لا خثة؛ قال: و التِْيب أن لا تبيعه ضالَّة و لا لُق و 


لآد مُرَغْرعاء قال و ياغ مككا من المال أى ها ؤال يكيؤة.و به تحن :دمانى به أ باعليهة فال: و القيعة الضالة أو الشرقة و العاثلة 
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امار سروت وال حرا لاسراب اويل يداد ماري تيار وده ليترت تي الا 
كأنه حرٌ الأصل لا يحل ملكه لأمانٍ سبق له أو حرّي وجبت له و الغائلة أن يكون مسروقء فإذا استّجق ق غال مال مشتريه الذى أَذّاهِ فى 
لح كان معي ونا نكر افون مقلع في التق 1دلالايكر ملب الأصان الدج ادر ال متمق القن رخو :1 نبور 
الأصل كان طب الأصلء و كان له فى الكلام متّسع لو عدّل عن هذا. 1 
لسان العرب» ج١1١,‏ ص: 0٠١‏ 
والتتعاؤلة القبادرة ف الف عدو التفاولة القياة الاقال جري يذكر رجِنًا أغارت عليه الخيل: عاء* نْتّ مشْعِلةً العال» كأنها طيدٌ تُغاولٌ 
فى شَهَامَ وكورًا قال ابن برى: لبيك ارا خط لا ادرو يكال كدت عار لوسائعة إلى أ د لقا وف عنديق عفار ا قن 
التسلاةاو قال إفى كلت أعاول بحاجة لىيواقال أب عمو الفقاولة الباقرة فى الس وكير قال و أصل هذا من القول بالنعيه ريغو 
البعد. يقال: هرَّن الله عليكك غَوْل هذا الطريق. و العَؤل أيضاً من الشىء يَغُولك: يذهب بكك. وفى حديث الإفكك: بعد ما نزلوا 
مُغاولين أَى مُنعدين فى الشير. وفى حديث قيس بن عاصم: كنت أَغاولهم فى الجاهليةأى أباورهم بالغارة و الشرء من غاله إذا أهلكه و 
يروك اراد وقد عدم وفى حديث طهفة: أرقن قائلة القظطاذاى كول كنبا مذ عفر فرك مين أ غاقل بصق تخمارا و اننا: 
إذا عَرْبَهُ عَمَّهِنَّ ارْتَمَعْنَ أرضاًء و بَغْتانُها باغُتِيال قال السكرى: يَغْتال جريّها بججري من عنده. و المِعُوّل: حديدة تجعل فى السوط فيكون 
لها غلافاً» وقيل: هو سيف دقيق له كفاً يكون غمده كالسَؤْط؛ و منه قول أبى كبير: أخرجت منها بِدَلْعَهُ مهزولة» عتجفاء يبرق نائها 
كالمقول ابو سيد حاولا سوط اق سرف ستو قال ظر مدت هلولا لأن عتابعه كال دعيو ان بولكسو يه اميه 
جمعه مَكَاول. وفى حديث أم سليم: رآها وسول الل صلى الله عليه و سلم؛ و بيدها مِغْوَل ققال: ما هذا؟ قالت: أَبْعْج به بطون الكمّار؛ 
المغوّل؛ بالكسر: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه» و قيل: هو حديدةٌ دقيقة لها حذٌ ماض و قفأ و قيل: هو سوط فى جوفه 
بيك دفي باه :لقا مك عل مالفال وه االناس »ولك تيك واس الوق وكولا وهات يه دوق حدية القيال عنين اتن 
مكة: فضربوه بالِغْوَل على رأسه.و المِغْوَل: كالمِشْمَل إلا أنه أطول منه و أدقّ. و قال أبو حتيفة: المِْوَل نَصْل طويل قليل الؤض غليظ 
المَْن» فوصف العرض الذى هو كمه بالقله التى لا يوصف بها إلا الكيفية. و الغَؤْل: جماعة الطَلّح لا يشاركه شىء. و الغُولُ: ساحرة 
لجز و الجيع لات فؤقاق أب الرقاء الأعررية ُ: الول الذدكر من الجن» فسئل عن الأنثى فقال: هى السّعْلاةٌ. والمزدك الس مريب 
من الحفض. قال أبو حنيفة: القؤلاان حنض كالأشنان شييهبالعطُون إلا أن دق نه و هو مرعى؛ قال ذو الرسة: عنِينٌ القاح الور 
حوّق ناره بعٌؤلان ححؤْضّىء فوق أكبادها العِشْر و القُولٌ و عُوَيْلٌ و العَؤلان» كلها: مواضع. و مِغْوَل: اسم رجل. 


غيل؛ ج١١»‏ ص: ٠١‏ 


: الَوِلُ: اللبن الذى ترضيةعه المرأة ولدّها و هى تؤْتَى؛ عن تعلب؛ قالت أم تأبط شوًا تُوَنّه بعد موته: و لا أرضغته غيل لسان العرب» 
ج11 ص: 01١‏ 
وقيل:العَتِل أن تُرضِع المرأة ولدّها على عله و اسم ذلكك اللبن اليل أيضاًء و إذا شربه الولد ضَوِيَ و اغتلٌ عنه. و أغالة المراء 
ولدّهاء فهى مُغِيلٌ» و أَغْيلنْه فهى مُغْيل: سهَئه اليل الذى هو لبن المأيهُ أو لبن الحبلى» و هى مُغيل و مُغْيل و الولد مُغْالٌ و مُغْيْل؛ قال 
امالس و متك بلى قد طَرَقتٌ و مُرْضِدعا فَلْهَينُها عن ذى تمائم مُغْيلٍ ١١‏ بو اتشك سنوي و مثلكك بكراً قد طرقت و تيا و 
أنشل ابن برص لشفل اليكال: كالم ذى القلةء أو ناش البَردِىٌّ تحت الحم المُغيل و أغال فلان ولده إذا غشئ أمّه و هى ترضعه؛ و 
لمحيس مها و الااس لضا يقال: أضرّت الغيلَة بولد فلان إذا أتيت أَمَه و هى ترضعه» و كذلكك إذا حملت أَمّهِ و هى ترضعه. 
وفى الشديه نقد توت ان أل هن النيلةاق أخبرت أن فارس و الرُومَ تفعل ذلكك فلا يد يرهم.و يقال: أَغْيلت القنم إذا نيجت فى 
السنة مرتين؛ قال: و عليه قول الأعشى: و مدق إليه الباقر الل و قال ابن الأثير فى شرح النَفَى عن الغيلَتُ قال: هو أن يجامع الرجل 
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زوجته إذا حملت و هى مرضعء و يقال فيه الغِيلَهُ و الغَدِلهُ بمعنى» و قيل: الكسر للانسم و الفتح للمرّة و قيل: لا يصح الفتح إِلَّا مع 
سلف اناه و الا هو الغَلى و ذلكك أن يجامع ليها الجر افق قن مرضعء و قد أَغَالَ الرنجل و أغْيل. .و الل :و التتشعال: الساهد 
الرئان الممتلئ؛ قال: لُكاعبٌ 0 بعاد ذات معدي عون أفدة من ليلى و ليل الزَّئِدين» وعُقَبِ العيس إذا تمطين و 
قال المتنخل الهذلى: كوَّشْم المغصّم المُغتال» غلت تُوامَرُه وَسْم مُْتسَاطٍ و قال ابن جنى: قال الفراء لاحي مم السظلء مثالا 
لأنه من الله و ليس بقوى لومجودنا ساعد تيل فى معناه. وغلام غَِل و مُغْتال: عل سدووو الأ غَوِلةُ. و الغَيِلةُ بالفتح: المرأة 
السمينة. أبو عبيدة: امأ غَئِلهُ عظيمة؛ و قال لبيد: و يَرى ع عِصِيًا دونها ليد يرى دونها عَوْلًا من الوب غائلا أى تدبا كثيراً يهال عليه 
بعق قزرا وفيا 35 كناساً فى أضلل أرطاء و الترات و الزمل عله تكد هو قال كر ة فخ عا حافا قك لك تفرد سر مسطرا 
أَغْيَلا «#. أراد بالأغْيَلَ الممتلئ العظيم. و اغتال الغلادمٌ أل كاك وسصق: و القن الحا الندادى صل وسدة الأرض. وفى الحديث: ما 
سقى بِالقَئِل فيه الُشرء و ما سقى بِالدَّلُو ففيه نصف العُشر؛ و قيل: القَئلء بالفتح» ما جرى من المياه فى الأنهار و السُواقى و هو الفَنحُ» و 
عالق فهو الماء الذي يعر بن الفسي قال 
(1). فى المعلقة: محولٍ بدل مُغيل (). قوله [قعود حن] هكذا فى الأصل 
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الليث: لعي مكان من العيضة فيه ماء معين؛ و أنشد: حجارةٌ غَيلٍ وارشات بطخلب بطخلب و القَل: كل موضع فيه ماء من واد و نحوه. و العّبل: 
العم فى الثوبء و الجمع أَغْيال؛ عن أبى عمروة و به فسر قول كثير؛ وشا تَعاوَرٌها اياح» كأنها تَؤنتيح تحضب مُمهم الأعْيالٍ و قال 
غيره: اليل الواسع من الثياب» و زعم أنه يقال: ثوب عَيل؛ قال ابن سيدة: و كلا القولين فى القيِل ضعيف لم أسمعه إلا فى هذا التفسير. 
والغيل القتجر الكثر المايت» يقال مكةة تفيل الشجرء و قيل: الغيلٌ الشجر الكثير الملتف الذى ليس بقّوك؛ و أنشد ابن برى لشاعر: 
ترد أضبط» يمشى بين طَرْفاءِ و غِيلٍ و قال أبو حنيفة: الغيل جماعة القضب و التلفاء؛ قال رؤبة: فى غِيل قط باءٍ و خيس متلق و 
الجمع أَغيال. والغيلء بالكسر: لأبجمة» و موضع الأسد غيل مثل نجيس» و لا تندخلها الهاءء و الجمع عيول؛ قال عبد لله بن عجلان 
النهدى: واقذة يه كن نمارناسقيا قبا ).و كاس باكرثنى شَّمُولّها جَدِيدةٌ بزيال الشّباب. كأنها َف بَْدىٌ» مها غُيُوّها قال ابن 
برى: و الغيول هاهنا جمع غَيِلِ و هو الماء يجرى بين الشجر لأن الماء يسقى و الأججمة لا تسقى. وفى حديث قس: أسدٌ غيلِء الفيل؛ 
بلكب ير مالس يستتر فيه كالأجمة؛ و فى قصيد كعب: طن عَثَّر غيل دونة غيل و قول الشاعر: كذّوائب الحا الرَطيب عَطابه غِيل» 
و رد بجاتييه الطحْبٌ غِيلٌ: الجا ليها رق نونف ارخ والعك: البح بريد امحل بالك يسم جاريا كالأيم ذى 
الطرّفء أو ناشئ البَودئٌ» تحت الحم لمُغيلٍ و المكيل: كالمَغيل» و قيل: كل شجرة كثرت أَئْنانها و نَمّت و التقّت فهى مُتَكَيِلة. و المغيال: 
الشجرة التق الأفنان الكثيرة الورق الوافرة اللو أَغْولَ الشجر و َيل و اغل تَغْيْلَّ: عظم و التٌّ. ابى الأعرانين :الغواك خروق فن 
الحوض؛ واحدتها عَائَ؛ و أنشد: و إذا الذّنوب أجيل فى مُكل ربت غوائل مائه و هرُوم و الغائلة: الحقّد الباطن» اسم كالوابلة. و 
فلان قليل الغائلةٌ و المَغَالَهُ أى الشرّ. الكسائى: العَوَائْل الدواهى. و القلك بالكسر: الحَدِيعهُ و الاغْتيال. و قل فلان غِيلهُ أى حَُدْعَةُ و هو 
أن يخدعه فيذهب به إلى موضعء فإذا صار إليه قتله و قد اغُتِيل. قال أبو بكر: الغِيلُ فى كلام العرب إيصال الشرٌّ و القتل إليه من حيث 
لا يعلم و لا يشكُر. قال أَبو العباس: قتله غيل 
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إذا قتله من حيث لا يعلم؛ و فتك به إذا قتله من حيث يراه و هو غارٌ غاؤل غير مستعةً. وغَالَ فلاناً كذا و كذا إذا وصل إليه منه شرٌ؛ و 
أنشد: وغَالَ ائْرَأ ما كان يخشى غوائله أى أوصل إليه الشرٌ من حيث لا يعلم فيستعد. و يقال: قد اغتاله إذا فعل به ذلكك. وفى حديث 
عمر: آنا صييا تل بح معاء خيلة فقتل به عمر سبع أى فى في و تيال و هو أن يُخدّع و يقل فى موضع لا يراه فيه أحد. و الغيلة: فغلة 
من الاغتيال. وق عاذية اللسابور أعوة كك أن | :لبون فحن الل الى ادن سحي لذ اخ وود يه لتقت و القن السَّقْشدقَةُ؛ 
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امعد ابن الأعراق ‏ أكريك مدا رالكل ايفن قل شو الاينيو ايل خل عيرق وعد لك القراو اتيك الأعسي: ان 
لعمر الذى حَطتٌ مَنَاشِيْها تَحدِى, و سيتيق إليه الباق اليل و يروى: حَطْتٌ مَناسِمُهاء الواحد خَيُول؛ حكى ذلكك ابن جنى عن أَبى عمرو 
العباى عق ده قال أدو ستروة القول:المذفزد يوق كل نه هه 2 ومنو وروي الققل فى البينت يميق طبن معجمة يزيد 
الجماعة أى ميق إليه الباقر الكثير. و قال أبو منصور: و اليل السشّمان أيضاً. و عَيلان: اسم رجل. و عَيْلان بن خُرِيتُ: من شعرائهم؛ و 
كذا وقع فى كتاب سيبويه» و قيل: عَئِلان حربء قال: و لست منه على ثقَهُ. واسم ذى الرمة: عَتِلان بن حُقَبة؛ قال ابن برى: من اسمه 
غَيْلانَ جماعة: منهم غَئْلان ذو الرمة» و غَئْلان بن حريث الراجزء و غَتِلان بن حَحَرَشْهُ الصَّبىء و غيلان بن سلمَة الثقفي. و أمّ غَئِلان: شجر 
الْسَمْر. 


فصل الفاء؛ ج11 ص: 411 
فأل؛ ج11 ص: 411 


: الفأل: ضد الطيَف و الجمع قُوُول» و قال الجوهرى: الجمع أَنْوّل و أنشد للكميت: و لا أَسألَ اير عما تقول و لا تتخالبنى الأول و 
تالت به و تَقَأل به؛ قال ابن الأثير: قال تاملك كن و تالت غلن السفيف لفلف قالة وفك أول الثاين ترك تهمزه تخنينا..و 
المأل: أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول يا سالِمٌ» أو يكون طالب ضَالَةُ فيسمع آخر يقول يا واجدء فيقول: نالك وكاو 
يتوجه له فى ظلّه كما سمع أنه يبر من مرضه أو يجد ضالّه. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ وكات يد الا لدو كه الطيرة؛ 
و الطيرة: ضد القَأل و هى فيما يكره كالقَال فيما يستحبء و الطيرَة لا تكون إلا فيما يسوء؛ و القَأل يكون فيما يحسن و فيما يسوء. قال 
أبو منصور: من العرب من يجعل القَأل فيما يكره أيضاًء قال أبو زيد: كفاءأت تَفاؤْلا و ذلكك أن تسمع الإنسان و أنت تريد الحاجة 
ندغر سيد ) الج أو يدعو ولس قيض و الأقين القاده ممموزه فى قاد و الأعرلي يقال لكأن غلك سمعى لاش بر عليكو در لا 
طبر عليكك و لا شر عليك, وفى الحديث عن أنس عن النبى» صلى الله عليه و سلم, قال: لا عَدُوى و لا طِيْرَهُْ و يعجبنى القَأل الصالح» و 
الفأل 
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الصالح: الكلمةٌ الحسنة؛ قال: و هذا يدل على أن من القَأل ما يكون صالحاً و منه ما يكون غير صالح» و إنما أَحبٌ النبى» صلى الله عليه 
وسلمه لقأل لأن الناس إذا لوا فائدةًالله و رسجؤا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوىّ فهم على خيرء و لو غلطوا فى جهة الرجاء فإن 
الرجاء لهم خير» أ لا ترى أنهم إذا قطعوا أَملّهِم و رجاءهم من الله كان ذلكك من الشر؟ و إنما حبر النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ عن 
الفطرة كيف هى و إلى أَىٌّ شىء تنقلب: فأما الطيرة ه فإن فيها سوء الظنّ بلله و توق البلا و يتب للإنسان أن يكون لله تعالى راجيا و 
أن يكون حسن الظن بره قال: و الكوادس ما يُتطير منه مشل لقأل و القطاس و نحوه. وفى الحديث أيضاً: أنه كان يتفاءل ولا 
يتطير.وفى الحديث: قيل يا رسول الله ما القَل؟ قال: التكلمة اننبا لاسا فال تاقد عارك العامة الماح ا ا 
ومن التحديكة: امي :للد القَأل.و الافيكال: اليطال مين القالة قال الكية بصت كا إذا ما بَدَثْ تحت الحَوافق» صَدَّقَتُ يمن أل 
الزاجرين اقْتِئالّها التهذيب: َيل إذا سين كأنه فيل. و رجل فيل اللحم: كثيره؛ قال: و بعضهم بهمزه فيقول: فيل على قِل. و الفئالء 
بالهمزة: لعبة للأعراب» و سيذكر فى فيل. 


فتل؛ ج١١‏ ص: 01١‏ 


: القَيْل: لَّنّ الشىء كليكك الحبل و كمَّيْل القَتيلة. يقال: الْمَتّل فلان عن ص لاته أى انصرفء و لَفَت فلاناً عن رأيه و قَتّله أى صرّفه و 
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لَوَاهء و قَتَله عن وجهه فَانْقَكّلَ أى صرفه فانصرفء و هو قلب لَفَّت. و قَتّلى وجهه عن القوم: صرفه كلفته. و قَتَلْت الحبل و غيره و قَتَلَ 
الشىء بَفْتِله فت فهو مَفُْول و قتيل» و فَلّه: أُواه؛ أنشد أبو حنيفة: لوثُها أحمر صافء و هى كالمسكك القتِيل قال أبو حنيفة: و يروى.. 
#السكة النيى التو هر عالنهل فال أ السنوه و هنذا بل هن أن سير قير معروف إذ لو كا مدرونا نما اشعلى ف قافن 
فتفهّمه جنا و قد الََْلَ و تفَتّل. و القتيل: حبل دقيق من حَرّم أو ليف أو عِزْق أو قد يشدّ على العنان» و هى الحلقة التى عند ملتقّى 
التخر نه وهو هد كروتن توم والقتيل و القتيلة: ما فتلته بين أصابعكك» و قيل: اليل ما يخرج من بين الإصبعين إذا فتلتهما. و 
2 القضاة قن هن الوا وهنا أغتى عنه كينا ولاقثلة ولا قلة؛ الإسكان عن تعلبء و الفتح عن ابن الأعرابى؛ أى ما أغنى عنه 
ر تلكك السَّحَاهُ التى فى شَّق النواة. وض ازيل العريوة را درق كيل *؛ قال ابن السكيت: القطمير القشرةٌ الرقيقةُ على النواة» و 
الغتييل ما كان فى شق النواف و به سمت فييلة :و قيل: هو ما يفتّل بين الإصبعين من الوسسخ» و التي الكة فى ظهر الواة؛ قال أبو 
منصور: و هذه الأشياء تضودب كلها مانا للشىء التافه الحقير القليل أى لا يُظلمون قدرّها. و الفتيلة: الذََّالهُ. و ذُبَال مفئّل: شدد للكثرة. 
و ما زال فلان يَفتِل من فلان فى الذَّرُوهُ و الغارب أى رَدُور من وراء خحديعته. وفى حديث الزبير و عائشة: فلم يزل يَفْتل فى الذَّرُوة و 
الغارب» و هو مثل فى المُخادعة. وورد فى حديث حيى بن أخطب أيضاً: لم يزل يَفتل فى الذَّرُوةُ و الغارب؛ 
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و الَثلهُ: وعاء حب السَلّم و السّمْر خاصة؛ و هو الذى يشبه قّرون الباقلّاه و ذلكك أول ما يطلع, و قد أَكْتَلت السَلَمهُ و الصّمْرُ. وفى حديث 
عبات تمت رع ععورتباو كتقياةالتئلة واحدة لكايو كرما ركوق تثتر لا مخ ووق اليم كروق الملدقلد و الأ لل بو مفو هماو 
قا ةالنتلة هيل السقر و القونط يوق » تون المضياه إذا تعقده و فد أكلت ْنا إذا أخرجت الَثْلهُ. و المَتْلَدُ: شدَّهٌ عصب الذراع. و 
القَيَّل أيضاً: انيِماج فى زفق الناقة و تيون عن الجنب, و هو فى الظيف و الفؤيين عيب» و مرفق أَقيل ين الفعل. الجوهرى: القَّلء 
ل 
الصحاح: كأنما تمرّ بِسَلّْمَى 0١‏ و ناقة قَثْلاء: :2 ثقيلة. و ناقة كثلاء إذا كان فى ذراعها قل و بيُون عن الجنب؛ قال لبيد: حَرَجٌ من مِرْفقيها 
كالقئل و كيت النقة كنذا اس جلد إتطها فلم يكن فيه كك ار و ا طحي لد او 0 00 
نوو الْسَمَرة . وقال أبو حنيفة: الفَْل ما ليس بورق إلا- أنه يقوم مقام الورق» و قبل: الل ما لم ينبسط من النبات و لكن تَقَتلٌ 
كالهَدّب, و ذلك كهَدّب الطزفاء والأثل و الأزطى. ابن الأعرابى: المَثّال التثبلء و يقال لصياحه المَثْلء فهو مصدر. 


فثل؛ ج١١»‏ ص: 1١8‏ 


:ابن برى: رجل فِْوَلَ أى عب فَدْم؛ قال الراجز: لا تَجَعَلِينى كفتَّى فتُوَل خالٍ كعٌود النّبعة المبِمَلَ قال: و لم يذكره الأصمعى إلا 
بالقاقه و لم آرء أنا لغير الشيخ أبى محمد بن برى» ونمه الله. 


فجل؛ ج١١)»‏ ص: 01١8‏ 


#فككل الع 2 عدفيه ورجل أَفِْلَ: متباعد ما بين الساقين. و فَجلٌ الشىء و فَجَلَ يفيل فيلا و نعلا شرك وعلط والففليو 
لفحل جميعاً عن أبى حنيفة: أرومة ناك شرعة القضاء دوكر واسدقه لكيه و فلك وهو من ذلكك؛ و إياه عنى بقوله و هو مجهز 
السفينة يهجو رجلًا: أَشْبَه شىء بتجشاء الفَجْلٍ بْقلَا على يقل و أى بقل و الفَنْجَلَهْ و المَنْجَلى: مِشّيهُ فيها استرخاء يسكب رجله على 
الأرد ض؛ قال ابن سيدة: و إنما قضيت على نونها بالزيادة لقولهم جل إذا استرخى . الصحاح: الفنْجَلهُ مشي فيها استرخاء كمشية الشيخ؛ 
واقال صخ رين عميرة فَإنُ تريق قن القشيب: و العلة فهدوث أمنقى القَولى و المنجلةو فارة أن كينا تقلة التقكلة:يقية الي يبر 
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التراب إذا مشى. و الفَنْججل: الذى يمشى الفَنْجَلُ؛ قال الراجز: لا جمجرّعا رخُوا و لا مُتبَلاه ولا أصكك أو أَفّ فنجلا و الفاجل: القامِرٌ. 
.)١(‏ هذه الرواية هى كذلكك رواية ديوان طرفة 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: 6١8‏ 


فحل؛ ج١1؛‏ ص: 418 


: الفَكِى معروف: الذكر من كل حيوان؛ و جمعه أَفْحل و فُحول و قُحولة و فِحالٌ و فحالة مثل الجمالة؛ قال الشاعر: فحالةٌ تُطْرَدُ عن 
أَشْوالِها قال سيبويه: ألحقوا الهاء فيهما لتأنيث الجمع. و رجل قجيل: فخلء و إنه لبن الفحُولة و الفِحَالَة و الفخلة. و فَحَلَ إِبِلَّه فَخلا 
كريماً: اختار لهاء و امْتَحَلَ لدوابّه فَخنّا كذلكك. الجوهرى: قحلت إبلى إذا أرسلت فيها قَْلَءِ قال أبو محمد الفقعسئ: تَفْحَلّها البيضض 
القليلات الصلبغ من كل عواضي + إذا هُرَّ اهْترَّعْ أى تُعَوْقبَها بالسيوفء و هو مَثّل. الاعف وال افُتحال الإنسان فَحْما لدواته؛ و أنشد: 
نحن اتنا تحكنالق يله« قاروبو من قال انتققعلنا قحلا لدواقا ققد لعا ل إنها المستفيحال ما يشعلة لو أهل ابل :و غوالية د 
ماف رواللييا قل الإبل إذا كان كريما فنبياً. و أنسا: امخذ قوفل لامع بوك اانه وان الشلوة إذا عابَنُوا فلكم 
انضرا ويفير و وعااه رصنم لكالا تل الزري زع متصيه فى ترا طقال لعي كانت الاك بطلار يو مقف لماو 
طَوْقَهنٌ تساك قال الأزهي: أى و كان طَرْقِهنَ فَخْنًا منجباً و الطؤق: الفحل هاهنا؛ قال ابن برى: صواب إنشاد البيت ...: نجائبَ منذر 
لهسي اللقادي كانة 0 تحافك معتريو كان سدقي فلا قا ١‏ التجل كالمَخْل؛ عن كراع. و أَفْحَلّه فكلا أعاره إِيّاه 
يضرب فى إبله. واقال اللشياق: نكل فلانا ميرو أفكله إِيَاه و افتَحَلّه أن أعطاف و الاك متصال: شىء يفعله أعلاج كائل» ! ار اويا 
ل ل ال ل و كبش فحيل: يشبه الفحل من الإبل فى عظمه و 
ثبله. وفى حاديث ابن عمرء رضى الله عنهما: لايق نلا ضعي ل لبج تل لق عه فخا نجلاة أراد بالفحل ضر خضي و 
التعل اكرات دورق جنا مد فى الزن ]اهز ل ينه للج الى يقار خلاو ول 3[ لحر) يب راو 
أشد بيت الراقي قال وقال أبوطيف و الذى يراس العنديك أسالغقان الفنعل حزن النصصى و الينة وطلي ماله و ليله وق 
الحديث: لِم بضرِبُ أحدكم امرأتّه ضرب المَخْل؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى روايفء يريد مل الإبل إذا علا ناقة دونه أو فوقه فى 
الكرم و التجابة فإئهم يضربوثة على ذلك و يمنعونه منه. وفى حديث عمر: لما قدم الشام تَفَحَلَ له أمراء الشامأى أأنهم تلقّوه معذلين 
معو عه من الفحل ضد الأمنثى لأمن التزيّن و التصمّ فى الزَّىّ من شأن الإناث و المَنِين و الفُحول لا ستزيتون. قن 
البديكة إناليق انك مدر با راقعل الرركال لكر له ادر الأ ولدث كسو ندا وها بريه 3ك من ١ص‏ من باطقا بهذا اقيق 
محرم على الزوج و إخوته و أولاده منها و من غيرهاء لأن اللبن للزوج حيث 
(؟). قوله [نأثله] هكذا فى الأصل 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 017 
هو سببه و هذا مذهب الجماعةء و قال ابن المسيب و النخعى: لا يحرم و سنذكره فى حرف النون. الأزهرى: اركفْحَلَ مر العدوّ إذا 
قوى و اشتذ» فهو م تَفْحِلء و العرب تسمى مهيلا المَخْل تشبيهاً له بفخل الإبل و ذلكك لاعتزاله عن النجوم و بِظّمهء و قال غيره: و 
ذلكك لأن الفحل إذا قَرَعَ الإبل اعتزلها؛ و لذلكك قال ذو الرمة: و قد لاح للسارى شُئل» كأنه قري هجان دس منه المساعر الليث: يقال 
لنّخل الذكر الذى بُلْمّح به حوائل النخل فُتحال» الواحدة فُحالَة؛ قال ابن سيدة: النغلبوالتقال ذى الخ وهز ها كان هن ذكووه 
فخا لإناثه؛ و قال: بطِفَْ بفُتَالِ كن ابه بُطونٌ الموالى» يوم عيلٍتَعَدّت قال: وال يفال لغير القاك عن الفغل تكالوقال أبوضة 
عن أ مرو الح وي ا مد و الناس على خلاف هذا. و استَفحَلْت النخل: 
صارت فُكَانًا. و نخلة م تَفْحِلهُ: لا تحمل؛ عن اللحيانى؛ الأزهرى عن أبى زيد: و يجمع كال النخل فَحَاجيلء و يقال للفُكَال فخل» و 
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جمعه فُُحول؛ قال أحة بن المجلاح: تَبّرى يا حير القَيديلء تَبّرى من حَتَْدٍ فَقُوله إذ ضَنَّ أهلُ النخل بالفُُول الجوهرى: و لا يقال 
َال إلا فى النخل. و الفخل: حي ير تنج من فَتحال النخلء و الجمع فحول. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمه دخل على 
رجل من الأنصار و فى ناحية البيت فل من تللكك تقول وم يفاني مفه لكوع ورك فر سيل علي قال الأزغرى: قال شمر قيل 
للحصير فل لأنه يسوّى من سعف القَخل من النخيلء فتكلم به على التجوز كما قالوا: فلان يلبس القطن و الصوفء و إنما هى ثياب 
تغزّل و تتّخذ منهما؛ قال المرار: و الّخش سارية» كأنَّ مُتوتها قطن تباع» شديدة الصّْلٍ أراد كأن متونها ثياب قطن لشدَّة بياضهاء و 
حت الحويي لكتاسيها اوت سدية عنما أنه قال لا شفع فى بثر و لا ل و الأرَف تَقطع كلّ شفعة؛ فإنه أراد بالفخل خل 
النخلء و ذلكك أنه ربما يكون بين جماعة منهم فخل نخل يأخذ كل واحد من الشركاء فيه» زمن تأبير النخل؛ ما يحتاج إليه من الحوق 
لتأبير النخل» فإذا باع واحد من الشركاء نصيبه من الفحل بعضّ الشركاء فيه لم يكن للباقين من الشركاء شفعة فى المبيع؛ و الذى اشترا 
ار كنلا تسجرو الت إناجب يا سنس رهط طب أم لديو له نينحاي ناهر دبالل 
ل ل ل ا 
يقسم دليل على أنه جعل الشَفعه فيما ينقسمء فأما ما لا ينقسم مثل البثر و فَخل النخل يباع منهما الشّفْص بأصله من الأرض فلا شفعة 
1217 و كان أبو عبيد فسر حديث عثمان تفسيراً لم يرتضه أهل المعرفة فلذلكك تركته و لم أحكه بعينه: قال: و 
تفسيره على 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 018 
ما بينته» و لا يقال له إلا فكحال. وفخول القعراء: هم الذين غلبوا بالهجاء ء من هاجاهم مثل جرير و الفرزدق و أشباههماء و كذلكك كل 
من عارّض شاعراً فغلب عليه؛ مثل علقمة بن عبدة» و كان يسمى قَحْ لأنه عارض إمراً القيس فى قصيدته التى يقول فى أولها: خليليٌ 
وا بى على أم مدب بقوله فى قصيدته: ذَهَبْت من الهجران فى غير مذهّب و كل واحد منهما يعارض صاحبه فى نعت فرسه فقُضّل 
علقمة عليه.و لقب الفكل: و قبل: سمى علقمة الشاعر الل لأنه توج مدب حين طلقها إمرؤ القيس لماعَلُه عليه فى الشعر. و 
الفحول#الثواق الراسد فخل. و تَفَتَلَ أى تشبّه بالفخل. ل تَفاقم. و امرأة فَسْلَة: سليطة. و قل و القخلاء: موضعان. و 
ُخلان: جبلان صغيران؛ قال الراعى: هل تُونسِونَ بأغلى عام نا وَركن فَحلّينء و استَقبأن ذا بَقَرِ؟ و فى الحديث ذكر فخل» بكسر 
الفاء و سكون الحاء؛ موضع بالشام كانت به وقعة المسلمين مع الروم؛ و منه يوم فخل» و فيه ذكر فملين» على التثنية» موضع فى جبل 


أحد. 
فحطل؛ ج١١2‏ ص: 0١‏ 


: فخطلل: اسم؛ قال: تباد مِنّى فخطلء إذ سألته أمِينَ» فزاد الله ما بيننا بدا و هذه ترجمة وجدتها فى المحكم على هذه الصورة؛ و 
رأيت هذا البيت فى الصحاح: تباعد منى قطكحلء و الله أعلم. 


فخل؛ ج١١»‏ ص: 01١‏ 
فخ الرجل: أظهر الوّقار و الحلم. و تَفَخَلَ أيضاً: تهأ و لبس أحسن ثيابه» و الله أعلم. 
فرجل؛ ج١١)»‏ ص: 01١/4‏ 


: المَوْجَلة: التَمَْح؛ قال الراجز: َعَم الفيل إذا ما قَوجَلاء تَمْرَ أخنافاً تقض العتزلا و فذخل الرجل فوعلة: وهو أن يتفج و يسرع؛ و 
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يقال: هو الذى يُدَرْبِجَ فى مشيه و هى مِشْيةُ سهلة.فرزل: القَوْزَلة: التقييد؛ عن كراع. و رجل فُرْزُل: ضححم؛ حكاه ابن دريد؛ قال ابن 


فرعل؛ ج11 ص: 414 


: الفُؤْعُل: ولد الصَبع و فى التهذيب: ولد الضبع من الضيع؛ قال ابن برى: و منه قول أبى النجم: َيْرّو بعْتتُون كظهر الفْوْعُل قال: و قال 
اراد : كأنَ ندَاءهنَقَُاعُ ضَعء تَفَّدَ من َرَاعِلِِ أكبلا وفى حديث أبى هريرة: سئل عن الضبع فقال: الع تلكك نعجة من 
الغنم؛ الفُوْعُل: ولد الضيع» فسماها به أراد أنها حلال كالشاة؛ ابن سيدة: و قيل هو ولد الوثر من ابن آوى» و الجمع واج و َراعلة؛ 
زادوا الهاء ء لتأنيث الجمع؛ قال ذو الرمة: يُناط بألْجيها قَرَاعِلَهُ خُْرٌ و الأنثى فُرَعْلَُ. و فى المثل: أَعْرّلُ من قُوْعلىء و هو من العَرّل و 
الْمُراودة. 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 019 


فزل؛ ج١21‏ ص: 019 
: القَؤْل: الصّلابةُ. و أرض قَيرَلةُ: سريعةٌ السيل إذا أصابها الغيث. 
فسل؛ ج١1‏ ص: 019 


لمشيل الل النَذّل الذى لا مُروءة له و لاجلد. و الجمع أَفْمل و قُسُول و فال و مُشل؛ قال سيبويه: و الأكثر فيه فعال» و أَما ُعول 
ففزع داخل عليه أجروه مجرى الأسماءء لأن فعانًا و عونا يعتقبان على قَغل فى الأسماء ء كثيراً فحمات الضفة عليه وقالوا فشولة فأثبتوا 
الجمع كما قالوا حول و بُعولة؛ حكاه كراع, و قالوا قت لا و هذا نادر كأنهم توهّموا فيه يدياه و مثله ممح و شمحاء وكأتيم ارهد 
فيه ترميحاة و قد كله بالضمء و كَيلَ فَسالةً و قُسولةًو مول فهو قشل من قوم قُسَلاء و أَفْسَالٍ و فسالٍ و فَسُولِ؛ قال الشاعر: إذا ما عُدَ 
أربعةً َال فزومجكك خامس و أبوك سادى و حكى سيبويه: َسِلَ» على صيغة ما لم يسم فاعله» قال: كالشروقع كلاكة نيه و شرل 
كالفقرل. أبو مرو الفشل الرجل الأحمق. ويقال: فل فلان على فلان متاعَه إذا أَرْدّلهء و أَفْمَلَ عليه دراهمه إذا زََمَهاه و هى دراهم 
فُقَول؛ و قال الفرزدق: فلا- تقبلوا + ينَى أباعر تُْترَى بوكس و لا شوداً يصح قُسولها أراد: و لا تقبلوا م منهم دراهم سوداً. وفى حديث 
عدا شت ناقة من رجلين و شرط لهما من النقد رضاهماء قأخرج لهما كيسا فقت لا عليه ثم أخرج كيساً فقن لا عليهأى أَزدّلا و 
ولقامقوانيو امسليهامن التفل وج الادكي الكل مو كل ناس يه قال تكله و الع اموق تعدية لابه قان و العلطن العايي و 
اله الفَل و يروى بالشين المعجمة» و سذكر. و القَبِآيلة: الصغيرة من النخل» و الجمع فُسائل و قَسِيلء و الفُسلان جمع الجمع؛ عن 
أبى عبيد. الأصمعى فى صغار النخل قال: أول ما يقلع من صغار النخل الغرس فهو القَديل و الوَدَِ» و الجمع فسا تلء وقد يقال 
للواحدة قي يلة. و أَفْسَل القَيديلة: انتزعها من أَمّها و اغترسها. و القّشل: قضبان لكوم للكّوْسء و هو ما أخذ من أمّهاته ثم غُرس؛ حكاه 
شق ددالة اديه سر حالّته. ابن سيدة: قسالة الحديد و نحوه ما تناثر مئه عند الضرب إذا طبع. وفى الحديث عن النبى» صلى 
عليه وسللة: أنالقن عن التساد القمز له و المتقلة: و المتقلة من النساء الت إذا ئآراك زوجها عفنهاو تفط لرلنها اعسطله وقالك 
إِنّى حائض. فَفْسْل الزوج عنهاء و تفتّره ولا حيض بها تردٌّه بذلكك عن غشّْيانها و تفثّر نشاطه» من الفُسُولهُ و هى الفتور فى الأمره و 
المسوّفة: التى إذا دعاها الزوج للفراش ماطلته و لم تجبه إلى ما يدعو إليه. 
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فسكل؛ ج١١,‏ ص: 01١9‏ 


واقه كل والنه كل واللس كؤلكو للق كول اتذى مح سن شر العلية اأخر الخباز. و بعودبالقارسية 1قتكا اوفيل: الف كلد 
مُكل هو المؤخر البطىء؛ و قد كلت أى أَخوْت؛ و منه قيل: رجل فشكل إذا كان رَدْل وانعانة تقول قش كر بالضم؛ قال أبو 
الغوث: أولها الفضلى :وهو السارق فم االمصلق كم التسلى غم النالن قم العاطيك * ثم المُؤتاح : ثم المؤمّل ثم الحظى ثم اللُطيم 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 0٠١‏ 

ثم الشكيت» و هو الفشركل و الفاشُور؛ قال ابن برى: يقال قركل الفرسٌ إذا جاء آخر الحلبة. وفى الحديث: أن أسماء نت فيس 
قالت لعلىٌء عليه السلام: إن ثلاث أنت آخرهم لأخيارء فقال على لأولادها: قد فش كلتى أمُكمأى أَخّرتتى و جعلتنى كالفِشكلء و هو 
الفرس الذى يجىء فى آخر خيل الباق و كانت قد تزوجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبى بكر بعد جعفر فعدّاه إلى المفعولء قال: و 
الصواب أن يذكر الحظي قبل المؤمّل لا بعده؛ قال و هذا ترتيبها منظماً: أتانا المُتلّى و المُصَلّىه و بعده مُسَل و تالٍ بعده عايلفٌ يججرى 
و مُؤتائحها ثم الحظِى و مله يبت اليم و الشكيت له تبرى و رجل قُشيكول و ففشريكؤل: متأخر تابع؛ و قد تَنكلَ و فشكل قال 
الأخطل: أ جُمءٍ جَمَيع قد قَُكلْت عبداً تابع» فبقيت أنت المُفْحَم المكعوم 


فشل؛ ج١21‏ ص: ١7م‏ 


الكل الرسل الضحف الجسبارة و العم الكال, ابن سيدة: فقل الرجل 13 1ه نهو فقل: كيل وصشف وتاك وكين .ريخل 
تَيدل قَشِلء و خَسْل قَسْلء و قوم قفْل؛ قال: و قد أَدْرَكَمْنىء و الحوادث حََةٌ يدنه قوم لاي عافء و لا قُفْلٍ و يروى ...: و لا قَشلء 
اج وض حيدق بويك ١١‏ كرو وماد ارين كندل بن يفاره لاسن در لاض سارو ادر امون ياوا 
الفسَّلى: الفزتٌ و الجن و الضغئف؛ و مندحديث جابر: فب فيكا تزلت: إِذْ عَمَتْ طانِفدانٍ بنك أنْ تتماااوى _ بعديت الاسعنقاء نوف 
الحَنْظل العامي و العلّهز القَشْل أى الضعيف يعنى القَشْل مُدَّخِوُه و آكله» فصرف الوصف إلى العِلّهز و هو فى الحقيقة لآكله» و يروى 
...الفَسْلء بالسين المهملة. و قد تقدم. الليث: رجل قَشِيل» و قد فَشِل يَفْشَّل عند الحرب و الشدةً إذا ضعُف و ذهبت قواه. و فى التتزيل 
العزيز: :ولا روا فطَلُواوَكَذْحبٍ ريشتع؛ قال الزجاح: : أى تَجبنوا عن عدوّكم إذا اختلفتم» أخبر أن اختلافهم يضعفهم و أن الألقة 
تزيد فى قوّتهم. النضر بن شميل: المِفْمَهُ الكبارجة. و المشافل جماعة 4*0 قال: و القَوْطالة الكبارجة أيضاًء و قال أطراي: ؛:المشفلة 
الكرش. ابن الأعرابى : المفشّل الذى يتزؤج فى الغرائب لئلا يخرج الولد ضاوياًء و المِفْمَل الهؤدج؛ و قال ابن شميل: هو الفشل و هو 
أن يعلّى ثوباً على الهودج ثم يدخله فيه و يشد أطرافه إلى القواعد. فيكون وقاية من رؤوس الأخناء و الأُطاب و عُقّد الُضمء و هى 
الحبال» و قيل: الفشل ستر الهودجء و فى المحكم: الفْشُل شىء من أداة الهودج تجعله المرأة تحتهاء و الجمع قُُول؛ و قد الَْدَاَت 
المرأة فثّلها و قله و تَفَكّلتُ. و كَقَكّل الماء: سال. و كَفَّل امرأةٌ: تزوجها. ابن 
(0). قوله [و المشافل جماعة] هكذا فى الأصلء و لعل فيه سقطأء و الأصل: و جمعها مَفَاشّْل كالمشقلة و المشافل جماعة؛ و يدل على 
ذلكك قوله: و قال أعرابى إلخ فإنه ليس من هذه المادة. و عبارةً القاموس فى ماده شفل: المشفلة كمكنسة الكبارجة و الكرش الجمع 
مشافل انتهى. أى فهما مترادفان المفرد كالمفرد فى معنييه و الجمع كالجمع 
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السكت: يقال تَقَثَّلَ فلان منهم امرأة أى فروجها. و الفعفلة: الضقافة ادق الذكر و الجمع المَمّل و المَياشلء و قيل: الفَيِسَّلَهُ ل 
كل نحؤق» و قال يعضهم: لأمها زائدة كزيادتها فى رودل و عَبِدَل و الالككه وقد يمكن أن تكون قَهشلة من غير لفظ قَيقَف فتكون 
الياء فى قَئشْلةُ زائدة و يكون وزنها قعل لأن زيادة الياء ثانية أكثر من زيادة اللام؛ و تكون الياء فى قَيِنَّهُ عيتاً فيكون اللفظان مقترنين و 
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الأضرملان مختلفين, و نظير هذا قولهم رجل ضَّيَاط و ضّ طار؛ فأما قول جرير: ما كان يُنكرُ فى نَدِىٌ ماع أكل الَِيره و لا ارتتضا 
الَِمّل فقد يكون جمع فَيَِلَكُ و هو على الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء . والفياشل: ماء إينى حصَين» سمى بذلكك لإكام حفر 
عنده حوله يقال لها الفَياشّل» قال: أظن ذلك تشبيهاً لها بالمَياشل التى تقدم ذكرها؛ قال القَثَّال الكلابى: فلا يَسْتَرتْ أَهْلٌ المَيَاشئل 
غارّتى» أتنكم غتاق الطير بحملن أنْشَرا و القباعل: شجر 


فصل؛ ج١١»‏ ص: 6017١‏ 


الليث: الفَضل يَؤْنٌ ما يين الشيئين. و الَصْل من الجسد: موضع المَفْصِلء و بين كل قَضْ لَئْن وَصْل؛ و أنشد: وَصًْا و قَضْلًا و تَجميعاً و 
مُفترقاء َنْقا و رَثَْاً و تأليفاً لإنسان ابن سيدة: الفَضْل الحاجز , ين الغيدينة قصل يليما يفصل قطيلا فالفضل »و قطيلت القنى» فانفضل 
أى قطعته فانقطع. و المَفْصل: لعل وكام الأععاء بي الاتتضال؛ مطاوع فصّل. و المَفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد. وفى حديث 
النخعى: فى كل مَفْصل من الإنسان ثلّث دِيَهُ الإصبع؛ يريد مَفْصِل الأصابع و هو ما بين كل أَنْملتين. و الفاصلة: الحرزةٌ التى تفصل بين 
الحرزتين فى النَظامء و قد فَصَّلَ النَظْمَ. و عفد مفصّل أى جعل بين كل لؤلؤتين خرزة. و المَصْل: القضاء بين الحق و الباطل» و اسم 
ذلك القَضاء الذى يفيل بيتهما تبضل» و هو قضاء فصل و فاصل: و ذكر الزجاج: أن الفَاصل صفهُ من صفات الله عز و جل يفةلى 
بين الخلق. و قوله عز و جل: ذا يم الْقَصْل؛ أى هذا يوم يفصّل فيه بين المحسن و المسىء و يجازى كل بعمله و بما يتفضل 
ا و يوم المَضل: هو يوم القيامة قال الله عز و جل: وأا أذرلااكك ما يَومٌ الْمَضْلٍ. و قَول فَضْل: حقٌّ ليس بباطل. 
و فى التتزيل العزيز: إِنَهُ لَقَوْلَ فَضل. ولو سه كلدي سينا ريرك لوقي عله ويس نشل 1 رن لاقذرات وخ ظاهر يقصبل 
بين الحق و الباطل؛ و منه قوله تعالى: َه لَقَوْلُ فَصْلُ؛ أى فاصل قاطع, و منه يقال: فَصَلّ بين الحَض مين. و النَزْر القليل» و الهَّدُر الكثير. 
000 لل لامي : وو لونم الى و الحو علي المع ملي قل هو أن يفصل بين الحق و الباطل؛ و 
منه قوله: َه لَقَوْلُ قَصْلْ؛ أى يفصل , بين الحق و الباطل» و لَوْ لا َلِمَةٌ فصل لَقْضِى يَتَهُة. وفى ديك وف غيل القيس: فَمَوْنا 
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بأمر قصل أى لا رجعة فيه و لا مر له. و قَصَلّ من الناحية أى خرج. وفى الحديث: من قَصَلٌ فى سبيل الله قماث أو قتل فهو شهيدأى 
خرج من منزله و بلده. و فاصَلْت شريكى. و التفصيل: التبيين. و قَصّل القَصَّابٍ الشاةً أى عَضّاها. و المَيِصَل: الحاكم, و يقال القضاء بين 
الحق و الباطل» و قد فَصَلَ الحكم. و حكم فاصل و قَتِصّل: ماض. و حكومة فَبِصَل كذلك. و طعنة فَتِصَل: تفصل بين القَؤئيين. وفى 
سد بوم اال وير يا لد ااا وا . وفى حديث ابن جبير: فلو علم بها لكانت الفَتِصَل بينى و 
بينه.و الفصال: الفطام؛ قال الله تعالى: وَ فل وَ فِظَالَهُ ثلانُونَ شَهْراَِ المعنى و مَّ.دى تحمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يُفْصَل فيه 
الولد عن رّضاعها ثلاثون شهرا؛ و قَصِ مت المرأة ولدها أى فطمته. و قصل المولوة عن الرضاع يَفْصِله قَضْلًا و ِصانًا و الْصَلَه: مه و 
الاسم الفصال؛ و قال اللحيانى: َصَلته مه و لم يخص نوعاً. وفى الحديث: لا رَضاع بعد فصالء قال ابن الأثير: أن بعك أن فصل الولد 
عن أمّه و به سمى الفُصديل من أولاند الإبل: قعل بمعتى مَفْعول» :و أكثر منا يظلق فى الإبل» قال: وقد يقال فى البقر؛ و مندحديث 
أصبهاث الغار: فاشعريعا يد نيغيلا من القرووقن ورابة تتشيلك و هوها فصنل عن الى من أولاه اقرز الفصيل؟ وله القاقة إذا فصي 
عن أمهه و الجمع قط لان و فصالء فمن قال قُضْلان فعلى التسمية كما قالوا حرث و عيّاس» قال سيبويه: و قالوا لان شبهه بغُراب و 
غزبان» يعنى أن حكم فيل أن يكسّر على قُغلان» بالضم؛ و حكم فُعال أن يكسّر على فغلان» لكنهم قد أدخلوا عليه فَِيَا لمساواته فى 
العدَّهْ وحروف اللينء و منْ قال فصال فعلى الصفة كقولهم الحرث و العئّاسء و الأنثى فصِيلة. فلب «القصيلة القطلعة من أحقياء الجيرد 
ون دون البيلة: و قْصديلة الرجل: عَشديرته و رَهْطه الأدَْوْنء و قيل: أقرب آبائه إليه؛ عن ثعلب» و كان يقال لعباس قَصِيلُ النبى» صلى 
الله عليه و سلم؛ قال ابن الأثير: القَصِيلَةُ من أقرب عَشِيرةُ الإنسان» و أصل القَصِيلهُ قطع من لحم الفخذ؛ حكاه عن الهروى. و فى التنزيل 
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العزيز: وَ فص يليه الى تُؤْويه. وقال الليث: الفَصِلُ فخذ الرجل من قومه الذين هو منهمء يقال: جاؤوا بفَصِيلّتهم أى بأجمعهم. والمَضل: 
ولحت اللسرول و التامعزة لعش افد شوق أقق تعة قاض ا فى سيل اله السيعانة و ف وزواية فلسري الكش كاه #تسيرها فى 
الحديث أنها التى قَضَِلَتُ بين إيمانه و كفره؛ و قيل: يقطعها من ماله و يَفْصل بينها و بين مال نفسه. و قَصَلَّ عن بلد كذا يَفْصِلٌ فُصُولَه 
قال أبو ذوّيب: وَشِيكك القُضُولء بعيدٌ الُقُول ِل مُشاحاً به أو مُشِيحا و يروى: وَشِيكك الفُضُول ... و يقال: فَصَل فلان من عندى فُصُولًا 
افاغري وو اق ل قن إنبه كنات رذ تفده قال الل عوى بعل و لكا فق لح لعزن أل حخرسيت: كلضن بكون لازنا وبواتمادو' إذا كان 
داقن لمضادرة المَصْلء و إذا كان لازماً فمصدره الفُصُول. 1 
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و المَصِيل: حائط دون الحضنء و فى التهذيب: حائط قصير دون سُور المدينة و الحضن. و قَصَلَّ الكوْمٌ: ظهر حبّه صغيراً أمثال البَْمْن. 
و انق لل التهلة المققر له الميذالة واكك ]للك أبااضى غرخصياة عافن أن تحية و افا لصبرق كي الفل امسلل لمعن مقن 
القَيدِيلهُ المحوّلة تسمى القَصِْلهُ» و هى القَضْ لات و قد افتصلنا قَضِّْ لات كثيرة فى هذه السنة أى حوّلناها. و يقال: قَصَّلْت الوشاح إذا 
كان كلب سقف ابأ عصا من كل الوقن ففهانة اط درة سوم ة فصل بيو كل اسن فق لون واحتديي تتضييل ازور 
تعفدكه و كذلكة القاة قصل أعضام والمفاصل: الحجارة الصّلْبه المُتَراِة َه و قيل: المفاصل ما بين التجبلين» و قيل: هى منفص لى 
الجبل من الرملة يكون بينها رَضراض و حصى صغار فَيَضْفو ماؤه و يرق قال أبو ذؤيب: مَطافِيلَ أبكار حديث نتاججهاء يُشاب بماء مثل 
ماء المفاصل هو جمع المفصل: و أراد صقاء الماء لانحداره من الجبال لا يمر بتراب و لا بطين» و قيل: ماء المَفاصل هنا شىء يسيل 
من بين المَفْصِلِين إذا قطع أحدهما من الآخر شبيه بالماء الصافى؛ واحدها مَفْصِل. التهذيب: المَفْصل كل مكان ذ فى الجبل لا تطلع عليه 
الشمسء و أنشد بيت الهذلى؛ و قال أبو عمرو: المَفْصل مَفْرق ما بين الجبل و الصَّهْلء قال: وك عرض دمر اين يجرى ليه الماء 
فهو تنك قال ابن العمينا:: المَفٌاصِل ص دوع فى الجبال يسيل منها الماءء و إنما يقال لما بين الجبلين الشّعب. وق ديك امن 
كان على بطنه قَدِيل من حج رأَى قطعة منه» فَعِيل بمعنى مفعول. و المَفْصِلء بفتح الميم: اللسان؛ قال حسان: كلتاهما عرق الرّجاجَةء 
فاش قنى برُجاجة أزخاهما للمفْصل و يروى المِفْصَله و فى الصحاح: و الِفْصَلء بالكسر» اللسا؛ و أنفد اين برى بيت حسان: كلتاهما 
عَلّب العصدير» فعاطنى برُجاجة أرخاهما لقص لى و الَضْ لى: كل عَرُوض بنيت على ما لا يكون فى الحَمو إَِا صحة و إِمّا إعلالى 
كمفاعلن فى الطويل» فإنها قَصْل لأنها قد لزمها مالا يازم الحو لأن أصلها إنما هو مفاعيان» و مفاعيلن فى لحمو على ثلائة أوجه: 
مفاعيلن و مَفاعِلن و مفاعيل» و العروض قد لزمها مَفاعِلن فهى فَصْلء و كذلكك كل ما لزمه جدس واحد لا يلزم الحَشُوه و كذلكك 
فلن فى البسيط فض لى أيضاً؛ قال أبو إسحاق: و ما أل غير الفُضُول فى الأعاريض» و زعم الخليل أن مُيمَفْلّن فى تروض المُنْتدرح 
قَصْلء و كذلكك زعم الأخفش؛ قال الزجاج: و هو كما قال لأن مستفعلن هنا لا يجوز فيها فعلتن فهى قَصْل إذ لزمها ما لا يلزم الحَمُو 
و ساس لكلا لآله تست من الين: و القَاِلُ الصغرى من أجزاء البيت: هى السبيان المقرونان» و هو ثلاث متحركات بعدها 
ساكن نحو متا من مُتّفاعان و علتن من مفاعلتن فإذا كانت أربع حركات بعدها ساكن مثل فَعَلتن فهى الفاةلمة الكبرى» قال: و إنما 
انا ايقن نا يط من الكوصي غيل الفاصلة ذ فى العروض أن يجتمع ثلاث أحرف متحركة و الرابع ساكن مثل فَعَلَتء قال: 
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فإن اجتمعت أريعة أحرف متحركة فهى الفاة مة» بالضاد المعجمة مغل قعلتن. تالز الفضل عق اللصضربية بتدلة العماد عند 
الكوفين» كقوله عز و جل: إن كان لد مو اْحَّ بن ِْدك؛ فقوله هو قَطِلى وماد ونب الحق لأ خبر كان و دخلث هو 
للمضلء و أواخر الآيات فى كتاب الله فَواصِل بمنزلة قوافى الشعرء جل كنات العو واجاه والعيفيا قاد لةر ور لاغو و جل : : يكاب 
لان لد معان : أحدهما تَفِْيل آياته بالفواصل؛ و المعنى الثانى فى فى قَصَّلاةُ هُ بِِنّاه. و قوله عز و جل: بت مقلاتء بين كل آبتين 
قَصْل تمضى هذه و تأتى هذهء بين كل آبتين مهلة» و قيل: مُفَصَاتٍِ ميئنات» و الله أعلمء و سمى المُفَصّل مفَضّلًا لقِضَر أعداد سُوَرِه من 
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الآى. و فُصَيِلهُ: اسم. 

فصعل؛ ج١١2‏ ص: 01 
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: افطل و الفط جل: اللثيم. الأزهرى: القُضْم ل العقرب؛ و أنشد: و ما عسى يَثِ لَب المُطمٌل قال ابن سيدة: و هو الضغير هة ولد 
العقارب. ابن الأعرابى: من أسماء العقرب القُضعُلء ؛ بضم الفاء و العين» و الفرْضْخ و الفِرْضِحٌ مثله؛ قال ابن برى: وقد بوفيتية الرجل 
الهم اند فيه كاز أنسق: قي انقرف الح د كن اق اها 3312 عفدن يكن 1ن برعت القري ةوقال كر 7 
الوليدة: هل سَقَتى بعد ما شَرِب المُرضّة فُصْعُل عد الضّحَى؟ 


فضل؛ ج11 ص: 8175 


: القَضْلى و القضديلة معروف: ضدٌ النقْص و النَّقِيصة والجمع فشدول؛ وروى بيت 2 ذؤيب: وَشيكك الفُضُْول بعيد العُفُول روى: 
القُضُولء ... مكان الفُضُولء و قد تقدم فى ترجمة فصلء بالصاد المهملة. و قد فَضَلَّ يَفُضْلُ »١١‏ و هو فاضل. و رجل قصال و 
مُقَصّل: كثير القَضُلى. و القَضةيلة: الدَّرَجِهُ الرفيعة فى الفَضْلء و القَاضِِلهُ الاسم من ذلكك. و الفِضَّال و التفاصْل: التّمازى فى الفَضْل. و 
قَصّله: مَرَّاه. و التْفاضل , بين القوم: أن يكون بعضهم أفضَّل من بعض. و رجل فاضل: ذو قَضْل. و رجل مَفُضول: قد قَضَّله غيره. و يقال: 
نك تافرع جره اطي باللختن وم و عونةاتسالى زب لايك لا قي معن لق ةيه قبل: : تأويله أن الله فضَّلهِم 
بالتميي و قال: على كثير ممن خلقناء و لم يقل على كل لأن الله تعالى َضَّل الملاككة فقال: وَل لايك َوه و لكن ابن ن آدم 
نض على سات الخيوان الذى لقا وقبل 5 فى التفسير: إن قَضةِيلهُ ابن آدم أنه يمشى قائماً و أن الدّواب و الإبل و الحمير و ما 
أشبهها تمشى منكبك و ابن آدم يتناول الطعام بيديه و سائر الحيوان يتناوله يفيه.و فاضّ أن فقَضَلته َقضْله مض غلبته بالفَضلء و كنت 
مرك ا ور ير رو جات لع امنيا را 1 لتم 11 
المنزلة» و ليس من التفضّل الذى هو بمعنى الإضال و التطوّل. الجوهرى: المتفضّل الذى يدَّعى القَضْل على أقرانه؛ و منه قوله تعالى: 
بُرِيدُ أن يتَفَضَّلَ عَليكم. و فَضَّلته على غيره تَفْضِيًا إذا حكفت له بذلك أو صيّرته كذلك. 
.0١(‏ قوله [و قد فَضَلَّ يَفْصْلٌ] عبارة القاموس: و قد فَضلَ كنصر و علم, و أما فَضِلَ كعلم يَفْضْلْ كينصر فمركبة منهما 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 070 
م زاد؛ قال اولأسي لكان ضح اقلق ى فس فيو ولاك دَيانى فتَحْرُونى الدَّئّان هنا: الذى يَلى أَمْرك و 
يَسُوسُكك» و أراد فتخرُوَنى فأسكن للقافية لأن القصيدةٌ كلها مُرْدَفُ؛ و قال أوس بن حجر يصف قوساً: كتومٌ طلا الك لا دون ملثها 
لاد عخجته عن توضع الك لق لاو القرايعل: الأبادى الجميلة. و أَقْفَ ل الرجل على فلان و تَفَضّلّ بمعنى إذا أناله من فضله و 
أخبيق إليه. و الإفضال: الإحسان. وفى حديث ابن أَبى الزناد: إذا عَرّبِ المالٌ قلت قَواضِلّهأى إذا بعدت الصَّيِعهُ قلَّ الرَفّْى منها لصاحبهاء 
و كذلك الإبلٌ إذا تزبت قلَّ انتفاع رجيا ب كمانفال الشامن فيكت مانا بالمدينة إنَّنى م عازب الأموال كلك كواشعلةى التنضل: 
الول عل غير كن والتط | معدو الل 1 لفط اكد رز متطال؟ كين القطال و الشر و المعروف واو اه اعم اتش عل ثرمها 
إذا كانت ذات قَضْل مر محة. و يقال: فَضَلَ فلان على فلان إذا غلب عليه. و قلت الرجل: غلبته؛ و أنشد: شِمالك تَفْضْل الأثئمانء إن 
لمكن الها تدروو قرول مال زابزاك ٠"‏ فى ققيل لقنتلا قال رماب مظاد يح قاوذا تقل فى :ويه ننه الى اكرات و 
لله فى الجرلةقى اننا ليق كيا فلل امحاب متي ١‏ ونوك الله جنا لاطي و سني رو لتيل زوالقطلة» البقية ين الف مان 
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َل فلان من الطعام و غيره إذا تركك منه شيئاً. ابن السكيت: قَضِلَ الشىء يَفْضَلُ و فَضَلَّ يَفْضْلُ» قال: و قال أبو عبيدة فَضِلَ منه شىء 
تسلج فرة الو بلط [ فس العا تأعادرها إلى الأضليييز لسو فى الكل ودين القنالع اليه هذاه قال وعم يمشن اللفتريية 
أنه يقال حضِرٌ القاضى امرأةٌ ثم يقولون تَخضّر. الجوهرى: أَفْضَلْت منه الشىء و اسَْفْضَلْته بمعنى؛ و قوله أنشده ثعلب للحرث بن وعلة: 
فلم أبى أَْسَلْت قَضْلة ثوبه إليهء فلم زجع بحم و لاعَزْم معناه أقلعت عن لومه و تركثه كأنه كان يمسكك حينثذ بَِضْلةُ ثوب فلما أبى 
أن يقبل منه أرسل فضلة ثوبه إليه فخلّاه و شأنه» و قد أَفضّل قَضْلَُِّ قال: كلا قادِمَيها تُفْضِل الكفٌ نِضْلَّه كجيدٍ الحبارى رِيشّهُ قد تَرَلّا 
و فَصَلَ الشى: بَفْضْلُ: مثال دخَل يدخُلء و فَضِلَ يَفْصَلُ كحذر يحدّرء و فيه لغ ثالثة مركبة منهما فَضِلَء بالكسر, يَفْضْلء بالضمء و هو 
شاذ لا نظير لهه و قال ابن سيدة: هو نادر جعلها سيبويه كمِتٌ تموت؛ قال الجوهرى: قال سيبويه هذا عند أصحابنا إنما يجىء على 
روه اذى اتلك اع تقر ونوك تدوكدو كدت تكرد كال اللعنائي* كفل ينضل كعري يتخب قاد ر كل .ذلك ببطى :د 
قال ابن برع حكد فول السرهري: كات أكرى قال الغروف كذت تاد و النغيلة و الققالسسما قم من الك دوقن 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 072 
الحسديك: قَطْلّ الإنؤار فى الثاره هما يتاه الإنسان من إذاوه على الأرض على تنمت اليلام و الكترء .وف السددية: إدالك قلادكة 
الا ص ار لح ور ار الصدر يي ا وعم لبا رار 
هما مضدر بمعتن القَضلة و الزيادة. وفى الحديث: إن اشم درْعه؛ عليه السلام؛ كان ذات الفُضُولء و قيل: ذو النفول لتق غان ننها 
و شسدعة. وفَوَاضَلى المال: وار مك من فر افقو غلة: و فصول الغنائم: ما قَصّل منها حين تُقْسَم؛ و قال ابن عَنّمَة: لكك المؤباع منها و 
القتكاناة و ككف بو انميطة والتشولي تق بذك لعلف بقاناة. و العرب تقول لبقيّة الماء: فى المزادة فَضَلهُ و لبَقيّهُ الشراب فى الإناء 
فَصَله و منه قول علقمةٌ بن عبدة: و المضلتين. وفى الحديث: لا يمنع قَضْل؛ قال ابن الأثير: هو أن يسقى الرجل أرضه ثم تتبقى من الماء 
بق لا بحتاج إليها فلا يجوز له أن يبيعها و لا يمنع منها أحداً ينتفع بهاء هذا إذا لم يكن الماء ملكهء أو على قول من يرى أن الماء لا 
بالكتم رقن دراي حر لا بمنع قضْل الماء ليمنع به الكلا؛ هو تفع البثر المباحة» أى ليس لأحد أن يغلب عليه و يمنع الناس منه حتى 
يحوزه فى إناء و يملكه. و القَضّللة: الثباب التى تبتذل للنوم لأنها تُضلت عن ثياب التصوّف. و التفَصْل: التوشحه و أن ييخالت اللاي 
من أطزا كر ماسلى عانق و ثوب فل و رجل فضّلل: مطخل نف تويع وانعدة ا قتف انق الأغراى: يَبعها تَوْعِيُ جافٍ فضّلء إِنْ 
تع مَولى» و إن لم صل و كذلكك الأنتى فُضُل؛ قال الأعشى: و مثمَجيبٍ تخال الصَنْج ينٍعغه إذا وى فيه لَه فل و إنها 
لحئنة الله من التفضّل فى الثوب الواحدء و فلان حتن الفِضْله من ذلكك. و رجل قُضّلء بالضم؛ مثل جنب و مُتَفَضلء و امرأة قصل 
مثل نْب أيضاًء و مُتفَضّده وعليها ثوب قُضّلى: و هو أن تخالف بين طرفيه على عاتقها و تتوشّح به؛ و أنشد أبيات الراعى: يسُوقها 
َيِه جافٍ قف لى الأصمعى: امرأة قف لى فى ثوب واحد. الليث: الفِضّال الثوب الواحد يتفضّل به الرجل يلبسه فى بيته: و لق فضالٌ 
الوَهْن عنه بوَثْوِكُ حواري قد طال هذا التَفَضّلِ و إنه لحسن الفِضْلة؛ عن أبى زيد, مثل الجِلْسة و الرّكْبَة؛ قال ابن برى: و منه قول 
الذك قاع الول هله الكهل الأفل الترهرى: تقد لك لبر ادش يها ذا كانت ف قر والهل #الكها و تسوه راق ديك 
امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله إن سائماً مولى أبى حذيفة يرانى قف كاأَى متبذلة فى ثياب مؤتتى. يقال: تفضّلت المرأة إذا ببست 
ثياب مَهئتها [ِهْئتها أو كانت فى ثوب واحدء فهى قُضّل و الرجلٌ قضْل أيضاً. وفى حديث 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 0717 
المغيرة فى صتغة امرأة قُضْل: َ يَأ كأنها غات و قيل: أراد أنها مختالة تُفْضِلٍ من ذيلها. و المِفْصّل و المِقْضَّللة بكسر الميم: الثوب 
الثاى سشقال ف الم اق النث 4 اسم للخمر؛ ذكره المعيد ماف سما التقدره يقال ابر فيفة انظ ها بلع من الكر يخ 
الِدّم؛ قال ابن سيدة: و إنما سميت قط لة لأن صمِيمها هو الذى بقى و قَضَل؛ قال أبو ذؤيب: فما فَضْلة من أذْرعات هَوَتُ بها مذكرَة 
عنس كهادية الصّخل و الجمع فَضَّ لات و فض ال؛ قال الشاعر: فى فَتََيُ بُشدطِ الك مَساوّح» عند الفِضّال قديقهم لم وذكر قال 
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الأزهرى: و العرب تسمى الخمر فِضَالَاِ و منه قوله: و الشَّاربُون د ألوة هنر التفال بطارفٍ و تِلادٍ و قولهفى الحديث: 
شهدت فى دار عبد الله بن معان حِلفاً لو دُعِيت إلى مثله فى الإسلام لأ عوعة يعن حلت النشول: سو بداقفيها كلت كان يما 
مك أثام رقم حل العاعنق و الأحة يميف من للقرقا والغريب من القايان» وميس مكلك لشو لألمقام بد رجا من رقن 
كليم بسحي الفشل التشريوع الحرية وو التغل ببق لاسنو النكل بن لق الت اثقل ولت شرك جنا لامجا ولام كنا قال 
تين و تعيهيو كالاطكوو | للطووة وع ختى قانزي و اكه دع سدق ل ريه سفت البق الاعغرفييدينان لاط القرار بو 
الفُصُولِيُ. و الَضْل و قَضِديلة: اسمان. و قُصَيِل: اسم امرأة؛ قال: لا تذكرا عندى فُضَيْلك إنها متى ما يراجغ ذكرها القَلْب يَجَهَل و قُضَالة: 
موضع؛ قال سلمى بن المقعد الهذلى: عليكك ذَوى قَصَالة فانبغْهمء و ذَرْنى إن قؤبى غير مُخْلى 


فطحل؛ ج١١»‏ ص: 077 


: الفطخل» على وزن الهرَثر: دهر لم يخلّق الناس فيه بَغْدُ و زمنٌ الفطخل زمن نوح النبى؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛و سئل رؤبة 
عن قوله زمن الفطثكلى فقال: أيام كانت الحجارة فيه رطابه روى أن رؤبة بن العجاج نزل ماء من المياء فأراد أن يتروج امرأة فقالت له 
المرأة: ما باتُك ما مالك ما كذا؟ فأنشاً يقول: لما درت تَشدِى و قلّت إبلى تالقَتْ و المت بكل تُشألنى عن القين كه لى؟ 
فقلت: ا أو حُمرَ نوح زم الفطخل» و الصّخْر ميل كيلين الوخل؛ أو أ نى أُوتِيتُ عم الشكل؛ 0 
التفلع 5 كنت رَهِين كَرَم أو قَيْل و قال بعضهم: زَمَن الفِطخل إذ السّلام رطاب و قال أبو حنيفة: يقال أتيتكك عام الفِطّخل و الهِدَمْلهُ يعنى 
زمَن الخضب و الرّيفٍ. 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 078 

الجوهرى: قَطْكَلء بفتح الفاء» اسم رجل؛ و قال: تبائئد منى قَطْكلٌ إِذْ رأَيتّه أمِينَء فزاد الله ما بيننا يعدا «7. و الفطخل: السَئل. و جملٌ 
فطخل: ضحم مثل السّبخل؛ قاله الفراء. ْ 


فعل؛ ج١١)»‏ ص: /017 


: الفعل: كناية عن كل عمل متعدٌ أو غير متعد فَعَلَ يَفْعَلُ فَغْلًا و فِغلاه فالاسم مكسور و المصدر مفتوح, و فَعَلَهِ و به و الاسم الفغل؛ و 
الجمع الفال مثل تقذْح و قداح و بثر و بثارء و قيل: عله َفعَلّهِ غلا مصدرء و لا نظير له إلا مره يش ره بتتخرًء و قد جاء حَدَع يَخدَع 
حَدعاً و دع و صدوَعَ صَْعاً و صْع و القَغل بالفتح مصدر فل بَْلء و قد قرا بعضهم: و أوحينا إليهم فَعْلَ الخيرات» و قوله تعالى 
فى قصهٌ موسىء عليه السلام: َ فلت فَخلتَك الَتِى فَعَلْت؛ أراد المرةٌ الواحدة كأنه قال قلت النفس قَثلتكك. و قرا الشعبى فِغلتك, بكسر 
الغاد على معتى و تلت القفلة التى قد عرفتها لأنه كله بوكرة4 هذا عن الرجاج: فال و الأول أجود: و الفعال أيضاً مصدر مغل دمب 
ذهارا بو الفعال: بالفتح: الكرم؛ قال هدبة: ضَ وُوب بِلَخْيئه على عَظْم زوره إذا القوم نوا للمَعال تَمَنعَا قال الليث: و القّعال اسم للفغل 
الحسن من الجود و الكرّم و نحوه. ابن الأعرابى: و الفّعال فغيل الواحد خاصة فى الخير و الشر. يقال: ار 
الفعال: قال: و الفعال» بكسر الفاءء إذا كان الفعل بين الاثنين؛ قال الأزهرى: ماهر الغير امهو له حرق لم قَصِ قَصَر الليثٌ القَعال على 
التو درة اليخو و قال العبودة النماق بكرة فى النشع رو اذك قال :وهو كلض لقاع ل والح كإذا كان من فاون فهو تماق قال 
وهذاهوالجيد. و#اوعيف لاسي اوقبيجارو قز مجه عازئلة على ققد التلرى و لسترا و فعيهنا لهم قاذ تارارق 
الأغرابو فو اللكان وتاك له فافز قال لضو يرق التدالات عن لقره باب الفسرة تعر بد كقز لك زمه يدا و اعت عمرا 
وما أشبهه؛ و مفعول له كقولك فَعَلْت ذلكك + ذارَ غضبكء و يسمى هذا مفعولًا من أجل أيضاًء و مفعول فيه و هو على وجهين: 
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أحدهها لهالاو اكد فى الكاروتاذأما الخدت مكترلكه قبت اليك وق اليكسيو أن لحان فكترلكه خرن لذن راك ىفن 
حال زكريو مقعول علية كر لكك علوت الببطع :وؤقيت الدوجة ومفغول بلا صلا وهو المصدرو بكرن ذلك فى النعل اللازمبو 
الواقع كقولك عفظت يعفظا و منت قَهْما و اللازم كقولكك انكسر اتكسارا و العرب تشتق من الفغل المُكُلَ للأبنية التى جاءت عن 
العرب مثل فُعَالة و قَعُولة و أفعُول و مفجيل و فغليل و فُغلول وفِعولَ و فل و فل و مه فغلة و مُفْعَدْلل و فعيل و فِغْيل. و كنى ابن جنى 
تفيل عن تَقْطِيع البيت الشعريٌ لأّنه إنما يزنه بأجزاء مادّتها كلها [فع ل] كقولك فَعُولَنْ مَفاعِيُنْ و فاعلاتن فاعان و مُث تَفِْان 
فاعلن و غير ذلكك من ضّروب مقطعات الشعر؛ و فاعِليّانَ: مئال صيغ لبعض ضُروب مريّع الوَمَل كقوله: يا خليليٌ اربّعاء فاشْتنطقا رَشماً 
بعُسَفان فقوله مَنْ بعٌسَفانْ فاعليّان. ْ 

(؟). ورد هذا البيت فى كلمهُ فحطل مختلفةُ روايته عما هى عليه هنا 
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و يقال: شعر مُفْتَعَل إذا ابتّدعه قائله و لم يده على مِثالٍ تَقدَّمه فيه مَنْ يله و كان كاله اعقب راغا جا شيل و ايت الشعريها 
ال؛ قال ذو الرمة: عَرائبُ قد عُرِفن بكل في من الآفاق» ُفتعل اتعالا أى يبتع بها ناء بديع و صوت محدّث. و يقال لكل شىء 
بس مروكل اندم : مُفتَعَل؛ و منه قول لبيد: فرَميت القوم رَشْقاً صائبء ليس بالٌضل و لا بالمفْتَعل و قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ 
لز كاه ف اعِلونَ؛ قال الزجاج: معناه مُؤتون. و فعال القَأّس و القَّدُوم و المطرقة: نصابها؛ قال ابن مقبل: و تَهوِى» إذا العيسٌ العتاق 
تَفاضّلَتْ هوي قَدُوم القن حال فعالها يعنى نصابها و هو العَمُود الذى يجعل فى حُْتِها يعمل به؛ و أنشد ابن الأعرابى: كه و هى 
جانحة يداها مُجنوح الهبرقيٌ على الفعال قال ابن تر انعا مفتوح أبداً إَِّاالفعال لخشبة الفأس فإنها مكببوزة القاءه يقال يا بابوسة 
أُؤلتج الفعال فى حت العَهدّئانء و العَدّئان لقأ الى الهلا ر أن واحدة ربو القعاك أبضا: مضي قاعن واالقيلة العادقى القعا #عناية 
عن حياء الناقةٌ و غيرها من الإناث. و قال ابن الأعرابى: سئل الّيتركُ عن مجْحه فقا أَرَّى و جاء بالمفتقل أى جاء بأمر عظيم؛ قبل له: 
تقول فى كل شىء؟ قال: نعم أقول جاء مال فلان بالمَفْتَل و جاء بالمُفْتَل من الخطإء و يقال: عَذّبنى وجع أشهرنى فجاء بِالمفْتل 
إذا عانى منه ألماً لم يعهّد مثله فيما مضى له. ابن الأعرابى: اْتعَلَ فلان حديثاً إذا الترقه؛ و أنشد: ذكر شىيء يا شلَيِمى» قد ممضىء و 
وُشاة ينطقون المُفتَعَل و افتعل عليه كذبا و زوراً أى اختلق. و فَعَلْت الشىء فاتْقعل: كقولكك كتدوته فانكتر. و فعالٍ: قد جاء بمعنى 
افل و جاء بمعنى فاعلة. بكسر اللام. 


فقل؛ ج١١»‏ ص: 6019 


: النضر فى كتاب الرَّرْعَ: القَفْل الَذْرِيهُ فى لغة أهل اليمن» يقال: فَفَلُوا ما ديس من كدسهم و هو رفع الدَّقَ بِالمِقْفَلك و هى الجفرا ثم 
َيُْه. و يقال: كانت أرضّهم العام كثيرة القَفْل أى الريع, و قد أفْفَلَت أرضّ هم إِفْقالَاِ و الدّقَ: ما قد ديس و لم يذ قال: و هذا الحرف 


غريب. 

فقحل؛ ج١١2‏ ص: 01١9‏ 

: فَفْحَل الرجل إذا أسرع العَضبَ فى غير موضعه. الفراء: رجل فُمّل سريع الغضب. 
فكل؛ ج١١2‏ ص: 01١9‏ 


: الأفكل» على أُفْعل: الرّغيدة» و لا يبنى منه فِغل. التهذيب عن الليث و غيره: الأفكل رغردة تعلو الإنسان و لا فعل له؛ و أنشد ابن برى: 
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بعشك هاتى فَتَنّى لناء فإن تداماك لم يَنْهَُوا قَبانَتْ تُكَنى بغزبالها غناء رُويداًء له أفكل 

لسان العرب» ج١1١2‏ ص: كله 

و قال الأخطل: لها بعد إشآدٍ مِراحٌ و أفكل ابن الأعرابى: اْتَكلّ فلان فى فغله افْتِكانًا و احْتَفَل اختفانًا بمعنى واحد. و يقال: أخذ فلاناً 
أفكل إذا أخذته رِغْردة فارتعد من بَْد أو كَؤء و هو ينصرفء فإن سمّيت به رجلا لم تصرفه فى المعرفة للتعريف و وزن الفِغل و 
صرفته فى النكرة. وفى الحديث: أوحى الله تعالى إلى البحر إن موسى يضربكك فأطِغْه فبات و له أفكلأى رِعْده و هى تكون من البؤد 
أو الخوفء و همزته زائدة؛ و مندحديث عائشة؛ رضى الله عنها: فأخذنى أفكل و ارتعدت من شدة الغَثِرُ.و الأفكل: اسم الأفوّه الأؤدىٌ 
لرغردة كانت فيه. و الأفكلى: أبو بطن من العرب يقال لبنيه الأقاكلل. و أفكلم: موضع؛ قال الأفوه: تمئّى الحماسٌُ أن تزورٌ بلادّناء و 


تذركك ثأراً من رَغانا بأفكل «. 
فلل؛ ج١١‏ ص: ٠7م‏ 


القَلّ: اللو السيعيدو ان لحك لَلْم فى أىّ شىء كان قَلّهِ َه َل وَكلَه تل و انَل و الل قال بعض الأغفال: لو تنطح 
الكنادز العَضّ لَاء فضت د شُوُوَنَ رأسه فاكلا وفى حديث آم زرعء شيك أو تل أو ججمع كنا كه الفلّ: الكسر و الضرب» تقول: إنها 
دون خم راب كدر قر ارعم تقيي 33ل رلاك الك العطرية وعيق تقل لازي كل أرقن لقال صعرةةو 
سيفى كالعقيقة؛ و هو كمعى, يلاحى: لا أل و لا ُطارا و فلوله: تلم واحدها قل و قد قيل: الول مصدر, و الأول أصح. و التفليل: 
قل فى حد السكين و فى عرو الأشنان و فى السيف؛ و أنشد: بهن ول من قراع الكتائب و سي أكل ؛ 33 تددر لزنه الل 
بالفئح: واحد قُلُول السيف و هى كسور فى حدّه. وفى حديث سيف الزبير: فيه فَلُّ فلّها يوم بدر؛ الله الللْمهُ فى السيفء و جمعها 
وله و متحدي ابن عوق: وال كللو) التردى بالأتدلاف يدك »القند عطي فذية وهى السكيي كتى بتلهاا عن التراع بو السقاق. 
وك عد هاه جيف | لاقن وورنى الفاح رتطاضي لا دارا نطق الى قروا مسي ا اك يدوق فكقه فى ال رو قل مس و ك1 
رضى الله عنه: يَسْتَزلٌ لكك و يش مَفِلَ غَتَكك؛ هو يستفعل من القَلَّ الكشرء و الغرب الحدٌّ. و نَصِيٌ مَل إذا أصاب الحجارة فكسرته. و 
قث مضاربه أى تكسرت. و القَِيل: ناب البعير المتكسره و فى الصحاح: إذاانتلم. والقّل: التيزقون. كَلَّ القوم يقُلْهِم قلا هزمهم 
فاظلرا واكتلاران وهو قوم قل: منهزمون, و الجمع فول و ُلَّال؛ قال أبو الحسن: لا يخلو من أن يكون اسم جمع أو مصدراًء فإن كان 
اسم جمع فقياس واححده أن يكون فنا كشارب و شَوْبِء و يكون فال فاعدًا بمعنى مفعول لأنه هو الذى مُه ولا يلزم أن يكون قُلولٌ 
جم قل بل هو جمع فالء 

(0). قوله [من رغانا] كذا بالأصل 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 01١‏ 

لأن جمع ا سم الجمع ناِر كجمع الجمع؛ و مال فجمع فال لا محالة» لأن قََا ليس مما يكسر على فُكَال و إن كان مصدراً فهو من 
باب تنج اليمين أى أنه فى معنى مفعول؛ قال ابن سيدة: عذاشيوها اخيله احا رالشة. القَلَ: الججاعة و الجيع “المع ارهن 
القليل. و القَلَ: القوم المنهزمون و أصله من الكسرء و اَل دنه و أنشد: عم عارِضّ ها مقر طعائها اده أو َكَل و تَْر مَل أى 
موطن والثلى#الكية النليونة و كذلكك الفذى» بقال: جاء كَل القوم أى متهزموهم؛ يستوى فيه الواحد و الجمع؛ قال ابن برى: و منه 
اول الجفد و أراه لم يُغاِر غير كل أى المَفْلول. و يقال: رجل كَل و قوم كَل و ربما قالوا ُلُول و فلال. و قلت الجيش: هزمته و قله 
يله بالضم. يقال: َه اقل أى كسره فانكسر. كالوس فل ذل وهن اد قل ول عدف الصاح بن واد لعل اموي بن ذل 
محمد و أصحابه؛ القَلَ: القوم المتهزمون من القَلَّ الكسره و هو مصدر سمى بهء أراد لعلى أ شترى مما أصيب من غتائمهم عند الهزيمة. 
وفى حديث عاتكة: فل من القوم هارب؛ و فى قصيد كعب: أن يتركك القن إِنَا وهو مَفْلُولٌ أى مهزوم: و القَلْ: ما ندر من الشىء 
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كبن تجيور اراد سرد دور اراسي المع و أرض قَلَ و فِلَ: جَدُّبكُ وقيل: هى التى أخطأها المطر أعواماء و قيل: 
هى الأرض التى لم تمطو بين أَرْضَين ممطورتين؛ أبو عبيدة: هى التخطيطة فم الل فالتى تمر و لا تنيت. قال أبو حنيقةة لت الأرض 
صارت قَلَاء و أنشد: و كم عت فت من مَنْهَل مُتخاط َكَل و أَقُوى. فالجمام طُوايِى غيره: الفلّ: الأرد ض التى لم يصبها مطر. و أرض كَلَ: 
لاشىء بهاء و لاه منه» و قيل: لفل الأرض القفرةء و الجمع كالواحد» و قد تكصر على أفلال. و نا أى صرنا فى كَل من الأرض. و 
لامي الك يسو ا وام م و 0 
فوق السموات من عَلٌ و أَنَّ التى بالجرُع من بَطّن نخلك و م َنْ داتهاء فل من الخير مَعزِلٌ أى خال من الخير» و يروى: و من دونها .. 
الصّنّم المنصوب حؤل العرّى؛ و قال آخر يصف إِبلما: رقا حضٌ بلادٍ فل و ع روه ماسايسه 
الحر الذى يأخذ بالنقّس. لابج اتسول: كلاق والعلاه نا على اد رص التى الم بصصيوا تار انها مت يصبيبها النطان مع العام 
المقبل. و يقال: أرض أَفْلال؛ قال الراجز: مَرْتُ الصّحارى دُو سَهُوبٍ أَفْلالٌ و قال الفراء: أَكنَّ الرجلٌ صار بأرض قل لم يصبه 
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مطر؛ قال الشاعر: أَمَلَّ و أَقْوَى» فهو طاوء كأنما بُجاوبُ أغلى صَوتَه صوتٌ مِغوّل و أَكَلّ الرجل: ذهب ماله مأخوذ موا قي انر 
امَف الشىة: أخذ منه أدنى جزء لعُشره. و الاسْتفُلال: أن يُصيب بصيب من الموضع لير شيناًقليًا من موضع طلّب حقّ أو صِلَهُ فلا يستَفِلٌ 
إلا شيئاً يسيراً. و القَِيلُ: الشعر المجتمع. المحكم: القَلِيلة و القليل الشعر المجتمع؛ افإغا آذ عون دو .بات ملة وال ةو إما ايكون غن 
الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء؛ قال الكميت: و مُطَردٍ الدّماء؛ و حيث يلْقى من الَّر المضّ مر كالقيل قال ابن برى: و منه قول 
ابن مقبل: كدو والحا لكبو لول برقال سامادة بنط به و غُودِرَ ناويا و توب مذرّعة أمَيٌ» لها َيل وفى حديث معاوية: يد 
المنبر و فى يده قَلِيلكُ و طريدة؛ القَلِيلة: الكية هق الشغر وا القليل» للب غدلي وكل عمقل ينا : اذقيو قات والفلفلء » بالضم :)١١‏ 
معروف لا يثبت بأرض العرب و قد كثر مجيئه فى كلامهم؛ و أصل الكلمة فارسية؛ قال أبو حنيفة: أخبرنى من رأى شجره فقال: شجره 
مثل شجر الرمّان سواءء و بين الورّقتين منه شمراخان مَنْظومانء و الشّمْراخْ فى طول الأصبع وهو أخضرء فيجتنى ثم يُكَّدٌ : فى الظل 
فبسودٌ و ينكمشء و له شوك كشوك الرمانء و إذا كان رطب ُنْب بالماء و الملح حتى يُدْركك ثم يؤكل كما تؤكل البُقول المُرَيية 
على الموائد فيكون هاضُوماًء واحدته فلل و قد قلفَلَ الطعام و الشراب؛ قال: ٠7".كأن‏ مكاي الجوايء عُدَيه صبِحْنَ سلاقاً مر من رَحيقٍ 
مُمَلَمَل ذكر على إرادة الشراب. و المُفَلْمّل: ضرب من الوَشْى عليه كص عَارِير الفلْل. و ثوب مُفَلمَلٍ إذا كانت داراتٌ وَشْيه تحكى 
اسقدارة الفلفل و سكو وه فقلقل ألقى فيه الفلثل فهر يعذى اللبناة: وشراك فقلقل اتن يلدع لذع الفلنء و تقلقل قاوكها الضّوع 
إذا اسودّت حلت هماء قال ابن عقي ,> فموث على أَطراف ول مييق لها تَوْبابَانِ لم يتَفَلْفَلا التّوْأبائئان قادِمّتا الضرع. و الفلفل: الخادم 
الك . وشعر مُفَلمَ ل إذا اشتدّت جُعودته. المحكم: و َل شعر الأسود اشتدّت مجعودته؛ و ريما سمى : ثمر البَروَقٍ فَلْفُلًا تشبيهاً بهذا 
الفلفل المتقدم؛ قال: كنض الوق شودا تلثله ومن روق نأفلة ققد أخطاء لأث القلقل فر عير من النقناف و أهل المن مشعرة 
ثمر الغاف فُلفْنًا. 

.)١(‏ قوله [و الفُلْفْل بالضم إلخ] عبارة القاموس: و الفُلّفْل كهدهد و زبرج حب هندى (2). إمرؤ القيس فى معلقته 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: اه 

ف أويم للقن توك الثياة .وق ديق علي »قال فى لكين سرع وقك لعي فا ترقت لبد الأب لعن قله الوك فإذا عو كقلقل: 
وفى وابة اتشلمى: خرج علي علي و هو يمل؛ قال ان الأي: قال الخطابى يقال جاء فلا.ن مُتَفَلْفًِا إذا جاء و المسواكث فى فيه 
يِسُوصّه؛ و يقال: جاء فلان يَتَفلقَلَ إذا مشى مِدْ مِشْيهُ المتبختر» و قيل: هو مُقَارَبِةُ الخطى» و كلا التفسيرين محتمل للروايتين؛ و قال القتيبى: 
لذ أعرت كناك نسم ناك قال: و لله كل لاضنو بعك تتل. و قال النضر: جاء فلان مُمَفلَفِلًا إذا جاء يشُوص فاه بالسّواك. و 
ْمَل إذا استاكك. و قَلْفَلَ إذا تبختر قال: و من خفيف هذا الباب قل فى قولهم للرجل يا قُلَ؛ قال الكميت: و جاءث حوادث فى مِثْلِها 
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شاك لكلف ونيا قل و للغر انها تلق قال سيبويه: و أما قول العرب يا قُلْ فإنهم لم يجعلوه انما سل ف نه ا رايت لبد ل شين 
النداءء و لكنهم بنوا الاسم على حرفين و جعلوه بمنزلة دم؛ قال: و الدليل على أنه ترخيم قُلان أنه ليس أحد يقول يا قله و هذا اسم 
اختص به النداء؛ و إنما بُنى على حرفين لأن النداء موضع حادف و لم يجز فى غير النداءء لأنه جعل اسم لا يكون إلا كناية لمنادى 
نحو يا هَنَهُ و معناه يا جل» و قد اضطر الشاعر فاستعمله فى غير النداء؛ قال أبو النجم: تدقع الشيب» و لم تقْلٍ فى لصف أشيكك قُلان 
عن قل فكسر اللام للقافية؛ الجوهرى: قولهم فى النداء ا قل مخففاً إنما هو محذوف من يا فلان لا على سبيل الترخيم» قال: ولو كاد 
ترخيماً لقالوا يا فلا. وفى حديث القيامة: يقول الله تباركك و تعالى: أى قُلْ أ لم أكرئك و أُسَوّدك؛ معناه يا قلان؛ قال ابن الأثير: و 
لسغي الا يهال الامتكرة التو اي عاط برعي اللصيرها ار سيدوهاءقاليا سيرع ة ابره رحبا و اماس فيقة إر هله 
فى باب النداءء و جاء أيضاً فى غير النداء؛ و قال الجوهرى: ليس بترخيم قلان و لكنها كلمة على حِدَهه فبنو أَسَد يوقعونها على الواحد 
و الا-ثنين و الجمع والمؤنث بلفظ واحدء و غيرهم يثنى و يجمع و يؤنث, و فلادن و فلانة كناية عن الذكر و الأ.نثى من الناسء فإن 
كنيت بهما عن غير الناس قلت الفلائن و الفلانة» قال: و قال قوم إنه ترخيم فلان» فحذفت النون للتؤخيم و الألف لسكونهاء و تفتح 
اللا.م و تضم على مذهبى الترخيم. ول ديك اسنامة فى الراك اسار : بلقن فن الغار تداق أنابه فقتال له آى قل أيم ن ما كنت 


تصف؟ 

فنل؛ ج١1‏ ص: ”اله 

: التهذيب فى الثلاثى: ابن الأغر اين يقال لرقبة الفيل الفنئل. و قال الفراء: الفنثل» بالهمز» الدراة القصيرة. 
فنجل؛ ج١1,‏ ص: 417 


: الفنْجَلُ و المَنْججلى: مِشْْية ضعيفة. ابن الأعرابى: المَنْجَلهُ أن يمشى مُفَاجَا و قد فَنجَل. و الفنجَلَْ أيضاً: تبائد ما بين الساقين و القدّمين. 
و الفنجل من الرجال: الأْحج. و رجل فنْجل: و هو المتباعد الفخذين الشديد المَحَج؛ وأنشد: َل اغطائيكه كه الكو لا أضكه أو 
أ فنجلا و الفُنجل: عَناق الأرض. 


فهل؛ ج١١21‏ ص: 17م 


: أنتفى الصلدل ابن فؤلل؛ و فهلل عن يعقوت؛ لا يتصرف وهر الى لا عدف الجوهرى: 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: عم 
هو الضلال بن فَهُلل غير مصروف من أسماء الباطل مثل تَهْلل 


فول؛ ج١21‏ ص: 1ه 


#الثول حك >البخضي و أهل العام يسموة الوق التافلاه الواسذة قولة) كاه سيويهو خض ينضهم به البالس: وقن مناديك صمر: 
أنه سأل المفقود ما كان طعام الجن؟ قال: القُول؛ٍ هو الباقلاه و الله أعلم. 


فوفل؛ ج١١2‏ ص: 1ه 
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: قال أبو حنيفة: الْقُوفَل ثمر نخلة و هو صلب كأنه عود خشب؛ و قال مرة: شجر القُوفل نخلة مثل نخلة النارّجيل تحمل كبائس فيها 
القُوفل أمثال التمر. 


فيل؛ ج١١2‏ ص: 1م 


: الفيل: معروفء. و الجمع ميال و قبُول و فلة؛ قال ابن السكيت: و لا تقل قلف و الأنتى فيلة» و صاحبها قَيّال 0١١‏ قال سيبويه: يجوز 
أن يكوة أصل فبل فُعلا فكسر من أجل الاء كما قالوا يض و بيض؛ قال الأخفش: هذا لا يكون فى الواسند إثما يكون فى الجمع ةو 
قال ابن سد فسوي عو ادمكية ف فتن و قُعلَا فيكون أَفيال» إذا كان قُغلاه بمنزلة الأجناد و الأمجحار, و يكون القيُول بمتزلة 
الخِرّجَهُ 1١١‏ يعنى جمع خوج. و ليله مثل لون الفيل أى سؤداء لا يهتدى لهاء و ألوان الفيلة كذلكك. و اسمَفْيل الجمل: صار كالفيل؛ 
حكاه ابن جنى فى باب ائرتخوذ و أخواته؛ و أنشد لأبى النجم: يريد عَيئَئ مض عب مت تفيل و التَفيّل: نداك قافو لوكنو قال 
الشاعر: حتى إذا ما حانَ من تََيّلهِ و قال العجاج: كل جُلالٍ يملا المحبّلا عيجنّس قوم إذا تفلا قال: َيل إذا سمن كأنه فيل. و رجل 
قبل اللحم: كثيره» و بعضهم يهمزه فيقول فيئل» ؛ على قَتعِل. و تَمَيَلَ النبات: اكتهل؛ عن ثعلب. و قَالَ أيه يفيل قَبِلولّة: أخطا و مخفو 
يقال: ما كنت أحب أن يرى فى رأيكك فيالة. و رجل فيل الرأى أى ضعيف الرأى؛ قال الكميت: بنى رَبٌ اتجوادء فلا تفيلواء فما أنتم. 
فَغْذِرَكم » لفيل و قال جرير: رافك اأخطل؛ إذْ جَرَيْنا و ربت الفراس د كنت قَالا و , تَفيَا كفال. اقل رابة فح رخطاءة وقال 
امسلايق أب عاق َلْوْ غَيرَهاء من وُلْد كغب , بن كاهل» مدخت بقول صادقء لم 7 تير قَيْلٍ فإنه أراد: لم يفيّل رأيكك» و فى هذا دليل على 
أل المضات: ل اسلا ويد سكب وصارك صابلا رف ماعيريت لكاو عضت ملحا لتر الذي كتاستيق اشنا زط الما 
اق هرا انر غدل إن الخطاب البتهُ فقال تَفَيَلء بالتاء» أى لم تفل أنت؟ و مثله بيت الكتاب: 
[ اقول [وعياسها ا الاش سامير كني ايه يكن فى :اللاميظ والأضوي ويعيانيية تكذانن ارج 107ل فونه | و يكون 
الفيُول بمنزلة الخرجة] هكذا فى الأصل و لعله محرفء و الأصل: و يكون الفيلة بمنزلة الخرجة أو أن فى الكلام سقطاً 
ات لي ل 
أولتك أُولَى من يَهودَ بذع إذا أَنتٌ يوماً قلتها لم ُفَنّد أى يفنّد رأيك. كال أو شييدة: القائل من المتفدّسين الذى يظن و يخطىء» 
قال: ولا يعد فَائنَا حتى ينظر إلى الفَرس فى حالاته كلها و يتفرّس فيه فإن أخطاً بعد ذلكك فهو فارس غير كَائِل و رجل فِيلٌ الرأى و 
الفراسة و فال و يله و َه إذا كان ضعيفا و الجمع أَثيال. و رجل فال أى ضعيف الرأى مخطىئ الفراسة» و قد قَالَالرأى يَفِيل فيبولة. و 
يِل رأيه تَفَا أى ضعّفه فهو قَيْلُ الرأى. قال ايخ بر يقال قال الرمخل قبل فر لذو قيالة وتفالة قال أقون التغلبي: قَالُوا عليه و لم 
أملكك قيالتهم؛ حتى اتيت على الأَرساغ و القن وفى حديث على يصف أبا بكرء رضى الله عنهما: كنت للدّين يَغسويا أَولّا حين تقر 
الناس عنه و آخراً حين قيلواء و يروى قندلوا: أى حين فال رايهم فلم ينوا الحق. يقال:قَالَ الرجل فى رأيه و قَيلَ إذا لم يصب فيه؛ 
ورجل فلل الراف ب خاله و قَيّله؛ِ وفى حديثه الآخر: إن تَمّموا على فيالة اواللعظا راشع ب الشملون؟ ليمك د 
فانشى فالة و فول و المُفايلة و الفترال و القَوَال لَغبة للصبيان» و قيل: لعبة لفتيان الأعراب بالتراب > حدر الصو راق انرجتم 
تاه فسع ام كر الخزى لصاح فى أى القسمين هو؟ فإذا أخطأ قال له: كانيو انكف قال رق يذل خهات الجا كر ومينا 
بهاء كما ة َم الب المغايل باليد قال الليث: موه ب لسو م مسي يقال 
لهذه اللعبة الطين و الشُدّر و أنشد ابن الأعرابى ني ع ححواَيَ الطب قال ابن برى: و الفثال من الفأل بالظفرء و من لم يهمز جعله 
من قَالَ ريه إذا لم يظفّر قال: و ذكره لحاس قال لقال من الاو م يقل من الفا لة؟ وقول أنشده بن الأعربى: من الام 
أقوائ إذا صادفوا الفتى تَوَلواه و شَالوا للصديق و فوا يجوز أن يكون فالُوا تعطّمُوا و تفاخموا فصاروا كالفيلة» أو تجهّموا للصديق 
لأن الفيل جَهُمء أو فالَت آراؤهم فى إكرامه و تقريبه و مَعُونته على الدهر فلم يكرموه و لا أعانوه. و القَائِل: اللحمٌ الذى على خب 
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الورك و قيل: هو عِؤْق؛ قال الجوهرى: و كان بعضهم يجعل القَائْل عِْقاً فى الفخذ؛ قال هميان: كأنما بَتِجَعْ عِرْقا أثيضة و مُلْتَقَى فائله 
و أَبضِهُ وقال الأصمعى فى كتاب القّرس: فى الورك الحوْبة و هى نقرة فيها لحم لا عظم فيهاء و فى تلكك النقرة الفائل» قال: و ليس 
بين تلكك النقرةٌ و بين الجوف عظم إنما هو جلد و لحمء و قيل: القَائْلان مُه يتان من لحم أسفلهما على الصَلويْن من أن أَذَى 
الحجبَنَيِن إلى العَججب» كلها انفش نص مسد رقان فى كاتني القكديةة و احتهوا بقول الأعقدى: ل لتك الدودن تكنو الل بن 
قد يَشِيطٌ على أَرْماحنا البِظل 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 6ه 

قالوا: فلم يجعله مكنونً إلا و هو عق قال الأوّلون: بل أغاب اللسان فى أَقُصى اللحم, و لو كان عِرْقاً ما قال أَبْ شرفت الحبجبتان عليه» و 
يقال: المكنون هنا الدَّمٌ؛ قال الجوهرى: مكنون القائل دَمّه و أراد نا داق بالطعن فى القاكز هو ذلك أن الفارس إذا حدق الطعن 
قصد اله لأنه ليس دون التجوف عظم؛ و تكنو فائله ده الدى قد كن فيه. و القال: لغهُ فى القَائل؛ قال إمرؤ القيس: وال أشيد 
الحَدل المغيرة» بالدكي» ؛ على ميكل نفد الجزَاره وَل ميم المَْطىء عَبِلٍ السَّوى» شَيْج النّساء له حسجباتٌ مُشْرِفاتٌ على القَالٍ أراد 
على القَائِل فقآّبء و هو عِزق فى الفخذين يكون فى َب الورك ينحير فى الرّجْل و الله أعلم. 


فصل القاف؛ ج211 ص: ع"1ه 
قبل؛ ج١١)»‏ ص: 0172م 


: الجوهرى: قل نقيض بَغود. ابن سيدة: قل عقيب بَغرد» يقال: افعله قل و بغردء و هو مبنى على الضم إلا أن بُضاف أو ينكره و سمع 
الكسانى: لل الأمر من قبل و من بغردِء فحذف و لم يَثن» و قد تقدم القول عليه فى تَغدء و حكى سيبويه: افعله َل و تعدا و جنتكك من 
َل و من بيه قال اللحيانى: و قال بعضهم ما هو بالذى لا قبل لهو ما هو بالذى لا بغد له. وقول تعالى: و إن كوا ين قبي ذا تل 
عَلَنِهمْ مِنْ قَبِلِهِ لَمُئيينَه مذهب الأخفش و غيره من البصريين فى تكرير قبل أنه على التوكيد و المعنى و إن كانوا من قَبِلٍ تتزيل 
المطر لمتليتين :و قال قطرت: إن قبل الأمولى للتتزيل و قيل الثانية للمطرء و قال الزجاج: القول قول الأخفش لأن تتزيل المطر بمعنى 
ل ل ل فالرّياح لا تُعرف إلا بمرورها فكأنه قال: 
تسمهت الرياح النَّواسِمُ م أعاليها. الأزهرى عن الليث: قبل عَقِيب بغد و إذا أفردوا قالوا هو من قَبلُ و هو من بعد قال: و قال الخليل قبل 
و بعد رفعا بلا تنوين لأنهما غائيان» و هما مثل قولكك ما رأيت مثله َه فإذا أضفته إلى شىء نصبت إذا وقع موقع الصفة كقولكك 
جاءنا قلَ عبد الله و هو قَبِلَ زيد قادم فإذا قت عليه من صار فى حدٌ الأسماء ء كقولك من قبل زيدء فصارت من صفهً و خض 
قبل لأمن مِنْ مِنْ حروف الخفض. و إنما صار قبل مُنْقاداً لمن و نول من وط وله إلى الانسسمية لأنه لا يحضم ودفقانه وغلية ين لأن 
من صار فى صدر الكلام فغلب. وفى الحديث: نسألكك من خير هذا اليوم و خير ما قله و خير ما بعدّه و نعوذ بكك من شر هذا اليوم و 
كرجا قبلة و شرينا يكلدن نو لد حون كان مضي نهر ول العمل الى قنيها قدو الانكعاد؟ مشد هن كني الكو عن كنك قار تدقيةة بو 
الوقتُ و إن مضى فتبعته باقية. و القل و القَبْل من كل شىء: نقيض الدَّبْر و الدب و جمعه أقبالك عن أَبى زيد. و قبل المرأة: فريجهاء و 
فى المحكم: و القُّل فرج المرأة. وفى حديث ابن جريج: قلت لعطاءٍ مُحرِمٌ قبض على قل امرأته فقال إذا وَغَل إلى ما هنالكك فعليه 
دم القبْلء بضمتين: خلاف الذَّبْر و هو الفرج من الذكر و الأنثى» وقيل: 
لسان العربء ج١١‏ ص: /8”0 
هو للأنتى خاصة و وَغَلٍ إذا دخل. و لَه لقييته من قُبْلٍ و من دُبْرِ و من قبل و من دُبْرِ و من قبل و من ذُيْرٌ و من قبَلَ و من دُبر و قد قرىء: 


إن كان قميصه قد من قبل و من دبر» ”0 بالتثقيل» و من قبل و من دُبْر. و وقع السهم بقل الهدّف و بِدَُبْره أى من مقدّمه و من موّخَره. 
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الفراء قال: لَقِيته من ذى قَبَلٍ و قبل و من ذى عَوَض و عِوَض و من ذى أَنْفٍ أى فيما يستقتل. و العرب تقول: ما أنت لهم فى بال و لا 
دئار أى لا يكترثون لككء قال الشاعر: و ما أَنْتّ» إن غَضِتْ عاير» لها فى قبَالٍ و لا فى دبَار الجوهرى: و يقال ما له قبلهُ و لا دِبْرة إذا لم 
يعد السية أعرفوما ةيدفلا أن جينة ؤجتال“قلاة شلب أتالنه أ تجافه :هرابم يكرن ظرمار و القرية اليل المقلف وقد 
َبِلَ و أَقيلَ بمعنى. يقال: عامٌ قابل أى مُقْبل. و كَبِلَ الشى: و أَقْبِلَ: ضد كبر و أَحْبَرَقَبَا و قُبنَا. و كلت بفلان و قَبلْتٌ به كباله فأنا به قبيل 
أى كفيل. و قَبَلَتِ الريحٌ قُبوثًا ل سب ا ل ا و ل 
لها قبانًا. و قَبلْتُ الهديةً قَبُولّه و كذلك قَبِلْتُ الخبرَ: صدّقته. و قَبلّت القَابلة الول قِبالك و قَبِلَ الَلوَ من المثتقى؛ و قََلتِ العينُ و قبلت 
نه وحاء قال خلاف داير» وحاء قابل: قبل و كذلكك ليلة قابل و لا قعل لهما :5*. و ما له فى هذا الأم ل ولا وثرة أى وجهة: 
عن اللحيانى. و القّل: الوّجه. يقال: كيض أنت إذا َكل مُِلكك؟ و هو يكون اسماً و ظرفا فإذا جعلته اسماً رفعته» و إن جعلته ظرفاً 
نصبته. التهذيب: و القئل إقبالك على الإنسان كأنكك لا تربد غيره» تقول: كيف أنت لو أقبات قُبلَكك؟ و جاء رجل إلى الخليل فسأله 
عن قوق العريية كلق أنت لو أجل للك فال ارامعرقوما لأنه انع و لس يكين كالتض به و التشو إقبااهى عي ار انك كتين 
وتخيك بسا تكره: الجرعرى: و قولهم إذ أقبل لكك إلى أفيدد قش دك و أتوجه نسو كدر و كان ذلك فى قبل الشناء وافى قبل 
الصيف اقفن أوله. وف التحديةة طلقوا التساد لقُول عدَّتهنَّ» و فى رواية: فى فُكلى طهرهنٌ أى فى إقباله و أُوّلهه و حين يمكنها 
الدخول فى العدُّ و الشروع فيها فتكون لها محسوبة» و ذلكك فى حالة الطهر. و أفل عله بريسيت: الامال هد الانسنيان و اشتفل 
الشىة و قَابَلهُ: جا اا زور هدرو الكل لك من قن 2ل [قبل أى فيما أَشتَفبل. و افْعَلُ ذلك من ذى قبل [قبَل أى فيما تستقبل. و يقال: 
فلان قُبالتى أى مستقبلى. وقوله» صلى الله عليه و سلم: لا تَمْتقْيلوا الشهر استقباناء يقول: لا تقدّموا رمضان بصيام قبله» و هوقوله: و لا 
تَصلوا رمضان بيوم ْ 

(). قوله [و قد قرىء إِنْ كانّ قَمِيصّهُ قد مِنْ قبْلٍ و مِنْ دُبرِ] فى حاشية زاده على تفسير البيضاوى: قرأهما الجمهور بضمتين و بالجر و 
التنوين بمعنى من خلفه و من قدامه. و قرىء فى الشواذ بثلااث ضمات من غير تنوين و هو مبنى على الضم لأ-نه قطع عن الإضافة؛ و 
قرىء من قبل و من دبر بالفتح بجعلهما علمين للجهتين و منعهما من الصرف للعلمية و التأنيث؛» و قرىء من قبل و من دبر بسكون 
العين تخفيفاًء ثم إن من قرأ بسكون العين منهم من قرأ بالجر و التنوين على الأصلء و منهم من جعلها كقبل و بعد فى البناء على 
الضم. (6). قوله [و لا فعل لهما] تقدم له أن فعلهما قَبَلَ كنَصَرَ و أَقيْلَ و مثله فى القاموس و المصباح. 
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من شهاة راق فلاو لاد قبا و قبا و قَبِلِيًا و قَبِيلًا أى مُقَابَلهُ و عِياناً. وفى حديث آدم, على نبينا و عليه الصلاة و السلام: أن الله 
خلقه بيده ثم سَوَاه به و فى رواية: أذ الله كلمة قلااى عبان و تقاجلة لاد ووام حعمات» ومن شين أذ يران أمته ثر كله احدا مخ 
ملامئكته, و رأيت الهلادل قبا كذلك. و قال اللحيانى: المَبَلء بالفتح» أن ترى الهلال أول ما يُرى و لم يْرَ قبل ذلكك؛ و كذلكك كل 
شىء أول ما يرى فهو قبل الأصمعى: الأقبال ما استقبلك من مُشرفء الواحد قَيِلء قال: و القَبل أن يُرى الهلال أول ما يُرَى و لم ير 
قبل ذلكك. ابق الأخرا بى: قال رجل من بنى ربيعة بن مالكك: إن الحق بقَبلء فمن تعدا ظلم؛ و من قصر عنه عجزه و من انتهى إليه 
اكتفى» قال: حل ا ضح ايه اوعراس تراييم” إن الحق عارى. وفى حديث أشراط الساعة: و أن برَى الهلال قَبأَى 
برَى ساعة ما يطلّع لعظمه و وضّوحه من غير أن يُتَطلُبء و هو بفتح القاف و الباء. الزجاج: كل ما عاينته قلت فيه أتانى قبلا أى مُعاينة» و 
كل ما استقبلك فهو قبل و تقول: لا أكلمكك إلى عشر من ذى قبل و قبلء فمعنى قبل إلى عشر مما تُشاهده من الأيام؛ و معنى قل 
إن عسي سما قال الجرسرف» أ قدا دان و قبح الله منه ما قو و ما بره و بعضهم لا يقول منه فعل. و الإقبال: نقيض 
الإذبار قالت الخنساء: تَرْتَمَ ما عَمَلَتْ حتى إذا اذّكْرَتُ فإنما هى قال و إِدْبارٌ قال سيبويه: جعلها الإِقْبَالَ و الإذبار على سعة الكلام» 
قال الرعني الا حدن فى ينذا أن وول كينا دطللقدين الأنبا لدو الأقبار الاتعلى اند كار قاس راب ينداف البشات الى ايت 
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إقبال و إدبار» و قد ذكر تعليله فى قوله عز و جل: خِقَ الإنتطان مِنْ عَجلٍ. و قد ثبل إِقبال و قَبلّاه عن كراع و اللحيانى» و الصحيح أن 
القوى الاسمء و الإقبال المصدر. و قَبَلَ على الشىء و أَقبلَ: لزمه و أخذ فيه. و أَبلتِ الأرض بالنبات: جاءت به. و رجل مُقال مدابر: 
محض من أبويه» و قيل: رجل مُقابل و مردابر إذا كان كريم اللرفين من قبل أبه وم و قال اللحيانى: المعَابِل الكريم من كلا طرّفيه؛ 
وقيل: قبل كريم النب من قبل أبويه و قد قُويلَ» و قال: إن كنت فى بكر تمت وود فأنا المُقابلُ فى ذوى الأغمام و يقال: هذا 
اريت تقابان و قدا ررفينو أنقد: مح شيع عارائي لاك وعدا ليو اق قاوز الاير هو ذات إقبالة و إذبارة و إقبال و 
إذبارء عن اللحيانى؛ إذا شق مقدّم أذنها و مؤخرها و قيلت كأنها تمه و كذلكك الشافء و قيل: الإقبالة و الإذبارة أن تسن الأذّنَ ثم 
َفْئَل فإذا أقبل به فهو الإقبالة و إذا أذبر به فهو الإذبارة» و الجلدة المُعلَقَهُ أيضاً هى الإقبالة و الإذبارة» و يقال لها القبال و الدّبانء و 
قيل: المُقَابَلهُ الناقهٌ التى ا ترف ويقام أّذنها مما يلى وجههاء حكاه ابن الأعرابى. و قال اللحيانى: شاه مُقَابَلهُ و مُدابَر و ناقة 
مُعَابَلُ و مُدابَر فالمقَبَلُ التى تُقرَض أذنها من قبل وجههاء و المُدابرة التى تُقرَض أذنها من 
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قبل قفاها. وفى حديث النبى» صلى الل عليه و سلم: أنه نهى أن يُضَعحى بشزقاء أو حزْقاء أو مُقابله أو مُداَرةء قال الأصمعى: الْمُقَاتَلهُ أن 
ف هن طزيت أذنها شي اكد يدر كيدل انين كان ازضةز و عابر ؛ أن يفعل ذلك موسر الأذّن من الشاةء قال الأصمعى: ولو 
كذلكك إن كان ذلك من الأذن أيضاً فهى مُقابلة و مردابرة بعد أن يكون قد قطع. الجوهرى: ا لني رن انافك 1م 
فتركت معلّقةُ من قُدّمِه فإن كانت من أَخر فهى مُدابرة» و اسم تلك الصّمَهُ القِّلهُ و الإقبَالة. بو الهيثم: كَِلْت الشىء و كبّته إذا استقبلته 
أمابيكة ركفو ليل مارو قر عام فانشابسالموّلى الذى لا يرجع, و القابل المستقبل. و الدايرٌ من السّهام: الذى غروس اموه 
قابل أى مقبل. و القابلة: الليلة الفقيلق و كذلك العام القَابل» و لا بقولون فكل يَفقل و قول العجاج يصت قطاة قطعت فلاة: و مَهمَهٍ 
تمسى قَطاهُ تسا َوابعً؛ و بعد ربع مُمّسا و إن تون رَكُضَف أو عرسا أمسى من القابلتِين سدّسا قوله من القَابلتين يعنى الليلة التى لم 
تأت بعد و قال روابعاً و بعد رع خمساء فإن بنى على الخمس فاقَابتان السادسة و السابعة» و إن بنى على الرنع فالقابلتان الخامسة و 
السادسة» و إنما القابلة واحدة فلما كانت الليلة التتى هو فيها و التى لم تأت عد غلب الاسم 0 «”» وقال القابآتين كما قال: لنا 
قَمَراها و النجومٌ م الطوالِعٌ فب القمر على الشمس. ومايعرف يلما من ديير: يريد القبل و ادير و قيل: القييل طاعة الرب تعالى؛ و 
الدّيير معصيته؛ و قيل: معناه لا يعرف الأمر مقي ولا مدبرا وقيل: هوها افك بهالير أفهق ل الياهين تلاو خيرم واف القييل 
من اقل ما أقبل به على الصذر و الدّبير ما در به عنه» و قيل: القبيل باطن القَْل و الدّبير ظاهرم؛ و قيل: القبيل و الدّبير فى قل الحبل؛ 
اليل القَْل الأول الذى عليه العامة» و الدّبير لفل الآخرء و بعضهم يقول: الشبل فى قري الخيل كل قرة على 453 وبديها الذاخل 
قبيل و الخارج دَبيره و قيل: القبيل ما أقبل به الفال إلى حِفُوِ و الدّبير ما أدبّر به الفاتل إلى ركبته» و قال المفضل: لقبيل قوز القتدح 
فى القمارء و ادير َه ادح و قال جماعة من الأعراب: القبيل أن يكون رأس خلمن التغل إلى الإبهام؛ و الدّبير أن يكون رأس 
الضّمْن إلى الخِنْصٍرء المحكم: و قبل القَييل أسفل الأنذّن و الدّيير أعلاهاء و قيل: القبيل القطن و الدّبير الكتّانء و قيل: ما يعرف مَن 
يُقبل عليه» 2 و قيل: ما يعرف نسب أَمّه من نتب أَبيهء و الجمع من كل ذلكك قبل و فُبر. و ما يعرف ما قل هذا الأمر من دبيره و ما 
قبل من دباره و قال ابن الأعرابى فى قول الأعشى: أخو الحرب لا ضَرَجّ واهن» و لم ينتهل بقبالٍ تحدم , 6 
قله قا الأمبسس ب كذ لكك إلى قوله قد قطع] هكذا فى الأصل. (2). قوله [: الاسم الأشنع] هكذا فى الأصل. (). قوله [ما 
يعرف من يقبل عليه] هكذا فى الأصل. (6). قوله [بقِبَال خدم] هكذا فى الأصل. 
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قال: ا عر سي رسيي روي و اكد بالوا الا تيت ا قر قيس اذ 
ويقال: قْوِلَ مُقًَْا مثل أَدْخِلْنى مدْحَلَ مد دْق. وفى حديث الحسن: أنه بتع عن له من العراقء المُقْبَلء ١ه‏ بضم الميم و فتح الباء: 
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مصدر أَقبلَ يفيل إذا قدم. و قد أفْبِلَ الرجل و أذبره. و أقيلَ به و أدبر فما وجدّ عنده خيراً و قَبلَ الشىء برااوضرا و كفي عن ابن 
الأعرابى, و تَقَبَله كلاهما: أخذه. و الله عز و جل يل الأعمال من عباده و عنهم و يَتفلها. و فى التتزيل العزيز. رليك الّذِينَ كقيلٌ 
عَنْهُ أَحْسَنَ للا عَمُِواءقال الزجاج: و يروى أنها نزلت فى أبى بكرء رضى الله عنه!.و قال اللحيانى: قَبلْت الهدية أَقْبَلُها كبونًا و قُبُونا. و 
يقال: عليه قبُول إذا كانت العين تَقُبلهه و على قَبولٍ أى تقبِله العين. ابن الأأعراء بى: يقال قبلته ولا و قبولاه و على وجهه قَبُول لا غير و 
عه حسَن» و كذلكك تله بقبول أيضاً. و فى التتزيل العزيز: مها ربيا يبول - حَسَنء و لم يقل بتقبّل» قال الزجاج: الأصل فى 
العربية تَمَتَلها كلها وها تو خفن الى يتل ستن» ولك قر ]سحو لخن خزل لها كرا شع ا يقال: قَبلْت الشىء قَبُولًا إذا رَضديته» و 
لالس + لبنح ناكا رهد در كاه رس | دوعن الى دودر الناكب لاه اسداس ل 
أسيع غيره. قال ابن برق :و قد نجاء الوضوء و الطهور و الولُوع و الوَقُود و عِتَدنها مع القبول خمسة» يقال: على فلانن قَبُول إذا قَبلَنْه 
النفسء وفى الحديث: ثم يُوضَع له القبُول فى الأرضء و هو بفتح القاف المحبة و الرّضا بالشىء و مَئِلُ النفس إليه. و تَقبّله النعيم: بدَا 
عليه و استبان فيه قال الأخطل: لََدّْن تَمَبَلهِ النعيم كأنما مُيِحَتُ تراتئه بماء مهب و أقبله و أَقبلَ به إذا راوده على الأمر فلم يَقْله. و 
قائل القىء بالقىء مقائلة وقبالا:عارضة: الليك: صمي نه لوقي اناد لمروير كين لكاب بالكتدوة ير 
مُعارّضته. و تََابَل القوم: استقبل بعضهم بعضاً. واقولناهالى فى وكتف أل الج إخقان عَلا دروت م1 في التقيسر أنزالا 
ينظر بعضهم فى أقُفاء بعض .و أله الشىء : قابله به. و أَْبناهم الرّماحء و أَقْبِلَ به أفواه الوادى و اسْتَقبلّها إياه و قد قله تفيل قبولاء و 
كذلك أقبلنا الماح نحو القوم. و أَقْبْلَ الإبلَ الطريق: أسلكها إياه. ري قلت الماشيةٌ الوادى تَقمْله و أَفبلتّها أنا إياه» قال: و سمعت 
العرب تقول انزل بِقَابِ هذا الجبل أى بما استقبلكك من أقباله و قوابله. و أَقْبَتُه الشىء أى جعليّه يَلى قُبالته. يقال: أَقْبلنا الرماح نحو 
القوم. و قَبَلْتِ الماشيةٌ الوادئ: استَفبلئه» و أَقبلتُها إياهء فيتعدّى إلى مفعول, و منه قول عامر بن الطفيل: فيكم قناَ و توارضاً و 
من الخيل لابةٌ ضَ وغل وو القابلة: التواجهة و التُقَائْل مثله. و هو قبالكك و قبالتك أى تجاعكك: و هنه الكلمة: قبال كلامك: عن 
ابن الأعرابى» ينصبه على الظرفء و لو رفعه على المبتد! و الخبر لجاز و لكن كذا رواه عن العرب» 
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و قال اللحبانى: هذه كلمة قِبالَ كلمتكك كقولكك جيالَ كلمتكك. و قُالَُ الطريق: ما استقبلكك منه. و حكى اللحيانى: اذهب به قله 
الطريق أي 3 ل عليه و اتحملة قباله. دفر المكواة الداء: جعلها قبالّته» قال ابن أ : شري الشّكاعى و الْقَدَدْتٌ لهم و بلك و 
الغروقٍ المكاويا و كنا فى سفر فأقبلأت زيداً و أدبت أى جعلته مرّة أمامى و مرة خلفىء و فى التهاديب: افلس وكا مرقو أحرقة أخرض 
أى جعلته مرة أمامى و مره خلفى فى المشى. و قَبَلْت الجبل مرة و بوه أخرى. و قَبَائْل الرأس: أَطباقهء و قيل: هى أريع قطع مشعوب 
ما ا فيل الر اس كل فلقةاقن 
قوبلت بالأخرى. و كذلك قبائل ؛ بعض الغروب و الكثرةٌ لها قبائل» الجوهرى: القَيلُ واحدة قبائل الرأس و هى القطع المَشّعوب بعضها 
إلى بعض تعد بها الشؤون و بها سميت قبائل العرب, الواحمدة ة قبيلة. و قبائل الرخل: أخناؤه المَشُعوب بعضها إلى بعض. و قبائل 
الشجرة: أغصانها. و كل قطعة من الجلد قبيلة. و القَبيلُ: صخرة تكون على رأس البثرء و العُقابان دعامتا القَبيلهُ من يها يعضّدانهاء 
غنات الأعراى م واهى القيلة وزالثة وف روكقاب الع حي يتوم الباق :او اللتبلةنن النادى ةير انك والح التهذيي» أما القتيلة من 
قبائل العرب و سائرهم من الناس. ابن الكلبى: الشَّحْب أكبر من القَبيلة ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطّن ثم المَخِذ. قال الزجاج: القَبيلةُ من 
ولد إسماعيل» عليه السلام؛ كالسّبْط من ولد إسحاقء عليه السلام» سموا بذلكك ليُفرق بينهماء و معنى القَبيلهُ من ولد إسماعيل معنى 
الجماعة؛ يقال لكل جماعة من واححد قيبلة؛ و يقال لكل جمع من شىء واحدٍ قبيل» قال الله تعالى: هنحم هو و قي من حت ل 
َرَوْنَهُمْ أى هو و من كان من نسله؛ و اشتق الرججاج القبائل من قبائل الشجرة و هى أغصانها. أب و العاين: أخذثٌ قبائل العرب من قبائل 
الرأمن لاجتماعها و جماعتها التّعْبٍ و القبائل دونها. و يقال: رأيت قبائل من الطير أى أصنافاء و كل عيدئق متها قَبيلك: فالغؤبان بيلك و 
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الحمام قَبيلة قال الراعى: رأيت رُداقَى فوقها من قبي من الطيره يدعُوها م شَحْحوجٌ يعنى الغزبان فوق الناقة. و كل جيل من الجن و 
الاين كيل نو التيانة: الى لزن فيك بالتكه هن الشازل كأنها إنماعسمل قلق أو كأط الفارين التذى ليها يلوم رقا ةقان 
مرداين بن حصن جاهلى: قَضّ وك له القبيلة إذ تصهناء وها ضاقت بشِدّنه ذراص قصرث: عمقت :و آراد الكهناء ؤ القببل؛ الجماعة من 
الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى, كالزَّنْج و الرُوم و العرب. و قد يكونون من نحو واحدء و ربما كان القبيل من أب 
واحد كالقّبيلة؛ و جمع القبيل قبل» و استعمل سيبويه القَبيل فى الجمع و التصغير و غيرهما من الأبواب المتشابهة. و القَبل فى العين: 
إقبال إحدى العذقي عان الأخرى: 
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و قيل: إقبالها على المُوقِء و قيل: إقبالها على عَؤض الأف, و قيل: إقبالها على المخجرء و قال اللحيانى: هى التى أقبلت على الحاجب» 
و قبل: القل مشل التحوّلء قَِلَثْ عيئه و قبت قبا و اقلت و هى عين قَبلا.- و رجل أَفيلٌ العين و امرأة قبلاء» و قد أَقِْلَ عيته: صيّرها 
قبلاء. و يقال: قبلتِ العين قبا إذا كان فيها إقبال النظر على الأْفء و قال أبو نصر: إذا كان فيها ميل كالحوّلء و قال أبو زيد: الأقبل 
الذى أَقبّت حَدّقتاه على أنفهء و الأحول الذى حولت عيناه جميعاء و قال الليث: اقل فى العين إقبال السواد على المخجرء و يقال: بل 
إذا أقبل سواده على الأأنف فهو َمل و إذا أقبل على الصّدُْغين فهو أَخْرّره و قد قَبلّت عينه و أَقبتُها أنا. و رجل أَقبل بيّن القبل: و هو 
الذئ كأنه ينظر إلى طرف أنفهه قالت الخنساء: و لكا أن رَأيتٌ الخيلٌ قَبَلّاء تُبارى بالّدود طَّبا العوالى قال ابن برى: البيت لليلى 
الآ يلي قالته فى فائض بن أبى عقيل؛ و كان قد فر عن تؤبة يوم قتلء و الصواب فى إنشاده: و لَما أن أت بفتتح التاءه لأن بعد 
ابجع تينيك وصاله وضذقت عن كماضظة الأتشخن الطلال وي التعدريث فى عسقة هاروةة ف حينة قل هرمن ذلك وافى | 
وقحانة إنى لأحداش يعض ها انول من الكسن: الأقبل القصية القضرة صباتحت العراقين مدل القلة ينه أهل السساء و الأرخ قبل له 
ثم ويل له الأقهِلُ من القّّل الذى كانه ينظر إلى طرف أنفه؛ و قيل: هو الأفْكوج. و شا قبلاء بين القَبل: و هى التى قبل قرناها على 
وجهها. و عض د قئلا-: فيها ميل. و القَابل و الدابر: الساقيان. و القابل: الذى يَقْبْل الدلوء قال زهير: و قابل يتغنّى كلّما قَدَرَتْ على 
العراقى» يداه قائماً قا و الجمع قَبَلَكُ و قد قبلها بول عن اللحيانى» و قيل: القَبَلُ الّشاء و الدلو و أداتها ما دامت على البثر يعمل بهاء 
فإذا لم تكن على البثر فليست بِقَبَلة. و المُقْيَتان: الفأس و المموسى. و القل: صَدَد الجبل. و القَبل: المتصة الواضحة. و القَبل: ما ارتفع 
من جبل أو رمل أو علو من الأرض. و القل: المرتفع فى أصل الجبل كالسّمّد. و يقال: انزل بقَتل هذا الجبل أى بم مُحه» و تقول: قد 
قبلنى هذا الجبل ثم دَبرنىء و لذلكك قبل عام قابيل. و القِى أيضاًء بالتحريكك: النَمْر من الأرض أو الجبل يستقبلكك. يقال رأيت 
شخصاً بذلكك القَل» و أنشد للجعدى: حَشِية لله و إن نى رجلء إنما ذِكرى كنار بعل و قبل البيت: متع العَذرَ فلم أَهمَم به و أخو العَذرٍ 
إذا َم قعل قال ابن برى و مثله: يا أَيّهَذا النابحى ؟ بح القَبَلُء يَدُعو عليٌ كلّما قام يُصَلَ 
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أى كين تم الجبل» »قال: و القَّل و الكهلى و الحَثل و النيمُ القَووُ و القِمَلى: الطاقة» و ما لى به قبل أى طاقة. و فى التنزيل العزيز: 
َعَم بد يل ع ب)ء أى لاطاقة لهم بهاو لاقدرة لهم على مقاومتهاء و قبل يكون اَي الشىء؛ تقول: : ذهب قبل الشّوق» 
و قالوا: لى قِتلمكك مال أو فيما تييكك» انّسع فيه فأجرى مجرى على إذا قلت لى عليكك مالء و لى قل فلان حق أى عنده. و يقال: 
اما اا رمرواواة رع مسن دجيس لماي زكر دان يبان ماد اه الست و أخذت الأمر بقوايله 
أ و اتلد ةنده لحن فا أ يا و فى التتزيل العزيز: وَحَشرِنا َلَئِهع كُلَّ بل نْءٍ قبلا و يُقرأ قله ف قِبلًاعِياناء و قدا لاقل 
و قبل: قُبلًا مستقبلاء و قرىء أيضاً: و حشرنا عليهم كل شىء قَبياه فهذا يقرّى قراءة من قرأ قله التهذيب: و يجوز أن يكون قبل جمع 
قبييل و معناه الكفيل» و يكون المعنى: حرطي كن سي كال اهم يصيداما بتولدها كانوا الزمواءبو بور اد كرد كلاني 
معنى ما يُقابلهم أى لو حشرنا عليهم كل شىء فقابَلُهم» و يجوز قَبِلّاد على تخفيف قبلا و قوله عز و جل: أيهم الْعَدَابُ قبل قيل: 
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معناه عِياناً» الزجاج: أو َيِه الْعدَابُ قبا و قبلا و قبل فمن قال قبلا فهو جمع قييلء المعنى أو بأتيهم العذاب ضّروبً و من قال قبلا 
فالمعنى أو يأتيهم العذاب مُعاينة» و من قال قبلا فالمعنى أو يأتيهم العذاب مُقَابَل. ابن الأعرابى: فى قَدَمَِهِ قبل ثم ف ثم فحج. و فى 
المحكم: القَبَل كالمَحج ب بين التاجلين. الليث:القبال شبه كوج وجباعد بين الإجلين» .و أنشد: ختكلةٌ فبها قال و قحا الجورهرى: القبل 
فحج» و هو أن يتدانى صَدْر القدمين و يتباعد عَقباهما. و قبال النعل» بالكسر: زمامهاء و قيل: هو مثل الزّمام بين الإصبع الوسطى و التى 
تليها و قيل: هو الزمام الذى يكون فى الإصبع الوسطى و التى تليها. و يقال: ما رَرَّأته قِبانًا و لا زبالاء القبال: ما كان قدام عقد الشّراك» 
والزّبال الكثئة التى يُحْرّم با الم قل أن كنف دووقال ال الما مصيلة لملة يفيك اين الأعرابى: إذا انقطعت نَعْلى فلا أم 
مالكك قريبء و لا تُعلى شديد قبالّها يقول: لنشايكريب متها ذأنه ستمتع بها ولا أنا بصبور فأشلى عنها. وأفل القن كيار لالليافيهل 
لها قبالئين» و قيل: أَْبلّها جعل لها قبالَاه و قَبَلّها مخففة شد قبالّهاء و قيل: مُقابَلَتها أن يثنى ذُوَابَهُ التّراك إلى العُقدة. و يقال: قَابلُ نعلك 
أ ابعل لها شالق وروى عن النبى» صلى اللَّه عليه و سلم: أنه كان لنعله قبالا نأى زمامانء القبال: زمام النعل و هو السير الذى يكون 
ون الاسعية. رفي الحديت الوا انعأ اعملوا لها بان و نعل مُفْبلة إذا جعلت لها قله و مَقُْولة إذا شددت قبالها. و رجل منقطع 
القال ةس الر امو ابد الأغران. و القَابلَهُ من النساء: معروفة. والفل: ُطف القابلة لإخراج الولّد و كَبلَتِ القابلة المرأة تَقملها قبالده 
و كذلكك قبل الرجل العَدَبَ من المُستقى مثله» و هو القابل. التهذيب: قَبلتِ 
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القابلة المرأه إذا قَلّتِ الولدٌ أى تلقّته عند الولادة» و كذلكك قَبِلَ الرجل الدلو من المُستقى قَبُولاه فهو قابل. وفى الحديث: رأيت عقينًا 
يَقَبل عدب زمزمأى كلتاهال خا اعد الاشرتقاء. و القبيل و القَبُول: القابلة. المحكم: قبت القابلة الوك قبانًا أخذته من الوالدة» و هى 
قابلة المرأة و قبُولها و قببلهاء قال الأعشى: أصالتحكم حتى تَبُوئوا بمئيها. ؛ كص رح مخبلى أَس مها قبيلّها و يروى ... قبُولها أى يست 
منها. وفى الحديث: قبلتِ القابلة ١ ١‏ الولد تبه إذا تلقته عند ولامدته من بطن أمد.و القبيل: الكفيل والعريف» وقد قبل [قبل 12١‏ به 
يَفْيلُ و يَقبلُ و يَقْيِلُ قَبالةُ: كفّله. و نحن فى قَبالّته أى فى عراقته» و أنشد: إِنَّ كفَى لَك رَهْنّ بالرّضاء فاقبْلى يا هندُء قالت: قد وَءِ جَبِْ قال 
أبو نصر: الى معناه تحونى أنت فين قال اللحيانى: و من ذلكك قيل كتبت عليهم القبالة.و يقال: كت العايل كاه و الاسم القبلقه و 
تفيل العايتلّ تقلا وفى حديث ابن عباس: إياكم و القبالات فإنها صغار و فضلها رب هو أن تفيل بتراج أو جباية أكثر مما أعطى» 
فذلك الفضل ربا فإن تقل و زرع فلا بأس. و القََالةء بالفقح: الكفالة و هى فى الأصل مصدر قبل إذا كمّل. و قبْلَّ» بالضمء إذا صار 
قَببنًا أى كفينًا. و تَقَبَلَ به: تكفّل كقبل. و قال: قَبَلْت العامِلَ العمل تَمَبلّد و هذا نادر و الاسم القَبالك و تَقَيَله العامل ييل 5 
قد روى قَبلْتٌ به و قَبْلْتُ: فى معنى كقَّأْت على مثال قَهِنْت و فَعَلْت. و يقال: تكلم فلادن قبلا [قَبلَا فأجاد و القَبل: أن يتكلم بكلام لم 
يكن استعده عن اللحيانى و تكلم قَبَنّا أى بكلام لم يكن أعدّه و رَجَزْه قبََا أنشده رَجَزاً لم يكن أَعدَّه. و اقْمِلَ الكلام و الُخطبة اقتبانًا: 
ارتجَلّهما و تكلم بهما من غير أن يُحَدَّهما. و اَل من قِبله كلاماً فأجادء عن اللحيانى أيضاً و لم يفسره إلا أن يريد من قِبلِه نفسه. و 
سقّى على إبله قاد صبٌ الماء على أفواهها. و أَُبِلَ على الإبل: و ذلكك إذا شربت ما فى الحوض فاستقى على رؤوسها و هى تشرب» و 
قال اللحيانى مثل ذلكك و زاد فيه: و لم يكن أعدّه قبل ذلكك وهو أشد القن الجوهرى و غيره: و القبل أن تشرب الإبل الماء و هو 
يصب على رؤوسها و لم يكن لها قبل ذلكك شىءء و منه قول الراجز: د اوتا كاعد .الها أَرْوَيها لا بالقبل التهذيب: 
يقال سقى إبله قبلا إذا صب الماء ة فى الحوض و هى تشرب منه فأصابهاء الأصمعىن: القّل أن يورد الرجل إبله فيستقى على أفواهها و 
لم يكن هَكأْ لها قبل ذلكك شيئاً. و القبلة: الَّمهُ معروفة» و الجمع لقب و فعله لتيل و قد قبْلَ المرأةَ و الصبئّ. و القئلة: ناحية الصلاة. 
و قال اللحيانى: القئلة وجهة 
(0). قوله [و فى الحديث قَبِلْتِ القابلة] هكذا فى الأصلء و أتى به فى النهاية عقب حديث عقيل المتقدم قريباً بلفظ: و منه قبلت القابلة 


إلخ على أنه من معناه لا أنه جاء فى الحديث. (2). قوله [ وقد قَبِلَ به إلخ] عبارة القاموس: و قد قبل به» كنصر و سمع و ضرب. 
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المسجد. و ليس لفلان قله أى جهة. و يقال: أين لتك أى أين جهّتك. و من أين قبلتكك أى من أين جهتكك. و القبلُ: التى يصلى 
نحوها. وفى حديث ابن عمر: ما بين المشرق و المغرب قبل أراد به المسافر إذا التبست عليه قبلّتهه فأما الحاضر فيجب عليه التحرّى و 
الاجتهادء و هذا إنما يصح لمن كانت القِلة فى ينوه أو .ماله و يجوز أن يكون أراد به قئلة أهل المدينة و نواحيها فإن الكعبة 
جنوبها. والقبلهُ فى الأصل: الجهة. و القبّول من الرياح: القيالانها عر التبرروسطيل ياف الكقية. التهذيب: القبّول من الرياح 
القبا لأنيا مسقل التو الأصمعى: القباع معظمهالأرم المكرب و اللمالير اك قروو الضياء:فالذرور الت اتيك بدن 11 الكدية و 
القَبُول من يَلْقائها و هى الصّباء قال الأخطل: فإن تَتكَل سَدُوسٌ بدِرْهَميهاء فإِنّ اوبح طَيْبِهُ قببول قال ثعلب: القَبُول ما استقبلك بين 
يديك إذا فت فى القندةء قال: و إنما سميت قَبو لأن النفس تَفهه و هى تكون اسماً و صفة عند سيبويه» و الجمع قَبائلء عن 
اللحيانى. و قد قَبَلْتِ الرّيح بالفتح, بل قبا و بوذا الأول عن اللحيانى و هى ربح قَبول» و الاسم من هذا مفتوح و المصدر مضموم. 
و أَقْمَلَ القوم : دخلوا ذ فى القَبُول» و قبلوا: أصابتهم القَبُول. ابن بزرج: قالوا قَيْلُوها الربيح أى أثبلوها الريج» قال الأزهرى: و قَابُوها الريح 
بمعناه» فإذا قالوا استقيلوها الربح فإن أكثر كلامهم انمَفْيلوا بها الريح. و القبول: اشن و القَارف و هو القبُوله بضم القاف أيضاًء لم 
يحكها إلا ابن الأعرابى و إنما المعروف القَبُول» بالفتح. و قول أيوب بن عََابة: و لاهن غليه قبُول يدئ: و آخر ليسن عليه قتول معناه لا 
سغرى من لد رواء وكيا و قرودة ومن ابسن له شمن لكف و القبول: أن تقيل العفو و العاقية و غير ذلككه و هو اسم للمصدر و 
أميت الفعل منه. و يقال: قبل أثره إذا استائفه. وح سيم ادع لو اقلت من أمرى ما استذبؤت ما شرقتُ التذىأى لو عَنَّ لى 
هذا ال ا اندع راع أحن ) و أمرتكم به فى أول أمرى لما سمت اهدي معى و قلّدته و أَضْعرته فإنه إذا فعل ذلك لا يُحِلّ حتى 
عرولا سر حرو لحر ناا يسيع الدع لجع كارا رمز لم كرمع كد د بإنزم جا و يرز داق لانو إنها إراد 
بهذا القول تطييب قلوب أصحابه لأمنه كان يش عليهم أن يُحنُوا و هو محرم فققال لهم ذلك لثلا يَج.دوا فى أنفيةهم و ليعلموا أن 
الأفضل لهم قَبول ما دعاهم إليهء و أنه لو لا الود لفعله. و رجل مُفْتل الشّباب أى مستقبل الشباب إذا لم , بر عليه أثر كبرء و قال أبو 
كبير: و لَب مَنْ طَأطأته بيحفيرة كالوئيح مُفْكبل الشَّاب يكس الفزاء افقل لزعل ذا كاك بعل سحياقة :و يقال اول ينبل هذا الجا 
أن يسك ووف انين يكال بهذاو بلر حرو كان الك فى قل :من باه و كان د لتك فى كل ااه وق تقل الصيننه 
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أى فى أوله و وجهه. و القَلهُ: حجر أبيض يجعل فى عق الفرسء يقال: قلّدها بقل و القَبِلهُ و القبيل: خرزة شبيهة بِالقَلَكهُ تعلّق فى 
أعفاف الها نو لفل والتدااين سما هرو الأعابي غيره: و القََلْ خرزة من خرز نساء الأعراب اللواتى بوذن بها الرجالء يقن 
فى كلا-مهنٌ: با قبلة اقبليه و يا كرار كيه و هكذا جاء الكلام؛ و إن كان ملحوناء لأن العرب تُبجرى الأمثال على ما جاءت بهء و قد 
يجوز أن يكون عنى بكرار الكرّ فأنّثْ لذلكء و قال اللحيانى: هى القبلء و أنشد: معن من قَبِلٍ له و قَطْصَدْه و الدّْةييس مُابًَا فى 
المَنْظم و القََلة: ما تتخذه الساحرة ليقيل بوجه الإنسان على صاحبه. و قال اللحيانى: الَبِلهُ و القَبل من أسماء رو الأغرات. الجوهرى: 
و القل جمع قَبلَهُ وهى الفلكة و هى أيضاً ضزب من الخرز يوخ بهاء و ربما علقت فى عُتق الدابة تتدفع بها العين. و القَبلهُ حجر 
أبيض عر يض يعلق فى عُنق الفرس. و ثوب قبَاءٍ لل أى أخْلاق» عن اللحيانى. يقال: اناق وي ل كاوهي الزقع: ابن الأعرابي: إذا 
ع الثوب فهو المٌقبّل و المَقبُول و المرَدم و املد و الملبود. عر يقال للخرقة التى يرقع بها 5 ب القميص لقي و التى يرع بها 
مدر الشسن العدة و قَبَائِل اللجام: سريوره؛ الواحدة قبيلة» قال ابن مقبل: يرخى العذاق و إن طالت قبائله» عن حر مثل سِنْضٍ المَوْخدٍ 
الصّفِر شمر: قُصَيِرى قبالٍ حي سماها أبو خيرة قُصيِرى و سَمَاها أبو ديش قُصيرى قبالء و هى من الأفاعى غير أنها أصغر جسماً تقل 
عل كانه الى ١‏ سك تس بسر قات مكالم العاي ل الريافي هنا الله توه أن نها االديديةي جك هد ابن الأغراوة 
عا الله وله ع تققاء و م فاكه وطللة و لقال قال أبواالعباس الوام ؤاكنة قيض عذا الله قله أ ها أقبل سعد و تقكل الرسجل أبأه 
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إذا أشبهه. قال الشاعر: تَقَيلّتها من أَمّ و لَطالّما تتوزع فى الأسواق منها خِمارُها و الأمّهُ هنا: الأم. وفى الحديث فى صفه الغيث: أرض 
و رضن مَيرةأَى وقع المطر فيها خططاً و لم يكن عامًا. وفى ديك الدسال: وبران دايّةُ يواريها شعرها أهدب القبال» يريد كثرة 
سحا ري رق سر يستقبلان الناظر» و قبال كل شىء و قُبِله: أوله و ما استقبلكك منه. وفى حديث 
المزارعة: : نستنى ما على الماؤيانات و أَقْبَالٍ التجداول» الأقبال: الأوائل و الرؤوس» جمع قبل. و القّبل أيضاً: رأس الجبل و الأكمةء و قد 
يكون جمع قَبّل بالتجريكوو هو الكلذ فى مواهع مق الأرفن. اليل كاده املك من الس كرو القيلة القاق حكاها 7 
حنيفة. و كَوِلّ: موضع» عن كراع. وفى الحديث: أنه أقطع بلاللى بن الحرث مَعادن القَيئِة: جَلْيديّها و غَوْرِيّهاء القَيْ: منسوبة إلى قبل 
بفتح القاف و الباء و هى ناحية من ساحل البحر بينها و بين المدينة خمسة أيام» و قيل: هى من ناحية القُوْع و هو موضع بين 
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تكله والبديف قال ابن لقره علااضن التسفوط فى الحددية» الوق كناب الأككة مَعَادِن القَلبك بكسر القاف و بعدها لام مفتوحة 
ثم باءء و اللّهِ أعلم. 


قتل؛ ج١١)»‏ ص: /1 06م 


#القذا «معريوك» قكلء تكله فخلا و تكانانو كل يه وراد شنه لعلب قال الع سينةة ل أضرويااعن رموش نادو ريف قال أطنه يآ 
فى بيت فحسب ذلكك لغة؛ قال: و إنما هو عندى على زبادة الباء كقوله: سُودٌ المحاجر لا يَقْرَأنَ الور و إنما هو يقرأن الشّوَره و 
كذلك قله و قل به غيره أى قتله مكانه؛ قال: قَتَلتٌ بعبد الله خيرَ لداته واب فلم أَفكَ بذاك و أجْرّعا التهذيب: تكله إذا كاله شيوت 
أو حجبر أو شم أوعلةه و المنة فَايَ؛ وقول الفرزدق و بلغه موت زيادء و كان زياد هذا قد نفاه و آذاه و نذر قله فلما بلغ موته 
الفرزدق شَّمِتَ به فقال: كيف تراز ىقالا مكل انل امرض لوه لِبِطنِ؟ قد قََلَ الله زيادًعَنّى عَردّى قَتلَ بعنْ لأنّ فيه معنى صَوَفَ 
فكأنه قال: قد صَرَف الله زيادا و قوله ... قالباً ِجَنّى أى أفعل ما شئت لا أَتروّع و لا أَنَوفّ. و حكى قطرب فى الأمر اَل بكسر الهمزة 
على الشذوةة يضاء بةتعق_ الأص ل سنك الك بق بق نهو الدحويواة ينكروة. هذا كزاعية ضمة يعد #ببرع لا رخفو يدهم إلا 
ختبضوت حت حصين و رجل قتيل: مَقُتول» و الجمع قتّلاء؛ حكاه سيبويه و قَدلَى و قَتَالى؛ قال منظور بن مَوْتد: فظلَ لَخماً ترب 
الأؤصالء وَسْط القَلَى كالهيتيم البالى و لا يجمع قتِيل جم السلامة لأن مؤنثه لا تدخله الهاء؛ و ثلث وءء بالكسر. و رجل قَتيل: 
مَقُتول. و امرأة قتيل: مَفُتولة» فإذا قلت قتيلة بَنى فلان قلت بالهاء» و قيل: إن لم تذكر المرأة قلت هذه قَتيلة ا لوا 
بقتيلة لأنكك تسلك طريق الاسم. وقال اللحيانى: قال الكباتي يجوز في هذا طزج الهاء و فى الأوّل إدخال الهاء ب بعنى أن تقول: هذه 
امرأة تله و نشوة قَتلى. و أَقدَلَ الرجلّ: افيه للقكل إلى أطيره هليه و قال مالك بن تُوَيْرهُ لامر أته يوم ككل خالد ؛ بن الوليد: أَفتلتنى أى 
عرّضْيَنى بشن وجهك للقَئْل بوجوب الدفاع عنكك و المُحاماة عليك. و كانت جميلة فقتل خالد و تزوّجها بعد مَفْتَلهه فأتكر ذلك 
عبد الله بن عمر؛ و مثله: أبعت الثَْب إذا عَوَضْ ته للبيع. وفى الحديث: أَسدٌ الناس عذاباً يوم القيامة من قعل نيا أو قله نيٌ؛ أراد من قله 
وهو كافر كفل أي بن حَلّف يوم باذر لا كمن قَتلِ تطهيراً له فى الود كماعز. وفى الحديث: لا يُقتل رسي بعد اليوم صرً؛ قال ابن 
الأثير: إن كانت اللام مرفوعة على التخبر فهو محمول على ما أباح من قثل الُشِين ن الأربعة يوم المَدْْح» وهم ابن تحَطل و مَنْ معه أى 
أنهم لا يعودون كقارا يُغْوْن و يُفتَلون على الكفر كما قُتل هؤلاء» و ه وكقوله الآخر: لا تُغْرَى مكة بعد اليو أى لا تعودٌ دار كفر تَعْزى 
عليه» و إن كانت اللام مجزومة فيكون 

لشن امنا ع ا 

نهياً عن قَثلهم فى غير د و لا قصاص. وفى حديث سَرة: مَنْ ككل عَئِده فَكلناه و من جد عبده حَدَعْناه؛ قال ابن الأثير: ذكرفى رواية 
العينن أنه 1 هذا الحديث فكان يقول لا يُقْتَلَ حر بعبد قال: و يحتمل أن يكون الحسن لم يَنْسَ ل التعديكيعز كه كات يدأؤلد عن 
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غير معنى الإيجاب و يراه نوعاً من الزَّجْر ليَْتدِعوا و لا يُقُدِموا عليه كما قال فى شارب الخمر: إِنْ عاد فى الرابعة أو الخامسة فاقثّلوه» ثم 
جىء به فيها فلم يَقْتل قال: و تأوّله بعضهم أنه جاء فى عَدٍد كان يملكه مر ثم زال ملكه عنه فصار كفؤاً له بالحريةء قال: و لم يقل 
تمي ار سر سا مراك لت بتري اخوار 


فيكون حاديث تيشرة منموشاو و كلك حدديث الخمر فى الربعة و الخامسةء قال ا 0 ولا 
ل لي ا أنه مع فى الأولى و الثانية و الثالشة إلى البو ا الكاسه لقره 
قال جابر: فقتلناه» و فى إسناده مَقَال قال: ولويذهب حدم العلماة ء إلى قَثْل السارق و إن تكررت منه السّرقة. و من أمثالهم: مَفْكَلَ 
الرجل بين ككبه لى سيب كلد ين لعفدو هن إسانه. وقولاقى حديت ودين كابكة أركل إلى أبو بكر عن أهل البداية الفكل 
مَفْل من القَثْلء قال: و هو ظرف زمان هاهنا أى عند قَثلهم فى الوَفْعَ التى كانت باليمامة مع أهل الرّدّهْ فى زمن أبى بكر رضى الله 
ار ل ل ا ا ال ا 
يكونا متف مين و ذلكك قولهم يقلو و قد لوا و كسروا القاف لأنهما ساكنان التقيا: ع فشبّهت بقولهم رد يا فتى» قال: وقدقال 
الخروة لون لذو ركه البعمر كك سلى المناكي» قالخ ونتعاو تق قاف الك الوخهان ولم يكن يحترلة ع بو 1ك بارمة تين زان 
أنه لا عرد الحم 0/١‏ ؛ فيه الإظهار و الإإخفاء و الإدغام» فكما جاز فيه هذا فى الكلام و تصرّف دَخَله شيئّان يتغرضان فى التقاء 
الساكنين» و تحذف ألف الوَضل حيث حرّكت القاف كما حذفت الألف التى فى رد حيث حركت الراءء و الألف التى فى قل لأنهما 
حرفان فى كلمة واحدة لحقها الإدغام؛ فحذفت الألف كما حذفت فى رب لأنه قد أَدغِم كما أذغم قال: وتصديق ذلكك قراءة 
الحسن: إلا مَنْ حَطَّف الحََطفَة؛ قال: و من قال يَفَثّلُ قال مُفَكّله و من قال يقت قال مُقثله و أهل مكة يقولون مُقَثّل يُشبِعون الضمة 
الضمة. قال سيبويه: و حدثنى الخليل و هرون أَنَّ ناساً يقولون مُرُدّفين يريدون مُزْئدفين أتبعُوا الضمةً الضمة؛ و قول منظور بن مرثد 
الأسد قة ل يمكان 2 عدن القزرة ف الطول: تعوْضاً لم َل عن قَتلَى أراد عن قَتلى فلما أدخل عليه لاماً مشدّدة كما 
أدخل نوناً مشدّد فى قول دَهْلّب بن قريع: جارية ليت من الوَخسَنَ أَحِبُ منكك مَؤْضع القوطنٌ 

(0. قوله [لأنه لا يجوز فى الكلام إلخ] هكذا فى الأصل 
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وعبار المع اب ونه 1خ لالع اولي كما تس قي قر كدير و5 ارو باز يرل ورين اولك ابن برعو المتوون قور 
منظور: لم نَأل عن قثا لى على الجكاية أى عن قولها قثا له أى اتثلوه. . م يح االعري فى للدم بصي فى المع على بدا رورار 
الجرهرى: قال لبن الأمر غلق نا عاولة: و قَاتَله مُمَائَلةُ واقتانان قال سببوائهة وَفّوا الحروف كما وَثّروها فى أَفْعَلْت إِفْعانً. قال: و التقتال 
لفقل و هو بناء موضوع للتكثير كأنكك فلت فى فَعَلْت فَكَلْت» و ليس هو مصدر قلت و لكن لما أردث التكثير ب نت المصدر على هذا 
كما بنيت فَكَلت على فَعَلت. و قتّلوا تقْتيلَا: شدٌّد للكثرة. و المُقَائدَهُ: القدال؛ و قد قَائَلَهِ قِالًا و قيتاناه و هو من كلام العرب» و كذلكك 
المُقائَل؛ قال كعب بن مالكك: أقَاتِلُ حتى لا أرى ل مُقائا و أنجو إذاعُمَ التجبانٌ من ]كوس كان وس نكيل قاذ تعض اذ ار ل 
تالاه _ أنهو رنا لع شخ 5 نْج إلا الفكيس و المُقَايلة: الذين يلون القتال» بكسر التاءء و فى الصحاح: القوم الذين يض لمحون للقتال. و قوله 
تعالى: قائَلهُمُ الله أنى وتكره *؛ أى نهم أنّى يطورَفونه و ليس هذا بمعنى القتال الذى هو من المقاتلة و المحاربة بين اثنين. و قال 
الفراء فى قوله تعالى: حل اْإنْليَانٌ لا أكفْرَة؛ معناه لعن الإنسانء و قَاَله الله لعنه اله؛ و قال أبو عبيدة: : معنى قَائلَ الله فلاناً قله. و يقال: 
قائل الله فلاناً أى غاداه. وفى الحديع: قَامَلَ الله اليهود أى قَتلَهُم اللهء و قيل: لعنهم الله» و قيل: مامز قل إن الأ وقد تكرر فى 
الحديث ولا يخرج عن أحد هذه المعانى؛ قال: وقد يرد بمعنى التعجب من الشىء ء كقولهم: ثر بَتْ يداه» قال: و قد ترد و لا يراد بها 
يفوع الأمر وف سنو يع عدر رقن الطب كاقل الله شعرة او صل فال أنايكون بين الحو ال د 
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اكبسالؤيت و عار نه لفل وق مماديةةالداة ميدي المشي لمى: قَاتِلُه فإنه شيطا نأى دافغه عن قبلكك, و ليس كل قتال بمعنى القَثل. 
وفى حديث القيفة: َل الله سعداً فإنه صاحب فتنة و شرَّأَى دفع الله شرّه كأنه إشارة إلى ما كان منه فى حديث الإفكك. و الله أعلم؛ 
وفى رواية: أن عمر قال يوم السَقيفة اعلُوا سعداً تله اللوأى اجعلوه كمن قُتِل و اخسبوه [اخشبوه فى عداد مَنْ مات و هلككء و لا تَعْتَدُوا 
بمشّهَده ولا تُعرّجوا على قوله. وفى حديث عمر أيضاً: مَنْ دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقيلُوهأُى اجعلوه كمن قُيِلَ و 
مات بأن لا كوا له اقول ولا ُقيموا له دعوفء و كذ لكك الحديث الآخر: إذا بويع لتليفتين فاقوا الأخير منهماأى أنطلوا دعوته و اجعلوه 
كن قد مات وف الحديث :على المتتيلين. أن ينتحجزوا الأؤلى فالأؤلى» و إن كانت امرأة؛ قال ابن الأثير: قال الخطابى معناه أن 56 
عن القَثْل مثل أن يقل رجل له وَوقة تأبهة.غفا سقط القوة و الأول هر الأقرت و الأدتى من ورقة القول روعي الفتقليق أن يطب 
أولياء اقل القَوَد فيمتنع القََلهُ فينشأ 
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بينهم القعال من أجله؛ فهو جمع مُفْتتل اسم فاعل من اقْتتَلء و يحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين على المفعول؛ يقال: اقتلء فهو 
تل غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قله التحبٌ؛ قال ابن الأثير: ومةاسديم يكن عملت فيه ارال الما فقيل: إنه فى 
مين من أهل القِلة على التأويل فإن الٍصائر ربما أذرَكت بعضّهم فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود فإذا لم 
يجد طريقاً يمر فيه إليه بقى فى مكانه الأول فعسى أن يقل فيه» أرُوا بما فى هذا الحديث» و قيل: إنه يدخل فيه أيضاً المَفْتتلون من 
المسلمين فى قتالهم أهل الحربء إذ قد يجوز أن يَطراً عليهم مَنْ معه العذر الذى أبيح لهم الانصراف عن قِتاله إلى فِنهُ المسلمين التى 
يَتَقَوَون بها على عدوٌّهم؛ أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يَقُوَون بهم على قتال عدوٌّهم فيقاتلونهم معهم. و يقال: قَتِلَ الرجلء فإن 
كان قَتَله العَشّق أو الجن قيل اقْتّتل. ابن سيدة: اقتتل فلان قتله عشق النساء أو قَتّله الجن و كذلك اقْتَتَلنّه النساءء لا يقال فى هذين إلا 
اقتيلَ. أبو زيد: اقِلَ َنَّ» و اقتكل الجن ُبل» و اقْيلَ الرجل إذا عَسِق عِشْقاً مُترّحاً؛ قال ذو الرمة: إذا ما امْرْؤٌ حاون أن يَفْتَتلنه بلا إن 
موا لقو وال تقل هك اقول أنى عيايه وقد ا غلرا الله انمق و وههدرا أتاهلا ايع كلذ مهد الكؤوم ننه تق غبالاه إندا هو اعد . 
والقثّلهُ: الحالهُ من ذلكك كله. وفى الحديث: 8 الناس قَثْلة أهل الإيمان؛ الِْثْلَهُ بالكسر: الحالةُ من القَثْل و بفتحها المدّهُ منه» و قد 
تكرر فى الحديث و يفهَم المراد بهما من سياق اللفظ. و مَقاتِل الإنسان: المواضع التى إذا أصيبت منه قَنْهه واحدها مَقْتل. و حكى ابن 
الأعرابى عن أبى المجيب: لا و الذى أَنَّقِيهِ إلا بمَقْئلِهِ 2١١‏ أى كل موضع منى مَفّْتَل بِأَىّ شىءٍ شاء أن ينزل قَتْلى أنزله» و أضاف المَقْكّل 
إلى الله لأن الإنسان كله مِلْك لله عز و جل فمَقاتِله ملك له. و قالوا فى المثل: قَكَلَتْ أَرْضٌ جاهلها و كَكَلَ أرضاً عالِمُها. قال أبو عبيدة: 
من أمشالهم فى المعرفة و حمدهم إياها قولّهم كَتَلَ أرضاً عالمها و قَكلْتْ أرضّ جاهلهاء قال: قولهم ككل ذلك من قولهم فلان مُفكّل 
مُضَّرٌسء و قالوا قله عِلْماً على المثل أيضاًء و قَتَلْت الشىة ثرا قال تعالى: ولا َتَلُوهُ يقي بَلْ رَقَعهُ الله له أى لم يُحيطوا به عِلْمَاه و 
قال الفراء: الهاء هاهنا للعلم كما تقول قَتله علماً و فته يقيئاً للرأى و الحديث: و أَما الهاء فى قوله: وا كَتلُوهٌ وَل صَلَبُوهُء فهو هاهنا 
لعيسىء عليه الصلاه و السلام؛ و قال الزجاج: المعنى ما قَتَُوا علّمَهم يقيئاً كما تقول أنا أل الشىء علماً تأويله أى أَغلم علماً تاما. ابن 
السكيت: يقال هو قَاتِل الشّتَوات أى يطعم فيها و يَدْفِيٌ الناس؛ و العرب تقول للرجل الذى قد جرّب الأمور: هو مُعاود السَفّى سقى 
صَيّا. و قتَلَ عَليله: سقاه فزال عَليله بالرّىٌء مثل بما تقدم؛ عن ابن الأعرابى. و لتيل بالكسر: العدوٌ؛ قال: و اغْتِرابى عن عار بن لُوَىّ فى 
بلاد كثيرة الأقُتال 
.)١(‏ قوله [و الذى أتقيه إلا بِمَقَيله] هكذا فى الأصل. 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 00١‏ 
الأثكال: الأعداءء واحدهم قَثّل وهم الأفران؛ قال اق برزىة النيث لأبن قيس الأقات؛او لوق بالهمز تصغير اللأي: وهو الثور الو حشئ.و 
القََالٌ و الكَالُ: الكدّنة و الغلظء فإذا قيل ناقة نَِيَهْ القتال فإنما يريد أنهاء و إن هُزلت»ء فإن عمكّها باق؛ قال ابن مقبل: ذعزت بجؤس 
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هلم َذّافٍ من العِيدِىٌ باقبة القَتَال و القثل: القن فى قتال و غيره. و هما قْلان أى مِثْلان و عثنان [حتّنان. و قثل الرجل: نظيره و اين 
عمه. وإنه لقثيل شر أى عالم بهه و الجمع من ذلكك كله أقتال. ورجل مُقَئّل: مجرّب للأمور. و رو النحدث و الفعوس و المقتل 
كله الذى حاب الأمور و غرفها: وقَتل الخمر فَثنَا: مزجها فأزال بذلكك + دَّتها؛ قال الأخطل: فقلتٌ: اقتّلوها عنكم بمزاجهاء و مح بها 
مَقُتولة» حين تمل و قال حسان: إِنَّ التى عاطَيتنى فَرَدَدْتّها قتِلثُء قَتِلْتَ فهاتها لم تُقْتَل قوله قَتلْتَ دعاء عليه أى قَتَلك الله لِم مزجتها؛ و 
قول دكين: أَسقَى براووقٍ الشّباب الخاضلء أشرقى من المَقْوَةالقَوالٍ أى من الُحمور المقتولة بالمزج القوايل بحدّتها و إسكارها. و 
تقل الرجل للمرأة: : خضّع. . ورجل مُفَكّل أى مدلل قله العشق. و قلْب مُقَكّل: ِل عشقا و قيل ملل بالحب؛ و قال أبو الهيئم فى قوله: 
بِسَهْميِك فى أغشار لَب مُقَكّل 0١‏ قال: المقَكّل العؤد المُضَّرٌس بذلك الفعل كالناقة المٌفَثلهُ المُدَللدُ لحمل من الأعمال و قد ريضت و 
ذُلَثْ وعُوّدت؛ قال: و من ذلكك قيل للخمر مَقْتُولَهُْ إذا مُزجت بالماء حتى ذهبت شدَّتها فصار رياضة لها و المٌفَل: التكدود بالعمل 
المذَّلَل. وجمل مُفَدّل: ذّلول؛ قال زهير: كأنَّ عَيِنِتَ فى عَْبَئ مُقَتَلَكُ من النواضح. نَم قى جَنَّةٌ يفا و اس مَفْمّل أى ائرٌمات. التهذيب: 
الفكل من القزات الذى ذل و هدق على العمل وكاقة تكله مروللة و تقكلك المأ الرسل اوهو اكره ست رشي سن كن 
فوااو تدبو كربت بيوصت ادق نو كاله تقلت نونس إذا نا كلس سكت نا هذا هفل الرابكة قال أبو عبدة يقال 
للع فتهي تتكل فى مشيههاء كال الأزهر :مهاه كد ادها و الشعالها: و الكل فى الأمر سح فيه. وككل عاض فيا و عمد بو التقال: 
النفْسء و قيل بقئتها؛ قال ذو الرمة: ألم تَعلّمى يا مي أنى» و بيننا مهاو رَدَعْنَ الجْسّ نَخلا قَالُهاء أَح حت عدكك النّفْسَ حتى كأننى 
أناجيكك من قُبِ» فينْصاح بالّها؟ 

هذا اليت لخر القيشن فى معلقف و رد وما دوقع عنااكك إلة لتضر 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 007 

و نَلا: جمع ناآلى» تقول منه فده كما تقول ص درّه و رأَصَه و قَأ5ه. و القََال: الجسم و اللحمٌ» و قيل: اقحال بققِهُ الجسم. و قال فى 
موضع آخر: المتجوس مشي العتجاساء و هى الناقة السميئة تخ عن الوق لتِقّل قتالهاء و قَتانُّها شحمّها و لحمّها. و دابة ذات قتال: 
مستوية التَلّق وَبيقَةُ. و بقى منه قال إذا بقى منه بعد الهزال غِلَظ ألواح. وأعرأ: قول أ #اطلله واقال ودر كضيه سحضية؛ كترل رفكنها 
رَعنْككء و إنما مِتهامٌ القوانى القاتلاءثٌ ُيوئّها و القَتُول و قَِلَّ: اسمان؛ و إياها عنى الأعشى بقوله: شاقتك م مِنْ قَتْلَدُْ أطلالهاء بالسّط 


فالوثر [فالوثر إلى حاجر و القَنَّال الكلابى: من شعرائهم. 
قثل؛ ج١١2‏ ص: 0817 


القثوَلٌ: الي القَدْم المُسْتَوْخى مثل العثْوَلٌ؛ قال: لا تَحْسَينّى 3-2 ع عق فول وَث كصيل الثلة الفقل قال ابن برقو أنقد أبوقيد أبضاتو 
تكو الصعناث و اعرد كان شيحا غيدا : وَل قال أبو الهيثم: قال أبو ليلى الأعرابيٌ لى و لصاحب لى كنا نختلف إليه: أنت ثيل كلل 
و صاحبكك هذا عِفْوَلَ وله قال: و القُلقّل و ابل الخفيف من الرجالء و العِتْوَلٌ و الققْوَلٌ التقيل القَدْم. و رجل قَقْوَل اللحية: كثيرها. و 
عِذْقَّ َْوَلُ: كثيف. و يقال: أعطيته نولا من اللحم أى بضْعةٌ كبيرة بعظامهاء و الله أعلم. 


فثعل؛ ج١١)»‏ ص: 087 
: الجوهرى فى ترجمة قعثل: المُقتّل من السهام الذى لم بِبرَ بَدياً جيّدا؛ قال لبيد: فرَمَيِتُ القومَ رِشْقاً صائباء ليس بالعُضْل و لا بالمُقتّل 


قحل؛ ج١١)»‏ ص: 081١‏ 
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: القاحلى: اليابس من الجلود. وواد دوعن حل وس كرو كرديو تو كل افع بفُكل قخولاء فهو قاحل؛ وفى 
حديث وَقَعَهُ الجمل: كيف نردٌ يكم و قد تحل؟ أى مات و جف جلده؛ قال ابن الأثير: أخرجه الهروى فى يوم صِفَّينه و الخبر إنما 
هو فى يوم الجمل؛ و الشْعد: فد ترشنة أسيدات الس الدرك أخلى متدتاامع القف 4 1 واطلعا سنا : ثم بَجَل فأجيب: كيت قرة 
متكووقد دزكاين طيدة ع لح وابندن كيرا اقول ارا اهما يبوه قو لوقا ازمر قور لسري 0ك 
مئله فهو قَدَلَ. و قَحَلَ جلده و تَمَكَلَ و تَقَهّل على البدل: يبس من العبادة خاصة؛ عن يعقوب. و قال أبو عبيد: َحِلَ الرجلٌ و قَفِل 
[قَقَل فحولًا و فُفُولًا إذا تيبس و قَبٌ قَبُوباً و قَفَّ فقوف و قال الراجز فى صفة الذئب: صب عليهاء فى الظلام العَنِطل» كل رَحِيبٍ ث ذْقَه 
مفلل يدن وباك العام نكر لان عن نا لعام مُقبلٍ 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 0017 ّ 

و يقال: تَمَحَلّ الشيحٌ تَفَحُلَا و تقهّل تقهُلًا إذا تبس جلده على عظمه من البُؤْس و الكبر. و قال ابن الأعرابى: لا أقول قَحِلَ و لكن فَحَلَ 
وفى الحديث: قَحَلَ الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم» أى يبسوا من شدة القّخط. و قد قَحِلَّ يَفْحَلُ قَحَلا إذا التزق جلده 
بعظمه من الهزال و البلّىء و أَفْحَلّته أنا؛ و منهدحديث استسقاء عبد المطلب: تتابعتٌ على قريش سِبُو جذب قد أَفْحَدْتِ الظلف أى أهرلت 
الدافوادى فطاخ جار 4 ا ريظابرا بى ازا ذالت الطليف ارو م سيك أل اليج املا ووه الت كياى الداعانة وستلف انالا مول أ بتكنا 
من يحضاب.وفى حديث: لَنْ يضبه أحدكم بقِدٌ حتى يِفَل خيرٌ من أن يسأل الناس فى نكاحء يعنى الذكر أى حتى بتيس. و القحال: 
داء يصيب الغنم فتجفٌ جاودها قتموت. و رجل قخل و امرأة قخلة: مئان و رجل إِنْقَخل و امرأة إِنْفَخْلهُ بكسر الهمزة: مُخُلّقان من 
الكبر و الهزّء» أنشد الأصسمسى: لها رأئتى حَلَقا إِنفَخْل وقد يقال الإتقعل : فى البعير؛ قال ابن جنى: ينبغى أن تكون الهمزة فى إِنْمَخل 
للإلحاق بما افترن بها من النون من باب جزْدّخلء و مثله ما روى عنهم من قولهم إِنْرَهْوٌ و امرأة إِنرَهْوَهْ إذا كانا ذوى زَّهْو و لم ببخكك 
سيبويه من هذا الوزن إِلَا إِنمَخّْا وحده. الجوهرى: المتَمَحل الرجل اليابس الجلّد السيّء الحال. و أَفْحَلْت الشىء: أَيبْشته. 


قحفل؛ ج١١‏ ص: 001 
قذل؛ ج١١‏ ص: 081 


: القَذَّال: جماع وّحَر الرأس من الإنسان و الفرس فوق كَأس القفاء و الجمع اكدلفو تذل اند الأعراي” و القَذَال ما دون القَمَحْدُوَة إلى 
تماص | تصاض الفتس ال هرف الَمَحْوِدُوة ما أشرف على القَّفا من عظم الرأس و الهامة فوقهاء و التذَال دونها مما يلى الم و 
العتيذول: المتسري في قذاله. كال اكد الف ارهن رامن القررى كاف النامية ور كال: لقان ما اكتنف كأ القّفا من 
عن يمين و شمال. و ذال الفرس: موضع ملتقى العذار من فوق لقنس س؛ قال زهير: و مَلْجمُناء ما إن ينال قَذَالُهِ و لا قَدَماه الأرض» إلا 
أنامله و قَذَّلْت فلان أَهْذَُلْه كَذْل إذا تبغته. الفراء: الفذق و الو ستو الأملت والضعة المكه يقال: دل يقدلا إذا عابه» و قَدَلّه ٌصاب 
كانس وهو ل شور لوو دل: العقاء لأدد ةرط ماتعية القذ لد ومطاد فاؤنا يتد ل قل الى يكيعب و التذل: العا والمون 


قذعل؛ ج١١)‏ ص: 081 


لبر 0 وا ل ا وأنشد: إذا تيت أختفىء و إن ويجذتتى 217" 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هلاعاعا من دإناايب 


ادع شعن الأتهرى ق «الحداس: رعدل فتذقل إذا كاق احكوو قز سر الداكوبالاال معا. 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: اؤذدلة 


قذعمل؛ ج١١»‏ ص: 08 


: القدَّعْمل و القَدَعْمِلَة: القصير الضخم من الوبل» مرحم بتركك الياءين. و القُدَغْمِلَة: الناقة القصيرة . ومافى السماء فَدَعْمِلَهُ أى شىء من 
اليخانيو سالاد لسر هذا كاوها أصت مه فدقييلا لها أضيت ناشع والتثفيلة لبر اةالقصيرة العسية و مها 


َذَيْعِمُ. الأزهرى: ما عنده قَذَعْمِلَةُ و لا قِرَطغبةُ أى ليس له شىء. و شيخ قدَغْميل: كبير. 
قرل؛ ج١1‏ ص: 8ه 


القِرلَى: طائر؛ و فى الأمثال: أحزم من قِرِلَى» و أخطف من قِرِلَى» و أحذر من قِرِلّى؛ قال ابن برى: القِرِلّى طائر صغير من طيور الماء 
بصيد التد.مكث. و قيل: إن قِرِلَى طير من بنات الماء صغير الجرمء سريع العؤْصء حديد الاختطافء لا يُرَى إلا مُرَفْرفاً على وجه الماء 
عن تباقيه بووى تعن سين إلى قر الما للعفاءروبور قر عرفا فى الوزاء د ران لفساو برك يات لانن يوار فق انلا 
و سهلا و مات مرب لما ريت مالي قن نّى نُك تحكى, با فعْتَء القلَى و روى فى أشجاع ابنة الحْس: كن حرا كالق لَىء إن 
رأى خيراً نَل و إن رأى شرًا تَوَلَى؛ قال الأزهرى: ما أرى قِرِلَى عربيا؛ قال ابن برى: و يروى كنْ تصيراً كالقرِلَى» يقال: إنه إذا يد 
سمكة فى قغر البحر انقضٌ عليها كالسَهُم؛ و إن رأى فى السماء جارحا فك في الأررضن: ويقال: رن سردل لا يعات عو طناء 


- 


أحد. 

قرثل؛ ج١١2‏ ص: 8ه 

ارجل فذكلٌ: ور قضيردبو الأنى كوللة: 
قرزل؛ ج١١)»‏ ص: 08 


؛كَورّل الغنى #4 غفقه. والؤزلة: كالقغة فوق رأس المرأة. يقال: قَوَرَلْتِ المرأة شعرّها إذا يعي رود رتسكد 
الفى#: و القوزل: شىء فكتو الم ا #قرقورايها كالقترٌعة. و القَرْزُل: الدابة الصّلْبة. و القوْزُل: القيد. و قَرْزُل» بالضم: اسم قرس كاة 
فى الجاهلية قال ابن الأعرابى: هو فرس عامر بن الطقَيل؛ وأنشد: و فََلْت فل أبيكك فارس قُرزْلِء إن الود هو ابن كل نَدُودٍ و قيل 
لهذا الفرس قرول كأنه يد للوخش يلحقها؛ قال أبو عبيدة: و قرول الفرس المجتيع الخلق الشديد الأثررء و قال: قشر لصيل اين 
عامر؛ و أنشد ابن برى فى القُوْزُلٍ الفرس قولٌ أوس: و الله لولا قرول إذ نتجاء لكان م مارغ كرك الأخدما واقال الجوهوي: فز رلا فزن 
كان لطفيل بن مالكك. و القَوْزُل: اللثيم؛ قال هُدْبِةُ بن الْحَشْرَم: و لا قَوُْا وشط الرّجال جُنادِفاًء إذا ما مَشَّى أو قال قولًا تَبلتَعا 


قرزحل؛ ج١١)»‏ ص: 086 


:قالت العامريةة الُوْرَّخْلف بالقاف» من خوز الصبيان تلبسها المرأة فيرضى بها كيمها و لا يبتغى غيرها و لا يليق معها أحد؛ و أنشد اين 
برى: لا تنفمٌ المَورّخْلة العجائزاء إذا قطغنا دونها المفاوزا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بلاعاعا من سإناايب 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: لفلهلة 
و المَورَحْلهُ: خشبة طولها ذراع أو شبر نحو العصاء و هى أيضاً المرأة القصيرة. 


قرطل؛ ج١١»‏ ص: 008 


: القوْطلة: عِتَدُلُ حمار؛ عن أَبى حنيفة» قال فى باب الكؤم و وصَف قرية بِعِظّم العناقيد: العُنْقَودٌ منه يملا قِْطلّ و المِوطَلّهُ عذْل حمار. 
الليث: القؤطالة البَوذّعثٌ و كذلك القُوْطاط و القَوطيط. الجوهرى: القَرْطالَّةُ واحدة القوطال. 


قرعبل؛ ج١١)»‏ ص: 008 


القَوََْلانةُ: دوييَةُ عريضة مُحَئْطِئهُ عظيمة البطن؛ قال ابن سيدة: و هو مما فات الكتاب من الأبنية إلا أن ابن جنى قد قال: كأنه قَرعْبل 
ولا اعتداد بالألف و النون بعدهاء على أن هذه اللفظة لم تسمع إلا فى كتاب العين؛ قال الجوهرى: أصل القََعِْلانَة فرغل قِيدت فيه 
ثلاثة حروفء لأسن العم لاد كرد علي أكثر من خمسة أحرف» و تصغيره كريد الأزهرى: ما زاد على قَرَعْتل فهو فضل ليس من 
خروقيم الأصلية قال: ولم يأث اسم فى كلادم العرب زائداً على خمسة أحرف إلا بزيادات ليسث من أصلهاء » أو وصل بحكاية 
كقولهم: فتفتّحه طؤْراء و طوراً تُجيفُه فتسمّع فى الحالين منه جلنْ بََقّْ حكى صوت باب صَدُمٍ فى حالتى فتحه و إشرفاقه و هما 
حكايتان مُتباينتان: جَنْ على حدة. و بَلقْ على حدة. إِنَا أنهما التزقا فى اللفظ فظن غير المميز أنهما كلمة واحدة؛ و نحو ذلكك قال 
القاعر قن ,يحكاية أصوات الدواية: عت انلكا اققالم: حبِطَقْطنٌ و إنما ذلك أرداف أردفت بهذه الكلمة كقولهم عَصَبْصَبء و أصله 


من قولهم يَوْمٌ عَصيبٌ. 
قرقل؛ ج١١»‏ ص: 008 


: القؤقل: صريحنا جاب وبل فونارب خب تليق اموخعراك: َمل قميص من قمَصٍ النساء بلا لنةء و جمعه قراقبل؛ و قال 
الأوعرع اش الداكتق عو الأموي: هو القَرْقَل باللام لقَرْقل المرأةء قال: وقناء أهل العراف مقولوة قدت قال: مسح و كلام العرب 
القَركَل باللام» قال: و كذ لكك قال الفراء و غيره» و قال الأموى فى موضع آخر: القَرْكَلَ الذى تسميه الناس و العامة القَرْكّر. 


قرمل؛ ج١١»‏ ص: 008 


#التؤم فاه وق تحجر مهار عسات لا شرك لد و الدع وله قال اللحباق؟القوملة شح ؛ من التحفض ضعيفة لا ذرى لها و لا 
سْيْرَةٌ و لا مَلجأء قال: و فى المثّل: ذليل عاد بقَوْمكُ و بعضهم يقول: ذليل عائذ عَْملة؛ يقال هذا لمن يستعين بمن لا دفع له واذلهة 
ووالعاي نواه اردان الدل ب يوذ بمن هو أضعف منه؛ قال جرير: كأنٍ الفرزدقَء إِذْ يَعودٌ بخاله. مثلٌ الذليل يعوذ تحت القَرْمل يضرّب 
لمن استعان بضعيف لا ُطورة لهء لأن القَمََ شجرة على ساق لا تكن و لا مل و القَزْمة من دق الشجر لا أصل له؛ قال أبو النجم: 
يَخطنَ ملاح ك اوى القَوْمَل و قال أبو حنيفة: القَوْملَهُ شجرة ترتفع على سُوَيْقةُ قصيرة لا تستره و لها زَهْرة صغيرة شديدة الصفرة و 
طعمها طعم القُلّام. و القؤمكة: إبل كلها ذو سَنامَين. الجوهرى: 

لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 002 

القَرَامَل الإبل ذوات السنامين. و القرامل: البَحْتِيٌ 27١‏ أو ولده. و القَؤمِل: الصغار من الإبل. الجوهرى: القَوْمِلء بالكسر, ولد البِحتيٌ. 
التهذيب: و القْمِلئِةُ من الإبل الصغار الكثيرة الأوبار و هى إبل التّك. و قال أبو الدقيش: أَمُها البَحْيَة و أبوها الفالِجُ» و الفالِجٌ: الجمل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعاعا من دإناايب 


الصصفر وح جل ركاه البكلة رفي علد رصي اعنم أن ميا تَرَدّى فى بئر.وفى حديث مسروق: تَرَدَى قِرْمَل فى بثر فلم يقدروا 
على نحره فسألوه فقال: جوفوه ثم اقطعوه أعضاء أى اطعنوه ه فى جوفه. “انق الأعراق : يقال رميت أَرئبا قَدَوْبَيُها و قَض لها و فَرمَلتها إذا 
صرعقها. و قَوَمّل: مإتكك من اليمن. و قُوْمُل: اسم قَيِل من أَقيال جمير. و قَرْمل: اسم فرس عرُوة بن الوذه قال: كليلة شعام الت لست 
ايتياًو لتتشاء إِذ من ما مَنَّ» ْمَل و القَراييل: ما وصلت به الشعر من صوف أو شعر؛ التهذيب: و القَراِيل من الشعر و الصوف ما 
وصلت به المرأة شعرها. الجوهرى: القرامل ها نشد المرأء فى شعريهاة قال الراة» تَخال فيه القن اناد أو قَْمَلئاً مانعاً دَفونا .0"١‏ وفى 
الحديث: أنه رخص فى القَرامِل» و هى ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصِل قير ١‏ شرم وك ارك الات القَوْمَلء بالفتح» 
نبات طويل الفروع ليّن. 


قرنفل؛ ج١١2‏ ص: 0808 


: القَرَْقْل و القََنُول: شجر هندىٌ ليس من نبات أرض العرب؛ و ذكره إمرؤ القيس فى شعره فقال: نسِيم الصّبا جاءت برَيًا القََنْفْل «©». 
وعن العرددمن تقول تلق لل اب بو الل هذا الطيب الرائحة و قد كثر فى كلاعهم و أشعارهم؛ قال: وفعاي لتر كف ذاكك 
الممغسولء كأنَ فى أثيابه القَوْقُولُ و قيل: إنما أشيع الفاء للضرورة؛ و أنشد الأزهرى فى القَرَُفُول أيضاً: ود أناةٌ كالمهاة عُطْبول؛ كان 
فى أنيابها القَرنْفُول و طيبٌ مُقَوْفَل: فيه نمل و حكى أبو حنيفة مُقٌوئئف. التهذيب فى الرباعى: الْقََنْفْل حمل شجرة هندية و الله 
أعلم. 


قزل؛ ج١١»‏ ص: 08 


: اقل بالتحريكك: أسوأ العرج و أشده. وفى حديث مجالد بن مسعود: فأتاهم و كان فيه قَرَل فَأَوْمَرِحُوا له؛ هو أسوأ العرج و أشدهء 
قَرِلَه بالكسرء قرلا و كرَلَ يَفِْلُ َلك و هو أَفْرّل و قيل: الأمرل الأعرج الدقيق الساقئن» لا يكون أَفْرّل حتى يجمع بين هائين الصَفَتئن 
وولة ادن الأغراقيويقال ذلك للذئب؛ و استعاره بعضهم للطائر فقال: تَدَحٌ الفراح الزّعْبَ فى آثارها مِنْ بين مكسور التجناح» و أَفرَلا 
(1). قوله [و القرامل البختى إلخ] هكذا فى الأصل (). قوله [تخال فيه إلخ] هكذا فى الأصل هناء و أعاده فى ماده قنن ضمن أبيات 
من لمكو وق عيقة بجع (8)ر سه هذا البيقة ]ذاقايها تمروع اليفك منهينا 

لباة الرجوع امن زناه 

وقَِلَ قرلا و هو أَقْرّل: : تبختر. و قَرّلَ يَفِْلٌ و هو أَقْرّل: مَشى مِشْيةُ المقطوع الرجل. و قد قَرَلَه بالفتح» كران إذا مشى مِشِيةُ العُؤْجان. و 
القَرلان+ الغتحان» وقيل؛ العَرّل دقة الساق وذغات تخنهاة والم يدك العزج مع ذلكذر والأتزل# يوت من الكانقا. 


قسطل؛ ج١١2‏ ص: /0801 


: الَِطل و القَسْطال و القُشطول و القَسْطَلان كله: العُبار الساطع. و القَضْطلء العناة أيقاًة واد ايد ةو كفطل و كقطن و تقطاة 
و تكترطان. قال الأزهرى: جعل أبو عمرو قشرطان بفتح القاف» تعلا لا لاله و لم يعر مالا ولا كسطانا لألهالريى ا كلام العرين 
على من غير المضاعف غير حرف واحد جاء نادراً و هو قولهم: ناقة بها حَرْعال؛ قال ابن سيدة: هذا قول القراء وقال الجوهرى: 
لقَوطال لغة فيه كأنه ممدود منه مع قلة لال فى غير المضاعف؛ و أنشد أبو مالكث لأوس بن ححتجر يؤثى رجا و لَِعم رِشَدُ القوم 
بنتظرونه و لنعم حَحْو الذّْع و السزبال و لنعم مأوى العشتضيف إذا دعا و الخيل خارجة من الث طال و قال الع : كأنه كس طال ريح 
ذى رهج وفى خبر وقعة تَهاوَئْد: لما التقى المسلمون و الفُوْس غَِديتهم قش طلانيةأى كثرة الغبار» بزيادة الألف و التون للمبالغة؛ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 8 لاعاعا من دإناايب 


القَمِطَلاتيَُ: قُطف منسوبة إلى بلد أو عامل. غيره: القَّم طَلائيٌ قطفء الواحدة فس طَلائِيُِ؛ و أنشد: كأنَّ عليها الَِّطَلانيَ مُحْمَلاه إذا ما 
التقّتُ شّقَائهُ بالمناكب و القَسْطَلايي: بَدأَة الشَّمَّقَ. و القَسْطَلانِيُ: قوس قُرّح. الجوهرى: القَسْطَلاتِيَةُ قوس قُرّح و حمرة الشفق أيضاً؛ قال 
مالكك بن الرَبْب: ترى جَدَثَاً قد جرّت الريح فوقه رابا كلؤن القَسِْطَلانيَ» هابا قال ابن برى: و القشرطالة و القشطانة قوسٌ قرح وقال 
أوسيفة الأ طااق خوط تقرط خرمل الزن مس بالقد واس مو لامة البط قال ابن شيدة وإساقال سيق 
خُيوط» و إن لم تكن حيو طأء على التشبيه و كثيراً ما يأتى بمثل هذا فى كتابه المؤسوم بالنّبات. 


قسطبل؛ ج١١‏ ص: 001 
«القينتيب ف العداس قن ترادو الأعرانه وى تاقطل الد يط الك الك أعلم. 
قسمل؛ ج١١)»‏ ص: /0801 


:الفشمل: ولد الأسد..و فشمل: رظن هن الأزد. و كشميل* أبو بطن .و القساملة و المُسَاميل ‏ الأحاء من العرف: التهذيي: التُسَاملة عن و 
النسبة إليهم مان و تنه الأردى اسه معاوية ون عمو ون فالكه أن هُناءَة و نِوَاء و قراهيم ١‏ و حَذِيِمَةُ الأيرش. و الله أعلم. 


قصل؛ ج١١)»‏ ص: /1ا8ه 


: المَضْل: القَطْ» و قيل: القَصْل قطع الشىء من وسطه أو أسفل من ذلك قَطَعاً وَحِيا. قَصَلَّ الشىء يَفْصِله قَصْلّا و اْتصَله: قطعة. و سيف 
.)١(‏ قوله [كخيوط خيط المزن] هكذا فى الأصل هناء و تقدم فى ماده قسط: كخيوط قوس المزن (2). قوله [و نواء و فراهيم] هكذا 
فى الأصل 

اد ليدع الس اد 

قَاصل و مفصّل و قصّال: قطاع؛ و أنشد: مع ايصال الف رِ العراِم و منه سمى القَصِيل. و لسان مِقَصّل: ماض. و جمل مِفْصَل: بتخطم 
كاي اند والقصيل: ما صل من الزوع أَحضَر و الجمع قصلان» و القضلة: الطائقة المَفْقَصَلة منه و قصل الدابةٌ يَمُصلها قَصْلًا و 
قَصَلَّ عليها: علفها المَصيل. ا ل ا 
به ثم يداس الثانية» و ذلكك إذا كان أل مق التراتو الذفاق فللا القض)] : ما يخرح بن الطقام تبر به و القَضّلى لغةُ؛ عن 
اللحيانى. غيره: و القّصّى فى الطعام مثل الزَانِ؛ و قال: يَحْمِلْنَ حقراء رَسوباً اَل قد عبت و كَرِيِلتٌ من القَصَلْ و قال الفراء: فى 
الطعام قَصَل و ران و عَفّى منقوص» و كل هذا مما بخرج منه فيرمى به. و القَطْلَهُ و القطرلة: الجماعة من الإبل نحو الصّرْمةء و قيل 
هى من العشرةٌ إلى الأمربعين» فإذا بلغت الستين فهى الكدحة .١١‏ و القضلمء» بالكسر: الففل المبيت الاح وق هو الذى لا 
يمالك محشقاً و الأننى قط لة؛ و أنشد لمالكك بن مرداس: ليس بِقضْلٍ علس مِلْسَمْه عند البيوت» راشِن مهم و إنما سمى القَعيل 
الذى تعلف به الدواب فيا لسرعة اقتصاله من رَخََاصَيه. كال أب و الطنب؛ القضل فى الناس. و القَصَل فى الطعام. و قَصَل عنّقّه: ضرَبها؛ 
عور اللتعباني :او 23. اندم وعد وان عدية اللعبن ١‏ لو على بويدل ف كي كلها اناق فالا نسل لصيل هو بضم القاف و فتح 
الصاد اسم رجل. 


قصعل؛ ج١١2‏ ص: /080 


: القَضْ مُل» مثل الفُوْزُل: اللثيم؛ و أنشد ابن برى: قامة الفَضْعْلٍ الفبعوق و كن عتشر اننا كديا فكاو ابو التطقل وولك القري وو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ولاعاعا من دإناايب 
الفاد اعقب قل+ التطعل» يكبي القاق .ولك الشرسوو النقية و المهرعا الميين: ديت الماك 

قصفل؛ ج١١)»‏ ص: /08 

فى نوادر الأعراب: قَصْفَل الطعام و قَضْمَله و قَضْبله إذا كله أأجمع. 

قصمل؛ ج١١)»‏ ص: /080 


ديق القن : قطعه و كسره؛ و قَط مَل عنقه: دَقَهء عن اللحباتى. قال الأرهرىةالقش عله ماخر ثم من القَضْلء و هو القطع؛ و الميم 
زائدة. و القَصّ عَلَه: شدة العضٌ و الأكل: يقال: ألقاه فى فيه فالتقمه القَضِبَلىء مقصوراً؛ و أنشد فى وصف الدهر: والدهر أختى بقل 
المتاداكه حارعة أباه تمادو الفتقى نه العوبب النصامن الرعاد قال أب و الجية ليس بِمُلَاثِ و لا عَمَيِفَل و ليس بِالفَيَادة 
المُعَصْمل 

اتوك زقبى كوس بركدانى لأا ».ارق هن خا ةسدع 8إذا لفك كن قو الصوية أى بالكسر (؟). ورد هذا البيت فى 
ماده كذلق و فيه الضئيل بدل الضعيف 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 804 

لأن الراعى إنما يوصف بلين العصا. وق تراد الأعراب: تخيفل القلمام واتمهلهبو تتريله إذا أكله جنع ابن الأعرابى: سيف اننا 
قَدَرْيئتها و قَضِ متها و فَرْمَلْتّها إذا ص رَعْتها؛ و رَخْرّخته مله وا ومعه حجر كديا و ال علة ذوهة لقم فى الأسسناق و الأضتراسن فلا 
تلبث أن تَقَضْ ملها فهك الفَم. و القَض مَلهُ من الماء و نحوه: مثل الصبَابةُ. و القَصِ ملء على مثال عُلَبطء من الرجال: العدية و فشعل 
الرجل إذا قارب الحْطَى فى مشيه. والقضمل: من سماد اعد 


قطل؛ ج١١2‏ ص: 0809 


: المقطل: القطع. فَطْلّهِ يَفُطله فلل لاقي لا غير هن الى اناه لباقيو لقكار لو قحا اد كان انو تمه الماذاق والح اتفال 
لأنه القائل يصف قَراً: إذا ما زار م عليها يقال الصخرء و الخشب القطيل أراد بالقطِيل المفُطول و هو المقطوع. و بهذا البيت سمى 
القطيل. قال ابن سيدة: هذا قول ابن دريد و إنما هوة فى رواية السكرى لساعدة. و قَطّله: كقطله؛ عن أبى حنيفة. و قال اللحيانى: قَطَلَ 
عنقه و ص لها أى ضرب عنقه. و نخلة قطليل: قيلعت من أصلها فسقطت. و جذع قطيل و قل بالضم: مقطوعء و قد َقطَلَ. الأصمعى: 
القُطل المقطوع من الشجر؛ قال المتتخل الهذلى يضف قنيلا: دلا يتكسَى جِلدُه دَمَهء كما تقطر جد الدُومة القَطل و يروى: يَتسَنّى. 
و المِْطلَُ: حديدة يقطع بهاء و الجمع مقَادِل. و قَله: ألقاه على جنبه كمَطرهء و قيل: صرعه و لم بكِدٌ أعَلى جنب واححد أم على 
جتن ايخ الأعراين #التمل الطر قوع الكل الققيرو و النطل اللنوع و لفطل اكاك و اشر ع كسد رقرب شيا اديز 
القاطول: موضع على دِجْلةُ. 


فطربل؛ ج١١»‏ ص: 080 
: فَطَرْبُلُ» بالضم و التشديد الباء: موضع بالعراق. 


قعل؛ ج١١2‏ ص: 009 
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: القعال: ما تنائر عن نَوْر العنب و فاغِية الحِنَاء و شبهه من كانه واسية تتالشرى امهل اكد انفلك عن فداه و الاشهال: كقعة 
التعاا. والكاد اويل !الاح نوص نس و القَغْل: عود يسمّى المشّخط يجعل تحت سُرُوعْ القُطوف لثلا تتعَفْره و خصص 
السوهرق فال القع آل نوز الي قل الكرهٌ: انشقّ ن فعناله و كعات و«القاعلة: الجدل الظوي| .و القواغ] #اوقوصس الجبالة قال إفرق 
لسري فقن فرق التففات لوال رادو قبل + القواعل الال السهاق النجر رس الناءلة واتعدة النواعا »وه الطوال عدن التعال؛ 
قال ابن برى: قال أبو عمرو واححدة القواعِل قَؤْعَلة؛ و شعر الأفوّه دليل على أنه قعل قال: و الدهزء لا ينقى عله لِقوَة فى رأس قَاعلة 
ْمَثْها أَرْيعٌ قوله نَممْها أربع أى أربع لِقُوات. و عُقاب قَبعَلة: تأوى إلى القَواعل أو تُعلوها؛ أنشد ثعلب لخالد بن قيس بن منقذ: ليتكك, إذ 
تعنت 01 كو الأرضا وا فضل لمن ع اسات و ضاتت كن الفتان الكل 

()صيدو :هذا البية؟ كان ؤثارا حلفت بلتوقة 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 02٠‏ 

ا ا و ا ل 
جيداً؛ قال لبيد: فَمَيت القوم رشّْقاً صائباه ليس بالعضل و لا بالمفْتَلٌ و الاقعيلال: الانتصاب فى الركوب. و صخرة مُفْعالَة: م منتصة به لا 
أصل لها فى الأرض. و القَعْلَ: الرجل القصير المَسْؤُوم. و المَعْوَلَهُ فى المشى: إقبال القدّم كلها على الأخرىء و قيل: هو تباعد ما بين 
الكعبين و إقبال كل واححدة من القدّمين بجماعتها على الأخرى؛ و قيل: هى مث مشي ضعيفه و قذ قَعْوّل فى مشيه فَعْوَلَة وقيل: القَعْوَلَة 
أتسفي” #الدعارت اراد شدنيةه كانه تكو باقن بقية قيحة كان يقرش القرابي: رقدسه: و قَْوَل إذا مشى مِشْيُ مَنْ يَخثى 
الترات بإحدى قدميه على الأخرى قَبلِ فيهما؛ و قال مدر بن عمير: فإِنْ ” ترينى فى المَئِديب و الله قَصِوْت أمشى القَعوّلى و المَنْجَلَه 
و تارةً أَنتٌ كينا تَفعَلَهْ و المَمْجلة: مثل المَعْوَلَة؛ يقال: مر يُقَغْول و يُمَنْجِل؛ و اللَفَثَلُ: أن يُثير الترا إذا مشى. 


قعبل؛ جح١١)»‏ ص: 2+٠‏ 


: القَغَل والقق لونيت سريت لكي فى الربيع؛ يُجنى فيُشوى و يطبخ و ب ؤكل. و القَغبل و القغبل: ضزب من الكثأة يثت مستطيلا 
ا ا ل ا الا مسا وقال سين فو كدين من الكفاة 


قعثل؛ ج١21‏ ص: 02٠‏ 
: تَقَعكل فى مشيه و ثقاءً قَلْعَتَ كلاهما إذا مر كأنه يَتقلّ من وَحلء و هى القَلَْئهُ. الجوهرى عن الأصمعم : التعكلة مشية مثل التَعْوَلةُ. 
فعطل؛ ج١١»‏ ص: ٠2م‏ 


: ضَرَبه فتّغطله أى صرعه. و فَعْطلَ على غريمه إذا ضيّق عليه فى النّقاضى. و فَعْطَلّه فَعْطَلَهُ إذا صرعه. و القَعْطل: السريع, و قد سَِمّوا 


قعمل؛ ج١١؛‏ ص: ٠2م‏ 


: الأزهرى: المَعْمَلَهُ الطوجهارة» قال: و هى القَمْعَلهُ. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة الرعاعا من شاناايب 
قفل؛ ج١١)»‏ ص: ٠8م‏ 


: القفُول: الوّجوع من السفرء و قيل: القَفُول رجوع البجنْد بعد الَو قَقَلَ القوم يَقُفُلونء بالضم. فُمُولا و فلا و رجل كال من قوم ققَالء 
و القفَلِ اسم للجمع. التهذيب: و هُمْ القَقَل بمنزلة القَّد اسم يلزمهم. و القَقل أيضاً: الفدو لي قت لد كاد هم القَفَل و القفول, و اشتقّ تق اسم 
القافلة من ذلكك لأسنهم اكتلونة قد سا الثقفل حص التثولة قال الرلجه عِلباءء أَبْيدِرْ بأبيك و القَمْنْ أتاك. ِنْ لم ينْمَطْ باقى 
الأجلء هَوَلْوَل إذا وَنى القومُ َرَلْ قال أبو منصور: سميت القَافلَهُ قافلة تَغاؤلًا بقُفُولها عن سفرها الذى ابتدأته» قال: و ظن ابن قتيبة أن 
عوامٌ الناس يغأطون فى تسميتهم النايضين فى سفر أ نشؤوه قافلة» و أنها لا تسمّى قافلَُ إلا منصرفة إلى وَطَنِهاء و هذا غلّط» ما زالت 
العرب تشمى التاغضيق قن ابغداء الأنقار قافلة تقاوكا بأن # سر الله لها القّفول» و هو شائع فى كلام فصحائهم إلى اليوم. و القَافلَةُ: الوَفقة 
الراجعةٌ من السفر. ابن سيدة: 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 02١‏ 
القَافلَهُ القمَال إِمّا أن يكونوا أرادوا القافل أى القريق القافل وأدشلوا الهاء للمبالغة؛ و إما أن يريدوا الدّفْقَهُ القافلة فحذفوا الموصوف و 
غلبت الصفةُ على الاسم و هو أجود, و قد أَمفَلّهم هو و قَفَلّهم» و أَقَْْتُ الجَنْدَ من متعثهم. وفى حديث جبير بن مُطعم: بَئنا هو بسي مع 
النبى» صلى الله عليه و سلمء مَفْفَلّه من حُتَي نأى عند رُجوعه منها. و المَقْفَل: مصدر قَفَلَ يَقْفُلّ إذا عاد من سفره؛ قال: و قد يقال للسَفْر 
نول فى الذحاتٍ و السجورده.و أكتررحا يستممل قي الإجوع؛ و تكرر فى الحديك وتام فى بعضى بروايات: قل بيش و لما افقلا 
المعروف قَفَلَ وه فنا و ْنا ينا و فنا على ما لم يسم فاعله. وفى حديث ابن عمر: قذي توف التتدةة الكفدن النفول أ أن 
أَجْرَ المجاهد فى انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأَخِرِه فى إقباله إلى الجهاد, لأن فى قفوله إراحةً للنفس» و استعداداً بالقة للعؤدء و 
حفظاً لأأحله برجوعه إليهم؛ و قيل: أراد بذلكك التعقيب» و هو رجوعه ثنياً فى الوجه الذى جاء منه منصرفاء و إن لم يلق عدوا و لم 
يشهد قتالّاه و قد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مفزاهم لأحد أمرين: أحدهما أن العدق إذا رآهم قد انصرفوا عنه أمنوهم و 
خرجوا من أمكنتهم فإذا كفل الجيشٌ إلى دار العدوّ نالوا القُوْصِهُ منهم فأغاروا عليهم و الآخر أنهم إذا انصرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن 
يفْفَُ العدوٌ أثرهم فبوقُوا بهم و هم غارُونء فربما استظهر الجيشٌ أو بعضهم بالرجوع على أَذراجهم. فإن كان من العدق طلّب كانوا 
مستعدٌين للقائهم؛ و إلا فقد سلموا و أحرزوا ما معهم من الغنيمة و قيل: يحتمل أن يكون شئل عن قوم قَفَلوا لخوفهم أن يَدْهَمَهمٍ من 
عدوهم من هو أكثر عدداً منهم فقوا ليسُضيفوا لهم عدداً آخر من أصحابهم؛ ثم بَكرُوا على عدوّهم. و القُفول: التيوس» و قد كَقَلَ 
يَقَفْلء بالكسر؛ قال لبيد: حت 0 لك بيس الزّمافء و أَْسلُوا عض فا دواجن فَائ أغصامّها و الأغصاء: القَلائدء واحدتها عض مه ثم جمعت 
على عِصَم ثم جمع عِصَم على أَعْصام مثل شيعة و شيع و أشياع. و كَل الجلد َفَفْلَ فقولا و َفِلَ» فهو قَافِل و قفيل: تييس. و شيج قَافل: 
نانس : و رجل قَافِل: يابس الجلد. و قيل: هو اليابس اليد. و أَْفَلَه الصومُ إذا أييسه. و أَقْقَلتُ الجلد إذا أيبسته. و القفل» بالفتح: ما يبس 

من التتسر فال ابوكزبب: و مُفْرهة عَنْس قَدَرْتُ إساقهاء فَكَوْت كما كا لبن التكل واغدتها قله و قَمَلهُ؛ الأخيرة» بالفتح» ا 
الأعرابى؛ حكاه بفح الفاء و أسكنها سائر هل اللغذة و منه قول مُعفّر بن حجار ١‏ لابنته بعد ما كف بصِرّه و قد سمع صوت راعدة: 
أى بكة وائلى : بى إلى جانب قَفْلهُ فإنها لا تنبت إلا بمنجاة من السَيِل؛ فإن كان ذلكك صحيحاً فتَفْل اسم الجمع. والقفيل: كالقفلء» وقد 
فل يقفا بو قف والقيل اه نبت. و القفيل: السَوّْط؛ قال ابن سيدة: أراه لأنه يصنع من الجلد اليابس؛ قال أبو محمد الفقعسى: لما 
أتاك يابساً سما 
.)١(‏ قوله [و منه قول معقر بن حمار] هذا هو الصواب فى اسمه و قد تقدم فى ماده عقر أنه ابن حباب خطأ 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 027 


قمت إليه بالقَفيل ضَ رْباء ضَ رب بَعِير السوء إِذْ أعَيًا أحبٌ هنا برَكء و قيل: حرّن. و خيل فَوَافتل أى ضُوامر؛ و أنشد ابن برى لإمرئ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة (امرعاعا من ساناايب 


ابن الح اتيج المرزوائ وال الاق ب اس تيل دلجي وان ص مْدَلَ قَافِله و المح رَارُ و يقال للفرس إذا ضَعر: 
قَقَلَ بَقَ و اتا زه نايل ول رونك انعد ا برك فى ارم عدي ال برت ارإد كيين الالال افولا 
مَحْشُوب قَاوتل: ضامر. ابن شميل: قَفَّل القومٌ م الطعام و هم بَفْْلُون و مَكرَ القوم 21١‏ | ) إذا احتكروا يَمكرُون؛ رواه المصاحفى عنه. وفى 
راقو الأضرانت: قت القوم فى الطريق» قال: لهم بعنى قل أبعتهم ب رى. و كذلك قَدَذْتهم. الال م متهم على 
كذا أى جمعتهم. و القْل و المُمٌُ: ما يُغلّق به اباب مما ليس بكثيف و نحوه و الجمع أقفال و أَففُله و قرا ؛ بعضهم: أم على قلوب 
قلي حكى ذلكك ابن سيدة عن ابن جنىء و قُمُول عن الهجرى؛ قال: و أنشدت أم القرمد: تَرَى عَينّه ما فى الكتابء و قله عن 
الدّين أَغمى وائق بققُول و فِغلّهِ الإثفال. و قد َففَل الباب و أَْقَلَ عليه فالَملَ و اْتقَ و النون أعلى» و الباب مُقَفَل و لا يقال مَقُفول. 
الجوهرى: اتلك رناب و قل الأبواب كل أخق بو عاق وق ساي حي أناقال: أريع مقْقَلات: النذرٌ و الطلاق و العتاق و النكاحح» 
أى لاد تخرج منهن لقائلهَ كأن عليهن أَْفك فمتى جرى به اللسان وجب بهن الكدكم. و يقال للبخيل: همقل الدين. و جل 
مُقَفَل اليدين و مُقَتفل: لئيم» كلاهما على المثل. و المقتَِل من الناس: الذى لا يُخرج من يديه خيراء و امرأة ‏ مُقَتَفِلةُ تقتفلة..و فل الفخل يَمَفل 
قَفولًا: اهتاج للغراتت, و القلة: إعطاؤك إنساناً شيئاً بمدة» يقال: أعطاه ألفاً قَفْلهُ. ابن دريد: و درهم قَفُلهُ أى ار اليا أصقة تال 
الأزمرى: هذا عن كلام أهل البمو»قال: ولا أدرى نما آزاد بقوله الهام أصلية و رتجل 3لل#نافط لكل ها يسيع»ر القذلة شر بالتحجاة 
سكم وهخة نام من وزقه عكر ببح لحريو اهدع ترقت مكاء كرام بالنسي وروضيقها الا رهس نا نكيت قن رد الا ركان 
و تعس فى أَوّل الهَوِج. و قال أبو عبيد: القَمْل ما يبس من الشجر؛ و أنشد قول أبى ذؤيب: قوت كما تَبَعُ الريحٌ بالقَفْل قال أبو 
منصور: القَفل جمع قَفْلهُ و هى شجرة بعينها تّهيجٍ فى وَعْرهُ الصيفء فإذا هبّت البوارح بها قلعنها و طيّرتها فى الجوٌ. و المِقَمَل من 
النخل: التى يَتَحاتٌ ما عليها من الحمل؛ حكاه أبو حنيفة عن ابن الأعرابى. و القيفال: عق فى اليد يقْصَدء و هو معوّب. 

.)١(‏ قوله [و مكر القوم إلخ] هكذا فى الأصل مضبوطاً و لم يذكره فى ماده مكر و الذى فى القاموس فيها: و التمكير احتكار الحبوب 
فى البيوت 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 2ه 

و قَفِيل و القَمَال: موضعان.؛ قال لبيد: أل تُلِمِم على الدَّمَنِ الحوالى لِسَلُمى بالمذانب فالقفالِ؟ 


قفثل؛ ج١١2‏ ص: 29م 

: المَفْثلهُ: جوف الشىء بشوعة. 

قفخل؛ ج١21‏ ص: 821 

: القفاخليّة: الله العظيمة النَفِيسهُ من النساء؛ حكاها ابن جنى. 
قفشل؛ ج١١؛‏ ص: 17م 


: القَفْشَلِلَُ: المِغْرَفهُ فارسييٌ معرب. و حكى عن الأحمر أنها أعجمية أصلها كنجلار 07١‏ مثل به سيبويه صفةُ و لم يفسره أحد على 
ذلكك؛ قال السيرافى: ليُطلب فإنى لا أعرفه. 


قفطل؛ ج١١)‏ ص: 27م 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً لا مرعاعا من ساناايب 
: فطل الشى: من يَدَىٌّ: اختطفه. 
قفعل؛ ج١١»‏ ص: 27م 


: الامَفِغْلاالَ: تنح الأصابع و الكف من بود أو داء» و الجلد قد يتفْل فى كالأذن المَعْقهلة. و فى لغة أخرى: َلَعَف افلغفافء و 
ذلك كالج اب و الجدذ. وفى حديث الميلاءد: بل مُفْفَأَى متقئضة. شان الات كذة إذا فضت و تشئّجت» و قيل: المَشفلُ 
امُتَث مح من بد أو كبر فلم بخص به الأنايتل» و قييل: لفقل اليابس الوده معت يده و أنامله امفِغلالً: يف وو تساك ا وني 
الأزهرى: المَمْمَعلٌ اليابس؛ وأنشد شمر: أطفيت يهل اللن التتماواو عند خاي كنل فقي 


ققل؛ ج١١‏ ص: رهم 


: القؤقّل: الذكر من القَطا و التجل. و القُواقل: من الحَزْرَجٍ 1 و كان يقال فى الجاهلية للرجل إذا استجار ب يثرب: قوق ثم فك أمشتبو 
الفافل : تيت 


قلل؛ ج١١‏ ص: 2ه 


:الله لاف الكثرة. و القّلْ: خلاف الكثرء و قد كل يِل قل و كله فهو قليل و قُلال و قلال» بالفتح؛ عن ابن جنى. و َه و أله جعله 
ناه وغل : كلل سمل لازو أقل؛ أتى بقليل. و أل منه: كقلّه؛ عن ابن جنى. و َه فى عينه أى أراه قلي و أَقَلّ الشىء: صادفه قَليلا. 
و اش مَفَله: 8 ه قَليلًا. يقال: تَََنَ الشىء و استقله و تقال إذا رآ #الدال يوق جك اي أن تقراً سألوه عن عِبادة النبى» صلى الله عليه و 
سلمء لها وروا كالهيج رداب المسرااري الاترء ل فى الحلديظة: أنه كان بقل اللّْوََى لا يَلُْو أَصِلَءِ قال ابن الأثير: و 
هذا اللفظ يستعمل فى نفى أصل الشىء كقوله تعالى: فَقَلًا ا يُؤْمِنُونَ قال: و يجوز أن يريد باللّهُو الهزْلَ و الدُعابء و أن ذلك كان 
منه قَلِيً. و الّلَ: الِلّا مثل اللو اَل يقال: الحمد لله على القّلَّ و الكثْره و القِلَّ و الكثره و ما له قل ولا كن. 0 
مجعو يلار اا فهو إلى لْ؛ معناه إلى قله أى أنه و إن كان زيادة فى المال عاجلًا فإنه يَوُول إلى النتقص» كفو له ينكس الله 
اليا مكاي اكاك ذهاله أبوضييد و أناد اقول ليك 

(؟). قوله [أصلها كبجلار] هكذا فى الأصل مضبوطاً و فى القاموس: القَفْسَ ليل المغرفة معرب كفجه لير و ضبط فيه بفتح الكاف و 
الجيم و سكون الفاء و الهاء و كسر اللام (). قوله [و القواقل من الخزرج إلخ] عبارة القاموس: و القَؤْقَل اسم أبى بطن من الأنصارء 
لأنه كان إذا آناه إنسان يسعجير به أو يغرب قال له: موقل فى هنذا التجبل .وقد آمنت أى أريق» وهم الؤاقلة 

لسان العربء ج١1‏ ص: عع 

كل بتى حر محديرْهُمْ قله و إن أكثرث من التردَذ و أنشد الأصمعى لخالد ؛ بن علقم الدّادمى: ويلُ ام لَذَّات الشباب معيشه مع الكثر 
يُغْطاه المّتى المُتْلف النّدى قد يَقَضِ القلَ القت دُونَ ممه و قد كانء لو لا اقل طاح أن و أنشد ابن برى لآخر: أَرْضَوْه إن أَغْطَؤه 
مِنّى ظَلامَفٌ و ما كُنْتٌ قله قبل ذلك ريا و قولهم: لم يتك قَلينًا و لا كثيراً؛ قال أبو عبيد: فإِنّهم يبِدَؤون بالأذوّن كقولهم القّمَران و 
ريبع و مُضَّرء و سيم و عامر. و القلال» بالضم: القليل. و شىء قليل؛ و جمعه ققّل: مثل سررير و سُدوٌر. و شىء قُلّ: قليل. و قل الشىء: 
ابل والقليل نن الرجان القضين الكقق الله وار أذ قززلة د اكه برو ريسل 3 قصير الله والثل مو الزتجال العسيوس الك 
تقول الأعقيج يبو ما كنك تلقل الكقه أذيا نوصت أ سيف العراضن بالقلة فقال المغول تطتل طويل قليل القوض ةوشر لبوق 
و أَقِاهُ وبل و قُلُلون: يكون ذلك فى قله الودّد و دِقّهُ الجن و قومٌ كليل أيضاً. قال الله تعالى: و اذّْكرُوا إذْ كتمع قينا فكتّركم. و قالوا: 
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َه 


لما يقوم زيد؛ مَيَأتْ ما قَلٌ ليقع بعدها الفعلٌ؛ قال بعض النحويين: قل من قولكك فا َلّما فغلٌ لا فاعل له لأن ما أزالته عن حكمه فى 
تقاضيه الفاعل؛ و أصارته إلى حكم الحرف المتقاضى للفعل لا الاسم نحو لو لا و هلًا جميعًء و ذلكك فى الُخضيض؛ و إن فى الشرط 
ورت الامعهاة: و لدلكه دهيوسييريه في اقول الفامر فقت نأل لك ال 0 قَلّما وصالٌ على طول الصٌّدود يَدُومُ إلى أن 
وصالٌ يرتفع بفعل مضمر يدل عليه يَدُوم حتى كأنه قال: و كلما يدوم وصالً» فلما أضمر يدُوم فسره بقوله فيما بعد يدوم فجرى ذلك 
فى ارتفاعه بالفعل المضمر لا بالابتداء مجرى قولكك: أوصال يَدومٌ أو 5 هلا وصال يَدُوم؟ و نظير ذلكك حرف الجر فى نحو قول الله عز 
وجل: ل الف كتووافقنا ادف ب لوقوع الفعل بعدها و منعثها وقوج الاسم الذى هو لها فى الأصل بعدهاء فكما فارقت 
وك كركيها م ما سكهاقل انتركن معهاء فكذلكه فارقث طال و كل بالتركب نادت هماما كاقا عليه .من طلبهما الأسماءه ) 
لانزى أن لو قلتٌ طالما زيد عندنا أو قلّما محمد فى الدار لم يجز؟ وبعد فإنّ التركيب يدث فى المركبين معنى لم يكن قبل فيهما 
و ذلكك نحو إِنَّ مفردة فإنها للتحقيق» فإذا دخلثها ما كاقهُ صارت للتحقير كقولك: إِنّما أنا عبدٌّكء و إنما أنا رسول و نحو ذلكك؛ و 
قالوا: َل امرأتين تقُولان ذلكك؛ قال ابن جنى: لما ضارع المبتدأ حرفٌ النفى بَقّوا المبتدداً بلا خبر. وأَكَلَّ: افتقَرَ. و الإقلال: قِلّهُ الجدّي 
وأكل ماله و رحل اققل و الل قر يقال قعل لك وبين النقنو آل اومن بين الئاس كلهم: 
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ذ قَاللك له الماك إذا تخفة العطص غأرد كه أن هفل حال كل أب و ويد ةقاللك لقلان و ذلك إذا فلل ما أقطكه :نو قاللت ها أعطانن 
افوس ايز عانق أل البق وهر اراي نري قر ب الا امرك هوولة ارم للسوكقو قار أ عرسا شال الك 
إلا زيد. و قدم علينا ُلَلّ من الناس إذا كانوا من قبائل شنَّى متفرّقين» فإذا اجتمعوا جمعاً فهم قُكلّ. و القُلّ: الب العظيم» و قيل: الجر 
العظيمة» و قيل: الجر عامة» و قيل: الكوز الصغيرء و الجمع قُلّل و قلال و قيل: هو إناءٌ للعرب كالكرُ الكبيرة؛ و قال جميل بن معمر: 
فظنا ينعمة و اتكأناء و شنا الحَلالَ من بك قللهُ و قلال م قجر: شبيهة بالجباب؛ قال حسان: و أَقمَر من حُضَّارِه ورد أَهْلِهه و قد كان يُسقّى 
فى قِلالٍ و عَدّتَم و قال الأخطل: يَعْقُون حول مك دم قد كَدّحَثُ مَثنيه حل نام و قِلال وفى الحديث: إذا بلغ الماءُ قلنين لم يشل 
كاه واف روابة: لم يحول ححا قال أبو عبيد فى قوله فُلتين: يعنى هذه الجباب العظام واحدتها قُلَهُ و هى معروفة بالحجاز و قد 
تكون بالشام. وفى الحديث فى ذكر الجن و صفة سِدَّرة المَنَتَهَى: و قا مثل قلال هجر و تجر: قريةُ قريبةٌ من المدينة و ليست هجر 
العترد» و كانت تعمل بها القلال. و روى شمر عن ابن جريج قال: أخبرنى من رأى قلال هجر تسع القُلّهُ منها القَرَق؛ قال عبد الرزاق: 
لقوق أربعة أضْوْعَ بصاع سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ وروى عن عيسى بن يونس قال: الل يؤتى بها من ناحية اليمن تسع 
فيها خمس جرار أو ب قال أحمد بن حنبل: قدر كل قُلّْ قؤبتانه قال: و أخشى على القلّين من البؤل» فأما غير البؤل فلا ينجسه شىء» 
و قال إسحق: البول و غيره سواء إذا بلغ الماء قلّتِين لم ينجسه شىء؛ و هو نحو أربعين دَلُواً أكثر ما قبل ذ ف الللجن انالا هرف 
لال جر و الأخساء و نواحيها معروفة تأخذ اقل منها مزادة كبيرة من الماءء و تملا الراوية فيه و كانوا يسمونها الحرُوس» واحدها 
توس و يسمونها القلاله واحمدته قل قال: و أراها سميت قلا لأنها قل أى ترقع إذا ملثت و تحقل. وفى حديث العباس: فحنا فى 
ثوبه ثم ذهب يِل فلم يسعيلع؛ يقال: أَقَلَّ الشىء يِل و قله يش مَقَله إذا رفعه و حمله و أَمَلَّ الجدة: أطا ف تحيليا و أكلّ الشىء و 
اش جَفله: حمله و رفعه. كله كل رأسع يو الثلة: أعلى الجبل. و كله كل شي الفا الوا اه 
الرأس و الستام و الجبل. وقلالةُ الجبل: كقَله؛ قال ابن أحمر: ما أ غَْر فى القلالف لم يَمْتسل حشاهاء قبله غَفْر و رأس الإنسان قله 
ف ييه تمجائب تُبِدِى الَّهتَ فى قُلهُ الطفْل و الجمع قُلَل؛ و منه قول ذى الرمة يصف فراخ 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 8ه 

النعامة و يشبه رؤوسها بالبنادق: أَشْداقّها كصدُوع الع فى قل مثل الدَّحارِيج لم نيت لها رَعَْبُ و قله السيف: قَبِيعَتّه. و سيف مَل 
إذا كانت له قَبيعة؛ قال عقن البدليوة و كاه إذا نا لحرت ويل نايهاء نُقَوّمُها بِالْمَشْرَفيٌ العتلل و لعفل الطائر فى طيرانه: نتهض 
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لسراو ر اراق فى البراجر اسان اياك لصوي امقر الخو دراو سماو سارو )كاعرو جل علي 811 ولت 
لكر تالاه آى هرس و اهناك لسار ارمع وف العو كحي كقالت القسنن أن أسفلك فلن السساد ين اعت ينها لبه وق 
حديث عمرو بن عَنْسة: قال له إذا ارتفعت الشمس فالصلاة مَحظُورة حتى يَسمَقِلَ الوح بالطل أى حتى يِبلّغ ظل الرمح المغروس فى 
الأرض أدنى غاية القِلهُ و التقص: لأَن ظل كل شخص فى أَوّل النهار يكون طويلًا ثم لا يزال ينقص حتى يبغ أقصره؛ و ذلكك عند 
انتصاف النهار فإذا زالت الشمس عاد الظل يزيدء و حينئذ يدل وقت الظهر و تجوز الصلاء و يذهب وقت الكراهة. و هذا الظل 
لقاع قن لقعي هر للقي عقي قزل الدواك أ العلل اتنس دول القصميى ع ونيف الستماد و كو مرصوة قا ل راد مقر لش ويف 
الرمح بالظل هو من القِلَُ لا من الإثلال و الاشتقلالٍ الذى بمعنى الارتفاع و الاشتبداد. والقلة الت بالكسر: الوَّعْدةْء و قيل: هى 
لَه من الغضب و الطمع و نحوه يأخحذ الإنسانء و قد أله ارغدة و رمقل قال الشاعر: و أَدْينى حتى إذا ما يجلينى على التخدرٍ 
أو أذتى: اش تملك راف يقال: أخذه قِلّ من الغضب إذا أَرْعتد و يقال للرجل إذا غضب: قد التتقل. الفراء: لَه لض من عِلَهُ أو 
ان يتور لفاكيوق سيديظ شير قال لأكيه زود لكا د اعد وهو وريد البنانة#انيقا الكل الى رام كف هلدا + بالكس لعفن 
القِلادلٌ: الحشّبٍ المنصوبة للتّعريش؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد: من تمر عائَةٌ» ساقطاً أفنائهاء رقع انط كرُومَها بقلال أراد بالقلال 
أَغيدةٌ نرقم يها الكروم مق الأركن» و يزوم بظلال. و ارتحل القوم بقلكِتهم أى لم يَدَعوا وراءهم قيناو أكلن الضَّبٌّ بقِليِّه أى بعظامه 
وعدا ديكو زوين الاي ولاك ونا احاح نيه ولا كثيرة بمعنى لم آذ منه شيئاء و إنما تدخل الهاء 
فى النفى. ابن الأعرابى: قَلَّ إذا رقع» و كَل إذا علا. و بنو قُلَ: بطن. و َل قَلَ الشىء قَلَقَدَهٌ و قِلَقانًا و قَلقانًا فتَقَلفَل و قُلْقَانَاهِ عن كراع و هى 
نادرة أى حرّكه فتحرّك و اضطربء فإذا كسرته فهو مصدر. و إذا فتحته فهو اسم مثل الزَّلَزال و الراك و الاسم القُلّقال؛ وقال 
اللحيانى: قَلْقَل فى الأرض قَلْقَلةً و قِلْالًا ضرّب فيهاء و الاسم القَلْقالُ. و تَقلقل: كقَلقَل. و القلقّل و القَلاقِلّ: الخفيف فى السفَّر المغوان 
السريع الَقَلفَل. و رجل قُلّقال: صاحبٌ أسفار. 
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و تَقَلقَّلَ فى البلاد إذا تقلّب فيها. و فرس قُلْقّل و قُلاقل: جواد سريع. و فَلْقَلَ أى صوّت». وهو حكاية. قال أبو الهيشم: رجل قُلْقّل يبل 
إذا كان خفيفاً ظريفا» و الجمع قَلاقِل و ببلايل. وفى حنديث علئ: قال أبو عبد الرحمن ن السلمى خرج علينا علي و هو يَعفَلفَل؛ التََلقل: 
الف و الإسراع» من الفَرس الفَلقسل» » بالضمء و يروى بالفاء» و قد تقدم. وفى الحديث: و لفو لقن كن مدن ان قبت كن عور 
يدو اصلله لح كدو الاعيط ااي التلنلة: شدَّه الصياح. وذهب أبو إسحق فى قَلْقَلَ وص لْصَل و باه أنه فَعفل. الليك؟ القلقلة و 
امكلذن قله العوت :قن المكان: و المقساة لعن كفلل فى مكانه إذا تلق و التلقلة :شد اعبطااب الف راو صر كم وهر لفل :3 
يَتلفكق. أبو عبيد: قَلْقَلْت الشىء و لَعلَفنّه بمعنى واحد. و القِلقتل: شجر أو نبت له حت أسود؛ قال أَبو النجم: و آضَتٍ البَهْمَى كنبل 
الصَّيِفّلِ و حارَّتٍ الرّبحٌ وبيس القِلْقتل و فى المثل: دَفك بالمنْحاز حب القلقتل و العامة مولاسي النسل :قال | مع رهد 
تصحيفء إنما هو بالقاف؛ و هو أصلب ما يكون من الحبوب؛ حكاه أبو عبيد. قال انم وزع الذى ١‏ كه سنوعدى وزافهية النلثلة 
بالقابه قال»ى ا ورادهات مون عداو أنند: و قد أرانى فى الزمانٍ الأول دق فى جار اثرتها بمِغْوَلِء فك بالمنْحازٍ حب الفُلملٍ و 
فل الفافل فيكاينيت فى العلد وعلط الول والذ كاد يقت فى اللبالامى يتلق اتبيلك رغث فى سياف كأنوق العدسن» اذا تيس 
فانتفّخ و هيت به الريح سمغت تَقلقله كأنه بجرّس. و له ورق أغبر أطلس كأنه ورّق القَصَب. و القُلاقل و القَلْقلادن: نبتان. و قال أبو 
يا لتقل و القلاقل و الفلقلان كله قناع لت 251 الأغرات القَدّم اله شو اشر ينهّض على ساقء و مَنابتُه الآكام 
دون الرياض و له حب كحبٌٍ اللوبياء يؤكل و السائمةٌ حريصة عليه؛ و أنشد: كأ صوتٌ عَليهاء إذا الجَمَلُ كز رياح فَلقْلاناً قد دبل و 
القلاقل: بَقْلهُ يد ري ييه حبّها حب السّْسم و لها أكمام كأكمامها. الليث: القِْل شجر له حب عظام و يؤكل؛ و أنشد: أتغاذها السك 
حب القلقتل و حب القلقتل مُهَيّجٍ على البضاع يأكله الناس لتذلكه؛ قال الراتعوو أنشندة اعد ا لقت أخباراً أعلى قة كن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة بمعاعا من ساناايب 


حب قِلْقدل» فَهْنّهُ لهنّ من حُبَ السّفادٍ رََّهْ وقال الديتورى: القِلْقِل و القلاقل و الفَلْقَلانُ كله واحد له حب كب السّمْسِم و هو مهتيج 
لبا ةوقال ذو الرمة فى القلقل و وصف المَّئِف: 

لسان العرب» ج١اء‏ ص: 888 

وماك عصاأة التلثلان كانماتغن لقتل أغرافٌ الرّياح الرّعازع و القَلْقَلاننُ: طائر كالفاختة. و مروف الفَلمَلة: الجيٌ و الطاءٌ و الدال 
والقاف والباء؛ حكاها سيبويه» قال: وإنما سميت بذلك للصوت الذى يحدث عنها عند الوقف لأنكك لا تستطيع أن تقف عنده إلا 
معه لشده ضَغْط الحرف. 


قمل؛ ج١١)»‏ ص: 028/4 


القفل: معروف» واحخدقه قملة؛ قال ابن بر: أوله الضَّوْابُ و هى بَئِض القّمْلء الواحدة صُوْابةُ و بعدها اللَرقة١‏ «©" ثم الفَوْعه ثم الهؤنعة 
ثم الحنْبج ثم الفِنْضِدجٌ ثم الحَمْدَلِسُ؛ و قوله: و صاجب. لا خير فى طَّدبابه» أَطْدبَح شُؤْمٌ اليش قد رَمَى به حوتاً إذا ما زادٌنا جتنا به و 
كاده رذ عقب الها نه رما اراسي لسرا للد كاك ها مساق ل ساقي ذا اونا سق وولة وريه لاعن مقا 
كوالا بكرن عر عل عل كيو نط #رمذلكد جا سعاء سوريف ربعم امن لزلير اروك ينو بيدا هنأ للارريند أنه 
اناق بو الكق ثري اناقل أسدينو كل لكك ماكر فى مراف هدو كال ليا ١‏ بها كمال وكيا حو كيل واه لكين 1 فل 
رأسه واقؤليهة ل فيل عله انهم كاتا تارق الأزعيي بالكذ وعله الث نعل العذاقى صنو وق االسديك من الفا عل كيل 
يقذفها الله فى علق من ناد كم لا بخرجها إلا هو.وفى حذيث عمر وعد مَةَ النساءة منهٌ عُلّ قبل أ دو كفلء كانوا يَثلون الأندير بَالقدٌ 
عليه الشعر فيفْمل ولا يستطيع دفعه عنه بحيلة» و قيل: القمل ال و هو من القَممل أيضاً. و قِلَ ارفج كملا اسودٌ شيئاً و صار فيه 
كالقمل. و فى التهذيب: قَمِلَ العزج إذا اسودٌ شيئا بعد مطر أصابه كَلانَ عُودهء شبّه ما خرج منه بالقئل. و ِل بطله: ضحُم. و ْمل 
الرّعْتٌ: تَفَطَر بئات و قيل: بدا ورَقُه صتغاراً. و قَمِلَ القومُ: كثروا؛ قال: حتى إذا قَِلَتْ بطوتكمٌ» و رأية بهم أثنا كم طَبُواء و َل طهر 
الوك اع الاك العاجر الوب [الحبُّ الواو فى و قَلْنُمِ زائئدة» و هو جواب إذاء و قَملَتُ بطونكم كثّرت قبائلكم؛ افده اد 
العاللقيو فول اليس جين يق قيال و قراف قيلة و قَمَلِيُ: قصيرة جدأ قال: من البيض لا دَرَامة َيِه إذا خرحت فى يوم عيد تُوَاربة 
أى تطلي الاذنة: و المملق» بالتحريكدة من الرمحال: الحقير الصسفينالعأدءاو أنضه ابن برق لقاع فى ليطن له كوامة قفي كذ ناه 
الناس دَلَا و مِيسّما و أنشد لآخر: 
(6). قوله [و بعدها اللزقةٌ] و قوله [ ل النهع] كل كوناض الأمبل بهذ الضيط 
لبان العري ج لبن 015 
أفى قَمِيٌ ِنْ كلب هبجؤته. أبو جَهْضَم تغلى على مراجله؟ وَالقَملكٌ أيضا: الذى كان بِدوِيًا فعاد سَوادِي؛ عن ابن الأعرابى. و القَلُ: 
صغار الذّرٌ و الّبى و قيل: عر التي الى له أعممة لوقن * هو شىء صغير له جناح أحمرء و فى التهذيب: هو شىء أصخر من 
الطير له جناح أحمر أكدّرء و فى التنزيل العزيز: رسا عَلَتِهمْ الطوفان وَ العلا وَالْقُملَ؛ و قال ابن الأنبارى: قال عكرمهُ فى هذه الآيةُ 
ل ار من الجرادء واحدتها قُمّلُةِ قال الفراء: يجوز أن يكون واحد القّمّل قال مثل راكع و رُكع و صائم و 
صُيِم. الجوهرى: أَمرا َه الزرع فد َُ تطير كالتجراد فى خلقة اليل و جمعها قُمَل. ابن السكيت: القَمّل شىء يقع فى الزرع ليس 
بجراد فيأكل الستبلة وهى عَضَّهُ قبل آن تخرج فيطول الزرع و ل َمل له؛ قال الأزهرى: و هذا هو الصحيح؛ وكا ا لوضيددة: القَمّل 
عند العرب الحمنان؛ و قال ابن خالويه: القّمَل جراد صغار يعنى الدَّبى. و أَقْمَل ارفج و اليّمْث إذا بدا ورقه صغاراً أول ما يتفطر. و قال 
أبو حنيفة: لعل شىء يشبه التلّم و هو لا يأكل أكل التجراده و لكن بمَْصٌ الحبٌ إذا وقع فيه الدقيق و هو رطب فتذهب قرّته و خيره؛ 
وهو خبيث الرائحة و فيه مشابهة من الحلّم» و قيل: القُمَل دواب صغار من جنس القَؤْدان إِنَّا أنها أصغر منهاء واحدتها قُمَلهُء تركب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /لالرعاعا من ساإناايب 


البعير عند الهُزال؛ قال الأعشى: قوماً تُعالج قُمَنَا أناؤهم, و سَلاسِلًا أجداً و باباً مُوْصَدا و قيل: القّمّل قَمْل الناس و ليس بشىء؛ واحدتها 
كقلة: ابن الأعزاني : المقعل اللي داسف يعدرفتر. المحكر دو فتلي مظع :اله أعلم: 


قمثل؛ ج١١2‏ ص: 0584 
: القَمَيكًا ّ لقبيح ال لمشية؛ و أنشد ابن برى لمالكك بن مرداس: وَيلكك يا عادىٌ ان رحولا عَبِدَكم المَيَادة المَمَئئّلا 01 
قمعل؛ ج١١)»‏ ص: 088 


القنعال رئسين لي القَمادية؛ عن ابن ا ويقال: خرج مق إذا كان على الزعاي ا رميو يوام و القَمعالة: 


أغظم اليا او ففعل النيث: اخرجت بَراعيمه؛ عن أبى حنيفة» قال: وهى القماعيل. و يقال للرجل إذا كان فى رأسه عُجر: فى راسه 
تناف خو اسه لسر لفان اذا سومان الك ارد ريق إن الأعراقي (التفملة الكهارة وك التهلة. 


قنبل؛ ج١١2‏ ص: 088 


: القَِلهُ و القَنْبل: طائفة من الناس و من الخيل» قيل: هم ما بين الثلاثين إن الأربعين وتصره وقل: هم جماعة الناس, قَتِْلهُ من الخيل» 
و قَنْبَلهُ من 

.)١(‏ قوله [ويلك يا عادى إلخ] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 01/١‏ 

الناس طائفة منهم, و الجمع القَتَايل؛ قال الشاعر: سَذَّبَ عن عاناته القنابلا أثْناءهاء و الوُبعَ القنادلا و قر قَتْبلاية: تجمع المَنْبَلَهُ من الناس 
أى الجماعة. و رجل قَتْبْل و قنابل: غليظ شديد. و القتابل: العظيم الراس قال اموظال وعم لاق وكيا نسي نامي قي 
الشَّْتّرىٌ القُنابيل 0١‏ عَرَبةٌ: اسم جزيرة العرب. و الشّؤْترىٌ: الجرىء. و القُناببل: حمار معروف؛ قال: رُعْبِةٌ و الشَّكَاجَ و القُنابلا- ابن 
الأعرابى: الِلهُ يده بُصاد بها النّهَسُء و هو أبو براقش. و قَتْبل الرجلّ إذا أوقد اقل و هو شجر. 


قنثل؛ ج١١2‏ ص: ١1م‏ 

الأصمعى: الفَثكَلةٌ أن يَثيث التراب إذا مشى و هو مُق و قال غيره الَفَْدهِ حكاه اللحيانى كأنه مقلوب. 
قنجل؛ ج١١)‏ ص: ٠/الهم‏ 

: القتجل: العفد. 

قنحل؛ ج١١)‏ ص: ٠/الهم‏ 


: المتْل: شد العبيد 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 7عاعا من ساناايب 


قندل؛ ج١١21‏ ص: ١1م‏ 


: قَنْدَل الرجل: مشى فى استرسال. و القَنْدّل: الطويل. القنْدل و القنال: الضخم الرأس من الإبل و الدواب مثل العنْدَل؛ قال: ترى لها 
رأساً وأى قَندَلَ أراد قَنْدَنَا فثقّل كقوله: ببازلٍ وَجناء أو عَييَلٌ و قَنْدَلَ الرجل: ضحم رأسه؛ قال ابن سيدة: مكداوع ني فاوابن 
الخهراي قانة ىأر تفال الس لسري الققدك العظيم الرأس مثل العَنْدّل. و قال أبو عمرو: المَمْدّل العظيم الراس و اتقطدك 
الطويئل» قال أبن التسجي؛ جنيع نا كزرياق عندل كمدق تخ الددارت تدروو التتدري : كالقَنْدَله مثل به سيبويه و فسره 
السيرافى؛ و قيل: المَنْدَويل العظيم الهامة من الرجال؛ عن كراع. و القَْدَوِيل: الطويل القفاه و إن فلانا لَندَلَ الرأس و ص مدل الرأس. و 
يقال: مر الرجل مُسَنْدِلًا و مُقَنْدلاه و ذلكك استرخاء فى المشى. و القَنْدَلِكُ: شجر؛ عن كراع. و القَنْدِيل: معروف, و هو فغليل. 


قندعل؛ ج١١2‏ ص: ١/ام‏ 
: القتدَعْلٌ بالدال و الذال: الأحمق. 
قندفل؛ ج١١»‏ ص: ٠/الهم‏ 


: ناقةُ قَنْدَفيل: فبك اران عن لي اراي . التهذيب فى الخماسى: [الاذؤل الصخو» قال المخروع السعدى وتحتٌ رَحْلى حُرَهْ 
1 مائرةٌ الصَّبعَين قَنْدَفِيل للمَْو فى أَحْفافها صَليلٌ و الذى حكاه سيبويه قَنْدَويل» و هى الضخمة ين أبضا اما القلة فيل بالفاء» 
فلم يروه إلا ابن الأعرابى؛ قال الجوهرى: و أنا أظنه معرّباً كأنه شبّه ناقته بفيل يقال له بالفارسية كَنْدَة بيل. 


قنذعل؛ ج١١2‏ ص: ١/الم‏ 


: القَنْدَغل بالدال و الذال: الأحمق. 

.)١(‏ قوله [و عربة أرض إلخ] هى محركة و سكنها الشاعر ضرورةٌ كما نبه على ذلكك المجد فى ماده عرب و أتى بعجز البيت: من 
الناس إلا اللوذعيّ الحلاحل 

لسان العرب. ج١1‏ ص: ١لا‏ 


قنصل؛ ج١١؛‏ ص: ١/ام‏ 

؛ قتشل: فصر 

قنفل؛ ج١١2‏ ص: ١/ام‏ 

القَقّل: العثر الضخمة؛ عن الهجرى؛ و أنشد: عَثْرٌ من الشكك صَبُْوبٌ قَتْقَلُء تَكَادُ من عر تَدقٌ الِقيل و قتقُل: اسم. 
قنقل؛ ج١١21‏ ص: ١/ام‏ 


: القَثقَلُ: كيال عظيم : : ؛ و قال: كيْلَ عَِدَاءٍ بالججرَافٍ الَدْقلِ من صُبْرَه مثل الكثيب الأَهيَلٍ و قال رؤبة: ما لكك لا تَشْقُها بالقنقَلِ؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة ولرعاعا من شاناايب 
لاخير فى الكمأٌ إِنْ لم تَفْعل وفى الخبر: كان تاحٌ كسرى مثل المَنْقَل العظيم؛ الجوهرى: كان لكسرى تاج يسمى القنقل. 
قهل؛ ج١١)2‏ ص: 1/١‏ 


: المَّل: كالفَرَهِ فى قَشَّف الإنسان و قَذَّر - جلده. و رجل مُتَمَهّل: لا يتعهّد جسده بالماء و النظافة. و فى الصحاح: رجل مُتَمَهّل يابس 
الجلد سكئء الحال مكل الفتمخل. وفى حديث عمرء وضى الله عنه: أناه شبخ مهل أى شعث ويتخ. يقال: أَمْهَلَ الرجل و تَفَهّل. 
ا لي ا ل ل لا صادى 
النهار لليله مُتَهَجَد و القَهَل فى الجسم: القسّفه و اليبس القَرَهُ .و قَهِلَ فَهَنَا و َه عبن ام عبتي الطاموام مه و التّمَهّل: رَ 
الملبس و الهيا. و وجل مُتفهّل إذا كان رَثّ الهيئة متقشفاً و أقْهلَ الرجل: الوك يي 022 
القَهْل: كفران الإحسان. و كَهَلَه َقهَلَه َهَلَا: أثنى عليه ثناء قبيحاً . وقَهلَ الرجل قَهَلَا: استقلٌ العطية و كمّر النعمة. و انْقَهَلَّ: سقط و 
ضعٌُف؛ فأما قوله: و رأَيتُه لما مررثٌ ببيتهه و قد الْقَّلَّ فما يُريد بَراحا فإنه شدد للضرورة و ليس فى الكلام الْفَعلَّ. الجوهرى أيضاً: 
القول متف او ستقطة اال ارو برع كزان اللسكيك فى الالفافلا القهل نديد الاب قالة و الافقلال الستوطءو ليست( أورة 
البكة وقد انقو امريد برغا و قال البية لنكتاة بن عخرة البق 'قال#وكلن عنذا مكرة وزنه فال مله امعان قال وه 
يكو الْقَعَلٌ. و الْقَهل: شَكوَئ الحاجة؛ و أنشد: فلا تكونئٌ وكيكاً تقلا لعو إذا لاقينه تَقَهّلاه و إن خطأت كيقيه دَرْمَل الكيكف: 
الضعيف. و التَنْتل: القدووع الدؤملةه إزسال السّلمح. و قال أبو عبيد: قَهَلّ الرجل كَهْل إذا جَدَّف؛ قاله 500 مقهال إذا كان 
تفللا كور :و تهون مق اما بطي زينها الدهده القيهلة اق المللة راخبو كه #اسم. ْ 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ؟/اه 
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ب 


قهبل؛ ج١١)»‏ ص: ؟/اه 


: القَهْبلهُ: ضرب من المشى. و القَهْبلهُ: الأتان الغليظةُ من الوحش. الفراء: حا الله قَهُبلته أى حا الله وجهّه. ابن الأعرابى: حا الله قَهبَلهِ و 
مُحيّاه و سَمَامَتَه و طلّله و آلّه. أبو العباس: الهاء زائدة فيبقى حيًا الله قَبلَه أى ما أقبل منه. و قد تقدم. المؤرج: القَهْبَلهُ القَمْلهُ. 


قول؛ ج١21‏ ص: ؟/ام 


: القَؤْل: الكلاسم على الترتيب» و هو عند المحقّق كل لفظ قال به اللسانء تامّاً كان أو ناقصاًء تقول: قَالَ يَقُولُ ولاه و الفاعل قَائْل و 
المفعول مَقُول؛ قال سيبويه: و اعلم أن قلت فى كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى بها ما كان كلما لا قَوْله يعنى بالكلام المجمل 
لكر وطن ونام زود يعتى بالغ الالقاظة النفردة التى. يبنى الكلام منها كزيد«من قولكك زيد متطلق» و عمو من قولكك 
قام عمرو فأما تَجوٌّزهم فى تسميتهم الاعتقادات و الآدراء قَولَا فلآن الاعتقاد يخقّى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القَؤْل من 
شاهد الحالء فلما كانت لا تظهر إلا بالقَؤل سميت قولًا إذ كانت سبباً له» و كان القَوْل دليلًا عليهاء كما يسمّى الشىء باسم غيره إذا 
كاة ماوسا تبراق إلقرال كا عرن هن قبل كين غروا عن الالمظادات و الكراء بالتول والم يمرو عنها بالكاضي وباو شرا 
ببنهما أو قلبوا الاستعمال فيهما كان ما ذا؟ فالجواب: أنهم إنما فعلوا ذلكك من حيث كان القّْل بالاعتقاد أشبه من الكلام» و ذلك أن 
الاعتقاد لا يُفّْهَم إَِا بغيره و هو العبارة عنه كما أن القَوْل قد لا يتم معناه إِنَا بغيره» ألا ترى أنكك إذا قلت قام و أخليته من ضمير فإنه لا 
يتم معناه الذى وضع فى الكلام عليه و له؟ لأنه إنما وُضِع على أن يفاد معناه مقترناً بما يسند إليه من الفاعل و قام هذه نفسها قَؤْل و 
هى ناقصة محتاجة إلى الفاعل كاحتياج الاعتقاد إلى العبارة عنه؛ فلما اشتبها من هنا عُرَ عن أحدهما بصاحبه؛ و ليس كذ لكك الكلام 
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لأ-نه وضع على الاستقلال و الاستغناء عما سواه؛ و القَؤْل قد يكون من المفتقر إلى غيره على ما قدَّمْناهء فكان بالاعتقاد المحتاج إلى 
البيان أقرب و بِأَنْ يعبر عنه أليق» فاعلمه. و قد يستعمل القَْل فى غير الإنسان؛ قال أبو النجم: قَالَتُْ له الطيرٌ: تقدّم راشداء إنكك لا ترجمٌ 
ل ل ا ا ا ا 


إذ جا أن يسقى الرأى و الحتفد وله و إن لم يكن صو كان تسميهم ماهو أصوات قل أ بالجواز» 1آلاترى نا 
َي و الحوض له عطِيط» و الأنْساع لها أطيط» و السحاب له دَوى؟ فأما قوله: قَالَتْ له العئنان: عا و طاعة فإنه و إن لم يكن منهما 
صوت. فإن الحال آدَنّتُ بأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا سمعاً و طاعة؛ قال 
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ابق حني :وقد عدون هذا مرغي و أوضنيحه عر ة :قولف لو كان تذرى سا الانشاور متك » أو كان ترق مابعرات تكلم 0و 
الجمع أَقُوال» و أقاويل جمع الجمع؛ كَالَ يَقُولُ قَولَا و قبا و قَوْلةٌ و مَقانًا و مَقالة؛ و أنشد ابن برى للحطيئة يخاطب عمرء رضى الله عنه: 
تحن علَيَ» كر داك المليك فإنَّ لكلّ مقا م مقالا و قبل: القَؤْل فى الخير و الشرء و القَال و القيل فى الشرٌ خاصة و رجل قَائِلَ من قوم 
قوّل و قبل و قالةُ. حكى ثعلب: إنهم لَالة بالحق» و كذلك قؤول و قَوُول» و الجمع قُوّل و قُْلء الأخيرة عن سيبويه؛ و كذلك قَوَال و 
قَوَالةً من قوم قَوَّالِين و قَوَلةْ و َقْوَلةٌ و تَقْوَالكُِ و حكى سيبويه مِقُوَله و كذلكك الأنثى بغير هاء» قال: و لا يجمع بالواو و النون لأن موّنثه 
لاد تدخلة الهاء. و مقوال؟ كمقول» قال سيوية فو على اليه كل ذلكق تن القول لسن؛ و فى الصحاح: كثير القَؤل. الجوهرى: 
رجل قَؤُول و قوم قَوّل مثل ص بور و صَبّر و إن شكت سكنت الواو. قال ابن بر المعروق عند أهل العربية قَؤُول و قؤل: بإسكان 
الواوه تقول وات وغوت الأصل ونه ولاد يدرك إلااقى السير حقو الشاغر: تقد شوك الانعجل «# قال وشاسد قوله رجل 
كوول فول تتبن سعد الكاوض > و غوراءاقذ فلت فلم اأقوث لهابروه الكله القوران ان شيل و أعرم كن سزلائى: 0000 
ما كل شين حلمه اميل وشا آنه للشرجء اتن لبس اق و بلقي قد ماسب »يلول و انك يلاق التقد اشم أنه خليل وما 
َلَى ل يليل و امرأة ة َوَالَهُ: كثيرة القؤله و الاسم الالو لقال و القيل. ابن شميل: يقال للرجل إنه لَمِفْوَل إذا كان يَيناً طَرِيفَ اللسان. 
و النَقُولة الكثيرٌ الكلاسم البليغ فى حاجته. و امرأة و رجل تَقُوالة: منْطِيقّ. و يقال: كثّر القال و القِيل. الجوهرى: القَوّل جمع قَائِْل مثل 
راكغ و زكماقال رؤبلة فاليوم قد تَفَتهَنى تنفتّهى» أو حلم ليس بالمت مه و فول اده قَلاد ده و هو ابن 3 أفوال رابك قكال أفيسية 
اكلام نصح الواديب: العرب تقول للرجل إذا كان ذا لسانٍ طَلِق إنه لابن قَوْلٍ و ابن أَقُوالٍ. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: 
أنه نهى عن قبل و قَالٍ و إضاعةٌ المال؛ قال أبو عبيد فى قوله قيل و قال نحوٌ و عرييّة و ذلكك أنه جعل القّال مصدراًء ألا تراه يقول عن 
قبل و قال كأنه قال عن قيل و قَوْلٍ؟ يقال على هذا قلت قَوْلًا و قينا و قالاء قال: و سمعت الكسائى يقول فى قراءة عبد الله: ذلكك عيسى 
عع ل لل قن وق لدقيذ] ذو مقا كاله 

(). و فى رواية أخرى: و لكان لو علم الكلام مُكلمى (. قوله [تمنحه إلخ] صدره كما فى مادةٌ سوكك: أغر الثنايا أحم اللثات 7 
سوكك الإسحل 
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قال قال فول الندق » فال الفزاءة القال فن ل لل ل ال ل كاف 
قال كول الله الجوه عجو كذلكه القالة. يقال: كثرث قَالَةٌ الناس» قال: وَأَضْل فلك : قَوَلْت بالفتح» ولا يجوز أن كراب لأنه 
يتعلّى. الفراء فى قولهء صلى الله عليه و سلم: و نهيه عن قل و قَالٍ و كثرة السوّالء قال: فكانتا كالاسمين» و هما منصوبتان و لو حضتا 
على الهما اخ رجام ف القيل إلى كي الأسماء ء كان صواباً كقولهم: أَغْتئتنى من شب إلى دُبٌّ؛ قال ابن الأثير: نعنى الحديك أله تهى 
عن فصول ما يتحدَّث به المُتجالسون من قولهم قِيلَ كذا و قَالَ كذاء قال: و بناؤهما على كونهما فعلين ماضيين محكيّئن متضمُنين 
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للضميرء و الإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء جِلْوَيْن من الضمير و إدخال حرف التعريف عليهما لذلكك فى قولهم القيل و القَال و 
قيل: الال الابتداء» و القِيلٌ الجواب» قال: و هذا إنما يصح إذا كانت الرواية قِيل و قال على أنهما فغلان» فيكون النهى عن القَوْل بما لا 
يصح و لا تُعلم حقيقتُه و ه وكحديثه الآخر: بئس مَطِيَةُ الرجل زعمواو أما مَنْ حكى ما يصح و تُغْرَف حقيقتّه و أسنده إلى بْقَةْ صادق 
فلا وجه للنهى عنه و لا ذم و قال أبو عبيد: إنه جعل القال مصدراً كأنه قال: نهى عن قيلٍ و قؤليه و هذا التأويل على أنهما اسمان» و 
قيل: أراذ التهى عن كثرة الكلام مُبتدثاً و مُجِيبأ و قيل: أراقيه سكا أقرال النامى و اللسة هيا لذ يدض غاية عا ولي اا 
منهالحديث: أ لا أمة ما العَضّة؟ هى النميمةٌ القَالَةٌ ين الناسأى كثرة القَوْلٍ و إيقاع الخصومة , بين الناس بما يحكى البعض عن 
عقن ووه لتحدية: انس |زنالفيو الارى لظو يهو أذ ويف با لغز ل اللعدي كه اليك فقول العريه كل قي لقان لقا عن 
يقال إن اشتقاقّهما من كثرة ما يقولون قال و قيل له» و يقال: بل هما اسمان مشتقان من القَوْلء و يقال: قِيلَ على بناء فل و قيل على 
بناء فول كلاهما من الواو و لكن الكسرة غلبت فقلبت الواو ياءء و كذلكك قوله تعالى: وَ ميق الَِّينَ لّوا وََُع. القرافة يلق انيد 
شري ترل قا من اهدو شاد و ابعدأث عَضْبى وأمَ الرّحالء و قُولَ لا أَهلّ له و امال عق وفيا : و أَفوَلَهُ مالم يقل و 
َوّلَه ما لم يل كلاهما: اّعى عليه» و كذ لكك أُقَالَهُ ما لم يقّل؛ٍ عن اللحيانى. قَوْل مَقُولٌ و مَفُؤُول؛ عن اللحيانى أيضاًء قال: و الإتمام 
لغة أبى الجراح. و آكلتنى و أكلْتنى ما لم كل أى ادعئته عَلئٌ. قال شمر: تقول قَوَلنى قلان حتى قلتٌ أى علمنى و أمرنى أن أقول» 
قال: قَولتَى و فى أى علّمتنى ما أقول و أنطقتنى و حَملتنى على القؤل. وفى حديث سعيد بن المسيب حين قيل له: ما تقول فى 
عنمان وغلى: رضى الله عنهما؟ فقال: اقول سانا ولي ال تعالى؛ ثم قرا و لين لاف من تدج يعُولُونَ ريك اف كن وَ لِإِخْلاننا 
ين تتقوا لان الآبة.وفى حديث على» عليه السلام: اميم ثرا تندّب عمّر فقال: أمااو الله ما قالثهةو لكك 5 ونه أى لَقنته و 
لمت و أل على لسانها يعنى من جانب الإلهام أى أنه حقيق بما قالت فيه. و نَل َه ابسدّعه كذبً. و تَقَولَ فللان علي باطنا أى قال 
عَليَ ما لم أكن قلت و كذب عليٌ؛ 
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و عند قولة تعال و 75 ول علي بض افاويٍ. و كلمة نك لق قل نك بعد ا و المِقُول: اللسانء و يقال: إِنَّ لى مِقْوَلاه و ما يسَرّنى 
به مِقوَله و هو لسانه. النديت: أبو الهيئم فى قوله تعالى: َعَم الَِّينَ كفَرُوا أن لَنْ يتعَنُوا قال: اعلم أن العرب تقول: قال إنه و زعم 
أنهء فكسروا الألف فى قال على الابتنداء و فتحوها فى زعمء لأن زعم فغل واقع بها متعد إليهء تفول زعمت عبد لله قائما و لا تقول 
قلت زيداً خارجاً إلا أن تدخل حرفاً من حروف الاستفهام فى أوله فتقول: كل حو ادها رساء وضق أكرلة هل كذابن كيت درل 
معوسة َقُوله فاعلاه فيصير عند دخول حروف الاستفهام عليه بمنزلة الظن» و كذلك تقول: متى تَقُولّنى خارجاًء و كيف تَقُولك 
انعا ؟ و القد: قبس درل الراد دنا نَجْمَعْنا قال الكميت: لام َقُولَ تدان احتدَئنا و كندَة بالقوارص» مُخلبينا؟ والعرت كرق تقول 
وحدها فى الاستفهام مجرى نظي فى العمل؛ قال هدبة بن حَشرم: متى تقو افص الرُوايتما ينين أمَّ ابم و قايسما؟ فنصب القُُص 
كما ينصب بالظنٌَ؛ و قال عمرو بن معديكرب: عَلامَ تقُولَ الوم يقل عاتقىء إذا أنا لم أَطْعُنْء إذا الخيل كرتِ؟ و قال عمر بن أبى 
روما أن القها عدون بعد عد فيض كثرل الداك تناه فال: و بنو سليم يترون متصرّف قلت فى غير الاستفهام أيضاً مججرى الظي 
فبُعدُونه إلى مفعولين؛ فعلى مذهبهم يجوز فتح أنَّ بعد القّول. بي الحاديكت: أنه مجع صؤت رجل يقرأ بلليل فقال | َوه مرائيأأى أ 
تظله؟ و هو مختصٌ بالاستفهام؛ و منهالحديث: لما أراد أن يمتكف و رأَى الأخبية فى المسجد فقال: اله كقُوَلون بهن أئ تظون و كرون 
أنهنَّ أردْنّ اليك قال: و فِعْلٌ القَوْلِ إذا كان بمعنى الكلام لا يعمل فيما بعدهء تقول: قت زيد قائم» و أقول عمرو منطلق» و بعض العرب 
يُعمله فيقول قأت زيداًقائما» فإن جعلت القْلَ بمعنى الظنّ أعملته مع الاستفهام كقولكك: متى تَقُولَ عمراً ذاهياء و أ تَُولُ زيداً منطلقً؟ 
أب زنك كانه لحيو كم وان كم نو مالك وله كار ف اكش كمي كلد الليث: يقال انتشّّت لفلاة فى الناس قالة حينة أن 
قالةٌ سيئة» و القَالَةٌ تكون بمعنى قائلدء و القَالُ فى موضع قائل؛ قال بعضهم لقصيدة: أنا قالّها أى قائلها. قال: و القَالَةُ القَوْلُ الفاشى فى 
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النابي مو البدولة التعل جلعة اهل السو قال اد شود المقول و القيل كفني قل كم حفن شرل ماساسى ادكه قا فياخو 
دوة الماك الأخلو او الجمم الراله قال سيوية: ككروه على أقعال ععيها شاعو هر الجتول و العم عقاول وعقاولك وعلق الهاء 
فيه على حدٌ دخولها فى القَسْاعِمة؛ قال لبيد: لها عَلَلَ من رازقيٌ و كُرْسُّفٍ بأيمان عشم يَنْضْفُون المقاولا 
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والمرأة قبلة. قال الجوهرى: أصل قَِل قَبْله بالتشديد مثل ريد من ساد يسود كأنه الذى له َل أى ينقد قولهء و الجمع أقُوال و أفيال 
أيضاً و من جمعه على فيال لم يجعل الواححد منه مشدَّدا؛ التهذيب: و هم الأفوال و الأقيال» الواحد فقيل فمن قال فيال بناه على لفظ 
قبل و من قال أَفوال بناه على الأصلء و أصله من ذوات الواو؛ وروى عن النبى؛ «اصلى الله عليه و متدم! أق كن لواف ل رن 
لقومه: من محمدٍ رسول الله إلى الأَقُوالِ العباجلة و فى رواية: إلى الأقيال العباهلة؛ قال أَبو عبيدة: الأقيال ملوكك باليمن دون الملك 
الأعظم واحدّهم قل يكون ملكاً على قومه و مايه و مختجره» و قال غيره: مسمى الملكث قا لأنه إذا قال قولًا نشد قوله؛ و قال 
الأعشى فجعلهم أَقُوانًا: لانتو بيده الرّبابٌُ» و كانت كعوذاب 5 كُ الأقوالٍ ابن الأثير فى تفسير الحديث قال: الأفوال جمع قيل» و 
هو الملكك النافذ اقل و الأمء و أصله فول قل من القَؤْلء حذفت عينه قال: و مثله أموات فى جمع ميت مخفف متيت» قال: و أما 
لبان نص ول على اننظ قد كها فيل | باح فى جمع ريح؛ و الشائع المقيس أزواح. وفى الحديث: سبحان مَنْ تَعَطف العرٌَّ و قال به: 
تلق لد آى اسل بالوة فلع بال كل عويووى أصللدمن القدل يشذاقر لقنا ويد قال ارق الأتر مض قلي أي أتجهبر 
اختصّه لنفسه» كما يققال: فلان يَقُول بفلان أى بمحبته و اختصاصهه و قيل: معناه حكم به فإن القَؤْل يستعمل فى معنى الشحكم. وفى 
الحديث: قولوا بقُؤلكم أو بعض قَؤلِكم و لا يثِمَجرِيتكم الشيطانأى قُولوا بقَؤل أهل دينكم و ملتكم يعنى ادعونى رسولًا و نيياً كما 
سمّانى الله» و لا تسمونى سيّداً كما تسمٌّون رؤساءكمء لأنهم كانوا يحت بون أن السيادة بالنبوة الي دق سات اللاقراء وثقر له يعقي 
قولكم يعنى الاقتصاد فى المقال و تركك الإسراف فيهء قال: و ذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة فى المدح فنهاهم عنه» يريد 
تكلموا بما يحض ركم من القَوْلِ و لا تتكلفوه كأنكم وُكلاء الشيطان و رُسُلّه تتطقون عن لسانه. و اقتال قَوْلا: اخترٌ رّه إلى نفسه من : خير أو 
شر. و اقَْالَ عليهم: اختكم؛ شابخ ون سامش تمن فى شر وكير ل باهر ناج مواتيىنو ري مرو يقال ابن كرت فال 
أبو عبيد: سمعت الهيثم بن عدى يقول: سمعت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يقول فى َكْية اللة: اروس تَحْتَفِله و تَفْتالٌ و 
تكقول او كا شو تفقدل » غير أن لا تَعْصى الرجل؛ قال: تَغتَال تَختككم على زوجها. الجوهرى: اقتال عليه أى تحكم؛ وناك عيبن 
سعد العَُوى: و مزلم فى دار مت دُق و بطي و ما اقَُّال من محكم عَليَ طَبِيب قال ابن برى: صواب إنشاده بالرقع و متزلةٌ لأن قبله: و 
عو ثماى نما الذرك:ة فى القرَى, ذ فكبث: و عانا عَطْعَةٌ و كَتِيث وما سعاء كان غير امككرة : ريه نَجْرى عليه جَنْوبُ 

لسان العرب» ج١١‏ ص: /الاه 

و أنشد ابن برى للأعشى: و لمِثْلٍ الذى جَمَعْتٌ لِرَيْبٍ الدهر تَأبى حكومة المقْتَالٍ و قاوَلته فى أمره و تَقاوَلنَا أى تَفاوَضْناء و قول لبيد: و 
إذ الله كافلة قات و لو جتباليا لذ السعية أبن له وو لياه قال اين برس سايكا اللنه تب بالقلدةبو قله عيذت اللت الل الحميد و القال: 
قارب نكرو سو لقره التفسفء جه قلذة فاليو اناف 3 كاب قتلؤق القلة التمر هري الال العف الى بحدفايها قله 
و أنشد: كأنَ َْوَ فراخ الهام, بينّهُم نو لقلا قلاها قال قالينا قال ابن برى: هذا البيت يروى لابن مقبلء قال: و لم أجده فى شعره. اين 
برق ينال اقيال بالنسر غيرا و بالترنه ثويا أى استبدله به» و يقال: اقَْالَ باللؤن لون آخر إذا تغير من سفر أو كبر؛ قال الراجز: فاقتَتٌ 
بالجِدّة لؤْناً فى و كان ثةذات الات ايا ابن الأعرابى : العرب تقول قالوا يزيد أى قتلوهء و قُلنا به أى كتلناه؛ وأنشد: : نحن 
ضربناه على نطابهء فأنا به فنا به فنا به أى قَتلْناه و النّابُ: حثل العاتتي. و قولهفى الحديث: فمَالَ بالماء على يّده؛ وفى الحديث الآخر: 
فقالَبتُوبه هكذاء قال ابن الأثير : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان فتقول قَلَ يده أى 
أخذ و قَالَ برجله أى مشى؛ و قد تقدّم قول الشاعر: و قَالَتٌ له العتئنان: ها ونطاعة اق اؤمامتبى قال بالماء علن يه آى فلبونبز ال 
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بثوب أى رفَّعَه و كل ذلك على المجاز و الاتساع كما روىفى ححديث السَهْوِ قال: ما يَقُولٌ ذو الييدين؟ قالوا: صدّق» روى أنهم 
َؤْتؤُوابرؤويتهمأى نعم و لم يتكلّموا؛ قال: و ع ار اوريس للرد اسرا و رياو بريه وفى حديث 
جريج: : فأشرعت القَوليةُ إلى صَوْمَعته؛ همٌ العَوْغَاءٌ و قَتلةَ الأنبياء و اليهود» و 5 تتفي القزخاة قوق 


قيل؛ ج١١»‏ ص: /الاه 


: القائلة: الظّهِيرة. يقال: أتانا عند القائلة» و قد تكون بمعنى القيلولة أيضاًء و هى النَّوْم فى الظهيرة. المحكم: القائلة نِْصِتُ النهار. الليث: 
القَلُولَهُ نَؤْمَةٌ نف النهار» و هى القَائلَفُ قَالَ يَقِيل و قد قال القوم َي وكا انو قر لاوقالا عل الأ عن سيرية و الكل 
أيضاً: الموضع. ابن برى: و قد جاء المَقّال لمؤضع القيلولة» قال الشاعر: فما إن يَرْعَوِينَ لِمَخْلٍ م سَِتِه و ما إِنْ يَدْعُوينَ على مَقَالَ و قالت 
قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء قبل أن قَتَح الله عليه القُتوح: إن لأكْرَمٌ مُقاما 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 0/8 
و أحسن مقي فأنزل الله تعالى: أَطر خاب الجن يمي حر مرا وَ أَخْسَي مَقِيلّه قال الفراء: قال بعض المحدًثين يُزوى أنه بفرَعْ من 
حساب الناس فى نِصْفْ ذلكك اليوم قَيَقِيل أهل الجنة فى الجنة و أَهلٌ النار فى النارء فذلك قوله تعالى: حََِدَ مُيْمَقًا وَ أَحْسَنٌ مَقِيل 
قال: وَ أهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق و عاقل لم بثْرتَجيرُوا أن يقولوا: هذا أحمق الرجلين و لا أغقل الرجلين» و يقولون: لا تقول 
هذا أغقل الرجلين إلا لعاقل يفضّل على صاحبه؛ قال الفراء: و قد قال اللّه عز و جل تيد مُئْمَفرًا فجعل أهل الجنة خيراً مستّقرًا من أهل 
النارء و ليس فى مسكقدٍ أهل النار شىء من الخيرء فاعرف ذلك من خطتهم: و قال أبو طالب: إنما جاز ذلكك لأنه موضع فيقال هذا 
الموضع خير من ذلكك الموضع؛ و إذا كان نعتاً لم يستقم أن يكون نعثٌ واحد لاثنين مختلفين» قال الأزهرى: و نحو ذلك قال الزيجاج 
و قال: يَفْرق بين المنازل و التُعوت. قال أبو متصور: و القّاولة عند العرب و المقيل الاستراحة نصف النهار إذا اشتدٌ الحرو إن لم يكن 
مع ذلكك نَوْمٌ و الدليل على ذلكك أن الجنة لا نَوْمَ فيها. وروى فى الحديث: قيلواء فإن الشياطين لا تقيل.وفى الحديث: كان لا يُقِيلُ 
مانًا و لا يتّهأَى كان لا يمك من المال ما جاءه صباحاً إلى وقْت القائلة» و ما جاءه مساء لا يُمسِكه إلى الصباح. و المقيل و القيلولة: 
الاستراحة نصف النهار و إن لم يكن معها نَوْمٌ يقال: قَالَ يقيل قَتلُولَك فهو قائل. و منهحديث زيد بن عمرو بن تُقَئِل: ما مها جِرٌ كمن 
لَه و فى رواية: ما هبه أى ليس مَنْ هاجر عن وَطُنه أو خرج فى الهاجرة كمن سكن فى بيته عند القائلة و أقام بهه وفى حديث أَمّ 
مَعْبَد: رَفِيِقَين قَالا حَيِمَتَ أم مَعْبِدِ أى نزلا فيها 5 عند القائلة إلا أنه عدَّاه بغير حرف جر وفى الحديث: أن رسول الله» صلى الله عليه و 
سلم» كان يتغهن و هو قَائْل افيه ِعْهنٌ و اليا موضعان بين مكة و المدينة» أ أنه يكون بالسُفْيا وقْتَ القائلةء أو هو مِنّ القؤل أى 
كذكر أنه كر القنا و مسعديث الجاف هذه لان مانت ظُهراًو أنت صائم قَائْلأى ساكن فى البيت عند القائلةء و فى شعر ابن 
رَواحة: اليَوْمَ شد ركم على تَنرِيله؛ ضَدْبا يُزِيلٌ الهَامَ عن مه مَقِيله الهام: جممٌ هامة و هى أعلى الرأسء و مَقِيله: ل عت 
القائلة» و سكون الباء من نَضْركم من جائزات الشعر و موضكُها الرفمٌ. و تَميَلوا: ناموا فى القائلة. قال سيبويه: و لا يقال ما أَفيلَه استَغْنوا 
عنه بما أَنْوَمَهُ كما قالوا تركتٌ و لم يقولوا ودَعْتٌ لا لعل و رجل قَائلٌ و الجمع فيل بالتشديدء و قيال و القَيِلُ اسم للجمع كالشَّْبِ و 
الصّخب و السَفْ قال: إن قال قَولَّ لم أَقِلُ فى اقل فجاء بالجَمْعَينء و قيل: هو جمع قَائْل. و ما أكل قَائِتَه أى نَوْمَه فأما قول العجاج: 
إذا بَدَا دُهانِجٌ كو أغقال وفايشلد كرون على لفل اللتن هر قال جعرو ادو امه 
(6). قوله [فيها] هكذا فى الأصل و النهاية بضمير الإفراد و المناسب فيهما بضمير التثنية. (3). قوله [فأما قول العجاج إذا بدا إلخ] هكذا 
فى الأصل و لعل الشاهد فيما بعده. 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 4/اه 
وقد يكون على انب كما قالوا تيال لصاحب النَّل. و شَرِيتِ الإبلّ فَائِلَةَ أى فى القائلة كقولكك شربَتٌ ظاهرةً أى فى الظهِيرة و قد 
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كزق تائلة عدا سيدا #الحافية. ب أقاليا هرو كزياة أوودها ذلك الر فك و اقَْالَ: ضَّربَ نضفٌ النهار. و القَيلٌ: اللمَنٌ الذى يشرب 
نصف النهار وقَتّ القَائلَكُ و قوله: و كيف لا أنكى: على عِلَانى» ص ائحى َبائِقَى قيلاتى تنى به ذوات قيلاتى» فقيلات على هذا جمع 
َبَلِهُ التى هى المرّهُ الوالنة اميق القنا +الأرهرى: اتفعدتن اعراين : ما لِى لا أَشيى حتيّباتى؛ و هُنَّ يوم الورْدٍ أمهاتى» ص جائحى عَبائِقى 
قبلاتى أراد بِححيباتِه إبلّه التى يس تيها و د شرت الانباء دلي كاكزاهد: و الول #القيل! سم كالصّبُوح و العَبُوق. و قَيِلَ الرجل: سقاه 
القول. و تَقَيِلَ هو القَوِلَ: طَّرِبهء أنشد ثعلب: و لقد تَقَيّلَ صاحبى من لِفُحِدٌ لَبناَ يحل و لحمّها لا بطَُم الجوهرى: يقال قَيلَهِ تَقَيَلَ أى 
بيكاء نمت النهار تسريه قال الراجة با ذت القر برق لكل أو مقيوق هن لب الذخم الإوف.ويقال: هو شَوُوب لِلْقَيل إذا كان 
مهيافاً دَقِيقَ الحَضْ ر يحتاج إلى شرب نصف النهار. و قالَ بَقِيلٌ قينا إذا شرب نصفّ النهارء و تَقَيْلَ أيضاً. و حكى ابن دَرَسْتَوَيْهِ انالك و 
وزنه افتغل» و قد تقدم فى ترجمة قَوَلَ. و اقْتَلْتٌ اانا إذا شربت القَيل. التهذيب: اقل شوب نصف النهارء و أنشد: يُسْقَيْنَ رَفْها بالنهار 
والدلء من الصَّبوح و لبوق والقَيلُ جعل القيل هاهنا به نصف النهارء و قالت أم تابط طَا: ما َيه َيه و لا رظثه قي وفى 
حديت حر ينادو الكو من يله بالقيية القلة والشل: مؤي تضت«التهار د يعنى أنه يكتفى بتلكك الشربة لا يحتاج إلى حملها 
للخضب و السعة. و تَمَيَلَ الناقة: حلبها عند القائلة» تقول: هذه قيلى و قَيلتى. وفى ترجمة صبح: و القَلُ و المَعلَهُ الناقة التى تحلّب فى 
ذلكك الوقت. قال الأزهرى: سمعت العرب تقول للناقة التى يشربون أبنها نصف النهار قله و هُنَّ قِلاتى للّقاح التى َختلبونها وقت 
القائلة. و المقيل: محلب ضخم يحلب فيه فى القائلة عن الهجرى و أنشد: عيرٌ من الشكك ضّ بوب قَقلُ» كاد من عُزْرِ دق لهل و 
قَالَهُ البيع كَيَا و قال إقالةٌ و حكى اللحيانى أن قلثه لغ ضعيفة. و استَقَالى: طلب إلىّ أذ انلشرو تقليل الشحان: كفات ينا ح هما و 
ت ركهم يَتَقَايَلان البيع أى يَسْتّقِيل كل واحد منهما صاحبه. و قد تَقَايَلا بعد ما تبايعا أى تَتّاركا. 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 0/٠0‏ 

و ري ل ار رلا اا ا وفى الحديث: من أَقَالَ نادما قا له من نار جهنم؛ و فى رواية: 
كاله الله خترقف أى .وافقه على 7 نقْض البيع و أجابه | إلبه. بقال؛ قَالَه يُِيلُه إِقَالة. و تَقَايّلا إذا فسخا البيع و عاد المبيع إلى مالكه و الثمنٌ 
إلى المشترى إذا كان قد يم أحدهما أو كلاهماء قال: و تكون الإقالة فى البيعة والعهد. وفى حديث ابن الزبير: لما قتل عثمان قلت لا 
أَش يَقلها أبدأأى لا أقيل هذه العَثْرَةُ وله انواها: والاستَقالة: طلب الإقالة. و تَقَبَل الماءُ فى المكان المنخفص: اجتمع. أبو زيد: يقال 
َيِل فلان أباه و تقيضه تق و تقيضاً إذا نزع إليه فى الشبه. و يقال: كال الله قلاناً عدر ته , بمعنى الصّفمح عنه. وفى الحديث: أقيلوا ذُوى 
الهيئّات عراتهم. و أمَالَ لله عثرتك و أقالكها. والقعلالتلكف من علو كك عدقير كك ع : قله من مل وكهم يُشْبههء و جمعه أَقيال و 
قيُول و منهالحديث: إلى ف قل ذى ُعَينأى تلكهاء و هى قيلة من اليمن تنتب إلى ذى ُعينِء و هو من أذواءالبمن و شلوركها. وقال 
قشع الأبال المار كتدمن غير از بخص بها ملو كك حقير: و افقال شيعا بشنىء: دنه غوا لايح از افر ان يقال أدخل مدع 
اموق وال به غيرء أى استبدل به و أنشده وات بالجدة أ ألا لى استبدلته و أنشد ابن برى فى ترجم ول وموم 
َرَت لاله و لم ساع و أمبر مُقْانَ أى مُختار قد مجعل بَدَلَا من غيره. قال أبو مصتور: و المقَايلُ و المقائّضة 4 المبادلة» يقال: قَائَضْه 
و قَايلّه إذا بادّله. والكيلة و لقيلف الأذرا نوق صدية أهل البعدو لاتدائل القلة القبلةه «الكير: الأدرة و هو انتفاخ التْطدية. ورناد 
لله بقيلَُ مكسورة أى الأَدَر. وقيل: اس وجل من عاد. وقَيلٌ: رالا عاد وقَبلةٌ: : موضع. . واقتاسة: لوس بو الخر يع وفى حديث 
منداةة اق فلك يريا الأرتق و الخرر 2 قلتي انان واقيلة# اسم مله قذي وى تابنك كامل بو اله بكس القاك اسم 
جبل بالبادية عال. 


فصل الكاف؛ ج211 ص: 4/٠‏ 


كأل؛ ج١1:‏ ص: 4/٠‏ 
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: الكأل: أن ت؟ لع الى لكي ريل رن ل على اك و كزلك لكانارا سراد كلاسن لدعا والكوَأَللٌ: القصير» و 
قيل: القصير مع غلظ و شِدَه. وقد اكوَأَنٌ الرجلء فهو مويل إذا قضر. و المُكوَئْلٌ: القصير الأف فِحج؛ الأصمعى: إذا كان فيه قصر و غلظ 
مع شدة قيل رجل كَوَأَلل و كأَلّل و كلاكل. 


كبل؛ ج١١‏ ص: 0/٠‏ 


: الكثل: قود ضخم. . ابن سيدة: الكئل و الكثل القّد من أ شىء كانء و قيل: هو أعظم ما يكون من الأقيا و جمعهما كبول. يقال: 
كبت الأسير و كمه إذا قدته» فهو مَكُدول و مُكل. و قال أبو عمرو: هو القّد و الكثل و الكل و الول والتُزل والفكيرل: 
المحبوس. وفى الحديث: ضَحكت من قوم يؤتى بهم إلى الجن فى كل الحديد.وفى حديث أبى مرئّد: ففُكت 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 0/١‏ 
عنه أكبله؛ هى جمع قِلَهُ للكثل القَوْدِِ و فى قصيد كعب بن زهير: ميم إِثْرّها لم يُفْدَ مكبولٌ أى مقيّد. و كبله يكبله كبلًا و كله و كله 
كيلا: حبسه فى سجن أو غيره» و أصله من الكل؛ قال: 50.إذا كنت فى دار يُهينّك أُهلّهاء و لم نك مَكيُولًا بهاء فتحوّل وفى 
حديث عثمان: إذا وقعت الشَّهُمان فلا مُكابلة؛ قال 3 عبيد: 3 المكايلة متعتبية: تكون من الحيس» يقول إذا لدت التخدوة فلا 
ئيس أجد ل و أصله من الكثل المي قال الاي و الوجهٌ الآخر أن تكون المكابَلة مقلوبة من المباكلة أو المُلابكة وهى 
الاختلاط؛ و قال أبو عبيدة: هو من الكل و معناه الحبس عن حقهء و لم يذكر الوجه الآخر؛ قال أبو عبيد: و هذا عندى هو الصواب؛ و 
التفسير الآخر غلط لأنه ل وهم تكلف آر امكف لقال شاكلة أو ملابكةٌ و إنما الحديث مُكابكة؛ و قال اللحيانى فى المُكابَلة؛ قال 
بعضهم هى التأخير. يقال: كبتك ديك أشرته عنك. و فى الصحاح: يقول إذا دّت الدار و فى النهاية: إذا حدّت الع دود فلا 
حر اظح زكري لاي رار ار عرس الكو ااي روعي عي بشم ني لأيرع لض ١‏ 
5 الخلطء المدك قال أبى طبه قل نح مقلربة من لكك الس و بكله إذا خلطه :و هنذا لابنوع لأن التتكايلة مصدر بو المقلرت لا 
تور امعد سووي ةو التتكيلة أ بما غير التقينى كلد لقي كل ا عنه. و المكايلة: التأخير و الحبسء يقال: كبليّك 5يتك. 
و قال اللحيانى: اللمكابلة أن باع الدار إلى جنب داركك وأنت تريدها و محتاج إلى شرائهاء فتؤخر ذلك حتى يستوجبها المشترى ثم 
تأخذها بِالشّفْعهُ و هى مكروهة؛ و هذا عند من يَرى شفْعةُ الجوار. وفى الحديث: لا مُكَابلهُ إذا مدَّت الحدود و لا شُفْعة؛ قال الطَرمّاح: 
متى يَعَدْ يُنْجِن و لا يِكتَبلٌ منه العطايا طول إغتامها إِغتامُها: الإبطاء بهاء لا يكتبل: لا بحتبس. و قَوْوٌ كهللّ: كثير الصوف ثقيل. 
الجوهرى: قَوْوٌ كبلٌ» بالتحريكك أى قصير. وفى حديث ابن عبد العزيز: أنه كان يلتّس القَروَ وَ الكل؛ قال ابن الأثير: الكبل قَوْوٌ كبير. و 
الكبل: ما ُ من الجلد عند َم الدلو فر و قيل: سَفتُهاء و زعم يعقوب أن اللام بدل من النون فى كبن. و الكابول: جبالة الصائدء 
ةق ان + بورع وهر مس ذال النايقة فعودا لقان كوو ادو اك ف اللفضييق بن كائن بو انطله ابو برع لأ 
طالب: تُطاح ينا الأعدائ» ودُوا لَوَ اننا تُسَدّ بنا أبوابُ يُوكك كاقلن تكاتل امس رون قاش ووفد انشييله الترزدق كير أ فى اعرد 
قال غونة بن سلمى: 39). 
(1). قوله [و كله كبلًا] تكرار لما سبق الكلام عليه (5). قوله [من الكئل قال] هكذا فى الأصل و لعله من الكئل القيد قال إلخ نظير ما 
يأتى بعده (*). قوله [و قال غونة بن سلمى] كذا بالأصلء و الذى فى ياقوت: و قال فرعون بن عبد الرحمن يعرف بابن سلكة من بنى 
تميم بن مرّ: وددت إلخ 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 0/7 
وق تان انام اد كارا فى انك سيان تسن لقنا فى مقاط اختن: الاك الكار ابوالتسيرو #ازسدهنة الخررين ابن 
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رُهْم و يقال حسّان بن حنظلة: نَرَأَت له عن الضبئب, و قد رَدَتْ مُسَوَّمْةً من َيل وك و كال و ذو الكثلّين: فحل كان فى الجاهلية 
كان صََاراً فى قَئِده. 


كبثل؛ ج١١1»‏ ص: 8/7 

: الكبؤتلٌ: ولدٌ يق بين الخْنفُساء و المجعل؛ عن كراع. 

كبرتل؛ ج١1‏ ص: 4/7 

:التهذين فى الخماسى: ابن الأغرابن يقال لذعر الخنشاء الموضل و النتواز والكتدئل والمدغرج والغل. 
كتل؛ ج١1‏ ص: 447 


#اللث: الكثلة أعظم من الخْيزة و هى قطعةٌ من كنيز التمر. المحكم: الكثلة من الطين و التمر و غيرهما ما مجبيع؛ قال: و بالعَداةٍ ككل 
البؤنتجٌ أراد البَنيّ. الصحاح: الكثلة القطعة المجتمعة من الصّمْغْ. و المكتّل: الشديد القصير. ورأس مُككّل: : مجمّع مدوّر. الكقلة 
الفذّرة من اللحم. و كثَله: سئّنه؛ عن كراع. و رجل مُكتّل و ذو كَتلٍ و ذو كتال: غليظ الجسم. و الكتال: القَرُّ . و الكتال: اللحم. و رجل 
مكمّل الخلق إذا كان ماحل البدن إلى القص ر ما هو. و ألقى عليه كاله أى ثقله؛ قال الشاعر: و لشت يراج أبداً إليهم» و لو عالت 
من وَتِدٍ كتالا أى مؤونةٌ و يُقلًا. و الكتّال: النفس. و الككقال: الجاحة #تتني ان الكال؛ كريها ملسن ققام أو عفر 6. و زوّجها على 
أن يقيم لها تاها أى ما بض لمحها من عيشها. و الكتال: سوء العيش. و الأكل: الشديدة من شدائد الدهرء و اشتقاقه من الكتال و هو 
سوه اليش وافنيقةةو أنجد الليث» إن بها أَكدلَ؛ أو رزاماء حُوَثبان , نْقَُانٍ الهاما قال: و رزام اسمٌ الشديدة؛ قال أبو منصور: غلط 
الليث فى تفسير أكتّل و رزام» قال: و ليسا من أسماء الشدائد إنما هما اسما لِصَّين من لُصوص البادية» ألا تراه قال حُوَيربان؟ يقال لِصّ 
غلا وحمو يسار قفالا عرورية و ررق ولي عن الثر ير اله انعد لكك كاله لارام ماعنا يمعاي وال عاتن أزاد أذابها أكل بو 
ا ل ري وفى حدديث ابن الصّئِغاء: و ام على أقفائهم بمكتل؛ اليكل 
من الكل و هى شديدة من شدائد الدهر. و الكتالٌ: سود العيكن و شبيق المؤونة و النتلن» و برو : كا من التّكال العقوبة. و 
ف كراشو الأغراب: مرّ فلا.ن يتكرّى و يَِككل و يتقَلّى إذا مر مرا سريعاً. و فلان يَتَكتّل فى مشيه إذا قارب فى خطوه ه كأنه يتدحرج. و 
يقال للحمار إذا تمرّغْ فلزق به التراب: قد كتل جلدّه؛ قال الراجز: يشرَّبُ منها نَهَلاتٌ و ثعل» و فى مراغ جلدّها منه كتل لسان العربء 
ج11 ص: 31# َ 
ومن العري مو "بول تله الله سيعت قائلة التو الك «عوستتن المقنس. ابن سيدة: تَكتلَ الرجل فى مشيته و هى من مشى 
القصار الغلاظ. و ما كتلَك عنًا أى ما حبسكث. والكتلة: النخلة التى فا نت اليِدَه طائية» و الجمع الكمَائْل؛ قال: قا كر دك 1 قد ينا 
كتائلى» طُويلة لأا و المالكل» مثل الَرذارى الود العطابلٍ ابن الأعرابى: الكت النخلة الطويلة؛ و هى الله واأعرت و الجزواع. 
القير: كول الأرشى شاوه ما اعرف مهالاو امور يقد انزع جا ل التريقنة نا رك طلا كرنيااو 
اليكل و المكتلة: ليل الذى يحمل فيه التمر أو العنب إلى التترين» و قيل: اليكل شبه الزّبيل يسع خمسة عشر صاعاً. وفى حديث 
الهار: أنه أن بمكقل من تمر؛ هو بكسر الميم: ازيل الكبير كأن فيه كلا من التمر أى قطعاً مجتمعة. وفى حاديث خيير: فخرجوا 
بمَساجيهم و مّكاتلهم.وفى حديث سعد: 0١١‏ مكل غيره مكثّل بدو يقال: كك عشسافل الشيل من الشفيت :و كلت » بالنون و اللام» إذا 
جَتْ. و كيتل الشىء؛ فهو كتتل: تلزّق و تلرّح؛ قال: و فى مراغ جلدُها منه كتِل قال: و قد تكون لام كتل بدلا من نون كين و هما 
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بمعنى والحددو الكقال» بالضم: القصيرء و النون زائدة. قال ابن برى: الكتال المراس. قال أي شىء كاكلك هن فلان أى ماوشت؛ قال 
اق المقريةة الول وق اتلك ان مُواجه. من الصّوْمء اناف شتيداً كايا وخرسعير كاتلكب و الكقال بها المؤوفةة ولوقان 
الشاعر: قد اوْصَِيِتَ مس كلقي وعقة ةقدلا غلى التخلفين كاليا و الكؤائل: اسم موضع؛ قال النابغة: خلال المطايا يَتَصِلنَّ» و قد 
أتت قنانٌ أ دونه و الكوَايل و ل : موضع بشِقٌّ بشِقّ عبد الله بن كلابء و قال ابن جَبَلهُ: هى رملة دون اليمامة؛ قال الراعى: فكثلً فوم 
من مساكنهاء فمتتّهى السّكِل من بَنْبان فالحمل و كتيل و أَكمّل: اسمان؛ قال: إِنَّ بها أكتلٌ» أو رزاماء خُوَيْرِتَين ينْقَفَان الهاما . 


كثل؛ ج١١21‏ ص: 0/1 


: الأزهرى: أما كثل فأصل بناء الكؤْئّل و هو فَوْعَلء و قال الليث: الكَوْئّل وخر السفينةء و قد يشدد فيقال: كَؤئلُ و فى الكؤْئّل يكون 
الملّاحون و متاهم؛ و أنشد: 

قله اوس ستدية عه إلى كزله بن ] امكذا فى الأضل 193 وله و الكقال أضا النورية] كذ :يخبط الأعنا بورزن كناك اند 
قبلهة و فى القاموس: الكثال كسحاب: المؤونة (©): فى صفحة 888 الخؤيربان بدل الخؤيرتين: و لكليهما وجة من الأغرات 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 0/15 

عملت فى كؤتلها عَويقا ألو وو العراقطة ولاو القع وال وليه كوكنيا وه » الكوكل الشكاف أب عبد الشكراث الفكاق 
و هو الكؤْثّل؛ قال الأعشى: من الَتَؤٍْ كَوْئلّها يلتم و كَودّلُ الشُلَمِيٌ: رجل معروفء إليه يُعرّى سباع بن كَؤْتّل أحد شعرائهم. 


كحل؛ ج١١‏ ص: 0/5 


: الكثلل: ما يكتحل به. قال ابن سيدة: الكشل ما وضع فى العين يُشتفى به كَصَلَها كلها و يَكُحلها كشلًاء فهى مَكُولة و كجيل» 
من أعين كبخلاء و ككحائل؛ عن اللحيانى؛ و كَلّهاء أنشد ثعلب: فمّا لكك بالشُلْطان أن تَخيل القَذّى جُفُونُ عيونء بالقَدَى لم تُككل و 
قد اكتحل و تكتل. و المكتحال: المِيلٌ تكحل به العين من الممكيلة؛ قال ابن سيدة: اليكيل و اليككال الآله التى يكتل بها؛ و قال 
الجوهرى: البكقع و البكهال التتمرل اندع كتف قال لشاف إذا الََى لم يكب الأخوالاء و خاَتَ الأغمام و الأخوالا تأغمله 
المرآه و المكحالاء و اسع له و عد عِيَالا و تَمَكحَلَ الرجل إذا أخذ مُكشلمة. و الفكخلة: الوعاء» أحد ما شدَّ مما يرتّفق به فجاء على 
مُفْعْل و بابه مِفْعَلء و نظيره المّدْهن و المُشقط؛ قال سيبويه: و ليس على المكان إذ لو كان عليه لفتح لأنه من يفْعٌ قال ابن السكيت: ما 
كان على مفْكل و مِفْعلهُ مما يعمل به فهو مكسور الميم مثل مخز و مبِضّع و مسدلةُ و مؤرّعة و مْلاة؛ إلا أحرفاً جاءت نوادر بضم 
الميم و العين و هى: مترط و مُكل و مردهُن و مكشلة و مُنضل؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى قال و هو للبيد فيما زعموا: كميش الإزار 
َكل العين إِنْمدا و يغدو علينا مُشِفراً غير واجم فسره فقال: معنى يكيل العين إِنُمداً أنه يركب فحمة الليل و سواده. الأزهرى: 
الككل مصدر الأكضل والكفله من الرجال و النساء؛ قال ابن سيدة: و الككتحل فى العين أن ينو منابت الأشفار سواد مثل الكل من 
ف كر ررسل اكصل كن الكفل و كجيل و قد كجِلء و قيل: الكل فى العين أن تسودٌ مواضع الكخاب وافيلة الككاة الشديدة 
السواده و قيل: هى التى تراها كأنها تكحولة و إن لم كل و أنشد: كأنّ بها كشلاو إن لم مكيل الفراء: يقال عين كيجيل» ابخر كاب 
أى مكحولة. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلمء فى عينه كجحل؛ الكتحل بفتحتين: سواد فى أجفان العين 01١‏ خلقة نوكن ديف هل 
الجنة: جود مود كشخلى؛ كخلى: جمع كجيل مثل قتيل و قتلى. وفى حديث المُلاعَنةُ: إن جاءت به أَدْعَجَ ككل العنين و الككاده دن 
اللغاج البيغناء الود اللبتين. وتجاد من الال ركفل عيين 1 

.)١(‏ قوله [عويقا] هكذا فى الأصل (2). قوله [فى أجفان العين] صوابه فى أشفار العين كما فى هامش الأصل 
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لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 0/8 

أى بقدر ما يملؤهما أو يِكَشّى سوادهما. أبو عبيد: و يقال لفلان كشل و لفلان سَواد أى مال كثير. قال: و كان لأسي يتأول فى 
راف اراق نه مس للك لقال الأ تشرفووو أن آنا واحسود تقش قرو قلقي فاط تخ الى ملكتا رد 
سوداء تجعل على الصبيان. و هى خرزة العين و النفس تجعل من الجن و الإنسء فيها لونان بياض و سواد كالرّبٌ و السّمْن إذا اختلطاء 
و قيل: هى خرزة ُستعطف بها الرجال؛ و قال اللحيانى: هى خرزة يُوَحَذ بها النساءً الرجال. و كخل العُشْب: أن يرَى النبت فى الأصول 
الكبارتق السكتيض فت ب ذا كاف قد اكرمى ااال لكك قن النعبامرروا عات الأرفن بالتشر قو قلقو قد 
أَكْحَلْتْ و اكْحَالت: و ذلكك حين تُرى أَوّلَّ خضرة النبات. و الكخلاء: عُشْبهُ رَوْضِيُِ سوداء اللّؤْن ذات ورق و قُضُبء و لها بُطون حمر 
وعِوْق أحمر ينبت بِنَجِد فى أَحْوبَة الرّمْل. و قال أبو حنيفة: الكخلاء عُشْبهُ سِهْليهُ تتيّت على ساقء و لها أَفْنان قليله ينه و ورّق كورّق 
الافتحا اللطاك عش و وده ناعرة لأيرهاها شرو لكنيا حص القنظ ع فال ابن برع الكقاف قبع عرهاء الها #قال التصدى قن 
صفة النحل: قوع الوُؤوس لصَؤتها جَوْسٌء ذ فى النّبع و الكخلاء و السَّدْر و الإكيحال و الكخل: شدَّهُ المخل. يقال: أصابى ككل بوعشل 
وحر اليه ايد تمرك لسرت طيءا وجي لزويدا! لزيد ارفك العام الم بااداي وارلا ترم ار حت 
كخل. يونم م مأوى الصَّرِيِكء و مأَوَى كلّ قوضُوبٍ فأجراه العام كاج إلى اران الفُوضوب هاهنا: الفقير. و يقال: صرّحت كخل 
إذا لم يكن فى السماء َم. و حكى أبو عبيد و أَبو حنيفة فيها الكخول» و بالألمف و اللامم؛ و كرهه بعضهم . الجوهرى: يقال للسنة 
المجدبة كخول؛ و هى معرفة لاا تدخلها الأ-لف و اللاسم. و كخلثهم السّنون: أصابتهم؛ قال: لفرنا كأنُوام إذا كَيدث إحدى السُّنِين 
فجارّهم تَمْرُ يقول: يأكلون جارّهم كما يؤكل التمر. وقال ألو حيقة كاك اليه َكل كشًْا إذا اشتدّت. القراية انحل الرجل إذا 
وقع بشدّة بعد رخاء. و من أمشالهم: باءت عَرَارٍ بكخولي؛ إذا قيتل القاتل بمقتوله. يقال: كانتا بَقَرَتين فى بنى إسرائيل قتلت إحداهما 
بالأسخرى؛ قال الأ-زهرى: من أمثال العرب القديمة قولهم فى التساوى: باءث عَرارٍ بكخل؛ قال ابن برى: كخل اسم بقرة بمتزلة دَغرد 
يصرف ولا يصرفء فشاهد الصرف قول ابن عنقاء الفزارى: باءث عَرارٌ بحل و الرّفاق معاء فلا نا ماني الأباطيل و شاهد تركك 
موك عد درن الجداح على ل يني لعلد روز ديات بادك عرار بكخل قينا يننا الس يعرقه ذَوُوالألبات:و هل من 
أسمام الماك قال الفارسى كاله 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 0/2 

ننس بق تقبة فى الجاهلية و كان فلكم تقدرعهاً بغر يعبعت الى » ضناى الله عليه و سلب قلما بعث أناء فين فقال لديا ميحس دما 
كخلة؟ فقال: السماء؛ فقال: ما ملة؟ فقال: الأرضء فقال: أشهد أنكك لرسول الله فإنَّا قد وجدنا فى بعض الكتب أنه لا يعرف هذا إن 
نبَ؛ وقد يقال لها الكخل» قال الأموى: كَخْلٌ السماء؛ و أنشد للكميت: إذا ما المراضة يم الخماص َأوَهَتْه و لم تند من أَنْواءِ كل 
جنُوبها و الأكحل: عاق فى اليد بفضده قال: ولأفال عن اهن قال ابن سيدةٌ: يقال له النَسا فى الفيخذء و فى الظهر الأَبْهَرَ و قيل: 
الأكتحل عِرْق الحياة يدُعى نَهْرَ البدّنء و فى كل عضو منه شعبة لها اسم على حََدَه فإذا قطع فى اليد لم يَرْق الدمٌ. وفى الحديث: أن 
سعداً رمى فى أَحُله؛ الأكْلى: عرق فى وسط الدراع يكثر فصده. و المكحالا.ن: عظمان شاخخصان مما يلى باطنَ الذراعين من 
مركبهماء و قيل: هما فى أسفل باطن الذراع؛ و قيل: هما عَظُما الوكين من الفرس. و الككيل» جتى على التصكير الاي تطلي يه دبل 
للجّب» لا يستعمل إلا مصكَّرِ قال الشاعر: مثل الئل أو عَقِيد لزب يل هو النَفْط و القَطرانء إنما يطلى به لِلدَّبَر و القرْدان و أشباه 
ذالكلة قال على من حدر هنذا من سهور قلط الأضيعى لأ ذقط الا يطاى به الجرب او إنها يطلى بالقطراذه ليشن امراك 
مخصوصا ,لديو الزذدات كما ذكر) ويقبسد ذلك قول القطران الشاعرة أنااالقطرات و التعرالعوى وش القطراة العو قافو 
كذلكك قول القُلّاخ المتقّرى: إنى أن المَطِرانٌ أَشّْفى ذا اليجِرث و كحَيلَةُ و كخل: موضعان. 
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كحثل؛ ج١1‏ ص: 4/8 
: الكشكلة: عِظمِ البطن. 
كدل؛ ج١١‏ ص: 0/8 


المكَدّل و المكدّر 200 1110 


كربل؛ ج١1‏ ص: 4/42 


كَوْبلَ الشَّنْء: خلظه. أب و عمرو: كَويَلت الطغام كَْيلةٌ هذبته و نقيته عفل عَوبَلتهة و أتشد فى صفة حنطة: شما حمراء رَسُويا بالتَقل: 
قد عُرْبلتُ و كَربلَت من المَصَلّ و الكزبال: الملكق اند تكد التطفى انق الشياني؟ تومن العام على هاماتها قرعا كالرؤس 
طَيْره ضدْبُ الكَرَابِيلٍ و الكَديلة: رَخاوة فى القَدَمِين. يقال: جاء يمشى مُكَرْبلًا أى كأنه يمشى فى طين. و كَرْيّل: اسم نبت و قيل: إنه 
الشقاض» قال أبو وجزة يضف عهُوقَ الوُؤدس؛ 

لسان العرب» ج١21‏ ص: 0/1 

و ثايرٌ كرْبَلٍ و عَمِيمٌ دِفْلى عليهاء و اللّدَى مربط يَمُور و الكؤبّل: نبت له تور أحمر مشرق؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد: كأنَّ جنى الذفْلى 
يُعََّى ُدورّهاء و نُوّارٌ ضاح من ُزامى و كزيل و كزبّلاء: اسم موضع و بها قبر الحسين بن على؛ عليهما السلام؛ قال كثيّر: قبط سبط 
إيمان و ب و سِئِط غَيبته كزيَلاء 


كسل؛ ج١1,‏ ص: 441 


: الليث: الكتمل التَتاقل عما لا ينبغى أن يُكثاقّل عنه و الفعل كيل و أَكْصَلَ؛ و أنشد أبو عبيدة للعجاج: أ طَدّتِ الدّهْنا و طَنَّ ثحل أن 
الأمو بالقضاء يق ل عن كلد لاقز بو البننان كندل عن الشقاق وهو طوف فبكل» قال أرحيدة سيعت زآبة يشندهاء»:: 
فالجواد يُكسل؛ قال: و سمعت غيره من ربيعة التُجوع يرويه تكسا قال إن درعهة لشو وو اكه لبيكا د ينه ل لوعن ورف لكل 
فمعناه ه تنقطع شهوته عند الجماع قبل أن يصل إلى حاجتع؛ و قال العجاج أيضاً: قد ذاد لا يش كيل المكاتلا أراد بالمكاسل الكىلى 
أى لا يَكسَل كتدكًا. المحكم: الكسّل التثاقل عن الشىء و الفتور فيه؛ كل عنه» بالكسرء كسا فهو ييل و كشلان و الجمع كسَالى و 
كسَالَى و كش لمى. قال الجوهرى و إن شئت كسرت اللا ركبا جنات السارعم و الاين كيلة و كتلى و كفلاة واكفول ومكمال: 
جما عفاض انتج معاي :ورا قل ورد كقزي تر المكتنان» ا لكتولا» لت لانككاءادرع مدنا نوهو لات نوا فل 
وو الفسسى» وقد كت ك الأمس. بو أكطل الربجل :اعرّل قل يزه ولدأه واقيل:.هى آنا يعالع قل تترل»:وريقال' فى فل الإبل أيضا. فين 
اللعينة انوبا سال اللبية صلى الله عليه و سلم: إن أحدنا يجامع فيكيل؛ معناه أنه ؛ فر ذكرُه قبل الإنزال و بعد الإيلاج و عليه 
العدل اهفل ذلكه لالتقام الركانين» وفى الحديث: ليس فى الإإكتال إلا الطَهُور؛ أكْسَلَ إذا جامع ثم لَحِقه فُتور فلم يزه و معناء 
صار ذا كسلء قال ابن الأثير: ليس فى الإكتمال حل و إنما فيه الوضوء, و هذا على مذهب مَنْ رأَى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزاله 
وهو منسوخء و الطهور هاهنا يروى بالفتح و يراد به التطهرء و ققد أثبت سيبويه الظهور و الوّضوء و الوّقود. بالفتح» فى المصادر. و 
كين القحل و كل قدو واقول الساع:؟ إن كرد لكاو القراد كد فعا بعلن كولته اهن يه إلى اذاو لأنرغابة فال الداء 
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على قَعلْت. و الكشل: وَثَرْ المْمّحة» و المتْفّحة: القوس التى يُنْدَف بها القطْن؛ قال: و أَبْغ لى منْفَحةّ و كشلا ابن الأعرابى: الكشل وثّر 
قوس الندّاف إذا تزع 

لبا لتر اضرا 

منهاء و قال غيره: المكتّلى وتر قوس الندّاف إذا خلع منها. و الكؤسلة: الحَوْتََُ وهى رأس الأَذَاقِه و به سمى الرجل عَؤْئّرةه و فى 
وجمة كبل؟ الكفلف بالسن فك الندهة ىلعل الكترى ها لعة وقد د كاوق كفل أرضا مننا. 


كسطل؛ ج١١2‏ ص: //0 
#الكفطن و الكنسطان كارو الأعرف بالقاش» 
كشل؛ ج١١2‏ ص: //0 


الكؤقلة الشقلة العظية السكيكه وهو الكؤن و التسن انضاءقال أرو ستصووة الكؤش لك بالسع ف التعةى لعل الشرى فبها لع 
فإن الشين عاقبت السين فى حروف كثيرة مثل رَسْمِ و رَشْم و سَمَّر و شمر وسَمّت و شَمِّتء و السَّدْفهُ و الشذفة. 


كعل؛ ج١١‏ ص: //0 


: الكغل من الرجال: القصير الأسود؛ قال جندل: و أصبِحَتُ ليلى لها زَوَج قَذِنْ كغل تَعَشَّاه سَوادٌ وقِصَرْ و الكغل: الرّجيع من كل شىء 
حين يَضِعه؛ عن ابن الأعرابى. و الكغل: ما يتعلق بخصّى الكباش من الوّذح. 


كعثل؛ ج١١‏ ص: /0/4 

: الكفمّلة: الثقيل من العَدُو. 

كعطل؛ ج١١1؛‏ ص: //0 

: كفطل كَعْطلَةٌ: فداهدواً شديدأ واقبل؛ عدا عدواً بطعاء وَشَدٌ كقطل؛ منه. 
كعظل؛ ج١١1؛»‏ ص: //0 


2 
2 


: الكغْظَلة: عدرٌ بطى؛ عن كراء؛ أنشد ابن برى: لا يدرك القَوْت بِمَدّ كغظلء إِنَا بإلجذام النّجا المُعمجل و المعروف عن يعقوب بالطاء 
التميلة.و كنضل كفطل [ذاهدا عدوا هديدا. 


كفل؛ ج١١2‏ ص: //0 


: الكمَّلء بالتحريكث: العيجزء و قبل: ردْفٌ العمجز» و قبل: القَطن يكون للإنسان و الدابة و إنها لعَجْراءٌ الكمّلء و الجمع أكفال و لا 
يشتق منه فعل و لا صفة. و الكفل: من مراكب الرجال و هو كساء يؤّخذ فيعمّد طرفاه ثم يُلقَى مقدَّمه على الكاهل و مؤخّره مما يلى 
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العجز و قيل: هو شىء مستدير يُتتخذ من خرَقٍ أو غير ذلكك و يوضع على سَنام البعير. وفى حديث أبى رافع قال: ذاكك كفل الشيطان» 
يعنى معقده. و اكتَقَلَ البعير: جعل عليه كِفْلًا. الجوهرى: و الكفّْل ما اكتفّل به الراكب و هو أن دار الكساء حول سنام البعير ثم يركب. 
و الكقمل: كساء عل تمع ال جل تالجم وإن أَخَوت فالكفْل ناجرٌ و قال أبو ذؤيب: على جر مرفوعة الذَئْلِ و الكفْلٍ و قوله 
أسدواين الأعران» تُغجل شد الأغبل المكافلا فسره فقال: واحد المكافِلٍ مُكتَفَله و هو الكفل من الأكسية. ابن الأنبارى فى قولهم قد 
كبز اليه : معناه قد ألزمته نفسى و أزلت عنه الضَّيعَهُ و الذهات, و هو مأخوذ من الكفلء و الكفل: ما يحفظ الراكب من خلفه. و 
الكفْل: النصيب مأخوذ من هذا. أبو الدقيش: اكْتَفَلْت بكذا إذا ولّيتّه كَمَلَككء قال: و هو الافْتعال؛ و أنشد: 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 084 ْ 

قد اكتَفَلتْ بِالحَزنْء و اغْوَحّ دونها ضَواربُ من حَفّان تَجتابُه سَذّرا وفى حديث إبراهيم: لا تقدرات من ثلمة الإناء و لا عَوْوته فإنها كفل 
القيطاذ أي ند كه لقنا كدق من الأساة: كره إبراهيم كفن الكذا : أصلله الم كب فإنَّ آذانَ العُوُوة و التلُمَةَ مركن ةالشنيطاة و 
الكفل من الرّجال: الذى يكون فى مؤؤخحر الحرب إنما عه قن التأخر و الفرار. والكذًا : اللعرلاويت ت على ظهور الخيل؛ قال الِجَكَّاف 
بن حكيم: و الت على التعواد غنيمةٌ؛ كفلٌ الُروسة دائمٌ الإغصام و الجمع أتكفال؛ قال الأعشى يمدح قوماً: غيرٌ ِيلٍ و لاعََاوِيرَ فى 
الهيجاء و لا عُرّلٍ ولا كمال و الاسم الكفولَك و هو الكفيل. و فى التهذيب: الكفْل الذى لا يثبت على ه فالوس سيف قال 
أنشد: ما كنت تَلْقَى فى التخروب قَوَاسى مياه إذا ركبواء و لا أكَْالا و هو بن الكفولة. وفى حديث ابن مسعود ذكر فتنة فقال: إنى 
كائن فيها كالكفْل آخحذ ما أعرف و أتركك ما لكر قيل: هو الذى يكون فى آخر الحرب همته الفرار» و قيل: ولحي صوضي 
اكوب والتهوض في السدى» فهو لأطزم بينه. قال أبو منصور: و الكفل الذى لا يثبت على ظهر الدابة. و الكفل: الظ والضّعف من 
الأجر و الإثم» وعم به بعضهم» و يقال له: كفْلان من الأجرء و لا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيت لغيره ه مثله كالنصيبء فإذا 
أفردت فلا تقل كفل و لاد نصيب. و الكفل أيضاً. المثل. و فى التتزيل: يكم فلن ين رَخميه؛ قيل: معناه يؤتكم فح خقين» و قبل: 
مثْلين؛ و فيه: و م من يَشْفَع سَفَاعَةُ مي يكن له فل ناه قال الفراء: الكفل الحظء و قيل: يؤْبَكمْ كفْلينٍ أى حَطّينه و قيل ضغفين. وفى 
حديث الجمعة: له كفلا-ن من الأجر؛ الكفل» بالكسر: الحظ و النصيب. وفى حديث جابر: و عَمَِدُنا إلى أعظم كفل.و قال الزجاج: 
الكفْل فى اللغة النصيب أخذ من قولهم امت البعير إذا أَددتَ على سنامه أو على موضع من ظهره كساء و ركبت عليه؛ و إنما قيل له 
الو الجر سو صر جالسك يعي ما لخر وفى حديث مَُجىء المستضعفين بمكة: و عياش بن 


يتك 


الى قوسل بن هشام مُتَكفلا-ن على بعير.يقال: تَكفَلْت البعير و اكتفلََهِ إذا أدرت حول سنامه كساء ثم ركبته» و ذلكك الكساء 
الكمْل» بالكسر. و الكافل: العائل» كَفَله يَكمُله و كله إَاه. و فى التنزيل العزيز: و كَفَلّها زكريا؛ و قد قرئت بالتثقيل و نصب زكريّاء و 
كك خيس افوس لياو كك كبر لفان وفى الحديث: أنه و كافل اليتيم كهاتئين فى الجنةٌ له و لغيره؛ و الكافل: القائم بأمر 
اليتيم المربّى لهء و هو من الكفيل الضمينء و الضمير فى له و لغيره راجع إلى الكافل أى الم دراب كاه الكازل من در وبرسة و 
أنسابه أو كان أَجنا لغيره تكفّل به» و قوله كهاتين إشارة إلى إصبعيه السبّابةُ و الوسطى؛ و منهالحديث: الكَاتُ كافلٌ؛ اليَاتٌ: : زوج أمٌّ 
اليتيم لأنه يكقل تربيته 
لمان ريبع ارصن 05 
و يقوم بأمره مع أمه. وف سدية وقد قوازةةو أنت غير المكتراينه + : يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلمء أى خير من كفل فى 
صغره و أَرْضع و رب حتى نشأء و كان مض ما فى بنى سعد بن بكر. و الكاؤئل و الكفيل: الضامنء و الأتى كفل أبضأء و جيع 
الكاؤتل كفل و جمع الكفيل كفلا و قد يقال للجمع كفيل كما قيل فى الجمع صَه بديق. ولد اال سنن باعي كن 
بحضانتهاء و من قراً: و كلها زكرياء فالمعنى ضين القيام بأمرها. و قل الما و بالمالي: ضّبنه. و كفل بالرجل جل «* يَكفل ويكيل 
كللاى كشو و كَمَالَةٌ و كفل و كفل و تَكفَّلَ بهه كله: ضيته. و أَكَقَلَهِ إياه و كقّله: تعقوو ميحس لبان لتوسهو تكد حقية 
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تكفدًا. أبو زيد: أَكَفَأْت فلاناً المالّ إكفانًا إذا ضئّنته إياهء و كفل هو به كفُونًا و كَفْلاء و التكفيل مثله. قال الله تعالى: كَقَالَ أكفلنيها وَ 
حي ساسم ل رس سوس 
التهديب: و أما الكافل فهو الذى كَمّل إنساناً يُوله و نِْقُ عليه. وفى الحديث: الرييب كاله و هو زوج أمّاليتيم كأنه كفل نفقة البتيم. 
والمكافل: المُجاور المُحالِفء و هو أيضاً المُعاقد المعاهد؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و انوع عداكن ون عر إذا ما أصاب القت لم يزع 
غتِتّهم؛ من الناسء إلا مُحْرم أو مكافل المخرم: المُسالِم» و المُكافل: القعاتى التسالت وو الكقرل مى هذا احدهو الكدل و الك : 
المّل؛ يقال: ما لفلان كفْل أى ما له مثل؛ قال عمرو بن الحرث: يَغلو بها هر البعير و لم يو لهاء فى قومهاء كفل كأنه بمعنى مثل. 
قال الأزهرى: والدقو كرو سس المتن نوي السشدية: أنه صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال لرجل: لكك كملا من الأجرأى مثلان. و 
الكفل: النصيب و الجَرْء؛ يقال: له كفلان أى جزءَان و تصيبان. و الكافل: الذى لا يأكلء و قيل: هو الذى يَصِل الصيام و الجمع كقّل. 
و كلت كفلا أى واضٍ أت الصو م؛ قال القطامى يصف إِبلَا بقلهُ الشرب: نّذْنَ بأْقارٍ الحياض» كأنها نساءٌ النصارى أصبحت» و هى 
تقال اونا كران تاد هو من الضمان أى قد ضَ حِنَّ الصوم؛ قال ابن سيدة: ولا يعجتى: وذو الكفل: اسم نبى من الأنبياء» 
صلوات الله عليهم أجمعين, و هو من الكفالة؛ سمى ذا الكضل لأمنه كَقَل بمائة ركعة كل يوم قَوَقَى بما كقَلء و قيل: لأنه كان يلبس 
كساء كالكفلء و قال الزجاج: إن ذا الكمّل سمى بهذا الاسم لأنه تكفّل بأمر نبى فى أمته فقام بما يجب فيهم» و قيل: كل عمل 
رجل صالح فقام به. 


كلل؛ ج١١2‏ ص: 809٠‏ 


الك واس حم الأجزانه فاه كلينم امتظازق رو كلو تظلقةاومتظاي انكر و الألش فى :لكك 
(). قوله [و كَمَّلَ بالرجل إلخ] عبارة القاموس: و قد كفل بالرجل كضرب و نصر و كرم و علم 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 03١‏ 
شوو حك بعري كر ملف وواقال: العام كل العايم؛ يريد بذلكك التناهى و أنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الحخصال. و 
قولهم: أخذت كن المال و ضربت كل القوم» فليس الكل هو ما أضيف إليه. قال اوييكرين الشوراف» الك عارص د 
الشىء تكبا جاز اختيضاف الجرء إلى الجملة داقن قضات الأسراء كلها إلنهناء نأسا قولة تعالى؛ و كل أتؤة «اخريق و كل له 
ال ا ا د ل لي ا و 
لك :دعر الفماعة فى الخ الترى أن الو قال: لالد ل كن رانك الحو ارد رالا سيوف وَكُلْهُمْ آتبه يَوْء الام 
دا فجاء بلفظ الجماعة مضافاً إليهاء استغنى عن ذكر الجماعة فى الخبر؟ الجوهرى: كل لفظه واححد و معناه جمع» قال: ب 
تقول كل حَضرَ و كل حضرواء على اللفظ مرة و على المعنى أخرىء و كل و بعض معرفتان» و لم يج عن العرب بالألف و اللام؛ و 
هو جائز لأمن فيهما معنى الإضافة؛ أضفت أو لم تُضف. التهذيب: الليث و يقال فى قولهم كلا الرجلين إن اشتقاقه من كل القوم» و 
لكنهم فرقوا بين التثنية و الجمع؛ ؛ بالتخفيف و التثقيل؛ قال أبو منصور و غيره من أهل اللغة: لا تجعل كنا من باب كلا و كلتا و اجعل 
كل واحد منهما على حدة قال: و أنا مفسر كلا و كلتا فى الثلائئ المعتلء إن شاء الله؛ قال: و قال أبو الهيثم فيما أفادنى عنه المنذرى: 
قم كل علق اسم سكورس عداقودى مش العناعة كترلي: ما كل بيضاء َحْمةٌ ولا كل سَؤداء تمر و تمرةٌ جائز أيضاًء إذا 
ل « ثم ب 
أُجمَعُونَ:* فقال: لما كانت كله «اتحار لحب اكووزر يدا وع اروك ساروا القع عون الا عدا عنجة وكل 
العير يا تناك لو جاءت قتع املك * احتمل أن يكون سجد بعضهم؛ فجاء بقوله كلهُ+ العامة الأجواء تفيل لدف 
ا خُونَ*؟ فقال: و جات كلهة: « لاختمل أن يكون سجدوا كلهم فى أوقات مختلفات: فجاءت أجمقون: « لتدل أن السجود كان 
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منهم كلهم فى وقت واححدء فدخلت كلهّعْ» للإحاطة و دخلت أَْمَعُوتَ* لسرعة الطاعة. و كل يكل كلا و كلانًا و كلالة؛ الأخيرة عن 
اللحيانى: أغيا. و كَلأت من المشى أَكلَّ كلانًا و كلالة أى أَعْتئِت, و كذلك البعير إذا أعيا. و أكلَّ الرجلٌ بعيره أى أعياه. و أكلّ 
الريمل ايها اق كل بعد ابن سيدة: كله السير و أكلَّ القوم كلك لم والكل: قا السيف و السّكين الذى ليس بحادً. و كل 
اللبيث و البص د وخيرة من النىء الحديد كل كلاو كلّة و كلالة و كلولة و كلوكا و كلل فهو كليل و كل: لم يقطعوو أنقد ابن برئى 
فى الكلول قول ساعدة: نايك الضّراعةٌ و الكلُولٌ قال: و شاهد الكل قول الطرماح: و ذو ال فيه كو مُحشوع وفى حديث حنين: 
فما زِْت أرى ع دّهم لياه كل السيف: لم يقطع. و طوف كليل إذا لم يحمّق المنظور. اللحيانى: الكل السيف ذهب حدّه. قال 
بعضهم: كلَّ بصرّه كلونًا تبه و أكلّه البكاء و كذلكك اللسانء و قال اللحيانى: كلها سواء ذ فى الفعل و المصدر؛ وقول الخد وده 
لما المرورع لمن 00 
بأظفارٍ له حجن طِوالء و أنياب له كانت كلالا قال ابن سيدة: يجوز أن يكون جمع كال كجائع و جياع و نائم و نيام» و أن يكون جمع 
كليل كقتيدو شتداد و حديد و حداد. الليث: الكول اللبت النن لاد لد و لسان كليل: ذو كلالة واكلابوسيف كل العا 
رجل كليل اللسان» و كليل الطزف. قال: و ناس يجعلون كلا للبطورة اسماً من كله على فغلاء؛ و لا يصرفونه» و المعنى أنه موضع 
َكل فيه الريحٌ عن عملها فى غير هذا الموضع ؛ قال رؤبة: فته الأغلام لماع الَقَوء يكل السائز يتمق عيك لكر ق و الك : المصيبة 
تحدث و الأصل من كَل عنه أى نبا و ضعُف. و الكلالة: الرجل الذى لا ولد له ولا والد. و قال الليث: الكل لبجل الذى لا ولد لو 
ونه 12 السك لوقل ما لم يكن من النسب لا فهو كلالة. و قالوا: هو ابن عم الال و ابن عم كلالة وكلؤلةيو 
ابن عمى كلالةُه و قيل: الكلالةُ من تَكلّل نسبه بنسبكك كابن العم و من أشبههء و قيل: هم الاخرة للأم و هو المستحمل..وقال اللحائى: 
الكلالة من العصَربة من ورث معه الإخوة من الأم؛ و العرب تقول: لم ره كلالةٌ أى لم يرئه عن عُرْض بل عن قؤب و استحقاق؛ قال 
الفرؤوقة ورك 16 اللكدوطو كاولق عن الى نات :فبك شس :وهاهو ابن الأعرايق : الكلالةٌ بنو العم الأباعد. و حكى عن 
قرا ألا سيان كتهو ل لزنا سرح قار قا افوس ريمن كن القبلف اك ارق اند حل ارا عو لله 
الزالك و انين لنبحتهما أحك قبس بالتضتدن و فى التتريل العزيرة وو عاق وَكز تورك 17 (الأبةاو حلت ها العرية فى تقيير 
الكلالة فروى المنذرى بسنده عن أَبى عبيدة أنه قال: الكلالة كل مَنْ لم يرئه ولد أو أب أو أخ و نحو ذلكك؛ قال الأخفش: و قال 
القراء الككلالة من القرابة ما خلا الوالد و الولدء سموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقربء فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به 
قال رورسم مرة كول الكاذلة من سقط عنه طَرَفاهه و هما أبوه و ولدهء فصار كنا و كلالة أى عِيانًا على الأصل» يقول: سقط من 
فين فصار يالا عليهم؛ قال: كع نوا لد قال الا هر واعدية عار يقبن لكك الكلذلة و أنه الوارت لط قزل قرطت مره 
أشفيت منه على الموت فت نيت النبى» اعسلى الله علبة و سلبهةنتقلت: إن رجل ليس بيزتى إلا كلالة» أزاة أنه لله والفاله و لقو لدم قل كر 
لعز وجل اللا فى سورةاناء فى موضعين» أحدهما قول: وذ كالول بوث ل أوارأة وَل اح أو أت مكل جد 
ِنْهُمَا السُدسسٌ؛ فقوله يُورَتْ من ورث يُورَثْ لا من أورث يُورَتْء و نصب كلالةُ على الحالء المعنى أن من مات رجلا أو امرأة فى حال 
تكله سن ورف أ لا وانداله ولاولد وَل أخ أوْ أَحتٌ من أم فَلِكلٌ جد مِنْهُمَاالشُدُسٌ + فجعل النيت شاهنا كاذلة و هو المورّث» 
رموش رديت تعاب لز ريق تك كن مالعمو ذا ولد لق لذ ولننطيد علدنا ووفس رك رارك يوان 
روي لمر 
للميت الأول ل قور كلالة مؤزوته هذا مقيق م ينهة الترية مزائق التريل و الكنق و يجي على أهل العم تعره ألا يشي 
لماو د 0 ستَفُوتَك قُلٍ الله يكم فى الْكالَةٍ إن ار رز هَلَكك 
لش لَه ولد وَلَهُ أت لها يِضفُ لا َك (الآية)؛ فجعل الكلالة هاهنا الأخت للب و الأم و الإخوة للآأب و الأم؛ فجعل للأخت 
الإاتعدة تضق ماوك الميك الكفين تين الثلثين» و للإبخوة و الأخوات جميع المال بينهم, لِلذّكر مِْلّ عط انين و جعل للأخ و 
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الأخت من الأم؛ فى الآية الأولى» الثلث» لكل واحد منهما السدسء فيين بيتياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرّه و مرة 
على الإبخوة و الأخوات لاب و الأم؛ و دل قول الشاعر أَنّ الأب ليس بكلالة: و أَنَّ سائر الأولياء من العصَ بة بعد الولد كلالة؛ و هو 
قوله: فإنَّ أب المَزء أَحْمى له و مَوْلَى الككلالة لا يغضّب أراد: أن أَبا المرء أغضب له إذا ظُلِم و موالى الكلالة» و هم الإخوة و الأعمام 
دوق الأعوناءبو نيار القراياك ذا يتتديرق انر لقيو لاجد ارج التعزاتجة إذا لور كن انى لقم لقنا اككازة زدجا نمق ادير قار غير 
ابن عَمّى الكلالة و ابن عَم كلالِ؛ قال الأزهرى: و هذا يدل على أن القصّبة و إن بعُدوا كلالة» فافهمه؛ قال: و قد فتّرت لكك من آيَتي 
الكلالة و إعرابهما ما تشتفى به و يزيل اللبس عنكك. فتدبره تجده كذلكك؛ قال: ف اللوساصيره من الكلالة فى كتابه و لم يبين 
المراد منهء و قال ابن برى: اعلم أن الككلالة فى الأصل هى مصدر كل الميتٌ يكل كلا و كلال فهو كَل إذا لم يخلف ولداً و لا والداً 
يرثانه» هذا أصلهاء قال: ثم قد تقع الكلالة على العين دون الحدّث» فتكون اسماً للميت المؤروث» و إن كانت فى الأصل اسماً الث 
على حدّ قولهم: هذا حَلقُ اللِّ أى مخلوق الله؛ قال: و جاز أن تكون اسماً للوارث على حدّ قولهم: رجل عَدل أئ عادل: 'وماة غؤر أئن 
غائر؛ قال: و الأول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث» قال: و عليهجاء التفسير فى الآيةُ: إن الكلالة الذى لم يخلّف ولداً 
و لا والدأء فإذا جعلتها للميت كان انتصابها فى الآبه على وجهين: 5006 تكون خبر كان تقديره: و إن كان الموروث كلالةٌ أى 
كلا ليبن لتولد ولا والدء و الوجه الثانى أن يكون انتصابها على الحال من الضمير فى يُورَثْ أى يورّث و هو كلالة» و تكون كان هى 
التامة التى ليست مفتقرة إلى خبرء قال: ولا يصح أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفى لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة ولا فائدة فى 
قوله يورّث. و التقدير إن وقع أو حضّر رجل يموت كلالة أى يورّث وهو كلالة أى كلل؛ وإن جعلتها للحدّث دون العين جاز 
انتصابها على ثلائة أوجه: أحدها أن يكون انتصابها على المصدر على تققدير حادف مضاف تقديره يورّث ورائة كلالةٍ كما قال 
الفرزدق: رُم قَناُ لكك لا عن كلالةٍ أفووزتضوها وراقة أزي له ورافة بغدة واقال عاير ين العلتيل: و ما سَوٌدَة: تنى عامِدٌ عن كلالقٌ 
ا اذاه اشروافولا اجتوسضترلي: هو ابن عَم كلالةٌ أى بعيد النسب» 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 09 
فإذا أرادوا القْبٍ قالوا: هو ابن عَمَّ ديد و الوجه الثانى أن تكون الكلالة مصدراً واقعاً موقع الحال على حد قولهم: جاء زيد رَكضاً أى 
راكفا وهر ابن ع ونه أن داناء واف عن كاذل آى عدا فى الضيب و البح الثالث أن جكرواعي كان كك قد سلت 
مطناف» تقديره ونإ كان الفوروظ ذا كلالة#الوقية خسة أوعةافى نهب الكلذلة أمذها ان كرو غير اذه النائى أذ تكرة 
حانًاء الثالث أن تكون مصدراً على تقدير حذف مضافء الرابع أن تكون مصدراً فى موضع الحال؛ الخامس أن تكون خبر كان على 
تقدير حذف مضاف: فهذا هو الوجه الذى عليه أهل البصرة و العلماء باللغة» أعنى أن الكلالُ اسم للموروث دون الوارث قال: و قد 
أجاز قوم من أهل اللغة و هم أهل الكوفة» أن تكون الكلالة اسماً للوارث» و احتيُجوا فى ذلكك بأشياء منها قراءة الحسن: و إن كان 
رجل يُورث كلالةًه بكسر الراءء فالكلالة على ظاهر هذه القراءة هى ورثة الميت» و هم الإخوة للأم؛ و احتتجوا أيضأبقول جابر إنه قال: 
يا رسول الله إنما يرئنى كلالة» و إذا ث بت حجة هذا الوجه كان انتصاب كلالة أيضاً على مثل ما انتصبت فى الوجه الخامس مرخ الرععة 
الأول» وهو أن تكون خبر كان و يقدر حذف مضاف ليكون الثانى هو الأوله تقديره: و إن كان رجل يورث ذا كلالة كما تقول ذا 
زان لنس اقيم ولك و لذ والندينال بو كدلكك ذاسمك سنا من لسع فى يوري نذا لاله اله راض ارد بس قن قرا 
َنْ قرأ يُورث كلالة و يورّث كلالة أن مفعولى يُورَتُ و يُوَرّثْ محذوفان أى يُورث وارنّه ماله قال: فعلى هذا يبقى كلالة على حاله 
لأ ولى التى ذكرتهاء فيكون نصبه على خبر كان أو على المصدرء و يكون الكلالة لمتؤروث لا للوارث؛ قنال: و الظاهر أن الكلالة 
مصدر يقع على الوارث و على الموروث و المصدر قاد يقع للفاعل تارة و للمفعول أخرىء و الل أعلم؛ قال ابن الأثير: لواو الاق 
ا عر را ا كادها افكت بالق امن انه 
فهو إكليل» و به سميت لأن الو ادق ترط لاني مزق عرق ولك : اليتيم؛ قال: أكولٌ لمال الكل قَبِلَ َّبابه إذا كان عَطُمْ الكل غير 
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شّديد و الكلّ: الذى هو عِيال و بُقْل على صاحبه؛ قال الله تعالى: وَ هُوَ كل عَللا مَؤلاة أى عِيال. و أصبح فلان مكلا إذا صار ذوو قرابته 
كا عليه أى عِيانًا. و أصبحت مكنا أى ذا قراباتٍ و هم علي عيال. و الكال: المغيى, و قد كَل ِكل كلا و كلالةً. و الكل الكل و 
الل الذكر و الأنثى فى ذلكك سواء» و ربما جمع على الكلول فى الرجال و النساءء كل يكل كلوًا. و رجل كل: كن لاخر يدابن 
الأعرابى: الكل الصنم؛ و الكل اليل الروح من الناس» و الكل اليتيم؛ الكل الؤكيل. دارع اد اران راق 
الأزهرى: ادا ارات ل الكل الس تولمماى : غَدوَبَ الله متلا عدا مغلوكاً؛ ضربه مثا للصّتَم الذى عبدُوه و هو لا 
ل ْءِ و هُوَ كل عَللِع موْلاهُ لأنه يحمله إذا ظعن و يحوّله من مكان إلى مكانء فقال الله تعالى: َل يَسَتّوى هذا الصَّتّم الكل و 
م مَنْ يمر بالْعَدْلِء استفهام معناه التوبيخ كأنه قال: لا تسوٌوا ؛ بين الصنم الكل و بين 
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الخالق جل جلااله. قال ابن برى: و قال نفطويه فى قولهوَ وَل َي مؤلة: هو أسيد بن أ أب الحيضن واه الأنكية قال# و قال ابن 
غارية ورا الكل رين الود لمرو 01 0 ا ار ا 0 


سوقان تارة كأ لبئنات عليكم مالك وأكلل الرجا» ال 0 507 
الأ-مر: كر و كلل عليه بالسيف و كلل السبم: حجمل..اين الأعرابى: و الكل أيضاً حال الإنسان» و هى البكلّة؛ يقال: باث فلان بِكلةُ 
سوم آى يسان سيدا ليوو لكلة سور قر لك سيك كنال عن الكلة. ويقاكة كنا معدو كل بصره و ذا كدو افك يات 
يقال: حمل و كلْلَ أى مضى قُدّما و لم يَخم؛ 4و أنشد الأصمعي: حَسَم عِوقَ الداءِ عنه فقَضَتْء نكيل اللّثِ إذا الليتُ ونث قال: و قد 
يكون كلل بمعنى جين يقال: حمل فما كلل أى فما كذّب و ما جبن كأنه من الأضداد؛ و أنشد أبو زيد لتجهُم بن سهل: ولا عن 
حزب مُعلحذه ولا أحَدَرٌ لين بالمَلِّ و روى المنذرى عن أبى الهيثم أنه يقال: إن الأسد يهل و يِكَلّلُء و إن النمر يُكلّلُ و لا مهلل 
قال: و الملل الذى يحيل فلا يرجع حتى يمع بقونهء و الملل يحمل على قزنه ثم يُخجم فيرجع؛ وقال النابغةٌ الجعدى: َكَرَت تلوم» 
و أَمْس ما كدَلتهاء و نقد ض كلت بذاك أي فلخل ما: صدللة» كلّلتها: أَدْعَضْتها. يقال: كلل فلان فلاناً أى لم يُطعه. و كلليّه بالحجارة أى 
علوقه بهافواقالة و كوس يعض القغراء مكلو ل وكلدبو الكلة الطوك حت و يني طنونة حمر الى رأس اله رن جاقني البعددينة: هي 
عن تَقْصةيص القُبور و تكليلها؛ قبل: التَكليل رفعُها تبنى مثل الكلّل» و هى الصّوامع و القباب التى تبنى على القبوره و قيل: هو ضَّوْبٍ 
الكلّةُ عليها و هى سِثّْر مربّع يضرّب على القبور و قال أَبو عبيد: الكلّهُ من الشّتور ما يط فصار كالبيت؛ و أنشد 08: من كل مَخفوفٍ 
بل جيه زوج عليه كل و قرائمها و الكلّة: لتر الرقيق بُخاط كالبيت بََقَى فيه من الب و فى المحكم: الكل المنتر الرقيق» قال: و 
الكلهُ غشاءً من ثوب رقيق يُتوقى به من البغوض. و الإكليل: شبه عصابة مزيّدة بالجواهر» و الجمع أكاليل على القياسء و , بسمى التاج 
إكُليلًا. و كله أى ألبسه الأكليل؛ فأما قوله 50 أنشده ابن جنى: قد دنا الفضحُ فَالْوَلائد يَنْظمْنَ سراعاً أكِلّةٌ المَؤجانٍ 

16 تزه و قزيعه لع ]لسكذافى الأضل (ذاء لبيد فى «مطلفه (48::النيث اللحقاة ين تبرت من سيد اتن تدخ لامي 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 035 

فهذا جمع إكليل» فلما حذفت الهمزة :و بقيت الكاف ساكنة فتحتء فصارت إلى كَلِيلٍ كدَلِيلٍ فجمع على أكلة كأولة. وفى حديث 
عائشة» رضى الله عنها: دح وجرت اح ص امكل وس تَبرْقُ أكاليل وَجْهه؛ هى جمع إكليل» » قال: و هو شبه عصابة مزيّنة 
بالعؤكر فجمات لويجيه الكريم #صاى الله كيه و سلرة » أكالِيلَ على جهة الاستعارة؛ قال: و قيل أرادت نواحى وجهه و ما أحاط به إلى 
الغين عن االكتره .وهو الإخاطة و لأنَّ الإكليل يجعل كالحَلْقَهُ و يوضع هنالك على أعلى الرأس. ذذى ديت الانصفاء : فنظرت إلى 
المدينة و إنها لفى مثل الإكليل؛ بريد أن القهم نَم عنها و استدار بآفاقها. و الإكليل: منزل من منازل القمر و هو أربعة أنثجم مصطفًة. 
فال الأرخرى: الاكليل رأس يوج العقرب» و رفيث ارثا من الأثواء شر الأكليلء لأنه يظلم يكوبها: والاكليل:ما أحاط بالظثر مق اللنحم. 
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واتكللة لقني 2+ انداط يد و روضة مُكلْلة: محفوفة بالنّؤر. و غمام مُكلّل: محفوف بقِطع من السحاب كأنه مكل بهنّ. و الكل الرجل: 
للحي اس ا ع سه يا اس لدت ميات 
فخوان الموّر و الكل الرجل الكلائًا: تبسّم؛ قال الأعشى: و ينْكلٌ عن عر عِذَابٍ كأنها > جنى أفحوان ل متناعِم يقال: كثَرَ و تو 
ل ما يُريكك سواد الغيم من بياضه. و انْكلّ السحاب بالبرق إذا ما تبسّم 
بالبرق. و الإإكليل: السحابٌ الذى تراه كأنَ غِاء ألبته. و سحاب مُكَل أى ملمّع بالبرق» و يقال: في الذي يراه للع بن البسابوو 
اكتَلَّ الغمامٌ بالبرق أى لمع. والكل البجاا32 الرق وا : تبسم؛ الأخيرة عن ابن ن الأعرابى؛ وأنشد: عَرَضَنا فقلنا: لل نقلي 
كر باو إاشكر الوا خرو ترك ىنزيد كارن ل الضا اارتي إلى ااه جر القراضا تور كال نسم لباه رقي 
تطؤر اسسدار و انكل ابرق شيدة لمع لمعاً خفيفاً. أبو عبيد عنٍ أبى عمرو: : الغمام المُكلّل هو السحابة يكون حولها قِطّع من السحاب 
كو مكالة يو ؛ و اعد عو امف لقي أواح تَرَى بزقاً أربك وَمِيضَه كلمع ودين فى عب مكَلّلٍ و كليل الملبكك: نبت 
يتتداوى به. و الكذكل و الكلكال: الصدر من كل شىء. و قيل: هو ما بين التَوقوتَنَ و قيل: هو باطن الزَّوْر؛ قال: أقولء إِذ حَوَّتْ على 
الكلكال 
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قال الجوهرى: و ربما جاء فى ضرورة الشعر مشدداً؛ و قال منظور بن مرثئد الأسدى: كأنّ مَُواهاء على على الكذكل» موضعٌ كَُّئْ راهب 
نط لى قال ابن برى :و صوابةهوق كنّى راهب» لذن بع قزله على الكلك نفو عزيناً من نَفناتٍ زُلَّ قال: و المعروف الكذكل؛ و إنما 
جاء الكلكال فى الشعر ضرورة فى قول الراجز: قلت و قد خوّت على الكذكال: يا ناقتى» ما جَلْتِ من مَجَالٍ ١١‏ . والكذكل من الفرس: 
ما بين مَحَُزْمه إلى ما مس مس الأرض منه إذا بض و قاد يستعار الكل لما ليس بجسم كقول إمرئ القيس فى صفة لَيل: فقلتٌ له لما 
تَمطى بتجؤزه» و أردف أغجازاً وَنَاءَ يكلكلى «7". و قالت أعرابية تَوْتْى ابنها: َلْقَى عليه الدهرٌ كلكلة» مَنْ ذا يقومٌ بلكل الدَّهْرِ؟ 
فجعلت للدهر كلكنًا؛ وقوله: مَشَّقَ الهواج لَحمَهُنَ مع الشْرَىء حتى ذَهبِنَ كلاكلما و ص دوراً وضع الأسماء برقع لاروك كترم 
ذهبن دما أحُرً. و رجل كُلكلٌ: َرْبٌ» و قيل: الكلكل و الكلاكل, بالضم؛ القصير الغليظ الشديد و الأنثى كلْكلَهُ و كلاكلة و 
الكلاكل الجناعاك كالكرا كوو أشد قول العجاج: حتى يلون الرّبى الكلاكلا الفراء: الكلّة التأخير و الكل المَّفْرَهُ الكالهُ و الكل 
الحال حالٌ الرجل. و يقال: ذئب مُكل قد وضع كَلَهُ على الناس. و ذئب كليل: لا يَغِدُو على أحد. وفى حديث عثمان: أله شخل عله 
فقيل له أ يبأئرك هذا؟ فقال: كَل ذلككأى بعضه عن أمرى و بعضه بغير أمرى؛ قال ابن الأنثير: موضع كل الإحاطة بالجميع؛ و قد 
تستعمل فى معنى البعض قال: و عليه حمل قولُ عثمان؛ و منه قول الراجز: قالتْ له و قولها مَرْعِيٌ: إن الّواء حير الطرئٌ» و كل ذاكك 
بلكل ارصق أى قد يقل واقد اله يتغل ورفال ابن برع و كارك رذوو رع وش ان ببح الا كترل حدق« قانا ليو كرا 
النّساء لألها فقالوا لنا: كنا فقلدا لهم: بلى فكلا هنا بمعنى لا بدليل قوله فقلنا لهم بلىء و بلى لا تأتى إلا بعد نفى؛ و مثله قوله أيضاً. 
قرَيْش جهازٌ الناس عه عياًو ميت فمن قال كذاه فالفكدّب أَكُذَبٌ و على هذا يحمل قوله تعالى: َيُوَ بى ان كلا. وفى الحديث: تفع 
2 السلا فقن عر اتن ؛ كلا يا رسول اللهة قال :ابن الأثير: كلا ردع فى الكلام 
.)١(‏ فى الصفحة السابقة: أقول إذ حَرّت إلخ (9). فى المعلقة: بصّلبه بدل بجوزه 
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و تنبيه و معناها اثنْهِ لا تفعل» إلا أنها كد فى النفى و اردع من لاء لزيادة الكاف؛ و قد ترد بمعنى حا كقوله تعالى: كنا لَِنْ لَْ يه 
لََسْفَعاً بِالنَاصِيَةُ؛ و الظلّل: السّحاب. 


كمل؛ ج١١2‏ ص: /09 
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#الكوال التكابه و قبل اقيام النذى كد امه تاوف وقد قلحت لفاحه كمن الشىء يكقليين كمل بو كقل كفالاو كبرلابقال 
احرج يكو الكبر زوأ مابيو شىء كيل كاب ساووا دسق كز كر أنشد سم و يعاق أنه بعد ناكل يقبي الوق الوشر كد 
فم كر ركان العم املد انار ا سات لقي ان ا ققد مدير للد ضر وان ماني كلد انمد 
جَله؛ قال الشاعر: فقُرَى العراق مَقِيلٌ يوم واحد» و الب ررتان و واسط تَكمِيله قال ابن سيدة: قال أبو عبيد أراد كان ذلكك كله يُسار فى 
يوم واحدء و أراد بالبصرتين ن البصرة و الكوفة. و أعطاه المال كَمَلًا أى كاملا هكذا يتكلم به فى الجميع و الوُحْدَان سواء» ولا يثنى و 
لا يجمع؛ قال: و ليس بمصدر و لا نعت إنما هو كقولكك أعطيته كله و يقال: لكك نصقُّه و بعضه و كماله و قال الله تعالى: الَْْمَ 
أَكْمَلتٌ لك نكم و أتعفت علبكز نعم تى (الآبة)؛ و معنا و الله أعلم: الآآن أَكْمَاتٌ لك الدديخ بأَنْ كفيتكم خوف عدوّكم و 
َظْهَتكم عليهم: ؛ كنا فقول الآن كل نا الفلكة.و كفل لناما تريد بأن كُفينا من كا نشاف وقيل؛ أكملكٌ لكم دينكم أى أكملتٌ 
لكم فوق ما تحاجون إليه فى ِييكم؛ و ذلكك جاتر حصن فأما أن يكون دين الله عز و جل فى وقت من الأوقات غير كاول فلا؛ قال 
الأزهرى: هذا كله كلام أ بى إسحق و هو الزجاج و هو حسّنء و يجوز للشاعر أن يجعل الكامل كبِينًا " ؛وأنشد: كلدنوة للهخر عدا 
افو لكياسة قن مساب القصاناة نوروكى و يقال كقلك 21 5ه لدو ولام نح كينا لكلف لبو وجا هذا 
الدكفل عتتريق وز لمك غانةو عقن الفأ فال النايكةه وكا سام نبا تضاتياة و اسرعة هف فى ذلكه قله وريدل ايل 
و قوم كمَلَهُ: مثل حافد و حَحَفّدةُ. و يقال: أعطه هذا المال كملا أى كلّه. و التُكميل و الإكمال: التمام. و اشِيَكمَله: اسكَكمّه؛ الجوهرى: و 
قوق سي جعي إذاها نايك العنسن عق كز لبقن يكطارل قلخ #الؤفن أؤة الكقلول قال هو ففاز ةنو للب يريد لح فى 
السيرء و إنما تركك التشديد للقافية. و قال الخليل: الكملُول نبت» و هو بالفارسية بَوْعَست؛ حكاه أَبو تراب فى كتاب الاعتقاب؛ و من 
مانتال لل نور نهيب .و الكارل مدن بانظراو الترواض و «مفر شير أله مط اماق مطاف اكه ينمي الا زان لمكا على أعيالةتقن 
الداؤاة ؤقال ابو اسحق:مدسى كال لأنه لت أجرافه ونم كاله وكا احم دمن الزاقية 
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لأن الوافر تَوَفْرتُ بح سو سنيف الجواته ونان ابن الأعرابى: المكمل ازول الكامل للقير أو الشف والكابقة من الكوافض: 13 
جبل. و كايتل: اسم فرس سابق لبنى إمرئ القيسء و قيل: كان لإمرئ القيس. و كايل أيضاً: فرس زيد الخيل؛ و إياه عنى بقوله: ما 
زلك أرميهع بثثرة كاوتل و قال ابن برى: كال اسم قرم سد الفوارس المّكِن)و فيه يقول العافق الصّكن: تشع الفوارس» يوم جيش 
مرق لّجقوا و هم يُدْعَْن يال رار زيدٌ الفوارس كر و ابن مُنِْرِ و الخيل ينها بتو الأخرار تؤمى بعر كاملٍ و بتخرمء حَطرَ افوس 
و أىّ جين خطار و كايل أيضاً: فرس للوٌقّاد , بن المتْذِر الصَِّىَ. و كَمْلٌ و كاملٌ و مُكمل و كمَيل و كمئلةء كلها: أسماء. 


كمتل؛ ج١١»‏ ص: 099 
ككل و كقافل دو كثتر واكمائ علب شلديك: 
كمثل؛ ج١١»‏ ص: 099 


#الكفكل القصمر و رسن كك بو كنانا قل لي اتبيه قال أبى متصيووة و بيع أغراها شرل ناف مكفكرة اليطل كا عافع كد اخلة 


كمهل؛ ج١١)»‏ ص: 099 
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: التهذيب: كمْهَلْت الحديث أى أشفيته و عمَّئته. ابن الأعرابى: مهل إذا جمع ثيابه و حرّمها للسفر. و كمْهّل فلان علينا: منعنا حَمّنا. و 
فى النوادر: كَمْهَلْت المال كَمْهَلةُ و حبكوته حبكرة و َبُكلتُه دبكلة و حَبِحَبته حبحبة و زَمرّمته زَمْرّمهُ و صَرْص وْته و كؤكزته إذا جمعته 
وردَدت أطراف ما انتشر منه» و كذلكك كبكيّه. 
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: رجل كيل و كنابل: شديد صُلْب. و كناييل: اسم موضع؛ حكاه سيبويه؛ و الله أعلم. 
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: الكثثال 010: القضير؛ مكل به سيبوية و فسره السيرافى. 
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0 لك ذلى: شجر ُذْبَغْ به» و هو من دباع السّنْدء و دباغه يتجىء أحمر؛ حكاه أبو حنيفة؛ و قال مرة: هو الكنْدّلاء فْمَدّ قال: و ماء البحر 
عدُّوٌ كل شجر إلا الكنْدّلاءَ و القَرْمَ» و القَوْمُ مذكور فى موضعه. 
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«الأزهري: الكنعلة فى العذو التقيلٌ منة. 
كنفل؛ ج١١2‏ ص: 019 
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: كَنْهَلٌ و كنْهل: موضع و من العرب مَنْ لا يصرفه يجعله اسماً للبقعة؛ قال جرير: طَوَى الْبِينٌ أسبات الوصالء و حاوَاتْ بكثهل أقران 
الهَوى آذ هلها الأزعرى: كيل عادالى صو تررق وتو فال صمرز بن لتر تاليا الجات كتياكه 

(1). قوله [الكنثال] هكذا فى الأصل بالثاء المثلثة مضبوطاً و فى الصحاح فى ماده كتل بالتاء المثناة: و الكنتال» بالضمء القصير؛ و النون 
زائدة. و فى القاموس: الكنتأل كجردحل القصير. انتهى. أى بالمثناة 
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: الكهُلٌ: الرجل إذا وطه الشيب و رأيت له بَجالةُ و فى الصحاح: الكهْل من الرجال الذى جاوز الثلاثين و وَخَطَه الشيبُ. وفى فضل 
أب بكر و عمرء رضى الله عنهما: ذاو يفنا كبرل الصا وش زراب كبول الأولو و لامر ين!؛ قال ابن الأثير: الكهْلٌ من الرجال 
من زاد على ثلاءثين سنة إلى الأربعين» و قيل: هو من ثلاث و ثلاثين إلى تمام الخمسين؛ و قد اكْحهَلَ الرجلٌ و كَاهلَ إذا بلغ الكهولة 
فصار كهْلًاء و قيل: أراد بالكهْلٍ هاهنا الحليم العاقلّ أى أن الله يدخل أَهلّ الجنةٍ الجنةً حلماً ماظةوني الميحكما و قيل هو من أربع 
و ثلاثين إلى إحدى و خمسين. قال الله تعالى فى قصهُ عيسى»ء على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ وَيكلُمَ اناس فى الْمَهدِ وَل قال 
الفراء: أراد و مُكلّماً الناس فى المهد و كي و العرض نمع يفعل فى مومع الفاعل ذا كانا فى معطر نين معن فى الكلام كقول 
الشاعر: يك انها شعافي ني فى لوقيل و جاتر أراد قاصبٍ فى أسوّقها و جائر» و قد قيل: نعطت الكيل حل لق أراد 
بقوله فى الْمَهدِ ياو فاه فر الكَْلَ على الصفة كما قال 25 لجيه أ مدً؛ روى المنذرى عن أحمد بن يحبى أنه قال: : ذكر الله 
مود اعد اخين + تكليمة الناس فى التق قهلاه'معجزة» و الأشرى تزوله إلى الأرض عقد اقتراب السناعنة كفا ابن كلالين :سنة 
يكلّم أمة محمد فهذه الآبة الثانية. قال أبو منصور: و إذا بلغ الخمسين فإنه يقال له كَهْل؛ و منه قوله: هل كهل تحفسينء إِنْ شاقله مَنزلة 
مُه أيه فيهء و مث.بوبٌ؟ فجعله كَهلًا و قد بلغ الخمسين. ابن الأعرابى : يقال للغلام مُراهق ثم مُحْتَلم» ثم يقال تخرّج وجهّه "١‏ ثم 
انُصلت لحيتهء ثم مشت ثم كفهل؛ و هو ابن ثلادث و ثلاثين سنة؛ قال الأزهرى: وقيل له كه بف لاقياء شبابه و كمال 213و 
الجمع كَْلُونَ و كَهُولٌ و كهال و كهْلانَ؛ قال ابن مئادة: و كيف تُرَجَيها و قد حال دُونها ُو أسَدِ كفْلاُها و شَّبائها؟ و كهّل؛ قال: و 
أراها على توم كاهآلء و الأنثى كَْلَهُ من نسوة كَفْلات و هو القياس لأنه صفة» و قد حكى فيه عن أب بى حاتم تحريكك الهاء و لم 
يذكره النحويون فيما شد من هذا الضرب. قال بعضهم: قلما يقال للمرأة كهلة مفردة حتى يُرّوجُوها بك هله يقولون شَهْلةٌ كهْلةً. غيره: 
رجل كَل و امرأة كهْلة إذا انتهى شبابّهماء و ذلكك عند استكمالهما ثلاثاً و ثلاثين سنة» قال: و قد يقال امرأة كَهْلهُ و لم يذكر معها 
قؤئة قال ذلك الأسييسى و أل عيئة وين الأعرنيكتقاق افر ولا أخرة بعندها كرك أمارق الكوكة لقا والعزي الفثلة 
لأا و اهَل أى صار كلاه و لم يقولوا كَهَلَ إَِا أنه قد جاءفى الحديث: هل فى أَهْلِك من كاهل؟ و يروى: 
فوهك يقال مخرج ويه إلى قر لاغ بكي ]سكذا وق الألمال» وخاز عه قن سادة معو :ل الريك ١]‏ قساف الدع مسقم 
ثم كهل بعد ذلكك 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 2٠1‏ 
مَنْ كاه لَأَى مَنْ دخل حدٌ الكهُولة و قد تزوّج؛ و قد حكى أبو زيد: كاهَل الرجلٌ تزقج. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» أنه 
سأله زعلا أراد الحاة مع فقا وهل بق أخلكك من كاهل؟يروى بكسر الهاء ء على أنه اسم ويروى مَنْ كَاهلَ بفقح الهاء عن انكل 
بوزن ضارب و ضَارَبَ» و هما من الكهُولة؛ يقول: هل فيهم مَنْ أَسَنّ و صار كَهْا؟ و ذكر عن أبى سعيد الضرير أنه رد على أبى عبيد 
هذا التفسير و زعم أنه خطأء قد يخلّف الرجلُ الرجلّ فى أهله كَهْنًا و غير كَهْلِء قال: و الذى سمعناء و العرم عن راهنا له 41 
الرسل التق ملت الرعن ا اق أعلام لقان لماك اعدو ألا كر كرون تكو اف العولة يخلر ينذا سريت تن شوقن افيا 
لس ا و ا ا ل سن 
تت و الغؤيّنُ و الغؤِيلُ و هو ما يَْسْبٍ أسفل قارورة الذَّهْن من تُفْلِه و يرسُب من الطين أسفل العدير و فى أسفل القدْر من مَرَقه؛ 
عن لمعي قال الأ رهرق: و هذا الذى قاله أبو سعيد له وجه غير أنه بعييد» و معنىقوله» صلى الله عليه و سلم: هل فى أَهلك من 
كاهِلٍأى فى أهلكك مَنْ تغتمده للقيام بشأن عيالكك الصغار و من تُخلفه ِمّن يلزمك عَوْله فلما قال له: ما هُمْ إلا ص يِبيةٌ صغارء أجابه 
فقال: تَحَلّف و جاهد فيهم ولا تضيّعهم.و العرب تقول: مُضّر كاهِلُ العرب و سَعْد كاهل تميمء و فى النهاية: و ميم كاهل مُضَرء و هو 
مأخوذ من كاهتل البعير و هو مقدَّم ظهره و هو الذى يكون عليه المَخيدّلء قال: و إنما أراد بقوله هل فى أهلك من تعتمد عليه فى 
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القيام بأمر مَنْ تُحَلف من صتخار ولدكك لثلا يضيعواء أ لا ترادقال له: ما هم إل ضيبي صغارء فأجابه و قال: ففيهم فجاهد, قال: و أنكر 
أبوسعة الكافل قال: هو كاهن كما تقدم؛ و قول أبى يراش الهذلى: فلو كان سَلُمى جارَة أو أَجارَه ماح ابنٍ سعد رَدَّه طائر كفل 
1١‏ قال ابن سيدة: لم يفسره د الحينه قال دواقد يمكن أنه بكرن له كوا مبالقة نتف القدة الأزهرى: يقال طار لفلان طائر كَهْلٌ إذا 
كان له جد و عط فى الدنياء و تت كهل: مُتناد. و |كَهَلَ النبت: طالاو اعوى كاك وني العام م طولّه و ظهر تَؤرُه؛ قال الأعشى: 
بُضاجكك الشمسق منها ِكب ره مور بعميم الت مكتهل و ليس بعد انتال الت ِل التَلّى؛ و قول الأعشى يُضاجكك الشمس 
معناه يدور معهاء و مُضاحَكمُه إياها نحشن له و نُضّرة» و الكؤكب: مُعْظم النبات» و الشَّروَ ق + لكان القمط ماق والقززر+ الذئ ضار 
النبت #الإنؤار لهو العمبه: النبث الكييق الشفين وهو أكثر من الصيبم» قال تبت غمبم و فق و عم واككهات الروضة إذاعتها 
بها و فى التهذيب: تَوْرُها. و نعجة مُكتَهلةٌ إذا انتهى بنّها. المحكم: و نعجة مُكتَهلةً مُْتَمرةٌ الرأس بالبياضء و أنكر بعضهم ذلك. و 
الكاهِلٌ: ممّدّم أعلى الظهر مما يَلى العنّى و هو الت الأعلى فيه ست فق قال إمرؤ القيس 
(). قوله [رماح ابن سعد] هكذا الأصلء و فى الأساس: رباح ابن سعد 
ل ل 
يضف قرسا له حاركك كالدّغص لَبْدهٌ الثرى إلى كاهل» ملل لزاع الفساب ولاك العم الكاها ما طهر من الزَّْره و الرّوْرُ ما طن 
من الكاهل؛ و قال غيره: : الكاجل من الفرس ما ارتفع من روج كيِفَ؛ٍ و أنشد: و كاهل فح فيه» مع الإفراع» إِشْرافٌ و َقْييبُ و قال أبو 
عبيدةٌ: الحارك قُروٌ الكتِقَينَء و هو أيضاً الكاهِلٌ؛ قال: و المِْصَجٌ أسفل من ذلك. و الكائبة مقدَّم المنْسج؛ و قيل: الكاهِل من الإنسان 
ما بين كتفيه» و قيل: هو مَوْصِّل العثّق فى الصَّلْبء و قيل: هو فى الفرس خلف المِنْسجء و قيل: هو ما شَّخص من فروع كتفيه إلى 
مُشتوى ظهره. و يقال للشديد العَضَب واليائع من الفحول: إن لذو كاههل؛ حكاه ابن السكيت فى كتابه المؤْسُوم بالألفاظ و فى بعض 
المي إنه لذو صاهلء بالصاد؛ و قوله: طويل مِتَلَّ الغثق أ شرف كاهِله أَشَّّ رَحيب التعؤف مُغْتَدِل الجزم وضع الاسم فيه موضع الظرف 
كأنه قال: ذهب صعُداً. و إنه لشديد الكاهل أى منيع الجانب؛ قال الأزهرى: سمعت غير واححد من العرب يقول فلان كاهل بنى فلان 
أى مغتم دهم فى الثلمّات و تركدُهم فى المهمات» و هو مأخوذ من كاهل الظهر لأن عُتّق الفرس يَكسائَدُ إليه إذا ضر و هو مشول 
دم قرئوس الزج و مُتعد الفارس عليه؛ و من هذا قول رؤبة يسدح معذاً: إذا معد عدت الأوائلا ًا تَارِ جا لازا جط تين 
كانا لِمَعِدٌ كاهلاء و مَنْكبِينٍ اعَْليا تلاتلا الى كالاريس ريفو نصريه مده أولادٍ مد كلهم. وفى كتابه إلى أهل اليمن فى أوقات 
الصلاة و العشاء: إذا غاب الشنق ل أن كذهبي كوول اللي لٍأى أوائله إلى اماك يها ليل بالإبل السائرة التى تتقدّم أعقافهاذ 
قواديها و تبغها أعجازها و تواليها. و الككوادتل: جمع كاهدل و هو مقسدّم أعلى الظهر؛ و مندحسديث عائسة: و قو الؤُوسَ على 
اقتها اق أثبتها فى أماكنها كأنها كانت مشفِيهُ على الذهاب و الهلاك. الجوهرى: الكاهلٌ الحارك و هو ما ؛ بين الكشين قال النبى» 
صلى الله عليه و سلم: تميمٌ كاهّل مُضَّر و عليها المخمل.قال ابن برى: الحاركك فرع الكاهل؛ هكذا قال ابوعيلاة قال: و هو عظم 
مُشُرف اكْتثقهِ فعا الكتِقَينَ» قال: و قال بعضهم هو منبت أدنى العف إلى الظهر, و هو الذى يأخذ به الفارس إذا رَكب. أبو عمرو: 
يقال للرجل إنه لذو شاهتي و كاهل و كاهن» بالنون و اللام؛ إذا اشتدٌّ غضبهء و يقال ذلك للفحل عند صِيالِه حين تسمع له صَوْقَاً بخرج 
من جب وفه. والكوار لالشعات وق كريد سافت اللقةاالراة :فى كرود ابن السكيت: الكَهْلُولُ و الوَهْشُوشٌ و البؤلول كله 
السخيٌ الكريم. و الكهوَل: المذكبوت, و حقٌ الكهُول بهو قال عمرو بن العاص لمعاوية حين آراد عَزْلّه عن مطور: إنى أتيفّك من 
الهراق و إِنَّ كك كَحقٌ الكهُولٍ أو كَالجعدَبةُ أو كالكَعْدُيك فما زلت 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: ٠ع‏ 
اوهو الب عت جار أندكتك كلكة الدكارة و كالطياق المُمَدَّدِ؛ِ قال ابن الأثير: هذه اللفظهٌ قد اختّلف فيهاء قَرَواها الأزهرى بفتح 
الكاف و ضم الهاء و قال: هى العَنكبوت» و رواها الخطابنٌ و الزمخشرى بسكون الهاء و فتح الكاف و الواو و قالا: هى العنكبوت» و 
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لم يقيّدها القتيبى» ويروى: كفن الكهذل»الدال دل الزاو و قال القن أما حَقٌ الكهْدّل فلم أسمع شيئاً ممن يوثق بعلمه بمعنى أنه 
بيت العنكبوت؛ و يقال: إنه نَدْىٌ العجوز و قيل: العجوز نفسها اميا واشتي] تاوق خر #لكفو و القفة يا الذفات الى تكروهن 
دان اللسونوالكقة أديك المكترقيو كل الف كوز قن وعد و كافل و كفل وكهف ؛ أسماء عور أن كرح سس كبقل د 
أن يكون تصغير كاهتلي تصغير الترخيمء قال ابن سيدة: و أن يكون تصغير كَفلٍ أولى لأن تصغير الترخيم ليس بكثير فى كلامهم. و 
كَهَيلَهُ: موضع رمل؛ قال: عُمَثربَهُ َلّتْ برَهل كَهَيْلة فينُونَك تَلْقَى لها الدهر تنا اللموعرىة كاهلا أ شئلة من الأسقه وهو كاهل بن 
أسد بن حُزيمة» وهم قت 5 إمرئ القيس. و كثهلء بالكسر: اسم موضع أو ماء. 


ا 
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بوعل كم صنيو و الها ال الوص شجر عظام و هو من العضاه؛ قال سيبويه: أما ككل فالدون د ؤاقة أنه ليس قن 
الكلام على مثال سم مَوْجُل فهذا بمنزلة ما يد يشتقٌ مما ليس فيه نون» فكنهئل بمتزلة عَرَثينِ؛ در لعجي زادوا الوواو و كاقتميين 
نفس الحرف لم يفعلوا ذلكك؛ قال إمرؤ القيس يصف مطراً و مَريلا: فَأضيحى يَسْحٌ الماء من كل فيقةء يكب على الأذْقَانٍ دَوْحّ الكنقئل 
لو الكتهيل+ لعقافيه. قال أب سحيفة: أرق أعرابى دق أهل القراة قال: الكتويل عالت من الطلم صقر قصار التركهه الأزهرى فى 
اللقحاسي الكتوبا. وديا #ولةقال ابو الأعرابن دعن سر عطاء معروفقو ققد بيك انو القيسة قاليتوالا أعرفك. فى الأسماد 
فل كنوتل» او فال قد الكتوبل من التمير اكه غلك قال و هى سيره يمائة حمر ام النقيلة ضغيرة الك 
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#الكؤدل: العتكبوت, و قيل: العجوزء وقال عمرو بن العاص لمعاويهٌ حين أراد عَزّْلهِ عن مصر: إنى أتيتكك من العراق و إِنَّ مرك 
كك الكوون و تروف كس الكقد ل الدال موقن الواؤاقال الفمى: أماخق الكهدل فإتى لم أسمع شيا ممن يوق بغلمه بمعتى أنه 
بيت العنكبوتء و يقال: إنه تَدىُ العجوزء و قيل: العو لق ووو نيا ثديهاء و قيل غير ذلكك. والكيدل: الجاريةٌ السمينةٌ الناعمة. 
قال أبن حاتم فيما فيما روى عنه القتيبى: الكفدَل العابق من الججوارى؛ و أنشد: إذا ما الكَفِْدَلٌ العا رك ماسَتُ فى جواريها عدبت القَمَرَ 
الباهِرء فى المحشنء يُباهيها و كَهُدّل: اسم راجز؛ قال يعنى نفسه: فدطركت ال العزيد كزدلا 

.)١(‏ فى رواية أخرى :قوق ككيفق واه وموم فى اليمن» بدل كل فبقه 

لسان العرب» ج١1.‏ ص: 2٠5‏ 

أم الحديلة آئر او اياك بكمالها مذكورة فى حرف الحاء من باب الدذال..و كقدل:من أسمائهم. 
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كول؛ ج١١‏ ص: هم 


: َكوّل القومٌ عليه و تَتوّلوا عليه تَنََّا إذا اجتمعوا عليه و ضربوه و لا بُقْلعُون عن ضربه ولا شَّحْمهه و قيل: تكوّلوا عليه و اْكالوا انقلبوا 
عليه بالش: و الضرب فلم يُقْلِعُوا و قيل: الكالوا عليه و انثالوا بهذا المعنى. و تكاول الرجل: نّقاصر. و الكؤلانٌ» بالفتح: نبت و هو 
البَودِىُء و فى المحكم: نبات يتيّت فى الماء مثل الْبَوْدِىٌ يشبه ورّقه و ساقه السعدى ١‏ للق إلا أنه أغلظ و أعظم, و أصله مثل أصله يجعل 
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فى الدواء؛ قال أبو حنيفة: و سمعت بعض بنى أسد يقول الكولان» فيضم الكاف. 
كيل؛ ج١١1‏ ص: .م 


#الكذل #المكيال كيو الكيل كيل الإو و تعوه وق و عضر كال الللعاء رو قحوه يكبل كلا وفكاذا و قينا اها وهرشاة أن 
امسلاو ين قن ] لنوا :كدر انين ببق رهبا تبر اك لودو لودل ان 1 هوي إلا لفطر فال ارد وى 14ل اللعرهري 
و صوابه مَفْعَّلى بفتح العين. و كيل الطعامٌ» على ما لم يسم فاعله» و إن شئت ضممت الكافء و الطعامٌ مَكِيلٌ و مَكيول مثل مخيط و 
مَحيوط» و منهم من يقول: : كُولَ الطعام وبح و اططُوة الصّد و اموق ماله بقلب الياء واو حين ضم ما قبلها لأن الياء الساكنة لا 
عو لد و كاله طعاماً و كاله له؛ قال سيبويه: اكتل يكون على الاتحاد و على المُطاوَّعة. وقوله تعالى: ا 
إِذَا انوا عَلَى الّاس يَسْتَوْفُونَ؛ أى اكتالوا م: نب لديا قال ثعلب: معناه من الور الاسم الكيلَةٌ بالكسرء مثل الجلسة والكبة. و 
اتلك من فاكوا و الت عانة و كلت قلاناً طعاماً أى كِلْتٌ له؛ قال الله تعالى: و إذلاا كَالْوهم أو وَرَنُومَعِ؛ أى كالوا لهم. و فى المثل: أ 
عشّفاً و سُوء كيلة؟ أى أ تَيمَعُ علي أن يكون المكيل عش فاً و أن يكون الكيل مُطَفّف و قال اللحيانى: شف و سوء كي كيلةٍ و كبِلٍ و 
لتر افك عسو فى :القباين تك اناو لك بتي اسل 15ل سس ا م ااا لب دس 
الحضّ رين قال: و ما أراها عربية محضة و أَما ممكول فهى لغةٌ رديئة» و اللغة الفصيحة مكيل ثم يليها فى الجودة مكيول. الليث: 
المكبال ها فكال ينهد يدا كان اوشف) و اتعلك علمة أحدت مم يقال: كال الفعطى .و اكنال الأتحد. .و الكيل و المكيل و المكيال 
و المكيلةً: ما كيل به؛ الأخيرة نادرة. و رجل كثال: من الككتِل؛ حكاه سيبويه فى الإمالة فإما أن يكون على التكثير لأن فغله معروف؛ و 
إما يقر إلى الننمب إذا عدم الفعل؛ و قوله أأنشده ابن الأعرابى: حين تكالٌ انب فى القَفِيز فسره فقال: أراد حين تَفّْر يكال لَبُها كيلا 
فهذه الناقة لوو وال الدراهم و الدنانير: وزنها؛ عن ابن الأعرابى خاصة؛ و أنشد لشاعر جعل الكل 1 قارُروه ذات مشركك 
عند ذى لَطَفٍء من الدَّنانيرِه كالوها بمِتْقال 
.)١(‏ قوله [السعدى] هكذا فى الأصل و لم نجده اسماً لنبت فيما بأيدينا من كتب اللغة» و لعله السعادى كحبارى لغهُ فى السعد بالضم 
النبت المعروف 
لسان العرب. ج١١‏ ص: 200 
فإنا آن يكون هذا وض ماء و إما أن يكرن غلى السب لآن الكل بو الووف سواءاقى غرفة التقادير. ور تقال: كل هذه الدراهتابريهد ون 
زن. وال 414 كل ما ووة ققد كيل و هما يتكايلان أى يتَعارضان بالشَّْم أو الَْرِ قالت امرأة من طيّء: فقتل خيراً بامرئئ لم يكن له 
نوائ و لكن لا تَكايْلَ بالدّم قال أبو رياش: معناه لا يجوز لكك أن تقتل إَِّا تأركك ولا تعتبر فيه الْمّساواةٌ ذ فى الفضل إذا لم يكن غيره. و 
كَايَلَ الرجلٌ صاحبه: قال له مثل ما يقول أو فَعَل كفعله. و كابلته و تابنا إذا كال لَك و كِلْتّ له فهو مُكائل؛ بالهمز. وفى حديث 
عب ومس افعو اندلو عو الكيكةو عن لتقا بالتول و القمل :+ و الماك المُكافأَةٌ بِالْمُوءِ و تركك الإغضاء و الاحتمالٍ أى 
تقول له و تفعل معه مثل ما يقول لكك و يفعل معكك. و هى مُفاعلة من الكيل» و قيل: أراد بها المْقايّسة ل الترح ون كم لعجل اران 
و كال اند كيل كي مثل كبا و لم يخرج ناراً فشبه مؤخر الصفوف )١١‏ فى لتحي انم شقانن قن كان قو وروي عق اللي 
0 + أثةاقال؛ المكبال مكبال أهل المدينة و الميزانٌ مِيانُ أَهلٍ مكة؛ قال أبو عبيدة: يقال إن هذا الحديث أصل لكل 
من الكئل و الوزن و إنما يتم الناس فيهما بأهل مكة و أهل المدينةء و إن : تقر ذلكك فى سائر الأمصارء ألا ترى أن أصل التمر 
اد مويك حرج اج لج وه اود كي اللاو رد امسر 
اليل و الزن أن كل ما لَِمه اسم المنْختوم و القَفِزٍ و المكوكث و العَودٌ و الصاع فهو كدلء و كل ما لزمه اسم الأرْطالٍ و الأواقئ و 
لأمناء فهو وزن؛ قال أبو منصور: و التمر أصله الكل فلا يجوز أن يباع منه رطمل برطل و لا وزن بوزنء لأنه إذا رُةٌ بعد الوزن إلى 
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الكيل تَفاض لى» إنما يُباع كيلا بكئل سواء بسواء» و كذلكك ما كان أصله مَوْرُوناً فإنه لا يجوز أن يُباع منه كيل بككيل» لأنه إذا رُدّ إلى 
الوزن لم يؤمن فيه النْفاضلء قال: و إنما احتيج إلى هذا الحديث لهذا المعنى, و لا يتهافت الناس فى الرّيَا الذى نَّهّى الله عز و جل عنهء 
و كل ما كان فى عَهْد النبى» صلى الله عليه و سلمء بمكة و المدينة مَكينًا فلا يباحٌ إلا بالكيل» و كل ما كان بها مَوْرُوناً فلا باع إلا 
بالوزن لثلا يدخله الرّبا بالتَفاضْلء و هذا فى كل نوع تتعلق به أحكام الشرع من حقوق الله تعالى دون ما يتعامل به الناسٌ فى بياعاتهم» 
فأما المكيال فهو الصاع الذى يتعلّق به وُجوب الزكاة و الكفارات و النفقات و غير ذلكء و هو مقدر بكيل أهل المدينة دون غيرها من 
البلْدان لهذا الحديث؛ و هو مِفُعال من الكثل» و الميم فيه للآلة؛ و أما الوَرْنَ فيريد به الذهب و الفضِة خاصة لأن حق الزكاة يتعلّق بهماء 
و دِرْهمٌ أهل مكة ستة دوانيق» و دراهم الإسلام المغدّلة كل عشرة درافي بي مثاقيل»و كان أهلٌ المدينة يتعاملون بالدراهم عند 
َقدّم سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم» بالعدّدِ دهم إلى وزن مكةء و أما الدنائير فكانت تحمل إلى العرب من الرّوم إلى أن 
قدت عية الملكة يق قنوان النجار فى أامضو آنا الأرطال و الأخناة فللناس فيها عادات 

.)١(‏ قوله [فشبه مؤخر الصفوف إلى قوله من كان فيه] هكذا فى الأصل هناء و قد ذكره ابن الأثير عقب حديث دجانة» و نقله المؤلف 
عنه فيما يأتى عقب ذلكك الحديث و لا مناسبةٌ له هنا فالاقتصار على ما يأتى أحق 

لسان العرب. ج١١.‏ ص: 8٠م‏ 

مختلفة فى لدان و هم مُعاملون بها و مُثرَْن عليها. و الكثّول: آخِرُ الصَُّفُوفٍ فى الحرب. و قب »الكل مقس المشر تاوس 
الحديةة أن ويا أ المي ؛ صلى الله عليه و سلم و هو يقاتلُ العدوٌ فسأله سيفا يقال به فقال له: فلك إن أعطيتكك أن تقوم فى 
لضام ادر را الح ا فى الول امردسيواة, 
الحرف إلا فى هذا الحديث» و سكن ابا : 00 
نندة قال ابن برق : الرخر لأى اانا يتاك بن َوه 4 قال ابن الأقره الكقزل» قيقرل امن كال الرفة إذا كبو لم بتري تار فشقة 
مؤْخََر الصفوف به لأمن مَنْ كان فيه لا يُقاتل» و قيل: الكُول اليجبان؛ و الكول: ما أشرف من الأرضء يُريد تقومٌ فوقه فتنظر ما يصنع 
غي ركك. أبو منصور: الكيُول فى كلام العرب ما خرج من عد الزَّنْد مُسْوَدَاً لا نار فيه. الليث: الفرس يُكايل الفرس فى التجؤى إذا عارّضه 
ووعاراء كانه وكيا تلام عد يل مكل نما كيل له الكفرى اين الأعزاء بى: المُكَابكَةُ أن يِعَشائّم الرجلان فيُدبى أحدهما على الآخرء و المُوَا كل 
أن يِدِىَ العّدانٌ للكردين ليُؤْخَر قضاءه. ويقال: كلت فلذنا غلاق أى وديم وا إذا اراحدعم رجلتكة بعرو كل الفيى بغره 
أ قِسْه به فى التجزى؛ قال الأخطل: قد كلتّمونى ال يي ١‏ ا 0 و 
لاد المُجاراة؛ قال: د الس يب كاي هر بس 
اوح 0 سس وه روم 
ماعدايم وود الماح عا وقال: ابد لكك من سؤالهفأتبل المازنى هد نفسه فى التلخيص و تكب السؤال التي 
الكويص» ثم قال: يا أبا يوسف ما ون نَكَُلُ من قوله عز و جل: كَل ما ناته فقال له تَفَل؛ قال: و كان هناكك قوم قد 
علموا هذا المشّدار و لم يونا من حوظ يعقوب فى اللغة البغشار ففاضوا ضَّجكاًء و أداروا من اللو فكأ و ارتفع المتوكل و خرج 
الشكيتى و المازنى» فقال ابن السكيت: با أباعقناة أدأت عشقوق بو أذوقك قزق »قال له الماؤت و الل مااسأفكه عن هذا حت 
بحثت فلم د أن منه يجاو لل ولا 5 منه مُتَناوَلًا. 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: ا 


فصل اللام؛ ج١١»‏ ص: /اءم 
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لثل؛ ج١١‏ ص: /اءم 
: لثلة: موضع. 
لعل؛ ج١21‏ ص: /اءم 


: الجوهرى: لَعَلَّ كلمة شككه و أصلها عَلَّه و اللام فى أولها زائدة؛ قال مجنون بنى عامر: يقول أناسٌ: عَلَّ مجنوتّ عابر يَرُوم سكو قلتُ: 
إِنّى تا ييا و أنشد ابن برى لنافع بن سعد المَتُوى: و لت بوم على الأمرٍ بعد ما يفوت و لكن عَلَّ أن أَتَقَدّما و يقال: كان اقل 
على أفعل بمعنى» و قد تكرر فى الحديث ذكر ل وهى كلمة رجاءٍ و طمع و شككء و قد جاءت فى القرآن بمعنى كئ. وفى 
حديث حاطب: و ما يُذرِيك لَعَلَّ لله قد اطَلَعَ على أهل بَذرِ فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم؟قال ابن الأثير: ظن بعضّ هم أن 
معنى لَعَلَّ هاهنا من جهة الظن و الحسبانء قال: و ليس كذلككء و إنما هى بمعنى عَسَى» و عَسَى و لَعَلَّ من الله تحقيق. 


لمل؛ ج١١‏ ص: /اءم 


#اللغال:الكهر و كاه ابو لواو هيه لها زر كسمن بواور ترز يَسُوقَ اللَمَالَ المَعْدِنيَ انْيتجالّها و قيل: إنما هو اللْمَالَ بالضم. و 
كذلكك حكاه كراع. و التَلْمّل مُل بالفم: كالئَامّظ؛ قال كعب بن زهير: : و تكون شّكواها إذا هى أَنْجَدَتْ بعدّ الكلالِء تمل و صَرِيفُ 


ليل؛ ج١١‏ ص: /اءم 


كالما اقبي القبار عو هدق زو من عرو الفتسى العيديية: اللّيلُ ضد النهار و اللِّلُ ظلام الليل و النهارٌ الضّيائ فإذا اكذكك اهما هن 
الآخر قلت ليله و يومء و تصغير َيل أخرجوا الياء الأخيرة من مَخرّجها فى الليالى» يقول بعضهم: إنما كان أصل تأسيس بنائها 
ّيلا مقصوره و قال الفراء: لَلَهُ كانت فى الأصل لَيليُء و لذلكك صكّرت ليئِليِ و مثلها الكيكةٌ اليضة كانت فى الأصل كبكية؛ و جمعها 
الكياكى. أب الهيثم: اهار اسم و هو ضدٌّ الليل» و النهارٌ اسم لكل يومء و ليل اسم لكل ليلةء لا يقال تهار و تهاران و لا ليل و يانه 
إنما واححد النهار يوم و تثثيته يومان و جمعه أيامء و ضد اليوم د ننه ييا اليو كان الراحد الوق الس ميدن فل للك 
جمعهم إياها اللّيالى و تصغيرهم إياها لَئِلُ» قال: و ربما وضعت العرب النهار فى موضع اليوم فيجمعونه حينئذ نُهُرِ و قال دُرَئْدِ بن 
الضّمّة: وَغارة بين اليوم و الليل قل تَدارَكتُها وخدى بيد عَمَرّد فقال: بين اليوم و الل و كان حقّه بين اليوم و اللَّيلهُ لأن الليلة ضدّ 
اليوم و اليوم ضد الليلة» و إنما الليل ضد النهار كأنه قال بين النهار و بين الليل» و العرب تستجيز فى كلامها: تعالى النهار فى معنى 
تعالى اليوم. قال ابن سيدة: فأما ما حكاه سيبويه من قولهم سير عليه لَيِلّه و هم يريدون ليل طويل» فإنما حذف الصف لما دل من الحال 
على موضعهاء واحدته لَِلْهُ و الجمع لَيَالٍ على غير قياس» توهّموا واحدته لَيِلاه و نظيره مَلامِح و نحوها مما حكاه سيبويه؛ و تصغيرها 
متليَة شد التحقير كما شد التكسير؛ هذا مذهب 

لسان العرب» ج١1‏ ص: /80 

سيبويه فى كل ذلككء و حكى ابن 07 بى ليلاة؛ و أنشد: فى كل يَْمٍ ما و كل ليلا حتى يقولّ كلّ راء إذ راه: يا وَئِحَُ من جمَلٍ ما 
اجسشاكو حك الكساف» نابل عيبم الله وهو سافن اند امن برى للكميت: جَمَعمٌك والدَدْرَ بنَ عائشةً الذى اليك 
مُحتْككاتٌ لايل الجوهرى: اللَيِل واحد بمعنى جمعء و واحده ليلة مثل تَمْرهُ و تمْرء و قد جمع على لَيَالٍ فزادوا فيه الياء على غير 
تالو فلوو اكير كل و أَهالِء و يقال: كأنّ الأصيل ذه انو فعرفع واللهة «اللدن على النبدل) كاه عقو ان ا نانلة عاك وطاء 
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على د للِنْ لا يَشْتَكينَعَمَا م القن ما دام مخ فى سُلامى أو عَيِنْ قال ابن سيدة: هكذا أنشده يعقوب فى البدل و رواه غيره: َناتُ 
وْطَاءٍ على حََدٌ اللّيلُ لأمّ من لم يدهن الول و ليلة يلاه و لثلى: طويلة شديدة صعبة» و قيل: هى أشد ليالى الشهر ظلمة و به سميت 
المرأة لََى» و قبل: اللا ليلة ثلاثين, و لَِلُ أل ولائلٌ و مُلَتِلٌ كذلكء قال: و أظنهم أرادوا مُكل الكثرة كانهو ترقموا قل أن 
حت الى فال مرو يو قاض و كان ميجودٌ كالجَلامِيدٍ بعدّ ما مَضى نصفٌ ليِلِء بعد لَيلٍ مُليّلٍ .5١‏ التهذيب: الليث تقول العرب 
هذه ليللا إذا اشتدّت طُلمتهاء و ليل أليل. و أنشد للكميت: و ليلهم الأيل؛ قال: و هذا فى ضرورة الشعر و أما فى الكلام فيلا و 
ليل ألْيل: شديد الظلمة؛ قال الفرزدق: قالوا و خائرة بُودُ عليه و اللي مط العياطل أْيلٌ و َيل أليل: مكل يوم أَبْوَم. و ألالَ القومٌ و 
أليلوا: دلوا فى البو لكيه قلكيلة ولال: البعأجرت لليلةة عن اللحائى: وعائك ماخلة وين الداع كبا شرل اوه من اليوم. النضر: 
أَلْنْكُ صدؤت فى الليل؛ و قال فى قوله: لمث يلياك والكلى نهو يفول: أسير بالتهار و لا أستطيع سيرى الليل. قال: و إلى نصف النهار 
تقول فعلثٌ الليلةً» و إذا زالت الشمس قلت فعلثٌ البارحةً ليله التى قد مضت. أبو زيد: لكر وراك اللردا فى حنامي كلق 
إلى وال الشمسء فإذا زالت قالوا رأيت البارحةً فى منامى» قال: و يقال تَقْدَمُ الإبل هذه اللَيلةَ التى فى السماء إنما تعنى أقربٌ اللَئلِى 
من يومككء و هى الليلةُ التى تليه. و قال أبو مالكك: الهلالٌ فى هذه الله التى فى السماء يعنى الليلةً التى تدخلهاء يتكلم بهذا فى النهار. 
ابن السكيت: يقال لِلَئِلهُ ثمانٍ و عشرين الدَّعْجِاءً و لَيلَهُ تسع و عشرين الدَّهماءً» 

(1). قوله [و كان مجود] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج١١.‏ ص: 2:9 

و َيه الثلاثين اللِّلام و ذلكك أظلمهاء و ليلةٌ نيلاة؛ أنشد ابن برى: كم ليلؤ لِّلاة ملبسة الدّجى أَفْقّ السماء مَررَيْت غير مُهَيِبِ و الللُ: 
الذكر و الأتى جميعا من التبارى» و يقال: هو وهم وكذلك قوخ الكزوانة وقول الفرؤدق: و الب ينض فى الغباب» كأنه 
َيل يض مخ + بجانيئه يِه نَّهارُ قيل: عنى باللَيل قح الكروان أو التحبارَىء و بالنّهار فرخ القَطاء فشمكى ذلك ليونس فقال: اللَل ليلكم و النّهار 
تهاركم هذا. الجوهرى: و ذكر قوم أن الئل ولد الكروان» و النّهار ولد التخبارى» قال: و قد جاء ذلكك فى بعض الأشعارء قال: و ذكر 
الأصمعى فى كتاب القَرْقِ اهار و لم يذكر الليلَ؛ قال ابن برى: الشعر الذى عَناه الجوهريٌ بقوله و قد جاء ذلكك فى بعض الأشعار هو 
قول الشاعر: كلت لها ينض التهار ولي كلت يلي هيم و آم يَى: الخمرٌ الّؤداء؛ عن أبى حنيفة. التهديب: و أ لََى الخمره و 
لم , يقيّدها بلونء قال: و لَيلَى هى انهو و هو ابتداء ال . وعَرَةُ لَتِلَى: معروفة فى البادية و هى إِخْدَى الجرّار. و لَيلَى: من أسماء 
النساء؛ قال الجوهرى: هو اسم امرأةء و الجمع لَيَالِى؛ قال الراجز: لم أرَ فى صَواحِب النَعالء الات التَدّنٍ التحوالى. بها لِلََى خيرة 
اللّبَالى قال ابن برى: يقال ليلى من أسماء الخمرة» و بها سميت المرأة؛ قال: و قال الجوهرى و جمعه لَلَى» قال: و صوابه و الجمع َال 
و يقال للْعَضّعُفٍ و المحكق: أبو لَيلّى. قال الأخفش على بن سليمان: الذى صح عنده أن معاوية بن يزيد كان يكنى أباليلَى؛ و قد قال 
ابن همام السَلُولِيَ: إِنَى أرَى ينه تغْلى مَرَاجلهاء و الملكك بعد أبى لََى لمن عَلبا قال: و يحكى أن معاوية هذا لما دفن قام مزوان بن 
ايتحكم على قبره ثم قال: أ تَذُرُون مَن دفنتم؟ قالوا: معاوية فقال: هذا أبو ليلَى؛ فقال أَزْتم الَرَارِى: لا تحدَعَنّ بآبء و نشبتهاء فالمُلكك 
بعد أبى َيَى لمن لبا و قال المداينى : يقال إِنَّ اَي إا كان ضعيفاً يقال له أب َه و إنما ضعف معاوية لأنّ ولابته كانت ثلاثة 
أشهر؛ قال: و أما عثمان بن عفان» رضى الله عنهء فيقال له أَبو لَيلَى لأنَّ له ابنة يقال لها لَيلّى و لما قتل قال بعض الناس: إِنّى أرى فتن 
تَْلى مراجلّهاء و المذّك بعد أبى لَبَلَى لمن عَلبا قال: و يقال أَبو لَيلّى أيضاً كنيَةٌ الذكر؛ قال نوفل بن ضمرة الصّمرى: إذا ما لَتلى 
ادْجَوْجَىء رَمانى بع لبلى بمُخرية وعَار و َيل و لَبلَّى: موضعان؛ و قول النابغة: 

لسان العرب» ج١1.‏ ص: 2٠١‏ 

ما اضْطَوَك الحِرْرٌ من لَِلَى إلى برد تَحْتَارُه مَعْقلًا عن بش أُغْيارٍ .01١‏ يروى من لَيِلٍ ... و ... من لَتِلى .. 


فصل الميم؛ ج11 ص: ٠١‏ 
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مأل؛ ج١١‏ ص: 81٠١‏ 


؛ رجل أن و َِلٌ: ضَخم كثير اللحم تازه و الأنى مَأ و ميلا و قد مَألَ يَعألَ: تَمَلَا وذ ضكم؛ التهذيب: وقد مَيِلْتٌ كدأل و موت نَمل 
واضاده 1د ما عال لهالا وما نال له الأخير دعن ابن الأعرابي» أى لد يبعت لدو لم ودكر يطاو قال يقرت ما نكا له. ومو ألةة اسم 


رجل فيمن جعله من هذا الباب» و هو عند سيبويه مَفَْل شاذ» و تعليله مذ كور فى موضعه. 
متل؛ ج١١اء‏ ص: ١٠م‏ 

مكل الشىء مثذا: رَُغْرَعَهُ أو حل كه. 

مثل؛ ج١١‏ ص: ١٠م‏ 


ل : كلمة تقوو يقال هنذا مكدو كله كما يقال شفيه وشيهه سعد + قال اين بير" الفرق يبن الققالة و التساؤاة أن التساواة 
تكون بين المختلفين فى الجئْس و المتّفقين» لأن التّساوى هو التكاثُوٌ فى المِشّدار لا يزيد ولا ينقّصء و أَما الممَائدَدُ فلا تكون إلا فى 
المتفقين» تقول: نحوٌه كنحوه و فقهُه كفقهه و لوثّه كلونه و طعمّه كطعمه فإذا قيل: هو مِمْله على الإطلاق فمعناه أنه يسدٌّ مسدّمء و إذا 
قيل: هو مله فى كذا فهو مساو له فى جهةٍ دون جه و العرب تقول: هو مكيل هذا وهم أَمَيالّهم» يريدون أن المشكه به حقير كما أن 
له يقال: مث و مَكَل و شه و شب بمعنى واحد؛ قال ابن جنى: و قوله عز و جل: قو رَبٌ الَءِوَالْضِ إن َحَقَ 

ل ! نّم تَِْفُونَ؛ جل يِل و ما اسماً واحداً فبنى الأول على الفتح؛ و هما جميعاً عندهم فى موضع رفع لكونهما صفة لحو فإن 

0000 هو جر بإضافة مِنْلَ ما إليه؛ فإن قلت: ألا تعلم أن ما على بنائها لأنها على حرفين الثانى منهما 
حرف لِين» فكيف تجوز إضافة المبنى؟ قيل: اسن الفعاكرما وخدها نذا النضات لاس الكينرم اءاقل كتدباافته دكين 
كتاء التأنيث فى نحو جارية زيدٍء أو كالألف و النون فى سِرْحان عَمْروء أو كياء الإضافة فى بَضْرِيٌ القوم؛ أو كألف التأنيث فى صحراء 
أو كالألف و التاء فى قوله: فى غائلاتٍ الحائر الم و قوله تعالى: لس كله شَئة؛ أراد ليس وِثْله لا يكون إلا ذلكك. لأنه إن لم 
شل هذا د فيكا لدعلا سال اللاعن 5لك8؛ ونظلده ما أنشده سيبويه: لَوَاحقُ اراب فيها كالمََقْ أ ممق و قوله تعالى: كَإنْ آنُوا 
مل ا آمَنُمْ به قال أبو إسحاق: إن قال قائل و هل للإيمان مِثْل هو غير الإيمان؟ قيل له: المعنى واضح بِيْنء و تأويله إن نا بتصديقي 
مثْل تصديقكم فى إيمانكم بالأنبياء و تصد يقكم كتوحيدكم )3١‏ فقد اهتدوا أى قد صاروا مسلمين مثلكم. وفى بحدييك المقدام: أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء قال: ألا إِنّى أُوتِبتٌ الكتاب و مِعْله معه؛ قال ابن الأثير: حم اوحيين من اويل الحدها أنه يقد 
من الوّخى الباطن 
.)١(‏ قوله [و قول النابغة ما اضطركك إلخ] كذا بالأصل هناء و فى ماده جشش و فى ياقوت هنا و ماده برد: قال بدر بن حزان (1). قوله 
[وسبدمك عوسدك إهكذاق الأصل ولعله و ركيد ونيد كي 
لسان العرب» ج١١‏ ص: ١ع‏ 

غير المَثوٌ مثل ما أعطى من الظاهر الم و الثانى أنه أوتى الكتات وَياً و أوتى من البيان مثلّه أى أَذنّ له أن يبيّن ما فى الكتاب فيعمٌ 
و يَخصٌ و يزيد و ينقصء فيكون فى وُجوب العَمَل به و لزوم قبوله كالظاهر المَمْلوٌ من القرآن. وفى حديث المِقّدادِ: قال له رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: إن قَتَلنَه كنتٌ مله قبل أن يقولٌ كلمتهأى تكون من أهل النار إذا قتلتّه بعد أن أَشِكم و تلقّ بالشهادة كما كان 
موقل القلذط بالتكلية من آهل الثاي للا اند يي افر ادر يله 35 الدّم لأن الكافر قبل أن يريم مُباح الدمء فإن 
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قتله أحد بعد أن أسلم كان مُباح الدم بح القصاص؛ ومتسحديث صاحب اللمعة إن قَتلنَه كنت مِثْلَهِ قال ابن الأثير: افق بوذا يه امن 
هريرة أن الرجلّ قال والله ما أردت قله فمعناه ه أنه قد نت قَثّه باه و أنه ظالم لهء فإن ص دَق هو فى قوله إإنه لم يرد قثله ثم فته 
ام كنك هابا مك لأس كرون قد اقل هما . وق ديك كاف نا لكين نويا عرد اليا فعواء قن إدكان اخ الشة قا عه 
عامَئن فلذلك قال و مثلّها معهاء و تأخير الصدقة جائز للإمام إذا كان بصاحبها حاجةً إليهاء وفى رواية قال: فإنها عَليَ و مِثْلها معهاء 
ف رق كان النقع تمه مراف عابيو فنة لكك كال على وفى نتد يخ العرقةه قلي غرامة ثليه هذا فق سيل الوضيد « القديعة ل 
الؤّجوب فته فاعله عنهء و إِلَا فلا واجب على متلف الشىء أكثر من مله و قيل: كان فى صذر الإسلام تَمَعٌ المقوباتٌ فى الأموال ثم 
نييخ» و كذلكتقوله: فى ضَالَّة الإبل عَرامتها و متها معهاء قال ابن الأثير: و أحاديث كثيرة نحوه سبيئّها هذا السبيل من الوعيد و قد كان 
عمر رضى الله عن يحكم به و إليه ذهب أحمدُ و خالفه عامّةُ الفقهاء. و المَكَلُ و المَثِيلُ: كالمئلء و الجمع أَمتالٌء و هما يكَمائَلانِ؛ و 
وإوواناق كرا ا إباى وا ل 1 اللاي ريك بسحي يعو 3 يفا لد لد وله رو الوسر الام ريده و المَكَلٌ: 
الحديثٌ نفسّه. و قوله عز و جل: و لِلَّه امكل الَغلي]؛ جاء ذ فى التفسير: أنه قَْلُ لا إله إِنَا لله و تأويله أن الله أمَر بالتوحيد و تفى كل إل 
ببواة» و هى الأمثال؛ قال ابن سيدة: و قد مَل به و ام و تَمَعََ ب و تمه قال جرير: و الى إذا تتشتّح للقرى» حك الئرئة و ككل 
لأثثلا على أن هذا قد يجوز أن يريد به تمثّل بالأفثال ئم حدّف و أَؤْصَل. و امكل القوم و عند القوم مَك ترما و َكل إذا أنشد ينا 
ثم آخَر ثم آتره و هى الأمثولة و تَمَدلَ بهذا البيتِ و هذا البيت بمعنى. والقكز :الي للع تمت لسعم مدلا قتيك. مللهه وافين 
الصحاح: نااتعيتيه ديق الأتكال قال الشرهرية و قل الوه 5 قال ابن سيدة: و قوله عز من قائل: َكَل الْجَنَّدْ الى وُعِدَ 
الْمتُون*؛ قال الليث: مها هو الخبر عنهاء و قال أبو إسحق: معناه صدفة الجنة» و ردّ ذلك أَبو على» قال: لأن المَكَلَ الصفة غير معروف 
ول سس يي ا لصا اجو امبر موي امه 
جلء مكل الْجَنّةُ: ما مَكلها؟ فقال: فيكلا فيها أَتَْارٌ مِْ أءِ غيِرِ آسنء قال: ما مثلها؟ فسكت أبو عمروء قال: 

لبان العروبع ا اصن اع ٌْ 

شألت يوتش عنهاققال: متها صفتها؛ قال محمد بن سلام: و مثل ذلكك قوله: لك َم فى الزلاؤ ممم فى لإنجبل؛ فى لهم 
قال او متصوي و ننه لكك ررض هن أبن ن عباس و أما جواب أبى عمرو لمُقَاتل حين سأله ما مكلّها فقال فيها أَنهار مِنْ لاء غَثِرِ آسِن» 
حي رن او ا صر كك امير اا اك بها بلي 
ا 0 كك لك ليسي قرول ا إنَّ الله دْخِلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِلطَاتِ جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ 
تختهًا الأشان وَضَفَ تلكك الجنات فقال: كل الجنة التى وصفئهء و ذلكك يثل قوله: ذلِك مَتلُم + فى الَورَاٍوَمَتْلّهُْ فى الْإْجِيلِ؛ أى 
ذلك صفةٌ محمد صلى الله عليه و سلم؛ و أصحابه فى التورافه ثم أعلمهم أن صفتهم فى الإنجيل كَرَع. قال أن كقووةاى الحريية 
فى قوله: مل اين الى وعد امون قو آخر قاله محمد بن يزيد الثمالى فى كتاب المقتضب» قال: التقدير فيما يتلى عليكم َكَل 
الجنة ثم فيها و فيهاء قال: و مَنْ قال إن معناه صدةٌ الجن فقد أخطاً لأن مكل لا يوضع فى موضع صفة» إنما يقال صفة زيد إنه طَرِيفُ و 
ا ل من المثال و الع ذُوء و الصفةٌ تَْلِية و نعثٌ. و يقال: تَمَكّلَ فلانٌ ضرب كلا و 
فكل بالشىه بويد لابو قي اللتزيل العرير للبلا سرت لافار زر لاك ور با رار ارجا 1 رع الا 
نر و ما لم ينزل به ميف فأَغلّم الله الجّاب مما جعلوه هله مَكَلما و ندا فقال: إن الذِينَ َدْعُونَ مِنْ دون اللِأنْ يَُلُوا باب يقول: 
كيف تكونٌ هذه الأصنامٌ أنْدادا و أمثالمًا له و هى لا تخلق إْضعصٌ شىء مما خلق الَو لو اجتمعوا كلهم له وإ شكبهع ايلات 
الضعيفٌ شيئاً لم يخلّصوا المَشموت منه؛ ثم قال: ضَّحُفَ الطَالِبُ وَ الْمَطُلُوبٌ؛ و قد يكون المَثَلّ بمعنى العثر؛ و منه قوله عز و جل: 
عد اهم سكف وما لُآخِرِينَ» فمعنى السَلّضِ أنا جعلناهم متقدّمين يَتَظُ بهم الغابرون» و معنى قوله وما أى مجرة يعدير بها 
السأخرزة »و يكرة القكل ؛ بمعنى الآيةُ؛ قال الله عز و جل فى صِفهُ عيسىء على نبينا و عليه الصلاة و السلام: و جََلناة مكنا ينى إ.: لائيل؛ 
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أ 1د فول على كقفوو أماف لدهر و صل و لّه] رب ابن زيم ئلا إذ0) فيك مله بد ذُونَجاء فى التفسير أن كفارَ قريش 
خاص عت ت النيء صلى الله عليه و سلمء فلما قبل لهم: كع وكا دوت من دُون الله حصب هته قالوا: ند رغيدينا آن تكون آلهتنا 
بمنزلة عيسى و الملائكةٌ الذين عُبدوا من دون الله» فهذا معنى ضَرْبٍ المَكّل بعيسى. و المثال: المقدارٌ و هو من الشَّبِهء و المثل: ما جعل 
مثالا أى مقداراً لغيره بخ دّى عليه» و الجمع الفثل و فلدقة أفيلق ونه أَغيلةٌ الأفعال و الأسهاء فى باب التضريف. .و البكال: القالك 
[القالك الى كدر على مللد أب صطفة:اليفال فاك قالب ذه ع عَئِنَ النَضل فى حَوْق فى وسطه ثم يُطرق غراراةٌ حتى بَنْمِيطاء و 
الجمع أَميْلدً. و تَمَانَل العَليلٌ: قارب البْءَ فصار أَشْبَهَ بالصحيح من العليل المَنْهوكك. و قيل: إن قولّهم تَمَائَلَ المريضٌ من الول و 
الانتصاب كأنه هم بلنّهوض و الانتصاب. وفى حديث عائشة تَصِفُ أباهاء رضوان الله عليهما: فَحَدَتْ له قِبِيّها و امتّلوه 
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راي لظيو هذة لهام #اقيهو بو انهم »وهو أضل بن الدكلؤر و يدال: المريش اليم أكل الى لحب قرلا تصن تفل 
صفة للإقبال. قال أبو منصور: معنى قولهم المريش الوم أل أى أحسن حاًا من حالةً كانت قبلهاء و هو من قولهم: هو مدل قومه أى 
أفضل قومه. الجوهرى: فلادنٌ أَممّلُ بنى فلا.ن أى أدناهم للخير. و هؤلاء أَمَائْلُ القوم أى خيارٌهم. و قد مَكُلَ الرجل؛ بالضمء مَكَالَةٌ أى 
صار فاضْدَاءِ قال ابن برى: المَثَالَةٌ حسنٌ الحال؛ و منه قولهم: زادكك الله رَعالةٌ كلما ازْدَدْتٌ مَثَالةُ» و الرّعالةٌ: الحمقٌ؛ قال: و يروى كلما 
ازُددْت عَكَالَهُ زادك لَه رَعالةٌ. و الأمَلُ الأنْفَّ ل و هو من أماثلهم و ذَوى مَكَالَتهم. يقال: فلادن أَمَمَلُ من فلان أى أفضل منه قال 
الإسادى: و سئل أبو الهيثم عن مالكك قال للرجل: اتنى بقومكثء فقال: إن قومى تكله قال أبو الهيثم: يريد أنهم سادات ليس فوقهم 
أحد. و الطريقة المُثلى: التى هى أشبه بالحق. و قوله تعالى: إِذ َقُولُ متهم طَرِيقةُ معناه أغدلّهم و أَشْبهُهم بأهل الحق؛ و قال الزجاج: 
مهم طَرِيقَةً أعلمهم عند نفسه بما يقول. ل ا ا المَثْلَى 
تأنث الأكل كَالتُضوي تأنيث الأقْضَى» و قال أبو إسحاق: فعنى الأشكل ذو الفضل الذق سدق أن يقال هو أمثل قومه؛ و قال الفراء: 
التقلى :فى هذه الآ بمولة لجسا لغتد وهر ديت لظ ةتون التاق الأنبرا عيله القللى نول انك الطيفة: وافاك اين 
شميل: قال الخيل يقال هذا عبدٌ الله يلك و هذا رجل يثلكك» لأنكك تقول أخوكك الذى رأيته بالأمسء ولا يكون ذلكك فى مَكّل. و 
لمثيل: الفاضلء و إذا قبل م من أمتلكم قلت: كلها مثيل؛ حكاه ثعلبء قال: و إذا قله َنْ أفضلكم؟ قلت فاضِل أى أنك لا تقول كنا 
قضيل كما تقول كلما مثيل. وفى الحديث: د الناس بلا الأنبياء ل ص اي ا 
و الضولة. بقال: هذا أَمَئَلُ من هذا أى أفضلٌ و أَدنّى إلى الخير. و َمَائٌْ الناس: خيازُهم. وفى حديث التّراويح: قال غم لو عفيقت 
درام على كاري واحد لكان أشرَأَى أولى و أصوب. وى الحدية ا ب و ا لو كان أبو طاك عها أرأى ش يوقنا قد 
بَسَأَتْ بالمتائل؛ قال الزمخشرى: معناه اعتادت و استأنستٌ بالأماثل. وقائل القى م شابهه و التمكال: الصُورَة و الجمع التمَائيل. و مَئْل 
لهاالقىة : صوّره حتى كأنه ينظر إليه. و مله هو: تسردو الكال: لا دك و مََّلتٌ له كذا تَمْئِينًا إذا صوّرت له 
مثاله بكتابةٌ و غيرها. وفى الحديث: أشدٌّ الناس عذاباً فعكل هن القكلين أئ مضور. يقال: عكلت: بالعقيل و الصفيف: إذا صوّرت مثانًا. 
واللقتا ركسي سمط كل هي 0ن الدبو كر الشويو الهو اسك انكو شاي رعو اه لقو طاز] ونا رق ويه البستروك ار ايك 
العدة و الحاو لكين فى قنة الجداراى ممذوهى ارسالوساء وه الحديت؛ لذ كارا بات 1 إل أى لاعقدبهوا بكلقة و تصوروا كل 
تصويره؛ و قيل: هو من المُثْل. و التَمْنَال: اسم للشىء المصنوع مشبّهاً بخلق من خاق الله» و جمعه 
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التَمَائِيِل و أصله من مَكُلْت الشىء بالشىء إذا قدّرته على قدره» و يكون تَثثيل الشىء بالشىء تشبيهاً به و اسم ذلكك الممّل تمثال. و 
أما التّمثال» بفتح التاءء فهو مصدر مكلت تَعيِلًا و تَكَانا. و يقال: امتكلت مثال فلان احْتَذَّيْت حَدُوّه و سلكت طريقته. ابن سيدة: و امتقل 
طريقته تبعها فلم يَعْدُها. و مَكَلَ الشى: يَمْثل مُتُولًا و مكلَّ: قام منتصباء و مَكُلَ بين يديه مُتُولَا أى انتصب قائماً؛ و منه قيل لتمَنارة المَشرّجة 
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مَائْلةُ. وفى الحديث: مَنْ سرّه أن يَمّْل له الناس قِياماً ليتوا مَفده من النارأى يقوموا له قياماً و هو جالس؛ يقال: مَكّلَ الرجل يَمْكُلٌ مُنُولا 
إذا القصب كالما و إنما بن ماله من زىٌ الأعاجمء و لأن الباعث عليه الكثر و إذلال الناس؛ و منهالحديث: فقام النبى» صلى الله 
عليه و سلمء الا روس مر الاك وكفيدهاء أى منتصباً قائمً؛ قال ابن الأثير: هكذا شرح. قال: وفدظر مي جه السريت» وني 
ووائةة كل قاماى العناذا : القائم. والغافل: اللال * بالأرض. و مكل: لمالا وكوي وهل سوه الا داه قال له تحمل منها لها و 
حل لها رُسوٌ فمنها مُثْمَينٌ و مَائْل و المُثرتيين ن: الأطلال. والعنانا + الرَسومٌ؛ و قال زهير أيضاً فى المَائْل المُتتَصِب: بك وبا الحناه 
للشمس مَائَْا على الج ذُلء إلا أنه لا دو قرول لياية ثم أَطْهحَرْناهُما فى وارِدٍ صادرٍ وَهْم صُوَاه كالمل فتره المفسّر فقال: المَكَلَ 
المَائْلُ؛ قال ابن سيدة: و وجهه عندى أنه وضع المَتَلَ موضع المُتُولِه و أراد كَذى امل فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه؛ و 
يجوز أن يكون العَقّل جمع ماعل كغائب و غيب و خادم و هدم و موضع الكاف الزيادة» كما قال رؤبة لَوَاقُ راب فيها كالممق 
أى فيها مَمَّ. و مكَلَ يَمْثلُ: زال عن موضعه؛ قال أبو خراش الهذلى: يقرّبه لض النجبح لما ترى» فمنه بدو مر و متُولَ «.. أبو عمرو: 
كان فلان عندنا ثم مَكَلَ أى ذهب. و التماثل: الدارسء و قد مكل مُو. و امكل مره أى احدذاء؛ قال ذو الرمة يصف الحمار و الأثُن: 
رباع لهاء مل أوْرَقَ العُودُ عنده؛ نحماشاتُ ذَخْلي ما يراد تاها و مَل بالرجل يَْتل مثا قلف الأعية قن ابن الأعرايي وه 
كلاهما: نكل به و هى المَعَلَهُ و المتْلكُ و قوله تعالى: وقد حَلْتْ مِنْ قَيِلِهمٌ الْمَثلاتٌ؛ قال الزجاج: الضمةُ فيها عوّض من الحذفء ورد 
ذلكك أبن على :وقالا هو من ياب شاة لجة واقياة لجيات: 
(*). قوله [يقربه النهض إلخ] تقدم فى ماده نجح بلفظ و مثيل و الصواب ما هنا 
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الجوهرى: المَعُلَهُ بفتح الميم و ضم الثاء» العقوبة» و الجمع المَثّلات. التهذيب: و قوله تعالى وَ يش تَعْجلُوئكك بالسَيكة بل الْحَسمَِ وَكَدْ 
ملكي تإزيك المثاكه وله سعط كه بالجدات الذى لع أماجليم :يز واقك علدو ما نول من ققريكنا الا النعالية فلم يعهروا 
جردو لغرب تقول يترد د 2ل شين 211 مبشدها على ادكو روسن اي علا بيعي على الود الات ب لاله 
بإسكان الثاءء يقول: يَسْتَعْجلوئَك بِالْعَذَاب: * أى يطلبون العذاب فى قولهم: تأخين علا حكِارَةٌ من القلطار؛ وقد تقدم من العذاب ماهو 
م و ما في نكال لهم لو انُعظواء و كأن التثل مأخوذ من المثّل لأنه إذا سَنّ فى عُقوبته جعله متلا و عَلَّماً. و يقال: امْتَكّلَ فلان من القوم» 
و هؤلا مُمْلٌ القوم و أَمَائلُه يوق مم أشقال نو يكرق بصنم الأمئل. وفى الحديث: ب وسول اللموسيلى الل كيه وستلمة أن بفثل 
بالدوابٌ و أن تُؤْكلَ امول بهاء و هو أن تُنْصَب فترمى أو قط أطرافها و هى عَية. وفى الحديث: أنه نهى عن المتَّ.يقال: متت 
بالحيوان أَملُ به مثا إذا قطعت أطرافه و سَوّفت بده و مَكلْت بالقتيل إذا تدعت أَنقه و أذته أو تذاكيره ه أو شيئاً من أطرافه و الاسم 
التكلق فأما مَك بالسديت فيو المالقة ول بالقعره ع تع و أعلة مل مثلة. وفى السدكة يق كل القع افلس لباعدد لد 
تلاق يوم القيامة؛ مُقْلَهُ الشّر: حَلْقّه من الحَدُودِ و قيل: نتقُه أو تغييرُه بالسّواده وروى عن طاووس أنه قال: جعله الله طَهْرةً فجعله 
تكانًاءو أَمْمَلَ الرجل: قَتله بقَوَد. و امكل منه: اقتصّ؛ قال: إن ََدَرْنا يوماً على عايرء تَمْمَئِلٌ منه أو نَدَعْهُ لكم و كَمَكَلَ منه: كامتكلَ. يقال: 
اتكلت من قلكة انغانا أى اقصصت مندة وخنه قزل فى الرمثة يصف الحمار والأتن: خراشات :ذ كل ما ثرا افكالها أ ما تراد أن 
بُقْقصّ منهاء هى أذل من ذلك أو هى أعز عليه من ذلكك. و يقول الرجل للحاكم: أَميْنى من فلان و أَقِصَّنى و أَقِتدْنى أى أَقِصَّنَى منه. 
وقد أقكله الحاكم متف قال أب ؤينة .و الال القصاص ##ال قال اكه إِثانًا و أقضصّه إقصاصاً بمعنى» و الاسم المثال و القِصاصٌ. وفى 
حديث سويد بن مقرّن: قال ابن معاوية لَطَدْتٌ مولَى لنا فدّعاه أبى و دعانى : نان ادل ععوقى وراية اخر هلاي اماد 
يقال: أَمَلَ السلطانٌ فلاناً إذا أقاده. و قالوا: مل مال أى تفرد جاهك؛ عن ابن ع الأعرابى؛ 5 معدن لاه َع بالوَملة المعاولاء يلق من 
القامة مثا ماثلاء و إن تشكى الأَِنَ و لثلاتلا عنى بالثلاتل الشدائد. و المثال: الفراشء و جمعه مُث و إن ش: شعت خففت: وفى الحديث: 


دوف عن مسن وق المت وان وت عنقا فى لتاقي يولك الم معدم ورور و يان أم موسى أم ولد الحسين بن على قالت: 
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زوّج على بن أبى طالب شابّين و ابنى منهما فا: شترى لكل واحد منهما مِتَالَيِنَ قال 
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حجري قرت قشر ها كالان؟ قال: قطاذيو امعط ما ترشن من مَفارش الصوف الملوّنة؛ وقوله: و فى البيت بال رَثَأَى فراش خلق؛ 
قال الأعشى: بكل طُوَالٍ السَّاععَدَيْن» نا نان تروف اللبان لكان الععكذا وش سعد بره ضكرمة: نويعلا مق أهل الجنة كان ند علقي 
على مده هى جمع مِنَال و هو الفراش. و المِثّال: حجر قد ثُقِر فى وَجهه نَقَوَ على خِلْقَة السَّمَهُ سواء؛ فيجعل فيه طرف العمود أو 
الفلفول الك كب كله و اررق تكفون مفه اذى فا بكرن نس تدهم الال :قنه فكرة تله و الخال | تضورق ذات حال كيه شه 
بعضاً والالكفسيية أكانا ورهى بم النضرة على ليلتين. و المثل: موضع ١١)؛‏ قال مالكك بن الرَّيْب: ألا ليث شترى هل ققدت القع 

عن الكل او أخفيع مث بلج كما هيا؟ 


مجل؛ ج١21‏ ص: 8١م‏ 


: مَجِلَْتْ يده بالكسرء و مَجَلَْتْ تَمجل و تَمجل مَجَذا و مَجِلًا و مُجونًا لغتان: نَفْطْتُ من العمل فَمَرَئَتٌ و صَلَبت و نحن جلدها و تَعَبّر و 
ظهر فيها ما يشبه البكر من العمل بالأشياء الشلْبة الخدية؛ وفى حديث فاطمة: أنها شكت إلى علنء عليهما السلام: مَل يديها من 
الطَخن؛ وفى حديث حذيفة: فيطل أَْوْها مثل أ المجبل.و أَمْتَلها العمل و كذ لكك الحافِرٌ إذا تبه الحجارة فرََصَئْ ثم برئ فصلّب و 
اشعتةو أنشد لرؤية: وخضا مَاجنًا و المجل: أ؛ ثر العمل فى الكفٌّ يعالج بها الإنسانٌ الشىء حتى يغلظ جلدُهاء و أنشد غيره: قد مجِلَتْ 
كمه بعدّ لينء و هَمّتا بالصَّثِر و المْرُونِ وفى الحديث: الاصيريل كيراش وا هن الممعهرين فك رائة فسا وحمااق بداو 
قيل: المجل أن يكون بين الجلد و اللحم ماء. و المَِلَ: قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل» و الجمع مَمبل و متجال. والمجل: أن 
يُصيب الجلد نار أو مشقَة فيفط و يَْتلئ ماء. و الرَخْص المماجل: الذى فيه ماء فإذا بُرِعْ خرج منه الماءء و من هذا قيل لقع الماء 
مَاجِى؛ هكذا رواه ثعاب عن ابن الأعرابيء بكسر الجيم غير مهموزء و أما أبو عبيد فإنه روى عن أبى عمرو المأجل» ب بفتح الجيم و 
همزة قبلهاء قال: و هو مثل المي و جمعه مآجل؛ و قال رؤبة: و أَخُلْفَ الوقْطانَ و المآجلا وفى حديث أبى واقد: كنا تماق فى ماجلٍ 
أو صهُريج؛ المَاجل: الماء الكير المبعيع: قال ابن الأأثير: قاله ابن الأ.عرابى بكسر الجيم غير مهموزء و قال الأزهرى: هو بالفتح و 
البنرونو قي[ © اقعيمة زاكده شر مو باب هزه قاوس عرب لافقا ص فى الماء. و جاءت الابلٌ كأنها المجل من 
الى أى ممتائة رواء كامتلاء الْممجل» و ذلكك أعظم ما يكون من ريّها. و المَيلٌ: انفتاق من العَصَ به التى فى أسفل عوقوب الفرسء و 
هرد نادت قوب الغل. 


محل؛ ج١١1»‏ ص: 8١م‏ 


: التخل: الشدّة. و المَخل: الجوع الشديد و إن لم يكن دب و المخل: نقيض اليخضب» 

0د كوه[ الوذ سرع | هك ولد ف لخر وى اعدف اقرع رضي الجا ركوو كوف القلبريدن عوط الي 
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وجيعه الحولةر أفحال. الأزهرى: امول و القُحوط احتباس المطر. و أرض مخيل و قَخوط: ص بصبها المطن ووريحه الجرهرى: 
المخل الجدبٌ و هو انقطاع المطر و يِسُ الأرض من الكلا: غيره قال: و ربما جمع المَخل أحانًا؛ و أنشد: لا يَيْرَمُون» إذا ما الأ جلله 
صِرُ الشتاء من الأمحال كالأدَم اب بن السكيت: أندل الند هر فالدل »لم يقولوا مُمْحلء قال: و ربما جاء فى الشعر؛ قال حسان بن 


ثايت: إِما راض تك اؤثة شقطا فأَضْبَحَ كالتّخام المفجل فَلَقَدذ كران نى المُوعدىء و كأنَّى فى قَضر دُومَةً أو سواء اليكل ابن سيدّة: 
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أرض مخلة و مَخْلٌ و ميخول, و فى التهذيب: و مَيحولة أيضاًء بالهاءء لا مَْعَى بها و لا كلا؛ قال ابن سيدة: و أرى أبا حنيفة قد حكى 
أرض مُيحول به بضم الميم. و أَرَضُون مخولى و مخلة و مول و أرض تمفجلة و مُفجل؛ الأخيرة على النسب؛ الأزهرى: و أرض محال 
قال الأخطل: وبثقداء بتحال كان تَعامَهاء بأوحافيا الأضوف: أباعة مكل وفى الحدية: أمَا مَرَرتَ بوادى أهلك مخلاأى عد ياء و 
امل فى الأصْل: انقطاع المطر. و أَمحلت الأَرْضٌ و القومٌ و أَمْلَ البل فهو تماجل على غير قياسء و رجل تمخل: لا ينتفع به. و أعقر 
المطرٌ أى احتبس. و أَمْحَأنا نحن؛ و إذا احتبس القَطر حتى يمفدى زمانٌ اوش مي كانت الأرض محولا حتى يصيبها المطرٌ. و يقال: قد 
العناط افق كوه قال بره انيه ران بكي اتن الى ومخا هر انق القوا أخديزايو امكل الزماة تو زمات علي كال 
الشاعر: و القائل القَْل الذى بثله بمعٌ منه الرَّمَنُ امال الجوهرى: بلد مَاحِلٌ و زمان مَاحِلٌ و أرض مل و أرض مُيحول» كما قالوا 
بلد سَيِسَب و بلد سَّباسِبٍ و أرض جَدَرَهُ وأرض جّدوب» بريدون بالواحد الجمع؛ و قد أمْحلّت. والمخلل: العُبار؛ عن كراع. و 
الْمُتَمَاحدَل من الرجال: الطويلٌ المضطرب الخلتى؛ قال أبو ذؤيب: و أَشْعَتٌ بَؤْئدىٌ نّ شَ متنا أحاحه عَدَانهُ يِه ذى حو مُتَمَاخِى قال 
الجوهرف :هو عن ضرلقة أشعية و الدف ئّ: الكثير البؤشٍ و الجيال» و أحاحه: ما يجده فى صَدْره من عَمَر و غَِظٍ أ شفَينا ما يجده من 
عَمَر اليال؛ و منه قول الآخر: يتطوى العيازم علي أحاح و التجودة: بده خلق. و المُتَمَاجِلَ: الطويل. وفى حديث على: إن من ورائكم 
أمورا تاج أى فتن طويلة المدة تطولٌ أيامها و يعظم حَطَوُها و يَشعد كلبهاء و قيل: يطول اهار سي ساحن أن بعد ما مين 
الطرّفين. و فَلاهُ مُتَمَاحِلَُ: سل الأطراطيو و انفد ابن برق لأ وس كأنْ حريقاً ثاقباً فى إباءؤ هَدِيرُهُما بالسثمب المُتمَاجل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 2١1/8‏ 
و قال آخر: بَعِيدٌ من الحادىء إذا ما تَدَفَعَتْ اث الشوى قى الققفي التتفاجل وقال مرؤدة قوانها الفيشث التتهاجا وكاقة تعادلة: 
طووولة اقبط ربكا الكلق أرقا و سر لفاس ظريل بعلاكا عنم الط يق قينانة الحاق التفة و اتيش بالتمك, و مكان مُتَمَاحل: مُتباعد؛ 
أنشد تغلب من القن ععلكات الجياد طيهة جوج واها الصبِمبُ المُتَمَاحِلُ أى قواها أن تجد مُتّسعاً بعيد ما بين الطرفين تغدو به. و 
نَم احَلتُ بهم الدارٌ: تباعدت؛ أنشد ابن الأعرابى: و أغرض» إِنَى عن هواكنّ مُغرض؛ تَمَالَ ِيطانٌ كن وبيدٌ دعا عليهنَ حين سلا 
عنهن بكبر أو شغل أو تباعد. و محل لفلان حقه: تكلفه له. و المُمكل من اللبن: الذى قد أخذ طعماً من الحموضة؛ و قيل: هو الذى 
غون قم لو يرك رأخرد الطم سس #ترسة و أده ما ذَفْتُ ته مذ عام أوّلء إِنَا من القاص و المُمَحَلٍ قال ابن برى: الرجز لأبى 
النجم يصف راعياً جَلْأَء و صوابه: ما ذاق ثُفلَاه . .و قبله: صب القصا جافٍ عن التََزّلِ يحلف بالله سوى التُحثْلٍ و التّْل: طعام أهل 
ار من السو اديع و معرنها: لمعيه لاقو اليو القاي ددع مق علارة لخاد له وكير طن قو ارات 
مسح ا الم ال ل ا 1 0 
و يديرها ١١‏ ...ا الجوهرى: و المُمَكلء فى عمجيو الورك الجر ور مجو قير شه كل و تَمتَلَ الدراهم: 1 
الشذتهاروالبيحال: كد وروم الأمر بالجيل. ومعل اككر نايمع راد : كاده ببيدعاية إلى السلطان. قال ابن الأنبارى: سمعت 
اعنياة بل اسع ا المحال مأخوذ من قول العرب مَكَتَلَ فلان بفلان أى س عى به إلى السلطان و عَوّضه لأمر يفيكه فهو ماحل و 
خر 4 الاج #الباض يقال ملت بفلان أَمْحلَ إذا سعيت به إلى ذى سلطان حتى تُوقعه فى وَرْطه و وَشَيِتَ به. الأزهرى: و أما 
وات سي امسا وار بمعنى اختلتٌ و قدّر أنه من المحالة؛ بفتح الميم؛ و هى مَفْعلُ من الحيلك ثم 
خين التي لها رحية الب ميقل مكلم ؛ كما قالوا مكان و أصله من الكؤن: ثم قالوا تمكلت من فلان وامكات فلاناً فين 
ا 
الفشل: الشعاية من فاضع غير تاصم :و الفغل: 
(الومكة واف الأصل (#اناقرله | افك يه جقها إنه | تعيازة:القامودى تعنم . بدملاعة لعا عدا وميد لال كاده وسفاية إن 
السلطان 
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المكر و الكيد. و المككال: المكر بالحقٌّ. و فلادن يُمَاحدِلُ عن الإسلام أى يُماكر و 5يدافع. و المحالٌ: الغضب. و المحال: التدبير. و 
الممَاعلَةُ: المماكرة و المكائردة؛ و منه قوله تعالى: سَدِيدُ الْمِلالِ؛ٍ و قال عبد المطلب بن هاشم: لا يَغْلِيِنَّ صَلِيبْهُم و مِحَالّهم: عَدُواً 
بحالك أى كي دك و قوتكك؛ و قال الأعشى: فزع تنع بير فى عَضْنٍ المَحجدِء غزير النّدَىء شديد اليحال .١١ ٠‏ أى شديد المكر؛ و قال 
ذو الرمة: و لبس بين أقوامء فكلٌ عد له الّازِتَ و المكالا وفى حديث الشفاعة: إن إبراهيم يقول لشت هناكم أنا الذى كَدَّيتٌ ثلاث 
داك قال رسول الك صلن الله غليه و سئله: والاماشها كذحة إلا و هو يُماجِلٌ بها عن الإسلامأَى تدافع و يُجادِلء من اليحال» 
بالكسرة و هو الكبد»:واقيل: المكرء و'قيل: القوة و الشدّة وهيمه أصلية. و رجل محل أى ذو كد. و تمشل أى احتالء فهو اتمشل. 
يقال؛ قن إن حيرا الى اله الأرهري :و البعال مامه الإنسان, و هى مُناكرثه إياهء يذكر الذى قاله. و مَحَلّ فلانٌ ارون 
به إذا بَهَتَه و قال: إنه قال شيئاً لم يَقَلّه. وقاعلة تافل و مكاناء قاراء بس افيه أنينا اش و المخل فى اللغة: الفدق و قرله عالق و 
هُوَ سَدِيدَ الال قيل: معناه شديد القدرة و العذابء و قيل: شديد لات قال ثعلب: أفئلة أن يسعى بالرجل ثم ينتقل إلى 
الهّكة. وفى الحديث عن ابن مسعود: إن هذا القرآن شاِعٌ مُشَفّ و مَاجِلّ مُصدَّق؛ قال أبو عبيد: جعله يَمْحَلُ بصاحبه إذا لم تع ما فيه 
أو إذاخق ههه قال ابن الأرء أى طم تجادل قتصدقه و قبل: ساغ مصدق» من قولين مَل بقلان إذا سعى به إلى السلطان» يعت 
أن من انبعه و ِل بما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة و مُصدَّق عليه فيما تؤفع من تساويه إذا تَركك العملّ به. وفى حديث الدعاء: لا 
: فض عهدُهم عن يدي مَاحِلٍأى عن وَشّى واش و يتعاية ساع» ويروى: مه ماحل » بالنوق: ؤالسين المهملة. و قال ابن الأعرابى: مَكَلُ 
كام و لم يكن أ جد السلطان كاده أم عمد خيرم و نشد مَصادٌ بنَ كعبء و الخطوبٌ حر الالوسكل الك ري 
الدعاضو لاتقدلد تايدلا قي قارو البضال يهن الله العقابُ؛ و به فسر بعضهم قوله تحال و قو كيك المطال تو هومن الثاين القداو ةو 
ماحل مُمَاحلَُ و مِتحان: عاداه؛ وروى الأزهرى عن سفيان الثورى فى قوله تعالى: وَ ُو شَدِيدُ ْمَل قال: شديد الاتتقا» وروى عن 
قتادة: شديد الجيلة» وروى عن ابن جريج: أى شديد الكحؤل» قال: وقال اوه أراد المحال» بفة بفتح الميم» عدم 
لذلك فسره الحَوْلَه قال: و المتحال الكيد و المكر؛ قال عدى: مَحَلُوا مَلّهم بص رْعَتَنا العام فقد أَؤْقَعُوا الّحى بِالتّفال قال: مكروا و 
سَعَوا. و المحال» بكسر الميم: 

.)١(‏ قوله [فى غصن المجد] هكذا ضبط فى الأصل بضمتين 
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المماكرة؛ و قال القتيبى: شَدِيد الْمِلَالٍ أى شديد الكيد و المكرء قال: و أصلٌ المتحال الجيلةٌ؛ و أنشد قول ذى الرمة: أعدّ له الشغازت 
و المحالا- قال ابن عرفة: الميالٌ الجدالَ؛ مَاحَنَ أى جادَلَ؛ قال أبو منصور: قول القتيبى فى قوله عز و جل وَهُوَ شَّدِيدُ الْملََالٍ أى 
الملة علط فاعقزء و كأن قرهم المع البنحال مب متعل بو أنها واندة و لبس كما توقيه لأندرنعا إذا كان من بات النلافة خإنه 
يجىء بإظهار الواو و الياء» مل المزْوّد و المشوّل و المِشوّر و المغير و المزْئل و الممجوّل و ما شاكلهاء قال: و إذا رأيت الحرف على 
مثال فعال أله ميم مكسورة فهى أَصلية مثل ميم يهاد و ولاك و راس و محال و ما أشبهها؛ و قال الفراء فى كتاب المصادر: المال 
السبائيلة. يقال فى فَعَلْت: لت انكل ملاءقالة و أما العيدالة فبى متعلة من الخيلة#قال أبو متصون: و هذا كله صحيح كما قاله؛ 
قال الأزهرى: قرا الأعرعة وهو شديد المحال, بفتح الميمءقال: و تفسيره عن ابن عباس ا ل المعنى و هو شديد 
الول و قال اللحيانى عن الكسائى: يقال مُْنى يا فلان أى قَوّنى؛ قال أبو منصور: و قوله شَدِيدٌ الال أى شديد القوة . والمحالة: 
المَقَارةٌ. ابن سيدة: و المكالة الفقرةٌ مر ع يري سسا مرج مجه ا خول؛ أنشد ابن الأعرابي : كأنّ حيث قَْقَى منه 
المُدِلْء من قُطَرَيْهِ وَعِلاانِ وَ وَعِدَلُ يعنى قُرونٌ وَعِلِين ووَعلِ) شيّه ضلوعه فى اشتباكها بقٌرون الأؤعال؛ الأمزهرى: و أما كول تفيل 
الروك عُوجٌ تَسائَدْقَ إلى مُمتحل فإنه أراد موضع تحال الظهرء جعل الميم لما لزمت امال و هى القّقارة من قار الظهر كالأصلية. 
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و المَحِلٌ: الذى قد طرد حتى أعيا؛ قال العجاج: تَمْشِى كُمَشى المَجل المثهور و فى النوادر: رأيت فلاناً مُتماجلًا و ماجلًا و ناجلا إذا تغير 
بدّنه. والمحالٌ: ضدّب من الحلى يصاغ مُفَفَراً أى مُحَرَّاً على تفقير وسط الجراد؛ قال: محال كأجواز اليجرادِء و لؤلؤ من القلَتِي و 
الكبيس المُلَوّبٍ و الميالةٌ: التى يستقى عليها الطيّانون» سميت بِقَّقارة البعير فَعالةٌ أو هى مَفْعَلة لتتحوّلها فى دَوّرانها. و المحالة و 
السحال أيض البكرة النظيمة الى صتقى بها الإبل# قنال ميد الأرقط يرن و الليل كر طائزه موكى رواقاه مجرة سامزه» وه 
العحال فلك تحاوةة و التعالة اليكرة عي التعلة لا قمالا بالل عحسنها على حارم إشها ,في حال لأنها فون شطل من سالا 
إلى حالة» و كذلك المحالة لفِقْر الظهرء هى أيضاً مَفْعلهُ لا قُعالة» منقولة من المحالة التى هى البكرة قال ابن برى: فحق هذا أن 
عرق سول قري القتعالة لكر العط بن الى تكرن لشاف بوني الحديكه عدنت عتسر لديف | لكف ممالة؛ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 97١‏ 

ناكم العظيمة التى يِث نَم تَقَى عليهاء و كثيراً ما تستعملها السَفَارهُ على البثار العميقة. و قولهم: لا مَحَالّةٌ يوضع موضع لا بْدَّ ولا حيلة 
مثُملة أيضاً من الؤل .و القّةوفى تحديث فس: أَيَقتٌ أتى: لا قخالة حيث صار القوة» صائة أى لاحيلة و يجوز أن يكون.فن 
الخؤل القوة أو الحركف و هى مَفّْعَلهُ منهساء.و أكثر ما تستعمل لا تمحالة بمعنى اليقين و الحقيقة أو بمعنى لا بده و الميم زاندة. و 
الاق بعادي الشعبي» إن صر انا مفكك يمقول» البسدزل» والتكيرة اآله القسري | او وروك باللعيه وهو مرشيع التسويل »و المي 


افد 
مخل؛ جح١١»‏ ص: ١م‏ 
انق الأعراي: الخافِلٌ الهاربء و كذلك الماخل و المالِحٌ. 
مدل؛ ج١١»‏ ص: ١م‏ 


: المذل» بكسر الميم: الخفيٌ الشخصء القليل الجسم؛ قال أبو عمرو: هو المَدْلُء بفتح الميم» للحسيس من الرجالء و المِذّل» بالدال و 
الذال و كسر الميم فيهما. و المِدْل: اللبن الخاثر. و مَدَلَ: فيل من جمير. و تَمَدَّلَ بالمنديل: لغهُ فى تَنَدَّل. 


مذل؛ ج١١»‏ ص: ١م‏ 


#العذل؟الفنكوى التلن دل ّنا فهو م ِل و الأنثى مَذِلَُ. و المَذِل: الباذل لما عنده من مال أو سِسَرٌ و كذلكك إذا لم يقدر على 
قيط قيه كد بسرّه 0019 بالكسرء كذ ناهوي الل قور عذل ومني عدن بعد ل كاكها! تاق ميق فأفقاف وروى قل الحدينة عه 
النبى» » صلى الله عليه و سلمء أندقال: ذال من النفاق؛ هو أن يَف الرجل عن فراشه الذى يُضاجع عليه حليلته و يتحول عنه ليَفتَرَه 

غيره؛ ورواه بعضهم: المتذاء» ميددوة قاما لاله باللام؛ فإن أبا عبيد قال: اعداة أن تعدل الرحجل سوه أ بن كيه لدان ل 
يفذل قد له غدل يدل بالضمء مَذّنَا أى قلقت به وض جزت حتى قتف وكذلكة العدل) العم يكم و عدذ لام كلام : فلت 
وكليقة قلق سق حت لاتيعه أن اث خعميضى يذل عن أو بق ال دين تلقف 0361 ؤ قال الأسوه رع ويعترةوالقد ألو عل 
الغار نرككا م لاا ببالي» أن أغبارى واقال فنسى إن الكبلبو :قاذ ددن برد دك كل سكا إذا هجاوز الأكيقء فافتي قال أبن منضور: 
فالكذال ف البعديث أن عتاق فراش كبا قذيناه وان المتذاء» بالمدٌء فهو مذكور فى موضعه. ابن الأعرابى: المه ول الكثيرٌُ حدَر 
الكل و النهدل: التذادعك أهله والمقدل الى تثلى قم و زات شه بالكنىء مذلاو عذلت د وجل 
مَذِلٌ النفس و الكفٌّ و اليد: سمحُ. و مَذَّل بماله و مَذِلَ: سَمَحَ و كذلكك مَذِلَ بنفيه و عِوْضه؛ قال: ول بز بمَهْجَتِه إذا ما كدت حَوْفَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالامعا من ساناايب 
المَيِهُ أَنْفْسٌ الأنجاد 

(). قوله [و مَذِلَ بسره إلخ] عبارة القاموس: و مَذْلَ بسره كنصر و علم و كرم 
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و قالت امرأة من بنى عبد القيس تعِظ ابنها: و عِوْضك لا تَمدّلْ بعؤضككء إنما وجذْت مُضديع العوض تُلْحى طَبائِعهُ و مَذِلَ على فراشه 
مَذَّلَاه فهو مَذِلَ» و مَذَّلَ مَذَاله فهو مَذِيلٌ» كلاهما: لم يستقرٌ عليه من ضعف و غَرَض. و رجال مَذُلى: لا يطمئنون» جاؤوا به على فَغلى 
لأنه قلقو يدل على عافة مالاف يله سيوية قن هذا الضرت من البتمع 010و الك يل العريض الذى لا كفا وهو صعيف قال 
الزاعن ساجال دنكك بالفراش ميلا؟ أ قَذَّى بعيبكك أم أرَدْتَ رَجِيلا؟ و المَذِلٌ و الّاؤل: الذى تَطيب نفسّه عن الشىء يتركه و 
سس قونب و الغزلة الساقن الصسكرة واثراة المن. بع د ا رار ارا وم رار 
أو فقدل واه زلال وقوه و إن مَذِلث رجلىء دعوتك أَشْ فى ب كراكك من مَردُلٍ بهاء فَنَهُونٌ إما أن يكون أراد مدل فسكن 
للضرورة» و إما أن ا ا ال 000 أى صغير الجثهُ مثل مِدُل. و 
حكى ابن برى عن سيبويه: رجل مَرذّل و ميل و قَوْج و ريج وطَبّ و طبيب 70 و الافرذلال: الاسترخاء و القُتور, و اتدل مثله. و 
رجل مِذّْل: خفيٌ الجسم و الشخص قليل اللحم, و الدال لغ و قد تقدم. و المَذِيل: الحديدٌ الذى يسمى بالفارسية نَرمْ آهَنْ. 


مرجل؛ ج11 ص: زذفك 


#الليظة المراحل قوب من ارود السزواو أذ و اب ونتاش لك يتالاك توتها و اخيش عصن من تهليكة الممرخ و انمد ابن 
برى لشاعر: يُسائلْنَ: مَنْ هذا الصَّريعٌ الذى نَرَى؟ و يَنْظَوْنَ خَلْساً من خلال المَرَاجل و ثوب مُمَوْجَل: على صنعة المراجل من البرود. 
وفى الحديث: و عليها ثياب مَرَاجٍلى يروى بالجيم و الحاءء فالجيم معناه أن عليها نُقوشاً تَمُثال الرجالء و الحاء معناه أن عليها صُوَّرَ 
الإحال و هى الإبل بأَكْوَارِها. و منه: ثوبٌ مُرَكلء و الروايتان معا من باب الراءء و الميم فيهما زائدة و هو مذكور أيضاً فى موضعه. 
وفى الحديث: فبعث معهما بيد مَرَاجل؛ هو ضرب من بُرود اليمن» قال: و هذا التفسير 21١‏ يشبه أن تكون العو مره :و اللميعل؛ 
ضوب من ثياب الوَش ي؛ قال العجاج: بِْديةُ كيْدَيةُ المُمَوْج لي قال الجوهرى: قال سيبويه مَرَاجل ميممّها من نفس الحرف و هى ثياب 
الوَشّي. وفى الحديث: و لِصَدّره أَزيرٌ كأزيز المؤجل؛ هوى بالكسر: الإناء الذى يُعْلى فيه الماء» و سواء 

(1). قوله [من الجمع] هكذا فى الأصل (2). قوله [و طب و طبيب] هكذا فى الأصل (©. قوله [قال و هذا التفسير] عبارة النهاية: قال 
الأزهرى هذا إلخ 
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كان من ديد أو كدفر أو ستجارة أو خَرّفء والميم زائدة» قيل: لأنه إذااتيب كانه أتبد على أفقل. فال اق برى: و المؤجل المشط 
[الُشطء ميمه زائدة لأنه يرل به الشعر؛ قال الشاعر: مَرَاجكَا من عَطم فيل» و لم تكن مَرَاجِلٌ قُومى من ديد القّماقم 


مرطل؛ ج11 ص: اإزفرف 


مَْظَلهُ فى الطين: لَطَبَّه. و مَْطَلَ الرجلّ ثوبه بالطين إذا لط و مَرطلَ عِْضّه كذلكك؛ قال صخر بن عميرة تدفوقة أغراف هع 
مُمَوْطَلَه كما ثلاث فى الهناء الّْمَلَهُ و مَوْطْلّه المطد: له و مَوْطَلَ العمل: اق 


مسل؛ ج١١2‏ ص: "يمر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0امعا من سداناايب 


#القبعير «القعاقوو:و لض > التطوو قال لمعيل الساد هما ببالتتريكة: المحكم: الل و الميتيل كوس الئاء وهو افا غاء 
المطر» و قبل: المسل اليل الظاهر و الجقع َيل و مَُلٌ و مُثلانٌ و مسَائِل و زعم بعه بعضهم أن ميمه زائده من سال يَسيل و أن 
العرب غَلطت فى جمعه.؛ قال الأزهرى: هذه الجموع على توم ثبوت الميم أصلية فى اميل كما جمعوا المكان أمكنة و أصله مَفْل 
بن كان دل ساد إن جزيه يصك الكل : منها جوارسٌُ للسّراة» و تَحْتَوى كرَباتِ دك إذا 7 تَتَصَوّب «6". تَحْتوى: تأكل لِلْحَواء و 
الكرث: 07 مق اضوق حريد النخزه وا امك جم كيل وهو البريك لطن وججعة الفقل. الأزهرى: عوك أفزانا فخ 
ف عدن اللخياد يقول لجريد النخل الرّطب: المُسْلء و الواحد مَيديل. وامثالا الرجل: عضدام. و ممالا الرجل :جانا لخينهه وهو 
أحد الظروف الشاذة التى عَرَلها سيبويه لير معانيها؛ و أنشد لأبى حية النميرى: إذا ما تَعَشّاه على الرّخل يَنتنى مُسَالَيِه عنه من وراء و 
ادم قال سمو يو تجالق جطناء قمرى محر تلك لطملة! رن الاغرابى: لفقا للعارل رجهم حيرجو امشو »نسم بمو غلب عرق 
ابن الأعرابى؛ و أنشد للمَرّار: فأَصْبِحتٌ مَهموماً كأنّ مطئتى؛ يبن مَسُولَى أو بِوَجْرَةٌه ظالِ أى طال وُقوفى حتى كن ناقتى ظالع. 


مشل؛ ج١١»‏ ص: 7م 


: الْمَكّى «0: الحَلّب القليل. و الممْمَّّلٌ: الحالب الرفيق بالَلّب. و مَسَّلْت الناقةٌ تَمْيدِيلًا: أنزات شيئاً قليلًا من اللبن. و تَمْيْديلٌ الدَّّةْ 
افطارها لأ ميد فكلها الحالليبو كلد تمذليا عالت أو لود هال قال عدر "و لوالو أسمعه لازن تسيل (الكرقة, سلمة عن القراء: 
التْمْشِيل أن تَسْدّب و تبقى فى الضّوْع شيئاء و هو النُفْشِيل أيضاً. و امْتَمّلَ سيقّه: المترَطه. ابن السكيت: امْعَمَلَ 

(©). قوله [و تختوى] هكذا فى الأصلء و أورده فى التكملة بلفظ: تأترى» ثم قال تأترى تفتعل من الأرىء و الكربات: أماكن ترتفع عن 
السهلء و قيل أماكن مرتفعة تصب فى الأودية إلى آخر ما هنا (5). قوله [المَمّل] هكذا فى التهذيب مضبوطاً بالتحريكء و مقتضى 
صنيع القاموس و ضبط التكملة أنه بالفتح 
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سيفه من غمده .و افكققه و اثتضاه و اثتضله بمعنى واحد. و فد َف قليلة اللحم: قال أبو تراب: سمعت بعض الأعراب يقول: كذ 
عله هذا السعت. وهو مَمْشُول الفةذد أى قليل اللحم. وق الدديك قو ار :. بضم الميم و فتح الشين و تشديد اللام الأولى و 
فتحهاء موضع بين مكة و المدينة. 


مصل؛ ج١١)»‏ ص: 76م 


الف سروك و الور 0 مير الماء عن الأقط. و اللبنٌ إذا علق مصَل ماؤه فقطر منهء و بعضهم يقول مَطيكَة مثل أقطة. العيحكم: 
وك الك لكشا ف نا بو صر نا لحل و مَضَِأْتِ اشئّه أى قطرت. و المضل و المُصَالة: ما سال من الأقِط إذا طيخ ثم عصر. أبو زيد: 
العضل ماء الأِط حينّ طبخ ثم يُخصرء ففصارةٌ الأقط حى العضل. الجوهرى: و مَصْلُ الأقط عمله. و هو أن تجعله فى وعاء موص أو 
غيره حتى يقطر ماؤه؛ و الذى يَسِيل منه الْمَصَالَةُ و المُصَالَةُ: ما قطر من الححبٌ. و مَصَلّ اللِنّ يِمْضّلَهِ مَضَْا إذا وضعه فى وعاء خوص أو 
خرّق حتى يقطر ماؤه و إنه ليحلّب من الناقة لبناً مَاصدِنًا. و أَمْصَلَ الراعى الغنم إذا حلبها و استّؤعب ما فيها. و المُصُولٌ: تمييرٌ الماء من 
الول قاعم نسل واشفاضف .ومتعان سنن انبا لاقل امتكدي و مما مرخ لاد القن انق ولكذها ففيعة. 
وقد أصَلَتِ المرأة أى ألقت ولدها و هو مضغة. ابن السكيت: يقال قد أَمْصَلْتَ بضاعةً أهلكك إذا أفسدتها و صرَفْتها فيما لا خير فيه 
واقد فض لك هى ابو الأعران #المفضل الذى ماله فى اباد و المتضل أيضا راووق الصبّاغ. و أعضل ماله اق أشيدة و ضيف 
بالا عي برقال الكلان يعات ام امه قفري لقن اخ لكمالك كلتو ما هم من قث نكم ماله و القامد لل لقم عم 
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لمتاعها و شيئها. و يقال: أغطى عطاء مَاصِدِنًا أى قليلًا. و إنه ليحلب من الناقة لبناً مَاصدِنًا أى قلينًا. و قال سليم بن المغيرة: مَصَلَّ فلانٌ 
لفلا-ن من حقه إذا خرج له منه. و قال غيره: ما زلت أطالبُه بحقى حتى مَضَللَ به صاغراً. و مَصَل الوح أى سال منه شىء يسير. و 
حكى ابن برى عن ابن ع خالويه: العاف عون من اللبرقابيي الشفد ذا يبس منه. 
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: المطمل: لمرو السام بادا تولك يرلاو سيك شرووية بخطل اتن التطلف و واطلدايه قاط ونيطانا ووتهل طول و 
فطال وف البحدية قطن قطل الغنئ ظَلم. والفطزٌ «اله كه مل لحيل و عير يفطل مكنا فاك : اند الأسدس لبقن اق كان كأن عنايا 
آل حص اننا والقطل: مدّ المطال حديدةٌ البيضة التى تُذاب للسيوف ثم تُخمى و تُضرب و تُمد و ُوَع. و مَطلَ الحديدةٌ تنطليا معالاة 
ضرّبها و مدّها و سبكها و أَدارّها ثم طبعها فصاغها بيضة؛ و هى المطيلة و كذلك الحديدة تذاب للسيوف ثم تحمى و تضرب و تمد 
و تريّع ثم تُطبِع بعد المَطّل فتجعل صفيحة. الصحاح: مَطَلْت الحديدة أَمْطلّها مَطَلّا إذا ضربتها و مددتها لِتَطُول؛ و المَطّال: صانع ذلكك» 
و حرفته المِطَالَُ. يقال مَطَلّها المطال ثم طبعها بعد 1 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 9170 
الطزيى الفيطيلة سر السديدة الف المطل من ايض وامن 111 و الفط اسلو انكر الروك طرله قال بر متصيورة راد 
الحديد أو السيف الذى ضرب طولَاء كما قال الليث: و كل ممدود مَمُْطُولء و المَطّل فى الحق و الدَّيْن مأخوذ منهء و هو تَطْوِيلٌ العدّه 
القى يطدرقها الغرية الظالته يشال ملهو خاطله يله رو ابت مقط ول طال يإغناقة الإسلة شماه ستيه قماطان من الأسيماة: 
كعشرين رجلاء و خيراً منكك؛ إذا سمى بهما رجل. و المَطَلَةُ: لغ فى الطَمَلة و هى بقية الماء الكيِر فى أسفل الحوض؛ و قد تقدم و 
قيل: مَطلَتّه طينتّه و كَدَْء. ابن الأعرابى: وسطا الحوض مَطَه و بيتؤحائه قال: و مطلئه وُه و مط و مَطِيطنّه. و امْتَطلٌ النبات: الَف 
و تدَاتَل. و مَاطِل: فحل من كرام حول الإبل إليه تننتب تنسب الإبل الماطِلية؛ قال أبو وجزة: كمَحْلٍ الهجان المَاطِلِيٌ المََلٍ و أنشد ابن برى 
لشاعر: بنهاك كك هلها التقاوى وظروقت أراحهنا والغاطك اليعة ابو الأعراين #المكطل اللعر نو المقط يكم النداهع 


معل؛ ج١١2‏ ص: 78م 


: متيل الحمارَ و غيره يَمَْله مَغْلا: اسيل حُطِينه. و المغيل: الاختلا.س بعجلة فى الحرب. و مَعَوْلَ الشىة يَمْعله: اختطقه. عله عتلا: 
اختلسه؛ و قوله: إنى» إذا ما الأَمرٌ كان تفا و أوخفت أنيى الرَجالٍ الفتلاء لم تلِْنى دارج و وَغْلا يعنى إذا كان الأمر اختلاساً؛ و 
قوله: و وت أبدى الرجال الفثولا أى توا أبديئهم فى الخصومة كأنهم يضربون المنظمي؛ قال ابن الأنعرابى : كانت العرب إذا 
راان لحري ناخ قن ارم ترق يجارد تَشيرُ بها فتقول: 08 بى كذا و كذاء وق بأمرِ كذا و كذاء فشبهت أيديهم 
بالأيدى التى تورخفت الخطمىٌ» و هو الفسل؛ و الدارجة و الوَعْل الخسيش. ابن الأعرابي: امتعل فلذن إذا دارك الطعانٌ فى اختلاس و 
شرعة. و مَعلّه عن حاجته و أَنْعله: أعجله و أزعجه. و المغلٌ: مد الإجل التحوا من حياء الناقة جه بذلككه و قيل: هو استخراجه 
ل ل عر 0 أفسده بإعجاله؛ قال ابن برى عند قول الجوهرى و 
ا ل مك كلسي افروو قال مت إنى» إذا ما الأمرٌ كان مَغلاء و لم أَجِدْ من دون شَّرٌ وَعلاه و كان ذو 
لل 1لا موا ين لون للحتت اكير كل ارا و انور اقل اسبونا مارو شق ريط فى الببرة قال انر 
شاهده قول ابن العمياء: قد العو البَلَدَ القراحاء الْمَوْمَرِيسَ النائى الصّخخصاحاء بِالقَوْم لا مَوْضَى و لا صحاحاء 
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إن يَنْْلوا لا يقبو الإضر باحاء و إن يَتيروا يَمْعَلوا الرّواحا أى يعجلوا و يُسرعوا. و مَعَلَ السير يَمْعَلَه معنا أسرع. و غلام مَعِل أى خفيف. 
و مَعَلى ركابه يَمْعَلها: قطع بعضها من بعض؛ عن ثعلب. يقال: لا تَمْعَلوا ركابكم أى لا تقطعوا بعضها من بعض. و مَعَل الخشبة مَعْلا: 
شقها. و ما لكك منه مَل أى بُذّ. و المغول: ميمه زائدة و قد مضى فى فصل العين. 


مغل؛ ج١١2‏ ص: 78م 


: المَكّل: وجع البطن من تراب 0١‏ مَعِلَتِ الدابة» بالكسرء و الناقة تَمْكَلُ مََلّه فهى مَعْلَةه و مَعَلَتْ: أكلت التراب مع البق فأخذها لذلكك 
وج فى بطنهاء و الاسم الففلةى يكو صاحبٌ المَغْلهُ ثلاث لَدّعات بالميسَم خلف السّرّه و بها َكل قديدة. ابن الأعزاي؟المفكل 
الذى يُولَعَ بأكل التراب فيدْقَى منه أى يَسْلّح. و قولهفى الحديث: صومٌ شهر الصّثِر و ثلاثة أيام من كل شهر صومٌ الدهر و يذهب بِمَغْلَة 
المنة رات كلو شاسوهن الكل وهو يوا باحك الغنم فى بطونهاء وبروى: بِمَكَلّةُ الصذرء بالتشديد من الغِلَّ الهو امن القومٌ: 
أت إيلّهم و شاؤهم؛ و هو داء. يقال: مَعِلَتْ تُمل. قال: و الإمعال فى الشاءِ ليس فى الإبل و هو مثل الكقَافٍ فى الإبل أن تحمل كل 
عام. واقذل يو الققر: البق الى سعد اتير 3 ولتهاو هن سام وو فل مدا يدو امت وض اقول و الإمْعَال: وجَمٌ يُصيبٌ الشاةً 
فى بطنهاء فكلّما حملت ولداً ألّقتهه و قيل: الإمَال فى الشاة أن تحمل عليها فى السنةُ الواحدة مرتين» و قد أَمْعَآتْ و هى مُمْفِلء و قيل: 
هو أن تنج سنَواتٍ مُتتابعة و المَغْله: القميده و العثرٌالتى تح فى عام مرتين» و الجمع مكَالَ. و م غنم فلان إذا كانت تلكك حالها. 
و قال ابن الأعرابى الإكال أن لا ثراح الإبلّ و لاغيرها سنَةٌ و هو مما يفت دها. و المُمغلُ من النساء: التى تلد كلّ سنة و تحمل قبل 
فطام الصبئ؛ قال القطامى: بَتِضاء مخطوطَة المَثْئين بَهْكتة رَيّا الرّوادف لم تُمْغْلٌ بأَوْلادٍ يقول: لم يكثر ولدها فيكون ذلكك مفسدة لها و 
يرل لحمها؛ و قال أبو النجم يصف عَيراً: يَدْمى ببتتوصاء إلى مَزالهاء ليست كعين الشّمْس فى أَمْغالِها أراد بمزالها زوال الشمس. و 
المَمّل: المقصء و جمعه أشفال. و مَغِلت عينه إذا فسدت. و مَمَّل فلادن يَمْمّل مَْلَا و مَعَالَةُ وشىء و خصّ بعضهم به الوشادَة عند 
الساظاةه يقال: أتقل بى فلاسن عند السلطان أى وَشَّى بى إليه. و مَكَلَ فلان بفلان عند فلان إذا وَقع فيه يَمْغَلَ مَغْلَاه و إنه لصاحب 
مَغالُ؛ و منه قول لبيد: يَتَأكلون مََالَة و مَلاذة و بُعابُ قائلُّهم, و إن لم يَشْعَّبٍ 7١‏ و الميم فى المََالَهُ و المملاذة أصليةُ من مَكَل و مَلَذ 
و المُمغل: الأرض الكثيرة العَمْلىء و هو النّيت الكثير. 

(0: قوله [من غراك] أ من أكل التراب (6). قوله [بأكلوة مال إلخ] هكذا فى الأصل هناء و تقدم فى ماده ملذ بلفظ يتحدثون 
مَعَالَهُ إلخ و هو كذلك فى النهاية فى مواضع. إلا أنه وقع فى ماده ملذ: و إن لم يشعب بالعين المهملهُ و هو خطأ و الصواب ما هنا من 
أنه بالغين المعجمة 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: 4ف 
مقل؛ ج١١‏ ص: 17م 


المََُُ: محم العين التى تجمع السواد و البياضء و قيل: هى سوادّها و بياض ها الذى رَدُورُ كله فى العين, و قيل: هى اليَحدّقةُ؛ عن 
كراع؛ و قيل: عى العين كلهاء و إنما سميت مُقَلَُ لأنها تؤمى بالنظر. و المَقّل: الونئ. و الحدّقة: السوادٌ دون البياض» قال اين سيدة: و 
أعرف ذلك فى الإنسان» و قد يستعمل ذلكك فى الناقة؛ أنشد ثعلب: من المنْطِياتٍ المؤكبَ المغج بعدّ ما يُرَىء فى فَرُوع المغْليِنِ 
احو و قال اك دراة سمعت بالعَرّاف يقولون: سحن بجييتكك بِالمٌقلَة؛ شيّه عين الشمس بِالمٌقْل. وهنا النظر. و مَقَلّه بعينه يَمْقله 
مَقُلما: نظر إليه؛ قال القطامى: و لقد يَرُوحٌ فَلوبَهُنٌ كلض و يَرُوعنى مَفْل الصَّوارِ المُؤشق فبروى +« مله مو قل أسسن لقوله 
تكلمى. قا ب اك ل اليساى ١‏ سات سل ل ا ا و ا 
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وفى حديث ابن مسعود و سئل عن مَسْح التحصى فى الصلاة فقال مرّةَ: و تركها خير من مائة ناقة لِمَقَلكُ قال أبو عبيد: المُقْلَهُ هى العين» 
يقول: د وو الو ا ب و 


اي 0 د السفر ثم يُصَبِّ فيه من 
الماء قَذُرُ ما يَعْمَدْ الححصاءٌ ؛ قبعطاها كل رجل منهم؛ قال يزيد بن طغمة الحطيئ و حَحطمةُ من الأنصار بنو عبدٍ الله بن مالكك ؛ بن أوس: 
قَذَفُوا سيّدَهم فى وَرْطبْ قَذْفَك المَفْلَهً وشط المغترك و مََلَ المَقلة: ألقاها فى الإناء و صب عليها ما يغمّرها مق القاة و حكن ان 
باط بجسساو يتاتو لساك ريك كاله لقنن لانيا فى وبخلبيا فى قروو ناه ميت دوي يور في سارية ط: الدريق 
منها إلا مجؤعة كججوعة المَقْلَّهُ؛ هى بالفتح حصاة كيوقي ران بواعوه ابل تعر القروكة واقي لو ريا ايخ إلا اللشىء 
الشي هن الطالى و كتلوق العام تلد كتلاه عسيه و عطدوو فق الع وش الح لعفل متلاة ميقم وك المصددية: إذا وقع الذبابُ 
فى إناء أحدٍكم فَامْفلُوه فإن فى أحد جناحيه سما و فى الآخر شتفاء و إنه يقدَّم الشّمْ و يؤخر الشَّفاء؛ٍ قال أبو عبيدة: قوله فامقلوه يعنى 
فاغمسوه فى الطعام أو الشراب لبخرج الشفاء كما أخرج الداع والعفّل: القمس. .و يقال ليق إذا تغاطا قن السام هما يَتَمَاقَلان و 
الفذل فى غيز هنذا الكبى سالثرااض النبده كتقاط وق حدة عبد حنمن واعاص: كهائلان فى الصر و يوون كعاقعاند و ككل 
فى الماء يَمْصّلُ مَقْلَا: غاصٌ. ويروى أن ابن لقمان الحكيم سأل أباه لقمان فقال: أ رأيت الحَيهُ التى تكون فى مَقْل البح رأى فى ممغاص 
البحرء فأعلمه أن الله يعلم الحَبّةُ حيث هىء يعلمها 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: 27/8 
بعلمه و يستخرجها بلطفه؛ و قوله فى مَقّل البحرء أراد فى موضع المغاص من البحر. و المَقْل: أن ياف الرجل على الفصيل من شربه 
اللبن فيسقيِه فى كفّه قليًا قليلا؛ قال شمر: قال بعضهم لا يعرف المَفْل العٌمْسء و لكن المَقّل أن يُمْقَل الفصيل الماءَ إذا آذاه عي اللبن 
يوجر الماة فيكون دواءً. و الرجل يمرض فلا يسمع شيئاً فبقال: امقلُوه الما و اللبنّ أو شيئاً من الدواء فهذا المَقْل الصحبح. و قال أبو 
عبييد: إذا لم ضع اليل أخذ لسانه ثم صب الماء فى عللقهء و هو المَقْل» و قد قل مله قال: و ربما خرج على لسانهتُروح فلا 
يقدر على الرضاع حتى يُعْقّل؛ و أنشد: إذا اسْتَحرٌ فامْقلُوه مَقَلا ذ فى اليلق و اللا وا ارلا و المَقّل: ضرب من الرضاع؛ وأنشلافى 
وصف النَّدَى: كنَدى كعاب لم يمرت بالمَقْلٍ قال الليث: نصب الثاء على طب التونء قال الأزهرى: وكأة القذل مقلوت من العلق د 
هو الرضاع. و ققل العر: فلي و المقل: الكتدر اند تدَحَن به اليهودٌ و يجعل فى الدواء. والقدل: حمل الدَّوْم واحدته مُقَلَكُ و 
الدَّوْم شجرة تشبه النخلةُ فى حالاتها. قال ارو عففةةالقال الي الل سق الكرر لويهوتفن الأخوية. 


مكل؛ ج١١)»‏ ص: /7م 


: الفكلة و المكلّة: حم البثره و قيل: أول ما يُستقّى من جتها. و الفكلّة: الشىء القليل من الماء يبقى فى البئر أو الإناء فهو من 
الأضداد. و قد مَكلتٍ الكيهُ مكل مول فهو مكول فيهماء و الجمع مُكلٌ. وحكى ابن ن الأعرابى قيب مُكل كغطل؛ و مكل كتكد 
و مُكل و مول كل ذلكك التى قد ترح ماؤهاء و قيل: المكول من الآبار التى يقل ماؤها فئتَجم حتى يجتمع الماء : بعليو 

اسم ذلك الماء الفكلّة. و المكلى: اجتماع الماء فى البثر. الليث: مَكلْتِ ابثر إذا اجتمع الماء فى وسطها و كثر. و بثر مَكولٌ و جَة 
تكرلة انج العو : المذكل القدير القليل الماء. الجوهرى: مكلت البثر أى قل ماؤها و اجتمع فى وسطهاء و قيل: إذا اجتمع فيها قلي 
ليا إلى وقت ارح الثانى فاسم ذلك مكلة و مكلة. يقال: أغطني مكلة رَكيتكك أى جَمَّهُ ركيتكك, و البثر تكول, و الجمع تُكل؛ و 
مرحي بن لد ص يحوت عن الصّبا و اللّهْوَ غُولٌ» و نَفْسُ المرء آونةٌ مكولٌ أى قليلة الخير مثل البثر المكول. و المكولِيٌ: 
اللثيم؛ عن أبى العَميِثّل الأعرابى. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 029عا من ساإناايب 


ملل؛ ج١١)»‏ ص: /97م 


#الكلز: املد وس 2201ل لوا و لوطي ده نالعاو اليك على عو علوي لأ شو وز ويل 11 إكا افاي زخو لسري 
ملت الشىء عله و للا و لاا و مَلالَة: بَرئت به و انكَتلكه: كمللته؛ قال ابن عزمة: قفا فهَريقا الدشع بالمَْرِل الدّْسء و لا تَجهلًا أن 
يطول به عَنْسِى و هذا كما قالوا خَلْتَ الدارٌ و استخلت و علا قِوْنّه 
لسان العربء ج١١‏ ص: 279 
و اسشرتغلاه؛ و قال الشاعر: عقيل ولا كرف تعالقهاء و لاه من اتقو يوانو اعلنن نو أعل علك: أبرنى. كاله كل امبو 
قالوا: لا أئلاة أى لا أَمَلهه و هذا على تحويل التضعيض و الذى فعلوه فى هذا و نحوه من قولهم لا:8 ...؛ لا أفعل؛ و إنشادهم: من 
مآشر جداءٍ 50) المكووايا نجي ارجات إمودا" تل الكه ير الجوهرى: مت الشىء؛ بالكسر, و مَلِلْت منه أيضاً إذا 
تيثفته» و رجل مَل و قلول و مَلُولَُ و مالو و كاله وذو علةة قال: إنكك و الله لَذُو مله يتَطرفكك الأذنى عن الأَبْعَدٍ قال ابن برى: الشعر 
لعمر بن أبى ربيعة و صواب إنشاده: عن الأقدّم؛ و بعده: قلت لها: بل أنت مُعتلُ فى الوصلء يا هنده لكى تَضرِمى وفى الحديث: اكلفوا 
من العمل ما تُطيقون فإن الله لا يمل حتى كَمَلُوا؛ معناه ه إن الله لا مَل أبدأ مَللْتم أو لم تَمَلُواء فجرى مجرى قولهم: عدن تفيت الغراب و 
يبيضٌ القارٌ و قيل: معناه إن الله لا يَطرحكم حتى تتركوا العمل و تزهدوا فى الرغبة إليه فسمى الفعلين مَلَلا و كلاهما ليس بِمَلَّل كعادة 
العرب فى وضع الفعل موضع الفعل إذا وافق معناه نحو قولهم: ثم أَضْحَؤا لَحِتِ الدهرٌ بهم؛ و كذاكك الدهرٌ يُودِى بالرجال فجعل 
اباك راع اروس مارفا ع مك لل زعت انار مز اي ران اال ييار اياج كاف كر 
تعالى: : و جراء مَيْكة مريئةٌ متلباء و قوله: :من اغتّدى عَلَكعْ فَاغتَدُوا علَيِِ؛ِ و هذا باب واسع فى العربية كثير فى القرآن. وفى حديث 
الاستسقاء: فأنّف الله المّحاب و مَلَبْناءِ قال ابن الأثير: كذا جاء فى رواية لمسلم» » قيل: هى من المَلّل أى كثر مطرّها حتى مللناهاء و قيل: 
هى مَلثْناء بالتخفيفء من الامتلاء فخفف الهمزة و معناه أوس يثنا م خِياً و ريًا. وفى حديث الممغيرة: مَلِيلَُ الإْغاءأى مَغلولة الصوت» 
فَعِيلةُ بمعنى مفعولة» يّصفها بكثرة ؛ الكلام و َف الصوت حتى ِل السامعين؛ و الأنئى لُول و مول فملول على القياس و نول على 
الحو العلة الما الساً؟ وسقي وبقال: اعلا خخ ملقو و الأ يقال أكلنا ملار بولقل القت فى الجتر بيه لك قي كقاول رقي 
أدخله «ه». يقال: مَلَلْت الحُِة فى العَلّهُ ملا و أَمْللَتها إذا عيلتها فى المَلّ فهى مَمْلُولَُء و كذلك كل مَنْوىَ فى المَلَّهُ من ريس و 
قروو اوت خو مله و لا يقال انحن لل إها الهلة واه العال و العو ميس الفليل و التشار يدر لاك الالطيواو أبقد 
لا هكدا ياف فى الأصل 6 قوله [من عاش ععداء] قله كبا فى عادة تحدذ ةيا لكف مق قير ومن شيفاء سافن السعل :و اللهاء 
أنشب من مآشر حداء (0). قوله [أدخله] يعنى فيه فلفظ فيه إما ساقط من قلم الناسخ أو اقتصاراً من المؤلف 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: 2:٠‏ 
أبو عبيد: ترى الَِّيَ يَْحصُ كالقئبى إلى يِه كقصا القليل وفى الحديث: قال أبو هريرة لما افتنا حَِيرَ إذا أناس من يَهُود 
تنتيدوة فل يوه ارمينااى رهاش العلة: وف خلايث كعب: أنه مر به رجلى من جراد فأخذ جرادتين فملّهماأى شَّواهما 
بالملّة؛ و فى قصيد كعب بن زهير: كأنَّ ضاحِيَةٌ بالنار مَعْلُولٌ أى كأنَّ ما ظهر منه للشمس مَشُوىٌ بالمَلّهُ من شدَة حرّه. و يقال: أَطعَمّنا 
خبز مَل و أَطعمنا خبزة مَلِيلّاه و لا يقال أَطعمنا مَلهُِ قال الشاعر: لا أَشْمّم الضَّعِتَ إِلَا أنْ أقولَ له: أباتك الله فى أبيات عَمَارٍ أبائتك الله 
فى أبيات مُْتَيزِ عن المكارم؛ لاعف و لا-قارى لد النّدى زاهَدٍ فى كل مَكرّمة» كأنَّما ضَ يِفُهُ فى مَلَهُ النار و قال أبو عبيد: العَلَهُ 
الحْر نفسها. وفى الحديث: قال له رجل إنَّ لى قراباتٍ أَصِلّهم و بَقْطُوتى و أغليهم و يَكفُروننى فقال له: إنما تُفّهم الله المَلّ و 
المَلّهُ: الرّماد الحارٌ الذى يُخمى ليَدَْن فيه الخبز ليَنْضَجء أراد إنما تجعل المَلُ لهم سقُوف يَستُونه يعنى أن غطاءكك إياهم حرام عليهم 
و نارٌ فى بطونهم. و يقال: به مليلة و مُلالُ وذلكك حرارة يجدهاء و أصله من العَلّء و منه قيل: فلان يتَمَلْملُ على فراشه و يَتمَلّلُ إذا لم 
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رار ار رار لال را مار ررك على سر يا الرمامار وبر اماي 
غلبا قوله: واختايك القلذة بها مليل أن أذ فت السمس فاتفقة فكانه مملول فى العلق الجوهرى: و المَلِيلةُ حرارةٌ يجدها الرجل و هى 
وي الس وفى المكّل: ذهبت البليلةُ بِالمَليلهُ. و التليلةٌ: اتح من أَبَلَّ من مضه أى صح. وفى الحديث: لازال المليلةٌ و الصّداحٌ 
بالعيف القليلة:حرارة الشقى و تو بها و قا : هى الى التى تكون فى العظام. و التليل: المخضاً.و مل القَْسَ و السهم و الرمح فى 
١ 5‏ عن أبى حنيفة: و المليلةٌ و المَلالُ: الحرٌ الكااين. ووعل كاوه و مل ات قاف والغلةٌ و القلذل: غوق الفقى »و 

قال اللحبانى: مُلِلتٌ مذ و الاسم المليلةٌ بيغت حّى و الاسم الحتى. و الثملال: وجع لطر أنشد ثعلب: دأو بها ظهركك من لاله 
من رات فيه و لزاه كما لداوى الو من إكاله و الثثلال: التقّب من المرض أو الغم؛ قال: وهم دجوا منه» ب عَذّ بصالِب أو 
باعلال الفعل هن ذلك مل . واقلل الرعا بو للها : تفلي أصله تعان تنكم بالتدعفت ب و قللته آنا قليعه: و تَمَلّلَ الحم على النار: 
اضطرب. شَّمِر: إذا نبا بالرجل مَصْجَعُه من عَم أو وَصَب 

31 فرق عا ليحي :2 تكن انيلو تلد مالعا بن 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: الا 

قاقد ككلم ل وهو نعل على وزاعي قال و تممه وهو جالس أن يَتوكأ مرة على هذا الشََّه و مرة على ذاكث» و مرة يَثِنُ على 
ركبتيه. و أتاه حجر فمَلَْله و الجزباء تَتمَلْمَلُ من الحرٌ: تيك ر انمره مرة و تبن فيها مرة و تظهر فيها أخرى. أبى ريك أَمَلَّ فلان 
على فلاسن إذا شيٌّ عليه و أكثر فى الطلّب. يقال: أَمْللْت عليّ؛ قال ابن مقبل: ألا يا دِيارَ الحيٌ بِالسَبِعانِ أَمَنَّ عليها بالبلى المَلُوَانٍ و قال 
شمر فى قوله أَملَّ عليها بالبلى: ألقى عليهاء و قال غيره: اح عليها حتى أ فيها. و بعير مُمَلٌ: أكثر ُكوبه حتى أَدْبر ظهره؛ قال العجاج 
فأظهر التضعيف لحاجته إليه يصف ناقة.حؤف كمّوْسٍ الشَّوْعِطٍ المعَطّل لاا تفل السؤط ولا قولى حل تشكو الوّجى من أَظْللٍ و 
أظظَلٍء من طُولٍ إِمْلالٍ و طَهْرِ مُعْللٍ أراد تشكو الناقة وججى أَطَلّها و هما بالنا منْميهاء و نشكو ظهرها الذى أَمَله الركوب أى أَْبَرَه و 
جَرَّ وره و هَزّله. و طريق قليل و مُملَ: قد سلك فيه حتى صار مُعلَما و قال أبو ُواد: فقناها دي فى مُمَلٌ مُعملٍ لحب و طريق مُمَلٌ 
أى أخب مسلوكك. وأمل الس اله دكتيير اخطية كاماد على سحي الشعيت: وفى التنزيل: َثيِمِلُ وَقِهُ بالْعَدلِ؛ِ و هذا من أَمَلَّ» 
و فى التتزبل أيضاً ف تُلل] هبكر وأا و هذا من أملى. و حكى أبو زيد: أنا أَمِلُ عليه الكتابء بإظهار التضعيف. كال 
الفراء: ملأت لغة أهل الحجاز و بنى أسد و ملت لغة بنى تميم و قيس. يقال: أعل عله هيع كوو أخلى غليفه ةل« القرا ف لعز 
باللفمين معا. ويقال: أَعْلَلتٌ عليه الكتاب و أَمْلَيُهُ. وفى حديث زيد: أنه آمل علي ل يَشتوى الْقَاعِدُونَ من المُؤمننَ بقال: : أَمْللكٌ الكتات 
و أله إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه تبه. و عل الوب لا دزّه؛ عن كراع. التهذيب: مل ثوته يله إذا خاطه الخياطة الأولى قبل الكتٌ؛ 
يقال منه: مَللْتّ الثوب بالفتح. والملة الفريعة والدون وفى الحديث: لا يتوارتٌ أهلٌ مِلَّين؛ الملّة: الدين كل الإسلام و النُصرائية و 
ارقت ويل ا واقلل وراك تدخ شن الملة. و فى التتزيل العزيز: عتى َب وْهُ؛ قال 
أبو إسحاق: الملهُ فى اللغةٌ س: نهم و طريقهم و من هذا أخذ الل أى الموضع الذى يختيٌ فيه لأن يثّر فى مكانها كما يول فى الطريقء 
قال: و كلام العرب إذا انق لفظه فأكثره ه مُشتق بعضّه من بعض. قال أبو منصور: و مما يؤيد قوله قولهم مَل أى مسلوكك معلوم؛ وقال 
الليث فى قول الراجز: كأنه فى مله مَتلُول قال: العقلول عن الملة آراد عأسسكال تعن سما يد فق يالل الشركة أبو الهيثم: الملّهُ 
الدية» و الملل الديات؛ و أنشد: 
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عنائم الفتيان فى يوم الوَهَلء و من عطايا الرؤساء ف فى الملل .)0١١‏ وى ديك عن رقص اللد عله أنه قال! ليس على وي ملكقبو 5 
بنازعين من يدِ رجل شيناً أسلّم عليه و لكنانقَرّمهم 15١‏ كما لْقوٌم أرش الدّيات و ندّرُ الجراخ؛ و جعل لكل رأسٍ منهم خمساً من 
الإبل يَضْ متها عَشائْدهم أو يضمنونها للذين ملكوهم.قال ابن الأثير: قال الأزهرى كان أهل الجاهلية يَطَؤون الإماء و يَلِدْنَ لهم فكانوا 
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ينْبُون إلى آبائهم و هم عَرَبِء فرأى عمرء رضى الله عنه» أن يردّهم على آبائهم فيغتقون و بِأَحَدُ من آبائهم لمواليهم عن كل وَلَدٍ 
خمساً من الإبل» و قيل: أراد من سي من العرب فى الجاهلية و أدركه الإسلام و هو عبد من سباه أن يرّه حرزاً إلى نسبه» و يكون عليه 
قيمته لِمَن مرباه خمساً من الإبل. وفى حديث عثمان: أنَّ مه أتت طَياً فأخبرتهم أنها حُدَه فترؤجت فولّدت فجعل فى وَلَّدِها الملّذأَى 
فكهم أبوهم من موالى مهم و كان عثمان يعطى مكانٌ كلّ رأسٍ رأترين» و غيه يعطى مكان كل رأس رأساء و آخرون طون 
كته العة ينا بلقت ابح الأغرايي : ل َه بالكسر كسر الميم؛ ؛ إذا أخذ المِلُّ و أنشد: جاءت به مهدا ما هله ما فِيَ آل حم ين ان 
. قوله: ما ملا ما مجبحد» و قوله: ماق ال ماحيلة: و الال: : شعخصه و حَمع: اكفاك ريخف وقول ألّى أى أنطأ و مل أى أنضدج. 7 
تال سس َو فلان يَعْتَلَ امتلاًا إذا م 56 مويه المحكم: مَلَّ يِمُلٌ ملا و امكل و تمكل أسرع: وقال مصعب: اققل واانقل واتمل 3 
انتيل بمعنى واحد. وماد ناف : سريع؛ و هى العلْمََم. و يقال: ناقة مَلْمَلَى على فَغللى إذا كانت سريعة؛ و أنشد: يا ناقتا ما لكك 
تَدَأَلينا ألم تكرنى تاقلن #توياة وى الملقول: البكدال الجوهر: الفلمول الذى يكل وال ا حاتم: هو المُلْمُول الذى 
00 بر به الجراح» و لا يقال اليبل؛ إنما اميل القطعة رخن كه ل البعيزو اتغلب: قضييم وسسكى سيبويه مالو 
جمعه مُلّان و لم يفسّره. وفى حديث أبى عبيد: أنه حمل يوم الجثدر فضرب عَلْمَلهُ الفيل يعنى محزطوقه. و قلّل: موضع فى طريق مكة 
بين الحرّمين» و قيل: هو موضع فى طريق البادية. وفى حديث عائشة: أصبح النبى» صلى الله عليه و سلم, بِملّل ثم راح و تعشَّى بَرف؛ 
مَلَلُّه بوزن جبل: موضع بين مكة و المدينة على سبع عشر ميلا بالمدينة «0 و مُلال: 

.)١(‏ قوله [غنائم الفتيان إلخ] فى هامش النهاية ما نصه: قال و أنشدنى أبو المكارم: غنائم الفتيان أيام الوهل و من عطايا الرؤساء و 
المكل يريد إبلًا بعضها غنيمة و بعضها صلة و بعضها من ديات (1). قوله [و لكنا نقوّمهم إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة النهاية: و لكنا 
نقوّمهم المِلّهُ على آبائهم خمساً من الإبل: المِلّهُ الديةُ و جمعها مِكل؛ قال الأزهرى إلى آخر ما هنا و قال الصاغانى بعد أن ذكر 
الحديث كما فى النهاية: قال الأزهرى أراد إنما نقومهم كما نقوّم إلى آخر ما هنا و ضبط لفظ و نذر الجراح بهذا الضبط ففى عبار 
الأصل سقط ظاهر (). قوله [و أنشد جاءت به إلخ] هكذا فى الأصل (6). قوله [دفونا] هكذا فى الأصل؛ و فى التكملة: ذقوناء بالذال و 
الغا رقا قوله إشبعة عقر :ملا بابد | الذذئ فى ,ناقرت: قبانة وعقرويين هلا من الحفيية 
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موضع؛ قال الشاعر: رَمى قلبِه البق المَلالِيُ رَمْية بذكر الحِمى وَهْنا فباتٌ يَهِيمُ 


مندل؛ ج١١2‏ ص: 1م 
: قال المبرد: المَنْدّل العود الّطبء و هو المَنْدَلِنُ؛ قال الأزهرى: هو عندى رباعى لأن الميم أصلية قال: لا أدرى 1 عربى هو أو معرب 
مهل؛ ج١١‏ ص: ام 


: المَهْل و المَهَل و المَهْلَة كله: التكينة و الود و الرفق. 7 أنظره و رَقّ به و لم يعجل عليه. و مَهّلَه تَمْهيلا: أغله والاش تمهال: 
الاستنظار. و تَمَهَلَ فى عمله: اتَأة. وأكل غرف ققول: و رزق مَهْنَ: كي ديد ضاف رون بعر و مَهَلَت الغنمُ إذا رعت 
بالليل أو بالنهار على مَهَِها. و المَهْل: اسم يجمع مَعْدِِئات الجواهر. و المّهْل: ما ذاب من ضُفْرِ أو حديدء و هكذا فسر فى التتزيل؛ و الله 
أعلم. و امهل و المهْلة: ضرْب من القطران ماهِىٌّ رَقيق يشب الزيت» و هو يضرب إلى الصفرة من مَهاوَتِه و هو دَسِم تَذهَن به الإبل فى 
الشتاء؛ قال: و القطران الخائر لا ْنَا بهه و قيل: هو دُرْدِىٌ الزيتء و قيل: هو الكر المغلى» و قيل: هو رَقِيق الزيت» و قبل: هو عامّته؛ و 


الشدابن كر لاذلوه الأؤوف: و كأنما أَسلاُهم مَهْنوءةٌ بالمهْلِء من نَدَبٍ الكلوم إذا جرى شبّه الدمّ حين يبس بِدّرْدِىٌ الزيت. وقوله 
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عز و جل: يَُانُوا با كَالمهْل؛ يقال: هو الحاس المذاب. و قال أبو عمرو: امهل دُرْدِىٌ الزيت؛ قال: و المُْل أيضاً القتِح و الصَّدِيد. و 
تولك البعه إذا طبع بالكل بخاص قور مه له كال ابو اوس «».صافى الأديم هجان غير تبه كأنه َم الفكنان مول وقال 
ا 0 تحر نمه كَالْمَهْل قال: المَهْل دُرْدِىٌ الزيت» قال الأزهرى: 0 نَكانَت وود عاد لان :ل 
قال أبو إسحاق: كالد لقان أى تَتَلوّن كما يتلوّن الدّهان المختلفة» و دليل ذلك قوله تعالى: يَوْمَ م تَكونٌ العلا كَالْمهْلٍ كالزيت الذى قد 
علو سئل ابن مسعود عن قوله تعالى كَالْمَهلٍ يَْوى الْوججوة؛ فدعا بفضة فأذابها فتجعلث تمع و تلوّنه فقال: هذا من أشبه ما أنتم 
رازو ظنالقة | فقال ار عبيه آراد اميل هقه لان قال الأصبىي سكس وما #الو كان فصيدا أن أبا كز رفي اللدعنت 
أؤْصى فى مرضه فقال: ادفنونى فى نَوْنَ هذين فإنهما للمَهْلةُ و التراب» بفتح الميم؛ و قال بعضهم: المِهُلة» بكسر الميم؛ و قالت 
العامرية النول عفدا الثظ:.والقول »الصديد و الندم بكري فنا وهر يونين و الجل: الاين الذاليةبو أدة و لطموسين مدي 
لعي توي اها للماة كالقول ارق وإكال الثراء ا قرله تعالى: وَكتٍ لجال َي هيه لكب الرملء و التهبل الذى يحؤركك 
استقل يا لهاي من أعلاه» و المهيل من باب المُغكل. اشوا اصن اليه من الرماد و نحوه إذا أخرجت من المَلَّدد كال أبو 
حنيفة: المَهْل بقية 

(1). قوله [قال أبو وجرة] فى التهذيب زيادة لفظ: بصف ثوراً (؟). قوله كان وده كالئكان] فى الأزهر زيادة: جمع الدهن 
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خعر الرناء قله إذالعدد كه ابن شيل" الفزل لدعم العلة إخاعبيت بثاارانها تقوع. .و الغهل و القزل والغوا؟ ديد المية: 
وق اللسد ع عن أي بكرو ارقي لدعت أنه أقصى اف مره ققالا9 اوكرتي :فى قور حلين فإنسا نهنا لقنلاو القراج# قال أب 
عبيدة: المّهْل فى هذا الحديث الصديدٌ و القيخ» الو نشول فى غير هنل كا قرز جيك اله الف حوافة الارفن هن الدهب:ة 
القسةو اللساميع و قال أبس حمرد: الْمَهْل فى د شيثين» هو فى حديث أبى بكرء رضى الله عنهء القيخ و الصديده و فى غيره دُرْدِقُ الزيت» 
لم يعرف منه نا هذاء و قد قدّمنا أنه روى فى حديث أبى بكر الملة والمهّلة ؛ذ حرالت نازو كابر فى دده لفق رالستريد 
الذى وذو قممل من |الحيودة وحن قم الجداين الذاقت قتوا» و المَهَل و التمهّل: التقدّم. و تَمَهلَ فى الأمر: تقدَّم فيه. .و المُتْمَهل و 
اتيز اليمدة يدل .من الها الريعل الطويل المستد لوقا «الطويل المتصيته أبن ميد النَمَهل التقدّم. 0 : الماجل السريع» 
و هو المتقدّم. و فلادن ذو مَكَل أى ذو تقدَّم فى الخير و لا- يقال فى الشرّ؛ و قال ذو الرمة: كم فيهمٌ من مَمُ الأنٍْ ذى مَهَلِه بأبى 
القلامة منه الصَّعُم الضارى أى تقدّم فى الشرّف و الفضل. و قال أبو سعيد: يقال أخذ فلان على فلان المؤلَة إذا تقدّمه فى من أو 
أدب» و يقال: د المَلةً فى أذرك ا ا اناق ولا عن إلا الذين لهم فيما أَنََامَهَلْ قال: أراد المعرفةً المتقدّمة 
بالموضع. و يقال: مَهَلْ الرجل: أشلائه الذين تقدموه» يقال: قد تقل م هلك قبلكك و رَحِم الله مَهَلكك. ابن الأعرابى: روى عن عليٌ؛ 
عليه السلام؛ أنه لما لق الا قال لأصحابه: تلو لبطدة و أَغذبواء و إذا يتؤتم إلى العدوٌ نقا فيلات رفقا رفقهو إذا وقعت العين 
على الغيق فسهلا قولااى قلا كما الاكن الرفق از الهم تك التقدّمء أى إذا يتم َتنا و إذا لَقِيتم فاحيلوا. و قال الجوهرى: 
ل ا ل و فلان ذو مَهلء بالتحريكث» أى ذو تقدّم فى الخيره و لا يقال فى الشر. يقال: 
نادو أخهلعه أى سكضةى أخر قم و ماحد يت ؤقيقة: ما يبغ يهم مَهَلأَى ما يبل إسراغهم إبطاءه؛ و قول أسامة بن الحرث الهذلى: 
لَعَمْرى لقد أَمْهَأْت فى تَهَى خالدٍ عن الشام إِمَرا بَعْصِينّك خالد أُمْهَلت: بالغت؛ يقول: إن عصانى فقد بالغت فى نهيه. الجوهرى: 
امهل الهلا ل ادلي االعرودول راع وسو كالجاع تأفيل أي ةوقال القبمفق» إذا ما الصّباعٌ الجلة التجَعتهُمء نما 
لي احا قا ,الاق بو أربي الاك تجزاء جم عظامها. نمت فى تُعيمء و انْمَهَلٌ بها الجسم 

.)١(‏ قوله [بضم الميم] لم يتقدم له ذلك 
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وقال كعب بن جعيل: فى مكانٍ ليس فيه بَرَمٌ و قَرَاش مُتعالٍ مُتْمَهِلَ و قال حبيب بن المرّ قال العبدى: لقد رُوّجٍ المردادٌ تتِضاء طَفْلة 
َعُوبا تناغيهء إذا ما انْمَهلْتِ 0١‏ و قال عقب بن مُكُدّم: فى كليل كأنه جِذْحٌ نخُلء مُتمهلٌ مُشَذّبٍ الأكراب و الاثمهلال أيضاً: سكون و 
فتور. و قولهم: مهلا يا رجل» و كذلكك للاثنين و الجمع و المؤنث؛ و هى موحدة بمعنى أَمهل» فإذا قيل لكك مَهْلَّاه قلت لا مَهْلَ و الله» و 
لاسر قرلا و اندو سوو نما تور بو اوسني متكك ننه قال الكنميف نول اله إذااما حاب قرلا ونا قور لواعطة الغور وهنا 
البيت 070 أورده الجوهرى: أقول له إذ جاء: مهلا و ما مَهْل بواعظة الجهول قال ابن برى: هذا البيت نسبه الجوهرى للكميت و صدره 
لجامع بن مُْختِهً الكلاءبيٌ» و هو مُغيْر ناقص جزءاًء و عَيْجَزْه للكميت و وزنهما مختلفٌ: الصَّدْرٌ من الطويل و العَيجز من الوافر؛ و بيت 
جامع: أقول له: مَهْلّاء و لا مَؤلَ عند و لاد عند جارى كَمْعِهِ المُتَهَلّل و أما بيت الكميت فهو: و كنّاء يا قُضاعء لكم فَمَهْلَاه و ما مَهْلٌ 
بواعظة اليجَهُولٍ فعلى هذا يكون البيت من الوافر موزوناء و قال الليث: المَهْلٌ السكينة و الوقار. تقول: مَهْنّا يا فلانٌ أى رِفْقاً و سكوناً لا 
سي ا اي 
فُمَهّلٍ الكافِرِينَ َ أمْهلهُة؛ فجاء باللغتين أى أنْظِوهُمْ 


مهصل؛ ج١١)»‏ ص: 80م 
: حمار مُهْضصْل: غليظ كبهْصل؛ قال ابن شيدة: و آري لتم بدلا 
مول؛ ج11 ص: كز 


: الما معروف ما مَلَكَه من جميع الأشياء. قال سيبويه: من شاذ الإمالة قولهم مالء أَماُوها لشبه ألفها بألف عه قال: و الأعرف أن لا 
يمال لأنه لا علّهُ هناك توجب الإمالة؛ قال الجوهرى: :كز يديم آذ المال وزنكه و انعد لحان المال تْرى بأقوام ذوى حصبه و 
قد موه ين الستعد المال والجمع أموال. وفى الحديث: نهى عن إضاعة المال؛ قيل: أراد به الحيوان أى يُحْسَن إليه رموه و قل 
إضاعته إنفاقه فى الحرام و المعاصى و ما لا يحبه 
.)١(‏ قوله [المرداد] هكذا فى الأصل (1). قوله [و هذا البيت إلخ] الذى فى نسخ الصحاح الخط و الطبع التى افا جنا أووكة سانفا و 
كذا هو فى الصاغانى عن الجوهرى فلعل ما وقع لابن برى نسخة فيها سقم 
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الله و قيل: أرادي العابييو الأخراك و إذد كا ردني علذل تباج قال ابن الأأثير: المال فى الأصل ما يُملكك من الذهب و الفضة ؛ م 
على كل عا يكن ويملكف من الأعبان: و أكتز ما يُطلق المال عمذ العرب على الابل لأنها كانت أكثر أموالهم. وماك وسدةا كال و 
كلت و كَمَوأْت؛ كله: كثر مالبكك. و يقال: تَمَوّلَ فلا.ن مانا إذا انَخذ ينه 0١١‏ ؟ و مندقول النبى» صلى الله عليه و سلم: قل كل مق طبر 
لامالا غير مأل مالا و المعتبا متقارباة..و هال الرجل + مُولَ و يَمَالَ مَْلَا و مُوُولًا إذا صار ذا ماله و تصغيره مُوَئْلء و العامة 
تقول مُوَيّلء بتشديد الياء» و هو رجل مالء و تَمَوّلَ مثله و مول غيره. وق الحذيث:ماجاء كك منهو أدك غيل فشر غليه فك ذهو 
كول أى اله لكف مانا. قال ابن الأثير: و قد تكوّر ذكر المال على اختلاف مُتِمياتِه فى الحديث و يُفرَق فها بالقّرائن. و رجل مال: 
ذو مالٍء وقيل: كي الال كأ تسد كدل شه مالء.ى سه ذوتالاو العتد أبو مرو إذا كان مانا كان مان مُررَأ و نال ندّاه كل 
دان و جانب قال ابن سيدة: ال ل ا 
ففرةحاقة ومالا تك ريما مزه أ نينا اكقريهالة كان إرو نعف و سك القراء عن العرب رجل مَيْلَّ إذا كان كثير المال» و أَصِلّها مَول 
بوزن فرق و حدس ثم انقلبت الواو ألِفاً لتحركها و انفتاح ما قبلها فصارت مالا ثم إنهم أتوا بالكسرة التى كانت فى واو مَول فحركوا 
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بها الألف فى مالٍ فانقلبت همزة فقالوا مَثْل. وفى حديث مُضْعب بن عمير: قالت له أَمّه و الله لا أبس جماراً و لا أستظل أبداً و لا آكل 
ولا أشرب حتى تَدَحَ ما أَنتٌ عليهء و كانت امرأة مثلةأى ذات مال. يقال: مال يَمالُ و يمول فهو مال و مكل على قعل و قَتِِل» قال: و 
القياس ماكل. وفى -حديث الطفيل: كان وجلا شريقاً شاغراً مكلاأى ذا مال..و مُلتّه: أعطيته المال..و هال أهل البادية: النَّمُ. و المولة: 
العكوت: أب عنر رهن السكرت والقرلة والليتىو الكه قال الترهرى» رعو اقرع أ القرن السكعره الراسدة تناكو أده 
حاملة دلُو ك لا محمولّة ملأى من المال كعين المُولَهُ قال: و لم أسمعه عن بُقّهُ. و مُوَئْل: من أسماء رَجَب؛ قال ابن سيدة: أراها عاديّة. 


ميل؛ ج١١2‏ ص: #"ام 


: البيل: الغدول ايا دست القيلان. و مال الكى 2 ميل فيلا و مانا و مهيلا و كفياناء الأخيرة غن ابن الأعرابي: 
و أده لما رأيْتٌ أننَى راعى مال > عَلَقْتٌ رأسى و تركتٌ التّيالٌ قال ابن سيدة: و هذه الصيغة موضوعة بالأغلب لتكثير المصدره كما 
أن فكت بالأغلب موضوعة لتكثير الفعل. و العل: مصدر الأميل. يقال: مال الشىة يَميلَ مَعَانًا و مَمِيًا مثال معاب و تعيب فى الاسم و 
المصدر. و مال عن الحق و مال عليه فى الظلم؛ و أَمَالَ ْ 

.)١(‏ قوله [ة قينة] كذا فى الأصلء و لعله بالكسر كما يؤخذ ذلكك من ماد قنو فى المصباح 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: /الاع 

ل لس ل ل ا 
الريخ مِيلُ ١‏ قيل: ضَّ باب مِيلٌ مع الريح يَتكفًأ قال ابن ج: جنى: القول فى ميلء فإنه و إن كان جمعاً فإنه أجراه على الصَّباب, و إن كان 
والحدا من سيك كان كت ] مدهب بالجمة إلى الكثره كنا قالل:الستليية: زائه يل إلى سس (اعره قلا واقك يجزق اذ بكرن ميل 
واحداً كيفْض و نِضْو و مط و قد أَمَالهُ إليه و مَيلّه. و اسْمَمَالَ الرجل: من المَئِل إلى الشىء وفى حديث أَبى موسى أنه قال لأنس: 
يت الدنيا و عت الآخرة» أما و الله لو عاينوها ما عَدَلوا ولا مَيلواء قال شمر: قوله ما ميُوا لم يشكوا و لم يترددوا. تقول العرب: إنى 
يِل بين دتتكك الأنمزينء و أَمَايلٌ بينهما أَتّهما أذكبء و أُمايحلً بينهمء و إنى لأميلُ و أقايل بينهما هما أفضلء و قال عمران بن 
حطان: لما رأوا مَخرّجاً من كفٍْ قومههم؛ مضوا فما لوا فيه و ما دلوا ما لوا أى لم يشكوا. و إذا مل بين هذا و هذا فهو شاكك» و 
كولفانا غنزوا كما تقول ما عد افيه أحدا وقيل: ما عَدَلوا أى ما ساووًا بها شيئاً. و تمَايْلَ فى ميته مايه و اسْتمالّه و اسْتَمَالَ بقأبه. و 
التّمييل بين الشيثين: كالترجيح بينهما. وفى حديث أبى ذر: دخل عليه رجل فقرّبَ إليه طعاماً فيه له فميّل فيه قلت فقال أبو ذر: إنما 
اما كثرته و لم أَحَض قِلْتهء مكل أى تردّد هل يأكل أو يترككء تقول العرب: إنى لأَميِل بين ذئتتك الأعرين و أُمايلُ بينهما أَهما 
آتى. و المَثلاءٌ اخوب من الاعسسام بحكى تعلب: هو يَعْتَم المَثْلاءً أ تيل العيامة وق ديك أن هري # قز الف وصان الشعلية نو 
سلم» قال: ِدنَْانٍ من أهل النار لم أرما بعد قوم معهم بيدياط كأذْناب البقر يضربون الناس بهاء و نساءً كابيتياتٌ عارياتٌ مَائلاتٌ 
تبيلات: رشي كأشيمة القت العالف ذم تعلو اليعة ولا يَحدْن ريحهاء و إِنَّ ريحها لَتُوجِدٌ من كذا و كذاء "١‏ اقول عات 
بالخلا و يَصْبِينَ قلوتٍ الرجالء و قيل: مَائلاات الخمرةً كما قال الآدخر: َي الخمْرةٍ و الكلام و قيل: العائلات التكععات» و قيال : 
الات الرؤوس إلى الرجال. و المِشْطةٌ المؤلاء : معروفة و قد كرهها بعضهم للنساءء قال ابن الأثير: المَائْلاث الزائغات عن طاعة الله و ما 
لمهي حفظه و مُمِيلاتٌ يُعَلّمن غيرهن الدخولّ فى مثل فِغْلهنء و قيل: مَائِلاتٌ مُتَخْتِرات فى المشى مُميلات لأكتافهنَ و أعطافهنٌ و 
قبل: مَائْلات 7 يَمْتَي طن اليشطةً المئلاء و هى مِشْطة البغاياء و قد جاء كراهتّها فى الحديث. و المّميلات: اللواتى يَمْشّطن غيرَهنَ تلكك 
المتطف وق ديكا ابو عات قالاك لامر اه إنى َمْتَشْط المئلاء» فقال عكرمة: رأشك بع لقلبك. فإن استقام قلبيك استقام رأشك, 
و إن مَالَ 


.)١(‏ قوله [غداه ظهره نجد] هكذا فى الأصل. (). قوله [لتوجد من كذا و كذا] عبارةٌ الصاغانى: لتوجد من مسيرةٌ كذا و كذا. 
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قبك مَالَ رأشكك.و مَالَتِ الشمس مُبولً: ضَ يقت للغروب؛ و قيل: مَالَتْ زاغَّتْ عن الكبدد. و الئل: فى الحادث؛ و الميل» بالتحريكث: 
فى الجْلْقَهُ و البناء. تقول: يجا أل الغاد تق فى مُق ميل» و تقول فى الحائط كيل» و كذلكك السّنام» و قد ميل يَمْيِل ميلا فهو أُمِل. أب 
زيد: ميل الحائط ييل و ميل تنام البعير ميلاء و َيل الحائط ميلا قال: و مال الحائط ييل مَيلا. و قال ابن السكيت: فلان ميل علينا و 
الحائط مَيَلَء بتحريكك الياء. وفى الحديث: لا لِك أمتى حتى يكون بينهم امال و لتَمايأَى لا يكون لهم ساطان يكف الناس عن 
التُظالم فيميل بعضهم على بعض بالأذى و الحيف. و الْمَئِلاءٌ من الإبل: المائلة السنام. و لأَقِبمَنّ متلكك. و فيه مَثل علينا. و الأميل» على 
أفْل: الذى تيل على السرج فى جانب و لا يستوى عليه» و قيل: هو الذى لا سيق معه» و قيل: عو الذى لا رشح معهه وقيل: هو الذئ 
لا برس معه و قيل: هو التجبان» ٠‏ ١و‏ جمعه مِيل» قال الام كادي و12 100 ابو امكيف الأفل اللذى لأ سيك مل 
لثمت الذى لا وس معد قال: و الأميل عند الؤواة الذى لا يغبت على ظهور الخيل إثما يبيل عن اشر فى باقي 0 3ااكادايييت 
على الدابة قيل فارسٌ» و إن لم يثبت قيل كفل» قال جرير: لم يركبوا الخيل إلا بعد ما َرمواء فهم َال على أكتافها مِيلُ و فى قصيد 
كعب: إذا توقدت الجرّانٌ و اليل وقيل: هى جمع أَمْيِل و هو الكبيل اذى لا ين الركوب و القُرو'يكُ و فى قصيدته أيضاً: عند 
للّقاء و لا مِيلٌ معازيلٌ و المَئِلاءٌ : عفْدَهُ من الرهل ضخمة زاد الأزهرى: مُعْتزلة» قال ذو الرمة: ملا من مَْدِن الصّيرانٍ قاصيؤ» أبعارهنٌَ 
على أهدافها كنب قال أبو منصور: لا أعرف المئلاء فى صفة الرمال؛ قال: و لم أسمعه من العرب» قال: و أما الأمِلٌ فمعروف» قال: و 
حدما اليك ارك قول ذى الرمة: مِلاء من معدن الصّيران قاصَةُ إنما أراد بالمئِلاءِ ههنا أَرْطاف قال: و لها حينشذ معنيان: أحدهما أنه 
أراد أن فيها اغوجاجاًء و الثانى أنه أراد بالمئلاء أننا سكب اعافدة دن دق شو الوقك قال وجيع الال مق الرهل فيا و قات 
نرق خنض انمو نيك ا اطافق قزل فبات م يفا إلى رطا مُزتكم؛ + من الكثيب» لهادِفء و مُحْتَجبُ الجوهرى: المئلاء من 
الرمل العٌقَدهٌ الضخمة؛ و الشجرة الكثيرة ة الفروع أيضاً. و أَلِتُ الإمالة: هى التى تجدها بين الألف و الياء نحو قولكك فى عالم و خاتم 
عالم و خاتم. و مال كا الظريق: قصدهارو قاتلنا الملكة فعالاء أن لاوسلا ا عليه. 

(كأدقرله [الجاة] #مداهرق التامرنى ابفات انتم يقل السافاناللياره عدي الالسونرات عن الليظد :ا :قوله إفال الأعقن 
إلك] عارقه فى با اضرو فاك الأمس عو نيل و الااعراوور فى البيندا والاعرول :ولا أكفان 
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و الي من الأرض: ذو متهى مد البصر و الجمع أتال و م مبول» قال كثير عزة: سيأتى أُميرَ المؤمنين» و دونه صِماةٌ من الصّوّان مَدتٌ 
أقوليا نان تلقيه مي إليكك و مِدْحَتى صم هايية الألوانِء باقي ذمِيلها و قيل للأعلام المنية فى طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مَدَى 
البتدر من اليل إلى الميلء و كل ثلاثة أخبال متها توصي والميا * منارٌ بتَى للمسافر فى أَنشازٍ الأرض و أشرافهاء و قيل: مسافةٌ من 
الأرعى #رعية لد ايااضة معارم :و الول #الفلتولةو و )الخيع >السنه: الأسس > قو النانة اليبل لننا تككل بهالفين حظاء إنما فو 
المُلْمُول» و هو الذى يكيل به البصر. و يقال للحديدة التى يكتب بهها فى ألواح اللدفتر مُلْمُولء و لا يققال ميل إلا للهيل من أميال 
الطريق. الجوهرى: يل الكخول و مل الجراعةة و مِِلٌ الطريق, و الفرسحٌ ثلاثة أشيال. و جمعه ميال لاهو امه ابن برق لين 
النجم: حتى إذا الآلُ جرَى بِالأَميله و فارّق الجزء ذَوُوالتَبْلِ وفى حديث القيامة: َدنَى الشمسٌ حين تكون قَذْر مِبلء قيل: أراد اميل 
الذي تكتسل بماد كي ؛ أزاك تلم الؤسخ» و قيل: المي القطلية من الأرض ما ؛ بين العَلَّمَينَ» و قيل: دوك سير ين اكان لض عرق 
الل قال لبيد: و ما يَذْرِى عَبِيدٌ بَنى أقيض» أ يُوضِعٌ بالحمائل أم 1 أؤْضع: حَوّل إبله إلى الحمض. و الاسْيِمَالة: الاكتيال 08 
والذراعين؛ وفى المحكو: اشكمَال الرجل كال باليدين و بالذراعين» قال الراجز: قالتٌ له سَوْدَاءٌ مل الغُول: ما لكك لا تَعْدو فتشتميل؟ 
وقول مصعب بن عمير: و كانت امرأة ميلك قد تقدم فى ترجمة مولء و اللّه أعلم. 
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ميكائيل؛ ج١١2‏ ص: 89م 
سكاف ومكافة من أسمات الباؤاكة 
فصل النون؛ ج١١2‏ ص: 4م 


نأل؛ ج11 ص: اماع 


صفحة بنامعا من شاناايب 


الالكة قرس هن النشى كانه تتيقى براه إلى فذق تال كال الاو فلاو الآناامى بو كشن بن امه يعر كد إلى فرق مفل الدف 
يَعْدُو و عليه مل ينهّض بهء و قد صيحف الليث التّألان فقال: التَألانَ؛ قال الأزهرى: و هذا تصحيف فاضح. و تَأَلَ الفرسٌ ينل تَألّاه فهو 


تَؤول: اهتر فى مِشْيّتهه و ضَبّع تؤُول كذلكك؛ قال ساعدة بن جؤية: لها حَفان قد ثلباء و رأس كرأس العُود, شَهْرَبةُ وول و تأل أن يفعل 


نأجل؛ ج١١)‏ ص: 9/ام 


#الليت: الأجيل الكنوز الوتدئٌ قال: وعاعة أهل العراق لأ بمزوته وهو مهموة) قال الأزهرى: و هو دغيل 1١‏ و الله أعلم. 


نآدل؛ ج١١1‏ ص: 4/ام 


: التْقْدلُ: الداهية و الله أعلم. 
.)١(‏ قوله [و هو دخيل] غبارةٌ الأزهرى: و هو معرب دخيل 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: رض 


نأرجل؛ ج11 ص: كرف 
تامف الو لعق ف اللاو و واقود كن 


نأطل؛ ج١21‏ ص: ٠6م‏ 


: امعط : الداهية السَّمْعاء؛ رواه 3 عبيد عن الأصسي: ف رجل ننطل: دأآه. 


نأمل؛ ج١21‏ ص: ٠م‏ 


: اللَأَمَلةً: مَشي المُققهد» و قد تَأَمَلَ. 


نبل؛ ج١١‏ ص: ٠6م‏ 


: الت بالضم: الذَّكاءٌ و النُجابة و قد تَبلَ يلا و يَالَهُ و تكله و هو نَبِيلٌ و نَبِلَّ و الأنثى نَل و الجمع نبال بالكسرء و كَبلٌ» بالتحريكك» 
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و تَبلَة. و التَلَ: القَضِيلةُ 2١‏ و أما النّبالهُ فهى أَعمم تجرى مَجرَى انبل و تكون مصدراً للشىء اليل الجسيم؛ و أنشد: كغتبها تَبيل قال: 
و هو يعبيها بهذاء قال: و الل فى معنى جماعة اليل كما أن الأدَم جماعة الأِيم و لكوم قد يجىء جماعة الكريم. ديعي 
القول: وجل : تل و امرأة َل و قوم نبال و ذ فى المعنى الأول قوم تبلاء. الجوهرى: التِّل و الََالَُ الفَضْلء و امرأة تَلَهُ فى الحسن ين 

اوسا ار وى مار رار لتر تي يا اسع الو وا و كذ لكك الناقةُ فى حسن الحخلق. و فرسٌ 
تبيل المخزم: َس نه مع غلظ؛ قال عنترة: و د حشيتى سَْجٌ على عَبل الشَّوَىه مهد مراكلة نَبيلٍ المتخزم و كذلكك الرجل؛ أنشد ثعلب فى 
صفة رججل؛ فقام وكات كين تخرتةه لم يق سا لستنه وله مهُ و يقال: ما الْعِبِلَ تبه إَِا بأَحَرو و تله و تَبَالّه كذلكك أى لم يَنتبه له و ما 
الى به؛ قال يعقوب: و فيها أربع لغات: لَه و نَل و اله وبال قال ابن برى: اللغات الأربع التى ذكرها يعقوب إنما هى ل كلد 
َبالّه و َبَالَتَه لاغير. و أتانى فلانٌ و أتانى هذا الأمر و ما تَلْت تَبلّه أثيل أى ما * شعوت يهو لآ أردتهة واقال اللحباتى: أتانى ذلكك الأمر و 
ما انتبلت يله و نيه قال: و هى لغة القنانى» و تَبَاله و تالت أى ما علمت بهء قال: و قال بعضهم معناه ما طَّعوت به و لا تهيأت له ولا 
أخذت أَمْتَه يقال ذلكك للرجل يفم عن الأمر فى وقنه ثم ينتبه له بعد إذباره. وفى حديث النضر , ون كلدافكو اللدا فقي قريشن لل 
تزل بكم أمر ما الأ بَثْلّه؛ قال الخطابى: هذا خطأ والضرايما كام :ايها أعوكم ل ل أتذركك 
الأمر فلم تثبل تله أى ما انتبهت له و الله أعلم. ابن الأعرابى: الله الثم السغيرة وه اده الضغيرة الجرزهرف :و الثلة العطفة .بو 
الل الكبارٌ؛ قال بشر: تَبيلَهُ موضع الحمْجلين حو و فى الكشححين و البطن ا طمار و الل أيضاً: الشغان و هومن الأصداك. وال 
عِظام الحجارة و المَدّر و نحوهما و صغارها ضدّء واحدتها تَبلهُه و قيل: لنب العظام و الصّغار من 

.)١(‏ قوله [و ثبل بالتحريكك و نَبلَهُ و التبيلهُ الفضيلة] هكذا فى الأصل المعول عليه مصاحاً بخط السيد مرتضى لتقطيع فى الورق» و فى 
بعض النسخ: و ثبل بالتحريكك مثل كريم و كرم, الليث: النبل فى الفضل و الفضيلة إلى آخر ما هنا 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 58١‏ 

التجاريو اولرى الابو و عرم. والثل: الحجارة الس اكه سن بياة مه الحدية: اَُوا الملاعِنَ و أَددُوا لتبل؛ قال فياه 
بعضهم يقول النبَل؛ قال ابن الأثير: واحدتها به كف و عُرّفء و المحدثون يفتحون النون و الباء كأنه جمع تبي فى التقدير؛ والتّبلء 
باللحع اق غير هذا الكبارسن الإجل و الصتغاره» وخر من الأضداد. و َبَله لاا أعطاه إياها يستنجى بهاء و تَكلَ بها: اشرتنجى؛ قال 
الأصبسعي: أراها هكذا بضم النون و فتح الباء. يقال: تلن أحجاراً للاستنجاء أى أعطنيهاء و كلق عقا أ متطكييه قال أو حبينل: 
المحدثون يقولون التجلء ب: نع الفرة»قال: وتراها ميك 4لا لضعرهاء و جذامن ادا دق عام الرب تقال السام نو للصغار 
تبل. و حكى ابن برى عن ابن خالويه: النّبل جمع نابل و هى الحذَّاق بعمل السلاح. و التبل: حجارة الاستنجاءء قال: و يقال الب بضم 

لوم ب سر ام رد من العب تن فونه أخوء قره رجل أنه فيح بوت 
قولة أ يدخ بل وقد لت يكبار الكرم؟ ال و بعضهم ينوي . بع ١‏ لل ون الشعر 
لحضّ رَميٌ بنى عامرء و انبل فى الشَّغْر الصّغارٌ الأجسام, قال: فرق ام شياو الكهيهاء كد كيك لا لش عاوكياء كال ابر سي كلها 
ناولت شيئاً و رّميته فهو نَبلء قال: و فى هذا طريق آخر: يقال ما كانت تبتك من فلان فيما صنغت أى ما كان جزاؤك و ثوابكك منه» 
قالوى الاماووى تفاضا كه بفتح النون فهو خطأ و الصحيح تبلا بضم النون. و الل هاهنا: مها امل در ور 
إلى قولنا ما كانت ترك من فلان أى ما كان ثوابكك. و قال أبو حاتم فيما أله من الأضداد: يقال ضَّبٌّ تَبل و هو الضخم. و قالوا: 
لتقل التشسيتقء قالة أبو عيبك و أدهده ورك ددا 2 ضامصا قبلا يفت النون» قال أبو متضورة أما الذي فى الحدية:و أعِدّوا الكل) فهو 
بضم النون» جمع البِلهُ و هو ما تَناولته من مَردَرٍ أو حججر و أما النّل فقد جاء بمعنى انيل الجسيم و جاء بمعنى الخسيسء و من هذا 
قبل للرجل القصير يِل و تثبال؛ و أنشد أبو الهيثم بيت طرفة: و هو بِسَمْلٍ المُْضّلات نَييلٌ .1١‏ فقال: قال بعضهم تُبيل أى عاقل؛ و قيل: 
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حاذق» و هو تَبِيلٌ الرأى أى جيّدهء و قيل: تّبيل أى رفيق بإصلاح عِظام الأمور. و استَبِلَ المالّ: أخذ خياره. و تله كل شىء: خِيارُه و 
الجمع تبلات مثل حُحثجرة و يجرات؛ و قال الكميت: لآلئ» من تُبْلاتِ الصّوارِ كخلّ المدامع لا كتجل 
.)١(‏ قوله [و هو بسمل المعضلات نبيل] هكذا فى الأصل بالنون و الباء و الياء التحتية فى الشطر و تفسيره» و الذى فى شرح القاموس 
فبهما يل كدرعم بالطناة القوقية والتوف و اليل و يشهد لما يام 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 887 
أى خيار الصّوارء شبّه البقر الوّحَْث.> #جاناك» وقوله أنكده ابن الأعرابى : لكدما عد أ ابلق فالا ابن سددةة لم يفسره إلا أنى أظنه 
امتقو من للك لها قل معد سن ان اقول السيهات ار أكن تماقا مك كن 1ن ان الكننا قدو 3 كالؤنذ لكك لمن لداتمل و لقال و 
لال اققصير بين التَْبالةء ذهب ثعلب إلى أنه من انبل و جعله سيبويه رباعتاً. و التّبل: العياء درفل السّهامٌ العربية» و هى مؤنثة لا 
واحد له من لفظه» فلا يقال نَئِله و إنما يقال سهم و نتَابِة؛ قال أبو حنيفة: و قال بعضهم واحدتها تلك و الصحيح أنه لا واحد له إلا 
السَّهُم؛ التهذيب: إذا رجعوا إلى واحده قيل سهم؛ و أنشد: لا تَتفْوَانِى و اثبلانى بكسره كدو حكى تل ولبلان و أثبال و نبال؛ قال 
الشاعر: و كنت إذا رَمَهِت ذُوى سَوادٍ بال رقن من السَوادٍ و أنشد ابن برى على نبال قولٌ أبى النجم: و الحبشنّ فى الَعْبةٌ من نبالّها و 
قول اللّعين: و لكن عَمّها هود التّبَال «*. و قال القراء: النّل بمنزلة الذَّؤْد. يقال: هذه الل و تصكّر بطرح الهاءه و صاحبها تَابل. و رجل 
تَابل: ذو نَئلٍ. و النَابل: الذى يعمل الَِّلّه و كان حقه أن يكون بالتشديدء و الفعل الال ابن السكيت: رجل تَابل و بال إذا كان معه 
تِلى» فإذا كان يعملها قلت تَاِلٌ. و َه ته إذا كنت أجو نبا منهه قال: وقد يكون ذلك فى الل أيضاًء و تقول: هذا رجل مُتَجّل 
تله إذا كان معه تَثل. و تَِلَ أيضاً أى تكلّف التبل. و تكبل أى أخذ الأثبل فالأثيل؛ و أنشد ابن برى لأوس: و أكلق ماعفدي خطرك 
كل وش المفا: ثارَ حابلهم على تَايلهم أى اوققوايت بينهم الشرّ. و تَبَالء بالتشديد: صانمٌ رمو يقال ا مدا ساب اللا قال إمرة 
القيس: و ليس بذى رُفرح فيطننى به» و ليس بذى سرئفء و ليس بتبَال يعنى ليس بذى لول وكات أبو وار يقول: من يال 
لابن و تاير. قال ابن برى: َّال بالتشديدء الذى يعمل الله و النابل صاحب انَل هذا هو المستعمل؛ قال الراجز: ماعل و أناخلد 
ابلُه و الفْسُ فيه ور نابل و نسب ابن الأثير هذا القول لعاصم و قال: نابل أى ذو تّئلء قال: و ربما جاء تيال فى موضع تابل» و ابل 
فى موضع تَبال. و ليس القياس؛ قال سيبويه: يقولون لِذِى التَمْر و اللَبن و انل تامر و لابن و تابلء و إن كان شىء من هذا صَنْعَتهِ مار 
و لبان و تيال ثم قال: و قد تقول لِذِى السّئِف سَيّاف و لِذِى النَّبل نبال على التشبيه بالآخرء 
(0). قوله [لا تجفوانى] هكذا فى الأصل و انظر الشاهد فيه (). قوله [و لكن حقها هرد النبال] هكذا فى الأصل مضبوطاً 
لا لي 
و حزقته الثبالة. و مك بل: حامل تَئل. و يبل بالل يله ا رماه بالنّبل. و قوم ُْل: ماده عن أبى حنيفة. و له لباو أله كلاهما: 
أعطاه التّدى. و الادمييا اغطفة و اششئيله: سأله اللَلى. و تَتلْنى أى هت لى نبالًا. و اس تنَْلَيِى فلاسن فأئيلته أى أغطة كنا واقن 
الصحاح: اشمنبلّى فتلت أى ناولته تَتها. و تَبْلَ على القوم يقل : لد لوم الكل م دفعها إليهم ليرموا بها. وفى ححديث النبى» صلى الله 
عليه و سلم: كنت أيام الفجار أل على عُمُومَتى» وروى: كنت كل غلى لومت ب امعو ع اجن سيد إذا ناوّلته الل 
برمىء و عذلك أله وفى الحديث: إن سعداً كان يرمى بين يدى النبى» صلى الله عليه و سلمء يوم أنحد و النبئ كله و فى رواية: و 
فتى يكبل كلما َفتدثُ تله و فى رواية: يله بفتح الياء و تسكين النون و ضم الباء؛ قال ابن الأثير: قال ابن قيبة وهو خلط من ٠‏ نَقَلهُ 
الحديث لأمن معنى ته أله إذا رميته بالل و قال أَبو عمر الزاهد: بل هو صحيح» » يعنى يقال تَبَلته و أَنبْلته و كلْته؛ و منهالحديث: 
الرابى و مُنْبلهء و يجوز أن يريد بالمُئْبل الذى يرد الل على الرامى من الهَدّف. و نبل بسَهُم واحد: رَمَى به» و وجل تَابل: حاؤق بالتبل. 
و قال أبو زيد: تنَتَلَ فلان و فلان كته فلان إذا تَناقرا أيهما أثبل» من الل و أيهما أحذق عملا. و نَبَى فلان فبُهِ أى كنت أجود 
نلا حمةاقال اتن سسيدة: روى بعض أهل العلم عن رؤبة قال سألناه عن قول إمرئ القيس: نَطعُتّهم وك قري لفك لسغن 
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ابل .01١‏ فقال: حدّثنى أبى عن أبيه قال: جد عجوو #الحني ري دا ساد مأك إترا الببنى زوه يغرب واد عاقمة 
بن عله ما معنى: كرك لمن على تَابِلٍ فقال: مررت بِنَابلٍ و صاحبه يناوله الريش لُؤاما و ظهاراً فما رأيت أسرع منه ولا أحسن 
فشبهت به. التهذيب: الثّابيل الذى يرمى بالنّول فى قول إمرءئغ القيس: كرك لأمَئّن على تَابلٍ و قيل: كو الدى تعزى الال وهر مد 
تل الناس أى أعلمهم بالنّل؛ قال: تر الر لماو تزتها لل شرا كلها اها قلات ا ادس نييما ارت من ستل و عه 
اول ىحمت بصن عيلا ارفعة كذ الى طلهاء بالحال فون شدي ارصاق 1ن وارلا تابون الجردرى :لقال النعاذ وب لاضن 
يقال: فلان نابل و ابن نابل معنف و ارو تو م سي لذى الإضديع: قَوَمَ أَفُواقّها و تَرَضَِ ها أَِْلٌ عَدُوانَ كلّها صَِنَعا أى 
أعلقيع بِالنّيل. قال ابن سيدة: و كل حاذق 

.١(‏ قوله [لفتكك إلخ] مع بعد كركك لأمين إلخ هكذا فى الأصل (2). سيرد هذا البيت فى الصفحة التالية و روايته مختلفة عما هو عليه 
هنا 

لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 68م 

تَابل؛ قال أبو ذؤيب يصف عام تا كذلى خبهادون ثبو قط هميد الوضاة تار واليق ابل عطله اروقبن لالد اخ قال 007 
قداحه: جاء بها غلاظاً جافية؛ حكاه أبو حنيفة. و أصابتنى حُطوب تلت ما عندى أى أخذت؛ قال أوس بن حجر: لما رأيتٌ العُدمَ كيد 
ناثلى: و أَمْلَقّ ها عندى خُطوبٌ تل تككلث ما عندى: ذهبت بما عندى. و تَلَتْ: حَملتٌ. و كَل الرجلّ بالطعام يثيله: علّله به و ناوله 
الشىء بعد الشىء. و تل به يبل : رَقَقَّ. و لأتيلتك بنبالتك أى لأجزيتكك جزاءكث. و التّل: السير الشديد السريع» و قيل: حشن السوق 
للابل» بها يها ًا فيهما. ابن السكيت: تبت الإبل أنبّها نبا إذا سقتها سوقاً شديداً. و تأت الإبل أى قمت بمصلحتها؛ قال زفر بن 
القبار المحاريع: لا ويا للعيس و اثبلاهاء فإنها ما م ! ف قواهاء بَعيدة المُطر مح من مُمساهاء إذا الإكامُ آ مَعَتْ صُواهاء لَبنْسَما بَطْءٌ و لا 
توعاها 1١‏ و التّبل: سن السّؤقء و النَابلّ: المخين للسوق أبو زيد 7١‏ انبل بقومكك أى ازْفَقْ بقومك. و كل جايع مخشورٍ أى سيدٍ 
ساعة حشوم أ يندقيم ل قل أن ران قالش وال فى القذقه و اقاله واكل ف الرصالد ويعاله قر نبلا اندع تيل د 
كيل الرجلٌ و البعيد: مات؛ و أنشد ابن برى قول الشاعر: فقلت له: يا با جعادةً إن تمثء أذشك و لا أذفتكك حتى تكل و الْتيلّة: الجيفةٌ. 
و الَبيلةٌ: المي ابن الأعرابى: انتمل إذااهاتك اوقل وقد كفيو اللنقونا: اعطاد إقاد و الال #التصين 


نتل؛ ج١١2‏ ص: 86م 


: نَل من بين أصحابه ينل تتا و تتَلاناً و تُوًا و اشركتئل: تقدّم. و اسْيَدتلَ القومٌ على الماء إذا تقدّموا. و النَّل: هو النَهَيُوُ فى القمدوم. 
وروى عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه أنه من لبن اذتاب به أنه لم يحل له شربه فائ تل يَيأَى تقدّم. و اسْتَْتل الأمر: استعد 
ه. أبو زيد: استئتأت للأمر اشيثتاناو اريت ابرثتة و بردت ابرئذاعاً كل هذا إذا استعدذت له. ابن الأعرابى : الَثل التقدّم ة فن اشير 
الشر. و الل إذا سبقء و انل من الصف إذا تقدّم أصحابه. وى الويف اران اسن مده روم درون ل رن أ و 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء مام القومأى تقدَّم. نوق اللحديةة فل القر ان 

.)١(‏ قوله [لا تأويا إلخ] المشاطير الثلاث الأول أوردها الجوهرىء و فى الصاغانى و صواب إنشاده: لا تأويا للعيس و اثبلاها لبثسما بطء 
ولا نرعاها فإنها أن سلمت قواها نائية المرفق عن رحاها بعيدهُ المصبح من ممساها إذا الإكام لمعت صواها (2). قوله [أبو زيد إلخ] 
عبارة الصاغانى: أبو زيد يقال انبل بقومكك أى ارفق بهم قال صخر الغيّ: فائبل بقومكك إما كنت حاشرهم و كل جامع محشور له نبل 
أى كل سيد جماعة يحشرهم أى يجمعهم انتهى. و ضبط لفظ نبل بفتحتين و ضمتين و كتب عليه لفظ معاء و بهذه العبارة يعلم ما فى 
الأصل 
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رجلا فيؤ مود تى بالرجل كان قد حمله مُخالفاً له فتتل خصماً لهأى يتقدَّم و يستعدٌ لخصامه؛ و خصماً منصوب على الحال. وفى حديث 
بيك الاجعد اكع زر بوم يدوق السر كن فرك اناق كوه الورك ابح بكرو يهني لل نه لير درك 
يعدابن إإراعيم: ما سبقّنا ابِنُ تهاب من العلم بشىء إِنَا كنا أتى المجلس فِسئَئيلُ و يشدّ ثوبه على صدرهأى يتقدّم. و الّل: الجَذْب 
إلى قدَّام. ا الت البيضة و هى الدَّوْمَصهء و الل بيض النّعام يدهن فى المفازة بالماء؛ و الل بالتحريكك مثله؛ و قول الأعشى 
يصف مفازة: لا يَتنَمَى لها فى القَِظِ يَهبطها إلا الذين لهم فيما أَنَؤاه نَل قال: زعموا أن العرب كانوا يملؤون بيض النعام ماءً فى الشتاء 
و يدفنونها فى القَلَوَات البعيدة من الماءء فإذا سلكوها فى القَّيظ استثاروا البيضٌ و شربوا ما فيها من الماءء فذلك انَل قال أبو منصور: 
أصلٌ النَثْل التقدّم و التهبّؤ للقدوم؛ فلما تقدّموا فى أمر الماء بأن جعلوه ة ف النتضن ودر وس اليقى كارو تائل البيكه اللمبو ضاق 
بعضة أطر لمن بعفي#اقنال ندع ين الا شاع و المح يك فزق اباد و الكت لبت كباثها يغواء: و كال ».بقعت العلف اننع وجل فين 
العرب. و نَاتِل: فرس ربيعة بن عامر .01١‏ و نَيْلَهُ و نَتبِلَهُ: و هى أم العباس و ضرار ابنى عبد المطلب إحدى نساء بنى الثّمر بن قاسط» و 
جح كد نت عفان بن كلبي بن انالتتكم بق عير والالآد بن و مل عفقاة ون هافر وهر الذظان مه لمر بق فاسظ بق ويشة ةن أماقول 
أبى النجم: يَطفْن حَؤلَ تَثلٍ وَُوازٍ فيقال: هو العبد الضخم؛ قال ابن برى و رواه ابن جنى: يَطفْنَ حول ود وَزُواز و الوَرَاً: الشديد الخلق 
القصيرٌ السمينٌ. و الوَرُوارٌ: الذى يحرّكك اشْتّه إذا مشى و يُلويها. 


نثل؛ ج١١‏ ص: مم 


: تَقَلّ الوكية يلها تناه أخرج ترابهاء و اسم التراب اليلَةٌ و الْكالَةُ. أبو الجراح: هى كَلّهُ البثر و تَبيكّتها. و التِّيلة: مثل التِّيشةُ و هو تراب 
البثر. و قد تَكلْت البثر كلا و أتكلّهها: استخرجت تُرابها. و تقول: مُفْرتكك تَكلء بالتحريكك» أى محفورة. و تَتَلَ كنانته تَثْلّاا استخرج ما فيها 
من لتقل و كذلك إذا نفضت ما فى الجراب من الزاد. وفى حديث صهيب: و الكل ما فى كثانتهأى استتخرج ما فيها من السّهام. و 
ََائَلَ الناسٌ إليه أى انصبّوا. فى التعديةة انك أحداك أن توتى مَشْرَُْه يتل ما فيها؟أى يُستخرج و يؤخذ. وف حدية العو 1 
ما تَرى محفْرتكك تُتْلأى يستخرج ترابهاء يريد القَثِر. وق عدي انر ذهب رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء و أنتم تَتتتِلونّهاء 
يعنى الأموالَ و ما فتح عليهم من زَهْرة الدنيا. و تَكْلَ الفرسٌ يَنْكّلَء فهو مِنْكلُ: راث؛ قال يصف بِرْدُوْنا: 
.)١(‏ قوله [فرس ربيعة بن عامر] الذى فى القاموس: فرس ربيعة بن مالكك (1). قوله [ابن عمرو إلخ] هكذا فى الأصل و شرح القاموس» 
واقق التهابيه ابن مرو بن عامرين ؤي إلغ. و قوله :اين وبيعة هو فى الأصل أيضا وتالذى قن التهل يب مق ربيعة 
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قل على عن سام يز أنه وكل علي آرئة الؤفك يقل و كه تقدم كل كال ابو متصون آزاكد السائر كانودوائةذات بهاو من اللغيل و 
البغال و الحمير. و قوله تل و تَقَلَ أى راث. و اللَِِلَ: الرَوْثْ. قال ابن سيدة: و لَعَمْرى إن هذا لَمِمّا يقّى رواية مَنْ روى الرَوْتَ 
بالنصب» قال الأحمر: يقال لكل حاف تل وَل إذا واث. وفى حديث على عليه السلام: بين نَثيله و مُعتفه؛ الَِيل: الروث؛ و مندحديث 
ابن عيف العزيز: أنه دخل دارا فيها رَوْتْ فقال نا نتم هذا النيل؟ و كان لا يسمى قبيحاً بقييح.و نَل اللحم فى القدر يأ ينْثْله: وضعه فيها 
مقطا وعد ثول: تفكلى ذلكك كثيراً؛ أنشد ابن الأعرابى: إذ قالتِ القُول للجمُول: يا اه حم ف فى المرىءٍ بُولى 550 
المّحمة المَشجمُولة الذائبة فى حلقكك؛ قال ابن سيدَة: و هذا تفسير ضعيف لأن الشحمة لا تسمى مولا إنما التجمول المذِيبة لهاء قال: 
و أيضاً فإن هذا التفسير الذى فسر ابن الأعرابى هذا البيت إذا لوقل كان ال كن انو فال الا سكس فى قولس ل شط اق 
مُسامِيةٌ تؤْصاء ذات تَْلَيُ إذا كان قَتْدامُ المَجَوَوْ أفُودا قال: مساميةٌ تسامى خطامها الطريقٌ تنظر إليه» و ذات تَثِيلَهُ أى ذات بقيّةُ من 
سدم و قَيدامٌ المَجَرَة: ألها وما تقدَّم هاي الاك المستطيل. و الله الدّرْع عامة و قيل: هى السابغة منهاء و قيل: هى الواسعة منها 
كل اللثرق و ككل عليه وزعه يلها ذل ضقها ابن السكيت: يقال قند كل وؤعه أى ألقاها عن .و لا يقال تكرها: وف حديث طلتحة: أنه 
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كان يَنْثْل درْعه إذ جاءه سهم فوقع فى تخرهء أى بَصُويّها عليه و يلبسها. و النّثلة: النقْرُ التى بين السََلتتن فى وسَطٍِ ظاهر الشفة العُليا. و 
ناقة ذات تَثِيلك بالهاء» أى ذات لحم و قيل: هى ذات بقَيّهُ من شحم. و المِْعلَ: اليل و الله أعلم. 


نجل؛ ج١١)‏ ص: عم 


: النّخل: التّشْل. المحكم: النّل الولدء و قد نيجل به أبوه ينجل نجنا والقله ان ولذمة قال الاعف : الع نت يم والداة به إذ نجَلاه غم 
ما تجلا قال الفارسى: معنى والداه به كما تقول أنا الله و بكك. و الناجلٌ: الكريم النّجْلء و أنشد البيت» و قال: أتكبي ولاه يداه تجلاه 
فى زمانه» و الكلام مقدَّم و مؤْر. و الانتتجالٌ: اختيار النّجْل؛ قال: و الْتََلُوا من خير قخل يُتتَجَلٌ و النّخْل: الوالد أيضاًء ضدّ؛ حكى 
ذلكك أبو القات الرجانيى فى توادوه رقالا كرك اانا ليه بوش يحديك الرهرى: كان اله كل نسافد يطل له الأخرلة يطنب تغلأ 
ولدها:و التخل الرس بالك نو قد تجل بداو نجل قال إمرق القيس: 

(0). قوله [بنثلها] ضبط فى المحكم بضم المثلثة و كذا فى النهاية فى حديث طلحة الآتى» و صنيع المجد يقتضى أنه من باب ضرب 
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كأنَّ الحصى من خَلّفَها و أمامهاء إذا أَنْجَلتْهِ رجلّهاء حَذْفُ أَعْسَرَا و قد نَجَلَ الشىء أى رمى به. و الناقة تَنْجْل الحصَى مَناسِمّها تَخِلا أى 
ترهى به و تدفعه. و نَجَلْت الرجلَ نَجَلَمةٌ إذا ضربته بمقدّم رجلك فتدحرج. يقال: من نَيجَلَ الناس نجوه أى من شارّهم شارّوه. وفى 
الحديث: من تسل الناس تجلوهأى مَنْ عاب الناس عابوه و مَنْ مهم سوه و قَطع أَعْراضَ هم بال كما يَقْطع المِنْجَل الحشيشء و قد 
شقن هذا لحرق قيل ههه كل قلان قاذ إداسات فير تع كتهو اند لطرفة قذخ ذه و اتضل اللعماة قوله كتفت الفاس: 
ال أو يتور كال الأردى ةقر له تعن لطن ذا إذاساتة باطو ع هيب لتغل فلان قلا ذا قطن بالغية قال الازهرى قال 
اليك بالعاء وس تصصيفت ب و اتفال و القوضن ماهد القلمازو مه اقول اللعديد ف فاك الأستام» ينقل 6و المتقل بلطي يسوي 
الحديث: و تتَّحَذ الشّيوف مَتَاجل؛ أراد أن الناس يتركون الجهاد و يشتغلون بالحؤْث و الزَّراعةُ والميم زائدة. و المِنْجَل: المطزد؛ قال 
ابا سوا يرس يوحي اموي امسر سر و 
يرمى به؛ قال سيبويه: و هذا الضرب مما يُعتمل به به مكسور الأولء كانت فيه الهاء ء أو لم تكن؛ و استعاره بعض اللشعراء لأشرنان الإبل 
فقال: إذا لم يكن إَِا القَاكُ اعت تاجليها أصلّ القتاد الفكالي ابن الأغراء فالغل تالو الجعْو فى السابلء و هو مِحْمّل الطبّانين» 
إلى البنّاء. و نجل الشىء كله تجلا فده شقّه. و المَنْجول من الجلود: الذى يُشق من عُرْقوييِه جميعاً ثم يسلّخ كما تسلخ الناس اليوم؛ قال 
المكثل: وأَنْكككُم رَهُواً كأن عِجائّها مَمَقُ إهاب: أَوْسَع لح تَاجِلَة يعنى بالرّهو هنا ده بنت الرّْرقانء و لها حديث مذكور فى 
موضعه. و قد نَجَلْت الإاهاب و هو إهابٌ مَنْبول؛ اللحيانى: المزوول و المَنتُبول الذى يُسلخ من رجليه إلى رأسه. أبو الشموودع: 
لي لو ل ل ل ا ا ل و أوسع 
شَنَّه. و طقنة تشلاء أى واسعة بيه النّجبل. و بيتنان ينجل وا سع التججوح. و طَغْنة نَتجلاء: واسعة. و بثر تجلا ٠‏ المَتجم: وايتحته؛ أنشد ابن 
الأعرابى إن له برا قي الغ واسعً الَف جلا المج و النّجَلء بالتحريكك: سعة شقَّ العين مع حشنء نَجلّ نجلا و هو أَنْجَلُه و 
الجمع تخ نثِلى و نتجال» و عين تججلاء» و الأسد أَنْحجلُ. وفى حديث الزير: عبني تخلذو ةا عيق تشلاء أ واسعة. و سنان مِنْجَل إذا كان 
يُوسّع خرق الطعنة؛ و قال أبو النجم: بنائّها مثل القّدامَى مسجل 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 815/8 

وعزاد أل ل: واسع غريض. و ليل أنْلٌ: واسع طويل قندعلا كل شىء و ألبشه و ليلة تعلق و التّجْل*الماء السافل. و لجل العاة 
المُستنقع, و الولّدء و ار و الجمع الكثير من الناسء و المَحَبجَهُ الواضحة؛ و سلخ الجلمد من نامو الكل أضا إثارة أخفات الإبل 
الكَمْأةٌ و إظهارها. و النْجْل: السير الشديد و الجماعة أيضاً تجتمع فى الخير. وروى عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: قم رسول 
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لله صلى الله عليه و سلم, المدينةً و هى أَؤْباً أرض الله و كان واديها يَجرى نَجْلَاه أرادت أنه كان نَرّا و هو الماء القليل» تعنى وادى 
المديئة» و يجمع على أَنْيال؛ و مندحديث العربةا ين كلد قال لعمر البلادٌ الوَبِنَهُ ذات الأتقال و العف أن الروك قال 
استَئْتجلٌ الموضع أى كثُر به النَخْل و هو الماء يظهر من الأرض. المحكم: النّجْل الثرٌ الذى يخرج من الأرض و الوادى؛ و الجمع نتجال. 
وامتقعان الأرس + كرت فيا االو انهل اله سرعم واسشتسل الزافض إذااظير ووه الأسيفى :كفل مام #افتهل فين 
القوقن أى عدم مم النْخِل الجمع الكثير من الناس» و الل المححيية. و يقال للجمّال إذا كان حاذقاً: مكل :قال لببند: 
بججنرَة َل الَرانَ ناجيؤ إذا توقّد فى الدَيمُومة ار أى 7 يها ببخفها فترمى بها. و النّل: مخ الصبئ الوح . يقال: نجل لوحه إذا 
محاه. رفحل جل و هو الكريم الكثير النّجْل؛ و أنشد: فرّوَجُوه ماجداً أغراقها و الوا من خير فحل يُنْنَجَل و فرس ناجل إذا كان 
كريم النُجل. او فر ناجل تنازع الناس بينهم. و قد تَنَاجَلَ القومٌ بينهم إذا تنازعوا. و الج الأمرٌ ْنَا إذا استبان و مضى. و 
تقلت الأعرقى لخلا سدتهها للوراعة: و الإنجيل: كتاب عيسى. على نبينا و عليه الصلاة و السلام تك وود يقن انث آراد 
الصحيفة» و من ذكر أراد الكتاب. وفى صفةٌ الصحابة رضى الله عنهم: معه قوم صُدورُهم أناجيلّهم؛ هو جمع إِنُجيل» و هو اسم كتاب 
الله المنزّلِ على عيسىء عليه السلام» و هو اسم عبراني أو سَرْيانيَ» و قيل: هو عربى» يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلوبهم و 
يجمعونه فى صدورهم جفظأ و كان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم فى الصحف ولا يكاد أحدهم يجمعها حفظاً إلا القليل» وفى 
رواية: و أناجيلهم فى صدورهوأى أ كتبهم فيحتركلة فيد و الإنجيل: مثل الإكليل و الإخريط» و قبل اشتقاقه من النجْل الذى هو 
الأصاه قال: هو كريم النَخِلى أى الأصل و الطبع» و هو من الفعل إفجيل. وكرأ البعيدد: و ليحكم أهل الأنجيل به . بفتح الهمزة» و ليس 
هذا المكال يمن كلام العريية قال الزجاج: و للقائل أن يقول هو اسم أعجمى فلا يُنكر أن يقع بفتح الهمزة لأن كيرا من +الأنالة العسية 
ل ل ل و اللّْجيل: ضرب من دق الححفض معروفء و الجمع تُبجل. قال أبو حنيفة: هو 
خير التفض كله و لين على السائمة. و أَنْجَلُوا دوائّهم : أرسلوها فى النّجيل. و النَواجِلَ من الإبل: التى ترعى النجيل؛ و هو الهَوْمِ من 
الحفض. و نَجَلْتَ الأرض: اخضدث. 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 869 
و النّجيل: ما تكسّر من ورّق الهَْمه و هو ضزب من التحفض؛ قال أبو خراش يصف ماء آجنا: بين بالأودى على ظهر آجنء له 
عَوْمَضٍ مُشكَأسِدٌ و جيل اين الأعرابى: المنة ل السائق الحاذق» و المتك ل الذى : بمحو ألْواح الصَّئِيانء و المنْجَل الزرع تماقف 
الْمُرْدَحٌّه و المنْجَل الرجل الكثير الأولاد و المنجل البعير الذى يَنْجلُ الكفأءً بحَقُه. و الصّخْصٍ حانٌ الأجل: هو الواسع. و تَجَلْت الشىء 
أى استخرجته. و مَناجلٌ: اسم موضع؛ قال لبيد: و جا رَهْوَى إلى مَنَاجِلَ فالصّخراء أَمَْتُ نعانجه عُصبا 
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للك + ذباب العسل» واححدته تَحْلُ. وفى حديث ابن عباس: أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» » نَهَى عن قَْل النَحْلَهُ و النّمْلهُ و الصّرّد و 
الهدغيدا وروئ عن إبراهيم بم الحريى أنه قال: إنما نهى عن قتلهنٌ لأنهن لا يؤذِ ين الناسّ» و هن أقل الطيون و الدواث عورا على النانية 
ليس هى مثل ما يتأذى الناسٌ به من الطيور الغُرابٍ و غيره» قيل له: فالنّلة إذا عضت تُقمَل؟ قال: الله لا تعض إنما يض الذرء قيل 
له: إذا عضّت الذرة تُقَّل؟ قال: إذا آذَتْك فاقتلها.و التّخْل: بر العسلء الواحددة تش و قال أبو إسحق الزجاج فى قوله عز و جل و 
أؤْحلا رَبك إِلَى التّثِلى؛ جائز أن يكون سمى تَشْلًا لأن الله عز و جل حل النا العسلّ الذى يخرج من بطونها. و قال غيره فق اها 
العريية: الل يذكر و يؤنث و قد أنثها الله عز و جل فقال: أن اتَخِذِى مِنَ الال بيُوت؛ و من ذكر النّخْل فلآنَ لفظه مذكرء و من أنثه 
فلأّنه جمع نَل وفى حديث ابن عمر: تكن ارق ككل اللقلدة البشوروف الرواكةالغان اليس وى واجدة الكل و روف 
بالحاء المهملة» يريد كشلة العسلء:و وجه المشابهة يينهما حذّق النّخل و فطعه و قلة آذاه وحقارته و متفعئه و قتوعه و سحيه فى الليل و 
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دعق الأقذار وليك ا كلد أمدلة اقل عق كبن قتي و تكتولة و لاه لأميرع اتن إن للتفل آقاى له طن هبه نعيا»الظلمة و 
الَْ و الريخ و الدخان و الما و النا و كادلكك المؤمن له آفات تفثّره عن عمله: ظلم الغفلة و غيم الشكك و ريح الفقضة و دُتَان 
الحرام و ماءٌ السَعة و نارٌ الهّى. الجوهرى: العو سل الا رو على الاكرو ااخيضى تقول يقري و الددل: الناجل؛ و قال 
ذو الرمة ينطق اقلق تكلا قاليا ووو همسش لعل انكل و تقل أخر اد قير اما + ذهب من مرض أو سفَّرء و الفتح أفصح؛ 
و قول أبى ذوّيب: و كنت كعظم العاجمات اكتَفَْه بأطرافهاء حتى استّدقَ نُحولها إنما أراد ناجلهاء فوضع المصدر موضع الاسمء و قد 
يكون جمع ناجل كأنه جعل كل طائفة من العظم ناحلاه ثم جمعه على فُعُول كشاهد و شّهود. و رجل تجيل من قوم تَخلَى و ناجل» و 
اذك عاسسقود جا راجل م وان كل برق سيط مسرت ده لم تَعبه تَْلََأَى دِقّهُ و هّزَال. و الْنّخل الاسم؛ قال القتيبى: له أسيم 
الخراوطيه لحي 1 
.)١(‏ قوله [يفجين إلخ] هكذا فى الأصل بالجيمء و تقدم فى ماده أسد طعي بالحاف:و الضواة فا هنا (9) انظر رواية هذا اليه لأحتا 
ا 
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فى العمقةو الخخول#الهرالعيو الله الية انو عسل الل > مهوول#قيل, وتجطل اتجل؛ رقف و الؤاجلالتنيواق الى رفت طباه مخ 
كثرة الاستعمال. و سيف ناآ ى: رقيق» على المشل؛ و قول ذى الرمة: أ لم تَغْلهى» يا مَيُ» أَنا و بيننا مهاو رَدَعْنَ الجَلْسَ نَحْلَا الها هو 
جمع نَاحلى» جعل كل جزء منها نا قال ابن سيدة: و هو عدى اسم للججمع لأن فائًا ليس مما يكشر على َغل» قال: و لم أسمع به 
إلا فى هذا البيت. الأزهرى: السيف الناجل الذى فيه فلول فد فْسَنُ مرّة بعد أخرى حتى برق و يذهب أَثر ْول و ذلكك أنه إذا صرب به 
فص مم انف قبنجى القن عليه بالمداوس و الصَفْل حتى ذهب قُلوله؛ و منه قول الأعشى: مَضارِبُهاء من طول ما ضَرَبوا بهاء و من عَض 
هام الدّارِعِين َواحةلى و قمرٌ الى إذا دق و اسمَفوس. و كل ارس تزع ين الخطيم: و الل بالضم: إغطاؤك الإنسانٌ شيثاً بلا 
امامو وم به بعضهم جميع أنواع القطاءء و قيل: هو الشىء الففط و قد الما وتعله ايامو أى يمشدو هله« الأخيرة و 
كن اله مَهْرُهاء و الا-سم النَحْلَكُ تقول: 5 ؛ إذا لم ترد منها عِوَضاً. أو ف الغريل العويية و تر اقطاة 
ملدورة كلا نوتال ب ا سحان: : قد قبل فيه غيرٌ هذا القول» قال بعضهم: قُرِيضةً و قال بعضهم: دِيانةٌ كما تقول فلان يَْتَجل كذا و 
ار 0 
يجعل على المرأة شيئً :. من العم فتلكك نخلة من الله للنّساء. و نحت الرجلّ و المرأةً إذا وهبت له نخلة وخافوق فلتو كل 
0 . وفى التهذيب: و الصداقٌ فرض لأمن أهل الجاهلية كانوا لا يُعطون النساء من مُهورهنّ شيئاء فقال الله تعالى: وَآتوا 
الله نتن نل هبة من الله للنساء فريضة هن على الأزواج: كان أهل الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته اسكجعل لنفسه ثلا يسى 
الخلراقهو كارا سدوة ذلك الشىء الذن انقو اناه تكاننا يقولون بارك الله لكك فى النافيجة فجعل الله الصَّدّقهُ للنساء فأرظل 
فعلهم. الجوهرى: لنّخلء بالضمء مصدر قولكك تَحلته من العطية أله تخا بالضم. و اتح بالكسر: المطلقة بور الكل # الك علي 
فلى. و نحت المرأة مهّها عن مليب نفس من غير مطالبة أَنْتلُهاه و يقال من غير أن يأخذ عوضاً يقال: ١‏ ولاس دوين تقل بلاقب ء 
و قال أبو عمرو: هى التسمية أن يقول نيلها كذا و كذا و يسود الصداق وبين وفى الحديث: ما نحل والدّ ولداً من تُخلٍ أفضّل من 
أدب عَسَن؛ الْنُخْل: العطيةٌ و الهبةُ ابتداء من غير عوض و لا استحقاق. وك ديك أن هري إذا بلغ بنو أَبى العاص ثلاثين كان مال 
إل بكلا راد رصي لقح اطبا نو طن زعم تمل الإهان ميعن المتك دو الكل ولاتوبز الاو لل اسقط ولك يرمقلا 
انل و الْنْحلانٌ اسم ذلكك الشىء المعطى. و النحْلةٌ: الدّعْوَى. و الْتَحَلَ فلانٌ شغر فلان. أو قولَ فلان إذا ادّعاه أنه قائله. و تَنَكَلّه: اذّعاه 
وهو لغرف فق الخبره أن عووة بن الزمر و غبيلا 
لسان العرب. ج١1.‏ ص: ١م8‏ 
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الله بن عتبة بن مسعود دخلا على عمر بن عبد العزيز» و هو يومئذ أمير المدينةه فجرى بينهم الحديث حتى قال عُرْوَةُ فى شىء جرى من 
ذِكر عائشة و ابن الزبير: سمعت عائشة تقول ما أَحْيَدِتٌ أحداً تى عبد الله بنّ الزيير: لا أعنى رسول اللهه صلى الله عليه و سلمء و لا 
أَبوَىّء فقال له عمر: إنكم لنتَحلون عائشة لابن الزبير انْتِحالٌ مَْ لا يرَى لأحد معه فيها نصبباً فاستعاره لهاء و قال ابن هَزْمة: و لم أَتَكلٍ 
الأشعارَ فيهاء و لم تُعْجِؤْن المدّح الجباة و تله القولّ بِنْحله لاد تبه إليه. و تكله القولٌ أَنْحلّه نعلا بالفتح: إذا أَضَفْتَ إليه قولًا قاله 
غيره و ادّعيته عليه. و فلادن يَنْتَجلُ مذهب كذا و قبيلةً كذا إذا انتسب إليه. و يقال: تُحِلّ الشاعرٌ قصيدة إذا تُيدبَت إليه و هى من قبل 
غيره؛ وقال الأعشى فى الانتكه ال: كنت أداو اسان لّوا نء بعد المَشّيبء كفّى ذاكك عارا و تَيِدَنى الشّعْرُ فى بيته كما قَيِد 
الأشراتٌ الحمارا أراد تداك القوافن عدت كسرة الفاء من القراق على سقوط الياء فحذفهاء كما قال الله عز و جل: و جه ان 
كاراب و تَنكَلّه مثله؛ قال الفرزدق: إذا ما قُلْتُ قافِيةٌ شَّرُودا تتَلّها ابن حراء العجانٍ و قال أبو العباس أحمد بن يحبى فى قولهم 
اَل فلانٌ كذا و كذا: معناه قد أَلرَّمَه نفْسه و جعله كاليلّك له و هى الهبة و العطية يُغطاها الإنسانٌ. وفى حديث قتادة بن 
النعمان: كان بشي , بن أبرق يقولٌ الشعز و يهجو به أُصحاب النبى» صلى الله عليه و سلم, و ينكل بعضٌ العر بأ بَنْْبه إليهم من 
النّخْلهُ و هى النثِبُِ بالباطّل. و يقال: ما نلك أى ما دِينّك؟ الأزهرى: الليث يقال نَل فلانٌ فلاناً إذا سابّه فهو يَنْحَله بُسايه؛ِ قال 
طرفة: قَدَحٌ ذاء و الى الْتعَمانَ قلا كتخت الفأس. يُنْد أو يَقُور قال الأزهرى: نحل فلانٌ فلاناً إذا سابّه باطلٌء و هو تصحيف ليجل 
فلاسنٌ فلاناً إذا قطعه بالغِيبة. ويروى الحديث: من نجل الناس نَجلوأّى مَنْ عات الناس عابوه و من سبّهم سبّوه. و هو مثل ماروى عن 
أبى الدرداء: إن قارَضت الناس قارّصْ وككه و إن تر كتهم لم يثركوكك؛ قوله: إن قارضتهم مأخوذ منقول النبى؛ صلى الله عليه و سلم: 
رقع الله الحرج إلا مَنِ اقترَضٌ عِرْضٌ امرئ مسلم فذلك الذى حرجء و قد فسر فى موضعه. 
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تكن الشىة تكله تتاى تاد تكلم صر داه نضا ووو كل ناك ع انق ل اند تفي اقكن و كخروى كالما لحل مدو 
الفغره تجيلك اندقق بالفتقل لقذرل فعالنه عن ايف اللقالة أرعادها تكل من الدقبى وتغل الدقو: كزقه و اللكالة أبفادها 
قي ف اللكل هما الكل اسحكاء ابو يحؤفة الى كرما لكل كنا يقي قلع بول تخالتهو طن السلتهاو انكل باتكل دما 
نكل به لا نظير له إلا قولهم 

(*). قوله [كالملك له و هى الهبه] كذا فى الأصل. وغيارة المبعكم: كالجدك له اجتاب اده وال اليه و بها يظهر مرجع 
الضميرلسان العرب» ج١١2‏ ص: انض ل و منص لء و هو أحد ما جاء من الأدوات على مُفعل» بالضم. و أما قولهم : فيه نه فعل 
البدل للمضارعة. و انتحَلْت الشىء »: استقصيت أفضله و تَخَله: نه و وجل تَاخلُ الصَدْر أى ناصح. و إذا نخلت الأدوية لتشضفى 
56 قلث: تخلت و اقخلت: فالتخل التشرفيةو الاتال الاختيار لنفسكك افتاه ك3كك الَنَخْل؛ و أنشد: كداتيا عديها لقوم؛ و 
فى أكق لمرعة سا مضدىء أتتكل بر الفقلت الشىء : استفْضيت أفظ له و تتَحكه: تخيرته. وقى الحديث: لا يقبل الله من الدعاء إن 
كلعل أى نفيك 3 اكالم قاع ميت متمرنة ب لكا دافِقٍ؛ وفيه أيضاً: لا يقبلٌ الله إلا نَحَائِلَ القلوب أى الثّبات الخالصة. يقال: 
و و النَحْل: تنخيل الدج و الوَدْق؛ تقول: الَحََتْ ليلئنا الدج أو مطراً غير جؤْد. و التّحاب يَنْحلَ ابر و 
التذادَ و يَتْتَخلّه. و النّحْلهُ: شجرة التمرء الجمع تل و نُخيل و ثلاث تلات و استعار أبو حنيفة النَخْلَ لشجر النارجيل تحمل كبايس 
ملل ار ل هو نَخْلَدُ فى كل شىء من جليتهاء و إنما يريد فى كل ذلكك أنه يشبه 
النَحْلَتُ قال: اع اللسامرو افيه كلوقي اعون لاا متي لكر و اه لاسي درو بال الا فك 
كنَثُي من الأغراض غير مُه مُق قال: وقد يُشْبه غيرٌ النَخْل فى النّبنة النَخْلَ ولا يسمى شىء منه نَخْلَا كالدَّوْم و النارّجيل و الكاذى و 
لوال و االفسعر اكور حنيت إن عدن كن الود ككل الكلاقين المسيورق وبال اق بالخاء المعجمة» و 
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هى واحدة النَخْلء و روى بالحاء المهملة» ؛ يريد نخلة العتملء و قد تقدم. و أبو نَخْلُ: كنية؛ قال أنشده ابن جنى عن أبى على: أطُلْبْ» أبا 
نَخْلَه مَنْ بأبُوكا فقد سألنا عنكك مَنْ يَعْزُوكا إلى أبء فكلهم يَنفيكا و أَبو تُكيلة: شاعر معروف كُنّى بذلكك لأنه ولد عند جذّع نخلةء و 
قيل: لأنه كانت له يله يَغتهمدها؛ و سماء بَحْدَحٌ الشاعر النّحَهْلات فقال يهجوه ه: لاقى التخَيَلاتٌ حناذاً مخنذا وا لئام مشهذا 
5). وتَخلة: موشع ؛ أنشيق اللطقن: يا ئَخُلَ ذات السّدْر و الجراول تَطاوّلى ما شئت أن تطاولى» إنًا رويك بكلّ بازلٍ جمع بين 
كرف اليحة رالا : مرضيم بالالان .وان لل لاطا( مرجع نين بسكلا و لاف زالة .+ مل معزو قاب رين لخ ورك 
قال: 

.)١(‏ قوله [لشجر النارجيل تحمل كبائس فيها الفوفل] كذا فى الأصل. و عبارة المحكم: لشجر النارجيل و ما شاكله فقال: أخبرت أن 
شجرة الفوفل نَخْلَهُ مثل نخلة النارجيل تحمل كبائس فيها الفوفل إلخ. ففى عبارة الأصل سقط ظاهر (7). قوله [للئام] هو رواية المحكم 
هناء و روايته فى حنذ: للأعادى 
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من المتعآضات بعين نَخْلء كأنَّ بِياضٌ ليها صَدِينٌ و ذو الْتّخل: موضع؛ قال: قَدَرٌ أل ذا النَخَهِلء و قد أرى و أبيَ مالك ذو التّحَيِل 
بدار 01. أبو منصور: فى بلاسد العرب واديان يُعرفان بالنّخْلنَ: أحدهما باليمامة و يأخذ إلى قُرى الطائفء و الآخر يأخذ إلى ذات 
عوق ولحل : ؛ بفتح الخاء مشددة: اسم شاعر؛ و من أمثال العرب فى الغائب السذى لا يُؤجى إيابه: عق يزاوت اللتحل ء كنا قال: 
حتى يؤُوبَ القارظ العنزى؛ قال الأصمعى: المُتَخّل رجل أرسل في تاج كلم بورج فصار مثا يضرب فى كل من لا يرجى؛ يقال: لا 
أفعله حتى يؤُوب المُتخّل. و المَتَنَخل: لقب شاعر من هذيلء و هو مالكك بن عُوَيمِر أخى بنى ليان من هذيل. و بنو تَخُلان: بطن من 
ذى الكلاع؛ و قول الشاعر: رأَيتٌ بها قضيباً فوق دغصء عليه النّْل أَبْْ و الكروم فالنْل قالوا: ضؤب من المحلى و الكرومٌ: القلائد و 
الله أعلم. 


ندل؛ ج١١2‏ ص: 81م 


: النذْل: نَفْل الشىء و احتجانّه. الجوهرى: النَدْل النَفْل و الاختلاس. المحكم: نَدَلَ الشىء نَدُلَّا نقله من موضع إلى آخرء و نَدَلَ التمرّ 
ده التو الي من الشفْرَةٌ 1113 قوت هنا كه سا لوقا هو العف باليدين جميعاء و الرجل مِنْدَله بكسر الميم؛ 
وقال يصف ركبا و يمدح قوم دارين بالمجود: يَمُدُون بالدَّهْنا خفافاً عِيائُهم و يرن من دارينَ بر الحقائب على حينَ ألهى الناسّ 
جل أمورهم قَدنَا رينُ المالَنَدْلَ تعاب يقول: الى يا ريو هى قبيلة د النعالب» يريد الشزعة؛ و العرب تقول: أَكْسَبٌ من 
تعلب؛ قال ابن برى: و قيل فى هذا الشاعر إنه يضف قوماً لصوصاً يأتون من دارين فيسرقون و يَمْاوُون حقائبهم ثم يفرّغونها و يعودون 
إلى دارين» و قيل: عه كا اعو و لاعن حون ابن الناض شل اعرف يريد حين اشتغل الناس بالفِتّن و الحروب. و البَخِرٌ: جمع 
نير و هو العظيم البطنء و ادل لاله و به فسر بعضهم قوله: قدلا وُدَيقُ الما . .. و يقال: الَْدَلت المال و اتتبلته أى احتملته. ابن 
الأعرابى: النّدّل «7. حَحَدّم الدعوة؛ قال الأزهرى: سوا ُدُلَا لأنهم كوكم إلى مَنْ حضر الدَّعْوة. و نَدَلْت الدَّلَوَ إذا اعرجفيا من 
البثر. و النّدْلٌ: شبه الوَسَخْ اكأاو نولت يذه كذلا فيريقو و التديا و القتديا نادر و المِنْدّلء كله: الذى يُتَمسّح به قيل: هو من النّدّل 
الذى هو الوسخ؛ و قيل: إنما اشتقاقه من التّدّل الذى هو التناول؛ قال الليث: التَدْل كأنه الوسخ من غير استعمال فى العربية و قد تَنَدّلَ 
به و كَمَنْدَلَ؛ قال أبو عبيد: و أنكر الكسائى تَمَئْدَلَ. و تَنْدّأْت بالمئُديل 

.)١(‏ قوله: و أبيَ مالكك ذو النخيل؛ هكذا فى الأصل (2). قوله [الندل] فى القاموس بضمتين» و فى خط الصاغانى بفتحتين (*). قوله [و 
الندل شبه الوسخ] ضبط فى القاموس بسكون الدال و كذا فى المحكم فى كل موضع إلا المصدرء و فى الأصل بالسكون فى قوله بعد 
يجوز أن يكون من الندل الذى هو الوسخ» و ضبط فى مصدر الفعل هنا بالتحريكك 
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و كقذاذ لت أ ملع يدوق أثر الغو أو الطيبورة قالة و المكويل على تاد متع ل اه لما سدع يفالو يقال أبقيا 
تخ نهو العلل راوزو تكنو لعش وعوابن الأعراس يدر آنه كرن من القذل الى هن الرسدخ اانه عق وندل لانية الوسشة 
يجوز أذ يكوت من الكذل الى هو اشاول لأند بحاول للجس» قال :ابن سيدة و قؤله أنهده أبو زيده يكنا وباك «متقبط الطل يضراء عند 
النَدُولِء قرانا نَبحُ دِرُواس قال: يجوز أن يعنى به امرأَهُ فيكون فَعُولًا من النَدْل الذى هو شبيه الوسخ؛ و إنما سماها بذلكك لوسخها سخهاء و قد 
يجوز أن يكون عنى به رجلّاء و أن يكون عنى به الضبّع و أن يكون عنى كلبة أو لَبّوءَةَ أو أن يكون موضعاً. و المُتؤدِل: الشيخ 
المَضْ طرب من الكبر. وتوول الريل »امن عوبس الكن واملة لبلة باليقد جو القتة لك هن لقو ل 
الهِنْدِىٌ» و قيل: الفقذل و امتدك عرة الطب الذى عكر دمن قر انكف ملة و نقد الفراء المي الستر كن إذا ما مَشَّثُْ نادى 
ساقي ثيابها ذَكيٌ الشَذَاه و المَنَْلٌِ المطيّر 05. , يعنى العٌود. قال الميرّد: المكتدل الدود الرظيا وهو العف لك فال الأرهرى: هو عندى 
رباعى لأن الميم أضيلة لآ أدرى أعربيّ هو أو معرب و المُطيّر: الذى سطعثٌ رائحته و تفَرّقت. و المَنْدَلِنُ: عطر ينسب إلى المَنْدّل» و 
ع من بلانة اليغد قال ابن يرق القبواب اق يقل والعذدلق غود نثفي إلى عَقَدَلَ لامكل امل عل لبوظع بالمعد يكاب منه 
العودء و كذلكك قمار؛ قال ابن هرمة: كأنَّ الركْتء إذ طَرَقتْككء بانُوا بِمنْدَلَ أو بقارعتَئ قمار « و قَمار موده دون حُودٍ منْدَل؛ قال: و 
شاهده قول كثير يصف ارا إذا ما تحبث من آخر اللي َه أبد إليه ادن فب و قد يقع المدّل على العوده على إرادة يادى 
النسب و حذفهما ضرورةء فيقال: تبخرت بِالمَنْدّل و هو يريد المَنْدَليَ على حدّ قول رؤية: فل ادهل #النجاج كف 101 شْترى كانُه و 
جره يريد جَرميه» قال: و بدلكك على صحة ذلك دخول الألف و اللام فى المَْدَل؛ قال عمر بن أبى ربيعة: لِمَنْ نان قُبلَ الضبح 
عند البيتء ما تحْبُو؟ إذا ما أُوقدَتْ يُلقَىء عليهاء المَنْدَلُ الوَطْبُ 

.)١(‏ قوله [و المندل الخ] كذا فى القاموس و ضبطهما الصاغانى بخطه بالكسر (5). قوله [المطير] كذا فى الأصل و الجوهرى و 
الأزهرىء و الذى ذ فى المحكم: المطيب (). قوله [كأن الركب إلخ] هكذا فى الأصل بجز القافيق: وف ياقورت: كمارا بألنك بعد الراف 
و قبله: أحب الليل؛ إن خيال سلمى إذا نمنا ألم بنا فزارا 
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ورف إذا أَخْحَدَتُ؛ تقال كر امل مت وان 12 وها وقد ارفك بالعتدل الذطلبه ثاذها قال انق رم و حك ودر أن 
مداية قالت لكثير: فض الله فاكك أنت القائل: بِأَطْيبَ من كان 152 موا وقد أوققيث بالمتدان الوَطب نارُها فقال: نعم قالت: أ رأيت 
لو أن زِنْجِيُ بكرت أردائها بِمَنْدَل رطب أما كانت تَلِيب؟ هلا قلت كما قال سيدكم إمرؤ القيس: أ لم تريانى كلّما جنتٌ طارقاء 
وجدتٌ بها طِيباء و إن لم تَطيّب؟ و لدان و النَهدَلانَ: الكابوسٌ؛ عن الفارسىء و قيل: هو مثل الكابوس»؛ و أنشد ثعلب: تَفْرِجِهُ القَاب 
قليل انيل يُلْقَى عليه الل دُلان بِاللَيِلٌ و قال آخر: نح نجاء من خَرِير مَكبولء لقَى عليه الَِدلانَ و العُول و الدالان: كالئَتِدٌلان؛ قال ابن 
جنى: همزته زاقدة؛ قال: عدف بذلكك أب وغلى» قال ابن برى: و من هذا الفصل الال و القدَلَ الكابوس» قال:و الهمزة زائدة لقولهم 
النَيدُلان .)١١‏ أبو لل اللا ا ده إذا امع عهاء كاله جاء عزون خض افافال الرائضه كأ خُضبَيِه إذا ما 
تَؤْدلك أَنْفَِان تشملان مزجلا الأصمعى: مل ى الرجل مُتَوولًا إذا مشى مشترخياً؛ و أنشد: مول الحطرء ين رخو المشوّج ابن برى و 
قال روصل تذكن واوافال العام وناك عيل: نَوْدَّلٍ هبقع رخو العظام, مُتَذَّنِ عَئِلٍ القذ بو الدال بطنٌ الإنسان و الدابةُ إذا سال؛ قال 
اوحرف: ْدَالَ وزنه لفل فنونه زائدة و ليست أصلية قال: فحقه أن يذكر فى فصل دولء و قد ذكر هناك. فيال السقاء إذا 
مخض هو يهةذل.و كؤوله الأولى بالذال:و الكانبة بالدال: و التؤدلان: اللذياة. و ابن متدل: وخل من سالدانقهالعري لقال طروي 
جين كما زعم البراتى ) 0١‏ أو إمرق القيس فيما حكى الفراء و آلَيِتُ لا أعطى مليكا مَقاوتىء و لا سوقةًء حتى ووب ابن ملهو 
َؤْل: اسم رجل؛ أنشد يعقوب فى الألفاظ: فازت حَحليلةَْدلٍ بمُكَدَّنِ رَخْص اليظام, مُكَدّنِء عب الشَّوى ى 80. و الله أعلم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعامعا من ساناايب 


.)١(‏ قوله [النّدُلان إلخ] هكذا ضبط فى الأصل هنا و فيما يأتى» و عبارة القاموس: و النّيدلانء بكسر النون و الدال و تضم الدال» و 
النيدل بكسر النون و فتحها و تثليث الدال و بفتح النون و ضم الدالء و النئدلان مهموزة بكسر النون و الدال و تضم الدال و النئدل 
بكسر النون و فتحها و ضم الدال الكابوس أو شىء مثله (5). قوله [ ويقال رجل نودل] هكذا فى الأصلء و الظاهر أن يقول و نودل 
رجل كما يأتى له بعد (). قوله [فيما زعم السيرافى] فى المحكم: الفارسى (6). قوله [بمكدن] كذا فى الأصل و شرح القاموس بنون 


والذى فى المحكم باللام 
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#التذل والتذيل من الناس: الذى تَرْدَرِيه فى خلقته ومسرى اسم اليس المشتمّر فى جميع أحواله و الجمع أثذال و تُذُول 
واتذلاك وقد كدل ذال ويك الجوهرى: النَذَّالَةٌ السَفالةُ. و قد تَذْلَه بالضم »فهو نَذّل و نّذيل أى خسيسٌ؛ و قال أبو خراش ا 
قن قن اللاي وواما دياك تعه 1 اليقام ليل بيه و ان أقبل» و أَقَقِدِرُ: برو ب الما فل ولق : القصير العُنّق. و 
القطاع: جمع قطع و هو نَصْل قصير عريض: و قال: َذِيل و تُذال مثل قرير و قرار؛ جكاه ارق راع ١‏ وجا لوطاو لاقل 
الشاعر: لكل امرئ شَّكلٌ يقر بعئنهء و قَُة عين عين الفَسْلٍ أن يصحب القشرلا و يُعْرَفُ فى مود امرئ جودٌ خاله» و يَنذَّل إن تَلْقَى أَخا أَمّه 
تَذّلا 03١١‏ 


نرجل؛ ج١١2‏ ص: 08م 


#اللاوجيل: جَوْرُ الهنْدِء واحدته تَارَجيلَة؛ قال أبو حنيفة: أخبرنى الخبير أن شجرته مثل النخلة سواء إِلَا أنها لا تكون عَلْباء تَمِيدٌ بمُوتقيها 
حتى ديه من الأرض لِيناًء قال: و يكون فى القِنُو الكريم منه ثلاثون نَارَجِيلةُ. 


نزل؛ ج١١2‏ ص: 288 


: اُرُول: الحلول» و قد تَرَلّهم و تَرَلَ عليهم و َرّلَ بهم ينل رولا و مثْرَا و مَنِْله بالكسر شاذ؛ أنشد ثعلب: أ إِنْ ذْكْرَتُك الدار مَنُِْها 
لبا ل رع ع راد روي ود سمي ارس الف واد زابوت 
تقديره أ إن ذكرتكك الدار رولّها مغل فَجغِل فاعل بالّزول و النزولٌ مفعول ثانٍ بذكرتكك. و مره و ره و كزّلَه بمعنئ؛ قال 
ريو كان ا معدو فين الت و أَنْْت و لم يذكر وجة القَوق؛ قال أبو الحسن: لافرق عندى بين تَرّلْت و أَنْرَلْتُ إلاصيغة 
التكثير فى تَزَّلْتٌ فى قراءة ابن مسعود: و أَنْرَلَ الملائكة تَنِْيلَه أَْرّلَ: كترّلَ؛ و قول ابن جن جنى: المضاف و المضاف إليه عندهم و فى 
كثير من تَنْيلاتهم كالا.سم الواحد» إنما جمع تيا هنا لأنه أراد للمضاف و المضاف إليه تَّزيلات فى وجوه كثيرة منزلة الاسم 
الواحد» فكنى بالتتريلاات عن الوجوه المختلفة» ألا ترى أن المصدر لا وجه له إِلَا تشكٌب الأنواع و كثرئها؟ مع أن ابن جنى تسمّح 
بهذا تسمُح تحشر و تحذّق» فأما على مذهب العرب فلا وجه له نما قن و وَالّّل: المَتّزل؛ عن الزجاج؛ و بذلكك فسر قوله تعالى: 
أذ مهنع كاين زه قال فى قوله عز و جل: جنات تجرى من تخبه لا 2ب. بن ان ل قال 1 امصيةد 
وك قر ل اله * لأ.ن ُلودهم فيها إِنْرالُهم فيها. وقال الجوهرى: ات افوس تُ؛ قال الأخفض: هو من نزول الناس 
بعضهم على بعض. يقال: ماوجانا سباكم ا و الميْرّل بفتح الميم و الزاى: الول و هو الحلول؛ تقول؛ تَرَلْتٌ رونا وَمَْرَناة و أنشد 
أيضاً: أ إن ذَكرتكك الدارٌ ميرلا َمل بَكيِتَ فدّمْمٌ العئِن مُنْحَدِر سَجْلٌ؟ 
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.)١(‏ قوله [إن تلقى] هكذا فى الأصلء و الوجه إن تلقَّه بالجزم» و لعله أشبع الفتحة فتولدت من ذلكك الألف 
لسان العرب» ج١١,‏ ص: 221 
نضب امازل لأنا مضدو و قلغيو و نشول ننس كاله تركاء و اقتزيل أبضا«الرية :و قزل :الأول فى 'لزلة:ولى الحدرة: 
إذذاك عالى بو ملاس يرل كل لبلة إلى سماء اندناه ارول و الشموه و الشركة و النكوة بن صفات الأسساب» م الاعز وجل يتعالى 
7 ذلكك و يتقدّسء و المراد به تزول الرحمة و الألطافٍ الإلهية و قدبها من العباد. و تخصيص ها بالليل و بالا الأخير اكه رلك 
التهيّمد و غفلةٌ الناس عمّن يتعرّض لنفحات رحمة الله» و عند ذلكك تكون النيةُ خالصة و الرغبةُ إلى الله عز و جل وافرة» و ذلكك مَظِّة 
القبول و الإجابة:.وفى سسديث الجهاد: لا كلهم على كم الله.و لكن أترليع على كبك أى إذا طلب: العندوٌ منكك الأمان و الدّمام 
على حكم الله فلا تُغطيهم؛ و أعلهم على حكمك. فإنكك ربّما تخطئ فى حكم الله تعالى أو لا تفى به فتأنّم. يقال: تزَلْتُ عن الأمر 
إذا تركته كأنكك كنت مستعلياً عليه مستولياً. و مكان تَزِل: برل فيه كثيرا؛ عن اللحيانى. و تَرّلَ من عُلْوِ إلى سمُل: انحدر. و النرَالُ فى 
الحرث: أن يكاز الفوسانه رقي السك أفتكرل الترينان عن يليما إلى خبليما لتتساريو ان وقد قاروا ورا ترا أى الولو 
كذا الاثنان و الجمتٌ و بويت قعل ظ واحد؛ و احتاج الشماخ إليه فتقّله فقال: لقد عَلِمَتُْ خيلٌ بمُوقانَ أنّى أنا الفارسٌ الحامى» إذا قيل: 
تَزّال .)١١‏ الجوهرى: و ثرَالِ مكل قطام , بمعنى انَزِلء و هو معدول عن الْمُنازّلة» و لهذا أنثه الشاعر بقوله: و ليغ حَهْوٌ الدّوْع أنتء إذا 
دُحبرث تَالِه ولج فى الذّغْرِ قال ابن برى: و مثله لزيد الخيل: و قاد علمث سرلامةٌ أن سيفى كريةٌ» كلما دُعِيَتْ نزالٍ و قال جُرَيبة 
الفقعسى: عَرَضْ.نا اله فلم نلو و كانت تَزالٍ عليهم أَطَمْ قال: و قول الجوهرى تال معدول من المنازلة» يدل على أن تال بمعنى 
الْمُنازلةُ لا , بمعنى التّزول إلى الأرة ض؛ قال: و يقوّى ذلكك قول الشاعر أيضاً: و لقد شهدتٌ الخيل» يوم طرادهاء بتربيم أَوْظِفة القُوائم 
ميكل فَدَعَوَا: َال فكنث أول نازِلء وعَلامَ أركبه إذا لم أنزل؟ وصف فرسه بحسن الطراد فقال: و علا أرككبه إذا لم أنازل الأبطال 
عليه؟ و كدلكك قول الآخر: فلم أت لدَّهْماءً عند الإغار إذا نا لم أَِلْ إذا الخيل جالتِ؟ فهذا , بمعنى الممنازلة فى الحرب و الطراد 
لا غير؛ قال: و يدنك على أن نال فى قوله: فُدعَوًا نَرَالِ ؛ بمعنى الممنازلة دون الْتّرول إلى الأرض قوله: وعَلامَ أركبه إذا لم أنزل؟ أى و 
أركبه إذا لم أقاتل عليه أى فى حين عدم قتالى عليه و إذا جعلت تَزالٍ بمعنى التزول إلى الأرض 
.)١(‏ قوله [لقد علمت خيل إلخ] مكذا فى الأصل مين التكلي مو أنشده :باوث غنة التكل :على موقان الماح مق بيات يعد 
بها غيره بلفظ: و قد علمت خيل بموقان أنه هو الفارس الحامى إذا قبل تنزال 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 78 
صار المعنى: و عَلا-م أركبه حين لم أنزل إلى الأأرض» قال: و معلوم أنه حين لم ينزل هو راكب فكأنه قال: و علام أركيلاش مين أن 
راكب؛ قال و مما يقوى ذلكك قول زهير: و ليم حَشْوٌ ادوع أنتء إذا دعِيتُ ترال» و أي فى الذّغْرٍ ألا ترى أنه لم يمدحه بتزوله إلى 
الأرض خاصة بل فى كل حال؟ و لا تمدّح الملوكك بمثل هذاء و مع هذا فإنه فى صفةُ الفرس من الصفات الجليلة و ليس نزوله إلى 
الأرض مما تمدّح به الفرس» و أيضاً فليس التزول إلى الأرض هو الع فى الركوب. وفى الحديث: تَارَتُ ر بْى فى كذاأى راجعته و 
د عدي او الاي 1 رزاع رار من التُرّال ذ فى الحرب. و الترِيل: الضيض؛ و قال: تَزِيل القوم م أعظمهم حُقوقاء و 
حَقٌاللهِ فى عق الَرِيلٍ سيبويه: و رجل تزيل نازل. و أبْرالَ العو أرزاقهم. والزلواتزل: ما هْبّىَ للضيف إذا لغيه و يقال: إن 
قاؤنا لحن اللزل و الل اق العديافةفو قال ابن السكرت ف قرلء: فجاءت بن لتَرال هما قال: أراد يضيافة الناس؛ يقول: 00 
لذلككه و قال الزجاج فى قوله: | دك عير تلا م ةالوم ررق اتلك شير ل :ابم الأوال الى لزت زهااواقسككن مسا 
لإقامة أم برل أهلٍ النار؟ قال: و معنى أقمت لهم تله أى أقمت لهم غذاةهم و ما يصلّح معه أن ينزلوا عليه. الجوهرى: و انز ما 
بها لتيل و الجمع الأَْرَال. وفى الحديث: لا ا قِرَى الضيف و نْضَمْ زايّهء يريد ما 
الشيداء هنك الثمن الأشر و الثوات :و يديت الدغاء للميت او أكرم لد و المتْرّل: الإثرال» تقول: الى 8 مارَكاً. و نَزّلَ القوم: 
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َنْزلّهم المنازل. و نَزَّلَ فلا-ن عِيرّه: تََدَّر لها المَنّازل. و قوم نُرّل: نازلون. و امل و المَنِْلَهُ: موضع الّرول. قال ابن سيدة: و حكى 
اللحيانى مَنِْلنَا بموضع كذاء قال: اراسيع فرق لكان ولست منه على ثُقَةْ؛ و قوله: : درس النا مالع فأبَانِ إنما أراد المنازل 
فحذف؛ و كذلك قول الأخطل: أمستٌ مناها أرقى نا ماني بصاحب الهمٌ؛ ٠‏ إلا التجحشررةٌ لخاد أمسثٌ مَنازلها فحذفء قال: و 
يجوز أن يكون أراد بمناها قصدّهاء فإذا كان كذلك فلا حذف. الجوهرى: و المَنْل المنْهّل و الدارٌ و المَْرِلَهُ مثله؛ قال ذو الرمة: أ 
ِل مي سلامٌ عليكما هل الأَْمنُاللائى مَضيِنَ رَواجمٌ؟ و المتزلة: الوُتبةء لا تجمع. و اسيَِّْل فلان أى مط عن مرتبته. و المنزل: 
الدرجة. قال سيبويه: و قالوا هو منى مَنْْلَُ الشَّكَاف أى هو بتلكك المنزلة» 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 209 
والكسحلف كبا فار دغلت اليك وندفية الغا لأف وجترلة المكان و رن لب يكو مكاا يسن يتولة التكاف» و هذا من الطروك 
المتسيفالى اعررة قوف قر البح وفى حديث ميراث الجد: أن أب بكر أَنْْل أبأّى جعل الج فى منزلة الأب و أعطاه نصيئه 
فق الميرانة» ولاه ما يِل الفحل من الماء» و خص الجوهرى فقال: لالس بالضمء ؛ ماءٌ الرجل. و قد أَنرلَ الرجلٌ ماءه إذا جامع» و 
المرأة تَدكئرل ذلكك. و النَدْلَُ: المرة الواحدة من التّرول. و النازلة: الشديدة تنزل بالقوم؛ و جمعها النوَازِل. المحكم: و التَازِلَهُ الشدّةٌ من 
شدائد الدهر تنزل بالناسء نسأل الله العافية. التهذيب: يقال تَرّلَت الرحمة. المحكم: تَرَلَتْ عليهم الرحمة و تَزَّلَّ عليهم العذاب كلاهما 
غلي الطل ير لزايالا رار وقوه شماهب احرو مق ان كرة يو اد ام بكرن بك لقعم ربدمية "يني لامر 
أى و أن يكون بكك السّقام نازًِا. و نَل القوم: أَنَوَا م كن قال ابن احير ايت لما أتانى أنّها رلته إن المنَالَ مما تجمع الها أى 
أتت مَِى؛ وقال عامر بن الطفيل: أنازلةٌ أسماة م أم غير نَذِله؟ أبينى لناء يا أشم ما أَنْت فاعله والتّدل: ليع و الفَضْلَء و كذلكك الترّل. 
المحكم: الل و التَرّلَء بالتحريكك. رَيْجُ ما يرع أى زَّكاؤه و بركته» و الجمع أَثْرّاله وقد تَرِلَ َرَلا. و طعامٌ َرِل: ذو نول و تزيل: 
بار كك الخفيرة فو ابن اهران و طعام قليل النّزْل و النَرَلء بالتحريككء أى قليل الرَبْع» و كثير الزْل و النَرّل بالتحريكك. و أرض 
َزْلمهُ: زاكية الرَّرْعَ و الكلا. و ثوب تزيل: كامل. و رجل ذو نَرّلِ: كثير المَضْل و العطاءِ و البركة؛ قال لبيد: و لَنْ تَعْدَمُوا ذ فى الحوب لَيثا 
مرب و ذا تر عدك الَزِيُ باذلا اَل كالركام؛ يقال: به َل و قد بِلَ ٠٠١‏ و قوله عز و جل: و لذ رآه َل أنخرى» قالوا: مر 
اعرف وادرل: المكان الخلت الس ع السّئِل. و أرض تَرْلَةُ: تسيل من أدنى مطر. و مكان تزل: سريٌ السيل. أبو حنيفة: واد نَل يله 
القليل الوق هق الساف ةن الزل#النطه ومكان آل#شلن قدي وتلك ‏ حتد مكان تَزْل واس بعيدٌ؛ و أنشد: و إن َدَى منها 
انتقالٌ النلِ فى مَْن مَّ يحاكك نايا َزْلِ و قال ابن الأأعرابى : مكان تَرِل إذا كان مَجانا مََْ و قيل: لتر من الأودية الضيّق منها. 
الجوهرى: أرض تَرْلَهُ و مكان تَزِلَ بين التّرالة إذا كانت يديل من أدنى مطر لص الابتهاء و قد تزه بالكسر. واهط ل أن ميد 
وجدت القوم على تّزلاتهم أى منازلهم. و تركت القوم على تَرّلاتهم و تّزلاتهم أى على استقامة أحوالهم 
.)١(‏ قوله [و قد تلَ] هكذا ضبط بالقلم فى الأصل و الصحاح؛ و فى القاموس: و قد نَل كعلم 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 88٠‏ 
مثل سَ كناتهم؛ زاد ابن سيدة: لا يكون إلا فى حسن الحال. و مُنَازل بن فزعان , 0 امن شعراتهم! و كان مُنازل عق أباه فقال فيه: : جَرَتْ 
رح يبنى و بين مُنازل» جَزاء كما تن مشو الكلت طالية ذ فعقَّ مُنازنًا ابنّه تلج فقال فيه: تَظَلَمَنى مالى خَلِيِجٌ» و عقّنى على حين كانت 
كالحِنِىٌ عظامى 


نسل؛ ج١١»‏ ص: ٠نم‏ 


الله «الحل و اللفز «الرلفو الدتيةو | لجمء أثقال» واكتالكة الثبيلة. بو قد تفل تقل تنلات اتمل و اتتاهلوا: اتشل + بعضهم بعضاً. 
و تَنَاسَلَ بنو فلان إذا كثر أولادهم. و تَنَاسَلوا أى وُلد بعضهم من بعض. و نَّسَلَتِ الناقةٌ بولد كثير تَنْسْلَء بالضم. قال ابن برى: يقال نَسَل 
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ل ل بولنا كير الؤير أسقطفه وف معديرة وقل عبد القديةء 
إنما كانت عندنا عطي به تُعلَقُها الإبل فس لُنَاهاأّى | 2 ماماو اها لوليا كال وهر علق عفدت النساة أى له لنابها أو فكي ضير 
أمرتكك الخيرٌ أى بالخيرء قال: و إن شدّد كان مثل ونّدناها. يقال: نَمل الولد ينمل و ينيل و تَتدلَتِ الناقة و أَنْدلث تنما كثيرً و 
اللفولة: القن تكن لانم .قال اللضاي: هو أَنترلُهم أى أبعدهم من العَودٌ الأكبر. و َمل لصوف و الشعرٌ و الريش ينل تُسُولًا و 
أَنْسَلَّ: سقط و تقطعء و قيل: سقط ثم تبتء و تله هو تَشلًا. وق التينة فيكو اله لب«الظافة و اثقل البعير وتيه. اف عه الع ووم 
الطائر إذا سقطء قال: و نْسَلْته أنا جارواس سطس لعلو لمان بالضمء والخدفه كبيلة و تكالة.و يقال: اقلت الثاقة ويدها 
إذا ألقته كيد له و قد تَتِكثُ بولد كثير كتشل. و تُعَال الطيرةماسقط فن ريشهاء وهو التغالة..ويقال: تسل الطالة ويقه يتل وعنيةا 
درورو لمر قي على و رسايو تساك ار ارو جر از ورا ريسا يزو لا مالقا 
نكت الابل إذا حان لها أن كتشل وبزها. و تَمْلٌ الغورث عن الرجل: سقّط. أبو زيد: التْمُولَُ واه كل تسليا و يثالة نا لشن 
فلان توَةً أى ما يطلب نسل من ذوات الأريع. و ْمَل الَليانُ أطراقه: برها ثم ألقاها. و النّسالَ: ثبل حلي إذا يبس و طارٌ؛ عن 
أبن شه وقول أبن قلات 40ة عاش بعدك واد مُنقتل كل من حَؤْذانِه و أَنْيلٌ و يروى .. و اننا اتقو رواة حدو أشكلن 
شعتاء سيق نس سقط فتن الشعره ومن وواه . اليل قيساة نسل إبلى و غْتّمى. و النّسيلهُ: الال توس اللعلاطى يعن العا 
وتسل الماقى يأل ومنل توكسلاو تقلدا: أسرعةقال: 

.)١(‏ قوله [و مُنَازِل بن فرعان] ضبط فى الأصل بضم الميمء و فى القاموس بفتحهاء و عبارة شرحه: هو بفتح الميم كما يقتضيه إطلاقه و 
منهم من ضبطه بضمها انتهى. و فى الصاغانى: و سموا منازل و منازنًا بفتح الميم و ضمها (1). قوله [أبى ذؤيب] كذا فى الأصل و 
قرب القامويس نو اللا فى المحكو: اين الى كواد ماهر وزانقها تقد للدولق فى ماق يقال 

لسان العرب: ج١1‏ ص: 9١‏ 

تلان الذئب أسى قاربا» بد اليل عليه تل و أنشد ابن الأعرابى: عَسٌ أَمامٌ القوم دائم الل واقيل: أصل التّسِلان لذب ثم 
استعمل فى غير ذلكك. وأَنْْتٌ القوم إذا تقدّمتهم؛ و أنشد ابن برى لعَدِىٌ بن زيد: نمل الدرعان غَرْبٌ حََذِمٌ و تلا الوبْربَ أَزْمٌ لم 
يدن 01١‏ و فى التنزيل العزيز: فَإذا هُمْ مِنّ نَ اجات إل رَيهمْ يني لونٌ؛ قال أبو إسحاق: يخرجون بسرعة. و قال الليث: الت لان مِشْيةُ 
الذئب إذا أسرع. و قد تَمَلَ فى العو يَنْيلُ و يَنْسَلُ نّلًا و تّملاناً أى أسرع. وفى الحديث: أنهم شكؤًا إلى رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء الصَعفَ فقال: عليكم بلَل؛ قال ابن الأعرا. بى: ببسط "2١‏ و هو الإسراع فى المشى. وفى حديث آخر: أنهم شكوا إليه الإغياء 
فقال: عليكم بِالنَّ لان» و قيل: فأمرهم الوا ا سرعواة فن المشين: وفى حديث لقمان: و إذا سَعى القوم نَسَلأَى إذا عَدَوَا لغارة أو 
مَخافة أسرع هوء قال: و النَّتَدلان دون السّعي. و النّسَلء بالتحريكك: اللبن بخرج بنفسه من الإحليل. واللشيل: العسل إذا ذاب و فارّق 
الشّ المحكم: و النّيديل و اليه جميعاً العسل؛ عن أبى حنيفة. و يقال للّبن اللذى يبيل من أخضر اين النّملء بالنون» ذكره أبو 
منصور فى أثناء كلامه على نلس «037. و اعتذر عنه أنه أخفلة قن يليه فأثبته فى هذا المكاض ابن الأغراى: كال فاكة شيل اهناو 
يحمى الحقيقة. 


نشل؛ ج١١)‏ ص: اضرم 


:ككل :الي بنقله نذله أسرع لاعه و تَعَلَ اللحم ينل و َيِه تاو أْتَله: أخرجه من الِذْر بيده من غير مُرفة. و لحم تشيل: 

متتشّل نو يقال ا عَكَّأْت من القدر ئَيْدِينًا فأكليّه. و نَقَلْت اللحم من القدر آنل بالضم, و امه إذا انترّعته منها. والفثل والتفال؛ 
عود لي واي تال ولاك ضر اوور امال فى العتاف وو أشنده ولو الى أشناء تعفك بالاو ياكرئن 
قرع أو تعيل و كل اللعم لله ينه 5 ْله تَشْلَا و العقَلّه: أخذ بيده حُضْواً فتناول ما عليه من اللحم بفيه» و هو التّشِيل. وفى الحديث: 
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ذكر له رجل فقيل هو من أطول أهل المديئة ص لا فأتاه فأخذ بعضّده فنشَّلَه نَم لا تٍأى جدّبه جدّبات كما يفعل من يَْشِل الحم من 
القدر. وفى الحديث: أنه مَوٌ على قر فالْتَمّل منها عَطْماَأَى أخذه ة : قبل النْضْحء و هو النشِيل. و التّشْيل: ال [تال» 
والفغلى كالفغل؛ قال لقيط بن زرارة: إِنَّ الشّواءَ و النَْدِيلَ والاغتهواقد العفناد و الكاس ماقت لساري ين الهام» و الخيل قَطفْ 
الزبخة الأذل لحم يطيخ بلا توابل ترج من الغوق»والشقل. أب و غمروة يقال تثُلوا ضيفكو ومزدوه 

.)١(‏ قوله [أنسل الدرعان إلخ] هكذا فى الأصل (؟). قوله [ببسط] هو هكذا فى الأصل بدون نقط (). قوله [على نلس] هكذا فى 
الأصل بدون نقط (6). هنا بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات 
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و لَوُوه و سلقُوه بمعنى واححد. أبو حاتم النَِديل م الت ببادِكك من قذر اللحم بغير مغَْفةء و لا يكون من الشّواء نيل إنما هو من 
القَدِيرِه و هو من اللبّن ساعة يحلّب. و النّيّديل: اللبن ساعة يحلب و هو صَرِيفٌ و رَعْوّتهِ عليه؛ قال: عَلِفْت ب نَيدِيلَ الضَّأَنء أَهْنَا و موعباً 
بخالى» و لا يُهْدَى لخالك مِحْلْبٌ و قد تُشْلَ. و عضّد مَنْسُولَةُ و نَاشَلَُ: دقيقة. و فخذ نَاشَِلَةُ: قليلة اللحمء نَطَّلَتْ تَنْشُلَ تُشُوله و كذلكك 
اماه و قال بعضهم: إنهالََنْتُولةُاللحم؛ و قال أبو تراب: سمعت بعض الأعراب يقول فَخدٌ ماشلً بهذا المعنىء و قيل: الَمُولٌ ذهابُ 
لحم الساق. و الْديل: السيف الخفيف الرقيق؛ قال ابن سيدة: راع كناك ليده تؤايل من ليقن الشرارم يساما الصص عن 
يبلقف كل قافر قال ابو تسروة ودف الأعراليه يقر لون لباه التى عع من الركة قل حنه في الأساتى تقيل: ذكالة تفيل 
هذه الركيُّ طيبٌء فإذا حَقِنَ فى السقاء تقَصَت عُدَُوبته. و تَمَلَ المرأة يَنْضّلها نَشْلَا: نككها. أبو تراب عن خليفة: نَدَكنْهِ الحيه و نَل طَيْه 
معت واحنة و امش له بالفتح: ما تحت حَلْقةُ الخاتم من الإصبع؛ عن الزجاجى, و فى الصحاح: موضع الخاتم من الخِنْصدر. و يقال: 
قثو القتفلة اداعرطاك وق ديك أ كر رضى الست قال رصحل فى نوكه عل كه الل لله على رشع لشاف من 
الخنصرء سميت بذلك لأنه إذا آراد عَسْله َهَلَّ الخاتم أى اقتلعه ثم عَسَله. 


نصل؛ ج١١2‏ ص: "ضرم 


:التهذيب: اَم نصلٌ السهم و نَوُ السبفٍ و الكُينٍ ل ا ل 
الَضْلٌ حديدةٌ السهم و الرمح؛ و هو حديدة السيف ما لم يكن لها مَعَبض . . مَقيض؛ حكاها ابن جنى قال: فإذا كان لها مَعْبَض [مَفبض 
فهو سيف؛ و لذلكك أضاف الشاعر النَضْل إلى السيف فقال: برك اله 
حديده. وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد النضل كل حديدة من حدائد السّهام و الجمع أنصّل و نُصُول و نصال. و النَضلان: النْضل و 
الرّح؛ قال أعشى باهلة: عِنّْنا بذلكك دَهْراً ثم فارَقَناء كذلكك الوّمْحُ ذُو النَضِْ ين ينكسر و قد سمّى الزّجّ وحدّه نَصْنا. ابن شميل: النَضْل 
السهم العريض الطويل يكون قريباً من فثْر و المشْقَصٌ على النصف من النّصلء قال: و السهم نفس النّضل» فلى التقطك نطلا تقلت ها 
هذا السهم معكك؟ و لو التقطت يِتدْحاً لم أقل ما هذا السهم معكك. و أَنْصَلُ السهم و نَضّلَه: جعل فيه النَضْلَ» و قيل: أَنْصِّلّه أزال عنه 
لنُضلء و نَصّلّهِ ركب فيه النُضلء و نَصَلَّ السهم فيه ثبت فلم يخرج؛ و نَصَلَتُه أنا و َصَلَّ خرج فهو عن الاقداكوو تعن و اها 
أخرجته فقد أنْض له ابن الأعرايى: أنْص مت الرمخ و تس مه حلت له تضلاء و األضلته نوعت تطله. وفى تحديث أبى سفيان: قاقوط قَددُ 
السهم و انْتَصَلَأّى سقط نَصْلّه. و يقال: 
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لض لت السو فانْنَصَلَ أى خرج لض له. وفى حديث أبى موسى: و إن كان لِرّمْحكك ينان فَأَئْصَّلمهأى انزغه. و يقال: سهم نَاصِل إذا 
خرج منه َطِلّه و منه قولهم: ما يَلْت من فلان بِأَقْوَقَ ناصِل أى ما ظفرت منه بسهم انكسر قُوقه و سقط نَضْلّه. و سهم تَاصل: ذو تُضل» 
جاء بمعنيين مُتضادٌين. الجوهرى: و لَص لى السهمٌ إذا خرج منه انض لى؛ و منه قولهم: رّماه بِأفَْقَ ناصل؛ قال ابن برى: و منه قول أبى 
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ذؤيب: فط عليها و الضّلوٌ كأنهاء من الحَوْفِ» أمثال السّهام النوَاصِلٍ و قال رَزين بن [ لمطل: ألا هل أت فصو الأحابيش أننا رَدَدْنا 
بنى كفب بِفْوَقَ نَاصِلٍ؟ وفى حديث على؛ لا 0 صِلٍأَى بهم منكسر القُوق لا نَل فيه. 
وكقاق ايها 1ه غيل السهم إذا فيك ثبت نصله فى الشىء ء فلم يخرج؛ و هو من الأضداد. و نَصّلت ت السهم تنص ينا: عت لش ناو هو 
كقولهم قرت البعير و تَذَيت العينَ إذا تزعت منها القّراه و الى و كذلكك إذا ركبت عليه اللّضِْلى فهو من الأضداده و كان يقال 
إرَجب: نل اَلَو من لى الإلاللى و من الأ لأسنهم كانوا يعون فيه أنه الرماح؛ وفى الحديث: كائوا يسمون رَجباً مل لل 
الأَسيَّةأَى مخرج الأيدلة فق أماكنهاء كانوا إذا دخل رَجَبٌ نرّعوا أن الماح و نصالَ السّهام ! إبطانًا الماك نه ورقلم لأسبات الفتّن 
لحزمته» فلما كان سبباً لذلكك سمّى به. المحكم: ِل رجه سمى بذلكك لأنهم كانوا تؤعون لمث فيه إغظاما نه ولا يَعْزُون 
و لا يغِيرُ بعضهم على بعض؛ قال الأعشى: تدارَكه فى مُنْصِل الألَّ بعد ما مضّى غير دأداءء و قد كا يَذْهَبُ أى تداركه فى آخر ساعة 
من ساعاته. الكسائى: أَنْصضَِنْت السهم» بالألف» جعلت فيه تَضْلَاء و لم يذكر الوجه الآخر أن الإنصال بمعنى النّرْعَ و الإخراج» قال: وهو 
صحيح؛ و لذلكك قيل لرجب مُنْصل الأمنّة. و قال ابن الأعرابى : النَضْل القَهَوْباهُ بلا زجاجء و القَهَؤبات السَّهِامٌ الصغارٌ ") . و نُصَل فيه 
السهم: ثٍ دوتع اوهل نَضَل بريه و قال اشسمرة لا أعرف تَضْل بمعنى قبت قال: و نَصَلَ عندى خرج. و نَضْلْ العَزْلِ: ما يخرج 
من المِمرّلِ. و يقال للغزل إذا أخرج من المِمرّل: نَصَل. و و نَصَلَ من بين الجبال نُصُولًا: خرج و ظهر. و نَصَلَ فلان من الجبل إلى موضع 
كذا و كذا علينا أى خرج. و تَصَلَ الطريقٌ من موضع كذا: خرج. وفى الحديث: مرت سحابة فقال تَنْصَلَت هذه تَنْصِرْ تنى كعبأَى 
أقبلت» من قولهم نَضِلَ علينا إذا خرج من طريق أو ظهر من حجابء ويروى: تَنْصَ إثّأَى تقصدد للمطر. و نَصَلَّ الحافرٌ تُصُونًا إذا خرج 
من موضعه فسقط كما يَنْضِلُ الخضابٌ. و نض لْتِ اللحيهٌ تَنْصْل تُصُولًاء و لحية نَاصِلء بغير هاء» و تَنضصَّلْت: خرجت من الخضاب؛ و 
قوله: 
(لأقولة (ؤريقال ايف زنك ] مكقاض الأسر وغبازة النيانةة وال قسن السيني إذاخرح نه السير راقن انما رذااليت باه 
القين: فقن الأطل سقط (09: ورد فى ماده قهب أن القَهَوبات جمع. و أن القَهُوبات السهام الصغار واحدها قَهُوبةُ (راجع م قهب). 
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كما اليقث ص جا ةوف :قدادة فشائق الفؤوى ثم لها تك لعشا لم تج تيضسو شارئها:ويروق :+- .: ثم لما لها النع 
يَنْصّل: زال عنه الخضاب. و نَصمِكتِ الََِّة و الحم تَضْلٌ: خرج سرمّها و زال هاه و قوله: قور انك اهارا امل التو 
من إزارها إنما عنى أن حَفُوَيْها يَنْض لان من إزارهاء لتسلّطها و , مدّجها و قله تثقّفها فى ملابسها لأَمَّرِها و شَّرَهِها. و مِعْوَلٌ نَضل: نَصَلَ 
مبروصاة ووكري و خرعيا ويف بالبضدن كالدذي ايمل فيح كمّاض النّمانى عَلَتْ به على راجضٍ اللّختيين» » كالمقوّل النُضْل 
و تَنَصَلَ فلان من ذنبه أى تبر و اَل شبه لتب من جناية أو ذنب. و تَصَلَ إليه من الجناية: خوج و تر وفى الحديث: من تَنصَلَ 
إليه أخوه فلم يقبلأى انتفى من ذنبه و اعتذر إليه. و تنص الشىة: أخربه كله كر واتطاره: أخذوا كل شىء معه. و تَنَصَأْت 
الشىء و اسَْنْصَلته إذا استخرجته؛ و منه قول أبى زبيد: ْم تتصَّلَه من حاصن عُمَرٌ و النَضل: ما أَبَتٍ الى و نَدَرتْ به من أكمّتهاء و 
الجمع أَنْصلَ و نِصَال. و الأنْضُولهُ: نَوْرُ تَضل البَهُمَىء و قيل: هو ما بوبه الح من اليم فيشتد على الأكلَة؛ قال: كأهواية الأثراك 
فى لح أشمى بهن وعَزْهاأناصِيلٌ أى عرّت عليه و اسْتَْصل الحو السًَا جعله أناصيل» أنشد ابن الأعرابى: إذا اسْتَنْصَلَ الهَيِبٌ السّفَاء 
بَرَحَتُ به عِراقيَة الأفياظٍ ند المراتع و يروى المرابع؛ عِراقيِةُ الأفياظ أى تطلب الماء فى القَتِظْء قال غيره: هى منسوبة إلى العراق الذى 
هو شاطيع الماءء و قوله: لَك المَرادّ تع أراد جمع نَجدىٌ فحذف ياء النسب فى الجمعء كما قالوا زَنْجِئ و زَنْج. و يقال: اسَنْضَِلتٍ الريخ 
ليس إذا اقتلعثه من أصله. و بر نصِيلٌ: لقي عن الغلث: و النّصيل: حجر طويل قدْرٌ ذواع يدق به. ابن شميل: انيل حجر طويل دقيقٌ 


0 


كهيئة الصفيحة المحدّدة و جمعه النُضلء و هو البرطِيلٌ» و يشبه به رأس البعير و ُطومه إذا رَجَف فى سيره؛ قال رؤبة يصف فحًا: 
قريس أله اكب ل لعلف فى بأكسه عينا ينقفة وقان سبي #السيل ماسلن دن عه إلى عتلبى وعد الجر الطريل 26 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نلعا من ساناايب 


قال أبو خراش فى النّصديل فجعله الحجر: و لا أَمْكَرُ السَاقَن بات كأنه. على مُخْرَّئلَات الإكام؛ نَصدِيلٌ وفى حديث الححَذْرِىٌ: فقام الَامُ 
لعَدَوىٌ يومئذ و قد أقام على صُلْبه تَصِيلّ النَصِيلٌ: حجر طويل 
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مدَفلك قدر شبر أو ذراع؛ و جمعه ته لى. وفى حديث حَحوّاتٍ: فأصاب ساقّه َيل حتجر.و النِِيل: الحلكك على التشبيه بذلك. و 
لديل امتصل هاين للق والر امن يك لشي زا الع من باطن من فحت اللشيين. و النُصيل: الخطله. و تضيل الرأس. و اتطله: 
ماحم الم ن نار جم حاتيمزو ال راطو راس فقو اليل ولحل بولا كر جنك لقال تمس فى اقول 
بناصة لاتٍ تُحْسَبُ الفُؤُوسا 01١‏ قال: الواحد نَصدِيل و هو ما تحت العين إلى الحطم فيقول 7 تخد مها فؤوساً قال ابن الأعزاني: التصديل 
حيث تّصدلى الجباه. و المُنْضْلء , بضم الميم و الصاد» و المنْصَل: السيف اسم له. قال ابن سيدة: لا نعرف فى الكلام اسماً على مُفْعل و 
مُفْعل إلا هذاء و قولهم مُنْخَل و مُنْخَل. و النُصيل: اسم موضع؛ قال الأفوه: ُبكيها الأرايلٌ بالمآلى» بدارات الصّفائح و النصيلٍ 


نضل؛ ج١١»‏ ص: 20م 


كا لد قاف ل ونضانا و كهاللاياراة فى التكر فال لشاف لا غية ل فال حت كالدق البال قال سيدية فسان فى المصدر 
على لغة الذين قالوا تحمّل يَحمانًاه و ذلكك أنهم يَُفْرون الحروف و يجيتُون به على مثال 1. قولهم كلَّمْتُه كلما و أما ثعلب فقال إنه 
خم الكسرة فأتبعها الباء كما قال الآخر 0 أَدنُو فأنظوفق أتبع الفية الزاو اإشعارا وهو على قزل تلب اقنطرارا جو لك انه الخ له 
نَضلَا: سبقته فى الرّماء. واف لع نلا ند له إذا عله البيك: لصنل فلاناقلا] إذا صل كي ثراماء فقلبر وخر القوم ينوه لو إذا 
امكتراق ون لراش وش ادي أنه كر بقوم بت مون أى يَدْتَمُون بالسّهام. يقال: التَضَل القوم و تناك لو أ هذا للقيق و 
اقلت هن ماله داقدك :و #قلت القى 2+ أحرطه و الجتت منهم جا معناه الاختيار أى اخترت. واكم سف أخريعه واقداة 
منهم نض لمه: اختّوت. و فلانٌ نَضِِيلى: و هو الذى يُراميه و يُسابقه. و يقال: فلان يُنَاضِلَ عن فلان إذا نْصَح عنه و دافع و تكلم عنه بعذره 
و حاجَج. وفى الحديث: نغذا كن واقهتا مملكن كنك انال أى أجادل و أخاصم و أدافكا و منه شعر أبى طالب يمدح سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: كدَّيْنُم و بَئِتِ الله يُبِرَى محمدٌ و لما نُطاعِنْ دوئّه و نُنَاضِل «6». و الْتضَلَ القومُ و تَنَاضَلُوا أى رَمَوَا للسّبق؛ و 
مقل :دنا بالكلا و الأفعان و اقطات 
.)١(‏ قوله [بناصلات إلخ] صدره و هو لرؤبة كما فى التكملة: و الصهب تمطو الحلق المعكوسا (2). قوله [على مثال إلخ] هكذا فى 
الأصلء و فى نسختين من المحكم على مثال إفعال و على مثال قولهم كلمته إلخ (). قوله [كما قال الآخر إلخ] فى القاموس فى ماده 
نظر: و إننى حيثما يثنى الهوى بصرى من حيثما سلكوا أدنو فأنظور (6). قوله [يبزى] فى النهاية فى ماده بزى ما نصه: يبزى أى يقهر و 
يغلب؛ أراد لا يبزى» فحذف لا من جواب القسم و هى مرادة أى لا يقهر و لم نقاتل عنه و ندافع 
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جلما من القوم و انض مت سهماً من الكنانة أى اخْتّوت. و المُنَاضَ لَةّ: المُفاتحرة؛ قال الطرماح: تلك كهدية لها المار كفن وال تيحاقيه 
المُنَاضِل و انْتَصَلَ القومٌ إذا تفاتحروا؛ قال لبيد: فانتَصَ لمناء و ابن سّلممى قاعدٌ كعتيق الطير يُغْضى و يل ابن السكيت: انتضى السيف من 
غِمدِه و الْضَلَه بمعنى واحد. و تَتصَلْتُ الشىء إذا استخرجته. و الْتضَال الإبل: رَ يها بأيديها فى السّير. و تَضِلَ البعيرٌ و الرجل تَضْنَا: مُزل 
باو لبانس الله هر اين الاخرائين :لتقل و اقدية انعقو و فد الف تقل لقلا و تياك الدابل ايح وشلا اهو وعد 
بن عاش و نَضْلّة بن مان الجوهرى: و كان هاشم بن عبد متاق يكتى أبا تضلة. 


نطل؛ ج١١2‏ ص: مم 
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: التطل: ما على طَعم العنب من القَشْر. و النَطلٌ: ما يرف من تيع الزبيب بعد الشلاف» و إذا أَنْقَْت الزبيب فأوَل ما يُرْفّ من عُصارته هو 
الشّلاف: فإذا صب عليه الماء ثانيةً فهو النَلِ؛ و قال ابن مقبل يصف الخمر: مما تعن فى الدَّانٍ كأنهاء بشفاه والإدادى يروفك 
افيه الاطلن لقوق والأجقبن عتم السخير لاس تر الماك فيه تر م ابن الأعراي: وَالنَطلٌ اللين القليل..و انال الجدغة من 
الماء و اللبن و النبيذٍ؛ قال أبو ذؤيب: فلو أن ما عندّ ابن بُخِرةً عندّها من الحَمْرِ لم تل لهاتى بنَاطِلٍ قوله من الخمر متصل بعند التى 
تى اليلق وخكنداها القايتة كن 31 الشدير فلل أن اعفد ابن بسر من للقي تف هاه قفص يخ العدلة و لوصول ار فل اناطل 
العبوتعاقة :ونا ليما باط ل و لذكاط زه «الفاطل فااتشاو بالطل اللين .و الناطل أرضاةالقطلة "يق قن النكبالهوقن محديت اين 
المسيب: كره أن يُجعل نَطْلَ النَّيذ فى الي ليشتدٌ بالنّطل؛ هو أن يؤخذ سُلاف اليد و ما صَفَا منهء فإذا لم يبق منه إِنَّا المكر و الدّرْدِىٌ 
صب عليه ماء و ملِط بالنبيذ الطرىٌّ ليشتدٌ. يقال: ما فى الدَّنَ نَطَلهُ ناطل أى مجوْعة» و به سمى القدّح الصغير الذى يَعْرض فيه الخمّار 
أنبوذخه نائلكًا. و النامكل والناطل و الثبط نو اتأطر + مكيال القراف و الليع »قال لبيدة تك علينا بالمزاج التَّاطِلٌ أبو عمرو: التّاطِل 
تكاريل ابرع والتددها ]نعو ينطمنه. يقرا يدل ركني الام عزن مهموق و الأو سهذر ف ليق الناطل ركفا ورك هبيه اللبرجرة 
كرو و ديع الأراطل» نوري انبره يقال كط قلات عن الى تطلة واكطا نطلة إذا اكد طرف معه اننا مسرا العرشرض«الناطل + بالكثير 
غير مهموزء كوز كان يكال به الخمر و الجمع التَيَاطِل. قال 
.)١(‏ قوله [نَضَْا هزل] ضبط فى الأصل بسكون الضاد فى هذا المصدر و كذا فى نسخةُ من المحكم و التهذيب» و فى أخرى من 
المحكم تَضّنا بالتحريكك 
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ابن برى: قول الجوهرى الجمع نَيَاطِى هو قول أبى عمرو الشيبانى» قال: و القياس منعٌه لأن فاعلًا لا يجمع على قَياعِل» قال: و الصواب 
أن تيال جمع تيل لغ فى الناطّل و الناطل؛ حكاها ابن الأنبارى عن أَبيه عن الطوسى. و تَطل الَمر: عضّرها. و النّطّل: خُثارةٌ الشراب. 
و النتطلى: الدلوه ما كانت؛ قال: ناكئتهم بِتَتِطلٍ جَرُوفِء بمشكك عَثْرٍ من ن مسوك الريٍ الفراء: إذا كانت الدلو كبيرة فهى التَتِطل. و 
شال: نط فلان نفسه بالماء نَطلًا إذا صب عليه منه شيئاً بعد شىء يتعالّج به. و التَعْطلٌ و الَمِطلٌ: الداهية. و رجل تيطل: داه. وما فيه 
اطِل أى شىء. الأصمعى: يقال جاء فلان بالنَْطِل و الصَتْبلء و هى الداهية؛ قال ابن برى: جمع التنطل تآطلل؛ و أنشد: قد علم النَاطِلٌ 
الأضلالٌ و علماء الناس و الجهالَ وَفعى إذا تهات الوؤالٌ قال: وقال السكلنس فى مثرذة: و عَلِمتٌ أَنّى قد رُمِيتُ يتنطال» إِذْ قيل: صارٌ 
ِنَ آل دَوَْنَ قَوْمَسٌ دوقن: قيلة واقؤكس: آم وتطلك راس الغليال باتطول: وهو أن تجعل الماء المطبوخ بالأذوية فى كُوز ثم 
تصبه على رأسه قلي وفى حديث ظليان: و سقوهم بير الل الل الموثٌ و الهلاكك. و الياء زائدة» و الصَّبيرُ السحاب» و 


اللّه أعلم. 
نعل؛ ج١١‏ ص: /انرم 


#الغل :و التفلا دما وكيك يه القباك من الأرضي موة: وفى الحديث: أن رجلا شكا إليه رجنًا من الأنصار فقال: يا خير من يفشى بِنعلٍ 
فود قال ابن الأثيرة الت مؤفئة وعى التى لبس فى العقى تسكى الآن'#اشومة :و وصفها بالترد وهو مذكر لأن تأنيعها غير ححقيقى» و 
المَْدُ هى التى لم تخْصَف و لم تُطارّق و إنما هى طاقٌ واحدء و العرب تمدّح برق التّعال و تجعلها من لباس المّلوك؛ فأما قول كثير: 
له نعل لا تَطبِى الكلْب ريبحهاء و إن وُضِدِعَتْ وَسْط المجالس شّعّت فإنه حوّك حرف الحلق لانفتاح ما قبله كما قال بعضهم: يَعّدُو و 
هو مَحَمُوم فى يَغْدو و هو مَُموم, و هذا لا يعد لغةُ إنما هو مُتْبَع ما قبله» و لو سثئل رجل عن وزن يَعَدُو وهو مَحَموم لم يقل إنه يَفَعَل 
ولا مَفَعُول؛ و الجمع نعال. و نَعلَّ بَنعَلَ تَعَلَا و تنَعَلَ و انْتَعلَ: لبس النّغل. و التَنْعيل: تنيلك حفر البرْذَوْن بطَبق من حديد تَقِيه الحجارة» 
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وز لكف الي ...حت اله بالجان لعل تست و كفا الداةدها ذقع باسدافدها ونيا قال الجوهري: اللكل البعدان مو فل و مصيهيرها 
عل قال ابن برى: و فى المثل: مَنْ يكن ال ذَّاء أباه تَجِدْ تَغلاه أى من يكن ذا جد يِِنْ ذلكك عليه. و تَعَلَّ القوم: وهب لهم يعالًا؛ عن 
اللحيانى: و أَنْعَلُوا و هُمْ نَاعِلونء نادر: كرت نعالهم؛ عنه أيضاء قال: و كذلكك كل شىء من هذا إذا أردت أَطْعَمْتهم أو وَهَيِت لهم 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: /88 

بغير ألفء و إذا أردت أن ذلكك كثر عندهم قلت أَفْعَلوا. و أَنْعلَ الرجلٌ دابته إِنَْاله فهو مُتِْل. و قال ابن سيدة: أَنعَلَ الدابةً و البعير و 
الليعاني كان اماق الها اليه وفى الحديث: إن عَسَّان تُنْعل خيلّها.و رجل تَاعِل و مُنْجِل: ذو تَغل 01١‏ و أنشد ابن برى لابن 
مََادةُ: يل نْظِرٌ الوم و العام رام إلى حل سات فى االلدو يو على زافلت اول فبساء لاس تَغْلاه و امرأة اعِلَة. وفى المثل: 
5 فإنك اع أراد أَدِنّى على المشى فاتك خزظة لدم ظر ميفاتعة إلى السليود د اننال الأرشرق تفسير هذا المثل على 
موضعه فى حرف الطاءء و سنذكره فى موضعه 07. و حافر تَاعِلَ: صُلْبِء على المكّل؛ قال: يكب قَبِناهٌ وقبعاً نَاعِلا 80 الوَقِيعٌ: الذى قد 
ضُرب بالمِيّعة أى المظرقة» يقول: قد صَِكُبٍ من توقيع الحجارة حتى كأنه مُتْتعِ. و فرس مُتْعل: شديدٌ الحافر. و يقال لحمار الوحش: 
ناكل اماف سعافيه قال المرسقيهو اقلم عسي وداش قالدو لايقال فلن وفك تقل يد كذا روسل كذا أوالندين أن 
الرجلين إذا كان التياض فى مآخير أَرْساعْ رجليه اوسووم اوقل إذا جاوز البياض الخاتم» و هو أَقلَّ وضَّح القوائم» فهو 
نكال ما دام فى مؤخَر الوّسْغْ مما يَلى الحافر. قال الأزهرى: قال أبو عبييدة من وَضّح القَرس الإنَال» و هو أن يُحيط البياض بما فوق 
الحافر ما دام فى موضع الّسغ. يقال: فرس مُتْحَل قال: و قال أبو خيرة هو بياض يْمَسٌ حوافره دون أشاعره؛ قال الجوهرى: الإنْعال أن 
يكون اليياض فى مور الع مسا يلى الحافر على الأشكر لا يَغدُوه ولا يستديره و إذا جاوز الأشاعر و بعضّ الأْساغ و استدار فهو 
للَحْدِيم. و الل الرجل الأرض: ساف واجلاة ىقال الأزهرق: انَل فلان الرّمضاء إذا سافّر فيها حافياً. و انتعلت المطىٌ ظلالها إذا عَفَّل 
الظلّ نصف النههار؛ و منه قول الراجز: و الْلَ الل فكان جربا و يروى: و الل الطلَ ... قال الأنزهرى: و التَعلَ الرجلٌ إذا ركب 
ماه لا رقن سارها وبح فول القاض: فى كلّ آن قضاة الليلٌ يَنَلُ ابن الأعرابى لل من الأرض و الختٌ و الكرع و الضَلع 
كل هذه لا تكون إلا من الرّ الل منها شبية بالل فيها ارتفاج و صلابة و الت أطول من التَغل» و اكرام اطوكاهو عبتن 
الضَلْمُ أطول من الكراع. و هى مُلْعُوِيةُ كأنها ضَلّع. قال ابن سيدة: انل من الأرض القطعة الصُلْبهُ الغليظة شبه الأكمة يرق خصاها و لا 
تنبت شيئاء و قيل: هى قطعة تسيل من الْحَرّه مؤنثة؛ قال: فِدّى لامريء و النَعْلُ بينى و بينه» شَقَى غم نَفُسى من رؤوس الحواثر 

.)١(‏ قوله [و مُنْعل ذو نعل] هكذا ضبط فى الأصلء و فى القاموس: و منعل كمكرم ذو نعل (1). قوله [و سنذكره فى موضعه] هكذا فى 
الأصلء و قد تقدم له شرح هذا المثل فى ماده طرر (). قوله [يركب فيناه] هكذا فى الأصل هنا بالفاء و تقدم فى ماده وقع قيناه 
بالقاف 
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قال الأزهرى: النّغْل نَعْ تقول الجبلء و اليم الو و ادحل و أصله العطشء و الحوائر من عبد القيسء و الجمع نعال؛ قال إمرف القيس 
عق أرما مليومة ل: كأنهم حَوْشَفٌ موث بالعرٌء إذ تبرق الال .0١١‏ و أنشد الفراء: َم إذا اخضرّث يعَالهم؛ » يتَنامَقُون تَنَاهقَ الحمّر 
و منهالحديث: إذا ابت التعَالُ فالصلاة فى الرحال؛ قال ابن الأثير: انال جمع نَغْل و هو ما غاظ . من الأرض فى ص لابه و إنما خصها 
بالذكر لأنن أدنى بَلَلٍ يديه بخلاف الرّعْوَة فإنها تَنْشَفْ الماة؛ قال الأزهرى: يقول إذا مُطرت الأرضون الصّلاب قَرَلَِتْ بمن يمشى 
فيها فصلُوا فى قنازلكم؛ و لاعليكم أن لا تشهدوا الصلاة ف واس الجافاك و الفقل .و المد: الأرضي الميظة اندو صيانا.و 
التق هن خنن السكك؟ اللعديدة الى فى أسقل كرابة واتعا, الم ديد فى أسفل غِمْدهء مؤنثة؛ قال ذو الرمة: إلى مَلِك لا تَنْصْتُ 
الساق تفلك أعل لخو إن كامت علو الاتساملة وابروي سس ضمائلة وضقه بالارل وهو هدس و تقل اليفك :ها يكوة فى أسفل عنيه 
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مخ اجلايدة أواقضك وفى الحديث: كان نَل سي رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فرع نحة قف السك #العديدة الى تكون فى 
امف لقاب قال هرد اللقل بعديدة المكرى: و مهديع يبيية الشن. واللغل: العَقّب الذى يُلِسه ظهر السوِهُ من القوس و 
قيل: هى الجلده التى على ظهر السَّيَدُ و قيل: هى جلدتها التى على ظهرها كله. والنّغل: الرجل الذليل يُوطَا كما تُوطَاً الأرض؛ وا اننيد 
للقلاخ: ولم أكَنْ دارجةً و غلا 7" .و بثو تغيلة: يطن. قال الا تعر إذا قطعت الوَدِيّة : فق أنها كتنبها بل :ترون ونعلة قال ابو برع 
هذا قول أبى عبيد و أنكره الطوسىء و قال: صوابه بكربة يريد تقطع بكرَبةٍ من الأ أى مع كر منهاء و ذلكك أن الوَدِيهُ تكون فى 
اغبا تقل ع ايامو أصلوااق الأرشريبو كرة ف سدع انها ناذا العام كيد من أمّها قبل: وَدِيّهُ مُْعَلَ. ا يقال رماه 
ا لي قال ابن برى: يقال لزوجة الرجل هى تله و لت و أنشد للراجز: شَّوٌ رين للكبير 
تَعْلتُة تُولغ كلباً سُؤْرَه أو تَكِفِتُةُ و العرب تكنى عن المرأة بالنّغل. 


نعثل؛ ج١١21‏ ص: 9عم 


: النعَلُ: الشيحٌ الأحمقٌ. و يقال: فيه َعَْلةٌ أى حمق. و اللَغَْلُ: الذّبحٌ و هو الذكر من الضباع. و تغثل: : مع . والتفلة أن مسن الرجل 
قاكا و تناب تاهيه كانه يقر يمان 

.)١(‏ قوله [بالحر] تقدم فى ماده حرشف بدله بالجو (2). قوله [و أنشد للقلاخ إلخ] هكذا فى الأصلء و الشطر فى التهذيب غير منسوب 
و عبارة الصاغانى عن ابن دريد قال القلاخ: شر عبيد حسباً و أصلا دراجةٌ موطوءةٌ و نعلا و يروىدارجة.. 
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وهو من التبخثر. و تَغقل: رجل من أهل مطير كان طويل اللخ قيل: إنه كان يُشْبِه عثمان» رضى الله عنه؛ هذا قول أبى عبيد» و شائمو 
عثمان» رضى الله عنه» يسمونه تَعكا. وفى حديث عثمان: أنه كان يخطب ذات يوم فقام رجل فتال منهه قَوَدََهُ ابن سّلام فَائدَأَ فقال له 
رجل: لا يَمتعتّك مكان ابن سلام أن تمك تَغكلًا فإنه من زتيعته و كان أعداء عشمان يسموته تَعا دشبيهاً بالرجل المشدرىٌ المذكور 
ارا سيت افا قر نجنا قر اد لاع عزماروار لاجملا ينها تماد روميت إلى لكاي بالاستمال 11د متو 
عيب شه بهذا الرجل المضرىٌ لطول لحيته و لم يكرترا بحدوة قبطا غير هذا و اللغلة مدل انكر وهى يلب الفيش. ان الأعران: 
تَْثَلّ الفرسٌ فى جريه إذا كان يَقُعّد على رجليه من شدة العذو و هو عيب؛ و قال أَبو النجم: كلّ مُكبٌ الى أو مُتَغْيلُ و فرس مُتغئل: 
يفرق قوائمه فإذا رفعها فكأنما ينْرزعها من وَل بَحفِق برأسه و لا تتبعه رجلاه. 


نعدل؛ ج١١2‏ ص: ٠/ام‏ 

: الأصمعى 0 مَدَ فلان مُتَعْدلًا و مُتَودِنَا إذا مان بفرنيا. 

نعظل؛ ج١1‏ ص: ١/1ء‏ 

: العَنْظَلهُ و النَعْظَلَهُ كلاهما: العَدْوٌ البطى:» و قد ذكر فى ترجمة عنظل. 
نغل؛ ج11) ص: ١٠ل/اع‏ 


: مَل بالتحريكك: فساد الأديم فى دباغه إذا تَرفْت و تَقنّت. و يقال: لا خير فى دَبْعْهُ على تَغْلَهُ. ِل الأديمٌ» بالكسرء َل فهو تَغْل: 
فسد فى الدباغء و أنْقلَه هو؛ قال قيس بن خويلد: : بنى كاهِل لا تَنِْنّ أديمهاء و دع عَنْكك أَفضٍىء ليس منها أَدِيمُها و الاسم: النَغْلَهُ. و 
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ِل الجزح تا فسدء و برئ لجح و فيه شىء من ََلِ أى فساد. وفى الحديث: ربما تر الرجل تظرة نَِلَ قلبه كما ينل الأديم فى 
الباغفيتْب.و نف الأديم إذا عفن و تَهرَى فى الدباغ فيفسد و يؤليك. يعور سحي و رجل لعل و نَغْل: فاسد اللنسبء و قيل: 
إن العامة تقول نَغْل. التهذيب: يقال نَغُلَ المولودٌ عل نُعولفّ فهو تَغْل. و النّغل: ولد له و الأنثى تَغْلَهُ و المصدرٌ أو اسم المصدر 
كه اللخلدة و التعل: الإفسادٌ بين القوم و النَميمة قال الأعشى كرات الأرض ينا تراها كيِئه أَرْدِيةُ القضبء و يوماً أدِيمها تلاو 
استشهد الأزهرى بهذا البيت على قوله نَغِلَ وجهُ الأرض إذا تهسَّم من التجبدوبة. و فيه َكل أى تميمةً. و أَنْقلّهم حديثاً سمعه: َم إليهم 
به. و نَغْلَ قله أى ضَغِن. يقال: نَِلْتْ نيَاتُهم أى فسدث. 


نغبل؛ ج١١2‏ ص: ١/ام‏ 
: الْبُول و العُتبول: طائر؛ قال ابن دريد: و ليس بثبت. 


: التَقل بالتحريكك: الغنيمةٌ و الهبةٌ؛ قال لبيد: إِنَّ تَقْوَى رَيّنا خيرٌ نَقَلّْ و بذْنٍ الله رَيَْى و العجلٌ 

(). قوله [نعدل الأصبيعن إلخ] هذه البافقش الأصل بالعيخ المملة بعد النوةبى أى بها فى القامويس بالعين المعحية بعد النون أبضاً 
لكن نه شاوسه علق أنه بالعين المهيلة و الى فى السناغاق هما ذكره المحده ؤ أما الذى فى التيديب فيو منند لا بالعين قبل النون 
لسان العرب» ج١١؛‏ ص: ١/ام‏ 

و الجمع أَنْقّال و يَقَالِ قالت بتُوبٍ أخت عفرو ذى الكلْب: و قد عَلِمَتْ قَهُمٌ عند اللّقاى بأنهم لكك كانوا يالا فل تاو قله إِيَاه و 
كلت السعنيتو وناك فلذ) شفلة اعطف لكذا و كلذ _وقال شمر انناك فلا و نفلت أن أعطينه فاقلمن العرونتبى السك 
له ما عَنِم؛ و أنشد: لَمّا ربت سنة جمادىء أَحَدْتٌ أسى أَقْطَعْ القتادد رَجاء أن أَنفِلَ أو أزدادًا قال: أنشدثه العمَيية فقيل لها ما الإنْمَال؟ 
قالت: الإثقال أَحدُ الأس يقطع القا لإله أن يمن اذ فيكون له ل على عن لم يقط القن لإبه. و تقل الإمامالمة: جعل 
لهم ما عَنْمُوا. و النَافِلَةُ: الفييدة كال أبو ةيةه نان تك القن من يض #ريدة عليناة فد أعطيت كانلة التطل :وين القويا اعرد 
بد وكوغ الالتايع يقال القناق » وانحذها تقل و نا سوا متها لأنها تخافت حراءا عن فى كان لهم تسلا الهالهده واقيل بد 
إنهء صلى الله عليه و سلم؛ تَقَلَ فى السّرايا فكرهُوا ذلكك؛ فى تأويله: ليلا أخرج ك رَبك م مِنْ تتتكك بِالْحَقٌ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
ارون كذلك قل نْ ريت و إن واو كان سينا رسول لله صلى لله عليه و سلمه جعلّ لكل مَنْ أنَى بأسِير شيئاً فقال بع 
الصحابة: يبقى آخرٌ الناس بغير شىء.قال أبو منصور: و جما معنى التََّل و النَافِلَُ ما كان زيادة على الأصل» سيت الغنائم ناا لأن 
المسلمين تُضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تح لهم القنائم. و صلاءً التو تافل لأنها زيادة أَخِرٍ لهم على ما ِب لهم من ثواب ما 
فرض عليهم. وفى الحديث: و تَقَلَ الني؛ صلى الله عليه و سلمء السَرَايا فى البَدْأَة الوب و فى القَفْلدُ اللْتَّه تفضيئًا لهم على غيرهم من 
أهل العسكر بما عائؤا من أمر لدو و قا من الدؤُوب و التّبء و باشروه من القتال و الخوف.و كلّ عطي تبر بها ُعطيها من 
صدقَةٍ أو عمل خير فهى ائلة. ابن الأعرابى: النَّمَل الغنائمٌ» و التّمَل الهبة» و التّمَل التطوع. أن التكيت: قن قاذ عل أمهداره إذا ع 
أكترهما اعد واعفة القفطة وقال ابو سدق تنك هلدا على هلزن أى نطفهة و التكل» بالسريكه: الغنيسة؛ و الله بالسكون و قد 
جد كفن المنافف رق اللخلويكع ناشت ينا فل اين لاعت 1 ش هماهم اثنى عشر بعيراًو لهم بعيراً بعيرًأى زادهم على يتهامهم؛ و 
يكون من حمس الخمس. وفى حدديث ابن عباس: لا تقل فى عَنِيمةٍ حتى يُقسَم جقَةَ كلهاأى لا ينفّل منها الأمير أحداً من المُقاتلُ بعد 
إخرازها حتى يقسم كلهاء : ثم ينقّله إن شاء من الخمس. فأما قبل القش.مة فلاء و قد تكرر ذكر انَل و الأثفال فى الحديث؛ و به سمّيت 
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لاف فى العبادات لأنها زائدة على القُرائض. وفى الحديث: لا يزال العَئِد يتقوّب إلى بالنََافْل وفى حديث قِيام رمضان: لو تَفُلتنا بقيَهُ 
ليلتنا هذهأى زذتنا من صلاة النافلة» وفى حديث آخر: إن المغايع كانت محومة على الأمم مها اله نغالى عند الأسةاى وهاو 
النَالهُ: 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 7/ام 

العطيّهُ عن يد. و النَّفْل و الَافلَهُ: ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه. و فى التتزيل العزير: :تيد هقد لَكء اللَْل و لَه : عطية 
العطزع عن حبك لا يونت لزنه البلاة. و التَتفْل: التطوّع. قال الفراء: ليست الأحد قله إلا للنبى: ؛ صلى الله عليه و سلم» قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه و ماتخو فعمَله َه و قال الزجاج: هذه اف زيادة للنبى» » صلى الله عليه و سلمء خاصة ليست لأحد لأن الله تعالى 
أده اق اق هناد هاضلل ما اميه السلق أجمعين لأنه فضّله عليهم؛ ثم وعده أن يله مقاماً محموداً و صحٌ أنه الشفاعة. وفجل 
كثير النّوَافل أى كثيرٌ العطايا و المّواضل؛ قال لبيد: له ناه أجل الأفضَلٍ قال شمر: بريد فَضْل ما ينفل من شىء. و لقن غيره يفل أى 
لكهان رودو افون الوتس و هرحن ذلك لأ الأصل كوا الوقن اتسنا ولك الرلن وياد على الأ قال الدع وجل قن 
قصة إبراهيم على نبينا و عليه الصلاة و السلام: وَ وَعَيِ لَه إش لاق و يَغْقُوتٍ َفلَ؛ كأنه قال وهينا لإبراهيم إسحاقٌ فكان كالفًوض له 
تقال ريتوت "شق فاقافلة ليعترق عاضة لأتدولة الرلد أعموهنا له زيادة على الوقن لمهمورذلكه آن إسحاق وَعَك له بتحاهبو 
زِيد يعقوب تفضّلًا. و النَؤْدَلُ: العطية. و التّوَْل: السيّدٌ المغطاءٌ يشبّهان بالبحر؛ قال ابن سيدة: فدل هذا على أن النَؤْفَل البخرٌ و لا نصٌ 
لهم على ذلك أعنى أنهم لم يصدحوا بذلكك بأن يقولوا التَؤكَل البحر. أبو عمرو: هو اليم و القَلَمْسٌ و التَوكَل و المُهدقانٌ و الدَأمَاه و 
خض ارةُ و نحطم و الغليم 3و الشديف.: و التؤمَلَ: البحر 079 التهذيب: و يقال للرعجل الكثير لايل و هى العطايا نَؤْقَل؛ٍ قال 
الكميت يمدح رجلًا: غِياتٌ المَضُوع رِثَابُ الصُدُوع؛ لمك الزَُر الكل يعنى المذكور» ضاعنى أى أفْرَعَنى. قال شمر: لزَّر القَوىَ 
على التحمالاءت؛ و الُؤضل الكثير الثوافلة و قوم َؤقلون. و النؤكلُ: العطية تشكّه بالبحر. و التَوْل: الرجل الكثيُ العطاء؛ و أأنشد لأعشى 
باهلة: أو رَعَائِتِ يُغليها و يَشألُهاء يِأبَى الظلامرةً منه النَوكلُ الزّْرْ قال ابن الأعرابى: قوله منه التّؤقَل الزُقَر؛ التّؤقل: مَنْ ينفى عنه الظلّمَ 
مو قوف اق ب تف واللوفلة تعلو ف الفيقين؟ الس افقال أروامتصور له أعرك: الأذفلة بهذا السحق بز اكدل من القدة 
اكفين .وتوأ عنم أبواعييدة القفلت فن الس ء و الكليت منه بححق وان كآنه إبدالء من هه قال الأعضى :لقن فييك بناعى جد مدر ةلا 
ْنَا عن وماءٍ القوم تفل وفى حديث ابن عمر: أَنَّ فلاناً التَقَّلّ من وَلَمدهأى تبرَأ منه. قال الليث: قال لى فلان قوثًا ائتقأْت منه أى 


أنكرث أن أكون معلته؛ 
.)١(‏ قوله [و العليم] هكذا فى الأصل مضبوطاًء و الذى فى القاموس: العيلم أى كنهيدر () قوله [و التؤفل الحر] كذا فى الأضل وو 
مو * . عنه 


لي فنك 

و أنشد للمتَلمّس: لستغي ثولة بوافا قاو تافلقى من آل زيد قَبشُسما قال أبو عمرو: تَنفلنى تتُفينى. و النَافِلٌ: النافى. و يقال: اتتَفَلَ 
فاخن إذا اعدو قد دن لى الأراق] و قال الا ضوعن فلذن ما قبل قن تيلا إذا تق كرت عدو وتشم وق سدية الأشامة قال 
لأولباء المشتول: آمَوِضَوْنَ يفل سين من البهوه ما كلوه ويقال: تقل فل أى حلفت فحلن: َقَلَ و انتََلَ إذا حلّف. و أصل اللَفْل 
اللفى: يقال: قت الرجلّ عن نتربه. و الل عن نفسكك إن كنت صادقاً أى ال ما قيل فيكث, و سميت اليمين فى القسامة تفل لأنَّ 
القصاص يُنْقَى بها؛ و منهدحديث علىّ» كيم بوجي َوَدِذتٌ أن بنى َيه وَضُوا و تَفُلاهم خمسين رجلا من بنى هاشم يَحْلِفُون ما َتنا 
عثمان و لا نعلم له قال يريد تفلا لهم. و تيت أله أى أطلبه؛ عن ثعلب. وَ لكل تاقحلم واقفل: مدهو ون القاف و هونن 
أخزار البقول ننت كد علحةٌ و لهاخشكك يوعاه القطاء:و هى.شغل الْقَثُ لها َؤرةٌ ضغراء طيةٌ الريس واحدته تَقَلك قال والتّقّل سمى 
الرجل تُمَنَاهِ الجوهرى: النَقَل نبت فى قول الشاعر هو القطامى: ثم استمرٌ بها الحادى, و جَنّبها بَطَنَّ التى تَبتُها الحؤذانٌ و التَمَلْ و العرب 
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تقول: فى ليالى الشهر ثلاث عَرَر و ذلك أول ما يهل الهلال» سمّين غُرَراً لأن بياضٌ ها قليل كغرّهُ الفرس» و هى أقل ما فيه من بياض 
وجهه و يقال لثلادث ليال بعد العُرّر: تقل لأن الغْرّر كانت الأصل و صارت زيادة النَّل زياد على الأصلء و الليالى النّقَل هى الليلة 
الراسة و الخامنة والسادسة من السهر. واكذئقة: فوب نن الامتفاط حك ابن طن عن الفارس فو أنفد لجراق الغودة ألا له تقدة 


ص 


امأ تَؤقةٌ على الرأس بَغدىء و الترائبُ وُضّحْ و لا فاجِمٌ يش قَى الدَّهانَ كأنه أساودٌ يرْهاها مع الليل أَبطحُ و كذلكك زوق سد يدون 
تلفق لعل كري تو عن اععا و مقر لهم حصي القاسي انر اذ لاد بيك القيلة عير توق التهدبية والتوئقة شيع تحذه نساء 
رامن موف يكون فى غلظ أقل من الساءتد ثم يُخشى و يعطف فتضعه المرأة على رأسها ثم تختمر عليه؛ و أنشد قول جران 
العَؤد. وف ديك اح الدؤكاية إياكم و اليل المتفل التى إن ن لَقِيِتْ قَوَتْ و إن عنمت عَلَتْ؛ِ قال ابن الأثير: كأشمن اقل النممة أن 
الذين قصدّهم من العَرُو الغنيمةً و المال دون غيره» أو من اللَفْل و هم المطلوّعة المتبرّعون بلعو الدين لا اسم لهم فى الدّيوان فلا 
يقاتلون قتال مَنْ له سَهْم قال: هكذا جاء فى كتاب أن اموس م سيك فى ادر اكيةالا والذى حادق ميغد السلدمق اذ أبن 
هريرة 5 أن رسول الله. صلى الله عليه و سلم, قال: إياكم و الخيلّ المَتَفَلَسُ فإنها إن تَلْقَ نف و إن تَغْنَم تَغْللُ؛ قال: و لعلهما حديثان. و 
تَؤقل و تُقَل: اسمان. 


لسان العرب» ج١١2‏ ص: عا 
نقل؛ ج١21‏ ص: 6/ام 


اللَْلُ: تحويلٌ الشىء من موضع إلى موضم. تَفَله يَْقلهِتَفَْا فاتقلَ. و التتَقّل: التحوّل. و لقنا إذا أكثر نقله. وفى حديث أم زرع: 
لا سين فيتتقِلأَّى ينقّله الناس إلى بيوتهم فبأكلونه. و الْنقْلَُ: الاسم من انتقال القوم من موضع إلى موضعء و همزة النَفْل التى تَنْقّل غير 
المتعدٌّى إلى المتعدّى كقولك قام و أَقَمْتّه و كذلكك تشديدٌ النّقْل هو التضعيفٌ الذى يَنْقّل غير المتعدى إلى المتعدى كقولكك عَم 
عَرَئنُه و فرح و قوّخته. و اَن الاتتقال. و الْنقْلةُ: النميمة تنقّلها. و النَاقِل من نَوَاقِل الدهر: التى تنقّل قوماً من حال إلى حال. و اناقل 

من التتراج: ما يتل من قربة إلى أخرى. و الوَاٌ: قبائل نَل من قوم إلى قوم. و الا من الناس: خلاف القّطان. و النَاقَلَدٌ: قبيلةٌ 
تنتقل إلى أخرى. التهذيب: اقل العرب من انتقّل من قبيلة إلى قبيلة أخرى فاتكمى إليها. و النّقلّ: سرعة تقل القوائم. و فرس مِنْقّل أى 
ذو تَقَل و ذو نقال. و فرس مِنْقَل و تَقَال و مُناقل: سريع نَقْل القوائم» و إنه لذو تَقيل. و التتْقِيل: مثل النَقَلِ؛ قال كعب: لهِنّ» من بعد 
إِزقال و تَنْقِيل و النّقيل: ضرب من السير و هو المٌداومة عليه. و يقال: انتَقَلَ سار سيراً سريعاً؛ قال الراجز: لو طَلّبونا وسَدُونا تَنَْقِلَه مثل 
انال نَفَر على إيل و قد نَاقَلَ مُتاقلة وكالروين انان لضان وسر يي لاوزو احير نري ارقي حزيه إذا التى ى اتلاره 
الحجارة. و مُنافَةُ الفرس ليح دعي وفطي حدر لحي اخاتي الحمارة لطر من كل 1 مُشْتَرِفِء و إن بَْدَ المدى, 
ضَرِم الرقاقي مُناقلٍ الأَجْرالٍ و أرض جرلةٌ: ذات جراول و غلظ و حجارة. و التق بكسر القافء من الشّجاج: التى تقل العظم أى 
تكسره حتى يخرج منها فراش العظامء و هى قشور تكون على العَظّم دون اللحم. ابن الأ-عرابى: مي لَه بيده التقيل» و هى التى 
تخرج منها كمسر الهظام» و ورد ذكرها فى الحديث قال: و هى التى يخرج منها صغار العظام و تتتقل عن أماكنهاء و قيل: هى التى تُتَقَلُ 
العظم أى تكسره و قال عبد الوهاب بن به امف التى تُوضح العظم من أحد الجانبين و لا توفيةحه من الجانب الآخرء و سميت 
منقّلة لأنها تل جايبها الذى أَوْضَ حت عظمه بالمزد. و التنقيل: أن ينقل بالمزوّد ليسمع صوت العظم لأنه خفىء فإذا سمع صوت 
الل كان اك لكذرها وحاات مدل تصيف الفزعكدة قال الأوشرعيتى كاقم اللقياء عن اول اما ذكرناءرفن أنها التو ول كرات 
الفتادة وخ و سكاية ابى همدع لاسي بوسر لضراتة فال ايه بف الوزن الك خوال اها اللغة المُتقَّلَتُ بفتح القاف. و 
المَنْقَلَ: الممؤحلة من مراحل السفر. و المناقل: المراجل. و المَنْقَلَ: الطريق فى الجبل. و المَْقل: طريق مختصر. و النّْل: الطريق المختصر. 
و التّقل: الحجارة كالأثافِيٌ و الأفهاره و قيل: هى الحجارة الصَّغارء و قيل: هو ما يبقى من الحجر إذا اقتّلِع» و قيل: هو ما بقى من 
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الحجارة إذا قلع جل و نحوه. و قيل: هو ما يبقى من حبجر الحضن أو البيت إذا هُدِم 
لسان العرب» ج١1‏ ص: قلاع ْ 
و قيل: حارام ادن وفى الحديث: كان على قبر رسول الى صلى الله عليه و سلمء التق هو بفتحتين متخا الحجارة أشباء 
لأا تعر عن مول أل مقرل واككلك أ ينها توي انلتق كل القرباة فازيد قتي اعد بالضوق لتقل ريزوك عي القيتك 
اسبناجي و ارقي تنقلة كات للا وسكا 31 + بالكس عق العبيه أى عزنو أرن 17ل قياسيوارف و الهجارة الى دايا 
قوائم الدابة من موضع إلى موضع تَقِيِلُ؛ قال جرير: يُنَاقلْنَ النِّيلَ» و هن حُوصٌ بِعُثِر اليد خاشعةٌ الحُروم و قبل: يَنْقَْن نَقِيلَهنَ أى 
فالى ب ققد و ككل التق بو انلك «السل التحلن أو الب و الجمع تقالو قال لقص تفي أذعل كاثقال يعت نان أ 
من تُغمته شبّهه فى تَبَدَلِهِ بالنغل التتلّق التى يجرّها لابسها. و المَْمَلهُ: كالنّْلٍ. و التّقائلَ: رقا التّعل و الف واحدتها تَقِيله. و النّقيلَة 
أيضاً: افع التى يقل بها حفٌ البعير من أسفله إذا فى و برقع و الجمع تََائِل و َقِيلٌ. واقك تقلينو اتن القتوو الغ و تقلدى عله 
معيو قل بثلة. قال الأصمعى: فإن كانت النعل خلّقاً قبل نِقْلء و جمعه أَنْقَال. و قال شمر: يقال تَقَلّ و نِقُل و قال أبو الهيئم: نعل 
قل وفى حديث ابن مسعود: ما مِنْ مُصَِلَى لامرأة أفضّل من أَسْدَ مكاناً فى بيتها طلم إِنَّاامرأةُ قد ينعت من البَعُولهُ فهى فى مَنْقَلِها؛ 
قال الأموى : الممْقّل الخىّ؛ و أنشد للكميت: و كان الأباطِح مِثْلَ الأرين و شه بالحفوة الملا أ ضيه مادق الخ ما فينيت: 
الحافى من الوَمْضاءه قال أبو عبيد: و لو لا أن الرواية فى الحديث و الشعر افا على فتح الميم ما كان وجه الكلام فى المَقَل لا كسر 
الحو و قال ابن بُرُّرْج: الَنقَلَ فى شعر لبيد اللي قال: و كل طريق ق مَتْقّل؛ و أنشد: كنا ولاء ثم اْتَعلَنا المتْقَلا تين منها: ناقة و جَمَلاء 
عَثِرانَةً و ماطلاً أفتَلا قال: و يقال للخفين المَتْقَلانَء و لنّعْلينَ المَنْقَلان. ان الأعرالى : يقال للخف المَنْدَل و المِنْقَلء بكسر الميم. قال ابن 
وى فى قاب التمكة فط أن مها اليدوق: : فى نص حاديث ابن مسعود: من أشد مكانء بالخفض و هو الصحيح. الفراء: تَغل 
مالكلل المرقرضة و التعلدفة الى طن علييا اخرفىءنونقاك تين لأعوالين : ازقع تَفلِيِك أى تَغلِك. الجوهرى: يقال جاء 
ا ل المرأة كرك فلاد تخطب لكبرها. و الّقيل: الغريب فى القوم إن راققهم أو 
جاوّرهم, و الأنثى لَه للقي تق ##ا لوو عهوا هاداد :تركف وطط بنى علو كالتى :يقد كه فبهع قبل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 8/ا6 
ويقال: رجل تَقِيل إذا كان فى قوم ليس منهم. و يقال للرجل: إنه ابن تَقِيلَهُ ليست من القوم أى غريبة. و تَقَلَةَ الوادى: برتاييله 
يقال: سمعت َقَلَهُ الوادى و هو صوت السيل. و التّقيل: الأتىٌ و هو السيل الذى يجىء من أرض اي أرض الم تمطر؛ حكاه أبو 
حن ةنو النقل ف العردواء يت قتسف لاقني ! الطرو يو كل طرق كني قال اب برعو اند ابو هدرو لكا رايت 
بشخرة إلحاحهاء ألْرّنتها كم الَِيل اللاجب النِيلٌ: الطريق» و تَكه وسطه و إِلْحاح الدابة وقوقها على أهلها لا تبرح. و اقل مراجعة 
الكلام فى صَحَب؛ قال لبيد: ولتبيكلر فى كي مدان [بعدانٍ سي صر و لَقَلْ أبو عبيد: الَقّل المناقلة فى المنطق. و نَاقَتَ 
فلاناً الحديتٌ إذا حدّئته و حدَّنك. و رجل َقَل: حاضر المنطق و الجواب؛ و أنشد للبيد هذا البيت أيضاً: صَبْرى و نَقَل. و قد نَاقله. و 
تَنَاقَلَ القومٌ الكلامَ بينهم: فارغوو هناها أدشفة ابن الأخزاين .مقرل لاعن كانت إذا غَِِمِتْ علي تطلّمتُ, و إذا لت كلامها لم 
تَنْقَلَ ". قال ابن سيدة: فقد يكون من لتقل الذى هو حضور المنطق و الجواب: قال: غير أَنّا لم نسمع تقل الرجل إذا جاوّب» و إنما 
َل عندنا على النسب لا على الفعلء ا أن نجهل ما علم خيرنا ققد يجوز أن تكون العرب قالت ذلكك إن َه لم يبلغنا نحن» قال: و قد 
يكون تَْقّل تنْدَل من القَؤل كقولكك لم تقد من الانقياده غير أن لم نسمعهم قالوااثقالَ الرجل على شكل القاقء قال: وعسى أن 
يكون ذلك م مقُوًا أيضاً ا أنه لم يصل إليناء قال: و الأسبق إلى أنه من النَقل الذى هو الجواب لأن ابن الأعرابى سد 
تُجاوبنى. و النّقل: ما يَعْبَث به الشارب على شَّرابه؛ و روى الأزهرى عن المنذرى عن أبى الفباين اتدقال» النّقْل الذى يُتَنَقَل به على 
الَابء لا يقال إن بفتح النون. الجوهرى: و القل؛ بالضم ما يتف به على الشرابء و فى بقيّةُ النسخ: النَقْلِ بالفتح. و حكى ابن برى 
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عن ابن خالويه قال: النَفْل بفتح النون الاثتقال على النبيذ» و العامة تضمُّه. و قال ابن دريد: النَقَل بفتح النون و القافء الذى يُتنقل به 
على الشراب. و التَمَّل: المّجادلة. و أرض ذات تقل أى ذات حجارة؛ قال: و منه قول القَّتّال الكلا-بى: 0 بغ فى التّمّال و قول 
الأعشى: عَدَوْتٌ عليهاء قَببِلَ الشُروق» إِمًا ِقَانًا و إِمًا اغتمارا قال بعضهم: التّقَال مُنَاقَلهُ الأفداح. يقال: شهدت تقال بق فلان أى مجلس 
شّرابهم. و نَاقَأْت فلاناً أى نازعته الشراب. و النّقال: نصالٌ عريضة قصيرة من نصال السهام» واحدتها َقْلهُ يمانية. 

(). قوله [تطلمت ت] هكذا فى الأصل و المحكم بالطاء المهملة 

لسان العرب؛ ج١١‏ ص: 81/1 

و النّقلء بالتحريكثه من ريشات السهام: ما كان على سهم آخر. الجوهرى: الَقَل بالتحريكك. الريش يُنْقَل من سهم فيجعل على سهم 
آخر؛ يقال: لا تَرِلُ سهمى بِنَقَه بفتح القاف؛ قال الكميت يصف صائداً و سهامه: و أقدّحَ كالقبات أَنْض هاه لائقلُ مها و لالت 
الجوهرى: و الأنْقِلاء ضرب من التمر بالشام. و النّقَالٌ أيضاً: أن تث تشرّب الإبل تَهَنَا و عَللَا بنفسها من غير أحدء يقال: فرس مِنْقَل و قد 
َقَلْتها أنا؛ و قال عدى بن زيد يصف فرساً: َتنا صَْعَه حتى شنا نام البالء لجوج فى السَدّنْ صَنْعه: حشن القيام عليه؛ و الشئّن: اشتنائه 
و قاطن 


نقثل؛ ج١١2‏ ص: /الام 


التقْعَلةً: مِشْيةُ تُثير التراب» و قد تَقثّل. الجوهرى: النَمتَلَهُ مشية الشيخ يُثير التراب إذا مَسى؛ و قال صخر بن عمير: قارَبْتٌ أَمِشى المَعْولى و 
المَنْجَلَُ فثارةٌ أقث نيت اللَفْكَلَهُ 


نكل؛ ج١١21‏ ص: /الام 


نكل عنه يَنْكلٌ 1١‏ و ينكل تكولا و تكل: َكصٌ. يقال: نكل عن العددّ و عن اليمين يَنُكلُ؛ » بالضمء ؛ أى جنَ» و تكله عن الشىء: 
صرفه عنه. و يقال: َكل الرجل عن الأمر ينكل تكولا إذا > يْنَ عنه» و لغة أخرى تُكل؛ بالكسرء ري ادل خم الليث: الكل )"١‏ 
اسم لما جعأته تكالًا لغيره إذا رآه كاك م مس ضملم. العرهوف لك به تنكيًا إذا جعله تَكانًا و عِثِرة لغيره . ويقال: نَكُنْتَ بفلان إذا 
لعي ع سي د ل صوص وكيس و ألكلت الرجلّ عن حاجته إنْكانًا إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: ل 
تكانًا لطا بع 0 ا لق قال الزجاج: أى جعلنا هذه القعلةعبرةً يكل أن يفعل مثلها فاعلٌ قناله مثل الذى نال اليهود المُتدِين 
فى الشِت. وفى حاديث وصال الصوم: لو تأر لزذتكم كالتنكيل لهمأى عقوبة لهم. المحكم: و نكل بفلان إذا صنع به ص نِيعاً يحدّر 
قرسي إذا راصو جل! تكله نتاه عما قبله. و نكال و الكل و المذكل: ما نَكلْت به غيركك كائناً ما كان. الجوهرى: اكرام 
يكل بالإنسان. ككل الرجل: قَبلَ النَكالَ؛ عن ابن ال غزاض 1 وأنشد: وله و ابيا بلغ الأ وبل من كل و إنه لكل م 
ل في الحطو و فى يعي الم تكاربه أعلذافة كادي وفلان د ا شَرٌ أى قوىٌ عليه و يكون 
شد أى بتكل : الى و كن كَل إذا كل به أصداؤه أى فصوا و َو و وما لله يك أى با تكله به و لكر 
0 القيد الشديد من أى شىء كانء و الجمع أنكال. وفى التنزيل العزيز: إنَّلَدَبنا كنا و خعهما 
(1). قوله [تكلّ عنه يَنْكلٌ إلخ] غازة القافونى: تكل نه كقوف واتضوو عق اكرلاة نض وين الا قولة [الليث النكل إلخ] عبارة 
التهذيب: الليث النكال اسم إلخ 
لسان العرب. ج١١.‏ ص: //ام 1 
؛ قيل: هى قيود من نار. وفى الحديث: يؤتى بقوم فى النكولء بمعنى القيود» الواحد نكل و يجمع أيضاً على أنكال؛ و سميت القيود 
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أنكانًا لأنها نكل بها أى يُمنع. و التاكل: العبال النسحت: الك ضوب من اللّجُمه و قيل: هو جام البَرِيدٍ قيل له نكل لأنه ينكل به 
لمك أى يدق كما سميت عحكمة الدابة حَككترة لأنها تمنع الدابة عن الصُعوبة. شمر لل الذى علب قله وال الجا 
الكل القيد. و التُكل حديدة اللجام. و التُكلٌ: عِناجٌ الدَّلُوه و أنشد ابن برى: تشدٌ عفد نكل واكراتيويهل كر : اموس 
و كذلك الفرّس. وفى الحديث: إن الله يحب التّكل على النَكلء بالتحريكك: قيل له: و ما انكل على النَكل؟ قال: الرجل القوىٌّ 
المجّب المبدئ المعيدٌأَى الذى أبداً فى غَرُوه و أعاد على مثله من الخيل؛ و فى الصحاح: النّكل على النّكل يعنى الرجل القوىّ 
المجرّب على الفرس القوى المجرّب؛ و أنشد ابن برى للراجز: ضرباً بكفئ تكلي لم يُنْكلى قال ابن الأثير: النَكل» بالتحريكث. من 
لنُكيل و هو المنع و التنحية عما يريد؛ و منه الُكول فى اليمين و هو الامتناع منها و تركك الإقدام عليها؛ و منهالحديث: مُضَرٌ صَحْرة الله 
التى لا تنك لأَى لا تدم ععنا سُلّطت عليه لثبوتها فى الأرض. يقال: أَنْكلْت الرجل عن حاجته إذا دَفَغْنَ عنها؛ و مندحديث ماعز: لله 
عنهنَ أى لأمَعنه. وفى حديث عليئّ: غير نكل فى دم و لا واهناً فى عزمأى بغير مجن و لا إخجام فى الإقدام؛ و قد يكون القَدَم بمعنى 
التقدم. الفراء: يقال رجل نكل و نكل كأنه كل به أعداؤه؛ و معناه قريب من التفسير الذى فى الحديث» قال: و يقال أيضاً رجل ذل 
وبَدَل ومثل ومَثّل واثديه و شَّيَهء قال: ولم نسمع فى فل و قل بمعنى واححد غير هذه الأربعة الأحرف. و المتكلٌ: اسم الصخرء 
هذلية؛ قال: فازم على أففائهم بمذكل» بصخرةٍ أو عض بجيش تفل و أَنكلْت الحتجر عن مكانه إذا دفعته عنه. 


3-0 


: 


نلل؛ ج١١2‏ ص: //ثم 
«التيتين فى الفاق النفاعتة ابن الأعزان النلثلُ الشيخ الضعيف. 
فمل؛ ج١١2‏ ص: //ام 


00 مروف وايقه فلة و نملك و قد قرئ به لله الفارسى بأن أصل نَل نَمل ثم وقع التخفيف و غلب و قوله عز و جل: َل 
أبّهَا انَل انوا مللاكتكم؛ جاء لفظ ادْحلُوا: فى النّمْل و هى لا تعقّل كلفظ ما يعقّل لأنه قال قالت»ء و القول لا يكون إلا للحي 
5 ديب يكال فى نا يتهكّل و أرض كَملَة: كثيرة النّمْل. و طعام ‏ مَنْمُول: أصابه النّمْل. و 
ذكر الأزهرى فى ترجمة نحلفى حديث ابن عباس: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن قتل النّحْلهُ و النّملّهُ و الصّرّد و الهُدْهُد؛ 
وروى عن إبراهيم الحربى قال: إنما نهى عن قتلهنَّ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 4ع 
لأنهنَ لا يؤذين الناس و هى أقل الطيور و الدوابٌ ضرراً على الناسء ليس مثل ما يتأذى الناسش به دمن الطيور الغرات: و غيرةة قبل لهة 
فاكّملة إذا عضت كنكل ؟ قال الدملة لا تعض نا يفصن الذَّىٌ قبل له: إذا عضرت اللذؤة تقل ؟قال: إذا اذتكف فاكلهاقال» و التفلة هى 
التى لها قوائم تكون فى الترارى و التخرابات» و هذه التى يتأذى الناس بها هى الذرٌ و هى الصغار, ثم قال: و التّمْل ثلاثة أضناف: الدّمل 
و فازر و عُقيفان» قال: و النّمْل يسكن البرارى و الحرابات و لا يؤذى الناس»ء و الذرٌ يؤذىء و قيل: أراد بالنهى نوعاً خاصًاً و هو الكبار 
ذوات الضف ل الطواله وهال النعربية الكتول جاحكان لدقواع اما العيتقار فهر انل . .وروي كن قادة فى قوله: 0:12 ميان المليره قال: 
النَمْلهُ من الطير» و قال أبو خيرة: نمله حمراء «0 يقال لها سّليِمان يقال لهنْ الحوّء بالواو» قال: و الذَّدُ داخل فى النّمْلء و يشبّه فِند 
السيف بالذرٌ و الدمل. و قال ابن شميل: التّمل الذى له ريشء يقال تمل ذو ريش و التّْل العُظام. الفراء: يقال تَمُلُ ثوبكك و القّطْه أى 
كاضرو اللفلة و التفلة و اقهلة و كييك كل كمه العينة ورجل كين و كليل كتين تمل و تقال كلا امبو كذلك الإمال؛ 


فآل العترف تعافين النلة فول أن الروة المعدي» ال لفق اله الف و رقت يداففه و تدك :ذا لدله و غرائل وجيعها قلع وقد ون 
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قهز قل تلاو أنه #قال الكسيه: ولا أَرْعج الكلم المخفظات للأفريين, ولا أيل و فيه تَلّةً أى كذب. و امرأة مَل دك 
تستقر فى مكان» و فرس نيدل كذلككه و هو أيضاً من نعت الغلظ. و فرص تمل القوائم: لا يستقر. و فرص ذو عله بالضمء أى كثير 
الحركة. و رجل مُوَئْمَلُ الأصابع إذا كان غليظ أطرافِها فى قِصّر. و رجل نمِل أى حاذق. و غلام نَمل أى عَبِتٌ. و نَمِل فى الشجر يَنْمَل 
تملا إذا ضَ جد فيها؛ الفراء: تل فى الشجر يَنْمَلَ تُمَولًا إذا ص جد فيها. و الثّمل: ابعل كدي بكر الى العم اطول و رجل تمل 
الأصابع إذا كان كثير التبث بها أو كان خفيت الأصابع فى العمل. لوف وك 3 عتسرا د مان لا يرى شيئاً إلا عمله. يقال: 
وعضل د نيحَلُ الأصابع أى خفيفها فى العمل. و تَتَمَلَ القوم: تحرّكوا و دخل بعضّ هم فى بعض. و نَمِل يدٌه: هدرت و اَّلَك بالضم: 
البقيّهُ من الماء تبقى فى الحوض؛ حكاه + كرا في يجاب اللون. و الأنْمَله بالفتح ©" : امَف الأغلى الذى فيه الظفر من الإصبع؛ و 
الجمع نال و أنملاءت» و هى رؤوس الأصابع و هو أحد ما كسّر و مَرِم بالتاء؛ قال ابن سيدة: و إنما قلت هذا لأنهم قد يستغنون 
بالتكسير عن جمع السلامة و بجمع السلامة عن التكسير و ربما جمع الشىء بالوجهين جميعاً كنحو بْوَانِ و بُون 

(*. قوله [و قال أبو خيرة نمل حمراء إلخ] هكذا فى الأصل هناء و عبارته فى ماده حوأ: أبو خيرة الحوٌ من النمل نمل حمر يقال لها 
نمل سليمان» فلعل ما هنا فيه سقط (6). قوله [و الأنملة بالفتح إلخ] عبارة القاموس: و الأنملة بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات التى فيها 
الظفر الجمع أَنَامِل و أَنْمَلات 

لسان العرب. ج١١‏ ص: 8/٠١‏ 

و بُونات؛ هذا كله قول سيبويه. و النّملة: سَقّ فى حافر الدابة. و النّْلة: عيب من حُيوب الخيل. التهذيب: و الله فى حافر الدابة شَّق. أبو 
عزيدة#اتبلة شن فق الشافر من الأشعر إلى طرف السُتْبككء و فى الصحاح: إلى المَقَّطّ؛ِ قال ابن برع عقوا حاط بالحافر من 
الشعرء و مَقَط الفرس مُمْقطع أضلاعه. و الل شىء فى الجسد كالقرح و جمعها تفل و قيل: النّهل و النَعْلهُ قروح فى الجنب و غيره» 
و دَواؤه أن حيبي ابن التجرسئ هن أخته» حرا بوريس ذلكئ؛ قال: و لا يِب فينا غير نَل مشر كرامء و أنَّ لا تحط على 
تمل أى لَشنا بمجوس ننكاح الأخوات؛ قال ابو العائرقو الفا اين الأعرابى هذا اليك فو أثالة نط على اللقل» و فسرةة أن 
كرا و لاثاتى يوت النهل في الت ب لتحفر على نا جتهع لكلف ودقيل: الله بر يخرج بجسد الإنبات. الجوهرى: التّمْل بُثور صغار 
مع ورم يبسير ثم يتقرٌ ترح فيسعى و ينع و يسميها الأطباء الباب» و تقول المجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته ثم حل على الل 
ملح اهيا .وق الحدية: ل 1 يِه إلا فى ثلاث: النَمْلهُ و الحمَةِ و النَفُس؛ التَْلَه: روح تخرّج فى الجب. و قال أَبو عبيدفى حديث 
الى دلق اللاعليه يلي ال قال مذ على عطقم 87 للملاة قا ار الاخر+ تفي ء كانت انتيل النياله يفلم كل من عه أنه 
كلام لا يضرّ و لا ينقّع» و فيه الل التى كانت تغرف بينهنّ أن يُقال: العؤوس تختفل, و تختضب و تَكتحِلٌء و كل شىء تَفتَلُ؛ ؛ غير 
أن لا تَعَْى الرجل؛ قال: و يروى عوض تختّفل تنتعل» و عوض تَحْتَضِب تَقتال فأراد النبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلم» دابيا المقال تنيت 
حت أنه ألقى إليها سدًا فق كه و كنا مُتَمّل: مكتوبء هذلية. ابن سيدة: و كتابٌ مُنْمَل متقارب الخط؛ قال اد تياك الهذلى: و 
العَرْءٌ عم را فته بتَصبِحةُ وِنّى يلوح بها كتاث مُتْمَلٌ و متقل: كمتمل. و تَمَلَى: موضع. و الأمَلهُ: مشية المقيدء و هو بَتَأمِلُ فى كده كَأملَةُ؛ 
و قول الشاعر: فإِنّى و لا كُفْران لله آبةً نَفُسىء لقد طاليت غير مَُمَل قال أبو نصر: أراد غير مَذُعور و قال: غير مُرْمَقَ و لا مُْجَل عما 


أريد. 


املع 


نهل؛ ج١١)»‏ ص: 8/٠‏ 


: النَْل: أوّل الشؤب؛ تقول: أَنْهلْتٌ الإبل و هو أول سقيهاء و نَهِلَتْ هى إذا شربت فى أُوَّل الوزد» نَهلْتٍ الإبل تَهَلا و إبل نَوَاهِل و نَهَال و 
نَهَلُ و تُهُول و نَهلَهُ و تَهْلَى. يقال: إبل تهلى على إلش يدن رَبٍ النّهّل و العَلّل؛ قال عاهانٌ بن كعب: تبك الحَؤْض عَلَاها و نَْلَىه و دون 
ذيادها عَطَنٌّ مُنِيمُ أى ينام صاحبها إذا حصلت إبله فى مكان أمين» و أراد و نَهُلاها فاجتزاً من ذلكك بإضافة عَلّاهاء و أراد و دون 
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موضع ذيادها فحذف المضاف. قال ابن سيدة: و إنما قلنا هذا لأن الذّياد الذى هو العَرّض لا يمنع منه العطنء إذ العطّن جوهرء و 
البعراف' ل 1 
لسان العرب. ج١١‏ ص: 8/1 
تحول كوة الأعرافن: فتفهّمهة و كذلكك غيرها من الماشية و الناس. و النّوَل الزىٌ و الغطشرء غدَ دو الفعل كالفعل. و المنول: 
المشرّب ثم كثر ذلك حتى سميت مَنازل الشّفَار على المياه مَناهّل. وفى حديث الدجال أنه يرد كلّ مَدْجَل.و قال علب: المَنْهَل 
المرطية اللاى فيد الطربه و الفتهل: الكوتيه #النرو هذا الأخر ينيجه آنا بكوة مدر تول واقد كان بيد نالا رلكره لاله مطردبو 
النَاهِلَدُ: المختلفة إلى المَنْهّل و كذلكك النازلة؛ و أنشد: و لم ثُراقب هناكك تَاهِلَةٌ الواشَينَ» لَمَا اجَرَهَد اهلها قال أبو مالكك: الممنازل و 
المناهتل واحدء و هى الممنازل على الماء. و أَنْهَلَ القوٌ: تَهآت إِبلّهم. و رجل مِنْهَال: كثير الإهال. الخاتسيخ جيه الفوي واحبره: 
العتل كا ماعطو الطريق مقن الأعيل والهقين قالهى مانين التتاهل قراح[ هخ المنهل من المياةة كل .اماه الطريق» و ما كان 
على غير الطريق لال ونع متهااءئ لكن يضاف لي .موضعه أن إلى من عو سخ بدافبشال؛ من ل بتى قلان أى مشربهم و موضيع 
تَلهم؛ و فى قصيد كعب بن زهير: كأنه مُهَل باراح تغلول أى مَسْقَة مَسْقِىٌ بالراح. يقال: أثهاته فهو مُهَل به بضم الميم. وفى حديث معاوية: 
لهل الشّروع؛ موسي ادل وشا ى الال البطائ الشريعة وي الماد و يقال: من اهيلت الوم؟ فتقول: نمام بتى افللان فى نهل 
بنى فلان؛ و قوله أين تَهلَت أى قبت قَرَويت؛ و أنشنةه ما والاغنها تاغل وكاب قال+اثاهل اللذى زو قاع لهو النادت الدذى كوت 
وداً بعد بها لأنها لم تُنضّح ري الجوهرى: المَنْهَل المؤرِد و هو عين ماءٍ تَرِدُه الإبل فى المراعى» و تسمى المنازل التى فى المفاوز 
على 'طييق القغاو مقافل أن انها ماف الجوهرى و غيره: ِل فى كلام العرب العطلشان» و الال الذى قد شرب حتى روى» و الأنثى 
تاعلش و اتاكل العطلكان» ااهل التكاقء وهو من الأفدادة و قال النابغة: الطاعن الطّعْنَةٌ يوم الوغى يتل مني الأمل الأاهل جل 
لرُماح كأنها تعظّش إلى الدّم فإذا شرعت فيه رَوِيتُ؟ و قال أبو عبيد: هو هاهنا الشارب و إن شئت الغطشان أى يروى منه العطشان. و 
قال أبن ارد ينه يشرب منه الأسَلَ الشارب؛ قال الأزهرى ٠‏ ايدو قول ري يدل غلن أن العطاقى شتفي تهالاة وده قولةه وأخوقما 
الشفَاحُ طَمَاً تَيلهء حتى وَرَدْنَ جا الكلاب يَهَالا قال: و قال عمرة :1» بن طارق فى مثله: فما ذقْت طَعْم النّْم» حتى رأَيشَى عارش هم 
ورد الخماس التؤاهل 
دقل قله تالأ وهر لقد] سني نولاق انعط كبرق برالاة بسني إل الاتطل (ازا ترك [وتقال عمرة[عيارةالتولايت: خبيرة 
لسان العرب ج١١‏ ص: 9/١‏ 
قال أبو الهيثم: اهل و نول مثل خادم و لَدَم وغائب و عَيِبٍ و حارس و حرس و قاعتد و قتود. وفى حديث لقيط: ألا فطع عن 
غوف الرشول لأ نظا و الله تاملدة فول من روى منه لم يعطاش بعد ذلكك أبدأه و جمع التّاهِل تَهَلُ مثل طالب وليه وات جمع النّهَل 
كال مثل جل و جبال؛ قال الراجز: نك لن كأنِيَ الّهالاء بمثل أنْ تداركك السّجالا قال ابن برى: وهاهدا ]ل هالبييي البطائ اقول 
ابن مقبل: دود الأواب فيها السّمُوم» ؤي المُحرٌ المخاضٌ النَّالا و قال آخر: منه يُرَوّى الأسّل النّوَاهِلا و اَهَل الشَّوب الأوّل. وقد 
هله بالكسره وأَنْهَل أنا لأن الإبل تسقى فى أوّل الوزد فتردٌ إلى القطنء ثم تسقى الثانية و هى العلل فترد إلى المرعى؛ و أنشد ابن 
برى شاهداً على نهل قول الشاعر: و قد نَهلَث بن الرَماحُ و عَلّتِ و قال آخر فى أَنْهَآتْ: علانو فسن فاوار تا قال الأصنسس: إذا أورد 
إبله الماء فالسقية الأولى النََلء و الثانية العلل؛ و استعمل بعض الأغفال النَّهَل فى الدعاء فقال: ثم كن بطق يعد ذاء قف ان لين الاق 
عَلَا و النّهَلٌ: ما أكل من الطعام. أنه الرجل: أطفيية: و المِنْهَال: أرض. و المنْهَال: اسم رجل. و مِنّْهَال: اسم رجل "١١‏ قال: لقد 
اس ير ا ذوعا و تهنا اسم. والمتهال: الث و المتهال الغاية فى السيغلى و المتهال: الكثيب 
العالى الذى لا يَتماسّكك انهياراً. 
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نهبل؛ ج١١»‏ ص: ١/م‏ 


: بل الرجل: ظلّع و مَشَى مِشْية الصَبع العؤجاء؛ و تل كذلكك. و النَهُبل: الشّيْخ. و تَهل: أمة نوسح تقل وعيرز لهاك أب 
رنتكة مأوَى اليتيم و تأوى كلتب تأوى إلى نَل كالنّمرِ علقُوفٍ و النهبلة: الناقةٌ الضخمة. 


نهشل؛ ج١1‏ ص: 7مع 


الك اكد المشب فون اللكورن وقنا هوا انلك أن وافه وق و الا 1ه لقو قد تزق . الأتعرق عن ليمع تنكل 
مشتقٌّ من الَهْمَّلك و هى الكبر و الاضطرابُ. و قد تَهْمَلَ الرجل إذا كبر. و نَهْشَّل: من أسماء الذئب. و تَهْشّل: اسم رجلء و هى أيضاً 
قبيلة معروفة؛ قال الأخطل: تلا أن عي مَنْ ُريْ تَفاضَلوا على الناس» كك الأكارم تَهْشَّلا 0. 

.)١(‏ قوله [و مِنْهَال اسم رجل] هذه عبارة المحكم, و قد اقتصر على ما قبل هذا و ذكر البيت بعده؛ فلعلها زيادة من الناسخ (؟). نصب 
...نهشلا على أنها بدل من -- الأكازم ...و خبر أن محذوف 

لمان العرجيع هن 77 

نونها أَصليهُ لأنها بإزاء سين سَلْهَب. و جشل: اسررجل! سير هو ينصرف لأنه فَعل» و إذا كان فى الكلام مثل جَْفّر لم يمكن 
الحكم بزيادة النونء و كان لَقِيطّ بن زُرارةً ليمي يكنى أبا تَفّل. والتؤقل الذفيج اللقفل ‏ المتي الأذهرى: نَهْمَّل إذا عض 
إنساناً تَجميشاء و نَهْشّل إذا أكل أكل الجائع. 


نهضل؛ ج11؛ ص: 5/19 
: النَهْصَل: المّسِن من الرجالء مثّل به سيبويه و فسّره السيرافى؛ و الأنثى بالهاء. 
نول؛ ج١١)‏ ص: مم 


#اللبث؟ ل 0 00 00 0 أعطاه رم قال 0 إن لسن 


مسن ال ل لا وى بخ ِل و بقل فى الم من لت أَال لواحد ل و للاثين ادو للع 
تالوانى لله تعروفا و :ولع الجوهرى: الال الغطاء و الئل مثله. ابن سيدة: لال و التوال مدرو فهو تقو تلك لهو كلكه يه أثوله به 
لقال القسر لاله ل اناد اريس لعل الله سَوْفَ ينيل أى يَتُول بخيرء فحذف. و أَتلته به و أثلته إِيَاه و َوْته و 
ولت غليه بقليل: كله: أعظيته. الكساتى؛ لقن كول غلها قاذن يني : تقيو لع أعقلانا كردا مس أءو تتلول فللها: قال أو محجن: التَنّوّل 
لا يكون إلا ف فى الخيرو و التطؤل قن يكون قن الخيرى القدر شيعا المدورص: يقال تلت له بالعطيةُ أَنُولُ تَوْنًا و تله العطقة. و ذه لعه: 
أغطبته تالاه قال وضاح اليمن: إذا قلت يوماً: كو لينى» تيمت و قالت: معاة الله من كيل .ما خدغ قما ولت حتى تضروغت عندهاء و أثيأتها 
ما وحص لله فى اللّمَمْ يعنى التقبيلَ؛ قال ابن برى: و شاهد تَلْت له بالعطية قول الشاعر: تثُول بمعروف الحديث و إن ثُرِد وى ذاكث 
تذْعَوْ متك و هى ذَعُورٌ و قال الغنوى: و من لا يَثّلُ حتى تسد خلاله. جك شَّهوات النفْس غير قليل وفى حديث موسى و الخضرء 
عليهما السلام: محأُوهما فى السفينة بغي ولأ بخ بغير أَرٍ و لا مجغل, و هو مصدر تَالَه يله إذا أعطاه؛ و إنه لَيتََّ بالخير و هو قبل 
ذلكك لا-خير فيه. و رجل نال بوزن بالٍ: جَوَاد و هى فى الأصل نائل» قال ابن سيدة: يجوز أن يكون فَعْنًا و أن يكون فاعِلًا ذهبت 
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فخ و قز كت ] لفن وال كاك تاهذا واكلاة صاوالثانو ها الله آل ما اكد تافزب وها أطريك من 2 لذ ا كلا واه دان لاو عقيل 
عن سيبويه. ابن السكيت: رجل نال كثير النّوَال و رجلان تَالان و قوم أثوؤالة وقول لبيد: 
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وقَفْتٌ بهن حتى قال صشبى: جَرِعْتٌ و ليس ذلكك بالنّوَال أى بالصواب. وكالت الدرأة بالحديث و الحاجة نوان: سَمَحَتُ أو هَمَت؛ٍ قال 
الشاعر: تنُولٌ بمعروف الححديث, و إن ثُرِدُ سوى ذاكك تذْعَر منككء و هى ذَعورٌ و قيل: الَوْلَُالقبلة. و نَاوَأَت فلاتاً شيئا مُنَاوَلَهْ إذا 
عاطئته. و تَنَاوَأَت من يده شيئاً إذا تعاطيته» و نَاوَلته الشىء فَتنَاوَلّهُ. ابن سيدة: تَنَاوَلَ الأمر أخذه. قال سيبويه: أما تُؤل فتقول تولك أن 
تفعل كذا أى ينبغى لكك فِغْل كذا؛ و فى الصحاح: أى حك أن تفعل كذاء و أصله من التناؤل كأنه يقول تناؤلكك كذا و كذا؛ قال 
العم ا ال 0 يكت و قيل: الرجز لرؤبة؛ و إذا قال لا تولك فكأنه 
يقول أَقْصدِرِء و لكنه صار فيه معنى ينبغى لككء و قال فى موضع لا نَؤلُك أن تفعل؛ جعلوه بدلا من ينبغى مُعاقِباً له؛ قال أبو الحسن: و 
لذلكك وقعت المعرفة هنا غير مكوّرة. و قالوا: ما لكك أن تفعل كذا أى ما ينبغى لكك أن تنال؛ روى الأزهرى عن أبى العباس أنه قال 
فى قولهم للرجل ما كان نَوْلُك أن تفعل كذا قال: الول من الثّوال؛ يقول ما كان فعلّكك هذا حظًا لكك. الفراء: بقال ألم بَأنِ و ألم 
يفن لكقاو ا لم بدل لكفو ألم بخل لكه قال؛ و أخوقية الت قر ل ينها القر اذ المت و يعت قو له لم أن لِلَذينَ آمنُوا. ويقال: ل 
لك أن تفعل كذا و نَالَ لكك و أَنَالَ لكك و أآن لكك بمعنى واحد. وفى الحديث: ما نَل امرئ مسلم أن يقول غير الصواب أو أن 
يقول ما لا يعلمأى ما يبغى له و ما حظّه أن يقول؛ و منه قولهم: ما َلك أن تفعل كذا. الأزهرى فى قوله قولهم: ةي ك1 
تلماه قال: الى من ذوات الواوء ضير واوها ياء لأن أصله تهول» فأدغموا الواو فى الياء فقالوا تيل» ثم فوا فقال تيل» و مثله ميّت و 
مَئِتء قال: و[ 1 مِنْ عَدُوٌ تتلا هو من نِلْت أَنالٌ لا من ثُلْت أثُول. و النّْل: الوادى السائل؛ خثعمية عن كراع. و النّؤْل: خشبةٌ 
الحائكك التى يلف عليها الثوب؛ و الجمع أَنْوَال. والميْوّلَ و المئْوّال: كالدّل. الليث: المِيْوَال الحائكك الذى ل الوّسائد و نحوّها 
نفسّهء ذهب 0 ' إلى أنه 5-5 بنج بالنّول و هو منْج ينمج به و أده المنصوبة : تسمى أيضاً مِيْوَانًاِ و أنشد: كميناً كأنها هراوَةٌ منْوَالٍ وقال: 
أراد بِالمِنْوَال النّمَاج. و إذا استوثٌ أخلاقٌ القوم قيل: هم على مِنْوَالٍ واحد» و كذلكك رَمَوْا على مِنْوَالٍِ واحد أى على رِشْقٍ واحده و 
كذلكك إذا اشتّووا فى النُضال. و يقال: لا أدرى على أى مِنْوَالٍ هو أى على أَىّ وجه هو. و الل ما حول الحرّم؛ قال ابن سيدة: و إنما 
لتمواخلن. انها الجاو وال ن اشاح لالت هن الراوضي اغرت عن القاكنا عق النارة قا ترسك النها ياد لا امن الكل أن افق 
كان فيها لم تَنْله اليد» قال: و لا يعجبنى. 

(*. قوله [نفسه ذهب إلخ] عبار الصاغانى بعد قوله و نحوها: و قال ابن الأعرابى المِنْوَال الحائكك نفسه ذهب إلخ 
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و آنا نالل ة نايت بالئية قال واضدة رن حو لذن يالك النسسيي لقند تون انل سيك لاقن وكيا واتسرتها «الدى امو قلة ل اسعافة 


نيل؛ ج١١)»‏ ص: 2/6 


ينك الضىء لبلا و تانا ىقالو انق ادبو أتذك لذو رلئة ابن الأعرانى نه معرو افو أنقت لجرية إتى سأشكرما أوليت نن هو د 
لون بلع سروف قرو لكر بويقان: اليك نينا و بك و تولك لكك و تولكك؛ و قال أبو النجم بذكر نساء؛ ليون من النّوَالِ 
لِمَنْ تعرّضنّ من الرّجالِء إنْ لم يكن من نائل لال أى لا يُغيلين الرجال إلا حلانًا بتزويج و يجوز أن يقال: َوَلّنى فتَوَأْت أى أخذت؛ 
و على هذا التفسير لا يأَدّن إِنَّا مهراً حلالما. ويقال: ليس لكك هذا بالتََاله قال أبو سعيد: الال هاهنا الصواب. وفى حاديث أبى 
مجحيفة: فخرج بلال بِفَضْل وضوء النبى بلى دفار ما قن ناح و نَاٍِأى مصيبٍ منه و آخني. وفى حديث ابن عباس فى 
رَجل له أَريعٌ نِسوةٍ فطلّق إحداهن و لم در أَيْتَهُنّ طلّق فقال: يَالَهُنٌ عن الطلاق ما يالهن مق الميراك اق 81 المرانت يكو يكين لا 
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ببح طن رساي اوحريار راكنا لوا رعس ف ييز جيه اكد صوق اكار ارا كما وار 
جدعا آنه تاقدزاليء عصيعاءو قوله عر علو كقو) ل لي ل : معناه هَمُوا بما لم رذ ركوه مدق التل وى الناقل : ما تلعه وما 
أصاب منه يا ولا كله ولا ثُولة..و قوله تعالى: لَنْ بال الله توما و نا اوها أراد لن يَصِل إليه لحومّها و لا دماؤها و إنما يصل إليه 
اللأويدوة كر لا عفاد او هال الل عدون لسرمياى لأ دساقياءدو نوناك اناهن و عط 0 جع هللاه يو ل نه أ شي فين 
اناه و هو مذكور فى موضعه. و فى التتزيل العزيز: ولا ُو بن عردو قال الأزهرى: روى المنذرى عن بعضهم أنه قال اليل 
من ذوات الواو و قد ذكرناه فى نول. بحرا سجر لاح اماد رودا عاونال مودق (االزتسلى عا ١‏ 
شىء» كل ذلكك من يِلْت أَنَالٌ أى أَصٍبت. و يقال: َلَنِى من فلان معروف ينال أى وصَل إلى منه معروف؛ و منه قوله تعالى: نْ ينال 
الله وميك ولا اولك والكن لال افر منْكم؛ أى لن بعل إليه ما بعد لكم به تُوابه غير التقؤى دون الأُحوم و الدّماء. وفى 
الحديذ ألذرما كان كد بع المميضيط الرتيعا ووم يقال منه: نَالَيَالَ تيا إذا أصابء فهو تَائْل. وفى حديث أبى بكر: قد َال 
الرضيل أ ساق 3ن وفى حديث الحسن: ما نَالَ لهم أن , 3 َْهِواأَى لم يقرْبْ و لم يَدْن. الجوهرى: ثَالَ خيرا يال تيلا قال: و أصله يل 
ينل مشال تهب يتب و أَنَالّه غيره» و الأمر منه تَلْء بفتح النون» و إذا أخبرت عن نفسكك كسرته. و تَالَةً الدار: قاعتّها لأنها تُتال. ابن 
الأعرابى: بالحة الدان .و افيا وقاقكها واحدة قال ابن مقيل: تسن براه عاد مُمّلَا رَعَداَ مكل الظباء التى فى تَالَةُ الحرّم 
.)١(‏ قوله [رينها و نصيرها] هكذا فى الأصل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 888 
قال الأصمعى: َال الحم ساحتها و باحتّها. و النّيل: نهر مصرء حماها الله و صانهاء و فى الصحاح: فيض مصر. و نيل: نهر بالكوفة و 
حكى الأنزهرى قال: رأيت فى سواد الكوفة قرية يقال لها الثّيل َخرفها ليج كبير يتََلْج من الُرَات الكبير» قال: و قد نزلت بهذه 
القرية؛ و قال لبيد: ما جاور لّيلُ وما أهل ديا و جعل أمية بن أبى عائذ السّحاب نيا فقال: ارو تيا ين 
السسماء المتزّل و تُتال: موضع؛ قال السّليك بن السلكة: ألم تيال من مي اذكه و هُنَّ يال عن ثُيَالِ و عن نَقَب و نَاََةُ: امرأة. و 
َائلهُ: صنم كانت لقريشء و الله أعلم. 


فصل الهاء؛ ج١١»‏ ص: 27/8 
هبل؛ ج١١2‏ ص: 2/88 


: القبلة: التّكلة. و الهُبلة: القبلة. و الهَجَل: الكُكلء كبلثه أمّه: كلئه. الجوهرى: الهََلء بالتحريكك» معان قولكك عيلته أله والأقيال: 
الإذكال. و الهبُول من النساء: الذكول, قال أبو الهيئم: فل ! إذا كان مج اوزاً فمصدره فَغل إِنَا ثلاثة أحرف: عبلثه أنه عَبلاء و كَمأت 
الشىء عَمَلّه و ركنت الخير كا. و المُهَكل: الذى يقال له: بتك أمُكد! و امرأة ابل و كبول. و فى الدعاء: مَبِلْتٌ و لا يقال ُبِلْت 
عن ابن الأعرابي: قال تعلب: القياس هبلت: #بالظيم؛ ؛ لأنه إنما يدعو عليه بأن تله أَمّ أى تكله وفى حديث عمره رضى الله عنه» حين 
قصل الوادِعِىٌ شرهمان لحل على المقاريف فَأَعْجبه فقال: َلْتِ الوادِعِيٌ أنه لقد أَذْكْوَتْ بهإهَبلتْه مه هلاه بالتحريكك: تَكلَتْهء قال: 
هذا هو الأصل ثم يستعمل فى معنى المَدْح و الإغجابء يعنى ما أَغلّمه و ما أَصْوَبِ رأيه كقوله» عليه السلام: تقد سقف عو |]ن قزل 
الشاعر: و أَّه ما بيعت الضّح غادياًء و ما ذا يُرى فى الليل حين يَؤُوبُ وقوله أذْكُوتْ بدأى لدت ذكرا عق الرسال مارو 
حديث آخر: لأمُك عَبَلأَى تُكل. وفى حديث الشعبى: فقيل لأمّكك القل.وفى حديث أمّ حارثة بن سراقة: وَبِحَكِ أو هَبأتِ؟هو 
بفتح الهاء و كسر الباءء و قد استعاره هاهنا لقَقْد امير و العَقْل مما أصابها من التّكل بولدها كأنه قال: أ ققدت عَفّْلك بفقد ابنكك حتى 
جنات الجداق يه والسد رق علابك غات انه الونول أى كلتم اللكرلوبو اه ينه اليناة فى الله إلى اله يقي لها ولوب 
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المهبل: الوّحِمْه و قيل: هو أقصى الرّحِمء و قيل: هو مَسلّكك الذكر من الرجمء و قيل: هو فَمّهه و قيل: هو طريق الولد» و هو ما بين لطبي 
و الرّحِمء قال الكميت: إذا طَدَقََ الأهد مض لات يتنه و ضاق به المهبل و قيل: هو موضع الولّد من الرجم, قال الهذلى: لا تَقَهِ المَؤْتَ 
انهه مط له ذلك فى العقيل و قيل: هو موقع الولد دو رقن . وفى الحديث: 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 5/1 
الجروو الراك لدان ادم عرقي امول القن بكر الا ءموضع الولد : من الرجم و قيل: أقصاهء قيل: و هو البَهُوٌ بين الوركيّن حيث 
م بكم الولده شه بعؤيمل الجبل .و هو الهرّة الذاهبة فى الأرض: وقال بعضهم: المَهبل ما ب بين العَلَمَيْنَ )١١‏ ؛ أحدهما قَمُ لوجم و الآخر 
500 و المهيل: الاشت. و المَهبل: الهّواء 7١‏ من رأس الجبل إل انعم وف ديك الدجال: فتحملهم فتطرّحهم بالمهبل» 
هو الَهُدَّهُ الذاهبةٌ فى الأرض» و قال أوس فى مهيل الجبل: بصو ألهاب من الود دونه» يرى بين رأسرئ كل نِيقَينٍ مهيلا قال أبو زياد: 
الْمَهُبل حيث يَنْطفُ فيه أبو عُمَير يأَرونِه و أنشد بيت الهذلى. و قال الأزهرى فى أثناء كلامه فى بهل: اهْتَبْلَ الرجل إذا كذّبء و امْتبل 
إذا غَنِم» و اهْتَمَلَ لكل وسم كليا كايا أى اغْتتّمها. و الامتال: الاغينام و الاختيال و الافقتصاص. و يقال: متت عَفلته قال 
الكميت: وعاتٌ فى غابر منها بنع َخْرَ المكافى» و المَكْتُورٌ يَؤِبلُ وفى الحديث: من اهْتِلَ بجؤعةً مؤمن كان له كيت و كي تأى 
تَحَيَنها و اغْتنّمها مق البعالة الكسمة رماو ديت أ ب فى لله القن فاهْتَبلت غَفْلته و افتَرَصْتها و احتلت له حتى وجدتها كالرجل 
يظلب النوضة فى النض قال كمي هفانك لى للقن اشعب الصَدُّعَ و امْتبل لإخدى الهقنات انمض لمعات امغالها أى اسععدٌ لهاو 
اغْكلْ. و وجل تفل و كاله .و كيل لأهله و تَهكلٌ و الملٌ: تكشب. و اقل الضيد:جنه.و تكقيه. و الصفاد ول الصيذ آى يتيقه .و 
يغترٌه. و الهَبَالٌ: الكاسب المختال» قال ذو الرمة: أو مُطَعَمُ الصَّيِدٍ هَبَالٌ لبغيته ألْفى أباكٌ بذاك الكشبء يكتسِتُ وما له هَابِلٌ ولا آبل» 
الهَابل هنا: الكاسب. و قيل المُختال؛ و الآبل: الذى يُحْسِن القيامَ على الإيل و لوغيد لهاء و إنما هو الأبل؛ بالقصرء فمدّه ليُطابق العابلة 
قال ابن سيدة: هذا كول بعصي كال: و الصحيح أنه فال من قولهم أل ١‏ رع الإبيل يأبلها و بها حدّق مض لحتها. وذئب هيل أى 
تشدال. الهبالة: اسم ناقةٌ لأسماء ء بن خارجةء و قال: لفك يلصا افيا ]95 من الْهبَالَة و الهبل: الضَحم المْسِنُ من الرجال و 
العاو الكل :و الكل ال اليضت» التعين اليك الكثير عن الثاين ف الإيل عدو تكد ابه برى شعي عبد بن 
.)١(‏ قوله [ما بين الغلفين] هكذا فى الأصل بالفاء بعد اللام؛ و فى التهذيب بالقاف بدلها. (؟). قوله [و المهبل الهواء] هكذا فى الأصل 
والمسكو والكيانة وف القتابريره أنه الهوىّ. ("). قوله [من الهبالةٌ الغنيمة] هكذا ضبط فى الأصل بضم الهاء. و فى بعض نسخ 
النهاية بفتحها. (©). قوله [من قولهم أبل إلخ] هكذا ضبط فى الأصل و فى المحكم أيضاًء و عبارةُ القاموس فى مادةٌ أبل: و أبل كنصر 
فرح أبالة و أبلًا فهو آبل و أبل. 
لبان العرياع لبن 10 
المحاس: بل كبربخ العغالى مت . له عن مثل الٌشطاع قوم و أنشد ابن الأعرابى: نا أبو تعامة الشيحٌ الب أنا الذى وُلِدْتَ فى 
ارك اذل يعت أنه الم بولند على 7 تتم آى أنه أَخفن شدبد غلبظ لا يَهُوله شىء. و الول الربكل التكابموس قبل الطوي :نووالق 
يي لي ل 
هن عَواقِدٌ بك التُطاق, فشتٌ غير مُهَبّل و يقال هو المُلكن. وقالت عائشة فى حديث الإفكك: و النساء يومئذ لم بهن اللحمٌ» ؛ معناه لم 
يكثر عليهن اللحم و النَّحمْ. و الهابل: الكبراللجم والعخم و يقال للمُهَبّج المُرَبّل: ل كا نيو وما عن يت من يقال: أصبح فلان 
تراغو القوقه الى كانه اوتعرمن تفاخ قيلت المر ا فلك و اهْتلٌ لكك أى اشتفل بشأنككه عن ابن «الأعز انيه و المَهتبل: 
الكذان: سكاد ابن الأغرا ىو أنفلة يا قائل الله هذا كيف يَإْتَبلُ و المؤبل: الخفيف» قن الما ووروك بيت نابا واه لبيك براعى 
صِوْمةُ كان عَدِدُها طول الصا مِثْنائةٌ الصّفْبِ مِهْبلٍ و الاهْتَال من السير: مرفوعه؛ عن الهجرىء و أنشد: ألا إن نضّ العيس يُدْنى من 
الهَوَىء و يَمجمع بين الهائمينَ امَْالّها و القَال: 0 تُعمَل منه السّهام وامؤداقة #الشوقان سما دي غارجة: كفباتك مشقفا اليا 
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أوَيْسُء من الهَبَالَةُ و ابن الهَبُولَدُ و ابن هَبُولَةٌ جميعاً: ملنكك. و بَنُو هُتَل بَطن من كلب يقال لهم الهُبلات. و مُّتل: اسم نَم كان فى 
الكعبة لقريش. وفى حديث أبى سفيان: قال يوم أحد: اغل هُبَلء هو الصنّم الذى كانوا يعبدونه. و هُبَل: اسم رجلء مَغدول عن هابل 


هبركل؛ ج١١)»‏ ص: /84 
: التهذيب فى الخماسى: أبو تراب غلام هَبَ و كل قوىٌ؛ و أنشدت أمٌّ تقلول: باوث تعضاءه يوغت الأذقل قد 'شفقث يناشع هيز كل 181: 
هتل؛ ج11١‏ ص: لمع 


: النّْتالُ: مثل التّْتان. و سحائبٌ مْتّلُ و هُتّن: مُطَلء و قيل: مُتتابعة المطر؛ قال العجاج: 

(5). قوله [يا رب بيضاء ... إلخ] سقط بين المشطورين ثلاثة مشاطير و هى: شبيهة العين بعين المغزل فيها طماح عن خليل حنكل و 
هى تدارى ذاكك بالتجمل قد شغفت ... إلخ 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 2/9 

عدو سانو هو تفيل الأض هال ضوث الفوازق فقة باقهكال آلى عور عاق هذا الكتيب» ومحى غَرره صلم كات السناة و مكات تيل 
تدا و مُتُولًا و تَهَْاًا و هتَلانً: مَطلتء و قيل: هو فوق الهٌطل» و هو الهَتَلان و الهتّنانء و قيل: الهَتَلان المطرٌ الضعيف الدائم. و الهَتلى: 
ضزب من النبت» و ليس بثبت. و التيلٌ: موضع. 


هتمل؛ ج١01‏ ص: 8/6 


:الهَْملَةُ: الكلا.م الخفئ. و الهَتْملّة: كالهثلمة و قد مَتْمَلَ؛ قال الكميت: و لا أَشْهَُ الهُخِرَ و القائليه» إذا هم ب بهَينَمهُ مَتْمَلُوا و مَْمَلَ 
الرجلان: تكلما بكلام يب يانه عن غيرهماء و هى الهَْمَلَ و جمعها هَتَاِل: أنشد ابن الأعرابى: تسمعٌ لجن به زئْ زئْ زم هتَامِلًا من 
رزهاو قَيمَاوقال ابن أحمر: كنيو قضد شيرى» ياابن شكرات إن صَبوةٌ على تلك الؤقى :و الهكايل ١01و‏ المتهقمل: لتقام 179 


هثمل؛ ج١1؛‏ ص: 5/6 


: الهَثْمَلَهُ: الفساد و الاختلاط. 
هجل؛ ج١١)»‏ ص: 748 


الهَخل: المطمئن من الأحرض نحو الغائط. الأزهرى: الَجل الغائط يكون منفرجاً بين الجبال مطمئاً مؤيلئه ضب, و الجمع أَفتَال و 
اليو فك لقال ره تحن للظَمء مما قد ألم بها بالهَخْل منها كأضوات الزّابير قال ابن برى: والذى فى شعرة الرتائيره بالنون: 
و هى الحصى الصّغار؛ فأما قوله: لها ميَلاتٌ سر هلة» و نجادها دكادك لا تْبى بهن المرائع فرعم أبو حنيفة أنه جمع هَجل؛ قال ابن 
0 إنما هو جمع مَجِلَدُ قال: يقال هَجْل وافقلة كما يقال قل واه لو 15 كلهي أنالية 

بَخلة ولا أَتيشّهاء و إنما مخ و مَجَلات عندى من باب الراو وح روطم ريات ركو يكين المادير 
المجموع بالتاء. و الهٌجيل مى الأرضن كاله #الدابن الأغرانن : الهَجْل ما اتسع من الأرض و عَمَضٌ؛ قال أبو النجم: و الخيل يَددِين 
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بِهَبل هَاجل قَوارطاً ر رَحْضٍ رافل و الهَخل و الهَبِرُ: مطمثن يُنْبت و ماعؤله أشدّ ارتفاعاء و جمعه هجول و حُبور. و أَهْجَلَ القوم 
فهُم مفجلون. و الهجيل: العري اكد لوحك سل و الهجول: البَعْىٌ من النساء. و الهَجول من النساء: الواسعة» و قيل: الفاجرة؛ و 
قوله أنشده تعلب: غيرة زهاها الكفل» أماعيكها قتوو اماطدنيا قن فهَجُول قال ابن سيدة: عندى أنه الفاجر؛ وقال ثعلب هنا: 

.)١(‏ قوله [يا ابن سمراء] فى شرح القاموس: يا ابن حمراء (؟). و مما يستدرك عليه ما ذكره فى التهذيب و نصه. و قال أبو زيد: 
المتمهل المعتدلء و قد اتْمَهَل سنام البعير و اتمأل إذا انتصب و استقام فهو متمهل و متمثل 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 89٠‏ 

إنه الفطتدع عن الأ ركز عر :نقد كشا او العا م انبا ١‏ عالبقول تلك علق قلق تهااى الهو ع ؛ المفازة الذاهبةً فى 
سيرها. و الؤججى: المفازة البعييدة التى ليست بها أعلام. و الهَْججل: الأرض التى لا معالم بهاء و قال يحبى بن تجيم: اهيل الطريق 
الذى لا علم به و أنشد: الكدد أمو الموميو وفقا بنا شمو المُنَىء و المَؤْجَل المُتَعَسّف و يقال: قَلاةٌ 6 مَؤْجَل إذا لم يهتدوا بها؛ و قال 
فى ترجمة قسا: و َيل من قساً ذَفرٍ الخزامى» تهادى الجرّبياءٌ به الحنِينا «؟0. و قال: الهَخل المطمئن من الأرضء و المَوْجل الأرض التى 
لا نبت فيها؛ و قال ابن مقبل: و ججؤداء حَْقاءٍ المسارح مَوْججلِ بها لاشتداء الشْشّعانات مَشبخ و الهَؤججل: الأرض باحق 1 هكد ود 
هكذاء وفى المحكم: أرض هَوْجَل تأخد روة كذا وموة كذ و المَؤْجَل: الناقةُ السريعة الذاهبةُ فى سيرهاء و قيل: هى الناقةُ التى كأنَّ 
بها هَوَجاً من سرعتها؛ قال الكميت: ويعد اناري /الخياط كوجاء ايليا مزل 1 . أى فى ليلتها. و ناقةُ هَؤْجَل: للسريعة الوّساع» و 
أرض عؤجل مش منه؛ قال تدل: و الآل فى كل قراد عَوْجَلِء كانه بالضّخْصَ حان الأنجلٍ قطُن شخام أباوى ُزٍ الهؤجل: الدليل 
الحاؤق. و الهؤل: البطىء المتوانى الثقيلٌ الوخجمء و قيل: هو الأحمق. المؤكل: الرجل الذاهب فى محفقِه. و مشئ عَوْججل: مشترخ؛ 
قال العجاج: فى صَلْبٍ لَذْنِ و مَنْىِ مَؤْجَلٍ و مَبلْتُ بالرجل: أسمعته القبيح و شءً شتمته. أبو زيد: بك الرجل و بلرجل فيلو عقت 
به تسميعاً إذا أسمعته القبييح و شتمته. ابن بُرّرْج: مانن أعراض اتلس فى لاقن نيهم و الهؤجل: الرجل الأهوب؛ 5007 
كير فأكقبيه وق قاد مبطناً شهدا إذا ما نام لَيلُ الهَوجَلٍ و المفيجل: الْمَهُمَل. و مال مُهل و مُشسجل إذا كان مض يع مُحلَى. و 
َجََتِ المرأة بعينها و رَمَدَّت و غَيقّت و رأ أت إذا أدارتها بِعَمْرْ الرجل. و الهَؤْجَلى: الغ السفنة و القؤجلل: بقايا النُحاس. ابن 
الأعرابى: كوع لعل إذا نام نومة خفيفة؛ و أنشد: َِّا بقايا مَؤْجَل النعاس و الهَاجِلٌ: النائم. والهاجل: الكثير السفر. و هَجَلَ بِالقَصَمَهُ 
و غيرها إذا رمى بهاء و أما الذىفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء دخل المسجد و إذا فثيدُ من الأنصار كدزعورة اسهد 
قية ناحد 

.)١(‏ قوله [و الهَؤْجَل من النساء إلخ] قال فى شرح القاموس: و شدده الشاعر للضرورة (). قوله [و هَل من قساً ... إلخ] تقدم فى 
دخا اقلا رو مرورقي] قزر متزاسي» لاغ التعريياد يمتها (3:06وه قرغا إشارتهم فى الكملا دو ل اريم 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ١و‏ 

النقئة فيفل يهاأى وى يهااقال أبومتصور: لا أعرف عَجَلَ , بمعنى رمىء و لكن يقال نجل و رَّجَل بالشىء رمى به. 


هجنجل؛ ج١١1‏ ص: اقع8 


: مَجنْ ةلل : اسواقد كوا باى اليعنض واقال: ظلَت وكل يوها حؤب عل و ل يوم لأبى الهجطتجل يول برها مقر افيه 
حوب خل؛ قال ابن جنى #مخول الأ التعزيق قن لوقتل نه الغلهية يدل أندف الأمل سيقة #البدريف و الساس ان 


هدل؛ ج١١)‏ ص: ١8م‏ 
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: الأزهرى: كَردّر الغلامُ و كَردل إذا صوَّت؛ قال ذو الرمة: طوى البطَنَ رَيَامٌ كأنَّ سجيله عليهنٌ» إذْ وَلّىء هَدِيلٌ غلا أى غِناءً عُلام. ابن 
سيدة: اويل صوتُ الحمام؛ و خصٌ بعضهم به وخميايه كالدبائ و القَمارِق و نحوهاد دل لفرت و فى المحكم: دل دل 
قديلا؛ قال ذو الرهة: إذا ناقّتى عند المُحَصّب شاقها رَواحٌ التمانى» و الهَدِيل المُرَجَعُ 0 فو الاين برع ما هاج شَؤْفكك من هَدِيلٍ 
حمامقٌ نَدْعُو على قَنْن العُضُون ماما قال ابن برى: وقد جاء الوَدِيل فى صوثت الهُدْهرد؛ٍ قال الراعى: كَهُداهِدٍ كس رَ الدّماةُ جناحة 
يعو بقارعة الطريي ديلا قال: و هذا تصغير مهد يلت من يائه ألفء قال: و مثله واب حكاهما أبو عمرو و لم غوف لهما ثالث. 
داكت اللحياية نيدل كو لانو اليل ذكرٌ الحمام؛ و قيل: هو فَوخها؛ قال جرانٌ العؤْد: كأ اليل الَالِع لرّخل وَشِطهاء من 
البَغىء شريبٌ يُعَرّد رف و قال بعضهم: تزعم الأعراب فى اليودِيل أنه فخ كان على عهد نوح, عليه السلام؛ فمات ضَّ ئِعَة و عطشاً 
فيقولوت إنه لبس من حسامة ذاو بحى تك علية قال تسيب 0ه واقيل نهو لأ ودرة: فقلت: أ تبكى ذات طَوْقِ تذكرث هَدِيلاه و قد 
أ رونا كان 142 ولعو لو يضاق قم بيك فاون يقالمياة القن جارك ان وار الطوكاو أنسد الكديث اعدف ع3 
َهْتَفِينَ به لَص بأشْرَع؛ جابةً لكك» من عَدِيلٍ فمرّة يجعلونه الطائر نفه» و مرّة يجعلونه الصّؤت. والقديل أبها: الرجل الكثر الكعروو 
قيل: هو الْأَشْعَثْ تفن الذى لاون راسة و لا وده أنقد أب زيد: ِدانٌ أَحُو وَطْبِء و صاحِبُ عُلْبه هَدِيل لِرنَّاثِ النّقالٍ جَرُوُ 

(ذو ها سورك مروباش القيانب واقعينة ادر افييجلة ورك الى انم قلها و ذوزهاف و قال الماعر ما كان اعلا أن كلك 
منطقى سعد بن مهجلة العجان فليق (1). قوله [إذا ناقتى] فى الصحاح: أرى ناقتى (). قوله [قال نصيب إلخ] فى المحكم: قال نصيب» 
ولم يذكر خلافاًء و فى التهذيب: قال الأموى و أنشدنى ابن أبى وجزهٌ السعدى لنصيب 

لسان العرب» ج١١,‏ ص: 297 
التقال: التُعال الخلقان. ورجل هّديل: ثقيل. و َهَدَّلتِ الما و أغصان الشجرة اق فدلك: فهى كهدلة. وفى حديث قس: وروضةٌ قد 
هدلت أعصانياا فدلت وا خة لثلها (السسي وك ديك الأخنف: من يمار هدهو ككل الى يدل عَذْلة أرسلة إلى اقل 
و ادكام و اليه ل ابسيع اد نملك الا نشو 6 ناويات او و ان ع لرة لتر ااعري لاقو شو الع ب ل ا 
فووا اال لهالل عط نون ع موطان و قو رية ل كد ل هن قن انان سل قروو بسر وان نزو وير 0ك رن ا كاسنا 
بمدح لاؤقال ابو عون العذانى قاور القوم اذا الكو لله كل شّعشاع صُهابِيٌ هَدِل «6». و قد تَهَدَّلَتْ شَفْته أى استرخت» 
و قيل: الهَدّل فى الشفة مِطَمُها و استرخاؤها و ذلك للبعيرء و إنما يقال رجل أَهدَل و امرأة دلا مستعا ارا م البعير. رت حيدابن 
عباس: أَغطهم صَدّقتك و إن أتاكك دل الشفتين؛ الأَهْدلٌ: السترعي الشفهٌ السفلى الغليظهاء أى و إن كان الآاخذ أسوة ينا أو 
ِنْجِتاً والضمير ذ فى أَعْطِهم للؤُلاه و أولى الأثر. وفى حديث زياد: هدك ل و السحاب إذا تدلّى مَيدَبْه فهو أَهدَل؛ قال الكميت: 
مَْتَانٍ يميه الأَمْدَلٍ و يقال: شتدق دل قال ال أبس ّيه فى طرق أتتها من عَلٍ ذف لها مجوفٍ و ظِددْقٍ أَمْدَلٍ «ه. و التهَدّل: 
استرخاء جلدة الحضية و نحو ذلكك؛ قال: كأنَّ خط يِه من التَهدّلِه طَوْفُ عَجُوز فيه نا تْظلٍ و يروى . امن التدلذل. والهدال ها 
كلمن الأغضاة؛ قال الأعشى: َو من ظلباء وَجْرَهُ أذماك كي الكباك فدت لدان الجوهرى: واالكال ها تذلى مو القضام» و 
قال متش المدول ساق كه تزف أَضِنَاه بويد ذّوات هَدَالِ و نشد ابن برى: طام عليه وَرَّق الَدَالٍ و اهَل شعر يندا الجر 
لد كوو تمعن اللذز والرقالتوش كل مرف 2١‏ واتمرتها يضام ويل اهَدَالَُ كل غصن نبت مستقيما فى طَلْحة أو أراكةء و 
هو مما يُشّْقَى به القطبوب: و الجمع هَدَالٌه و يقال: كل غصن ينبت فى أراكة أو طَلْحهُ مستقيمة فهى هَدَالَةُ كأنها مخالفة لسائرها من 
الأعصياة ونا داووا دفن الشغرو الجنون. والوَّدَال: ضوب من الشجر. و الوَّدَال: شجر بالحجاز له ورق عراض أمثال الدّراهم 
الضّخام لا ينبت إِلَّا مع أشجار السَلّع و الصَمْر؛ يَشحقه ة أها المعو مط توق وقال وسيل ون فذل لغ 

(6). قوله [يبادر الحوض إلخ] هكذا فى الأصلء و أنشده للعجاج فى شعشع بلفظ: تبادر الحوض إذا الحوض شغل بشعشعانئ صهابئ 
هَدِل و الشطر الثانى فى المحكم و التهذيب مثل ما هنا (8). قوله [يلقيه فى طرق إلخ] هكذا فى الأصل مضبوطاً (*). قوله [و فى كل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ا لامعا من ساناايب 


شجرة] كذا فى الأصل و المحكم. و فى الصاغانى: و فى كل الشجر 
لسان العرب» ج١21‏ ص: وله 
فى إذل لا يطاق خمضاء قال ابن سيدة: و أراه على البدّل. 


هدمل؛ ج١21‏ ص: قم 


: الهحديل» بالكسر: الثوب الخلق؛ قال تأبّط شراً: و مَرْكَبقُ يا 1 عَمْرو طِيِرَّةْ مُدَبْذَبةٌ فَوقَ المراقب عَتِطل نَهَضْت إليها من نُوم كأنها 

عبوز عليها هِتَدْمِلٌ ذات حَيِل من جُثوم أى من نصف الليل؛ قال ابن برى: جُثوم جمع جاثم أى نهضت من بين جماعة جثوم. و 
الهِدمْلَك على وزن الشبخلة: الرّمْلهُ المُشْرِفةٌ الكثيرة هُ الشجر؛ قال الشاعر جرير: ححيّ الهِدَمْلَُ من ذات المواعيس و جمعها الهدّملات؛ قال 
ذو الرمة: و دِمنه مَتَِتُ شَوْقَى مَعالِمُهاء كأنها بالهدّملات الرَوَاسِيمٌ و الهدَفلةُ: ة: موضعء مَثَّلَ به سيبويه و فسره السيرافى. و الهِدَمْلةُ: الدهر 
الذى لا يوقف عليه لطول النّقادُّم و يضرب مثا للذى فات؛ يقول بعضّ هم لبعض: كان هذا أيام الهدَمْلَهِ قال كثثر: كأنْ لم مَدَمُنها 
أَِسٌ» و لم يكن لها بعد أََام الهِدمْلَِ عار 


هذل؛ ج١21‏ ص: 89م 


5-0 
200 


: مَؤذَلَ فى مَشْيهِ مَوْدَلَةُ: أسرعء و قيل: الهَؤدَلَهُ أن يض طرب فى عَدُوه. و هَوْدَلَ السقاء: تَمَخّضُء من ذلك. و هَؤْدَلَ السقاءً إذا أخرج 
زُْدَتهُ. و هَؤْدّلَ الرجلّ: اضطرب فى عَردُوهء و كذلكك الدَّلوُ؛ قال: هَوْدَلَة المِشْآة : فى الو و فى نسخة: : فى فَعْرِ الطوىٌ؛ قال ابن برى: 
المِشّْآة الزَّييلُ الذى يُخرج به تراب البثر؛ قال: و مثله لابن هَرْمة: إمَا يال قائل أبِنْ أن مَْذَلَدُ المِشّآةْ عن ضرس اللَِنْ الليث: الهَؤْدَلَ 
القَذْف بالبؤل. و هَؤْذَل إذا قاء. و هَوْذّل إذا رمى بِالعُوْبُونِء و هو الغائط و العذرة. وني ادال إذا انقطع. و هَوْدَلَ البعير ببوله 
إذا اخترَّ بَوْله و تحرّك. و هَوْدَلَ ببَؤله: نَرّاهِ وقَدّفه ورمى به؛ قال: لَوْ لم يُهَوْذِلَ طَرَفاه لَنَجَمْ فى صَدْرهه مثل قا الكِضٍ الأحج و هَؤَْلَ 
الفحلٌ من الإبل ببؤله إذا اع وعد كه لقال باكذال#ؤمظ الى أذ دب فى ننفنية و أمدل إذا أسرع, و جاء مهدب 4 
الووذلوك الإعفل 00 لعفت ابن برف و الهؤذل ولد القرد؛ قال الشاعر: مدِيرٌ النّهارَ بحَشْرٍ لم كما داز لفن المؤذل 
المَنهُ: الزدة» و الهؤدَلَ ابنهاء و النّهار قَوْخ الحبارَى؛ يصف صبياً يُدِيرٌ نهاراً فى يده حَشْرٍ وهو سهم خفيف. و الهُذّلُول: التلّ الصغير 
المرتفع من الأرضء و الجمع الهَذَالِيل؛ قال الراجز: يَعْلو الهَذَالِيلَ و يَْلو القَودّدا و قيل: الهذلُول الرَمْلهُ الطويلة المُسْتَدِقَةُ المشرفة» 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 9 

و كذكك الفسابة القه كدفة.و ع ذائيل الخبل؟ خفافهاة و قال الليك: الول مالاركلم من الأرسن فو لال ضكارة فالءابد شميا: 
الذُلُول المكان الوطىءٌ فى الصحراء لا يشعُر به الإنسان حتى يُشرف عليه؛ قال جرير: كأنَّ ديار بين أَسْيْمة النّقا و بين كَرذَالِيلٍ 
البعير؛ مطح قال: و بغده نحو القامة يثقاد ليل أو بوماً و عرض بد تح أو أنفسء له مدو لاحروف له قال أو قاوذالا 
رمال دقاق صدغار» و قال غيره: الُْولٌ ما مَهَتِ الريخ من أعالى الأنقاء إلى أسافلهاء و هو مثل الندّق فى الأرض. 5507 
الهَذَالِيل مسايل مآغار من الماء و هى التُغبان. و ذهب ثوبّه هَذَالِيلَ أى قطعاً. ابن سيدة: اهدلول السريع الخفيف» و ربما سمى الذئب 
دلُو و مُذْلُول: فس تلان بن بكرة 1١‏ التيمئ. و مُذُلُول أيضاً: فرس جابر بن حُمَيل؛ ابن الكلبق: الهُذلُول اسم سيف كان لبعض 
بنى مَخزوم» و هو القائل فيه: و كم من كمي قد سَِكئت بتلخقى واغاذرة اله دلول بكو + نك ذلا وقوله أده ابن الأعرابى : قلت لِقَم 
خرجوا َذَالِيلُ َؤكىء و لا يُقطع النؤْكَى كى القِيلٌ «7. فسره فقال: الهذالِيل المتقطعون, و قيل: هم المسرعون يتبع بعضهم بعضاً. و هُدَيْل: 
اسم رجل. و مُذَّيْل: قبيلة النسبة إليها هُذَئِيَ و هُذَلِيٌ قياس و نادره و النادر فيه أكثر على ألسنتهم. و هُذَيْلِ: حى من مُضَرء و هو مُذَيْل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نا لامعا من ساناايب 
بن مُدْرِكةُ بن إلياس بن مُضَرَء و قيل: هُذَيْل قبيلة من خِنْدف أَعْرَقَتْ فى الشّغر. 

هذمل؛ ج١21‏ ص: قم 

: الهَذْمَلَةٌ: كالهَذْلَمِةُ و هى مِشْيُ فيها قَوْمَطه» و فى الصحاح: الهَذْمَلهُ ضؤب من المشى. 

هرجل؛ ج١١١‏ ص: 86م 


: الهَوْجَلَدُ: الاختلاط فى المشىء و قد هَرْجَلَء و مَرْجَلّتِ الناقةُ كذلكك. ابن الفرَج: الهَراجيبٌ و الهَرَاجِيل من الإبل الصّخام؛ قال جرَان 
الفوكاني ذا سق و لقي ابيا ذلك صو نيه الخروة اند امل 


هردل؛ ج١١‏ ص: قم 
: النهاية «*8 فى الحديث فأَقْلَتٌ تُهَوْدِلَأَى تسترخى فى مَشيها. 
هرطل؛ ج١1‏ ص: 6 3ع 


: الجوهرى: الهرْط ال الطويلٌ؛ و أنشد ابن برى للبولانى: ققد ميت بناش مد هِرْطَالٍ فازْدالّهاء و أَيّما ازدِيالٍ و يقال للرجل الطويل العظيم 
الجسيم: هؤطال و هِزْدَبَةُ و هَفَورُ و قَنَوّرٌ 


هرقل؛ ج011 ص: 6وع 


هِْقِلٌ: من ملوكك الروم؛ و مِرْقِل» على وزن خِمدِف: ملكك الروم. و يقال مِرَقل على وزن دِمَشقء و هو أول من ضرّب الدنانيرٌ و أول 

من أحدث البيَة؛ قال لبيد: عَلَب اللَيالى خَلْفَ آل محرّقٍ» و كما فَعَلَنَ بتع و بهركلٍ أراد مِرَقلًا فاضطرٌ فغيّر؛ و أنشد ابن برى لجرير: 

سحا 0 والستكب دوقن التامريى و النكملة باللوة يقالي و كتب عليه فيها علامة التصحيح (). 
ولع اكري1” فى التهذيب: و لا ينفع للنوكى ("). قوله [(هردل) النهاية إلخ] تكذا الال بالدال الميعلة وال قسن 

37 التى بأيدينا بالذال المعجمة 

لسان العرب» ج١١؛‏ ص: 890 

و أرْضَمِرَقْلٍ قد قَهَت و داهرً وى لكم من آل كشررى النّواصِفُ و أنشد لِمُزاجم العقيلق: يراتب جما فى أَبِيلٍ و مقْلُِ كما 

شاف دينارَ الهرَقْليٌ شائفٌ .)١ ٠‏ وفى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر: لما أربد على بده يزيد بن شعاوية فى حياة أيه قال جتتم بها 

ِرَفليَةٌ و قَوقيَةُ: أراد أن تي رأرلفه [النار كد كله مر كن زوم و اليس . و الهؤقل: المُنْخل و أما دَيْرْ الهزْقل فهو بالزاى. 


هركل؛ ج١١»‏ ص: قم 


ل عه 


: الهَدكلةٌ و الهُرَكلة و الهوكؤلةٌ و الهزكلة الجتوة الجسم والخلى و المقيةة قال: هركلة فق نياف طَلده لم تعد عن عَشْرٍ و حَوْلِء 
وفك وزالهة كلة: ومن الى قن كان انه و أنشد: قامَت 9 تَهادَى مَشْيها الهكنًاء بين فناءِ البِتِتِ و المُصَلَّى .7١‏ و حكى ابن 
برى عن قطرب: الهَرْكَلَةٌ المشى الحسنء و حكى بعضهم: أنه رأى أبا عبيدة محموماً يَهْذى يقول دينار كذا و كذا فقلنا للطبيب: مده 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عا/امعا من ساإناايب 
عن اليه كول قفال: يا أناغيدةة تقال مالكه# فال ما اليد كولة» قالة الشكهة الأؤرا كفم و قد قبل إن الهاء فى كول زافذة و 
م بقوى. امرأةٌ هزكؤلة: ذات فخذين و جسم و عَْجَز. الآصمعى: الهزكؤلةٌ من النساء العظيمة الوّركين. و جمل هْرَاكالى: جسيم 

ضخم.؛ و رجل هُرَاكل كذلك. و الهؤكؤلّة. على وزن البؤذُونة: الحارئة |الفيهينة لقن نك الأخدات :اليد كل هن ما الهم كيم 
تكثر فيه الأخواج؛ قال ابن أحمر يصف دُرّة: رأى هى ذونيا التواض هَوْنًا هَرَاكلَةٌ و جيتاناً و نُونا التهذيب: الْهَرَاكلهُ كلاب الماء؛ أقة 


أبو عبيدة «##.قلا تََالٌ وُرّشٌ تأزينا مُهَكلاتٌ و مُهَوكلينا ورّشُ: جمع وارش و هو الطفيلئ. 


هرمل؛ ج١١2‏ ص: 8868 


ره 2 #2 


العف لسع عفية من الكت بو الهوقولة مكل الأقتولة تلقن هن أستفا) القيفن بو ؤنادق القنيض .و الهزثول: ققلعة من الشكن تت 
فى نواحى الرأسء و كذلكك من الرّيش والوَبر؛ قال الشماخ: يق مِرّفٌ و زَفَائيَُ مرَطىء رّغراء ريش ذُناباها عَرامِيلٌ و شّعر عَرَامِيل إذا 
سقط. و َرْمَلَ الشعر و غيره: قطعه و نتفه؛ قال ذو الرمة: رَدوا لأخداجه برا مُحتِسده قد َْمَلَ الصيفٌُ عن أغناقها ارا و ْمل عمله: 


قله وعنئلة أى فت لس و هاما + شعرّه إذا رَبَقه. 
هرول؛ ج11 ص: هه 


: الهَووَلَُ: بين العَدُو و المشىء و قيل: الهَرُوَلَهُ بعد العَتّقَء و قيل: الهَوْوَلَُ الإسراع. 

.١(‏ قوله [يراتب] هككذا فى الأصل من غير نقط (2). قوله [و أنشد قامت تهادى إلخ] عبارة شرح القاموس: و مما يستدركك عليه 
الهؤكل مثال قَقْوَلَ نوع من المشىء » قال: قامت تهادى إلخ (). قوله [أنشد أبو عبيدة إلخ] عبارة القاموس و شرحه: و الهركلة مشى فى 
اختيال و بطءء حكاه أبو عبيدة و أنشد: و لا تزال ورش إلخ 

لسان العرب؛. ج١١.‏ ص: 288 

الجوهرى: الهَرْوَلَهُ ضوب من العَدُو و هو بين المشى و العَدُو. وفى الحديث: مَن أتانى يمشى أتَئِته هَرْوَلَك و هو كناية عن سرعة إجابة 
لله عز و جل و قبول توبة العبد و لطفه و رحمته. هَرْوَلَ الرجل هَرْوَلَةٌ: بين المشى و العَدُوء و قيل: الهَوْوَلَهُ فوق المشى و دون الخبب» و 
الحَبَبٌ دون العَدُو. 


هزل؛ ج١١‏ ص: 98م 


الهَول: نقيض الج د هَرَّلَ يَهْزْلٌ مَْلَاِ قال الكميت: أرانا على نحبٌ الحياةً و طُولِها ند بنا فى كل يوم و َهْزْلٌ قال ابن برى: الذى فى 
شعره. يو بن قال: و هو الصحيح. و عَزِلَ فى اللعب مره الأخيرة عن اللحيانى» وعَرَّلَ ارج فى الأمر إذا لم يجدٌ و هَارلِى؛ قال: 
ذو الجدٌ إِنْ جد الرجال به و مُهَازِلٌ إن كان فى عَْل و رجل جِريلٌ: كثير الهَْل. و أَْرَله: وَحدَه لكابا. شك انق بر عن ابن خالويه 
قال: كل الناس يقولون َرَلَيَزلَ مثل ضرّب يضربء إلا أن أبا الجراح العقيلى قال: مزل بل من الهَزْل ضدّ الجد. وفى الحديث: 
كان تحت الهيرَلَُِ قيل: هى الدَايةٌ لأن الريح تَلْعَب بها كأنها تَهْزْل معهاء و الهَزْل و اللَّعِبٍ من واد واحدء و الياء زائدة. وفى حديث عُمر 
ل ا و اد ا 

ا هو بِالْهَرْلِ؛ قال ثعلب: أى ليس بِدَّيانء و فى التهذيب: أى ما هو باللِّب. و فلان يَهْزِلُ فى كلامه إذا لم يكن جاد؛ تقول: أ جاةٌ 
أنت أم مرازل؟ و المَشَّهْودْ إذا فت يداه بالتّخاييل الكاذبة فَفِغْله يقال له الهُرَيْلَى 0١١‏ لأنها هَزْل لا جد فيها. و الْهرَالَُ: الفكاهة. ابن 
الأغرابي الهذل استرساء الكوهم والتينه و المزال قيض القعري وقا مرل الكل و التذائة هرانا الى فا 1 يسم فاعله» و هَزَّلَ هو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 2/0عا من ساناايب 


َزْلَا و هُرْلَاءٍ و قوله أنشده أبو إسحق: و الله لو لا حَتَفُ برخلهء و دِقَّةْ فى ساقه من هُرْلِه ما كان فى فثيانكم مِنْ مِثله و هَرّلْته أنا أَهِْله 
هَرْنًا فهو مَهْرُولء قال ابن برى: كل ضّدٌ هُرَال؛ قال الشاعر: أ مِنْ حَدَّرِ الهُزال نُكت عبد]؟ و عَفِدٌ السّوءِ ع لِلهُرّال ابن الأعرابى قال: 
وَالهَذل بكرن لأزما ومعدياء يقال زَلَ الفرسٌ و عَزَلَه صاحبه و أَهْرَلّه و عزَّلهد و كَل الرجلّ يَهْزل عَرْلا: موْنَتْ ماشيئ و أَهْرَّلَ يُهْزِلُ 
إذا هُزِلت ماشيته» زاد ابن سيدة: :لم نه نَمْت؛ قال: يا أمٌ عبد الل لا مَتغجلى و رَفعِى ذَلاذِلَ المْرَجَلِء إن إذا م زَمانٍ مُغْضِل يهْزِلَ و 
ناهين عن اكول فوقو كل + يكيو تع توزل موضعة وم ولك أمكن للضرورة وهو قكل للزمانا» ويعة كان فى الأصيل دنه 
فلما سقطت 

اشوا قا لل انق الى | حتكدا شيط ف لاسا وش المت قيظ مسقني انا ليف 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 91ع 

الياء انجزمت الهاءء و يَعِه: تصِبْ ماشّيته العاهةٌ. و أَهرّلَ القومٌ: أصابتُ مواشيهم مرنة فهُزْلتُ. و أَهْرّلَ الرجلٌ إذا ملت دابّته. و تقول: 
مَرَلتها فعَجفّت. وفى حديث مازن: فأَذمَينا الأموالَ و أَْرَنا الذَّراريٌ و العيالَأى أضعفناهم» و هى لغه فى َرّل و ليست بالعالية. و 
الهَزْل: موت مواشى الرجلء و إذا ماتت قيل: هَرَّلَ الرجل يَهْزْلَ هَرْلَا فهو مَرازل أى افتقر و فى الهرَال يقال: مُزِلَ الرجل بيهر فهو 
مَهْرُول؛ و قال اللحيانى: يقال هَرَّلْت الدابة أَهْرُلُها عَزْلَا و مُرَالَ و مَزّلهم الزمان يَهْزِلهم. و قال بعضهم: هَزَّلَ القومُ و أَهرَلُوا هُزات 
أموالهم. و الهَزِيكَة: اسم مشتق من الهرَال كالشّيِِة من الشتّم ثم قَمّتِ القزيلة فى الإبل؛ قال: حتى إذا تَوَرَ الحوْجارٌ و ارْتَفَعَتْ عنها 
َرِيكتّهاء و الفحلٌ قد ضرا و الجمع هَرَائَل و هَرْلَى. و الهزْل: القَفْر. و المهازل: المُِدُوب. و أَهْرّلَ القومُ: حبسوا أموالهم عن شدة و 
5 . و استعمل أبو حنيفة الهَزْل فى التتراد فقال: بجىء قى الشتاء أسجمر مركا ل دع رطا انها إلا أكله؛ و أرض مَهْرُولَةُ: رقيقة؛ 
فق ارهن و استعمل لخن ش المَهرُول فى الشعر فقال: اقل كا كن مها ول الى نوقلت العا عقولة القومن اهل 'ملضرت 
فَالقطيَات فالذنُوبٌ 3 .و هذا نادر. الأزهرى: العرب تقول للحيّات الهَْلَى على قَغلى جاء فى أشعارهم و لا يعرف لها واحمد؛ قال: و 
فال تإظاة الى كد وشو كزال واخزفل نيمات 


هزبل؛ ج١١21‏ ص: 17م 


: ما فى النّحى هَرْيَلِيلَةٌ أى شىءء لا يتكلّم به نا فى الث د» و فى بعض النسخ: ما فيه هَرْيَليةُ إذا لم يكن فيه شىء. الأزهرى: الهَرْيَلِيلُ 
الشىء التافه اليسير. و هَرْيَل إذا افتقر فقراً مُدْقِعاً. 


هزقل؛ ج١21‏ ص: /1اقم 
: قال فى ترجمة هرقل: و أما دَيْرٌ الهرقل فهو بالزاى. 
هشل؛ ج١١:‏ ص: /اقع 


: اين سيدة: هتيلك مثل فَعِيلهُ؛ عن كراع: كل ما ركئت من غير إذن صاحبه. الجوهرى: الوقلة من الأبل و خيرها ال ,أعله الرجل 
بوكر اموي سوست رو تارتن و كل عَشِيلكه ما دمت عتاء عَلَيّ محرّم إلا الجمال و الهَِعَلُ من الإيل و غيرها: 
ما اعْتَصَب؛ قال أبو منصور: ددا جرفبوع ف« ايها م جين إحداهما فى نفس الكلمة» و الأخرى فى تفسيرهاء و الصواب الهَشِيلٌ 

جر احا يب يي 0 بت لنا عن تعلب عن ابن الأعرابى أنه قال: يقول مُفاخر العرب من من يشل أى 
منا من يعطى الهَئْدِيلُ و هو أن يأتى الرجل ذو الحاجة إلى مُراح الإبل فيأخذ بعيراً في ركبه فإذا قضى حاجته رده و أما الهَتِمّلَهُ على 
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عل فإن شمراً و غيره قالوا: هى الناقة المُسِنهُ السمينة» و الله أعلم. 
هضل؛ ج١١»‏ ص: /1قع 


#البطيل؛ كبر قال لمكاو النفسي: اشر 1 يل الدزه ار طاد فيا بك ددا فى اندض الفقل وام عط اقراطرية للقيو وف 
أيضا الى 

(). قوله [فالقطبيات] هكذا ضبط فى الأصل و المحكم و يوافقه ما فى القاموس فى ماده قطب. و ضبطه ياقوت بتشديد الطاء و الياء 
فى عدهٌ مواضع و استشهد بالبيت على المشدد 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: /89 

ارتفع حَئضها. الجوهرى: الهَتِضَلَهُ من النساء الضَّحْمِة النَصَتُ و من النوق الكزيرة. و الهَتضّل و الهَعِضَ ل جماعة متسلحة أَمْرُهم فى 
الحرب واحد؛ قال أبو كبير: أ رين إِنْ يَشِب القَذالٌ فإنَّى رْبْ مضَل جب لفَفْت بِهَتِضَل قال الليث: الهَتِضَّل جماعة فإذا جعل اسعاً 
قيل هَيِضلَة و قيل: الهَعِفَ لَهُ الجماعة يُغْزى بهم ليسوا بالكثير. و الهَتِضَل: الرَجَالء و قيل: الجَئِش. و قيل: الجماعة من الناس. و جمل 
مَيِضَل: ضخم طويل عظيمء و ناقة مَيِضَ لَه كذلك. و الهَعِصَلَهُ من الإبل: الغزيرة» و هى من النساء الصَّحْمِة النّصَفْء و قيل: الهَتِضَلّهُ من 
النساء و الإبل و الشاء هى المبِدَنَّهُ و لا يقال بعير مَيِضّل. و الهَعِضَلَهُ: اصيواك الناس؟ قالةو عنم لها الكشحاش إذ نرّلوا و الهَتِصَل: 
الجيش الكثيرء واحدهم مَتِضَ لَهُ؛ِ قال الكميت: و ححؤل شري رك من غالب تُبى لعز و العَربُ المَيِصَلٌ و قال آخر: فيؤماً بِهَصَاءٍء و يوماً 
بسُوْنُه و يوماً بتَشّْخاشُ من الوّجْل هَتِضَّل و قال الكميت: فى حَوْمَةٌ اقيق الجأوائء إذ تَرَلَتْ قيسء و مَتِضَلّها التشخاش إذ تَرنُوا و قال 
حاجز السَّرَوى: ولا رَعِسَا إِنْ جرى ساقه إذا بادّر الحَمْلَهُ الهَيِضٌّ بلا قال ابن برى: و يقال عَثْرَ مَتِضَهلَهُ عريضة الخاصدةرتين؛ قال الشاعر: 
بهَئِضَ لك إذا دُعِيتْ أَجَابَتُ مَصُورٌ كوه نَقَدٌ قَدِيمُ و قال ابن الفرج: هو يَهْضِلٌ بالكلام و بالشغر و يَهُضب به إذا كان يَسْحٌ سَحاً؛ و أنشد: 
كأنهنٌ بجمادٍ الأَجبالُ» و قد تَِمِعْنَ صوتٌ حادٍ جَلْجِالْ من آخر الليل عليها مضا عِقْبِاكٌ دن و مَراريحٌ الغال قيل له مَضَّالٌ لأنه 
برقل ها بالضر إذاعها. 1 


هطل؛ ج١١)»‏ ص: /8م 


: القطل و الهَطلان: المطر المتفرّق ١١‏ العظيم القطر. و هو مطر دائم مع سكون و ضعف. و فى التهذيب: الهَطلان تتابع القطر المتفرّق 
العظام. و الهطّل: تتابع المطر و الدَّمْع و سيلائه. و مَطَّت السماء تَهْطِلٌ مَطَلًا و مَطّلاناً و تَهْطَالَاه و مَطلَ المطر يَهْطِلَ هَطلًا و هَطَلاناً و 
توكاله رويد فظن و مطلتى كفاهم لا أنعل لهك وقطر عطل بو مطال#قال: ألك طيها كل أشعم فال و الفطل: النطر الضغيك 
الدائم» و قيل: هو الدائم ما كان. الأعمي: الديدة مَطر يَدُومِ مع سكونء و 

.)١(‏ قوله [المطر المتفرق] عبارة المحكم: تتابع المطر المتفرق. و قوله [و هو مطر] عبار المحكم: و قيل هو مطر 
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الضَّوْبٍ فوق ذلكك. و الهَطل فوقه أو مثل ذلكك؛ قال إمرؤ القيس: ديمةٌ عَطْلامُ فيها وَطَفٌَه طَبقُ الأرض تَحوّى و ندَ قال أَبو الهيشم فى 
قول الأعشى مُشيل عطل: هذا نادر و إنما يقال عَطَدْتِ السماء 2 تقطل قطلاه فين قاطلة تقال الأعقى: مطل خير اله الجرهرق و غيره: 
سَحاب مطل و مطر عَطِل كثير الهَطلان. و سحائب مُطَلٌ: جمع هَاطِل» و ديمة مَطَلاء قال النحويون: ولا يقال سحاب أَمْطَل و لا مطر 
فطل و قولهم مَطلاءء جاء على غير قياس و هذا كقولهم فرس رَؤْعاء و هى الذّكيِ و لا يقال للذكر أرْوَعء و امرأة حثرناء و لم 
يقولوا رجل أَخْسّن. و السحاب يَهْطِلٌ بالدموع 1١‏ و مَطَلَ الدّمْعٌ» و دمعٌ هَاضِلء و مَطَلْتِ العين بالدمع تَهْطِلٌ. وفى الحديث: اللهم 
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اذى عن ينين للدموع. من مطل الم فل إذا تاع؛ و مطل فل قطلا: مضى لوجهه مشيا. ونقة طَى: تمشى 
ُوَئْداً؛ و أنشد أبو التجم يصف فرساً: يَهُطلّها الركض بطيس تَهْطِلَة "*١‏ أبو عبيد: َطلَ الجر الفرس عَطًُا إذا أخرج عَوَقه شيئاً بعد 
شىءء قال: و بيَهْطِلّها الركض يُخرج عَرَقها. و المقطال: اسم فرس زيد الخيل؛ قال: قر ربُ زط المطَالِه إنى أرى عرزبا تلفح عن حالٍ و 
الهّال: اسم جبل؛ و قال: على مَطَالهِم منهم يُيوتٌ» كأنَ القكبوت هو اناه و الَطْلَى من الإبل: التى تمشى رُوَيد؛ قال: أبابيل مَطَلَى 
من مراح و مُهل و مشت الظباء عَطَلَى أى وُوَْداً؛ و أنشد: لت بال م َطْلَى كأنها كواعِبُ» ما ديفت لهِنّ عقو و الَطلَى: 
المهملة. و جاءت الإبل هَطَلَى و مَطَلّى أى متقطعة: و قيل: عل مطلقة لين معياساتق. انر عببة مانت الكل قطن أ عناطل 
جماعات فى تفرقة, ليس لها واحد. و مَطَلَتِ الناقة تَمْطلُ هَطلًا إذا سارت سيراً ضعيفاً؛ و قال ذو الرمة: جَعَلْت له من ذكر مي تَعلَةَ و 
ََوْقَاءَ فوق الناعجاتٍ الهَوَاطِل . و الهطل: المُعْيى؛ و خص عن به البعير المُغيى. و الَطل: الإعياء. ابن العا بى: الهطل الذئب» و 
الهطل اللضل ينو اليطل الربل الأحطق. و الهيطل والماط و الساطاة سن من اتوك أو الهنّد؛ قال: لهم فيها مع الهتايلة؛ نل 
بهم من يسع فى قال و اتقيطل: الجماعة يغزى بهم لَتِسُوا بالكثير. و يقال: الهيَاطِلَهُ جيل من الناس كانت لهم شَّؤْكة وكانت 
.)١(‏ قوله [و السحاب يَهْطِلٌ بالدموع] هكذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: و السحاب يَهْطِلٌُ و العين تَفْطِلٌ بالدموع (). قوله [يَهْطِلّها 
الركض] فى الصاغانى: يعصرها الركض. و قوله [بطيس] فى التكملةُ و التهذيب: بطش (©. قوله [فوق الناعجات] هكذا فى الأصل و 
التهذيبء و فى التكملةٌ للصاغانى: فوق الواسجات 
لسان العرب» ج١1,‏ ص: ٠٠١‏ 
لهم بلاد 01١‏ طَُيِش.تانء و أتراكث خزلخ و خنجينة من بقاياهم. وفى حديث الأحنف: أن الها لما نزلت به بَعِلَ بهم؛ قال: هم قوم 
من الهِنده و الياء زائدة كأنه جمع مَِطلء و الهاء أكيد الجمع. والهَِطل يقال: هو الثغلب. الأزهرى: قال الليث الهَيِطلةُ آنية من ص فر 
يطبخ فيها؛ قال الأأزهرى: هو معرب ليس بعربى صحيح» اسشبايلة. التيدبي: و كيطلاخ ز اتطياكك الى و23 111 الأرهري فى 
#خما علط هق ابن الأعراي : الهالِطٌ المسترخى البطن» و الهاطِل الزرع الملتفٌ. 


هطمل؛ ج١١2‏ ص: ١٠/ا‏ 
: التهذيب: فى الرباعى: الَطْمَلِيىَ 2 الأسود القصير. 
هقل؛ ج١١2‏ ص: ٠١‏ 


: الهقل: الفتى من التّعام؛ و أنشد ابن برى: و إِنْ ضرِبَتْ على اللّات أَحْتْ بح جح الهقْلٍ من حيط النّعامٍ و قال بعضهم: الهقل الظليم و 
لم يعتين الفتئ» و الأنثى هه هقلهُ. و الهَتِقل: كالهقل؛ و قال مالكك بن خالد: الما عئلةً عضاد عق لها غؤة القر اروف لهف رجه 


هكل؛ ج١21‏ ص: ٠/٠١‏ 


: تَهَاكَلَ القومُ : تنازعوا فى الأمر. و الهَِكلٌ: الضخمٌ من كل شىء. والوتكلة مق لمات الظيية عن للحا و اليكل من 

الكثيف العَبِلٌ الليّنّ؛ قال إمرؤ القيس: مُنْجَردٍ قد الأوابدٍ ميكل 2 و النبت لا يوصف بالضَّحُم لكنه أراد الكثرة مد 
الليث: اليكل الفرس الطويل عُلوًا و عذواً. ابن ث شميل: الهيِكلٌ الضخم من كل الحيوان. الأزهرى: الهَِكلٌ البناء المرتفع يشبه به الفرس 
الطويل. و اليكل لى: الفرس الطويل الضَّحمِ؛ قال ابن برى: كانت الدَّهْناء بنت مسحل زوجة العجاج رفعته إلى الوالى و كانت رمته 
ِالتّعْنِين فقال: أفقف الدققه و هق مقرل أن الأمو القماء ب هن كلذ دو اسان كي عن القفاف رهن لوت فيك ؟ أبن 
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حنيفة: اليكل النبت الذى طال و عظم, و بِلَغْ و كذلك الشجرء واحدته مَتِكلَةُ. و ميكل الزرع: نما ويظال.ى الهيكا # بت للتصارع 3 
صنم على حَلْقة مريم فيما يزعمون؛ و أنشد: مشي التُصارى حَؤلَ بيت الهيكلٍ و فى المحكم: اليكل بيت للنصارى فيه صورة مريم و 
عيسىء عليهما السلام؛ قال الأعشى: و ما أَبْيِِئٌ على مَبِكلٍ بناه و صَلّب فيه و صارا 

.)١(‏ قوله [و كانت لهم بلاد إلخ] هكذا فى الأصلء و الذى فى الصحاح: و أتراكك خلخ إلخ, و فى شرح القاموس: طخارستان و 
أتراكك خلج و الخنجية من بقاياهم انتهى. و فى ياقوت: أن طخارستان و طخيرستان لغتان فى اسم البلدة و فيه خلج آخره جيم اسم 
بلد و أما خلخ و خزلخ آخره خاء و خنجينة فلم يذكرهما (؟). قوله [أى وقعت] فى التكملة: برأت من المرض (). قوله [الهَطْمَلِيٌ 
إلخ] هكذا فى الأصلء و الذى فى التهذيب و القاموس : الطهملى بتقديم الطاء (©). قوله لخدو قم د رايا إلخ] هكذا فى الأصل؛ و 
عبارة المحكم بعد الشطر: و قيل هو الطويل عُلوَاً وعداء و قيل هو التام, قال أبو النجم فاستعاره للنبات: فى حبة جرف و حمض مَتِكل 
والنبت لا يوصف إلى آخر ما هنا 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ٠7١١‏ 

ووبما سمى به دَيْدهم. الهبكلٌ: البناء المُشرف. و الهتكل: وكا اعنام 


هلل؛ ج١١؛‏ ص: ١١/ا‏ 


: هَل السحابٌ بالمطر و هَل المعو نا و انْهَلّ بالمطر انْهِلانًا و اسِمَهَلٌ: و هو شدَّةٌ انصبابه. وفى حديث الاستسقاء #كالك اله اليجاتيو 
علقابقال ابن الأفيره كذا جاء ذ اورزراءة لمسلم: » يقال: قل السجات إذا أمطر بشدَّة و الهلالٌ الدفعة منه» و قيل: 77 
والجيع أعلةاعن التباس ينو أقاليل تادرة: وانْهَلّ المطر انْهلانا: مال يكف و اكيت اللبسماة فى أَوّل المطر و الاسم الهلال. وقال 
غيرة: :َل السحاب إذا قر قرأ له صؤت» و له لله؛ و منه اهلان الدع و اهلا المطر؛ قال أبو نصر: الأاليل الأمطارء و لا واحد لها 
فى قول ابن مقبل: غَيثِ مريع لم يجدّع بان ولثهأعَايُ الماكينٍ مُغشِب و قال ابن يج: هلال و عَلاله و3وما أصاننا هلال وله 

بلالٌ و لا طِلالَ؛ قال: و قالوا الهللُ الأمطاره واحدها مله و أنشد: من منج جادت رَوابيهِ الل و الْهَتِ السماء إذا صيّتء و اهأ 
إذا ارتفع صوتٌ وقعهاء و كأنَ استهْلالَ الصبئ منه. وف سدوة نري السيدت قال فكيف على المائة و كأنَّ فاةٌ البرَدٌ المنهَلٌ؛ كل 
شىء انصبٌ فقد ْلَه يقال: اقل السناه بالمظر يتهل الياذلا ونح شدة الصيافه: قال: وكال قل السماء الع الكو قال لطر ا 
وأمأرلينو الهكزٌه أل الفط ركان لت كول السماد و كنكل في أولممطرها وتيقال عضوت وتعد و اشكهل الصيق بافكات رقم 
صوتّه و صاح عند الولادة. و كل شىء ارتفع صوثه فقد امْرتهَلٌ. و الإلالٌ بالحج: رفع الصوت بالليية. واكل مكلو رقع وت أو 
خفضه فقد أَهَلَ و اتهلٌ. وفى الحديث: ليق إذا وذ لم وزيت و لم يشحم ين نول غارها وق عديك العون” كيت ند عن 
لا كل دشرت و لا اسبَهَلَ؟و قال الراجز: نول بِالقَوْقَدٍ رُكباتهاء كما بهل الرَاكبُ الْمُعْتَمرْ و أصله رَفْحُ الصرّت. و أََلَّ الرجل و 
امرمهلٌ إذا رفع صوته. و أَهل المعمرٌ إذا رفع صوتّه لله و تكرر فى الحديث ذكر الإفلال» و هو رفمٌ الصوت بللية. أَعَلَّ المحرمُ 
بالحج يهل إْلالًا إذا لّى و رقع صوته. و اَهَل به بضم الميم: مرف الإخلالءنو هو البينات الذى لخرعوو سه ورع على الزمات و 
المصدر. الليث: المُحرمٌ 007 م إذا أوجب الحم على نفسه؛ تقول: هَل بحبمة أو بغغرة فى معنى أخرّم بهاء و إنما قيل للإحرام 
ع لس كد التبيية» و أصل الإغلال رقع الصوتٍ. و كل رافع صوته فهو مُهل و كذلك قوله عزو 

جل: و أجل غير الله به: هو ما دح للآلهة و ذلك لأن الذابح كان يسمّيها عند الذبح» فذلك هو الإغلال؛ قال التابغة 1 
اشمعها ‏ افتوام الناعره أو دٌُرّهْ صَدَهيَهُ عَوّاصّها بج متى يره يهل و يَسْيدٍ 

.)١(‏ قوله [هلال و هَلالَهُ إلخ] عبارة الصاغانى و التهذيب: و قال ابن بزرج هلال المطر و هلاله إلخ 
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بعنى بِإهْلالِه رفعه صوتّه بالدعاء و الحمد لله إذا رآها؛ قال أبو عبيد: و كذلكالحديث فى اشتَهلال الصبئٌ أنه إذا ولد لم يرث و لم 
وت حتى َشتولٌ صارضاو ذلك أنه يُستدّل على أنه ولد حا بصوته. وقال أبو الخطاب: كلّ متكلم راقع الصوت أو خافضه فهو مُهل 
والتققير او اعدو التمع التصرم ريق كك فوسف أعلرا وتطروقا وقال: غير يَعفور أَمَلّ به جاب دَقَيه عن القلب .'1١‏ قيل فى 
الإملال: إنه شىء يعتريه فى ذلكك الوقت يخرج من جوفه شبيه بالواء الخفيف» و هو بين الٌواء و الأنين» و ذلكك من حاقٌ الجزص و 
شدَهُ الطلب و خوف القَؤْت. و اْهَلّتِ السماء منه يعنى كلب الصيد إذا أرسل على الطَبِى فأّخذه؛ قال الأزهرى: ومما يدل على صحة 
ماقاله أبو عبيد و حكاه عن أصحابه قول الساجع عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء حين قضى فى التبنين 1١‏ ! ؛ إذا سقط ميتاً 
فقال: أ رأيت من لا شرب ولا أَكلُ و لاصاح فاس هله و مثل ديه يطل فم فجعله مثهنا برفجه صوته عند الولادة.و الت ينه و 
تَهَللت: سالت بالدمع. و تلت دموغه: شاليت. واقكهات لماه مَعت؛ قال أوس: لا تَتَهل من الفراق شوو و كذلكك اتهلّت العف ؛ 
قال: أو ًا كجلث به فالْهَتِ و الهليله: الأرض التى استهلٌ بها المطرء و قيل: اليه الأرض المغطورة و ما حوالِها غيرٌ ممطور. و 
هلل التسحات بالنوق: ناذا و تبلل ويه فيد شوق واهيل. وفى حديث فاطمة» عليها السلام: ذ فلار العا اسسفرو تهال ونديه ان 
انار وليك غليه أمازاك التبرون الأرهرض: هلل الرحل الحاو اند عراف إذا ماحسقى اقول كاك تعطيه الذدى أنت شائلةا 
كل كتهَ؛ قال: و نا أسام ما تليق بغيرنا و مشاجدٌ َكل حين ترانا و ما جاء بهل و لا بل الهلة: من الفرح و الاستهلال, و الب أدنى 
لل من الخير؛ و حكاهما كراع جميعاً بالفمح. و يقال: ها أعتاب ظلد ةله ولا بل أى شيئاً. ابن الأعرابى: هَل يهل إذا فرح و هَل يهل 
إذا صاح. و الهلال: قر لقم جين لواداللن شه الشوواقل: يسمى هلانًا لليلتين من الشهر ثم لا يسمّى به إلى أن يعود فى 
الشهر الثانى» و قيل: يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمراًء و قيل: يسماه حتى يُححسجرء و قيل: يسمى هلانًا إلى أن يَِهَرَ ضوءه سواد الليل» 
و هذا لا يكون إلا فى الليلة السابعة. قال أبو إسحاق: و الذى عندى و ما عليه الأكثر أن يسمّى هلائًا ابن ليلتين فإنه فى الثالثة يتبين 
ضوةه؛ و الجمع أَهِل قال: 
(1). قوله [غير يعفور إلخ] هو هكذا فى الأصل و التهذيب (. قوله [حين قضى فى الجنين إلخ] عبارة التهذيب: حين قضى فى الجنين 
الذى أسقطته أمه ميتاً بغرة إلخ (6). هذا البيت لزهير بن أبى سلمى من قصيدة له 
لمان اموي رع كن 
بَسيلٌ الؤبى واهى الكل عَرضٌ الذّرَىه هله نضَاخ النّدَى سابغ القَطر هَل نضَاخ النَدَى كقوله: تلقى نَوْمْهُنَ سِرَارَ شَهْرِِ و خيرٌ اللَوْءِ ما 
السَرَارا التهذيب عن أَبى الهيثم: يسئّى القمر لليلتين من أول الشهر لاه و لليلتين من آخر الشهر ست و عشرين و سبع و عشرين 
هلال و يسمى ما بين ذلك قمراً. ف أهل الاسا: نظر إلى الهلال. و هنا جلال شهر كذا و استهلاناء فز امو اهللنا الفتير: و اسْتَهْللناه: 
رأينا هلاله. المحكم: و أمَلَّ الشهر و استهَلَ ظهر جلاله و 3 ددري اصح والأيكال أهل: قال ابن برى: وقد قاله غيره؛ المحكم 
أبعائوقل القبير نوالا يقال أمل :وهل البلالو امن و أجل نوباسقهل» »علي ما لويم قاعله: ظهروبو الغري تقول عقف <لكل: الحمد 
ا إقااحك إن يترار كك بتعسبرن ناتك على لقره ونش يبز الدعيادر التي كرف جا" ليذ اكلام تارق اليم الليث: 
تقول أَهِلَّ القمر ولا يقال أَهِلَ الهلالٌ؛ قال الأزهرى: هذا غلط و كلام العرب أَهِلّ الهلال. ردص الوعية عن أبى عمرو: َمِل الهلال و 
اسمّهل لا غيره و روى عن ابن بالأعراين : أجل الهلا و انهل قال: و استهلٌ أيضاًء و شهر مُشَهلٌ؛ و أنشد: و شهر مُسْتَهلٌ بعد شهره و 
يوم بعده يوم حَدِيدٌ قال أبو العباس: و سمى الهلالٌ لان لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه. وفى حديث عمر» رضى الله عنه: 
أن ناساً قالوا له إِنّا بين الجبال لا ته لاا إذا له الناسأى لا بره إذا أبصره الناس لأجل الجبال. لحيل انلق بنا حتى تُهل 
الهلال أ تَنْظر أ تراه. و أَتتك عند مِلّة الشهر و مأ هِلّه و إهلاله أى اشرتهلاله. و هَالّ الأجير مُهالَة و لانًا: استأجره كل شهر من الهلال 
إلى الهلال بشىء ؛ عن اللحيانىء و هَاللُ يرك كذا؛ حكاه اللحيانى عن العرب؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هكذا سمعه منهم أم هو 
الذي كارا التضعيةة؟ ذأما مأ افده ابو لبيك من قزل شال الى موظول والياك و الوا أَيّما تهْليلٍ فإنه أراد تَضَّمُها على شكلٍ 
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الهلال» و ذلكك لأن معنى قوله تحط ُهَل فكأنه قال: هَل لام ألٍِ مؤصول فيا أيّما تهليل. و المت بكسر اللام؛ من الإبل: التى 
قد ضرت و تقوّست. و حاجبٌ مُهَللٌ: مشكّه بالهلال. و بعير مُهَل بفتح اللام: مقوّس. و الهلال: الجمل الذى قد ضرّب حتى أَذّاه 
ذلك إلى الهزال و التقؤّس. الليث: يقال للبعير إذا اش عنّوس وعنا ظهده و الترق بطنه كران و إحناقاً: قد قللٌ البعير كَْليلاة قال ذو الرمة: 
إذا افص أتطراث القباية و اهلك حرو القطايد عدون ضر جاخ وععتى قلت اق اتحدث كأنها الأملا وثة و شهراً وجلال العيرةها 
استقوس منه عند ضُغره؛ قال ابن هرمة: و طارقِ هَمٌّ قد قَرَيْتٌُ حِلالَه بحت إذا اعْكلَّ المطيٌ» و يَوْسِمُ [يَرْسُمُ 
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أراد أنه قَرَى الهم الطارق سير هذا البعير. و الهلالَ: الجمل المهزول من ضراب أو سير. و الهلال: حديدة يُعَوْقَبٍ بها الصيد. و الهلال: 
الحديدة التى تضمٌ ما بين حِنْوَيِ الرّخل من حديد أو خشب و الجمع الأهلّة. أبو زيد: يقال للحدائد التى تضمٌ ما بين أَعْناء الإحال 
هله و قال غيره: هلال التو ما استفُوّس منه. و الهلالٌ: الحيّهُ ما كان» و قيل: هو الذكر من الحيات؛ و منه قول ذى الرمة: إلَيكك ابَْدَلا 
كل وَهْم كأنه هلال بدا فى رَمْضْ يتَقَلَبٍ يعنى حيّة. و الهلال: الح إذا سلِحَت؛ قال الشاعر: تَرَى الوَشَىَ لقاع علييا كانه تنك 
هلال» لم تقطع شَبَارقُة و أنشد ابن الأعرابى يصف دعا شبهها فى ضَفاتها لخ الحئة: فى لَه بلنُصالِه كأنها من يلع الهلا و 
هُرٌؤُها بالنٌُصال: ردّها إياها. و الهلالى: الحجارة الممؤصوف بعضّ ها إلى بعض. و الهلال: نبت العو دو الجلول :نعي ينه فول 
الراجز: و يَطَححنٌ الأبطالَ و القتيراه صَحْنَ الهلالٍ البْرّ و الشَّعِيرَا و الهلال: طرف الرَّحى إذا انكسر منه. و الهلال: اليامن الدنى هر فين 
أصول الأفار. و الهلالٌ: القبان وق : الهلال قطعة من العُبار. و جلال الإصيع: المُطيفٌ بالظفر. و الهلال: كه الباق العرض ابن 
الأعرابى: و الهلالُ ما يبقى ذ فى الحوض من الماء الصافى؛ قال الأزهرى: و قيل له هِلالٌ لأن الغدير عند امتلائه من الماء يستدير» و إذا 
قل عازه تحيت الانهوار توعان اناد ف ناميه نعف الليةة لاذه من وفيت الما الكثير الصافىء و الهلال: الغلام الحسّن الوجهء 
قال: و يقال للرّحى هلال إذا اتكسرت. و الهلال: شىء تُعرقّبُ به الحميرٌ. و هِلالٌ النعل: ذَوَابيُها. و الهلَل: المرّع و القَرَقَ؛ٍ قال: و مُتَّ 
1 وهلا أى فرق وحمل عليه فما كذَّب ولا َلَلَ أى ما قرع وما جبن. 
عقون قبذا علن اص عبرت الس قال أحجم عنًا ملل وعلافقاله أبن ويك و التهْليل: الفرارٌ و النُكوصٌ؛ قال كعب بن زهير: لا 
الإ ينوملع جا اوت ل ل لكوم ف يقال: لل عن الأمر إذا ولّى عنه و تَكص. و كَل 
عن الشىء :تكل. وما عَلُل عن شء فعس أى جتان قال ابو الهنق: ا را من النمر» و يقال: ِنَ الأسد بُهلّلُ و كلل و إِنَّ 
لنّمِر يكل و لا يدل قال: و المَهَلَل الذى يحمل على قْنه ثم يجن فَيننى و يرجعء و يقال: عل قارو الدكال: الذى يحمل فلا 
يرجع حتى يقع بِقَرْنه؛ و قال: قؤمى على الإشلام لما يَمْتَعُوا ماعُوتَهُمْ و يُضَيّعُوا التَهُلِيلا .0١١‏ 
.)١(‏ قوله ... [و يضيعوا النّهْليلا] و روى ... و يهللوا التهليلا كما فى التهذيب 
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أى لما يرجعوا عمًا هم عليه من الإسلام؛ من قولهم: َل عن قؤنه و كُلّْس؛ قال الأزهرى: أراد و لما يعوا شهادة أن لا إله إلا الله و 
هو رفع الصوت بالشهادة» و هذا على رواية من رواه .. واتقاضرا اكبدات وغال الليث: اليل قول لا إله إلا الله؛ قال الأزهرى: و 
أراه مأخوذاً إلا من رفع قائله به صوته؛ و قوله أنشده ثعلب: واس بار دو لكووي ‏ بل بها القاتى نوو اك شنية فال : مده 
يذهب ريق يعنى يهدلُ» و مرة تجىء يعنى يَنَْع؛ و السامى الذى يصطاد و يكون فى رجله وْدبان؛ و فى التهذيب فى تفسير هذا 
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البيت: السامى الذى يطلب الصيد فى الرَمُضاءء يلبس اَي و يُثير الظباء من مَكانِية ها فإذا رَمضت تشققت أَغْلافها و يدركها 


اي ع ؛ووقال الباهلى فى قوله يهلٌ: هو أن يرفع العطشان لسانه إلى لّهاته فيجمع الريق؛ يقال: جاء فلان 
يهل من العطش. و النَفّْ: جمع فته الابتاندو تر مس سماد لقال ول تيوه ايها اساسا رازن وكا مط 


النحويين: ا سي ب اسه هل ك] وعار سيف و دعل 
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الأعلا.م تغير كثيرا و مثله عندهم تختب. و ذهب فى هِلِبَانِ و بذى هِلِيِانٍ أى حيث لا يدرَى أَيْنَ هو. و امرأة هلّ: متفضّلة فى ثوب 
واحد؛ قال: أناةًتَِينُ الت إمًا ته و إن قََِدَتْ هِلًا فأَحْسنْ بها ِل واليدر: نَشِج العنكبوت, و يقال لنسج العنكبوت الهّلّل و 
لهَنّهَلُ. و عَلّلَ الرجلٌ أى قال لا إله إلا الله. و قد مَيِلَنَ الرجلٌ إذا قال لا إله إلا الله. و قد أخذنا فى اليد إذا أخذنا فى الَهْليل و هو 
مثل قولهم حَْلَقَ الرجل و حَحؤقَلَ إذا قال لا حول و لا قوة إلا بلله؛ و أنشد: فداكك. من الأُوام» كل مبجل يوق إِما ساله العُوفٌ سائل 
الخليل: تعمل الرجل إذا قال حيّ على الصلاة 6. قال: و العرب تفعل هذا إذا كثر استعمالهم للكلمتين ضموا بعض حروف إحداهما إلى 
بعض حروف الأخرىء منه قولهم: لا قال علينا و البزقلة: كلامم لا عه فعل» مأخوذ فخ الندق التق لا مط عه فال أبن العياس: 
الحؤلقة و البشرملة و السبلة و الهيللك قال: هله الأربعة أحرف جاءت هكذاء قبل له: فالْمدلة؟ قال :و لآ أنكره 11 و أَهَلَّ بالتسمية 
على لماو فول عا ا اهز اواك ودع مله شرا لسروينال: فللا غن ئلة كذاء ولا يقال أخألناء فل كما 
يقال أدخلناه فدَخَلء و هو قياسه. و ثوب هَل و هَلْهَلٌ و هَْهَالٌ و مُلاهِل و مُهَلْقِل: رقيق ت.خيفٌ اللِّج. و قد هَلْهَلَ الماح الثوب إذا 
أرق نجه و خفّفه. و الهَلْهلَةُ: رحْفُ النشدج. و قال ابن الأعرابى: عَلْهلّه بالنَمْحج خاصة. و ثوب هَلْهَلُ رَدىء النشجء و فيه من اللغات 
جميع ما تقدم فى الرقيق؛ قال النابغة: أتاكك بقولٍ هَلْهَلٍ النّسْج كاذب و لم يأتِ بالحقّ الذى هو ناصِعٌ 

كرله قال وله اكره عيارة الأ هرس تقال لذو نكر 
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نيوك الدبو قان: أ نْهَحَ الثوبُ هَلَهَانًا. و المَهلْهلة من الدروع: أَددؤها نشماً. شمر: يقال ثوب مُلَهْلةٌ و مُهَلهَل و مَهئةُ و أنشد: و مد 
و ار و 
بصفيقةء قال: و يقال هى الواسعة التتآق. قال ابن الأعرابى: ثوب لَهلَهُ سج أى رقيق ليس بكثيف. و يقال: عله الطحين أى نخلنه 
بشىء سخيض؛ و نشد لأمية: ١1».كما‏ تَذرِى المَهَلةً لطّجبنا و شعر عَلْهلٌ:رقِيقٌ. و مهْهل: اسم شاعرء سمى بذلكك إرداءة شغرهه و 
قبل: لأنه أَول من أَرقٌ الشغر و هو إمرؤ القيس بن ربيعة 1١‏ أخو كليب وائل؛ و قيل: سمى مُهَلهًا بقوله لزهير بن تجناب: لما َوَعَوَ فى 
الكراع عَجِينه. مَلهَلْتٌ أَثرُ جابراً أو صدَئْبلا و يقال: بل اا ال ودع روط رك ل ا درك وعد 
اليك اند السوقى: لما توغَلَ فى الكراع هَجينهم قال ابن برى: و الذى فى شعره لما توعّر كما أورذناه عن غيره؛ و قوله لما توعّر 
اي ا ا 
القاتل» و هو معرّب؛ قال الأزهرى: ليس كل سَمَ قاتل يسمّى هَلْهلًا و لكن الهَْهَلَ سَمّ من الشّموم بعينه قاتلء قال: و ليس بعربئ و أراه 
هندياً. و هَلْهَلَ الصؤت: ربّعه. و ماءٌ مُلاهِلٌ: صافٍ كثير. و هَلْهَلَ عن الشىء: رججع. و الهُلاهِلٌ: الماء الكثير الصافى. و الهَلْهلةُ: الانتظار 
والتأنى؛ ]ا مسيات #الخرماة بعك َلهِلٌ بكغب» بعد ما وَقَّتُْ فوق التجيين بساديٍ قم و يروى: هَل . .. و معناهما 
جميعاً اننظر به ما يكون من حاله من هذه الضزبة؛ و قال الأصمعى: هله كفب . .. أى أمْهله بعد ما وقعت به سَيَُ على جبينه؛ و قال 
شمر: كلهت تأبدت و تنظرت. التهذيب: و يقال أُكلّ السيث بفلان إذا قطع فيه؛ و منه قول ابن أحمر: وَيْلُ ام خرقٍ َمل المَشْرَفِيٌ به 
على الهباءة» لا نكس و لا وَرَع و ذو مُلاهِل: قَيِلّ من أَفيال جمير. و هَلْ: حرف استفهام, فإذا جعلته اسماً شددته. قال ابن سيدة: هَل 
كلمة استفهام هذا هو المعروفء قال: و تكون بمنزلة أم للاستفهام؛ و تكون بمنزل بل و تكون بمنزلة قَدُ كقوله عز و جل: يَوْمٌ نَقُولَ 
ِجَهنمَ كَل امْعلأتِ وَ تَُولُ هَل مِنْ مَزِيدِ؟ قالوا: معناه قد امْتَلأت؛ قال ابن جنى: هذا تفسير على المعنى دون اللفظ و هَل مُبقاُ على 
استفهامهاء و قولها 

.)١(‏ قوله [و أنشد لأمية إلخ] عبارةً التكملة لأمية بن أبى الصلت يصف الرياح: أذعن به جوافل معصفات كما تذرى المُهَلْهلّهُ الطحينا 
به أى بذى قضين و هو موضع (2). قوله: وهو إمرؤ القيس بن ربيعة: هكذا فى الأصلء و المشهور أنه أبو ليلى عَدِىٌ بن ربيعة 
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ل سا يس اا ما امو 0 
بمعنى الجزاءء و تكون بمعنى التتمخد» و تكون بمعنى الأمر. قال الفراء: تنحدك أغرايا يقول: عل أنث ساكك؛ بمعنى اسكت؛ قال ابن 
سيدة: هذا كله قول تعلب و روايته. الأزهرى: قال الفراء هَل قد تكون بجخوداً و تكون خبراًء قال: و قول الله عز و جل: هَلْ أت عَلَى 
الْإئَْانٍ جين مِنّ الدَّهْرِ؛ٍ قال: معناه قد أتى على الإنسان معناه الخبر» قال: و اليجَخدٌ أن تقول: و هَل يقر أحد على مثل هذا؛ قال: و من 
الجر قرلكه للرجل: عل وقطك هَل متك تتدره رأنكك قد وعظتهو أعظطهه؛ قال القرا: و قال الكسائى هَل تأ نى استفهاماء و هو 
بابهاء و تأتى بجشوداً مئل قوله: ألا- هَل أخو عَيِش لذيذٍ بدائم معناه ألا ما أخو عيش؛ قال: و تأنتى شزطاء و تأتى بمعنى قدء و تأتى 
تؤييخاًء و تأتى أمرأًء و تأتى تنبيهاً؛ قال: فإذا زدت فيها أَلِفاً كانت بمعنى التسكينء و هو معنىقوله إذا ذُكر الصالحون فَحبّهنًا مرا 
قال: معنى عم أُسرحٌ بذكره؛ و معنى هَلًا أى اش كن عند ذكره حتى تنقضى فضائله؛ و أنشد: و أ حصان لا يُقال لها هَلَا أى اش كنى 
للزوج؛ قال: فإن قدت لامها صارت بمعنى اللؤم و الحضٌّ» اللومٌ على ما مضى من الزمانء و الححضٌ على ما يأتى من الزمانء قال: و 
من الأأمر قوله: كَل ثكم ملتهُوت. و هلا جر للخيل؛ و هَالٍ مثله أى اقرّبى. و قولهم: ا استعجال و حث. وفى ححديث جابر: هَّا بكرا 
تُلاعبها و تُلاعبك؛ هلاه بالتشديد: عرف ماه الحو المي يقال: حي هلا الثريد» و معناه هَلَمّ إلى الثريد, تحت ياؤه لاجتماع 
الساكنين و يت حي و هَل اسماً واحداً مثل خمسة عشر و سمّى به الفعل» و يستوى فيه الواحد و الجمع و المؤنثء و إذا وقفت عليه 
قلت يهل و الألف لبيان الحركة كالهاء فى قوله كَْابية* و حِلطابية» لأنَّ الأيف من مخرج الهاء؛ وفى الحديث: إذا ذكِرٌ الصالحون 
فَكَيِوَّلَ بعْمَرَا بفتح اللادم مثل خمسة عشرء أى فقيل به و أسرعء و هى كلمتان جعلتا كلمة واحدث فيح بمعنى أَقبلٌ و مَلا بمعنى 
أسرع و قيل: معناه عليكك بعُمر أى أنه من هذه الصفة» و يجوز فحتهل؛ بالتتوين» يجعل نكرة» و أما حتهَلا بلا تثوين فإنما يجوز فى 
الوقف فأما فى الإدراج فهى لغة رديئة؛ قال ابن برى: قد عّفت العرب عَكِهَلُ؛ و أتقد فيه تعلب: وقد عَدَوْتَء قبل رَفْع الحتَهَل» 0 
ناَئين و ناباً ملابل و قال: الحَصَهَل الأذان. و النابان: عُجُوزان؛ و قد عُرّف بالإضافة أيضاً فى قول الآخر: و هيج التي من دارء فظلٌ لهم 
يوم كثير تّناديه» و حَبَهَلُ قال: و أنشد الجوهرى عجزه فى آخر الفصل: كَتهاؤُه و حَتِهَلُُ و قال أبو حنيفة: الحتِهَل نبت من دق الحفض» 
واحدته حَتِهَلُ سميت بذلكك لشرعة نباتها كما يقال فى السرعة و لحت عَكِهَل؛ و أنشد لحميد بن ثور: 
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بميث بثاء يفيه دَهِيثْ بها الرَمْتٌ و الحَِهَلٌ «*8. و أما قول لبيد يذكر صاحباً له فى السفر كان أُمَرَّه بالرّجيل: يتمارّى فى الذى قلت 
لهه و لقد يشمَعٌ قَؤلى حَيَهَنُ فإنما سكنه للقافية. و قد يقولون نحي من غير أن يقولوا هَل من ذلك قولهم فى الأذان: حي على الصلاة 
َي على القّلا.ح إنما هو دعاء إلى الصَّلاةٌ و القلاح؛ قال ابن أحمر: أَنْمَأتٌ أَسأَلهُ: ما بال رُفْمَيهِ حي المحمولَ» فنَّ الركتٍ قد ذهبا قال: 
تق سأ غلامه كيث أغلذ الركب: وسكى سيبويهاقن أبى الخطاب أن يعض الترب يقزل: غلا السلا بضل باد كنا يوْضل 
بِعَلَى فيقال عَكهَلا الصلاة و معناه اثتوا الصلاةٌ و اقربُوا من الصلاة و هَلّمُوا إلى الصلاة؛ قال ابن برى: الذى حكاه سيبويه عن أبى 
الخطاب حَيَهلَ الصلاةً بنصب الصلاة لا غير» قال: وسدوام عبن روات باللصي لاطي كمض اليزذة كبا ركاليكزان و 
تَعَِمَعَ مُرَكباً من كلمتين؛ قال الشاعر: 1 بّ طَيٍِ منكث بات مُعانقى إلى أن دَعَا داعى الصّباح فَحَيعَلا و قال آخر: أقولٌ لهاء و دمع 
العينٍ جار: أ لم تُحزِنُك عَبِعَلةٌ المنادى؟ و ربما ألحقوا به الكاف فقالوا حَتََك كما يقال رُوَددَكك, و الكاف للخطاب فقط ولا 


ا افيد ب را راي وب باللاوساريدا إقول لدروذ فقال: م ما 


0 عن ثعلب أنه قال: 50 أقل. رويط سحت لقن قد لجل »لافيت عن الى لمتشي يها ةا 
امل علية الأنت و الاكبيى ذلك أمقان له الخيل: هن لكد فى زد حير فقا أبو الدقيش: هد الهو ونه فيعله انا كنا 


ترى و عرّفه بالألف و اللام» و زاد فى الاحتياط بأن شدَّده غير مضطرٌ لتتكمّل له عدّةُ حروف الأصول و هى الثلاثة؛ و سمعه أبو نُوَاس 
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فتلا.ه فقال للفضل بن الربيع: هَل لكك. و الهَلّ خينء فيمَنْ إذا غِئِتَ حضّن؟ و يقال: كلّ حرف أداةً إذا جعلت فيه أَلفاً و لاماً صار اسماً 
فقرّى و ثقّل كقوله: إنَّ ليما و إِنَّ غناة قال الخليل إذا لدت التحرورت الافة فى كلمة نسو لوو أشباههة تقلت: لأن احرف الثين 
قار عق لاارا سد ار يقلي ]نا قل لبها لينو الخروق السام لتر 7 المزمهيا يكروييها ل 

(). قوله [بها الرمث و الحيهل] هكذا ضبط فى الأصلء و ضبط فى القاموس فى ماده حيهل بتشديد الياء و ضم الهاء و سكون اللام؛ و 
قال بعد أن ذكر الشطر الثانى: نقل حركة اللام إلى الهاء 
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تحتاج إلى حَشُو فتتركك على حالهاء و الذى حكاه الجوهرى فى حكاية أَبى الدقيش عن الخليل قال: قلت لأبى الدُقِقِض هل لكك فى 
ثريدةٍ كأنَّ ودكها عون الضَّيَاون؟ فقال: أَشدٌ الهَلَّ؛ قال ابن برى: قال ابن حمزة روى أهل الضبط عن الخليل أنه قال لأبى الدقيش أو 
غيره هل لكك فى تَثر و زئْ؟ فقال: أَضَدُ الهَلّ و أؤحاهء و فى رواية أنه قال له: هل لكك فى الوُطَب؟ قال: أَنِرحٌ هل و أؤحاء؛ وأنشد: 
َل لكك و الول خيزء فى ماجدٍ نت القَددَرْ؟ِ و قال شيب بن عمرو الطائى: لاس ا ا 
لخم ما لى من مَل و لا تكلم قال ابن سلامة: سألت سيبويه عن قو عزو جل كول كانث قور آعنث تفط ا نوم 
يُونْسَ؛ على أى شىء نصب؟ قال: إذا كان معطي إلالكق سبو واقال القراء فى اقرارة أي :#هلاء يوش معسفا قو لل قال: و ممناها 
الب ال يوه م استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله كأنَّ قوم يونس كانوا منقطعين من قوم غيره؛ و قال الفراء أيضاً: لو 
لادان اداه فهى شرط و إذا كانت مع الأفعال فهى بمعنى هله لَومٌ على ما مضى و تحضيضٌ على ما يأتى. و قال الزجاج 
فى قوله تعالى: ل أََتَى إلا أجلٍ قرِيبِ» معناه نا . وهل قد تكون بمعنى ما قالت ابن التخمارس: هَلْ هى إلا حِطَةٌ أو تَطَلِيقٌ» أو 
ملت من بذاك كزين تساف و لهذا أضلت ليا إلا وك عن الكسائى أنه قال هَل زِلْتَ تقوله بمعنى ما زْلْتَ تقوله» قال: 
فيستعملون هَل بمعنى ما. و يقال: متى زِلْت تقول ذلكك وكيف العفو أنشده وهل كه تأِى لقره فيكم و تبث فى أكاف أ 
خض رم ؟ وقوله: و إِنَّ شفائى عَبرَْ مُهََاقَهه فهَلْ عند رَسْم دارس من مُعوّل؟ قال ابن جنى: طاطابوواسني ل لنفسه و معناه التحضيض 
لها على البكاء» كما تقول أحسنت إلى فهل أَشْكرك أى فَلأشْكرئُك. و قد رُرْتنى فهل أكافتّك أى فَلاْكافتتك. وقوله: هَل أَتلا 
عَلَى اْإِنَْان؟ قال أَبو عبيدة: معناه قد أَنَى؛ قال ابن جنى: يمكن عندى أن تكون مُبْقاةً فى هذا الموضع على ما بها من الاستفهام فكأنه 
قالء والله أعلم: و هل أَنّى على الإنسان هذاء فلا بد فى ججوابهم من تَعَمْ ملفوظاً بها أو مقدرة أى فكما أن ذلكك كذ لكك: فينبغى 
للإنسان أن يحتقر نفسه و لا يُباهى بما فتح له و كما تقول لمن تريد الاحتجاج عليه: بالله مل سألتنى فأعطيتكك أم كَدلْ زد 
ذأكرمتكك أى فكما أن ذلك كذلكك فيجب أن تعرف حقى عليكك و إخسانى إليكك؛ قال الزجاج: إذا جعلنا معنى هَلُ أتى قد أتى 
فهو بمعنى أ لَمْ يأتِ على الإنسان حينٌ من الدَّهْر؛ قال ابن جنى: و رَوَْنا عن قطرب عن أبى عبيدة أنهم يقولون لمعت يريدون هَل 
فَعَلْت. الألزهرى: ابن السكيت إذا قيل هَل لك فى كذا و كذا؟ قلت: لى فيه؛ و إن لى فيه و ما لى فيه؛ ولا تقل إن لى فيه لاه و 
التأويل؛ عل لكك في حابة فحذفت 

لسان العرب» ج١1.‏ ص: 7٠١‏ 

الحاجة لما عُرف المعنى» و حذف الرادٌ كر الحاجة كما حذفها السائل. و قال الليث: هَل حقيقة استفهام؛ تقول: هل كان كذا و كذاء 
و هَل لكك فى كذا و كذا؛ قال: و قول زهير: أهلُ أنت واصله اضطرار لأن هَلْ حرف استفهام و كذلكك الألفء ولا يستفهم يتف 
استفهام. ابن سيدة: هلا كلمة تحضيض م ركبة من هَل و لا. و بنو هلال: قبيل من العرب. و هلال: حي من موازن. و الهلالٌ: الماء القليل 
ف ابقل الّكيّ. و الهلال: السّنانٌ الذى له شُغْبتان يصاد به الوّخش. 
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ليها اللسكى ايصد و قواكه مات ها تونا و كزمل شقلا و قر أو كوا انما تشامت كاله و نعلت البماة ققلا 
و عَملاناً و انَل دام مطرها مع سكونٍ و ضعضء و مَمَلّ دمع فهو مُنَِْل. و الهَتمل: الششدى المتروكث ليلا أو نهاراً. و ما تركك الله 
الناس هَمنًا أى سُدّى بلا ثواب و لا عقاب» و قيل: لم يتركهم شدى بلا أمر و لا نهى و لا ببان لما يحتاجون إليهء و هَمَلتٍ الإبل تَهملُ؛ 
و بعيٌ قال من إبل هوايتل و هُمَلٌ و ته و هو اسم الجمع كرائح و روح لأنن فاعًا ليس مما يكشر على قَعَلِء و قد أَفْمَلهاء و لا 
يكون ذلكك فى الغنم. ابن الأأعرابى : إببل عمْلّى مُهمَلة و إبمل هواوتل متيب لاراعى لهاء و أمر مُهْمَل متروكث؛ قال: إن وج ذنا طَرَ 
الَوَامِل خيراً من الَأنَانٍ و المسائل أراد: نا وجدنا َو الإبل الهملة و سوْقَها سلا و سرقة هون علينا من مسألة الناس و التباكى إليهم. 
وفى حديث الحوض: فلا يَخُلُص منهم إَِّا مثل هَمَل النّحُم؛ المَمل: ضُوالٌ الإبل» واحدها هَامِلٌ أى أَنَّ الناجى منهم قليل فى قله نَّم 
الضالّةُ. وفى حديث طهفة: و لنا نعم هَمَلَأَى مهمَلهُ لا رعاء لها و لا فيها من يُصلحها و يهديها فهى كالّالة؛ و منهحديتٌ سراقة: أتيته 
يوم تين فسألته عن الهكل. وف حاديث قطن ؛ بن حارثة: عليهم : فى الوق راع كار يسن افا اش اله قولس وطن 
ساكو كك سل رلا ع ول وأفن أده لم بُخكمه. و الهَمَلء بالتحريكك: الإبل بلا راعء مثل النَقض» إِنَا أن الهَمل 
بالنهار .)١١‏ و الَف لا يكون إِنَا لِينا. يقال: إبل عَمَلٌ و هال و شال و هَوَاِلء و تركتها همنًا أى سدى إذا أرسلتها ترعى ليلا بلا راع. 
وفى المثل: اختلط الْمَوْعيٌ بِالهَمَلء و المؤعيٌ: الذى له راع. وفى الحديث: فسألته عن العمل يعنى الصّوالَ من اللعمه واحدها قايل مدل 
حارس و حَرّس و طالب وَطلب. وفى الحديث: فى الهَمُولَهُ الراعية كذا من الصدّقة؛ , بعنى التى قد أَهيلت ترعى. و الهَمل أيضاً: الماء 
الذي اماع له. و أَهْمَلْت الشىء: خلّيت بينه و بين نفسه. و المُفْمل من الكلام: خلاف المستعمل. و الَمَلُ: البيت الصغير؛ عن أبى 
دروو اولان سيب القنان غلك علي ف الهفلء فأستصة راقن : فى الحِقُوَيْنء جَأْبٍ مُدَوَرٍ 

لاللافرلة إلا أن اليك ل واقوان إل ]نكل فى المتيو و غيازة لفاس إلاء انا الشدي لا كوة إلا لكاو الكل كرة لكاو هار 
انتهى. و يوافقه ما يأتى للمؤلف بعد 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ٠7١١‏ 

والأقمد: ايفن وكرت عمال موقي كبا 17 كلورو الود : الكبير الْشَنٌ, و الهعل: اللبيك المتنزع؛ والعدقد قله نكا ان 
ةو شيل .و قال اسماة..وأرض مقال.بين النالئن :قد تحامتها الشروى قلا يفررها حو شن بشكال: رشق و لتقمل الربجل 
إذا كقتام بكلدم لاكنهم قال الأزهرى »و الهروق بهذا المع ره رناعى: 


همرجل؛ ج١١»‏ ص: ١١/ا‏ 


: الهموْجَل: التجواد السريع» و عَم به السيرافى كل خفيف سريع . قال الجوهرى: و الميم زائدة. و ناقة هَمَرْجَلَهُ: سريعة» و تكون من نعت 
السير أيضاً و الهَمرْجلَُ من التوق: النَجِيبِد و تجمع الهَمَرْجَلَةٌ هَمَؤْجَلات. و الهَمَرْجَل من الإبل: السريع. و جمل هَمَؤْجَل: سريع؛ و 
قدي دن مدق تنم هَمَؤْجل و نيجاء هَمَرْجَل؛ قال ذو الرمة: إذا جَدّ فيهنَّ النّجَاءُ الهَمَوَجَل ابن الأعرابى. الهَمَوْجَل الجمل الضخمء 
ومثله السَّمِدذْل. 


هنبل؛ ج١١2‏ ص: ١١‏ 


#البغلش وماد النرن: مشية الضع القزجامه و قيل: هن هن عفن الضباع. و هَتْيلَ الرجل: علو مش ى يذية الصيع العزيجاء:و تيل 
ركف وام ل او اناه مثل الضّباع إذا راحت مُهَْلةه : أدتى مآويها الغيراثٌ و للحت .و أنشد ابن برى: تَزْعَلهُ الصَبِعان راح 
اله 
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هنتل؛ ج11 ص: ٠/1١‏ 

: هَْتلَ: موضع. 

هنجل؛ ج١١)»‏ ص: ١١/ا‏ 

: الهُنجل: الثقيل. 

هندل؛ ج١١؛‏ ص: ١١/ا‏ 

: الهَندَويل: الضخمء مكل به سيبويه و فسره السيرافى. التهذيب: أبو عمرو الهَنْدَويل الضعيف الذى فيه استرخاء و تُوكك. 
هول؛ ج١1‏ ص: /1١‏ 


: الهَْلَ: المخافة من لامرلا يَدْرى ما يَهُجم عليه منه كهَؤل الليل و هَوْل البحرء و الجمع وال و مُؤُوله و لوول جمع مَوْل؛ و أنشد 
أبو زيل رََلّنا من بلاسد بنى تميم إليككء و لم تكاءذنا الهُوُولٌ يهمزون الواو لانضمامها. و الهيلَة: الهَوْل. و مَالنِى الأمرٌيَهُولِى هولا: 
أَفرَعَنى؛ ونيم وَيْها فداه لك يا قَضَالَة أَجِرٌ وَهُ الّمْحَ» و لا تُهالَه : فتح اللام لسكون الهاء و سكون الألف قبلهاء و اختاروا الفتحة لأنها من 
0 الألف التى قبلهاء فلما تحرّكت اللام لم يلتق ساكنان فتحذف الألف لالتقائهما؛ قال ان سيدة: أ قول الآخر: إِضربَ عنكك 
الهُمُومَ طارقّهاء ضَّ ربك بالسَوْطٍ قَوْنَسَ الفَّرَس فإِنَّ ابن جنى قال: هو مَدْفوع مصنوع عند عامة أصحابنا و لا رواية تثدت به» و أيضاً فإنه 
ضعيف ساقط فى القياس»ء و ذلكك لأن التأكيد من مواضع الإطناب و الإش.هاب فلا يَليق به الحَدُف و الاختصارء فإذا كان السماحٌ و 
القِياسٌ يدفعان هذا التأويل ويب إلغاؤه و العُدول إلى غيره مما كثر استعماله و صحٌ قياسه. و هَوْلٌ هَائْلٌ و مَهُول: و كرهّها بعضهمء 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 71١١‏ 

وقد جاء فى الشعر الفصيح. و التفويل: التفزيع؛ الأزهرى: أمر هَائِل و لا يقال مَهُول إلا أن الشاعر قد قال: و مَهُولِء منّ المناهل» خش 
ذى عَراقيبَ آجن مِذْفانٍ و تفسير المَهُول أى فيه مَؤْلء و العرب إذا كان الشىء ء هو لَهُ أخرجوه على فال مثل دارع لذى الذّرْ» و إن 
كان فيه أو عليه أخرجوه على مَفُْعول» كقولكك متجنون فيه ذاك. و تيون عليه ذاكك. و مكان مهيل أى مَحُوف؛ قال رؤبة: مهيل 
أَفيافٍ لها قُيِوفُ ١‏ 9و كذلك مكان مهال؛ قال ا أى عافك اليذلن: اليا لتوجح لطبك التقيال أرق من ناح ذى دَلالٍ أَجادٌَ 
إليناء على بُغده؛ مَهاوِىَ حََوْقٍ مَهاب مَهالٍ و يقال: اش مهال فلان كذا يَشِتَهيله و يقال يس تَهُولُه و الجيّد يَسْتهيله. و مُلته فاشَالَ: أفزعته 
تفرع واقد :عو عليه و اقول والتهاو يلاما مول بد فالنتاعلن اويل لها تهْوِيلٌ التهذيب: الَهَاوِيلَ جماعة النَُّويل و هو ما هالكك 
من شىء؛ و هَوّلَ القومٌ على الرجل. وفى حديث أبى سفيان: أن محمدا لم يبناكز أحداً قط إلا كانت معه الأهوّال؛ هى جمع هَل و هو 
الحركيوالأءة الشديك وفى حديث أَبى ذرٌ: لا أَمْ وك أَى لا أخِيفّك فلا تَكَىْ منى. يسيك الوخي” كماع عقوو ادع 
كتلك مو التؤن وقول لذج ستمر و التولة م اللساء التن تَهُول الناظمَ من حسنها؛ قال اين أى 'ضافة اليتدلى: شاك ضاف 
اذاي قوذ للعاطيزو» كا( التزامن وارتجهه شوله من الهُوَلِ أى تيتجب. أبو عمرو: يقال ما هو إِنَّا هُولَةٌ من الهُوَل إذا كان كرية 
الحطني والهولة مار ب لضيو زيما الك يمني تراازاوال كمي كَهُولَة ما وقد المُخلُِونء لّدى الحالِفِينَ و ما هوُوا و 
َوَّلَ على الرجل: حمل. و ناقة هُولَ التجنان: حديدةٌ. و تَهَوّلَ للناقة تَهَوٌا: تشبّه لها بالسبّع ليكون أرأم لها على الذى ُوأم عليه» و هو 
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مثل تذَّأيت لها تَدَوْباً إذا بست لها لباساً تتشي بالذئب» قال: و هو أن تستحٌفى لها إذا طَأَرنُها على ولد غيرها فتَشَبَهت لها بالسبع فيكون 
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أرأم لها عليه. و التهاويل: زيئة التُصاوير و اللّقوش و الوشْى و السلاح و الثياب و الحَلّى» واحدها تويل. و التّهَاويل: الألوان المختلفة 
من الأطرفر و الأسخمر. و ولت المرأة: تزينت بزينة الأّباس و العَلّى؛ قال: وهَوَلَتْ من رَبْطها تهاولا و التّهَاويل: ما على الهَوادِججٍ من 
العورق الأحمر و اكع و الأشترة ريقال لاضن زا قت 
(). قوله [قال رؤبة إلخ] نقل الصاغانى مثله عن الجوهرى ثم قال: هذا تصحيف و صوابه مهبل بسكون الهاء و كسر الباء المعجمة 
بواحدة؛ و المهبل المنقطع بد بين أرضين 
لبان الودج لمعا 
بتؤرها و أزاهيرها من بين أصفر و أحمر و أبيض و أخضر: قد علاها تَهوينها؛ٍ و قال عبد المسيح بن عمل فيما أخرجه الزرجٌ من 
الألراف وف الف يصف نباتاً: مقرل ا لا ري رد يعوو ركه الي سر يار لتكت 
زَهرٌ من النَاوِيل» شّكل العهْن فى نَم وروى الأزهرى بإسناده عن ابن مسعود فى قوله عز و جل: ل فنوقان: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: رأيت لجبربل؛ عليه الصلاة و السلام بكّمائة تجناح بتر من ريشه النهاوِيلٌ و الدرٌ و الياقوثٌأى 
الأشياء المختلفة الأ-أُوان؛ أراد بالتّهَاويل تَرَايِينَ ريشه و ما فيه من صفرة و حمرة و بياض و خضرة مثل تَهاوِيلٍ الرياض؛ و يقال لما 
يخرج من ألوان الزَّهْر فى الرياض الّهَاوِِل واحدها تَؤْوَال و أصلها ما يَهُولٌ الإنسانٌ و يحيره. و النَهُويلٌ: شىء كان يفعل فى 
الجاهايّة كانوا إذا أرادوا أن يستحلفوا الرجل أَوْقَدُوا نارا واللؤافيايلها. و المُهَوّل: المحلّفء و كان فى الجاهلية لكل قوم نارو 
عليها سَدَنة فكان إذا وقع بين الرجلين ُحصومة جاءا إلى النار فيحلّف عندها وأو كان العدنة بطمدورق فهامانا من حت لا بشثر 
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يلون بها عليه و اسم تلك النار الهُولَفُ بالضم؛ التهذيب: كانت الهُولَة ناراً يُوقِدونها عند الحلف و يُلْقون فيها ملحا فِتمَفّع» يُهَوّلُون 
بهاء و كذلك إذا استحلفوا رجِنَا؛ قال أوس بن حجر يصف حمار وحش: إذا ان ِتَفتَه الشمسٌ صَدَّ بوَجههء كما صَدَّ عن نار المُهَوّل 
حالِتُ و مِيلَ السكران يُهالٌ إذا رأى تهاويل فى سكره فيفزع لها؛ و قال ابن أحمر يصف خمراً و شاربها: تَمَنّى فى مَفاصِلِه و تَغْشَى 
سَنَاسِنَ وليه حتى يُهالا-و رجل عَوَلْوَلُ: خفيف؛ حكاه ابن الأعرابى» و هو فَعلْل؛ و أنشد: هَوَْوَلَ إذا و ي الغو َرّل و المعروف 

لك لو الال قو هة من أَفُواِ اليب والهالة «ذارة الشعرور عالة: الشمس معرفة؛ أنشد ابن الأعرابي: و مُتَحَبٍ كأنَّ هالة نك وتام 
الوا ما تعيش بمَعقول و يروى مه يريد أنه قرس كريم كأنما ينبت الشمسء و متخب حذر كأنه من ذكاء قلبه و شُهومته فز و 
سَباهى القُؤاد: مدَلّههِ غافِلهٌ إلا من المرّح و هو مدكور فى موضعه. و هَالَةُ: اسم امرأةُ عبد المطلب. و هَالٌ: من زجر الخيل. 


هيل؛ ج١21‏ ص: ١١/ا‏ 


: هَالَ عليه الَّاتِ ميلا و أَقَالَّه فانهَالَ و مله تيل و يدم الرجل فيقال: جَوْفٌ مُنْهَالٌ «*) فإنما يعنى أنه ليس له حَرْم و لا عَفّْل؛ و أما 
قولهم سحاب مُنْجال فمعناه أنه لا يُطْمَع فى خيره كأنه مقلوب من مُنْجل. و الهِل: ما لم ترفع به يدك و الْحَمْيَ: ما رفعت به يَدَكك. و 
هَالَ الرمل: دفعه فانّهَال و كذلك عَيِلَه فَتَهَيَلَ. و اليل و الهَائل 

.)١(‏ قوله: يحلّف عندها أى الخصم (). قوله [فيقال جرف منهال إلخ] عبارة المحكم: فيقال جرف منهال و سحاب منجال؛ أما جرف 
منهال فإنما يعنى ... إلى آخر ما هنا 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 71١‏ 

: من الرمل: الذى لا ينبت مكاله حتى هال فيسقطء و جلت أنه و أنشد: مَل ميل من مهيل الأخيلٍ وفى حديث الخندّق: فعادت كني 
أَخْلَ أى رَملما سائاء و الهويل و القَال و الهَلاُ: «الجاب ارام بكل نَقاَوَعْثْء إذا ما عَلَوْنَه جرى نْصّ فا مياه المتساوق و 
رمل أَهْيلٌ: متنهال لا يثبت. و جاء بالهَئل و الهَيَمَان و الهَيِلم ان أى جاء بالمال الكثير؛ الأخيرة عن ثعلب» وضعوا الئل الذى هو 
المصدر موضع الاسم أى بالمهيل» شبه بالرّمل فى كثرته فالميم على هذا فى الهَعلّمَان زائده كزيادتها فى زَرْقَم؛ قال الو فياك 
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بالرمل و الربح. فالهَل من قوله تعالى: وَ كانت الْجالَ كثيباً مهيل و قال ساعدة بن جُوْيّةُ الهذلى يصف ضبعاً بشت قبراً: فدات 
بالوّتائر ثم بَدّت يدَيْهاء عند جانبه» نَهِيلَ و الهَيلَمَانَء تلان و الياء زائدة بدليل قولهم هَلُْمان فسقطت الياءء وضعوا الْهَئِل الذى هو 
المصدر موضع الاسم أى بالمهيل؛ شبه بالرمل فى كثرته فالميم على هذا فى الهَتِلَمَانَ زائدة كزيادتها فى زَرْقَمِ الألف و النون زائدتان 
فالوزن على هذا مُغْلمان. و انْهَالَ عليه القوم: تتابعوا عليه و عَلَؤْه بالش: والضرب: و القهر. و الأغيل: موضم؛ قال المسنخل الهذلى: خل 
تَعرف المنزل الأول كالوَشم فى المغضم لم يخئيل و القكوول: الهَباء المتبتٌ وهو ماتراه فى البيث من ضُوْء الشمس يحل نى 
الحوق فواقة اروم سي و الهَالَةٌ: دارةً القمر؛ قال: فى مَالَدُ هلالّها كالإإكليلٌ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على عينها أأنها ياء لأن 
فدامنى الوفول اذى سو هدي المسر» فإن قلت: إن الهَيّول رومية و الهَالُ عربية كانت الوا أُولى به لأنّ انقلاب الألف عن الواو و 
هى عين أكثر من انقلابها عن الياء كما ذهب إليه سيبويه؛ و الجمع هالاتٌ. الجوهرى: هِلْتٌ الدقيق فى الجراب ص بتته من غير كيْل» و 
كل شىء أرسلته إِرْسالًا من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه قلت هِْيّه أَهِيلهُ ميا فائَالَ أى جرى و انصبّ و هو طعام مهيل. وفى 
الحديث: أن قوماً شكؤا إليه سرعة قَناء طعامهم فقال: أ تكيلون أم تَهِيلُون؟ فقالوا: نَهِيلُ» فقال: كيلوا و لا تَهِيلُوا فإنَّ البركة فى الكثل.و 
فى المثل: أراك مُحْسئَةٌ فَهِيلِى؛ قال ابن برى: يُضرب مثلًا للرجل يُسىء فى فعله فيؤمر بذلكك على الهرْء به. وفى حديث العلاء: أَوْصَى 
عند موته هِيلُوا علي هذا الكثيت و لا تحفروا لى.و تَهَيِلَّ: تصيّب. و أَهَلْتٌ الدقيق: لغة فى مِلْتء فهو مُهَال و مهيل. و كيان فى شعر 
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الجعدى: حى من اليمن» و يقال: هو مكان؛ قال ابن برى بيت الجعدى هو قوله: كأنَّ فاهَاء إذا تَوَسَّنُ» من طيب مِشَمٌ و حُشن مُبنْسَم 
يسن بالضوْو من بَرَاقِشُ أو مَيِلانَ أو ناضر من العُنّم و الضَوْوٌ: شجر طيب الرائحة. و العْتّم: الزيتون» 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 16١لا‏ 


و قيل: نبت يشبهه. و قال أبو عمرو: براقش و مَثلان واديان باليمن. و هَالَهُ: أم حمزة بن عبد المطلب. 
فصل الواو؛ ج11 ص: ٠/18‏ 
وأل؛ ج11 ص: اما 


وك الهم لو ات لل مُوَاءَلةٌ و وثانًا: لجا و الْوأن والفؤيز : التلجال و كذلك التتوالة مال اللفبلكة و وهذ وال اليد ييل 
اناو على تدرك أى لجأء و وَاءل منه على فَاعَلَ أى طلب النجاةء و واءل إلى المكان مُوَاءَلَة و وتَانا: بادر. وفى حديث على عليه 
السلام: أن دده كانت صَدْراً بلا ظَْره فقيل له: لو احترزت من ظَهْرككه فقال: إذا مت من ظهرى فلا وَأَلْتأَى لا نجؤت. وقندوال 

يلُ» فهو وَائلُ إذا التجأ إلى موضع و نّجا؛ و مندحديث البراء بن مالكك: فكأنَّ نفسى جاقّتُ ث فقلت: لا وَأَْتِ أ فراراً وَل النهار و ميا 
ارارق ديت فلك فنا إلى جواءأَى ليجأنا إليه و الجواء: لبوك المنصسة اليك القان والمده الملجاً. يقال من المؤثل 
وَأَنْتّ مثل وَعَلْت و من المآل أَلْتٌ مثل عُلْت مآلا يوزن مَعَاناِ و أنشد: لا يَمَطيعٌ آنا من حال طيرٌ السماءء و لا عُضم الذرَى الوَدِقٍ و 
قال الله تعالى: َنْ يَجِدُوا م دك كودع طاء قال القراءة المَْئل المَنْبَى و هو المَلْجأء و العرب تقول: إنه لَيُوَائِل إلى موضعه يريدون يذهب 
إلى موضعه و حرزه؛ و أنشد: لاوَاءآَتْ نفشكك خلّيتها للعامريّينء و لم تكلم يريد: لا نَحَتْ نفشكك. و قال أبو الهيثم: قال وليل وأ 


2 


1 يَُائلَ مُوَاءَلَُ و وا قال ذو الرمة: حتى إذا لم يَجَدْ وَأَلَا و تَجْتجهاء بكافة لاقن سح كلها هنا وروف :: وَعلاة يو 
رف عد وغلية قال "انقوف هو لوقيل العلّحأ يذل فيه أى يدخل فيه. يقال: ل ازورال باحر مسرلل له وَغْل و 
لوعن نوراه كلا فيو الو البسواف فلدث المساشعاتر تقكيا أ كد قياى أنه ميعافة رافك أن وميا اليك ال اليد 
الؤغل تنلعا التلابية قمر قال أب و عدتاك قال لى شن لا وى من أغرانه فيل واهني: إبلة الرجل بتو عب الأختونار وزقال مصيهب: 
مَن أطاف بالرجل و حلَّ معه من كرابته و عشيرته فهو إِينه. و قال العكلى: هو من إِيلَينا أى من عشيرتنا. ابن بُرُرْج: إِلَهُ فلان الذين يِل 
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إليهم و هم أهله دِنْيَ و هؤلاء إِلتَك و هم إِلَتى الذين وألْت إليهم. و قالوا: رَدَدْته إلى إيلته أى إلى أصله؛ و أنشد: و لم يكن فى إِلَتَى 
غوالى يريد أَهلّ بيته و هذا من نوادره. قال أبو منصور: أَما إِلَةُ الرجل فهم أَهلٌ بيتِه الذين يثلّ إليهم أى يَلتجاً إليهم؛ من وَل يَثل. و إل 
حرف ناقص أصله وثْلةٌ مثل ملو و زِنةُ أصلهما وِضْلهُ و ورْنء و أَما إيلةٌ الرجل فهم أصله الذين يَؤُولٌ إليهم؛ و كان أصلّه إِوْلةٌ فقلبت 
الواو ياء. التهذديب: و أَبْلهُ قرية عرييُّ كأنها سميت أَيلةُ لأن أهلها يَؤولون إليهاء و أمًا ليه الرجل فقّراباته» و كذلك لِينّه. 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 7١8‏ 
و المؤئل: الموضع الذى يستقدٌ فيه السّئِل. والأوّل: المتقدّم و هو نقيض الآخر؛ و قول أبى ذؤيب: أدان و أَنْه الأوَلونَ بن المُدَاَ مي 
وف الأولون: العاين الأولوق :و المشيحة شول: الوا له إِنَّ الذى بايعته َل وف فاطميين» و الأنثى الأولى و الجمع الأول مثل أخخرى و 
ريل و كذلكك لجماعة الرجال من حيث التأنيث؛ قال بَشير بن انث عَؤْدٌ على عَْدٍ لأقوام أوّلء يَموثُ بالثّرك و يَخيا بالعمل 
يعنى ناقة مسنّةُ على طريق قديمء و إن فت فلك الأكلرة. وق ددرت الاتكد: و نا أَمْرْالعرب الأوّل؛ يروى بضم الهمزة و فتح الواو 

جمع الأولى» و يكون صفة للغربه و يروى أيضاً بفتح الهمزة و تشديد الواو صفة للأعرء و قيل: هو الوجه. وفى حديث أبى بكرء 
رف اللافن و أعتيافةة بسم الله الأولّى للشيطان» يعنى الحالة التى غضب فيها و حلّف أن لا يأكلء و قيل: أراد الَف الأولى التى 
أحنتٌ بها نفسه و أَكَالَ؛ و منه الصلاةً الأولى» فمن قال صلاة الأوّى فهو من إضافة الشىء إلى نفسه أو على أنه أراد صلاةً الساعةٌ 
الأولى من الزّوال. و قوله عزو جل: ‏ ْح الطاجِلية لوللا ؛قال الزجاج: قبل الجاهلية الأُولّى من كان من لَدّنَ آدم إلى زمن نوح, عليهما 
السلام؛ و قيل: دوين تروصو اباك إن لبن روط طايه الجاوو و قل درم عسي الى رين مدنا مجه وسو انه 
صلى الله عليه و سلمء قال: و هذا جود الأقوال لأنهم الجاهلية المعروفون و هم أَوّل من أ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
كانوا بن دون البغايا بعلن لهم؛ قال: و أما قول عبيد بن الأبرص: اتنا ذات أولانا الأولى الْمُوقِدى الحزب» و مُوفٍ بالحبال فإنه أراد 
الأول فقّب و أراد و منهم مُوفٍ بالحبال أى العهود؛ فأما ما أنشده ابن جنى من قول الأشود بن يَمُر:فأْحَْتُ أَخرامُم طَريقَ لام فإنه 
أزاد أرلاي فحدق /لستكناق كبا تساك العركة الك فى ترلادو كذهدا متكدسق المت وتسرو سرهم الأزائل أخرؤه تخ 
الأسماء . قال بعض النحويين: أما قولهم أَوَاتل» بالهمزء فأصله أواول» و لكن لما اكتنفت الألتٌ واوان و وَلِيِت الأخيرة منهما الطررفٌ 
فضعفت و كانت الكلمة جمعاً و الجمع مستثقل» ؛ قلبت الأسخيرة منهما همزة و قلبوه فقالوا الأوَالِى؛ أنشد يعقوب لذى الرمة: تَكادٌ 
أَوَالِيها تُْرَى جلوةهاء و يتل التالى بِمورٍ و حاصب أراد أوائلها. و الجمع الأول. التهذيب: لليث الأؤال من الأول فمنهم من يقول 
ول تأسيس بناله من همزة و واو و لام؛ و منهم من يقول تأسيشه من واوين بعدهما لام؛ و لكل حجة؛ و قال فى قوله: ججهام تحت 
الوابلات أُواخرُة قال: ورواه أبو الدَّكَيش الأولاث؛ قال: والأوّل والأولى بمتزلة أل و فل قال: وججمع أوّل أذأوة ويم وك 
أُوليات. قال 7 منصور: وقد 
لمانا عرويع الدع اذا 

جمع أَوّل على أول مثل أُبر و كبرء و كذلكك الأولىء و منهم من شدّد الواق من أَوّل مجموعا؛ الليث: من قال تأليف أَوّل من همزة و 
اد ولام بغ أن يكوت أفتل مت أل بهمزتيو: لأنك تقول من أت ووب ابو احديج فقل هذا اقول أ الأصل كان ول 
فقلبت إحدى الهمزتين واواً ثم أدغمت فى الواو الأخرى فقيل أو و من قال إنَّ صل تأسيبيه واوان و لام؛ جعل الهمزة ؛ ألف أَفعَل» و 
أدغم إحدى الواوين فى الأخرى و شدَّدهما؛ قال الجوهرى: اص أَوَل آل على أفقل مهمورٌ الأؤسط قلبت الهمزة واوا و أدغم؛ يدل 
على ذلكك قولهم: هذا أَوّل منكث؛ و الجمع الأوَال و الأموَالى أيضاً على القَْبء قال: و قال قومٌ أصله وول على فَؤْعَلء فقلبت الواو 
الأول غمزة: قال الشيخ أبو محمد بن برى» رحمه الله: قوله أَضْل أَوّل ول هو قول مَرْغْوبٌ عنه. لأنه كان يجب على هذا إذا خَفّفت 
همزته أن يقال فيه أوّل» لأن تخفيف الهمزة إذا سكن ما قبلها أن تحدّف و تلقى حركتّها على ما قبلهاء قال: ولاايصح أيضاً أن يكون 
أصله وَل على فَؤْعَلِ لأنه يجب على هذا صرْفهء إذْ قعل مصروف و ول غير مروف فى قر لك مروت يرجل أزلتولا يضح 
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قلب الهمزه واواً فى وَوأل على ما قدّمت ذكره فى الوجه الأوّل فثبت أن الصحيح فيها أنها أَفْل من ووّل» فهى من باب دَوْدَن «* و 
كؤكب مما جاء فاؤه وعينه من موضع واحده قال: و هذا مذهب سيبويه و أصحابه؛ قال الجوهرى: و إنما لم بُجمع على أواول 
لاستتقالهم اجتماع الواوين بينهما أل الجمع؛ قال: و هو إذا جعلته صف لم تصرفه» تقول: ينه عاماً أَوّلَّ و إذا لم تجعله صف صرفته» 
تقول: لفك غاما ولا قال ارين نرف" هذا غلط فى التمثيل لأنه صفه لعام فى هذا الوجه أيضا و صوابه أن يمه غير صفه فى اللفظ كما 
مله غيره» و ذلكك كقولهم ما رأيت له أَول ولا آخراً أى قديماً ولا حديثاً؛ قال الجوهرى: قال ابن السكيت ولا تقل عام الأول و 
تقول: ما رأيته مذ عام وَل و مل عام أَولَ: فم رفع الأول جعله صفةً عام كأنه قال وَل من عاينا؛ و منْ نصبه جعله كالظزف كأنه قال 
مذ عام قبل عاينك و إذا قلت لدأ بهذا أَوّلُ ضَ مَمْته على الغاية كقولكك: ْله بل» و إن أظهرت المحذوف نص بت قلت: ابدأ به أَوَلَ 
فغلك: كما تقول قبل فغلكك؛ و تقول: ما رأيته مذ أخسء فإِنْ لم ته يوماً قبل أئس قلت: ما رأيته ميل أَوَلُ من أمسء فإنْ لم تره مذ 
يوسن قبل أخس فلن: ما رأيته مذ أَولَ من أُوّلَ من أمس. و لم تُجاوز ذلكك. قال ابن سيدة: و لقيته عاماً أوَلَ جرى منجرى الاسم فجاء 
بغير ألف و لاءم. و حكى ابن ن الأعرابى : لقيته عام الأول بإضافة العام إلى الأوّلِ؛ و منه قول أبى العارم الكلابى يذكر به و امرأته: 
تأتبكل لهم بكيلةً نأكلوا و َمَا بأنفسهم فكأنما ماتوا عام الأو وحن لوي تك عام الأوّلٍ و العم الأوَلَ و مضى عام الأول 
على إضافة الشىء ء إلى نفسه. و العامٌ الأوّلَ و عامٌ وَل مصروفه و عام أوَّلَّ وهو من إضافة الشىء ء إلى نفسه أيضاً. و حكى سيبويه: ما 
لقيته مُذْ عامٌ وَل نصبه على الظؤفء أراد مذ عامٌ وقّع أَوّل؛ و قوله: يا ليها كانت لأهلى إبلاء أو هُرْلَتْ فى دب عام أَوّلا 
(©). قوله [أنها أفعل من وول فهى من باب دودن إلخ] هكذا فى الأصل ّ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 718 
يكون على الوصف و على الظرفٍ كما قال تعالى: وَالرَكْبُ أَسْمَلَ يلكم. قال سيبويه: و إذا قلت عام أو فإنما جاز هذا الكلام لأنكك 
تعلم أنكك تعنى العام الذى يليه عامككه كما أنكك إذا قلت أَوّل من مس و بعد غد فإنما تعنى به الذى يليه أفس و الذى يليه غَّد. 
التهذيب: يقال رأيته عاماً أوّل لأن أوّل على بناء أَفْعلء قال الليث: ون ارد حطه على الدكرة وت ليزه نمو ياب انق السكيث: 
قيته أو ذى بَدَيْنِ أى ساعة غَدَوْتء و اغمل كذا وَل ذات يَدَيْنِ أى أو كل شىء تعمله . وقال ابن دريد: وَل فوع قال: وكان 
في الأضنل نوكل #نقايك الراةالأوان دوو افغيت إحدى الواوين فى الأخرى فقيل أوّل. ا م لقيته عام الأول و يوم الوه جر 
آخْرّه؛ قال: وهو كل لكك انيت يعي اسان من إضاقة اليم ء إلى نعته. أبن فك يقال جاء فى أَوَيُْ اناس إذا جاء فى أولهم. 
التهذيب: قال المبرّد فى كتاب المقتضب: أولسكوة فلن فدوين: يكوق استابو كرق هنا موفو يدهن كذاو دايا كرك ها 
تكو لكف هذا رودل أذل سكم و سناد كنيد ول مزع متمعكد وب لسك أزل من أسد وو أما #رقه اينما قذر اكد مار كف اولادى ليه 
القر] كيدا عت لها ل كننة لديا رالا بعاد ا جو على 1 مضي ااستكقة دوي تعر شوق الك لمان باب سجاه تل 
أفكل, و فى باب النعوت بمنزلة أَخمر. و قال أبو الهيئم: تقول العرب أُولَّ ما أَطلّع َب ذه يقال ذلكك للرجل يصنع الخير ولم يكن 
عه بل ذلكده قال و العرب ترفع أَوّل و تتصب ذئّبَه على معنى ول ما أَطْلَ ذتبه؛ و منهم من يرفع أَوّل و يرفع ذئبه على معنى أُوَلُ 
شىء أطلعه تبه قال: و منهم مَنْ ينصب أُوّل و ينصب ذَنَه على أن يجعل أُوّل صفةء و منهم َنْ ينصب أو و يرفع ذئبه على معنى 
فى أول ما أطلع ضَّتٌ ذَتيهُ أى ذتبهُ فى أَوّل ذلكك. و قال الرجاج فى قو الله عز و جل إن ليت وضع لاس لذ يك قال: أوّل 
في الج على اللحطيقة اعداء الشىء؛ قال: و جائز أن يكون المبتدأ له آخرء و جائز أن لا يكون له آخرء فالواحد أوَّل العَدّدِ و اكد غير 
متناوه و نعيمٌ الجنة له أَوّل و هو غير منقطع؛ وقولك: هذا أَوَّلُ مال كتربته جاتر أن لا يكون بعده , كشبء و لكن أراد بل هذا ابتداء 
ا فلو قال قائل أو عبد أملكة حر فملكك عبداً لَتَنَ ذلكك العبد لأنه قد ابتداً الملكك فجائز أن يكون قول الله تعالى إِنَّ أَولَ 
ِيتِ وضع لاس هو ايت اندى لم يكن الح إلى غبره؛ قال أَبو منصور و لم بين أضل أل و اشتقاقه من اللعشقال: و قيل تفسير 
ولاق عق ا ول لاا هوالت ري بارش وما لاك ار مر الا 
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عليه و سلم» فلا يجوز أن تَعدُوَ فى تفير هذين الاشمين ما روى عنهء صلى الله عليه و سلم» » قال: و أقرب ما يَضُرنى فى اشتقاقٍ الأول 
أنه فل من آل يؤولء و أُولَى فُغلى من قال: و كان أَوّل فى الأصل أأوّل فقلبت الهمزة الثانية واوا و أدغمت فى الواو الأخرى فقيل 
وله قال: و أراه قول سيبويه؛ و كأنه من قولهم آل يَوُولُ إذا نجا و سبق؛ و مثله وألَ ل بمعناهء قال ابن سيدة: و أما قولهم اودأ بهذا 
وله فإنما يريدون أَوّلَ من كذا و لكنه حذف لكثرته فى كلامهم, وب على الحركة لأنه من المتمكن الذى جعل فى موضع بمنزلة 
غير السك قال: وقالرا 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 74 
دشا الأول الأَيْلَ و هى من المعارف الموضوعة موضع الحالء و هو شاذء و الرفع جائز على المعنى أى ف حل الأول فالأوّلَ. و 
حكى عن الخليل: ما تركك له وَل ولا آخراً أى قديماً ولاحديثاه جعله اسماً فنكر و صرف و حكى تعلب: هن الأوَلاتُ دُخولا و 
لآعراتٌ خروجاً واحددتهاالأَوَلَُ و الآخرة» قم قال: ليس هذا أصل الباب و إنما أصل الباب الأَوّل و الأولّى كالا طول و الطولى. و 
حكن التعاق» انا ارلى بولق الى ارد للم يده على ذلكك. و تقول: هذا أول الوك قال الشاعر: ماح البلا لنا فى وت 
على شود الأعادى» مان ْو قول ذى الرمة: وما من لَعِمَتُ له أَوَلةٌ ؟ عد إذ اعد القَدِيمٌ» ولا ذِكر يعنى مفاخجر آبائه. و وَل 
معرفة: الأحكُ فى التّسميةُ الأولى؛ قال: أَوَّمٌ أن أعِيشء و أن تؤمى بأولَ أو بأَهْوَنَ أو بار و هون و مججار: الاثنين و الثلاثاء و كل 
منهما مذكور فى موضعه. وراد الحدوث: اليا لأوّلِ عايرأَى إذا تبرها ؛ صادقٌ عالم بأصولها و قُروعها و اجتههد فيها وقعث له 
دوو غيزة عمن فكرها بعده: والوَألَدٌ مثل الوّغلة: الدَّْنةٌ و السَرْجِينٌ» وفى المحكم: عار الغنم و الإبل جميعاً تجتمع و تيد و قيل: 
هى أَبوالٌ الإبل و أَبْعارُها فقط. يقال: إن بَنى فلان وَقُودُهم الوألة. الأصيفي : أت الماشيةٌ فى المكان» على أََْلْتُ» أَنَّت فيه بأبوالها 
و أبُعارهاء و اسْمَؤأَلَتِ الإبل: اجتمعت. وفى حديث علىّء عليه السلام: قال لرجل أنت من بَنى فلان؟ قال: نَم قال: فأنت 3201 
م فلا تقربنّى؛ قيل: هى قبيلة خسيسةً سميت بالوَأٍَ و هى البعرة لخمنتها. و قد أوْآلَ المكاده فهو مُوئل» و هو الوَأل و الَأ و أَوْألَهُ 
وواقال قي سكديا َجْن و مض قَرٌ الجمام مُوتتل و هذا البيت أنشده الجوهرى: أَجنّ و مط مَوُ الجمام مُوأَل قال ابن برى: صواب 
إنشاده كما أنشده أبو عبيد فى الغريب المصنّف أَحْن؛ وكلدابنات: عون حيد عن فلوو ثل: اسم رجل غلب على حي 
معروفء و قد َل اسماً للقبيلة فلا يُصرفء و هو وَائِل بن قاط بن هِنْب بن أَقْصَى بن دُعْمِىٌ. و مأل اسم أيضا قال سببوية: جاء 
على مَفْعَل لأنه ليس على الفعلء إذ لو كان على الفعل لكان مَفعلّه و أيضاً فإن الأسماء العام قد يكون فيها ما لا يكون فى غيرها؛ و 
قال ابن جنى: إنما ذلكك فيمن أخذه من وَل فأما من أخذه من قولهم ما مألْت مَأَلَشّ فإنما هو حيئذ فَوْعَلهُ و قد تقدم. و مَوْأَلةٌ بن 
مالك من هذا الفصل. ابن سيدة: و بِنُومَوْأَلَةَ بطن. قال خالد بن قيس بن مُنْقِدْ بن طريف لمالكك بن بره 01١‏ و رَهَنته ينو مَْألَهُ بن 
مالكك فى دي و رَجَوْا أن يقتلوه فلم يَفْعَلوا؛ و كان مالكك يحمّق فقال خالد: لَيتَكك إذ رُهِنْتَ آل مَوْاَلَك عرُوا بتتصلٍ السيضٍ عند السََلهء 
و لّقت بكك العُقابُ القيعَلة 1 
.)١(‏ قوله [لمالكك بن بحبره] هكذا فى الأصل من غير نقط 
لسان العرب» ج١١.‏ ص: 7٠١‏ 
قال ابن جنى: إن كان مَوْأََدُ من وأل فهو مُكَيِر عن مَؤئلة للعلميف لأن ما فاؤه واو إنما يجىء أبداً على مَفْعل بكسر العين نحو مَوْضِع و 


مَؤقِع» و قد ذكر بعض ذلكك فى مأل. 
وبل؛ ج١١»‏ ص: 0 


سس ا ا 0 َب وَبْلَا و وَبَلَتَ السماءٌ الأرضَ 
وبلا ما قوله: و أَضْبحتٍ المَذاهِبٌ قد أَذاعَتٌ بها الإغصارء بعد الوايلينا فإن شئت جعلت الوَايلِين الرجالَ المَمْدُوحينَ» يصفهم بالوَئّل 
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لسعو تطاياهم» و إن شئت جعلته وَبنَا بعدَ وَئْل فكان جمعاً لم يقصد به قصد كثْرةٍ و لا قلُّ. و أرض مَوْبُولة: من الوابل. الليث: سَحاب 
وابعل» و المطر هو الوَئْل كما يقال وَدْقَ وادق. وفى جو الاسسنقاف تالف الله ين السحاب فاناأَى كلها ف لانو هن المطر اكير 
القطرهو اليهوة قوقةل مو الزاو مكل اكد وو كل واد قن عفن الروايافة ونا جاء به على الأصل. و الؤبيل من المرععى: الوخيم» 
َمل المزتع وَبَالَُو وناو وَل و أرض َيل وخيمةٌ المرتّع» و جمعها وَبْل؛ قال ابن سيدة: واهكذا تادر أن سكن أذ يكون وَبائل» 
يقال: رعينا كلأ وَييل. و وَبلْت عليهم الأوضٌ وُبُولا: صارت وَبيلةُ. واشككيل الألرض إذا لم وَافِقَه فى بدّنه و إن كان مُحِبَاً لها. 3 
تأت الأرضٌ و البل: اشتؤتمتهاء و قال أبو زيد: اشتؤبلت الأرض إذا لم يشر بها الطعام و لم تُوافِقه فى مطعمه و إن كان محا 
لهاء قال: و اجْتوَيْتّها إذا كره الْمقَامَ بها و إن كان فى نعمة. وفى حديث العُرَئِيِين فاتوّلوا المدينةأى استوتحموها و لم توافق أبداّهم. 
يقال: هذه أرض وَبِلَةُ أى وبئةُ وخمة. وفى الحديث: أن بنى قريظة نزلوا أرضاً عَمِلهُ وَبلُ.و الؤبيل: الذى لا بش كَمرا .و ماء وَبيلٌ و وبىة: 
وَخِيم إذا كان غير مَرىءٍء و قيل: هو الثقيل الغليظ جدّاء و من هذا قيل للمطر الغليظ وَابل. و وَبلَةُ الطعام: نَحَمَتّه و كذلكك أبَلنّه على 
الإئدال. وفى حديث يحيى 3١‏ بن يَعْمَر: امال كيك زكاقه فد ذهيرك ابلثه أن وتلق فقابث الوا و عمدة أق ذهيت عق فك و |ثنفه 
و هو من الوَّبالء و يروى بالهمز على القلب, و يروى وَيَلتّه. و الوَيَال: الفسادٌ» اشتقاقه من الوّبييل؛ قال شمر: معناه شَّوٌه و مَصَرّته. 
الجوهرى: الوب بالتحريككء الثَقّل و الوَحَامةٌ مثل الأَْلِه و الوَبالُ الشدة و التُقّل. وفى الحديث: كل بناءِ وَبَالّ على صاحبه؛ الوَبالٌ فى 
الأصل: الكل والمكزوف و يريندة يدق الاحديث العداب فى لاخر ةوف العزيل العور كدقف اولان أح الر وناك اه أخذا ويكاااى 
شديدا. وضيتثت وَبيل أى شديد. وول الضية وجلا# وهر الع ورهد: الملفةة وغذات وَبيل كذ لكك. و الوبيلةٌ: العَضًا ما كانت؛ عن ابن 
الأعرانوو وو الود وار : كتير الباءالمفيا الخليكلة العكمة :قال الشاف: 
(1). قوله [و فى حديث يحيى إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة النهاية: و فى حديث يحيى بن يعمر كل مال أديت زكاته فقد ذهبت 
وبلته أى ذهبت مضرته و إثمه» وهو من الوبال» و يروى بالهمز على القلبء و قد تقدم 
لسان العرب» ج١1:‏ ص: 77١‏ 
اباو لقا فهك 6160 بيده لم1 تقر التادع انب ار أطيع فى لتق ينات ونانواءنوقى على الاقرى ويل انا ارات 
على عقي القى قل #أشيتوو ؟ لكاو أقطك عبدها لذ تعايعدة يقول: لوا معد كت علييناو أشكاات لهاما تكد لجاث كأنها فاقة قد 
سينا امم السرور صصص ار اعد ماوت طرادو الطتد انع النهوو نوي تلك غينيا اف اهاقت لذن وبر توا ولي 
تعبه لذُلّهاء و المعنى فى ذلكك أنه جعل ما ذكره كنايةٌ عن امرأَةُ و اللفظ للناقة؛ و أنشد الجوهرى فى المؤيل العَضًا الضخمة: رَعَمَتْ 
غوية أثتى غية لها أسقى كز راياء:و اكيكها الكنا قال أو شاش يك على لبور اليقَاع كأنهء من الغار و الحَوْفٍِ المُحِمٌء وبي يقول: 
متروي نكرو العرت نح عار الالكصاا وا7السيامد بو ل فقام تَرعَدُ كاه بمِيله قد عاد رَهْبَا َذيَاً طائشٌ القَدَم قال ابن 
سيادة: قال ابن جتن مكل مفعل من الؤثيل »تقول العرب: رأيت وَيبلًا على ويل الايد دي حمارب الجدل ارا عات 
الواوٌ ِرّوالٍ الكسرة. و الّبيل: القضيب الذى فيه لِينُ؛ و به فسر ثعلب قول الراجز: إِما تَرَيْنى كالوّبيل الأغصل و الوّبيل: خشَّبةُ القصّار 
التى يدق بها الثياب بعد الغسل. الؤبيل: خشبة يضرب بها الناقوسش. و وبل بالخصا والقؤط ولا موي ول ماع عليه الفيزب: د 
لشيس بالسَوْطٍ أَبله وَبنَاهِ قال طرّفة: ‏ 0 كرك تناو حر لزه كود حي كوول تور الزن والوية والرنكم الحرمة 
من الحطب. التهذيب: و المَؤْيلَة انها الغانة كان الخطيوفو افده اسن فترياار اكيعيا لكاو يفال الما وله قنديدة أن 
شهوة للقّخْلء و قد اسْتَوْبَاتِ الغنم. لكا طرف رأ العذو ير التي ورقل؛ عر طرف اكيت ةوايل؛ عن للسة لتم ريل : 
هو عظم فى مَفْ ل الزكبة؛ و قيل: الوَابَان ما الَف من لحم القَين فى الوركينء و قال أبو الهيثم: لي 
الْعَضدٍ الذى يَلِى المذكب» بدي خسنا لك : افر انفنة كأنه أل عَدَفاءٌ عاوضها كلت ورؤابلة كما فى فنها وقال شمر: الوَابلة 
رأس العشد فى عق الكبت..وقى حديث علقء عليه السلام: أهدى رخل للحسن و الكسين» عليهما السلام و لم بهد لابن النفقة 
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.)١(‏ قوله [رأيت وبلا على وبيل] عبارة القاموس: و أبيل على وبيل شيخ على عصاً (1). قول [و المَؤبلُةُ أيضاً الحزمة إلخ] و قوله [أسعى 
بمَؤيلها إلخ] هكذا فى الأصل 

سآن العرب» ج01 صن 17/؛ 

دأذناً عك» عليه ساقي ]ل 6ا 1ه سمي ف مكل :توما 5ق الداافق ام قدرويشاجكة التلقى لكش يجنا الواللة: طرف العضد فى 
الكتف و طرف الفَحَدُ فى الوَركء و جمعها أوَابل. و الوَابلمة: نَسْل الإبل و الغنم. و وَبَال: فرّس ضّ رةٌ بن جابر. و وَبَال: اسم ماءِ لبنى 
أَسَد؛ٍ قال ابن برى: و منه قول جرير: تلك المكارمء يا فَرَرْدَقُ» فاغترف لا سَؤْق بك ركك» يَوْمَ جر وَبالٍ 


وقل؛ ج11 ص: 7 
: التهذيب: ابن الأعرابى الذثل وادمق الرعنال النين ملز زا بطونهم من الشرابء الواحد 5 و الكتّامء بالتاء: المالثوها من الطعام. 
وثل؛ ج11 ص: 7 


وَل الس هد أضله و مكف لعلاق اللديى سس الل دواو ان مالا لسع لفقا و4401[ #اللسسهه و لاقل تنكل 

حنو ين انهو وال 1 «اللعت اقب والوقا الكلى مو سال قدو لكاشمو لوقل اسيل معو قن الرتء 
بالتحريك؛ و الوَِيلُ جميعاً الحبل من اليفء و قيل الوثيل الحبل من القنّب. ابن الأعرابى: الوّل: وترخ الأديم الذى يلقى منهه و هو 
الع و اكد ودوفاكة: دوا عاد خرة ون الز قا دور ال جوزو الاو وال شماه روا نلةاونا قل لامرعي ا و الوبق اقل» 


وجل؛ ج11 ص: يفف 


: الوَجَيلى: الفزع و الخوف» وَحَلَ وَجَلَاء بالفتح. وفى الحديث: وعَظَنا مَوْعِظَهُ وَجِلَثْ منها القلوب, و وَجِلْتَ كل نوق عله م او 
يقال: تَاجَلُء قال سيبويه: وَجِلَ يَاجَلُ و يبيجل» أبدلوا الواو ألفاً كراهية الواو مع الياء» و قلبوها فى يبسجل ياءً لقربها من الياء» و كسروا 
الياء إشعاراً بوجلء و هو شاذ. الجوهرى: فى المستقيل منه أريع لغات يَؤْجَلٌ و يَاجَلَ و يَتِجَلٌ و يبجل» بكسر اليا قال: و كذلك فيما 
أشبهه من باب المثال إذا كان لازم فمن قال َال جعل الواو ألفاً لفتحة ما قبلهاء و من قال جل بكسر الياء» فهى على لغة بنى أسد 
فإنهم يقولون أنا إِجَلُ و نحن نَل و أنت تبججل» كلها بالكسر و هم لا يكسرون الياء فى بعلم لاستثقالهم الكسر على الياءء و إنما 
يكسرون فى يتل لتقوى إحندى اليامين بالأخرى و من قال نجل بناه على هذه اللغء و لكنه فتح الياء كما فتحوها فى غلم و الأمر 
منه بل صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. قال ابن برى: إنما كسرت الياء من يبيل ليكون قلب الواو ياء بوبعه ضحيح: فأما يبيل 
بفتح الياء فإنَّ بارا معي غير قياس صحيح. و تقول منه: ا لاوجل ورجل أؤخل ووَجلء قال الشاعر مَعْن بن أوس المُرّنى: 
لَعَمْد كك ما وول لال عن أتنا تنكو اله أو لو كات لباساواة ل تتذرانيا: أ حو د المادعير غدناء غيال أبى عفد 
اليه وغونت الشعو و إذارق اللعيدو الشعع في خف تع كل واس مهدا ماحد و قال سيريه في :قرلةة ليغ فعا واذنا أى 
موادي ذ1 ابيظتها ماقت الك »وسيم رخال 

.١(‏ قوله [الؤثّل] قال فى القاموس بضمتين و ضبط فى التكملة كقفل و هو القياس 

لسان العرب» ج١01‏ ص: 77 

كالقاضري اعت قارو دع الكلن وويتو كل قتبل» و إن لم تكن أَرَدْنَهُ منكك باتوا وجالا و الأنثى وَجِلَهُ ولا يقال وَجلاء؛ و 
قومٌ وَجِلُون و وِجَالٌ. و وَاجَلَهُ فوَجَلَهُ: كان أشدّ وَجَلّا منه. و هذا مَوْجِلّه بالكسر: للموضع. و الوجيل و المؤجل: حفرة يستنقع فيها الماء 
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بحائنة. 
وحل؛ ج11 ص: 7 


: الوَحَلء بالتحريكك: الطينٌ الرّقيق الذى ترنَطِمْ فيه الدوابٌء و الوّخْلء بالتسكينء لغهُ رديّةُ؛ و الجمع اال اوهل و المؤل بالفتح 
المضندرة .و بالكسر المكان. و اش تؤغل المكان: عاوه الركل. و وَحِلَء بالكسرء يَوَِْلَ وَعَلَّاء فهو وَجِل: وقع فى الوَّحَل؛ قال لبيد: 
لوا فار مَشْيهُم كرَوايا الطئع عَمَتُ بِالوَحلٌ و أَؤْحله غيزه إذا أُوقعَه فيه. بوت حي تورات فوَحِل فى ارسيو إلني فى جَلْدٍ من 
الأرضأَى أوقعنى فى الوسحل؛ بريد كأنه بير بى فى ولي و أنا فى ضو أب من الأرض. وفى حديث شر عه بن أبى مُعيط: فَوَجِلَ به 
وق 2 تومن الكرفووواك د جا السترف مو الا رق و وَاحَلَنى فوَعَايه أَحِله: كنت وض للوّكل منه. و وَاحَلّهِ فوّلّه. و 
المَؤلى: الموضع الذى فيه الوّكلى؛ قال المتنخل الي دلى: فأضْ بح العِينٌ ُكوداً على الأؤشاذ 5 يمحن فى فى المَؤحلٍ يروى بالفتح و 
الكسر من المصدر و المكان. يقول: وقفثٌ بِقَّرُْ الّخش على الرّوابى مَحافةٌ الوّحل لكثرةٌ الأمطار. و أَوْحَلَ فلانٌ فلانا : شرا: أثقله به. و 
مَؤحل: موضع 19/! قال: من قُلَلٍ الشّْرِ فجي مَؤحل 


ودل؛ ج١١‏ ص: 1/1717 
: ودل السَّقَاءَ وذ مخضه. 
وذل؛ ج11 ص: إرفرف 


+ الوَذيلة و الوؤلَةٌ و الودَلَة من النساء: النشيطة الوّشيقة. ابن بُدْج: الوَدَلةُ الخفيفة من الناس و الإبل و غيرها. يقال: خادم وَدَلَةُ. و رجل 
وَذَلَ و وذل: خفيف سريع فيما َلك فه. والؤذيلةُ: المرآة طائية؛ قال أبو عمرو: قال الهذكك الوؤيلة المرآة فى لنناء و الوذيلة الشييكة 
من الفِضّة؛ عن أبى عمروء و الوَذِيلَةٌ القطعة من الفضّدْء و قيل: من الفضّة المَخِلوٌة ه خاضة» و الجمع وَذِيلٌ و وَذَائْل؛ قال ابن برى: :و قول 
الطرمّاح: بحْدودٍ كالوَدَائِلٍ لم يُحْترَنْ عنها وَرِئٌ السَنام الوَرِئٌ: السمينء و الوَدَائْل: جمع وَِيلهُ المرآة» و قيل: قرفي اللفة وقال ابد 
كبير الهذلى: و يياضن وَجْهِ لم نبل أش رار مِثْل الوَذِيلة أو قثت الألطدر الأنقدر: : جمع نَضر وهو الذهب. وفى حديث عمرو: قال 
لمعاوية ما زلت أ أ كف وو ذائلهة قال هى جمع وَذِيلَهُ وهى السّبيكة من الفضة» يريد أنه رين و حسّنه؛ قال الزمخشرى: أراد 
بالوَذَائْل جمع وَدِيلَهُ وهى المرآة بلغة هذيلء مثّل بها آراءه التى كان يّراها لمعاوية و أنها أشباه المراياء يرى فيها وُجوه 

١ .)١(‏ قوله "و كل قتيل "هكذا فى الأصل و المحكم. و لعله و كل قبيل. (؟). قوله [و مَوْحَل موضع] كذا فى الأصل مضبوطاً 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: 77 

صلاح أمره و استقامة مُلكه أى ما زلت أ رم أمركك بالآراء الصائبة و التدابير التى محل لديا والقذيلة: اللعطماارك اشم 
احا سرد هَل فى دوب الحُرّة الضظة ود تت عو اخلط ؟ الخورك الغرار ةو الؤذالة: ها 


ورل؛ ج١١»‏ ص: 76/ا 


1ل لما عات على يكلقة الفيةه إلا أنه أعظم منه» يكون فى الرّمال و الصَّحارِىء و الجمع أورال فى العدد و ورْلانَ و أرؤلء بالهمز؛ قال 
ابن برى: أل مقلوب من أورل» و قلبت الواو همزة لانضمامها؛ و قال إمرؤ القيس فى الجمع على أورال: تطعم فَوْخاً لهاء قَوْقَمَةُ الجوٌ 
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و الإخشال قلوب خِرَانٍ ذُوى أوْرال كما تررق العيال ١ ٠‏ و قال ابن الرقاع فى الواحمد: عن لِسانء كينُّ الوَرَلِ الأصفرء مَجٌ النَدَى عليه 
العرارٌ و الأنثى وَولَةُ. د لوول بط الخلق طويل الذكب كأنَّ ذه ذنث يه قال؛ ورب ورل ١‏ رابو طوله علن ؤراعيت» 
قال: و أما ذنب الضَّبٌّ فهو عَقِد و أأطول ما يكون قدّر شبر» و العرب تستخبث الوَرّل و تستقذره فلا تأكله» و أما الضبٌ فإنهم يحرصون 
على صيده و أكله و الضبٌ أَحْرَشٌ الذنب حََيْدِنه مُفَفّره و لونه إلى الصّحْمةُ و هى غُبرة مُْرَبُ سَواداًء و إذا سين اضّْْمرٌ صدره و لا 
يأكل إلا الججنادب و الدّبَاء و العَنْب و لا يأكل الهوامٌ» و أما الوَرَلُ فإنه يأكل الَقارب و الحيّات و التحرابى و النافس و لحمه دِرياق» 
و النساء ‏ 2ك ١‏ بالسعد رو 1 فوع بعرو أن قكرة بجتو عدي لةاموزواوطيو أل تكزرم وفيدناء انه ااي نسي قروا اتكون وها أرلن 
لأناق تسم وكا الث 


ورنتل؛ ج١21‏ ص: 7/7 


وََْلُ: الشرٌ و الأمرُ العظيم؛ مثّل به سيبويه و فسره السيرافى» قال: و إنما قضينا على الواو أنها أصل لأنها لا تزاد أَوّا البتذء و النون ثالثة 
و هو موضع زيادتهاء إِلَا أن بحي بد حاحت الكو ايض الحرون: النون فى وَرَتْثّلِ زائدة كنون جحَنْفَلء ولا تكون الواو 
هنا زائدٌ لأنها أول و الواو لا تزاد أونّا البتة. 


وسل؛ ج١١1»‏ ص: 6؟/ا 


امير يلَةُ: المَتْرلة عند الميكك. والفيضلة الدوعة و الوميلة انوك و وَسَلَ فلانٌ إلى الله وَسِيلَةُ إذا َمل عملًا تقرّب به إليه. والواسل: 
الراغبٌ إلى الله؛ قال لبيد: أرى الناس لا َدرونَ ما قَدُْ أمرهمء تلى كل ذى رأ إلى لله وال روك السو اماد 
بعمل. و تَوَسَلَ إليه بكذا: تقَرّب إليه بِحُوْمَة آم دَرةٌ تغطفه عليه. و الرشيلة الك لذو النويو و جبغيانالة فائل» قال اه عالن: رك 
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَكُونَ إللا بهم الْوَسِيلة أيهُمْ ور الجوهرى: 

.)١(‏ قوله [تطعم فرخاً إلخ] هكذا فى الأصل بهذا الضبط و بصورة بيتين» و عبارة الأصل فى حثل: و أحثلت الصبى إذا أسأت غذاءه» 
ثم قال قال إمرؤ القيس: تطعم فرخاً لها ساغباً أزرى به الجوع و الأحثال و فى التكملة و شرح القاموس فى ورل: أُوْرَال موضع. قال 
إمرؤ القيس يصف عقاباً: تخطف خزان الأنيعم بالضحى و قد جحرت منها ثعالب أورال (1). قوله [و رب وَرَل إلخ] لعله و رب ذنب 
ورل إلخ 

لمان العردية كنض 741 

الو يله ما يتغَرَبُ به إلى الغَِره و الجمع الوْسْلَ و الوَسَائِل. واللفيقيل و اوقل واسد. .وش سددية الأذاة: اللو ان دا اريدة 

هى فى الأصل ما يُنَوَمَ عن ل وام ان اليه ب لل اا ا ا 
ب حص مزل م ارق لض كبا حا قن السديك ونيم واد[ :لهك انا وومةة و اكوا تويعنا وداوو تقل أيفا 
السرقة يقال: أخذ فلان إبلى تَوَسُلا أى سرقة. و مُوَيْسِلٌ: ماءٌ لِطِىَءِ؛ قال واقِدٌ بن الغطريف الطائى و كان قد مَرض فَحْحَمِىَ الماء و اللبن: 
َئنْ لبن المغرّى بماء مُوَيْسِل بَعْانِ داء إِنَّى لَسَقِيمُ 


وشل؛ ج11 ص: يف 


#الدقل) بالستريكة: الجناة القليل تكلب من بل أو عخرة بقطرعنه ليلا قليلاء لا صل قطره .و قبل لآ يكرة ذلك لمن أغلن 
الجبلء و قيل: هو ماء يخرّج من بين الصحّر قليلا قليلاء و الجمع أَؤْشّال. و وَشَّلِ يِل وَشْلا ووَشّلاناً: سال أو قطر. و جَبَل وَاشِل: يقطر 
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منه الماء» و فى المحكم: لا يزال يتحلّب منه الماء» قد قيل: الوَشَّلُ الماء الكثير» فهو على هذا من الأضداد. التهذيب: ماءٌ وَاشِلْ يَشْلَ منه 
وَشْنَا أبو عبييد: الوَضَّل ما قطر من الماء» و قد وَشَلَ يَشِلُ. قال أب منصون وترآيت فى اتالذيةابيلا يقد ف لعف نه عن م خقةا ماد 
فيجتوع فى أسفله يقال له الوَشّل. ايك الأسواق مف الا قي يحي الحا للدي يقطر من الجبل المَذّعَ القَزِيرَ و الوَسّل. واناقة وَشول: 
كثيرة للب يقل كمايق كته اف سيل و قطعمق اوقلا و ثاقة وَشُول: دائمة على مشلبها؛ عن ابن والأعران 4 و كذلك الوم شلى 
من الدمخ يكوق القليلٌ و الككيز و بالكير سر بنضهع قوله: إن الذين عدوا بيك غاذروا ونا يفسسكف ما يرال معنا والأؤصال:مياة 
تسيل من أغراض الجبال فتجتمع ثم ساق إلى المزارع؛ رواه أبو حنيفة. و فى المشل: و هَل بِالآِمَالٍ أؤْمَال؟ وفى حديث على؛ عليه 
السلام: رمال دَمِمَُ و عُيون وَشْدَلَه؛ الوَسّل: الماء القليل. وفى حديث الحجاج: قال لقدار عقي لوا 1 كوك آم أُوْمَلْت؟أى نظت 
ماع كدر أم قلينًا. وَأؤمَل تكله أكله و أَحَمَه؛ أنشد ابن جنى لبعض التقاودى فل اناك من حظاظها على الجاركى العَْظ و 
اكتظاظها و قوله أنشده ابن الأعرابى: أَلْقَتْ إليهء على جد كلاكلها سعدٌ بن بكره و من عثمان مَنْ وَشَّلا فسره فقال: وَشَّل وُشُولا 
احتاج و ضعُف وافتقّر و كَل عَناؤه. ابن السكيت: سمعت أَبا عمرو يقول الوسُول قله العَناء و الضَّعْفُ و النقْصان؛ و أنشده: إذا ضع 
َؤْمكمٌ مَأزِقٌ وَعَكُمْ وُشُولَ يَدَ الأخذم و يقال: وَغَل فلان إلى فلان إذا ضَرَع إليهء فهو وَاشِلّ إليه. و رأَىٌ وَاشِلٌَه و رجل وَاشِلّ الرأي: 
ضعيفُه. و فلان واشِلٌ الحظّ أى ناقضه لا جد له. 

لسان العرب؛ ج١١‏ ص: 778 

و اقلق عط فلن ا الى الوكتو له ول القناء و المعتيتو اند اين برئ لأين ضار يمدح عُبيد الله بن العباس: وَدَّح منها ابن 
عباس. و شَيْعَه مَثدٌ يُصاحبهه إِنْ سار أو نرّلا أَلْقَتِ إليه على > جَهْدِ جهْدِء كلاكلها سَعْدٌ بن بكر و مِنْ عثمان مَنْ وشلا أى احتاج. والفشل: 
موضع؛ قال أبوالقعقام الأضدى: َأ على الَشّلٍ السَلام» و قل لَه: كلّ المشارب. مذ جه دِيم و قيل: هو اع نكل عظيم تاهيه 
تهامة و فيه مِياةٌ عَذّبةُ. و جاء القومٌ أَوْسَانً أى يَتْبع بعضهم بعضاً. واكواك تمعروفة اسن الينانة قال ان كريد لأ أذوص ماعطيته: 


وصل؛ ج11 ص: ع7 


: وَصَحْت الشىء وضلا وَصَلَةَ و الوَصْلُ ضِدٌ الهجران. ابن سيدة: الوَصْل خلاف الفَضْل. وَصَلَ الشىء بالشىء يِصِلَهِ وَضْلَا وَ صِلَة و 
صُلَة الأخيرة عن ابن جنى» قال: لا أدرى 1 مُطَرِدٌ هو أم غير مطّردء قال: و أظنه مُطرداً كأنهم يجعلون الضمة مُمْعِرة بأن المحذوف إنما 
هن القاء الى طن الراوياو قال أبنو على + الشقة فى الظلة عن الواق اليحدوقة مق اللاظر لقو لحف و للش :فى اليبس كاذ كوه 
خف الراودق عقت ووكلة #كاكهماد اموق لتتزيل العزيز: و لقَد وَصَلَا ل ْلَه أى وَصَلنا ِكر الأثياء و قات يصٌ من مَضَى 
سيايهي الم حوره و انصَل الشىء بالشىء: لم ينقطع؛ و قوله أنشده ابن جنى: ا ال ل 
المَوْقَدٍ إنما أراد تلت فأبدل من التاء الأولى باد كراهة للتشديد؛ و قوله أنفذه ابن الأعرابى: شر كيرا و أَغناق القطع كأنّها مَدافحٌ 
ُعْبِانٍ 2ف بها الفضل معناه: أَض نها كندان الوَضصْلء و ذلكك أن ينقطع النَعَب فلا يجُرى و لا يَتّصِلء و النََبُ: 05-7 دَقِيقٌ» شَيّه الإبل 
فى مَردّها أعناقها إذا خهدها السبر بعالتي اللا بده القدل فى الوادى. وَوَصَلَ الشىء إلى الشىء وُصُولًا و تَوَصّلَ إليه: انتهى إليه و 
لخد قال أبر ذؤيب: تََصّلٌ بالكبان حيئاً و مولت الجواز» و يَُئْديها الأمانَ ربايها و وَضَلّه ليه و أَوْصِلَه: أنهاة إليه و أَبْلََهُ إياه. وفى 
حديث النعمان بن مُقَرّن: أنه لما حتّلى على العدُوٌ ما وص أنا كيف حتى ضرّب : فى القومأى لم تَنّصِلٍ به و لم تَقْوْبِ منه حتى حمّل 
عليهم من الشّرْعة. وفى الحاديث: زايا رو سد إلى الأأوضأَى مَوْصوناء فاعل بمعنى مقعول كك لا لذافق؛ قال ابن 
الأثير: كذا شرح. قال: و لو جعل على بابه لم بَبِعّد. وفى حديث على» عليه السلام: حةلُوا سيوف بالتخطى و الرّماح بلَل؛ قال ابن 
الأثير: أ إذا قرت السيوض عن الضّريةفتقدّموا ملحا و إذا لم لهم الماح فازئوهم بالل؛ قال: و من أحسن و أبغ ما قيل فى 
هذا المعنى قول زهير: 
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("). قوله [و المَوَاشِل معروفة] عبار المحكم: و المَوَاشل مواضع معروفة 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: 7717 
يَطعَنّهُمْ ما ارْتّمَؤد حتى إذا طَعَنُوا ضَارَبَهُْ م» فإذا ما ضَارَبُوا اعْتَنّقا وفى الحديث: كان اسمٌ نَيلِه عليه السلام, المُوتَصِلَةُ؛ِ سميت بها تفاؤلًا 
بوُصولها إلى العدٌء و المُوتّصَلَُ لغة قريش فإنها لا تدْعمٍ هذه الواو و أشباهها فى التاءء فتقول مُوتَصِلٌ و مُوتَفِق و مُوتِّد و نحو ذلك» 
يحم ارضقل ا بلرواتو و سور اقل شوو قر بمعنى انُصَل أى دعا دغوى الجاهلية و هو أن يقول: يال فلان و 
فى التنزيل العزيز: لين يوك إلا وم ينك كتمع ناذه أى لون الى لوهم و لاتجلوا ننه أولياء إِنَا مَن انَصَل ب 
قوم يكم وَيُمْ بيأآق و اغترذا إليهم. و اتشيل الرسل: اند لقيو عرو 61 تان كدي إذا انَل قالث لكر بن وائل» و بكر 
مجني و الأثرف ف رَواغْمَ ١١‏ . أى إذا انتَمرِبَثْ لمو لابن إل عر ف فر ا اين بَدلُونَ إل قؤم؛ أى بتكي بون. كال الأرهري! و 
الا ال أيضاً الاغتراك المنهن عنه إذا قال يا ل بنى فلان ابن السكيت: الاتّصال أن يقول يا قلات و الأاعدراء أن يقول أنا ابن فلان. و 
قال ابو عمو الالال قغاء الرجل مقظه و تامو اللقواة عند كته ينيل فشول أنا نان فلا وفى الحديث: مَن انّصَلَ فأَعِضُوهأَى مَن 
اذعى دغيوى الجاهلية؛ و هى قولهم يا ل فلاانء فأَعِضُوه أ كارا ل فدهل أ يكف يقال: وَحِلَ إليه و انَصَلَ إذا انتمى. . وفى 
حديث أ بكّ: أنه أَضٌ إنساناً انّصَلَّ.و الوَاصِةلَهُ من النساء: التى تَصِل شعرها بشعر غيرهاء و المُسْتَؤْصِلة: الطَالِبهُ لذلكك و هى التى يُفعَل 
بها ذلكك. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم. لعَنّ الوَاصِدَلَةَ و المُسْتَوْصِدلَه؛ قال أب عبيد: هذا فى الشكَر و ذلكك أن تَصلى 
المرأة شكينا بشَعَر آخر زوراً. زرو قن احدرك عن يا امرأة وَصَلَتْ شكرها بشعر آخر كان زُورأ قال: و قد رَخَصَت الفقهاء فى 
الأرايل و كل قتع رصل به الشعره وما لم يكن الول ١‏ شعراً فلا بأس به. وروى عن عائشة أنها قالت: ليست الوَاصلةٌ بالتى تغنونء 
ولا بات أن تفرى المرأةٌ عن الشعر فتصل قَوناً من قرُونها بضصُوفٍ أسوّده و إنما الوَاصِلَهُ التى تكون بخياً فى شَّبِيتها؛ فإذا أَمَنّتْ وَصَلَتْها 
قاف قال انه الافروقال سماد وم غيل لعا لكر لكو لديا سمحت فكب هن اكد ويوتله زقلا مدلل و وق 1ه وا ١‏ 
وصَانًا كلاهما يكون فى عَفاف الحبّ و دَعَارَتَهه و كذلك وَصَلَّ حثله وَضْدِنًا و صِلةً؛ِ قال أبو ذؤيب: فإن وَصَلَّتْ عَِلَ الصّفاء قَدُمْ لهاء 
و إن صَرَمَنْهِ فانضَ رف عن كجائل :و واقل غس عزت كك و الوضلة الالال و المصلةة م اتفبل بال قال الليقه كل شىء اتضل 
بشىء فما بينهما وُصْلدُ و الجمع وُصَل. و يقال: وَصَلَّ فلان رَحِمَهِ يِصِلَها صِلَةً. و بينهما وُصْلَّهْ أى انّصال و ذَرِيعة. و وَصَلَ كتابه إلى و 
بره يل وُصولَاء وهذا غير واقع. و وَصّلّه تَوْصدِيًا إذا أكثر من الوَصْلء و وَاضَكَهِ مُوَاضَلَةَ و وصَالَء و منه المَوَا صل بالصوم و غيره. و 
وَاصَلَْت الصّيام وصَانًا إذا لم تفط أياما تباعاً؛ و قد نهى 
.)١(‏ قوله [قالت لبكر] فى المحكم و التهذيب: قالت أ بكر إلخ (1). قوله [و ما لم يكن الوَصْل] أى الموصول به شعراً إلخ 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 77 
النبى» صلى الله عليه و سلمء عن الوص ال فى الصوم و هو أن لا يقر يومين أو أياما» و فيه النهى عن المُوَاضَلْهُ فى الضَّلاهٌء وقال: إِنَ 
امأ وَاصَلَّ فى الصلاة خرج منها جَها؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ها كنا تذرئ ما الفواضلة فى الصلاة حتى قَدِمِ علينا الشافعيٌ؛ 
فمضى إليه أبى فسأله عن أشياء و كان فيما سأله عن المُوَاصلهُ فى الصلاف» فقال الشافعى: هى فى مواضع: منها أن يقول الإمامُ وَ لَا 
انه عوك عونعف وما أن خزلها يعد اكت لزنا نع يها أن نجل اده بالمكيره ورينها ااا لاك رجا 
فيصلها بالتسليمة الثانية» الأولى فرض و الثانية سن فلا يمع بينهماء و منها إذا كبر الإمام فلا يُكبّر معه حتى يسبقه و لو بواو. و تَوَصَّلت 
إلى فلان بوْضْلهُ و سبب توصُلًا إذا تسئيت إليه بتحؤمة. و تَوَصّلَ إليه أى تلطف فى الوصول إليه. وفى حديث عُتْبِةُ و المقدام: أنهما كانا 
أشكما فَوَصّلا بالمش ركين حتى حرجا إلى مُبيدة بن الحرث أى أ تياهم أنهنا مقي سس غرسا إلى العسليين» و توكلا ببعتى توكلاو 
تقربًا. و الوّصّل: ضد الهجران. والتواضل: ضد النَّصارُم. وفى الحديث: : مَن أراد أن يطول عُمْره فيصل رَحِمَه تكوّر فى الحديث ذكر 
صِلَّهُ ال عه قال ابن الأخثيرةوهى كناية عن الإنسا إلى الأقريين من :وى لشي و الأ هان و العطت عليهم و الاق بهم و الؤغاية 
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لأخوالهم؛ و كذلكك إن بَعُدُوا أو أساؤواء و قَطْع الرّحِم ضدٌَ ذلكك كله. يقال: وَصَلَ رَحِمَه يلها وَطْدًا و صِلَةه و الهاء فيها عِوَض من 
الواو المحذوفة فكأنه بالإحسان إليهم قد وَصَلَّ ما بينه و بينهم من علاقة الققرابة و الصَهْر. زفي عدي جار إنه اث شترق من تعيرا و 
الفلا وق لاني كلقب ا فدلا ووقيته انها ا تَوَصّل فى مُعاشه. و وَصِلَه إذا أغطاء فالاو القلة العاف ةن العطفة بز 
الوَضْل: وَصْل الغوب و الخف: و يقال: هذا وَصْل هذا أى مثله. و المؤصل: ما يُوصضّل من الحبل. ابن سيدة: و المؤصل ققد الحئل فى 
الثل. و يقال للريجلين يُذكران بعال و قد مات أحدهما: فل كذا و لا يُوصَلُ ححيٌ بميت؛ و ليس له بوَِديل أى لا يَْبعُه؛ قال الغنُوى: 
كمَلْقَى عِقَالٍ أو كمَهْلِك سالِمء و لشت لِمَيِتِ هالكك بِوَحِِيلٍ و يروى: و ليس لِحَيّ هالكك بِوَِدِيل و هو معنى قول المتتّخّل الهذلى: 
ليس لِمَتِ يوَصِيلِء و قد علق فيه طَرَتُ المَؤْصِلٍ دعاء لرجل أى لا وْصِلَ هذا الحى بهذا العيت أى لا مات معه و لا صل بالميت» ثم 
قال: وان 12 توطدت هن البوك أى سيَمّوت و يِتّصل به؛ قال: هذا قول ابن السكيت. قال ابن سيدة: و المعنى فيه عندى على غير 
الدّعاء إنما يُريد: ليس هو ما دام عي بوَصتِيل للميت على أنه قد عُلّى فيه طَرََ المَؤْصل أى أنه سيمّوت لا محالة فيتّصِل به و إن كان 
الآذ غاء وقال الناحلىية رقو باذ انيت قلا بوب له الحو ود قلق فى الس اللب الى وله إل ماوضل إلية الميشةو انيد 
ابق الأعرابى” إن وَصلك اكات عوك إلى لوعن تلت واصلا فهو ردك 
لبكنة ار د ار خف 
قال أب و العياس: يعنى لَوْح المقابر يُنقر و بيرك فيه موضع للميت ١١‏ بَِياضاًء فإذا مات الإنسانٌ وُصِلَ ذلك الموضع اليكو فضا 
المفاصل. وفى صتفته» صلى الله عليه و سلم: 0 كان فَعْمَ الأؤصالٍأَى كاك الأعفاية الواحدٌ وضل. و المؤصل: المَفْصل. و مَؤْطلى 
البعير: ما بين العَتبز و الفَخد؛ٍ قال أبو النجم: ترى بيس الماء دون المَؤْصدٍلٍ منه يعتجزء كص اه اتيت لي التي لل: الصُلْبٍ الضَّحُم. 5 
الوط .لان: العبجز و الفَحَدْء و قيل: طبق الظهر. والوضلء الؤضل: كل عظم على حِدَة لا يكترر و لا يُخلط بغيره و لا يُوصَل به غيره» و 
هو الكثرُ [الكسِرٌ و الجذل [الجدّل) بالدال» و الجمع انطان و خدوله وق الأؤصّال مجتّمع العظام؛ و كله من الوَصّل. و يقال: هذا 
ونا كي هنا الى كتين التعديا» ارو السو الراضدة و ترق الحويف 1 أوّل من كَسًا الكعبة كثوةٌ كاملةً تم كسَاها 
الأُطاح ثم كساها الؤشائل اع سب اموه وفى حديث عمرو: قال لنعاوية مازلت أَرمٌ أشرك بوذائله و أَصِلَه بِوَصَائِله؛ القتيبى: الوَصَائل 
ثياب يمانية» و قيل: وا شر تقلط يمانية صَدرَبَ هذا مثلا لإحكامه إياهء و يجوز أن يكون أراد بِالوّصّائل الصّلابء و الوَذِيلهُ قطعة 
من الفضة» و يقال لليرآ. #الزذية و انكاس للق قال ابن الأقره أراد بالَصَائل ما يُوصَل به الشىء؛ يقول: ما زأت أ أنركي بها 
يجب أن يُوصّل به من الأمى الى لاعن ييتعنياة أزآزاة أده يع أذوه وتخمد كانه البفه الوصائل. وكرله عرو عن لعفل الوق 
بحر و لا لابه و لا وص يلؤاقال المفسرون: الوعظيله كانت فى القناء خاضة كانت الفاة إذا وَلَدَك اق فى لمكو إذا ولدك در 
جعلوه لآلهتهم؛ ؛ فإذا وَلمدَتْ ذكراً و أنثى قالوا و ا ل و 0 
وَصَلَتُ بين عشرة أبن و هى من الشاء التى وَلَدَتْ سبعة نظن عناقين عناقين» فإن وَلَدَت فى السابع عناقاً قيل وَصَلَتْ أخاها فلا يشر 
بن الأم إَِّا الرّجال دون النساء و تَجْرى مَجَرَى السائبة. وقال أبوعرفة و غيره: الوَصِيلَهُ من الغنم كانوا ذا ولت الشلً سة أت توا 
فإن كان السابع ذكا دح و أكل منه الرجال و النساءء و إن كانت أنثى ثُركث فى الغنم» و إن كانت أنثى و ذكراً الو وت أخاها 
فلم يُذْبَح و كان لَحْمّها 07١‏ خراماً على النساء؛ وف الميماع: الوَصِلةُالتى كانت فى الجاهلية هى الشاة تلد سبعة أبن عَناين عَناقين» 
فإن وَلََدَثْ فى الثامنة جديا و عَناقاً قالوا وَصِلَتُْ أخاهاء فلا يذبحُون أخاها من أجلها و لا , بشرّب لبنها النساء و كان للرجال؛ و جَرَتْ 
مَجَرَى السائبة. و روى عن الشافعى قال: الْوَصِيلَة الشاهُ 25+ تج الأطن» فإذا وَلَدَثُ آخرَ بعد الأنطن التى وَقتوا لها قيل وَقلك اهايو اد 
بعضهم: تت أن الخمسة عَنائن اين فى بن فيقال: هذه وطْولةً نَصِلٌ كلّ ذى بطن بأخ له معه؛ و زاد بعضهم فقال: قد يصلونها 
فى ثلاثة أَبْطّن و يُوصِلونها فى خمسة و فى 
.)١(‏ قوله [موضع للميت] لعله موضع لاسم الميت (2). قوله [و كان لحمها] فى نسخة لبنها 
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لسان ارو ادم 0# 

لفغو الوعديلةة الارفن الراسعة التغيدة كأنها وُصِلَتُ بأخرى» و يقال: قطعنا وَصِيلَةُ بعيدة. وروى عن ابن مسعود أنه قال: إذا كنت فى 
الود ب أ راياتك حطها قال: لم يرد بالوَصِيلَهُ هاهنا الأرض البعيدة و لكنه أراد أرضاً مُكلئه قصل بأخرى ذات كلا؛ قال: : وفى 
الأأولى يقول لبيد: و لقد قَطَغْت وَصَيلةً مَجَرُودة تبكى الصَّدَّى فيها لِنَّ جو البُوم و الوَّصديلةُ: العِمَاره و الخضبء سمّيت بذلكك ١‏ 
والحدكيا ود كت وغوت لوطل ذه اذى بعنها لوو كبو عر عل شري اعسدههااها 014 مده خرون كترن عت الل بار معي 
تتقافينا و انعاتى: أن الانيكوة بعيده عروع كنول الااطان :عدا اللبن و اذو افو أرق 1ن لاغيل الح فال الالحقدن» يارج بعد 
الرَوىٌّ الوَصْل ولا يكون إلا ياء أو واواً أو أَلِاً كل واحدة منهنٌ ساكنة فى الشعر المٌطَلَقَء قال: و يكون الوَصْل أيضاً هاءً و ذلك هاءٌ 
التأنيث التى فى خخقزة و نحوهاء و هاء الإضمار لذ كر و الموّنث م* متحرٌكة كانت أو ساكنة نحو غَلامِه و غَلايِهاء و الهاء التى تين بها 
الحركة نحو عََيْه مهو اقْضِهِ و اذعَة يريد عَلَىَ وعم و اقض و اده فأدخلت الهاء الحو يده 
الأخفش يلزم بعد الرَّوىٌ الوَصْلء لا يريد به أنه لا بْدٌ مع كل روئ أن يَتْبَعه الوَصْلء ألا ترى أن قول العجاج: قد جر الدَّينَ الإلهُ فجبز 
لا وَضّْلى معه؛ و أن قول الآخر: باصابضع دك نفس تقو كماء و نكما كثكما لاتكما وكا إننا فيه وَض ل لاغيره :و لكن الأخفش 
إنما يربد أنه مما يجوز أن يأتى بعد الوَوىٌ» فإذا أن لَرِم فلم يكن منه بده فأَجْمَل القَوْلَ و هو يعتقد تفعديله؛ و جمعه ابن جنى على 
وُصُولء و قياسُّه أن لا بجْمَع. و الصَّلَدُ: كالوضْل الذى هو الحرف الذى بعد الرَّوىٌ و قد وَصَل به. و ليلة الوَضْل: آخر ليله من الشهر 
لانّصالها بالشهر الآكر. و الممؤصِل: أرض بين العراق و الجزيرة؛ و فى التهذيب: و مَؤْصِل كورة معروفة؛ و قول الشاعر: و بَطْدِرَة الأ 
ناه و العراق لناء و المؤسة لان» و ينا المطويٌ و الوم بريد العؤصل و الجزيرة. والعوؤصول: دالة عن شكل الذر اسؤهو احفر تلدع 
الناسّ. و المَؤْضّول من الدواتٌ: الذى لم بثْرُ على أمّه غيرٌ أبيه؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: هذا قَصِيلٌ ليس بِالمَؤصُولِء لكنْ لَِحْلٍ طرقة 
فَحِيلٍ و وَاطةٍلى: اسم رجلء و الجمع وال قب الواو همزة كراهة اجتماع الواوين. و مَؤْضصُول: اسم رجل؛ فنك ون الا عرات: أ 
عَرَككء يا مَوْصُولُ» منها ثُمالة و بَقْلَ بأكنافٍ الغَّرِيتٍ تُوانُ؟ أراد وام فأبدل. 
.)١(‏ قوله [سميت بذلكك إلخ] عبارة المحكم: سميت بذلك لاتصالها و اتصال الناس فيهاء و الوَصَائْلُ ثياب يمانية مخططة بيض و 
حمر على التشبيه بذلككء واحدتها وَصِيلَةُ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: "١‏ 
و اليأْصُول: الأضْل؛ قال أبو وجزة: يَهُرّ رَوْقََ رمال كأنّهما عُودًا َدَاوِسَ يَأْصولٌ و يأصولٌ إزيد أضل يو اضل, 


وعل؛ ج11 ص: غرف 


الوَعْلٌ و الوجِلٌ: الأذويٌ. قال ابن سيدة: الول و الْوْعِلُ جميعاً م تيس الجبل؛ الأخيرة نادرة» و فيه من اللغات ما يد فى هذا النّحو. قال 
اللي و لغة العرب وَعِتلَ» به بضم الواو و كسر العين» من غير أن يكون ذلك مطّردالأنه لم يجئ فى كلامهم قل اسم نَل و هو 
شاذ؛ قال الأزهرى: و أما الول فما سمعته لغير الليث» و الجمع أَوْعَالٌ و وُحُولٌ و ول و َيِه الأخيرة اسم للجمع» و الأنثى وله بلفظط 
الح وجول اسم بسو وليه وسراو هى الوَعُولٌ أيضاً. و الأؤدالٌ و الوعُول: الأشرافٌ و الرؤُوس يشتّهون بالأؤعَال التى لا 
ثرى إلا-فى رؤوس الجبال. وفى الحديث: لكاتقرة الماع بسن تك الأؤعال» الأ ا ويقال لأشرافق الناس الؤّعُول» و 
لأراؤلهم النحوت. وفى حاديث أبى هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعلو الُوتٌ و تفلك الوْعُول» و روى مرفوعاً مثله؛ قال الجوهرى: أى 
يَغْلبِ الضّعَفاءٌ من الناس أَقُوياةهم. و قد الْربَوْعَاْتٍ الأؤعال إذا ذهبث فى قُلَلِ الجبال؛ قال ذو الرمة: و لو كَلّمَتْ مُشٍمَوْعِلًا فى عَمَايِكُ 
ص مِاهُ من أَعلّى عَمَايةً قبلّها يعنى وَعِلَا مُِمَوْعدًا فى قُلّهُ عَمَايِة و هو جتل. وفى الحديث فى تفسير قوله: وَيَحمِلٌ عَوْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ 
يمي كلافو قيل: ثمانية أوعال أى شلاتكة على صورة الأؤعال. وفى حديث ابن عباس: فى الوّعِل شَاةٌيعنى إذا قتله المُخرم. و ما لى 
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عنه وَعْلَّ و وَعْيَ أى ما لى منه بَدّ. و قال الفراء: ما لى عنه وَْلّه بالغين معجمةً» أى لَجأ. و الوَعْلء خفيف: بمنزلة بُدَ. و هم علينا وَعْلْ 
واحدء بالتسكين, أى ضْدَلَع واحد أى مجتمعون علينا بالعداوة. و الوَغلٌ: المَلتأه و اسمؤعلَ إليه. قالهنا هدعا ولا وَعْنَا جا إليه 
أى مَوْئنًا َل إليه؛ قال ذو الرمة: حتى إذا لم يَجِدْ وَعْلَا و نجه مَخافةً الرَمِيء حتى كلها هِيمٌ و قال الخليل: معناه لم يَجذ بدّاء و أنشد 
الفراء هذا البيت بالغين المعجمة؛ قال ابن برى: الضمير فى قولدحتى إذا لم يَجذ وَعْلا . اا اس سوا كك 
إذا ما الأ كان مغلاو لم جد من دُون طَدرٌ ولا و تََعَت الجبل: علّؤته مثل توقلت. 0 أَوْعَالٍ و ذات أَوْعَالِء كلاهما: : موضع» و 
قيل: افن قصية. وم أؤعال: موضع؛ قال العجاج: وأم أؤعمال كقبا أو ريا ذات اليمينء غير ما إن بذكا سميت بذلك لالجشماع 
الؤُعغول إليها. و الوَعَلمةٌ: الموضع المَنِيعٌ من الجبل؛ و قيل: صخر مُشْرفةٌ على الجبل؛ و قيل: الصَّحْرهُ المشرفة من الجبل. و يقال لعُرْوهْ 
القميص الوَعْلَة و لزرّه لزيد و وَعْلَةٌ القَدَح: عُرْونّه التى يُعلّق بهاء و كذلك الإبريق. و وَعْلَةُ: اسم شاعر من بَوْم؛ قال ابن 
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شاد ووغلة اسم وحن مق اماد جيه اتاد وى : شعبانٌ. و وَجِلٌ: شَوَالُ و قيل: وَعِلَّ شعبان» و جمع ذلكك كله أَوْتَال و 
وغلانٌ. و وُعَتَلَُ: اسم ماء؛ قال الراعى: تَرَوّح و اش مَنعَى به من وُعَئِلةٌ مَواردٌ منها مُسمَقِيمٌ و جائرٌ و وُعال: اسم جبل؛ قال الأخطل: لِمَنِ 
النناة بحائل وال ستو لك فاسترن خوالن؟ قال فاش ١و‏ ظلامة الذقق الوالنه شونف الحبيٌ إلى وُعَالِ؟ الحَبيٌ: اسم 


موضعء و يروى الححنىٌء بالنون» و كلاهما مَشموع. 
وغل؛ ج١١)»‏ ص: 1/77 


الغ من الإعداك«اللذليو اتسيف اناف النققر ف الأفنيان والجمع أَوْغَال؛ٍ و أنشد: و حاجب كَرْدَسَه فى المثلٍ مِنّا غَلامٌ كان 
غيرَ وَغْلِ حتى افتتدى با بمالٍ جذلي و الوَغْل و الوَغْل: المدّعى تدا ليس منهة و التججمع أوْكَال. و الوَخْلٌُ و الوغِلٌ: الشكة اليتذامة .و 
حكى سيبويه لطلى المصار ىه و الوَغمل و الواغل؛ اأولى عن كرخ: الدى يدخل على القوم فى طعامهم و شرابهم من غير أن 
يَدُعُوه إليه ال ل قمتى واغل ينهم عتوو و اتدلت علي كال الماك بعر قلات عله كن 
الناقية و قال إمرز القبسة: ا 5 1 شق إِنماً من اله و لاواضْل و قبل: الوَاغْلَ الداخل على القوم فى شّرابهم» و قيل: هو 
الداخل عليهم فى طعامهم, و قال يعقوب: الوَاغْلُ ذ فى الشواب كالوارش فى الطعام؟ و قد وَل مَل علا و ونا إذا دل على القوم 
ذ فى شرابهم فقّرِبٍ معهم من غير أن يُذُعى إليهه و اسم ذلكك الشراب الوَغْلَ؛ قال عمرو بن قميئة: إن أكث مشكيراً فلا أ: شوب الوغل »و 
لا يَسلَم ِنّى البعير و شّربٌ واغتل على النهب؛ قال الجعدى: ذَربنا غير شُوْبٍ وَاغِلِ» و عَلّنا علا بعد تَهَلْ وفى حديث علئء عليه 
السلام: المتعلّق بها كالواغل التردَفّ؛ الواغِلٌ الذى يَهْْجُم على الشَرَابِ ليشرب معهم و ليس منهم فلا يزال مُردَفعاًبينهم. ذفن دك 
المقداد: فقا أن وكلك فى ى كغلت. ووغل فى الشوء وغولا: دشل فد ى ترارى بدو قد خض ذلك بالشصر فقيل وغل 
الربجل تفل وغول و وَكْنا آى دخل فى السيعنو تواري قي و وَغَل: ذي و أبعد؛ قال الراعئ#قالت سلس“ | قثو الوم آم تفل © و قد 
تيك بض الندابطة اقول بو كدلكك أوغل شى البلاذ و نحرهاز وكرفل فى الأرطن كفي نا قدنيهاءو كلالكك أزغل فى العلم نوق 
الحدبةة إن هذا الدين عَنين فأَؤغلٌ فيه برفق؛ 
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اي ا و ل د اله و تكلّفها ما لا تُطبقه فتعجرٌ 
تتزك الدين و العمل. وفى حاديث عكرمة: من لم يختيل يوم الجمعة َل شَِؤِْ ل أى فَليغْل مَغابئٌه و مَعايلتَ جسده؛ و هو امرتفعال 
من الوعُول التُخوله و كلّ داخل فهو واغل؛ و كل داخجل فى شىء دُخول مستعجلٍ فقد أَوْخَلَ فيه. قال أبو زيد: غَلَّ فى البلاد و أَؤْكَلَ 
بمعنى واحد إذا ذهب فيها. أَؤْعَلَ القومٌ و تَوَغَّلوا إذا أمعنوا فى الّرير. و الوّغُول: الدخول فى الشىء. و الإيغال: السير السريعٌ» و قيل: 
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الشديد و الإمعانُ فى السير؛ قال الأعشى: مَرِحَتٌ حر كمَْطرَةْ الرُوميٌّ» تَفْرى الهَجير بالإرْقال تقطعٌ الأمعرّ الككوكبء وخحداًء بتواج 
سَرِيعة الإيغال و أَوْعََلَ القوم إذا أَمعَنوا : ف حرع ةا ل ين ناراتي لجال أرقي رفن الات رو كداحه 7 تَوَغَلوا و تَكلعَلواء و أما 
الؤُغول فإنه الّخول فى الشىء و إن لم يُبعَد فيه و َؤََْْه الحاجة؛ قال المتنخل الهذلى: حتى تجىء و للخ الليل بوغله و الشّؤك فى 
وشح الرلين تركورٌ و ما لكك عن ذلك وَغْلَ أى بن و قيل أى ملتجأء و المعروف وَعَلّ وقد تقدم؛ وزعم يعقوب أن غينه بدّل من 

عين وَعْله و زعم الأصمعى أن الوَاغل الذى هو الداخل على القوم فى شَّرابهم و لم يدح إنما اشتق بذ متاق سس لامكا ياد 
إليه؛ قال ابن سيدة: فإن كان هذا تليق آن لا يكون بدَلَا لأنّ المة .دل لا يبلغ من القوة آن يصوف هذا التصريف. و الوَغْلٌ: الشبجر 
الملتثٌ؛ أنشد أبو حنيفة: فلمًا رأى أن ليس دون سَوادها ضَّرائ و لا وَل من الترجات و اشْتَؤْغَلَ الرجلٌ: غَتمَل مَعْابنَهِ و بواطن 
أعضائه؛ و الله أعلم. 


وفل؛ ج11 ص: إزفرف 
#الؤفل: الشىء_القليل. 
وقل؛ ج11 ص: ارغرفى 


0 ؛ بالف يقل قا وقد و تقل تو مد فيه و فرس وَل و وق و وذ و كذلك الؤجل؛ قال بن ثيل: عز 
حم القرا إِْمَولة ولاه بأتى ثرات أبيه تع القْذفا و الواقل: الماح فون قووف السالندو 4 حاعو ف سد قر . َكل يقل ونا 
ع م لد الأ و قل أو حبفة: الول اكب اذى فم تقصء فقث 
أصوله بارزة فى الج دع فأمكن ارق أن يَئقِ فيهاء و كله من اَل الذى هو الصّعود. و فى المشل: أَوْقَلُ من عَفْرِِ و هو ولد 
الأرويّةُ. و فرس وَقِلٌ» بالكسرء إذا أحسن الدخول بين الجبال. رفي حديت أم زدع: : ليس بِلَبدِ فيَقل؛ لتوقل: الإسراح فى الصٌعود. ٠‏ وفى 
ديك ياك تولك بن ااام ول عدي مره لكا كاف يرة أغد كنت 11 َل كما تَتوَلُ الأزويةأَى أصعد فيه كما تَض عد أنثى 

التعول و الو نا #البجارة: 
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و الوَفْلّه بالتسكين: شجر المفْلء واحدته قله و قد يقال: الَّوْمْ جر المُقْل و لوقل تمره؛ قال الأزهرى: و سمعت غير واحد من بنى 
كلاب يقول: الؤذل قموة القد؛ ودلدعلى سك ار الجوى و كأنَ برهي نحت عَدَيك دوم ينُوءْ بيانع الأؤقال ٠‏ فالدَّوْم: شجر 
المقل هو أؤقاله ثمارء» و جمع الول أؤقال؛ قال الشاعر: م بت الوب منهاخي أن قث حسام فى تيوق ذات أؤقال و النوق: 


ما طال من الدَّوْم و أؤقاله: قار والوتلك اها نواه و جمعه وقول كبذرة و بُدورٍ و صَخْرهُ و صُخورء و الله أعلم. 


وكل؛ ج١١1ء‏ ص: "17/ا 
5 
ان أسعاة الله تعالى الْوَكيل: هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد؛ و حقيقته أنه يستقلٌ بأمر التؤكول إلي. وفى التنزيل العزيز: ألا تتَحِدُوا 
مق قوق وعدا قال القواية يقال رَنًا و يقال كافياً؛ ابن الأنبارى: و قبل الوَكِيلٌ الحافظ و قال أبو إسحاق: الكل فى ميق لل تعالى 
الذى تؤكل بالقيام بجميع ما »و قال بعضهم: الوكيلُ الكفيل و نغم الكفيل بأرزاقناء و قال فى قولهم حَح ينا اله وَنِم الكيل: 
كافينا لله و غم الكافى» كقولكك: واذقنا الهسو : نغم الرازق؛ و أنشد أبو الهيك ة فى الوّكيل بمعنى الوّبّ: و داخلة عَوْر و بالَؤْرِ أخرجثُ» 


و ماقام يق ل سو ضاق #خوليا اورشهه هوا فكلا جار با ليام ف عد ناي كر وقاياعاكلة عورا : يعنى جَنِين الناقةٌ غارٌ فى 
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رَجِم الناقةء و بالَؤر ألحرجت: بالرّحم ألخرجت من البطن» بالماء سِيقَتُ إلى الوّحم حين حملت سُرّت يعنى الأ بالجنين» و شر وَكيلها: 
يعنى رَبّ الناقة سروه روج التجنين. و المي كل على الله: الدى يعلم أن الله كافِلٌ رزقه و مره فيزكن إليه وخدّه و لا بتكل على غيره. 
ابن سيدة: وَكلَ بالله و توَكلَ عليه و انكلَ ايلم إليهء و تكور فى الحاديث ذكر الو كل؛ يقال: َوَكلٌ بالأمر إذا ضَّ بن القِيامَ به و 
َكلت أمرى إلى فلادن أى ألوأئه إليه و اعتمدت فيه عليهء و وكلَ فلانٌ فلاناً إذا استتكفاء أمره ثقةً بكفايته أو عَتجزا عن القيام بأمر 
شيو وف كل إليه اللين: سلّمه. و وَكله إلى رأيهوَكنَا و وُكُولا: تركه؛ و أنشد ابن برى لراجز: ارايت أل تراعى 4ق عاو كل 
على بعض الكَدَمْ عَِرٌ و تعْذِينَ إذا الأمر رم أراد 3 لتر كل على فى العم عفر وزريظ 119 والفاتر كم ل كلة طقل لمرو 
تُكلَهُ على البدّل و مُوَااكل: عاجرٌ كثير الاتكال على غيره. يقال وُكَلةٌ تكله أى عاجز يكل أمره إلى غيره و يتل عليه؛ قالت امرأة: و لا 
تكودَنٌ كَهلَوْفٍ وَكلٌّ الؤكل: الذى يكل أمره إلى غيره؛ قال ابن برى: و هذه المرأة هى مَنْفُوسةُ بنت زيد الخيل؛ قال: 

.)١(‏ قوله [بيانع] فى التهذيب و التكملة: بناعم 
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والذجز لماعي اروجيا قبن بن عاصيه تواطو أشْية أَبا أمكك» أو أشبة عمَل» و لا َكوتنٌ كهلفٍ وَكلْ يضح فى مْتجعه قد اتدل 
وارْقٌ إلى التَهِرات رَنَاّ فى الل و أما الذى قالته منْفُوسة فإنها قالته فى ولدها حكيم: أشبة أعىء أو أسبهن أناكا أها أبى كلق تال 
ذاكا تَفْضُر أنْ تَناله داكا و قال أبو المُثلم أيضاً: حايى الحَقِيقةٌ لا وان و لا وَكل اللحيانى: رجل وَكلّ إذا كان ضعيفاً ليس بنافيٍ. و 
كال يسن نوااكل أ ل ماده عقا ءيق افد وروا اليه و كال رةه وفى الحديث: كان إذا مشى عر فى مشيه أنه 
غير عرض و لا وَكَلِ؛ الكل و الؤكلٌ: البليدٌ و الجبانء و قيل: العاجز الذى َكل أمره إلى غيره. وفى مَقْتّل الحسينء عليه السلام؛ قال 
منان قاتله للحججاج: رانك فداه ا عن ركز موق زواية: وَكلنّه إلى غير وَكلّء يعنى نفسّه. و يقال: قد انَكِلَ عليك فلان و 
أؤْكلَ عليك فلان بمعنى واحد. و يقال قد أَؤْكَلْت على أخيكك العمل أى خلّيته كله. و رجل وُكَلَةٌ إذا كان يكل أَمرّه إلى الناس. و 
وَاكُلْت فلاناً مُوَا كل إذا الكلف علو و انكل عو سلكت والر كال الفشت فال اب المميحات الَ: إذا وَاكلْتّه لم يُوَاكل و قال 5 
طالب: وما ترك قوم لاد أبا لكده ترد يوط الذّمار غير ذَرْبِ مُوَاكل و وَاكَلّتِ الدابةٌ وكان: أساءت السين وقيل: القواكل فخ 
الدوابَ المُوْكح إلى التأخر. و تَوَاكلَ القوم مُوَاكلَةٌ و وكانًا: نكل بعضهم على بعض. 56 التزاكل من :نعل اللاي كل غلن 
صاحبه فى العَدُو. وفى حديث الفضل بن العباس و ابن رببعة: أَتَياه يسألانه الشقاية فاكلا الكلاء أى انكل كل واحد منيننا على الكغر 
فيه. يقال: اسْبَعَنْت القومَ فتؤاكلوا أى وكلنى بعضٌّ هم إلى بعض؛ و منهحديث ابن يَغمر: فظنت أنه سيكل الكلاام إِليّ؛ و مندحديث 
لقُمان: و إذا كان الشأن انكل أَى إذا وقع الأأمر لا يَنْهَض فيه و يكله إلى غيره. وفى الحديث: أنه نهى عن المُوَاكلَةُ؛ قيل: هو من 
الاتّكال فى الأمور و أن يكل كلّ واحد منهما على الآخر. يقال: رجل وْكَلَةُ إذا كثر منه الاذكال على غيره فّهى عنه لما فيه من لتر 
والققاطي و ادتكل صائعه إلى نشننة و الااتتينه وهنا كرف بوقبل: ]تساف ع لتفاعلةا من الأكلء.ز الواو كنال من الوسج وقد تقتم.و 
فرس وَاكلٌ: يتل على صاحبه فى العَذُوِ و يحتاج إلى الضوْب. و يقال: دابّةُ فيها وكال شديد و وَكال شديد, بالفتح و الكسر. و وَكلْتِ 
الدابة: قثَرَتَ؛ٍ قال القطامى: وَكَلّتْ فقلت لها النّجاءَ تَناوَلى ب حاجتىء و تَجَنَى هَمدانا و الوَكيلٌ: الجرىة و قد يكون الوَكيلٌ للجمع» 
وتعذالكك الأنق وقد و كله على الأخوه بو اانه 

(1). قوله [وليت رأسه] ضبط فى الأصل و النهاية بفتح التاء و الظاهر أنه بضمها 
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الوَكالَمة و الوكالً. و وكِيلٌ الرجل: الذى يقوم بأأمرهء سعّى وكيا لأن مُوكله قد وكل إليه القيام بأمره فهو مول إليه الأمر. والوكيلء 
على هذا القول: فيل بمعنى مفعول. و تقول: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. رف عدي الجعاه لا تكلنى إلى نفسى طزفة عَيْنٍ 
َأْمْلكك.وفى الحديث: و وَكَلّها إلى اللدأى صَرّف أَمْرَها إليه. وفى الحدية من توكل يمابين أختبةو رعليه 7 َوَكُلْتَ له بالجنّةُ؛ قيل: هو 
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بمعنى تكقّل. الجوهرى: الوَكيل معروف. يقال: وَكلته بأمر كذا تَؤْكيلما. و التَكل: إِظْهِارٌ الَِز و الاغتماد على غيرككه و الاسم 
الذكلان. و اَكَنْت على فلان فى أمرى إذا اعصنوك و أمنله كلك قليف الرا تياد لانكسار ما قبلها ثم أبدلت منها التاء 55 
تاء الافتعال» م بيه على بهذا الإدغام أسماء : من المثال» و إن لم تكن فيها تلك العلة» وما أن الناد أصئلية لأن هذا الإدغام لا يجوز 
إظهاره فى حال» فِنْ تلكك الأسماء الذكلة و الُكلان و الْنَحَمة و التّهَمه و النجاهُ و الثّرَاتُ و النَُوَىء و إذ صكّرت قلت تَُكيْلةٌ و تخَقِمف 
ولك تقيد لزان لذن كله دريف مت البدّل فبقيت فى التصغير و الجمع. وووكله إلى شه و كلاق وكولاء و هذا الأض فو كول خن 
رأيكك؛ و قوله :0١‏ كلينى لهم يا أمَيِوَةً ناصب أى دعينى. و مَؤكلم» بالفتح: اسم جبل؛ و قال تعلب: هو اسم بيت كانت المُلوك 
تنزله. و عُوْفَةٌ مؤكل: موضع باليمن؛ ذكره لبيد فقال يصف الليالى: و عَلبِنَ أبْرَمَةُ الذى أَلْقيَهُ قد كان خُلْدَ فوق غُوْفَةُ مؤكل و جاء 
مؤكل على مَفْعَل نادراً فى بابه» و القياس مَؤْكلٌ؛ قال الجوهرى: و هو شاذ مثل مَوْحَدِ؛ٍ و أنشد ابن برى للأسود: و أسبائه أَهْلَكنَ عاداًء 


و الولة عَزِيزا تغنى فوق غرْفَةٌ مَؤكلٍ 
ولول؛ ج211 ص: ع"/ا 


: الوَلْوَالُ: البلبال. و وَلْوَلَت المرأة: دَعَتْ بالويل و أَعْولَثُ و الاسم الوَلوالَ؛ قال العجاج: كأنّ أَصْواتٌ كلاب تَهمشُء هابجث بوَلَوَاٍ و 
اعث فى عودل قال ابن برى: قال انوسي واوا كاماخوة مو قار لسع عد عمق و خربان )7١‏ تلق ريك سماد عدت 1 
جميل فى يدها فِهرٌ و لها وَلوَلَدوفَى حديث فاطمةء عليها السلام: قمع تَوَلولّها ثنادى يا > حت نان يا مس ينا؛ الوَلْوَلَةُ: صوتٌ متتابع 
بلول و الااستغائةء و قيل: هى حكاية صوت النائحة. وفى حديث أبى ذ: فانْطَلقا تَأولان.و لوت الفرَسُ: صوتث. و الوَلولُ: الهام 
الذكر و قيل: ذكرٌ البوم. و وَلَوَلَ: اسم سيفٍ عبد الرحمن بن عَتّاب بن أَسِيدٍ و افْدَخر يوم اليجمل» و فى التهذيب: سيف كان لعنّاب بن 
اك اعد القائل يوم الجمل: ايت عَتَّانِ و سَففى وَلَوَلء و العَوّثٌ دون العمل الفخلل 8 

(0. أى النابغة» و عجز البيت: و ليل أقاسيه بَططىء الكواكب (7). قوله [و خربان] هكذا فى الأصل (©). قوله [أنا ابن عتاب إلخ] هكذا 
قط القاقاسى لأسيل :بكرن وق اللكداة برهم بوكر البسطاز و كني عاد تباإقراء 
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و قيل: سمى بذلكك لأنه كان يقل به الرجال فتولُول نساؤّهم عليهم. 


وهل؛ ج11 ص: خرف 


: وهل وَعَلََا: ضعُف و قَرِعَ وجَيْنء وهو وَهدَلٌّ» و وَعُله: أفزعه. الجوهرىئ: اوهل بالتحريك. الفرّع» و قد وَهِدَلَ يَؤْكَل فهو وَهِلَ و 
مت تَوْهِل؛ قال القطامى يصف إبلَا: و تّرى ِجَيَِ مهن عند رَحِيلنا ل كأنَّ بهن نه أؤلّى و وَهَنْت إليه إذا قرعت إليه. ووتعلخه 
بالكسرء إذا فرعت منه؛ قال: و شاهدٌ مُسْتَؤِْلٍ قول أبى دُواد: كأنه يي بات عن طَنَم مُستَؤِْل فى سواد الليل مَذْؤُوبٌ وفى حديث 
تشباء ه الضلاة و الوم عتهها: مما وَهِلِينَأى فَزعِينَ. و الؤِل و المشتؤجل: القع النّيْديط. و وَهِلْت إليه وَعَلَا زعت إليه. و وَهِلْت منه: 
فرعت منه. و الوَمْلَةُ: المَزْعةُ. و وَهَلْت إليه» بالفتح» و أنت تريد غيرّه: “مكل وكندت ورط هوك وؤهات آنا وَاهِل أى سَبَؤْت. ووَهِلَ فى 

الشىء و عنه وَهِلا: غِط فيه و نّسِيه. و فى التهذيب: وَهَلْت إلى الشىء و عنه إذا نيت و غَِطت فيه. و تَوَهَلْت فلاناً أى عَوَضته لأن يهل 
و يَغْلّط؛ و منهالحديث: كيف أنت إذا أتاكك ملكان فوَملاك فى قَِرك5أبو سعيد: أبو زيد وَعَلْتَ إلى الشىء أهل فخلا وهو أذ 
تُخلئ بالشىء فتهل إليه و أنت تريد غيره. ين وَهِلَ فى الشىء و عن الشىء يَؤْمَلَ وَهَلّا إذا غلط فيه و سَها. و وَهَلْتٌ إليه. بالفتح» 
ل تريد غيره: مثل وَهَمْت؛ و منهالحديث: رأيث فى العكام اي اهاخرمي كه كفي على إلى انها السام أو كب هجَرُ؛ وَهَلَ إلى 
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الشىء» بالفتح» يَهلء بالكسرء وَهْلَاه بالسكونء و يَؤْمَلُ إذا ذهب وَهْمُه إليه؛ ومسوية عاتفةوفى اهتيا وعل ارق قرأ ذهب 
وَهْمّه إلى ذلكك؛ قال: و يجوز أن قا لك يقال منه: عل فى الشىء و عن الشىم؛ بالكسر؛ يؤل وَعَلَاه بالتحريكك؛ و 
نعاقول ان عم وها اق أى لظ و كلّمت فلاناً وما ذقب وَعَلِى إلَا إلى فلان أى وَْهِى. و لقف أول وقلةى وهلة وؤاهلة أى اول 
شىء» و قيل: هو أول ما تراه. وفى الحديث: فلقِيته أُوّل وَمْلوْأَى ول شىء. و الوَهْلَةُ المرّهُ من الفرّع» أى لقيته أوّل فزعة فَرعتها بلقاء 
إثماة: 


وهبل؛ ج11 ص: 0/1 


: وَهْبيل: حي من النّحَ؛ قال ابن سيدة: و إنما ةذ قضينا بأن الوا أَصْل و إن لم تكن من بّنات الأربعة: حفن له على وَرَتتْلِ إذ لا نعرف 
لوَهبيل اشتقاقا كما لم تغرفه لِوَرَنتل. 


وبل؛ ج11 ص: غرف 


1 كلمة مثل وَيْح إلا أنها كلمة عَذَابِ. يقال: تلقو كدوك دوق انيه وَبلاة؛ قال الأعشى: قال هُرَيْرة لما جثثٌ زائرها: 
ككل علرتة واوان سكم باوكا وس وكبكل غنوداليك فيقال: وَيْلَهُ؛ قال مالكك بن جَعْدةٌ التغلبى: لأممك وَيْلَةٌ و عليكك أخْرىء فلا 
قا او التيية والوذا لول لشت ودالة 1 القضيعة الف 
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وا هو تمجه و إذا قال القائل: وا وَيْلنَاه فإنما يعنى وا قَضِة يتاه و كذلكك تفسير قو اك :1 يك ا يدا الكتابء قال: : وقد 
تجمّع العرب الود نبل بالؤْلادت. و وَيّلَهِ و ويل له: أكثر من ذكر الو لا و وَيّلَ هو: دعا بالوٌَ ذل لما نز به قال التابفة 
الجعدى: على موطن أَغْتتَى هوازن كلّها أخا الموت كطّاء رَهْبَةُ و تَوَيّلا كلو له وَيْل وئل و وَيْل وَئيلء هَمَزوه على غير قياس؛ قال 
ابن سيدة: و أراها ليست بصحيحة. و وَيْلَ وَائِلَ: على النتتب و المبالغة لأنه لم يستعمل منه فغل؛4 قال ابن جنى: امتنعوا من استعمال 
أفعال الوَئِلى و الوَئْس و الوَئْيح و اليب لأَنَ القياس نقَاه و مت منهء و ذلكك لأنه لو صُورّف الفعل من ذلكك لوجب اعتلالٌ فائه و عَينه 
كو سو عاق تحاترا سمال تاكاه فين من اصماع علؤلينء قال ابو شيادة: قال بوي وثل لدو بويا لك أى تتا الرقم على 
لوو اللصووظلن االمضاد ره لاقن اندو سكي اكه قزل يدانو لفان وزل. رايد ات ديق الوا ولافاة على للك اويسدو ار 
أراد فلاء أُعنّى إبلى» و قبل: أراد فلا أَتَعَنََى. كال الجوغري؛ تقول وَيْلْ لزيد و وَبَْا لزيد فالنصب على إضمار الفعل و الرفع على 
لاتدداء» هذا إذا لم تفِ له فأما إذا أضفْت فليس إلا النشب لأنكك لو رفعته لم يكن له خبر؛ قال ابن برى: شاهد الرفع قوله عز و جل: 
وَيْلَ لِْمُطََفِينَ؛ و شاهد النصب قول جرير: : كا اللْؤمُ نيما نض رة فى مجلودهاء قَوَْا ْم من م رابيلها الحُضْرٍ وفى حديث أبى هريرة: 
إذا قر ابن آدمٌ الصَجِْدةً فتِجَدَ اغترّلَ الشيطانٌ يبكى يقول يا وَبله؛ الوَيْلُ: الزن و الاك و المشقّةُ من القذاب؛ و كل من وقع فى 
كلكنة كفا بالوتل و وعص تدان قدي عرق و بالك وباعةاتى اشر فرنة | وقكم و اراك مكاه تاذى الوكل أن قمر لما 
عَرض له من الأمر القطيع و هو اندم على تكك المسجود لآندم عليه السلام» و أضاف الويْلَ إلى ضمير الغائب تحشلًا على المعنى» و 
عَدَلَ عن حكاية قَوْلٍ إبليس يا وَيْلىء كراهية أن يُضيف الوَيْلَ إلى نفسهء قال: وقد يَرِدُ الول بمعنى التّعيّب. ابن سيدة: و وَيْل كلمة 
عذاب. غيره: و فى التنزيل العزيز: وَدْلَ للْمَطْمَفِينَ و وَيْلَ لكل هُمرَ قال أبو إسحاق: وَيْلْ ره بالابسداء و الخبرٌ ِنْمُطمَِينَ؛ قال: و لو 
تسق قير لازاه لماز واكم مر كل اللا اليم لدو الرق اغراف القر] قو الكام بأد البح شدمه بت لهم هذا. و الوَيْل: 
كلمة تقال لكل من وَقع فى عذاب أو مَلَكبْ قال: و أَضْلٌ الوَبْل فى اللغةُ العذاب و الهَلاك. و الوَيْلَ: القلاك يُدْعَى به لِمَنْ وقع فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً عام بعا من داإناايب 


ملكة بس تَحِقَهاء ا ”7 


5 
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اع 0 الوئلُ واد فى جهنم وى فيه الكافر أربعين ريغا لو أرسلت فيه الجبال َمَاعتُ من عه قبل أن تبلغ فَعْرَهء و 
الصَّعُودٌ: جبل من نار بَدَ عد فيه سبعين تريفاً ثم يَهْوِى كذلكك و قال سيبويه فى قوله تعالى: ويْلَّ للمُطَففينَ؛ وَيْلَ للمكذّبِينء قال: لا 
نبغى أن يقال وَل دعاء هاهنا لأنه ييح فى اللفظ؛ و لكن العباد كلّموا بكلامهم و جاء المّرآن على لغتهم على بقدار هم فكأنه 
57 ويل للمكذبين أ هؤلاء يمن وجب هذا القَلُ لهم؛ و مثله: َائَهُم الله أَخِرىَ هذا على كلام العرب» و به نزل القرآن. قال 
المازنى: حفظت عن الأط بمعى: الوَيْلَ قبح و الوَبِحٌ ترم و الوَئْسٌ هرهم أ هن دوتهساد و قال أبو ؤي الوَئْل هَلكة, و الوَبْح 
بُوحٌ و الوَيْسٌ ترتحم. و قال سيبويه: اويل يقال لِمَنْ وفع فى هلكة. و الوَئْحُ زَّْرٌ لمن أشرف على هَلَكةء و لم يذكر فى الوَئْس شيئاً. 
فلتو له وار اك الا ورا ال زقااوانيء باعي الوم ينا راك قال ابن برى: و إذا قال الإنسان يا وَْلاُ قلت قد 
تَوَيل؛ قال الشاعر: َيل إنْ مَدَدْت يَدى. و كانت يمينى لا تُعَللُ بالقِيل و إذا قالت المرأة: وا وَبْلّهاه قلت ولك لأذ ذلك كعول إن 
حكايات الصَّوْت؛ قال رؤبة: كأئما عَولُه من الَف عَوْلةٌ تكلى وَلْوَلتُْ بعد التأقُ و روى المندرى عن أبى طالب النحوى أنه قال: 
قولهم َيِه كان أصلها وَئ ولت يِه و معنى وَأ حزن و منه قولهم وايهء معناه حزن أخرج خوج الذي قال: و الل البكاء فى 
قوله يله و عَوْله و نْصِبا على الذمٌ و الدعاء» و قال ابن الأنبارى: وَيْلَ الشيطان و عَوْلَه ف فى الوَيْل ثلاثة أقوال: قال ابن مسعود الوَيْلُ واد 
فى جهنم وقال الكلبى الول شد من العذاب؛ و قال الفراء الأصل و للتّيطان أى حزن للشيطان من قولهم و لع فلت كذا و كذاء 
قال: و فى قولهم وَيْل الشيطان ستهُ أوجه: وَيْلَ الشيطان» ع اللام» و وَيْل بالكسيز و وكل» بالضمء و وَيْنا ووَيْلٍ ووثل: فمن قال وَيْلِ 
الشيطان قال: ذأ معداء كز القنيطانه فانكسرت اللكم لأنهنا لآم خقص د و من قال وَيْلَ الشيطان قال: أصل اللام الكسرء فلما كثر 
استعمدالها نت وف سار معها حرفا وانحدا فاتسازوا لهذا النسية» كبا كاترا يان قعل فتسدوا اللذب وغى في الأصل لآم خض لذ 
الاستعال دوا كرمع باتعا رارضا ونال رقي اعر مايرا ترا بعر تين على مسي َوُفَرَ ما بر هنالكك ضائعٌ «. 
قعل لبا ووو كان تأكل قضير ا فلن لب كه قوةو سهان لضي فوقره نما فيه وثرة أى فلو لاء قال وقل ين فتكي ننه قال 
ابن برى: و يقال وَيبك بمعنى وَيلَك؛ قال المُحَبّل: 
(). قوله [و الهام إلخ] بعده كما فى التكملة: و البوم يدعو الهام ثكلًا ثاكلا (0). قوله [فويل ببز إلخ] تقدم فى مادة بز بلفظ: فوَيْل أم 
بز جرٌ شعل على الحصى و وقر بز ما هنالكك ضائع و شرحه هناكك بما هو أوضح مما هنا 
لسان العرب: ج١1‏ ص: ع7 
يا زثرقان» أخا بنى خَلْفِء ما أنت» وَيْبَ أبيكك و الفَخْر قال: و يقال معنى ويْبٍ التصغير و التحقير بمعنى وَيْس. و قال اليزييدى: : وَبْح 
لزيد بمعنى وَيْل لزيد؛ قال ابن برى: و ييه عندى قول سييويه تنا له و وَيْحاً ووب له ونب و ليس فيه معنى الترتحم لأن الب التخسار. 
وتوخل وتقواو ويلقة: كقولهم فى المْسْ تجادٍ ولك تريكوة فيل ُمُه كما عراوهدي لكك. يريدون: لا أب لكك قر كوه و جعلوه 
كالشىء الراجد رربي بعد اجا رج من مكاي يقال له من هائه ويم ثم ألحقت الهاء ء للمبالغةٌ كداهيةُ. وفى الحديث فى 
قولة لأبى تصي: ويل شر ححزب» تعيب من شجاعته و جُْأَِه و إقدايه؛ و مندحديث على: يلم كيلا بغير ثمن لو أَنَّ له وعأأى يكيل 
الغلوم التجمَهُ بلا عِوَض إلا أنه لا يْصادِفُ واعِياه و قيل: وى كلمة ُفردة و لم مفردة و هى كلمة تفع و تعتمب» و حذفت الهمزة من 
الامكينا راشع عر كته على اللقو حقليها بندها عن التشيزن والله أعل : 


فصل الياء المثناة التحتية؛ ج211 ص: 6٠‏ 
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يلل؛ ج١١2‏ ص: 1/6٠‏ 


: التكمل: قِصضّر الأسنان و التزاقها و إقبانّها على غار القَم و اختلاف يها و انعطافها إلى داخل الفم؛ قال الجوهرى: اليَلَل قضَّ الأسنان 
العُليا. قال ابن برى: هذا قول ابن السكيت, و غلّطه فيه ابن حمزة و قال: اليكل قص فق 3 الأسكان وهو فيك ال وقد 1و0 طولهاةوفان 
سييوية: اليل انثناؤها إلى داخل الفم. وافالياين الأعرلى : اليلل أدٌ من الكتسي» وال لفة على البدّل؛ ووقال اللحتاقي: قن أسيفائة 
يل و أَللُ و هو أن تفيل الأسنان على بايلن القّم؛ و قد َل و يلل ين ويه قال: و لم نسمع من الألَلٍ عافدل ذلكك على أَنَّ همزة أل 
بدل من ياء يََلِء و رجل أَيَلَ و الأنثى يلام . التهذيب: اليل القصير الأسنان» و الجمع اليه و قال لييد: رَقَميّات» عليها ناهض» كب 
لق مهم و الأبل أى رميتهم بسهام. ابن الأعرابى : اليل الطويلٌ الأشنان, و الأَيَنّ الصغير الأسنان. خرن اشنا وعم به 

ين ليلِ: أساء مستوية. و يقال: ما شىء أعذبُ من ماء سحابة عَرَا فى صَفاة .و عبد يالِيلَ: اسمٌ رجل جاهل» و زعم | بن الكلبى 
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الأكل اك وق ررد عدر ركبم زر ولو قد العاف إى اب ارر ٠‏ مدا البداوالاتد رسروقال: 
و قد بينا أن هذا خطأ لأنه لو كان ذلكك لكان الآخر مجروراً فقلت جبريل» و هو مذكور فى موضعه. و يَليِل: اسم جبل معروف بالبادية. 
عل موضعء و فى غزوة بدر يَليِل 0١١‏ هو بفتح الياءين و سكون اللام الأولى وادى يَنْبِع يَضْب فى غَيِقَةُ؛ 

(1). قوله [و فى غزوةٌ بدر يليل إلخ] عبارة ياقوت: يليل اسم قرية قرب وادى الصفراء من أعمال المدينة و فيه عين كبيرة تخرج من 
جوف رملء إلى أن قال: و تصب فى البحر عند ينبع» ثم قال: و وادى يليل يصب فى البحرء ثم قال: و قال ابن إسحاق فى غزوةٌ بدر 
مضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل و يَلْيِل بين بدر و بين العقنقل الكثيب الذى خلفه قريش و القليب 
دوعق العدوة الدقااعن طن يليل إلى الندية 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 78١‏ 

قال جرير: تَطَرَتْ إليكك بمثل عَينَ مُفِْلِء قَطعَتْ حبائلها بأغلى يليل قال ابن برى: هو وادى الصّفْراء دُوَئْن َدْرِ من يَثرب؛ قال: و مثله 
قول حارثة بن بدر: يا صاح إِنَّى لَسْتٌ ناس ليلد منها تَرنْت إلى جوانب يليل و قال مُسافع بن عبد مناف: عَمْرُو بن عَثِدٍ كان أَوّل فارس 
جَرَّحَ المَذادٌ» و كان فارس ل ْ ْ 


الجزء الثانى عشر 


اشارة 


حرف الميم؛ ج١١‏ ص: ١‏ 

م؛ ج١1‏ ص: 7١‏ 

: المي من الُخروف الشَّفُويُُ و من الُخروف الممجهورة» و كان الخليل يسمى الميم مُطْبِقَ لأنه يطبق إذا لفظ بها. 
فصل الألف؛ ج17 ص: "ا 


إبريسم؛ ج١217‏ ص: 1 
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قال ابن الأعرابى: هو الإبُريسِمء بكسر الراء؛ و سنذكره فى برسم إن شاء الله تعالى. 
أقم؛ ج7١2‏ ص: 7 


الثم من الموز: أن ف تان فتصيرا واحدة؛ و الأو من النساء: التى التتقى شلكاها عند الافيضاض» و هى المفْضافه و أصله أنم 
يأ م إذا جمع بين شيئين و منه سمى المأ م لاجتماع النساء فيه؛ قال الجوهرى: و أصله فى الشقاء تق تان تصيران واحدة؛ و 
قال: أي ابن نابي أنُومٍ و قيل الأنُوم الصغيرة القَوْج؛ و المأتم كل متم من رجال أو نساء فى من أو قَرح؛ قال: حتى تَراهُنّ لََدَيْه 
قيماء كما ترى عَولَ الأجير العَأنّما فالأتم هنا هنا رجال لا محالةٌ» وخصٌ بعضهم به الساء يجتمعن فى حزن أو فرح. وفى الحديث: 
فأقاموا عليه مَأَتّماً؛ المَأَتَمُ فى الأصل: مُجتَمَعٌ الرجال و النساء فى العَمٌ وَالفرح» ثم خض .به اجتماع النساء للموت» و قيل: هو الشَّواتُ 
طرلاكيره رايم رامد الجوهرى: التأتم عند العرب النّساء يجتمعن فى الخير و الشر؛ و قال أبو عية المَ: ميهُ أناةٌ من رَبِيعةٍ 
عار َوُومٌ الضُحى فى عَأنَمٍ أ مأنّم فهذا لا محالة مقام ترَح؛ وقال ابر فنلاء اللشدي: يي قام النائحات» و شققت جيوبٌ بأذيدى 
َنم و حَدُودٌ أى بأيدى نساء فهذا لا محالة مقام حزن و توح. فال ابن سبدة: واخصٌ بعضهم بالعاق الشوات من 

لبان العربه ع االيس: ع 

لنّساء لاغيرء قال: و ليس كذلكك؛ و قال ابن مقبل فى القرَح: و َنم كالدّمى حور مدابعهاء لم تيأس العيشٌ أبكارا ولاغونا .)5١‏ قال 
أبو بكر: و العامة تغط فنظيُ أن المأتم النّْح و النياحةء و إنما لتم اننساء ٠‏ المجتمعات فى فوح أو محزن؛ و أنشد بيت أبى عطاء 
السّنْدى: عَيْديَُ قام النائحاتُ» و شققت رب دقن َنم ودود فجعل المأتم النساء و لم فحبلة الا اقال: كان أب عط 
فصيحاء ثم ذكر بيت ابن مقبل: و أن كالدّمى حور ت.دابعهاء لم تِأس اليش كار ولاعونا و قال: أراقو ياد كلدي و النن 
السرم ف انيت أبن اغقة التسرف: ذه اذاي زيم عار با قبتي ونا انار وروي اه ابراه د الع انيار 
هو عند العامة المُصيبة؛ يقولون: كنا فى مَأَتَمِ فلان و الصواب أن يقال: كنا فى ممناحةٌ فلان. قال ابن برى: لا يمتع أن يقّع العأكم بمعتى 
اج حا بال ا السو بتي 0 و على ذلك قول التيمى فى منصور بن زياد: 
و الناس مَأئَمَهُم عليه واحده فى كل دار رَنٌّ و زَِيرُ و قال زيد الخيل: أفى كلّ عام مَأ َمْ َبِعنُونَه على مخمرء نَوَبشُموه و ما رضًا و قال 
آخر: أضحى بناتُ البّىء إِذ ُتلواء فى عنم و السب فى رس 850. أى هُنَّ فى حزن و الشباع فى شرور؛ و قال الفرزدق: فما ابنَكِ إلا 
ابن من الناس» فاطبرى فلن بجع المَْتى حي المآتم فهذا كله فى الشرّ و الحُحنه و بيت أبى حية النميرى فى الخير. قال ابن سيدة: و 
زعم بعضهم أن المأنّم مشتقٌّ من الأثم : فى الحَوْرَتَينِ و من المرأة الوم و التقاؤهما أَنَّ المَأنم النساء يجتمعن و يتقابلن ف فى الخير و 
الشر. و ما فى سيره َنم و يكم أى إبطاء. و خطب فما زال على. ع. شىء واحد. و الأنّم: شجر يشبه شجر الزئْتون ينبت بالسّرا فى 
العبال» وهو عظاء لا يحطل» والحداته اللمةء قال: حكاها أبو حنيفة. ولاه برقع قال النايقة أوْدهنَ بن الأقم؛ شت يض المى 
كالجدَ! الام و قيل: اسم واد؛ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: كلف ؛ أن تَحلٌ بنو ليم بطونَ الأثم؛ ظلم عَبِقَرىَ 

(0). قوله [تيأس] كذا فى التهذيب بمثناة تحتيةُ ("). قوله [النبى] كذا فى الأصلء و الذى فى شرح القاموس: السبى (©). كذا بياض 
بالأصل المعول عليه قدر هذا 

لسان العرب» ج١1‏ ص: ه 

قال: و قيل الأَنْمٌ اسم جبل؛ و عليه قول حُحفاف بن تُدْبِهُ يصف غَيثاً: أ: علا الأ منه وابلٌ بعد وابل» فقد أَرْهقّتْ قِيعائُه كل مُزمق 


أنم؛ ج؟17؛ ص: ه 
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: الإالم: : الذَنْبْء وقيل: هو أن يعمل ما لا يحل له. و فى التنزيل العزيز: و الم و الى عير اْحقَ. وقوله عز و جل: اعون ايها 
ارقا ْم أى ما أَِم فيه. قال الفارسى: سماه بالمصدر كما جعل سيبويه المظليمة اسم ما أَخَذ منكك. و قد أَثِم بأ نّم؛ قال: لو قَلْتَ ما 
فى قؤيها لم تم أراد عاق قوميا اس جلي وفى حديث سعيد بن زيد: والوخواصيطي العاقوام إيم» عى لعه لبعضن الغرني لى 
آنْم وذلكك أنهم يكسرون زف المضارَّعة فى نحو يِغلّم وتغلم » فلما كسروا الهمزةٌ فى إأقم انقبك الهم الأصلة باوبا 
الرجل: اب من الإنم و استغفر منه» و هو على السَلْبٍ كأنه سيلب ذاته الإنم بالتؤبة و الاستغفار أو رام ذلكك بهما. وفى حديث معاذ: 
فأخبر بها عند موته تَنْأأى تدبا للإلم؛ يقال: أن فلانٌ إذا فل فِغلًا زج مواد لكر 1 ا 
تت ا ال ل ل #غلى اعد من أهل القيلة تأثماء و قولة ممالى: فيهلكا | ع 
اس و إممزل عير ين َفْعِهِلا؛ِ قال ثعلب: كانوا إذا قا موا ََمروا أَطْعمُوا منه و تصدّقواء فالإطعام و الصَدَقه مَنْفعه و الإنْم الما و 
هو أن يك الل و يذهب ماله وجمع الإ آنا لا يكثر على غير ذلك و َنِم فلاذء بالكسرء م مو مأئماً أى وقع فى 
لإلّم؛ فهو آثم و أَِيم و أَنُوم أيضاً. و أَنَمَه الله فى كذا يَأثمَه و يأثمه ثنه أى عدّه عليه نمأ فهو َأنُوم. ابن سيدة: أَكَمَه الله يَأكمَه عاقّبه 
بالإثم؛ و قال الفراء: أ نمه الله يمه نما و أثاما إذا جازاه جزاء الثم فالعبد نوم أى مجزىٌ جزاء تمدنو أند القرار اتيت الأسوةة 
قال اتن برس والبس كصين الأموه ارات بو لذ كضبن الأيض البافقس: وهل بنش اشض أن 1ك كباء.و علك أصسهاين يبا لبلة 
لتفْرِ؟ و رأيت هنا حاشيةٌ صورتّها: لم بقل ابن السشيرافى إن الشّْر نُصيب المروانى؛ و إنما الشعر لَنُصِيب بن رياح الأسود الشيكى» 
مولى بنى اليتييكك بن عبد مناه ابن كنانة يعنى هل يَزِينَى الله جزاء إِنْمى بأأن ذكرت هذه المرأة فى غنائى و يروى بكسر الثاء و 
ضمهاء و قال فى الحاشية المذكورة: قال أبو محمد السيرافى كثير من الناس يغلّط فى هذا البيت» يرويه اَن بفتح الفاء و سكون الراءء 
قال: و ليس كذ لكك,. و قيل: هذا البيت من القصيد التى فيها: أما و الذى ناقى من القلور عدم و عَلّم آبات الذّبائح و النْخر لقد زادنى 
للجَفْر حباً و أهلهء ليالٍ أقامتْهُنَ لَهلى على اليَفْر و هل يَأَبِمنّى الله فى أن كو هاه و عَلْلْكٌ أصحابى بها ليلة الَثْر؟ٍ 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 8 
لسمايرس قدر ون تووم الطراس الااوين ارو جزاء الإاثم. وق القرن لوو ناما أراد مجِارَاٌ 
الأثام بعن يعنى العقوبة. و الأثامٌ و الإثام: مُقوبة الإئم؛ الأخيرة عن ثعلب. و سل محمد بن سلام يونس عن قوله عز و جل: يق أثما قال: 
عتوبة فو أنشد قرول شد و كان مقامنا نَدْعُو عليهم» باطح ذى الممجاز له أَثامٌ قال كا ويل الأثام المجازاة. وقال ا مضسة 
الشيانى: لَقَى فلان أَنام ذلك أى جزاء ذلكك. فإنَالخليل و سيبويه يذهبان إلى أن معنا يق جزاء الأثام؛ و قول شافع الليثى فى ذلكك: 
جَزى الله ابنّ عرو حيث أمترى عَقُوقاًء و العُقوق له أثامٌ أى حُقوبة مُجازاة العُقُوقء و هى قطيعة الوَجم. وقال الليث: الأثامٌ فى جملة 
التفسير شُقوبة الإ و قيل فى قوله تعالىء بلق َم قبل: : هو واد فى جهنم؛ قال ابن سيدة: و الصواب عندى أن معناه يلق حاب الأثام. 
وفى الحديث: من عض على شبذِعِه سَلِم من الأثام؛ الأثام بالفتح: الإثُم. يقال: نم ينم أناما و قيل: هو جَزاء لدم لسانه. و 
تمه بالمد: أوقعه فى الإثم؛ عن الرْجَاجٍ؛ و قال العجاج: بل قلت بغض القَّؤم غير مُؤْئم و ّمه بالتشديد: قال له أثفت. و تأنّم: نوج 
من الإئم و كفٌ عنهء و هو على الصَلْبِء » كما أن د حرج على التمب أيضاً؛ قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: لخدت هران 
الحبيب تنم إلا إن ران الحبيب هو الإدثمٌ و رجل أَنَامٌ من قوم آثمينء و أَنيمٌ من قوم أنّماء. و قوله عز و جل: إنَّ فيح الوم 
كم الِيم؛ قال الفراء: الأنِيمٌ الفاجرء و قال الزجاج: عن به هنا أبو جهل بن هشام» و أَنُومٌ من قوم أنم؛ التهذيب: لبقي متوالاء 
بمعنى الآثم. يقال: آكْمَه الله مو؟ ثم على أَفْعَله أى جعله آثِماً و ألفاه آثما. وفى حديث ابن مسعود. رضى الله عنه: أله اق اانه ركنا 
إن ةالوم قم أي و هو قل من الإثم. و التأم: ا الامو تس انان وز الجدرية صو نيان اللااظلية ويه » قال: الأ 
ا ل ا الأمرٌ الذى ينم به الإنسان أو هو الثم نفسة وَضْماً للمصدر موضع الاسم. وقوله تعالى: لا 
لتو فيا و0 نانك حور آذ يكرد مصدار قال ابن سيدةةولم أسغ ب قالةويجوق آذ يكوق اننم كا تاهب إله سنيويه فى 
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الَنْبيت و النَّمْتِين؛ و قال أَمِيهٌ بن أبى الصلت: فلا لَفُوَ ولا تأثيم فيهاء و ما فاهُوا به لَهُمُ م مُقِيمُ و الإث عند بعضهم: الخمر؛ قال الشاعر: 
شَرِئتٌ الإنْمم حتى صَلَّ عَقْلى كذاك الإثمُ تَذْ ُكتُ بالفقول قال ابن سينة: وعندى أنه إنما سماها إثما أن 
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شّبها إن قال: و قال رجل فى مجلس أبى العباس: نَشْوَبُ الإبثم بالضُواع جهاراء و ترى المشكك بيننا مُشرئعارا أى تتعاوره بأيدينا 
نشتمٌّهه قال: و الصّواعٌ الطوجهالةٌ و يقال: فو افك كه القازيية الذي يلقن طر فالسو قال هو إناء كان يِب يشرّب فيه الملكك. كال ابو 
بكر: و ليس الإثمٌ من سيا الشمر يسروظ و و لم بصع فيه قت صطيع ربو أنفت النافة المشى عالقه إثماء أبطأت) واه معت قرول 
الأعشى: جمالِيَهُ تَغْتَلى بالرّداف» إذا كَذَبَ الآثماتٌ الهَجيرًا قال كافنة اق ذو فرق الماك أى تساك الاين برع قال البو خالين: 
كذب هاهنا خفيفة الذالء قال: و حقها أن تكون مشدّدة» قال: و لم تجئ مخففة إلا فى هذا البيت» قال: و الآثمات اللاتى لون 


يَقْوَيْن على الهّواجر, فإذا أخلفنه فكأنهنٌ أثفنّ 
أجم؛ ج17 ص: ٠‏ 


: أَجَمَ الطعام و اللنَ و غيرهما ,َأَجِمّه أجماً و أَجِمَهُ أجماً: كرهه و مَلَّهِ من المُداومةٌ عليه و قد آحَمَهُ. الكسائى و أَبو زيد: إذا كره 
العمام فيو اج على تاضل. قال ابن برى: ذكره سيبويه على فيل فقال: أَجم تَأجَم فهو أَجمٌ؛ و ربق فهو تريق. الليث: أكليّه حتى 
أجثته. وفى حديث معاوية: قال له عَْرو بن مسعود رضى الله عنهما: ما تَشأل عَمَنْ سحلت ميته و أجم النساءأى كَرِههنٌ و أنشد 
ابن برى لرؤبةٌ فقال: جادث بمطحون لها لا تَأجمَةء تطبه ضروعها و تومه يَسَد أغلى لَخيه و يَأدِمُه يصف إِبنَا جادث لها المراعى 
باللبن الذى لا يحتاج إلى الطّحن كما طحن الحبّه و ليس اللبن مما يتحتاج إلى القن بل الضروع طبه و يريد تمه تخلط بأذم؛ 
باورا تفج ان اريريه اراي 2ل لخم مت لعيية راو لراريا0 هل مَأهُومَ إذا أحكم قَثله يريد أن شزب 
للببن قد شد لحمه و ولَقَه؛ِ و قال الراعى: - تيص البِطّن قد أَجِمَ الحسارا )١١‏ . أى كرههء و تَأَججم النهاز تَأجْماً: اشقدٌ عذةب و تأكيت 
النار: ذَكتٌ مثال تَأَحب تون رياو لبان لحري بن أزري ار : و يَؤم كتثُورٍ الإماء مجو حملن عليه الجذُل حنى 
جما ركيت بنفسى : فى أجيج سروه و بلس اا احفر سور الام ار ا كايو اج يه عضب من ذلك. و 
فلان يَتأججم على فلان: يتَطّمْ إذا اشكدٌ غضبة عليه و تلهّف. و أَججم الماة: ” قير كأحِن»و زعم يعقوب أن ميعها بِدَلّ من التو و أنشند 
لعوف بن الخرع: و تَشْرَبُ قا البعاقن و و ورك ماءَ الْمُرَيْرةْ آجما .١‏ 

(الأقزلة[السارا] كلاق القسية با سييالةه ولحاي لتحم اعسة مهيا سكيم شان الأزضن :و زأكلية النافية اكلا شود تنا 
ايقن اكه بحس 0لا قؤلة:[اتسوفة] كاذ ىضق عند ور فى مزاكة مرريو قن التكلنة و لديل يية ليرفا 
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هكذا أنشده بالميم. الأصمعى: ماءٌ آجِنٌّ و آجِمٌ إذا كان ه مبرادو اراد الح اوقل آجِم بمعنى مَرأجوم أى سقو 
تكرهه. ويقال: أَجَفت الشىء إذا لم يُوافْضَك فكرهته. والأجع: حصن بناه اه التدفةمه عتما :: الؤاسيدة. الم ايحضن» و 
الحعع اجا والأجه يسكرن الحن: كل بيت مُرَبع متوطح؛ عن يعقوب» و حكى الجوهرى عن يعقوب قال: كل بيت مريّع متطلح 
أَججم؛ قال إمرؤ القيس: و تيماة لم ترك بها جذع تَخْلَة ولا أجما إِلَا مَيْديداً بِجَنْدلٍ .)١١‏ قال: وقال؟ رمس عو يحتف قال 
لت آجامٌ مئل مُق و أغناق. و الأجمُ: : موضع بالشام قوب القَراديس. التهذيب: ل ل 0ه و 
الأَجم: : القَضْ وأبافقة أهل التصاد. وفى الحديث: : حتى توارَتُ بآجام المدينةأى مخصونهاء واحدها جم بضمتين اابرسيدة. والأحمة 
الشجر الكثير الملدٌه و الجمع َم وم جم و جام و جام قال: واتدود الالكرن لا حارو رسا حي | جم و نص 
اللحيانى على أن آجاماً جمع أ جم بونجو الأسذ؛ قلق عي كال: محل كوغساء القَناٍِ ضارباً به كفا كالمَخ ير المتأجم 
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الجوهرى: الأَحَمَةٌ من القَصَبء والجمع مات و أَجَمْ وإجامٌ و آجامٌ و جم كما سنذكره (7). فى كي إن شاء الله تعالى. 
أدم؛ ج١7١‏ ص: / 


: الأذمةٌ: لقَرابةٌ و اسيل إلى الشىء . يقال: فلا-ن أُذْمَتى إليكك أى وسيلتى. ويقال: بينهما أذمةٌ و ملْحة أى حُلْطك و قيل: الأذمة 
الخلطة وقيل + الفوائقة. والأذم: الهو الاتفاق» و دم الله بينهم بوم كماو يقال ادرطيم يؤْدِم إيداما أضاء كل أعل نس 
و أنشد: و البيض لا يؤْدِمْنَ إِنَا مُؤْدَما أى لا بَخْبِنَ ا مُحببَاً موضدعاً «. و أدم: لأم و أضركّح و أَلْفَ و وق و كذلكك آدم يُؤْدِمٌ بالمذّء 
و كل موافق إدام؛ قالت غادية الذّيَئرية: كانوا ِمَنْ الَطهُمْ إداما وفى الحديث عن النبى» » صلى الله عليه و سلم: أنه قال للمغيرة بن شَعبة 
و حَطتبَ امرأة لو نظت إليها فإنه أخرى أن يُؤْدَمَ بينكما؛ قال الكسائى: يُوْدَمِ بينكما يعنى أن تكون بينهما المحبّة و الاثفاق؛ قال 3 
عَبينك؛ لا أرى الأصل فيه إلامن أدْم الطعام لأن ص للا حه و ليه إنما يكون اونا ذلك يقال طعام َأدُوم. قال ابن الأعرابى: و إدام 
اسم امرأة من ذلككة .و أنقد: ألا طَعَنَتْ لِطيتها إدام و كلّ وصال غانيةٌ زمام ١‏ رع 000 باق يا خَلّطه. و فلان أدم أَهْلِه و أَدمتّهم 
أى أسْوتهمء و به يُغرفون. وأكتهم 
(0. فى معلقة إمرئ القيس: ولا نما هذل أجماً (. قوله [كما سنذكره إلخ] عبار الجوهرى: كما قلناه فى الأكمة (). قوله [إلا 
محبباً موضعاً] الذى فى التهذيب: إلا محبباً موضعاً لذلكك (6). قوله [زمام] كذا فى الأصلء و شرح القاموس بالزاىء و لعله بالراء 
لبن العرواع عر 
دهم أَذماً: كان لهم َدمةُ عن ابن الأعرابى . التهذيب: فلان أَدَمَةُ بنى فلان» و قد أَدَمَهم يَأدُمُهم و هو الذى َرَفهم الناس. الجوهرى: 
يقال جعلتٌ فلانا 2 أغلى أى 5 والإدامُ: معروف ما يُوْنَدَمٌ , دع لحن . وفى الحديث: نِعْمَ الإدام الحل؛ الإدام» بالكسرء و 
لأف بالضم: ما يؤكل بالكو أن لبي كان وفى الحديث: َرييْدٌ إدام أفل الدَّنيا و الآخرة اللحم؛ جعل اللحم أذماًو بعض الفقهاء لا 
يجعله أذْماً و يقول: لو حَلَفَ أن لا تدم ثم أكل لَخماً لم يحنّثء و الجمع اود جمع الأذم آدام و قد انتدَمَ به. و أدم الخبز 5 
بالكنين اكه خلطه بالأذم و قال غيره: الك سر و القدانو ورف إذا ما الحَرٌ َدِمُه بشم فذاكك أماة لله التِّيدُ و قال 2 
تبخه ف روعها و تَأدِمُُ قال: و شاهد الإدام قول الشاعر: الأثيضانٍ أَبْردا عظابى: الما و الث بلا إدام وفى ححديث أمّ تغيد: تارايت 
الشاةً و إنها لَنأدْمُها و تَأَدُم صِرْمَتها 01١‏ برق ديك ا وفك تكله ! م شيم عُكةُ لها فأَمَئهأى خَلّطته و جعلت فيه إداما يؤكلء» 
يقال فيه بالمَكٌّ و القَصُدرء و روى بتشديد الدال على التكثير. وفى الحديث: أنه مو بقوم فقال: نكم نون على أصحابكم فاط لحوا 
رحالكم حتى تكونوا شامرَةٌ فى الناس؛ أى إِنَّ لكم من الغنى ما يط بحكم كالإدام الذى يُصلح الب فإذا أصلّحتم حالكم كنئُم فى 
الناس كالشافة فى الجتدد تظهرو للناظرين؛ قال اين الأثير: هكذا جاء فى بعض كتب الغريب مَروِيَاً مَشْروحاًء و المعروففى الرواية: 
إنكم قادمون على أصحابكم فَأضْرلحوا رحالكم؛ قال: و الظاهرء و الله أعلم الاش ول وفى حديث خديجة؛ رضوان الله عليها: فوالله 
إنكك لنَكيبٌ المَغيدُوم و تُظهِم المأدوم.وقول امرأة دُرَيد بن الصّمَهُ حين طلّقها: أبا فلان» أ تُطلْقّى؟ فوالله لقد أَتَك مَكيّومى؛ و 
متك رجيب جك او ابر ات ريجفت اإقاار الصور لستي و أو وار لح يرارق ابوه الب 
تق ناو را جه كبا من شاد و أدم القوم: َم لهم خُيرّهم؛ أنشد يرج في مه كادي الصياه فهى تُبارى كلّ سار سَوْعَقه و نودم 
الغوم إذا لم تعب 59, و قولهم: سَمتُهِمٍ فى أديمهم؛ يعنى طَعامهم المَأدُوم أى خُحبزهم راجع فيهم. التهذيب: من أمثالهم: سَمتكم هُرِيقَ 
فى أديمكم أى فى مَأَدُويِكم و يقال: فى ماقائكم. و الأديم: الجلد ما كان» و قيل: الأخمرء و قيل: هو العذبووقيل: هو بعد الأفيق» 
و ذلكك إذا تم و احْمَدء و استعاره بعضهم للحرب فقال أنشده 
1كه قوكه زو إنها لتأدمها و تأدم صرمتها] ضبط فى الأصل و النهاية بضم الدال (؟). قوله [فهى تبارى إلخ] هكذا فى الأصل هناء و تقدم 
فى ماده سهق على غير هذا الوجه و أتى بمشطورين بين هذين المشطورين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠بعا‏ من ساإناايب 
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حي ردن اواك و التحزبَ التى لا أديمها صحيح» و قد تُغدَى الصّحاحٌ على الشَهْم إنما أراد لا أديم لهاء و أراد على 
ذوات الشّقُم؛ و الجمع آدِكَةٌ و أَدْم بضمتين؛ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و عندى أن من قال شل فسكق قال أدم هذا مطرد. و 
لدم بنصب الدال: اسم للجمع عند سيبويه مثل في و أمقي. و الآدامٌ: - جمع أديم كيتيم و أيتام؛ و إن كان هذا فى الصفة أكثرء قال: و 
قد يجوز أن يكون - جمع أدَم؛ أنشد ثعلب: إذا جعَلت الدَّلوَ فى خطايها حفراة من مكذء أو رَايهاء أو بعض ما تناع من آدامها و 
الأدمَةٌ: إباطن الجلد الذئ َلى اللحم و البفَّرةُ ظاهرهاء و قيل: ظاهرةٌ الذى عليه الشعر و باطنه لشَّرة؛ قال ابن سيدة: و قد يجوز أن 
يكون الأدم جمعاً لهذا بل هو القياس: إِنَا أن سيبويه جعله اسماً للجمع و نَطّره بق و أفق» و هو الأدِيم أيضاً. الأصمعى: يقال للجلد 
إهابٌ» و الجمع ار اك مؤئفة فأما لم و الاك فمد كرا إلا أن يقُصد قَصْد الجلودٍ و الآَدِمَهُ فتقول: فى الم والأقَق. و يقال: 
أذ و آم فى الجمع الأقلّ. على اقولةم يقال خلالة اقمذ و أريعة اعملر و مددية شه روني الله سس فال الرجل ماته كس قال: 
فون و آدِمةً فى المنيئ؛ الآدِمة بالمد: جمع أديم مثل رَعِيف و أَرْعْفه قال: و المشهور فى جمعه أَدَم؛ و المَنيئة بالهمز: الدّباغ. و آدَم 
الأَدِيم: أطين ال كال الجاع فى صلب مثل العنانٍ المؤدمٍ و أَدِيمْ كل شىء: ظاهر جلمده. 1 امون وجهّها؛ قال 
الجوهرض: وبريها سمى وخة الارفن أديماً؛ قال الأعشى: 5 تراه كشِبه أَرْدِيُ القضبء و يوما أَدِيمُها تَغِلا و رجل مُؤَْمٌ أى مخبوب. 
و رجل مُؤَْمٌ مُبَرٌ: حاذقٌ ميرب قد جمع لئاو شد مع المعرفة بالأموره و أَصلْه من أَمَةْ الجلد و َكَرَت فالبشرة ة ظاهِرةٌ و هو مَنْبتٌ 
الشعر. والأقمة: باطِتّه و هو الذى يَلى اللّحْم »فالذى راد من أنه قاد جمع لين الأََمة و حُشونة البشرة و جب الأمور؛ وقال ابن 
الأخراينة : معناه كريم الجِلَّدٍ غَلِيظه جَيّده و قال الأصمعى: فلان مؤْمْمُبِرٌ أى هو جامع يصلح للشدّة و الؤخاءءو فى المثل: إندا 
يعانبُ الأديم ذو البشرة لاني 01 رمعا را اا وانو رقي روفي جك وار وراك تزاف ترات وشال: تشؤتةو 
مُه و مَشَنمُه أى قَشّْتهه و الأدِيمٌ إذا َغَِتْ : قوق فقد بطل : ويقال: آذكت الجلد يَقذث أدمة. و امرأة مُودمَةُ مُِكَرَة: إذا حسن مَنْظرُها 
و صحٌ مَحْبَرّها. وفى حديث نَحِبَةُ: ابنتّك المُؤْدَمَهُ المُبِمّرة.يُقال للرجل الكامل: إنه لَمَؤْدَمٌ مُبِدَنٌ أى جمع لين الأَوَمة و نُعُومتَهاء و هى 
باطن الجلد, و شدَّةُ البشرة 
.)١(‏ قوله [قال العجاج] عبارة الجوهرى فى صلب: و الصلبء بالتحريكك. لغهُ فى الصلب من الظهرء قال العجاج يصف امرأةٌ: ريا العظام 
فخمة المخدّم فى صَلَب مثل العنانٍ المُؤْدَم 
لبان التريه عاداض أ ْ 
و حُشوتهاء و هى ظاهره. قال ابن سيدة: وقد يقال رجل مُبّرٌ مؤْدمْ و امرأة مُبّرة مُؤْدَمَةُ فيقدّمون المِمّر على المؤةم؛ قال: الاوك 
عرق أغتى دور الفركم على الفدشس. وقيل: الأكملاها ذور جهن عطلةة الر امو و أدَمَةُ الأرض: ايها و أويماء جه و يم اليل 
ظلمته؛ عن ابن بالأعراق و اعد قد أَغْتدِى و الليلُ فى جريمهء و الصبحُ قد نّم فى أَديمه و أَدِيمٌ التهار: تياضه. حكى ابن الأعرابى 
ا أي ف يمتها د لاود د قل: أي نهار عاه. وحكى اللحباني: جك أدع الح أى عد اوفع لشحى. وأ 
السماء: ما ظهّر منها. وفلان بَرىءٌ الأديم مما يُلطخ به. الاك لمر واد تو امي الأشعق ابن سيدة: الأذمة فى الإبل لون 
لوب صوادا أوساضاوقيا : هو البياض الواضِةحُ» و قيل: فى الطباد أؤة * مَشْوَتٌ بياضاً وفى الأنسان الشمرة . قال أبو حنيفة: الأذمة 
البياضٌ» و قد أدمّ و أدب فهو آدبّ و الجمع أُدْمْ كسّروه على مُغْل كما كسّروا فَعُولًا على فُمْلء نحو ص بور و صب لأن أَفْمل من الثلاثة 
١‏ و فيه كما أن فَعُولا فيه زيادة و عمدة محروفه كيد مخروف فَعُولء إِنَا أنهم لا يتقُلون العين فى جمع أَفْعَل إلا أن يُضطَرٌ شاعرء و قد 
قالوا فى جمعه أَذْمانٌه و الأنثى أَدْماء و جمعها ْم ولا يجمع على قُغلان؛ و قول ذى الرمة: و اليد من أدْمائُ عقو يت عليه فقيل: 
إنما يقال هى أَذْماء و الأذمان جمع كأخمّر و مخغران» و أنت لا تقول محفرانة و لاض رانة» و كان أبو على يقول: بن من هذا الأصل 
اعلاية كتوس انه .و الغربى تقول تونفل الإبل أَدْمُها و ص جبتّهاء يذهبون فى ذلكك إلى تفضيلها على سائر الإبل» و قد أوضحوا ذلكك 
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بقولهم: تَيرُ الإبل ضه بها و مخمرّهاء فجعلوهما خير أنواع الإيل» كما أن قُرَئْشاً خيرٌ الناس. وفى الحديث: أنه لما خرج من مكة قال له 
رجل: إن كنت ترد النساء البيضٌ و النُوقَ الأذم فعليك بيبى مذلتج؛ قال ابن الأثير: الأذم جمع آدم كأخمر و محخثر. و الأذمة فى الإبل: 
البيياض مع سواد المُقْلتين تال دعن فى الفاسن الشهرة #الفديدك وكبلهرهن أخقة اللرضين وهر لواماء فلار سس أده 7 
ابره على نبينا و عليه الصلاة و السلام. الليث: و الأذمةٌ فى الناس شُوْبةٌ من سواده و فى الإبل و الطباء بياض. شالق اكد ليو 
لم أسيع 000 للكوو فر ليان أُدمء قال: و إن قبل كان قياساً. وال لأسي : الآدَم من الإبل الأثيض» فإن خالطته خمْرةٌ فهو 
أض هب فإن خالطَتٍ الخفرة ص فاء فهو مُردَمّى. قال: و الم من الطَباء يض تعلو جد فين بر فإن كانت خالصة البياض فهى 
الآرامُ. وروى الأزهرى بسنده عن أحمد بن عبيد بن ناصح قال: كنا َف مجلس أبى سعد اخ ارا بر تقال للا روما و كان اب 
السكيت حاضراً: ما تقول فى الأْم من الظباء؟ فقال: هى البيضٌ البطون الشُثر الهو يَفْصلى بين لَوْنِ ظهورها و بُطونها جدَّتان 
مشكيّتان» قال: فالتفت إلىّ و قال: ما تقول يا با جعفر؟ فقلت؟ الأدمٌ على صَوبين: أما التى 

(0). قوله تفل من الثلاثة إلخ] تكدايى افون تالاه افع من ذى الثلاثة و فيه زيادة كما أن فعولا إلخ 
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تساكنها الجبال فى بلاد قيس فهى على ما وَصَفء و أما التى قساكنها الرقل فى بلاد تَميم فهى الحواليص البياض» فأنكر يعقوب و 
استأذن ابن الأعرابى على تَفِيرةُ ذلك فقال أبو ابرفة قد جاءكم من يفصل بينكم؛ فدّحَله فقال له أبو أيوب: نا أناغية القويا ترق 
فى الأذم من الطّباء؟ فتكلم كأنما ييا عن لسان ابن السكيت» ؛ فقلت: يا أناعبه لاما مقرل فى دق الرمة؟ قال: شاعر» قلت: ما تقول 
فى قصيدته صَيْدَّح 019؟ قال: هو بها أعرف منها به» فأنشدته: من المُِْاتٍ الرَفل أذماء حُوة شّعاع الضُحى فى مثنها , نوصح فسكت 
ابنٌ الأعرابى و قال: و العرب شرك نايك ابن سيلة. الأ من القلباء لباء بيضٌ يَغلوها مجَدَد فيها بره زاد غيره: و تسكن الجبالء 
قال: و هى على ألواة البعان» يقال ليه أكناءة قال: و قد جاء فى شعر ذى الرمة أذْمانةُ؛ قال: أقُول كن نينا عْرَضَتْ أضرنا: أكهالة 
لم : يها الأجاليدٌُ قال ابن برى: جالعك عه ال ألا جمع تلد و هو ما أب من الأرض» و أنكر الأصمعى أذمانة لأن 
أذماناً جمعٌ مثل محفران و سُودان ولا تدخله الها و قال غيره: أذمانةً و أذمان مثل مُمصانة و خَُمصانء فجعله مُفرداً لا جمعاء قال: 
على هذا بسح ثرله الجوهرى: و الأذمة فى الإبل البياض الشديد. يقال: بعير آدم و ناقة أذماء و الجمع تقال الاخطل فى كن 
بن جُعَدل: فإِنْ أَهْجهُ يجو كما ضر بازِلٌ من الأذم وبرت مم لمحتا و غارية و يقال: هو الأبيض الأسودٌ المُفْلتين. و اختّلف فى 
اشتقاق اسم آدم فقال بعضهم: نفع الزدلة توس اكنااالا شوو قال يم : لأذمهٌ جعلها الله تعالي فيه و قال الجورهرى: آدم 
أصله بهمزتين لأننه فيل إلا أنهم لَُا لثانيةء فإذا احتثيت إلى تحريكها جعلتها واوا و قلت أوادم : فى الجمع؛ لذ ليس لها اماق 
الياء معروف, فَحجِل الغالبٌ عليها الواو؛ عن الأخفش؛ قال ابن برى: كل ألف مجهولة لا غرف عا ذا اِْلابه؛ و كانت عن همزة بعد 
هدزة بلاغو أن إلى تحريكهاء فإنها تبدّل واواً حملا على ضَوارب و صُوَيْربِ» فهذا حكمّها فى كلام العرب إلا أن تكون طرفاً رابعةً 
فحينئذ تبدل ياءً؛ وال الزتجاج 150 : يقول أَهلُ اللغة إِنَّ اتقاق آدم لأنه خِق من ثرابء و كذلكك الأذمةً نما هى مُشبهة بون الترابِ؛ 
و قوله: سادُوا الملُوك فض بحوا فى آدَم, بَلهُوا بها عر الوّجوه فُجولا جعل آدمَ اش.ماً للقَيلة لأنه قال بَلْغوا بهاء فأنّث و جمّع و صرف 
آدم ضرورة؛ و قوله: 

(لكاقوك إلى تيده سدع ]النكذا فى الأصل والتية زب :و قري القامزس قله ف سيدق ان صبيدح لأنه انببو لاقة ذى الرمةاو 
يمكن أن يكون سمى القصيدة باسمها (5). قوله [و قال الزجاج إلخ] كذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: و قال الزجاج يقول أهل اللغة 
فى آدم إن اشتقاقه من أديم الأرض لأنه خلق من تراب 
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الناسٌ أَخْيافٌ و سَنَّى فى الس مركن ينيبي نوفيا أراد آدَمء و قيل: أزاة الأرقية قال العف : لو جعلت فى الشعر آدَم 
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مع هاشم ليجاز؛ قال ابن جنى: و هذا هو الوجه القوقٌ لأنه لا يحفّق أحدٌ همزةً آدم و لو كان تحقيقها حت حترناً لكان التحقيقٌ حقيقاً بأن 
مع فيهاء و إذا كان برد ال وجب أن يخرى على ما أنه عليه العرب من قراعاة لفظله و تتزيل هذه الهمزة الأخيرة منزلةً الألفٍ 
الزائدة التى لا حظ فيهها للهمزة نحو عالم و صابر أ لا-تراهم لما كترروا قالوا آدم وأراك كدالو وهار او دادر فى التّخل: 
كالدَّمانٍ و هو العف و سيأتى ذكره؛: وقيل: الأدمانُ َفّن و سواءٌ فى قلْب النّحْلُ و هو وَدِيهِ عن كراعه و لم يقل أحد فى القََب إنه 
الو نا هو. و الأدمان: شجرة؛ حكاها أبو حنيفة» قال: و لم أسمعها إلا من شُبَيِل بن عزرة. و الإيدامة: الأرض الشلية هخ عر مسار 
وخر من أديم الأأرض و هو وَهُها. الجوهرى: الأياديم مُتون الأرض لا واحد لها؛ قال ابن برى: و المشهور عند أهل اللغة أن 
واححدتها إيدامة و هى فيعالة من أَدِيم الأرض؛ و كذا قال الشيبانى واحدتها إيدامةٌ فى قول الشاعر: كما رَججا من لُعاب الشمس» إذ 
وَقَدَتْ عَطشانٌ رَبْعَ سراب بالأياديم الامبيعى: الإيدامة أرض مُتْرتوية عله ليف الخلطة و جمعها الأباديق قال: أُخدّت الإيدامة 

من الأديم؛ قال ذو الرمّة: كانهُنَّ ذُرى مدي محوبة عنها الجلال إذا ايض الأياديم ,٠١‏ . وائيضاض الأياديم للشراب: يعنى الإبل التى 
ل َتْ إلى مكة جلت بالجلال. وقال: الإيدامة الصّلْبِهُ من غير حجارة. انق شميل: الإيدامة من الأرض السَمّد الذى ليس بشديد 
الإشراف» ولا يكون إلا فى سُهول الأرضء و هى تنبت و لكن فى نتها رُم ع مكانها و َه اشتقرار الماء فيها. و أدمى» على تُعَلى؛ 
و الأدّمى: موضعء و قبل: الأذمى أرض بظهر اليمامة. و أدام: بلد؛ قال صخر الغىّ: لقد أجرى لِمَطِرَعِه تيد ؤسائته التكد من أداماو 
0 موضع؛ قال ساعدة بن جُوَيّةُ: كأن بنى عفرو يُراكُ بدارهم بتعمانَ» راع فى أيه مغرب يقول: كأنهم من امتناعهم على من 
أرادهم فى تلء و إن كانوا فى السَهْل. 


أرم؛ ج17 ص: "1| 


آرم ماعلى المائدة بأرمة: أكله؛ عن تعلب. و أَرَمْتِ الإبل تأر أزماً: أكلث. و آرم على الشىء كأرم» بالكسرء أى عض غليه. و أَرَمَه 
أبقا أكلدة قال الكديت» 

.)١(‏ قوله [كأنهن ذرى إلخ] الشطر الأول فى الأصل من غير نقطء و كتب فى هامش الأصل و شرح القاموس: كأنهن ذرى هدى 
بمجوبة ثم شرحه شارح القاموس بمثل ما هناء و لعل عنها فى البيت بمعنى عليها كما يؤخذ من تفسيره 
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كار كل قار رغف و محسّاشاً له و حاطبينا أى من كثرتها؛ قال ابن برى: صوابه و ترم بالنونه لأن قبله: َخيُ بنا الفجاج» و من 
فيج و نَجهَرُ ماءها السَّدِمَ الدّنا و منه سه آرمةً أى مُشتامةلة. ووقال: أت تِ السَةٌ بأموالنا أى أكلت كل شىء. و قال أبو حنيفة: 
أَرَعتِ السائمة المزعى تَأرِمه أنَتْ عليه حتى لم تَدحٌ منه شيئا. و ما فيه ْم و ْم أى نيدرس. و الأرم: الأضرا س؛ قال الجوهرى: كأنه 
عواه ونك فلان يَْرْقّ عليكك الأرّم إذا نظ محكك أَضْراسه بعضها ببعض» و قبل: الَرمْ أطراف الأصابع. اللسدةا و وهر 
َلك عليه الأرّم أى يضرف بأنيابه عليه حمق قال: أنْبنْتٌ أحْمَاءَ شيمى إِنّما أ ححوا غضابا» يَحرقُونَ الأرّما أن قلت: أسرمَى الحَينٍ 
الدّيمًا قال ابن برى: لا يصحٌ فتح أَنّما ِل على أن تجعل أخماء مفعوثا ثنياً بإسقاط حرف الجر تقديره نت عن أخماء شرليى أنّهم 
علو ذلككه فإن جعلت أخماء مفعولًا ثاياً من غير إسقاط حرف الجر كسرت إِنّما لا غير لأنها المفعولٌ الثالتُ و قال أبو رياش: الأرّمُ 
الأياةوو أنشد لامر ين شقيق الشبيد: بحذى فِرْقيْنِ يَوْمَ بَنُو حبيب» تُيُوبّهم علينا بَخْرٌ هونا قال ابن برى: كذا ذكره الجوهرى فى فصل 
حرق فقال: حوّق ثابه درموحة ا دعسويبي اريت الجوهرى: و يقال الأّم الججارة؛ قال النضر بن شميل: سالك 
نوح بن جرير بن الحَطفَى عن قول الشاعر: يلوك من حَحزدٍ على الأرَّوا قال: الحضصٍ وكا بر وق واكاك حزم حي ونا اريم 
يوق عَليَ لأرّم؛ من قولهم حرق ناب البعير إذا صوّت. و الأنزم: القطع. و أَرمثهم الس أزماً: قطعتهم. و رم الرجل يرم أزماً. ينه 
عن كراع. وآرضى أقماف و انو لم ترك فيها أصل و لا قَوْحٌ. و الأرُومة: الأطلءوفى حديك عسوين أنضن: القن فين 
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أرُومة بنائها؛ قال ابن الأثير: الأرُومةٌ بوزن الأكولة الأضل. و فيه كيف تَبلُفك صَلائُنا وقد أرقت أى بليت؟ رم المال إذا قنِق. وأرض 
أرمةٌ: لا نبت شيعاو قبل : إنما هو أَِمتَ من الَرْم الأكلء و منه قيل للأشرنان الأرّم؛ وقال الخظاي+ أله أزقشة أى تابن و :ضرت 
رَمِيما فحذف إحدى الميمين كقولهم ظَلْت فى ظَلِلْت؛ قال ابن الأثير: و كثيراً ما تروى هذه اللفظة بتشديد الميم» و هى لغهُ ناس من 
بكر بن وائل؛ و سنذكره فى رمم. و الإِرّمٌ: حجارة تنصب عَلَماً فى المفازة؛ و الجمع آرامٌ و أَرُومٌ مثل ضدَكَم و أُضلاع و ضّلموع. وفى 
الحديقننا وعدن ازاء التعامفة وعرووناقة الققس #الكراب فلتو ع مسار نفع و ميقن الفشازة كورتى بهن 
واحدها إرم 1 

لبان ريه اد سنا 

كهتب. قال: و كان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئاً فى طريقهم و لا يمكنهم اشِضحابه تركوا عليه حجارةٌ يعرفُونه بهاء حتى إذا 
عاذوا اتوم وفى حديث سلمة ؛ بن الأكوع: لا يطرحون شيئاً إلا جَعَلْت عليه عانق ميد لإِرمْ و الأرمٌ الحجارةء و الآرامٌ الأغلام؛ 
و خص بعضهم به أغلام عا واحدها َم و أرم و أَيرَِي؛ وقال اللحياني: أَرَمِيَ و يَرَمِىَ و إِدَمِيَ. و الأرومٌ أيضاً: الأغلام» و قيل: -5 
بور عاد؛ و عَم به أبو عبيد فى تفسير قول ذى الرمة: و ساحرة العُيون من الموامى» تَرَفُصٌ فى تواشرها الأرُوم فقال: هى الأغلام؛ و قوله 
أنشده ثعلب: حتى تعالى الل فى آراعيافال؛ يعنى فى أَسنْمَتِها؛ قال ابن سن فلا أذرى إن كانت الآرام فى الأصل الأشمق» | أو تشكهها 
بالاارا #التى :هن الأخلام لمظلينها وسلولهاء و إِدم: مايا يمس بسرت ره سا لميظوكل: إِرَمْ عادٌ الأخيرة» و 
قل برا عار ساروا مور اد إِرَمَ ذللات الْعلادِء و قيل فيها أيضاً أرام . قال الجوهرى فى قوله عز و جل: إِرَمَ 
ذلات الْعْكادء قال: من لم يُضف جعل إِرَم اسمّه و لم يَطْرفه لأنه جعل عاداً اسم أبيهم» و من قرأه بالإضافة و لم يضرف جعله اسم 
الل أو اسم بَلدة. و فى الحديث ذكر إرَمَ ذلات الْْصادِء و قد اختلف فيها فقيل دمشق» و قيل غيرها. و الأرُوم؛ بفعح التو أضيل 
العدة انون قال سك الف وسور يهلا: تيس توسء إذا يُناطتحها ألم قن أرُومه تَقِدُ قوله: بأل ون أ بم ونه و قد جاء على 
عدا حروف نيا قرليم' يج نهر وبشكييسا اق ونحي نار هب قوعي الام و اتابن ورف لان دي الوة اه 
أولتك ناصرى و هم أَرُومى» و بتغض القوم ليس بذى أروم دكرلهم جارية مَأَرُومَةٌ حسانة الأزم ! إذا كانت مَجَدُولةٌ الخلق. و إرم: اسم 
جبل قال رقش اهمده فاذْهَثٍ فِدىٌ لكك ابن عمكك لائحا ٠ ٠١‏ الأشييةو َم و الأَُومةٌ و لأُومة» الأخيرة تميمة: الأضلٌ: و الجيغ 
أروم؛ قال زهير: هم فى الذَاهِيينَ لساب عد معي در ُتقى بائِلٍ الرأس. و رأس مُوَرَمٌ: ضحم القبائل. 
و بَتِض د مُوَرّمةُ وابتعة الأغلى. وما بالدَّارٍ آرم و أي و إِرَميٌ و يرم و إيرَمِئَ؛ عن تعلب و أبى عبيد» أى ما بها أَحَدّه لا يستعمل إلا 
فى التمخد؛ قال زهير: دارٌ لأشماء بالعَمريْن ماثْلةُ كالوخي ليس بها من أَهْلِها رم و مثله قول الآخر: 

.)١(‏ هنا بياض فى الأصل 

لسان العرب» ج17 ص: 1 

تلكك الفُرونٌ وَرِئْنَاالأرض بَعْدَهُمْ فما بحس عليها منهمٌ أرم قال ابن برى: كان ابن دَرَسْتويهيُخالف أهل اللغة فيقول: ما بها آرم» على 
فاعل» قال: و هو الذى يَنْصِب الأَرَمَ و هو العَلّم أى ما بها ناصِبُ عَلَم؛ قال: و المشهور عند أهل اللغة ما بها أرمٌ على وزن ٍ و 
يت زهي رو غيره يشهد بصحة قولهم: قال: وعلى أنه أبضاً حكى المَرّاَ وخيره آرم قال: و يقال ما بها آرم أيضاً أى ما بها علم. و آرم 
البجل جارف ذاقناو اوفك الئل ارك ذا إذا قله قتا شديداً. و أَرّمْ الشىء ارق اقم شدهة قال بوؤمة يعلة أغلى لخوويو 
كةو يراك الرليعز قل كر اجو واآراءة موقم #فالشوق ذاث ارام تقض ألما لاد وش الحدية وك إن بكس البحرفار 
ع ترا الختورارر مر مرضي تمن ديار لور أ للعهانبية اوور نالمعي اللاعله وسلن بل بال 0 


أزم؛ ج17١‏ ص: 2١ا‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة عاابعا من ساإناايب 


: الأزْمٌ: شدّةٌ العضٌ بالق كلهء و قبل بالأياب؛ والأنيابُ هى الأوازم» و قيل: هو أن يَعَضَّه ثم يكور عليه ولا بؤيتتله» و قيل: هو أن 
فض عليه بفيه» أَزّمه و زم : عليه يانم أزماً و أرُوماء فهو آم و أرُومٌ و أرَئت ترد الرخل آزثها ازماذو هي اقل افص قال 
الأصمعى: قال عيسى بن عمر كانت لنا َه َِمْ أى تَعَضٌء و منه قيل للئنة أَزْمَةٌ و أزُوم و أزام بكسر الميم. وأزم م الفرسٌ على فأس 
النّجام: قبض؛ و منهحاديث الصدّيق: تت يوم أَحودٍ إلى حلّقة در قد نبت فى بين رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ فالكبيت 
لأرعهاء فأقسم على أبو عبيدة فم بها بيه فت دبها افأ عَضّها و أنسكها بين ليه و مندحديث الككثر و الشجاع الأفرع: 
فإذا أخذه أَرّم فى يدهأى عَضَّها. والأرْمُ: القطع بالناب و السّكين و غيرهما. و الأوَازمٌ و الأرّمٌ و الأرْم: الأثياب» فواحدة الأوازم آ ازمة و 
واحدة الأرّم آزِم و واحدة الأزّم أزُوم. و الأزم: الجَدّبٌ و المَخل. ابن سيدة: الأزْمهُ الشدّة و القَخطء و جمعها إِزَم م كبدرةٍ و بدّره و أزم 
كت و تمر قال أبو خراش: جزى الله خيراً خالتداً من مكافِئء على كل حال من رخاء و من أَذْمٍ و قد يكون مصدراً َم إذا عضّ» و 
هى الوَرْمهُ انا ..وفى الحديث: اشتذئ اق تنُمُرجىء قال: الأزىة القفة المخردعة, يقال: إن الشدَّهُ إذا تتاتعت انفرجت و إذا الك 
ولت وفى حاديث مجاهد: أن فنا أصابهم أَزْمةً خديدةٌ و كان بو طالب ذا عياي.و الأوازم: انون الشدائد كالبوام. وأ عليهم 
العام و الدهر بم وم اشكل قخطف وقيل: اشتدٌ و كَل حير و سنة أَزْمَةٌ و أَزمَةٌ و أرُومْ و آزمةٌ؛ قال زهير: إذا لكك ويم كد 
زوم و يقال: قد أَرّمت أزام؛ قال: 
(1). قوله [فجنى ألعسا] هكذا فى الأصل و شرح القاموس 
0 
إذ أَرَّمَثْ ُو و يقال: نزلث بهم نامأ ل و المتارّم: لال لاز انان 00 يحل 
خحطب إليه ابته فرك الخاطب: قالوا: ؟ َرَت ناتّهاء حتى تَعرٌ لاو لتر شنا من المترمِينَ» إذا فرح اللمُوسُ بثائب الففِْأى لَثرنا 
ترَوجكك هذه المرأة حتى تعود حلاوةٌ التّمر مَرارة» و ذلكك مالا يكون. و المتَارُّ: المتَلّم ْم الزّمان و ديه و اللّمُوسٌ: الذى فى 
ع وا اهوت وسر ع قرافي قري إلالى بامواي نات مسيم لمافتي. يال و أَرَمَمْهم السنة 
أزهاء استأصلتهم؛ و قال شمر: إنما هو أَرَمَة مَثْهُم» بالراء» قال: و كذلكك قال أبو الهيئم. و يقال: أضانها ازمة ادم أى شدَّةُ؛ عن يعقوب. 
وام كلى التي يزه أزوما: واظب عليه و لَزِمَه. و أزم بضَيِعته و عليها: حافظ. أبو زيد: الأرُومٌ الفحافظة على الضّيعَ. ّم القوم إذا 
أطالوا الإقامة بعدارهم. و أزَمَ بصاجبه يَأ أَزماً: لزق. وفى الصحاح: َم الرجل بصاحبه إذالَِمَهِ و أزّه أيضاً أى عَضّه و أرَمَ عن 
الشىء: اسك عله عا بالمكان أزْما: َرمَه. و أزَْتٌ الحَلَ و الجنانَ و التحثِط و غيره آ أزمّه أزما. أحكفت قله وض هرم بالراء و 
الزاى جميعاء و الراء أعرف» و هو مَأرُوم. والأَْم: ضرب من الصَفْر و هو القَل. وأزم أماً و أزمٌ اذم دنه تقتض. 0 
العفةيق مثل العَأِل؛ و أنشد الأصمعى عن أبى مَهدية: هذا طريقٌ َم الماازماء و عِضَّواتٌ تَمشّق اللهاِما و يروى . .. عَصَوات» .. 
هى جمع عَصاً. ومنو 1 لك سوا لو كد ا مسج برد ررد 
الفشعر و غؤنة مارمين. الأصمعى: المَأِمُ فى سند مَضِيقٌ يين جفع و عَرَفة. وفى حديث ابن عمر: إذا كنت بين المي دون مني فإنَّ 
هناك سَِوْحَهُ سر تحتّها سبعون نباً.وفى الجديت سايم المدينة حراماً ما بين مأَِمَيها؛ المَأزِمُ: المَغِيقٌ فى الجبال حتى يَلنَقَى 
بعضّ ها ببعض و يع ما وراءهء و الميم زائدة و كأنه من الأزم اللدةا و القدة و أنشد إساعدة ابن جؤية الهُذَّلى: و مُقَامُهنٌ إذا حُبشنّ» 
دارم صيق لت وص دهن الأحقت قال ابن برى: صواب إنشادهو مُقَامِهنَّ؛ .. . بالخفض على القَسَم لأنه م بِالتّدّن التى حُبثون 
عَم أى بعضيق» و أَلَنٌ: قت والأشقت: جبل» 
لسان العرب» ج17ء ص: 164 
كار مَضِيقٌ الوادى فى حُرُونة. وقاره الارقن: مَضايقها تلْتّقى و ينّسِع ما وراءها و ما قدّامها. وماز م الفؤج: تشبايقه» واحدها عادم: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0ابعا من داإناايب 
و مأزِمٌ القتال: موضعه إذا ضاقء و كذلكك مَأَزِمٌ العقيش؛ هذه عن اللحيانى» و كل مَضيق مَأَِم. و الأرْمُ: إغْلاق الباب. و أََمْ البات أَزْماً: 
أغلقه. و الأَزْم: الإمساكك. أبو زيد: الآزمٌ الذى ضع شفتيه. و الأَرْمُ: الصفت. و الأرم: ترك الأكل و أصله من ذلكك؛ وفى الحديث: أن 
عمر قال للحرث بن كلد و كان طبيبَ العرب: ما الطبٌٍّ؟ فقال: هو الأرْمٌ و هو أن لا تدخل طعاماً على طعام, و فسّره الناسٌ أنه الجحمية 
و الإمساك عن الاستكثار» و فى النهاية: إمساكك الاطكاة سبوا عل لقال د الأكلة الواحدة فى اليوم مرّهُ كالوَجْبة. وفى 
حديث العناظة أن اله أبْكم التتكلم؟ قَارَم القوم أى أمسكوا عن الكلام كما يُمسكك الصائم عن الطعام, قال: و منه سميت الحقية 


ال والرواية المشهورة: قأرَمّ القوم بالراء و تشديد الميم؛ و منهحديث السّواكك: يستعمله عند تَكيْر القم» من الأمبو أَزِيم: جبل 
باليادية. 


أسم؛ ج17 ص: /1 


: أسامةٌ: من سكا البالا فرت وابافة 0 ل 


باك ساس قال ابن السكيت: قال هذا امو هو لأس و هو تقرف قال زهير تلاح كرم بن ينان ولآنك أفجع 
50 إذ دعبت نَل وأَج فى الذَّغرِ و أما الاسم فدذكره فى المعتل لأأن الألف زائدة. قال ابن برى: 2 أسماء اهو الراء 
فمختلّف فيهاء فمنهم مَن يجعلها قُعلاء و الهمز فيها أَصْلء و منهم من يجعلها بدلا من واو و أَطْلُها عندهم وَشرماءء و منهم من يجعل 
د للد رسيس هاجن اح شعيفة به العرأك قال و يقوّى هذا الوجه قولهم فى تصغيرها سمه تلفق وال كانت الفسةفها أمنا 


أضم؛ ج7١21‏ ص: ١/8‏ 


: الأضَعْ: الِْدٌ والحمَدٌ و الغضَبُه و يجمع على أَضَّمات؛ قال ابن برى: اسان و باكا الصَيِد بحدٌ و أضَمْ لن بجعا أو 
يحض با ص يدا روات علي الكبيره راطخ ها عفيوقتو انعد ابن ورع: : فوح بِالحثر إِنْ جاءَهّمُ» و إذا ما سُيْلُوه أَضَمُوا قال 
العجاج: 507 أغداءِ شديد أضعة 

.)١(‏ قوله [و أما قولهعين بكى . .. إلخ] هذا البيت من قصيدة لأعرابية ترثى بها أسامة و لها حكاية ذكرت فى ماده فوق فانظرها 
لبان ريع الما 

وفى حديث تجران )١١‏ :و أَضِمَ عليه أخوه كز بن علقَعِهُ حتى أسلم.يقال: أَضِمْ الرجل؛ بالكسرء َع أضّ ما إذا أضعر حِشدا لا 
يحل ايكيا راي حبرت ار عدو علية: و أَضِع به أضَ ما فهو أضِم: عَلقَ به. و أضع الفحل بالشؤل: عَلِقَ بها يَطئّدها و 
يَعَضّها و أَضِم الرجل بأهله كذلكك. و إضَعْ: موضع؛ قال النابغة: و الت الح فالأجراع من إِضّ ما و إِضَمْه بكسر الهمزة: اسم جبل؛ 
قال الراله يصن نايا : تت و لعن مبيئة التّهَمْ إلى سينا نارء وقُودٌها اَن شيْتْ بأعلى عَانِديْن من إِضّمْ قال ابن برى: وقد جاء غير 


موسو ا تيف انالف و فى بعض الأحاديث ذكر إِضّم و هو بكسر الهمزة و فتح الضادء اسم جبلء و قيل: : موضع. 
أطم؛ ج217 ص: ١9‏ 


ألما بحن كا يسار ويل : هو كل بيت مُرَبّع تمطح و قيل: لم مثل الأتجم؛ يخفف و يثقّء و الجمع القليلٌ آطامٌ و آجام؛ 
قال الأعشى: فإمًا أَنَتْ آطاء جَوٌ و أهله أِيحّت فآَلقَتْ فخلها رفناتكااو الكقر اللرك ومن خصرة اهل البدحة قال أوس بن مَغْراء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ؟ابعا من نإناايب 


السعدى: َثّ اجنود لهم فى الأرض يَفَتلّهم؛ ما بين بُطورى إلى آطام تثِرانا و الواحدة أَطَمة مثل أَكَمَة؛ و باليمن حضن يُعرف بأطم 
الأضبطء و هو الأضبط بن رن بن عوف بن سعد بن زيد مناةء كان أغار على أَهْل صَنْعاء و بنَى بها أَطَماً و قال: و شَفَتُ تفيبىء من 
ذوى يَمَن» بالطّنٍ فى الات و الضرب قتلتهغ و أبث بأمدئهمء و كنت وا كايا أشبى و بَتيت طم فى بلاددهم. لبت افير 
بِالعَضْبٍ ابن سيدة و غيره: الأطم حضن مَيِننٌ. ابن الأعرابى : الأطوم الفُصور. وفى حديث بلال: أنه كان يدن على أَطم؛ الأطم؛ بالضم: 
طاميرت روصي ايم وي الحيدية: حل ل ا ار ابن يزوج : أطت على الببت 
أطي أق أفعوت دووةه و الدَطِيمْ فى البهؤدج: أن مُسَثَّر بشثياب» يقال: أَطّمته تَأُطيماً؛ و أنشد: تدخل بَؤزَ الَؤْج المؤَطم و أرَمَ بيده و 
َم إذا عض عليها. و أَطَفت أطوماً إذا سكتٌ. أبو عمرو: اط سكوت الرجل على ما فى نفسه. و أَطَمْثٌ البثر أطما: ضَ يقت فاها. و 
طم الليل: ظلمته و أَطِ أَطماً: غضب. و نّم فلان تأطماً إذا غضب. و فلان يتأطّم على فلان: مثل يَكَأجم. و أَطِمَ أطماً: انضعٌ. واكرة 
و الإطامٌ: حضر البعير و الررجل» و هو أن لا يبول و لا تعر من داء و قد أَيِمَ أطَما 

(اأنقره رق حدم حاط ندر غنارة اللواباك رش حدون » وفوا قاو اع سلواعته لخر له 

ممع لمن 7 

و ألم أطماًو أيلم عليه. ويقال للرجل إذااء شور عليه بُرورُ غائله: قد أُطم أَطْما» و َنم التطاماً. و يقال: أصابه أَطامٌ و إطامٌ إذا احتبس 
بَطيّه. بعر أطوم وقد ألم إذا لم يلل من داء يكون به. الجوهرى: الأطامٌ بالضمء » احتباس البول» تقول منه: أَوْ وُنَطِمْ على الرجل؛ و 
أنقيد ابن برف تَمْشى من النَحْفِيل م مش تي الترو قاد و قال عبد الواحد الكأَطّم امتناع النَّجْوه قال: و قال أبو عمرو المؤَطّم المكسر 
بالتراب؛ و أنشد لعياض بن درّة: إذا تع أضوات لأم من الملاه بكث يرّعاً من تحت قر طم و الأليمة: مَؤْقَك النار» و جمعها 
أطائم؛ قال الأََْهُ الأؤدق: فى مَؤْططنٍ ذرب الب فكأئما فيه الَجالٌ على الأطائم و الى شمر: الأطيونة توثق الحمام بالفارسية. ابن 
شميل: الألوق والأطيمة الداسعووت 41 و الأمطوم: سمكة فى البحر يقال لها المَلِصََةٌ و الزَّلْحَه. و الأَطُوم: الفلعفاة السرق 4 و من 
لصون مايه اير جم د ايم 
الشمّاخ "١‏ : و جِلْدُها من أَطُومٍ ما و سه طِلَحٌ» ؛ بضاجية البقداء» مَهْرُولَ و قيل: الأطوم الُْفد. و الأطوم: البقَرة قيل: إنما سيت بذلك 
ا ع أطوم قدت برّهء أغقينها الى منها دما ََّث ثم أنث ته ذا هى 
يعظام وما و فى قصيدة كعب بن زكر يدح سيدنا رسول لله صلى الله عليه و سلم: ووتذداي مرولا ونم نان ابن الأقره 
اللو الزّرافةٌ يَصِفْ جأمدها بالقوّ و العلامرؤ» لا يوَيّسه: لا يول فيه. و الأطيم: .: شخم و لخم يُطبخ فى 3 تدر سرد فَمّها. الفراء: السَّنَورُ 
يَكَأْطمْ و يدهم للشؤت الذى فى ص ذره.وتَأطُم الت إذ ارتفعت فى وبجهه ححمات كالأواج ثم يكشر بعضها على بعض؛ قال 


رؤبة: إذا ارْتَمى فى وأده ف وأذه: صَونّه. 
أكم؛ ج17 ص: 7١‏ 


: الأكمَةٌ: معروفة» و الجمع أَكماتٌ و أَكمْ. و جمع لمكم كام مثل يل و جباليه و جمع الإكام م مثل كتاب و كشب و جمع الأكُم 
آكامٌ مثل عُيّق و أَعْناقِء كما تقدّم فى جمع تَمْرة. قال: يقال أكمة و أكم مثل تَرة و تعره و جمع أكمة أكُم كحَدَبَهُ و خُشْبء و إكام 
كرّحَبِةٌ و رحابء و يجوز أن يكون آكام كتجل و أَجْبالِ» غيره: الأكمة كل من اللف وهر عير والحد 

.)١(‏ قوله [شمر الأطيمة إلى قوله الداستورن] مثله فى التهذيب إلا أن لفظ توثق الحمام منقوط فى التهذيب هكذا و فى الأصل من غير 
نقطهء و قوله الداستورن هو فى الأصل هكذا و فى التهذيب الداشوزن (1). هذا البيت لكعب بن زهير لا للشماخء و فى القصيدة: 
بضاحية المتنين بدل بضاحية البيداء 
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ابن سيدة الكت القن من حجارة واحدة» و قيل: هو دون الجبالء و قيل: قو الموق لماعي 2 ليقام 10 خر هرو مو غديظ لا 
بم تبكر حججرأء و الجمع كم و أكُمْ و أَكُمْ و إكامٌ و آكامٌ و آكم كأفْنْس؛ الأخيرة عن ابن جنى. ابن شميل: الأكنة فس غير أن 
لأكمةً أطول فى السماء و أعظم. و يقال: الأكم أشرافٌ فى الأرض كالرّوابى. و يقال: هونا ضع ابن الججارة فى مكان ولحده ثريا 
َل و ربما لم يَغْلَظ. و يقال: الأكمة ما ارتفُع عن لقف مَُْلمْ معد فى السماء ء كثير الحجارة. و روى ابن هانئ عن ريد بن كثوة أنه 
قال: من أمثالهم: تئر تُمونى و وراء الأكمري ما وّراءهاء الها امرْ كانت واعَدَثْ تَبعاً لها أن تأَيهُ وراء الأكمة إذا حجن وى رُؤْيا قينا 
هى مُعِيرة فى مَهْدَُ أَهْلِها إذ نَسّها شَوْقّ إلى مَؤعِتدها و طال عليها المُككث و ضّ جرت 01١‏ فخرج منها الذى كانت لا تريد إِظْهارَهِ و 
قالت: عجثتمونى و وراء الأكسة ما وراءها يقال ذلكك عند اله بكل من أخبر عن نفسه ساقطاً ا لا يريد إِظهارَه. و اشرتاكم الموضع: 
عار ا قال ار نخيلة: ين الاو الأكم المشتاكم وفى حديث الاشتشقاء ء: على الإكام و الظراب و منابتٍ الشججر؛ الإكامُ: جمع كه 
واه الزاء قو الما كر :: العجيزةٌ . والمأكمان والمأكتتان: اللّحْمَتان اللتان على رُؤوس الوَركين» و قيل: هما بَخْصَ تان مُشْرفتان على 
توتو نوها روس أعالى الور و عن بنع انم اواو رجا لقيال رتراناما بين امورو المتترويو لحي نا كر لاقال: 
لاصوا ايع : فى المؤط أش شَرَقتْ مآكمهاء و الل فى الزيح تفْضَح و قد فد فيقال مَأكمْ و مأكم و مَأكَمةُ و مأكمةه قال: أَوَعَت اكه 
جا أضاعته فى الوغىء فى القصِيرى بين ضر و مأكم و حكى اللحيانى: إنه لعَظيمْ المآكم كأنهم جعلوا كل جزء منه مأكماً. . وفى 
حديك أ كوم إذا صل أحدٌكم فلا بعل بَدَهُ على مأكمتيه؛ قال ابن الأثير: هما لّحمتان فى أصل الوكين و قيل: بين العَجز و 
الفينء قال::و تففح كاقها و مكف رو مستحديت القخيرة: أخقر المأكقةة قال اب الأثير: لم ريرد خثرة ذلكة المويم بعينهه.و إنما أزاد 
حَمْرَة ما تحتها من فلت وهو ما يُمَبٌ به فكت عنها بها؛ ومئله قولهم فى القت يا ابن عطراء العدان وهوة مو كت 4: عظيمة 
المأكشي :د كفت ار “كسد فاقياو تافل بالقادة وووفييت اترة القينى: بين حامر و بين إكام ١١‏ 

.)١(‏ قوله [و ضجرت] فى التهذيب: و صخبت (2). قوله [بين حامر] عبارةٌ ياقوت معجمه بعد أن ذكر أن حامراً عدَّهُ مواضع: وتخا 
أيضاً واد فى رمال بنى سعدء و حامر أيضاً موضع فى ديار غطفان, و لا أدرى أيهما أراد إمرؤ القيس بقوله: أ حار ترى برقاً أريكك 
وميضه كلمع اليدين فى حىّ مكلل قعدت له و صحبتى بين حامر و بين إكام بعد ما متأمل و قال عند التكلم على إكام بكسر الهمزة 
موضع بالشام» و أنشد البيت الثانى و يروى أيضاً: بين ضارج و بين العُذيب بدل بين حامر و بين إكام. 
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: الأَلم: الو لوجمٌ» و الجمع آلادم. وقند ألغ الربجل ألم ألَملّ فهو أَلِم. و مع الألّم آلاما و تلم و آلَهه. و الأليم: الموْلِمُ المُوجمٌ مثل 
افرع وب العريم' وأنشد ابن برى لذى الرمة: يَضُكك ل دُودَها وعَجٌ ليم و العذاب الأليم: اذى يلع يدام كاي اللو و 
قلت عذاب أَلِيمٌ فهو بمعنى ممه قال: و مثله رجل وجع. وضرب وَجع أى موجع. و تألم فلان من فلان إذا تَشّكى و تَوجّع منه. و 
الأُم: التُومجع. و الإيلام: الإيجاح. و أَلِمَ تطنه: بن ا ا الكسائى: بقال ألِفت بطلكك و رَشِِدْت أئرك أى أَلِمَ تطنكك و تدك 
أمْوكك؛ و انتصاب قوله بَطتكك عند الكسائى على التفسيرء و هو معرفة و المُفّسرات كرات كقولك قَرِرْت به ينا و ضِقْتٌ به ذَرْعاه و 
ذلك مذكور عند قوله عز و جل: إلا مَنْ سَفهَ نَْسَهُه قال: و وجه الكلام آَم بط ألم ألما و هو لازم ول فعله إلى صاحب البلن» و 
رج مُفسرا فى قوله أَلِفت تطلتك. و الأتلم: الألم. ويقال: نا اخ يليه ولا ألمء و هو الوجع. و قال ابن الأعرابى: ما سمعت له أَيْلمةً 
00 وقال شمر عنه: ما وَجدُت أيلمةً ولا ألما أى وَيجعاً. و قال أبو عمرو: الأِلمةٌ الخركة؛ و أنشد: فما سمعت بعد تلكك الم 
منها و لا يِه هناك أَيْلمة قال الأزهرى: و قال شمر تقول العرب أما و لله لأيتك على أَيليُ و دعن ؤمكك تؤنابا و لفن 


قي كفو للاضزة قرو ع ع كله فى إِدخال المشَُّ عليه و الشدَّة. 00-7 ضع؛ قال صَحْر الغيّ: القائد اليل فخ الوك ريه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة 8 ابعا من داإناايب 
بطى واف كأنها النضة رادو فى النيد يده و كارا الكزن هق الرقة أو هن بط :عق كانه انيل 
أمم؛ ج17 ص: 77 


الي بالفتح: القَضْد. أَمَهُ يَؤْمّه أَمَاً إذا قَصَدّه؛ ؛٠و‏ أمة و أنه وتَأممَُو يمه و ميمه الأخيرتان على البدل؛ قال: فلم نكل 00 
ولكة سين | افترين قروو يَمَّمْنّه:ْ قَصَ ُته؛ قال رؤبة: نزم توت كك ال 2 يكم القت 5 بم الشنيح 19. و يَمَمْنهُ 
قَصَدّته. وتيوعديت ان صر من كانت قَيرئُ إلى مم لم ما هوأى قَضْدٍ الطريق المشتقيم. يقال: " وله الاو ةو تق قال: 
ديعل الركرقات ابرق اقاتره أى هو على طريق ينبغى أن بقٌصدء و إن كانت الرواية بضم الهمزة» فإنه يرجع إلى أصله 
«75). ماهو 

.)١(‏ قوله [قال صخر الغىّ] أنشده فى ياقوت هكذا: هم جلبوا الخيل من ألومة أو من بطن عمق كأنها البجد جمع بجاد و هو كساء 
مخطط انتهى. و تقدم للمؤلف فى ماده عجد بغير هذه الألفاط (1). قوله [أزهر إلخ] تقدم فى ماده سنح على غير هذا الوجه (»). قوله 
[إلى أصله إلخ] هكذا فى الأصل و بعض نسخ النهاية و فى بعضها إلى ما هو بمعناه بإسقاط لفظ أصله 
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بمعتاه؛ و منهالحديث: كائوا يَكأْكُمُون راث رضي ف لكا أى تقوو و لظوتدرنة وبروى تشموةه هر باطو سيت 
كعب بن مالكك: و الْطَلَْت َتاَم رسول اللهء صلى الله عليه و سلم» وفى حاديث كعب بن مالكك: فتيئئمت فتَيهّمت بها الور أ اق نفع . وفى 
حديث كعب بن مالكك: ثم يُوْمَرُ بأمٌّ الباب على َمل النار فلا يخرج منهم عَم أبدأأى مك 6 عليهم. و تَيِمَّمْت الصَّعيد 
للصلاة و أصله التعَمّد و التَوَحىء من قولهم تَيمَمتُك و تَأمَديُك. قال ابن السكيت: قوله: قَتَيَمَمُوا ص عيداً طَيّباً:ه» أى اقصدوا لص عيد 
وا ا ا م ا ا ابن سيدة: و الَيْمُم التَوَضُوْ بالٌْراب 
على الؤدل» و أَضيله من الأول لأننه يقصد د الثُراب فَيتمسَحٌ به. ان اليمكيه: يقال انق قار شيعه كنا و تتش عياة 1 قال وا 
يعرف الأصمعى أََقُه بالتشديده قال: و يقال أمفث و أمهو فته و يف بعنى واحد أى فَوَشيكه و َه ذته. قال: 0 
بالصّعِيد مأو من هذاء و صار التيمم عند عو النامن لتم بالتراية :والأضل فيه التشر دع اقوش #قال الأعشي» 7 عَقفت فسا و 
كم دُولّه من الأرضء من مَهْمَهٍ ذى شرَّنْ و قال اللحيانى: يقال اتوو يكوا ع واتقده ف ذكر سائر اللغات. وايقهث الكريض فتم 
للصلاة؛ و ذكر الجوهرى أكثر ذلكك فى ترجمة يم بالياء. و يَمَعْنّهِ يرئحى تَِميماً أى تَوَخيتُه و قَصَِ دنه دون مَن سواه؛ قال عامر بن 
مالك ملاعب الأمسنّة: يَمَّمْنّه الوّمْح صَدْراً ثم قلت له: هذى المْرُوءة لا لغب الزَّحالِيقٍ و قال ابن برى فى ترجمة يمم: و اليمامة الْقَضْد؛ 
قال المرّار: ذا حَفٌ ماء المزن عنهاء تيمت يمامتها أىّ الوتدادٍ روم و حمل مثٌ: : ليل هاده و ناقة مِتَمَةُ كذلك. و كله من القَصْرد 
لكو انكل الجاع فاه و الإمّة: الحالةٌ» و الإلمّة و الأمّة: : الشّرعة و الدّين. .و فى التنزيل العزيز: إنَا َنبا ابامنا علا أَحَذه؛ قاله 
اللحيانى» و روى عن مجاهد و عمر بن عبد العزيز: على إمَة. قال الفراء: قرئ إنَا وَجَذْنًا ابأءنا عَلِ موه و هى مثل الشَنّ و قرئع على 
إِمَوُ و هى الطريقة من ٠‏ أمفت. يقال: ما أحسن إِمنَه قال: و الإمَُ أيضاً اَي و القلكك؛ و أنشد لعدى بن زيد: اداح رادت 
والولا نوارك ااه رامال : أراد مامه المُلك و نَعيمه. و الأمَةٌ و الإمّة: الدين. قال أبو إسحق فى قوله تعالى: مان الس أكةٌ 
لاد فعت بِعتَ اللهُ ال مُشِينَ و مين أى كانوا على دينٍ واحد.قال أبو إسحق: و قال بعضهم فى معنى الآية: كان الناس فيما بين 
آدم و نوح كرا بعت الله لين يرون من أطا بالجنة و يرون من عصى بالنار.وقالي آخرود: : كان جميع مّن مع نوح فى السفينة 
مؤمناً ثم تفيّقوا من بعد عن كفر قَبَعَتّ بعت الله النبيِينَ وقال آخرون: الناسٌ كانوا كفارا قَبعَتّ اللَّهُ إبراهيم و النَيينَ من بعدو.قال 
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أب و نتتصوي1:: لبد افقرو| بقع على لكاو رهاق الحؤطين: والأمة#اللطريقة و النشين. يقال: شاقن لذ ألة لاك لأورق لدو لذ يعلة اليا 
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قال الشاعر: و هَل يشرتوى ذو أَمَدْ و كَُوُ؟ و قوله تعالى: كتقع شير م قال الأخفش: يريد أهل أَمَدُ أى خير أَهْلٍ دين؛ و انفد تناف 
عَلَفتُ فلم أثرك لتذيتكك ريده و هل يانم ذو مد وهو طائغ؟ و الإمَة: لغة فى الأمَد وهى الطريقة و الدين. و الإمّة: الْنُعْمةُ؛ قال 
الأعشى: و لقد جَرَدْتٌ لكك الغنى ذا فَاقَكُ و أفات غَزّؤْكك إِعَة فأزالها و الإمَُ: الهَِنُه عن اللحيانى. و الإِمّةٌ أها: الحال زالغات: وقال 
ابن الأآعراء بى: الإبكة عَضارةٌ القيش و النغمةٌ؛ و به فسرقول عبد الله بن الزبيه رضى الله عنه: فهل لكمٌ فيك و أَنكّم بام عليكم عَطاءٌ 
أن مؤيلئكم هل و الإمَهه بالكسر: العَِشٌ الرَحْيٌ؛ يقال: هو فى إِمّهْ من العَيش و آمَهْ أى فى خضب. قال شمر: و آمره بتخفيف 
الميم: عَهب؛ و أنشد: مَهْنَاه أب بِيِتَ اللّعْنَ مهنا إنَّ فيما قلتٌ آمَهُ و يقال: ما أُمى و أَمّه و ما شَكُلى و شّكله أى ما أمرى و أمره لبُغده منى 
فلم تتعرّض لى؟ و منه قول الشاعر: فما إِمََّى و م الوخش لما تَََحَ فى ذَوابتِق الفشيت تقول: ما أنا و طَلَبِ الوّخش بعد ما كيؤت» و 
ذكر الم حشو فى البيت؛ قال ابن برى: و رواه بعضهم و ما أمّى و أمٌ الوخش بفتح الهمزف و الأم: القَض د. وكال ابن تروج” قالوا ما 
أَُك و أمّ ذات عق أى أَبْهاتٌ منكك ذاتْ عؤْق. و الأ العَلّم الذى - عه التبيش ابن سيدة: و الإمة و الأمة الشئة.و َم به و أتع: 
جعه أق _ ماقو أ بهم: مهم وه الما والإام: كل من الم به قومٌ كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. ابن 
الأعرابى فى قوله عز و جل: ؤم َذمُوا كل أنأس يالأيهم قالت طائفة: بكتابهم» و قال آخرون: نيهم و شزعهمء و قيل: بكتابه الذى 
أحصى فيه عَمّله. و سيدّنا رسولٌ ال صلى الله عليه و سلم؛ مم أيه و عليهم جميعاً الانتمامٌ ب مداق بي علها وركين لديم 
أنه ابن سيدة: و الإمامٌ ما الْتَمَ به من رئيس و غيره» و الجمع أَيمة. وفى التنزيل العزيز: لابوا أيقة الف أى قاتلوا رؤساءَ الكفْر و 
فاذكهي اللرين ناوه 22 لهم. الأرهرى: أكثر القّراء قروا أَيمَهْ الكفر ؛ بهمزة واحدة؛ و قرأ بعضهم أَبَِفٌ بهمزتين» قال: و كل ذلك 
جائز. قال ابن سيدة: و كذلكك قوله تعالى: و جعلّناهم أُيمَةُ رَدُعون إلى النارء أى من تَبعهم فهو فى النار يوم القيامة؛ قُلبت الهمزة ياء 
للها لأنها حرف سَفْل فى الحَلقى و 

.)١(‏ قوله [قال أبو منصور إلخ] هكذا فى الأصلء و لعله قال أبو منصور الأمةٌ فيما فسروا إلخ 
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عن الشررت وعق ل مارفا كان اطق + 207 فإذا كرهت الهمزة الواحدة» فَهُْ باثريكراه لين و رقف هما لا ِديّما إذا كانتا 
مضه طحبتين غير مفرّقتين فا و عيناً أو عيناً و لاما أحرى» فلهذا لم يأت فى الكلام ان لفظةٌ توالث فيها تزتان أَصنَا الب ما ما حكاه بو 
زوطاهن اقرلهم كويةة وذوائي وخيهة و تحطائق فشا لا يقاس عليه؛ و ليست الهمزتان أَضْرلين بل الأولى منهما زائدة؛ و كذلكك قراءة 
أهل الكوفة َنم بهمزتين» شاذ لا يقاس عليه؛ الجوهرى: لإمامٌ الذى يقْتَدى به و جمعه َيف و أصله أَأممَةء على أَفلك مثل إناء و 
آنية و إِلَه و آله فأدغمت الميم قلت حركثها إلى ما قله فلما حرّكوها بالكسر جعلوها ياء و قريئ أَيمَة الكفْر؛ قال الأخفش: 
ججعلت الهمزةٌ باء» و قرئ أيمة الكفْرهِ قال الأُخفش: بعلت الهمزةٌ ف ياء لأنها فى موضع كر و ما قبلها مفتوح فلم يَهرُوا لاجتماع 
الهمزتين؛ قال: و من كان من رَأيه جمع الهمزتين همزء قال: و تصغيرها أَوَئْمة؛ لما تحرّكت الهمزهٌ بالفتحةٌ قلبها واوا و قال المازنى 
يمه و لم يقلبء و إمامٌ كل شىء :قَيْمَهُ و المُطو ليح لهء و القرآن إِمامٌ المسلمين» و سَيدّنا محمد رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ إمام 
الأبم و الخليفة إمام الرعيّد و إمام امد قائدهم. و هذا أَيمْ من هذا و وم من هذا أى أحسن إمامةٌ منه» قلبوها إلى الياء مر و إلى 
الواو أخرى كراجِية التقاء الهمزتين. و قال أبو إسحق: إذا فضّلنا رجلا فى الإمامةٌ قلنا: هذا أَوَمٌ من هذاء و بعضهم يقول: هذا عن 
هذاء قال: و الأصل فى أَثمة أيه لأأنه جمع إمام مشل يثال و أَمئِلة و لكنٌّ المِيمين لما اجتمعتا أدغمت الأولى فى الثاني و ألقيت 
حركيا عل الندزة شيل فقوا بدلات العريدمن اليدة ؛ المكسورة الياء قال: و من قال هذا أي من هذاء جعل هذه الهمزة كلما 
تحركت أبدل منها ياء» و الذى قال فلان وم من هذا كان عنده أَصلّها م فلم يمكنه أن يبدل منها ألفاً لاجتماع الساكنين فجعلها واوا 
مفتوحة؛ كما قال فى جمع آدَم أوادم قال: و هذا هو القياسء قال: و الذى بملها ياء قال قد صارت الياء فى أَيِمُّ بدلا لازم و هذا 
مدهب الأخفقنء :و الأول هذهب المازلي: قال: و أظنه فيس المدقيو انا أئمّهُ باجتماع الهمزتين فإنما فك عن اين إسحقء فإنه 
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كان يُجيز اجتماعّهماء قال: ولا أقول إنها غير جائزة» قال: واتنى د انا يصن لاا و يقال: إمامّنا هذا خسن الإِمّهُ لافار 
بإمامته إذا صلَّى بنا. و أَمَمْتٌ القوم فى الصَّلاةُ ه إمامةً. وأتم به أى اقْتَدَى به. و الإمامٌ: المثال؛ قال التابغة: أبوه يله و أبو أبيه 0 
الحئاة على إمام و إِمامٌ العُلام فى المكتب: ما يتعلم كل يوم. و إِمامٌ المثال: ما امتثل عليه. و الإمام: الحِط الذى يمد على البناء فيَتَنّى 
عليه و يُتَدوّى عليه سافٌ البناء» و هو من ذلكك؛ قال: و حَلَفُن حتى إذا تم و اشرتوى كمَحََة ساقي أو كَمَيْنٍ إمام أى كهذا الحيط 
الْمَمُدود على البناء فى الامّلاس و الاشرتواء؛ يصف سم هماً؛ يدل على ذلكك قوله: قَرَنْتٌ بِحَفُوَيْهِ نَلاثا فلم يَزِغْه عن المَضْدِء حتى بُصَرَتْ 
يمام وفى الصحاح: الإمامٌ 17 لبا يُسَوٌّى عليها البناء. 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 78 
و إمامُ القِبلةُ: تلقاؤها. و الحادى: إماٌ الإبل» و إن كان وراءها لأنه الهادى لها. ندم الطريق: و قوله عز و جل: ها ليقام ين. 
أى لبطريق بَُمُ أى فص د يمي يعنى قوم لوط و أَصحابَ الأيكةٍ. و الإمام: اله من الطريق و الأرض. و قال الفراء: 2 ا ليام 
كيين يقول» فى طريق َمْرُون عليها فى أشرفارهم جعل الطَريقٌ إماماً لأنه يوم و بتع . و الأمام: بمعنى القَدّام. وفلان يَوْةٌ م القوع: 
يَقدّمهم. .ويقال: ص ذرك اماف كف بالرفع» إذا جعلته اسم و تقول: لخر يه ناكف بالنضي» لأنه عق ةوقال ليد تشفله اسما: 
قَعَدَتْ كلا الفَوْجَيِن نَحْسِبُ أنه مَوْلَى المَحَاقَة: حَلْفُّها و أُمامُها «”. يصف بَقَرهُ وَحْيْدِيةُ ذرها الصائدٌ فََدَتْ. و كلا قَوْجَيها: و هو 
خلذناق أناكيا تغريب ألدهالباء ضباة غزلى تطاقنها أن :ولك عشاكهاء و قال ابو بكر: معنى قولهم يَوُمٌ القَوْمَ أى يَتَقَدَّمُهمء أخذ من 
الأمام. 6 قُلانٌ إِمامٌ القوم؛ معناه هو المتقدّم لهم» و يكون الإمامٌ وما كقولك إمامٌ المسلمين» و يكون الكتابَء قال الله تعالى: يَوْمَ 
تَدعُوا كل أثاس يتمهم و يكون الإمامٌ الطريقٌ الوا ضح قال الله تعالى: و نهلك نام مين و يكون الإمامٌ المثال» و أنشد بيت النابغة: 
2 اراصية حاوطي الل بطاامساى وطال ابو لايل و لكل قَوْم ةو إمائها و الدليل: مام السّفر. عر ارول :و لجعلا للْميقينَ 
إقاماً؛ قال أبو عبيدة: مرواعة 1 تفلي العم كتول فى حَلقكم عَطّْماً و قد شجينا و إن الْمُمِينَ فى جَناتِ و نر و قيل: الإمامٌُ جمع 
7١‏ العاجاو اوت هو جمع إمام ليس على حَدّ عَذْلٍ و رضاً لأنهم قد قالوا إمامانء و إنما هو جمع مُكصَره قال ابن سيدة: 
تانق بذلكك أبو العلاء عن أ على الفارسى لوقه امتسي سيو هذا القاي كرا تالو الأكة الإمامٌ. الليث: الإمَة الانتمامٌ 
بالإمام؛ يقال: فلانٌ أَحقٌ بام هذا المسجد من فلآن أى بالإمامة؛ قال أبو منصور: لإ اهئةَ فى الإمامة و الحالة؛ يقال: فلان تون 
لإمةْ أى حصن الهيئة إذا م الناس فى الصّلاف و قد انم م بالشىء و أنه م بهء على البدّل كراهية التضعيض؛ و أنشد يعقوب: داقر 
أت لإله ىو أَما بفعل الصّالحين أت و الأقة: القن من الناس؛ يقال: قد مَضَث أَممْ أى قُرُون و أمَة كل نبى: من سل إليهم 
من كافر و مؤمن. الليث: كلّ قوم يدوا إلى : نيى فأضيفوا إليه فهُْ مُه و قيل: أمهُ محمد صلى الله عليهم و سلمء كل من أرسِل إليه 
مِمّن آمَن به أو كفّرء قال: و كل جيل من الناس هم أَمَةٌ على جِدَة. 
(0). قوله [فعدت كلا الفرجين ين] هو فى الأصل بالعين المهملة و وضع تحتها عيناً صغيرة» و فى الصحاح فى ماده ولى بالغين المعجة و 
مثله فى التكملة فى ماده فرج» و مثله كذلك فى معلقة لبيد 
لمانا لحريوع ارصن ”7 
و قال غيره: كل جنس من الحيوان غير بنى آدم أَمَُ على جد و الم اليل و الجنْسٌ من كل ححئ. و فى التتزيل العزيز: وله من فاب 
فى انأرض ولا از تيز بتاعي إل أمم للك مياه لاع كروي قوذو بدن ابي وان قلم: أن الله حَلَقَهِم 
وكدحوينا قاءاد عدخي من تفبيع وعد علمها نهم والورنهها يَفقَهْنا ذلكك. و كل جنس من الحيوا أ وفى الحديث: لو لا أن 
الكلااب أ من الأنمم لأنمَزت بقئلهاء و لكن الوا منها كل أَسْوّد تهيم» وورد فى رواية: لولا أنه مُث تسَممٍ لأموزت بها يعنى بها 
الكلاب. والأم: كالأمَةُ؛ وفى حديث: إن ألا وهم يعنى أب يكر و عمر» دواو عدت أَهمل وقيل» هو قيض قولهم قث أ 
فى الدّعاء عليه» و كل من كان على دين الح مُخالفاً لسائر الأؤيان» فهو أَمَةٌ وحده. و كان إبراهيٌ خليلٌ الرحمن؛ على تبينا و عليه 
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السلامء أَمَةُِ و الأمّةُ: الرجل الذى لا نظير له؛ و منه قوله عز و جل: إِنَّ لايم كان أَمَةُ قانتً لِلْهِِ و قال أبو غبيدة كان أمدٌ أى إهاماً. أبو 
عديو الفياق: إن العرب تقول للشيخ إذا كان باقى القوة : فلان بم معناه راجع إلى الخير و انم لأن بقاء موه من أعظم التُعْمف و 
أصل هذا الباب كله من القَضْل. يقال: مث إليه إذا فص ذتهء فمعنى الأمُّ فى الدّينٍ أن مق دَهم مق د واحد و : معنى الإِمَّهُ فى 
اللقمة إنما هو الى الذى يفده الخلق و يَطلبونهء و معنى الأ فى الرمجل المَنقَرد الذى لا نَظِير له أن قَضده منفرد من قَضد سائر 
الناس؛ قال النابغة: و هل يَأ من ذو أَمَدْ و هو طاثٌ و يروى .. .: ذو إِمَّهُ ... فمن قال ... ذو أَمُّ ... فمعناه ذو دين و من قال ... ذو إِمَةُ 
.. فمعناه ذو يغمة أَسْدِيتُ إليهء قال: و معنى الم القامة )1١‏ . سائر مقصد الجسدء و ليس يخرج شىء من هذا الباب عن معنى مت 
قَصَدْت. و قال الفراء فى قوله عز و جل: إِذّ اجيم كات أَعةه قال: الجعلما الي و جاء رجل إلى عبد الله فسأله عن الأ فقال: مُعَلم 
الخير و الم المعلّم. ويروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» أنه قال: يتَث يوم القيامة زيدٌ بن عمرو بن تفيل أمةُ على دف و ذلك 
أنه كان ؟ تا من أذيان المشركين و آمن بالل قبل مث ل ل 0 ابرعية روماه أنه 
يِعَثُ يوم القيامة َع وشدّه؛ قال: الأ مه الرجل المَتَقَدٌّد بدين كقوله تعالى: إِنْ لامي كان أمَةُ قانتاً لله و قيل: الور احا 
للخير. و الأ الحينٌ. فال الفراء فى قوله عزو جل: وَ ادكو د َم قال بعد حين من الدّ. و قال تعالى: وَل َه الات 
إل َك كُ مَعْدُودَة. وقال ابن القطاع: لم المُلكك, و الأمة أنباغ الأنبياء» و الأمرةٌ الرجل الجامٌ الك و الاق المع و لآم الرجل 
مره بدينه لا يَشرَكه فيه أَحدٌ» و الأ القامةٌ و الوجة؛ قال الأعشى: و إِنَّمُعاوية الأَدكرَمِينَ بي الؤجوهٍ طلوالٌ الم أى لوال 
القاماتِ؛ و مثله قول الشّمَوْدل بن شريكك اليزبوعى: طلوال أَنْصِيه الأغناقي و الأمم 
(0. و قوله [و معنى الأمة القامة إلخ] فكناى امل 
لباو ريدي الع 1 
قال: و يروى البيت للأَخْيليَة. و يقال: إنه لحسنٌ الم أى اطاط و أَمةُ الوجه: ته وهى مُعظمه و مَغلم الحْشن منه. أبو زيد: إنه 
لسن أُمهُ الوجه يَعْتُون ننه و صُورته. و إنه لقح مذ الوجه. و أَمَهُ الرجل: وَجْْهُه و قامَيّه. و الأنمّهُ: الطاعة. و الأنمّهُ: لعايم.و م 
الرحجا عقر قد و الاقة الحجاعة؛ قال الأحيى : حراتى لحار سمو الساي حتىء نولوتي سيط إن يَهُودَ بنى عَوْفٍ أمّةْ من 
المؤمنين» يريد أنهم بالصُح الذى وقّع ينهم و بين المؤمنين كجماعة منهم كتمهم و أيديهم واحدة. و أمةًله: خلقه: يقال: ما رأيت 
من مه الله أحسيَ منه. و أمَة الطريق و َم مُعْطَمه. و الأمم: القَضرد الذى هو الوصط. و الأمم: العَربء يقال: أخذت ذلك من أمَم أى 
من قُرَب. و دار أَمَمْ داره أى مُقابلتها. و الأ م: البسير. .بقال: داركم أَمَم و هو أَمَم منكك. واكذلكه الاثتاابى السمع: وأمْدٌ بَنى فلان 
أَمَمْ و مُوَامٌ أى يبن لم يجاوز القدر. و الموّامٌ بتشديد الميم: المقارب» أخد1 من الأمم و هو القرب؛ يقال: الود 
يقال للشىء إذا كان مُقارباً: هو مُوَامٌ. وفى حديث ابن عباس: لا يزال أَْرُ الناس مُوَاقًَ ما لم ينظروا فى القَدّرٍو الود نأى لا ييزال جاري 
على القَضّْ د و الاستقامة. و المُوَاةٌ: المُقارب» مُفائل من الم و هو القَضِْد أو من الأمم القربء و أصله مُوَامَم فأذغم. و منهحديث 
كعب: لا تزال الفثنة مُواماً بها ما لم تدأ من الشام؛ مُوَامٌ هنا: لماكل يلمج كل المقعول لأ معناه لقاريا يوانو البأء اديه «ويروك 
مُوَمَء بغير مدٌّ. و المُوَاةٌ: قارب و المواق من الأممء و قد أَمُّ؛ و قول الطراح: مثل ما كاقخت مَحْرُوة نصّها ذاعرٌ وَرْع موَامْ يجوز 
أن يكون أراد مُوَامٌ فحذف إحدى الميمين لالتقاء الساكنين» و يجوز أن يكون أراد مُوَامٌ فأبدل من الميم الأخيرة ياء فقال: مُؤَامى ثم 
وقفه للقافة فحذت البارفقال: مُوَاهْ و قوله: نضصَّها أى نْصَ بَها؛ قال تعلب: قال ا نصر أحسنٌ ما تكون الطَئيُ إذا مدّت عُنْقها من رع 
يسيرء و لذلكك قال موَامٌ لأنه الفثقارت النسير. قال: والأممٌ بين القريب و البعيد و هو من المقربة. و الأمع: الشىء اليسير؛ يقال: ما 
سالك الا أعما ويفال: ظَلَّمْت ظلماً أَمَماءِ قال زهير: كأنَ عينى» و قد سال السَِيلُ بهم و جيرة ما م لو أنّهم أمَمٌ يقول: أى جيرةٌ كانوا 
لو أنهم بالقرب مِنّى. و هذا أخر موَامٌ أى ف د ُقارب؛ و أنشد الليث: الى برامتين سم تجماء لو أنها تلب شيئاً مما أراد: لو لبت 


- 


شيئاً يقدب مُتَناوّله لأطلتتّهاء » فأما أن تَطْلْبِ بالبلدٍ السَباسب السَلْحم فإنه غير مت متيس و لا أمَم. 207 أضاك. و الآمٌّ و الأمُّ: الوالدة؛ و 
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أنشد ابن برى: تَفَكِلّها من أَمَهُ و أطالما تُتُوزِ» فى الأشواق منهاء جمارها 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 79 
وقال سيبويه ١١‏ . .) لإممك؛ و قال أيضاً: ارب الساقينٍ مك هابلٌ قال فكشرهما جميعاً كما ضم هنالكك؛ يعنى أ نبو كك و مُنْحَدُن و 
جعلها بعضهم لغة» و الجمع أمّات و أمهات, زادوا الهاء. و قال بعضهم: الأئّهمات فيمن يعقل؛ و الأقرات بغير هاء فيمن لا يعقل» 
فالأتَهاتٌ للناس و الأنّات للبهائم» و سنذكر الأمّهات فى حرف الهاء؛ قال ابن برى: : الأصل فى الأتهات أن تكون للآدميين» و كات أن 
ترا لفيا ررس رركتي اك تالا ادي يي ل نوات لور لاي قوَالُ مغروفٍ و فَعَاله عَقَار 
مَنْنى أئهات الرَباع قال: وقال ذو الرمة: ميوى ما أَصاب الذئبُ منه و مرب أطاقُ به من أُمّهات التجوازل فاستعمل الأمّهات للقّطا و 
استعملها اليَؤبوعى لوق وقال آخر في لهات للقوؤدان: رَمى تهات قود لَذْعُ من السّفاء و أَخْصّدّ من قِزبانه الزَّهَرُ النُضْرٌ و قال آخر 
يصف الإبل: و هام تَِلّ الشمش عن أُمهاته م لاب و أأح؛ فى المشانى؛ تق و قال جميان فى الإبل أيضاً: جاءث لخفس ثم 
قلاتهاء تَقُدُمُها عَئِساً ٠‏ ِن امّهاتتها و قال جرير فى الأمّات للآدَمييّن: لقد وَلَدَ الأحهطل فر اناا بو استو ارا الود 0 
الهم من الآدَمّاتِ أمهاتء و من البهائم أَمَاتَ؛ٍ و قال: نقد الت أَغْدِرٌ فى جداع؛ و إن مُنْيتٌء أمَاتَ الرباع قال الجوهرى: أصل الأمّ 
مهن و لذلك ء تجمّع على أمّهات. و يقال: ا أمَةُ لا َفعلى ويا َه افعلْء يجعلون علامة التأنيث عوضاً من ياء الإضافة» و تقَكُ عليها 
بالهاء؛ و قوله: 0 مرك المجتاحت العناياء كل قُوَادِ ليك أمٌ قال ابن سيدة: ل الفؤاد بعلى لأنه فى معنى حزن فكأنه قال: عليكك 
عزين: ا توم م أقومة: صارت أماً. و قال ابن الأعرابى فى امرأة ذكرها: كانت لها عمة تَوّمها أى تكون لها كالأمٌ. و تَأمّها و امْركأمها 
وتأئمها: اندها أمَّا؛ قال الكميت: و من عَجَب, بَجِيل» عر أ غَذَنْكك و غيرها قينا قوله: و من عَيجَبٍ خبر مبدد! محذوف» 
تقديرة: و من عَببٍ التنفاؤكم عن أمُكم التى أَرْصَ ثكم و انُخادكم أ غيرّها. قال الليث: يقال تَمُم فلان َم إذا نّحدّها لنفسه ماه 
قال: و تفسير الأمُ فى كل معانيها َم لأن تأسيتمه من ححؤفين صحيحين و الهاء عافيها أضليةء و لك العرت حذفت تلكك الهاء إذ موا 
اللبمو> و يقول بعضهم فى تضغير أم أمئمةء 
.)١(‏ هنا بياض بالأصل 
لسان العرب» ج١١2‏ ص: * 
ارام م ار يان اح م لاوم وا عورد ار إذ الأمتهات 
بخن الؤجوه. قَرَجتٌ الطَّلامَ بأماتِكا و قال ابن كيسان: يقال أَمّ و هى الأصلء و منهم من يقول مده و منهم من يقول أَمهَة؛ و أنشد: 
ها عن أ لكدء طالما وزع بالأنواق عنها يجمارها يريد: عن أ م لكك فألحقها هاء التأنيث؛ و قال قُصَِى: عند تُناديهم بهالٍ وَهَبى؛ 
أمَهَتى خندِفٌ» و الياسُ أبى فأما الجمع فأكثر الب أمّهات» و منهم من يقول أمَاتَء و قال المود والهاء من حروف الزياده و 
هى مزيدة فى الأمّهات» و الأصل الأمّ و هو القَضرد؛ قال أبو منصور: وهاه لوانت لاق اناد مزيدة فى الأمّهات؛ و قال الليث: : من 
الوبيي يكدنا الك أم كقول عدىٌ بن زيد: أها العافت »عِثيء ام ريه أنث تَفْدى مَن أراكك تعِيبٌ و إنما أراد عنّدى أَمٌ زييء فلما 
حدّف الألف التق ياء عندى بق ذر الميم؛ ؛ فالتقى ساكنان فسقطت الياء لذلكك؛ فكأنه قال: دق اه لعروها كنت ناو لقد 
أمِمْتٍ أَمُومة؛ قال ابن سيدة: الأمّة كلم الهاء زائدة لأنه بمعنى الأ و قولهم م ينه الأمومة بص مح لنا أن الهمزة فيه فاء الفعل و 
الميم الأولى عن الفغل» و الميم الأخرى لام الفغل» فأ بمنزلة درو جل و نحوهما مما جاء على قل و عينه ولاه من موضعء و جعل 
ماح القن الهاء أَضْ اه و هو مذكور فى موضعه. الليث: ذا قالت العرك له أ لكك اله وذ عندههه غيرة: : و يقال لا أمّ لكث و هو 
دم . قال لوعي زعم بعض العلماء ٠‏ أن قولهم لا أمّ لكك قدد وضع موضع التيدح؛ قال كعب بن سعد الَو يَدنى أخاه: هَوَتٌ أمّه ما 
ينث الصّح غادياء و ما ذا وى اليل حينَ يؤوبُ؟ قال أبو الهيئم فى هذا البيت: و أَبْنَ هذا مما ذهب إليه أبو عبيد؟ و إنما معنى هذا 
كقولهم: كك قدو ويل العو ار | لواو لني الرسا :فى هلان التتع ما كي الهدو ليان ا هذا ترلي 21 لكك لألاتر ليا 
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م لكك فى مذهب ليس لكك أمّ وف و هذا السب الضّريحء و ذلكك أن نى الإماء عند العرب مَذّمومون لا يلحقون يبنى الترائرء و لا 
يقول الرجل لصاحبه لا أمّ لكك إل فى غضّ به عليه مُقصَراً به شاتماً له قال: و ما إذا قال لا أبا لككه فلم يتركث له من الَِّيِهُ شيئاء و 
قيل: معنى قولهم لا أمّ لكك يقول أنت لَقِيط لا تقرف لكك أم. قال ابن برى فى تفسير بيت كعب بن سعد قال: قولههَوَتٌ أَمَّه ... 
يُثتَغْمل على جهة التعيّب كقولهم: قائّله الله ما أشمعه ما يَتَِث الصبخ: ما استفهام فيها معنى التعجب و موضعها تَصْب بيبث» أئ أَىٌّ 
شىء يبعت المح من هذا الرجل؟ أى إذا أَبْقَظه الضّبح تصرّف فى فغل ما يُريده. وغادياً منصوب على الحال و العامل فيه يَتعث؛ و 
يؤُوب: يُرجع: يريد أن إِقبال اليل سب رجوعه إلى بيته كما أن إِقبال النهار 
لسان العرب» ج17. ص: "١‏ 
سب لتصدّفه» و سنذكره ابشاض الها الجوهرى: و قولهم وَيِلِمُه و يريدون وَل لأمه فحذف لكثرته فى الكلام. قال ابن برى: 
مه مكسورة اللاسم شاهده قول المتتخل الهذلى تزثى ولدة أثيلة: ويم رجا يأتى به عَبداً» إذا ترد لا ال و لا بَخِلٌ الب: 
ل ا 0 سقدد من ايه إذاضاول أخر ).وقول لكعان ليما + 
الخال: الاختيال و الكُبْر من قولهم رجل فيه نال أى فيه تلا و كبر و أما قوله: وَيْلِمّه فهو مَدُح خرج بلفظ الذمٌء كما يقولون: 
واه للاها شعو لله لديا اشع قال: و كأنهم قَصَدوا بذلك غَرَضاً ماه وذلكك أن الشىء إذا رآه الإنسان فأَنّْنى عليه حَشىَ أن 
وده الجن فكرول عن # ذحه إلى أن هرف عليه من التحلة فاله و وسيل أيما غرض] اعروو هر أذاهةا السندوس قد لمغاية 
لفل و حصل فى عوك من يدم و يُسبء لأن الفاضل تَكثْر ماده و يبه و الناقص لا هدم و لا مسب بل تيزفعون أنفترهم عن تيه و 
مهاجايه» و أَضلْ ويم وَْلَ مه ثم حذفت الهمزة ة لكثرة الاستعمال و كترروا لامَ وَيْل إتباعاً لكسرة الميم و منهم من يقول: أصله 
َيل لأمّه فحذفت لام وَيْل و همزة أمْ فصار وَيِلِمّ و منهم من قال: أصله وَئ لأمّه فحذفت همزة أمّ لاغير. وفى حديث ابن عباس 
أنه قال لرجل: لا أمّ لكك؛ قال: هو دَمٌ وسَبٌ أى أَنت لَقيط لا تغرف لكك أمّ و قيل: قد يقّع محا بمعنى التعجمب منهء قال: و فيه بُعدٌ. 
الم م تكون للحيوان الناطق و للموات النابى كأ انَل و الشتجرة و المَؤرّة و ما أشبه ذلكك؛ و منه قول ابن الأصمعى له: أنا كالمؤْرَةٌ 
التى إنما ضّ لانحها بِمَؤْت أمّها. و أ كل شىء: َضْله و عِماَه؛ قال ابن دُريد: كل شىء انْضَ مت إليه اماف نيوان الي و أم القوم: 
رئيشهم» ٠‏ من ذلكك؛ قال الشتّقرى: وأمًاأ مّ يال قد شَهِدْتُ تَوتّهُْ يعنى تأبط شراً. وروغ تخ عن القائي قال: العف شرل للربول 
0 و أنشد للشتفرى: وا كلتك جهدت تعوتهُع» إذا أ خترثهُم أثقَهث و أَلْتِ ."١‏ و م الكتاب: 
حم لأأنه يدا بها فى كل صلافء و قال الزجاج: م الكتاب أل الكتاب» وقيل: للح المحفوظ. التهذيب: م الكتاب كل آية 
مكرد مره و الفرائضء و جاءفى حديث: يي و كج تيت الما ا ره 
فى جميع الصلوات و اْندِئْ بها فى المُضحف فقدّمت و هى ٠ . "١‏ القرآن العظيم. و أما قول الله عز و جل: وَإِنَّهُ فى أ م اتاب لطا 
فقال: هو اللّوْح المخفوظء وقال قتادة: أ الكتاب اق الكدات عن ال ن عباس: م الكتاب القراة من أله إلى أنخرهبالجرهرى: و 
قوله تعالى: مي أ الكألذاب» و لم يقل أمّهات لأنه على الجكاية كما يقول الرججل ليس لى مُعين؛ فتقول: نحن مُعينكك فتخكيه» و 
كذلكك قوله تعالى: 
(«ااقرلة او عاك قد سهدت] د هلم هذا ناليع فى ماده بكر علطيو هذا الوبحة و شرح هن كن 190 .هنا يناي فى (الأضان 
لسان العرب» ج17. ص: 77 
وَ اجعل تين إلأما. و أمْ اتُجوم: المجرة لأنها مج مجتمع النُجوم. و أمٌ التدائف: المفازةٌ البعييدة. و# قري تتسبها نا كافطرين 
عظيماً و حَؤله طرق صغار فالأغظم َم الطريق؛ الجوهرى: و أ الطريق ممه فى قوق كبرعلة: ررس رجي يناي نص 
به م الطريتي يها قال: و يقال هى الضّبع؛ و العشب: داء مخز والراق وناراع قرسانء و عِيال الطريق: بباعها؛ ميد مق دن 
أولادَهنٌ لغير تّمام من شِاَدَه التَعب. و أمٌّ مَنْوَى الرجل: صاحبةٌ مَنْرِلهِ الذى يَنْزله؛ قال: وم مَنُواىَ تُدَرَى لكت الأزهرى: يقال للمرأة 
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لتى يأوى إليها الرجل هى أ مفواة, ول جاديتك ماه أتى 61 14 لاع امرارو من إيكثر أ ينه من التباء: التهذيب: ابن الأعرابى 
الأسم امرأة الرجل العم قال: الأ اواللدة من الحيوان و أ الزب: الراية. و أم الومْح اللولدوها اث لين خو تاو درن 
الشاعر: و سدآبنا المح فيه آم من بد العاصىء و ما طَالَ الوَلْ و أم القودان: ا التى فى أضل فزين العر. و أم القرَى: مكةء شرّفها 
ل ل ل 0 ميت بذلكك لأنها كانت أعظم الى شأناء 
وف الكزيل العزيزة ونا كان رَبك مُفلك القَرى حت يبعت فى مهار شولً. و كل مدينة هى أ مما حؤلها من القَى. و أم الرأس: هى 
التتريطةٌ التى فيها الدّماغ» و أمٌ الدّماغ الجلدة التى تجمع الدّماغ. يقال اها أم الرأسء و آم الرأس الدّماغ؛ قال ابن دُرَيد: هى 
الجلمده ا عي للح ل ل ا ا ه تضاف إليها؛ وفى 
حديث: أنه قال لزيد الخيل نهم قت إن نجا من أم كلبة عبالحتيم ور عيت اع لع كفويط ازج ال ازرضر 
لهم رما عَيْدَى عليهم منها. :الي وأ عكر البضب: وأ جا اليو مار لحز و أم يد الصحرث: وأم عي 
النحى» و أ شملة الشمس 41١‏ وأ الف الداهية و َموي الوثء و أم ليلى الخهرء ولي الو و َم الدنياء و أم جوذان 
النخلة» و أم رَجيه النحلة» و أمٌ رياح الجرادة» و أمعامِرٍ المقبرة» و آم جابر الشتبلةء و أم طبه العُقابُء و كذلكك شَغواءء و أ محباب 
لذنياه و هى م واف و أمٌّ وافرة البيرة 1 و أم سمحة العتزء و يقال للقدْر: م غياث, و أ قب و آم تيضاءء و أمُ رسمةء و أمٌ اليايء 
و أمُ جزذان الل و إذا سميت رما بم جزذان لم تضرفه» و أمُ خبيص 0” و أمّ سويد و أمٌ ْم و أم عقاق» و أم طبيخة و هى أم 
تسعين» و آَم جلْس كني الأتانء و يقال للضّبع أم عامر و أمٌّ عَمْرو. 
.)١(‏ قوله [و أم شملة الشمس] كنا ناجل ساد عد ف جاده اعنم نأ أد شي "كيه الدبو عير («لاقوله و الرشيصن إلك] 
قال شارح القاموس قبلها: و يقال للنخلة أيضاً أم خبيص إلى آخر ما هناء لكن فى القاموس: أم سويد و أم عزم بالكسر و أم طبيخة 
تسكينة فى باب اليم الاسك (#اداقولهة البرة مكذا فى الأصلءو فى الفامرس: آم وافرة انها 
لسان العرب» ج217 ص: "ا" 
الجوهرى: و آم النيض فى شتثر أبى مواد التقامة وهو قوله: و أتانا موعى تَمَرْسَ آم البيض سَدَا وقد تعالى النهارٌ قال ابن برى: يضفت 
ذبكةة فالاو جززاءه دكن ؛ بالشين معيجمةء و النََر :كح تجناتحى الطائر أو النّعامة إذا عَدّتُْ. التهذيب: و اعلم أنَّ كل شىء يُضَمْ إليه 
سائرٌ ما يليه ف العرت تسمى ذلك الشىء َه من ذلك أمٌ الرأس و هو الدّماعٌ» و الشجٌّالآمَُاتى تَهجِم على الدّماغ. واأثه زمه 
َم نيأ فهو عأموم و أميبة أصاب أمَّ رأسه. العرفف: انه أى سك شجّة آمد بالمدّ و هى التى مع أم م الدّماغ حتى يبقَى بينها و بين الدّماغ 
جلسلَ رقيق: وفى حديث الشجاج: فى الآمَه تلت اذَه و فى ححديث آخر: المَأمُومرةء و هى الشَّجُالتى بلغت أمَّ الرأسء و هى الجلدة 
التى تجمّع الدماغ. المحكم: و َي آمةُومَأمُومةً بلغت أمٌّ الرأسء و قد يُستعار ذلك فى غير الرأس ؛ قال: َلِى منّ الزّْرَاتِ صَدَعَه 
الهَوى» و خحشاىّ من عَرٌ الفراق أَمِيمٌ و قوله أنشده ثعلب: فلو لا يعلض وفك اناو كلق ا الخره وق داه ى هيم تبر فسره 
فقال: تجمّع آمَةٌ على مآيم و ليس له واحد من لفظه. و هذا كقولهم الخبل تَجرى على مَسَاوِيها قال ابن سيدة: و عندى زيادة و هو أنه 
أراد مآمَّ ثم كره ل جيف فأبدل الميم الأخيرة ياءء فقال مآببى ثم قلب اللا و هى الياء المِدَل إلى موضع العين فقال مآيم؛ قال ابن 
برى فى قوله فى ال مَأمُومرة قال: و كذا قال أبو العباس الميرد بعضٌ العرب يقول فى لآم مَأمُوترة؛ قال: قال على بن حمزة و هذا 
لط إنما الآمَةُ الت و المَأمُومَة أ الدّماغ المشيجوجة؛ و أنشد: يَدَّعْنَّ م رأسه مَأْمُومة و أله مَخِدُوعَة مضلُوقه و يقال: رجل ميم و 
مَأمُومٌ للذى يذ من أَمٌ رأسه. والأمند ة: الحجارة التي شدخ بها الرُؤُوسء و فى الصحاح: اليم حجر يدح به الرأس؛ أنكنين 
الأأزهرى: وا م سح موا تن وعد قحي مُقَلْفَّهُ هاماتها بالأمائم و أم التّنائف: ادها وزقولة 
تعالى: َه وُه و هى النارٌ /١١‏ يَفُوى من أَدْخِلّها أى يَهْلِككء و قيل: َم رأسه هاوية فيها أى ساقطة. وفى الحلديث: القوا الخفر فانيا 
الكافة ونان فنيره أل الشيائت اافى تر كل عييفاقال: وقال الفصيحذ فى الوا تين قا * م اشر فهى تَجْمَع كل شر 
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على وَحْْه الأرضء و إذا قيل أَمّ الخير فهى تجمع كلّ حَثِر. ابن شميل: الأمّ لكل شىء هو المجْمع و المَضَمُ. 
(القولة ريغن النارج لع ] قدا لاصو املع الكاد ميرش لبيااسن رلك 
ليان المرويج البعن 7 
و الَأمُومٌ من الإيل: الذى ذهب وَبَرهٌ عن ظَهْره من ضَ رْب أو دَبَرِ؛ قال الراجز: ليس بذِى عَرْكِ ولاذى صب ولا بِحَوَارٍ ولا أَرَبّه و 
لاما قرولا حك ويقال لخر الكو القتا كل الققاء: َأمُومُ. و الأمى: الذى لا بعتت "قال الزجاج: الأ الذى على حَلَقَة الأ لم 
لم الكتاب فهو على به وفى التزيل العزيزة و ب ون 1 تلوق الات إ كار لقال أبو إسكحاق مض الاثم لتر 
إلى ما عليه جبلثه مُه أى لا يكت فهو فى أنه لا يكت مي لأن الكتابة هى مُكتيَة فكأنه نيب إلى ما يُولد عليه أى على ما وَلَدَته 
نه عليه و كانت الكتّاب فى العرب من أهل الطائف تَعَلّموها من رجل من أهل الجيرة؛ و أخدها أهل الحيرة عن أهل الأثبار. . وفى 
الحديث: إن أعةٌ يبد لا َكب و لا نَُخشب؛ أراد أنهم على أصل ولادة مهم لم يَتعلّموا الكتابة و اليجساب» فهم على بيهم الأولى. 
وفى الححديث: بعنتٌ إلى أَمَه أ ميَُ؛ِ قيل للعرب الأَمُيّو يون لأن الكتابة كانت فيهم عَزِيزة أو حديمة؛ و منه قوله: بعت فى المي كا 
نهم و الم ُ: الي الجلف الجافى القَِلُ الكلام؛ قال: و لا أعُودُ بعدها كيمارس الَفلَةً و الصَييا و لعزب المتفّ الأ قيل له 
أق لأشاطان باو لكف أل عليه من قل الكلام و عه السانء و قيل لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم. الأمّى لأن أمَه 
العرب لم تكن تَكتُب و لا تَفَْأ المكموتء و عن لله رسولا و هو لا- يكب ولاميفْراً من كتاب؛ و كانت هذه الكل إنِدَى آياته 
المُعجزة ه لأنه. صلى الله عليه و سلمء ثلا عليهم كتاب الله منُْوم تارة بعد أخرىء بالَظم الذى أَنِْل عليه فلم بره و لم يدّل ألفاظه» و 
كان الخطيبٌ من العرب إذا ارْتجَل خطَبةٌ ثم أعادها زاد فيها و نَقَصء فتحفظه الله عز و جل على تَبِيِّ كما أَْْلَه و أباهُ من سائر من بَعثه 
إليهم بهذه الآيةُ التى باب نه و ينهم بها ففى ذلكك أل اله تعالى: و نت امن قله ين لتاب و ل تحط يمك إذا زاب 
المفطلرة اللرين كقوواء و لقنالوا: نه وق يله | امعط اتكتور لعلط با مق اليد و الأمام: نَقِيضُ الوراء و هو فى معنى قَمدّام؛ 
يكون اسماً و ظرقاً. قال اللحياتى: و قال الكسائى أمام مؤنثة» و إن ذُكرت جازء قال سيبويه: و قالوا أمامكك إذا كنت تُتذّره أو صر 
شين و تقول أنت أماقه أق قدَّامه ابن سيدة: و الأتقةٌ كتانة 4019 عن ايف ن الأعرابى. و أيه و أمامٌ: اسم امرأة؛ قال أبو ذؤيب: قالث 
أمَمً: ما لجنمكك شاجباً مثلى ته و مثلٌ ما لكك ينع ؛؟0. و روى الأصمعى .. 52" بعاد لفن لق زوق . أمامة د على 
الترخيم ١‏ «". و أمامةٌ: تمان من الإيل؛ قال: 
.)١(‏ قوله: و الأئمهُ كنانة؛ هكذا فى الأصلء و لعله أراد أن بنى كنانة يقال لهم الأئمة (1). قوله [مثلى ابتذلت] اكليم فى عادة تفع لفط 
منذ ابتذلت و شرحه هناكك (). قوله [فمن روى أمامة على الترخيم] مكذاك الاميوى دشي زواع ماما فسن لد ان ومع ارواة 
أميمةُ فعلى تصغير الترخيم 
مال روي ادص 18 
ره مالى و يخي [َْرٌ دَه؟ تين ووَزداً ما أمامةٌ من جِنْدِ أراد بأمامة ما تقدّم و أراد يهلد شتيدة ويه المانة من الإبل؛ قال ابن 
سيادة: هكذا فسره أَبو العّلاء؛ و رواية التحماسة: أ يُوعِدُنى» و الرّْلُ بينى و بينه؟ َي رودا ما أمامة من هن و آما: من حروف الابتداء 
نظا لان ررك فى اراد ف قفن وما وإكافى الشك: عَكسٌُ أو فى الوضعء قال: و من حَفِيفه أم. وأم حرف عَطف» 
معناه الاستفهام؛ و يكون بمعنى بَل. التهذيب: الفراء أم فى المعنى تكون رداً على الاستفهام على جَهَنَيْن: إحداهما أن تُفارق معنى أم 
و الأخرى أن تس تَفْهِم بها على جهة النْسَقَء و التى يُنُوى به الابتداء إن أنه ابنداء متصل بكلام فلو يدت كلاماً ليس قبله كلام ثم 
استفهَفت لم يكن إلا بالف أو بتو من ذلك قوله عز و جل: الم تنبل اكاب 11 رئب فيه من وب اين أم يَقُولُونَ افلا 
فجاءت بأْ و ليس قَلها استفهام فهذه دليل على أنها استفهام مبتدأ على كلام قد سبقهء قال: و أما قوله أمْ دون أن ُو َُولكم. 
فإن شئت جعَلْته استفهاماً مبتدأ قد سبقه كلام و إن شت : شنت جعلته مردوداً على قوله !8 ل ل ترك : »١١‏ و مثله قوله: ليس لِى ملك مِضْر 
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هذه انها َرى مِنْ تختى» ثم قال: أم أن حير فالنفسير فيهما واحدٌ. و قال الفراء: و ربما جَعَلتِ العرب أمّ إذا سبقها استفهام و لا 
يطح فيه أمْ على جهة جل فيقولون: هل لكك ونان أم أنت رجل معروف بالظَلمه يُريدون بل أنت رجل معروف بالظلم؛ 57 
فوالله ما أُدرى أ سَلْمى تَعوَلَتُه أم الوم أمْ كل إلى بيب يُريد: عن كر قال وو والعلوةا ينان :3 لك لوطو بان كور فى موضعه؛ و قال 
الزجاج: أمْ إذا كانت معطوفة على لفظ الاستفهام فهى معروفة لا إشكال فيها كقولكك زيد أحسن أمْ تحمرى أ كذا خيرٌ أمْ كذاء و إذا 
كانت لات علق على آلف الاستفها إلا أنه نكو غير مبد أن فإها تون بعنى بل و معنى ألف الاستفهاء ذم ااه 
تعالى: اللا ار 4 قال: المعنى بل ُريدون أن تُسألوا رسولكم قال: و كذلكك قوله: الم كتيل الكلتاب ا 
مِنْ رَتٌ الْطالَمِينَ آم يَقُولَونَ افْلااة؛ قال: المعنى بل يقولون افْتراهء قال الليث: أمْ حؤف أحسّن ما يكون فى الاستفهام على أُوّله فيصير 
المعنى كأنه استفهام بعد استفهام؛ قال: و يكون أمْ بمعنى بَلّه و يكون أم بمعنى ألِف الاستفهام كقولك: أمّ عِنْدك عّداء حاضِر؟ و 
أنث غريذ: أ عند كك غداء حاغد: و هى لغة حستة من لغات العرب؛ قال أبو منصور: و هذا يتجوز إذا سبقه كلام قال الليث: و تكو أ 
مبتداً الكلام فى الخبرء و هى لغة تيمانية» يقول قائّهم: أم تن حجنا خيار الناسء أم نعم الطعامء أمْ نرب الهام» و هو يُخر. و روى 
عن أ بى حاتم قال: قال أبو زيد أم تكون زائدة لغةٌ أهل اليمن؛ قال و أنشد: 

.)١(‏ قوله [و إن ث قدت اق فردون) على قرف 1 01 147 اعكداق الأصل 
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ا دهن أمْ ما كان مَشى رَقُصاء بل قد تكون مِشيتى فصا أراد يا دخناء َم و أمْ زائدة أراد ما كان مَشى رَقصاً أى كنت أَتُوقْصُ 
و أنا فى شَّبيتى و اليوم قد َسنت حتى صار َشيى رقص و الوقُص: مُقَارَبةٌ الحَطُو؛ قال و مثله: يا ليت شعرى و لا مَنْجى من الهَرَم» أم 
هل على العَئِش بعد الشَّهِب من نَدّم؟ قال: و هذا مذهب أبى زيد وغيره» يذهب إلى أن قوله أمْ كان مَشْيى رَقّصاً معطوف على 
محذوف تقدّم؛ المعنى كأنه قال: يا دَهْن أ كان مَشْيى رَقصاً أم ما كان كذلكء و قال غيره: تكون أمْ بلغة بعض أهل التيمن بمعنى 
الأليف و اللاسم» وفى الحديث: الى من اذو اتوديام فى اق عرأى لفن ال العيا : فى السمّر؛ قال عرو والألت فيا أل 
وَصْلٍ تُكتب ولا تُظهر إذا وْدلت» و لا تُقْطع كما تُقطع أليف أم التى قدّمنا ذكرهاء و أنشد أبو عبيد: ذاكث تَخليلى و ذو بُعايبنى» يزمى 
وري باق ينث و تع هه ! لاد ثراء كي وصيل القع بالراو؟ قانهده كال اح عطي الوجه أن لا تثبت الألف فى الكتابة لأنها مِيمٌ 
جعلث بِدَلَ الألفٍِ و اللام للتُغريف. قال محمد بن المكرّم: قال فى أو كلامه: أم بلغ اليمن ب بمعنى الألف و اللام؛ و أورد الحديث ثم 
قال: و الألف أَلتُ وَضل نُكت ولا تُظهِر و لا تُقْطَم كما تُقْطع ألف أ ثم يقول: الوه أن لا تثبت شع كلق الك اباي غيلك 
بل الألف واللادم للتّغريفء و الظاهر من هذا الكلام أن الميم عِوَض لام التّغريف لا غَيِه و الألتُ على حالهاء فكيف تكون الميم 
عوَضاً من الألف و اللام؟ و لا مسج بالبيت الذى أنشده فإن أَلفّ التغريف و اللام فى قوله و المَِمَهُ لا تظهر فى ذلكك» و لا فى قوله و 
امت لِمَة؛ و لو لا تشديدُ السين لما قدر على الإثيان بالميم فى الوزن, لأ آله ريف لا يَظهر منها شىء فى قوله و الصلمة. فلمًا قال و 
امْسِّلممة احتاج أن تظهر الميم بخلااف اللاءم و الألمف على حالتها فى عَِدّم الظهور فى النظ خاصّة؛ و بإظهاره الميم زالت إخْدى 
يتين و حت الثانية و تفع التشديد فإن كانت الميم عّضاً عن الألف و اللام فلا تنبت الألف ولا اللام؛ و إن كانت عِوَضٌ اللام 
خاصّة فقوت الألق واجت: الجوهرى: و أما أم مُحَّفَةُ فهى حرف تطف فى الاستفهام و لها مَؤضةعان: أحدهُّما أَنْ تَقَع مُعادِلةً لأَلِفٍ 
الاستفهام ب بمعنى أىّ تقول أ زد فى الدار أمْتمرو و المعنى أبّهما فيهاء و الثانى أن تكون مُنْقَِعَُ مما قبلها حبرا كان أو استفهاما. 
تقول فى الخبر: إإنها لإبلٌ أمْ شاء يا فتى و ذلكك إذا تت إلى شَ حص قَتَهّمته با فقلت ما سبق إليكك. ثم أذْرككك الظن أنه شاء 
انصرَفْت عن الأول فقلت أمْ شا بمعنى بلْ لأنه إضرابٌ عمًا كان قبله» نا أَنّ ما بقع بعد بل يَقِين و ما بتغد آم مطنونء قال ابن برى عند 
و0 شح حاة دي يل لأمنه ضراب عما كان قبله: صَوابه أن تقول بمعنى بل أ هى شاء فيأتى بأليف الاستفهام التى وَلَع بها 
الشكك» قال: و تقول فى الاستفهام هل زيد مُنْطَِق أمْ تمرو يا قتى؟ إنما أَضْرَبْت عن شؤالكك عن الْطلاق زيدٍ و جكَلّته عن عَمروء فأمْ 
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معها ظَّ و استفهام و إشراب؛ و أنشد الأخفض للأخطل: كَذّيك عَينَك أمْ رأيت بواسط عَلّسَ الطّلام؛ من الوّباب» حَحيالا؟ و قال فى 
قوله تعالى: م يَفُوُونَ افلاة؛ و هذا لم يكن أصلهُ استفهاما و ليس قوله أم يَقُولُونَ الأهُ شكاء و لكنّه قال هذا لِتقبيح صَنيعهم؛ ثم قال: 
ليد ركم كانه اراد أن كه على ما قالره نحو قولكك للرجل: اراي مرا الحاو تالش امبرل البر» 
لكن أردت أن تمبّح عنده ما صّع» قاله ابن برى. و مثله قوله عز و جل: ام الذي يشان لاج وقد كلم الك عبلى الل عليه و له 
و المسلمون» رضى الله عنهم؛ أنه تعالى و تقدّس لم يَّخذ وَلّداْ سبحانه و إنما قال ذلك لَِضٌرهم ضَلاَتَهِم» قال: و تَدْل أمْ على هل 
تقول أم هل عندكك عمرو؛ وقال عَلَقَمِهُ بن عَبَدهْ: أمْ هل كير بك لم يَفْضِ عَبْئ لو الأحي يوم اليه مَْكُوم؟ قال ابن برى: أم 
هنا منْقَطِعةء و استئف السّؤال بها فأتَلها على هلْ تدم هل فى البيت قبله؛ و هو: هل ما علقت وما اشتودغت مكتوم كم استأنف 
السؤال بأ فقال: أم هل كبير؛ و مثله قول اليجحَّاف بن حكيم: أبا مالك هل لمت مذ حضَضتنى على القَثْل أم هل لامنى منكك لائم؟ 
قال: ا أنه متى دَحَنَتْ أمْ على هلْ بطل منها معنى الاستفهام؛ و إنما دَخَتْ أم على هل لأنها جروج من كلام إلى كلام فلهذا السب 
دخلث على هل فقلت أم هل و لم تَقْل أ هَل قال: ولا ندل أم على الأيفء لا تقول أ دك زيد أمْ أعندك عَمْروء لأن أصل ما 
وضع للاستفهام حؤفان: أَحدّهما الأَلتُ ولا تع إلا فى أَوَّل الكلام و الثانى أم ولا تقع إلا فى وَسَط الكلام؛ و هل إنما أقيم مُقام 
الألف فى الاستفهام فقطء و لذلكك لم بقع فى كل مواقع الأضل. 


أنم؛ ج 17 ص: /ا" 


5 ملا 
: الأنام: ما ظهر على الأرض من جم ال و يجوز فى ال لأ؛ و قال المفسرون فى قوله عز و جل؛ وَالفضن م نام؟ هم 


الجن و الإنْسء قال: والدليل على ماقائرا أن لجال قال بد د كن ٠‏ الأنام إلييقوله: و وَالويطان تبي آلاء ريكلا تك كدان و لم يَجْرِ 
لا 

للجنٌّ ذكر قبل ذلكك إنما ذَكر الجانَّ بعده فقال: عق إن من م ابكرم حلق العاف ين لوج مزلأ و الجن و الإنش 

هما النّقَلان و قيل: جاز مُحاطَة لين قبل ذكرهما معا لأنها ذكرا بِعَقَبِ الخطاب؛ قال المكَنّب العتدى: فما أدرى؛ إذا يَمَمْتَ نّ أؤضاً 

أَرِيدٌ لكين الوناتلتن» ؟ الور الذى أنا اضيب م ال الذى هو متينى؟ فقال: توماو ل عقر للفو دك الابيعد نمام البيت. 

لسان العرب؛ ج١21‏ ص: 7/7 


: النهاية لابن الأثيرفى حديث عبد الرحمن بن يزيد و شركل كيف تللم ."١‏ على أهل الذَمُّ؟ فقال: قل أُنْدَرَايَه؛ قال أبو عبيد: هى 


كلمة فارسية مَعْناها أ أَدْخل» و لم يُرِدْ أن يَخْصَّهم بالاشتئذان بالفارِسيّة و لكنهم كانوا مَجوساً فأمّره أن بُخاطِبهم بلسانهم, قال: و 
الذى يراد منه أنه لم يَذكر السَّلامَ قبل الاشتئذان, أ لا تَرَى أنه لم يقل عليكم أَنْدَرَايَمْ؟ 


أوم؛ ج217 ص: 7/4 


:الوا بالضم: القطشء و قيل: حَرّهء وقيل: اده القطش و أن َي القطشان؛ قال ابن برى: “كاهده قرول أن محسد النتهدى: 
عَلِمَتُ أَنّى مُرَوى هايهاء و مُذْحِبٌ القَلِيلٍ من امود آم يَوُومُ أؤما وق التهندين» ولم لك لقعا و الويام: ا 
اك ألمت عَيِنّه لودل لغير عِلَك و إلا فححكمه أن يَصدحّ لأ-نه ليس بِمَضّْ در فيعتل باغتلال فِغله» و قد آم عليها و آمَها يَؤُومُها اوها 


نه تو فال مافدة رو كوي قبا برع الأنعات سح وضطقه لنى :الأول علق غلها و ررزواقها وتهده الكلمانوارلة راي وه رن 
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الياء بدَلالة قولهم آم يَثِيمُ» و هى من الواو بدليل قولهم يَؤُومٌ أؤما» فحصل من ذلكك أنها واويّة و ياتيف غير أنهم لم يَقولوا فى الدَُّان 
أوام إنما قالوا إِيَام فقطء و إنما تَّدَاوَلَتِ الياءٌ و الواوٌ فغله و مَضِْ دَرّهء قال ابن سيدة: فإن قبل فققد ذَكرْت الإيامَ الذى هو الدَََّان هنا و 
إنما موضعه الياءء قلا: إن الياء فى الإيَام الذى هو الذَّخَان قد تكون مقُلوبة فى لغذ م مَنْ قال آمها يَؤُومُها أؤماء فكأنا إنما قلنا الأوام و إن 
الممسوا ات د ار عر ستطر سي ارم 
ا لل 0 ا ا و المزج 
المتراكب الصّوْت و عَنى به هرا و إن لم يتقدّم له ذكرء و إنما أنى به فى أول البيت الثانى و التقدير يتأ بجانبها من ن مُْصَوّت بالعَشديّ 
هن و من روى تَتأّى بالتاء لتأنيثٍ الناقة قال هر بالخفضء و تقديره من هر عَِج العَيّى؛ و فر الأزهرى هذا البيت فقال: ل ساد 
هَزج العشىّ بحداثه. قال: والأوام أيضا ‏ دخان المُشْتار. والآمة: العيب؟؛ قال عبيد: مهلا أبيك لفق يله إنقييا فلت آمَدُ و الآعَةٌ أبقا: 
ها قلق مو المؤلود إذا سقط من بطن أَمّه. و يقال: ها أت شدهة عزفا ونا 
(). قوله [كيف نسلم] مكداس جل اليم فا الس نسخ النهاية: كيف يسلم. بالياء و بناء الفعل للمفعول (”). هو 
مذكور فى ماده هزج 
لسان العرب» ج17 ص: 794 
عع رديه و مووود مفرُورةٍ فى معاوزٍ بآقتهاء مسوم لم توَسَدِ أبو عمرو: الليالى الأو مُ المنْكِرَةء و لَيالٍ أُوم كذلكك؛ و 
أنشد: لَمَا ربت آخِرَ اللَّيلٍ عت و أنها إخدى لَيالِيك الأَومْ قال أبو على: يجوز أن وا ونا من الآمهُ و هى العَئِبء و من قولهم 
مُوَوم.و عا جريرٌ ملا من بنى ككليب إلى ممهاجايه فقال الليِيي: إن نسائى بَآمتِهنٌ و إن الّعراء لم تدع فى زسائكك مترقع أراد أن 
نساءه لم يتك سثْرهنٌ و لم يذكر سواه سَوأئهيه بمنزلة التى ولدثُ و هى غير مَحُفُوفٌ 1 ولا مققضّة. وتان أى كوه لقو 
الأسوامُ : دُوَارٌ ف فى الرأس . الجوهرى: يقال أَوَّمَه الكلأم تأويماً أى ينه و عَم حَلّقه؛ قال الشاعر: عَرَكرَك مُهْجِرُ الؤْبان أَوّمَهُ روؤض 
القتدافٍ رَبيعاً أ ويم قال ابن برى: ركرك عَليظ ىه و ممفججر أى فائقه و الأصل فى قولهم بعير امقر أى ير الناسش بلاكره هأى 
يعتونهء و الْضُوْباتٌ: القبي القدية أى يفون الماة: 


أيم؛ ج١17‏ ص: 194 


: الأيامى: الذين لا أزواج لهم من الرجال و النساء و أصله أَيايم» فقلبت لأن الواحد رجل أي سواء كان ترج قل أو لميتروع. ابن 
سيدة: الأَيِمْ من النساء التى لا زَوْج لهاء بكراً كانت أو َيِبَ و من الرجال اذى لا امرأة له و جم اليم من النساء يام و أيامىء فا 
أيايم 1 فعلى بابه و هو الأصل أيايم جمع الأيّم؛ فقلبت الياء و مجعلت بعد الميم؛ و أمَا أيامى فقيل: هودن باب اوضع وضع على انه 
الصيغة؛ و قال الفارسى: هو مقلوب موضع العين إلى اللام. و قد آعَتٍ المرأة من رَؤجها تيم يما و أيُوما و أيمَةً و إيمة و تيت زمانا 
و أتاقث و أتيئتها: وها أنماً. و تيم الرجلّ زمانا و تأيْمتِ المرأة إذا مكنا أياماً و زمانا لا يتزوّجان؛ و أنشد ابن برى: لقد إِنْتٌ حتى 
لامنى كلّ صاجبء رَجاء بت مى أن تَثِي كما إمتُ و أنشد أيضاً: فإن تنكجى أنكخ؛ و إن تتأيّمىء بدا اده ما لم تتكحى أَنَايْ و 

قال يزيد بن الحكم الثقفى: كل ار سيم منُ الهزسٌ» أو منها يثيم و قال آخر: عات ررك اراي أ ان ان عبت ا 
نَئِيِمٌ أى بيت ابتك أو مَعِيمٌ ام رأتُكك. قال الجوهرى: و قال يعقوب سَمِعت رجلا من العرب يقول: أَىٌّ يَكوَنٌ على الأيْم نَصِيبى ؛ عرانم 
ا ل صوابه أن يقول امرأة صالحة أمغين ذلك. و الحرذث عأيعة 


.)١(‏ قوله [فأما أبايم إلى قوله و أما أيامى] هكذا فى الأصل 
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لسان العرييح ادص ع 
الشبباء » بلا أزواج َيِنَ» و قد ها و أنا أَنيمُها: فل لكاو آنا اعتكها وآ عك اللير 4 !3 ماك عفها زونهها أو قغاي أقامت ل 
كز ادامرا اله ود يت متإن عع جور اكادرة كان لازو تاها روفي اخ للازراج ان وبوااترر” 
من طدباب؛ قال وؤبة: مغايراً أو يوهت التأييما و أثمة نمه الله كأييماً. وفى الحديث: امرأة آمَتْ من زوجها ذات لصب و مالأ صَارَتَ 
يم لا زوج لها؛ و مندحديث حفصة: أنها تيمت من ابن شُِس رَوْسها قبل النبى؛ صلى الله عليه و سلم.وفى حديث على» عليه السلام: 
مات قَيّمها و طال انها لأس فوو هيده اللففلة الأبمةب بوش الحددية: اطول أَيْمَةٌ إعذاكةه يقال: أت ين الأتمةباين السكيت: يقال 
ماله آم وعامٌ أى ملكت امرأته و مالؤسيثه حتى كيم و يعي إلى اللّبّن. و وجل أَيْمانٌَ عَتِمان؛ أَيِمانٌ: ملكت امرأته فأَئِمانٌ إلى النساء و 
وو ا د ال ا ا 0 
تفسيره: الخرائر. رلوك الى ساي اد الور مط 01 عق بنفسهاء فهذه الّْيِتٌ لا غير؛ و كذلك قول الشاعر: لا تُنُكحنٌ الدَّهْر ما 
متك الامجو ة ندال بنها د * ملكو ال م فى الأصل: التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو َي مطلّقة كانت أو مُتََقَى عنهاء و قيل: 
الأيامى القٌرابات الابنةٌ و الخالةٌ و الأ تّ. الفراء: اله ْم الخيرّةء و اليم م القرابة. اه لياق تال الل الذى لو يتروج ال المرا: 
أبةٌ إذا لم تترَوّج» و الأَيُمُ البكر و التّب. و آم الرجل ينيم أَيِمةً إذا لم تكن له زوجة؛ و كذلك المرأة إذا لم يكن لها زوج. . وفى 
الحديث: أن النبىء صلى الله عليه و سلم؛ كان يعو من الس و القيسةء وهو طول العبة. ابن السكيت: فلأي إذا لم يكن لها 
دنعل ال لا مرأة له و رجلان َيْمانٍ و رجال أَيمُون و نساء أَيمات و أب بين ايوم و الأنْمؤ. و الآم: عراب جمع آم أراد 
أيّم فقأب؟ قال النابغة: مهو أزماحأ و هن آذ هن مظّة الإغذار يريد أَنّهنّ بِينَ قبل أن يحْفَضْنَء فجعل ذلك عا و الأت و 
الأيّم: الحيّهُ الأئيض اللطيف. و عَم , به بعضهم جميع ضروب الحيات. قال ابن شميل: كل حي يم ذكراً كان أو أنثى» و ربّما شدّد فقيل 
َي كما يقال كين و عَين؛ قال الهذلى: اليل مؤرة أَيّمْ مُتعَضْفٍ و قال العجاج: و بَطنَ أَئِم و قواما عُشلُجا و الأيم و الأبِي: الحيّهُ. قال 
ابوخرة انم و الاك واقفاق الد كاذ من العيات» د هى التى لا تَفوٌ أحدا و جمع الأئم أَبُومّ و أصله اليل فكسّر على لفظه 
كما قالوا قيُول فى جمع قَيِلء و أصله قَِعلء و قد جاء مشدّداً فى الشعر؛ قال أبو كبير الهذلى: 
لسان العرب» ج؟١١,‏ ص: 5١‏ 
الاعوانة در كاليراطٍ مُعِيدَفُ بالل مؤرة أَيم مُتَعُضْفٍ "١‏ يعنى أن هذا الكلام من موارد الحيات و أماكتها؛ و تُجيدة: تُعاود الود مرُّ 
بعد مرة؛ قال ابن برى: و أنشد أبو زيد لسوار بن المضرب: كأئّما التَطو من مَلقَى أَزمتها مشرى الأمبُوم إذا لم يُغفها طَلَفُ وفى 
الحديث: أنه أنَى على أرض جوز مُجدِبُ مثل الأنم؛ الأئم و الأئيُ؛ الحيّهُ اللّطيفة؛ شيّه الأرض فى مَلاسَتَها بالحيّةُ. وفى حديث القاسم 
بن محمد: أنه مر بَلٍ الأئم.و قال ابن برى فى بيت أبى كبير الهذلى: عاب بالرفع» و هو فاعل يرب فى البيت قبله» و هو: و لقد 
الت راي عد الربيع إل شهور الصَّيّفٍ قال: و كذلكك مُعِيدهً الصوابٌ رَفْتها على النّغت لعَوايترء و عَوارٌ ذئابٌ 
عر رت بأذنابها أى شالتها كالسّهام المغرُوطي4 و مُعِيدة: قدعاوّدت الؤّرودٌ إلى الماء» و المُتَعضف: لمتَنّى. ابرد حعلى: َي يم ياة, 
يدل على ذلك قولهم أي فظاهر هذا أن يكو فعاو الع منه ين و قاد يمكن أن يكون مخففاً من أَيّم فلا يكون فيه دليل» لأن 
كين عا رايت اميت إلى لكل يروو اكه عر اا و كوو الجنام: الذكاة قال أبو دزي الذلي: لما جلاها بالإيام 
حيرت نات علوينا ‏ موا اها ويينفة 2 و آم الدّخَانٌ يَثيم إيَاماً: #دخزيو ]1 م الرجل إيَاما إذا دَخْن على النّل ليخرج من 
التي فيد ما فيها من القسل. قال ابن برى: آم الرججل من الواوء يقال: آم يَوُوم قال: وله المي ين عن الراى وقال ا 
الم عُوةٌ يجقل فى رأسه نار ثم يدَحُ به على النّخل يتا العسل. و الأوام: الدّحْانُ» و قد تقدم. و الآمة: العيب» و فى بعض النسخ: 
وأآألئة قبي #اقال: تولك ايك اللدق تيكف الانفها قلق انوا ذلك مأ هلها أى لض و فافعو ابن ن الأعرابى. ديام طن 
من هَمْدان. وقوله فى الحديث: يتقارب الزّمان و يَككّر الَْجء قيل: يم هو يا رسول الله؟ قال: القَثْل يريد ما هو؛ و أصله أ ما هو أى 
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أَىّ شىءٍ هو فخفف الياء و حذف ألف ما. و منهالحديث: أن رجلًا ساوَمَهُ الني» صلى الله عليه و سلمء طعاماً فجعل شَّتِبَُ بن ربيعة يشير 


إليه لا تَبغه فجعل الرجل يقولٌ أَثم تقول؟يعنى أىّ شىء تقول؟ 
فصل الباء؛ ج417 ص: 61 
بالام؛ ج١17‏ ص: 5١‏ 


#النهابة فى ذكر أذم ُهل الجن قال: إدامُهم بالامٌ و النونٌ» قالوا: و ما هذا؟ قال: نّوْرٌ و نونٌ؛ قال ابن الأثير: مكذ ا حادق اللحديث 
مفسّراء أما النونٌ فهو الحُوتٌ و به سمّى يونس» 

(0). قوله [إلا عواسر إلخ] تقدم هذا البيت فى ماده عسر و مرط و عود و صيف و غضف و فيه رواياتء و قوله: يعنى أن هذا الكلام؛ 
لعله أن هذا المكان 

لسان العرب» ج17 ص: 57 

على نبينا محمد و عليه الصلاة و السلامء ذا الْنُونَء و أما بَالامٌ فقد تَمَيَلوا لها شرحاً غير مرضديء و لَعَلَّ اللفظة عبرانية» قال: و قال 
الخطابى لعل اليهودىٌ أراد النَعْمِمَهُ فقطع الهجاء و قدَّم أحدّ التحرقين على الآخر, و هى لام ألف و ياء؛ يريد لَأى بوزْن لَعَاء و هو لتر 


الوحشيٌء فصححف الراوى الياء بالباءء و قال: هذا أقرب ما يقع لى فيه. 
ببم؛ ج١217‏ ص: 517 


: آَم و يَبنْبمٌ: موضع. قال ابن برى: أَبَثْبْم على أَفنْعل من أثنية الكتاب؛ قال طفيل: أ شاقتك أظعانٌ فر أبَنْبم؟ نَعَمْ بكرا مثل الفسيل 
المُكمّم التهذيب: يَبِمْبِمٌ ذكره حميد بن ثور فقال: إذا شئتٌ عَتَْى بأجزاع بِيِشَّةُ أو الجرْع من تَثْلِيتَ أو من يَبَمبَما 


بنم؛ ج217 ص: 517 

: البْنمُ و البِنّمْ: جبل من ناحية فَوْغَانَةُ. 

بجم؛ ج١١)»‏ ص: 517 

بيجم الرجل يَنِيجم بتجدماً و بجوماً: سكت من هيبة أو عِي. و وأيث بَجماً من الناس و بجداً أى جماعة. و البجم: الجماعة الكثيرة. 
بجرم؛ ج؟١١)»‏ ص: 5١7‏ 

: البَجارمٌ: الدواهى. 

بحم؛ ج؟1١)»‏ ص: 51١‏ 

: عَدِير بَسْوَةٌ: كثير الماء؛ عن الهَيجرى؛ و أنشد: فصغارُها مِثْلُ الدَبَىء و كبارها مِثْل الضّفادِعَ فى عَدِيرِ بَحوَم 


بخذم؛ ج١١1»‏ ص: ؟5 
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: بَحُدّم: اسمم. 
بذم؛ ج١217‏ ص: 5197 


اللم: الرأى الحيد. و البذْمُ: احقيا كك ل عاك و البَذَمُ: اللفس: و البِذّمُ: القرّهُ و الطاقةٌ؛ قال الشاعر: و رِجْلٍ بها بذْمُها. و أغيث 
ل ل ل ل 
سَمِينٌ» و يقال: ذو رَأى و حَزْم و قال الأموى: ذو نفس وقال الكسائى: ذو اتمال لما عمل قال ابن برى: قال الأصمعى إذا لم يكن 
للرجل رأى قيل: ماله يُلْم. وَالهِذَه: مَضر دَرُ التيِيم» و هو العاقِل العَضَبٍ [العَضصَبَ من الوّجال أى أنه يعلم ها يأية عند الغضّب؛ ؛كذا 
سكا أهل اللغل يوه + يَعْلمِ ما يَعْضَب له؛ قال الشاعر: كن تررق تكن سورو و ا جما سه ذو لزاء العكب اليه رجل بُذْمٌ 
و بَذِيمٌ إذا عضب ممًا يجب أن يُعْصَب منه. و قال الفراء: البذِيمةٌ الذى لا يَعْضَب فى غير موضع الغضّب؛ قال ابن برى: و قول المرّار: يا 
أ عغْران و حت عَنْمِ قد طال ماعِْتٌ بغير يدم ٠١‏ أى بغير مُروءؤه و قد يدم ا ابن الأأعرابى: و ادي من الأفواة المتكر 
الرائحة؛ و أنشد: شَحِمتها بشارب بَذِيم ة قد حَمّ أو قد هَمَّ ِالحمُوم و قال غيره: أَبدّمَتِ الناقةٌ و أَبْلَمتْ إذا وَرمَ حياؤُها من شِدَةٍ الصَبَعَ 
و إنما يكون ذلك فى 

(لأاقزله [يا لوسمراة إلس] مكدافى الأخدل مقيوطاه وان شرت القامرس 2و حت عفدو بالقاء 

لسان العرب» ج217 ص: 617 

يكال الإيل؛ قال راجن إذا سَمَا فوق جَمُوجٍ ييكتا من عَمْطِه الأثناء ذات ايام صف فخل إيل أراد أثة تشتقر الأثناء ذوات البَلَمَك 
فيعْلُو الناقةً التى لا 7 لون نهة و لخت “لاحك لفاك 


برم؛ ج217 ص: "51 


الوم: الذى لا رَدُْلٍ مع القوم فى المَشِيتر و الجمع أَبْرامٌ؛ و أنشد الليث: إذا عُقّبُ القَدُور عُدِدْنَ ماله تحت خلائل لأثرام و 
أنقتد الجرهرى: و لا رما تردى النساء لهؤسوء إذا القَهْمُ من بَودِ الشتاء ِ تَقَْفّعا و فى المثل: أرما ونا أى هو بََمٌ و يأكل مع ذلكك 
تَمِرَئَين تَمرئّين» وفى حديث وفْدٍ مَذحج: : كرامٌ غير أثرام؛ الأبرام: اللَْامُ واجِدُهم بَرَمٌ بفتح الراء» و هو فى الأصل الذى لا يَدْخُل مع 
القوم فى المهيتر و لا يُخرِج معهم فيه شيئ؛ و منوحديث عمرو بن معديكرب: قال لعمر 1 أَثرامٌ ينو المُغيرة؟ قال: و ل؟ قال نزلتٌ فيهم 
فما قَرَوْنَى غير قَؤْس و لَوْرٍ و كغب» فقال عمر: إِنَّ فى ذلك لَمْبَع؛ الفّْسُ: ما تبقى فى اليل عن الكترو قرف قن عطية مي الله 
والكفقة قطعةٌ من السَّمْن؛ واأقانها انفده اين الأغراي م اقول حي إِنْ ترِدُ حؤبى» ثلاقٍ قَتَىّ غيرَ مَمُلوِ و لا يَرَمَةُ قال ابن سيدة: 
فإنه عَنى بِالبَرَمَهُ البَرََ» و الهاء مبالغة» و قد يجوز أن يؤنث على معنى العَئِن و النُّسء قال: و التفسير لنا نحن إذ لا ينّجه فيه غير ذلكك. 
والوسة: مر العضاوء و هى أَوَل وَهلة قَثْلة ثم ب ثم بََمد و الجمع لبر قال: واد أخخطأ أب ليف فى قوله: إن المثْلهُ قل البرَمَه و 
يرم العضاءٍ كله أصفر إن بََمَُ العف فإنها بتيضاء كأنَّ هيادبها قطنء و هى مثل زر المي أو أَشَّفَّ و بَرَمه السَلَم أطيب البَرّم ريح و 
هى صَفْراء تؤكل» طئب و قد تكون البرمَةٌ للأراكك» و الجمع بز و براً. و المبرم: مختنى البّم؛ و خصٌ بعضهم به مُحسى بَرَمَ الأراكك. 
أو رو البرمّ مر الطأحمء واحدته بَرَمةُ. ابن الأعرابى: الح بات با بيه زد ورب لاد وولا.” نهد الأراككه 
فإذا أذرك فهو مَرْدٌ و إذا اسْوَدّ فهو كباث و بَريرٌ. وفى ححديث خُزيمة السلمى: أَبنعَتِ العَنَمَةٌ و سقط البرَمةٌ؛ هى زَّهْرٌ الطلّح» يعنى 
أنها ف لطشايع احمانيا الات و البَرَمُ: د حب العنب إذا كان فوق الذَّنٌ و قد ْم الكم؛ عن ثعلب. و البَرَمُ بالتحريكك: مصدر بَرمَ 


بالاأتره بالكتني يما إذا تإوقةع فهو بز دجتوء وقد أرق فلاق إإزاما لى أعلمو أطاهره فرع و زتريه زعا و قال :لا ترف يكرة 
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فضولك. وفى حديث الدعاء: السلامٌ عليك غير مُوَدّع يرم هو مصدر بَِمَ به» بالكسرء » يئرم برَمأ بالفتح» ؛ إذا سَيِمَه و مله و أن رم الأ 
و بَرَمّه: أخككمه؛ و الأصل فيه إِثرامُ لمث إذا كان ذا طاقين. و أَبرءَ الهل: 
لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 68 
أجادَ فتله. و قال أبو حنيفة: أَبْرَمَ الحَئِلَ جعله طاقن ثم قتّله. و المُِرَمُ و البَريُ: الئل الذى جمع بين مَفْتُولين فيلا حبلًا واحداً مثل ماء 
تحن و سَحخِينٌ» و عَسَل مُعَْدٌ و عَقِيدٌ» و ميزانٌ مُترَصٌ و تَرِيصٌ. و المُبِرَمٌ من الثَّاب: المَفُْول اَل طاقين» و منه سمّى الْمُبِرَمُ و هو 
جنسٌ من الثَّيِابٍ. و المَبارمٌ: المَغازل التى بيرم بها. و البَري: حَيِطان مُحُتلفان أحمرُ و أُصفْنٌ و كذلكك كل شىء فيه لؤنان مُختلطان» و 
قيل: البَريمٌ حَتِطان يكونان من لَؤتَئِن. و البَريم: ضَوْءٌ الشمس مع بَقِيَهُ سَوادٍ الليل. و الْبَرِيمٌ: الصبح لما فيه من سَوادٍ الليل و بّياض النهارء 
داج ع ووس ال ساو سو سه لا 
و عَضْدِهاء قال الكرؤس بن حصن ١01.و‏ قائلة: نغم القّتى أنت من قَََ؛ إذا المرْضِعٌ العؤجاء جالَ بريمها و فى رواية: مَضّرة لا 
ل ال وت قل ابن بى و هذا ليت على هه الوا + ه أبو نمام للفرزدق فى باب المديح من ن الحماسة. أبو عبيد: البَريمٌ 
خوط افيه ألراث تشده المر أ على + عَفُوَنها. و قال الليث: البريم خيط ينم فيه تحور فتشدّه المرأة على حَفْويْها. و البريم: ثوب فيه قر و 
كتَانَ. و البريجٌ: خيط يفل على طاقَين» يُقال: تقد انرق الجوهرى: البريمٌ الحبل المَفُتول يكون فيه لؤنان» و ربّما دنه المرأةٌ على 
وتوطها وعَضُ دهاء و قد يُعلّق على الصبئى تدقع به العينء و منه قبل للجيش بريم لأّلوان نتعار القبائل فيه؛ و أنشد ابن برى للعجاج: 
أزيدى الصّباح عن ريم أخصفًا قال: البريم حبل فيه ؤنان أسود و أبيض, و كذلك الأخصَفٌ و الححِةِيفُ» و يشيّه به افر الكاؤبُ 
أيضاًء و هو ذََب السحان؛ قال جاب بن مُزخوة: لقد طَرَقَتْ دهماءء و البغدُ بينهاء و لَيل» كأثناء الّفاعء بهم على ميل و الصبح بال 
كأنه بذج من لوبي لتّمام بَريمْ قال: و البريمٌ أيضاً الما الذى خالّط غيره؛ قال رؤبة: حتى إذا ما خاضّت البريما و التريم: الققطيع من 
غم يكون فيه ضبان من الصّأن و المعز. و البريم: الدمع مع الإثيتن. و بَرِيمُ القوم: لَفيفُهم. و البريم: الفيشل فيه أشلاط من الناس .بو 
البرببسان: التجيشان عرب و عَيجم؛ قالت ليلى الأخيلية: يا أيها السَدمُ الى رأسَه ليقُود من أهل الججاز بَريما أرادت جَئِشاً ذا ونين و 
كل كى لوقن برنة. و قال+ اط و لنامق تربعنها أ ,من الكبسد و الشلام لِعَذاق طُوكًا وايكثان بخيط أوغيره و يقال فيا بذلكك قياض 
القفام و هراد الكيد. 
(اللاقرله زقاق الكروس بن مصين] كذ قن الأصلي وق درت القاموس#الكزوس ون وونمواقد إبعدرك الغازيع هذا للبم غلي 
المسجد فى عادة كرس 
لسان العرب» ج17 ص: 8 
و البرُمٌ: القّومٌ السيّنُو الأخلاق. و اليم العُوذة. و البرم: احم اج اجراس 6م و اليَامَةٌ: وترم سارو الجيع )ورا 5 
بم قال طرّفة: جاؤوا إليكك بكل أَرْمَلَدْ شمن تخيل ٠‏ مع الثرم و أنشد ابن برى للتابغة الذبيانى: و البائعات بَِّطئ نخلةٌ ارما وفى 
نبت ري ذأ بر ترا رمه تطلقا اوسن فى الأصل العلك ل من العبر المعروت الجاز و لمك و المبرم: الذى 
بغ يحجارة ارام من الجبل وييقطفها و + يَسَوّيها و يَنْحتها. يقال: فلان مُبرمٌ لُذى يطعا من جلها و يَصَنعّها. و رجل مُبْرمٌ: تُقِيل منه 
كانه عقي سم خابنانه كيدا و8 : الت الحدديث من الم و هو التجتتى تمر الأراكك. أو فينة: المئِرم المت الحديثٍ الذى وعدت 
النامس بالأحاديث التى لا فائدة فيها ولا- معنى لها أَْددَ من امم الذى يَثْبنى البرَم» و هو ثمر الأراكك لا طَعم له ولا خلاوة ولا 
مُوضة و لا معنى له. و قال الأصمعى: الث الذى هو كل على صاحبه لا َف عنده و لا حَره بمتزلة الوم الذى لا يدل مع القوم فى 


3 


الميتر و يأكل معهم من لَخيه. و البثيرم العتَتُ فارسى معوّبء و خصّ بعضهم به عَتَلَالجَا و هو بالفارسيّة بتفخيم الباء. و البرَم: 
الكخول؛ و منه الخبر الذىجاء: : من تسمّع إلى حدي ترم مباقي آذه البرَمُ؛ قال ابن الأعرابى : قلت للمفضّل ما البَرَم؟ قال: الكخل 
وداب قال أو عمتسيو فداه كيني شق لن ال ل فالداين الاعران: البيِرَمُ البؤطيل» و قال م البيرمُ عَملَةُ النّجارء أو 
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قال: العمل يم النجار. وروى ابن عباس قال: قال رسُول اللهء صلى الله عليه و سلم: من اشتمع إلى حديث قوم و هم له كارهُون مَلا لله 
سمعه من الْبَئِرّم و الآنكك, بزيادة الياء. و البْرام بالضم: لاونو و نفد ارخ برى ريه ون عانة اللشر انما بخوماء كان 
بُرَامَهاء إذا زالَ فى آل السّرابء ظَلِيمٌ و الجمع َبْمةُ عن كراع. و بؤمةٌ: موضع؛ قال كثير عَرَّ: رَ : وَجَغْت بجغت بها عَنّى عَيَُِِ يمو شّماتة أَغداءٍ 
شُهودٍ و غيب و أَبْومُ: موضعء و قيل لبت 47١‏ مثّل به سيبويه و فسّره الا و مر موضع؛ قال لبيد: أقُوى فَعْرَىَ واسط فبرامٌ 
من أَهْلهء قَصوَائقٌ فَحامُ و بُْمٌ: اسم جبل؛ قال أبو صخر الهذلى: و لو أَنَّ ما حمَلْتُ مله شَعَفَاتُ وَضْوَى» أو ذُرَى بم 


برجم؛ ج١١»‏ ص: 58 


ا رس ا مِنْ أَهْل الدَهْمَسَهُ و التدجمة أنت؟ 

(7). قوله [و أبرم موضع و قيل نبت] ضبط فى الأصل و القاموس و التكملة بفتح الهمزة» و فى ياقوت بكسرها و صوبه شارح القاموس 
لسان العرب» ج217 ص: 2 

البَوْجَمةء بالفتح: غلظ فى الكلام. الجوهرى: البَرْجَمَد بالضم. واحدة البراجم و هى مَفاصِل الأصابع التى بين الأشاجع و الرّواجبء و 
هى رؤوس الشّلامئةات من ظَهْر الكف إذا قيض القابض كقّه َكَرَت و ارتفعت. ابن سينة اللخمة المَفصلى الظاهر من المَقُاصل» و 
قيل: الباطن» و قيل: ارا عم عنامال الأصابم كلهاءءوقلتهى ظهور التضبي من الأصايغ و البزيبجمة: الإطريعٌ الؤشرطى من كل طائر. و 
التراجم: أخباة من بنى تميم؛ من ذلككه و ذلكك أن اهم قبض أصابعه و قال: كونوا باجم وَدِى هذه أى لا تَفرقُود و ذلكك أعزٌ 
لكم؛ قال أبو عبيدة: تحمسة من أُولادٍ حْظلة ابن مالكك بن عمرو بن تميم يقال لهم البراجم؛ قال ابن الأعرابى : البراجمم فى بنى تميم: 
عمرو و قيس وغالت و كُلمَهُ ولي و هو بنو تحظلة بن زيد تناةء تُحالفوا على أن يكونوا كتراجم الأصابع فى الاجتماع. و من 
أمقالبب! إن الَّقِنَ راكبٌ البراجمءو كان عمرو بن هد له أ فقتله قر من تميم قآلى أن بَقْثّل وابر ا امد سمور 
ل ا ل ل القَثى حسبه قُمَارَ الوا فمال إليه» فلم 

رآه عَمْرو قال له: ممّن أنت؟ فقال: رجل من التبراجم؛ فقال حينئذة: إن التَِّيَ راكب البراجم؛ و أمر قل و ألقى فى النار برت به 
يُمينه.و فى الصحاح: إن الشَّقِيَ وافَِدُ التراجم؛ و ذلك أن عمرو بن هِنْد كان حلف ليُحْرِقَنَ بأخيه سعدٍ بن المُنَذِر مائة» و ساق 
الحديث؛ و سمّت العرب عمرو بن مِنّْد مُحَرّقاً لذلك. التهذيب: الرَاجَِةٌ البقْعة الملساء ؛ بين البراجم. قال: و البراجمٌ المدَّنَجاتٌ فى 
ماص لى الأصابع» و فى موضع آخر فى ظهور الأصابع» وازراك ماييه وفى كل إصبع ثلاث يُرْجمات إلا الإبهام» و فى موضع 
الغراو فى كل ابيع اتفففان: بو عييدة الزوايتم و البراجم مَفاصّدل الأصابع كُلّها. وفى الحديث: من الفِطرة غَشْلٌ البراجم؛ هى 
الفتذااقى كرو فى هر الاسام كيم يها لوسك 


برسم؛ ج217 ص: © 


الوط العُومٌ. و يقال لهذه العِله رسام و كأنه معرّبء و بر: هو الصدره و سَام: دن أسماء الوك وهل معناه الابن» و الأول أَصح 
لأن العلّ إذا كانت فى الرأس يقال ستوسام, و بد هو الرأسء و التسلهم و التيوس والحد. الجوهرئ: البؤسام عل معروقة» و قد يوت 
الرجلء فهو مُبَرْسَمٌ. قال: و الإببْريسَم معرب و فيه ثلادث لغات» و العرب تخلط فيما ليس من كلامها؛ قال ابن السكيت: هو الإبريسَم؛ 
بكسر الهمزة و الراء و فتح السينء و قال: ليس فى كلام العرب 1 إفجيلل مثل إِهليلج و إِبْريسَم؛ و هو ينصرفء و كذلكك إن سمّيت 
به على جهة اليب انصرف فى المعرفة و النكرةء لأن العرب أَعرَبَته فى تكرته و أَدْحَلْت عليه الألف و اللام و أجرته مثجرى ما أصل 
بنائه لهم؛ و كذلكك الفِرِنْدَ و الدَّيباج و الرَاقُودُ و الشّهْريز و الآجدٌ و النَيرُورُ و الرَنْجبِيل و ليس كذلكك إسحق و يعقوب و إبراهيم؛ لأن 
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العرب ما أعربتها إِنّا فى حال 

(لاقولة [الروائج ]هي بالنيم قن الأسل هوق القيلاميوالبان وق النشيات تتلاعق الكفدة الترالجم رقو الاافيات والرو اتقي 
بطونها و لهووها 07 قوله [لبسن فى كلام العرب إلخ]غيارة الحا تقكاغن ابن السكيت أيضادو لسن فى الكلام افعيلل بالكسر و 
لكن افعيلل مثل إِهلِيلّج إلخ» ففى العبارة سقط ظاهرء و تقدم له فى هلج مثل ما فى الصحاح 

لسان العرب» ج17؛ ص: /ا5 

تغريفها و لم تنطق بها إلا معارف و لم تنقلّها من تنكير إلى تُغريف؛ قال ابن برى: و متهم من يقول أَويسوه بفشح الهمزة و الراء» و 
منهم من يكسر الهمزة و يفتح الراء؛ قال ذو الرمة: كأئّما اعْتَمَّتُ غْتَمَتْ ذُرَى الأجبالٍ بالمَر و الإبْرَئْسَم الهَلْهالٍ 


برشم؛ ج 2,17 ص: /1© 


: التوْسّمةٌ: تلوين التّمَط. و بَوْشَم الرجل: أدام النظر أو أَحدَّم و هو البرْشام» و اليزشام: عد : الطار. و المَشٌِ: الحاذٌ النظرء و هى البَشّمة 
و البَْهَمة؛ قال ابن برى: و أنقند أب ضيه لكيه أَليْطدُ مدهل و خرة أل فوم أ لشبى تأكلرناة وى ديت عديقة: كان 
التي ينارو زر لضا اناعد و تر سو لكر ل احا رن ار ور تمر أي يلار لمرو دجا واد 
النَظر. و رجل بُراشم: ححديدٌ النظر. و بَرشّمَ الرجل إذا وَجَمَ و أظهر الحزن. و المُوْشّم: البرقم؛ عن ثعلب؛ و أنشد: عَدداةً تلو واضدحاً 
مُوَشّمء عَذْباً لها تُخرى عليه البوْشّما و البُؤشومٌ: ضرّب من النخل» واحدته بُوْشُومة بالضم لا غير؛ قال ابن دٌُريد: لا أذرى ما صحّمته؛ و 
قال أبو حنيفة: البُزشومٌ جنْس من التمر و قال مرّة: البْوْشُومَةٌ و البَوْشُومَة بالضم و الفتح أَبْكرٌ النخل بالتفصرة. ابن الأعرابى: البَِشُومُ 
من الوُطَب الشَّقمُ و رُطب البرِشُوم يتقدّم عند أهل البصرة على رُطَب الشَّهْريزِ و يُقْطع عِذَقُه قبله» و الله أعلم. 


برصم؛ ج7١2‏ ص: /51 
: البؤْصوم: عِفاصٌ القَارُورَةٌ و نحوها فى بعض اللغات. 
برطم؛ ج١21‏ ص: /1© 


: اليؤطامٌ و البْراطم: الرجل الضَّحْحم الشَّمَُ. و شَّغة بْطام: صخمة. و الاسم البزطمة» و البرطيرة: تبوس فى اتتفاخ و غَتِظ: قال: مُبَرْطِمٌ 
لاح د سسا رس ري 1 و البوطمةٌ: الانتفاخح من الغضّب. و يقال 
للرتجل: قد يزطم اإرطمة إذا ضيه ومئله لخر لطم: ويجاء قلان فير لاما إذا جام نه متعَصَباً. و بَرطّم الليل إذا اسود. الكسائى: البَرْطَمة و 
البزهمةٌ كهيئة النُخاوص. و بطم الرجل أى تغضّب من كلام. و بَطم الرجل إذا أذلى شَمَتِ من الغَضب. وفى حديث مجاهد فى 
نوله عوبويططل: ‏ أ2 للامَدُونَء قال: هى البَرْطَمةٌ و هو الانتفاحٌ من الغضّب.و رجل مُبَوْطِمٌ: متكي و قيل: مُقٌطب مُتَفَضَّبه و السامدٌ 
الراق واسه تكرا. 


برعم؛ ج217 ص: /51 


: ؤم و البؤعوم و الس و الوم كله: 1 نممر الشتجر و النوْره و قبل: هو زَّهْرَةُ االشجرة و نَورٌالنّْتِ قبل أن يَتَقنّح. ويعمت 
الشية فيى فنعم و تدقييث: ا موك ان ليان دفر ل الشاع + الآكلين صَريِحَ مَخضهماء كل التخبارى بُوْعُمَ الطب 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع3ات. الالالالالا صفحة نايعا من ساناايب 


و براعيم الجبال: لجاريكهاء والحداكيا اقوس و الراء عِيٌ: أكمامٌ الشجر فيها الّمره و فصر مُورَج قول ذى الرمة: قها الذهاتاو حنيا 
التراعيم فقال: هى رمال فيها داراتٌ تيت البقل: والتراء عِيم: اسم موضع؛ قال لبيد: كأنَّ تُودى فوق جَأْب مُطَرَدِ يريد تخوصاً بالبراعيم 
حاثلا 


برهم؛ ج١١2‏ ص: 5/4 


: بَوْهَمةٌ الشجر: بز ِعَنه و هو ممع ورّقه و ثمره و نؤره. واكم : أدام النظر؛ قال العجاج: دَلَنَ بالنّاصع لَؤناً مُشيهماء و نظراً عَوْنَ 

الهو كنا هماو بروف: . -: دون الهُوَيناة . .. و قوله أنشده ابن الأعرابى: عب اللنى تخرى عليه البزهما قال: الهم من قولهم بَرهَم إذا 
أدام النظر؛ قال ابن سيدة. و هذا إذا تأمَلته وجَدْته غير مُفِْع. الأصمعى: بَرْهَم و بَوْشّم إذا أدام النظر. غيرة؛ الرواقمة إدامة النظراو سكو 
الطوف. الكسائى: البَوْظَمَةٌ و البَدْهَمَةٌ كهيئة النَُخاوُص. و إبراهيم: اسم أعجمى و فيه لغات: إثراهامٌ و إِبْراهَم و إِبْراهِم؛ بحذف الياء؛ و 
قال عيد المطلب: عدت ينا عاذ به إثراء هم منمَفَْ القبلذء و هو قائم» إنى لكك الله حانٍ راغِمْ و تصغخيرٌ إبراهيم أَبيرِدُ و ذلكك لأن 
ا ا ل له الدن بصاظ الأريعنة زافذة فى أؤلهاءتو ذلكة برعي عدف آخره كنا 
يُحذف من سّمَوْجَل فيقال س مرج و كذلك القولٌ فى إسماعيل و إسرافيل» و هذا قول المبرّد» و بعضُهم يتومّم أن الهمزة زائدة إذا 
كان الاسم أغجمياً فلا يُعلّم اشتقاقه» فيصكّره على بُريهِيم و عل و سَُْفيلٍ» و هذا قول سيبويه و هو حسنء و الأول قِباسٌ؛ و منهم 
مَن يقول بُرَيِهُ بطؤح الهمزة و الميم. و البراهمةٌ: قوم لا يُجَوّرُونَ على الله تعالى بغثة الرسل. 


بزم؛ ج١١2‏ ص: 5/4 


: البَرْمُ: شِدة العض بالتتابا واالكباعات :و فيا : هو العَضٌّ بمقدّم القَمه و هو أخف العَضّ؛ و أنشد: ولا نُك إن عَضَّْك باز من 
ابوازم؛ إل سَوْفَ تَذعونى برَمَ عليه يتم بؤماً أى عض بمقدّم أشنايه. و المبرّم: الس لذلككء و أهل اليمن يُسمون السّنّ اليرّم "بو ويد 
َرَت الشىء و هو العَضّ بالتابا دون الأثباب و الرباعيات» أَخت ذلكك من بَزْم الرامى» و هو أَخْده الور بالإثهام و السّابة ثم يدل 
لشو و الك وام اأثاب د اليم و العضور العلب بالسكاية و الفهام. ويم الاق يهاو تمه زم علبها بالسكابة و الإثهام 
فقط. و البَرْمُ: أن تأمذ التو بالسجّابة و الإتهام ثم زيتله. و البَرْمُ: صوريمة الأمر. و هو ذو مُبازَمةُ أى ذو ص ريمَةٍ للأمر. وفلان ذو بازِمَةٌ 
أى دُو صَرِيِمة للأثر؛ قال ذو الرمة يصف قَلاةً أَجِهَضّت الركابُ فيها أولادّها: بها مَكَمَئةٌ أكناقها قَمَبٌه فكت تحواتيمها عنها الأبازيم 
لبان العرواج ! الاصي 3 
بها: بهذه القلاة أَولادٌ إل أَجهَفَ ثها فهى مُكَمَئهُ فى أغْرايتهاء فكت تحوات. يم رَجبها عنه الأبازيم؛ و هى أبازيم الأنساع. و البزمة: ون 
ثلاثين» و الأوقة أربعون» و النَشُ ود عضرين. و البزمةٌ: الشدّةٌ. و البوازم: الشّدائدُ واحدتها باز و أنشد لعنترة بن الأخرس: كلا 
ترايى العين إن وامنا تم دُ طولَ التحجس عند البوازم و يقال: يَرَمَْه باِمَةُ من بوازم الدّهر أى أصابنه شدّة من شدائده. و بَرّم بالثْءٍ: 
نَهَض و استمرٌ به. و بَرَمَه نَوبهِ بَزماً: كرّه إِيّاه؛ عن كراع. و البريم: الخوصةٌ يشدٌّ بها البَلَ. الليث: اتن واه الؤزيم حزما من البقل؛ و 
قول الشاعر: و جاؤوا ثائرين» فلم يؤٌوبوا مه مُقَدُ على تيم قال: قبرؤق والناة والزا يقال هر باق بثل »يقالن هر قش لة رادو 
يقال: هو الطلّع يق يلقح ثم يقد بخُوصة؛ قال ابن برى: و يُروى بالواو: ُقَدٌ على وَزِيم. وهو يأكل البَرْمَُ و الوَزْمة إذا كان بأكل 
ونكة أ عرة واحدة قن اليوم و الليلة. و البِْيمٌ: ما يَقَى من المرّق فى أسفل القِذْر من غير لخم و قيل: هو الوّزيم. و الإبْرِيمٌ و الإبرام: 
الذى فى رأس المنْطَقَُ و ما أشبهه و هو ذو لِسان يدْتَل فيه اقرف الآخرء و الجمع الأبازيم. و قال ابن شميل: للق التى لها يسان 
يدكوق اكرفق أشكل الحضيل دشت مره عتكياوو العلئة ميد [ نيك وهو الكراق تعنم العرادويهي الأوارة 4 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بشايعا من ساناايب 


اكه عليه أراد بالمخمّلى حمائل السيف. و البَزيج: خَقِط القلادة ١١)؛‏ قال الشاعر: هُمُ ما هُمْ فى كل يوم كريهة؛ إذا الكاعِبٌ التحثرناء 
طاح يَزيمُها و قال جرير فى البَعيث: تركناكك لا تُوفى بجار أَجوْتَ كأنّك ذات الوذع أؤْدى بَزيمها قال ابن برى: لإبْرِيمٌ حديدةٌ تكون 
فى طرّف حزا م السوع تدرج بو كال و قد تكون فى طرف المنْطقَة؛ قال مُزاجم: تبارى سد يساهاء إذا ما تلمحت شَّبا مثل إثزيم 

السلاح المُوشّلٍ و قال العجاج: يدق ريم الجزام محقم و قال آخر: لولا الأبازيم» و إن المِنْتجا ناهى عن اذك أن قتا وايقال 
للإبثريم أيضاً زدفين و زفي و يقال للقَفْل أيضاً الإثريم؛ لأن الإثزيم هو إفِيل من برّم إذا عضّ» و يقال أيضاً إثرين» بالنون؛ قال أبو 
دواد: 

.)١(‏ قوله [و البزيم خيط القلاسده إلخ] مثله فى الصحاحء و قال فى القاموس تبعاً للصاغانى: و قول الجوهرى البزيم خيط القلا.دة 
تصبحيف وصوابه بالراء المكررة فى اللغة بو : فى البيتين الشاهدينء و قال شارحه: و البريم فى البيتين ودع منظوم يكون فى أحقى 
الإماء» ثم قال: و ذات الودع الأمة لأن الودع من لباس الإماء و إنما أراد أن أمة أمة 

لسان لوو الم ٠3‏ 

من كل جؤداء قد طارثٌ عَتِفَتهاء و كل أَجْرَد مُشتؤخى الأبازين و يقال: إِنَّ فلانا لإبْرِيمٌ أى بخيل. 


بسم؛ ج١17‏ ص: 0٠‏ 


0 5 07> كر مم ااء لا له ولك ع خسن 
بَسَمَ يقسم بَشرماً و ابْنْسَعَ و تَبسَّم: وهو أقل الضحةكك و أحسنّه. وف الس سوكاي ترزواد فاه رود للد أكند 
ضح كك الأنبيءء عليهم الصلاة و السلام. و قال الليث: يَسَمَ ينسم بَشماً إذا قَتْح شَكتيه كالمكاشر و امرأٌ كام وول بَسَام. وفى 
صفته» صلى الله عليه و سلم: أنه كان جل ضَحكه التبُم.و ابْنَسَمَ السحابُ عن البْق: الْكلّ عنه. 


بسطم؛ ج١١)»‏ ص: 0+٠‏ 


: الجوهرى: بشرطامٌ ليس من أسماء العرب, و إنما سَمّى قيسٌ بن مسعود ابنّه بشطاماً باسم ملك من مُلوكك فارسء كما سَمّوا قايُوس و 
دَخْتَُوسء فعرّبوه بكسر الباء؛ قال ابن برى: إذا ثبت أن بشطام اسم رجل مَنْقول من اسم بثه طام الذى هو اسم ما ملك من مُلوك فارس 
فالواجبٌ وك ويف لعشمو اقفر يت قال و كذلكك قال ابن خالويه ينبغى أن لا يُضرف 


بشم؛ ج١17»‏ ص: 0٠‏ 


الك : نُحَمَةْ على الدَّسَم و ربما , َشِمَ القَصِيلُ من كثرة شوب اللبن حتى يَدْقَى سحا قيهلك. يقال: دَقِىَ إذا كثر سَ لحه. ابن سيدة: 
البِمّمُ النَحَمةء و قيل: هو أن يكثر من الطعام حتى يَكرتِه. يقال: ددمت من الطعام» بالكسر؛ و منه قول الحسن: و أنت تَتَجََّا من اله 
ما و أصله فى البهائم و قد بَِم و بده العام أنشد تعلب للحذلمئ: و لم بم عن طعام يمه قال ابن برى: الور لأبى 
محمد الفَفَعَسَى؛ ترا ات م لور دصري وات رارس ريا برو ار ل كم 
لم ينم البارحة بَشَّمَاء قال: لو مات ما صلَئت عليه الب اَّم عن الدّسَم؛ و رجل بَشِ» بالكسر. و تشم المُضيل؛ كبن الى تخا 
تلك رتح ينها أن لقب و بار فجرط ب الزبر و الت ملعي رتل للقي لال ك جال الل رن 
ورق القّتاد و التتشام.وفى حديث عمرو بن دينار: لا بأ بِتَرْع السّواك من البَشامؤ.وفى حديث عُتْبِهُ بن غَرُوان: ما لنا طعام إلا ورق 
البَشام؛ قال أبو حنيفة: التشام دن ورقه و يُخُلط بالجنّاء للنّسُويد. و قال مرَّة: البشام شيجر ذو ساقٍ و َقْنانٍ و ورق ضتغار أكبر من ورق 


الصّغثّر ولا تمر له» و إذا قطعت وَرقَتّهِ أو قف عَصِمّه هُرِيقَ لبنا أبيض» واحدته بَشامة؛ قال جرير: أ تَذكر يوم نَضْه مَل عارص يها فّرع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اللابعا من دإناايب 


هوكم يعنى أنها أشارّت بسواكهاء فكان ذلكك وداعَها و لم تتكلّم خيفة الوْقباء؛ و صدر هذا الببت فى التهذيب: أ تَذّكر إذ 
َه عا شلضى و تقامة: اسم رجل سمى بذلك. 


بصم؛ ج١1١2‏ ص: 0٠‏ 


: رجل ذو بُصم: غليظ. و ثوبٌ له بْضْمٌ إذا كان كثيفاً كثير العَزل. و البِصْمُ: قَوْتٌ ما بين 

لجان الدوي ب ادف ١ن‏ ْ 

طَرَفٍ الخنص ر إلى طرف البِنْصِر؛ عن أبى لكان الى منص يا تررم زو الاغرائك : يقال ما فارَقْتّكك شبراً و لا فثّراً و لا عَتَباً ولا رَتَباً ولا 
بض ما قال: البضم ما بين الخِنْصر و البنْصرء و العَتّب و الوَنّب مذكوران فى مواضة عهماء و هو ما , يذخ الوسط بو القيا مقو انفش ما جيه 
السَبابُ و الإثهام, و السِّرُ ما , بن اللهام .و الكطيره و الثوت نانريق كل ايفين طول 


يضم؛ ج١١2‏ ص: 01١‏ 
: ماله بُضْمْ أى نفُس. و البَضَمُ أيضاً: نَفْس السُنبلةُ حين تخرّج من الحبّة فَتعْظم. و بَضَّمَْ الحبٌّ: اشتدٌ قليلًا. 
بطم؛ ج١١2‏ ص: 0١‏ 


#القله اش الندة حقو ان اند ساتظمة و كال بالمتدودد و امل السة يسقوتها الغيزو: 0 
الأضدي! الم 4 وسلةة اكد الخفراع. و التطيمة: بُقَعةُ معروفة؛ قال عدىٌ بن الرّقاع: وعُونٍ تاكدق البطيعة فعا خر أن فما + أرق إن 
النَقَائعا 


بغم؛ ج١١»‏ ص: 0١‏ 


عالق المصر يها انك يده لع و لذن لم يناد قارو هي اح و رلتدها: رخو ماريكزيا ين موها» 
بَعَفْت الرجل إذا لم تُفْصح له عن معنى ما نُحوِدَّنه به؛ قال ذو الرمة: لا ينه 1 نَْشٌ الطَوْفٌ إِلَا ما تَحَوَهُ داع يُناِيه باشم الماء مَبِكُومٌ وضع 
مَفْعولًا مكان فاعل. و المَتِعُومٌ: الإلده و آقد تيققه ان تغرف و البكرة نبكُم و قوله داع يُناديه حكى صؤت لطبي إذا صاحت ماء مائه و 
داع هو الصؤْتٌء مبِعُوم يقال بغام مبعُوم كقولك قؤل مَقُول» يقول: لا يع طفه إلا إذا سمع بُغام أَمّه. و بام الناقة: صَوْتٌ لا تُفصِح به؛ 
و منه قول ذى المخرّق: بت بام رَاحلتى عَناقاًه و ما ههئء وَيْتَ غثرِك. بالعناقي و باعَم فلان المرأةً مُباهَمة إذا غازّلها بكلامه؛ قال 
الأخطل: نا المي فولّؤنا مناكبهاء و فى الحدُورِ إذا باعَمتهاء صو »'١‏ . و بََمتٍ الناقة َنِم بالكسرء بُغاماً: عت الححنينَ ولم تمده 
ويكون ذلك للبعير» الع ايه العا بى: بعذى هباب دائب بُغامُة و قال ذو الرمة: أنيكَث, فََلْقَتْ يَلْدَة قُوق بده فيل بها الأضوات؛ إن 
با الحا 0 كانت إذا وَضَعَت يدها على سنا ؛ بعير أو عَيْجه رفع لام صؤت الإبل. والقتاقب: :داوف بِصَوْتٍ 
رَخِيم؛ قال الكميت: يَتَه َضنَ لى جآؤرَ كالديٌ يباغِنَ من وراء الحجاب و امرأ بَكُوم: غيم الفؤف وقال بعضهم: ما كان من 
الح خاصة فإنه يقال لصَؤْته إذا بّدا الغا و ذلك لأنه بُقَطعه و لا يَمُدّه. و بَقَم 


على 


(0). وفى روايهُ أخرى: الصور بدل صور 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: زه 
اليل و الأيّل بَبِعّم: صوّتء و ربما استُغمل البَغامٌ فى البَقَر؛ قال لبيد يصف بقرةً وخحش: حَنْساء ضَيِعَتٍ القَّرِين فلم يَرمْ عُُْضٌ الشَّقائقٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة م نايعا من ساإناايب 


طزفها و بغائها 0١‏ .و بكم فى ذلكك كله كبكَم؛ قال كثير عرّة: إذا رُحِلَتْ منها فَلُوصٌ تَبِعْمَتْه تَبَعْم أمّ الحِشْفٍ تَِغِى غَزَالّها و بَعَمَ 
م نعم لع نماً؛ِ عن كراع؛ قال ابن دُريد: و أَحسَبهُم قد م وها 


بغثم؛ ج؟١١,‏ ص: "لهم 


بقم؛ ج١1١‏ ص: 7ه 


#البقافة: الوق يذل لتهارى على سابد هاو تقامة اتاو ما سقط من الوق له كدر على زلف و قل الققامة ما تر الشاةبى 
قوله أنشده ثعلب: إذا َرَت من بُقام افير قي محش ل شلتها شَملتا و يا عيب أَزواجها بالضححى إذا الشّملتان لها ابا قال ابن سيدة: 
سواه كر ينم ماصع إنارة و أن يكون لغة فى البكايز قال وله عرقي أن كن عدف اليد للضرورة؛ و قوله شََمْلَنا 
كأنّ هذا يقول فى الوَقف شََمْلّت ثم أجراها فى الوَضْل مُجراها فى الوَقْف. و ما كان لان إلا بام من قل َِِْ و ضعفه شي باللبقامة 
من الشّوف. و قال اللحيانى: يقال للرجل الضعيض: ما أنت إلا بُقامةٌ قال فلا أدرى أ عَنَى الضعيفٌ فى عَقّْله أم الضعِيفٌ فى جسمه. 
التية يك ووم سلنة عو القرك القامة خاتطان من قوس القذافنهن الضوف: و البَقمُ: شّجر يض بغ به دخيل معرّب؛ قال الأعشى: 
بكأس و إِثرِيتٍ كأنَّ شّراتَهاء إذا صب فى المشحاة» خالَط بَقّمَا الجوهرى: البقم صديغ معروف و هو العَنْدَم؛ قال العجاج: بِطعْدَيُ نَجْلاءً 
فيها أَلَمْد يَجِيشٌ ما بين تراقِيه دَمُد كمؤْجل الصّبَاعْ جاش بَمَّمَهُ «”0. قال الجوهرى: قلت لأبى عليٌ المَسَوىَ أ عربئ هو؟ فقال: معرّب. 
قال: و ليس فى كلامهم اسم على قعل إِنَا خمسة: حَضّم بن مرو بن تميم و بالفعل سىء وبق لهذا الصبعه و سَلُم موضع الشام؛ و 
قبل هو بت المَشدِس و هما أعجميان, و بَذَّر اسم ماء من مياه العزبء و عَثَّ موضع؛ قال: و يحتمل أن يكونا سيا بالفغل» فقتبت أن 
كل ليس فى أصول أسمائهم و إنما يختضٌ بالفغل فإذا ست به رجلا لم ينصرف فى المغرفة للتعريف و وزن الفغل, و الْضَرَف فى 
النّكرة؛ و قال غيره: إنماغلعنا نن يك أنه كخيل سوب لأله لبس لغرب بده علق شك كل قله فلو كانت يلم طركة وحن لها نظير 
إلا ما يقال بَذَّر و ححصم هم بَنو العَدْر من عَمرو بن تميم» و حكى عن الفراء: كل فَكَل لا 

.)١(‏ قوله ... [طرفها و بغامها] فى المحكم ...: أطوفها و بغامها. و فى المعلقة ...: طُوفها و بغامها (5). قوله [بطعنة إلخ] مثله 
الصحاح. و قال الصاغانى: الرواية من بين تراقيه» و سقط بين قوله دمه و قوله كمرجل مشطور و هو: تغلى إذا جاوبها تكلمه 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 0 ْ 

يُنصرف إلا أن يكون مؤنثاً ١1؛‏ قال ابن برى: و ذكر أبو منصور بن التجواليقى فى المعرّب: تَوّجَ موضع؛ و كذلك حَحَوّد؛ قال جرير: 
أغظوا الفعنة انه و متتريجاء و التسره يقرا . وجا و قال ذو الرمة: و أَعيْن العين بأعغلى حَوٌدَا و شمّر: اسم فرس؛ قال: و حَدّىَ يا عاج 
فارمل شَمْرَا و البَقم: قبيلة. 


بكم؛ ج١217‏ ص: "له 


: اليك : الخرّسٌ مع عِى و بَلوِ و قيل: هو الخرّس ما كانء و قال ثعلب: البكمٌ أن يود الإنسانٌ لا يلق و لا تشع و لا يبر بكم كما 
و بكامة وهو أَبْكمْ و بكيم أى أخوس بين التحوس. وثرله فاليا صم بُكمٌ تمي قال أبو إسحاق: قيل معناه أنهم بمنزلة من ولد 
أشرسء قال: و قيل البكمٌ هنا امش لُوبُو الأفندة. قال الأزهرى: بين الأحرس و الأبكُم فرق فى كلام العزب: الاغريل الدع لق ولا 
لكو له كالنييمة القفنبات :و الأبكم الث لبان لتق ورعولة يعقل الهزات و للا مقن ره الكلام: وفى حديث الإيمان: الضُمْ اح 3 
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قال ابن الأثير: البكم جمع الأبكم و هو الذى خُِقَ أخرس» و أراد , بهم الرَعاع و المَهالَ لأنهم لا ينتفعون بالسَفع و لا بالق كبير منفعةٍ 
فكأنهم قد سَيومُما؛ و منهالحديث: سرتكونٌ فت ص مه ببكماء ياة؛ أراد أنها لا نش مع و لا تبر و لا تنطِق فهى لذهاب حَواسّها لا 
الاوك شاو لذ تقل بولا ترق بو ل ادها الخاضيها ككل بريه فيا والكقم العم الالخرس الأعمى الذى لا يَهْمَدِى إلى 
شىء فهو يخبط خوط عَشْواء. التهذيب فى قوله تعالى فى مَقَةُ الكفار: صُعٌ بكم عُنئ* :؟ و كانوا يَشمَعون و يَنْطِقَُون و يُنصرون و 
لكنهم لا يون ما أنزل لله و لا يتكلّمون بما أمروا به فهم بمنزلة الضُمْ البكم القنى. والبكيم: الأتكقوو الجسم أبكاء و ايد 
الجوهرى: ليت يسانى كان نِصفَين: منهما بكيمٌ و نصفٌ عند مجر الكواكب و ب : : انقٌطع عن الكلام جَهْلَا أو تَعمّداً. الليث: و يقال 
للرجل إذا امتنّع من الكلام جهنًا أو تَعمّدا: بكم عن الكلام. أبن زيك فى اللوادن: رجلّ أبكم و هو لعي المُفْحَمِه و قال فى موضع آخر: 
الأبكم الأخطع اللسانء و هو لعي بالتججواب الذى لا يُحسِن وجه الكلام. ابن الأعرابى : الأبكمم الذى لا يَعْقِل الجواب» و جمع الأثكم 
بكم و بكمان» و جمع الأَضَعٌ ضع و صَمَان. 


بلم؛ ج١7١‏ ص: له 


: البلمة: بَرَمةً العضاه؛ عن أبى حنيفة. وليك القطُ» و قيل: طن القَصَب, و قيل: الذى فى جَؤْف القَصَ به و قيل: قطن البَرْدِئٌ» و قيل: 
و التحاق واسيقك كلية: أيض. الل و الأب و لم و لالهو ابم كل ذلكد: الخوضة. يقال: المالٌ بيننا و الأَممُ بيننا شق 
الاللقك و وشو ول رالا الطادوحى الترسة و الكت اليا توخنة فشن طر لا عل 
80 فرك لصيف رلا اذ كرض مكنا الأمن و العييت 
لسان العرب» ج217 ص: 0 
السّواء. وفى حديث السقِيقَةُ: الث با و ينكم كد للبم بضم الهمزة و اللام و فتحهما و كسرهماء أى خوصة المُقلِ و 


32 


مدزتها زائدةه ينول: تحن و إناكم ‏ فى التدكم سواء لا قل لأميرٍ على مأمور كالُخوصة إذا ل : قث بالنتوخ متساوتين ب الجوهرق: الأثلم 
خوض القذر و فد ثلاث لعاتة: َم و أَيْلُم و إثيم» و الواححدة بالهاء و تل خلب؛ حوله الأبلم؛ قال: تود تيك التجترة المُتعماء كما 
أَيتٌ الككَر المبلّمَا قال أبو زياد: الألم بالمتح قله ترج لها فون كالباقلى و ليس لها أَرُومك و لها ورَيْقة مره الأطراف كأنها 
ورق التَجرّرهِ حكى ذلكك أَبو حثيفة. و اليلَمُ و البََتةٌ: داء يأخذ الناقة فى رَحمِها فتتضيق لذلكه و أبْلَمتُ: أخذها ذلكك. و البلمةٌ: 
الصّبَعةٌ و قيل: هى ورم الحياء من شدة الصّبعة. الأصمعى: إذا وم حياء الناقة من الصَِّعةٍ قيل: قد أَبلَمتْ و يقال بها َلّمَةُ شديدة. و 
المتِلِمٌ و المثلا-مٌ: لاي ريو الا روس الل ار ة من الإبل؛ قال أبو الهيئم: إنما تيلم البكرات خاصّةُ دون 
غيرهاة قال تغسرة الك : ه التى لم يَطْرِثها الفحل قط فإنها إذا م عت أَبْلّمْتُْ فيقال هى مُيلم بغير هاءء و ذلكك أن يَرِمَ ياوها عند 
امل وا لا وو ال ل م 
إذا ضربها الفحل ثم تتجُوها فإنها تَضْمَع و لا تُيِلمُ. الجوهرى: أَبلَمت الناقة إذا وم حياؤها من شد الضَمِع و قيل: لا تيلم ا الببكرة ما 
لم تتج. و بت شَقته: وَرِمَتْه و الاسم البَلمَهُ. و رجل اَم أى طَليظُ الشفتينء و كذلكك بعير ْم و ألم الرجل إذا وَرَِتْ شَفَتاه. و 
رأيت شَّفّتيه ميلمَتين إذا وَرِمنا. و التَلِيمُ: التقبيخ. يقال: لا تلم عليه أمرّه أى لا تبح أمرمه مأخوذ من َبلَمتِ الناقة إذا ورم ححياؤها من 
الحفطة الو رف: قال ابو عمو ال ا سيقك لد اليا اق عر كلاو اس فما سمغت بعد تلكك امد منها و لا مِنْه هناك أَبَمَة 
وفى حديث الدجال: رأيته يمير مر ججانأى ضحم مُسفتخ» و يروى بالفاء و الإلمة: ليله اوذر لطم القَّمر فيها لأنه ينا 
التهذيب: أبو الهذيل الإثليمٌ العبره و أنشد: و حر غير تفال لَهَْتُ بهاء لو كان يَحُُد ذو تُغمى لتنْعيم كأ فوق حشاياها و ميت هاء 
صَوائرٌ الم كك مَكبولًا بإثليم أى بِالعثْر؛ قال الأزهرى و قال غيره: الإثْليمم العسّلء قال: ولا أحفَظُه لإمام ثقه و ييل النتجار: لعَهُ فى 
البَيرَم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً معابعا من ساناي 


بلتم؛ ج؟١1»‏ ص: 06م 
: قال فى ترجمة بلدم: البِلَنْدَم و البَلدّم و البلدامة التَّقِيل المَنْظر البليدٌ» و للم لغهُ فى ذلكك أرى. 
بلدم؛ ج١217‏ ص: 01م 


: بَلَدَمُ القرس: ما اضُطرب من حُلٌقومه» قال الجوهرى و قال شيعن فى كتاب الفَرّس: ما 

لسان العرب» ج17 ص: 00 

اضطرب من ُلقومه و مريئه و جرانه. قال: و كَرَأته على أبى سعيد بذال معجمة. البَلدَمُ: مقدَّم الصَّدْرِء و قيل: اللّقوم و ما انّصل به من 
المَرىء» و قيل: هى بالذالء قال ابن برى: و منه قول الراجز: ما زال ِنْب الرَّفمَئَينِ كلما دارّث بِوَجِهِ دار مَعْها أَينّماء حتى اخْتّلى بالناب 
منها البَلْدَّما قال ابن خالويه: بَلَدَمُ الفرس صدُرُه بالدال و الذال معاً. و بَلْدَمَ الرعجل لدمة إذا قَرقَ فسكتَ» بدال غير معجمة. و البَلَنْدَمِ و 
البْلدَمٌ و البلدامة: الرجل الشقبل فى السطر اللدض الع المشسطر ب العلووو انفد الجزهرى ها انك إِنَذ فنك بلَنْدَم هِوديَة 
هَؤْهاءَةٌ مُرَرْدَمُ قال أنو موه زاعدان العوفان امت هذا و البَلْدّم: مقدّم الصدر غند الأكمة الثّقاتء بالذال المعجمة, و منهم من تبعل 
الدالَ و الذالَ فى البِلَدَمِ لَعُتين. و سيف بَلدّم: لا يقطع. 


بلذم؛ ج؟١1»‏ ص: 080 


: البلدَمُ: ما اضطرب من المرىء» و كذلكك هو من الفٌرسء و قيل: هو الحُلّقوم. و البَلَدّمْ: البليدٌ؛ عن ثعلبء و قد تقدم فى ترجمة بلدم؛ 
بالداله ارح شيل ليلذ الزفة والسلترب :و الأؤد اك يكال لها يلاي غالبةو البلذغ من القرس با اشتطرب عن للقومه :و طريفه بو جاه 
تر على أى سعيد يذال معجمة:قنال: و الترىء مشرى الطعام و الشراي» و البعراكٌ الجلد الذي فى باطن الضلق مضل بالقلق» و 
الخلقوم مَخْرَج النقّس و الصؤت. و قال ابن خالويه: بَلدّم الفرس صدرهء بالدال و الذال معاً. 


بلسم؛ ج١١‏ ص: 8ه 


: بَلْسَمَ: سكت عن قَرّع؛ و قيل: سكت فقط من غير أن يمَيّد بقَرَقِ عن ثعلب. الأصمعى: طَرْسَم الرجل طَرْسَمَةُ و بَلْسَمَ بَلْسَمَهُ إذا أطرق 
و سكت و قرق. و البلسامٌ: البؤساءٌ؛ قال العجاج يصف شاعراً أَفْحَمَه: فلم يَرَلَ بالقَوْم و التَهَكم «". حتى التَقناء و هو مثل المُفْحَم و 
اضْدِهَوَ حتى آض كالمُبلسَم قال: المُبِلْسَمُ و المُبَوْسَم واحد. قال ابن برى: البلسامٌ البرْسامٌ و هو الْمُومٌ؛ قال رؤبة: كأنَّ بلساماً به أو مُوما و 
قد بُلِسِمَ و يَلسَمَ: كرَّهَ وجهّه. 
بلصم؛ ج؟١١»‏ ص: 08 

: يلصم الرجل و غيره بَلصَّمة: فر 


بلطم؛ ج١217‏ ص: 88 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة اعابعا من ناإناايب 


بلعم؛ ج١217‏ ص: 08 


: البلعُم و البلعومٌ: مَيجرى الطعام فى الحَلّق و هو المرىء. وفى حديث عليّ: لا رَدَهَب مد هةه الأكة الا علرن رجن واد بع اشم ضحم 
الأتوك بريد على رجل شديد غصرت أو تقرف ف الأخوال و الثنانه فوضطه يترحة اله ذكل و العكرع »و مسسديت أى هزيرة: 
حَفِظْت من رسول الله صلى الله عليه و سلمء ما لو بَكتّهِ فيكم لقع هذا البلُكُوم.و بلعم اللقْمُ: أكلها. و البَنْعوٌ: البياض الذى فى جَشْفَل 
الجمار فى طرّف 

(؟). قوله [فلم يزل بالقوم] هكذا فى الأصل بالميم 

لسان العرب» ج 17 ص: 0 

م وأنشد: ييض البلاعيم أمكان الكوائيم وزقآن اب ف البلعوم مَميديل بكرن فى لفن واكلاف الأركن. و البلكمة: الإتتلاع. و 
املعم : الرجل الكثير الأكل الشديد البلّم للطعام؛ و الميم زائدة. و بَلعَم: اسم رجل؛ حكاه ابن دُريد قال: والة احبيه قري 


بلغم؛ ج217 ص: 2ه 


: البّعَم: خِلْط من أخلاط الجسّدء و هو أحد الطبائع الأزّع. 
بمم؛ ج١١‏ ص: 8ه 


: الم من العٌود: معروف أعجمى. الجوهرى: البمُ الوَثّر الغليظ من أوتار المزاهر. التهذيب: بم العُودِ الذى يَضْرَب به هو أحدٌ أوتاره» و 
ليس بعربى. ابن سيدة: و يج غير مصروضاة أرض. عن كزمان. وفى الحديث: مترينة وكزنا مو فبل: موضع؛ قال الطرماح: ألا أيها الليل 
الذى طالّ أَضْبح بِِم» و ما الإضباح فيكك بِأَرْوح و أورد الأزهرى للطَرِمّاح: أ لَيلتنا فى بَمٌ كزمانٌ أْصْبِحى 


بنم؛ ج١7١‏ ص: 2ه 
: التنام: نك القاو ونال امون ين ان رَبيعة: فقالت و عَضَّتٌ بالبنام: فَصَحْسَنى .01١‏ 
بهم؛ ج؟١)‏ ص: 8ه 


: البهيمةً: كلّ ذات أرع قوائم من داب البو الماء و الجمع بهائم. و البهمٌ: الصغيرٌ من أولاد القن الضأن و المغز و البثّر من الوحش 
وغيرهاء الذكدٌ و الأنثى فى ذلكك سواءء و قل: هو بَهْمةٌ إذا شبّه و الجمع بَهُمٌ و بَهَمْ و يهام و بهاماتٌ جمع الجمع. وقال ثعلب فى 
توادره: اجيم دعاق المكز ويدافتر قرول الساعرة عدائى أن أزوركك أنَّبتهُمى تَجايا كلها إلا قليلا أبو عبيد: يقال لأؤلاد العم ساعة 
ل ذكراً كان أ أنىء سرخلا و جمعها يتخال» ثم هى البفترة اذكو و الأتى. ابن السكيت: يقال هُم 

همون البَهُمَ إذا حَرَمُوه ٠‏ عن أَمَهاته فََعَؤه وحدّم» و إذا اجتمت البهامٌ و السَخالٌ قلت لها جميعاً هام قال: و بَهِيم هى الإنهامٌ للاطدجع. 
قال: والأأيقال البوافةو الأتيم #الأعجه. و اشتهم عليه: امرتغجم فلم يَقدِرْ على الكلام..و قال نقطويه: ا ال تراس 
كلق ذلكك عنها. و قال الزرجاج فى قوله عز و جل: أجلت لَك هيك الام؛ و إنما قبل لها , هيك الألخام لأنّ كل ححى لا يميّز» فهو 
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بهبمة لأنه أتهم عن أن يميّز. و يقال: أَنْهِم عن الكلام. و طريقٌ مُبِهَمْ إذا كان حَفَِا لا يَشتبين. و يقال: ضرّبه فوقع مُبِهماً أى مَعْشياً عليه 
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لا ينطق و لا يميّر . و وقع فى بُهمد لا ينّجه لها أى خط شديدة. و استبهم عليهم الأمر: الم يذرُوا كيف يأتون له. و استبقم عليه الأمر أى 
استفلق, و مَبهّم أيضاً إذا تج عليه؛ و روى ثعلب أن ابن الأعرابى أنشده: أَغتيتنى كلّ العياءء فلا أَغَرٌ و لا بَهيم قال: تقوب هلا للا 
إذا أشكل لم تتضخ جهّته 

انق ديزانا مسر ...: و عضت بالبنان ... بدل البنام 
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و استقامته و معرفته؛ و أنشد فى مثله: تَقرَهّتِ المخاضٌ على يسارء فما ىدُرى أ بحر أم بُذِيبٌ و أَمرْ مُتهقم: لا مأتَى له. و اشرتبهم الأ 
إذا استغْلق» فهو مد تبهم. وفى حديث عليّ: كان إذا له اعدف العومات كش فيا ابعال تقد شك نان نيه لعي 
لأنها أْهمت عن الييان فلم يجعل عليها دليل» و منه قبل لما لا بلق تهيمة. وفى حديث قُسٌ: جل جنات ؛ ."١‏ الدّياجى و البْهَم؛ 
البهَم: جمع به بالضمء و هى مُشكلات الأمور. وكلام بهم يدرت اوعدن شوماعر من ترلوم حائع تزيم ذاتي يكن 
فيه بابٌ. ابن السكيت: نَم على الأخخر إذا لم يجعل له وجهاً أعرفه. و إبْهامٌ الأمر: املكو قاف سف متسر قد اويا عا 
مُبَهَم: لا باب فيه. و بِابٌ مُبْهَم: على لا يفتردى لفعجه إذا أخيق. و أتقعت البات: شمر ار يو : لااضوء فيه إلى الصّباح. 
وروى عن عبد الله بن مسعود فى قوله عز و جل: إن الْمافِقينَ فى الدَّرْك الْسملٍ مِنَ الا قال: فى توابيت من حديدٍ مُبهَمِةٌ عليهم؛ 
قال ابن الأنبارى : المُبهمة التى لا أَقْفَالَ عليها. يقال: أمر مهم إذا كان ملتسا لا يَف معناه و لا بابه. ابي جيم اودر ريحي 
أولادٌ الضأن. و اليقمة: اسم للمذكر و المؤنث» و الخال أولادٌ المغرّىء فإذا اجتمع البهامٌ و الشَخال قلت لهما جميعا بهم و بهم أيضاًء 
و أنقد الأصمعي: لو أننى كنتٌ» من عادٍ و من إِرٍ عَذِىٌ َم و لمانا وذا حَنِ لأنّ اَذ الشخلة؛ قال ابن برى: قول الجوهرى لأن 
الَذِىٌ السَْلهُ وهم قال: و إنما عَذِكُ بهم أحدُ أثلاكك جغير كان يُعَذَّى بنُحوم البهمء قال و عليه قول سلمى بن ربيعة الضيى: املك 
طَثرما و بَغدهم عَذِيٌ َم و ذا جَدَنِ قال: و يدل على ذلك أنه عطف لُفماناً على عَذِىٌ َه و كذلك فى بيت سلمى الضبئ» قال: و 
البيت الذى أنشده الأصمعى لأخّون التغلبى؛ و بعده: ما وَهَا أيهم من مُهَل أخا الشُكونء و لا جاروا عن السَتَنِ و ققد جعل أبيد 
أولاسد البقر بهاماً بقوله: و العِينٌ ساكنة على أطلائها عُوذأء تأجل بالقضاء بهامُها و يقال: هم يبهُمُون البهم تبهيماً إذا أفرَدُوه عن أمّهاته 
فَرَعَؤْه وخ لدّه. الأخفش: النؤي لا تشروت: وكل ذى أريع من دوابٌ البحر و البرّ يسمّى تهيمة. وفى حديث الإيمان و القدّر: و ترى 
الححَفَاةً العراةُ رعاءً ار يَتطاوّلون فى البَنْيان؛ قال الخطابى: أراد برعاء الإبل و البَهُم الأغرات و 3 التوادى الذين يَنْتتجعون 
مواق العَْثْ و لا 7 ستَقِرٌ بهم الدارء يعنى أن البلاد تفتح 

لقره عبد حا لكدافن الأصلل و النهايةٌ بالتاء» و فى ماده دجن من النهايةٌ: يجلو دجنات بالياء 
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فيسكنونها و يَتطاوّلون فى البَنْيِانَ و جاءفى رواية: زهاة دبل الفمبيضيم التامبو الهابةطلى نعم الزعاة وهم القرة قال الخطاني: 
البهُم؛ بالضمء جمع البهيم و هو المجهول الذى لا يُغْرَف. وفى حديث الصلاة: أن َهْمَةُ مرت بين يدديه و هو يصلىء والحديث الآخر: 
قال للراعى ما ولّدت؟ قال: يَهْمهُء قال: اذْيَحْ مكائها شاد قال أن الأثير: فهذا يدل على أن البَهُمهُ اسم للأنثى لأنه إنما سأله ليعلم أ 
ذَكراً ولّد آم أنثى» و لا فقد كان يغلم أَنه إنما ولد أحدّهما. و لمهم و الأنِهم : الْمَضِّْ مَت؛ قال: َرَت طهر السّلام لبهم أى الذى لا 
ضع فيه؛ و أما قوله: لكافر تاة َّ لان أنه قي فى تفسيره: : أتيقه قلق قال: وأراه أراد أَنَّ قلب الكافر مُضر حت لا يتتهه وغظ ولا 
القاو وكيد ملقم السجاوو قل هو الفارس السذى لاكُدرَى من أين يُؤتى له من شدّة بأبيه و الجمع بهَم؛ وفى التهذيب: لا 
يَذرى مُقاتله من أين دخل عليه؛ و قيل: هم جماعة الفُْسانء و يقال للجيش بُهْمدَه و منه قولهم فلان فارس بُهُمةٍ و ليت غابةٍ؛ قال 
متهم بن توثرة: لحي مكار جب عير اراسي ل مار قر الال بل لور ادا لا لوي تاي و 
قال غيره: افقمة الراك افا وق ترادن الأعران: رجل بُهْمَةُ إذا كان لا بتنَى عن شىء أراده؛ قال ابن - حي اقيم قن الأضيل صر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناعابعا من ساإناايب 


وُصف بهء يدل على ذلكك قولهم: هو فارسُ بُهُمِدْ كما قال تعالى: و أَشْهِدُوا ذو عَردُلٍ منْكمْء فجاء على الأصل ثم وصف به فقيل 
لاصوا وين اموه رمت اجاتباريط والقيم: ما كان لوناً واحداً لا بُخالِطه غيره سواداً كان أو بياضاًء و يقال لليالى 
الجخ خيلا كلع فيا اشير وي بوبح حت اتا الام من الليكنا ههه ليكوو لاش و بد الام و الأثت وما 
لغيه وسضل اند وعياس عن كرله عر وجل و حَائِلُ ناكم اين مِنْ أَضْ لبك و لم بين أ تل بها الإبن أمْ لاء فقال ابن عباس: 
أنهموا ما أَبْهجَ الله؛ قال الأزهرى: رايت كيرا من أهل العلم يبون بهذا إلى إبهام الأمر و اسيبهايه» و هو إِشْكاله و هو غلَطً. قال: و 
كثير عن ذوى المعرفة لاد بمكزون بين الميقم و خير امتهم تميزا ميم قال: و أنا أنه يعؤن اله خز و جل» فقوئه عز و ججل: شر دمت 
7 5-0 د أعلاتكم و عه اتكم و خلائكم وباك الخ وبا الْأَخْت هذا كله يُسعّى التحريع المُبَهَم لأنه لا يحل 
ع ا ام من ألوان الخيل الذى لا شَِيةً فيه تُخالِف مُغظم لونه»قال: ولمًا سثل ابن عباس عن 
قو أماث بللابكم ولم ‏ بين لله الدَّخولَ بهن أجاب فقال: هذا من مُبهَمٍ التحريم الذى لا وجو فيه غير التحريمء سواء دَحَلَّم بالساء 
توبات سك خا سبكم جع لمت لماه :لل فى عفر من ناكم اللَاتَى 
دَخَلُمْ بهنَّ» فالرّبائبُ هاهنا لشنّ من المُئهمات لأنَّ لهنّ وجهين مُبيّْين أخلأن فى أحدهما 
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وحَرّمْن فى الآآخر. فإذا دّخَل بات الدّبائب حرمت الرّبائبُ» و إن لم #دخل بأمّهات ؛ الربائب لم يَحْوّمنء فهذا تفسيرٌ المَبهَم الذى 
راد ان عباس؛ فافهمه؛ قال ابن الأثر: و هذا التفسير من الأزهرى إنما هو لؤبائب و الأمئهات لا لاله وهو فى أول الحديث إنها 
جعل سؤال ابن عباس عن التحلائل لا عن الرربائب. و لون بهيم: لا يُخالطه غيره. وفى الحديث: فى خبل كخم بم؛ و قيل: لهي الأسوة. 
و البَهيمٌ من الخيل: الذى لا شَيةً فيه» الذكر و الأنثى فى ذلك سواءء و الجمع بهُم مثل رغيفٍ وتحقه وبقال: هذا فرس جواد و بَهِيمٌ 
و هذه فرس جواد و بهي غير هام و هو الذى لالخالط لوه شىء ببوى فم لون. الجوهرى: و هذا فوس هيم أى ط تت وفى 
حديث عياش ابن أبى ربيعة: و الأسود البهيم كأنه من ساسم كأنه المُضرَتٌ كُّ .01١‏ الذى لا يُخَالِط لوئّه لون غيرُه. و البَهِيمُ من النّعاج: 
السّؤْدء التى لا بياض فيهاء و الجمع من ذلكك بهم و بهُمْ فأما قولدفى الحديث: يشش ر الناسش يوم القيامة شحفاة عراة عا بهمًأى ليس 
معهم شئءء و يقال: أمدحَاة؛ قال أبو عمرو البهمٌ واحدها هيم و هو الذى لا يخالتط لوه لون ببواه من سوادٍ كان أو غيره؛ قال أبو 
عبيد: فمعناه عندى أنه أراد بقوله بُهماً يقولٌ: ليس فيهم شىء من الأعراض و العاهات التى تكون فى الدنيا من الحمى و الور و الرَج 
و التجذام و البرّص و غير ذلكك من ضُونوف الأمراض و البلا و لكنها أجساء مهمه مُصَحححة لود الأبده و قال غيره: لخاود الأبْدِ فى 
الجنة أو الناره ذكره افو الأ يوق القهايةاقان متك رن المكرءةالذى ذكره اشر عي كاه تقوكن بكاره تدع لانن 
لأثير فى الجنة أو فى النار فيه نط و ذلكك أن الخلود فى الجنة إنما هو للنّعيم المغضء فصححة أجسادِهم من أجل العُم؛ و أما الخلود 
فى النار فإنما هو للعذاب و التأسّف و التحسرةء و زيادة عذابهم بعاهات الأجسام تم فى حُقوبتهم؛ نسأل الله العافية من ذلكك بكرمه. و 
قال بعضهم: روى فى تمام الحديث: قيل و ما البَهُم؟ قال: ليس معهم شىء مق أعواض الناقنانى لمم متاعياء :قال وتهذا مغالك الأول 
من حيث المعنى. و صَوْتٌ تهيم: لا توجيع فيه. و الإِهامٌ من الأصابع: العُظمى؛ رود بون انال ابن منوداو لمجكرن في دور 
القدّمى و حكى اللحيانى أنها تذكر و تَنّتُ؛ قال: إذا رأؤنى» أطال الله عَيِطَهُْ» عَضّوا من الي أطرافٌ الأباهيم و أما قول الفرزدق: فقد 
شَهِدّت قَيِسٌ فما كان نض بها نيد ِل عَضّها بالأباجم فإنما أراد الأباهيم غير أنه حذف لأنَّ القصديدةً ليست مُرْدَفَكُ و هى قصيدة 
معروفة. قال الأزهرى: و قيل للإطر يع ِبْهامٌ لأنها بهم الكفّ أى تُطيق عليها. قال: و بهيم هى الإثهام للإصبع, قال: و لا يقال البهامٌ. و 
قال فى موضع آخر: الإثهام الإضدبَع الكيرض التى تلى الم بّحَذ و الجمع الأباهي و لها مَقْض لان. الجوهرى: و بُهُمى تبت» وفى 
المحكم: و التهُمى تبت؛ قال أبو حنيفة: هى خير أخرار البقُولٍ رَطبا و يابساً و هى كثيت أُوّل شىء بارضا و حين تخرج من أرقن 
تنبت كما يبت الب ثم يبلغ 
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.)١(‏ قوله [كأنه المصمت] الذى فى النهاية: أى المصمت 
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بها الت إلى أن تصير مثل المبء و يخرج لها إذا يت شَؤْك مثل شوكث الشتل» و إذا وقّع فى أنوف العم و الإبل يت عنه حنى 
عه الناسٌُ من أفواهها و أنوفهاء فإذا عَظُمَت البَهُمى و , تبقيث َِِتْ كانت كلا يزعاه الناس حتى ب يبه المر من عام مُفيل» و يبت من 
مطل ولص شط من كه ومن |لكج قز لنت مد يه القر دا بيد ادام جره إن يس عو در والكدوو 
بقراوة الراخاه اؤميهو الت نبي الا سيره المي لكوت واحية وجيسا و ألنها ينه وقالوقرم: ألقيا اولحاكور لواحا 
اسان و شان لمرو هد لام سرت :و بكرن ألف قُغلىء بالضمء ؛ لغير التأنيث؛ و أنشد ابن السكيت: رَعَثٌ بارض عن انون هيما و 
ررس اي رع ا وار ؤي لتر اناري لازا را ريون الما ار ارج في كاي انوا يقن 
بعض الدّواة: التقمى ترتيع نحو التبر و تبائها للف من تبات الي و هى أن جع المزعى فى الحافرٍ ما لم تُشضٍ» واحدثها بُهْماة؛ قال ابن 
بدن ادا كول أعل اللعة و معدي اعم قال تييا؟ فالألق ملح له بجمخدّب, فإذا نزع الهاء أخال اغتقاده الأول عما كان عليه» و 
جعل الألمف للتأنيث فيما بعد فيجعلها للإلحاق مع تاء اللأنيث و يجعلها لتأنيث إذا فقند الهاء ا 0 نكت 
البَهُمَى و كثر بُهُماهاء قال: كذلكك حكاه ابرتسنة وهد على السب ولنبافلان يوضم كذ ذا أقام به و لم يجرخة. والبهائم: اسم 
أرضء و فى التهذيب: البهائم أجل بالجتمى على لون واحد؛ قال الراعى: بكى حَشْرَمٌ لما رأى ذا عارك أنى دونه و الهَضْبَ مَضبَ 
البهائم و الأسماء التنهية علد االمخويين: ساد الإشارات نحو قولكك هذا و هؤلاء و ذاكك و أولتكف »قال الأزهرى: الخروف المُبِهَمة 
التى لا اشتقاقٌ لها و لا يُغرف لها أصول مثل الذى و الذين و ما و من و عن :7 و ما أأشبههاء و الله أعلم. 


بهرم؛ ج١1)‏ ص: ٠م‏ 


: بَهْرَمَةَ الور: زَهْره؛ عن أبى حنيفة. و البَهرَمَةٌ: عِبادة أهل الهند. قال الأصمعى: الوَنْفٌ بَهْرامَج البرّ. و البَهْرّم و البَهرمان: العُضفرء و قيل: 
ضرب من العصفر؛ و أنشد ابن برى لشاعر يصف ناقة: كؤماء مغطير كلَوْنٍ البَهْرّم و يقال للعْض فر: البَهْرّم و الفَعْوٌ. و بَهْرَمَ لخيته: ها 
تخيئة مُشْبَعد؛ قال الراجز: أطربح بالجنّاء قد ب تبَهْرَما يعنى رأسه أى شاحٌ فَحَضَب. ريحي كماو رضي لمعه أنه خط وحقة 
بِقَطِيِفَهُ حمراء ارام وهر نشي قال الموضواق هر القدمك اللتمر قدو لد قال غير السكرة أَدَجوان. والبَهرّمان دونه بشىء فى 
الحَمرة» و المَقَدَّمُ المُشْبع حمرةء و المُضَرَّحْ دون المشْبع» ثم المُوَرّدُ بعده. وفى 

(). قوله [و من و عن] كذا فى الأصل و التهذيب و نسخةُ من شرح القاموس غير المطبوع؛ و فى شرح القاموس المطبوع: و من نحن 
لسان العرب. ج217 ص: 8١‏ 

حديث عُروة: أنه كره المَقَدّم للمخرم و لم ير بالمضَرّج المبهرم بأساء و المُبَهرّم: المقصفر. و بَهرام: اسم المرّيخ؛ و يا عتَى القائل: أ ما 
تَرَى النّجْم قد تَوَلَى و هَمَّ برام بالأفول؟ و قال حبيب بن أوس: له كثرياءً المُشْتَرى و سُعُودٌُه و سَوْرَهُ بَهُرامِ و طَوْفْ عَطارِدٍ 


بوم؛ ج217 ص: ام 


: اليوم: ذكر الهام؛ واححدته بُومةٌ. قال الأرؤرى: و هق عربى اصححيوح. . يقال: بوم بوامٌ صَوّْات. الجوهرى: البُومٌ و البومة طائر يقّع على 
ارا ل لك ارك ري ابن برى: لجع توم على أئراء ؛ قال ذو الرمة: 7 50 


فصل التاء؛ ج117 ص: 21١‏ 
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تأم؛ ج١11‏ ص: اع 


ثرا نسو ميم العوانة: اندر ردن رمق بط بسن الاكتى إلى نزت 23 اكاك ار الى أن كراعم اناوه وقد مهار ف ديد 
الْمُزْدَوجات انه دنا قوله: نخس به مما به نِضْوَ سَهَمْ أو تؤأماً أزرى به ذاكك النّوَمْ قال ابن سيدة: إنما أراد ذاكك التوأمء 
فق العرنة أن حدّفها و ألقى حركتها على الساكن الذى قبلها كما حكاه سيبويه فى الهمزة المتحرّكةٌ الساكن ما قبلهاء و لا يكون 
لتم هنا من ت وم أن معنى الم الذى هو من ت أ م قائم فيه و كأ هذا إنما يكون على الحذف كأنه قال وود ذلك التؤأم. و 
الجمع توائم و توامٌ مُ؛ قال الراجز: لكالا ويونقها وام كالدٌرٌ إذ فلع اتطاف على الذين ارْتَحَلُوا السّلامُ قال أبو دواد: خلات من 
َخْل تِسان َيْْنَ جميعا. ون وام قال الأزهرى: و مثل وام عَم وُبابٌ و إبل وار و هو من الجمع العزيزء و له نظائر قد أثبتت فى 
غير موضع من هذا الكتاب. قال ابن سيدة: و يقال نَأ م للذكرء و تومه للأنثى» فإذا جمعوهما قالوا هما تمان و هما تام قال حميد 
بن ثور: : فجاؤوا بمَوْاةٍ مزق ترَى به دوب من الأنساعء تاو ماو قاد أَنمَتِ مَتِ المرأة إذا ولدت اثنين فى بَطن واحدء و قال ابن 
سيدة: نات المرأة و كل حامل و هى مُنئم فإذا كان ذلكك لها عادة فهى متم. و تام أخاه: دعا معةه و هو تثمه و تومه و تقبعدة عن 
أبى زيد فى المصادرهء و الوَلّدان تَؤأمان. الأوعرض نش ترم وأ مالا الكت و غيره يقال هما تؤأمان) هذا كوم عذاء على فول 
و هذه تَؤأمَةٌ هذه و الجمع تائم مثل قَشْعَم قَشاعِمء و تُؤام على ما فسر فى عُراق؛ قال حدير 1. عبد بنى قَمِيئةُ من بنى قيس بن ثعلبة: 
قالت لنا و دَمْعُها تَوَامُ 

.)١(‏ قوله [قال حدير إلخ] هكذا فى الأصل و شرح القاموس 
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قال: ولا يمتنع هذا من الواو و النون فى الآدْميّين كما أنَّ مؤّنئه يجمع بالتاء؛ قال الكميت: فلا تَفْكَْ إن بنى بَار عات و ليسوا نينا 
قال ابن برى: و شاهد توم قول الأسلع بن قصاف الطَهَوِى: فتداء لقَى كل مَغثَرٍ جارم طَريدٍ و مَخدُولٍ بما حي نكم هُمْ ألْجَمُوا 
التتضم الذى يَستقِيدٌنى» و هُمْ قَصَمُوا ججلى» و هم عَقنوا هى با د بَُرَجنَ اميق و أَلْسَنِ سِلاطِ و جمع ذى رُهاءِ عَرَهَْمٍ إذا شت 
لم تدم أمدى الباب منْهُمْ ِيلَ المح واضحاً غير تم قال: و شاهد تؤْأمة قول الأخطل بن ربيعة: و ليلة ذى تَصَب بِنها على طهر 
تَأمةٍ ناجِلة و بتنى» إلى أن رأيت الصّباحء و من بّينها الوّخلى و الراحلة قال: و شاهد تائم في ايع قول المُرَفش: يُحَلَينَ ياقوتاً و 
شَذْراً وص يع و جَرْعاً ظفارياً و درا تَوائما .)١١ ١‏ قال ابن برى: و ذهب بعض أهل اللغة إلى أن توأم َؤعَل من الوثام» و فو انقو انقو 
التشاكلة فقال: عو ثرائه تننى أى يُوافقّنى» فلم على هذا أصله ووم و هو الذى واءم غيره أى واققهء فقلبت الواو الأولى ياء» و كل 
واحد منهما توم للآخر أى مُوافقه. و قال الليث: النَوْامْ ولّدان معاء و لا يقال هما تَوْأمانء و لكن يقال هذا تَؤأم هذه و هذه تَْأَمتُ فإذا 
جمعا فهما تَوأم؛ قال أبو منصور: أخطا الليث فيما قالء و القول ما قال ابن السكيت» و هو قول الفراء و النحوئين الذين يُوتّق بعلمهم؛ 
قالوا: يقال للواحد وام و هما توأمان إذا ولدا فى بطن واحد؛ قال عنترة: بَطَلٌ كأنَّ ثياته فى سرح يُخدّى نِعالَ السَئِتِ ليس يتؤأم قال 
الأزهرى: وقد ذكرت هذا الحرف فى باب التاء و أَعَِدْت ذكره فن يات الاو لأعتفتك أن العاد مفلالة دن لزان ون ا قي 
الأصل؛ و كذلكك الولح فى الأصل وَل و هو الكناس؛ و أصل ذلكك من الونام و هو الوفاق. و يقال: فلآن يغنّى غناء منوائماً واقق 
بعضّه بعضاً و لم تختلف ألحانه؛ قال ابن أحمر: أرَى ناقتى عََّتُ بلَوِلِ و ساقّها غناء. كتؤْح الأخجم جم المُتوائم وفى حديث عُمَير بن 
أقضى: متم أو مُفْرد؛ المُتئم التى تَضَع اقيق فى يطينه .و القثرة الى تت داتسا أو توا الحوم: ما تفابكك ميادو داك نوات 
اللؤلؤ. و تاءم الثوب: نتدرجه على تَحنِطين. و ثوب منّآم إذا كان سَداه و لَحْمَيّه طاقين طاقين. و قد تاءَمتٌ مُتاءمةٌ على مُفاعلة إذا تَسَجته 
على شطن عطيوضن اتأقيا كى قاف فال هرون 

قله ديع مكذااقى الام مقيوياً 
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مني نك 

بن الورد )١١‏ أنه ذَْتٌ وَراءًنا بجذناب عَيِشء إذا ما الشمسٌ قامَتُ ساي ل ل أثأمها القَيلُ و فرس 
بان ناي عرق تعد عر اله عاى الزقاق رهف توالقننو فى التهانى :دا مِشْرْ مُتائم توفص عن أَزْساغِه البجرائِم و كلّ هذا من 
التوْأم. و التوْأم: من منازل التجؤزاء» و هما توأمان. و التّؤأم: السّهم من مهام المَئِيترء قيل: هو الثانى منها؛ و قال اللحيانى: فيه فُدضان و 
له نص يبان إن فا و عليه ْم تَصيتين ! إن لم قد و التّوأماتٌ من مَرااكب النساء: كالمشاجر لا أَظْلالَ لهاء واحدّثها تؤأمة؛ قال أبو قلابة 
لودل يتك لمكو ضما خوانت بق اللوأماك» كماحت الإقوع ما المشد رَبٍ الحانى قال: و الوم فى أكثر ما ذكرثٌ الأصل فيه 
ووم و التَوْأمان: تبت مش ئطح. و التَْأمان: عُشْبَهُ صغيرة لها ثمرة مثلٌ الكثّون كثيرة الورق» ثبت فى القيعان مُث نطحة» و لها زر 
فتقوانة عن أن حدفنة و فض 1 الفناة تكونٌ للمرأة تَختلبها تَختلبهاء و الإثام ذَبْحها. و تؤام» مثل تعام: مدينة من مُردِّن عمَان يقَع إليها اللؤلؤ 
فيُشْترى من هنالك. و التَوَامِيَه مثل التعامِيّ و الُوآمِيَه مثل التُوعامِية: اللؤلؤ. الجوهرى: تُوَامِ قصَبَهُ حُمَان 79 مما يَلى الساجل و ينسب 
إليها ادر قال سُويد: كالتوامِيُ إن باسَّوْتّهاء قَرَتِ العينٌ و طابّ المَضْ طجَعْ التوامِيّة: الذَّرُ نسبها إلى التّوام. قال الأصمعى: الَْوَام موضع 
بالبحرين مَغاص» و قال ثعلب: ساجل عُمانء و يقال: قرية لبنى سامة بن لَوّىء و قال النّجيرَمِيٌ: التلذئ عتدى أن وار مصودة إلى 
الصَدَّف و الصَّدّف كله توا ناوا مده رارم إلى الوالجاد فكو تَوأمَِة للضرورة. توق ابه توم: فى الحديث: أ تَعْجِرٌ 


إحداكن أن تَتَحذ , نحل تُومَتّين ؟قال: مَن رواه ١‏ فرق توامئة فهمادكتان للأذنيق إحناهها َوأمةُ الأخرى. وكؤأم و توآمة: اسمان. 
تحم؛ ج١١2‏ ص: "ام 


الأَنْحَمِيٌ: ضوب من البُرود؛ قال رؤبة: افع كمف اللتعين ادمع سمه و قال الشاعر: 
(0. قوله [قال عروة بن الورد] مثله فى الصحاحء و تعقبه الصاغانى بأن البيت الثانى ليس لعروة بن الورد» و هو غير مروىٌ فى ديوانه 
كار قرله:]المسرعرى قرام انفدبةاخيناق :لين ] لمكة قن الأصنا :و لحل الحلزات :ريت لا سحة صصي بن اكات كه وق قارع 
القاموس فإنه نبه على ذلكك لما اعترض المجد على الجوهرى حيث وقعت له نسخة سقيمةُ فقال: و كغراب بلد على عشرين فرسخاً من 
قصبةُ عمان و موذ لع لحري روم الجرهرى فى لول ترام جور و في نول قصية عما و1977 اقول من زواه إلي] هذا لبدو رادار 
فى الحديث بل أحد احتمالين للأزهرى فى تفسير الحديث كما نقله عنه فى مادهُ توم و عبارته هناكك: و من قال توأمية إلخ. و انظرها 
هناك فما هنا تحريف 
اج مويه ع الدعن 1 
و عليه أَنْحِيٌ نيجه من نَشج هَورَمْ .1١‏ عله م جليى؛ كل يوم وزن دِرْهَمْ و قال: و صَهْوَنّه من أَنْحم مَُرْعَبٍ و قال آخر يصف 
شه بح مثل الأنحيي أنشمة أراد أصبع أنه نحي كالثوب الأَنْحِيٌ و هى أيضاً المنْحمةٌ و المحمة. واقن الست التروة الحاية 
فهى منتحمة؛ قال الشاعر: ه فراء مُتحمةً حيككث تمانئمها من الدَّمَفْسيٌ» أو من فاخر القلوط الطوط: القن؛ و قال أبو خراش : كأنَّ الملا 
المخض» خَلْفَ ذراعه صُراجِيةُ و الآخيئ الممَحُمْ و يقال: تَحَنت ت الثوب إذا وَشّيته. و فرس مُنَمْاللّؤن إلى الشّقرة :: كأنه شبه بالأَنْحمِيّ 

ف المكخدواس شوو ترس نحم الأون. وروى عن الفراء قال: اللَضمة الاروة السخططة بالشترة أبو عمرو: التاجم الحاتكك. . 


تخم؛ ج١١2‏ ص: 6م 


: التخومٌ: الفضّل بين الآرض يْن من الحدود و المَعالِم» مؤنثة؛ قال احيد بن الجااع مو يان هو لدبي تعب بن اللاسلضحيا فين الخو لا 
تظلموهاء إِنّْ ظلم التخوم ذو عمال و النَّحْم: منتهى كل قَزِية أو أرض؛ يقال: فلا-ن على نحم من الأرضء و الجمع تخوم مثل فلس و 
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فلوس. و قال الفراء: تُخومها د ودهاء ألا ترى أنه قال لا تَظُلِموها و لم يقل لا تظلموه؟ قال ابن السكيت: سمعت أبا عمرو يقول هى 
كوول ركوو لجع خبت زوك قطي ١‏ جد طق لفط اللصرع وال عو واوا وقد لوعو سوا كت راتكه كاي ورد 
عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء أنه قال: مَنُعون من غير تحْومَ الأرض.أبو عبيد: الُخْومٌ هاهنا الخدود و الْمَعالُِ» و المعنى من ذلك يقع 
فى موضعين: أحدهما أن يكون ذلك فى تغيير .دود التحرم التى ع دّها إبراهيم خليل الرحمن على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ و 
المعنى الآدخر أنْ يدل الرجلٌ فى ملك غيره من الأخرض فيفْتطعه ظلمآء فقيل: أراد دود التحرم خاصّة» و قيل: هو عام فى جميع 
الأرض,ء و أراد المعالم التى تيفتدى بها فى الطريق» و يروى تنوم بفتح التاء على الإفرادء و جمعه تمه ضم التاء و الخاء. و قال أبو 
حنيفة: قال السُلّمِيَ النََحُومةء بالفقح؛ قال: و إن أَفْحَو مود بنى مركيم؛ » أكَنْ منها النخُومةٌ و السّرارا و إنه ‏ 1 لَطيّب النحُوم و الوم أى 
الشّعُوف يعنى الضّرائب. الليث: الْنَخوم مَفْصة لى ما بين الكورَئَين و القََْكيِن قال: و منتهى أرض كل كورة و قَية تُخومهاء و قال أبو 
اليك يقال هذه الأرض تتاخم أرض كذا أى تُحادّهاء و بلاد عُمان تُتاخم بلاد 

.)١(‏ قوله [من نسج هورم] هكذا فى الأصل بالراء و مثله فى بعض نسخ الصحاح.؛ و فى بعضها هوزم بالزاى. و قوله: أم حلمى؛ فى 
الأصل بالحاء و فى نسخ الصحاح بالخاء 

لسان العرب» ج17 ص: 8 

التي وال عيدو لطاع بالطادة يب3! لبك لعا اقزيت النارظا داري تخ ريسا زو الأضل التقوة ونه القدود و قال القراد: 
هى الّْخُومٌ مضمومة؛ و قال الكسائى: هى النّخوم العلامة؛ و أنشد: يا بَنِيَ النحُومَ لا تَظلِموها و مَن روى هذا البيت الُْخُوم فهو جمع 
نَحُمء قال أبو عبيد: أصحاب العربية يقولون هى التَخُومء بفتح التاءء و يجعلونها واحدة و أَما أهل الشام فيقولون الُْخُومء و يجعلونها 
جمعاً» والواحد تَحْم. قال ابن برى: يقال تَخوم و تخوم و رَّبورو زُبور و تحذوب وعذُوبٍ فى هذه الأحرف الثلاثة» قال: و لم يعلم لها 
رابع؛ و البصريون يقولون تُخوم؛ بالضم. و الكوفيون يقولون تحُوم؛ بالفشح و قال كتير فى التنُخوم؛ بالضم: و على تلكك الفيرة 
بالنّدىء و بُورك مَن فيها و طابَتُ تُخومُها قال: و يروى ...و طاب تحُومها؛ و قال ابن هَْمة فى الْنَحُوم أيضاً: إذا تَرلُوا أرض لكي 
تَبِافَرَتْ» برُؤيتهم» تطحاؤها و تُحومُها و يروى ...: و تخومهاء بالفتح اعادو أنه ابن دُريد للمنذر بن وبرةٌ الثعلبيّ: و لهم دان كل 
ن قل ال بج إلى تُخوم براقي قال لذ هن لبضرء د بقال: اجعل كك ُخوما لى حذاً تهى إليه و لا تجاوزما قال أو دوا 
جاعلا قَرَهِ تُخوماً و قد جزْرٌ التوذارى عليه وافى الشّكير قال شمر: أَقرََنى ابن الأعرابى لعدىّ بن زيد: جاعِلًا توك الْنّحْومَ» فما أُحْفِل 
ول الؤهاة و الأنتال ولد قالن: مخز الاك اللاي فريذديي أما الفكمة من الطنام دأمدلها وككماء و بببالئن نذكرها نتقاء اللدتعالن, 


قرم؛ ج؟١١)‏ ص: 80م 


: ابن الأعراء بى: الشَّريمٌ من الرجال القلاث بالعها سيو الدوة: قال: و التَّريمُ المُتواضع لله عز و جل. و اللَرَم: وجع الحؤران. و تَرْيم: 
موضع؛ قال النَمَرىٌ: أتيثٌ الرَثرقانَ فلم , ةك تمعن دعاتي كالم اب جني فال ديم فغل كح يم و طلزيم» و لا يكون 
فلل كدِرَهَم لأن الياء و الواو لا يكونان أصاة فى ذواف الأرضة فأما وَرَنْثّل فشاذ؛ الجوهرى: تَرْيَم موضع؛ قال الشاعر: فل أشوة لي 
فى رجالٍ صُرّعُوا بتلاع نَرْيَمَ هامّهُْ لم تُقْب؟ قال ابن برى: و تَويم واد قرب النّقيع 079 قال: 

(1). قوله [جاعلًا سركك إلخ] هكذا فى الأصلء و الذى فى التكملة: جاعل همكك بالرفع (0©. قوله [و تريم واد قرب النقيع ] قال شارح 
القاموس: قرأت فى كتاب نصر هو بالحجاز واد قريب من ينبع و قيل دوين مدين و أيضاً موضع فى بادية البصرة انتهى فحينئذ قول ابن 
برى قرب النقيع تصحيف فإن النقيع من أودية المدينة 
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و رأيته بخط القزاز تَْيَمِ بفتح التاءء كما ذكره الجوهرىء قال: و الصواب يَرْيَم مثل عِثْيرِِ قال: و ليس فى الكلام فَغيل غير ضَهْيِد قال: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة رعابعا من شاناايب 
ولا يصح فتح التاء من يَؤيم إلا أن يكون وزنها تَفْعَل قال: و هذا الوجه غير ممتنع» و الأول أظهر. 
ترجم؛ ج١١2‏ ص: م 


التَوَجَمانٌ و النّوجَمان: المفسّر للسان. وفى حديث هِرَقُلَ: قال لتو جُمانه؛ الترجمان, بالضم و الفتح: هو الذى بُتَوْجم الكلام أى ينقله 
من لغة إلى لغة أخرىء و الجمع التّراجمء و الناء و النون زائدتان» و قد تَججمه و تَْججَم عنه و تمان هو من المقّل التى لم يذكرها 
سيبويه» قال ابن جنى: م تَوِجمان فقد حكيت فيه تمان بضم أوله» و مثاله لان كعُيرفان و دُمُسانء و كذلكك التاء أيضاً فيمن 
تتحها أصلية؛ و إن لم يكن فى الكلام مثل حفر لأنه قاد يجوز مع الألف الوق الأمطاها لرلاعيا دربي #شترامى د ياوه 
رَيِهُقان ألا ترى أنه ليس فى الكلام فُعْلُو و لا فغلى و لا قَيعل؟ 


تغلم؛ ج١7١2‏ ص: مم 


:ابن سيدة: َْلمُ موضع و ليس له اشتقاق فأقضى على التاء بالزيادة؛ وقول حسان بن ع ثابت: ديار لِسّثاء الفؤاد و تؤبهاء لال تَحْتَلٌ 
القزاض للم لمعتسو عها لما و ستادة نافد القرودة: 


تقدم؛ ج١١2‏ ص: م 

: تَقَدّم: اسم كأنه يتعنى به القَدّم. 
تكم؛ ج١1‏ ص: يم 

كما كك تو أ الفلكين: 


قلم؛ ج١217‏ ص: يريم 


2 
كَل : م 


من الكراب فى الأمرض» بلغة أهل اليمن و أهل القؤر و قيل: كل أَخْدُودٍ من أخاديد الأرض» و الجمع أَثْلام و هو لام و 
الجمع تلم و قبل: الام أن الو فى الأأرضء و جمعها الم واللرة ة: الى يفيت بيناء قال ابن برض: المح الحارث؛ و جمعه 
أثلامٌ. والعيه: جاح الخطويس القن : الحطء بلغة تخران. و اللامْ و اللا جميعاً فى شعر الطرمّاح الصاغةٌ واححدهم تلمء و قيل: 
التَلامء بالكسرء #الجناوح الذى ينفح فيه» و التَلام بالفتح, » التَلامِيذٌ التى تنفخ فيها محذوف؛ و أنشد: كالتَلامِيذ بأندى التلام قال: يريد 
ِالتْمُود الحغلوجء قال أبو منصور: أما الوا فقد روا هذ لبيك للطركام يع بكر 5 قق العمس بعذرك #الصاليع بأيدى اثلا 
و قال: الثَلامٌ اسم أَعجى و راد به الصاغة» و قيل: عِذْمان الصاغة قال هو الكس د را وا . بإثبات الياء فى القافية و رواه بعضهم 
بأيدى تلام ذ فمن رواه القلابي» بفتح التاء و إثبات الياء» أراد التَّلامِيذ يعنى تَلاميذٌ الضَّاعْةُء قال: هكذا رواه بوكرو وقال: حذف 
الذال من آخرها كقول الآخرة لها أشارية من لخم ككثقرة من العالى ».و وخر من أرائيها و09. أراد من الثعالب و من أرافهاء ومؤروزاه 
قن التَلامُ بكسر التاءء فإن 0 سعيد قال: التّلم 

انقوف نتن قن التكبلة روحس السح ينا يشل الوذ افشيره] مك ال االأضيزووز الق ق الكااة م 
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العُلاام قال: و كل غلام لم تلميذاً كان أو غير يَلْمِيِذء و الجمع التّلام. ابن الأعرابى الام الصاغة. و الثّلامُ الأكرّةُ. قال أبو منصور: 
قال الليث إن بعضهم قال: التّلاميذ التحماليج التى يَنفَّخ فيهاء قال: و هذا باطل ما قاله أحدٌ؛ و الحماليج» » قال شمر: هى مَنافِحٌ الصاغة 
الحديديّةُ الطوال» واحدها حملوجء شبّه الطرمّاح قَْن الِقرةً الوحشيّة بها. الجوهرى: التّلامى التلاميذء سقطت منه الذال» قال ابن برى: و 
قد جاء التلامء بفتح التاءء فى شعر خَئِلان بن سلمة الثقفى: و سؤبال مُضاعَفَةُ ولاص قد أَخرَرٌَ شَكُها ضع التّلام و يروى الثّلام جمع يَلْم؛ 
وهم الصاغة. ْ 


قمم؛ ج17 ص: /اع 


+ الى يغ تقو كماو كمامة و كماما و تمامة و كماما و تماماً و كةو أثقه غيره:و / همه و استدمٌه بمعنئ» و تَمْمه الله تشميماً و يتم 
وما لتحاو ماسرو ته جات ببوقا كاري انما الاسجوي ما تمٌ بهء بالفتح لا غير؛ يحكيه عن أَبى زيد. آَم نمّ الشىء و نَم به 
يَتع: جعله تائرً؛ و أنشد ابن الأ.عرابى : إن قلت يوماً : عم دَق بها فإن إفضاءها مدنف من الكرَم وفى الحديث أعوذ بكلمات الله 
مواقا إن اجر ريوصت عدم بقاع 0 لالريضة يكرد سين اكات ننس ارخيوا كنا يكونا فى جات 
الناسء و قيل: معنى التّمام هاهنا أنها :: تنقع المُتَعَوّذ بها و تخفظه م: من الآفات و تكنيه وفى حديث دُعاء الأذان: الله وت عذة الدخرة 
لل تل ار ا لي و ار كل شىء: ما يكون 
تَمام غايته كقولكك هذه الدراهم تمام هذه المائة و تَتمَّهُ هذه المائة. و النّمّ: الشىء التامٌّ و قوله عز و جل: وَإِذ ابعل إتاهيم رَيَهُ 
بكللكات فَأتَعَهُنٌ؛ قال القراء: يربد قَعودل بهنّء و الكلمات عَشْر من المْنّة: تحمس : ف الرأسء تمش فى تسد فا فى ارس 
ارقاو قل ايه القت يد لان لاجد زولك واه لت تن ليق الجا سان انر شروو لفان 
والاستنجاءٌ بالماء. و يقال: تَ,ّ َم إلى كذا و كذا أى بَلغه؛ قال العجاج: لما دَعَوَا بال نيم تَمُوا إلى المعالى؛ و بهن سُمُوا وفى حديث 
معاوية: إن تَمَمْتَ على ما تريد؛ قال ابن الأآثير : هكذا روى مُنََّفاً وهى بمعنى المشادّد. يقال: نَم على الأممر و ثَمَمَ عليه بإظهار 
الإدغاي أى استمرٌ عليه. و قولهفى الحديث: امت إليه ريش أى أجاف ونحاءةه راف قاعة وقوله عز وجل: دايا الي 
الْعَمْرَةٌ ثله؛ قيل: | قماميما تأدب كل ما قوماهن الركوق :والطراق واضر ذلك و ولد فلان لتَمام 1١‏ و لِتِمام؛ بالكسر. و ليل التمام؛ 
بالكسر لا غيرء أطول ما يكون من ليالى الشَّتاء؛ و يقال: ع فلقك لبال لا كان زياد ثها من تتضَائهاء واقنا» هى إذا بَلَفّت اثتتّئ عَشْرة 
بقع فنا زاح فال انرو تتبن كيلك ابه ليل اتساج واللل من كان شاور 

30 قله [ورولك لان لتمام إلخ] عبار القاترسن: نو لدف لقم و كبام و يفت القاتى 
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رقن حعديت انعا رظي تيا نيا فلن كان هلالد على اله عالبيضى بنالو» رقم الليلة لماز يقرا مبويرة النقرةاى لسرا 
سورة النساء ولا يَمرٌبآبة ِل دعا الله فيها؛ قال ابن شميل: ليل التّمام أطول ما يكون من الليلء و يكون لكل نثجم هَوِىَ من الليل َطْلح 
فيه حتى تَطلْع كلها فيهء فهذا ليل النّمام. و يقال: برضي ان العام عرقي وام الى تجار ارد ورا في االاكه لزمان: 
الأصمعى: ليل التّمام فى الشتاء أطول ما يكون من الليل؛ قال: و يطول لَِل التّمام حتى تَطلع فيه النجوم كلهاء و هى ليله ميلاد عيسى» 
على نبينا و عليه الصلاة و السلام؛ و النصارى تعظمّها و تقوم فيها. حكى عن أ عمو القيا الةاقال: ليام ذا كام اليل الدت 
عشرة سالط الى عبيل مشر اباو وال انار متي راف اران + يم فبها القمر ليلة التّمام؛ بفتح التاء. و قال أبو عمرو: ليل 
النُمام ستة أشهر: ثلاثة أشهر حين يزيد على ثتّن عشْرة ساعة» و ثلاثة أشهر حين يَْجع؛ قال: و سمعت ابن الأعرابى يقول: كل ليلة 
طالت عليكك فلم تَنَمْ فيها فهى ليلة الْتّمام أو هى كليلة التّمام. و يقال: لبل فمام و لبل قنامه على الإضافة :والبل الثمام بو ليل يماي 
ايشا ةوقال الفرزدق: تمايقأً» كأنَّ شَآمِياتِ رَجَحْنَ نّ بجائبِه من العؤور و قال ابن شميل: ليلة السّواء ليلة ثلاث عشرة و فيها يَسشْتوى 
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القمرء و هى ليله التّمام. و ليله تّمام القمرء هذا بفتح التاءء و الأول بالكسر. و يقال: الهلال لتم الشهره و ولدت المرأة لتم و تمام و 
تمام إذ ْو قد َم تلفه. و حكى ابن برى عن الأصمعى: ولدَنْهِ للتّمام بالألف و اللام؛ قال: ولايجىء نكرة ِل فى الشعر. و أَنَمَت 
المرأق و هى مُيمٌ: دنا ولادّها. و أَتَمَت التحثلى» فهى + متم إذا تَعَت أَيامٌ حفلها. وفى حديث أسماء : خرجت و أن ميٌ؛ يقال: امرأة ميم 
للحامل إذا شَارَقَتٍ الوَضْعء و ولت المؤلود لَمام و تمام. و أَنَعَت الناقةه و هى مُيٌ: دنا نتاجها. و أََمَ النّتُّ: اكتهل. و أَنَمَ القمر: امتلاً 
فوووا ارو عام وب نمام قال ابن دريد: ا ادم 9 وقناء وده حامر كو اتيم يعد رجا قور وباي غيره: و 

قمرٌ نمام و مام إذا تم ليلة الوذر. و فى التتزيل العزير: ” ع آم مو ى الات اما على اذى أَحْسَنَ؛ قال الزجاج: نجرة أن كرون 
اما على القفي + » أراد تَماماً من الله على المخيةنين» و يجوز تماماً على الذى أحسنه موسى من طاعة الله و انّباع أمره» و يجوز تماما 
على الذى هو أحسن الأشياء؛ و تكلاماً منصوب مفعول له و كذلك و تفي لكل طَئى فو المعتى: آتيناه لهذه اهل أى للتّمام و 

التّفصيل؛ اليكو القرابة ع النق أَحْسَنَ بفتح النون؛ قال: و يجوز أحسنٌ على إضمار الذعهر اعماوى اجا الفراك أن بكرة 
أَحْمَنَ فى موضع خفضء و أن يكون من صفة اذى و هو خطاً عند البصريين ع لنب لا يعرقوة الذى إلا موصولة ولا تُوصّف إلا بعد 
تمام صدلتها. و المَثمَتمْ فى شعر أبى دواد: هو الذى يطلب الصف و الوَبَرَ لبتم ؛ به نَمْج كسائه» و المؤهوب تُمةُِ قال ابن برى: صوابه 
عن أبى زيدء و الجمع يِمَمٌ» بالكسرء و هو الجرَّهْ من الصُّوف أو الشكر أو الوَبر؛ و ببت أبى دواد هو قوله: 
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فى كالتيض» فى الأداجئ» لا يو قب منها لثمم عِصامٌ أى هذه الإبل كالبييض فى الصّيانةه و قيل فى المملاسة لا يُوهب منها سرمتم 
أى لا يُوجد فيها ما يُوكب لأنها قد مجنت و أت أَؤبارَها؛ قال: و لديم الذى بطب الث و اليصام: خيط القزبة. و المتاقع: 
المتكٌ ؛ قال الشاعرإذا ما رآها ريه يض قَلبه بهاء كانهياض لمعب المْتَتَمم و َع على التجريح: أَجهٌ. وه عن شري اكهلية 
قال الأعشى: َنم على مَعْسُوقَةٌ لا- يَزيدّها إليهه بلا الشُوءء إلا تَحيا قال ابن سيدة: و قول أبى ذؤيب: بات بتجفع ثم ثاب إلى منى» 
الع راطيا اتخرنه أراه يعنى .)١١‏ بِتَمَ أكفل كةو الك النقمة: سأل إِنُمامها. و جعله يَمَا أى تُماماً. و جعلته لكك 
تنا أى يتمامه. روتكف الكفير 4 وك انصَحَحَ و لم يبن و قيل: إذا انصَِدَح ثم بانّ. و قالوا: أبى قائلها إنَّا ما و ثُمَاً و يتمأ ثلاث 
لغات» أى تام و مضى على قوله و لم يرجع عنهء و الكسر أقصح؛ قال الراعى: حتى وَرَدن لتم فس بائص مد تعره اراح ويا 
بائص: بِعيدٍ شاق» و وَبِينا: وخيسا.و الثميه! الطويل؛ و أنشد بيت العجاج: لما تعَوَا يال تَِيم تَمُوا و اللَمِيم: لتم الخلق. و المِيم: الشادٌّ 
الفديد. و الميم: الصَلب؛ قال: و داب تميم : هر الَِدَ حورم إذا ما تَمَطى فى الجزام تَِطرا أى يَضيق عنه اللِد لمامهء و قيل: انيم 
انال اللعلى التقبونه من القافس بو الكل وق تح يك سليماة بن يسار القن زط الله بكتري قال ابن الأفر يقال ل وك سم اذاف 
و يروى التجدّع التامٌ الَمَعٌ فالتا الذى استوفى الوقت الذى يسمّى فيه جَدّعاً و لغ أن يسمّى تت و النّمَمُ التام الخلق» و مثله خلق عَمَمْ. 
امرض يس ل را ار 0 
وح امتروادم عن ابن جنىء و قيل: هى قِلاده يجعل فيها سيُورٌ وعُوَذ؛ِ و حكى عن ثعلب: تَمَفْتَ قي المؤلزه علدت غلية التحات. 
و التمِيمِةٌ: عُودةٌ تعلق على الإنسان؛ قال ابن برى: و منه قول سلمة ؛ بق الخؤشب: ُعَوُّ بالرّقى من غير خَبِلِ و تُعقّد فى قلائدها المي 
قال: و النَّمِيْمُ جمع تمِيمة؛ و قال رفاع «7) بن قيس 

.)١(‏ قوله [أراه يعنى إلخ] هكذا فى الأصلء و لعل الشاهد فى بيت ذكره ابن سيدة غير هذاء و أما هذا البيت فهو فى الأصل كما ترى و 
لا شاهد فيه و قد تقدم مع بيت بعده فى ماده سحل (9). قوله [رفاع] هكذا فى الأصل رفاع بالفاءء و تقدم فى ماده نوط: رقاع منقوطاً 
بالقاف و مثله فى شرح القاموس هنا و هناكك 
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تَمِيمةً.وفى الحديث: من عَلّق تَمِيمةٌ فلا أَنَمَ الله له؛ و يقال: فى خرقة عافرا تمدو أنها تمامٌ الدّواء و الشّفاء قال: و أَمَا المعاذاتٌ إذا 
كيب فيها القرآن و أسماءٌ الله تعالى فلا بأسَ بها. و النّميِمةٌ: قلادة من سُِيوره و ربما جَعلَتٍ العُوذةً التى تعلّق فى أعناق الصبيان. وفى 
حديت ابن ستدرد اماقم بو التق وز الول من التوكيقان ا بعرو اقمانة وااعدلها تا موس روات كان الأغرات وملنرتها 
على أولا-دهم يَنُْونَ بها النفْس و العين برّعْمهمء فأبطله الإسلامٌ؛ و إِيَاها أراد الُذَّلِى بقوله: و إذا الميدٌ أَنْدَمِتْ أظفارهاء أَلْمَتَ كل 
ميسة لا تع و قال آخر: إذا مات لم تفخ مد بعدهء وى عليه يا ري التمائما و جعلها ابن مسعود من الشّك لأنهم جعلوها 
واقِةً من المقادير و المؤتٍ و أرادُوا َف ذلكك بهاء و طلبوا َف الأذى من غير الله الذى هو دافعٌه فكأنهم جعلوا له شريكاً فيما درو 
كنب من آجال العِبادٍ و الأغراض التى تُصيبهم, و لا دافع لما قَضى و لا شريكث له تعالى و تقدّس فيما قَدَّر. قال أبو منصور: و من 
جَعل التّمائم شريوراً فغيرٌ مُصِيب؛ و أما قول الفرزدق: و كيف دل العَتبرِىٌ ببلْدي بها طعت عنه سيور التّمائم؟ فإنه أضاف الشيورٌ إلى 
التّمائم لأن التمائم رز ” تققت مدل نا نماشيرة وخبوط اق بهل فاليةو لم آرّين الأغران خلا 5 الكنيمة عن الغزرة تنش هاه و 
ا ا إلا أَمْتْ عل لِنَفْرِ لاه يتم بها َف قَلائدَه قبل قال: أى عاذه "٠‏ . الذى كان تقلّده قبل؛ 
يُتمُ بحطها تَمِيِمةً رز قلائده إلى الواسطة» و إنما أراد اتلد اليجاك. ابن الأعرابى: ثم إذا كيدر و كم إذا بع 5 و قال رؤوبة: فى 
لاسو وه فاه أى تولكه و ملخه أعلهة وقال ذو الرمة: كانْهياض المُعْنّتِ 
المت يقال: ظَلّع فلا.ن ثم نتمم تنما أى نَم عَرَججهِ كثررأء من قولكك ” تم إذا كسر. و المُتَم: متقّطع عِْق الشُرّهْ بوالتعه و اتج من 
الففر و الوم والشورق» كالجرّزء الواحدة تمَةُ. قال ابن سيدة: ما الع فأراه اسماً للجمع. و اشتكئه؛ 
.)١(‏ قوله [و فى حديث ابن عمرو] هكذا فى الأصل و نسخة من النهاية بفتح أوله» و فى نسخة من النهاية: عمر بضم أوله (1). قوله 
[قال أى عاذه إلى قوله إلى الواسطة] هكذا فى الأصل (©. قوله [و تم إذا بلغ إلخ] هكذا فى الأصل و التكملةُ و التهذيبء و أما شارح 
القاموس فذكر هذا الشطر عقب قول المتن: و تمم الشىء أهلكه و بلغه أجله. ثم قال فى المستدركك: تم إذا كسر و تم إذا بلغ» و لم 
يذكر شاهداً عليه 
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طلب مه الْتّمَمَء و أَتَمّه َمّه: أعطاه إياها. ابن الأعرابى : الع الفأس» و جمعه يَتممةٌ. و الم مق الشغر :١‏ ما يمكن أن يَدْخُلهِ الزّحافٌ فيِسَلَمُ 
منه» و قد تم الججزء تماما و قيل: المت كك ماردكق ملشعة إسدال اليفدوى كنا دن شرت 0 
الرملء سمى مُتقُماً لأنكك تمت أصل البزء. و رجل 4 ُكمُمٍ إذا فز يتذئحه مرّة بعد مرّة فطعم لَشْمَه المساكين. و ممهم: أطعمهم 
نَصديب قتذّحه؛ كارو اللي و أنقك قول النافنة: 9 0 أنسارى و متهم مثنى الأيادى» و أكشو التجفئة الأدما أى أطهمهم 
ذلك اللّخم. و مُتَمُمُ كن لور : من شعرائهم شاعرٌ بنى يؤبوع؛ قال ابن الأعرابى: سمى بالمت الذى بطم الم المساكين و الأنسار؛ و 
قيل: الَتَه فى الأيسار أن ينقُص الأنسار فى المرُور فيأخذ رمجل ما بتِى حتى نمم الأنصباء. و تيم قبل و هو تيم بن مر بأد بن 
طابحة بن إِلَياسَ بن مُصَ ره قال سيبويه: من العرب من يقول هذه تَّميمٌ يجعله اسماً للأب و يصرفه و منهم من يجعله اسماً للقبيلة فلا 


يض رفء و قال: قالوا تميم بنتُ مر فوا و لم يقولوا ابن. رك ري ماوكراء تبي ور ااكمب ليح و قول العجاج: إذا 
دَعَوَا يال تَمِيم تَمُوا قال ابن سيدة: أراه من هذا أى أسرعوا إلى الدعوة. الليث: ‏ م الرجل إذا صار ميم الرأى و الهوى و المعل. 
قال أبن متصوراو قائة ماله فى هنذا اناف َتَمّمه بتاءين» كما يقال تَمَضّر و تَنزّره و كأنهم حذفوا إحدى التاءين استثقانًا للجمع. و 
تتامُوا أى جاؤوا كلهم و تَمُوا. وَالنَّمْتَمةُ: رد الكلاسم إلى التاء و الميم» و قيل: هي أن يةكل تاو ناد بعاد اتومكفه وال دواد 
تسيق كلميّه إلى حتكه الأنغلى» و الفأفاء: الذى درم اتروع الكلنى ريسل تَمُتام» و الأنثى تَمُتامةً. و قال الليث: النَمْتَمةٌ فى 
الكلا-م أن لا يبين اللسان بُحُْطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ كأنه التاء و الميم؛ و إن لم يكن بَيناً محمد بن يزيد التمتَمِهُ الترديد 
فى العام و الفأفاة الترديد فى الفاء. ْ 
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: فى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أن الشمسى كُسِقَت على عهده فاشوّدث و آضَتْ كأنها تومه قال أبو عبيد: الوم نوع من 
يات الأرض فيه سواة :8 . و فى ثمره يأكله النّعام. ابن سيدة الوم شجر له حل صتخار كمثل حبٌ الخزع و يتفلّق عن حبٌ يأكله 
أل البادية» و كيقَما زالت الشمس تَبعها بأغراض الورق» و واحدته تتُومة. و قال أبو حنيفة: الُوم من الأغلاث» و هى شجرة َبراء 
يأكلها العام و الَبائ و هى مما ستل فيها الطباء» و لها حبٌ إذاتَتَحتْ أكمائه اسودٌ و له عق و ربما انحل زَنْدل و أكثر منابتها 
شُطآن الأودية؛ و لحب النعام له قال زهير فى صفة الظليم: أصَكك مُصَلّم الأذّنين أخنىء له بالسّيّ تنوم وآه 

.)١(‏ قوله [و التام من الشعر إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة التكملة: و من ألقاب العروض التام و هو ما استوفى نصفه نصف الدائرة و 
كان نصفه الأخير بمنزلة الحشو يجوز فيه ما جاز فيه (7). قوله [فيه سواد إلخ] عبارة النهايةٌ: فيها و فى ثمرها سواد قليل 
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وكالواين الأعرا : النُوة بالهاءء شجرة من الجتوَكِ عظيمة تنبتء فيها حب كالشّهُداز يدهنون بداو راتدموة» كم كد عند دخول 
التُعاء و تذهب» هذا كله عن أ أبى حنيفة. ,قال الأزعرق: الأوئة شجرة كياش لان يضرب لَوْن ورّقها إلى السواد» و لها حبٌ كحب 
لمَّْداج أو أكبر منها قليلّه و رأيت نساء البادية يَدْقفْن حئه و يعدن منه ذهناً أزرق فيه لُزوجة» و يَدِّنَّ به إذا امد وان و 
عمرو: الُوم حي 5سمة غَبراء. و قال ابن شميل؛ الثُومة كمهة الطقم لا يدها المال. و كت البعين يتخفيض النون: أكل النُوم. 


تهم؛ ج17 ص: ؟/ا 


: نهم الذَّهْنٌ و اللحمُ تَهَماًء فهو نّهمٌ: تغير. و فيه تَهَمةُ أى حُبث ريح نحو الزّهومة. و النّهمْ: شِدَه الحرّ و سكونٌ الريح. و تهامة: اسم 
مكة و النازل فيها ممم يجوز أن يكون اشتقائُها من هذاء و يجوز أن يكون من الأول لأنها رفت عن نجد قَحْبث ريشهاء و قيل: 
تهامةً بلد و النسب إليه تهايٌ و نّهامٍ على غير قباس» كأنهم نوا الاسم على تَهيِئ أو هئ ثم عوّضوا الألف قبل القلرف من إخدى 
الياءين اللَاحِقّتين بعدها؛ قال ابن جنى: و هذا بتك فق أن الشيئين إذا اكتّفا الشىء من ناحيته تقارتٌ حالاهما و حالاةٌ بهماء و 
الدو يماما كين إلى أن حركة الحرف تَخِْدّث قبله» و آخرون إلى أنها نَخدّث بعده؛ و آخرون إلى أنها تحدّث معه؛ قال 
أبو علي: و ذلك لعُمُوض الأمرو شدّة الب و كذلكك القول فى شّآم و يَمانٍ. قال ابن سيدة: فإن قلت فإنَّ فى تهامةً ألفا فلم ذت 
فى تهام إلى أن الألمف عِوَض من إِحْودَى ياءى الإضافة؟ قيل: قال الخليل فى هذا إنهم كأنهم نتربوا إلى قل أو فَعَل فكأنهم فكوا 
صِيغة تهامةً فأصاروها إلى , نَهُم أو نهم ثم أضافوا إليه فقالوا تَهامء و إنما مثّل الخليل بين قل و كل و لم يقطع بأحدهما لأنه قد جاء 
هذا العمل فى هاذين جميعاء و هما الشام و اليمن؛ قال ابن جنى: و هذا اليم الذى أشرف عليه الخليل ظنً قد جاء به السماع نضا 
ان احم ون بحيى: أَرَقَبِى الليلةً ليلٌ اله يا لكك بَزْقء مَن يَشِمْه لا يَنَمْ قال: فانظر إلى قوَّهْ تصوّر الخليل إلى أن هَمَجَم به الظنٌ على 
الترو عو كران رازن اهل قزل بسيو الجوهرى: النسبةُ إلى تهامةً اياون والجامه ذا فحت القاداي اناد كما قال بواج 
و شآم إِنَا أَنّالألف فى تهام من لفظهاء و الأ لف فى يَمانٍ و شآم عوض من ياءى النسبة؛ قال ابن أحمر: و كنا و هم كات شرباتٍ 
را سِوئٌء ثم كانا مُئجداً و هابا و أَلْقى التَهَايِى منهما بلَطاتهء و أخلّط هذا لا أَِيمٌ مكايا قال ابن برى: قول الجوهرى إلا أَنَّ الألف 
فى هام من لفظها ليس بصحيح؛ بل الألف غير التى فى تهامة بدليل انفتاح التاء فى تّهام: و أعاد ما ذكرناه عو العلل لسوت 
إلى تَهم أو نهم أراد بذلكك أن الأللف عِوَض من إحدى ياءى النسب» ؛ قال: و حكى ابن قتيبهُ فى غريب الحديث عن الزيادى عن 
الأصمعى أن النَّهَمَةَ الأرض المْتَصَوّبةُ إلى البحر قال: و كايا مص ردن اقيانا قال ابو برض هذا 
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بقوّى قول الخليل فى تّهام كأنه منسوب إلى تر أو تَهمة؛ قال: و شاهد تَهام قول أبى بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثى و 
شعوب أَه: دين أض طبخ يا بكر إنى رأيتُ الموت قب عن هشام تَكِره و لم يعدِلَ واف قيِغم الم من رجل هام و أنه الرعجل 
و تَنْهُم: أَنَى تهاترة قال الممرّق الويى: فإِنْ ب هوا أَلِْد خلافاً عليكم» و إن تُغيينوا مُستشقبى العترب أَغرق قال ابن برى: صواب 
إِنْشاد البيت: إن يْهموا أنْجد خلاقا عليهم على القّية لاعلى الخطاب, ُخاطب بذلكك بعض الملوكك و يَععَِرٌ إليه لشوء بلّغْه عنه؛ و 
قبل البيت: | كلفتى أذواء قوم يكيف فإ نداركنى من البخر أَغْوق أى كفت جنايات قو م أنا منهم برىء و مُخاليف لهم و مُتباعد 
عنهم» إن أَنّْهَموا أَنتذت مخالفاً لهم. و إن عدوا أعددع فكت تأححذنى بذَّنْبِ مَن هذه حاله؟ و قال أمية بن أبى عائذ الهُذليَ: شَّآم 
مان انعد كوي مهار اها زء ورهن لول قال نامي سيعت الأعرات: ركد و4 ذا انعد زيقدمن كاباكات عنقا ققد المقت: 
قال الرّياشئ: و الغَوْرُ تهامة قال: و أرض تَهمةٌ شديدة الحرّء قال: و تَبالةٌ من تهامةً. وف الحديكه ارلا انن الن فيل اسه 
سلمء و به وَضَحُ» فقال: انر أن واد لا منْجدٍ و لا مهم تمك فيه» ففعل فلم يَزدِ الَضّحٌ حتى مات؛ فالمثهم: الذى يَنْصِبٌ ماؤه إلى 
تهامة؛ قال الأزهرى: لو بزةاسيكنا وسول الله صللى الل عليه سل أذ الواقى لبن امن لخدو لذ قوام نو الكقه آراك معدا عنما فلي 
ذلكك الموضع من نخد كله و لا من تِهامةً كله و لكنه منهماء فهو مُنْحد مُنْهِم و نَخِد ما بين العُذَيب إلى ذات عِرْق و إلى اليمامة و 
إلى جل طََّءِ و إلى ور و إلى اليمنء و ذات عِرْق: أوّل تهامة إلى البحر و َدَةٌه و قيل: تهامةٌ ما بين ذات عِرْق إلى مَرْحَلّتين 
وراء مكةء و ما وراء ذلكك من المَغْربٍ فهو غَوْر و المدينة لا تهاميّة و لا نَجَديهُ فإنها فوق الغؤْر و دون تججد. و قومٌ تهامون: كما يقال 
يُمانون. و قال سيبويه: منهم من يقول تهاب و يمان و شآمئء بالفتتح مع التشديد. و النّهُمة: تُثِتَعمل فى موضع تهامةً كأنها المرّه فى 
1 م وَالنَّهَى بالتحريكث: مصدر من تهامة؛ و قال: توت و العينٌ مبينة الت إلى سنا نار وَقُودُها الوَنَع شّيِْتْ عل 
ادن من إِضَمْ و المثهامٌ: الكثير الإثيان إلى كيات و إبل مَتاهيم و متاهم: تأتى تهامة؛ قال: ألا انُهَماها إِنّها مَناهِيع» و إِننا مَناجدٌ 
تتافية يقؤل: تعن دأ تدا قم كيرا ما ناخد منها 
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إلى تهامةً. و َنم نهم الرجلٌ إذا أتى بما يهم عليه؛ قال الشاعر: هّما م قيانى السَم من غير بَعْضدْء على غير تجزم فى أقاويل مهم و رجل 
ته و امرأة تهاميّة إذا نسبا إلى تهامةً. الأصمعى: التََمةٌ الأرض المُتَصوْبُ إلى البحر كأنها مصدر من تهامة. و التّهائم : المتصوّبة إلى 
البحر. قال المبرّد: إنما قالوا رجل هام فى النسبة إلى الهم لأن الأصل تيع لما انوا الذا حلترا ياء النسبة كما قالوا رجل يّمان إذا 
نسبوا إلى اليمن, حمّفُوا لما زادوا ألفاء و شآم إذا نسبت إلى الشام زادوا ألفاً فى تهام و موا با القمية: و نهم البعيرُ تَهَماً: وهو اق 
راجو در رن اعاروة أضال حَرُورٌ فهُزل» و هم الرجل» فيو تيخ: خبقة ريخ و 
نهم الرجلء فهو تَهِمٌ: ظير عدو و كر و أنقسه ابن العا َنْ ميل التحدما أن بَغلها هه و أَنَّ ما يكم منه قد علِم؟ أراد التمترناء 
فقضر للقسروو ةيو أراد أذ فعلات المدرة للضرورة أرما كر لاعن قر اء آن اهدرو اللي أضنياالران سد كر ناكد 


قوم؛ ج217 ص: 1/6 


التُوم: اللؤلؤة» و الجمع ُو و ُوم؛ قال ذو الرمة: وَحفٌ كأنَ الى و الشمس ماتِعة إذ تَوقّد فى ْنا الوم قال أبو عمرو: هى 
الدرّة و الُومَةٌ و التُوَامِيَهُ و اللْطْميَةُ. الجوهرى: اتوم بالضمء واحدة اتوم و هى حة تعمل من الفِضّة كالدرٌة؛ هكذا فسر فى شعر ذى 
الرهّة: و الأوئةالقمط فيدنكة. وقال الليث: الثرعة القدظ: ابن الستكيت: قال ١‏ رمه وهف كل اها تككاء عاسو : كان جرير يسمى 
قصيدتيه اللتين مدّح فيهما عبدٌ العزيز بن مَرُوان و هجا الشعراء و إحداهما: طقن الخليط لكايه وكاتوا ديت رامين كزاتي يو 
الكعرى: با صاحبيٌ دنا الرواحُ فيا قلا كان يسميهما الُومن. وفى حديث النبى» اع اشح ويم أنه قال للتساء أ تَغجز 
إحداكنٌ أن تَدَدَ تُومَئِين من فضّه ثم تُلَطكَهما بِعَذْبركقال أبو منصور: من قال للدرّة تُومةٌ شبّهها بما يسوّى من الفضَّهُ كاللؤلؤة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عزهبعا من شاناايب 
المستديرة تجعلها الجارية فى أذنيهاء و من قال تَوْأْميّهُ فهما دُرّتان للأذنين إحداهما تؤأمة الأخرى. ول حديك الكوتيةو وضرافه 
التومْأَى الدرٌ. وَالنُومةُ: يض ة التّعام تشبيهاً بتُومه اللؤلف و الجمع كالجمع؛ قال ذو الرمة: : وحتى أتى يومٌ بكاة من اللعلى به التو »فى 


أفُحوصه يبح قال أبو عبيد: : تعنى البئيض. و يَمْصَ يّح: لغة فى يمَصَوّْحَ بمعنى يه شقّق؛ و قال ذو الرمة يصف نباتا وقع عليه الل فنع 
من أعْصانه كأنه الذة فقال:وعث عأن الدئ» و الشمش ماتعة إذا توقّد فى أفنانه» الوم 


لسان العرب» ج١21‏ ص: 2,7 
أكْنانه: أعْصائّهء الواحد قَئّن. توقد: أنارٌ لطلوع الشمس عليه. و تَوْماك: موضع و هو من عمل دِمَشّْق؛ قال جرير: ص بّحْنَ تَؤماء» و الناقوسٌ 
تقد قبل الاستارمه عو ايها با تح 


قيم؛ ج117 ص: 74 


: لمعم ادك حله ]مووي وله عابس وعدا لم و هو ذَهابٌ العقل من الهَوى» و رجل مُكيم» و قيل: للمدويات و لبادرتس 
فى قصيدة كعب: مُتَيِم إْرها لم يُفْدَ مكبولٌ أى معبّد مردَلل. و تمه الحبُ إذا اشرتولى عليه. قال الأصمع: تدك قلانة قلانا كةو 
تامثه َيه تيم فهو ميم بالنساء و متِيمٌ بهنّ؛ و أنشد للقيط بن زرارة: امَثْ فؤاد كه لو برك ما ص نَع إِحدّى نساء بنى ذَهْلٍ بن 
شَّيبانا و قيل: امَك الم ثّل؛ و منه قيل للقّلاة تيماءء لأنه يُضَلّ فيها. و أرض كيماء: مدل مُهلكة و قيل: واسعة. ابع الأعراني : التهماء 
قلا واسعة. فلوسي ساد الى الأ ما ويا مق الأرشيي "و فهر الكف فال ابي ابن الأعراء بى: تام إذا عَشْقَء و تام إذا تَحَلّى 
من الناس. و الّيم: العببد» و نيم الله منه كما تقول عبد اله. و لَيٌ: قبيلً. و بنو تيم: بطن من الوّباب. و بنو لهم اللّاتِ بن تعلبة: من بكر بن 
واثئل. و أما قولهم انيم فإنما أدخلوا اللام على إرادة انين وكيا قالواالمحرس بن البزودة قال ستروة و اليم ألأمُ من يفشىء و ألأمَهُ 
يمْ ب ذل بُو الشُود الته.دازيس الجوهرى: ليم لله حي من بكر يقال لهم اللّهازم» و هو يم الله بن ثعلبة ؛ بن تحكابة. و نيم الله فى التّر 
ابن قايط» و أصله من قولهم تمه الحبٌ أى عَبدَه و لله فهو متي و معنى تيم الله عبد الله. و يم فى قريش: رَهْطُ أبى بكر الصديق» 
رضى الله عنهء و هو لَيمُ بن مره بن كعب بن لَوَىّ بن غالب بن فهر بن مالكك. و نيم بن غالب بن فهر أيضاً فى قريش وهم بنو الْأَذرَم؛ 
و تّيم بن عبد من ابن أدّ بن طاح بن إلياس بن مُضّره و تَهِم بن قيس بن تعلبة ب بق عكائة و تيم بن شيان ين قهلبة ابي خكانة في يكره 
و نِم بن فده ونيم الات أبضاً فى ضَ به و نيم الَاتِ أيضاً فى الحَرْرَج من الأنصار و هم نَم الَّاتِ بن تعلبة» و اسمه النتجاره و أما 
قول إمرئ القيس: َو حشا إمرئ القيس بن محثر بنو نهم مصابيخ الطّلام فهو بنو نيم بن ثعلبة من طَّءِ مولا الك الشاهُ تُذْبَح 
فى المجاعة, و الإثثام ذبجُهاء و هو مذكور فى الهمز. وكتب سيدٌنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ لوال ين خش كا اخ يدقن 
ليع شاة و اليه لصاحبهاء و قيل: التيَسةُ الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الميضة الأخرىء و قيل: هى الشاهُ تكون لصاحبها فى 
منزله يَحَْلِبها و ليست بسائمي» و هى من الغنم الرّبائب؛ قال أبو عبيد: و ربما احتاج صاحبها إلى لَحُمها فتِذّبحها فيقال عند ذلكك: قد 
أنام الرجل بو أتاقت العراقانوقى الحديكاكبية 
لسان العرب» ج17. ص: 78 
لأفلها؛ تقول منه:انَّمَ الرجل يكم اناما إذا بح تيمتهء و هو افْتَعل؛ قال التحطيئة: فما تام جارةٌ آل لأي» و لكن يَضْمَنُون لها قراها يقول: 
جارتّهم لا تحتاج أن تَذْبَح تِيِمَتها لأنهم يَضْ مَنون لها كفايتها من القرى فهى مُْتَغنِيةُ عن ذبح تبمتها. قال أبو الهيثم: الانّيمُ أن يَشْتهى 
القومٌ اللحم فيذبحوا شاةً من الغنم» فتلكك يقال لها التَّيِمهُ تذبح من غير مرضء يقول: فجارثّهم لا تَنَامُ لأن اللحم عندها من عندهم 
فتكتفى و لا تحتاج أن تذبح شاتها. رابو لعزا بى: الاثيام أن اكع اذل رالعم فرعلة قال السباي: َأنَثٌ للجارة أن كاماء و 
يَغقّر الكوم و يغطى حاما أى بطم الشّودان من أولاد حام. و قال أبو زيد: الدررضه عي لتر ف لج عن زعنيا الاير 
الجوتٌ. و تّيماء: موضع؛ و منه قول الأعشى: و الأبََقْ المَودُ من تّيماء مَنْرله و قيل: هو موضع من عمل دِمَسْق؛ قال جرير: صَبّحْنَ تَيِماء و 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لأع/إ أ لماع 3لات. الالالالانا صفحة 00 بعا من طاناايب 
الناقُوسٌ يَفْرَعْه قَسٌ النصارىء ححراجيجاً بنا تَجِفُ و الله أعلم. 

فصل الثاء؛ ج17 ص: 8/ 

ثنم؛ ج١17١‏ ص: #/ا 


: يقال: 5 ثَتَمَتْ 7*١‏ خوزها أَفْسَدَيْه 


نجم؛ ج١217‏ ص: 8/ا 


1 جم: شرزعة الصؤف عن الشىء *. و الإنْجامٌ: مروعة المطرء و أتحمت السماك: دام مطزهاء و فى الصحاح: لعفت السناء لاما ثم 
لقف دوف .: كل قلي دا اقل الي الأصمص: 5 نججم المطَر و أَعْضَنَ إذا دام اما لا ُْعُ و كثر. 


ثدم؛ ج17 ص: ع/ا 


: جل نَدْمٌ: عي || جَدْ و الكلام مع يِفَل و رَحَاوةٍ و قله فَهُم و هو أيضاً العُليظ الشَّريّر الأخمق الجافى, و الجمع ثدام؛ و الأنثى نَدْمهُ و 
هى الضححمة الرّخُوة؛ عن اللحيانى. و النَّدام: المضفاة. و إِبْريقٌ مَُدّم: وضع عليه النّدام و حكى يعقوب أن الثاء فى كل ذلكك بدل من 


فرم؛ ج217 ص: 8/ا 


: ارم بالتحريكك: انكسارٌ السّنَّ من أصلهاء و قيل: هو انكسار سن من الأش نان المقدَّمهُ مثل الثنايا و الررباعيات» و قيل: انكسار الّيِهُ 
خاصّة م بالكسرء توما وهو أَنْومٌ والأتى تُؤماء. و ثُرّمهء بالفتح, يَثْرِمه ثوماً إذا ضربه على فبه قرع و أَثْرمه فالترم. ٠و‏ تُرَهْتٌ نيت 
فا تومته و نرم لله أى جعله أَنّوْم. أبو زيد: أَثرَمت الرجل إِثْراماً حتى نَم إذا كسرت بعض لَينه. قال: و مثله أَثيّدت الكش حتى لتر 
قل و أَعوَت عيله» و أَعْضَ بت الكش حتى عَضِب إذا كسزت قونه. و النّوم: مصدر الأثْرم؛ وقد ثرّمْت الرجل فتّرم» و تَرِمْت نَييّته 
فائئرَمَتُ. قال أبو منصور: وك كي انلو رم الوه وفى الحديث: أنه نهى أن يَضَكى بالتّوماء؛ الثم سقوط النَيّهُ من 
١ .)(‏ قوله [ثتمت خرزها] هكذا فى الأصل بسكون الراء و فى القاموس بفتحها (). قوله [و مثله أنترت الكبش حتى نتر إلخ] هكذ 
فى الأصل و شرح القاموس 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 77 
الأشرنان» و قيل: التي و الرّباعيّة» و قيل: هو أن تقلع الس من أصلها مطلقاء و إنما نّهى عنها لنَفُصان أكلها. و منهالحديث فى صفة 
فوعَون: أنه كان أَنْوم.و لوم من أجزاء العروض: ما اجتمع فيه لض و التَْم؛ يكون ذلكك فى الطويل و المتقاب» شه بالأوم من 
ل الليل و انهل الأنضسان الدشر والمؤكة و انق ليهو ًا رتك تنسى الذّمام و لا قَدْرَ عندك للمغيم و 
َجِفُو الشّريف إذا ما أغبروم كدق الذّنيٌ على الذَّرْهَم وهَبْتٌ إخاةك للأغميين, و للأثْرَمَيِنِ و لم أَظْلِم الأغميان: الشيل و الثار, أو 
أَغَمَلَّ: احتاج. و الله الحاجة. و التَْمالَ: لكين ل لاط كز ا بوتنو ادق يقي الأغرات نير لاورق لنميقت ناك الوقن د 
غير ورق» و إذا عمِرَّ كمأ كما يَنِْمِيٌ الحَمْضٌ. و هو كثير الماء و هو حامِضٌ عَفِصٌ تَْعاه الإيل و الغنم و هو أَخْضَّرء و ثباته فى أَرُومي 
و الشّتاء بيده ولا حَسَّبَ له إنما هو مَوْعىَ فقط. و النَّْماء: ماء كد معروف. و نَرَّم: اسم ثنية تُقابل موضعاً يقال له الوَشْمِ وهو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بن بعا من ساناايب 
مذكور فى موضعه؛ قال: و الوَشّْم قد حََرَجَتْ منه. و قابَلّها من الثّنايا التى لم أقْلها نَرَمُ 
فرتم؛ ج17 ص: /ا/ا 


«اللوتي بالفنم؛ انسل بين اللعامرو الإذام فى اضرو خدان اللحبااوي يرون فص في اللقريه! اند معي لا نَحْسَمَنَّ طِعانَ قيس 
بالقنا و ضرابَةٌ ْم بالبيض عحشو لوثم 


فرطم؛ ج؟7١,‏ ص: /ا/ا 


: الطّؤئّمة و التّوْطَمةُ: الإطراق من غضب أو 7 تكر و قد تَوْطم. و المُتَوْطِمُ: المتناهى السَّمَن من الدوابٌء و قيل: هو المُنْتَهى سِمناً من كل 


شىء»ء و قد تَوطم. 
فرعم؛ ج7١21‏ ص: /ا/ا 


: ابن الأعرابى: العامة المرأة؛ و أنشد: لح من كانت له يُرْعامَةُ أى امرأة و قال ابن برى: التُوعامةٌ مِظَلّةُ الناطور؛ و أنشد: أفْلّح مَن 
كانت له يُوْعامَة يُدخل فيها كل يوم هامّة 


نطعم؛ ج؟7١,‏ ص: /ا/ا 
: تَعَطَعَم على أصحابه: علاهم بكلام: و هى النطْعَمةُ؛ٍ قال ابن دريد: و ليس بثبت. 
عم؛ ج17 ص: /1/ا 


: النَعْم: النَرْح و الجرٌ. ثعمه نَعُماً: جره و نرّعه. و تتَكَمَنّه الأرض: أغجبته مَذَعَتّه إليها و جرّته لهاء على المئل» و نحو ذلكك كذلكك؛ قال 
الأزهرى: و ما سمعت النَُّم فى شىء من كلامهم غير ما ذكره الليث؛ و رواه أبو زيد بالنون. و ابن التُعامةٌ: ابن الفاجرة. 


فغم؛ ج؟17١,‏ ص: /ا/ا 


#اللكاب الت تمن على تاكل للق وه اعلظ مهاو أجل كود ار يكن في العبل يعث خض تر بيد إذا قبن وله مكمه يط 

ويقال 

لسان العرب؛ ج17 ص: /7 

له بالفارسية دَرْمَنَه إشبيذ »١١‏ .ولا يتبت إلا فى قنهُ سوداءء واهو يثبت بيد و تهامة. التهذيب: التّامةٌ بات ذو ساقي مجمّاحته مثل هامة 

النوخ. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه أ بأبى تحاف يوم الفتح و كأن رأسه تغامةٌ فأمرهم أن يخيروه؛ قال أبو عبيد: هو 

تبت أبيض اللّمر و الزّخر يكَيه بياض الشَّب به؛ قال حسان: مات وَأسى تَمَِر لوه طَّمَطاء فأصبح كلام امحل و قال الدّينَورى: 

انام لي الجبل يكون أيضٌ. قال أبو حنيفة:اللخام أرق من اللي و أَدق و أضعف» و هو بذهم و نه بت النصى ما دام طب فإذا 
ببس ابِيضٌ ابيضاضاً شديداً فشيّه المَّب به واحدته كقامة و أثقماء اسم للجمع؛ و كأَنَّ لف بدلسين ام أَنْغمة. ان نام ِ إذا 

و كله؛ قال المدّار الأسلس 1 : أعلاقةٌ أمَ الود بعد ما أَفْنان رأيك كالتّام المُخْلِس؟ ل الأعرابى: العامة كنيدرة يم كانها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاه بعا من ساناايب 


الثلج؛ و أنشد: إذا رأيت صَلْعاً فى الهامّة» و ع دَباً بعد اغيتدال القامّةُ و صار رأسٌ الشيخ كاتّْامَه فايأ من الصكحة و السَّلامَهُ و 
المُْاعَمةٌ و المفاغمة: مُلانَمةٌ الرجل امرأته. و النَغمٌ: الضارى من الكلاب. 


نكم؛ ج؟١١)»‏ ص: // 


: نكم الطريق» بالتحريكك: وسّرطه؛ قال ابن برى: شاهده قول الشاعر: لما يديت بِْرحْرَةٍ إلُحاعحهاء ألرّفتها كم التّقِيل اللَاحِبٍ الإلحاح: 
قم الذابة على أهله فلم تبرج :و التقيْلٌ؛الطريق: ابن الأعرابني«اللكمة التضفةزوى عن أ سلمة أنها قالخ لندمان بن عفانةه رضي الله 
عنه: تون حيث تَوَحَى صاحباكك فإنهما نكما لكك الحيَّ نُكماأى ئناه و أوضحاء حتى تين كأنه يحي ظاهرةء و النّكمْ: مصدر تكم؛ 
قال القتيبى: أرادت أم سلمة أنهما لَزِما الحقَّ ولم يَظلما والاتسياهي اللضة ييه ولأ شواار مل اديت الله أن انكو 
عدر تكسا الأمر فلم يظلماه» قال الأرهري: أزاد وكا تكو الظريق وهو قطريده. وتكمَ بالمكانء بالكسرء يَنُكم إذا أقام بهه و تُكفنت 
الطريق إذا لزمته. و تكامة: اسم بلد 


ثلم؛ ج١7١2‏ ص: // 


: لم الإناة و اليف و نحؤه يلم كمأ و ثلّمه فائلم و تَكلّم: كسر حَوْقّه. ابن السكيت: يقال فى الإناء تلم إذا انكسر من شَفَتِهِ شىء» و 
فى السيف ثُلم. و التلْمة: الموضع الذى قد الْتُلم» و جمعها ثُلّم؛ و قد للم الحائط و تَتَلْمِ؛ و قال الشاعر: الزن فالصّمَان فالمَتلُم 1 و 
يقال: كَلْمْت الحائط أَتْلمُه بالكسرء لم 
١ .)١(‏ قوله [درمنه اسبيذ] عبارة شارح القاموس: و اختلف فى ضبطه. فالذى فى نسختنا بكسر الدال و فتح الراء و سكون الميم» و فى 
حدها شم الدالببو:قاقدية الراء |الشديعة وستكرة السيى كل هذ) خيطة و السيمه درط زتع الأول و اقالت و سكوة الراءو 
أصله درميانه و اسبيذ بالكسر و المعنى فى وسطه أبيض ()). ؟ قوله [قال المرار الأسدى] عبار التكملة: المرار الفقعسى (). ١‏ هذا 
البرك له قهن تملعو حد رودو يما عله اللعرادى اعلناو يرو أبها ...لبي ؛ يكس اللام: 
لين 
فهو مثلوم. و الْللَمة: لحل فى الحائط و غيره. و يلم الشىءء بالكسره يتلم فهو ألم ين الَلَم و َلّمته أيضاً سُدّد للكثرة ُ. وفى الحديث: 
أنه َهى عن الشّبٍ من تلم القَدَحأَى موضع الكسر و إنما نّهى عنه لأنه لا يتماسكك عليها هم الشارب و ربّما انصبٌ الماء على ثوبه و 
بدنه» وقيل: لأَنَّ موضعها لا يناله التنظيف التامٌ إذا عُسل الإناء» و قد جاءفى الحديث: أنه نه مَفْعَ دك الشيطان: قال: واللدار لوجم 
النظافة. و الّلْمُ: ُزْجة اليجؤف المكسور. و الثَلْم فى الوادى» بالتحريكث: أن يتلم جوقُه و كذلكك هو فى النُؤْى و الحؤضء قال أبو 
بتصنورة وارأيث بتائعية الصّمَان موضعاً يقال له الثَّلّم قال: و أنشدنى أعرابى: ربعت جو حوَىَ فَالئََّمْ و الم فى العَرؤوض: : نوع من 
حزم وهر كروت اللازوو زو الاك اوعدو ع تى قالن لح نادي طه قو يباو الالنم: إلد اجو اسار اليه عن الهجرى. 
قال ابن سيدة: لد أدرى الغة أم بدل»و أنقدة أخلف لا أغلى الخبيتٌ ِرْهَما طُلْما و لا أعليه إلا لثما و مكلم: اسم. واثلباة: 
موضع. وام موضعء قال زهير: هل رام ارام ارق الوم الم ذاك الهَوى منكك لا دان و لا أَمَم لت 
المصدر موضع ار يروى فالسّلّم. و المكلّم: ارمع رواه أهل المدينة فى بيت زهير: حَوْمائَةِ الدّرَاج فالم مثلم 2١‏ و روايةٌ غيرهم 
من أهل الحجاز: فاله:> م. و المتلّم: البو مظعاو أبن الفتلم: من شعرائين 


ثمم؛ ج١17١‏ ص: 17/9 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 08 بعا من ساناايب 


#ابق الأعراض: م إذا حشىء و ْم إذا أصلح. اق شع م كيلم كنا أصلح. و ثمئت الشىء تمه بالضم, نما إذا أصلّحته و 
رعشته بالمام؛ و منه قيل: تّمت أمورى إذا أصلّحتها و رمَقتها. . وروى عن عُوُوةٌ بن + الزير أشاعر أخيحة يق للعلا وكول الخال فيد 
كا أهلّ ثُمّهِ و رُمّهِ حتى استّوى على ممه و عَمَمِه؛ قال أَبو عبيد: المحدّثون هكذا يَوُونهه بالضم» و وجهه عندى بالفتح. و النم: 
إصلاحٌ الشىء و إحكامّه» و هو و الرَّمٌ بمعنى الإصلاح, و قيل: هماء بالضمء مصدران كالشكر أو بمعنى المفعول كالذ خر أى كنا أهل 
ته والر يق لإصلاح شأنهء يقال منه: امنأ نَم و قال هميان بن قحافة يذكر الإبل و ألبائها: حتى إذا ما قضَّتٍ الحوائجاء و 
مَاهَتٌ عَُابها التخلايجا منهاء واككنوا الأؤطت اللوانسبا قال: أزاد أنهم شدُوها.و أحكموهاء قال: و الواشَحٌ المستلشة؛ قال أَبو منصور: 
يعنى بقوله ... موا الطب انوج أى قُرشوا لها نّمم و طلوها بهء قال: و هككذا سمعت العرب تقول: تمت الشٌقاء إذا وشت له 
نمام و جعلته فوقه لثلا نُصيبه الشمسى فيتقطع لَه و الّْمامُ: تت معروف فى البادية و لا تَجِهَدُه النّعَم ْ 
)١(‏ صدر هذا البيت: أ ين أمٌ أوفى دمن لم تكلّم 
ارو رمي ْم 
ال ل ا الما و وجل م بكم مم للذى بط لح الأغر و يقوم به. ابن 
شميل: المكّمٌ الذى يوعن على من لا راعى لهو تفقه م لاظهر لهو د نّم عجز عنه الحيّ من أمرهمء و إذا كان الرجل شديداً يأتى 
نوراه الصافية ومسل لزه وبي لكاب قل ل كته و إنه لَمِكَمْ لأسافل الأشياء. و مَك مم القرسء بالفتح: منقطع سْروتَه و العَكَمَة 

2 الم اكه ها عوقو كردي تامف فى القفية عر قال هو يمه و يق أى يَكنسَه و يجمع الجيّد و الرّدىء. و 
06 إذا كان كذلك. و مِكْمَةَ و مِقَعَةُ أيضاًء الهاء للمبالغةٌ. و قال أعرابى: جَمْجَع بى الدهرٌ عن ثُمّه و رُمّه أى 
عن قليله و كثيره حو لتر الف : البضة من الحشيش. و نَم يده بالحشيش أو الأرض: لمعا ا ب لاك م عليه أى 
اثثال عليه. و انْنَمّ جسم فلان أى ذاب مثل انْهَمّ؛ِ عن ابن السكيت. أبو حنيفة: ال لغة فى التّمام؛ الواحدة ته ثُمَةُه قال الشاعر: فأصبح فيه 
آل نِم مَُضَِّء و نَم على عَوْش الخيام عسل و قالوا ذ فى المثّلٍ لتجاح الحاجة: هو على رأس الم و قال: لا تُخسبى أَنَّ يدى فى عُمَةه 
فى قغر نخي أَسْمَِيرُ حَمَه أمسها بُرْيَِ أو ثم و نْمَتِ الشاة الشىء و الات بفيها تمه نَم و هى لَمُوم: فََعْه بفيها و كل ما مرت بهء 
و هى شاة نمُوم. الأموق: النّمُومُ من الغنم التى تقلع الشىء ء بفيهاء يقال منه: منت أَتّم و العرب تقول للشىء ع الذى لا تعشر تناؤله: هو 
على طرف اللّمام» و ذلكك أن الثمم لا يَطول فيمقَ تناوله. أبو الهيقي؛ فااتييي الي رع رك انكر ١‏ ريه 
انيشم كرليالتمسوية. قال: و الم التُمام إذا ترِع فجعل تحت الأساقى. يقال: + نَمَعْتٌ السّقاء أ مه إذا جعلت تحتّه الثم و يقال: 

ع لها أى ابيع له ولع الشى يلق مه و نَمَعَ: ونه و الاسم ال و كذ لكك , الطأة. و نمم الكثير: لغة فى لمم 41١‏ و يقال ذلك 
على الله يضرّب مثنًا فى النجاح. و ال الشيخ اثمام: وى و كبر و هرع. و فم الطعام نما أكل جييده. و ماله نع و لا وم فال ماش 
اناس أساقيهم و آنِتهُمء و الوم مَرمةُابيت. و ما يملكك ثم ولا وم أى قلي و لا كثيراء لا يُستعمل إِلّا فى النفى. كال اع مخاصيود: 0 
از صبيع من كام لغرب كال أو عرو الم لم و أنشد لأأبى سلمة المحاربي: مقع سر انس وات عقر ا لس ان 
الإكب: الشغاب :. كتقت: أصلحت؛ و منه قولهم: كنا أهل تمه و رُمه. و التْمام: شبجرء واحدته كُمامة و ثمّة؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: 
لذ دوي كه ل قر 
)١(‏ قوله [و كذلكك : ثم الوطأة و ثمم الكثير لغهُ فى ثمم] هكذا فى الأصل )١(‏ قوله أو ؤذأتث عمرا] فى تسحة: بشرا وهو كذلكك فى 
الصحاح هنا و فى مادةٌ وذأء و فى الأصل: الشعاب بالشين المعجمة و العين المهملة. و فى الصحاح فى المادتين المذكورتين: السغاب 
بالسين المهملة و الغين المعجمة 
لسان العرب» ج17 ص: /١‏ 
لاع لكد على تراس اللقةء وبها نسم الرض ل كعافة و اللماء "به ترتحيك الاخوضن او طبه بالشوع بو رنا كي بهد به 
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تخصاص البيوت؛ قال الشاعر يصف ضعيف التُمام: و لو أن ما بت منى مُعلق بعُودٍ تُمامء ما تو وها وفى حديث عمر: الغزوا و 
العو لو حَضِر قبل أن يصير تُماماً ثم وُماماً ثم خطاماً؛ و النُمام: نبت ضعيف قصير لا يطول و الرمام: البالىء و الشطام: المتكشر 
المَتفدت؛ٍ المعنى: اغْرُوا و أنتم تُنْصَ رون و تُوفْرُونَ غنائمكم قبل أن يَهِنَ و يش خف و يصير كالكّمام. و الثُمام: ما يبس من الأعْصان التى 
توضّع تحت النْضَ دِ. و بيت مَثمومٌ: معطي لماو و كذلكك الؤطب» و هو على طرف السام أى ممكن لا مُحال؛ عن ابن م الأعرانين 

الأزهرى: الما أنواع: انه ةو مه اليو مه ل وهو يه بالأعل وخ نه الشكايس وي به زد دالا 
وشاة نَّمومٌ: تأكل الما و قد قلنا إنها التى تقلع الشىء وشهاء ابن السك 2 تمق تندك الفط لخنيسارود لك إذا كااهيا بانترو 
السَة؟ اكافورة المقندودة الرأس» و هى القّفَالُ و هى الإبريقٌ. و كَمْ بفتح الثاء: إشارة إلى المكان؛ قال للعو و عجل 4و إذلادانت ؛ م 
اك تَعِيماً؛ قال الزجاج: نّم يعنى به الجَنّف و العامل فى نَم 5007 المعنى و ! إذا رميت ببضّركك فَمْ؛ و قال الفراء: المعنى إذا 
رأيت ما نَم رأيت تُعيمأ و قال الزجاج: حتائا ‏ لاصيا رن ع باتعو الوا لاط ار 
الصّله و لكن ريت متعدٌ فى المعنى إلى كمٌ. و أما قول الله عزو جل: ايا تَولُوا قَنَمّ وَجْهُ الله فإن الزجاج قال أيضاً: نَم موضدحه 
موضعٌ نَضبء و لكنه مبنى على الفتح و لا يجوز أن يكون نما زيدٌ 21 و إنما بن على الفتح لالتقاء الساكنين. و نّم فى المكان: إشارة 
إلى مكان مُتْراح عنككه و إنما منت ثم الإعراب لإثهامهاء قال: ولا أعلم أحداً شرح نَم هذا الشرح؛ و أما هنا فهو إشارة إلى القريب 
منكك. و نَم بمعنى هناكك و هو للتبعيد بمنزلة هنا للتقريب. قال أبو إسحاق: ثم فى الكلام إشارة بمنزلة هناك زيده و هو المكان 
البعيد منككه و مُبِعت الإعراب لإبهامها و بَقِيت على الفتح لالتقاء الساكتين. و كَمْتٌ أيضاً: بمعنى كَم. و ثُمَ و دمت و ثُمَتُه كلها: حرف 
نْسَق و الفاء فى كل ذلكك بدل من الثاء لكثرة الاستعمال. الليث: ثم حرف من حروف النّسَق لا يمرك ما بعدّها بما قبلها إلا أنها تبن 
الآدخر من الأول و أما قوله: حَلفَكمْ من نَفْس 1ه ثم حَعلّ نا زوجلا و ارج مخلوق قبل الولد» فالمعنى أن يُجل خلْقُه الزوج 
مردوداً على واحددْ المعنى خلقها واحدة ثم جعل منها زَوْججهاء و نحو ذلكك قال الزجاج: قال: المعنى خلقكم من نفس خلقها واحدة 
ُمْ جَعَلَ منّها رَوْجهًا أى خلق منها زوجها قبلكم؛ قال: ونم لا تكون فى الغطوف إَِا لشىء بعد شىءء و العرب تزيد فى ثم تاءٌ تقول 
فرك #ذاى كنا نفك قبدت كذاذوغال العاعرعن نقد 1 على اللعم تدلتى :فضي : ثْمَّتّ قلت: لا يَعْنِينى و قال الشاعر: 

)١(‏ قوله [ولا يجوز أن يكون ثماً زيد] هكذا فى الأصل و لعله ولا يجوز أن تقول ثماً زيد 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 7/ 

نمت ينبا ابيا الشجاح و ثُمٌ: حرف عطف يدل على الترتيب و التراخى 


فمثم؛ ج١١)2‏ ص: /81١‏ 


النَّمْكمّ: الكلب, و قيل: اللَكمْ كلب الصيد. الأنزهرى فى الرباعى: العز خب الققة كلت الفنيدىو نكو الرعل عن الشنىء و لقت ! 
توقف» و كذلك الثورٌ و الحمارٌ؛ قال الأعشى: ا ال ل 
بمعنى. و موا الرجل: تَتَعُوه؛ عن ابن الأعرابى. و نَم الرجل إذا عَطّى رأس إنائه. و يقال: م ترا ناسافة و تكبا نا ناعة و لثكرا 
فاق و كتيوقر أو ساعة إلى تحر انها فللا التَمئام: الذى إذا أخذ الشىء كسّدره. و يقال: هذا سيف لا يُتَمْتمُ تضلله أى لا يُثنَى إذا 
ضرب به و لا يَْنَدَ؛ِ وقال ساعدة: فرك لَيداً لا يَمَمَْط له إذا صاب أوساط العظام صَوحِيمٌ صحيمٌ أى مص مُم فى العظلم؛ وقول 
العجاج: مُشتَودفا» من السّنام الأمء مه حشاً طوبل القع لم يَُمْنم أى لم يكير و لم شدخ بالتخغل» يعنى ترنامه» و لم بيه عمد 
قنْهَشِم؛ العمَدُ: أن يَنْمَدِخ فَينْقمر. و كعك قِئّه إذا قهَرَه قال: فهو لحولا القلاص كَُمئام 


ثوم؛ ج؟١,‏ ص: 81/ 
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: قال أبو حنيفة: الوم هذه ابه معروفه و هى ببلد العرب كثيرة ه منها برك و منها رِيفيٌ» واحادته ثُومة. و اللّومة: قبيعةُ الس على 
التشبيه لأنها على كه كلها. و النُوم: لغ فى القُوم؛ و هى الجنطة. و أم ثُومة: امرأة؛ أنشد ابن الأعرابى لأبى الجراح نفسه: فلو أن عندى أم 
نُومةً لم يكن عليّ» تن رياح طريقٌ و قد يجوز أن تكون أمٌ ُومةً هنا السيف لما تقدّم من أن الْتُومةَ قبِيعةٌ السيفٍء و كأنه يقول: لو 
كان سيفى حاضراً لم أَدّلّ و لم أََنْ. و الم شجر طب الريح عظام واسع الوّق أخضرء أطيب ريحاً من الآس» ينسط فى المجالس 
كما يبِسَط التّيحان» واحدته اوجن سكا أبن مطيفة زاب الأعراني ع الكافية واالونة و اللوقة و الهرمة و الورقةة و القند والودكية 
العَوتَّمَةٌ و الحِْرمةٌ؛ قال الليث: الحَنْعيةٌ م ملق ما ين الازييق بال الوكرقة و آله تعالى أعلب: 


فصل الجيم؛ ج١١2‏ ص: 1"/ 
جثم؛ ج١21‏ ص: /8١‏ 


جنم الإنسانٌ و الطائر و العامة و اش و لنت و اليزبوع يخجثم و َنِم جما و جُوماء فهو جائم: لَزِم مكانه فلم يَبرَح أى تَلَيِد 
بالأرضء و قيل: هو أن > ع على صدره؛ قال الراجز: إذ كما موا على اكه ته يا خغرو توج المشتيطب قال: و هى بمتزلة 
الروك للابل؛ و منهالحديث: فلزمها حتى تَجَنّمَها نَجَتْمَ م الطير أَناه إذا عَلاها 

١ .١(‏ قوله [حفحفوا] هكذا هو فى الأصل هنا و فى ماده لنث 

لسان العرب» ج١1‏ ص: م 

للسّفاد.و جَنّمِ فلادن بالأأرض يَجْكُم مجثوماً: لصق بها و لَزمها؛ قال النابغة يصف رَكبَ امرأؤ: و إذا لمعت لَمَست أَجكُم جائماً. متخيرا 
بمكانه مِلْءَ اليد الليث: الجائِمٌاللَاِمْ مكانه لا تبرح. الليث: الجائمة و اللَدُ الذى لا يبرح بيه؛ يقال: رجل مَمةٌ و جنَامة للتّووم الذى لا 
يسافر. و يقال: ا ل و إذا شربت العمل يتم على رأس الميتدة ثم ذف 
الداء؛ ؛ و جممٌ الجاثم مجثوم. و قوله تعالى: ضر ببحوا فى تارجم لجائمِينَ» *4؛ أى اماد للقااقن الار كر و قال أبو العباس: أى أصابهم 
البلا فبركوا فيهاء و الجاثمم: البارك على رجليه كما ب جيم الطين أى أصابهم العذابُ فماتوا جاثمين أى باركين. الأصمعى: كت و 
جَنَوْت واحد. و البجَقُومٌ: لزب لأنها َي و مكانها مَ'ْكَمْ. و اجنم و الجاُوم: الكابُوس يَِحِئِمُ على الإنسان» و هو الدَيَئْانيٌ. التهذيب: 
وتوت ع رما رساك ورور رتور ا ورا طتال رعروا جا الت بن 
النائم. و مجك الليل مجنوماً: انتضف؛ عن تعلب. و التكرة و الحكّمة .»1١‏ و الججثوم: الأككرةٌ؛ قال تأبط شرا ؟ َهَضْتُ إليها من نوم كأنها 
عجوزٌ عليها هدمل ذات حَتعَلٍ و النَّامةٌ: اليليدٌ؛ قال الراعى: م مِنْ أ ذى رَدَواتٍ لتوال لد بزلاك يعيا بها الجكامة الوك و يرو ... 

الأسله بالكسر ونعى أجؤه عمد أبن عبسل و العكامة: السيد الحليم: والفعكدة: الفخوسة. وفى الحديث: أنه كهى عن المطغورة و 
البعستهال ا ودعي القعلبة الى تبن تفياهى التشيورة وق كل يوان الس و اتنس نكل قال ابو شبيودو لك النسلية يه 
تكون إِنَّا من الطير و الأمرانب و أَشْباهها مما يَجْئمْ بالأرض أى يَلّزمهاء لأن الطير تَجْثم بالأرض إذا لَرِمَتْها و لدت عليهاء فإِنْ حم ريا 
ا ار ل ل را ل ل 
عترماء فى جاقية: عبر ملعاال أربي لسار سي لمركرك اورباتان: و الشاءً لا تَجِنْم إنما الججثوم للطير و لكنه 

امسر وروت هق عكرنة اند قال القعلة الفاة ترق بال نح كنا ع جَكَمَ الطين و التراب و الرّماد: جَمَعها »و هى الجثْمة. و الجَثْمُ 
يا ل ل ا 
عع العَدُُوق تَعّمُ بضم الثاءء مجثوماً: تظم برها شعاءو فى العيايب: إذا عظمت فلزمتٌ مكانها. و الجثْمان: الجشم؛ و قول 
الفرزدق: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ببعا‏ من ساإناايب 


)١(‏ قوله [و هو هذا النجت] هكذا فى أصل من غير نقط» و فى نسخة سقيمة من التهذيب: وهو هذا النجت )١(‏ قوله [و الجثمة إلخ] 
عبارة التكملة: الجثمة و الحثمة؛ بالتحريكك فيهماء و الجثوم الأكمة إلى آخر ما هناء و ضبط الأخير فيها كصبور و لكن يستفاد من 
القاموس أن الأخير مضموم الأول 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 5/ 

و باث بِمثْماتيةُ الماءِ نيبهاء إلى ذات رَحْلٍ كالما تم خُسّرا جُشْمانيَةُ الماء: الماءٌ نفسّه. و يقال: قئال الباد وسطد تك يه وكا لماز 

قول رؤبة: و اعطف على بازٍ تراخى مَجْتَمَهُ أى بعد وكره. التهذيب: الفتطاق يحرلة الفا رصاع لكل اتيم ويا وسو اراح 
و يقال: ما أحسن جُنْمان الرجل و مش مانه أى جسده؛ قال الممرّق العتدى: و قد دعَوا ل أقواما و قد خَسِلوء اندرو لمان كاتني 
ف أطباقى الأزهرى: قال اك الجْثُمان الشخص. و المجَسمانٌ الجشم؛ قال بشْر: أنونٌ كذكان العبادىٌ فَوْقَها سَنامٌ كيجمان الب أَتْلّعا 
يعنى بِاليَنيَةُ الكعبة» و هو شخص و ليس بجسد؛ قال ابن برى: فيؤاك:] لاذه او موبالاعيي ١‏ تفوش تميق له ا قرو 
تكلتك ماعندئ» و إن كد عايداً من الخد كالكلانه بل نا أوقخ :و أثق بالزقع لأه نغت لتدام و الذى :فى ولع كنات الملية و 
هى الناقةُ تجعل عند قبر الميت؛ شبّه سّ نام ناقته بيجَثْمانِها. و يقال: جاءنى بتّريد مثل جُثْمان القَطا. و الحجَقُوم: جبل؛ قال: جَبَل يَِيدٌ على 
الجبالٍ إذا بداء بين الرّبائع و البجَنُوم مُقِيمُ 


جحم؛ ج 2:١١‏ ص: 48 


:اع عه كن احص و أخس العدل اطاكن نذا فلككه. و الجحيم: اسم من أسماء النار. و كل نارٍ عظيمة فى مَهْواءٍ فهى تجحِيمٌ: من 
قوله تعالى: الوا اكوا له لان والثرة فى التججيم. ابن سيدة؛ الجحيم النارٌ الشديدة التأمجج كما أججسجوا نار إبراهيم النبىٌ» على نبينا و عليه 
الصلاة و السلام فهى نحم مجحوماً أى توقّد توقداء و كذلكك التجشحمةٌ و الممةٌ؛ قال ساعدة بن جؤية: إن تأيه فى تهار الصَّيِتِه لا 
ره إلا يُجمّع ما يَضّلى من الجبحم و رأيت مجخمةً النارٍ أى توقدها. و كل نار تُوقد على نارٍ جَجِيمٌ؛ وهى نارٌ جاجمةٌ؛ و أنشد 
الأصمعى: و ضالة مثل الججيم الموقدٍ ّيه النّصال و جِدَّتها بالنار؛ و نحو منه قول الهذلى: كأنْ ظَباتِها عفد بَعِيجَ و يقال للثار: جاجمٌ 
أى توقد و التهابٌ. وال عصيم وواجاعم أ يتحوّق حصا و بُخْلَاد و هو بن لعسيو وقد تكرر ذكر امتح افى غير فوع ين 
الحديث؛ و هو اسم من أسماء جهنم و أصله ما اشْنَدَ لَه من النار. و الجاجمٌ: المكان الشديد الحَرُءٍ قال الأعشى: 00 قبل 
لقانيداة ندا اخضنان الباسو البورتماعة تس النال: أؤُقدها. و جَحُمَت نا ركم نَجحُم جحوماً: لبن و ععة وكيك 
شياو عا و خسري لقلا فقن كر خونها 
سن المرويج لضن هم 
و لبها و تَوقدهاء و هى ججحيمٌ و جاجماً. و جَمْرٌ جاحمٌ: شديد الاشتعال. و جاحمٌ الحؤب: مُعْظمّها مُعْطُ مُعظمُهاء و قيل: شدَّة القثْل فى مُتركها؛ و 
أنشد: حتى إذا ذاق منها جاجماً بدا و قال الآدخر: و لزب لا ب تِقَى لجاجمها التخيّل و المراح و روى المنذرى عن أ بى طالب فى 
قولهم فلان بحامٌ و هو يتجاتحم علينا أى يَتضاَُ و هو مأخوذ من جاحم الححؤب» و هو ضِيقها و شدنُها. و التجحام: داء يُصِيبٍ الإنسانّ 
فى عينه فتّرم» و قيل: هو داء يُصيب الكلب يُكوى منه بين عينيه. وفى الحاديث: كان افر ذه كرك قال نام مان دا حلم دادعال 1 
اجام قال واوغها لبف مارفعى كاتهاء قال ابن الأقيرء الججبحام داء بأخذ الكلب فى رأسه قِيكوَى منه بين عينيه» قال: وقد يَصيتٌ 
الإنسان أيضاً. والعقي: العينُ. و جَحْمَتا الإنسان: غنات و حعههعنا الأسى+عناف بلنة سر # قال اين سيدة: بلغة أهل اليمن خاصّة: قال: 
ا تجشمنا بكى على أمّ مالككه أكيلة ِلَب بأغلى الت ذازب القّؤب: الذلي قال ابزبرى: صوابه بما قبله و ما بعده: د 
ولض ا رسكب لب لذ الببة الوا فا جخقتى بكى على أ مالكدء أكلة وَل ببعض الت ذانب فل بي مه 
غير نصض عِجانِهاء و ث شترئْ منهاء و إخدى الذَّوائبٍ و أَجبحم العين: جاجمها. قال الأزهرى: حخمّتا الأسدٍ عيناه» بكل لغة. ابن الأعرابى: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ا ببعا من ساإناايب 


الجْحامٌ معروف. الجخ الفليلو الحياء. و النجحِيٌ: الاش يثبات فى النظر لا تَطَرف عينه؛ قال: كأنّ عينيه» إذا ما سبّمما عينا أتان فى 
أن تُوْطَما و عن جاجمة: شاخصة. و بحم الرجل عينيه كالشاخص. وعكين سن تنحها: أحدّ إلى النظر. و الأجحم: الشديد محثرة 
العنين مع تيتهما و الأخنى جخمماء مرو لفوة جحو و لجخم . قال ابن سيدة: والشر عم الووه اللصير رو الا خرتك تقديم الحاء. و 


جم بن دِنِْئَةٌ الزاعى: أحد سادات العرب» و هو زوج خالدة بنت هشام بن عبد مناف. 
جحدم؛ ج١١)»‏ ص: 18 

: حك م: اسمٌ. و الجخدمة: العير بؤسوة العلى يو عفدي الشُرعهُ فى عَذُو. 

جحرم؛ ج١١2‏ ص: 18 

: الجشرمة: الضيقٌ و سو الخلق. و رجل جَحْرَمٌ و جحارم: سيئة الخلق صَعِقّه و هى الجشرمة. 


جحشم؛ ج١١)»‏ ص: 14 
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الجوهرى: الجَحْسَمُْ البعيرٌ المُنْتفْخ الجنبيين. 

جحظم؛ ج١١)‏ ص: 87/ 

ل و سر ا 0 0 ل 
0 

جحلم؛ ج١١)»‏ ص: 5/ 

: جخلمه: صَرَعَه؛ قال: هُمْ شَهِدُوا يوم النّسار المَلْحَمَكُ و غادَرُوا وراك اده رحدل لدعلل اه 

جخدم؛ ج١١2‏ ص: 88/ 

الْجَحدَمَةٌ: السرعة فى عَدْو؛ِ ذكره الأزهرى؛ و فى موضع آخر: السرعةٌ فى العمل و المشى؛ و الله أعلم. 

جدم؛ ج١١»‏ ص: 8/ 


: الحَدّمة بالتحريكك: القصيرٌ من الرجال و النساء و الغنّم و الجمع جدَمٌ؛ قال: فا ب من الات طولاه ولا أيلى من التجدم القصار 
و الاسم اليَدِدّمء على لفظ الجمع؛ هذه وحدها عن ابن الأعرابى خاصة؛ و قال الراجز فى الْحَدَمَةٌ القصيرة من النساء: لك تمشت يُعَيْدَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة طابيعا من ساإناايب 


العتَمَد سَِمِعْتٌ من قَْقٍ البيوتٍ كدَمه إذا الحَرِيعٌ العنْمَفِيرُ الَدَمَهه يَؤُرُّها فَخلّ سَّدِيدٌ الصَّمْصّمَة الكدَمَة: الحركة. و الحَريعٌ. الماجنةء و 
العتقفية: القلطة او الضلامة القصصير قال ابن مرق ويزوق ب الخدمة بالحاء على مثال تر السو الأول هو السشير وو كذلكك 
ذكره ور وشاع رَدِيئَةُ. و الِجَدّمٌ: الدّذالٌ من الناس؛ عن ابن الأعرابى؛ وبه فسر قوله: من الخدم الفصان» و الحَدَمَة: مالم 
تددن الفقل ويك انضانا. والقدية اها ما يل و يرل ثم دَق فيخرج منه أنصافٌ تمل ثم دَق انيف فالأولى القَضرة و 
الثانية اليَدّمةٌ و المججدامةً و قيل للعَمّهُ قِشْرَتانٍ: فالعلا جَدَمَةُ و السُفْلى قَصَِرةُ. ابن سيدة: و اليجدّم ضَّوْبٍ من التمر. و قال أبو حنيفة: 
الجْدامِيٌ ضَوْبٌ من التمر باليمامة» و هو بمنزلة النؤريز [الشّهُريز بالبصرة و التَيّىَ بالبحرين؛ قال مُلءِ ح: بذِى حبكت مثل لقنن ينه 
جداميَةٌ من نحل حَِرَ دل التهذيب: و اليجدامُ هَل القفق. وجغلة مداعة عير لقعت رواقى تادر الأغراب: العكع النكل ‏ ذكن 
[وااعول عتنا و الخ جادر و خداف: مُوقَو. و إِجِدَمْ و هِيْددّم على البدّل كلاهما: من رَجْر الخيل إذا جرت لتمضدى. و يقال 
للفرس: إِجدَمْ و أَقْدِمْ إذا هيج ليفضى. و أَقْدِمْ أجودها. و أَجَدَمَ الفرس: قال له إِجِدَمْ و سنذكر ذلكك مستوفى فى هجدم. 


جذم؛ ج١١)‏ ص: 88/ 


: التجذّم: القطع. جَذَّ مه يَجَذْمه جَذْماً: قطعه فهو جذِيم. و د فانْجذْم و تجَلم. و جَذَّب فلانُ حَتِل وصاله و حَدَّمه إذا قطعه؛ 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 17 
قال البعيث: أ لا أُضبحت حَمْساءٌ جاؤمةٌ الول و اليجذْمٌ: سرعة القَطع؛ وفى حديث زيد بن ثابت: أنه كتب إلى معاوية أن أهل المدينة 
طال عليهم الَعِدُم و الَهِذْبُ أى انقِطاٌ الميرة عنهم. و الجِذّمَه: القطعة من الشىء يقْطع طرق و يبقى ج مه وهو أصله. و الجذّمةٌ: 
الوط لأسنه يتقطع ممّا يُضْوَبٍ به. و الجذّمة من السَّؤط: ما يقْط طرق الذّقيق و يبقى أصله؛ قال ساعدة بن جُوية: وشوتق» إذاها 
آنّسوا قرّعا تحت السّتوّر بالأغقاب و الجدَّم و رجلّ مِمجذامٌ و مجذامة: قاطع للأمور قيصل. قال اللحيانى: رجل مِمذامهُ للحرب و السّير 
و الهَوَى أى يقطع هّواه و رَدَعّه. الجوهرى: رجل مجذامة أى سريع القطع مود و أنشد ابن برى: و إنى لاقى الود مجذامةٌ الهَوَى» 
إذا الإلف اك ف اعدف طائل و اماد المقطوع التَّدء وقيل: هو الذى ذهبت الاملديع قت يذه عن وعديياء تمانو 
لولمه و لكان ايوق العام ننها. و الجذّمة: القطعهُ من الحبل و غيره. و حبل جِذَمٌ مَجِذومٌ: مقطوع؛ قال: هناك تلَى حاجة عَرَضَدثْ 
عَلَقَ القَرينةٌ خثلها ج دم و الحددّم: مصدر الأجدّم ادر عوائدى ذهيبت أصابع كفيه. ويقال: ما الذى جَذّم يديه وما الذى ايه 
حتى جلم. . و البدام من الدّاء: معروف لبذ الأصابع و تقطعها. ورجل جد و مُجذم: رّل به الجذام؛ الأول عن كراع؛ غيره: و قد 
جم الرجل» بضم الجيم, فهو مح دوم. قال الجوهرى: و لا يقال أَجْدَّمَ. و الجاذمٌ: الذى وَل دم و المجدّم: الذى ينزل به ذلكك» و 
ا دا ل سا ان امد هه انتوم لاوس 0 


ينوع أذ يست د د نت عل دن هلك قطي كك بك د ثري 
اباو نال القتببى: ادم فى هذا الحديث الذى ذهبت ال لبا لل لست 15 النااييتى للقرآن أولى بالجُم من 
أعضائه. و يقال: رجل أَخِْدَمٌ و مججدوم و ميجدّم إذا تهات أَطْراقُه من داء التجدام. 0 وقول القتيبى قريب من الصواب. قال 
العزالاف :قال انع ايارع ونا على ابن ثنبية: لو كان العقاب لا يق ا بالجارحة التى باشرت المعصية لما عُوقب الزانى بالتجأد و 
الرخوقى دناس فى الاخر اناو و قال ابن الأنبارى: ا ا اي 
فى يده. وقول علىٌ: لمك دود اع ا : نه لوو قد يناه اد وبع مطل لشي ربد لعليكرلةة التراذ مهم بيو اشو فوت 3 


بأيديكم» من ّيه فقد قطع 
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سَبَبَه؛ِ و قال الخطابى: معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابى و هو أن من نَبِديَ القرآن لقى الله تعالى خالى اليد من الخيرء ص هْرَها 
من الثواب» فكنى باليد عما تحويه و تشتمل عليه من الخيرء قال ابن الأثير: و فى تخصيص حديث على بذكر الب معنى ليس فى 
حديث نسيان الغ له الأ ابيع تباشرها اليد من , مو شاف الأعقان عر أن يَضّع المُبايتٌ يده فى «امميط ما رادم 
عليه؛ و منهالحديث: كل خَطَبةُ ليس فيها شَّهادة كاليد الَذْماءأى المقطوعة. وفى الحديث أنه قال لمَجذُوم فى وَفْدٍ نّقِيقٍ: اْجِغ فقد 
غناك العد دوم الذى أصابه ال ذام؛ كأنه من َذِمَ فهو متجذوم؛ و إنما ده النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ لثلا ينظر أصحائه إليه 
قيزَْرُوه ويروا لأنفسهم فضُنًا عليه فيدْخلهم العَجْبٌُ و الهو أو لئلا يَحرّن المَججذومٌ برؤية النبى» صلى الله عليه و سلم. و أصحابه و ما 
قَضّللوا عليه بقل شكره على بلاء الله» و قيل: لأن اذام من الأمزاض الققن يكو كاف العرت مله مله ركعت قز 3ه لكك آر القلد 
يض لأحدهم ج#ذام فيظن أن ذلك قد أغداهء و يَعْضّد ذلك حديثه الآخر: أنه أخذ بيد مثجدوم تُوضعها مع يده فى القع و قال: 
كلْ بق لله و وكا عليهء و إنما قعل ذلك ليغلم النامن أن شيئاً من ذلكك لا يكون إل بتدير الله عز و جلء و رد الأول لثلا نّم فيه 
الناسٌء فإنَ يقينهم بَفْضّر عن يقينه. وفى الحديث: لا تدِيمُوا النظر إلى المَخٍ ذومين. لأنه إذا أدام النظر إليه حَفَرَهه و رأى لنفسه عليه 
فضِلَاء و تَأَذّى به المَنُظور إليه. وفى حديث ابن عباس: أَريعٌ لا ييجَرْنَ فى البئع و لا النكاح: المَجنونةٌ و المسجذومةٌ و البؤصاءً و العفّلاء و 
الجمع من ذلك تَجذّمى مثل حفقى و تَؤْكى. و َم الرجلء بالكسرء جدّماً: صار دي و هو المقطوع اليد و الحِذْمٌ بالكسر: أصل 
الموسوسيع و جِذّمٌ كل شىء: أصلهء و الجمع أَخذامٌ و جُلُوم. و جِدّمٌ الشجرة: أصلّهاء و كذلكك من كل شىء. و جِدَّمٌ القوم: 
أصلين بعري ديه لم يكن رججل من قُريْض إن له جدْمٌ بمكة؛ يريد الأهلّ و العنديرة. وعد الأمنان: مَنابتها؛ و قال الحرث 
بن وغلة الذَّْلئُ: ألآنَ لما يض مث ربتى» و عض ضْتُ من نابى على جدّمِ أى كيرت حتى أكلت على جِذّم نابى. وفى حديث عبد الله 
بنكعد فى الأذانة أنه رأى فى المنام كأنٌّ رَجلًا نزلٌ من السماء فعلا حدم حائط فأذّن؛ الحدم: الأصل» أراد بقيُّ حائط أو قطعة من 
حائط. و اليَجذّمٌ و الحَذّمٌ: القَطعٌ. و الانجذام: الاقطاعٌ؛ قال القايكةه بايث كهاة عامس كيليا السدماء واشت الشَّوْحَ فالأجراع مِنْ إِضّما 
«*. وفى حديث قتادةٌ فى قوله تعالى: وَّ الكت أَسْفَلَ 5-29 قال: الْجَدَّمَ 0 سفيان بالعيرأى انقطع بها «5". من الرّكب. و سار و أَجدمَ 
السيرٌ: أسرع فيه؛ قال لبيد: صائب الجِدّمةٌ من غير قَمَلُ 

(©) فى ديوان النابغة: و أمسى بدل فأمسىء و الشّرع بدل الشّرِعه و الأجزاع بدل الأجراع (©) قوله [أى انقطع بها إلخ] عبارة النهاية: أى 
انقطع عن الجادة نحو البحر 
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ابن الأعرابى: امه فى بيته الإنشرام» جعله اسماً من الإمجذام» و جعله الأصمعى بقية التشؤط و أصله. اللبية وقره: : الإمجذامٌ السرعة فى 
الدين وأعلم لدو سيره أن أسهرة: و رجل مِتجذامٌ الرّكض فى الحؤب: سريمٌ الرّكض فيها. و قال اللحيانى: دم الفرسٌ و غيره 
مما يَعْدُو اشْنَدٌ عَدوٌه. و الإلجذام: الإقلاع عن الشىء «8)؛ قال الربيع بن زياد: و عرّقَ قَئِسٌ عَلىٌ البلاك حَتَّى إذا اضْطْرَمَتْ ان 
رجل مع َم متجب؛ عن كراع. و اليذه بلّحاتٌ يوجن فى قبع واحدء فمجموعها يقال له ّم و اجذامة من الزرع: ما بقى بعد 
العطى. و خ دماق: نخل؛ قال قيس بن التحطيم: فلا تَقْرَيُوَا خخ ماق إنَّ حماقة و نه تَأذى بكم فَتَحَملُوا و قولهفى الحديث: أنه أَنى 
بتمر من تمر التمامة فقال: ما هذا؟ فقيل: الجذامٌَِء فقال: اللهم بارك فى المُجذايى؛ قال ابن الأثير: قبل هو تمر أحمرٌ الله و قد ذكر 
ابن سيدة فى ترجمة جدم؛ بالدال اليابسة» شيئاً من هذا. و التَجذّماء: امأ من بنى شَّئيان كانت ضََهُ للتؤشاء» و هى امرأة أخرى» َرَت 
الج دُماء البؤشاء بنار فأحرقتها فك ميت لي لي #فقطعث يدها فت قبت الك أماء. و شر جد ير 5: حن من عبد 
القَيسء و منازلهم البئِضاءٌ بناحية الشخط من البخرين. و جِدَامٌ: قبيلة من اليمن تتزل بجبال حشمىء و مَْعُم نسَابُ مُطَرَ أنهم من مَعَذ؛ 
لل لكيه بكر هالوم إلى الحن بيهر ا مجذام خ موت ولاقي» و لكن فرق لعائم الل ابن سيدة: جذَامٌ حىّ من 
اليم قيل: هومن ولد أضرى بن ريس وقول أبن .ذؤيت: كأن يْقالَ امن بين تُضارُع و شاَةٌ كك من مجذام» ليج أراد يتزكك من 
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إبل ج ذام؛ و حَضَّهم لأأنهم أكفرالقاسن إيلا كقرل الناضة القدئ: تأطحت اران قوقية و أطرييدت دسا + تميم بَلْتَقِطنَ الصّياصةيا 
ذهب إلى أن تميماً حاكةٌ» فنساؤهم يَلْقِطن قُرونَ البقر المَييَهُ فى السِّل. قال سيبويه: إن قالوا وَلَدَ دام كذا و كذا صرَفته لأنكك 
قصدت قَطْرِدَ الأبء قال: و إن قلت هذه جُذام فهى كمَدُوسَ. رواحي جاو الست لباك رد بر عر م اير قارولا الفسه بر 
جَذِيسةً: لكك من ملوكك العرب؛ قال الجوهرى: حَذِيمةٌ الأب ش ملك الحيرة #ضاحتث ١|‏ ابو وجايبا و الكاين وبين ددس 
فقن الو الجوهرى: ججذيمة قبيلة من عبد القيس ينسب إليهم جَذَّمِيٌ» بالتحريكك؛ و كذلكك إلى حَذِيمة أَسَدٍ. قال سيبويه: و حدّثنى 
بعضٌ من أَْق به يقول فى بنى جذيمة جُدَّمِيَ 
١ .)0(‏ قوله [و الإجذام الإقلاع عن الشىء] و يطلق على العزم على الشىء اها كباس القامردن الكو اهرون ال شيذاك 
لسان العرب» ج1١؛‏ ص: 9 
بشم الجببه قال أب ؤيدة إذا قال سيتويه حدتنى من أثق به فإنما يغزينى. و يقال ما معت له جُذْمةٌ أى كلمة؛ قال ابن سيدة: و ليست 
المت انهن. 


جذعم؛ ج١١2‏ ص: 4٠١‏ 


أسلمت و أنا جَذْعَمِة؛ٍ أراد: و أنا جَذَّعٌ أى حديثٌ السَّنَّ فزاد فى آخره ميماً توكيداًء كما قالوا زَُرْقَمٌ وغيره ١١‏ انتهى. 
جرم؛ ج١21‏ ص: 6٠‏ 


الجومُ: القَطْع. جَرَمَهِ يَجرِمُه جَؤماً: قطعه. و شجرة جريكة: مقطوعة. و جَرَمَ النَخْلَ و الثَّْرَ يَخِرمه جَْماً و جراماً و جراماً و اخ ترَمه: 
صَرَمّه: عن اللحيانى» فهو جارةٌ» و قوم جرَّمٌ و جُرَّام» و تمر جريم: مَجَرُوم. و جوم حان جرامّه؛ و قول ساعدة بن جؤية: «1).سَادِ تَجَرّمَ 
فى البضة يع ثماني يَْوى بَِيِقاتٍ البحار و يَجَنْبُ يقول: قطع ثمانى ليال مقيماً فى البضيع يشرب الماء؛ و الجريم: النَوَىء واحدته جريمة 
وهو الغرام أيضا قال ابن سيدة: وال أسح الشرام برالحتودى قيل: الجريمٌ و الجرامٌ» بالفتح» التمر اليابس؛ قال: ف ققد مك و 
عر إذا عَشّى الصّديقَ جَرِيم تمر و الجرامة: التمر المَجْرُوم» و قيل: هو ما برمٌ منه بعد ما يضوم يلق من الكرَب؛ و قال الشماخ: مُفِجٌ 
الحوايى عن تُمَورِء كأنّها َو القَشب بَوَتْ عن جريم مُلجَلمج ". أراد النوى؛ و قيل: التجريم البؤْرَةُ التى يض جح فيها النَوَى. أبو مرو 
اتعرام؛ بالفتح» و اليم هما النوى و هما أيضاً التمر اليابس؛ ذكرهما ابن السكيت فى باب قَعِيل و فَعالٍ مثل شّحاج و شحيج و كهام 
تون عام واعقيم ريغال وقول بو ضناح الأديم وصجع. قال: و أما الجرام؛ بالكسرء #فهز مع جريم مثل كرييم و كرام يقال: 
ِل جَرِيمٌ أى عِظامٌ الأجرامء و الجلة: الإبل القصان. وروى عن أوس بن حاركةٌ أنه قال: لاو الذى أَخْرَجَ العِذْقَ مرخ التعريمة بو التاد ميخ 

الوثيمة؛ أراد بالجريمة النواةً أخرج الله تعالى منها النخلة. والؤئيمة: الحجارة المكسورة. و المجريم: العمر العض ووم و التبرامة: قضة اليد 
دلوو أنراف الذنيق تشيوو التغرة اجنام ام ندال كن من القَطع. و جَرَمَ النَخْلَ جَؤْماً و اجْتَرمَه: خَرَصَه و جَرّه. و 
الجزمةٌ: القومٌ جر مون النخلّ أى يَطْ رِمُون؛ قال إمرؤ القيس: عَلَونَ بأنطاكية قَْقَ عَفْمَدُ كجرمة نَحْل أو كجَنة يَْبٍ الجِرْمَةٌ: ما جرم 
و صَرمَ من البْسْرء شبه ما على 

١ .)1(‏ قوله [كما قالوا زرقم و غيره] الذى فى النهاية: كما قالوا زرقم و ستهم. و التاء للمبالغة (؟). ١‏ قوله [و قول ساعدة بن جؤية] أى 
ضف سخا كنا واقرك وهل | تدك لادورق كان رجه طان قافنيه ا ان مقن قال الا زقرىةضيلة اك هه يقال أبن 


عمرو: السادى الذى يبيت حيث يمسى. و تجرم أى قطع ثمانياً فى البضيع و هى جزيرة بالبحر. يلوى بماء البحر: أى يحمله ليمطره 
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ببلده (). ١‏ قوله [عن نسور] الذى فى نسخة التهذيب: منء بالميم 
لسان العرب» ج217 ص: 0١‏ 
الهودج من وَشى و عِهْن بالبشدر الأشبر و لضفي أوامظة يزب لأنها كثيرة النخلء و العَفّمةُ: ضرب من الوَشّى. الأسيع: الجرامة» 
بالضمء أ مطل من ال إذااكر موقل الشوب عاقب من التمر بعد ما يُصْرَمُ يلفط بن الكبب. أو غهروة تع الرتكل :010 إذا ضار 
أكل مجرامة النخل بين ن السّغض. و يقال: جاء زمنُ الجرام و التجرام أى صدرا م النخل. و المجوَامٌ: الذين يَضْرمونٌ التمر. وفى الحديث: لا 
هَبٌ مائةٌ سه و على الأرض عَيِنٌ نٌّ طرف يريد تَجَوّم ذلك المَوْنِ. يقال: تَجَرّم ذلكك القن أى الْقَضَى و العوي و أصله من المَجَوْم 
الت 000 و تمت صُوفٌ الشاة أى عَررْته وقد برَمتٌ منه إذا أخذت منه مثل جَلْْتُ. 
و المْجَوْمٌ: النَعدَّىء و الحجَوْمٌ: الذنب» و الجمع أَخْرامٌ و جُرُوم وهو هو الجرِيمَة و قد جَرَمَ يَجْرمٌ جَؤْماً و اجْتَرَمَ و أَجْرَم فهو مُجرم و جَريمٌ. 
ولى العديت: اساي ىال د زمر بالدسو شي ا راط اكرر رم أجل امقر لذن وقر له مال 
0 الْجَمّل فى سَمٌ الْطيِاطٍ وكحك كر امي مِينَ؛ قال الزجاج: ابام دام بالك ون اناق بكرن 
تفنو الكديب بآيات الله و الاستكبار عنها. و نَجَوّم عَلىَ فلانٌ أى اذَّعَى ذنباً لم أتغلم قال لاض هه عع الذلهه إن لف يو 
00 َجَرّم ابن سيدة: عم افع ميد العم و ردم حر اعاين «الأعراي اتى أنعنا : قد يترَى الهمجرانٌ بالتَجوْم و قالوا: 
تم الذنت قدو قال الشاعر أنشده ثعلب: و تََى اللبيت مُحسّداً لم يَتِمْعرْضٌ الرجاله و عَوْضّه مَشْقُومٌ و جَرَمَ إليهم و عليهم 
جريمة و أَجْرَم: جَنَّى جناية» و جَرُمَ إذا عَم جُرْمُه أى أذنب. أبو اعباس : فلان ْم عليا أى يَعَجنّى ما لم تشنه؛ و أنشد: أ لا لا بالى 
حَرْبٌ قوم توا قال: معناه رما الذنوب علينا. و التجرترة: لز و كذلكك الجرِيترة؛ قال الشاعر: إن مَؤلاى ذو , د لإ 
مده ولا غرعة وقول أده ابن الأعراس: ولا معذَرٌ شُوسٌ الغيون كأنّهم إلى و لم أَجرم بهمء اليو ذل قال: أراد لم أخرم إليهم 
أو عليهم فأبدل الباء مكان إلى أو على. و الُجْم: مصدر الجارم الذى يَجرِم نَفْسَهِ و قومه د شَرَا وفلان له جريمةٌ إلى أى جَوْم. و الجارمٌ: 
الجانى. و المجرم: المذنب؛ و قال: و لا الجَارِمٌ الجانى عليهم بتشلم 
١ .)١(‏ قوله [أبو عمرو جرم الرجل إلخ] عبارة الأزهرى: عمرو عن أبيه جرم إلخ 
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قال: و قوله عزو جل: و1! يَخِرِمتكمْ شَئَانَ قم #» قال الفراء: القََاُ قرؤوا و11 يَجْرمئك» و قرأها يحبى بن وَنَابٍ و الأَْمَشٌ و لا 
متك من أَخرَفتٌ» و كلام العرب بفتح اليا و جاء ذ فى التفسير: و لا يَشماكم بُقْض قوم أن تَغْتدُواه قال: و سمعت العرب يقولون 
فلان عخزيعة أهله أى كاسهيم. و خرج يَم أله أى يكسبهم؛ و المعنى فيهما متقارب لا كبتكم ُفْضُ قوم أن تعتدوا. و جزم يرم 
و اجترم: كمت؛ و أثقد أب عيذ للوزتدان الفخري اعد لصورض بش سفد: طريدٌ عَشِيرف و رهينُ جزم بما جَرَمَتْ يَدى و جنى لسانى 
وه بعر لأمله وعيك كفك وجلتبيو فا وعريه الن بكابييم يقال: فلان جارمٌ أَْلهِ و جريمتهم أى كاسبهم؛ قال أبو 
خراش الهُذَلِقُ يصف عُقاباً نورق قَرحَها و تَكيبٌ له: جَريمَةٌ ناهض فى رأس نيق» تّرى لعظام ما معت ص ليبا جريعة: بمعنى كاسبة» 
وال ضيقن ا ليا قال يصف عُقاباً تصيد قَرْنها الناهضٌ ما تأكله من لحم طير أكلته؛ و بقى عظامه يسيل منها الودكك. 
قآل ابن عدو نوك لعلن أن القرينة التراقي قال أبى إسيحاق: يقال: أَجْرَمَنى كذا و جَرَمَنى و برهت و أَجْرَهت بمعنى واحدء و قيل 
ال ل ل ا لاي ار الأخقون فى قولة وَل َجِمتكم صنَكُ زمه 
أى لا يُحِمَنَّ لكم لأن قوله: لا جَرَءَ ل لو لماع سن الوم انار و ابقل عرعك قزار أ متها أن بنش يوا كول عق نيا قال 
أبو العاس: أما قوله لا يفن ولك انيت الى إذا لم يكن عَقّاً فجعلته حقّ و إنما معنى الآيةء و الله أعلم؛ » فى التفسير لا 
يَخملئُكم و لا يكسبئُكم, و قبل فى قوله وا يَجرعتك: : « قال: لا يَخملئُكم »و أنشد بيت أبى أسماء. و الجزئ بالكسر: اص 


الجمع القليل أجرام ؛ قال يزيكٌ , بن الححكم اللَقَفيُ: و كم مَؤْطن» أؤلاى. لخت كما وى بأجرايه من قُلَه ال مُنَّوى و ججمَع» كأنه ص 
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كل جزء من جزمه جزم و الكثير رُم و مجرم؛ قال: ما ذا تقول لأشياخ أولى جزم؛ شُودٍ الؤّجوهٍ كأمثالٍ المَلاجيب التهذيب: و الجزْمٌ 
الل يي ع امرك ل ار ار ل ل ور 
تددم فى بيت يزيد وق نادي هك الذرا كيح لإاقه مَجَفَرةْ مَنتنَهُ للجؤم؛ قال ثعلب: الجوْمٌ البَدَن. و رجل جَريمٌ: عظيم الجزم؛ و 
عع امليقوقد تزارى لير التي و عسوا او لوا لقص القووياوجو خرام 

١ .)١(‏ قوله [و قيل فى قوله ولا يَجْرمتكم: #قال لآ يحملكن]: هذا الترل يونين كاسن عليه الأزهر 
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اموا سرحي ساك واوا لق بحري ذات جزم وجشم. و إل خري: عظام الأخراء؛ حكى يعقوب عن أَبى عمرو: جِلَة 
غروه واش :قال عام اللغراء وح كناد والنوة : التَلقٌ؛ قال معن بن أوْس: لأسريَلٌ منه الضّهْنَ حتى انُه و قد كان ذا 
ضِعْنِ يَضدبِقَ به الجزمٌ يقول: هو أمر عظيم لاد يديع العليٌ. والجزْمٌ: الصوت. و قيل: جَهارَّتَه و كرهها بعضهم. وح الصرت: 
جهارته. و يقال: ما عرفته إلا بجؤم صوته. قال أبو حاتم: قند أُولِتٍ العامة بقولهم فلان صافى الجزم أى الصوت أو التلق» و هو خطاً. 
وفى حديث بعضهم: كان حَسَنَ الجؤم؛ قيل: الجزر هد الصرضاو الور الهِدَنُء و الجؤم اللوةٌ4ة عن اين الأعراي: ٠و‏ جَرمَ ع لوهم 0١‏ إذا 
صفا. و حول ميرم تام. و سنة مُجَرّمةُ: تامّة و قد تَجَرّم. أبو ؤيدة العامٌ المجَرّمُ الماضى المُكمّلٌ؛ و قاين ترق لجر د | أبى ربيعة: 
واكرائي سرمي الا زر زرك افيا رن على رضنا ازا قير 30 )و الريك تيهنا وزيم زو كابر 
كراكاب ليده جَرَمنا هذه السنة أى حََرَججنا منهاء و تَجرَمَتِ تِ السنةُ أى انقضتء و تيرم الليل ذهب؛ قال لبييد: : دِمَنُ» تَجَوّم بعد عَهْدِ 
أب هاء حت حَلَنَّ: حلاها و حرامها أ تَكمّل؛ قال الأزهرى: و هذا كله من القَطع كأنّ السنة لما مضت صارت مقطوعة من السنة 
لمحا سر ا لطر سار مي انر اير وامراو كه كنا 
جه جرت ارت يخام االيتصفرا أي صدال ل ول معناه كسَبَتّها العَصَبَ. قال سيبويه: قله عالى ناعم أن 
لَهُمُ النَارَ فإن جَرَمِ عَمِلْتُْ لأنها فعل» و معناها لقد - حَقَّ أن لهم النار» و قول المفسرين معناها خقاً آن ليم الناز هذ لكف على أنها يمنولة 
هذا الفغل إذا مكُلْتَه فَجرَمَ عََِتْ بعدٌ فى أنه و العرب تقول: لاجرم لآبيئّكك: لا جرم لقد أخت نْتء فتراها بمنزلة اليمين» و كذلكك 
فسرها المفسرون عقا أَنَّهُْ فى الْآخِرَة هُمْ الْأَخِرُونَه و أصلها من جَرَمْتٌ أى كيت الذنبَ؛ و قال الفراء: و ليس قول من قال إن 
ا ا 
عر جارك يدري دارع لها زر تمي مل وؤارة تصوبة في الييث المعتى +17 مَنْهُم الطعنةً العَصَّبَ أى كُسَبتْهم. و 
قال غير الفراء: حقيقَةُ معنى لا جَرّمَ أن لا نَفْيَ هاهنا لَمّا ظنوا أنه ينفعهم؛ فر ذلك عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلكك. ثم ابتدأ فقال: 

(لك وله ]ورم ارهد ]او كميدي علي يفنا رابهها قح كا قي لاساو اللي عدن تكولا ستيه ابيا بر لضي 
على قول المجد: و أجرم عظم لونه و صففا 
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جَرَمَ أ نف الآخَة هم لحسرُوت؛ أى تحت ذلكك العمل لهم التعرائ» و كذلك قوللا جزم أن َه وَأ فونه المعنى 
لا ينفعهم ذلكك؛ ثم ابتدأ فقال: جرم إفكهم و كذِبُهم لهم عذاب النار أى كسب بهم عَذابَها. قال الأزهرى: و هذا من أ ييْن ما قيل فيه. 
الجوهرى: قال الفراء لا جَرّم كلمةٌ كانت فى الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فُجَرتْ على ذلكك و كثرت حتى تَحَوَّاتُ إلى معنى القَتدمِ 
و صارت بمنزلة حمّاًء فلذلكك يجاب عنها باللام كما يجاب بها عن القسم؛ ل ا 


32 


قال جَرَْتٌ حَقَْتٌ بشىء؛ و إنما لبس عليه الشاعر أبو أسماء بقوله: فوفك نزارةة قال أب يد أَحَقّت عليهم الغضّبٌ أى أَحََّتْ 2 


الطعنة فزارة أن مو زو خا كي موتراي للع لفاك كنذا أى حَقَاًءِ قال ابن برى: و هذا القول رد على سيبويه و الخليل 
لأنهما قَدّراه أَحقّتثْ فزارةً الغضّت أى بالقَضَّبٍ فأسقط الباء قال: واقى اقول القراة لا مطاع لى قاط سترف التمزافيه لأن تقديره 
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عنده كَبَربَتُ قَزارةَ الغضب عليككء قال: و البيت لأبى أسماء ون ليقي قال اناوه من مو مرا سو لشن طوك | اخفة 
بفتح التاءء لأنه يخاطب زا لعمَيليَ و يْئيه؛ و قبل البيت: يا كزرُ نك قد قَُلْتَ بفارس بَطَلِء إذا هاب الكماة و حَتَيُوا و كان كز قد 
طعن أبا عيينة» و هو حِضنٌ بن حذيفة بن بَدر القَرارىَ. ابن سيدة: و زعم الخليل أن َرّم إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام؛ يقول 
الرجل: كان كذا و كذا و فعلوا كذا فتقول: لا جَرَمَ أنهم سيندمون: أو أنه سيكون كذا و كذا. و قال ثعلب: الفراء و الكسائى يقولان لا 
جَرَمَ تَبْرئةً. و يقال: لا جَرّم «* و لا-ذا جرم ولا أنْ ذا جَرّم و لاعَنْ ذا جَرَّم و لاجر حذفوه لكثرة استعمالهم إياه. قال الكسائى: من 
ا ل لو ل ا ل ل لي » كما قالوا 
لغاش لله و هو فى الأصل حاشٌ ى» و كما قالوا أيْشل و إنما هو أىّ شىء؛ و كما قالوا سَوْ تَرَى و إنما هو سوف تَرَى. قال الأزهرى: و 
قد قيل لا صلة فى جرم و المعنى كسب لهم عَملّهم النّدّم؛ وأنشد ثعلب: ا م تحرو بينى لا أو تم إن تَطدرى فراحةٌ ممن صَوَْه أو 
نَصدلى العدِلّ فقد رَثَّ و رَمٌ قلت لها: بينى فقالت: لاجَرَمْ أنَّ الفراقٌ اليوم» و اليو ظَلّمْ ابن الأعرابى: لا جَرَ لقد كان كذا و كذا أى 
حا ولا-ذا جر ولا ذا جَرَم والعرب تَصِلَّ كلامها بذى وذا و ذو فتكون حَسْواً ولا يُعْدَدّ بها؛ و أنشد: إن كلاباً الى لا ذا جَرَمْ 
وق تحللاية قيس بح عاض ؛ لأخرة لأف خ ده قال ابن الأثير :"هذه كلمة .4 ينعت تسقيق الى .وقد اختلق فى تقد برها فقيل 
أضلها البرئة بمعتق لا بذ وقد استعملت فى معتى حقاء و قيل: 

١ .)0(‏ قوله [و يقال لا جرم إلخ] زاد الصاغانى: لا جرم بضم فسكونء و لا جرم بوزن كرم؛ و معنى لا ذا جرم ولا أن ذا جرم أستغفر 
الله» و الأجرام: متاع الراعى. و الأجرام من السمكك: لونان مستدير بلون و أسود له أجنحة 
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جرَمٌ بمعنى كصب و قيل: عن ركرك رادار لباؤزي ام كاضر تيعد ها رن عاق 5 زم أك لَه لاه لى ليس 
الأمْرٌ كما قالواء ثم ابدداً و قال: و يَبَ لهم النار. و المَجوْمٌ: الحَرٌه فارسى معرّب. و أرض جَوْمٌ: عا تدوقال ا سف دَفِيئَة و الجمع 
جُوُومٌ» و قال ابن ذَرَيْدِ: الل ون الرجات ادر فداه الا م تقيض الصَّرْد؛ يقال: هذه أرض جَرْمٌ و هذه أرض صَرْد3ٌ 
وها تقال الى اليس والرد. الجر عرق لوقه ين املق عاط اوري ول زورَقّ من زوارقٍ اليم و الجمع من كل 
ذلكك جَرُومٌ. و المُِدٌ يدْعَى بالحجاز: جريماً. يقال: أعطيته كذا و كذا ريما من الطعام. و حَرْمٌ: بَطنانٍ بطنّ فى قُضاعة و هو جَرْمٌ بن 
زَيّانَ و الآدخر فى طىّء. و بنو جارم: بطنانٍ بطنٌ فى بنى ضيه و الآخر فى بنى سَِْدٍ. الليث: عو قيلة هن البمن و بتر جارم: “كوم من 
العرويةوقال اد ما راط عو قن الس شَْرَتْ إلى رَمْلهاء و الجارمِي عَمِيدٌها «85. عَبٌ النّمس: ضَؤْءُهاء و قد يثقل؛ و هو أيضاً 


اسم قبيلة 
جرثم؛ ج١١‏ ص: 18 


#القو رةه أب عو رتيب كل شىء أَصلَّه و مُجْتَمعُه و قيل: اليوُْومِهُ ما اجتمع من التراب فى أصول الشجر؛ عن اللحيانى. و 
جرثومة النمل: قؤيته. الليث: الججؤثومة أصل شجرة يجتمع إليها التراب. و المجنُومة: التراب الذى تَثِ فيه الريخ و هى أيضاً ما يَجْمَعُ 
النّمْلَ من التراب. وفى حديث ابن الزبير: لما أراد أن يهدم الكعبة و يبنيها كانت فى المسجد جرائيمٌ أى كان فيها أماكن مرتفعة عن 
الأرضن صم دق تراب أوتطينة أراد أن وض المسنيجه ل تكن متي بو اناف ناك المصمح و الاروة للمر هم و ارقم الغرف إذا 
اجتمعوا و لزموا موضعاً. وفى حاديث خزيمة: وعادً لها النّقادُ مُجْرَْئِمًأى مجتمعاً مُتَقَبِضاَء و النّقَادُ صغار الغنم و إنما اجتمعت من 
اذب لأنها لم تجد مَرْعي تنشر فيهء و إنما لم يقل مُجْرَئِمً لأن لفظ القادِ لفظ الاسم الواحد كالجدَارٍ و الخمارء و يروى مُمَْئِماً 
وهر كتكلل مو التوة و الناء هما فبهما زئد تان» و قد ارم و تينم قال نص يب: بعل ب التمخض من بكراتهاء و لم يُختِ زتزيئها 
لمتَجَرئِمْ و نّم الرجل: اجتمع. وروى عن بعضهم: : لأس ثُومة العرب فمن أَصَلَّ ريه فليأتهم؛ فروكرة لجو الازة ايبارا 
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الزاى سيناًء و تَجَوْنَم الشىة و اجْرَنْكَم إذا اجتمع؛ قال خُلَوِدٌ اليشكريٌ: و كتتباً مُركناً مُجْرَئْئِما وفى الحديث: تَمِيم بُوتُمَتُها و جوْتُمَتها؛ 
الجرنشى احرف وجمها عام وفى حديث علىيٌ: من سَرِرّه أن يَتَقَكَمَ جرائيم جهنم فَليَفُض فى التجدّ.و الجَوْثُومة: العَلْصَعَةُ. و 
اجرئكم الرجل و تَجَوْتَم إذا سقط من علو إلى سَفْلٍ. 

١ .2١(‏ قوله [و هما دخيلا-ن إلخ] عبارة التهذيب: دخيلان مستعملان (7). ؟ قوله [إذا ما إلخ] تقدم فى عمد: شمساً بدل حرباً و 
الجلهمى بدل الجارمئ» و الذى هناك هو ما فى المحكم 
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أ ين امش 


و نَجَوْئم الشى2: أل مُعْظمَه؛ عن نصَيْر. و جَرْئم: موضع. 
جرجم؛ ج١١»‏ ص: 8؟9 


: بحم الطعام: أكله: على البَدّل من بجرجت. و بجؤيجم الشرات: شّربه. و جَزْجم البيتَ: هدَمَه أو قَوْضّه. و تَهَدَم الحائط و تَجَوْججم هو: 
سقط. وفى الحديث: أنّ جبريل» عليه السلام؛ أحَذ بعُؤوتها الوّسطىء يعنى مدائن قوم لوط؛ على نبينا و عليه السلام؛ ثم أَلْوَى بها فى 
جَوٌ السماء حتى سمعت الملائكةٌ ضَواغِ كلابهاء ثم جَوْجَم بعضها على بعض أى أسقط. و المجَوْجُ: المَضْرُوٌ؛ قال العجاج: كأنهم 
من فائظ مُجَوْجَم و جَوْجَمَ الرجلّ: ص رَعه. و تَجَوْجَمَ الوَحْيْدَيٌ و غيره فى وجاره: تَقَبَض و سكن و قد جَوْجَمه الخوف. وفى حديث 
وَهْبٍ قال: قال طالوتٌ لداود. عليه السلام: أنت رجل جَرىءٌ و فى جبالنا هذه بجراجمة يَستَربُون الناس أى لصوص بَتلِبون الناس و 
يَنتهبونهم. و التجراجدة: قوم من العجم بالجزيرة. و يقال: التجراجمة تبط الشَّام؛ قال ابن برى: و منه قول أَبى وَججزة: لو أنَّ َع الوم و 
التجراجمًا 


جردم؛ ج١21‏ ص: 68 


: الجَوْدَمَه فى الطعام: مثل الجَوْدَيَه. ابن سيدة: دم على الطعام و فى الطعام لغة فى َؤْدب» و هو أن يستر ما بين يديه من الطعام 
بشماله لثلا يتناوله غيره. وقد تقدّم شرحه؛ وقال يعقوب: ميمه بدل من باء جَؤدَتَ؛ و أنشد: هذا غَلامٌلَهمْ يردم لزادٍ مَنْ راَه 
مُروْوِمٌ و وجل جزدة: كثير الكلاسم. وججوةم الشتين: جاوَّرَّها؛ عن ابن اهران وجَوْدَمَ ما فى السجَفنة: ألى عليةبمفه ابقا. ٠‏ واجَوْدمَ 
الْجَير: أكله كلّه. شمر: هو يجَوْدِمٌ ما فى الإناء أى كله و بتي عردم إذا أكثر الكلام. و الجَوْدَمَةٌ: الإسراع؛ عن كراع. 


جرذم؛ ج١21‏ ص: 98 

#التؤدمة القوعة فى القشن العم 

جرزم؛ ج١١‏ ص: 98 

: الجَؤْرّم و الجؤزم ١1)؛‏ كلاهما عن كراع: الخَبِرٌ القََارٌ اليابس. 
جرسم؛ ج١١)»‏ ص: 98 


: الجَوْشم: ا سَمُم ١7)؛‏ عن كراع؛ و قد ذكر بالحاء؛ قال الأزهرى: رأيته يدا فط اللحيانى الجَوْسم بالجيم» قال: و هو الصواب. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ لابعا من انايب 


الجؤسامٌ: البرسام. ابن دريد: جؤسامٌ و جِلْسامٌ الذى تُسميه العامة بؤساماًء و الله أعلم. 
جرشم؛ ج17 ص: ع 


:سه سج لبعد ا الليث: ل ل يي ره 


لابن 507 دما 58 تَضىءٌ به 0000 1 قال: رليم مجتمع مُتَفَيْض) لاود روى ا 
سنذكرهء وقد وردت حروف تعاقب فيها الخاء و الجيم كالزَّلَحَانِ و الزَّلَجِانِ 

(0. تعر [الجرزم و الجرزم] كجعفر و زبرج. قاموس (2). ؟ قوله [الجرسم السم] عبارة التكملة: الجرسم و الجرسام السم انتهى 9 
نيط كول نملو الفا كبر انمي كباله لماوأئ السيد مرتضى اقتصار اللسان على الأول كتب على قول المسجد: و 
الجرسام بالكسر السم» الصواب فيه كقنفذ 
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و الَْجَيِتٌ الشىء و الْتَحَتتّه إذا التَوته. و الجَوْشَمْ من الحيّات: الَحَشِنٌ الجلد. 


جرضم؛ ج17 ص: 91 


: ناقهُ جِوْضِعٌ: ضَّ حمةُ. الليث: لضم و الِراضمُ من الغنم الأمكول الواسع ابطنء و هو الأكول ذأ ذا جشم كان أو نحيفاً؛ قال 
الفرزدق: فلما تصافنًا الإبداوَةً أَجْهَمَتْ إلى عُضُونٌ الت الجخراضم وان دريجه جراضِمٌ و جرافض و هو النَّقِيلَ الوَخِمُ. و الجِوْضَمٌ من 
الغنم #1 الكيرة السمكة »و من الآبا الصحمة. 


جرهم؛ ج١١»‏ ص: /51 


: مجَوْهُم: حي من اليّمن نزلوا مكة و تزوج فيهم إسماعيل بن إبراهيم؛ عليهما السلام؛ و هم أصهاره ثم أل دُوا فى الحرّم فأبادّهم الله 
تعالى. و رجل جزهامٌ و مُجْرَهِمٌ: جادٌ فى أثره؛ و به سمى حجَرْهُم. و جِزْهامٌ: من صفات الأسد. التهذيب: الفراء المجْوَهُمُ الجر 
فى الحرب و غيرها. و جمل جراهم: عظيم؛ و قول ساعدة بن جُوَيُةُ يصف م بعاً: تراها الع أَعْظَمَهُنٌ رأساً رام 4 لها حِرَةٌ و ثيل 
ع و ل م ل ل ل ل 
بعير عُرَاهِنٌ و عُراهِمٌ و جُراهِمٌ عظيم؛ و قال عمرو الهُذَّلى: فلا تَتَمنَّنِى و تَمنَّ جِلفاً جُراهِمَةً مِجَفَا كالحَيالٍ جُراهمَة: ضخماًء هِجَفاً: ثقيلا 
طويلاء كالخيال: لا غَاءَ عنده. و جمل جُراهِمٌ و ناقة جُراهِمَة أى ضَخمة. 


جزم؛ ج١21‏ ص: /91 


: التجوْمٌ: القطع. جَرّعْتٌ الشىء أَجْرِمُهُ جَزْماً: قطعته. و جَرَّمْتٌ اليمين جَرْماً: أمضيتهاء و حلف يميئاً حَثماً جَزْماً. و كل أمر قطعته قطعاً لا 
عََوْدَةَ فيه فقد جَرّمْته. وجَرَّمْتٌ ما بينى و بينه أى قطعته؛ و منه جَْم الحَوْفٍء و هو فى الإ.عراب كالسكون فى البناء» تقول جَرَّمْتٌ 
الحرف فانّجزم. الليث: الجرْم عَزِيمةٌ فى النحو فى الفعل فالحرفٌ المَخرُومٌ آخرةُ لا إعراب له. و من القراءة أن تَجرِمَ الكلاسم جَرْما 
بوضع الحروف مواضعها فى بِيانٍ و مَهَلٍ. و اليَرْمٌ: الحرف إذا سكن آخره. المُبّد: إنما سرمي الرْمْ فى النحو بجَزْماً لأن الَزْم فى 
كلا-م العرب القطع. يقال: افعل ذلك جَرْماً فكأنه قلع الإعرابٌ عن الحرف. ابن سيدة: اليجَرْمُ إسكان الحرف عن حركته من الإعراب 
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من ذلككء لقصوره عن حَظَه منه و انقطاعه عن الحركة و مَردٌ الصوت بها للإعراب؛ فإن كان السكون فى موضوع الكلمة و أَوَليتها لم 
يم ْم لأنه لم يكن لها حظ فَقَصِرَتْ عنه. وفى حديث التخعى: التكبير يَرْمٌ و التسليم بََرْمٌ؛ أراد أنهما لا يُمَدَان و لا يغرب آخخر 
حروفهماء و لكن ” بتكن فيقال: الله أكبزء كارك هلد لهال ا 1 فين الواقدت اودر سوبو العرو على نا به 2 ما ايت 
بدا ولك لسرن كط الدر ات من سروف انعم قال ا وسعافر الو ار 

١ .)١(‏ قوله [و الجرضم من الغنم إلخ] و كذلكك الشيخ الساقط هزانًا و ضبط فى التكملة كقرشبٌ و فى القاموس كجعفر (1). 7 قوله 
[مجرهم جادً] كذا ضبط مجرهم كمقشعرٌ بالأصل و المحكم لكن ضبط فى القاموس كالتكملة بوزن مدحرج 
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لأنه جزم عن المَسَْده و هو خط حمر فى أيام مُلكهم؛ أى قطِع. و جزم على الأمر و حَرّم: سكت. و جرم عن الشىء : عجز )١١‏ - و جبن. 
وجَزَّمَ القومٌ إذا عجزوا و بَقِيتٌ مُجَرّماً: منقطعاً؛ قال: و لكنّى َف يِتُ و لم أَجَرَ و كان الصَبرْ عاد وناو الججمٌ من الحَط: ل 
الحرف. و قَلْمٌ جَرْمٌ: لا حرف له. و جَرّمَ القراءةً 0 وضع الحروف مواضعها فى بيان و مَهَلِ. . و جَرّمْت القربة: ملأتهاء و النَجْرِيمُ مثله 
وكتابجاة وود سل قال لاحعدلا ير ل 
جرت بها قزترتى, مَمَغتُ أَطْرِقَةً أو حا حَلِيا و الحَلِيفٌ: طريق بين جبلين. وعرم. ُ: كجَرَّمَةُ. ويقال للسّقاء مِجْرَّمُ و جمعه مَجازمَ. و 
الجَدّمَة: اله الواحدة. و جرع زم عؤما. أكل أكلة ته تملا عنها؛ عن ابن ع الأعرافى::وقال تمده خم إذا كل أكل فى كل يضرو ليلة: 
و جَرّم الدخلّ يمه جما و اترمه: حََوصَه و حَرَرَه؛ِ و قد روى بيت الأعشى: هو الواهبٌ المائة المَط طَفائه كالنّخْلٍ طافٌ بها المثتزم 
بالزاى» مكان المجترم؛ بالراء؛ قال الطوسى: قلت لأبى عمرو لم قال طاف بها المَجرم؟ فتبسم و قال: أراد أنه يها عشاراً فى بطونها 
أولادها قد بلغت أن تسج كالنخل التى بلغت أن تجزم أى نص رَع فالجارم يطوف بها لصّدزيها. ويقالة لوث التكلة اللعرية برها 
فقط. و قال أبو حنيفة: الاجيزام شراء النخل إذا َرْطْتَ. و اجر فلانٌ حظيرة ة فلان إذا اذ تعر اع قال >1 حى الفة أحل النمامة. و اجْتَرّمَ 
فلان نحل فلان فأرّمه إذا ابتاعه منه فباعه. و حجرّم من نخله جزماً أى نصياً. ابن الأعرابى: إذايم العمره في أكانهان دراه قذتكك 
اليجَرْمُ. و الجَرّم: حي راح تيجا ناك لبج ناا اوكا رمع حلم أخرج بعضه و بقى بعضهء و قيل: : جَرَّم 


5 
22 


بسلحه ١‏ ". حَعَدَفَ. وم تَجَرَّمَتَ العصا: َس قَقَتْ 


َمَوَدَمَتٌ 


. و اليَرْمُ من الأمور: الذى يأتى قبل حينه «7» و الورْمٌ الذى يأتى فى حينه. و 
الجرْمَةٌ بالكسرء مع الجاانية البالة قينا وافاكي و قدا :اه مي الحقتر 4 إلى الأريعين ابو قبل؛ الجِْمَةٌ من الإبل خاصة نحو الصَّرْمَرة. 
الجوهرى: الجِزْمَة بالكسرء الشروفة من الإبلء و الفؤقةً من الضأن. و يقال: جَرَّم البعير فما يَبرَحء و انْجَرّمَ العظم إذا اتكسر. الفراء: 
جَرَّمتِ الإبل إذا رَوِيِتْ 1 

١ .(‏ قوله [و جزم عن الشىء عجز] و كذلكك جزم بالتخفيف كما فى القاموس و التهذيب (2). ١‏ قوله [و جزم بسلحه] كذا ضبط 
بالتثقيل بالأصل و المحكم و التكمل و مقتضى صنيع القاموس أنه بالتخفيف (©. ؟ قوله [الذى يأتى قبل حينه إلخ] و منه قول شبيل 
بالتصغير ابن عذرةٌ بفتح فسكون: إلى أجل يوقت ثم يأتى بجزم أو بوزم باكتمال انتهى. التكملة. و زاد الجوازم: و طاب اللبن 
المملوءة) و الجزم؛ بالفتح؛ يجاب الشىء؛ يقال: جزم على فلان كذا و كذا أوجبه؛ و اجترمت جزمة من المال» بالكسرء أى أخذت 
بعضه او أبقيت بعضه 
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من الماع و بعير جازم وإبل جَوازِم. 
جسم؛ ج١١2‏ ص: 959 


: الجشمٌ: جماعة البَدَنِ أو الأعضاء من الناس و الإبل و الدواب و غيرهم من الأنواع النظبية الخلقه و استعاره عفن الخطاء للأعراض 
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فقال يذكر عِلّم القَوافى: لا ما يتعاطاه الآن أكثر الناس من التَّلى باسمه؛ دون مباشرة جَؤْهَره و جش.مه؛ و كأنه إنما كنى بذلكك عن 
الحقيقة لأن جهم الشىء حقيقة و اثرمه ليس بحقيقة؛ أ لا ترى أن الحوض ليس بذى جشم و لا تعر إنما ذلكك كله استعارة و مَكل؟ 
والجمع أجْسامٌ و مجسومٌ. و المجشرمانٌ: جماعة الجشم. و المجثمالُ: ج جسم الرجل. و يقال: إنه لتَحِيفٌ الب .مان» و مجسمانٌ الرجل و 
لدافو اس رودل سباق ولتمانن تالكاو فكو اله بو وينة الجشمٌ اليَسَدُ و كذلك المجْسْمانء و الجَثْمانٌ الشخص. و قد 
جسم الشىء أى عَظمْ» فهو جَسِيمْ و مجسام. بالضم. و السام بالكسر: جمع بجسيم. و شم الرجل و غيره يَجْسْمْ جسامة فهو جسم و 
الأنثى من كل ذلكك بالهاء »؛ و أنشد شاهداً على مجسام: انق قفرا شونا كماما أب يد تست فلاناً من بين القوم أى اخترته 
سصا يا ل ليرت نك «امتنهانة بع لز طالعينااق مااي اميه متعمس 
هن بِمَوْمَفِء له جالِبٌء فوق الرصافء عَلِيلَ ابن السكيت: ب 2 عفقث الكثو إذاز كيت أحوعه وشرعيندو تله قال ابو شتعيد: 
ارقت تقحل افده معنب لتخي > ليزمو إسديو صل ل ل باددمير لبعد هر رو جضت مالعل أرقت 
الع تر يِلضِنَ من أصواتٍ حادٍ شَيطَم؛ صُلْبٍ عَصاه للمطى مِنْهَمِ؛ ليس يُمانى 
عُقَبَ النَجَسّم أى ليس يَنْقطر. و أ َجَسَّمَ من الجم. و النجسُمٌ: ركوب أجسم الأمر و مُعْظمه. قال أبو تراب: سيعت أبا مجن و غيره 
ل 0 نَحِسّمَ القوقور مَوْجَ الآذىٌ و الجَسَم: الأمور العظام. و 
الجْسَمُ: الرجال العُقلاك. و الججيد. يٌ: ما ارتفع من الأعرض و علاه الماء؛ وقان ل فما زال يَثقى بَطَنَ حَبِتِ و عَرْعَرٍ و أرط هما 
حى لد (اشككها و الشف : لضعم قال عامر بن الطفَيل: لقد عَلِمَ الي من عامر بأنّ لنا الذَّرْوَة الأجمما "١١ ٠‏ و بنو جَوْسَم: حَنٌّ 
للبيع من العريعة و كذالكك يثر جابية ابرع : موضع بالشام؛ أنشد ابن برى لعَدى بن الرّقاع: 
١ .2(‏ قوله [لقد علم الحى 0 تبع فيه الجوهرىء قال الصاغانى: الرواية .. 5 سو اناا جو ريده و أنا 
المصاليت يوم الوغى إذا ما العواوير لم تقدم 
لسان الر عا ل 
وله العبافى الر بدي قد قف فدا ليت ازقة 0 القايم فكالينافين النساف أعارها عَيِئه أَْوَرٌ من جآذْر جاسم و يروى.. 


عاسم. 

جشم؛ ج١21‏ ص: ٠٠١‏ 

: جَشِمْ الأئر بالكسرء يَجْدَّمُه جَشْماً و جَشامة و تَجَشَّمَه: 0 و أَجشَمَنى فلانٌ أثراً و جَسَّمنيه أى كُلَقَنى؛ وأعدابق 
برى للأغشمٍ فما تمت من إِنيانٍ قوم هم الأغرداء و الأتباد ود و > قذي تحوب اوزن جلو ربدي عبرو اين قا 


- 


ها شدى فإئى جائع أ زاب: سمت أب مخين و ادك لأمر و تعن 3 فح اس تجار رود 
جَميل :)١‏ د َجَْسَّم القَوْقورٌ مَوْحَ الآ-ذىٌ ابن السكيت: ت 
ا د يد ا ل ا الت و ار 
تَجَشّمنا به على فاه و على أنقابه أبو بكر فى قولهم: قد تَحَشْمَتَ كذا و كذا أى فعلته على كزه هو مشقة و الجَشَمُ: الاسم من هذا 
الفعل؛ قال المرَارٌ: يتين قؤئل و بعد لون ين مقي و بن جا فيض اعرف معتور »اندو الشقع: الوه و قبل: الصدو وما 
اشتمل عليه من الضلوع: و جم البعير: صَدْرُه و ما عَشِى به القرْنَ من صَدره و سائر حَلّقه. و يقال: عَنهِ ّمه إذا ألقى صدره عليه. و 
بس للم عد رفسي أ ادرو اله الك لاسن لزان ابن الأخرا بى: السمٌ السَمانُ من الرجال؛ و قال أبو عمرو: التجّمْ 
السّمَنُ. ابن خالويه: او ا ل بد َدَا ضَدربٌ الكرام و ضَرْبُ تَهِم» كضّ زب الث و الوم أبو 
زيد: ما حَشِمْتٌ اليوم ظلفا ©" ؛ يقوله القانِصٌ إذا لم يَصِدْ و رجع خائباً. و يقال: ما حَشَّمْتٌ اليوم ملعا اعون ١‏ كنققة بتو ال تك 


بدت 


حنيث الأ إذا ركبت أَجْسَ مه و تَحَشسَّمْنه إذا تكلفته» و َجَّتٌ الأرض إذا 
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عفد خينة كل طالب فيقال: ما جشحث البوع شينا. أبوعييد: تَحِشْعتٌ فلاناً من بين القوع أ اخترت؛ و أنسد: كَجِشْفئه من بينون 
بِمُوْمَفِء له جالبٌ» فوقٌ الرصاف. عَلِيلُ 

١.07‏ قوله [و قال عمرو بن جميل] كذ بالاضل و القيلييه ولاق كقدم فى سين : عمرو بن جبل (7). ١‏ قوله [و من جناء غضيض] 
كبام جناد اشوا ادر الغاتوين” جنى (. ” قوله [و الجشم الغليظ إلخ | كذا بالأصل كالمحكم مضبوطاً بوزن كتف» 
والذى فى القاموس: و كأمير الغليظ انتهى. قال شارحه: و الذى فى كتاب كراع ككتف (6). ” قوله [ما جشمت اليوم ظلفا] و قوله [ما 
جشمت اليوم طعاماً] فيطلا اسل وسيكا مو لكوي نس للحيو و القن يوالم اق ان العرارة لذن لقي يكن انين لهذا 
العيط 

لسان العرب» ج17 ص: ٠١١‏ 

واقنذا تقد أكثر ذلك فى سح ابن الأحرابى: التمقة الطوال الأغفان. و الأغفاذ من قرلكه وجل علق داه تيت أب و عمروالعقم 
الهلاءكك. و شم بن بكر: حىٌّ من مُضهرَ. و جَشُمٌ بن هَتردالَ: حىّ من اليمن. و بنو جِوْشْم: حى من جُرْهُم دَرَجُوا. و جْشَمْ: حى من 
الأنصارء و هو جَسَمْ بن حَرْرَج؛ و قال الأَكْلّب العخلئ: إِنْ سروك العزِّ فَجَحْدِحْ بِجْنّم و جُشَّمْ: فى تّقِيفه و هو جُشّمُ بن نَقِيتٍ 

جُشَّْ: حي من نَغْلِتِ وهم الأراقمُ. التهذيب: و جُشّمُ حى من نَفْلِبِء و جُشَّمُ فى هَوَازِنَ و هو جُشَّمْ بن مُعاويةُ بن بكر بن هّوازن. 


جعم؛ ج١2)1‏ ص: ٠١١‏ 


الما ءامن التنساءة القى انكل كفلا قزما .و ل يقال لاارنجل أَجْعَمُ. و التجغماء: الناقة المَيدَئُّه و قيل: هى التى غابت أسنائّها فى اللّنَات 
والاكر ولو سو ا ان تعر كر واكاك كز قوت بايا كاري قر ار اااي ا الفا و 
العفباة: و الجكماة هن الساة الهؤحاء اللياة. فو عع الزغيل كنذا اى خ تله و قن خيفة عكما و احعيت ت الأرض: كثر الحتكك 
على باتها كلو الجأ إلى أصول.و ع الشجر: أكل ذه قل إلى أصول قال عَنْيديَُ لم تع طلْحا مُعمَا و جَعِمَ إلى اللحم 
بجعا فهو بم َم و هو مع ذلكك كول و قول العجاج: ُوفى لَه كيل الإناء الأغطمء إذ > جم الذَّهْلاٍ كل مم و يقال: ججعامة 
ف السوو ‏ عادص ان رع ل تون ذل بى كنكة وهو الأكبرء:ز ذل ابن شعان بن لعة إلى عدص الأخلاق على قتالنا و 
قَرمُوا إلى الشَّرْ كما يُقْرَمٌ إلى اللحم. و جَعِمتٍ الإبل نَجْعَمْ جما إذا لم تجد حفضاً و لا عضاهاً ْم إليهاء فتَقضَمُ العظامَ و حَوْءَ 
الكلاب لِشبه قَرَم يصيبها؛ و يقال: إن داء اليجعام أكثرٌُ ما يُصيبها من ذلكك. و رجل جَتِعَمٌ: لا يرى شيئاً إلا اشتهاه. و جَعِمَ جَعَماً و جَعَم: 
لولف العاف و سوم يداد و عيع كا قور عيبي توه شر ,و العكهه بالشريكه الطمدير المقودة السكون اف غير 
مطمَع. و الجعم: عِلَظُ الكلا.م فى بعد حَلقء و الفعل كالفعلء و الصّفََهْ كالصفة. و جَعَمَ البعيرَ: جعل على فيه ما يمنعه من الأكل و 
اشير جني الحريمي واج «الحرييى بم قدرره 5. ويقال: فلا-ن - جَعِمَ إلى الفاكهة. و ليس البجَعَمُ القَرَمَ مطلقاًء و يقال: جَعمَ 
ار بو عه يم !اعد بخرصة. وأعتميح الأرض ” أكل نبائها. و ذكر ابن برى أن اليجَرِىَ قال فى نوادره: العام داء يصبيب الإبل من 
الى بأوض الشام يأخذها ل فى بطونها ثم بصييها له ولاخ وكيك جْهمَ القومٌ إذا أصاب إِبلَهُم الجعامٌ. و اليعُومٌ : المرأة الجائعة. و 
يقال لل« العفية و القعاء والعثر: والشما تي 
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و الجِعْمٌ: الو 2١١‏ و يقال: يا ابن اليجعْماء. و قال ابن الأعرابى: ا جِحُمْ الجائع . 


“ى 


جعثم؛ ج١21‏ ص: ٠١7‏ 
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ا 0 5 توائحخ 0 نَ البكا كا بارال يعن ليهات قبدياً 0 هذا الحىّ. 907 جعْْمةٌ 


عي من آزد الراقيوافال أبن تعره هنك م ها إل الأزعرى :الح و الجفين الول لقان 
جعشم؛ ج١١)‏ ص: ٠١7‏ 


: الجفشه: | لصغير 37١‏ البَدّن القليل لحم الجسدء و قيل: هو المنتفخ الجَثدد الفلظيماة و قز القصتب الغليظ مع شدّة؛ و يقال له جَعْسْمٌ 
واكك وك ا 0 معو ا لابو ممه 
اين ف لقي 


جلم؛ ج١217‏ ص: ٠١١‏ 


:عل الشنى2 ءَ يَجْلِمّهِ جَلماً: قطعه. و الجَلّمان: المِقْراضانِء واحدهما جَلّمٌ للذى ى مج به؛ قال سالم بن واب ةَ: داوَيْتٌ صَذراً طويلًا غِفرُه 
عقتداً منه و قَلَّمْتٌ أظفاراً بلا- لم و الجلّم: عرق ل الجا تميقا لات وراد اد واضاروالتتسراي انع ا 
يوان اموي ب ايك لهك في ابره لدتطوو تر فأخذت منه بِالجَلَمَهن؛ البجلع انق كه ب القد و الصرتةة 
العلمان شفرناه و .هكذا يقال 4 مُتَنَىَ كالمِقَصٌ و المقَصّين. و الجَلم: مصدر جَلَم الججرُور يَجلِمُها جلما و امجتلمها إذا أخل ما على حظاديا 
من اللحم. والعام: من يدئمات الإبل «احعباتا يي امقس لوحو بو اد كر ه أبى على؛ و أنشد: هو القَرَارِقُ الذى فيه 
لوقن بده َل و أخرى بالقَدَ ون أشباهاً عَلَيهِنّ الجَلَم و اليجلّم: الهلالٌ ليلة بهل 5١‏ شه بالتجلم. التهذيب: و الجَلّمْ القمر. و 
جَلْمَهُ الجَرُورٍ و جَلَمَتّها: لحمها أخخ مع يقال: د جلمة الور أن لحمها أجع ع. و الجَلمَة: 
١ .)"(‏ قوله [والجم الج بطو ين لسرم جر الاير مولي وار لواب راي كر لان 
مقتضى تفسيره بالمصدر أنه الجعم محركاً (). ١‏ قوله [الجعشم الصغير إلخ] بضم الشين و فتحها كما فى القاموسء و فى التكملة: و 
الجعشم الطويل مع عظم الجسم (). ١‏ قوله [و الجلم من سمات الإبل إلخ] كذا فى المحكم أيضاًء و الذى فى التكملة: و الجلم أى 
محرّكاً سمة لبنى فزارة فى الفخذ. (6). ؟ قوله [ليلة يهل] زاد فى التكملة: الجيلم كصقيل القمر ليل البدر 
لسان العرب» ج17 ص: ٠١"‏ 
الشاة المسلوخة إذا فيك عنها أكارقياءو نمو ليا السزهرف نو هدم عل ١‏ الفزون وا الس كك أى لحمها أَجْمَعٌ. و جَلَمَةٌ الشاةٌ: 
مش لوحَمُها بلا شو ولا قوائم. و جَلَم المَّرَ و صوف الشاة باللّم يَجلِمُه جَلْمً: جره كما تقول قَلمْتٌ الظفر بِلقلّم؛ و أنشد: لما أَنَكُم و 
نهو مَل قبس القَلاترة مما جره الجَلمْ و اقلم و و يقال للمقراضٍ المِقَلامٌ و القَلَمانٌ و الجَلْمانُه قال: هكذا رواه 
الكنام ب بضم النونء كأنه جعله نعناً على فَعَلادنَ من اقلم و الم و جعله اسماً واحداء كما يقال رجل شَححدَانٌ و أَبياك. و الجلع: 
الى فك ع والعات جا كد او مانكك: ل مشل حَلصَه و هو أن يتلم ما على الَهْر من المحو واللحع. و المجلَام: التيوس 
المَحْلوقَةً. و هَنٌّ مَجْلومٌ: محلوق؛ قال الفَرَرْدَقَ: نه بوم كأنّ جبيه ص لاية وَرْسِء وسرطها قد تََلّقا و أخذ الشىء كمسو علكهه 
أى جماعته. والعم اليجَدىُ؛ عن كراع و جمعه جلاءٌ؛ قال الأعشى: ب 0 قد 
افْرَحَ منها القِيادٌ النُّسورا قال ابن برى: صواب إنشاده بالنصب؛ وللشوغاواء ' نبُ أبطالّهء كما أَنْبٍ السابقُون الكسيرا و قيل: الجلامُ 
غنم من غنم الطائف صيكارةقال؛ دنا إلى هَمْدانَه من أذقدعاء فك الأراصى ري كالجلام أو اين الجلامٌ شاءٌ أهلٍ مك واحدتها 
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جلَمَةُ؛ِ و أنشد: شَّواسِفٌ مثْل الجلام قت 

جلثم؛ ج217 ص: ٠١‏ 

: جلك : اسم. 

جلحم؛ ج217 ص: ٠١"‏ 

5 لحم القوة: اجتمعواء و يقال: استكبرواء قال: : َصْرِبُ + جَمْعَنِهِم إذا اجلّحَمّوا 
جلخم؛ ج217 ص: ٠١"‏ 


اجِلَحَم اأركجا : استكبر, و اجْلَحَمْ القومٌ: استكبروا؛ و أنشد للعجاج: تَضْربُ جَمْعَتِهمْ إذا اجَلْحَمُواء حَوادِباً أَهوَنْهُنَ الأمٌ أى ضَّرَبات 
تَوادِبء و الحَدْبٌ: الضربٌ الذى لا يتمالك و يروى ...: إذا اجَلْحَمُواه وقد تقدم ذكره؛ و كذلكك ذكره ابن السكيت, و أنشده 


بالحاء المهملة. و الحم القوم اللحماماً: لغهُ فى اجْلّحَمُواه عن كراع, و الحاء النييلة اعلن: 
جلسم؛ ج17 ص: 1١‏ 


: الجلسام: البؤسام ا 
١ .)١(‏ قوله [جلمة الجزور إلخ] بة بفتح أو ضم فسكون و بالتحريكك كما فى القاموس 
لسان العرب» ج؟١1١.‏ ص: ٠١5‏ 


جلعم؛ ج١١)»‏ ص: ٠١8‏ 
: الأزهرى: يقال للناقة الهَرمَهُ قِضْعِمٌ و جَلْعَمْ. ابن الأعرابى: الجَلَعَمُ القليل الحياء. 
جلهم؛ ج؟١١)»‏ ص: ٠١6‏ 


:يهنا الزادئ: فاسعاده و قي #سحافناء) وسد معد يت أبن سَفيان: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء لكر أبا سُفْيانَ فى الإذْنِ و أَدْكَلَ 5 
من الناس قبله. فقال: ما كدْتَ أن لى حتى تَأذَنَ لحجارة الُلهمَِيِ؛ قال أبو عبيد: أراد جاتبى الوادى. قال: و المعروف التلهتان؛ 
قال أبو عبيد: و لم أسمع بالجَلّهُمةُ إلا فى هذا الحديث و ما جاءت إلا و لها أصل؛ و قال شمر: لم أسمع الجلْهُمَهُ إلا فى هذا الحديث 
وععرقا الخيو قال بويد يقال هذا جلهُم قال ابن برى: يروى أن النبى» صلى الله عليه و سلم» الك أن عماقرن كل الوقن 
جَؤْف القّرا؛ِ أراده صلى الله عليه و سلمء أن يَتألّمَهِ بهذا الكلام و كان من الموَلقَِ قلوبهم؛ و هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المُطَلِبء 
و كان هجا النبى؛ صلى الله عليه و سلمء هجاءً قبيحاً؛ قال: و المشهور فى الروايتين الجَلَهَمْتَينَ» بف بفشح الجيمء قال: و لم يَوو أحدٌ 
الجُلهُمنَينِ بضم الجيم, إلا شمر و ابن خالويه» قال: و الدليل على أنه مفتوح قول أَبى عبيد: إنه أراد الجَلْهنين فزاد الميم» قال: و لو 
كانت الحم مضعوعة لم تكن العيم زائدة. وقال أبو عفاد المؤريك» حَلْهعَة اسم رخلء بالضمء متقول من الجلهمة لطر الوادىء قال: 
و المحدّثون بَحْطنُون و يقولون الجَلْهمََينَ قال: و الجَلََةُ ناحية الوادى؛ و أنشد: كأنّها و قد بّدا تُوارضء و اليل بين قَََينِ رَابض» 
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بِتلهَةْ الوادى قطأ نواهض و قال ابن الأثير فى تفسير الحديث: الجلهُمَةٌ فم الوادى» و قيل: جانبه» زيدت فيها الميم كما زيدت فى زُدْقَم 
مرت قال أبو منصور: العرب زادت الميم فى حروف كثيرة منها قولهم فض حمل الشىء إذا كسره و أصله قَصَلَّه و جَلْمَطَ شعره إذا 

حلقه و الأصل تلط و قَرْصَمْ الشىء إذا قطعه و الأصل قَرَصٌء و الله أعلم. و جُلهكة بالضم: اسم رجل. و جلهُمٌ: اسم امرأة؛ أنشد 
سور ل لاسو من ا أَوْدى ابن له عَبَاد ب زميه؛ إِنَّ ابن لهُم أشمى عَةٌ الوادى أراد المرأة و لذلكك لم يَضْرِفٌ» قال سيبويه: و 
العرب يسمون الرجل جُلْهُمَةٌ و المرأة جلْهُمَ. و الجلّْهُم: القارَةٌ الضخمة 7» و عي من ربيعة يقال لهم الجلاهم. 


جمم؛ ج؟١١)»‏ ص: ٠١6‏ 


«الجم بو الجهم: الكتير من كل شتي سو مال 7 كتير وف الزيل العريرا وَ تُحِبُونَ الَالَ با جم أى كثيراً و كذلك فسره أَبو 
عبيدة؛ و قال أبو خراش القذلم إن تَغفْرِ اللَّهُمَه »نفو ججقاء و أ عدب لكك لا ألما و قيل: الج الكثير المجتمع» جم تجن و يمو 
الضم أعلى؛ جوم اًءقال أنس: توفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و الوخئ أَجمٌ م ما كان لم يَفْتوِ بعدُ؛ قال شمر: ماكانة 
أكثرٌ ما كان و حم المالّ و غيره إذا كثر. و جم الظهيرة: معظمها؛ قال أبو كبير الهذلى: 

١ .)1(‏ قوله [القاره الضخمة] كذا بالقاف فى الأصل و التهذيب و التكملة و تحرّفت فى نسخ القاموس بالفأرة 
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و لقَّد تأت إذا الصَّحَابُ توا كا جَم الظهِيرَة ؛ فى الماع الأطْوَلٍ > جم الشىء و انَجَمَ كلاهما: كر و جم الماء: مُعْظَمُه إذا ثاب؛ 
أنشد ابن الأعرابى: إذا تَرّخنا جَمّها عادث بيجم و كذلكك * نهو جمعها جسام مو قال هي فور الماء وق جما 
وَضَ عن عِصدَيّ الحاضدر المح يم و قال ساعدة بن جوّية: فلما دنا الإفْرادُ حطٌ بشّورِه إلى قَفَّلاتٍ مُث تحير مجُمُومُها وج المؤكب 
البحرىٌ: العوظيع التاق يجكيم جد الس الاسم كق كرو عاينة مسديسة و ماءٌ جَمْ: كثير: و جمعه جتّام. و الَِْمُوم: البثر الكثيرة 
الماء. و بثر يجمه و ججمُوم: كثيرة الماء؛ و قول النابغة: كفتك لَيلَا باليَمُومَينٍ ن ساهرا يجوز أن يَعْنى رَكيّتيِن قد غلبت هذه الصفة 
لور يفون ان وك دام فموي كية توق و لقا بدو لقي اكز وعراس ماتاهاء و اع الناقاى عكري ركه تدر تاقاقر 
من الغُْبٍ من عِضْدانٍ هامةً شُوْبتُ لِسَفُيء و ممت للنُواضِح برها و المُجمَة: الماء نفسه. و اسشتُجمٌتُ حجمَة الماء: شُرِيَتْ و استقَاها الناسٌ. 
و الفا 2ق :41 لعافو أخظه عنقا 151 كان ملبي تنو لدري ا#ترل نمق لع وتوا الى شجر نيل أ أن كر من 
تولكه اكه اعطداء 84 الساك الاحسص : جَمّتِ البئرٌء فهى نَم و تَجمٌ مُوماً إذا كثّر ماؤها و اجتمع؛ يقال: جئتها و قد اجتمعت 
جَمّتَها و جَمّها أى ما جم منها و ارتفع. التهذيب: جم الشى2 لوخي بنك ني الطاري رياو اال ابرو اين : يج 
على السَاقَيِنِ بعد كلاله جمومَ حُيونٍ الحشي بعدّ المُحيِض أبو عمرو: يَجمٌ و يم أى يكثر. و ميم البثر: حيث يَبِلّْ الماءٌ و ينتهى إليه. 
و اليجمٌ: ما اجتمع من ماء البثر؛ قال صخر الهذلى: فَحَض حَخضْتٌ ص من فى جم خياضٌ المُدابر قِدْحاً عَطُوقًا قال ابن برى: الصَّفْنُ مثل 
الكو و المُدايرٌ صاحبٌ الدابر من السهام؛ و هو د الفا و عَطوفاً الذى تكرّر مره بعد مرة. و الممّةُ: المكان الذى يجتمع فيه ماؤه» 
و الجمع الجماءٌ» و المجَمُومٌُ بالضمء المصدرٌ. و يقال: جم | لماء يَجُمُ و يم جموماً إذا كثر فى البثر و اجتمع بعد ما انق ما فيها؛ قال: 
ص بِحَتْ قَلِدَما هَمُومَا يَزيدُها مَحْج الذّلا جمُومَا َم بثرأ غزيرة» هَمُوماً: كثيرة الماءء و مَحجٌ الدلو: أن تَهُرّها فى الماء حتى تَقتلى. 
و التجمامء بالفتح: الراحة. و جم الفرسٌ بَجمٌ و يَبجمٌّ جَمَا وكمانا و اها ترك فلم يكب 
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فعا من تبه و ذهب إعياؤه؛ و أَججمّه هو. و سم الفرسٌ يَجِمٌ و جم بجماماً: تركك الضَّراب تمع ماؤه. و جمامٌ الفرس و مجمامه: ما 
اجتمع من مائه. وات ك1 بررط مووي التي لوزي ور ا نا جار [ لاا 
كذلكك الأنثى؛ قال التمر بن توآّب: حْمَومٌ الشَدٌ شائلةٌ الدّنابى» نكال عام خوعيها عاضا قله شائلة الذّنابى , بض أننا ترفع ذَنبها فى 
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الوذووادم اج افرط والبر ىج نويقال: جم تفع كد يوا أو يومين آى أرخهاءاو فى المبساح: أَجْمغ نَفْسَك. و يقال: إنى 
اداج فا ب تفخ اليو انوس ينعلى البق ل ا وقال 
دونكها فإنها 2 جم الفوْاد أى تُربحه و قيل: تَجْمَعه و تُكملٌ صَلاحه و نُشاطه؛ و مندحديث عائشة فى التي فإنها نُجمٌ واد الجريق يو 
000 وفى حديث الحُدَيبية: و إلا فقد > فقو أى السراسوا و كوا ل فأتى 
الناسٌ الماءَ جامينَ رواءأى مُشتريحين قد رَووا من ن الماء. وفى حديث ابن عباس: لأطربخنا عدا حين دحل على القوم و بنا بجمامةٌأَى 
راحةُ و شِبَمٌ و رىٌ. وق سطدييك طفق لفيا ]زا الأخنك #الابهم ا بلرمها فدقتالك! سبحانَ الله لقد اسْتَفْرَعٌ حلم الأخنف مجاه إياى» 
ألى كان يَثمَجم قابةً م مهه؟أرادت أنه كان حليماً عن الناس فلما صار إليها سرفِهء فكأنه كان جم هه لها أى بريه و يتجمعه. و 
منه حديث معاوية: من أححبٌ أن برجم له الناسش قيامً َو مَفَْدَه من النارأى يَتمعون له فى القيام عنده و يَخيسون أنفسهم عليه و 
بروى بالخاء اليا بو ستدكره ه. و المج الصَّدْر لأنه مُجْتَمَع لما وعاه من علم و غيره؛ قال تميم بن مُقَبلِ: رَحْبٌ المتجمٌ إذا ما الأمر 
كس العف لسن به مَل و لا- طَيَعٌ ابن ع الأعرابى: ا م إذا كان واسع الصدر رَحْبَ الذراع؛ و أنشد: حابن قا لسن 
بابن عَم بادى الصَغين م يق ق المج و قال: إنه لَضَ م يق المَججمّ إذا كان ضَيّنَ الصدر بالأمور؛ و أنشد ابن الأعرابى: و ما كنت أحشى أَنَّ 
فى الود ريه و إنْ كان مؤوة الشلام غير وقنافقناها لام عليكم؛ فأنكرها مدق المجم يود أى ضَيُْ الضَدْر. و وجل رحب 
الح : واسع الصدر. و أَحمٌ النت: قَطْمَ كل ما فوق الأرض من أغصانه؛ هذه عن أ أبى حنيفة. بو اهام و الجمام و الجمام بو الجمم: 
الكَئِل إلى رأس المكيال» و قيل: جمامه طَفافه [طفاقه و إناء جَمَاءٌ: بلغ الكيلٌ مامه و يقال: معت الإناء لق فلك و1 : فى 
الإناء جَمامُه و جَمّه. 
فلاو يقان الحمية الأنكد و كذلكم مصصاى به مهلا و مقتنا قافن القامرس 
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أ امات قن الفصيح: عنده جمام القّدَح و مجمام المكوكك» بالرفعء َقيقاً. و يجَغتٌ المكيالَ جنمً. الجوهرى: مام المكوكك و 
مامه و مامه و جَمَمُه بالتحريكك, و هو ما علا رأَسَه فوق طَفافه [طفافه. و جَمَفتٌ المكيال و أَجْمَفته جْمَمْتُه فهو يمان إذا بلغ الكيل 
جَمامَه. و قال الفراء: عندى جمامٌ القدّح ماء بالكسر, ؛ أى يوه و مجمام المكوكك تقيقاء بالضما رح ليواهم ارد 
كال جمم م إلا فى الدقيق و أشباهه؛ و هو ما علا رأَسَه بعد الامتلاء. يقال: عْطنى مام المكوكك إذا خط ما مله رأَمُره 
فأعطامء و فجي ماك و قد جم الإناء و أجقه. التهذيب: يقال أغله جما المكوكك أى مكوكا بغير رأسء و اشن ذلك من الشاة 
التجتا هكذا رأيت فى الأصلء و رأيت حاشية صوابه: ما مله رأَسٌ المكوكك. و ججمْ: ملكك من الملوكث الأوّلين. و الجِيم: النبت 
التكررية فال أو سيف هو أن يتيس 3 د و قد حَمم و تَجَهُم؛ قال أبو وَجرَةَ و ذكر وحشاً: يَقْرِمَنْ سَ دان الأباهر فى النّدى و 
عتَذق الخرامى :و النّصدَك التجكما قال ابن سيدة: هكذا أنشده أَبو حنيفة على الحَوْم لأنَّ قوله يَقْمْ فلن و حكمه فعولن» و قيل: إذا 
ارتفعت البقمى عن البارض قليلًا فهو جميم؛ قال ذو الرمة يصف حماراً: 10 رَعَتْ بارض البُهُمى بجهِيماً و بُشرَة و صَمْعاءَ حتى آنَفَنها 
نِصالّها و الجمع من كل ذلكك أَجِمَاء. و التجميمة: ليه إذا بلغت نصف شهر فمالات الفم. و انججِتِ الأوضٌ: خرج نبتها. و الجَمِيمٌ: 
النبت الذى طال تعض الول و لم بَتِم؛ و يقال: فى الأآرض سيم حسنٌ النبت قد غَطَى الأأرضٌ و لم يتم بغدُ. ابن شميل: يجمَمتٍ 
لأرضٌ تججميماً إذا وفى بِيمهاء و بم الي و الصَليانٌ إذا صار لوماعقة. وفى حاديث خُزيمة: الجتاحت جَمِيمَ اليتبيس؛ الجَمِيمُ: 
بت يل لني سير مدل :1 لس وليك وباللش لكك صعر ار اروس اأكرمن ارا وق التصديت: كان ل بزل ان 
صر لس رن 
رسرل بصي الاعبدويط » قالت: و قد وَفثْ لى جُمَيِمَةُ خميعة أى كثرت 4و الجفيمة: تصغير اليَمّةُ. وفى حديث ابن زِمل: كانها شك 
تقو سل قا ورروش بلطاو شوم كوو وف موضعه وق الحديك_ لعن الله التجقمات عن النساء؛ هن اللواتى يكن 
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شعورّهن جُمَةٌ تشبهاً بالرجال. ابن سيدة: البجْمَةُ الشعرء و قيل: الجمة من الشعر أكثر من اللَمُّه و قال ابن دريد: هو الشعر الكثير و 
ا ل و ل سيط كاي بالردر سي لمر رادو قرو اللاو لبي لوزن 
سيت يففة قم أضفت إلبها لم قل إلا شق لكف القوم مألرة ف العمالة 

0 اقول | بعت حعدارا] المراد الجنس لقوله رعت و آنفتهاء و أورد المؤلف كالجوهرى هذا البيت كذلكك فى غير موضعء رواه 
الجوهرى فى هذه المادةٌ: رعى و آنفته» قال الصاغانى: الرواية رعت و آنفتهاء و قبل البيت: طوال الهوادى و الحوادى كأنها سماحيج 
قب طار عنها نسالها 
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و الدَّياتِ؛ قال: لَمَّدْ كانّ فى لَيلى عَطاءً ليمَدُه أُناحَتْ بكم تَبِغى الفضائلٌ و الرّفْدا ابن الأعرابى: هم اليحمَةُ و البركةٌ فال أن محيد 
الففْعيِيٌ: و مه تشألنى أَعْطيت» و سائِلٍ عن حَبرٍ لوَئْته فقلتُ: لا أذرى. و قد دَرَيْتٌ و يقال: جاء فلان فى ُمَةُ عظيمةٌ و حم عظيمة 
أى فى جماعة يسألون الذَّهه و قيل: فى بَّةِ غليظة أى فى جماعة يسألون فى حمال. وفى حديث أم رَْع: مال أبى ذَرْع على اليمَم 
محبوسلٌ؛ التْجمَعٌ: جمع مم وهم القوم يسألون فى الدَّ. يقال: أَجَمَّ يم إذا أغطى اليحمَة. و الجَمَمُ: مصدرٌ؛ الشاة الأَحم: هو الذى لا 
قرن له وفى ديك ابن عباس: أمنا أن تي العردائن شه شَرَفاً و المساجد مجتماء يعنى التى لا شُرَفَ لهاء و جمٌ: جمع اع شف الشرت 
بالقرون. وشاة جما إذا لم : تكن ذات قَرْن بين الجكوم. كد ا لاقن له و قد جح جَمَمأء و مثله فى البقر الجَلمح. . وفى 
الحديث: إِنَّ الله تعالى لَِدِينَّ الجمَاءَ من ذات المَرْنِء و المجمّاء: التى لأ قرع لهاء و تدين أى بشرئ. كيس من 
أما أبو بكر بن حَرْم فلو تبت إليه ايخ لأهل المدينة شاةً لراجعنى فيه أ قؤناء أم جماء؟و نيان أَحجم: الا رض له. و الأَحجمٌ: لق 

الذى لا شُرَفَ له. و امرأة جمَاء المرافق. و رجل أَجَم: لازت سودت الرودكل ار به ترجا يه من الإماج و فى 
المغروف تَنْكيرُ وقال الأعشى: متي دعم لقراع الكساؤه تبك حول لهم غير مجم نم وقال عنترة: ألم تَعْلَم ّحاك الله أنى َم إذا 
َقِيتٌ ذوى الرّماح و الجمم: أن تسكن اللا من مُفاعَلينْ فيصير مَفاعِيلن : فم تحقط الباء البق تفاءان» ثم ترق ليقي قاعلن 4و بيعه» 
أَنْتٌ يد من ركب المطاياء و أَكُرَمَهُمْ 4 كا و اباو اناو ارك مُ: قبل المرأة؛ قال: جاررةٌ أَعْطَمُها أَجمّهاء ١‏ . بائنةً الرَجْلٍ فما تَضْمُهاء 
فهى كَمَنّى عَربا يَشّمُها ابن برى: الأَحَم زَرَدان القَرَنْبِى أى فرججها. جم العظم» فهو أَجَمُ: كثر كثر لحمه. و مَرَةٌ جَمَاءُ العظام: كثيرة اللحم 
عليها؛ قال: يطفن بجمّاء المرافق نكبال النيذبب:2 جم إذا مُلَىَ؛ و جَمّ إذا عَلا. 

١ .)9(‏ قوله [جارية أعظمها إلخ] فا ا 0 
التكملة 
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قال: و الجمٌّ الشيطانٌ. و الجمٌ: العَوؤغاء و السَفَل. و التجمّاء الكقة:يعياضة الناس: و فاو واحعنا عقر امو ضتاء التقيو العا القند أن 
جباعتهم! قال سيريه الما الَِيرُ من الأسماء التى وضعت موضع الحال و دخلتها الألف و اللام كما دخلت فى العراكك من قولهم: 
أَرْسَلَها العراك» و قيل: جاؤوا بِجَمَاء الغفير أيضاً. و قال ابن الأ-عرابى : الجَمَاءٌ الغفيد الجماعة؛ و قال: الجَمَاءٌ قد ألر شرع لنسيت 
بذلك لأنها جَمَاء أى مَنْسائ و وصفت بالغفير لأنها نَم تَِْر أى تُعَطى الرأسَ؛ قال: و لا أعرف الجماءَ فى بِضَة السلاح عن غيره. وفى 
حديث أب 3+ قلكا يا رسول الل كم الإمل؟ قال: للثمائة و خمسة عشرء:و فى روايةةو ثلافة عشراجع م العَفير؛ قال ابن الأثير: هكذا 
جاءت الروايف قالرا: و الصواب تَجترا غَفِير؛ يقال: جاء القوم سما غَِيرا و اليجماء الغفِيَ و > جَمَاء غفيراً أى مجتمعين كثيرين؛ قال: و 
الذى أَنْكرَ من الرواية صحيح فإنه يقال جاؤوا المجمٌ الغفير ثم حذف الألف و اللام و أضاف من باب صلاةٌ الأرلن وسسخد البانييه 
قال: و أصل الكلمة من المْبمُوم و الم و هو الاجتماع و الكثرة» و افير من الغَفْر و هو التغطية والتتروفوله الكلسان فى مضع 
الشمول و الإحاطة و لم تقل العرب الجمّاء إلا موصوفاً» و هو منصوب على المصدر كطراً و قاطبةً فإنها أسماء وضعت موضع المصدر. 
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و جم الأمر و الفراق: دنا و حضره لغة فى أعمٌ؛ قال الأصمعى: ما كان معناه قد حانٌ وقوه فقد أنجمّ بالجيمء و لم يعرف أححمٌ؛ 
بالحاء؛ قال: عَيِّيَا ذلكك العَرالَ الأحمّاء إن يَكنْ ذاكنا القراق اعقاو كال عي بن العذير: إن قَرَيْشا )نيك مَنْ أطاعية تنافسٌ ذُنْيا قد 
جم ال راها و مثله لساعدة: ولا يُمْنى اموأ وَلَدٌ أَجَتُ ميته ولا مال أَثيلٌ و مثله لزَُيِ: وكنثٌ إذا ما جئتٌ يوماً لحاج؛ء مَضَتْ و 
اعم يماي القن لا تكلى يقال: ل ا ل ا ضرت 
من صَّ دف البحر؛ قال ابن دريد: لا أعلم حة حقيقتها. و الْجَمَىء مَعٌصور: #النائل كاد ار حصفة. و الجَمَّاءء بالفتح و المدّ و التشديد: 
موضع على ثلاثة أميال من المديشة تكؤر ذكره 00 والصضبة: أن لاي كله ين خب قراف التبند يازلا ني 
كلامك من عِيٌّ؛ و أنشد الليث: لعَمْرِى لقد طال ما > خنههراء فنا اخرودوعا ددرا وفنا : هو الكلام الذى لا يُبَيَنُ من غير أن يقيد 
ولام دلق برد رمدم فى عدرواف: الامو تنوه ,قال د لجار فى لاله تلفق اكلا مسق11 
١ ١7‏ قوله |إلى مطمئن إلخ] صدره كما فى معلقة زهير: و من يوف لم يذمم و من يهد قلبه 
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ارح حي ا ار بي با ور سر سي رد لودو بتاور د 
الرجل و تَجمْيجم إذا لم يبن كلامه. و التجميجعة: عطْمْ الرأس المشتمل على الدماغ. ابن سيدة: و الجْمجَمةُ القخفْء و قيل: العظم الذى 
لدان وه نف بين لوآ : عظام الرأس كلها مجمْيجمة و أعلاها الهامدُ و قال ابن شميل: الهامة هى الجمْحْمة جمعاًء و 
ذل القعث اسع السمكية و هخم وكوف الأزمة أعقل الأذاك أ حت هوه تمن تسق ابن برض والققاكبة رسا 
القوم. و ججماجمْ القوم: ساداتهم؛ و قبل: بجماجمّهم القبائل التى تمع البطونّ و ينسب إليها دونهم نحو كلب بن وَبْرة» إذا قلت كلييُ 
استغنيت أن تَنْشبٍ إلى شىء من بطونه؛ سُرمُوا بذلكك تشبيهاً بذلكك. و فى التهذيب: و تجماجم العرب رؤساؤهم و كل بَنى أب لهم 
عِزّْ و شَّوَف فهم جُمْجمة. و الجْمْجمة: أرب قبائل؛ بين كل قبيلتين شأنٌ. الوبرعار التحضنة سترو من الادل عن اين ارس بو 
الجْمْجْمهُ: ضرب من المكاييل. واف حصريك عور ين اللعلت ازهمر بن الشطابية انث قَى رسولٌ اللهء صلى الله عليه و سلمء فَأتَييه 
ححا دبامارونيا نكر لرتهيارو سدس لتر وقالج اللهم جمَله؛ِ قال الفَتييٌ: الجمْجمَة قدّح من حَشَّبء و الجمع الججماجم. 
و دَيْرُ الجماجم: موضع؛ قال أبو عبيدة: سمى دير اتتجماجم منه لأنه يعمل فيها الأقداح من خشب؛ قال أبو منصور: تُسَوّى من الزَّجِاج 
فيقال قَخفٌ و مجمجمة؛ و بدَيرِ التجماجم كانت وَفْعَةُ ابن الأشعث مع اليتحجاج بالعراق» و قيل: سمى دَيْرَ التجماجم لأنه بُنى من يجماجم 
القَثلى لكثرة هُ من قتل به. وفى حديث طلحة بن مُصِرّف: رأى رجلًا يضحكك فقال: إن هذا لم يشهد التجماجم؛ يريد وقعة دير الججماجم 
أن اسار اى ره ؛ من قتل به من قرَاء المسلمين و ساداتهم لم يضحكك و يقال للسادات يجماجم. وفى حديث عمر: إِيتٍ الكوفة فإن 
وغيف الغرى أى ساداتها لأ الكتتشمة الر اس واعو أشرف الأعصاد و الصمالسه: بردع ون اللطاطو كالم ف كيان لمير ىدوم 
التجماجم: يروم رقا العري لولدم تعرونية وفى حديث يحيى بن محمد: ألهاليزل بر اناق سملوة العناع ف 
د لو سيوس البثئر تشفر فن القمةة. و السمجه :: الإلاءك؛ عن كراع. و 


مكيه أخلكدة قال رؤبة: كم من عِدىٌ جَمْجَمَهِم و جَحْببا 
جنم؛ ج١2)17‏ ص: ١٠١‏ 
: ابن الأعرابى: اليَنّمهُ جماعة الشىء؛ قال الأزهرى: أصله الِجَلّمهُ فقلبت اللام نواه يقال: أخذت الشىء بِجلَمته إذا أخذته كله. 


جهم؛ ج١١)»‏ ص: ١١٠١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 7٠١‏ بعا من ساناي 


: الجَهُمُ و التجهِيمٌ .)١١‏ بع الرجوة امي الم في كلدو تجزم كنود رجوانا وجرن كو «السيدبوب كرو بول 
عمرو بن المَضْفاض الجهَنيُ: و لا تَجهَمِيناء أمّ عمروء فإنما بنا داء طَنِى لم تَحنه عواملُه ؟». 
.١(‏ قوله [و الجهيم] كذا بالأصل و المحكم بوزن أميره و فى القاموس الجهم و ككتف (2). قوله [ولا تجهمينا] ... كذا بالأصل 
بالواو» و الذى فى الصحاح: فلا بالفاء» و الذى فى المحكم و التهذيب: لا تجهمينا بالخرم؛ زاد فى التكملة: الاجتهام الدخول فى مآخير 
الليل» و مثله فى التهذيب 
لسان العرب» ج7١‏ ص: ١١١‏ 
اا ا ات وري ادي ار لسرا و0 
إِلك. و تَجهعَه و را تيك سيريا تر رق سدية لادان وين لني إلى راوكاج يبلقاي بلجا 
ارج« لكر يزب رق اللشتبية: الى اقرز جار > يَهُمُ الوجه أى كالح الوجه؛ تقول منه: يَهَمْتٌ الرجلٌ و 5 َجَهّمنُه إذا كلختٌ فى 
سراح اسار حي سي اس ا 0 
ججُع الَكبٌ: غَلّظ. و رجل بهم و بهم و جَهُوم: عاجز ضعيف؛ قال: و بد ته #القورماء عدت هيا م1 سُوما تَجَهُمُ الجَهُوما 
ل و العيع 2 الخ ة اول عاافي اللماروو قبل هن نقية شزاد موا ارو ادج البس ع يه 1 اللمز و سوق 
بالفتح و الضم و هو أوّلُ مآخير الليلء و ذلكك ما بين الليل إلى قريب من وقت السشكر؛ و أنشد: قد أَغَْدى في أُجاب, و همه اللي 
إلى ذَهابٍ و قال الأو بن يعفر َو م ؤباة اكه همك و اذيك لم ينب أبو عبيد: قضى من الليل مهمة و حجهمة. و الجهمة: 
الفذر المخوة قال الأ وهنانك 22089 هُ سَوداءٌ عند تُشيجهاء لا رقع و المجَهامُ بالفتح: السحاب .)١١‏ الذى لا ماء فيه» و 
قيل: الذى قد هَراقَ ماءه مع الريح. وفى حديث طَهْفَةٌ: و نش تَحيلٌ التجهاء؛ اليجَهامٌ: السحاب الذى فرغ ماؤه» و من روى نستخيل» بالخاء 
المعجمة أراد تتخَيِلَ فى السحاب خانًا أى المطرء و إن كان بجهاماً لشدَه حاجتنا إليهء و من رواه بالحاء أراد لا ننظر من السحاب فى 
حال إلا إلى تجهام من قلة المطر؛ و منه قول كعب بن أَسدٍ حي ؛ بن أَخطتَ: جتتنى بتجهام أى الذى تَعِْضْه عَلئَ من الذَّين لا خير فيه 
كالتجهام الدى لا ماء فبه. و أبو فته اللْينىَ: معروف: حكاه ثعلب ب. و مهم و جنتهع: اسمان. و مجهيسة: امرأة؛ قال: فيا رب عمو لى 
خهسة أغشي رأ فلك عوك بالقراق #هاق و ينو ساهنة: بطن منقى و عنهة: موطع بالغوز كير النعنةاو املد اخاديك يدل ورا 


جهرم؛ ج١١»‏ ص: ١١١‏ 


اليد يل ل لك ا ء الفجاج قَتَمُه لا يد شْترى كانُه و 
.)١(‏ قوله [و الجهام بالفتح السحاب] فى التكملةُ بعد هذا: يقال أجهمت السماء 

لسان العرب. ج؟١1١.‏ ص: ١١7‏ 

قرية من قُرى فارِسٌ تنسب إليها الثيابُ و البَسَطَ؛ قال الزيادى: و قد يقال للبساط نَفْسِهِ جَهْرَم. 


جهضم؛ ج١21‏ ص: ١١١‏ 


: الجَهُضَمُ: الضَحْمْ الجنبين» و قيل: الضحُم الهامة المستديرٌهاء و فى الصحاح: الضّحُم الهامة الْمَسْمَدِيرٌ الوجه؛ و قيل: هو 
العشين الغليط الوَسَطٍ. التهذيب: ابن الأعرابى المَجَهْضَمْ اليجبان. فلان جَهْضَمْ ماه القَلب: ل أقراثه: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً الى بعا من ساإناايب 
علاهم بكلكله. و بعير جَهْضِمُْ الجَنْبيين: ضخم. و فى التهذيب: رَحْبٌ الجَنْبيِن. و الجَهْضم: الآسد. و النَجَهْضم: كالتعظم و التَعَطرّس. 
جهنم؛ ج؟17١)»‏ ص: ١١7‏ 


: الجهنَام: القَرٌ البعيد. و بثر جهنم و هنَام بكسر الجيم و الهاء: بعيدة القَغر و به سميت جَهَنم لبغد قغرهاء و لم يقولوا حِهنّام فيها؛ و 
كال اللجياي! جهنم اسم أعجمى» و هنم اسم رجلء و جهنم لقب عمرو بن قطَنِ من بنى سعد بن قيس بن ثعلبة؛ و كان ييهاجى 
الأعشى» و يقال هو اسم تابعته؛ و قال فيه الأعشى: دَعَوْتٌ خليلى مش خطاء و دَعَوَا له هنا م ججدعاً للهَجينٍ المدَمَم و تذكه إجراء جهْنَام 
بقل طن أ أعص دو قل هو أخبو هريد الى يتكرَ ل بها فى شعره: : وَدّعْ هُرَيْرَة ... الجؤهرى: وض اباد النان الى يعدت الله 
بها عباده؛ نعوذ بالله منها؛ هذه عبار الجوهرى و لو قال: يعذب بها من استحق العذاب من عبيده كان أجود. قال: و هو مُلَحَق 
بالخماسى» بتشديد الحرف الثالث منه؛ و لا يُجُرَى للمعرفة و التأنيث: و يقال: هو فارسى معرب الأزهرى: فى جهنم قولان: قال يونس 
بن حبيب و أكثر النحويين: جهنم اسم النار التى يعذَّبٍ الله بها فى الآخرة و هى أعجمية لا تُجْرَى للتعريف و الْعُجَمك و قال آخرون: 
جَهنّم عريق سميت نار الآخرة بها لبغود قرهاء و إنما لم نَثِرَ قل التعريف و بُقّل التأنيث» و قيل: هو تعريب كهنَام بالجبرانية؛ قال ابن 
برى: من جعل جهنم عرياً احج بقولهم بثر جهنم و يكون امتناع صرفها للتأنيث و التعريف؛ و من جعل جهنم اسماً أعجمياً احتج 
بقول الأعشى: و دعا له جهنم فلم يصرفء فتكون جهنم على هذا لا تتصرف للتعريف و العجمة و التأنيث أيضأء و من جعل مهْنَام 
اسماً لتابعة الشاعر المُقَاوِم للأعشى لم تكن فيه حجة لأنه يكون امتناع صرفه للتأنيث و التعريف لا للعجمة. و حكى أبو على عن 
يونس: أن جهنم اسم عجمى؛ قال أبو علئ: و يقويه امتناع صرف هئام فى بيت الأعشى. وكالدابن خاارية بثر جَهِنَامٌ للبعيدة القع و 
منه سميت جهنم, قال: فهذا يدل أنها عربية؛ و قال ابن خالويه أيضاً: جَهْنَامُ بالضمء للشاعر الذى يُهاجى الأعشى: و اسم البثر جهنّام؛ 
بالكسر. 


جوم؛ ج؟١1١)‏ ص: ١١7١‏ 


: التجؤم: الإعاء يكون أمرهم واحداً. اللبيث: الحو م كأنها فارسيةء و هم العا أمرهم و كلامهم و مجلسهم واحد. و التَجاٌ: إناء من فضة» 
عربى صحيح؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينابأنَّ ألفها واو لأنها عين. ابن الأعرابى: جم الَنُور من الجن و يجمع على أَموم أقالةو 
جام يَبُجُومٌ مثل حامَ يبوم حؤماً إذا طلب شيئاً خيراً أو شراً. ابن الأعرابى: جممٌ التجام جامات» و منهم من يقول مجَومٌ. ابن برى: اتام 
لسان العرب؛ ج17 ص: ١١‏ 


جمع جامّة و جمعها جاماتٌ» و تصغيرها جُوَيْمةُ قال: و هى مؤنثة أعنئ الجام. 

جيم؛ ج١١)‏ ص: ١١١‏ 

: الجيم: حرق هجاءء و هو حرف مجهور؛ التهذيب: الجيم من الحروف التى تؤنث و يجوز تذكيرها. و قد جَيّمْتٌ جيماً إذا كتبتها .١١‏ 
جيعم؛ ج١١)‏ ص: ١١١‏ 

: الْجَتِعَم: الجائع. 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الم بعا من داناايب 
حبرم؛ ج١١»‏ ص: ١١1١‏ 

: الأزهرى: من الرباعى .)5١‏ المولس التضويم وخر مََقَةَ حت الدّمان. 
حتم؛ ج١١1)‏ ص: ١١١‏ 


«الفقع: الفضاء» قال ابن سيد الضقم إيجاب القضاء. و فى التتزيل العزيز 6 لقا ريك عثما عفضكاة و جمعه ختو» فال أعية بن أبى 
الصَتِ: مان وبا و له عتَْنه فيه النايا و المومْ و فى الصحاح: عِبادك ينونه و أن رَبّ كفيك العنايا و الحتومٌ و حتفت 
عليه الشىء: أَوْجَتِتٌ. وفى حديث الوثر: الوتز ليس بعحُم كصلاة المكتوبة؛ اليشم:؛ اللازم الواجب الذى لا بد من فعله. و ححَم الله الأمر 
يَحْتِمُه: قضاه. و الحاتمٌ: القاضىء و كانت فى العرب امرأة مُفَوََّة يقال لها صمِدُوفُ» قالت: لا أتَرَوّج إلا مَنْ ير على جوابى» فجاء 
خاطب فوقف ببابها فقالت: م من أنت؟ فقال: بَهَّدُ ولد صغيراً و نشأً كبيرأء قالت: أن مترلكك؟ قال: على عاط واج و اللضاي كر 
عدوييةة وناك داق فك قال نر شاه أَْدَتٌ اثرماًء و لم يكن ذلكك عليه حَشّماء قالت: كانه لأساعة لكف قال: لولم 
تكن حاجة لم انيم قف بابك و أصل 5 قالت: أ بدرٌ حاجتكك أم جَهْرٌ؟ قال: م و سَبّعلنٌ قالت؛ فأنت خاطب؟ قال: 
هو ذاك,. قالت: فض يَتْء فتزوّجها. و الحَثْمُ: إخكاء الل و الحاتمٌ: الغُراب الأسود؛ و أنشد مرف السّدوسى» و قيل هو لحر بن 
لؤذان: لا 7 بغاءِ ء الحين تَعْقَادٌ الشماِع و لقد عَدَوْتٌ و كنت لا عدو على واق و حاتم فإذا الأشائمُ كالأياين» و الأياينٌ 
كالأشائغ و كذاك لاحن و لا َرٌ على أَحدٍ بدانِم قد مط ذلكك فى الرّبورٍ الأوَكئِاتِ القَدائِمْ قال: و الحاتمٌ المَشّؤوم. و الحايم: الود 
من كل اقوس وكن ميث الدلؤاععةة زه عاستاب اقيم 
.)١(‏ زاد فى شرح القاموس: الجيم بالكسر الجمل المغتلم» نقله فى البصائر عن الخليل» و أنشد: كأنى جيم فى الوغى ذو شكيمة ترى 
البزل فيه راتعات ضوامرا و الجيم: الديباج» عن أبى عمرو الشيبانى» و به سمى كتابه فى اللغهُ لحسنه نقله فى البصائر (3). قوله [من 
الرباعى إلخ] عبارته: و من الرباعى المؤلف قولهم لمرقة حب الرمان: المحبرم؛ و منه قول الراجز: لم يعرف السكباج و المحبرما 
لسان العرب» ج217 ص: ١١‏ 
أَخْتأَى أسود. و الحتعرة بفتح الحاء 01١‏ و التاء: السواد» و قبل: سم الغراب الأسؤ د عابنا لأنه يغ دهي بالقراق ذا تت أى 
يحُكم. و الحاة الساك المويطة لكي ابن سيدة: احاتم غراب اليئن لأمنه يَحْتِمُ تالكر له وشو احبر الجقاريو اليجليوور قال 
اللحيانى: هو الذى بول بنف ريشه و هو يُنشاءم به؛ قال كه بن عَدِئٌ» و قبل الرقاص الكل يمدح مسعود بن بره قال ابن برى و 
هو الصحيح: و ليس بهيَابِ» إذا شد وَُلَهُ يقول: دان اليوم واق و حاتمٌ و أنشده الجوهرى: و لشت بِهيّاب؛ قال ابن برى: و الصحيحو 
ليس بِهَيّاب .. . لأمن قبله: رغنك اباك اذه كرا ععكن عاها لدحيهدا ١١‏ شَعّ ماقم 7١‏ . و ليس بِهَيَابِء إذا شَدّ رحله يقول: عَدانى 
بوم واق و حاتم و لكنه ينفضى على ذاكث مما إذا مد عن تلكك الهناتٍ الام و قيل: الحايم الغراب الأسوه لأنه َم عندهم 
بالفراق؛ قال النابغة: زَّعَمَ البوارح أن رِغلَتنا عَدأَ و بذاك تنْعابُ الغراب الأسودٍ قول مُلتِح الهُذلى: و قدق طوات اذا رَدّهِمْ لَهامِيمَ 
اماو الها لخر شي جاو لمكا ارا كا ياب سي اليد تور شد جح عا كا بوكو ون معد 
حَنّم. و تَحَثّم: جول الشىء عليه شما قال لبييد: و يَوْمَ أتانا حي عروَةٌ و ابن إلى فار بك تن واد فد تعتيانى الشامة ها رقن علن 
المائدة من الطعام أو ما سقط منه إذا كله و قيل: التحامةٌ 1*٠‏ ما فضل من الطعام على البق الذى يؤكل عليه و التحَكُم: أكل المحتامة و 
هن نعات الكير وفى الحدوت: من أكل و تتم دخل الجنة؛ النعتُم: أكل التختامة و هى قتنات الخبز الساقطٌ على الخوَان. .و تَحَنَّم 
الرجلٌ إذا أكل شيئاً شا فى فيه. الليث: النَحَثّم الشىء يي والتعو ١‏ السواة: و الأختم: الوه و النّحتم: 
القشاشةً. يقال: هو ذو تَحتّم وهو عَضٌ المْتَحتّم. و التّحثم: مهد فت التُؤلول إذا يفٌ. و التّحتم: تَكسّر الزجاج بعضه على بعض. و 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ربعا من دإناايب 
الَتَمةٌ: القارورة المٌفنّة وفى نوادر الأعراب: يقال تَحَتَّمِتٌ له بخير أى تمنيثٌ له خيراً و تفاءلت له. و يقال: هو الألخ العم أى 
لمعم الحنة وغال أبو خراكن "برق رلا ا 

قر له ]و الس بسح السام نع ]كدان النهارة اوداق تتديونا بوذا الفط باتو اللاى فى القالوس و افكملةو البسلف 
بالضم, السواد انتهى. و جعلهما الشارح لغتين فيها (؟). قوله [الحر] سيأتى فى ماده خثرم بدله الخير (0. قوله [و قيل الحتامة إلخ] 
مكنذا بالأصّل (#اناقرله [رحلا] فق الكملةة وق خالد بن زهير 

لسان العرب» ج217 ص: ١١8‏ 

فول لا أنساكك. ما عفْتُ» ليد ص يى من الإحوان و الود التشم و حاتم م الطائىٌّ: يُضْرَبٍ به المَكَل فى المُجودء و هو حاتم بن عبد الله 
بن سعد بن الحشْرّج؛ قال الفرزدق: على نال او انة فى القوم حاتماًء على جودهء ما جادّ بالمالء حاتم .01١‏ و إنما خفضه على البدل 
من الهاء حرفل الشاعر: و حاتم الطائىٌ وَهَّابُ الى و هو اسم ينصرفء و إنما 8 الكترين عل بدل كسرة النون لالتقاء 
كيرحت د لتعرير:! لالابن برك واهذا اتقي لخثر امم على عقا الك حر اليا فك لبدو كر ليذ أنه للعامِريَة؛ 
وقبله: حَقدَةٌ خالى و آَم قط و تَلِى و حاتم الطائيٌ وَعّابٌ المنى و لم بَكنْ كخالكك العَثد الدع بأكل أَزْمانَ الهزال و السنى عاب عير 
ميت غير ذكى و تَسْتَُ: موضع؛ قال السُلّيكك بن الشلكة: بِحَمْدٍ الإلّه و امرئ هُوَ دَلََّى عَوَيْتٌ اللّهاتَ من قَضِيبٍ و تتا 


حتلم؛ ج١١2‏ ص: ١١8‏ 
: حتلم و حتلم 7: مو 
حثم؛ ج١١2‏ ص: ١١8‏ 


: العم أكَبعةٌ صغيرة سوداء من حجارة. و الحُكمُ: الطرق #0. العالية. و الَدمة: أَوتَبَةٌ الأنف. و العَمْمَةُ: المهر الصغير؛ الأخيرتان عن 
الهجرىء و الجمع من كل ذلكك حثامٌ. عَم له حَدْماً أى عطاك الجوهرى: الحثةٌ الأككمة الحمراءء و بها سميت المرأة حطترة. 
الأزهري: سمعت العرن تقول للراية الخكمة. بقال: انزل بهاتيك الحَتْمَهُ و جمعها حَنّماتٌ» و يجوز حَنْمَهُ بسكون الثاء» و منه ابن ا 
ل اي 0 حَثْمَةُ؛ هى بفتح الحاء و سكون الثاء: ب عر ار اه رجل من 
علا عمرة رف الله عل كتق بالك و + حََمَ له الشىء بَحْثمُه حَدْماً و مَحَنَهُ: دلّكه ببده دلّكاً شديداً؛ قال ابن دريد: والبس نت 


حثرم؛ ج١١»‏ ص: ١١8‏ 


: الحثْرِمَُ بالكسر: الدائرة التى تحت الأنف. الجوهرى: الحِثْرِمَةٌ الدائرة فى وسّط الشفة العلياء و قيل هى الأرْنب كلاهما بكسر الحاء و 
اراضووواه بحري حيد قازرا عدوم الى لمعيه مع الكسر فى الخاء و الراءء قال الجوهرى: إذا طالت الحثْرمةُ قليل 
فل وجل اع وقال: كأئّما حِْرِمرةٌ ان غابن قُلَْةٌ طِفْلٍ نحت مُوسى خاِنٍ قال ابن برى: و حكى ابن دريد حِتْربَة بالباء. وقال الى 
1 00 بالخاء 0 ابن الأعراين : الحرمةٌ بالنداء» الأرهر هما لان بالحاء و الخاء؛ فى هذه الكلمة. و رجل 
6 0 [على جوده إلخ ] كنذا فن الأهدا + و التفيوة على جوده لضِنٌ بالماء حاتم (5). قوله [حتلم ] كزبرج و جعفر كما فى 
القاموس 2(2). قوله [و الحثم الطرق] ضبط فى نسخة من التهذيب بهذا الضبط 

لسان العرب. ج؟١1١.‏ ص: ١١8‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عام بعا من ساناايب 
حثلم؛ ج١١‏ ص: ١١6‏ 

الحدْلِبُ و الحِثْلعُ: حَكرٌُ الدهن أو السمن فى بعض اللغات. 

حجم؛ ج17؛ ص: ١١8‏ 


: الإخجامٌ: ضدٌ الإقدام. أَحججمَ عن الأمر: كف أو نكص كَيبةً. اكيت أذوتتول الل عناى هليه و سلم» اعد مها يوم اد 
فقال: من يأخذ هذا السيف بِحَقّه؟ فأخيجم القومأى نكصوا و تأخروا و هوا أخذم:ورجل منشجاء: كبر اللكوض. و النحجاه: : شبىء 
يجعل فى فم البعير أو خَطيه لثلا يض ١‏ و هو بعير مَحُْجُوم) و قد حبجمه يجمه حجماً إذا جعل على فمه حجاماً و ذلكك إذا هاج. 
وفى الحديث عن ابن عمر: و ذكر أباه فقال: كان يَصيح الصَّنِحةٌ يكاد مَنْ سمعها يَصْعَقّ كالبعير المَخججوم.و أما قولهفى حديث حمزة: 
إنه خرج يوم ل ب كأنه بعير مَخبجوم و فى رواية: رجل محجوم؛ قال ابن الأثير: أى جسيم» من التستجم و هو الكو قال ابن سيدة: و 
ربما قيل فى الشعر فلان يَحيجم فلاناً عن الأمر أى يكفهء و التحجم: كفك إنساناً عن أمر يريده. يقال: أَخيجم الرجلٌ عن قِزْنِه و أخبجم 
ل وي ا ل ل ا حَسَجَوتّه عن حاجته مثله» و 
عمق عن الى ع أحققه الى كتقده عد بقال: عه من الشوء أَخيججم أى كففته فكت و هو من النوادر مثل كبته فأكبٌ. قال 
اددع ساراضيه عن الكتيء اخ أ تلت عار حت عورا شنو | لا بهرو و لكا معزو قلط كا رتوار لاد 
تلت ريش الطائر و أَنْمَلَ هوء و قَفَّعَتٍ الريح الغيم و أَفْمّ هوء و تَرَفْتٌ البثر و أَنْرَّقَتْ هىء و مَرَئْتٌ الناقةً و أَمْرتُ هى إذا در لبنّها. و 
إخجام المأ المولوة: أَوَّلُ إضاعة يُوْضِعْه و قد أَحْجَمَث له. و حججم العظم خجمه حجماً: عَرَقَهُ. و حجع نَدْىٌ المرأة تخجم حجوماً: 
بدا تُهُوده؛ قال الأعشى: قد حسم اللَدَىُ على تُخرها فى مُفْرِقٍ ذى بَهْجِدٌ ناضر «01. و هذه اللفظة فى التهذيب بالألف فى النثر و النظم: 
قد أختجم الندى على نحر الجارية. قال: و حَحبم و بَيُّم إذا نظر نظراً شديداء قال الأزهرى: و ححمج مثله. و يقال للجارية إذا ص اللحم 
رؤوس عظامها فسمنت: ما يبدو لعظامها حَمٌ؛ الجوهرى: حَجمُ الشىء عدددةُ. يقال: ليس لِمِرْفَقِهِ > عط أى لق و خف كل ادو 
مَلْمْسْهِ الناتئن تحت يدكء و الجمع حُبجُوم. و قال اللحيانى: حم العظام أن يوجد مس العظام من وراء الجلد. فَعَبّرَ عنه تبره عن 
المصادر؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أ هو عنده مصدر آم اسم. قال الليث: الكشم وجدائك مس شىء تحت ثوب» تقول لسك 
[مَس ست بطنّ الحُثئلى فوجدت ححتجم الصبىٌ فى بطنها. وفى الحديث: لا صف عتجم عظامها؛ قال ابن الأثير: أراة لآ يلتضيق الثوت 
ببدنها فيخكى الناتيّ و الناشرّ من عظامها و لحمهاء و جعله واصفاً على التشبيه لأنه إذا أظهره و بيّنه كان بمنزلة الواصف لها بلسانه. و 
الحَجمُ: الْمَصّ. يقال: 

.)١(‏ قوله [لئلا يعض] فى المحكم بعده: و قال أبو حنيفة الدينورى هى مخلاء تجعل على خطمه لثلا يعض (2). قوله [ذى بهجة إلخ] 
كذا فى المحكم, و فى التكملة: ذى صبح نائر 

لسان العرب» ج217 ص: ١١7‏ 

عق لفن لدى آنه عبد وماشك العو اندي انو الى تقزر تلاق يعوو ال معود و الفكاء: المقادي تان 
ع لاسي موسام د م ملستسي ام د كد 
9 يخم وفى الحديث: أَعْلَق فيه محجماً؛ قال ابن الأثير: 0 0 الآلهُ التى 0 دم الحجامة عند 50 قال: و 
المشتوع أيضاً مِشْرَطٌ الحجام؛ و منهالحديث م امس ا افير فعل الحاجم و هو 
تّ من الدم. وفى حديث الصوم أَفطرَ الحاجم و المحجومٌ؛ ابن الأثير: 


000 


الْحََِامُ. و و اختجم: طلب الحجامة؛ و هو مَحُجومٌ. وقد اختجفت 
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معناه: أنهما تَعَوّضا للإنطار, أما الممخجومٌ فللضعف الذى يلحقه من خروج دمه فربما أعجزه عن الصوم, و أما الحاجمُ فلا بأَمَنُ أن 
يصل إلى حلقه شىء من الدم فيبلكه أو من طَعْمِهء قال: و قيل هذا على سبيل الدعاء عليهما أى بطل أَجْرُهما فكأنهما صارا 
مفطرين»كمّوله: من صام الدَّهْرَ فلا صام و لا أفطر.و المخجمة من العنق: موضع المخجمة. و أصل الححخجم المّء و قولهم: أَقْرعٌ من 
ل كي للج 00 الججامةً من الحثجم 
الذى هو البَداءٌ لأن اللحم يَنتبرٌ أى ير تفع. وفوشي : الوَرْدُ الأحمرء و الجمع ححؤ 


حدم؛ ج١21‏ ص: /1١١ا‏ 


: الأزهرى: الحَدَدُمٌ شد إحماء الشىء بحرٌ الشمس و النار» تقول: حَدَّمَه كذا فَاحْتَدَّمَ؛ و قال الأعشى: و إِذلاجٌ لب على غَرَّهُ و هاجرّة 

عَرُها مخْدِمْ الفراء: للنار حَدَمةٌ و حَمَدَةٌ و هو صوت الالتهاب. كدي القان الع ركد صرت النيانها: وهنا بوم ظفل و نففية 

شديد الحر. و الاحد ختدام: شدةٌ الحر. وقان ام سه اخْرَدَمَ يومنا اختمك. ابن سيدة: حَدُمٌ النار و الحرٌ و حَدَّمُهما شدة احتراقهما و 
حَمْيّهما. الجوهرى: اخْرَدَمّت النار التهبت. غيره: اخْرََدَّمَتٍ النارٌ و الحيٌ اتقدا. و اخْرَدَمَ مرزدون جار اكد علق قا ردم 

عق وهو على التثبيه بذلككه وما أدرى ما أده و كل شىء التهب فقد احتدمَ. والقاف: صوت جوف الأشود من الحيّات. 

الأزهرى: قال أبو حاتم الحَدَمَةُ من أصوات الحيّةُ صوتٌ حَفّه كأنه دَوىٌّ يَخْرَدِم. و احْتَدَّمَتِ القِدْرُ إذا اشتدٌ عَلَيانُها. قال أو زيد: رَفيد 

النار لَهَبها و شَّهِيقَها و حَدَمُها و حت دُها و كلها بمعنى واحد. و احْمَدَمَ الشرابٌ إذا عَلَى؛ قال الجعدى يصف الخمر: رُدّتْ إلى 

أَعُلْضٍ المناكب مَزْشوم مُقيم فى الطين مُحَْدِم قال الأزهرى: انفد أبو عدو اد 

0 قوله [أنشد أب و عمرو إلخ] ليس محل ذكره هنا بل محل ماده د ح م 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١18‏ 

قَالّتُ: و كيفٌ و هو كالميَدتَك؟ إنى لطولٍ القَشّْلٍ فيه أ لك ؛ دحم شيئاً ساعةٌ ثم ابْركك ابن سيدة: عدم الرم لالس سر 

ع النوق ونشدعةة الجرعري» و1 ة خلى ا سريعة الكل يبو عوتعسسة الظارد وقى مسديية حابي ير يدك أن لجماكر كرابس ماهو 


اختدامٌ عِلَلهأى شدتهاء و هو من اختدام النار أى التهابها و شده حرها. و حُدْمَةُ: موضع ١‏ معروف. 
حذم؛ ج17 ص: 1١4‏ 


: الحَدّمٌ: افع لديم خذّعه يشذقه خذما: قطعه قطعا وجناء و قبل : هو القطع ما كان. . و سيف حَذِمٌ و حِدَّيَمٌ. . قاطع. و العدّم: الإسراع 
فى المشى و كأنه مع هذا يَْوِى بيديه إلى حَذْفه و الفعل كالفعل؛ و منهقول عمرء رضى الله عنه لبعض المؤذنين: إذا أَذْت قتَرَسَلْ و 
إذا أَقَمْتَ فاخيِة؛ قال الأصمعى: الححدَمٌ الحَدُرٌ فى الإقامة و قطع التطويل؛ يريد عل ! إقامهُ الصلاة و لا تَطوّلها كالأذان» هكذا رواه 
الهروى بالحاء المهملة. و ذكره ل ل ا ل 0 
الحَدّمُ مُ: المشى الخفيف. و كل شىء أسرعت فيه فقد حدمت يقال: دمن راسيو لضم ركه فى سرك كدلك. ابن الأعرابى: 
الوم الأرانب السراعء و العُودّم ايا لوعن الك دان والأرب نخدم أى تسرعء و يقال لها حُدَمَةٌ ا تسبق الجمع بالأكمة؛ 
خدف إذا عتق ف الأكيه أسرعت فسبقت مَنْ يطلبهاء لع لازمةٌ للعَدو. ويقال: حَدَّمَ فى مِشْيته إذا قارب الخطى و أسرع. و الحدّمٌ: 
القصير من الرجال القريب الخطو. وقال اس عدتان: لمان شىء من الذّمِيل فوق المشىء قال: و قال لى خالد بن جَنْبِهَ الحَذّمانٌ 
إنطاء النشىء واغومن تروف الأمتباى قال و أ مرو يدا عع امن اعرف وام كاف فس و قدي العواة 
القصيرة؛ و قال: إذا الحَرِيعٌ العََْقِيرٌ الحِدَمَةُ يَوْرُها فحل شديد الصّمَمَه قال ابن برى: كذا ذكره يعقوب المدَّمَه بالحاء» و كذا أنشده 
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أبو عمرو الشيبانى فى نوادره بالحاء أيضاًء و المعروف الجدَمرَةٌ بالجيم مفتوحةً و الدال» و صواب القافية الأخيرة الصَّمْضَّ َه قال: و 
كن انقده أن عدو القيات عر ذا انفذة انن اكيت اذا والسرواتقال + العمرقا الأسة القديم كال أعذه تقنة مذ أن 
ةلال ل جعت من فوق البيوت كَدَمَفء إذا الخَريعٌ ُ العتمَفِيرٌ الجدَمَه يَوْرُها فخل شديد الصَّمْضَّ َه أرا بعثّارٍ إذا ما قَدّمةُ فيها 
الو وكاها و خومة: فطيقت تدعو الهّحِينَ ابن بالأعة ما عيقك بغ تيك الَأْمَدُ منهاء و لا منه هناكك» يلم قال: والرعه ترياج 
الدبيرى 

(1). قوله [و حدمة موضع] عبارة المحكم: و حدمة مضبوطاً بالضم و قيل حدمة مضبوطاً كهمزة موضع و صرح بذلكك كله فى 
التكملة 

لسان العرب؛ ج17 ص: ١١9‏ 

و الحَذَيَمُ: الحااق بالق كل :: اسم فرس. و عه ذام: مثل قطام. وعوذام: اسم امرأة متدولة عن حاذى قال انى عراىة هن ينك 
العتيكك بن ألم بن يذْكر بن عترةه قال وديم بن طارقيء و يقال لجيم بن خب و حذام امرأته: إذا قالث حذام قَصَدَّفُوهاء فإِنَّ القول 
ما قات عوذام التهذيب: حذام من ع أسماة اناك قال جرت العربٌ حذام فى موضع الرفع لأنها مصروفةٌ عن حاؤمة» فلما صرت إلى 
تعال كبوث لأنهم وجدوا أكثر حالات المؤنث إلى الكسرء ٠‏ كقولكك: أنتِ عَلَيِكِكِ و كذلك قجار و فُساقء قال: وقول حر أذ 
كل شىء عُدِلَ من هذا الضرب عن وجهه بُحْمل على إعراب الأصوات و الحكاياتٍ من الزَّجْرٍ و نحوه مجروراً كما يقال فى زَّجْر 
البعير ياو ياوه ضاعض ياو مرتين؛ قال ذو الرمة: ينادى بها و ياوء كأنهُ صُوَيْتٌ الوَبْعَى ضَلَّ بالليل صاحِبة .0١«‏ يقول: سَكنَ التَحوفُ 
ذفن قن :لسرت الكت توك لخر كدر نمق اذا هم كلو لكوت قار لحرت التق رسكن اكد عاقه ترك و 1 
أما حشب و جر فإنكك كرت آخره و حركته بسكون السين و الياء؛ قال ابن برى: و أما قول الشاعر: بَصِيرٌ بما أَعْا الْطاسِيَ حِذْيَما 


فإنما أراد ابن حِذّيّم «؟: فحذف ابن. و حَذِيمةٌ: بن يؤبوع بن عَيِظ بن مُرَُ. و حَُدَيْمْ و حِذّيَمٌ: إسمان. 
حذلم؛ ج؟١1»‏ ص: 1١١95‏ 


: الأصمعى: ع ذَُلَمَ متقاءه إذا ملأه؛ و أنشد: بشابةً فالقَهْبِ المَزادَ المُحَذْلّما و حَذَّلَمَ هه امماضة وحَذَّلم ا او عدم و إناء 
مح ذُلَمٌ: مملوء . و الحذّلوم: الخفيف السريع. و تحدم الرجلٌ إذا تأدب و ذهب فضول محققه. و حَذلّم: ا ل و حَذلّم: اسم 
رجل. ٠و‏ تميم ابن ع ذَّلّم الصَبىَ: من التابعين. و الَذَلَوَة: لهَذْلَمَة وهو الإسراع. يقال: مر يتح ذُلَمْ إذا مد كأنه يتدخرج. . وَحَدَُلَيِتٌ: 
دخرجت. ا ا الأزهرى: الغدلمة السرعة! قال الأرهرى: هذا الحرف وجد فى كتاب الجمهرة لابن دريد 


حرم؛ ج؟١١؛‏ ص: ١١95‏ 


: الحرْمُ بالكسرء و الححرامٌ: نقيض الحلال» و جمعه حُرْءٌ؛ قال الأعشى: مهادى اللَّهِارٍ لجاراتِهةء و بالليل هنَّ عليهغ خرُمْ و قد حَرُمَ عليه 
الشىء مُحَزماً و تحراماً و حرم الشى» بالضمء حرْمَةٌ و حَّمَهُ الله عليه و حَرْمَتِ الصلاه على المرأةً حُرْماً و حزم و حَرِمَتٌ عليها 

.)١(‏ قوله [ينادى بيهياه وياه] ... أى ينادى ياهياه ثم يسكت منتظراً الجواب عن دعوته فإذا أبطأ عنه قال ياه (؟). قوله [فإنما أراد ابن 
حذيم إلخ] عبارة شرح القاموس: قال ابن السكيت فى شرح الديوان الطبيب هو حذيم نفسه أو هو ابن حذيمء و إنما حذف ابن 
اعتماداً على الشهرة» قال شيخنا: و هل يكون هذا من الحذف مع اللبس أو من الحذف مع أمن اللبس خلافء و قد بسطه البغدادى فى 


شرح شواهد الرضى بما فيه كفاية 
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خزّماً و غراماً: لغة فى خَدقت. الأزهرى: حدمت الصلاة على المرأة كَعرمٌ حروما و حدمت المرأةٌ على زوجها ترم حزماً و خراماء و 
رم عليه السَحورٌ محزماًء و حرم لغةً. و التحرامٌ : ما عترّم الله و المُحَوَمُ : الكحرامٌ. و المحارمٌ: ما حَرّم الله. و مَحارِمُ الليل: يم 
على اليجبان أن يسلكها؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: محارمٌ الليل هن بَهْرَجْء حين ينام الوَرَحٌ المُححوَجٌ .١١‏ و يروى: محارمٌ اللبل 5 
أوائله. و أَحْرَم الشىء : جعله راماً. و التريمم: ما حرم فلم يعسسٌ. و التريمٌ مار بان ردم 
عررّناً كدى عليه كأنه لَقَيَء بين أؤردى الطائفينَ» ريم الأزهرى: اريم الذى حَرُمَ مسه فلا يُدُنى منهء و كانت العرب فى الجاهلية إذا 
لد ا تيغتتع بها ل عي حرا لتر وام لير عاو ادا فى اضر ار واف لامر ارين اق الا 
خَريع واقال المفسرون قى قوله عووي +0 فى آم دوا وفك عند كل شبد كان أهل الجاهلية يطوفرة بالبيث قراءً ويقراون: 
لا نطوف بالبيت فى ثياب قد أَْنَتنا فيهاء و كانت المرأة تطوف عُرِيانَةُ أيضاً إِنّا أنها كانت تَلنِس رَهْطاً من سيور و قالت امرأة من 
العرب: اليوم يدو بعضّه أو كله و ما تدا منه فلا أَجلَهُ تعنى فرجها أنه يظهر من قُرج الوَمْطٍ الذى لبسته فَأمرَ الله عز و جل بعد ذكره 
قوب الم وعنواء بألا جلاية 2 تنا الا سهان ققال:1! بنى 11 خذوا رشك ود >( مهديوقال الأرهرىة الى وظيرن السية 
مكروهء و ذلكك مذ لَدُنٌ آدم. و التحريم: ثوب المخرمء و كانت العرب تطوف عُراةٌ و ثيابهم مطروحة بين أيديهم فى الطواف. وفى 
الحديث: أن عِياضٌ بن جمار المُجاشعي كان حزمي رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: فكان إذا حج طاف فى ثيابه؛ كان أشراف 
العرب الذين يِتَحَمَسونَ على دينهم أى يتشدّدون إذا حج أحدهم لم يأكل إِنَا طعا رجل من التَرّم و لم يَطفْ إِنَا فى ثيابه فكان لكل 
رجل من أشرافهم رجل من قريشء فيكون كل واحدٍ منهما حِوْمِيَ صاحبه» كما يقال كرىٌ للشكرئ و المكترى» قال:.و النّمت فى 
الناس إلى الكرّم حؤيئ؛ بكسر الحاء و سكون الراء. يقال: ردحل جرك :نذا كان في عير داب قالوا اتويي كرون وخر بكم 
معروف وهو حرم الله و حَرَمٌ رسوله. و الحَرّمانٍ: مكة و المدينةٌ و الجمع أخرامٌ. و أَحْرَمَ القوم: دخارا فى العووم و وجل كرام واخل 
فى الحَرّمء و كذلك الاثنان و الجمع و المؤنثء و قد جمعه بعضهم على خَرّم. و البيت التحرامٌ و المسجد الحرامٌ و البلد الحرام. و قوم 
رُم و مُخرمون. و المُحْرمٌ: الداخل فى الشهر الكرام؛ و النَّسَبُ إلى الحَرّم وي 
.)١(‏ قوله المسدري] 136 مو بالاصل او الخحاعووافى المتكية المزلج كمعظم 
لسان العرب» ج١1١‏ ص: لهل 
و الأنثى حِرْمِيه و هو من المعدول الذى يأتى على غير قياسء قال المبرد: يقال امرأة حَوْيةُ و حُرْمِئِةُ و أصله من قولهم: و حْمَةُ البيبت 
و حَرْمةُ ابيت؛ قال الأعشى: لا تأوِيّنٌَ لحز مَرَدْت به يوم و إذ لق الجزميٌ فى النار و هذا البيت أورده ابن سيدة ة فى الكو 
امفشولك ابر يع أماتعاظلى تنه السورة واقال هه البرك لش شوو إتطا هر لا لاريم لعويى متايه يوماءبو إن الي 
الجَوْمِيٌ فى النّار الباخسينَ لِمَوُوانِ يذى خُشْبء و الدّاخْلين على عُثُْمان فى الدَّار و شاهد الحِؤْمِيَةُ قول التابغةٌ الذبيانى: كاد تساقِطّنى 
خلى و ميترتى؛ بذى المجازء و لم تخُوسل به نا من قول حرو قالتء و قد طعنوا: هل فى ممكُم من مدع انناو قال ابر 
ذؤيب: لَهُنّ نَشِيجٌ بالنّشيل» كأنياكوه فيه شالع غاذها قال الأصس: أظنه عَنى به ريشا و ذلكك لأن أهل الحرّم أول من اتخذ 
الضرائر و قالوا ذ فى الثوب المنسوب إليه ححرَمِيَ» و ذلكث للفرق الذى يحافظون عليه كثيراً و يعتادونه فى مثل هذا. و ؛ بلد حرام و مسجد 
عرام و شهر حرام. و الأمر ارم ريم البماليدي الب اودر وي و الْمَحَرّمٌ و الفَوْدُ رَيَبٌ. و 
فى التتزيل العزيز: مها َع رمٌ؛ قوله مناه يريد الكثير, ثم قال: فلا تَظْلِمُوا فيه أَنْفسَ كم لما كانت قل قليلة. و المَحَرَّمُ: شهر الله سن 
العرب بهذا الاسم لأنهم كانوا لا يستحُون فبه القتال و أضيف إلى الله تعالى إعظاماً له كما قيل للكعبة بيت الله و قيل: سمى بذلكك 
لأنه من الأشهر الححرْم؛ قال ابن سيدة: و هذا ليس بقوى. الجوهرى: من الشهور أربعة حُرْمٌ كانت العرب لا تستحل فيها القتال إلا عتيان 
حم وطق #افانهنا كانا ينسطان القهوره و كان الذين يكسؤوق الشهور اناة العراضم بتر وا حَرَمْنا عليكم القتالَ فى هذه الشهور إِنَا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 88 بعا من ساإناايب 


دعام افيد كك اراي مكهت كا المرروس جع احص بعر وتصاع رالخروات الأزهرئ: كانث 
العرب تَتَدِمَّى شهر رجب الأَصَم و المَُرّمَ فى الجاهلية؛ و أنشد شمر قول حميد بن ؛ ثؤر: رَعَيْنَ المرارَ اليَؤْنَ من كل مِذَْنْبِء شهورَ 
بجمادى كلها و المُكوّما قال: و أراد بالمَكرّم رَجَبَه و قال: الاين الأعرا > وقال الآخر: أقئنا بها شَهْرَئْ ربيع كليهماء و شَهْرَئْ 
مجمادى» و اسملا مما وروى الأزهرى بإسناده عن أم بكرةً اي ا كلض فى كه تقال ألا إِنَّ الزمان 
قد استدار كهيئته ووضان المسدياك د اد تن اله الا ا مدو وي حرم تلان قرالا تدذو الققدة وذو العة و 
المكرّمٌ 
لسان العرب» ج217 ص: ١77‏ 
و رَجَبٌ مُضِرَ الذى بين جَمادَى و شعبان. و المُوّم: أول الشهور. و حَترَمَ و أَخْرَم: دخل فى الشهر الحرام؛ قال: و إِذْ كنك التعْمانُ 
بالناس مُخرما فَعلََ من عَوْفٍ بن كعب شلال فقوله مُخرماً ليس من إخرا الحو ركه الداعلنى الههر الخرام. و الححوْمٌ بالضم: 
الإخرامٌ بالحج. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كنت أطييه: صلى الله علية و مللها ٠‏ اله و لِوْمِهأى عند إخرامه؛ الأزهرى: المعنى 
أنها كانت تَطَيّه إذا امتسل و أراد الإخرام و الإهْلالَ بما يكون به مُخْرماً من حج أو عمرة: و كانت تُطَييَه إذا َل من إخرامه؛ الوم 
بضم الحاء و سكون الراء: الإخرامٌ بالحجء و بالكسر: الرجل التمخرم؛ يقال: أنت حِلّ و أنت حِزمٌ. و الإخرام: مصدر أخرم الرجل يُخرم 
إخراماً إذا أَعَلَّ بالحج أو العمرة و باط و أسبابهما و شروطهما من حَأ التمخيط» و أن يجتنب الأشياء التى منعه الشرع منها كالطيب و 
التكاح و الصيد و غير ذلكك. و الأصل فيه المَْ؛ فكأنَ المُخرم ممتنع من هذه الأشياء. و منهدحديث الصلاة: تَحْريمُها التكبير» كأن 
المصق بالتكبير و الدخول فن العئلاة ضار ممنوعاً من الكلام و الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة و أفعالهاء فقيل للتكبير تَحْرِيم لمنعه 
المصلى من ذلكك. و إنما سميت تكبيرَةُ الإسخرام أى الإ-حرام بالصلاة فر انقو ماله دل نكن امب كدو لكف لمر 1 و 
المَحْرّمة بفتح الراء و ضمها؛ يقال: إن لى م* تكدياق قاد كيان واهدكها قرم وهر يريد أذ لدخدنات: و المحارمٌ: ما لا يحل 
اسعملذاج وض صبية القوقة :ل والرض خلة عطموة ناض لا ل سر اي 
يريد محزمرة امه و حزمرة الإبخرام» و مححزمرةً الشهر الحرام. و قوله تعالى: ذلك و مَنْ طم “ رات الله قال الزجاج: هى ما وجب 
القيامٌ به و حَرُمَ الشريسا فسوقال جامد العتسالة مكة و الحج و العَمْرَة و ما نَّهَى الله من معاصيه كلهاء وقال عطاء: حُدماتٌ الله 
معاصى الله.وقال الليث: الوم وم مكة و ما أحاط إلى قريب من الححوّم؛ قال الأزهرى: الحَرّمٌ قد ضَرِب على محدوده بالمنار القديمة 
التى > نَ ليل انهه عليه السلام؛ مشَاعِرَها و كانت قرش تعرفها فى الجاهلية و الإسلام لأنهم كانوا كان الَرَم و يعلمون أن ما دون 
المَنار إلى مكة من الحرّم و ما وراءها ليس من العحرَم و لما بعث الله عز و جل محمدا صلى الله عليه و سلمء أو قُريْماً على ما عرفوه 
من ذلككه وكتب مع ابن ربع الأنصارى إلى قريش: أن روا على مشاع ركم فإنكم على إرْثْ من إِرْثْ إبراهيم» فما كان دون المنار, 
فه عم لا يحل صيدء و لا يفط شجرهء رما كان ورراء امنا فهو من من الجلّ جل صيده إذا لم يكن صائده مُخرماً.قال: فإن قال قائل 
من الملْحِدين فى قوله تعالى: أوَلَْ يووا ناجعلا حوما آبنا وكشت اناس ول عزليه: عق وكر وعنا انا راكد اخننا سر 
فى التحرّم؟ فالجواب فيه أنه عز و جل جعله حزما آنا أمرا و تَعْبّداً لهم بذلكك لا إخباراًء فمن آمن بذلكك كف عما نهِى عنه اتباعاً و 
افهاة إلى ها ارهق الفدو ادك امد 
لسان العرب» ج217 ص: ١77‏ 
ّم و حرْمتهُ فهو كافر مبائح الدم؛ و من أقَرّ و ركب النهى فصاد صيد الحرم و قتل فبه فهو فاسق و عليه الكفَار فيم قَكلَ من الصيده 
فإن عاد فإن الله ينتقم منه.و أما المواقيت التى َل منها للحج فهى بعيدة من حدود التحرم و هى من الحل» و من أَخرَم منها بالحج فى 
الأشهر الوم فهو مُحِْم مأمور بالانتهاء ما دام مُخحرماً عن الث و ما وراءه من أمر النساءء و عن لَب بالطيب» و عن لئس الثوب 
المخيط» و عن صيد الصيد؛ و قال الليث فى قول الأعشى: بِأجْيادِ عَوْبيٌ نّ الضّفا و المُحَرّم قال: المُحَرّمُ هو الحَرّم. و تقول: حرم الجر 
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فهر حرم وعرائ ورجل عرام أى ممخرعة والنجمع خزع مثل قدال و كدلو أخرم بالحج و العمرة لأنه يخم عليه ما كان له لان من 
قبل كالصيد و النساء. و حر الرجل إذا دخل فى الإخرام بالإهلال و أَْرَمَ إذا صار فى حرَيِه من عهد أو ميثاق هو له ححزكةٌ من أن 
تقار ليكو أناقرل أعيف: امف ابن الأعرانن: قَس ما ما غير ذى كذِبء أن تيح الخِدّن و الحَرّمَه «7". قال ابن سيدة: فإنى 56 
زتره لغة فى الخ و أحسن من ذلكك أن يقول و التزترة» بضم الراءء فتكون من باب عله و ظُلُ أو يكون أتبع الضم الضم 
لفررر كا الأمتي اكير لكر اال أَذاقَتهمْ الحوبٌُ أنفاسهاء و قد تكرهُ الحربٌ بعد السَّلِْ إلا أن قول الأعشى قد يجوز 
أن > تَوَجّهِ على الوقف كما حكاه سيبويه من قولهم: مررت بالعتدِل. و عَم الرجل: عياله و نساؤه و ما بخمىء و هى المَحارمٌ» واحدتها 
ةو تخؤمة. و حم تخوة: مم لويبها؛ قال: و جارةٌ ليت أراها رما كما تراه له إلا إنما مكارة الشفي لمن َك كا 
راها الله أى كما جعلها. و قد تَكَرّمَ بض خبته؛ و المَخْرَمٌ: ذات الرّجم فى القرابة أى لا يَحلٌ تزويجهاء تقول: عردو وج تاراوح 
ذات رَحِم مَخرّم؛ الجوهرى: كاهو ذو تج سها إذا لي بحل له لكاخها. وفى الحاديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذى محم منهاء و فى 
ووابدامع ذ ىكرت سياة ذو الععرم' : من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب و الابن و العم و من يجرى مجراهم. و المُحومة: الذَّمَةُ 
و أَحْرَمٌ الرجلء فهو مُحرمٌ إذا كانت له ذمة؛ قال الراعى: قلا ابن عفان الخليفةً مُخرماً» و دعا فلم أ مل مَقتولا و يروى . ..: مَحُذولاء 
وقيل: أراد بقوله مُخرماً أنهم قتلوه فى آخر ذى الحب؛ و قال أبو عمرو: أ ضبائما. و ظال: أراد لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يوقم به فهو 
مُحْرِم.الأأزهرى: روى شمر لَعُمَرَ أنه قال الصيام إخرامٌ قال: و إنما قال الصيامٌ إخرام لامتناع الصائم مما بَثْلِمُ صيامّهء و يقال للصائم 
أيضاً مُحْرمٌ؛ قال ابن برى: ليس مُخرماً فى بيت الراعى من الإخرام و لا من الدخول فى الشهر الكترام» قال: و إنما هو مثل الييت الذى 
قبله و إنما 

(5). قوله [أن نبيح الخدن] كذا 0 0 نسختين من المحكم: أن نبيح الحصن 
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بريد أن عثمان فى حُرْمةٍ الإسلام و ذِمته لم بحل من نفسه شيئا يع بهه و يقال للحالف مُحْرم لتَحرِّه بهه و مندقول الحسن ذ فى الرجل 
بحرم فى الغضبأَى يحلف؛ وقال الآدخر: لوا كتررى بليلٍ مُخ رمأ غارُوه لم يمت بقن يريد: قثل شَيروَئه أباه أَبْرَوَيْز بن هَرْمُرٌ. 
الأزهرى: الُحرْمة المهابةء قال: و إذا كان بالإنسان رَحِمْ و كنا نستحى منه قلنا: له حَْمَةُ قال: و للمسلم على المسلم محؤمة و مَهابً. قال 
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أبو زيد: يقال هو متك و هم ذُوو رمه و جاه و مَنْ ينْصره غائباً و شاهداً و من وجب عليه ححقّه حقه. ويقال: أخرّئت عن الشىء إذا 
أمسكتٌ عنهء وذكر أبو القاسم الزجاجى عن اليزيدى أنه قال: بال هس عن تر الى صلى ان علبه و سام كل الم عن نسم 
تيقال لمخم الممسكك. معناه أن المسلم ممسكك عن مال المسلم و عِرْضِهِ و َيه و أنشد لمشكين الدارمئ: أنتتى عَناتٌ: عن 
رجال» كأنها حافس لَيلِ ليس فيها عََارِبُ أَعَنُوا على ععرضى: و أَخرَمتٌ عنهُم؛ و فى اله جار لا ينم و طالب قال: و نشد لعل 
لأخضرَ بن عَبّاد المازنيئ جاهلئّ: لقد طال إغراضى و ص ممحى يي ل ل 
ليجع ود و المعادٌ قريبٌ و لستٌ أَراكم تُرمونَ عن التى كرشت و منها فى القُلوب نُدُوبُ فلا تأمئوا َِى كفاءة فلكم فيش يِشْمَتَ قثل 
أو بْساء حييبُ و بَظَرَ و فى المَقالٍ و منكم» إذا ما امنا فى المقالء عُيوبٌ و يقال: أَخْرَمْتٌ الشىء بح درك الالو بن ور 
إلى شر ألْمَى الظلالي» كأنها رواهِبٌ أَحرَسنَ الشَّاتَ عذُوبُ قال: و الضمير فى كأنها يعود على ركاب تقدم ذكرها. و َحَرّم منه 
بخوم4: نحتهى و من و خم القوم إذا دخلواف فى شور لاوا فاو قير كل امعان عو يوضر كبو كم ماري تولب 
الام الرجل إذا دخل فى حؤمة لا- تفتَكك؛ و أنشد بيت زهير: و كم بالقنانٍ من محل و مُخرم لسن ل كله ومين لا 

بحل ذلك منه. و الْمّحْرمٌ: المُسالم؛ عن ابن ن الأعرابى» فى قول 2 .داش بن زهير: إذا ما أصاب الَيِثْ لم يَوْعَ عَينَهِمْ من الناس. إلا 
فخرة آر لكائل مكذا أبسعة أضاك اللستسيرق التيشيفال ابن مدو أراعالدة نماث اوعلى حلاف المفعوق 
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كأنه إذا أصابَهُمِ الت أو أصاب الغيث بلادكهم فأغدَبت؛ و أنشده مرك أخراى: إذا شَرِبوا بالعَيثْ و المكافِلٌ: المُجاورٌ المُحالِثُ» و 
الكقل من هذا احدبى قوم ارس رمه و أهله. و حو الرجل و حريقه: مابقائل عنه و عسي ف فجمع ارم أخراٌ و جمع التريم 
خحُوْم. وفلامن مُحْرِمٌ بنا أى فى حريمنا. تقول: فلاسن له حَُومةٌ أو تقوو ينا رميس روط وو الازعرى: والخرية تقب الداروءد 
الحَرِيمُ فِناءًٌ المسجد. و حكى عن ابن واصل الكلابى: تحريم الدار ما دخل فيها مما يُعْلَقّ عليه بابُها و ما خرج منها فهو الفناء» قال: و 
فناءٌ الهِدَوىٌ مار ذركة جره و أَطنابهُ» و هو من اليحضّرىٌ إذا كانت تحاذيها كان ارقي ففناؤهما عد ما بينهما. و حريمٌ الدار: ما 
أضيف إليها و كان من حقوقها و مرافقها. و حريمٌ البثر: مُلّقى النيئَُ و المغشى على جانبيها و نحو ذلكك؛ الصحاح: تحريم البئر و غيرها 
ما حولها من مرافقها و حُقوقها. و ريم النهر: مُلقى طينه و المغشى على حافتيه و نحو ذلكك. وفى الحديث: ححريمٌ البثر أربعون ذراعاًء 
هو الموضع المحيط بها الذى يلقى فيه تراها أى أن البثر التى يحفرها الرجل فى قواتٍ قحريّها ليس لأحند أن ينزل فيه و لا ينازعه 
ال ل ا على غيره التصرف فيه. الأزهرى: الحم المنع» و الحِرْمَةٌ الجّمانء و الحِرّمانٌ 
تقيضه الإعطاء و الوَرْقَ. يقال: مَحْرُومٌ و مَؤزوق. و حَرَمةٌ الشىءَ لوم جزماناً و جزماً ١ ١‏ وعريماً وحَرْمَةٌ وحَرمَة وحريمة 
و اقوكة لد برف التاليك كلذ يفيه العسليفة قال مضت أمر ا و أَنبها أَحوَمَتُ قومها لتك فى مَعْشَّرٍآترينا أى حَرّمَثّهُم على نفسها. 
الأضمي: حرمت قومها أى عَرَمتهُم أن ينكحوها. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ أنه قال: كل مُسلم عن مسلم مُحْرمٌ وان 
تيان قال ابو الاير فال اين لحرا يقال إنه لمُخْرِمٌ عنكك أى يترم أذاكك عليه؛ قال الأزهرى: و هذا بمعنى الخبر, أراذ أنه 
بَحْرْمٌ على كل واحد منهما أن يُؤّذى صاحبَهُ لحؤْمة الإسلام المانعته عن ظلّمِه. و يقال: مُسلم مُحْرِمٌ و هو الذى لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً 
يوقم به يريد أن المسلم مُعْتَصِمْ بالإسلام ممتنع بِحَوْمِته ممن أراده و أراد ماله. والتخريم: خلاف التخليل. او وجل متخروم: ممتوع هن 
الخير. ولي الهدييا: المتخروم الذى حرم الخير جزماناً. و قوله تعالى: فى الهم > عق مَْلُومٌ تايل وَ المخروم؛ قيل: المخروم الذى لا 
ينِْى له ماله و قيل أيضاً: إنه المحارِفٌ الذى لا يكاد يَكتَيِبٌ. و حخريمةٌ الربٌ: الى يبعيا ين شاومن خلقة. و أَخْرَمٌ الرجلّ: قَمَرَه و 
غرع فى اللعة يخرة عرماء كيو لم ينهو هوا ى أنشدة و وق بغ يلم خريمة ل اق عرب و يكل خط :دغل فيه خلمان و تون مذنهة 
فى خارج من اط فَيَدْنو هؤلاء من الخط و يصافح 
.)١(‏ قوله [و حرماً] أى بكسر فسكون. زاد فى المحكم: و حرماً ككتف 
لبان لحري ابص 17 
ادهو صاحبةُ فإن مس الداخل الخارج فلم يشبطه لدان قبل للداس» حرم و أَحْرَم الخارجٌ الداخل» و إن ضبطه الداخل فقد حرم 
الخارج و أخرّمه الداخلٌ. و حرم الرجلٌ حرماً: أي و متحكك. و رقت المِغرّى و غيزها من اذواات الظلدك سراما و اشعفرمك: أراديت 
الفحل؛ و ما أَينَ حِرْمَتّهاه و هى ححزْمَى» و جمعها حرام و حرامّى» كُسرَ على ما يُكسَرُ عليه فَعلَى التى لها فَغْلانٌ نحو تلان و عَلَى و 
ران و غَنىه و الامسم التحرّمةُ و الحرمة؛ الأول عن اللحيانىء و كذلكك لذ و الكلبة و أكثرها فى الغنم؛ و قد حكى ذلكك فى 
الإبل. وجاء فى بعض الحديث: الذين تقوم عليهم الساعةً نط عليهم الحزمةٌأى الُلْمَةُو بش بون الحياةء فاشتغمل فى ذكور الأنايٌ؛ 
وقيل: الاشتخرامٌ لكل ذات ظِلْفٍ خاصةً. و العدقة:بالكتيرة القلمة. قال ابن الأثير: علاطي الادمو من الضواة ادس وترلدني 
حديث آدم؛ عليه السلام: إنه اوم بعد موت ابنه مانةً سن لم يض حكك؛ هو من قولهم: أخزم الرجلٌ إذا دخل فى حزم لا فتك 
قال: ولس من الارتخرام الثناة. الجوهرى: و الجؤمة فى الشاء كالضَّبِمِهُ فى النُوقِه و الجنّاء ء فى النُعاج و هو شهوة البضاع؛ يقال: 
اش تَخْرَمَت الشاةٌ و كل أنثى من ذوات الظلف خاصة إذا اذ شتهت الفحل. و قال الأمَوىٌ: اشْتَخْرَمت لذب و الكلبةٌ إذا أرادت الفحل. و 
باحس و سيرم وعاض طل عجان وافجالى كا هلوقل عله قِيل حَرْمانٌ» قال ابن برى: فَعْلَى مؤنئة فُغلان قد تجمع 
على قَعالَّى و فِعالٍ نحو عَجالَى و عِجِالِ و أما شاه حَرْمَى فإنهاء و إن لم يستعمل لها مذكرء فإنها بمتزلة ما قد استعمل لأن قياس 
المذكر منه حَرْمانٌ» فلذلكك قالوا فى جمعه حرامّى و جرامٌ كما قالوا عَجالّى و عِجال. و المُكرّمُ من الإبل مثل العُرْضِدَيٌ: و هو الدَّلُول 
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الوّسَط 1١‏ الصعبُ النُضَوّفِ حين تصَدّفِه. و ناقة مُحَوّمةٌ: لم تُرَض؛ قال الأزهرى: سمعت العرب تقول ناقة حرم الظهر إذا كانت صعيةٌ 
لم توْضُ و لم تُدَلَزْ وفى الصحاح: ناقة دم أى لم يَتِمَ رياضتها بَعْد. وفى حديث عائشة: إنه أراد النداؤة فأَرسِل لي ناقة كوم 
هى التى لم تركب و لم تُذَلّل. و المََرّمُ من الجلود: ما لم يدبغ أو دُبغ فلم يَتَمَرّن و لم يبالغ» و جلد مُكَرّم: لم تتم دباغته. و سوط 
مُحرّم: : جديد لم يينْ بعد قال الأعشى: َرَى عينّها صدِواء فى جنب عَوزِهاء تاقث كفى و القَطيع المكرّما و فى التهذيب: فى جنب 
نوكيا ساقي كي أراد بالقَطيع سوطه. قال الألزهرى: و قد رأيت العرب يوون سياطّهم من جلود الإبل التى لم تتدبغ» يأخذون 
ّيح العريضة فيقطعون منها شريوراً عراضاً و يدفنونها فى التَرىء فإذا َدَِتْ و لانت جعلوا منها أربع قُوئ» ثم فتلوها ثم علّقوها من 
س خني ود كروتواقن الأركين لكتلهامن الأرظن تعملاو<ة واقك القلرها حتى لببنن: و قوله تعالى: و جزم على قرية أهلكناها أنهم لا 
بوجو قاروي تناد ضن ابن عساش معناه واجبٌ عليها إذا ملكت أن لا ترجع إلى دُنياها؛ و قال أبو مُعاذٍ النحوئ: بلغنى عن ابن عباس 
دقر اماو عر علق تيا أن وج طلواقالو قنك 
.)١(‏ قوله [و هو الذلول الوسط] ضبطت الطاء فى القاموس بضمة» و فى نسختين من المحكم بكسرها و لعله أقرب للصواب 
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ل ا ا يا ل 
الكاك ريسي هد أ ونه الم جز دلاسريه وان امم ؛ أن الله عز و جل لما قال: فلا كَلانَ لس غيه و إِنَا لَهُ كاتِبونَ» أغلمنا 
أنه قد حَرّمَ أعمال الكفارء فالمعنى عَلامٌ عَلِِ 5 فيو أقلكالا آذ ككل هنهم عمل ل أنه 0 ورنقرة لى لا فريورة؛ وووى أيشا عن 
ابن عباس أنه قال فى قوله: و حِرْمٌ على قربة أهلكناهاء قال: واجبٌ على قري أهلكناها أنه لا يرجع منهم راجع أى لا يتوب منهم تائب؛ 
الاي ا اك 
وَل الكسائى و حلام فى الآية بمعنى واجبء لتسلم له لا من الزيادة فيصير بر المعنى عنده واجبٌ اخ َي لكا أنَُ لا يَجغوتء و 
من جعل حراماً بمعنى المنع جعل لا زائدة تقديره و خرامٌ على قرية أهلكناها أنهم يرجعون؛ و تأويل الكسائى هو تأويل ابن عباس؛ و 
يقوّى قول الكسائى إن حرام فى الآبه بمعنى واجب قول عبد الرحمن بن جُمانَةٌ المُحاربئق جاهلئ: فإنَّ حراماً لا أرى الدَّهْرَ باكياً على 
َوه إِلَا كت على عَغرو و قرأ أهل المدينة وَ عل قال الفراء: و ححرامٌ أفشى فى القراءة. و حَرِيمٌ: أبو حح. و حرام: اسم. و فى 
العرب بُطون ينسبون إلى آل رام ١١‏ بَطنٌّ من بنى تميم و بَطنٌّ فى .دام و بطن فى بكر بن وائل. و تحرام بولق كليبي وحريمة: 
رجل من أنجادهم؛ قال الكلْحْ الزبوعى: تأذدك أثناء العدادة لقي ظلعُهاء و قد جَعَلتْنى من ححريمة إِطبعا و حرمٌ: اسم موضع؛ قال ابن 
مقبل: حي دار لح لاحي بهاء بيتخال فأمال حرم و اليوم: اللقووواجدفها قوري فال اين العم: دل أذما من طبارو حيدم قال 
الأصيي: لم نسمع تيرم إلا فى شعر ابن أحمرء و له نظائر مذكورة فى مواضعها. قال ابن جنى: و القرن فى هده الكلمة يدها 
وجوبٌ قبولهاء و ذلكك لما ثبتث به الشّهادةُ من قصاحة ابن أحمرء فإما أن يكون شين أخذه عمن نطق بلغة قديمة لم يُشاركك فى سماع 
ذلك منهء على حدّ ما قلناه فيمن خالف الجماعة؛ و هو فصيح كقوله فى الذَّْوح الذّرَخْرَح و نحو ذلككه و إما أن يكون شيا ارتجله 
ابن أحمرء فإن الأعرابى إذاقَويَتْ فصاحتّه و سرت طبيعيُه تصرّف و ارتجل ما لم يسبقه أحد قب فقد حكى عن رُوْبَةُ و أبيه: اهما 
كانا يَنّجلان ألفاظاً لم يسمعاها و لا سُريِقَا إليهاء و على هذا قال أبو عثمان: ما قيس على كلام العَرّب فهو من كلام العرب. ابن 
الأعرابى: الحَيِرَمٌ البقرء و الحَوْرَمٌ المال الكفي من الضافت والناطق, و الحدوكة: يهام تنسب إلى الكَرّمء و الحَحرّمُ قد يكون الحرامَ» و 
نظيره زَّمَنّ و رَمانٌ. 
.)١(‏ قوله [إلى آل حرام] هذه عبارة المحكم و ليس فيها لفظ آل 
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وري الذى فى شعر إمرئ القيس: اسم رجلء و هو ريم بن جَعْفِىَ جك الشْوَيْعِر؛ قال ابن برى يعنى قوله: بلغا عَنَىَ الشوَّئِعِرَ أنى» 
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عَدْدَ عَيِنء فدهن حريما و قد ذكر ذلكك فى ترجمة شعر. و الحرّيمةٌ: ما فات من كل مَطُموع فيه. و عَرَمَةُ الشىء بَخْرمُه حرماً مثل 

سَرَقَه رقا بكسر الراءء و حِوْمَةٌ وحريمةٌ و حِزماناً و أَحْرَمَهُ أيضاً إذا منعه إياه؛ و قال يصف امرأة: و بها أَحْرَمَتُ قَوْمَها لتدكح فى 

مَعْشَرِ آترينا 1*9 قال ابن برى: و أنشد أبو عبيد شاهداً على أَحْرَمَتُ بيتين متباعد أحدهما من صاحبه» و هما فى قصيدة تروى لل قِيق 

بن الله و تروى لابن أخى زر ابن تيش الفقيه القارئ و خطب امه فردته فقال: و بها أَحْرَمَتُْ قومها لتبكح فى معشر آترينا 
فإن كنت أَحْوَفتها فلأبى» فإن النساء بحن الأمينا و طُوفى لتأتِطى مثلناد و أَفيمْ بال لا فليا فإما نَكتٍ فلا بالرفاء» إذا ما َكختٍ و 
أَعَدَّ 
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تروت ا مسترت رار ب اتعميرو اه زرا نر إزانا ات رادار 
لظه رٍكك سوط تتينا و كا َتِ طَرْفَكِ فى مارده نَل التحمام عليه وكونا يمك أَحبِتَ أضْراسهء إذا ما دَنَوْتِ فد قب فتَسْتَنُشقينا كأن المساويكك 
فى جذقه إداقق أكرهو يقلن احان تزالى أكايه وين كاب عد كا لبها اراد بالماره بحت أو قصرامها لقان حيط قد لصورج 
حتى يَمْلاسٌ فلا يدر أحد على ارتقائه» و الوكُونٌ: جمع واكن مثل جالس و ججلوسء و هى الجائمة؛ يريد أن الحمام يقف عليه فلا 
يلع لارتقاعف و العشل: الخطمِيٌ و اللْجِينٌ: الوعوروت انناب ذه ذا كك أبعانه ر أنائة فم الشفرة بالخطيق المشروب بالمات و 
التحرم» بكسر الراء: الحرْمانٌ؛ قال زهير: و إِنْ أتاه خليلٌ يوم مَشْأَلةِ يقولٌ: لاغائبٌ مالى و لا حرمٌ و إنما رَعَ يقول» و هو جواب الجزاءء 
على جلي االقد عند يفيري كان قال يدر زن | تامسلا الاغابريى يعلد الكوقيية على همال لقادةالءاين برع 

(1). قوله [و نبئتها] فى التهذيب: و أنبثتها 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١79‏ 

حرم الممنوع, و قيل: اليم الكحرامٌ. يقال: حزم و يحرم و حرام بمعنى. و الحريمٌ: الصديق؛ يقال: فلان حريمٌ صَريح أى صَديق خالص. 
قال: و قال العْقَييُونَ حرامُ م لله لا أفعل ذلكثه و يمينٌ الله لا أفعل ذلكك؛ معناهما واحد. قال: ولاك كمه كال ارا ؟ الووارم 
شل و ما هو بعادم عقل, معناهما أن له عقاًا. الأزهرى: وفى حديث بعضهم إذا اجتمعت حُحزْمتانٍ طحت الصّغْرى للكبرى؛ قال 
القتيبى: يقول إذا كان أمر فيه منفعة لعامة الناس و مَصَرَةٌ على نخاصٌ منهم قُذّمت منفعة العامة مثال ذلكك: نَهْدٌ يجرى لشوب العامة» و 
فى مثجراه حائط لرجل و مام يَضّوُ به هذا النهرء فلا يرك إجراؤه من قبل هذه المَضّر هذا و ما أشبهه. قال: وفى حاديث عمر 
رضى الله عنه: فى الكحرام كمّارةٌ يمِين؛ هو أن يقول حَرامٌ ]لهل أفمل كما يقول يمي الهو هي لغة العقليزه » قال: و يحتمل أن يريد 
تخريم الزوجة و الجارية من غير نية الطلاق؛ و منه قوله تعالى: ل كا أيّهَا الي لم محر وم مك أَحلّ اللّهُ كك. ثم قال عز و جل: قد فَرَض اللَهُ 
لك :بل اك اوه حديت ماتقاء رعس لاه آل عزنل سان لذ لي زيل من نسائه و حَترّمٌ فجعل الكحرامٌ حلاناء 
تعنى ما كان حَرّمهُ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد فأحَلّهُ وجعل فى اليمين الكفارةً. وفى حديث علي )1١‏ فى الرجل يقول لامرأته: 
أنث علك عرام) وحديت ابن عباس من كَرّع امرأته فليس بغنىى وتحديته الآخر: إذا عَم الرجل امرأته فهى يمينٌ يُكمرَهادو الاخرام و 
النُحْريمٌ بمعنى؛ قال يصف بعيراً: له رِئَةٌ قد أَحْرَمَتُ حَنَّ ظهروء فما فيه للقُفْرَى ولا الدج مَرْعَمُ قال ابن برى: الذى رواه ابن وَلّاد و 
غيره: له رَبَّهُه و قوله مَرْحَم أى ممطمع.و قوله تعالى: ايل و الْمَشرُومه؛ قال ايخ خباس: ها يعار بحمو الَحَرُومُ الناقةٌ المُغتاطةٌ 
الرَحِمِ و الرَجُومٌ التى لاد رعو و اروم المنقطعة فى السيرء و الرّحُوم التى تزاحمٌ على الحوض. و الحرامُ لسرا العم :الشسهن 
الخرامٌ. و خرام: قبيلة من بنى سُرلَيِم؛ قال الفرزدق: فَمَنْ يكك خائفاً لأذاك شتغرى, فقد أَمِنَ الهجاء ُو حرام و حرام أيضاً: قبيلة من بنى 
سعد بن بكر. و النَحْرِيمُ: الصٌّعوبة؛ قال رؤبة: دَيْنْت من قَسْوتِهِ التّحرِيما يقال: ريو ك اواصسبه و أعرابق مُحَوَمَ أى فصيح لم 
يخالط الحَضَّدرَ. و قولهفى الححديث: أ ما عَلِمْتَ أن الصورة مُحوّمة؟أى مُحَوٌَ الضرب أو ذات حُرْم والحديث الآخر: عَرّمْتُ الظلم 
فلن ابد أن 550 يرك ينيدو كاليك وافهى قن لقي لشي ء الْمَحَرّم على الناس. بق الحديك دين امرخرام كرد زداى ابحرييه 
وقيل: ابحؤمةٌ الح أى بالحق المانع من تحليله. ودود ارس وم بلبنه أى صار عليها حراماً. وفى حديث ابن عباس: و1 
عنده قولٌ علي أو عثمان فى الجمع بين الأمَتيِن الأختين: ع اذو غنيك اللوففال: يحَومهُنّ عليّ قرابتى 
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.)١(‏ قوله [و فى حديث على إلخ ] عبارة النهاية: و منه حديث على إلخ 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١١‏ 

منهن و لا بحرن قرابةً بعضهن من بعض؛ قال ابن الأثير: أراد ابن عباس أن يخبر بالل التى وقع من أجلها تيم الجمع بين الأختين 
الحَرّتِين فقال: لم يقع ذلكك بقرابة إحمداهما من الأخرى إذ لو كان ذلكك لم بحل وطءْ الثانية بعد وطء الأولى كما ييجرى فى الأمّ مع 
البنت» و لكنه وقع من أجل قرابة الرجل منهما قرم عليه أن يجمع الأختٌ إلى الأخت لأنها من أَضمهاره فكأن ابن عباس قد أَخْرَجَ 
ل ل فن اليكل وبين ادإسان: و الفقهاء لو و لوي 
الترائر و اماه فاآية مومه قوله تعالى: و أذ موا كين الْأختين إلا كذ سلّتَ» و الآب المجلة قو تعالى: ملكت اللالح. 


حرجم؛ ج١١»‏ ص: ١1١٠١‏ 


حَوْجَم الإبل: رَدّ بعضّها على بعض. و حََرْجَمْتٌ الإبل فاحْرَنْجَمَتُ إذا رَدَدْنَها فارتد بعضها على بعض و امجتّمعت؛ قال رؤبة: عاينَ عت 
كالجراج لعف يكو لصي شَله شق وفى حديث خزيمة: و ذكر الكدة فقا يتحت كذا و كذا و الذي تخوقج أل منقيض] 
فجقيها كالدا من شندة السدذت الت ذكر الصّباع؛ و النون فى احرَنْجَم زائدة. الأصصعي: 
التخريم البيسع: الليث: حََوْجَمْتٌ: الإبل إذا رددت بعضها على بعض؛ وأنقواليدة يكرت أنصى شا فر تيقة قال الباهلى: معناه 
أن الوم إن هم الشارة لم ردو تو و كان أقصى طرديع ها أن يخوها ف مباركها شم يقاو نهد و ئها هو 
مُحْرَنْجَمُها الذى تَحْرَنْجِمْ فيه و تجتمع و يدنو بعضها من بعض. الجوهرى: اخرجع الغوم ارعسهيا. و المخرنجم: العدد الكثير؛ و أنشد: 
الدار أَفوَتْ بعد مُحرَنْجمء من مُعْرِبٍ فيها و من مُغجم و اخْرَنْجمَ الرجل: أراد الأمر ثم كُذَّبَ عنه. و احْرَنْجم القوم: جنيع بهم إلى 
بعض. .و اخونتجتوت الإبل: اجتمعت و بركته اعَرَنرّم و اقرع و اخرنج م إذا اجتمع. و قولهفى الحديث: إن فى بلدنا عرَاجي ةأى 
لصوضا ةقان ابد لاقي هكذا جاء فى بعض كتب المتأخرين» قال: و هو تصحيف و إنما هو بجيمين» كذا جاء فى كتب الغريب و اللغة 
إلا أن يكون قد أثبتها فرواها. 


حردم؛ ج؟١1»‏ ص: ١1٠‏ 

: الحدّمَةٌ: اللجاج. 

حرزم؛ ج217 ص: ١١٠‏ 

: حَورَّمَهُ: مالأه. و حََورَّمَةُ الله: لعنه. و حَوْرَمٌ: رجل. و حَوْرَمٌ: جمل معروف؛ قال: 0 خوزما قلط بلقد عند وُضوح السَّوط 
حرسم؛ ج؟١١)»‏ ص: ١1١٠١‏ 


: الحوْسم: اسح ؛ عن اللحيانى؛ و قال مرة: سقاه الله الحؤْسِم و هو المؤت. اللحيانى: سقاه الله الحِوْسِمَ و هو السّمٌّ القاتل. و يقال: ما لَهُ 
سقاه الجؤييم و كأس الذّيفَان لم أسمعه لغيره؛ قال: رأيته مقيداً بخطه فى كتاب اللحيانى الجزْييم؛ بالجيم؛ و هو الصواب» و ليس 
الجِوْسِمٌ من هذا الباب هو فى الجيم. أبو عمرو: التحراسيمٌ و التحراسِينٌ السّنون المُقَحطاتٌ. ابن الأعرابى :اوس الزّاوية. 

لسان العرب» ج017 ص: ١١‏ 
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حرقم؛ ج١21‏ ص: ١١١‏ 


: حَرْقَمٌ: موضع؛ التهذيب: قرئ على شمر فى شعر الحَطَيئةٌ: فقلتٌ له: أيتك فخت بك. إِنّما سألرك مد رقا من جيادٍ البتحراقم قال: 
التراقمٌ الأَدَم و الضّوف الأحمر .١١‏ 


حرهم؛ ج١١؛‏ ص: ١1١١‏ 


أقال ابرع ناقنة كر اده أن تي قال ساعد مدع زه فت + ضبعاً: تراهاء الصَّبْعٌ أحْظَمَهُ رأساًء حُراهِمَةٌ لها حِرَةٌ و ثيل الصَّب 


حُراهِمَةُ عُراهِمَةٌ. 
حزم؛ ج؟١1,‏ ص: ١١١‏ 


اقرز صني لضان أعروار الا دوه راقن ع قالضي ير قزم راي وخزوسة ربيف القتودا كقوز تلسار 
حَزيمٌ من قوم حرّمة و ترّماء و حرم و أخزام و حرّام: و هو العاقل المميز ذو التلكؤٍ. و قال ابن كَنوَة: من أمثالهم: إن الحا من طعام 
التزية؛ يضرب عند الحَشّد على الالكماش و ترد المنكمش. والقررف؛ الحَرْم. و يقال: ّم فى أمركك أى اقبله بالتحزم و الؤثاقة. 
وفى الحديك الم سوء الظن؛ الم ضبط الرجل أَمْره و الَدَرُ من فواته. رق حديف الور أنه قال لأبى بكر أخذتٌ بلحم وفى 
الحديث: ما ريت من ناقصات عقل و دِينٍ أذهبَ للْبّ الحازم من إحداكنأى أَذْمَتَ عب لعقل الرجل المحْمَِزٍ فى الأموره المستظهر فيها. 
وفى الحديث: أنه سُيْلَ ما الحَرء؟ فقال: الحَرْمُ مُ أن تستشير أهل الرأى و تطيعهم.الأزهرى: د الحَْمْ فى الأمورء و هو الأخذ بالتّقَا من 
التزْم و هو الشدّ بالجزام و الحبل استيثاقاً من التمخزوم؛ قال ابن برى: وفى المثل: قد أخَزمٌ لو أعِمٌ أى قد أعرف الحَرْمَ ولا أمضى 
عليه والك بسزد> الحلي دا زه الشىء بَخزمه حَزماً: شده. و الحم ما مزم. و المشرّمٌ و المخرّمةٌ و الحجزامٌ و الجزامة: 
اس ما زم بهو الجمع َم و ترم الل وعم بمنى» و ذلك إذا د وسطه بحيل. وفى الحديث: نهى أن يصلى الرجل بغر 
د مس تومير اما رداك حي" ما يه وْولُونَ و من لم يكن عليه تدراويل؛ أو كان عليه إزار» أو كان 
جو جَتبِهِ واسعاً و لم يت ِ تخت آر ام يده ونرطه ترجا كفت عور ويطلك صبلانة. وفى الحديث: نهى أن يصلى الرجل حتى يتم أى 
كفت و يشد وسطه: وافى التحديث الآشره أنه أمر بِالتّصَرّم فى الصلاة.وفى حديث الصوم: تَحَرَّمَ المفطرو نأَى تَلَكبُوا و شدوا أوساطهم و 
عمِلُوا للصائمين. و الحزامٌ للج و الرخل و الدابة و الصبى فى مهَدِه. و فرس نيل المشرّم. و حزامٌ الدابة معروف و منه قولهم: جاور 
الحزامٌ مُ الطتتين. و حَرَّ الفرس: ف ححواقة: قال ليد حت + تغيزك الذياذ كانه الشهو القك كبا المعرى 7 َحَيّت: امتلظّت ماء. و 
الدّبارٌ: جمع دَبْرةْ 
0 نقرالة و الستركن لأ سد تداس لحن بدو الاق الود و لعل لت لانو حقلة فى لكاو ملاس شيا سين لق 
ابرق الج كرون فى لبت بالألحمر و اق اتقكا بنذ لكك غارة التكملة ويفه يكلم ذا فى القاموين من ستغله كلؤامن الأدونوالصررفت 
الالصر بي اللدراق وطاق فرع رمع 'تصوبي اليرت الألعيراراراً شيف لبان 
لسان العرب» ج217 ص: ١١7‏ 
أو ذبازة وه فاده الزرع. و الزَّلَفْ: جمع فوسل تحر قي تبره لمعف افر ارذقة العيدارة أ كأنها مدان معارب قدي ري 
جل امجراك وعا م واحر جو وخر اناي مااجرى علدوور نهار العرم: موضع الحزام من الصدر و الظهرٍ كله ما استدار» 
يقال: قد هّعّر و شد عزيمَة؛ و أنشد: شيحٌ. إذا حَملَ مكروهة» شَّدَّ الحيازيم لها و الحَزِيما وفى حديث علي عليه السلام: شد 
غيازيمسك للمَوْتِء فإن المَوْتَ لاقيكا .»١١‏ هى جمع الحَيِرُوم؛ و هو الصَّدْرء وقيل: وسطه. و هذا الكلا-م كناية عن التَمَ مر للأمرو 
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الاستعداد له. و الزيٌ: الصدرء و الجمع حرم و أَحْزِمرةٌ؛ عن كراع. قال ابن سيدة: و الحزيمٌ و الحَيرُومٌ وسط الصدر وما يُضَمّ عليه 
احزام حيث تلتقى رؤوس التجوانح فوق الرٌهابةٌ بحِيالٍ الكاددّل؛ قال الجوهرى: و الحزيمٌ مثله. يقال: شددت لهذا الأمر حزيمى؛ و 
استحسن اقيق التفريق بين الححزيم و الحَرُوم و قال: لم أر لغير الليث هذا الفرق. قال ابن سيدة: و التحيزوم أيضاً الصدرء و قيل: 
الوسطء و قيل: الحازي ضلوع الفؤادء و قيل: اليزوم ما استدار بالظهر و البطن و قيل: الحَئزومانٍ ما اكتنف الحُلّقوم من جانب 
الصدر؛ أنشد نعلب: يدافٌِ وميه سحن صريجهاء و حلقً تراه شال فعا و شد حتزوقكك و حازيمكك لهذا الأمر أى وطْنْ عليه. 
و بعير أَخْرّمٌ: عير احير البدريدة عت عرق الجا و الأخْرّمٌ: هو المَخزمٌ أيضاًء يقال: بعير مُجفرُ الأخرّم؛ قال ابن فَشوة 
التميمى: تّرى ظلِفات الوّخل شما ثبينها بأَخْرّم ايع أحرّم مرو منه قول ابنة الس لأبيها: اشْتّره أَخرّم أَزقب. الجوهرى: و 
العم ضدّ الَضَمٍ؛ وقال: فرس أَْرّمٌ و هو خلا الأخْضَم. والشزمة: من الحطب و غيره. و المَْمٌ: الغليظ ب اللرعوراقل المراق 
وهو أَغْلظٌ و و أرفع من الحَْنِء و الجمع حزومٌ؛ قال لبيد: فكأنَ عن اتيٌء لما أ شْرَقَتُْ فى الآلِء و ازْتَفعَتُ بهن خزوم. نَل كوا فى 
تَليج مُعَلّمٍ حملثء فمنها موثرٌ ممكمومٌ و زعم يعقوب فقيو خرم يدلاعن اود خرن, و الأخرَمْ و الهروم: اكاك مال تلو لي لا 
ول إذ نّجاء لكان مأوى حَدَّكَ الأخرّما و رواه بعضهم ... الما أى لقطع رأسكك فسقط على أَخْرَمٍ كتفيه. و الحَوْم دن الأرقي ا 
اخْتَرّمَ من السيل من نيجوات الأرقو يو القهور و السيع 
.)١(‏ قوله [اشدد حيازيمكك إلخ] هذا بيت من الهزج مخزوم كما استشهد به العروضيون على ذلك و بعده: ولا تجزع من الموت إذا 
حل بناديكا 1 
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الخرُوم. و الَوْمٌ: ما عَلْظ من الأرض و كثرت حجارته و شرف حتى صار له إقبال لا تعلوه الإبلٌ و الناس إلا بالتجؤود يعلونه من قل 
فتلت أو نعو طرق :و مهارو ستجاراقه غلا و أخشن و أَكُلبُ من حجارة الأَكمَِ غير أن ظهره عريض طويل ينقاد الفرسخين و الثلاثة 
ودون ذلكك لا تعلوها الإبل إلا فى طريق لهل و د يكون الؤم فى ال لأنه جبل و ف غير أنه يس بمستطيل مثل الجبء ول 
يُلقَى الحَرْمٌ إلا فى خشونة و قَفّ؛ قال العَرّارُ بن سعيد فى عزم الأنَْمَيْن: بِحَرْم الأنْعَمئن ين لهّنّ حادٍء مُعَرَ ساقَهُ غَرِدٌ نَسولَ قال: 5 
زوم عَِدَّهه فمنها حَزْما شيعب و حَزْمٌ تزازى» و هو الذى ذكره ابن الرُقاع فى شعره: الل أل ادنك درق #لركون 
أشراتُ الجبالٍ القَواهِرٌ و جَنِحَانٌ جَبْحَانٌ المججيوش و آلِسٌء و حَزْمُ كور والشدوت الترايتر دجوف اراز وكيا ع حديدٍ 
ذكره المرّار فقال: يقول صدحابى؛ إذ نَطَرتُ ضربابةً بحَزْم جَديد: ما لطؤفك يَطم لخ ؟ و منها َم اَن الذى ذكره ه المرار أيضاًء و 
يقي اللخطل العزومن الأرض عرزوما فقال: َل يروم يفل تُسورة» و يوجفها َرَاَهُ و أعابلة ابن برى: التيرُوم الأرض الغليظة؛ 
عن برسي اهرما كالنص ص ف الصدر وقدعرم يَخْرَم م حَرّماً. و حَزْمَةُ: اسم فرس معروفة من خيل العربء قال: و حَرْمَةُ فى قول 
حَنْظلةٌ بن فا تك الأسدى: أَغْدَذتُ رةه و هى مُفْرَية ُْفَى بقوت عبالنا و تَصانُ اسم فرس؛ قال ابن برى: ذكر الكليخ أن اسمها 
عو قال: و كذا وجدته. بفتح الحاء» بخط من له عِلمٌ؛ و أنشد لعْطَلَةُ بن فاتك الأسدى أيضاً: : جَرّئْنَى أس عَرْمةُ سَ صِدْقِه و ما 
قْقَّها دون العبالٍ و حَيِرُومُ: اسم فرس جبريلء عليه السلام. وفى حديث بَذَْرِ: الاسم عرف يوم بدر يقول: َقْدِم حَيْرُومٌ؛ أراد أقَدِمٌ يا 
حَيرومٌ فحذف حرف النداءء و الياء فيه زائدة؛ قال الجوهرى: حَرُوم اسم فرس من خيل الملائكة. و جزامٌ و حازمٌ: اسمان. و خزيمة: 
اسم فارس من فرسان العرب. و الححزِيمَتانٍ و الزَّبينتانِ من بِاهِلَةٌ بن عَمْرو بن تَعْلِك و هما عَزِيكّة و زبينة؛ قال أبو مدان الباهلق: جاء 
الحزائمٌ و الرَّبائنُ ندل لا سايق و لا مَعَ القَطانِ فَعَجبِتٌ من عَوفٍ و ما ذا كُلْقّتْء و تّجىء عَوْفٌ آخِرَ الوّكبانٍ 
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: قال ابن برى: حََْرَمٌ جبل؛ قال الشاعر: سَيَسْعَى لزيد الله واف بِذِمّهُ إذا زال عَنْهُمْ حَزْرَمٌ و أبانٌ 


حسم؛ ج؟1) ص: 1178 
: الْحَسْم: القطع. حَسَحَهُ يَحْبُِهُ حث ماً فانْحَسَمَ: قطعه. و 3 حَسَم العؤق: اللعداق كراة 1 الايضيل دمل زرفو العا و حَسَمَ الداءَ: قطعه 
بالدواء. وفى الحديث: عليكم بالصوم فإنه مَحْمَرمةٌ للهؤق و مَذْعَبَة لأ رأى مقطعة للنكاح؛ وقال الأزهرئ: أى مَجَفْرةٌ مَقْطعةٌ للباه. و 


الحُسامُ: السيف القاطع. و سيف حُسامٌ: قاطع, و كذلكك مُدْرَة نحسامٌ كما قالوا مُدْيَةٌ هام و جرارٌ؛ حكاه سيبويه؛ و قول أبى خراش 
الهذلى: ولو لاتغنٌ أرهقّة ل هيك, خساء العد عذروياً شيا فق سيفاً حديد الحد و بروي: ماع السيش: أى طركة: و خنا أى 
مَضمِ قولًا. و حسام اليف طوفة الذى نشدت به سس لكك لأنه يخس 9ه الدم أ سيق كان يكويه. و الحَشْمٌ: المنع. و حَسَمّه 
الشىء يَحْبدَمَهُ حرماً: منعه إياه. والموا الذى حُسِم رَضائه و جِدَاوٌه أى قَطِع . و يقال للصبى السَيّء الغذاء: اعار م. و تقول: 
حَسَ نه عثه الوا أمه تَيةمة حشماء و يقال: أنا خم على فلان الأمر أى أقطعه عليه لا يَظُفَر منه بشىء. وفى الحديث: أنه أ سارق 
وا ا ه ثم الحسموأى اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم. و المَحْسومٌ: السَىٌّءٌ الغذاء؛ و من أمثالهم: وخر كان ميرد يقال 
عند استكثار الحريص من الشىء,؛ لم يكن يَقْدِ للمرحيي ا ل ومن الكو و ايان ليرج 
وصفت بالمصدر: تقطع الخيرٌ أو تمنعه؛ و قد تضافء و الصفة أعلى. وفى التتريل: مها عَلَيهعْ م مع ليالٍ و تَعاية أيَام * وهاه 
قيل: الأيام امسوم الدائمة فى الشر خاصةٌه و على هذا فسر بعضهم هذه الآ التى تلوناهاء و قيل: هى المُكواليةٌ؛ قال ابن سيدة: و آراه 
المتوالية فى الشر خاصة؛ قال الفراء: الححسوم التبأع» إذا تتابع الشىة فلم ينقطع أُولهُ عن آخره قيل له حسوم. و قال ابن عرفةُ فى قوله: 
اي أزام ع قوم أل ابح قال أمو امير أراد متتابعة لم بُقطع أوله عن آخره كما يُتَابعُ عُ الك على المقطوع لَيَحْيِم دمَهُ أى 
يقطعه. ثم قيل لكل شىء ٌ توبع: : حاسِمٌ» و جمعه حسومٌ مثل شاهاكٍ و شهودٍ. و يقال: اقطعوه ثم اخ موه أى اقطعوا عنه الدم بالكى» و 
الحَسشْمٌ: كي العزقي بالنار. وعدي دكن أنه كواه فى كح ثم حترعةأى قطع الدم عنه بالكق. الجوهرى: يقال الليالى الحُسُومٌ 
لأنها تَحْسِمٌ الخير عن أهلهاء » قيل: إنما أَخِد من حشم الداء إذا كوي صاحبه» لأنه يُحمَى يكوى بالمكواة : ثم يتاع ذلك عليه؛ و قال 
الإجضاخ: اللذى تويفه الفا فى محتى قزله فوم أى تشرحمهو غسرماً أى تذعبيم و تلديم قال الأزهري: وهذا كقول عرو علد 
فقو كاي الْقَوْم اأذيق ظلقوا: و قالءيونس: القشوة يورث الشوع» و قال الفسوة الذووث» قاليتو الغرم الاشياة. 

(؟). قوله إل عع لغ] عبارة الفدكو #وضي نوها رومن لوه عداوته» و قيل: سمى بذلكك أن يحي اندز إلخ 
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ويقال: هذه ليالى المحسوم تسم الخير عن أهلها كما َس عن عاد فى قوله عز و جل: عاو أيام محشوماً أى د شؤْماً عليهم و نّخْساً. و 
الحَقِس مان و الحَئْمُسان جميعاً: الآدَمّ 20١١‏ و به سمى الرجل حيس حَتِسماناً. و الحَتِسَمانٌ: اسم رجل من خزاعة؛ و منه قول الشاعر: و عَوَدَ عَنا 
الحتِمانٌ بن حابس الجوهرى: و حشمى؛ بالكسرء آرضنبالبادية فيها جبال شرامق قاش الجوائب لا بكاد القعام + يفارقها. وفى حديث 
أبى هريرة: لمُخْرجَنّكم الو لرُومٌ منها كفراً كفراً إلى تمك من الأرض» قبل: و ما ذاك الشتيكك؟ قال: ل 
موضع مووي لخدم اانه الأعراي: إذا لم يلك كتير غَيقَة فجشعى» و إذا ذَكْرَ غَيِقَهُ َتِقَهُ قث نا 405 و أنشد الجوهرى 
للنابغة: فأصبح عاقلا بجبال حشر ى» دقاق لَب ممم القتام قال ابن برى: أى حثرمى قد أحاط به القَنامُ كالحزام له. وفى الحديث: 
قله مثل قَورٍ حشرعى؛ حشرمى» بالكسر و القصر: اس ادام و القور: جمع قارهٌ و هى دون اللجبل: أب جتمرو: الأَحْسَمُ الرجل البازل 
القاطم للمعور. وقال ابن الأغراى الك م الرجل القاطع للأمور الكئيس. وقال ثعلب: حترع و خم وذو خف تدع وجايام 


> 


مواضع بالبادية؛ قال النابغة: عَفا حسم من قَرْئّنا فالقَوارِعٌ فجئْبا أريكك. فالتّلاٌ الدّواقِمٌ و قال مُهَلْهلَ: أ ليِنا بذى شم أنيرى» إذا أنْت 


انقضيِتٍ فلا تَحُورى 


ا 
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لوج الاي التي رودا حم سنو رولا كل عدي قال الليث: امس 0 تم و طلب 
الحاجة؛ تقول: احْتَسَّمْتٌ و ما الذى الدمكد يفن ست د باقرل لقتل و لم بَحدَ ل و 
السشعة و العدم: أن يجلس إلبكك الرجل فده و تسمه ما بكرف حَشََّه يَخْشِة و يَخدّْمه حطماً و ّمه و حَلَدته اخافة وو 
أَشد منهُ: أغضبته. قال ابن الأثير: ذه اق الأعرا [ التت احتريى فت امعان ور ل حَمَّفيه و أُخْمّفتّه أغضبته 
و حَمته و أخشمئُه أيضاً .و يقال للمُنقِض عن الطعام: ما الذى حش مك و أخدّ.مكك» من الحشْمٍَ و هى الاستحياء 500 
زيد: الب التحياءء يقال: أَوَأَبتّه فانّأت أى احتشم. وروى عن ابن عباس أضاقال: لكويواعي دَهشةٌ فَابِدَؤُوه انُه و لكل طاعم حش 
تابلاؤوة بالبميو» .و أنقيد ازن برض الككرن فى الاتحومام يميق الاستحياء: اه مَتى لم يَكنْ تطاؤهما عندى بما قد فَعلْتٌ» أَخْتَشْمُ 

(0. قوله [جميعاً الآدم] الذى فى المحكم: الضخم الآدم (5). قوله إذ فحسنا] بالفتح ثم السكون و نون و ألف مقصورة و كتابته بالياء 
أولى لأنه رباعيئ؛ قال ابن حبيب: حسنى جبل قرب ينبع. و كلام | 00 بى غامض.ء لا يُدرى إلى أى قولٍ قاله كثير يعود 
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و قال عنترة: و أرى مطاعِم لو أَشاءً حَوَيمُهاء فِصٌ دُّنى عنها كثيٌ تَحشّْمِى و قال ساعدة: إن الشَّبابَ رداءً مَنْ يَِنْ ثَرَُ يُكترى بجمانًا و 
يُفِتكُ غير مُحَتَيْدم .»١١‏ وفى الحديث حديث علىٌ فى السارق: إنى لذَختَشِم أن لا أدع له فدااى اسمس و اقفن :و السيية 


عار 


الاستحياء. و هو يَتَحَشّم المحارم أى يتوقاها. و حَشِمَ حشّماً: غضب. و حَشَّمةُ ب: دعتباو اعقة أغضبه؛ و أنشدوا فى ذلك: 
َعَغِرك إن وص أن ينب بطىء الذي مقشوم الأكبل أ صب والاسم العتتياه وس الانهعاء والففيت | كفنا د فاك 
لالس الحِشْمَةٌ إنما هو بمعنى الغضب لا , بعش الالععاء: ويدكن عق ينك أظريحاء العرب أندقال: ذلك لمما خم يني 
الحا يعديو واد ديت تَقَّمْتٌ منه بمعنى؛ قال الكميت: و رأيثتٌ الشَّيفَ فى أَْينٍ النّاس وَضِديعا و قل منه الختشامى و 
اللجمم اتيك ودعت فلاناً و أخشئته أى أغضته. وقلع لبجل وصقفة و اعماقة: خاضة اللاين ينضبوة له بن عبين أد 
أهلٍ أو جيرةٍ إذا أصابه أمر. ابن سيدة: وك ابن الغراي ا يقال هذا الغلام حَشّمْ لى فأرى أخشاماً 
إنما هو جمع هذا لأن جمع الجمع و جمع المفرد الذى هو فى معنى الجمع غير كثير. و : عمغ الرجل أيضاء غياله و قرابته. الأزهرى: و 
الَسّمْ حَدَمٌ الرجل» و مُمُوا بذلكك لأنهم يغضبون له. و الحُشْعَة بالضم: القرابة. يقال: فيهم محشعةٌ أى قرابة. و هؤلاء أحشامى أى 
عر الو سافن وقاك اوعدو قال بعض العرب إنه لمُختشم بأمرى أى مُهْتم به. و قال يونس: له المحشْمةٌ الما و هى المُطمم 
قال: و بعضهم يقو الشتعة والعقة» و إى لانكت نه تعنم الى كدت و أستحى. ابن الأعرابى : الحْشّمٌ ذوو الحياء التام» و 
اسم بالسينء الأباء. و الحشم الاستحياء «*. و الحشم: العماليكة. و الح م الأتباع؛ بناليكه كانوا ار عار وف عديك 
الأنا» فشكا إلى رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ أن لهم عيانًا و عسّماً؛ الحَشَّمُ » بالتحريكك: جماعة الإنسان اللَائْدُونَ به لخدمته. 
واالخفوة: الإقبال بعد الهزال» خقع يشيع حشوم أقبل بعد هزال» و.رجل حاشع .و عشت الدوات فى أول الزيع تشدع خشماً:و 
ذلكك إذا أصابت منه شيا فص لَحَتْ و سَمِدّتُ و عظمت بطونها و حَدَتُ. و حَسَّمَتِ الدواتٌ: صاحت. و ما حَشّمَ من طعامه شيئاً أى ما 
أكل. و عَدَوْنا تيع الصيد فما حَشَّمْنا صافراً أى ما أصبنا. يونس: تقول العرب الحُسُومٌ يورث الوم قال: و الححشوم 

.)١(‏ قوله [إن الشباب رداء إلى آخر الببت] هكذا هو موجود بالأصل (1). قوله [و هى الحشم] و كذلكك قوله بعد [الحشمة و الحشم] 
كذا هو بضبط الأصل ("). قوله [و الحشم الاستحياء ع] كذابالأصل بدون ضبطهء و فى تسخة من التهليب غير موثوق بها مضبوط 
بالتحريكك. لكن الذى فى القاموس: التحشم الاستحياء 
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الدّؤُوبء و الحَشُوم الإغياء؛ و قال فى قول مُزاحم: فَعنَّتْ عُنوناً و هى ص مْوائ ما بهاء ولا بالحوافى الصّارباتِء حَشُومُ أى إعياء؛ و قد 


2 


حسم عنما وقال الأصيد : فى يديه شوم أى انقباض» و روى البيت: و لا بالخوافى الخافقاتٍ حشوم و رجل حَشِيمٌ أى مُحْتَشْمٌ. 
حصم؛ ج؟١),‏ ص: /111 


: صم بها يَخصم حخضرماً: ضرطء و خَصٌّ بعضهم به الفٌُرس؛ و أنشد ابن برى: فباسَتٌ أتانٌ بانّتِ اليل تخصم و الحَضُومٌ: الصَرُوط. 
يقال: حصّم بها و محص بها و عمج بها و مج بها بمعنى واحد. و المخْصمَةُ: مِدَقَةَ الحديد. قال: و الحض ماءٌ الأتانٌ الحَضّافة و هى 
الصَّرَاطةُ. و الْصَمَ العُودٌُ: انكسر؛ قال ابن مقبل: و بياضاً أخدئتهُ لِمتى» مثل عِيدانٍ التحصادٍ المُنْحَصِمْ 


حصرم؛ ج؟١١,‏ ص: /1 ١١‏ 


: الحضرمٌ: أول العتّبء و لا يزال العنبٌ ما دام أخضر حضرماً. ابن سيدة: الجضرمُ الثّمر قبل النْضج. و الحضرمة؛ بالهاء: حبةُ العنب حين 
تنبت؛ عن أبى حنيفة. و قال مرة: إذا عَمَّد حب العنب فهو حِضررمٌ. الأزهرى: الحِضرمٌ حب العنب إذا صلب و هو حامض. أبو زيد: 
الحِضّرمٌ حشّف كل شىء. و الحضّرمٌ: العَؤْدَقء و هى الحديدة التى يحرج بها الذَّلو. و رَجل حِضرمٌ و مُحَضْرَمٌ: ضَيّقَ الخلت بخيل؛ و 
وثرّها. والحَص رَمَةُ: شدة فتل الحبل. و الحَصٍ رَمَهُ: الشحٌ. و شاعر مُحَصرَم: أدركك الجاهلية و الإسلام» وهى مذكورة فى الضاد. و 
حَصرَمَ القلم: بَراةُ. و حَصِرَمَ الإناء: ملأه؛ عن أبى حنيفة. الأصمعى: حَصِرَئْتٌ القربة إذا ملأتها حتى تضيق. و كل مُضَيّق مُحَصْرَمٌ. و 


زُبِدٌ مُحَضْرَةٌ؛ و تَحَصْرَمَ الزّندُ: تفرق فى شدة البرد فلم يجتمع. 

حصلم؛ ج؟١١)‏ ص: /1 ١1‏ 

: الحصلبٌ و الحضّلم: التراب. 

حضجم؛ ج١١2‏ ص: /1 ١1١‏ 

: الحضجمٌ و الخضاجمٌُ: الجافى الغليظ اللحم؛ و أنشد: ليس بمتطان ولا خضاجم 
حضرم؛ ج؟١؛‏ ص: ١11‏ 


: الحض رَمِيّةُ: اللكنّةً. و حضرَمَ فى كلامه حَضْ رَمة: لحن, بالحاء» و خالف بالإعراب عن وجه الصواب. و الحَضرَمَةُ: الخلط» و شاعر 
مُحَضْرَمٌ. و حَضْرَمَؤْت: موضع باليمن معروف. و نعل حَضَرَمِيٌ إذا كان مُلَسَّناً. و يقال لأهل عَضَّرَمَوْتَ: الحَضَارمَةٌ و يقال للعرب الذى 
يسكنون حض رَمَوْتَ من أهل اليمن: الحَضَارمَة؛ هكذا ينسبون كما يقولون المَهالِبَهُ و الصَّقَالِيَهُ. وفى حديث مُصْعَب بن عمَير: أنه كان 


- 


يمشى فى الحَضّرَمِيئَ؛ هو النعل المنسوبة إلى حَضرَمَوْتٌ المتّحدَهُ بها. 
حطم؛ ج١١:‏ ص: /1 ١1‏ 


: الحَظُم: الكسر فى أى وجه كانء و قيل: هو كسر الشىء اليابس خاصّةٌ كالعَظم و نحوه. حطمهُ يَخْطِمهُ خطماً أى كسره؛ و حَطمَهُ 
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لسان العرب» ج١١‏ ص: ١7‏ 
فانْخطم و تتحطم. و الحطترةٌ و التحطام: ما تحَظُمْ من ذلكك. الأزهرى: لخطامٌ ما تكتتور من اليبيسء و التُخطيمٌ التكسير. و ص ده حطَمْ 
كما قالوا كس رٌ كأنهم جعلوا كل قطعة منها حطّمةً؛ قال ساعدة بن جُوَيَ ما ذا نالك من أشوانّ مُكتَئِبِء و ساهضٍ ثَمِلٍ فى ص خْدَةٍ 
حطم و مخطامٌ البيض: لحيو عال اعري كن خطام قيض الصَيِضٍ فيه فراش ص ميم أفْحان الشؤُونٍ و الخطيم: عابت من اباتيعام 
أُوَّلَ لينسه واكسيووهن اللهاق؛ الأؤهرق عن الأصمعي: إذا ككش كب بيس ابقل فهو خطاءٌ. و الطترةٌ و الحَطرةٌ و الحاطوم: السنة 
سود اراك كن حير وز ومسي ءا لاقي كدي لايرو اميم لها وريه 12 305زي لين 
الطَهَوىٌ: من حظم؛ أَمِْ عد حت لنا وَرّقاً تُمارِسٌ العُود» حتى يَنْبْت الوَرّق وفى حديث جعفر: كنا نخرج سنة الحخطمة؛ هى الشديدة 
اليجدب. الجوهرى: و ححطمَةٌ السيل مثل طَحْمَتِه و هى دُفعَتُ. و الحَطِمٌ: المتكسر فى نفسه. و يقال للفرس إذا تَهَدَّمَ لطول عمره: حَطمٌ. 
الأزهرى: فرس عحطِمٌ إذا مُزِلَ و أَسَنَّ «5؛ فضعف. الجوهرى: و يقال ححطِمت الدابةٌ بالكسرء أى أَسَنَّتْ و حَطَمَيهُ اسن بالفتح» حطماً. 
و يقال: فلان حَطَمَنُ ال إذا أسَنَّ و ضعف. وفى ححديث عائشةء رضى الله عنهاء أنها قالت: بعد ما حَطفتموه؛ تعنى النبى» صلى الله 
عليه و سلم. يقال: طم فلاثا هله إذا كير فيهم كأنهم بما حَملُوه من أثقالهم صَيروه شيخاً مخطوماً. و خطامٌ الدنيا: كل ما فيها من مال 
فى ولا بقن واعال الماضوم: حاطومٌ. و ححطكرةٌ الأسّرد فى المال: عَيِنُه و فْوسّهُ لأنه تخطمّه. و أسد حَطُوم: يحم كل شىء يدق و 
كذلكك ربح حطومٌ. و لا تيلم علينا المَزْتع أى لا تح عنادنا فتفسد علينا المؤعى. و رجل حُطَترةٌ: كثير الأكل. و إبل حُطبِة و غنم 
حُطمَة: كثيرة تغيلة الأرضى بجعافهااو أطلافهااو تغط سير ها وابثلها فأكله بو يقال العكرة م الإبل مخطمة لأنها تنوم كل شىء؛ و 
قال الأزهرى: تحطبها الكلأء و كذلكك الغنم إذا كثرت. و نار َطَيرةٌ: يده وق الدريل: كنا لَيتْمِدَنَّ فى الْحَطمَُ؛ الحطمَةُ: اسم من 
أسماء الناره نعوذ بلله منهاء لأنه تيلم ما تَْقَىء و قيل: الحطَمَةٌ باب من أبواب جهنم و كل ذلكك من التحطم الذى هو الكسر و الدقى. 
وفى الححديث: أن هَرِمَ بن عيّان غضب على رجل فجعل يَتَحَسَّمْ عليه غَيضأًأى يَََطَى و يتوقّد؛ مأخوذاً من التعطعة و هى النار التى 
تَحْطِمٌ كل شىء و تجعله خطاماً أى متخطماً متكسراً. و رجل خطمٌ و حُطْعٌ: لا يشبع لأنه بَحْطِمْ كل شىء؛ قال: قد لَمّها الليل بِسَوّاقٍ 
خط 
(6). قوله [و أسن] كداق الأصل بالواو و فى التهذيب أو 
لسان العرب» ج217 ص: ١١9‏ 
و رجل حُْظَمْ و حَُطَدَةٌ إذا كان قليل الرحمة للماشية يَهْشِمُ بعضها ببعض. و فى العكل: د الرَعاءِ الحطَمَةٌ ١01؟‏ ابن الأدثير: هو العنيثُ 
برعاية الإبل فى السّؤْق ' الإيراد و الإصّدارء و يُلْقَى بعضها على بعض و يَعْسِفُهاء ضَرَبَةُ ما إوالى الشُوءء و يقال أيضاً خطمٌ بلا هاء. و 
من حديث عليّ» رضى الله عنه: كانت قريش إذا رأنهُ فى حؤب قالت: اخدَرُوا التحطم؛ احذروا القَطْمْو منه قول الحجاج فى خطبته: قد 
ها اليل . اق طم أى عَسُوف عنيٍ. و العطَترة: من أبنية المبالغة وهو الذى بك منه التحطم و منه سميت النار لطر لأنا 
نحطم كل شىء؛ و منهالحديث: رأيت جهنم يَحْمْ بعضها بعضاً الأأزهرى: الخطمةٌ هو الراعى الذى لا يُمَكنٌ َعِْنَهُ من المراتع 
التخصيبة و يقبضها و لا يدها تتنشر فى المزعىء و حْطَمْ إذا كان عنيفً كأنه يها أى يكسرها إذا ساقها أو أسامها يَعدْتُ به؛ و قال 
ابن برى فى قوله: قد لَمّها الليل مواق طم هو للخخطم القيد شِيدىء و يروى لأبى زُغِْهُ الحَزْرَجِىَ يوم أدد؛ و فيها: أنا أبو رُغْبَه أغمدو 
بِالهَرّمْ لن 3 قتع المخزة إن للم يتخيى الدّمار حرجي من مجه قد فقا اللي بِسَوَّاقٍ حَطَمْ الهَرّمُ: من الاهتزام و هو شده الصوت؛ و 
يجوز أن يريد الهزيمة. و قوله بسواق حطم أى رجل شديد السوق لها يَحْطِمُها لشدة سوقه. و هذا مثلء و لم يرد إِبلَا يسوقها و إنما 
ريد أنه داهية متصرض؛ قال: و يروى البيت شد بن ميض العَِىٌ من أبيات: باتوا نيما و ابن جنْ لم يَنَْ بات يقاسيها غلام كالرَلم؛ 
حَدَلْجُ السَافنِ حَمَقَ القَدَم لئس براعى إبلٍ و لا- ََمْ و لاد بترا على ظهر وَضَّح ابن سيدة: و انحط الناسٌ عليه تزاحموا؛ و 
منحدية هؤدة: إنها استَدَنَتْ أن تدفع من مني قبل حَطمةٌ الناسأَى قبل أن يزدحموا و بطع بعضهم بعضاً. وفى حديث توبةٌ كعب 
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بن مالك: إِذَنْ يَحْطِمكم الناسٌ أى يدوسونكم و يزدحمون عليكم؛ و منه سمى حطيمٌ مكة» و هو ما , بين الركن و الباب. و قيل: هو 
الحجر المَخْرَج منهاء سمى به لأن البيت رُفِع و تركك هو ممخطوماء و قيل: لأن العرب كانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب» فبقى حتى 
حلم بطول الزمانء فيكون قينا بمعنى فاعل. وفى حديث الفتح: قال انكاس لكين نا سميانَ عند حطم التجل؛ قال ابن الأثير: هكذا 
سات قن كفات أن سرس 6و قال: طم التتبل الموضع الذى طم منه أى نِم قبقى منقطعاًء قال: و يحتمل أن يريد عند مضي 
الجَبّل حيث يَرْحَمٌ بعضهم بعضاًء قال: و رواه أبو نصر الحميدى فى كتابه بالخاء المعجمة» و فسرها فى غريبه فقال: 

(:قرله [ وق المقل شر الرغاء اللصلسة] كونه مئلا لاينافي كرنه عديعا و كم من الأحاديث المنحية عدت فى الأمفال اللبريف 'قاله 
ابن الطيب محشى القاموس راداً به عليه و أقره الشارح 

لسان لياع ادص ل 

الحَطُمُ و الحَطَمةٌ أنف الجبل 0١‏ النادر منه؛ قال: و الذى جاء فى كتاب البخارى عند طم لحيل هكذا مضبوطء قال: فإن صَحَتِ 
الَوايةٌ و لم يكن تحريفاً من اده فيكون معناء؛ و الله أعلم» اد سيدق امرض الاق اللا اسه 16ل ل الي يدوس 
بعضها بعضاً فَيْْحَمْ م بعض ها بعضاً فيراها جميعها وكر و حا روبق لامر اجو اك اباد ويه د 
الجبل »على ماشرحه الحنيادئ» فإن الأنف التاذر من الجبل يق + يْقّ الموضع الذى يخرج منه. . و قال ابن عباس: الحَطِيمٌ الجدار بمعنى 
جحدار كيك بن سدة لق مشوبكة نايا المزاممة قر أي لكك لالطام لانن طلباة واقيل: لهم كائرا تعفر ان عنادة فين 

الباعية حك الكادظ: وهو ضميق: الأزمرى*الصطع النذى قي الموزاث» وإتنا شعى خطسا لأن ليت رقع وترتك ذلك 
مترن رع عبار كوو با سات لترنا بو الكدك درو تسبي إلى ريل كان يفطواءر كان بعلن رضي لاست 
درع يقال لها الحُطمِيّهُ يه وفى حديث زواج فاطمة» رضى الله عنها: أنه قال لعلى أَبْنَ دِرْمُك الحطَييَةُ؟ هى التى تَحْطِمٌ السيو فأى 
مره و قال: مى ليقن للق نار اه بلسو إلى و رمي جز لقت يقال ل الل بِنْ محارب كانوا يعملون الدروع؛ 
قال: و هذا أشبه الأقوال: ابرق سينو بثو خطلهة بطق 


حظم؛ ج؟١١)»‏ ص: ١١‏ 

الأزهرى: قال أبو تراب .07٠‏ سمعت بعض بنى سُلَهِم يقول تحر وحمظة أى عصره؛ و جاء به فى باب الظاء و الزاى. 
حقم؛ ج؟١1)»‏ ص: ١٠١‏ 

1 حَقَمُ: ضَرْبٌ من الطير يشبه الحمام؛ و قيل: هو الحمام يمانية. و الحَقِيمانٍ: مؤخر العينين مما يلى الصدْغَين. 

حكم؛ ج؟١١)‏ ص: ١٠١‏ 


:الله سبحانه و تعالى أَحْكَم اللَاكمِينَ» و هُوَ الْحَكيمٌ» كم سبحانه و تعالى. قال الليث: الكمْ الله تعالى. الأزهرى: من صفات 
لله التَكمْ و التحكيم و الحاكبٌ» و معانى هذه الأسماء ء متقاربة» و الله أعلم بما أراد بهاء و علينا الإيمانٌ بأنها من أسمائه. ابن الأثير: فى 
أسماء الله تعالى التحكم و اكيم و هما بمعنى الحاكم؛ و هو القاضىء فهو فيل بمعنى فالء أو هو الذى يكم الأشياء و يتقنهاء فهو 
جيل بمعنى مُفآلِ و قبل: الححكِيمٌ ذو الجحكمة؛ و الحكترة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. و يقال لمَنْ يحي دقائق 
الصّناعات و ثيُتقنها: تعدو لخو وادرة ان كرو وى الحركم من قري بوتي دريو سيم يمعي سرام الجوهرى: الحكم 
الوكسا مح انليج و لفك انكام ماني المكنة رقو عه أى مار سكا فالا نوين تزلب: وأققن تحقك تنقا وريد 
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إذا أنتٌ حاوَلْتَ أن تكما أى إذا حاوَّلتَ أن تكون حكيماً. و الححكم: العلّمُ و الفقه؛ قال الله تعالى: و آتَبئاةٌ الْحكم صا 
قله زو الكلية أت لبها | يريط ذى اميةة تيار المع و فى جدكةة لمحتت قيرطل بلي :130 ل له.| الأ رخو اك ادن 
تراب إلخ] عبارته أهمل الليث وجوهه و قال أبو تراب إلخ 
لسان العرب» ج217 ص: ١١‏ 
أى علماً و فقهً هذا ليخيى بن زَكَرِبهِ و كذلكك قوله: الصّعْتُ محم و قليل فال وفى الحديث: إِنَّ من الشعر ليحكماًأى إن فى الشعر 
كلاماً نافعاً يمنع من الجههل و السو ينهى عنهساء قبل: أراد بها المواعظ و الأمثال التى ينتفع الناس بها. و الشكم: للم و الفقه و 
القضاء بالعدل: و هو مصدر كم يَشْكمْ ويروى: إن من الشعر لجكترة» و هو بمعنى الحكم؛ و منهالحديث: الخلافةٌ فى قري و 
الحكمْ فى الأنصار؛ حصٌهم بالشدكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم؛ منهم مُعادٌ ابن حل و أب بن كفب و زيد بن ثابت و غيرهم. قال 
الليث: بلغنى أنه نهى أن , تنقن الرمل سكي وال قال الأرسري نو قد قفن التاق شكرنا وشكا قال وماعلدة الب عن العية 
يجنا 2 ععيحا. ابن الأثير: وفى حديث أبى شرَيْح أنه كان يكنى أبا التحكم فقال له النبى؛ صلى الله عليه و سلم: إن الله هو الحكمٌ» و 
كناه بأبى شرَئْح» و إنما كره ه له ذلكك لثلا بُشارك الله فى صفته؛ و قد مَريمى الأعشى القصيدة التشكفة حكيهة فقال: 000 
اقلوكك» حكيترة» قد قُلها بقالَ: من ذا قالها؟ وفى الحديث فى صفه القرآن: و هو الذَّكْرْ يكيم أى الحاكم لكم و عليكم, أو هو 
المُحكُمٌ الذى لا اختلاف فيه و لا اضطرابء قَعِيلٌ بمعنى مُفَْلِء أخكم فهو مُكمْ. وفى حديث ابن عباس: قرأت المخكم على عَهدٍ 
رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ بريد المفصل من القرآن لأنه لم ينص منه شى عه واقبل: مورهالم يك معاي لأند كد اله سه 
ولم يفتقر إلى غيره و العرب تقول: حكفتٌ و أخكفت و حكنت بمعنى متت و رددت» ومن هذا قيل للحاكم ؛ بين الناس حاكمٌ» 
لأنه يَمَْْ الظالم من الظلم. وروى المنادرى عن أ بى طالب أنه قال فى قولهم: كم الله بينا؛ قال الأصمعى: أصل الحكومة رد الرجل 
عن الظلم؛ قال: رينت فك العا بأنهنا د الذاعة؟ هه قول لبيد: أَخكم الجنييٌ من عَؤراتها كلّ جزبايء إذا أكرة هلو 
الجِنْئِىٌ: السيف؛ المعنى: رَذٌ السيفُ عن عَْراتِ الدَرْع و هى فُرَجها كلّ جزبائء و قيل: المعنى أَخرَرٌ الجنئي و هو الزّرادٌ مساميرهاء و 
ب اجا حي الخرد قال ابن سيدة: كم القُضاء و جمعه أخكامٌ؛ لا يكسّر على غير ذلككه و قد حَكم عليه بالأمر يكم 
كما و حُكومةً وحكم بينهم كذلكك. و الحكم: مصدد وق لك شكو جنوي يفك آى اقبي 4 و شك لدو حك كلد الأ ؤخرى: 
الحكمٌ القضاء بالعدل؛ قال النابغة: و احكم كحكم قَنَاةِ الحيء إذ نَظرَتٌ إلى مام سراع وارد النَّمَدِ 59). و حكى يعقوب عن الدّواءُ أن 
معنى هذا البيت: ْ 1 0 
(اللاتوله] سس لعل مفكي] ذا بالأسل» وااللاى فى عبار الريك اقى فى النهليي نكا بالنسر كه« قوله [حماء سراع] 
كذا هو فى التهذيب بالسين المهملة و كذلك فى نسخة قديمة من الصحاح؛ و قال شارح الديوان: و يروى أيضاً شراع بالشين 
المعجمة أى مجتمعة 
لسان العرب» ج217 ص: ١1‏ 
كَنْ حكيماً كفتاة الحى أى إذا قلت فَأَصِبْ كما أصابت هذه المرأفه إذ نظرَتْ إلى الحما م فأخصَتها و لم تُخْطِئ عددها؛ قال: وجدذلكك 
على أن معنى احكم كُنْ حكيماً قو النّمر بن تَؤلب: إذا أَنتَ حاوَلْتٌ أن تَحكما يريد إذا أردت أن تكون حكيماً فكن كذاء و ليس 
من التحكم فى القضاء ء فى شىء. و الحاكم: قد المكمء و الجمع كام و هو التحكم. و حاكمةُ إلى الححكم: دعاه. وفى الحديث: و 
د ل ولا حكم إلا لكك و قيل: ل ع ا ل 
من الخحكم. واعكترة هُ بينهم: : أمروة أن يحكه: ويقال: كفنا فلانا فيما بيننا أ أَجَْنا كمه بيننا. وشكفة فى الأم فانم تك 
عار فيه كين اجء فيه المطاوع على غير ابه والقيس كت و الاسم الحو و الشكوتةهقل:و مث الذى جتمقك لزنب الدخر 
أب محكومةً المُقْتالٍ يعنى لا يَتْصُدُ محكومةٌ من يَسْتَكمْ عليكك من الأعداء و معناه يأبى حكومةً المُشتكم عليككء و هو المُقْتَالء فجعل 
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' نكم المُقْتالَ و هو المُفْتمَل من القول حاجة منه إلى القافية» و يقال: هو كلا.م مستعمل» » يقال: اق دل علىٌ أى اشتكغ» و يقال: 
لل يي ل 
المخاصمة إلى الحاكم. و احتَكثروا إلى الحاكم و تَحاكمُوا بمعنى. و قولهم فى المثل: : فى بيته يؤْنَى اك م الك بالتحريكك: 
الحاكم؛ و نفد افق برى: : أقاقث كو تؤوان فسا وماءناء وى اللده إن لم تخكثرواء حكع غدل والشكف : القضاة. والحكة ة: 
السعيراون يان كفت فلاناً أى أطلقت يده فيما شاء. و حاكفنا فلانا إلى الله أى دعوناه إلى كم الله. و المحكم: الشارفئ و 
الم الى يكم في نيه قال الجرهرى و راوج كز التشكما لإكارض أمر السكميو وفرريع ااشسكر إلاله قال ابن 
سيدة: و كيم الحرُوريةُ قولهم لا كم إلالله و لا كم إلا الله و كأن هذا على السب لأنهم ينفون الشكم قال: كات وها انرق 
منهاء فَعَدِىُ يُرَيْنُ التخكيما «"0. و قيل: إنما بدءٌ ذلكك فى أمر على عليه السلام؛ و معاويةٌ. والشكماة: هود مرت و عدو بن 
العاص. وفى الحديث: إن الجنة للمتكمين» و يروى بفتح الكاف و كسرهاء فالفتح هم الذين يَعُون فى يد العدو فيحَيوُونَ بين 
مّرك و القعل فيختارون القل؛ قال الجوهرى: هم قوم من أصحاب الأ دود قل بهم ذلككء حَكمُوا و خُييروا؛ بين القتل و الكفر» 
فاختاروا الثّبات على الإسلام مع القتل» قال: وما لكك قي الفايرت موا شريدة الاين الأقودو الأول الدضهة وتويك من 
(*. قوله [و ما أزين] كذا فى الأصلء و الذى فى المحكم: مما أزين 
لسان العرب» ج217 ص: ١17‏ 
إن فى الجنة دارا و وصفها ثم قال: لا يلها إلا نبى أو صدّيق أو شّهيد أو مَكمْ فى نفسه.و مححكم الما رجل قتله خالد , بن الوليد 
يوم مُسَيلِمةً. و المحكم» » بفتح الكاف »١‏ الذى فى شعر طَرَقَةَ إذ يقول: لبت المحكم و المؤمُوظٌ صوككما تحت التّرابِء إذا ما البال 
اكشفا «7. هو الشيخ المَجَوَبُ المنسوب إلى الجكمة. و الجكمَة: العدل. و رجل ححكيٌ: عدل حكيم. و أَحَكمْ الأمر: مين أفكية 
التجاربٌ على المَثّلء و هو من ذلكك. و يقال للرجل إذا كان حكيمً: قد أَحْكمَئه التجاربٌُ. و الحكيم: المتقن للأمورء و استعمل تعلب 
هذا فى فرج المرأةُ فقال: لمكت من النساء المحكمة الفرج؛ و هذا طريف جدا. الأزهرى: و حَكُم الرجل يكم كما إذا بلغ التهاية 
فى معناك ملاتحا لأزما» واقال مرقن: بأتى العّبَاتٌ الأْوَرينَ» ولد تقبط أخاك أن قال حكغ أى بلغ النهاية فى معناه. أبو عدنان: 
ا ا ل ل ل 
و أشكية ال ء فاش تخكم: صار م رقم :وثق. . الأزهرى: و قوله تعالى: كات أخكمث ألانهُ لغ نقلث 
ِنْ مدن ححكيم حير فإن التفسير جاء: أخكمث آلنهُ بالأمر و النهى و الحلالٍ و الحرام ثم قُصَلتُ بالوعد و الوعيد قال: سه 
لله أعلم داص عع بع ملاعاي رجه لطر كدي ادل وك و زعم وار 
على ذلكك قول الله عز و جل: ما لكاي لكان لورار قل ريعش فياتزل يه ناس" الر لَك أت الككتاب الحكيم؛ إنه هيل 
بمعنى مُكل و استدل بقوله عز و جل: الر يدب أخكمث انه قال الأزهرى: وهنا مادا كباقل»والدر اذ وصمينك» 
بعضاء قال: و إنما جوزنا ذلكك و صوبناه لأن حكنت يكون بمعنى أَحَكفتُ قٌَْ إلى الأصلء و الله أعلم. وحكم الشىء و أَخكمَة 
كلاهما: منعه من الفساد.قال الأزهرى: و روينا عن إبرا هيم النخعى أنه قال: ححكم التتيم كما تُحكمٌ ولدكثأى امنعه من الفساد و 
أصلحه كما تصلح ولدكك و كما تمنعه من الفساد» قال: و كل من منعته من شىء فقد حدكفئه و أخكفقة. ا م 
سميت بهذا المعنى لأنها تمنع الدابة من كثير من الججهقل. و روى شمرٌ عن أبى سعيد الضّ رير أنه قال فىقول النخعى: حكم اليتيم كما 
تُحكمٌ ولدك؛ معناه حكفهُ فى ماله و ملكه إذا صلح كما تُحكمْ ولدكك فى ملك و لا يكون حَكُمْ بمعنى أَحْكُمْ لأنهما ضدان؛ 
.)١(‏ قوله [و المحكم بفتح الكاف إلخ] كذا فى صحاح الجوهرى؛ و غلطه صاحب القافوس و صوب أنه يكسر الكاف كمحدتء قال 
ابن الطيب محشيه: و جوز جماعة الوجهين و قالوا هو كالمجرب فإنه بالكسر الذى جرب الأمورء و بالفتح الذى جربته الحوادث؛ و 
كذلك المحكم بالكسر حكم الحوادث و جربها و بالفتح حكمته و جربته» فلا غلط (2). قوله [ليت المحكم إلخ] فى التكملة ما نصه: 
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يقول ليت أنى و الذى يأمرنى بالحكمة يوم يكشف عنى الباطل و أدع الصبا تحت التراب» و نصب صوتكما لأنه أراد عاذليَ كما 
صوتكما 
ليان العربوج امن ع١‏ 
قال رهرى :واقرلة امن امسو الضوير لين بالمرشين: ابن الأعرابى: ححكم فلانٌ عن الأمر و الشىء أى رجع. و أَشكفئه أنا أى رَجَفتُه. 
و أخكمه هو عنه رَجعَةُِ قال جرير: أ تتى حنيفةً» أَخكموا مها كم إنى أخافٌ عليكمٌ أن أَعْضَبا أى رُدُوهم و كُفُوهُمْ و امنعوهم من 
التعّض لى. قال الأأزهرى: جعل ابن د الأعرابى حك لازماً كما ترى كما بقال َحَفْتهِ فرججع و تقض فلقص» قال: و ما سمعت حَكمَ 
بمعتى زج لغبرابن الأعرابى؛ قال: و هو الثقةُ المأمون. و كم الرجل و + مكقدو ا شكدة مها بريلا وق حديك ابن عاسن؟ كان 
الرجل بَث رأ ذات قراةفيخضّلها حتى تموث أو تزه إبه صداتها حم له عن ذلك و نهى عندأى مع منه. يقال: أَحكفتٌ فلاناً 
أى منعته» و به سم الحاكم لأنه , بمنع الظالم» و قيل: هومن شكلاة الترق و أعكنك و حكفيّه إذا فَدَعْتَهُ و كَفَفته. و حَكفتٌ الشفيه 
و أَحكميُه إذا أخذت على يده؛ و منه قول جرير: أ بتى حنيفة: أخكموا سر فهاءكم و حكترةٌ اللجام: ما أحاط بتك الدابة» و فى 
الصحاح: بالحتتكك و فيها الجذاران» سميت بذلكك لأأنها تمنعه من الجرى الشديد مشتق من ذلكك. و جمعه حَكُم. وفى الحديث: و أنا 
لعز كو كرس اف العاف وفى الحديث: ما من آدمئ إلا و فى رأسه حَكمد وفى رواية: فى رأس كل عبد حَحكمَةً إذا هم بسيئ 
فإن شاء الله تعالى أن يَشْدَعَه بها شَدَعَههِ و التحكترةٌ: حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس و عَتَكه تمنعه عن مخالفة راكبه» و لما 
كانت التحكتة تأخذ بفم الدابة و كان التكك منْصنَا بالرأس جعلها تمنع من هى فى رأسه كما تمنع التحكترةٌ الدابة. و ححكم الفرسّ 
كما و أَحْكمهُ بالتحكتة: جعل للجامه حكترةٌ و كانت العرب تتخذها من القَدٌ و الأبتي لأن قصدهم الشجاعةٌ لا الزيئة؛ قال زهير: 
القائد التَلَ منكوباً دوائّهاء قد أحكمتٌ حكمات القد و الأبقا يريد: فد أشكفت بعكمات الف و بحكمات الأ بَقِ» فحذف الحكمات 
أفاء الاين مكانيافتى واو تعره ا كي نك لزت ولأ قافن الفن دما قال ابن اسن على كن ا ميق را كدي 
قلْدَتْ و قُلْدَتْ متعدّية إلى مفعولين. الاتغرف ون كرد شر انهاه ادو اوفك ا شكيات الندو الها وقد ووز 
يوق اك ... قال: و هذا يبدل على جواز حكفتٌ الفرس و أَخكذتُه بمعنى واحد. ابن شميل: الكت حَلقةُ تكون فى فم 
الفرس. و كت الإنسان: مقدم وجهه. و رفع الله حَككمَتَهُ أى رأسه و شأنه. وفى حديث عمر: إن العبد إذا تواذ ضع رفع الله حَكَمتَهُأَى 
قدره و منزلته. يقال: له عندنا حَكمَةٌ أى قدرء و فلان عالى الحَكمَدُ و قيل: الحَكمَةُ من الإنسان أسفل 
لسان العرب» ج7١‏ ص: ١58‏ 
وتحيلة اتتسار مع فرقم حك 4 1للجاوو وكين كناية عن الأعراق اذه هن الذيل سكيس رأسة: واعكية الفاعة انها 
الأزه رع دوقن الحدي دقن 1ن الج سانعه لكوم :»وس لمكوية فى أرقي التدراحاف الى لبس ترا درا بعاريلك أن بغرت 
الإنسانٌ فى موضع فى بَدَنه يُثِقَى شَيْنهُ ولا ِل العو فيقُتاس الحاكم أَرْشَّهُ بأن يقول: هذا المخروح لو كان عبداً غير مَشين هذا 
لايك اميد سروه برقو ل زمر حا لقنا زور تامو رارع ب زو لحار 
عُشْرٌ ديه فى لخر لأن المجروح حٌُ و هذا و ما أشبهه بمعنى الحكومة التى يستعملها الفقهاء فى أرش الجراحات» فاغلمه. وقد سَمَوَا 
خكما وخكما وعكها و حكاماً و حكمان. و حَكمٌ: أبو سحي من اليمن. وفى الحديث: تفاع لأهز الكبائر من امت صن كويد 
حاء؛ و هما قبيلتان جافيتان من وراء رمل يبرين. 


حلم؛ ج١١)»‏ ص: ١58‏ 


: الجا 7 و الخلم: لياو الجمع أخلام. يقال: علّم يلم إذا رأى فى المنام. ابن سيدة: عَلَمْ فى نومه يَحْلمُ حلم و الم و اليل قال 


بشريق أب خازم: أعَقٌ ما رأَيتَ أم اختلام؟ وبروى ٠‏ .. أم انْجلام. و تلم اللّم: استعمله. عام يذو عل عادو تعلي عه وأ له 
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رُؤْيا أو رآه فى النوم. وفى الحديث: من تَحَلّم ما لم يحل كلت أن يَعقَدَ بين شَّعيرتين» أى قال إنه رأى فى النوم ما لم يَرَه. و تَكلْفَ 
ل لم يرَه. يقال: حلم بالفتح» إذا رأى» و تَحَلّم إذا ادعى الرؤيا كاذباء قال: فإن قبل كَذِبُ الكاذب فى منامه لا يزيد على كذبه فى 
يَقَطتهء فلم زادت عُقوبته و وعيده و تكليفه عَقَدَ الشعيرتد تين؟ قيل: تلصح لحر اخنالرزا العبادقا جر من الوه و النبوةٌ لا تكون إِنَا 
واه و الكاذب فى رؤياه تَنّعِى أن الله تعالى أراه ما لم يِه و أعطاه جزءا من النبوة ولم يعطه إياه» و الكَذِبُ على الله أعظم في 
ممن كذب على الخلق أو على نفسه. و اللم: الاحتلام أيضاء يجمع على الأخلام. وفى الحديث: الرؤيا من الله و الحُلمُ من الشيطان» و 
الرؤيا و الحُلَمُ عبارة لاسا ل با ماسر كن مارج عليه رامين من الخير و الشىء ء الحسنء و غلب المحَلمٌ على 

ما يراه من الشر و القبيح؛ و منه قوله: أَضعاتٌ م #» و يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر و نُضَم لام الخلّم و تسكن. الجوهرى: 
الحا مم بالضمء لام وتقول: عَلَفتٌ بكذا و عَلَئْتُه أيضا؛ قال: متها و نو رُكَودَةً دونهاء لا ينِدَنَ حَيالَها المخلوم ٠‏ وو 
يقال: ل سن مسد و ا ا أخلامٌ نائم بياب غِلاظ ."٠‏ 
و الملم و الاختلامٌ: الع ولحر في النوم» و الاسم الخخلم. و فى التنزيل العزيز: لَمْ يعوا الْلم؛ و 
.١(‏ إن هذا البيت للأخطل (5). قوله [أحلام نائم ثبات غلاظ] عبارة الأساس: و هذه أحلام نائم 0 فل المدينة ثياب 
عو يعلئك كنم اناك نأك قال تداك يبن الرووا ل سريدة بو ينان قات لاخر اشاذم قاعم بر ةكترف فا سق لكا رقن قن الزن 
الخيزران قدا فى يبس الجريدة و بجلد فى لين الخز جلداً فى خشونة هذه الثياب 
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كالفغل. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ أهر تعاذا 1 أن يأخذ من كل حالم ديناريعنى الجزية؛ قال أبو الهيئم: أراد بالحالم 
كل من بَلََ ْم و جرى عليه حكمٌ الرجال | لم أو لم يَحْتلِم. وفى الحديث: المُْلُ يوم الجمعة واجب على كل حالم إنما هو على 
ل ا ل مُخلم أى بالغ مذكث. و الحلمُ» » بالكسر: خلاو لطر ريب اخلدم 
و خُلومٌ. وف اليل العزير : أم تَْمُرْهُمْ عام أن قال جرير: : هل مِنْ لوم لأقوام» نزِرَهُمٍ ما جوت الناسٌ من عَصَى و , تَضريسى؟ 
قال ابن سيدة: و هذا أحد ما مجع من المصادر. و أخلامُ القوم: لّماؤهم؛ و رجل ليم من قوم أخلام و حلّماءء و لم بالضمء يخلم 
حلماً: ضار عليماء حلم عله و تَحَلّم سواء. و تحلّم: تكلف الحِلّم؛ قال: حلم عن الأذَينَ و انيت وُذهمء و لن تستطيع الم حتى 
يا و تحالم: رين شه لكو لس يدر اجام نقيضٌ السَقَهِ و شاهةٌ عَلْمَ الرجلء بالضم» » قول عبد الله بن قيس الدٌكئَات: 
ع ا اسم غلم ادليه : جعله حليماً؛ قال المُحبِل السعدى: و رَدُوا ص دور الحَئل حتى 

تهََْتْ إلى ذى الْنّهَى و استيدَهُوا للمعلّم أى أطاعوا الذى يأمرهم بالحلمء و قيل ٠‏ 3 : حَلّمه أمره بالجلم. وفى حديث النبى» صلى الله 

عليه و سلم؛ ياه ة الجماعةٌ: يينّى منكم أولوا الأخلام و النّهَىأّى ذوو الألباب و العقوله واحدها حلم بالكسرء او كأنه من اليسلّم 
لأناة و لنت فى الأمورء و ذلكك من عار العقلاء. و ألمت العرةٌإذا ولدت الحُلماء. و اليم فى صفة الله عز و جل: معناه الصّبور» 
وقال: معناه أنه الذى لا يستَحفُة عضيان القصاة و لا يستفرٌه ه الغضب عليهم؛ و لكنه جعل لكل شىء مِقّداراء فهو مُث إليه. وقوله تعالى: 
نك لَأَنْتَ اليم الوَشِ مان نكم جاء ذ فى التفسير أنه كنايةٌ عن أنهم قالوا إنكك لأنت السَفيةٌ الجاهلء و قيل: إنهم قالوه على 
جهة الاستهزاء؛ قال ابن عرفة: هذا من أَسْدٌ يتباب العرب أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله يا حَلِيمٌ أى أنت عند نفسكك عَلِيمٌ و 
علد الساتن غ4 ونه قتزله عو سل »لق إنك أنك العزيل الكزية» اى برطمكك و عند تكو أدث القويك حعدازان سيدة: 
الأخلامٌ الأحيات قال: له أغرق وااحدهاء :و الشلمة: الصغيرةٌ من القَرْدانِء و قيل: الضخم منهاء و قيل: هو آخر أستائهاء و الجمع | و 
هو مثل العَلَّ وفى حديث ابن عمر: أنه كان بَنْهَى أن تُترّع الحَلَّمَةٌ عن دابته؛ الَلَم ةُ بالتحريكث: القرادة الكبيرة. و حل البعيد حلّماًء 
فهو حل : كبر عليه العلة» و بعر خلة: قد أقسده التعله 
.)١(‏ قوله [أى أطاعوا الذى يأمرهم بالحلم و قيل إلخ] هذه عبارة المحكمء و المناسب أن يقول: أى أطاعوا من يعلمهم الحلم كما فى 
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التهذيب؛ ثم يقول: و قيل حلمه أمره بالحلم» و عليه فمعنى البيت أطاعوا الذى يأمرهم بالحلم 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص: 17 
من كثرتها عليه. الأصمعى: لقرادٌ أوّل ما يكونٌ صغيراً عقا ثم يصير حفنانة ثم يصير كراد ثم عطمة. لفك العرة توعية خلفة 
ويقال: تَحَلّمتِ القَبةٌ امتلأت ماء» و عَلَمتها ملأتها. وعنات خية و يَخلمَةٌ 4: قد أفسد جلدها الل و الجمع الحنَام. و حلّمة: انوع 
عله العام واعصهه اللزقرف فتاله و قلت الأبن اعون ههه لعل مداق بعر 1 كنا »قد كر لعل علييناء والخلب 
بالتحريكك: أن بَفْد الإهابٌ فى العمل و يق فيه دود فيتَْبَ» تقول منه: حَلم» بالكسر. و العلمَةُ: دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى و 
جلدها الأسفلء و قيل: ل ا ل » تقول 
فنه: تفكب الجلدٌ و خلع الأذه بم يَْلمُ حلّم؛قال الؤليد بن عُفَْة ابن أبى عقو "١‏ . من أبييات بَبْض فيها مُعَاويهُ على قتال عليء عليه 
السلام؛ و يقول له: أَنتَ تسعى فى إصلاح أمر قد تم فساده» كهذه المرأة التى كديع الأديم الحيلم الذى وقعت فيه اللي تنه و 
أفسدته فلا ينتفع به: ألا- ئلع معاوية بنَ حزب بأنكك» من أخى بد مُليمٌ قطعت الدَّهْرَ كالعيم المعنّى» تُودَرُ فى دِمَشْق وما تَرِيم 
فإنّك و الكتاب إلى علي» كدابغةٍ و قد عَلم الأَدِيمْ لكك الوَْلاتُء أَفْحِئْها عليهم؛ ؛ فخير الطالبى الْثْرَْ العَُومَ مك بالمدينة قد 
تََدٌواء فَهُعْ ص زعى كأنّهُمُ الهَشِيمٌ فلو كنت المٌُصاب و كان عَتا تَجَوَدَ لا أَلَفُ و لاسَؤُوم ينيك الإمارة كلّ رَكْب من الآفاق» يرهم 
اريم و يروى: كك الإمارةً كلّ ركبء لإنضاءٍ الفراقي بهم وب قال أبو عبيد: العمٌ أن يقع فى الأديم دوابٌ فلم ص العلّم؛ 
او ا وعليم: أفسده الَلَم قبل أن يسلخ. و العلَوُ: رائق الذي وننها عبان وعاقنا 
لنّدْيَئِنَ: طرَفاهما. و الحَلَمَةٌ: النُؤلول الذى فى وسط الَّدي. و تكلي اثمال:تسمق. و نحلم الصبيٌ و الضَّبّ و اليذبوع و المجَرّذ و القراد: 
أقبل شحمه و سَمن و اكتتز؛ قال أوس بن حججر: لهم لَخى العصا فطرَدْتَهُمْ إلى سنب قزدانّها لم تَحَلّم و يروى: لحَؤْنّهم» ... و يروى: 
...جؤذانهاء .. باق أها أو 
(0). قوله [و عناق حلمة و تحلمة] كذا هو مضبوط فى المحكم بالرفع على الوصفية و بكسر التاء الأولى من تحلمة و فى التكملة 
مضبوط بكسر تاء 7 علدو لحري باحو اها ران مو ريه و جماعة تحلمة تحالم (7). قوله [عقبة بن أبى عقبة] كذا بالأصل» 
و الذى فى شرح القاموس: عقبةُ بن أبى معيط انتهى. و مثله فى القاموس فى ماده مع ط 
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جاتخيه اوماد رمي الحم القل ابو أنقد: فإن قضاء المَخلِ أَْوَنُ ضَيْعَةً من المح فى أنقءء كل حليم و قيل: اللِيمٌ هنا 
البعير لفل السَمَنِ فهو على هذا صفة؛ قال ابن سيدة: و لا أعرف له فعلا إن مزيداً. و بعير ليم أى سمين. و مُحلُم فى قول الأعشى: و 
نحن غدااً اَن يوم فطم مغن بنى بان شب مُحَلّم هو نهر يأخذ من عين هحب قال لبيد يصف ظعاو يشبهها بنخيل كَرَعَتْ فى 
هذا النهر: عُصَبٌ عُصَبٌ كوارٌ فى خلج مُعَلّمٍ حمت: ؛ فمنها مور مكمومٌ و قيل: محلم نهر باليمامة؛ قال الشاعر: فييلٌ دنا جار من مُعلُم 
وفى حاديث خزيمة وذكر السنة: و بصت العَلَمََأَى ور ث عَلَمةُ الثدى و هى رأسه» و قيل: التلّمة نبات ينبت فى السهل؛ و الحديثٌ 
يحتملهماء وفى حديث مكحول: فى عه ثدى المرأة ربع دتتها.و َيل حلَام: ذهب باطَاءٍ قال مُهَلْهلَ: كل قبل فى كب شاي حتى 
ينال القَمْل آل هَتَرامْ و الام و المام: ولد اليع وقول اللضاك دقر لك ذق والم الفنفي بن باسنا اللخروف: و المْحلامُ: 
الحو وف ويون الكنتان ]مس لا ل لم قال ابن برى: سمى الجدى حُلَاماً لملازمته 
الحَلَمَةٌ يرضعها؛ قال مُهَلْهل: كل قتيل فى كليب حلام و يروى: لَان؛ و البيث الثانى: حتى ينال القتل آل مَعبِانُ يقول: كل ع ل فين 
كُلَبٍ ناقصٌ عن الوفاء به إلا آل همام أو شيبان. وفى حديث عمر: أنه قَضى فى الأذتّب يقتله المخرم حلام جاء تفسيره هفى الحديث: 
أنهو الك د قبا يقع على العَِدى و التحمّل حين تضعه أنه و يروى بالنونء و الميم بدل منهاء و قيل: هو الع الذي عد 
الرضاع أى سِ عه فتكون العيم أصلية؛ قال أبو متصور: الأميق كلاق وهر تناك من التحليل» » فقلبت النونٌ ميماً. و قال عَرَام: المَلّانٌ ما 
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وراك ب لحار يد به الس ام لك د و0 
ا ا مضل 
هى الحَلَّمهُ و اليَنَمدُ و قيل: الحَلّمهُ نبات ينبت بِنَجِدٍ فى الرمل فى جُعَيِئَة» لها زهر و ورقها أَحَهِشِنٌ عليه شوكك كأنه أظافير الإنسان» 
تطنى الإبل و تل 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: ١‏ 
أحناكهاء إذا رعته» من العيدان اليابسة. و الحَلمَةُ: شجرة السّْدان و هى من أفاضل المَرْعَىء و قال أبو حنيفة: الحَلّمةٌ دون الذراع, لها 
ورقةغليظة و اننا و زوه كرغرة شدقائق اللعساق إلا آنها أكرمو أغلظوو قال الأمنمعي: العلية نت من القشب فيه غير لدعش 
أَخْمْقُ أحير الشترع او بعههنا غلة4 قال أبو منصؤرة لست العلء 4 من شجر الشؤي دان فى شىء# المتعدان بقل لاحك مسعدير له 
شر كييعوير وناو القلدة لآ شوكة ليادى فى من اكد مطروقة» كال الأرهوس: وقد رأ كيادى كال العامة الكسساطة قال؟ و الكلمة 
رأس الذي فى وسط السّغدانة؛ قال أبو منصور: الَلَمة الهُيُْ الشاخصة من شدي المرأة و ُو الرجل و هى القّرادء و أما السّغدانة 
فما أحاط بالقراد مما خالف لوثُه لون النَديه و اللَوََْةٌ السواد حول الحَلَمة. امكل اسم رجل» و من أسماء الرجل مُحَلمٌ» و هو الذى 
يعَلّم الجلم؛ قال الأعشى: ما إذا جلسُوا باعي فألامٌ عاد و أثُدى هُضُمْ ابن سيا و بنو محلم و بنو عَلَمَةً قيلتان. كليس اسم 
امرأة. و يوم حليمةٌ: يوم معروف أحد أيام العرب المشهورة؛ و هو يوم التقى المُندِرُ الأكبر و الث الأكبر العسَائَ» و العرب ترب 
الكل فى كل أمر تلم مشهور فتقول: ار كليميا روات يضرب مثا للرجل النابه اذك و رواه ابن الأعرابى وحده: ما يوم 
علي : بشرٌء قال: و الأول هو المشهور؛ قال التابغة يصف السيوف: :ولق هد أزمان يوم حَلِيمةٍ إلى اليوم؛ قد مَبنَ كلّ النّجارِبٍ و قال 
الكلبى: هى حليمةٌ بنت الحرث بن أبى شغرء وَجََ أبوها جيشاً إلى المُِْرٍ بن ماء السماءء فأخرجتٌ حليمةٌ لهم مكنا فطييتهم. و أخلام 
0 ضرب من الثياب؛ قال ابن سيدة: لك يل والخاة مَ: اسم قبائل. و ُلهماتٌ» بضم الحاء: موضم؛ و هن أكمات بطن قَلِج؛ و 
انفد كأن أعناقَ المعلي الله بين ُلدماتٍ و بين التجِلٍ من آخر الليل» وح النّحلٍ أراد أنها َمدُ أعناقها من التعب. و خليهة على 
لحم افير موضع؛ قال ابن أحمر يصف إِبل: كيم أوضاحاً بعري َدبْلِء و تعَى عَيديماً من لهس بالاو ملم: نهر بالبحرين .؛ قال 
الأخطل: ‏ نسل فيها ح ْوَل من مُحَلم؛ إذارَعرَعَنْها اريخ كادث تُميلها الأزهرى: تله عين ك2 قؤارة بالبحرين وما رأيت عيناً أكثر 
ماء منهاء و ماؤها حارٌ فى مَِْعِهه و إذا برد فهو ماء عَِذّبٌّ؛ قال: و أرى مُحَلْماً اسم رجل نيدبت العينُ إليهه و لهذه العين إذا جرت فى 
نهرها خُلّحٌ كثيرة» تسقى نخيل ججؤائا و عَصَلّج و قُرَيّات من قرى هَبجر. 
(1): قوله [له.كوكك مستدير] كذا بالأصلء وعيارة أنى متصور فى التهذيت: له كك مستدير ذو شوكك كثير 
لسان العرب» ج١217‏ ص: له( 


حلسم؛ ج17 ص: 1١‏ 
: الحِلشعٌ: الحريص الذى لا يأكل ما قدر عليه» و هو الحَلِسٌ؛ قال: ليس بقِضل بلس حِلشمء عند البيوت» راشن مِقَمٌ 
حلقم؛ ج١١)»‏ ص: ١8٠‏ 


: الحلقوم: التلق. ابن سيدة: الحَلقَومُ مثجرى اللَقس و الشّعال من الجوف و هو أَطْباقُ غَراضةِيفَ» ليس دونه من ظاهر باطن الع إن 
علتدؤط له الأسقل فى كينو طرن# للع :فى أصدل #342 الساقيوامة يكرح اللن والريم واقصاق والصريكه و جه 
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حَلاجِمٌ وحلاقيم. التهذيب قال: فى الحُلّقُوم و النجور مَحْرَحٌ النّمَس لا يجرى فيه الطعامٌ و الشراب المرىء 21١‏ و تمام الذكاة قطع 
ل ل ل 
فقطع حُلقومَة. و حَلَهَمَ التمر: كلقن وزعم يعقوب أنه بدل. الجوهرى: الخلقوم الحلق. وفى حديث الحسن: قيل له إن الحجاج يأمر 
بالجمعة فى الأمواز فقال: يمنع النامّ فى أمصارهم و يأمر بها فى حلاقيم البلادٍأى فى أواخرها و أطرافهاء كما أن عُلْقُوم الرجل ور 
لَه فى طَرَفهه و الميمٌ أصلية» و قيل: 007 من الحَلقء و هى و الواوٌ زائدتان. و حلا قيمٌ البلاحد: نواحيهاء واحدها حُلقُوم على 
القياس. الأ-زهرى: ولك تحلوم و تعلق وه الخلقاسة و العلانة ريعي التع ينها لضي من قل ينمه »فإذا أرطبت من قَبَلٍ 
الذََّبِء فهى الّذّنُوبةٌ. وروى عن أبى هريرة أنه قال: لما نزل تحريم الخمر كنا تَعيدَدُ إلى الحُلّقامة» و هى التذْنُوبة فنقطع ما ذَنّتَ منها 
حتى نَخْلْص إلى لنشدر ثم لَفتَِة به أبو عبيد: يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطابٌ من قبل ذنبه 94 فإذا بلغ الإرطابُ نصفَهُ فهو مُجَرْعٌ» 
فإذا بلغ ثلثيه فهو حُلْقان و مُحَلَقِن. ْ 


حلكم؛ ج١21‏ ص: ١8٠‏ 


: الخلكم: الرجل الأفريو وقد عاك قال يانه ما منهم ليم شير سيرم م أَرْصَعٌ لا يدعَى لخيرء حلم و هذه الترجمة أورقها ابن برض 
فى ترجمة حلكك. قال: و أهمل الجوهرى من هذا الفصل الشلكى :وهو الأسودة و الميم زاقدة. الفراء: الشلكم الأسوة من كل شنىء 
فى باب فُعْللٍ. 


حمم؛ ج١١)»‏ ص: ١8٠‏ 


: قوله تعالى: حم#؛ الأزهرى: قال بعضهم معناه قضى ما هو كائنء و قال آخرون: هى من الحروف المعجمة؛ قال: و عليه العمل و آل 
حامِيع: المّوّرُ المفتتحة بحاميم. وجاء فى التفسير عن ابن عباس ثلاثة أقوال: 0 اسم الله الأعظم, و قال حاميم قَسَمِء و قال 
حاميم حروف الرّحْمَن؛ قال الزجاج: و المعنى أن الر:* و حاميم و نون بمنزلة الرَخْطُءقال ابن مسعود: آل حاميم دِيباجٌ القرآنِء قال 
الفراء: هو كقولكك آل فُلادنٍ كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم»؛ قال الكميت: وَحٍِدُنا لكم فى آل حامِيع آيد وها من نَقِيّ و مُعْربُ 
قال النجوهرى: و أما قول العامة الصواميم فليس من كلام العرب. قال أبو عبيدة: العواميم سُؤْرٌ فى القرآن على غير قياس؟ و أنشد: 
.)١(‏ قوله [لا يجرى فيه الطعام و الشراب المرىء] كذا هو بالأصلء و عبارة التهذيب: لا يجرى فيه الطعام و الشراب يقال له المرىء 
لسان الرووج لاض 10١‏ 

و والطرالة ين التى قد َّنُه و بالتحواء يم التى قد سيت قال: و الأولى أن تجمع بذّواتِ حاميم؛ و أنشد أبو عبيدة فى حاميم لشُرَيْح بن 
أؤقى العبيتى : يذَكْى حاميع» و الوح شاجز» فها لا حاميم قبل لد قال: و أنشده غيره لتر كر اللخي: ‏ الفسمير فى بذ كرتى هؤ 
لمحمد بن طَلحُ و قتله الأَشْئرَ أو شَرَئْحٌَ. وفى حديث الجهاد: إذا ب فقولوا حاميم لاي وُوٌ؛ قال ابن الأثير: قبل معنا اللهم لا 
ينع رُونه قال: و يبد به اللا الدٌعاء أنه لو كان دعاء لقال لا يُنصروا مجزوماً فكأنه قال و الل لا يُنصروء و قيل: إن السّوّر التى 
أَوّلها حاميم لها شأنء فَيِه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يد عَظهَرٌ به به على استتزال النصر من الله و قوله لا ينصوُونَ كلام مستأنف كأنه 
حين قال قولوا حاميم» قيل: ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال: لا يُنصرون. قال أبو حاتم: قالت العامة فى جمع حم: #وطى عرايمد 
طواسينء قال: و الصواب ذَوات طس و ذَّوات حم* وذوات الم*. و حم هذا الأمرٌ ححماً إذا قضِدى. و حم له ذلكك: دوه قأمااما أنقدة 
ب من ول جلك دجن نك د وى و كلا باو هلقع الى قل بن سدة و مدر 
عندى للقائى فحذف أى حم لهم لقائى؛ قال: و روايتّنا و هَمُوا بقتلى. و حَمّ الله له كذا و أَحَمّهُ عَهُ: قضاه؛ قال عمرو ذو الكلب الوُرَذَّلِيٌ: 
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َم الله ذلكك من لِقاءِ أحا أحاد فى الشهر التحلال و حم الشىة و أحِمٌ أى قُذَن فهو مخموم؛ أنشد ابن برى لحتَابٍ بن غُرَىٌّ: و أذمى 
بنفسى فى فُروج كثيرؤ» و ليس لأممر ححئّة حَمّهُ الله صارف و قال البَعيثٌ: ألا يا َم كل ما محم واقٌِ» و لل مخرى و التُوب مَصارح و 
البضماة بالكسرقضة البوكهو ضوح قراهم خم كذ اق كدوج الب العاياة.ولفدكها حنا وق الحديت كر اليضاء كبر 
وهو الموت؛ وفى شعر ابن رَواحةً فى غزوة مُؤْئَة: هذا جمامٌ الموتٍ قد صَلِيَتْ أى قضاؤه. و حَمَةٌ المنية و الفراق منه: ما قُدّرَ و قُضى. 
ل لل ا ل ل توم 
سَلَامَهُ ذا فائشء هو اليومَ حَمٌّ لميعادها أى قَدَنٌ و يروى: هو اليوم + حم لميعادها أى قَدَّر له. واتزلابة حمامه أ قَدَرة وهوته: .وحم 
غقةة كك هدي قال لقاع رفت يعو فلماار ا ليك اوبدالك الك زر يقد غليه لفك 
لسان العرب» ج7١‏ ص: ١87‏ 
و قال الفراء: يعق عَجلْتٌ ارتحاله قال: و يقال حَمَقَتٌ ارتحال البعير أى عجلتة, وسافةة ابه أء حم الشىءٌ: دنا و حضر؛ قال زهير: و 
ل ل عحمَتْ حاجةٌ القّد ما تَخلو معناه حالّت و لزمت؛ و يروى بالجيم: و أَججمَتُْ وو ا مم 
أعقت الداع بالجيم, 3 جم إجماماً إذا تك وسانكة وو القد رركو : و عقي بالجيم» و لم يعرف أعقة بالحاء؛ و قال الفراء: 
جا بع عرد و سوا بالل الريك لم يرد بالقَيدٍ الذى بعد يومه خاصاً و إنما هو كناية عما يستأنف من 
الزماذه و المعنى أنه كلما نال حاجةٌ تمت نفسه إلى حاجة أخرى فما يل الإنسان من حاجة. و قال ابن السكيت: عقف الحا و 
ات مت إذا دنت؛ و أتقلة ييا ذلك العَزَالَ الأحمّاء إن يكن ذلكك الفِراقٌ أَجَما الكسائى: حم الأمرٌ و جم إذا حان وقته؛ و أنشد ابن 
د د لي و فته إن لم تَذذ أن قد حم مع لحُتوفٍ حمامّها و قال: و كلهم يرويه بالحاء. و قال الفراء: أَحَمْ قُدومُهم 
دناء قال: و يقال أَجَمَ و قالت الكلابية: حم َحِيلّنا فنحن سائرون غداء و أَجم رَحيلنا نحن سائرون اليوم إذا عَرَنا أن نسير من يومنا؛ 
فال الأسسس: ما كان معناه قد حانَ وقوه فهو جم بالجيم و إذا قلت أَم فهو قدو وف مطدية ابن كر أن أبا الأعور التّلّمِيَ قال 
له: إنا جئناكك فى غير مُحِمَّةُ؛ يقال: أعقث تمت الحاجة إذا أَهَمّتْ و لزمت؛ قال ابن الأثير: و قال الزمخشرى المُحِمَةُ الحاضرف من أَحمّ 
الشىءٌ +إذا يبودا والعبيم: ل ل ل واحد. و المُحتٌ: 
كالححمِيم؛ قال: 5 أنى قد عَلِفتٌ بعك محم لكم آل الهذَِلٍ مْصِيبُ العف هنا: ادل و عد عقن الأمذ و أعقن : أَمَئّنى. و احْمَمٌ له: 
اهْتَمٌ. الأزهرى: أحمّنى هذا الأمر و اتمفتٌ له كأنه اهتمام بحميم قريب؛ وأنشد الليث: عر على الصبابة لا ثلام كأئك لا يلم بك 
اختمامٌ و اخْتَمٌ الرجل: لم يَنمْ من الهم؛ وقوله انفده اين الأعراين: غابها فى لم يجعل النوم هَنَهُ ولا درك الحاجات إلا حَمِيمها 
بعى الكل بها الغو و أَحمٌ الرجلُ فهو يحم إخماما و أمر مُحِمٌ و ذلكك إذا أخذكك منه زَمَعُ و اهتمام. و احْتَمَتُ عينى: أَرقتُ 
من بيرك وقالاخ والاانه عرات البروال عل عزاكة و سمب لامو كالكد ماف 142+ لجاويه ولار وما كبن 
ذلك حم و لارُمٌ وحم و لا رَمٌّ أى بذ و ما له حم و لا رم أى قليل و لا كثير؛ قال طرفة: 
لسان العرب» ج7١‏ ص: ١07‏ 
جَعَلَتهٌ > حم كلكلّها من ربيع ديم يم و حامقته مُحامة: طالبته. اساي يقال أنا محامٌ على هذا الأمر أى ثابت عليه.و اتمغتٌ: مثل 
اهتممت. و هو من حُدَةٍ نفسى أى من ستبتهاء و قيل: الميم بدل من الباء؛ قال الأزهرى: تاو د ا لين ل لالش . و الحاكة: العائث 
وهى أيضاً خاصّةٌ الرجل من أهله و ولده. يقال: كيف الحامّةٌ و العامة؟ قال الليث: و التحمِيمٌ القريب الذى تَوَدٌه و يود كك و الحامةٌ 
خاصةٌ الرجل من أهله و ولده و ذى قرابته؛ يقال: هؤلاء حامّتّه أى أقرباؤه. وفى الحديث: الله هؤلاء أُهلّ بيتى و حامّتى أَذْحِثِ عنهم 
ارسق و طَهْهم تطهير؟ حامة الإنسان: خاصئه و من يقرب منه؛ و منهالحديث: انصرف كل جل من فد قي إلى حائته.و الحبيم 
القَرابة» يقال: مُحِمٌ مُقْرِبٌ. وناك الثراء فى وله الى برل باشل خيرم يدا تايل حوات ا عن 31 عدويو اكنوم يتر ونويع ماعدثم 
لآ تعارف بعد تلكك الساعة. الجوهرى: حميمكك قريبكك الذى تهتم لأمره. وخفة الع معظمّه؛ و أنشد ابن برى للصّباب بن شتئع: 
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لغغرى لقد بر الضّبابَ بَنُوه و بَغْضٌ البنين حَمَةُ و سال و عدم الشىء: معظمه. وفى حديث عمر: إذا التقى الرَّحْفانٍ وعند حُمَةٍ 
الإقرد اكات اوسن وشفة كل يوي معظمه؛ قال ابن الأثير: و أصلها من المحم الحرارة و من ححمَة الُشنان.. و هى جدّته. و 
حم الظهيرة أرقن #ندة عرهاء قال أبر كيرةوالة لقد ربَأتُ إذا الضَّحابٌُ تواكلواء عم الظهِيرة فى اليفاع الأَطُولٍ الأزهرى: ماء 

مي ل ل المي و الخهيمة نجميعا: الماء الحارٌ. و شربتٌ البارحة 
حيبي أن قاء دكا والمحم ؛ بالكسر: اله قُمُ الصغير يسخن فيه الماء. ويقال: لتر طعا لس الوك خب ماوعا عويم 
مدت خترؤين رام از والحرك * اننا وسكب كان أعقوا نا امه آنن اسسهرر و حََفتٌ الماء أى سختته أَححم» بالضم. و 
العزبيدة أرقا الفتشفل إذا بخ :.واقة أخقة و عفهه يله بالصيبي و كل ماشكن ققد حقه فقول لكك اندم ابن الأغر اي 
بن على الأعْضادٍ مُرْتَفِقَاتِهاء و حارَدنَ إلاما ضَّرِبْنَ الحمائما فسره فقال: ذهب أَلْبِانٌ المُوْضِةِعاتِ إذ ليس لهن ما يأَكلْنَ و لا ما شرب 
إلا أن يك الما فمشرينةهو إنها سخ قاذ يشريه على غير مأعوق فيكف أجوافين» فلي لون ذاه إلةالماء الساق قالان و الحماية 
جد اتوي لقان هو اناد لجال لابن سيداة ويحذاعها لأن قي لا ديم على كتالزيمى إندا هر شح العررع لتاقي مز اباد 
الحانٌ لغهُ فى الحميم» مثل ص حيفةٌ و ص حائف. وفى الحديث 0 كان يغتسل بالحميمء و هو الماء الحارٌ. الجوهرى: الحَمَامُ مُشْدَّد 
واحد الححمّامات المبنية؛ 
لان العريدي[ دعن ذا 
507 بن القّْطٍ الأسدى و كان له صاحبان دخلا الام و ترا نوه فأخرقتهماء و كان نهاهما عن دخوله فلم يفعلا: 
يها عن تُورٍ أخرقثهساء و حَمَامٍ سوءٍ ماؤه َك ركوو عند او الفاس اي ل 11 خليلي باليؤباة عُوجاء فلا أرى بها مَنِْلًا إلا 
عدوت العنول ادق جد كوي د ها لهت ينا قيامة فى عتانييا التق درتقال أرق يرع وقد جاء الْحَمّامُ مؤئثاً فى بيت زعم الجوهرى أنه 
يصف حّاماً و هو قوله: فإذا دخَلَتَ سمعتٌ فيها رَجَةُه لَقَط المَعاولٍ فى بيوت كودادٍ قال ابن سيدة: و الحَمّامُ الدَيماسٌ مشتق من 
الحميم» مذكر شل كه العرعي ذهو ا عدجا جد بن الأسماء على كال نحو القَذَّافِ و الجَبَانِء و الجمع حَمّاماتٌ؛ قال سيبويه: جمعوه 
بالألف و العاء و إن كان مذكراً حين لم يكشرء جعلوا ذلكك عوضاً من التكسير؛ قال أأبو العباس: سألت ابن الأعرابى عن اليم فى 
قول الشاعر: و ساعٌ لى الشَّرَابُ و كنت قتذما أكاة أغصّ بالضاء الحميم فقال: ايع الماء البارد؛ قال الأزهرى: فالحميم عند ابن 
الأعرابي من الأضدادة يكون الماء البارد و يكون الماء الحارً؛ وأنشد شمر بيت المُرَفُض: كل قار لهاليناز كان كبا لفل و تين 
وندك رعق ابن الأغزاء واحي د ل حاراء و إن شئت كان جمراً تتبخر به. و الحمّةً: عين ماء فيها ماء حار يُشتَْفَى 
بالغسل منه؛ قال ابن دريد: هى عي حارة نيعُ من الأرض يستشفى بها الأعَّء و المؤضّى. وفى الحديث َل العالم مل الح يأتيها 
لبتوداء و يتركها القُباك فبينا هى كذلكك إذ غار ماؤّها و قد انتفع بها قوم و بقى أقوام يتفُكنونأى يتشدّمون. وفى حديث الدجال: 
أخيروق عن غنقة رخران عينهاءو زعد: موضع بالشام. زاك حم إذا اغتسل بالماء التحميم؛ و أَحمٌ نفسه إذا غسلها بالماء الحار. و 
الاستشماءٌ: الاغتسال بالماء الحارّء هذا هو الأصل ف عبار كل افصال الشعكداما أن ماد كان نوف السددية :لا فوا أحدّكم فى 
مُْرِتَحَمّه؛ٍ هو الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم» نهى عن ذلكك إذا لم يكن له مشركك يذهب منه البول أو كان المكان صُ لبه فيوهم 
المعل آله أميالة من شاع فيعض دق لوراك و منهحديث ابن مُعَغَلِ: أنه كان يكرة ه البول فى المَتِتَحَم.وفى الحديث: أن بعض 
سافاح تعقة من يكاية شجاء الو على اللقطية و منادي يه نه ري تقاه ع يقست #اوتقول الكذ لين يضح الال : فنا كتديعد 
ذاكك من ندامهاء و بعد ما اسْتَحَمّ فى حَمّامها فسره ثعلب فقال: عَرِقَ من إتعابها إياه فذلك اشتحمامه. 
م 

غ اكرو كةو أرقدة. و الحَمِيمٌ: المطر الذى يأتى فى الصيف حين تحن الأرض؛ قال الهذَُ: هنالكك. لو دَعَْتَ أتاكك منهم 
200008 و قال ابن سيدة: لكوي النطر الا , يعد انايد ]لبد الدساة و الحمِي: القيظ. و الحميم: لغ 
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حم الرجل: عَرِقَ» و كذلكك الدابة؛ قال الأعشى: بدي النحُوصٌ و من كلها و ججخطّ يهماء قبل أن يتم قال الشاعر يصف فرساً: 
فكأنه لما احم بمائه حَؤلِيُ ِزِيانٍ أراح و أمطرا و أنشد ابن برى لأبى ذؤيب: أبَى بدِرّتهاء إذا ما استُكرث؛ إلا الحبميم فإنه يب 
فأما قولهم لداخل الحمّام إذا خرج: طاب حَمِيمُكك؛ فقد يُغنى به الاستخمامٌ و هو مذهب أبى عبيده و قد بُغْنَى به العرَقّ أى طاب 
عرقككء و إذا دُعِىَ له بطيب عَرَقِهِ فقد دُعِى له بالصحة لأن الصحيح يطيب عرقه. الأزهرى: يقال طاب حبيمك و حِمتّك للذى يخرج 
من الحَمّام أى طاب عَرَفك. و الحَمّى و الحَمّةُ: علة يتحر بها الجسم من الحميمء و أما حُمّى الإبل فبالألف خاصة؛ و حم الرجل: 
أصابه ذلكء و أَحَمَّه الله و هو مَحْمُومٌ» وهو من الشواذ, و قال ابن دريد: هو مَحْمُوم به؛ قال ابن سيدة: و لست منها على بُقَبُ وهى 
أحد الحروف التى جاء فيها فول من أَفْعَلَ لقولهم هله و كأنَ حم وخدث فيه الححمى كما أن فينَ مت فيه الفثنُه و قال اللحيانى: 
يدت حيار الاسم الفني]اقانا ايع سعد ةب وععدي أن الكتى مدر كافشوى و الزخ. و المَحَمّةٌ: أرض ذات حُمّى. و أرض 
مَحَمَّةُ: : كثيرة الحمّىء و قيل: ذات حَمّى. وفى حديث طلقٍ: كنا برض وبق مح أى ذات حُمى» كالمَصدَة و الَأ لموضع الأسود 
والتكامي قال اين سيد وح لاسي ذاو زر وار يعور كط يم قالوا: كان من القياس أن يقال» و قد قالوا: 
اللي يك مو كر برقي كل طعام + حم عليه مَحَمةُ يقال: طعامٌ مَحَمَةٌ إذا كان يحم عليه الذى يأكله» و القياس 
م عقت الأرض ااصاويك كرحي كتير ذ. و الحَمامء بالضم: حم الإبل و الدواب» جاء على عامة ما يجىء عليه الأدواة. يقال: حم 
البعيك حماماًء و حم الرجل حَُمََّى شديدة. الأذهرض عن ابن شميل: الإبل إذا أكلت النّدى أخذها الححمامٌ و القُماحء فأما امام فيأخذها 
ا ا السام ا ا 


القوم كع 2ت | ا 
لسان العرب ج "1 ص: 688 
وثيل: الح ما يَبقى من الإهالة أى الشحم المذاب؛ قال: كأئّما أصوائهاء : فى المغْزاء» صوتٌ نَشِيشٍ الحم عند لفل الأصيس: 507 


لا لإا يي وك وده ساس مسري لسري 
لألية بعد الذَُْب. ومع تيار عم الشحمةً يَكمها اماو ل امه 06 
كيه بحم ضروعُها يقول: تُطلَى بحم لثلا يرضعها الراعى من بخله. ويقال: د أخاكك بحم اشته أى خذه بأول ما يسقط به من 
0 0 يه سس الس ميد م فق لايد لاا وكام 
أعم شن عن العصوو أ حَمه الله: جد أ وتيك أل ين * الححمّة. 000 0 يكو اسل 0_0 
يكون تتا حم و شد الخيل مجلوداً و حوافز الكفتٌ الحم؛ قال ابن سيدة: و الحمة لون بين الدهْهُ و الكفعة. » يقال: فرس أعمٌ بين 
الحمّةء و الأحمٌ الأشود من كل شىء. ول سويت 11 الوافد فى الليل الأَحمّ أى الأسود و قيل: الأَحَمٌ الأبيض؛ عن الهجرى؛ و أنشد: 
حم كمصباح الدّجى و قد ححيِقتٌ ححهماً و احمَؤميتٌ و تَحَمَفتُ و تَحمْحفتٌ؛ قال أبو كبير الَذلى: غذاو جذنء وم القن 
كحناء ء ظهر البُرمةٌ المْتَحَمُم "١‏ ). و قال حسان ؛ بن ثابت: ال ال ا ل كر 
قال: لا نَحيدبنْ أن يدى فى عُمَهُ فى فَغْر يخي أ شركَئيرٌ حدق أمص بها بي أو ثَمَهُ عَنَى بِالحمّةُ ما رسب فى أسفل النّْحي من مَسْوّدٌ ما 
رشب من الشلمن و نحوه» و يروى خقه وسيآتن ذكرها: و الكماك على وزن فقاخه: الأشثٌ لشوادهاء صضصفة غالبة الجوهرى: الكقاء 
سافلَةٌ الإنسان» و الجمع حُمٌ. 
(؟). قوله [كحناء ظهر] 6 الأمزل وب التي فى المحكم: كجاء 
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لسان العرب» ج7١‏ ص: ١017‏ 

والسيو و العداك جما نامرد الجوعرى الكديم: » بالكسرء الشديدٌ السواد. و شاةً جمْحم بغير هاء: سوداء؛ قال: أَشَّدٌّ من آَم 
عرق ني تخباء اتؤداك كاز اليملم: ؛ تلب يسا فى الإناء الأغَم الهس بالسية غير المعهبة العرت الا ويد و الحَمَمُ: المَحْمٌ 
والوو خ 1 و الحَمَمُ: الرّماد و الفَحم و كل ما احترق من النار. الأزهرى: لمم القّخم الباردء الواحدة حمَمة و بها سمى الرجل 
حمَمةُ. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» ؛ أنه قال: إن رجنًا أوصى بنيه عند موته فقال: إذا مسري ويس م 
مهما فاش حقونى ثم ذَرُونى فى الريح لعلى أَضلُ لل و قال طَوَقَة أشّجاك الرَبْمُ أم ِتَدَمُه أم رَمادٌ دارِسٌ حُمَمه؟ و حمّت اليجفْرةُ 
نحم بالفعح» إذا صارت حممةٌ. و يقال أيضاً: عم الما أى صار حاراً. و حَمّم الرجل: محم وجْهّه بالحَمَم و هو الفحمٌ. وفى حديث 
الرججم: أنه أَمرَ بيهودى مُححمُم مخجلودأى مُْوَ الوجه من الحمَمَ الحم وفى حديث لقمان بن عاد: َُذى مِنّى أخى ذا المحممة؛ أراد 
واد أَونه. و جارية حُمَمَة: سوداء. و اليخموم من كل شىء؛ يفعول من الأَحمٌ؛ أنشد سييويه: و غير ث. شرع مدل يتحاهم باختلاس ح رك 
الميم الأمولى» حذف الياء للضرورة كما قال: و البكرات امس القطايسا و أظهر التضعيف للضرورة أيضاً كما قال: ميلا أ عاكل قد 
نوي لقن انن أجوةٌ لأخُوام و إن ضَّ ينوا و اليخموم: دحان أسود شديد السواد؛ قال الصّبَاح بن عمرو اهران : دع ذا فكمٌ مِنْ 
ل ل رم 0 0 ار وى لضا ير ران 


بشدة السواد و قل اليشموم ثرراوق أمل الشار قال اليث: اخدم .قال الأذوعة يرماس رس كل لعسا ب 
المنذرء سمى يُحموماً لشدة سواده؛ و قد ذكره ا وال خيرم عه دي بقث و تَغْليق» فقد كاد يَسْئَقُ و هو يَفْعُولٌ من 
الاعف الأحروه وهال عه والعارتان كلاهما و + مُحَرّقَه و لبان و فار اراي ا و ب 
امع امون الت وسو يدانا انا كرون من للدم الى جز لمرقه نا اد كل ين 

لسآن الغرب» ح 7ن طن زا ْ 

واد كما سميت فرس أخرى محممة؛ قالت بعض نساء العرب تمدح فرس أبيها: فرس أَبى محهمةٌ و ما حهمةٌ. و الححمةٌ دون الوق و 
شفةُ مام و كذلكك لَْهُ حَمَاء. و نبت يحمومٌ: أخضرٌ رَيَانُ أسودٌ. و حَمّمَتٍ الأرضٌ: بدا نبائها أخضرٌ إلى السواد. و حسم الفرح: طّع 
ريشه و قبل : نبث رَعَبَه قال :ابن برع: شاهده قول عمر بن لبإ فهو يرك دائم الَرّعُم ِثْلَ زَكيكك النايض المحمّم و حم رأسْه إذا 
اود بعد اللق؛ قال ابن سيدة: و حسم الرأسٌ نبت شَكرْه بعد ما خلق؛ وفى حديث أنس: أنه كان إذا حمّم سه بمكة خرج و اعتمر 
أى ارود بعد الحلّى بنبات شعره؛ و المعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المَحرّمء و إنما كان يخرج إلى الميقات و يعتمر فى ذى 
الحِبََُ؛ و منهدحديث ابن زِمل: كأنما حمّع شعره بالماءأَى سو لأن الشعر إذا شَّحِتَ اغب و إذا عل بالماء ظهر سواده؛ و يروى بالجيم 
أ اا ا و حَمّمَ الغلامُ: بدت لحيته. و ممع المرأةً: مّعها بشىء بعد الطلاق؛ قال: أنتَ الذى وَهَبِتٌ ريد بعد ما مَمَعْتٌ بالعجوز 
و اعتطاه ةرج 213 اذاي شممام يذ ميا كان انه يظيق اناو امعد ارد الأعرانى و ععنتها تقال القراقه لدف ياتا : 
أصحابٌ الحفاظ قليل وروى شمر عن ابن عُيَةَ قال: كان مَسَلمَة بن عبد الملكك عرب و كان يقول فى تحطبته: إن أقلّ الناس فى الدنيا 
ترا لهم حت عت أأى مانا و متاعا و هو من التُخميم المنوُ؛ و قال الأّذهرى: قال سفيان أراد بقوله ألم حماً أى نع و منه تيم 
المطلّقَةُ. و قولهفى حديث عبد الرحمن بن عوف؛ رضى الله عنه: إنه طلق امرأته فمنّعها بخادم سَؤْداءَ حَمّمَها إياهاأى متّعها بها بعد 
الطلاءق» و كانت العرب تسمّى الف اميم و عددّاه إلى مفعولين لأمنه فى معنى أعطاها إياهاء و يجوز أن يكون أراد حمّمها بها 
ار وثْيابٌ النَّحمَّةُ: ما يبس المطلقٌ المرأةً إذا متّعها؛ و منه قوله: فِإِنْ تَلبِسى عَنَى ثيات تَحِمّفُ فلن بُفْح الواشى بكك 
2 لاز هوق الحمامهُ طائر» تقول العرب: حماقةٌ ذكرٌ و حمامة أنثى» و الجمع التحمام. ابن سيدة: التحمام من الطير ابر الذى لا 
امع لي 0 قال الأصمعى: عاد ريمن اللصاء رتالفو اما الحمام فك ما 


: عه 
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حمائم, و لا يقال للذكر حمام؛ فأما قوله: حمامّئ قفرة وَقَعا فطارا فعلى أنه عَنى قطيعين أو سِرْبين كما قالوا جمالان؛ و أما قول العَسجَاج: 
و رَبِّ هذا البلدٍِ الْمُحَرّم و القاطِناتٍ البيت غير لويم قواطناً مكة من وَرّْق الحمى 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ١04‏ 

فإنما أراد الحمام» فحذف الميم و قلب الألف ياء؛ قال أبو إسحق: هذا الحدف شاذ لذ بجر أن يقال فى التصار الحمىء تريد الحنار 
اابلتحماب وااالا لواحا بايا لنت الاي لكر ,جحي بورنا زاتمز يتين وعدا لازي حصت د لل رمن لحر بزابيه كما نكري 
فى تظدّنت تظلّتء و ذلكك لثقل التضعيفء و الميم أيضا تزيد فى الثقل على حروف كثيرة. وروى الأزهرى عن الشافعى: كل ما عَبّ 
و كدر فهو حمام» يدخل فيها القَمارِىٌ و الدَّبِاسَيٌ و القَواخِتٌء سواء كانت مُطَوّقةُ أو غير مطوّقة» آلِفَةٌ أو وحشية؛ قال الأزهرى: جعل 
الشافعى اسم الحمام واقعاً على ما عَبّ و هَدّر لا على ما كان ذا طَوْقِء فتدخل فيه الوّرْق الأهلية و المُطَوَّقهُ الوحشية؛ و معنى عبّ أى 


- 
برع . ا انوض ‏ غ 


شرب تَفْسا فسا حتى يَْوَى» و لم ينف لماء تقر كما تفعله سائر الطير. انيه موت لعزا كارو جق عدار عبارو عبات 
و ححمائم؛ و ربما قالوا تحمام للواحد؛ و أنشد قول الفرزدق: ا هاليو تتذبا همعان شرك الطريقٍ إذا استنارا تُساقط ريش غَادِيدُ و 
غادٍ حمامَئ قَفْرةِ وقّعا فطارا و قال جرانٌ العَؤْد: و ذَكُرَنى الصّباء بعد التّنائى» تحمامة أَِكدٍ تَدْعو ماما قال الجوهرى: و التحمام عند 
العرب ذوات الأأعلواق من نحو القَواخت و القَمارَِ و ساق رٌ و القَطا و الؤراشتين و أشباه ذلككه يقع على الذكر و الأنثى؛ لأن الهاء 
إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث؛ و عند العامة أنها الدّواجنٌ فقطء الواحدة حمامة؛ قال ححَمَئد بن ثور الهلالى: و ما هاج 
هذا النَّؤقَ إلا حمامةٌ دَعَتْ ساق حر تَْحةً و تنما و التحمامة هاهنا: قُمرِيُ؛ و قال الأصمعى فى قول النابغة: و اكع كشحكم فتاة 
الح إذ نَطَرتُ إلى سحمام شراع وارد النمدِ هذه زَْقاء اليمامة نظرت إلى قَطا؛ ألا ترى إلى قولها: ليت العحمام لِيَدْ إلى حمامَتية و 
نطر نه كيه نَم القطاة مي قال: و الدُواجن التى تُيتفرَخ فى البيوت حمام أيضاً» و أما اليمام فهو التحمامٌ الوحشئء وهو ضَْبِ من طير 
الصحراءء هذا قول الأصمعى؛ و كان الكسائى يقول: الحمام هو البرّىٌء و اليمام هو الذى بالف البيرضة قال ابن الأثير: وفى حديث 
مرفوع: :ااه يفعي لطر إلى اللترغرو التخماء الأختروةقال أبر عرسي قال هلال بن العلاء هو التُفَاحُ؛ قال: امو 
لغيره الال ا سَّهاء و الهاء د و سنذكره فى المعتل. ابن الأعرابى: يقال لِسَمْ العقرب الحمّة 

و الحم و غيره لا يجيز التشديده يجعل أصله مقو 

(الادواق وواية اشر ب سرام 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: ١ ١6‏ 

والعمافةة وفط القذيةقال: إذا عَوَسَتُ أَلَّْتْ حمامةٌ صَدْرها بتيهاءء لا يَفُضى كراها رقيبها و التحمامة: المرأة؛ قال الشّمَاخ: دارٌ الفتاة 
التى كنا نَقولُ لها: ا م مخاة اليد تُذْنى الحمامة منهاء و هى لاجِيةه من ياع الك خزبانَ انايد و من ذهب بالتحمامة هنا 
إلى معنى الطائر فهو وج و أنشد الأزهرى للموَرّج: كأنّ عينية عساتان أى يرآتاق: و خمامةً«موظع معروفة قال الشماخ: و ووخها 
بالمؤر مَوْرٍ حمامةٍ على كلّ إِجْريَائْها؛ و هو آيرُ و الحمامة: خيار المال. و الحمامة: سَعْدانة البعير. و الحمامة: ساحة القصر الَقَِة و 
الكمامةة بكر الذلو والكمابة البر ا#االسميلة: و السباية كلل البأيم ا الكمامة مز النسةالنس: و التحمائم: كرائم الإبل» واحدتها 
حميمة» و قيل: الحميمة كرا م الإوبل» فعبر بالجمع عو لوده راب سيدة وحريك مم يقال: أخذ امعد حسام الإبل أى 
كرائمياء و إبل حامّةٌ إذا كانت خيا و و حَمةٌ و حمة: : موضع؛ أنشد الأخفش: م ا 
قف دسي لفق جسجارة سود اها ارقف بالأرطن: تقودٌ فى الأرض الليلةًو لليلتين و الثلاتٌ» و الأرضٌ تحت الحجار : 

جَلّداً و سُهولة» و الحجارة تكون مُتدانية و متفرقة» تكون مُلسأً مثل الجمْع و رؤوس الرجالء و جمعها الجمامُ» و حجارتها مقلع ولازق 
الأرض موعيت يا عد اكه بلقي ولا بالكي و عاد موضع؛ قال سالم بن دَارَّهْ يهجو طريفٌ بن عمرو: إنى» و إن حوفت 
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بالسّجن, ذاكرٌ لِشَثْم بنى الطمّاح أهلٍ حمام إذا مات منهم ميْتٌ دهنوا اه بزيت و حَفُوا حؤله بقرام نسَبهم إلى الَو و المحمام: اسم 
رجل. الأزهرى: الحمام السيد الشريفء قال: أراه فى الأصل الهُمامَ فقلبت الهاء «خقاءةاقال الشاعرة أنا ارك الأكدمية أخر السالى» حُمام 
تكشيرتى و قِوامُ فس قال اللحيانى: قال العامرى قلت لبعضهم أ ب وعدت ح ظ سي روعي وس وض ارم 
يمخنىم و قاذ ع سو اميم أجد حل بش سعة ين ربد هلاة»قال«الجرهرى: عاذ بالنعد اسم رجل 10 وعقومة بت 
العاة: ملك من ملوتكة البمق 4 حكاه: ابن الأعراتى» قاو أظنه أسوه يندعب إلى اشسشقاقة من الشافة الثى هى السوادة و لين انين و 
قالواتسدانا سروم سيوف عر يه الداكف و سار كفده عقر 
.)١(‏ قوله [و حمان بالفتح اسم رجل] قال فى التكملة:؛ المشهور فيه كسر الحاء 
لسان العرب» ج17 ص: ١8١‏ 
ابن كلابء و معاوية بن قشَّيِر. و الحمحمة: صوت البِوْذّؤن عند الشَّعِير .١١‏ و قد حَمْحَمَء و قيل: الحمحمة و النَّحَمْحُم عَرٌ الفرس حين 
فى الصّهيل و يستعين بنفْسه؛ و قال الليث: الحمحمة صوت البرْذَوْنِ دون الصوت العالى؛ و صَوتٌ الفرس دون الصّهيل يقال: 
تَحفهم تنما و حنم حفخيرة؛ قال الأزهرى: كأنه حكاية صوته إذا طلب العَلْفَ أو رأى صاحبه الذى كان أَلِفه فاستأنس إليه. 
وفى الححديث: لا يجىء أحدّكم يوم القيامة بفرس له حشتحمة.الأزهرى: حشيحم الثوز إذا َب و أراد الشفاة. و الجدجم: نه واحدته 
حفحمةً. قال أبو حنيفة: الجئجم و الخفخم واحد. الأصيعى: الجمحم الأشود» و قد يقال له بالخاء المعجمة؛ قال عنترة: وَسْطٌ الديار 
ترف حت الخفخم قال ابن برى: و محَماحِمٌ لون من الصّبغْ أسودء و النّسبُ إليه ححماحِمِيٌ. و الحماجم: رَيْحَانَةُ معروفة الواحدة 
ماي 1 و قال مرة: اتحساجم بأطراف اليمن كثيرة و ليست يِه و تَغْظُم عندهم. وقال مرة: الجهجم عُْبَةٌ كثيرة الماء لها زَعْبٌ 
خفن يكوة أقل من الذراع. و الحَمْحُمُ و الجمحم جميعاً: طائر. قال اللحيانى: و زعم الكسائى أنه سمع أعرابياً من بنى عامر يقول: ! إذا 
قبل لنا أ دك شوءةانت حتحام. و التخموم: موضع بالشام؛ قال الأخطل: أ مْستُ إلى جانب الحنّاكك جِيفَتُه و رأَسْه دوئه 
اليَخمُوم و الصّوَرٌ و حَمُومةٌ: اسم جبل بالبادية. و اليتحاميُ: الجبال السود. 


حنم؛ ج١217‏ ص: |١21١‏ 
: الأزهرى: روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه قال: الِحَنَّمهُ البومة؛ قال أبو منصور: و لم أسمع هذا الحرف لغيره» و هو ثْقَة. 
حنتم؛ ج١217‏ ص: ١2١‏ 


: الحنكم: جرادٌ نط رٌ تُضرب إلى الحمرة؛ قال طفَئِلَ يصف سحباً: لَه مَيِدبٌ دان كأن روج قوق التحصى و الأزض» أرفاض عتم 
رزوي وعدكراء مرق شان رَجَعْتٌ إلى ص در كجَرَْ ب إذا قَرِعَتُْ صِدَهْراً من الماء صَِنّتِ و قال النعمان بن عَيِىٌ: : مَنْ 
تلع التحشناء أن يليا فدات احقى من وخار اوت و الحنْتم: حاب ا سحاب سود. والعام: تسافا سر لان الا 
عندهم خضرة؛ قال أب و ذؤيب: وق آم عمرو: كل احم حم ماؤهنّ نَحِيجٌ و الواحدة > حنتمةٌ و أصل الحَدكَم الخضرة و 
الخضرة قريبة من السواد. و حَنْتَمٌ: اسم أرض؛ قال الراعى: ١ك‏ كوول رن حت لاهو قت لخ نون انارق 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن الدَّبَاءِ و الحَدّتم؛ قال أبو عبيد: هى جرارٌ خَمْرٌ 

.)١(‏ قوله [عند الشعير] أى عند طلبه؛ أفاده شارح القاموس 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١21‏ 

بق تشهل إلى المدية فيه لخم فال الأرعرف وقل لحان حقي وخياض الانتلاتها من ايان لبي 5 اكاك الجزاق الماتلر قدت 
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فى النهاية: الحم جرار مدهونة خضر كانت تُحْمَل الخمرٌ فيها إلى المدينة: ثم النيِعَ فيها فقيل للحَرّف كله حَنْتم» واحدتها عَنّْتَمة و 
إنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تم رع الشدةٌ فيها لأجل دهنهاء و قيل: لأنها كانت تُمل من طين يعجن بالدم و الشعرء فنهى عنها ليُمتئع 
مو ياهو ارك تبراك ادك ارد الغالم) أن اين عقمة ؛ > فضت له الدنا بعاهاه خلهة: أم عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه؛ و 


هى بنت هاشم بن المغيرة. 


حندم؛ ج؟1١)‏ ص: 9؟را 


2 


: الحَدْدَمٌ: شجر حَمْرٌ الُروق؛ قال يصف إِبَا: ثرا و رُمكاً كرو الحَْدَم واحدته عَنْدَمَة. . واحَنْدَمٌ: : أسم. و الحتّدمانٌ: قبيلة» م 


سيبويه و فسره السيرافى. 
حنذم؛ ج؟١»‏ ص: را 


#الجرهري التلفاة الحياعةه و يقال الطاففة؛ قال الشاعر: و إنا لرَّوّارُونَ بِالمِقْنبِ العدىء إذا حِنْذِمانٌ اللؤّم طايَتُ وطابها 


حوم؛ ج؟1١؛‏ ص: را 


ال مُ: القطيع الضحمٌ من الإبل أكثره إلى الألنق قال رؤية و تسا وما بها موكاد و قيل: هى الإبل الكثيرة من غير أن يَحَدَّ عددّها. و 
حؤْمةٌ كل شىء: معظمه كالبحر و الحوض و الرمل. و التحؤمةٌ: أكثر موضع فى البحر ماء و أَغْمَره و كذلكك فى الحوض. و عَوْمَة 
القتال: معظمه و أَسْدٌ موضع فيه» و كذلكك من الرمل و الماء و غيره؛ و نشد ابن برى لرؤية: : حتى إذا كرَعنَ فى ايحم المَهَقْ و تحؤمة 
الماء: عَمْرَتُةُةِ عن اللحيائى. و الحَوّمانٌ: دَومانٌ الطائر رٌدَوّم و بَكُومٌ حول الماء. وفى حديث ابن عمر: ما وَل أَحدٌ إِنَّا حام على 
قرابته أى عطف كقغل الحائم على الماءء و يروى خامى. و حامَ الطائد على الشىء ححؤماً و ححوماناً: دوُمَ. و الطائد بوم حول الماء و 
يَلُوبُ إذا كان يدور حوله من العطش. الجوهرى: حام الطائر و غيره حول الشىء يَبحُومٌ حؤماً و ححوّماتاً أى دار. وفى حديث الاستسقاء: 
اللهم ارْحَمْ بهائمنا الحائمة؛ هى التى تحوم حول الماء أى تطوف فلا تجد ماء ترد وحاتتٍ الإبلّ حول الماء ححؤماً كذلكك. و كل 
من رام أثراً فقند حامَ عليه حؤماً و جياماً و حُؤُوماً و حَوّماناً. و الحوم: اسم للجمع و قيل: جمع. و كل عطشان حائم. و إبل حوائم و 
حُوّم: عطاش جداً؛ِ الأصمعى: الحوّمُ من الإبل العطاش التى تَحومٌ حول الماء؛ و قال الأصمعى فى قول عَلقَمُ بن عَبدَةً: كاسٌ عزيز من 
الأغناب عَتّقّهاء لبغض أربابهاء حاييةٌ حو قال: المُحومٌ الكثيرة» و قال خالد بن كلثوم الححومٌ التى توم فى الرأس أى تدورء و المُعتّقَة: 
الى نطال مككهاة وهامة تحاقمةة قطفى واف العهةبب :قن عطس دماغها 

لسان العرب» ج17 ص: 1١88‏ 

والككنان كان كلل مقا لو سبع عزنان و كرات و قال أَبو حنيفة: الحَومانٌ من السهل ما أَنبت العَْقَج» و قرئ بخط شمر لأبى 
َيِرَةٌ قال: التحؤمانُ واحددتها حؤمانةً شقائق بين الجبال» و هى أطيب الترُونةء و لكنه حل ليس فيها إكام ولا أبارق. 52527 
ما كان فوق الرمل و دونه حين تَطعَدُه أو َهبطة. . وفى حاديث وَفْد مذحج: : كأنها أخاشِبٌ بالتحؤمان أى الأرض الغليظة المتقادة. و 
الحَؤْمانَ: ناك بالناة كاج سرس عمادة؛ قال ابو متهيو ل اسه الغؤمان فى أسماء النبات لغير الليث: قال: و أطنه وَهَماً. وحامٌ: 1 
أولاد نبى الله نوحء عليه السلام» و هو أبو الشُودان؛ وال عادم خاي و عَددٌ حامِيٌ. و الحَؤْمانٌ: موضع؛ قال لبيد يصف نُوْرَ 2 
06 يقَْرى اليحؤْمانَ قَؤْداً كنض لى السّيف حُودِتٌ بالصّفَالٍ الأزهرى: وردتٌ رَكيَهُ فى جَرٌّ واسع يلى طَرَفا من أطراف الدَّوٌ يقال لها 
رَكيَةُ الحؤمانة» كالبو له دو الحؤمان فَؤْعال مِن حَمَنَء أو فَغْلان من حام. 
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فصل الخاء المعجمة؛ ج١١2‏ ص: 21| 
ختم؛ ج١١‏ ص: را 


تمه يه ماو ختاما؛ الأخيرة عن اللحيانى: ار ري د الوا رات ل 
لا يَفهم شيئا و لا يَحْرْج منه شىء كأنه طبع. و فى التتزيل العزيز: > حَتَمَ الله عَللِم فلوبهم؛ هو كقوله: طَبعَ الله عَللِم فلوبهخ» #» فلا تَعْقِلُ و لا 
َعى شيا قال أبو إسحاق: معنى حنمو طَبْع فى اللغة واحدّء و هو التغطية على الشىء و الاستيثاق من أن لا يدخله شىء كما قال جل و 
5-55 وو ما سس اه 9 وو و 2 لام 5 2 ا 
بدا 30 لوت التأواا ريد كلا ونان اق ارو محاء تلكب يو مط على ييأر كد وول زو وار 
يم الله 0 المعنى إن يشا الله ينيك ما آتاككء وقال الزجاج: معناه إن يش الله يريط على قلبكك بالصبر على 
أذاهمو على قولهم اقْرى عَلَى الله كديا و الخاتم: ما يُوضّع على الطيّنة و هو اسم مثل العالم. والكام الطينٌ الذى يتم به على 
الكتاب؛ و قول الأعشى: وض ؤباء طاف يَهُودِيّهاء و أَبَْرّها و عليها حَكَمْ أى عليها طينة مختومة» مِثل نَقْضِ بمعنى مَنْفُوض و فَبضٍ 
بمعتى مقبوض: . والحثم: المنع. الثم أيضا: حفْظٌ ما فى الكتاب بتَغليم الطيئَة. وفى الحديث: آمين خادّ تمْ رب العالمين على عباده 
المؤمنين؛ قيل: معناه طابعُهه و علامه التى تتدقَم عنهم الأعراضٌ و العاهات» لأن خاتّم الكتاب يَصُونةُ و يمن الناظرين عما فى باطنه» و 
0 و الهم و الخاتمٌ و الخانمٌ و الخاتام و التََمُ: من الى كأنه أوّل وَهلة م بهه فدخل بذلكك فى باب 
ل م نير العبع؛ و أنشد ابن برى فى التام: يا هِنْدٌ ذات الِجَؤْرَبٍ المُنْسَّقَ» ؛ أَحَذْتِ ينام 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: ع١‏ 
نوعِدُنا بحيام الأجير قال: و شاهد الخاتام ما أنشده الفراء لبعض بنى عقيل: لين كان ما حُدَدَّنْته اليو صادقا أَصُمْ فى نهار القَيظ 
الس نافيا و يهار بين تدوج و قوف و أَغرِ من الخاتام ص خرَى نتتماليا و الجمع ححوايم و ححواتيم. وقال سيبويه: الذين قالوا 
حَواتِيم إنما جعلوه ه تكسير فاعالي» و إن لم يكن فى كلامهم و هذا دليل على أن سيبويه لم يعرف خاتاماٌ و قد تَحَتّم به: سه وتهى 
احضى اح وس لكي سور العرينه كحم ولائرك ني لقره أي ا هب ماله باع خائمه فوجد فيه 
غنيٌ؟ قال ابن الأثير: و الأشبه؛ إن صح الحديث» أن يكون لخاصّهُ فيه. وفى الحديث: أنه نهى عن نس الام إن لذ سلطانأى إذا 
مالف محال ركان زج ام كه ه له ذلكك و رخصها للسلطان لحاجته إليها فى حَهم الكتُب. وفى الحديث: جاه رجحل 
عليه شاقع َيه فقال: ها لى أجل منكك ريخ الأصنام؟لأنها كانت تتخل من التّجف وقال فى حاكم الحديد: هالى أرى عليك يليه أحل 
النار؟لأ-نه كان من ِىٌ الكفار الذين هم أصحاب النار. و يقال: فلان حَتَمَ عليك بابَُ عرض عنكك. و حََتّم فلان لكك باه إذا آثركك 
على غير كعدو ختيم فلن القركاة ذا قراء إلى اخرة: ابن سنيدة ختم الو يخيقه كتما بلع حرمو خم الله له يخير, وبعام كل 
شىء و خاتمته: عاقبته و آخره. و اخْتَتَمْتٌ الشىء: تقيض افْتْتَحْنّه. و خاتمة السورة: آخرُها؛ و قوله أنشده الزجاج: ! إن الخليقة, . 
سَوْبَله يتبال مُلكك, به تُؤجى الحَواتِيم ! نما جَمَع خاتماً على خواتيم اضطراراً. و ختامُ كل مشروب: آخرُه. و فى التنزيل العزيز: امه 
يذاكه أى عله لكن الغريما لجلوته زائسسة المتكفة وقال 212 1 أى خِلْطه سكك, ألم 7 تو إلى المرأة رك الس امه ويه 
يلط كذا؟وقال مجاهد: معناه مزائجه مسكثء قال: و هو قريب من قول عَلقمَ؛ِ وقال ابن مسعود: عاقب طم المسككء وقال الفراء: قرأ 
علي» عليه السلام؛ تمه يسكك؛ و قال: أساراءك الم اذ تقول للعلار انعفل ل باضه سيد اروك كن رار لمرو 
0 لا امن آذ ا اا قال الفرزدق: اا مض رّعاتٍ و بثّ ا لوق 5-5 
مب جا وإ جب ير امو الو 0 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة بالاعا من إناايب 


الأنبياء» عليه و عليهم الصلاه و السلام. التهذيب: و الخاتم و الخاتم من أسماء النبى» صلى الله عليه و سلم. و فى التتزيل العزيز: لكا كان 
تعد [ عدون رارك كن شوق الود لاقع الِيٌ؛ لى آخرهمء قال: : وقد قرئ و خاتم؛ و قول العسججاج: قباركك للانياء 
خاتم إنما حمله على القراءة المشهورة فكسرء و من أسمائه 

لسان العرب؛ ج17ء ص: 180 

العاقفب 38 و معناه آخر الأنبياء. و أفظانى عشين أبن حشبىء قال ذُرَئْكَ بن الصّمَهُ: و إنى دَعَوْتٌ الله لما كَمَْتَنى» دُعاءً تأغطاتى هلين 
ماق حَشْى و هو من ذلك لأن سب الرجل آخرٌ طلبه. و حَكَم وَدَْهُ يَخْتَه حَماًو حَكم عليه: سقاه أول سيك و هو الحشْمٍء و الختام 
اسم له لأنه إذا سقى متم بالرّجاءء و قد حَسَمُوا على زُروعِهم أى مَمَوْها و هى كرابٌ بَغْردٌ؛ قال الطائفى: الختام أن ثثار الأرض بِالبذّر 
حتى يصير التذْر تحتها ثم يسقونهاء يقولون نموا عليه؛ قال أبو منصور: و أصل الحم التغطية» و حَهم الببذر تغطيهء و لذلكك قيل 
لزاع كافر لأنه يُغطى البذر بالتراب. و الحَثم: أفراء لذنا الشل, والحثم: أن د تجمع النحل من الشَّه شيئاً رقيقاً أرق من شَّمَع القص 
ليه به و الخائم أَقلٌ وضّح القوائم. ووس كتيده وروارات قل >ا ليع درن لخديو رصان ارين اا الحلقة الذنا فخ 
طبِيتها «7). ابن الأ-عرابى ار له الفائل وش كك واليكي: العودة 
التى تُذلَك لتَمْلاس فَينْقَدَ بهاء ” سقى اير بالقاوسية وجاء مُتَحَدّماً أى مُتَعمّماً و ما أحسن تَكَتمَةُ؛ عن الزجاجى: و الله أعلم. 


خترم؛ ج١١2‏ ص: ١28‏ 
: خَمْرََ: صَمَتَ عن عِىٌّ أو فَرَع. 


خثم؛ ج١١21‏ ص: ١28‏ 


0 


حَثُم الشىءَ رم و الحَتّم بالعريكه: عِرَضٌ الأنف. و الحَنّمُ: عِرَض رأس الأذن و نحوها من غير أن تَطرَفه و أذن حَطْما و قد 
حَِم حَنّاه و هو أَحْكمُ. و أنف أَْتم: عريض الأاقبة وقيل: الكو طلظ الأنى كله ولاح : السيف العريضء من قول العجاج: 
بالموت من عد الضّ فيح الألخثم و الأخئم: التجهاز المرتقع الغليظ؛ قال النابغة: و إذا لمعت لعشت أَخْنّم جائما متكيراً بمكانه ولْء اليد 
١‏ و رَكُبٌ أشنم إذا كان منبسطً غليظاً. وغل مُكنّمة: مُعرّضة بلا رأس» و قيل: غريضة. و الحُشْمة: قضر فى أنف الثور. الليث: تور 
أخثم و بقرة حَدْماء؛ قال الأعشى: كأنى و رَخلى و القننَ و تُفرّقى على ظَهْر طاو أشفَع الخد كما و الحّمة: غَظ و قر و تَفَْطح. و 
3 حجار كيه دارا ديار 1 امار وير الو بوي لك ار كلد لكاو الكو كله الاسم لوليا بو ' تم منتفخ 
حرق الأفسير الفبكك كان عنيق ازى الأعران: هو الأبرد للم و يقال لأنثاه الَيَوَة. و َم و َم و ُثامة و أَْدم و حُطَي كلها: 
ا سحاد وقد حَثْم اليقول: صار طحا قال اللجعدئ: ردت مَعاولّه خُثْما لللةدو حباة ذث أخضرٌ الجالين َل 

(). قوله [الحلقة الدنيا من ظبيتها] هكذا هو بالأصلء وهو نص المحكمء و فى نسخة القاموس تحريف له فليتنبه له (). فى ديوان 
النابغة ...: أجثم ... بدل ... أخثم .. 

لسان العرب» ج217 ص: ١28‏ 


خثرم؛ ج؟2)17 ص: #يرا 


: الخثارم؛ بالضم: الرجل المتطير؛ قال حُنَهُمُ بن عَدِىٌ: و لست بَهتابء إذا شد رَحلّهه يقول: تدانى اليومَ واق و حاتِمُ و لكنه يَمضى على 
ذاكك مُقَدِماء إذا صَدَّ عن تلكك الهَناه الحَثارِمٌ قال ابن برى: قال ابن السيرافى هو للرَّقَاص الكلبى» قال: و هو الصحيح؛ و صوابه: و ليس 
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بهِاب إذا شد رَحلّه بدليل قوله بعده: و لكنه يمضى على ذاكك مُقْدِماً قال: و الضمير فى و ليس يعود على رجل خاطبه فى بيت قبله 
فى فصل حتمب و هو: وجدتٌ أباكك الخير ببخراً بتجدةء بناها له متجداً أ شم ماقم و رجل َُثارم و مخثارم: غليظ الشفة. و الخثْرمة» بالخاء 
و الحاء: الدائرة تحت الأنف. والخثرمة: طَرَف الأرنبة إذا غلظت؛ رواه أبو حاتم بالخاءء و روى عن أَبى عبيدء بالحاء» جِْرمة؛ قال: و 
هى لغتان الدائرة التى عند الأنف وشط الشفة العليا. و تمرو بن المُتثارم البججلك. 


خثعم؛ ج١١)»‏ ص: 2م١ا‏ 


وم: اسم جبل» فمن نزله فهم حَدْ 4< حَنْعيُونَ. و حَنَّْمٌ: اسم قبيلة أيضاً و هو حَْعَمُ بن أنمار من اليمنء و يقال: هم من مَعِِدٌَ صاروا 
ا اسم جملء شمى به حَنْعَم. و الحَنْحَمةُ: تلطخ الجسد بالدم, و قيل: به سميت هذه القبيل لأنهم نحروا بعيراً فتلطخوا 
بشمةيو كب الفر نبوا الكلقه 21 ]ف بطم الات إذا تاقد كل واجد يما اعميما فى وك لقا وى تيدرو عمافذا حك دده التهالة 
لحري حير لطع اندرا ال سول عر أ وال ةعورو اسع لحر دما الطكرا وسو ور الخمة الروع 
الناس فيذبّحوا و يأكلوا ثم يَجمَعوا الدم ثم بخلطوا فيه الزعمّران و الطيت, ثم يَغمسوا أيديهم و يتعاقدوا أن لا يتخاذلوا. 


خثلم؛ ج١217‏ ص: ىما 
: حَثلم العورفة خياد فى في و حَْلَم:؛ اسم. و الحَْلَمَةُ: الاختلاط. 
خجم؛ ج 2:١١‏ ص: ىما 


: الخجامٌ: المرأَة الوابتعةٌ الهَنِ و هو سَبٌٍّ عند العرب» يقولون: يا ابن الخجام و نشد ابن السكيت فى باب صفة النساء من الجماع: 
بذاك أشفى التَرَحَ الخجاما و يقال لها الحَجارِمٌ أيضاً. الأزهرى: النَّيرَّحُ جهاز المرأة إذا نا بَظْوُه. 


خدم؛ ج١217‏ ص: ما 


: الحدّم: الحَدَّم. و الخادم: وَانخل الخدم غلاماً كان أو جارية؛ قال الشاعر يمدح قوماً: محل مون قال فى ممجالسهم, و فى الرّجالء ! إذا 
وه أ :اتخدثة: 0000007 0 أن م أى ا ا 
اسه 00000 . وفى ل ار انا نوها ياو 5 عار وهذه خادمناء بغير 
هاء. لوجوبه» 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: /ا ١‏ 

وات عا اعد انو سعد نك ب مدو كوه الكسر هن اللساني دس عنه» و خِدّمة؛ مَهَنَهّه وقيل: الفتح المصدر و 
دراطي تيار يني كارك وحن اسان الا با ل لم يكن لواعادم أن يطو الوروك و مسار بسع 0 جدمير 
استوهّبه خادما فوَهَبَه له. و يقال: اخْتَدَمْتٌ فلانا و اسْتَحْدَّمْته أى سألتّهُ أن يَحْدُمنى. و قومٌ مُحَدَّمُون أى مَحُدُومُونه يراد به كثرةً الحَدّم 
والحشَّم. و أخدمتٌ فلانا: أعطيتّه خادما يَخَدَّمُه يقع الخادِمٌ على الأمة والعبد. و رجل مَحُدُوم: له تابعة من الجنّ. و الحَدَّمةُ: السير 
الغليظ المحكمٌ مثل الحلقة» يسْدٌ فى رُسْغْ البعير ثم يُشَّدَ إليها سَرائحٌ نَْلِها؛ٍ و أنشد ابن برى للأعشى: و طايّفنَ مَشْيا فى السّريح المُحَدَّم 
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و الجمع حََدَمٌ و فى التهذيب: خدام» و قد حََدَّم البعير. و الحَدَمةٌ: الحَلْخَالُ. هو من ذلكك لأنه ربما كان من سيور يُرَكْبُ فيها الذهب و 
الفضةوبو الجيع داق واقدا تبتكى الباق خدية حملا غلى الخلخال لكونها توضنعهةو الجمع ختام و خدامٌ؛ قال: كيف نَؤْمِى على 
افراش» و لما تَْعَلِ الشأم خارةٌ غواء تُذْهِلٌُ ايح عن بنيهء و تندى عن ججدام العقيةُ ارا ال ل 
هاهنا فى نية عن خ.دامها؛ و عدّى تُبدِى بِعَنْ لأن فيه معنى تكشف كقوله: َصْدٌ و تبددى عن أسيلٍ و َقَى أى تكشف عن أسيلٍ أو 
تفرٌ عن أسيل. و المََُدٌمْ: موضع الحَدَمهُ من البعير و المرأة؛ قال طفيل: و فى الطَاعِنِينَ القَْبُ قد ذَهَبتْ به أسيَةٌ مخجرى الذّمْع» را 
الْمُحَدَّمِ و المَحَدّمْ من البعير: ما فوق الكعب. غيره: #والمحدر و كاعري الودار من المات. وفى الحديث: لا يحول بيننا و بين 
حَدَمِ نسائكم شىة» جمع حدم يعنى الخلخال» و يجمع على نخدا أيضاً؛ و منهالحديث: كن يدِْنَ بلقب على ظهورهن و يَشقِينَ 
أصحابه دي خدامّهنَ.وفى حديث سلمان: أنه كان على جمار و عليه اويل و حدمت تََيِذَبانِ؛ أراد بِحُدَمَتَته ساقيه لأنهما موضع 
الحَدّمتين و هما الَلْخَالانء و قيل: أراد هما مخرج الريجليق من السراويل. لمر الخاوالمرم وهال اكه وت شعن ان 
سيدة: و المَكدّم ربا الَراويل عند أسفل رجل الصّراويل. 2 إذا ابيضّت أَوْظِفَة النعجة فهى ححمجلاءٌ و حَدْماك و الَدْماءُ مثل 
التحتجلاء: الشاةٌ البيضاء الأؤطفة أو الدكلييى:1لرالسدوتويتاتيها أسرع و قيل؛ هى التى فى ساقها عند موخ ضع الرّسْعْ بياض كالحدَّمَةٌ فى 
سواد أو سواد فى بياضء و كذلك الؤُعُولٌ مشبه بالتََدّم من الخلاخيلء و الاسم الحُدْمف بضم الخاءء؛ و يسمون موضع الحَلُخال 
نكدماة وقول الأغفي: 

لمان العرباج لصن ل 

لو أنَّعِزّ اناس فى رأس ص ووم تي الح الم دّما لأعطاكك رب الناس مفْتاح بابهاء و لو لم يكن بابٌ لأعطاكك سلما 
ريك وغل فقث أَؤْظفيةُ. و فرس مُنََدَمٌ و أَخدَهُ: تحجيله مستدير فوق أشاعرف واقيل: فرس مُحْدّمٌ جاوز البياض أرفاقة أو بعضهاء و 
قيل: مط اك سريواس الصو مر اريت وسار بأرساغ رجلى الفرس دون يديه فوق الأشاعر فإن كان يرجلٍ واحدة فهو 
أزكر واقداعسى علنا القوه كذعة وى رديه خالد , بن الوليد إلى مرازبةٌ فارس: الحمد لله الذى قَضَّ حََدَمتَكعْ؛ قال: فض الله 
تَدَدَمَتهم أى فرق جماعتهم؛ الحََدَمِةْء بالتحريكك: سير غليظ مضفور مثل الحَلّقَهُ يشد فى رُسْغ البعيره ثم يشد إليها سرائح نعله. فإذا 
القت الدع الت المرابتح و سقطت النعلء فضرب ذلك ا لذهاب ما كانوا عليه و نوق و َيه اماع أمر لمجم و اتساقه 
بالحلقةٌ المستديرة. فلهذا قال: فض لَه متم أى فرقها بعد اجتماعها. و قال أبو عبيد: هيدا كرو آم 5ض الحلفة لسعاي 
المخكترة» و منه قيل للخلاخيل ختدامٌ؛ وأنشد: : كان ينا المُطاردون على الأخرى» إذا أَبَدَت العَذَّارَى الخدامًا قال: فَشََيَهَ خالد اجتماع 
5 كان و استيثاقهم بذلككء و لهذا قال: فض الله تمتك أى فرقها ونه ماديا وى عدا شاعر قديمء و يقال: ابن خذامء 
بالقال الفسية َّ َّ 


خذم؛ ج؟١1١)»‏ ص: 4ا 


الحم بالتحريكك: سرعة السير, و َم حَذُومٌ؛ قال الشاعر يصف طَليماً: م ييه أَرَفْ حَدُومٌ و قد حلم الفرس حدما فهو حلم و 
فرس حََدِمٌ: : سريع» نعت له لازم, لا بيد يشتق منه فغل. و قد حَدَمَ يَحلِمٌ حَذَّمانا و به سُحَى السيف مِحدّما. و الحمُ: سرعة القطع. َحَدَّمَةُ 
تاها أي قطعد وفى حديث عمر: إذا َذَنْتَ فاستَوْسِلُ» و إذا أقمت فَاخذِم؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه الزمخشرى و قال: هو 

اختيار أبى عبيد و معناه لتَيلُ كأنه يقطع الكلام بعضه من بعضء قال: و غيره يرويه بالحاء المهملة؛ و منهالحديث: أ فد كسد 
هو أمير على العراق بثلاثة نَفْرِ قد قطعوا الطريق و حَدَّمُوا بالشّيوف أى قطعوا و ضربوا الناس بها فى الطريق. . وفى حديث عبد الملكك بن 
عُميِه بتمواسى حدم أى قاطعة. وفى حديث جابر: فضربا حتى جعلا يمان الشجرة ا ان و التََحذِيمُ: التقطيع؛ و منه قول ابن 


عل ده ون اطراقه 2 25 اوقا حبية ل وَخَدَّمَ الشريخ من أثقابه و كَوْتٌ حَدْمَ و حََذَاويم :© بمنزلة رَعابيل؛ و حَذّمه 
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فتَحَذّم و تَحَلَّمَهُ هو أيضاً؛ قال عَدِىٌ بن الرٌقاع: عاميّةُ جَّتٍ الرّيحٌ الذَّيولَ بهاء فقد تَحَذَّمها الهخرانٌ و القِدَمُ 

(؟). قوله [و خذاويم] هكذا فى الأصلء و صوبه شارح القاموس و خطأ ما فيه وهو خذاريم بالراء» و لكن الذى فى التهذيب و التكملة 
مثل ما فى القاموس 

لسان العرب» ج17 ص: ١88‏ 

و حََذِمَ الشى:: انقطع؛ قال فى صفة دَلْو: أ حَذِمَتْ أم وَذْمَتْ أم ما لّها؟ أم صَادَفَتُ فى قَغرها حبالّها؟ و المِحْدَّمٌ: السيف القاطع. و سيف 
حَذِمّ وحَذَُومٌ ومِخْدَمٌ: قاطع. و مِحُدّمٌ و رَسُوبٌ: اسمان لسَتِمَى الحرث بن أبى شَّمِرِ و عليه قول عَلْفَّمَة: مظاهرٌ سرْبالّ حديدء عليهما 
عَقِيلا سريوق: يجدم وارفوكبواله ٠‏ الآذان النقطعة..رفى السنديظ: كأنكم الوك و قد جاءتكم على بَراذين اكناوان 
لتفديا. و أذن حََذِيمةُ: مقتطرغةة قال الكلفة: كأن قيتيحتئ وَرق عليه نَمَتْ قُرْطيهما أذْنْ حَذِيمٌ قال تعلب: شَّكَهَ صَفَاءَ جلدها بفضة 
جلك ف الأذق ويقال: لامر كم إذا اتقطع شت مها. كال ام عمولكو اخانتها إذا أصلحت شِتركها. و المُذامَة: القطعة. و 
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الك 3ماء من الشاء: الى شه مت أذنها عرضاً و لم تين. التهذيب: الحَذْمةُ من بيتتمات الشاء شق من عَْض الأذن فتركك الأذن نائسة. و 
لعجة خامافة: : قَطِعْ طَرَفْ أذنها: والخدمة: من .مات الإبل مذ كان الإسلام. و حَحَذّمه الصَّقَد :)١١‏ ضربه متلق ان ارات وبه 
فسر قوله: صائب الحّذْمة من غير قَشّلَ قال: و يروى . الجدمة»ب. يعت بكل ذلكك الخطفة و"الشؤئة. ابق السكيت: اوحناه وتران 
بالذّلّ و السكون؛ و أنشد لرجل من بنى أسد فى أولياء دم رضوا بالدَّةٍ فقال: شّرى الكوش عن طول النّجِيَ أَاهُمْ بمالِه كأن لم 
بث.معوا فخو حلم روه بحر كالرّضامء و أْحذموا على العار مَْ لم كر العا يُحِم أى باعوا أخاهم الاحبريوطا الدب وم 
يطلبوا بدمه. و الْحَدّمُ: الشكارى. و الحديية: المرأة الشكرى ةو الريدل دريو قال الأزهرى: وقر اخ شي يكت الرجل و أطيو أؤظم 
و حدم و اخْرَثْيْقَ بمعنى واحد. و رجل غَدَاِمٌ: ممح طَيِبُ النفس كثير العطاء» و الجمع لوقه ولا يكت و رجل حََذِمٌ العطاء أى 
سمح. وخ امٌ: بطن من مُحارب؛ أنشد ابن الأعرابى: خذاب آدت لها عََةُالُرىء و تأكل بالمأقوط يسا مدا أراد عجوة وادى 
القُرى. المُجَعَدُ: الغليظ» رماها بالقبيح. يكداء احم ارس يسام ين عاش ؛ قال: أَقْدِمْ خذامُ إنها الأساورف :ولا تهولتك ساق ناور ةو 
ل رجل جاهلى من الشعراء فى قول إمرئ القيس: عُوجا على الَلَلٍ المُحيلٍ لأا بكى الدياره كما بَكى ابن خذام 

(0. وله [و خذمه الصقر إلخ] هكذا بضبط الأصل و المحكم 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١7١‏ 

قال ابن خالويه: خذامٌ منقول من الخذام» و هو الحمار الوحشىء قال: و يقال للحمام ابن خذام و ابن شَنّهُ 01١‏ و لأننا قاها عقن لعل 
قال: و مثله قول الآدخر: أرينى بجواداً مات هَرْلاء لأنى أرى ما تَرَيْنّ» أو بخيلًا مُكوّما و فى التتزيل العزيز قوله عز و جل: وَل يُشْعِرُكمْ 


ميا إذلاا لخادت ذا بو متُون. 


خذلم؛ ج١21‏ ص: ١1٠١‏ 
خذك: أمرغ وو الحا الموجلة لغة 
خرم؛ ج؟١١,‏ ص: ١7/١‏ 


: الخَوْمٌ: مصدر قولكك حََرَمَ الحْرَرَّةْ يَحْرمُهاء بالكسرء حَزْما و حََرّمَها فتَحْرّمَتُ: فصَمَها و ما حََرَمْتْ منه شيئا أى ما نقصت و ما قطعت. و 
الك والاحترم : التشقق. و التوع لبه أى انشق» فإذا لم بنشق فهو أَحْرَ و الأنشى حَزْماكء و ذلكك الموضع منه الحَوة: الليث: : خَرمَ 
أنقه يَخْرَمٌ خَرَمأء و هو قطع فى الو َرَْ و فى الناشِِرتَين أو فى طرف الأْتَبة لا يبلغ اليو و النعت أَخْرَمُ و حَوْماء و إن أصاب نحو 
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ذلكك فى الشفة أو فى أعلى قوف الأذن فهو حََمٌ. وفى حديث زيد بن ثابت: فى الحَرَماتٍ الثلاثٍ من الأنف الذَّيَهُ فى كل واحدة منها 
ثلثها؛ قال ابن الأآثير : امات جمع تمد و هى بمنزلة الامسم من نعت الأحرَمء فكأنه أراد بالتتومات المَخرُومات» و هى الي 
الثلائة: فى الأخف اثنان خارجان عن اليمين و اليساره و الثالث الوَتره يعنى أن الدَّرَهُ تتعلق بهذه الحجب الثلاثة. و حَِمَ الرجل حََرَما 
فهو مَحُروم و هو أَخْرَمُ: تَحَرَمَتْ وَئََةٌ أنفه و قطعت و هى ما بين مَنِْرَيْه و قد حَرَمه يَخرِمه ححؤماً. والتحومة: موضع الحم من الأنف» 
واقمل: دي درت أنفه لا يبلغ الي دع . و الحَؤرَمةُ: أرنبة الإنسان. ورجل عو الأذن كأخربها: مثقوبها. و الحرماءٌ من الآذان: 
الكم ا وهم خف أده أذنها غرف رةه المتقوب الأذنء و الذى قلت وثرةٌ أنفه أو طرفه شيئ لا يبلغ المجته» و قد الم 
تَقْبّه. وفى الحديث: رأيث رسول الك صلى الله عليه و سلمء يخطب الناس على ناقة ححؤْماء؛ أصل الحم الثتقب والشق: وفى الحديث: 
8 الب على الةاعلبا بو فمار؟ نهى أن يض كَى بِالمُحَرّمهُ الأذن» يعنى المقطوعة الأذن. قال ابن الأثير: أراد المقطوعة الأذن تكمة 
للشىء بأصلهه أو لأن المحَرّمة من أبنية المبالغة كأن فيها حُرُوماً و شّقوقاً كثيرة قال شمر: و الم يكون فى الأذن و الأنف جميعاً» و 
هو فى الأنف أن ب قطع مُقَدَمْ م مَنْخْر الرجل و أَزنَيتِهِ بعد أن يُقْطَمَ أعلاها حتى ينفذ إلى جوف الأنف. يقال رجل أَخْرَمٌ بين الحوّم. و 
الأخرم: الغدير» و جمعه حم لأن بعضها يَنْحَرمٌ إلى بعض؛ قال الشاعر: بوب بين حم مُفوطات, صَوافٍ لم ُكدّزْهاالدّلاة و الأخوَم 
من الشقر: باكادلي ودر وى الحركين در أحدهما و طُرِحَ كقوله: إِنَّ ائرأ قد عاش عِسْرِينَ حِبَةه إلى مثلها يَرْجو 
الْخَلوىَء لجاهل .)7١‏ 
.)١(‏ قوله [و ابن شنة] هكذا بالأصل مضبوط (2). قوله [عشرين حجة] كذا بالأصلء و الذى فى التهذيب و التكملة: تسعين؛ و قوله إلى 
مثلهاء الذى فى التكملة: إلى مائة» و قد صحح عليه 
ليا الروج لمم ١/١‏ 
كان تمامه: و إن امرأ؛ قال الزجاج: مرعل الشرل التره او عر اق قاد لتران وهر يسمي الدم: ؛ قال: و حََومٌ فعولنْ بيته ألم و 
توم مفاعيلن بيته أَضّبٌّ» و يسمى م مُتَحَرّماً يفص لى ؛ بين اسم منرم ممفاجيلن و بين مُنِْمٍ أَخْوم؛ قال ابن سيدة: الم فى الروض 
ذهاب الفاء من فعولن فيبقى عولّْء فينقل فى التقطيع إلى فلن قال: والاديكرو الحم الادقى اول الممرء ف البيكار خم ا 
إسحاق على خُرُومء قال: فلا أدرى أ عله اسماً ثم جمعه على ذلكك أم هو تسمُح منه. و إذا أصاب الرامى بسهمه القْطاس و لم بَنقه َشْقَئِه 
فقد خَرَمَةُ. ويقال: أضاب: خووقته أى أئقة. و الحَوْمُ: اهنم السيل. والأخرمان: عظمانٍ مُنْحِمانٍ فى طرف الحتتكك الأعلى. و أَخْرّما 
الكتفين: رؤوسهما من قِدِلِ العضدين مما يلى الوابلة؛ و قبل: هما طرفا أسفل الكتفين اللذان اكتنفا كثيرة الكتف» فالكثيرَةٌ بين 
الأشرون وقيل: لخم مقط العر حيث ببح و هو طرفه؛ قال أوس بن حجر يذكر فرساً يْعى قو تلله لو لا قوز إِذْ نَجاء 
لكان مَْوَى دك الأخَما أ لقيلتَ فسقط رأسكك عن أَخْرَمٍ كتفكك. و أَخْرَمُ الكتف: طرف عَيره. التهذيب: حرم الكتف معز فى 
طرف عَثِرها مما يلى الصَّدَفةء و الجمع الأخارمٌ. و خمُ الأكمة و مَحْرِمُها: مُنْقطعُها. و مَحْرمُ الجل + الشيل: أنفه. و الحوْمٌ: ما حَترَمَ سَئِل 
أو طريقٌ فى قف أوواي جبلء و اسم ذلكك الموضع إذا اتسع ترم كتدرم العَقَبِةُ و مَحْرم العديل» والمحرة يكير الراء: مقط 
أنف الجبل» و الجمع المخارئ و هى أقواء الفجاج. و المخارم: ارق فى الغلظ؛ عن الشُكُرى» و قبل: الوق فى الجبال و أفواء 
النجاع؟ قال أبو ذؤيب: به رُجُماتٌ بَتنَهُنَّ مَخارِءٌ نُهُوجٌ» كلئّات الجاني لبح ونى حديت الوجر :: موا بأو بو الاك امع تسمليما علق 
جَمِلٍ و بعث معهما وَليلَا و قال: شلك بهما حيث تقل من مخارم الطرق» و هو جمع ممِْم؛ بكسر الراءء و هو الطريق فى الجبل أو 
الرمل» و قيل: هو مُنْقَطْعٌ أنف الجبل؛ و قول اك و إذا رَمَيِتَ به الفجاجَ رأيته يَهُوى مَخارمّها هُوىٌّ ّ الخ دل أراد فى مَخارِمها فهو 
على هذا َف كقولهم ذهبت الشأم وعَسَلَ الطربقً لَه و قيل: يَهْوِى هنا فى معنى بَقْطعٌ» فإذا كان هذا فَمَخَارِمَها مفعول صحيح. 
و ما سَرَمَ الدليل عن الطريقٍ أى ما عدل. و مَخارمٌ الليل: أؤائلهة أنمد اين الأعراين : مَخارمٌ الليل لَهُنَّ بهْرَجٌء جين ينام الوَوحٌ المَرَلّجْ 
قال: و يروىمَحارِمٌ الليل ... أى ما يَحْرْمٌ سُّلوكه على البَجبانٍ الهدانء و هو مذكور فى موضعه. و يَمِينٌ ذات مَخَارمَ أى ذات مَخارج. و 
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يقال: لا حَيرَ فى يَمِين لا مَخَارمَ لها أى لا مخارجء مأخوذ من المَخُرِم و هو اللي من السددي قال 
لسان العرب» ج17 ص: ١17‏ 
أو زيد: 7 مين قد طَلَعَتُ فى الممخارم؛ و قالش الى كول امائحيا ميا و الحَؤوَمة: أونِةٌ الإنسان. ابن سيدة: الْحَؤْرَمَةٌ 
هذه الاستموقيل: هى ما بين المَنْحْرَيْن. و الحَوْرَمُ: صخور لها حَرُوقَء واحدتها حََوْرَمَةٌ. و الحَوْرَمٌُ: صخرة فيها خروق. و الحَوْمٌ: الك 
الجبل» و جمعه خُرُومٌ و منه اشتقاق المَخرم. و ضَرْحٌ فيه تَخريمٌ و تَشْرِيمٌ إذا وقع فيه زوز و اخْثِمَ فلانٌ عا مات و ذهب. و اْتَرَمَته 
المَكِةٌ من ب امعان أَغَهَدَنهُ من بينهم. و اخْتَرَمَهُم الدهرٌ و تَحْرَّمَهُم أى اقتطعهم و استأصلهم. و يقال: حَرَمَتْةُ الحوارمٌ إذا مات» كما 
يقال شَعَبَتهُ ضَّمحُوبٌ. وفى الحديث: يريد أن يَنْخَرمَ ذلكك القن الَونُ: أهل كل زمان و الخراقة: ذهابَهُ وانقضاؤه. وفى حديث ابن 
الحنفية: كَدْتٌ أن أكون السواء المُحْتَرم من اخْترَمَهُم الدهرٌ و تَحومهم انك ضداهيم: والكوماة: رجه قط فى وقتى وهر الاجر 
أيضاً. و أَكمرةٌ حَوْما: لها جانب لا يمكن منه الصّعودٌ. و ربح خارةٌ: باردة؛ كذا حكاه أَبو عبيد بالراء» و رواه كراع خازمٌ بالزاى» قال: 
كأنها نِم الأطراف أى تنظمهاء و سيأتى ذكره . والعخرّم: نباتٌ الشّجِرِ؛ عن كراع. و عيش حرم ناعِمٌ» و قيل: هو فارسى معرب؛ قال 
أبو تيل فى صفة الإبل: قات من الُخؤم قب حرم أراد بمٍَِ ناعم كثير احير و منه يقال: كان عَيِشّنا بها حرم قاله ابن الأعرابى. و 
و يل يلوت رنسيل »و امالرل جره إن الكنيسة كات هَْمٌ بنائها نَضوراًء و كان كزيمةٌ للخم فإنَ الأَخْوم اسم 
ملكك من مُلوكك الوّوم. و الْريج: الماجنٌ. و الخارمٌ: التاركك. و الخارمٌ: المَفْسِدٌ. و الخارمٌ الرْيحٌ الباردةٌ. وفى حديث تَدِحْدٍ: لما شكاه 
أهل الكوفة إلى عُمَرَ فى صلاته قال ما حََوَمتٌ من صلاة رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء شيئاأّى ما تركتٌ؛ و منهالحديث: لم أَخْرمْ 
مد فأ لم أدع. و الحْرَامُ: الأحداث المتَحَرّمونَ فى المعاصى. و جاء يَتَحَرّمُ زَنْدّهِ أى يكنا بالظلم و الَمْق؛ عن ابن الأعرابي؛ قال: 
وقال ابن قنان لرجل و هو : توَعَدَهُ: و الله لئن الْتَحَيْتٌ عليكك فإنى أراكك ب تَخَوُمُ رَنْدّك. و ذلكك أن الزَّنْدَ إذا تَحرّمَ لم يُورِ القادح به 
ااه و إنما أراد أنه لا حر فيه كما أنه لا خير فى الزَّنْدِ المكرّم. و تر زَْدُ فلان أى سكن غضئه. و تَحرَمْ أى دان بدين الحرَِي و 
هم أصحاب التناسّخ و الإباحة. أبو خيرة: الحَْوَمانةُ بقل خبيثة ال بح تنبت فى العطن 169 و أنشد: 
(*). قوله إوالخربو كاطع لج كذا بالأصل و مثله فى التكملة و الذى فى ياقوت: و الخرم فى كاظمة إلخ (6). قوله [تنبت فى 
النقلع] كك لامي ا ريده جا ل الى 1 فق لعلو السحكم من التعبير بالإعطان و صوبه شارح القاموس و خطأ ما فيه و 
هو تنبت فى القطن و لكن الذى فى التهذيب و التكملةُ هنا مثل ما فى القاموس 
لبان امريد ادص ا 
انيت دنداي كاذ يعباة الهف خرونان سروف العذيث دوكر خزنيء عر يصعر كا بين المديعة والزؤحاب عاق علبها 
طريق رسول الله صلى الله عليه و سلم, مُنْصَرَفَهُ من بَدْرِ. و مَحْرَوْةُ بالفتح, و مُحومٌ و خويعٌ: أسماء. و حوْمانٌ و أم خَوْمانَ :01١‏ 
موضعان. و الحوماء: عَئِنّ بالصّفْراء كانت لحكيم بن نَضَلَة الغفارىٌ ثم اشْتّرِيَتْ من وَلََدِهِ. و الحوْماء: لك لق أ ونع و القومات! 
نبِتٌ. و الحَؤْمانُ» بالضم: الكذِبٌ؛ يقال: جاء فلان بِالْحَؤْمانٍ أى بالكذب. ابن السكيت: يقال ما تَبَسْتٌ فيه بحزماءَ» يعنى به الكذب. 


خرنم؛ ج؟١)‏ ص: ١1/17‏ 
5000 
خرشم؛ ج؟١١)‏ ص: 1١17/17‏ 


: الحؤْشُوُ: أنف الجبل المشرف على واد أو قاع و قيل: هو الجبل العظيم؛ و قيل: هو ما غَلظ من الأرض. وكوش الرجل: كه وسيل 
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و المُحرنْشِم: المتعظم المتكبر فى نفسه؛ و قيل: الغضبان المتكبر. ابن الأعرابى: ْم الرجلُ إذا انقبض و تقارب َل بعضه من 
بعض؛ و أنشد: وقد طالت و لم تَخْونْهِم و المَخونْشِم كذلكك. و المخو نْشِم: المتغيرُ اللون الذاهب اللحم الضامر» و هو مذكور فى 
الحاء؛ قال الأزهرى: ا ا 
الزلجانٍ. و الْنَجَمِتٌ الشىء و الَْحَتنّه إذا اخترته. و أرض حَرْشَّمَة كُ: يابسهُ صلبةُ» و جبل خودً َم كذلك. 


خرطم؛ ج؟١١,‏ ص: ١17/7‏ 


: الخَوطومٌ: الالو قا" بلنهااهورق: ما ضَمٌ الرجل عليه الحتكين. أبو زيد: الوم و الطم الأنف. و قوله تعالى: سَنَسَ 
عَلَى الْحوْطوم؛ قَسَرَهُ ثعاب فقال: اس عا إن مد وعد ‏ السرب او الب نايا ستيه 
القيامة فيجعله كحؤْطوم السّبع» و قيل: معناه سنجعل له فى الآخرة العَلّم الذى به يُغْوَفُ أَهلٌ الثار من اسوداد وجوههم؛ و قال الفراء: 
الخْوْطومٌ و إن خض بالسّكُِ فإنه فى مَرِدْهَبٍ الوجيء لأ.ن بعضٌ الوجه يُوَدَى عن بعض؛ و قال أبو العباس: هو من الشباع الحم و 
الحوْطومٌ» و من الخنزير الفِنية» و من ذى البجتناح المنقا و من ذوات لحف المِشْفَ و من الناس الشّهَُ و من الحافر التتجحافل. و 
الحُْطوم للفيل و هو أنفهء و يقوم له مقام يده و مقام عد قال: و الوق التى فيه لا تند و إنما هو وعاءٌ إذا ملأه الفيلٌ من طعام أو 
ما أَلَجَُ فى فيه لأنه قصير انق لا ينال ماء و لا مزْعيئ» قال: و إنما صار ولد التي من البح جرُورَ لحم لقصر عُنقهه و لعجزه عن 
تناول الماء و المَؤعى» قال: و للبكوضة حَُوْطومٌ و هى شبيهة بالفيل» و حكى ابن برى عن ابن خالوئةة فاكن شوطمائة عليه خف 
قُوطَمانيٌ؛ خرطمانيٌ: كبير الأنفء و القوطماني: الخف له منْقارٌ. وفى حديث أبى هريرة و ذكر أصحاب الدَّجَالٍ قال: خَفافهُمْ 
تلطه مكف كرطو ا رخسيس ا مقدويها و راودا ناكا ازاءا لرله اجندة 
.)١(‏ قوله [و أم خرمان] بضم فسكون كما فى ياقوت و التكملة 
ياد اموجبع لحن ع 
ابن الأعرابى أطي نمق من امل من عِظَلم الرأس و من حرطم قال ابن سيدة: قد يكون الحرْطَمٌ لغ فى الحررطوم, قال: ويجوز أن 
يكون أراد الحُْطم فده للضرورة و حَدّفٌ الواو لذلكك أيضاً. بحام اف مرا الطائر ارو ارس ضرت خوطوقة .و 
حَوْطمَةُ: عوج خُوْطومَةُ. و اخْرَنْطمَ الرجل: عَوّجَّ خُرْطومَةُ و سكت على غضبه؛ و قيل: رَفْعَ أنقَهُ و استكبر. و المُحْرَنْطمٌ: الغضبان المتكبر 
مع رفع رأسه؛ و قال جْدَل يصف قُحولًا: وخاتو ري لاحر واتسط اللصاري على ترز لج لاو و0 . مَلامِحجها: 
اقراعيا و للد العام حدم وتلاخ كع بالعمامة أى صار الرَّئَكَ لها تاجاء و المَلاحح: ال العي لها : قد غابت. وذو 
الخْطوم: سيف بعينه؛ عن أبى عليه و أنشد: تل لذى الوطم فيهنَّ سَوْرَة إذا لم داقع بعضّها الضَّئِتُ عن بَعْضٍ و من أسماء الخمر 
الخوْطومٌ؛ قال العجاج: فعَمّها حَولينٍ : ثم استَؤْدَفا ص جُباء خُوْطوماً تُقاراً قَْقَفا و الحَوْطومٌُ: الخمر السريعةٌ الإسكارء و قيل: هو أول ما 
يجرى من العِنّبٍ قبل أن توداس؛ أنشد أبو حنيفة: و فثوة غير ندال دَلَفْتٌ لَهُمْ بذى رقاع» من التخُرطُومء نَشَّاج ١؟.‏ يعنى يعنى بذى الرّقاع 
الوق اق الأعر افيه لحر لكلا اللبوجالر من جر محري عراف القوم' ساداتهم و مُنَدَّموهَمْ فى الأمور. و الحراطم من النساء: 
التى دخلت فى السن. و الحَؤطومان: : جْشَمُ بن بن الخَزْرَج» وعوف بن الحَْرَج. 


خزم؛ ج؟١,‏ ص: ١7/8‏ 


: خَرّمَ الشىء يَحْر زمه حَرْما: شَكة. و الخزامة: بْرَه خلقة تجعا فى أحد جانبئ مَنْخْرَى البعير» و قيل: هى ححلقةُ من شَّعَر تجع| 000 


أنفه مَدُ بها الزمام؛ قال الليث: إن كانت من ص فر فهى بر و إن كانت من شعر فهى خزامة» و قال غيره: كل شىء تُقََه فقد حَرٌّمته: 
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قال شمر: الخزامَةُ إذا كانت من عَقّبِ فهى ضَالَة. وف عاديا ١‏ جام وله ياد الجرام حص راي ولق تعلدة ان ايمر ابعل فين 
أحد جاتيئ منْخِرَى البعيره كانت بنو إسرائيل تَحِمٌ أنوفها و َحْرِقُ تراقِيها و نحو ذلكك من أنواع التعذيب» فوضعه الله عن هذه الأ 
أى لاد يفل الام فى الإسلام؛ وفى الحديث: وَدّ أبو بكر أنه وحعِدَ من رسول الل صلى الله عليه و سلم؛ عَؤْداً و أنه حزِع أَنقه 
خزامَةٍ.وفى حديث أبى الدرداء: رأ عليهم السّلام و مُرْهُمْ أن ييغطوا القرآن ببخزا ثمهم؛ قال ابن الأثير: هى جمع خزامة يريد 
.)١(‏ قوله [ ليذ بنكة ا وااسا دو خط 0 قوله [أنسد أبو حتيفة وفية إلخ] كذا بالأصلء و عبارة المحكم: اليك أب ين ف 
كأن ريقتها إذا نبهتها بعد الرقاد تعل بالخرطوم و قال الراعىو فتية ... إلخ 
لبا لقره لا 4لا 
به الانقياد لحكم القرآن و إلقاء الأزِمَةُ إليِه و دخولٌ الباء فى تحزائمهم مع كون أعطى يتعدّى إلى مفعولين كقوله أغطى ١٠١‏ بيده إذا 
انقاد و وَكَلَ أَمْرَهُ إلى من أطاعه و عَنَا له» قال: و فيها بيانُ ما تضََمَتُ من زيادة المعنى على معنى الإعطاء المُحرَدِ و قيل: الباء زائدة» و 
م ل ا ل ا ل 
ركد البعية عرافيت قالةبو الأول الوجة. واخدن من نعت النَّعامه قيل له مُحَزّم لتقب فى مِنْقارهه و قد حَرَّمَهُ يَحْزِمُهُ حَرْماً و حَزَّمَه. و 
إبل حَزْمَى: فك العو ان قرا ؛ و أنشد: كأنها حَزْمَى و لم تُحَرّم و ذلكك أن الناقة إذا لتحت رفعت ذَنها و رأسهاء فكأن الإبل 
إذا فعلت ذلك حَزْمَى أى مشدودة الأنوف بالجزامة و إن لم تكرّم. و الحْزْماءٌ: الناقة المشقوقة المنخر. ابق الأغرانين : الْحَزّماءٌ الناقة 
المشقوقة الجِنَائَهُ وهى المَنْخْر قال: و الزَّحْماء المَنْتِنَةُ الرائحة. و كل مثقوب مَحْرُومٌ. و حََرَمْتٌ التجراد فى العُود: نَطَمَْهُ. و خََرَفْتٌ 
الكتاب و غيره إذا َه فهو مَرومُ. ابن الأعرابى الحم الاو وفى حديث حُليفة: إن الله يصنع صاتع الكَرّم و يصنع كل صَْعَد؛ 
يريد أن الله يخلق الصّناعة و صانعها سبجانه و تعالى. قال ا عمد فى قول حَُدَيْفَةَ تكذيبٌ لقول المعتزلة إن الأعمال ليست بمخلوقة» 
و يصق قو حذيفة قول ال تعالى: َال تلفح و َو يعن تشع للأصلام يعملونه ديهم و بريد بصائع الم ايع ما 
يد من الم و الطير كلها مومه و حرم لأن وئَراتٍ أنوفها مثقوبذء و كذلكك النعا؛ قال: و َع صوتى للنعام المَرّم و خزامة 
النعل: السير الدقيق الذى بَحْرِمُ بين الشّراكين» و شتراكك مَخْرُومٌ و مشكوك. و تر الشوكك فى رجله: شكها و دخل فيها؛ قال 
القطامئ: سَرَى فى جَلِيد اللّلِ حتى كأنما تحر بالأطراف شَّوْك الَقارب و زمه الطريقٌ: أخذ فى طريق و أخذ غيره فى طريق حتى 
القااق مكاة راس فالجوش التيخاقيء .ب القيمار د + التمارهد فى امور قالذارى فقو اذاهو تكاعاتضن التشون عا ريف .د 
ليور حتى يستقيم م يحى القَدِ ذكر ناقته أن راكبها إذا جار بها عن القصد ذهيِتٌ به خلاف التَجؤر حتى تغلبه فتأخذ على القّصد؛ و 
أما قوله: قطعتٌ ما خارّمَ من مُرْوَرٌهِ فمعناه ما عَرَض لى منه. و ريح خازمٌ: باردة؛ عن كراع؛ و أنشد: تُراونحها إِمّا شََمالٌ مُيدَمَةُه و إِمًا 
ل من 
.)١(‏ قوله [كقوله أعطى إلخ] أى كدخولها فى قوله أعطى إلخ و قد عبر به فى النهاية 
لسان العرب» ج7١‏ ص: ١78‏ 
ال ا و ارم بالتحريكك: شجر له لفْ تخد من لحائه الحبال؛ الواححدة حر و أنشد قول أمية: و 
ةك سن تجاية يصق متها الأراكت واالخرم واقال بباواكة: َفْنادُ كبكب ذات الث و ارم و أنشد ابن برى: مثل رشاء الخرّم 
الل التهذيب: الخْرّمُ شجر؛ و أنشد الأصمعى: فى وِرْقَمَيه قارب و لَه يوكَةُ زور كجباة ه الحَرّم أبو حنيفة: الخَرمُ شجر مثل شجر الدَّوْم 
سواء؛ و له أفنان و بُثٌ صغار يسوة إذا َع مر عَِصٌ لا بأكله الناس و لكن الغزبان حريصة عليه تابه واحدته حَرْمَة. و لام : بائع 
لحر و سوق الحزَامِينَ بالمدينة معروف. و الحَّمة: خوصٌ الفكل تقول مه أعفادل الساى والشرامي تبن طبب الرنس :واصيداته 
خزاماة؛ و قال أبو حنيفة: المُزامى عُشْبَةُ طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح؛ لها نَرٌ كور البََْسَجء قال: و لم نجد 
من الزَّهْر زَهْرةً أَطيبٍ تَفْحَهُ من نفحة المُزامَى؛ وأنشد: لقد طَرََتْ أمالطَباءِ سَحايتى» و قد جتحت للقَورِ أخرى الكواكب بريح حُزامَى 
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لات لوياو احج و نانك وبع جرد اللإاقاك إنرو التجمو كا بالقنا وا ضرت الحبالياو ريع ارقي 
تَشْرَ القُطُو و الحَرُومَةٌ: البقرة» بلغة هُذَيْلِ قال أبو دُرّة الْهُذَلىَ 9 إن ينث يُنْسَثْ إلى عِرْقٍ ورب: : أَهْلٍ حَرُوماتِ وفخاع صَحْبِْ و 
قبل: هق العيدكة القضيرة من البقره و الجمع سرام و خُرْمٌ و خَرُوم وقيل الحَرُوم واحذة و قوله: أَرْبابُ شاءٍ و َرُوم ولَُمْ يدل على 
أنه جمع على حدٌ الس و الاختيارء و إن كان قد يجوز أن يكون واحداً؛ و أنشد ابن برى لابن دارة: يا لعنة الله على أَهْلٍ الو أهلٍ 
الؤقير و التحمير و ارو الأخزم: الح الذكر. و ذكر أَخْرَّم: قصير الوثر و كمَرة ْم كذلك؛ قال الأزهرى: الذى ذكره الليث فى 
| م الَْماءِ لا أعرفهء قال: و لم أسمع الأخْرمَ فى اسم الحيّات» و قد نظرت فى كتب الحئات فلم أر الأخرّمَ فيها؛ و قال 
(0. فونه [ا بوكو ابذك | كقانهر بالأضز ذا الفسط وبالنال اليسلاته و هيا وف القاسرى الو ادف وده و أنركرة اليفك الساعلن 
شاعر» أو هو بضم الدال المهملة 
لبا تييع العو 1 
رجل لبي له أعجبه: شِْدئةُ أغرفها من أَْرّم أى قطان الماء 11١‏ من ذكر أَخْرّ و قيل: أَخْرمٌ قطعة من جبل. و أبو أَخْرّم: ج 
حاتم طَيّءِ أو يد جدّه» و كان له ابن يقال له أَْرَمْ فمات أَخْرمٌ و تركك بَنين فوئبوا يوماً فى مكان واحد على جدهم أ بى أَخْرَ فأذتؤه 
فقال: نبي وَمَلُونى بالدّم؟ يا أغرفها من أَخرّم» من يلق آساة الرجال يكلم كأنه كان عاقاء و المّفدم: الطبيعة أى أنهم أشبهوا 
أباهم فى طبيعته و لق بلحاباايه فى الشعر: زيادة حرف فى أول الجزء رحن ا رسروب ب شروت المجاتي تعر الرارق 
هل و بلء و الحوْمٌُ: نقصان؛ قال أبو إسحاق: و إنما جازت هذه الزيادة فى أوائل اماك اك الحَوْمٌّ» و هو النقصان فى أوائل 
الأيبات» و إنما امْحِآتِ الزيادةٌ و التقصادٌ فى الأوائل لأن الوزن إنما يستبين فى السمع و يظهر عَوارة إذا ذهبت فى البيت» و قال مرة: 
قال أصحاب العروض جازت الزيادة فى أول الأبيات و لم يَُْدٌ يها كما زيدت فى الكلام حروفٌ لا يعْنَُ بها نحو ما فى قوله تعالى: 
ليا رَحْمَة مِنَ الله لِنْتّ لَهُه؛ و المعنى فبرحمةٌ من اللهء و نحو: لِتَا َعَم أَهْلُ الاب معناه لأنْ يعلم أَهلُ الكتاب» قال: و أكثر ما جاء 
من الحم بحروت العلت: ؛ فكأنكك إنما تعطف ببيت على بيت فإنما تحتسب بوزن البيت بغير حروف العطف؛ فالتَْمُ بالواو كقول 
إمرئ القيس: وكان تير فى أَفانينِ وَدْقِهِ كبيرٌ أناس فى بجادٍ مُرَملٍ فالواو زائدة و قد رويت اماك سام اللعييد: بالواوء و الواو 
أجود فى الكلام لأكك ذا وَصَِغتَ فقلت كأنه الشمسش وكاندانة 3 عات اومن فرك كانه لينف كاله قد روزن لأنكك 
أيضاً إذا لم تعطف لم يك ينْ أنكك وصفته بالصفتين ذلك مغل الحم و كقوله: و إذا خََرَحَتْ من عَْمْرَهْ بعد غَمْرَةْ فالواو زائدة. و 
قد يأتى الم فى أول المضراع الثانى؛ أنشد ابن الأعرابي: بل يق بت َه َل لا برى إلا إذا عتما فزاد بل فى أول المصراع الثانى 
و إنما حَقه: بل بُرئِقاً بت أرقبه» لا برى إلا إذا اتلّما و ربما امترَضٌ فى شو النصف الثانى بين مبب و وَيِدٍ كقول مَطرٍ بن أَشهِمَ: 
لمَخْرَ أَوَلهُ جه و آخره حِفْدٌ إذا دكت الأقوالٌ واكم فإذا هنا معترضة بين السبب الآخر الذى هو تَفْ و بين الود المجموع 
الذى هو عِلَنْ؛ و قد زادوا الواو فى أول النصف الثانى فى قوله: كُلّما رابك مِنّى رائبٌ» و يَعلَمْ العام منى ما عَلِمْ 
.)١(‏ قوله [أى قطران الماء إلخ كفاش لاض والتكيلة وهار النيديب: أى قطرة هٌ ماء من ذكرى الأخزم 
لسان العرب» ج217 ص: 178 
و زادوا الباء؛ قال لبيد: د الهبنيقُ قم عه بل توم إذا صب هَمَل و زادوا ياء أيضا؛ قالوا: يا نَفْس أكلًا و اض جاع يا نَفْس لَسْتٍ 
بخالِدّه و الصحيح: يا نفس أكلًا و اضطجاعاً نَفْس لَّسْتِ بخالده و كقوله: با مط بن ناجيةً بن ذرْوةٌ إننى أنفى» و ملق دونا لبوا 
وقد يكون الحَرْمٌ بالفاء كقوله: قَتَرْدَ القَوْنَ بالقَرْدٍ صَرِيعَئْنٍ زُدافى فهذا من الهرّج» و قد زيد فى أوله حرف؛ و حَرّمُوا بل كقوله: بل لم 
تَجْرَعُوا يا آل هجر مَمْرّعا و قال: قل تَذَكرونَ إذ نُقالكم» إذ لا يَضُرٌ مغيماعَدَمة 0٠١‏ و حَرَمُوا نحن قال: نَحْنٌ قَتلنا سيد الخَزْرَج سَعْدَ 
بن مبادة و نظير الوم اذى فى أول البيت ما بِلْحقُوتَهُ بعد تمام البناء من التُعدّى و المتعردٌىء و العو و الغالى. لفن قطعهٌ من 


ع عشي طن 


جبل. و حزام: موضع؛ قال لبيد: أقْوَى فَعُرَىَ واسِط فبرامٌ من أهله؛ فصُواتِقٌ فَحْرَامُ و مَحرُوم: أبو حي من قُرَيْشء و هو مَخْرُوم بن يَقََة 


أبى 
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بن مُرّهُ بن كغب بن لوَى بن غالب. و بِشْرٌ بن أبى خازم: شاعر من بنى أسَد. 
خشم؛ ج١١2‏ ص: ١7/8‏ 


:شِع اللحم حلّما و أَحْشَع: تغيرت رائحته. و الحَِقُوم من الأخف: ما فوق تُحوت من لقب وما تحتها من شام رأسه و قيل: 
الكبائديع غراضيت فى أقضى الأنف ينه وين الدماق وقبل: هى عُروق فى باطن الأنف» و قيل: الَسُومٌ أقصى الأنف. و الحَْم: 
كثرر الحنُوم؛ تشع حنم تحشْماً: كسر تيشومة. و حيشِيمُ الجبال: أنوفها؛ و أنشد ابن برى لذى الومة: من ذَروة الصَّمَان حَيِشُومُ 
قال أبو حنيفة: و قبل لابنة الس أَىُ البلاد أَفرا؟ قالت: : تحياشيم الحَزّنٍ أو جواء الصّمَانِ. و الحَشّمْ و الحْشوم: مَعَةٌ الأنف, حَهِمَ حَشَما 
حدم داء يأخذ فى جوف الأنف فتتغير رائحته؛ و الحشام: ذاه با كلقي سِدَّه و صاحبه مَحْسُومٌ. ورجل 
بن الحشّم: وهوداء يعترى الأنف: و فلان ظاهر الحَيِسُوم أى واسع الأنف؛ و أنشد: أَخْشّم بادى الغو و الحَهمُوم 
(0. 0 [و قال هل تذكرون إلخ] 165ب الأصل .و اقيمقة عب د عار اشاريم التامرس و غبار عراسي الفكيلة تإتيدا قال وبل 
كقوله هل تذكرون إلخ 
لسان العرب» ج217 ص: 178 
و الحَشّمُ: 0 الحياشيم و انسدادٌ مقس ولا يكاد الأَخْفَم يَمُمْ شيئاً. و الحُشَامٌ: كالحَنّم. وفى الأنف ثلاثة أعظم فإذا انكسر 
منها عظم تح حل الحيشُومٌ فصار مخشوماً و الأخشّم: الذى لا يجد ريح طيب لي يا وم روه 
عمزة: أن مجان وليدتَةٌ أت بولدٍ زتأء فكان عمد يحمله على عاتقه و يَشإِتٌ ع حَشَمَةُ؛ الحْشَمُ: : ما يسيل من الخحياشيم أى يمسح مُخاطه و 
ما سال من حَِسُومِه. و رجل مَحُسُوم و مُتَحْشّمْ و مُحَشَّمُ بفتح الشين مشددة: سكران» مشتقّ من الحتِشُوم؛ قال الأعشى: إذا كان مِنْرَّمْنٌ 
وان نيا خنين السراتة َرَت ريحه فى الحَُومٍ و خالطت الدماغ فأسكرته و الاسم الحم و قيل: اله خنع السكران 
الشديد الشّكر من غير أن يشتق من المَحْئِسُوم. | من لكر ولا لكف اطارم بح الشراب تَثُور فى حَِسُومٍ الشارب ثم 
تخالط الدماغ فيذهب العقل» افيقال: الخلويو حَمَّمَه الشراتٌ؛ و أنشد: فأَرْعَمَ لله الأأنوقٌ الغا عق دوغياو العرك القكنا أن 
المكسّر. و الحُشامٌ: العظيم من الأنوف و إن لم يكن مُشرِق. و يقال: إن أنف فلان لَحْسَامٌ إذا كان عظيماً. و رجل حُشاءٌ» بالضم: غليظ 
الأعتدى ذلك الل الاق كه انه غليط :و الكمثرة فاكل ترد و تكن في الظلريءو القليلة قنة رقيقة كالنح .و خباهيم الجبال: 
52 و الحْشَاءٌ: العظيم من الجبال؛ و أنشد: و يط يحى به الرَعْنٌ لحد كالسورة اننااء تقض كلت مُقِلٍ 5 عمرو: الخشامُ 
الطريل هن السال النن له امت و ابن الْشام: من قرسانهم؛ قال مُرَهَ:ٍ َشٌ: أَبأتُ» تغب بن الحُشام؛ عَفرَو بنَ عَوْفٍ قراح الوَهَلُ 


خشرم؛ ج؟١1»‏ ص: 1١1/4‏ 


: الحَشَرَمٌ: جماعة النحل و الزنابيرء لا واحد لها من لفظها؛ قال الشاعر فى صفة كلاب الصيد: و كأنهاء حَلْفَ الأريدؤء حَشْوَم مده 
الأصمعى: الجياف من الل يقال لها الول و الحَشْوَمْء قأل ا هديق عن اباد النحل الحَشْرَمٌ واعدقيا كنيف و الحَشْرَمٌ أيضاً: 
أهر الفكل: و الحشْرَمٌ أيضاً: ماو اناي و القجل وزركها ذو الكارسية وفى الحديث: لتَوَكبنَّ سدِمَنَ مَنْ كان قبلكم ذراعاً بذراع حتى 
لو سلكوا حََْرَم و لسلكتموه؛ هو مأوى التحل و الزنابير و ال قال: و قد يطلق عليها أنفسها؛ و الدَْ: النحل؛ و قول أبى كبير يصف 
عنائدا: ا لمات ااترر دَبْرِ اْحشُوَم امور أضاف الدَبْرَ إلى ايها ها وأعاء ولا يكون من إضافة الشىء إلى 

شه وخهارة الراس: ماوت يدن الكهاء الذى قن كياشيمة: :وهو مناقوق لغيه إلى قر ب ألقة. و الحَشارةٌ» بالضم: الأصواتٌ» و 
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لسان العرب» ج؟١١.‏ ص: 1١‏ 
الضّبِع: صوتت فى أكلها؛ حكاه ابن الأعرابى» و قال: سمعت أعرايا يقول: الضبع تُحََشْرِم و ذلك صوت أكلها ! إذا أكلت. ابن شميل: 
الحَشْرْمَةٌ أرض حجارتها رَضْراضٌ كأنها ' يت على وجه الأرض ثرا فلا تكاد تمشى فيهاء حجارتها مٌ و هو جبل ليس بالشاديد 
شوق عار موضوع بالأرهى بوكيعاءرو هو ما سرع هم الأرر وما عدخ هةء الجمارة القلقاة غلى وبع الأرق أرض فيها 
حجارة و طين مختلطة» و هى فى ذلكك غليظة» و قد تنبت البقل و الشجر؛ و قيل: الحَشْرَمةُ رَضْمْ من حجارة مَرْكوم بعضّه على بعض» و 
الشقومة له تطول :و له تفن إنما هى رَضْمَةُ و هى مستويةٌ؛ و زاد الليث على هذا القول أنه قال: حجارة الحَشْرَمةٌ أعظمها مثل قامة 
الرجل تحت الترابء قال: و إذا كانت الحْوَمةُ مستوية مع الأرض فهى القفات» و إنما ها كثة حجارتها قال بو أسلم: حشوم 
من أعظم القفّه و قال بعضهم الحش َمُ ما تومل من الجبل؛ و هى قن و غلظه و هو جبل غير أنه متواضع؛ و جمعه التَْشَارم. ابن 
سيدة: الْحَسْارمَةٌ قفافٌ حجارتها رَضْراضء واحدتها حَسْرّمٌ و حَشْرم. و الحَشْرَمٌ: الحجارة الرخوة التى يتخذ منها الجصٌ؛ و أنشد ابن 


برى لأبى النَجْم: و مُسْكا من حَشْرَم و مَدّرا و حَشْرَةٌ: اسم. و ابن حَشْرَم: رجلء و هو أيضا ابن | لخَشْرّم. 
خشسبرم؛ ج17 ص: 1/4٠‏ 


: الحَشَ سْبَرَمْ: شبيه بالمَوُوه و هو من رياحين البر. قال ابن سيدةٌ: هكذا حكاه أبو حنيفة بسكون آخره. و عزاه إلى الأعراب؛ قال ابن 


سيدة: ولا أدرى كيف هذاء قال: و عندى أنه غير عربى .)١١‏ 


خصم؛ ج؟١١)»‏ ص: ١8٠‏ 


الخصوه «القدال. عاق مسار و البعاوة ‏ لكف ع1 عت 1 كف تظرو الحكة بو الحميو ا الاسم من التُخاصُم و الاختصام. و 
الخَصْمٌ: معروفء و اخْتَصَمَ القومٌ و لي الذى بُخاصِمك. و جمعه خُصُومُ و قد يكون الحْضْمٌ للاثنين و الجمع و 
المؤنث. و فى التتزيل العزيز وَمَبل أ ل تا لضم إِذ تَسورُوا الْمخلاتَ؛ جعله جمعاً لأأنه سمى بالمصدر؛ قال ابن برى: شاهد 
الخضم: و تحضم يَعُدُونَ الدّخولَ» كاه قرومٌ غيارى» كل أزعَرَ مُضب و قال ثعلب بن صُعَيرٍ المازنق: و لَب تحضم قد شهدت أده 
تَْلى صَدُورْهُمْ بهثرٍ هاتِر قال: و شاهد التنية و الجمع و الإفراد قول ذى الوم أ على الخْصُومه فليس حَصْع و لا حَصْمان يَغْلئه جدالا 
فأفرد و ثَنَى و بجمع. و قوله عزو جل: كان كط ليان امتتدعرا فى روغ ؛قال الزجاح: تل الؤمين و الكافزينة و كل واحتد من 
القُريقين حَضْمٌ؛ وجاء ذ فى التفسير: أن البهود قالوا للعسلمين: يثنا و كتائنا أقدم من دينكو و كتابك» تأجابهم السلمؤن: بأننا آمنّا ينا 
أثْلَ إلنا وما أَثْرلَ إليكم و آم 

(0: قوله [قال و عند أنه غير غربى] قال شارح القاموس قلث: و هو كما قال و أضله بالفارسية هكذا خوش سبرم يضم الخاء و 
سكون الواو و الشين و فتح السين المهمله و سكون الباء العجمية و فتح الراء و سكون الميم 

لما ريع دمن 11 

بالله 5 و لاه و أضم كترع يعض : نطيزيث نكا السلمين والخصية: كالخضمء و الجمع خُصَماءٌ و خحضمان. وقوله 
د : و لتم يصلح للواحد و الجمع و الذكر و الأنثى لأنه مصدر حص من تحط ماً» 
كأنك قلت: عور لصولل الح عي ضبان وجل كل وإحد ميا تي شريو الجاع ار الدخري قال: عرلا حش اودر 
خملس. وزيل خية اع ولغ سيناوف العريل العرينة ول قع قوه خم عووء اكول حال متشهرة» فم قرأ بده لا يخاو 
والأدفن أعد أمريوة إيا آنه كرت الشاء متكلة انكف نتكرن النادس معسموق لقاب الحركة و إما أن كرة الماد مشسددة 
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فتكون الخاءً مفتوحة بحركة التاء المنقول إليهاء أو مكسورة لسكونها و سكون الصاد الأولى. و حكى ثعلب: عاوم العم ءَ فى تراث 
أببه أى تَعلّقْ بشىء؛ فإن أصبئه و إَِّا لم يضركك الكلام. و خاصَفتٌ فلانافَحصََئُه أخصمة» بالكسر, و لا يقال بالضمء و هو شاذ؛ و منه 
قرأ حمزة: و هم ب مون لأن ما كان من قولكك فاع ففعله فإن يَفْلُ منه ير إلى الضم إذا لم يكن حرف من حروف الحلق من 
أى باب كان من الصحيح, عالّفتة فعلَفته ألم بالضمء و فاخزته فوته أمْكوَم بالفتح» بالأجل عفرف الندتودو أناها كان نن الكل 
مثل وجدت و بعت و رميت و حََْديتٌ و سَعَيِتٌ فإن جميع ذلكك يرد إلى الكسرء ا ذوات الواو فإنها ترد إلى الضمء ؛ تقول راض نه 
َوه أَْضُوةء و خاقى فَحُفته أَحُوفة و ليس فى كل شىء يكون ذلك لا يقال نازغته فته لأنهم يستغنون عنه عله و أما من 
ا ل ل ل ل ل 
الساكنين» لأن الساكن إذا حر كك ححركك إلى الكسرء و أبو عمرو يختلس حركة اللخاء اختلاساًء و أما الجمع بين الساكنين فلحنء و الله 
أعلم. والفيث فلانا إذا التق خيكه على خطر يه و الخضْمُ: الجانب» و الجمع أخصامٌ. والحَصمٌ يكهر الضادة القديد التشر ف 
قال ابن برى: تقول حَصِعَ الرجلٌ غير متعدء فهو حصِمٌء كما قال سبحانه: لَه قوم تحصِمُونَ» و قد يقال ححصِيم؛ قال: و الأظهر عندى 
أنه بمعنى مُخاصِم مثل جليس بمعنى مُجالِسٍ و عَشيرٍ بمعنى مُعاشر و دين بمعنى مُخادن قال: #وغلى: انك تولك سيخاف وافعالى: ا 
تكن لنْائنِينَ ححصيماً؛ أى مُخاصماًء قال: :ولا يصح أن بُقَْْ على هذا حَصِماً لأنه غير تعن لأن الحصِمَ العالم بِالحْصومَةُء 
(. قوله [يبخصمون فيمن قرأ به لا يخلو إلخ] فى زاده على البيضاوى: و فى قوله تعالى يَخْصَّمُونَ سبع قراءات» الأسولى عن حمزة 
يت كرا بمتكوة اناد وليك الماع الداف باتسيي فدهلن الأمزلييو | لقالا حفر يقس لمانو كبر التقام و وقد وك لاد 
أسكنت تاء يختصمون فأدغمت فى الصاد فالتقى ساكنان فكسر أولهماء و الرابعة بكسر الياء إتباعاً للخاء» و الخامسة يَحَصَّمُونَ بفتح 
الياء و الخاء و تشديد الصاد المكسورة نقلوا الفتحهٌ الخالصة التى فى تاء يختصمون بكمالها إلى الخاء فأدغمت فى الصاد فصار 
يخصمون بإخلاص فتحة الخاء و إكمالهاء و السادسة يَخصمون بإخفاء فتحةُ الخاء و اختلاسها و سرعة التلفظ بها و عدم إكمال صوتها 
نقلوا شيئاً من صوت فتحةٌ تاء يختصمون إلى الخاء تنبيهاً على أن الخاء أصلها السكونء و السابعة يَخْصَّمون بفتح الياء و سكون الخاء و 
تشديد الصاد المكسورة و النحاة يستشكلون هذه القراءة لاجتماع ساكنين على غير حدهما إذ لم يكن أول الساكنين حرف مد و لين 
وإ كاق انيما فيا ْ 
لبا لتر ابم 10 
و إن لم يخاصِعْء و الخصيم: الذى يُخاصِمٌ غيره. و الحْضْمُ: طرف الرَاوَُِ الذى بجبال العَزْلاء فى مُوترهاء و طرفها الأعلى هو العُضمْ؛ 
و الجمع أخصام» وقيل: أخصامٌ المزادة و حَصُومُها زواياها. و خخضُومٌ السحابة: جرائيهنا؛ قال الأخطل يصق سسحانا: إذا طَعَّتْ فيه 
الجَنُوبٌ تَحامآث بأغجاز جَرَار تداعى خخصومُها أى تَجاوبَ جوانبها بالرعد و طعْنٌ الجنُوب فيه: سَوْقَها إياه» و التجرّار: الثقيل ذو الماءء 
قعاتلة أعسانه: دفعت أواخرَةٌ ُُصومُها أى جوائبها. ولخي اق عكنة اناد ودس من كل تيقال تمد الك اند 
يصف الإبل: تتم اهيدا من أخصايها و الأنحضوم: عزوة لجواي أو العدذل. و الخْضْمٌ بالضم: جانب العِذّلٍ و زاويتّه؛ يقال للمتاع 
إذا وقع فى جانب الوعاء من َوْجٍ أو جُوالِقٍ أو عَتبَةُ: قد وقع فى خم الوعاءء و فى زاوية الوعاء؛ و خُْضْمُ كل شىء: طرقه من المَزادةُ 
و الفراش و غيرهماء و أما عُضُمُ م الجّوايا فهى الحبال التى 7 بتٌ فى عُراها و بد بها على ظهر البعير واحدها عصام. و أَعْصٍ مت المزادة 
إذا شددتها بالعصاميِن؛ و أنشد ابن برى شاهداً على خم كل شىء جانبه و ناحيته للطرقاح: يرجَى كاك الصَّئٍِ أخصائها القلاءو 
م21 لك هول امتو عن قفن الخصابية فرَيجها. و قال الأخطل: تداعى خَصُومُها. وفى الحديث: قالع ل أل هلها ازاك نات الركو ا 
مِنْ عِلّة؟ قال: لا و لكنٌّ السبعةً الدّنانير التى أتينا بها َس نسيئُها فى مخضم الفراش فت و لم أقسمها؛ خْضْمٌ الفراش: طرفه و جانبه. و 
خخ كنل اسورد طرفه و جانبه. و الحَضمَه: من حََرَزِ الرجال يلبسونها إذا أرادوا أن ينازعوا قوماً أو يدخلوا على سلطان. قربما كانت 
تحت قَصٌ الرتجل إذا كانث صغبرة» و تكو فى زرّه» وربما جعاوها فى ذؤابة السيق. و تحص حت فلاناً: غلته يما خاض خله. و 
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الحَصُومَهُ: مصدر ححص ممنّه إذا غلبته فى الخصام. يقال ححص ته خصاماً و خَصُومَةً. وفى حديث مَل بن حُتَيِفٍ يوم مِدَهُينَ لما محكم 
الحكمان: هذا أمر لا يمد منه خضْمْ إلا انفتح علينا منه خْضمٌ؛ أراد الإخبار عن انتشار الأمر و شدته و أنه لا يتهيأ إصلاحه و تلافيه 
لذأنه بكاحظ اما كاتر عله من الاتفاقا و أخضاء الغروننا معت عليه الالشناق بو البق يعون 0ه لله إذا أكلدمن حدق 


خضم؛ ج١١,‏ ص: 181 


: الخضمٌ: الكو عاد لوقي هو مَلءٌ الفم بالمأكولء و قيل: الحَْمْ الأكل بأقصى الأضراس و القَضْمْ بأذناها؛ قال أَبِمَنٌ بن خََيِم 
يذكر أهل العراق حين ظهر عبد الملكك على مُضْ عَب: رَجَؤا بالشّقاقٍ الأكل حَضْ م فقد رَضُواء أخيرا من أكلٍ الحضمء » أن بأكلوا 
القضماو قبل الحضع أكل النىء لطي خاضة عالقلا و توماو كل كل :فى شط و وقد كك دوقيل 

(0). قوله [و السيف يختصم] كذا ذكره الجوهرى هنا و غلطه صاحب القاموس و صوب أنه بالضاد المعجمة و أقره شارحه و عضده 
0 الأزهرق ابا عط بالمعهةا 

لسان العرب» ج217 ص: 117 

ار و الخضامٌ: ما نحْضِمَ. وفى حديث أبى هريرة: أنه 
مر بمَرُوانَ و هو يبنى بنياناً له فقال: وا يداهو الوا عداو اخققو 2 اسمخ الجوعرى: خضمت الشىء» بالكسر» شد شد 
قال الأصمعى: هو الأكل ب بجميع الفم. الح وكسيس كر فقام إليه بنو مي بَخْضٍ مون مال الله حَضْم الإبل بَبْعَةُ الربيع؛ 
الخَضمٌُ: الأكل أقصى الأضراس و القَضْمْ بأُذناهاء حَضِعَ يعد حصما زقن ديك أن 3 تأكلون خَضْ ما و تأكل قَضْماً.وفى 
حديث المَغيرَةٌ: بئسء لعَمْرٌ الله زوج الغرأء السالية م خطكد أن شديد الخضمء و هو من أفة المالفة. ا حنيفة: الحضة يم 
اليف إذا كاه ول اععى اهن اع شاي قدي أن الام تقض كنف ادف و الكضو امن ارقي ةمقل الخد ال ورف 
الناعية البجات. و رجل مُحْضَمٌ: 2 معن اند وحَضَم له له من ماله: أعطاه؛ عن ابن الأعرابى؛ و رَدّ ذلك تعلب و قال: إنما هو 
مَضع. . والخضّحٌ. » على وزن الهيفٌ: النيد العفول الكوراة المقظاء الكثير المعروٍ و العطيق و لا توصف به المرأة» و الجمع 
عد و كقق و الخضَعٌ: البحر لكثرة مق وجري وي ب كال فاضي واد كر الرافدات, بخ لك بح لبخر خِضَم و 
الحضَمٌ أيضاً: الجمع الكثير؛ قال العجاج: فَاجْتَمَع الخضّمٌ و الخضمٌ :مكليو أَئْرَهُمٌ و زَّهُوا تَطموا أمرهم: اككبوي نز كدلكه رمد 
أصلها من الخطام و الزّمام. و الخِضَمُ: الترين الضخع المظيم الرضط: والمميتايح ماو انيت بكر الك اعافد 
و منه قوله: إنَّ لساب الذى يُعْضَبى ؛ به يحضم الدّارحَ فى أثوابه و الَضَع الطريق إذا قطعه؛ و أنشد فى صفة إبل ضُعَرٍ: صَوابِعٌ مِثْل 
قب * القَضْبٍء اتوم البدوي لغ .و سيف خِصَمٌ: قاطع. و الخِضقٌ: امسن لأنه إذا شَحدٌ الحدية قَطَْ؛ قال أبو وَجرَة: حَرّى 
17 َعَذُ ماج البنانٌ بهاء على خضَمْ يمَى الماءء عَيَُاجٍ و فى الصحاح: الخِضَمٌ فى قول أبى وجزة المُسِنّ من الإبل؛ قال ابن برى: صوابه 
5001 سن عليه الحديد قال: و كذلكك حكاه أبو عبيد عن الأمَوىّ» و ذكر البيت الذى ذكره لأبى وجرة .وقد أورذه ابن سيدة 
وغيره و فسره فقّال: شبهها , بسهم مُوَقّ قد ماجت الأصابع فى سن على حَسرٍ خِضَمْ يأكل الحديد عَباجٍ أى بصوته عَبٍ عجيج, و الحَرّى: 
الْمرْماة العطتّى. 

.)١(‏ قوله [بغير تعب] كذا هو مضبوط فى التهذيب و كذا فى التكملة بسكون العين و عليه علامة صح 
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الأصمعى: الحقيقف بالضم و تشديد الميمء عظمةٌ الذراع و هى مستغلظها؛ قال العجاج: خف مه الذّراع هذا امكلدي عا ارم 
منظقها و طعق فى خف نه أى فى وسطه, و فلاسن فى حش مَةْ قومه أى أوساطهم. و يقال: إن الحْضٌ مد مُعظَمْ كل أمر. والسكيية: 
جِنْطة تؤخذ فتقّى و تُطَيْبٌ ثم تجعل فى القدر و يصبٌ عليها ماء فتطبخ حتى تَنْضَجء و قال أبو حنيفة: هو الرطبٌ الأخضر من النبات. و 
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المخْضِعٌ: الماء الذى لا يتل أن يكون أجاجاً يشربه المال و لا يشربه الناس. و التَضّم: الجمع الكثير من الناس؛ قال: حؤلى أَسَرِيدُ و 
اليم و مازدَ» و إذا حََلْتٌ فول بينى حَضَمْ و ححضَم: اسم ؛ بلدد. و الحَضَْء و فى الصحاح حَضَمْ على وزن بَقّم: اسم العَثْر بن عمرو 
بن تميم؛ و قد غلب على القبيلة» يزعمون أنهم إنما موا بذلكك لكثرة الحَضْم و هو المضغ بالأضراس لأندمن أبنينة الأفمال دوخ 
الأسماء؛ قال ابن برى: و منه قول طريف بن مالك العذبرى: حؤلى فَوارِسُ من أَمَيدَ َعةٌ و إذا تت حول ب تيتق ححَضَمٌ و خَضَعٌ: اسم 
تاوذ اد الا غرف لحي لواو اقال: لو لا الإلَهُ ما سر كما حَضّمَاء و لا ظَلِلْنا بالمشائى قَيِمَا و فى الصحاح: بالمشاء ١١‏ قيّماء قال: و هو 
شاذ على ما ذكرناه فى بَقّم. أبو تراب: قال زائدة القيسئ ححصَفٌ بها و حَضَمْ بها إذا ضَرط» و قاله عرَام؛ و أنشد للأعْلْب: إن قابَل 
الس تَشَكَى و حضَمْ 01١‏ الأزهرى: و صم مثله» بالحاء و الصاد. وفى حديث أم سَلْمَةٌ: الدنانير السبعة نسيتها فى خُضم الفراش 5 
جانبه؛ قال ابن الأثير: حكاها ابو مرسى غى عانص العيةه واقال: الصحيح بالصاد المهملة» و قد تقدم. وفى حديث كعب بن مالكك: 


و ذكر الجمعة فى نقيع يقال له نَقِيْعٌ الخضماتٍ «7» و هو موضع بنواحى المدينة. و الحَضمَان: موضع. 


خضرم؛ ج؟١,‏ ص: 18 


: بثر خط رمٌ: كثيرة الماء. و ماء مُحَضرَمٌ و خضارمٌ: كثير؛ و خرج العمجاج يريد اليمامة فاستقبله بجريرٌ بن الحخطفى فقال: أين تريد؟ قال: 
ا اماه تجد بها نُبيذاً خضرماً أى كثيراً. و الخِضْرمٌ: الكثير من كل شىءء و كل شىء كثير واسع حِضْرمٌ. و اضرم بالكسر: 
التجواد الكثير العطية مشبه بالبحر الخض رِم؛ و هو الكثير الماءء و أنكر الأصمعى الخِضْرم فى وصف البحر, و قيل السيد التحمول؛ و 
الجمع خَضارمٌ و تحضارمرة الهاء لتأنيث الجمع» و خش رمُوة» ولا توصف به المرأة. و الخضارمٌ: كالخض رم. و المُتَحَضْرمٌ من الرئيد: 
الذى يتفرق فى البرد و لا يجتمع. 

00 فرك زوق الشهات بالمها ف قيد] ذا هو بالامل :0نقرله إن قابل إل ] كبامه #بائ الكملةة و إن هر لى سداير) لها شع 
(«أناقرل:]الحسنماظ] كترسات كا سيط ارد اللمدورة موحل البعلال باقر كك وبع داه يرا جنيع القاوسن قفاري الودينة 
بالكسرء 5 شارح القاموس 

لبد ويج امن ها 

وقافة اط رودق كملق طرف أذنها. و الحَض رم فطع إحدى الأذنين» و هى بعةٌ الجاهلية. و حَضْرَمَ الأذن: مرو درنيا كنا ورك 
اموق كمه بمصويرة) #التخط اسن التوق الها المتطركة عت الادذووق الحدية: عدا وسؤل نعلي الله 
غليد و سال بوم الف علق عاق فكشوفق وافل: الفكط ركه التى تلم ارفك أدنهاءو كان آهل التجاضاية باكشرموة تنيع فلم حا 
الإسلامٌ أمرهم النبى؛ صلى الله عليه و سلم, أن يُحضرِموا من غير الموضع الذى يُحَضْرمٌ منه أهل الجاهلية؛ و أصل الحَضْرَمَة أن يجعل 
الشىء ء بين ينه فإذا قطع بعض الأذن فهى ‏ عن الرانر وو الاوسك و قبل” على المشتريجة ين لباقيو الفكاديات بوه قبل لكل من 
السج ودم مخض رَمٌ لأنه أدرك الحَضرَمتين. ثرا لديف أخطأت خافِضَتُها فأصابت غير موضع الحَفْضِ. ا 
مُحَضْرَمَةُ أى مخفوضة. قال إبرا هيم الحربى: خَضرَمْ أهل الجاهلية تَعمَهُمْ أى قطُوا من آذانها فى غير الموضع الذى تحط وَمَ فيه أهل 
الجاهلية: فكانت حَض رَمَةُ أهل الإسلام بائئة من حَض رَمَة أهل الجاهلية. وقد جاء فى حديث: أن قوماً من بنى تميم يوا لا و ديق 
مه فادعوا أنهم خض رَمُوا حَض رَمَة الإسلام و أنهم مسلمون» فردوا أموالهم عليهم: دف هذا اله لكين أدر كم الجاهلية و 
الإسلام: مض َم لأنه أدركك التط رَمتَينِ: خضرمة الجاهلية و حَضْرمة الإسلام. و رجل مُحَضْرَمٌ: لم يسن و رجل مُحَضْرَمٌ إذا كان 
نصفٌ عمره فى الجاهلية و نصفه فى الإسلام. و شاعر مُضْرَم: أدركك الجاهلية و الإسلام مثل لَيدٍ و غيره ممع أدر كيماة قال القزاض : 
إلى ابن حصان لم تُحَضِرَمْ جدودّه؛ كثير النّنا و الخيم و المَرْعَ و الأضصْلٍ قال ابن برى: أكثر أهل اللغة على أنه مُحَضْرِمٌ بكسر الراءء 
لأن الجاهلية لما دخلوا فى الإسلام حَضْرَمُوا آذان إبلهم ليكون علامة لإسلامهم إن أَغِيرَ عليها أو محوربوا. و يقال لمن أَذْركك الجاهلية 
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و الإسلام: مخض رم و أما من قال مُحَضْرَمٌء بفتح الراء» فتأويله عنده أنه قلع عن الكفر إلى الإسلام. و قال ابن خالويه: حَضْرَمْ خَلْط؛ و 

منه الْمُحَضْ رم الذى أدركك الجاهليةٌ و الإسلام. وأوصل لعشي أبوه أبن وهو أسوة و رجل مُحَضرَمٌ: ناقص الححسب. و قيل: هو 

الذى ليس بكريم النسب. و رجل مُخَض رَمُ م النسب أى عق وقد د كت ذكر النسب فيقال: الْمَحَضرَمٌ الذعق وقيل: المُخَضْرَمٌ فى 

نسبه المختلط من أطرافه» و قيل: هو الذى لا يعرف أبواهء و قيل: هو الذى ولدته الشرارى؛ و قوله: فقلت: أ ذاكث الهم أَهْونُ وفع 

على الحَضْرِء ٠‏ أم كف الهَجِين المحضرم ؟ 01١‏ إنما هو أحد هذه الأشياء التى ذكرناها فى التحستب و الدسب. و لحم مُبَضْرَم بفتح الراء: 

لايدرىاً من ذكر هو أم من أنثى. و طام تتَضومٌ: حكاه ابن الأعرابى و لم يفسره؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه الذى ليس بأو و لا 

اوور الهدييه ين القيل و الخيسم وماء مُحَضْرَءٌ: غير عَذْب!؛ عنه أيضاً. و ماء حُضَرِمٌ؛ عن يعقوب: بين الحلو و الملح. 

.)١(‏ قوله [الخضر] فكذا فى الأمدل 
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و الحُضَ م مشال القلبذ: كح الضّبٌ يكون ددا ثم خض رم قال ابن دريد: و هو حمل ثم مُطبحٌ ثم تضرم ثم ضَبّه و لم يذكر 

الكفذاق و ذكه أبو زيد. و الحُضارمةٌ: قوم بالشام» و ذلكك أن قوما من العجم خرجوا فى أول الإسلام فتفرقوا فى بلاد العرب» فمن أقام 
منهم بالبصرة ة فهم الأساورَة و من أقام منهم بالكوفة فهو الأحاِرة و من أقام منهم بالشام فهم التضارمة و من أقام منهم بالجزيرة فهم 

التجراجمةٌ و من أقام م: هنو بالسن قم الأغات بز من أقام م: منهم بالمَؤصِل فهم بالمؤصِل فهم البَرامِقَةُ و الله أعلم. 


خطم؛ ج١217‏ ص: ١87‏ 


:الحم من كل طائر: مقارة؛ أنشد تعلب فى صفة قَطاؤ: لأط يت ص يفى يديه حَطمَه إذا َرَت ند فيه > حَبَةٌ قلقِلٍ و الحَطمْ من كل 
دابة: دم أنفها و فمها نحو الكلب و البعير و قيل: اط من السبع بمنزلة اَل من الفرس. ابن الأعرابى: هو من السيع الم و 
الخْوْطومٌ؛ و مخ العتري الناط سو من ذى الجناح غير الصائد المِنْقَانُ و من الصائد المَنْيرُ؛ و فى التهذيب: الححطمٌ من البازى و من 
كل اليه عازه أورضوو الباق : الأنوف يقال لها المَخاطِمٌ؛ واحدها مَحْطِمْ» » يكسر الطاء. وفى حديث كفب: يبعث الله من بَقيع 
لد سبعين ألفاًمُمْ خب من بنْححتٌ عن حَطمه المَدَرْأَى تنشقّ عن وجهه الأرض» و أصل الحَطم فى السباع مقاديم أنوفها و أفواهها 
فاستعارها للناس؛ و منه قول كعب بن زُهَير: كأنَّ ما فاتٌ عَِنها و مَذْبَحهاء من تَحطمِها و من لخبي برْطيلٌ أى أنفها. وفى الحديث: لا 
بصلّ أحدُكم و ثوب على أنفهء فإن ذلك حَطُمْ الشيطان.وفى حديث الدجال: تحأْتٌ لكم تحط شاؤ.ابن سيدة: و تَطمْ الإنسان و 
عطي و مِحْطَمَهُ أنفه و الجمع ممخاطم. و خَطَمَهُ يخم حَطماً: ضرب مَحْطِعَهُ. و خَطَمَ فلانّ بالسيف إذا ضرب حاقٌ وشط أَنفه. و 
رجل أَحْطَم: طويل الأنف.روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: أؤْصى أَبو بكر أن يكفّنَ فى ثوبين كانا عليه و أن يَجْعَلَ معهما 
ُوبٌ آخرء فأرادت عائشة أن تبتاع له أثواباً جددا فقال عمر: لا يكَمّنٌ إلا فيما أُوْصدى بهء فقالت عائشة: يا عمر و الله ما وْضدعَتٍ الخطَمْ 
علي ازدافاك رظاح لاطا شح لسر بع قروا ما وروي ديعي ليلا كنا واد وو 
نصنع ما ما نريد فى أملاكنا. و الحطم: > جمع خطام» و هو الحبل الذى يقاد به البعير. و يقال للبعير إذا عت أن يخْطم: م مَنّعَ خطامَةُ؛ و قال 
الأعشي: أرادوا تَحتٌ أَثْلناء و كنا تَمتّع الحُطُما و الحطم 4: : رَعْن الجبل ”. و الخطاءٌ: الزَّمام. و حَطفْرتٌ البعير: زَمِمْتُهُ. ابن شميل: 
الخطامٌ كل حبل يُعلَق فى حَذْقٍ البعير ثم يُعْقَدُ على أنفه» كان من جَلّدٍ أو صوف أو ليف أو قن و ما 

(ااقرلة و الحتسةترعن الدل شدي فى الكش :و اليتدكم بو انقيانة يعم القاء وكرت اللطانه واف يعدي ليخ المدطاج يقن 
الخاء 
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جعلت لثْآفار بعيركك من حبل فهو خطامٌ و جمعه الحَطمٌ يتل تل من اللّيف و الشعر و الكتّان وغيره» فإذا فِرَ من الم فهو جريئ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الالاعا من دإناايب 


قيل: الخطامٌ الحبل يجعل فى طرفه حلقة : ثم يفلد البعير ثم يتنَى على ممه » قال: و حَطَمَةُ بالخطام إذا علق فى حَلقه ثم تن على أنفه 
ولا- يثقب له الأ.نف. قال ابن سيدة: و الخطامٌ كلّ ما وْضِع فى أنف البعير ليقاد به و الجمع حُطمَ. و خَطمَه بالخطام يَخْطمُه تحطماً و 
حَطمَهء كلاهما: جعله على أنفهء و كذ لكك إذا حر أنفه حرا غير ميق ليضع عليه الخطام» و ناقة مخطومةٌ؛ و نوق مُحَطَمة: شدّة للكرة. 
وفى حديث الزكاة: نَم الأخرى دونهاأى وضع الخطام فى رأسها و ألقاه إليه ليقُودها به. قال ابن الأثير: خطام البعير أن امل حملا 
من ليف أو شعر أو كتان» فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة» ثم يقدد البعير ثم بتنّى على 
ايهو أنا الل يجعل فى الأنف دقيقاً فهو الزَّمامُ؛ والسعاريهي ا لخاد ف الاخدر اك اشقال» باضفياء لقددر انث عها: 
جمار بان يَسُوقٌ ئها عاقلها خاطنها أن ذه ققات: أَرْدِفَى فقال: محا أراة لتلا تذفب أو مخافةٌ أن طعواوورادان جني 1 
خاطمها زأقها آذ قذهيا أراد زاها؛ و قول أبى النجم: كم ليم فمتى تَخرنْطع» فل انروتومياار نكيم بان اكلام امك 
فلانٍ أى هو قائدهم و مُدَبُرٌ أمرهمء أراد أنهم القادةٌ لعلمهم بالأمور. وفى حديث شداد بن أوس: ما تكلمثٌ بكلمة إلا و أنا أُحْطِمُهاأّى 
أربطها و أشدّهاء يريد الااحتراز فيسا يقوله و الاحتياط فيما يلفط به. و نخطامٌ الدّلو: حبلها. و خطام القّوْس: وتّدها. أبو حثيفة: حَطُمَ 
القَوْسَ بِالوَثَر يَخْطِمُها حطماً و خطاماً علقه عليهاء و اسم ذلكك المعلّقِ الخطامٌ أيضاً؛ قال الطَرِمّاحُ : يلْحَسٌ الوَضْفّء له قَضْبَة م مح 
المَئْن مَتُوفُ الخطام و استعاره بعض ض الرّجازٍ دلُو فقال: إذا يعت الدَّلْوَ فى خطامها حغراء من مكمه أو إخرايها و حَطَمَهُ بالكلام إذا 
قهره وعتعه سن ل قلق و له فييك و الألخطله: الأسوده و نَم اليلل: أول إقباله كما يقال أنف الليل؛ و قول الراعى: أَتا حُامَى ذا 
نَْرِ و حَْوةٌ و راح و حَطَامَ من اليش كك ينح قال الأصمعى: مسكك حَطَامٌ َعَم التتياشيم. وروك ليقن انق الأعرانع قن انه 
صلى الله عليه و سلمء مرسًا: أنه وعد رجلا أن يَحْرْجَ إليه فأبطأ عليه» فلما خرج قال له: شغلتى عنكك حَطعٌأى خَطْبٌ جليل؛ و كأن 
الي فيد مدل دن لزان قال ابرق لأف و ريل آنا يراديه اردق أن مسد من الخروية. و الخطافة يردا دون اللسدرواروفال ١‏ بعلي 
فى التذكرة: البخطامٌ سِمَةٌ على أنف البعير 
لسان العرب» ج217 ص: 18/8 
عن تنسط على حند 4د التضر: الخطام بم فى عُرضٍ الوجه إلى الخد كهيئة البطء و ربما وُسِمْ بخطام؛ و ربما وُسِم بخطامين. يقال: 
جمل مَخْطومٌ خطام و مَخْطُومُ ايسان المي اوسا الى صدية خليتدين ايلقال: اح سوا وريه 
قد رأيناهاء ثم تتُوارى حتى تعاقَبَ ناس فى ذلككه ثم تخرج الثانية فى أعظم مسجد من مساجدكم, فتأتى | ع كم عليه و تأتى 
ل ل ؛ الحطم الأَئد على الأنف كما بطم البعير بالكى. وكال: خطفة الحيره وهر أن 
يُوسَمْ بخط من الأنف إلى أحد حَدَِ و بعير مَحْطومٌ و معنى قوله تمه أى تيةحمه يِمَةيرفُ بها؛ وفى رواية: تخرج الدابةُ و معها 
عَصا موسى و خانم سليمان فَتحَلّى وجه المؤمن .)١ ٠‏ بالعصا و تيلم أنف الكافر بالخانّمأى تمه بهاء من حَطَفتٌ البعير إذا كوي 
تا من الأنف إلى أحد خمديه» و تسمى تلكك الشَتةً الخطامء و معناه أنها تون فى أنفه مه يُعرف بها و نحو ذلك قيل فى قوله: 
نمه علَى الحؤطوم. وفى حديث لَقِيطٍ فى قيام الساعة و العؤض على الله: و أما الكافركََِمهُ بمثل الحم الأسودأى تصيب تَطمَه؛ 
وهو أنفهه يعنى تصيبه فتجعل له أَثَراً مل أثر الخطام فتردٌه بصغ و الختقم: النخع. و المْحَطُمُْ من الأ.نف: موضع الخطام؛ قال ابن 
سييدة: ليس على الفعل لأنا لم نسمع حم إِنَا أنهم توهموا ذلكك. و فرس مُمَطمٌ: أخذ البياضٌ من تطبه إلى حنكه الأسفلء و القول 
فيه كالقول فى الأول. و تزوج على خطام أى تزوج امرأتين فصارتا كالخطام له. و خط الأحديم تحطماً: خاط حوائِية؛ عن كراع. و 
المَحَطَمٌ و المَحَطم: لبر الذى فيه خطوط و طرائق؛ الكسر عن كراع؛ و قول ذى الرمة: و إذ حا من أنضٍ رَمْلٍ مَنْضِك حَطَمََهُ تمك و 
هن ته قال الأصمس: يرد بقوله حَطَمئه مَرَرْنَ على أنف ذلك الرمل فقَطَفنَُ. و الخطَيِيٌ و الَطيِئُ: ضرب من النبات يُقْسَلٌ به. و 
لي عدخ تسل بنارا مس4 قال الأزهرى: هو بفتح الخاء؛ و من قال خطيمي» » بكسر الخاء» فقد لحن. وفى الحديث: أنه كان ول 
رأسه بِالخِطْمِيَ و هو جُنّبٌ يَجتَرِّ بذلك و كيلك عليه الشاداى أنه كان كت بالماء الى تعمل ب الكطية» و ررق ند خف 
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الجنابة» و لا يَشِتَعْملٌ بعده ماء آخر يخص به الغسل. و قَئِسٌ بن التخطيم: شاعِرٌ من الأنصار. و حََطِيمٌ و خطامٌ و خُطامرةٌ: أسماء. و بنو 
عي يط من ارب قوم موقو وني اهارت عق من زر و حَطتة: بطن من أوْس اللَّاتِه و فى الصحاح: و حَطِْةُ من 
الأنصارء و هم بنو عبد الله بن مالكك ؛ بن أوس. و الحَطمٌ و خطمة: موضعان؛ قال: غداةً دعا بنى شيع و وَلَى يَوْم الحَطمّ» » لا يدعو مُحِيبَا 
و تقد ابن الأعراى 

.)١(‏ قوله [فتحلى وجه المؤمن] كذا فى الأصل و التكملة بالحاءء و فى نسختين من النهاية بالجيم؛ و فى التهذيب: فتجلو 

لسان العرب» ج١17‏ ص: 184 

عام بكطه 4 لخو الكوده لا ثرة:الماء إلا عدياما يقؤل: هئ صاقسة منه لا طفق قال: و ذلك لأن الام لامرة الماء ول تطعمه.و 
ذات التَظماء :)1١‏ من مساجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المدينة و تبوك. و خطامٌ الكلب: من شعرائهم. 


خعم؛ ج١١,‏ ص: ١89‏ 


: الحوْعَمُ: الأخمق. و التعامة: كناية عن الرجل السَّوْءِء و قيل: هو نعت سَوْءِ. و الحتعامة: المأبون؛ و الحَيِعَمُ و الحتعامة و المَجبُوسٌ و 
الجبيس و المأبونٌ و المَتَدَثْرٌ و المِثْمَرْ و المِثْفارُ و الممسوحٌ واحد. و قال أبو عمرو: الصَمَحٌ مَيَجانٌ الحَتِعَامَهُ و هو المأبون. وفى حديث 
الضادقة لذ تكناء أغل الببقه الكيعامة) قيل: هو المأبرة» و الناء زافدة و الهم للسالفة: 


خقم؛ ج١١,»‏ ص: 1١489‏ 


: حيقم: : حكايهُ صوت؛ و منه قوله: فر ها حَقِقَما ١؟)‏ ا ا و رأيت فى ديار بنى تميم رَكيُْ عادِيةٌ تسمى خَيفَمانَةه 


قال: و أشدق يعضو وعم البق منها: كالب الكة كقيان شم انرو لفنرق و كان «ابسلم اركذ أرق بقديدا اعفرة 
خلم؛ ج١١‏ ص: ١49‏ 


: الخلّم» بالكسر: الصَّديقٌ الخالص. و هو خِلمُ نساءٍ أى تِعوُنٌ» و الجمع أَخْلامٌ و ُلَماءً؛ قال ابن سيدة: و عندى أن خُلَماَ ءَ إنما هو على 
توهم حَليم. و المُخالَتة: المُصادقة و المُاوَلة. قال أبو العباس المبرد حكاييةً عن البصريين: كانوا لا يعون المتفندة حتى يكون لها 
يِلّْمان سوى زوجها. ا الم شَحْمْ َب الشاة. و قال ابن الأعرابى فى باب فُعلٍ إجالكام سيوع َب الشافء و للم الأضدقائ 
و الأخلام الأصحاب؛ قال الكميت: إذا ابتّس + العات أخلاقيا كقافا وفيت ميت الأَفكلٌ و الخلم: : مؤبض الظبية أو كناسها لإلْفِها إياهء و 
هو الأصل فى ذلككه تكله نألف رايع ل نالمعي جلا لمر قادة ل لوك و الأخلام: مَرابض الغنم. والخلمُ 


أيضاً: العظيم. 

خلجم؛ ج١١2‏ ص: ١485‏ 

: الحَلجَمُْ و الحَلَنِجَمُ: الججسيم العظيم» و قيل: هو الطويل المُنْجَذِبُ الحَلَقِء و قيل: هو الطويل فقط؛ قال رؤبة: حَذْلاء حَلِ'جَمَةُ «*. 
خمم؛ ج١١)2‏ ص: ١483‏ 


:تم البيتٌ و البئر يَحْمّهما خَباً و اخْتَمّهما: كنسهماء و الاخْتِمامٌ مثله. و المِحَمَةُ: المكنسّرة. و حُمامَةٌ البيتٍ و البثر: ما كدي عنه من 
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التراب فأَلقَ بعضّه على بعض؛ عن اللحيانى. و الَمامَةُ و القمَامَُ: الكناسةٌ و ما ينم من تراب البثر. و حَُمَامةٌ المائدة: ما يَنثْرُ من 
الطعام في ؤكل و يُِيجى عليه الثواب. 

(لالاكزلة و قات الخطماة] كذا بالأصل مكل فى المسكى زازه باثرك: ذاه العتلي توفع قله ميعن سول وطق العا 
و سلم بناه فى مسيره إلى تبوكك من المدينة ("). قوله [بدعو خيقماً . إل ] أوله كماقى الكملةوى لو يول عرشي مدعنا الناين 
بدطز خيقا و تفيقنا 0 كله ادلم عن خلجمة] كذا بالأصل و شرح القاموسء و الذى ذ فى العينمي جا عه وكيا علدا بوي 
غراب 

لسان العرب» ج217 ص: ١910‏ 

و قلب مَحُمومٌ أى نَقِيَ من الغِل و الحسد. و رجل مَحْمُومٌ القاب: تَتِيّ من الغش و الدَّغَلِء و قيل: نَقيّهَ من الدنس. وفى الحديث عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: خير الناس المَحُمومٌ القلب. قيل: يا رسول الله و ما المَحْمُومُ القلب؟ قال: الذى لا غش فيه و لا 
حينورق رناب ل أ الناس أفضلٌ؟ قال: الصادقٌ اللسانٍ المَحُمومٌ القلب, وفى رواية: ذو القلب المَحُموم و اللسان الصادقء و هو 
من حََمَمْتٌ البيت إذا كنسته؛ ولتايناك وما الفاني” حم العين أى كنسها و تنظيفهاء و هو الشّمٌ لا يَخْمٌ و ذلك إذا كان 
خالصاً؛ و مكل يُضْوَبُ للرجل إذا ذُكر بخير و أن عليه: عو الفعن كيد والح الثناء الطيب: و فلان يَحْم ثياب فلان إذا كان بن 
عليه خيراً. و فى النوادر: يقال حَمه بدا حشن يَحُمُّهء و طََه يطُُه َرأ و بل بنناء حسن و رَشَّهه كلّ هذا إذا أتبعه بقول حسن. و حَمٌ 
النافة؛ لبها و خم الللحة بيخ بالكسر و يع خل] و وماق هو خة و أل : أصن أو تعرت رافحته و لحو خاة و افك أ منقن. 
الليث: الحم الم الذى قد تغيرت ريحه و لما يفسذ كفساد الجيٍِ. و قد حَحمٌ للحم يَخمٌ» بالكسرء إذا أنتن و هو شواء أو طبيخ. وفى 
حديث معاوية: من أحب أن يتم الناس له قياماء قال الطحاوى: عرب الخاء الس و ررينه ان تيو رواتحهع امن علول تامهم طلدف :و 
رك رضي ونه تسد قل ]بوه رياد للج اكريما بستس فى لسار والعار يلقل فأما النّىءٌ فبقال فيه صَلَّ و أَصَلَّ. و 
قال أبو عبيد فى الأمثلة: > حم اللحمٌ و أَحَحمْ إذا تغير و هو شواء أو قدي و قيل: هو الذى ين بعد النضْج. و إذا حت ري السّقاء فأفسد 
اللبنَ قيل: حم اللبنٌ» قال: وحم مثله؛.و أنشد الأزهرى: كع اوقد ع بالخقوم 1 . و الْحَمِيُ: اللبن ساعة بشلرت: وحم اللبنٌ و أَحم: 
غَيّرهِ قث رائحة السّقاءء و ربما استعمل الحَمُومُ فى الإنسان؛ قال ذَرَوَةٌ بن حَححِفَُ الصّمُوتى :يا ابن هشام عَصرَ المظلوم؛ إليكك أشكو 
جَنَفَ الخُصوم و شَدمَةً من شارفٍ مَزكوم, قد حَحمٌ أو زاد على التُحموم و أنشده ابن دُرَئِدِ بجر َّمَةْ و المعروف و قَعَةُ لقوله إليكك 
أشكر؛ وقوه انفده اين الذغراف : كأنَّ صوتٌ شَيحبِها إذا تحَمى إنما أراد نَم فأبدل من الميم الأخيرة ياءء و هذا كقولهم لا أئلاه أى 
ل مله و الحم تير رائحة القُْصٍ إذا لم يَنضَ. و الُم: َقصُ الدجاج؛ قال ابن سيدة: أرى ذلكك لخبث رائحته. و حُحمْ إذا مجعل فى 
الح وسوعي الجا رودم م إذا نظف والحمِيتٌُ: الممدوح. و الحَمِيمٌُ: الثقيل الروح. و الحمٌ: البكاء «العبيس شنكم البجاء. و 
العيافة: ريشةُ فاسدة رديئةُ تحت الريش. و الحم و الاختمام: القطع. واخْتّمّه: قطعه؛ قال: بالق اع كت راك كاه أرّدت أن 
تَحْتَمَهُ فاحتّمَكا 

.)١(‏ قوله [أخم أو قد ... إلخ] الذى فى التهذيب: قد حم أو قد ... إلخ 

لسان العرب» ج217 ص: ١911١‏ 

و حَحَمَانٌ الناس: حُسْارَتهُمْ و قيل: جماعتهم. ابن الأعرابى :كات الثاس بو كاذل النايس .و قوذ القائن والعفة و قال اللشياتى رايت كا 
من الناس أى ضعٌفاء. و يقال: ذاكك رجل من حَُمَانِ الناس و حََمَانِ الناس» على فُعْلان و قُغلان» بالضم و الفتحء أى من رُذالهم: و 
حَُمَانٌ البيت: ردىء متاعه؛ قال ابن دريد: هكذا روى عن أبى الخطاب. و الخمٌ؛ البستان الفارغ. مان مقع إدايل: ل 
قال حَسّان بن ثابت: لِمَن الدَّارُ أوْحَشَّتُ تمغان» بين أغلى اليَرمُوك فالحَمَانٍ 01١‏ ؟ واعَقان الجر رده انعد تعلن: ولد تيت 
الكو كل لتك عن التصوى ا لككاذ ايعاد الدساحي يضاقو لقوق لووقا يق نكن و الدوا بالفكف ا وبر 
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غدير نََمْ» و قال ابن ُرَيْدِ: إنما هو حم بضم الخاء؛ قال مَعْنٌ بن أوس: عَفا و حلا ممّنْ عَهِدْتٌ به حُمٌ» و شاقكك بالمَشحاء من سَِرفٍ 
رن ودوود عروتي السايظ اناك ان الا نر قروز يع يروم كات لجرو القت لعن ماتيا وتيا مرا سينا سوك الله 
صلى الله عليه و سلمء للحتي الحديه كر حنييض الحمر نزيو الى كرض رواحي ااركديويا اكاك يكف و و إِحميم: 
موضع بمصر. و حا على مثل مُخطاف: وف فال ابن سين 000 و الحَمْحَمَةُ و النَحَمْحَمُ: 
ضرب من الأكل قبيح؛ و به سمى المخام» و منه التَحَحُمْ. و اليخغيخم» ؛ بالكسر: نبات تُعْلّفُ عَيّه الإبل؛ قال عَدْيَرَة ما راعنى إلا حَمُولَة 
أفلهاء وَمِط الدَّياره تَسَنّ حب الخفخم و يقال: هو بالحاك قال أبو حنيفة: الحقيخم و اللحقيحم واحدء وقد تقدم وهو الشُقّارى. 
التهذيب فى ترجمة ثغر: و النَغْوْ من خيار العَشَْبِء و لها زَعْبُ خشنء و كذلك الحِمْجْمٌ» و يوضع الَفْرُ و الحِمَجمُ ذ فى العين؛ قال ابن 
َْتة: فكانّما اشْتَعَتْ مواقى عينه» يَؤم الفراق» على بيس الخفخم و الحمحمةٌ: مثل الَنْحت و هو أن يتكلم الرجل كأنه مون من 
النّيه و الكبر. و ضَوْعٌ خمخمٌ: : كثير اللبن غَزِيرُه؛ قال أبو وَجْرّةً: و حَكِدثُ أَمِْميِةٌ تمواكماء و فَوَعَتْ أخرى لها تحماخما و التحفخام: رجل 
مويض تلؤيء قرع بالعماظة السلكتلى كل ماق أسماد الشعراء ابن حُحمام, بالحاءء إلا ابن مام و هو تَْلبة بن حُحمام بن سَيّار 


فإنه بالخاء. و الْحْمْحُمُ: دُوَيئةٌ فى البحر؛ عن كراع. 
خنم؛ ج١217‏ ص: 195١‏ 


: نَحْنِمَ: اسم موضع؛ قال لبيد: و هل يَشْتَاقٌ ملك من رُسُوم دوارسٌء بين تَحْنِم و الخلال؟ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على تائه بالزيادة 
لأنها لو ْ 

.)١(‏ و فى رواية: فالصَّمَان بدل فالخمّان 

لسان العرب؛ ج17 ص: 117 

كانت أصلية لكان فَمْلاه و ليس فى الكلام مثل حَغْفِر. 


خندم؛ ج١2)1‏ ص: ١97‏ 


: الخِندمانٌ: اسواقيلة ويم : اسم موضع بناحية مكة. وفى حديث العباس حين أَمررَهُ أبو لتر يوم بَذرٍ قال: إنه لأعظم فى عينى من 
21 قال | وهوس أظته ساو قال |نن الأثره مرعم مروف طق كه قال اين برع : كانت به وقعة يوم فتح مك و منه يوم 
يي بن الليد فهرّمَ المشركين و قَتَلّهم؛ و قال الوَاعِشٌ لام رأته و كانت لامَئْهُ على انهزامه: إِنّككِ لو شاهَدْتِ يوم 
الحَْدَمَة إذ و ص هون و فر عكرمَةء و لقثا بالشيوف الث جمة يَفْلفْنَ كل ساعد و مجفيجمة ضَ با فلا تدم إلا عَمْعمَف لهم نَهِيت 
عرك وحيعية ل تلق يللو أكتى كينلاو كان فال قل لكك فدارا ابوه شنا ى جلك عدا يترد عامل و الك وذ 
غراقئق رع الكل رأيك مداهاشية أطنها بض الشيخ القاطي اللقرى عناتحيناء رئحمة الل قال1 هلدا ردير اميه ابن اللديف الاريك 
فى المكَث للرَاعِش الهُذَّلىَ و أنشده السَلَهُ بكسر السين» قال: و أنشده الجوهرى فى ترجمة سلل بفتحها بفتحهاء و لم , يَسَمٌّ الراجزء و ذكر ابن 
برى هناكك أنه حماس بن قيس بن خالد الكنائى» قال: كانت هذه الحاشية: و كذلكك شاهدتٌ فى حاشية المكَلّتْ ما مثاله: كان حِماسٌ 
بن قيس ابن خالد أَعددٍ بنى بكر بن كنانة يكُ سلاحا وإضععه دل دوسي رس السسابني عليه وي مكايو الع 
فقالت له امرأته: لما ذا تْحَدَّه؟ فمال: لمحمد و أصحابه و إنى لأمرجو أن أَحْدِمَكِ بعط هُم؛ ثم قال: إن يَلقَنى اليوم ما بى 77 
الأيات: والقيهم خالد وقتل مق المشركين أناساء ثم انهزموا فخرج يمان بن كيس متهزماء قال: و قيل إن هذا الرجز لهُرَيِم ين 
التطيم: قاله و هو يحارب بنى جعفرء و كانوا قتلوا أخاه فتحمّلّ هُرَيِمٌ على قاتله فقتله» و جعل بَْتّجِرٌ بهاء و ذكر ابن هشام فى ستيرة 
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سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء الرَّاعِشٌ و حماسا و لم يذكر هُريماًء و هذا اختلاف ظاهر. 
خوم؛ ج١21‏ ص: ١97‏ 


كرشن اف انوكي كاد أبو الواح و قد حاتت تَخيمٌ تحيمانً؛ قال ابن سيدة: قال القرام الا أعرزق نكمم قال: و هذا الذى قاله 
الفراء من أنه لا يعرفه صحيحء إذ كم مثل هذا امت نَحُومٌ حَوّماناً. والكابة: العَضّهُ الرَطْدَةٌ من النبات. وى الحلرية: َكَل المؤمن 
مشل الخائةٍ من الزرع تُميلُها البح مرة هكذا و مرة هكذا؛ قال الطرماح: إنما نحن مِعْلَ خامةٍ رَرْع فمتى أن اف مكودثة فالابن 
الأثي؛ وهن الطافة اللعقوو ألقيا شقلية من وان 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 197 


خيم؛ ج١١‏ ص: ١917‏ 


#القصانيت دن يرت الأغراب مقر ينه الأعرايه دن عيذاذ السيرة فال الادر :آذك كر خَيَمَتٌ .)7١‏ و قيل: و هى ثلاث أعواد أو 
أربعة يُلقَى عليها الامو يِمطلٌ بها فى الحرء و الجمع حَهِماتٌ و يام و يم و حمٌ» و قيل قل: الم أعواد تنصب فى لقي و تجعل 
لها عَوَارضء و تُظَلّلُ بالشجر فتكون أَبرَ من الخ و قيل: هى عيدانٌ يبنى عليها الخيام؛ قال النابغة: فلم يب ِل آل حَيِم منَضَّدِه و 
الح على انيار ارووندلك لاسن الرماد. و مُعَثْلِبٌ: مهدوم. و الذئى رواة انق السيرافى على أس قال وهو الأسابة؛ و يروي عجره 
أيضاً: و ثم على عَرْشٍ الخيام حَيلٌ و رواه أبو عبيد للنابغف و رواه ثعلب لرُهَي و قيل: الحَهِمُ ما يبنى من الشجر و السََِء يَثِمَظِل به 
الرجل إذا أورد إبله الماء. و حَيِمَهِ أى جعله كالحَِة. و الحَِمَةٌ عند العرب: المع و اندلو عفدم عم : امهيا كلها 
#الكول الأصلى ابن لجان : الخيمة لا تكون إلا من أربعة أعواد ثم تت الما و لا تكون من ثياب» قال: و أما المَظَلةُ فمن 
الثياب و غيرهاء و يقال: ِل قال ابن برى: الذي سكا الجوهرفى هن 1ه الكو اام نه الأهراب من عنداة التكر هو قزل 
الأصمعىء و هو أنه كان يذهب إلى أن الِمَةٌ إنما تكون من شجرء فإن كانت من غير شجر فهى بيت» و غيره يذهب إلى أن الحيمَة 
ل ل ل اي بذلك لأنها تكون عند النزول فسميت حَيِمةُ؛ قال: و 
: بيت النابغة قول مزاجم: َال أما لها ملو باُواء و أمَا تمه قمقيم قال: و مثله قول زهير: أربت به الأذواخ كل عَبيه فلم 
يق إِنَّ آ آَم متضّدِ قال: و شاهد الخيم قول مُرَقْضٍ: هل تعرف الدَّار عَمّا رَشرمُها إلا الأثافي و مَبَى الخيغ؟ و شاهدٌ الخيام قول 
حا سو ب و و ري ال 0 
و سكنه؛ و استعارها ِظل رحمة الله و رضُوانه» و يُصَدَّفّهالحديث الآخر: الشهيد فى ظِلَّ الله و ظِلَّ عَرْشِه.وفى الحديث: من أحب أن 
يَسشِتَحْيمَ له الرجال قِياماً كما يُقامٌ , بين يندى الوك و الأنعراءء و هو من قولهم: خام يَِيمُ و حَكِم يُحَيْمُ إذا أقام بالمكان, و يروى: 
اسِتَحَمَ و اسْتَجَمٌ و قد تقدما. و الخيامٌ أيضاً: الهَوادِجٌ على التشبيه؛ قال الأعشى: أ من جَبَل الأمْرارٍ ضوْبُ خيامكم على نبإ إِنْ الأشافق 
سَائل 
[كادقرله ار معتكيد] انا لاساو و القطط امون و اسامياش العقي وس ار عدعيةق مايا 
لسان العرب» ج217 ص: ١9‏ 
و أخام الَو أَخْبمه: بناه؛ عن ابن الأعرابى. و نِم مكانٌ كذاة َب .و حي القوم: دخلوا فى التَِمة. و توا بالمكان: 
قافر ةوقال الأعشى: قَلْمَا أضاءً الصَّتْح قامَ ارو ان اليزلاف 00 والعرب تقول: يم فلان حَيةٌ إذا بناها» و 
كيم إذا أقامَ فيها؛ و قال زهير: وض هن عِصِدَيَ الحاضدر المُتَخيُمِ و - تَكَمت الرائحة الطثبة بالمكان و الثوف: أقامت و عَبِقّت به. وحَيْمَ 
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الوَحْشْديٌ فى كناسه: قا فيه فلم يَبِرَحْه. و حَيِمَه: : غَطَاه بشىء كى يغبق به؛ و أنشد: َع اليب المْحَيِم فى الثياب أبو عبيد: اليم الشيمة 
والطكنة و الحان بو السهية: و يقال: خيم السيف فد و البخيم: الأصل؛ و أنشد: و من يتح ماس ِن خيم َه يَدَعه و يله 
على النفس خِيمُها ابن سيدة: الخِيمٌ» بالكسرء الخلق» و ة قيل: سرعة الحَلّقَء و قيل: الأصل فارسى معرّب لا واحد له من لفظه. و خامَ عنه 
يَخِيم يماو حَيماناًو وما و خياماً و حَتِمومة: كص و جبنَ» و كذلكك إذا كاد يكيد كيداً فرجع عليه و لم ير فيه ما يحب» و نكل و 
نكصٌّء و كذلك خامُوا فى الحؤب فلم يَظُقَوُوا بخير و ضعُفوا؛ و أنشد: رَمَْنى عن قي الور حتى أخامهمٌ الله بها فَخامُوا و الَائم: 
التجبان. و نام عن القتال يَخِيمٌ تحيماً و خام فيه: يجين عنه؛ و قول الهذلى مجنادة بن عامر: دع ا و نل أن أتيس. و لا خامَ 
القََالَ و لا أضاعا قال ابن جنى : أراد حرف الجر و حدَّقّه أى خامٌ فى القتال» و قال: خام جَبّنَ و تراجع؛ قال ابن سيدة: و هو عندى من 
بن الكبد ف وج اكه ذا لكيزة لتملا و لل علق جاانصياالققيا و تاقد فى من ملعتي لشي و ليهو بعتة) ادق جعتن خناء لاله 
انكتمر و تراجع و انثنىء ألا تّراهم قالوا لجانب الخباء كثررٌ؟ ابن سيدة: و الخامَةٌ من الرَّرع أل ما يَنْتٌ على ساق واحدة و قيل: هى 
الطاقة القضة مسرو قر هع الفسيرة اقنة الوط ابن الأعران: الخامة السُتْبْلك و جمعها خامٌ. و الخامة: الفجْلك و جمعها خام؛ قال 
أبو سعيد الضرير: إن كانت محفوظة فليست من كلام العرب؛ قال أبو منصور: و ابن الأعرابى أَعْرَفُ بكلام العرب من أَبى سعيد, و قد 
جعل الخامة من كلام العرب بمعنيين مختلفين؛ و الخامٌ من الجلود: ما لم يدْبغْ أو لم يبال فى دبغه. و الخامٌ: الدَّبْسُ الذى لم تّمسه 
الدارة عن أبن يشي قال: وهو أفضيله. والح التتفض» أبن زرف و خيناة ادو ماء قاطن القراء و عمة جل مغرووفة قال تير 
قبت من نجران أو جَدْيَئْ خَيَم و خيمٌ: موضع معروف. و المَخْيمُ: موضعان؛ قال أبو ذؤيب: ثم انتَهى بص رى عنهمْء و قَدُ بَلْعُوا بطنّ 
المَخيم» فقالوا الِيرٌ أو راحوا 
لسان العرب» ج17 ص: 1١98‏ 
0000-7 0 00 0 300 
حمَتُ؛ قال ابن سيدة: و ليس كذلكك؛ إنما هو فى معناه لا مقلوب عنه. و يفت رجلى ما إذا رفعتها؛ و أنشد ثعلب: رَأوا وََْةُ فى 
وان قن فد رلر جورت ةراد نهار امات اراي : الإخامة أن يصيب الإنسانّ أو الدابةً عَنَت فى رجله» فلا 
يستطيع أن يكن ََمَُ من الأأرض وييقى عليها؛ يقال: إنه لبخيم إحندى رجليه. أبو عيذ الإخائرة للفرس الوم اميتي أ 
إحدى رجليه على طَرَفِ حافره؛ و أنشد الفراء ما أنشده ثعلب أيضاً: وازااورة فق الشات ب ناواو قوري لما امار ااض ايديا 


فصل الدال المهملة؛ ج17 ص: 148 
دأم؛ ج217 ص: ١94‏ 


: َم الحائط عليه أماً: دفعه. قال الليث: الدَأم ! إفاادفعك ماما 1ك بمرّة والجدة على اابىء الي 6203 تقول: علو افك 
الحائط أى رفعته مثل دَعَمْنه. و تَداءت عليه الأمورو الْأهوالٌ و الهمومٌ و الأمواج؛ بوزن تَفاعَلّتء و تَدَأَمَتُْ؛ الأخيرة مُعَدَّاةٌ بغير حرف: 
تراكمت عليه و تزاحمت و لَكسَرَ بعفٌّ ها على بعض. و تَدَأَمَهُ الماة: غمرهه و هو تَفَكل؛ و أنشد لرؤبة: كما وى فرعو إِذ تَعمعماء 
تحت ظلال لمعه 0 تَداءَمٌَ الأمرُ مثل تَداعَمَهُ إذا ركو عادو تكش بعضهافوق يعفن, تَدَأَمَ الفحل الناقةٌ أى 
تَجَلّلها. والذاك ما عطاك من شىء. و جيش مِذآم: يذكت كل شىد. أب اك َدَأْمْتٌ الرجل تَدَؤْمَاً إذا نبت عليه فركبته. اريك و 


ال اماه البحر» على فعلاء؛ قال لأف الأؤدئٌ: و اللبل كالدٌ أماء ء مُسْتَشْعة من دونه» لَونا كُلون السَّدُوس 


دجم؛ ج١١)»‏ ص: ١98‏ 
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:دجم عق و الباطل: عَمَراته؛ٍ يقال: الْمََّعَتُ دجم الأباطيل. و إنه لفى دجم اليَووى أى فى عَمَراتِهِ و ظَلّمِ الواحدة دُجْمِة. قال 
الأزهرى: وقد قيل دِجمَهٌ و دِجَمْ للعادات. ابن برى: قبع الدل فعم توكها أطله و الدَّجْمُ: الخلق. ويقال: الكمعل وم كريم 
أى لق و دجمل كريم مثله؛ قال رؤبة: و عمل أَذيانٌ ابا و دحجمة و دنجم الرجل: صاحبه. و دَجِمَ الرجل و دُجِم: حزنء و الدَّجْم 
: من الشىء: الضرب منه؛ و قول رؤبة: و كَل من طُولٍ النَضَالٍ أه وق وال دياق الكيا و عق جَمُهُ قبل فى تفسيره: دِجَمَة كدالو 
أصحابه» الواحد دِحجم؛ قال ابن سيدة: و هذا خط لأن فعا لا يجمع على فِعلٍ إلا أن بكرن سا الجي برو المت أن الذى كان يتابعنى 
فى الصّبا اعْتَلُ علي. و تقول العرب: أمِنْ هذا الدَّجْمٍ أنت أى من هذا الضرب. ابن الأعرابى: الدَّجُومٌ واحدهم دِجمٌ» وهم خاصة 
لسان العرب» ج17؛ ص: ١98‏ 

الخاصة. و مثله قِدْرٌ و قُدورء و الصَّاغْيَةُ و الححزانة و المتزابة مثله و الحزانة: مَنْ عَرََهُ أَمْرْه و الخزابة: من عَرَّبهُ و فلان مُداجِمٌ لفلان و 
دايح لهو عاسمعت له دم ولا ذخمةٌ آى كلمة. أبو زيد: هو على يلك الدّخمة و الدئصة أى الطريق 


دحم؛ ج؟١١)‏ ص: 198 


: الدَّحْمُ: الدفع الشديد. ابن الأغزات: دحم دَحماً إذا دفعه؛ قال رؤبة: ما لم يُبسخ يبوج ردم يَدْحَمُهُ أى يدفعه؛ و منه سمى الرجل 
دَحْمانَ و دُحَيِماً. و الدَّحْم: كاه و ققع لد ا ولاسهو ا فس سيار ديت الى دري عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أنه 
قعل اله 1 نكا فى البحة» قالل: قمر و اذى تقس يده فضي وخا وإذا قارستها ربدت فطلو بكرقال ابن الأثير: هو التكاح والوطء 
بدفع و إزعاج؛ و انتصابه بفعل مضمر أى رَدْححمُونَ دما يجامعونء و التكرير للتأكيد. هو بمنزلة قولهم لقيتهم رجلًا رجاء أى دما 
بعد دَخم. وفى حديث أبى الدرداء: و ذكر أهل الجنة فقال إنما يذ حَمُونَّهُنَّ دَحماً.و هو من دم فلان أى فق أفطلةو رهام 
كراع. و قد سَرِيَتُ دما و دُحَماً و دحْماتَ. و دَحمةً: اسم امرأة؛ قال أبو النجم: لم يَقْضِ أن ملكا ا الدّمَة عفة و كم العياجا يعن 
يتين الهاي 


د حسم؛ ج117 ص: لا 
: الليث: الدّحْسُمٌ و الدّماحِسُ الغليظان. ابن سيدة: الدَّحْسُمٌ و الدَّحْمْسٌ و الدَّماجس و الدَّحْسْمانِيٌ و الدَّحْمْسَانِيٌ كل ذلك العظيم مع 
سواد. الدّماجِسٌ: السيٌّء الخلق. و الدَّحْسَمانِيٌ و الدَّحْمُسانيُ: السمين الحادر فى أَدْمةُ. الدَّحْسُّمانء بالضم: قَلُْ الدَّحْمُسانِء و هو الآدَمُ 


السمين. وفى الحديث: كان يبايعٌ الناسّ و فيهم رجل دُحْسّ مانٌ؛ قال ابن الأثير: الدَّحْسْمانٌ و الدَّحْمْسانٌ الأسود الغليظ» و قيل: السمين 
الصحيح الجسم, و قد يلحق بهما ياء النسب كأخمَرئٌ. 


دحلم؛ ج؟١١)»‏ ص: 198 
: الدَّخْلَمَةُ: دَهْوَرَتُك الشىء من جبل أو بئر؛ و أنشد: كم مِنْ عَدّوَ زال أو تَدَحْلَمَا كأنه فى هُوَةْ تَقَحْذَّمَا تَدَحْلْمَ إذا تَهَوّرَ فى بثر أو من 
دخم؛ ج١١1»‏ ص: 1958 


: الدَّخُمٌ: ضرب من النكاح؛ قيل: هو دَفْمُ فى إزعاج دَحَمَها يَدْحَمّها دَخْما و الحاء المهملة لغة. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة 86 نالاعا من سإناايب 


دخشم؛ ج١١؛‏ ص: 1958 


: دَخُشَمٌ: الس رجحل قالابن برى: والدَّخْسَّم القصير؛ قال الراجز: إذا: 3 نثْ أشححج غير دَخُْشَمِ؛ و أَرْجَفَتْهُ رَجَفَانَ الكْرّم و الكررَمُ و 
الكو سيدا لفاس وسو ان فرق 


ددم؛ ج١217‏ ص: 1958 


: الدّوادِمٌ و الدَوَّدِمٌ على وزن الهُدَيدِ: شىء شبة الدّم يخرج من السَّمْرَ و خاصضّته مذكورة فى باب الضّموغ؛ قال الأزهرى: هو 
الال قال شه اضف لفق إذا خرج ذلكك منهاء و قال فى موضع آخر: الدَّمْدِمٌ ما يبس من الكلا و الشجرء و قيل: هو الذَّنْدِنُ؛ 
قال ابن برى: قال أبو زياد المحَذالٌ شىء آخر غير الذَّوَدِم 

لسان العرب» ج١1١2‏ ص: /1 1١‏ 


يشبهه يأكله مَنْ يعرفه و منْ لا يعرفه يظنه دُوَدِماً. 
درم؛ ج١١‏ ص: /191 


#الليث: الدرم استواء الكعب و عَظم الحاجب و نحوه إذا لم يَنتَرْ فهو أَدْرَم» و الفعل دَرم يَدْرَمُ فهو درم. الجوهرى: الدَّرمٌ فى الكعب 
نتروا لعز حي الركرن لمعي ابن سيدة: َم الكعبٌ و العُزقوب و الساق َرَماء و هو أَدرَم استوى. و مكان أدرم: +مسكوء وو 
كعب أَدْرَم و أنشد الجوهرى: قاقث تُريكك» حَشْيةُ أن تَصرماء ساقا َحَنْداد و كغبا أرما و قرافقها درم وق صاميكا اطي أذ 
اقشاع أنهده:ضافاً بكنداة و كفا أذ رما قال: ارم الذى لا جم لهظامه؛ و منهالأذْرمٌ الذى لا أسنان له» و يريد أن كعبها مستو مع 
الساق ليس بناتٍ» فإن استواءه دليل السمنء و نه دليل الضعف. لادوم العم لم يكن له حجم. وامرأةٌ دَوْماء لكين كترئياوك 
كر انفيناكى انققين ارق نرف و قد أَلهُوه إذا ما ته يَؤما إلى دَزماء بضاء الكعُوبٍ و كل ما غطاه الشحمْ و اللحمْ و خفى حمق فقد 
درم. . و درم المِؤْققٌ يَدْرَمٌ دَرَما. ٠و‏ درّع َرِمَةُ: : ملساء» و قيل: لين مُنَسِقَهُ؛ قالت: يا قائدٌ الحَتِل و مُجتابٍ الدّلاص الدَّرِمَهِ شمر: و المَدَرَمَةُ 
من الدُرُوع اللي المستوية؛ و أنشد: هاتيكك تَخلتى و َل شكتى, و مُفاضَةً تَغنَى البنان مُدَرَُّ و يقال لها الدّمَة. و درت أسنانه: 
تحانّت» و هو أدرم. و الأْرم: القن :ل كان له وَدَرمَ البعيرٌ كرَمأ وهو أَدْرَمُ إذا ذهبت جلدة ة أستافا ود وفرعي و أدرم الصبئٌ: 
تحركت اسمكانة لم مَخْلفَ أخَر. و أَذْرَمَ الفصيل للإنجذاع و الإنناءء و هو مُردْرِمٌ و كذلك الأنثى» إذا سقطث رَوافِةمة. أبو اجاح 
العَقَيليَ: أذ مت الإبل اللجداع إن ذهبت رواضعها و طلع غيرهاء و أَفْوْتْ للإثنا و أَهْضَ مَتْ للازواع والأكداين وي ال 2 
زيد مثله» قال: و كذلكك الغنم؛ قال شمر: ما أجوة ما قال العقيلى فى الإذرام ابن السكيت: و يقال للمَعُود إذا دنا وقوح سِنّهِ فذهب حِدَّه 
لان التى تيد متعم قد درم و هو قَعُودٌ دارمٌ. ابن الأعرابى: إذا أَنَْى الفرسٌ ألقى رواضةعة» فيقال أثنى و أَدْرَم للإثناء» ثم هو ربا 
و يقال: 0 0 ابن شميل: الإذرام أن تسقط ين البعير لن يَتَث» يقال: أدرم للإثناء و أدرم 0 أدرم 00 
عظمت إِبْرَنّه. د قت ارو ارت و اط تر بالكس نماو فبعث كمأو يو كز قرم نوع وق اد 
لسان العرب. ج؟١1١.‏ ص: ١98‏ 

حَنظَلَهُ بن مالكك بن زيد مَناةٌ بن تميم؛ و كان يسمى بخراًء و ذلكك أن أباه لما أتاه قوم فى حَمالَةُ فقال له: يا بَخْرٌ انّتنى بحريطة» فجاءه 
يَحْمِلَها و هو رَدْرِمُ تحتها من ثقلها و يقارب الحَطو فقال أبوه: قد جاءكم يُدارِمُ» فسمّى دارماً لذلكك. و الدَّرْماءٌ: الأرنب؛ و أنشد ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 9دالاعا من ساإناايب 


برى: تَمَشَّى بها الدّرْماءٌ تَمِحَبٌ قَض بهاء كأنْ بتطن حُثلى ذات أُؤنين مُنْئِم قال ابن برى: يصف رَوْضةٌ كثيرة النبات تمشى بها الأرنب 
57 قط بها حتى كأن لها بعلن حبلى؛ و الأَؤُْ: الَقْلَء و الدَّرِمَةٌ و الدَّرَامَةُ: 00 " و الدَرَّامُ: القنفذ لدَرّمانه. و 
الدرّمانٌ: مْية الأرنب و الفأ و القند وما أشبهه و الفعل دَرَم وار ولاق : القبيح المِشّيَةُ و الدَّرَامة. و الدَّرَامةٌ من النساء: السيئةٌ 
الى القصيرة هَ مع صغر؛ قال: من البيض» لا ََامةٌ فم بذ نساء الناس دلا و مِيسَما و الدّرُومٌ: كالدَرَامَكُ و قيل: الدّروم التى تجىء و 
تذهب بالل ابو عمروة الدَّرُومُ من النُوق الضبيخة السدية, ابن الأعرابى: و الدَّرِيمُ الغلام الفوْهُدُ الناعم. واذوقت الناقة تَدْرِمُ دَرْماً إذا 
ةيا التنناة نبات وهلي دشتقء ليس بشجر و لا عشب ينبت على هيئة الكد و هو من النفض؛ قال أبو حنيفة: لها ورق 
أخعره تقول العرب: كنا فى كاتا كأ نهنا لثما وكال نر ةلك ضاء تر تفع كأنها و ولياتؤة احم ورقها افيه و هى تشبه 
الْحَلمَة. وقد أُذرَمتِ الأرض. و الدَّارمٌ: شير شع بالقضاء ولوقة أسوه تساك بد القباء فق لفاقيق و شقاقون تجمير ا ديد وهو 
حرّيفه رواه أبو حنيفة؛ و أنشد: إنما صَلّ فُؤادى دَرَمْ بِالشَّفَتِين و الدّمٌ: شجر تتخذ منه حبال ليست بِالقُويُّ. و دارِمٌ: حي من بنى تميم 
فيهم بيتها و شرفهاء و قد قيل: إنه منتو من الذزمان لذ هو عقارية الخار فى المشئيو قد تقدم ودرم: يكس الراء: ارد لان 
نى شَمْبانَ. و فى المثل: أَؤْدَى درم و ذلك أنه فيل فلم يذرَك بره فصار مثا لما درك به؛ و قد ذكره ه الأعشى فقال: و لم يُودٍ مَنْ 
اكت تدع تن عنقا شن الحرب: أؤدى درم أى لم يَهْلِكك مَن سعيت له؛ قال أبو عمرو: هو درم بن دبٌ 37 , بن ذَهْلٍ بن شَيبانَ؛ و 
تالوالورع: ققد كما فَقَدَ القارظ العترِى فصار مثلًا لكل من ققد قال ابن برى: و قال ابن حبيب كان درم هذا عَرَبَ من الْنعَمانٍ فطلبه 
أِدَ فمات فى يديهم قبل أن يصلوا به فقال قائلهم: أَوْدَى درم فصارت مثنا. وعِزّ درم إذا كان سميناً غير مهزول؛ قال رؤبة: 
يَهْوُونَ عن أركان عِرَّ أرما و بنو الأذرّم: حي من قريشء و فى الصحاح: و بنو الأدرّم قبيلة. 
8 فونه | نين عو شكةا فن الاصضل بتشديد الباء. و الذى فى التهذيب: درب. براء بعد الدال و بتخفيف الباء 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 199 


درخم؛ ج١21‏ ص: 1١55‏ 


(البدر عرض الد نشيية الداهية» بوزن شرَحْبيل؛ قال دَلَّمْ و كنيته أبو زُغْوَةَ لفكي : الف يع عقات تيل #مكيي ها قرفا ذاه 


دردم؛ ج١21‏ ص: 1198 

52 دردم: تذهب و تجىء بالليل. الجوهرى: الدَّرْدِمٌ الناقة المسنة. 

درعم؛ ج١17‏ ص: 1998 

: الدّرْعِمُ كالدّعْرِم؛ عاق ذكره 

درقم؛ ج١١2‏ ص: 1١55‏ 

#الدزق «النافط وو قل ربمق أسماء الرجال» مكل به سبيويه و نيه السيراقن: 


درهم؛ ج؟١١»‏ ص: 1١99‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معالاعا من ساناي 


: المْدُرَهِمٌ: الساقط مر: من الكبره و قبل: هو الكبير السَّّ ا كان. وقد ادْرَهَمٌ وَدْرَهِمُ ادْرهُماماً أى سقط من الكبر؛ و قال القَلاحٌ: أنا 
القَلاحٌّ فى بُغائى مِقْسماء أفسفث لا دام بنتى تمه ويذرَهم كرما و أرما و رهم بصيزه: أظلم. و الذَّرْهَمُ و الدَرْهمْ: لغتان» فارسِىّ 
مح رك مُعَربٌ مُلحَقٌ ببناء كلامهم؛ فدِرْهَمٌ كهتجرع؛ و دِرْهِمٌ» بكسر الهاءء كجفْرِدِء و قالوا فى تصغيره دُرَتِهِيم شاذف كأنّهم حَمَرُوا هاما و 
إن لم يتكلموا به؛ هذا قول سيبويه» و حكى بعضهم دِرُهام, قال الجوهرى: و ربما قالوا دِرُهام؛ قال الشاعر: لو أَنّعِنْدى مائتى دهام؛ 
لجاز فى آفاقها خاتامى .و جمع الدَُرْهَم دَراهِمٌ؛ ابن سيدة: و جاء فى تكسيره الذراهِيمٌ؛ و زعم سيبويه أن الذّراهِيم إنما جاء فى 
قول الفرزدق: فى يداها التحصى فى كل هاجِرَة نف الدّاهِيم تَنْقاد الصّارِيفٍ قال ابن برى: د حروخ االحصى ين تت تنايينها 
بارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نقدَثْ. و رجل مُردَرْهَمٌ ولا فعل له أى كثير الدّراهم؛ حكاه أبو زيد. قال: و لم يقولوا دُرْهِمَ م؛ قال 
اك لكنه إذا وجد اسم المفعول فالفعل حاصل. واكذكعت الكارف: استدارت فصارت على أشكال الدَّراهِم؛ اشتقوا من الدراهم 
علا و إن كان أعجمياً. قال :ابن حتف أما قولم دذكقت الكقاوى فلس مق قولهم رعل كزع 


دسم؛ ج؟11)» ص: 1994 


: الدّسَعُ: الؤدككه و فى التهذيب: كل شىء له ودكتث من اللحم و الشحمء و شىء دَسِمْ و قد دَسِمْء بالكسرء يَدْسَمْ فهو دسِمْ و تَدَسَْ؛ 
أنشد سيبويه لابن مُقَيلٍ: و قذر ككفٌ القَودٍ لا مس تَعِيرُها الابما سَمْ و الدّسَمْ: الوَضَدُ و الدَّنَسٌ؛ٍ قال: لاهُمَ» إِنَّ عامرَ بن 
عو ارده عات لاقي بعنى أنه ححجٌ و هو مُتَدَنسَ بالذنوب. و أَوْدمَ الححج: ا و تَدسديم الشىء ء: تجغل الدَّسَم عل عليه. و ثياب 
دُسْمٌ: 1 و يقال للرجل إذا تَدَنّْسَ بمذامٌ الأخلاق: إنه لَدَسِمُ الثوب» و هو كقولهم: فلان أَطْلَسُ الثوب. وفلان أَدْشَم 
.)١(‏ قوله [لو أن عندى إلخ] فى التكملة ما نصه: هذا الإنشاد فاسد, و الرواية: لو أن عندى مائتى درهام لابتعت ت داراً فى بنى حرام و 
عقت حيفن الملكف النيام وسوظ قن الأركان واوا اناد 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 7٠٠١‏ 
الثوب و دَنْسٌ الثوب إذا لم يكن زاكيا؛ و قول رؤبة يصف تريخ ماء: مه كرت هموما فَحِمْنَ إذْ هم بأنْ يخيما المُنْفَجرٌ: 
الفح الكثير الماء و كوْكبُ كل شىء: معظمه. و المَدْسُومُ: المشدّو و الّشم: > حَشْوٌ الجوف. و دَسَمَ الشىء يَدْسْمُُ بالضمء دشماً: 
سَدَة؛ قال رؤبة يصف مجوحاً: إذا او تنْفّقا بناجشات المَوْتِء أ سنا روف: إذا أراقيا تف مقو انك تشقق من جوانبه و 
تل فى اللحم كهينة لفق الواحد تقو هو كالتمرب» و منه اَي نافقا ليزبوع؛ و الناجشاث: التى نُظْهرُ الموتٌ و تستخرجه؛ و 
ناجش الصّيد: فل كا عا من موعسههه و اطق التلمُْظ. و الدَّسامُ: ما دُسِمَ به. الجوهرى: االشبامهبالكس ما د به الأذن و الجرح و 
نحو ذلككء تقول منه: دنه مُه بالضم؛ دشماً. و الدَّسامُ: قدا وهر ها ننثة وتران القازوو ةو لمنولها: وفى بعض الأحاديث: 
إن للشيطان لَعُوقاً و دساماً؛ الدّسامٌ: ما تسد به الأذن فلا نَع ذِكراً و لا موعظة» د يعنى أن له سداداً يمئع , به من رؤية الحق؛ و كل شىء 
سَدَدْتَهُ فقد دَسَعْتَهُ 5شمأء يعنى أن وَساوسٌَ الشنيطان مهما وعدت عننذاً دخلث فيه. و دَسَمَ القاووية كسما هد رأجهايى الذياة نا 
وال وتخون لقا وف ستديف الحنين فى الث تداعتسا من الأمولى إلى الأول و كَدْسْمٌ مم ما تحتهاء قال أى تَسدٌ فْوْجها و 
تحتشى من الدّسام السّدادِ مو انلق عَبرَةْ إلى السواد. دَسِمْ و هو أَدْسَمْ. ابى الأعراي: الدَّسْمَةٌ السواد. و منه قيل للحبشيّ: له 
وقى تحديث عتهان: رأى صَبياً تأخذه العينٌ جَمالَاء فقال: َسَمُوا وى سَوٌدُوها لئلا تصيبه العين» قال: وكوقة الداق القليحة لفن 
حتكه لرد فين مه وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه خطب و على رأسه عمامة دشماءأى سوداء؛ اوثى عدت آخن : خرج 
واقن انر اسن نييا ب الراها ول سد فد قالت يو م الفتح لأبى فيان اقتلوا هذا ادم الأخحمشأَى الأسود الدنىء. وَالدّسْمَةُ: 


الرَدىء من الرجالء و قيل: الذقىع من الرجالء و قيل: الدشعة الوّدىء الكَذْلَ؛ أنشد 7 عمرو لبشير الفرّئرئ: شَعِْتَ كل دَسْمَةُ قوطغن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة اعالاعا من دإناايب 


ابن الأعرابى: الدَّسِيمٌ القليل الذّكرء وفى حديث أبى الدَّرْداء: أ رَضدِيتمْ إن شبعتم عاماً لا تَذُكرون الله إلا شما نرعد 2 كرا قللاه هخ 
لديم وهو السواد الذى يتل خلف أذن الصبئٌ لكيلاء تصيبه العين» و لا يكون إلا قليلا؛ و قال الزمخشرى: هو من دَسَمْ المطرٌ 
الأرْض إذا لم يبلغ أن يبل التَّى. و الدَّيد عه القليل الذكرء ومسقول لا كرون اش إلا دما قال ابن الأعرابي: يكن هذا قرذحا و 
يكون ذاه فإذا كان مدحاً فالذكر حَشْو قلوهم و أفواههغء و إن كان ذم فإنما هم يذكرون الله ذكرا قل من التدِْيمء قال: و مثله أن 
رجلا ذ كر ند بين يَدَىٌ سيدنا رسول الله 
لسان العرب» ج217 ص: 7١1‏ 
صلى الله عليه و سلمء فقال: ذاكك رجل لا يَتوسَدُ القرآن؛ يكون هذا أيضاً مدحاً و ذم فالمدح أنه لا ينام الليل فلا يََوَسَدُ فيكون 
القرآن مُتَوَسّداً معه» و الذم أنه لا يَسْمْط من القرآن شيئء فإذا نام لم يَتوسَّدْ معه القرآن» قال الأزهرى: و القول هو الأولء و قيل: معناه 
لا يذكرون الله إلا دشرم أى ما لهم هَممْ إلا الأكل و دَسْم الأجوافء قال: و نصب 5شْرماً على الخلاف. و دَسَمْ المطرٌ الأرض: بَلّها ولم 
يبال و يقال: ما أنت إِنَّادُسِمَةٌ أى لا خير فيه. و يقال للرجل إذا عبد جاريَئهُ: قد دس..مها. و دَسَم المرأة دَشماً: نكحها؛ عن كراع. و 
دُسْمانٌ: موضع. والدَيْسَمْ: الثعلب؛ و قيل: وَلَدُ النعلب من الكلرة. و الدَّيْمَمُ: ولد الذئّب من الكلبة؛ و قيل: ولد الذَّبُّء و قيل: فَوْحٌ 
النحل :25 و قال اين الأعرابى: الدّبْمَمُ الدِّتُ؛ و أنقد: إذا سَمِعَتُ ترك ازيل لتق لني القار. أو َيْسَم ذكر و قال المبرد: 
الديَْمْ ولد الكلبة من الذئب؛ و الشَعٌ ولد الضبع من الذئب. الجوهرى: الم ولد الب قال: و قلت لأبى الث يقال إنه ولد 
الذَّنْب من الكلبة فقال: ما هو إلا ولد الدَّبٌ. و دَسَمَ الأَثو: مثل. طش . و الدّتسع: الظلمة. . و دَيْسَم: اسم؛ أنشد ابن دُرَيِد: أخشى على 
ل ل ل را ام أبى الفتح دَيْسَمِه فقال: 
لدَّيْسَمْ ”8 اذَه وفى الصحاح: الدشضة الدرة. و الدَّيْسَمُ: نبات 


دشم؛ ج؟١١)2‏ ص: 7٠١١‏ 
الدع «الوبجل الى لاخر هه 
دعم؛ ج١217‏ ص: 7٠١١‏ 


: دَعَمَ الشىء رد خم 7 5 واللقه :: ما دَعَمَهُ به. و الدَّعامٌ و الدّعامَة: كالدَّعْمَةُ؛ قال: لما راوك أنه لقاقة او الى ساق 
على السَّآمَةُ ب َرَعْتٌ َرْعاً رَْرّحَ الدَّعامَةُ الليث: الدَّعْمُ أن يميل الشىء فتَدْعَمَهُ بِعام كما دعم روش الكم و نحوم و الدُعام: ا 
الخشبة التى يدعم بهاء و الم دُعَومٌ: الذى يميل فَرَدْعَمُهُ ليستقيم. . وفى حديك الى عاد فمال حتى كاد نفل فاتيته مََعَمئأَى 
داكي قال أء رةه 20 لاعن الحكر ليوا العرياي و رادا كالراضه ابن شتعيل دعم الرجل المرأة ل يَدْعَمّها و 
دَححمَهاء و الدَّعْمْ و الدّحْمُ: الطعن و إيلاجَة أجْمَعَ» و قاين السيد الدّعامَة. فعاف العشيرةٌ : سيدهاء على المَثَل؛ و قوله انقفوايه 
الأعرابى: قن ما أََ لتْ به أمُ من القَوْم ليللا مدّعَمْ لا مدّعم: ل ملا ولا وعامّة. و الدَّعْمَتان و الدُعامّتان: خشبتا اليِكرَي فإن كانتا 
من 

(0). قوله [فرخ النحل] بالحاء المهملة كما فى القاموس و التكملة و المحكم (). قوله [ديسم فقال ديسم إلخ] هكذا فى الأصل و مثله 
فى التهذيبء و عبارة التكلمة: واسم أبى الفتح ديسم ما الديسم؟ فقال إلخ 

ل نا 1 1 1 

طين فهما زُرْنُوقَانِ؛ و أنشد: لما رأيثٌ أَنَّهُ لا قامَة و أنََّى مُوفٍ على السَآمَهُ تَرَعْتٌ نَرعاً زَعْرَّحَ الذَّعَامَةُ القامة: البِكرَة و قيل جمع قائم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة اعالاعا من ساإناايب 


كحافكة سادق أن لتفاتدين على ابرض قي قوق مق أب جد إذا كانت زَرانيقٌ البئر من خشب فهى دِعَمْ. و الدّعْمٌ: القوة و 
المال. يقال: دلوم دم اعمال كتبر. والدَّعْمق: الفرس الذئ فى كيه بياض. ابو هرد إذا كان فى صدر الفرس بياض فهو أَدْعَمْ؛ 
فإذا كان فى ححواصره فهو مُشَكلٌ. والأقبة + اللساة و الذقية العديد: يقال للقن القتديد الدعام: إنه لدُعْمِىٌ؛ و أنشد: أَكْتَدَ دُعْمِيَ 
التخوامى تدا و العاف ة :ماد البيت اذاي كم عليه. وقد أَدعَمْتٌ إذا اتكأت عليهاء و هو افْتَعَلْتٌ منه. وفى الحديث: لكل تيم 
دعامَةُ.وفى جل يك 6 يَدّعِمٌ على تَصاً له؛ أضيلة الجر رااان لاله و متضترت لخر أنه كان يَدَعِمٌ على كشرائهأى 
يتكئ على يده؛ العَش راء تأنيث الأغمر؛ و منهحديث عمر بن عبد العزيز: وصف عمر بن الخطاب فقال: دفافة الفرسيت وحار اذاه 
فع وكات ذاك شه و لحم اه تكن به قوهُ و لا سمَنٌ؛ و قال: لا دَعْمَ بى» لكنْ بليلى دَعْمُ؛ جارية فى وَرِكتها 
َعم قال: لا دَعْمَ بى أى لا سمن بى ,َدْعَمُنى أى تتونتن و دفي الطريك: معظمه؛ قال الراجز يصف إِبل وددوت تقد زالئعاء 
توكبُ من دُعْمِيّها دُعْمِياً دُعْمِتِها: وسطهاء دُعْمِتاً أى طريقاً موطوءاً. و دُعْمِيٌّ: اسم الى كريس يعابر و دُعمئىٌ: من إيادٍ. و دُعْمِىٌ: من 


نَقَيقٍ. و دعامة و دعام: اسمان. قال الجوهرى: دُعْمِيٌ قببلك و هو دُعْمِنُ بن جديلةً بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعد. 
دعرم؛ ج١217‏ ص: 7١7‏ 


لظ ال لحَطُوه و هو فى ذلك عَجل. و الدّعْرِم: الردىء البذىٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: إذا الدّعْرم الدَّفْنَاسُ صَوَّى لقاة. فإنَّ لنا 
دَوْداً ضخامَ المحالِب لهُنّ فصالٌ لو تَكَلّمْنَ لا شْبَكتْ كيبا و قالت: يتنا لابن غالب و الذَّعْرِمُ : القصير الدَّميم؛ أنشد أَبو عَدْنان: قدب 
راعيها القَعُودَ الدَّعْرِمَا و قال: الدّعْرِمٌ القصير. و الدَعْرَمَةُ: لَوْمّ و خِبٌّ. و قَعُود دِعْرِمٌ أى تَرَبُوتٌ؛ قال الراجز: مُتّكتاً على القّعود الدّعْرِم 
قال ابن سيدة: الدّرْعِمْ كالذّعْرم 


دعسم؛ ج؟17)» ص: 7٠١17‏ 


: دَعْسَمْ: اسم 
دغم؛ ج١217‏ ص: 7٠١7‏ 


: َعَم الغيثٌ الأرض يَدْعَمَها و أَدْعَمَها إذا غشيها و قهرها. و الدَّعْمُ: كَسْرٌ الأنف إلى باطنه 

بد ورج امل 0 ْ 

هَشّماً. دَغَمَ ألقه كما كسزة إلى باطنه هشماً. و الدّعْمَةٌ و الدّعَمُ من ألوان الخيل: أن يضرب وجِهُه و ججحافِله إلى السواد مخالفاً للون 
سائر جسده؛ و يكون وجهه مما يلى جحافله أَشَدٌ سواداً من سائر جسده؛ و قد اذْغَامٌَ و فرس دعم و الأنى دغماة ب 4 ينه الذَغْمِه و هو 
الذى يسميه الأعاجم دِيرَخ. و الدّعْماءُ من التُعاج: التى اسودت ُخْرئّهاء و هى الأَةُه و حكمتّها و هى الذََنُ. وفى اللريث: أنه 
ضَححى بكبش أَذْعم؛ هو الذى يكون فيه أدنى سواد و خصوصاً فى أَزيته و تحت عتكه؛ وقالوا فى المثّل: الذّ أَدعَم لأن الذئب 
اح أو لاي ارس بماد لشي ريطا الى لزاوع و عر ماك ا يبروا ةا با لصن ابد لالم دراك 
الأسود الأنف, و جمعه الذُعْمانٌ؛ قال أعرابى: وَضَكْهُ الدّعْمَانَ» فى فى روس الأكذه مُحْضَرة ؛ يها مئلٌ الرَحَمْ و الدَّغْماٌ؛ بالضم: الأسود. 
وقيل: الأسود مع جِظم. و وجل راغِع داغع: إتباع» و قد أَرْعَمَهُ الله و أَدْغَمَه و قيل: أَؤْعَمَهُ الله امسن الله يك ويد وفى 
الدعاء وعما دعم كلما كل الكدة إفباة. يقال: ع تحط محري والسيسويان: حي كل ارو العو ويقالو 


والسم لين المهملة. و فى النوادر: الدّخْامٌ و الشُوالُ »١١‏ وجع يِأخذ فى الحلق. و دَغْمَهُم الَو و البزدٌ وَدْحَمهُمْ دما و دَعَمَهُمْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة داعا لاعا من دإناايب 


تعمانا: كَتعهق زاد الجوعرى:و أذغمه ى عشيهم:.و أذغمة الشىة: ساءةز أققة و الإذغامٌ: إدخال حرف فى حرف. يقال: 
أَدْعَمْت الحرف و ادَّعَمْته على افَْعلتّه. و الإدْغامٌ: إدخال اللجام فى أقراة الدوارق دعم الفرسٌ اللجام: أدخله فى فيه و أَدْعَمَ اللّجامَ 
فى فمه كذ لكك؛ قال ساعدكَةٌ بن جو بمُفْرباتٍ بأيدِيهم أَعِنتها ُخوص» إذا قرِعُوا دغِمنَ باجم قال الأزهرى: و إدغامُ الحرف فى 
الحرف مأخوذ من هذا؛ قال بعضهم: و منه اشتقاق الإذغام فى الحروف» و قيل: بل اشتقاقٌ هذا من إِذْغام التخروٍ؛ و كلاهما ليس 
بعتيق» إنما هو كلام تُخوىئ. و أَدْعَمَ الرجلٌ: بادر القومَ مَحاقَهُ أن يسبقوه فأكل الطعامٌ بغير مَضْغ. و دهم الإناء غم خطام وادغماة و 


غيم : اسمان. 
دقم؛ ج١21‏ ص: 7٠١17‏ 


قم الصرّز. دَق دَقَماً وهو أَذْقَمُ: اذه ندم و . وَدَقَمَهُ يَدقمَهُ و يَدقمَهُ َقماً و أَدقَمَهُ مثل 5م مَقَهُ على القلب» أ كود سان 3 
3 1 إذا كسرت أسقاته. والدة مٌ: المكسور الأسنان» و زعم كراع أنه من الدق» و الميم زائدة؛ قال ابن 
سيدة: و هذا قول لا بُتَفَث إليه إذ قد ثبت كَقَمتة. و الدَّقمُ: دفعك شيثاً مُفاجأف» تقول: دَقَمتُه عليهم دَفُماً. و دَقَمَةُ دقُما: دفع فى صدره؛ 
اع يش اتماريق ا اأرا 03ل تناو :لقن كليو الريك بواله و الذي 
40 قرول إن القوال] كذا نهو بالأضل و شرب الفاموشى نو ف قبيكة من النوك يب التتراحت 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 7١5‏ 
دخلث؛ قال رؤبة: مَرَاً جَمُوباً و سَّمانًا تَنْدَقِمْ و الدَّقُمٌ: الغم الشديد من الدَّيْن وغيره. و المُدْقِمَةُ من النساء: التى يَلَتهِمْ بها كل شىء؛ و 
قيل: هى التى تَسْمَعٌ لفرجها صوتاً عند الجماع. و دُقَيِمٌ و دُفُمان: اسمان. 


دكم؛ ج١217‏ ص: 7٠١8‏ 


: دَكمَ الشىء يَدْكمّه دكما: كسر بعضّه فى إثر بعض. و قيل: الدّكمٌ دوس بعضه على بعض. الجوهرى: دَكمَ الشىء دّكما جمع بعضه 
على بعض. و دَكمَ فاه 5كما: دَقَهُ. و دَكمَه 5كماً: زحمه. و دَكمَهُ 5كماً و دَقَمَه دَقُماً إذا دفع فى صدره؛ و زعم يعقوب أن كافه بدل 


من قاف دَقَمَ. و انْدَكمَ علينا فلانٌ و انْدَقَمَ إذا انقحم. و رأيتهم يَتَداكمّون أى يتدافعون. 
دلم؛ ج١217‏ ص: 7٠١8‏ 


: الأدلم: الشديد السواد م مع الرنجالاءو لفق و الس و عابو اتقيخر فى مارساة واقبل؟ عن الاك وقد قل دلماالضديب: لدم 
من الرجال الطويلٌ الأو و ْ من الجبل كذلكك فى مُلَوسهْ الصّخْر غير ج 3 شديد السواد؛ قال رؤبة يصف فيلًا: كان دَمْخاً ذا الهضاب 
لأَدْلَمَا و قال ابن الأعرابى : ادلم من الألوان الأَدعَم. وقال شسرة رجل ألم و جبل أَدْلَم و قد دَلِمَ دلَمل وقد اذلامٌ الرجلٌ و الحمار 
األيماماً؛ و قول عنترة: رامت اويا وروا و ار الأَدلَمُ هاهنا الأَرَنْدَحٌ. و يقال للحية الأسود: أذلم. 
ويقال: الأذلامٌ أولاد الحيات» واحدها دُلْمُ. و من أمثالهم: أشدٌ من دَلم؛ يقال: إنه يشبه الحيّةُ يَهُ يكون بناحية الحجاز؛ الدَّلّمْ يشبه الطبوع 
ولبين بالحية. و الدَلَما: ليلة ثلاثين فق اللشهر لسوادها: و الدلام: المواقة عن السيرافى. و الدّلام: الأسود؛ قال: و إياه عنى سيبويه 
فرلف اعت كنا و دَلَم: يك السداة ء شعرائهم و هو دَلَمْ أبو رُعَئِبِء و إليه عزا ابن جنى قوله: حتى يقولَ كل رأه إِذ راة: يا وَبْحَهُ من 
» ما أَشْقا! أراد إِذْ رآهء فألقى 01١‏ حركة الهمزة على الهاء و كسرها لالتقاء الساكنين و حذف الهمزة البنّهُ كقراءة من قراً: أن 
ل 0 تي و الدَّيْلَم: الجماعةٌ الكثيرةٌ من الناس. و الدَّيْلَم: الحَبَثِيَ من النمل» + سن ا سردو ل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالاعا من «إناايب 


الدَّيْلَمُ مُحْتَمُ تمع الدمل و القْدانِ فى أغقارٍ الجياض و أغطان الإبلء و قيل هى الجماعة من كل شىء» قال: بُغْطى الهنَهِ داتٍ و يُعْطى 
الك اليك الت جزل من التاتىوو طبرن الى دن ولد عقا بن ال لكان بع رتك الند واعي ف للك لجال ار 
نبا أن الأعراي: ادلم النمل و الدَّيْلمَ الشّودان. ابن سيدة: و الدَيِلمُ جيل من الناس معروف يسمى الو كه عن كراع. 

١ .)١(‏ قوله «أراد إذ رآه إلى قوله البتمه هكذا فى الأصل. 

بان ريع لمعي 0 

وفى الحديث: أميد كم :رجل طوال ذل لأذلم الأسود الطويل» و منهالحاديث: فجاء رجل دم فاستأذن على النبى؛ «صلى الله ليهو 
سلم؛ قيل: هو عمر بن الخطاب.وفى حديث مجاهد فى ذكر أهل الثار: لترمتهم عقاربُ كأمثال البغال الدلْمأى السود. - جم دلي و 
الدَّيلَم: الإبل» و أما قول رؤبة: فى ذى قُدامَى مُرْجحِنٌ ديْلمُه إن أبا عمرو قال: كثرته ككثرة و النمل» و هو لديل قال: و يقال للجيش 
الكشرة دَيْلْم ه أواد فن يكن ذى قدا .و التوشدل: الثقيل الكثير. و الدَيْلم: الأعداء. و الديْلم: ماء معروف بأقاصى التَدْيٍ و فى 
التهذيب: الدَّيُْمٌ ماءة لبنى عَهٍسء و قول عنترة: غَرِبَتُ بماء الدُحْوْضَينء فأَضْبحت 2 ورا تَنْفْرُ عن جياض الدَيْم ُفَمَوُ بجميع ذلكك؛ و 
قيل فيه: عن حياض الأغداء. و قيل: لديم حياض بالقؤره و قيل: عن حياض ماءٍ لبنى عَمٍسء و قيل: أراد بالدّيْلُمٍ بنى ضَ يَف سوا ويْلَما 
اشرو الرانيم . يقال: هم ضَيْهُ لأنهم أو عَامَتَهُمْ م دم قال ابن الأعرابى : سأل أبو ملم بعض الأعراب عن ادلم فى هذا البيت 
فقال: عى عياض بالقؤرء قال: وقد أورد بها إبنَا و آراد بذلكك خط الأصمعء قال: و الصحيخ آن الدّبَكَ رجل عن حَكِدَه وهو الدب 
بن ناسِكك ابن ضَديَةُ و ذلكك أنه لما سار ناسكك إلى أرض العراق و أرض فارس استخلف الدَّيلُمَ ولّده على أرض الحجازء فقام بأمر 
أد و عرزي السساض وققى الأفداء إن الذنك لعاسان إلى أيه أ مصلدةة دازم و يقت النارم :تقال سعرةافى ذلك ما قالر. و 
الدخيضاق: هما قشض و وَسِديعٌ ماداقة قل خض لآل الرَبْرقانِ بن بَذْرِ» و وَسِيعٌ ان النَاقهُه و قيل: أراد عنترة بالبيت أن عداوتهم 
كعداوة الدَيْلُمِ من العدوّ للعرب و لم يرِدٍ النمل و لا القردان كما قال: جاؤوا , َجْدُونَ الدو5 جَرَاء ص جب السشبالٍ يَبَنَغُون الشَّوًا أراد أن 
عداوتهم كعداوة الزوم العريو الوم حريث الشيال و ألوانٌ العرب الشَعْرَةٌ و الأَدمَة نا قلً. و الذَيْلم: ذكر الذّرَاج» عن كراع. ودَلَمُ 
5 لم ودُلامٌ ودُلامة و دُلَيمْ كلها: اسعلدثال: إن دلهِماً قد ألاح بعتى و قال: أَنْرَىء فلا إيضاع بى أراد لا قوة بى على الإيضاع. و3 
أبو ذلامة: كنيةُ رجل. وأو كلكنة: اسم الجبل المَطِلٌ على الححتجون» و قيل: كان الحجون هو الذى يقال له أبو دُلامَة. و الدَيْلم: الداهية 
أنشد أبو زيد يصف ترهما. و قبل: هو للمَؤبدانٍ افيد وقيل: لاكقيت بون كوو ت زوك لني لفك أغبارا دعي كوه 
مُسْتّبطناتٍ قَصباً م فخووايقياة لماي تور اه كتافي وكتنفواء وانة لوو الت عو الذنيها 
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و كلها دواهء و أغيار انول هى الناتئة فى وسطهاء و رَعْيهنَ كير اليِدَادٍ كوثهن فى النار ثم رُكبْنَ فى قَصَبٍ السهام. و الدَْلم: 
الموت. و قال ابن السيرافى: أراد بالأغيار حمر الوحشء و كيرٌ: اسم موضعء و أراد بقوله يَحْملَنَ عَثْاء و عتقفيرا و نحوها من الدواهى 
كرا و تجرادينَ تهدى لامرأة و أَنها تصلح لهاء يهجو بذلكك سالم بن دارةَ و دارةٌ مُه و الذى ذكره ف أ عنمن اله فيك سهاما 
أقرت و أبن من هذا الهذيية ابخ شغيل اكلام شسرة تنبت فى الجبال فلميها الديلم: 


دلئم؛ ج١7١2‏ ص: 7٠١8‏ 
اناكم و الدَّلاد ثم: السريع. 


دلخم؛ ج١١2‏ ص: 7٠١8‏ 
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: نوم دِلّحُمٌ: خفيفء و قيل: طويلء و الدَّلّخم: الداء الشديد. و كل ثقيل دِلَّحُمْ. يقال: رماه الله بالدّلْحُم. ابن شميل: القِلّحمُ و الدّلّحُم 
اللام منهما شديدة» وهما الجليل من الجمال الصَّحْمٌ العظيم؛ وأنشد: ِلَّحم - حجيج دَلْهْمَسَا .)0١‏ 


دلظم؛ ج١١2‏ ص: 7٠١8‏ 

الدَلْطَمْ و الدَّلَظْمُ: الهَرمَة القَائيف و قيل: الدّلَظْمُ الجمل القوى. و رجل دِلَظْمٌ: شديد قوى. 
دلعثم؛ ج١١2‏ ص: 7٠١8‏ 

: الدَّلَغْتمٌ: البطىء من الإبلء و ربما قالوا دِلغثام. 

دلقم؛ ج١21‏ ص: 7٠١8‏ 


روتوك قر وه بز ار التى اكسرت ١‏ عنانها وي اث الما طن لنارد برو امريد وم في لد كررقكال: افو ترام 
يترّى وفْرة تخ لا دِلْقَمْ الأسنان» بل جَلِدّ فخ قال الأصمعى: الدَّلْقِمُ الناقة التى انكسر فوها و سال كفغهاة تو برقال الدّلْقمُ التى أكلت 
أسنانها من الكبرء و الميم زائدة و قد ذكرت فى القاف. 


دلهم؛ ج١١2‏ ص: 7٠١8‏ 


: المردْلَهمٌ: الأأسود. و ادْلْهَمْ الليل و الظلاسم: كن رق قو نانك الوقة أ مظائه ان امه مُدْلَهمْ: مُبالْعْ به؛ عن اللحيانى. و فلا 


دمم؛ ج١١2‏ ص: 7٠١8‏ 


: دَمَّ الشىء له 5 و الدَّمٌ و الدّمامٌ ما دّمَّ به. وذ الى م إذا طلى. و الدَّمامٌ بالكسر: ذواء لال ميد عجرو ة الميين رز كلاه عليه 
و كل شىء طلى به فهو دمامٌ؛ وقال صف تدهما: و حَلفُك حتى إذا نَم و اشتوىء كمحةْ ساقي أو كمئن إمام, قَوَنْتُ بِفْويْهِ ثلاثه فلم 
يع عن القَط ليه حنى بَصَرْتُْ بدمام يعنى بالدّمام الفراء الذى ير به ريش السهم؛ و تنى بالثلاث الريشات الثلاث التى تُركبٌ على 
السهم؛ و يعنى بالحثُو مُسْتَدَقَ السهم مما يلى الريش» و بصَوَتُْ: يح رين الهم حلت باير اوه اندم بو لامام. الطلاءٌ بحمرةٌ 
قوم تالاابن برف و قوله فى البيت الأول و حَكّقته: ملَشتهء و الإمامٌ الخيط الذى يكرد عليه البنا؛ و قال الطرِمّاح فى الدَّمام الطلاء 
ا كل عذكوك متصافره قات الأزن ديت الذماء 

0 هذا الشطر مخثل الوزن 

لسان العرب. ج17١‏ ص: 7١17‏ 1 1 

و قال آخر: من كل عَتْكلة كأنَّ جبينها كيد تَهََا للبرام دماما و فى كلام الشافعى» رضى الله عنه: و تَطلى المَغَْدَةَ وجهها بالدَّمام و 
تمسحه نهاراً. و الدَّماءٌ: الطلا؛ و منه دَمَمْْتٌ الشوب إذا طليته بالصّيغ. و كم النبتَ: طيِنَُ. و دَمٌ الشىء ير َه دما طلاه و جصّصَهُ. 
الجوهرى: لاني أدُمهُ بالضمء ٠‏ كذا طليته بأىَ ميغ كان. والقدام الأحمر:. ودر ديم و مَدُمومةٌ و دميساة؛ الأخيرة عن 
اللحيانى: ليا بالطيعال: أو الكبد أو الدّم. وقال اللحيانى: لت اعدو أذثيا دما إذا طليتها بالدم أو بالطحال بعد اليش و قد 5 مت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بعالاعا من نإناايب 


00 دم أو وك 4 وك العيق الوجعة و ل وز زه ينا وق الحراة ما وال عدا تدقة 
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دقر إذا َه بصبر أو رَغفران. التهذيب: الدّمٌ الفعل من الدّمام؛ و هو كل دواء ينطح على ظاهر العين؛ و قول الشاعر: تغلو بقا دكن 
حمامة يكذ بدا تل ناث بدمام يعنى الور و قد طَليتْ به حتى رشح. و المذُوم: الممتلئ شَّحْماً من البعير و نحوه. و قد دُمٌ بالشّحم 
أى أوقر؛ و أنشد ابن برى للأخضر بن مُبيرة حتى إذا دمت يني مزتكم و المذموم: المتناهى السمن الممتلئ شحماً كأنه طلى بالشحم؛ 
قال ذو الرمة يصف الحمار: حتى انْتجلى البَددٌ عنه و هو مُحَْفِرٌ عوْضٌ اللو َل المثتين مدْمُومٌ و دم وجهةُ مختدماً: كأنه طلق يذلكقن 
يكون ذلكك فى المرأةُ و الرجل و الحمار و الثوْرِ و الشاةً و سائر الدوابٌء و يقال للشىء السمين: كأنّما دُمّ بالشحم دمأ و قال عَلْقَمَةُ 
ْئب--ب 000 0 0 3 
طلاها بالقار. و دَمَّ الصَّدْحَ بالدم و الشعر المّحْرَقٍ رَدَمّه دَمَا و دَمّمَهُ بهماء كلاهما: ججمعا ثم طلى بهما على الصَّدْع. وَالْدقة: : مؤبض 
الغنم كأنه دُمّ بالبول و البعر أى طَلىَ به؛ و مندحديث إبراهيم 6 له وأمن بالصلاة هُ فى دِمّةُ الغنم؛ قال بعضهم؛ أراد فى دِمْنَهُ الغنم» 
فحذف النون و شدد الميمء و فى النهاية: فقلب النون ميماً لوقوعها بعد الميم : ثم أدغمء قال أبو عبيد: هكذا سمعت القَزاري يحدّه و 
0 دِمّةٌ الغنم ميض ها كأنه دُمَّ بالبول و البعر أى لبس و طلى. و دَمّ الأرض رَدٌمّها دَمَاً: سوّاها. و 
المدّمّة مها خشبة ذ خشية ذات أسنان دم بها الأرضٌ بعد الكراب. و يقال لليزئوع إذا سد ذا مجخره ببته: قد كمه يدم َه و اسم التمخر لد 
داوف و الذكاك و الذقة و لدعمل قال ابن الأعران:* يقال ةو التضعة ء فى ججخر اليؤبوع. الجوهرى: 

لسان العرب» ج217 ص: 7١8‏ 

و الدَّامّاء إحدى حِحَرَةْ الييؤبوع مثل الرّاِطاء؛ قال اب عرق أسفاء جِكَرَة البربوخ سبعة: القاصعاءٌ و النافقاءٌ و الراهطاءٌ و الدَامَاءً و العانِقامٌ 
و الحاثياء و الل و الجمع وام على قوايتلء و كذلكك الدُمَةٌ و الدمَوةٌ أيضاً على وزن المحشترة.و م اليربوٌ مجخرة أى كنسه؛ قال 
الغا لم أسمع أحدا يكقَلُ الدّم؛ ووقال قد ذيع الردل أو أذيق ادن اسيذة: و دم اليؤبوٌ الجخر رَدُمُهُ دَمَاً غطاه و سوّاه. و 
ادمع واه 40ران وه البو و و اضر ود وباي لبود در ل كرا ايها بركي ترز اكوا 1 انعد 
بالدّمام أى تُطلى. و دَءٌَ يَدُمٌ دما برع و الدَّمَه: الفعزة الفعر : أو النّمْلةُ. و الدّمّةُ: الرجل الحقير القصير» كأنه مشتق من ذلكك. و رجل 
دَمِيعٌ: قبيح» و قيل: حقبرء و قوم مام و الأنثى يمد وجمعها مام و دمام أيضاً. و ما كان يماو لقد كم و هو يَدِمٌ مامة و قال 
الكسائى: دَمَمْتَ بعدى ندم مام قال ابن الأعرابى: الدَّمِيمُ بالدال» فى قَدّهء و الذَّمِيمٌ فى أخلاقه؛ و قوله: كص رائر الخترهاء فلن 
لوجههاء سردا و بغي إن دِيم إنما يعنى به القبيح؛ و رواه ثعلب لدّمِيمء بالذال» من الذّمّ الذى هو خلاف المدح. فود ذلك عليه. و 
قد دَمَمْت نَدِمٌ ونَدُمٌ و دَمِمِْتٌ ودٌمِمْتَ دمامة فى كل ذلك: أسأَتٌ. وَأدْمَمِتَ أى أقبت الفغل. اللييث: يقال أساء فلان و أَدَمٌ أى 
أقبح و الفعل اللازم م ودع. و الدميم: القييح. وقد قيل: دَمَمْتَ يا فلان ندم قال: و ليس فى المضاعف مثله. الجوهرى: دَمَمْتَ يا 
فلان نِمو تدم قمامة أى صِرْت 5ميماً؛ و أنشد ابن برى لشاعر: و إنىء على ما تَزدَرى من كَمَامَتى» إذا قيس ورعى بالرّجال أَطُولٌ قال: 
و قال عثمان بن جنى دِيم من دمت على فَعُلْتَ مثل لبت فأنت لَبيبٌ. وفى الحديث: او اسان كسان طقال الى مسياق الل ساي 
سلم: قد أَخْصَنٌَ بنا إذ لم يكن جارِيةً؛ الدّمامدُ بالفتح: القِصَرٌ و القبخ؛ وامنهحديث القثعة: هر قريب من الدمامة.وفى. حدايث عمر: لا 
يوجن أحدكم اه بدميم.و دمَ رأسَه يَدُقُهُ دما ضرية فَمُدّخه و سَبّهُ وقال اللحيانى: هو أن تضربه فَتَشْدَّحَهُ أو لا تَشْدَخَةُ. وَدَمَمِْتٌ 
ظهره بِآجُدَوٌ أدْمّهُ دَمَاً: ضَرَبته. ودمَّ م الرجل فلاناً إذا عََذَّبه عذاباً اه عدي هذا ناقاءي الذشرفة: المفازة لا ماء بها؛ و 
أنشد اين برى لذى الاكة: إذا ل يميم والديْعُومٌ و التَمومة: الفلا الواسعة. و دَمْدَمْتٌ الشىء إذا أَرْقهُ بالأرض و طخطخته. و 
دَمّهُمْ وَدُمُهُمْ دما طحنهم فأهلكهم؛ و كذلك وَمْدَمَهُمْ و دَمْدَمَ عليهم. وى اويل العوير' فدَهْدَءَ عََيِهِمْ رَبْهُْ بذَّنِْهِمْ؛ أى أهلكهم: 


قال: : دَمُدَمَ سوقان انو الابارمة : دَهُدَمَ أئ خضي . و نَدَمْدَمَ الجرح: يرأ قال تضبيت؛ 
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وإن هواها فى فؤادى لقرْحَةٌ دوى» مُنذُ كانت» قد أَبَتْ ما تَدَمِدَمٌ الدَّمْدَمَةُ: العَضَّب. و دَمُدَمَْ عليه: كلّمَه مُعْضَ با قال: و تكون الدَمْدَمَة 
الكام الذى يُزْعج ريع إِنَا أن ان المفسرين بن تالرافى دقدم علبوم أي وح الأرضٌ بهم؛ و قال أبو إسحاق: معنى دَمْدَمَ عليهم 
أى أطبق عليهم العذاب. يقال: دَمَمْتٌ على الشىء .)١‏ أى أطبقت عليه و كذلكك دَمَمْت عليه القبر و ما أشبهه. و يقال للشىء يُِذفنٌ: 
قد :قوطي ان سل يت عليم و كنلكك يالةقانة مائرسة أ قد ارق وا السب قاذ كررت الأطياق قلت 3ع تف عليه و 
الدَّْدامَةٌ: مْبهُ لها ورقة خضراء مُدَوْرَ صغيرة و لها عِؤْق و أصل مثل اليَزّر أبيض شديد الحلاوة يأكله الناس» و يرتفع من وسطها 
قصِبة قددر الشبرء فى رأسها بُرعُومةٌ مثل بُزعومة البصل فيها حب و جمعها تخيدامٌ؛ حكى ذلكك أبو حنيفة. و الّمادم: : شىء يشبه 
اران يسيل من السَلّم و الشَمْرٍ أحمئ الواحد ميم و هو حيط 4 أمَ شم يعنى شجرةً. وقال أبو عمرو: لدم أصول الصَلانٍ 
المجيل فى لغة بنى وده و هو فى لغة بنى تميم اد . شمر: :أ ددم هى الظبيةة و أنشد: غَدَاء ع عب و 
الذكةةالطرية :بال قد بالككيى «العرة ة. و الدَّمادِم من الأرض: رواب سهلةُ. و المَدَمَّمْ: المطوى من الكرار؛ قال الشاعر: تَرَبّعٌ با 

ثم مَصِيرُها إلى كلّ كر من أَصافء مُدَمُم 


دنم؛ ج١١2‏ ص: 17١5‏ 


: الدنَامَهُ و الدَنَمَُ: القصير مثل الدَنَائَهُ و الدَنْبة؛ أنشد يعقوب لأعرابى يهجو امرأة: كأنها عضن ذُوى من يَنْمَه تَنْمَى إلى كل ذَنىءٍ 


دندم؛ ج١1١2‏ ص: 1١4‏ 


: الدَّنْدِمُ: النبت القديم المسودّ كالدَّنْدِنِء بلغة بنى أسَد؛ٍ قال ابن سيدة: و لو لا أنه قال بلغة بنى أسد لجَعَلْتٌ ميم الدَّنْدِم بدلا من نون 


الذندق: 


دهم؛ ج١١)»‏ ص: 1١95‏ 


: الدَّهْمَةٌ: السواد. و الأَدْهَم: الأهر يكرم ف الشبل بو الابل و عبرا ين أَدْهَمُ و بعير أَدْهَمُ قال أبوذويق؟ ١‏ مكف الوق ادكه 
فَهَاجَاء فبثٌ إخالَه دُهْماً خلاجا؟ و العرب تقول: ملوك الخيل دُهْمُهاء و قد اذهامً و به دُهْمَة شديدة. الجوهرى: ادْهَمّ الفرسٌ إذهماماً 
أى صار أَذْهَم و اذهام الشىء اذهيماماً أى اسواد و اذهامً الزَّرْحٌ: تَلاه السواد رياً. و حديقة دَهْماءٌ مُدُهامَةُ: خضراء تَضْرب إلى السواد 
بن تغتتها و ركها:واقى التنريل العزبره فذاطالكان آى سوداواق من .ندة الخصيرة مق الريك؛ يقوله شراواة إلى السواد من الى »و قا 
لاجو يض أتهما حَضّراوان تَضْرب خض رثهما إلى البوادوو كل فت أخجبر نام خخ دو رلة أن يَضْرِبَ إلى السواةيز الدشمة 
عند العرب: 

(0). قوله [دممت على الشىء إلخ] كذا اموي لقي فى النوةيب: دمدمت على الشىء و دمدمت عليه القبر. و فى التكملة: إن 
دمم و دمدم بمعنى واحد 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 7٠١‏ 

المواه ىو إقما قل اللعلة ة تحاقة لمدة عتبرانبا كال اسركاث العضرة أن العدك .وف حديك نس وتذقة لتهاتةاى شديد؛ 
الخضرة المتناهية فيها كأنها سوداء لشدة خضرتهاء و العرب تقول لكل أخضر أسودٌ و سميت قُرَى العراق سواداً لكثرة خضرتها؛ و 
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أنشد ابن الأعرابى فى صفة نخل: دهماً كأنَّ الليل فى زُكَائِهاء لا تر هَبٌ الذنْتَ على أطلائها يعنى أنها خَضْرٌ إلى السواد بخ التعوو أن 
اجتماعها يُرى شخوص ها سوداً و زُهاؤها شخوصهاء و أطلاؤها الاق ا لأنها نخل لا إيلّ. وَالأَدهَمُ م: القيد لسواده» و هى 
لأَداهم كسّروه تكسير الأسماء و إن كان فى الأصل صفة لأنه غلب عَلبةً الاسم؛ قال جرير: هو القن و ابن القن لا قن مثلُ لبطح 
المساحى» أو لِِدْلٍ الأداهم 0 إذا كان ادس حب ور الاتبوالنس. الجوهرى: يقال للقيد الأَدْهَمٌ؛ وقال: أوفلقي» 
بالمّجنٍ و الأداهم» رجلى, و رجلى شَثْةُ المناسيم و الدَّهْعرةٌ من ألوان الإبل: أن تشتد الوْقَة حتى يذهب البياض. بَعِيدٌ أَدْهَمٌ و ناقة 
دَهُماءٌ إذا اشتدت وَرْقَتَهُ حتى ذهب البياض الذى فيه؛ فإن زاد على ذلكك حتى اشتد السوادٌ فهو حَوْنْ و قيل: الأذه من لايل شين 
الأصفر إلا أنه أل سواداًء و قالوا: لا آتيك ما عَنَّت الدَّهْماء؛ عن اللحيانى؛ و قال: هى النَّاقةُ لم يزد على ذلكك؛ و قال ابن سيدة: و 
سوس اسمن نم1 الى ع هذا لليف قال لاسو إذا اشتدت وُرْقَة البعير لا بخالطها شىء من البياض فهو أَدهَم. 5107" 
فرس ْم بهِيمٌ إذا كان أموه العم فهد الرطاة الدَّهْما: الجديدة و الغبراة: الدارسةٌ؛ قال ذو الرّمّهُ: سوّى وَطَأٍَدهْماء» من غير 
جددَة تَى أَختها عن عَوزٍكوداء ضاير أراد غير جَغْدَة. وقال لمحيس » 3 دهم جديد, و أثر أَغْرٌ ديم دارسٌ. و قال غيره: أ 
دهم قديم دارس. قالة الدظأة الدقماك القد يمن السمراء الجديدة؛ فهو على هذا من الأضداد؛ قال: وك كل أرض جَثتها انث بواجة 
نيا أئرا مني ادي و أكققها واد قبافة ليله تسع و عشرين. والدَّهُمُ فلاث ليال من القهر لأنها دهع وفى حديث على عليه السلام: لم 
يمنع ضُوْءَ نُورها اليم تي اليل المظلم؛ الاذهمامٌ: مصدر اذْهَمّ أى اسودٌ. و الاذهيمامُ: مصدر اذهام كالا خمرار و الالخميرار فى 
القضرة او مارو الذقياء بق القن : الحمراءٌ الخالصة الحَمْرةُ. الليث: الدَّهُمُ الجماعةٌ الكثيرة. وقد دَهَمُونا أى جاؤونا بمرهً جماعة. و 
دَهَمَهُمْ أَمرٌ إذا غشيهم فائتيا؛ و أنشد: ابد يَدْهَمُ الذّهُومَا و فى حديث بعض العرب و مَربَقَ إلى عرفات: الليم اغفر لى .من قبل 
أن يَدُمهَمَك الناسٌ! أى يتككروا لكف قال ان الأقره و مثل هذا لا يجوز أن نتتعمل فى الدعاء إلا لمن يقول بغير تكلف: الأرهرق ةن 
لما نزل قوله تعالى: عليه تشعَةً عَثَرَ؛ 
با ورج الب 111 
قال عي ما تستطيعون يا معشر قُرَيْ» و أن نتم الدَّهْمُ أن كلك 4 عقر متكوولسا سي ين اف العود الكليي وض ده 
أى كثير. و جاء هم دَهْمٌ من الناس أى كثير. و الدَّهُمُ: العدد الكثير. و منهالحديث: محمد فى الدَّهُم بهذا القَؤره وحديث يشير بن سَغد: 
تأدركه الدَّهْمٌ عند الليلء و الجمع الذّحوم؛ وقال: نا ْم يدهم الدّهُوما مشر كأنَ فوقة الُجوما و دَحِمُوهُمْ و دَهَمُوهع يَذهَمُوتهُم 
دَهُماً: عَسْوهُمْ؛ قال بِشُرُ بن لوعارم قَدَمَمْنُهُمْ دَهْماً بكل طْمرٌ و مُقَطع عَلَقَ الرَحالُ مجم و كل ما غشيكك فقد دَهَمَك و دَهِمَكك 
تشياة أنشيك ثعلب لأبى محمد الحَذْلمِيٌ: يا سعدٌ عَم الماءَ ورد يَذْهَْمُة يوم تلاق شاوه :و تَعمَة اين السكيت: دَهِمَهم الأمر يَدْهَمَهُمْ و 
همتهم الخيل» قال: و قال أبو عبيدة و َهَمَهُ؛ بالفتح, يَذْهَمَهُمْ لغةُ. و أتتكم الدّعَيماه؛ كاله اراق بال ماه متام المقلم دو قال: 
لظ د الادة يذهب إلى الذَّعَيِم اسم ناقةء وفى حديث حُدَبِقَه و ذكر الفنة فقال أتتكم الهم توس باللشت : ثم التى تليها 
ترمى بالّضض؛ وفى حديث آخر: حتى ذكرّ فتنة الأخلاس ثم فتنة الدّهَيِماء؛ قال أ همه له الا كفا نراء آراهالتشماو فط كرهة 
قال شمر: أراد بالدّهْماء الفتنة السوداء المظلمة و التصغير فيها للتعظيم, و منهحديثه الآخر: لتكوتَنَ فيكم أربع فتن الرَْطاءٌ و المظلِمةٌ و 
كلو ةن الفغيية شن التكتمان قال او مهن انامس مانهب نال كماد إلى الهم و هى الداهيفء و قبل للداهية ديم أن ناقة كان 
يقال لها الدُعَيِمُ وغزا قوم من العرب قوماً فقيل منهم سبعة إِخحوة فتحملوا على الذَّمَئمِ فصارت مثلًا فى كل داهيةٌ. قال باسجر او معت 
ابن الأ-عرابى يروى عن المُقَضّل أن هؤلا بنو الزَّنّان بن مُجَالِتدِء خرجوا فى طلب إبل لهم فلقيهم كثيف بن زُمَيِْ فضرب أعناقهم ثم 
حمل رؤوسهم فى جُوالِقٍ و عَلّقه فى عُنق ناقة يقال لها الذَّهيمٌ و هى ناقة عمرو بن الرّبّا ثم لاه فى الإبل فراحت على الرّبّان ن فقال 
لما رأى الجوالقٌ: أظن بن صادوا بيض تُعامء ثم أهوى بيده فأدخلها فى البوالي فإذا رآ فلما رآء هقال: آخِرٌ البزّ على القاوصء 
فذهبت مثلّاء وقيل: أثقل من حمل الدُّهَيِم و أَشأم من الدَّهَيم؛ و قيل فى الدٌّهَيم: اسم ناقة غزا عليها ستهُ إخوة ففُتلُوا عن آخرهم و 
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محيلوا عليها حتى رجعت بهم؛ فصارت مثلًا فى كل داهية؛ و ضربت العرب الذَّعَِم مثا فى الشر و الداهية؛ و قال الراعى يذكر تور 
السعاة: : كت الدّهَِمٌ من العداءِ لِمُسْرفٍ عادء يُرِيدُ مَخانة و عُلولا و قال الكميت: مه صبّح ييوئكم بكم فل الدعَيِم؛ 
وما تَرْبى و هذا البيت حجة لما قاله المفضّل. و الدَّهْماء: الجماعةً من الناس. الكسائى: يقال 
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حلت فى حمر الناس أى فى جماعتهم و كثرتهم؛ و فى دَهْماء الناس أيضاً مثله؛ و قال: َقَّدْناك فِقْدانَ الربيع» و ليتّنا مَدَيْناكك» من 
فكاعاب لروينا اذك أ الدّهُم هو و أَىُّ دَهم الله هو أى أى لق الله. والدَّهْماءٌ: العدد الكثير. و دَهْماءٌ الناس: جماعتهم و 
كثرتهم. والتكفاك تعنقي الذقياك الاش سمت مذلكة لإظلامهاء و الدَّهَيم م اليم الدّواهىء ووذ فى المحكم: الداهية. وفى 
الحديث: من أراد أهل المدينة بِدَهمأى بغائلة من أمر عظيم يَدْهَمَهُمْ أى يَفْجَوْهُمْ. ويقال: مجر حي يني واسوقل الماع 
و ما سال طَللٍ و أَرْسم و اليه بعد عَْدِه المدَهْدَم يعنى الحاجز حول البيت إذا تهدم؛ وقال: غير فَاثِ فى المَححلٌ دهم وائم و 
دربلا امد قي و ودار انضورع أَدْمَعُ: حديث العهد بالحئ» و أَذيْع دُهم؛ قال ذو الرفة أابقا: أ للأئع الدّهْم 
اللُواد تى كأنّها بَقِيٌَ وَحْىِ فى بُطونٍ الصّحائف؟ الأزهرى: اَم و المَعَدَأمْو المََدَُْ هو المخجبوس المأبوث. والدشماة البحدر ابن 
سئي الت هناء التودام مق اللتدوو و قن تنقيا الا د التشساك اه كد الرسل: ول يدها أذهة قافو ذقمة اعون لماي 
الدَّهْماءٌ: َُشْبَهُ ذات ورق و قصب كأنها القّْْوَهُ و لها َورَةٌ حمراء يدبع بهاء و مَنْبتّها قفافٌ الرمل. وقد سَ سَمَوَا داهماً و دهَهِماً و دُهمانا. 
و الدّهيم: اسم ناقة» و قد تقدم ذكرها. و دُهْمان: بطن من هُدَيْل؛ قال ص ْو اله و رَغط دُهْمانَ و رَمْطّ عاديّة و الأذقم: فرس عتدوة 
بن معاويةٌ «07» صفة غالبة. 


دهثم؛ ج؟١17)»‏ ص: 7١١‏ 


الدَّهَْمُ: المكان الوَطىء السهل الدَّمِتَّ. و أرض دَهْتْمَةٌ و دَهْتَمّ: سهلة. و رجل دَهْكَم الحَلق: سَهلَهُ. و امرأة دَهْكَمَةُ: سهلة دَمِنَةُ الألحلاق؛ 
ل 
الرَّهْدَمُ و للبحر الدّهْتَم. و الدَّهْتَم: الرجل السَحِنٌ. و دَهْتَمْ: | 


دهدم؛ ج؟١١)»‏ ص: 7١١‏ 

: دَهُدَّم الج ف نت بعضه على بعض. و تَدَهْدَّمَ الحائط و تَجَوْجَمَ: سقط. و يقال: دَهْدَمْتٌ البناء إذا كسرته؛ قال العجاج: و اللو بعد 
عَهْده المُدَهْدَم 

دهقم؛ ج؟1١)»‏ ص: 7١١‏ 


الدَّهْقَمَةُ: الكيسش. 
دهكم؛ ج١١)‏ ص: 17١١‏ 
: الدّهَكمُ: الشيخ الفانى. و التَدَهَكم: الاقتحام فى الأمر الشديد. و تَدَهْكمَ علينا: تَدََاً. 


دوم؛ ج١217‏ ص: 1١١‏ 
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: دام الشىء يَدُومٌ و يّدامٌ؛ قال: يا مَيَ لا غَوْوَ و لا مَلامَا فى المُحبَّء إن الحبٌ لن يَدامًا 
0 المقهون ان عنترةً بن سداد ْ 
لسان العرب» ج217 ص: 717 
قال كراع: دام يَدُومُ فَِلَ يَفْعُلُ و ليس بِقوىَ» دَوْماً و دواماً و دَيْمومَةٌ؛ قال أبو الحسن: فى هذه الكلمةٌ نظرء ذهب أهل اللغةُ فى قولهم 
دِمْت نَدُو م إلى أنها نادرة كيت تَموتٌ و فَضِلَ يَفْضُْلُ و حفر يحضي و ذهب أبو بكر إلى أنها متركبة فقال: دّمْتَ تَدُومُ كقَأتَ 
َُول» و دمت تَدامٌ كفت تخافٌ, ثم تركبت اللغتان فظن قوم أن َدُومْ على دِمْتَ» و دام على دُمْتَه ذهاباً إلى الشذوذ و إيثاراً له» و 
الرجدها هدم من أن تَدامُ على دهت و تَدُومْ على دهت وما ذهبوا إليه من تيد دِمْتَ تدم أخف مما ذهبوا إليه من ' َسَوْعْ دمت 
دام إذ الأمولى ذات نظائرء و لم يُْرَفْ من هذه الأخيرة ِل دْتَ كاده و تركيب اللغتين باب واسع كط يفط و وكنَ يَذكوُ؛ 
فحنله يال أهل اللقة غك العدوف و أدامة و اسْتَدامَة: تال فى وقيا: طل انار أكرية ك3 لكف وااتقدقت الام إذا تأنّيت فيه؛ 
و أنشد الجوهرى للمتجنون و اسمه قيس بن مُعاؤ: و إنّى على ليلى زر و نّىء على ذاكث فيما تنه يها أى مننظر أن تُغيينى 
بخير؛ قال ابن برى: و أنشد ابن خالويه فى معدم بمعنى مُتتظر: ترى التعرة من عوجت مُصابٍ كيه و آخر متقديم و أنشد أيضاً. 
إذا أرقف صاعِقةً عَلَيهِم را أخورى تكد ق فاشقداموا الليث: استدامَةٌ الأمر الأناةٌ؛ و لشب التمن أبن زهير: فلا تَعجلْ بأمرك و اشتدقة 
فما صَلَى عَصاكك كم مَدِيمٍ و تك اي العصاء: إدارتها على النار لتستقيمء و اش تدامتها: الال كيك أى ما أخكم أَمْرَها كالَانّى. و قال 
عر لهك ويح انرا في اترميو اعتوه با رزدفلان لع وار قل” و معنى البيت ما قام بحاجتكك مثل من يُعغنى بها و يحب 
قضاءها. وأذاندظ قو اداو 4 على الام المواظبة عليه. و الدَّيُومُ: الدائِمُ منه كما قالوا قَيُوم. و الدّيمةٌ: مطر يكون مع سكونء و 
قيل: يكون خمسة أَيّام أو ستة و قيل: يوماً و ليلة أو أكثرء و قال خالد بن جَْةً: الديمَةٌ من المطر الذى لا رَعْدَ فيه و لا بَرْقّ تَدُومٌ يَؤْمَهاء 
و الجمع ويه يت الواو فى الجمع لتيرها فى الواحد. و ما زالت السماء وما وما و يمايم الياء على المعاقبة؛ أى دائمة المطر؛ 
وسكى يضسهم' دامّت السماءٌ نَدِيمُ دَيْماً وكَوَّمَتْ و ديّمتُ؛ و قال ابن جنى: هو من الواو لاجتماع العرب طَرَاً على الدّوام و هو أَدوَمٌ 
مو كقاء وقال ايا من التدريج فى اللغة قولهم وبمةً و ِيمّ؛ و استعرار القلب فى العين إلى الكسرة ة قبلها للك جاوزو اولح لما 
كثر و شاع إلى أن قالوا دَوَّمَتِ السماءً و د ته فأما دَوَعَتْ فعلى القياس» و أما ديم فلاستمرار القلب فى ديد و دِيِم؛ أنشد أبو زيد: 
هو التجوادٌ ابن التجوادٍ ابن سَبَلء إِنْ دَيُمُوا جات و إِنْ جادُوا وَبَل 
(1). قوله [إلى الكسرة قبلها] هكذا فى الأصل 
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ويروى ...: دَوَمُوا ... شمر: يقال ويمةً و د قال الأْل: قوارسٌ و ححزشَفُ كالديمء لا تأنَى حَدَرَ الكلوم روى عن أ بى العميقل أنه 
قال: دِيمَهُ و جمعها دُيومٌ بمعنى الدَّيمة. و أرض عَدِيمَةٌ و مُدَيْمَة: أصابتها الدَّيَمُ» و أصلها الواو؛ قال ابن سيدة: وأرى الياء معاقبة؛ قال 
ابول قي زَئْلٍ دافعث فى محقوفه راح الرىء والأْحوات اميم و ستذكر ذلكك فى ديم. وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء 
أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلمء بُفَضْلُ بعض الأيام على بعض؟ و فى رواية: أنية كبرق قف سول لمن حك 
الشعبهوسلي » فقالت: كان عمَله دييرة؛ شبهثه بالديكرة من المطر فى الدّوام و الاقتضاد. دروم شوك يه ان وك انع قال إنها 
لام لطا بط اننا تملا الأرض مع دوام؛ و أنقدة ديد قطلكة فيها وَطفٌء طَبقّ الأؤض» تَحَرّى و نَدّرٌ و الْمُدامُ: المَطر الدائم؛ عن 
ابن جنى. و المُردامٌ والقداة. : ار سعبت مُدامَةٌ لأنه لبس شنم تستطاع ! إِدامَةٌ شربه إلا هى؛ و قيل: لإدامتها فى الذن مانا عد 
سكنت بعد ما فارّثْ؛» و قيل: ش مُدامَةٌ إذا كانت لا تَتْزِفْ من كثرتهاء فهى مُدامَة و مدا و قيل: سميت مُدامَةً لعثقها. و كل شىء 
سكن فقد دام؛ قال لقال الى ف كر قا يدر اياي قيعي قاع و سم أن يال فى الماء الدائم ثم عوضَاً منهء 
وهو الماء الراكد الساكنٌ» من دام يَدُومٌ إذا طال زمانه. و دام الشىعٌ #اسكوجو كل شو شكط نقد أده ول دوم واماء دوم دافا 
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وص ُُوهُما بالمصدر. و الدَّأَماءٌ: البحر لدّوام مائه» و قد قيل: أصله دَوْماءء فإغلاله على هذا شاذ. و دام البحرٌ يََدُومٌ: سكن؛ قال أبو 
ذؤيب: فجاء بها ما يدت من لطم دُومْالبحاٌ فوقها و تمَوج و رواه بعضهم: تدُوم الات قال: و هذا غلط لأن الدَُ لا يكون فى 
الداء العسة وَالدْموم والأشمومة: الفلاةٌ يَدُوم السير فيها لبعدها؛ قال ابن سيدة: و قد ذكرت قول أبى على أنها من الدّوام الذى هو 
السخ )١١‏ وال تقومة: الأرض المستوية التى لا أعلام بها و لا طريق و لا ماء و لا أنيس و إن كانت مُكَلقهه و هن الَّاِم. يقال: عَلّوْنا 
دَيُمومةٌ بعيدة الغَوْرِ و عَلَوْنا ارقا تكومة كر .و قال أبو عمرو: يميم الضّحارى املس المتباعدة الأطراٍ. و دَوَّمتِ الكلابٌ: 
أمعنت فى السير؛ قال ذو الرمة: حتى إذا دَوَعَتْ فى الأرض راجعهُ كير و لو شاء نحجى نفته الهَرَبُ أى أبعنت قد واقال ابن الأغرا: 
أَداَتّهُ و المعنيان مقتربان؛ قال ابن برى: #قال امسن 1ك عن دالا كرون قو يم إلا فى 

.)١(‏ قوله: السخ» مكذاق الأصبل 
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السماء دون الأرقيكوقان الأخفش و ابن الأعواب! ذَككت اعدكيى أصلة من دام يَدُومُ و الضمير فى دَوَّمَ يعود على الكلاب؛ و قال 
علي بن حمزة: لو كان التَّدُويمٌ لا يكون إلا-فى السماء لم يجز أن يقال: به دُوامٌ كما يقال به دُوانٌ و ما قالوا دُومَةً الجَمْدَلِ و هى 
مجتمعة مستديرة. وفى حديث الجارية المفقودة: قحملنى على خافية ثم دَوُمَ بى فى الشكاكك أى أدارنى فى الجو. وفى حديث فس و 
الجارود: قد دَوَّمُوا العمائم أى أداروها حول رؤوسهم. وفى التهذيب فى بيت ذى الرمة: حتى إذا دَوَّمَتُء قال يصف ثوراً وحشياً و 
بريدابة الفنسوء قال و كات يبقى له أن تقول كوت دوعت استكزاه سه وافال أبو الهيع :كر الأصمعى أن اقذوخ الآ يكون إلاامن 
الطائر فى السماء؛ و عاب على ذى الرمة موضعه؛ و قد قال رؤبة: تيماء لا يَنْجو بها من كوّماء إذا تلاها ذو الُقباض أَجدَّما أى أسع: د 
دعق الحبين فى كيد السماء ودوصه و السمس: دازت فى السماك النهتيية و الشمس لها تَدويمَ كأنها نفو ومع شتفت ذواعة 
الصبى التى تدور كدّوّرانها؛ قال ذو الرمة يصف جُنْدَباً: مُغرَؤرِياً رَمَضّ الوضراض يَرْكضة و الشَّمْسٌ حيرى لها فى البو تَدُوِيمْ كأنها 
قسن أل قدو كرتيعة لطر اشرو ونا لوه قدو ة الس تعصدن عالطا افا ابو ب كن اللترقير يلا بتلة و كنذا قم 
ل 
يقال: تَحَيْرَ الماء ذ فى الروضة إذا لم يكن له جهة عي نيا كر ل كانها تحير لدَورانهاء قال: و الَدويمْ الدَّوَرادٌ» قال أبو بكر: الدائم 
من حروف الأضداد؛ يقال للساكن دائم؛ و للمتحرّكك دائم. والظل الدَّوْمٌ: الدائم؛ و أنشد ابن 0 
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ؤم قذ أَخرَتمونى الم و لم قال عايرا قبل اليؤم سَمانَ هذا و العناقٌ و النّؤم و المَْربُ البارة و الطلَ الّْم و يروى ... فى الظل 
سولق لاد رن سريت فى شرك وق نز انار اتن ستاية كل] ل الجاو الرتسم .وا لسار اسان كا 
السماءء و قيل: هو أن يُدَوّمَ فى السماء فلا يحركث جناحيه؛ و قيل: أن يُدَوّمَ و يحوم؛ قال الفارسى: و قد اختلفوا ف فى الفرق بين التَّدوِيم 
و التدُويَه فقال بعضهم: التَدُويمٌ فى السماءء و التدُوِيَة فى الأرضء و قيل بعكس ذلككه قال: و هو الصحيح؛ » قال جَوَّانٌ و قيل هو 
لعمرو بن مِخلاهْ الحمار: بم ترى الرايات فيهء كأنها عوافى طيور مُشتديم و واقع و يقال: دَوْم الطائرٌ فى السماء إذا جعل يَدُوره و دَوٌّى 
فى الأرض و هو مثل التَدُويمٍ فى السماء. الجوهرى: نَدُويمُ الطائر تَحْلِيقَهُ فى طَيَرانهِ ليرتفع فى السماءء قال: و جعل ذو الرمة التَّدُوِيمَ 
(0قوله انقدار سعى قريما | غبارة التيذ ب مقدار ها قمر بش لزينيناً 
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فى الأرض بقوله فى صفة الثور: حتى إذا كَوَّمَتْ فى الأرض 01١‏ و نكر الأصمعى ذلك وقال: فنا يقال :الى فى رضن 4ك فين 
السماءء كما قدمنا ذكره. قال: و كان بعضهم يُصَوْبُ التدُويم فى الأرض و يقول: منه اشتقت الدُوَامَةُ بالضم و التشديد و هى قَلكة 
يرميها الصبى بخيط ف دوْمْ على الأرض أى تدور و غيره يقول: إنما سرت الّوَاَةُ من قولهم وَوَمتُ القِدْرَ إذا سكنت غليانها بالماء 
لأنها من سرعة دَورَانها قد سكنت و كَددَأَتُ. و التدوام: مثل الَدُويم؛ و أنشد الأحمر فى نعت الخيل: فَهنّ نَّ يَعلْكنَ حدائتداتهاء جَنْحَ 
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النَواصِى نشو ألُوياتهاء كالطير تَبقى مُمِداوماتها قوله تَِقى أى تنظر إليها أنت و تَرْقبُهاء و قوله مُتّداومات أى مُدَوّمات دائرات عائفات 
على شىء. و قال بعضهم: تَدُويمٌ الكلب إمعالَهُ فى الهَوب» و قد تقدم. و يقال للطائر إذا صَفّ جناحيه فى الهواء و صَركنهما فلم 
بعركوما تبات اليدذ ا و الك قد 2313 لظاترن 3 ريدا بو قا دوين المتاك ريه وا كر لكتفان ويم بكاوي كين 
الطائر فى الهواء و دَوَرانه. و ذُوَامَةُ الغلام» برفع الدال و تشديد الواو: زهي الى الضيايها الصياق اداو و الجخ دُوَّامُ وقد دَوَمنّها. و 
قال سي أوامة الصى: بالفارسية» دوابه و هى التى تلعب بها الصبيان لف بسير أو خبط ثم تُْمى على الأرض فتدور؛ قال المتََمَسُ 
فى عمرو بن هند: أ لكك السَدِيرٌو برف و مرابض» و لكك الحوَْئق و القَضْرٌ ذو الشَّرْفاتِ من سئداة» و النَخْلُ المت و القاديةٌ كلهاء 
والإذلس عاو شا قو نط وى لزان المزاره فاقيا توق قلي َقيت: لَبلكَْ أزماخنا منكك المَكَدّنْ ابن الأعرابى : دام الشىمٌ 
لاحاودودار !دا وسبودام ويم وار يه : دارت حدقتها كأنها فى فَلكدْ و أنشد بيت رؤبة: جماولا ويه من رماو 
الدّوامُ: شبه الدُّوارٍ فى الرأس؛ و قد ديم به و أَديم إذا ا لشي عله دُوَامٌ فى رأسه مثل الدُوارء و هو دُوارٌ الرأس. 
الأصن: قحك الشمر شارنها إذا سكر فدارَ. ل أنها كانت تَصِفُ من الدُوام سبع تمرات من عَحٍَْ فى سبع خَدُواتِ 
على الريق؛ الدَوامٌء بالضم و التخفيف: الدُواة الذق يَعْرض فى فى الرأسن. وكَومَ المرقة ! إذا أكثر فيها الإهالة حتى تدُور فوقهاء و مرقة 
داومة نادرء لأن حق الواو فى هذا أن تقلب همزة. و دَوَّمَ الشىء مه بلك قال اين سر : هذا قات و او آن ضاي وقد ينو ريق 
الطامع الأَمَلُ 

(0. البيت 
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افرولؤقال ابن برىخيقرك هذا فنا ,على :تسا ابن يرو لخدو أن أصاحية الا أفازقتميو أملى دقفل قا عليه و يدارم وو 
فى فمى بالثناء عليه. قال الفراء: ا واقدوم أن يلوك ناته لقان ينين ررقةةاقال3و الثقة يضف يغ ا تق ا دق فى اهم 
تَضْرِبُ المٌقَلّدَه وَقْقَاَ تقعاث اللعاة الفزية#ككفيها رزميو 211 فاك ابن فرع والرادي اح على الى و وق : جمع 
شامق تَضُرب المقَلَدَا أى يخرجها حتى تبلغ صفحة عنقه؛ قال: و تَنْتاحٌ عندى مثل قول الراجز: يَنْباح من ذِفْرَى غَضُوبٍ خْرّهْ على إشباع 
لمان فداه تنخ و تَنْبْعٌ» يقال: َمَحَ الشوكة من رجله إذا أخرجهاء و المِتْتاح: المنقاش» و فى شعره تَمْتاخ أى تخرج. و الماتحخ: 
الذى يخرج الماء من البثر. و دَوَّمَ الزعفرانَ: داقة؛ قال الليث: تَدُوِيمٌ الزعفران دَوْقَهِ و إدارَتُه فى فوقو أنضه: وك دلق الأعفراة 
وراد ادالودوي إذا غَلَتَ فنضحها بالماء ابلك عيابرم ل دوعياها اه قال: تَفُورُ علينا قِدُرُهُمْ 
فتَديمُهاء و نوها عَنّا إذا حميها غلى قوله تُدِيمُها: نُكنهاء وه َفتَوّها: نكسرها بالماء؛ و قال جرير: سَعَوْتُ عليكك التحرب تُغلى قُدورُهاء 
هنا عَداةً الصَّمَتيْن تديمّها يقال: أدام الِدْرَ إذا سكن عَليانها بن لا يُوقد تحتها و لا يُنزلّهاء و كذلك دَوّمَها. ويقال للذى كه 
القدر: متَدُواةٌ. و قال اللحيانى: الإدامة أن كقيرط الداتويعه لتر لا ينزلها ولا يوقدها. و المِدُوَمٌ و المِدُوام: 0 أو غيره 
بتكن به غليانها؛ عن اللحيانى. واتكقدام الرجل غريعمه: رفق به و اسْتَدُماةٌ كذلك مقلوب منه؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا بأنه مقلوب 
ااكذانع بد الممصيدراننو اقلق يوو كف ليها من الالكناه و إن لب لز فيه اشكداءا قا كذ ىفاو أت اخالايتي برو با لل قاويونه 
ودس رسيي يراتا اها عرو دان برض لالدو فك إن "عبان شي ياي كاناو أخرانوا أو ماخ 
فَماوقت: تقول: قَمْ ما دام زيدٌ قائماًء تريد قَمْ مُدَّة قيامه؛ و أنشد: لتَفْرَيَنّ 5 قَرَباً جُلذِياه ما دام فيهنّ قصيل عا أى مدَّهُ حياً فُضلانهاء قال: 
و أما صار فى هذا الباب فإنها على ضَوريين: بلوغ فى الحال» و بلوغ فى المكاتء كتولك ضار يد إلى عمروة وار زيد رجلا فإذا 
كانت فى الحال فهى مثل كان فى بابه فأما قولهم ما دام فمعناه الدّوامٌ لأن ما اسم موصول بدامَ ولا يشِتَعْمَلٌ إلا طَوْفاً كما تستعمل 
المصادر 
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ونا قر ل الس ما ققت فاكما أى دَوام قبايكك؛ كما تقول: ورذت مَقََدَّمَ الحاخ. و الدَّوْمُ: شجر المُقْلِء واحدته دَوْمَِةُ و قيل: 
الدَّوْمُ شجر معروف 0" وفى الحديث: رأيت النبى» صلى الله عليه و سلم و هو فى ظل كَوْمة؛ قال ابن الأثير: هي بواعدة لدوم 
وعوجح اللعريوفل: شجر المُقل. قال أبو حنيفة: الدَّوْمَةُ َيل و تشمو و لها حُُوصٌ كجُوص النحل و تُخْرِجٌ َقناءَ كأقْناء النخلة. 
قال: وذكر أبوؤياة الأعراين أن من العرب من يسمى اق ؤم قال و قال عمَارة الوم العام من التذر. و قال ابن الأعرا. بى: الدَّوْمُ 
ضخام الشجر ما كان؛ و قال الشاعر: زَججوْنَ اله تحت ظلال دَوَيٍ و لَه قبن العوارضٌ بالعيونِ و قال طَمَيل: أظَعْنٌ بص خراء الَبيطين أم 
نَل بَدَتْ لكثه أمْ دوم بأكمايها حفل؟ قال أبو منصور: و الدّوْمٌ شجر يشبه النخل إِنَا أنه مر المقْلَه و له لِيفٌ و وص مثل ليف 
النخل. وذو العتدل: بوجع بوي الصيحاج: حِضْنٌ» بضم الدالء و يسميه أهل الحديث َوْمَهء القع بو عو قط و كد لكت وماد 
الْجَْدَلِ. قال او سان ال دوم المئدّل فى غائط من الأرض خمسة فراسِحَ» و من قبل مغربه عين تَنجّ فتسقى ما به من النخل و 
الزرع» قال دوع فائحة مو غائطيا هذاء واسم حصنها ماركٌ و سميت دَوْمَةَ الَجَنْدَلٍ اا بالجندل» قال والقياعي من 
الضخل ما كان بارزأ من هذا الشط و العينٍ التى فيهء و هذه العين لا تسقى الضاحية» و قيل: هو دُومة» بضم الدالء قال ابن الأثير: و قد 
وراحي لحديد» ولحي لاا اكع وح بعرم وقول لبد ضيف :يفاك الدهرفو اخ فق ِالذَُومِيَ من رأس و أ 
بالأسيات وكاائف ارين كردن مالم قلعتل وفى حديث قصر الصلاة: و ذكر دَوِْين؛ قال ابن الأثير: في بتع الدايدو 
كسر الميم قرية هُ قريبة من جممص. و الإدامَة: تَنْقِيرٌ السهم على الإبهام. و دُوٌمَ السووة كن بالأصابع» و أنشد أبو الهيئم للكميت: فَاسْئّلٌ 
أفْرَحَ انا عله عند الإدامة» حتى يريو الطب وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: قالت لليَهُود عليكم السامٌ الدامأى الموت الدائم» 
عاد الا اف السام وَدَوْمانٌ: اسم رجل. و دَوْمانٌ: اسم قبيلة اودر : جبل؛ قال الراعى: و فى ع إذا اعَرَتُ مَناكبةٌ و ذروة 
الكؤر عن مَرُوانَ مُغترل و ذو 0 نين من اود مُرَيْمَُ يدفع بالعقيق؛ قال كير عَرَّة: عَرَفْتٌ الدار قد فوت بِرِثم إلى لأي فمذقع ذى 
يَدُوم و أدام: موضع؛ قال أبو المتلّم: لقد أَجرى لمضرَعِه تلِيدٌ و ساقَتهُ الميِةٌ من أداما 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 719 

قال ابن جتى: يكون أَفْعَلٌ من دام يَدُومٌ فلا بصرف كما لا يصرت أَخْرْمٌ و أحمرو أصله على هذا أذوم قال: و قد يكون من ذم ى؛ 
و هو مذكور فى موضعه و الله أعلم. 


ديم؛ ج١١»‏ ص: 1719 


: الديمةٌ: المطن التقى لين نه تقد ول ف أله ثلث النهار أو ثلث الليل» و أكثره ه ما بلغ من العتَدَّة و الجمع د يَمُ؛ قال لبيد: بانّتْ و 
أَشِمِلٌ والث عن كيه 4 تووى الكَمائل» دائماً كد جائها ق يديه به غيره..وفى نحديث عائقة رصى الله عنهاء و سكلت عن عمل سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم, و عبادته فقالت: كان عمله دِيمة؛ الدَيمةٌ المطر الدائم فى سكونء سَيْهَتْ عمله فى دوامه مع الاقتصاد 
بديمة العطر الداكمء قال: و أصله الواو فانقلبت ياء للكسرة قبلها. وفى حديث حَُدَّيْفَةً: وذكر الفتن فقال إنها يبتكم دما دِيمأأى أنها 
تملا الأرض فى دوام؛ و دِيمٌ جمع ديدي المطر و قد دَيّمت السماء تَدييمً؛ قال يَهُم بن سدبل يمدح رجلا بالسّخاء: أنا التجواد ابن 
الجواد اين تعل؛ إن يمو جا و إن جادوا وَ رصيق المفاوز. و مفازة َيِمويةٌ أى دائمة البعد. وفى حديث جهَيِش بن 
وس : ودَيْمُومة مرؤدح؛ ؛ هى الصحراء البعيدة» و هى فَعْلولُ من الدّوام؛ أى بعيدة الأؤجاء يذوة السين يهاو وازها مقلية عن واوا 
قيل: هى فَتِعُولة من دَمَمْتٌ القدر إذا طليتها بالرماد أى أنها مشتبهة لا عل بها لسالكها. وتحكن ا سين القرانة ما زالت السماء 
َنِم يما أى دائمة المطرء قال: و أراها معاقبة لمكان الخفة» فإذا كان هذا لم يعَدَ به فى الياءء و قد روى: داتٍ السماء مك 
ديمةًه فإن صح هذا الفعل اعتد به فى الياء. تارقن قدي وني أصابتها ايده و قد ذكر فى دوم؛ قال ابن مقبل: بيب رَهلٍ 
دافعتٌ فى حُقَوفِهِ رَخاحَ النَّرىء و الأقحُوانَ المُدَيّما و قال كراع: استدام الرجل إذا طأطاً رأسه يَقْطَرُ منه الدم؛ مقلوب عن اشتذمى. 
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فصل الذال المعجمة؛ ج؟1, ص: 719 
ذأم؛ ج؟١)‏ ص: 7١9‏ 


يروو اا ارو در ا ووه و07 با ار روات اااي ير 
نافع فذَّرْنى» و أكرمْ من بدا لكك و اذْأم و دَأمَه َم طرده. و فى التتزيل العزيز : اخوخ ينها مِوْما و ذحوراً؛ يكون معناه مذموماًو 
02200 وقال مجاهد: كرما مشا وذ كور رودا وذ امه دام أخزاه. اذام العيب» يَهْمَرْ و لا يهمز. وفى حديث عائشة» 
رضى الله عنها: قالت لليَهُود عليكم السامٌ 

(7). قوله [أنا الجواد ابن الجواد إلخ] قد تقدم فى الماده قبل هذه هو الجواد. و كذلكك الجوهرى أورده فى مادة سبل و قال: إن سبنًا 
فيه اسم فرسء و قد تقدم للمؤلف هناكك عن ابن برى أن الشعر لجهم بن سبل و أن أبا زياد الكلابى أدركه يرعد رأسه و هو يقول: أنا 
الجواد إلخ انتهى. فظهر من هذا أن سبلا ليس اسم فرس بل اسم لوالد جهم القائل هذا الشعر يمدح به نفسه لا رجلا آخر 

لسان العرب» ج١21‏ ص: خرص 

و الذَّأمٌ؛ الذَأمٌ: العيب» ولا يهمزء و يروى بالدال المهملة, و قد تقدم. أبو العباس: ذَأَمْتّه عبته» و هو أكثر من ذَمَمْتُهُ. 


ذحلم؛ ج؟1١)‏ ص: 7١‏ 


: ذَحْلمَهُ و سَِحَْنْه إذا ذبحه. و ذخلمَة فَرَدَْحْلمَ إذا دَهْوَرَهُ فَنَدَهْوَرَ. و مر يَمَدْحْلمٌ كأنه يتدحرج؛ قال رؤبة: كأنهُ فى هُوَّهْ نَدْخلما و 


دَخْلَمتُهٌ: صرعته و ذلكك إذا ضربته بحجر و نحوه. 

ذلم؛ ج؟7١1)‏ ص: 717١‏ 

#التوتيب :ابن الأغرايين قال الذَّلَمُ مَغِيضٌ مَصَبٌ الوادى. 
ذمم؛ ج؟١)‏ ص: 7٠١‏ 


اندها معن الماع ذَمَهُ وَدّمُهُ دَمَاً و مَدَمَة فهو مَدْمُومٌ ودَم. عه وحده ذيها قثوم و أذ بها تركهم مَذْمُومِينَ فى الناس؛ 
عن ابن الأعرابى. دم به: تهاون. و العرب تقول ذَمَ يدم َه و هو اللوم فى الإساءة» و الذّمُّ و المدموم واحد. وَالمَدَّمَّهُ: الملام قال: 
ومنه النَّدَمُم. ويقال: أتبت موضع كذا فَأْمَقتُ أى وكدتة مدهوها. و أَذَمَّ الرجل: أ 0536 عليه. و تذامّ القومُ: ذَمّ بعضّ هم بعضاء و 
يقال من التدَمُم. و قضى مَدَّمّةَ صاحبه أى أحسن إليه لثلا يُذَّمُ. و اسِمَدَمٌ إليه: فعل ما يَذّمُةُ عليه. ويقال: افعل كذا و كذا و تلاك ذَمّ 
أى خلاءك لوم؛ قال ابن السكيت: ولا يقال و تلاك ذنبء و المعنى خلا منكك ذم أى لا ّم قال ا بوفكرو ون العاك يع 
أعرائيً يقول: لم أر كاليوم قط يدخل عليهم مثل هذا الطب لا مِمُوتَ أى لا يََدَممونَ و لا تأخذهم ذمامةً حتى دوا لجيرانهم. و 
الذَامُ مشدد» و الذامٌ مخفف جميعا: العيب. و اشٍْمَدَمٌ الرجل إلى الناس أى أتى بما يدم عليه. و تَذَّمّم أى استنكف؛ يقال: لو لم أترك 
الكذب تتم تركته تَدَكماً و رجل مُدَمُمْ أى مذْمُومٌ جذاً. و رجل مُلِمٌ: لا خراك به. وشىء مُذِمٌ أى مَعيب. و الذّموم: الفيزت» أنقنة 
اي ى الشلت سلايكة ربا فى كل فَجرٍ بتريناًما تنك الذّمُوم و بثر َمَة وديمو ذَميمةً: قليلة الماء لأنه تدم و قيل: 


فى الكزيرة فهى من الأضنداده و الهم ؤساء فال كو الأكة بصت ]لتاغارت غيوتها من الكاسل :على تقرياكه كأنّ خيوقها وما 
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الرّكايا أنْكرَّئْها المواتح أنْكرّتها: أَقَلّتْ ماءها؛ يقول: غارت أعينها من التعب فكأنَّها آبار قليلة الماء. التهذيب: الذَّمَةٌ البثر القليلة الماء» و 
الجمع كموق الحديت: أن غليه الصطلاة و السللام 44 يعر ذكة فنولنا قبهاءسميت يلك لأنها قذمومة؛ فأما قول الشاعره ترح اثلا 
من سريب رب له تُغمىء و ذَمَنّهُ بتجال قال ابن سيدة: قد يجوز أن يعنى به الغزيرة و القليلة الماء أى قليله كثير. و به ذَّمِيمةٌ أى عله من 
زَمانَةُ أو آفة تمنعه الخروج. و أَذْمِّتْ ركاب القوم إِذْماماً: أعيت و تخلفت و تأخرت عن جماعة الإبل و لم تلحق بهاء فهى مُذِمَة و أَدَمَّ 
به تعيرة؛ قال ابن سيدة: أنشد أب العلاء: 
لسان العرب» ج217 ص: 7١‏ 
قوم دمت بهم رَكاتِبهُ فاش تبدَلوا مُخْيقَ النُعالٍ بها وفى حديث عليمة السغرييّة: فخ رجت على أتانى تلكك فلقد أَدَمّتْ بالوكبأى 
حبستهم لضعفها و انقطاع سيرها؛ و منهحديث المِقْدادٍ حين أَحرَزٌَ قا رسول الله صلى الله عليه و سلم: و إذا فيها فرس أَدَمأَى كال 
500 وفى حاديث أبى بكره رضي الله عنه: قد طَلعَ فى طريق مُعْوَرٌْ حَؤْنةٌ و إِنَّ راحلته َدمثْأَى انقطع سيرها كأنها حملت 
الثاس على ذَمّها. و رجل ذو عدم وَمَدَمَة أى كل علن انانف إئة لطويل الدع التهذيب: فأما الذَّمُ فالاسم مه الفذكت وكا لفن 
موضع آخر: المدِمّةُ بالكسرء من الذّمام و الكردّمَة بالفدحء من الذَّم. و يقال: أذهِث عدكك مَذْمتهُمْ بشىء أى أعطهم شيئاً فإن لهم 
ذماماً. قال: و مَدَّمّتهم لغةً. و البخل مَذَّكلٌ بالفتح لا غير أى مما يدم عليه و هو خلاف المشعدة: و الدّمامُ و المذقة: البق الو 
الجمع أَذْمّةُ. و الذَّمّة: العهد و الكفالةٌ و جمعها ذِمامٌ. و فلان له ذِمّهُ أى حق. وفى حديث علىئء كرم الله وجهه: ذِمّتى رَهِينُهِ و أنَا به 
إعة ان كسان و عيليس :1 قور ارفازي و الذَّمامُ و الدٌمامةٌ: الحوْمَةٌ؛ قال الأخطل: فلا تنْمّدُونا من أخيكم ذِمامةٌ و يشم أَصْداءً 
الخوير كَفِيلها و الذَّمامٌ: كل حرمة تَْرمكك إذا ضَ عه المَدَمدُه و من ذلكك يسمى هل العهد أهل الذمِ و هم الذين يؤدون الجزية من 
المشركن كلهم وول ل سا ديسل لدعيية و ادق العهد منسوب إلى الذّمَة قال الجرهرى: لدم أهل العقد. قال: وان ا 
عبيدةٌ الذَةٌ الأمان ارم لاد : و يسعى بِدِمتَهم أدناهم.و قوم ذمَّةُ: مُعاهدون أى ذوو ذم و هو الذّم؛ قال اساية الهذلئ: 
ع بالأحار فى كل سكف ” تَعْوُد ع النَدَى الْمُتطدب )ا و أَدَمّ له عليه: 121 لدالدية والذماقة و الدمافةة الحق كالدَّمَة؛ قال ذو 
الرمة: يدا يَجِيكما الله عندها بها الأخزء أو ُقضى ذمامةٌ صاحب ؤمامة: ود وح و فى الحديث ذكر الذَّمُّ و اللّمام؛ و 
هما بمعنى اعد و الأمانٍ و الضّمانٍ و الححزْمَةٍ و الحق» و + شم أهل لدم ِمَةُ لدخولهم فى عهد المسلمين و أمانهم. وفى الحديث فى 
دعاء المسافر: اقلتنا لقا اردُدنا إلى أهلنا آمنين؛ و منهالحاديث: فقد بَرِمَْ كه انذقة أى اذ لكل أحة دن اهيدا باللففظا نز 
الكلارة؛ فإذا لق مدة إلى الَهْلكةْ أو فعل ما حُرمَ عليه أو خالف ما أو به حَذَ مه اله تغال. أبو عييدة: الذَّمَُ مُه ممن لاعهد 
له. وف حديث البى» #صلي: الله عليه وبسلي: » المسلمون تكافاً دماؤهم و يسعى بِذْمّتهم أدناهم؛ قال أبو عبيدة: لدم الأمان اهنا يقول 
إذا أعظن الرحجل فح الحكن الفنيق اما اذ اكد عاك جميع المسلمين» و ليس لهم أن يخَفِروه و لا أن , تقر صله عي كا اجاذ 
لمرو اما الت ل ا الا ل ل 
الْمَعَاهدٌ ميا لأنه أغطن 
.)١(‏ هكذا ورد هذا البيت فى الأصلء و ليس فيه أىّ شاهد على شىء مما تقدم من الكلام 
لسان العرب» ج17 ص: 577 
الأمان على ذم الجرْيَهُ التى تؤخذ منه. وفى التنزيل العزيز: ليون فى مؤت إن وَل ذْعَة قال: الذمةُ العهدءو الإلّ الجلّف؛ عن قتادة. 
و أخذتتى منه مام ورد و لرفيق على الرفيق مام أى حق. وه أى 5 وحى تحابيك سلمات قبل له ما يَحلّ من ومين أراد 
من أهل متنا فحذف المضاف. وفى الحديث: لا تشتروا رَقيق أهل الثةبو أوضهيه» قان اين الأنر المعتى أنهم إذا كان لهم مَماليك 
و أَرَضُونَ و حال حسنة ظاهرة كان أكثر لجزيتهم؛ و هذا على مذهب من يَرَى أن الجزية على قدر الحال و قيل فى شراء أَرَضِيهُم إنه 


كرهه لأجل التخراج الذى يلزم الأرضء لثلا يكون على المسلم ! إذا اشتراها فيكون ذلا و ضّغاراً. التهذيب: والمذة اذم الدوةه 


ذا 


لع 
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وفى حديث يونس: أن الحوت قاءَه رَِيًَ دْمََأى مَذّموماً به الهالكك. ابن الأعرابى: ذَمْدّمَ الرجل إذا قَلَّلَ عطيته. و ذم الرجل: هُجِىَ» و 
ذم: نُقٍص. وفى الحديث: أُرىّ عبد المُطلب فى منامه از زمزم لا يَُرَفُ ولا يُدمٌ؛ قال أبو بكر: فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يعاب من 
تولكف تله إذا عق الفا لا تلقن كدمومة؛ برقال اذمعله ذا وجدقه تذمرماء و العالة لا برعم مافها قليلا فاضا من قر لكك بكر 2 
إذا كانت قليلة الماء. وفى الحديث: سأل النبيئ 479 صلى الله عليه و سلمء عما يذهبُ عنه مَرِدّمَةٌ الرضاع فقال: عُدَهْ عبد أو أَمَُ؛ٍ أراد 
بِمَدَمَةْ الرضاع ذِمامَ المرضعة برضاعها. و قال ابن السكيت: قال يونس يقولون أخدّتنى منه مَذِمَةَ و مَدَمَةً. ويقال: أذهث عنك مَدَمَة 
الرضاع بشىء ء تعطيه للظثرء و هى الذَمامٌ الذى لزمكث بإرضاعها ولدك؛ و قال ابن الأثير فى تفسير الحديث: العَدّمَة بالفتح» مكَلة مخ 
اذم و بالكسر من الَّمَةْ و الذّمام و قيل: هى بالكسر و الفتح الحقّ و الحرمة التى يدم مص يهاه و المراد بمدَّمُ الرضاع الحق اللازم 
بسبب الرضاعء فكأنه سأل: والية تكعس ند القرهعة سس أكون قد أدوها كادلاةا وكاتوا وتضمرة أن يَهَبُوا للمرضةعه عند فصال 
السي نا درق انين رق لحري اال كارع ري كدالو للدم الصاضيا وو ا روات زاون رع رو الشييدة | 
الام ل احا ويسم وى اعد بر سن و الحكار كلبهها لباقم َحَذَنُ من صاحبه وَمامَةٌأى حياء و إشفاق من الذّمٌ و اللوم. . وفى 
و ل فأصابتنى منه ذَمائة.و أخذتنى منه مَدَّمَه و مَذِمّه أى رِقَة و عار من تلك الخزمة. والذيه شىء كالبَثْر الأسود أو 
الأحير شقة ميض النسا» تعلو الوجورهيو الأدرق ممع أو عوى؛ قال: و ترى الذَّمِيم على قرابةنهم؛ ِب الهياج» كمازِنٍ النملٍ و 
الواسلة دفي والليع: ما يسيل على أفخاذ الإبل و الغنم و ضوُوعها من ألبانه. و الذِّيم: النّدىء و قيل: ولد يسغطبالايل علي 
الشجر فيصيبه التراب فيصير كقطع الطين. وفى حاديث الشّؤْم و الطايرة: ذَرُوها ذَمِيمِةٌأَى مَذْمومةٌ قَِيلةٌ بمعنى مفعول و إنما أمرهم 
ال ار ا رسري ار سرس لي ار امسر ار 
(5). قوله [سأل النبى إلخ] السائل للنبى هو الحجاج كما فى التهذيب 

تل فنا 1 1 1 

البياض الذى يكون على أنف الجذى؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: فأما قوله أنشدناه أبو العلاء لأبى زُبَيِدِ: تَرى لأخفافها من حَلَفِها سما 
مثل الدَّمِيم على قُْمِ اليعامير فقدد يكون البياضٌ الذى على أنف اليد.ذى» فأما أحمد بن يحيى فذهب إلى أن الذَّميم ما يتتضصخ على 
ب ام الح سم د او بر ما يسيل على أنوفها من البن؛ و أما بن در 
ون ال يذه من قيب الس و كلك لين من ألا العاف و أنفد بيت أ زيد. والديق اقانك : شىء يخرج من 
َسامٌ الماِنٍ كبيض النمل؛ و قال الحادرَة: و ترى الذَّمِيمَ على قرابتنهم؛ يوم الهياج» كمازنٍ النّمل و رواه ابن دريد كمازن الجَثل» 
قال: اله ممعم الضل كار وروى: : و ترى الذّميم على مُناخرهم قال: و الذميم الذى يخرج على الأنف من القََضِه و قد دم 
0000 وماء دِيم أى مكروه؛ و أنشد ابن الأعرابى للمََار: مُواس” كة تَتِتَعْجل الرّكضٌ تَتتَغى نَضائْضٌ طَرْقِء ماؤْهُنَّ ذَمِيم قوله 
مواشكة مسرعة» يعلى القَطاء و دكضياء ضربها بجناحهاء و التضائض: بقية هُ الماء» الواحدة نَضِيِضة. والطوق: القطرورق. 
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ذامُها وقد ذامَهَ ديمه ذكيا و كاما: عابه. و ذْمتّه القد ا ا وا 00 
على التمام و مَذُوُومٌ ! إذا مركم و كير من المسامت لوقل الذَّيْمُ و الذامُ الذّمُ. وفى المثل: لا تَعْدّمٌ الثم ناءٌ ذاماً؛ قال ابن يرى: 
و منه قول نس بن ثواس الممحاريئ: و مُسَوّداً فينا حميداً» و قد لا تَعْدَّمٌ الث ناء ذاما وفى الحديث: عادت يخا سئنة ذاماً؛ الذامٌ و 
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الذَّيْمُ العيب» و قد يهمز. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: قالت لليهود عليكم السَامُ و الذامٌ و قد تقدم ذكره؛ و الله أعلم. 

فصل الراء المهملة؛ ج17 ص: "771 

رأم؛ ج17 ص: 711 


: رَئِمتٍ الناقةٌ ولدها تَْأمهُ رَأماً و رَأماناً: عطفثٌ عليه و لزمته» و فى التهذيب: رِثّماناً أَعقتهُ؛ قال: أم كيف يَنْقُمٌ ما تُغطى العَلُوقٌ به 
وَكمان أَنْفء إذا ما ضِنّ باللبن؟ 
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و يروى رمات ورثمانه فمن نصب فعلى المصدره ومن برقع فعلى البدل من الهاء ء. و الناقة رؤوم و رائِمَةٌ و رائم: عاطفةٌ على ولدهاء و 
أَزأمَها عليه: عَطفها مث هى عليه تعطلفت؛ و رَأمُها ولدها الذى ترم عليه؛ قال أبو ذؤيب: بمَضْدّره الماء رأم رذى قال ابن سيدة: و 
عندى أنه سماه بالمصدر الذى هو فى معنى مفعول كأنه مَرْؤُوم رَذى. و الووَامٌ و لوول الْعات. ابن الأعرابى : الوم م الولد. الجوهرى: 
يقال لل و الولد رأم. و قال الليث: لدأ م اليو أو ولد مَيِرَتُ عليه غير أَمَه؛ و أنشد: كأمهات ال؟ م أراتطازاه راكد ريتستبي رلذم و 
رؤوم. اللوسيدة ادام المَو. و كل من لزم شيئا و ألِقَهُ و أحبّه فقد رَيِمَُ؛ قال عبِيدٌ لله بن عبد الله بن ُتبة: أبى الله و الإسلامٌ أن نَأ 
الخنى نفوسٌ رجالء بالنَى لم مدل ابن السكيت: أَأئهُ على الأمر و أَظارته إذا أكرهته. و الرُوائم: الأثافِيٌ لرئمانها الرمادء و قد 
وفعت الزماف فالرماك كالزلته الياراى أؤا ان التافنة آى عطتاها على زر مها الأصمع .: إذا مُطفت الناقة على ولد غيرها قَرَئِمَه فهى رائم؛ 
فإن لم توأ و لكنها تدَّمَهُ ولا نَدرٌ عليه فهى عَلوق. وق ديك عائتة تصى عبر عرصي اللاعيهما: او اها قرية اناا ى 
ُغيلف عليه كما ْم الأم ولدها و الناقة حواوها فتشمه و ترف و كلّ من أَحبٌ شيا و ألَُِ فقد َئِمَة. و رقم امزح وَأَما و رما 
حسناً: الَأ و فى المحكم: انضم قُوه للبْء؛ و أَرأَمَهُ إرآماً: داواه و عالجه حتى رَيْمْ و فى الصحاح: حتى يبرا أو يلتثم. و أرأم م الرجل 
على الشىء: أكرهه. و رم الحبلَ يمه و أَرْأَمَه: فتله فتلا شديداً. والأومة» فى هيز القراء الذس يلضن بوي يش السهمء و حكاها ثعلب 
مهموزة. الجوهرى: الرَّوْمَهُ الغراء الذى يلصق به الشىء عوااقم: الخال بع اباد فيل ؛ هو ولد الطبى» و الجمع أر آم و قلبوا فقالوا 
آرام و الأشى رِثتوة؛ أنشد ثعلب: #يكدل خنيك الاثمة القعيل قاد للغمرورة كقوله جد هذا ببازلٍ وجناء أو عَمِهَلَ أراد أو عَتِهَلٍ فشدّد. 
الأصمعى: من القلباء الآسرام و هى البيض الخالصة البياض؛ و قال أبو زيد مثله» و هى تسكن الزّمال. و الوم من الغنم: اللتى تلحس 
ثياب من مرّ بها. و رم ادح يأف وَأماًو لأمة: املف 6 الشياتى: أت شَعْب القَدح إذا أصلحته؛ و أنشد: و قَتْلى بِحِقْفٍ من 
وار جذّعَتْ صَدَعيَ قلوبا لم توم شُعوبها و الوتع: الااست؛ عن كراع» حكاها بالألف و اللام؛ و لا نظير لها إَا الل و هى دوي قال 
وؤنة: :ذل و أَفْعَتْ بالحضِ يض رُيِمُه و رئام: : موضع. و قيل: فى مندوئة ذل جناكة عنقي كلها ال أودء قال الأفوَه الأؤدى: إِنا ُو أود 
الذى بلوائه مُنِعَتُ رام و قد غَاها الأجدع 


لسان العرب» ج١21‏ ص: عرض 
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الاين اها انلبق قال اين الأعراس” اليم الكلاً المتصل. 
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ا 0 اه ار رايم الما ا عر الاخف» 


تشقان ار بن عر ل اي لو سان رسكيه 
وفى حديث أَبى ذَر: فى كل شىء صدقة حتى فى بيانكك عن الْأَرْتم؛ قال ابن الأثير: كذا وقع فى الروايةء فإن كان محفوظاً فلعله من 
قولهم رَتَمْتٌ الشىء ء إذا كسرته» و يكون معناه معنى الأرَتٌ الذى لا يُفْصح الكلام ولا يه ولا يك و إن كان بالثاء المثلئة فسأن 
ذكره. و الرّتامُ م: المتكسر؛ قال عنترة: أ لثم تُفضبون إذا رأيتم يمينى وَعَْ و فمى رُتاما؟ وَغْنة: متكسرة. و الرَتَمَةً: الخيط يُعْقَدُ على 
لصيو الخاص لعولا رروتى السكم خيط يعقد فى الإصيع دك و فى الصحاح: خيط يشد فى الإصيع لمثرتذكر به الحاجةٌ. و 
ذكره السوعرض اله ثنة )نو رأ هدق باقن الأصول الوق ة. قال ابن برى: قال على بن حمزة الَتّمَةٌ هى الرَتِيمة بفتح التاء. وفى الحديث: 
النهى عن شد الرّتائئم؛ هى جمع رَتِيمِةُ الخيط الذى يشد فى الإصبع لتستذكر به الحاجة» و الجمع رَتَمٌ و هى الرَّتِيمهُ و جمعها رَتائم و 
رتام. و أَرْتَمَه إزتاماً: عقد الوَتِمهُ فى إصبعه يستذكره حاجته؛ و قال الشاعر: إذا لم تكن حاجائنا فى نُفُوسِكمْ» فليس بِمُكْن عنكك عَقُدُ 
لرّتائم و ارْتكمَ بها و تَرنم؛ وقول الشاعر: هل يَنْفَْنْكك اليومء إن هَمَتْ بِهَمْء كثرةُ ما تُوصى و تَعْقَادٌالرَنَم؟ قال ابن برى: الونمّ هاهنا 
جع زكر زواعي التنة فالاو الس هولبات الفعروت لذ الزقاقر لا كقطن شير دون مجر و كيل فى قرلد و كفا الوك قال: 
الَتِيمةٌ أن ييغقد الرجلٌ إذا أراد سفراً شجرتين أو عض نين يعقدهما غَطْناً على غصن و يقول: إن كانت المرأة على العهد ولم نَحَنَه 
بقى هذا على حاله معقوداً و إلا فقد نقضت العهد, و فى المحكم: فإذا رجع فوجدهما على ما عقد قال قد وَقْتِ امرأته» و إذا لم 
يداع ماعقد قال قد لق و كذلكة قال أرق السكت قن الفسير البيعه و الوَّنَمّْ بفتح التاء: لاجرو اسدكة اوقا ان 
الول و الوَتمَةُ نبات من دِقّ الشجر كأنه من دقته يشيه بالوكمه: قال الراجز: نطَوْتٌ و لعن مي الع إلى سنا نارء وَقُودها الرتَم؛ 
لات بْتْ بأغلى عاندينٍ من إِضَمْ و الوَم: المزادةٌ؛ و أنشد ابن الأعرابى : فلك المكارم لا قلُكْء عَداة لقا مكو ارت ..٠١‏ 

(0. 25 تلكك بالبناء على على الم لعله آراة تلك المكارم فحقاق الميم متحافظة على وز3 العر وأكن الام على الضم 
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اه اللكرال : الَّتمُ المزادة المملوءة ماء. و الرََّماءٌ: الناقة التى تحمل اّنم و الوَتَمُ: المحبجة. و الرتم: الكلام الخفى. و ما رَتَمْ فلان 
بكلمة أى ما تكلم بها. و الرَّتَمُ لكا يروز وتبرور ين لباك ونا را علي 15 الابروزوايا نيط و زعم يسارب 
أن ميمه بدل, و المصدر الرتَمُ. و يَوتمٌ: : جبل بأرض بنى سلهِم؛ قال: تلفح فيها يرتم و تَعَمّما 


رثم؛ ج١7١‏ ص: 778 


الوم و الزلمة بياض فى طرف أنف الفرسء و قيل: هو فى تْمَلةٍ الفرس العلياء و قيل: هو كل بياض قل أو كثر إذا أصاب التَمَشفَاة 
العليا إلى أن يبلغ المَوْسِنَ» و قيل: هو اليياض فى الأأخف؛ و قد وَيْم ركم فهو روزم و الأنثى وكْماء. قال أبو عبيدة فى شيات 
الفرس: إذا كان ببْفَلَدْ الفرس العليا بيياض فهو أَْتم» و إن كان بالسُفلى بياض فهر أَلْمظء و هى لوثم ل ذى] لمك :+ السدرشرع وقد 
انم الفرس الثماماً صار أَْنم. وفى الحديث: خير الخيل الأتَم م الأفرخ؛ الزنم الذى أنفه أبيض و شفته العليا. و نعجة رَثْماء: سوداء 
الأزتوة و سائرها أبيض. و وَلَمَ أنفه وفاه يمه ْمَل فهو ُو و ريم إذا كسره ه حتى تَقَطرَ منه الدم؛ و كذ لكك رََمَه بالتاء. و كل ما 
ّدم أو كسر فهو رَثِيم. الليث: تقول العرب رَنَمْتٌ فاه رَنْما و الوَنمُ تديش و شق من طرف الأنف حنى يخرج الدم فيقطر. . وفى 
حديث أبى ذر: بيانكث عن الأْكّمِ صدقة؛ قال ابن الأثير: هو الذى لا بص مح كلامه و لا يي لآ فى لسانه؛ و أصله من رَثِيم التحصى» 
وهو ما دق منه بالأحفاف أو من رَنَمْتٌ أنفه إذا كسرته فكأن فمه قد كسر فلا فدح فى كلامه و قد ذكر فى رَكمَ بلتاء. و رَتَمْتِ 
المرأة أنفها بالطيب: لطَكَتهُ و طَلَته و هو على التشبيه. و المِرْكَم: الأنف فى بعض اللغات من ذلك. و رَيَْ مَنْسمٌ البعير: دَمِيَ. التهذيب: 
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وَالوّنْعٌ كسر من طرف عَنْسِمِ البعير؛ قال ذو لكك يضق ام انة تن النّقَابَ على عَرنِينِ أت شَّمّاءء مارُها بالمشركث مزئوم قال 
الأصمعى: ملكي بيه أعه الكا ولد لرعك برو موي لدو يس الصكد ل لمر يا اليا 
0 و خف مَْنُوم مثل مَلَقُوم إذا أصابته حجارة قَدَمِيَ؛ و قال لبيد فى المَنيم: برثي معِرٍ دامى الأظل مَنِْمْ مَنْسمٌ رَثِيم: : أَدمَئهُ الحجارة. و 
ححصي رَثِيمٌ و رَنْمْ إذا اتكسر؛ قال الطرماح: يم التحصى من مَلكها المتَوضّح قال أبو منصور: كل كبو ا ونه وار وقال 
الشاعر: لأصْبَح رَنْما دُقاق الحصىء ؛ مكان النبيّ من الكاثب .)١١‏ و الرَثيمةٌ: الفأرة. 
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لخر ارين تسوردني العراه ركم م القدل فى غير موضع من كتاب الله عز و جلء و إنما قيل للقتل رَجمْ لأنهم كانوا إذا قتلوا 
رجلا رَعَوهُ 

.)١(‏ راجع البيت فى ماده رتم 
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بالحجارة حتى يقتلوه» ثم قبل لكل قتل رَجْمه و منه رجم الثيبين إذا زنياه و أصله الرمى بالحجارة. ابن سيدة: الرّجُمّ الرمى بالحجارة. 
رَجمه يجمه رما فهو مزمجوم و رَجِيمْ. و الرَجم: اللعن» و منه الشيطان الحم يك أى الفسق م بالكواكب» صُرِفٌ إلى فَعِيلٍ من مَفْعُولِ 
و قبل: رَجيم ملعون زجوم باللعنة مُبعدٌ مطرود و هو قول أهل التفسيرء قال: و يكون الوجيمٌ بمعنى المَشُْوم المنسوب من قوله تعالى: 
ين لَم َه َأَدْجَمَئُكَ؛ أى لأسرِيئَت د. و الوَّج: اهتجرادٌ» و الوَججمْ الك و الرَّجمْ الظن» و الرجم الصّب و الشتم. و قوله تعالى» حكاية 
عن قوم نوح؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام: لون َِ الْمَرْجومِينَ؛ قيل: المعنى من المزجومين بالحجارة و قد تَراججمُوا و 
ارْتَجْمُواِ عن ابن الأعرابى و أنشد: : فهى ترامى بالحصى ارْتجامها و الرَّجْمُ: ما زُجِمَ به و الجمع رُجوم. والرّجُمَ و الرجُوم: النجوم التى 
رص عا لم16 اكه انم لما اسل اشر لدجو جتفة لجر قال اله الى ته الشّهُْب: 0 ها رُجُوماً | للشياطين؛ 
أى جعلناها مَرامى لهم. و تَرَاجَمُوا بالحجارة أى تَرامَوا بها. وفى حديث قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينةً للسماء؛ و رُجُوماً 
ينه و عَلامات يفْتّدى بها؛ قال ابن الأثير: الوجُوم جمع رمه و هو مصدر سمى به و يجوز أن يكون مصدراً لا جمعاًء و معنى 
كونها زر مجوماً اين أن الشهْتَ التى تَنْقَض فى الليل منفصلةً من نار الكواكب و نورهاء لا أنهم يُرحمُونَ بالكواكب أنفسهاء لأنها 
ار د ال ةيحول السنوظ الت لخوةيو تقل وو يف قله 
تعالى: سََُولُونَ ثلا [أبهع كلبهع و يَقُولُونَ حَمسَة للادِسْهُخ كَلبهُم وما بِالْبِ؛ و ما يعانيه المنَجَمُونَ من الحَدْسِ و الظن و الحكم 
على اتصال النجوم و انفصالهاء و إياهم عنى بالشياطين لأنهم شياطين الإنُسء قال: وقد جاء فى بعض الأحاديث: من اقْتَبسَ باباً من علم 
النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شََعْبَةً من السحرء المُنَجَم كاهِنٌ و الكاهن ساحر و الساحر كافر؛ فجعل المُنَجمَ الذى يتعلم النجوم 
للحكم بها و عليها و ينسب التأثيرات من الخير و الشر إليها كافرأء نعوذ بالله من ذلكك. و الوَّجمُ: القول بالظن و الك دُسء و فى 
الصحاح: أن يتكلم الرجل بالظن؛ و منه قوله: رَججماً بالْغيْب. و فرس مِرْجَمٌ: يَرْجُمْ الأرض بيحوافره» و كذلكك البعير» و هو مَدْحُ» و قيل: 
هو الثقيل من غير بُطْءء و قد ارْتَجمَتٍ الإبل و تَراجَمَتْ. و جاء يَوْجُمْ إذا مر يض طَرِمٌ عَذْوُْ؛ هذه عن اللحيانى. و راج عن قومه: ناضَلَ 
عنهم. و الّجَاءٌ: الحجارة؛ و قيل: هى الحجارة المجتمعة؛ و قيل: هى كالرّضام و هى صخور عظام أمثال اليجَزْره و قيل: هى كالقبور 
العادِيك واحدتها رُجْمَةُ و الرّجْمةُ حجارة مرتفعة كانوا يطوفون حولهاء و قيل: الّجُمُ» بضم الجيم. و الرّجْمَةُ بسكون الجيم جميعاً 
الحجارة التى تُنْصَبُ على القبر. و قيل: هما العلامة. و الوّجْمَه و الرَّجْمة: القبر, و الجمع رجامٌ و هو الرّجَمْ بالتحريكك و الجمع 
اجات مص نكا لجا بعد ضيه فى عدا وااو وعدقر كفي 
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بن زُكَير: أنا ابن الذى لم يُخِنَى فى ححياتهء و لم أزه حتى أَعَيتِ فى الرَجَمْ .»1١‏ و الوَسجم بالتحريكك: هو القبر نفسه. و الوٌجْمَُ 
بالضم, واحد الرّججمِ و الرّجامء و هى حجارة ضِتحفامٌ دون الرٌضام و ربما جمعت على القبر ليدنم ؛ و أنشد ابن برى لاسبن رُمَيض 
العَتْمَرىٌ: َيل على الحاوَيِنٍ و العّت حي هاء كما صَبَ فوق الوجَمةٍ الدع ناتك الت لغة فى الانت. الليث: الإجمة حجارة 
مجموعة كأنها قبورٌ عادٍ و الجمع ريجام. الأميمع: البجمةٌ دون الرّضام و الرضام صخور ععظام تجمع فى مكان. اي الوّجامٌ 
الهضابٌُء واحدتها رُجْمَةُ. و رجامٌ: توم الال ليده عََتِ الذّيار: مله فمُقامُها بيمنئ, تأبَّدَ ْله فرجائها و الرَّجَمْ و الرّجامٌ: الحجارة 
المسبرعة على التمور و مندقول عبد الله بن مُعَفلٍ المُزّنقَ: لا تويجموا قبرىأَى لا تجعلوا عليه الرّجَمَ» و أراد بذلكك تسوية القبر 
بالأوق مو ذلا يكوه ققكه مرقلا كبافال اليا عق وميه الآقانوا قري تقاف قال أب كه معنى وصيته لينيه لا تَوْجُمُوا 
قبرى معناه لا تَنُوحوا عند قبرى أى لا تقولوا عنده كلاماً سَيئاً قبيحأء من الرَّجْم السب و الشتم؛ قال الجوهرى: المحدّثون يروونه لا 
تَْجُْمُوا مخففاًء و الصحيح تُرَجمُوا مشدداًء أى لا تجعلوا عليه الرّجَمْ و هى الحجارة. و الرَجْماتٌ: المَنانُ و هى الحجارة التى تجمع و 
كان يُطاف حولها تُمَيْةٌ بالييت؛ و أنشد: كما طافٌ بالوَجمم؛ اموكحم و رَجَمَ القبر رَجْماً: عمله» و قيل: رَجَمَه يَوجُمه رَجْماً وضع عليه 
0 ؤز[|ز[ز ز[ز [ ا 00 
العف بالضم: وجارٌ الضبع. و يقال: صار فلان وكا لايرل على سكيف أنرم اروب العو التنقي السديدة قال 
غير ا المَذْفْ بالغيب و الظنٌ؛ قال أبو العيال الهذّلى: إن الثلات» لَدَى المقاوس. مُحْرِجٌ ما كان 
من عَيِبٍء و رَْجم ظُنونٍ و كلام مُرَجَمْ: : عن غير يقين. و فى التنزيل العزيز: أَدْجْمئكَ أى لأفجرئت و لأقولنٌ عنكك بالغيب ما تكره. و 
الْمَرا ا س0 تَرامَؤًا. و الرّجامٌ: حجر يشد فى طَرّف الحبل» : ثم يُدَلى فى البثر شخضشخُض به الححفأة 
حتى اللوزه تم ينتى ذلكه المالاه فتستنقى البئل و هذا كله إذا كانت البثر بعيدة القعر لا يقدرون على أن ينزلوا قَينَُْوهاء و قيل: هو 
حجر يشد بِعَرْقوَة الدَّلو ليكون أسرع لالحدارها؛ قال: 
(1). قوله [أغيب] كذا فى الأصلء و الذى فى التهذيب: تغيب 
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كائهُساء إذا عَلُوا وجيناً و مقط حرف عا رجاما وصف عَيْر و أاناً يقول: كأنما بعنا حجارة. أبو مرو الجا ما يبت على البثر ثم 
وض عليه الخشبةٌ للدلو؛ قال الشماخ: على رِجامَينِ من خُطَافٍ ماتك 4 تَهدِى صُدُورَهُما وَرْقّ مراقِيلٌ الجوهرى: الرّجِامٌ المؤجاس» 
قال: و ربما شد بطرف عَرْفُوَذ الدلو ليكون أسرع لانحدارها. و رجل بِرحجم بالكسرء أى شديد كأنه يُوجَمُ به مُعادِيه؛ و منه قول جرير: 
توفية 0 :ة وكنه ان دغر اشع يدق وقال اين عراس : دفع رجل رجلا فقال: لَمحَدَنَى ذا مكب مرحم و رُكُنٍ مِذْعَم و 
لسان مرجم. و المؤجامُ: الى كر الحطارة كاش ررك 15 كان تالاو الإاجامار” خشبتان تنصبان على رأس البثر يُنْصبٌ 
عليهما القّغْرٌ و نحوه من الساقى. و الوجائم: الجبال التى ترمى بالحجارة» واحدتها رَجِيمةٌ؛ قال أبو طالب: غفارية عَلَّتْ بَؤْلاكٌ عله 
يب أو حَلّتْ بَهَضْب الرّجائم و الرَجْمُ: الإوانٌ: عن كراع وحده؛ واحدهم رَجْْمٌ و رَججمٌ؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذا و قال 
ثعلب: الرَّجمْ الحَليل والتوبى و اللشم :, الدّكَانٌ الذى تعتمد عليه النخلةُ الكريمة؛ عن كراع أبن حرفة قالة: اندالوا الميم من الباءء 
قال: و عندى أنها لغ كالوٌجْتة. و مَرْجُومٌ: لقب رجل من العرب كان سيّداً ففاخر رجلا من قومه إلى بعض ملوكك الجيرة فقال له: قد 
َجَمْنُك بالشرفء فسمى مَرْجوماً؛ قال لبيد: و قَِيلُء من لكيزء شاهدٌء رَمْطُ مَوْجُوم و رَهْطَ ابن المُعَلّ و رواية من رواه ... مَؤحوم... 
بالحاء خطأء و أراد ابن المٌعلّى و هو جد الجارود بن بشير بن عمرو بن المُعَلّى. و الّجامٌ: موضع؛ قال: بمنئ» تأبدَ غَوْلُها فرجامُها و 
تبان وائر جا ستيار قن جار جع سمو شرم الكل اذه لم يدكرة ه سيبويه. قال ابن جنى: أما تَوْجَمانُ فقد حكيت 
فيه تُريجمانء بضم أوله و مشاله فُلّلان ران و دُحْمُسانء و كذلكك التاء أيضاً فيمن فتحها أصليةء و إن لم يكن فى الكلام مثل 
غم لأنهُ قد يجوز مع الألف و النون من الأمثله ما لولاهما لم يجزء كمُنْهُوان و جِنْذِيان و رَيْهقان ألا ترى أنه ليس فى الكلام قُعْلوَ و 
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لا فِعْليٌ و لا فَبِعُل؟ و يقال: قد تَوْجَمَْ كلاه إذا فسره بلسان آخر؛ و منه التّوْجَمانٌَ و الجمع النََّاجِمُ مثل زَعْفَرانِ و رَعافر و صَخخصحان 
و صحاصح؛ قال: و لكك أن تضم التاء لضمةٌ الجيم فتقول تَوْجُمان مثل يَسْرُوع و يُشروع؛ قال الراجز: و مَنْهل وَرَدْنّه التقاطا 
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لم أَلْقّه إِذْ وَرَْنَ فْرَاطا إلا الحماء الوّرْقَ و العطاطاء فهّنَّ يُْغِطنَ به إلُغاطاء كالو مان لَقََ الأثباطا 
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: الؤخمة: الَف و التطتُه و الموْحَمَةٌ حَمَةٌ مثله» و قد رَحِمْتَهُ و تَرَحَمْتٌ عليه. و ترام القومٌ: رَحِمْ بعضهم بعضاً. وَالرّحْمَةُ: المغفرة؛ و قوله 
تعالى فى وصف القرآن: قد وَ رَحْمَة َم يُؤْنُونَ+؛ أى قَصَلناه دا رارك ووااسي ريع الى اران أدبمو 
ا سا و جا رز رع وروا سي اير مير ع وقال شاه ويل و خاضوا 
بالصّبر و تَاصَوَا بالْمَوْحَمَْ حَمَة؛ أى أوصى بعضُ هم بعضاً بِرَحْمَة الضعيف و التقطف عليه. و تحت عليه أى قلت رَحْمَةُ الله عليه. و قوله 
تعالى: إن قت الل ريب ون المخية؛ ِينَ؛ فإنما ذَكرَ على الْنمَبِ واكأننةا كفي ب النغفة عو البافدو قا ؛ إنما ذلك لأنه تأنيث 
فوخ قي و امقس عي #الزالا رهرف: ا الأهرعين قال عكرمة فى قوله اق 
َحْمَد عِنْ رَبك ا : أى رق وَلَين أَدقنا لئان مِنا وَحمة ع ترَعْناًا بئه: أن رزقر8 أده لاك إن وعم :أن عطقا و كما 
و إذلا دكا لاس رمه من يد 2 (اه: : أى حياً و خضرباً بعد مَجَاعَدٌ و أراد بالناس الكافرين. و الرَحَمُوتٌ: من الرحمة. و فى المثل: 
درك خر م ىعارت الى أذ توكت عير ون آذ رك :ل ممعصل على حةه الصضيحة 30 ايا روات كم عليه دعا له بِالَخْمة. و 
كنود له كولاه و رضل تمده واترظه جه الل السو قزل امات نر الام ور ويش ا ناقال بن مه لمجال وافيد فزن 
الأوصاف ثلاثة: الكَكرةٌ و التشبيه و التوكيدء أَما السَعَةٌ فلنه كأنه زاد فى أسماء الجهات و المحالٌ اسم هو الحمةٌ» و أما التشبيه فلأنه 
َه الرَحْمةٌ و إن لم يصح الدخول فيها بما يجوز الدخول فيه فلذلكك وضعها موضعه. و أما التوكيد فالأنه أخبر عن العَرَض بما يخبر به 
عن التجؤهره و هذا تَغالٍ بالعَرّض و تفخيم منه إذا ضير إلى تيز ما يشاهَدٌ و يُلَمَسُ و بعاين» أ لا ترى إلى قول بعضهم فى الترغيب فى 
البتمدا الور المعروق را ل أسوه نسي سينا كول الشاعه ولو ا كاف رق أ ل 
فجعل له مذاقاً و يورا وهذا إنما يكون فى الجواهر. و إنما يُرَغْبُ فيه و ينبه عليه و ُعَظُم من قبدره بأن يُصَرٌ صَوٌرَةُ ذ فى النفس على 
ا ا لا ل ود ارا لوحتو ار با 
بق اف من يناد مدن أخيد بر عز و جل أنه مط طفئ مختارٌ. و الله الرَلنٌ الوّحيُ* *: بنيت الصفة الأمولى على فَعْلانَ لأنن معناه 
كيبو لك أو رعسم ل 2 ْءٍ و هُوَ دحم الرَاحمِينَ رم يي رمظريه رع رخس تمر رسي له 
عز و جلء.. و الرحيم قد يكون لغيره؛ قال الفارسى: إنما قيل بشم الله الرَخْلطن الرّحِيم* فجىء ب الرّحِيم* بعد استغراق الخطن ** معنى 
الرخْمَهُ لتخصيص ْ ْ ْ 
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المؤمنين به فى قوله تعالى: و كان بلَْؤينِيَ سمل كما قال: فوأ باشم تبك الى لوه ثم قال: حَلََ انان مِنْ عَلقِ؛ فخصٌ بعد أن 
عي لماقى الإننان :من ووه الصناعة وبوبيرء الحكسة واتجزه كير قال الرجاع: الكخينٌ : # اسم من أسماء ء الله عز و جل مذكور فى 
الكتب الأول و لم يكونوا يعرفونه من ع أسماء اللفقال ابو السف: أراد يت اكاب الث الأرله و مساء نه أهل اللغة ذو الركئمة 
التى لاغاية بعدها فى الرَحْمذِء لأن لان بناء من أبنية المبالغةء و ريم َيل بمعنى فاعلٍ كما قالوا موحي بمعنى سايع و قديرٌ بمعنى 
انرا كالكرودل رضرا و برا را قزق احير لا هر لاطا وي 1١‏ لصصوو جل نو لامي رازن 


وصفه فال خمن الذى وسعت رحمته كل شىءء فلا يجوز أن يقال رَحُمن لغير الله؛ و حكى الأزهرى عن أ الغناسن فى كوله لخم 
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الرَحِيجٌُ*: جمع بينهما لأن الرّخمن عِبرانيَ و الرّحيم عَرَبِنَ؛ و أنشد لجرير: لن تُدْركوا المثجد أو تَشْرُوا عَباءكمُ بِالحَر أو تَجِعَلُوا الييُوتَ 
ضَمرانا الس مشرئك و تشككع صُلْبهُْ رَحْمانَ قُزبانا؟ وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء 
ف الفغيق * الرقيق و الرَّحِيمُ* العاطف على خلقه بالرزق؛ وقال الحسنء الرّخمن اسم ممتنع لا يس َى غيرٌ الله به» و قد يقال رجل 
رَحيم.الجوهرى: الرّحْمن و الرّحيم اسمان مشتقان من الرَّحْمهء و نظيرهما فى اللغه نَديمٌ و نَدُمانء و هما بمعنى» و يجوز تكرير 
الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة التوكيد كما يقال فلان جادٌ مُجِذَّ إلا أن الرحمن ا ع ل له 
قود لأ وميك الأعى اثال: ل اذا الله أ دوا الرَلنَ؟ فعادل به الاسم اللذى لا يَشَكةُ فيه غيره؛ و هما من أبنية المباغة. 
و وَحمن أبلغ من رَحِيمٌه و الرّحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل رَحِيمٌ» ولا يقال حمن. وكا تسفاعة الكداب يقال له وكين 
اليمامة؛ و الرّحيمٌ ققد يكون بمعنى المزحوم؛ قال عَمَلّسُ بن عقيل: فأما إذا تَضَّتْ بكك اليحبُ عَضّهُ فإنكك معطوف عليكك رَحِيم و 
الاخير فى بنى آدم عند العرب: رِقةُ القاب و عطفه. و رَحَْةٌ الله عَطْفُه وإحسانه و رزقه. و الرّْمٌ؛ بالضم: الرحمة. و ما أقرب رُم 
فلان إذا كان ذا مَوححَمةٌ و بر أى ما أذحعة و أَبَده. و فى التتزيل: وَ أَقْربَ رُحماء و قرئت: دُنحماً الأزهرى: يقول أب لوالاب من اسيل 
التذى قله الكفدى و كان الأبراة مسلمين و الأزى افر قولد لهما بعد ينث فولدت ياه و أنفد الليث: أ و ارقم فى ابر مها 
رُخماًء و أَشْجعٌ من ذى لَه ضارى و قال أبو إسحق فى قوله: وَ أب رُخماً؛ أى أقرب عطفاً و أُمَسٌ بالقرابة. و الوّحْمٌ و الدّحُمٌ فى 
اللغة: العطف و الوَحْمةٌ؛ و أنشد: قلاه و مُتَزّلِ القُزقانء مالك عِندَها ظُلْمُ و كيف بِظلْمِ جاريةٌء و منها اللينٌ و الوَحْن؟ 

لسان العرب» ج17 ص: 777 

و قال العجاج: و لم تُعوّخِ رحْمْ َنْ تجا و قال رؤبة: يا مل الحم على إذريس و قرأ أبو عمرو بن العلاء: و أَفربَ ُححماء و بالتقيل؛ 
و احتج بقول زهير يمدح هع بن بيتنان: و من ضَّ بيه التقُوى و يَعْصِمَه من سَئء ارات الله و المحم م 03 و هو مثل عَسْرٍ و عَسرِ و 
م رُخم و أم الّخم: مكة. وفى حديث مكة: هى أ وُمأَى أصل الرَْمَةٍ. واعوكوه: دق انحداة مدينةٌ سيدنا رسول الله» صلى الله 
عليه و ؛ يذهبون بذلكك إلى مؤمنى أهلها. و مَرمّى الله الث رَحْمةً لأنه برحمته ينزل من السماء. و قوله تعالى حكاية عن ذى 
القوين: ذا وَكرة من وبَى؛ أراد هذا التمكين الذى قال مَكنّى فيه َب حي أراد و هذا التمكين اللدى آتانى الله حتى أحكفتٌ 
السَّدَّ رَحْمُِ من ربى. و الرَّحِمُ: رَحِمُ الأأنثى؛ و هى مؤنثة؛ قال ابن برى: شاعد تأنيث الحم قولهم وَحمَ عققوعة. و قول ابن التقاع: 
حؤف تَقَّدّرَ عن رَيّانَ منقمسء مُن مفب رَرَأنهُ رخمها الجملاء ابن سيدة: الرَّحِمٌ و الرَّحْمٌ بيت مَْبتِ الولد و وعاؤه فى البطن؛ قال 
عيد عار كداك وخيدام عام كن يحي كان كان ينبغى أن يُعادِلَ بقوله ذات رم نقيضتها فيقول أ غَْرُ ذات رخم كذات 
رخم قال: و هكذا أراد لا تتحالة و لكنه جاء بالبيت على المسألةء و ذلكك أنها لما لم تكن العاقر وَلُوداً صارت» و إن كانت ذات 
رخم كأنها لا رخم لها فكأنه قال: أغيرٌ ذات رخم كذات رخم و الجمع أَرحابٌ لا يكت ر على غير ذلكك. و امرأُ رَحُومٌ إذا اشتكت 
بعد الولادة رَحَمَهاء و لم يقيده فى المحكم بالولادة. ابن الأعرابى : الحم خروج الرّحِم من علة؛ و الجمع رُحُمٌ الاندى قن اصحية اما 
ولع وح راك ا رو كل دح رع اوح رناقة زكر كداس بوداي عي الى انتعتاكى انها بيد اراد 
سوسم وقد هرق رسام و محية وعدي ها وان هو داء يأخذها فى رَحمِها فلا تقبل النّقاح؛ و قال اللحيانى: الرّحامٌ 
ل ل ل وارمة الوجمء و عنز راجمٌ. و يقال: ا من يل فى رَحمِه يعنى الصبيّ؛ قال ابن سيدة: 
مد سور عاودر اير أسباث القرابنة» و أضلها الحم مم التى هى مَنْيتٌ الولد» و هى الرّحْمٌ. ال عرف الرَّحِمُ القرابة» و الرّحْمْ 
بالكسرء مثله؛ قال الأعشى: ما لطالِبٍ نغمة يَمَمَْهاء و وصال رخم قد بَرَدْتَ بلالها قال ابن برى: و مثله لقَئل بن عمرو بن المُجَهِم: و ذى 
نمب ناءِ بعيد وَصَلته و ذى رَحِم بها ببلالها 

(). فى ديوان زهير: لوحم أى صلة القرابة بدل الرنحم (6). قوله [و الجمع رحم] أى جمع الرحوم و قد صرح به شارح القاموس و 
عيره 
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قالةومهةا اناس كلافو انمه انن سيدةا حُذُوا جذرَكم؛ يا آل عكر و اذكروا أُواصرنء و الرّحمْ بالغب تُذَكرٌ و ذهب سيبويه 
إلى أن هذا مطرد فى كل ما كان ثازيه من حروف الحََقِ» بكرِيةُ و الجمع منهما أَزْحام. وفى الحنديث: من ملك ذا وَحِم مَخرّم فهو 
د قال ابن الأ-ثير : ذُوو الحم هم الأفارب؛ و يقع على كل من يجمع بينكث و بينه نتمب» و يطلق فى الفرائض على الأقارب من جهة 
النساء» يقال: دُو وحم مَخْخرّم و مُترّمه وهو من لا يحل نكاحه كالأم و البنت و الأخت و العمة و الخالة و الذى ذهب إليه أكثر العلماء 
من الصحابة و التابعين و أَبو حنيفة و أَصحابْه و أحمدٌ أن مَنْ ملكك ذا وَحم مَخَم عق عليه ذكراً كان أو أنثىء قال: و ذهب الشافعى 
و غيره من الأئمة و الصحابة و التابعين إلى أنه يق عليه الأولاةٌ و الآباء و الأمهاتٌ و لا يَعتِقُ عليه غيرُهم من ذوى قرابته» و ذهب 
مالكك إلى أنه يَعِْقّ عليه الولد و الوالدان و الإخُوة و لا يَعِْقُ غيرُهم. وفى الحديث: ثلاث يَنْقّصٌ بهن العبدٌ فى الدنيا و يُدْرِك بِهِنْ فى 
الآدخرة ما هو أعظم من ذلكك: الوم و اليحياءٌ و عِيٌ اللسان؛ الإخثء بالضم: الوخترةٌ يقال: رَحِمَ رُحْماًء و يريد بالنقصان ما ينال المرء 
بقسوة القلب و وَقاعدة الوه و بَشِرطة اللسان التى هى أضداد تلك الخصال من الزيادة فى الدنيا. و قالوا: جزاكك الله خيراً و الوَحِمْ و 
الرّحِمَ» بالرفع و النصبء و جزاكك الله شرا و القطيكرة» بالنصب لا غير. وفى الحديث: إن الوح جد نري دل الول 
و الرَحِمْ القرابة تَجمّع بَنى أب. و بينهما رَحِمْ أى قرابة قريبة. وترلدعز وجل وَانَُّوا الله الى 
َطائلُونَ به وَ الام من تُصب أراد و اتقوا الأرحامَ أن تقطعوهاء و مَنْ حَمَضٍ أراد انلوق تويلا حاب بو عقر كد تَمَّدْتك بالله 
ورنالوتعم و وت الققاة وتعماء فهر وعد تحافعه أملد رملد سكو قل 2 دقار نس لقند قلع كلو العام بو الاككوء: النافة الى #نتكق 
كوا بعد اللي نوهي بالضم. رَحَامَةٌ و رَحِمَتُ بالكسر, رَحماً. و مَوْحُوم و رُحَئِم: اسمان. 


رخم؛ ج١217‏ ص: 777 


: شروت اللناسة و'اللاجائسة على :«ينفيها و لقث عله وومةه خم وخدا ووخماء وه اصع وراقع واناضع الخد 8و 
رَحَمَها أهلّها: ألزموها إياه. و الل هلة وشملة أن بده ومركت و رَحَمَتٍ المرأةٌ ولدها تَرْحُمَةُ و َرْحَمَةُ رَحُساً: لادعبته. وعكق 
اللحيانى: رَحَْمَه يَركَمَةُ رَحْمة و إنه لراخمٌ له. والقت علدوتهيا وقكتنيا أى عطفتها؛ و أنشد لأبى النّجْم: دل يَشتّمنا و نَوْحَمُةه 
يب شىء نمه و مَْنعَْ و استعاره عمرو ذو الكلب للشاة فقال: اليك وتخرى عنكد و الأخر هاما قعل اليوم أُوَيْسُ فى القَنَهِ؟ 
صَبٌّ لها فى الربح وريس أَشَّةْ؟ فاجتال منها لَجبةٌ ذات هَرّم حاشِكَةٌ الدّرّةُ وَرْهاءَ الوَكَمْ 
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اجتال لَجْبةٌ: أخذ عنزاً ذهب لبنهاء وَرُهاء الوّحَم: رخوة كأنها سورك و الرَحمَةُ أيضاً: قريب من الوَحْمَة؛ كال؟ وقسك غلنة تشينه أئ 
مجنو رو يقال رحكاه ووخياو #الرمير أو تثركونَ إلى القَينٍ جرتم و منحكم مُرليهم وَحْمان قزانا 9؟ و رَحْمَهُ 
رَحْمةُ: : لغة فى رَحِمَهُ رَحْمةً؛ قال ذو الرمة: كانه م ساجى الطَفٍ» َحَْدَوَها مُنِمَؤْدع حََمَرَ الغساءء مَرحُومُ قال الأصمعى: : موخوم 
الك عن شبةاءة اك نبال و انها إياهء و زعم أبو زيد الأنصارى أن من أهل اليمن من يقول َيه َحْمةٌ بمعنى رطق و 
يقال: ألق الل فريك وشا قلون أى عطفه و رقن قال اللهاق و سيعت أغرانا يقول: هو راخمٌ له. وان كراهن الأطرانن: 2 ركم 
صَبيّها 7". و على صبيها و نَوْحَمَهُ و تَرَبَحَهُ و تَرَبَحْ عليه إذا رَحمَيْهً. و ارْنَحَمَتِ الناقة فصيلها إذا رئِمتَهُ. و الرَّحَمُ: المحبة يقال: رَحْمَتْهُ 


مسال سحد ارس اس مي لو ا 


الرقيق اشح الطيبٌ النّغْمهُ. و كلام رَخِيمٌ أى رقيق. رخفت الجارفة ريه الصوت و رَحيمٌ إذا كانت سهلة المنطق؛ 
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قال قَيِسٌ بن ذريح: رَبْعَا لواضِحة التجبين غريرؤ» كالشمس إِذْ طلعتء رَحِيم المَنْطتٍ و قد رمم كلامُها و صوتهاء و كذلكك رَحَمْ. يقال: 
ع :ركم القدوظ أل #تعورى العو رط يقال ذلك للمر اذ والققف: و الَّوَخِيمُ: التليين؛ و منه الترخيمٌ فى الأسماء لأنهم إنما 
يحذفون أواخرها لت هُلُوا النطق بهاء و قيل: التوخيم الحذف؛ و منه تَوَخِيم الاسم فى النداءء و هو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر 
كقولكك إذا ناديت حرث: يا حر و مالكاً: يا ماله سمى تَؤخيماً لتليين المنادى صوته بحذف الحرف؛ قال الأصمعى: أذ عنى الخليل 
معنى التؤخيم و ذلكك أنه لقينى فقال لى: ماه تسمى العرب السَّهُل من اكلام فقلت له:الغرب تقول جاريعة وجيسة إذا كانت تله 
المَنْطِقٍ؛ فعمل باب التّوَخَيم على هذا. و الرَّخَامُ: حدر أشن سيل رخن والاخمة: قافى قجر اش العو خورة فى وسيوااو سائيها أ 
لوخ كاقع قالغا ولخياك و قالذكاة مشماة إذا ابغروو سهاو ادو سات معسانهاءى كذلكة امكف قور لاما رشقل ورين 
أَرْحَم. و اللإخامى: ضَرب من الجَلْفة؛ قال أبو حنيفة: هى غبراء الحُضْرةُ لها زَهْرهُ بيضاء نيد و لها 
.)١(‏ راجع البيت فى ماده رحم (2). قوله [ترخم صبيها إلخ] كذا ضبط فى نسخة من التهذيب 
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عق أبيض تحفره الحُمرٌ بحوافرهاء و الوحش كله يأكل ذلكك الهزْقٌ لحلاوته و طيبه قال: قال بعض الرواٍ تنبت فى الرمل و هى من 
الحَْبة؛ِ قال عبيد: أو شَّمْبٌ بَحَفِرٌ الرّخامى نا تَلفْهُ شَحْأَلٌ هَبُوتُ .)١١‏ و الأخاءة الريس الليئةة و ع الإخامى أيضاً. و الإخامى: نبت تَجدّبه 
السائمة» و هى بَقْلهْ غبراء تضرب إلى البياضء و هى حلوة لها أصل أبيض كأنه العتق إذا ترح حلّب لبناء و قيل: هو شجر مثل الضَّالِ؛ 
قال الكميت: تَعاطى فِراحَ المكر طَوْراَء و تارةً تثيرٌ رُخاماها و تَعْلَقُ ضالّها و قال إمرؤ القيس فى الرّخامى, و هو نبت» يصف فرساً: إذا 
فذناه أوَدِ مق كبرق النساس اللذ وش الوظلاق ونقال فم قت صل الؤخامى لا فر طافع بل التعاة تاليا نك كاه 
اومس ادن عراب وال م اللبن الغليظ» و قال فى موضع آخر: الوم ككل الل والوشقة: طائر أبقع على شكل النِّر خِلقةٌ إلا 
أن مب بسواد و بياض يقال له نوف و الجمع رَحَمْ و رُم قال الهذلى: فر يدك ذى العواقب عَنّى الت عند جوالِبٍ الوّخُمٍ و 
لعَمرُ عَرفْكك ذى الصّماحء كما عَصَبَ السَفارٌ عَضْ بد اللَْم و خصٌ اللحيانى بالوَحَم الكثير؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذا إلا أن 
بع العنينة قال الأصفي: وما قاط على تطلوبء يفل كف الخاري التويب بوفى حديث العيى: و ذكر الرافضةٌ فقال لو كانوا 
من الطير لكان رَحكَماً؛ الوّكَمْ: نوع من الطيرء واحدته رَحََمةَ وهو موصوف العَدْر و الْمُوقِء و قيل بالقَدَّر؛ و منه قولهم: دع اميمة 
إذا أنتن. و اليدخوم: ذكر الوَّحَم؛ عن كراع. ينا ار أذ تريش راد اسم لضارى الاصراقه باتع فلاو نشم لخاد ااي 
الناس هوء مثل جُنْدَبٍ و جُنْدُبٍ و طخلب و طُحلْبٍ و عُنْصَِر و عُنضرِ؛ قال ابن برى: وج حُمْ تُفعْلَ مثل تُوتُب» و تُوْحَمْ مثل تُانّب. و 
رَخُمانٌ: موضع. و رَخْمانٌ: اسم غار ببلاد هُذَيلٍ فيه رُمِى تأبّط كنا بعد لد قات أحعه عرفيه 1 الى ارم رخات دكين 
جاب بن سيان مَنْ يتقتل القرن و يزوى النَدْمانْ و فى الحديث ذكر شخب الرَّحَمٍ بمكة شرفها الله تعالى. ٠و‏ لوحم : حي من حِمْيّر؛ قال 
الأعقى: عَجبثُ لآل التخزقتِيِ» كانّما وأَؤنى قي من إيادٍ و توم 
.)١(‏ فى قصيدة عبيد: يرتعى بدل يحفر (5). قولة | حدم نيه كفاش لص و الكت نتن الكمازة اللسياطا وو ممق بافرية 4 
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و رُخامٌ: موضع؛ قال لبيد: بِمَشارِقٍ الجبليِن» أو مجر فتضَمَئتها رده فَوَخَامُها 


ردم؛ ج١١‏ ص: 7178 


: الرَّدْمَ: تدك باباً كله أو تمه أو مدخنًا أو نحو ذلكك. يقال: َم البات و الْتلَممَةٌ و نحوهما يَْدِمهُ بالكسرء رَدْماً سد و قيل: الرّدْم 
أكثر من الشده لمن لوم ما جعل بعضه على بعض» و الاسم الم و جمعه دوم و الرَّدْمَ: السدّ الذى بينناو بين تأجوج و تأجوج. و 
فى التنزيل العزيز : أَجْعَلْ بيتَكَمْ و وَبَتِنَهُمْ رَدماً. وفى الحديث: تح اليوم من رَْم بأجوج و مأجوج مثلُ هذه و عَقَدَ بيده تسعين» من 
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رَدَهْتٌ التلمَهُ رَدْماً إذا سددتهاء و الاسم و المصدر سواء؛ الوَدْمُ و عَقُدٌ التسعين: من مُواضَ عات الاب و هو أن يجعل رأس الإصبع 
ل ا ال ل ا و كل ما لفق بعضه ببعض 
فقد ردم. و والرّديمةٌ: ثوبان يخاط بعضهما يبعض نحو اللّفاق و هى الردُوم على توهم طرح الهاء ء. و الوّدِيمَ 4 الكوني الخلى. وثوب زر ديم: 
خَلقٌ و ثياب رَدْم؛ قال ساعدة الهذلى: يُذْرِينَ دفعاً على الأشفار مُتَدَدِراه رد يسنا كلوز از رركت يردت 
وااو هوترت رذيخ ارام أى مرقع. وتَرَدّمَ الثوبٌ أى أَخْلَقّ و اسْعَرْكَم فهو مُتَرَدمْ. و المَتَرَدّمُ: ال ديم يرقم . .ويقال: : تَرَدُمَ 
الرجلٌ ثوبه أى رقعه؛ يتعدى ولا يتعدى. ابن سيدة: ثوب مُرَدّمٌ و مُرْنَدَمٌ و مَُرَدُمٌ و مُلَدّمٌ حأ مُرَقّم؛ قال عنترة: هل غاكرٌ الشْعَراءٌ من 
ترد أم هل عَرَفْتَ الدارّ بعد تَوَهُم؟ معناه أى مُسمَط لح؛ وقال ابن سيدة: أى من كلام يَلْصَقُ بعضّه ببعض و يلبق أى قد سبقونا إلى 
القول فلم يدَعُوا مقانًا لقائل. ويقال: صِرتٌ بعد الوَشى و الحرّ فى رم و هى الحُلّقان بالدال غير معجمة. ابن الأعرابى : الأرْدمٌ المَلّاحح» 
و الجمع الأددمون؛ و أنشد فى صفة ناقة: سي كما قحم القادِم الأَرْدَمُونا المَتلغ: المضطرب هكذا و هكذاء و المَيِلم: 
الخفيف. و تَرَدَمَتِ الناقً: عطفت على ولدها. و الرّدِيمٌ: لقب رجل من فَرْسان العرب» سُرمّى بذلكك لعظم خَلقِه و كان إذا وقف مَوْقَا 
رَدَمَُ فلم يجاوز. ةانق رفي أكارا ف كهامرة حك مر و أَرْدَمَتْ عليه الحَمَى: و هى مُوْدِمٌ: دامت و لم تفارقه. و أردم عليه 
الموف : لزمه. و يقال: ورد مَوْدِمٌ و سحاب مُوْدم. . واردم البعيرُ و الحمار يَودُمُ رَدْماً: ضَرطء و الاسم الوّدامُ بالضمء وقيل: الوم 
المراططة قياف و ردم بها رَدْماً: بوط الجوهرى: ردم يَودّمٌ؛ بالضم. رُداماً. والرَّدُمُ: الصوتء و خص به بعضهم صوت الفَؤْس. و ردم 
القوس: صَوَّتها بالإنباض؟؛ قال صَخْر الع يصف قوساً: 
لسان العرب. ج17١‏ ص: 777 
كأن أَزْييّها إذا رُدِمَتْء هَرْمُ بُعْاةُ فى إِنْرِ ما فَقَدُوا رُدِمَتْ: صُوّتت بالإثباض» و فى التهذيب: رُدِمَتْ أنْبض عنهاء و الهَرْمُ: الصوت. قال 
الأزهرى: كأنه مأخوذ من الزدامه وهر الصراط. و رجل ردم و ردام: ره وردم الشىء يَرْدُمٌ رَدْماً: سال؛ هذه عن كراعء و رواية 
اص الولو قلا ردم بالذال المعجمة. و الرَّدْمْ: موضع بتهامة؛ قال أبو خراش : فكلا و وَبّى لا تعودى لعفل عَيدية لاق المت باذم 
كا ا ا لد ب ار ل ه قول الآخر: اسار الك يسا انارت 


الحضى: لأن تعوردى انش و غشية لاقثة ما » هذا معت قول ابن جتى ».و زذمان: قبيلة من العرفث بالبمق: 


رذم؛ ج؟1» ص: 7117 


عل تين تم 


: رَدُمَ أنقُه يَْدُم و يَوْوِمٌ رَذْماً و رَدّماناً: قطر؛ قال كعب بن زهير: ما لى منهاء إذا ما َزْمَرةٌأَرَمَتْء و من أَوَيْسء إذا ما أَنْقهُ رَدَما و ناقة 
راذمٌ إذا دفعت باللبن. و الوَدُومُ: السائل من كل شىء. و قصعة ردوم: ملأى تصبب جواتبها حتى إن جوانبها لّدى أو كأنها تسيل 
توما لامتلائهاء و الجمع د قال مي بن أبى الصَّلْتِ يمدح عبد الله بن جَذّعَانٌ: له داع بمكة مُشْمَعلٌه و آخوٌ قَوْقَ داو ته ينادى إلى 
ردم من من الَيرّى ملاس ُباب الريك بالشّهادٍ الجوهرى: و جفانٌ ردم و رَدْمْ مثل عَمُودٍ و عُمهدٍ و عَم ولا تقل ردم و قد رَوْمَتْ 
دم رَذماً و أَؤدْمَته قال: و قلما يستعمل إلا بفعل مجاوز مثل أَرْدَمَتْ؛ وقوله: أعنى ابن للى عبد العزيز يباب الْيونِ تَْدُو جفائه رما 
قال ابن سيدة: كذ وواة ا سنسياه ب نقد رورو وواةخيره زد حم وه . قال أبو الهيثم: الوّدُوم الممريد من الدَّسَمِ وقد ردم 
َم إذا سال. الجوهرى: ردم الشىءٌ سال و هو ممتلئ. وفى ححديث عبد الملكك بن عمير: فى قُدور رَدْمِدَأَى مُنَصَِببُ من الامتلاء. و 
الودم: القطر و الشيلاسن. و حفّنة رَذُوم و جفان ردُّم: كأنها تسيل دسماً لامتلائها. وفى حاديث عطاء ف فى الكيل: لا دَق ولا رَدْم ولا 
ْلَه هو أن يملا المكيال حتى يجاوز رأسه. وكفر رأوم: سيل و كد قال؛ و عاذِلة مت بَليلٍ تَلُومُنى» و فى كمّها كر أَبَحٌ رَدُومُ 
الأبيٌ: العظيم الممتلئ من المح و الجفنة إذا ملئت شَّحماً و لحماً فهى جفنة رَدُوم؛ و جفان رَدُم. ابن 
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الأ-عرابى: الرّدُم الجفان الملأىء و الرّدْم الأعضاء المَمِحَُ؛ِ و أنشد غيره: لا يملأ الدلْوَ ص بابات الوَدَمْ إِلَا سٍجالٌ رَدّمٌ على ردم قال 
الليث: الرَّدّم هاهنا الامتلاء و الرَّدّم الاسم و الرَّدْمِ المصدرء و الرَّذْم و الرّذام القشل. و ردم على الخمسين: زاد 


رزم؛ ج١21‏ ص: /71؟ 


لزه أ تالت كه شري نع عن الثاقة على وتوها هين الم وهر #عويدوة الحتين والتحين اشدامن الازعة. وق الكل لا 
خير فى رَزَمْهْ لا درَة فيها؛ ضرب مثلم لمن بُظهر مودّة و لا يحقق, و قيل: لا جَ دُوَى معهاء و قد أَزْرّمت على ولدها؛ قال أبو محمد 
العَذْلمِيَ يصف الإبل: تين طِيبَ النفُس فى إّزامها يقول: تبين فى حنينها أنها طيبة النفس قَرحة. و أَْرّمت الشاة على ولّدها: حنّت. و 
أَرْرّمت الناقة إرزاماء و هو صوت تخرجه من علّقها لا تفتح به فاها. وفى الحديث: أن ناقته للحت و أززم تأى صوّتت. و الإززام: 
الصوت لا يفتح به الفمء و قيل فى المثل: وَزَمَةُ و لاد قال: يُضرب لمن يد و لا يفىء و يقال: لا أفعل ذلكك ما أؤزمت أم حائل. و 
2 الصضبية صوته. واررم الرعه اشتد صوته و قيل: هو صوت غير شديده و أصله من إرزام الناقة. ابن الأعرابى: الرَرَّمهُ الصوت 
الشديدٌ. وَرَزَّمَةُ السباع: غير افا و الوّزيم: الزثير؛ قال: الوعدة طل الطري وزيم وا مسدب ازن برق لاد تركو عمراة لتدد ل 
للسباع حؤله رَزْمَهُ و الإرْزامٌ: فوس غناو أرق و عَسْبَهُ ةُ مُتجاوب إِررَامُها «". شبّه رَرَمَهُ الرّعْد بِرَرْمِهُ الناقة. و قال اللحيانى: المؤرّم 
من الغيث و السحاب الذى لا ينقطع رعدّه» و اتام ع الما ضار : مخ العف قرا أتعاهاء يداد خلى قير كك خقة ون 
سَماء رَزْمَةُ و الع الريحٌ فى جوفه كذلكك. و رزم البعيرُ يَرْذِمُ و يرم مُ رُزاماً و رُزُوماً: سقط من جوع أو مرض. و قال اللحيانى: رزم 
البعيرٌ و الرجل و غيرهما يَرْرُمُ رُزُوماً و رُزاماً إذا كان لا يقدر على النهوض رَزاحاً و هُرَانًا. وقال مرة: الرّازْم الذى قد سقط فلا يَقدِر أن 
3 من مككانه؛ قال: و قيل لابنة الْس: هسل يلح البازل؟ قالت: نعم و هو رازم؛ الجوهرى: الام من الإبل لثابت على الأرض 
الذى لا يقوم من الهّزال. و ررّمت الناقة تَوْرْمُ و تَْزِمُ مُ وُزُوماً و رُزاماً بالضم: لامتاسن الأعيادو الوزال كلم لحر كله فب ازيم ونين 

ديك سلماة بن سان و كان فيهم رجل على ناقة له رازمأى لا تتحركك من الهُزال. و ناقة رازم: ذانقة ررم كامرا#بحبافق. . وفى 
ساايع خر يم ف روزن لفق انع باع عق العف روام عق لدان الأرة اامشبعت الرواة فكوو ضي حالك البس اللي له رست قت 
ذوات المُخّ ْ 

(*). هذا البيت من معلقة لبيد و صدره: من كل سارية» وغادٍ مُدجن 
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رزاما و يكون رزاماً جمع رازم؛ و إبل رَزْمَى. و رزم الرجل على قِْنه إذا يَركك عليه. و اسك رَرْامَهُ و رزام و رزم: برك على فريسته؛ 
قال ساعدة بن خُوّئة: حُشَى عليهم من الأخلاكك نابح من التوابخ» ِل الحاور الم قالوا: أراد الفيل؛ و الحادرٌ الغليظ؛ قال ابن برى: 
الذى فى شعره الخادرٌء بالخاء المعجمة: و هو الأسد فى خِدّرهء و النَابِحَهُ: الفندكنه و الزرم: الذى قد رزم مكانه» و الضمير فى يخشى 
يعود على ابن جعْشّم فى البيت قبله» و هو: ند ابنُمحفشْم للأنباء نَخوَهُمْء لا متأ عن جياض الموت و التحهم و الأسد يُذعى رَزَما 
لأ-نه يَوْزْم على فريسته. و يقال للثابت القائم على الأرض: رم مثال مبع. ويقال؛ رجل مُونِم للثابت على الأرض. و الرّزَامُ من الرجال 
الصَّعْب المُتَشْدَّد؛ قال الراجز: أيا بَنى عَثِدٍ مَئاف الوزام أنة نتم ححماً و أبوكمْ حام لا ُسلمونى لا يحل إثرلام؛ لا تَمتُونى فضلكم 
بعد العام و يروى الوزام جمع رازم. الليقة الرَرْمهُ من الثياب ما شد فى ثوب واحد و أصله فى الإبل إذا رعت يزه حل وريويا عها. 
قال اين الأتبازئ الرَرْمَهُ فى كلاد العرب التى فيها دروب من الثياب و أخلا-ط: من قولهم رازّمَ فى أكله إذا خَلَط بعضاً يبعض. و 

الرّزْمَةُ: الكارةٌ من الثياب. و قد رَزَّمتها تَؤزيماً إذا شددتها رِرّماً. و ررم الشىء يَْزْمه و يَوْزْمه رَزْماً و رَزَّمه: جمعه فى ثوب» و هى 
الوَرْمهُ أيضاً لما بقى فى الجَلّةُ من التمرء يكون نصفها أو ثلثها أو نحو ذلكك. وفى حديث عمر: أنه أعطى رجًا جزائر و جعل غرائز 
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عليهن فيهن من رزم من دقيق؛ قال شمر: الوّزْمهُ قدر ثلث الغرارة أو ربعها من تمر أو دقيق؟ قال زبد بن كثوة: الفَوْسٌ قدر ربع الجُلّةُ من 
التمره قال: و مثلها الوَّزْمهُ. و رازَّمَ بين ضَّدْبين من الطعام» و رازّمت الإبل العام: رعت ححفضاً مرّهُ و خُلَهُ مره أحرف: قال الراعى يخاطب 
اقته: كل اليحضّ» عام المفْحمِينَ و رازمى إلى قابلء ثم ار بعد قايل معنى قوله ثم اذرى بعد قابل أى أنتتجع عليكك بعد قابل 
فلا يكون لكك ما تأكلينء و قيل: اغذرى إن لم يكن هنالك كلا به بنقته فى كل ذلككه و قيل رازم بين الشيثين جمع بينهما يكون 
ذلك فى الأكل و غيره. و رازَّمَتِ الإبل إذا خَلْطت بين مَرْعَيئن. وقوله» صلى الله عليه و سلم: رازمُوا بين طعامكم؛ فسره ثعلب فقال: 
معناه اذكروا الله بين كل لقمتين. واسئل ابن الأعرابى عن قولهفى حديث عمر إذا أكلتم فرازمُواء قال: المرارّسة الملارّمة و المخالطة, 
يريد مُوالاةُ الحمد» قال: معناء ا لطر الأكل بالك قر كرا ين الثم الحمد يش وقيل: المرازمة أن تأتكل الول ابام العام 2 
الخلر و اعقب 
.)١(‏ قوله [و الرزام من الرجال] مضبوط فى القاموس ككتابء و فى التكملة كغراب 
لسان اعرلييي البصن ارقا 
و المأَدُوم فكأنه قال: كلوا سائغاً مع تجشب غير سائغ؛ قال ابن الأثير: أراد اخلطوا أكلكم نا مع حَشِن و سائغاً مع جشِبه و قيل: 
القرائءنة فى ال1ك] المعافة وهر أن با كل يرما الحماء وهدما اعادو روما لعراء او زوم خيزا قفار والقرارم ف الكل التعوالةة كما 
برام الرجل بين التجراد و التمر. و راز القوم دارهْ: أطالوا الإقامة فيها. و رَزُمَ القومٌ تززيماً إذا ضربوا بأنفسهم لا يحون قال أبو 
المَتلّم: مااي يا لحك تار ات لوا الع ). قال: المْرَزُمُ الح ِرٌ الذى قد جَرّبٍ الأشياء يَتَرَرّمُ فى 
الأمور ولا يثبت على أمر واحد لأنه حَدِرٌ. وأكل الَزْمَة أى الوَجْبَهُ. ورزم الشتاء رَزْمَهُ شديدة: بَرَدَه فهو رازمٌ» و به سمى نَوْءٌ اليزرم: 
الورهينة: امور م المُقْثَعِرَ المجتمع» » الراء قبل الزاى» قال: الصواب الرزي» الرزاي قبل الرافيه كاله يكذ رواه ارد معدا و فك أو 
زيد فى المقّكَمِدٌ المجتمع أنه مرْرَكمٌ أو مُوزَّئم. و المِؤزّمان: نجمان من نجوم المطرء و قد يفرد؛ أنشد اللحيائى: أَعِْدَدْتٌَ للمِوْرّم و 
الذراعين: كؤواً مكاظيا و أي فين أراد: و حُمَينِ أَىّ حُفين؛ قال ابن كناس ة: المِوْزّمان نجمان و هما مع الشغروينة فالذَّراعٌ المقوفية 
هى إحدى المرْزَّمَئنَ» و نظم التجؤزاء أَحَدٌ المِرزَمَئِنِ و نظمهما كواكب معهما فهما مِرزّما الشّغْرَيين» و الشَّْرَيان نجماهما اللذان معهما 
الذراعان يكونان معهما. الجوهرى: و المِؤْزَّمان ِزّما اشَّْيينَء وهما نجمان: أحدهما فى الشّغرى» و الآخر فى الذراع. و من أسماء 
الشمال أم زم مأخوذ من رَزَِةْ الناقة و هو حنينها إلى ولدها. واززاءً م الرجل ازْزِيماماً إذا غضب. و رزام: أبو حي من تميم و هو 
0 بن حَنْظلَهُ بن مالكك بن عمرو بن تميم؛ و قال الحصين , بن اهام المرّى: و لو لا رجالء من زا أعِرة و آل شتيع أو 
ضُوء كك علقم أراذ: أو أذ اسوك بعلتب زتره اسم امرأة؛ قال: الاطرت زتهي يسدوفي تي فزل المارو اسوبو ام 
دز د آم مِزرّم: الريح؛ قال صَرِحْرٌ الع يعير أبا المتلّم بد محله: كان آراه بالكاكة شان 1 َقَدُّد أعلى اليد ّم قال: : يعنى ريح 
الثبال وفكره ابن سيدة أنه الريح و لم يقيده بكّمال و لا غيره؛ و التحلاءة: موضع. و رَرْم: موضع؛ و قوله: و خاقتُ من جبالٍ الشغْدٍ 
تفسى» و خافتٌ من جبال خُوارٍ ررم 
.)١(‏ قوله [المرزم] كذا هو مضبوط فى الأصل و التكملة كمحدث, و ضبطه شارح القاموس كمعظم 
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قبل: إن ُواراً مضاف إلى رَرْمٍ و قبل: أراد وارِزْم فزاد راء لإقامة الوزن. و فى ترجمة هزم: المِهْزامٌ عصا قصيرة» و هى المرزام؛ و 
أنشد: فشا فيها مثل مؤزام القصا أو الغضاء و يروى ...: مثل وؤزام. 


رسم؛ ج117 ص: ١ع"‏ 


: الوّسْمْ: الأَنَّدَه و قيل: بيد الأَكَرء و قيل: هو ما ليس له شخص من الآثار و قيل: هوما لص ل نال رقن فقي و رَسْمُ الدار: ما كان من 
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آثارها لاصقاً بالأرض. و الجمع أَرْسُمْ و رُسومٌ. و رَسَمَ الغيث الدار: عَفَاها و أبقى فيها أثراً لاصقاً بالأرض؛ قال الحطَيَة: أ مِنْ رَشم دار 
رع واتلمكيت وكدوءار زر كنا رق بيدا بالمصدر لااعز عر زع رادا يق انارق لجع والعوت دارو رقم 
الرَسِْجَ: نظر إليه. و تَرَسَمْتُ أى نظرت إلى رُسْروم الدار. و تَرَسَّمْتٌ المنزل: تأملت رَسْمَهُ و تَفَرَسِمهُ؛ قال ذو الرمة: أ أن تَرَسَمْتَ من 
قا مَِْلةَ ماء الصَّبابُء من عَتنيِكك, مس جُوم؟ و كذلكك إذا نظرت و تفرشت أين تحفر أو تبنى؛ و قال: لله أشقاك بآل العجبار َوَسُم 
الشيخ و ضَْبٍ المثقار و الرَّوْسَمُ: كالرسْم؛ و أنشد ابن برى للأخطل: أ تَْرفُ من أشرماء بالج رَوْسَما مُحِيلاه و نُؤْياً دارساً مُتَهَدّما؟ و 
الدَو سَ: خشبة فيها كتاب منقوش بكم بها الطعا و هو بالشين المعجمة أيضاً. و يقال: الرَّوْسَمٌ شىء تجلى به الدنانير؛ قال كثيّر: من 
لمر البيض الذين وُجَوهُهُمْ َنانيرٌ يفت من هِرَقلِء بروْسَم ابن سيدة: الرَوْسَمُ الطابع» و الشين لغةء قال: و خص بعضهم به الطاب 
الذى يُطَيْعْ به رأس الخابية؛ و قد جاء ذ فى الشعر: قوْحة بَِوْسَمِ أى بوجه الفرس. و إن عليه لرَْسَِماً أى علامة حسنٍ أو قبح؛ قاله خالد 
بوجافور الجن الزوايم و الزواب سِيمٌ؛ قال أبو تراب: سمعت عَوَاماً يقول هو الوّسْمُ و الوَشْمْ للأثر. و رَسَمْ على كذا و رَشَّمَ إذا كتب. و 
قأل أبو عهرو؛ يقال للذى يطبع به رَوَْمٌ و رَوْمَمْ و راسوم و راشُوم مثل رَوْسَم الأكداس و رَوْسَمِ الأمير؛ قال ذو الرمة: و دمنة هَبَجَتْ 
قوق #عالقياء كأنيا بالهدمْلات الرواديمٌ و الرواسيم: كتب كانت فى الجاهلية» و الهدّئلاتٌ: رمال معروفة بناحية الدَّهناء؛ و ناقة 
رو .و ثوب مُرَسّمْ بالتشديد: مخطط؛ وفى حديث زَهْرَمَ: فرْسّمَتْ بِالقباطِيَ والمتطارف حتى نزحوهاأى حشوها حشواً بالغأء كأنه 
مأخوذ من الثياب المُرَسَكِيْ و هى المخططة خطوطاً حَفِية. و رَسَمْ فى الأرض: غاب. و الرَاسِم: الماء الجارى. و ناقة رَسُومٌ: تؤثر فى 
أرق دوه الإطام و مهف الناقة انيه قييا الوك فن الأرقن من هدة وطنيابرى أذسضيا انال نأنا 
لسان العرب» ج17 ص: 557 
قول الهذلى: و المَوِيَ مون إلى عبد العزيز بها مَعاً و شَنّى : و من شفع و فرَادٍ إنما أراد المُؤسموها فزاد الباء و فصل بها بين الفعل و 
شري واكم كا نه لأرض» و الجمع راب و اهم الرجز: ير و دعا و لقا االكيرو تعر ال القطامى فى ذى 
جُلُولٍ ؛, : بقَضَّى المَؤْتَ صاحبهُ إذا الصّرارِىٌ من أهواله ارْنّ ما و قال الأعشى: و قابلَها الريح فى دنه و صَلّى على دَلّها و ْنَم م قال أبو 
حنيفة: ارْتَسَم ختم إناءها بالرّْسَم قال: والسن شرك و الوَوْسَبٌ و الوَوْسَمْ: الداهية. و اليم من سير الإبل: فوق الذّميلء وقد رسع 
ا اي أججدّتُ برِجليها النّجاء و كلْقَتْ بعيرئ غلاميّ الرِّيم فأرْسَما و فى رواية 
ا فأرسما قال أبو حاتم: إنما أراد أرسم الغلامان بعيريهما والوبيرة أذضة اعد و الوّسُومٌ: الذى يبقى على 
السير يوم و ليلة. وفى الحديث: لما بلغ كراع العميم ! إذا الناسٌ يَوْسممُونَ نحوهأى يذهبون إليه سراعا و الرّسِيمُ: ضرب من السير سريع 


ارقي ارهى و لاض كفن لفن رزومعك له 36 فااتميعة إن امكتلسئ راي اميه 


2 


رشم؛ ج217 ص: 7617 


:3م إليه وشما: كب» و الرَّشُم: خاتم البّر و غيره من الحبوبء و قيل: رَشْمُ كل شىء علامته؛ رَشَمَهُ يَوْشْمُةُ رَشْما و هو وضع الخاتم 
على قراء لتر شيقى أثزء ف وهو الاقف سواقية الجوهرى:الزوشم الوح اذى رختم به المنادره بالاسيق و النين تجميعا. قال أبو 
تراب: سمعت عَرّاماً بقول الرَّسْمٌ و الرَشْمُ الث و رَسَم على كذا و َعَم أى كتب. ةك 
الوَشْم : مصدر رََمْتٌ الطعام أَرْشْمَهُ إذا ختمته. و الرَؤْهَم: الطابع» لغة فى الرَوْسَم. و قال أبو حنيفة: ْنَع ختم إناءه بالرَؤْشّم. و الوعَم 

الخو كارو الزرسمة أولينها يلير من النينك: قال دوق من البات و اذش عت الأرض: بذ نمياو أذك فت التنهاة: رأث القع 

َرَعَنْهِ قال أبو الأشُرّر الحمانى: كم من كعاب كالمّهاة المرْشِم و يروى ... الْمُوشِمء بالواو» يعنى التى : نبت لها وَشْمْ من الكلاء و هو 

أله يشبّه بوَشْم النساء. و عام أَرْشَم: ليس بمتدد تحصيب. و مكان أَزْهَمْ كأبْرش إذا اختلفت ألوانه. اللحيانى: ِرَذْوْنَ أَرْشَّمُ و أَرممش 
مثل الأبر ش فى لونه؛ قال: و أرض رَشْماءٌ و رَمْشاء مثل البيؤشاء إذا اختلفت 
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(). قوله [و فى رواية كلفت إلخ] كذا هو بالأصل و لعله غلامى بعيرى 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 767 

اوفقوو أذكع اليد أخريج شير كالخمصض: عن ابن ة الأخرابن و أذ شَع الجر وأَْمَشَ إذا أورق. و الأرهَم: الذى تدهم 
الطعام و يحرص عليه؛ قال البعِيتُ يهجو جريراً لَقَى حملتة أنه و هى ضَ يفده فجاءث بين للضيافة أَوْشّما و يروى: فجاءت بكر للدّرالك 
أكشساقال ابن سيدة كو أنقد أب وغييد هذا البيت لجريرة قال وهو خلط: الجرهرى: الوطم مم مصدر قولك رَشِمَْ الرجل» بالكسر ين 
لي ال ل 
يدل على الريبة» قال: و يروى . . من نزالة أَشما؛ يريد من ماء عبد زهو الأزشم: الذى به وَشْمْ و خطوط. و الأَزشَ: الذى ليس 
بخالص اللون و لا-خَْرٌه. و الأَوسَع: الشَّرة انو ا لكوابره: مكل أَوْسَم. وكيك ادق قليل مذموم. و رَشَمَ رَشْماً .)١١ ١‏ كرَسّنَ إذا َس 4 
الطعام و ححرصٌ عليه. و الرَّشّْمْ: الذى يكون فى ظاهر اليد و الذراع بالسواد؛ عن كراعء و الأعرف الوَشّمُ بالواو. الليث: الوَّشّمُ أن ترش 
بد الكودع .و ليلس كبا ترقوبية المرأء باقبل لكى تعرف بواد وه #الزشي و الأشعة :سواه فى :وه الضيع كس بن الكداو 
ضع وتمافهوالله أعلم. 


رصم؛ ج١7١2‏ ص: 7817 
«أنو ا أعراى:الرظع الدكول فى الععي الطييق» بالغالة الميهلة 
رضم؛ ج17 ص: ؟عم 


# رضم الشيخ باصم رَضماً: تقل عَذُوُ و كذلك الدابة. و الرَّضَ مانٌ: تَقارْبُ عَدُو الشيخ. ابن الأعرابى: يقال إن ذه كك لدضهاة أن 
بطىء» و إن كلك لَملّجانء و إن قضاءكك لَلِيّان. و الرَضْمَةٌ و الرَضَمَةُ: الصخرة العظيمة مثل الجرُور و ليست بناتثة» و الجمع رَضَّمْ و 
رضام؛ و قال ثعلب: الوَضَم و الوضام صخور عظام يُْضم بعضها فوق بعض فى الأبئية؛ الواححدة رَضْمةء قال ابن برى: و الجمع 
َف ماتٌ؛ و أنشد ابن السكيت لذى الرمة: من الرّض ماتٍ البيض» غير لَؤْنَها بات فراض الممؤخء و الذَابلٌ التزْلُ يعنى بالرّفّ مات 
الأثافيٌ» و بَناتُ نفراض التموخ: النيران الت تخرج من الزّنادء و الذَابل: الخطبء. و الفراض: جمع قؤض و هو العرٌ وفى الحديث: لما 
نزل و أَنِْرْ َثِرَتكك الأفيينَ؛ أتى رَضْمَةٌ جبل فعلا أغلاها؛ هى واحدة الرَضْم و الرّضام؛ و هى دون الهضابه و قيل: صِخورٌ بعضها 
على بعض. وفى حديث أنس فى المُؤتد نصرائياً: فألقّوه بين حجرين و رَض موا عليه الحجارة وفى حديث أبى الطقول: لما أرادت 
قزيقن تثاء البيةة بالحفت و كان البناء الأَوَلُ اماق تال" رَضْمْ عليه الصَّخْرَ يَرْضِم بالكسرء رَضْما ورَضَمَْ فلان بَتتّه بالحجارة. و 
قال ثعلب: الوؤضم الحجارة البيضة و أنقد: إِنَّ صُبَئْح ابن الزّنا قد قأرا فى الوضيء :لا يد كك منه حجر ا 

.)١(‏ قوله [و رشم رشماً] هذه عبارة المحكم و هى مضبوطة فيه بهذا الضبط كالأصلء و يخالفه ما تقدم قريباً عن الجوهرى و هو الذى 
فى القاموس و التكملة 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 765 

وَرَضْمَ الحجارة كبا هنا عيباسا لو و بناء بُنى بصخر رَضِيمٌ. و رَصْدْت المتاع فارْتَصد و رَصْمْته فَارْتَضَمَ | إذا نَضدتّه. 
ووضصكت الى لانم ويقال: فى الاناوارم اردع بها لحار زضما وكا اليد نشو وابلها الشرات» 
كأنها أَخزاع , له ها و رضائها و الؤضام: جتجارة تجمع واحدها رَضْمَةٌ و رَضْمْ؛ وأنشدة: َنْصاحٌ مِنْ جِبلةُ رَصْم مُردَهِق أى من 
حجارة مَوْصومَة» و يقال رَضمٌ و رَضْمٌّ للحجارة المَؤضومة؛ و قال رؤبة: : حَديَدٌُةُ و قِطَرٌهُ و رَصَ مه وفى الحديث: ع 2 الوَايةَ فى 
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رصم من سسبجارة.و بعر اورصم: يرمى بعض الحجر ببعض؛ عن ابن الأشعرابى؛ و أنشد: بك مَلْعُوم رض مِرْضّم و رَضَعَ البعيُ بنفسه 
ما رمعى بنفسه الأعرض. و رَضَمْ الرجلٌ بالمكان: أقام به. و رَضَم الرجلٌ فى بيته أى سقط لا يخرج من بيت و رَمَأْ كذلكك؛ و قد 
اح اح ورت ارت الاوك وي تيع امي اد انارت ا لا و ار 

مُبيّن الأششاش مَوْضُوم العَصَبٍ جمع المَدّشء و هو انتبار عظم الظيف. ويقاكة وض غنت الى قدت وض حت الأذف ودما: أثننها 


لزؤع أو نحوه, يمانية. و رضام: اسم موضع. والوّضَيمْ يُمْ: طائر» قال النضر: يقال طائر رُضَمَةُ. 
رطم؛ ج؟7١)»‏ ص: 186 


: رمه يَوطه رَطماًفااتطم: أوحله فى أمر لا يَخْرْجٍ منه. و ادْتَطم فى الطين: وقع فيه فتَحبط. و رَطفْت الشىء فى الوخل رَطماً فلاتّطم 
ا ل ل ل ال لدف بشراقة ردأ افك راتما 
كما تمق بخ فى الوّثلل. وفى حديث علىٌ: من اتجر قبل أن يَتفَفارطم ف فى الرّبا ؟ ثم ازتطم : ثم ارتم أى وقع فيه و ازتكك. و وقع فى 
طئية و ومة ى فى أ يط يد و لان فى أ لا سوج لدت إلا بةلرت. و لقث عله أو م فها و شت 
عليه مذاهبه. و رْطِم البعيرٌ رَطماً: اتيس نجوه كأزلم. و التّراطم: التّراكم. و الارتطام: الازدحام. و رَطَمْ الرجل: تكح. و رَطمَها يَْطَمُها 
لما كنهيا يكرؤق الير ان والأناوه قال: ينا تان َبتَى أن ُْطَمَا و رَطَمْ جاريئه وَطما إذا جامَعها فأدخل ذكره لي ا 
و4 14 ووه بسوء مُتِمَهُ بشرْ؛ قال صالح بن الأحنف: فابرْن كلانا أمه لَتِيمئ بفعل كلّ عاهِر مَْطُومَة و الَطُوم من النساء: الواسعةٌ 
الفْج؛ قال الراجز: يا ابن رَطوم ذات قَوْج عَفْلق 

لبان لوي لد ْ 

و امرأة رَطوم: واسعةٌ الججهاز كثيرة الماء. أبو عمرو: الوَطُوم الصَّيِقَهُ التحياء من النوق» و هى من النساء الوَتَْاءء و من الدّجاج البيضاء. 
قال شمر: أَرْطَم الرجلٌ و طَْسَم و أسباً .'٠١‏ و اضْلَسََمْ و اخريق كله إذا سكت. و الوَطُوم: الأحمق. و الراطم: اللَازِم للشىء. 


رعم؛ ج7١2‏ ص: 758 


: الرّعام» بالضم: بالمخاطء و قيل: مُخاط الخيل و الشاءء و جمعه أَرْعِة. و رَعَمَتِ الشاهٌ تَوْعَمُ هاف فى وكرنهو انفد مزلت 
فسال رُعامُهاء و رَعَمَ مخاطها رُعاماً: سال قال الأزمرى: هو داء يأحدُها فى أنفها فيسيل منه شىء فيقال له الرّعام؛ بالضمء وفى 
الحديث: كلرا في انراج العلى و امسر عاقيا العام اما ويل تق اترقيا: و الرّعُوم: الشديد الهُزال؛ قال الأزهرى: الرَّعُومء بالراء» من 
الشاء التى يسيل مخاطها من الهزال. و يقال: كثررٌ جم ذو شحم. و الرْععٌ: الشحم؛ قال أبو وجزة: فيها كور وَعِماتٌ و ودف ابن 
الأعرابى : الرّعامٌ و الْيَعْمُورٌ المَلِنُ؛ وهو الععريض. و رَعَمَ الشىءَ 0 رَعْماً: رَقَبَه و رّعاة. و رَعُمَ الشمس يَرْعَمُها: رقب غَتبوبتها و نظر 
وجوبها منه؛ و هو فى شعر الطرِمّاح أورده الأزهرى: او نيج عدزة مِبأقٌ» يَرْعمْ الإيجاب قبل الطلام أى ينتظر وجوب الشمس؛ اند 
ابن برى للطرماح يصف عَيْرً: مشل عَيرِ الفلا شاتحس فاه طول شَوْسٍ القطاء و طول اليضاض يَرْعَمُ افق أن يا مكل الصبي 
جأب مَُذّفٍ بالنُحاض قوله َعَم أى ينظرء و الث #إسرة في الضفو أب: الكو اص جم حت زوع الحررو الك 


# 


جمعه أَخباءء و الجاب جمعه أجآبء و المْسُ: الكدام. يقال: ‏ كردا حبرو نامل ا صَِ مقتنا طر يلاق قصيير اف القطا: 
موضع الرذتٍ؛ يقول: إن هذا لعز مما يض أعجاز هذه الأ قد اختلفت أأسنانه و شبه عينه التى ينظر بها الشمس بحفرة فى حجارة. 
بعنى شدّتها واستقامتها: و الأعاتى: زيادة الكبدء و الغين أعلى. و الوُعامى و الوٌعامَةٌ: شجر لم يحل و رَعُومٌ و رغم كلاهما: اسم 
امرأف و وغماق وزغية: اسمان. و رَعْمْ: اسم موضع. 
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: الرّعْم و الرّعْم و الوُعْمُ: الكزة و المَزعية معله.قال النبىه صلى الله عليه و سلم: َلك عوطت ة؛ المرغترة: العم أى بعلت هوانا ود 
للمشركين» و قد رَعْمَهُ و رَعْمَهُيَوْعُمه و رَعْمَتٍِ السائمة المَْتَى تَوعَمُه و أَنقته نف كركته؛ قال أبو ذؤيب: و كن بالوَوْض لا يَوغَمْنَ 
واحدةً من عَتِسْهنٌ» و لا يَدْرِين كيف غدّ و يقال ما أَرْكَمُ من ذلكك شيئاً أى ما أَنْقِمَه وما 
(قولة و أميا] كذ اس بالأضل وتشرح القاموضعنوافى تسكة مخ الولو ابا 
لسان العرب. ج7١‏ ص: 762 
الل 01 اخ الأعزاليه ؛ الَغم التراب» و الرعْم الذلّه و الرَغم القّسر» . قال: وفى الحديث و إن رَعمَ الى فل واه 
بفتح الغين؛ و قال ابن شميل: على رَعْم من رَعَمَه بالفتح أيضاً. وفى حديث مَعْقِل بن يسار: رَِمٍ أنفى لأمر اللهأى ذَلَ و انقاد. و رَعْمَ 
أقى وشا كم بزع و جرع و نم4 الأخيرة عن الهجرى» كله: ذل عن كه و أَعَمَه اذل وفى الحديث: إذا صلى أحدكم 
فليِمْ جبهته و أنفه الأرض حتى يخرج منه الرَغُ؛ معناه حتى يخضع و يَذِلٌ و يخرج منه كبر الشيطان» و تقول: فعلت ذلك على الوّعْم 
من أنفه. و رَعْمَ فلان» بالفتح, إذا لم يقدر على الانتتصاف. و هو يَوْعَمُ رَعْما و بهذا المعنى رَعْمَ أنقه. و المَرْعَمُ و المَوْعْتُ: الأنف, و 
هو المَؤِيدَنٌ و المَحْطمُ و المَعْطِسٌ؛ قال الفرزدق يهجو جريراً: تَبكى المَراعَةٌ بالرّغام على ابنهاء و الناهقات يَهِْنَ بالإبغوالٍ وفى 
الحديك: أنهء عليه السلام؛ قال: رَعْمَ أنقُه ثلاث قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: كر در كك ابوية أن اعيهها حياً ولم يدخل الجنة.يقال: 
َعَم لله نف أى ألزقه بالرّغام؛ و هو الترابة هذهو الأصتل» ثم امتعيل قن الذليو الس عع الأشبات .و الأشياد على كته اواقى 
الحديث: و إن رَغِمْ أنف أبى الدّْداءأَى و إن ذَلَّه و قيل: و إن كره وق عدرك سحدق السيوه كائنا تاغما للشيطاة وفى ديك 
اسعاة إن أنّى قددمث علي راغترة مشركة أ كَأصُِها؟ قال: نعم؛ لما كان العاجز الذليل لا يخلو من غضب قالوا: َرَعُم إذا غضبء و 
رافدة اف شاميية رين انها قدقيف عر مسحي اام حيري ايح لامر ار ريع مضنا إلى أو ايض العاجة ورقل: 
هاربة من قومها من قوله تعالى: يَجِدْ فِى الْأَرْض ملاغماً كثيراً؛ أى مَهرباً و منَّسَ تتعأ؛ و منهالحديث: إن الَقْط ليِراغم ربه إن أدخل أبويه 
القارائ يقافيية: وفى حديث الشاة المسمومة: فلما أَرْعَمْ رسولٌ اللهء صلى الله عليه و سلم؛ زم بر بن البراو ما فى فيدأى ألقى اللقمة 
متاك الاو و رَعُم فلادن أنفه: خضع. و أَرْعَمَهُ: حمله على ما لا يقدر أن يمتنع منه. فرغقة: هُ: قال له رَعْماً و دما و هو راغِمٌ 
دام و لأفعلنٌ ذلكك رَغْمَا و هوانًء نصبه على إضمار الفعل المتروكك إظهاره. و رجل راغِم مم داغمٌ: إتباع» و قد َرْعَمَهُ الله و أَدْعَمَ و 
فز أذغقة اسططيم لعفاو الال ققد و هاف ال على طرف أنفها بياض أو الوق متالئق سائر ينادو افر أمووغاية مقعفية 
بغلها؛ وفى الخبر: قال بَئْنا عمر بن الخطاب؛ رحمه الله؛ يطوف بالبيت إذ رأَى رجلا يطوف و على عنقه مثل المَهاه و هو يقول: عَُدُتٌ 
لهذى جملا دلول موَطا أن الشهولاء َعدلّها بالكصٌ أن ميلا أحدّر آن تسقط أو تزولاء أذجو بذاك نائنا جزيلا فقال له عمرة يا عبد 
الله من هذه التى وهبت لها حجكك؟ قال: امرأتىء يا أمير المؤمنين إنها حمقاء مِرْغامة» أكول قامة» ما تَِقَى لها خامة قال: ما لكك لا 
(1). قوله [و الرغم القسر] كذا هو بالسين المهملهً فى الأصلء و الذى فى التهذيب و التكملة: القشر بالشين المعجمة 
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تطلّقها؟ قال: يا أمير المؤمنين» هى حسناء فلا تُفْرككء و أم صبيان فلا ترك قال: فشأنكك بها إذاً.و الرَعامٌ: الثّرَى. و الرّغام؛ بالفصح: 
الواسهوقيل: اراب اللبن واس بالديق؛ و قالجو لم ات الثييوتٌ» مُطْناتِ» بأكيد؛ قَرَدْنَ هن الزغام أى انفردن» و قبل: د رمل 
مختلط بتراب. 556 الرَعَامُ من الرمل ليس بالذى يسيل من الييد. ا الرَعامٌ دُقاق التراب؛ و منه يقال: أَرْعَميّه أى أَعَيمّةُ و 
ألزقته بالتراب. و حكى ابن برى قال: قال أبو عمرو الرّغام رمل يَفْشَى البصرء و هى الَْغْمان؛ و أنشد لتُصَئِب: فلا شكك أن الحى أَذْنَى 
مَقِيلِهِمْ كنائرٌ أو رِغْمانٌ بيض الدّوائر و الدوائر: ما استدار من الرمل. و أَرْعَمَ الله أنفه و رَغَّمه: ألزقه بالرّغام. وفى حديث عائشة رضى 
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اللّه عنها: أنها سئلت عن المراة رقيات وعليها الخضات فقالت: اش لتيه 


الأَنفٌ نفشه: رن العام ويقال: َعَم أَنقُه إذا خاس فى التراب. ويقال: فاتك 5 . الليث: العام ما يسيل من الأنف من داء 


أو غيره؛ قال الأزهرى: هذا محر ب 00 لين وقال ابو العلين الال وت عن تان عا نيما وسيل ين ٠‏ الأنف 


و أرطييهة مناه أهينيه و ارمى به عنكك فى التراب. و رَعُمَ 


فقد صوِيحفَ» و كان أبو إسحاق الزجاج أخحذ هذا الحرف من كتاب الليث فوضعه فى كتابه و توهم أنه صحيح: قال: و أراء رض 
الكتاب على المبرد و القول ما قاله ثعلب 0*9 .١‏ قال ابن سيدة: و الرَّغَامٌ و الرّعْامٌ 9. ما يسيل من الأنفه و هو المخاطه و الجمع أَرْعمَة 
و خص اللحيانى به القَنم و الباء. و أَرْعَمَتُْ: سال رُغامُهاء و قد تققدم فى العين المهملة أيضاً. و المُراعَكرةٌ: الهثجرانٌ و التباععد. و 
القرحية: البشافيية: و أَزْعَمَ أهله و راحمهع: : هجرهم. و راغًم قومه: َدَهُم وخرج عنهم وعاداهم. ولم أَبالٍ رَغْم أنفه «ذ». أى و إن 
لصن أننه بالارات: و التَرَعْمُ: عضي و ويا اد يال الى ةفاك امن افرع و منه قول الخطيئكة: ترق بين تشنييهاء إذا ما يَرَعَمَتُ» لغاماً كبيت 
الفتكبوت النعوة وزو القزاقالقفة والشحوت: وقيل الى ذهي و الشورب فى الأرضيوقال أب إسسات فى قوله معان :جيذ فين 
رض ملأاغماً؛ معنى مُلاغماً مُهاجراًء المع بنذ فى ارم مهاجراً لأن المهاجرٌ لقومه و المُراغِمَ بمنزلة واحده و إن اختلف اللفظان؛ 
و أشن إلى بعر ات التكل وبع فراعم و القططرك قال دو هو ره من لتقام وهو اترابه وهل الاق الشطر] بوضيد 
مُراغْمٌ «8. أى مضطربٌ 

(0). قوله [و يقال رغم فلان أنفه ] عبارة التهذيب: و يقال رغم فلان أنفه و أرغمه إذا حمله على ما لا امتناع له منه (7). قوله [و القول 
فااقاله علي ] يع أنه بالميى البزييلة كنا يستفاد من الدكيلة 160. قوله [و الرغام و الرغام إلخ] هما بفتح الراء فى الأول و ضمها فى 
الثانى» هكذا بضبط الأصل و المحكم (2). قوله [و لم أبال رغم أنفه هو بهذا الضبط فى التهذيب (6). قوله [و عبد مراغم] مضبوط فى 
نسخة من التهذيب بكسر الغين و قال شارح القاموس بفتح الغين 
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على مواليه. و الْمُراعَمُ مُ: الحصن كالعص ر؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد للجغدئ: كَطَوْدٍ يلاد بأذكانه» عَزْد المَرائَم و المَهْرَبٍ و أنشد ابن 
برى لسالم بن دارة: يع أبا سالم أن قد حفَْت له بثراً اَم بين الحفض و الشَِرِو ما لى عن ذلك مَرْعَم أى منع و لادفع. و 
الرّغامى: ؤادة الكب ديعل العام بالغرئ و المح المويلة درف هى قصبة الرّنة؛ قال أبو وَجْرَّالصَيدى: شاكث زعا فذوك 
الصوف خائفةٌ مَوْلَ الجنان» و ما هَمَّتْ بإذلاج و قال السَّمَاحٌ يصف الحُمُرَ: يُحَشْرججها ذو و علقوك كاتا لها بالرّغامى و الياشم جاررٌ 
تال وق فال انه درم ا اقالجى قصب فهو فيك خرن :لشاف لبرت بال خب وال قاف يدن لالفية وقان 
ابن القرمية: الإغامى الأنق وماسوله. و الوغام :قث لغة فى الحانى. و اقرطم: الغضب بكلام و غيره و القرَغم بكلامة وقد رو 
دك جاده على غير بنا القى يدهن امنا يق 7 ما قال النتي قن قر لداققلف طلن وحيه: أ على ضيه را انهه يقال 
أَرْعَمتُه أى أغضبته؛ قال مُرَقْشٌ: ما ديننا فى أن عا ملككء من آل جَشْنَُ حازمٌ مُِعَُمْ معناه مُغْضّب. وفى حديث أَبى هريرة: صَلَّ فى 
فزاع لاف بو اسيك | الغالعتياء الال اين لني كل روا وديم بالقرى اللستمة كاله رديه الديكرة اهمه لزاب عنها ركاية 
لها و إصلاحاً لفأنهانو زعب اسم: 


رفم؛ ج17 ص: قرفا 
: التهذيب: ابن الأعرابى الرَّهَمُ النعيم التام. 


رقم؛ ج17 ص: كرفا 
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: الوَقُمُ و التَّرقيمُ: َعْجِيمْ الكتاب. ورَقَمَ الكتاب َرقمَهُ رَهُماً: أعجمه و بيّنه. و كتاب مَوقُوم أى قد بُيِنثْ حروفه بعلاماتها من التنقيط. و 
قوله عز و جل: كاب مَقُومٌ*؛ كتاب مكتوب؛ و أنشد: سأْقُم فى الماء القراح إليكم على يراكم إن كان للماء راقم أى سأكتب. و 
قولهم: هو يرهم فى الماء أى بلغ من حذُقه بالأسمور أن يرقم حيث لا يثبت ت الوَقُه؛ و أما المؤمن وفإن تابد جل فى بعلي اللسماد 
الناسقيو آنا إلكاة عمل اندي أسفل الأرضبيق الشاضة. و المِرْقم: القلم. يقولون: طاح مِزْفمك أى أخطأ قلمكك. الفراء: الرَقيمةٌ 
المرأَة العاقلة التَورَّةٌ المَطِنَُ. و هو يَرْقُمُ فى الماء؛ يضرب مثلًا للقٌطن. و المرَقُمْ و المُرقنٌ: الكاتب؛ قال: 
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دار كرَقُم الكاتب المُرَقّن و الرَقُمُ: الكتابة و الختم. و يقال للرجل إذا أسرف فى غضبه و لم يقتصد: طليااية تكد عافن دو فك ذ 
عَلى و طَفَّح وفاضٌ و ارتفع و قَذَفَ مِرْفَئَك. و المَوْقُومٌ من الدواب: الذى فى قوائمه خطوط كيات. و ثور مَْقُوم القوائم: مُحطَطها 
بسوادء و كذلك الحمار الوحشى. التهذيب: و المَرْقُومٌ من الدواب الذى يكوى على أَوْظِفَتِهِ كياتِ صغارًء فكل واحدة منها رَقْمَة و 
ينعت بها الحمار الوحشى لسواد على قوائمه. و الرَفْمتانِ: شبه ظَفْرين فى قوائم الدابة متقابلتين» و قيل: هو ما اكتنف جاعرتى الحمار 
من كيُ النار. و يقال للنكتتين السوداوين على عر الحمار: الَقُممانء و هما الجاعرتان. و رَفْمتَا الحمار و الفرس؛ اليا يباطن 
أعضادهما. وفى الحديث: ما أنتم فى الأمم ! إلا كالوَقُمةُ فى ذراع الدابة؛ الرَقْمَةُ: الهَنةَ الناتئة فى ذراع الدابة من داخلء و هما رَقمتان فى 
ذراعيهاء وقيل: ادحل ل دتري رود ا لمر يقار الكت الصا ارا هى نهم الماء و رهم فى 
الماءء كأنها تخط فيه. والوقم: : خَرٌّ مُوَشى. يقال: تر وَقُم كما يقال بود وَشّى. و الوَقمُ: ضرب من البُرود؛ قال أبو خراش: تقول: و لو لا 
انك اكقوميدا 2410 أت على قَرْمِ لَغرى لقد مُلَكتٍ أَمرَك حَقْبَةٌ زمانء فهلا مِنتٍ فى العَفْم و الوّقم و الوَقمٌ: :ضدريك 
خط ب اا تيو وا 17 رق الحديكه اف ملسا علرينا الماك رس فلن بإزونا بل ١‏ ارق قال نيا لناى النيقيا 5 
الالمكيرية النقاى و الوقيي و الأفل قينا لكتارى وق جيه لعزي دنه لباك الى يق الما قر قل سائرو زفي هافر يريك 
وَشىَ السماء بالنجوم. ووم لوي وله زتها ورا بيعت اميه ارخ وقد وير كل اصيك وز عرو بار الشكررل ابرقم 
والتاجر قم ثوبه بيت مته. و رَقَمُ الثوب: كتابه؛ و هو فى الأصل مصدر؛ يقال: رَقَمْتٌ الثوب و رَقَمْمُهِ تَوْقِيماً مثله. وفى الحديث: كان 
يزيد فى الى ما يكتب على الثياب من أثمانها لتقع المرابحة عليه أو , يغتز به المشترى ثم استعمله المحدثون فيمن يكذب و يزيد 
فى حديثه. ابن شميل: ارقم حية بين الحيتين مُرَقُم بحمرة و سواد و كُشْرةٍ و بغ ابن سيدة: لقم من الحيات اذى فيه سواد و 
بياض» و الجمع راق غلب غلبة الأسماء باحصا ار بر سرس سورك 
رَُشاء. و الهم والوفةً: لون الأَرقُم. وقال رجل لعمر» رضى الله عنه: مثلى كمثل الأذْقم إن تقتله َنْقَْ و إن تتركه يَلْقَغْ.و قال شمر 
القن الحبات الذى يشي لجان ف انا الى من قد: و هوم ذلك من أصعف العيات و ألا عض لأ أو الا 
يتقى فى قتلهما عقوبة الجن لمن قتلهماء و هو مثلقوله: إن يُقمَل بأ نْقَمْ أى يُثَرْ به. وقال ابن حبيب: الأرقم أخبث 
ليان اح سيج ابص 0" 
الجر الاي ارا 0 امد اراك ارو واد ا كي وفى حديث عمر: هو إذاً كالأرقَمأَى الحية التى على 
ظهرها َك أى تقش » واتسمعها أراقة.. و الأراقة: قوم من ربيعة» سُرْمُوا الأسراقم تشبيهاً لعيونهم بعيون الأسراقم من الحيات. الجوهرى: 
لأراقمٌ حى من تَغْلبء و هم جَشّم؛ قال ابن برى: و منه قول مُهَلْهِلٍ: روجا قدا الأراقع فى حَنْبه و كان الحباءً من أدَم و دْتَ: حى 
من اليمن. ابن سيدة: و الأراقِمٌ بنو بكر و بشم و مالكك و الحرث و معاوية؛ عن ابن الأعرابى؛ قال غيره: إنما سّميت الأراقِمٌ بهذا الاسم 
أن كارا نط اله امع الثثار وهم متهاو اقال: كأنّ أعينهم أعين الأراقم, فلج عليهم اللقبُ. و رَقمُ» بكسر القاف: الداهية و ما لا 
يُطاق له ولسسيلل وقع فى الرقمء و الرّقم الرقْماء إذا وقع فيما لا يقوم به. الأصمعى: مر ل 
الدّهْياء؛ و أنشد: ؟ تعْوْسٌ بى من ينه و أنا الوق يريد الداهية. الجوهرى: الرَّقِم» بكسر القافء الداهية» و كذلكك بنت الرَّقِم؛ قال الراجز: 
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ْلَه عَليقَة و قد عَلِمْ أن العليقاتٍ يلاق الرَقمْ و جاء بالوقم و الَف أى الكثير. و الرَّقِيمُ: الدّواه؛ تكن الى دويد لودو لذ ادرف نا 
صحته و قال تعلب: هو اللوح؛ و به فسر قوله تعالى: أمْ تحيةِت أن لكاب الْكَهْضٍ وَ الرَقِ و قال الزجاج: قيل اليم | سم الجبل 
الذى كان فيه الكهضء و قيل: اسم القرية التى كانوا فيهاء و الله أعلم. و قال الفراء: لقم لوح رَصاص كتبت فيه أسماؤهم و أنسابهم و 
قصصهم و مم فرُوائو و سأل ابن عباس كعباً عن الرقِم فقال: هى القرية التى خرجوا منهاء و قيل: الرَقِيمٌ الكتاب؛ وذكر يِكرِمَةُ عن ابن 
عباس أنه قال: ما أدرى ما الرقِيمٌ أ كتاب أم بنيان» يعنى أَضْ لكات الْكَهْضٍ و الرَقِيم وحكى ابن برى قال: قال أبو القاسم الزجاجى فى 
الرقيم خمسة أقوال: اجدهنا طن ابن عبان أنه لوح كتب فيه أسماؤهم الثانى أنه الدّواة بلغة الرُوم؛ عن مجاهدء الثالث القرية؛ عن 
كعبء الرابع الوادى» الخامس الكتاب؛ عن الضحاك و قتادةو إلى هذا القول يذهب أهل اللغة» و هو فَعِيلٌ فى معنى مَفُعول. وفى 
الحديث: كان سرد ين ااسترميصي ودعياسل اددج آى ازني الرقيم! الكتاب» أى حتى لا ترى فيها عِوَجأ كما يُقَوّم الكاتب 
شطوره. و التوْقِيمٌ: من كلام أهل ديوان الخراج. و الوَقُمةُ: الروضة و الرّقمتان: روضتان إحداهما قريب من البصرة و الأخرى بِنَجدِ. 
التهديب: و الرفمَانِ روضتان بناحية الصّمَانِ و إياهما أراد زهير بقوله: و دار لها لهمي كأئها مراجيع وَشْمٍ فى توائتر غضم و 
رَقُمَةٌ الوادى: مجِتّمَعٌ مائه فيه. و الرَمةُ: جانب الوادى, و قد يقال للرَّوْضة. وفى الحديث: صَِيِِدَ رسول الله صلى الله عليه و سلم, رَقْمَة 
من جبل؛ رَقمةٌ الوادى: جانبه» و قيل: مجتمع مائه 
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و قال الفراء: رَقْمَةٌ الوادى حيث الماء. و المَرْقُومة: أرض فيها تُمِذّ من النبت. و الرَقَمَةُ: نبات يقال إنه البَارّىء و قيل: الرَقَمَةُ من العُشب 
العظام تنبت متسطحة عَصَنَةُ كباراء و هى من أول العُشْب خروجاً تنبت فى السهلء و أول ما يخرج منها ترى فيه محمرة كالعهن النافض» 
وهى قليلة ولا يكاد المال يأكلها إلا من حاجة. و قال أبو حنيفة: الرَكمةُ من أخرار البقْلء و لم يصفها بأكثر من هذاء قال: و لا بلغتتى 
لها حِلْيةُ. التهذيب: الرَّقَمَة نبت معروف يشبه الكرش. و يوم الرّقم: .يوم لطفان على بنى عامر؛ الجوهرى: و يوم لوهم من أيام العرب» 
عُقِرَ فيه فول فرس طفَلى بن مالكك؛ قال ابن برى: ذكر الجوهرى أنه فرس عامر بن الطَقَيلِء قال: و الصحيح أن قروا فرس طفَيل بن 
مالك شاهده قول الفرزدق: و مِنهنَّ إذ أ نبى طَفَِلَ بن مالكك. على قزل رَجْلا رَكوض الهّزائم و قوله أيضاً: و ني طُفَيلَا من عُلاَة 
وول تواف تكن نص قد تتابو الركراك سوام عب إلى تموظيع بالمدينة. لق سيد 20211 موضع تعمل فيه الصا قال لبيد: 
فرَمَيِتٌ القومَ رشّْقاً صائباء ليس بالعُض ل و لا بِالمُفتَعِل وه قَِيَاتٌ عليها ناهضٌ» تُكلح الأَروَقُ منهم و الأيلّ أى عليها ريشٌ ناهض» و قد 
تقدم الناهض. و الرَقِيمُ و الرّقُِم: موضعان. و الرّقِيمٌُ: فرس جزام بن وابصة. 
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: الوّكمٌ: جمعكك شيئاً فوق شىء حتى تجْعله رُكاماً م ركوماً ك ركام الرمل و السحاب و نحو ذلكك من الشىء المُؤتكم بعضه على 
بعض. رَكُمَ الشىء يَدْكمُه إذا جمعه و ألقى بعضه على بعض» و هو مَْكُومٌ بعضّه على بعض. و ازْتَكم الشىء و تَراكم إذا اجتمع. ابن 
سيدة: الوك إلقاء بعض و الى مين يمشن بو قيلي ركفه إز كه ركفا عارنكم وا تراكم: ولتي كام عه خلىيبيمقى .وات 
التتزيل العزيز: نم يَجعَلهُ وكاماً؛ يعنى السحاب. ابن الأعرابى: الرّكم السحاب المُتَراكمُ. الجوهرى: الكام الرمل الغتراكول و كذلكه 
السحات اونا اقبي ل مط رأيك وكاماة الركاء: اللبعاب اكرام وسوات ديك بو ” طِ ع ذكاء شخ كأنه 

قد رُكمْ بعضه على بءة بعش ابسن سن» و تَحُمى به حؤماً رُكاماً و نسوة؛ عليهن قَرَّ ناعم و حريرٌ و الوكمة: الطين و التراب المجموع. 
وفى الحديث: فجاء بِعُودٍ و جاء ببعرة حتى رَكموا فصار سواداً.و مُرْتَكُمُْ الطريق» بفتح الكاف: جادَّتَهُ و مَحيته. 
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. إصلاح الشىء الذى : بعضه من نحو حبل يثلى فوم أو دار رتوم شأنها برام إصلاحه بعد انتشاره. الجوهرى: 
مهافتن 0 0 َم إذا أأصلحته. كاله كدارة فاموة حي عط كلد ااه ترم الحائط أى حان له أن يرم إذا 
بعد عهده 
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بالتطيين. وفى حديث النعمان بن مُفَرنِ: يعر إلى قحو راوها 5 ومن بادك ار يادي واقيهو م يا ترز إن بديةة 1م 
الشىء يَرُمّهُ كا ماص وآ سترمٌ دعا إلى إصلاحه. و رَمّ الحبل: تقطع. و ارم و الوْمَُ: قطعة من الحئل بالية؛ و الجمع رمم و رمام؛ و به 
ع لزلا الدرى القادر 2111 ترا فى عونا وى توا ل رسيا 1 دور لا سالا ري عر مجر ل 
اوماق لازي لب بجوين تي نت رات ارزع زا ات اناوه يداون جلا ال" أعطيته الشىء بد مه أى بجماعته. 
و الوه الحبل يلد ابعير. قال أبو بكر فى قولهم أخذ الشىء بر مّته: فيه قولان: أحدهما أن الَمَةٌ تسل لكل ينا الأسير يأر القاتل 
إذا قِيدَ إلى القتل للقودِو ول على يدل على هذا حين سئل عن رجل ذكر أنه رأى رجلا مع امرأته فقتله فقال: إن أقام بَيَةَ على دعواء 
وجاء بأربعة يشهدون و إلا فلئِغط برٌمتِه يقول: إن لم يُقِم اليثة فاده أهله محل ضقه إلى اوتام القع «فضل وو القول الآخر أخذك 
الشى: ناي كاملا لم يتقص منه شىء؛ و أصله البعير يشد فى عنقه حبل فيقال أعطا البعير بمّه؛ قال الكميت: وَضْلُ حؤقاء و فى 
امام قال اللجوهرى: أصله أن جلما دفع إلى رجل بعياً بحبل فى عنقه فقيل ذلكك لكل من دفع شيئاً بجملته؛ و هذا المعنى أراد 
الأعشى بقوله يخاطب حَحمَاراً: فقلتٌ له: هليه؛ هاتها بأَدْما فى حل مُفْتادِها و قال ابن الأثير فى تفسير حديث على علئ: الم بالضمء قطعة 
حل شَةُ بها الأسير أو القاتل الذى قاد إلى القصاص أى يلم إليهم بالحبل الذى شد به تمكياً لهم منه لثلا يَهرَبَء ثم اتسعوا فيه 
تن قالنا أحندت القن تر و ا الطناك د ارس سيد اعدمنقه أن بجاو احاتم ردك 
اققادة عليه و أتكف بالق ء ِرْمّتهِ أى كله؛ قال ابن سيدة: وقل عله أن از فى الأسير كشدودا بقن و ليس قرس التهذيب: و 
الدَّمَهُ من الحبل» ,ذخ بضم الراءه ما بقى منه بعد تقطعه» و جمعها رُم وفى حديث على» كرم الله وجهه يدم الدنيا: و أسبابها رمامأى باليمه 
و هى بالكسر جمع رُم بالضم» و هى قطعة حبل بالية. و حبل رمَّمٌ و رمامٌ و أزمام: بال و صفوه بالجمع كأنهم جعلوا كل جزء واحداً 
ثم جمعوه. وفى حديث النبى» ضلى الله عليه و سلم؛ أنه تهى عن الاستتجاء مارت وار او زرا اكير الس لوبو لسع 
م و رمام؛ قال لبيد: و البيت إن تعر منى رمه حَلقَا بعد المماتء فإنى كنت أنْثْر و و الرمِيم: مثل الرّمَةُ. قال الله تعالى: قال مَنْ يحي 
الح اع راهن لوت قال | جوري إنما قال الاظهاق :وى ولي حاضيا و راكد المعرى قيماالملاكروالجريف بو الجمم ال 
رَسُول و عَدُوٌ 
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و صَديقٍ. و قال ابن الأثير فى النهى عن الاستنجاء ِالدّمَهُ قال: يجوز أن تكون الدَّمَّهُ ‏ جمع الرَِيمه و إنما نهى عنها لأنها ربما كانت ميتة. 
و هى نجس أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته؛ و عظم رَمِيمٌ و أعظم رمام و َمِيمْ أيضاً؛ قال حاتم أو غيره؛ الشكك من ابن 
سيدة: أما و الذى لا يلم ار َه و يُخيى العظامَ البيض» و هى رَمِيمْ و قد يجوز أن يعنى بالرِّيم الجنس فيضع الواحد موضع لفظ 
الجمع. و الرَِيٌ: ما بقى من نبت عام أول؛ عن اللحيانى؛ و هو من ذلكك. و رَمٌ العظمٌ و هو يرم بالكسرء رماو رهِيماًو وم صار رةه 
الجوهرى: تقول منه رَمَّ العظمٌ يَرِةّ بالكسرء مه أ بَلِى. ابن الأأعرابى : يقال رَمَتْ عظامه و أَرَمّتْ إذا يَليِثُْ. وفى الحديث: قالوا با 
رسول الك حبق َقوف عدلانا عليك وقد أركك؟قال ابن الأير: قال الحرني كذا روه المعدترو كال ولاك رت حي 
الصواب أَرَمّتْء فتكون التاء لتأنيث العظام أو رَمِمتَ أى مِدَرتٌ رَهِيما» و قال غيره: إنما هو أَرَمْتّ بوزن ضَرَيْتٌه و أصله أَرْمَفتٌ أى 
يليت فحذفت إحدى الديعين كماقالوا شت فى أختر شه و قيل: إنما هو أَرْمَتَّ بتشديد التاء» على أنه أدغم إحدى الميمين فى 
التاءء قال: وهذ| قول ساقط لأن الميم لااقدغم في الثاء 10 بجزوأه يكون ارتكويقم المعفيرزة اتكيبوترلي: 
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رمت الإبل تََأَرمٌ إذا تناولت العلفٌ و قلعته من الأرض؛ قال ابن الأثير: أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميتٌ و أَرَمّ إذا بَلى. و الرّمَة: العظم 
البالى» و الفعل الماضى من أَرَمٌّ السكلو و اليخاطب أَرْمَفْتٌ وَأَرْمَفْتَ) بإظهار التضعيف» قال: و كذلكك كل فعل مضعّف فإنه يظهر 
فيه التضعيف معهماء تقول فى شَدٌَ: شَدَدْتٌ» وفى أَعَدَّ: َعدَدْتٌ» و إنما ظهر التضعيف لأن تاء المتكلم و المخاطب متحركة ولايكون 
ما قبلها إلا ساكناء فإذا سكن ما قبلها و هى الميم الثانية التقى ساكنان, فإن الميم الأولى سكنت لأجل الإدغام؛ و لا يمكن الجمع بين 
ساكنين؛ و لا يجوز تحريكك الثانى لأنه وجب سكونه لأجل تاء المتكلم و المخاطبء فلم يبق إلا تحريكك الأول» و حيث خوك ظهر 
التضعيفء و الذى جاء فى هذا الحديث بالإدغام؛ و حيث لم يظهر التضعيف فيه على ما جاء فى الروايةٌ احتاجوا أن يك دّدُوا التاء 
ليكون ما قبلها ساكنأء حيث تعذر تحريكك الميم الثانية؛ أو يتركوا القِياسٌ فى التزام سكون ما قبل تاء المتكلم و المخاطبء قال: فإن 
صحت الرواية و لم تكن م مُحوَقةٌ فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العربء فإن الخليل زعم أن ناساً من بكر بن وائلٍ يقولون: وَدتُ 
ورَدَّتَ» و كذلك مع جماعة المؤنث يقولون: رُدَّنَ و مُرَّنَه يريدون رَددت و رَدَدْت و ارْدُدْنَ و امْرُرْنَ قال: كأنهم قَدَّرُوا الإذْغامَ قبل 
عجه:ظُيُبْيَ6ُ#4ل9 اس 
تَدمّه رَمَاً: أخذته بشفتها. و شاة رَمُومٌ: َم ما موْثْ به. و رَعّتِ البهمة و زتعت ّ َمَتْ: تناولت العيدان. و ارْتَمَتَ الشاءً من الأرض أى رَكَتْ و 
ال 0 
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تأكلء وفى رواية: تت قال ابن شميل: الو و الازتمام الأكل؛ و الرْمامُ من البقْلِء حين ينكل ناك أرضا. الأرهرى سيعت الغرت 
تقول للذى يَقُشُ ما سقط من الطعام و أَرْدّله ليأكله ولأد كر هذزة: فلاس رََام ناش و هو يترَمَمْ كل رُمام أى يأكله. وقال ابن 
الأعرابى : رم فلان ما فى العَصْارَةْ إذا أكل ما فيها. و المِرَمَةُ بالكسر: شفة البقرة و كل ذات ظِلْفٍ لأنها بها تأكلء و المَرَمَمُ بالفتح» لغ 
فنا ألو الجقي حى: العلا ينا سانا مونين اللللق الروقاار المتقةا رون ذراه الحو امقر وفى حديث الهرّه: حبس مها فلا 
أَطْعمثها و لا أرسلثهايغرمٌ من شاش الأرضأَى تأكلء و أصلها من رَتِ الشاة و زتعت من الأرض إذا أكلتء و الَعة من ذوات 
الظلف» الكسرو اتح العم من الالمنانا. والرّمُ بالكسر: الترى4 يقال: جاء الم والرّمٌ إذا جاء بالمال الكثير؛ و قيل: لطم البحره و 
الوم بالكسرء الثرى» و قبل: الم الرَطْبُ و الم اليبس» و قبيل: الطّم البُ و الم الماءء و قبل: الم ما حمله الماء وال ما حمله 
الريح» و قيل: الرّمٌّ ما على وجه الأرض من فتات الحشيش. و الإزمام: لخر ها رق من النبث؛ أدقد تعلن: #معى اعترام إلى إلامابها 
وفى حديث عمرء رضى الله عنه: قبل أن يكون ثُماماً ثم رُماما؛ الما بالضم: مبالغة فى الرّميمء يريد الهَِيم المتفتت من النبت» و قيل: 
ميسن اد ريرم م أى تؤكل. وفى حديث زياد بن خ دَيْر: ُمِلْتٌ على رمٌّ من الأكزادٍأى جماعة تُزول كالحىّ من الأعراب؛ 
قال أبو فوسى: فكأنه اسم أعجمىء قال: و يجوز أن يكون من الرَمٌ و هو الَوَى؛ و منه قولهم: جاء الم و الرّم و المرمة: تخ الييته 
و من كلامهم السائر: جاء فلان بالمّمٌ واد حا سكل لسار حر الى اوري الجر أرادوا بالطّمٌ البحرء و الأصل الطَمٌ» بفتح 
اكيت الطلدلياف زرو ال عات الإروسن الداك و قرهروما له 8 ولا رُم الن: ماش الناس أسافيهم و اتنهيء والدم 
وك اليه و ماعَنْ ذلك حُمٌ و لا رُم ؛حمٌ: مُ: محالء و رُم إتباع. وعالهازم وركذا اى د العهنبي: و من كلامهم فى باب النفى: ما 
الوا ودر ويه أما حم فمعناه ليس يحول دونه قضاءء قال: و رَمٌ صِدَلَهُ كقولهم حتدن 
بَسَن؛ و قال الفراء: ما له حُمٌ و لا مالم كر كدوونام ماله حم ولا رُم أى ليس له شىء» و أما الرمُ فإن ابن السكيت قال: 
يقال ما له ثم و لا رُم و ما يملكث عا و لا را قال: و الثم قماش الناس أساقيهم و آنيتهم و الوم :7ك اليك قالمالازتري واكام 
هو هذا لا ما قاله الليث» قال: و قرأت بخط شمرفى حديث عُرْوٌَ بن + الزثير نحن لاكر أعيضة بن الكلام وقول أخواله فيد كنا أهل كد 
وزكدس استرى على عققي ا قال: أبو عبيد حدّثوه بضم الثاء و الراء» قال و وجهه عندى نّم و رم بالفقح قال: و النمّ إصلاح 
الشىء و إحكامه. و اله مالك عقا لانن و كان لام ريق عبو لاق نزوي سملن ينك انيد | الكائية نيد أخيظ بن الشالع قر لدك له 
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شَيِبةٌ و توفى هاشم و شَّبّ الغلام» فَقَّدِم المطلب بن عبد مناف فرأى 

لبا روي اض 105 

الغلام فانترعه من أَمّه و دف راحلته» فلما قدم مكة قال الناس: اركف ال رك سكين فق عن لبقالت؟ وكالت أه: كنا ذوى نمه 
ره حتى إذا قام على تمه انتزعوه عَنْوَة من أمنهء و خلب الأخوال حي عَم قال أَبو منصور: وهدا لحرت روا الرواة عكذا: ذو تقد 
واققن يكرك روى عن ققوة رافك كرد أو عبيده قال و الصحيح عندى ما جاء فى الحديث» و الأصل فيه ما قال ابن السكيت: ا 
0 ا ل و 0 
ف ل م ا ل ا 
هو أَوّل السّمَنِ فى الإقبال و آخر الشحم فى الهزال. و ناقة مُرِمٌ: بها شىء من نِقّى. و يقال للشاةً إذا كانت مهزولة: ما يم منها مَضرَبٌ 
ان[ كيد حقلم مو لظام لد امب ل اتابن سني وو عار انمق الناقة و الشال عش وات الى وا لق مولت ورك اكه درتت 
فكت ا تسو سيد وان يفيك لذ بنة وى لفق اللمدة ؤانت لداعي نو ادق الأومة قن بعض اللغات. و أَرَمٌ إلى اللهو: مالَ؛ 
عز اب الا غرابن نو كدر اانا وهر سكت من فَرَقٍ. وفى الحديث: وم القومٌ.قال 2 عيك: وم الرجل إزْماماً إذا سكت فهو 
قرعو الإؤماة: النكويعه و أزة التو أبن سكواة و فال غبيد الأرقلة رذق و اليل عر طائزه» فوخي .روافاه مقوة سايده بو كلعه فنا 
رَْمَ أى ما رد جواباً. و تَوَمْْمَ القومٌ: تحركوا للكلام و لم يَكلّموا. التهذيب: أما ررم فهو أن يحزكك الرجل شفتيه بالكلام. يقال: 
ما تَرمْرَمَ فلان بحرف أى ما نطق؛ و أنشد: إذا تَرمْرمَ أغْضَّى كلّ حبار و قال أبو بكر فى قولهم ما تَرَهْرََ: معناه ما تحرّكك؛ قال الكميت: 
تكاد الغلاه الس منهن كلما َوَْرعء ُلقَى بالعييب قَذالّها الجوهرى: و تَرَمْرَمَ إذا حَرّكك فاه للكلام؛ قال أوس بن حجر: و مُثِتَعْجِبٍ 
مما يَرى من أناتناء و لو رَبَنِْ حوب لم , يتَرَمْرَم وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كان لآل رسول الله» صلى الله عليه و سلم, وَحْشش 
فإذا خرج. تَعْنى رسول الله» صلى الله عليه و سلم» لعب و جاء و ذهبء فإذا جاء رَبَض و لم يَتَرَمْرَمْ ما دام فى البيت؛ أى 

ال فنا 

سكن ولم يتحرككه و أكثر ما يستعمل : فى النفى. وفى الحديث: أيَكم المتكلم بكذا و كذا؟ فََرَمَ القومأى سكتوا و لم يُجيبوا؛ يقال: 
َم فهو مم ويروى: َم بالزاى و تخفيف الميم؛ و هو بمعناه ٠‏ لأ الم الإمساكك عن الطعام و الكلام؟ و منه الحاديث الآخر: فلما 
سمعوا بذلكك أَرَكُوا و رَهبواأى سكتوا و خحافوا. و الرَمْراُ: تديش الربيع؛ قال الراجز: فى حرق تَشْيْعُ بن رَهراِها التهذيب: الرّرامَة 
حشيفة معروفة فى البادية و الؤثرام الكر نه قال و.هو أيضاً ضرب من التشجر طبب الريح» والحداته وَكْرامَة؛ واقال أبو حنيفة: الورامُ 
عُشبة شَاكة العيدانٍ و الورق تمنع المس» ترتفع ذراعاء و ورقها طويل؛ و لها عرض» و هى شديدة الخضرة لها زهْرَهْ صفراء و المواشى 
تخرصٌ عليها؛ و قال أبو زياد: الرَّمْرامُ نبت أغبر يأخذه الناس يسقون منه من العقرب» و فى بعض 0 يشفون منه؛ قال الطرمّاح: هل 
غير دار بَكرَتْ ريحهاء تَمْمَنٌ فى جائل رَمْرامِها؟ و الدّمَةَ و الوَمَهُ بالثقيل و التخفيف: موضع. ٠‏ و الرمَة: قاع عظيم بنجد تَصُبَّ فيه جماعة 
00 5500 يقال رماه الله بِالمَرِمَاتِ إذا رّماه بالدواهى؛ قال أبو مالكك: هى المشدكتات. وعرج اعصيه ورت إذا أضتلخ شاه 
والأكاتٌ: متروق فعلان فى قول سيويه قال: سأمه ولا عن ؤكانه فقال: لا أصرفه و أحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف» و 
هو عند أبى الحسن فال يحمله على ما يجىء فى النبات كثيراً مثل الام و املاح و المٌحمّاض و قول أم زرْع: فلقى امرأَة معها ولمدان 
لها كالْدَيْنِ يلعبان من تحت خصرها برْمَاِنِ فإنما تعنى أنها ذات كمَلٍ عظيم ؛ فإذا اسَِْلْقَتْ على ظهرها با الكَمَل بها من الأرض 
حتى يصير تحتها فجوة يجرى فيها الرَّمّانُ؛ قال ابن الأثير: و ذلكك أن ولديها كان معهما رمانتان» فكان أحدهما يرمى برمانته إلى أخيه؛ 
و يرمى أخوه الأخرى إليه من تحت تحط رهاء قال أبو عبيد: و بعض الناس يذهب بالرماتين إلى أنهم لديا و ليس هذا بموضعه؛ 
الرافلة لقان و ال كانه ابنأ التى فيها علف الفرس. و رُمّانتان: موضع؛ قال الراعى: على الدار الوُمَانمين 7 تَعُوحٌ صُدُورُ مَهَارَى سَيْرّهُنَ 
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وَسَِيجٌ و رَمِيم: من أسماء الصّباء و به سميت المرأة؛ قال: رَمَتْنىء و سِّرُ الله بينى و بينهاء عَسْدَيّة أحجار الكناس؛ رَمِيمٌ أراد بأخجار 
الكناس رمل الكناس. و أزمام: موضع. و يَرَمْرَمُ: جبل» و ربما قالوا يَلَمْلم. و فى الحديث ذكر رمء بضم الراء و تشديد الميم» و هى بثر 
بمكة من حفر مُرَّهُ بن كعب. 


رنم؛ ج١217‏ ص: 0ة؟ 


: الَنِيمُ و التّيم: تطريب الصوت. وفى الحديث: ما أَذن الله لشىء دنه لنى حسن انم بالقرآن» و فى رواية: تحندق العرويف كد 
بالقرآن؛ التّرد نْمُ: التطريب و التعَنّى و تحسين الصوت بالتلاوة 

000 قوله [قال] أى سيبويه؛ و قوله [سألته] , يعنى الخليل» و قد صرح بذلك الجوهرى فى ماده رم ن 
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و يطلق على الحيوان و الجماد. و رَنم الْحَمامٌ و الشكاء و الجْنْدُبُ؛ قال ذو الرمة: كأنَّ رجْليه رجلا مُعْطفٍ عجلء إذا تجاوّب من بَرْدَيْهِ 
َونِمٌ و الحمامة تَتَرنم و للمكاء فى صوته تَرنِيمٌ. الجوهرى: الرّنَمٌ» بالتحريكك, الصوت. و قد رَنِمَ» بالكسرء و َرَنّمْ إذا ربع صوته؛ و 
تزيم مظه؛ و منه قول ذى الرمة إذا نجاو من َيه نيم مونم الطائر فى رديره وترم القوس عند الإباض» وعم الحمام ٠‏ 
اقوس فو العوده: و كل ما اسٍكُلذٌ ضوقه:و سمع منه رَكَمَةٌ سضتة و١0‏ فله كؤنية» و أنشد بيت ذ الرمة واقال: آراد ببرديه جتائحيهه وله 
صَريرٌ يقع فيهما إذا وفك قبا جو عط ويا ان الأتز انين الوُنْمُ المُعَنْيات المُجيدات: قال: و الوُنُمُ التعراري 1 الكسات: و افوس 
تَوتَمَوتٌ لها حنين عند الرمى. و التّوئّموت أيضاً: تَرنُمها عند الإْباض؛ قال أبو تراب: أنشدنى القَتُوىَ فى القوس: يَزيائةٌ ُوزْم من 
عُنتُوتهاء تُجاوبُ القَوْس بِتَوِنَمُوتِهاء تَسِتَحْرِجٌ الب من تابوتها يعنى حبة القلب من الجوفء و قوله بِتَونّمُوتها أى بتَرئُمها. الجوهرى: و 
الوكموث الترلي لز قد انراز قاد كما زادوا فك ملكويك اميس مو نت السهل الححوْيُتٌ و الوَّنَمِهُ و التَريَهُِ قال شمر: رواه 
الفشعرق هن أن غبين الإكننة هالو هي ضفي الاقم قال أب متصري اللاك ذو يون القباك دوقت ال ابن الأعراي ره 
ارك عرب من لدي قال ١‏ بز ماعو ل يدرك همر الالا فلن #تصعيت صنيو لولستاو اناق دن الانوان الكبار وات 


النناقه و الفكقة مين .وق النبات: 
رهم؛ ج17 ص: 781 


التق الكت المطر الضعيف الدائم الصغير القَْره و الجمع رِهَمْ و رهام قال أبو زيد: من الدّيمة الرَهْمَهُ وهى أشد وقعاً من 

الديمة و أسرع ذهابً. و سريت طونابو لبغيل لهام واه الامعار الضعيدة وأرْهَمَت ت السحابة: أتت نك بالإهام. و أدهت هَمَتَ السماء 
إزهاماً: أمطرث. وروضة توقورة: ولم يقولوا مُوْهَمَِ؛ِ قال ذو الرمة: أو تَفْحَهُ من أعالى حَنْوَهْ مَعََتُ فيها الصّبا مَؤهِناه و الرَوْضٍ 
مَرْهُومٌ و نزلنا بفلا.ن فكنا فى أَرْهَمٍ جانبيه أى أخصبهما. و المَرْهمٌ: طلاء يُطُلى به الجرح و هو ألين ما يكون من الدواء؛ مشتق من 
الرّهْمِةٍ للينه» و قيل: هو معرب. و الرَّهامٌ: ما لا يصيد من الطيرء الأزهرى: و الرّهُم جماعته و به سميت المرأة وُهْماء قال: وقل العام 
جمع رهام قال الأزهرى: لذ أعرف الإهام قال:و أرجر أن يكوة صحيحا. و بنو رُهُم: بطن. الجوهرى: و رُهْمْ بالضمء اسم امرأة؛ و 

أنشد الأزهرى فى ترجمة برعس: 

(تأدقرة وا حيدي] كذاي قيوط ا لافنا وجري كرو | لبماك تاروع | لاون احقهايوارة لانن 130 وله 1و ارق 
الجؤار] كذا هو بالأصل بالتوة: و كس غليه بالهامن نا فضنة منوابةالرضم 
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ِنْ سَرَك العُزرُ المكودٌ الدائم» فاعْمدُ بَراعِيسَ أبوها الرَاهِمُ قال: وراهمٌ اسم فحل. 
رهسم؛ ج217 ص: /780 


الرَّسٌ و الرَّهْمَْسَةُ أنت؟كأنه أراد المسارُّ فى إثارة الفدن ون التسايى السلسة يُرَهْمِسٌ و يُرَهْسِمُ إذا سار و ساوَّرٌ. 


روم؛ ج١١2‏ ص: /780 


: رام الشىة يَرومٌةُ رَوْمَاً و مراماً: طلبه» و منه روم الحركة فى الوقف على المرفوع و المجرور؛ قال سيبويه: أما الذين راموا الحركة فإنه 
دعاهم إلى ذلك الحِوْصٌ على أن يُخرجوها من حالٍ ما لزمه إسكانٌ على كل حالء و أن يُعلموا أن حالها عندهم ليس كحال ما 
سكن على كل حالء و ذلكك أراد الذين أَشَّمُوا إلا أن هؤلاء أشد توكيدا؛ قال الجوهرى: رَوْمٌ الحركة الذى ذكره سيبويه حركة 
َه متا لضرب من التخفيف» و هى أكثر من الإشمام لأنها تتسمع» و هى بن الحركة و إن كانت مُْطَسة مثل همزة يين بين 
كما قال: أ أن رُم أخمالٌ وفارقٌ جيرة» و صاح عراب الين: أنت عَرِينٌ قوله أ آن زم: تقطيعه فعولن» و لا يجوز تسكين العين» و 
انلك ورا طدني قاور و فين اح محري يخاي رولا يدو نت كرض لزاه الأدلى ساك بان الوذ قبلها ساكن» 
تود إلى الجيع ين الساكين كن الرصل من زا ديكرق تيا عر ونال ماخر ريه الى اش رين غات العرو بعال 
و كذلك قوله تعالى: نانح نا عر و أن لا هذى و يَِصَمُودُء و أشباه ذلككه قال: و لا مقتبر بقول القَرّاء إن هذا و نحوه مدغم 
لأنهم لام يححصّلون هذا البابء و من جمع بين الساكنين فى موضع لا- يصح فيه اختلاس الحركة فهو مخطئ كقراءة حمزة فى قوله 
تغالى: فم اشطافواء لأن سيخ الامشتعال لآ يجزز تحريكيا بوه مخ الوعوة. قال ابن سيدة: و المرامٌ المطلك. ابن الأعرابي: رومت فلاناً 
وَرَوَمْتَ بفلان إذا جعلته يطلب الشىم. والرامٌ: ضرب من الشجر. والرّقة قحم الأذن. وق عدية انى كو رفي العا أ 
أرضى وساف طياوقه اتقال: تَعَهّد المَعْفَلدَ و المَنْشَّكَةَ و الَّوْمَ؛ مع لخم وَالرُومُ: جيل معروفء واحدهم رُوميء يَنّنَمون إلى 
عِيضُو بن إسحاق النبى» عليه السلام. و رُومانٌَ» بالضم: اسم رجلء قال الفارسى: روم و رُومِيَ من باب زَنْجِىَ و زَّنْج؛ قال ابن سيدة: و 
مثله عندى فارسي و فُوِْسٌ قال: و ليس بين الواحد و الجمع إلا الياء المشددهُ كما قالوا تمرهُ و تمرء و لم يكن بين الواحد و الجمع إلا 
الهاء. قال: و الرُومهُ بغير همز الغراء الذى يلصق به ريش السهم؛ قال أبو عبيد: هى بغير همز و حكاها ثعلب مهموزة. و رُومة: بثر 
بالمدينة. و بثر رُوَةه بضم الراء: التى حفرها عثمان بناحية المدينة» و قيل: اشتراها و سَّيّلها. قال ا عهرن الوُومِىٌ شتراع السفينة 
الفارغة» و المُريعٌ شراع المملأى. و رامةٌ: اسم موضع بالبادية؛ و فيه جاء المثل: تَسألَّى برامَئين سَلْجَما 

لسان العرب؛ ج7١2‏ ص: 704 

والنسبة إليهم امي على غير قياسء قال: و كذلك النسبة إلى رامَهُرْمْرَ وهو بلدء و إن شئت هُرْمُرئٌ؛ قال ابن برى: قال أَبو حنيفة 
سلجم معرب و أصله بالشين» قال: و العرب لا تتكلم به إلا بالسين غير المعجمة؛ و قيل لراميٌ: لم زرعتم الصَلْجَ؟ فقال: معاندة لقوله: 
تعأتى برامتين ت مجماءيا مق لو سألت شيئا أعماه جاء به الكر أو مما قال ابن يرى عضد قول الجوهرى و النسبة إلى رامة راي 
على غير القياسء قال: هو على القياسء قال: و كذلك النسب إلى رامَتَئِن رامِئ؛ كما #اوتواليت إلى الرَّْدَيْنِ رَمْدِىٌ» قال: فقوله 
رامي على غير قياس لا معنى له؛ قال: و كذلكك النسب إلى رامَهُرْمّز رامِئّ على القياس. و بوص راع ا و رُوَيمٌ:اسم.و 
يناف أبو قيناو روات موضعء و كذلك رائة؛ قال زهير: لِمَْ طَلَلُ برائرةً لا يريم عفاء و خلال حقْبٌ قَدِيم؟ فأما إكثارهم من تثنية 
رامَةٌ فى الشعر فعلى قولهم للبعير ذو عَانِينَه كأنه قسمها جزئين كما قسم تلكك أجزاء؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على رامين أنها تثنية 
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مونيها 9 الصوررة يمار 5ن اتضيق تلقل الراسيق ا ل 
النسب إليها. 


ريم؛ ج١١؛»‏ ص: 709 


الوَئمُ: البراح» و الفعل رام يَرِيمُ إذا بَِح. يقال: ما يَرِيمٌ يفعل ذلكك أى ما يَبِرَح. ابن سيدة: يقال ما رسْتٌ أفعله و ما رِشْتٌ المكان و ما 
رمت منه. و رَيِم بالمكان: أقام به. وقى الحديث: أنه قال للعباس لا تر من منزلكك غداً أنت و بتُك أى لا تبرح, و أكثر ما يستعمل 
فى النفى. وفى حديث آخر: فَوَالكَعْمَهُ ما رامواأى ما برحوا. الجوهرى: يقال رامة بريه رَيْماً أى بَرححُ. يقال: لا تَرِمْه أى لا تَِرَخةٌ؛ و 
فالناى احير دالت اليا ههما لطاقياو اخلط عذال أرج مكاياو بقال؛ رفك لذ ورف من عفد قاوة يمدي قال الأعني: 
أبانا فلا رِمْتٌ مِن عندناء فإنًا بير إذا لم ترم أق لادترغت: والاة اناعد سائرت. قال أبوالعبان: كان ابن الأعراى .يقول فى 
قولهم يا رت بكر قد رمت 1١‏ قال: و غيره لا يقوله إلا بحرف بكْود؛ قال و أنشدنى: هل رامنى أَحدٌ أراد حَبِيطتىء أمْ هل تَدّر 
ساحتى و جنابى؟ يريد: هل برحنى» و غيره ينشده: ما رامنى. و يقال: رَيِّمَ فلان على فلان إذا زاد عليه. و الرَّيْمُ: الزيادة و الفضل. يقال: 
لها رَيمٌ على هذا أى فضل؛ 
17ل قله زقى قزلهه يا روات بكر دوست كدابع والأضل يبهذا اليم 
لسان العرب؛ ج17 ص: 720 
قال العجاج: و العَضْر قبل هذه العُضصُور مُرّساتٍ غَِة عير بجر و الي على المجور أى من رُجرَ فعليه الفضل أبداً لأنه إنما يج 
عن أب تقو قداو انفد اب اراي كنا ال كات رسعو ودوك الازيا ون امار و الوَيمُ: الدّرجِهُ و الدّكانء 
يمانية. و الرَّيْمٌ: النصيب يبقى من التجزورء و قيل: هو عظم يبقى بعد ما يفِسَمْ لحم الجزور وا اعون وج عو طم ضير د وام 
جميعاً فيغطاه الجَرَّارُ؛ِ قال اللحيانى: يؤتى بالتجزور فَينْوُها صاحبها ثم يجعلها على وَضّمِ و قد جره عشرة © أجزاء على الوركين و 
الفخذين و الع و الكاهل و الزّْرِ و الملْحاء و الكتفين» و فيهما العضدان, ثم يَِْدُ إلى الطفاطف و حََزِ رقب فيقسمها صاحبها على 
تلك الأ-جزاء بالسوية» فإن بقى عظم أو بضعة فذلك الرَّيْمٌ» ثم ينتظر به الجازر من أراده فمن فاز قَتَدْنحه فأخذه يثبت به و إلا فهو 
للجازر؛ قال شاعر من عض رؤت: و كم كُعَظم الونم لم وثر جازرٌ على أي وَدْأَىْ مَقْيِم اللحم يَجْعَلٌ قال ابن سيدة: عكنة) انفده 
اللسبائي نو وراد يعقوب: يُوضَعٌ» قال: و المعروف ما أنشده اللحيانى؛ و لم برو يُوضع أحد غير يعقوب؛ قال ابن برى: البيت لأَوْسٍ بن 
حَسجرٍ من قصيدة عينية و هو للطرمّاح الأ بي من قصيدة لامية؛ و قيل: لأبى شَمِرٍ بن حثجر» قال: و صوابه يُجعلُ مكان يوضع» قال: و 
كذا أنشده ابن الأعرابى و غيره؛ و قبله: أبوكم لنيم خير مخز و أمُكم بيده إن ساء كم لا مدل و الؤتم: البرك و قيل: وسطه؛ قال مالكك 
بن الوّيْبِ: إذا مُث فاعتادى القِورَ و سَلْمِى على الرَيْم؛ لفقي القماء القراديااو ]ان آخر النهار إلى اختلاط الظلمة. و يقال: عليكك 
نهار رَيْمٌ أى عليك نهار طويل. يقال: قد بقى رَيْمْ من النهار و هى الساعة الطويلة. و رِيم بالرجل إذا قَطِع به؛ و قال: و ريم بالسَّاقَى 
الذى كان مَعِى ابن السكيت: و رَيمَ فلان بالمكان تزييماً أقام به. وكدت البطااء ا نقنك إذا دامّت فلم تُمَلعغ. قال ابن برى: رَيِّم زاد 
فى السير من الرَيِْ؛ و هو الزّيادة و الفضل؛ واغليه فول أ القلة: رَيّمَ فى البخر الأعداءٍ أخوالا قال: وتذيكرة زم من الزثو بو عر 
آخر النهار. فكأنه يريد أدب السير فى ذلك الوقتء كما يقال أو بَ إذا سار النهار كله و قد يكون رَيْمَ من الوَّئْمِ و هو البراح» فكأأنه 
يريد أكثر التوَلانَ و البراخ من موضع إلى موضع. و الرَيم: الَبِئُ الأبيض الخالص البياض؛ قال ابن سيدة فى كتابه يضع من ابن 
السكيت: أَىّ شىء 
لسان العرب؛ ج17 ص: 72١‏ 
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أَذَْبٌ لرَئْن و ألب لعَمْر عين من معادلته فى كتابه الإصلاح الرَّيْم الذى هو القبر و الفضل بالرّيم الذى هو الظبىء ظنّ التخفيف فيه 
وضعاً. و الرَئِمُ: الظرابٌ و هى الجبال الصغار. و الرَّئْمَ: العلانوة بين الفَوْدَيْن يقال له البرواز. و رئُمان: موضع. و تريّم: موضع؛ و قال: 
قل أسْوَةْ ِى فى رجال صّرّعُواء بتلا-ع يَويم» هامُهُم لم تقبر؟ أبو عمرو: و مَرْيَم مَفْل من رام يَريم. و فى الحديث ذكر ريم» بكسر 


فصل الزاى؛ ج؟١)»‏ ص: "5١‏ 


زأم؛ ج17 ص: 781١‏ 


زَئمَ الرجل رمك فهو رمه و ازدَأَم: فزع واشتد ذَعْوُه؛ و رَأَمَهُ هو: ذَعَرَهُ: #وزجل نم : فرح. .و رجل مِرَآمٌ: و هوغاية الذّغرو الفَرَع. و 
َم به إذا صاح به. و وِم أى عر على ما لم يسم فاعله. و زمه على الأمر أى أكرهته؛ مثل أده و رم لى فلان رَأمةً أى طرح 
كلم لا ادر عق هى أم باطل. ويقالة ها مدمية انأ أن قلي يوار م الرجل يم زم و رام مات موتاً وَحَِاً؟ِ هذه عن اللحيانى. 
و موت زؤام م: عاجلء و قييل سريع َيِه و قبل كريه» و هو أصح. و قضيت منه رامت كُتَهمتى أى حاجتى. وتيا في كاب 
المنطق له: رَكْفْتٌ الطعام رَأْماء قال: والرَّأم أن يملا بطئه. وقد أخذ رَأمَهُ أى حاجته من اله والوّى. وقد اشترى بنو فلان رَأمَتهُْ 
من الطعام أى ما يكفيهم سنتهم. و زَثِقتُ اليوم رَأمَرةٌ أى أكلة. والرَّأم: نأكو السحاع دو الزاءة شد الأكل والشرب؛و 
فال ما الشوث إلا زأماث فالشدوو رافك الجرح بدمه أى عدوت سد لرقث جلداته بدعه ونس الدام عليه وسجرخ قزأم قال أبو 
منصور: هكذا كال ا سا را الجرح اوقل أبن بدي حاب الهمز: أَوَأَعتٌ اجرج ! إذا داويته حتى ف إزآما بالراءء 
اد لاس وفك لوريف ل درت 


عيَ مهيعس 


نه و يأف لذلك وق أى رقدة و يقال: ما عصيته رَأَمَةً و لا وَشْمَة ولأ الصوك لينم وها سعيك له ]ده اعم افو قاب 
اصعفة امن يها رَأَعَةٌ أى شدة الريح» عن ابن ؛ الأعراف: كأنه أراد أصبحت الأرض أو البلدهٌ أو الدار. الفراء: الوا مِيّ الرجل القَنَّالك 
من الرُوَام و هو الموت. 


زجم؛ ج؟١)2‏ ص: "8١‏ 


: الزَّجْمْ: أن تسمع شيئاً من الكلمة الخفية» و ما تكلم بِرَّجْمَهُ أى ما م لمق دكلمةة و عا سيضك له اكه ولا رشب أ ده و سكت فنا 
َم بحرف أى ما نبس. و ما زَججمْ إل كلمة يَرْجمُ زَجْماً أى ما كلمنى بكلمة؛ و ما عصيته رجه منه. و زَّجَمَ له بشىء ما فهمه. و 
الع الت لسرت بعؤلة لان جل ماسيديه زق ولا آنا ولار انا ولار شه الها ميحفن للطدى ها لوعا سفن 
لسان العربء ج١١‏ ص: 787 
أى شيئاً. و الزّجِومٌ: القوس ليست بشديدة الإزنان. و قوس رَيجوم: ضعيفة الإزنان؛ قال أبو النجم: فطل يَمْطو حلفا زَجُوما قال: بات 
5 َرْجاً زجُوما باإبروق: عمزيه و قال أبو حنيفة: ؤس زَجُومٌ حَنُون و القولان متقاربان. و بعير ده لا يَرْغُوه و قيل: هو الذى لا 
يفصح بالهَديرء و قد يقال بالسين. الأحمر: بعير َْيمٌ و شيم و هو الذى لا يرغو؛ قال شمر: الذى سمعته بعير َْججمْ قال: و ليس بين 
اليم و لدجم إلا تحويل الياء جيم و العرب تجعل الجيم مكان الياء لأن مخرجهما من شَيججر الفم؛ و شر الفم الهواء و خرق الفم 
الى ين السك و الوه النافة السيغة التخلق التى لا تكاد تدأ تركب غيرها وتاك بشعهة و أنشد بعضهم: كما ازتاب فى أن 
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الزَّجُوم شَّمِيمُها و ربما أكرهت حتى تَوأَمَهُ َدَدِرٌ عليه؛ قال الكميت: و لم أَخْلِلٌ لصاعِقَةٌ و بَوْقِء كما دَرَّتْ لحالبها الرَّجُومٌ و أَعَلّتْ إذا 
أصابت 7١‏ الربيع فأنزلت اللبن؛ يقول: لم أعطهم من الكزه على ما يريدون كما تَدِرٌ الزَجُوم على الكره. 


زحم؛ ج١١)»‏ ص: 187 


الرَّحْمٌ: أن يَرْحَمَ القومٌ بعضهم بعضاً من كثرة الزحام إذا ازدحموا. و الزَّحْمَةٌ: الرَحامٌ. و زَّحَمَ القومٌ بعضهم بعضاً يَرْحَمُوتَهُْ رَخماو 
زحاماً: ضايقوهم. و ازْدَحَمُوا وَ تَرَاحموا: تضايقوا. و رَحَمْتهُ و زَاحَمْتُ و الأمواج تَرْدَحِمْ و تتزاحم: تلتطم. و الزَّحْمُ: المرْدَحِمُونَ؛ قال 
الشاعر: جرخو زكر نازدخو رام م المؤجء إذا الموج التطم ابن سيدة: جاء بالمصدر على غير الفعل. و زَاحمَ فلان الخمسين و 
زاهمَاهاء بالهاء» إذا بلغهاء و كذلكك حب لها. و رجل مِرْحَمٌ: كثير الزّحام أو شديده؛ و منكب مِزْحمٌ منه. قال رجل من العرب: لتجدّنّنى 
ذا مكب مزحم و ركن مِتدْعَم و رأس مصدّم و لسان بخ دوكر وك قال الأزهرى عن ابن الأعرابى: و الفيل و الثور ذو القرنين» و 

فى المحكم: المنكر القرنين» يكنيان بممزاجم؛ و فى المحكم: بأبى مزاجم. و أبو مزاجم: أول خاقانَ وَلِيَ الوك و قائّل العرب. و رَحْمْ 
و مُرَاحِمٌ: اسعان: و رُحخ: من أسماء مكة شرفها الله تعالى و.خرسهاء حكاها تعلب؛ قال ابن سيدة و المعروف رشو 


زخم؛ ج١١2‏ ص: 12817 


: الرَّحَسَةُ: الرائحة الكريهة: و طعام له رَحَكرةٌ. يقال: أتانا بطعام فيه رّحَمَةٌ أى رائحة كريهة. لحم رَحِمْ دَسِعٌ: خييث الرائحة و قيل: هو 
أن يكون نمسأ كثير الدَّسَم فيه زُهُومء و خص بعضهم به لحوم السباع؛ قال: لا تكون الرَّحَمَةٌ إلا 

(0). قوله [و أحلت إذا أصابت إلخ] عبارةً التهذيب عقب البيت: لم احلا من قرلكة أحلت الناقة إذا انك إلخ 

لسان العرب» ج11 ص: 18 

فى لحوم السباع؛ و الَحةُ فى لحوم الطير كلها و هى أطيب من الح و قد ريم رما و فيه وحم ابى لزقي ا ازعو و افك 
الخد نتن العوض. و رَحَمَه يَرْحَمَهُ زَحُما: دفعه دفعا شديدا. و الرّخْم: : موضع. . قال ابن الأثير: ورد فى الحديث ذكر زَنْحمِء هو بضم 
الزاى و سكون الخاء. جبل قرب مكة. لاع الحَرّماء الناقة المشقوقة الخئابة و هو المَنْحِيٌ فلوو انكمم الشحة الرافيحة. 


زرم؛ ج١21‏ ص: 319 


: الرّومُ من السّنانير و الكلادب. ما يبقى جَعْرُه فى دبره. و زدم م الكلب و السَّوْرُ زَرَما فهو زرم: بقى جَعْرّه فى بر وبذلك سمى 
السنَوْرُ أزرم. و زم مالبيع ! إذا انقطع. و زرم الشىء يَرْرِمُةُ افعادو اري و زَّرَّمَّه: قطعه؛ قال ساعدة بن جُوَيةٌ: : إنى لأغواك با غير ما 
كَذبِ» و لو تأيْت بسوانا فى التوى تجا مب الضريكك تلاة الما ووه ف و لم يِذ فى الناس ملْتجا أراد: ف عله الخو و درم 
فم وير وعلفةاو كلامو اداه هّ: انقطع . وكلها انطع فد ررم وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» »أتى بالحسن بن 
على» » عليهما السلام؛ فْوّضعٌ فى حثجره فبال فى حجره فأحِد فقال: لا تزْرِمُوا ابنى» ثم دعا بماء فصبه عليه؛ قال الأصمعى: الإزرامُ م القطع 
أى لا تقطعوا عليه بوله. و منهحنديث الأعرابى الذى بال فى المسجد: قال لا تَزْرِمُوه؛ يقال للرجل إذا قطع بوله: فد أَزْرَئتَ بولك. و 
١‏ لطي اق لسعب قال قو أو كماء ء المَنُمود بعد جمام, رَرِم الدع لا يَؤُوب تَرُورا قال: فالررم القليل المنقطم. اي زم 
الناقة التى تقطع بولها قلا قلياه يقال لها إذا فعلت ذلكك: قد آر اخقيو ازد نت واشافلتاي الفصيى أذ شك الجرهرف: َم البوله 
بالكسرء إذا انقطعء و كذلكك كل شىء ولّىء و أَزرََهُ غيره. و اَم صميو برا دكن أبو زيد فى كتاب الهمز. وال 


الولاد. وقد كت كد كما ولدقهه أنقد ابن برض لأبى الوؤو الجعدى: ألا لعن الله الت زَرَمَتْ به فقد وَلَدَتْ ذا تَمْلَهُ و غَوائلٍ وَالرْرِيمُ ريم 
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الذليل القليل الرَمْطِ. ابن الأمقرابى : رجل ررم ذليل قليل الرهط؛ قال الأخطل: لو لا بَلاوْكُمٌ فى غير واحدة إذاً َقَمْتٌ مقّام الخائٍ 

الرَِّم الأصمعى: الزّرمٌ المضيق عليه. و يقال للبخيل: زرب و رَرّمه غيره» و أنشد بيت ساعدة بن جؤية. الأصمعى: امد م المُنْقّبض» 

الزاى قبل الراء» و قد ازْرَأُمٌ ازرثُماماً؛ أنشد ابن برى للأخطل: تُفذى إذا سرِحِبَتْ من قَبِلِ أذرَعِهاء و تَرَْئمُ إذا ما بَلّها المطَرٌ قال: وقال 

آخر فى المَرْرَئُمٌ الساكت: 
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َلْقَهُ عَضْ بان مُرْرَئْمَاه لا س بط الكفٌّ و لا خِضَّمًا و الزٌَّ: الذى لا يثبت فى مكان؛ قال ساعدة بن جَؤيّة: مُكل بشّدُوفٍ الصّؤم يرقئةء 
من المغارب؛ مَخْطوفٌ الحشا رم و المزرَئِمٌ و الرَأمِيم: المتقبض؛ الأدخيرة عن تعلب. و قال أَبو عبيد: و الور سا 

الراء قبل الزاى» قال: الصواب المَرْرَئِمُ» الزاى قبل الراء» قال: هكذا رواه ابن جبلة و شكك أَبو زيد فى المَقْعِرَ المجتمع أنه مُرْرَئِم 


- 
2 


مزركم. 
زردم؛ ج217 ص: 6م 


قاو زذكهه كذلكف و 51د ةط سلقد و اا 5ق« التلظ عن وقيل: هى فارسية» و قيل: الرَّرْدَمَهُ من الإنسان تحت 
الحلقوم و اللسانٌ مركب فيهاء و قيل: الزَّرْدَمَةٌ الابتلاع» و الازدرام الابتلاتح. 


زرقم؛ ج؟١)»‏ ص: 186 


: التهذيب فى الرباعى: الأصمعى و مما زادوا فيه الميم زُرْقَمٌ للرجل الأزرق. الليث: إذا اشتدث زرَرْقَهُ عين المرأة قيل: إنها لزَرْقاءٌ زُرْقَم. 
و قال بعض العرب: زرقاء زُرْقم بيديها تَؤقم» تحت القَمْقَمء و الميم زائدة. 


ززم؛ ج؟7١»‏ ص: م1 
: ابن برى خاصةٌ قال: ماء زوزم و زوازمٌ بين الملح و الَذب. 


زعم؛ ج١217‏ ص: 156 


م 0 
: قال الله تعالى: رَعَمَ الّذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ بتِعتُواء و قال تعالى: انوا الل بهم ّم و لم و الم ثلاث لغات: القولء زَعَمَ 


رَغماً و رُغماً و زِغماً أى قالء و قيل: هو القول يكون حقّاً و يكون باطلاء و أنشد ابن الأعرابى مه فى الزّغُم الذى هو حق: و إنى 
أَذينَ لكم أنه سينجرُكم ابا وان سمي انر ارا ارا سراد جر لكر 
يي أنه حى» و إذا شك فيه فلم مر لله كذب أو باطل قبل زعم فلانه قال: و كذلكك تفسر هذه الآية: ُو ذال برَغه؛ أى 
بقولهم الكذب. و قيل: الزَّعْمُ الظن» و قيل: الكذب. زَعَمَهُ يَرْعْمَُ و الرّعُمُ ‏ تمبكةة و الرَعْمْ حجازيةة و أمااقول النابغة رَعَعَ الهمام أن 
ل ل ا ا 
معنى شَهدَ فعدّاها بما تُعدّى به شهد كقوله تعالى: و 8 مهن إن با عَلِمُّنا. و قالوا: هذاء ل نفك ولا زَكعَماتتك» يذهب إلى رد 
قوله. قال الأشزهرى: الرجل من العرب إذا حدَّث عمن لا يحقق قوله 55558 لقد خط رومِيٌ و لا زَعَماتِه و 
رَعَمْتنى كذا يَإْحمَنى رما طَتنى؛ قال أَبو ذؤيب: فإن تَرعمِينى كنت أجهلُ فيكم فإنى غَرَيْتٌ الم بَدّكك بالجهل 
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واشرلة فلك افن زا اميا قتي له ادها مسحي ل الشعرء فأما فى الكلام فأحسن ذلكك أن يوقع الزَّعُمْ على أَنَّ دون الاسم. و 
الرَعم: للك ذّبُ؛ٍ و أنشد: أيها الزَّعِمُ ما َرَعَما و تَاعَمَ م القوم على كذا تَرائُماً إذا تضافروا عليه قال: و أصله أنه صار بعضهم لبعض 
ريما و فى قوله مزامُ أى لا- يوثق بهء قال الأنزهرى: الزَّعُمٌّ إنما هو فى الكلام يقال: ارام اق موصي وسار 
بعدٌ. قال ابن السكيت: و يقال للأمر الذى لا يوثق به مَزَْمْ أى يَْعُمْ هذا أن كذا و يرْعُم هذا أنه كذا. قال ابن برى: الرّعْمْ يأتى فى 
كلام القري عن أريعة أوسه» كو بميض الكفالةن الذتوان) اهمده فول عم بق مج عالق كان اكه ب وار قم افيس 
يا هندٌ» قالت: قد وجب و ازْعُمِى أى اضمنى؛ و قال النابغة »١«‏ يصف تُوحاً: نُودى: قم اذ كن مَك إِنَ الله مُوفٍ للناس ما زَعَمَا 
رَحَمْ هنا قسّرَ بمعنى ضَحِنَ» و بمعنى قال و بمعنى وعَدَء و يكون بمعنى الوغدء قال عمرو بن شَّأس: و عاؤلة تَحَْى الرَدَى أن يُصيبنى» 
ََوحُ و تَعْدُو بالملامة و القّمَمْ تقول: ملكناء » إن هَلكتٌ و إنما على الله أرْزاق العباد كما زَعَمْ و زََمْ هنا بمعنى قال و وعدء و تكون 
ينض القول و التاكر قال أبى ( بسن الطافعكا ليث ديد ى إن كان الذى رَعمُوا حَقَا و ما ذا يَرْدَ اليوم تَلْهيفَى إن كان مَعْنَى وفَودٍ الناس 
لدف إلى لكا في لعزن قرية الس إن كان الذى قالوه ه حا لأنه سمع من يقول تحمل عثمانٌ على النّْ إلى قبره؛ قال 
اعقب العبدى: و كلام س وق قد وؤرث اذى عه وما مقع فسافعك» لكننا لأاغرى عامل 7 نى كما كان زَعَمْ وقال 
الجميح: أنتم ُو المرأة التى رَعَمْ الناس عليهاء : فى الغي» ما زَعَمُوا و يكون بمعنى الظن؛ قال عُبَودُ الله بن عبد الله بن عُْمةُ بن مسعود: 
فذق مَخِرها قد كنت تَرْعُمْ أنه رَادٌ ألايا وُبّما كدب الزَّعُمْ فهذا البيت لا يحتمل سوى الظنء و بيت عمر بن أم :ريسن لا تكس 
سوى الصّمانء و بيت أبى رُيَعدٍ لا يحتمل سوى القولء و ما سوى ذلكك على ما فسر. و حكى ابن برى أيضاً عن ابن خالوَيِه:الزّْمُ 
يستعمل فيما يُذَّمْ كقوله تعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ يُِعمُواِ حتى قال بعض المفسرين: الزَّعْمُ 
.)١(‏ هو النابغةُ الجعدىٌ لا النابغةُ الذبيانى 
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أصله الكذبء قال: و لم يجئ فيما يمد يمد إلا فى بيتين» و ذكر بيت النابغة الجعدى و ذكر أنه روى لأمية بن أ القاتو و اك ابنيا 
بيت عمرو بن شَأس و رواه لض رّسِ؛ قال أبو الهيثم: تقول العرب قال إنه و تقول زَعَمَ أنه فكسروا الألف مع قال» و فتحوها مع رَعَمَ 
لأن زعم فعل واقع بها أى بالألف متعد إليهاء ألا ترى أنكك تقول رَعَعْتٌ عبد لل قئماء و لا تقول قلت زيداً خارجا إلا أن ديل حرفا 
من حروف الاستفهام فتقول هل تقوله فعل كذا و متى تقوأنى خارجا؛ و أنشد: قال الخليط: غوا تقتفي شق تقول الداد تخعافو 
معناه فمتى تظن و متى تَرْعُمُ. و الزَّعُوم من الإبل و الغنم: لتى يمك فى يمتها فغبطٌ بالأيدىء و قيل: الرَّعُوم التى يَرْعُمُ الناس أن بها 
شا شان الرالح واملييه قتعي التؤرسة جوت يوا خملا وقوماء مكلت ؟ الأثقان أو زاغوما قال ابن برفنة و عفاد فرك الالخرواى ثفن 
َو آل ترد كمن طلتَ الإهالةً فى الزّعُوم و قال الراجز: إن فصاراكك على رتوم مُخْلِصَةٍ العظام, أو رَعُوم المُخْلِصهُ: التى قد خَلْصَ 
ِيها. و قال الأصمعى: الزَّعُوم من الغنم التى لا يُدْرى أ بها شحم أم لاء و منه قيل: فلان مزاع أى لا يوثق بيه و الزّعوم: القليلة الشحم 
ونع الكثيرة ؛ الشحم و هى المَرْعمِة فمن جعلها القليلة الشحم فهى المَرْعُومة و هى التى إذا أكلها الناس قالوا لصاحبها توبيخاً: 
ألعفك انها عتمي قال ارد حالرية لم يجى أَْعَمَ فى كلامهم إلا فى قولهم أَْعَمتٍ القَلُوصٌُ أو الناقة إذا ظَنَّ أن فى سنامها شحماً. و 
يقال: أَرْعَمْتَك الشىء أى جعلتكك به رَعِيماً. و الرَّعِيمُ: الكفيل. ريد 0 كما فاه أى كفّل. وفى الحديث: الدَّيْن مَقَضيَ 
و الزَّعِيمُ غارم؛ و الرَّعِيمُ: الكفول) و الدايم: الضامن. و قال الله تعالى: وَأنَا به زَعِيجٌ؛ قالوا جميعاً: ةو نكي كل واو قوسو يق عله 
رضوان الله عليه: ذِمّتى زهيئة و أنَا به رَعِي.و رَعَفت به أَزْعُمُ رَغْماً و رَعامةً أى كَقَلْتُ. و زَعِيمُ القوم: رئيسهم و سيدهمء و قيل: 
وتحوم الم عابم و جاو ةي دي الرنن عام والرَّعامة: التييادة و الرياسة» و قند رَعُم زَحائرة؛ قال الشاعر: حتى إذا وك اللو 
أن تحت اللّواء على الحمِيسء رَعِيما و الرّعائٌَ: السلاح, و قيل: الدّرْع أو الذّروع. ودعاء ‏ المال: أفقيله و أكثره من الميراث و 
غيره؛ و قول لبيد: تطير عَدائِد الأشراكك شَفْعاً و وثْرا و الزعامةٌ للغلام فسره ابن الأعرابى فقال: الرّعامَةٌ هنا الدّرْع و الثياسة و الشرفه و 
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فسره غيره بأأنه أفضل الميراث؛ و قيل: يريد السلاح لأنهم كانوا إذا اقتسموا الميراث دفعوا السلاح إلى الابن دون الابنة و قوله شفعاً 

(0). قوله [زعم به يزعم إلخ] هو بهذا المعنى من باب قتل و نفع كما فى المصباح 
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و وتراً يريد قسمة الميراث لِلذّكَرِ مل عط الْأتئين. و أما الرَعامَةٌ وهى السيادة أو السلاح فلا- , بنازع الورثةٌ فيها الغلام» إذا هى 
مخصوصة به. و اَّم بالتحريكك: الطمعء زَحِمَ َعَم زَعَماً و رَغماً: طمع؛ قال عنترة: لقا عضا و أْعلَ قَؤمها زعم و ربٌ الييت 
لسن رودم ا ل سل كال ابن السياكيه كان حبها عَرضاً من الأعراض اعترضنى من غير أن أطلبه؛ فيقول: علقيا و أنا 
أقدل قومها فكيف أحبها و أن أتتلهم؟ أم كيف أقتلهم و أنا أحبها؟ ثم رجع على نفسه مخاطباً لها فقال: هذا فعل ليس بفعل مثلى؛ و 
أَرْعفه أنا.و يقال: َعَم فلاسن فى غير مَرْعَمٍ أى طم فى غير مطمع؛ قال الشاعر: له رَ افد أعوقة يدل ظيرن قنااقه لتر را 
الدج مَزْعَمْ و أمر مُرْعِمْ أى مُطيتع. و أرقف أطمعه. و تواء زَعِم و زَعْمْ :11١‏ مُرِضٌ كثير الدَّسَم سريع السَيْلان على النار. و أأعنت 
الأخرض: طلع أول نبتها؛ عن ابن ن الأ-عرابى: و زاعِمٌ و زُعَئِم: إسمان. و المِزّعامة: الحية. و الرُعْمُومْ: العَيىَ. و الزَّعْمِىٌ: الكاذب 870. و 
الرَّعْميَ: الصادق. و الزّعْمُ: الكذب؛ قال الكميت: إذا الإكام تست مآليهاء و كان رَعْمْ اللوامع الكذِبٌ بوادااكرب والعري تقول: 
أَكَدَّبُ مِنْ يَلْمع. و قال شربح: زَعَمُوا كن الكذِب. و قال : شمر: الزَّعْمُ و الترَاعَمٌ 4 وما قال فيا لفك فيد ليه يخفقٌ وقد يكوق 
الزَّعُمُ بمعنى القول» و روى بيت الجعدى يصف نوحاًء و قد تقدمء فهذا معناه التحقيق؛ قال الكسائى: إذا قالوا زَعْمَةٌ صادقة لآتيتك, 
لقره وجلل لاود لاقرم ادو متعضر طامنا مواد لفاوق الحدية انه ذكر ا وضوطله ساف از كان لاسر بعلن 
اعفان فذكران ل كد نيما ى عداضاةسيع فيعلناق قد لفان دلي غاح يكذ عليه لجل نحلقهماة واقال الزمخشترعة معناء 
مما ره اداه ب ل ينات وى مالا يوان بيافن اللعادر نر هرك وجاكراق لد أ حلى وس الامسسكقان وق الحديلة عبن عي 
الرجل رَعَمُو؛ِ معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد و الطَّْنَ فى حاجة ركب مطيته و سار حتى يقضى إِزيَكُ فشبه ما يقدّمه المتكلم 
أمام كلامه و يتوصل به إلى غرضه من قوله رَعَمُوا كذا و كذا بالمطية التى : يتَوَصّلٌ بها إلى الحاجة» و إنما يقال زَءَ عَمُوا فى حديث لا 
سند له ولا بت فبهء و إنما يحكى عن الأَخَمنِ على سبيل البلاغ؛ فم من الحديث ما كان هذا سبيله. وفى حاديث المغيرة: : رَعِيجٌ 
الأنفا سأَى موكل بالأنفاس بض حُدّها لغلبة الحسد و الكآبة عليه أو أراد أنفاس الشرب كأنه يَتَجمّس كلادم الناس و يعيبهم يما 
يُسقطهم؛ قال ابن الأثير: و الزَّعِيمٌ هنا 

( انق مطلقة عن زغل كه أ مك لنب بعد قم :190 وله واه رسي واوضو] كانهو باللصل والمسكر بوذا الفييظ: وبالراق 
يسانو قى نري الأافوس بال داق النائييا نو عبيطها تسل الأولى #كلاك 1ار قر له :1و ارعس اللكدااي: اليد ] كلل افر عوط فى 
الأصل و التكملة بالفتح و يوافقهما إطلاق القاموس و إن ضبطه فيه شارحه بالضم 
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بمعنى الوكيل. 
زغم؛ ج7١2‏ ص: 7284 


و الجمل” رد رُغاءه فى لهازِمه؛ هذا الأصل» ثم كثر حتى قالوا. رُم الرجلٌ إذا تكلم تكلم المتَقضّبٍ مع تَعَضّب, و التَعُم: 
لذب و الشف ف موعت الاقة. وقال أب عيد: الع #السبين كاقن وتلا كام لا يُفهمء و قال غيره: 
لتَرَعُمْ صوت ضعيف؛ قال البِعيتٌ: و قد حَلََتْ أشرراتٍ مونٍ من القّطا زَواحِفَء إلا أنها ترَعَمْ و قيل: الَرَ الغضب بكلام و غير 
كلام؛ أنشد ابن الأعرابى فأَضبَحْنَ ما ينطِفْنَ إلا ترَعُماً عليٌ؛ إذا أنكى الوَليدَ وَلِيدٌ يصف جورهنٌ أى أنه إذا أبكى صَبِيٌّ صَبيَاً غضبِن 
عليه تحني و قال أبو ذؤيب يصف رجلا جاء إلى مكة على ناقة بين تُوق: فجاء و جاءثٌ بينهن, و إِنَّهُ ليِمْسَحٌ ذفْراها َعم كالفحل قال 
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الأصمعى: تَرَعْمها صياحها و حدّتهاء و إنما يمسح ذفراها ليسكنها. و التَرَعُم: حنِينٌ خفى كحنين الفُصيل؛ قال لبيد: فلغ بنى بكر إذا 
ما لقيتهاء على خير ما يُلقَى به من تَرَعّما و يروى بالراء. التهذيب: و أَما التَرَعُمَ بالراء» فهو التغضّب. و إن لم يكن معه كلام. و تَرَعُم 
الفصيل: ححنَّ خنيناً خفيفاً. و رجل زَعْمُوم: عَييٌ اللسان. و زَغْيمٌ: طائره و قيل بالراء» و زُغْهُ: موضع؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و روى البيث 
الذى فى زغب: عليهنَ أَظرافٌ من القوم؛ لم يكن طَعامهُمُ هم حتا برعْمَةٌ أُسْمرا و هو برُعْب بالباء» فى رواية ثعلب. 


زغلم؛ ج١١2‏ ص: 7284 


الامدساكطي كلق :1207 ان ايند كل فى عدر كن بن الك عاك و ارالك والانظير لكك روا ينه رقف فلب دز لالنة 
كقولكك فك وي 


زقم؛ ج١١2‏ ص: 17284 


: الأزهرى: الرَفْم الفعل من الزَُّوم و الازدقامُ كلاق ابن سيدة: ازدَقَمَ الى واو قن ابعل و الكَرَقم: لمعه 500 عمرو: الرَّفُمُ و 
الَْْ واحده و الفعل ذَكَم يكم و َم يَلقم. الم كثرة شرب البن» و الاسم اله ابن درهد. يقال نرقم فلان اللبن إذا أفرط فى 
شربه. و هو يرهم ال زَفماً أى يَلْقَّمها. و زَقمْ للحم زَفَما بلعه. و أزق: مُه الشىء » أى أبلعته إياه. الجوهرى: الوم إسم طعام لهم فيه تمر 
و ربد و الزّفُم: أكله. ابن سيدة: والرَُومٌ طعام أهل النارء قالو بلغنا أنه لما أنزلت آية الركُوم: اموت 05 ريه 
قريشء فقال أبو جهل: إن هذا لشجر ما ينبت فى بلادنا قَمَنْ منكم مَنْ يعرف الزَقُوم؟ فقال رجل قدم عليهم من إفريقوة: الَقُومٌ بلغة 

إفْرِيقَه الرّئْدُ بالتمر» فقال أبو جهل: يا جارية هاتى لنا تمراً و زبداً نَُدَِمَه فجعلوا يأكلون منه و يقولون: أ فبهذا يخوفنا محمد فى 
الكعرةة قي الحهار كك اسان ذلك قن آي أخرض 

ا ار 

فقال فى صفتها: 8 شَجَرَة تخْرْج فى أضْلٍ التعجيم طَلعها كانه رَؤّس ال تاطلِينٍ؛ و قال ل وَالشّجَرَةَ الْملعُونَ فى الْقَوَآنِ؛ الأزهرى: 
فافتتن بذكر هذه الشجرة جواعانت مذ قل كن مكة فقال | رهي: اماروك اع كن لمر ازيل كاك ل يا ان بولك 
وجل آخر من المشركين: كيف يكون فى النار شجر و النار تأكل الشجر؟ فأنزل الله تعالى: و علا ليا الى ريتك إِنَاق للا 
وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةٌ فى الْقَرْآنِ؛ٍ أى و ما جعلنا هذه الشجرة إن فتنة للكفار؛ و كان أبو جهل ينكر أن يكون الوم من كلام العرب؛» و 
ما نولت إن لوم قم ني قل يا معشر قريش هل وو ما شجرة لو لتى يخوفكم بها محمد؟ قار هن اقفر 
فأنزل الله تعالي: إنّه] مَيََرَة ترج فى أضل الْتبجيم طعا ليلل أنه روس السَياطِين؛ قال: و للشياطين فيها ثلاثة أوجه: أحدها أن يُسْبه 
َلعها فى قبحه رؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقِّح و إن كانت غير مشاهودة فبقال كأنه رأس شيطان إذا كان قبيحاً الثانى أن 
الشيطان ضرب من الحيات قبيح الوجه و هو ذو العُْء الثالث أنه نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين؛ قال أبو حنيفة: أخبرنى أغراي 
من أزّد السّراة قال: الزَُّومٌ شجرة غبراء صغيرة الورق مُدَوَرئُها لا شوكك لهاء ذَفرة م لها كعابر فى سُوقها كثيرة؛ و لها وُرَيْدٌ ضعيف 
جحذا يوق لوبو لزرتها مضت ونراس ورزقه اقيم ندا و11كرة كل لقاع متتل امن علبي ولزن الطاغوة وله أيضا .ول 
صفة النار: لو أن قَطْرة من الرّهُوم قطرت فى الدنيا؛ ... الزَُّومُ: ما وصف الله فى كتابه فقال: إنيا َيرةٌ توح فى أَصْلٍ الْجَحِيم؛ قال: 
هو فَكُول من الزَّقُم اللَقُم الشديد و الشرب المفرط. و الزَّلْقُوم باللام: الحلقُوم. 


زكم؛ ج١21‏ ص: 184 
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: الرّكمة فاك الأرض »١‏ و قد ركم و ركمه الله زكماً. و ركم بنطفته: رمى بها. الجوهرى: الزّكامٌ معروف. و ركم الرجل و 
أذكعة اشاقهو لكر بن هلق كه أبو زيد: رجل كوم و قد أَرْكُمه الله و كذلكك قال الأصمعى قال: ولا يقال أنت أَرْكُمُ منه 
و كذلكف كل ماعجاء غلى فعل فهو مه تقر له لذأ يقال نا انطاك وما افك و الركام: مأخوذ من الرَّكم و الرّكب. و هو الملّء . يقال: 
زكم فلان و مُئَ بمعنى واحد. والرّكمَةٌ: آخر ولد الرجل و المرأة. و فلان رُكمَةُ َيِه إذا كان آخر ولدهما. و الرّكُمكُ بالفتح: النسل؛ 
عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: َكْمَةٌ عمَاِ بتو عَمَاره مث الحراقيص على جمار و أنشده يعقوب: كمه عار و هو ألم زكمة فى الأرض 
ا ارام قن بالنطلة فى نه كز كرو ردواقان يكقونية قر ألأه اكت ف كرك ؤرابق الأعراين ايفان كت يد انه ذا لسن رين 000 
مَرْكومة: مملوءة. 


زلم؛ ج١١‏ ص: 894" 


: الزّلَمُ و الزَّلمُ: القتدح لا ريش عليه؛ و الجمع أَْلام. الجوهرى: الزَّلَمٌ بالتحريكك. الْقِدْح؛ قال الشاعر: بات يُقاسِتيها عُلامٌ كالرَّل ليس 
براعى بل و لا عَم 
.)١(‏ قوله [ ارين بسكن :ادا الحمروقت فهو يكال لد الو كات بو الا رين 
لسان العرب» ج17 ص: 717١‏ 
قال: و كذلكك الزُلم يضم الرايءو الجيع الام وهى السهام التى كان أهل الجاهليةٌ يستقسمون بها. وَدَلَم القدذح: سوّاه و ليّنه. و 
َع الوخى؛ أذارهاتو اغنة دو شروقياة قال :3و الرمة تن العظى هن تكيزاك لفق كا فسا روت ١:‏ لعقيا العاف أ شية حى 
البعير بالرّحجى أى قد أخذت المَناقِرٌ و المعاولٌ من حروفها و سوّثها. و زَلَمْتٌ الحجر أى قطعته و أصلحته للرّتحىء قال: هذا امد 
قولمم عوالية زلر رو قبل كل ما حدق و أخذ من حروفه فقد وُلَم. ويقال: قاع فل ونقتع للم إذا وو أبيد كم وضع و 
قصاً مره وما أحسن ما زَلَمَ سهمه. و فى التتزيل العزيز: و أنْ تَستَفيدمُوا بالأزلام ذلِكم فِسْقٌ؛ قال الأزهرى. رحمه الله: الاستقسام 
مذكور فى موضعه و الْأَْلامْ كانت لقريش فى الجاهلية مكتوب عليها أمر و نهى و افْعلْ و لا تفع قد وُلََتْ و سوَيَتْ و وضعث فى 
الكعية يقوم بها سَدَنَةٌ البيت» فإذا أراة ويجل سفرا أوتكاا أتى السادق فقال: أَخْرجٍ لى زَلَما فبخرجه و ينظر إليهء فإذا خرج دح 
لأمر مضى على ما عزم عليه؛ و إن خرج فدح النهى قعد عما أراده؛ و ربسا كان مع الرجل زَلَّمَانِ وضعهما فى قرابه: فإذا أراد 
الاستقمام أعرع أحدهماء قال التطيكة يمد أباموسى الأنعرى: يزع اشير ارك باط ول يض على يلار اقل 
طَرَفََة: ته لٌ الأزلام م متكيكماء فأتى أغواهما زَلَةُ و يقال: مر بنا فلان يَزْلِم لمان »”٠‏ و يولم حدما و قال ابن السكيت فى قوله...: 
كأنّها وباي كرو أو قراق نزام قال؛ اراح ررد ان ركرنا ع والقرلم: القصبين الذق:ابة سيدة: و المرَلمٌ من الرجال 
القصير الخفيف الظريف» شبه بالقتدْج الصغير. و فرس رَلم. كنز الخلق: و يقال للرجل إذا كان خفيف الهيئة و للمرأة التى ليست 
بطويلة: رجل مَرْلْم و امرأة مُوَلّمِة مثل مُقَدَدة. و رَلْمَ غذاءه: أساءه فصر جرمه لذلكك. و قالوا: هو العبد زُلْماه عن اللحياتى» و وُلْمَةُ و 
اواو رك تأي ند كذ |لقووعة الاخاوارى اهما كاه بيه عسي كان راطو اللحاض: #القال ذلكاقن 
م بده يقال: هذا العبد زُلْماً يا فتى أى قَدَأً و حَذُواء و قيل: معنى كل ذلك حَقًاً. و 
يُرل: قليل و ولت عطاءه قللته قللته :و المَرَلْم: الرجل القصير. اب الكغراين امزلم والعزكه الصغر الفكف و الفركه الوه ء الغذاء. و 
الَلمَةُ َنَةٌ معلقة فى حلق الشاةء فإذا كانت فى الأذن فهى رَتَمَدٌه و قد رَتَّمتّها؛ و أنشد: بات ييقاسيها غُلامٌ كالزَّلَمْ 
.)١(‏ قوله [مجمرات وقبعة] هذا هو الصواب فى اللفظ و الضبط و ما تقدم فى ماده رقد تحريف (2). قوله [يزلم زلماناً] أى يسرع 
لسان العرب» ج17 ص: "1/١‏ 
و قال الليث: الَّلَدَهُ تكون للمغزى فى حلوقها متعلقة كالقُوط و لها زَلّمتانء و إذا كانت فى الأذن فهى رةه بالنون» و النعت أَزْلَمٌ و 
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ْم و الأنتى زَلْماء و زّنماءء و العرَكّم: المقطوع طرف الأذن. و المرّلَم و الزنم من الإبل: الذى تقطع أذنه و تتركك له زَلَعِةُ أو رتم 
كان ‏ عل والميقل دلكراكر بها ولثاة رَلْمَاءة مثل رَنُماءه و الذكر أَوْلَم. ابن شميل: ادلم فلان رأس فلان أى قطعه و 
زَلَم لله أنفه. و أَزُْلامٌ البقر: اقوائمهاء قيل لها أَْلامٌ للطافتهاء شبهت بلا القتداح. و الم و الزلم: الطْتُ؛ الأخيرة عن كراع؛ و الجمع 
أزلام و خص بعضهم به أظلاف البقر. و الزَّلمُ: الزَّمَعٌ الذى خلف الأظلاف: و الجمع أزلام؛ قال: تر َل على الأرض أزلامك كما رَلْتِ 
القَّدَمُ الآزحة الآزعرة: الكثيرةٌ الا شبهها بأزلام القداحء واخندها زَلَمُ وهو القِدُح المَبْرِىٌ؛ و قال الأخفش: واحد الأثلام 
زُلَم و زَلم. وفى حديث الهجرة #قالشرافة فاشرحت تمادو فى روابة الألام؛ و هى القتداح التى كانت فى الجاهلية» كان الرجل 
منهم يضعها فى وعاء له؛ فإذا أراد سفراً أو رَواحاً أو أمراً مُهِمَاً أدخل يده فأخرج منها زُلَما إن خرج الأمرُ مضى لشأنه؛ و إن خرج 
النهى كف عنه و لم يفعله. والأزلم التدّع: الدهرء و قيل: الدض العدبيه وقيل! الشديد المرّء و قيل: فو الحطروية دياو اكاب 
قال يعقوب: مف لكف لذن النعنانا كثر مله نه قابعةا لملاقال السلا ا بش لو لم أَكُنْ منكم بمنزلء َلقَى علي يَدَيِْ الذْلَمُ الججذّح و 
هو الأَْتم ال فمن قالها بالنون فمعناء أن المنايا منوطة بهء أخذها من رَتَمَة الشافء و من قال الأزْلّمِ أراد خفتها؛ قال ابن برى: وقال 
عباس بن مؤداس: إنى أرَى لكك أَكنا لا تقوم ب من الأكولة إن ألم الدع قال: قبل ابيت لمالكث بن دبع الايرق يقوله لأبى 
خباشة عامر بن كعب بن عبد الله بن أب بن كلاب و أصل الأرْلَم التجدّع الوعل. و يقال للوعل: مُرَلَم؛ وقال: لو كان حي ناجياً َنجَاء 
من بوم المُرّلمْاأصَمْ و قد ذكر أن الوؤعول و الباء لا يسقط لها سنّ فهى معان أبداء و إنما يريدون أن الدهر على حال واحدة. 
وقالوا: أوْدَى به للم الولح و اَّمِم أى أهلكه الدهرء يقال ذلك لما ولّى و فات و ئس منه. و يقال: لا آنيه الأزلم تجح 
ألا اكد اعد معنا أن الدهر باق على حاله لا يتغير على طول إناه فهو أبدا يلح لا ين و الدَّلْماء: الأروبّة و قيل: أفى الشقور) 
كلاهما عن كراع. و زَّلَمَ الإناء: ملأه؛ هذه عن أَبى حنيفة. و رَّلَمتٌ الحوض فهو مَرْلومٌ إذا ملأته؛ و قال: حابية كالكّكْب العَزلوم 
رعرع امن ذف ْ 1 

ا الأزْلامٌ الوبانٌ واحدها زَلمْ؛ وقال فَحَيِفٌ: بيت مع الأزلا.م فى رأس حالقء و تاد ما لم تَْذْه المخاوفٌ و فى حديث 
0 أم فاد فازم به َو العننْ قال ابن الأثير: فَازْلَمَ أى ذهب مسرعاً و الأصل فيه ازْلأَمّ فحذف الهمزة ة تخفيفاء و قيل: أصلها ازْلامً 
كاشْهابٌ» فحذف الألف تخفيفاًء و قيل: ازَمٌ قبض» و العَننُ؛ النوت آى عرعن لداليؤك فيه و رام ورلاة: موود القرم 
ازلشمافا: ارتحلوا؛ قال العجاج: والخملوا الأموز قازلاثوا و المَزْلِيمٌ: الذاهب الماضى. و قيل: هو المرتفع فى سير أو غيره؛ قال ككير: 
تَأوْض أَشفَافُ المناته منهم مكان التى قد بُعُدتْ فازلأمت ت أى ذهبت فمضتء و قيل: ارتفعت فى سيرها. و يقال للرجل إذا نهض 
فانتتصب: قد ازْلأم. و ازْلأمّ النهار إذا ارتفع. و المت الضحى: انبسطت. الجوهرى: األذ لقره كيام أ دا سراع. واالام الس ف 
انتصب. و ازْلأمّ النهار إذا ارتفع ضَحاؤه؛ و قيل فى َأ العئّن: إنه اعتراض الموت على السحَلقٍ. 


زلقم؛ ج؟7١)‏ ص: 71/7 

الزُّْوم: الحلقوم فى بعض اللغات. و الزلقوم: حُْطوم الكلب و السيع. و زَلَقَم اللقكة: بلعها. الأصمعى: مِقَمَةُ الشافه و منهم من يقول 
مَقَمَهْه وهى من الكلب الرُلَقُوم. قال ابن الأعرابى اي الل ا ب 
الك قد 

زلهم؛ ج؟17) ص: 11/١‏ 
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زمم؛ ج؟1١)‏ ص: 11/7 


:زم الشىء يَرْمّه زََا فائْرَم: شده. و الزّمامٌ: ما رُم بهء و الجمع أَِمَةً. و الرّمام: الحبل الذى يجعل فى البرَةْ و الخشبة و قد زم البعير 
بالزّمام. الليث: الزَّمُ فعل من الزّمام تقول: رَُمَمْتٌ الناقة أَرْكّها َمياً. ابن السكيت: الزَّمّ مصدر رَّمَمْتٌ البعير إذا علّفْت عليه الرّمام. 
الجوهرى: الزّمام الخيط الذى يشد فى البْرَة أو فى الخشاش ثم يشد فى طرفه المِقوّد و قد د يسمى المقوّد زماماً. و زمام النعل: مانشك 
به الشّشع. تقول: زَمَمْتٌ النعل. و زَمَعْتٌ البعير: خطهه: وفى الحديث: لا زمام و لا خزام فى الإسلام؛ أرادما كان عاذ به إسرائيل 
يفعلونه من زم الأخوف» و هو أن بق الأَنتُ و يجعل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به؛ و قول الشاعر: بالق وق رارك تع مياد 
كان يموق أذها شابتعها زأقها أن كأسادانتاكت: أَزْدِفَى فقال: مَوْحَبا أراد زامّها فحركك الهمزةٌ ضرورة لاجتماع الساكنين» 

لسان العرب» ج١1‏ ص: “177 

كما جاء ذ فى الشعر اسوأدتُ. و رُم الجماله شدد للكثرة؛ و قول أمّ حَلَضٍ الَتْعمتة: فليت بيتماكيا تحار وباب يُقادٌ إلى أهل الى 
بزمام إنما أرادت لك الرّيح السحات و صرفها إياه. ابن جحوش: حتى كأنَ الرييح تملكك هذا السحاب فتصرفه بزمام منهاء و لو 
أسقطث قولها بزمام لتقص دعاؤها لأنها إذا لم تكفّه ١:‏ ...» أمكنه أن ينصرف إلى غير تَلقاء أهل العُضى فتذهب شرقاً وغرباً و 
غيرهما من الجهات؛ و ليس هنالكك زمامٌ الب ِل ضرب الزّمام متا لمك الربح إياهء فهو مستعار إذ الزّمام المعروف مجِسّمٌ و الريح 
غير مجم. و زَمٌّ البعير بأنفه را إذا رفع رأسه من ألم يجده. و رُم برأسه زا ولعيو الناه غرا م التحوليانو الهم نيا انا 
واف بهار سوق سحام كذعيوبها انا راسة أئ وائحا. يقان: وكها اذكب بو ازدتها فى و يقال فك( سيخلة كلاه 
بها. و يقال: ادم الشىء ! إليه إذا مدَّه إليه 1 عبيل: الزَّمّ فعل من التقدم, و قد زم يرم ! إذا تقدم؛ و قيل: إذا كدو قن السوارو انعد أن 
خضَدًأ أو أن زم بالأنف بازلة رع وم الرجل بأنفه إذا لمع و تكبر فهو زامب َم و امو ْم كله إذ تكبر. وقوم وم أى شي 
0 إذ يَدَحَتْ أزكان عِزْ دحم ذى كه رُفاتٍ دَوْسرِى مزجمء شَدَّاكةٍ دح هام الزّمِّ وفى شعر: يَفْرَعٌ 
بالباء. وفى الحديث: أن جلا القر على عي اللد ين أيق و حو دا ملا يتكلم أى رافع رأسه لا يل عليه. والزّةُّ: الكبر؛ و قال الحربى فى 
تفسيره: رجل زاءٌ أى كَزِج. و زٌَّ بأنفه يَزِمٌ زَمَا: تقدم. و ّمت القربةً زُموماً: امتلأت. و قالوا: لا و الذى وجهى زَمَمَ بيتّهِ ما كان كذا و 
كذا أى قُبالتهِ و تُجاهَه؛ قال ابن سيدة: أراه لا يستعمل إلا ظرفاً. و أَمرٌ بنى فلان َّمَمْ أى هّن لم يجاوز القَدْرَءِ عن اللحيانى؛ و قيل أى 
يك كما ران آنا و أغر كك و لعي بونذ ةا الى قا رتوو داوع مرو داه وك الى ترمني و الال تمهتاو الهف الدريع عن اللعات: 
و إزمِيم: ليله من ليالى الجبحاق: و إزمِيع#هن أسماء الهلالى؛ حكى عن ثعلب. التهذيب: و الإِزْمِيمُ الهلال إذا دَقَّ فى آخر الشهر و 
اس تَفُوس؛ قال: و قال ذو الدّمَهُ أو غيره: قد أَمْطَمُ الكذفبالخفاء لكيه كانيا آلْها فى الآ إِزْمِيمُ شبّه شخصها فيما شَّخصٌ من الآل 
بالهاذك فى اأخر فسوي لكيه رماو ذمن مضع وت الزتزعةة تراطاق القلو عند الكل وبع لو فوته لا ونتصارط اللناض.والة الذقة 
في كلنهم؛ لكداضرت صدزره ف حاقيهها وجلرفه عنيم يمصها عق يعتيب و الإنزكة م الصدر إذا لم لنضيع بو نزم اللخ إذا 
تكلف الكلام عند الأكل و هو مطبق فمه؛ قال الجوهرى: الرّمْرَمَُ كلام 

(). كذا بياض بالأصل (). قوله [أن اخضر] صدره كما فى الأساس: خدب الشوى لم يعد فى آل مخلف 

لما العربوج ١‏ لمن 70 

المجوس عند أكلهم. وفى حديث عمر» رضى الله عنه: كفيو ل الع غم لقي ام المتوسىة وَالْهَهُم عن الرَمْرّمَهُ؛ قال: هو كلام 
يقولونه عند أكلهم بصوت خفئ. وفى حديث قباث بن أَشْيع: و الذى بعنكك بالحق ما تحركك به لسانى و لا تَرَرّمتُ به طَمتاَ؛ 
الزَّهرَمَة: بوت حقى لا يكاد هم و من أمثالهم: حول الصّلّيان الرَّْرَمةُِ و الصّلّيانُ من أفضل المْعى» يضرب هثنًا للرجل , جررعرل 
القى ىلآ نظو قر انوع املك 13101 حرف لكريم و قد كدناء يقالن للقيو ركوو لمعت قن الكل ازا بيع من الأميزانق 
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واب لطايها زو كل وريم رد تع اسه العوير اكه ترم لم ودوك بقارا ررابير يهل ؛ بين السّخر و العَلاصِم كردا 
كرد الَعد ذى الزّمازم و الرَمرَدَةُ: صوت الرعد. ابن سيدة: و رَمرّمَةُ الرعد تاي صوته و قيل: هو أحسنه صوتاً و أنه مطراً. قال أبو 
حنيفة: الزَّْرّممَةٌ من الرعد ما لم يَعْلُ و يفْضِح و سحاب زمزام. و الزَّمْرّمَُ: الصوت البعيد تسمع له دَوِياً. و العصفور يَزِمٌ بصوت له 
ضعيفء و العظام من الزنابير يفعأنَ ذلكك. أبو عبيد: و فرس مُرَمِْمٌ فى صوته إذا كان يُطَرّبُ فيه. و زَمازِمُ النار: أصوات لهبها؛ قال أبو 
صَخْرٍ الهذلى: زَمازِمُ قوّار مِن النار شاصب و العرب تحكى عَزيف الجن بالليل فى الفَلُوَاتِ بزيزيم؛ قال رؤبة: تسمع للجن به زيزيما و 
زَمْرَمَ الأسد: صوّت. و تَرَهْرَّمَت الإبل: هَدَرَتْ. و الزّمْزِمة بالكسر: الجنافة من اللاس بو قبل عن الكمسرة و لحرها : من الناس و اللزبل» 
واقا: هى الجماعة ما كانت كالصّععد َه و ليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه لأن الأصمعى قد أثبتهما جميعاً و لم يجعل لأحدهما 
مَزِيةٌ على صاحبه» و الجمع زَمْزِمٌ؛ قال: إذا تدان نى زمِْمٌ لزه من كل جيش عند عَرَْرَم و حار مَوَارٌ العجاج الأّْْم» نضرب رأس 
الأبلج العَسَمْسّمٍ و فى الصحاح: إذا قدانى زِمَزِمٌ من زمزم قال ابن برى: هو لأبى محمد الْمَفُعَسِى؛ و فيه: من وَبراتٍ هَبراتٍ الألّمٍ و قال 
سيف بن ذى يرن قاد صَ بَحَمهُمْ من فارسٍ عُصَبٌء مِؤْبذها مُعْلَمٌ و زمرِمُها و الزّمِمة: القطعة من السباع أو الجن. و الزّمْمٌ والزَّمْرِيم: 
الجماعة. و الزمِْيمُ: الجماعة من الإبل إذا لم يكن فيها صتغار؛ قال نص يبٌ: يل ينها المخض من بَكرَاتهاء و لم يُحْلْث زمزيمها 
المتَجَويْم و يقال: ماثة من الإبل زُمْرُومٌ مثل المجَوجُور؛ و قال الشاعر: زُمْرُومُها جلّتها الكبارٌ 

لسان العربء ج7١‏ ص: 71/0 

وماء زَمْرّمٌ وزمازمٌ: كثير. و زَمْرّمُ بالفتح: بثر بمكة. ابن الأعرابى: هى رمو ْو ُمَِم و هى الشُباعةٌ و زمره الملكك و ركف 1 
جبريل لبئر زَّمْرّمَ التى عند الكعبة؛ قال ابن برى: لرَّمْرّم اثنا عشر ١١‏ اسماً: زَمْرّمُ م مَكمُومَفُ مَضْنُونَة شْباعَةُ سُفْياء الرواك رَكضَةٌ جبريل» 
َْمَِةُ جبريل» ثفاء مهم طعا طغمء حفيرة عبد المطلب. و يقال: ماء زمر و زَْامٌ و زُوازمٌ و رورم إذا كان ؛ بين الملح و العَذْبٍء و 
رُم و زوزم؛ عن ابن ن حالوَيِهء و زَّمْرَاءٌ؛ عن القزّاز و زاد: و زُمازِمٌء قال: و قال ابن خالويه الزَّْرَامُ العيكث 7١‏ الركَادٌ؛ و أنشد: سَقَى 
أَثْلُ بالفَْقٍ فْقٍِ حبؤئّنء من الصيفء زَمْرَامٌ ادي صَدُوقُ و زَهْرّمٌ و عَيِطلٌ: اسمان لناقةء و قد تقدم فى اللام؛ و أنشد ابن برى لشاعر: 
بانَث تبارى شَعْشَّاتٍ ذُبلا فهى تِمَى رَْزماً و عَنِطلا و رُم بالضم: موضع؛ قال أَوْسُ بن ححجر: كأنَ جيادهُنَ» بِرَْنِ زم جرادٌ قد 
أطاع له الوراقٌ و قال الأعشى: و نَطْرَةَ عين على غِدَهْ محل اللي بص خراء رُم يقول: ما كان هواها إلا عقوبة؛ قال ابن برى: من قال و 
نظرةً بالنصب فلآ.نه معطوف على منصوب فى بيت قبله و هو: و ما كان ذلكك إِلَّا الصّباء و إلا عقاب امرئ قد أَيمْ قال: و من خفض 
لنظرةه و هى رواية الأصمعىء فعلى معنى رب نظرة. و يقال: زم بثر بحفائر سعد بن مالكث. و أنشد بيت أوس بن حتر. التهذيب فى 
النوادر: كَمْهَلْتٌ المال كَمْهلة و بكرت خبكرة و دبكله دبكلةُ و حتحبته حَبِحبَة و زَمْرَمته رَمْرَمَةُ و صَرْصَوْته و كر كته إذ بسعتة 
وتودذت أطراف ما اضر مف و كذ ها كمه 


زنم؛ ج١7١2‏ ص: 717/١0‏ 


: زَنَمَتا الأذن: هنتان تليان الشحمة» و تقابلان الور و متا القُوقِ و زنْمتاه «"». و الأول أفصح: أعلاه و حرفاه. الرّتَمَتان: زَتَمَتَا القُوق» 
و هما شَّرّجا القُوق» و هما ما أشرف من حرفيه. والنوه وافوك الذى تفط أذله بو يغر كاله رتم و يقال: العرَلم و المُزّنُم الكريم. 
و المرّنْمُ من الإبل: المقطوع طرف الأنذن؛ قال أبو عبيد: و إنما يفعل ذلكك بالكرام منها؛ و النّْنيمُ: اسم تلكك السَّمٌَ اسم كالتّنبيت. 
الأحمر: من السّمات فى قطع الجلد الرّعْلهُ و هو أن يُشَّقَ 1 من الأذن شىء ثم يتركك معلّقاء و منها الزََّمة و هو أن تين تلكك القطعة من 
الأذن, و المُفْضاهُ مثلها. الجوهرى: الزَّنَمَهُ شىء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاًء و إنما يفعل ذلكك بالكرام من الإبل. يقال: بعير زَنمٌ 
و ازنك وتخزنم بوفاقة ريع بو رما 

.)١(‏ قوله [لزمزم اثنا عشر إلخ] هكذا بالأصل و بهامشه تجاهه ما نصه: كذا رأَيت انتهى. و ذلك لأن المعدود أحد عشر (). قوله 
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[العيتكث] كذا هو بالأصل (). قوله [و زنمتا الفوق و زنمتاه] كذا هو مضبوط فى الأصل بضم الزاى و سكون النون فى الثانى؛ و 
مقتضى القاموس فتح الزاى 

لسان اروب لاص ع 

اكع والزَّنَم: لغة فى الزَّلّم الذى بكر عون امافيسوى حلبية لمان الضائة الى ذات الزنم و هى الكريمة» لأن الضأن 
لا زَنَمَهَ لها و إنما يكون ذلكك فى المعز؛ قال المعَلَى ؛ بن حَمّال العبدى: وعاديت لام لس راز يَضُوعٌ عُنُوقَها أخوف ريه 5 
بينها صِبدحٌ رباع» له طب كما خب الغَريم و الله خيار المال. راحو اتا رتاوت سق وين الام مهار الود 
يقال: المُرََمُ اسم شحل! وقول زهير: فأطربخ يَجرى فيه من تلا دك » مَغانم 
لمعف و الججال المي يجيف لأن معنى الجماعة و الجمع سواءء فحمل الصفة على الجمع؛ و رواه أبو عبيدة: من إفال الزن نسبه إليه 
كأنه من إضافةٌ الشىء إلى نفسه. و قوله تعالى: كل بد ذلك رَنيم؛ قيل: موسوم بالشر لآن قطع الأذن وَسْمٌ. و وَلْمَعَا الشاة و زلمعها 
: هنة معلقة فى علقها تحت لخيتهاء و خص بعضهم به العنزء و النعت أَْنم و الأثثى رَلْماء و زَنْم قال ص خرَةٌ بن ضَ ره مَل 
يهجو الأسود بن نر بن ماء السماء أخا لمان بن المنِْر: تَرَكُتٌ بنى ماء السماء و فِعلهُ» و أَشْيهتَ يسا بالحجازٍ نماو ل أذ 


2 
04 


شَّنَّى من إفالٍ مزلم قال ابن سيدة: هو من باب السَّمام 


لمان إَِا بصالح؛ فإنَّ له عنْدى دياو ألما قال: و من كلام بعض فتن العرب بَنْشُد عَثْاً فى الترم: كأ تمتها توا قلي الليث: 
و زَنمنا العتز من الأذن. و الَو أيضاً: اللحمة المُتَدَةٌ فى الحلق تسمى ملاده 0. و الزيٌ: ولد العتهرة. الزَنيمٌ أيضاً: الوكيل. و 
اللد هجر لأ ورف لها كانه زلا الفاقرى الزنم َه يليه تنبت على شكل زََمَْالأذن» لها ورق و هى من شر النبات؛ و قال أبو 
حنيقة لزت 4 نثلة قد ذكرها بضاعة من الرواف قالوولة الخقط لهااعنيى :صسنة و الأزك العذم:العهر السسان يه الباقياء وقيل: لأن 
اذا شرطة باسلفة ايده لك وهل هو القتديد المي وقد تدم عامة كك فى ا#رجنة زلم و يقال: الأدى بد الأذلم الستاع و الاقم 
اليتِدَحٌ؛ قال رؤبة يصف الدهر: أَُنى القُرونَ و هو باق رَّكَمَهُ و أصل الرَّتَمَهُ العلامة. و الزَّنيم: الدَّعِيّ. و المُزَّم: الدّعٌ؛ قال: و لكنَّ 
قؤْمى يَفْتنون المرنّا أى يستعبدونه؛ قال أبو منصور: قوله فى المَرَنّم إنه الدَّعِيُ و إنه صغار الإبل باطل» إنما المرنّمْ من الإبل الكريم 
الذى عل له زكمةٌ علامة لكرمية ْ 

اقول [و زنسها] 36 هر مضبوظ في الأمنل يقب لسكرن 2:00 له اسمن ماقةة] ك1 هوف الأصيل 

لسان العرب؛ ج17؛ ص: فف 

أخا الدع قهق ليو فى التزيل العزيز: يلغ ذلك نيما وقال القراء: الزَّنم نيع الدَّعِيٌ المَلْصَىُ بالقوم و ليس منهم. و قيل: الزَّنِيمُ 
اللا بعرت بالشبرنن الوم كما تررق الكناة تنه وال كان النسشان عه خلرق البشري ؤهر العف رما رماو زئمة و زتمةاو 
هذ أن كه قل العيد. كال اللسى ا هى الع عدو رمدو هدرو رهة ىهنا الي والمرلم: المتحقُ فى قوم ليس منهم لا 
يحتاج إليه فكأنه فيهم رََ؛ و منه قول ححان: و أنت ريم نبطّ فى آل هائيم كما نيط حَلْتَ الراكب القَددَحٌ القُْ و أنشد ابن برى 
للحَطِيم التميمى» جاهلى: باضه يدل إيية كيار في رين الود كار وت حاف سرز يا الأعدق أن هذا اليث 
لحَسَان؛ قال: وف الكابل اللمرقووف ا وعيط ورقره اد افد سال ار عياص عر قرلا لعإل اربق ركد تلفي 
الدّعِيٌ اموه آ ما سمعت قول عَسّان بن ثابت: نيم نداعاه الرَّجالٌ يادةٌ كما زد فى عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ ورد فى الحديث 
أيضاً: الزَّيمْ وهو الدّحِيُ فى النَبِ؛ وفى حديث على و فاطمة عليهما السلام: بنْتٌ َبنّ ليس بازيم و وهم و أَذْم: بطناد من بي 
تزبوع. الجرهرى: و أَزْنمْ بطن من بنى جوع ؛ و قال العوّامُ بن شَؤْدْب الشَِّبانق: فلو أَنّها عط فُورَة لَحمِيُها مسوم مَةٌ َدْعُو بيدا و أَزْمَا و 
قال ابق الأغرانى: بنو ْنم بن يويد بن نَل بن يزئوع» و الإبل الأَزْئية منسوبة إليهم؛ وأنشد: مغن كبن أذ؟ نَمِىّ شَوْجَب, لا ضرّع 
المّنّ و لم يَكُلْبِ يقول: هذه الإبل تَوكبٌ كين هذا البعير لأنه قدّام الإبل. و ابن الزن على لفظ التصغير: من شعرائهم. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً (9لاعا من شاناايب 
زنكم؛ ج217 ص: /1/ا؟ 

: الرَّنْكمَة: الَّكمَةٌ. 

زهم؛ ج؟17)» ص: /ا/ا؟ 


تارك ريح لحم سمين منتن. و لحم زَهِمٌ: ذو رُحُومة. الجوهرى: الرَّهُومةٌ بالضمء اك الوق و الزّهَم بالتحريكث: بصنلاو تولك 
وتديدي الكسر بن الأهزعة فين لك فشكف والذه» العمين رق صدوعي ا جرع وماجرع و تق اى الأو ين 
لخبي أنه ل الأرض نينت جلت سدزتزما و :12 و الزّهمٌ: الربح المتنة. و الشحم يسمى زُهْماً إذا كان فيه 
زوم هنل + شحم الوخش. قال الأزهرى: الرُّهومةٌ عند العرب كراهة ربح بلا ئَيِْ أو َي و ذلكك مثل رائحة لحم حت أو رائحة لحم 
ص ارسي تيكزمن ديك البسان و أما مك الأتهار ة فلا زُهُومهُ لها. و فى النوادر: يقال: لمعك لق ر كدوك دها و 
لوص عام بيس قف المةة رقال: 
لسان العرب» ج7١‏ ص: /717 
تمل دن ذلك لويد قم اأقبيو زاك 3 كروي قال الأتهرض: وبرواةابن النكيف: اذا اخيية رَحْمَةٌ فَرُوحى عاقبت الحاء الهاء. و 
المْعَهُ بالضم: الشحم؛ قال أَبو النجم يصف الكلب: يَذْكُرُ رهم الكَمَل المشّْروحا قال ابن برى: أى يتذكر شحم الكفّلٍ عند تُشريحه 
قال: ولم يصف كلباً كما ذكر الجوهرى و إنما وصف صائداً من بنى تميم لَقَى وَحْشْاًء و قبله: لاحَتْ تَمِيماً سامعاً لَمُوحَا صاحبٌ 
أقامى :هتوخاو م هذا رقال اميل ١‏ متاو سل يعدي نه كخم اجاور الكال: و الزّهُمٌ و الَّمْ: شحم الوحش من غير أن 
يكون فيه زُهُومِةُ» و لكنه اسم له خاصء و قيل: الزّهُمُ لما لاد بشي من الوحش: و الود ك لما الل و الدَّسَع لما أنبعت الأعرض 
كالسّمْسِم و غيره. و رَهِمَتْ يذه زَهَماء فهى زَهِمَةُ: صارت فيها رائحة الشحم. و الزَّهَمُ: باقى الشحم فى الدابةُ و غيرها. و الزَّهِمُ: الذى 
فيه باقى طِوقه و قبل: هو السمين الكثير الشحم؛ قال زهير: القائدٌ الكَوِلٌ متكوباً 5وايزهاء منها الشّنُودٌه و منها الزاهِقٌ الهم و رَهَعِ 
العظم و أَزْهَم: أ ولاق الذى يخرج من الزَّباد من تحت ذَنّبهِ فيما و الدارين العبال: نل سيد قال يكنا تراه أ غذا 32 
لعن كاري القراعيكة الأوي ابن سعد ةن الفز قف + التشارية و السلاناة فى السير و البيع و الشراء وغير ذلكك. و أَْهمَ الأمربعين أو 
الخمسين أو غيرها من هذه العُقود: قرب منها و داناهاء و قيل: داناها و لَمَا يَتلْغْها. ابن الأعرابى: زاححم الأربعين و زاهَمهاء و فى النوادر: 
رَهَعْتٌ فلاناً عن كذا و كذا أى زجرته عنه. أبو عمرو: جمل مُراهِمٌ. و المُزاهِمةٌ: القُروط العجلةٌ لا يكاد يدنو منه فرس إذا يِب إليه» و 
قد رَاهَم زافق وأَزْهَمَ إزهاماً؛ و أنقد 3 عمرو: مُسْتَّوعِفات بخدّتٌ عَيِهام» مُرَوْدَكِ الحَلق دِرّفس مش عام, للسّابق التَالى قليل الإزهام 
أى لا يكاد يدنو منه الفرس المجنوب لمعته ةاقال4 و القزاهة الذى ليس متك ينعيد والاغريية و قال وت اللوى أبى لها فراهقاء 
من بَغردٍ ما كان لها مُلازَِافالمزاِم: اللمفارق هاهنا؛ و أنشد أبو عمرو: حَمَلَتُ به سرهراً اهم أَنْقَُ عند النكاح, فح يلها مغ يت و 
القؤاهم 6 العدائاةة عردو لك رصد و لغناار اكنان: اسم كلب؛ عن الإياشتئ. و من أمثالهم: فى بطن رَهُْمان زاده؛ يقال ذلكك 
إذا اقتسم قوم مانا أو جَرُوراً فأعطوا رجنًا منها عَطّه أو أكل معهم ثم جاء بعد ذلك فقال أَطُعمونى» أى قد أكلت و أخذتٌ حظكء و 
قيل: يضرب مثلًا للرجل يدْعَى إلى الغداء و هو شبعان» قال: و رجل زُهمانقٌ 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 7178 
إذا كاق يعاق ا واقال انو كر لاتوت هذا القكل لهذا للب المو دو كل كدق تنه متمدو ذلك أن ريدلا لسر زور فاعظن 
زَهْمانَ نصيباً» ثم إنه عاد ليأخذ مع الناس فقال له صاحب التَرُور هذا. و زُهام و زُهْمان: موضعان. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة طاو لاعا من سإناايب 


زهدم؛ ج١١2‏ ص: 11/4 


الزَهْدَمُ و زَهْْدَمٌ: الصَّفْنٌ و يقال قَوْحٌ البازى؛ و به سمى الرجل. و زَهْْدَمٌ: اسم. و الزَّْرْدَمانٍ: هدم و كزكم. و زَهْْدَمُ: اسم فرس»و 
فارسّه يقال له: فارسٌ زهْدَّم. قال ابن برى: #زقدم اسم لفرس لت حدم يبن وثبل: وافيه يقول ايئه يخابرة أقول لهم بالشَّعْبِء إذ يَبِسِرُوئنى: أ 
لم تَعلَموا أنى | بن فارسٍ زَهْدَم؟ و الزّهدمان: أخوان من بنى عبس؛ قال ابن الكلبى: هما رَهْدَمْ و قيس اثنا حزن بن وَهْبٍ بن موي بن 
إوالتاين اريعة بن ١اوديع‏ اسرد ربو الطيةا رواتتس ب بده رافك لادان اكه بز رابوم جلة لارجرطاهيا عب 
مالك ذو ارقي الَمَهِرِعَ؛ و فيهما يقول قَيِسُ ؛ بن زهَير: : جزانى امعان غواء شويوو كنك القدة بزى بالكرامة قال أبو عبيدة: هما 


زَهْدَمٌ و كزْدَةٌ؛ قال ابن برى فى الزَّهُدَّمانِ: قال وغييد اكنا جَزْءِ و قال على بن حمزة: ابنا حَرْنٍ. و زَهْدََمٌ: من أسماء الأسد. 
زهزم؛ ج١١‏ ص: 11/4 

الزَهْرَمَةُ: الصوت مثل الرَهْرَمَةُ؛ قال الأعشى: له زَهْرّمْ كالكَن. 

زوم؛ ج17 ص: 71/9 

: ابن الأعرابى: زامٌ الرجل إذا مات. و الزَّويمٌ: المجتمع من كل شىء. 

زيم؛ ج17 ص: 71/4 


: الزيّمةٌ: القطعة من الإبل أقلها البعيران و الثلاثةٌ و أكثرها الخمسة عَشَّرَ و نحوها. و تَرَيّمت الإبلّ و الدواب: تفرقت فصارت زيّماً؛ قال: 
و أصبحث بعاشم و أغطما تمتها افر أن ترما و لحم زِيم: مضل متفرق ليس بمجتمع فى مكان فيد قال زهير: قد محُوليث؛ 
فهى تزف باش ئها على قَوائِمَ عوك جديا زم قال ابن برى: و منه قول الشاعر: عَرَكْرَكةٌ ذات لخم زِيَمْ قال: و قال ابن خالويه زيم 
ضيّق؛ و أنشد للنابغة: بان تلات ليالٍ ثم واحدة بذى المجازء تُراعى مَْرنًا زيما و تَرَيّم: ضار زيمأ و قيل فى قول النابغة .: . منزلًا زيما 
أى مُتَفَدّقَ النبات» و قيل: أراد تتفرق عنه الناس» و أراد بثلاث ليالٍ أيام التَشْريق ثم تت واحدة إلى ذى المجاز؛ قال السيرافى: افيه 
فى اللحم فاستعاره؛ و فى خطبة الحجاج: هذا أوان الوب فَاشْتَدَى زْيمْ قال: هو اسم ناقة اوتلكس وو شاكيها. أعرها الذي و 
حرف النداء محذوف؛ و فى قَصِيدٍ كغب بن زهير: 
لسان العرب؛ ج17 ص: 7/٠١‏ 
سَمْرْ العٌجايات ت يَتْْئُنَ التحصى زيما لم يهن رؤوس الأنُم تَِْيُ ازيُ: المتفرقه يصف شدة وطنها أنه الوق الي .و زْيَعٌ: اسم 
ارس جارين تن ١١‏ قال: و إياها عنى الراجز بقوله: هذا وان الشّدّ فاشتدى زَيَمْ الجوهرى: م اسم فرس لا ينصرف للمعرفة و 
التأنيث. ٠و‏ زيم: : متفرقة. و الرَيَمُ: لسار كانه يناطنيا وعررت يمازل ري أىمغرقة, كير اله لا يؤغو. و الأَرْيَمُ: جبل بالمدينة. 
الأحمر: بعير اي شيم و هو الذى لا واغو قال شمر الذذى سمعت يعبر رجه بالزاى و الجيم. قال: و ليس ين اليم و الأذجم 
ا تحويل الياء جيماه و هى لغة فى تميم معروفة؛ قال و أنشدنا أبو جعفر الهُدَئمِىَ و كان عالماً: من كل أَزْيِم شائكك أثيابه» و مُقَضَفٍ 
بالؤذن كفا فقول ؤ وري من كل ازع يقال أى الوكين الدب تعدل الهم مكان اد لأومد حومامن تعر الفيه تيد 
الغم الهواءء وخرق القم الذئ يبن الحتكين. ابن الأعرابى: ازريم صوت الجن بالليل. قال: وهيم زيزيم مل ذال رد يجرى عليها 
الإعراب؛ قال رؤبة: تَسْمَمَ للجنَّ بها زيزيما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عاو لاعا من سإناايب 
زيغم؛ ج؟١١1)»‏ ص: 7/8٠‏ 

: التهذيب: يقال للعين العَذَّبهُ عين عَتِهَمء و للعين المالحة عين زَّيِعَمْ. 

فصل السين المهملة؛ ج١١)»‏ ص: 17/٠‏ 

سأم؛ ج217 ص: 7/8٠‏ 


َرِيْم الشىء و سَ ‏ بع منه و يفت منه سم سَأماً و سَأمةٌ و سَآماً و سَآماً: ع4 ؤ وجل عزوق واقذ. أحامة هو. وفى الحديث: إن الله لا 
0 هذا مثرقوله لا مَل حتى تَمَُواء و هو الرواية المشهورة. والسآمة: العال والطعيس وفى حديث أم 
َرْعِ: زَوْجى كليل تهامة لاقو ولا سآمةأى أنه طَلقِّ معديل فى خُلَوٌه من أنواع الأذى و المكروه بالحر و البرد و الصّججر أى لا يط جر 
منى فَيَمَل صحبتى. وفى حديث عائشة: ايو وساي ملي رساي إل علد ونيام؟ تاي الصَأُمُ عليك فقالت عائشة: عليكم 
القأم وال امو« اللسستفال ابن الأحرة هكذا جاء ذ فى روآية ميهوزاً عن الام وسعداء أنكع كعاموق ورتكهه و المتشهور فيد تركك المعو 


يعنون به الموت» و هو مذكور فى موضعه. و الله أعلم. 

سأسم؛ ج217 ص: 7/8٠‏ 

القاطة «سرة يقال ليا الش قال أو بحام هر الناك قير موسوزه بطل كره: 
ستهم؛ ج١١)»‏ ص: 7/8٠‏ 

: الجوهرى: السّنْهُمُ الست و الميم زائدة. 

سجم؛ ج١١)»‏ ص: 7/8٠‏ 


َرِجَمَتِ العين الدمع و السحابةٌ الماء نَم جِمّه و تَسْجْمْه سَجْماً و سُجُوماً و سَجماناً: و هو قطران الدمع و سَيلانه؛ قليلًا كان أو كثيراء و 
كذلك السابحغ من المطره و العرت تولك سلية: و دمع م جوم: حلت الغين سعساء وقد أشعه و اسشعه و الفنضة الدمع :و 
عبن سَومٌ: سَواجِمٌ؛ قال القطامى يصف الإبل بكثرة ألبانها: ذّوارِفُ عَينيها من الحفْلٍ بالضُحىء سيوم كتنضاح الشّنان المَشَوَبِ 
.)١(‏ قوله [ابن حنين] تداق ل مولن فى قارب ابن حبى 
لسان العرب» ج17 ص: 7/1 

و كذلكك عين مَريجوم و سحاب سَتُجوم. و الم المءً و الدمع؛ فهو مُنْسَجِمْ إذا الْجَم أى انصب. و سَبََمتِ السحابة مطرها تشْجِيماً و 
َمجاماً إذا صَبَنْه؛ِ قال .. #خانما عاقيا وااو فى شير أبى بكر: فدَمعٌ العين أَهْوَئه يجام ب سَمَمَ العينٌ و الدمعٌ الماء يسيم بجوم و 
بححافا 000 و أَشِيجمَتِ السحابة: دام مطرها كأئَمَثْ جَمَتُ؛ عن ابن الأعرابى. و أرض مش جومة أ ممطررة و ا كيت 

مك مكل انسمة الستوو نك : الس اللى له برعو و بعير أشتجم: لا يرغوء و قد تقدم فى زيم. و السَّجَمُ: شجر له ورق طويل 
وَل الألرا ذو عرقي ةيد التسارل؛ قل الهذلى يصف وَعِلَا: حتى أ تبح له رام بِمٌحْدَلَةُ بجشءء و بيض نَواحِيهِنََ كالسَجم و قيل: 
الفا هنا مام السمات كه الزمات قود ادها يادو كوه عن ..ونناتهوم وزالكا حومة مرفيع كال ترق القيسن: كك كيك لامر 
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وا ورا 


سحم؛ ج١١)»‏ ص: 1/١‏ 


ا ل السواد» و قال الليث: لتدمَةٌ سواد كلون الغراب الأشيححم و كل أسود أفف وفى حديث الملاعنة: إن 
جادت يد امهم أ ختم؛ )هر لوف ا 00 وعسدوام تعدا مدير نوق سودي ويا اقب نكو ته ار ون 
سَحماء صاحب اللعان؛ و نَّصَىٌ شيم إذا كان كذلكث» و هو مما تبالِع به العرب فى صفة النِىَه كما يقولون ميان ججغد و فى 
صَمّعاءء فيبالغون بهماء و السّحَماء : الاست للونها؛ و أنشد ابن الأعرابى تدب مان لم تتللاه وحا الذَئْبِ عن طَفْلٍ مناسقة مُخلى 
ثم فسرهما فققال: الشخخماوان هما القَنانِ و أنث على معنى الصبعة من ين كأنه يقول بصع يتِينٍ سرخماوَيْنِ» و وحا الذئب: صوته؛ و 
الطَفْلٌ: الظبى الرَّخْصٌء و المناسم للإبل فاستعاره للظبى؛ و مُحْل: افاك تلاق و الإشجمانٌ: الشديد الأَدْمَةٌ 5. و السَحَمَةُ: كلا يشبه 
السَحَيَرَةٌ ؛ أبيض ينبت فى البراقي و الإكام بنجد» و ليست بعٌشب ولا شجرء و هى أقرب إلى الطريفة و الصَليانِ و الجمع م حَمٌ؛ قال: و 
ليان و حلي و ريحم و قال أبو حنيفة: الحم ينبت نبت النّصيّ و الصَلّيان و العلكثِ إلا أنه يطول فوقها فى السماء؛ و ربما كان طول 
التعصلطول الرجل بو اضكي و القضقا 

كه داكن محاتيا قطعةا نو يرث اللبفز أررى العافاض انه وهر اتاو أسنا وكشيو دييبة برض الكبائل ذائماً 
تسجامها (). قوله [و الإسحمان الشديد الأدمة] كذاعر مصتيوط فى المتمكم بالكسر فى الهمزةٌ و الحاء» و ضبطه شارح القاموس فى 
المستدركات بضمهما 

سن المرييج الا ذف 

أغلظها أَصنًاء قال: ألا اأحميه رمه ُوحىء و جاوزى ذا السَتحم المَخلُوح و قال طَرَفَة: حير ما تَعُونَ من شير يبس التلفاءٍ أو 
سَحَمهٌ ابن السكيت: الحم و الصّغار نبتان؛ و أنشد للتابغة: اناشع مخ اميه كا سين عر يوائر كي مارو التخمار ء مثله. و 
هو تركها وو الأ اذ عترت نو الشهدرة قال: ولا-يزالٌ الأشريحمانٌ الأححم تُلْقَى الدّواجى حوله و يثَمُ و إثرجمان و 
الاش جمان: جبل بعينه» بكسر الهمزةٌ و الحاء؛ حكاه سيبويه» و زعم أبو العباس أنه الخ عسات بالضم؛ قال ابن سيدة: و هذا خطأ إنما 
لأشيحمان ضرب من الشجرء و قيل: الإشحمانٌ الأسود 4٠١‏ و هذا خطاً لن الأسود إنما هو الأ حَمُ؛ الجوهرى: لشم فى قول زهير: 
نَجاءً مُج» ليس فيه وَتيرَةه و تَذْبيُها عنه بأشربحم مِتذْوَدِ بقَنِ أشود؛ و فى قول النابغة: عَفا آيِهُ صَوْبٌ التتُوبٍ مع الصّباءبأَشِيحم دان 
م صرت . هو السحاب: و قيل: السحاب الأسود. و يقال للسحابة السوداء سَحماء؛ و الأسْحَمٌ فى قول الأعشى: رَضيعَي لبان 
اذ 3 تجالنا بأشمحم داج: عَوْض لا تَتَقَدَقُ يقال: الدّمُ تَعْمَسٌ فيه اليد عند التحالفء و يقال: بالرّحِمه و يقال: بسواد حَلْمَهُ الذي و 
يقال: بق الخمرء و يقال: وال ذل حدية عبر ني الك اايشرظين الم ل ل 0 
اذه إلى لأنه أسود» و أوهمه أنه اسم رجل. ابن الأعرابى: اشعفف السنادى اليد صَبِتٌ ماءها. ابن الأعرابى :التق الكثلة دن 
عدت جما يعر و نقد لطلوفة قن قف الضرر: مُنَْلات بِالسَحَمْ قال: و اشم مَطارِقٌ التدّاد. و سَحامٌ: موضع. و سَِحَيمٌ و 
سحاءٌ: من أسماء الكلاب؛ قال لبيد: قنَفَصّدَتْ منها كسا فضُرّجَتْ بِدّم؛ و غُودِرَ فى المَكرٌ شحامها 


سخم؛ ج١١2‏ ص: 7/1 


السَّحَمُ: مصدر «” السَخْيمَة و السَحِيمةٌ الحِقّدُ و الضّغِينةُ و المؤجدةٌ فى النفس؛ وفى الحديث: اللهم اسْلَلٌ سَحْيمَةٌ قلبى» وفى حديث 


آخر: نعوذ بكك من السَّخِيميُ؛ و منهحديث الأخْنَفٍ: تَهادَوًا تَذّهَبِ الإِحنٌ و السَّخَائِم أى الحَقَودُ و هى جمع سَخيمة. وفى حديث: من 
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سَل 

.)١(‏ قوله [وقيل الاسخمان الأسود إلخ] هكذا فى المحكم مضبوطاً (؟). قوله [صوب الجنوب] الذي فى الدكدلة ريع الجتري رازه 
[بأسحم] هكذا هو ذ فى الجوهرى و فى ديوان زُهير و قال الصاغانى: صوابه و أأسحمء بالواو» و رفع أسحم عطفاً على ريح (). قوله 
[السخم مصدر] كذ هر يعيوط ف الأبال بالعدر كه وف لبكة ادكو الع 
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يمه على طريق من طق المسلمين لعنه اللهء يعنى الغائط و اللّخوَ. و رجل مُسحُم: ذو سيم و قد محم بصدره. و الشيرة: 
الغضبء و قد تَمَرحمْ عليه. و الشّخامٌ من الشّعرِ و الريش و القطن و الحَرَّو نحو ذلكك: اللإن الجسم ن؛ قال يصف الّلمج: كانت 
بالصَّحْصَحانٍ الأنْجل» قطن سحام بأيادى عرّلٍ قال ابن برى: الَرُ لجَْدَل بن المت الطهَوى» و صوابه يصف صراباً لأن قبله: و الآ فى 
كل مَرادٍ مَؤْيَلٍ شبه الآل بالقطن لبياضه» و الأنجل: الواسع» و يقال: هومن السواد» و قيل: عو من رين الطائراما كان كنا بحت الريكن 
الآ و اتج قي كات لاد ء. و يقال: هذا ثوب سُِخامٌ امس إذا كان ليْنَ امس مثل الح و ريش سحام أى لين المس رقيق» و 
قطن سحام و ليس هو من السواد؛ و قول بشر بن أبى خازم: رأى 155 تبضاه تخفل أوتها تبخام كوزبان البرني تقضت السخام: كل 
شىء لين من صوف أو قطن أو غيرهماء و أراد به شعرها. و تمر سَرخْامٌ و سَِحَاءيةٌ: لينةٌ سَِسَةٌ؛ قال الأعشى: فبتٌ كأنى شاربٌ» بعد 
عقي لوقاف حفر اء ضمت علدما قال لأسي لا أدرى إلى أ قىء تبعكة واقال ا حمدتين ينعن هومن التبوى إلى القنمة 
واحكى ابن الأعرابى: شرابٌ سُرخامٌ و طعام سُخامٌ لين مُستؤسلء و قيل: الشخام من الشّعَر الأسو و الصّحامَِ من الخمر الذى 5007 
إلى السواد» و الأول أعلى #قال أبن برع : قال على بن حمزة لا يقال للخمر إَِا خامية؛ قال عَوْفُ بن الترع: كان اك لفك فاك 
قا الزء مزق قار و قال أبو عمرو: الصَخِيمْ الماء اللذى ليس بحارٌ و لا بارده و أنشد لحمل ؛ بن حارث المُحاربيٌ 0 
ال لير اتاساريي ل الحابي إِلَا ابورا و الشُحْمَةُ: السواد. و الأسحمُ: الأمنوه ب قن تنيت بصدر فلان إذا وماك اليا 

بالقول اللطيف و التَرَضّى. و السَّخامُ بالضم: سواد القَتدّر. . وقد سَِحُمَ وجهّه أى سوّده. و الشّحَامُ: الَخم. والفم 0 وروى 
الأصمعى عن مَُِْرٍ قال: لقيت حيري اخ لللكاءا معك ‏ قال شرخامٌ؛ قال: وفك الس سول محم الله وجهه أى سوّده. 


وزوق غق عمن رضي اللد خنه فى شاهد الور يعي ونيهةائ يسوّد. ابن الأعرابى: سَحَمْتٌ الماء و أَوْغَوْئُه إذا سخنته. 
سدم؛ ج217 ص: 7/41 


«القدل بالسريكم النّدَمٌ و الححزن. و السَّدّمٌ: الهم و قيل: قم مع ادؤماوقيل: عيظ مع خرن وقد شرع بالكسن فهو سادمٌ و سَدّمان. 
تقول: رأيته سادماً ناوماء و رأيته سَدْمان تذمان» و قلما يفرد السَدَمُ من الم و رجل سَلِمٌ نَم ابن الأنبارى فى 
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قولهم رجل سادمٌ نادِمٌ: قال قوم السادمٌ معناه المتغير العقل من العم و أصله من قولهم ماء سُدّمٌ. و مياه سدم و أشدامٌ إذا كانت متغيرة؛ 
قال ذو الرمة: أواجنٌ أشدامٌ و بعض مُعَوَّرٌ و قال قوم: السادِمٌ الحزين الذى لا يطيق ذَهاباً ولا مَجيئاء من قولهم بعير مُسَدَّمٌ إذا مُنع عن 
الصَرابٍ و ما له هَمّ ولا سَِدَمٌ ! نا ذاك. والمد العرصس» والشدة :اللو بالشىء. وفى الحديث: من كانت الدنيا هَمَّه و سَدَمَهُ جعل 
الله فقره بين عينيه؛ السَّدّمٌ: الولوع بالشىء و الح به. و فحل تَِدَمٌ و سَردمٌ تتردوم و مُسردَمٌ: هائج؛ و قبل: هو الذى يُرْسَل فى الإبل 
هدر بينهاء» فإذا ضَبَعَتُ لمر اليد المَشردُومٌ و المٌسَدَمٌ المَمْنوع من الضراب بأىّ وجه كان. و الْمَسَدّمْ: : من 
فحول الإبل. و السَّدِم: الذى يدعَْبُ عن فخلته نه ف فيحال بينه و بين ألَافِ و يقد إذا هاجء فيرعى حوالى الداره و إن صال جعل له جام 
يمنعه عن فتح فمه؛ و منه قول الوليد بن عقبة: قَطعتٌ الذَّهْن كالسَدِم المعنّى) ُهَدّنُ فى دِمَشْقَ» و ما تَرِيمٌ و قال ابن مقبل: و كل دباع» 
أو ترديس مُتردّم يَمْوِدٌ بدِفْرى حُرّةْ وجرانٍ و يقال للبعير إذا دَِرَ ظهره فأغفى من القَتَبِ حتى صلح كَيَرْة مُِدَّمٌ أيضاً؛ و إياه عنى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /اولاعا من نإناايب 
الكمَيِتٌ بقوله: قد أَطْر بحت بكك أخفاضدى مُسَدَّمْة زُفْراً بلا- بر فيهاء و لا تقب أى أَرَحْتّها من التعب فَابيِضَّتْ ظهورها و دَبَدُها و 
صلحت. و الأخفاضٌ: جمع حَفُض و هو البعير الذى يحمل عليه حُوئْيُ المتاع و مر عَطه. و قال أبو عبيدة: بعير مَردِمٌ و عاشق مَريمٌ إذا 
كاق كدي العقق و يقال لناقة الهَرمَيٌ: مي 31و34 وساذة وكافة. الجوهرى: و السَدِمٌ الفحل القِطيمٌ الهائج؛قال اسه 
كالشدم المعثى؛ ورجل هدم أى مُعْتاظ. ٠‏ وَقَنِيقٌ مُمَدِدَّمٌ: #جعل على فمةة الكعام. و السَّديمُ: اعبات ار قووقال: واف سال 1 كن فخ 
أحامر دوتة كن درا ملتْ بتر.ديم و سَدَمَ الباب: ردَّه )١١‏ 4 عن ابن الأعرابى. واقل سد طفِتٌ الباب و سَدمتة إذا رددته» فهو مَسْرِطومٌ و 
مَسْدوةٌ. و ماء سَدَّمٌ ١؟)‏ وعرا ونا وشار وعدم : مندفق» و الجمع أشدام و سدام» و قد قيل: الراعد و لضع فى دلخن نوات و 
مُسَددٌَّ: كس لِم؛ قال ذو الرمة: و كائن خف ا و قا إليك. و من أخواض ماء مُسَردَّم و قوله: وراد اكتفال المياه والقذمينى 
(اللاقرلة (وستهم لابن ] لمكدانضي الخسل نو الممتكبي و اتذى فى التيللابي و التكملة و التامرس :رتنه وصيرب تاريخ ااي 
المحكم (2). قوله [و ماء سدم إلخ] هذه عبار المحكم, و ليس فيها الرابع و هو سدوم بالضم بل هو فى الأصل فقط مضبوط بهذا 
الضبط. و قد ذكره شارح القاموس أيضاً فى المستدركات و ضبطه بالضم 
لسان العرب» ج217 ص: 7/8 
يكون ‏ جمع توم كرَسُول و رُشلء و الأصل فيه الثقيل. و رَكية شْدُمٌ و سِْدُمٌ مثل عُشرِ و عُتْرِ إذا ادَقَثْ؛ قال أبو محمد الفقعسى: 
ا عن ساواة مأ مرا و من تنام مثْلةء أو َاء سِدْمَ المساقى المُْخيات ص مرا قال: و مثله فى ادم ما أنشده القراء: إذا ما الميا 
الشدْم آصَتْ كأنهاء من الأخن, جِنَاءٌ مع و صَبِيبُ و قال الأخطل: > عبشوا اليل على قليلٍ عورد طام يَعِينٌه و غائر مشر دوم و الشديم: 
التّعَب. و السّدِيم: السّدر. و السَّدِيمُ: الماء المُنُدِفق. و السَّديمُ: الكثير الذَّكْرِء قال: و منه قوله: لون كرون اله إلا سما قال الليث: ماء 
الال وير لد رقم فدات او انقو ا سن كاد يندفن» وقد سدم يَسْدمُ. . ويقال: ََْلَ سَدُوم فى موضع سُدّم؛ وأنشد: و 
مَنّْهلَا ورَدْته سَدُوما و سَدُومٌ بفتح السين: مدينةُ بحمص. و يقال لقاضيها: قاضى سَدُومَء و يقال: هى مدينةُ من مدائن قوم لوط كان 
قاضيها يقال له سَدُوم؛ قال الشاعر: كذلك قَومُ لوط حين أَنْسَؤا كقضضٍ» » فى سَدُومِهمْ» رَميم الأزهرى: قال أبو حاتم فى كتاب المزال 
والفلية إمام دوم بالذال المعجمة: قال: والدال خطاء قال الأرهرى: و هذا عندى هو الصحيح. و قال ابن برى: ذكر ابن قَتَعَةَ 
أقاف دوه بالذال المعجمة» قال و المشهور بالدال؛ قال: وكداروى ودسوران :0ك العدى: و إنى» إن قَطعْتٌ حبال قَهِسِ» و 
خخالفت الشدوة على 7 تميم 0٠١‏ لأَمعطَم َثَةَ من الى رغال» و أخود: في الخكومة من دوم قال: وهذا يحتمل وجهين: ا هماه 
احلى مشنافا قديرة من أهل سَدُوم و هم قوم لّوطٍ فيهم مدينتان و هما سَدُوم و عاموراء أهلكهما الله فيما أهلكه؛ و الوجه الثانى أن 
يكون سَردُوم اسم رجلء قال: و كذا نقل أهل الأخبار» قالوا: كان سَرِدُوم ملكا فسميت المدينة باسمه. و كان من أجور الملوكك؛ و 
انعد ابن مدر ة ين قور ركفو البيته لقان : لخت صمْقَةٌ من شيخ مَهوء و أَخْوَدُ فى الحكومة من سَدُومٍ و نسبهما إلى ابن 
دَارَة قالهما فى وقعةُ مسعود بن عمرو القم ."7١‏ 


سذم؛ ج١217‏ ص: 784 
قضاء سَدُومء بالذال» فقد تقدم القول فيه إنه أعجمى, و كذلك البسّذ لهذا الجوهر ليس بعربى؛ و كذلك السّبذَةٌ فارسى. 


.)١(‏ قوله [و خالفت المرون] هكذا هو بالأصل (2). قوله [عمرو القم] هكذا هو بالأصل 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 21 
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: روى الأنزهرى عن ابن «الأعرايى السفمع أعراها بقول: لهم ارزقنى في زساً طحونا و موده ضُوما و روما ور قال ابن الأعرابى: 
لعزم أم سوَي و قال الليث: المُرْمُ باطن طرف الحَؤْرانٍ. الجوهرى: الشُوْمُ مَخْرَجٌ الل و هو طرّف المعى المستقيم؛ ٠‏ كلمة مولَّدة وفى 
حديث علىٌ: لا يذهب أمر هذه الأمة إلا على رجل وا سع الشُْم ضخم البلعوم؛ السَرْمٌ: الغبن و البلغوم: الحلق؛ قال ابن الأأثير: تويك وعلًا 
عظيماً ديد و منه قولهم إذا استعظموا الأمر و استصغروا فاعله: إنما يفعل هذا من هو أُوسَعُ سزماً منككه قال: و يجوز أن يريد به أنه 
كثير التّبذير و الإسراف فى الأموال و الدماءء فوصفه بسعة المذخل و المخرج. ابن سيدة: المْمٌ حرف الحوران» و الجمع أُْرامٌ؛ قال 
أبو محمد اذ فى عَطْنٍ أكرْس من أثيرايها و نحص بعضهم به ذوات البرائنٍ من السباع. ابن الأعرابى انكر بوجي الكرام بورهو 
اده بر و جاءت الإبل مُتسَ تََدٌمَةٌ أى متقطعة. و عَرَةُ مُث رَمَة: غلظت من موضع و دَقْتْ من آخر. و الشرْمالُ: لوزي هن لاتير اقرز 
أسود و مُجَرّع و ذ بي ا ا ا ل 0 قيل: السّوْمانٌ العظيم من 
اليتعاسيبء و الضم لغة. و السّؤمان: ذُوَيْبَهُ كالحجل. الليث: السَّوْمُ قرت قن ؤسر الكافو يقال شنا مكنا أذ حم 


سرجم؛ ج17 ص: خم 
: السّوْجَمُ: الطويل مثل السَلَجم. 
سرطم؛ ج17 ص: خم 


#الشوطة: الطويل؛ قال عَددِىٌ بن زيد: لاك تغداؤه» ربط أَكْرُعُة فيه طَرَقٌء أضدمع الكَغييِنء مهُضوم الحشى. مَرْطْم اللّحبئن؛ 
مَعَاج يَيِقْ و رجل سرْطّمٌ و سُروْطوم و سُرراطمٌ: طويل. و السَرْطَمُ: البلعوم لسعته. و السَّوْطْم و السَّوْطِمُ: الواسع الحلق السريع البلع» و قيل: 
ا ال ا امير 
كلاه وقيل :هو اللا يكلم كل قي اوقد ققدم فى سوط لأن عضهي يجدل المي زائدة: 


سسم؛ ج17 ص: 7/48 


اعت ليت شجر أسود.و فى وصيته لعياش بن أَبى ربيعة: : و الألسود اليهيم كأنه من سام؛ قيل: هو شجر أسود» و قيل: هو 
لاوس قال أبو حاتم: و الساسَعٌ» غير مهموزء شجر يتخذ منه السهامٌ؛ قال النَّمرُ بن تَولّب: إذا شاء طالّع من يجورَة. ترى حَوْلّها النّنتم و 
الفا عاو قال أو نضفة: هو من شجر الجبال و هو من العُنّقَ التى يتخذ منها القِيدَىٌ» قال: و زعم قوم أنه الآبنوسء و قال أخرونة هو 
الشيرُ قال: و ليس واحد من هذين يصلح للقِسِيٌ. ابن الأعرابى: السَّاسَمٌ شجرة تُسَوّى منها الشّيزى؛ قال الشاعر: ناّئتها القوم على صُنْتّع 
أَجْرَبَء كالقدْح من السَاسَم ا 
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سطم؛ ج١17)»‏ ص: /741؟ 


: سَطمَ البات: ركه كدي و السّطم و السَطام: حَدٌ السيف. وفى الحديث: الرويط] انان اميم ىقر كور ونير اسايق 
السيف. وَفَعْفةُ الجر والحنربب و أذ عليه و أشكلة: وسطه و مجتمعه؛ قال رؤبة: وكاتعى ختطدة الاشعها 0 . و روزى.»٠.‏ 
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الأضْطمًاء بالصاد. كاه و الحم الأساطم» و الأطْشرعةٌ مثله» على القلب» قال: و تميم تقول أساتم» قاش من الطاءو الناء قفو 
الأدطع: مويع لكر و أَشِظفَةٌ كلّ شىء: معظمه. وعر ابلك تيه أى فى سِرّهم و خيارهم؛ عن يعقوبء و قيل: فى وسطهم و 
أكراليي قال الاصدي: هو إذا كان وسطاً فيهم مُصاصاً. و الإسطامٌ: القطعة من الشىء. وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و 
سلم: من قضَّ هت له بشىء بح شود 2 سر اح إمجاء فر ارا تتاذا وا روف إيظاط راهنا لدان لني 
مر حرو زرحا أ ال لايا بوزي از مي اساي أو أَقْطعٌ له ناراً م ع وت اده ذات إشطام؛ قال الأزهرى: 
ما أذرى أ عَجَمِبَةُ هى أم أعدية قف فهو شان للعديدة الى ُخرَثٌ بها النار يتطامٌ و إشطامٌ إذا فح طرفها. ابى الأغرابن دقان 
لسداد القَنُينَهُ اليذام / «8. و السّطامٌ و العفاصٌ و الصّمادٌ و الصّبار. ابن الأعرابى : الشّطمُ الأصول. و يقال للدَّرَوَنْد: يتطام. وقد سَطفتٌ 


الباب و سَدَّمْتهِ إذا رددته» فهو مَسشطوم و مَسْدُوم. 
سعم؛ ج١١)»‏ ص: /41/؟ 


#القكةة برعة السي رو التمادف فنه. َعم يسم سَغماً: أسرع فى سيره و تُماقى؛ قال: قلتُ» و لما آدْرِ ما أشماؤة: سَمٌ الممهارى و الششرى 
دواوه «2. و ناقةُ سَِمُومٌ؛ و قال: يعن َطَارِيةٌ سَعُوما قوله نَظَارية إبل منسوبة إلى بنى ال" لنظَارٍ قوم من مُكلء و قيل: السّعُم ضرب من سير 
الإبل؛ و قول الشاعر: ير خَليك الإلداوّى و النَّجَمْء و طول لحريو اج و الع عر ك انميق ا ل اه 
النْجْمء و رواه المازنى ... و الّجُمْ على النقل للوقفء و رواه قوم . الجعْ على أنه جمع جم كُسَحْلٍ و سُحلِ» و قرأ ؛ بعضهم: و الم 
هم يدون و هى قراءة شاذة هذا رجل مسافر معه إداوةٌ فيها ماء» فهو ينظر كم بقى معه من الماء و ينظر إلى النْجِم لثلا يَضل. و ناقة 
سَعُوم: باقية على السيرء و الجمع ُرحُم؛ قال ابن برى: و من هذا قول أَبّاقٍ الذّبترىٌ: و هُنَّ» ما لم بَخْفِض السياطاء يش عَمْنَ مهما : تدك 
الآباطا تَرْدادٌ منه العُضِنٌ البساطا 

(7). قوله [وصلت من ح: حنظلة] كذا فى الجوهرىء و تقدم فى مادة وس ط: وسطت من حنظلة (6). قوله [أ عجمية هى أم أعجمية 
عربت] هكذا هو بالأصل و النهاية؛ و الذى فى نسخة التهذيب التى بأيدينا: أ عربية محضة أو معربة (0). قوله [العذام] كذا هو فى 
الأغبل بو الفيقيي:77) قزل أسماوه] كذا هر بالأضل و اللسكر براو عير مهبر رز لهاو كن توه دراه 

لسان العربء ج7١‏ ص: 7/7 

يريد القُضُوت. و سعقه و شكعه: غذاه. و سكع إبله: أرعاها: و القتكم: الححمنٌ الغذات و الغين المعجمة لغه. 


سعرم؛ ج١١)»‏ ص: //7 
: رجل سُعارمٌ اللحية: ضخمها. 
سغم؛ ج١١2‏ ص: /17/8 


: سدم الرجلّ يَمِعَمّه مَرِجْماً: أوصل إلى قلبه الأذى و بالغ فى أذاه. و صَعّمَ الرجلٌ: أحسن غذاءه. الجوهرى: سَعُمْتٌ الطينَ ماءً و الطعامً 
دهن له كذلكك عرمن 00 امعتر رن لقان مجاه در 
الدبلٍ را ف بويت فحادت الجا وقد يجوز أن يكرن ذاه إلى مفوين حيث كال فى منى مقاط و الرجل له 
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َُِهُمْ و مُكَدَن. الليث: فلان يُمحُمْ فلانا؛ و قال رقيكة ويل لف إن لم تبه سِلْيمَةُ من جرع القيظ الذمن تمغقة قال ايه الأعراى» تسنيه 
ريه . ابن اكيت ف كتاف الألفاظظ: كال زعما له ذغما سخا قال: كله توكيد للرعُمء بغير واو جاء به و قال فى هذا الكتاب: النَّعْسٌ 
آنايقة فلن ويه و فكي أن يق عان رأسهوو افق اليفكه و يقال تعس كوو قال اللعيان رغم لهو عنما واف خماه 
نالواو. و كل ذلك على رَطْية و شغيه. و شكع الرجلٌ جارعه: جامعها. و الشقه: كأنه رجل لا يحب أن يرل فى المرأة شر خله 
الإذخالة ثم بُخرجه. 


سفم؛ ج١7١)»‏ ص: /7/8 


: سَيِقٌَ: اسم بلد ١١‏ ولد. 


سقم؛ ج١7١)»‏ ص: /178 


: السَّقَامٌ و السّقَمُ و السََّمُ: امرض لغات مثل حُرْنٍ و حَرّنِه و قد يع و سَفَم سَفْماً و َقّماً و سقاماً و سَقامَة يَسفُم فهو سَقِم و سَقِيعٌ؛ 
قال سيبويه: و الجمع قامٌ جاؤوا به على فعال» يذهب سيبويه إلى الإشعار بأنه كر تكسير فاعِلٍ» و أَسْقَمَهُ الداء. و قال إبراهيم؛ عليه 
انلام يما قض قصّهٌ الله فى كتابه: إِنى سَقِيمٌ؛ قال بعض المفسرين: معناه إنى طَعِينٌ أى أصابه الطاعون, و قيل: مناه إلى ساح قم قينا 
أستقبل إذا حان الأجلُء و هذا من معارض الكلام» كما قال: نك ميت و إِنْهُمْ ‏ حرك الس الع تاتريعاو الوم شعراردقالابن 
لأثير: قيل إنه استدل بالنظر فى النجوم على وقت حتّى كانت تأتيه و كان زمانه زمان نُجوم فلذلك نظر فيهاء وقيل إن كه أرسل 
إليه أن عدا عِيدّنا فَاخرّخِ معناء فأراد الَخلْف عنهمء فنظر إلى نَم فقال: إن هذا النجم لم يطلع قط إلا أَِه مُه و قيل: قال أراد إِنَى 
سَقِيمٌ بما أرى من عبادتكم غير الله؛ قال ابن الأثير: و الصحيح أَنها إحدى كُدَّباتِه اثلاث و الثانية بل فَعَلَُ كبيرْهمْ» و الثالثة عن زوجته 
جار إنها أ وكليا عالت 
(1). كذا بياضن بالأصل 
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ل كالسّقِيم و قيل: اكير اكت نوالا يود زعا عل عن 
اللحيات وو أشكقه اللو صنقه سَفَمَهِ؛ٍ قال ذو الرمة: هام الوادٌ بذكراها و خامرهاء منها على عُدَواء الداره تَسقِيمٌ و أَسْقَم الرججل: سَةٍ سَقِمَ أهْله. و 
ين واد بالحجاز؛ قال أبو خراشٍ الهَُذَليٌ: أنسى موقم لاط لا أنسس به إل الب ومو الريح بلعو و بروى: إلا التُمامُ 

...و أبو عمرو يرفع إلا النسام و غيره ينصبه. و الَْكم: شجر يشبه الخلافٌ و ليس به و قال أبو حنيفة: الوُْم جر عظام مثل 
الأثأب سوا غير أنه أطول علولا من الأنَأبٍ و أقل عرضاً منهه و له ثمرة مثل التين» و إذا كان أخضر فإنما هو حَجرٌ صَلابُ فإذا أدركك 
اصْفَرٌَ شيئاً و لانّ و حلا حلاوَةً شديدة و هو طيب الريح يُتّهادى. 


سكم؛ ج١1)»‏ ص: 17/459 


لفكي تَقَارْتٌ الخطو فى ضعف» ف دع كا وقكة: اسم افواة منه. التهذيب: ابن دريد السّكمٌ فعل مُماتٌ. و السَيِكمُ: 
الذى يقارب خطوه فى ضعف. 


سلم؛ ج١7١‏ ص: 171/45 
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كيد عه : البراءة و تََِكُمَ منه: كه أو قال ابن الأهراي: : الصّلامة العافية و الصّلامةٌ شجرة. و قوله تعالى: و إذلاا حَاطبهُمُ 
الاو وا ملام معنه لما باء لاخير يناو بيتكم و لا شر و ليس على العام المرتفمل فى التحئ لآن الآية مكية ولم 
يو يؤمرِ المسلمون يومئذ أن لَمُوا على المشركين» هذا كله قول سيبويه و زعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيتَ فلاناً فقل سّلاماً أى 
تَعَلما قال: و منهم من يقول سَلام أى أمرى و أمركك المبارأة و المتاركة. م ل ل ا ل 
تعد ولا تأئم و كانت العرب فى الجاهلية يُحَيُونَ بأن يقول أحدهم لصاحبه أَنْعِعْ صباحاء و بيت اللّنّ و يقولون: عد عيكم نكا 
باخ رود نور وكيا رجانه لابوا كمررر عي امار واوا اوقل اوسصرن اد كو رار 
لا نُجاهلكم, و قيل: قالوا سّلماما أى سَدادا من القول و قضدا لا لعُو فيه. و قوله: قالوا سَلاماء قال: أى سَلمُوا سَلاماء و قال: علا أي اجر 
لام لا أريد غير السام و قرئت الأخيرة: قال سِلْمٌ قال الفراء: و سل و لم واحد و قال الرجاج: الأول تسوب على اناما 
و الثانى مرفوع على معنى أمرى تلام و قوله عر و جلٌ: تلم ى عنّى مطل الج أى لاداء فيها ولا يستطيع الشيطان أن يصنع فيها 
شيئاً و قد يجوز أن يكون السَّلاامٌ جمع سّلامة. و السَلامُ: التحية » قال ابن قتيبة: يجوز أن يكون السلامٌ و السَلامَةٌ لغتين كاللدَاذٍ و 
لاد و أنشد: تُحتِى بالشلامة أم بكرء و هَل لكك بعد قَومِكك من سلام؟ قال: و يجوز أن يكون الكلامٌ جمع سلامة و قال أَبو الهيئم: 
السَّلامٌ و التحية معناهما 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 790 
واحدء و معناهما السَّلامَةٌ من جميع الآفات. الجوهرى: و السّلمُ بالكسرء ارد وَقَفْنا فَقُلنا: إيه مَِلْمٌ! قَتمِلَمَتُه فما كان | إَِّ 
وَمُؤُها بالواجب قال ابن برى: و الذى رواه القَنانيئ: فقلنا: السّلامء فانّمَتْ من أسيرهاء و ما كان إِلَا وَمْها بالحواجب وفى حديث 
اله ليم: تل الغلام عليك ناح عليك الخلا كا الفرتي قال هذه إشارة إلى ما جَرَتْ به عادتهم فى الممرائى» كانوا يقدّمون ضمير 
الميت على الدعاء له كقوله: عليك سَِّلامٌ من أمير و بارَكتْ يد اللَِّ فى ذاكك الأِيم الممرّقٍ و كقول الآخر: عليكك ملام الله سس 
بوصاصي ورحت ياخه اذ يترتحما قال: و إنما فعلوا ذلكك لأن المَرلُم على القوم يتوق الجواب و أن يقال له عليكك الشّلام؛ فلما 
كان الميت لا يتوم منه جواب جعلوا السلام عليه كالجواب؛ و قيل: كاي ا لعايوابي ع اي امسا ضر دون 
أما الشر و الدَّم فيقدم الضمير كقوله تعالى: و إِنَّعليك لَئتىء و كقوله: َل ره الَو *. و الشّنّهُ لا تختلف فى تحيةٌ الأموات و 
الأحثاء. و يشهد لهالحديث الصحيح: أنه كان إذا دخل القبور قال ترلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين.و النَثِلِيمٌ: مشتق من السّلام انتم الله 
عاق (جاضه نو العو و اللحعري وكبل: معناه أن الله مُطلعْ عليكم فلا تَْمُلواء و قيل: معناه اسم الصّلام عليكك؛ إذ كان اسم الله تعالى 
علق الأعمال : يونا لالجماع معان انخيرات فيمه وانعفاء وار القسناد عندة واقيل: معناه َلِعْتَ منى فاجعلنى َم منكك من 
ا اد العلامٌ عليكم؛ و سرلامٌ عليكم؛ و سلا بحذف عليكم؛ و لم يرد فى القرآن غالبا ِل كرا كقوله 
تعالى: عَم عليكُم ‏ للا صبَوْتّم فمّا فى تَدَيُدِ الصلاة فيقال فيه عرفو كرا و الظاهر الأكثر من مذهب الشافعى أنه اختار التتكير, 
قال: و أمافى الصٌلادم الذى يسوج به من الصلاةفروى الربيعٌ عنه أنه قال: لا. يكفيه نامرف فإنه قال أَكل ما يكفيه أن يقول التّلام 
عليكم؛ فإن نقص من هذا حرفاً عاد فلم و وجهه أن يكون أراد بالصّلاام اسم الله فلم يجز ححذف الألف و اللاءم منهء و كانوا 
ستحسئون أن يقولوا فى الأول سلام عليكم و فى الآخر السّلام عليكم؛ و تكون الألف و اللام للعَه؛ يعنى السّلام الأول. وفى حديث 
عِمْرانَ بن حص يْن: كان بتكَمُ علي حتى اكيت يعنى أن الملائكة كانت تسل عليه فلما اكتوى بسبب مرضه تركوا الصَلامَ عليه؛ لأن 
الك يدح فى التَوكلٍ و التثرِيم إلى الله و الصبر على ما ميَلى به العبة واطلي القشاء يق ععدهه والبين ذلك قافا فى جواز الك 
و لكنه قادح فى اتوك و هى درجة عالية وراء مباشرة الأسباب. و الصَلام: : الكلامةً. و المَلام: :الله عر وجلٌء اسم من أسمائه للامته 
من النقص و العيب و الفناءء حكاه ابن قت و قيل: معناه أنه سَلِمَ مما بلحت الغير من آفات الفير و الفناءء و أنه الباقى الدائم الذى تَفْنى 
الخلق و لا يَفْنىء وَ هُوَ عَللِ كل شَّئْءِ قَدِيرٌ*. 
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لاتروب الم 
و السّلامٌ فى الأصل: السّلامةٌ يقال: مع يَسْلَّم سَلاماً و سَلامةٌ و منه قيل للجنة: :ر الشلام» « كان تلد دو الكنادهوروى ين 
ل ير 0 عنْدَ رَبَهمْ قال بعضهم: السَلامٌ هاهنا الله و دليله 
السَاامٌ الْمَؤْمِنُ المُهَتِمِنٌ و قال الجاع شعيِتٌ دار الصّلام لأنها دارٌ السلامّةُ الدائمةٌ التى لا شوره تَفْنِى و هى دار اللاي ين 
المريعد مودو لذن فاب وقنان أبو إسحاق: أى للمؤمنين دار السلام؛ و قال: دارٌ السّلام الجفة لأنها دار ال عر وجل فأضيفت إليه 
تفخيماً لهاء كما قيل للخليفة عبد الله و قد لم عليه. و تقول: سَلِم فلانٌ من الآفات سَلامةٌ و سَلّمَه اللّهِ منها. وفى الحديث: ثلاثة كلهم 
ضامن على الله دهم من يدل بيت بسلام» قال ابن الأثير: اراك ديزم يه ان ااه من ان ورف فى الازلة بو قل أزاد أله 
إذا دخل ملم قال: و الأول الوجه. و سَلِم من الأمر سَلامةٌ: نجا. و قوله عرّ و جلّ؛ وَ الَّلامُ َل من ا َع اهدح معناه أن من اتَبَعَ هد 
ل وسخفه وا ع أ لي با أي يعد د عاد وشا اسمن الي وقول ال 
فوج عوك 5 ربكم علا َفْهِ الرَختِةٌ ”00 ذكر محمد بن يزيد أن السَلامَ فى لغة العرب أربعة أشياء: فمنها سرا: سم لاما 
مصدر م سَلّْتُ» و منها السَلامُ جمع سَلامةء و منها السَلامٌ اسم من أسماء الله تعالى» و منها السلامٌ شَره و معنى السّلام الذى هو مصدر 
مَلّمْتٌ أنه دعاء للإنسان بِأَن يَثَم من الآفات فى دينه و نفسه» و تأويله التخليص؛ قال: و تأويل الشّلام اسم الل أنه ذو الملا الذى 
يملك السلام أى يخلص من المكروه. ابن الأعرابى : الصّلام الله و السّلامُ السلامةٌ و السّلامةٌ الدعاء. وداوالمام ذأ الله عد ويه , 
و السَّالِمٌ فى العَروض: : كل جزء يجوز فيع الرّحافٌ قَيشْكَم منه كت لامة الجزء ممق النيضن والكشروها أشبية ورجل سَلِيمٌ: سَالِمٌ» و 
الجمع سُلَمَاءُ. وقوله تعالى: إِنَا مَنْ أت الله بعلب سَلِيم» أى سليم من الكفر. و قال أبو إسحاق فى قوله عرّ و جلّ وَ ويج سَلَما وَجلٍ: و 
قرئ و رجلا سالما لرجل» فمن قرأ سالماً فهو اسم الفاعل على سرلمم فهو سالٌِ» و من قرأ ماو لما فهما مصدران وَصفٌ بهما على 
معنى و رجلا ذا يتلم لرجل و ذا سدم لرجل» و المعنى أن من وَححدّ الله مد مكلُ السالم لرجل لا يَضْرَكه فيه غيره؛ و مكل الذى أشركك 
الله مكَلُ صاحب الشْركاء المتشاكسينٌ» و السلاة: انراق عو اتوي قن لوال لول سيد و الاك البا لقالا بتر يع اك اا 
لامك ربا فى كلّ فر بيثم تك الذَّمُوم الذّموم: العيوب أى ما ترق بكك ولا تنتسب إليكك. و مكمه الله من الأمرةوقاء إياة: 
ابن بُرّرْج: يقال كنت راعِي إبل فَأَشِلَفْتٌ عنها أى تركتها بو كسد ارشع كر كما قن كدت في شه أه انث حنه و قال ابن 
التكيحة لا يبذى كذ له نما كان كذاوا كنداءى الاش لا يذى لفلمانه و للبساعة لذ بز لم لوقو للحولفة لا بذى تدلوو 
للجماعة: لا بذى تَسْلَّمْنء و التأويل: لا و الله الذى يُسَلْمَك ما كان كذا و كذا. 
(؟). الآية 
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و يقال لذ وسيلامتك ما كان كذاو كذاء و يقال: اذعت بذى تَشلم يا فتى» و اذهبا بذى تَسْلمانء أى اذهب بسَلامتككء قال الأخفش: 
و قوله ذى مضاف إلى تثكم و كذلك قول الأعشى: بآية يُقدِمِونَ التلَ زور كأنّ على ترنابكها مدامًا أضافٌ آبةُ إلى بُقمُون و 
هما نادران؛ لأنه ليس شىء من الأسسماء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان كقولكك هذا يوم يفل أى يفل فيه» و حكى سيبويه: لا 
ل ذلك بذى تَدِلم » قال: اباك كماو اح التعز و ادكه يسذى سلما وعدت تَثلْمُون» و المعنى لا أفعل ذلكك سذى 
شلاتكه وذو هنا الأمر الذى ات ساي تلق » كما أَنَّ لَدُنْ لا تنصب إلا عُدْوَة. ٠و‏ ألم إليه الشية: : دفعه. و 
أَسِلع الربحل: خذله. وقوله تعالى: لام لك مِنْ أَصْلكاب الْيمين قال: ليد من أجلككه و قال الزجاج: َسَلامٌ لَك مِنْ 
لكاب الْيمينِء و قد بين ما لأصحاب اليمين فى أول السورةء و معنى كسم لكك أى أنكك ترى فيهم ما تحبُ من السّلامة و قد علمت 
ها عند ميدن الجر امو قله لَدْعْ الحية. و السلِيمٌ: اليم فيل من السلْمه و الجمع ملعن وقدق) : هو من السّلام و إنما ذلكك 
على التفاؤل له بها خلافاً لما بُثدّر عليه منه. و المَلْدُوغْ مَشللُوم و سََلِيمٌ. و رجل ترليم: بمعنى سالم» و إنما سرمي اللَّيعٌ ترليما لأنهم 
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تَطيِروا من اللّدِيْ فقلبوا المعنى» كما قالوا للحَبَيْديَ أبو البيضاءء و كما قالوا للفلااة مفازة تفاءلوا بالفوز و هى مَهْلّكة فتفاءلوا له 
بالسلامة» و قيل: إنما سمت اللِيعُ ليماً لأنه ملم لما به أو أَسْلِم لما بهء عن ابن الأعرابىء قال الأزهرى: قال الليث الم الل قال: و 
هو من عَدَدِه و ما قاله غيره. و قول ابن الأآعرا. ىا موليع بمعنى مترلمء كما قالوا مُنْمَعْ و و لَقِبعٌ و مُوتَمْ و ينيم و مُتْدِحْنٌ و سَحخْينٌ» وقد 
يستعار المليم للجريح: أنشد ابن الأعرابى: و طيرى بمخراق أَمَمْ كا نه سَلِيمٌ رماح» لم تَتلّه الرَعانِفُ و قيل: السَلِيمٌ التجويخ العنفى غان 
الهلكف أنشة ابن الأعرا: كه إذا شد له جزائة شَكْوَى رليم دَرِبَتْ كلاقة مهُ قال: و قد يكون اليم هنا اللي و تيمى موضع 
نيكل البجة مله كلماءهلن الاستعازة:وف السدية: أنهم مرا بماء فيه سَهِيمٌ فقالوا: هَل فيكم مِنْ راق؟ السَلِيم: اللّدِيعُ. يقال: سَ لم 
الحيهُ أى لَدَغَنْه. والفلع والشك؛ الصلي ؛ يفتح و يكسر و يذكر و يؤنث» فَأما قول الأعشى: أَذاقَتهمْ الحزبٌُ أنفاسهاء و قد تُكرهُ الحَدتٌ 
بعد السّلِمْ قال ابن سيدة: إنما هذا على أنه وف فَالَْى حركة الميم على اللام؛ و قد يجوز أن يكون نيع الكقع الكسن وال يكروهد 
باب إبلٍ عند سيبويه» لأنه لم يأت منه عندده غير إبلي. و السَلمٌ و السَّلامٌ: كالسَلُم و قد سَالمَهُ مُسالَمِةٌ و يتلام قال أبو كبير الهذلى: 
هاجوا لَِوِْهمُ الصّلام كأَنّهمْ لَمَا أصِيبُواء أل دين مُحْترٍ 
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والغلو تعفر شرل انا بعكم لعز بالك واقرم عله بو دك 1 لبا لخر قن كذلكك امر أذ يلم و سَلْم. و تَسالمُوا: تصالحوا. و فلان 
كذات لأ 1 ير تَلاة فلا َسالَم حلا أى لا يصدق فِيقل منه. و الخيل إذا تَسالَمتُ تَسايرَتْ لا يَهيج بعضّ ها بعضاء و قال رجل من 
مُحارب: ا ا ا و أين جاز. و قال الفراء: فلان لا يُرَدٌ 
عن باب و لا يُعَوّحْ عنه. و السَلمُ: الاشتشلام. واتماكه: التَصالح. والتسالمة: المصالحة..وفى تحديث الحدئية: أنه أخذ قمائن من أهل 
بك ْم لين أ ووى بكس السين وقتحا وها تان للصلح وهو الا ف الحديث على التي ف 
غريبه» و قال الخطابى: إنه السَلَم به بفتح السين و اللام» بريد الاشتش لام و الإذْعانَ كقوله تعالى: وَأَلْقَوا ليم الصلّم. أى الانقياد» و هو 
مدر ع على الراجدي الاتين و الجيع» » قال: و هذا هو الأشبه بالقَضِيَنُ فإنهم لم يُؤْتحَدوا عن ض أح. و إنما َخدُوا قراو أَدلَمُوا 
أنفسهم عَجْا و للأول وجهء و ذلكك أنهم لم َخِرٍ معهم حَْبُ إنما لما عجزوا عن دفعهم أو النجاة منهم رَضُوا أن يُؤْحَدُوا أشرى و لا 
قتلواء فكأنهم قد صولحوا على ذلكك» فسمى الانقياد صلحا و هو الَلْم و منهكتابه بين فُريْضٍ و الأنصار: و إن سم المؤمنين واحد لا 
يسام مؤمن دون مؤمن أى لا يُصالّحُ واحد دون أصحابه؛ و إنما يقع الصلح بينهم و بين عدوهم باجتماع مَلَِهمْ على ذلك قال: و من 
الأو شدي ابن قتادة: 0١‏ لآنِيتّكك برجل تلم أى أسير لأنه التكشلم و اتقاد: واستسلم أى انقاد «؟). و منهالحديث: ألم سالّمها الله 
هو من المُسالَِهُ و تركك الحرب؛ و يحتمل أن يكون دعاء و إخباراً» إما دعاءً لها أن يُسالِمه الل ولا يأمر بحربهاء أو أخبر أن الله قد 
سَالّمها و منع من حربها. و السّلامٌ: الاشْتش لام و حكى السّلَمٌ و السّلَمُ الاشتِشلامٌ و ضد الحرب م قال: أ نائل» إِننَى تلم لأذليك. 
فاقبلى بتلممى! و فى التنزيل العزيز: وَ را لما لوَجَلِء و قلب مَرلِيم أى سالم. و الإسلامٌ و الاشتشلاءٌ: الانقياد. و الإشلامٌ من الشريعة: 
إظهار الخضوع و إظهار الشريعة و التزام ما أتى به النبىء صلى الله عليه و سلم؛ و بذلكك بقن الدم و يُشتدقعْ المكروه؛ و ما أحسن ما 
اختصر ثعلب ذلكك فقال: الإشلامٌ باللسان و الإيمان بالقاب. التهذيب: و أما الإسلام فإن اك سد بك بقار قال يقال فلان مُسْلِمٌ و 
فيه قولان: أحدهما هو المُشسِيِمْ لأمر الله و الثانى هو المُخُلِصٌ لله العبادة» من قولهم فاعالفية لفلان أى خلصه و سَلِمَ له الشىءٌ 
أى خَلْصَ له. وروى عن النبى» » صلى الله عليه و سلم؛ 5000 الْمُسْلِمُ م واكك لسلس نمق لنسانه و يقال الأ وهر فمعناه 

.)١(‏ قوله "ومن الأول حديث أب قغادة إلخ "كذا هو بالأصل و النهايهُ و بهذا الضبط. (2). قوله "و استسلم أى انقاد '"كذا بالأصل و 
هو ساقط من عبارة النهاية. و قوله "و منه الحديث أسلم إلخ "كذا بالأصلء و عبارة النهاية: و فيه أسلم إلخ. 
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أَحْلَمَ فلانٌ فلاناً إذا ألقاه فى الهَلَكدُ و لم يَحْمِهِ من عدوّه؛ و هو عام فى كل مَنْ أَشْكَمَ إلى شىء؛ لكن دخله التتخصيص و غلب عليه 
الألقاف في للك دجوميء ا للحدوخة إن وحيت نعانى علانا فرك لوا لا د نيه عهان ولاضان و اران اسل لمن يله 
إحدى هذه الصنائع» قال ابن الأدثير: إنما كره اليَيجَامَ و القَضَّاب عل النجاسة التى يباشرانها مع عدر الخصرا ريو انا الصائغ فيما 
محل ممكسيو النتير (الديسرة اللتعيو الت ويروا #الاعنف اي أ وان [لريعال: وحوش امون لكتزة الوم لكاي 
فى نجاز ما يُِتَْمَلُ عنده. وفى الحديث: ما من آدمى إلا و معه شيطانء قيل: و معكك؟ قال: نعم و لكن الله أعاننى عليه فأَشِلَمء و فى 
روآيةة حي أد لم أى انقاد.و كت عن وسوضس» وقيل: دخل فى القلام مَتَلِفت من :شرهة وقيل: إثنا هو فأشلة» يضم الميه على أنه 
فعل مستقيل أى أَسْلَمْ أنا منه و من شره؛ و يشهد للأولالحديث الآخر: كان شيطانٌ آدَمَ كافراً و شيطانى مُثئلماً.و أما قوله تعالى: قَالّتِ 
الاب آمنا قل َم تؤيُوا وَالكن قُونُوا أن كمماء قال الأزهرى: : فإن هذا يحتاج الناس إلى تممه ليعلموا أين يَنْْصِلُ المؤمن من المُثرِم 
و أين يستويان» فالإسلامٌ إظهار الحضُوع و القبول لما أتى به سيدنا رسول الله صلى الل عليه و سلمء و به يُشفَنٌ الدمه فإن كان مع 
ذلكك الإظهار اعتقاد و تصديق بالقلب فذلكك الإيمان الذى هذه صفته فأما من أَطْهَرَ ولَ الشّريعة و ثكم لدفع المكروه فهو فى 
الظاهر ممم و باطنه غير مض دَّقِء فذلك الذى يقول أسلمة لاد الإيمان لا بْدّ من أن يكون صاحبه صدَّيقاً لأن الويمان التَضديى: 
فالمؤمن مُبِنٌ من التصديق مثل ما بطر و مثيم التام الإشلام مظهر للطاعة مؤمن بها و المُسلِمٌ الذى أظهر الإسلام تَعَوذا غير مؤمن 
00 إَِّ إلا أن حكمه فى الظاهر حكم المُشلم» قال: و إنما قلت إن المؤمن د معنا لقيش دن أن الإيمان ماعو يك د الأماتةه لأن الله 
لى تَولَى عم الرائر و تبات العف و جعل ذلكك أمانة انتمن كل ملم على تلكك الأمانف فمن صَدَّقَ بقلبه ما أظهره انال فقل أذ 
اللسييي سر م الاي ا مه 
قيل للمْص دَق مؤمن و قد آمن لأنه دخل فى حد الأمانة التى اثتمنه اللّه عليهاء و بالنية تنفصل الأعمال الزاكية من الأعمال البائرة» أ لا 
ترى أن النبى» صلى الله عليه و سلم»؛ جعل الصلاة إيمانا و الوضوء إيمانا؟ وفى حدديث ابق سشعود: آنا ول فخ أَسْلّمى على دل قرمه 
كقوله تعالى عن موسى: و أن أَوَلُ الْمُؤْمِنينَه يعنى مؤمنى زمانه فإن ابن مسعود لم يكن أُوَّلَ من أَشلْمْ و إن كان من السابقين. وفى 
الحديث: كان يقول إذا دعل شهر رمضان: اللهم سَلّمنى من رمضان و سَلَمِ رمضانٌ لى و سلمه منى» قوله سَلّمنى منه أى لا يصيينى فيه 
ما يحول بينى و بين صومه من مرض أو غيره؛ قال: و قوله و لم لى هو أن لا يَُمَ عليه الهلالٌ فى أوله و آخره فيلتبس عليه الصومٌ و 
الفطرٌء و قوله و سَلَمَهُ منى أى بالعصمة من المعاصى فيه. وفى حديث الإفكك: و كان عَلِكَ معَلّماً فى شأنهالى سالما لم يبد بشىم 
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تان وور وغ افر لك ركقيسن الاق :وز التق اطي أنه تم يكال فوا سوا واقر لل عاليي: شك رهاال قوق اقيق احلقرك قدرء لب 
فققال: كل نبى بِتَ بالإسلام غير أن الشرائع تختلفء و قوله عزو جل: و اعلا سمي لكك أراد مُِْصَينٍ لكك فعدّاه باللام إذ كان 
فى معناه. و كان فلان كافراً : لم تدم أى أسرلمء و كان كافراً ثم هو اليوم نَم يا هذا. و قوله عر و جل: ادخلواف فى السَلْم كاف قال: 
عنى به الإسلامٌ و شرائعه كلّهاء و قرأ ا ووو خا ]اذ فى السّلْمٍ كافَة, يذهب بمعناها إلى الإسلام. و السّلَم: الإسلامٌ» "٠ ١‏ قال 
الأخوم: فذادُوا عَمدُوَ الم عن عفْرِ دارجغ؛ و أَرْسَوا عَمُودَ الدّينِ بعد التّمائْلٍ و مثله قول إمرئ القَّيِسِ بن عايس: قَلَتُ ميلا الله 
َب و لا مم بالسَلْم دينا و مثله قول أخى كِندَة: دعوت عَيديرتى للشلم لما واب هم نولا ميذيرينا و الصّلم: الإسلام. و الصلم: 
الاستخذاء و الانقياد و الاسْتِِلامُ. و قوله تعالى: والأغونوا لبن ألقي البكم القلع تدك مؤساء واقرم: الصلام؛ بالألفء فأما السلا 
فبجوز أن يكون من انيم و يجوز أن يكون بمعنى السَلَمه و هو الاستسلامٌ و إلقاء اتمقادة إلى إرادة المسلمين. و أخذه سَلَما أسَرَ 
من غير حرب. و حكى ابن ن الأعرابى: أخذه تَلَماً أى جاء به منقاداً لم يمتنع و إن كان جريحاً. و تلم منى: قبضه. و سََلَفتٌ إليه 
الشىء ذ ّمه أى أخذء. و تيم بذل الرضا بالحكم. و التلِيٌ: الشلام. و الم بالتحريكك: الله و َنِم فى الشىء و سَلْم و 
أخلف ني واحدة و الاين القلة: و كان راعى عَتَمِ ثم أسلم أى تركهاء كذا جاءء أَسْلّم هنا غير معد وف صديك ره : ل عله 
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فى شىء فلا يَصْر رف إلى غيره.يقال: ألم و مهلم إذا أَشْفَ و هو أن تعطى ذهباً و فضة فى سِلْعَذٍ معلومة إلى أَمَدٍ معلوم؛ فكأنكك قد 
شت الثمن إلى صاحب الع اح راض لح ا امار رح ل ل سد ارلا 
له أن يأخذه؛ قال القتيبى: لم أسمع تَفَكل من الصَلّم؛ إذا دفعء إلا فى هذا. وفى حديث ابن عمر: كان يكره ه أن يقال السَّلْمُ بمعنى السّلف 
ا ا 
سعيل قيطي طاعا وولشيديه ال معني السَّلّىء قال ابن الأثير: و هذا من الإخلاص باب لطيف المشلك. الجوهرى: ألم الرجل 
فى الطعام أ سنالك فشو اهم أمره لله ايخ ولو ادغ أى دخل فى السَلُم و هو الاستشلام» و أَسِْلَمَ من الإشلام. ف أشلقه أ 
خذله. والق: الذلؤالق ليا قور واسدة ملك فهر ولو الكفافدة قال انق برف: ضوانة اباع د : وابيزة 

(*). قوله و السلم الإسلام أى بالفتح و الكسر كما فى البيضاوى فالذى تحصل أنه بهما بمعنى الاستسلام و الصلح و الإسلام. (©). قوله 
[كأنه ضَنَّ بالاسم أى الذى هو السلم و قوله الذى هو موضع الطاعة و الانقياد لأن السلم اسم من الإسلام بمعنى الإذعان والانقياد فكره 
أن يستعمل فى غير طاعة الله و إن كان يذهب به مستعمله إلى معنى السلف الذى ليس من الاستسلام 
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كدلو السقائين» و ليس لَمٌ دلو لها عزو واحدةء و الجمع ئلم و تتلا قال كثير عر كفْكتُ أغداداً من الدّمع َكب سوانيها ثم 
الْدَفنَ بشم 1١‏ و أنشد ثعلب فى صفة إبل سقيت: قابلة ما جاء فى سلايها بَمَضٍ الذّناب و التهايها و قال الطرمّاح: أخو قَنْص يَهْقُو, 
كأن سرراته و ِجليه سم بين بل مُسَاطِنٍ و فى التهذيب: لدعووة والعدة محشى بها السساقى مغ دلا امساب وا وق 
اللحيانى فى جمعها أسالية قال ابن سيدة: و هذا نادر. و سَدِلَمَ التدلق يك لننها علما: فرغ من عملها و أحكمهاء قال لبيد: بِمُقابَل سرب 
المخارز عِدْلَه فق المحالَة جارِنٌ مَشلومٌ و المَشلُومٌ من الدّلاء: الذى قد فُرِغْ من عمله. و يقال: سَلَمته أَسلِمهُ فهو مَسْلُومُ. و سَلَّْتٌ الجلد 
أحلفة بالكية ؛ إذا دبغته بالسَلم. و السَلم: نوع من العضاه و قال أبو حتيفة: السّلَم سَلِبُ العيدان طولَاء شبه القَضْبانِء و ليس له خشب و 
إن عظمء و له شوكك دُقاقُ طُوالٌ حا إذا أصاب رجل الإنسانه قال: و لشم بََمَةٌ صغراء فيها حبة خضراء 01٠‏ طيبة الريح» و فيها شىء 
من مرارة و ند بها الطباء وَجُداً شديداًء واحدته سََلَمَةُ بفتح اللام؛ و قد د بجمع المَلّمْ على أشلام قال رؤية: كأنما يج حين أَطْلَهَا من 
ذات نولا عدي شِقَقا وفى حديث جرير: بين سَلْم و أراككء السَلَمَ: شجر من العضاه وتؤرقيا الوفل اللا ُدْبَع به الأديم» و به سمَىَ 
الرجل مَرلْمَةُ و يجمع على سَلماتٍ. وفى حديث ابن عمر: أنه كان يصلى عند سَلَماتٍ فى طريق مكة قال: و يجوز أن يكون بكسر 
الركع لحار فى الحدر ابو عمردا السّلامُ ضرب من الشجرء الراعدة فا ا شجرء قال بشرٌ: تَعَرّض 
جَأَيَهُ التذرى دول بساع ناف أنه برها السّلامُ و واحدته بِتلامَةٌ. وأرض مَث لموماء: كثيرة السَلّم. اديع مش لوم: مدبو إغ بالسَلم. و 
الجلد المَسْلومٌ: المدبوغ بالسَلّم. . شمر: السَلَمَةٌ شجرة ذات شوكك يدبغ بورقها و قشرهاء و يسمى ورقها القَرَظَء لها زهرة صفراء فيها حبة 
خضراء طيبة الربح تؤكل فى الشتاء» و هى فى الصيف تحص ره و قال: كلى سَلّم التجزداء فى كل صَيِفَ فإن سألونى نك كل غَرِيم 
برطي ري رخن أت سكير مسرن البردا اضر افد وروا في قاور 

.)١(‏ قوله "سوانيها امكذاق ل مله والردة يك إلا إذا شددت الياء» و لعل هذا من الجوازات الشعرية. (7). قوله "و للسلم برمة 
صفراء فيها حبة خضراء إلخ "هكذا فى الأصلء و عبارة المحكم: و للسلم برمة صفراء و هو أطيب البرم ريحا و يدبغ بورقه» و عن ابن 
الأعرابى: السلمة زهرة صفراء فيها حبة إلخ. 

لسان العرب؛ ج ١1ء‏ ص: 917 

دب الأديمٌ بورقٍ الَلّمِ فهو مَفْوظ» و إذا ديع بقشر السَلّمِ فهو مَسْلومٌ» و قال: إِنّكك لن نوها فاذهبْ و نَم إن لها ر يا كميغصال السَلَمْ 
والسَّلامٌُ: شجرء قال أبو حنيفة: زعموا أن السلام أبداً أخضر لا يأكله شىء و الطباء تلزمه تستظل به و لا تشتكي فيهء و ليس من يظام 
الشجر و لا عضاههاء قال الطرمّاح يصف طَتِة: درا و الروبُ أكناقها مُسْنَظِلٌ فى أصول السّلام واحدته سَلامةٌ. ابن برى: السَلْمُ شجرء 
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و جمعه لام و روى بيت بِشرٍ: بصاحةً فى أبوتها السّلامٌ قال: من رواه السّلام؛ بالكسرء فهو جمع سرلَمة كأكَمَذٍ و إكام؛ و من رواء 
السّلامء بفتح السين» » فهو جمع سر.لامق و هو نبت آخر غير السَلَمَهُء و أنشد بيت الطَرِمّاح؛ قال: و قال إمرؤ القيس: خرف ان اليد 
رَوادِعاً كمَهًا الشّقائق» أو ظباء ملام و السّلامان: شجر سُهْلِيٌ؛ واحدته سَلامانةُ. ابن دريد: سَلامانٌ ضرب من الشجر. و السّلامٌ و السَلِمُ: 
الحجازة واحداتها #لعة.. وقال ابن ميل القلام جشاعة السبعارة المنغير متهاو الكبير لأ يوك دونهاء و قال أب خيرة: السّلامُ اسم 
جبع وتان عرو يحو اسم لكل سح ريض بوقال: س لميمة و سََلِيم مثل دري سالمه فوقكك السََلِيمَا »١«‏ التهذيب: و من 
السّلام الشجر فهو شجر عظيمء قال: أحسبه سمى سلاما لسلامته من الآفات. والشلام» يكسر السين؛ الشكازة الضلة:سحية عيذ شنذما 
لسلامتها من الرخاوة. قال الشاعر: َداعَينَ باسم الشَّيبٍ فى مُكل جات من بَصرَؤٍ و يتلام و الواحدة لعا قال ليود كينا كا حيدة 
اشح الاتها كوو الفك : واحدة السّلِمه و هى الحجارة, قال: و أنشد أبو عبيد فى السَلمَة: ذاكك كليل و ذو تعاتتتىء تؤمن ورائى 
َات نم و امْسَلِمَةْ أراد و السَلِمَه و هى من لغات حِمير» قال ابن برى: هو لبجير بن عَنَمَهُ الطائى؛ قال و صوابه: و إِنَّ مَوْلاىَ ذُو يُعاتئنى» 
لا إِخمَةُ عند و لا جَرِمَة بَنْضُهوْنى منكك غير مُعتَذِِه يَمِى ورائى بافترنهم و افش يِمة و اَم الحجر و اسْبَلامة: قله أو اعتنقهء و ليس 
أغيلة اليد و لفان قال سيبويه: اسْتَلّم من السّلام لا يدل على معنى الاتخاذ. و قول العجاج: 
(). قوله "سالمه إلخ "كذا هو بالأصل. (). قوله "خلا كما إلخ "صدره: فمدافع الريان عرى رسمها المدافع جمع مدفع: أماكن 
يندفع عنها الماء من الربى. و الريان: جبل. و الوحى: الكتاب و الجمع الوحى. و خلقا منصوب على الحال و العامل فيه عرى. و الضمير 
فى سلامها للوحىء يعنى: غيرت رسوم هذه الديار بالسيول و لم تنمح بطول الزمان فكأنه كتاب ضمن حجراً: شبه بقاء الآثار لقدم 
الأيام وقد الكنانقى اسن أفاده الزور تي 
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بين الصّفا و الكغبة المُنُم قيل فى تفسيره أراد لشم كأنه بنى فغله على فَكلَ. ابن السكيت: اسْتَلأمْتٌ الحجر, و إنما هو من السّلام 
و هى الحجارة» و كأن الأصل ارمَلفتُ. و قال غيره: الام الحجر افْتعالٌ فى التقدير مأخوذ من السَّلام و هى الحجارة» تقول: اسْتَلَمْتٌ 
الحجر إذا لمسته من السّلام كما تقول اكْتَلْتٌ من الكخلء قال الأزهرى: و هذا قول القتيبى» قال: و الذى عندى فى استلام الحجر أنه 
افعال مح لاطو عو ني دو البجالاقه اميه لبد كب برق ساف نه قر كا ونون ذا كما بال اقََْتُ منه الصّلام قال: و قد 
أثلى علىٌ أعرابى كتاباً إلى بعض أهاليه فقال فى آخره: اقْتَرىءْ منى السّلامَ» قال: و هذا يدل على صحة هذا القول أن أهل اليمن 
يسمون الكُنَ الأسوّد الْعحياء » معناه أن الناس ونه بالسّلامء فافهمه. وف ملاس ادق حمر قال اش كقل وسول الله مطل الله غليةاو 
سلم الحجر فانمَلمَه ثم وضع شفتيِه عليه يبكى طويما فالتفت فإذا هو بعمَرَ يبكى؛ » فقال: ناعم فافكا لد كف العرات وووف اد 
الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الل عليه و سلم؛ ؛ يطوف على راحلته يستلم بمححبجنه و يمل المِحْنَ» قال الليث: اشتِلام الحجر 
تناوله باليد و بِالقئِلةٍ و مَتيحه بالكف» ؛ قال الأزهرى: و هذا صحيح. الجوهرى: اشَلْم الحجر لمسه إمابالََِةْ أو باليده لا يهمز لأنه 
واعرة من السّلام؛ و هو الحجرء كما تقول اْمنوَقَ الجمل و بعضهم يهمزه. و السّلامى: عظامٌ الأصابع فى اليد و القَّدّم. و شلامى 
البعير: عظام فونه قال ابن الأأعرابى : الشّلا-مى عِظَامٌ دِغارٌ على طول الإصبع بع أواقريب منهاء فى كل ند وول أريع اثرللاميات أو 
ثلاث. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: على كلّ سّلامَى من أحدكم صدقةٌ و يُجْزئ فى ذلك ركعتان يصليهما من 
الفبس» قال ابن الأثير: الشلائمى جمع ش لاي و هى الأنمدة اسان 15 ] رواحمو يدانه كس على كك اختيانته وه 
التى بين كل مَفْحةِلينِ من أصابع الإنسانء و قيل: السّلامَى كل عظم مجوف من صغار العظام. وق ديت ل لمكن ذكواليةة عن 
آل الشُلامىأى رجع إليه المخء قال أبو عبيد: الشّلامى فى الأصل عظم يكون فى فِْسِنٍ البعيره و يقال: إن آخر ما يبقى فيه المخ من 
االعرااة مخصاتي الحاقكي ولي الفوراد «الاعيو عرسا ار كن لله بعدء و أنشد لأبى ميقون النَضْرٍ ؛ بن سَلْمَهُ العلي: لا يَشْتكين 
عَمَنَا ما أَنَْينِ ما دام مح فى سّلامى أو عَئْن قال: و كأنَّ معنى قوله على كل سّلامى من أحدكم صدقةٌأن على كل عظم من عِظام ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا٠مىعا‏ من ساناايب 


ادر ماه وار كيان سيار مرو تدخه رافظ بو تإل اليك لاحي عنام اناير الاجم كار بودي حبر وانيا 
مكار الجيع م سَرْلامَياتٌء قال ابن شميل: فى القدم قَصَِ بها و سلامَياتّهاء و قال: عِظام القدم كلها شلامياتٌ» و قَصَبُ عظام الأصابع 
26 شرلامَيات» الواحدة سلامى» و فى كل فِْسِنِ ست شرلامَياتٍ و مَنْسمان 07" الجوهرى: و يقال للجلدة التى بين العين و الأنف 
سالق وقال عبد الله ين عمر فى ابنهسالي؛ 
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يديروتتى عن سالم و أريعة و جلدَة ين العين و الأَنتٍ سالمٌ قال: و هذا المعنى أراد عبد لكك فى جوابه عن كتاب التحبجاجٍ أنه 
عندى كُسَالِمٍ و السلام؛ قال ابن برى: جد اوم تبيخ أي جد ساما اس للجلدة الت ين البو الانتهنو إلماساام ان ابن عبر 
فجعله لمحبته بمنزلة جلدة بين عينه و أنفه. و اليم مو الفرس ماني الأشع 1و د بين لصن من حافره. والأتم: عق فى اليد 
لم يأت إِنَا مص كر و فى التهديب: عاق فى الجبدة الجوهرى: ألم عق بين الجر و البصر. و الشّم: واحد السّلالِيم التى يُرْتَقَى 
عليههاء و فى المحكم: الم الدرجةٌ و المرقاة يذكر و يؤنث» قال ابن مُفيلٍ: لا تخرِزٌ الموْء ا 
السَلالِمٌ احتاج فزاد الياءء قال الزجاج: س التلو يل لأنه يه لفك إلى حيث تريد. والقي السبب إلى الشىء؛ سمى بهذا الإسم 
لأنه يؤدّى إلى غيره كما يؤدى الشُلَّمُ الذى يُئقى عليه قال الجوهرى: و ربما م الع بذلكك. قال أبو الرئيس العْلئٌ: مُطارة قَلَبِ 
إن تن الل بها بثلُم ع فى مناخ يُعاجلُة و قال أبو بكر بن الأبارى: سميت بغداد مدينة السّلام لقربها من تله و كانت وجل 
تسمى نهر السّلام. و سلمى: أحد بل طَيّءٍ. و الشّلامى: التُوبٌ من الرياحء قال ابن هَوْمَة: مََنهُ الشُلامى فا مهلٌ و لم تَكن لتنض 
إن بالتُعامى حوايلة و أبو سلُْمان: ضرب من الوَرّعْ و الجغلان. و قال ابن الأعرابى : أبو سَلْمانَ كنية الججل» و قيل: هو أعظم الجغلان: و 
قيل: هو دُوَثْبةً مثل الل له جناحانء و قال كراع: كنيته أبو جَغْرانَ» بفتح الجيم. و سّلممان: اسم جبل و اسم رجل. و سَالِمٌ: اسم رجل. 
و تيلامان: ماء لبنى شيبان. و سَلامان: بطنان بطن فى قُضاعةًو بن فى الأ و فى المحكم: سَلامانٌ بطن فى الَْدٍ و ضاعة و طيءٍ و 
قيس عَثِلانَ. و م لامانٌ بن عَنْم قبيلة اسم عَنْم اسم قبيلة "1١‏ و سُلْمٌ قبيلة من فس عَقِلانَ. و هو سُلَيِمُ بن منصور بن عِكَرمَةٌ بن حَصَفَة 
بن قئِس عَثِلانَ. و ملي أيضا: اقبيله فى تنام من اليمن. توك ل : بطن من الأَزْد. و بنو سَلِيمَة: من عبد القيس. قال سيبويه: النسب 
إن مويك نادو ودانة السو قرافو كلها أبو قبيلة فى مُراد. و بنو سَلِمَةً: بطن من ا عار ل 1 فى العرب سَلِمَة غيرهم 
بكسر اللام؛ و النسبة إليهم دلي و السية إلى بن عابو إلى مادا ل الو سلس ؛ بضم السين: أبو زُكثِر بن أبى سُلّمى» 
الشاعر المزّنئَء على فُغلىء و اسمه رَبيكةُ بن رباح من بنى مازِنٍ من مُرَينه و ليس فى العرب شُأْمى غيره؛ ليس شولم من الأشكم 
كالكثرى من الأأكبر. وعبد 
(0. قو له "الأشعر "كذا بالأصلء و الذى فى خط الصاغانى: و السليم من الحافر بين الأمعر و الصحن من باطنه. (). قوله "اسم غنم 
اسم ة نيلة "حكذا بالأقنل: |البعول عليه بأ يديا 
لسان العرب» ج017 ص: "٠0‏ 
الله بن لام بتخفيف اللا.م و كذلكك سلامٌ بن مشسكم: رجل كان من اليهود» مخفف. قال الشاعر: فلما تَداعَوًا بأسيافِه؛ و حانّ 
الطعانٌ» دَعَوْنا سّ لاما , بعنى دَعَوْنا سَلامَ بن مِشكمه و أما القاسم ؛ بن سَلَامٍ و محمد بن سَلَم فاللام فيهما مشددة. و فى حديث حَتر: ذكر 
الشلانلم: عى يضم السين» وقبل: بفتحهاء عضن من ححصون تحن و يقال فيه الشلاليم أيضاً. و الأشكوة: بطو همق البفن: وش لمان و 
شَلالِمٌ: موضعان. و السَلادم: موضع. و دارة التّلادم: موضع هنا لكث. و ذات الشُليٍ: موضعء قال ساعد بن جوَي: تعقلق عن ذات 
الصٌلَيم» كأنها س خائنُ يم تَتتحيها دَبُورُها و سََلْميَةُ: قرية. و مََلَميْة: قبيلة من الْأَزْد. و سّْلَيْمُ بن منصور: قبيلة. و سَرِكْمَةُ و مَسْلَمَةٌ و سَلامٌ و 
تكد وخر اعان ووب انوع قلق بورق [اقتو ل نادت راكد وها ولك لل وزسلها ذ امؤاض وعدا وابة ينكل مر اكلم واقلهاه كير 
اذ كا نابسم رح 2ك لمي الب رودل لكر ملي الع افر نونو الما موي يها بال #التادى عطي الاين حلمان تدرو ااي 
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كت كران من سر كرىء أ لا ترى أن فَْلان الذى يقابله فَغْلى إنما بابه الصفة كمض بان و عَضْبى و عَطْشان و عَطّسى؟ و ليس سآ لمان و 
سَلْمى بصفتين و لا نكرتين» و إنما سأمان من سلْمى كمّخطان من قخطىء و لَيْلان من لَِلىء غير أنهما كانا من لفظ واحد فتلاقيا فى 
عُوْض اللغهُ من غير قصد و لا إيثار لتقاودهماء ألا ترى أنكك لا تقول هذا رجل تمان ولا هذه امرأة مأمى كما تقول هذا رجل 
تكران و سه ادر اقاق كر مدو هذا وهل عد بال هده اغراء عشيريدو ذلك ار عادة فى العلّم لتيلان لكان من لَيِلى كر لمان من 
يي وسو د ابد رك اهن شليمان تضغير لمان وقول الخطيعة: 
لا مُحْكمَةٍ من نسج مهام كما قال النابغة الذَّئيانى: و نَشْج سكيم كل قَضَاء ذائل أراد نسح داود فجعله سِلَتِمانَ ثم غَيّرَ الاسم 
ل ل سس ري و قالوا فى سُلَئِمانَ اسم النبىء صلى الله عليه و سلمء سُلَهمْ و سلَام 
فغيروه ضرورة» و أنشد بيت النابغة الذّئيانى» و أنشد لآخر: مُضاعَفَهُ ك َخَيَرَها سِلَيِمٌ «المرماطة تر راقلا ردي ار و 
دعا بكم أَمِينٍ سكهاء من نج داود أبى ملام و حكى الؤاسى : كان فلان ب فى محمداً ثم تمشلم أى ته تكن سما الحرهرف و 
َلْمَى عي من دارم و قال: تَُيَرْنى سَلْمَىء و ليس بِقُضأَكْ و لو كنت من سَلْمَى تَفَرَعْتُ دارما 
("). قوله "جدلاء محكمة ... إلخ "صدره: فيه الرماح و فيه كل سابغة 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 01" 
قال: و فى بنى كدير سكَتان مَدلَمَةُ بن شُقَير و هو سَلَمَة اشر و أَمّه لينَى بنت كعب بن كلاب, و سَلَمَةٌ بن قُكَيرٍ و هو سَلَمَهُ الخير و هو 
ابن القَكَيرِي قال ابن سيدة و السَلَمَتانِ َلْمَةٌ الخير و سكَمَةُ اشر و إنما قال الشاعر: يا فر بن ُيَِةٌ بن فُثَِِِ يا سيّدَ السَلّمات إنكك 
تظّْلمٌ لأنه عناهما و قومهما . وحكى ألم اسم رجل؛ حكاه كراع و قال: سمى بجمع سَلْم و لم يفسر أ سَلْمٍ يعنىء قال: و عندى أنه 
جمع الصّلْم الذى هو الدلو العظيمة. و سلالم: اسم أرضء قال كعبٌ بن زَهَير: طَِيمٌ من التُشعاءء حتى كأنه ديت بحمى أشأرها 
شلا ٠1و‏ لم فس وباك بن سار و الشلام؛بالكدر: ماءء قال بشر: كأنَ تُودى على أَحْمّبٍ يريد خوصاً تَوْمُ السّلاما قال ابن برى: 
المشهور فى شعره .. دق التتلاماد.و الشلاف على هذه الرواية: الحجارة. 


سلتم؛ ج7١2‏ ص: 7١٠١‏ 


#الشلفه بالكبر الذاهية والشتة الضعيقهو انتهد ابى برق لأبن الهيثم الَْبىَ فى الداهية: و يَكمّأ الشَّعْت إذا ما أَظَلَمَاء و يَنْتَنى حين 
يخافٌ سِلْتِمَا و أنشد فى السنة الصعبة: و جاءت سِلْيِمٌ لا رَجْمَ فيهاء و لا صَدْحٌ قَتَحْتَلِتٍ الرَعاءٌ و السَلْتم: الغُول. 


سلجم؛ ج7١2‏ ص: 7١٠١١‏ 


لْجمٌ: الطويل من الخيل. و الشَلْججم: القن الطويان, و السَلججم: الدقق تن التُصال: قال أب و سنيفة اللخ من النصال الطوين 
العريع؟ و قول أبى ذؤيب: فذاك تَلاددٌهُ و مُنْجَماتٌ نظائرٌ كلّ حَوَارِ بَرَوقٍ إنما عنى يتهاماً مطوّلادت ماعو قال الاك 
المحددة: لاجم و سَلاي؛ قال الراجز: ْو بكيٍ و َؤْسٍ قارح و كن و ع سلاجم و التّلاجم: هم لوال الُصال. و المجم: 
اويل أمون لرتكال ور مَلْجَمْ و شرلاجم: طويل» و الجمع فيهما سّلاجمٌ, بالفتح. و جَمَلَ سَلْجَمْ و سّلاجمء بالضم: مُسِنَّ شديد. و 
خودام شديد وافر كثيفٌ. أو رأس ترلتجع: ويل اللحيين: دعوم #عريض. و الكلعية نيه وقيل: هو ضرب من البقُول؛ 
قال: تشألتى برامتين سر متجماء لو أنه تلب شيئاًأَمَمَا و يروى: با مَى» لو سألتٍ شيئا أممَ جاء به الكرِىٌّ أو نما التهذيب: لماكو 
يقال له سَلْجَم ولا يقال له شَلْجَم ولا للكوةو القن ايو برف لأ رست 
.)١(‏ قوله "ظليم من التسعاء "الذى فى المحكم: طليح. 
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هذا و رَبٌ الَائِصاتٍ الوم نتغرى» و لا أحمينٌ أكل العَلْجَمٍ قال: واحووس يكلم يه بالشين الممجمة ريروى الرجر بالسين و 
الشينء قال: و الصواب بالسين المهملة. قال أبوسيانة اسلجم معرّب و أصله بالشين, و العرب لا تتكلم به إلا بالسين» قال: وكذا 
ذكره سيبويه بالسين فى باب عِلَل ما يجعله زائداً فقال: و تُجعل السينٌ زائدة إذا كانت فى مثل سَلجم. 


سلخم؛ ج؟١1»‏ ص: 1١٠١7‏ 

: الأصمعى: إنه لَمَطْرَمٌ و مُطْلَمْ أى متكثر متعظمء و كذلكك مُسْلَجْع. 
سلطم؛ ج؟17» ص: 1١٠7‏ 

: السَلْطم و الصّلاطِم: الطويل. و الصّلْطم أيضاً: الذى يبتلع كلّ شىء. 
سلعم؛ ج١7١2‏ ص: 17 


كلا: وجنات للج الذق ينهم مم 00 قوله مُوغنات :أن نطقنات لماه ليا الح الاق راز 


سلغم؛ ج217 ص: 7١٠١7‏ 

: السّلَعُم: الطويل. 

سلقم؛ ج17 ص: 7.7 

الصّلْقَمٌ: العظيم من الإبل» و الجمع سَلاقِم و سَلاقِمَ. و السَلْقمَةُ: امد 079. 
سلهم؛ ج؟7١»‏ ص: 7١٠7‏ 


: اسَلَهُمٌ المريض: عرف أَثُْمَرَضِه فى بدَنهه و قبل: المَدلَهمٌ الذى قد ذَبَلَ و يبس إِمًا من مَرَضء و إِمّا من همء لا ينام على الفراش» 
يجىء و يذب» و فى جوفه مرض قد يبه و ير ّؤنه و قد اَم اسلهمام» و قيل: هو الضامر المضطرب من غير مرض. الأصمعى: 
المُسْلَهمُ المتغثر اللَوْنء و قال الليث: هو الذى براه المرض و الدَّؤْوب فصار كأنه مَشلول. و قال الجوهرى فى موضع آخر: اسْلَهَعَ الشىء 
افليياما أى 5 َغيرَ ريحه. و سِلْهمٌ ؛ بالكسر: اسم رجلء و قال ابن برى: لهم حى من مَذّحجء و الله أعلم. 


سمم؛ ج17 ص: يدانا 


: السّمٌ و السّمّ و السّم: القاتل» و جمعها جبديا ءا وفى حديث علىّء عليه السلام؛ بح اما سوا عرامر سن اك القاتل. 
و شىءٌ مش مُوم: : فيه سَمْ. . واسَمَمْتّه الهامّة: اما قدقها و سَمّه أى سقاه السمّ. و سَمّ الطعام: جعل فيه السّمّ. و السَّامّة: الموتٌ؛ نادر» و 
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المعروف السام بتخفيف الميم بلا هاء. وفى حديث مُمير بن أن ى: تُورِدُه السَامّةأى الموت» قال: و الصحيح فى الموت أنه السام 
بتخفيف الميم. وفى حاديث عائشةء رضى الله عنها: قالت لليهود عليكم السام و الدَّامو أما الَامةُ بتشديد الميم؛ فهى ذوات الشّموم 
من الهوامٌ» و منهحديث ابن عباس: اللهم إنى أعودٌ بكك من كل شيطان و هامّهه و من كلّ عَيِنِ لاه و من تركل عا وروانات در ا 
لا يَقمّل ابن قهى التترا يديد انعد لأنينا” َم و لا تبلغ أن تقل مثل الرثبور و العَقُربٍ و أشباههما. وفى الحاديث: ايكيا 
بكلمات الله التامّه من كل سامّه.و السَّجٌ: سَمّ الحية. والماقة القاطة 
.)١(‏ قوله [مرغنات] قد تقدم فى ماده خلج: موعبات و هو خطأ و الصواب ما هنا كما هو فى التكملة (7). قوله [و السلقمة الذئبة] هكذا 
فى الاضئل مغوي رطام النتديقق الات الماقة ار مشو خبيه ي السنيو قال خاريدةة كنا فى الفبسية وو التق فى ابيا 
السلقمة بالكسرء الذئبة انتهى. لكن الذى فى القاموس مثله فى المحكم غير أنه ضبطت فيه بكسر السين كاللسان 
لسان العرب» ج17 ص: 7:0 
كالواكت العاقة والفاقة. و الم كالسا قال رؤبة: و وْدَلَتْ فى الأفرينَ ممه و سمه سهاً: خضه. و سَمْتِ العمَةٌ أى خضصّت؛ 
قال العجاج: هو الذى أَنْعمَ ُغمى عَّتِء على البلاد» وباو رمت و فى الصحاح: على الذين أَشْلُموا و سرحتِ أى بلَفت الكلّ. أل 
الم حَة: الاكة والأقاري» 2 آمل الفقماة: الذين ليشوا بالأقارب. ابن الأعرابى #القه كا لخدو المعقة الناكد وقى معدي ادن 
المسس: كنا نقول إذا أصبشنا: قفر الله من :انر السياكة والعافةةأفال أبن الأ اجن مطاحات الوذلن » يقال: سَ سَمّ إذا خَصٌ. و 
الوةةاست» ووه حَونهِ و َيه والجمع سُمُومٌ و منه سَمْ الخّاط. و فى التتزيل العزيز: حَتّى بلج الْحمَل فى + َع 
لعا ا ع سياه ا ل ني كار اليا وروا لقي 
شم لخرق الإثرة. و سيةٌ المرأة: صَدْعُها و ما انُصل به من ركبها و شَّفْرَيْها. و قال الأصمعى: شع المرأة تَقْبُ فَوجها. وفى الحديث: 
اه" دن ميتماماً واحدا أى مأ واحدا وهو من يتما الي يها لتب على الطرف» أى فى يمام واحده لكن 
تبك كوم سرح رع الناقب و ادر أدبا و الدارة تقر مولبد لمرو اقرع انبا وى الف ور مين اذل 
الواحد سَمّ و سُمٌ؛ قال: و كذلكك الم القاتل» يضم و يفتح؛ و يجمع على شحوم و بيتتمام. و مَسامٌ الجسد: لبه و مسامٌ الإنسان: 
لل بشرته و جلده الذى يبر حرق و بُخار باطنه منهاء سمّيت قسامً لأن فيها ُروقاً خفيذ و ع القدرمه وشتنوة الفرس#مارن خق 
صَلابة العظّم من جانبى قص بة أنفه إلى تواِقه و هى مجارى دموعه؛ واحدها سَم. قال أبو عبيدة: فى وجه الفرس شوم و يستحب 
عْوِىُ ش.مومه؛ و يستدل به على العِتّق؛ قال حُمَعِدُ بن ثور يصف الفرّس: ولوف أيديل مهاري عار لطيف موضع الكغوم واقبل! 
السَّمَانٍ يزان فى أنف الفرس. و أصاب سَمٌ حاجته أى مطلب. و هو بصير بسَم حاجته كذلكك. و سَمَمْت سَمكك أى قصدت قَضدكك. 
ويقال: أصبت س حاجتكك فى وجهها. و السَّمٌ: كل هوم كارح يدوع عن البق بو الو الي #الؤاع الننظوة و أسيافه 
يسعتوح من البحر يُنْظم للزيدة» وقال الليث فى جمعه الشموم» وقد سهة و أنشد الليث: على امش لبف ها بكاد جرديمه يمد يعطقيه 
الوَضِدَينَ المْسَ مما أراد: وَضديناً مزيّناً لسري انق اا عراين” يقال لِتَرَاوِيقٍ وجه السّقْف سَدمّانء و قال غيره: سَمٌّ الوَضِدين عُرْوَتُهه و كل 
حَوْق سَم. و النَُسْمِيمُ: 
.)١(‏ قوله [مشق جلده] الذى فى المحكم: مشاق 
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أن يتخذ للضين عُرىٌ؛ و قال حميد بن ثور: على كل نابى المَشزمين تَرى له شَراِتيضٌ» تَغْتالُ الوخد ينَ المُسدُِما أى الذى له ثلاث 
ترك وعى الرخولة و قال اللحيانى: الماك الأضباع التى ثرو بها السقُوفء قال: و لم أسمع لها بواحدة. و يقال لتجمارة: شمة القلب. 
قال أبو عمرو: يقال لِجَمَارَه النخلةُ سمه و جمعها شُرمم» و هى افق وسَمٌ بين القوم يسم سما أضلّح. و سَمْ نشكا اصلاحة و قتقة 
الشىءَ أَمرمّه: أصلحته. و سَمَمْت بين القوم: أطلخية فال الكميت: ولتأى فَفررهم قل الأون علق هن رفة »واه فل و كه منها: 
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مكدو فقت القارور؟ و نماو القى» أ لخدام هذ نعو مله ولؤدوها لاس و لاع مبالقي» غيزك و لا سْمٌ و لاحم 
بالضمء الوماايم ركد وفلان بشم ذلك الأمرء بالضمء أن سقرم لطر ماحونة ف الققة: حضير تخل قن خوض الكضت:د 

جمعها سِمامٌ؛ حكاه أبو حنيفة. التهذيب: و الشََةُ شه سفرة عريضة تمق من الخوص و تبسط تحت النخلة إذا صُرِمت ليسقّط ما تنائر 
من الطب و التمر 0١١‏ عليهماء قال: و جمعها سََمٌ. و سام أبُوَصٌ: ضرب من الوَرّعْ. و فى التهذيب: من كبار الوَرّعء و سامًا 0 
الجمع سَوامٌ أَثْرصٌ. وفى حديث عِياض: مِلنا إلى صخرة فإذا بييضء قال: ما هذا؟ قال: بيض السام يريد سامًأثْرصٌ نوع من الورَغ. و 
السموة ار العا تؤنثء و قيل: فى النازذة للا كات أو نهاراء تكون اسماً و صفة؛ و الجمع سَمائم. و يومٌ سام و مُسِمٌ؛ الأخيرة قليلة 
عن ابن الأعرابى. أَبو عبيدة: السَّمومٌ بالنهار» و قد تكون بالليل» و الَرُور بالليل» و قد تكون بالنهار؛ يقال منه: سم يومُّنا فهو مَسْمومٌ؛ و 
شدي برى لذى ارجا اها وشلا عمو وفي حديث عاش رضى لل عن كانت تصوم فى القر حى َل الكو 
هو حرٌ النهار. و نبت مَسُِومٌ: مُ: أصابثه السَّمومٌ. و يومٌ مَِْممَومٌ: لويس قال: و قد عَلَوْت قتود الرّخْلء ب مَعَنى يوم قَدَيْدِمُهُ التججؤزاء 
ير التهذيب: و من دوائر الفرس دائرة السَمامدُ و هى التى تكون فى وَسَط لعن فى تعَرضهاء و هى تستحبٌ قال: و سوم م القرس 
أبضاً كل عظلم فيه مرح قال و شمو أيضاً روج الٌرس» واححدها سمٌ؛ و روج عيناء و أذناء و محرا وأنشد: فتَفْشْتٌ عن سَ جيه 
حتى تَنفّسا أراد عن مَنْخريه. و سَمومٌ السيف: زوز فيه عل بها قال الشاعر يمدح الحوارج: لِطاف بّراها الصو نحن كأئها تيوق 
يَمانِء أَخْلَصَتْها سُمُومُها يقول: بِيَنَت هذه الشّموم عن هذه السيوف أنها 

(). قوله [و التمر] الذى فى التكملة: و البسر 
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عق قال: و سّموم العُتّق غير سُّ.موم المحذث. و السّمامء بالفتح: ضَ وب من الطير نحو السّمانى» واحدته سَِمامَةُ؛ و فى التهذيب: ضرب 
من الطير دون القّطا فى الخِلَُْ و فى الصحاح: ضرب من الطير و الناقة السريعة أيضاً؛ عن أبى زيد؛ و أنشد ابن برى شاهداً على الناقة 
السريعة: ترمام نجَتْ منها الممهارى» و عُودِرَتُ أراجيئها و الت اللي الهَعَل و قولهم فى المتّل: كلق يض الصهابت) فسدّه فقال: 
السَماسِمٌ طير يُشْبه الحطافء و لم يذكر لها واحداً. قال اللحيانى: الوق مل تقال الرصن ما ال روما ايكون كلفتنى سَلَى 
جتلي؛ و كلفتنى يض التساسمء و كلفتنى بيض الْأنُوق؛ قال: الشماييم طير مثل التخطاطيف لاك اشدراها على يودي و الشياء: لواب 
على التشبيه. و سَامةً الرجلٍ و كل شىء و سماوثه: شخضّه. و قيل: سَماوئّه أعلاه. و السَمامَةٌ: الهم فقا أرو ةزيف و عادية تلت 
فياك كأنما د لعو 1 العامة الطلعة: ا ا ا 9 كله: 


التنتع جيم من أسساد. 007 ْم بالفتح» » التُغلب؛ ٠و‏ أشد فزق ذأ و عمق و الشمااو السفقمةوالشغيمة 
رأيتها فى البادية» و هى تلسع فتّولم إذا َسِعَت؛ و قال أبو خيرة: هى السّماسِمء و هى هَناتٌ تكون بالبصرة تعض عضا شديدا لَهُنَ 
روس لها طول إلى الحمرة ألواثها. وقم : موضع؛ قال العجاج: يا دار سَِلمَىء يا اشلّمى ثم اشلّمى بِسَعْسَمء أو عن يمين سَعْسَم و 
قال طفّيل: أَمَفُ على الأفلاج امل كوييو ابعر اي مار سدسم و قال ابن السكيت: هى وكلة معروف ةنو قول الفيطة مُدامِنٌ 
روعاف كان فزوك مهارن عات تقو تتسعافال: يعنى السَّمّ. قال: و من رواه تَموِرَئنَ جعل سَمْتماً رملة و مساربٌُ الحيات: 
الايحاكى اليل !ذا مزه عرب فح و جاع جه عروقة بتجارع علات لأنها قلتوية. و السَّمْسِمُ: الفلكاذنة قال ا وسو ةد 
بِالسَّراةُ و الِيَمَن كير قال::و هو أبيض. 
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أ ا كأنهم داك العمايم؛ قال ابن الث هكذا نا يووى فى كتاب مثلم على أخحلاف مُق »إن صلكت الوا فنا 
أن السَّماسِم جمع بيم» و عيداله تّراها إذا قيعت و بُرِكتُ ليؤخد عمّها دقاقا شود كأنّها محترقة» فشبه بها هؤلاء الذين يخرجون من 
النار» قال: و طالما تَطلَّتُ معنى هذه اللفظة و سألت عنها فلم آرَ شافياً ولا أَجبِتُ فيها بمُفْيِِه و ما أشبه ما تكون مُححوّة قال: وربما 
كانت كأنيو عيدان السّاسَمِ» و هو خشب كالآبنوسء و الله أعلم. 


سنم؛ ج217 ص: 7.2 


: سام الغير:و الناقة: أعلى ظهرهاء و الجمع أَِْيِمَةُ. وفى الحديث: نساء على رؤوسهن كأضعية البخت؛ هُنَّ اللُواتى يَتَعَمَمْنَ بالمقانع 
على روسو لكوكها بها وخوسن نعطاز المكابقة هيع ضكماء خهو غنة عط هناثة» وقد مله الكذو أشسه وقال اليه عسل 
نعو ناقة ترعبة فيخمة انام وفى حديث لُقُمان: يهب المائة البكرة السِمةَأَى العظيمة السنام. وفى حديث ابن عُمير: هاتوا بجَرُورٍ 
عمق فى غداة شيمةواسنام كل شيء: أعلاه؛ و فى شعر حسّان: و إن سَنامٌ المحجدِء من آل هاشِمء بَنُو بنتِ مَحُزوم و والذّك العبدٌ أى 
أعلن المسدة وقرله انب اين الأكراى: قَضى القَضاةً أنيا ككانها قر فقال: معناه خياوٌهاء لأن الشنام ار ما فى البعير؛ و مونم 

الشىء: رَفْعَه. و سَنّم الإناء إذا ملأه حتى صار فوقه كالسّنام. مو كعد قوم : عظيم. وس نّم الشىء و تسَنّمه: علاه. و تَسَنّم الفحل الناقة: 
ركبارةاكواا لال يصديعداه ل ع اا وعياايدل لعو القساث الارسن #اتافها وكيا 


ل با و قال لبن مش عذئول لك ابت عع كان نار ساطع إشاها و يروى . ا لد 
بالكسر فهو مصدر أَسْنَمتُ إذا ارتفع لها إشناماً. و أَسيِمة الرمل: ظهورها المرتفعة من أَنباجها. يقال: اعدو افتية سوقان أمة 
جعله اسما ِرَمْلةْ بعينهاء و م من قال أشجمة جعلها - جمع تترنام و َنم و أَشيمة الرمال: مخيودها و أشراقهاء على النشبيه بترنام الناقة. و 
متم رَمْلهُ ذات أسجمة؛ ورروى بيث زهير بالوجهين جميعأء قال: م ينوا قليلًا قَهَا كثبان أشكمة [أحئمة ومنهم ِالقَسُومبَاتِ مُغتَر كك 
الجوهرى: و أَسّْم بفتح الهمزة و ضم النونء أكترهُ معروفة بقّربٍ طَحْفَُ؛ِ قال بِشّْرٌ: ألا بان الحَلِيطَ و لم ثيزارواء و تلبْكك فى القّعائن 
مُسْتعارٌ 
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ان ظباء اك انها كران فالما عنيا عاذ بللشي النقاة ع3 [عَن اقحُوانٍ خلا غبّ ساريةٌء قطارٌ و المَغْارٌ: مَكانِسٌش الطاف و 
قوله تعالى: و ِراج من تيم؛ قالوا: هُوَ ماء فى الجنة سمّى بذلكك لأنه يخبرى فوق الف و القُصور. و تَشنِيم: عَِنٌ فى الجنة زعمواء 
و هذا يوجب أن تكون معرفة و لو كانت معرفة لم تُطرَف. قال الزججاج فى قوله تعالى: ا ثرِيم؛ أى مزانجه من ماء مُتَِنم 
عا تأتيهم من عأ تنم عليهم من الُرف؛ الأزهرى: أى ماء يتل عليهم من معالٍ و ينصبٌ عينا على جهتين: إحداهما أن توى من 
تَشِنِيم عن فلما ُوَنَتْ نصبتء و الجهة الأخرى أن تَنْوىَ من ماء شه + نّم عينء كقولكك رُفَْ عيناء و إن لم يكن النّثْنِيمُ انها الباه اعرد 
نكرة و نِم معرفة. و إن كان اسماً للماء فالعين معرفة. فخرجت أيضاً نصباًء و هذا قول الفراءء قال: و قال الزجاج قولًا يقرب معناه 
مما قال الفراء. وفى الحديث: خيرٌ الماء الشَّيِعيعنى الباردء قال القتيبى: السّيِمُ ؛ بالسين ل لت 
الأرض» و يروى بالشين و الباء. و كل شىء علا شيئا نقد ّمه الجوهرى: و سنام الأرض نوها و ومَرعلها. و ماء مَريم: على وجه 
الأرقيء ويقاك للقزيت نوه باحر من سنام البعيرء و منه تَسنِيمٌ القبور. و قر مُسنّم إذا كان مرفوعاً عن الأرض بو كل شوو عاذ فيا 
ققد تت شمة. وانكد: نيم القبر: خلاف ثَثِ طيحه. أبو زيد: منت الإناء تَشنيماً إذا ملأته ثم حملت فوقه مثلّ السّنام من الطعام أو غيره. و 
لتَسّم: الأخذ مُغاقْسةٌ و تَسئّمه الشيب: كثر فيه و ان قشر كلش تبه و سبد كر فى حرق السيو و كل ماعن أبن الأعرات 6و تم ننه 
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الشيب و أَوْشّم فيه بمعنى واحد. و يقال: تَمَرِئّفْتٌ الحائط إذا علوتّه من عُوْضه. و السَنَمَه: كلّ شجرة لا تحيدل» و ذلكك إذا جِفَّت 
أطراقّها و تغيرت. و السَّمةٌ: رأس شجرة من دَق الشجرء يكون على رأسها كهيئة ما يكون على رأس القصب إلا أنه لين تأكله الإبل 
أكلا مط ما و السَنم: جمام» و أفضل المنَم شجرة تسى م الأُسْنامف و هى أَعظفها سَتّمةٌ؛ قال الأزهرى: السَّّمةٌ تكون للنّصيٌ و الصّلْيان 
والتفوروالقاط ونا أضيههة والفتية أيفا: النَوْرُ و النّوْرُغ غير الزَّهْرَة و الفؤق بينهما أن الزَّهْرهُ هى الوَرْدهُ الوّسِطىء و إنما تكون 
الست للطريفة دون البقّل. وفك الشناة: أظراقه الس 2 نْيتَلها أى بُلْقِيها؛ قال أبو حنيفة: زعم بعضٌ الرُواة أن الكنية ما كان من نير 
الأفعاب كبوا كبر الا مخ و تحريء ومالكانة كبر اليبو آذ أفُضل السَنم سَنمُ ني تسقى الأشنامة» و الإبل كنبا عقن النية 
الس ست لبين "كله الإبل ضما و نبت سَنِمٌ أى مرتفع» وهو الذى خرجت سََمَنّه و هو ما بغلو رأسه كالشتل؛ قال الراجز: 
رَعَئِتها أكرَمَ عُودٍ عُودا: الصّلَّ و الصَّفْصِلَ و اليغضيدا و الخازباز اليِم الميجوداء بحيث يَدْهُو عامرٌ مَسْعُودا 
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والأشواية: ضرب من الشجرء و الجمع أشنام؛ قال لبيد: كدّخانٍ نارٍ ساطع أَسْنامُها ابن برى: و أَسْنامٌ شجرة و انفده اريت إِنَّا أن يَرى 
ككل قنازج أشرنام بها و تام 9 و سنام: اسم جبل؟ قال النابغة: كلكو الها و كناغليها أراكك الجزع» أَشِفَلَ من نام و قال الليث: 
سَنام اجيج بالضرة! يقال إنه يَسير مع الدَّجال. و الإسناءٌ: ثَمَرْ الحَلِىٌ؛ حكاها السيرافى عن أبى مالكك. المحكم: سَنام اسم جبل» و 
كذلكك سُنّم. و الشّنّمْ: البقرة. و يَسْنَمُ: موضع. 


سهم؛ ج١١2‏ ص: /٠؟‏ 


“السَهَه: لوطب لفيا و السَّهُمُ: النصيب. المحكم: الوم الحد دو اليم شيُمان و سَهُمة؛ الأخيرة كأخوة. و فى هذا الأمر سَهمةُ أى 
لعجب عد مق أ كان لى قد روف اللشديية كان الى سنا اللاطلية ووسلي 11 وم وق القيمة ليها اانه اكه في الأصال؛ 
واحد السّها م التق ص وبديها في المقرار ورفني القداح ثم شعي بها يفوز به الفالجٌ سَهْمُهُ ثم كثر حنى سمى كل نصيب سَهْماء و 
تجمع على أَشهُم و بيتهام و شي همان» و منهالحدديث: ها أدرض ذا التتؤياة وق عمد ينع دمن ال را كا تعلق 2ك ونافه ا رديت 
0 عرج س مك أى بالفْج و الظَفْ والقم: الدتج الدى ضار ومو الجم ستهام. و اسِْتَهَمَ هم الرجلا-ن: تقارعا. و ساهَمٌ القومَ 
فسهمَهُمْ سَهماً: قارعهم فَفَرَعَهُم. 00 قارعته فَسَ يَمْتهُ أشِهَمْد بالفتح. و أَشِهَمْ يينهم أى أفرح. و اسْتَهَمُوا أى اقترعوا. و 
تَساهَمُوا أى تقارعوا. و فى التنزيل: اهم فكانَ من الْمَدَحَِةينَ؛ يقول: قارع أَهلَ السفيئة فقُرع. وقال النبى» صلى الله عليه و سلمء 
اوجن انتما اله ف مواريك كلدرسه: اذهبا قوتي ثم اشرتهماء ثم ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القسمةً باقع ثم ليخيل 
والح سكا مالع نينا دوس لاق امكف لانن انرا قوله اذهبا فَوحيا ثم اثرتهماأَى اقتّرعا يعنى ليظهر سَِهُمْ كل 
واحدٍ منكما. وفى حديث ابن عمر: وقع ذ فك تعن جار دام يكن من المَغْتم. و الشّهْمَةٌ: النصيب. و السَّهُمْ: واحد انَل و هو مَوْكُبٌ 
النَضْلِء و الجمع أَشهُمْ و بيتهامٌ. قال ابن شميل: السَهُمُ نفس النَضْل» و قال: لو التَقَطْت نَطْنًا لقلت ما هذا السَّهُمٌ معكك, و لو التقطت 
تدْحاً لم تقل ما هذا السّهُمٌ معك. و النَضْلْ السَهُم العريض الطويل يكون قريباً من فثْر و المشْقّص على النصف من النّضْلء و لا خير 
فيه» يَْعَبُ به اولان و هو شر انَل و أحرضه؛ قال: و السَّهُمُ ذو الغِرارَين و العثِرء قال: و القُطوَةٌ لا تعد مدماًء و المِرّيحٌ الذى على 
رأسه العظيمة يرمى بها أهل البصرة بين الهَََنِ و اللي متن القدْح ما ما بين الوق و النّصْل. و المْسَهمُ: البْودُ المخطط؛ قال ابن برى: و 
منه قول أوس: فإنا رأينا العْضٌ أخوجء ساعد إلى الصّوْنِء من وَبْطِ يَمانٍ مُسَهُم 

(. قوله و أسام شجرو أده سبارية [لغ] ] عبارة التكملة: أبو نصر الإستامة يعنى بالكسر ثمر الحلى» قال ذو الرمة سباريت إلخ و 
أسنام فى البيت مضبوط فيها بالكسر 
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وفى حديث جابر: أنه كان يصلى فى بد ميم أى مط فيه وَشىَ كالسّهام. ود مُتدهُم: : مخطط بصور على شكل السّهام؛ و قال 
اللحيانى: إنما ذلكك لوَشي فيه؛ قال ذوال ل يست دار كأنّها بعد أخوالٍ مَضَّيِنَ لهاء بِالأشْيمَيْنء يَمانٍ فيه تس هيمُ و السَّهُمُ: ادح 
الذى يُقارَحٌ به. و السَّهُمُ: 00 سَنث أذرع فى معاملات الناس و مساحاتهم. و السَّهُمُ: ع دما كلل ببانية الم انق يك [اذمد 
ليُصاد فيه» فإذا دعبو امعان امه وبالقورة بالضم: القرابة؛ قال عَبِيدٌ: قد يُوصَلَ النازح النَائى» و قد يُْطعُ ذو الشهْمَة 
القريبُ و قال: بنى يثرن حصنا أَبقاكم و أَْراتكُمْ من ص وْبٍ أَحْمَرَ مثيم ولا فين ذا الَف بَطْلْت يدف يُداوِهِ منكمْ بالأديم 
الْمُسِلّم أراد بقوله . أَقَاتكمْ و أفراسكم . :-- نساءهم4 يقول: له افر غير الاكقانن وقول ... من ضَوْبٍ أخمر مُشهمٍ يعلى سفاد 
وولح العو قر ... بالأديم المترلّم أى بعص يح بكم. و الشّهام و السَّهامُ: الفهدى كر اللون و ذيول الشففوي سََهَمَ بالفتح» 
هم شهاماً و شهوماً و سَهُ أيضأء بالضمء يَِْهُمٌ شهوماً فيهما و سه يُسْهَمٌ فهو مَشهومٌ إذا ضَمْرَ: لخدي يواسي 
لأخيم و لم ينها عن على اننم ولا أب ولا أخ فتثرهُم وفى الحديث: دخل علي ماهم الوَجْوأَى : متعَيّره. يقال: سم لولة يَشِهَمْ إذا 
تُغير عن حالهِ لعارض. وفى حديث أم سلمة: يا رسول الله ما لى أراكك ساهِم الوّخه؟وحديث ابن عباس فى ذكر الخوارج: متهم 
وَجومهُغ؛ و قول عَثْرَة: و الول ساهترةٌ الوّجُووٍ كأئّما يش قى قَوارِسها تَقِيعَ الحَذْظلى فسره ثعلب فقال: إنما أراد أن أصحاب الخيل 
تغيرت أَلوانُهم مما بهم من الشدّةء أ لا تراه قال يد قَى قوارِسها تي الحَدْظل؟ فلو كان الشّهام للخيل أَنْمَيها لقال كأنّما تَنِقَى تَقيع 
الحنْطلٍ. و فرس ساهِمٌ الوّجه: محمول على كريهة التجؤى. و قد سرهم و أنشد بيت عنترة: و الخيل ساهترة الوجوه؛ و كذا الرجل إذا 
ل على كريهةٍ فى الحرب و قد ُهه. وافرس متهم إذا كان هجبنا ُخطى دون تدهم العتيقٍ من الغنيمة. و الشّهومٌ: العُبوس عَبوسٌ 
الوجه من الهمٌ؛ قال: إن أَكن مُوئّقا لكسرى» أسيراً فى هُمومٍ و كز ذو شهوم وهنو فا وجَذْتُ بلاة كإسار الكريم عند ال و 
السّهامٌ: داء يأخذ الإبل؛ يقال: بعر ككهرم ويد شهاة: و إبل فيه يًَ ال د حَيلة: و لم يَقِظَ فى انم المُسَهَْ و السّهام: وَمَجّ الصَّئِفٍ 
و غْبَراثَةُ؛ قال ذو الرمة: 
تناح ضوع دمن 0 
كاتاغن أولله أغدى لخضياء ووي القنا نات ها بترهام و سرهم الرجل أى أصابه السّهام. و السَهامٌ: لُعاب الشيطان؛ قال بِشّرٌ بن أبى 
خحازم: و رض تَعْزِفٌ الجنّانٌ فيهاء فيافيها يَطِيرُ بها السام ابن الأعرابى : الشْهُمُ عَزْلُ عدن الشمس. و الشّهُمُ: الحرارة الغالبةً. و السَّهامٌ 
بالفسح: َو السَمُوم. و قد سه الرجلٌ على ما لم يُسَمٌ فاعله إذا أصابته السَمُومٌ. و السّهام: ا عار عدا وج وتم 
لبيد: :ورَقَى دَوابرها السّفَاء و نَهَيَحَتْ رِيحٌ المصايفٍ سَوْمُها و سرهامها و السّهُومٌ: العُقابتٌ. و هم الرجل» فهو مُجَ؛ نادرء إذا كثر 
كلانه أضوت فهر فشرهت» :و الميم بدل امن الناه: والقهم والضيف +بالسيوس القين الرتجال المقلخر الشكياة لقال و رجل مُمْهَمُ 
العقلٍ و الجسم: كم يَبٍء و حكى يعقوب أن ميمه بدل» و حكى اللحيانى: رجل نتم الكل كنديب» قال: و هو على البدل أيضاًء 
واكدلك توي الجسم اسمس فى الخ والماهع 1: الناقة الضاهرة؛ قال ذو الاقة أشاكائت َعْفَى عند ساهمرةٍ بأخلي 
اموق لدي ان وول زار الحيالٌ أخا َنائِفَ نام عند ناقة ضامرة مهزولة بجنبها قُروح من آثار الجبال» و الأخلَُ: الأملس. و 
ويام ذاحينا عور حل اليير جائِرُةُ. و سَهُمٌ: قبيلهُ فى قريش. وك اها فى باهلة. و سَِهُمٌ و سرجَيمٌ: اسمان. و سَهامٌ: 


موضع؛ قال امد يق أبئ غَائل: تَصيفْتٌ ماله و اصَّيِفَتْ جُنُوبَ سَهام إلى سَرْدَدٍ 
سوم؛ ج217 ص: 7٠١‏ 


: السّوْمٌ: عَوْض | لسَلعَةٌ على الببع. الجوهرى: السَوْمٌ فى المبايعة يقال منه سَاوَمَتة سُواما و اسرتامَ عليء و تساوَّمناء المحكم و غيره: سنت 


بالسلعةٍ أسومٌ بها سَؤماً و ساوفت و امْتتٌ بها و عليها غاليت» و ميته إياها و عليها الَدِت» و انمه إياها سألته سَؤْمهاء و سامنيها 
الى وكيا إتدلفاق انض ةو الشوقة إذا كان يُعْلى السّوْمَ. و يقال: سَرِمْتٌ فلاناً يتلعتى سَوْماً إذا قلتٌ أ تأُحُذَّها بكذا من الثمن؟ 
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وففل كف هيت لسن سود كو قال اكد مرسياض ابقياما إذا كنك أن كد كر اتخهادو يقال السعاد امن بلسي انتعاماً إذا 
كان هو العارض عليك الَّمَن. و سامنى الرجل بيت أعته سَوْماً: وذلكك حين يذكر لكك هو ثمنهاء و الاسم من جميع ذلك السُومَةٌ و 
اسه وفى الحديث: نهى أن يسوم الرجلّ على سَوم أخيه؛ المُساومرةٌ: المجاذبة بين البائع والمتترئ على الشلعة وقضل تجهاءو 
المنهى عنه أن يَتَساوَمٌ المتبايعانٍ فى الله و يتقارَبَ الانعقادٌ فبجىء رجل آخر يربد أن : تشعرق فلكم الشف و يدها من يد 
المشترى الأوَّل بزيادة على ما اس مَمَرٌ الأمرٌ عليه بين المُتساومَئْن و رضيا به قبل الانعقاد. فذلكك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد. 
وساف أول العؤْض و المُسَاوَمَةٌ. وق الشتدية أبقا؛ أسضك الله 
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ل رش وو الكو عن نل اللتسر :ىجان قزم ل ار واو وانوي عر اناك قي :1 اك رفت اه ريت 
يذكر الله فيه فلا. يشتغل بغيره» قال: و يجوز أن يكون المَوْمْ من رَغى الإبل؛ لأنها إذا و عت الوّعْى قبل شروق الشمس عليه و هو نَدِ 
أصابها منه داء قتلهاء و ذلكك معروف عند أهل المال من العرب. و ش مُكك بيرك بيديمةً حسنة» و إنه لغالى السيم. و سام أى مره و 
قال ضكر المدلى: تيح لها أَقدِرٌ ذو حَيِديفٍء إذا ساقت على العلّقاتِ ساما و سَوْمٌ الرباح: موهاء و سامت الإبل و الريح سَؤماً: 
| ستمرّت؛ وقول ذى الرّمَُ: و مُثتامة تَسِتام و هى رَخِيصِة تُباعٌ بصاحات الأيادى و تمسح يعنى أرضاً نَسُومٌ فيها الإبل» من السّؤْم 
الذى هو الرَعْى لا من السَّوْم الذى هو البيع و تا تمد فيها الإبل باعَهاء و تَمْسَحٌ: من المسح الذى هو القطع؛ من قول الله عز و جل: 
َطَفِقَ محا بالشُوقٍ الاق الاسم السّْم سرعة المرّ؛ يقال: سامت الناقَةٌ تَمُومٌ سَوْماًء و أنشد بيت الراعى: مَقَاء مُْقَقٍ الإبطين 
ماهِرة بالسَوْم ناط ايها حاركك مَرَدُ و منه قول عبد الله ذى النّجاَيْنِ بخاطب ناقةٌ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و فس 
مارجا و سُومى, تَعَرّضٌ التجؤزاء للنُجوم و قال غيره: السَّوْمْ وى تصك العري ) فى السير. و العُوَامٌ و السائمة سعنى: وهو 
الما الراقى, واشاقت مَتِ الراعيةٌ و الماشيةٌ و الغنم تَسُومٌ سَوْماً: رفح بك شارف شين سافة )و كول انفده فتلي ذا اك 
عَوَْةَ العين» جهادٌ السام 05١‏ و فسره فقال: لساررادي برك ا ولريد ولا ذخ عدر نترام واللجايد الإبل الراعية. و أسامها هو 
أرعاهاء و سَوّمَها: مها أنا: أخرجتها إلى الرَّعَْى؛ قال الله تعالى: فيه تديمُونَ. و السَوَامُ: ص ما رعى من المال فى القَلُواتِ إذا خُلَقَ و 
10 يرعى حيث شاء. و السَائِمٌ: الذاهب على وجهه حيث شاء. يقال: ساقت السائمةٌ و أنا أَمِمئها أَيديمها إذا رَعَينه. قاب أَسَمْتٌ 
الإبل إذا حَينها ترعى. و قال الأصمعى: السَوامٌ و السائمة كل إبل تُْسَلٌ ترعى و لا تعَلَفُْ فى الأصلء و تشع السّائم و السائمة سوائِم. 
ون السدية: فى سائئة الغَنّم لاد وق التسديف ا ذا السافينة ها يعنى أن الدابة المُوْسِلَهُ فى مَرْعاها إذا أصابت إنساتاً كانت 
جنايها مدا و سامه الأممر سَوْما: كلق إياه» و قال الزجاج: أولاه إياهه و أكثر ما ييستعمل فى العذاب و الشر و الظلم. وفى التنزيل: 
قو تر تك فر لْعَذَاب+ 4 و قال أبو إسحاق: تتوثوككة * يُولُوتكم؛ التهذيب: و السَوْم من قوله تعالى توفوتكم شوء الْعذاب» 

(”). قوله [جهاد المسام] البيت للطرماح كما نسبه إليه فى ماده جهد, لكنه أبدل هناكك المسام بالسنام و هو كذلك فى نسخةٌ من 
المحكم 
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؛ قال الليث: السَوْمٌ أن تُحْشّمَ إنساناً مشقة أو سوءاً أو ظلناء و قال كس سامُوهم أرادوهم به. و قيل: عَرَصُوا عليهم» و العرب تقول: 
عَرَض علي سَوْمَ عالَة؛ قال الكسائى: و هو بمعنى قول العامة عَوْضٌ سايرئٌ؛ قال شمر: يُضْوَبُ هذا مثلًا لمن يَعْرضٌ عليكك ما أنت عنه 
َنىَء كالرجل يعلم أنكك نزلت دار رجل ضيفاً فيغرضٌ عليكك القرى. و سمه تنوفاً أى أوليته إياه و أردته عليه. و يقال: سفت حاجةً 
أى كلفته إياها و جَشَّمّْهِ إياهاء من قوله تعالى: يَُومُوتَكمْ شوء الْعَابٍ: 49 أى يُجَشّموتكم أَشَدٌ العذاب. وفى حديث فاطمة: أنها أتت 
النبى» صلى الله عليه و سلمء يمد فيها مَِبة فأكل و ما سامنى غَيِرَه و ما أكل قَطّ ا سامنى غير هو من السَوْم التكليف» و قيل: 
معناه عَرَض عَلىَ؛ من السّوْم و هو طلب الشراء. وفى حديث علىء عليه السلام: تن ترك الجهاة أَلْبه الله الذَلةُ و يتيغ > الحفق أ 
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كُنْفَ و أَلِْم. و الشُوترةٌ و اليمةُ و الّيماء و الممِياة: العلامة. و سوَمَ الفرسٌ: جعل عليه الشّيمة. و قوله عز و جل: لجار ِنْ ين 
ُو ند ربك للم رفينَ؛اقال الزجاج: ووتقوهق اللطين انبا داب باقن ودر وال و توم بعلامة بعلو بها أنها لست 
وخر سئي جد حا سار برو دز لوطييا أل رام العرهرف: الشٌُومة» بالضم» ؛ العلامة 
تجعل على الشاه و فى الحرب أيضاًء تقول منه: تَسَوََّ قال أبو بكر: قولهم عليه مدي َحرمَةُ معناه علامة؛ و هى مأخوذة من وَسَرِمْتٌ 
ب قال: و الأصل فى سيما وشمى فحوّلت الواو من موضع الفاء فوضعت فى ا العين» كما قالوا ما أَطْيبَهُ و أَبْطَبَه فصار سؤمى و 
جعلت الواو ياء لسكونها و انكسار ما قبلها. وفى التتزيل العزيز: وَ الْحَولٍ الْمُسَوَّمَة. قال أبو زيد: الخيل المٌسَوّمهُ المّْسلهُ و عليها 
ركبانها وهو .من قولكد: سَوّمْتٌ فلاناً إذا حَليته و سَؤْمه أى و ما يريدء و قيل: الخيل المُسَوّمَ هى التى عليها السّيما والشُومةٌ وهى 
العلامة. .و قال ابن الأعرابن اله امات عل كر انم و قال تعالى: م الملائك ‏ مسرميت؛ ؛ قر بفتح الواو» أراد مُعَلّمِين. و 
الول المُسَوّمة: المَوعِيّك و المُسَوَمَةُ: المُعلّمةُ. ووااعاي كرون قال الأغشكانة يكرن لمن وريكوة توه وق هن قرلكه م 
فيها الخيلٌ أى أرسلهاء و منه السائمة» و إنما جاء بالياء و النون لأن الخيل وعيواة كانياء رقي الحددية: إن لله فُساناً من أهل 
البستماء ان قلي وى الحدوة قال يوم بَذْرِ سَوّمُوا إن الملائكة قد سَوَّمَتْأَى اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً. 
وفى عطريت الخرارج: سِيماهُمُ التحليقأى علامتهم و الأصل فيها الواو فقلبت لكسرة ه السين و تمد و تقصرء الليث: سَوَّمَ فلانٌ فرسه إذا 
َعلّم عليه بحريرة أو بشىء ع يعرف بده قال: و الشيما ياوها فى الأضل واو و هن العلامة يعرف بها الخيرو الشر. قال الله تعالى: تَعْرفَهُمْ 
بسِيمَاهَع؛ قال: وافنالعة اخرى ليناد المة قال اراس ال ء لا تَشّقٌ على الْبَصَنُ .0١١‏ تأنيث سيما غير 
مُجْرىٌ. الجوهرى: السيما مقصور من الواوء قال تعالى: سَِْاهُمْ فى وُجُوهِهِمْ؛ قال: 

(ال قرا سحا مكذااقن الأما زعو الودة تعايور ماب ايام كما هرف باق ف السة النالة 
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وقد ينعي ليهاو ليوا مسد وديو ايو انعد لام ويج لقان راو بيمدح ليلا تنيى لامسي زا 2512 ازناء ال بلقن راف :له 

سِيمياٌ لا دق على البَصَد كأنٌ الْربًا لقت قَؤْقَ تخريء و فى جيده الشّعْرَىء و فى وجهه القّمر له سيمياء لا تشق على البصر أى يَفْرح به 
من ينظر إليه. قال ابن برى: و حكى عليٌ بن حمر أن أبا رياشٍ قال: لا يزوى بيت ابن عنقاء الفزارى: غلام رماه الله بالحسن يافعاً إلا 
أعمى البصيرة لأة العمق مؤلوفه و إنسا هر وماد اله بالخ باقعا قال: حكاه أبو رياش عن أ أبى زيد. الأصمعى: السّيماءً» ممدودة 
الشيمياة؛ أنشد شمر فى باب السّيما مقصورةً لتجغردى: و لهُمْ يتيماء إذا تبدِ َه يت رِيبةً من كان سَأَلْ و السَامة: الْحَفْدٌ الذى على 
الوَّكيّة و الجمع مد يتيب و قد أساتها و الَاَة: عق فى التجبل مُخالف لجيه إذاأخدَ من المَْرِق إلى المغرب لم نيف أن يكون فيه 
مَغْدِنٌ فضَّدُ و الجمع سام و قيل: السَّامُ عُروق الذهب و الفضه فى الحجرء و قيل: السام عُروق الذهب و الفضة» واحدته سامَة و به 
ضع سار ب ارخ ون ظدالنية فال تن بن التحطيم: لَوَ انك ُلقَى حَنْطا قوق بَنناء نَدَحْرَجَ عن ذى ساب المُتَقاربٍ أى على ذى 
ساة وعن فيه بمعتى غلى: و الهاء «فوسانه ترج إلى ابيضي” ؛ يعنى البيِض الممَوٌه ة به أى البيض الذى له سامٌ؛ قال ثعلب: معناه أنهم 
تَراضصُوا ذ فى الحرب حتى لو وقع حَْطلُ على رؤوسهم على امّلاسه و امرواءٍ أجزائه لم ينزل إلى الأأرض» قال: و قال الأصمعى و ابن 
الأعرابى و غيره: الناة الذعبء و القق#فال النايعة الذيانة: كن فاهاء إذا يوسن من عيب وُضاب و ححشنٍ ميقم ركب فى السام و 

الزييب أقاحٌ كثيبه يَنْدَى من الرَّهَمٍ قال: فهذا لا يكون إلا فضة لأنه إنما شبه أسنان الثغر بها فى بياضهاء و الأرَفُ من كل ذلكك أن 
السَامَ الذهبٌ دون الفضة. أبو سعيد: يقال للفضة بالفارسية سِيمٌ و بالعربية سامٌ. و السامٌ: المَوْتٌ. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
افد قالوطن نكرل القارداء فاه من كل داء إلا السام قيل: و ما السَام؟ اقوش يرن السندنية: كانه الهو ذا م لاط الب 
صلى الله عليه و سلم» الوا السّامُ عليكم؛ و يُظهرون أنهم يريدون السلام عليكم: فكان النبى» صلى الله عليه و سلم, يَةُ عليهم فيقول: و 
عليكم أى و عليكم مثْلّ ما دعَؤْتم. وفى حديث عائشة: الماسسدف اليه تقول للنبى» صلى الله عليه و سلم: السّامُ عليكك يا أبا القاسمء 
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فقالت: عليكم السام و الذامٌ و اللعنةٌء و لهذاقال؛ عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا و عليكم؛ يعنى الذى يقولون لكم 
رُدُوه عليهم؛ قال الخطابى: عامة المُحَدَّئِينَ يَروُونَ هذا الحديث يقولون و عليكم؛ بإثبات واو العطفء قال: و كان ابن عبينةُ يرويه بغير 
لسان العرب؛ ج11 ص: 18م 
واو و هو الصواب لأسنه إذا حذف الواو صار قولهم الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم خاصة و إذا أثبت الواو وقع الا ساكس يما 
قالوه لألن الواو تجمع بين الشيثينء و الله أعلم. . وفى الحديث: لكل داء دواء إلا السام يعنى الموت. و السّامُ: عو صل مه اذقال 
الشَفْنِ؛ هذه هعن كراع؛ أو أنشد شمر قول العجاج: دقل جرد ود صَعل من الام بان َجْرَدٌ يقول الدَّكَلّ لا قِمْر عليه و الصّعْلٌ 
النقق الرأسء يعنى رأس الدَّء و السام شجر يقول الدقل نشم و زثانق راس العلاسين. و سام إذا رَععىء و سامَ إذا طَلَبَء و سام ! إذا 
باع» و سام إذا عَذَّبِ. الْنضْيٌْ: سام يَسُوم إذا مو و سامت الناقةٌ إذا بسع وجل انيم أى وَجهها. و قال شجاع: يقال سار القومٌ و 
جاع لعفف ماله ايد الأغرابي: الصَامَةً البنافف و الاق اموه و الَامَةٌ السّبيكةٌ من الذَّهبء و السام السبيكة دن النضةو أما 
قولهم لا سِيمًا فإن تفسيره ه فى موضعه لأن ما فيها صلة. و سامَّتٍ الطيرٌُ على الشىء ء نَسُومٌ سَؤْماً: حامت, و قيل: كل حوم سَوْم. و ليه و 
سَوْمَه أى و ما يريد. و سَدَّمّه: خَلَّاهِ و سَؤْمه أى وما يريد. و من أمثالهم: د و سُوّمَ أى و ل و ما يريد. و سَوّمه فى مالى: حَكمه. و 
الج بك او او م ا و سَوَّفْتُ فلاناً فى مالى إذا كته فى 
. و السَّوْمُ: الؤض؛ عن كراع. و السُوامٌُ: طائر. و سامٌ: من بنى آدم؛ قال ابن سيدة: و قضينا على ألفه بالواو لأنها عين. الجر هرى: 
سام لاب ل .و سَِيُومٌ: جبل .)١‏ يقولونء و الله أعلم: مَنْ ححطّها من رأس تَريُوم؟ وعد وها 


سيم؛ ج١17١‏ ص: 71١6‏ 


: قوم سَيُوم آمِنُونَ. وفى حديث هجرة الحَبَسَّهُ: قال النجاشى لمن هاجر إلى أرضه امكثوا فأنتم سَِيُوم بأضى أى آمنون؛ قال ابن الأثير 
كذا جاء تفسيره؛» قال: هى كلمهُ حبشية» و تروى بفتح السينء و قيل: شَريُومٌ جمع سائم أى تَسُومُون فى بلدى كالغنم السائمة لا 


يعارضكم د و اللّه تعالى أعلم. 
فصل الشين المعجمة؛ ج١217‏ ص: 716 


شأم؛ ج217 ص: 71١6‏ 


: الشّوْمٌ: خلادفٌ اليمن. و رجل مَشْوُوم على قومه؛ و الجمع مَسائِيمُ نادره و حكمه السلامة؛ أنشد سيبويه للأخوص التزبوعى: مَشائِيم 

ليسوا مُصْلحين عَشيرة و لا ناب إلا ْم عرابها َه ناعباً على موضع مصلحين؛ و موضعه خفض بالباء أى ليسوا بمصلحين لأن قولكك 

ليسوا مصلحين و ليسوا بمصلحين معناهما واحدء و قد تَشاءمُوا به. وفى الحديث: إن كان الشّؤْم ففى ثلاث؛ معناه إن كان فيما تكره 

عاقينه وريخافق فق .هذه الدالاك» و اتتخفيضة لها لأنه الما أبطل ملاهب العربة قن التعقر بالتوائخ 

(). قوله [و سيوم جبل إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس و التكملة: يسوم بتقديم الياء على السين؛ و مثلهما فى ياقوت 

لسان العرب» ج7١.‏ ص: 16" 

يت ا فإن كانت لأحدكم دار يكره ه مسكناها أو امرأة يكره ص خببتها أو فرس يكره ارتباطها 
فليفارقها بأن يتتقل عن الدار و يطلق المرأ وت يبيع الفرسء و قيل: : شؤْمُ مُ الدار ضْدَيقها و سوء جارهاء و شوم المرأة أن لا تلد. و شؤم 

الفرس أن لا يُنى عليهاء و الواو فى الشؤم همزه و لكنها خففت فصارت واوا و غلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة؛ و قد 
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نِم عليهم و شَؤْمَ و شأمَهُم وما أَشأم وقد تشاءم به. و العشامة: النّوْم. و يقال: عَم فلادنٌ أصحابه إذا أصابهم شُؤْم من قبله. 
الجوهرى: يقال: ما ْم فلات و العامة تقول ما أَيفَّمَه. و قد مَأمَ فلان على قومه يَشَأمُهمء فهو شائمٌ إذا ب عليهم الشّوْم؛ و قد شيم 
عليهم فهو مَشْؤُومُ إذا صار شما عليهم. وطائر أَشَأمُ: جار بِالُؤْم. و يقال: هذا طائر أَهامْ و طير شام و الجمع الأشائِم؛ و الأشائم 
نقيض الأيامن؛ وأتعد أبو عيدة فإذا إذا الأشانِع كالأيامن و الأيامِنُ كالأشايع ' قال أبو الهيثم: العرب تقول أَسْاُمْ كل اشرئ بين لَخببه؛ 
قال: انار فوش لازم يض اللساذير أنسدا لوعن تت لكم عِلمان أَعآ نهم كأخمر عاد ثم وض كنم قال: ِلْمانَ أَشأَمَ أى 
غلماث ث شُوْم؛ قال الجوهرى: و هو أفعل بمعنى المصدر لأنه أراد عِلَمان شؤْمٍ فجعل اسم الوم شم كما جعلوا اسم الضّرٌ الضّرّا فلهذا 
لم يقولوا شَّأماءء كما لم يقولوا أَضَ ب للمذكر إذا كان لا يقع بين مؤنثه و مذكره #افضل لأنه بمعتى المصدر. ويقولوة: قد تمق فلن 
على قومه فهو مهمون عليهم؛ و قد شَيْمَ عليهم فهو مَشُؤُوم عليهم بهمزة واحدة بعدها واوء و قوم مَسْائِيمٌ و قوم ميامين. و رجل شَآمٍ و 
نّهام إذا نسبت إلى تهامةً و الشأم؛ و كذلك رجل يَمَانِء زادوا الما تعفترا الثيب اولى اديت إذا نََأتْ بخريةً ثم تَشاءقْ 
فتلك عَينْ عُدَيقة تشاءمت: لات تو السام ويقال: تعامم الرجل إذا أخذ نحو ثتماله. واكام وشائة إذا أتى الَأ و يام القوم 
و أَئْمَنُوا إذا نوا اليمَنّ. وفى صفة الإبل: ولا يأتى حَُها ا من جانبها لأ , يعنى السّمال؛ و منه قيل لليد الشمال السَّؤْمى تأنِيثٌ 
اوملسو يه ب مسو اه ب لم ار لودو 
الشَّؤْمى من اليادين: نقيض التمنى» ناقطي| اسمن حيث تناقضت الجهتان؛ قال القطاييٌ يصف الكلاب و الور فكو على شُوْ م 
يديد قداقها بأظلماً مِنْ فزع الذّوَاب كماو الفا خلاف اليمْئّة. و المَنّْأَمةُ: خلاف المَيِمَئةُ. و المَّمُ: بلاد ار ا 
لأنها عن مَشْأّمة القبلة؛ قال ابن برى: كاهد التانية قرل عواس بن القخر طاءة تم من البلد التعيد نياطهء و المَّأمُ تكن » كلها و قتاها 
قال: كهْلها و قتاها بدل من الشأم؛ و شاهد التذ كير 

تا ع وان 

قول الآدخر: يقولون إنَّ الَأ م يفل أَهْلَهُ فمن لى إِنْ لم آته بحلُودِ؟ و قال عثمان بن +: جنى: الشأم مذكره و استشهد عليه بهذا الييت؛ و 
ا الت رضم مو الحياب قال اسع كك ا و بْتٌ لثِلى بالشّآم 
ري اكات عد مِضر إليها أَُودُها و قال آخر: َتنا قيش قَضَّها بعَضِيضهاء و أل الثَّآم و الحجاز ” تتشم أناقزل القاعرة زان 
سَلْمَى لا يرى يثلها لاون فى عَأمٍ ولا فى راق إنما كر لأمنه جعل كل جزء منه شم كما احتاج إلى تنكير العراق» فجعل كل 
جزء منه عراقء و هى الآ و النسب إليها شاي و شّآم على فَعالٍ و لا تقل ّمه و ما جاء فى ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر 
من الس ة علي ذكر اللي قال ابوه بر شاهد شآم فى النسبة قول أبى الدرداء متمرة: فهاتيك النّجِوم» و هُنَّ ْسٌ يَنّحنَ على معاوية 
الشّآم و امرأة شآميَةُ و شآميرةٌ مخففة الياء. والنثاية: الميتدرة» و كذلكك التَامكُ و شام الرجل و القوم: أثرا العا ادنم بها قال 
ِشُرٌ بن أبى خازم: توجعث بن قبل الوّساؤه فط بحت صَرَعَتْ جبالك فى التليط المُشِم و مَشَأم الرجل: انتسب إلى الشأم مثل تَقيس 
كرسبوان اسك او سني يلاوحلا حرتقيو د :ل 5د السول ا الهم الاير اال ات 
بهم. و يقال: َعَدَ فلان يع و قعد ذلان شأمةً و نظرتٌ يَشئَة و شأماً. ويقال: َأمْتٌ القوم أى يَتدوتهم. ويقال: تشاءم أَحَدَ ناجية الشّأم 
فإذا أردظ حل تاه الشأم قلت شايغ» فإذا أردت أنَى الشأم قلت أَهْأم و كذلك تمن إذا أل ال تَيامَنَ إذا أخذ اليتمن» و يامَنَ 
إذا عق فاسية القن والفقه :. فور ذ: : الطبيعةٌ؛ حكاها أبو زيد و اللحيانى» و قال ابن ج: جنى: قد همز بعضهم الم و لم عله قال 
اق سيد الام فون قن لخدو ادن على نالك جا بل تسا را ن الأثير فى شأم قال: وفى حنديث ابن التتطلية: حنن 
تكونوا كأنكم شأمَةٌ فى الناس؛ قال: الشأمة الخال فى الجسد معروفة؛ أزاد كوتو فى الشين رك ويسسةنض لشهروا الاين :و ينظرو] 
إليكم: كما تَظْهَرٌ الشأمةُ و يُنظر إليها دون باقى الجسد. 
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شبم؛ ج؟7١)2‏ ص: 7١8‏ 


: الشّبَمُء بالتحريكك: اليد ابن سيدة: ابم بَدٌ الماء. يقال: ماءٌ شَِمٌ و مطر شَِمْ و عَداة ذات شَّبَم» و قد شيم الماء بالكسرء فهو شَّيمٌ. و 
ماء شَبمٌ: بارد. وفى سعديث جريرة عدة الماد الذي أى الناو و يروس بالسين و التودة واقد تقدم. وفى زواج فاطمة؛ عليها السلام: دخل 
عليها النبى» صلى الله عليه و سلم» فى غَداءْ شَبِمَوْهِ و فى 

وروي لس 1" 

قصيد كعب بن زهير: شِجَتْ بذى بم من ماء مَْنبةٍ صافيٍ بأنْطي» أضحى و هو مَشْْمُول يروى بكسر الباء و فتحها على الاسم و 
المصدر؛ و قولهو قد د ََهُوا العير أَفْراسَناء فقد وَيَدّوا يرهم ذا شَبمْ يقول: لما رأوا خيلنا مقبلة ظنوها عيراً تحمل إليهم ثرا فقد وجدوا 
ذلك العذر يآزدا أنه كا مَرِمَاً و سلاحاء والسَّمٌ و السلاح باردان؛ و قيل: الشَّبمُ هنا *8. الموت لأ-ن الحى إذا مات بَرَدء و العرب 
فى الكق ييا و الموت هما لبرده؛ و قيل لابن الحسٌ: م أَطِيب الأشياء؟ قالت: لحم جَرُورٍ نمة» فى عَداةٍ َِمَو شار حَذمَِ فى 
قدور هَرِمَة؛ أرادت فن غنداة باردةه نز الشفاة الكدفة: القاطعة» و القُدُور الهَرمَة: السرية الكلياف ام عفرو اليم الذئ يج البزة امع 

الجروع؛ راكد كدو لون َي قَطابِيٌ نما فوق مَرْقَبٍء ذا شَّيِماً يفص بين الهجارس و بقرة شَّيِمَة: سمينة؛ عن ثعلب» و 
العووف هك . وض عُود يُعَرَض فى شِذْقَى السَحْلة يُوَق به من قبلٍ قفاه لئلا يَْضَعَ فهو مَشْبُومٌ و قد شَبِمَها و شَبَمَها؛ و قال عَدِىٌ: 
لسن للعو خ: من وقاع الذّهْرِ تُغْى عنه شبام عناق و أسَدٌ مُقَيم: مَشّدُود الفم. و فى المثل: تَفْرَقَ من صوت العُّرابٍ و تَفْثرِسُ الأسَدّ 
الغدة ِم؛ قال: و صل هذا المثل أن امرأة اقَرَسَتْ أسداً مدَجَماً و سمعت صوتٌ غاب فقَرِقتُء قرت ذلكك منلًا لكل من بَفْرحٌ من 
اليه +السروه عر على اينم أبن الامرايي ال را س البَقُع الصّؤْقعَةُ و لكفٌ عَين البَْفع الضّوْسُء و لخيطه الشّامانِ؛ ابن 

سيدة: و الشّبامانٍ حَِطانٍ فى البقم كه اتير اذ ضاق تناه و الشَّبِامُ بفتح الشين: نات بتتبن لذن الحا عن أبى حنيفة؛ و 
سدع نحن النشايته وول امواقام وكااتين وهب نبو كال شوم السسع 1 البو عراف عق من كنا وف الصسات: 
اشام حيّ من العرب. و شِبامٌ: اسم يجبل. 


شبرم؛ ج؟١١»‏ ص: /1١1؟‏ 


#القيدة ا عبر مق انيع و قل :شو من العضل بو بخ الجر # اناك 3 وزالها زكر انصيزاءة او قل اليد طبرب من النبات معزو 
قيل: الشِدْمِ من نبات السهلء له وَرَقّ طُوالٌ كوَرق الحَوْمَلء و له ثمر مثل الجمّصء واحدته شُبرُمة 

0 قوله [وقيل الشيو هنا] أى فى البيته و لعله روى ذا .شيم بكسر الباء أبضاً لأنه الذى يمعتى الموت كما فى التكملة (6). قوله و 
شبام حى من اليمن] ضبط فى الأصل كنسخة من التهذيب بفتح الشين» و قوله [و شبام حى من همدان] ضبط فى الأصل و المحكم 
بفتح الشين» و قوله [و فى الصحاح الشبام إلخ] ضبط فى الأصل كالصحاح بكسر الشين و الذى فى القاموس كالتكملة بكسر الشين فى 
الجميع» و أنشد فى التكملة للحرث بن حلزة: فما ينجيكم منا شبام و لا قطن و لا أهل الحجون و قال: شبام و قطن جبلان. و قال ابن 
حبيب: شبام جبل همدان باليمنء و قال أبو عبيدة: شبام فى قول إمرئ القيس: أنف كلون دم الغزال معتق من خمر عانة أو كروم شبام 
موضع بالشأم» و عانة قرية على الفرات فوق هيت 
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و قيل: الشَبِرْمُ ححٌّ يفْبه الحِمّصٌ؛ قال عنترة: تعى حلانا إلى يجثمايه بعنى الأراكك تَفِيقة و لقو تفيئة: من الَيْءِ؛ قال ابن برى: 
إذا كان تَفِينَةٌ على ما ذكره من الفىء فأصله تَفْيئَةٌ على تَفْعلهُ لأنه مصدر كَيِأْتِ الشجرةٌ تَفنَه ثم نقل كسرة الياء على الفاء فصارت 
تَفِيئةُه و هى فى موضع الحال من الأراككء و قد يحتمل أن تكون التَِيَةٌ بمعنى الجين: يقال: أتيته فى تَفِيئةُ ذلك و إِقّانَ ذلك و ميق 
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ذلكق أ عفن لكف تقيدة غك هذا مقلوية: تأصاله > َِقّهُ ذلكك لأن الهمزة فاء الكلمة و الفاء عغينها. وفى حديث أم سلمة: أنها شرت 
اَّم فقال إنه حارٌ جار الّوْم: عب يُشْبه الجمُصٌ يطبخ و يشرب ماؤه للتداوى؛ و قيل: إنه نوع مق الشيي قال و أخرجه 
ترق هن أسماك ينك #قفين قال ولعله حديث آخر. و الشَيرة: البخيل» و إن كان طوينًا 01١‏ قال أبو حنيفة: وَالشْونم شصرة 
حارَةٌ تسمو على ساقٍ كقغدَة الصبى أو أعظم؛ لوارورق طرال لفاح وس سسديية خذ شد زعي يض الاغراي آذ لقنسا ضارا 
لجراي لكر وردان لسار اضر رامد يوهي شمر داكااري ها فراش النَخَر فى لونه و نتّته» و لها زَهْرَهُ 
حمراء؛ و الَو الحمض. و الشَُّْم: القصير من الرجال؛ قال هِشيانٌ: ما منهم إلا لثيم د بوم أشحم لا بأتى بير كم و فى التهاديب: 
َرْصعٌ لي عى لعن حلم و العلكم: الأمشوة. الجوهرى: الشِّْم البخيلٌ أيضاً؛ و أنشد بيت همزيان أيضاً: ما منهع ِل ليم شيم و 
اومان نبت أو 0 بعت جما ار قش طلاء فص يحت من سُبِرْمَانَ منْهلا أَحض رَ م طنِساً زَعْرَبَاً طيِسلا و فى 


اطع 


شتم؛ ج١217‏ ص: ١1١/4‏ 


: الَّنم: قبيح الكلام و ليس فيه ذو :الج كمه يمهو شيعه شماه فهو وم و الأشى مشُومة و تيم بغير هاه عن 
اللحيانى: سََيَهُ و هى المَْتَمَةٌ و الشّتِيمة؛ و أنشد أَبو عبيد: لَيِمَتُ , بمَشْتَمدٍ تُعَذَّ و عَفُوُها عَرَقُ السَّمَاءِ على القَعُودِ اللَغْبِ يقول: هذه 
الكلمة و إن لم تعد 5 مَمْماً فإن العَفُو عنها شديد. و التّشَاتمُ: اللواخيى ]لهات القنيا 3 فال مويه فى باب باون قرس ال 
كل د بو لشي عه و عاكيه قي لق اراك ورج اد كتير لدي الجوهرى: و الفْيع الكزية الؤيعسو كذلكه 
الأسك. يقال: فلان شَّتِيمُ المحتاء و قد شَْمُم الرجل» بالضمء كعامةٌة و أنشد ابن برئ اللغكار الأشدي: بُغطى ازيل و لا يُرى» فى وَجْهِهِ 
لخَلِيله مَنّْ و لا سَنْمُ 

.)١(‏ قوله: وان كان طوينًا؛ هكذا فى الأصلء و لعل فى الكلام سقطاً 
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قال: و شاهد شَتاَةٌ قول الآخر: و عزن مِنى أن وَأَيِنَ مهنا ُو عليه ام الوك و الاطتيام: تقيش الإكات ديو التييع و النعام و 
السّتامةٌ: القبيح الوجه. والتفاةة أبشا: السَيْءٌ الخلتي. و الشّتامة: وعد الكلن م قدت وق 2 آمك كيه عاباق: وتحضان شك وغر 


الكريه الوجه القبيح. و شيم و مِشَْمْ: اسمان. 

شجم؛ ج١١2‏ ص: 151١95‏ 

:“ابن الأعرابيى: لشي الطوال الأشفاة. أبو عمرو: الحم الهلاكك. 
شجعم؛ ج١١)»‏ ص: 1١1١9‏ 


051 : الطويل من الأثود و غيرها مع طم و علق َعَم كذلكثء على التمثيل. بوعية داخف : : شديدة غليظة و الشَّجعَم من نعت 
الحيةٌ ال قال: قد سالم الغناك من انفده الأفْعُوانَ و السّجاحَ الشّشكَما قال ابن سيدة: ولم كع على عد الميم بالزيادة إذ لم 
يوجب ذلكك تت و لا تزاد الميم إِنَا بكَبتِ لقلة مجيئها زائدة فى مثله» هذا مذهب سيبويه؛ و ذهب غيره إلى أنه فَعْلَعٌ من الشجاعة. 


شحم؛ ج١21‏ ص: 1١1١9‏ 
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: الأزهرى: السَّحَمْ البطر. ابن سيدة: الحم جوهر السّمَنِء و الجمع شحوم و القطعة منه شَّحَمك و شَحْحمَ الإنساث و غيرة. وفى الحديث: 
لعن اله اليهوة حرمت عليهم الشّحُومُ فباعوها و أكلوا أثمانه؛ الهم المحرّم عليهم: فى لهم الكلن و الكز والأمعاب و أما قم 
الألية و الطهور فلاو فخم : فهو نَّحِيمٌ: صار ذا شَّحُم فى بدنه. وقد شَّحم بالضم, و شَّحِمَ شَحَماً فهو شَّحِمٌ: اشْتَهى الشَّحْم و قيل: 
أكل منه عله كرو أشكع: كثر عنده الششه: ابن السكيت: رجل شَحِيمٌ لحيم أى سمين. و رجل شّجِمْ لَحِمّ إذا كان قَرِماً إلى الشّحم و 
نّم وهو يشتهيهما. ورجل شاحجمٌ لا-جِمٌ: ذو شَحْم و لحم على النّسب كما قالوا لاسبنٌ و تاورٌ. وشحم القوم يَشْحَمُهم شَّحْما و 
أَشحَمَهم: مهم النّحْم. و رجل شاجمٌ لاجم إذا عم الناسّ الشَّحْم و اللحم. و رجل شَحَام: يبيع الشّحْم. و الشَّححَامٌ: الذى يكند 
عم الناس النَّم. و ضحم الرجلء فهو َنم إذا كثر عنده النّخ و كذلكك ألم والح ويه الاق د ستر» 
سَمِنت بعد هَُالِه و العرب تسمى شينام البعير شَّحْماء و بياضٌ البطن شَّحْماً. و شَشْعَة الأذة: مالا ميق ا الها وهو شقان الدرمل . وفى 
الحديث: ونم مانت لقره إلى تعية ان فون اال هو موضع حََوْقٍ القَوْطِء وفى حديث ربيعة فى الرجل: : يرفع يديه 
إلى شَّخمة أذنيه.و شَحْمَةُ العين: م مُْلتَهاء و فى الأسزهرى: دَقَتّها؛ِ ويقال: هى الشحمة التى تحت الححدّقة. ويلجام تعر ور 
مشخُوم: قد مهل فيه الّمْ. و شَخمة الأرض: دود بيضاءء و قيل: عي كاد وقاء ور صخرا واو لسد وى لقلا فى 111 
العو رار شَحمةٌ 3 التّقاء كما قالوا: بناتٌ التّقا. و فى الصحاح: سَحْمَةٌ د الأورض الكقأةٌ البيضاءً. ابن شنة و فعض لفل الشتقار ةو 
شَحْمرةٌ الُمَانة الهَنَةُ التى تَفصِلٌ بين عَيّها. و رُمّانُ شَّحِمةٌ: غليظة الشَّحْمَةُ. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: كلُوا الثّمان بش مه فإنه 
و الفملةا قبل هرما ف جرخ 
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سوى الحبء و َم الرمانة الأصفر بين ظَهْرائَي الحبُ. و عِنْبٌ شَحِمْ: قليل الماء عَلِيظ اللّحاء. و طَْمَةٌ الحطل: معروفة. و طحم 


الحَنُظل: ما فى جوفه سوى حبه. و أبو شَّحَمَةُ: رجل. 
شخم؛ ج١١)»‏ ص: 117١‏ 


:دحم اللحم شُخوماً و َحِمَ شما فهو طحم و ْم إشخاماً و شَهم: تغيرت رائحته, زاد الأزهرى: لا من نَنّنِ و لكن كراهة. 5 
شَحْم الطعامٌ» بالفتح» و شَّحْمْ بالكسرء إذا قد و ممه غيرم و أَشْم فُوه إشخاما؛ و أنشد الجوهرى: و نه قد تت متم أى 
تاسدة قكال ابن برى» صواب إنشاده .. و لك بالتسي لأمن قبله: لما رأث أثيائة عكلَمَة و يقال: ثَنتَ اللحم و نين قال: و حكى لنت 
ا و لحم فيه تَْخِيمْ إذا تغير ريحه. و أَْححمْ اللحم: ل المخييو انك اللي حرم سوام وهم تغيرت رائحته 
أيقاه اين الأعرابى الّحُم هم المشدُو الأنُوفٍ من الروائح الطيبة أو الخبيئة. قال: وشحم و الحم البيضٌ من الرحال» بالحاء و الخاء 
جميعا, و الحم بالجيم: الطوالَ الأغفان و الأعفارٌ الأشدَاك واحدهم عِفْرئٌ و عِفْركَة. و سم الرجلٌ و أَشْحُم: مها لكان و شك 
مكو أبيضٌ. و الأشْحم: الرأس الذى علا بياضٌ رأسه سواده. و اشخامٌ النهت: علا باضه خصرتهر وعامٌ أَشْكَم: لا ماء فيه و لا مؤعى؛ 
و حكى تعلب أن ابن الأعرابى أنشده: لما رأيثُ العام عاما أَضْحَمَا كَلَْتٌ َفُسى و صحابى فُحماء و مهما من يلهاو سهمَا و روض 


نكي لا نبت فيه. وذ فى النوادر: حمار أَظْكَمُ و اكع افع عن والخلة 
شدقم؛ ج17 ص: ٠7م‏ 


: التهذيب فى الرباعى: التذترى و لساك الراووه الح وسرويسو و تررق الي ردك التربه ذه ادير مشل زُدْقُمٍ و سشرئهُم و 
فشريحم؛ قال ابن برى: و منه يقال شّداقِمٌ؛ قال الزَّفيالُ: شُداقم ذى شِدْقٍ مُهَرّتِ وفى حديث جابر: عد ابره بيلق فقا نر معن مدعت 
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هذا؟ فقال: من ابن عباس. قال: من الشَّدْقَم؛ هو الواسع النذقوو ورصت بد المليلين التَلِيعٌ المَمَوّه. و شَّدْقَمٌ: اسم فحل من فحول إبل 
1 معروف؛ قال الجوهرى: نَّ دُقَمٌ فحل كان للنعمان بن المنذر ينسب إليه الشَّدْقمِيَاتٌ من الإبل؛ قال الكميت: عُرَيْريَة الأنساب أو 
قَمِيَةٌ قَمِبَهُ يَصِلْنَ إلى البيد القدافد مَدَفْدا 


شذم؛ ج017 ص: 87 


أبن الأقراي: يقال للناقة القكِهُ السريعة شِمِلّةٌ و شِمْلالٌ و سَيِدُمانةُ. و قال الليث: الشَّهدُومانء بضم الذالء و الشهِمذانٌ من أسماء الذئب؛ 
قال الطَرمّاحُ: على عُوَلاءَ يَطفو المَحُدُ فيهاء قراها السّعِدْمانٌ عن الخبير و اللختاء أسر يكون فى الحولاء. 

(). قوله [عن الخبير] كذا بالأصلء و الذى فى التهذيب: من الحنين انتهى. و لعله عن الجنين بالجيم. زاد فى التكملة: الشذام كسحاب 
الملح و حمة العقرب و الزنبور 
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شرم؛ ج؟١؛‏ ص: 1١7١‏ 


:الم و لَْرِيم: قط الأو و تف اناق قيل ذلكك فيهما خاصة. اق شَوْماء و شَرِيمٌ و مَشْرومةٌ. و رجل أَشْرَ ين الّم: : مَشُرُومُ 
الأَنْفٍِء و لذلكك قيل لأبركرة الأشْرَمٌ. أذ شوماة و مقومة: قطِع من أعلاها شىءٌ يسير. وفى الحديث: فجاءه بِمْضْ حف مُشُرّم 
الأطراف؛ فاستعمل فى أطراف المصحف كما ترى. و الشَوْمُ: الشَّقء شَوَمَهُ ترنو دو قلع موا و التووو ييه 1 شرم و الشَوم: 
مصدر عَرَمَهُ أى دم قال أبو قيس بن الأشدتِ يصف العصمَُ و الل عند ورودهم إلى الكعبة الشريفة: محاجئهخ نحت أقرايه و قد 
شَرَمُوا جِلَدَه فاْكَوَم و الشَّارِم: السَّهُمْ الذى يخرم جانت العرض: و النََشْرِيمُ: التَشْقِيقَ. و نَشُوّمَ الثثىءٌ : تَمرّق و تَشَفَقَ. و الأَشْرَمُ: أبرعَة 
صاحبٌ الفيل» سمى بذلكك لأنه جاءه حجر قَتَومَ أنهو تجاه له لير قوق فسمى الأ ضر ولي العلييية: أن أبرهة جاءه حجر قَََم 
لق فسمى الأَشَرمَ وفى حديث ابن عمر: أنه ا شترى ناقة فرأى بها تَشِْيمَ الطنار َرَدّهاء قال أبو عبيد: اتيم التشقيق» قا او قفد 
و معنى تَشْرِيم الطنار أن الظثار أن تعْطف التاق على ولد غيرها فتزأمه. يقال ظطاءؤت أظات لعاراء قال: و قد شاهدت ظِثارٌ العرب الناقة 
على ولد غيرهاء فإذا أرادوا ذلكك شَدُوا هاو عييها ثم شو حَؤراتها درْجةٍ مَْشُوَةٍ رقا و مُشائة. ثم حَلُوا الحَرانَ بلااَينٍ و 
برِكَتْ كذلكك يوماًء قَنطُنٌّ أنها قد مَخِضَّتْ للولاد» فإذا عَمّها ذلك نَقَّمُوا عنها و نزعوا الذَّرْجَهُ من حَؤْرانِهاء و قد مْبِيَ لها حَوارٌ قترَى 
أنها لوه فل عليه و التؤراة: مَْرَى روج الطعام من الناس و الدواب. و يقال للجلد إذا تشقق و تمزق: ققد تّرم و لهذا قيل 
للمشقوقٍ الشفة أَشْرَم و هو شييه بالعلّم. وفى حاديث كعب: أنه أَتَى عمر بكتاب قد تَتَومَتْ نواحيه فيه التوراةأّى تشققت. ابن 
الأكرابق : يقال للرجل المشقوق الشغة المفْلى اق و فى الغلا َعَم و فى الأنف أَخْرَمٌ؛ و فى الأذْن أَخَْبُ وة فى قد اد 
يقال فيه كله أَشْرَم. و شَّرّمَ الثريدَة يَشْرِمُها شَوْماً: أكل من نواحيهاء و قيل: جَرَفَها. و قَربَ أعرابى إلى 8 جَفْمَةٌ من ثريد فقال: لا 
تَشرمُوها و لا تَفْعَرُوها و لا تَضْمّعوهاء فقالوا: وَيحكك و من أ أين تأكل؟ فالئَّمُ م ما تقَدّم و القَعرٌ أن يأكل من أسفلهاء و الصتم أن يأكل 
من أعلاها؛ و قول عمرو ذى الكلب: فقلثٌ حُذُها لا شّوىَ ولا شَرَمْ إنما أراد و لا شَنّ يسيرٌ لا تموت منه إنما هو : شق بالغ لكك و 
أراد.ؤ لا شري فحرك للضرورة. و الشريع و القروم: المرأة المُفْضاة. و امرأهُ شَريم: شّقَّ مَشلكاها فصارا شيئاً واحداً؛ قال: َم أديم بَقَ 
الشَّرِيم أْصَلُ من يؤم اخلقى و وى أراد الشّدَّه و هذا مثل تضربه العرب فتقول: لقيت منه يوم اخلقى و قُومى أى الشدَةه و أصله أن 
يموت زوج المرأة كتكلق شعرها و تقوم مع النواق» و ينه اسم امرأة» يقول: يوم شرم جِلدُها يعنى الافتضاض. وكل لفن حل ا 


صخرة لا 
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دروي دابع فق 
يمد كوه والشوة: َي البحره و قييل: موضع فيه؛ و قيل: هو أَبْعِدٌ فغْره. الجوهرى: واخريس البح حي يله ابن برى: #والشروم 
عَمَراتٌ البحرء واحدها شَوْمٌ؛ قال عَيُ يصف جهنم: فََشِمُو لا يُعَييها ضرا و لا تَحْبُو فَتَبِرْدُها القْوُوم عقت هوه كثير يؤكل من 
أعلاه و لا يحتاج إلى أوساطه ل اصيولية ورجة فول عقن الل واد لمتحي نزت نس زا واليذقن :الى لبن ليا ذجان 
إذا أوقِدَثُ من تَفْسها و قِدَيِها. وَشَرَءُ لسر نتريةالطين أن يلت جرحاً؛ و قال أبو كير الهُذلٌ: ودعلاو قل 
8 مشتق: قد تقد انان فيه فقتله و لم بفْلت. و شُرْمَةُ: : موضع 017 قال ابن مقبل يصف 
طر اتعي نهلك كنات 3ك ا قح و لَه بالضم: اسم جبل؛ قال ارج نوها تق عير 8 
عُبارَها سرْرادِقٌ يوم ذى رباج َف تَتُوبُ عليهم من أبانٍ و شوْمبُ و تَوكَبُ من أَهْل القَنَانٍ و تَفْرَعٌ أبانٌ: جبل» و شُوْمة: موضعء و الفَرَحُ 


قرع الأ تخؤهاء من بين مُختق لهاو مُقَْم .)١١ ٠‏ 


شردم؛ ج؟١١)»‏ ص: ١177‏ 


ملا 
: لشم القييل من الناس» و فى التزيل العزيز: إِنَّ عولاءِ ل لَتَوْدْمَةٌ قَلِيلُونَ؛ قال ابن برى: حكى الوزير عن أبى عمر شتؤاؤمة و متووعف 


شرذم؛ ج؟١,»‏ ص: 13177 


الشّوْذْمةٌ: القطعةُ من الشىء, و الجمع شَّراذِمٌ؛ قال ساعدة بن جؤية: فَحَوَتْ و أَلْقَتْ كل تَغل شَراؤِم/ُ يَلُوحَ بضاحى الجِنّْدٍ منها حَدُورُها 
الليث: السشّوْدْمةٌ القطعة من المفْجلة و نحوهاة و أنشد: يَدْ الت عنها بي أنؤقهاء لم يَيقَ من شَدها إلَا رايم و الفّرومة: القليل هخ 
الناس» و قيل: الجماعةٌ من الناس القليلة. و الشَّوْدْمهُ فى كلام العرب: القليل. و فى التتزيل العزيز: إِنَّ عوْلاءِ ا ووم ليلو قال ابن 
برى: حكى الوزير عن أَبى عُمر شِوْوْمةُ و شتؤدمة بالدال و الذال. و ثياب شراذمٌ أى أخلاق متقطعة. و ثوب شَّراذمٌ أى قِط؛ و أنشد 
انق برض راوسا التقافيى قميصى أشاون: تراد يفكت منى التَّوَاقٌ قال: و التّوّاق ابنه. 

.)١(‏ قوله [وهلّما] كذا بالأصل هناء و فيه فى مادة حقق: هلا (7). قوله [و شرمة موضع] كذا بضبط الأصل بضم فسكونء و الذى فى 
القاموس و ياقوت: أن اسم الموضع شرمة محركة و اسم الجبل بضم فسكون. و أنشد ياقوت البيت شاهداً على اسم الجبل 

لسان العرب» ج217 ص: 77" 


شظم؛ ج217 ص: 71717 


: اَّم و الَّظِيُ: الطويل التجيةيم لقي من الناس و الخيل و الإبلء و الأننى طَيِطَم؛ قال عترة: و الحيِل تَفْنَحِمْ الكَبارَ عوابسأًء ما 
بين شَمِظَمةٍ و أجرة طَيِظَم و يروى: و آخَرَ شَيِظم. و يقال: الشِطمِيٌ الف اليم و الفرسٌ الراتعٌ» و رجل شَيِظَمْ و شَيطَييٌ من رجال 
شَياظِمةٌ. الجوهرى عن ابن السكيت: لظم الطويل الشديدٌ؛ قال: و أنشدنا أبو عمرو: بشن من أَضواتٍ حادٍ شَيِظم صلْبٍ عَصاه 
ادن وج كال و كذلكك الفرس» و قيل الَطمْ من الخيل الطويلٌ الظاهٌ ابه و هو من الرجال الطويلٌ أيضاً؛ وفى حديث عمر: 
يهن غ3 طَ بطي الَيطَم: الطويلء و قيل: المجبدي يم» و الياء زائدة» و قبل: الشَيَِمْ لمق الوجه الهش الذى لا انُقباضٌ له. و الشَِطم: 
الشيقٌ من التتافك و يقال للشلة قبط و شيطق و بطم :اسم و الله أعلم. 
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شعم؛ ج217 ص: 7717 


: ال حي : الإ لاح بين الناس» و هو حرف غريب. والشقتوم و اللكموم بالعين و العرن؛ الطويل من الناس و الإبل» و ذ فى التهذيب: 
الطويل بغير تقيبد» و زعم يعقوب أن عينها بدل من غين شُعُموم. 


شغم؛ ج217 ص: 7717 


: رجل شَهْعٌ: حريص. و يقال: وَعْما دعْما ننم كل ذلكك إتباع. قال ابن سيدة: و زعم علب أن ينما مشتق من الرجل الشَّنّغُم أى 

الحريص فإن كان ذلك فهو موافق لهذا الباب» قال: و الصحيح أنه رباعى؛ وذكر الازغرى فى ترجمة شنغم: روى عن ابن ن السكيت 
رَعْماً له طم َعم تأكيدا رُم بغير واوء دل الشُّمْ على الشُم قال: و لا أعرف اللَُّم. و الشّكْمُوم؛ الطويل التامٌ العمنٌ من الئاس و 
الإبل» و قد تقدم ن فى لعن اننا أبو عبييد: الشغامِيمٌ الطوال الجسادٌ؛ قال ابن برى: و منه قول ذى الرمة: و استجَفتُ هاتها الهِيم 
سوام ممم ا د م ل رتم 


شقم؛ ج217 ص: 7717 


: الشَّم: ضرب من النخل» واحدته شَهَمَة. قال أبو حنيفة الشَّهَمُ جنس من التمرء واحدته شَقَمَةُ؛ِ قال ابن برى: قال ابن خالويه السَّقَمَة 


من النخل البُرَشُومٌ. 
شكم؛ ج١7١‏ ص: 71717 


#الشكره بالضم: العطاء» و قيل: الجزاء؛ قال ابن سيدة: و أرى الشّكمى لغلّ قال: و يه أخدياة شكقه شكنة فَكما والكين الأ 
عن ثعلب. وفى الحديث: أن أبا طَيِبِهُ حسجم رسولّ الله صلى الله عليه و سلم, فقال: اشكمّوهأى أغطوه أَجْرَ؛ قال الشاعر: 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: ع 

بلغ تاد عَيرَ سائله جَزْلَ القطاءِ و عاجلّ الشكم قال فى تفسير الحديث الشَّكمُ بالضمء التجزاءئ» و الشّكدُ العطاء بلا جزائء قال: و قيل: 
هو مثله و أصله من شَكيمةُ اللجام كأنها تيك فاء عن القولء قال: و مندحديث عبد الله بن رباح: أنه قال للراهب إنى صائم فقال: أ 
لا كفك على صومكك شُكْمةٌ؟ تُوضع يوم القيامة مائدةً و أول من يأكل منها الصائمون؛ أى أ لا برك بما ُغطى على صَؤْيِكك. و 
فى ترجمة شكب: الشّكُبٌ لغةً فى الشّكم؛ و هو الجزاءء و قبل: العطاءء قال بو عبيد: سمعت الأمَوىّ يقول: الشّكُمْ الجزاءء و الشَّكمْ 
الوسدن وال الكمالي! الشّكمْالعَضٌء و قال الأصمعى: لشم و الشّكدُ العطية. الليث: الك الخمى, يقال: فَعَلَ فلانٌ أمراً فَمَكَفْتُه 
أى ننه قال الجوهرى: الشكي بالضمء الجزاء فإذا كان العطاء اإغداء فهو الشكدة بالدال» تقول منه شَّكمْيه أى جزيته. و اليم من 
اللّجام: الحديدة المَغترضة فى الفم. الجوهرى: الشكيمٌ و الشَّكيمةُ فى اللجام الحديدةٌ المترضة فى فم القرس القن فبها الفاسى قال أو 
دواد: فهى فَؤْهاء كالجوالي» ُوها مُنمَجافٌ يَضِلَ فبه الشَّكيمُ و الجمع شكائم و كيم و شكمٌ؛ الأخيرة على طرح الزائد أو على أنه 
جبخ فكع اودع بيع لحي يكررا سيم 1 و اش كه يفكتة تذكنا: وضع الشّكيمة فى فيه. و شَّكفتٌ الوالى إذا وَشَّوتَه 
كأنكك مَردَدْتَ قمه بالتّكيمة؛ و قال قوء: كمه شكماً و شَكيماً عَضَّههِ قال جرير: فأَبْقُوا عليكم: و انْقُوا نات عَقِهُ أصاب ابن عقراء 
العجان شَكيمها قالكو آم فأمين اللجام فالحديدة القائمة فى الشكيمة. و يقال: فلان شديدٌ الشكيمة إذا كان ذا عارضة وَجِدٌ. اين 
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الأعرابى: الشَّكِيمَةٌ قو القاب. ابن السكيت: إنه لشديدٌ الشَّكِيمةُ إذا كان شديد النّفُس أنفاً أيياً. وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى 
لله عنهما: فم بَرِحتٌ لَكيمتُه فى ذات الفأ نْدَةُ َيه هو من ذلككء و أصله من شكيمة اللجام فإن فوّّها تدل على قوة الفرس. و3 
الشكيمةٌ: الأ و الانتصار من الظُلّم و هو ذو شَكِيمة أى عارِضةٍ و جد و قيل: هو أن يكون صارماً حازماًء و فلان ذو شكيمة إذا كان 
لا يَنّْقا؛ قال عَمْرُو بن شاس الأس دِىٌ تخاطي امر انفاق الله عرانه و إِنَّ عراراً إن يكن ذا شَكيمةٍ تَعافيها منهء فما أَملِكك الَّيِمْ و قوله: 
أناايق شار على يكيف إذ الراك فك من أديمه قالة يموق آنا يكون جنع 2 كبمة كناد كر فى كيم ة اللجام: و يجوز ادا يكن 


و 


لغهُ فى الشّكيمة نكر سان كد بوك 2 حَُمَفُ و يجوز أن يكون أراد على شكيمته فحذف الهاء للضرورة؛ وقول أبى صخر الهذلى: 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: 770 

جوي القع كوس باول ل رس ور تتراؤية وال باكر قال لكي سور اصصورك مرو تسكع النر عراهاة #ازدالراعي نو كانت 
جَدِيراً أن يُقَسَّمَ لخمهاء ٠‏ إذا ظَلَ ؛ بِينَ المَنْلَين شَكيمُها وشلكانا وشكنة: انسانا و يتك والكير: اسم رجل. 


شلم؛ ج١21‏ ص: 770 


: للم و الوم و الَيَم؛ الأدخيرة عن كراع: الوق الذى يكرن فى الله سرادئة. ابن الأهراين السَّلَمُ و اران و السَعِيمٌ» و قال أبو 
حنيفة: الَّْمٌ حب صدخارٌ مستطيلٌ أحمر قائم كأنه فى حِلْقَةُ شوس الحطة ولا يُشْكرو لكنه يُمِرٌ الطعام إإمراراً شد يداك و قال مرة: نباتٌ 
ْم سْطَاحٌ و هو يذهب على الأرض» و ورقته كورقة الخلاف البلْخيٌ شديدةٌ الحَضْرَة ويطك قال؛ و الناس يأكلون ورقه إذا كان رطب 
وسرطي لقرارة لبو عع اعت من الشين: كال أبوعات: ميوت ادلي يقول: افيف وملا بلطا د لو تنه ات درا هق 
الغضب؟ و أنشده إذ تخمليه ساعكٌ قركما أطارٌ فى حت رضاك الشُلما الفراء: لم بأت على قكل اسماً إلادبنّ وعد و ند وهما 
موضعانء و شَْمٌ: بيت المقدِسء و حضمٌ: اسم قرية. الجوهرى: شَّلمْ على وزن بَقْمِ موضع بالشام» و يقال: هو اسم مدينة بيت المقدس 
الدراد وكرة تمعروت ادجم اواورك لمعن كال ابن لوراك ذكر ابن خالويه مدةَ أسماء ا لين وااو فخ وقة و 
أورى شَلِم :988 و أنشد بيت الأعشى: وقند طن للمال آقاقة: عبان لوطل ناور 13 :ويقال ايها يليا و بيت امقس و بيت 
المكياش «5). و الصا و لكو 


شلجم؛ ج17 ص: 178 
: الجوهرى: الشَّلْجَمُ نبت معروف؛ قال الراجز: تَسأْلَى برامتين سَلْجَما و يقال: هو بالسين» و قد تقدم فى سلجم. 


شمم؛ ج١21‏ ص: 7780 


#2 2 
31 


الث جُ: حِسٌ الأنفء طَِّمْتُه أَمَمُهِ و شَّمَمْيّه أَصْقُه شَنَاً و شَّمِيماً و تَقَكَقيّهِ و اْتَمَمْيّهِ و شَّمَْنه شمف نه قال قيس بن ذَريح يصف أيئقاً و سَفْباً 
يَدَْقتة لو يذ طفن التق لف إذا شفئه يدن تكبا على تكب و قال أبو تحتيفة: تشع الفىء و اشْكقّه ذكة أدتاءمن أئقه ليشكزت رافقه و 
أشكه اناما عله يشعد و تشحمث القن ى + كيه فى تهلق و الفشاقة ففاغلة مسن و اكناء اللففل: و أشفتتك فلا الطب ققعةو 
اشتقة يمع تومته افق كما تََهُمُ التهيمةً إذا الْتَمَسَت رغياً. فالغ 

(). قوله [و أورى شلم] ضبطت أورى بشكل القلم مفتوحة الراء فى الأصل و النهاية و التكملة؛ و فى ياقوت بالعبارة مكسورتهاء و فى 
القاموس: شلم كبقم و كتف و جبل انتهى. و فى التكملة: بالأخيرين يروى قول الأعشى (6). قوله [المكياش إلخ] كذا بالأصل 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 78" 
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مصدر شَِّمْتٌ. و أَشْمِمنى يَدَك أُقَبَلْهاه و هو أحسن من قولك ناولنى يَدَك؛ و قول عَلّْقَمةُ بن عَمدَةَ: يَحْملْنَ أَثْرْجَةً نَضْحٌ العبير بهاء 
كأنّ ليها فى الأَحفٍ شوم قيل: يعنى المشك» و قيل: أراد أن رافحتها باقبة فى الأنف» كما يقال: أكلت طعاماً هو فى قمى إلى 
الآن. و قولهم: يا اْنّ شام لوَذْرَوهِ كلمةٌ بتناها القَذَقُّ و التقفوة: الوشككه و أتشد ربت علقمة أيضا. و التقاناكة ما قشع من 
الأذواح ال اسم كالتانَة. ابن الأعرابى: الي و شّمٌ إذا ُكبر. وفى حديث علىء كرم الله وجههء حين أراد أن يَبِرْرٌ لعمرو 
بن وُدّ قال: خوج إليه فأشامه قبل اللقاء أى أ ' خَْبرُه و أَنْظُ ما عندده. يقال: شامَغتٌ فلاناً إذا قارَئته و تَعَدَفت ما عنده بالاُتبار و الكشف» 
وهى مُفاعَلهُ من ٠‏ المِّمْ كأنك تَدُ دع ما عنده و يدع ما عِنْدكك للفلا بمققضى ذلكك؛ و منه قولهم: شامننامع ثم ناؤشنامع. و الإشمام: 
روم التحَؤٍ الساكن بحركة خفية لا يُعتدٌ بها و لا تَكمِرٌ وزنا؛ ألا ترى أن سيبويه حين أنشد: مَتَى أَنامُ لا يُوَرَقْنِى الكرى مجزومٌ القاف 
قال بعد ذلكك: و سمعت بعض العرب يدها الرفع كأنه قال متى أنمُ عر مُوَرّقي؟ التهذيب: و الإشمام أن يشم الحرفٌ الساكيٌ عزفا 
كقولك فى الضمهٌ هذا العمل و : موادت إسا للم اريخ أل كرن رار و لاس رد بيو لكل لاون مار 
خفيفة» و يجوز ذلك فى الكسر و الفتح أيضاً. الجوهرى: و إِشْمامٌ الحؤف أن تُشِمّهِ الضمةً أو الكسرة» و هو أقل من روم الحركة لأنه 
لا يُسمع و إنما يتبين بحركة الشفة؛ قال: و لا يُعتدٌ بها حركة لضعفها؛ و الحرف الذى فيه الإشمام ساكن أو كالساكن مثل قول الشاعر: 
متى أنامٌ لا يوَرفنى الكرى ليلا و لا أَسْمعٌ أخراس العطى قال سيبويه: العرب د شم القاف شيئاً من الضمةء و لو اعتددت بحركة الإشمام 
الخدر اليم وصار ع فى الكرىء متفاعلن» و لا يكون ذلك إِنَا فى الكاملء و هذا الييت من الرجز. و أَسّمّ الحم الختان» و 
الشاففة الب اذا مفيها قينا وفى حديث النبى» بص العوومم: أنه قال لأم عطية: إذا حََضْتٍ فا فى ول توك فين اموا 
الصراط بات انه قول: ولا نكىأَى لا تأخذى من البطٍْ كثيره شبه القطع اليسير بإضمام الرائحة؛ و لكك بالمباغة فيه 
أى اقطعى , عفن اكوا و لان قبع صليهة دوجت اه سيوج اوضر راس رايم م: الذّنوٌ اسم منهء يقال: 
لي قال الشاعر: ولم يأتِ للأثر الذى حال دُونَهُ رجال هُمُ أعداز كته الدَّهْرَِ من شَّمَمْ وفى حديث على: فأشافة أى 
نر ما عندهء و قد تقدم. و المٌشامَةٌ: الدبو من العدرٌ حتى يتراءدى الفريقان. و يقال: شام فلانا أى انْظدِ ما عنده. 
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وفاكت ارداي لودو وكسوو ام القُبُ؛ و أنشد أبو عمرو لعبد الله بن سرمعات التفبِى: و لم يأت للأمر الذى حال 
دونه رجالٌ هم أعداؤك الدهرك من شَمَمْ و شَحِفْتٌ الأمرو شامقته: وَلِيثٌ عَمله بيدى. و الشّمَمَ فى الأنف: ارتفاح التصية و حنتهاو 
استواء أعلاها وانتضيات الأؤف ف و قل: وَرُود الأرنهُ فى حسن استواء القصبةٌ و ارتفاعها أشدّ من ارتفاع الذَلَِه و قيل: الفيك أن 
يَطُولَ الأنف و بَدِقٌ و تسيل رَْته رجل أَمَمٌ» و إذا وَصَفَ الشاعرٌ فقال أَّم فإنما يعنى مريداً ذا أنفة. و الشّمم: طول الا وه 
من الأَنب. الجوهرى: ال د ا ا ا 
َم الأنك: وجبل أَسَمْ أى طويل الرأس شن الس فيهما. وفى صفته. صلى الله عليه و سلم: تيه من لم مله َع و منه قول 
كعب بن زهير: شم العرانين تال وشم جمع اقفو افراية ُ: الأثوف؛ و هو كناية عن الرفعة و العلو و شرف الأنفس؛ ار 
للمتكبر العالى: مح بأنفه. و شم الأنوف: مما يمدح بهه و رجل أَتَمٌ واأفراة قاف اف عدن ا مع الرجل به َشِمٌ إشماماء و هو أن , 
رافعاً رأسَهه وحكى عن بعضهم: عَرَضْتٌ عليه كذا و كذا فإذا هو مُشِمٌ لا يريده. و يقال: نامع فى وإ وا لى مودقل قال 
يعقوب: و سمعت الكلايّ يقول أَشَمُوا إذا جاروا عن ومجوههم يميناً و شمافاء و مكب أَمَم: رفع المشاة. زغل القه قع 
شَعَماً فيهما. و كا اسم أكت4) وحليه فسر ابن كسان قول الحرث بن عر بعد عَهْلٍ لنا بعرقة شعاف فأذنى ويارها الخلصاء و جبل 
اق اطويل الر سوبو قساف عل اللاو اسان ل بان انلع مام وى راد كاف سال ممروقو ين قتعام: ابت سيل لقال بغريرة عإيلك 
نشول العاق #الهلاطة تغاول في مام وكروا و يروف بكبر اليم تان اند يري العنديع أقاابيت مطل قالة و قعاة عل 
بالعالية؛ قال ابن برى: و قد أعربه جرير حيث يقول :1١‏ فإنْ أَطربَحْتٌ تَطْلْبُ ذاكك. فائْقُلْ شَّماماً و المِقَوَ إلى وُعالٍ وُعالَ بالسَّْدِ سَوْدٍ 
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باهِلَهُ و الممَّدٌّ بظهر البَضْرف قال: رم هذا الجبل ساق يسمّيان ابَنََ 0 قال لبيد: فهل تْتَ عن أَحَوَيْن داما على الأخداث. إن 
ابن شّمام؟ قال ابن برى: و روى ابن حمزة هذا البيت: و كل أخ مفارقة أحُوهء لمر أبيككء َِّ اب شّمام 

(13 قله زواقن أعريه ري سيك ترك ] اتهانها القر وقذق وق كنا يافريك: قال وافرزةق مكل قز التردكه [واقدرك غلين 
البدال 

ليان العربج الدع 710 

أبو ويك يقال لما بعة ات ع الاسام الحو ماف وح توم يم أى مرتفع؛ و قال خالد ابن الصَّمَعَبٍ النَهْدِى و يقال هو لهيثِرة 
واغمرو لكين تلفي العنانٍ بِعْضْن بانٍ إلى كتفَينء كالقتب اشيم 


شنم؛ ج١21‏ ص: 77/4 


: ابن الأعرابى: الشَّنْمُ الحَدْش. شَّئَمه يَشْنمه شَّنْماً: جَرَحَه و عَفّره؛ٍ قال الأخطل: ركوب على السَّوْآتِ قد شَّكَم اشتَهُ تاسارد 
الخ ف الذنوو الله المُقَطعو الآنذان. و رَمى فْسَّنَمَ إذا حَرَقَ طَرَفَ الجِلّدٍ. وفى الحديث: حََيْرٌ الماء الشَّيمُ يعنى البارد. و قال 
التعد ولف بالشسدج و التورة ةوهو لماه على نوهد الارضن. 


شنغم؛ ج217 ص: /7؟ 


: رجل شِنْغُم: حريصء عن ثعلبء و حكى بعضهم شِنَّعُم بالعين المهملة و هو قليل» و فَعَل ذلكك عن رَعْمِه و شِنَعْمِهِه و قال اللحيانى: 
فعل ذلكك على رَعْمِه و شَِنعُمِهه ذهب إلى أنه إتباع» و الإتباع فى غالب الأمر لا يكون بالواو» و حكى غيره: رَعْماً له و دَعْماً شَِنغُما و 
كل ذلكك إتباع؛ قال الأزهرى: هكذا أقرأنيه الإيادىٌ فى نوادره؛ قال: و قرأت فى كتاب النوادر لابن هانىء عن أبى زيد: رَعْما مِتَّعُماء 


#8 سى 20# 


بالسين و شد النون» و الصواب مِتَّغُما و حكى رَعْماً َعْماً َْماً تأكيداً للوَعُم بغير واوء دل الشَّهمْ على على الشَّدَّهْ ؛ قال: ولا أعرف الشَّهمَ. 
شهم؛ ج17 ص: /7 


: الشَّهْم: الذَّكِيٌ الفُواد المتَوَقدُ الجَأدُ و الجمع شهام؛ قال: الشَّهُمُ و ابن اللَقَر الشّهام و قد شَّهُم الرجلء بالضمء شَّهامة و شَّهومة إذا 
كان ذكياًء فهو شَّهُمْ أى جَلْدّ. وفى الحديث: كان شَهْماً نافذاً فى الأمور فاقنا# الَّهْ: اعفد النجدُ انافك ف الأموو و لبتم شهومٌ. 
و فرس شَّهُمٌ: سريعٌ نَشِيط قوئ. و شَّهَم الفرس يَشْهَمُه شَّهْماً: زجره. و شَّهَم الرجلّ يَنْهَمُه و يَشّْهُمه شَّهْماً و شهوماً: أفزعه. و المَشّهوم: 
الحديدٌ الفؤاد؛ قال ذو الرمة يصف ثوراً وحشيا: طاوى الححشا قَصَّرَتْ عنه مُحَوَيِة» مُثرمَؤْقض من بَناتٍ الفَفْرِ مَشْهومٌ أى م ذُعُور. 3 
المشهومٌ: كالم ذُعُور سوا و قد طَهَمْتّه أَشْهَمه شَهْماً إذا ذْعَوْته. و قال الفراء: الهم فى كلام العرب الححمُول الجيْدُ القيام بما تحمل 
الذى لا تلقاه إلا > عقوأ عب اللفين بنا خفلءو كذلك هو فى غير الناش. .و النهة: خكة يجعلونه فى أعلق :بيت فونه من ستجارة و 
يكوه ار لئاع الى ار البقظ انا بال الب قناز اللعي مقي لصي على الاك الصاو المطروك اكوم واامم: 
الدَأْدُلَ. و الشَّئِهَمْ: ما عَظم شوكه من ذكور القَنافذ؛ و نحو ذلكك قال الأعشى: لخد أشيات العدادة و يده » لَتَوتَحلْنْ منى على ظَهْرِ 
شَئهَم و قال أبو عبيدة فى قوله على ظهر شيهم: أى على ذُعْرِء و قال ابن الأعرابى: و هو القتْقدٌ و ادل و الَّئَِ. أبو زيد: يقال للذكر 
من القنافد شَِهَم. و شَّهْمةُ: اسم امرأة؛ قال الححسَينٌ بن مُطَهر: 
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زارتكك شَهْمَةٌ وا لظلماءً داجية» و العَئِنُ هاجعة و الرّوح مَعْروجٌ مَعْروحٌ أراد مَعْروجٍ به. و الشهام: السَّعْلاة. 
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شهسفرم؛ ج١١2‏ ص: 1974 


: شاهَسْفَرَم :0١١‏ ريحانٌ الملككء قال أبو حنيفة: هى فارسيهُ دخلت فى كلام العرب؛ قال الأعشى: و شاهَش هَرَمْ و الياسمينٌ و نَوْجِسٌ 
بُصَبحننا فى كلّ دجن تَعَيَما 


شوم؛ ج؟7١)‏ ص: 1794 


00207 


شيم؛ ج١217‏ ص: 9؟؟ 


:لشيس العلق و القيمة الطبيعة وقند تقدم أن الهسر فيها لقو عى فادرة :و كدهم آباه: أشبهه في ليميه» عن ابن الأعرانى. .و 
الشَّامةُ: علامة مخالفة لسائر اللون. و الجمع شاماتٌ و شامٌ. الجوهرى: النَّامُ جمع شاميٍ و هى الخال و هى من اليا و ذكر ابن الأثير 
الشامة فى شأم؛ بالهمزء و ذكرحديث ابن الحنظلية قال: حتى تكونوا كأنكم شَأْمة فى الناس» قال: القام الغال شن السب معروفة اراد 
كونوا ذ فى أخسن زِىّ و هَيئةُ حتى تَظُهروا للناس و يَنْظّروا إليكم كما تَظهَرُ الشأمةٌ ويُْ إليها دون باقى الجسده و قد يديم هماه و 
وجل تتكية و مذيرة و أله دو الأ شماه قال بعضهم: رجل مَشيُوم لا فعل له. الليث: الَشيِمْ من الدواب و من كل شىء الذى به 
شامة؛ و الجمع ش- يع« قال أبووعييدة: مما لا يقال له بويع بو لا وتيا له الأبرش و الأشهم م قال: و الأشء يه أن تكون به شامةٌ أو شامٌ فى 
جسده. بن شميل: الشامةٌ شامةٌ تخالف لون الفرس على مكان يُكرَهُ و ربما كانت فى دوائرها. أبو زيد: رجل أسْيمْ بَيِنُ لشي الى 
به شامة» و لم نعرف له فعلا. و الشامة أيضاً: الأ الأشوٌ فى البدن و فى الأرض» و الجمع شام قال ذو الرمة: و إن لم تكونى َي شام 
تو بها الال َيه كَدْوٌ ولم يستعملوا من هذا الأخير فعن ولا فاعلًا و لا مفعولا. و شام يَْيمٌ 2 إذا ظيرت يجلته الوقمة 
السوداء. و يقال: ما له شامةٌ ولا زَهْراءْ يعنى ناقةٌ سوداء ولا بيضاء؛ قال الحرث بن حِلَرَة و أنَؤنا يشتؤجعون» فلم تْجغ لهم شامةٌ و لا 
زَهْرَاءٌ ويروى . .: فلم يرج و حكى نفطويه: شأمة» بالهمزء قال ابن سيدة: و لا أعرف وجه هذا إلا أن يكون نادراً أو يهمزه من يهمز 
الخاكيو العالرونالشة: الشُّودُ. و شِيمٌ الإبل و شُومُها: سُودٌهاء فأما شِيمٌ فواحدها أَشْيْمٌ و شَهِماء و أما شوم فذهب الأصمعى إلى أنه لا 
واحد له؛ وقد يجوز أن يكون جمع أَشْيِمَ و كهماء إِنَا أنه آثر إغراع القاء بقسوية على الأصل» فاتقليت البادواوا فلن أبو ذؤيب 
يصف خمراً: فما تُشتَرى إِلَ برئيح يتباؤهاء نات المخاض شُومُها و جضارها و يروى :0 لذيقها وعضاتهاة وهو عمم أشي أى 
ردها و مفبياةاقا نالك أبن قو وار عدي 1 كذ مهيا فال: و أظبها جمعاً واحدها أشن وقال الأضصمعي: شُرمها لآ واد اله 
وقال عثمان بن 

(0)قزله [هاسيقرم] عبط فى الأصل كالميحكم بقع الهاء» و ضبط فى القاموس بكسرها (). قوله [بين الشيم] كذ الصاو اللا 
فى التهذيب: بين الشام 

لسان العرب» ج17 ص: 7٠‏ 

جنى: يجوز أن يكون لما جمعه على فُعْلٍ أبقى ضمة الفاء فانقلبت الياء واوا و يكون واحده على هذا أَشْيمء قال: و نظير هذه الكلمة 
عائتط و جييط و عوط قال: و مثله قول عُفَْانَ بن قيس بن عاصم: سَواء عليكم شُومُها و هجانهاء و إن كان فيها واضحٌ الوق يدق اين 
الأغراي! الشامة الناقةٌ السوداء» و جمعها شامٌ. و الشّيمُ: الإبل الضُودٌء و الحضاز: الييض» يكون للواحد و الجمع على حدّ ناقةٌ هجانٌ و 
توق هِجانٌ و دع دلاءصٌ و ذروع دلاءصٌ. و شام السّحابَ و البرق شَهماً: نظر إليه أين بَقْصددُ و أين يُمطره و قيل: هو النظر إليهما من 
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بعيد» و قد يكون الم لنظر إلى النار؛ قال ابن مقبل: و لو شر تّرى منه لباع ِيابَه بتِحةٍ كلبء أو بنار يَتْديمُها و شَهمتٌ مَخْايلَ الشىء إذا 
تَطَلْعتَ نحوها ببصركك منتظراً له. و شِعْتٌ لبوق إذا توت إلى سحابته أين تمطر. و تنكم الصَرامُ أى دخله؛ و قال ساعدة ابن جُوَّيَةٌ: أ 
فَعنْك لا بق كأنَّ وَمِيضَهُ خابٌ تَدَهِمَهُ ةرام مُنْقَبُ و يروى نك مقا ب ينوعدا | قمتكم لا واو و ملقةة تركدة يقال: أنْقمك الناذ 
أوْقَدْنّها. و انْشامَ الرجل إذا صار منظوراً إليه. و الانْيِِيام فى الشىء: الدخول فيه. و شام السيفٌ كلد ادهو غرشن الأضداة: 
و شك أبو عبيد فى يِدتّه بمعنى سللته. قال شمر: و لا أَغرقه أناء و قال الفرزدق ة ف الك سف و السيرت: إذا هى شَيمَسُ فالقوائمُ 
تحهاءو إذاك تمع يرما علنها القوائة قال: أراد هش كثه القواتم: ابن السيوق» قال ابن يزغ وشاهد يتهث السيق اغمذ كه فول 
الفرزدق: بأيدى رجالٍ لم يشيموا سيوقَهُمء و لم تَكمر القَثْلى بها حين سُلَّتِ قال: الواو فى قوله و لم واو الحال أى لم يغمدوها و المَتْلى 
بها لم تكثر و إنما يُعْمدونها بعد أن تكثر القتلى بها؛ و قال الطرمّاحح: و قد كنتٌ شحمتٌ السيفٌ بعد اشتلاله» و حاذَّرْتٌ يوم الوَعْدِء ما 
0 إذا ما رآنى مفلا شام تله و يؤِى إذا أَذْبَتُ عنه بأشِهُم وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: شك إليه 
بن الوليد فقال: لا أَنِيمُ تريفا سه للَهُ على المش ركين أى لا أَغْيحَدُه. وفى حديث على عليه السلام: قال لأبى بكر لما أراد أن 
إلى لقوق ارس سك ولا تفْجَعْنا بتفسك. و أصل الشَِّم انظ إلى البرق» و من شأنه أنه كما يَنْفْقٌ يخفى 
من غير د يت و لا يشام إلا خافقاً وعافل فته بهما القل و الاطماك وشاء ينيع كنا و شيوماً إذا عن العدلة في 
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الحرب. و شاع أبا ُمَئٍ إذا نال من البكر راقه. و شامَ الشىءَ ءَ فى الشىء: أدخلدو كاد قال الراضى: بمختْصِبٍ من لحم بكر مين و 
قد شام وكات العجاف: التنافيا أى كماتها و أدخلنها اليرت خشية الأضباك. واأخم الهية فى الشىء و تَشّيّم فيه و تَشّيّمه: دخل فيه؛ و 
أنشد بيت ساعدة بن جؤيّة: غابٌ تَشَيّمه ضدرامٌ مُنْقَبُ .0١١‏ قال: و روى ... نَسَمّمه ... أى علا و ركه أراد: أ عنكك البرق؛ قال ابن 
بد هما ابي أبن عيك الو سيراك عددى 1 از سكف وروه لأن ساعدة الى يقل 1 تت اذ لتر قبا مدر بالالشدو لكيه 
إنما قال أ فعنكك لا برق» منكرا فالحكم أن يفسر بالتكرة. و شام إذا دخَل. أبو زيد: سم فى الفَرسٍ ساقكك أى ازكلها بساقكك و أمقها' 
أبو مالكك: شِع أَدْخِلْ و ذلكك إذا أَدحَلّ رجله فى بطنها يضربها. و تَقَيمه القَْبُ: كثر فيه و انتشر؛ عن ابن ن الأعرابى. و الشَّيامُ: 10 
أرض رخْوة. بق الأخرات : الشّيامُ بالكسرء الفأر. الكسائى: رجل مَيْدِيمٌ و مَسُومٌ و مَشْيُوم من الشامة. و الشّيامٌ: قرا عاق كال 
الطرماح: كم به من مَككءٍ و جد بوني سا اوحار ٠‏ متتثل: مكان كان محفوراً فاندفن ثم نظف. و قال الخليل: شيامٌ حفرة» 
وقيل: أرض رخْوة التراب..ؤ قال الأصمعى: الشّيام كناش سعى واكك لالحاية قن أن دظقر لس الامسسي + القدمة القرات كدر فرت 
الأرفى زوشاء عي ةا ل ردي ناميه اراب قال أبو سعيد: سمعت أبا عمرو ينشد بيت الطرماح أو شَيام» بفتح الشين» و 
قال: هى الأرض السهلة؛ قال أو سعيدة وهو عندى كياد ركس القيق» .وغ و الكتائق سس يناما لآن الوص بلناء فيه آى يدخلة 
قال: و المُتْكَلَ الذى كان اندقّن فاحتاج الثورٌ إلى انتئاله أى استخراج ترابه» و السام الذى لم يَنْدَفِن و لا يحتاج إلى انْتثاله فهو يَنْشَامُ 
فيه كسا كال لاك لعاتدة :يقال َف في قال: و الم كل أرض لم يف فها قبل فالحفرٌ على الحافر فيها أََدُ؛ و قال 
الطرماح يصف ثوراً: غاض حدق اسقياث من شيم الأْض فا من دُونها د "8 . التهذيب: الْمَيِيمَةٌ هى للمرأة التى فيها الوَلّدُه و 
الجمع مَشِيمٌ و مَشَايمٌ؛ قال جرير: و ذاكك الفَخل جاء + بش نَجلٍ حبيئاتِ المثاير و المَشِيم ابن الأعرابى تقال لما ركرة ف الرله اكه 
و الكيسٌ و اليحؤرانٌ 5 و القَمِيصٌ. الجوهرى: و الشيمٌ ضرب من السمكك؛ و قال: 
(لأتروف هذا اليك سايكا فى هذ المادة 060 كله دي تتكم ]لد ] هذا بالكل #التاكبلة بيعرة بعد الكاف» وواللا فى الصمداتم و 
التهذيب: من مكو بواو بدلها و لعله روى بهما إذ كل منهما صحيح. و قبله كما فى التكلمة: منزل كان لنا مر وطناً نحتله كل عام (*). 
قولة [أغاضن ]وق فى التملييب بالشاد المهذلة كنااقي الأصل» وا النككلمة بالظاء المهملة وتكل صييع (8):قرلة إن التعررات] ذا 
بالأصل و التهذيب بالحاء المهملة. 
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قل لطغام الأزد: لا تَبِطوُوا بالشّيم والدايقيرو الحتفد وى الققيمة! اليبو أعيله عليه فيكلت ايامو الجيع تشازم كل تمايشن )قال 
ابن برى: و يجمع أيضاً ميد َيْديماً؛ و أنشد بيت جرير: : خبيثات المثابر و المشيم و قوم شَيُوٌ: ل ا 6 
اذعوا فاع شيرع بأوعدى وكر أشي قييلة. و الأشية و كيماة: اسمان. و مَطرٌ بن أَشْيٌَ: من شعرائهم. و صدلةٌ بن شَيَم: رجل من 
لمحي ييا م ست لي ا وير تر 
ردن يوماً مياة مَ؟ و هل يدون لى شامةًو طَفيلٌ؟ هما جبلان مُشرفانه و قيل: عينانء و الأول أكثر. و مين موضع قريب من مكة 
كانت تّقام شوق فى الجاعلية وقال بعضهم: إنه شابةٌ بالباء 1 وهو جبل حجازى. و الأشتمان: موضعان. فصل الصاد المهملة 


فصل الصاد المهملة؛ ج١١‏ ص: 799 
صأم؛ ج7١‏ ص: 09م 


صَديِمَ من الشراب صأماً .."١‏ ِ يْبَ إذا أكثر شَرْبَهُ و كذلكك قَيْبَ و ذَئِج. أبو عمرو: قَأمْتٌ و صَأَبْتٌ إذا رَوِيتَ من الماء. و قال أبو 
السَمَتِدّع: اق نر نادت روف فقي قي 


صتم؛ ج217 ص: #07 


#الطقق: بالسكين »نو الصكهء بالنصجه .من كل شى مدعا عظع و اعهكءوالأدق طفية و طكسة. :وول ضف و ندل مش قبع شديده 
و ناقة وخ كلكا وميه دنم بالتسكين: غليظ شديد» و الجمع ضع بالودو حكى ابن السكيت: عبد صَتَمْ بالتحريكك, أى 
لال ا لور ا ار رن 
َه نَحيفاه و قد أجرى عن الرجل الصّمْم و صَثَمْ الشىء: اكوين الكل أن فيو فتكت الشىء فهو مُصَئَمْ و صَْمٌ أى محكم تامٌ. و 
شىء تخ أى محكم قام. و التَطيبة: التكميل: و ألى تطكم: تتقغ. و ألف حَفم أى خام. وعال صَنه: تام» و أموال صُتّم. وفى حديث 
ابن صِيّادِ: أنه وزن تسعين فقال صَْماً فإذا هى مائة؛ الصَّنْمُ: التام» يقال أعطيته ألفاً صَثْماً أى تامّاً كاملًا. و عَبِد صَنْمّ أى غليظ شديد» و 
عتنل صن و نافة.فعة ,رو فال اليك «الطقع من كل اق 

.)١(‏ قوله [و قال بعضهم إنه شابة بالباء] هو الذى صوّبه فى التكملة و زاد فيها: أول ما تخرج الخضرة فى اليبيس هو التشيم, و يقال 
تشيمه الشيب و اشتام فيه أى دخلء و شم ما بين كذا إلى كذا أى قدّرهء و الشام الفرق من الناس انتهى. و مثله فى القاموس (1). قوله 
قفون القرايع هاء | شيط لمصدى في لمان سكن المت كو فى الفتدككو رادها وهو اللعراقق الله كميعي أنه من اباي فريس 
كما فى القاموس و غيره و لاحتمال أن الميم مبدله من الباء» و أما قول المجد صئم كعلم فليس نصاً فى سكون همزة المصدر 
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ما عَظمَ و اشتدء و جمل صَنْمٌ و بيت صَنْمْ» و أعطيته ألفاً صَئْماً و مُصَتّماًِ قال زهير: صحيحات أَلفٍ بعد ألفٍ مُصَتّم .»1١‏ ابن السكيت: 
يقال للرجل الذى قد أَسَنَّ و لم يَنْقُصُ: فلانٌ و الله بَثَّرٌ من الرجالء و فلان صَمُمْ من الرجال؛ و فلان صمل من الرجال قد بلغ أقصى 
الكهولة. و الصَّتْمٌّ من الخيل: الذى شَّخَصَتٌْ محانى ضلوعه حتى تساوت بمتكبه و عَرْضَتْ صَهْوَته. والحروف الصّنْمُ: التى ليست من 
حروف الحلق. قال ابن سيد سيدة: و لذلكك معنى ليس من غرض هذا الكتاب. قال الجوهرى: الحروف الصتم ما عندا الذَلقَ. و الصهيمة: 
الصخرة الصّبة. و الأ امطر اه ات برا وافاووتة إن قدا ريبور مثل أَضْطمّتهم. التهذيب: و الأَصاتِم 
عه الأشلقة باعاعي بصتنا بالتاء كراهة تفخيم أصاطِم فَرَدُوا الطاء إلى التاء .05١‏ 


“الع 
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صحم؛ ج١١2‏ ص: 1919 


الأضحم و الصُحْم: سواد إلى الصّفْرة و قيل: هى لون من العُبِرة الى سراد ظلبل» وقبل: هى حمرةٌ و بياضء و قيل: صفرةٌ فى بياض» 
الذّكر أَمْرَِمُ و الأنثى على القياس» و بلدةٌ صَحْماءٌ: ذات اغبرار؛ و القن يفو مار أو اضْحَمَ عام جَرامِيرٌه» حَزابيَة غود بال حال 
ا قال ابن برى: أواتدكم ف مومع لض معطوق على ها تقدمة وهو كأنى و رَحْلىء إذا رُعْتُها على جَمَزى جازي بِالرّمالَ و 
قال: قال الأصمعى لم أسمع فَعَلى فى مذكر إلا فى هذا الحرف فقطء قال: وقد جاء فى حرفين آخرين و هما: حَيدىء فى البيت الآخر» 
و دَلَظى للشديد الدّفع؛ وقال لبيد فى نعت الحمير: و ضحم صِيام بين صَمْدٍ و رِجْلَةُ و قال شمر فى باب القيافى: العَثِراءٌ و الصَّحْماءٌ فى 
ألوانها بين العُبر و الضَّحمة؛ و قال الطرقياح يصف قَلاةً: و ص جحماء أَشْباِ الزابئ» ما ُرى بها ساربٌ غير القَط اراي أبو عمرو: 
لصحم الأسوَدٌ الحالكك» و إذا أَحَدَّتِ المْلةٌ يها و اشْتَدتْ حضْ وَنّها قبل اضْرحاقتٌ. فهى مُضِْ حامّة؛ قال الجوهرى: اط حامّتٍ اليِقَلَة 
اص نارّتُ» و اضر حامٌ لنت اشتدّت حُضّرته؛ و قال أبو حنيفة: اضْحامٌ النبتٌ خالّط سَوادَ حُضرته صُفْرَه و اصْحامّتِ الأرض تغير نبتها و 
َدْبرَ مطزهاء و كذلكك الزرع إذا تغير لونه فى أُوّل اليفْسٍ أو ضَرَبه شىة ير رت 
امحامٌ الم كذلكك. و عتَأتٍ الأرضٌ مشا و هى حاب إذا انحط وْثْ و الت هاه قال: و إذا أدبر المطر و تغيرنبتها قبل اطرحاقت 
فهى مُصَحامَّةُ. و الصَّحْماءٌ: بقلةُ ليست بشديدةٌ الكشرةدو امه اسم رجل. 

(). فى رواية أخرى عَلالةٌ ألف؛ و فى رواية الديوان: صحيحات مالٍ طالعات بمّخرم (7). زاد فى التكملة: و هام صتام بالضمء 
قال روم ويبريها عن هامة تام قى جانيبها الشييب #التهام :و الصخمة أى يفي فسكون >الطسمة واقصص إذا عدا عدوا شديدا (00. 
توله | ان قيس ] كذا والال باروو اتعدو اقل المحاع بر باز وهر الزن 
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صدم؛ ج17 ص: عام 


: الصَّدْمٌ: ضَوْبُ الشىء الصّلَْبٍ بشىء مثله. و صَ دَّمَه صَدْماً: ضَرَبه بجسده. و صَادمَهُ فتَصادّما و اصطدّماء و صَدَّمَهِ يَصدِمّه صَدْماًء و 
صَدَمَهُم أَْرٌ: أصابهم. و التّصادُمٌ: التَّاحُم. و الوَجلانِ يَغْْدُوانٍ فيتَصادّمانٍ أى يَصْدِمٌ هذا ذاكك و ذاك هذاء و البجَئِسَانٍ يتَصادّمان. قال 
الأزهرض: واصطدامَ السفينتين إذا ضربتٌ كل واحدةٌ صاحبتّها إذا مَرّتا فوق الماء بِحَمُوّتهماء و الستيقان فى البحر تتصادّمان و 
تقرطودهان [ذا بريه نحدهنا عقر والقازينات كمافهان اذا . وفى اللعدية: الو عسل الكدمة الأول ىأ عند قؤرة المصديبةٌ و 
نوفيا فال ون شرل عم نفع تلككك البناصة زو تلكالها بالعفيا قل الخجره فاق اللدرعرق معاد أن كل ذى مَرْزْئَةٌ قصاراه الصبرٌ و لكنه 

إنما يُخمِدُ عند جََدَّتِها. و رجل مِضُ دَمٌ: مخرّبٌ. و الصَّدِمَتان» بكسر الدال: جانبا الجبيّين. و الصّدمَةُ:التَرّعةُ. و رجل أَصْدَّمٌ إذا كان 
أتْرّع. أبوازيد: فى الرأس الصَّدِمَتان» بكسر الدالء و هما الجبينان. وفى حديث مسيره إلى بَدْرِ: حتى أَفْتقَ من الصَّدِمَتَيِنَ يعنى من 
جانبى الوادى» سمّيتا بذلكك كانيها لتقابلهما تتصادّمان» أو لأنّ كل واحدة منهما تَصْدِمٌ من يَمُرٌ بها و يُقابلها. و الصّدامُ: داء الاش 
رؤوس الدواب؛ قال الجوهرى: الصّدامُ بالكسن كلس العمل ركيت القوانة الكو العاكة عي #التوهر القاني: فال ابن قل 
الصّدامٌ داء يأُخذ الإبل ف فتحْمَصٌ بُطُونها و َدَحُ الماء و هى عطاش أياماً حتى تبر أو ابوه يقال منه: جمل مَضْدُوم و إبل مُصَدَّعَة و 
بعضهم يقول: العدام كل اهيدل الأفنان قن راس وهو اماف أبنو العباس عن اند الأعرابى : الصَّدْمُ لاون له لفل اموي 
ا والكلة اكه واحدة.و قال عبدٌ المَلكك بن مَؤوانَ و كتب إلى الحجاج: إنى وََبك العراقين ان تله ا د اعد 1 
صِةدامٌ: اشم فرس لبط بن زُرارَةً و صدامٌ: فرس معروف؛ قال ابن برعي اسه الوقرق فى قصل تقض اقول الشاعر ةو بلقت 
صداماً للفكوث اونا مكناكم الاللدة صَدَاتَ و قال الأزهرى: لا أدرى صدامٌ أو صرامٌ. و صدامٌ و مِضْدَّمٌ: اسمان. 
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صذم؛ ج17 ص: عاسم 
: التهذيب: قال أبو حاتم يقال هذا قَضاءُ صَدَُومَء بالذال المعجمة. و لا يقال سَدُوم. 
صرم؛ ج217 ص: 776 


: الصّوْهُ: القَطعٌ البائنٌُ» و عم بعضهم »القطم أَىّ نوع كان ص رَمَهِ يَضْ رمه ضَ وما و صُروْماً فانْضَِرَم و قد قالوا صِرَمَ الحبل َفْسْهةِ قال 
كسيد عكر كرك إذاها لقا ذو خلا تميوة اللسوية و قالوا للصارم صَرِيم كما قالوا ضَرِيبٌ قداح للضارب, و صَرّمَه فتصَرّم؛ 
واقل الكرم المسيدو و لض الاتردو مرهه صوم قطع كلامه. التهذيب: الصَّرْمٌ الهخرانٌ فى موضعه. وف اللحفبيك لايل لساك 
أن يُصارمَ مُثِماً فوقٌ ثلاث أى يَهْجرَه و يقطع مُكالمتّه. الليث: الصّوْمٌ دخيلء و الصَّرْمُ القٌطع البائن للحبل و العَذَّقِء و نحو ذلكك 
الصّرامُ» و قد صَرَءَْ العِذّقَ عن النخلة. 

لامي المي 

و الصّوْمُ: اسم للة للقطيعة. و فِغلّه الصّوْمٌ و المُصارمةٌ بين الاثنين. الجوهرى: و الانْصرامٌ الانتقطاع, و التصارٌ م التقاطعء و التْم ال 3 
تَصَِرَءْ أى تجلد. و نَض ريم الحبال: طعي كدق كط لصوو ىدث الس ء شونا لهم برقال وفك حقو لم يوتف 
وفى حديث الجَشّميٌ: فتَجدَعُها و تقول هذه مومٌ؛ هى جمع صَرِيمء و هو الذى صُرمتُْ أنه أى قُيلت؛ و مندحديث عُْةً بن عَْواك: 
إن الدنيا قد أَدْبََتُ بصَرْم 15١‏ أى بانقطاع و انقضاء. و سيفٌ صارمٌ و صَرُومٌ بن الصَرامَةِ و الصُرُومَة: قاطع لا ينثنى. و الصارمٌ: السبيف 
القاطع. وانرفرة: مُعْكَرَم؛ أنشد ابن الأعرابى: مازالاتى الكؤلاق عورا رالذاوواة الشريع ا كرز ا من اللو وسو وهل بره 
صَرْماً و ضؤماً على المثَلء و رجل صارمٌ و رام و صَرُومٌ؛ قال لبيد: فاقْطع لَبانةٌ من تَعَرَضٌ وَضْلّهه و لَخَيرُ واصِل خُلَةْ صَرَّامُها و يروى: 
وَلَهّة؛.. .و أنشد ابن الأعرابى: صرفْتٌ و لم تَطورِم و أنتَ صَرُومٌ و كيفٌ تصابى مَنْ يُقالٌ حليم؟ , بعت الكدسور ول قرع با 
بعد ما صر رَمْتٌ؛ هذا قول ابن الأعرابى؛ و قال ع : قوله و لم تَصْرِمْ و أنت صَرُومُ أى و أنت قو على الزع. و الصَرِيمَةٌ: العزيمة على 
الشىء و قَطمٌ العو و اشرو إخكاميك أثراً و عَرْمُك عليه. و قوله عز و جل: إن كم َارِمِينَ؛ أى عازمين على صَرْمِ النخل. و 
يقال: فلان ماضى الصّريمةُ و العزيمة؛ قال أبو الهيثم: الصَّرِيمَةٌ و العزيمة واحدء و هى الحاجة التى عَرَّمْتٌ عليها؛ و أنشد: و طَوَى القُوْاد 
على قَضاءٍ ص رِيمةٌ ح ذَّاءَ و اند الماح تَلِيلا و قَضاءً الشىء: إحكامه و الفَراعٌ منه. و قَضَّ هت الصلاة إذا فَرَعْتَ منها. و يقال: طُوى 
لوطي لريدا وحوي تتكوجي ردارة لى ل وكاويما: و رجل صارمٌ أى ماض فى كل أمر. المحكم و غيره: رجل صارمٌ 
عل ماض شْجاعٌ» و قد صَِوُمَ بالضمء ص رامَةً. والشراف: اعد برأيه المتمطغ عن المشاورة: و ضرام: : من أسماء الحرب «4؛ قال 
الكميت: جرد السَثِفٌ تارَئَينِ من الذَّهْرء على جين دَرّؤْ من ص رام و قال التَْدِىٌ و اسمه قيس بن عبد الله و كنيته أبو ليلى: ألا أَيْلمُ بنى 
شان على: فقد عبت صُرامٌ لكم صّراها و فى الألفاظ لابن السكيت: ضراع ذاهية»بو أنشد بيت الكميت: على سين 5( من صرام 
(©). قوله [و قد أدبرت بصرم] هكذا فى الأصلء و الذى فى النهاية : #أقد آذنت يعيرم (8). توله [وعمرام فق أسحاء الحرب] قال فى 
القاموس: و كغراب الحرب كصرام كقطام انتهى. و لذلكك تركنا صراح فى البيت الأول بالفتح و فى الثانى بالضم تبعاً للأصل 
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لصم الرأى المحكم. و الصّرام و الصَرامٌ: ججداد النخل. و صَِرَمٌ النخل و الشجرّ و الزرع يَورٍ كه كروما و اططرهه جره و اضْطرامٌ 
النخل: اجترامه؛ قال طَرَقَةُ: ثم َل ُيِيفُ به فإذا ما جر َض طرمة و الصريع: الكذ سٌ المَضروّم من الرَّرْع. و نَخْل صريمٌ: : مَصروٌمٌ. و 
صِرامٌ النخل و ص رامّه: أوان إدراكه. و ا ضوع النخل: حان وقتٌ صدرامه. و الصّرامَةُ: ما ضدرمَ من النخل؛ عن اللحيانى. وفى حديث ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاض بارعا من ساإناايب 


عباس: لما كان حِينُ يُضِوَمُ النخل بَعثَ رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء عبد الله بن رَواحة إلى حبر قال ابن الأثير: المشهور فى 
الرواية فتح الراء افك بلك كن الفكل يه , و الصّرامُ ال عار جد راض ليك يقال: هذا وقثٌ الصّرام و الجذاؤٍقال: 1 
يروى حينٌ يضرم م التخل» بكسر الرا» و هو من قولكك أَصْرَمٌ الخل إذاجاء وفك امه قال: و قد يطلق الصّرامٌ على النخل نفسه لأنه 
يطْرَم. و منهالحديث: لنا من دهم و صرايهم أى نخلهم. و الصّريمٌ و الصَريمةٌ: القطعة المنقطعة من معظم الرملء يقال: أفُعَى صَريمة. 
بخرد بن نصح ويام المبجلاء عند قال ان بر و يقال فى المثل: بالصّراء م اه يضرب مثلًا عند ذكر وجل لكك أنه وقع 
فى ش رلا أخطأه. المحكم: و صَريمةٌ من عضي و سَلَمٍ و َْطيَ و نخلٍ أى قطعةٌ و جماعة منه» و صِوْعة مق اوماق وا ذلك . وفى 
و فى يدى مِدزْمةٌ ابن الأكوع فته نهنع قال ابن عبينة: الصّْمة هى قطعة 
وه ساين حياي دسجي اس ل ال كد ان ل 
شيل لكف و الوه الأرضٌ المحصودٌ زرعُها. و الصَريم: الصبحٌ لانقطاعه عن الليل. و الصّريم: اليل لانقطاعه عن النهار» و القطعة 
مدو و يري الى عن شب قال قماني: قَأَصْرِبححتُ > الصّرر يم؛ أى احترقت فصارتٌ سوداءً مثلّ الليل؛ و قال الفراء: يريد 
كالبجل الققوة و يقال قاض بِحتْ كالصّرِيم أ كلقي التصبيرؤة النعيكعيم قفي فاشك قاض بحت كالصّرِيم» قال: كأنها 
0 تنيث شيئاً. الجوهرى: ارد عدار التشاوي و اسيود #الخري أ حرفن واشراات. 
وقيل: الصَّرِيٌ هنا الشىء المَضِّْرومُ الذى لا شىء فيهء و قيل: الأرض المحصودة؛ و يقال لليل و النهار الأَصْرَمانٍ لأن كل واحد منهما 
يَنْضَرِمٌ عن صاحبه. و الصّريم: الليل. و الصّرِيمٌ: النهارٌ يَنْصَ رم الليل من النهار و النهارٌ من الليل. الجوهرى: الصَّريمٌ الليل المظلم؛ قال 
النابغة: أو تَرْجُروا مُكفَهرَاً لا كفا له. كالليل بَخْلِط أطي راماً بأطدرام قوله تزجروا فعل منصوب بيطرق على افااقيلهة وغوه إن للختي 
غلك أذا يكرح لكودمن أغل بفصاتكي يرغ كايام والتكتيي: الجيقن النطلي لا كناد له أى لا 
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نظير له و قيل فى قوله يخلط أصراماً بأصرام أى يخلط كل حَحي بقبيلته خوفاً من الإغارة عليه» فيخلط» على هذاء من صفة الجيش دون 
الليل؛ قال ابن برى: و قول زهير: نزت ع توق ترك لقرداء لدو بطري عوادلة وا قال اك اكيت آراد بالصريم الليل. 3 
الصريم: الصبح و هو من الأعسداة. و الأضرَمان: الليل و النهار لأن كل واحد منهما لصوم عن صاحبه؛ و قال بشرٌ بن أبى 0 
الصريم بمعنى الصبح يصف ثوراً: فبات يقول: أضبخ» ليل عَتّى تَكشّفَ ل الطّلامُ قال الأصمعى و أبو عمرو و ابن الأعرابى 
َكشَْفَ عن صريمته أى عن رملته التى هو فيها يعنى الثور؛ قال ابن برى: 3 ال اوعس اتشال لَك لد لبهي ها بئجا. 


عن ليل» كدري و يروى ست بشر: تكن عن صريميه قال: ووس ده وآخره. وقال مسي : القويدة عن الرضا لقعا حي 


2 


ع 


3 


حناية صم رقي اللدضفة عا فى واعديقه إن تويك 


تَنْصِرِمٌ عن سائر الرمال» و تُجمَعٌ الصّرائم. و يقال: جاء فلانٌ ص ريم سر إذا جاء يائساً خائباً؛ و قال الشاعر: أ يَدْهَبٌ ما جَمَعْتٌ صَرِيمَ 
شر طَليفا؟ إنَّ ذا لَهُوَ الَجيبٌ أى أ رَذْهَبٌ ما جمعتٌ و أنا يائس منه. الجوهرى: الصّرامٌ بالضمء آخر اللبن بعد التفْير إذا احتاج إليه 
العم على كو ةوقال ودر ألا لغ بنى سخدء سول و مَؤْلاحُمْ» فقد ليث درام يقول: بلغ العَذُرٌ آخرّه. و هو مثل؛ قال 
الجوهرى: هذا قول أبى عبيدة» قال: و قال الأصمعى الصّرامٌ اسم من أسماء الحرب و الداهية؛ و أنشد اللحيانى للكميت: مآشير د ما كان 
الرَخَائٌ حَساقَةٌ إذا الحرب سَمًاها رام المَلَقّبُ و قال ابن برى فى قول بشر: فقد حُلِمِتُ صرامٌ يريد الناقة الصَّرِمَةٌ التى لا لبن لهاء قال: و 
هذا ففل خسربه و كل الاسم معرفة يريد الداغية؛ قال: و يمؤى قولٌ الأصععى قولٌ الكميت: إذا الحرب سكاها ضراع الملقببو تقسير 
بيت الكميت قال: يقول هم مآشير ما كانوا فى رخاء و خضبء و هم مسافةٌ ما كانوا فى حربء و الحسافة ما تنائر من التمر الفاسد. و 
الصَّرِيمةٌ: القِطعهُ من النخل و من الإبل أيضاً. و الصُْمة: القطعة من السحاب. و الصرْمَة: القطعة من الإبل» قيل: هى ما بين العشرين إلى 
ل ين اثلاثين إلى الخسسين و الأربعين» ذا بلفت الستين فهى الصَُْةه و قبل: ما ب بين العشرة لاك سو ها 
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لوا كيراة زعو بك تصليه خدر يل أله 
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شا الصَرَئْمهُ تصغير الصَّرْمَةُ و هى القطيع من الإبل و الغنم» فس هن لسري الى اناكو اا ريع كأنها إذا بلغت هذا القدر 
تستقل بنفسها فيِقْطعَها صاحبها عن مُعظم إبله وغنمه» و المراد بها فى الحديث من مائة و إحدى و عشرين شا إلى المائتين إذا 
المع فنديا اشاتان كا كانت اومظن و دلق منديها فلن كل والحد متها عاافو متمحفيك ضيرع رقب الل جف قال لحولا ا لجل 
رَبّ الصرَيْمةُ و العْنَيِمهُ يعنى فى الجمى و المؤعى» يريد صاحب الإبل القليلة و الغنم القليلة:.و الصدمة: القطعة من السحابء و الجمع 
وزانال اللعامو جو اريخ وين سردي ارك جورم اديع 5 وماس ما .0١١‏ و الصّرَّادُ: غيم رقيق لا ماء فيه» جمع 
صارد. و أَصِرَءٌ الرجل: افتقر. و رجل مُصْدِرِمٌ: قليل المال من ذلكك. و الأَعْررَمٌ: كالمُضرم؛ قال: ولتذي رت مان قطي ها لكك من مالٍ 


> 


أظْرَءَ ذى عِيالٍ مُضِرِم يعنى بالقطيع هنا السَوْطَ؛ ألا تراه يقول بعد هذا: من بَعردٍ ما اعْتَلتْ علي مَطليتى, فأرّحتٌ جلها فظَلتْ وى 
يقول: أزحت علتها بضربى لها. و يقال: أصر م الرجلٌ إطوراماً فهو مطدرمٌ إذا ساءت حاله و فيه تماشكك, و الأصل فيه: أنه بقيت له 
صومة من المال أى قطعة؛ و قول أبى تيم الهُذّلى: أبوك الذى لم يدح من وُلدِ غير و أنت به من سائر الناس مُط رم مُطورة» يقول: 
ليس لكك أب غيره و لم يدح هو غيركك؛ يمدحه و يذَكره ه بالبرٌ. ويقال: كلا تع منه كد الغضدرم أى أنه كثير فإذا رآء والقليل المال 
تأسف أن لا تكون له إبل كثيرة يُوعيها فيه. و المضرَمٌ بالكسر: مِنْجَلَ المغازلي. والمر بلحس لأبيات المُخْتَمعَةُ المنقطعة من 
الناس» و الصَّوْم أيضاً: الجماعة من ذلك. و الصّوْمٌ: الفؤقة من الناس ليسوا بالكثير» و الجمع أَضْراءٌ و أصاريمٌ و ص وْمانٌ؛ الأ واه 
اديوه كال الطرماج: يا دار أَفْوَتْ بعد أصرايها عاماًء و ما يُيكيكك من عايها و ذكر الجوهرى فى جمعه أصارمٌ؛ قال ابن برى: صوابه 
أصاريم؛ ومنه قول ذى الرمة: و الْعَدََتُ عنه الأصاريمٌ وفى حديث أبى ذر: و كان يُِيرٌ على الصّرم فى عماية الصبح؛ الصَرْمٌ: الحباءة 
يتزلون بإبلهم ناحيةً على ماء. وفى حاديث المرأة صاحبةٍ الماء: أنهم كانوا يُغِيرُونَ على مَنْ حَوْلّهِم و لا بُغِيرُون على الصّوْمِ الذى هى 
دوز هر مقطوعة الطَتن» و صَرْماة: قليلةاللبن لأن روه انقطع. التهديب: و ناقة مُصوَمةُ و ذلكك أن يصع مها قيفو عَمْداً 
حتى نه ْمك الإخليل فلا يخرج اللبن قَتيس و ذلك أقوى لهاء و قيل: ناقة مُصِرّمةٌ و هى التى صَِرَمَها الصَرارُ فوَفَذَّهاء و ربما صْرِمَتُ 
عدا قيفق شكرئ :قال الأرهرف: و منه قول عنترة: لنت بمَخرُوم الشَّرابٍ مُصَرّم ١؟.‏ 

.)١(‏ فى ديوان النابغة ...: ذى أَزَّل بدل . ..ذى أرْك (0). صدر البيت: قل تبلق دارها شدقة 

ال اي اننا 1 

قال الجوهرى: و كان أبو عمرو يقول و قد تكونٌ الْمْص رم الأطباءء من انقطاع اللبن» و ذلكك أن بْصِدِيبَ الصَوع شى: فيكوى بالنار فلا 
بخرج مقة ادق ااا ماوت ونه ارق ص لد قير( الفقرود الاتكيس وك الشطرسة الضروع. و الصّرْماء: الفلا من الأعرض. 
الجوهرى: و الصَّرْماء المفازة التى لا-ماء فيها. و قَلاهُ صرماء: لا ماء بهاء قال: و هو من ذلكك .)2١١‏ و الأصّرمان: الذئب و الغْراتٌ 
الأحراوينا و التطاعيها هن التانيي كالم المزاز على صَرْماءَ فيها أضْرّماهاء و جِرّيتٌ القَلاهْ بها َليل أى هو مليل؛ قال: كاسع فق 
القلقه قال ابن برى: ليل له الشمس أى أحرقته؛ و منه تر مليل. و تركته بوحش الأطرومين حكاه اللحيانى و لم يفسرهء قال ابن 
سيدة: و عندى أنه يعنى الفلالة. و الصُوْمُ: الْحَفٌ المتكل. و الصَّرِيمٌ م: الود > برض على كم الي ذى أو القَدِيل ثم قد إلى رأسه لثلا 
يَوْضْعٌ . .و الصَّيْرَمُ: الوَجيَة. و أكل الصَعِرمَ أ الوَجبد و هى الأكلةُ الواجدة : فى اليوم؛ يقال: فلان يأكل الصَّيِرَمَ إذا كان يأكل الوَجْبهُ فى 
اليوم و الليلة و قال يعقوب: هى أَكُلَُ عند الضحى إلى مثلها من الَّدِء و قال أبو عبيدة: هى الصّيِلْمْ أيضاً و هى الْحَوْرّمٌ 407١‏ و أنشد: و 
إن ةبك ص يلم الصيّالم» يا إلى َيل فعيشٌ ناعم وفى الحديث: فى هذه الأمة حََمْسٌ فَْنِ قاد مَضَّتْ أربع و بقيت واحدة و هى 
الصَّيْرَمُ؛ و كأنها بمنزلة الصَّيلمه و هى الداهية التى تستأصل كل شىء كأنها فتنة قَطَاعة» و هى من الصّرْم القَطّعه و الياء زائدة. و 
الصَّرُومُ: الناقةٌ التى لا تَردٌ الْنْضيحَ حتى يَخْلوَ لهاء تَنْضَرمٌ عن الإبل» و يقال لها الََدُورٌ و الكتُوفُ و العضادٌ و الصَّدُوفُ و الآزَرة 
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بالزاى. المُفُضل عن أبيه: و صَرَمَْ شَّهُرا بمعنى مكث. و الصَّوْمُ: الجلدٌ» فارسى معرّب. و بنو صُرَيْم: حبيٌ. و مدَرْمَةُ و صِرَيْم و أَطدرَمُ: 
أسماء. وفى الحديث: أنه غَيّر اسم أَصْرَمَ فجعله زَرْعدَ كرِهَةُ لما فيه من معنى القطع؛ و سماه زَُرْعَةٌ لأنه من الزّرْعَ النبات. 


صطم؛ ج١١»‏ ص: 119 
: الأصْطَعَةٌ و الأصْطمٌ: لغهُ فى الأشطمّة و الأشطمٌ فى جميع ما تَصَرّفَ منه. 
صطخم؛ ج١١2‏ ص: 19 


: الممُضطخم: المُتَصِبٌ القائم؛ و فى التهذيب: المُصْلَحْمٌ بتشديد الميم» » قال: و المُصْطْخْمٌ فى معناه غير أنها مخففة الميم. واسطكية 
فأنا مُضْطَحْمْ إذا التصبت قائماً. الأزهرى: لمْصْطَحم مُفْتِلَ من ضحم و هو ثلائى, قال: و لم أجد لصخم ذكراً فى كلام العرب» و كان 
فى الأصل مُصنَخْم فقلبت التاء طاء كالمٌض طخب من الصَّحْبِء و ذكره ه الأزهرئ أيضاً فى الرباعى؛ قال: و أنشد أبو العباس: في ل 
به البحوباء مُصطخماً: كأنَّ ضاحِية بالنار مَْلُولُ قال: مُصْطجْمٌ ساكت قائم كأنه غضبان. 

.)١(‏ قوله [قال و هو من ذلكك] ليس من قول الجوهرى كما يتوهم» بل هو من كلادم ابن سيدة ذ فى المحكم, و أول عبارته: و فلالهٌ 
صرماء إلخ (1). قوله [و هى الحرزم] كذا بهذا الضبط فى التهذيب و لم نجده بهذا المعنى فيما بأيدينا من الكتب 

لسان العرب» ج؟7١.‏ ص: 76٠‏ 


صطكم؛ ج١١»‏ ص: 7٠‏ 
: الأصْطكمةٌ: خَيزة الْملةُ. 
صقم؛ ج١7١‏ ص: 76٠‏ 


: أهمله الليث. ابن الأعرابى: الصَّيِقَمُ الْمُنْتَنُ الرائحة. 


صكم؛ ج١١)‏ ص: 76٠‏ 


اك كهاط كا كدعو كه وا كبا كل تدم الليث: الصَّكمَهُ صَدَّمَهُ شديدة بحجر أو نحو حجرء و العرب تقول: صَكمَنّه 
صَواكمٌ الذَّهْر و صواكمٌ الدهر: مايضيب مق توائبه: وي كه الفريق يط كه عَض على اللجام ثم مَردَّ رأَسَه كأنه يريد أن يغالبه. 
الأضمغى كته و لَكنيه وشككي كان لككته كله إذا دفقه. 


صلم؛ ج١7١2‏ ص: 76٠‏ 


اعو الى ءَ صَلْماً: قطعه من أصله؛ و قيل: الم قطع الأذن و الأنف من أصلهما. صَلّمهما يَضلئهما صَلْما و صَلَمَهُما إذا استَأصلهماء 
و أَدْ م ما رق ّيحمتها. و عبد ملم و أطدكَم: مقطوحٌ الأذن. و رجل أَطْدكمْ إذا كان مُتأصَل الأذنين. و وجل مُصَلّم الأذنين إذا 
يعنا من أصولهما. و يقال للظّليم ؛ مص لم الأذنين كأنه مشءَأصَلٌ الأذنين + لقو الطَّليمْ محل وُصِفَ بذلك لصغر أذنيه و قِصَرِجِما؛ 
ارس د مص لَمُ انين أَجْنّى» له بالسّئٌ» توم و آء ١‏ ولدوق ديق انق الزمر لبا فل أخرب تفرعت أن جه اللعاة م مض كَمُ 
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الآنذان أهلّ العراق؛ يقال للنعام لم لأنها لا آذْانَ لها ظاهرةٌ. و الصَّلْمَ: القَط الم تَأْصِلٌ؛ فإذا أطلق .على الثامن قإثها بزاد به التقليل 
المْهان كقوله: إن أثم لم توا و ايم فوا بآذان العام لمهم و الأطركم من التغر: د ركم الجنيه و ابرع على اللي 
التهذيب: والأط ل القة 3 من الشّغر و هو ضرب من السريع يجوز فى قافبته فَعّن فلن كقوله: ليس على طول لحي نَدَمْ و مِنْ وراء 
الموتٍ ما بُعْلمْ و الصَيِلم: الداهية لأنها ط طِلمٌ» وى الي صَيَْما؛ قل بهد بن أ أبى خازم: عَضْبَتْ تَمِيمٌ أن تََثّلَ عام يَوْمّ انسار 
يوا بالصَّيلُم قال ابن برى: ويروى. ... فَأَعْقَبُوا بِالصَّيلم أى كانت عاقبتّهم الدَ صَعِلَمَ؛ قال ابن برى: و شاهدٌ الصَّيِلمٍ الداهية قول الراجز: 
دَسُوا قلِيقاً ثم دَسُوا الصَيلّما و فى حدديث ابن عمر: فيكون الصَّيْلمُ بينى و بينه أى القطيعة المنكرة «والقيك: الداهية» و الياء زائدة. وفى 
حديث ابن عمرو: اجا يا أَهلَ مك قبل الصَيَم كأنَى به فج قح هدم الكغباًالتهذيب فى ترجمة صلم قال: والصَّنَمَهُ الداهية 
قال الأرهرس: أصلها ص لمةُ. و أمر ص يلم: شديد مُستاصل» و هو الصَيلَمة. و الصّيلم: الأعر العسا د وو وفيا امن كه و 
الاطر طِلام: الاشتمصال. و اص طلم القوم: أبيدوا. و الاصّْطلامٌ إذا امد فين اميا عكر وفى حديث الفتن: و تَصْطَلَمُون فى 
الثالثة؛ الاصْطِلامٌ افْتعالٌ من الصَلَم القطع. 

(اشيديراة سن أضكم ...وهر لساري الرتوفو بل أشكم وهو التسير الآذن السفيرها 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 81" 

قن عع ينك الهَدي و الضحايا: و لا المُصْطَلَمَةٌ ادر ها وتسدية عاتكة: لثن عَدْتّم لِيَضطَلِمئكم.و الصَّيلَم: الأمكلةٌ الواحدة كل يوم. و هو 
يأكل الصَّيلّم: و هى أَكْلةٌ فى الضُحىء كما تقول: هو يأكل الصَّيْرءَ؛ حكاهما جميعاً يعقوب. و الصّلائَةٌ و الصَّلامَةٌ و الصّلامةٌ: الفوقةٌ 
مخ الناتن :و الكلقات: و الشاخماة#الجمافاف و الندى. وف ديك ابن مبهوةة و ذ كد كا فقال يكون الناث ع امات نات 
يَضْربُ بعضّ هم رقاب بعض؛ قال أبو عبيد: قوله ص لامات [مت لامات يعنى الفرّق من الناس يكونون طوائفٌ فتشبتمع كل فرقة على 
جانها تقاتل أخرى» و كل جماعة فهى صُه لامةٌ و مد لامها قال ابن الأعرابى: صولامةُ بفشح الصاد؛ و أنشد بوالمساج ع لام كر 
الأيك» لاض فيها كن والقاده 1 القوم الْمَّسِمَوُون فى السَّنَّ و الشجاعدةٌ و السّخاء. و الصّلّام و الصّنَامُ: و البق. 
التهذيب: الصّلَامُ الذى فى داخل نُواة الَِقَة ك فر ارك 


صلخم؛ ج١١2‏ ص: 1١١‏ 


: بعير دلخم ِدَلخْدٌ و ص كم مثل سَلْهَبٍ و مض لَحِ » كل ذلكك: - جمدم شديدٌ ماض؛ وأنشد: و أثْلع مَِنَحُم صِلَخْدٍ صَلَخْدَم و قال 
آخر: إن تشألينى: عق 1نكه ات ظيرة على الأعداء علد لخدمو القاخة: خماسى أصله من الصَّلْخم و الصّلْخد و يقال: بل 
هو كلمة خماسية أصلية فاشتبهت الحروف و المعنى واحد؛ قال الفرّاء: و من نادر كلامهم: مُشْتِعِلات لص أَلْخْم سامى يريد لص لحم 
فزاد لاما؛ قال أبو نخيلة: ل مش الشذا مط لحم فضاعف الميم كما ترى. أبو حمرو' المُصحمٌ و الله الِب القئم؛ و 
المُص طَخْمٌ خفيف الميم فى معناهما؛ و قال رؤبة: إواالطياك بيع مطتحة الى ضعي قاد اتسترويو لالم ره انتصب. و جبل 
ملشع ونطاهة: ضَلتَ ممتنع؛ قال الشاعر: عن صائلٍ عاس إذا ما اضِْلَحُمَما وفى الحديث: عُرِضْتٍ الأمانة عل الجنال الصّمٌ 
الصَّلاخم أى الصّلاب المانعق الواحدٌ صَلحَمٌ؛ قال: و رَأس عِزّ رايتياً ِدَلّحُمَا و المط لخم: العَضْ بان. و اط لحم اه لمحماماً إذا اتتصب 
قائماً. و قال الباهلى: الم لخم المُشتكبر؛ قال ذو الرمة يصف حميراً: فظَلّتْ بِمَلْقَى واجضٍ ججزع المَعى قباماء تُفالى مُضْلَجْمَا أمِيَها أى 
مستكبراً لا يحركها ولا ينظر إليها. و قال: المُصْلَّخْمٌ و المُطْلّحْم و الْمُطْرَخِمٌ واحد. 


صلخدم؛ ج١21‏ ص: ١1؟‏ 
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: الصَلْحْدَءُ م: الجمل الماضى الشديدء و قيل: الميم زائدة. و الصَّلَحدمُ: الصّلْبُ القَوىٌ؛ و أنشد الأزهرى فى الحَماسِئ: 

لي اع 

إة تالس : كيف انسودانى نه غير على اعنام عاذ ماخل قال و الصَّلَحْدَمُ خماسى أصله من الصَّلْحم و الصَّلْحَدِه قال: و يقال بل 
ع كلما ماس أصية نكيت السروث و الس وان 


صلدم؛ ج7١2‏ ص: 7619 


: الصّلِدِمٌ و الصّلادِم: الشديد الحافرء و قيل الصَّلَدِم القوى الشديد من اللحافر و الأنثى َلَِمَُ و صُلااِمَةُ و عم به بعضهم و هو ثلاثى 

عا لكي ريع م1 الجوهرى: فد الخد غلك شديد ولأ صلدمة. و رأسٌ ِنَم وصّلادِم بالضم: صَلب؛ 
و أنشد ابن السكيت: من كل كؤْماءِ السٌّنام فاطم؛ الع ل بشن دنوب الرَاِم؛ شِدْقَينِ فى رأس لها صُلاِمٍ و الجمع صَلادِم بالفتح. 
و الصٌّلْدامُ: الشديد كالصَلْدِم؛ قال جرير: فلو مالّ مَل من تيم عَلَيكُمْ؛ ؛ لأئَك صِلْدامٌ من العيس قارح 


صلقم؛ ج7١2‏ ص: 189 


الصُلئمَة: اتصلام الأثياب؟ و أنشد الليث: َضْ لق اله بناب فَاضْلّقمْ و يقال: الميم زائدة. و الصَّلْقَمُ: الذى يقرع بعضها ببعض. و صَلْقمَ: 
قرح بعض أنيابه ببعض؛ قال كراع: الأصل الصَلْق» و الميم زائدة و الصحيح أنه رباعى. والقلم و الصفم الصَّحُم من الإبل» و قيل: 
فر لض الويف نمضيو لتك واتعم خ روات باق الباء للأننك الحماعة قال تادكة: جَمادٌ بها البَسَْباسٌء يدْهصٌ مُعْزها ينات 
المخاض و الصَّلاقِمة المْرا التهذيب: و الصَلْقَامُ الضَّحُمْ من الإبل؛ و أنشد: علو ص لاقي الهظام م لَقِمُه أى جشمّه العظيم. و الصَلْقم: 
الفبيدة عن اللجانى. و المُط لَقِمٌ: العلك السديد» وقيل : الشديد الأكلٍ. و المَْلقمٌ أيضاً: الفر اة الكليرة أوالوا الها كما أزالوها فين 
مو رديه قير الصّلَقَمُ العجوز الكبيرة؛ و أنشد للد اليشكرئ: فتلك لا تُشْبه أخرى صِلْقِماء صَهْصَلِقَ الصَّوْتِ دَرُوجاً كززما 


صلهم؛ ج١١‏ ص: 767 
' الصّلْهامُ: من صفات الأسد «١).و‏ اضْلَّهَمٌ الشى2: قلت و اشْتَد. 
صمم؛ ج؟7١»‏ ص: 19 


: الصّععٌ: ادا الأذن و بقل السمع. صَمْ يضم و جه بإظهار التضعيف نادر؛ صما و صهماً و أصَمٌ و أصَهَه لله فم وأَصَمٌ أيضاً 
يعست لع قال الكميت: امي كار يبوم دارم ل ما أصَمٌ عن الشؤال؟ يقول أسائل شيك ند أضغ غن السؤال» وتيروى: 1 
شيب كالوليد .. .قال ابن برى: تضت أشيت شْيِبَ على الحال أى أشائباً تسائلُ رَسْمَ دار كما يفعل الوليدٌ 

لكر أن سات اسن و يقال رجل صلهام بكسر الصاد أيضاً جرىء كما فى التكملة 

يي نا 

و قيل: إن ما صدلةٌ أراد تُسائل أَصَم؛ و أنشد ابن برى هنا لابن أحمر: 0 تَحمبى بآخرناء و كذ تنسى أَوّلينا يدعو عليها أى لا 
جعلها الله تدعو إن أْصَع. بشال: ناذيت فلذانا فأ عقت أن ص ينه أُصَعٌ» و قوله ب َحَصَى بآخرنا: بق إليهم باللّؤم و تكح الأوَلينَ د 
مر مَمْنُه: وَكِدْئه أَصم. ورجل أصَُ و الجمع صم و صُمّانَ قال الججلوح: دمر بها لقو دُعاءً الصّمَان و أيه الداة و نصامٌ عنه و 
تصامّه: أراه أنه أصَعٌ و ليس به و تَصامّ عن الحديث و تَصامَّه: أرى صاحبه الصَّمَمَ عنه؛ قال: تَصامَمتُه حتى أتانى نَعيْهه و فرع منه 
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مُحْطئٌ و مُصيبٌ و قوله أنشده ثعلب: و منْهَلٍ أعوَرٍ إخدى العيتين» » تصير أَخُرى و أَصَمٌ الأَذلِين قد تقدم تفسيره فى ترجمة عور. وفى 
حديث الإويمانٍ: لضم البكم )١١ ١‏ ؛ روس الناس» جنع الأصَمْ و هو الذى لا يشحم و أراد به الذى لا يَهتّدى و لا يمبلُ الحَقَّ من صدِهَم 
العقل لا صَمَم الأذن؛ و قوله أنشده ثعلب أيضاً: ُلْ ما تدا َك من زور و من كِب لمى أَصَم و أَذْنَى غير َوماءِ استعار الضَّم 


جد 


امود يد رار لير يد ِل لاه و لكن أنت ألأم من مشىء و أَسألُ من صما ذات ص ليل فسره فقال: :بعت 
الأرض» و صَِلِيلها صَوْتٌ دُخولٍ الماء فيها. ابن الأعرابى : يقال أَسآلُ من صما يعنى الأوضٌ. والشغا هي الأرض #الفايظنيو أطي 
يده أَضَ؛ و به فسر ثعلبٌ قولّ ابن ا أَصَمَ دَعاءٌ عاؤلتى تَتحبِّى بآخرناء و تنسى أوَلينا أراد افق قوما ضرعا لايش معون عذلها 
على بوعيه العام و + ناديته فض مَْته أى صادفه أصَمَ. وفى حديث جابر , وخر قم كلم اليه صلى الله عليه و سلمء بكلمةٌ 
ص مِيها اناس أى شعَلونى عن سماعها فكأنهم جعلونى أَصَم. وق التستييكة الفاقة الكقاء كرابس زتق لأا مدير الى اسكنها 
لتناهيها فى ذهابها لأن الأضَمٌ لا يسمع الااستغاثة و لا يع عم بَفعلَهه و قيل: #البحة الككاء الى لأ ته القن وه العدية دو 
الفاجرٌ كالأررَةْ صَمَاء أى مكتترة لا تَخَلخْل فيها. الليث: الصّمَمْ فى الأذْنِ ذهابٌُ سَمْعِهاء فى القناة اكناد عو فهاء و فى الحجر صلاشه .بو 
فى الأمر شدَّتُه. ويقال: دن صَمَاءُ و قَناه ص يَاءْ و حير أَصَمٌْ و فتَنَةٌ ص ما قال الله تعالى فى صفة الكافرين: :ْم يكم عُنن فَهُع ا 
يَعْقَلُونَ التهذيب: يقول القائلٌ كيف جعلهم الله مُِمَاً وهم يسمعون. و بُكماً وهم ناطقون» و حَُمِياً وهم بُنِصدرون؟ و الجواب فى 
.)١(‏ قوله [الصم البكم] بالنصب مفعول بالفعل قبله» و هو كما فى النهاية: و أن ترى الحفاة العراةٌ الصم إلخ 
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لم يفواربة داش يرا و الباق انعا الم نشل طلنيع انهم ويروا بتاعا من قذرة اهدو كلهه الذال على أنه واحد لاشتريكن لهو 
حاب مال اا ريهوم افج قاقر وعويه اموي كارا جموااسن يجي ولا لي لور ١‏ جار از من رشاعي 21م 
َمّا ساءه وجيحٌ يقول: يعصامَمٌ عما يِسُوٌه و إن موه فكان كأنه لم يَشِمغ» فهو سميع ذو سَفع أ أْصَمٌ فى تغابيه عما أريد به. و صَوْتٌ 
مُصِمٌ: : يْصِمٌ الصّماحٌ. واطلص ‏ العارووة صِدََة. وَضَغ وال الفازوز رق ظيها و أحرعه: سَدَّه و شَّدَّه وص مامها: سدادّها و 
شدادّها. والصنن ما َيِل فى فم القارورة» و الجفاصٌ ما شّدٌ عليه؛ و كذلكك ص ماممُها؛ عن ابن الأعرابى. و صَمَمتُها أَصّْعها صا إذا 
كدكقراهها . الجوهرى: تقول ص مَمْتٌ القارورة أى سَ دَدْتها. و أمعقت الفارورة أى سملت لها دهاما. وفى حديث الوطء: فى 
صمام واحدأى فى مَتْكَك واحد؛ الصّمامٌ: ما تمد به الفُوْجِةٌ فسمى به القَوْجُ» و يجوز أن يكون فى موضع صمام على حذف 
المضات! وزو بلسو وها ستو ينال قرف بالسايق قدهرها إذا مويه يها وشدد غه يحون قال ابن الأعرابي» شم إذا 
ضرب ضَوْباً شديداً. و صَمٌ الجوْح يَضْمّه صَمَاً: ذو فيه بالدواء و الأكول. ودلها شعافة نندةة شنيدة و كال للدافية اليديدة 
صَمَاءٌ و صَمام؛ قال العجاج: صَمَاءُ لا ينها من الصّمَعْ حوادتٌ الذَّهْرِء و لا طُولَ القِدَمْ و يقال للنذير إذا ندر قوماً من بعيد و أَلْمَع لهم 
بثوبه: لمع بهم لقع اله و ذلكك أنه لما كثْر إلماغه بنوبه كان كأنه لا بشع الجواب فهو دِيم اللّع؛ و من ذلكك قول بشْر؛ أشارَ 
بهم نيع الأضع» فأفبُوا حراني لا تأيه لض ر ملب أى لاد يأتيه معن من غير قومهء و إذا كان المُعينُ من قومه لم يكن ميا و 
القفاك الذاعية و فضة قر عاة: شديدة. ورجل 0 ين الصّمَم فيهن» و قولّهم افلا شاه اه كك لياو قل : لض مَمها إذا 
عَطِسَّت؛ قال: ل ل ل لش ل رلا لو يه 
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رجا شر الله الأصَمٌ؛ قال الخليل: النااسوي إذلكك لكان لانقيق فدمو ةك هي . مستغيثٍ و لا حركة قتالٍ و لا قمْفَعة سلاح» لأنه من 
الأشهر الحرْم؛ فلم يكن يتمع فيه يا لقَلانٍ و لايا ص بَاحاء؛ وفى الحديث: وله الأضة وَحَتك؟ حو أخم لأثلا كان لالتسيم افيه 
غنوك السالات لكرله شهراً حرامك قال:و وصف بالأصم مبجاراً و المرادنبهالانساق الى يكل ف كما قبل ليل #اقتانو إلنا الدافم مرق 
فى الليل» فكأنَ الإنسانَ فى شهر رجب أَصَمٌ عن صَوْتٍ السلاح؛ و كذلكك مُنْصِلُ أل قال: يا رب ذى خالٍ و ذى عَمْ عَمَمْ قد ذاقّ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9نابرعا من ساناايب 


كَأسّ الحَمْفٍ فى الشَّهْر الأصَمْ و الأصَمّ من الحياتٍ: ما لا يَقَْلَ الَفيةٌ كأنه 
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قد صَمٌّ عن سماعهاء و قد يستعمل فى الم سي ا ال مه 
بهَمُ فيه و لا رد عن واه كأنه يناد فلا يَثَِم. و صَمْ و داه أى لكك والعرب تقول: أْصَعٌ لله صَدَّى فلانٍ أى أهلكه و الصَدَى: 
الصَّوْتُ الذى يَرْدّه الجبل إذا رَقَع فيه الإنسانٌ صَوْتّه؛ٍ قال إمرؤ اليس صخ صذاها و عنما رش مهاء و انتفهمث عن علطق السائل و فته 
قولهم: صم ابنذ الججل مهما بقل تَقلْ؛ يريدون بابْنةٌ الجبل الصَّدَّى. و من أمثالهم: صم على ججمُوح "7١‏ موت نيط للريفا الناض 
هذه الصفهُ صفته؛ قال: يلغ ببنى أَصَدٍ آي إذا جثتٌ مَئِدَهم و المشودا فأوصةيكمٌ بطعانٍ الكماؤء فد َعلْمُوتَ أن لا حُلودَا و ضَدوبٍ 
التحماجم ضَّرْبَ الأض حَنْطلٌ قاد بض هَبيدًا و يقال: ضَرَبَهِ ضَوْب الأصَمٌّ إذا تابتع الضرْب و بال فيه» و ذلكك أن الأصَمّ إذا بالغ 
يَظنُ أنه مُقَصَرٌ فلا َفلع. ويقال: دعاه ُو اَم إذا الغ به فى النداء؛ وقال الراجز يصف قَلاةً: يُدْعَى بها القومٌ دٌعاءً الصَّمَانْ و دَهْرٌ 
ا كأنّه يُشكى إليه فلا يَشمَع. و قولهم: صتى محرا يَضرَب للرجل يأتى الداِيةً أى اخرّسى يا صَمام. الجوهرى: و يقال للداهية: 
را مر لي ل ل 
يَهُودُ ضام و يقال: ص مّى ابنةٌ الجبل» , يعنى الصَّدَى؛ يقعرت أيفا مثا للداعة التديدة كاقل لد ى يا داهية» و لذلكك قيل 
بعاد اي سن اس و العرب تقول للحرب إذا اشتدّت و شفكك فيها الدّماءً الكثيرة اي عه 
بدّم؛ نودون 1ن الذملة لمات تكرعرو كرت تغرف فى املق كله فلى قف نمفياة أغلى الأرض لم لنسيم لواهتريف أنه لامك إلا 
فى نُجيع؛ و هذا المعنى أراد إمرؤ القيس بقوله صم ابنةً الجبل و يقال: أراد الصّدّى. قال ابن برى: قوله حصا بدم يتنبغى أن يكون 
عاة نس انان و بيت إمرئ القيس بكماله هو: دلت من وائلٍ و كففدةً وان و كما وى ابنة لجل قوم بُحامجون بالبهام و 
طنسوان قصارء كهَئِئةٌ الحَجلٍ المحكم: َِمْتْ حصاةً بدم أى أن الدم كثر حتى أَلقيت فيه الصا فلم تترعع لها صوت؟بو أنشد ابن 
الأعرابى لسَدُوسٌَ بنت ضباب: 

لقره ون أكالهو أصو عاق عضري إل | الكاست أن كر يعد قوله كانه وتادى فلاتسيم كباائئ عبارة السك 
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إنّى إلى كل سار و ناوبة أذعو بيش كما تُذعى ابنة التجبل أى أو وه كما بنَوٌهُ بابنةٌ الجبلء و هى الحيّةء و هى الذاهية العظيمة. يقال: 
صَمّى ص مام و صَمّى ابنةً الجبل. و الصَّمَاء ف اداه وال ضقاة لا ينها طول الصَّمَمْ أى داهيةٌ عارها باق لا ترئها الحوادثٌ. و قال 
الأصمعى فى كتابه فى الأمثال قال: ص مّى ابنةً الجبل» يقال ذلكك عند الأمر يد تَفْظْعْ. و يقال: ضع يع حر ماة وقال أبو الهيقه: 
بوعبرة لم ور اين اذ لجل لصن روناي اميك إذا لي التبروبو ارو الا لواا كني 11 البور سيق لإا ابي السقر 
اعفد وقالة لهذه الداهية خرن ابنة الجبل» قال و يقال إنها مسحرة قال: و يقال ص مَى ص مام؛ و هذا مت إذا أتى بداهية. ويقال: 
صَكرامِ ص مَامِ و ذلك يحم لى على معنيين: على معنى تصاقُوا و اشركتوء و على معنى الوا على العدّوء و الأصم صفة غالبة؛ قال: 
جاؤوا رُورَئِهمْ و جتنا بِالأصَمْ و كانوا جاؤوا يبعيرين فعَمَلوهما و قالوا: لا نٌَْ حتى بَفِرٌ هذان. و الأصَمٌ أيضاً: عبدٌ الله بنّ ربعي الذّيرئٌ؛ 
ذكره ابن الأعرابى. والصعع فى المثر الشّدَّةُ و فى القَناةٌ الاكتنازٌ. و تحجر أْصَمٌ: ِلَب مض مَتّ. وفى الحديث: أنه نَهَى عن اشتمال 
الضّ مَاءِ؛ِ قال: هو أن تج الرجلٌ بثوئه ولا يرقع منه جاب و إنما قل لها صو اء لأنه إذا ا 5-8 ا عي ور 
تيل ا تييرولا براااي كلصا الصَّمَاء ء التى ليس فيها حََوْقَ و لا صَدْع؛ قال أبو عبيد: اشِّمال الصّمَاءِ أن 

11 ججدكك بتوبكك نَمو لذ الأغراب بأكُسييهم؛ و هو أن برد الكساء من قِبلٍ يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسرء ثم َه ثانيةً 
ل و ا يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحدٍ و يتقَطَى به 
ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه فيض َه على منكبيه فيَتِدُوَ منه فَوَجّه فإذا قلت اشُتّمل فلانَ الصَّمَاءَ كأنك قلت اشْتَملَ الشّمْلةَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً معارعا من ساناايب 


التى تغرف بهذا الا-سمء لأسن الصمّاء ضَدوْبٌ من الاشتمال. و الصَّمَانٌ و الصّمَانة: أرض ص أبة ذات حجارة إلى جَنْب رَمل» و قيل: 
العيخاد توفي لني جنيو ودل كاج والصَّمَانٌ: مرا والح تود اصقان ارد اليا ورت اليكل قال الأزهرى: وقد شَّتَوْتٌ 
الصّئانَ مَمْوَئينَء وهى أرض فيها عْلَظ و ازتفائٌ» و فيها قِبعانٌ واسعةٌ و حَجارَى تبت السَدْره عَذِدَةٌ و رياض مُعْئدَبةٌ و إذا أخصبت 
الكقان و قت الغرتث سنيكها جداياير كانت مكار لي تحير الادخر رجي سالاة بو لخر لي رارج ابي اتضاة ااساعتيع بو لخاد 
مُتَاحم الدَّهْناء. وضّمَّه بالعصا: ضَرَبَهِ بها. و صم بحجر و صَمٌ رأسَه بالعصا و الحجر و نحوه صا ضربه. ولق الشجاعء.و ججنه 
من بو وجل دانسا وير | ارو القشاو يا اكتترديق امتماء ابي تنكام الج هري الا لكف انق اماه لاسو 
الداهية. و الصّمَةُ: الرجل الشجاعء و الذكرٌ من الحيات» و جمعه صِمَمٌ؛ و منه سمى 
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دُرَئْكُ بن الصَّمَّهُ؛ِ و قول جر وطعيق عتكه لعفت تتلى لدو زعا طوادكياة لقف ند هيا أراد بالشفقين ذوفن و عقن 
مالكاً. و صوِمُمَ أى عض و ثيب فلم يُزل ما عض و صم الحتوة فى عَضيه: ' يِتَ؛ قال المُتلمس: فأَطْرقَ إطراقَ الشّجاعء و لو رأَى 
مَساغاً لنائئه الشّجاحٌ لق كماو اده عفن لبد رين من النحويين: لناباه؛ قال اورف هكد ايده الفراء لناباه على اللغةٌ القديمة 
لبعض العرب .7١‏ و الصَّمِيمُ: الععلق اناس ل م الُضو كص ميم الويف و ص ميم الرأس؛ و به يقال للرجل: هومن صم ثونه إذا 
كان من خالِة هم؛ و لذلكك قبل فى ضِدَّه وي يبظ لأن الوَف يدي أَصغْرُ منه؛ و أنشد الكسائى: بمضرعنا لمات يوم تأت علينا تَميمٌ من 
شَّطىَ و صَهِيم و صَهِيمٌ كل شىء: بُذكه و خالصة. يقال: : هو فى صَميم قؤمه. . و صَميمٌ الحر و البرد: شدته. وخعرافد 00 
صَميمٌ الشتاء: َسدّه زد قال حُفَاف بن تُدْبًَ: و إن تَكُ خَيلى قد أَصِيبَ صَِيمْهاء فعفداً على عَين ب يعت مالكا قال أبو عبيد: و كان 
صَميمَ خيله يومئذ معاوية أخو حَنْساءء قتله دُرَيْدَ و هاشم ابنا حرملة المرانِ؛ِ قال ابن برى: و صواب إنشاده: إن تكك خيلى .. . بغير واو 
على الخرم لأنه أول القصيدة. و رجل صَوحِيم: مخض و كذلك الاثنان و الجمع و المؤنتٌ. و النَّضْ ميم: اعد قن الأمن 5 
صَمُمْ فلانٌ على كذا أى مضّى على رأيه بعد إرادته. و حم ف فى السير و غيره أى مَضَى؛ قال محمَيد بن ثُؤر: و حضحصٌ فى صم القن 
ناته و ناءً بسَلمْمَى , و ترص عماويتال للضارب بالسيف إذا أصات العظم فأنُْفذ الضريبة: قدصَهّم فهو مُضَّ مم فإذا أصاب 
المَفْصلء فيو نع فاو القن أن يد ممم أخياناً و جبنابُطبَقّ أراد أنه يَطْ رب مره ص حِيم العظم و مر بيب المفْصل. و المصَمُمْ 
من الجرات الذي عرق الوط ويو تلامم رسفم , و صَهُمْ السيفٌ إذا مضى فى العظم و قطعه و أما إذا أصاب المفْصِلَ و قطعه 
فيقال طبّقَ؛ قال الشاعر يصف سيفاً: بْصبمُم أخياناً و حينا بطب و سيفٌ ص خصامٌ و صو خصامةً: صارمٌ لا يَنْتنى؛ وقول انفده تعلب: 
مقضافة 5 5ه كذ جدة اا كه عوسي عتما الح وفى حديث أبى ذر: لو وَضعقم الصُصامةٌ على وَقن؛ هى السيف 
القاطع» و الجمع صَماصِم. وق ديك دون تَرَدّْا بالصّماصِمِ أى جعلوها لهم بمنزلة 

30 قولة سرك طليكك مو إلق] قال القباقاي قي النككلة الروا نا سعونا إن 8 أى اند تشرب بالنشيعة الحقد رطان كلك لسار 
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الأذدية لحمْلهم لها و ذل حمائلها على عرواتقهم. و قال الليث: الصَمْصامَةٌ اسمٌ للسيفٍ القاطع و الليل. الجوهرى: الصّمْصامٌ و 
الصّْصامةً السيفٌ الصارمٌ الذى لا ينتتى؛ و الصُغصامة: اسم سيٍ عفرو بن معديكرب سما بدلكك و قال حين وََبه: حلي لع أنه 
و لم بحُن على الصَّعْصامةُ السَِضٍ السَلامُ قال ابن برى صواب إنشاده: على الصَّعْصامة أم تريفى ترلابى .1١‏ و بعده: خَليلٌ َم َب 
من قِلاسة» و لكنّ المواهِتٍ فى الكرام ."1١‏ حَبؤْتٌ به كريماً من قَوَيْشء قَْرِ رَ به و مين عن الام يقول عمرو هذه الأبيات لما أَمدَى 
صَمْصامته لس عيد ابن العاص؛ قال: و من العرب من يجعل ص لمصامة غيرَ مُنوّن معرفةٌ للسّئِف فلا بَضْرفه إذا سَِمَى به سيفاً بعينه كقول 
القائل: نَض ميم صَعْصامةٌ حينَ صَمّما و رجل صَمَمٌ و صِفْصِمٌ و صَفْصامٌ و صَعْصامةً و صْمَصِمٌ و صُماصِم: احبر كدر 
الذكة و الأنق شه سواة» وقيل: هو العديد الصُلتُ: و قيل: هو المجتممٌ الخلق. أنوعييك: الصَّمْصِمْ عالكسرة الغليط مؤة ار مالاو فول 
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4ه ب ريون بعد الهوادؤء كل مر ممصم قال: م صم غليظ شديد. ابن الأعرابى 
تفضة البفا التهارة في الدا. و الصّمْصِمٌ من الرجال: القصير الغليظ» و يقال: عر ارق 1 الماطي (الشخقضة: الماع مق اتاد 
كالرثِمِ قال: و حال دُونى من الأنارٍ صمح مه كانوا النُوفٌ و كانوا الأكرمِينَ 55 .: زمزِمة» قال: و ليس أحدٌ الحرفين 
بدلًا من صاحبه لأن الأصمعى قد أثبتهما جميعاً و لم يجعل لأحددهما مَزِيَةُ على صاحبه و الجمع مآ مْصٌِ. التضدر: الصَّمْصدَمةٌ الأكمةٌ 
الغليظةُ التى كادت حجارتها أن تكونٌ مُنْتص بِةُ. امو عاك من صدفهات الخيل المي و الأنتى محم و هو الشديدٌ الأشر المغضوتُ؛ 
قال الجعدى: و خارف تفط القيافى» قد حارتُ فيها صلم صَمَم أبو عمرو الشيبانى: و المُصمُمْ الجملٌ الشديد؛ و أنشد: عملت أثقالى 
تق نانها و الشف امن الرق: لقح و يبل ضُمٌّ؛ قال المغلوط القُرَيِعيٌ: كاك ار البوانوقة نكا متواكوشافنة 1 القسال ركو 
الصٌمَيِماءٌ: نباتٌ شء ويه الخور تيع بخن في الفبعان. 
0-١ .0(‏ كذ بالأضل و التكيدة باديع الفا 10 قوله [من قلاه] الذى فى التكملة: عن قلاه. و قوله [ فى الكرام] ]الذى 
فيها: للكرام 


لساق العرب» ج١21‏ ص: وعم 
صنم؛ ج١7١2‏ ص: 89 


: الصَّنَمُ: معروفٌ واحدُ الأطرنامء يقال: إنه معرب شَمَنْ» و هو الود نْن؛ قال ابن سيده: و هو يُنْحتٌ من حَسَّبٍ و يْصَاعٌ من فض و تُحاس» 
و الجمع أصنام؛ و قند تكرر فى الحديث ذكرٌ الصّئَم و الأصنام؛ و هو ما ند إلهً من دون الله و قيل: هو ما كان له جسم أو صورة 
فإن لم يكن له جسم أورصورة فيوة تزدئ روك ابو العاس قور انق الأعرانن #الفماتو اللفبية الشرور القى سو ف العويل العديد: 
وَاجْمينى وَبنِيَ أن تَعيَدَ الْأَنامَ؛ قال ابن عرفة: ما تخذوه من آلهدٌ فكان غير صُورةٍ فهو وََنّ فإذا كان له صورة فهو صَكَمٌ» و قيل: 
الفرق بين الوَنّن و الصنم أن الوَتَنَ 3 شاكاق له خلة من خشب أو عبر اوكض عتو اليلدو العم العورة ولا وااو من العرب من 
جعل الوَئّنَ المنصوب صنما وروى عن الحسن أنه قال: لم يكن حيٌ من أَخياء العرب إلا و لها صنمٌ يعبدونها يسمونها أنثى بنى فلان 
ا رهق لال عر تك .ذل ار بين ار ٠١‏ علدو ركان ل فس الى قد روي ال | للد و رفسي افو ا 
الداهيةٌ؛ قال تغرف انها قلية و بنو صَنَئِم: بطن. 


صهم؛ ج١7١2‏ ص: 594 


: الصَّتِهَمُ: الشديد؛ قال: فعَدَا على الرّكبان» غير مُهَلّلٍ بهراوؤه شكس الحَِيقةِ ص : يَهُمُْ و الصَّهُمِيمُ: السيذ الشريف من الناس؛ نوامن الوبل 
الكريمٌ. و الصَّهْمِيمٌ: الخالصٌ فى الخير و الشَّرَ مثل الصَّمِيم؛ قال الجوهرى: والهاء عندى زائدة؛ واأشه أو سينا لكي إن نجنا 
خُلِقَتْ مَلْموما مثل الصّفاء لا تَشْتكى الكلوما قَْماترى واج دهم جد هجيماء لا راحم الناس و لا مَوْحوما قال ابن برى: صوابه أن يقول و 
أهد أبى غيدة لامككسس الأعر جه قال لازال رحد فى كاج لسار ا جور ار هاعر ل لعن كدت 
لاع جيرا فالسعير مذّكر ثم أنه فقال: : إذ0ا رَأَنْهُْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لاه و كذلكك قوله: إن تميماً خُلِقَتْ مَلموما فجمع و هو 
يرييد أبا الحي؛ ثم قال فى الآخر: لا راجم الناس و لا مئحوما قال: و هذا الرجز فى رجز رؤبة أيضاة قال ابن برى: و هو المشهور. 
الجوهرى: و الصَهْميم الي الي من الإبل. و الصُهميم: من تت الإبل فى سُوء الحلقِه قال رؤبة: و تبط مد يميم الديْنٍ عد و 
الصَبَهُمُ: : الجمل الضخمٌ. و الصََّهُمُ: الذى تفع رأَسَهء و قيل: هو العظيمٌ الغليظ» و قيل: مرالكد الصاو دل: هو القصيك مَكْل به 
مبررسرقص لسن لال مي ميهُمُ الشديدٌ من الإبل» و كل ب شديدٍ فهو مَِيَهمٌ و صِيِمٌ و كأ الصّهْمِيم منه؛ و قال 
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5 ل ا ا 

582 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ل هرا 

والصٌّهْمِيمُ من الرجال: الشجاع الذى يركب رأسه لا ثيه شىء عمًا يُريد و هوَى. و الصّهْعِيم عن اران اعد راح الم المي 
الْخُلقء و قيل: هو الذى لا يَْعُو و سئلٌ رجل من أهل البادية عن الصّهُمِيم فقال: هو الذى يَرْمٌ بأنْفِه و يخبط بِبدَيْهِ و يد كض برجليه؛ 
قال ابن مُقبل: و قرّبوا كلّ جد لهميم مناكبة» إذا داكا منه ده فا قال يعقوب: مناكبه نواحيه» و داكأ تدافع» و تَدافعة ير و رجل 
صِيِهُمٌ و امرأة صِيِهْمةٌ: وهو الضَّحُمْ والضخمة. و رجل صتفم: ضبخةة قال ابن أشمر: وقل معفة يذو كرادين لر يكل الرفاء ولا هما 
خلافٌ الرّكائب ابن الأعرابى: إذا عي الكاهنّ أَخرئه فهو اللوان و الصَّهُْمِيمٌ. 


صهتم؛ ج١١2‏ ص: 1١80٠‏ 


: الأزهرى فى الرباعى: ابن السكيت رجل ص يتم اميك عد د لا يرد وججهُه وهو مِثْلَ الصَّهُمِيم؛ انل اه فَدا على اك كبان» غير 
مُهَل بهراوؤ» سَلِس الحليق صَهْتَمْ ١*؛‏ . كذا وجداقه مضبوطا فى التهذيب. 


صوم؛ ج١١‏ ص: 1١8٠‏ 


: الصَّوْمُ: برك الطعام و الشَّرابٍ و النكاح و الكلام؛ صامَ يَضُوم صَؤْماً و صياماً و اضطامً» و رجل صائمٌ و صَوْمٌ من قوم صُوَّامٍ و ضام و 
حرو لماو و عدي البو لواو اعريها عن الكرحي وص ولا ا ار 


# 


وهو اسمٌ للجمع؛ و قيل: فرج ماك و قوله عز و جل: إِنَى نَذَرْت لوحن صَوْما؛قيل: معناه ص تأ و يوي قولة تعالى: قََنْ 1 
اليوْمَ إِنْيدًَا. وفى الحديث: قال النبى» صلى الله عليه و سلم؛ قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إَا الصّوم فإنه لى؛ قال أبو عبيد: إنما 
خص الله تباركك و تعالى الضّومَ بأنه له و هو يَى به» و إن كانت أعمال الي كلها له و هو يَزى بهاء لأن الصّومَ ليس بَظَهَرْ من ابن 
آدم بلسانٍ و لا عل فتكتبه الفطهُ إنما هو ييه فى القلب و إمساكك عن حركة امم و المَرَب» يقول الله تعالى: فأنا أ سان 
على ما أَحِبُ من التضعيف و ليس على كتاب كيب له و لهذاقال النبى» ال يسن فى الضوع ريات قال: وقال سفيان 
بن عَيَئِنةُ: :العو هُو الصّبِرُ يَصْبِرٌ الإنسانٌ على الطعام و الشراب و النكاح» ثم قرأ: نكا يُوَفَى لابو أَخْرَهُمْ بخثر غير جلاب .وقوله فى 
الحديث: قو كي يو اسودون أى 81 انق موعدوع من لقان فيا كان سبله الاجواةة قلى اك قرم الطيةوا فلو بزوالواذاء إلا رد 
الثلاثين و لم يُفْطِروا حتى اسْمَوْقُوا العدد» ثم تبت أن الشهرّ كان ثرا و عشرين فإن صَوْمَهم و فطرهم ماض و لا شىء عليهم من إِلّم 
أو قضايء و كذلكك فى الحج إذا أخطوُوا يوم حرفة و العيد فلا شىء عليهم. وفى الحديث: أنه سئل عم يضُومٌ الدهر فقال: لا صا و 
لا أفطرَأى لم يَضْمْ و لم يُفْطِوْ كقوله تعالى: فلا صَدَّقَ وَ لا صَلَى؛ و هو 

(1). قوله [فعدا على الركبان إلخ] أتكندة فى المادة القى قبل عله فغنا بالفين العسة واشكس بالقنية البعجبة والكاق تعا 
اليسكيوثى ا تعدو اا بغرت بنا قددا لعزن الحيرالة ورساني سيو بدا لاض ف قال | راكد قر هاا تلد اتويب انفده العاغاتي 
فى التكملة كالتهذيب لكن غلى أن صهعماً اسم رجل 

لسان روج ادم ١‏ 

إخباط لأخره على صَوْيِه حيث خالف السنَةُ و قيل: هر ها ضله كراهة الصعع وق التحديف :فاق اكز قائلة أو شاتيه فين إن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحةً داعدارعا من ساناايب 
صائمٌ؛ معنا أن يده بذلكك عن نفسه لينْكٌ» و قبل: هو أن يقول ذلكك فى نفسه و يُذَّكرَها به فلا يَحُوضٌ معه و لا ُكافته على شَميه 
كيِفْدَ صَوْمَه و يُخبط أجره. وفى الحديث: إذا دع أحدُكم إلى طعام و هو صائم كَلقُلُ إنى صائم؛ رهم بذلك لثلا يُكرِهُوه على 
الأكل أو لثلا تَغدِيقَ صدورهم بامتناعه من الأكل. وفى الحديث: مَنْ مات و هو صائمٌ فلَيِضُمْ عنه وَليْه.قال ابن الأثير: قال بظاهره قومٌ 
: من أصحاب الحديثه و به قال الشافعى فى القنديم؛ و تله أكثرٌ الفقهاء ء على الكفارة و عَبّر عنها بالصوم إذ كانت ثُلازمُه. ويقال: 
جل صَوْمٌ و لان صَوْمٌ و قوم صَوْمٌ و امرأة صَوْمْ لا يثنى و لا يجمع لأنه نعت بالمصدرء و تلخيصه جل ذو صَوْمٍ و قؤم ذو صوم و 
امرأَة ذات صر .و رجل صَوَامٌ َوَامٌ إذا كان يَضُوم النهارَ و يقومٌ #الل» ورجال وساة صَوَّمٌ و صِيّمْ و صِوَامٌ و صِيّامُ. قال أبو قيطا 
أقمثٌ بالبصرة صَوْمَينِ أى رَمضانين. و قال الجوهرى: رجل صَوْمانٌ أى صائمٌ. و صاء الفرسٌ صَوْماً أى قام على غير اغتلاف. المح 
وعم الوك كلى لكوم وعتجاء زذاالم يدول الصائم من الخيل القائمٌ الساكنٌ الذى لا يَطََّم شي قال التابغة الذيانى: 
تيل صديامٌ و خيل غيرٌ صائمؤء تحت العجاج؛ و أخرى تلك اللنها الأ هرق فلن ترجمة صون: الصائِنُ من الخيل القائمٌ على طرَفٍ 
حافره من اليحفاء» و أما الصائمُ فهو القائم على قوائمه الأربع من غير ححفاء. التهذيب: الصَّوْمٌ فى اللغة الإمساكك عن الشىء و الدّدكك له 
وقيل للصائم صائمٌ لإمساكه عن المَطهَ و المَشْرَب و المح و قيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلاام. و قيل للفرس صائم 
لإمساكه عن العَلْفِ مع قيامه. و الصوم: توك الأكل. قال الخليل: و الصّوْمٌ قيامٌ بلا عمل. قال أبن غبيدة؛ كل ُننسكك عن طعام أوكلام 
أو سير فهو صائم. و الصَّوْمُ: البيعة. وتصاء الترين وتصاكم فاه و موفده او قال إهرق السى: كأنَ الثرَيَامَُقّتْ فى مصامِهاء بأمراس 
كنّانِ إلى صم جَنْدَلٍ و مَصَامُ النَجم: 0 وصامت الريحٌ: 5" و الصّوْمُ: كود الريح. و صامً النهارٌ عونا إنارةن ونيقات 
الظهيرة؛ قال إمرؤ القيس «فدّغهاء و مَل الهَم عنكك حشر ذَمُولِء إذا صام النهارٌ و هَمّرا و صامّت الشمسٌ: استوت. التهذيب: و 
عنام" قت الشمسٌ عند انتصاف النهار إذا قامت و لم تبرخ مكانها. و بكرةٌ صائمةً إذا قامت فلم ده قال الراجز: َّرٌ الدّلاء الل 
المُلازِمَك و البكرات شَوٌهُنٌ الصَّائِمهُ يعنى التى لا تَدُورٌ و صاع النعامٌ إذا رَمَى يدَرْقِه و هو صَوْمُه. المحكم: صامَ النعامٌ صَوُما القن ما 
فى بطنه. و الصّوْمُ: عر انعا و هو ما يَرْمى ؛ به من ذُبره. .و صامَ الرجلٌ إذا تَطَذَلَ بالصَّْم؛ و هو شجرٌ؛ عن ابن الأعرابى. والصَّوْمٌ: شجرٌ 
على 
لسان العرب» ج؟7١.‏ ص: 707 
شَكل شخص الإنسانٍ كريةُ المنْظر جِدَاً يقال لِتَّمرِه رووص الشاطب يلق بالشباطين العاف والين لم ور وهال ابو تسيفة 
للشؤم قدت ولا كتين أفائه يقث نات الأثل و لا يول طول و اك مناعه بلا" يق كبابة؛ قال.ساعدة بن تجؤية: مز كل بشدوت 
الصّوم يَفبهاء من المناظرء مخطوف العحشًا َم شدُوفه: شخوصهء يقول: يَقبها من الوُعْب يَحْتها ناسأء واحدثه صَؤْمة. الحوهري: 
الصضّوْمٌ شجرٌ فى لغة هُذَيْل قال ابن برى: يعنى قول ساعدة: موكل بشدوف الصوم يبصرهاء من المعازب» مخطوف العَشًا وفين 
فقتال:من التعاؤب من سبنث يعدث عه النتىم اق اعد و مخطوف الها غنارو :و زرم: لذ يقيت فى مكان و الشُدوف: 


الأشخاص» واحدها كدف قال ابن برى: و صَوامٌ جبلٌ؛ قال الشاعر: بمشتفطع رَسْلٍه كأنَ جَدِيله بَيدُوم رعنٍ مِنْ صَوام مُمَنّ 
صيم؛ ج١١2‏ ص: ١807‏ 

1 مُعم: الصَلْتٌ الشديد المجعمع السَلقء و الله تعالى أعلم. 

فصل الظاء المعجمة؛ ج17, ص: ٠017‏ 


ضبثم؛ ج؟7١»‏ ص: 7١807‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاارعا من ساناايب 
8 ضَينُمٌ: من اما الأسد. 
ضبرم؛ ج١١2‏ ص: 1١87‏ 


: الضبارِمٌ» بالضم: العدَيد الخلق هن الأشى. الضبارمٌ والفيازمة:الأسد الَثيق. و الضبارمٌ والصياوية: الجرفة على الأخدا اوه 
ثلاثى عند الخليل. ابن السكيت: يقال للأسد صَبارمٌ و ضباركء و هما من الرجال الشجاع. 


ضئم؛ ج؟7١»‏ ص: 7807 


الس م اما ٠‏ الأسد فيل من ضَكُم. الجوهرى: الصَّيكمْ الأسدٌ مثل الصَّيقُم؛ لف تاقرو ق أمهان الاتعفاق 32 شرل هو 
الك اق » بالباء ا م لي اشيم سراق اسعاء الأسد بالياء» و قد سمعت صَبِتَمه بالباء» و الميم زائدة» أضاه من المعو 


هو 00 على الشىء» هذا هو الصحيح. 
ضجم؛ ج١١)»‏ ص: 1١807‏ 


:1 صَجمْ: الجوج: الليث: الضّجم عوج فى الأأنف يمل إلى أحد فد شقيه. الجوهرى: لصحم أن يمل الأنثُ إلى أحد جانبى الومجه. و 
اشع أبضا: اغوجاج أحد المنكيين. و المُتَضاجمٌ: المعو القما وأقال الأخل: جرَّى اله عن لأَْورَينِ قلامة وَ كوو َف رَ النَوْرَةٌ 
المتَضاجم و كزوة: اسم رجل. المحكم: الضَّم عوج فى حَطَم اليم و ربما كان مع الأَنٍ أيضاً فى القَم و فى القّق ميل يُستمى 
صَجَماء و النعثُ أَضْحِمْ وض جماء. و الضّحَم: عوج فى الفم و ميل فى الشَّدْقَء وقد يكون عِوَجاً فى الشفدٍ و الذكّن و العنَّ إلى أحد 
شِفَئِ ضَّ جم ضَجَماً وهو أَضَجَم؛ وقد يكون الصَّبجم عِوَجاً فى البثر و الجراحة كقول العجاج: عن قُلْبٍ ض جم تُوَرّى مَنْ سبو يَصِف 
الجراحات فشبّهها فى سَعتها بالآبار المُعْوَجَهُ الجيلان؛ و قال القطامى يصف جراحة: 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: "017" 

إذا الطَبيبُ بمخراقَيه عالّججهاء زادت على اللَفْرٍ أو تخريكه ضَّ جما الَف الوَرّم» و قيل: خروجٌ الدم. ولطاسمم إن كاوتي سانا 
عِوَّحٌ. و قالوا: الأسماء الاح الى كلدو و عرسا سدم زر زعام الأمز ينهم ]ذا نكت إبن الأعرابي : الضَجِمٌ و ارما من 
الرجال الكثيئٌ الأكلي و هو التجرايضةً أيضاً.و لجسا دوي ميدة الرائحة تأستح. و صُبنِعة أضحجم: قبيلة مق الغريب يديت إلى وجل 
منهم؛ و قيل: قبيلةً فى ربيعةً معروفة. قال ابن الأعرابى ا 0 
ف ناميه وانوادي حاتي وات و عندى أن اسعه صبِيعة و لقبه أَضْمَجَمء و كلا الاسمين مفرد؛ و المفرد 
إذا لَقَبَ بالمفرد أضيف إليه كقولك قَيِسٌ قُفُّ و نحوه» فعلى هذا تصح الإضافة. 


ضجعم؛ ج١١»‏ ص: 7١807‏ 


: ضَ عَم أبو تطن من العرب. قال ابن سيدة: ضَ عَم من وَلدٍ ّيح و أولاده المشاعيرة كائرا فلو كا بالشام» زادوا الهاء لمعنى السب 
كأنهم أرادوا الصَجَعَميُون. 


ضخم؛ ج١7١)‏ ص: 7807 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة <2عامرعا من ساناايب 


الضّحْمٌ: الغليظ من كل شىء. و الضّحْامٌ بالضم: العظيمٌ من كل شىء؛ و قبل: هو العظيمٌ الجزم | يرٌ اللخمء و الجمع خةخامٌ 
بالكسرء و الأأنثى ضَ لمةء و الجمع ضَ مات ساكنة الخاء لأأنه صفة» و إنما يُتوّكك إذا كان اسماً مثل جَقّدات و تمرات. .وفى 
الغود يبية و الأستماء حل ظاحيه اجر حر وادو ساو ري و روات والمرا وجرا بويناالراوي الا سمه تجمع على 
فغلات نحو بجؤزة و جؤزات» لأنه إن تقل صارت الواو َه كت الواو على حالِها كراهة الالتباسء قال: و يُشرتعار فيقال أمرْ ضحم و 
شأنْ ضَحْمٌ. و طريقٌ ضَحُْمٌ: واستٌ؛ عن اللحيانى. وقد ضَحمَ الشى؛ ضكّماً و ضَخامةً و هذا أضخم منهء و قد شد فى الشعر لأنهم إذا 
وقفوا على اسم شَدَُوا آخره إذا كان ما قبله متحركاً كالأضحَمْ و الضَّحَمَ و الإضحم؛ قال ابن سيدة: نأماما اند سيرويه مق قل 
رؤبة: عَم بحب اللقَ الما فعلى أنه وَقَفَ على الأُضحَمٌ؛ بالتشديد. كلغة من قال رأيت التحتجز و هذا محمد و عايز و يغمَز 
0 فى الوصل مُجراه فى الرالشوء إسائكة بسبيرة عرزأ انل نهكد 2نم فى داعال ابساويو اءاقل 
ى ... لمم فيس مُوّجها على الضرورة لأن إفَْا موجوةٌ فى الصفات و قد أثبته هو فقال: زب صفل مع أنه لو وَحَهَه عل 
ل 0 ثبت أن إفْعَنا مخمّفاً عدّمٌ فى الصفاتء و لا يَتَوَجَه هذا على الضرورة. إلا أن تبت © نعلا يننا فى الصفات» 
و لكك وقد لقان عو ل لتك فرك زقوى المتقاء لا سرجه على الفسرورة لأ كل ترس لاقن لكا وقد ا معد هر نقالو 
الققة عذك ومن أنه لرويعيه علن القسرورة لعاقطق لأن هذا إكما يسم د على نف الضتفات كلاو قد كاه ايض الاك المعمل وخر 
رولبسكا موق سند رمن لكك انه لماع لوقا الف كمانو الشكها كان أخدي اأنيمالا سياه على القبرووف لكن وريه 
أشقركك أنه قذ شيعه على هده الوجوه القلاقق قال: 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 50 
و الأضْحَمٌ بالفتح» عندى فى هذا البيت على أَفعَل الْمُقتضيةٌ اعبات ور وام فيا مفجبيز الكت أَذْمَبُ فى المدح؛ و لذلك 
امال الشمووزة لأ اليد لة ققاقاة قينا قال ابن سيدة: و أما قولٌ أهل اللغة شىء أَصحَمْ فالذى أَنَصوُهِ فى ذلكك أنهم لم يشْعُروا 
بِالمُفاضلةُ فى هذا البيت» فجعلوه ه من باب أَحمرء قال: و يدلّك على المفاضَلة أنهم لم يجيُوا به فى بيت و لا مَلٍ مرا من اللام فيما 
علمناه ه من مشهور أشعارهم. على أن الذى حكاه أهل اللغة لا يمتع. فإن قلت: فإن للشاعر أن يقول الأَضحُمَ مخففاًء قيل: لا يكون 
ولك أن مقن مكدرت عا رن السريع؛ و الشََ على ما قُْتَ أنت من الضرب الثانى منه و ذلكك مُسَدّسٌ؛ و بيته: هاج الهَوَى 
رَسْمٌ بذاتٍ المُضىء مُخَْوِقٌ مُستغجمٌ مول فإن قلت: فإن هذا قد يجوز على أن تَطوى مفعولن و تنقله فى التقطيع إلى فاعلن» قيل: لا 
يجوز ذلكك فى هذا الضرب لأنه لا يجتمع فيه الطى و الكشف» و قول الأخفش فى ف يَما: و هذا أَسدٌ لأنه حركك الخاء و ثقل الميم؛ 
يريد أنه غيّر بناء َم و هذا التحريف كثيرٌ عنهم فاش مع الضرورة فى استعمالهم؛ أ لا ترى أنهم قالوا فى قول الرَّقَيان: بت بل 
ادّقْنٍ جور أراد سبخل كقول المرأة لِنْته: بخلة ربشلة تنمى بات النّْلة. و هذا البيت الذى أنشده سبيويه لرؤبة أورده بن سيدة 


ع 


و الجوهريٌ و خيرهما: محم يب التق الأضخمًا قال ابن برى: و صوابه ضما بالنصبء لأنن قبله: الكاجيث عن اك قا و 
ب جه ساو ا يا ل اس به ل 

لسَيّدُ الضخم الشريف. والضكفه العريضةٌ الأريضة الناعمةٌ؛ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد لعائذ بن سعد العنْْرىَ يَصِفُ ورْدَ إبله: خيراء 
ال م ا ا من العرّب العاربة دَرَجُوا. 


ضرم؛ ج١١2‏ ص: 786 


: الصَرمُ: مَضْدَّرٌ ضَرمَ ضَرَماً. وَدرِمَت النارٌ و نَضَرّمَتْ واضَطَرَمَت: اش شَتَعَلتْ و الْتهبَثْء و ا طرَم مَيْيبهُ كما قالوا ا شْتَعَلَ؛ عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: و فى الْقَتىء بَعْدٌ العنديب الْعَضْ طَر» تمناقع و مَلفِسٌ لِمَنْ سَلِم وهو على المثل. و أَضُرَمْتٌ النارّ فاصطرعت و مستا 


فض رمَتٌ و تَضرَّمَتٌ: شد للمبالغة؛ قال زهير: و تَضَ إذا ضَرَّيشَموها فتضرّم . و اسْنّض رَمْتّها: أَؤْقدْتها؛ و أنشد ابن دريد: جَرْمِيّة لم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بعارعا من اااي 


(اوعيدر النة تنص تعره يحترها دمي 
سم له 

: والصَرِيمُ اسمٌ للخريق؛ وأنشد: : شَدَاً كما تُدَيُ يع الضريما شَّبَهَ حفيضٌ شدّه بيحفيضٍ النارٍ إذا شَكْع بالحطب أى ألْقَتَ عليها ما 
00 نه راو الوقن لدف وى حلنيت الأخدود: ناب بالأعاد يدو أو فيها البراقه وقل: ريم كل شىء اك بن 
النار. التهذيب: الضّرَمُ من الحطب ما التهب سريعاًء و الواحدةٌ ضَرَمَةُ. و الضّرامُ : مادق من الطب و لم يكن جَْلاُنقَبُ نَتْقَتُ به النارُ 
الزالحد ضرع و صوعةة ورمه اقول العاف وتسبه ابن بر لام مريم» أرَى حَلَلَ الرّمَادٍ وَمِيضٌ جَمْرء أَحاذِرٌ أن يَشْبّ له ضِرَامُ الجوهرى؛: 
الصَرامُ اشتِعالٌ النار فى الحَلَفَاءِ و نخوها. و الصّرامُ أيضاً: دُقاق الخطب الذى يُدِرعٌ اال الناد فهو اتسدابن برف قدو لكل 
بهاتيكك البقاع فأؤقدى بتَزْلِء إذا قدت لا يضرام 3 و الطقهة: القففة و الشبيحة فى .طارقها ناف و الضَرامٌ و الصرامة: ما اشْتَعَل من 
الحطبء و قيل: الصرامٌ جمحٌ خْدَرَامة. الضَرامٌ أيضاً من الحطب: ما ضَعُفَ و لان كالعؤفج فما دُونَ و الِجَزل: ماغلظ و اشْكد كالافثك 
فما قوق و قبل: لضام من الحطب كل ما لم يكن له جم والزلُ ما كان له ججفرٌ. و الصَّرَمةٌ: اللجمرةٌ و قيل: هى النارٌ نفشرهاء و 
زه نافد من العطيد وفى حاديث على؛ رضى الله عنه: و الله لود مُعاوبةٌ أنه ما بَقِى مِنْ بنى هاشم ناف ضَوَم؛ِ هى بالتحريكك 
الناٌ و هذا يقال عند :عالت فن اليلذكك لأن الكير و السهير تهات الثار. و أَضْرْمَ النارٌ إذا أقدها. وما بالدار ناف ضَرَمٍ أى ما بها 
أحد و الجمعٌ ضَوَم قال طفَيل: كأن على أغرافه و لجامهء سنا ضَوَمٍ من عَرْفج تلب قال ثعلب: يقول مِنْ حِقّةُ الججؤزى كانه يَصْطرِمٌ 
مِثْلَ النار. و قال ابن الأعرابى: هو أَشْقَر و أنشد ابن برى للمتًمُس: و قَذ ألاخ مهيل بَغد ما مججمُواء كانه ضَ وم بالف مَفبُوسُ وفى 
حديك أن وكر رقي النعن قال قش ادل | بى حازم كان يخرج إلينا و كأنَّ لخيتة ضدرامُ عَرهج؛ الضَرامُ: لهَبُ النار شّبهِتْ به لأنه 
كان بَحْضه بها بالحنّاء. و الصَّرَمٌ: شدَّةُ العذو. و يقال: فرسٌ ضرم شديدٌ العَذُو؛ و منه قوله: ضَرِم الرّقاقٍ مُناقلٍ الأجرال و الصَرْيم: التريق 
نَم عن أبى حنيفة. و الصَرمٌ: غضبٌ الجوع. وض ِمَ عليه َّوَما و تَطَوُمَ: تَحَوّقَ. و ضَّرمَ الشىة» بالكسر: اشتدٌ حوٌه. يقال: ضَرمَ 
الجل إذا اشفد حوقه أبن ؤفل» فم فلانٌ فى الطّعام رما إذا جَدٌّ فى أكله لا يدف منه شيئاً. و يقال: ضرم عليه و نَضَ رّمَ إذا احْتّدٌ 
لقنا و تقو عليه خفكاءازن سيل« المطغرة الفقرع بن الجماك قراة 
(1). قوله [و لكن بهاتيكك البقاع] أنشده فى الأساس: و لكن بهذاكك اليفاع» بمثناة تحتيةُ ففاء 
لسان العرب» ج7١.‏ ص: 08" 
كأنه تس بالنار» و قد أَضْرَميِه القُلْمةُ و ضَدوَِ الفَرسٌ فى عَدْوِه ضَرَما فهو ضارمٌ» و اضطَر: و ذلكك فوق الإلهاب. و ضرم الأَسَدُ 
إذا اشْتدٌ حو جؤفِه من الجوع؛ و كذلك كلّ شىء اشَكد جوعُه من اللُواجم. و الضَّرِمُ: الجاتٌ. و اسْتَضْرَمَتِ الكا ته تكنو لكك أن 
نَشُوى. و الصَوْمٌ و الصَرمُ: وح الغقاب؛ هاتانٍ عن اللحيانى. و الوم و الضَوْمٌ: ضَّرْبانٍ من الشجر. قال أبو حنيفة: الضُوْمُ شبد عقك 
الرّبح» و كذلكك دخائه طَيْبٌ. واقال. هدة: لضم شجر أَغبر لق ورَّه شبية بورق البح و له ثمر أَغْبا ابوط * مُمرٌ إلى السّوادء و له 
وذ أي صهو كيه العفل. و الصرامة: شجِرٌ البطم. و الصَرْيمُ: ضَوْبٌ من الصَّمْغ. و الصَرامُ ُ: ما انَّسَعَ من الأرض؛ عن ابن ن الأعرابى 


ضرزم؛ ج؟١»‏ ص: 8 ؟ 


ل و أفعى ضوزِم: شنديدة العم و أنقد ف" افو التحب بناب فد زم و أنشد أيضاً الجوهرى 
للمساور بن هِنْد العَِيدَىّ: ياريّها يَوْمَ م ثلاقى شلك يَوْمَ م ثلاقى الشيظم المقوّما عل المشاش قتراء ضما عِنْدَ كرام لم يكن مُكرّما 
تيب فى الأََْينٍ منه ص هماء قد سالّم الات منه القَّدَما لان و الجاع الشّجَْماء و ذات كنض ُوزاًخ زم هوم فى ليه 


حينَ هَوٌماء ثم اعْمَدَيْنَ وعدا سلما قوله: الت فرتيق» العى لها قرنان خرن جلدها و العفو ١‏ الساكنة. و ناقةُ ضِدَرْزِمٌ و ضَ ْزَّمٌ؛ الأخيرة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً لاعاارعا من ساإناايب 


عن يعقوبء و ضةحرزٌ: مَُِنّهُ وهى فوق العَوْزّم» و قيل: كبيرة قليلة اللبن. أبو عبيد: يقال للناقة التى قد أُسَِمَّتُ و فيها بقيةٌ من شَّبِابٍ 
الضّوْمُ. ابن السكيت: الضَْمٌ من النوق القليل اللبن مثل ضْرِزِه قال: و تُرى أنه من قولهم رجل ضر إذا كان خيلا و الميم زائدة؛ و 

قال غيره: الصَمْررٌ لناقةٌ القويةء و أما الضَّوزِم امسن و فيها بقيةٌ شّباب؛ قال المرّرّهُ حو الشّماخ: َذِيفَةَ َتِطانِ رَجيم رَمى بهاء فصارَتُ 
ضَواة فى لهام ضِدَرِْم و كان قد هجا كعت بن زهير فرّجَره قَوْمُه فقال: كيف أرد الهجاء و قد صارت المَصِِيِدَةُ ضَواةً فى لَهازِمٍ ناب؟ 


لأنها كبيرة السّنّ لا يُوْجى بُرْؤُها كما يُوْجى بُرْؤُ الصغير. 
ضرسم؛ ج١217‏ ص: 782 


ضرضم؛ ج؟١)»‏ ص: 8م ؟ 


: ابن الأعرابى: الصَّدْضَمٌ ذَكرٌ السباع» و قال فى موضع آخر: من غريب أسماء الأسد الصّوْضّم و كنيته أبو العباس. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: زكرا 


ضرطم؛ ج١١‏ ص: /81؟ 


: التهذيب فى الرباعى: الفراطق من الأزكاب الصَّحْمْ الجافى, و أأنشد لجرير: واج بَغلّها بض اطي كأَنَّ على مشافره ضبابا و قال: 
متاح هَدَّارُ المشافر يَهْدِرٌ مشْفَرُه لاغتلامها؛ و رواه ابن شميل: تنازِحٌ زَّوْجَها بعُمارطِء كأنَّ على مشافره جبابا و قال: عُمارطيها قَوججها. 


ضرغم؛ ج؟١١»‏ ص: /اة؟ 


: الصَّرْعَُمُ و الصَرْغْامُ العامة الأسد. و رجل ضةَرَغامة: شّجاعٌ» فإما ان بكرن شق بالأسد وإما أن كووذلك املا قفو اند 
سيبويه: قتى الناس لا يَخْفَى عليهم مكانه و ضَرْغامة إِنْهَمْ بالأثر أَوْقَعا قال: و الأَسيَقٌ أنه على التشيبه. و فل ضدؤغامة: على التشبيه 
بالأمن ا لفن الحْسٌ: أَىّ الفسول أحمكة فقالت: ألحمد عد وغامة شديد الزّثير قليل المقدير. و الصَّوْعَمَةُ و النَضَوْعْمُ: انتتخاثُ الأبطال 

فى الحرب» و َعَم الأبطال بعفّ ها بعضاً فى الحرب. الليث: تق رْعَمتٍ الأبطالٌ فى ضَ وعَمَتها بحيث تأتخدٌ فى المغركة» و أنشد: 3 
5 إن ست بنُو علق» منى َرَهُم بِصَوْعَمَةُ تٌَْ .»1١‏ وفى حديث قسٌّ: و الأسد الصّوْغَا؛ هو الضارى الشديدٌ المقدام من الأسود. و 
فى نوادر الأعراب: ضِرْغامةٌ من طين و نوبط و لَببِحَةُ و لِِحَةُ و هو الوَحل. 


ضغم؛ ج١١؛‏ ص: /انة؟ 


: الضّعُم: لض غير انه بسكويه يان مشاوه كدص كدادون الور و قيل: هو أن يملأ فته مما أموى إليه؛ و أنشد 
سيرية: قله يعات اشمى تطيث لض فيز لض فوهماها ين الع ظمَ نائها قيل: هو العَض ما كان. وفى حديث عُتْبِةُ بن عبدٍ العُرّى: فعَدا 
عليه السك تعد بوأبيه فق تمه ف ماه الضَفْم: العضٌ الشديد و منه سمى الأسد ضَ يفم بزيادة الياء؛ و منهحديث عَمَر و العجوز: 


أعاذكم الله من جَوْح الدّهْرِ و ضَّهْم المَفْرِأى عض والفناة 1 ما ضَ عْمْتّه ثم لْمَظْتّه من فيكك. و الضَّيِكَم: الذى كد يوان زائدة. و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً /عامرعا من ساناايب 


الميخووالعيلمن الأسد مشدق من ذلككه و فيل: هو الواسع الشّدْقٍ منها؛ قال كعب: من ضَيِهُم من ضيدراء الأشرد مخُدَرُه يبطن عَث 
غيل دوه غيل 1 . و ضَبِعَمٌ: : من شعرائهم؛ قال ابن جنى: هو ضَيَِم الأسَدِىٌّ. 


ضمم؛ ج١١‏ ص: /اة؟ 


نكم الفح إنن السب عه وق نض القحيه ء إلى الشىء؛ و ضَمَّهِ إليه يَضْمّه ضَماً فانضعٌ و تَضام. تقول: ضَمَمْتٌ هذا إلى 

مر و لاسا اد د مم 
الناس أَى أَلِنْ جاتبكك لهم و ارقي 
.)١(‏ قوله [بنو على] عن دن الا اضيب العم ابوج لاعلريية 7االي الج تريب( درواي العيدة كحي ون ادر ين لبرت 
الأرض» مسكته من بطن حثَّرَ غِيلٌ دونه غِيل 
لسان العرب؛ ج١١‏ ص: /0" 
عو عليه حي رق التي علي را يجو أخثر يه مله ليجنا زم اند ورييرة لى اسلامو دابياو تله تي الا ولام 
الشىء الشىء: انُضَعّ معه. و تَضامٌ القومٌ إذا انضَعّ َم بعض هم إلى بعض. وفى حديث الرؤية: لا تضامُون فى رؤيته» يعنى رؤية الله عز و 
جلء أى بَنْضَمٌ بعضّ كم إلى بعض» فيقولَ واحدٌ لآخر أرنيه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال» ويروى: لا نَضامُونَ» على صيغةُ ما لم 
يسم فاعله. قال ابن سيدة: و لم أرَ ضام متعدياً إلا فيه» ويروى: تضامُونَ من الصَّئِمء و هو مذكور فى موضعه؛ قال ابن الأثير: يروى هذا 
الحديث بالتشديد و التخفيف. فالتشديد معناه لا يَنْضَجٌّ بعضكم إلى بعض و تَرُدحمون وقتّ النظر إليه» قال: و يجوز ضم التاء و فتحها 
على لقاو نوا قاتاطارض و مص العنيف ال بالك ل ف فى رلك اقراء نعط كر ولط بو الخية «الخلرة فأما توك أى كويب 
فلْمَى القومَ قد شَّرِبُواء قَصَمُواء أمامَ القَوْم مَنْطَِهُمْ نَسِيِفُ أراد أنهم اجتمعوا و ضَمُوا إليهم دوابهُم و رَحالَهُم فحذف المفعول و حَذَّقَه 
كدرو عطقك الف فط إلى شي واطكة فلانٌ شيعا إلى تنفسهه و قال الأرهرق في آلخر الضادى الطادى المهدزو آنا 
الاضطمام فهو افْتعال من الضَم. وفى الحديث: كان نبى الله» صلى الله عليه و سلمء إذا الاإطاتق اكوأ | اموا هافك 

والقم يد تجار احج لني العناد. وفى حديث أبى هريرة: فدنا الناسٌ و اضْطمٌ ؛ بعضهم إلى بعض.و اضُطَْتُ عليه الصُلُوحٌ 
أى اسايق والخهاةة كن ماحم + به شىء إلى شىء و أضبخ مُنْضَماً أى ضايراً كأنه ضّمْ بعضه إلى بعض. و ضَامَغتٌ الرجل: أقمت 
معه فى أمر واحد مُنَْ ا إليه. و الإض مامة: : جماعةً من الناس ليس أصلهم واحداً و لكنهم لَفيتٌ و الجمع الأضاديم؛ وأنشد: : حي 
أَضامِيمٌ و أكواز تَعَمْ يقال للقرس ساق الأضاويم أ الجماعات؛ قال ابن برى: و منه قول ذى الرمة: و الطب تفص مهن الأضاميم 
و فى كتابه لوائل بن حُحجر: و من زنى من نَيّبٍ فضّ رجوه بالأضاميم؛ يريد الوّججم» و الأضاميم: العجار! واسقها مهاف قال: وقد 
ته نها التباعاث البتتلفة من الناس: وفى حدية يحي بوخالد: لنا أضاميم من هاهنا و هاهناأى جماعاتٌ : ليس أصلهم واحداً كأنَّ 
بعضّ هم ضَمّ إلى بعض. والامانة من الكت ماصخ يغضه إلى يعضو الجوهرى: الإِضمامةُ من الكتب الإشبارفء و الجمع الأضاميم. 
يقال: جاء فلان بإضمامَة من كتّبٍ. وفى حديث أبى اليتدر: ضة مامةً من ضح ضٍ أى حُرْمةُ و هى لغة فى الإضمامة. و الضّمْ و الضّمام: 


2 


الداهية الشديدة. قال أن جتفيون: العرب تقول للداهية صعى صعام بالضاد قال و العسييو الك رامق ملف الشف سس ور 
شاءه وَالصّعْضٌَ مثله. وقال أبو تعيقة: إذا سَلَكك الوادى بين أكمتين طويلتين سمى ذلك الموضمٌ الموضِع المضموم. 

لبان اللوومع ١‏ لضن اد 

والصَماضع تمن أستماء الأمددو آفة خنامة” بضُم كل شىء؛ و ضَعْطَعته: صَوْنه و ضَفْضَْ: من أسمائه. و ضَفْضَمْ: اسم رجل. و 
رجل ضْمَضِمٌ و ضَماضِمٌ: جرىةٌ ماض. و ضَفْضَ الرجل إذا سبع قلبَه. والضيافة: الأكول الهم الششتاز ره و قيل: الكثير الأكل الذى 
لا يشبع. و ضَمّ على المال و ضَ حْضَم: أعده كله الأمَوىٌ: شال للريكل اليقيل الخر فصوي الزايه و الشساضة و العطرقد كلبمين 
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مذ الك اوهو لشو على فُعَلِن أيضاً. ابن الأعرابى: الصَّمْضَمُْ اسيم الشّجاعٌ» بالضاد» و الصّخصمْ الغل النهاية فى الخْلء 
بالادوروى عن التحيق أفدقال+ كاف كا عيدائكة قد عفكها كذ اطاقعه 4 اه بخاطن الدقا والففمة: الففيان الله أعلم. 


ضوم؛ ج١١2‏ ص: 1١809‏ 


: ضَمتُه: كضته أى ظلّمته و سنذكره فى الياء أيضاً. 


ضيم؛ ج١١‏ ص: 789 


2 


الضَّعِمْ الظلم. وعدابد شيا الهو رجانب ل تليق يشان ف امن الحو عاكة فى عنقة لل وه افا برررط لاا ود 
استضامّه فهو مَضِيمٌ مُسْتَضامٌ أى مَظْلُوم؛ و قد مجم المصدرٌ من هذا فقيل فيه ضَيومٌ قال الفتقث العيدد: و نحُمى على النَفْر المَخْوفٍء 
و تَُقَى بغارتنا كَدِدَ الوتدى و ضَديُومَها و يقال: ما مدت أحداً و ما ضمت أى ما ضامنى أحدٌّ. و المغة يم: المَظُلُوم. الجوهرى: و قد 
ضِمْتٌ أى ظَلِمْتٌ» على ما لم يسم فاعله و فيه ثلادث لغات: مِدِيم الرجل و ضِيمَ وضُومَ كما قيل فى بِيعٌ؛ قال الشاعر: و إنى على 
المؤلىء و إن كَلَّ تفع دَفُوجٌ» إذا ما ضمت غَيْرُ ضَ بور و فى حديث الرؤيةءو قد قيل له. عليه السلام: أ تَرى رَبّنَا يا رسولٌ الله؟ فقال: أ 
نضامُونَ فى رؤية الشمس فى غير سّحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم لا تضامُونَ فى رؤيته» و روى نَضارُونَ و تضارُونَ» وقد تقدم. 
التهذيب: تضامون و نضامُونء بالتشديد و التخفيف» لاسا اساويناء ُرَاحمُونء و التخفيف من الضَّيم لا يَظِِمْ بعضكم بعضاً. 
و الضَيم » بالكسر: ناحيةٌ التججل و الأكمة. .وضيمٌ: : جبِلٌ فى بلاد هُذَيْلِ؛ قال أبو جُنْدب: و كلوقه لعفي ١‏ الا اللش بون 1 وين 
يَدُوم؟ و ححيٌ بالمناقب قد حَمَؤهاء لدى قُرّانَ حتى بَطن ديم مَرٌ بالخفض و المَناقبُ: طريقٌ الطائف من مكة. و ضِيمٌ: جل. و الضّيمُ: 
واد فى الشراؤة قال ساعدةٌ بن مجؤية: فما ضَوَبٌ بيضاء بن يى ُوتها فاق وان الكراث ففديمها الجوهرى: اليه بالكسر ناحية 
الججل فى قول الهذَلِىء و أنشد البيت. قال ابن برى: ذّنوبها نصيبها. و دُفاقٌُ: واده و كذلكك عُرْوانٌ و ضِيمٌ. 


ضيثم؛ ج١١‏ ص: 7١809‏ 


لضفه لد يك ويد سك الال 
لسان العرب» ج١21‏ ص: لواو 


فصل الطاء المهملة؛ ج217 ص: "2٠‏ 
طحم؛ ج017 ص: 88٠‏ 


: طَحْمِةٌ السيل و طلخ افك يسم اقلق منسيا لد موقل اق اراراك رمد مُعْظمُه و كذلك طلخم الليل؛ و أنشد ابن برى 
لعُمارة بن عْقَلِ: أجالث حَصامُنٌ الدّوادىء و عَيِضَتٌ عليهنٌ حيِضاتٌ الشيول الطواجم. و اننا طق و الناس علق الى سبنا ةد 
فى المحكم: أى دُفْعَه وهم أكثر من القَادِيةٌ و القا قاور لقن يار ماكر ير طَخحكرة الناس ججماعئهم. و لعف الفقنةة جواة 
الناس عندها. و رجل طحََمِهُ مثال هُمَْة: شديدٌ العراك. و قوس طَيْحومٌ: سريعة السهم. الأصمعىن: الطَيحوم و الطحورٌ الدَفُوعٌ. و قوس 
حومٌ و طُُحَورٌ بمعنى واححد. و الحمةً: ضَوْبٌ من النبته و هى الطححماة؛ و قال أبو حنيفة: الَحمةُ من التحفض و هى عريضة الورق 
ككيزة السابونو الطعيناف كد قود عن فل قال: افيد رفيا الج و عو عو القددن كلسو لبون لضناك ولا حَسّتٌ إنما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠70عا‏ من ساناايب 


نت 2 بات تأكله الإبل. الأزهرى: افوا فك دروت 


طحرم؛ ج١١‏ ص: ٠م‏ 


: ما عليه طِخرمَة أى خوقة كطخرية. ومافى السماء ء طِخْرِمه كطخ ريد أى لَطحٌ من غَيِم. و طَخْرَمَ السّقاءً ءَ: مله ملكدفة الققاةو 


لشفو له بت أى قلاتد و كدلكن القوس ]ذا وتثها: 

طحلم؛ ج١1‏ ص: ٠8؟‏ 

ماءٌ طخلوم: اجِنْ. 

طخم؛ ج١١‏ ص: 78٠‏ 

الألخم: مُق دم الْحْطوم فى الإنسان و الدابة؛ و أنشد: و ما أَنتُمُ إلا ظَرابِيٌ قَصَّهُ تفاسرىء و كَمِكدْدِ ى بآنفها الطلخم م قال: يعنى لَطخا 


من قَدَّرِ. والتلشف ة: سوادٌ فى مُقَّدّم الأنف و مُقَّدّم الحخطم. و كبش أَطحَم: َو لزأ و سائره مدو و لخم أَطْحَم و طُخيع: حاف 
يَضرِبُ لَوْنّهِ إلى السوادء و قد اطْحمٌ. و الأطحَمُ: مويل هو لغة فى الْأدكَم. ابن السكيت: يقال طحم أَخْضَرْ أَدعَمُ وهو 
الدَّيْرَحٌ. و كَرَسٌ أَطْحم: لغة فى الأَذعَم. و طحم الرجل و طَحْم: تَكير. و الطحمَةٌ: جماعة المَعَز. التهذيب: الَحُومٌ بمعنى الْنّخوم؛ و هى 
الحدودٌ بين الأرَضِينَ» قلبت التاء طاء لقرب مخرجيهما. 


طرم؛ ج؟١»‏ ص: ٠8؟‏ 


: الطومٌ بالكسر: العصَلٌ عامة» و قيل: الطَْمٌ و الطّوْمُ و الطَرْيَمُ العسَلٌ إذا امتلأتِ البيوثٌ خاصةً. و الطَومٌ و الطوم: المَّهْدٌه و قيل: الزّئدٌ؛ 
قال الشاعر يصف النساء: فين من يُلقَى كصاب و عَلَْمٍه و منهنَ مل الشَفِدِ قد يب باللزم أنشده الأزهرئ وقال: الصواب: و منهنّ 
يكل ال نك فك شيك بالحلدم و تكن عن ايض الأخراين قال: يقال للتّخْل إذا مَل 

(). قوله [و ما أنتم إلا ظرابيئ قصة إلخ] أنشده الجوهرى فى ماده ظرب: و هل أنتم إلا ظرابيّ مذ 

لسان العرب» ج17. ص: 21" 

أنه من العسلٍ: قد حت فإذا وى عليه قيل: قد طَرِم» و لذلكك قيل للشَّهِدِ طَْم و طلم و الطلوم: سيلانُ الطزم من اليك و هو الَّهد؛ 
قال ابن برى: شاهد الطز م عسل قولُ الشاعر: و قد كنتٍ مُؤْجاةً زمانا بت فأصبحتٍ لا تَوضَّ ين بالرَغْدِ و الطزم قال: واد الّْدُة و 
أنشد لآخر: فأتينا برَِْدِ و حتيء بعد ولؤم و تايكك و ثُمالٍ قال: الود اليكو الح سَويقٌ المَقلِ و التايكك النام» و امال وَعوة 
اللبن. و الطَرْيمُ #4السداث الكقت؟ فال ررح اماه الل بود مزيثٍ فى مُكفَهرٌ الطرء زم الغرفت قال ايبرىةو لوب بجوم الطويم 
السك احنى وورد عوابن ن خالويه» قال: و الطور بغ العسل أيضاء و الطزم م: الطويلٌ؛ حكاه سيبويه. و رليم من الليل أى وقتٌ؛ 
عن اللحيانى. و الطزرة و لعزم: الكانوذ. و الطراسة: ار ايابس حلى الفم من العطش» و قيل: هو ما ص على فم الرجل عن الريق 
من غير أن يُقيد بالعطش. و الطرامة بالضم أيضاً: اله تكب على الأسنان و هو أشَثُ من القَلْحٍ و قد أَطَرَمَتْ َتْ أسناله إطراما؛ قال: 
إنى قَنِيت حَنيتهاء إِذ أَْرَضَته و تواجذأ ضرا من الإطأرام و قال اللحيانى: القلراقة ب الطعام بين الأستان. و طم كُوه: تخ تغير. و الطومة 
و الطزترة و الطزترة: تو فى وسط الشفة العيياء و هى : فى الشَفْلى اله فإذا جمعوا قالوا طوْمتين» لبوا لفظ التأزمة على ال و 
الطومةٌ: يثْرةٌ تخرج فى وسَطِ السَّفَةُ الشُفْلّى. و الطؤمة» بفتح الطاء: الكبد. و الطارمةٌ: بيت من حَشَّب كالقبة» و هو دخيل عنمن مُعَدَبٌ. 
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والالزتي تارجم كرد يوا و موا إذا الختلطوا لك ابن برى: الوم ال ا اير 00 


عي لي ل ل ا 
طرثم؛ ج١١)»‏ ص: "8١‏ 

: الطوْتَمَةٌ و النّطَمَةُ: الإطراق من عَضبٍ أو تُكثر. 

طرحم؛ ج؟١؛‏ ص: ١8١‏ 

: الصزمحومٌ نحو الطزموح: و هو الطويلٌ؛ قال ابن ذويدة أحسه مقلويا: 

طرخم؛ ج١١‏ ص: ١١‏ 


: الاطرخماءٌ: الاضطجاع. و المُطَرَخمٌ: العُضْطجعٌ» و قبل: الغضبان المتطاول» و قيل: المتكيزء و قيل: الم خ من الْنحَمَة. و اطْرَحَمَ الليل: 
اسوَدٌ كاطْرَهَعٌ. و اطْرَحَمْ أى شَمَحٌ بأنفه و تَعَظّم اطرِ ماما و اطْرَكَمٌ 4 الرعدا وهو فك الخفين فقو اندو اك وخر ل قور 
امهو 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 27" 

يقول: ادّعَوا الُوك ثم تَعَظّمُوا. الأصمعى: إنه لمَطْرَخِمٌ و مُطُلَخمٌ أى متكبر ممَعَظْمْ و كذلكك مُث لَحمٌ. و اطْرَحَمْ الرجلٌ إذا كلّ بَصَرّه. 
و شابٌ مُطْرَحِم أى ححسَنٌّ تاءٌّ؛ قال العجاج: و جامع القَطْرَيْن مُطْرَخِمٌ بَيِض عَيِئتِه العَمَى المُعَمّى قال ابن برى: الرجز لرؤبة؛ و بعده: من 
نَحَمانٍ حَسَدٍ نِم أى رُبّ جامع قطرَيه عَنَى مُتكبر علي بَيْض عينيه حَسَدَهُ فهو يَنْحِمُ. و شَبِابٌ مُطَرَهِمٌ و مُطْرَحمٌ بمعنى واحد. 


طرسم؛ ج17 ص: #87 


: طْوْسَجَ الليل و طَوْمَسَ: أظلمء و يقال بالشين المعجمة. و طرْسّم الطريق: مثل طْمَسّ و درس. و طؤسم الرجل: سكت من فرّع. 
الأصمعى: طَوْسَعَ طَوْسَمَةُ و بَلسَمْ بَسَمَةُ إذا فرق أطرّق و سَكتَّ. و يقال للرجل إذا تكصّ هارباً: قد سَوْطم و طُوْمَسٌ. الجوهرى: طَوْسَمَ 
الرجل أطرّقء و طَلْسَمَ مثله. 


طرشم؛ ج١7١‏ ص: 787 
: طَوْهّمَ و طومس: أظلم» والسين أعلى. 


طرغم؛ ج١17١‏ ص: 787 


يعن :ا على 7 حي "حنته 


7 را 5-0 قال 0 و رسع مثل رع 
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طرهم؛ ج١١2‏ ص: 7١87‏ 


: المَطْرَهٌِ: الشَّبِابٌ المعتدل التام؛ قال ابن أحمر: رج طبابا رماو ديح و كد كيفٌ رجاء المَرء ما ليس لاقيا؟ و المُطْرَهِمٌ: الشاتٌ 
العمدا وتوهيل» الطويل التسري "فآلا ابن برع بريه آنه الاتقاة امل افك سيان ومستفمو هذا باللا يصع (أحن ففجي من مله 
دلكنوشيات نطرية و نيع بعس بواحد و التطرءت: التكر اشرق اللبل :الغو وقد سر عسوت اقول ابن احم ارش 
غباباً مطرهة] وده قال: و لوه له إلا أفبيسى به اشوداد الس ابن الأعراني: المسلوية الفقلى الحفق, الأصمعي: هو الفتي 
الطويل؛ و قد ارَهَمَّ اطْرهْماماً و اطْرَحَمٌ. و المُطَرَهِمٌ: فَخْل الصَراب. 


طسم؛ ج١7١‏ ص: 783 


طممْ الشىة و الطريقٌ و طسق يَظيممٌ طأشوماً: درس و طْسَم الطريق: مثل طُمَس» على القلب؛ و أنشد ابن برى لعمر بن أبى ربيعة: 
رَثَّ ل الوَضْلٍ فائْصَ رما من حبيبٍ هاج لى سَقّما كذْتٌ أَقْضِىء إذْ رأَئْتُ له منِْنَ بالحييضٍ قد طَسَمَا و جاء به العجاج متعدّيا؛ فقال: و 
رَبٌ هذا ار الفتقب من عَهْدٍ إبراهيم لَمّا يُطسَم 
لسان العرب» ج11 ص: ٠8‏ ْ 

عورا الست كم إرات ومو لباه اوتره ما أنا بالغادى و أكبرْ همه يجماميسٌ أرْض فقن طَمُومٌ فسره أبو حنيفة فقال: 
- هنا الطامكّةٌ أى فَوْقَهُنّ أرض طامعةٌ تُخوث إلى التفتيش و النَوَسّم. وطَسِمَ الرجل: نحم َيية. و الطسم: لظلا و العَسَمْ و 
الك م عند الإمساء؛ و فى السماء عَسَعْ من سحاب و أَغْسامٌ و أَطْسامٌ من سحاب. وفى نوادر الأعراب: رأيته فى طُسَام الخبار و طَصَاهِه و 
طسّامه و طَيِسانِه؛ يريد فى كثيره بد سقف لشي : عه و مشتمفه؛ حكاه السيرافى و لم يذكر سييويه إلا أشلَة.و أسعلقةُالحتب: 
تقطدو مفقيفب قال والأطفقة ملسغلى القلب قال العُمَانُِ الرَاجِرُ و اسمه محمد بن ذَوَيْبٍ الفقَِيٌ لَقبَهُ بالعمَاني دَكيْنَ الراجرٌ لما 
نظ إليه يقضدة الوجه لض ولك ففال»«من هذا الغمايق؟ فلزعه :الكك» لأن مان ورك و أخلها صُدْدِ مطهولرة #خاطب يه التمازق 3 الوّشيد: 
ما قاسم دون مردَى ان أمو و قد وَضِيناة فم قم يا ليها قد حَرَجَتْ من قُمَء حتّى يغوة القلك فى أَطْئْمَه أى فى أهله و حَقه و 
قالابن خالويه: اللججر اير كالح بكلبها نب عه المدكه وعد الع يريدر فو إن الإمام بعدّه ابن أَمهِ ثم ابه وَِيْ عَهْودِ عَم قد 
رضي الناش به نه يا ينها قد ربج من قم حتى يود الملكك فى أشطمَه أَئرْلنا يميه من كه و الطواسيم و الملواسيي: : سُوَرٌ 

فى القرآن جُمِعَتٌ على غير قياس؛ و انك أبو عيدة: لفت بالمهع الأوائى وت و يمني بها كد ميث شبيث» ويعقان تت و كزرث» 
وبالطوا سيم التى كَدْ كلقتْ و بالتحواميم يم التى قَدْ سْبعَتُء و بالمُمَصّلٍ اللُواتى قُصّلَتْ قال: و الصواب أن بخ نَجْمَعَ بذوات و تضاف إلى واحد 
فيقال: ذوات طسم*: و ذوات حم؛ و طَشمٌ: حى من العرب الَْرضُوا. الجوهرى: طشم قبيلة من عاد كانوا فانقرضواء وفى حديث مكة: 
وافكانيا طتفرو جويق وهم قو من أهل الزما الأول و قيل: طَسْمْ عي من عادء و الله أعلم. 


طعم؛ ج١7١‏ ص: 73 


الطأعام: اسمْ جام لكل ما بْكل» و قد طم بطم طأغماء فهو طاجِم إذا َكل أو ذاق" مثال حي َنم عنمل فهو خانة. والل القرل ل 
ممت فَالَِترُوا. ويقال: فلان قَلَّ طُعْمّه أى أكله. وكل طم يَطُُمْ مطعماً و إنه َطيبُ المَطعم كقولكك طَيبُ المأكلٍ. وروى عن ابن 
عباس أنه قال فى زمزم: : إنها طعَامُ طم و شفاء فم أى يِذ شع الإنسانٌ إذا شرب ماءها كما 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 26" 


يَشْبْعٌ من الطعام. و يقال: إِنّى طاعِمٌ عن طَعامِكم أى مُشمِتَغْن عن طعامكم. و يقال: هذا الطعامٌ طعامٌ طغم أى يَطَعَم مَنْ أكله أى يَشْيَعٌ 
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والاخرحيى عام ما لجز لعروي ا نهم 7ل هذا لقاع اوها دكي و لاعس السماتيروترل نماي أَجِلَّ لكم ص يِدُ البخر و 
اعا لَك و لاَق قال ابن سيدة: اعت قي طنام البسر قال يتوم عوج الب عله الجاع كك دور عربين ليو لعاف ةنون كال 
آخرون: طعائه كل ما شي بمائه قبت لأنه بت عن مائه؛ كل هذا عن أبى إسحاق الزجاجء و الجمع أَطِْةه و أَطهِماتٌ جمع الجمع؛ 
واقل رفيا و طعاماً و طم غيره» و هل الحجاز إذا أَطُلقُوا اللفظ بالطعام عَنَا به اب خاصة» وفى حديث أبى سعيد: كنا نرج 
صدقة الفطر على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ صاعاً من طعام أو صاعا من شعير؛ قيل: أراد به ايده و قيل: الغمره وهو أشة 
لمن البو كان عندهم قليلما لا يت لإخراج زكاة الفطر؛ و قال الخليل: العالى فى كلام العرب أن الطعامَ هو اليد خاصة. وفى حديث 
الْمُصَ رَّاةُ: مر من ابتاح مُص وَأ فهو بخير النظرينء إن شاء أفتسكهاء و إن شاء رَدّها و د معها صاعاً من طّعام لا سَغراء.قال ابن الأثير: الصعامُ 
عام فى كل ما يات من الحنطة و الشعير والتمر و غير ذلككء و حيث امرنى منه الشخراءء و هى الحتطةء فقد َل الصاح فيما عداها 
من الأطعية إذا أن العلماء خَضّوه بالتمر لألعرين: ادها اله كان الغالت على أطعمتهم: و الثانى أن مُعْظم روايات هذا الحديث 
إنماجاءت صاعاً من تمر و فى بعضها قال صاعاً من طعام» ثم أعقبه بالاستثناءفقال لا سَمراء» حتى إن الفقهاء قد ترَدّدُوا فيما لو أخرج 
بدل التمر زبيباً أو قوتاً آخرء فمنهم من تَبع التُوقِيبَ» و منهم من رآه فى معناه إجراءً له مُجُرى صَدَّقةُ الفطر» و هذا الصاح الذى أَمَرَ 
بده مع العْصِرَاهُ هو بدل عن اللبن الذى كان فى الصّرْع عند العَضّده و إنما لم يَجِبْ رَدُ عين اللبن أو مثله أو قيمته لأنَّ عينَ اللبن لا 
تَبقى غالباً» و إن بقيت فتَمترجٌ بآخر امجتمع فى الضّوْع بعد العققد إلى تمام الحَلْبه و أما المثْيةُ فلآن القَّدْرَ إذا لم يكن معلوماً بيغيار 
الشرع كانت المُقابلةُ من باب الرباء و إنما قُدّرَ من التمر دون افد لمَفدِِ عندهم غالب و لأن التمر يُشارك اللبنَ فى المالِية والثرقة 
ولبذا الس تصن العافي :رضي اللدعنف أنه لق 27 الع 7 يكيب لخر سو الم رِيَُ رَذّ معها صاعاً من تمر لأجل اللبن. وقول 
55 رد من من رق وا أريدٌ أن بطْعِمُونه معاء قا ريط اقل را امداق عافع ير ل جود «لأتي آنا الوراق لفطل 5 
رجل طاعِمٌ: حَسَنٌ الحال فى الَطعم؛ قال الخطيرة: دع المَكارمٌ لا نحل لبيتها و اليد فنك أن الطاعم الكاسى و رجل طاعِمٌ و 
طهِمٌ على النسَبِ؛ عن يوي كما كارا وز و الطغم: الأكل. والعفية 007" و روى الباجلٌ عن الأصمعى: العلفم الملعامه :و لعلف 
لخدا وق المرذاء اهلاي حراني الهدلى: أَوةُ جاع التجوع قد تَعلَمبنه وَ أَويرُ َِرى مِنْ عِبالكك بالطغم أى بالطعامء و يروى: 
...شجاع البطن, ... حَيَة 
اي نهنا 
يذْكوُ أنها فى البطن و تَُمَى الصَفَره تُؤذى الإنسان إذا جاع؛ ام أنشد قول أبى خراش فى الطغم الشَّهُوة :و أَعْتِقُ الماء القَراح فأتهى» 
ذا زاك أشسى لمج ذا طم ذا طم أى ذا هود فأراد بالأول الطعام, و بالثانى ما يُشْتَهى منه؛ قال ابن برى: كتى عن ند الجوع 
بمُجاع البِطْنٍ الذى هو مثل الشجاع. و رجل ذو طَعم أى ذو عَقّلٍ وحَزم؛ و أنشد: فلا تأمرى» يا أمّ أسمائ» بالتى تجو الى ذا العم أن 
كلما أى ُخْرِسُ» و أصله من الإجرارء و هو أن يمل فى قم الُصيل حطَيةٌ تمنعه من الوّضاع. و يقال: بارعلا طفع ولا أريض أى 
لبن دقلو لاود احم ان اسك تولهم لبن الما : : َفْعَلُ فلانٌ طَعْم ؛ معناه ليس له لََذَُ و لا مَْرْلَة من القلبء؛ و قال فى قوله 
للمرّلْجٍ ذا طم فى بيت أبى خراش: معناه ذا منزلة من القلبء و المرّلحُ الببخيلٌ» و قال ابن بثدى: المُرّلّحٌ من الرجال الدونٌ الذى ليس 
بكامل؛ و أنشد: ألا مالف لا تموث فَيضِى شّقاهاء و لا تتخيا حي لها طَعمْ معناه لها حلاوة و متزلة من القلب. و ليس بذى طم أى 
لمن تسعد ول ع و الطمُ: فا ولي يقال: ليس له طغم و ما فلانٌ بذى طَغم إذا كان عَناه وفى حديث بدر: ما ككلنا أحدا نه 
طَعْمٌ ماقتنا إلا عجائرٌ ضع هذه استعارة أى َتنا من لا اغتداة به و لا مغرف ولا كدرو يجوز فيه فتح الطاء و ضمها لأن الشىء ء إذا 
لم يكن ذ فيه عم و لا له ملم فلا جدوى فيه للآكل و لا منقعة. و الم أيضاً: اتبٌ الذى يُلْقى للطيره و أما سييويه فتوّى بين الاسم و 
المصدر فقال: طم طفماً و أصاب طَْمَه كلاهما بضم أوله. و الّقمة: التأكلة و الجمع طُععٌ؛ قال التابغة: م مّرِينَ على وص 
واقيقا ‏ لخو الاو نهر ف الهاو قال يكل اللبلطاة ابي ذا ملع لقلاة أ ها كله له وق معترية أبن 0 إن الله تعالى 
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إذا أطلعن اواستمالم سويدها لبي يََومٌ بعده!؛ الطغمةً, بالصّم: شب ارق يريدٌ به ما كان له من القَّْء و غيره» و فغها طَعمم. و 
يسحلييت انه لك لديم الآخر طغمةٌ لهأى أنه زيادة على حمّه. و يقال فلانٌ كني اله لحف أى الكركبواوتاوات قال 
زهير: مما يسَرُ أحيانا له الم ..5١‏ وقال الحسن فى حديثه: القتال ثلاثةٌ: تال على كذا و قتالٌ لكذا و تال على كشب هذه الطغمةء 
يعنى القَئْء و الحراجَ. و الطغمة و الطّغمة» بالضم و الكسر: ويه المكتب. يقال: فلانٌ يِب الطغمة [الطّغمة و خبيثٌ القلعمة [الطّغمة 
إذا كاض ودس الكفيو وس الكسر كنا بعال الكل اح مسد يق قش ابن أن قش لقةة فنا وليك فلكم للضم وعدا ورد القن قن 
الأكل. أبو فيد فلان حَسَنٌ الملغمة و الريك بالكس بو الطقفة: الدَّعْوَةٌ إلى الطعام. 
(؟). قوله [قال زهير مما ييسر إلخ] صدره كما فى التكملة: يتزع م أقوام ذوى حسب 
لبان اعرد امم 87 
والطضة القيرة فى الأكزيوفى ايشا الكقرية: دكي لضان » إنه لخبيث الطَعمة أى السيرف و لم يقل خبيثٌ الشيرة فى طعام و لا 
غيره. و يقال: فلانٌ طيْبُ الي و فلان خبيثٌ الطغترة إذا كان من عادته أن لا يأكل إلا حلائًا أو حرامً. و اش كلعضه: ماله أن تلية: 
وفى الحديث: إذا اش مَطعَمَكمْ الإمامٌ فامكوان إذا انف ميدق قن الصلاةٍ و ا مَفتحكم كافك علي ادو فوفر موق سانا 
التمثيل تشبيهاً بالطعام» كأنهم يُدْخِلُون القراءة فى فيه كما يَدْخَلٌ الطعاٌ؛ و منه قولهم: فا عَطْعَمْمُه الحديتٌ أى طلبت منه أن يحَدّكنى و 
أن فى حديثه: و أما ما وردفى الحديث: طعامٌ الواح يكفى الاثنين» و طعا الاثنين يكفى الأربعة» فيعنى متي الواحد قوتٌ الإثنين 
و يع الاثنين قوت الأربعة؛ و مثلهقول عمرء رضى الله عنهء عام الرّمادة: لقند مَمَمْتٌ أن أَنِِلَ على أَهلٍ كل ب يطل عادومو ناد 
الرتعل يواكم عل قف فو رجل وطلقةا شَدِيدُ الأكل» و امرأةٌ يطعمة نادرٌ و لا نظير له إِنَا يض كة. و رجل طعي به بضم الميم: 
مرزوق. و رجل مطعامٌ: بُطَِمُ النامس و يَقْريهم كثيرء و امرأة مِطْعامٌ بغير هاء. و الطغم» بالفتح: ناث يف الذو ف كال قله مو و طعْمٌ 
كل أشني اخلار بوقرارته وها همه يكون ذلك فى الطعام و الشراب؛ و الجمع طَعُومٌ. و طَعْمَهِ طَْما و الملكنيةة ذاقه فسن علكدة. بو 
في الترعل: إن الله بتكم به فعَنْ طَرِب نه فلس مِنَّى و من لَم يمه إن نى؛ أى من لم تدفه. يقال: طَعِم فلانٌ الطَعامَ يَطَمِه 
حي ذا كاد د تيمر كم ررك وباو وعم اناو عير رسا يض ارك سار فيعا إركل و رطس الطنام: اسم 
0 بْربُ؛ و قال أبو إسحاق: معنى و مَنْلَمْيَطْعَمهُ أى لم يعطَعُمْ به. قال الليث: طَْمْ كلّ شىء يُؤكلُ ذَوقه 
ذواق الماء + طغماً و تّهاهم أن يأَخذوا منه إلَا غَْهدٌ و كان فيها رِيّهِم و ري دوابهم؛ و أنشد ابن الأعرابى: فأما َو عامِرٍ بالنّسار, 
لون ذكائا تم ناا كما مخ لدو لا تع الا إلا حا يقل هى ضائمة منه لا تَطعَمّه قال: و ذلك لأن العام لا 
َِدُ الماء و لا تَطْعَمُههِ و منهحديث أبى هريرة فى الكلاب: إذا ووذ العك الشتوقلة تفعه؛ آى لا تشييه و فى المثل: تَطكُمْ تَطعَمْ 
أى ذُّق نَسَّةهِ قال الجوهرى: قولهم تَطَعُْ تَطُعَمْ أى ذْقْ حتى تَنَفِيقَ أى تشتهى و تأكل. قال ابن برى: معناه ذق الطّعامٌَ فإنه يدعوكك 
إلى أكلهء قال: فهذا متلّ لمن يُخجمْ عن الأمرٍ فيقال له ادحل فى َوه يدوك ذلكك إلى دُخولك فى آخره؛ قاله عط بن ُضكب. و 
الطَقمُ: الأكلٌ بالثنايا. و يقال: إن فلاناً لَسَنٌ الطلغم و إنه يطعم طغماً حساً. الك القن أخذ ها و لبن مُطِعِمٌ و مُطعُمٌ: قلط 
التكاى وف العينديت: قال أبو حاتم يقال لبن مُطَعُم؛ و هو الذى أَحَذّ فى السّقاء طم و طِيباء و هو ما دام فى العُلبُ مخض و إن تغيرء 
ولا بأد الل َعم و لا يْطَعمُ فى لعل و الإناء أبدأء و لكن بِتعيرُ طَعمه فى الإنقاع. و اطْعمَتِ الشجرة, على الْتَعلتُْ: أَدْرَكت : تمرتهاء 
يعق أخدت 
باد العرورع ان 1 
طلقم وطايكبو اليف اذركت أن قت و تال ف لبن ارس لعب لمعي ااي من الشجر المُثمر الذى يُؤكل ثمزه. 
وف الحديث: نهى عن يع ارط حت ممع يقال طعت القسرة إذا أَنْمرَتْ و أَطْعَمَتِ الثمرةٌ إذا أدرَكث أى صارت ذات طُغم و 
شيئاً كل منهاء وروى: حتى تُطْعَمأى تُؤْكلٌ» و لا تَؤْكلٌ إلا إذا أدركث. وفى تحدية الدخال: َخيرُونى عن نخلٍ يَئِسانَ هل أ طْعَمَ أى 
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١‏ لوا وش عد وك ارد بعري كر رِجذٍ الماء لا نعم أى لا طَعم لهاء ويروى: لا تَطعمُ بالتشديده تَفتَلُ تل من الطّغم. و قال اللَضوٌ: 

أَطْعَفتٌ العُضنَ إطعاماً إذا وص به عُضرناً من غير شجرم و قد أَطْعَمته فلم أى وم نه به فقبلَ الوَضْلّ. و يقال للحمام الذّكر إذا 
أَدخلٌ فمه فى فم أثثاه: قد طائتها و قد تطاحما؛ و منه قول الشاعر: لم أغيلها به إِذ بت أَزشفهاء إِنّ َطالَ غْضنٍ الجبد بالجيدٍ كما 
طايه فى خط راء ناعم مُطَوقانٍ أصاتحا بعد تَْريدٍ و هو التَطائُم و المطامة و المت البثرةٌ أى صار لها طَعمْ و أخدّتٍ التلغم» و 
هو افتلّ من الطَّعْم مثلٌ اطْلَتَ من الطّلَبء و اطَرَدَ من الَودِ. و المُطَعمةٌ: العَلْصَ مة؛ قال أبو زيد: أخدّ فلانٌ بِمُطْعِمَةُ فلان إذا أخدّ بِحَلْقه 
َعْصدرُه و لا يقولونها إلا عند الحَدْقٍ و القتال. و المُطْعمةٌ: المِخْلْبُ الذى تَخْطَفُ به الطيز اللحم. و المُطعِمةٌ: القؤْسٌ التى تُطَعِمُ الصيدٌ؛ 
ال وارعةاو فى الال يمن ليان نجنا اناي تيدر تلت اشرق لها ريض كيلا رارق الى رد و 
صواب إنشاده: فى حُودِها عَظفٌ 19 يعنى موضع المنيتين و سائره مُقوّم؛ البيتٌ بفتح العين و رواه ابن الأعرابى بكسر العين» و قال: إنها 
تُطْعِمْ صاحها الصَّعِدَ. و قوسٌ مُطِعِمةٌ: يْصادٌ بها الصيدٌ و يَكثّر الضَّرابُ عنها. و يقال: فلانٌ مُطَعَمٌ للصَّيِدِ و مُطَعَمُ الصَّئِدٍ إذا كان مرزوقاً 
منه؛ و منه قول إمرئ القيس: مُطَعَمٌ للصَّدِ ليس له غرها ككشبٌ على كبرة و قال ذو الرمة: و مظَعَمٌ الصيدٍ هَبَالُ ته و أنشد محمد 
5058 ا سلمى بترهم مظعم للصَِّدِ لايى فقلتٌ لها: امهيا اليو انك اوخنةمن واس و قال 
إنك مُطعَمٌ مَوَدٌ تى أى مرزوق مودٌّتى؛ فاقال الكنيت: 

.)١(‏ قوله [و صواب إنشادهفى عودها ... إلخ] عبارةٌ التكملة: و الرواية فى عودهاء فإن العطف و التقويم لا يكونان فى العجز و قد 

أخذه من كتاب ابن فارس و البيت لذى الرمة 

لسان العرب» ج17 ص: ١9/‏ 

بلى إِنَّ العوانى مُطعَماتٌ مَودَّتناد و إن وَحَط القَيرُ أى تُحبهُنَ و إن شِبنا. و يقال: إنه لمتطاعِمُ الحَلقِ أى مُتايعٌ الحلّق. و يقال: هذا رجل 
لا يطعم عبن اانا ان راكوا ع بماد يه ولا يَعْقِلُ. و المْطَِمْ و المَْعُمٌ من الإبل: الذى تَجدٌ فى لحم طَعمَ الحم 
من مدهّنه» و قيل: هى التى جرى فيها المح ة اللاو كل شئ رافح طفش تقد اسكو, و طَعَمَ العظع: أَمَحٌ؛ أنشد تعلب: وَهُمْ ترك وك لا 
بطع عَطمكم ُزالاء و كان العطلم قبل قصيدا و مح ُوم: وج مم الشمن فيه. و قال أبو سعبد: يقال لكك حت هذا و وه فى كله 
وتيت وكا طترم وطيع اجها عضي النشم و كذلكك الثاقة وزوز طتوع: تيتا وقال«القراء: زوق طترم وطويم إذا كانك 
بين الع و السَمِيَة. والطفومة: الشاءٌ تحص لثر كل. و معطم الفرّسٍ: ععاناهه وها ما تحت مَرْييِهِ إلى أطراف يجتحاِله؛ قال 
الأصني: ُثِمَحبٌ من الفرس أن يرق مش تَطعقه. و الطغم: التقرق وا عطس تعره أن كد تعسو اي فعدفلق تطيفةة و 
اِمَظعَمْتٌ الفرسس إذا طَلَبِت جَزْيَه؛ و أنشد أبو عبيدة: تذاركة مقع و كض طية حر اتير هن واسبعاريم 

رجل كلّ طائر: هما الإصْبَعانٍ المتَقَدّمَانِ المُتقابلتَان. و المُطَعِمَةٌ من التجوارح: هى الإضبعٌ الليكة اندم اده هذا الاسم فى الطير 
كلياو طساو ف والقها قطي كنبا اسساة و شد اين الأعراني : كسانى تَوبَئ طَعْمةً المَوْتُ» إنما الثّرَاتُ و إِنْ عر الحبِيبُ» 


طغم؛ ج١7١‏ ص: /2؟ 


:لام و الام ال الو الشباع؛ الواجدة طغامة للذكر و الأنئى مث عام و عام ول نطق منه منه بفغل و لا يَعْرَفُ له اشتقاق» و 
اها أرْذَالَ الناس و أَوغادُهم؛ انفد أبن الغباسر : إذا كان للَِيبُ كذاء هوا قها قعل اللبيبب لس اراعا الجن تن 

ذلكك سواء. ويقال: هذا امه من الغا الواح و الجمع سَواءٌ؛ قال الشاعر: و كُنْتّه إذا هَمَمْتٌ بفِْلٍ أمر, بُالفُنى الطغامَةٌ و الطغامُ 
قال الأزهرى: واسعغت العرن قزل للرجل الأخمق مق طَغامةٌ و َغامة» و التجمع الطغام. وقول عَلئٌ» رضى الله عنهء لأهل العراق: يا طَغامَ 
الأخلامإنما هو من باب إِشْفَى المِرْفْقِء و ذلكك أن الطغام لما كان ضعيفاً استجاز أن يصفهم به كأنه قال يا ضعافٌ الأخلام و يا طاشَة 


اك 
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الأخلا-م؛ معناه مَنْ لا عَقْلَ له ولا مَغرفةً» و قيل: هم أَوْغادٌ الناس و أرذالهم, و مِثْله كثير؛ أنشد أبو عليّ: مِثْبَرهُ العُؤقوب إشفى المِؤققٍ 
لما كان الإشْفى دقِيقاً حاداً استجارٌ أن يَصِمَّها به 

لسان العرب» ج١21‏ ص: امار 

كأتفقالة ققة المرقق أواعنا3ة الموكق و كذلكه كل حوس قدي القدل بسر فدهك هذا 


طلم؛ ج١١‏ ص: 7894 


«الطلمةة » بالضم: ةو هى التى متها الداس اللو إنما الاسم لطر نفيةهاء فأما التى يك فيها فهى الطُلمة و الَو 
الغليل: وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه رأ وَجنَايعالِجُ طلْمةً لأصحابه فى سَفَرٍ و قد عَرِقَ من عر النار فتاذَى فقال: 
لا تَمَشّه تمشه انار أبدأء و فى رواية: لا تَطْعَمُه نا بعدهادو التطليم: ف بك الِرَةه و قال ابن الأثير: الطلمة عى الكتيرة تفل ف الملقاو 
هى الؤمادٌ الحارٌ. و أصل الطم: الضرْبٌ بط الكفٌء و قيل: الطْمةٌ صفيحةٌ من حجارة كالطابت يُخبرُ عليهاء و قد طَلّمها يَطلِمها و 
طلّمها. و طلم لق عن جبينه: مسه؛ قال حسانٌ بن ثابت: َل جياذنا متغطراتء يِطَلْمَهِنٌ الم النساء قال ابن الأثير: و المشهور فى 
الزوابة الطقيف ...و هو بمعناه؛ و مَكلَ العرب: إن دون الطلم حَْط قَنادٍ هَبّر؛ قال: و َؤّر مكادّ؛ و أنشد شمر: تكلُفْ ما بدا لكك غير 
طلم فيما دوه حَوْطُ الَادٍ و الطل: جمع الطلمة. والعلاة: الَنَوُمُ و هو حب الشاهدانج. و الطلَم: وف الأسعاوسن قد القو كدو 


الله أعله. 

طلحم؛ ج١١‏ ص: 1١894‏ 
: طلْحام: موضع. 
طلخم؛ ج١١‏ ص: 1١89‏ 


ولس َظْلمْ و تراكم مثل طْرَححم. الجوهرى: امْلَحَمَ لليلٌ أى انتلككك. و أمور مُطلَحمَاتٌ: شداةٌ. و الْلَّحَمَ الرجل: 

تكبر. و المَطلَخمٌ: الكلة الأصمس: نه لمطريعْ و مطلَِم أى متكبرٌ متعظم, و كذلكك مدلخع. و الطَلْحُوءُ مُ: العظيمٌ الخلق. و الطُلّخام: 
القبل الأنتى. و طلخام: بو انال ليله فضُوائقٌ» إن أتفتث» تفلف منها وحافٌ القَهْرِ أو طِلْحَامُها 9" . وواحكى عن ثعلب أنه كان 
يقل هو بالعاء المهملة» و رايت نماسية يبغ ط الفبخ رضي الدين الفاطى :للحا بكسر أولهوالعاء الفيملةوقال الخيل :هر 
بالخاء المعجمةٌ «امومل 0 دس سي ييه «”". قال أبو 


طلسم؛ ج١١‏ ص: 9م78 


: طَلْسَ الرجل: كرّه وجهّه و قَطبه و كذلك طَلْمَسَ و طَرْمَْسَ. 

(9). قوله [وحاف القهر] أنشده فى التكملة فى مادَهُ ق ه ر بالراء المهملة» و ياقوت فى ق ه ز بالزاى (7). قوله [بيض النعام] ... الذى 
فى ياقوث: فيض الأنوق» :...وقوله [وبالمذاتب] .:. الذى فيه ز بالأبارق :: 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: "1/١‏ 
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طمم؛ ج١١)»‏ ص: 7177٠١‏ 


طم الماءً مب طت و طَمُوماً: لاو عَمَر. و كل ما كبرو علا حتى خَلَبٍ فقد طم لم. و طم الشىء يَما يمه طتَا: عَمَره. وفى حديث 
عمر» رضى الله عنه: لا ُطَمْ اثرأَةٌ أو صبي تَمِعَمٌ كلامكم أى لا ترا و لا تغلب بكلمة تمع من الوَّثِْء و أصله من طم الشىءٌ إذا 
عَظمَ. و طَمْ الماءً إذا كثرَ و هو طامٌ. و الطامّة: الداهية تَغْلِبِ ما سواها. و طم الإناة :ملأ حتى علا الكيل أصباره. و جاء اليل فط 
رَكدِهُ آل فلان إذا دقنها و سوّاها؛ و أنشد ابن برى للراجز: فص بحت و الطيرٌ لم تَكلّم؛ خاية مث يتريلٍ فم و يقال للشىء ء الذى 
كرسي بلالا وخر يا اي جا لفحل ضرم كل اتبيه يلوه وم ل وق كر اس اانا و رخف ا سّمّيت القيامة 
طاتة. و قال اقراء فى قوله عزو جل: كلت القَائة؛ قال: هى القيامة نَم على كل شىء و يقال مَيم؛ و قال الزرجاج: العا هى 
الصّبِْحةٌ التى تَطِمُ على كل شىء. وفى حديث أبى بكر و النّتَابة: ما مِنْ طات إلاو فوقها طامةأى ما بنْ أمر عظيم إَِاو فؤقه ما هو 
أعظم منه. و ما من داهيةٍ إلا و قَؤقها داهية. و جاء بالط و الرم: الطمٌ الماء و قيل: ما على وجهه من القناء و نحوه و قيل: الم والرّمُ 
وَوْق الشجر وما تحات هته وقيل: عو الترى» وقيل: للم والرّمٌ أى الرطب و اليابس. و الطمٌ: طم البثر بالتراب» و هو الكبس وطم 
العو ماقراتب عله اه كسةة ود ع البثرّ يَطمّها و يَطمّها؛ عن ابن الأخراس: سيدا رصبي مسف د عر أو خض اله 
مم ل ا ل 
تكله واقى جد يك خا بفة: خَرَج و قد طَمّْ شكَرّأى جره و استأضله. وفى حديث سلمان: أنه رى قطموم الرأس.وفى الحديث الآخر: و 
عنده رجلّ تطموم الشكر.قال أبو تصر: يقال للطائر إذا وقعَ على عضن قد طَمُم ” تطييماً» و قيل: العم البخ و الرّمٌّ الثرى. والطُم م 
ورد تت ل ويقال: جاء بالط والرّمٌ أى بالمال الكثير» و إنما كتروا الطمٌ إتباعاً للرّمٌء فإذا أفرّدوا الطمَ 
اكوم ا ميض جاء هم العم و الم إذا أتاهم الأمر الكثير, قال: و لم نعرف أصلهماء قال: و كذلكك جاء بالضّحٌ و الرّيح مثله. وروى 
ابن الكلبى عن أبيه قال: إنما شّ شُمى البحز الم لأن طم على ما فيه و الرمُ ما على ظهر الأرض من قُناتها؛ أرادوا الكثرة من كل شىء. و 
قال أبو طالب: جاء بلطم وام مطابتكام بالختيرير اطول و الطمٌ: العا إلاكتر و لابه كان راذا مول لقم ريما القت واقارايق 
الكلبى: دك لخر ردأ للها ثرا راط الشىء من الكل و أكثر ما يُوصف به التييسشٌ. و الطم: الكبِسٌ )١١‏ . و طَعَةٌ الناس: 
فته :و لظو و يقال لفق طقة القوء أن فى تتكيديي و التق الخلال و الغيرة. و العفةة القدق: 
.)١(‏ قوله [و الطم الكبس] بكسر أولهما و الباء موحدة ساكنة أى التراب الذى يطم و يكبس به نحو البثر. و فى القاموس: الكيس أى 
بالمثناة التحتية بوزن سيد 
لسان العرب» ج17. ص: ١/ا”‏ 
و طم الفرّسٌ و الإنسانٌ يم و يَطمٌ طميماً: تس و أسرع؛ و قيل: ذهب على وجه الأرضء و قيل: ذهب أَياً كان. الأصيسي» طم البعيرٌ 
بم هموما امت بقيةو درا هلو قال عمريين لجا حو رامن برق القريع, مدأ يَمْفِ ى مِشهً طلم بالحؤز و الوق و بالطميم 
قال: عور إبله وجَّهّها نحو الماء فى أول ليلة. و الرجل بطم و يَطمّ فى س فورقطي اهو عازه واتحفقدة و تطغ بر اعنه ا طلفا. الطيث: 
الفرسٌ الْمّشرع. و مَرَّ يَطِمْ » بالكسر, طميماً أى يعدو عَدُواً سَهْلا؛ . وفرس طمومٌ: سريعة. و يقال للفرس الجواد طِجُ؛ قال أبو النجم يصف 
رما القن من ريش على غرائهء و الم كالسّامى إلى ازتقائه» يفْرَعُه بالزّجْرٍ ر أو إِشْلائه قالوا: يجوز أن يكون سماه طِما لطميم عَذُوِه 
وك لكر ذعيه باليي كبا يال القرمى كوو اقو2 كقد و اللذة الوه االكيي رضي الناررة لكلاكهر و كرفي« 
َي لْبٌ: كذا جاء فى شغر عدي بن زيد بفكك التضعيف؛ قال ابن سيدة: لا أدرى أ للمّغر أم هو من باب لَحِحَتُ ينه و أل 
السّقَاءُ؛ قال: تغدو على المَهْدٍ مغْلولًا منايتتمهاء بعد الكلال كَعَدُو القار ح الظمم و الطَعَطمةُ: الخجمة. و الططم و المي و الطماطم 
و الطْمْطّمانيٌ: هر الأعضم الذى لأ يتمد و رجل طِمطِم) ؛ بالكسرء أى فى لسانه مجه لا يُفْصح؛ وميه كول الشافن عورق بعائية 
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جم طلفطم و فى لسانه طُمْطْمائيِة و الأنثى طِمْطدكة و طاقطينا نكا راطق الطقطمة أيضيا. . وفى صفة قريش: : ليس فيهم طمطما 

حير َيِه كلام جفير لما فيه من الألفاظ الملكرة بكلام العٌجم. يقال: جم طِفْطمٌ» و قد طَمْطم فى كلامه. و الطفطع: : ضوب من 
57 آذانُ ضَغارٌ و أغباب عأضات البقر تكون بناحيةٌ اليمن. و الطمطام: النارٌ الكبيرة. ابن الأعرابى: طَمْطَمَ إذا سَرِبَحَ فى الطّمطام» 
ور قط الس وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قيل له: هل نفع أبا طالب قرابَتّه منكك؟ قال: بلى و إنه فى ضّ حضاح 
من نارء و لؤلاح لكان فى الطّمطاءأى فى وَسَيط النار. و طمْطامٌ البحر: بوص سعاروينا لس اللاربوة امعان صيره 
الضخضاح؛ و هو الماء القليل الذى يثلغ الكعبين. أبو زيد: يقال إذا نصحت الرجل فأبى إلا اشتجداداً برأيه: دَعْهِ يترمّع فى طُمّتِه و يبع 
فى ححوئه. التهنديب فى الرباعى: أبو تراب الطمالمٌ العخجم؛ و أنشد للأخوء لأؤد: كالأشودٍ الي التحفس يبه ود طمايلم. فى 
آذانها النَْتُْ قال الفراء: جه اننا كدل: سألت رجلا من أعلم الناس عن قول عنترة: تأوى له قُنْصٌ انعا كما أو حِرّقَ 
يَمانيةٌ لخ غيم طِمْطم فقال: يكون باليمن من السحاب مالا يكون لغيره 
لسان العرب» ج7١.‏ ص: 7/7 
من البلدان فى السماءء قال: و ربما نشأت ترحابةٌ فى ومّط السماء قشم صَوْتٌ الرغدٍ فيها كأنه من جميع السماء فيجتمع إليه السَحابُ 
من كل جانب. فالحرّقَ اليمانيةٌ تلك السَحائبٌُ. و الأغ عيجمْ الطفطم: صَوْتٌ الرَعْودِ؛ و قال أبو عمرو فى قول ابن مقبل يصف ناقة: بانَتْ 
على لَفنٍ لأ مراكزُه. جافى به مس تَعِدَّاتٌ أطاميمُ تفن لأنم: مُسْرتّويات» مّراكزة: مفاصله. و أراد بِالمُسنَعِدَاتِ القواثم» و قال: أطامِيمٌ 
تقيطة لاوانحة لهاة قال غيرهه أطاميم نِم فى السير أى تُسرع. 


طنم؛ ج١217‏ ص: 71/١‏ 


أعجله اللرك, ارق الأعراى «المقدة مون اغرود الفطرة 
طهم؛ ج١١‏ ص: 71/١‏ 


: الم م اناس والخيل: العف الام كل شي ء به على مدت فهربا الجمال ترس نطهم وورتجل تعطقم: و القطهم أيضا قلي 
لخم الوَجْه؛ عن كراع. و وَجْهٌ مُطِهّمْ أى مُجْتَمِعٌ مٌدَوٌرٌ. و المطهمُ: امَف الوجه ضِد و قيل: الم 8 السهر الفاحين, ووصّف علىٌ» 
عليه السلام؛ سَِيّدَنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: لم يكن بِالمْطهّم و لا بال ْم قال ابن سيدة: هو يحتمل أن يفْسَرٌَ بالوجوه 
الثلاثة و فى الصحاح: أى لم يكن بِالمُدَوّرٍ الوه و لا بِالمُوَجَن ن و لكنه مس نُونٌ الوجه. الأزهرى: سكل أب و العانن عن #فسير العَطهم 
فى هذا الحديث فقال: امهم مَْتٌ فيهء فقالت طائفة: هو الذى كل عُضْرٍ منه حتنّ على جت.دتهه و قالت طائفة امهم السمين 
الفاحش السّمَنِء فقد تَمٌ الف فى قوله لم يكن بِالمُطَهّم و هذا مدُح؛ و من قال إنه النّحافةٌ نقد " َم النفى فى هذا لأن أم بد وص َه 
اكالم ين اجر ولي نواه كي إن ناح بعرو لابو ناسنال قود اشح لت مر الى 3ك اقل نم كن اقش ويقال: 
و هكذاوصفه علىٌ» رِصُوانٌ الله عليه» فقال: كان بادناً مُتمايتكا؛ قال ابن الأثير: جياه خ الوَجِهء و قيل: الفاحش 
السَّمَنء و قيل: النحيثُ الجشمء و هو من الأضداد. اللحيانى: ما أذْرِى أن الهم هو و أَىُ الهم هو بمعنى واححد أئ أىّ الناس هو. و 
قال أبو سعيد: الطهْمَةٌ و الصّهمَةُ فى اللون أن تُجاورٌ سُرحرَئُه إلى السوادء و ويه مُطهمْ إذا كان كذلكك؛ قال أبو سعيد: و النَطهِيمُ التَفَارُ 
فى قول ذى الرمة: يَلْك التى أَشْبَهَتٌ حَحوْقاءَ جلْوَتُهاء يَوْمَ النّقاء بَهَْدةٌ منها و تَطْهِيمٌ قال: التَطَهِيمُ فى هذا البيت النَّانُ قال: و من هذا 
يقال فلانٌ يَتَطَهُمُ عَنَا أى بَسِتَؤْحِشُء و الخيل المَطَهَّمَهُ فإنها المََرَبدُ المكرّمةٌ العزيزةٌ الأنْفُسء و منه يقال: ما لكك تَطهُمُ عن طعامنا أى 
وبَأ بتَفسِك عنه؛ و قول أبى النجم: أَخْطِمُ أنفّ الطاوتح المَطَهّم أراد الرجلّ الكريم الحتب؛ و قال الباهلى فى قول طُمَّئِل: و فينا رباط 
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لحل كل مُطَهُم رَجِيلِ» ؛ كيزحان العَضَى المُتَأوّبٍ قال: المُطَهُمُ اناعم الحسَنٌ» و الوَجِيلٌ الشديدٌ 


لسان العرب» ج؟1) ص؛ ف 
الم بو يقال تويك العام ذا #كديو طقباة ابه وكاو الله أعلي 
و ار 0-0 


طوم؛ ج١21‏ ص: 71/1 


: طومٌ: اسمٌ للمتيَة؛ قالت الخنساء: إن كان صخر تَوَلى فالشمات بكؤء و كيف يَسْمَتَ من كانت له طومٌ؟ و قد فسّر هذا البيت بأنه القبرٌ 
أيضاً 


طيم؛ ج17 ص: 7/17 


: طامَهُ الله على الخير يَطيمّه طئِماً: جتله. كال ها الشف ما طاعة انب و اه ييه أى جلك و منه الطيمائ» و هى الجبلة و الظيماء 
الطعة. يقال: الكقرد مِنْ طيمائه أى من سُوسِه؛ٍ حكاها الفارسى عن أبى زيدء قال: ولا ترك إفيابه نمو تروطاة لاله لوليا 
طيناء. 


فصل الظاء المعجمة؛ ج17 ص: 1/7 
ظأم؛ ج17 ص: /ا”؟ 


والطاء القلئ» لغة ق , الام و قل كنانسا كاعد وق اق قطابمة و طافض إكاك مهت انك اذى ١1و‏ غروي بو اشقها و حا * 
8 ى و و و بى حدوى مى !12 ررد د و.تروج هو و 8 
التِّس: صَوّْه و لَبلتّه كطَأبه. الجوهرى: الظَأمُ الكلامٌ و الِجَلَبةُ مثل الظأب. 


ظلم؛ ج17 ص: "1/17 


الظْلمٌ: وَضْع الشىء فى غير موضدةعه. و من أمثال العرب فى الشّبه: من أَشْبة أاه فم ظَلّم؛ قال الأصمعى: ما َل أى ما وضع اله فى 
غير مَؤضعه و فى المثل: من اشتزعى الذَّنْتَ فقد ظلم. وفى تعلديت ابن زخل: موا الطريق فلم يَظلِمُومأى لم يَغْدِلوا عنه؛ يقال: اق 
طريق فما ظَلّم يَميناً و لوللا و ماعديق ان فرلفة أن أبا بكر و عُمرَ نكما الأثر فما طَلّماءأى لم يغلا عنه؛ و أغيل الطلو لد ةو 
مُجاوَرٌة الحدّء و مندحديث الوَصُوء: فمن زاد أو نص فقد أساء و طَلّمأى أساء الأدب بتؤكه انهو لدت بأد الع و ظَلمَ نفسه 
يما عق هاا من الثوات تؤداد القوات فى الوضنوء و فى التزيل العدي: الَّينَ آمُوا وَ َم سوا إِطاتهُعْ بطلْمفقال ابن عباس و جماعةً 
أهل التفسير: لم يَخلِطوا إيمانهم بي ركه و رُوى ذلكك عن حُدَيِفَهُ و ابن مشعود و سَلمانً» و تأوّلوا فيه قول الله عز و جل: إنَّ الشّوكك 
َل عطي .و الطلم: المَئْلُ عن القُصدء و العرب تُقُول: الْرَمْ هذا الصّوْبَ و لاد تَظلِعْ عنه أى لا تَْ عنه. و قوله عزَّ وجل: إِنَّ الوك 
لَظلْم عَظِيع؛ يعنى أن الله تعالى هو المخبى اميت الرراقٌ الغنهم وخوده لا شريكك له فإذا أشرك به غيره فذلك َعَم اقلم لد 
ججعل النعمة لغير ربّها. كال طلعه تطلقة ظلدما بوظلماً و مَْلِةه الم مضدرٌ حقيقي» والظَلم الاسم يقوم تق المصدرء و هو ظالمٌ و 
طلم فال حَيكَمْ الأسدى: إذا مُوَ لم يَحَفْى فى ابن عَمَىء و إن لم لَه لجل الطَلُومْ و قوله عز و جل: إن الل ل َطْلِم ِتَالَ در أراة 

لا لمهم مِنْقال در و عَددّاه إلى مفعولين لأنه فى معنى يش بهم و قد يكون مِثْقالَ ذرة فى موضع المصدر أ لما حقيراً كمثقال 
الذرّة؛ و قوله عز و جل: فَطَلْمُوا ب]*؟ أى بالآيات التى جاء: لهم :و سذاء اليا لاه فى سي كنروا بهاترو الظلق الالنة )يو طلمو ته و 
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تظلّمه إياه؛ قال أبو زُيَئِد الطائئ: 

لسان العرب» ج١١2‏ ص: نف 

و أغيلى قَقَ لنَضفٍ ذُو الح بئهم. و أَْلِْ تغضاً أو جا وبا و قال: طلم َالى هك دًا و لَوَى تردىء لَوَى يده اله الذى هو عَليَةُ و 
َظَلّم منه: شّكا مِنْ ظلّْمِه. و تََلّم الرجل: أحال الظَلم على نَفِْه؛ حكاه ابن الأعرابى؛ و أنشد: كات إذا عضت علي تطلمتْ» و إذا 
طَلَنِتٌ كلاتها لم تَقْبلٍ قال ابن سيدة: هذا قولٌ ابن الأعرابى» قال: و لا أذرى كيف ذلكك» إنم لمْ ماهنا ” َك كى الظُلْم منهء لأنها إذا 
سيت ول ك اراي طلم إلى ذاتها. و المتطلم: الذى يَشْكو رَجَلًا ظَلَمَهُ. و المَتَظَلُمُ أيضاً: الظَالِمُ؛ و منه قول الشاعر: ل 
أبى نَْوَةٌ ملم أى تأبى كبر الظالم. و تَطَلّمنى فلانٌ أى ظَلمَنى مالى؛ قال ابن برى: شاهده قول الجعدى: و ما يَشْ فز لفك الأضة 
ون بويا الأخوط لتقم قال: وال رخ بن رن وقيل مرت بن .و لول أصح فقي عدم ل إذاا قم 
ينا أى ظَالِمِينَ. ويقال: َم فلن إلى الحاكم مِنْ فُلانٍ فطَلمَهتطليماً أى أَنْص مه ِنْ ظالمه و أعاه عليه؛ ثعلب عن ابن ع الأعرابى 
أنه أنشد عنه: إذا نَفَحاتٌ البجودٍ أَفْينَ ماله تَطلَم حتّى بخ دَلَ المتظلم قال: أ أغات على الناس طن يك ماله. قال أبو منصور: جَعَل 
اطغ طلم لأف ذا اغان علي النارى ققد طلقم ؟ #الدو انفده يعاو المدو جو عقيو ب هاف ح كفا ضحه كناد وى تقر التطلم 
قال أبو منصور: يريد نحو الظالم. و الطلَمُ: المعو هل الُشقوق حَقُوقهم؛ يقال: ما ظَلمكك عن كذاء أى ما متعكك. و قيل: الظَلَم 
ف الفعاملة كان التررخ سيعت أغرانا قول لفان أظلَمى و أَظلَمَكَ فَعَلَ له به أى الأَظْلم نا و يقال: طَلدُه فطلم أى صبر على 
الطُلْم؛ قال كتير: مسال إن وح 1 ليحك بد بها يداك و إن مطل بها تتظلّم و الم و الطَلّم: حمل الظلم. و مه َنْب أنه ظالم أو 
مار ا با لي ل ل ااا يد ا ابوروي لقا ار أما 
المظْلِمةُ فهى اسم ما أَخِدٌ منكك. أرخت للم ى مظ اليه أي ظلمهة قنالة و لو ألى أَُوتٌ أصات ذلاء وش اقثه 42 يرنه الظّلامَا و 
الطلافة و العليمة وَالعطلمةة ما تتلله عند 
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لالم و هو اشم ما أَخةَ منكك. التهديب: الطلامةٌ اشم مَطلميكك التى تَطلبها عندد الطَالم؛ يقال: َحَذّها ينه ظُلامةً. و يقال: طلم لان 
فطلم معناه أنه اّمل الظلم بطيب تَفييه و هو قادرٌ على الامتناع منهء و هو افتعالء و أصله اطتلم فقّليت التاء طاءً ثم أَدغِمت غمّت الظاء فيها؛ 
و أنشد ابن برى لمالكك بن حريم: مَتَى تَجمَع القَْتِ الذّكيَ و صارماً و نما حجب تَتيك المَطَالِمُ و تَظالم القوم: ظلّم بعضّ هم بعضاً. 
و يقال: أَظْلَمْ من عي عَقِةُ لأنها تأ: نى الخو لم تختفزه فمئركله. و يقولون: ما ظَلَدكك أن تَفلَ؛ و قال رجل لأبى التجرّاح: أكلتٌ طعاماً 
فَانحَتته فقال أبو الججرّاح: ما ظَلّمك أن تَقَىء؛ و قول الشاعر: قالَتْ له م مي بأغلى فى مَولّة: أ لا تُورناء إن الب ألم؟ قال: تَلى يا 
مَُ» و اليومٌ ظلَمْ قال الفرّاء: هم يقولون معنى قوله ...و و اليمٌ طلم أى عَشَء و هو مَكَلٌ؛ قال: و رأيت أنه لا يَمتعُنى يومٌ فيه عمد تمنع. 
قال أبو منصور: و كان ابن الأ-عرابى يقول فى قوله .. .و اليومٌ ظَلّم حم يقيناًه قال: و أراه قولٌ المُقَصَّلء قال: و هو شبيه بقول من قال 
ا و ل ا 0 
ره سول اشاح رك الررو عاى ل اق ماي او لبا ايارو علا 
كانوا أنْفْمَهُمْ يَظلِمُونَّ*, قال: ما تعضو نا شين بما فعلوا و لكن تَقَصُوا أنفسهم. و الظليمٌ» » بالتشديد: الكثيرُ الظلم. ولد املد 
تَناطححث مِنَا سِنَتْ و أَخص بَتْ؛ و منه قول التماجع: و تَظالَمتْ مغزاها. و وح ِذنا أْضاً تََالمْ يغزاها أى تَتناطت مِنَ شاط و النيع. و 
اكيم والقية + الفق يقرت شدهل أذودوت و مترع زللمطافالوقايلة: طلفك لكع عقا وهل يخنى عن الفكل الكليم؟ واي 
المتل؛ هون مَظلوم ِدَقَاءٌ مُرِوّبٌ؛ و أنشد ثعلب: و صاجب 2ق لم تَرينى شّكائه ظَلَمْتٌَء و فى ظَلْمِى له عامتداً أَجْرُ قال: هذا بِدَقَاءً 
سَقّى منه قبل أن يَخْرْج زبْدُه. و طَلَم طبه طَْماً إذا سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ و يُخوَج وُبدُه. و طَلَمْتُ سقانى: سَفَُهِم إِياه قبل أن يَرَوتَ؛ 
واقنه نيعتي اضو هيه لقوق طلس السانيدا اتفال الاتعرض 4:5 سيعت لعري جاده مولن اللي يت 
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بنَصب الظاءء قال: و الظّلْمُ الاسم و الظّلْمُ العمل. و ظَلَمَ القؤم: س تهاهم الظّلِيمةً. و قالوا امرأةً لوم للفناء. ظَلومٌ للسّقاءء مُكرمة للأخماء. 
التهذيب: العرب تقول طلم فلانٌ تقاءه إذا سقاه قبل أن بُحْرَجَ رده و قال أبو عبيد: إذا شرب لبن السّقاء قبل أن يلع الرؤُوبَ فهو 
الْمظلومُ 
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و الظَلِيمة قال: و يقال ظَلَمْتٌ القوم إذا ستماهم اللبن قبل إذراكه؛ قال أبو منصور: هكذا رُوى لنا هذا الحرفٌ عن أبى عبيد طَلَّفْتٌ 
لقو روجع نورك النارق هع ان الولمو أب القائن احم ين وح انوا قالا: يقال القت المتاء و علقت اليل 3 ره 
أو سَقَيَنَهِ قبل إدراكه و إخراج زَبْدَتِه. وقال ابن السكيت: ظَلَّمتّ وَطْبى القوم أى سَفَْتُهِ قبل رُؤُوبه. و المظلوم: اللبنّ يُغْرَبُ قبل أن يَبلغٌ 
الأؤوت: القراءة يقال ظَلّم الوَادِى إذا بَلَعَ الماء منه موضدعاً لم يكن نالَهُ فيما تلا و لابلقُه قبل ذلك؛ قال: و أنشدنى بعضهم يصف 
سيلًا: كاعم للدت وعتم تراه لاارااي رياد رك واثال زج المسكيف الى قل لابه يميد سيا إَِّا الأوارىٌ لأيا ما أَبنْهاء 
و النْوْىُ كالحوض بالممظلومة اليد قال: النؤُْ الحاجرٌ حول البيت من ترابء فمَّبّه داخلٌ الحاجز بالحوض بالمظلومة» يعنى أرضا مَدوا 
بواتى :117 زكرا خؤضا منواقه ايع و لبس يرغي لخري. يقال: طلمت العوض إذا كاف مرظع لااتتيل تيه الخياض. 
قال: و أَصلٌُ الظلم وَضْعُ الشىء واف غير مورضعهة وحتاقول ابن مقيل: عاد الأذِلةُ فى دا و كان بها هُْتٌ الاش ظَلَامُونَ للتجررٍ أى 
وَضّعوا النحر فى غير موضعه. واظلفت لاف 1 نُحرَتْ من غَيرِ عل أو ضَ بِعَتْ على غير ظَ بَعَ. وها أفعلة عن أرافه نقد كلو 

أنشد بيت ابن مقبل: هت الشَّقاشِقٍء طَامُون للجرّر و طَلَم الجمارٌ الأتانَ إذا كامها و قد حَمَلَتُء فهو بَظْلِمُها طلم و أنشد أبو عمرو 
بصق النا ءار بنلاناق رقن على ؟ إبان وهو ردي وكل الوق عنوما و كك لوظوور الك وهاه 
بخزوضاني صر موت العتراقا مهارد رفي ترضم كر فحز له فو عررموقع جر ألا لله من مِؤْدَى خروبء حواه بين 
حِضْئَيه الظَلِيمٌ أى الموضع المظلوم. رام ابر ارق اع ويا رضي درت اياوح لاما لالم رح يانلا 
ريص ب فص ا النَطافٌ بها بع عَدَ المُقلّ مصدر ؛ بمعنى الإقلاع» مفْعلَ بمعنى الإفعاله قال و مثله كثير مُقَامٌ بمعنى الإقامةٌ. و قال الباهلى 
فى كتابه: و أرض مَظُلُومِة إذا لم تُمْطُ. وفى الحديث: إذ أنَُمْ على مَظْلُوم فوا الير.قال أبو منصور: المظلوم البَدُ الذى لم بيه 
العيث و لا- رغى فيه للرّكابء و الإعَْذاذً الإشراع. والأرض التظلرمة: الى ل تكدو قلط او فورظ ذلك الراث الطزب و شقن 
راك اقل الثير طليجا لي السسق فو اسد 
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فأطربَح فى غَبراء بعدّ إشاعدي» على العَئِشء مَرْدُودٍ عليها ظلِيمُها يعنى حُفْرَةٌ القبر يُرَدٌ ُرابها عليه بعد دفن الميت فيها. و قالوا: لا تَطْلم 
وبع لطر آى اكد أن تويك مغرو كور لساري و الي يُظْلمْ إذا كلف فوقّ ما فى طَوْقِِء أو طُلِبَ منه مالا يجدّم أو مُيْلَ ما لا 


3 


يأل مثلهء فهو مُطلِمْ و هو يَطَّلِمُ و ينظلم؛ | لا يو تر هو التجوادٌ الذى يغطيكك نائله فوا و ْم أخيانا فم أى ْلب 
منه فى غير موضع الطلّب» و هو عنده يَْتلٌه و يروى . . يَطلِمٌ و رواه الأصمعى . .. ينْطَلِمُ. الجوهرى: ظَلّمتٌ فلاناً تَظْلِيماً إذا نسبته 
إلى الظلْم فائقَم أى احتمل الظُلْم؛ و أنشد يت زهيرة و يطل أحانا ملظل و يرو ... فبِظَلِمْ أى يَتكلفٌ و فى افْتَل من طلم ثلاث 
لغاتٍ: من العرب من يقلب التاء طاء ثم بُظهِر الطاء و الظاء جميعاً فبقول اطْطَلم و منهم من يدغم الظاء فى الطاء فيقول اطَْم و هو أكثر 
التاه وديم ين بك أن يدغم الأصلى فى الزائد فيقول اظُلّم؛ قال: و أما اصْطْيجع ففيه لغتان مذكورتان فى موضعهما. قال ابن برى: 
جَغل الجوهرى الْظَلَم مطاو طَلْمنهُ ا ؛ بالتخفيف كما قال زهير: و يُظْلّم أخيانا فطلم قال: و 


3 


أها لله ؛ بالتشديد فمطاوعه تَطَلَمْ شل كَسَْئه فتكسن و م حفقه كع ذى إلى مقعول واهدو إثما يتعدى إلى مفعوليق فى مثل 


2 


طلس 2 : حقى حَمْلًا على معنى سَلَبنى ع حَقَى؛ و مثله قوله تعالى: و ل يُظلمُونَ قتِبل*؟ و يجوز أن يكون فتاه واقعا مَْقِ المصدر أى ظَلَما 
ِقْدارَ قتيل. و بيت مُظَلُمْ: وق كان اللضارع ونه ف اماد ف عر عرافيديا وفى الحديث: أنه» صلى الله عليه و سلمء دُعِىَ إلى 
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طعام فإذا ابيثُ ملم فانتصرف» صلى الله عليه و سلمء و لم يدخل؛ حكاه الهروى فى الغرييين؛ قال ابن الأثير: هو لمرو و قيل: هو 
الْمُمَوّهُ بالذهب و الفضهء قال: و قال الهَرَوقٌ أنكره الأزهرى بهذا المعنى» و قال الزمخشرى: هو من الظلْمِ و هو مُومَةُ الذهبء و منه 
يل للعاد لحار علي انكر ام ويقال: ْم الَُْإذا َل عليه كالماء الرقيق من شدَّة بريقه؛ و منه قول الشاعر: إذا ما اجْتَلَى الكّانى 
إلبها كلاق غدوت اناه أماءى أظلنا قاله أعناء أن أضباى شوك أَظْلم أصاب لماو الحلرة و الحك قيعي اله ذهاب النور» و 
ف خادت النزو وعة الملمة قله و ظلماث والتسانة بو قساف فال الراتسر يعار عكى كاعي الطلماق فال ازن برع قله جنم 
لمشي إسكانا انلاب عاما ظلة قاس يكوة مها بالألش والنهورايك هنا 
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حافت خط اندها رتس التدين الضاطى نيه انال قال اللي اروز كب لقوق 1 شار للشب بيو وال اقل محا الشيفات 
كطلما عداو عون ااه الوا وارينيات بالتسكين؛ و هو أضعفها؛ قال: و الناس الو تهجات, بالفعح؛ كأنهم يجعلونه جمع 
هوج فيكون الفتح عندهم أحسن من الضم. و الطلْماة: الم ربما وصف بها فيقال ليل ما أى مطلِمة.و الطلام: بده 
كالسّوادِ و لا يُجْمعٌ» يَجْرى مجرى المصدرء كما لا تجمع نظائره نحو البواةوالناضي وعم الطلية فلم واكلجالك ابن سيدة و 
قبل الطّلاام أوّل الليل و إن كان مُفْمِرا يقال: أتيته طلاماً أى ليلا قال سيبويه: لا يستعمل إلا ظرفاً. و أتيته مع الطَّلام أى عند الليل. و 
يد المت ملق طرح الزاقذه و ظلماء #لناناة قد «الطلية ربو يفكن ايك الأعرايى: ليل ظلماةةواقال ابن عيدو حو كريب و علا 
لوي الد زرف البلك بجا فى لجل دراه الى انون ازعو ماك اكرول من كرام و غلم الال اقوة ب وغالر فسا أطلمه ونا 
اختر موسو وات ع الله بالكسرء و َم بمعنن؛ عن الفراء. و فى التزيل العزيز: و إذذ أَْلَم ليه وأموا. ولعو ألم 
حكافيا أو اسحاق و فال القران: فيه لغتان أَظْلّم و طلم 5007 و اثلاث الطلم: وَل اشَهْر بعد الليالى الدَع؛ قال أبو عبيد: : فى 
على الشمريعة الذلنية اليش اماد و ولت سم قال: و الواحدة من الدَرَع و الظُلم دَرْعاء و ظَلْما. و قال أَبو الهيثم و أبو 
العباس المبرد: واححدةٌ الدع و الم رع و لم قال أبو منصور: و هذا الذى قالاه هو القياس الصحيح. الجوهرى: يقال لثلاث ليال 
من ليالى الشهر اللاتى لين الدح عم لإفلايها على غير فياس» لأن قياسه َب والسك» لآنواحدكيا ظلماء: و أَظلم القوم: دخلوا 
فى الطّلا.م و فى التتزيل العزيز ١‏ كا ليون وقوله عزَّ وجل: : يُخْر وح م ين امات إِلَى النُورء ا يك بن لمات 
الضّلالُ إلى نور الهُدَى لأن أمر الضصَّلالُ طلم غير بينِ. و ليلة ظلَمائ و يوم مُظلٌِ: شديد المِّدُ؛ أنشد سيبويه: 3 فسِمُ أنْ لو الْتَقَيناو وأنتم 
لكان لكم يومٌ من الشَّر طلم و أمر مظلم: لا مدرَى من أينَ يُؤْتَى له؛ عن أبى زيد. و حكى اللحيانى: أمرٌ ملام و يوم مِظْلامٌ فى هذا 
المعنى؛ و أنشد: أُولِْتَ» يا نوت طَرٌ إيلام فى يوم تنس فى تجاج مظلام و العرب تقول لليوم الذى تَلقَى فيه شِدَّةٌ يوم مُظلِم» حتى 
م ل ل ال ل ل 
وظليناة الس شدانده و شَعِرٌ مُظلِم: شديدٌ السّوادٍ. و تبت مُظلمٌ: ناضِرٌ يَصْربٌ إلى السّوادٍ من حَُضْرَتِه؛ قال: كح عع انافاه 
و مُظلِماً ليس على دَمالٍ 
نياك احروي ابم اللا 
و تكلّم ََظْلَم علينا البيتٌ أى ترِعنا ما كر و : فى التهذيب: و أَطْلَم فلانٌ علينا البيت إذا أشْرمَعنا ما لَكرَه ه. قال أبو منصور: أَظْلمَ يكون 
لأزها وعواقعاء قال: و كذلك أضاءً يكون بالمعنيين: أضاءً السراحٌ تلق ا قاد و أخياء للناس بمعنى ضاءَء و أَضأتٌ السّراجَ للناس 
قضاء و أغنناة. و لقيئّه أدنّى طَلْم ؛ بالتحريكك» يعنى حين اخلط الظلامٌ» و قيل: معناة لقيته لول كل شو عاو قل : أدنَى ظَلَمٍ القريبُ» و 
قال ثعلب: هو منكك أَدنَى ذى طلم و رايت أدنَى لم الشخْصُء ؛ قال: و إنه لأولَ ظَْم لقي إذا كان أو شىءٍ سَدَ بَصرَكك بليل أو نهارء 
قال: و مثله لقيته أول وَهْلةُ وآرل حراكه وناك 4الجوفرف: له أوَلَ ذى ظُلْمةٍ أى أوّلَ شىء يد بَصَرَكك فى الرويفء قال: ولا سيق 
منه فِغْلٌ. و الظُلَمُ: الجتل» و جمعه ظُلُومٌ؛ قال المَحَبَلٌ السَعْْدِىٌ: تَعامَسٌُ حتى يخسبَ الناسٌ أَنّهاه إذا ما امْرمّحقّت بالشيوفء ظُلُومُ و قَدمَ 
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فلانٌ و اليومٌ ظَلَم؛ عن كراع» أى قدِمَ حقَاء قال: إِنَّ الفراق اليوم و اليومٌ ظَلَمْ و قيل: معناه و اليومٌ ظَلّمناء و قيل: ظَلَّم هاهنا وَضْع الشىءَ 
فى غير موضعه. و الظَلمُ: التَلْج. و الظّلم: الماءٌ الذى يجرى و بَظَهَرٌ على الأْنان من صَفاءٍ اللون لا من الريق كالف ند حتى يتَخيِلَ لكك 
حو رو تلو غَوارتَ ذى ظَلَم» إذا اببتسعث» كأنه مُهَل براح مغلولٌ و قال الآخر: إلى 
مُشْربُاّايا بماء للم ؛ طيَْه الرُضاب قال: يحتمل أن يكون المعنى بماء التلج. قال شمر؛ الظُلْمُ يياضٌ الأسنان كأنه يعلوه سَوادٌ و 
و ان اف الجوهرى: الم لفت اهاج دواري كالقواي جر ل ابن موي 131( اراي كدرو الفقت: 
قال يزيد بن ضدعة: بوَجهِ مُضْرِقٍ صايء و ثعْرٍ نائرٍ الظلم و قيل: الظَمْ ره الأسنان و شد بياضهاء و الجمع ظُلُوم؛ قال: إذا ضَحِكتُ لم 
هزه و تبسَعَثُ ثنايا لها كاليزق» عُوٌ ظلومُها و أظلم: نَطَرَ إلى الأسنان فرأَى الطَّلْم؛ قال: إذا ما الى الرّانى إليها بعينه عْدُوبَ ثناياهاء 
أنارٌ و أَظُلّما "١‏ . و الظَلِيم: الذكَرٌ من النعامه و الجمع أَظَلِمةً و ظُْمانُ و ماد قيل: سمى به لأنه ذكو الأرض فيذى فى غير موضع 
مَهْمَهِ فيه ظُلْمانٌَ؛ هو جمع طَلِيم. و الظلِيِمانٍ: نجمان. و المُظَلّمُ من 
الطير: الوَحََمْ و الغِْبانٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: عي حَمَيهُ عِتَاقٌ الطير كلَّ مُظَلّم؛ ؛ من الطير» حَوّام المُقام رَمُوقٍ 
(5 ...) أضاء ... بدل ... أنار... 
لسان العلودع لصن ا 


تَدَْحِيَةُ؛ِ حكاه ابن دريد» قال: و هذا ما لا يؤْخدٌ. وق سلريك بر و 


و الظَلَّام: عُذْبهُ تُوعى؛ أنشد أبو حتيفة: َعثْ بقار اتن رَْضاً واحلء هيما من لظام و ليم التبغ ابن الأعرابى: رامق غرفت 

الشجر الظَلَمٌ واحدتها ظَِمدُ و هو الظَامُ و اطلام و الظالم؛ قال الأصمعى: 7 

شَججِها فمنها سميت ظِلاماً. و أَظلَمُ: موضع؛ قال ابن برى: أَظْلمْ اسم جبل؛ قال أ يَزِيفُ يناي لأخراع يخؤدو بريه 5 
َرَوْرَى و أَطْلّما و كَهْتُ الظلم: رجل معروف من العرب. و طَلِيعٌ و تَعَامَةٌ: موضعان بِنَجْدٍ. و ظَلْمٌ: موضع. . و الظَلِيمُ: فرسٌ قَضَالةٌ بن هِنْدِ 

بق شركك الأنلق» ونه يول تعد لهم ضذة الطليم و مكدة شراوكة فى كن كوا قائر 


ظنم؛ ج١١2‏ ص: 1١4٠‏ 


: قال الأزهرى: أما ظَنَّم فالشال امجلوة الأدما روي لعن انق الأعراي » الطئمة الشوية من اللبن الذى لم تُحْرَجْ زَْيدَتّه؛ قال أبو 
منصور: أصلها ظلمةٌ. 


ظهم؛ ج 2:١١‏ ص: 1١/٠‏ 


: شىء ظَهْعٌ: خَلق. وفى الحديث: قال كنا عند عبد الله بن عمرو فول أي المدينتين تُفتح أوَلَ: ف طنْطييةٌ أو رُومِية؟ فدعا بصندوقي 

ظَهُم؛ » قال: الهم الحو قال: فأَخْرَجَ كتاباً فنظر فيه و قال: كاعدااي يماي الع وم نَكبُ ما قال» فترئل أَىٌّ المدينتين 

لقم أكلا ُْطنْطيئيةُ أو رُوميّة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مديئةٌ ابن هِرَقلَ فح أوَلَ يعنى القسْطَنْطييةٌ؛ قال الأزهرى: كذا 
جام مسرا فى الحديك الو لم أسبغه الاق هذا السدديك 


ظوم؛ ج١١)»‏ ص: 7١4٠‏ 
: الظوْمُ: صوتٌ النّس عند الهياج» و زعم يعقوبٌ أن ميمه بدل من باء الظاب. 


فصل العين المهملة؛ ج17 ص: ٠٠‏ 
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عبم؛ ج١١‏ ص: 1/٠‏ 


عار ليما الغليظ الله فى مُحمق, و قيل: هو لعي الأ سوقان لمر سن 1 اليا قن بن هدو ادو وشنة الهندت 
العام من الأفوام سخب متا عا و قد عَم يهم عباقة. و يقال للرجل العظيم الجسم: : عِبِمّ و هَدَبِدٌ. و العبم: يام عبان وهو الذى لا 
عقل له ولا أدب و لا شجاعةٌ و لا رأس مالء و هو عِبَجّ و بامَا. و العَيام: القَدْمُ العينُ الثقيل. و العَبام: الماءٌ الكثير )١١‏ الغليظ. 


عيثم؛ ج١21‏ ص: 14٠‏ 
: عَتِثم: اسم. 
عتم؛ ج١١21‏ ص: 14٠‏ 


عقي الرجل عن اين ء يَتِْ و عتم: كن عنه بعد المَضِتَيَ فيه؛ قال الأزهرى: و أكثر ما يقال عتم نعتسا و قيل: عَنّم اختبس عن فِغل 
الشىء يريده. وحكم عن الشىم يفي و كم و عكم: أبنأ و الاسم التم: و حكم قرة: أ و وى حاتع و معلم: بعلى؟ شفسء و قد عم 
.)١(‏ قوله [و العبام الماء الكثير] ضبطه فى المحكم كسحاب. و فى التكملة بخط المؤلف: ماء عبام و عطاء عبام كثير» و ضبطه بالضم 
بوزن غراب 
لسان العرب» ج217 ص: 1 
ام كمه سانهد وليه أى كروبو يقال قلق عاد ِمُ القِرَى؛ قال الشاعر: فلما رأينا أنه عاتِعُ القرَى بَخِيلٌه ذَكوْنا ليلةً الهَضُم كزدّما 
قال ابن برى: و يقال جاءنا ضَ يِف عاتم إذا جاء ذلك الوقت؛ قال الراجز: يتننى الغلى و بتتى المكارما أَفْراهُ للضَّئٍِ يؤُوبٍ عاتما و 
أَعْتَفتَ حاجتكك أى أَخَْئَها. وقد عَتَمَتُْ حاجتّك. و لغةٌ أخرى: أَعْتَمَتُ حاجتكك أى أَبْطأتْ؛ و أنشد قوله: معاتِيمُ القرىء سرِدْفٌ إذا 
ما أَجنَّتْ طَوِةٌ الليل البهيم و قال الطَرِمَاحُ يمدح رجنًا: متى يََدْ يُنْجرْ و لا يَكتَبلٌ منه العطايا طُولَ إغتاِها و أنشد ثعلب لشاعر يهجو 
قوماً: إذا غاب عنكمْ أَسوَدٌ القين كُثكُمْ كراماء و أَنْتء ما أقام أَلائم تحودّث رُكْبانٌ الحجيج بِلّؤيكئ و يَقْرى به الصَّئِتَ اللَّقاح العَواتِم 
شرل لك كوترن كرابا حت يريك عكم هذا العدل الدع يقال له أغزة القن و هو لاعفك أبداء واقولء» قرع يه الضيبت اللقاخ 
العواتم» عنام أن أهل البادية كفاغلون بذكر لَؤْمَكُمْ عن عَلْبٍ لقاحهم حتى يُمْسُواء فإذا طَرَقَهِم الدبف مادق الذألاة بحالها لم 
حت فنال حاجته. فكان لمكم قرى الأضياف. قال ابن الأعرابى العم يكون فَعالّهم مرحاً و يكون ذَمَاً جم عاتم و عَتُوم؛ فإذا كان 
ِدْحاً فهو الذى يَقْرى ضديفائه الليلَ و النهار و إذا كان دَمَاً فهو الذى لا يَحْلْب لبن إبله مُميدَياً حتى يِثأسَ من الضيف. و حكى ابن 
برى؛ العكَمةٌ الإنطاء أيضاً؛ قال عمرو بن الإطنابة: و جلاداً إن نَفِطت له عاجنًا ليَتُ له عَتَمه و حمل عليه فما عنم أى ما نكل ولا أئطاً. 
و ضرَبَ فلانٌ فلان فم عَم و لا َنّتِ ولا كذ أى لم يَعمَكتْ و لم يتباطاً فى ضزبه إياه. وفى حديث عمر: لَّهى عن التحرير إلا هكذا 
و هكذا قماعتهناأه يغى الأغلام أى أنطأنا عن مترفة ماغتى. و آراذ قال اين برى: شاهده قولٌ الشاعر: فَمَىّ نَضدَيٌ 00 
بخال عل وضوة لم يعن قال الجوهرى: و العاةُ تقول صرب فما عن وفى الحديث فى صفة تَخلٍ: أنهلماة عو كناو كذاوية 
ا حر تي اا شك حب ليقع أتتصث , 


500 ل الو ل ل" 
لسان العرب». ج١21‏ ص: زثثن 
القومٌ و عَتَّمُوا تَْتِيماً: ساروا فى ذلكك الوقتء أو أوردوا أو أَصُدّرواء أو عَملوا أ عَمَل كان, و قيل: العتَمَةُ وقتٌ صلا العشاء الأخيرةٌ 
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50 لاشرتغتام تمهاء و قيل: تأر وقتها. ابن الأعرابى: عَتَم اليل و أَعْتم إذا مَمّ قطَعةٌ من الليل» و قال: إذا ذهب النهارٌ و جاء 
اليل فقد سنح الليل. وفى الحديث: يفتكم الأعراب على اشم صَلايكم العشاة إن اشمها فى كتاب اله اليشة؛ و نمام بلا 
الإبل؛ قوله: إنما يُعْتَمُ بحلا.ب الإبل» معناه لا تت وعااضيلةة القن قز الأعرات اندي تخارة إِبلّهم إذا كينا أى دخلوا فى وقت 
الفكنة شكوها ضاذة العكمةه و قاعا للك عرو جل قف كنابه ضدلةة العقاتة وح م لس 
لاتدداء بهمء و يُستحبٌ لهم التمَشكك بالاسم الناطق به لساك الشريعؤ و قيل: أراد لا يَُنُكْ فقّهم هذا فووا صلاتكم و لكن 
فلوفا رسا ةوفه وعَتَمَةٌ الليل: ظلامٌ ولو عفد ينوط ثور الشفق. يقال: عكر االليل يخ و قد أَعْتَم الناسٌ إذا دَحَلوا فى وقت 
العتمةء و أَهلٌ البادية يُريحون تَعَمَهم بُعَتِدَ المَغْب و يُنِيحُوئها فى مُراجها ساعةً يَشِفيقونهاء فإذا فقت و ذلكك بعد مَرّ قطعة من الليل 
أاذوها و خلبوها و تلكك الساعة تُدكى عكمة: و سمعتهم بقولون: اتدكغتفوا تعمكم حتى ثُقَيقٌ ثم اختلبوها. وفى حديث أبى درو 
الاح قد ُوْحَتُ و حُلبث عَتمثهاأى ليث ما كانت تُخلبَ وقت العَتميء و هم بمُون الجلاب عَقَمةٌ باسم الوقت. و يقال: فَعَدَ لان 
عندنا قَذْرَ عَتَمِهُ الحلائب أى اختبس قدر اختباسها للإفاقة. أصل الثم فى كلام العرب المكتٌ و الاختباسٌ. قال الا اقيانة يو اللي 
بقِيََ اللببن ” تفيقٌ بها النَّحَمُ فى تلكك الساعةٌ. يقال: حَلَينا عَتَمةً. و عَتَمَةٌ الليل: طَلامُه. و قوله: لق الربدى ل سترى كبن 
ل ا ل ل ا 
يكون من البْطءٍ أى يشرى بطيئاء و قد عَمَم الليل يَعْتمُ. و عَمَمَةٌ الابل: رُجوعها من المؤْعى بعد ما تفسى. و ناقة عَُومٌ: و هى التى لا تال 
و د الوم سي در النّسا كلا تَدِدٌ عْتَومُها و العَتومٌ: الناقة التى لا تَدِرٌ 
إلا عَتَمَه. قال ابن برى: قال تعلب العٌومة الناقة الغزيرة ادر و أنشد لعامر بن الطَقَيل: سُودٌ ص ناعِيةء إذا ما أوْرَدُوا صَدَوَتْ عَتُومهِْ و 
لما تُخلب ملع ص لامعة كأنَّ اميه يوفش الوية علي لالاماغيرة إلى اكرام كايدء و اتزفيق شه لبا تُخطب و يروى: 
الطقه يذ لسشرة ساي بطتعوة لدان و وسار 1 

لسان العرب» ج217 ص: ”7/17 

و الصَّلامئَةٌ: الدَّقاقُ الوُؤُوس. قال الأزهرى: الوم ناقةٌ عَِيرَةُ يوْخََرُ جلابها إلى آخر الليل. و قيل: ما قَمْراءً أنتع' «01؟ فقيل: عَتَمةَ رع 
أى شَدْر ما يَشقبس فى عدّائهة قال أبو زبد الأنصارى : العرب تقول للقَمر إذا كان ابن ل َه يله حل أهلها ِرْمَئِلة أى قَدْرُ 
اختياس الف إذا كان ابن ليلذ ثم روب قذر عتم َع أمه ثم يتس قليلاد ثم يعوة لوضاع مه و ذلكك أن يفَو الل 
م فُواقاً بعد وات يَغْربُ و لا- يَطول» و إذا كان القمرٌ ابن لبن قيل له: حديتٌ أَمَتئّن بك ِب و مئنء و ذلك أن ع ب يتهما لا يَطول 
لشاخليما عفكة أخلهناءى إذا كان ارق فلحت قير حديثُ قتِياتٍ غير مُؤَْلفاتِ» و إذا كان ابن أذبع قيل: عقمة َع خير جائع و لا مْضّع؛ 
أرادوا أن در احتباس القَمَرٍ طالعاً ثم عروبه قدرٌ وات هذا الربَع أو فواق أكهرو قال .اين الأعران:: نمه م الع و إذا كان ابن حَمْسٍ 
قا تضيت و السو فال عَسْاءٌ تَلفاتٍ فغسء و إذا كان ابنّ بت قيل: مز و بثء و إذا كان ابن سَيْع قيل: ده الضَيْع» و إذا كان 
ابن تمان قيل: قَمَوُ إِضْجيان» و إذا كان ابنّ تشع قيل: يُلْقَط فيه الجرٌّْ» و إذا كان ابنَ عَشّر قبل له: مُحَنَقُ الفَجْر؛ٍ و قول الأعشى: تُيجَومَ 
الشّتاء العاتماتٍ العوايضا يعنى بالعاتماتٍ التى تظلِم من ابره لتى فى السماءء و ذلكك فى اليدب لأن نجوع السّتاء أشدٌ إضاءةٌ لتقام 
السْماء: و ضَيِفٌ عاتِمٌ: : مُقِيعٌ. .و عَم الطائ إذا هوف على رَأْسِكك و لم يَتِعْدٌء و هى بالغين و الياء أعلى. و عَتَم عَثْماً: د و 
العُثّم و العُتم: 3 شخهر الروفرة الى الدى ل تعمل قتعا واه هرما شتا ينه بالهال. وق عفدي أن زو العاف : الأشوكةٌ ثلاثة 
اراك لإمدريكنه عَم أو بْطمٌ؛ العتم» » بالتحريكك: الرَّيْونْ و قيل: شىء يُسْبِههُ يَثْيْت بالسَّرا؛ وآقال ساعدة بن خوكة الهُذلك من فؤقة 
شُعَبَ قر و أ له > ججىء تَنطقَ بالقََانِ و العقم و تََره لزغو و العبئة: نعو لد وقح اي ويم راجره رف 
العامة القع العروفة وان أميةٌ: لَكُمْ طَرُوقتُه و الله #وتعياء قبها اذاف و قياكت العكم وقال الف دض: تعن بالضوو فخ 
براش أو مَتِلانَه أو ناضدر منَ لتم و قوله: ازم على قَؤْيتكك ما لم تَنْهَِم رم ا 00 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحة ببمعا من شاناايب 
رجل و أن يكون اسم فرس. 


عنم؛ ج217 ص: 141 


ع ل د 


: العَنُّ: إساءَةٌ التجهر حتى يبقى فيه أُوَدٌ كهيئة الممّض. عَتَمَ | ظمٌ يَعِْمُ عَذّْماً و عَم عََما فهو عَثْمٌ: ساء جَبِرُه و بقى فيه أودْ فلم يَسْنّو. 
.)١(‏ قوله [ما قمراء أربع] كذا فى الصحاح و القاموسء و الذى فى المحكم: ما قمر أربع» بغير مد 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 7/8 

و عَكَمَ العظمٌ المكسورٌ إذا انجبر على غير استواءء و عَكَميُه أناء يتعدى و لا يتعدّى. و عَكّمه يَغْثِمُه عَنْماً و عَدّمهه كلاهما: جره» و خص 
بعض هم به جَثِرَ اليد على غير استواء. يقال: عَنَمَتْ بده تَغِِْمُ و عَكَمُْها أنا إذا جبرتها على غير استواء. و قال الفراء: نَع بضم الثاء» و 
دل مثله؛ قال ابن جنى: هذا و نحوه من باب فل و فته اذ عن القياسء و إن كان مطرداً فى الاستعمالء إلا أن له عنندى وجها 
يا ل ل ل ل 
مُعاناً مُقْدَراً صار كأنَّ فعله لغيره» أ لا ترى إلى قوله سبحانه: وَلا رََيِتَ إِذْ َمَهتَ و لك َّ اللّهَ رَملِام؟ قال: و قد قال بعض الناس إن الفعلٌ 
له و إن العبدّ مكتيب قال: و إن كان هذا خطأ عندنا فإنه قو لقوم» فلما كان قولهم ع عَتم العظمُ و عَتَمنّهِ أنَّ غيره أعانه ١01؛‏ و إِنْ 
عرق لظ لقنا اله ملؤت الورك لكك لي آذ ا طيرنف عذاكك غلا فلأل قي ), لأنه شل عاق قاعله كن قاف كله ياف دخو 
مُسْاءٌ إليه أو مُعانٌ عليه» فتَرج اللفظان لما ذكرنا روجا واحداًء فاغرفه و ربما استعمل فى السيف على التشبيه؛ قال: فقد بُقَطمْ السيفٌ 
اليمانى و جَفْنُهِ طاريق أعشار عُئِمْنَ على كن ِ قال ابن شميل: اعنم فى الكشر و المجْح تدانى العظم حتى هَمٌ أن ير و لم يخيز بعد 
كما ينبغى. يقال: أ جر عظمٌ البعير؟ فيقال: لاء و لكنه عَنَم و لم يجثبر. و قد عَنَم الجرح: وهو أن يكت و يَجلْتِ و لم تيرأ بعد. . وفى 
حديك االشم دك الأعفناء ء إذا انجبرث على غير عَثْم ليح و إذا انجبرث على عَثْم الّيةيقال: عَنَمْت رده فْعَثَمَتْ إذا جَبرنّها على 
غير استواء و بقى فيها شىء لم ينك و مثله من البناء رفت بجع و وقفته قف و رواه بعضهم عَثَلَه باللام؛ و هو بمعناه؛ و أما 
قول عمرو بن الإطناتة لأحيحة بن المُجلاح: فيع تَبِغى ظَلْمَنا و لِمَه فى وُسوق عَنْةٍ قيمه؟ فإن ثعلباً قال: عَقْةُ فاسدة و أظن أنها ناقصة 
مشتق من العَنْمِ» و هو ما قذَّمْنا من أن يحبر ال ظمٌ على غير استواء» و إن شئتٌ شئتٌ قلت إن أصل العنْم الذى هو جبر العظم الفسادٌ أيضاًء 
لأذن ذلك النوع من الجر فسادٌ فى العظم و نقصانٌ عن قوته التى كان عليها أو عن شكله. ابن الأعرابى اعنم جمع عام و هم 
المُجَبّرونء عَتَّمَه إذا جَبَرَه. و حكى ابن الأمعرابى عن بعض العرب: ى امن شيا من الى ابيت. و العَئثومٌ: الفيتع القند يد نمق 


كل شىء. و جمل عَْقُومٌ: ضّخم شديد؛ و أنشد لعلقمة بن عَوِدة: تردى بها أكلث الحَدينٍ مختهز رٌ من الجمالء كثيرٌ اللحم عَيْقُومُ و 
م ل لمر اا ؛ النوع ملكك: مُجوّحٌ؛ و قال الشاعر: 


(0. 520 أعانه] هكذا فى الأصلء و لعل فى الكلام سقطا 
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و جمعه عَيِاثْم. و قال الغَّنوىٌ: العَئيثوم الأ-نثى من الفِيلة؛ و أنشد الأخطل: تركوا أسامة فى اللقاءء كأنَّما وَطِنْثْ عليه بحَفها العَيقُومُ و 
الطوع العا المت بعر لظم صخ طريل م و أنواة ينها طويدة وبر لتاقو 3 طريال في اكب ول سيد علوو 
كتذلكة الأبعلو قاقنة عكققبة«خديدة ققة و قل« هديداعطيمة عتبمةابو اللدكر عقتم: و العتددم من الوبل: 0 
لعا رم ا و 0 أفاك أو لل باق جوبُ به الدّجىء دُجى الليل» جَوّ 

لفَلاه عَنَمتَمْ هو الجمل القوىٌ الشديد. وغل عتمم قوى. و العتمثم: متهي يقال تكسي نينا ركني وال اللاي مر 
ا شديد؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: إلى ذراع مَنْكبٍ عَتَمْئم و العيثام: الالكم و انهو لمقيعا ءا او ب اندر كا ول 
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جد و قيل: لئام شجر. أبو عمرو: العَدْمانٌ الجانُ فى أبواب الحيات» و العُشمان قرخ التُعبان و قيل: قَوْخ الحية ما كانت» و كنية التُعبان 
أبو عثمان؛ حكاد فل ون نم ويد كل 1 الحئش أبا عُثمان. و العُئْمان قَوْخ المخبارى. و حُْمانٌ و العنَّامُ و عَنَامَةٌ و عَدْمةُ: أسماء؛ و 
قال سيبويه: لا يكسَر عُثمانٌ لأنكك إن كسَزته أأوجبت فى تحقيره عُتَِِينه و إنما تقول عُثمانون فتُسلّم كما يجب له فى التحقير عُتّيمانه 
و إنما وجب له فى التحقير ذلكك لأنا لم نسمعهم قالوا عناينُ؛ فحملنا تحقيره علق راي اغشياق لأن اكت وا حافك ف قرو الالسين 
القوة الما سوعل بان عضياة و عضاةقيلة أشه ابن الأعراس : أَلقَتْ إليهء على جهْدِء كلاكلها سعدُ بن بكر و من عُتَمانَ من 
كلا وعَتَمتِ المرأةٌ المزادة و أَعْتَمَها إذا زتها تحؤزاً غير مُحكم؛ وفى المثل: إلا أَكنْ صَعاً فإنى أَعْتَئمْ أى إن لم أكن حاؤقاً فإنى 
أعمل على قدر معرفتى و يقال: َل هذا فاعْتَئِم به أى فَاسنَعِنْ به. و قال ابن الفرج: يتمع لمعاف اهن لين كر لوو فلان يَعْثْمُ و يَعْْنُ 
ا يق الى الانى واكن مسقو اليا شاي ابت الخيارف: 
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لعو الْعَجَم : خلاءف العُْبٍ و العرّبء بَعْتَقِبُ هذان المثالانٍ كثيرا يقال عَجَمِيٌ و جمعه عَ'جَمْ و خلادفه عَرَبَِ و جمعه عَرَبٌه و 
رجل أَعْجَم و قوم أعْسجم؛ قال: لوم لو أَضْمختٍ وَسْط الأَغتجم فى الرُوم أو فارِسء أو فى الدَيْلم؛ إذاً ناك و لو لم و قول 5 
النَخْم: 
(0). قوله [و به كنى إلخ] هو فى أصله المنقول منه مرتب بقوله: فرخ الحية ما كانت و ما بينهما اعتراض؛ من كلام التهذيب 
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وطالسا و طالها و طالما عَلبتٌ عاد و ليت الأغتجما إنما أراد العتجم فأفرده لمقالته إياه بعادء و عاد لفظ مفرد و إن كان معناه الجمع؛ 
و قد ريد الأَعِينَ» و إنما أراد أبو النجم بهذا التبمع أى غلبت الناس كُلّهم؛ و إن كان الخ خم مرا عت سافن و العية لأن أبا 
النجم عربى و العَجَم غير عربء و لم يجعل الألف فى قوله و طالما الأخيرة تأسيساً لأنه أراد أصل ما كانت عليه طال و ما جميعاً إذا لم 
فبياة كليدة والعذ كه وهو قلق حلهما هنا كلمة والحدق و كان لقان اك يسدلها عاهنا تأسيما لأناعاها قن كك القدل كدرو 
الججمُ: جمع العجمئء و كذ لكك العَرَبٌ جمع العزووية و نخومن هذا جنغيم البهرذى و التجرسك الهوكو المتترس و القكم: ممع 
الأغججم الذى لا يُفْصِحُ» و يجوز أن يكون العم جمع الع » فكأنه جمع الجمع؛ و كذلك لعب جح الع يقال: هؤلاء العم و 
العُوْبُ؛ قال ذو الرمة: و لاير مها عُجِمْ و لاعَرَبُ فأراد باجم جم العضم لآنه عطف غليه القوت: قال أو إسحاق: الأَغجمْ الذى لا 
لح راح لحر حا كرو اجر لالد مر نَل للعبادٍ لا رد منه مُنتهى كل أَغجم و فجديح و الأنثى 
عَجماءء و كذلك الأنمْيجمئٌ فأما المتجميٌ فالذى من جنس العتجم؛ ضح أو لم يفخ و الجمع عَبجَمْ كزيق و عَرَبٍ و عَرَكيّ و 
عَرَكِ و تبط و عاو خراق وول وعزرق خرن ورجل أَعبجَميٌ و أيهم إذا كان فى لسانه عجمةء و إن أَمْصِح بالعجمية و 
كلام أعتجم و أَعْجميٌ بين الفتجمة. و فى التتزيل: ان اذى بُلْدِدُونَ إل َعجمِيٌ؛ و جمعه بالواو و النون» تقول: أَحْمَرِىٌ و أَخمَرُونَ 
و أي و أغتجمون على عد أَشْعَنِى و أَشْعَئِينَ و أشعرى و أَشْعَرِينَ؛ و عليه قوله عز و جل: :كوتو عل ببغض لعجن و آَم 
جم فهو جمع َعم و الأحيجم الذى يمع على عم طق على ما 1-5 و ما لا يَعْقل» قال الشاعر: َُولٌ اناو بض العثجم 
ناطقاًء إلى ربّناء صَوْتٌ الجمار البَحِدَّعٌ و يقال: رَجَلانِ أغجمانء و يُنْمَبُ إلى الأغيجم الذى فى لسانه محمةٌ فيقال: لمان امج د 
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ات براك لوول ع لد راي ار ججمُ و أَعْجَمِيٌ بمعنى مثل دَوَارٍ و دَوَارىَ و جَكل قَغتِرٍ و 
قَعْسَرىٌء هذا إذا ورد وروداً لا يُمْكنٌ رَدُّه. وقال ثعلب: صخ الأَعجِيٌ؛ قال أبو سهل: أى تكلم بالعربية بعد أن كان أَعْجَيه فعلى 
هذا يقال رجل أَعْجمِيٌء و الذى أراده الجوهرى بقوله: ولا يقال رجل أَعْجَمِيٌ» إنما أراد به الأعْجم الذى فى لسانه حَيِسَةٌ و إن كان 
عريً؛ و أما قولٌ ابن مياه و قبل هو لمِلْكه اليجؤمئ: كأنَ قُرادَئْ ص ره طبِعَثهماء بطين من اليجؤلان, كتّابُ أَغجم فلم يرد به اليم و 
إنما اراد يد كاك رجل ٠‏ 1 
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أعتجم و هو ملك الروم. وافرلعزٌ ول : أَعْجَمِيٌ و عَرَنٌ؛ بالاستفهام؛ جاء فى التفسير: أ يكون هذا الرسول عربداً و الكتابُ 
5 قال الأزهرى: و معنا أن لله عز و جل قال: و َو جعلأة بجي لأ ا شك بل عروا شدة وى كاد يديل 
للسان ل 27 ابعداً م 1 أغجيى و د ريق حكايةً 1 يَعْجبون فيقولون كتاتٌ بحي و لبق عزني كف 0 هذا؟ 
ا ل اال م 
استفهام كأنه جعله من قل الكفَرة و جاء ذ فى التفسير أن المعنى لو جعلناه 1 مينسا لقالا كل فقث افده ا قر اير تخ عر د 
من قرا آعجمى بهمزة و ألف فإنه منسوب إلى اللسان الأعجمى» تقول: هذا رجل أَعْجميٌ إذا كان لا يُفْصِحُ» كان من العم أو من 
الّب. و رجل تي إذا كان من الأعاجم, ديسا كان أو غير فصيح. و الأَوَدُ فى القراء؛ آعبجَميٌ» بهمزة و ألف على جهة النسبة 
اراح الارى راد راس ة قن أغجَيًا؟ و لم يقرأه أحد عَبجَمِي؛ و أما قراءة الحسن: أ عَجَمِي و عربىء بهمزة واحدة و 
فتح العين» فعلى معنى هَلًا يدت 2ك نخور يديا لتك ويه وا للعرت. قال: و كل هذه الوجوه الأربعة سائغةً فى العربية و 
اتفسير: و أَحْجعتٌ الكندات؛ ذَهَهْتٌ به إلى العُجمِي و قالوا: حروف المُغجم فأضافوا الحروفٌ إلى المُعْجَمء فإن سأل سائل فقال: ما 
بعل عزوق المعيه # هل التق صقا لحروق هذه آل غير وضك لبالا فالجرات أذ النقجم مخ اقولنااحروف الفعك لذ جوز أن 
يكون صفة لحروق هذه من وجهين: أحدهما أن حروفاً هذه لو كانت غبر مضافة إلى المغجم لكانت نكرة و الفعجم كما ترئئ معرفة 
و محال وصف النكرة بالمعرفة» و الآخر أن الحروفٌ مضافةٌ و محال إضافة الموصوف إلى صفته. و العلهُ فى امتناع ذلكك أن الصفة 
عن البوصوق على قول التسرين فى المعتء ازا إضافة القن + إلى نيه غير بعافرة) بو إذا كانت الصقة هن البوصوف عتد هي الى 
المعنى لم تجز إضافةٌ الحروف إلى المعجم لأنه غير مستقيم إضافةٌ الشىء إلى نفسه؛ قال: و إنما امتنع من قِبَل أن الغَرَض فى الإضافة 
إشنا هو المخضيصضٌ والعريف: و الى ء ء لا توه نفسةٌ لأنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى إضافته» إنما يضاف إلى غيره لِعَرَقَهه و 
ذهب محمد بن يزباد إلى أن المٌغججَم مصدر بمنزلة الإعجام كما تقول أَْحَته دحلا واتتعقد نقديا أن إفال و إخراجا وسكي 
الأخفش أن بعضهم قَراً: و من يهن الل فما له من مُكُرَم» بفتتح الراء أى من إكرام» فكأنهم قالوا فى هذا الإغجامء فهذا أَسَدُ و أَصْوَبٌ 
من 31 1 كتو الى آل للرلوي قروتن لقعو تنه أرليس عاذ الأراج واسنمو لحاس همع الك ميلةة الباغة الأرلى از 
الأروكاعة ]الى امسج البو لعامي طالاران يو الفيناقة فى العمت بو الجا 2( المسجةقى لسع ةو امهنا معان عات 
موصوفاهما و أقيما مقاتهماء و ليس كذلكك روف الغتجم لأنه ليس معناه حروف الكلام المعجم ولا حروف للف المعجم؛ امأ 
المعنى أن الحروفٌ هى المعجمةً فصار قولنا حروف المعجم من باب إضافة المفعول إلى المصدرء كقولهم هذه 9 َيِيةٌ ركوب أى من 
شأنها أن 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: //” 
ُكب» و هذا ديمٌ نضالٍ أى من شأنه أن يُناصَلَ به و كذلكك حروفٌ المعجم أى من شأنها أن تُعتجمء فإن قيل إن جميع الحروف 
ليس مُعْججماً إنما المُغجمُ بع هاء ألا تر أَنَّ الألفّ و الحاء و الدالٌ و نحوها ليس معجماً فكيف استجازوا تسميةٌ جميع هذه الحروفٍ 
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حُروفٌ المعجم؟ قيل: إنمااش فك بذلكك لأن الشكل الواحدّ إذا اختلفث أصواته» فأَغحمتٌ بَغْضّ ها و تركت بعضّهاء فقد علم أن هذا 
المتروكك بغير إعجام هو غيرُ ذلك الذى مِنْ عادته أن يُغتجم فد ارتفع أيضاً با فعلوا الإشكالٌ و الاشريتهامٌ عنهما جميعاً» و لا فرق 
بين أن يزولٌ الاستبهامٌ عن الحرفٍ بإغجام عليه؛ أو ما يقوم مقا الإعجام فى الإيضاح و البيان» أ لا ترى أنكك إذا أَعْبِفتَ الجيم 
بواحدةٍ من أسفْلٌ و الخاء بواحدؤٍ من قَوقُ و تركت الحاء عُفَا نقد علِم بإغفالها أنها ليست بواحدةٍ من الحرفين الْآتحرئْنء أعنى الجيم 
والغايوو ذلك اكدان و الذال والفناة وجا الشروت قلنااه تمر ابيا فى جميعها جاز تسميمُها حروفٌ المعجم. و سئل أبو 
الجا عل عروب اعجو ام فيد ميت مغججماً؟ فقال: أما أبو عمرو الِبئيُ فيقول عبت أبهمت» و قال: و ال مبِهمْ الكلام لا 
نم كاقد فالنو اما لكر اد فيكو ل بغر ل ل ل 
الهيكم يقول مُعجمٌ الّط هو الذى أغجمه كاتبه بالنقط» تقول: أَعَْفتٌ الكتات أغجمةٌ إغجاماً» و لا يقال 2 عَجَمْنّه إنما يقال عَجَمْتٌ 
العُودَ إذا عَضَصٍنّه لتعرف ص لابتّه من رَخحاوته. وقال الليث: المعجم الحو التقطوه شرعيت قدا لأا أعجسية» قال: و إذا قلت 
لج الت اج 1 م الاريك ا ل الاي ا . وفى 
حديث عطاء: شل عن رجل لَهَرّ رجلا فقَطْعْ بع لسانه فعسم كلامه فقال: يُعْرّضٍ كلامّه على على المعْجَمٍه فما نقَصَ كلامه منها فيد م 
عليه الدب كال ابه النق حررت لعشم خروت | ار را رسي رد لكين لكوي اوس إزاذ لفحي بالك 5-07 
الكتاب: خلافٌ قولكك أعْرَبته؛ قال رؤبة :1١‏ المعو صَعْبٌ و طول سُلمَة إذا ْتقَى فيه الذى لا يلم زَلْتْ به إلى الخضيض قَدَمُه و 
الشّعْرُ لا يَثِ طِيعُه مَنْ يَظْلِمَة يريد أنْ يُعْربَه فيِعجِمَةُ معناه يريد أن ينه فعا 3ع لايق السو اهز راض ين اققما الى يليك قية 
قال الفراء: رَكََّه على المُخالفة لأنه يريد أن يُغربه ولا يُِدٌ أن يغجمه؛ و قال الأخفش: لوْقوعه مَؤْقع المرفوع لأنه أراد أن يقول يريد 
أن يعربه فيفع مقع الإغجام» فلما وضع قوله يعم موضع قوله فيقعٌ رَفقه؛ و أنشد الفراء: الدار وت بَعْدَ مخونِْمء مِنْ مُغربٍ فيها و 
مِنْ مُغجم و العَثجم: النَقُط بالسواد مثل التاء عليه تُقُطتان. يقال: أَعْجَفْتٌ الحرفٌّ: و التّعْجِيمُ مِثلّهه و لا يقال عحَغْتٌ. و روف المعجم: 
هى الخروف 
.)١(‏ قوله [قال رؤبة] تبع فيه الجوهرىء و قال الصاغانى: الشعر للحطيئة 
اباد المرتيووج ابام كلا 
المقطعَةُ من سائر حروفٍ الأمم. و معنى حروفٍ المعجم أى حروف لبط المُتجم؛ كما تقول مسجد الجامع أى مسجد اليوم الجامع؛ و 
صلاةٌ الأولى أى صلاةٌ ؛ الساعيٍ الأمولى؛ قال ابن برى: و الصحيح ما ذهب إليه أبو العباس المبرد من أن المعْجَم هنا مصدر؛ و تقول 
ل او ا ل و منه قوله: سَهُمُ نِضالٍ أى من 
شأنه أن يتناف ّ به. و أغتجم الكتاب و عَمه: قط قال ابن جنى : أَعْجَمْتٌ الكتاب أَرَّنْت اش تغجامه. فال ابرق سيل برو جد على 
اانا و اكيز مسد للسلب» ٠‏ كقولهم أَشْكَيْتٌ زيداً أى زُلْتُ له عَمَا يتشكوه. و كقوله تعالى: إِنَ 
الماع آم يِذ كاد أخفيلا؛ تأويله و الله أعلم عند أهل النظر أكاد أَظهرهاء و تلخي هذه اللفظة أكادٌ زيل تفاتها أى سَتْرَها. و قالوا: 
عبت الكتاتَء فجاءت قَعَلْت للسَلْب أيضاً كما جاءت أَفْعَلْت و له نظائر منها ما تقدّم و منها ما سيأتىء و محرو المُْتجم منه. و 
كتابٌ مُعْجمٌ إذا أُغجمه كاتبه بالنَفْطه سْمّى مُغيبجماً لأن شُكول انط فيها مُجمةُ لا بيانَ لها كالحروف المُْمة لا بيانَ لهاء و إن كانت 
أصولًا للكلام كله كله. وفى حديث ابن مسعود: ما كنا عاج أن ملكا َنِقّ على لسان عُمَرأَى ما كنا تُكنى و ُوَرَى. ل هده 
بشىء فقد أغتجمه. و اشتغجم عليه الكلامٌ: اش مَبِهَم. ان الأخْرسُ. و العججماء و المثرتعجم: كلّ بهيمة. وفى الحاديث: العَجماءٌ 
عور و اى لو فيو له ف 5 ررد با عفنا النهمة سمت عحَمَاءً لأنها لا تتَكلم» قال: و كلّ من لا يقدِرُ على الكلام : فهو أعجم 
و مُتدِتَعْجم. و منهالحديث: مارك سمو أقني تكن :)لويد كن اك و رملا ومني ترك الموا: 0 
تنفلت فتصيبٌ إنساناً فى انّفلاتهاء فذلكك هَدَرٌ و هو معنى المجبار. و يقال: قرا فلان فا تغجع عليه ما يفره إذا الْتمِسَ عليه فلم يَكهئا َنَهأ 
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ادي وميا النهار تَجماءٌ لإشفاء القراءة فيهاء و معناه أنه لا يشحم فيها قراءةٌ. و اسِتَعْجَمَتٌ على المْصَلى قراءته إذا لم 
تحضكؤه:.و الع الرسل كر و استّعجمت عليه قراءنه: اتقطعت فلم عدر على القراءة من نعاس. و منهحديث عبد الله: إذا كان 
العواك فاك نام مسفية عليه إزاءئدا اليه أ أ ركع بطلية اقلم نوز اقيقر كال عا دفن وكذلكة اه تَعْجَمَتَ الدارٌ عن 
جواب ساتها قل إعف لقيس: صم عنداها وا شه و انث عن علي الما ذه يعن لتقت بمعنى سكقش؛ و 
قول علقمة يَصف فرساً: سُلَاءَةٌ كغصا النَهْدِىَ غَلَّ لها دُو يده من نَوَى قُوَانَه معجومٌ قال ابن السكيت: معنى قوله خَلَّ لها أى أَدَخِلَ لها 
إدخانًا فى باطن الحافرٍ فى موضع الْنُسورء و شَمّه الور وى قرَاَ لأنها صِلابٌ» و قوله ذو قي يقول له رُجوعٌ ولا يكون ذلك إلا من 
صَلاديته و هو أن بطم البعيرٌ الى ثم يقت عه فِيحَْج منه الى فيِعلقه مَوةٌ أخرى» و لا يكون ذلك إلا من صو للابته» و قوله مغجوم 
بيد أمارى التووعو ا جيدها بكرة من الأرى لاله أطاقة من تر الول المظبوت. وفى حديث أُمْ سلمة: نهانا النبى» 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: "94٠0‏ 
صلى الله عليه و سلمء أن نَعْجُمَ النَوَى طبخاأء و هو أن بال فى طبيخه و نْض جه يَتَفنَّتَ عفنت النّوى و تَفْسد فونه التى يَْلّحُ معها للغنمء و قيل: 
المعنى أن التمر إذا بح لتْخدٌ حلاوتة طبخ عَفواً حتى لا يلح لبخ النوى و لا يُثَر فيه تأر من يجمه أى يلوه و يعض لأن ذلك 
يد طعم الشّلافةء أو لأنه قوت الدُّواجن فلا يُنْضَحٌ لثلا تذهب فُونهو تحطب المحيجَاج يوماً فقال: إن أَميرَ المؤمنينَ تكب كاله فم 
اياك يرجي الرعاترة بريد ل لسر ب شرا كر سإطتي3ل زوالا بق الى ا 01 أى 
ص أغلى قَونِه و هو يقاتله. و العَشم: عد قلاينة بالأفراس ذو كايا و عَم الشىء ب الل عهما و خجرها: عَضّه ليَغلّم صلابئه 
دخو قر لك ككل زر الجر نال او حوبيقر كك عل ارات نهر ووس وده مزلا ترز رج 
المصائبٌ و عَجَمَْنى كما عَجَمتٍ الإبلّ العظام. و العُجامة: ما عَجَمْتّه. و كانوا يَعْجمون القدْح , بن الحوف: ين إذا كان معروفاً بالؤز 
وتوا فيه ثرا تغرفونه به. و عَجمَ الرجل: رَازه على المثّل. و العَجِمِيٌ من الرجال: المُميّرُ العاقل. و عَجَمَنْه الأأموة: دزكه ورجل 
شال المشقو و الفتكية عد لو ا وفى حديث طلحة: قال لعمر لقد وفك الامزر م 
50( حَبرنكك, من العم العض»ء يقال: ءَ دك الرجل إذ يه و عجدث الثرة إا عقطت لو شرت آم رخو.و و 
افا انا مشجمة أ ذايذ وو مسلاة و توازعلى الذكك زو أنعد ريك اا جمال ذات مَعْجَميُ و نوق عَواقِدٌ لكك لسار 
خُولٌ و قال غيره: ذات مَعْجَمِةٌ أى ذات بِدَحَن» و أنكره ه شمر. قال الجوهرى: أى ذات سِمَن و قُوةٍ و بَقِيّهُْ على السّير. قال ابن برى: دجل 
ماقف هم للذى إذا أَصابئه الحوادثٌ وجدته جلا من قولكك عُودٌ صلب المغتجم» و كذلكك ناقة ذات مَعتجَمةٍ للتى احبر 
فوُجدث قَويةُ على قَطع القَلاةء قال: ولا يراد بها السَّمَنُ كما قال الجوهرى؛ و شاهده قول المتلمس: از أبرن ات تقسة لتر 
بكلكلها و الرأس مَعكومٌ و العَيجومُ : الناقةً القويةُ على السفّر. و النّوْرُ يَعجُمْ قن إذا ضَرب به الشجرةً يِلوه. وعم التيده هزه الشقرية. 
ويقال: ما مَك تينى مل كذا أى ما أَحَذْكك. و يقول الرجلٌ للرجل: طالّ عهدى بكك و ما عَيجَمَتكك عينى. و رأيتٌ فلاناً فجعآث 
عينى تغيجمه أى كأنها لا غرف و لا تَضِةى فى معرفته كأنها لا عن اللحيانى؛ و نشد لأبى عيّة التمَرى: كتخبير الكتاب بكفٌ 
يَؤما يهُودِىٌ يُقاربُ أو يَِيلٌ على أن البصير بهاء إذا ما أعاد الطفَ» يَغيجم أو َيل 
00. تمام البيت: فى حالكك اللُونِ ص دْقِء غير ذى أود (©. قوله [لقد خرريتك الأدوو] التقييلن النيافةة اسه ريك الور 
عجمتكك الأمور 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 91" 
عفرت ال جتكوقال امرحاوة قفي راي قرا نال ق :انعد كد قن تل تقل إلى ال را لك فال دو لاون ف 
اموس اول اشاس ووو سيت أ ع نرم أو يفيل. و يقال: لقد تجمونى و لَقَطُونى إذا عَرَقُوك؛ و أنشد 
ابن الأعرابى لِجَتِهاءَ الأسلميّ: لو أنّها ات بطب ميم نه َقَى ارق عنه جَ ديه فهو كالح قال: العم للع كا اح لم مه 
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إلا القليل» و الع أصل العوقج إذا انل من وَرَقه. و الجبع: مد خارٌ الإبل و قتاياهاه و الجمع محجوع. قال ابن الأعرابى ارد 
الجقاق و الجاع من مُجوم الإبل فإذا أَثْْتْ فهى من جلّتهاء يستوى فيه الذكرٌ و الأنثى» و الإبل اعت قاعم وعامدات لاست 5 
العظام؛ و منه قوله: و كنت كعَظم العاجمات. و قال أبو عبيدة: فحلّ أَغجم , ولت سك بزلا عداو قو ف قد اوري 
الصوثٌ منهاء و هم يشرعجبون إرْسالَ الأخرس فى الشَّْلٍ لأنه لا يكون إلا بثنائ» و الإ العم : التى تَعْيُجَم العضاة و القَتادَ و الشَّوْكك 
هرا بذلكه من العففو. و العواجتم: الأسنانٌ. وفعوك شرك ا اح اندم عم سالدة وقال: أبَى حُودك المغجومٌ إلا ضَلابفّ 
و كَفّاكَ إلا نالا حينَ تُسأَلُ و العم ؛ بالتحريكك: النََى وى التمر و النّبقِء الواحدةٌ عَيَمة مثل قَص م و قَصَب. يقال: ليس هذا الرّمَان 
عتِم؛ قال يعقوب: و العائرة تقوله عم بالتسكين» وهو الغجام أيضاً؛ قال رؤبة و وصف أن فى أزبع بِثْلٍ عُجام القَعْبٍ وقال أبو 
حوف للقي ا سررة ادن مس #كه و قال ارق سيد و الصحيح الأوله و كل ما كان فى جوف مأكولٍ كالزبيب و ما أشيهه عبٌ؛ قال 
أبو ذؤيب يصف ملف متتوقدٌ فى ححصاة الشَّمْس قط هره» كأنه عمج بايد مَضُوحٌ و العتجسةٌء بالتحريكث: النخلةً ثبت من النواة. و 
عْجمَةُ الرمل: كرس 13 اميت قر مقواي و موقوكدما عدن مس واويلا كناك لذ قيد قبا طن ابى الأعراين: وفى الحديث: 
حتى ص يِدْنا إحدى عُجْمَتَّى بدر؛ العجْمةٌ » بالضم: المتراكم من الرمل المُشرف على ما ححؤله. و العَججمات: طجكرة اومدق رفيا 
فاك ابو وا كردت كماد القزن 1 لدم ِنَ العجماتء بارذ يصف ريق جارية بالعذوبة. و المججماث: الضُخور الصّلاب. و عَم الذَّنَب و 
عجْمُه جميعاً: عب و هو أصله و هو العْضْ محصء و زعم اللحيانى أن ميمهما بدلٌ من الباء فى عشب و عُثِب. و الأعتجم من الموج: 
الى لارسلق أ لأيهم الملة و لانسة للاسرض وباك تنكم أى اتتقل: أبرصمرو المقفكما من التزق القديةة يكل العلشة» 
ا 
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بات ييبارى وَرِشاتٍ كالقطاء عَجَمْجَماتٍ حُشّفاً نت الشُرَى الوَرشاتٌ: القامي اللديئ: الماضيةٌ فى سيرها بالليل. و بنو أَعيجم و 
بنو عَجمانَ: طنان. 


عجرم؛ ج١١2‏ ص: 1917 


العُثِرْمةٌ و العجرمةُ: شجرة من العضاء خلظلة غظييق ليا عَدَثٌ كقتل الككماب نهل مهيا القيكق: تقال أبن سكيفة»الفشرمة و لتقم 
يواست واب مز و عضا نالل لماج رإوطات المطاا َواحلًا مثل تيد العثجرم و هى الُجرومة و حَجرَمَتُها غلظ عُقَدِها. 
و قال أبو حنيفة: المُجرّم القضيب الكثير العقّد و كل معد مُعجرّم. و العخرم: دويبة ص لبة كأنها مَقْطوطةٌ تكون فى الشجر و تأكل 
الحشيش. والتعاوم بالك ُجتمع عفد ما بين فخذيه و أصل ذكره . و العْجِرُم: أصل الذكرء و إنه لمعَحرَمٌ إذا كان غليظ الأصل. 
و العُجارم: الذكرّه و قيل: ابراه ريت وذكدم مُعَجرَمٌ: غليظ الأصل؛ قال رؤبة: ل كوك لماعك نل عابنا معاد 
يَنْهَمُةُ و مَُجرمَ البعير: سّ نامه. و العَجَرَمهُ: مَشْ مشي فيه يد و تَقارْب؛ و قال رجل من بنى ضَ يه يوم الجمل: هذا عَلِنٌ ذو لَظىَ و هَمْهَمةُ 
يُعَجرمٌ المشى إلنااقفوقة كالغ يشي سل فى العف اناد درن العقسة النذز انعد ينكى نشد أو سيد عادِيةٌ يُعَجْرِمٌ عَجْرَمَة 
لاجرو م و تحر امتيد اعرد وهو سيره العوز جل ادي اوريس سج يداي ازور النارابن بي 
لجرير: تنادى بِمجْنّح الليل: يا آل دارم و قد مَرِلَحُوا جلدَ اشتها بالعُجارم و الجتثجرم؛ بالكسر: الرجل القصير الغليظ الشديد. و بعير عُجِرٌم: 
المي فد لور ام شديدة؛ قال أبو النجم؛ عقوياة 02 تاغارلة و العجرية من الإبل: مائة أو مائتان» و 
قيل: ما بن الحسصن لي المالياق القجرمة "السرم . قال ابن برى: العَجرّمهُ إسراع فى مُقاربهُ خَطو؛ قال عمرو بن معديكرب, و يقال 
0 ما إذا يعدو فَعْْبُ جيف أو ذِئبٌ عادِيةُ يُعَجِرِمُ عَجْرَمَهُ الأزهرى: عجورٌ عِكرشة و عَخْرَمةُ و عَضَمَرة و كلكرة و فى 
اللثيمة القصيرة. و عَجْرَمهُ: اسم رجل. 
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عجهم؛ ج١١2‏ ص: 1917 
: ابن الأعرابى: العِهومٌ طافة عق :ظير المناء كأة منقارّه جَلَمُ الخَيّاط. 
عدم؛ ج؟١)‏ ص: 1417 


: العَدّمٌ و العُدْمٌ و العُدُم: فقداة الغ وى كهابه واغلك على فثد المال وقلع عَدِمَهِ يَعْدَمُهِ عُدْماً و عَدَّما فهو عَدِمٌ و أعدّم إذا افتق و 
ملك غيرٌه. و العَدَمٌ: الفقر و كذلك العَدُم إذا ضَ عَمْتٌ أُوّله حَقفت فقلت العُدُم و إن فحت أوله كَثَلْت فقت العَدّمء و كذلكك 
الجخد و الجحد 
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والعلبوو القلنووالاهه و الوإشد و العان و الكرة: و رجلٌ عَديمٌ: لا عقلّ له. و أَعدّمنى الشى:: لم أَجده؛ قال لبيد: ولنة موود 
ما يَعْدِمُنى صاحِبٌ غيرٌ طُويلٍ المُحْتَبل يعنى فرساً أى ما يَفْقَدٌنى فرسى» يقول: ليس معى أحدٌ غير نَفُسى و فرسىء و المُحتبل: : موضع 
الحبل فوق العٌُؤقوب» و طول ذلك الموضع عِبٌء و ما يُعْدِمُنى أن ل عاونا يَعْدمْنى هذا الأمرٌ أى ما يَعدُونى. و أَعْدَمَ إغداماً و 
عُدُما: روصا عام عن كراع فهو عَدِيمْ و مُعدِمٌ لا مال لهء قال: و نظيره أحضّر الرجلٌ إحضاراً و حشرا و أي د اسار و شرا 
و أعاة إعهارا و عه ركو أي إقدارا واتدرايو اقول إقانا و قله و أَذْبَ إذباراًو دُبْرل و أفحشٌ إفحاشاً و مُخشل و أَهجرَ إهجاراً و 
هر و أنْكرَ إتكارا و تُكرا؛ قال: و قيل بل القُْلُ من ذلكك كله الاسم و الإفعالٌ المصدر؛ قال ابن سيدة: و هو الصحيح لأن فُعلا يس 
حبار اقل والعَديم: الفقير الذى لا مال لهو جمعه عُدَمَاء. وفى الحديث: منْ يُْرِض غير عديم و لا ظلوم؛ العديم: الذى لا شىء 
عدم هل يمفتن قاغل: و عدف كعد وريقول الرسيل لجيه عَدِهتٌ فَقَدَك والاعوويك فياك ولا أعديضن الله فشاكةا أ زه 
اذهك عق الل ويقال: عَردِمتٌ فلاناً و أعدّمنيه الل و قال أبو الهيثم فى معنى قول الشاعر: و ليس ماح ذى قزبى و لا رَحِمِ؛ ا 
و لا- مُردِماً من خاب وَرَقا قال: ماه أنه لك بر من سائلٍ يسأله ماله فيكون كخابط وَرَقاَءِ قال الأزهرى: ويجوز أن 0000 
مانعاً من خابط وَرَقَا يديك أى مَنعتنّه طَلِبتّه. ويقال: إنه لَعَدِيمْ المعروف و إنها لعدوما المعررفةى اند إتى دك كفا لكالل 
عند التجزور, عَدِيمةً المغروفٍ و يقال: فلانٌ يِكسِبُ المغردوم إذا كان مَخٍ دوداً يكِبُ ما يُحْرَمُه غيره. ويقال: هو آكلكم للعأقوم و 
اك للمعدوم و أغطاكم للمحروم؛ قال الشاعر يصف ذثباً: كسُوب له المَعْدومَ مِن كشب واحَيء اه الإقتارٌ ما يتموّل أى 
يَكيبٌ المعدوم وحدّه ولا يتموّلُ. وفى حديث المَئعث: قالت له خديجةٌ كلا إنكك تَكبِبٌ المعدوء و تَحَمِلٌ الكل هو من المَجدُود 
الذى يِكببٌ ما يُسْرَمُه غيزه؛ و قبل: أرادث تَكيبُ الناس الشى: المعدوم الذى لا يجدوئّه مما يحتاجون ليه و قيل: أرادث بالمعدوم 
الققن اذى حياة مح شد فساسه #السادوم شه ذكرة كيك غلك التأويل الأول تفلي إلى متعرل واساد عو السمذوق فلك 
كُترجتٌ ماناه و على التأويل الثانى و الثالث يكون متعدّياً إلى مفعولين؛ تقول: كمرتٌ زيداً مانا أى أعطيه؛ فمعنى الثانى تُغطى الناسّ 
الشىءَ المعدوع عندهم فحذف المفعول الأول» و معنى الثالث تعطى الفقراء المالّ فيكون المحدوفٌ المفعول الثنى. .وعدم يَغْدْمُ 
غدامة |ذ| فق فيو عدي أخدق: وأرض عَدْماء: بيضاء. وعناة دنا بيضاء الرأس 

لسان العرب» ج؟17. ص: 95" 

و سائرها مُحَالِفْ لذلكك. و التّدائم: نوع من الرُطب يكون بالمدينة يجى: آخرَ الُطب. 0 واد ببحضرَمَوْتَ كانوا يزرعون عليه 
فغاضٌ ماؤه قبل الإسلام فهو كذلكك إلى اليوم. وكداف: ماءٌ لبنى جَشَم؛ قال ابن برى: ده تعد جاء للعرتك# قال الر لسن لنا 
رانك اقفو ومين اراق 6 
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عذم؛ ج17 ص: وام 


كم ينو ع ذا اقم اربق انوك ار قود :112 لفطل و الكل يكفاك يقال دقري عقرة للدى غلم راهئاك أ 
يَكدمُ. قال ابن برى: العَذّمُ بالنقة و الم بالأسنان. و عدَّمّه بلسانه يَعْذِمُهِ عَذْماً: لامَه و عنَّقَه. و العَذّمٌ: الأخدٌ بالأسان و اللومُ. ولف 
الَامُون و المعاتيون؛ قال أبو خراش: يعُودٌ على ذى الجَهْلٍ بالجلم والوىعولم يك فحاشاً على الجار ذا عدم و العؤيمةٌ: المَلامةٌ و 
الجمتٌ العذائمٌ؛ قال: يطل مَنْ جاراه فى عَردَائِ من علْقُوانِ ججؤيه الغفاهم يقال: اكاكعاني امي نياب أ قن 5ل وفى الحديث: 
أن كان رات ديار يتوم الف فى أخذؤه بألسنتهم؛ و أصلْ العودّم العض؛ و منهحاديث علىٌء رضى الله عنه: كالناب 
الصَّرُوس تَعْدِم بفيها و تَسْبِطَ ببدهاءوفى حديث عبد الله بن غمرو بن العاص: ذامل غلك اح يق كن ومين لوقه قال ل قري 
العَدّامُ شجرٌ من الحفض يننمىء و القماؤه الْمِداح وَرقِه إذا مسترت و له ورقّ نحو ورق القاقل. و العَدَّمُ: نبتٌ؛ قال القطامى: فى عَتْعَتْ 
ينث التَؤذانَ و العَذّما و حكاه أبو عبيدة بالغين المعجمة» و هو تصحيف. و العَذائمُ: كته مق اللحفقر + الواحدة خذامة. وعَذَامُ: اسم 
رجل. و العِدَامُ: مكانٌ. ٠و‏ موت عَدَمدَمٌ: لاتق هما و عَلّمَه عن نفسِه: العو لك ديد ياقد | المَنْعُ؛ يقال: ار كن 
ذلك قاو الترأة تَعْدِمٌ الرجلّ إذا ريع لها بالكلام أى تشتمه إذا 57 المكروة» و هو الإرباع. و العَدَمُ: الرافيته واحدها عَدُومٌ 


.)6« 

عرم؛ ج١217‏ ص: 948 

: عُرامٌ الجيش: ا لخن و كرايعالالاسلاا بو سالج وا إناكالخصي عدداء وإنا كر الكزي التى يها غرام وقال اخراو 
ليله هَوْلٍ قد سَررَيْتٌ د لي يت جح عار يقال: علمان قلق قوم ولبلعارة شديدٌ البرد 
نهايةٌ فى الود 


(؟). زاد فى التكملة: و يقولون قد عدّموه أى بتشديد الدال أى قالوا إنه مجنون. و قول العامة من المتكلمين: وجد فانعدم خطأ و 
الصواب وجد فعدم أى مبنيين للمجهول (2). قوله [واحدها عذوم] و يقال فى واحدها عذام كشداد كما فى التكملة و القاموس 
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نَهارُه و ليله و الجمع رمه قال و ليلد من اليالى الوم بين الذّراعين و بين المززم َه فيه عر بلكل يعنى من شدة بردها. و عر 
الإنسان يعرم و يرم و عَمَ و عَرْمَ رام بالفتح و عٌراماً: اشتدٌ؛ قال وغلةُ اتجؤمئُ» و قيل هو لابن الدّنُ القَفَى: أ لم تغلمُوا أنى تُخافٌ 
عَرَامَتى» و أن قناتى لا تَلِينٌ على الكش ر؟ و هو عارمٌ و عَرءٌ: ان شَكدٌ؛ و أنشد: اق هذ بدت عق تحار وايففظة كت و لِسانٍ عارم وفى 
عدت عاوي دعل لاد على ين ارد ِنَ الّسلٍ و اغترام من الف ِأّى اشتداد. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: أن رجلا قال له 
عارَنتُ غُلاماً بمكة فقضٌ أُذّنى فقطع منهاأى خاص ختُ و فَائنتُ و صبيٌ عارم بن الٌرام؛ بالضم حارس يا الزصا 
كأنّها مِنْ بدُنٍ و إيفان َبّتْ عليها عارماتُ الأنْباز أى حَبيئاتهاء و يروى . .: ذربات ... وفى حديث عاقر الناقة: فاتبعت الها وجل 


ِ 


غارةأى حبك 34 وكرام الشّدّةُ و القَوَةٌ و الشَّراسةٌ. وعَرّمنا الصبئٌ و عَرَمَْ علينا و عَرُمَْ يَعْرمُ و يَعْرُمْ م عَرامةٌ و عراماً: أَشرّ. و قيل: مَرِحَ 
معواريل: فسَددَ. ابن الأ-عرابى: العَرِمُ الجاهل» و قد عَرَمَ يَعْرُمُ و عَرْمَ و عَرمَ. و قال الفراء: العُرامئٌ من العرام و هو الججهل. و العُرامٌ: 
الأذى؛ قال حُمَيدُ بن ثور الهلالي: ححمى لها شكس اجيف حانط» عَليها رام الطائفي شَفِيقَ و العزم: اللّحم؛ قاله الفراء: إِنَّ جزُورَكم 
يِب العرمة أى عيب اللُخم. وعَرامٌ العظم» بالضم: عٌراقة. و عَرَمَهُ يَعْرِمُه و يَغْرُّمه عَؤماً: تَعرّقه و تَعَرَمَه: تَعرَقَه و تَرّع ما عليه ور 
و العُرامٌ و العُراقٌ واحد, و يقال: أَغْرَمُ من كلب على عُرام. رك الع سي الغراقٌ من العظم والشجر. و عَرَمَتِ الإبل 
الشَّجَرَ: نالَثْ منه. و عَرِمَ العَظمٌ عَرَماً: قير و عُرَامُ م القجرة: ققدهاء قال و قن بالعؤقج المَشّمجج» و بالقمام و عُرام العَؤْسج و خص 
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الأزهرى به العَوْسَج فقال: يقال لقُشور العَؤْسّج العُرامٌ و أنشد الرجرّ. و عَرَمَ الصبيٌ أمّهِ عَْماً: رَضعهاء و اغترم نَذْيّها: مَضّه. و اعْتَرَمَتُ 
هى: تَبَعْثْ من يَعْرُمُها؛ قال: ولا تَلمنّ كأمّ الغُلام إن لم ند عارماً تَعتَِمْ يقول: إوالم اذ ين ارود دزت ث هى فحلبت تَذْيَها؛ و 
مامت ف ف مايق فياه قا اين الأعراي : إنما يقال هذا للمتكلف ما ليس من شأنه؛ أراد بات العلام:: 3 الم المرضع إن لم 
تسقسى قط كذبيا مكقح فال الأ ررس وحعاء 
(1). قوله [أراد بذات الغلام إلخ] هذه عبارة الأزهري لإنشاده له كذات الغلام و أنشده فى المحكم كأم الغلام 
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ل اف .و العمٌ و العؤمة: لون مختلطّ بسوادٍ و بياض فى أَىٌّ شىء كانء و قيل: نْقِيط بهما من 
غير أن كسمه كل ُقطدُ عُزَمةٌ؛ عن السيرافى, الذكرٌ أَعْرَمٌ و الأنثى عَرْماءئء و قد عَلبَتِ العؤماء على الحية الرقَْاء ء؛ قال مَعْقَلٌ الهُذَّلٌ: أن 
مَعْقِلٍ لا مَك بَاضتى رؤُوس الأفاعى فى مَراصادها العم الأصمعى: الك الكقناك الى فيا لطس ويد ب بترو عن جفاة بن 
جبل: أنه ص محى بكبش أَعرَم؛ و هو الأبيض الذى فيه قط شود. قال ثعلب: العَِمُ من كل شىء ذُو لون قال: و اللَّمرُ ذو عَرَم. و يض 
المَطاعُوْمٌ؛ وقول أبى وكدة لهي ما زْلَنٌ بق :وف كل كادفقياقة افر عُْما» رواج عنى بَيِضّ القطا لأنها كذ لكك. و 
0 بياضٌ بمَرَمُالشاة الصا و الِغرّى» و الصفة كالصفة. و كذلكك إذا كان فى أذُّنها تق وه و الاسم العََم. و قطيع 
م بين العم إذا كان ضَأناًو مِعرّى؛ و قال يصف امرأة راعية: ولدوطااتت الرروام الأئورشء و الأنثى عَرْماءً. و دَهْدِ 
0 وك و يقال للأبثرص: الأَغْرَمٌ و الأبْمم. وال :: الأنباذ من الحلطة والشعير. و العَرَمٌ و العَرَمَةٌ: الكدسٌ المَدُوسٌ الذى لم بد 
يجعل كهيئة الأرَج : ثم يذَّرَى» و ححص ره ابن برّى فقال الكدْسٌ من الحنطة فى العرِينٍ و البِدّر. قال ابن برى: ذهب بعضّ هم إلى أنه لا 
يقال إلا َو و الصحيح عَرّمةء بدليل جمعهم له على عَرَمِء فأما ةولق فشاذ و لا يقاس عليه؛ قال الراجز: قد ودين 
لفازره دف الدّياس عَرَع الأناور و التزترة و الترترة: لمن الأولى عن كراع؛ و فى الصحاح: العَرمٌ المسَِمَاة لا واحد لها من لفظهاء و 
يقال: واحدها عَرمَةٌ؛ أنشد ابن برى للجَعْدِىٌ: مِنْ سيا الحاضة رين مَأرِبَه د شود مِْ هون رول القرما قال: و هى القرم» بفتح الراء و 
كسرهاء و كذلكك واحدها و هو العَرِمَةٌ [العَرَمَة قال: و العرمَة من أرض الرّباب. و العَرمةٌ: شد عرض به الوادى» و الجمع عَم و قيل: 
ارم جم لا واحد له. و قال أبو حنيفة: العم الأخبايق تتنى فى أؤساظ الأؤلدية .و القرم أيضا: الجَرَدْ الذّكد. قآل الأزهري: ومن أسماء 
الفأر الي و التعَةٌ و العَرمُ. و العَرمٌ: السَلُ الذى لا يُطاق؛ و منه قوله تعالى: رسلا عليه سَيلَ اْعرم؛ ؛ قيل: أضافة إلى القمكاة أوالقدة 
قيل: إلى الفأر الذى ‏ السَكرَ عليهم. قال الأزهرى: و هو الذى يقال له الحُلّدء و له ححَدِيت» و قيل: العَرمُ اسم وادء و قيل: العَرِمُ المطر 
الفديسو كان قوم هيا فى يقمنة و لقع واو يان كليرة: و كانت الرأة متهي تقدث و علق رأسها ال مل شتمل يندييها و تسر بين 
هرقن الذكر التلير مستط فى زبلهاها تنا 
لبا اواج العا 
إليه من ثمار الشجرء ؛ فلم يَشْكروا غم الله ف بعت الله عليهم جُرَداَ و كان لهم بد ِتَكرٌ فيه أبوابٌ يَفْتَحون ما يَحْتالجونٌ إليه من الماء فتقَبه 
ذلك الُجْرَدْ حتى 2 تق عليهم السكر فعَرّقَ جنائهم. و العُرامٌ: بد الدووامن وَعَحٌ القذن وريجل أغرم أفلث: لمحتن فكأنَ وسَحَ 
ققد بات هنالكك. أبو عمرو: القوافية:الكلتان من الرجال بو العوه :: بَتِضَهُ السّلاح. و العٌوْمانٌ: المَزارٌ» واحدها عَرِيمٌ و أَعْرَمُ و الأول 
ْو فى القياس لأسن مُغلاناً لا يجمع عه أَفْعَلٌ إلا د فً. و يش عَرَفْرمٌ: كثيره و قيل: هو الكثير من كل شىء. و العَرَمْرَمٌ: الشديدٌ؛ 
قال: أذاراً بأبجسدٍ التُعام عَهدْئها بها تكسا حؤماً و حرا عَوَفْرَما و عرام الجَيش: كدْرنّهِ و رجل عَرَهْرَمٌ: شديدٌ العُجْمهُ؛ عن كراع. و 
العَرِيمُ: الدَّاهِيةُ. الأزهرى: الماك الأكرَ واحدّهم أَعْرَم و فى كتاب أقوال صَنُوة: ما كان لهم من ملك و عُرْمانِ؛ العُماٌ: المَزارع» و 
قبل: الأكَرَة الواحدٌ أَعْرَم و قيل عَرِيمٌ؛ قال الأزهرى: و نُونٌ العُْمانٍ و العرامين ليست بأصلية. يقال: رجل َعْرَمُ و رجال عُرْمانٌ ثم 
عَرامِينٌ جمحٌ الجمع» قال: و سمعت العرب تقول لجمع القِعْدانٍ من الإبل القَعَادِينُ» و القَعْدانٌ - جممٌ القعود و القَعادِينُ نظيرٌ العرامين. و 
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العم و المغرذار: ما يوقم حَوْلَ الدَّبَرَ. ابن الأعرابى: العَرَمةٌ أرضّ صب إلى جَنْب الصَّمانِ؛ قال رؤبة: و عارض الهْض و أغناق العرَمْ 
قال الأزهرى: عَم تتام الدّهناة» و عارض اليمامة يقابلهاء قال: وقد نزلتٌ بها. وعارمة: اسم موضع؛ قال الأزهرى: عارمةٌ أرضٌ 
معروفة؛ قال الراعى: أ لم تَسألَ بعارمة التّياراه عن الح المُفارقٍ أَيْنَ سارا؟ و العُربِمَة مُصَكْرةً: رملةً لبنى قزارةً؛ و أنشد الجوهرى لبشْر 
ولوك اروس اماما كان اروب وار قار تل يرو مللاة جاورا ريه 
و يروى: إِنَّ الدَمَينَكَ .. .و هى ماءٌ لبنى قزارة. و العَرَممُ بالتحريكك: ؛ مُجتَم رمل؛ أنشد ابن برى: حا ؤ ةركل أله اللهاساء ونطن لمن 
كنا مايا كو عاك ند ها بونابنا لون قر اند ل لم وم الك اك يي ار اد ا 
َؤمى و بذك لو وَجحدْت لهم كقداوؤ تجدوئها تغلى و قال بعض الّمريين: يُعل فى كل سُ مةئ حبٌ عَرَمةٌ منْ دمالي» فقيل له: ما 
العرّمةُ؟ فقال: جُنْوَةٌ منه تكون مِرْبَلين حِمْلَ بقرتين. قال ابن برى: و عارمٌ سِجنٌ؛ قال كثثر: 

بال 

كدت من لاقت أَنْكك عائدً» بل العائدٌ المَطْلومٌ فى بن عارم و أبو عُرام: كنْية كثيب بالجفاره و قد سرعَؤا عارماً و عَرَاماً. و عَزمان: 
لفيا 


عرتم؛ ج7١2‏ ص: 194 


#الكزقية مق الله قال يعقوب: يقال كان ذلكك على َعُم عَرْتَمتِه أى على رَخْم َه و هى العَوتبةٌ بالبا و الميم أكتن قال: و 
ربما جاء بالثاء» و ليس بالعالى؛ و قيل: العؤتمةٌ طرَفُ الأنف. الليث العَوْتَمة ما بين وثَرة الأنف و الَف أبو عمزية يقال للدائرة القن عت 
الأنس شط الننقة لفل لكبو لقوق لفة فيا الأ دهرس هق انع الأقرانن هن الشاقية و الونة و اكرمة ونالق ملق الوق والتلدة 
و الوتمة و العد تم و السارقة: 


عرجم؛ ج١١2‏ ص: /9؟ 


: فى حديث عمر» رضى الله عنه: أنه قف 3 فى لظف إذا اعْرَنْجم بقلُوص؛ جاء تفسيره ه فى الحديث إذا فْسَدهٍ قال الزمخشرى: ولانعرف 
حقيقته ولم يثبت عند أهل اللغةُ سماعاًء و الذى يُؤدى إليه الاجتهادٌ أن يكون معناه سا و عَلْطَء و ذكر له أُويجهاً و اشتقاقاتٍ بعيدة» و 


قبل: إنه احْرَنْجم» بالحاء» أى تقَبّضَء فحرّقه الوّواة. الأزهرى: العُْجومٌ و العُلْجومٌ الناقةً الشديدة. 
عردم؛ ج١217‏ ص: 194 


: العؤدامٌ و العَوْدم: الِعَذْقٌ ل والعنةمات: الغليظ العديد الرقة؛ قال :ووية: :و يَتلى الرأس اقم 
عَدْدَّمُه .)١(‏ عَودَ مُه: : عُنْقَه الشديد. و دم الحم التارٌ الغليظ القليل اللحم. و العَردٌ مثله. وَالعَودٌ الُمُولٌ الطويل النخين المتمَهل. و 
ا دم القَصَرةْ؛ قال العجاج: نخمى حُمَيّاها بعَودٍ عَوْدَم قال: إذا قلت للعَدٍ عَرْدَم فهو أَشْدٌ من العَزده 
كما يقال للتليد بَلْدَم فهو أَبلدٌ و أَسّدُ 


عرزم؛ ج217 ص: /9؟ 


201000 في دب ا . وعَكةٌ عِوْزِمٌ: ين و الما عي وذات قَوْئَن رَحُوفاً عِوْزِما 
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الأزهرى: إذا غَلظت الأرنبة قيل: اعْرَثْرَمَتْ. و اغرثْزم الرجل: عَظمَت أبن أو لِهْزِمتُه. ال ل 
مُتربٍ دَعْدَعْتٌ بالسَيضٍ ماله ذل و قدْماً كان مُْرَثِم الكزد و اعرَْومَ الشىة: اس وه لك وفى حديث النخعى: لا تَجَعلوا فى قبرى 
لبن عَوْرَِّيً؛ عَوْزمُْ: جَبَانةٌ بالكوفة نسب اللبنٌ إليهاء و إنما كرهّه لأنها موضعٌ أخداث الناس و يختلط لَبْنه بالنّجاسات. 


عرصم؛ ج١١)»‏ ص: 19/4 


: العِوْصَمٌ و العوْصاءٌ: القوىٌ الشديدٌ البَضْعد و قيل: هو الصَّئِيلُ الجشمء ضِدَّه و قيل: هو 
.)١(‏ قوله [و يعتلى إلخ] صدره كما فى التكملة: و عندنا ضرب يمر معصمه 

لباق العرب» ج11؛ ص: وس 

اللخ .و العردضة: التشبط. و العوضع : الأكول. و العُوصومٌ: البخيل. 


عركم؛ ج١١)»‏ ص: 5949 
: عوْكم: اسم 
عرهم؛ ج١١2‏ ص: 19494 


: العُراهمٌ: الغليظ من الإبل؛ قال: قَُوا كل وأى عُراهم من الجمال الل العياهم أنشد ابن برى لأبى وجزة: و فار ذا لود عراما و 
جَمْعٌه عَراهِمُ؛ قال ذو الرمة: الهيم العراهيم. و العُؤْهومٌُ: الشييٌ العظيم؛ قال أبو وجزة: و يَرْجحُونَ امد و العراهما الفراء: يجملٌ عُراهِم 
مثل بجراهم. و ناقة عُراهمة أى ضَحُمة. اجرف العراهِمُ و العٌراهمةٌ نعتٌ للمذكر و المؤنث: و أنشد الرجز الذى أوردناه أَوَلَا. 
الأزهرى: العْرامٌ اتا انام من كل شىء؛ و أنشد: و قَضَِباًتفاهماً تزهوما و العُؤهوم: الشديدٌ و كذلك العُلكوم . الفراء: بعيرٌ عراهنٌ 
و عُراهِمٌ و جُرَاهِمٌ عظيمٌ» و ناقةً عُوْهُومٌ: حمَّدنة اللون و الجسم؛ قال أبو النجم: أَتْلعَ فى بَهْيتِهِ ُؤهوما ابن سيدة: العُْهومٌ من الإسبل 
الحسنةٌ فى لَوْنِها و جشمها. و العُوْهومٌ من الخيل: الحسنة العظيمةٌ و قيل: العُراهِمةٌ و العُراهِمٌ نعثٌ للمذكر دون المؤنث. 


عزم؛ ج١21‏ ص: 199 


العَزْمُ: الجدٌ. عَرّمَ على الأمر يَعْزِمٌ عَرْماً و مَعْرّماً و مَغزماً و عُرْماً و عَزيماً و عَزِيمةٌ و عَرْمَةٌ و اعتَرّمَهِ و اغْتّرمَ عليه: أراد فِغلّه. و قال الليث: 
العم ما عَقّد عليه تَبكك من أَمرٍ نك فاعله؛ و قول الكميت: يذمى بها قبصِِيبُ النّلُ حاججته طؤرأء و بحطِيٌ أخيانا فيغترِم قال: يَعودٌ فى 
الى قَيغْمٌ على الصواب فيحْتَشِدُ فيه و إن شئت قلت يَعتِِمٌ على الخ فيج فيه إن كان هجاة. و َعرّم: كعرّم؛ قال أبو صخر الهذلى: 
فأَعْرَضنَ» لَمَا ش'َبِتٌ» تنى تَعَرّماء و هَلْ لِى ذَنْبٌ فى الليالى الذّواهِب؟ قال ابن برى: و يقال عَرَمْتٌ على الأمر و عَرَّته قال الأشود بن 
عمارة ليحرل من شرخدتىء أَِمَافسرلمَا على مزيمء لا يتك الله زيما و قولا لها: هذا الفراق عَرَميِِ فهل مَوْعِدٌ قبل الفراق فيغلّما؟ 
وفى الحديث: قال لأبى بكر عتى لرجد؟ فقال: أَوّلَ الليل» و قال لِعُمر: متى تَوتِر؟ قال: مِن آخر الليل» فقال لذي بكر أَحَدُتَ بِالحَزّم» و 
قال لعقر: أَحَذْتَ بالعزم؛ أراد أن أبا بكر حَذِرَ قّوات الوثر بالنّوْم فاختاط و قدَّمَه و أن عُمَر وَيْقَ بالقوة على يام اليل أو ولا حي 
فى عَرْم بغير حزم فإن الف إذا لم يكن معها حدر أَوْرَطَتْ صاحبها. وعَرَّمَ الأمرُ: : عَزِمَ عليه. و فى التنزيل: فإذا عَرَّْ الأَمْرْ 2؛ وقديكون 
أراد عَرَمَ َربابُ الأمر؛ قال الأزهرى: 
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لسان العرب» ج217 ص: 6٠0‏ 
راقعل بج العتمر لهو [نسا باز لجرو حارس نزم الوتتان ااا اشر وعدا ترم لكدار برهو إن اريت . وقال 
الزرجع وائرلة 1د .م لاز فرذاحه الامزرو رع فرصي الأعاووقال. : هذا معناهء و العرب تقول عَرَّفْتٌ الأمرّو عَرَّمْتٌ عليه؛ قال الله 
تعالى: و إِنْ عَرّمُوا الطلاق فَإِنَ الله سجِيعٌ عَلِيمٌ. و تقول: ما لفلان عَزِيمةٌ أى لا يَثيت على أمر يَعْزِم عليه. وفى الحديث: أنه صلى الله 
عليه و سلمء قال: حََيرٌ الأمُور تَوازِمّهاأى فَرائْضٌ ها التى عَرَّمَ الله عليكك بِفِغْلهاء و المعنى ذوات عَرّمِها التى فيه عَرْمٌ» و قيل: 00 
اللخزر بيد كلت :اكه و عزوكه و ييتّكك عليه وَ وَقَيِتَ بعهد الله فيه. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يبحب أن تق 
تخكيه كسا يسن أن تون ماب 0 ا ار ا ور 
وفى حديث الزكاة: عَرْمةٌ مِنْ عَرّماتٍ اللهِأى عق مِنْ حقوقٍ الله و واجبٌ مِنْ واجباته. قال ابن شميل فى قوله تعالى: كونُوا قِردَة*؛ هذا 
مر عَم و فى قوله تعالى: : ونوا بان يِينَ؛ هذا فؤضٌ و حكم. وفى حديث أُمْ سَلمة: َعَم الله لى أ حَلَقّ لى قُوهْ و صبراً. و عَزّم عليه 
ليفْعلنَ: أقسَم و عَرَّتُ عليكك أى أمَزتُك أمراً جداً» و هى العَذْمَة. وفى حديث كُمر: اشتذت العزائم؛ مد خقناك لمان لون لان 
فى العَزو إلى الأفطاوالسييدة و الخدم بها. و العزائم: الوّقَى. و عَرّمَ الرّاقى: 05 قْسَمَ على الذَّاء. و عَرَّمَ الحَوَّاءُ إذا اش تَخْرَجَ الحيةُ كأنه 
000 الفسروا ا أي تارك راجا للستيوو أده حوارتي تيك سجر لارام لسك كخةة عاد رفن 
م الشجرد.وعزا: م القُرآن: الآياتٌ التى تُقْرأً على ذوى الآفاتٍ لما يُؤْجى من البزء بها. و العزيمة مِنَ الوقَى: التى يُعرّمُ بها على الجنّ 
اي أولُو العم من الوسْلٍ: الذينَ عَزمُوا على مر الله فيما عد إليهم» و جاء : فى التفسير: أن أولى العم توح :1" و إبراهيئ و 
سى» عليهم السلام؛ و محتد صلى الله عليه و سلم؛ بن أولى العَْم ا و فى التزيل: فَاضْب كايا غَهد أولوا العزمهوفى الحدية: 
ل ا ا قي ل 03 612 فل العره و العريمة بها 
الصَّبِرٌ أى لم نَحَدُ له صَبْرأ و قيل: لم نَحِدْ له ص ريمةً ولا عَرْماً فيما فَعَلَّه والصَّرِيِمةٌ و العزيمةٌ واحدةٌ و هى الحاجة التى قد عَرَّمْتّ 
على فثلها. يقال: طََى فلانٌ وا على عَزِيمة أمر إذا أسرّها فى مُوَادِهء و العرب تقولٌ: ماله َم و لا مغرْم و لا عزِيمة و لاعَرْم ولا 
عُرْمانٌ و قيل فى قوله لم نّجدَ له عَْماً أى رَأَياً مغزوماً عليه؛ و العَزيمٌ و العزيمةٌ واحدٌ. يقال: إن رأيه لَذُو عزيم. و العَزْمٌ: الصَّيْرُ فى لغةٌ 
هذيلء يقولون: ما لى عنكك عَرْمٌ أى صَبْرٌ. وفى حديث سَِحْدٍ: فلما أصابنا البلا ارما لذلكك أى اتملناه ومتشاغلية وهر اتنا 
من العَزّم. و العزيم: العَْوٌ الشديد؛ قال ربيعة بن مَفَوُوم الضَبىُ: لولا أَكَفْكمُه لكات إذا جرى منه العَزِيمٌ» يَدّقُ كأْسَ المشل 
(1). قوله [نوح إلخ] قد أسقط المؤلف من عددهم على هذا القول سيدنا عيسى عليه الصلاه و السلام كما فى شرح القاموس 
لسان العرب» ج217 ص: 501 
و الاعْتِزامٌ: لرُومُ المَصدٍ فى الحضر و المَشى و غيرهما؛ قال رؤبة: إذا اعْتَرّمْنَ الرَهْوَ فى انْتتهاض و الفَرسٌ إذا وُصفَ بالاغتزام فمعناه 
تَجْلِيحُه فى مض ره غير مُجِيبٍ لراكبه إذا كببحه؛ و منه قول رؤبة: : مُغْتر م ليح ماخ العلّق و اغْترَمَ الفَرَسُ فى التجزي: مر فيه جامحاً. 0 
اغتم الرجل الطريق يفترقه: مَقّدى فيه و لم يَثْنِ؛ قال حُمَودٌ الأرقط: عتما للطلزق التُوائشِط و الت الباسيط بَغرد الباسيط وأ الجزم و أم 
عدي وعذمة: الانشت. و قال الأَشْعَث لعَمْرو بن معد يكرب: ما و الله لين نت لض رِطَئك قال: كلاء و الله إنها لَعَرُومٌ مُمَرََةُِ أراد 
لوم اثيته أى صربُورٌ مُجدةٌ صحيحةٌ افده يريد أنها ذات عَْمٍ و صرامةٍ و حزم و قو و لََِتُ يواجية فتضرط» و إنما أراد َه و 
قوله مقر بها َل الأفراح فتثجليها. و يقال: ذه أمتة.و الوم و العؤدم و العؤرية: الناقةٌ انه و فيها بَقِيَةٌ َِّابِ! أنشد ابن 
الأعرابى للمرّار الأسَدِىٌ: ما كل عَوْرّمةٍ و بكر فيكا فق يلقل واقل: ناقة عَوْرّمٌ أكِلَت أشرنائها من الكبر و قيل: هى الهَرمَة 
الدَلْقَمُ. وق يديك انعد فال له زويذ كك هرقا بالقوازمة العوازمجيخ عورم ونه الدافة الث افيه بؤياء كتى بها عن اللساء تكبا 
كنّى عنهن بالقوارير» و يجوز أن يكون أرادَ الوق نفتها لضّ عفها. و العَؤرّم: العجوز؛ و أنشد الفراء: لقدْ عَدَوْتٌ حَلْقَ الأثواب» أحمل 
عَِدُلَينِ من اتاب لعَؤرّم و صِبِيةُبيتغاب, فآكل ولاحسٌ و آبى و العُرّمٌ: العجائز» واحدتهنٌ عَزُومٌ. و العَرْمٌِّ يُ: باع النّجير. و العُرُمٌ: نُجير 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 لال/عا من ساإناايب 
الزَّيبِء واحدها عَرْم. و حُرْمَةٌ الرجل: أَسِرَئّه و قبيلته» و جماعتها العُرّمُ. و العَرّمهُ: المصحححون للموَدٌة 

عزهم؛ ج١7١2‏ ص: 5٠١‏ 

: هذه ترجمة تحتاج إلى نظر هل هى بالزاى أو بالراءء فإننى لم أر فيها إلا بعض ما رأيته فى عرهمء و الله أعلم. 

عسم؛ ج 2,17 ص: 5٠1‏ 


: الْعَسَم: يقد" ِسٌ فى المزفق و الوّسغ تَعوَجٌ منه اليد و القدّمٌ. وفى الحديث: فى العبد الأَعسَم إذا يق قال إمرؤ القيس: : به عَسَمٌ فى 
أَوئبا 0١‏ ال 0 اتتشار رُسغ اليد من الإنسانء و قيل: الْعَسَمُ يبس ببس الوسغ. و العَسْمُ: الخبز 
اليابسٌء و الجمع عُسُومٌ؛ قال أَمَيَِهُ بن أبى الصلت فى صفة أهل الجنة: و لا يَتنارَّعُونَ عِنانٌ شو كه و لا أقواتٌ أهلِهمٌ العْسُومُ و قيل: 
العُسومٌ كسّر الخبز اليابس القاجل» و قيل: 

010 هيده الدكة ترشع ورج أرساظة 

لسان العرب؛ ج017 ص: 07 

الْعُسومٌ الِلّ. و ما ذاق من الطعام إلا عَسْمةٌ أى أكلةً. و عَسَمَ يَعْسُِ عشماً و عُسوماً: كسَب. و العَسْمٌ: الاكتساب. و الاعتسام: الاكتساب. 
والعفية #الكبوك فلن عالة رو العفيل: الْمْصلمح ١‏ الحورة ربجو القمرة سسا افيف الفبخاول .و أعضم ظيروة أعظام ةق 
العَسَمُ: الطمع. و تتم غيم تحن طوعٌ. و يقال: هذا الأمر لا يتم فه؛ قال العجاج: اسشلّموا تكزهاً و لم ساقمو و هالهُم يتكك إياة 
داهم كالبخر لا يَعسِمٌ فيه عاسِمُ أى لا يَطمع فيه طامع أن يُغالِبه و يَقَهَره؛ و قال شمر فى قول الراجز: بئوٌ عَصْوض ليس فيها مَعْسَمٌ أى 
0 هْسَمٌ أى مَطمحٌ؛ و قال ابن برى فى قول ساعدة الهذلى: أ فى الخلودٍ و لا بالل من عَسَم أى من 
مطمع» و يروى ... عَشمِء بالشين المعجمة؛ و قيل: الكت العمسد و المت الاسنمء ومافى قِدْحِك مَعسَمٌ أى مَفْمَرٌ و يقال: ما 
ا ا مف امكل تعية فقسا و كت از ادش لساب و سورض كنسه وخرطها ضر اتكتركه زاد 
لحرن وى استوقة قري ان سرب زا رسييو التي كاوه على اجالع وادقم لتر عرسي سردت عي 
نَعِمُ: ذرَفْتُ و قيل: انطبقت أجفائها بعض ها على عضن نان دو الور انض كر الالول جع جوت إذا العينُ كاد ار 
الليل نَعسِمُ أى تُحْمَضء و قيل: نَذْرفُ؛ٍ و قال الآخر: كنا عليه بالف الأظم يسعين رأ كله لم ميقم أى لم يعطق و ُنْقّص. قال 
القفمل: يكال ابل والتقيواقاين إذا بجهسدوا عَسَ منّهُم شدَّه الزمان» قال: و العَسْمٌ الانتتقاصٌ. و حمارٌ أعسَمٌ: دقيقٌ القوائم. و فلانٌ 
َعْسِمٌ أى يَجتهد فى الأمر و يُعِْل نفسه فيه. و يقال: ما عمَرمتُ هذا الثو أى لم أجتذه و لم أنهكه. و اعقته ته إذا أغطيته ما تطمع 
منكك. و الاعتسامُ: أن تَضَعَْ الشاء و يأتى الراعى فيُلقى إلى كل واحدة ولدّها. و العَسُومٌ: الناقة الكثيرة الأولاد. و بنو عسامةٌ ١؟)‏ يل 


عاسم: مو ضع. و عسامة: أسم. 
عسجم؛ ج١7١2‏ ص: 5.017 
#اللمةاللعنة و الشوكة: 
عسطم؛ ج217 ص: 5.07 


: عَسْطمَ الشىة: خَلَطه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9/ا/عا من ساناايب 


عشم؛ ج217 ص: 5٠17‏ 


وإلقمير افده ع قال ساعدة بن جؤ2ة الهذلي: أ هل ترى أَص لات اليش نافعةً أم ذ فى الخُلودء ولا بلله مِنْ عَشّم؟ عشم 
فلماو فليا صبيوودا علي 

.)١(‏ قوله [و العسمى المصلح إلخ] لماي ادل ع لحري اك مويلاو الاكباار سكانياراقي أقاوطل اها ني 
التهذيب. و قوله [و هو المعوج أيضاً] ب بفتح الواو و مخففة فى الأصل و التكملة. و فى القاموس: و هو المعوج ضد بكسر الواو مشددة 
(1). قوله [و بنو عسامة] ضبط بفتح العين فى الأصل و المحكم؛ و بضمها فى القاموس 

لسان العرب» ج17؛ ص: 7ع 

يابس من الهُزال و زعم يعقوب أن ميمها بدل من باء عَشَبةُ. و شيج عَشَّمَةٌ وعجوز عَشَمِةٌ: كبيرٌ هرم يابس» و قيل: هو الذى تّقَارتَ 
خطوة وانحتن ظهرة كعقية :و القع الشبوع: :وفن جد يك المغيزة: أن امرأة لكك إليه يلها فقالت: قزق يبت :و ينبي فواللة مااهن إلا 
عَدَّحَةٌ من العَمّم.وفى حديث عمر: أنه وقَفّتْ عليه امرأَةٌ عَسّمةٌ أهدام لهاأى عجورٌ قله يابسة. و العَسّمةٌ بالتحريكث: النابُ الكبيرةٌ. و 
الفكمخ الشين الدابير» القطعة بنه عق ما تو عي الها بقع عدعا قرم سو خورو 1 يلع وعافك نارسخ واقان 
الأزهرئة لا أعرق العاهع فى باب الكيي و القسري بالسين الموملة: كد الخ الباسة وقد مضى..وفى الحديث: إن يلدتنا باردة 
َشَّمةأى يابسةء و هو من عَشِم الحرُ إذا يبس و تكرّجء و قيل: | يم الخبز الفاسد اسم لا صفة. و العْشْمُ: ضرب من الشجرء واحدةٌ 
عاشِم و عَشِم. مدر أطيا عه الهو فييس. ارق يناه +: بها حي أعشّم. لاعن بالغ؛ قال: كن صَوَك ششهاء إذا 
تحماء صَوْتٌ أفاع فى حََدد 2 أَعطّما و رواه ابن الأعرابى: أَغطّماء و سبأتى ذكره «وافترو سا ماع ف الت فرعي و الفيقوو اا 
م عر هو نبتٌ غير التُختراض» و هو من الله يُشبه اداه و لْلدَاُ و المُصاصٌ و 
المصَاحٌ: الذى يقال له بالفارسية غورناس. و العيشوم أيضاً: نبت دُقاق لوال يُشبه الأسل تتّخذ منه المي المصبغة القاق و قيل: إن 
مَنبته الرمل. و العَئِسُوم: شجر له صوت عاب قال ذو الرمة: للجنَ باللدل فى تحافابيها زَجَلء كما تَناوَحَ يوم الرسح عيشوة وف 
الحديث: الاعباى اق جهن ننه قد كيشوبة قال فى نيح قلي طريل الشكة الأطرات ابالامل #ع سه المي الدقايةاو 
بكالة إن لكك المسهد يقال لاعمحد المتقومة فيه عنشريفة خصراء أبدأء فى اليب و الخصب و الياء واندة نوق العديك لو 
تبك فاق موخت فيدر نلك و يقال: العيشومةٌ بالهاءء شجرة ضخمةٌ الأصل كنت نه السَّحْبَر واعهدا وان كانه 
السَعتُ الصّعْارٌ يُطيف بِأَضللهاء و لها محبلةٌ أى ثمرةٌ فى أطراف عُودها تُشْبهِ ثمر السَحُبر ليس فيها حبٍّ. و قال أبو حنيفة: العيُومٌ من 
الئل و مما يُمْتَخُلفء و هو شبيه بالنْدّاء إلا أنه أضخم. و عاشم: نّقاً بعالج. 


عشرم؛ ج؟١١)»‏ ص: 5.17 
: الأزهرى: العَشَرّبُ و العَشَرّمُ : ال مم الماضى. ابن سيدة: أسدء 9 عَشَرّعّ كعَشَرّبء و رجل عُشارمٌ كعٌشارب. 
عصم؛ ج١217‏ ص: 5.19 


: العضر.مة فى كلام العرب: : المَنْعٌ. وعظيمة اللا غيكه: أن يَعْصِدمَه مما يُوبقه. عَضّ مه يَعْصمّه عَصْماً: مَنّعْه و وقاة: وفى التنزيل: ين 
الوريق أتراللو إلاعن زيم أى لا مَغصوم إلا المَؤْحومٌ و قيل: هو على النّسب أى ذا عط مق و ذو الْعِضْمةٌ يكون مفعولًا كما يكون 
فاعلًاء فمن هنا قيل: إن مداوالا تاتضرغ )و إذا تكاد الك تيسن اليمتقى عناامن خير نوم الأزل بل هومن ترعةه واقيل: إِلَا مَنْ رَحِمَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لمعا من ساناايب 


مُستثني ليس من نوع الأوّلء و هو مذهب سيبويه؛ و الاسم العضمةٌ؛: قال الفراء: 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 805 

ِنّ فى موضع نصب لأن المعصومٌ خلاتُ العام و المْحومٌ معصومٌ» فكان نضبه بمنزلة قوله تعالى: "ا لَُّمْ به من حلم إن الع اليه 
قال: و لو جعلتٌ عاصماً فى تأويل المغصوم أى لا مَعْصوع اليوم من أَمْر الله جارٌ رد م مِنّ» قال: و لا تَنْكِرَنَ أن يُحوَجٍ المفعولٌ على 
وار الا موري ل ذو المطاراو ترقا عفار لاوم انر يحول أن ركرن لذ اعصية أل 
مغصوم» و يكون إأا مَنْ وَحِمْ رفعاً بدلًا مِنْ لا عَاصِمء قال أبو العباس: و هذا حَلْفُ من الكلام لا يكون الفاعل فى تأويل المفعول إلا 
ا ل ل ل ل المنقطع, قال: انا قال كنس يجوز في 
السدارة رط ارس فى لاماي : شآوى إِلل بول يَخصة مُنِى + مِنَ الطَاءِه أى يمنعٌنى من الماءء و المعنى مِن تَفْرِيقٍ الماءء قالَ: لا 
ا بن رار إأْا مَنْ رَحِمَ هذا استثناء اوماد نوم وزعت الدع كز دز روم ال موسرو ايان و 
قالوا يعر كوه اجن في ابن نري وركز امي ااام اانا بوكر ل فورظ رع واكزا تيلا 
مَعْصومٌَ إلا المرحوم؛ قال الأزهرى: و الُِذاقٌ من النحويين انفقوا على أن قوله لا عاص بمعنى لا ماتع» و أنه فاعل لا مفعولء و أن 
نَضْبٌ على الانقطاع. و اعْتَصَمَ فلانَ بالله إذا امتنع شروو الشاهة السدط يقال: عَضَ مْنّهِ فانعضَمَ. و اغْتَضصَ حت بالله إذا امتنغت بلطفه من 
المَعْص ية. وفكبم الك اسدين السرع وعلاطاء يعم ان بكر من الجن و اغْتَصَمَ به و اس تَعْصَمَ: امتنتع و أَبَى؛ قال الله عز و 
جل حكايةً عن امرأة العزيز حين راودثه عن نفْيه: 0 أى تَأَبَى عليها و لم يُجبها إلى ما طلبَتْ؛ قال الأزهرى: العرب تقول 
اقل وم افيه واحكرن اوس دمعي 1 شرط فيها نفْمَه و فو مُعْصْء و ألقى بأشباب له و توكلا أى و هو عتم 
بالحئل الى كلاف وفى الحديث: مَنْ كانت عض منّه سَّهادةً أن لا إله إلا اللءأى ما َعم من المهاليكك يوم العامة العطيهة المعة و 
العاصم: الماتع الحامى. و الاغتِصامٌ: الامتساكك بالشىءء اْتِعالٌ منه؛ و منه شِدَعْرٌ أبى طالب: ثِمالٌ اليتاتى عِصْمةٌ للأرايل أى يَمْنعُهم من 
الضّياع و الحاجة. وف الحديكة فده عطيرهو) من دماتهم و أَنْوالّهم.وفى حديث الإفك: فعض مها الله بالوَرّع.وفى حديث عَمَر: و 
طم أَثنائنا إذا شَّمَوْناأى موق ياس كة ذة الشفة الك ده و عَصَمَ إليه: اعتصم به. و أَعْصَعَه: َي له شيثا يعْقصِمٌ به. وأَعْصعَ 
بالفو: انتتسكك بعْزْفِه. و كذلكك البعيرٌ إذا امتمكك بِكَملٍ مِنْ جباله؛ قال طفيل: إذا ما غرا لم برقط الإو زنع والم يش هن الهنجا 
بالك مُعْصِم ألْوَث: ضعيف» و يروى: كذا ما غَدًَا : أو أعطيخ الرجال: لم يَثيّت على الخيل. و أَعْصَفتٌ فلاناً إذا مَيَْتَ له فى الوَخْلٍ أو 
السّوْج مايص به ئلا سقط لمعيل شتير اله وال ري 

(5). قوله [يخرج المفعول إلخ] كذ بالأمق و التبلاييين و الطابيي النكس كنا يه لمظليه سباق الأكلام ولايد 

لسان العرب» ج217 ص: 08 

أن يَشْرَعَه فرّسّه أو راحلته؛ قال العا يوسم و التَغلَ على التجواد غنيس كفل الفروسة دام الإغصام و العطرمةٌ: لاد و 
الجمعٌ عِصَمْء و جمعٌ الجمع أغصام. و هى العٌضمةٌ 1١‏ أيضأ و جدامها أغصام؛ عن كراع» و أراه على حذف الزائد» و الجمع الأعْصِمة. 
قال الليث: عد الكلاب ع دَّباتّها التى فى أعقاقياة ارهد شعادو قال عِصاءٌ؛ قال لبيد: حتى إذا ب فس اماو اذه ارا خقاها 
دَواجنّ قافنا ماتيا قال ابن شميل: الذَّنْبُ بهُلِه و عَسِيبه يُسمّى العصام» بالصاد. قال ابن برى: قال الجوهرى فى جمع العٌصْمةُ القلادة 
أغصام؛ و قوله ذلك لا يَصحٌ: ؛ لأنه لا يُمع قغلةُ على أفعال» و الصواب قول من قال: إدواخة مقطا م كيطعي عسوم 
ججمع عِصَمْ على أغصام؛ فتكون بمنزلة فديعة و تيع و أشْياع» قال: و قد قيل إن واحدّ الأغصام عِسْمْ مئلُ ذْلٍ و أغدالِء قال: وهذا 
الأشبهٌ فيه» و قيل: بل يسع عضويو قوع بع عصاب ايكرت جم الجمع؛ و الصحيح هو الأول. و أَعْصَعَ الرجلٌ بصاحبه إِغُصاماً 
إذا لَِمَهه و كذلكك أَخْلَدَ به إخلادداً. و فى التتزيل: و1١‏ يكوا به يضم الكاقز ونام ذلكه فى حتديث الغدزية ججمع طوحةه و 
الكوافر: النساءٌ الكفَرَةٌ قال ابن عرفةٌ: أى بِعَمَدٍ نكاجهنٌ. يقال: بيده عض مه ةٌ اتكاح أى عُقَدةٌ ةُ التكاح؛ قال عروةٌ بن الورد: إذاً لملكتٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً العا من ساناايب 


عِضِمة أمّ وَهْبِء على ما كان مِنْ مّركت الصُّدُورٍ قال الزجاج: أصلُ العِض مد الحئل. و كلّ ما أفسكك شيئاً فقد عَصَمَه؛ تقول: إذا 
درت نقد زالت الف ووكك لأزاكي دالت و زهو مذ يادي اكه وارط رع اوراروس ويك الا لتر د 
أَعْصَعَ فهو مُعْصِمْ. و قال ابن المظفّر: أعْصع إذا لجأ إلى الشىء و أَغْصم به. و قوله: و اغتمد موا يول اللوه أى تمشكوا بعهد الله و 
كذلك فى قوله: و مَنْ يفص بالل أى من تتمشكك بحجله وعَهدِه. و الأصم: الوعِلٌه و مط مه بَياضٌ شب رمع الشاة: فى رججل الوَعِلٍ 
فى موضع الزَّمَعوُ من النَّاءه قال: و يقال للعُراب أَعْضَمٌ إذا كان ذلكك منه أبيض. قال الأزهرى: و الذى قاله الليث فى نعت الوَعِلٍ إنه 
قفد نع كوة تى عار قها نو زمن عه مه لامعال وان فى ١ل‏ اعياالة فى الطتفياء و التعية إنها كرو الأفقاقة فالاو 
الذى يُخيْه الليتٌ من تفسير الحروف أكثرٌ مما يُيْره من صُوَرِهاء فكنْ على حدر من تفسيره كما تكون على حذرٍ من تصحيفه. قال 
ابن ديدة: والأغضة من الطباء والوصوك الذى فى ذراعِه بياضء و فى التهذيب: فى ذَراعَيِه بياضء و قال أبو عبيدة: الذى بإخدى يديه 
باضنى دول قط وفى ديق | ىوقاو قيار 3ر التؤر الال لامي طن عطريجاة 31 بها قارو قدا يم ققحا امسج 
الفق .و العشماة مو النندو ارفاك الفيق اد اند بوساتنا 
(لااقزلة] دهن لضي ] كذ الشيكة فم لا فى عنعن نبت لمات وضرعية تداق كج ضيف قى الصا و اسع السدك و 
التهذيب العصمة بالتحريكك. و كذا قوله الواحدة عصمة 
لسان العرب» ج11 ص: 5١‏ 
سو أد اف وطات أَعْصَُ: وفى أحد جناعيه ريشةٌ بيضاءء و قيل: هو الذى إخدى رِجْلَيِه بيضاكء؛ و قيل: هن ايمر و القراك 
الأغصعٌ: الذى فى تجناجه ريشةٌ بيضاء لأن جناح الطائر بمتزلة اليد له و يقال هذا كقولهم الأب العتقوق و بيض الأنُوق لكل شىء يعر 
وجوكه: وفى الحديف: المرأة الصالحةٌ كالعّرابٍ الأب صَمء قيل: يا رسول الله و ما الغُْرابُ الأغصَمٌ؟ قال: الذى إخدى رجْليِه بتتضاء؛ 
50 إنها عزيزة لا. ود كما لا وود الغُراب الأغضم. وف الحديث: أنه ذكر النَساءَ المُْتالاتِ المُتبرجاتٍ فقال: لأ يدل الحة 
مه إلا مِْلَ العُرابٍ الأغصم؛ قال ابن الأثير: هو الأَبْيض البجناحين» و قيل: الأبيض الرّجْلين؛ أراد ِل مَنْ ييدخل الجنة من النساء. وقال 
الأزهرى: قال أبو عبيد الغراب الأعْصمٌ هو الأِيضٌ اليددين» و منه قيل للوّعول عُضم؛ و الأنثى منهن تعضماءء و الذكر أَعْصمْء لبياض فى 
أيدديهاء قال: و هذا الوصف فى الفزبان عزيرٌ لا يكاد بُوجد. و إنما لها محفئء قال: و أما هذا لني البطن و الطَرِ فهو الأبته؛ م 
ذلك كثير. وفى الحديث: عَائشَةٌ فى النّساء ء كالغراب الأخصّم فى الغرٍ بان؛ قال ابن الأثير: و أصل العصّ مه التباض يكونٌ فى رَدَى 
الفَرسِ و الطب و الوَعل. قال الأزهرى: و قد ذكر ابن قتييةحديث النبى » صلى الله عليه و سلم: لا يدخلٌ الجنةٌ منهنّ إلا مِْلُ الغراب 
الأغصم؛ فيما َدٌ على أبى عبيد و قال: اضطرب قول أبى عبيد لأنه زعم أن الأغصع هو الأبيضٌ اليدين» ثم قال بعدٌ: وهذا الوصف فى 
البوواع 1 لا كات بر تسد إن ] بسي 2 دا العدون ووة الدع وقالهالأدهرعة وكندجاي هذا الحرف منترا فى بجر 
آخرّرواه عن خزيمة؛ قال: بَئنا نحن مع عَمْرِو بن العاص فَعَدَلَ و عَدَلّنا مه حتى دخلا شخباً فإذا نحن بغوبانٍ و فيها غَرابٌ أَعْصمُ أحمرٌ 
لقا و لزنه فقال عَمْروٌ: قال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: لا يدل الجنةً منّ النساء قدو هذا العُرابٍ فى هؤلاء الفربان؛ 
قال الأزهرى: فقد بان فى هذا الحديث أن معنىقول النبى» صلى الله عليه و سلم: امِل الغّرابٍ الأغصم, أنه أراد أحمر الرَجلين لقََته 
فى الغربانء لأأن أكثر الغْبان السُودٌ و البَقمٌ. وروى عن ابن شميل أنه قال: الغُرابُ الأحْصمٌ الأبيض الجناحين؛ و الصواب ما جاء فى 
الحديث المَفسّره قال: و العرب تجعل البياضٌ حُغْرةٌ فبقولون للمرأة البيضاء لون حغراءء و لذلكك قيل للأعاجم حمر لغلبة البياض على 
ألوانهم» و أما العُضمةٌ فهى البيياضٌ ببطذراع العَزالٍ و الوَعلٍ. قال أَعْصَمُ بَيّن ع الْعَص م؛ و الاسم العُطو.مةُ. قال ابن الأعرابى الغطمة مِنْ 
ذوات الطَلْفِ فى الييدينء و من العُرابٍ فى السَاقَن» و قد تكون العطومة فى الخيل؛ قال غَِلان الوَتع: قد لَحفَّتٌ عط مها بالأطباء مِنْ 
د لض و تلج الأنساء أراد موضع عط ميها. قال أبو عبيدة فى عصرم فى الخيل قال: إذا كان البياض بيديه دون رِجْليهِ فهو 
أَعْصمٌء فإذا كان ادن يدن دؤة الأخرق قل أو كديا أغصم الحم أو السرض ةوقال ابم شميل : الأغصة الذى يّصدَيبٌ البياض 
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إدى يديه فوق الرّسْغْه و قال الأصمعية ]ذا انضت اليد فهو أَعْصمُ. و قال ادق المظقوه قري تياض فى الرَّسْغْء و إذا كان بإخدى 
يَدَى الفرّس بَياضٌ قلَّ أو كثرَ فهو أَعْصمٌ التَمْنى أو التشرىء و إن كان بيديه 

لسان العرب» ج17؛ ص: 5017 

جميعاً فهو أغصم الدين» إلا أن يكون بوجهه وضّحٌ فهو مُحصّبل ذهب عنه العَصم؛ و إن كان بوجهه وَضَّحْ و بإخدى يديه بياض فهو 
أعصم لا يو عليه وَضَّحٌ الومجه اسم التحجيل إذا كان البياض بِيدٍ واحدؤ. والعوي: القدى# قال الأرهرف” قال ابن المظفر الَحدِيمٌ 
الصَدَأ من العرقٍ و الهناءِ و الدَّرَنِ و الوترخ و البول إذا يبس على قحَذٍ الناقة حتى يبقى كالطريق حُشورة؛ و أنشد: و أضحى عَنْ 
موايتجهخ قبل بلَته سرائخ كالقصة يم و العَصِيم: الوه ب قال: رَعَتُ بين ذى سَقْفٍ إلى حش حِقْفَةْ مِنَّ الرَهْلِ حتى طارّ عنها عَصِيْمّها و 
الع والكم والممم: قد كل شيعو أده من القطران و الخضاب و غيرهما؛ قال ابن برى: شاهده قول الشاعر: كساهُنَ اواج 
ال ا امداوظرايه بخطيرة وف لديل تريح وثل المُوف خأثة يديم و قال ابن 


00000 570 كرات والات: 086 00 --205ظ2ظ2 اشر عه 
حتائكك أئ .ها ست منه بعد ها الحكض هك بة؛ و أنشد الأصمعى: يَضد م ينس امد فِرَارَ الورْسء مِنْ عَرَقِ اللَْيحء عَصِ يمُ الدّدْس أَثَر 
الخضاب فى أثر اليجرّب .١١‏ و العُضْمُ: او كل فبويم تن وز أ شرا أووضيره. و عَصَعْ يَعْصِمْ عط حاً: كفتك و عِصامٌ المخمل: 
شكاله. قال الليث: عصاما المخيتل شكاله و قَدِدَّه الذى يُقَدّ فى طرف العارض ين فى لالقع وان لتر عصاما المخمل 
كبضاض العراففن. ارصم رياد الفلا و يدها الذى تُسْمَل به؛ قال الشاعر قيل هو لإمرءئئ القيسء و قيل لتأبط شا وهو الصحيح: 
و قزبة أَثُوام جعت عصامها على كاهلٍ ٠‏ نّى ذَلولٍ مُرَحَلٍ و عصامٌ القَبةٍ و الدَّْو و الإداوة: حل نشد به. و عَصم #الققية ع أعفرعهاة 
ها لبافصانايو الفوهيا لاسرا لوه ا ا رك 
العصام عصام فهو على هذا من باب دلاص و هِجانٍ. قال الأزهري :و المسفر د من العرب فى مُصّم المزادٍ أنها الحبال الت َب 
خرَبٍ الرّوائا و مد بها إذا كم على طَفْر البعير ثم يُْوَى عليها بالرّواء الواحد عِصامٌ و أما الوكاء : 0 
الوق ثو كنبب هكم القؤبة والمزاديةى هذا كله ميخ 

.)١(‏ قوله: أثر الخضاب إلخ هو تفسير لعصيم الدرس فى البيت السابق 
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لا ادتيات فيه. و قال الليث: كل خثل يُعضعٌ به شى: فهو عصائه. وفى الحديث: فإذا جد بتى عامر َمل آدَمْ مُقَيِدٌ بعصم العُصْع: جم 
عنام وشو ريال قتعي أ رادا الا حطيظ بالنوو قن لصريه واف قو ل :الى الج الو شل بووقصيا زر وتلق إن د كلق يارت 
كان يله قل راض الت قار إفيا لكل مُقيَدُ الجمل أى يكونٌ فيها كالمٌعيْدٍ لا يَْرٌِ إلى غيرها من البلاد. و عِصامٌ الوعاء: عُووته التى 
57 و عِصامٌ المزادؤ: طريقة طرفها: قال اللبية: العُضُمْ طرائق طوفٍ التمزادة عند الكل و الواحد عصاء؛ قال الأزهرى: و هذا من 
اعالبط الديكوو كدو والعقاف»» بالفياة العفية شيك السر وهو دكة العَظمٌ لا اهب و سيذكرء و هو لكان بالصاد و الضاد. و 
قال ابن سيدة: عِصامٌ الذََّبِ مُسْتَدّقٌ طرفه. والمغصَمٌ: تؤكة الشراز من البدا كال الوم نك اواو تواه ارو ندا لتر اك لخهار 
المِعْصَمْ و ربما جعلوا المغصم الود و هما مَغْصٍ مانِ؛ و منه أيضاً قول الأعشى: فاو ك كنْاً فى الخضاب و مِغْص ماً مِلّءَ الجبارّة و 
العَيِصِومٌ: | ثيرٌ الأكلي» الذّكرٌ و الأنثى فيه سواء؛ قال: جد رأس شَّمْحةٍ عَنِضصُوم و يروى . حضوي بالضاد المعيمة. قال ره 
العيْصومٌ من النّساء الكثيرة الأكلٍ الطّويلةٌ الَو م المْدهدِمة إذا البهثُ. و رجل عَيِضُومٌ و عيِصامٌ إذا كان أكول. و الوم بالصاد: الناقةٌ 
الكثيرةٌ الأكل. و روى عن المؤرّج أنه قال: البصامٌ الكل فى بعض اللغات. وقد افص مت الجاربة إذا اكتصلث» قال الأزهرئ: ولا 
أعرف راويّهء فإن صحت الروايةٌ عنه فهو ثقَةٌ مأمونٌ. و قولهم: ما وراءكك يا عِصَاءٌ؛ هو اسم حاجب النُعمان بن المُنْذِر و هو عِصامٌ بن 
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شهُبر الجَوْمِيَ؛ و فى المثل: كنْ عِصَاءةٍا و لا تَكنْ عِظاميً؛ يُِيدون به قوله: َفْسُ عصام سَوَدَتْ عصاما و ص يرنْهِ لكا ُماماء و عَلَْنه 
الكو و الإدامًا وفى ترجمة عصب: رَوَى بعضٌ المح دّئين أن جبريلٌ جاء يوم رَدْرٍ على فرس أنثى و قد عَصَم ل نه العُبارٌأى لَرْقَ به؛ 
قال الأزهرى: فإن لم يكن عَاما من المحدّث فهى لغة فى عصب و الباءً و الميمٌ يُتعاقبانٍ فى حروف كثيرة ة لقرب مَخرجيهماء يقال: 
ضزبة لاز و لازم و تريد رأسه و ترعده. والعواصمم: بلا و قَص يها أنطاكيةً. وقد سوا عض مةٌ وعُضَ يِمَةٌ وعاصدماً و عض يِماً و 
نموم وضضايا. عطي “أن انرآت الشد قلن! ألَمْ تَعغْلِمىء ياعِصْمَء كيِفٌ حفِيظتى, إذا الشَّوٌّ خاضَتُ جانبَيه المَجادخ؟ 5 
فاضي كل القويق. 


عضم؛ ج١217‏ ص: 5٠/4‏ 


الَضْمٌ فى القؤس: المغجس» و هو مَفْيِضٌ القّؤْسء و العَضْمٌ و الس و العَفِضٌ كله بمعنى واحدء و الجمع عِضاءٌ؛ أنشد أبو حنيفة: 
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زاد صَبِيّاها على النّمام و عَض مها زاد على العِضّام و العَضَمُ: - : حَشبةٌ ذ تشبةً ذات أصابع تُذَرّى بها الجنطة؛ قال الأزهرى: و العضم الجفراة التى 
يذو بها قال ابن برى: لضم أصابعٌ اليِذَرَى. و عَضْمْ الفدّان: َوه العريضٌ الندى فى رأسه الحديدة التى تمن الأرض» و الم 
َف م و عُضْمْ كلاهما ناد و عندى أنهم كَسرُوا الم الذى هو الخشبةٌ و عَضْع القَدَانٍ على عضاءء كما كَسَرُوا عليه ضع 
القؤسِء ثم كسَرُوا عضاماً على أَغضمة و عُضمٍ كما كسَروا مثالا على ميو متلِه و الظاءً فى كل ذلك لغ حكاه أبو حنيفة بعد أن 
قَدَّمَ الضّاد. و قال ثعلب: العَضُمْ شى من الفخ؛ و لم ين أ شىءٍ هو منه قال: و لم أسمعه عن ابن الأعرابى ؛ قال: و قد جاء فى شعر 
ل قعيك ترون اش ووس لكر اا عيب البعير و هو ذَتَبَهِ العظم لا الهُلْبُء و 
الجمع القليل أَعْضِمةُ و الجمع مُه تحو قال ابعر ا و العام كي البعري او القدم” َطَ فى التبل يُخالفٌ سائر لّونه؛ و قول الشاعر: 
ب عَضْم وَأَئِتُ فى وَسْطٍ ضَ هر قال: الضَّهرُ البفُعة من الجبل يُخالِفٌ لوثها سائر لونه» قال: و قولرْبٌ عَضْم . .. أراد أنه رأَى عُوداً فى 
ذلك الموضع فقطعه و عل به تَؤسً. و العضوم: الناقةً لصأب فى بدنها القَوِيةُ على الَفّر. و الصو بالصاد المهملة: الكثيرةٌ الأكل. و 
امرأةٌ عَيِضُومٌ: كثيرةٌ هُ الأكل؛ عن كراع؛ قال: أَرْحِدَ رأَسٌ شنح عَنِصُومٍ و الصاد أَْلى؛ قال أبو منصور: عدا اتيت تن و العيراب 
اتقو والعاذا اك لك روه ا رجاس العملارن يحي عزو ابن ن الأعرابى؛ و قال فى موضع آخر: هى الَصُومٌ للمرأة إذا كثرَ أكلهاء 
و إنما قيل لها عَضُومٌ و عَتِضُومٌ لأن كثرةً أكلها تَغصمها من الهَُالٍ و تُقَوّيهاء و الله أعلم. 


عطم؛ ج١21‏ ص: 5.95 
: ابن الأعرابى: العْطمْ الضّوفٌ المنفوش. و العْطُمُ: القلكى, واحدُهم عَطِيمٌ و عاطِم. 
عظم؛ ج١21‏ ص: 5.4 


: ِنْ صآغاتٍ الله عر و جل الْعلِيُ لْعظِيٌ*» و يُسبح العبة َب فيقول: سبحان رَبّى العظيم؛ العَظِيمٌ: للد عاو قززة وريد عن عرد 
اقول حتى لا تتصَوّر الإحاطةٌ بكنهه و حقيقته. و الِظّم فى مات الأجسام: كيدْ الطولٍ و العرض و العمق» و الله تعالى جل عن 
ذلكك.قال النبى» صلى الله عليه و سلم: أما لكو فعظمُوا فيه الربٌأى امعلوه فى فيكم ذا حظمؤء و عَظمةٌ اله سبحانه لا كين ولا 
000 حيويك كل عار ان إحاقيا الممطة اكرزاواتت لتسورر بر اكه بادا ولا تخديدٍ.قال الليث: العظمةُ 
تُعَظم و النكُوة و الزَّهْدهِ قال الأزهرى: وا توق عط الشيناوظ نو م الرالوو إن ومنت الي بالعظلمة قير دم أن الاسةاقن 
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الحقيقة لله عز و جلء و أما عَطَمة العبدٍ فكرُه المذمومٌ و تَجبّره. وفى الحديث: مَنْ تَعَظُمْ فى نفسه لَقَىَ الله» تَباركك و تعالى, غَضْ بالَ؛ 
للم فى النقس+غ و الكية بو الدَمْويو الخو و الغطلمة و الغطفوث لكين وخَطف اللدبان:ماغفع عه ولط فرق الفكدق وعكدة: 
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أك لهرى المتله: خلا الصَكر. َم طم طساو عظاماً: كين و عو عطلغ و تظاغ: وعَطْ الأمو كرو أغطلنة و الدكغطلفه: رآه 
عظيماً. و تعاطمه: عَظم عليه. أمرٌ لا يَعاطُه شى:: لا يعم بالإضافة إليهء و يل لا يتعاظمَه شىة كذلكث. و أصابنا مطز لا يتعاظقه 
شىء أى لا يَعْظُمُ عنده شىء. وفى الحديث: قال الله تعالى: لل ار ار ات 
لى أى هالّنى و عَظَمْ عليٌ. و يقال: ما يُعظِمُنى أن أفْعلَ ذلكك أى ما , هُولّتى. و أَعْظَمَ الأمرُ فهو مُعْظِمٌ: صارَ عَدِ عَظِيماً. و رَماه بمخظم أى 
مطر وذ تهت اند إذا الكرتهوهال: لذ انف ما أتيك ليك دو طلم نلو اسان و صنق عر املاط و رد ين 
الله عذاب النَّارِ فقال: عَدَابٌ عَظِيمٌ*؛ و كذلكك التوذاب فى الدُّنْا. ووَصَف كدت النّساء فقال: إِنَّ كِدَكنَّ عَظِيم. و رجل عَظِيمٌ فى 
لمَخدد و الرَأى على المشل و قد تَعظم و اش بَعظم. و لفلا.ن عَظَمةٌ عند النّاس أى حُوْمةٌ طم لهَاء و له مَعاظِم مله و قال مُرفش: و 
القان له مَعَاظِمٌ و خَرَمْ «”0. و إِنّهِ لَعَظِيمٌ المَعاظم أى عظيمٌ الخؤمة. و يقال: تَعاظْمنى امد و تَعَاظّفتُه إذا اس تَعْظمْتَه و هذا كما يقال: 
توتبنى الشى: و تهكئثه. و امتشطلع: تَعظم و تكب و الاسم العْظمُ. وعظْمُ الشىء: وَسَرطه. و قال اللحيانى: عُظْمْ الأمر و عَظمُه مُعْظمُه. و 
جاء فى عُظمِ اثاتى و تطيهم الى فى انتمهم وفى #حتروث ابن سيرين حلفت إلى تخاس ا" وبماشب لاما واف كور 
ديو و اسقط الغيقة أخشل تغطعه و عَطَمَةٌ الذراع: كه تخلطهاةور قال اللحاتى: العّمةٌ من الساعد ما يلى المِزْفقَ الذى فيه الَضَ لَه 
قال: و الساعد نصفان: فِضفٌ عَطَمهُه و نِصفٌ أَسَلك فالعطَمةٌ ما يلى المزفقَ من مُستَفْظ الذّراع و فيه العَضَله و الأسَلة ما يلى الكصّ. و 
الُظمةٌ و العظامةٌ و العطَام بالتشديد» و الإغظامةٌ و العظيمة: تب تُعَمْ به المرأَةُ عجيزتَها؛ و قال الفراء: العظَمةٌ * نالحد بيه لمر 
رذها من مِرققةْ وغيرهاء و هذا فى كلام بنى أَسَلِ وغيرّهم يقول: اجاح كولم زرا وإذح يها ون دن تبس د 
نّى لا إخالك ناجيا أراد من أمرٍ ذى داهيةٍ عَظِيمة. و العظم: الذى عليه اللحمٌم من قَصَبِ الحيوانه و الجمع أَعْظُمْ و عِظامٌ و عِظامةٌ 
الهاء ء لتأنيث الجمع كالفحالة؛ قال: كل قراف ان تعافة متكم ون شذووكه العامة |3 بتكت فحفَّوْتٌ قامة ثم نَتْوْتَ القَوْتَ و 
الفقلافة توق[ «المطافة واحدة العظام» و منه الفحالةٌ و الذّكارةٌ و الججارةٌ و التّقَادةٌ جمعٌ النَقَد و الجمالةٌ جممٌ الجمل؛ قال الله عز و 
جل: جمالاتٌ ص هر هى جممٌ جمالة و جمال. و عَظّمَْ الشاةً: قطعها عَظْماً عَظْماً. و عَظَمَه عظماً: ضَرَبَ عِظامّه. و تَظع الكلْب عَطماً و 
أَعْظلمه إثاه: 
(0). تمام البيت كما فى التكملة: فنحن أخوالكك عمركك و الخال له معاظم و حرم 
لسان العرب» ج؟١١؛‏ ص: 5١١‏ 
أطعمه. و فى التزيل: فَحَلقًا مضه اما فكمَؤْا لظام خماً؛ و يعَأ: فكسؤنا اَم لماه قال الأزهرى: التوحيد و الجمعٌ هنا 
جائزانٍ لأنه ُعْلّم أن الإنسانٌ ذو عظامء فإذا و انافاه 1ن عق للحم و ادمع اللوجو لنظه لعل الرايعاب والند يجو من التوحيد 
1ق انعا على المع ويد أن بيده قال را جزاتي جود تع راكد ليوا وريداتي لأرناكم ولا يلبقا 
جل: قال مَنْ بحي الْعِظامَ و م رَمِيمٌ؛ قال العظام و هى جمعٌ ثم قال رميمٌ فوحَدَ و فيه قولان: أحدّهما أن العِظامَ و إن كانت جمعا 
فبناؤها بناء الواحد لأنها على بناء جدار و كتاب و جراب و ما أشبهها فَوَحَدَ النّت للفظ؛ قال الشاعر: يا عَمْروٌ جيرانكمٌ باكر فالقَابُ لا 
لوو لا يزو اران سكو اياعر لسك للوالجدةوجاز ذلك أن ايراة جراد الس قرطي قار بكار راب وسار وام 
أشبهه و القول الثانى أن الرّمِيمَ قعل مهت 2 وذلك أن الإبل 7 رُم العظامَ أى تتمجهااو كلها فهى رَمَةُ و مَوْمومَةً و رَمِيعٌءو 
يجوز أن يكون ريم من َم لظم إذايلى يرم فهو رامو دِيم أى بالي. و عَظْمٌ وَضّاح: لَعبةٌ لهم بَطرَحون بالليل قَطعد عَظم فمن أصاته 
فقد غلب أصحاته فبقولون: عْطَِم وَضَّاح ضِححنٌ اللي لا َضِحَنٌ حنَّ بَْدَها مِنْ لَيِهُ وفى حديث: ينا هو يَلْعَبُ مع الضِّانِ و هو صَغْيرٌبَظّم 
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وَضّاح قر عليه يَهُودِىٌّ فقال له لتقن صَنادِيدَ هذه القَيِ هى الله المذكورةٌ و كانوا إذا أصابّه واحدٌ منهم علّبَ أَصْحابّه و كانوا إذا 
عت واحدٌ من القُريقين ركب مكدر لحري لمرو لدي جدودس إلى اردع الى مرا ديفي وعَظمٌ المَّدَانِ: 
أوكه فريس الدى كن رابة الحد يد القى لذن بها الأ رف ون العناد لفن و العظم: تَمَبُ الرَخلي بلاد أنساع ولا أدافه و هو عَظُمْ 
الرّخلى. و قولهم فى التعجب: عَظْمَ البطن بتطنّكك و عَطْمَ ابعل تطنكك» بتخفيف الظاءء و عُظُمْ البطن بطنكك» » بسكون الظاء و يَنْقّاون 
تقها لي اللؤز يمن خظم بو إندا ركزن الل فين يكون ونس أو ارو كل ماحم أن يكونا على ملاعب نعم وين بصن 
سر شل ع لود كي ازبروه الم عدر لم ال ُنّقَل و إن جاز تخفيفه» تقول حَسُنَ الوجْهٌ وَجْهُك و حَسْنَّ الوَّجْهُ وَجِهُك و 

شن الوَجَهُ وَجُكك» ولا يجوز أن تقول قد محشنَ ومجهك لأنه لا يصلح فيه غم و يجوز أن حَْف فتقولٌ قد حشنّ وَجَيُكك» » فقس 

عليه. و أَعْظمَ الأثز و عَطَّمَه: فحّمه. و النّعْظِيُ: التعجيل. والنظيمة و المغظلمة: النازلةٌ الشديدةٌ و المَلِمَةٌ إذا َع لك و العظعة: الكبرياء. 


0 عُوْضٌ من أغراض حر فيه عيونٌ جارية و نخيلٌ عامرة. و عَظَماتٌ القَؤم: سادتهم و ذو شَّرَفهم. وعُظمْ الشىء و مُعْظمّه: 


- 


و أكتْرهُ ة. و عُظمَ الشىء: اكه وق الحديث: أله كان يكدك ليله عن تت : إسزائيل 
ماي 

8 ُو فها إلا إلى عُظُمٍ صلاؤ؛ كأنه أراد لا يقومٌ إلا إلى المُريضة؛ و منهالحديث: َأشئدُوا عُظُم ذلك إلى ابن الدَّخْشمأى مُعْظمه. 
وق دوك وقدقة: الطدوا رَجُلَا طوانًا عُظاماًأى عَظِيماً بالغاء و المُعالٌ من أبنية المبالغة» و أبلغ منه فُعَال بالتشديد. 


عظلم؛ ج١١21‏ ص: 51١1١‏ 


لمحل لسار بيش الشجر قا عرق شعارة سير كار تين إلى الاكترة ليقام نيد الحززور تعر زر 
قال أبو حنيفة: العِظْلمُ شجَيرَةٌ من الوَبَهُ تنيت بتٌ أخيراً و تَدُومٌ حُضْرنُها؛ قال: و أخبرنى بعضّ الأعراب أن العِظلمَ و الشمة الذك قال: و 
بَغنى هذا فى ختبرعن الزهرى أنه ذكرَ عنده الخضابُ الأشودٌ فقال: و ما بأسّ به هأنذا أَحضِبُ بالعظلِم؛ و قال مرة: أشبرتى أغرات عن 
أهل التشراة قال الِظْلِمةُ شجرة ترتفع على ساقي نحو الذراع؛ و لها روح فى أطرافها كتؤر الكزبرفه و هى شجرةٌ عَبراة. و َيِل طَلم: 
مُظلِمٌ على التشبيه؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: و قل عظلم عوطت تفبى )و كنت مُشَيّعا مُتَِعَاً حب الذّراع 


عفهم؛ ج١7١)»‏ ص: 51١1١‏ 


العَاهمٌ: القَوَةُ الِجَلْدة من النوق. و عَِدُوٌ عفاهمٌ: شديد؛ قال غيلان يَصِفُ أوّل شبابه و قُوَّن: يِل مَنْ جاراه فى عَذائِم مِنْ عُنْفُوانِ 
جَرْيهِ العُفاهم و حُفَاهِمْ الشباب: أوَّله قال: و العفاهِمُ مَنْ جعل الجماعة عَفَاهِيمَ فإنه جعل المَدَّه فى آخرها مكانّ الألف التى ألقاها من 
وَسَّوا و قال شمر: عقون كلَّ شىء لول و كذلكك عُفاجقه. و سيل عفاِم أى كثير الماء. الفراء: عيش عُفاهِم أى مُخْصِبٌ. أبو زيد: 
عيش عَفَاهِمٌ أى واسعٌ و كذلك الدَّعْمَلِيُ. الأزهرى فى ترجمةٌ عر هم: العُوْهُومٌ و العٌراهمٌ التارٌ الناعِمٌ من كل شىء؛ وأنشد: وفيا 
عُفاِما عُرْهُوما 


عقم؛ ج7١2‏ ص: 511١‏ 


: العم و العم بالفشح و الضم: َزْمة تق فى لوجم فلا تَفْمَلَ الولد. عَقَمَ- عَقِمتِ الوّحمْ َفْماًو عُقمَتْ عُفْماًو عَفْماًو عَفَماًو عَفَمَه لله 
يدا علدا و ويك لوحتي ليقذرها :و امصخ تان اليه رزيس كلقا ضما الا 1و نين اتقرد ةو ني ذا 
تَخيدَل فهى عَقِيمٌ و عَفْرَتْء بفتح العين و ضَّمٌّ القاف. و حكى ابن الأ-عرابى : امرأةٌ عقية» بغير هاي لاد تيد من ذثروةٍ عقائم و زاد 
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اللحبائي من نبوو غلم ةاقال أبو كقبل يسدج عيت اشدوق الأزرق المشرودت» .اقل هو للحرين اللبفىة زر الكلام من التحيايء تَخاله 
َيه و ليس بجنوجه مهم مُهل بنع بلا متباعتد» بان منه الهو و لدم قم الس فلن يدت بيه إن النّساء بمثلهعُهُمْ قال ابن 
ار ل ده أو عقدك قال أغقمها اللو فققها مغل اشرق وخر قدة و انقد فن 
العُقّم المضدر للمحَبّل السَّغدىٌ: عُقَمَتْ فَناعَمَ نه العُقُمُ 

لبان الترية ادم مام 

لوم اح را ا 
الرجال عندة بكم و النساء بمئله عُقّم. و يقال للمرأة م تغقومةٌ الحم كأنها مشدودتّها. و يقال: م عُقَمت المرأة تُعْقّم عَفّْماً و عَقِمَتْ تَعْقَمُ 
لتحاو اسايق لم مار مق اذا لعو دك رونا ومع فاص وزع مطرما ل مطوزدة لاله ممه لكل 
أنشد ابن برى الأعشى: الى بواذق ضاي كبا خطرات عن او انتومز لم تخ رساو ويل عدم وهداء. لا يُولَد له و الجمع 
عُقَماء وعِقَامٌ و عَقَمى. و امرأة عَقَامٌ و رجل عَقَامٌ إذا كانا سيّتّى الحَلّق و ما كان عَقاماً و لقد عَقُم: لتقو أعند ارك كوااك 
عَقامٌ لا بُصابٌ له وه و ذو سِئةُ فى المال» و حو ضيح و يفال للمرأة العقيم من شوء الخلق: عَشّمَت. و الدنيا عقي أى لا تزدٌ على 
ميات انوي العاقاير ا عم للعدالا بوم عدرل فانائرك التي صلى الله عليه و سلم: العقلٌ عَقلانَء فأما عقل صاحب الدنيا 
فعَقيمٌ» و أما عقل صاحب الآخرة فَمُثْمٌ فالعقيمٌ هاهنا الذى لا يَنفعٌ و لا يرد خيراً على المكّل. و الريج | قم فى كتاب الله: هى الذّبوة؛ 
قال الله تعالى: وَفِى عاد إِذ أَْس لا عله البح الْعَقِيم؛ قال أبو إسحاق: الريخ | يمٌ الثى لا يكون معها لَمَحَ أى لا تأتى بمطر إنما غى 
ريخ الإهلاك. و قيل: هى لا تُلقِحُ الشجر و لا تُئِدَئٌ ترحابا و لا تَخيمل مطراء عادلوا بها ضدّهاء و هو قولهم: ربخ لاتِخ أى أنها تُلقِح 
الشجر و تتشي الشحاب:» وجاؤوا يها غلى حذف الزاكد وله نظائر كثيرة 4و يقال: المُلْك عَقَيمٌ لا ينفع فيه ننمبٌ لأن الأب يقل ابنه 
على المُلكك. وقال ثعلب: معناه أنه يقتل أباه و أخاه و عَمّه فى ذلكك. و العَقُمُ: القَطْعٌ و منه قيل: الملكك عَمِيمٌ لأنه تُقطمٌ فيه الأرحام 
بالقتل و العُقوق. وف الحديث: اليمينٌ الفاجرة التى بَُْطعٌ بها مال الممسلم ” تَعْقَمُ الرّحم؛ بروداها تسل الصاو المعروت ون الاب 
قال ابن الأثير: و يجوز أن يحمل على ظاهره. و حرب عَقام و عُقام و عَقيم: شديدة لا يلِى فيها أحدٌ على أحد يَكثُر فيها القت و تُبقى 
النساء أيامىء و يوم عَقيمٌ و عُقام و عَقَام كذلكك. و داءً عَقام و حُقام: لا ييرأء و الضمٌ أَقْصحٌ؛ قالت ليلى: شّنهاها منّ الداء المُقام الذى 
بها غَلامٌ إذا مَزَّ القَناةَ س تماها قال الجوهرى: العَقَامٌ الداءً الذى لا يرا منه» و قياسه الضم (5اذ السسع عر الس ابن الأعرابى: يقال 
فلان ذو عُفُمِيَاتِ إذا كان يُلَوَّى بحَضمه. و العَقَامٌ: اسم حيةٌ تسكن البخرء و يقال: إن الأسود من الحيات يأتى شط البحر فيِضفِر فتخرج 
إليه العقامٌ فيتَلاوَيان ثم يَفُترقان» فيذهبُ هذا فى البرّ و ترجع العَقَامٌ إلى البحر. و ناقةٌ عَقَامٌ: بازل شديدة؛ و أنشد ابن الأعرابى: و إن 
أَجْدَى أَطَلَّاها و مَوَتْ لِمَنهَلِها عَقَامٌ حَدْمَلِيلُ «#. أجدى: من جَدِيَةُ الدّم. 

(40. قزله [السيليا] كذاض الأصل كما المحكيه و الث في نادة جدى من الشيياة بالباء 
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و المَعاقِمٌ: فِقَرَ بين الَريدهُ و العخب فى مُوْخَر الصُلب؛ قال حَُفافٌ: و َيِل تَنادى لا هَوادةَ تتنهاء َهِدْتٌ بم دلوك المعاقم مُحْيْقٍ أى 
ليس برهل. و الاغتقام: الدّخول فى الأمر. وفى حديث ابن مسعود حين ذكر القيامة و أن الله يتظهر للق قال: فير المسلمون شيجوداً 
ارك الاسي ب ننه اباد النعاقتر وه وهر المدركين» فل اتسسعدوة الك كفس قال لي وتصير عقوود ةفيق الساقتيي قينا 
واحداً أى تُعْمّد و يدخل بعضها فى بعض فلا يستطيعون السجود. و يقال: عُقَمَتْ مَفاصِلَ يديه و رجليه إذا يَِستْ. و المَعاقِمٌ: المفاصل. 
و المعاقِمٌ من الخيل: المفاصلء واحدّها مَعْقَمٌ فالوّسْغْ عند الحافر مَعْقَمٌ» و الوكبة مَعْقِمه و العُْقوب مَعْقِم و سيت المفاصل مَعاقِمَ 
لطعديها تن على معزي بو الافوكظناب: أن قروا بطر حضي (1للتواافي اناد كدرو عا عاق اق وها نط تدارا إلى الا 
فدُوقوه» فإن كان عَدْباً وَسّعوها و حمّروا بقيتّهاه و إن لم يكن عَرِدْباً تركوها؛ قال العجاج يصف ثوراً: بت لَهَئْن فؤْقَ أَنْضٍ أذلّفاء إذا 
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لا ا ار 2 عات الترطة وجي ا ا شهلا قال ابن برى: دياتى 
فى خوايه لبا أى .و يقالة ,ا 9 وشاققت فذا إن عاص و اليلد ماده ل 
العقة: فوت من الوشين الواهدة عقمة عَقْمةُ و يقال عِفْمَ؛ و أنشد ابن برى لعلقمة بن عدة: عَفْماً و رَهُماً يكادٌ الطبرٌ يَتبعُهه كأنه من دم 
الأنعراق دقر واقال للحا العقْمةُ ضربٌ من ثياب الهوادج مُوَشَىَ >» قال: و بعضهم يقول هى ضَدروب من اللبن بيض و حفر و 
قبل: العقّمة جمع عَفُم كتّيخ و شِيخؤء و إنما قيل للوَشْى عشم لأن الصانع كان يعمل» فإذا أراد أن يد تفن بشي ذلكف اللرة أواه وأعفقية 
لوز ها ابيا مسا ا : قديمٌ قد درس؛ ؛ عن ثعلب. و العقِمِىٌ من الكلام: غريبٌ الغريب و العٌقَمِىٌ [العقَمِيٌ: كاد صني 3 
تشعقٌ منه قشل . ويقال: إنه لَعَالِمُ عه عقي الكلام و حُقْبِيَ الكلام و هو غامض الكلام الذى لا يعرفه الناسء و هو مثل النوادر. و قال أبو 
عمرو: سألت رجلا من ديل عن حرف غريب فقال: هذا كلام َُْ؛ عنى أنه من كلام الجاهاوة لاير ايوم و قيل: عي 
الكلا-م أى قديمٌ الكلام. و كلامٌ عُقَمِىٌ و عِقَمِيّ أى غامض. و العَْقَميٌ: الرجل القديمُ "١‏ الكرم و الشرفٍ. و التّعاقُ: الوزْدٌ مرةً بعد 
مرو و قيل: الميم فيه بدل من باء التعاقب. و المغقم أيضاً: فده فى التِّن. 

(7". قوله [و العقمىئّ الرجل القديم إلخ] ضبط فى الأصل بالضم و به صرح فى القاموسء و ضبط فى التهذيب و التكملة بالفتح 
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عكم؛ ج١١2‏ ص: 51١80‏ 


: كم المتاع يمه كماً: شده بثوب» و هو أن يبثرظه و يجعلّ فيه المناع و , شه ويُمَى حينئذ عكماً. و العكام: ما عُكُمْ بهء و هو 
الحهل الذى يكم عليه. و الجكمٌ: عِكمٌ التِّاب "١ ١‏ الذى قد به العكمة و المع حك. و العكم: كالعكام. وفى حديث أبى رَيْحَالَةُ: 
أنه نَهَى عن المُعاكمة و فَسّرها الطحاوى بضم الشىء ء إلى الشىء. يقال: عَكفْتٌ الات إذا شدذت بعضّ ها إلى بعضء يريد بها أن 
مجتمع الرمجلاءنٍ أو المرأنانٍ عاريين لا حاجرٌ بين بَحنتهِماِ و منهالححديث الآخر: لا يقُضى الرجلٌ إلى الرجل و لا المرأةٌ إلى المرأؤو 
ليك العِدلُ ما دام فيه المتاٌ. و العكمان: ذلا ُقدَانِ على جانيى الهؤج ينوب و جم كل ذلك أغكاق لامك إن عليه. و من 
أمثالهم قولهم: هما كوكمى العيرِ؛ يقال للرجلين يَتساوَيانٍ فى الَف و يروى هذا المثل عن هَرِم بن سنانٍ أنه قاله لعلقمةً و عامر حين 
َناقرا إليه فلم يتفْر واححداً منهما على صاجبه. وفى حديث أمَّ زرع: فكواقها دخ بوايقها كته ابر غية#النكر لفان و الكغدال 
التى فيها الأَوْعِيةُ من ص نوف الأَطْعِمةُ و المتاع؛ واحدّها عِكُمْ بالكسر. وفى حديث على رضى الله عنه: نُفاضة كفاضة العكم.قال: و 
سمعت العرب تقول لخدَيهم يوم الظغن امْتكموا؛ و قد اعْتَكمُوا إذا سَوَوا الأغردالَ ليد وها على التحمولة. و قال الأزهرى: دل 
كم و جمعة أعْكامٌ و عُكومٌ. و قال الفراء: قزل الإبعل لعبائهيه افكم :و شكلم : فمعنى اغكفنى أى اعْكم لى و يجوز بكسر 
الكافء و أما أغكثنى بقطع الألف فمعناء عن على الهكم؛ و مثله اخلينى أى اخلثٍ لى» و أخلينى أى أُعنَى على الكلب. وفكقة 
ال ير ل 0 الكارةه و الجممٌ عُكوم. و وقع المطه طرٍعانٍ كم عير و 
ير وَقعا معأ لم يَصدرعٌ أحدّهما صاحته. و أَعْكمَه الهكم: أعاثه علية: و عَكمَ البعير يَعْكمهُ تَكماً: شد عليه اليكم. ورجل 

كم م لْبُ: اللحم كثيز المغاة ليش باليكم. واكم امن فكنه عكما: قلا فك واليكاؤما شد يعاو الجخ فكت و اليكم: 
نّمع تجعله المرأة كالوعاء تَدَّخِرُ فيه متاعها؛ قال مُرَرّد: و لَمّا غَدَتْ أى ب حيّى بتناتهاء عت على الوكم الذى كان يتم حَلَطْتٌ بصاع 
الأ صاعين عَحْوَةٌ إلى صاع ترمنء وَسِْطَه ؛ تيع وفى حاديث أبى هريرة: و سريجدٌ أحدٌكم امرأنّه قد ملأت حِكمها ِنْ وبر الإبل؛ و 
العكم: داخل اليجنْبٍ على الكل بالوكم النعه قال الخطيئة: نت على لِسانٍ كان مِنّىء وَددْت بن فى حو عم و يروى: قَلَيِتَ بأنّه 
٠‏ ...و قلت بَيانه. و تكمة البطن: زاويتّه كالهَرْمك و خصّ بعضّ هم به الجَحدَ فقالوا: ما تفن فى نظن الذاكة عمد و لا شكمة إلا سامت 
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و اكد سس إذاها بلك التكوناين تضي الأخراق و اليزوها 

.)١(‏ قوله [و العكم عكم الثياب إلخ] هى عبار التهذيب و التكملة» و بقيتها: و العكمتان بالتحريكك تشدان من جانبى الهودج بثوب 
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و الجمعٌ كوم كص خْرةٌ و ص ور و عَكُمَه عن زيارته يَعْكمهُ َكماً: صَرَفه عن زيارته. و الككوم: المُنْصِرَفُ. و ما عِنْدَه عَكُومٌ أى 
مض رفٌ. و كم عن زبارتنا يكم أيضاً: رةه قال الشاعر: و لاحئه من بغ التجزوء طَماءةٌ و لم يكك عن ود الجياه عَكُومٌ و عكمْ عليه 
يَعْكم: كر قال لبيد: فجالَ و لم بَعْكمْ لود مُقَلْص أى َرَب و لم بِكوٌ. و قال شمر: يكونٌ عَكم فى هذا الببت بمعنى انْنَطَر كأنه قال 
ل ل ل ل ل 
به الجوهرى فقال: هل عن شَّيْبِةٌ من مَعْكم أى مَغْْدِل و مَصُرف. وفك يدك :اق و ماف عن 43 شمى أى ما تاش و العكم: 
الانْتظارٌ؛ قال أوس : فَجالَ و لم يمك و شَيْعَ أمره بمتقَطع الع راء شد مُؤَالِف أى لم ينتظر؛ يقول: هرب و لم بك وفى الحديث: ما 
عَكم ؛ يعنى أبا بكرء رضى الله عنه» حين عُرضٌ عليه الإشرلامٌ أى ما تَحبْس و ما انْنظر و لا عدّل. و العكم: 7 البثر؛ و أنشد: و عُدْقٍ 
ِل مود اليب رُكْبَ فى رَوْرِوَثيقٍ المشَبٍ كالوكم ؛ ين القامتين المُنْشَّب و عَكمَتٍ الإبل تَغكيماً: ينث و حملت شما على 
شَخم. و رجل مِغْكم» بالكسرة : مُكتيرٌ اللُخم. ابن الأ-عرابى : يقال للغلاسم الشابل و الشابن المُكُم معَكمْ و مُكَتّلٌ و مص دٌَرٌ و كلتُومٌ و 


د 


حضخة. 
عكرم؛ ج١١‏ ص: 51١8‏ 


: عكرمةٌ معرفة: الأمّْنّى من الطير الذى يقال له ساق حر و قيل: العكرمةٌ الحمامةٌ الأنثى. و عكرمة: اسم رجل و هو منه؛ فأما قوله: 
خذوا جَذَرَكمْ؛ »يا آل عكرِم» و اذكروا أواصٍ صدَرَناء و الرّحُمْ بالغيب ذْكِرُ فإنه رَحََم و > دف الهاء دقن غير النتداء اضطراراً. الجوهرى: 
عكرمةٌ أبو يلد وهو عكرمة بن حَصَفَّةُ بن قبس عَثئلان. 


: الفكيرة» الجماز حمْيريةُ. 
علم؛ ج١7١2‏ ص: ©61١8‏ 


من يتات لقاع و سج اليم والسالة و لكان ال عرو تلقو لكلف الت باونل لتيب و الدع وقال: عم 
الْيُوب*» فهو لله العالم بما كان و ما يكونٌ كَل كَوْنِ و ما يكونٌ و لما يكنْ بعد قل أن يكون» لم يَرَل عالِماً و لا يزالٌ عالماً بما 
كاذاوها يكرت ولا يحنى عليه حاف فى الأرظن ولاق السنناء سيعافيو تعالىء الساط عله يجني الأقياء بابلتها و ظاهرها دفيقها 
و جليلها على أتم الإمكان. و عَليمٌ؛ فجيلٌ: من أبنية المبالغة. و يجوز أن يقال للإنسان الذى عَلّمهِ الله عِلْماً من الُلوم عَلِيمٍ؛ كما قال 
يوسف للملتكك: إِنّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ. و قال الله عز و ججل: إَِِنا يَحْدَى الله مِنْ طِادِه العل: فأخبر عز و جل أن مِنْ عباده مَنْ يخشاهء و 
أنهم هم العُلمَاءء و كذلككصفهُ يوسف. عليه السلام: كان عليماً بأمر اله 
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وانسد ليوك كبانه شي إلى غنا علمه الله مِن تأويل اللاو ةع اندي كان تلفي بتعلى الفيية فكان علساً با علمه الله.وزوض 


5 2 3 د هو دي 5 > لأ و 3 
الأزهرى عن سعد بن زيد عن أبى عبد الرحمن المُقُرى فى قوله تعالى: وَإِنَّهُ لَذُو عِلم لما عَلْمْناه قال: لَدُو عَمَل بما عَلّمْناهء فقلت: يا 
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أبا عبد الرحمن مِمّن سمعت هنا؟ قال: من ابن ميته قلتُ: حشبى.وروى عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث و لكن 
مر تيان لسو يدسالا رد الا عرو ا يدي اللَهَ مِْ طََادِه الْمُلََاءُ. وقال بعضهم: العالمٌ الذى يَعْملٌ بما 
يَعْلّم قال: و هذا يؤيد قول ابن عيينة. و العلمُ: نقب نقيضٌ الجهلء عَلِم عِلْماً وعَلّمْ هو نفس ورجل عالمٌ وخلع من نوم علساء يها 
جسيلودا اشال سنوي الل ملسا ا قال ابن جنى: ا كان العم قاد يكون الوصف به بعك الزاولة له و طُولٍ 
ال سس رع ل رس سب ار بر لراك جر ات اياعر بلع ااال 
ماو هالع فى البعتى كعليم: فكشر تكو قر سطواعيه عبد فقالرا هات ++ كعُلّماءء و صار عُلّماء كخَلّماء لأمن العلم مخلمةٌ 
لضاحهة وعلى 3لكفا جاء عنهم فاش و فحشاء ء لَمَا كان الفْخْشٌ من ضروب الجهل و نقيضاً للجلّم» الاو ير رجن عا 
عُلمائٌ و يقال عُلَام أيضاً؛ قال يزيد , بن الحكم: و مُسْتَرقُ القصائدٍ و المُضاهى, سَواءٌ عند عُلَام الرّجالٍ و عَلَامٌ وعَلَامةٌ إذا بالغت فى 
وماد وا لجالا كاهر وروروة ذ ادا بن قزم علاوزيا و طلاع بر قرم لمرو اإستفيدي الفدااي. وَعَلِقْتٌ 
الشىءَ أَعْلمه علما: عَرَفته. قال ابن برى: و تقول عَلِم و قَقََ أى لم و فق و عَلّم و ف أى ساد العلماء و اله .و العَلَامٌ و العلامة: 
لنَمَابِةٌ و هو من العِلم. قال ابن جنى: رجل عَلَامةٌ و امرأة عَلَامَةء لم تلحق الههاء لنأنيث الموصوفٍ بما هى فيه و إنما لَحقَتُ لإغلام 
السامع أن هذا الموصوفٌ بما هى فيه قد بلع الغاية و النهايده فجعل تأنيث الصفة أَمارةً لما أريد من تأنيث الغاية و المُبالعَ و سوا كان 
الموضوت لكك العدقة فرك | أو مواقا يذل عن كك أن ليام أو كاقك فى تدر آمر ا عزاسة بي تدوقة و تيرها إنيا لقت لان المراء 
مؤنثةلَوَيجَبَ أن تُحدّفَ فى المُذكر فيقال رجل قَروق» كما أن الهاء فى قائمة و طريفة لَمالَحقتُ لتأنيث الموصوف تلفت مع تذكيره 
فى نحو رجل قائم و ظريف و كريمء و هذا واضح. و قوله تعالى: إل يوم الْوقْتِ المَْلُوم + الذى لا يَعلمُه إلا الله و هو يوم القيامة. و 
علّمه العلّم و أَعْلّمه إياه فتعلّمهء و فرق سيبويه بينهما فقال: عَلِفتٌ كأؤئت, و أغلّفت كاآدَنْتء و عَلّمته الشىء فعلّم؛ و ليس التشديدٌ هنا 
للتكثير. وفى حديث ابن مسعود: إنك غُليِم ملم أى مُلهَمٌ للصواب و الخبرٍ كقوله تعالى: ملم مجنُون أى له مَنْ يُعلقه. و يقال: عل 
فى موضع اعْلَمْ. وفى حديث الدجال: تعلُّوا أن ربكم ليس بأعوربمعنى الّمواء و كذلككالحديث الآخر: تَعَلْمُوا أنه ليس يَرَى أحدٌ 
منكم رَبَّه حتى يموت» كل هذا بمعنى اعْلَمُوا؛ و قال عمرو بن معديكرب: تَعلّْ أنَّ خثرَ الناس طَرَاً يل : بيِنَ أخجار الكلاب 
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قال ابن برى: البيت لمعديكرب بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المٌرار الكندى المعروف بعَلفاء يَْئى أخاه شرَخبيل» و ليس هو 
لعمرو بن معديكرب الزّتَدى؛ و بعده: داعت عَولهُ جَهَمْ بن بكرء و أش لَه جعايد. يس الرّباب قال: ولا يستعمل تَعَلّْ بمعنى اغلّْ إلا 
فى الأمرة قال: ومنه قول قيس بن زهير؛ أن بو اناس عاو قول الحرث بن وغلة: فى أذ ذ فت بك قال و اش تُغْنى عن 
تَعَلّمْتٌ بعلمت. قال ابن السكيت: عت أن فلاناً خارج بمنزلة عَلِقْتُ. و تعالمَة الجميعٌ أى عَلِمُوه . و عالَمَه فَعَلَمَهيَعلمُهء بالضم: غلبه 
باليلم أ كان عَم منه. و حكى اللحيانى: ما كنت أرانى أن ألم قال الأزهرى: لا 
َفْعلٌ فإنه فى باب المغالبة يرجع إلى الرفع مثل ضارَبْته فضربته أَضْرْيُه. و عَلِم بالشىء: .أ شْعَر. يقال: ما عَلِمْتٌ بخبر قدومه أى ما شَعَت. 
ويقال: مدقل لى حبر فلادن و ألمي حتى أَعْلمَ و انغلمنى الخبر فأغلفئه إاه. و عَلِمَ الأمز و تعلّمه: أتقنه. وقال يعقوب: إذا قيل 
لك اغلّْ كذا قلت قد عَلِتُ» و إذا قيل لكث تَعلّمْ لم تقل قد تَعَلَفتُ؛ و أنشد: تعلَ أنه لا َي إل على متطي و فى الور و عرد 
يتعدى إلى مفعولين» و لذلكك أجازوا عَلِمتَى كما قالوا ظَنَى و رأَبتتَى و حي بتى. تقول: عَلِمْتٌ عَتِدَّ الله عاقلًاء و يجوز أن تقول 
عَلِمْتٌ الشىء ء بمعنى عَرَفْته و َيته. و عَلِعَ الرَخللَ: خَبرَهه و أحبٌ أن يَعْلَمَه أى يَخُبْره. وفى التنزيل: و آخََرِينَ مِنْ دون ولا تعلق رتهه . 
له خ. و احب أن يمه لى أن يفم سا حوروأم وله عزو جل: لكان من أي على ا لك عق وا ل تخق. قا 
الأزهرى: تكلم أهل التفسير فى هذه الآية قديماً و حديثاء قال: و أبن نُ الوجوه التى تأوَلوا أن الملّكين كان يُعَلَمانٍ الناّ و غيرهم ما 
لدألان يدوي فوا راسد مدا تعر لكين باعل اقيم مرو يادو )لقو وق الكل يسكب سانلا ارا ما الزنا و ما 
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ل ا و ل ا 
ذكر عن ابن الأعرابى أنه قال: مسي للد وقالكى اقول ال م مكان ين اعونل؟ و معناه أن الساحر يأتى الملكين 
نشول أشي اتن قينا قو الداعنه شس اتنب ع اقثر لخن ان عن الزناء فَيِسْتَوْص هما الزنا فيص انه فيقول: و عمّا ذا؟ فيقولا-ن: و عن 
اللواط» ثم يقول: و عَمّا ذا؟ فيقولا-ن: و عن السحرء فيقول: و ما السحر؟ فيقولان: هو كذاء فيحفظه و ينصرفء فيخالف فيكفر, فهذا 
معنى يان إنما هو يُِمان» و لا يكون تعليم السحر إذا كان إغلاماً كفرا» ولا تلم إذا كان على معنى الوقوف عليه ليجتنبه كفراًء 
كما أن من عرف الزنا لم يأثم بأنه عرَفه إنما يأثم بالعمل. وقوله تعالى: الرّ لطن عَلُمَ الْقُوَآنَ؛ قيل فى تفسيره: إنه جل ذ ذه يده لأن 
بذكن و أماقوله غلمة اللآن فمعناه أنه عله القرآن الذى فيه 
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ياف كل شىء دو ركرق معت أترله كمه اللآن عله مك يح الانسات نض القصيل سو ميخ التيرادة :و الأناةالتسلرناك#عذويذى 
اليه آخزها يوم النّخء و قد تقدم تعليلها فى ذكر الأيام المعدودات» و أورده الجوهرى منكراً فقال: و الأيام المعلوماتٌ عَشٌ من ذى 
الحجة ولا يُفجبنى. و لقيه أَذنَى عِلْم أى قبل كل شىء. و العَلَم و العَلّمة و العلَمة: التق الشفة الفلا وهر تق الدساتيهاءو فا : 
أن تنشقّ فتِين. علِمٍعَلَم فهو أَعل و َلَهَئّه أَِمه عَلْما مثل كته زته أكيترة تكثرً: سقفت َف اليا و هو الأغلمٌ. و يقال للبعير 
ْم لِعَلّم فى مِشَفَرِه الأعلى» و إن كان الشق فى الشفة السفلى فهو قلح و فى الأنف أَخْومٌ و فى الأذّن أحربُء و فى التجفْن شين و 
يقال فيه كلّه أَشْرَم. وفى حديث سهيل بن عمرو: مادا اموسر بكم لعل مصدر عَلَمتُ شَقته مها عَلْما» و الشفة 
غلبا وزالقله :الكل فى السفة العلاةو العرأة لإسا كاقو تاكي يكلف فلم اق ععة وغل تشدو أغلمها: وَسَمَها بسِيما الحؤْب. و 
رجل مُعْلمَ إذا عل مكانة فى الحرب بَلامه أعلّمهاء و عَم حمزةٌ يوم بدر؛ و منه قوله: تعرٌفونى» إلى أنا ذاكمٌ شاكك مد ي.لاحى» فى 
الحوادث ملم و أعْلَم الفارسُ: جعل لنفسه عَلامةً الشّجعان» فهو مُعلمٌ؛ قال الأخطل: ما ال فينا رباطً اليل مُعلِمَة و فى كلب رباط 
الوم و العار ملم بكسر اللام. و أَعْلَم الفَرسَ: عا فلمتهونا عير أن ايفن فن الحرب» واقال علفق عق أطلعها قلماء ولك 
إذا لثّها على رأسك بعَلامةٌ ب عرف بها عِمَتكك؛ قال الشاعر: و لثْنَ الشبوت حفر فرسيَةُ ديه يَعْلِنَ فى لؤثها عَلّما و قَدَح مُعْلم: فيه 
عَلامَةٌ؛ و منه قول عنترة: رَكِدَ الهَواجرٌ بالمَشُوفٍ المُغْلّم و العَلامةٌ: السَكَِةٌ و الجمع عَلامٌ و هو من الجمع الذى لا يفارق واحده إِنَا 
بإلقاء الهاء؛ قال عامر , بن الطفيل: عََفْت يج امه المقاما بت ممى» أو حرفت بها لاما والمغلم مكائها. و فى التزيل فى صفة عيسىء 
صلوات الله على نبينا و عليه وَإِنّهُ مائو و هى قراءة أكثر القزاء» و قرا بعضهم: و إنه َعَم للساععة؛ المعنى أن ظهور عيسى و 
تزوله إلى الأرض عَلامةٌ تدل على اقتراب الساعة. و يقال لِما يتنَى فى جوادٌ الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق: أَعْلامٌ واحدها 
لم و المغلّم: ما ميل عَلامةً و عَلَما تلوق و الحدود مثل أعلام الوم و معالمه المضروبة عليه. وفى الحديث: تكون الأرض يوم 
القيامة كفُْصَ النّقَنّ ليس فيها مغلم لأحد. هو من ذلك و قيل: امم الريواك: المنارٌُ. قال ابن سيدة: و العلامةُ و العلّم الفصل 
يكون بين الأَرْض ين و العلامة و العَلم: فى اقيق الفثوات عدف با العننالة. فين القوم اغاري: كعلامة؛ عن أبى العَمَئِكّل 
الأغرابى: واقولة تعالى: وَلَهُ الجر الْمَدْمَاتٌ فِى البخر 

رو امه ع 

كالأغل ام؛ قالوا: الأغلامٌ الجبال. و العَلمُ: العلامةٌ. و العَلم: الجبل الطويل. و قال اللحيانى: العَلَم الجبل فلم بَخْصّ الطويلَ؛ قال جرير: إذا 
قَطَعْنَ عَلّما دا عَلّم حم تناهَئنَ بنا إلى التحكم تَليفة الحيجاج غَيرٍ امتهم فى ضِنْض الخد و بوي الكرّم وفى الحديث: نِْلنَ إلى 
نْب عَلَّم و الجمع أغلامٌ و عِلامم؛ قال: قد مث عَرض قَلاتها برف و الل وق علابه متفوْضُ قال كراع: نظيره عجريو أخيال نز 
جبال» و حل و أجمال و جمالء و قَلْم و أقلام و قِلام. و عتم البزق: َمَعَ فى العَلّم؛ قال: ل برَيق بت به بلْ لا يرى إِلَ إذا الما 
َرّمَ فى أَوّل النصف الثانى؛ و حكمهة: لايْرَى إلا إذا اغْتَلّما و العَلّمُ: رَسْمُ الثوبء و عَلَّمَهُ رَقمُه فى أطرافه. وقد اغلقدة عع قهعلامة 
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وح اله فلم و أعلّم القَصَار الثوب» فهو مُعْلِمٌ و الثوبُ مُعْلَم. و العَلم: الراية التى تجتمع إليها الينْد و قيل: هو الذى يقد على 
الرمح؛ فأما قول أبى صخر الهذلى: يج بها عَْضٌ القَلامٍ تعشُفلٌ و أمًا إذا يَحُفى مِنّ ازض عَلامها فإن ابن جنى قال فيه: ينبغى أن 
يحمل على أنه أراد عَلَمُهاء فأشبع الفتحة فنشأت بعدها ألف كقوله: وه ِنْ َم الّجال بمتراح يريد بمتترّح. و أعلامٌ القوم: ساداتهم؛ 
على المثلء الواحدٌ كالواحد. و مَعْلَمُ الطريق: دلا و كذلكك مَعلّم الدّين على المثل. و مَعْلّم كل شىء: مظِتّه و فلان مَعلمٌ للخير 
كذلك: و كله راجع إلى الوم و العِلّم؛ و ألمت على موضع كذا من الكتاب عَلامةً و المَغلم: الل ككل يطل العلر وك وى لع 
المَعَالِمُ. و العالفرة: أعناف: الحاق: و العالم: للق كله و قيل: هو ما احتواه بطنٌ القَلكك؛ قال العجاج: فَخِندِفٌ هامةً هذا العالّم جاء به 
مع قوله: يا داو لمم يا اركمى ثم اشرلمى فاش ى هذا البيت و سائر أبيات القصيدة غير مؤسّس» فعاب رؤبةُ على أبيه ذلكك» فقيل له: 
قد ذهب عنكك أبا اليبتحاف ما فى هذه إن أباكك كان يهمز العالم و الخاتع» يذهب إلى أن الهمز هاهنا يخرجه دن الناسيين ذل 
يكون التأسيس إلا بالألف الهوائية. و حكى اللحيانى عنهم: أن بالهمزء و هذا أيضاً من ذلكك. وقد حكى بعضهم: كت الدجاجةٌ و 
حلَأتٌ التَويقَ و رَثَتِ المرأةُ زويجها و ا الرجلٌ بالحجء و هو كله شاذ لأنه لا أصل له فى الهمزء و لا واحدد للعالّم من لفظه لأن الم 
جمع أشياء مختلفة: فإن مجعل عَالَم اسماً لواحد منها صار جمعاً لأياء متفقة» و الجمع عالّمُونء و لا يجمع شىء على فاعَلٍ بالواو و 
النون إلا هذاء و قيل: جمع العالم الحَلقٍ العوالم. وكق القعيل العم اله وت ا كالم ساقال ابن عباس: رَبّ الجن و الإنسء وقال قتادة: 
رب الخلق كلهم. 
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قال الأزهرى: الدليل غلى صم قرول ابق عباس قولهغر وس : فرك الى تَرَلَالفُريَانَ عل عدو ليكوت لِلْمالَمِينَ نَذِيرا؛ و ليس 
النبى» صلى الله عليه و سلمء نذيراً للبهائم ولا للملائكة و هم كلهم لق الله» و إنما بُعثْ محمدء صلى الله عليه و سلمء نذيراً للجن و 
ادقن وروى عن وهب بن منبه أنه قال: لله تعالى ثمانية عشر ألفّ عالّم» الديا مها الع واجدم وما الشمرانة فى الخرات إلا كمنطاطا 
فى صحراء؛ وقال الزجاج: معنى العالِينَ كل ما تلق اللهء كما قال: و هُوَ رب كل بل ئْء و هو جمع عالّم؛ قال: ولا واحد لعالّم من 
لفظه لأن عالماً جمع أشياء مختلفة. فإن مجعل عام لواحد منها صار جمعاً لأشياء متفقة. قال الأزهرى: فب تسا اك | فى تسر 
العالّم» و هو اسم بنى على مثال فاعَلٍ كما قالوا خانم و طبع و دائق. و العُلامُ: الباشق؛ قال الأزهرى: و هو ضرب من الجوارح؛ قال: و 
أما العام بالتشديد, فقد روى عن ابن ف انراق أنه الايد هو الصحيح؛ و حكاهما جميعاً كراع بالتخفيف؛ و أما قول زهير فيمن 
رواه ككذا: حتى إذا ما مَوَتْ كف العقلام لها طارَثُ» و فى كمه من ريئدتها بتك فإن ابن جنى روى عن أبى بكر محمد بن الحسن عن 
ى الصين دين سليمان التسدى عن ابن د أت أبن الوزير عق اين الأغرانين قال: العلا هنا الصَّمْرء قال: و هذا من طريف الرواية 
وغريب اللغة. قال ابن برى: ليس أحد يقول إن العْلَامَ نّكُ عَيجم التق إَِّا الطائى؛ قال ...: يَشْعَلّها عن حاجة الي عُلَامٌ و تحجيل و 
أووة ابن برغ هذا البيث 9 سسعشيدا بد غلك الباشق بالتخفيت: و الغلامة"الرجل الخفيق الذ كك مأخوذ من العُلام. و العيلم: البئر 
الكثيرة الماء؛ قال الشاعر: من العيالِ الخْسْف وفى حديث الحجاج: قال لحافر البثر أ حَس فْت أم أَغْلّفتٌ؛ يقال: أعلّم الحافرٌ إذا وجد 
الترغيلما أى كثيرة اماه وهر دون الخفت»وزقا: اليم الملحة فق الكاياءة قيل: هى الواسعة؛ و ربما سب الرجل فقيل: يا ابن 
ايلم يذهبون إلى سَعَتِها. و العَيِلّم: العوالعم الماء الذي عله الأرفن ير قيل: العيلمُ الماء الذى عَلْهِ الأ يعنى المُنْدَفْنَ؛ٍ حكاه 
كراع. و العيلم: الثَارٌ الناعم. و العَيلم: الضفدّع؛ عن الفارسى. و العَيِلامُ: الضِّعانٌ و هو ذكر الضّباعء و الياء و الألف زائدتان. وفى خبر 
إبراهيم» على نبينا و عليه السلام: أنه يِل أباه ليجورٌ به الصراط فبنظر إليه فإذا هو عَيلام أَْدَرُ؛ هو ذكر الصّباع. 525008 
هو أبو بطن. و قيل: هو عُلَيم بن جناب الكلبى. ار أسماء؛ قال ابن دريد: ولا أدرى إلى أى شىء نسب عبد 
6 م ل م ا العلماة من اسذاة ء الذّروع؛ 
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(0). قوله [و أورد ابن برى هذا البيت] أى قول زهير: حتى إذا ما هوت إلخ 
لسان العرب» ج١21‏ ص: إخرفرا 
واكصركى تشدر البطلّ الأذوع برق العلمار و الشوال ترك التممخ الموام فى اللكة و القضية فى رؤوس الجبالٍ وقد ذكر ذلكك فى 
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الدع : الغدير الكثير الماء. و العُلْجومٌ: الماء القمْر الكثير؛ قال ابن مقبل: و أَظهَرَ فى غَلَانٍ رهد و َيل عَلاجيمٌ؛ لا- ف خل و لا 

مُتَضَ خضح و العْلْجُومٌ: الضّفدّع عامّةء و قيل: هو الذّكوُ منها؛ و أنشد ابن برى لذى الرمة: فما انتجلى الصّبح حتى بت َل بينَ الأشاء 
غزث فيه الفلقي فيل #التلهوم البح الذ كن وعم ؛ به بعضهم دك البط و أثثاه؛ أنشد الأزهرى: حتى إذا َع الحؤمات أَكْرعهاء و 
خالَطتٌ مُسْتَنيِماتِ العَلاجيم و العُلجم و الالجدو يضيدا :اديه السراق و انلتق الحلية الت اكبق يرو مضه الجرهر لقال ل 
الليل؛ أنشد ابن برى لذى الرمة: أو مُرَْة ارق يلو عَوَاِتها توج البزيه و الظَّمء عُلْجوم و اللتجوم: الم لمن من الوحش» و منه 
قيل للناقة المسنة مُلججوم. و العلجوم: موج البحر و العُلْجُومٌ: الأَجَمَةُ. و العلَجَومٌ: البستان الكثير النخل» و هو الظُلْمهُ الشديدة. و العلجَوم: 
الطَّين الآدمْ. و العُلتجُومٌ من الإبل: الخديدة. وقال الأرهرى: العُوجُوم و العْليجُومُ الناقه الشديدة. و قال الكلابى: الكاايهم ‏ شدادٌ الوبل و 

خيارُها. و العُلْجومٌ: الأتانٌ الكثيرةٌ للحن و العلاجيمٌ من الظباء: الوادقّةٌ المُرِيدةٌ للسّفاد المي عُلْجِوم. و العلاجيم: الطوال؛ قال أبو 
ذؤيب: : إذا ما القلاجيم الخَلاجيم تكلواء و طالّ عَم ضَرْسها و سُرهاوها و أراد الحَلاجم فأ* شبع الكسرة قد بك ادها ولد 20 
العلا.جيم طوال الإبل و الحُمْر؛ قال الراعى: فعحنَ علدا بن عَلاجيم جل حاجنا مها نّوك و فابتج يعنى بلا ضيه .خاماً.و العلُجوم: 
الجماعة من الناس. و رَمْلُ مُغلنجم: متراكة: فال أبو تكيلة: كأنَ وَعلّا غير ذى , هيم مِنْ مِنْ عالتج و رَملها المُغلجم» ِمُلْتَقَى عَناعِثِ و 


مَأكم 

علذم؛ ج١١2‏ ص: 517١7‏ 

#الفلذمق من الزسالةاتشريم الذي كل ها فك غلية. 
علقم؛ ج١217‏ ص: 6177 


: العَلمَم: + شجر الحَْطل» و القطعة منه عَلَفَعَة و كل مر علق و قيل: هو الحنظل بعينه أعنى ثمرته الواحدة منهاعَلَفَمَةُ. و قال الأزهرى: 
هل تابخ [لمحظل و لذلكك يقال لكل كبر سمرارة سيد كاه الفلقم لين الأعراني : العلقَمَة النَبِقَُ المَرّه و هى الحَزْرةُ. و العلَقَمة: 
المرارة. و عَلْقَمَ طعاته: أَمرّهِ كأنه جعل فيه العلَقّم. و طعام فيه عَلْقَّةٌ أى مرارة. و الْعَلْقَعٌ: أشدٌ الماء مرارة. و قال ابن دريد: العَلْقّمة 
اختلاط الماء و مُمُورَتُه. الجوهرى: العَلَقَمُ شجر مر. و عَلْفَمَةُ بن عَبَدَهُ الشاعرء و هو الفَخْلُء و عَلَْمَةُ الْخَصِيٌّ 

لسان العرب» ج17 ص: 677 


و هما جميعا من رَبِيعَةُ الججوع, و أما عَلقَمهُ بن عُلانْهُ فهو من بنى جعفر. 
علكم؛ ج١١2‏ ص: 51717 


: العلْكمٌ و العُلكوم و العٌلا-كمُ و المُعَلّكمُ: الشديدٌ الصّلْبُ من الإبل و غيرهاء و الأ-نثى عُلْكوةٌ؛ قال لبيد: بكرت بها جَرَشَيَةُ مَقُطورَةٌ 
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بُووى المحاجرزه بازلٌ عُلْكُومٌ قال ابن برى: المحاجر التحيقة؛ و أنشد ابن برى لمالكك العليمى: حَمّى تّرى اَْوَيِْلَ الكوما مها وى 
العركك اكير وما و قال المركده يريك البد كبو برقال ناقة عُلاكترةُ؛ قال أبو الأسود العجلى: عُلاكترة يِل القَنبي شلك و حافرّة فى 
ذلكك المشلّب اليل و التجئل: الم وق تيد كنك رضت النافة#كلاة وكناة شاكرة فد كرف وى دنها سعكء قذامها ييل الفلكرة: 
القوبّة الصّلبةء و العلكَمٌ: الرجل الضَّحمء و قيل: ناقة عُلْكُومٌ غليظة الحلتٍ مَُنَفََ و قيل: الجسيمة السمينة» و عَلْكَممُها: عِظمْ َنامها. أبو 
عبيد: العَلاكمْ العظام من الإبل. و العلْكمةُ: ِظَمٌ السنام. و رجل مُعلَكمٌ: كثير اللحم. كلك للم رودا باقن ان الأغراى ارو اناد من 
ابن قنان: بُميتى بن علَكمٍ هَزْلىء و يسوَثّه و عَلَكمْ ثّل فَخلٍ الضأن رفور "١‏ :و عَلكم: اسم ناقة؛ قال الشاعر: أقُول و النَاقَةُ بى تَقَحمُ: 
ويعكك نااقك انها املح اريف الُلْكُومُ الشديد من الإبل مثل العُلْجُومء الذكر و الأنثى فيه سواء. 


علهم؛ ج١١‏ ص: 59717 


الأزهرى: الْعلْهَمُ الصّحُم العظيم من الإبل و غيرها؛ و أنشد: لَقَدْ حَدَوْتٌ طَارداً و قانصاً أَقُودُ عِلْهمَا أشَّقَّ شاخصا أي فى مج و فى 
فُصافصا و نَهَرِ تَرى لَه بصابصا عَتَّى نَشا مُصامصاً دُلامصا قال: و يجوز عِلَّهُمٌ» بتشديد اللام. 


عمم؛ ج١7١‏ ص: 51717 


: العم : أخو الأب. و الجمع أغمام و عُمُوم و عُمُومة مثل بعغولة؛ قال سييويه: أمخار افيه الياء تحايع ابارهه تفار الفْحُولهُ و البعولة. 
وحكي ابن ن الأعرابى فى أدثى الغادد: عب و أَعْممُودَ بإظهار التضعيف: جمع الجمع؛ و كان الحكم عه عُمُونَ لكن هكذا حكاه؛ و 
الشدو راع بالف بل خؤق كريم الأَحْمَمِينَ و كل خالٍ و قول أبى ذؤيب: وَقُلْتٌ: َجنّنْ خط ابن عَم و مَطَلّتَ شل و هى 
الطَرُوحٌ أراد: الخ عفان عق ادم فب كافون تشع لكره لأن تَترهما قد عُرفء و رواه الأسخفش بن عمرو؛ وقال: يعنى ابن 
عويمر الذى يقول فيه خالد: أ لم تَتََذْها ِنِ ابن عُوَئمرِ و أنْتّ صَفِيٌ نَفْسِهِ و سَجيرُها 

(). قوله [يمسى إلخ] كذا فى الأصلء و تقدم فى ماده فرر: + يمشى بالشين المعجمة» و عليكم بدل قوله و علكم, و الصواب ما هنا 
لسان العرب» ج١1‏ ص: عع 

و الى كةو المضدر الشكومة. و ما كنت عرو لقد عَعَنتَ عُمُومةً. و رجل مم و معمٌ: كريم الأغمام. و الشتكم م الرخل عنا: 
الكزومهما و عتم ذعاء ععادو قله كه ل الا واالعية حقول: رَجُلْ مُعَمٌ مُحْوَ ل 0١١‏ إذا كان كريم الأغمام و الأخوال كثيرهم؛ قال 
إمرؤ القيس: حيد عرقي المقرلية وكا نامر كارت يك يقرا كل لامر وام امحدئر ليت روي 
ِل إذا كان يعم الا ببرّه و فضله و لمهم أى يصلح أمرهم و يجمعهم. و تَعَمَمَنه َعَمَمَيْهِ النساء: دَعَوْئّه عَمَأَ كما تقول تَأَتََاه و تَأنَاهِ و تَبنّاه؛ 
نشد ابن الأغرابى: غلا ينك أَخْتٌ اليرابيع بيه عَلىَ» و قال لى: ليل تعمّ؟ معناه أنها لما رأت الشيبَ قالت لا َتنا يلْماً و لكن اثتنا 
عَمْاً. و هما ابنا عَمْ: تُْرِدُ الَمَ ول واكك إشاكرية أذ كل رحد هديا شاف إلى نه الث اخ اقول شن سح الكنية ذا 
زيدء إنما تريد أن كل واحد منهما مضاف إلى هذه الكنيةء هذا كلام سيبويه. و يقال: هما ابْنا عَمْ و لا يقال هما انا خالء و يقال: هما 
ابنا خالة و لا يقال ابْنا عَمَدُ و يقال: هما ابْناعَمْ مخ و هما انا خالة ليا و لا يقال هما ابنا ةلحا ولا اثنا خالٍ لمحا لأنهما مفترقان» 
قال: ينا وج وار لكو اش فإنّكما ابنا خالةٍ فادها معاء و إنى من ترْعَ وى ذاكك يِب قال ابن برى: يقال اثنا تم لأن كل واحد 
منهما يقول لصاحبه يا ابن عَمىء و كذلكك انا خالٍ لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه يا ابْنّ خالتى» و لا يصح أن يقال هما ابنا خالٍ 
لأن أحدهما يقول لصاحبه يا ائِقَ الى و الآنهر يقول له يا ان تكتىء فاختلفاء و لا يصح أن يقال هما ابنا عَمَةُ لأن أحدهما يقول 


لصاحبه يا ابن عَمّتى و الآخر يقول له يا ابن خالى. و بينى و بين فلان عُْمُومِهُ كما يقال أَبْوّهْ و حَؤْولةُ. و تقول: يا ابْنَّ عَمّى و يا ابن عَم 
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و يا ابنَ عَم ثلاث لغات. و يا ابن عَم بالتخفيف؛ وقول أَبى النجم: يا به عم لا تُومى و اجبى» له اش يعض متك ؤم و اله حي 
أزام عقا بيلف | لتبار و سكا فاق السرعرى اتفال ا موسو صوابه عَمَاهُ بتسكين الهاء و أناالذى وردق حديك عائقة .رفس 
لله عنها: استأذَنتِ النئّء صلى الله عليه و سلم؛ ؛ فى دخول أبى الفَُئِس عليها فقال: انْذَّنى له فإنّه عمج فإنه يريد عَمّكك من الرضاعة» 
فأبدل كاف الخطاب جيما و هى لغة قوم من اليمن؛ قال الخطابى: إنما جاء هذا من بعض النَقَلكُه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 
كان لا يتكلم نا باللغة العالية؛ قال ابن الأثير: و ليس كذلك فإنه قد تكلم بكثير من لغات العرب متهاقوه: ليس م مِنَ امبر امصديامٌ فى 

امد مرو عن تكسي الثماية نمق اباد الرابى ستروفةةبوررننا عن بها عن البيضة أو المِغْمَره و الجمع عَمِائِمُ و عِمامٌ؛ الأخيرة عن 
اللحيانى؛ قال: و العرب تقول لَمَا وَضَّعوا عِمامهم عَرَفْناهمء فإما أن يكون جَمْع عِمامَهُ جمع التكسيرء و إما أن يكون من باب طَلْحَد و 
لح و قد اعنم بها و تََمَم بمعنى؛ و قوله أنشده ثعلب: 

00 قرلة [رصل سعر شقول] كدااضيظ فى الأصول يقس لعن و الزاو:طيهاءيوشى القامرضش أنهيا سيق وسكرم أى بكب النبيق 3 
فتح الراء 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 70 

إذا كشَّفَ اليَوْمُ العَماسٌ عَن اميه فلا يَونَدِى مثلى و لا يَتَعَمُمُ قيل: يفتك النش كات السرستولا سسا دو قل يها لس كلاق 
أحد بالسيف كارتا ولي باليضة كاشياي. و ك: أبسه ابام وهو حصي اليك أ لتشم قال ذو ار و اغقع اليد 
تجرد المتراطِيم و أَرْحَى عمامئّه: الولو يزه بيجم عبر تاهيه تيار لي وما 
وقال: ف يِتُء فَقُلْتٌ: النَّيتُ؟ قال: أجل قال: أراد و قلت الشيب هذا الذى حَلّ. و عم الرجل: دوه أن يهان العري العساتي فكلنا 
إل فى الععر توج بن الثاج قل فى العريب حم قال المجاع: ونيم دعقم التفتع و العرب تقول للريجل إذا سُوّد: قد عَمّمَ» و كانوا 
اه كوا ويس | كتيوه عاد ١‏ تصير انا ا رَبك عَوَيْتَ العمامةً بعد ما رَأَبْتُكك دَهرا فايدعا لا تَضّب .)١١‏ واكانت 
الفْوْسٌ تُتَوّحّ ملوكها فيقال له مُتوّج. وهاة كقبة ا يضاء الراس .و فَْرَسٌ مُعَمَمْ: : أبيض الهائره دون العنق» و قيل: هو من الخيل الذى 
ابيضَتُ ناصينّه كلها ثم انحدر البياض إلى مَنْت الناصية و ما حولها من المَؤدّس. و من ثدياتٍ الخيل أَذْرَعٌ مُعَمّم: و هو الذى يكون 
بياضه فى هامته دون عنقه. و المُعَمّمُ من الخيل و غيرها: الذى ابيضٌ أذناه و منيت ناصيته و ما حولها دون سائر جسده؛ و كذلكك شا 
مُعَمّمة: فى هامتها بياض. و العامة يدان مشدودة ِكب فى البحر و ؛ ع عيدو كنت اين الأعراء بى الميم من هذا الحرف فقال: 
عائرة مشل هائرة الرأس و قامةً العّق و هو الصحيح. و العَمِيمُ: الطويل من الرجال و النبات» و منهحديث الرؤيا: امساح 11 
روا واقئة اانه طويلتةو كل ماالعسم و كترغيية و الحم قمه ا فال العدى بصت نظينة ترس على تنا وعليه الصلاة و 
السلام: رقع بالقارٍ و التحدِيدٍ مِنَ اجو طِوالما ذُوعُهاء عُمَما و الاسم من كل ذلك العَمم. و العَمِيثٌ يَبِيسُ البُهُمى. و يقال: اعْتَمٌ 
النبثتٌ اعتماماً إذا التتثّ و طال. و نبت عَمِيمٌ؛ قال الأعشى: ورد بعِيم البتِ مُكتهلٌ و اغكم النبُ: اكتهَل. و يقال للنبات إذا طال: قد 
اغتم. و شىء عَِيم أى تامء و الجمع عُمُمْ مثل مورير و سُرّر. و جارية عَمِيمَةٌ و عَمَا: طويلة تامةٌ القّوام و الحَلقِ»» و الذكر أَعَمُ. و نخلة 
عَعيمةً: طويلة» و الجمع حُم؛ قال سيبويه: لفون السليك د كارا طون كر البنها وكرة ة بون و كان يجب عُمَم كثرور لأنه لا 
يشبه الفعل. و نخلة عمٌ؛ عن اللحيانى: انا ام كنةن كلاق ع الكو إماءاة كاقلن الملها الدب تركف السجيو الس وشيرنا 
على هذا ناقة عُلَط و قوس قرح و هو باب 

(للاقولة ]را تكة] اليم قله كناك اسان أباقوو هل احراقر ار سمج ينا انال لاش النوازيك مضع البنانة العري 3 
ص: 578 

إلى السَّعَُ. و يقال: نخلة عَمِيمٌ و نخل عُمّ إذا كانت طوالّ؛ قال: عُمْ كور فى ليج مُحَلّم وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أنه 
اختّصم إليه رجلان فى نخل عَرَّسَه أحدهما فى غير حقه من الأرضء قال الراوى: فلقوور | بعد العفق كترم قن امير لها بالا ريسي لما 
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َل عُمْ؛ قال أبو عبيد: العم النامة فى طولها و التفافها؛ و أنشد للبيد يصف نخلا: شر حقٌ ينها الصّفاء و سه عم نواعم ينه كروم 
وفى الحديث: متك لضا راع ليخاكة في نينا رسيا ية كبا | اوراس انسار موقيل لأن 
النخل خلق من فَضَلةٌ طينة آدم عليه السلام. ابن الأعرابى: عَم إذا طَوّلَ و عَم إذا طال. و نيت يَعْمومٌ: طويل؛ قال: و لقَدْ رَعَتْتّ رِياضَهَنٌ 
يُوَنفعاًء و مص يرُ طوٌ شويرب يَعُمومٌ و العَممٌ: عِظَم الحلّق فى الناس و غيرهم. و العَمَم: الجسم التامٌ. يقال: إن جسمه لعَمَمْ و إنه لعَممٌ 
البصيمء .و جسم عَمَم: تامٌ. و أمراعف» اع وخروس ذلك كال عبرو در الكلجا اودري با ليت شغرى عَنْككه و الأمر َعَم ما فل 
اليومَ أَوَيْسٌ فى العَنَغْ؟ و مكب عَمَمٌ: طويل؛ قال عمرو بن شاس: فإ جراراً إن بَكنْ غيرَ واضح» فإنى أجبٌ اليجْنَ ذا المكب العَمَمْ و 
يقال: اشتوى فلان على عَمَمِهِ و عَمّمِه؛ِ يريدون به تمام جسمه و شبابه و ماله؛ و منهدحديث عروة بن زمار مم كك أعيدا باخام 
و قول أخواله فيه: كنا أهلَّ تمه و رُم حتى إذا استوى على عُمْمُهه شدّد للا.زدواج: أراد على طوله و اعتدال شبابه؛ يقال للنبت إذا 
طال قد اعدو مور لحيل بالمتيقيير عموهبالنوج و المخليف» فأما بال فهو ضقة بمعق العم أو جع غبيع كطرير و شزرة 
و المعنى حتى إذا استوى على قَدَه اتام أو على عظامه و أعضائه التامة و أما التشديدة فيه عند من شدّده فإنها التى تزاد فى الوقف 
نحو قولهم: مامد ررق تعره ارو رصع رقي لتك يزاوت وروا جور رام لاصو لباه وو ميل 
وصف به؛ و منه قولهم: مَنْكبٍ عَمَمٌ؛ ومنهدحديث لقمان: بَيَبُ َب البقرة العميمةأى التامة الخلق. وءَ عَمَهُم الأمز يع تعْمّهم عُموماً: فَّمِلهمء 
يقال: عَمَهُمْ بالنطقة و الناى 1 حلوق الكاقة قال :لدي بذلكك لأنها َعم بالشر. و العَمَعُ: العامّةُ اسم للجمع؛ قال رؤبة: أنت 
ريع الأقرِينَ و العم و يقال: 0105 عُميّ و رجل قَضرِئٌ» المي العام و العَضْرِىٌ الخاصٌ. وفى الحديث: كان إذا أرق إلى وله عه أ 
دخوله ثلائة أجزاء: جز له» و جزءاً لأحله» و جزءاً لنفسهء ثم جزءاً جره نه و بين الناس فيرة ذلكك على العامة بالخاضه ة» أراد أن 
العام كانت لا تصل إليه فى هذا الوقتء فكانت الخاصَّهُ تخبر العامة بما سمعت منهء فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصضّة» و قيل: 
اللالاسطى 03 1ج عدا رونك الغاقة بع وقعهالكاطة وريد اا حون كترل رعق 

ايارةا عرلو و ااام /ااع 

بعلن أنياء اكرات اناق قارف تاقد ارا ديا أى هذا العَشا مكان ذاكك الإبصار و بدل منه. وفى حديث عطاء: إذا شولع 
تمع فتيكة أى إذا لم يكن فى الماء وضوء تامٌ فَمَةء و أصله من العٌموم. و رجل مِعَمٌ: يَُمّ القوم ببخيره. و قال كراع :وجل مع يم 
الناس بمعروفه أى يجمعهم و كذلك ملم مهم أى يجمعهمء و لا يكاد يوجد فَعَلَ فهو مُفِْل غيرهما. و يقال: قن ناكف أنننا أن 
ألزمناك: قال: و المُعَمّم السيد الذى يُقلّده القومٌ أمُورَهم و يلجأ إليه العو قال أَبو ذؤيب: و مِنْ خَيرٍ ما ججمع اناف الْمَعَمُمُ خيرٌ و 
زَنْدّ ورى و العَمَمٌ من الرجال: الكائق اذى بكوم بالخيرا قال الكميه: بَحْرٌ جَريرٌ بن شق من أرومته» و خالدٌ من بَنيهِ المِذْرَه العَمَمُ 
ابن الأأعرابى: حَلَقّ عَمَمْ أى تام و العَمَمُ ذ فى الطول و التمام؛ قال أبو النجم: وقَصَب رُؤْد الشَّبابٍ عَمَمِهِ الأصمعى فى سِنٌَّ البقر إذا 
استمعث أسناله قيل: او قر رما راض وم لدم لزعت ربا ثم اسلمو»اثم 
الم و التمَمد و إذا حال و قحل فهو َبَبٌ» و الأأنثى دَببةه ثم شَمِبٌ و الأمنثى يبهو عَْعَمَ م الرجلٌ إذا كر جيشّه بعد قله و من 
أمثالهم: عَم تُوَباء اللاعون كد مسد العا امرك ببلدة ثم انا ال سار البلداق وق الخديكه نالك رون ذلا بشلكه ا 
2 يراتا اماما بام جوتقواو الا قاقز الا ىقر تعالى: ومن برذ فيه يلاد بظلم؛ ويجوز أن لا تكون زائدة» و 
قد أبدل عامّهُ من سنَدُ بإعادة الجارٌ و منه قوله تعالى: قال (الْمَا) الَِّينَ اشرتكبزوا (ِنْ قَؤيِه)لِلِّينَ اط مِقُوا لِمَنْ آمنَ ِنهُْ. وفى 
الحديث: بادرُوا بالأعمال وكا كزاى عداو ويف أحدكم و أَمر العامٌّ؛ أراف بالعاة 5 القيامة لأنها > َعم الناسّ بالموت أى بادروا 
بالأعمال مَوْتَ أحدكم و القيامةً. و العَمّ: الجماعة» و قبل: الجماعة من الحَىّ؛ٍ قال مُرَقشُ: لا ينعد الله القت و الغارات: إِذ قال الخميشس 
نَعَمْ وَالءَدُوَّيَينَ المجلت ئْن» إذا آدَ العَيْدَيّ و تَنادّى العَمْ كناةؤا: تجالسوا فى النادى» و هو المجلي؛ أنشد ابن الأعرابى: يريغ إليه العم 
حابجا رابكل كاكا سدابد اهدو لدان رذع مال أقالة افك اهناءالكلن الككين ازان«الحجر الأسره تل رركت البرعه يفول النكاق زعا عه 
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أن يَحيُجُوا ثم إنهم آبوا مع ذلكك بحاجاتء و ذلك معنى قوله فأبنا بحاجات أى بالحج؛ هذا قول ابن الأعرابى» و الجمع العماعم. قال 
الفارسى: ليس بجمع له.و لكنه من باب يتبطر و لأآل. و الأعمّ: الجماعة يض حكاه الفارسى عن أَبى زيد قال: و ليس فى الكلام 
أفقل يدك عن التجمع ين هذا إلا آذ يكز انتم حفس كال اذى و النه الى هو الأمعارة و اند 
بساحي العو 
مٌ َمانى لا أكُوئن ديد وَقَدْ ثرت بين اَّم العضائِضٌ قال أَبو الفمح: لم يأت فى الجمع المُكسّر شىء على ألما معلا ل 
صحيحا إلا العم فيما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: نوراق ل" أكر ذييط اليسية الاررتي رالى) قال ابو مد و رواه الفراء 
ين أي جمع عَم بمنزلة صَكك و أضكك و ضَتَ و أَضْب. و العم: الققك؟ كله عن تلب ةو أنشن: روح فى العم و يتجنى الأبّْماو 
العٌمَّيَة مثال العْيكةُ: الكيد: وهو من عَميمهم أى صَمِيمهم. و العَماعِمُ: الجماعات المتفرقون؛ قال لبيد: لكبلايكرة الفقارج كدية فو 
اعم افواما 2 عُمُوماً عماعما السَندَرىٌ: شاعر كان مع عَلّقمة بن حُلائه و كان لبيد مع عامر , بن الفلقيل تذفن ليف إلى مماحاقه فا ود 
جام عر رس يط ارد ميرو يات ْم جلث و لَنا غاية من بَئنِ جع غير ججماعَ و عَمُم 
اللْبنٌ: اذقى كان فغونه د بهت بالعمامة. ويقال شن إذا أذضى حمن تغلب: عَم و مُعْتَمٌ و جاء بقَدّح مُعَمُم. . ومُعْتَمٌ: اسم رجل؛ قال 
عروة: :يلك مم و ريده و لمأ على كدب يَؤْمء و لى نَفْسٌ مُحْطِر؟ قال ابن برى: مغك و زيد قبيلتان» و المحطر: المعاض نفسه 
للهلاءك؛ يقول: أ تهلك هاتان القبيلتان و لم أخاطر بنفسى للحرب و أنا أصلح لذلك؟ و قوله ل عَم يكللاءلُونَ؛ أ أصله عَنْ ما 
يتساءلون» فأدغمت النون فى الميم لقرب مخرجيهما و شددت» و حذفت الألف فرق بو اهام والحي تي هذا ابو لكر 
كقولكك: عما أمرتكك به المعنى عن الذى أمرتكك به. وفى حديث جابر: قَعَمْ ذلكك أى لِعَ فَعلتّه وعن أَىّ شىء كانء و أصله عَنْ ما 
فشاك اشبساو انضت الترة فى الدين كر له تعالى: عَم يََلَاءَلُونَ؛ و أما قول ذى الرمة: لاعتات لاجراي حونو إ 
راجعاتٌ عَوَائِكٌ قال الفراء: ل ا ل يي ل 
قوق التق بكاطئ ادر الابما قا + ننه دك عق الهلا عد إل َل ع بِالمَنافذٍ أَوْرَدُوا؟ ع الى اشابر اق أراد يا عَمََى» و 
َغدكك و لله يمينان؛ و قال المسيب بن عَلّس يصف ناقة: و لهاء إذا لَحفتْ تمازلهه جوز عَم و مقر حَنِقُ مِشْفر خفق دل يضطربء 
و التجؤرٌ الأعمٌ: الغليظ التامء و التجؤز: الوقط: و العَمّ: موضع؛ ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: اقلت اشككدية ١‏ بْنِ و مِنْ وَصَبِء حَنّى 
تَرَى مَعْشَّراً بالَمٌ زوالا 07. 
(0):اقولة إبالعم] كذافى الأصل نحا الكت و أوزده ياقوت 'قرية فى عين سلب .بو الطاكية»: و عنبطها بكس العين:و ذا قى التكماة 
لسان العرب» ج217 ص: 579 
و كذلك عَمَانَ؛ قال مُلَوْح: وَ مِنْ دون ذْكرَاها الى حَطْرَتُ لنا بثَّرْقِيٌ عَمَانَ الى فالمُعَوَفُ و كذلك عُمَانَء بالتخفيف. و العَمٌ: مُرَ 
بن مالكك , بن حَنْظلة» و هم العَيُون. . وعَ: اسم بلد. يقال: رجل عَمّىٌّ؛ قال رَبْعان: إذا كنْتٌ عَمَيا كن فَفُمَ َك و ا فكن» ؛ إن شَعْتَ» 
أ خبارو اسه إلى ع مرق كانه مسري إلى قدي قاله الأخنش. 


عنم؛ ج١7١2‏ ص: 5979 


: العَنم: .: جر لينُ الأغصان لَطِيفها ييه به ابنان كأنه بنان الذارى» واحدتها نَم و هو مما ذا كريد و قبل: العَنْمٌ أغصان تنبت فى 


شوق العضاه رطبة لا تشبه سائر أغصانها محمرٌ اللونء و قيل: هو ضرب من الشجر له َو أحمر تشيه به الأصابع المخضوبة؛ قال النابغة: 


مه 02 


د بمحَضّبٍ رخص» كأنَ باه عَنَمْ على أغصانه لم بَعْقَدٍ قال الجوهرى: هذا بل على أندثقتك لا دوي و بَنان مُعَنّم أى مخضوب. "ال ابن 
برى: : و قب العم مر الؤترج» يكون أحمر ثم يسوة إذا فج و قد و لهذا قال النابغ ... الو ود بويا اديه 517 
عمرو: : اعنم الزَعْرُور؛ وقد وردفى حديث خزيمة: وأغلث الخزافن و أنفت انه )فو قير ؛ هو أطراف الحَرُوبٍ الشامى؛ قال: كَل 
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أشعغ بِمرْضِعَذٍ أمالث لَهاة الطفْل بالعنّم امشو قال ابن الأعرابى الت حراس ايا قير لحترا بوها لات المخر ور 
العتم أيضاً: شّؤك الطُلْح. وأقاله انط افك * شجرةً صغيرة تنبت فى جوف السَّمْرةٌ #الياثتر أحمررتو عل الأغرات القدّم: العم قصزة 
صغيرة خضراء لها رََهْر شديد الحمرة. و قال مرّ الم الخيوط الى يتعق به كم ف تعاريشه و الواحدة من كل ذلكك كثمً. بت 
مُعْن: مشبّه بالدّم؛ قال رؤبة: وى تُربكك مغْضّداً و مِغْص ما عبد و أطراف بَنان مُغْتّما وَضَعْ الجمع موضع الواحد أراد: و طرف بَنان 
معنا و بان معنَّ: مخضوب؛ حكاه ابن جنى؛ و قال رؤبة: يِدِينَ أطراقا إطافاً تمه و العَنمْ و العتمة: ضرب من اوزغ وق قيل: العَنّم 
كالفظاقة إلة انها أحد اضا مها و السو قال الأتغري<الذى قل فى مير غلم إفه الؤزخ تق كك الطلع طبر طبحيي و كقيت لكك 
إل البهى أنهو اذى قمر ذلك على :هذه الصورة: واقال ابن :الأغراى قو سوعط :الع يشينة الككلب» لاجد عتهلةةاقال: و لفك 
التغو الس وقال موسرو أغتع إذا رع لكيه و حو سس يسبل قبرا حر يكل لكاب ير الفا ا+القتة قن شقة الإلسنانة”د 
العَنٌْ: المسَنٌ الوجه المَشْوَبُ فر و قال ابن دريد فى كتاب النوادر: لعن واححدتها عَتِه و هى أغصان تنبت فى سوق العضاء 
رطبةٌ لا تشبه تشبه سائر أغصانه؛ أحمر اللون يتفرق أعالى نوره بأَربَع فرق كأنه قن من أراكة» يخرجن فى الشتاء و القيظ. . و عَيِنَمٌ: موضع. و 
العَنُوم: الضَّفْدَحٌ الذكر. 
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عندم؛ ج١17‏ ص: 219٠‏ 


: العَنْدم: دم الأحويْن. و قيل: هو اليك و قال محارب العَنْدّم صِبِغْ الداربرنيان )1١‏ . و قال أبو عمرو: اندم شجر أحمر. و قال بعضهم: 
العَنْدَمٌ دم العَزال يلحاء ء الأذطى يطبخان جميعاً حتى ينعقدا فتختضب به الجوارى؛ و قال الأصمعى فى قول الأعشى: مشاه بجمراء 
تمك غتتنا قال هو هدع زعم أهل البحزيى أن تعوازنهم يخضبن بد التجوهري* العلقة المته و قل كوم الأخروى قال الشاخره آمو 


عهم؛ ج؟17) ص: 59٠١‏ 


: العَهَمانٌَ: التحّر و التردّد؛ عن كراع. و العَتِهَمٌ: الَّوْعهٌ قوله [و العيهم السرعة] ] كذا فى الأصل و المحكم. وناقة عَتِهَمٌ: سريعة؛ قال 
الأعفي : و كوْرٍ علافى و قط و نُمْرْقِ و وَمجناء مْقالٍ الهُواجر عَيهَم و ناقة عَيهاتة: ماضية. و جل عَيِهَمْ وعَيِهامٌ وا عياهم: ماض 
سريع؛ وهو مثال لم يذكره بويت قال ابن حي : أما عُياهم فحاكيه صاحب العين؛ و هو مجهول؛ قال: و ذاكرت أبا على» رحمه اللهء 
يوسا نينذا الكعاب لاسا امارد فلك ل إن تصنيفه أصح و أمثل من تصنيف الجمهرة؛ فقال: أرايك النباعة لو بي تلت انبا لله 
بالتركية تصنيفاً جيداً أ كانت عد عربية؟ و قال كراع: و لا نظير لعٌياهِمء و الأنثى عَيِهَمٌ و عَتِهَمَهُ و عَتِهِومٌ و عَيْهامةً. و قد عَتِهَمَتْ و 
عَيهَمَتّها: سِرعَتّهاء و جمعها عَيِاهِيم؛ قال ذو الرمة: مَتِهاتَ رقا إِلَا أن يُقَربَها ذو الَؤش و الشَّعْشْعاناتٌ العَياهِيمٌ و قيل: العَتهامةٌ و 
الققوّمة الطويلة الحتق الضحمة الرأس. و العياهم: نجائب الإبل. و العَياهِمٌ: الشَّدادٌ من الإبل» الواحد عَتِهَمٌ و عَتِهُومٌ. و العَئِهَمُ: الشديد» و 

جَممَلَ عَتِهاءٌ كذلكك. و العَِهَمُ مِنّ النوق: الشديدة. و العَيِهَمٌِّ: المفيكم الطويل» ويقال لاقبل الدكر : عَيِهَْ. . وَعَتِهَمانٌ: اسم. و عَتِهَمٌ: 
اسم موضع» و قيل: عَيِهمٌ اسم موضع باقر من تهامة؛ قالت امرأة من العرب ضربها أهلها فى هَوىٌ لها ألا ليت يَحبىء يَوْمَ عَيهَم 
زَارَئاه و إن تُهلث هنا القباط و عَلّثِ و قال اليَكَدتٌ الجَهيئ: و البغيث يباء موحدة مضمومة و ين معجمة و ثاء مثناة: وكشن وقغنا فى 
مُرَيْمَةٌ ود عَداةً التَقَنا بيِنَ غَِتٍ فَعَتِهَما و قال العجاج: و للشآمِينَ طريقٌ المُشْيْم و للعراقيٌ تَنايا عَتِهَم كأنَّ عَِهَماً اسم جبل بعينه. و 
العَتِهَمانَ: الرجل الذى لا يدلج ينام على ظَهْر الطريق؛ وقال: وقد ثيك العَتِهَمانَ الراقسدا و العَيِهُومُ: لديم الأملس؛ وأنشد لأبى دواد: 
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َتَعَفّتْ بَعْدَ الرّباب زَماناء فَهْى كَفْنَ كأنها عَتْهُومُ 

.)١(‏ قوله [الداربرنيان] هو هكذا فى التهذيب 
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و قيل: شَّيِه الدار فى دُرُوسها بِالعَيِهَم من الإبل» و هو الذى أنضاه السير حتى يلاه كما قال حميد بن ثور: عََّتْ مِكْلَ ما يَعْقُو الطليخ و 
أْصْبَححتُ بها كبرياء الصّعْبِء و هى ركوب و يقال للعين العَذْبُ: عَئِن عَِهَم و للعين المالحة: عَئْن زَِهَم .1١‏ 


عوم؛ ج١7١2‏ ص: 561١‏ 


: العام: التحؤلُ يأنى على شمو وص يِفَه و الجمع أَعوامٌ لا يكس على غير ذلكك وعامٌ أَعْوَمٌ على المبالغة. لانن معدو ارافان 
الجدب كأنه طال عليهم يبه وامتناع نض به» و كذلكك أَْوامٌ عُوّمٌ و كان قياسه عُومٌ لأن جمع أَفْعل قُغل لا فُعَلء و لكن كذا 
يلفظون به كأن الواحد عامٌ عائمٌ» و قيل: أعوامٌ عوّمْ من باب هر شاعر و شّغْل شاغل و شَّيِبٌ شائبٌ و مؤتٌ مائتٌ» يذهبون فى كل 
ذلكك إلى المبالغة» فواحدها على هذا عائمٌ؛ قال العجاج: مق م أغوا «التح القزرمن الجوحرى: و هو فى التقدير جمع عائم إلا أنه لا 
يفرد بالذكر لأنه ليس باسمء و إنما هو توكيدء قال ابن برى: صواب إنشاد هذا الشعر: ومو أعوام؛ . .. و قبله: كأئها َغدَ رياح الأنبجم و 
تعكدة تراد جم النّفْس بوخي مُغجم و عام مُعِيمٌ: كأَعْوّم؛ عن اللحيانى. و قالوا: ناقة بزل عام و بازِلٌ عايها؛ قال اب متحيدة اليد لقان قامَ 
إلى كمراكاين كرايها بازل عام أو ديس عامها ابن السكيت: يقال لقيته عاماً وَل و لا تقل عام الأوّل. و هافك عاق ١‏ وخواما: 
استأجره للعام؛ عن اللحيانى. و عامله مُعاوَمَرة أى للعام. وكان النفاتي: الاو أن تبيع زرع عامكك بما يخرج من قابل. قال اللحيانى: 
و المعاومة أن يحل دبك على رجل فتزيده فى الأجل و يزيدكك فى الدّينء قال: و يقال هو أن تبيع زرعكك بما يخرج من قابل فى 
أرض امقر و حك الأزهرى هن أى عسناقال» أعيدت خلا غناو ) واتسائية وعاملفه لعاوعة كنا فول سشاهرة وشباناة ابض 
و المُعاوَمَةٌ المنهيٌ عنها أن تبيع زرع عامكك أو ثمر نخلكك أو شجرك لعامين أو ثلاثة. وى جرد نقى عريبي الكل العاردة بو 
هو أن تبيع ثمر النخل أو الكرم أو الشجر سنتين أو ثلاثاً فما فوق ذلكك. و يقال: عاوّمَت مَتِ النخلةٌ إذا حَمَلتُ سنة و لم تثمِلٌ أخرىء و 
هى مُفاعَلهُ من العام السَّنِمُ و كذلك سانَهَِتٌ حَمَلت عاماً و عاماً لا. وزتعغايق: أتى عليه عام؛ قال: من أن البساكك طلل عايق و 
لقُِه ذات العُوَيم أى لدُنْ ثلادث سنين مضت أو أربع. قال الأأزهرى: قال أبو زيد يقال جاورت بنى فلان ذات العُويمٍه و معناه العام 
الثالتَ مما مضى فصاعداً إلى ما بلغ العشر. تعلب عن ابن الأعرابى: أتيته ذات الزُمِين و ذات العُوَيم أى منذ ثلائة أزمان و أعوام؛ و قال 
فى موضع آخر: هو كقولكك لَقُِه م ميَاتِ» و إنما نت فقيل ذات العوَيم و ذات الزَّين لأنهم ذهبوا به إلى المرّة وو الأَنِهُ الواحدة. 
قال الجوهرى: و قولهم لقن ذات العُوَيم و ذلكك إذا لقيته بين الأعوام» كما يقال لقيته ذات الزّمَين وذات مَرّهْ وعَوَّمَ م الكومٌ تعويماً: 
كثر 

10 قرله [نيف] مكلا الأصل و النيتايتب 

واد اودوع الحم ضف 

عق هايا وك ان وضافيت الفكل: تمل عاماً و لم تخيدتل آخر. و حكى الأزهرى عن النضر: ء عت عِنَبٌ مُعَوّم إذا تحمل عاماً و لم 
يحمل عاماً. و شَّحْمٌ مُعَوّم أى شحم عام بعد عام. قال الأزهرى: و شَّْم مُعَوّم شحمٌ عام بعد عام؛ قال أبو وجزة السعدى: تَنادَوًا بأغباش 
السّواد فقُرََتْ عَلاخِيثُ قد ظاَرْنَ نيا مُعَوّما أى شما تكزماء وقول الجن القللر ل 3و انق تخاديك العذاقاو فز يكن تك غاوعاء 
الماءء فَهُوَ كبيرٌ فسره ثعلب فقال: العرب تكزر الأوقات فيقولون أتيتكك يومَ يوم قمتء و يوم يوم تقوم. و العَوْمٌ: السّباحة» يقال: العَوْمٌ لا 
ىوقي الشديةة علمر رانك العزم هه القباسة عام في انساء عَؤْما: تدبح. و وجل عَوّام: ماهر بالسشباحة؛ و مَدِيرُ الإبل و 
السفينة عَوْمٌ أيضاًٍ قال الراجز: و هن بالدّو , يَعُمْنَ عَؤْما قال ابن سيدة: و عامَتٍ الإبل فى سيرها على المثل. و فرّس عَوَّامٌ: جواد كما قبل 
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سابح. و سَ فين عَوّمٌ: : عائمة؛ قال: إذا اعْوَجَحنَ قلتٌ: صاحثء قوم بالدّوٌ مئال السَفِينِ الوم "». وعامّتٍ النجوم عَوْماً: شوو أصفل 
ذلك فى الماء. و العُومَةٌ بالضم: + سبح فى الماء كأنها فم أسود مُدَْلكةه و الجمع مُوم؛ قال الراجز يصف ناقة: قد تر الف 
تَترّى عُوَمُه فتَش ييح ماءَة فتَلَهَمُه > تى يَعُود دحضاً تَنَّمَمُه و العوّام» بالتشديد: الفرس السابح فى ججؤيه. قال الليث: يسمى الفرس 
السابح عَوَاماً بعوم فى جريه و يشربح. و حكى الأزهرى عن أبى عمرو: العامة الغبر الصغير يكون فى الأنها و جمعه عاماتٌ. قال ابن 
سيدة: و العائرة َه تتخذ من أغصان الشجر و نحوهه يُغبر عليها النهرء و هى تموج فوق الماءء و الجمع عام و حُوم. اللمرهرضة العاقة 
الطؤف الذى يكب فى الماء. و العامة و العُوّام هام لراك إذايينا اكه ر اساق المصم ادو هر شيره وقرلة لأستن ر اها 
حتى يكون عليه عمامة. و تبت عابي أى يابس أ تى عليه عام؛ وفى حديث الاستسقاء : سِوّى الحَنْظل العامِيٌ و العلهز الفَسْى و هو 
شيرب إلى الباد أنه يفيك ف عام الع ادي #باقائر) الحيب الائنة: و العافة: كوْرٌ العمامة؛ و قال: و عام عَوّمَها فى الهامه و الَعْوِيمٌ: 
وفع الكتدائيي بيغا فنا امع فى عاماء و الجوع عام و القركة: فزيويين السام قواكتال اد المُشبح الحْتَ فوق الماء 
سَخُرَهاء ة فى اليم جزيّتها كأنّها عُوَ وَمُ و العَوَّامُ بالتشديد: رجل. و عُوَامٌ. موضع. و عائم: صَنَم كان لهم. 


عيم؛ ج١7١‏ ص: 5177 


: العيمةٌ: شَهُوهُ اللبن. عام الرجلٌ إلى اللِّن يَعامُ و يَعِيمٌ عَيِماً و عَيِمةٌ: اشتهاء. قال الليث: يقال عِمْتٌ عَيِمه و عَيماً شديداً قال: و كل 
كوي تن لسو 1 معنا لكر سد ركلاورو ككل لزنا 

قزل ماحرة قوم :مك1 الى الأصل وتو الدلي ساح مركم عالعي 

لسان العرب» ج17 ص: 679 

أنَنْتّ المصدر فَحَقْفُء و إذا > دَّفت الهاء فتَقّل نحو الحَثِرة و التحير و الرَعْبِهُ و الرَعَبء و الرَهبهُ و الرّعَبء و كذلكك ما أشبهه من 
ذواته. و فى الدعاء على الإنسان: ما له آم و عام؛ فمعنى آم ملكت امرأن و عام ملكت ماشيه فاشتاق إل اللو وعامَ القومٌ إذا قل 
َبنهم. و قال اللحيانى: عام فقَدَ اللبنّ» فلم يزد على ذلكك. و رجل عَيمانٌ أيمانٌ: ذهبت إِبلّه و ماتت امرأته. قال ابن برى: و حكى أبو 
زيد عن الطفيل بن يزيد امرأة عَهِمى أَيْمَىء و هذا يَقفِِى بأن المرأة التى مات زوجها و لا مال لها عَِمَى أيمى. 0 
عِيامٌ و تحيامى كعطشان و عطاش؛ و أنشد ابن برى للجعدى: كذلكك بُصرَبُ الور المعنّى ليشْرَبَ واد البقّر العيام و أعام القوم: مَل 

إبلهم فلم يجدوا لبا وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم» ارك من العئمة و القئِمة و الأيمة؛ العهمة: هد الشهوة للبخ عن 

لا يُصْبر عنهء و الأيمة: طول الغزية هبو العم والغم: القطش؛ و قال أبو المثلم الهذلى: تقول: أرى أينيكك اد ترعنية تي فكت وزرفيم 
عِيامٌ قال الأزهرى: أراد أنهم عِيامٌ إلى شرب اللبن شديدة شهوتهم له. و العم أيضاً. قد طفن قال أن مهن العذلمن : للقن بها 
العَيِمةٌ مِْ سَتَامِها و العيمةٌ من الممتاع: ود قال الا سراف قو ع انو نه بالكييية جازم و جمعها عِيم. و قد اغنام ] متام اغتياماً و 
اغتانّ يَعْتانٌ اغتيانا إذا اختار؛ و قال الطرماح يمدح رجلًا وصفه بالجود: معسوطة يتن أوراقها عَلى مواليها و مُعْتامها و اعَتَامَ الرّجل: 
12 الم وفى حديث عمر: إذا وقَفَ الرجلٌ عَلَيكك عَمَُ فلا تتم أى لا تخت غنمه و لا تأخذ منه خيارّها. وفى الحديث فى صدقة 
الغنم: بدنياد رباكا ياد يدارها سودي من بلُغنى أنكك 4 : فق مال الله فيمن تَعْتَامٌ من عشيرتكك. وحديثه الآخر: 
رسوله المحتَبِى من خلائقه و المَعْتَامُ لِشَّوْع حقائقه. و التاء فى هذه الأحاديث كلها تاء الافتعال. و اعتَامَ الشىة: اختاره؛ قال طرفة: أرَى 
المَوْتَ يَعْتَامُ ا عَقيلةَ مالٍ الفاحش الْمُتَمَّدُدٍ قال الجوهرى: أعامة الله ركه بغير لبن. و أعامنا نو لان أ أخدرا 
خلاضنا حى بقينا عيامى ذه ال ل ل ل كنول له ال لو 
هذا اميم نا المُْجل و إذا اشتهى الرجل اللبن قبل :قد اشنعهى فلات اللبن» فإذا أقرطث هوه جداً قيل؛ قد عَامَ إلى اللبن» و كذلكك 
القَرَمُ إلى اللّحمء و الوَحَمُ 4 قال الأمزهرى: و روى عن المؤرج أنه قال طاب العيَامٌ أى طاب النهارٌ و طاب الشَّوْقَ أى الشمسء و طاب 
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الهَويمٌ أى الليل. 


عينم؛ ج217 ص: 811 


: عَيِنم: اسم. 
فصل الغين المعجمة؛ ج17 ص: "8ع 


غتم؛ ج217 ص: 811 


: الفدمةُ: عجْمةُ فى المنطق. و رَجِلّ أَغْكَمُ و غَدْمِيٌ: لا بفْصح شيئاً. و امرأَهُ خَْماء و قومٌ 
لسان العرب» ج17 ص: 58 
م و أغْتام. و لبن عي نخين لا يسمع له صوت إذا صب عن ابن الأعرابى الم: َع الب النّحانُ؛ و منه قيل للثقيل الروح: عَثْميٌ. 
و الغَتْمُ: شدة الكو و الأخذٍ بِالنَّفْس؛ قال الراجز ز: حَوقها حفضٌ بلاد فل و َنم نم غَِرِ تقل أى غير مرتفع لثّبات اكير المنسوب 
إليهه و إنما يشتد الحر عند طلوع الى التى فى التجؤزاء» و يقال للذى يجدد الرّ و هو جائع: مَعُوم. و أَغْكم فلان الزيارة: أكرها 
حتى يكل و قالوا: كان العَاح يُعْتمُ الشّغر أى بكثر إِْبابتّه. و عَتَم الطعامُ: تَجمَع؛ عن الهيجرى. و وقع فلان فى أحواض عَم أى وقع 
فى الموت, لغةٌ فى عَتَيم؛ عن ابن الأهواي و حكن سيان ورد تحؤضٌ عَم أى مات» قال: و العُمْ الموت فأدخل عليه الألف و 
اللام؛ قال ابن سيدة: و لا أعرفها عن غيره؛ و الله أعلم. 


غثم؛ ج117 ص: "اع 


: العَكم و الققْمة: شبيه بالؤزقة. و الأَغْكَمُ: الأوْرَقُ. و العُنْمة: أذ تلب ياف الشقر سواده؛ َم عَكَمَاً و هو أَغْكم؛ قال رجل من فزارة: إِمًا 
ترَئْ شَيِباً علانى أَعْتَمَه لَهْرَمَ دي به مُلَهرِمُهِ و عَنَم له من المال عَْمةٌ إذا دقّع له دُفْعَُ و مثله قَكم و عَذَّمَ. و عَم له من العَطِية: أعطاه 
من المال قطعة يد و زعم قوم أن ثاءه بدل من ذال عَذّم. الفراء: هى العْةً و الَو الَحت. ابن الأعرا. ى عباوت لير 
أبو مالكك: إِنّه تهت مَغْكُومٌ و كمد أن تخلط ليس يجيد وقد عكفثه و حتموته إذا خلطت كل شو و العَثِيمةُ: طعام يطبخ و بيعل فيه 
جراد و هى العَبينَةُ وَوَقع فى أحواض غُنَيِم أى فى الموت» لغة فى عُتَيِم؛ و قد تقدم. قال أبو عمر الزاهد: يقال للرجل إذا مات وَرَهَ 
حياض عَم و قال ابن دريد: عتم و قال ابن الأعرابى: قُتِيِم. و عَنِيمٌ و عُكيِ: اسمان. 


غذم؛ ج17 ص: عا"اع 


: العَدّمُ: أكل الوب الليّن. َالقَذْمْ أيضاً: الأكل السَهْلٌ. و العَمُ: الأكل جفَاءِ و شذة لَهَم. وقد عَذْمَه بالكسرء و عَذِمَ وعَدَّمَ ْم 
حدما واعرله: أكلّ كيسةوقن : أكل بجفاء. وف مدفيك ارا أنه قال عليكم معاشر قريش بِدُْياكمْ فاغْدمُوها؛ هو شدة الأكل 
اونا بي ووجل غذة: كير الأكلو + يد عُذَّمةُ: كثيرةٌ الماء» و ذات عَذِيمةٌ مثله. و تَعَذََ الشىء 6 مَضَقَه قال أبو ذؤيب يصف 
السحاب: تََذّْنَ فى جاتئه لحر لما وَهَى مُئهُ و اتييحا و هو يعدم كل شىء إذا كان كثير الأكل. و اَم الفصيلٌ ما فى ضع أمه 
أى شرت جميع ما فبه. و يقال للحُوَارٍ إذا انتكك ما فى الصّْع: قد غّذمه و اعَتَدَّمَّه. بو الريك كاد تركل يراتى ذا يعر يفوم إلا 
ملهو ةا أخذوء بالسمقهية » هكذا ذكره عضن الساخريد خ والغين المسحمة و السضيع أنه بالعين التهملةة و أصله القض »نو قد تقدم؛ و 
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اتفق عليه أرباب اللغة» و الغريب و لا شكك أنه وَهَمْ منه. و أصابوا من معروفه عُذّماً: و هو شىء بعد شىء. و العُذْمَةُ: الججؤْعة؛ حكاه أبو 
حنيفة. وعَدَّم له من 

ابوروي لاص 18 

ماله شيئاً: أعطاه منه شيئاً كثيرً مثل عتم قال شُفْران مولى سَلامان من قضَاعة: ِقّال الجمّانِ و الحَلُوم رَحَاهُمْ رَحى الماء» يكتالُونٌ كينا 
عَذَفدْما يعنى راف و تكريره يدل على التكثير. الأصي : إذا كك من العطية قبل شَذَع له و كم له و َم الولح الكتريين 
اللبن» والعيدقه عدمة و انك بو عبرو لتقي كذ انكف كديايا العنها با 6ن عله لقره لح ترسو الددافة: بالضمء شىء من 
لوبو وقو انان امش لفقي وي ك1 أ فل رانين اومن اللقل و التقبيي لتسواهيا امايو انيه اصابوفاى 1 نا 
أفكن من المَوْتّع فهو عَذِيمةٌ؛ و أنشد: وَ جَعََتْ لا تَجِدُ الَْذّائما إلا لَِبَا وَدَويًا قاشِمًا قال النضر: هو سد متعَذّمٌ لا يمت من كل ما أراد 
ولا يتعاظمه شىء. و الكّذَائمٌ: البحور الواحدة عَذِيمةٌ. و الغذيمة: أَوّل دمن الإبل فى المَتى. و أَلْقِ فى عَذِيمةٍ فلان ما شئت أى فى 
رُخب صدره. و ما سَمِعٌ له عَذَّمَةً أى كلمة. و كذ البعير برّده: تلم به و ألقاه من فيه. و العَذِيمةٌ: كل كلاو كل شىء يَرْكبُ بعضّه 
بعضاء و يقال: هى بقل غنبت عد سير التاسن من الداز. قال أبو مالكك: ل 0 و العَدَّمُ بالتحريكك: 
تتت» واحدته عَدَّمةُ؛ِ قال القطامى: “افق 1 غزاه كمه اناق عمف يندت فك الفؤةاتت و الما والعدفم: الأرض تُنْبتٌ العَذَم. يقال: 
َلُوا فى غيم ملكرة. و العذَّم: 0 0 ابن برى: العذَامُ لغة فى العَذّم؛ِ قال رؤبة: مِنْ رَعَف العُذّامِ و 
الهَشِيما و العُذَّامُ قهرم العَدّم 


تَعَدْرَم الشىء: أكلة و تقدومياة حلف بهاء د يعنى اليمين فأضمرها لمكان العلم بها. ويقال: تَعَذّرَمَ فلانٌ يميا إذا حلف بها و لم 
َتحت ؛ ؛وأنشد: تَعَذْرَمَها فى كَأوَهْ مِنْ شتياههء قلا بُوركت يلك الشَّياهُ القلائل و الوه المهزولة من الغتع. وَعَدْوَفْت الشى4 و عَدمته 
إذا بعته جزافاً. و ماءٌ عذَارمٌ: قر و القذوة:: كيل فبه زيادة على الوفاء. و كيل عَدَارِمٌ أى خا قال أبن جندب الهدلن: فَلَهْفَ اثْنَهُ 
المَجْنُونِ الوه حرج باقع جتادذا رماو النندا. :«الكفر ون العام قال ابن برى: أراد فيا لَهْفَء و الهاء فى تصيبه و توفيه 
تعوة على هذ كون قبل البيث وهر : زَبوُ خيفةً مِنْ قابناء ليك لم تَغْدرْ فَقطِحَ نادما و العّارم: الكثير من الماء مغل الغذامر. وفئ 
التحديثة انغلبا وضى الله عقت لنااطلب إليه أهل الطافت آن يككب لهي الأنان على تيل الربا و الشمر فامفتع قاموا و 21 تَكذمو و 
َربرَة 401١‏ و قال الراعى: تَبِصَّوْنُهُغْ حَتَّى إذا حالَ بَيِنَهُمْ رُكامٌ وَ حادٍ ذو عَذَامِيرَ صَفِدَحٌ 

.)١(‏ التغذمر: الغضب و سوء اللفظ و التخليط بالكلام و كذلكك البريرة (النهاية) 
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و أجاز بحض العرت عمدو حَُفْذُرَةُ بمعنق عدوم إذا كال فأكثر. ا إله لتك اتكلمة والقذوه و مقر أى تخلط لسن بحند. 
غرم؛ ج١١2‏ ص: 5178 


: عَم يَغْرمٌ عؤْماً و غَرامد و أعرَره و عَرّمَه. والعُومٌ: الدَّيْنُ. و رَجَلَ غارمٌ: عليه دَيْنَّ. وفى الحديث: لا تَحَلّ المسألة إلى غُرم 
مقع أى ذى حاجة لازمة من عرامة مُثْقِلة. وفى الحديث: أعوذ بكك من اعنم و المَغْرَ و هو مصدر وضع موضع الاسمء و يريد به 
ات الارج او سراميو ول المت اكلتر برقو ااا ووو ير رش ينها را روي اجر جياه ان ١‏ اقما يعور افر صعر صن دالوالا 
دين احتاج إليه و هو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه. و قوله عز و جل: و الْهْارِمِينَ و فى سَبِيلٍ الله؛ قال الزجاج: الغارمون هم الذين 
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زِمَهم الدَّيْنُ فى التحمالة» و قيل: هم الذين لزمهم الدين فى غير معصية. و العَرامةٌ: ما يلزم أداؤه, و كذلكك المَغْرَمٌ و العُوْم و قد عَم 
الديكيع أنفنه ابن برف الكراية للقاض: ارول بي ست ترادو ارم الذى له الدَّئْنَ و الذى عليه الدين 
جميعاًء و الجمع عُرَماء؛ قال كثير: قَضى كل ذى دن قَوَفّى غَِيمَهه وعَزَةُ مطولٌ 4 مُعَنَىَ غريمّها و العغريمان: مواق المُعرمٌ و الغارم. و 
يقال: خَذُ مِنْ غَريم السُوء ما سَنَحَ. وفى الحديث: الدّيْنُ مَقْضْيٌ و الزَّعِيمٌ غارمٌ لأنه لازم لما رَعَمأَى كفل أو الكفيل لازم لأداء ما كَل 
مُغِْمُه. وفى حديث آخر: الرَّعِيم غارءٌ؛ الزّعِيم الكفيل» و الغارم الذى يلتزم ما ضَّ نه و تكمّل به. وفى الحديث فى اللّمر المُعلّق: فمن 
ترح ركني مه نطيه عراس مللندو العقويةة فاك ابن الأتروقيل كان هذا فى ضوو الاماف ل لتك انه الا انحن بطل كل اله 
أكثر من مثله و قيل: هو على سبيل الوعيد لينتهى عنه؛ و منهالحديث الآخر: فى ضَالَّةُ الإبل المكتومة عَرامَتّها و مِْلّها معها.وفى حديث 
أشراط الساعة: و الزكاة مغو أى يَرَى َب المال أن إخراج زكاته عَرامةٌ يَغْرمُها. و أماا ماس كا قاض شير بن اند لهند مون 
قريش لقضاء دينه أتاه العُرَامُ فقضاهم دَيْنَهِ قال ابن سيدة: فالظاهر أنه جمع غيم و هذا عزيز لأن فعا لا يجمع على فُعَال إنما فال 
جمع فاعل» قال: و عندى أن عُوَاماً جمع مُقَرّم على طرح الزائد؛ كأنه جمع فاعل من قولكك عَرَمَه أى غَرّمَهه و إن لم يكن ذلك مقولء 
كان وتسيتيرز أن ركو خار مجك لعب اق نتوإد ام أو الزن :ايكون نزام بحسا كاه وليل ري فى كرضي ري 
حديث جابر: اشتدٌ عليه بض عَرَامِهِ فى التّقاضى؛ قال ابن الأثير: جمع غَرِيم كالعرّماء و هم أصحاب الدين» قال: و هو جمع غريب» و 
قد تكرر ذلكك فى الحديث مفرداً و مجموعاً و تصريفاً. وعُرّمَ السحابُ: أمطر؛ قال أبو ذؤيب يصف سحاباً: وَهَى حََوْيَهُ و اش جيل 
الوالجاي م ماناصريها ور الحرار رقمو داياو دز الناقر يو ةوالت و زاوها 9 بطع اد عطي وهار قال 
الزجاج: هو أَسْدٌ العذاب فى اللغة» قال الله عز و جل: إِنَّ 5 كان عََااماً؛ و قال الطرماح: 
لسان العرب» ج١١‏ ص: /671 
ريز ار ريوع قار انايد را برو كا رادا رفوه عروجل: إن َب كان عام)؛ أى ملا دائما ملازمً؛ و قال أبو عبيدة: أى 
هلاكاً و إزاماً لهم؛ قال: و منه رَجلُ مُعْرَم من العْوّْم أو الدَّيْن. و العرام: الوَلُوحٌ. وقد أَغْوِم الس ء أى أُولِع به؛ و قال الأعشى: إن 
يعاق يكن رام و إن يغيد جين إل لا الى وفى حديث معاذ: َ بهم اله ذل مغْرٍَأى لازم دائم. يقال: فلان مُْرَمٌ بكذا أى لازم 
له مُولَعٌ به. الليث: العْوْمُ أداء شىء يلزم مثل كفالة بَغْرَمهاء و الغَرِيمٌ: المَلرّم ذلك. و أَغْرَمّْهِ و عَرّمْته بمعنى. و رجل مُغْرَءٌ: مُولَمْ بعشق 
ار ل ل 
المع و الادّخار؟و العرب تقول: إن فلاناً لمُغْرَم بالنساء إذا كان مُولَعاً بهنَّ. و إنى بكك لَمُغْرَمٌ إذا لم يصبر عنه. قال: و تُرَى أن العَريم 
الناتي كرييا لآله بطل عيدو نضا سق يشفيه رو يقال اللاي له النالن يطل منق لعليه العالة غريقة و لللاى عليه الال خريه: 
وق شدي 1ق لمن كققه له لقن وساي غوالة أ نم سلية أداء عا يعو يدو كنا كبر زرو الخعرانى #الققين اله ا ؟«القه امد يل يوقا ابر 
عونو لوس كلمن فر ليا الغري قل عع النشق يقال وني بورع د كنا قالة أماتوك تكو اس كو غك أو وعدت 


بهم كعَداوَة يَجِدُونها بَعِْى 

غرطم؛ ج217 ص: /17© 

القاطبات «الفع الغمق و أملة ف الغيل, 
غرقم؛ ج217 ص: 9017© 


: أبو عمرو: العَرقَمٌ الحَشَّ مَُهِ و أنشد: بعتتيك وَغفَء إذ رَأَيتَ ابن مَرْئَدٍ يُقَسْيرُها بعَرقم تََرَيدُ إذا العََّرَتْ حيدبتها ذات عَضْبَفُ تَرَمْرُ فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نناهوعا من دإناايب 


أنُغادها و 005 


القع السراد #النضي قن كرام اع. و قال النضر: العََمْ اختلاط الظلََة؛ و أنشد لساعدة بن جؤية: فل يرق حتّى إذا مث ذا 
العقاء بأشدَافٍ من العم و قال رؤية: ُختلطا باه و غَتِمه و أنشد ابن سيدة بيت الهذلى ١؟"‏ لقال بافم سي إذا كقامة ذات 
الأصيل با من القسَم قال: يعنى ظُلْمة الليل. و ليل غاسم: مُظْلِم؛ و قال رؤبة أيضاً: عن أي مِنْ ركم لا يغسمُه و الم و الطتسم عند 
الإمساءة و فى السطاء عَم من سحاو أَغْسا) ومغله أطساءٌ مق سحاف :و ضع و لأساف و طلش مق ساني وقد أطمقنا فى آخر 


الْعَدْ 


غشم؛ ج١217‏ ص: 11© 


ََ 


: الْعَشْم: #الحسيروالتشةه عَشَمَهُم يَفْشِمُهم عَشْما. و رجل غاشِمٌ و عتانزو كتف واتمدلكة الال فال: 

0 قزلة زو اسبد ار ضيدة] كقابق الاسل و لسك البشكر سي من هد اليتعيل الذى الشده كلالكتهل الأ سرع و إسادة 
الأول للجوهرى 
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ولاقام و بدا بَيديلٍ لَقَدُ جوت عَلوِيك رد عَُوم و الححبُ عَسُومَ لأنها سال غير الجانى. و العَمَمَمْ: الجرىء الماضىء و قبل: 
الع مْشَمُ و المِعْشَمْ من الرجال الذى يَرْكبٌ رأَسَه لا نيه شىء عما يريد و يَهوَى من شجاعته؛ قال أبو كبير: و لقَد سَوَنْتُ على الام 
ول جارس لوا و تر و إإطلاي سات واو رات با را ريت ررك الم صا وجيهاء واقان اين الح كن 
ذلك: هُبِارِيُةُ مَؤْجاءَ مَؤْعصَدّها الضَّحَىء إذا أَررَمَتُْ جاءت بورْدٍ ع نّم قال: موعدها الضحى لأن هبوب الريح يبتدئ من طلوع 
الفميس:. و العَسُوم: الذى يبط الناس و يأخذ كل ما قدر عليهء و الأصل فيه من غشم الحاطب» و هو أن يحتطب نا فبقطع كل ما قدر 
عليه باقر و الا كوو أند: وقلك: تَجَهَرْ فاغْشِم النَّاسَ سائلماء كما : : غْشِمُ الشَّجراءَ باللّلى حاطِبٌ ويقال: ضَوْبٌ عَدَّعْنَمْ مْشَّمٌ؛ قال 
اللعيت ون طن لَمَدْ لَقِيَتُ أَْناُ بكر بن وائِلء و مِرَّانُ بالبطحاء ضَ با شغد ما إذا ما غَضِبِنا عَْبَة مضَرِيه مكنا جاب الشَّمْسٍ أو 
مَطْوَتٌ ذما قال ابن برى: هذا البيث الأخير سرقه بان و تكذلكك القَمّوم؛ قال الشاعر: َتنا ناجياً بقَتيلٍ عَمْرِوء و جرٌ الطالب الَو العَشُومُ 
بنصب ارم و كذلك أنشده ابن جنى. و ناقة عَمَعْدعَةٌ: عَزِيزة النفْسء قال حميد بن ثور: جَهُولءْ و كان الجَهْلُ مِئْها سَيِكِكٌ غَْمَمْمَعَه 
ِلْعادِينَ رَهُوق يقول: تَزْهِقٌ قائدّها أى نَثِبقه من نشاطهاء ول سف مُفِْل» و هو نادر. وَالأَغْمَعُ: اليابس القديم من النَّبِت؛ٍ حكاه 
اله اللطران» وأنشد: كأنّ صَوْتَ سُحْيهاء إذا نحَماء صَوْتٌ أتماع فى حي امتها ووه ... أعشماء و هو البالغ» و قد ذكر فى 


موضعه. وطاق وعتع وفنووغناة: شما 
غشرم؛ ج217 ص: /517 


: تَعَشْرَمَ البيدٌ: رَكبَها؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: يْصَافِحٌ البيد على النَّعَشْرّم و غشارِمٌ: جرىء ماض ككُشارم, و قد تقدم فى حرف العين 
المهملة. 


غضرم؛ ج١21‏ ص: /؟51 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة عاه9عا من ساإناايب 


: العَضرَمٌ [العَضْرمٌ الغض رَمٌ الغضرمٌ: ما َشَّمّى من قلاع الطين لاجس الي و مكانٌ ار سار كير لمق العاف و العَضْرَم: 
المكان الكثير التراب اين الجُ الغليظ.. و العَصِرَمُ: المكانٌ كالكدَانِ الرّحْو و الجصّ؛ و أنشدةء يَقَعَفْرَ بَْعَفْنَ قاعاً كمَرَاش العَضصرّم و قال رؤبة: 
نا إذا اصْطك تَتَطَّى عَضْرَمُه قال: فإذا يبس العَضْرَمٌ فهو اق : 
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غطم؛ ج217 ص: 9و8 


الفِطمٌ: البحر العظيم الكثير الماء. و وَل يطمٌ: واسع الخل. و ججفع خط و ببخر يطمٌ مثال مِجبتٌ. و خَطمطمٌ غطايط: كثير الماء كثير 
انكام إذا #اقطيت أمواجه: و القطمط ة: الْتطامٌ امو اترءو شيع مار وغطايطةه كيرة: أضوات أبواحة ذا عخطمة» وذلك 
أنكك تسمع تَغْمَاً به خط و َعْمَة م قط و لم يبلغ أن يكون بيناً فصحياً كذلككه غير أنه أشبه به منه بغيره» فلو ضاعَفُتٌ واحدةٌ من 
النغمتين قلت غطغط أو قلت مطمط لم يكن فى ذلكك دليل على حكاية الصوتين» فلما أَلّْتَ بينهما فقلت عَُطْمط استوعب المعنى 
فصار بمعنى المضاعف فتمٌ و حسن؛ وقال رؤبة: سَالَتْ تَواجيه إلى الأؤساطٍ سيل كسَيل الزَّبد العَطماطٍ و أنشد الفراء: عَنَطنَط تَعْدُو به 
عَتَطتطه للّماءِ قوق مَتََيهِ عطمطه ابن شميل: حار البح السك زومر وتكفز عاذ ملم كيز فالدرويه: وسط مِنْ 
عَنْطَلَة الأسطمّاء و العَدَدَ القُطايط الغطيقا 1 و القطتطيط؛ الصوكة و أنقل بَطىء ضهَنٌ إذا ما مَشَّى سَمِعْتٌ لأَعْفّاجه عَطْمَطِيطا قال 
أبو عبيد: الهرّحٌ و التَعَطْمْطٌ الصوت 


غلم؛ ج7١21‏ ص: 899 


: العُلَمق بالضم: شهوة الصواب: غلم الرجل و غير بالكسرء يَعْلمُ اظيا واكام لولاا إذاعاك در في اليحكم إذاكلك قهريير 
كذلك الجارية. و الغْليم» » بالتشديد: الشديد العُلَم و رجل عَلِمُ واعليخ و مِغْلِيمٌ و الأنثى عَلِمةُ و مِغْلِيمةٌ و مِغْلِيمٌ وغ ليم و عِليم؛ قال: 
با عَمْدُو لو كنت قَتّى كريس أو حك من بمنع الربا أو كان خخ انك متتفيما يكت به جاربة قف يما كك أخيها أختك 
ليما وفى الحديث: َِرٌ النساء الَلِمةُ على زوجهاء الغُلمة: يجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما. يقال: لم غلْمة و عتم 
اغتلاما و بَعِيرٌ ليم كذلكك. التهذيب: و اليم سواء فيه الذكر و الأنئىء و قد أعلَمةُ الشىم 2. و قالوا: غْلَمْ الألبان لبن الحَلِفَة يريدون 
أَغْلم الألبان لمن شربه. و قالوا: شوْبُ لبن الإكّل مَغلّمةٌ أى أنه تشتدٌ عنه العُلْمهُِ قال جرير: أ جين قَدْ لاقِّتِ عمرانٌ شاربأء عَلى الم 
الخصيزانه الباق يل وفى حديث تميم و التجئشاسة: فصادفنا البحر حين امْتَلَم أى هاج و اضطربت أمواجه. و الاعّتلام: مجاوزة الحدّ. و 
فى نسخة المحكم: و الاغْيتلامُ مجاوزة الإنسان حدٌ ما أمر به من خير أو شر و هو من هذاء لأن الاغتلام فى الشهوة مجاوزة القدر فيها. 
وفى حديث علىّء رضى الله عنه: قال تَجَهزوا لقتال المارقين المُغْتلمين.و قال الكسائى: الاغعلدم أ يتجار و الأساة حلاما أمريهمن 
الخير و المباح» 

(اقرلة [وسط] كذافى الكضل اهنا كالدهة ييه بو اتقدم فى هاده ويط يلظ وسطت؛ وافى مادة نط وفيت 
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أى الذين جاوزوا الحد. وفى حديث على: تَجَهّزوا لقتال المارقين المُْلمينأى الذدين تجاوزوا حَدٌ ما أمروا به من الدين و طاعة الإمام 
طهر تراتسير رقن اند عه ]فا اليك ليك خله الانترية د تروط بايا قال د لان ارول لافار ريت 
عدها الذى الاجم كد إلى حدذها الذى يكن و كتالكك المغتلموق فى بحدايك علئ: ابن الأغراين: القلء المحبوسوة) قال و يقال فلان 
عُلامُ الناس و إن كان كَهلاء كقولك فلان كُتى الَش كر و إن كان شيخاً؛ و أنشد: سَيْراً ترى منه خلامَ الناس مُمتعء و ما به مِنْ باسء إلا 
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تقايا مَؤْجَل الْتنّعاس و العّلامٌ معروف. ابن سيدة: العُلامُ الطارُ الشارب و قيل: هو من حين يولد إلى أن يشيب» و الجمع أَعْلِمَة وَعَلدة 
و عِلْمانٌَه و منهم من استغنى بِعِْمَذ عن أَعْلمَِ و تصغير الغِلمة أَعَيلمَةً على غير مُكَبره كأنهم ص غَروا غلم و إن لم يقولوه» كما قالوا 
يي فى تصغير صِبدة؛ و بعضهم يقول ُليِمة على القياس» قال ابن برى: و بعضهم يقول صَبِيُ أيضاً؛ قال رؤبة: صني على الدّخانِ 
اتكاوظي جطديه ابن عا دا رسو اللممساي اللدعلبه ا ويسام» عه بنى عبد المطلب من جع بلَيلِ؛ هو تصغير أَغْلِمةُ جمع 
احرف اتاج قل يوا توم برد قي جيف ا حارو اواو ادا رواحي تسد يدا :رغاد له قياف 
لذلكك صغرهم و الأننثى غُلامةُ؛ قال أوس بن عَلْفاء الهُجِيمى يصف فرساً: أعاك غلن مرانين العوب اخقة نشاف ليااعن : توَامُ و 
مُطَرِدٌ الكعوب و مَشّْرَفِيٌ من الأولى, مَضَاريُه حسام و مُركضّ د ص ربِحِيٌ أَبُوهاء يهان لها الغُلامةٌ و القّلامْ و هو بن الوم والقلركةو 
الغلاي و تصغيره علي و العرب يقولون للكهل علامٌ نُجيبٌ» و هو فاش فى كلامهم؛ و قوله أنشده ثعلب ب: تنح يا سيف عَنْ مَقامِها 
و طح الدَّلْوَ إلى غُلامِها قال: عُلامُها صاحيها. و العَيِلمُ: المرأة الحمشناءه و قيل: العَلَمُ الجارية المُعْتَلِمَ 44 قال عياض الهذلى: مَعَى 
صَاحِبٌ مكل عد الشنان» شَدِيدٌ على ونه مِمْطَمْ و قال الشاعر: من المَدّعِينَ إذا تُوكرواء تيت إلى صوته الكيلمُ الليث: الكيلم و الغيلَِيُ 
الشابٌ العظيم المَفرق الكثير الشعر. الا و التبليك الشات الكثير الشعر العريض مَفْرِقٍ الرأس. و العَيلم: الشلشفاقء و قيل: 
ذكرُها. و العَيلمْ أيضاً: الصَفْدَع. و الغَيِلمُ: مَنْْمْ الماء فى البثر. و العَِلَمٌ: اليدرى؛ قال: يك دَبُ بالسَيضٍ أثرائَك كما قوق الله اليم قال 
انعرف تراه الل وار سن بسحو د :واه الي على دالو اللاو رد 
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والعدية البقال جو فس الففات إذاما كغاه ذا دوالك العَيلَمٌ قال: هكذا أنشدنيه الإيادى عن شمر عن أبى عبيد و قال: العَيلمُ 
العظيم؛ قال: و أنشدتية غيره: كما كدق اللْقةٌ الفَيلمُ بالفالك قال و مكنا اشن اين لعزت اق زززانة ابن الغانى عنه» قال: و الفَيلمُ 
الشمْطء و الغَيلَمٌ: موضعٌ فى شعر عَنترة؛ قال: كيِفٌ المَزان و قد تَرَيَّ أَهْلّها بعتيرَتِينء و أَهْلنا بالعَيَم؟ 
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:التَلضَعَة: رأس التلقوم بشواربه و حتؤقدته» و هو الموضع الناتئ : فى الَلّقء و الجمع الغَلاصِمٌ و قيل: العَْصمةٌ اللّحم الذى بين الرأس 

و العتّقَ» و قيل: مُنُصَلُ الحلقوم بالحلق إذا ازدَرَدَ الآكل لُقْمَته قرت عن الحلقوم؛ و قيل: هى العُجرةٌ التى على مُلْتقَى الهاو و المَرىءٍ. و 

عَلضََه أى قطع عَلصٍ نهد ويقال: عَلْضَِ ممت فلاناً إذا أخذت بِعَلَّقِه؛ِ قال العجاج: فالأشدُ مِنْ مُعَلْصَم و خوْسٍ و استعار أبو تُحَيلة 
لعَلاصِم للنَحْل فقالء اناده أبو محيقة: ًا بُْهاء و اضَرتٍ العغْبُ بَغد ما عَلاها رار لاْضمام القَلاصِم أدام لهَا العَضْرَيْنِ ريا و 
لم يَكنْ كَمَنْ ضَنَّ عَن عُغرانها بالدّراهم و الكصَ عهُ: الجماعةٌ و هم أيضاً السادةٌ؛ قال: و مِنْدُ غادة غَيِداءُ فى عََضَِمدٍ عَلْبٍ يجوز أن 
يعنى به الجماعةٌ و أن يعنى به السادةٌ؛ و قول الفرزدق: فما أنت من قَِس تبح دُوتهاء و لا من تيم فى اللها و الغلاصم عنَى أعاليهم و 
جِلتهم. ابن السكيت: إنه لفى عَْصَ م من قومه أى فى شََوَفٍ و دده قال أبو النجم: أبى لم و اطريمة مل القَم؛ فى عَلْضَمِ الهام و 
هام القْصَم و قال الأصمعى: أراد أنه فى مُعْطم قومه و شرّفهم و العَْصمة: صل اللسان, أخبر أنه فى قوم ععظام الهام. و هذا مما 
يوصف به الرجل الشديدٌ الشريفُ؛ و ذكر المُنذرى أن أبا الهيئم أنشده للأغلب: كانت تَهِيمْ مغطّراً ذوى كم غَلْصَمةَ من الغَلااصتم 
العْظم قال: اقرف باع لان القأضية مسيعة سا حرليناة و قالغداة عَهسدْنَهُنَّ قيار ابتك تع ني لمات 


مشدودات الأعناق. 
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ال واحد القُمُوم. و الكَمُ و العمَة: ا ل ا ا 
تُكُمُوا أى غُطُوا بالقَم؛ وقال الآخر: لا تَحصَبِنْ أن يَدِى فى خُنَهء فى قغر نخى أشتثيز دع 
لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 587 
و العْمَاء: كالعَمٌ. و قد عَم الأمر َع عم كم و انْ؛ حكاها سيبويه بعد اغْت قال: و هى عربية. و يقال: ما أَعَئكك إلى و ما فك 
لى و ما أَعَمكك علئٌ. و إنه لَفِى غُمْ من أمره أى لهس و لم يت ه. و أغذلاغلية خقة أى لعش .روفن العدر يل الع يز ف ل يكن أَفرجُع 
لم غُمَذه قال أبو عبيد: مجازها ظُلْهُ و ضيقٌ و هم و قيل: أى مُعَطيَ مستوراً. و العْمّى: الشديدة من شدائد الدهر؛ قال ابن مقبل: 
روج بن القعّى إذا كك مك ود و التبون الم عكفة تلوح و أمْرٌ عُمَةُ أى مُبِهَم ملتبس؛ قال طرفة: خغرى و ما أخرى علي بكم 
تهارى» و ما لَيلى علي بَدوْمَدٍ و يقال: إنهم لفى عُمَّى من أمرهم إذا كانوا فى أمر ملتبس؛ قال الشاعر: و أَضْرِبُ فى العّمَى إذا كر 
الَغَىء و أَهْضِمْ إن حدمي امراف يعٌ وها قال ارهد إذاقي عوك للق تدك اولبائءو إذا شعت أولها بانه ةالوو اعد 
على أنه يجوز القصر و المدّ فى الأول :!؛ قال مغلس: بشت بِعَمَى عَمْرةٍ تكركتّهاء و قد أَثْدكك القَمَى إذا ضاق بابّها و العُمَةُ: عر 
النّخَى و غيره. و عُمّ عليه الح على ما لم يسم فاعلهء أى اشرتعجم مثال أَعْمِيَ. و حم الهلال على الناس عَمَاً: ره اليم و غيره فلم ير. 
ولراعقف الغريلة من الشهرء سميت بذلكك لأنه عُمّ عليهم أمرّها أى سير فم ير أن المقبل هى أم من الماضى؛ قال: ليلً عم 
طامِسٌ هلائّهاء «* أَوْغَلنُها و مُكَرَةٌ إيغانُها و هى ليلةٌ القُمَى. و ْنا للعْمّى و للعَمَّى بالفتح و الضمء إذ ْم عليهم الهلال فى الليلة 
التى يرون أن فيها استهلاله. و صِممنا للعَمَّاء بالفتح و المد. و ص ْنا للعْمَيَهُ و للغْمّهُ كل ذلكك إذا صاموا على غير رؤية. وفى الحديث: 
أنه قال صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن عَم عليكم فأكملوا العدة؛ قال شمر: يقال عَم علينا الهلال عَماً فهو مَغُموم إذا حال دون رؤية 
الهلامل عَيِمُ رَقِيقء من عَمَقت الشىء إذا عَطيته و فى هم ضمير الهلالل» قال: و يجوز أن يكون عم مسنداً إلى الظرف أى فإن كنتم 
مَغُموماً عليكم فأكملواء و تركك ذكر الهلال للاستغناء عنه. وفى حديث وائل بن حجر: و لا عٌمَةٌ فى فرائض الله أى لا تُشكدُ و لا يُخْقَى 
0 و تغلن و مُه بها؛ و قال أبو دواد: و لها ُِعةٌ تَلألأ كالشّغرَى, أضاءث و ْم عنها لنّجومٌ يقول: عَطَّى السحابٌ 
من النجوم؛ و قال جرير: إذا نَم تعقّبَ لاح نَم و ليست بالمحاقٍ و لا العُموم قال: و العمُومُ من النجوم صغارها الخفية. قال 
0 وروى هذا الحديث فإن عَمّىَ عليكم 
(لأدقرلة ]فى الأرل] قاش الأعبالو بو لطلدافى القاقى ]ذا هو الى يمروقيه القفير و الى (#اقولة يلاه إلك] ارود الجوهرت 
شاهداً على ما بعده وهو المناسب 
لسان العرب» ج17 ص: “557 
و أَعْمِىَ عليكم و سنذكرهما فى المعتل. أب يذ ليل عَمّىء بالفتح مثال كش لمى» و ليل عَمَْ إذا كان على السماء ء عَْمْيُ مثال رَمْي و 
عَم و هو أن يُعَمَ عليهم الهلال. قال الأزهرى: تمدن 2و ميعى تك واتحديان الله بواالتقع ممعي راكاد وفى.حديث غائشة: لما 
نِلَ برسول الله. صلى الله عليه و سلم, طَفِقَ يطرح حَمِيصةٌ على وجهه فإذا اغَتّمٌ َم كشفهاأى إذا احتبس نَفْسّْه عن الخروجء و هو افتعل 
من العم التغطية و الستر. و عَم القمرٌ النجوم: بَهَرَها و كاد يستر ضوءها. و عَم يومُناء بالفتح» يع عََاً و غموما من العَم. و يومٌ غم و عَم 
يي الوتبلال فى أَخْرَياتٍ العَببش المِعَمٌ و قيل: هو إذا كان بأخمذ بالنّقّس من شدة الحر. و َعَم يومنا مثه. وليل عَمََهُ و ليل عَم 
أى غامّة وصف بالمصدر كسا تقول هاة وو أموغاء: و رجل مَعْموم: مُْمْ من قولهم عُمّ عليا الهلال» فهو مَغُموم إذا التبس. و 
الغمامة بالكسر: حي جيل ديام ابعر ناخ بها الطمامغقة يلثم خاو ابيع القمائون بو القماية: ما ذخ 3 ددحي النانة او 
خطمهنا: ابر عبيد: الغمامة ثوب يمد به أنف الناقة إذا ظَيَِتُْ على وار غيرهاء و جمعها غَمائم؛ قال القطامى: إذا رأس رأَيْتٌ به 
طماحاًء َّدَدْتٌ له العَمائِم و الصّقاعا الليث: الغمامةٌ شه دام أو كعام. و يقال: عَمَقَتٌ الحمار و الدّابُ كُمَاء فهو مَفْمُومٌ إذا ألقَّفْتٌ فاه 
وسديية اعمابة بالكد يوق اكع وكال قري ]ذا اليك فال رمف أمها انتهها عدن الأساضف واينة نا لكل يد 
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غمامة. التهذيب: شمر الغِمّةُ بكسر الغين, اللّسة؛ تقول: اللَباسٌ و الزَّىُ و الِشْرة و الهَيئ و الغْمَهُ واحد. و الغمامةٌ: القلْفَُ على التشبيه. 
و رُطَبٌ مَغْمومٌ: جعل فى العجرّة و شتر ثم خُطَى حتى أَذطّب. و عَم الشىء يَُمّه: علاه؛ عن ابن الأعرا؛ بى؛ قال النمر بن تولب: أن يكم 
الضَالََتّ بحارها و بح مُمعٌ: كثير الما و كذلك الوك قال ابن الأعرابى: هى التى غلا كل شىء و ترقا و أنشد: قَرِيحةٌ سي 
من شُوَيْح مُقَمُم و عَمَطته: : تطيته فانم قال أوس يرثى ابنه شريحاً: و قذ رام بتخرى قَدِلَ ذلكك طامي من ارا كل عَوْدٍ و مفْجم 
على حِينَ أنْ جد الذَّكاء و أَذْرَكتُ قَرِيحةٌ جنرى من شرح مُكَمَم يريد: رام الشعراء بحرى بعد ما ذَّكيتٌ» و الذّكاء انتهاء السنّ و 
استحكامه. و قولهقّريحةُ جشثرى من شريح وريد قاف قر ينا فيق ال مويو 1 هذا لابه را كرو سدم العو و الى اق تعره 
مقبي ركس لعب نويد القا التتطي ييه يعن إن رون ماد الى لا وطن :و لى زنك ان لاه لمر كا كرو هار 
بنفسه وابولده وانضرة قوم فى يوم القتوبان,و كيم مكب كتير الحادد و السام بالفهم: النسابة» و التجمع عنام و ماقمو أنهد :اين 
برى للحطيئة يمدح سعيد بن العاص: إذا عبت عَنّا غابَ عَنا رَبيعُنا و نُشقى العَمامَ العْرّ جِينَ تَؤُوبُ 
لسان العرب» ج217 ص: 66 
فوصف الغمام بِالعّر وهو جمع غَرَاء. وقد أَعَمْتِ السماءٌ أى تغيرت. و حب القمام: البرد. و سحاب أَعَُ: لا قُوْجِةُ فيه. و قال ابن عرفة 
فى قوله تعالى: لتاقي اللكلمه القداء القع الأيقى و رشنا سحي غوانا للندابلة البثماء أى يسترهاء و سمى الكَمْ عَمَاً لاشتماله 
على القلب. و قوله عز و جل: 16 علا جك رادت ماله ان الأ اجرح د تايان ١‏ أت به من قل ان 
صلى الله عليه و سلمء فأنساهم الغم الأول. وفى حديث عائشة: عبرا على عنانا مرضع العماية الضياةة فى التنحابة وحتيعها الغمايه 
و أرادت بها الُشب و الكل الذى حماه؛ فسمته بالغمامة كما يسمى بالسماءء أرادت أنه حمى الكلاً و هو حق جميع الناس. و العَمم: 
أن يَسيل الشّعر حتى يضيق الوجه و القفاء و رجل أَعَمْ و جبهة عَمَاء؛ِ قال هدبة بن الخشرم: فلا تتكحى. إِنْ قوق الدهرٌ بينناء أَعَمَ الما 
والتغن لين بها ويقالتارجل عه الوجدو أغع القفاءتوق سد و المتراح فى روابة ابن سسعويو: كنا سير قى أرقن غاة اها 
الف الضيقة. و العَمراء من النواصى: كالفاشغة» و تكره رادم اوراصو الخ واف القدريلة فى كاره ه الشعر. و العَميم: النبات 
الاحفيؤ عدت البامان. وطن المنمناع: الكميم الكميس :هن الكاذ توك اللعيس. واق النرادزة تلم الكل و اغْتّم. و أرض مُعِمَهُ و مُعْمَةُ 
و مُعْلَوِْي و مُعْلَوله و أرض عَمْياء و كمهاءً كل هذا فى كثرة النبات و التفافه. و العُمام: الزكام. و رجل مَعُموم: 0 
م ون موضع بالحجازء و منه كراع العمِيم و برق الكميم؛ قال: عزرها ون نرق الخميرء أَهْدَأْ يقث ى هكية 
ليم و الفَعقَمةٌ والتََكُم: الكلام الذى الذى لا ببينء و قبل هما أصوات اليران عند الغو أصوات الأبطال فى الوغى عند لقال 
قال إمرؤ القيس: و طَلٌ لثيرانٍ الصّر يم عَماغِم يداعِسها بالسَمْهَرئٌ المعل و أزوف الأرهرض ماي قبي لدلقحة و هر وركل لقراة 
الصّريمٍ غماغمٌ» إذا دَعسُوها انفد المُعَلب و قال الراعى: يَفلِفْن كل ساعد و مجقجمه ضَّ ربا فلا سمع إلا مكمه وفى صفة قريش: 
ليس فيهم عَمْعْمةٌ قُضاعة؛ العمغمة و الَعَمْعْم: كاح ع 30ل وجل عن العري لعاريا لاعن انم قال تربك من ييار 
جعله عبد مناف بن ربع الهذلى للقي فقال: و لحن ادل واتفا جل لكاي غير قاد و يدا اقل وه الى لتر 
المَؤتٍ التى لا تَْتكى عَمراتها لطا غير تعََكُم و قوله أنشده ابن الأعرابي: إذا الود دعاق بعد أول كععة تريفة على دين 
غُماغما فسره فقال: معناه أن ألبانهن قليلة فالضيع يُكَمْفِم 
.)١(‏ قوله [فى أرض غمة] ضبطت الغمهُ بضم الغين و شد الميم كما ترى فى غير نسخة من النهاية 
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وح يل بر ما كرا مارو مرو لمارا ا ار 
العرية حعف الماءا مرصارض البدييب !ذا تداكأت فوقه الأمواج؛ و أنشد: من غ4 فى قَنْقَاما تَفُققَماء كما قوّى فرعون: إذ تَعَمعما 
تحت ظِلال المَؤْجء إِذ تَدَأما أى صار فى 00 البحر. 
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: العَنّم: الشاء لا لا واحد له من لفظه؛ و قد تن فقالوا َنَمانِ؛ قال الشاعر: هُمَا مدان يوْعُمانِء و إِنّما يدانا إن يَسَرَتْ غَنماهّما قال ابن 
سييدة: و عندى أنهم ثنوه على إرادة القطيعين أو السّبين؛ تقول العرب: روح على فلان عَنمانٍ أى قطيعان لكل قَطِيع راع على حدة؛ و 
ساي عير اللا بن القن اقلت لالس عما ولا تقطاريها من أبقت له غَنميِ نأى من أبقت له قِطعةً واحدة لا يُقَطعٌ مثلها 
فتكون قطعتين لقلتهاء فلا تتعطوا من له قطعتان منهاء و أرامبالتية الودية فال برو كذرك تروج على فلان زياد إبل هاما و إبل 
هاهناء و الجمع أَعُنام و عُنوم؛ و كشسّره أبو جندب الهذلى أخو خراش على أَانِم فقال من قصيدة يذكر فيها فرار زُهير بن الأخرّ 
اللحبانى: فو َي زَهبةٌ من قاباه لتك لم تدر فتطريح دما منها: إلى صلح الا اب بج منهم جاينًا و انما قال ابن 
سيدة: وعندى أنه أراد و أغانيم فاضطر فحذف كما قال: و البكرات المج العطاوسا و عَم مقَمةٌ و مُعنمَة: كثيرة. و فى التهديب عن 
الكسائى: غتم مُعَنْمهُ و مُعَنَمَهُ أى مُجتمعة. وقال أبوويد: غنم مُكَنْمة و إبل مُوبّلة ؛ إذا أفرد لكل منها راع؛ و هو اسم مؤنث موضوع 
للجدس» ؛ يقع على الذكور و على الإناث و عليهما جميعاً» فإذا صغرتها أدخلتها الهاء رقلت عقمية لأن أسماء الجموع التى لا واحد لها 
من لفظها إذا كانت لغير الآدمبين فالتأنيث لها لازم» يقال: له حمس من الغنم ذكور فيؤنث العدد و إن عنيت الكباش إذا كان يليه من 
الغنم لأآن العدد يجرى فى تذكيره و تأنيثه على اللفظ لا-على المعنى, و الإبل كالغنم فى جميع ما ذكرناء و تقول: عدن لك 
الحماعة كاذ أدردك الراحدة فذقا و َعَم نَم اتخذها. وفى الحديث: الشّكينةٌ فى أهل الغَنَم؛ قيل: أراد ؛ بهم أهل اليمن لأن 
أكثرهم أهل غنم بخلادف مُضر و رَبيعة لأنهم أصحاب إبل. و العرب تقول: لا آتيكك عَم الفزرٍ أى حتى يجتمع غنم نم الفزر» فأقاموا 
الغنم مقام الدهر و نصبوه هو على الظرفء و هذا اتساع. و العْنّم: المَؤْز بالشىء من غير مشقة. و الاغتنام: انتهاز الغنم. و العنم و العَنيمَُ 
و المَعْنم: الفىء. يقال: َنم الوم عَنْما» بالضم. وف الحدايك؛ التشن :لحن وق له خلمه واعليه ويه طتيهزيادته وكساؤه و فاضل 
قيمته؛ و قول ساعدة بن جية: و أَلزمهًا من مَعدَرِ يُتِغِضُونهاء نَوافِلٌ تأتيها به و غُنومٌ يجوز أن يكون كسّر عُنْماً على عُنوم. و عَنِم الشىة 
غلمانفان و اكتمدو انيه هزه حننةة و في 
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النحكم: انهو عتممو أغتمه الى ##تعئله له غييمة: و كته تفيساً إذا طلته قال الأزهرئ: القيمة ما أوجف عليه السلموة يخلهم و 
ركام من أموال المض ركبو او يبحب اللخسس لتق قنشمة الله لذ وايقاق أريعة الحسابيها يرق التتوستقين : للقازين :كلاق أستهو و للرابخل 
سهم واححدة و أما القَىء قهويها أقاء اشافن أنوال اتبمر فوط الستفيق بافتخرب و لان إضات عليه كل حزية الرقوس :وا 
صُولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه اله» و الباقى يصرف فيما يس التغور من خيل و سلاح و عُدَة و فى أرزاق أهل الفىء 
و أرزاق القضاة و من غيرهم و من يجرى تمجراهم؛ و قد تكرر فى الححديث ذكر الغنيمة و المغنم و الغنائم؛ و هو ما أصيب من أموال 
لعن العرىو انع نف المسايوة القن والركاب. يقال: تنك اخ كما و طيمتة :و الناتم حيعهاء,و التعاك اجيم مثف ور 
الغنم» بالضم, الاسم, و بالفتح التعنةار يقال قاذن فم الأمر أى تحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. و الغانم: آخذ الغنيمة و 
الجمع الغانمون. وفى الحديث الصوم فى الشتاء والقيمة انادف سحاة قف الذا دين الأججر و الف انو دان كفو ليك فق 
كذااي هار اك تواتك عبد كه و الال ى كنف لخعاريقال ناا كماو يطاء كلدظ ايك و آخر أمرك. و بنو غَدم: قيلة من تَغْلب و 
هو غنم بن تغلب بن وائل. . ويَغْنَم: أبو بطن. وغنام وظام وطن ؛ أسجاة و عَتَامة: اسم امرأة. وعَنَام: اسم بعير؛ و قال: يا صاح. ما 
أَصْبِرَ طَهْرَ عنام حَشِيتٌ أن تَظْهَرَ فيه أؤرام من عَوْلَكيْن لبا بالإثلام 


غهم؛ ج١١2‏ ص: 8868 
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: العَئِهَمُ: كالعَئِهَب؛ عن اللحيانى. 
غيم؛ ج١١2‏ ص: 868 


: القيم: السحابء و قيل: هو أن لا ترى شمساً من شدة الدّئنء و جمعه غُيوم و غيام؛ قال أبو حية التميرى: بَلُوحُ بها المَدَلقُ مِذْرَياه. 
روج الجسم عن صل القيام وقد اءت السطامو أعاتت :و أغيمت و ليمتو تمت كل بمعنى: و أَغْيم القومٌ إذا أصابهم خَيِم. و 
يوم عَيُوم: : ذو غيم» حكى عن ثعلب. و العيم: العطش وعب الجوفة و أنشد: ما زالتٍ ادلو لها تَعُوكُ حتى أفاقَ غَيمُها الَجهُودٌ قال 
ابن برى: الهاء فى قوله لها تعود على بئر تقدم ذكرهاء قال: و يجوز أن تعود على الإبل أى ما زالت تعود فى البثر لأجلها. لوقيو 
العَيِمهُ العطش» و هو العَيِم. أبو عمرو: الغيم و القن العطشء و قد غام يَغِيم و غان يَغِين. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» 
كان يس من القدسةاو القمدة و الأيمقة فالفيا: 0 الغورة لزنه والقيمة هذة طفن وزالأبية اليه واقا عام إل ادام غيم غفمة 
وكجدان عانعن ابن الالعراي اقبر لاسو الندراة حو كواقال ويسقون روم الى يفف ألا كاضرو الشيوة 
إلى الشمس عق رقب أن تؤيسا و اللذى فى :شعرء: فظلت صوادق + أى عطاشاً. و شتيحر غعم: أفت لدت كتين. و كلع الطافة إذا 
رفرق على رأسكك و لم يُبعد؛ عن ثعلب» بالغين و الياء عن ابن الأعرالك والقاء؛ اسم موضع؛ قال لبيد: 
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يكثنا أؤظ نا لها قطاء .و عنشا به قير و العام و كف اليل عفييما إذاتعاء وكل القيم. ؤروى الأزهرى عن ابن السكيت قال# قال عجزعة 
الأسد ما طعت الل باو الاتراءت الاايعاحة قر كر الناس واتطترة و السدبيم مرظ ينو أكتزها بكرن لكك ف الأبل فإنها أثلي و 
يأخذها عَتَهُ. و الغيم: شعِبهُ من القّلادب. يقال: بعير مَفْيُوم ولا يكاد المغيوم يموت» فأما المَقُلوب فلا يكاد يُفْرِقُ» و ذلك يُعرف 


بِمَنْخرهء فإذا تنفس منخره فهو مقلوبء و إذا كان ساكن النَمس فهو مغيوم. 
فصل الفاء؛ ج17 ص: 611 


فأم؛ ج17 ص: /1 6 


: الفَامٌُ: وطاء يكون للمشاجرء و قيل: و البوع الح وام رطام واي ريه دوقيل هو عكم مثل المجوالق صغير الفم يُعَطى به 
فكي لمر ل سعدا واتمد من هلا البداني و لخر فين جلا لكات قال لنيل: و ربد فارسٌ الهنيجاء إذا ما تفعَتِ المشاجرٌ بالفنام ٠‏ كو 
الجمع فُوُوم. وفى التهذيب: الجمع فُوُمٌ على وزن فُحَم مشل جمار و حُمُر. و كَأمَ القؤدج و أَفَامَه: وسّعْ أسقَله؛ قال زهير: على كل فين 
يديب مُفَأم و يروى . لوقام و هودج مُنَأَم على مُمكل: وُطَئ بالفئام. و التفئيم: توسيع الذلو. يقال: أَقَأتٌ الدلو و أَفْعَمُْه إذا ملأته. 
00 لاج ]نا شعت بجلد ثالث بين الجلدين كالراوية و الشَعِيبِ» و كذلكك الدلو المَفَامَةُ. الجوهرى: أفأمت الرحل و القتب إذا 
وعته و زدت فيه و فأمته تفنيماً مئهء و رول مهام و مُقَأم؛ و أنشد بيت زهير أيضاً: ظَهَرْنَ من الشُوبانِء ثم جَرَغْنَه على كل قَينىٌ 
قشيب و مُشْام وقال رؤبة: با تَرى فى حَلّقه تفثيما ضةحماً و سرعة. أب و غمرؤة فَأمتٌ واصأفت إذا وُوبت من الماد. و قال أبوغمرو: 
تام أن تملأ الماشية أفواهها من القشفيع اين الأعرا :كم البعيرٌ إذا ملأ فاه من العشب؛ و أنشد: طَلتْ برَمْلٍ عالج تسم فى صِليانٍ 
و عدي تام قال أبو تراب: سمعت أبا تمدع يقول فَأمت فى الشراب و صَأمت إذا كرعت فيه َس قال أبو منصور: ين 
قََمت الاناء إذا أَفْعَمته و ملأته. و الأفآم: : روغ الدلو الأربعة التى بين أطراف العراقى؛ حكاها ثعلب؛ و أنشد فى صفة دلو: كأنَء نَحتٌ 
لكل بِنْ أذآمهاء شَمْراء َيلٍ شد من جزامها و بعير فم و مُقَأم: سمين واسع الجوف. و يقال للبعير إذا امتلاً شحماً: قد قُثم حاركه؛ و 
هو مُفَام. و الفئام: الجماعة من الناس؛ قال: كأنَّ مَجايح الرَبَلاتِ منها فِئامٌ يَْهَضُون إلى فِئام و فى التهذيب: فثام مجلبون إلى فثام 
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(1). قوله [و أربد إلخ] تقدم فى ماده شجر محرفاً و ما هنا هو الصواب. 
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قال الجوهرى: لا واحد له من لفظه. يقال: عند فلان فئام من الناس»ء و العامة كراوان دمي وبي الجماعة. وفى الحديث: يكون 
الرجل على الفِئام من الناس؛ هو مهموز الجماعة الكثيرة. و فى ترجمة فعم: سقاء مُفْعَم و مُقَُم أى مملوء. 


فجم؛ ج١١2‏ ص: 56/4 


: الفَجم: غلظ فى الشدق. رجل أفجم؛ يمانية. و فَجْمِهُ الوادى و فُجمَته: مُتّسَعَه و قد لْفَجَم و نَفَبَم. و فجومة: حي من العرب. و صَبَئِعة 


فجرم؛ ج١21‏ ص: 55/4 
الفِخِرمٌ: التجوز الذى يؤكلء و قد جاء فى بعض كلام ذى الرمة. 
فحم؛ ج١١2‏ ص: 56/4 


دخو امع سروت كل ورور نكر الحمر ا طائرس وني الكل لو كنت الخ فى كحم أى لو كنت أعمل فى عائدة؛ قال الأغلب 
العجلى: هل عَيِرُ غار هَدَّ غاراً فانْهَدَةْ؟ قد قَائَلُوا لو يَنْفحُون فى فَحَمْه و صَبروا لو صَبرُوا على أَمَمْ يقول: لو كان قتالهم يغنى شيتاً و لكنه 
حاكن الويف ارا ولافحم ولا حطب فلا تتقد النار؛ يضرب هذا المثل للرجل يمارس أمراً لا بُجدى عليه واحدته 
فكمة و فجمة. و الفحيم: كالفخم؛ قال إمرؤ القيس: و إِذْ هى سَوْداءُ مثل مثل الفجيم» تن القطنا نكسو المتكدا وقد وحور أن كرون 
الفحيم جمع فخم كعد وقوله ل ]قل الكقاق انان و قير مقر انوروك قبن تين و فبحمة الليل: أوّلهه وقيل: أشدٌّ سواد 
فى أؤلفو قي > أهده سواداء واقيل : فحمته ما بين غروب الشمس إلى نوم الناس» سميت بذلكك لحرّها لأن أوّل الليل أحرّ من آخره و 
لأتكرن الفحة قن الفحاء و سيعها فعاو قهوم مكل غانة واتوون» قال كه تناز أشراف الإكام مَطيّتى» » من الليل» شّيحانا شَدِيدا 
فُحومّها و يجوز أن يكون فحومها سوادها كأنه مصدر قَحُم. والفمة: الشراب فى جميع هذه الأوقات المذكورة. الأزهرئ: ولا يقال 
للشراب فحمة كما يقال لِلجائريّةُ و الصّبُوح و العبوق و القَِل. و أَفْحمُوا عنكم من الليل و قَحُمُوا أى لا تسيروا حتى تذهب فُحمته؛ و 
يا الا و رو 
الشحلرة و الفواشي هاا من المال و الإبل و الغنم و غيرها. و فَْمة العشاء: شدة سواد الليل و ظلمته؛ و إنما يكون ذلكك فى أوٌّله 
ا ا ال ا و 0 
كنا بباب بكر بن حبيب فقال عيسى بن عمر فى عرض كلام له فَحمهُ العشاءء فقلنا: لعله فحمة العشاءء فقال: هى قحمةٌء بالقاف. لا 
يختلف فيهاء فدخلنا على بكر بن حبيب فحكيناها له فقال: هى فحمة العشاءء بالفاء لا غير» أى قُورته. وفى الحديث: اكفتوا صبيانكم 
حد جقاتري قي انار مت الاو اول سر دالاو يقال القاينة ]ل ين خردافان لعفن لفتحي و الى بين النسية و السداة 
الع دو يكال لسرا عن لجنا تر علا تبررودا تق ال المسيق لذو التلطانو لكان خرن سس تكو و اسهد ةف عورا 
قال لبيد: 
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و اضبط الليلَ» إذا طالَ الشّرى و تَدَجّى بَعْدَ قَوْرِه و اعْتَدَلَ و جاءنا فَحمةً ابن جَمَئِر إذا جاء نصف الليل؛ أنشد ابن الكلبى: عِنْدَ دَبُجورٍ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١91عا‏ من نإناايب 


ُحْمؤٍ ابن مير طرَتاء و اللبل داج بَهِيمٌ و الفاحجِمٌ من كل شىء: الأسود ب بين الفُحومة» و تباغ فيه فيقال: أسود فاحم. و شّعر فجيم: 
أسود و قد قحم فُحوماً. و شعر فاجم و قد فَيُحم فتحومة: و هو الأسود الحسن؛ و أنشد: يتل يفاء رود شّبابهاء لها مفْلنَا ريم و أشوة 
فاحِم و فَكَم وجهه تفحيماً: سوّده. و المفْحم: العَبنّ. و المفكم: الذى لا يقول الشعر. و أفحمه الهم أو غيره: مع من كول لعن 
هاجاه فأفْحمه: صادفه مُفْحماً. و كلمه فَفَحم: لم يُطنق جواباً. و كلمته حتى أمحئته إذا أسكتّه فى خصومة أو غيرها. و أَفَْئْته أى 
وجدته مُفْحَماً لا يقول الشعر. يقال: هاجيناكم فما أفُحمناكم. قال ابن برى: يقال هاجيته فأفْحمته بمعنى أسكتّه قال: و يجىء أفحمته 
معن ماه تتشي تراه ترام قا تحينه أت موادق متع ا قا دولا بعر الى بن داعف ل ذا الجياعاة فكو لاهن الو ةا 
صادفه مُفْحَماً لم يكن منه هجاء؛ فإذا قلت فما أفحمناكم بمعنى ما أسكتناكم جازكقول عمرو بن معديكرب: و هاجيناكم فما 
أفحمناكم . أى فما أسكتناكم عن الجوات: وقى ديت عائشة مع زينب بنث حش : فلم ألبث أن أتعفتهنالى أسكها..و شاغر 
للضم لد ينيب تهاجية؛ وقول الأعطل و الرع الك قائتى لاتعاهل بكه ولا آناء إن تطذك» ققوم قالنابن سيدة :قبل فى اتفنسيره 
فوم مُفْحَم قال: ولا أدرى ما هذا إِنَا أن يكون توهّم حذف الزيادة فجعله كركوب و حلوب» أو يكون أراد به فاعلًا من ؟ فحم إذا لم 
يُطق جواباًء قال: و يقال للذى لا يتكلم أصلًا فاجم. و فم الصبئٌ» بالفتحء ورتم نعاو لحاناو لحوا و لوو انض كل 
ذلكك إذا بكى حتى ينقطع نقّسّه و صوته. الليث: كلمنى فلاسن فأَمْحمته إذا لم يُطق جوابكك؛ قال أبو منصور: كأنه شبه بالذى يبكى 
حتى ينقطع نفّسه. و فم الكبش و فَحِمٌء فهو فاجم و فَحِم: صاح. و نَّغا الكش حتى فَحِمَ أى صار فى صوته بحوحة. 


فخم؛ ج١١2‏ ص: 869 


قحم الشىة يَف لح دام وتوم عزوو لاق مفو نكو ريده بالطب فَخامة أى ضَّ م. و رجل فَحم أى عظيم القدر. و 
دو وهكليوة قال كد د فأنْتَ» إذا عد المكارم, بَيِنّهِ و بين ابن حوب ذى الى المْتَفَحُم و النَفُخيم: التعظيم. و 
قحم الكلام: عه عظمه. و منطق فم بزل على المثل» و كذلكك حسَبٌ فَحُم؛ قال: دع ذا و بَهُخْ ح خشيا تَهكًا فخماء واشكخ منطقا نوها 
وروى فى حديث أبى هالة: أن النبى» تمل امعد وسار كان قحم مُفَحمأأَى عظيما مُعطَماً فى الصدور و العيون» و لم تكن خلْقته 
فى جسمه الضخامة» و قيل: المَخامة فى وجهه نبل و امتلاؤه مع الجمال و المهابة. و أتثنا فلاناً فَمَحَمْناه أل عطساء ويرقتها من ينا نه قال 
رؤبة: 
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تن 2 فؤلاناالاغل الأنكما و القيكماةة ارس اللعطم الذى تسر عن رادو لانقطد اللودوقه أبر يك التغانة فى الربعه لهو 
اكاكوو و ريل تكو كن لس المغدعى. اتلك دي العروف عبد الإنالة و الف تحير هي الت قجاذها ين الاللشيبو الراة 
كر اك وار طليكو واقام وين رو على عا كرا المارة و الركرة و يلفوك كل لكك با لواو لذن الف مالك فم الراقاتوجدةا كما 
كتبوا إحديهما و سويهن بالياء لمكان إمالة الفتحة قبل الألف إلى الكسرة. 


خدم؛ ج؟1» ص: ٠8؟‏ 


: القَدُم من الناس: الع عن الحجة و الكلام مع ثقل و رخاوة و قله فهم» و هو أيضاً الغليظ السمين الأحمق الجافى. و الثاء لغهُ فيه» و 
حكى يعقوب أن الثاءة بدل من الفاءء و الجمع فندام؛ والأنثى فَدَّمَهُ وثدّمة» وقد دم قدامة و فدومة؛ قال الليث: و الجمع دم «١).و‏ 
المُفْدّم من الثياب: الْمُشْمَع حمرة و قيل: هو الذى ليست ححُمرته شديدة. و أشعر قلاء: : مشيع. .قال شمر: والققدمة فى القبات القشيعة 
حمرة؛ قال أبو خراش الهذلى: و د بط إذا الكماة تروك لذ تراك العؤتببالحالكك الذةم يقوك: كالما تزينرا فى الحرنت بالندم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1اوعا من ساناايب 
الحالكك. و القَدْم: الثقيل من الدم, و المٌقَدّم مأخوذ منه. و ثوب قَدْم إذا أشبع صَيْقُهِ و ثوب قَدْمء ساكنة الدال» إذا كان مصبوغاً بحمرة 
فكبيعا . و صدَبْغْ مُفْدم أى خاثر مُشْبَع. قال ابن برى: و القدم الدم؛ قال الشاعر: أقولٌ لكامل فى الحؤب لما جرى بالحالكك القَدَم البحوز 
وفى الحديث: أنه نهى عن الثوب المٌفْدّم؛ هو المشبع حمرة كأنه الذى لا يُقد وعلى ا د يواح مير احير الماع اتن توب 
الصبغ؛ و منهحديث على: نهانى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أن أقراً و أنا راكع أو لبس الْمُعَصْفر المُقْدَم.وفى حديث عروة: أنه 
كره الْمَفْدّم للمُحرم و لم ير بالْمُطّرّجَ بأسأ المْضَّ رّج: دون المٌمُدَم و بعده المُوَرّد. وفى حديث أبى ذرّ: أن الله ضَرَبَ النصارى بذل 
مُفْدَمأى شديد مشبع» فاستعاره من الذوات للمعانى. و القَدْم: الدم؛ و منه قيل للثقيل: قَدْم تشبيهاً به. و الفدامُ: شىء تشدٌّه العجم على 
أفواهها عند السَّقّىء الواحدة فِدامَة» و أما الفدام فإنه مِضْ اه الكوز و الإبريق و نحوه و سُِعَاةٌ الأعاجم السغرون :ذا متر انوت تذخو 
أفواههم, فالساقى مُفَّدَّم و الإبريق الذى يُسقى منه الشَّوْبٍ مُفَدّم. و القَدَّام: هي وك يه الاعاج عبد التق واحدته فَدَّامَةُ؛ِ قال 
الجاع 3.212 قذانة كنا لتلكبون انايد ها تنا بد ساقي لذانة فرك م تدوت الآبة تقويدا. والتشاناكة الأباري* 
الدنان. و الفدامٌ و التَّدامٌ: المض فاة. و القدام: ما يوضع فى فم الإبريق» و القَدَّام بالفتح و التشديد مثله. قال: و كذلكك الخرقة التى يَشدّ 
بها المجوسى فمه. و إبريق مُفْدَّمِ و مَفَدُوم و مُمَدّم: عليه فدام» الثاء عند يعقوب بدل من الفاء. و القَدامٌ: لغهُ فى الفدام. و قَدَّم الإبريق: 
وضع على فمه الفِدَام؛ قال عنترة: 

.)١(‏ قوله [و الجمع فدم] كذا ضبط بالأصل. و وقع فى نسخة التهذيب مضبوطاً بشكل القلم أيضاً ككتب 
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بَرْجِاجةُ صَفْراءَ ذات رو قرت بأَْهر فى الشّمال مُقَدّم و قال أبو الهندى: مُقَدَّمه قَزْا كأنَّ رقابها رقابٌ بَناتٍ الماء أفْرَعَها الرَعْدٌ عدّى 
مُفَدَمة إلى اندر اد لأ امس اي رسكيو و قَدّم فاه و على فيه بالفدام َفْدِمِ فَدْماً و قدّم: وضعه عليه و قطاة؛ و منه رجل فَدْمٌ 
أن عب تقبل ين القدافة و الفدومة. وفى الحديك: إنكم مَذْعُوُونَ يوم القيامة مُقَذَّمةٌ أفوامُكم بالفدام؛ هو ما يشد على فم الإبريق و 
الكوز من خرقة لتصفية الشّراب الذى فيه أى أنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم و جلودهم, فشبه ذلكك بالقدام» و 
قيل: كان سُقَاةٌ الأعاجم إذا سَقَوا قَدَّموا أفواههم أى عَطؤْهاء و فى التهذيب: حتى تكلم أفخاذهم. قال أبو عبيد: و بعضهم يقول الفَدَّام 
قال: و وجه الكلام الجيد الفتدام. وفى الحديث أيضاً: بُحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام؛ و الفدام هنا يكون واحداً و جمعاً فإذا 
كان واحداً كان اسماً دانًا على الجنسء و إذا كان جمعاً كان ككرام و ظراف. وفى حديث علئء كرم الله وجهه: الحلم فدام السفيهأى 
الحلم عنه يُعَطى فاه و يُشكته عن سفهه. و الفدام: الغمامة. و قَدَّم البعيرٌ: شدّد على فيه القدامة. 


فدغم؛ ج١١‏ ص: 581١‏ 


: القَدُغْمء بالغين معجمة: اللَحِيم الجسيم الطويل فى عِطم زاد التهذيب: من الرجال؛ قال ذو الرمة: إلى كلّ مَشْبوح الذَاعينِ» تَّى به 

التؤب» شَعْشاء و أبيض فَذْعْم قال ابن برى: صواب إنشاده: لها كل مشبوج الذّراعين» ... أى لهذه الإبل كل عريض الذراعين يحميها 
و يمنعها من الإغارة عليهاء و الأنثى بالهاءء و الجمع قَدامة نادر لأنه ليس هنا سبب من الأسباب التى تلحق الهاء ء لها. وحَدّ قَدَعكَم أى 
حسن ممتلئ؛ قال الكميت: و أَدْنَيْنَ ارود على دود يُرَيْنْ الَداغِمَ لأسيل 


فرم؛ ج؟١,‏ ص: 581١‏ 


: القَوْمُ و الفرامُ : ما تَتَضَّ يق به المرأَةٌ من دواء. و مَرَة وماك و صُتتَفْرمة: و هى التى تجعل الدواء فى فرجها ليضيق. التهذيب: التفريب و 
التفريمء بالباء و الميم تَضيبق المرأة َلهَمَها بيجم الزبيب. يقال: اسْجفْرمَت المرأة إذا احتنّت» فهى مستّفرمة» و ربما تتعالج بحب 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة داوعا من ساناايب 


الؤيي تضفق بدمتاعها. وكتب عبد الملكك بن مروان إلى الحجاج لما شكا منه أنس بن مالكك: يا ابن الم مَفْرمِةُ , بعجم الزبيب» و هو 
نا ل رونا برف لها لح نمبو لضي :, متكي اكور لزنن كني يد ركذ اا بن ليك قا وود ان ب 
يَسْتَضقن به. وفى الحديث: أن الحسين بن على عليهما السلام قال لرجل عليكك بفرام أمكك؛ سثل عنه ثعلب فقال: كانت أمه ثقفيةه و 
فى أخراح نساء ثقيف سعة و لذلك يُعالجن بالزبيب و غيره. وفى حديث الحسنء عليه السلام: حتى لا تكونوا أَذّلَّ من قَرَم الأمة؛ و 
هو بالتحريكك ما تعالج به المرأة فرجها لِيَضةيق» و قيل: هى خرقة الحيض. أبو زيد: الفرامة الخرقة التى تحملها المرأة فى فرجهاء و 
اللجمة: الخرقة التى تشدها من أسفلها إلى سرتهاء و قيل: الفرام أن تحيض المرأة و تحتشى بالخرقة و قد افترمت؛ قال الشاعر: 
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وح تك فيها كأ العام متى ما تج فارما كف تَفترم الجوهرى: الْقَوْمٌء بالتسكينء و الفَوْمُ م ما تعالج به المرأة # شيا تضق وقول افر 
الفيسن: نا و الل لوالا مث فرمات بالحضى وافلا يقول: من شدهٌ جريها يدخل الحصى فى فروجها. وفى حديث أنس: أَيامُ 
التتشريق أيامُ لَهُو و فرام؛ قال ابن الأثير: هو كناية عن المجامعة: و أصله من القَوْمء و هو :د فصي الم امز حا نالأ مان القتضف ركد 
ارمع أن سنوت الكت وار الخرق عد العدن ار كد لها لدم الستارو ولاو شري لك فلار اليا 
وعاجلات ليا ابوه ودك يجام اللي أت صرة ء بالناس. ارعيةة اضور سس حاص الضان ء بالماء» فى لغهُ هذيل؛ و أنشد: 
حاضيا كن لالع يقال: أَفْوَقْتَ العرفن و السو أفاكه إذا ملأته. الجوهرى: أَقْرَيتٌ الوناء وادني بلك ااه و الفوْمّى: اسم 
مرجع دن بعري مدع الجوهرى: و قَرّماء بالتحريكث, موضع؛ قال سليكك بن الشلكة يرئى فرساً له نَقَّىَ فى هذا الموضع: كن قَوائِم 
النّكَام لما تَحمّلَ صُخبتى أصُلًا مَحارٌ .7١‏ علا َم عَاليةً ّواهء كأنَ يَياض غرَتِ مار يقول: عَلَتَ قوائقة قدماء؛ قال ابن برئ: : من زعم 
أذ انناف وا قرس فى ينذا اليف قد ووه اهايا قواه لله اناف اشع و عليه وراتمه اروم زعو أله لح يتك ن انا وض 
بارتفاع القوائم فإنه يرويه عاليةٌ شواه و عالية بالرفع و النصبء قال: و صواب إنشادهعلى قَرّماءء ... بالقاف» قال: و كذلكك هو فى 
كتاب سيبويه: و عر مورت عد اجن لايل واإراداية امام تسا ومني زتريه الور هر ساي ور قار انما واروواوعالة 
شواه ... لا غير» و النتّحام: اسم فرسه و هو من النْحْمِةُ و هى الصوت. قال ابن برى: يقال ليس فى كلام العرب قَعَلاء إلا ثلائة أحرف و 
هى: كماع و عكقاء وعهدات ورهن أسهناء مواضع» فشاهد فَرّماء بيت سليكك بن السلكة هذا؛ و شاهد جَتّفاء قول الشاعر: رَحَلْت ليك 
من ستفا حتّى أَنَخْتٌ ِناء بيتك بالمطالى و شاهد جص داء قول لبيد: فنا عَدِتٌ أمتد ينا تاه على بدا َتنا الكلابُ قال: و زاد 
الفراء تأداء ومركتاب تناح الادلرى الفعنات و ؤاك اب القرطة قات لققافى اللتساك فالاو مسابمات فيه عاك و فعاكم لأذاد بو دار 
وها ععارى مكماء وائر اه السادي و تقبدات لعن قن لباك قال انق كساذة ما تأداء .و التضود فاتباسهر كنا لكان مدرو البدل كنا 
شوغ الستريكك فى مكل النهربو لعن قال: و كرماء ليست فيه هذه العلة قال»و أحسبها مقضورة مذاها الشاعر سرورة قال : وانظيرها 
التجمَزى فى باب القصرء و حكى على بن حمزة عن ابن حبيب أنه قال: لا أعلم قَرَماءء بالقافء و لا أعلمه 

(5). قوله [تحمل] فى التكملة: تروح 
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لقنا بالقات ويقى ممصدروو القند اقول لقاع ع تهيل ننانط ارم امك اقتضانة لذ أرية بها سانا قال ارم غالويه النوناءبالقاءة 
مقصوز للاغين و .هى ندررتة يقرب :مسر» سميت بأفى الاسكتد رت امه فرماكءو كان القرها كاترأء.و هى قزية إسماغيل بن إبراهنية 
عليه السلام. 


فرجم؛ ج١١‏ ص: 581 


افْونْجم العا كاترنسة شوق فينسك أعاليه, 
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فرزم؛ ج١١2‏ ص: 581 


: الَووُم: يتئدان الحدّاد. قال: و الفْرُوم خشبة الحذّاءء و منهم من يقول: قرزوم» بالقاف. الجوهرى: الفُوْزُوم خشبة مدوّرة يَحُذو عليها 
الكوذافوو أل المدونة سهينيا قساف قال* كذاقر معن أ يقال وحكاه أيضاً ابن كيسان عن ثعلب» قال و هو فى كتات 
ابن دريد بالقاف» قال: و سألت عنه فى البادية فلم يُعرفء و حكى ابن برى قال: قال ابن خالويه القُرزومء بالفاء خشبة الحدَاءء و 


بالقاف معداة الحداد: 

فرصم؛ ج١١‏ ص: 581 

: الفْوْصِم: من اماد الأسد. 

فرضم؛ ج١١2‏ ص: 581 

: الُؤْضم من الإبل: الضخمة الثقيلة. و فؤضم: اسم قبيلة» و إبل فَوْضمِيّةُ منسوبة إليه. 
فرطم؛ ج؟١)»‏ ص: 581 


#الترطوية: منقار .١ )١١ ١‏ الخف إذا كان طويكًا محدد الرأسء و خف مُفَوْطم. الجرهرق! الْطوم طرف الف كاليئقارء و جفاف 

مُفؤطمة. رفي الحديك: إفاشية النبجال قزاريهم طويلة واحقافيي سر طئنةةاقال ين لير الأرولويمة كاه اب الأغرابن بالقاف: اين 
الأعرايى قال: قال أعرابى جاءنا فلان فى نخاقين مُمَوْطمَئْن أى ليجا متقاراة» و اتخاتف: الكس روه بالقاف» قال: و هو أصح مما رواه 
الليث بالفاء. 


فرقم؛ ج؟١)»‏ ص: 581 

: أبو عمرو: لفقم حَسّفةُ الرجل؛ و أنشد: مَشْعوفةٍ بَهْز حك القَْقُم «15. قال: و روا بعضهم ... القرّقم» قال: و أنا لا أعرفها. 
فسحم؛ ج١١2‏ ص: 581 

: الجوهرى: الفسْيُمء بالضمء الواسع الصدرء و الميم زائدة. 

فصم؛ ج١7١2‏ ص: 581 


: القَضْم: الكسر من غير بينونة. فص .مه يَفْصمْه فط ما والقَصَم: كسره مور اد واو سح كنار نع ضر و خَلخال أَفْصَمُ: 
ل ل كن عَوْرَ تهام َكل كعاب , ترك الحجلّ أَفْضَما و قصِم جانبٌ البيت: 
انهدمَ. و الانفصاءٌ: الانقطاع. و فى التنزيل العزيز: لا انام 0 أى لا انقطاع لهاء و قيل: لا انكسار لها. وفى الحديث فى صفةٌ الجنة: 
دُرَةُ يِضاءٌ ليس فيها قَصْم و لا وَصُم.قال أبو عبيد: المَصمء بالفاء» أن ينصدع الشىء من غير أن يبين» من قَصَِ مت الشىء أَفْصِمه قَضماً 
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إذا فعلت ذلكك بهء فهو مَفصُوم؛ قال ذو الرمة يذكر غزانًا شبهه بدُقلسج فضة: كأنّهِ ملح من فِضَّة به فى مَلْعَب مِن جوارى الى 
مَفُضُومٌ شبه الغزال و هو نائم بدملج فضة قد طرح و ُيدّى» و كل شىء سقط من إنسان فنسيه و لم يهتد له فهو تَبدُه و هو ارت و 
الخّرات 7. و الناس كلهم يقولون 

.)١(‏ قوله [الفرطومة منقار] تبع فى ذلكك التهذيب و النهاية» و الذى فى القاموس: الفرطوم بلا هاء (2). قوله [مشعوفة إلخ] قبله كما فى 
التكملة: و أمه أكالة للقمقم (). قوله [و هو الخرت و الخرات إلى قوله و إنما جعله إلخ] كذا بالأصل و لينظر ما مناسبته هنا 
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رت وهو ترق النصابء و إنما جعله مفصوماً لتثنيه و انحنائه إذا نام» و لم يقل مقصوم. بالقافء فيكون بائناً باثنين» قال ابن برى: 
قيل فى نبه إنه المشهوره و قيل النفيس الضالٌ الموجود عن غفلة لا-عن طلبء و قيل: هو المنسى. الفراء: فأس قَصيم .)١١‏ و هى 
الضخمة و فأس قَنْدَأَبةٌ لها ترت» وهو خرق النصاب» قال: و أما القصبء بالقافء فأن ينكسر الشىء فيبين. وفى حديث أبن بكر: إثى 
وجدت فى ظهرى انْفِصاماًأى انصداعاًء و يروى بالقاف, و هو قريب منه. وفى الحديث: اسنَفْتُوا عن الناس و لو عن فِضْمةٌ السواككأى 
ما اتكسر منه و يروى بالقاف. و أَقْصَمِ الفحلٌ إذا جفر؛ و منه قيل: كل فحل يُقْصِمِ إلا الإنسان أى ينقطع عن الضراب. و انفصم المطر: 
انقطع و أَْلع. ساس مامكا بك اس ب و 
رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم, يَنْزل عليه فى اليوم الشديد البدٍ فَيِفْصم الوَّخْي عنه و إِنَّ جبِيئه ليتَفصّد عرّقاً فيَفْصِم أى بلع 


عنه. وفى بعض الحديث: فيفصم عنى و قد وَعَتِتَيعنى الوّخى أى يُقلع. 
فطم؛ ج١١‏ ص: 586 


:قم العُوة قطما: قطعه. و قط الصبي يَفُطمه قطُما فهو فطيم: فص له من الرضاع. و غلام فليم و مَفْطُوم و فته أمه تَفُطمه: فضلته عن 
رضاعها. الجرهرى: يطام الصبى فصاله عن أمه فطقت الأ وندها و فُيلم الصبى و هو فيليمه و كذلكك غير الصبى من الممراضع؛ و 
الأنثى فَطيم و قط فيليمة. وفى حديث امرأة رافع لما أسلم ولم ‏ ديم فقال ابنتى و هى فليم أى مَفطومةء و فعيل يقع على الذكر و الأنثى» 
لهذا لم تلحقه الها و جمع اليم م مل تور و شؤد؛ قال: و إن ا فلم يشل يطل فلب من حير ساوة لقم وفى حديث 
ابن سيرين: بلغه أن ابن عبد العزيز أَفرَح بين اقم فقال: ما أرى هذا إلا من الاش تقسام بالأزلام؛ جمع فليم من اللبن أى مفطوم. قال 
ابن الأثير: و جمع هيل فى الصفات على قُعل قليل فى العربيةء و ما جاء منه شب بالأسماء كتذدير و تذّرء فأما فعيل بمعنى مفعول فلم يرد 
إلا قليلًا نحو عَقِيم وعُقَم و قَطِيم و قم و أراد بالحديث الإبقراع بين ذَرارِئٌ المسلمين فى الغطاءء و إنما أنكره لأن الإقراع لتفضيل 
بعضهم على بعض فى الفرضء و الاسم الفطامء و كل دابة تقْطم؛ قال اللحيانى: فطََمْه أمه تَُمه؛ فلم يَخْص من أى نوع هو؛ و قطنت 
فلاناً عن عادته» و أصل القَظّم القطع. ونكم الغوع قله عن لد بداو وتناعها والنطية الماة إذا تطيت.و انتعت الشغلة: حان 
أن تُفْطم؛ عن ابن ن الأعرابى» فإذا فطمت فهى فاطِم و مَفْطومة و فَعِيمة؛ عنه أيضا قال: و ذلكك لشهرين من يوم ولادها. و تَفاطم الناس 
إذا لهم بَهه #هم ١‏ بوالشيف القظام شدتم هذا يز بَْمَه إلى هذا و هذا بِهْمَه إلى هذاء و إذا كانت الشاة تُْضع كل بهم فهى المُشْقِع. ابن 
الأعرابى قال: إذا تناولت أولاد الشياه العيدان قيل رَمّت و ارَمّت. فإذا كلف قبل كيد شامم .)١‏ حتى يدنو فطامهاء فإذا دنا فطامها 
قيل أَمْظَمَت التهمة؛ فإذا فُطمت فهى فاطم و مَفْطومةٌ و فطيمء و ذلكك لشهرين من يوم فطامها 

.١(‏ قوله [فأس فصيم] كذا فى الأصل و القاموسء و الذى فى التهذيب و التكملة: فيصم أى كصيقل (2). قوله [بهمة سامع] كذا فى 
الأصل على هذه الصورة 

لسان العرب» ج ؟١١,‏ ص: 500 

فلا يزال عليها اسم الفطام حتى نَثِ تَجَفِر. و الفاطم من الابل: التى يُقْطَم ولدها عنها. و ناقة فاطم إذا بلغ حوارها سنة فَفْطِم؛ قال الشاعر: 
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ِنْ كل كؤْماء الّنام فاطم, تَنْححىء بِمسمن الذنُوب الراؤمء شِذْقَينٍ فى رأس لها ص لاد و لأفيلمئك عن هذا الشىء أى لأقطعنَّ عنه 
طه كدو قاطمة دق أسماء الشسناء والفواتيبة وين الم أذقاطا وطاتو يرت لصيف رمحي المغله زيار 
أمطن غلا كله كراد وآقال كد مقها شر بين الفواطم؛ قال القتيبى: العواهن .تعد لبد فاكلا باع نادت وسوق اللسفاي الله سو 
سل و عليهاء زَوْج على» عليه السلام و الثانية فاططمةٌ بنت أسد بن هاشم أم على بن أبى طالب» عليه السلام؛ و كانت أسلمت و هى 
ول هاشمية ولّدت لهاشمئ. قال: ولا أعرف اقالة قال ابن الأفر هن قاطلية فت عي # عقله سيد الهذاء رك الله عتيياة قال 
الأزهزي :انفده فاطنية ورك عفن بن رمعو كاقف طاخيريهةو بايواة الكت .على ادليه ورتتالياقالةاو ازا أراة افالمة ينض سصيرة 
لأنهامن هل البيك قال أبن برع و_القؤاطع اللاقق لذن النبئه على الله عليه و سلى» ترشية و قبركان و جماتفان و أزُوية و خراة .و 
قيل للحسن و الحسين: ابنا الفواطم فاطمةٌ أمهماء و فاطمة بنت أَسَد جذّتهماء و فاطمةٌ بنت عبد الله بن عمرو بن ران بن مَخُرُوم 
حِدّه اليق + طلى اللا عليه شل لأببدرو طعت التصل: قطفته. و ُطئمة: موهع. 


فعم؛ ج؟١١)»‏ ص: 788 


المَعْمُ و الأفْعم: الممتلئ؛ و قيل: الفائض امتلاء. و ساعدٌ فَعْمٌ َعم َعم فعامة و فعومة فهو فَغُم: ممتلى. و وه فم و جارية فم و 
اْعَوْمَ» قال كعب يصف نهراً: شرع وواارة شد كوي اللح رفز احص ري مص طروي نل كان فَعْمَ 
الأوصالأى ممتلئ الأعضاء. و فى قصيد كعب: : ضَحْمٌ م مقَلدُها قم يدها أى ممتلئةٌ الساق. وفى حديث أسامة: د أنه أخاطو البلا 
بحاضةرِ غم أى عن مُشتلىء اقل 70000 ملأه و بالغ فى مله و أنشد: ص بحت و الطيز لم تَكلم؛ » جابيةً طَمَتْ بسَيلٍ 
ري ل ا يم مله بريحه. و أفعم البيت طِيباً: مَل على المشل. و افْعَوْعَم هو 
و من الحو العين أَشْرَ نتْ لأنُعمت ما بين السماء و الأرض ريح المسكشأَى ملأت» و يروى بالغين. و 
ففظه رافها الى أنفوله فعَمَئه: ملأت أَنقَه و الأعرف قَعَمنْهه بالغين المعجمة؛ أما قوله أنشده ابن الأعرابى لكثير: يق و مَفْعُومٌ حَنِيثٌ: 
كانه درك الوا أثْرََتها النَواضِدح فإنه زعم أنه لم يسمع مَفْعُوم إلا فى هذا البيت, قال: و هو من أَنْعَت» و نظيره ه قول لبيد: الناطق 
المبروز و المخثوم وهو من أبرزت» و مثله المظ موف من أَضْمَفْت. الأزهرى: و هر مَفْعُوم أى ممتلئ. و يقال: يتقاء مُفَّم و فم أى 
تماويف و أنقين ابو سول قن اشعان 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 08 
الفصيح فى باب المشدّه بيتاً آخر جاء به شاهداً على الضّحّ وهو: أبيض أبررّه للضّحٌ راقبة مُقلّد قضْبَ الوَيْحانٍ مفعومٌ أى ممتلئ 
لما و فت المرأة قعامة و فُُومة و هى قغمة: اثرتوى حَلْقها و َل ساقهاء و ساعد فَفمْء قال: بساعدٍ فَغمٍ و كف خاضب و مُحَلحل 
فَعْم. قال: َعم مله وَعْثْ مُورٌرُهاء عدب مُمبلهاء طم الصا فوها السّدا هاهنا: لبلح الأخضرء واحدته سداق و قيل: هو العسّل من 
قولهم سَدَتٍ النحل تَسَدُو صداً. الجوهرى: أنففة الرجل فاذوعف )وسك الازهرى هن أنى قراف قال ة سطت وافنا لالض يفول 
أَفْعَمت الرجل و أَفَْمْته إذا ملأته غضباً أو فرحاً. 


فغم؛ ج؟١)»‏ ص: 5788 


لحر ارك للم فار لكوي كاك لمهم أ زور وليك ودح داجياو لداع ار تام وكين القري وانكدة الي 
رائحثه. فَمَثه تَفْكَمَه فغُماً و فكُوماً: سدّّت حا نجه وقى السحديكة وذ دراه ذو التغوو لديم اقرفك انلق ماين النبماه و الأرفى 
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بريح المسككأى لملآث؛ قال الأزهرى: الزوانة اسيك بالعين» قال: وهوالصواب. يقال: فَعَمْت الإناءَ فهو مفعوم إذا مات وقدمريّ 
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تفسيره و الريح الطيبة تَْهَمّ المزكوم؛ قال الشاعر: تَفْحَة مشكك تَفّْهَم المفُّوما و وجدت قَفْمة الطيب و فَفْوتهِ أى ريحه. و المَعَم بفتح 
الغين: الأنف؛ عن كراع كأنه إنما سمى بذلكك لأن الريح تَفكَمه. أبو زيد: بَطته أخذت بِقُشْمه و همه قال شمر: آراة كني تعقو 
فيد انق والمَعَم » بالتحريكك: الحرص . وقَغْمَ بالشىء قَعَماً فهو فَغْم: ليك يدو أو يدر عرض ليه قال الأعفي: نَوْمّ ديار بنى 
عاير و أَنْتٌ آل عقيل فَغِم قال ابن حبيب: يريد عامر بن صَعْصٍ عة و عَقِيل بن كعب , بن عامر بن صعصعة. و كلبٌ فَغْمّ: حريصٌ على 
الصيد؛ قال إمرؤ القيس: فيد ركنا فَِمْ داجنٌ» سَدمِيعٌ بَصِيرٌ طَلوبٌ نكر ابن السكيت: يقال ما أشدّ فَعَمَ هذا الكلب بالصيد» و هو ضراوته 
و دُرْبته. و الفَغْمُ: للم أجمع. و يحركك فيقال فَُمْ. و َم أى قَبله؛ قال الأغلب العجلى: َعْدَ شَّحِيم شاغِضٍ و فَغُم و كذا المُفاعمة؛ قال 
يي ل ل ا لو ال 
َشفِى الفؤاد الهائماء كشك القيات و اننا كما وى رواب نَفْتّ القَّى و عَفْدُك التّمائماء و لا الام دون أن تفاغما 
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ولا الفِغامٌ دون أن تُفاقِماء و تكب القّوائم القوائما و هَِم بالمكان قَكماً: أقام به و لزمه. و أخذ بقُعْم الرجل أى بذقنه و لحيته كمُفُمه. 
وفى الحديث: كلوا الوَّغُم و اطرحوا القَهُم؛ قال ابن الأ-ثير : الوَغُم ما تساقط من الطعام, و الفَغُم ما يَعْلَقُ بين الأسنانء أى كلوا فتات 
الطعام و ارموا ما يخرجه الخلال؛ قال: و قيل هو بالعكس. 


فقم؛ ج١١2‏ ص: /81؟ 


: لَه فى الفم: أن تدخل الأسنان العليا إلى الفم؛ و قيل: القَمَم اختلافه» و هو أن يخرج أسفل اللّحى و يدخل أعلاه فَقِ يَفْقّم فَقَماً و 
هو فق ثم كثر حتى صار كل مُْوَجٌ أفقم. و قيل:القَهّم فى القّم أن تتقدم الثنايا السفلى فلا تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه. و قال 
أو تسر اََمْ أن يطول اللحى الأسفل و يَقْصُر الأأعلى. و يقال للرجل إذا أخمذ يلخية صاحبه و ذَقنه: أخق ختماو نقيت الرجل 
ْمَأ و هو مَفُْوم إذا أخدت بفقُمه. أو ا عيظف اعلره ا تنبو و تلس قال شين إزاه نه كدو رقنهه لقم كال و التتمان ها 
اللّخيان. وفى الحديث: من حفظ ما بين فُفْمَئِهِ دخل الجنةأى ما بين لّحيبه؛ و القُّقم بالضم: اللحى» وفى رواية: من حفظ ما بين ففُمَيِهِ و 
دحي الحار ب انظ لابو اربعة. الليث: المَقَمُ رَدّهُْ فى الذقن, و النعت أَفَمُ. وفى حديث موسى. عليه السلام: لما 
صارت عصاه حية وضعت قُقماً لها أسفل وقُقْما لها فوق.وفى حاديث الملاعنة: فأخذت بِمُْمَِهأى بلحيبه. و قَقَِ الرجل فَقماًه رجع 
ذقنّه إلى فمه. و قَقَم أيضاً: كثر ماله. و قَقِمَ الإناء: امتلا ماء. و يقال: قَقِمَ الشىء اتسعء و القَقَمُ الامتلاء. يقال: أفاد تمق لمار سين 
َقِم؛ عن أبى زيد. و الأمر الأقم: الأعوج المخالف. و أمرٌ مُتَفاقم و تَفَاقَمَ لديو أى َم و قم الأم ُقوماً. عظمء و فَقِمْ أيضاً فَقَما و 
َف الأَمر يَفمَم فقسا و فُقُوماً و تَفاقم: لم جر على استرات نفس من ذلك و قَقِمَ الرجل فَقّماً: بر و هو من ذلكك لأن ابطر خروج 
عن الاستقامة و الاستواء؛ قال رؤبة: فلم تَرّل ْمُه و تَحْسِمَ من دائه. حتى اسْتّقامَ فَقَمَدْ «”. التهذيب: و إن قيل قَقَمِ الأمرُ كان صواباً؛ 
وأنشد: فإِنْ تَشِمَعْ بلأمهماء إن الأمرّ قد قَمّما أبو تراب: سمعت عَرَاماً يقول رجل فَقِمٌ فَهِمْ إذا كان يعلو الخصوم, و رجل لَقِمٌ لهم 
مثله. وفى حديث المغيرة يصف امرأة: كَقّماَ سَِلْقَع؛ القَقْماء: المائلةٌ الحتكك؛ و قيل: هو تقدم الثنايا الشُفلى حتى لا تقع عليها العليا. و 
اللقماو للحي مروت قط اكب 7 فسومو فيل ذفن الإقبالاو ليم واقبان: هما قبه اللهديبية ووننا ف قزانؤتن الإينان تنما و 
ققُماً. و المُفاقمة: البَضْء و فى الصحاح: البضائ؛ قال الشاعر: و لا الفِغام دُونَ أن تُفاقِما و هذا الرجز للأغلب العجلى» و قد تقدم فى 
قَقَم. و قَقَم المرأً: نكحها. و فَقِعَ ماله فَقَماً نَفِدَ و نَفِقَ. و فُقَهم: بطن فى كنانة النسب إليه فُقَمِيٌّ ناورٌ؛ حكاه سيبويه» و فى الصحاح: و 
النسبة إليهم فَُمِيٌ 
(). قوله [ترأمه] كذا بالأصل بميمء و فى المحكم ترأبه بالباء» و المعنى واحد 
لسان العرب» ج17 ص: /58 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 918عا من ساإناايب 
مثل هذلىٌ» وهم نْسَاهُ الشهور. و فَقَيمم أيضا فى بنى دارم النسب إليه فقَيِمىَ على القياس. و أفقمٌ: اسم. 
فلم؛ ج١١2‏ ص: 58/4 


: القلمٌ: العظيم الضحُم الجن من الرجالء و منه تَفَعَقَ الغلام و تَفَيلُم بمعنى واحد. يقال: رأيت رجا َم أى عظيماً. و رأيت قَيَماً من 
الأمر أى عظيماً. و القيلم: الأمر العظيم؛ و الياء زائدة. و القلمانى منسوب لهات للقي الت لشائفة وفى الحديث عن ابن 
عباس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلمء الدجال فقال: أ ُمَرُ قيِلَمْ هجان, و فى رواية: رأيته قَيلمائياً.و القَيلم: المشط الكبير» و 
قيل: المشط؛ قال الشاعر: كما قَرَقَّ اللمَةَ الفَلَمٌ و القَهلم: الجْمَةُ العظيمة. و الَيلم: الجبان. و يقال: فَُلَمانِكٌ كما يقال دُحَْسْمانيٌ. والقيلم: 
العظيم؛ و قال البريق الهذلى: و يحمِى المٌضاف إذا ما دَعاء إذا م قَوَ ذو اللي القَيَم ويقال: القيلم الرجل العظيم المَمّةُ؛ٍ و قال: يُقَرَقَ 
بالسيفٍ أَقْرانَهه كما قَرَقَ الله الفيلم قال ابن برى: و هذا البيت الذى أنشده لبريق الهذلى يروى على روايتين» قال: و هو لعياض بن 
خويلد الهذلى؛ و رواه الأصمعى: يَُذّبٌ بالسيف أقراه» إذا فر ذو اللمة الفيلم قال: و ليس الفيلم فى البيت الثانى شاهداً على الرجل 
العظيم الجمهُ كما ذكر إنما ذلكك على من رواه: كما لذو اللمة التبلج قالاجو قد اتدل إن الفيلم من اليججال الصسيخوة او أما التبام لين 
الببت على من رواه: كما فرّق اللمةٌ الفيلم فهو المشط. قال ابن خالويه: يقال رأيت فيلما يسرّح فَيلَمه َيل أى رأيت رجلا ضَّخماً يسرح 
جيذ كيزة بالفقط. قال ابن برى: و أنشد الأصمعى لسيف بن ذى يزن فى صفة القُْس الذين جاء بهم معه إلى اليمن: قد صَبحفْهُم ين 
فارسٍ عُصبّ» بها عَم و زفزمها ببضٌ طوالٌ الأبندى مرازيًء كل عَظيم لوؤُوس تَيمها روا بناتٍ الزياح تخوهمء أغوئجها ايح و 
أَقومُها بناثٌ الرباح: النّشاب. و القَيم: المشط بلغة أهل اليمن, و كل هؤلاء عَم مام . والقََم: المرأة الواسعة التجهاز. و بعد فَيلم: 
واسِعة؛ عن كراعء و قيل: واسعة الفم» و كل واسع قَيِلم؛ عن ابن الأعرابى. 


فلقم؛ ج١١2‏ ص: /58 
: الجوهرى: الَلَقّم الواسع 
فلهم؛ ج١١2‏ ص: /58 


: القَلّهَم: فرج المرأة الحم الطويل الإش كتين القبيح. الأصمعى: القَلهِم من جهاز النساء ما كان منفرجاً. أبو عمرو: الفلهم الفرج؛ و 
أنشد: يا ابن التى كَلْهَمَها مِئْلُ قمه: كالحَفْر قام ورّده بِأَشخّمِه الَفْر هنا: البثر التى لم تُطو. و أَشكُم: جمع ندم الدلو و أراد أن فلهمها 
أبخر مثل فمه. وفى الحديث: أن قوماً افتقدوا سخا فتاتهم فانّهموا امرأة فجاءت 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 604 


عجوز ففتشت فلهمها أى فرجها؛ قال ابن الأثير: و ذكره بعضهم فى القاف. و بثر قَلهم: واسعة الجَؤْفٍ. 
فمم؛ ج١21‏ ص: 589 


: فَمٌ: لغهُ فى ثم و قيل: فاء فتم بدل من ثاء ثم. بقال: رأيت عَمراً فم زيداً و ثم زيداً بمعنى واحد. التهذيب: الفراء قبّلها فى فُمّها و تُمّها. 
الفراء: يقال هذا قم مفتوح الفاء مخفف الميم؛ و كذلكك فى النصب و الخفض رأيت قَماً و مررتٌ بم و منهم من يقول هذا كُمٌ و 
مررت بِقُمٍ و رأيت قم فيضم الفاء فى كل حال كما يفتحها فى كل حال؛ و أما بتشديد الميم فإنه يجوز فى الشعر كما قال محمد بن 
ذؤيب القماق الفتيسى: والقياهى عقر الس نر افك فى أ ملفال: ولو قال من فَمّه بفتح الفاءء لجاز؛ وأما فق 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 12919 من ساإناايب 


فى و فا فإنما يقال فى الإضافة إلا أن العجاج قال: خالّط من مَرلْمَى حَاشِيمَ يم و فا قال: و ربما قالوا ذلكك فى غير الإضافةٌ و هو قليل. قال 
اللمث: أما فو و فا و فى فإن أصل بنائها القَوْه حذفت الهاء من آخرها و حملت الواو على الرفع و النصب و الجر فا جتدات الواو صروف 
النحو إلى نفسها فصارت كأنها مدة 7 تتبع الفاءء و إنما يستحسنون هذا اللفظ فى الإضافة» فأما إذا لم تُضَفْ فإن الميم تجعل عماداً للفاء 
أن الياء و الواو و الألف يسقطن مع التنوين فكرهوا أن يكون اسم بحرف مغلقء فعمدت الفاء بالميم؛ » إلا أن الشاعر قد يضطر إلى 
إفراد ذلك بلا ميم فيجوز له فى القافية كقولكك: +النادم يلمي خيا لحيو بو ذا الجوترف: الفم أصله قَْهِ تقصت منه الهاء فلم تحتمل 
الواو الإعراب لسكونها فعوض منها الميم؛ فإذا صغّرت أو جممغت رددته إلى أصله و قلت قُوَِهِ و أنُواء و لا تقل أفماء فإذا نسبت إليه 
قلت فَمِىٌ» و إن 3 شئت قَمَوٌّ يجمع بين العوض و بين الحرف الذى عوّض منه. كما قالوا فى التثنية فَمَوانِ قال: و إنما أجازوا ذلكك 
لأمن هناك حرفا آخر محذوقاً و هو الهاءء كأنهم جعلوا الميم فى هذه الحال عوضاً عنها لا عن الواو؛ و أنشد الأخفش للفرزدق: هما 
فنا فى في بن فَمَوَئهماء على النابح العاوىء أَشَّدٌ رجام قوله شد رجام أى أَسدَ َفْثْء قال: و حق هذا أن يكون جماعة لأن كل شيئين 
من شيثين جماعة فى كلام العرب» كقوله تعالى: كذ كفك قر يكن إلا اه يخوياق القدرها ل بع عالق لكلاف الكاواقة لفاك 
يقال هذا َم و رأيت ماو مررت بِهَمه بفتح الفاء على كل حالء و منهم من يضم الفاء على كل حال؛ و منهم من يكسر الفاء على كل 
حال؛ و منهم من يعربه فى مككانين» يقول: رأيت قما و هذا فُمْ ومررت بفم. قال الفراء: فُمَ و نّم من حروف النسق. التهذيب: الفراء 
لقت على الأأديم دَبْعْةٌ و الدَّْعَةُ أن تُلقى عليه قُماً من دباغ خفيفة أى قماً من دباغ أى تَفْسا و دَبَْتُهِ َفْساً و يجمع أَنْفّساً كأنفُس 


الناس و هى المرة. 
فهم؛ ج١١‏ ص: 589 


: الفَهُمُ: معرفتكك الشىء بالقلب. فَهِمَه فَهْماً و فَهَماً و فَهامة: علي الس لاغن سيره و فَهمت الشىء : عله و عرفته. وَقَهَّمْت فلاناً و 
أَفْهَْته و تَقَهّم الكلام: فهمه شيئاً بعد شىء. و رجل فَهمٌ: سريع القَهُمء و يقال: : فَهُمٌ و فَهَم. وو ا نقمه ننس توعد اناه جعله يَفْهَمُه. و 


اث تفهمه: شأله أن بُفَهّمَه. واقك امتعنهقى الشنء2 فأتوفعه و قومنه تفهيماً.لسان العرب» ج17 ص: ٠9؟و‏ فَهُم: قبيلة أبو حىء و هو فَهُم 
بن عَمرو بن قئِس ابن عَئِلان. 


فوم؛ ج؟١)‏ ص: ٠م©‏ 


: القُوٌ: الرّرع أو الجنطة» و آَرْدُ الَّاُ يُسمون الئل قُوماء الواحدة قُومة؛ قال: و قال ريئّهم لما أتانا بكفّه قُومةٌ أو قُومَتان و الهاء فى 
توه ركف غير مشيغة. قال يعضهم: الثم البحقض قله النايية كو يائقه فابيق مكبر طن ثرون الأنىي قد يرون قن الدليب كما قالوا قن 
السَهْل و الدّفْر سهْلٌِ و دُهْرِئٌ. و القُوم: الخبز أيضاً. يقال: قَوّموا لنا أى احْصَرُواٍ و قال الفراء: هى لغة قديمة» و قيل: القُوم لغة فى الْنُوم. 
قال ابن سيدة: أراه على البدل. قال ابن جنى: ذهب بعض أهل التفسير فى قوله عز و جل: و قُومهًا وَ عَدَسِهَاه إلى أنه أراد الْنُوم فالفاء 
على هذا عنده بدل من الثاء» قال: و الصواب عندنا أن الوم الجنطة و ما يُحْتَبر من الحبوب. يقال: قَوّمْت الخبز و اختبزته» و ليست الفاء 
اع را انر ير ري ار ا ال التى 
فى دلاءص و هِجانٍ غير الكسرة التى فيها للواحد و الأنلف غير الأللئ. التهذيب: قال لقره فى قولة ععالى و قروا قال: الُوم مما 

بذكرون لغة قديبة ويك الحطة و الكر جميعا. وقال بعضهم: سمعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون فَوَمُوا لناء بالتشديد يريدون 
أعقووالافال؟ و هن كى قرارة عبد اللو ترسيناة العاف قاله: و كأنه أشبه المعنيين بالصواب لأنه مع ما يشاكله من العدس و البصل» و 
العرب تبدل الفاء ثاء فيقولونَ يَدَفْ و جَدَثٌ للقبر. و وقع فى عافور شَّرٌ و عاثور شر. و قال الزجاج: الفوم الحنْطة» و يقال الحبوب. لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠92عا‏ من تانايب 


مرو اول سنو لو م را د ا 
يعرف» و محال أن يطلب القوم طعاماً لا بْرّ فيهه و هو أصل الغذاء و هذا يقطع هذا القولء و قال اللحيانى: هو الوم و القُوم للحنطة 

تال أب متسوور# قاقر أهااابى مسهوة باقاء هاه ه الفوم و هو الحنطة. الجوهرى: يقال عو الحتطةوى اسه لاسن لا معن 
النَقَفَى: د كلت أخيتينى كأغنى واج ترلَ المدِيشةً عن زراعة قُوم و قال أمترة فى جمع القُوم: كانت لهم عَْْةٌ إذ ذاكك ظاهرةٌ فيها 
المَرادِيسٌ و القُومانٌ و البِضِّل و يروى: القَرارِيسُ؛ قال أبو الإصيع: القَرَارِِسٌ البصل. و قال ابن دريد: القومة السُنبلة. قال: و الفامِيٌ 
الششكرى «8). قال أبو منصور: ما أراه عربئواً محضاً. و قطكوا الضناة فوما ذوماً أ قطعاً قطلعا. و المَيُوم: من أرض مصر قتل بها مروان بن 


محمد آخر ملوكك بنى أمية: 
فيم؛ ج١7١2‏ ص: ٠م‏ 
: القِيامٌ و الفِيامٌ: الجماعة من الناس و غيرهمء قال: و لو لا القيام لقلت إن الفيام مخفف من الفِئام. 
فصل القاف؛ ج١١2‏ ص: ©٠‏ 
قأم؛ ج17 ص: ٠عع‏ 
ومن العراى قاما؛ أؤترس هن أ نطفة 
قتم؛ ج١7١‏ ص: 68٠‏ 


: القثْمةُ: سواد ليس بشديدء قَنَمَ يَْتِم قَتامة فهو قاد م و قم كما و هو أَقتم؛ أنشد سيبويه: 

(©». قوله [السكرى] | كنا فى تقر التاعومي و اللفوقى الاأعل) لعي لبها دوجا يدك لكا قير دالت 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 2١‏ 

سيطيح قوقى قم الرّيش واقِعاً بقالِيفَلا- أوْ مِن وراء دبل 3 التهذيب: الأقتم الذى يطومسراج لسن التتروارو اكد عب اكير 
اباقع أنشد: كما انقّضٌّ باز أَقنمُ تم اللّؤن كاست؛ و المصدر القُثّمةُ. و سنة قَتّماء: شاحبة. و كنم وجهه قتوماً: 0 .و أسودٌ قات وقاتِنٌ 
بالنون» مُبالغ فيه كحالكك. حكاه يعقوب فى الإبدال» و قيل: حك روا يوادي العام احور قل ص الذ ص فيه جد ةو حير 
وهو القُنْمه وقد اقم اقتتماماء و باز أقتمُ الريش. و مكانٌ قاتم الأعماق: ؛ مُغْبْوٌ الواحى. و القَتَمُ و القتامُ: الغبار؛ و حكى يعقوب فيه 
التتانء و هو لغة فيه و قد قم َم قتوماً إذا ضرب إلى السواده و أنشد: و قاتم الأعماق خاوى المُخْترَق و أنشد ابن الأعرابى: و قَثْلٍ 
كماو و نيهم بِطَعنٍ الأيدنّ نَحتَ القَمْ و قال الأصمعى: إذا كانت فيه عُبرهُ و حمرة فهو قاتم؛ و فيه قُتَمذُ جاء به فى الثيياب و 
ألوانها. وفى حديث عمرو بن العاص: قال لابنه عبد الله يوم د فين انظر أين ترى عاياً؟ قال: أراه فى تلكك الكتيبة القَْماءء فقال: للّه در 
ابن عمر و ابن مالكث! فقال له: أئ أب فما يَمتْكك إذ عَبطَْهم أن ترجع؟ فقال: يا بنى أنا أبع عبد الله إذا حككت قَوحة دمَيُهاء القْماء: 
الغبراء من القتام؛ و َدمِةٌ اقرح تل أى إذا قصدت غاية تَقصَيْتهاء و ابن عمر: هو عبد الله و ابن مالكك: هو سعد بن أبى وقاص» و 
كانا ممن تخلف عن الفريقين. 550 اا د ار ع و مس ار اح ل برض هع ين 
أ غلن. و القَتمُ: ريح ذاتٌ غبار كريهة. وقضية:من أسماء الموث. و القََمة: رائحة كريهة؛ و هى ضد التحمطة» و الحَمْطة تدمحبٌ و 
القَتَمهُ تكره. قال الأزهرى: أرى الذى را امه ططق ا بالنون» يقال: قَنِم السّقاء يَقنَمْ إذا أرْوَح و أما القَتَمة » بالتاء» فهى فى 
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اللون الذى يضرب إلى السواد. و القَنَمَةُ بالنون: الرائحة الكريهة. 
قئم؛ ج١7١‏ ص: 5881 


: قَنَمَ الشىء يَقْثِمه قَنُماً و اقتَدّمه: جَمَّعه و اجترفه. ويقال: قنام أى اقنم» فطرد عثد سييبوية و موقوف عند أبي العباسس: و رجل قَنُومٌ: 
جَمَاع لعياله. و القتمُ و الئُوم: الجموع للخير. و يقال فى الشر أيضاً: قَنّم و افتَكّم. ويقال: الوم العام و اتروانو اكلا لأضْ بح بَطنُ 
مكة مدير كن الأرض ليس بها جشام بطل كأنه أثناء ترط و قَؤْقَ جفانه شَحْمْ ركام "١‏ لكا اريك تاقوا الشكراء 
أكلٌ و اقْيئام قال ابن برى: يعنى هشام بن المغيرة» قال: و الاقيثام التَّرْلِيلٌ. و كَكَم له من العطاء قَْماً: أكثر 
١ .)١(‏ قوله «واقعاً» كذا فى الأصل تبعاً لابن سيدة؛ و الذى فى معجم ياقوت فى غير موضع: كاسراً. (5). قوله [كأنه أثناء إلخ] كذ 
بالأصل و لينظر خبر كأنّ 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: ؟ع 
و قيل: قَنّم له أعطاه دُّفعهُ من المال جِيّدهْ مثل قََدْمَ و غَدَمَ و عََمَ. و قنّم: اسم رجل مشتق منه» و هو معدول عن قاثيم و هو المُعطى. و 
يقال للرجل إذا كان كثير العطاء: مائحٌ قَكَمُ؛ و قال: ماح البلاد لنا فى أُوَليتِنا على حسودٍ الأعادى» مائحٌ قَنْمْ و رجل نّم و قُذّم إذا كان 
بعطاء. و قَنْم مانا إذا كسبه. و قنام: اسم للغنيمة إذا كانت كثيرة 6. و قد انم مالا كثيراً إذا أخذه. وفى حاديث المبعث: أنت قنمء أنت 
اللاي أنت الحا* كر هلم أسماء البى سينا وسول قصلي الله علبةاو تيلو وفى الحديث: أتانى ملك فقال أنت قُكم و حَلْفُك قَيم؛ 
القَنَم: المجتمع الخلق؛ و قيل: الجامع الكاملء و قيل: اليججموع للخير و به سمى الرجل قُنم؛ و قيل: قم معدول عن قائم؛ و هو الكثير 
لس ال ا و القثم: طح الجَعْر و نحوه. وقنام: من أسماء الضَْيْع» سميت 
به لالتطاخها بالجعر؛ قال سيبويه: سميت به لأنها تَْيْم أى تُقطع. و قَمٌ: الذكر من الضّباع» و كلاهما معدول عن فاعل و فاعلة» و الأتثى 
قئام مثل ع ذامء سميت الصَّبع بذلكك لتلطخها بتجغرها. وَالعَثْمة: الغيرةٌ ذ. و قَتّم قدْماً و قثامة: اغيَد. و يقال للأمة: سن با 
ذَفار. قالابن برى: سمى الذكر من الصَبعان قُنَم تبطئه فى مشيهء و كذلك الأمنثى. يقال: هو يقنم فى مشيه؛ و يقال: : هو يَقَنِمُ أى 
كيب: و لذلكك سمى أبا كاسبء و هذا هو الصحبح. 


قحم؛ ج١١21‏ ص: 9ر8 


#الققر كلفد بوخيزي انض نوق الل محل لقره قال رقيةةر ا فقن عضن لاطا نر عليه اللو فاط ارا الاي 
قخمة و زعم يعقوب أن ميمها بدل من باء قخب. و القحومٌ: كالقخم. و القَحْمة: المسنة من الغنم و غيرها كالقَحْبة و الاسم القَحامة و 
الفُحومةء و هى من المصادر التى ليست لها أفعال. قال أبو عمرو: لقم الكبير من الإبل و لو شبه به الرجل كان جائزً و القَحْرُ مثله. و 
قال أبو العميفل: القَحْمْ الذى قد أَقَحَمَه السِّّ» تراه قد هَرِمَ من غير أوان الهَرّم؛ قال الراجز: إتى: و إن قالوا كبيد و قحم عندى خوداءً 
رَحَلَُ و نَهُمُ و النّهُم: رّجر الإبل. الجوهرى: فب نك يو امل كول وفى حاديث ابن عُمر: اتغنى خادماً لا يكون ما فازيا ولا 
صغيراً ضَّ رَعاً؛ القَخم: الشيحٌ الهم الكبير. و قحم الرَخِلُ فى الأمر يحم قُحوماً و اقنحم و الَْتحم و هما أفصح: : رَمَى بنفسه فيه من غير 
روي و قيل: رَمى بنفسه فى نهر أو وَهْدةٍ أو فى أمر من غير دريو و قيل: إنما جاءت قحم فى الشّعر وحده. وفى الحديث: أَفْجِم يا ابن 
ب ةقان اعرف و فى الكلام العام اقتكم. و تَفْحِيمْ النفس فى الشىء: إدخالها فيه من غير رَوَيَّةُ. وفى حديث عائشة: أقبلت 
رنب نقتم لهاأى تَتَعرّضُ لشتمها و تدخل عليها فيه كأنها أقبلت تشتّمها من غير روي و لا تّت. وفى الحديث: أنا آحِدٌ بكم عن 
النار و أنتم تفْتَحِمُون فيهاأى تَقّعُونَ فيها. يقال: اقتحم الإنسانٌ الأمرّ العظيم و تقَحَمَه تقَكَمَه؛ٍ و منهدحديث علي» رضى الله عنه: مَنْ سَرّه أن 
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لسان العرب» ج17 ص: 627 

قحم جرائيم جهنم فليِفُضِ فى التجدٌأى يرمى بنفسه فى معاظم عذابها. وفى حديث ابن مسعود: مَنْ لَقَىَ الله لا يُشركك به شيئا عَفْر له 
المفْحِماتٍأى الذنوب العظام التى تُفْحمْ أصحابها فى النار أى تُلقيهم فيها. و فى التنزيل: قلا اقتَحَمَ الْعَقَبَةِ ثم فسر اقْتحامّها فقال: 00 
رً أو أطقمهيور قرعة: ا ال 0 
صَدَّقَ و لا صَلَى» و لم يكررها هاهنا لأنه أضمر لها فلا دل عليه سياق الكلام كأنه قالخ : فلا أمن و لا اقتَحَمَ العقبة» و الدليل عليه قوله: 
حي الي موري بسيو الاح 17 قدو راط اي مرا روت ال كاي يدك ترك للدم ات يجري 
يسقط؛ و قال جرير فى التقدم: همٌ الحاملونَ الحَيلَ حتى تقح َقَحَمَت قَرابِيس ها و ازداد موجاً لبُودها و القَحمُ: الأمور العظام التى لا تركبها 
كل أحد. و للخصومة قحم أى أنها تَفْحمُ بصاحبها على ما لا يريده. وفى حاديث على كرم الله وجهه: أنه كل عبك الله بن جعفر 
بالخصوفة وقال: إن للخٌصومةٍ فحماًء و هى الأمور العظام الشاقةء واحدتها فُحمةٌ قال أبو وعد الكلاي +القضى نيالك قال أب 
عبيك: و أصله من الَف و منه قحم الأغراب؛ و هو كله مذكور فى هذا الفصل؛ وال ذو الرمة يصفبالأابل وشدة ما تلغى من السير 
حتى تُجهض أولادها: بطرّحنَ بالأؤلاد أو يَلترمئنهاء على قححمء بينَ للا و المناهل و قال شمر: كل شاقّ صو خب من الأمور العف لة و 
الحروب و الديون فهى قحم؛ و نشد لرؤبة: مِنْ قحم الدَّيْنِ و ررد الأثفاد قال: حم الدين كثرته و مَشْقته؛ قال ساعدة بن جؤية: و 
اللمكداء تحيف» لادذواء له الود ء كان ص حبحاً صائِبَ الفح يقول: إذا تَقَكَم فى أمر لم بطش و لم يُخْطع؛ قال: و قال ابن الأعرابى 


كه 2 


فى قوله: قومٌ إذا حارّبواء فى حزيهم قحم قال: إقدام و جرأة و تشم و قال فى قوله: عوط الدسخم عرااع جين #الشمرة 
عور لوا ف لزناو مكيير زيار اندز وال العو إذا كلى و اتْعّجِمَ المَكلِيٌ يقول: صُرِعَ الذى أَصيبت كُليته. و قحم 
الطريق: ما صعب منها. و اقْتَحَم المنزل: هَجمه. و اقْتحم المَخل الشَّوْلَ: امْتَجَمها من غير أن يُدسَلَ فيها. الأزهرى: المَقاحِيتُ من الإبل 
الى كتكي تلط ري العتول فى غير إرسال هاو الواحد متحاءه قال الأرهرق :هذ|اسو تت الفسرلة. و الاحاةة الافسال: فين ضهلة.بو 
بعير مَُحَم: يذهب فى المفازة من غير ميديم و لا سائق؛ قال ذو الرمة: أو فلخو أشعث الإبْطانَ حادِجّه بالأنس» فاش كَأَخَرَ العدّلان و 
القَتبُ قال: شكّه به جناحى الظليم. و أغرابى مُفّحَم: نشأ فى ال دُو و القَلوَات لم يزايلها. و قحم المنازل: طلواهاء و قول عائذ بن منقذ 
العَنبيرى أنشده ابن الأعرابى: 
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3 َم الّاعى إذا الراعى َكب فسره فقال: تَقَحُمُ لا تَنزِل المنازل و لكن تطوى متكغديع ناه انا يفنف الاوك لس مُقَحم الرّاعى 
طَُونَ الغّبٍ يعنى أنه يقتحم منزلًا بعد منزل يَطُوِيه فلا ينزل فبهء و قوله طَنونَ الّربِ أى لا يدرى أ به ماء أم لا. و القخمة: الانقحام 
فى السير؛ قال: لما رأيتٌ العام عاماً أشِيحماء كَلّْتٌ نفُسى و مدحابى قُححما و المٌفّحَم بفتح الحاء: البعير الذى يُرْيمٌ و بتنَى فى سن 
واحدة فيقتتجم سنا على سن قبل وقتهاء و لا يكون ذلكك إلا لابن الهَِمَين أو السَيّء الغذاء الأزهرى: البعير إذا َل يِه فى عام واحد 
فهو مُفحمٍه قال: و ذلكك لا يكون إن لابن الهَِمِين؛ و أنشد ابن برى لعمرو بن لجإ: و كنت قد أَعْردَدتُ» قبل مَشدّمى» كؤداء قؤهاء 
كجوز الْمُف وهب بالكدياه معان عظليمة الوط و أَفْمَ البعير: ْم إلى سن لم يبلغها كأن يكون فى جزم باع و هو ني فيقال 
رَباحٌ لعظمه دان كو فى سراق سورع لقان ل تاذاك | رعا نوق الل الكَن وفوق ان مجالم كد لدي فيه 
الأعراب: أن تصيبهم السنة وهم فذلك تفححمها عليهم أو تقَحْمُهِم بلاد الريف. و قكحمتهم سن جدبة تقّتجم عليهم و قد أَفتحموا و 
ا أذيِلوا بلاد الريف هرباً من الجدب. و أَفْحَمَئْهم السنةٌ الحَضَّرَ و فى الحضر: أَذْخَلنهم 
إياه. كرما لعشا نقد العف شه إياه وحمت فيه؛ و قال: فى كل ثري أفاد الثرد يُفُحمُهاء ما لاحم اعد حدر سم 
العرهض: النفنة البنة الشديودة كال أصايت الأعرات القُكمةٌ إذا أصابهم قخط. . وفى الحديث: انفلك البين نابغةٌ بنى جَغْدةأى 


أخرحنه من البادية و أدكلثه الحضى واللهيية: ركوب الإثم؛ عن ثعلب. والعية ؛ بالضم: المهلكة. وأشرة كاه شديد السواد 
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كفاحم. و التَقَحيمٌ: رَمِىُ الفرس فارسّه على وجهه؛ قال: قحم الفارس لو لا قببَُ و يقال: تقَكَمَتٌ لجعت ردان ذاعمو حك ذا لدت يوقاع 
يَضْيِطُ رأسَها و ربما طَوّحت به فى وَغيدة أو وَقَصَتْ به؛ قال الراجز: أقول» و الناقةٌ بى نقتم و أنا منها مير مُغصم: وبتك ما اشم 
مهاه يا عَلْكُم؟ يقال: إن الناقهُ إذا تقَكَمت تمت براكبها ناد لا يط بط رأسها إنها إذا تريكى مها وقفت. و عَلْكم: اسم ناقة. و قحم فرتوه 
التهر فانفّحمء و الحم النهر أيضاً: دخَله. وفى حديث عمر: معز مؤاوسية 0 انرا لور يت ه فقال: ماهد العام ؟ قال إنه 
تَقَحَحم تقَكَمَتْ بى الناقةٌ الليلةًأى ألْمَتنى. والقهية الولو السيلكة بو قحم إليه به فْحم: دنا. و الفَحمُ: كلذت لالهو اله الكضير لآق القن 
لي يي ا ل ل 
كرون تون فسمينا ارضاعا 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 20 
وفى خديث أم معبد فى.صفة سيدثا رسول الث صلى الله عليه وسلم: لا تَفْمَِمهُ تين من قِصَرأى لا تتجاورُه إلى غيره احتقاراً له. و كل 
شىء ريه فقد اقتتحفته؛ أراد الواصصٌ أنه لا شط ره العينٌ و لا رديه لقص ره. و فلان مُفْحَمْ أى ضعيف. و كل شىء تت إلى 
الضعف فهو مُحم؛ و منه قول التابغة الجغودى: عَلَؤنا و سّدنا سُوددا غير محم قال: و أصل هذا و شبهه من المُقحم الذى يتحوّل من 
سك إلى سل فى سطة والحلاة ةو قله انتدايق الأصرانن: من الناس أَقوامٌ إذا صادّفوا الغنى ولاه و قالوا للصّديق و قَكَمُوا فسره فقال: 
أَغْلَظُوا عليه و جَقُوه. 


قحدم؛ ج؟١١)»‏ ص: 588 


«النختية والتتيقدو :و التخدوة انهه الباشر ةفرق النفاء وه ين الذقائة و القفا تعدوة هن اليامة: إذا انطقى الرحدل أصايت 
الأرض من رأسه؛ قال: فإن يُقْبلُوا نَطعْنْ تُغُورَ نُحورهم. و إِنْ يُدْيرُوا نَضْرِثْ أعالى القََماحِدٍ «©2. الأزهرى: أبو عمرو تقَحَْدّمٌ الرجل فى 
أمره تَقَحْدُماً إذا تشدد, فهو مُتَفَحَدِةٌ؛ و قَخدّم: اسم رجل مأخوذ منه. 


قحذم؛ ج؟١1)»‏ ص: 588 


: تقَخدَّم الرجل: وقع مُنْصَرعاً. و تقَخدَّم البيتَ: دتحله. و المَحْدَّمةٌ و التَمَخْذْم: الهُوىَ على الرأس؛ قال: كم مِن عدو زال أو تَدَحْلّماء كأنّه 


فى امو تقلا حلم ذا للأغون فى .بعر اومن يل . 
قحزم؛ ج١١1‏ ص: 588 

: قَحْرّمَ البضل: صرّقه عن الشىء. 

قخم؛ ج١١2‏ ص: 588 


: القَحَمُ: الضّخم العظيم؛ قال العجاج: و دنا حدما وعدا فكيا و التعفياة: كير الشريةوراكيياة قال العساع؛ أو َبحَمان المَرِيهُ 
الكبير 


قدم؛ ج217 ص: 588 
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: فى أسماء اللّهِ تعالى المٌقَدّم: هو الذى يُقَدٌ عدم الأشياة و يضعها فى مواضعهاء فمن استحق التّقدِيم قدّمه. و القَدِيم على الإطلاق: الله عز 
وجل. و القَندّمُ : العتق مصدر القدِيم. و القِدّمٌ: تقكن الشدوف: قَدُمَ ِدَما ودام و تام و هو قَدِيمٍ؛ و الجمع قدّماء و قَدَامى. 
وشىءٌ قدامٌ: كقدِيم. وفى حديث ابن مسعود: شرل عليه وهر تصلى قل : يرد عليه قال: فأخذنى ما قَدُم وما ع دتَأَى الحزن و 
الكارَة يريد اندض قوق أكواه الأوينة و الضيات العو ايل معناة علب علق التفكر فى ألحرالى القدديمة و الحديلف أنه كان 
سبباً لتركك ردّه السلام علق. و القَدَم و القُدْمةٌ: الإنايقة فى الأمر. يقال: لفلان قَدَمُ صِدْقٍ أى أَثْرةٌ حسئة. قال ابن برى: لدم اذم قال 
اشعرار را كائره مد يرا ري نيا اكه عع لوقام رع ابن أبى الصلت: عَرَفْتٌ أن لا يَقُوتَ الله ذو قَدَمء و أله 
ين أمير الور مَقِمٌ و قال عبد الله بن تنام السَلُولى: و نشَعِينٌ؛ إذا اضطكث حدُودُهمْ عند اللّقاءِء بد ثابتٍ القَدَم 
(»). قوله [و القحدوة] كقا الاصا تعبيرطاء وال قدو القامرون: و المقحدوة بزيادة ميم قبل القاف (26. قوله [فان يقبلوا ... إلخ] 
تقدم فى قمحد: أتى به هنا شاهداً على التفسير 
لماك ارود رص 87 
وقال جرير: أينى أَتريده قد وَِِذْتُ لازن َم و ليس لكم ديم م يلم وفى حديث عمر: إِنّا على منازلنا من كتاب الله و قشرمة 
رَسوله و الوّجل و قََدَمُه والرجل و بلاؤهأى أَفْعاله و تقَّدَّمُه فى الإسلام و تبقه. وفى التنزيل العزيز: و بَشّر الذِينَ آمَنُوا أَنَ لَهُْ قَدَمَ 
صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ أى عاق حيرو آم حبيناء قال الأخفش: هو التقديم كأنه قدم خيراً و كان له فيه تقديم؛ و كذلك القَدُّمك بالضم و 
التسكين» قال سيبويه: رجل قَدَمٌ و امرأة قَدَمةُ يعنى أن لهما قدّم صدق فى الخيرء قيل: و قََدَمٌ الصدق المتزلة الرفيعة و السابقة» و 
المعنى أنه قد سبق لهم عند الله خيرء قال: و للكافر تدم شرء قال ذو الرمة: و أَنتَ ارق من أهل بيت ذَواك لهم قد مغروفة و مقا 
قالوا: دراطت تعدا كيم وروع عن اسه بن نح قدَمَ دَق عند وَبهِمْ» القدم كل ما قذئت من خبر.و تَقُدّمَث 
فيه لفلان قَدَمٌّ أى تقَدُّمٌ فى الخير.ابن قتيبة: أن لهم قَدَمَ مد دق يعنى عملًا صالحاً قدّموه.أبو زيد: رجل قَدَمٌ و امرأة قَدَمٌ من رجال و 
نساء دم و هم ذوو القدَم. و جاء فى تفسير قم صدْقي: شفاعة النبى» صلى الله عليه و سلمء يوم القيامة. و قدَّام: نقيض وراءء و هما 
يتقان و يضكزاة بالوناء ساو تسيب وق وبا ساق البناة حاحن ارياعي فى لينم قال القطامىءقدَ: دمةٌ 
لجرب و الحلم أنَى أرَى غَفَلاتِ اليش قبلَ النَجَاربٍ قال ابن برى: من كسر أن استأنفء و من فتح فعلى المفعول له. و تقول: لقيته 
لد كديس لك و وز رده ذلك قال اللحياتي: قال الكسائى قُدَام مؤنثة و إن ذكرت جازء و قد قيل فى تصغيره فَدَيْدِيم» و هذا يقوى ما 
حكاه الكسائى من تذكيرهاء و هى أيضاً القدَامُ و القَدامُ و القَدُوم عن كراع. و القدّم: المُضيّ أمَام أمام و هو يمشى القَدُمَ و القُدَمِيَة 
و اليَفَدّمِيّة و النَعَدّمِبَةْ إذا مَضى فى الحرب. و مضى القومٌ النَقَدمَِةُ إذا تَقَدَمواء قال سيبويه: التاء زائدة» و قال: ما ذا ببَدْرِ فَالعَمَنْقَلٍ 
من مرازية جحاجخ الضَّارِبينَ التَفدَمتية بالمهَند الصَّفائحٌ التهذيب: يقال مشى فلان الفََمِية و الَُدَميٌَ إذا تقدّم : فى الشرف و الفضل و 
لم يتأخر عن غيره فى الإفُضال على الناس. ودوى عن ابن عباس أنه قال: إن ابن أبى العاص مشى القَدَمية و إن ابن الزبير لو ذَنْبه 
أراد أن أحدهما سما إلى معالى الأمور فحازهاء و أن الآخر 5 قصَّر عما سما له منهاء قال أبو عبيد فى قوله مشى القدَمِيْة: قال أبو عمرو 
معناه التبيختر» قال أبن عسادة إنما هو مثل و لم يرد المشى بعينهه و لكنه أراد به ركب معالى الأمورء قال ابن الأثير: و فى رواية اليقدمية. 
قال: و الذى جاء فى رواية البخارى القدَمِيِهُ و معناها أنه تَقدّم فى الشرف و الفضل على أصحابه؛ قال: و الذى جاء فى كتب الغريب 
اليَقَدَمِيَهُ و التَمَدُمبَُ بالياء و التاء» و هما زائدتان و معناهما التقدّم؛ و رواه رعرع 
.)١(‏ قوله "و القدمية "ضبطت الدال فى الأصل و المحكم بالفتح, و فيما بأيدينا من نسخ القاموس الطبع بالضم.لسان العرب» ج١21‏ 
ص : /ا6 
بالياء المعجمة من فحت: و الجوهرى بالناء المغجمة من فوق» قال: و قيل إن اليقدمية بالباء من فحت هو التُقَدَّم يهمته و أفعاله. و 


الَْقْدُمَةُ و الْتقُدمِدُِ: أول تقدم الخيل عن السيرافى. و قََدّمَهم يَقُدُمُهم قَدْماً وقُدُوماً وقَدِمَهِمء كلاهما: صار أمامهم. و أَقْدَمَهِ و قَدّمه 
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بمعنى» قال لبيد: فَمَضَّى و شََدَّمَها و كانت عادةٌ منه» إذا هى عَوَدَتُ» إِقُدامُها أى يُقَدَّمُهاء قالوا: أنث الإقدام لأنه فى معنى التقُدِمة و 
الي لود يي ام كا ولتي ا لس 1ج لو الج 1 


2 
ل 


و أف قم و فم معفم بمعنى واحد. و فى لتيل العيز ا 5200 
موا قال الزجاح: معناه إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قل الرقكة الى اميق مارم ليه واد ف الففسين أن رجلا بح يوم النحر 
قبل الصلاة» فتقدّم قبل الوقت فأنزل الل الآية و ألم أن ذلكك غير جائز.و قال الزجاج فى قوله تنكم لعنيية عدن 
طاعة الله والْثَِأخِِينَ: فيها. و القَدَمةُ من الغنم: التى تكون أمام الغنم فى الرعى. و قوله تعالى: و لََد علا الْمُشتقدِمِينَ نكم وَلَقَد 
ْنا اْمثِتَخِِينَ يعنى من يتقدم من الناس على صاحبه فى الموت و من يتأخر منهم فيهه و قيل: عَلِنا المتتقدميق هن مرو 
الْمِتَأخِرِينَ» و قالى ثعلب: #مخادمن ران كر أرلا إلى الممجد ومن بأى ماعراً.و ذبن يندية آى تقد وقول عزو جل: ذا 
لاتقراعق يدض اللواو فشر ليو له للتمراة بره حلي فقالة نى قر لكر افمخادلا لندمرا كاذنا قل كلابه ومن قرأ لآ لقدموا 
فمعناه لا تََدَّموا قبله» و قال الزجاج: تقدموا و تَقدّموا بمعنى. و أَقْدِمْ و أَْدُمْ: زجر للفرس و أمر له بالتقَّدّم. وفى حديث بدر: إِقْدمْ 
حرو كيبو الموايد الع اليدزة) كله زمر بالإجداء وحو كيم فى لجرت والإقدام: الشجاعة. قال: و قد تكسر الهمزةٌ من 
إقُدم؛ و يكون أمراً بالتقدّم لاغين و الصحيح الفتح من أَُدّم. و قَيدُوم كل شىء و قهدائه: أولهء قال تميم بن مقبل: لبان خوفكء 
ذات 0 امارح لوا أن 0 ا ا 1 
لي ع ا 00 اه 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: /52 

أى من قَدِدُوم هذه السحابة. لادوم كل فضي مقدمه و صدره. ٠‏ واقدّم: : تقيض أَحُر بمتزلة قبل و دير و رجل قَدَّم: كس انور 
الأشياء يتقدم الناس و يمشى فى الحروب قَدُماً. و رجل قَدّمٌ وقَدَمٌ: شجاع, و الأنثى قَدَمُ. اذم تسيا .: رجل قَدَمٌ و امرأ قَدَمْ إذا كانا 
عع رت ديد عل رضي ممصن عبار فى لوو لا رإنااتي عروتي تكو برق يكون القَدّم بمعنى التقدم. وفى 
الحديث: رن ك1 از قث في سيل اللاارجل كام ايصحييء أى سحاو رمعا لذ االو بلع : وفى حديث على: قن دده 
أمامهأى لم يُعرْجٍ و لم ينثنء و قد تسكن الدال. يقال: قَدَمء بالفتح» كدخ فذما أى فقاو وفى ديق كنية بن حقحافة فقال النبى: صل 
لله عليه و سلم: تدْماً َاأَى تقدمواء وها تنبيهء بحرضهم على القتال. و القَدم: الشرف القديم؛ على مثال فَغل. ابن شميل: لفلان عند 
ل رار 
نتلام: مُقَدِم كثير الإقدام على العدوٌ جرىء فى الحربء الأخيرة عن اللحيانى. و رجال مَقَادِيمُ و الاسم مله التدمة أنقد اتن الأعراى: 
لوسرل قن كس لان الى قا :د الح ودر لديا الو ال و 
ا كي إذا كه اليخياض» جَسُورٌ و يقال: ضرب فَركبَ مَقَادِيمَه إذا وقع على وجهه. واحدها مُقْدِم. و فى المثل: اسْتَقَدَمَتْ رحالئك, 
بع شوعكك أ بق معان عه أن به. و يقال: هو جرىء المُقْدّم بضم الميم و فتح الدال» أى هو جرىء عند الإقدام. و القَدْمٌ: 
الْمُضْدَىٌ و هو الإقدام. يقال: أَقُدَمَ فلان على قِونه إقداماً و هَدْماً و مَقْدَما انكلم عله بج لاد رودو لوطل الأ إقياءا و 
الإقدامُ: ضدّ الإحجام. و مُقَدَّمهُْ العسكر و قَادِمَتّهم و قداماهم: مُتَقَدّموهم. الملتيب: نلذجة السك كب الداله اولدالذينى قدمية 
الجيشء و أنشد ابن برى للأعشى: هم ضَرَبُوا بالحِئو حِنْو قُراقِر مُقَدّمةٌ الهاموز حنَّى تلت و قيل: إنه يجوز مُقدَّمة بفتح الدال. و مُقدّمةُ 
اللو ىن كم بسعى للدي وعد اتزليب لطا مة و لبون يقال البطل وري توا لشفت ال لوز كان لبج أن ظيية 9:1 
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قال لبيد فى قََدّم بمعنى تَقدّم: قَدّمُوا إذ قيلٌ: قَِسٌ قََدّمُوا و اذقعُوا امد بأطراف الأَسَلَ! أراد: يا قبس» و يروى: قَدّمُوا إذ قال قَيِسٌ 
قَدّمُوا وقال آخر: ا أو سَكتٌ القّومٌ فأنت قبقاب» أو قَدَّموا وما قاف وكاية و كال الأخوص.: كلو مات إنسانٌ 
من الحبٌ مُقْدِما لَمَتّ و لكتى سَأَمْضِى مُقَدٌ 
لسان العرب. ج١١2‏ ص: بسع 
وفى كتاب معاوية إلى ملك الروم: لأكوّن مُقَدَّمتّه إليككأى الجماعة التى تتقَّدَّمٌ الجيشء من قَدَّم بمعنى تَقَدَّمَ و قد استعير لكل 
شىء فقيل: مَُدَّمةُ الكتاب و مُقَدَّمَة الكلام» بكسر الدالء قال: و قد تفتح. و مُقَدَّمَةٌ الإبل و الخيل و مُمَدَّمتهماء الأخيرة عن ثعلب: أول 
ما يُنَيَّج منهما و يلح و قيل: مُقَدَّمهُ كل شىء أوله و مُقَدَّم كل شىء نقيض مؤخره. و يقال: ضَّ رب مُقدّم وجهه. و مُقْدِم العين: ما 
وَلِىَ الأنف؛ بكسر الدالء كمَؤْخِرها ما يلى الصدغء و قال أبو عبيد: هو مُقَدَّم العين و قال بعض المحررين: لم يسمع المُقدَّمُ إلا فى 
مُقَدّم العين» و كذلكك لم يسمع فى نقيضه المؤحّر إلا مؤخَر العين» و هو ما يلى الصدغ. و يقال: ضرب مُقَدَّم رأسه و مؤخره. و 
المقدمة: ما اسعقبلك من الجبية والجين. و المُقدّمة: الناصية و التضهة. و مَقَادِيم وجهه: ما استقبلت منه. واحدها و 
الأخير# عق اللحييات. قال ابن سيدة: فإذا كان مَقادِيم جمع مُقْدِمٍ فهو شاذ و إذا كان جمع مُقَدّم فالياء عوض. . وام متسّطت المرأةٌ 
الْمَقَدُمَةُ بكسر الدال لا غير: واهو ضرف من الامتشاطء قال: أراه من قدَام رأسها. و قاومةٌ الرحل و قاومّه و مُقْدِمُه و مُقِْمتُه بكسر 
الدال مخففة, انفده م 0 الدال المشددة: 0 0 و كذلك هذه ل الى ار الرحلء و قال: لي هخ 
ا ول د وق السديف إن ثراها نكاد تُصيب قادمًالإحل» حى الخشية التى فى فم رع سداة 
قرَبوس السرج. وقَيِدُو م الرحل: قادمتّه. وقادم الإنسان: رأسهء و الجمع القّوادِ و هى المقَادِم؛ و أكثر ما يتكلم به جمعه و قيل: لد 
يكاد يتكلم بالواحد منه. و القادمتان و القادمان: الخلفان التتقدمانة مق عاك الناقة. و قادم الأطباء و الضروع: الخلفان المتقدمان من 
أخلاف البقرة و الناقة» و إنما يقال قادمانٍ لكل ما كان له آخران» إلا أن طرفةٌ استعاره للشاهُ فقال: مِنَ الزَّمِراتَ أَسْبَلَ قادماهاء و ضَدَتّها 
كد درورو لمع ليما آخران» و للناقة قاِمان و آخرانء الواحد قادم و آخرء و كذلكك البقرة و قادماها خلفاها اللذان يليان السرة» و 
آخراها الخلفان اللذان يليان مؤخرها. و قوادِمُ ريش الطائر: ضد ححوافيهاء الواحدة قَادمَهُ و خافية. ابن سيدة: و القَوادِمُ أربع ريشات فى 
مُقَسدّم الجناح» الواحدةٌ قَادِمَةُ وهى الفداقي؛ والمناكب اللوا تى بعدهن إلى ع لجع لكام ما بعل المناكب» ايمر من 
جَناءةٍ كك العٌُدافى» من القََدَامَى لا مِن الحوافى 279 و من أمثالهم: ما جعل القّوادِم كالحوافى: قال ابن برى: 0 تكون اهنا 
كشُكائَى و تكون جمعا كسُكارّىء قال القطامى: و قد كلمت شُيوحهمٌ القدامى و هذا البيت أورده الأزهرى مستشهداً به على القَدَامَى 
(0): أنقدة فى غدف: ركب فى سناحكك العدافن مهن القدامى ومن البقواقى 
لسان العرب. ج7١2‏ ص: 06 
محتى التدماب واسياتئ. و المقمدام: ضرب من النخل؛ قال أبو حنيفة» هو أبكر نخل عُمان» سميت بذلكك لتقدمها النخل بالبلوغ. و 
القَدَمْ: الرجل» أنثى» و الجمع َدَام لم يجاوزوا به هذا البناء. ابن السكيت: لدم و الرّجل أثيان» و تصخيرهما قُدَيْكَهُ و رُجيلة و 
يجمعان اراس الليث: م لابلاع ااال روت ود 0 0 
ثعلا 
1 عت ايهف ف لدي 5" يعنى ابن بن آدم قابيل» الذى قتل اتن سرمي كك ري أى يكوثان ف الك 
الْأَسْمَلٍ مِنَ الَارٍ وقوله» صلى الل عليه و سلم: حوري كي الجايرا مي عد راز ارا أراد الوقن أسلاويت 
ذلك كله قال ابن الأدة أراد إخفاءها و إعدامها و إذلال اهن لاحل وه تقش ا كمهاك و متها لنحدوت: ثلاثهُ فى المَنْسَ ى تحت قَدّم 
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الرحمنأى أنهم منسيون متروكون غير مذكورين بخير. وفى أسمائه» صلى اللّه عليه و سلم: أنا الحاشر الذى يحَر انناسُ على 
َدَيى أى على تر . وفى حديث مواقيت الصلاة: كان َدْرُ صلاته الظهر فى الصيف ثلاثة دام إلى خمسة أَقدَامء قال ابن الأثي: 
أَقْدَامُ القطل القن تعرك بها أوقانت الصلاة هى قََدّمٌ كل إنسان على قدر قامته» و هذا أفر يشلك باذك لأقاليم و البلادء لأن سبب 
طول الظل و قصره هو انحطاط الشمس و ارتفاعها إلى سمت الرؤوسء فكلما كانت أل ود إلن محاذاةً الرؤوس فى مجراها أقرب 
كان الظل أقصر و ينعكس الأمر بالعكسء و لذلكك ترى ظل الشتاء فى البلاد الشمالية أبداً أطول من ظل الصيف فى كل موضع منهاء 
و كانت صلاتهء صلى الله عليه و سلم؛ بمكة و المدينة و هما من الإقليم الثانى» و يذكر أن الظل فيهما عند الاعتدال فى آذار و أيلول 
ثلاثة أَمُدَام و بعض قدم. فيشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله إلى أن يصير الظل خمسة أقدام أو 
خحمسة و شين و يكون فى الشتاء أول الوقت خمسة أقدام و آخره سبعة أو سيعة و شبتاء فبنزل هذا الحديت غلى هذا التقدير فى ذلك 
الإقليم دون سائر الأقاليم. قال ابن سيدة: و أما ما جاءفى حديث صفة الثار من أنهه صلى الل عليه و سلمء قال: لا تسكن بهم سن 
بضع الله يها َم فإندروى عن الحسن و أصحابه أنه قال: حتى يجعل اله فها الاذين قَذّمهم لها من شرار خلقهء فهم قد الله لثار 
كما أن المسلمين قَدَمُه إلى الجنة.و القَدَمُ: كل ما قَدَّمت من خير أو شر و تَقَدَّمتُْ لفلان فيه قَدَمٌّ أى تَقَدُمٌ من خير أو شر و قيل: وضع 
القّدَم على الشىء مثل للوَدْع و القَمُعء فكأنه قال يأتيها أمر الله فبكفها عن طلب المزيد و قيل: أراد به تسكين قَوْرَتها كما يقال للأمر 
تريد إبطاله: وَضَ نه تحت قَدَمِىء و قيل: حتى بضع الل فيها قدمه؛ إنه متروكث على ظاهره و يُومَن به و لا بُفسر و لا ُكيف. ابن برى: 
بال هو يفيع قدما على أقلدم إذا:: تيع السسوليمن الأرضية قال الراجر: قد كان عَهْدِى يبنى قسء و هُمْ لا يَضَ ُون قَدَماً على قَدَمْ و لا 
ون إل فى الكرَمْ يقول: عهدى بهم أعزاء لا يَتوفوْنَ و لا يَطلبون الشهلء و قيل: لا يكونون تباعاً لقوم؛ قال: 
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فعتنا حمق الت ابن ولد ولا يحرة يال قلا موتو بسار أحد باخلاوة.منه الا وذقة و القدُوم: الرجوع من السفرء قَدِمَ من 
سفره يَقْدَمٌ قَدُوماً و مَقْدَما بفتح الدال» فهو قَادِم: العراتع لوطي تقول: وردت مَقدّم الحاج تجعله ظرفاء و هو مصدرء أى 
وقت مَقَدَم الحاج. و يقال: قم فلان من سفره يَقدَمُ قدُوما. ا فكع ما تَرَينَ امرءاً 
راشددا تين ثم انتهىء إِذْ قم و تدم فلا.ن إلى أمر كذا و كذا أى قصد له و منه قوله تعالى: ونوك رن 8 عبترايق ععرقان 
كليو لج مضي ترا يه جز يعدي ماسر ل انام فاق بقل كا بنزرية قصد ]إن 11و امريد ام سن القع على الجر 
و القَدَائِمُ: القدِيو من الأشيلك همزئه واقدة. و يقال: تتذماً كان كذا و كذاء و هو اسم من القدّم؛ جعل اسماً من أسماء التماق 
القدامَى: القُدّماء قال القطامى: و قد عَلِمَتْ ل شَيُوحَهُمْ القَدَامَى» إذا فعدوا كانه النَسارُ جمع النّشْر. و مضى قَدُما بضم الدال: لم بُعرّج 


ذا 


و لم ينشنء و قال يصف امرأة فاجرة: تَمضِدى» إذا زُجِرَتْ عن سَوْأَِ دما كأنّها عدم فى الجَفْرٍ مُنْقاضُ يقول: إذا زْجَرَت عن قبيح 
أسرعت إليه و وقعت فيه كما يقع الم : ال مر أنفهه ابن السيراقى عن الى ديد عم أبات ويفى: قد رائنى 
لكك يا أسماء» إغراضٌ دام بن لكم مَفْتٌ و إنغاضٌ إن تنفضينىء فما تت غانية يروضُها من لثام الناس رَوَاضُ تمضىء إذا وجرت 
عن سوأ دما كأنها مَدَءٌ فى الجفر منقاض قل للكُوائى اف كك تغلو اليم ِضَوْبٍ فيه إمحاض؟ و القَدّام: القادمون من 
سفر. و القَدّام: الملك, قال مهلهل: إنا لَنضَرِبُ اسار م هامَهُمْ؛ ضَوْبَ القَدار نقِيعة ادام و قيل: القَدّام تاطاجع ادير اسار و 
قال ابن القطاع: قنخ الملككيبو فى سيت اللفقل بن مرو قفينا المّعر و المملك القدَامُ أ اليم الفتقام ل طويل و طوا. أبو 
عمرو: داور الواتير ادي يتَقدّم الناس بشرف. و يقال: لقمنّام رئيس الجيش. و القَدُوم: التى بن عد بي ساني تاو ابن 
الشكية: و لا تقل قدُوم بالتشديد, قال مرقش: يا بنْتَ عجان ما أصبرّنى على تخطوب كنخت بالقّدوم و أنشد الفراء: فقلتٌ: أعرائن 
القذوع لعل أخط بها قرا لأمضّ ماي و الجيع قداقة و قذ قال الأعقى: أقام به شاعتوة الخنوك حولي تُضرب فيه القَدّمْ 
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وقيل: قندائم جمع القدّم مثل فنص و قَلائْصَ» قال ابن برى: من نصب الجنود جعله مفعولًا لأقام أى أقام الجنود بهذا البلد حولين» و 
من خخفضه فعلى الإضافة على معنى ملكك الجنود و قائد الجنود» قال: و َنِم جمع قَدُوم لا قدُم؛ قال: و كذلكك قلائصٌ جمع قلوص لا 
قلُصء قال: وهذا مذهب سيويه وب جميع النحويين. .و قَسدُوم: : ثنيةٌ بالسَّراة» و قيل: قَدُوم قريةٌ بالشام قال: وقد يقال بالألف و اللام. و 
قوله: اختتن نتن إبراهيم بِقَدُوم أى هنالك. ابن شميل فى قوله» صلى الله عليه و سلم: أوّل من اختتن ن إبراهيم بالقّدوم» قال: قطعه بهاء فقيل 
له: يقولون قَدُوم قرية بالشامء فلم يعرفه و ثبت على قوله؛ و يروى بغير ألف و لامء و قيل: القَّدوم بالتخفيف و التشديد, قدوم النجار. 
رق الحدية: 1ه زوج فُرئعُ قتل بطرف القدوم؛ هو بالتخفيف و بالتشديد موضع على ستة أميال من المدينة. الصحاح: القدوم اسم 
موضع. . وفى حاديث أَبى هريرة: : قال له أبان بن سعيد وب نَدَلى من قدوم صَأنِه قيل: : هى ثنية أو جبل بالسّراةُ من أرض دوسء و قيل: 
القَّدُوم ما تقدَّم من الشا و هو رأُسرهاء و إنما أراد احتقاره و صدَكَر كَدْره. قال ابن برى: وفل هذا انفضا أبن فتاقل تاهو عمل تقرف 
على المُعَرّف. ابن سيدة: و قَدُّومى» ١١‏ مقصوره موضع بالجزيرة أو ببابل. .و بنو قدم: 9؟) حىّ. ٠‏ واقدّم: حىّ منهم. و قدّم: اعرتع ين 
سمى باسم أبى هذه القبيلة و الثياب القدمِيُِ منسوبة إليه. شمر عن ابن ع الأعرابى: القَدْم بالقاف» ضرب من الثياب حمر قال: اران 
بيت عنترة: و يكل مرف لها قت تخت الصّلوع» كمه 4 القذم لا برويه إلا القذم. قال: و القَدْمء بالفاء. هذا على ما جاء و ذاك على ما 
جاء وَقَادِمِ و قَامَُ و مُقَدّم و مِقُدَام و مُقدِم: اسان ٠‏ وقَدَمُ: : اسم امرأة. و قَدَام: اسم فرس غروةُ بن ستنان. ودام اسم كلبة» و قال: و 
رمت عَم قدامء و قاذ أوفى اللُحاقه و حانٌ مطدوَعُة و يدم بالياء: اسم رجلء و هو يَْدُمٌ بن تر بن أسد بن رَبيعة بن نزار. ابن 
شميل؛ و يقال كُدِمَهُ من الخرّة و كَدِمٌ وصَدِمَةٌ و صَدِمٌ ماغَلظ من الحرّة و اللّه أعلم. 
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قَِمَ من الماء َم أى جرع مجزعة؛ قال أبو النجم: بَقدَمنَ جزعاً يَفْصَعُ الَلاِلا و كدَم له من العطاء يَقُذِمٌ َذْمَاً: أكثر مثل كَكَم و عَذَّمَ و 

غنم إذا أكثر. و رجل قُدَّم مثل قم و مُلقَذِم: كثير العطاء؛ حكاه ابن الأعرابى. ورودل يد ما جد هنومدا يعي الكار ين 

الما و عه الكون اللشوه لدم الشيد اقب لحن الواسع البلدة. و القَذّم و القكّم: الأسيفاف والتدهة: فتلمة هين البال. فعظيها 

الرجلء و جمعها قَذَائم. و القِدَمُّ على وزن الهجفٌ: الرجل الشديد, و قيل: الشديد 

.)١(‏ قوله "و قَدُومَى "هذا الضبط لابن سيدة و تبعه المجد فقال: كهيولى, و قال ياقوت: بفتح أوله و ثانيه و سكون الواو. (؟). قوله "و 

بنو قدم "ضبط فى الأصل و المحكم بفتحتين و فى القاموس فى معانى القدم محركة و حيّء قال شارحه: و بنو تدم حئء و عبارة 

التكملة نقلًا عن ابن دريد: و بنو قَدَم حي من العرب و موضع باليمن» سمى باسم هذه القبيلة نسبت إليها الثياب القَدَمِيَهُ و ضبط فيها 

سرعم مع 
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السريع. و قد انْقَدَم أى أسرع. و بثر قِذَمِ عن كراع: و قُذَّامٌ و قَذُوم: كثيرة الماء؛ قال: قد صَ بحت قَلهدّماً قَذُوما و كذلكك فرج المرأة؛ 

قال ابن خالويه: امام هَنُ المرأة؛ قال جرير: إذا ما الفَغْلُ نادَمَهُنّ واه لابو اع لاوزو يروي : وافتّ القذام. و يقال: 

القسذام الواسع . يقال: جفْر قذام أى واسع الفم كثير الماء يَقْذِم بالماء أى يدفعه. و قالوا: مرأ نّم فوصفوا به الجملة؛ قال جرير: وأَكّم 
بنو الحَوّار وايعرت ا كيو عد لو انالا قووية تن الأغران! القَذم الآبار الْحسْفء واحدها قَذُوم. 


قذحم؛ ج17 ص: 21/97 


: النضر: ذهبوا قِذَّخْرةً و قِدَّحْمَة بالراء و الميم» إذا ذهبوا فى كل وجه. 
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: القَرَمُ بالتحريكك: شدَة الشهوة إلى اللحم. قَرِمَ إلى اللحم» و فى المحكم: قَرمَ يَْرَمٌ قَرَأه فهو قَرمٌ: اشتهاهء ثم كثر حتى قالوا مثلا 
بذلك: قَرِمْتٌ إلى لقائك. وفى الحديث: كان يتعوّذ من القَرّم» و هو شدة شهوة اللحم حتى لا يُصبر عنه. يقال: رمت إلى اللحم. و 
حكى بعضهم فيه: قَرمْتّه. وفى حديث الضحية: هذا يومٌ اللحمُ فيه مَقْرُوم قال: هكذا جاء فى رواية» و قيل: تقديره مَفَرومٌ إليه فحذف 
الجاق .وق عمد يك جاير: قَرِمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحماً. و القَْمُ: الفحل الذى يترك من الركوب و العمل و يُودّع للفخلة و 
الجمع قروم؛ قال: يا ابْن قروم لَّْنَ بالأخفاض و قيل: هو الذى لم يمسه العؤيل. و الْأنقومٌ: كالقَْم. و أَمْرْمَه: جعله قَْماً و أكرمه عن 
المهنة؛ فهو مُْرَم و منه قبل للسيد قَْمَ مُقْرّم تشبيهاً بذلكك. قال الجوهرى: و أما الذىفى الحديث: كالبعير الأَْرَمه فلغة مجهولة. و 
اس مَفَرَمَ الم قبل أناهء و فى المحكم: و امْمفوَمَ البكر صار كما و القَرمُ من الرجال: السيد المعظم, على المثل بذلك. وفى حديث 
على» عليه السلام: أنا أبو حسن القَرْمأى المُقْرَم فى الرأى؛ و القَوْم: فحل الإبلء أى أنا فيهم بمتزلة الفحل في الإبل؛ قال ابن الأثير: قال 
الخطابى وأكثر الروايات القوم بالواوء قال: ولا معنى و إنما هو بالراء ى التغدم : فى المعرفة و تجارِب الأمور. ابن السكيت: أَقْرَمْتٌ 
الفحلء فهو مُفَرَم. و هو أن يُودَع للفحلة من الحمل و الركوب؛ وهو القَْم أيضاً. وفى حديث رواه دكين بن سعيد قال: أمر النبى؛ 
صلى الله عليه و سلم» عمر أن يرود النُعمان بن مُقرّن المرّنى و أصحابه ففتح شُرفة له فيها تمر كالبعير لأَْْم؛ قال أبو عبيد: قال أبو 
عمرو لا أعرف لقم و لكنى أعرف المفْرّم؛ و هو البعير المُكرم الذى لا يحمل عليه والاأوالل والكم كر الفح والضرابء قال: 
و إنما سمى السيد الرئيس من الرجال المُفْرَم لأنه شبه بالمَفْرَم من الإبل لظم شأنه و كرّمه عندهم؛ قال أوس: إذا مُْرَمٌ نا ذرا ححدٌ 
نابه. تَحَمَط فِينا نابُ آحََرَ مُفْرَم أراد: إذا هلّكك منا سيد خلفه آخر. قال ال ميخشرف: قم البعير» فهو قَِمٌ إذا افر أى صار قَؤماً. و قد 
فق صاحبه فهو مُفَْم إذا تركه للفخلة, و فيل و 1 ل يلتقيان كوجل و أ أؤْجَلَ و تَبع و أَنْبع فى الفعلء و حََشِن و أَخَْنَ و كدر و 
أكُدَرَ فى ْ 
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الاسم قال: و أما المَفْرُوم من الإبل فهو الذى به قرم و هى سسمةٌ تكون فوق الأنف تُسلخ منها جلدة ثم تُجمع فوق أنفه فتلكك القُرمَة؛ 
يقال منه: قَرَهتٌ البعير أَفْرِمه. و يقال لقم أيضاً القَِامه و مثله فى الجسد التجؤفة. الليث: هى القَوْمَهُ و القَوْمَهُ لغتان» و تلكك الجلدهٌ التى 
قطقتها هى القُرَامَةه و ربما قَرَمُوا من كزكرته و أذنه قُرَامَات يُتلْْ بها فى القحط. المحكم: و قَرمَ البعيز يفْمُه قَوماً قطع من أنفه جلدة لا 
تبين و جمعها عليه للسَّمةْء و اسم ذلك الموة ضع القرام و القَرْمرة و قيل: القَوْمَهُ اسم ذلك الفعل. و القَوْمَهُ و القَرَامَُ: الجلدة المقطوعة 
منهه فإن كان مثلّ ذلكك الوشم فى الجسم بعد الأمذن و العنق فهى التجزفة. و ناقة قَرْتاء: بها قْم فى أنفها؛ عن ابن لحرا 
ا يي ل ا ولو ل 0 
الَفْر. يقال: بعير مَفْقَور و مَفْوُوم و مَيرُوف؛ و منه ابن مَقْرُوم الشاعر. و قَرَمَ الشىء قَرْماً: قَشّره. و القَرَامَةُ من الخبز: ما تقشَّر منهه و قيل: 
ما يلتزق منه فى التنوره و كل ما قَثَوْته عن الخبز فهو القُرَامَه. و ما فى ححتريه قُرَامَهُ أى وَصْمِء و هما العيب. و قَرْمَهِقْماً: عاته. و القَومُ: 
الأكل ما كان. اين السكيت: :قم َف زماً إذا أكل أكلًا ضعيفاً. و يقال: هو يَتَقَرَمُ تَقَوّم البههمة. و قَرَمَتِ البهمة َفْرمُ قَوْماً و قروماً و 
دقان و لوقف ذلك فى أول سانا كا ووه ادق الشائل» و كد لك لصيل و الصيى فى أول كلدو ققد هو عليه ذلكة: ورمنه 
قول الأعرايسة ليعقوب تذكر له َي البقم: و نحن فى كل ذلكك تُقَرمهُ و نعلمه. أبو زيد: يقال للصبى أوّل ما يأكل قد َم َم قزم و 
قووماً. الفراء: السخلة نَم قوم إذا تعلمت الأكل؛ قال عندى: ظِباءٌ الرَْض بِقِْْنَ الم و يقال: أي العين و البو قزعا و تروط وير 
أكل ضعيف فى أول ما يأكل» و ثَقَدَمَ مثله .وقَرّمَ القدذح: عَجَمَه؛ٍ قال: خَرَجْنَ نَّ خريراتٍ و أَبْدَيْنَ مِجْلّدا و دارث عليهن المُقَرَمَةُ الصُفْر 


يفن انين سربِين و افشّسمن بالقتداح التى هى صفتهاء و أراد مَجالِك فوضع الواحد موضع الجمع. و القَرَامٌ: ثوب من صوف ملوّن فيه 
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الي ل ا 0 لمقْرمُ 0200007 مق راعلى رجه 0 
دَوائْرُ رُم فى سراف قِرَامِ وفى حاديث عائشة: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء دخل عليها و على الباب قَرَامٌ فيه تمائيل» و فى ارواية: 3 
على الباب قَرَامُ سِتر؛ هو الستر الرقيق فإذا خيط فصار كالبيت فهو كله و أنشد بيت لبيد يصف الهودج: مِنْ كل مَحْفُوفٍ بُظِلٌ عِعِدَيه 
عله جا ور فياو ان القِرَامِ ثوب من صوف غليظ جداً يفرش فى الهودج ثم يجعل فى قواعد الهودج أو العٌبيط» و قيل: هو 
الصّفِيقَ من صوف ذى ألوان, و الإضافة فيه كقولكك ثوبٌُ قميصء و قيل: القِرَام الستر الرقِيقُ وراء الستر الغليظ» و لذلكك أضاف؛ و 
ولاق يديك 1 

لسان العرب» ج7١؛‏ ص: 51/0 

الأحنت بلغه أن رجلا يخابه فقال: خقيدة تذرع علدا أغلا لى تترصء و قند ذكرقه فى موضعه: و القّوم: ضرت من الجر حكاه أبن 
دريده قال: ولا أدرى أ عربى هو أم دخيل. و قال أبو حنيفة: القُوْم بالضمء شجر ينبت فى جوف ماء البحرء و هو يشبه شجر الدّلْبِ فى 
قياضي لاتروب وول كل ررق رربو لازا تكسي لمرسوال قمر الكزاروروغائ لحي هدق العو . من الشجر إِلَا القَوْم و 
الكَنْدَلِى» فإنهما ينبتان به. د رمو مفْووم و فويع: العام ٠و‏ بنو قوئم: حى. و قَوْمَانٌ: وضنع مو كذلكد َرمَاء؛ أنشد سيبويه: علا قَرَمَ 
غاليةٌ كواف كان قاض 12يه خماذز قل هن َ عقب وقد ذكر ذلكك فى فرم مستوفى. وقالنابق الأعراي: هن قدمام سكو الراك و 
كذلكك أنشد البيت على قَرْمَاء ساكنة و قال: هى أكمة معروفة» قال: و قيل قَومَاء هنا ناقة به قم فى أنفها أى وَسْمء قال: و لا أدرى 
وجهه و لا يعطيه معنى البيت. ابن الأنبارى فى كتاب المقصور و الممدود: جاء على قعَلاء يقال لهه عضاء آى علدو له كأداة أى أعق 
و قَرَماء اسم أوقيه ا نشل لوعي ال كرك عله الكاكيين #اقاسنيةا عله لأ رقن سمي كالكقاد ادوس انما كان ادو انا 
بمصر. و مَقَرُوم: اسم جبل؛ و روى بيت رؤبة: و رَعْن مَقَرُوم نّسامى أَرَمُهُ و الَرمُ: الجداء الصغار. و القَرَمٌُ: صغار الإبل» و القَرّمُ بالزاى: 
صغار الغنم و هى الحَدّف. َّ 


قردم؛ ج١١2‏ ص: 8/١1؟‏ 


: القرْدّمانيٌ و القَْدٌمائية: يتلاح مُعدٌ كانت الفرس والأكاسرة كتشروق خزانعياء أمئله بالقارسية كتذماكة مجاه عمل وايقى قال 
عرق كا ركاه ا سل و قال ابن الأعرابى : أراه فارسيًاً؛ و أنشد لليبد: فحمة ذفراك تى بالشرى قَرَدٌمَاناً و تدكا 
كالبِصَلٌ قال: القوْدٌمَاتِهُ الذّروع الغليظة مثل الثوب الكردوانى. و يقال: القَوْدُّمانقُ ضرب من الدروع. الجوهرى: القَوْدُّمانى» مقصورء 
دواء و هو كرّؤياء رومى. قال ابن برى: كرَؤْيا مثل زكريا؛ و قال ابن منصور اليجواليقى: هو ممدود كروياءء بفتح الراء و سكون الواو و 
معني الراقال | روتسيي 11 5نان اا سياه ناا لسري قرسي مرت يقال له كبر بالرومية أو بالنبطية» و أنشد بيت لبيد. 3 
قال لمان ضرب من الدروعء و يقال: هو المِغْفَ و قال بعضهم: إذا كان للبيضة مغفر فهى قَردُمَايَة؛ قال: و هذا هو الصحيح لأنه 
كال نين امرك أخكم لحني من عَؤْراتِها كل جزبايء إذا نه صَلّ قال: فدل على أنها الدرع؛ و قيل: الأككماق اح الجن عد بويا 
يعمل منه بالفارسية» و قيل: بل هو بلد يعمل فيه الحديد؛ عن السيرافى. 


قردحم؛ ج١١‏ ص: 51/8 


: قود خم ة: : موضع . الفراء: ذهبوا شَّعاليل بِقَوْدَخْمَةُ أى تفرقوا. قال ابن ابرى: وفى الغريب المصنف بِقِرْدَحْمهٌ غير مصروف. وحكى 


اللحيانى فى نوادره: ذهب القوم بِنْدَحْرةٍ و قَِْحْرةٍ وقدّخرة و قِذَّحْرؤٍ إذا تفرقوا. 
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قرزم؛ ج١١‏ ص: 51/8 

: القَوْزُومٌ: سندان الحدّاد و الفاء أعلى. قال ابن برى: قال ابن القطاع و هو أيضاً الإزميل» 

لسان العرب. ج١21‏ ص: 8 1 

ساسحا اليا باو و مح اود ب لبر 
5 واس عزها .كت على زبايها بجائها ابن الأعراي 121100100108 
يحذو عليها العدداي وجمعها القَرَازِيم. قال ابن السكيت: الفَوْزُوم و الفوْزُوم انيما لغتان» قال الجوهرى: ذكر ابن دريد أن القَوْزُوم 
بالقاف مضمومة» لوح الإسكاف المدوّر و تشبه به كزكرة البعير» قال: و هو بالفاء أعلى. 


قرسم؛ ج؟١)»‏ ص: 61/8 
َوْسَم الرجل: سكت؛ عن ثعلبء قال: و لست منه على ثقة. 
قرشم؛ ج؟١,‏ ص: 21/8 


: قوش م الشىءَ ءَ: جمعه. و القَوْشُوم: فيو زضيت الغري اننا فد فيك اوداز اساسا رق القند اا ر: فى المحكم: شجرة يأوى إليها 
القردان» و يقال لها أم قَرَاشْمَاء بالسددو الت مقصور: اسم بلد. و القِْشَامُ و القَوْشُومٌ و القراشم: القراد العظيم» و فى المحكم: 
5 و قد لوى أَنْقَه بمشْهَرها طِلْحٌ قَرَاشِيمَ شاحِبٌ جصَدُه و القُرَاشِم : الححشن المَسٌ. و القؤشوم: الصغير الجسم. 


قرصم؛ ج7١‏ ص: 51/8 
قَوْصَمَ الشىء: كسرّه. 
قرضم؛ ج؟١)2‏ ص: 51/8 


: هو يُقَوْضِم كل شىء أى يأخذه. و رجل قُراضِمٌ و قَزضِم: يُقَرضمٌ كل شىء. و القَوؤْضم: اتوالرناة وكريان يه وقَوضمت الشىء: 
قطغته» و الأصل قَرَضنّه. .و قوضم: ل فول من سينا و عا وقوضممٌ اسم؛ قال ذو الرمة يصف إبلًا: مَهارِيس مِثْلَ المَضْب يَنُمى 
فحولّها إلى السّرٌ من أذْواد رَمْطٍ بن قَرْضم قال أبو منصور: و الميم فيه زائدة؛ قال ابن برى: القَوْضم السمينة من الإبل. 


قرطم؛ ج١١2‏ ص: 51/8 


: القَوْطمٌ و القَوْطِمْ و القَوْطمٌ و القَوْطِجٌ: حب العُضفرء و فى التهذيب: تمر العصفر. وفى الحديث: فتَلتَقَط المنافقين لَقَط الحمامةٌ القَوْطم؛ 
هو بالكسر و الضم حب العصفرء و قد جعله ابن جنى ثلاثياً و جعل الميم زائدة كما ذكرناه فى حرف الطاء فى ترجمة قرط. الأزهرى: 
قَرْمُوط العَضَّى زهره الأحمر يحكى لوثه لون نَؤْر الرمان أوَّل ما يخرج. و القَوْطم [القَؤْطم: شجر يشبه الراء» يكون بجبلى جهينة الأَشْعَرِ 
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و الأسبرَد و تكون عنه الصّرية و كل ما فى القرطم عن الهجرى. و القْلمَعان: الهئَِانِ اللتان عن جانبى أنف الحمامة؛ عن أبى حاتم 
قال: أراه على التشبيه. و قَوْطم الشىء قلع ابن الكية التامتفاتق الف السرين الرسحيتي: من الرجال؛ و أنشد: القُطمَان الوأى الطولا 
ابن الأغراين لقال اغا بى جاءنا فلان فى نِخافيِن مُقَوْطْمَينِ أى ليها وقازافه و لكات الخ ووواءيا تقاف ووواهء اللبية؛ سن 
مُفَوْطم بالفاء» قال: و هو صخ مها وواةةالليت بالقاة: 

لسان العرب» ج١21‏ ص: ذا 


قرعم؛ ج217 ص: /ا/ا © 
: قال ابن برى: القؤعم التمر. 
قرقم؛ ج217 ص: /1/ا© 


: القَوْقَمَةُ: ثيابٌ كتانٍ بيض. و المَقَرْقَم: البطىء الشباب الذى لا يَشِبّه و تسميه الفرس كين كةو قبل #السكم الغذاءء و قد فَرْقَمَههٍ قال 
الراجوة َشْكُو إلى الله يان دق مَُقمِينَ و جوز خلا و فرقم الصبى إذا أسبىء غذاؤه. قال ابن برى: كال ابن الأعراى هو الست 
غير المعجمة أحب إلى من الشين معجمة» قال: و رواه أبو عبيد و كراع شملقا بالشين المعجمة» قال: و ردّه على بن حمزة و قال هو 
بالسين المهملة» و فسره بأَن قال: العجوز السَمْلّق هى التى لا خير عندها مأخوذ من السّمْلّق و هى الأرض التى لا نبات بهاء قال: و أما 
أبوعبيد فإنه فسره بأنها السيئة اللّق» و ذلكك بالشين المعجمة. و حكى عمرو عن أبيه: شغلق و سهلق» بالقيق بو السيو فو حك عله 
أيضاً شَعلَّق و لُق وفى بعض الخبر: ما قَقمنى إلا الكرَمٌأى إنما جئت ضاوياً لكّم آبائى و سترخائهم بطعامهم عن بطونهم. وفى 
المحكم: اورم لخامة و امه ولا اعرف أنقف أبو عدرو لأبى سعد العك : بعيتيك وَغْفُه إِذ رَأَيتَ ابن مَزئَّدٍ برها بفزقم 


كريد يروف هن بترند. 
قرهم؛ ج١21‏ ص: /ا/ا© 


: القَوْهَمُ من الثّيران: كالقَوْمَبء و هو المسن الضَحْم؛ قال كراع: القَوْهَم المسن؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أعمٌ به أم أراد الخصوصء و 
قال مرة: القَوْمَمُ أيضاً من المعز ذات الشعرء و زعم أن الميم فى كل ذلكك بدل من الباء. و القَوْهَمٌ من الإبل: الضخم الشديد. و 
القَوْهَم: السيد كالقَوْهَب؛ عن اللحيانى؛ و زعم أن الميم بدل من باء قرهب و ليس اشن الا شر ف اناه كلامه على الْقَوْرَمان: أبو 
زيد يقال قَهْرّمان و قَرْهَمان مقلوب. 


قزم؛ ج217 ص: /ا/ا© 


: القَرّمُ بالغعر يكفة النذكادة والتماءة وف الشتديقه آنه كات ةم فق اللؤرفهوا اوعدو لوو يروى بالراء» و قد تقدم. و القَرّم: 
الثيم الدّنوء الصغير التجشة الدى لا-غناء عنده» الواحمد و الجمع و السذكر و المؤنث فى ذلكك سواء لأنه فى الأصل مصادره تقول 
العرب: رجل قَرْمٌ و امرأة َم و هو ذو قرم و لغة أخرى رجل قَرَّم و رجلان قَرَّمَان و رجال أْرَامٌ و امرأة قَرَمَْ و امرأتان قَرَمَتَانٍ و نساء 
قزتيات» و قبل: الجمع أْرَامٍ و قرَامى و قرم. وي الساديت عن على عليه السسلام في ذم اهل الام مجفاة طَامٌ بي أَفْرامٌ؛ ؛ هو جمع 
قرَم. .و القزامٌ: اللثام؛ وقال: أخصٍ موا أَمَهُمْ من عَِِحِعْ» يلك أَفْعالُ ترام الوكعة و قد قرع رما فهو قَرمٌ ورم و الأنثى قَرِمَةُ و قرمَة. و 
شاه كَرََه: رديئة صغيرة. وغنم قَرّم أى رذال لا خير فيهاء و إن شئت غنم أَْرَام و كذلكك ردالُ الإبل و غيرها. و القَرّمْ: أرداً المال. و 
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كَرّمُ المالِ: صغاره و رديئه. قال بعضهم: اَم فى الناس صغر الأخلاق» و فى المال صغر الجسم. و رجل قَرَم: قصير» و كذ لكك الأنثى» 
و الاسم القَرّم. و القَرَم: رذال الناس و سَفِلهم؛ قال زياد بن منقذ: و مم إذا التئِلُ جالُوا فى كوائبهاء قَوارِسٌ الخيل, لا مِيلٌ و لا قرم 
لسان العرب» ج11؛ ص: .51/8 

وان لتر ة اليس لأساف رم و الجمع قُمٌ؛ و أتشدة لايكز عالط ولا كَرّم و القَرّ: صدخار الغنم و هى الحَذّف. وده انك لبسن 
بقديم؛ قال العجاج: و السُّودَدٌ العادىٌ غَيرٌ الأقرّم و قَرّمَه قَزْماً: عابه كَفَرَمَه. و التََرْم: اقتحام الأمور بشدَّةُ. و القرّامُ: الموت؛ عن كراع. و 


قَرْمَانٌُ: اسم رجل. و قَرْمَانُ: موضع. 
قسم؛ ج؟7١»‏ ص: 4//ا© 


: الْقَسَْمُ: : مصدر قَسَمَ الشىء يَشيد اهمه قثوماً فالْقسَم و الموضع مَفْسِم مشال مجلس. وه قسَّمّه َسَمَه: جرَّأمء و هى القِشحَةٌ. و القسشمء #بالكير: 
انصيب و الت و الجمع أتامء و هو لقي يم؛ و الجمع أفيتماء و أَقَايتيم الأخيرة جمع الجمع. يقال: هذا ود مك هذا قحو 
الأقات يمُ: الحظوظ المقسومة بين العباد» و الواحدةٌ أَقَسُومَهُ مثل وو كلق ديو أظافيةو قل ال 
القشم. الجوهرى: القشمء بالكسرء الحظا و التسيويسى الكير عدا لعلف لهاو اسفن الدفق: وقوه عر و جل المتفللات أخرا؛ 
ا و ال د 
و م ال ا 0 
ما يَخمر الحصاةً ثم يتعاطونهاء و ذلكك إذا كانوا فى سفَّر و لا ماء معهم إلا شىء يسير فيقسمونه هكذا. الليث: كانوا إذا قل عليهم الماء 
فى الفلّوات تحمدوا إلى قَعْب فألقوا حصاة فى أسفله؛ ثم صَُوا عليه من الماء قدر ما يغمرها و قَسِمَ الماء بينهم على ذلكك؛ و تسمى 
تلك الحصاةٌ المَقلَةً. و تَقَسَّمُوا الشىء و اقْتَسَ مُوه و تَقَاسَ مُوه: قت مُوه بينهم. و اسْتَقِسَمُوا بالقداح: قَسَمُو مُوا ازور على مقدار محظوظهم 
ملا 

منيا اياج فى كله تعالى: وَأنْ تَسْتَفيتمُوا بالأزلامء قال: : موضع أن رفع المعنى: و ْم عليكم الاش يسام بالأزلام؛ و الأزلام: مهام 
كافك لأعل التجاغلية كوي على يمتها أمزق ربّى» و على بعضها: تهانى ربى؛ فإذا أراد الرجل سفَراً أو أمراً ضرب تلكك القداح؛ 
فإن تحرج السهم الذى عليه أمرنى ربى مضى لحاجته و إن خرج الذى عليه نهانى ربى لم يمض فى أمرهه فأعلم لله عز و جل أن 


يه هاعر م2 دهم 


ذلك عرام؛ قال الأزهرى: و معنى قوله عز و جل و أنا سفت موا اذام أى تطلبوا من جهة الأزلام ما قم لكم من أحد الأمرين» و 
مما يبين ذلكك أَنَّ الأزلام التى كانوا يستقسمون بها غير قاداح الميسرء مازوى عن ,عبد الرحمن بن مالكة اله ثلجى) وهو اين أخى 
شراقة بن مجعشّم» أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: جاء: تنا سل كفار قريش يجعلون لنا فى رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ و أبى 
بكر ديه كل واححد منهما لمن قتلهما أو أَسَرَهماء قال: فبينا أنا جالس فى مجلس قومى بنى مُدْلج أقبل منهم رجل فقام على رؤوسنا 
فقال: يا سراقة إنى رأيت آنفاً أشودةٌ 
(). قوله [مثل أظفور] فى التكملة: فل قور بزيادة هاء التأنيث (6). قوله ... [فاستأخرن أو تقدما] فى الأساس بدله ...: فاعجل به 
أو تأخرا 
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بالساحل لا أراها إلا محمداً و أّصحابهء قال: فعرفت أنهم همء فقلت: إنهم ليسوا بهم و لكنكك رأيت فلاناً و فلاناً انطلقوا بُغافه قال: ثم 


الا 


ا ا دوت 
رأيت أسودتهماء فلما دنوت منهم حيث أشْمِعٌهم الصوت عَتَرَت بى فرسى فَخَرّرت عنهاء أهويت بيدى إلى كنانتى فأخرجت منها 
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الأزلامَ فاسْتَقس تق 4 اح يها أفتيزهم أم لاء فخرج الذى أكره أن لا أضديرهم؛ فص يت الأزلام و ركبت فرسى فرقعتها تُقَرَب بى» حتى إذا 
ارك نهر زكرن اجر شرع عبطا ففعلت ذلكك ثلاث مرات إلى أن ساخت يدا فرسى فى الأرضء فلما بلغتا الركبتين 
حرَرت عنها ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد تحرج يداهاء فلما استوت قائمة إذا لأ يدها مئان ساطع فى السماء بل التخان» قال معدن 
أحد رواة الحديث: قلت لأبى عمرو بن العلاء ما الُثان؟ فسكت ساعة ثم قال لى: هو الدخان من غيرناء و قال: ثم ركبت فرسى حتى 
أتيتهم و وقع فى نفسى حين لَقِيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سبظهر أمرٌ سول للهء صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال: فقلت له إن قومكك 
جعلوا لى الدية و أخبرتهم بأخبار سفرهم و ما يريد الناس منهم, و عَرَضت عليهم الزاد بحسم فلم يَورؤُونَى شيثاً ولم مرق إلا 
قالوا أَخضٍ عناء قال: فسألت أن يكتب كتاب مُوادّعة آمَنّ بهء قال: مر عامر بن فُهئَِةَ مولى أبى بكر فكتبه لى فى رُقعة من ديم ثم 
مضى؛ قال الأزهرى: 3ه السدية بين لكك أذ الأ لام دخ الأمر و النهى لا قداح الْمَئِسرء » قال: و قد قال الموج و جماعة من أهل 
اللغة إن الأزلام قداح الميسرء » قال: وهو وهم. .و اشمَقْسَمْ أى طلب القَشم بالأزلام. وفى حديث الفتح: دخل البيت فرأى إبراهيم و 
إسماعيلٌ بأيديهما الأزلام فقال: ائنهم الله و الله لقد علِموا أنهما لم يتما بها قط؛ الاممفْسَام: طلب القِسم الذى قُسِم له و قُدّر مما 
لم يُقتم و لم يدر و هو استفعال منه و كانوا إذا أراد أحدهم سقراً أو تزويجاً أو نحو ذلكك من المَهام ضرب بالأزلا.م؛ و هى 
القداح» و كان على بعضها مكتوب أَمرَنى ربّى» و على الآخر نهانى ربى؛ و على الآخر خَفْلء فإن خرج أمرنى مضى لشأنه و إن خرج 
نهانى أمسككه و إن خرج الغُفْل عاد فأجالّها و ضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهى و قد تكرر ف الحديث. و قَاسَفته المال؛ 
أخذت منه قترعكك و أخذ قشمه. و قَسِيمك: الذى يُقاسمكك أرضاً أو داراً أو مانًا بينكك و بينه؛ و الجمع أقسماء و قُهماء. و هذا قُسِيم 
هذا أى شَّطْرْه. و يقال: هذه الأرض قُسيمة هذه الأرض أى عُزلت عنها. وفى حديث علىء عليه السلام: أنا قسِيم النار؛ قال القتيبى: أر 
الاب رياد توس وح علي تنه رارق لاوم على تال كالاترا رج ١31‏ اتمنيم النار امت لي لامي و نت 
على فى النار. و قيتيم: فعيل فى معنى مُقاسِم مُفاعل» كالسّمير و الجليس و الزّميل؛ قيل: أراد بهم الخوارج: و قيل: كل من قاتله. و 
تَقَامما المال و اق حَاهء و الاسم القِحَة مونثة. و إنما قال تعالى: فَارْرْعُوهَمْ مِنْهُ بعد قوله تعالى: وَإذلا عَضَرَ الْقِسْمَد لأنها فى معنى 
الميراث و المال فذكر على ذلكك. و القَسَام: اتناى جيم اللدور و الأرقن ون القلر كاه قهاه وف لكيه اللا مدي اميق 
الناس+ قال لبيد: 
لسان اعرودى !ادص ا 
فارْضُوًا بما قَمَعَ العليك» فإنما قم المعيشة بيننا َشامُها و١‏ عتى بالمليكك الله عز وجل. اللبك يقال نينت القسس»م ء بينهم ئرما و 
قسْمة. و القِسْمهُ: مصدر الاقتسام. وفى حديث قراءة الفاتحة: قَسَمْت الصلاء بينى و بين عبدى نصفين؛ أراد بالصلاةً هاهنا القراءة تسمية 
لشي اعفد والوصادك متسر فى الاو تر هته تعطق لحن لا الللقة ان تعيطك نافد كارو فيطلا ذا لقاو انيبو 
انتهاء الثناء عند قوله: ياك عبد و كذلك قال فى إِبَاك نس ععِينُ: اخدداده يشيواين عدت والقعافة: ماله القاسم اتفيه من 
رأمن الما لكوق أخرا له وفى البعديث: إياكم و الَسَاة بالضم؛ هى ما بأخمذه السام من رأس المال عن أجرته لنفسه كما يأخذ 
السماسرة رَسماً مرسُوماً لا أجراً معلوماًء كتواضٌ عهم أن يأخمذوا من كل ألف شيئاً معينه و ذلكك حرام؛ قال الخطابى: ليس فى هذا 
تحريم إذا أذ القَترام أجرته بإذن المقسوم لهم و إنما هو فر فيمن وَلَِ أمر قوم فإذا قسم بين 6 | عنقي اع فيه لقره ييا 
بشتأثر به عليه وقد جاءقى رواية أخري: الرجل يكون على الفنام من الناس فيأخذ من عط هذا و حظ هذاءو أما القسَامَُه بالكسرء 
فهى صتنعة القام كالتجزارة و الجزارة و البشارةُ و البشارة. و القُسَامَة: الصّدقَة لأنها تقسم على الضعفاء. وفى الحديث عن وايصة: مكل 
الذى بأكل انهاه َه كمثل دي بَطنّه مملوء رَضْ فا؛ قال ابن الأثير: جاء رهاق اللعدية أنه الم توقال: و الأصل الأوّل. ابن 
سيدة: و عنده قشم يَقسِمه أى عَطاءء و لا يجمع؛ و هو من القِشمة. و قَسَمهم الذّهر يَعسِمْهُم فتقَسَموا أى فَرّقهم ففرّقوء و قَسَّمَهم فرّقهم 
ما هنا وقسماً هنا و توح قفوم متدقة مبقدة؛ أنشد ابن الأعرابى : نََثْ عن بَناتِ العم و انقَلمَتْ بها نُوىٌ» يَؤْم سَُّانِ البتيل» قَسُوم «5. 
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أى مُفَسّمةُ للثّمل مُفَرَقَةُ له. و النفُسِيم: التفريق؛ و قول الشاعر يذكر قِذْرا: سم ما فيهاء فإنْ ى قَشَمَتْ 2 َسَمَتْ ُذاك, و إن أكرَثْ فعن أهلها 
ُكرى قال أبو عمرو: فسعت عَمْت فى القُشم و أكْرَتْ لَقَصَتْ. افق الغو ابن القَسَامَةُالهُدنَةُ بين العدو و المسلمين و جمعها قَسَامَات 
و القتسم الوَأى» و قيل: الشكك. و قيل: القَدَرءٍ و أنشد ابن برى فى القّشم النّكك لعدى بن زيد: ظِنَهُ شّيْهِتُ فأفكتها القَمْمُ فأعدّئ و 
الحَبِيرٌ خبيرٌ و قم قن اوشم قَدّره و نَظر فيه كيف يفعلء و قيل: و َم أمرّه لم يدر كيف تصن فيه. يقال: هو يَقِمْ أمره قثرماً أى 
بُقَدّره و يُدَيّرهِ بنظر كيف يعمل فيه؛ قال لبيد: َقُولا له إن كان يَفْسِمْ أمره: ألما بَعِظّكٌ الدَّهْر؟ أَمّك هابلٌ و يقال: سم فلان أمره إذا 
يِل فيه أن يفعله أو لا يفعله. أبو سعيد: يقال تركت فلانا يَفتسم أى يفكر و يُرَوّى بين أمرين» و فى موضع آخر: تركت فلااً يَشْتَشيتم 
بمعناه. و يقال: فلان جد القَسْم 

.)١(‏ روايةٌ المعلقةٌ: فاقنع بما قسم المليكك» فإنما قسم الخلاتقٌ بيننا لامها (؟). قوله [و انقلبت] كذا فى الأصلء و الذى ذ فى المحكم: و 
انفلتت 
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أ يد الرائ. و رجل مُفَسَمْ : مُشتّرك الخواطر بالهُموم. والقَسَمُ ؛ بالتحريكك: ا ل ا ل ال 
و الجمع أَقْسَام. وقد أَقْسَمَ بالله و اسْتَقْس مه به و قاس مَه: حلّف له. و نَقَاسَمْ القومٌ: تحالفوا. و فى التنزيل: قالوا نَقَاسَمُوا باللو. و أَقُسَمْت: 
لي ا ا ال 
لمعيه رداق يقال رن عابو هر لمرو لساري دي عمل النن اتميعيق انرا يعنيدو أكتروا بيهر اهنك الى مدان 
لهما. و القّسامة: الذين يحلفون على عه حَمّهم و يأخذون. وفى الحديث: نحن نازِلون بِحَدِضٍ بنى كنانة حيث تَقَاسِ موا على الكفر؛ 
تفاش هر ا: من المع البميق أى تبخالنوائيريد اماتعاهدت تريش على ختاطعة بتى هاهم و ترك تخالطهم. الوسيدة والعييان 
الجنافة افيحتتؤن على القئ ا أو تشهدونة و كي القسامة مسوية إليهم. وفى حديث: الأنمان نُقْسَمْ على أؤلياء الدم بسانت 
قُسَامَة الرجل» سن بالنضندن و كل قلق فلذنا بالقسافرة أن بالبمين: وجاءت قسامة من بنى فلان» و أصله اليمين ثم جل قَؤْما. 3 
المُقَسَمُ: القَسَمُ. و المُفْسَمٌ: المؤضع الذى حلف فيه. و المُقْسِم: الرجل الحالف» أَقْسَمَ بقْسِمْ إفُساماً. قال الأزهرى: و تفسير القَسَامَةُ فى 
الدم أن قل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إياه بين عادلة كاملة» فيجىء أولياء المقتول فيدّعون قبل رجل أنه قتله و يُدْلُون يلَؤث من 
اليينة غير كاملة: و ذلكك أن يُوجد المردّعى عليه مُتلَطخاً بدم القتيل فى الحال التى وُجد فيها و لم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقةُ أن 
فلان قته أو يوجد القتيل فى دار القاتل و قد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلككء فإذا قامت دلالةُ من هذه الدلالات سبق إلى قلب من 
سمعه أن دعوى الأولياء صحيحة قَيستَلَتُ أُولياء القعيل خحمسين يمينا أن فلانً الذى ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما ب شَرَكه فى دمه 
أحد فإذا حلفوا خمسين يميئاً استحقوا دية قتيلهم؛ فإن أَبوا أن يحلفوا مع اللوث الذى أدلوا به حلف المُدّعى عليه و بَررئ» و إن نكل 
العنلعى ملام المين غبن ورقة لقم من تار عمل الدؤاهم مال المتعى غارب هذ حسفيعه فول الفافس و التياءة: اسم من 
الإقسام؛ وْضِع مَوْضِع المصدره ثم يقال للذين يُقيتمونَ قَسَامه و إن لم يكن لوث من ببنة حلف المذّعى عليه خمسين يمينا و برئ؛ و 
قبل يحلف يميناً واححدة. وفن الححدية: أنه املف خمسةٌ نفّر فى قَسَامهُ معهم رجل من غيرهم فقال: رُكُوا الأيمان على أجالدهم؛ 
قال ابن الأثير: القَسَامهُ بالفتح, اليمين كالقسَم؛ و حقيقتها أن يقس من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحيهم ! إذا 
وجدوه قتيلما بين قوم و لم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا - شمن النه | اللرصرد رن سين عادر لآ كرط لين مز ولا ابر نولا 
مجنون و لا-عبد؛ أو يُقسم بها المتهمون على نفى القتل عنهم؛ فإن حلف المدعون استحقوا الدية؛ و إن حلف المتهمون لم تلزمهم 
الديةء و قد أَْسمَ يم قتماًو َائه و قد جاءت على بناء القرامة و التحمالة لأنها تلزم أهل الموضع النذى يوجد فيه القتيل؛ و 
نتشورة عدو رمي العف الكبيانة توفي لفقل أى الرنصية اللادة لل التون وق معدت ادبن القيابة جافة أي كان أهل 
الجاهلية يَدِينُون بها و قد قوّرها الإسلام» وفى رواية: القَمْلُ بالقَسَامةُ جاهِليةٌأى أن أهل الجاهلية كانوا يقتُلُونَ بها أو أن 
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لقتل بها من أعمال الجاهلية, كأنه إنكار لذلكك و اشرتغظام. والفمم الجمال و الحُسن؛ قال بشر بن أب ارم : تع على قراعمها 
القَسَامٌ و فلان قَبِدَيمُ م الْوَجهِ و مم الوجه؛ و قال باعث بن عورم البكرى؛ و يقال هو كعب بن َم اليشكرى قاه فى امرأته وهو 
الصحيح:وازؤماً لافنا وح فققىء كأن طيية تسلو إلى وارق الل و يونا لزية عنام عالهاء قاذ ل ثليالم تاوق ق تقل مانا 
فى تُحصوم عام تدمع جيرانى اَل و القَسَمْ فَقَْتٌ لها: إن لا تناقى. فإنّى أخو لكر حتى تَفْرَعى السّنَّ من نَدَمْ و هذا البيت فى 
اللواذيي انفعدة أبو رويك كاناظية عط إلى اعد القل و ةال#قال بل زيد سمغت يعدن العرب عفدم كا عليه توس اننا 
ظبية فأضمر الكناية؛ و قول البيع بن أبى الحقين: بأخسنَ منهاء و قاعث تريكك وسجهاً كن عه ماما أى حطرن. وفى حديث أم معبد: 
قسِيمَ وَسِيم؛ القُسامةٌ: الحسن. و رجل مُقَسّم الوجه أى جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قشماً من الجمال. و يقال لح الوجه: قسمة» 
كبر السية و صضيعها فردمات: وإكل تنقع ار سه يمء و الأنثى قَبدَيمَة و قد قَسْمَ. أواعيك: الَسَام و القَسَامَهُ الحشن. وقال الليث: 
اليم المرأة الجميلة؛ و أما قول الشاعر «" : و كأنَ فارةً تاج بِقَِمَِ سبقَتْ عَوارضّها إليكك من القَم فقيل: هى طلوع الفجرء و قيل: 
هو وقت تَمير الأخوا و ذلكك فى وقت السحرء قال: و سمى السحر قيديمة لأنه يفم ؛ ين الال و اتهاويو فد ثبل فى عد البيت نه 
اليمين» و قيل: امرأة حترنة الوجه» و قيل: موضعء و قيل: هو مون العطار؛ قال ابن سيدة: و المعروف عن ابن الأعرابى فى جُؤْنة العطار 
قِسِمَهُ فإن كان ذلكك فإن الشاعر إنما أشبع للضرورة؛ قال: و القسِيمَة السُوقَ؛ عن ابن ن الأعرابى» و لم يُفسَر به قول عنترة؛ قال ابن سيدة: 
وهو عندى مما يجوز أن يُفِسّر به؛ وقول العجاج: الحمدٌ لله اللي الأعْطَم بارى السَماواتٍ بير سُلَم و رَبّ هذا الْأثرالمُقَسَم؛ من عَهُد 
إبراهيم لما يُطْسَم أراد المُحَسَنء يعنى مَقام ! إبراهيم: عليه السلام: كأنه قُشَم أى حشن؛ اوكا او عدوة ع ارد كل طُوِيلٍ الاق 
غز الشنإن» قتشم الوجه هَرِيتٍ الشّدْين و وَشْىَ مُقَسَمْ أى مُحَسَنٌ. و شىء قَسَامِيٌ: ا 
منه فأخرجه مُخرج تهام و شآمء فقال: إن لل وه والدَيْنِ َراهُما مُتقابلين قَسَامِياً و هجانا أزاد اكه واللين. والتكب: الكيو. و العو 
النعكواق تنا اقل ملك معن وها قري 

(). قوله [الشاعر] هو عنترةٌ 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 6/7 

الوجاماخرج مق الشدمر. وقيل: الأتبو اما و قل: وسّدطه. و قيل: أعلى الرعنف وغيل: ما ب بن الوشنيى والألته تكسرسههاة 
تفتح و قيل: القَسِمَهُ أعالى الرنحفة اوقل القَسمَات مَجارى الدموعء و الوجوه؛ واحدتها قَسِمَة. و يقال من هذا: رجل قسيم و مُقَسَم إذا 
كاك شيا ابن ملة: و المُقَسَم موضع القسم؛ قال زهير: فنجْممُ انلق وا وي تنم عل رطام وفيل» الْقَبِتَمَاتٌ مجارى 
الدموع؛ قال مُخرز بن مُكغبرٍ الضبى: و إِنّى أراقك عا لد ترحك كما طون السابلكت رحد تلا ممق عق قطي مار هو 
ما لعلائى فى الُخطوب سوا كأن دنانيً على فحاتم و إذا كان قد خف الوؤيجو ة لِقاءٌ لَهُمْ أذْرعٌ بادِ نواشِرٌ لَخمهاء و بَعض الرّجالٍ فى 
القروت ناه وقل: القيقفة ملايى العفونا ووع لكك عن ابو الاعرات وو يد فس قر له ٠.ذثائيراً‏ على كُيمَاتهم؛ وقال أيضا: القَيمَةٌ و 
الَسبمَةٌ ما فوق الحاجبء و فتح السين لغهُ فى ذلكك كله. أبو الهيثم: القَسَامِيٌ الذى يكون بين شيئين. و القَسَابِيَ: الححسّنء من القٌسَامَة. 
و القِايُ: الذى يطوى الثباب أول طَيها حتى تتكسر على طيه؛ قال رؤبة: طاوينَ مَدُولَ صوق الأحداب» َي القسَايَ برو 
الاب و رأيت فى حاشية: القَسَّامُ الميزان» و قيل: الختباط «وائرس فعايق أى إذا ترج [أرخ من جالب والعدد وهو من آخوء وباع؛ و 
املد العدوى يف نا أن ارا رباع جانب, و قارح جنْبٍ سُلَ أفرح أَشْفّرا و فرس قَسَامِيٌ: كبون إلى قار رس اتن 
جَعْدةُ؛ و فيه يقول الجعدى: َغَوَ َسَاِ كميت مُحيلء تلا يده التغنى فتخجيله نا أى فَوة. قال ابن خالويه: اسم الفرس قَسَامَه 
بالهاء ؛ و أما قول النابغة يصف ظبية: سف برِيرهء و تَُودٌ فيه إلى كُبْر النهارٍ من القَسَام قيل: القَسَامَهُ شدَّهُ الحرّء و قيل: -00 أول 
وق الاج قال اللرعرى: ولك أدرق نا تحب و قل : الَسَامِ وقت ذُرور الشمسء و هى تكون معد أحسن ماتكون :و أت 
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تكون مَوْآةٌ و أصل القّسَام الحسن؛ قال الأزهرى: و هذا هو الصواب عندى؛ و قول ذى الرمة: لا أَحَسَبٌ الدَّهْرَ يُتلى جِدَةٌ أبدا و لا 
نسم شَحْباً واحدداً شّعْبٌ يقول: إنى ظننت أن لا تنقسم حالاءتٌ كثيرة» يعنى حالاءتٍ شبابه؛ حانًا واحداً و أمراً واحداًء يعنى الكبر و 
الشيب؛ قال ابن برى: شرل كن تفص اح أن الإنسان لا يّهرم» و أن القوكه ديد لاد سدات و أ وذ لمكي الواحد الممتنع لا 
يَتفرّق الشْعَبَ المتفرّقةً فيتفرق بعد اجتماع و بحصل متفرقاً فى تلك السّعَبٍ .١١‏ و القَمُومِيّات: مواضع؛ قال زهير: 

.)١(‏ قوله: و أن الشعب إلخ؛ هكذا فى الأصل 

لسان العرب ج١1ء‏ ص: 58 

صا َلا قفا كثبانٍ أشنمؤ و مِنْهُم بالَمُومِياتِ مُغتر شرك ادو قايع و فريك و ققخ و ققام و مقسوبو و مُقَسَم: أسماء. و القشم: : موضع 
معروف. و المقسِم: 3 ض؛ قال الأخطل: مُنْقَضيين الْقِضابٍ الخيل, سرهم ب وا العتقيق وككن الشف م البصر و أما قول القّلاخ بن حزن 
السعدى: أنا القَّلاحٌ فى بُغائى مِقْسَماء أَقْسَعْتٌ لا أشأمٌ حتَّى تَسأُما فهو اسم غلام له كان قد فر منه 


قشم؛ ج؟١١)»‏ ص: 564856 


: القَهُم: الأكل» و قيل: نؤّدة الأكل و نظ قَمَع يَفْشِعُ قَفْماً. و القّمَامُ: اسم اجا كل مس بن لاحر ضارا دياه لمر بحن 

امس ل ا ا و ل 0 ابى الأغراي# النقامة ما قل من 

الطعام على الجخوان. و قَمَعْت أَْشِمُ قَنْما قشما: نقيته. و قَشَّهْ َشّمت الطعام قَْماً إذا نَيتٌ الرّدىء منه. و ما أصابت الإبل مَفْسَماً أى شيناً ترعاه. و 
قَقع الزندل فقسا ماك قال أئر وس ‏ كه فتك كز برججلها أغسائهه و حكرا الى حل لها وياد أ انانت فافتزها مع متاع بيتها. و 
َشّمْ فى بيته قّْماً: دخل. و القِهْمْ و القَشْْ: للحم المحمرٌ من شدة النْضج. و القَْمْ بالكسر: الجسم؛ عن يعقوب فى بعض نسخه من 
الإصلاح؛ و أنشدء ابن الأعرابى: طَبِيحٌ نحا أو طَبِيحٌ أمِيهة َقِيقُ الهظام م يه الهم أَْلَطُ يقول: كانت أمه به حامنًا و بها نُحاز أى 
سعال أو جَدَرِىٌ فجاءت به ضاوياً. و يقال: أرى صبيكم مُخْتَا قد ذهب قِشّْمه أى لحمه و شّححمه. و القمَمُ و القَه: اقفر الأيفن الد 
يؤكل قبل أن يُدرك و هو حلو. و الَشَام: أن يتقيض البلح قبل أن يصير بُشررً. و قال الأصمعى: فإذا تقض البسر قبل أن يصير بلح 
قبل قد أصابه القُمَامُ. انق الأغراين كا اليم إذا بيت فأكلت طيبة هى القَييمة. و يقال: أصاب الثم القَمَامُ هو بالضمء » أن 
يتتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً. و : قَسَّمَ الخوصٌ يفش َْشِمُه قَْما: شقه لِيشقَه. و إنه لقبيح القِشْم أى الهيئة و قالوا: الكرّم من قِشّمه أى 
من طَبعه و أصله. و القِسْمُ: المييل الي فى الولف . و و قال أبو حنيفة: القَشْمُ بالفتح» مسيل الماء ذ فى الروض»ء و جمعه قَشُوم. و قسّام: 
موضع؛ عن انق الأعزانية وأنشد: كأنَّفَُودى تَحِلٌ الأول الذى بنَرقيَ سَلْمَى؛ يَوْمَ جَْبٍ قَسَام و قنَامٌ فى قول الراجز: يا ليت أَنّى 
قُنَاماً تلتْقىء و هو على ظَهِر البعير الأَوْرقٍ اسم رجل راع. ألو انعرف لد م يقال لفلا-ن قوم يَفُمشون له و يَهْمِسُون له بمعنى 


يجمعون له و الله أعلم. 


0ه 


قشعم؛ ج١21‏ ص: 5856 


: القّشْعُوم: الصغير الجسم, و به سمى القُراد و هو الُوْسُوم و القَوْشامُ. و القَشْعَمُ و القَشّْعامٌ: امسن من الرجال و الْنُسور و ارم لطول 
ا 

.)١(‏ قوله [ضحوا قلينًا إلخ] أنشده فى التكملة و معجم ياقوت: و عرسوا ساعة فى كثب أسنمة 
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وهو صفةء و الأنثى قَشْحَم؛ قال الشاعر: تركتٌ أباك قد أَطُلَّى» و مالّتْ عليه القَمْعَمَانِ من انسور و قيل: هو الضخم المسن من كل 
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شىء. قال أبو زيد: كل شىء يكون ضخماً فهو قَشْعمٌ؛ و أنشد: و ِصَمٌْ تُكتى ثُمانًا قَمْعَما و التُمال: الوَعُوة. و أمٌ قَشْم: الحرب» و قيل: 
المتيفء و قيل: الضبعء و قيل: العنكبوت» و قيل: الذَّلة؛ و بكل فسر قول زهير: ف و لم بف بوتا كثيرة لدّى حيتٌ أَلقَتْ رَْلها م 
قَشْعَم الأزهرى: اح راض سح تك سي را اتير حك انج كمرك لاك وكارك اد بين 
المنبسط إذا تقل آخره كية ر أوله؛ و أنشد للعجاج: إذْ زَعَمَتُ رَببِعةً القَشْعُمٌ قال ابن سيدة: الْقَشءَ عَم مثل الفَشْعم. وكتكايق اباد 
الأسدء و كان ربيعة بن نزار يسم القَْعَم؛ قال طرفة: و لجر ين ريع اَم أراد القََّْمٍ فوقف» و ألقى حركة الميم على على العين» 
كما قالوا البكى » ثم أوقعوا القَمّْعُم على القبيلة؛ قال: إذ زعمت ربيعةً القَمْعُمٌّ شدّد ضرورة و أجرى الوصل مجرى الوقف. 


قصم؛ ج١١2‏ ص: 5/88 


:5 فل اليب ء. يقال للظالم: قَصَمَ الله ظهره. ابن سيدة: القَضْمٌ كسر الشىء الشديد حتى يبين. قَصَ َه بَقْصََهُ فض ما فالْقَصَمَ و 
ا 0 قَصِمْ أى سريع الالقصام مَيَابٌ ضعيف. وقضع كل ف حرم عالدي 03 ريرق صوابه 
قْصَمٌ مثل قم تَضرُهما لأنهما صفتانه و إنما العدل يكون فى الأسماء لا غير. وفى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أنه قال فى أهل 
الجنة يُرْكمُ أهلّ الغُرَفِ إلى عُرَفِهِم فى دُرّهُ تتيضاء ليس فيها قَضْمْ ولا قَضْمْ؛ أبو عبيدة: الَضْمٌء ؛ بالقاف, هو أن ينكسر الشىء فيّبين» 
يقال هنه قرحت الشى» إذا كسرتّه حتى يبين» و منه قيل: فلان أَقْصَمْ اليَُ إذا كان منكسرهاء و أما القَضْمْ بالفاء» فهو أن يَنْصَ يح 
الشىء من غير أن يّبين. وفى الحديث: الفائتة كالأ 239 عقاء العولة سن تلضبيها الوق بعد رع عاقة صف أباعاة رضن اشاعتهما: 
ولاقَصٍ موا له قَنافه و يروى بالفاء. وق عدوت كفو رخدت الإماداق الورييهررروق لعل وقد لتنابو راع وخ دربو 
قناة قَصمَةُ كذلك. و قد قَصِمْ. و قَصِمْتْ سه قَصَماً و هى قضماء: انشقت عَرْضاً و رجل أَقْصَمٌ الثنيذ إذا كان منكسرها من النصف بين 
القَصَمِء و الأخْصَمٌ عم و أعرف من الأقصفء و هو الذى انقصمت ثنيته من النصف. يقال: جاءتكع القَصْ ما تذهب به إلى تأنيث 
الثنية. قال بعض الأ-عراب لرجل أقْصَم الثنيةٌ: جاءتكم القَضْمَاءء ذهب إلى بِدنّه فأنثها. والقشعاء مخ المعزة التى انكسر قرثاها مخ 
طرفيهما إلى المُشاشة؛ و قال ابن دريد: للم السام القرن الخارج. و العَض باء المكسورة القرن الداخل» وهو 
الْمُشاش. و القَضْمٌ فى عروض الوافر: حدق الأول و إسكاة اشاس قبية فيبقى الجزء فاعِيلٌ» فينقل فى التقطيع إلى مَفُعولن» و ذلكك على 
انيه يكم اللسس أو القون: وض السواكك و كعك واقشفكة الكمرة من 
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وفى الحديث: ان تَعْنُوا عن الناس و لو عن قِصحَةَ السواكك.و القصمة؛ بكسر القافء أى الكسرة منه إذا استيكك به و يروى بالفاء. و 
فص عه يقد مه قد ماً: أهلكه: و قال الزجاج فى قوله تعالى: وَكمْ قَصّ نا من قو تم فى موضع نصب ب قَص نه و معنى قَصي ب 
مكايو اذهكاء و يقال: قصم لله عُمر الكافر أى أذهبه. و القامةٌ: اسم مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ قال ابن سيدة: 
أرق اتلك لأنها كذ ضيف الكل إلى لقم و القَضْمة » بالفتح: مَرْقَاءٌ الدرجة مثل القَصْفَهُ. وفى الحديث: إن الشمس لتطئغ من ججهدم بين 
َْنَئْ شيطان فما ترتفع فى السماء من تقضمة إلا تح لها باب من النارء فإذا اشتدّت الظهيرة تحت الأبواب كلهاءو سميت المرقاة قَضْمَة 3 
لأنها كسدرة ه من القَضم الكسر. وك اي ته فقد قَص مته. و أَقْصامٌ المزعى: حول ولا يكون إلا من الطريفةء الواحد قِْم. و 
القَضْمُ: العتيق من القطن؛ عن أبى حنيفة. و القَصديمَة: ما سهل من الأرض و كثر شجره. و القَصِيمة: ميت التضى و الأطى و المَلّم؛ و 
هى رملة؛ قال لبيد: و كتيبة الأخلافٍ قد لاه حيثٌ اشرتفاضٌ دكادكك و قَحدِيمٌ و قال بشر فى مفرده: و باكر عن الوق مكلت 
أرلامة دحان القَصديمقٌ أَغْبَدُ قال: و قال الساروجه و لقذ شَهِدْتٌ الكَِلَ حل يتكتى عَيد كيد رْحانٍ القَصيمَهُ مُنْهِب الليث: 
القَصايِعَةٌ من الرهل ما أنبث العَضّى وعى القَضَ الك. أبو عببدة القَصَ ايم من الرمال ما أنبت العضاه: قال أبو منصورة و قول الليث فى 
القِيِمَهُ ما يبت الغضى هو الصواب. و القَدِيمُ: موضع معروف يَفَّهُه طَرِيقُ بَطن قَلْج؛ و أنشد ابن السكيت: يا رِيّها اليوم على مُبِينِ 
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على مين جرد اقيم مُبين: اسم بئر. و القَعِدِيم: تبت. و الأجاردُ من الأرض: ما لابشت؟ و قال: فرع لَِوْلِ و عِشارٍ كوم بات تُعَنّى 
لل بالقَصديم» لبابة من هَوِقٍ عَيِشُوم الرياشى: أنشدنى الأصمعى فى النون مع الميم: طفنها حجر من لخمٍه تخت اذى فى مكان 
سحْنٍ قال: و يسمى هذا السناد. قال الفراء: سمى الدال و الجيم الإجادة» رواه عن الكل وتوقال الفاض بصق كعاد ا و كفت كُّ أغلى 
د كت لحرن تو واين لديم لحرن عايك النركل. ابن الأعرابى: بو كليو لمع ا عن للك و اكيزم اللي 
غالٌ من ملم و سَدلِيلٌ من تمر للجماعة منها. و قال أَبو حنيفة: اليم بغير هاء أَجَمة الغضى» و جمعها قَضَائِم و قُضْم. و القَصِمَة: 
اليضة. و القَتضُوم: ما طال من العشبء و هو كالقّيعُونَ؛ عن كراع. و القِضُوم: من نبات السهل؛ قال أبو حنيفة: القَيضُوم من الذكور و 
عن ل قر انعدو عر سا اناف ون قلعن الروو اوه داج ةو له 
0 

رَهُ صفراء و هى تَنهض على ساق و تطول؛ قال جرير : نَبيَثْ بمديته فطاب لشمّهاء و نَأثْ عن الجَدْحَاثِ و القَعِضُوم و قال الشاعر: بلادٌ 
ال ا ا َنم إلى حيث قصّد. 


قصلم؛ ج217 ص: /4.1© 


: التهذيب فُحل قِض لام عَضُوض؛ و أنشد شمر: سوى زجاجات مُعِيدٍ قِصْلام قال: و المُعيد الفحل الذى أعاد الصَّرابٍ فى الإبل مرّهٌ بعد 


أخرى. 
قضم؛ ج7١2‏ ص: /4.1© 


قَض الفرس يَقْضَمْ و حَضِع الإنسانٌ يَخْضَمه و هو كقضْم الفرسء و القَضْمْ بأطراف الأسنان و الحضْمُ بأقصَى الأضراس؛ وأنشد 

بسن بن حم الأسدى يار اهل العرافيجيو قور عا لجاكه على مصدي: را بالشّقاقٍ الأكل تحضماًء و قد رَضُوا أخيراً + مِنَّ اكلٍ 
الخضم أن بلدا القَضْ ما و يدل على هذاقول أبى ذر: الحضّ مُوا فإنا ستَقضَمُ.ابن سَسيدة: اقم أكل اف الأسفان و الأقبر اند 
قيل: هو أكل الكتىء ء اليابس» قَضِع يَقْضَم قَضْماء و الحضم: الأكل ب بجميع الفم» و قيل: فو أكل الف » الرطبء و القَضْمٌ دون ذلك. و 

قولهم: بلع الخضم بالقضم أق أن الشيعة قد بلغ بالأكل اراك الفم» و فغتاد أن الغابةً العيدة فد تذذكة بالافق# قال الشاعر: تلع 
بأَخْلاتٍ الثياب حجَدٍيدّهاء و بِالقَضْمٍ حتى تدْرِك التضْع بالقَضْم وفى حديث أبى هريرف؛ رضى الله عنه: اثُوا ددا و أَمنُوا بعيداً و 
احص مُوا فإنا ستقضم؛ القَضْمْ: الأكل بأطراف الأسنان. وفى حديث أبى ذرٌ: الح ع 0 
غنها: تأحذت السواك فقّض حَثه و طيِبْه أى مَضَ كَنْه بأسنانها و 2 يتثه. و القَضةيم: شعير الدابةٌ. و تكييك الذاءة شعيرّهاء بالكسرء تَفَضْمَه 
قشماء اكلهو الشعنه أنا إياه أى علفتها القضيم. و قال الليث: القَضم أكل دون كما تَقْضَمُ الدابةٌ الشعير» و اسمه القَضديمء و قد 
لقنن لدي لالمار تيقال تق اريس دايا سب قدي ل بم ليو كبا اقول كب ودار باو كمرك اويا دو الستفار 
عدىّ بن زيد القَضْمَ للنار فقال: رب نار بت أَزْمُقها تَقْضَمْ الهِنْدِىٌ و الغارا و القَخدِيمُ: ما قَضِِ مثه. و ما للقوم قَضِدَيمْ و قَضامٌ و قُضْحَهُ و 
مَقْضَمْ أى ما يُقَضَمْ عليه؛ و منه قول بعض العرب و ققد قدم عليه ابن عم له بمكة فقال: إن هذه بلاد مَعَضَم و ليست ببلاد مَخْضّم. و ما 
ذقت قَضَاماً أى شيئاً. و أتتهم فَقِةِيِمَهُ أى ويرة قليلة ُ. و القِضمُ: ما اذََعَنّهِ الإبل و الغنم من بقية الحلى. و القَضَمُ: انصداع فى السن» و 
قيل: 35 واكقيق أطات سانو كا و اسرنات تيع اما قير الوتيو التنوو ولا لكان وقد قَضِعَ فوه إذا انكسرء و 
َقِدَ مثله. و القَضِمء بكسر الضاد: السيف الذى طال عليه الدهر فتكسر حدَّه و فى المحكم: و سيف قَضِمٌ طال عليه الدهر فتكسر حدَّه. 
و فى مضاربه قَضَمِء بالتحريكك, أى تكسرء و الفعل كالفعل؛ قال راشد بن شهاب اليشكرى: 
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لسان العرب» ج١١؛‏ ص: //5 
فلا تُوعِدَنَى» إن إن ثُلاقنى مَعى مَشْرَفِيٌ فى مضاربه قَضَمْ قال ابن برى: و رواه ابن قتيبة قَصَمِه بصاد غير معجمة؛ و يروى صدره: متى 
تلقن تلق اقرأ 5ه كمه والتودي: البجلد الأيض بعتي فيس وقيل: هى الصحيفة البيضاءء و قب سا هو العَيبهُ؛ و قيل: هو 
اللحنوها كايو ف حم عسي سير خبونه تغرو اكه ادل لصحاو قال اناده ا نَّ مَجَوٌ الرَامِساتٍ ذُيولّها عليه قَصْيمٌ تَمَقَنْه 
الصّواتِعٌ و الجمع من كل ذلكك أقف مةٌ و قم فأما القَضَعْ فاسم للجمع عند سيبويه. وقي] نحدية الزهرس: تيقن وسول اللنة صتلى الل 
عليه و سلم, و القرآن فى العُشَبٍ و القَضم؛ٍ هى الجلود البيضء واحدها قَضِِيم؛ و يجمع أيضاً على قَضَّم بفتحتين» كأقم و أدِيم؛ و 
نه السديت: الدفض على عاقفنةه رفس اللا حتياك وبع الع يفك التشينةا عن ل شع من جارد قدو يقال لوا بنك شام 
بالضم و التشديد؛ قال ابن برى: و لعبة أهل المدينة اسمها بنت قَصَّامَة بضم القاف غير مصروفء تعمل من جلود بيض. و القَضيم: 
النطع الأبيض» و قيل: من صحف بيض من القَفِيمَهُ و هى الصحيفة البيضاء. ابن سيدة: و القَضِدَيمهٌ الصحيفة البيضاء اللي 
اللحيانى» قال: و جمعها قُضّم كصحيفة و صحفه و قَضَمْ أيضأء قال: و عندى أن قَضَماً اسم لجمع قَضِيمة كما كان اسم لجمع قضيم 
و قال أبو عبيد فى اليم بمعنى الجلد الأبيض: أن أت الؤويش من و الو لوبت اوهقفي طلا ويه فى 
يَمَنِينٌ العَتّاب» أو كلمل غلا أى كوش عنعة الليث: :و العَغِديم الفضة؛ وأنشد: وتدى اهتداتٌ؛ و بَياضٌ كالمضِةيم قال الأزهرى: 
لديم هاهنا الوّق الأبيض الذى يكتب فيه قال: ولا أعرف القضيم , بمعنى الفضة فلا أدرى ما قول الليث هذا. و القَضَامُ و القَصَاضيم: 
النخل التى تطول حتى يَخْفٌ ثمرهاء واحدتها قُضَّامَةُ و قضامةٌ. و القُضّام: من نجيل السباخ؛ قال أبو حنيفة: هو من الحمض: و قال مرة: 
فى يخا يشبه الك راف »فإذاسق ايض ).و له وريقة ضغيرة: وق ديت علق: كانت قريكن إذا رأنه قالك الحذروا الشطع ابحدروا 


القَضَّمَأى الذى يَقُضَمُ الناس فيقلكهم. 
قضعم؛ ج١١2‏ ص: //5 


: القَضْ تم و المَعْضَم: هو الشيخ المسن الذاهب الأسنان. ابن برى: القَضْ َم الأذرد؛ قال خليد اليشكرى: دِرْحايةُ البطن يُناغى القَضُعَمَا 
الأزهرى: يقال للناقة الهرمة قضُعم و جلعم. 


قطم؛ ج١١)»‏ ص: /58 


: القَطَمُ بالتحريكك: شهوة اللحم و الصَراب و النكاح قَطِمَ يَقْطْم قَطَماً فهو قَطِمٌ بيّن القَظَم أى اهتاج و أراد الضراب و هو شدة اغتلامه» 
و رجل قَطِم: شَّهُوان للحم. و قَطِمَ الصفّر إلى اللحم: اشتهاه» و قيل: كل مُشْتهِ شيئاً قَطمْ و الجمع قطتٌ. و القَطمٌ: الغضبان. و فحل فَطِمٌ و 
قِطمٌ و قِطيمٌ: ضَؤُولَ؛ و أنشد: يسوق قَْما ما قِطيِمَا «7. 

(#اقولة [قرما] كذا فى النسخة السكولة مما فى وقف السلطان الأشرق» 2 الت فى التهةيب: قطما 

لسان العرب. ج١١2‏ ص: 6 

و القطامي: الصَّفْره و يفتح. وض قر قَطّام و قَطامِيٌ و قَطامِيٌ: لحم سملن حر و سات العري ععر فظر ع اح دمر 
وخر من القَطم و هو المشتهى اللُم و غيره. الليث: القطامى من أسماء الشاهية؛ وقوله أنفده قعلب: آَل ما تقول و كنت قِنَدماً 
ل 0 لمجي ا ال 
ع حو سي اه و سات ب لوسرم 
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فمحال أن ينظر نوع بعين نوعء أ لا ترى أن الرجل لا ينظر بعينى حمار و كذلك الحمار لا ينظر بعينى رجل؟ هذا ممتنع فى الأنواع» 
فافهم. و مِقْطمُ البازى: مخلبه. و قَطم الشىء يَقَِمَه قطماً: عض بأطراف أسنانه أو ذاقه. الفراء: قَطمْتٌ الشىء بأطزاف أسفاتى للق إذا 
تناولته. و قال غيره: قط يفم إذا عض بمقدّم الأسنان؛ قال أَبو وجزة: و خحائضٍ لحم شاكاً برائئهء كآنه تام فين ين عاج ابن 
السكبت: القَلْم العض بأطراف الأسنان. يقال: اولع هذا العرد فانظر فا طعمه. و الخمر قُطامئ» بالضم لا غيرء أى طرى "١‏ وا 
ا ء يقطمه قطماً: عضه بأطراف أسنانه أو ذاقه قال أبو وجزة: و إذا قَطَمتَهم قَطَمْتَ عَلاقِماًو قَوانية ى الذيفانٍ فيماتفمُ و الأذيفان: 
السمء بكسر الذال: و القَطمُ: تناول الحشيش بأدنى الفم. و القُطامَة: ما قُطم بالفم ثم ألقى. وقَطَمَ القَصيل النبت: أخذه بمقدّم فيه قبل 
أن يستحكم أكله. وقَط ع الشىءَ قطنا قط در و طم الشاربُ: ذاق الشراب فكرهه و رَوَى وجهّه و قَطْتِ. و القطامى؛ بالضم: من 
قر ومين كليو اسه معيو يرن شَيَهِم. و قطام: نخ أستماء التساء . ابن سيدة: و قطَامٍ و قطَامُ اسم امرأةء و أهل الحجاز يبنونه على 
الكسر فى كل حالء و أهل نجد بُجرونه مُجرى ما لا ينصرفء و قد ذكرناه فى رَقاش أيضاً. وابن م قَظام: من ملوكك كندة. و قُطامَة: 
اسم. و المَطْمِيَاتٌ: مواضع؛ قال عبيد: ومين قله تلكوت كالتطيات انا توت ضاق اسم جبل؛ قال المخبل السعدى: ولعارات 


قُظْمَانَ منْ عن شمالهاء رأت بَعْضٌ ما تَهْوَى و قَوَتْ وها و المُقَطم: جبل بمصرء صانها الله تعالى. 
قعم؛ ج١١)»‏ ص: 5/9 


لت الرتكل يو الت: أضنابة ظاعرن ,وان قسانت ماقف و افق ممه الحيةٌ: لدغته فمات من ساعته. و القّعمُ: رد ميل فى الأنف و 
طماأنينة فى ْ 
(01: اقول [اكنت مرك ] كذااى الأعل رو ادكه بالراء 99 :وله الى طرية ليله يقر إلى العردالا إلى لمر 
لسان العرب» ج؟١١؛‏ ص: 590 
وسطه» و قيل: هو ضحم الأونبة و نوها و انخفاض القصبة فى الوجهء و هو أحسن من اتنس و القلسء قم قحم فهو ْم و الأنثى 
تتواء. و حكى ابن برى عن ابن الأعرابى العم كالحدّس أو أحسن منه. و يقال: فى فمه قَعَمْ أى عَوَجٌ» و فى أسنانه قَحَم: و هو دخول 
أعلاها إلى فمه. و خف نَّم و مُْعمْ و مُقَعم: متطامن الوسط مرتفع الأنف؛ قال: عَلَىَ خفَانِ مُه دَّمانِ مُشْسَبها الآنْضٍ مُمَعَمَانٍ و القيعم: 
السّنّور. و القَعْمُ: صياح السنور. الأصيي : كد تكد بيذ) المال نو تنفقه الى شا رمو اعرد 


فعضم؛ ج 2,١1١‏ ص: 59٠‏ 
: الععضَمٌ و القِعْضمُ: الشيخ المسنّ الذاهب الأسنان. 
ققم؛ ج١21‏ ص: 59٠‏ 


امه 


: رجل قَيِقَم: واسع الخلقَ؛ عن كراع. 


قلم؛ ج١217‏ ص: 569٠‏ 


راتحي كب رواج الحا نام قال ابن برى: و جمع أقلام أَقَاِيم؛ و أنشد ابن الأعراب واكالني نين اهها قغوف :وها 
0 لد ل 0 ال اك 
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و .4 ٠. 5 4. ٠.‏ 5 2 52-007 3 : ثور و 0 

بُجال بين القوم فى القمارء و جمعهما أفُلاام. و فى التنزيل العزيز: وَلأ] كنْت لَدَيْهمْ إذ يلْقُونَ أقا امه أبهُمْ يَكفُلُ مَرْيَم؛ قيل: معناه 
سهامهم, و قيل: أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة؛ قال الزجاج: الأفلام هاهنا التتداح و هى قداح جعلوا عليها علامات يعرفون بها 
من يكفل مريم على جهة القرعة» و إنما قيل للسهم القَلَم لأنه يُعَلم أى يُبرى. و كل ما قطعت منه شيئاً بعد شىء فقد قَلَمْته؛ِ من ذلكك 
القلم الذى يكتب بهء و إنما سمى قَلّما لأنه قم مره بعد مرة و من هذا قيل: تلمك أطفاري: و فلمك الس ء: بَرَيته و فيه عالٌ قل زكريا؛ 
هو هاهنا اقح و السهم الذى يُتقارّع به سمى بذلكك لأنه يُيرى كبزى القلم. و يقال للمقراض: امايو القع الفاويي لعلماو 
العلياق لذ يفره لداو اندو ا لقانت برع لعَمْرِىَ لو يُغيلى الأميرْ على اللبحى, لألْفِيتٌ قد أَنتزتُ ند زَمانٍ إذا كشّمَثنَى يخيتى من 
عِصابةُهلهُمُ عنده ألفّ و لى مائتان لها دِرْهَمٌ الرحمنٍ فى كل مجمعؤ و آخَرْ للتناء يَتَدِرانٍ إذا نيدت فى يَوْم عِيدٍ رأئتهاء على النّخرء 
0 جا رميات اللا هو طرّفه. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: لفقا 

و يروى: و عاملًا. و قَلّم الظفر و الحافر و العّود يَقْلمَهِ قَلُماً و قَلَمَه: قطعه بِالقَلَمَيِنَ و اسم ما قَطِع منه القّلامة. الليث: القَلْم قطع الظفر 
بالقلمين» و هو واحد كله. و القّلامةُ: هى المَقُاومة عن طرف الظفر؛ و أنشد: لَمَا أنَيُم فلم تَنْجُوا ِمَظْلِمك قيس القّلامِةْ مما جره لق 
قال الجوهرى: قلت طفرى و قَلّمت أظفارى» شدد للكثرة. و يقال للضعيف: مَقْلُوم الظفر و كليل القلق د الله طول أنسة الغراة :و 
امرأة مُقَلّمة أى أَيِم. وفي الحديت: اجتاز النبى» الى اللاعليه واسلم» عضيو ففال 0ك الللمنااك اف نون سكن اف فال اين 
الأ: ثير: كلذا قال ابن الأعرابى فى نوادره؛ قال ابن الأعرابى و طب رجل إلى نسوة فلم يرجه فقال: اشكق نتلياف أن :لس كن 
دعل و ١‏ اميدق عكن ابن الأعراء بى: القَلَْمهُ العُرّاب من الرجالء الواحد قَالِم. و نساء مُقلّمات: بغير أزواج. و أَلفٌ مُقَلةً: يعنى 
الكتيبة الشاكة فى السلاح. و اقلم بالتشديد: صرجي الحدعى يددكر ويويكه ول هى القاقلى. التهذيب: القلّام القاقلى؛ قال 
داز خردا سار قا هاو فلا أوطية: ل م م لي ا ا 
اميا واحدها إقيم؛ قل أن هريد ال أحب لقي ري قل الأزعاو و أحسبه عريً وأهل الجساب يزعمون أ الأ سب 
قَلْمُون: ضرب من ثياب الروم يتلوّن ألون للعيون. قال 3 برى: قَلْمُون علو مثل قَرَبُوس. و قال الأرهر: قلمون ثوب يُتراءى إذا 
طلعت الشمس عليه بألوان شتى. و قال بعضهم: أبو قَلْمُون طائر يُتراءى بألوان شتى يشبّه الثوب به. 


قلحم؛ ج217 ص: 591١‏ 


القَلحٌ: امسن الضّحُم من كل شىء» و قيل: هو من الرجال الكبير المسن مثل القلْعَمٌ و هو ملحق بجزْدخلء بزيادة ميم؛ قال رؤية بن 
العجاج: قد كنت كَبلَ الكبر القِْحمٌ» و قبَِ نص الَضّل الرّيمْ و قال آخر: أنا ابن ؤس عَية أ ماء لا ضَرَحٌ الس و لا نماو القِْ: 
الذى يَتَضَّ خضَّعٌ لحمه. و القلَحمٌ على مثال سبطر. اليابس الجلد؛ عن كراع. و قِلَحَمٌ ذكره الجوهرى فى هذا الباب مختصراً ثم قال: و قد 
ذكرناه فى باب الحاء لأن الميم زائدة؛ قال ابن برى: صواب قِلَمَ أن كوف باح قلس لأنافى لخر نين إحداهها أصليةة و 
الأخرى زائدة للإلحاق لأنه يقال للمسن قَلْححمُ فالميم الأخيرة فى قلحم زائدة للإلحاق كما كانت الباء الثانية فى لب زائدة للإلحاق 
تعوف را نى باللام فى قِلحم لأنه يقال رجل قبل و قحم للمسن فركب اللفظ منهماء 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 697 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة دعروعا من ساناايب 
و كذلك فى الفعل قالوا: اقْلَحَمَ؛ و أنشد ابن برى: رأَبِنَ قَحماً شاب و اقْلَحَمَاء طالَ عليه الدَّهْرٌ فاشْلَهَمًا 
قلحذم؛ ج؟١١,‏ ص: 5917 
: الأزهرى: الفَلَخدّم: الخفيف السريع. 
قلخم؛ ج١١2‏ ص: 5947 
: ابن شميل: القِلّحُمُ و الدَّلْحُم اللام منهما شديدة» و هما الجليل من الجمال الضِحم العظيم. 
قلدم؛ ج١١2‏ ص: 59197 
: ماء قلِْدَمٌ: كتين 
قلذم؛ ج١1‏ ص: 56917 


: القَوِدَمُ: البثر الغزيرة الكثيرة الماء» و قد تقدَّم بالدال المهملة؛ قال: إِنَّ لنا َلتدَما قَذُوماء يَزيدٌةٌ مَحْج الدّلا جُمُوما و يروى: قَدْ ص بَحَتْ 


قَليِذْماً قذوماء و يروى قلتزماء ... اشْتَقَهِ من بحر القَزّمِ فصغره على جهة المدح, و هو مذكور فى موضعه. 
قلزم؛ ج١١2‏ ص: 56917 


: القلْرَمَةُ: اثتلاآع الشىء؛ و فى المحكم. الابتلادع؛ أنشد ابن الأشعرايى: ولاءذى لازم عند الجياض» إذا ما الشَّرِيبٌ أرادَ الشَّريبا فأما 
اشتقاقه من القَلَرْ الذى هو الشرب الشديد فبعيد. يقال: تَقَلَمَهِ إذا ابتلعه و الَّْهَمَهه و بحر القَلَرُمِ مشتق منه. و به سمى القَلُرّم لالتهامه من 
ركبه» وهو المكان الذى غرق فيه فرعون و آله؛ قال ابن خالويه: الُرّم مقلوب من الزّلقُم و هو البحر. و الزَّْقَةٌ: الاتساع؛ و قوله: قد 
صَبِحَتُ قُليزِماً قذوما إنما أخذه من , بحر القلزم شبه البثر فى عّزرها به و صغرها على جهة المدح كقول أوس: قُوَيقَ جبِلٍ شامخ الرأس 
لم يكن لِيُدْركه. حتَّى يكل و يغملا :7. 


قلعم؛ ج١١‏ ص: 5947 


: اقلعم : الشيخ الكبير المسن الهَرِم مثل القلحَمٌ. ايع الأغران #التلعة العجر السنة الأزهرى: القَلعَِهُ الميتنة من الإبل» قال: و الحاء 
أصوب اللغتين. و اقْلَعَمَ الرجل: اماو واكك اين القِلعَمٌ و القِلَعَمُ: الطويل؛ و التخفيف عن كراع. و قِلَعَمٌ: من أسيماة ارال مكل 
به سيبويه و فسره السيرافى. و القَلعَمُ و القَمْعْلَ القَدَحَ الضخم؛ قال ابن برى: و هو أيضاً اسم جبل. 


قلقم؛ ج١١2‏ ص: 5917 
: القلمَعُ: الواسِعٌ من الفروج. 


قلهم؛ ج١١2‏ ص: 5957 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاعاوعا من ساناايب 


: القَلّْهَم: القرج الواسع. وفى الحديث: أن قوماً افَقَّدُوا خاب قتاتهم» فاتهموا امرأة فجاءت عجوز ففتمّت قَلْهَمَهاأى فرجها؛ التفسير 
للهروى فى الغريبين و روايته قَلَهَمَهاء بالقافء و المعروف قَلْهَمَهاء بالفاء» و قد تقدّم. قال ابن الأثير: و الصحيح أنه بالفاء» و قد تقدَّم. و 
قلَهَمٌ: اسم. و القَلهَمَةُ: الشّرعةٌ 


قلهنزم؛ ج7١21‏ ص: 56917 
: القَلَهُدَّم: القصير. و القَلَهُدّم: البحر الكثير الماء. و بحر قَلَهْدَمٌ: كثير الماء. الجوهرى: الفَلْهُذَّم الخفيف. 
قلهزم؛ ج١211‏ ص: 5917 


: التهذيب: القَلهرّم الرجل المُربَعٌ الجسم الذى ليس بقَرج الوَأى و لا طرير فى المنطقء و ليس من بطم رأسه و لااصتغره. و يقال: بل 
3 
لا قولة | فرق سيل ]إلى لخن البيت] ميغد مويعوه فى الفسيظة التى كاتتع لقنتم الملطاة الأشر فو ورهن المند ةو اشام كن ناه 
ق ص م: باتت تعشى الليل بالقصيم لبابة من همق عيشوم و فى المحكم و التهذيب: لباية» بلام مضمومة و مثناة تحتية» و فسرها فى 
التذيب فقال: اللاية سجر الأن »تو قيس عيفرم بالنن) واف الستك: هيهزي بالهاء بال الغين 
لسان العرب» ج17 ص: “نع 

ضَحُم الرأس و اللْهِْمتين. لبن سيدة: القَلَهُزم الصَّيّق الخلق الملّحاح؛ و قيل: هو القصير؛ قال عياض بن درّة: و ما يَجعَلَ السَالَى السّبوح 
عِنائه إلى المُجتّْح الجاذى الأنوح قرم المُجمَحٌ: المائل الخلقة» و الجاذى الحَلْقَ: الذى لم تطل حَلقه. والخرك التفميريمن الخيل. 
قال ان برس قن سكم لعي لقََْرم الضيّق الل و قال حميد بن ثور: جلاة جخاطنها الاعاب أخيلكه و اكذى وكاناً خرارا تجتنا 
جلادٌ: غلاظ من الإبل؛ و مجراز: شديف الأ كل وا رخاف: وف راش و قَلَهْرَمٌ: قضدي كايظ از افر ا فلو م3 لضي جذا. و القَلَهْرَمٌ من 
الغ القفة الكان :لصيس إذا اسن كلت وعد تيل لد تالور و سس اكد فال اللييك 


قمم؛ ج١217‏ ص: 591 


00 حجازية. د عي سي ا سي ده اوور وي 
م بصن شيل قو ال ين أيه ضري فجادت هنا غقات: و لت بوم لو ريه لاو بن مكف قال أجلو الب 
المكسة. و القماقة: لصوا اولصي ُعَائره البيت ما مكبح منه فألقى بعضه على بعض. الليث القمُ ما بم 
تيافاك النساكن و كي يقال: قم بيته يَقَمّه عه قا إذ] كنسه. وفى حديث فاطمة؛ عليها السلام: أنيا فيلك اليك مس اعدف ثيابهاأى 
كنسته. وفى حديث ابن سيرين: أن كين يسألهم عن المُحاقّلة؛ فقيل: إنهم كانوا , كترطرة از الام ثغاية القدواى الكماسةوة 
الخو جمع خرن وهو اليد كر و.بقال: ألق قعامة يتك على الطريق أى كتاسة بيتكك: و كَمَمَعَ أى تبح القٌّمام فى الكناسات: قال ابن 
برى: و القَمَة بالضمء المَرْبَله؛ِ قال أؤْس بن مَغْراء: قالوا: فما حال مش كين؟ فَقلت لهم: أضحى كَفْمَِ دار بن أْداء و قم ما على المائدة 
فق قا أكله فلم يدع منه شيئاً. يفي الحديت: أ جباعة عم الفيهارة كانوا تفشو شوان بهم أى يشتأصِلونها فضأ تشيهاً بم الييت و 
كنسه. و فى مثل لهم: أذ ركى القُوئعَة لاد تأكله الهوئكة؛ + يعنى الصبى الذى يأكل البعر و القَصَب و هو لا يعرفه. يقول لأمه: الرفاة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً معاوعا من ساناايب 


لد د جه مسي ابره سروك اساسا 
قنك الناء لل 26 إذا لاضف من الأرعن, و القت الفىء +: طلبثه لتأكله» و فى الصحاح: إذا أكلت من المقَّمَه ثم يستعار فيقال: افتَمَ 
اي 0 فتلت ينانا أضانت علو ونع الأرن .و كله انه 
الأعراين: للقن مقائة واحدتها متكة و للخيل التجحايلٌ:وعى السفة للأسان: الأصسعى: يشال مققَة و يرقة لقم العاف قال: ومن 
العرب من يقول مَقَمَهُ و مَرَمَهْ قال: و هى من الكلب الزَّلْقُوم و من السباع الحَطمُ. و المِفَعَةٌ: 
لسان العرب» ج17 ص: 5915 
قَمَةُالثور. ابن سيدة: و المقَمة و المَقَمة الف و قيل: هى من ذوات الطَلف خاصة» سميت بذلكك لأنها َم به ما تأكله أى تطلبه. و 
القَمِيمُ: ما بقى من نبات عام أول؛ عن اللحيانى. و يقال ليب بيسن البقل: الِيم؛ و قيل: اليم خطام الظريفة و ما بجمعثه الريح من تتبيسهاء 
و الجمع أقمة. و القَمِيم: السويق؛ عن اللحيانى؛ وأنشد: لل بايذ حن نسي و بالخ الكشم و اليم ١‏ وقَمَ الفحلٌ الإبل 
يقي كان أكنها إنناما: اشتمل عليها و ضرَبها كلها فألقحها. و كذلك تَقَمّمها و اقْتَمّها حتى قَمَتْ تَقِمُ و تَقَمٌ قموماء و إنه لَمِقَمُ 
ضراب؛ قال: إذا كبرت رَجْعاً نََمُم حَؤْلّها قم ضراب للطرُوقة مِعْسَلُ و َف ا ل اه 
الرجل يعلو قَرنهِ قال العجاج: بَعتَيد دم الأقرانَ بالَقمُم و يقال: فد اعرش على السجر تتنتهها عتما وجا ارم الدذة اوريصيءا 
دخلت الألف و اللام فيه كما دخلت فى التَجماء التقين و الققة: أعلى الرأس و أعلى كل شىء. واققة التشرودر انيايع تتقههاة ارفقى 
فيها حتى يبلغ رأسّها. وققة كل شي اغا ووسة و تَقَمِيم النجم: أن يتوسط السماء فتراه على قَمََهُ الرأس. و القَمَّةُء بالكسر: القامةٌ؛ 
عن اللحيانى. و هو ححسن القِمّهُ أى اللِّسِدُ و الشخص و الهيئة» و قيل: القَمّهُ شَخص الإنسان ما دام قائماً» و قيل: ما دام راكباً. يقال: 
القن عليه فلك أى داربو ونا لدفاكة. عند النامة والنقة و الثرص : بنط يقال إندالحريو التق ةغان :الوكوش الحدية: أنه 
عض على الصدقة فقام رجل صغير القمَ؛ لَه بالكسر: شخص الإنسان إذا كان قائمء و هى القامةٌ. و اله أيضاً: وسط الرأس. و 
القمّهُ: رأس الأساطفو انس محم اليس لو أبْص وت َه بِيِنَ الرّجالِ» إذاً شَكَهْتّه التجبلا الأصمعى: القَمَةٌ قمّهُ الرأس و هو أعلاه. 
يقال: صار القّمر على ة قار امن إلاتصاز عن سبال وسظ الر اماو انيه ضاق 2 قمَّهُ الرأ بن انك طاو ضاق و لغشو النهاف تسا 
القَوْم. و تَقَمّم الفرَسٌ الحجر: علاها. و القَمْقَامُ و القَمَاقِمُ من الرجال: السيد الكثير الخير الوا سع الفضل. و يقال: سيد فَمَاقِم بالضمء 
لكثرة شرولاو انفدرانن برط وها الاقم الهُمَاتما و وقع فى قَمقَام من الأمر أى وقع فى أمر عظيم كبير. و القَمَْم : الماء الكثير. و 
قَمْقّام البحر: مُعْظّمه لاجتماع مائه» و قيل: هو البحر كله؛ و البحر القّمقام أيضاً؛ قال الفرزدق: و عَرِفْت حينَ وََغت فى القَمَّام و 
المَمُقام: البحر. وفى حديث على؛ عليه السلام: يتحملها لأخحط لمعت و القمقامٌ الم حر: هو البحر .7١‏ و القَمْقَامٌُ: العدد الكثير» و 
الماك مثله. و عدد قَعْقَام و ماقم و قُمقمَانَ الأخيرة عن ثعلب: كثير؛ و أنشد للعجاج: 
.)١(‏ قوله [بالنبيذةٌ] ذاش الأصل و السك سو اللام اق ادك فى كدي واف مدر المي كواقير النميد لزيد 110 في 
النهاية: المثعنجر بكسر الجيم؛ و المسجر بدل المسخر 
لسان العرب» ج17 ص: 5980 
لتراعو ا امكفيو لش لفك اكه هو من قَمْقَام العدّدٍ الكثير؛ قال رَكاضٌ , بن أَبَاقِ: من تَؤكَلٍ فى السب القَمْقَام و قال رؤبة: 
من حٌَ ف قَمَاِا فعا أى من حَرٌ فى عددنا عر و غلب كما يمر الواقع فى البحر التئر. و القَْقام: مهار القدانِ و ضرب من 
الفمل شديد العشكّث بأصول الشعره واححدتها قتقامة و قبل: هى القُراد أوّل ما يكون صغيراً لا يكاد يرى من صغره؛ و قوله: و عَطَنَ 
لاي شيا ارس ه ثعلب؛ قال ابن سيدة: و قد يجوز أن يعنى الكثير أو يعنى القؤدان. ابن الأأعرابى: كم إذا جم و كم إذا 
جَفَّ. و قَمْقَمَ الله عَصَِيَه أى جَقّفَ عصبه. و قَمقَم الله عصبه أى سلّط الله عليه الَمْقام» و قيل: 0 


#ِ 


علب: شددى و يقال ذلك فى النتم. والتق: اليزة ؛ عن كراع. و القَمْقَم: ضرت مين الأواة فى قال عتترة: و كأ 4 أو كيهنا فكند 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بعروعا من ساإنزايب 


حش القيانٌ به جوانب قُمْقُمٍ »٠١‏ .و القمَقُم: ما يُشجَقَى به من نحاسء و قال أبو عبيد: القُمْقُم بالرُومية. وفى حديث عمرهء رضى الله عنه: 
لأن أشرت قُنقّماً أَخْرَقٌ ما حرق أحتٌ إلى من أن أشرب نبيدّ جره القّققه: ما يسخن فيه الماء من نحاس و غيره» و يكون ضيّق 
لرأس» أراد شرب ما يكون فيه من الماء الحاز؛ و منهالحديث: كما على المِرجل بلقم قال ابن الأثير: هكذا روى» ورواه بعضهم: 
كنا بل اليؤع ل ل القمقُم قال: و هو أبين ن إن ساعدته صحة الرواية. والقمقم: الخلقوم. و فَميِقمٌ: ماء ينزله من خرج من عانةً يريد 
نْجار؛ قال القطامى: حَلّتْ جَنُوبُ قُمَيقماً برهانهاء فَمَتى الحَلاصٌ بمدى الرّهانٍ المغْلّق؟ و فى المثل: على هذا دار القَمْقَم أى إلى هذا 
صار معنى الخبر» يُضرب للرجل إذا كان خبيراً بالأعرونو نالك قزل علي ردت داز الحدي بو الج قاقد والقهنية تقر 
اليابس» بالكسرء و قيل: هو ما يبس من البسر إذا سقط اخضرٌ و لانَّ؛ قال معدان بن عبيد: و أَمةُ أكَالةُ لقم 


قنم؛ ج١7١2‏ ص: 59580 


:َي العا و اللحم و التَرببد و الدّهن و الطب يفم كمأ فهو قَيِمْ و قم فد و تغيرت رائحته؛ و أنشد: و قد قَِمتْ من مَرٌّها و 
اختلابها أنايل كفّيهاء و لوطب فو الاسمه القَنَمةٌ؛ِ قال سيبويه: جكاوه ابيا لل ائيسة: النينك و وو يقال فيه هه و هق إذا أروح و 
مق الجوهرى: القَنَمةُ بالقجريكن 3 خوك ريس الأدهاة و اليكو لسن ذلك و قست بدى من الزيت قنماء فهى قنمة: السشته و 
لقنم فى الخيل و الإبل: أن يُصيب الشعرٌ النّدى ثم يصيبه الغبار في ركبه لذلكك وَسَخ. و بقرة قَنِمَهُ: متغيرة الرائحة؛ حكاه 

(مقزلة :القن ]هذا عاق اليا ىقسي وواللا فى باضه اليه 
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ثعلب. و قد قَنِمَ ستقاؤه؛ بالكسرء قَنَماً أى كّمة. و قَنِمَ الجَوْزٌ فهو قَانِم أ فاسدوو الأقاليه» الأضرل»واسكننا رم »قال الجراهر »و 
سينا روني 


قهم؛ ج١١2‏ ص: 598 


القهٌ:القليل الأكل من مرض أو غيره. و قند أَفهَم عن الطعام و أنه أى متك و صار لا يشتهيه؛ و قَهَِ لبعض بنى أسد. و حكى 
ابن الأعرابى ؛ انع عن الشراب و الماد تركه.بو يقال للقليل العلشية افيد أتهق و أَمْهَم. وقال أبو زيد فى نوادره: المَقهِمْ الذى لا يطعم 
من عرض أدظيرف و جل الذى ا يشدهى الطعام من مرف ا وخيرة و روى ثاب عن ابن ع الأعرابى أ فلان إلى الطعام فهاما إذا 
اشتهاه؛ و مه عن الطعام إذا لم يَشئهه؛ و أنشد فى الشهوة : واو إلى الا َدِيدُ الها و فْهَمَتِ ت الايل عن العاء إذا لم ثرة؛ و أنشد 
لجَهُم بن سَِجَل: ولو أن لوم ابن سَلَيِمانَ فى العَضى أو الصَّلَيِانِء لم تَذُفْهِ الأباعِرٌ أو الحفض لاخْوَرٌ رنثه أو الماء أفيوفث هن الماءه 
فخ بَاهنَ انار قال الأزهرى: من جعل الإهام شهوة ذهب به إلى الهَقِ و هو الجائع؛ ثم قلبه فقال قَهمء ثم بنى الإهام منه. و قال 
أبو حنيفة: أَقّْهَمَتِ الحَمْرُ عن اليبيس إذا تَرَكَتْهُ بعد فقدان الطب و أَفْهَعَ م الرجلٌ عنكك إذا كرمكك. و أَقْهَمَتِ السماءٌ إذا انقَسَّعْ الغَيمُ 
عنها. 


قهرم؛ ج١١2‏ ص: 598 


0 


: المَْرَيِان: هو المسيْطِرٌ الحَفيظ على من تحت يديه؛ قال: مدا و عِرَاقَهْرَمَاناً قبا قبقبا قال سيويةةهو فازسيى. و المَهرْمَان: لغهُ فى 
الْقَهْرانَ؛ٍ عن اللحيانى. و ثوجمان:و تَدمان: لغتان. قال أو يذه يقال قَهْرَمَانٌ و قَرْهَمانٌ مقلوب. ابن برى: القَِرَمَان من أمناء الملكك 
وامعن ارنى تعره وى اللحدرينه كنع إلى لو رماي هو كالنها وضي لركيل اللدافظة وعد وكا و القاح انون الريدل 11 
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الفرس. 
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القَهْقَمٌ: الذى يبتلع كل قوب الا زغرض: المَهْمَم الفحل الضخم المغتلم. أبو عمرو: القَهْقَتُ و المَهُمَمُ الجمل الضخم. 


قوم؛ ج١21‏ ص: 898 
: القِيَامٌُ: تق تقيض الجلوس. كام يَقُومُ ؤم و قياماً وقوه و قَامَةه و القَوْمَُ المرة هُ الواحدة. قال ان الأغزاين : قال عبد لرجل أراد أن يشتريه 
لذ تشترق فاق إذا جعت أ بغضت قَوْما و إذا شبعت اليك تنما أى أطفيق اما نو مر فس 4 القن شكدة ون قلي صامتى, و 


قَمْتٌ لبلى؛ فتفّبّل قَامَتى أَدْعُوك يا رب من النار التى أَعْدَدْتٌ للكفَارٍ فى القيامة و قال بعضهم: إثنا آراة لوق يوا قي ذا ناد لد هق 
الاو أألقه و ععاميفة» الأماك ل قلةاو قر كةو آراة من خرف الناز الى اصددف) و أورد ابن يرى هذا الرجز شاهداً على 
لَه فقال: قد قمت ليلى؛ فتقبّل فَؤْمَتى» و صمت يومىء فتقيّل صَوْمَتى و رجل قائم من رجال قوم و قيِم و قِيِمِ و قَيام و قتا ام و قَومٌ: 
قل هو اسم للجمع واقيل جم . التهذيبة وانساء فم و قاقات أعرت: 
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و القَامَُ: جمع قَائِم؛ عن كراع. قال ابن برى رحمه الله: قد ترتجل العرب لفظة قام ؛ بين يدى الجمل فيصير كاللغو؛ و معنى القيام العَْمُ 
كقول العمانى الراجز للرشيد عند ما هم بن بعهد إلى ابنه قاسم قل للإمام المفدى بأ ما قابيم دود مدى ابن أنه كف َضبنة فق 
فسَمّه أى فاغْزِمٌ و نْصَّ عليه؛ و كقول النابغة الذبيانى: تب بت حضتا و حتاً من بنى أَسَدِ قامُوا فقانُوا؛ جمانا غيرُ مَْروبٍ أى عَزَّموا فقالوا؛ و 
كقول حسان بن ثابت: لاا 0 ل رم تي واو له اا لَدَى باب مِنْدٍ 
ِذْ تَجَوّدَ قائما و منه قوله تعالى: و أَنَّهُ لَّمَا قامَ عَدِدُ الله يَدُعُوة؛ أى لما عزم. و قوله تعالى: الى اررق رك اراي ارو 
المع او و ل ا الال 1 مُونَ عَلَى الَلَاءِ و قوله تعالى: إلَا لا 
دُمْتَ عَلَيِهِ قائماً؛ أى ملازماً محافظاً. و يجىء القيام , بمعنى الوقوف و الثبات. يقال للماشى: قف لى أى تحدّس مكائكك حتى آتيكك؛ و 
كذلك قم لى بمعنى قف لىء و عليه فسروا قوله سبحانه: :و ذا طم عله امُوا؛ قال أهل اللغة و التفسير: قامُوا هنا بمعنى وقَقُواو 
توا فى مكانهم غير متقادمين و لا متأخرين» و منه لتقف فى الأحر و هو الوقُوف عدده من غير مُجاوزة ه؛ و منهالحدديث: المؤمن 
وَقَافُ متَأنّ وعلى ذلك قول الأعشى: كانت وَصاةٌ و حاجاتٌ لها كَمَفُء لؤ أن صَ خبك. إِذْ نادَيتهم» وقَفُوا أى ثبتوا و لم يتقدَّموا؛ و 
منه قول هدب يصف فلاخ لا يهتدى فيها: يطل بها الهادى ُقلْبُ طرق يعض على إنهايه. و هو واقِتُ أى ثابت بمكانه لا بتقدّم و لا 
يتأخر؛ قال: و منه قول مزاحم: أ تَعْرفٌ بِالعَرَيْنِ دارا تَأبَدَتْه منّ اليه و | كلك يها العراس تو دك لامك لى امناو لا أن 
عنْها مّثِتَمِرٌ فَصارفٌ قال: فثبت بهذا ما تقدم فى تفسير الآية. قال: و منه قَامَتِ الدابةُ إذا وقفت عن السير. و قَامَ عندهم الحق أى ثبت و 
لم يبرح؛ و منه قولهم: أَقَامَ بالمكان هو بمعنى الثبات. و يقال: قَامَ الماء إذا ثبت متحيراً لا يجد مَنْفَذَا و إذا جمد أيضاً؛ قال: و عليه فسر 
بيت أبى الطيب: و كذا الكريمٌ إذا أقام : يلدي سال الْنْضِارٌ بها و قَامَ الماء أى ثبت متحيراً جامداً. و قَامَت الشّوق إذا نقّقتء و نامت إذا 
كسدت. و سُوق قَائِمَةُ: نافقة. والولاايية كاسِدة. و قَاوَمْهِ قَوَاماً: قنت معهء صكّحت الواو فى قوام لصحتها فى قاوّم. و القَوْمَةُ: ما بين 
الركعتين من القيام. قال أبو الدّكش: أصلى القٌداة َوْمَنِ و المغرب ثلاث قؤمات» و كذلكك قال فى الصلاة. 

(؟). قوله [علاما] ثبتت حك الت حا الاستقيام مخرورة يعلى فى الأضل نبو عليها لد دمزقووو إذ كان الأكدر حلفي سددة 
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لد موضع القدمين؛ قال: هذا مَقَامُ قَدَمَى رباح» عدْوَةَ حنّى دَلَكتُ براح و و براح. و القَامُ و المقَامَة: الموضع الذى تُقيم 
فيه. و المٌَقَامَةُ بالضم: الإقامة. و المَقَامَك بالفتح: المجلس و الجماعة من الناس» قال: و أما المَقامٌ و الْمّقامُ فقد يكون كل واحد منهما 
من القامةدواقند يكل تمل ترظع الا كني[ اانه من قام يَقُوم فمفتوح و إن جعلته من أقام يُقِيمٌ فمض .موم, فإن الفعل 
فاساقرالقااثة #الوعم متصيوم لبي كلد اله وناك الأرينة سر عله و هذا مُدَحْرَجنا. و قوله تعالى: لا مَقَامَ لكم؛ أى لا موضع 
لكم و قرئ 7 مع كم بالضمء » أى لا إقامة لكم. و حشرئث مدقاو مقا أى موضعاة و قول فيسد: عمَتِ الديا: تحلها مقاتها 
بمنئ» تأبَدَ غَوْلُها قَرجامُها يعنى الإقامة. و قوله عزَّ و جل: كم توكو من جنَاتٍ عون و ذرُوعٍ و مقام ريما قيل: اكد لحري هر 
المثير» و قيل: المنزلة الحسنة. و قَاعَت المرأة ثنو ع سكل دوعو قد يق يفاظيك الثدره لآن كار نواد العرب قِيامٌ؛ قال لبيد: كرا 
تفرسافك الا تراج رقرله: َم أديم ّم فل من يوم اخلقى و قُوِى إنما أراد الشدة فكنى عنه باخلقى و ُوبى» لأن المرأة 
إذا مات حميمها أو زوجها أو قل حلشت راسها واقاتت تَنُوح عليه. و قولهم: ضَرَبهِ ضَوْبَ ابن افُعُدى و قومِى أى ضَوْبَ أمف سميت 
بذلك لفعودها و قيامها فى خدمة مواليهاء و كأنَّ هذا جعل اسماء و إن كان فِغلّه لكونه من عادتها كما قال: إن الله ينهاكم عن قِبلٍ و 
قالٍ. و قم بالمكان إقَاماً و إِقَامَةَ و مُقَاماً و قَامَة الاخ م ا تلان 0 وعندى أن قَامُ اسم كالطاعة و الطاقَة. 
التهذيب: أَكَنْتٌ إقَامَك فإذا - الهاء كقوله تعالى: و إِقامَ الصَّلاء و إياء اف د. الجوهرى: و أَقَامَ بالمكان إِقَامَةَ و الهاء 
عوض عن عين الفمل لأ أصله رامو اسمن مرشسه و أقاء الشسىيء: أدامَهه من قوله تعالى: و يُقِيمُونَ الصّلاةه» و قوله تعالى: و 
إن ليل مُقِيم؛ أراد إن مدينة قوم لوط لبطريق بِيّن واضح؛ هذا قول الزجاج. و الاش يَقَامَةً: الاغتدال» يقال: للدي بقوله 
ا قات تَقِيمُوا إليه ه أى فى النَّوَجَه إليه دون الآلهةٌ. و قَامَ الشىءٌ و اسْتَقَامَ: اغتدّل و استوى. و قوله تعالى: إِنَّ الَذِينَ قالوا ينا اللَهُ ثم 
اش يتامواء م ساجوا ترا لس لح ل الم 
به شين وقال قتادة: راواه على طاعة لله؛ قال كعب بن ذهير: فح ركم حين ثم عن الهدَىء بأشبافهغ حت الم على 
لقي قال لقِيمْ الاشرتقامة. وفى الحديث: قل آمَنتٌ بالله ثم اسْمَقَغْ؛ فسر على وجهين: قيل هو الاش تقامة على الطاعة» و قيل هو تركك 
الشّرك. ون أَقَمْتٌ الشىء و تومته فَقام بمعنى اشتقام قال: و الاشتقامة اعتدال الشىء و اشتواؤه. و اسْتَقَامَ فلان بفلان أى مدّحه و 
أثنى عليه. و كَامَ ِيزانٌ النهار إذا الُعصفٌ» 
لارام مرج لصن 4و 
و قام قائمٌ الظهيرة؛ قال الراجز: و قامَ ِيزانٌ النّهَارِ دل و القَوام: العَدُل؛ قال تعالى: ولاق بين :لك كام و قوله تعالى: إنَّ دا 
الْقَوَآنَ يَْدِى لِلّتى هى أَفوَمٌ؛ قال الزجاج: معناه للحالة التى هى أَقُوَمُ الحالاتٍ و هى تَوْحِيدٌ اللهء و شهادةٌ أن لا إله إلا الله و الإيمانٌ 
ِدُمّلله و العمل بطاعته. و قَوَّمَه هو؛ واسفيل أن اسيؤاق لكك فى الخير قال اشمَقَامَ الشّعر اتَرَنَ. قوم درأه: أزال عِوّجَه؛ٍ عن 
اللحيانى» و كذلكك أَقََه؛ قال: أق قبواء بنى النّهمانء عا صدُوركم؛ و إلا تُقيموك صاغِرِينَ» الؤوسا عدّى أقِيمُوا بعن لأن فيه معنى نوا 
أو أزيلواء و أما قوله: و إلا تقيموًا ساغريق لاوا ققد وير أن نكت بد كن ب تدر أى و إلا تقيموا رؤوسكم عنا صاغرين فالوُوُوسٌ 
على هذا مفعول بتقيمواء و إن شئت جعلت أقيموا هنا غير متعدٌ بعن فلم يكن هنالكك حرف و لا حذفء و الوُؤوسا حينئذ منصوب على 
التشبيه بالمفعول. ا الهيثم: القاء 1 متماعة القامن. و القامة أرضاءكامة الإعجل و قامة الإنسان و قَيِمَنّهِ و قَوْمَتُهِ و قوميتهِ و قَوامّه: شّطاطه؛ 
قال العجاج: أ ما تَرَب: بنى اليْمَ ذا رَيبِه قَقَدْ أَرُوحْ غير ذى رَذِيَهْ رلب القَناةُ سَِلْهَبَ القومِيّةُ و ص رَعَه من قَيِمَتِهِ و قَوْمَتِه و قَامَته بمعنى 
واحد؛ حكاه اللحيانى عن الكسائى. و رجل قَوِيمٌ و قَوَامٌ: حَسَنٌ القامة و جمعهما يِوَامٌ. و قَوَام الرجل: قامته و حُشْنٌ طوله. و القُويَة 
مثله؛ و أنشد ابن برى رجز العجاح: أيام كدت حصن القُويةء صلب القناة لهب القَْسية و الَو حش الطول. يقال: هو حسن القَام 
والتركة والقم ف الجرعري: و قَامَة الإنسان قد ثُ نجمع على قاماتٍ و قِيم مل تاراتٍ و تيرء قال: عستم ودار و اه رتخير دك 
حرث الله وفازق فعبة و جعارا ديت لم يقزلوا رح كما الوا قاو مد والفرفة: القَوام انلقف الأصمعى: فلان حسن القامهٌ و 
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القِمَهُ ال اج ا م ب و 0 و أمرضو تقر لها الأ لآ قويفة له أى لذ 

و القَومٌ: القصدّ؛ قال رؤبة: و انَحَدَ الشّد لهنَّ قوما و قَاَ َه فى المُصَارَعةٌ و غيرها. و تَقَاوَمُوا ْ فى الحرب أى قام بعضهم لبعض. 
لم باكر زظائه و عماده: الرية و ة م أهل بيته ويام أهل بيتهء و هو السذى يُقيم شأنهم من قوله تعالى: ول ونوا 
الشَقَطاء سوه سن دود ا رت جعل ل لكو قا فا و يقال: اي ا 


ا و ا ال 
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الأشناه بها لوم ا و قال الفراء: الى غيل الله لكو اما يت التى بها كرون قاماً وقراماء وقرأ اع التي اويل و3 
المعنى واحد. و دينارٌ قائم إذا كان مثقانًا سَواء لا يَؤجحء و هو عند الصيارفة ناقص حتى يَوْجَح كىء فسسن مبالا و الجمع فوم وقَيّم. 
وقَوّءَ السّلَعَهُ و اسْتَقَامَها: هَدَّرها. وفى حديث عبد الله بن عباس: إذا ا مَقّمْت بنَقَد فبِعْتَ بنقد فلا بأس بهء و إذا اشٍتَقّمْت بنقد فبعته 
نسِيئه فلا خير فيه فهو مكروه؛ قال أَبو عبيد: قوله إذا اسْتمّمْتٌ يعنى قوّمتء و هذا كلام أهل مكة» يقولون: استَمّعْتٌ المتاع أى قَوّمْته و 
هما بمعنى» قال: و معنى الحديث أن يدقع الرجل إلى الرجل الثوب فيقوّمه مثلًا بثلاثين درهماًء ثم يقول: بعه فما زاد عليها فلكك, فإن 
باعه بأكثر من ثلاثين بالنتقد فهو جائزء و أذ ما زاد على الثلاثين؛ و إن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالتقد فالبيع مردود ولا يجوز؛ 
قال الو غي وو ها سسد انق قر اغالر الى له يعوو انها الحارة سحيو انناو نه لقنلا مشر مدافيةه أنه ةر نت لاو قا فيا كان وواء 
ذلك من قليل أو كثير فالوقت يأتى عليه قال: و قال سفيان بن عبينة بعد ما روى هذا الحديث يَشتقيمه بعشرة نقداً فبيعه بخمسة عشر 
نسيئة» فيقول: أغلى صاحب الثوب من عندى عشرة فتكون الخمسة عشر لىء فهذا الذى كره . قال إسحاق: فزت لأسسدقول ابن عباس 
إذااث تَقَفَت بنقد فحت ينقد الحديثه» قال: أله ويا يا لهي عَنَاؤْه باطلاء قال إسحاق: كما قال قلت فما امش مَقيم؟ قال: 
مودق إلى ارظن الوب ترا وبر وكيا لودو قور لكي كاك فمن يدقع الثوب إلى الرخل فيقول بعهبكذا قما زاد فهر 
نكذه قال له بأمن» قال انتداق كما قال. .و القع ة: واحدة القِيّمء و أصله الواو لأنه يقوم مقام الشىء. و القيمة: ثمن الشىء بالتّمُويم. 
تقول: تعَاوَمُوه فيما بينهم, و إذا الْقَادَ الشىء و استمرّت طريقته فقد اشْمَقَامَ لوجه. و يقال: كم قَامَتْ ناتك أى كم بلغت. و قد قَامَتِ 
الم مائة دينار أى بلغ قيمتها مائة دينار و كم قَامَتْ ميك أى بلغت. و الاش تقَامة: التقويم» لقول أهل .مكة استقفثت المتاع أى قوّمته 
رك الع تاي ارد ارك ضراعي لماو را زتره روه ور ود لحيس بر ل خج نيعار 
يقال: قَاحَثُ مَتُ بفلان دابئٌهُ إذا كلت و أَعْيثُ فلم كيتر. وقَامَت الدابة: وَقَمَت. وفى الحديث: حين قَامَ قَائِم الظهيرة ذأى قيام الشمس وقت 
الزوال من قولهم قََامَت به دابته أى وقفت: و المعنى أن الشمس إذا بلغت وشرط السماء أطأت حركةٌ الظل إلى أن تزول» فيحسب 
الناظر المتأمل أنها قد وقفت و هى سائرة لكن سيراً لا يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال و بعده؛ و يقال لذلكك الوقوف المشاهد: 
قامَ قَائْم الظهيرة» و القَائِمُ قَائِمُ الظهيرة. و يقال: قَامَ ميزان النهار فهو قَائِم أى اعْتَدّل. ابن سيدة: و قَامَ قَائم الظهيرة إذا قامت الشمس و 
عالق وو هودع القالرنو 2ن نانع انيع دوه و كت كقها مسبعيطة به الملا :و (لاو واد يو لعبع كني كه و النارنة علياء لين 
الحديث: إِنَّ حكيم بن جزام قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلمء أن لا أَخِرّ إلا قَائِماً؛ قال له النبى» صلى الله عليه و سلم: أمَا 
من قينا فلا تن إلا قائماأى لسدا ندعوكك و لا نبايعكك إلا قائما أى على الحق؛ قال أبو عبيد: معناه بابعت أن لا أموت إلا ثابتاً على 
الإسلام و التمشكك به. و كل 
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5 م دلا م 
من ثبت على شىء و تمسكك به فهو قَائم غليف قال تغالى: لبقو هذ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمةُ قائةٌ؛ إنما هو من المُواظبة على الدين و 
القيام به؛ الفراء: القَائْم المتمسكك بدينه» ثم ذكر هذا الحديث. و قال الفراء: أَعَةٌ انم أى 000 0052507 ' 
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لَك ذا لا دُمْتَ عَلَيهِ قائماً؛ أى مُواظِباً مُلازِما و منه قيل فى الكلام للخليفة: ب اي 
حافظأ له متمسكا به, قال ابن برى: و القَّائمُ على الشىء الثابت عليه؛ و عليه قوله تعالى: : ين أل الكناب أَمة قاع أى مواظبة على 
الدين ثابتة. يقال: قَامَ فللان على الشىء ء إذا ثبت عليه و تمسكك به؛ و منهالحديث: اشتَقيموا لقريش ما اس مَقَامُوا لكم, فإنْ لم يَفُعلوا 
مائو مراكم على عرانتك توا خطر ادي أ لزعو لهم فى الاضة وا حرا علبهاما داموا كي لين و لتر اعلى الاسام يقال: 
قَامَ و اشْمَقَامَ كما يقال أجاب و اشتجاب؛ قال الخطابى: الكوارج وامن تزع رأ بهم يتأوّلونه على المُُروج على الأثمة و يحملون قوله ما 
استَقَامُوا لكم على العدل فى السّيرة و إنما الاش يَقَامَُ هاهنا الللاماحلى ادم اودبلاني حديث آخر: سيليكم مرا َشذَِرٌ منهم 
الجلروو كمد حير اللريه قار يا رسول الله» أ فلا ثُقاتلهم؟ قال: لما أقاثوا الغبلاة» وتحديكه الت افق من كيوكى انها مرا 
اجايكاو نقانها اقراة : فبجَارها؛ و منهدالحديث: لو لم تكله لقَامَ لكم أى دام و ثبت؛ والحديث الآخر: لوا كتهها وال قاقماء والحاديك 
الآخر: ما زال ” يا مولع وكيك ترما بوي الك بور اي دعر يز اججز او لسريو نبو اي الخوان و 
نحوها: ما قامت عليه. الجوهرى: قَائُمُ السيف و قَائِمَنّه مقبضه. و القَائِمَةُ: واحدة قَوَائْم الدَّوابٌ. و قَوَائْم الدابة: أربَعُهاء و قد يستعار ذلكك 
فى الإنسان؛ و قول الفرزدق يصف السيوف: إذا هِى شَِيمثٌ فالقَوَائمُ تَختهاء و إن لم تُسّمْ يَؤْماً علتّها القَوَائِمُ م أراد سُركّت. و القَوَائم: 

مقّابض السيوف. و القوَام: داء أخذ الغنم فى قوائمها تقوم منه. ابن السكيت: ما قعل قُوام كان عترى هذه الدابة» بالضمء إذا كان يقوم 
فلا يَنْبَعث. الكسائى: القَوَام واراخة الشاهُ فى قوائمها تقوم منه؛ و قَوّمْتٌ الغنم: أفنابها ذلك فقامت. و قَامُوا بهم: جاؤوهم بأغردادهم 
ف تازيمو أطاترهم. و كلد عترم زهذا الاير أ لاقطع علهدو إذا ل يمان اللاتساختشيا قبلا فاه يه اليك القاية يقذا كهيدة 
رجل يبنى على شَفِير البثر يوضع عليه عود البكرة» و الجمع القِيم» و كذلكك كل شىء فوق سطح و نحوه فهو قَامَهُِ قال الأزهرى: الذى 
قاله الليث فى تفسير القامةُ غير صحيح. و القَامَهُ عند العرب البكرة التى يستقى بها الماء من البئر. و روى عن أبى زيد أنه قال: التّعامةٌ 
الخشبة المعترضة على زُدنُوقى البثر ثم تعلق القامفء و هى البكرة امن التعامة. بن سيدة واالقامة الكرة يُستقّى عليهاء و قيل: البكرة و ما 
عليها بأداقهاء و قيل: هى ملة أغوادهاء قال الشاعر: ما رأَئتٌ أنّها لا قاتةء و أَنَّى مُوفٍ على الصمةء نرَغْتُ نرْعا رعرع الدُعامة و 
الجمع قِيِمّ مثل تار و تبره و قَام قال الطرماح: و مشّى تُْبهُ أقرابه نْب سَخْلٍ فوق أعواد قَام 
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وقال الراجز: با رد عَمَ الماة ورد يَدْهَمُ يم ثلاقى شاؤه و نمه و القت أْراسه و قِبمةُ و قال ابن برى فى قول الشاعر: تارايت 
أنها لأ مامه قال: قال أبو على ذهب ثعلب إلى أن قَئهُ فى البيت جمع قَائْم مثل بانع و باعيْء كأنه أراد لا قائمين على هذا الحوض 

يَشُون منه» قال: و مثله فيما ذهب إليه الأصمعى: و قَامَتى ريع بن كغب» حسبكك أخلاقهمْ و حشبى أى رَييعة قائمون بأمرى؛ قال: و 
قال عدي بن زيد: و إِنّى لابن ساداتٍ كرام عنهم سُِدْتٌ و إِنّى لابن قَامَاتٍ كرام عنهمٌ قث أراد بالقَامَاتِ الذين يقومون بالأمور و 
الأحداث؛ و مما يشهد بصحة قول ثعلب أن القَائيُ جمع قائم لا البكرة ه قوله: تزعت نزعاً زعزع الدّعامه و الدّعامة إنما تكون للبكرة. 
فإن لم تكن بكر ذفلا دعامة ولا زعزعةً لها؛ قال ابن برى: و شاهد القَامَهُ للبكرة قول الراجز: إن كم القَامَُو اين نمْسٍ و كل 
حائم عَطُونٌ و قال قيس بن تُمامة الأرُحبى فى كام جمع قامة البثر: َؤْداء تَوْمَذُ مِنْ حَمَْى لها مَرَطَىء كأن هاديها قَامٌ على بير و المِقوَم: 
الحََّبهُ التى يُمسكها الحرّاث. وقوله فى الحاديث: الي ل المدوي قالصو ين وصر لحرن بريه داح ااركل لين 


2 


تكونا المي ل بوك ادن تقعابوا أمرٌ قَيِم: : مش تقيم. وفى الحديث: أتانى مَلَك فقال: ل 
حتمن. وفى الحديث: ذَلِكك الدّينٌ الْقَيمْ أى المستقيم الذى لا زَيْغْ فيه ولا مثِل عن الحق.و قوله تعالى: فيا كنت قيهذ؛ أى مسطقيمة 
بين الحقّ من الباطل على اشرتواء و يُدهان؛ عن الزجاج. وقوله تعالى: ولك دي ال 4 أى دين الأمدٍ القيمة بالحق» و يجوز أن 
يكن دين الملهُ المستقيمة؛ قال الجوهرى: إنما أنثه لأنه أراد الملهُ الحنيفية. و العَعِم : السئد و سائس الأمر. و قَيْمُ القؤم: الذى يُمَوّمُهم و 


يس وس أمرعب. وق الحديث :ما أفلخ قوع متهم انراة.و يم يم المرأة: زوجها فى بعض اللغات. وقال أبو الفصيح ابن جتى فى كتانه 
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الموسوم بالمُغْرب. يروى أن جاريتين من بنى جعفر بن كلادب تزوجتا أخوين من بنى أبى بكر ابن كلادب فلم تَوْضَّياهما فقالت 
إحداهما: ألا يا ابه الأخيار من آل جَعْمّر لقد ساقّنا من ينا مَجِمَتاهما أَسيود مكل الهرٌ لا در در و آحَرْ مِثْلُ القَودٍ لا هذا هما يَشْينانٍ 
د الأْض إن تقشتيا 7 5" ذا مافيل: مَنْ قَيِماهُما؟ قَيّمَاهما: بَعْلاهّماء ثنت الْهَجَمتين لأنها أرادت القَطعَتّين أو المَطيعئِن. وفى 
االحديت مس كو اتعييق ادر قد واجادة عار لمر 0لا وتيا لاله 
لسان العرب» ج17 ص: 0٠07‏ 
نوم بأمرها وجا فاج إلبه. و قام بأمر كذا. و قام الرجل على المرأة: مانها. و إنه لَقّوام عليها: مان لها. و فى التنزيل العزيز: لجال 
1 مُونَ على اللتلناء؛ و ليس يراد هاهناء و الله أعلم؛ ار الوا ارايو رات ا كن 
فكأنه, و الله أعلم» « لعن كرون مور لضام فق كابش وفيف ان كلك ثرا تعالى: أبَّا الَِّينَ آمنُوا إذ0ا قَمكُمْ إِلَى الصّلائِ أى 
إذا مَمَمْتم بالصلاة و تَوَجَهْتم إليها بالعناية و كنتم غير متطهرين فافعلوا كذاء لا بدّ من هذا الشرط لأن كل من كان على طهر و أراد 
الصلاةٌ الريارنه شل قم فخ أعشائف لا مر تا ولا مخيرا فبهه فيصير هذا كقوله: و إن كنم جا َاطْهرُوا؛ و قال هذاء أعنى قوله إذ0] 
َم إلى الصاو فافعلوا كذاء و هو يريد إذا قمتم و لستم على طهارة؛ فحذف ذلكك للدلالة عليه و هو أحد الاختصارات التى فى 
القرآن و هو كثير جداً؛ و منه قول طرفة: إذا مُث فانْعِينى بما أنا أَهلّهه و شّقَّى عَلَيَ التِيِتَء يا ابن معد تأويله: فإن مت قبلك» لا بدّ أن 
يكون الكلا.م تغقودا على هذا لأنه معلوم أنه لا يكلفها نيه و البكاء عليه بعد موتهاء إذ التكليثُ لا يصح إلامع القندرة» و الميت لا 
صر حي ايه ارا و أَقَام الصلاة : إِقَامةٌ و ام فإقامةُ على العوض: و إِقَاماً بغير عوض. وفن التويل: :وام 
اكاك *. ومن كلاام العرب: ما أدرى أ أن أو أَقَامَ؛ يعنون أنهم لم يدوا أذاهأذائاًو لا إقائته إقامة لأنه لم يُوفَ ذلك حقه فلا 
وَنَى فيه لم ابش ثبت له شيئاً منه إذ قالوها بأوه و لو قالوها بأم لأبتوا أحدهما لا محالة. وقالوا: قيّمُ المسجد و قَيِمُ الحَمّام. قال ثعلب: قال 
له ء كفيِم الححمّامه و أما الصيف فهو حَمّام كله و جمع قَيْم عند كراع قَامة. فالابن سيدة و 
عندى أن قَامَهُ إنما هو - جمع فَائِم على ما يكثر فى هذا الضرب. و الله اَيَمة: المعتدلفء و الأمة لقم كذلكك. وذ اعبار لك 
دين الْقَيْم؛ أى الأمُالقيمة. و قال أبو العباس و المبره: هاهنا مضمر» أراد ذلكك دِينٌ الملُ القيمة فهو نعت مضمرٍ محذوفٌ محذوق؛ 
واقاق القراء: امنا أضوت إل :قب اكيت انط فال :هرو القرل ما ةلاد قبل لهام النشة لالع ودين قن 
كذلك. و فى التتزيل العزيز: دينا قم ِل إبراهيم. لاسا ىراه ريا قي اورصيسيم قال أبو إسحاق: اقيم هو المُشتقيم؛ 
و القَيٌ: مصدر كالصّكَر و الكبر إلا أنه لم يُقل قوم مثل قوله: ا يون نبأ وَل لأن قيما من قولكك فَاءَ قيساء و قَامَ كان فى الأصل 
قوم أو ْم فصار قام فاعتل قم و أما حوَلٌ فهو على أنه جار على غير فغل؛ و قال الزجاج: قيماً مصدر كالصغر و الكبره و كذلكك 
دين قويم و قوَامٌ. و يقال: رمح قَوِيمٌ و قَوَامٌ ويم أى مستقيم؛ و أنشد ابن برى لكعب بن زهير: فَهُمْ ضَ رَب وكم حِينَ جزتم عن الهُّدَى 
بأشيافهم» حنَّى اسْحَقَمْتُمْ على القِيَمْ 07. واقال حسان: و أشهد الكدم عن اليك أَْسَِْتَ عقا بين قِيغ قال: إلا أن القِيم مصدر 
بمعنى الاستقامة. و الله 
(. قوله [ضربوكم حين جرتم] تقدم فى هذه المادة تبعاً للأصل: صرفوكم حين جزتم؛ و لعله مروى بهما 
لسان العرب» ج17 ص: 0٠5‏ 
تعالى القيّوم و الام ابن الأعرابى : البُوم و القَيّام و المردبّر واحد. و قال الزجاج: المَبُوم و القَيّام فى صيفة الله تعالى و أسمائه الحسنى 
لقان عير ار فاق ندال و رأتهم وحلم انكتيع: قا لله عالى: ول ا فى لض إن على لله رز يعم عقر 
وَمَِوْدعَهًا. و قال الفراء: صورة القَيُوم من الفعل الفَيِعُوله و صورة القيَام المَيِعال و هما جميعاً مدحء قال: و أهل الحجاز أكثر شى 
قولا للْعال من ذوات الثلاثة مثل الصّوَّاغْء يقولون الصّبَاغْ. و قال الفراء فى المي : هو من الفعل فَعِيل» أصله قَويمء و كذلكك سيد سَويد 
و جَيّد بجويد بوزن ريف و كريم؛ و كان يلزمهم أن يجعلوا الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها ثم يسقطوها لسكونها و سكون التى بعدهاء فلما 
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فعلوا ذلكك صارت ميد على فَغْل» فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف؛ و قال سيبويه: قي وزنه تمل و أصاه قتوم» فلما اجتمعت 
الاق الواوف العاف ساك ابدلر] من الواو ياء و أدغموا فيها الياء التى قبلهاء فصارتا ياء مشدّدةء و كذلكك قال فى سيد و جيد و ميت 
وهييّن والين. كا انراق لسن ف ١‏ هينلا ندر تسا القع كان لاما عورا لم سمت الباء و الزاريو السارع ناك سانا واد 
مشدّدة. وقال مجاهد: الَْيُوم #التامرعلى كل جريسارقال ككادة. الَْيُوم لب و و 0 
الْمَيُوم + الذى لا بَدىء لدوقان ارين الْمَيُومٍَ القائم على الأشياء.الجوهرى: 1 عمر الحيٌ القيّامِ و هو لغةء و الححيٌ القَيوم* أى 
القائم بأمر خلقه فى إنشائهم و رزقهم و علمه متهم و مستودعهم. ات 
الأرضء و فى رواية: قَيّم» و فى أخرى: قيُوم؛ و هى من أبنية المبالغة. و معناها الام بأمور الخلق و تندبير العالم فى جميع أحوالهه و 
أصلها من الواو قَتوامٌ وكَنَمّ و َيوُومٌ» بوزن قَتِعَالٍ و قَتِولٍ و قَيِعُول. و الْمَيُومُ*: من أسماء الله المعدودة؛ و هو القائم بنفسه مطلقاً لا 
بغيره» و هو مع ذلكك يقوم به كل موجود حتى لا يُتَصوّر وجود شىء و لا دوام وجوده إلا به. و القَوَامُ من العيش :)١١‏ ما يُقيمك. وفى 
حديث المسألة: أو لذى قَفْر مدع حتى يديب قِوَاماً من عيش أى ما يقوم بحاجته الضرورية. وكراة الحدن ا عطاده لدى يتوه يارو 
قِوَامُ الجسم: تمامه. و قِوَام كل شىء: ما استقام به؛ قال العجاج: أ قِوَام الدّينٍ و ابن رَأس و إذا أصاب البردٌ شجراً أو نبتاً فأهلكك 
بعضاً و بقى بعض قيل: مياق وهام الجوهرى: و قَوَفتُ الشىء؛ فهو قَوِيم أى مستقيمء و قولهم ما أَفُوَمَه شاذء قال ابن برى: 
يعنى كان قياسه أن يقال فيه ما أَسْدَّتَُويمه لأن تقويمه زائد على الثلاثةء و إنما جاز ذلكك لقولهم قويمء كما قالوا ما أده و ما أَفثَر 
و هو من اشتدّ و افتقر لقولهم شديد و فقير. قال: و يقال ما زلت أَفَاومٌ فلات فى هذا الأمر أى أنازله. وفى الحديث: اع والبدار كاوق 
فى حاجة صابّره.قال ابن الأثير: قَاوَمَه فاعَله من القيام أى إذا قامَ معه ليقضى حاجتّه صبر عليه إلى أن يقضديها. وفى الحديث: تقو 
الصفّ من إَِامَهُ الصلاةأى من تمامها و كمالهاء قال: فَأمَا قوله قد قَامَتِ الصلاة فمعناه 
00 قوله [و القوام من العيشن] ضبط القرام فى الأصل بالكسر و اققضر عليه فى النصباخ و نضهة و القوامه بالكيرء ما يقيم الأإنسان فين 
الفويس ةوقا ايها فى عماه الأبرمو ملاع السالنع ىن الكسرمو قال عاقب القامرس > القوام ماني نا عاتن ونمو بالكبدن تلام 
الأمل واطيادة 
لود المرويج البع 0 
قام أهلها أو حان قيامهم. وفى حديث عمر: فى العين القَائمَهُ َّْتْ الدية؛ هى الباقية فى موضعها صحيحة و إنما ذهب نظرّها و إبصارها. 
وفى حديث أبى الدرداء: رب قَئِمِ مشكورٌ له و نائم مغْورٌ لهأى رب منهج يستغفر لأخيه النائم فيشكر له فعله و يُغفر للنائم بدعائه. و 
فلان أَقْوَمٌ كلاماً من فلان أى أَعدّلٌ كلاماً. و القَومُ: الجمافة مق الرععال والساء عسيعاء و.قبل: هو للرجال خاضة دوق السافن و لقوق 
ذلكك قوله تعالى: لا كوم ين ؤم س4 أذ بَكوئُوا حيرا وهم ول زلة ين بللا سخ أن بحُن حيرا م؛ مِنْهّنَ؛ أى رجال من رجال و 
لا نساء من نساءء فلو كانت النساء من القوم لم يقل ولا لمن مِنْ يلاء؛ و كذلكك قول زهير: وما أدرى» و سوفٌ إخالٌ أدرىء أ قَومَ 
آل حضن أم نساء؟ و قَوْمٌ كل رجل: شيعته و عشيرته. و روى عن أبى العباس: العزاو عزوو الإمط ح ااقامم الجمع ١‏ راجد هم 
من لفظهم للرجال دون النساء. وفى الحديث: إرداظلى طاو زم افضع الززر العان القبلة قال ابي اكير القَوْم 
فى الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء. و لذلك قابلهن به» و سموا بذلك لأنهم 5 امون على الا بالأمور التى ليس 
للنساء أن يقمن بها. الجوهرى: لقَْم الرجال دون النساء لا واحد له من لفظهء قال: ورضا دغل ليناد قو طن سيل الع لأف قوم كل 
نبى رجال و نساءء و القَوْم يذكر و يوَنثه لأن أسماء الجموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين تذكر و تؤنث مثل رهط و 
نفر و قَوْمِء قال تعالى: وَكَذّبَ به تنُك فذكرء و قال تعالى: كدَّبتْ قَوْم ُوحء فانث؛ قال: فإن صَغوْتَ لم تدخل فيها الهاء ء وقلت 
ْم و رط و لقي و إنما يلق التأنيثُ فعله» و يدخل الهاء ء فيما يكون لغير الآندميين مثل الإبل و الغنم لأن التأنيث لازم لهه و أما 
عيد الكتسر ار سبال بزتدد اجا ود كوي لك قرا قري الح إذا كرتيو ريه الجباعة إذا أيه ابن سيدة: و قوله تعالى: 
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كَذَبتْ قوم توح المرْسَلِينَ» إنما أَنّتَ على معنى كذبت جماعة قوم نوحء و قال الْمرْسَِينَ» و إن كانوا كذبوا نوحاً وحدهء لأن من كذب 
نهرلا وافسدا مونل الل ققة كلاب لجباعة وكالقاء اأطكن وسوك أن معدي مكيف امال لسارو آذ كر كديع شماعة 
الرسل؛ و حكى ثعلب: أن العرب تقول يا أيها القَوْم كفُوا عنا و كُفٌ عناء على اللفظ و على المعنى. وقال مرةٌ: المخاطب واحدء و 
المعنى الجمعء و الجمع أفوام و أَقَاوِم و أقَايم؛ كلاهما على الحذف؛ قال الو سيط الى أنقدة يعقوب: فإِنْ يَعْذِرِ القَابُ العشية فى 
الصّبا فاك لا يَذِرَك فيه الأقَاومٌ و يروى . اس اك الطرراو مسد هرف ون لجان راح مارو 
أي حت كان ين الأقَاومْ و قوله تعالى: كَقَد ول ؤما بمو ب بكافين؛ قال الرجاج: قبل عنى بلقم هنا الأبياءء عليهم السلام. 
الذين جرى ذكرهم؛ آمنوا بما أتى به النبىء صلى الله عليه و سلمء فى وقت مئعئهم؛ و قيل: عنى به من آمن من أصحاب النبى» صلى 
الله عليه و سلمء و أتباعه؛ و قيل: يُعنى به الملائكة فجعل القوم من الملائكة 
لسان العرب» ج217 ص: 0٠08‏ 
0 من الجن حين قال عز و جل: قلْ أوجى إِلَ أن انرمع تقر ِنَ الْجنّ و قوله تعالى: يَسمَِدِلٌ قَْماً غَِ رك ؛قال الزجاج: 
فى التفسير: إن تولى العبادٌ استبدل الله بهم الملائكة» و جاء: إن تَوَلَى هل مكذ استبدل الله بهم أهل المدينةء و جاء أيضاً: يشل 
ل ل ا ويد و يقال قوم من الجن و ناسٌ من الجنْ و 
قم من الملائكة؛ قال أمية: و فيها مِنْ عباد الله َم ملاتتكك د ُللواء و هم عاب و المقامٌ و المَقَائرة: المجلس. و مَقَامَات الناس: 
مالك قال الحالين ين عردان اندو ابن برى: فى مائو أيك كان قاد أَهْقِيِدَ إلى الْمَقَامَهُ لا تراها و يقال للجماعة بجتمعون فى 
مججِس: مَقَامَُ؛ و منه قول لبيد: و مَقَامَةعُْبٍ الرّقابٍ كأنّهم جَنَ لدّى باب الححصد يرء قِيمٌ الح ير : المَلكك هاهناء و الجمع مَقَامَات؛ 
أنشد ابن برى لزهير: و فيهم مَقَائَاتٌ سان ههه و دي ينتائها القَْلٌ و الفغرل و مقَامَاتٌ الناس: مَجالِسهم أيضاً. وَالمَقَامَهُ و 
المَقَام: الموضع اذى تَقُوم فيه. و المَقَائة: التنادة. و كل ما أؤْتجعكك من جد بيك فقد قَامَ بكك. أبو زيد فى نوادره قَامَ بى طَهْرى أى 
أؤجمنى و قَامَت بى عيناى. و يومٌ القيامة: يوم البغث؛ و فى التهديب: القيامة يوم البعث يَقُوم فيه التق ؛ بين يدى الحيّ القيوم. و فى 
الحديث ذكر يوم القيامة فى غير موضعء قيل: أصله مصدر قَامَ التخلق من قُبورهم قَبائرةٌ» و قيل: هو تعريب قَيَمْثَا «؟)» و هو بالسريانية 
بهذا المعنى. ابن سيدة: و يوم القِيَامهُ يوم الجمعة؛ و مندقول كعب: أ تَظلِم رحجنًا يوم القيامة؟و مَضَّتْ قُوَيْمَةٌ من الليلٍ أى ساعةٌ أو قطعةء 


ولم يَجِذّه أبو عبيد» و كذلك مضَّى قُوَيْم من الليل» بغير هاء» أى وَقْت غيرٌ محدود. 
فصل الكاف؛ ج17 ص: 4٠8‏ 
كتم؛ ج217 ص: ٠8‏ 


الكقسان: تقيض الإغلادن» كقع الشىء يكتفه كما و كتمانا و اكتف و ك2 ؛ قال أبو النجم: و كان فى المخيلس عم ال ُرَمَهه لت 
على الدَّاهِية المَكتّمَةُ و كتَمَه إياه؛ قال النابغة: كُتَمْتّك ليلا بِالِجَمُومَين ساهرا و همّئن: هما مُثتكنا و ظاهرا أحادِيتٌ نَفْس دده ما 
ل ا كاتقه إناه: ككتمَه؛ قال: تَعَلّْء و لؤ كاتيّه الناس» أَنَّى علك. و لم أَظْلِمْ بذلكء عاتِبُ و 
له ...: و لم أظلم بذلككء .. . اعتراض ؛ بين أن و خبرهاء و الاسم الكثّمَةً. و حكى اللحيانى: إنه لحسن الكثْمَةُ. 

(0). قوله [تعريب قيمثا] كذا ضبط فى نسخة صحيحة من النهاية» و فى أخرى بفتح القاف و الميم و سكون المثناةً بينهما. و وقع فى 
التهذيب بدل المثلثة ياء مثناً و لم يضبط 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 0037 

و رجل كنم مثال هُمَه إذا كان بِكتُمُ بدوٌه. و كَاتَمَنِى توّه: كتمه عنى. و يقال للفرّس إذا ضاق مَنْخِرهُ عن نفَسِه: قد كَتمَ الوب قال 
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بشر: كأ حَفِيفٌ مَنْخرِهء إذا ما كفن الوبق كير مُشتعارٌ يقول: مَنْخره واسع لا يكتم اليوبو إذا كتم غيره من الدّوابٌ نفَسَه من ديق 
م وس سه مس ا ا امسا ب و ا ايه 

ام أى مكثوم؛ عن كراع. و مكنم بالتشديد: بُولغ فى كثّمانه. واش تَكتّمه التكبر و السْء: سأله كَثْمَه. و ناقة كتوم و مِكتام: لا نشول 
ل كدت تكن كتوماًء قال الشاعر فى وضق فحل؛ فَهْوَ لتجولانٍ القلاص شام إذا سما فؤق ججموج 
كام ابن الأشعرابى :| كتِمُ التجمل الذى لا يرغو. و الكتيم: القَّوْسٌ التى لا تَنَمَةٌ كن و حاب كر 1 :)١١‏ لا رَغْرك فيه. و الكقُوم أيضاً: 
الناقة التى لا ترعُو إذا ركبها صاحبهاء و الجمع كم قال الأعشى: كتوم الرغاءِ إذا مرَتُ و كانث بَقِيةَ ذّوْد كمْ و قال آخر: كتوم 
الاجر ما َس و قال الظرظاح: قد تجاوَرْتٌ بهنواعةٍ عبر شار كتُوم البغام 1١‏ . واناقة كتُوم: له تفخو إذا ذكبت. و الكتُومٌ و الكاتِمُ 
من القيدَىٌ إلى لاا رف ]3 لحتو ربواته نكيف العم وار كيل هى التى لا شَّق فيهاء و قيل: هى التى لا صَدّْعٌ فى نَبِعهاء و 
قيل: هى التى لا صدع فيها كانت من نَبع أو غيره؛ و قال أوس بن حجر: كتوم طلا الكفّ لا دُونَ مِلثِهاء و لا عجشا عَنْ مَؤْضِدع 
الكىّ أَقْضَ لا قوله ... طِلاحُ الكبّ ... أى مَِلَّءٌ الكف. قال: و مثلدقول الحسن أَحبٌ إلى من طلا الأرض ذهباً. وف الحدديث: أنه 
كارا حبرو سينا رس ارم مولي » الكتُوم؛ سميت به لانُخفاض صوتها إذا رُمى عنهاء و قد كتفت كتوماً. 7 
عمرو: كتمَتٍ المزادةًتَكُمْ كثوماً إذا ذهب مَرمحها و مَريَلانَ الماء من مَخارزها أوّل ما تُسرّب» و هى مزادة كتُوم. و سِقاءٌ كتيم, و كم 
السّقاء يَكتُم كثماناً و كتُوماً: أمسكك ما فيه من اللبن و الشراب؛ و ذلكك حين تذهب عينته ثم يدهن السقاءٌ بعد ذلكك: فإذا أرادوا أن 
سفوا فيه سوبوء» و التسريب أن يشر فوا فيه الماة بحد الدعن حتى فكثم خَوْرُه و يسكن الماء قم يستقى فيه.و كز كيب : لا بقاع 
الماء و لا يخرج ما فيه. و الكاتم: الخارزء من الجامع لابن القّزاز و أنشد فيه: و سالَتُ دُموحٌ العين ثم تََودَّرَتْ وله دَمْعٌ ساكبٌ و 


:و م 


نموم 

.)1( قوله [و سحاب مكتوم] ] كذا فى الأصل و قد استدركها شارح القاموس على المجدء و الذى فى الصحاح و الأساس: مكتتم‎ .)١( 
قوله [عبر أسفار] ... هو بالعين المهملة و وقع فى هلع بالمعجمة كما وقع هنا فى الأصل و هو تصحيف‎ 
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فما شت إل مزادة ككاتِم وَهَتْ أو وَهى ِنْ بهن كوم و هو كله من الكتم لأمن إخفاء الخارز للمخروز بمتزلة الكتم لهاء و حكى 
كراع: لا تسألونى عن كُثْمةء بسكون التاء» أى كلمة. 55 كتَم: عقيو الطن» وقيل: شبعان. و الككّم» بالتحريكك: نبات يخلط مع 
الرفعة اتخضاب الأسوة: الأزهرى: الكقم نبت فيه حمرة. . وروى عن أبى بكرء رضى الله عنهء أنه كان يَْتَضِب بالجنّاء و الكتمء و فى 
رواية: يصبغ بالحنّاء و الككَم؛ قال أمية بن أ بى الصلت: و شَوَّدتْ شمشم إذا طَلّتْ بالجلب [بالتجلب هِقَاً كأنه كم قال ابن الأثير فى 
تفسير الحديث: يشبه أن يراد به استعمال الككَم مفرداً عن الحناءء فإن الجناء إذا حُضِب به مع الكتم جاء أسود و قد صح النهى عن 
السوادء قال: و لعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخييرء و لكن الروايات على اختلافها بالحناء و الكتم. و قال أبو عبيد: الكتّمِ مشدد 
التاء» و المشهور التخفيف. و قال أَبو حنيفة: يُمَيْبٍ الحناء بالكتم ليشتدٌ لونه؛ قال: و لا ينبت الكتم إلا فى الشواهق و لذلكك يَقِلّ. و قال 
مرة: الكتم نبات لا يَثِْمُو ُمُداً و ينبت فى أصعب الصخر فَيَدَى تَدَْيًَ خيطاناً لطافًء و هو أخضر و ورقه كورق الآس أو أصغر؛ قال 
العدلن و وض وهلا ا وت 111 كار له بعد الَف من نيم و مين كَتَمٍ وفى حديث فاطمة بنت المنذر: كنا تمتشط مع أسماء 
قبل الإ-حرام و نَذَّهِنُ بالمَكتُومة؛ قال ابن الأآثير: هى دهن من أذْهان العريه أحمر يجعل فيه الزعفران» و قيل: يجعل فيه الكتّم» و هو 
نبت يخلط مع الوشيمة و يصيغ به الشعر أسود و قيبل: هو الوَّسْمة. و الأككم: العظيم البطن. و الأكثم: الشبعان, بالثاء المثلثة» و يقال 
ذلكك فيهما بالتاء المثناه اها وساف أده ٠و‏ كتوم و كتيع و كتيوة: الما قالة و نفك يدا الى ل تَإنذ كف ينيكدء نو كنت 
الحليلا .00١‏ أراد كتيمة فرخم فى غير النداء اضطراراً.و ابن أم مَكتُوم: مؤذن سيدا رسول اللهه صلى الله عليه و سلم؛ كان بوذن بعد 
ذل أله كان امس كان كمدق ببلال.وفى حديث زمزم: أن عبد المطلب رأى فى المنام قيل: افر نكم بين القَوث و الدم؛ دُكتم: 
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عجار ل بر بجع اتحها ري تقار قل .ساس ارو سان لض موقل سرجلا ال 
قد صَرّحَ السّيرٌ عن كتْمانَ» و ابتذِلت وَقَعٌ المحاجن بالمَهْرِبَُ ادقن و كثْمانٌُ: اسم ناقة. 


كثم؛ ج١١2‏ ص: 0٠/8‏ 


: الكتقمة: المرأة اليا من شراب أو غيره. و وَطبٌ أككُم أى مملوءء و أنشد: مُذَّحْمةٌ يُيبى و يُصْبح وَطْبْها خراماً على مُعنَدهاء و هو كد 
0 قزل و أنمك] هذا عافى الأصل وو فرق قبح المحكم الى رأيد كلاو حبك من الك 
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و كك آثارَهُم يكنقها كثماً: اقَضّها قتَصّها. و الكثم أكل القِنَّ و نحوه مما تدخله فى فيك ثم تكسره. كمه يكثمه كثماً. و َكنم الرجل فى 
منزله: توارّى فيه و تَعَبّبء عن ابن الأعرابى. و الك العظيم البطن» و في الصحاح: الوا سع البطن. و الأكم: الشبعان» و يقال ذلكك 
فيهما بالتاء أيضا و قد تقدم: عن ثعلب. و يقال: إنه لأنهم أ" 4 الأيهم: الأعمى. ابن برى: 55 ككمُ إذا امتلاً بطنه من الشبع» و 
أنقف ابن الأغرا بى: قبات يُسَوٌّى يزكها و ترناقهاء كأَنْ لم يبع من يلها و هو أَككُمْ و طريق أَكُتَمُ: واسع. وك هوقو لامر 
ويقال: اموا عن وجه كدذا أى انصرفوا عنه. و الككم: القرب كالكتب, و قيل: الميم بدل من الباء. يقال: هو يرمى من كنم و كنب 

أى قرب و تمكن. و أَككم قريقة: مَاذها. وكتمدغن الأمرة ضدفه عه وسماأة كاف 010و كفة: غليظة. و أكنه: ف الما 0 
كم بن صَيفع: أحد سحكام العرب 


كنحم؛ ج١١2‏ ص: 0+9 
: رجل كف اللّخْيذ و لحية حُفحَمَةٌ: و هى التى كدت و قَصُرَت و جَعُدت» و مثلها الله 
كثعم؛ ج١١2‏ ص: 0٠34‏ 


: الكَقكَمْ و الكَتْعم: الوَكَبُ الناتئ الضّخم كالكفتب. و امرأَة كَفكم و كَنْعَمْ إذا عظّم ذلك منها كَكفْئب و كتعب. و كَنْعَمْ: الأسد 3 
الثمر أو الفهد: 


كحم؛ ج١١)‏ ص: 0٠34‏ 

: الكحمُ: لغة فى الكخبء و هو الحضرم, واحدته كحْمَة» يمانية. 

كحثم؛ ج١21‏ ص: 0٠4‏ 

: رجل كُحْكُم اللختَة: كثيفها. و لحية كُخمّمَة: قَصْرت و كثّفت و جعدت. و قد تقدم فى كثحم. 
كخم؛ ج١١)‏ ص: 0٠34‏ 


الإمقكاء: لغة فى الاكماخ..و تلك كبكة: عظيم عريضن» و كذلك ثرلطان كبكو . قال اليك الكيكم يوصف به القلكك بو السلطان؛ 
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وأنشد: به إشلام و ملكا كيحَما و الكخم: المنع و الدّفع. قال ابو ضعروة ا ول عفيةد كنا إذا 
و6 الققار: إنى أنا المَرَارُ غير الونحمء و قد كَسَفْتٌ القوم أ كحم أى دقّغتهم و منَعتّهم؛ و منه قيل للملك: كتخم. 


كدم؛ ج١1١2‏ ص: 0.١9‏ 


: الكدم: 5 القظم و تعره و قيل: هو العقض بأد الف كا يَكْكُم يكيم اماردو قل هو العقض عافق 5 5 
يكوك قا جتاكق إذا ات ديد و قال طرفة: قله إاة الشمس إن ناته أييفٌ» وَل تَكدِمْ تكد عليه انمد و إنه 
لَكِدَامٌ و كَدُوم أ قغصوض: ونكت كه ارك عن اللعياق: َو العض» و جمعه كادوم. و الكدم: اسم أثر الكدم. يقال: به 
كدُوم. و المُكدّم بالتقد يده التعخض .بو مار 3ك كه معضض. و تَكادَمَ الفرسان: 15م السعما ع حو و الكذاد جما بكم من 
الشىء أى يعض فيُكسّرء و قيل: هو بقيهُ كل شىء 

():قوله "واسسأة كاد "كخذافى الأصل باتحانة و الى فى البحد وتكملة الضاغاق و كيديب الأزهري: و كمأة بالكافه واغتر 
الستحر شي يداف فيك اللباة فعا افد 
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أكلء و العرب تقول: بق عن دعانا كذاقة أى بق تكدهيا المال بأسعانها ولا تشبع منه. وفى حديث العرنيين فلقد رأيتهم يَكَدِمُون 
الأرض بأفواههم أى يقبضون عليها و يَعَضّونهاء و الدواب تُكاِمٌ الحشيشٌ بأفواهها إذا لم" كن منه واكم الكثير كم وقد 
صما فى قفن العرافتى أعليا داق و الكدَم: دن أكناشن الارفن. قال ابن سيدة: أراه سمى بذلكك لعضه. والكقوو لمكن 
الشديد القتال. و رجل مُكَادَّمٌ إذا لقى قِتانً فأَّتَ فيه الجراح. و كدَمَ الصيد كما إذا جد فى طلبه حتى يغلبه. و كدّمْتٌ الصيدّ أى 
0 و يقال 0-7 لد اسار 0 لمكي ا ل م 
أثر و لاؤشمواأثة أن يتحى باطن الخ بحديدة كك فح أى قحل وان مد لي قال يق :ولا مل الهم تك 
بجر عثرانؤ مث القَنِيقٍ المكددّم | بن الأعرابى: نية كوم فليفلة كن : هُ اللحم؛ وقول رؤية: كأنّه مَلَالُ عاناتٍ كُدُمْ قال: حمار كدمٌ 
غليظ شديدء و الجمع كدُم. و عير م135م: غليظ شديد. و قلح تدم زجاجه غليظ. وأكييكةة مصفود مشدود بالصّفاد؛ هذه 
الثلاثة عن اللحيانى. و فحل مُكدَّم و مُكدِدّم إذا كان قوياً قد تيب فيه. و أاِم الأسير إذا اموق منه. كلدك شديد الفتل» و 
كذللكك الحث. و الكدَمَره بفتح الدال: الحركة؛ عن كراع و ليست بصحيحة؛ و أنشد ابن برى فى ذلكك: ا نت شَيِتٌ بُعَدِدَ العَتَمَهُ 
مستي لق ارج قر قد نكر الك وى لبر و لكايه زوين لقا لدان فى ممق مسب ةراون رف لهي 
على المكان الذى يدك بو كدم الْسَّمْر: ضرت من التجنادب. و كدَامٌ و مُكدَّمٌ و كُدَيْمٌ: 5 


كرم؛ ج؟17» ص: ٠١‏ 


: الكريم: من صفات الله و أسمائه» و هو الككثير الخير التجواة المُعطِى الذى لا يَنْقَدُ عطاؤه. و هو الكريم المطلق. و الكريم: الجامع 
لأنواع الخير و الشرّف و الفضائل. و الكريم. اسم جامع لكل ما يُحْمَدء فالله عز و جل كريم حميد الفعال و رب العرش الكريم العظيم. 
ابن سيدة: الكرّم نقيض اللو يكون فى الرجل بنفسه. و إن لم يكن له آباء؛ و يستعمل فى الخيل و الإبل و الشجر و غيرها من الجواهر 
إذاعتوا العثقء و أصله فى الناس قال ابن الأعرابى: كَرَمٌ الفرّس أن يَرِقٌ جلده و يلين شعره و تطيب رائحته. وقد كَرُمَ الرجل و غيره» 
بالضمء كرما و كَرَامه» فهو كريم و كريكرةٌ و كرْكرة و مَكرّم و مَكِرَمَةُ «7. و كرام و كَرَامٌ و كرَامَة و جمع الكريم كرّماء و كرام و 
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جمع الكرّام كرّامون؛ قال سيبويه: لا يُكسّر كرام 

(الكاقرلة أو تعدو كربق مطاف امل و السك وق اواو هر كشي إطلاق الممعتدوقالا اللسديير نسي قبيها بلقي 
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استغنوا عن تكسيره بالواو و النون؛ و إنه لكرِيم من كَرَائِم قومهء على غير قياس؛ حكى ذلكك أبو زيد. و إنه أكريمة من كرائم قومه» و 
هذا على القياس. الليث: يقال رجل كريم و قوم كَرَمٌ كما قالوا أديمٌ و أدَم و عَمُودِ و عَتوكُ و نسوة كرائم .ابن سيدةٌ و غيره: و رجل 
كل اكروييو كدلكف لالت طاو المع والمؤنثء تقول: امرأة كُرمٌ و نسوة كوم لأنه وصف بالمصدر؛ قال سعيد بن مسحوح ١١‏ 
الشيبانى: كذا ذكره ه السيرافى» و ذكر أيضاً أنه لرجل من تَيِماللّات بن ثعلبة اسمه عيسى» و كان يُلومُ فى نصرة أبى بلال مرداس بن 
دي و أنه منعته الشفقة على بناته و ذكر المبرد فى أخبار الخوارج أنه لأبى خالد القَنانى فققال: و من طريف أخبار الخوارج قول 
قَطَرِىٌ بن الفُجاءةُ المازنى لأبى خالد القنانى: أبا خالد إِنْفِوْ لست بخالدء وَّ ما حَعَلَ الرحمنٌ عُدُراً لقاءددٍ أ تَرْهُم أَنَّ الخارجيّ على 
مور امو حي امسو وسو ا ا ا 
الإحمن للشّعفاء كافٍ أبانا مَنْ لَنا إن خِتِتٌ ناه و صارٌ 7 7 فى أشتلا؟ قل أبو مسو والتعريرة يكوه قال الليشه 
إنما يقال رجل كريم و قوم كرام كما يقال صغير و صغار و كبير و كبار» و لكن يقال رجل كرَمٌ و رجال كرَمٌ أى ذوو كرّمء و نساء 
كرَمٌ أى ذوات كرمء كما يققال رجل عَدل و قوم عمدلء و رجل دَنَفْ و ححوضء و قوم ححرضٌ و دَلَفْ. و قال أبو عبيد: رجل كريم و 
كرَامٌ و كرَامٌ بمعنى واحدء قال: و كرام؛ بالتخفيف» أبلغ ة فى الوصف و أكثر من كريم؛ و كرَام؛ بالتشديد أبلغ من كرام و مثله ريف 
و راف و ظرَّاف» و الجمع الكرَائيون. وقال الجوهرى: الكرام؛ بالضم مثل الكريم فإذا أفرط فى الكرم قلت كرام بالتشديد, و 
النَكرِيمُ و الإِكرَامٌ بمعنىء و الاسم منه الكَرَامَةُ؛ قال ابن برى: و قال أبو المكلم: و مَنْ لا بُكرُمْ نفْسَه لا يْكوّم 1١‏ . ابن سيدة: قال سيبويه و 
مماتجاء من المضادر على إسهار الفعل المتروكك إظهاره و لكنه فى نعل السيفي تراك كرما قينا كانه يفول كفك ادو 
أدام لكك كرما و لكنهم خزلوا الفعل هنا لأنه صار بدلا من قولكك أَكْرمْ به و أضريفء و مما يخص به النداء قولهم يا مَكرّمان؛ حكاء 
الزجاجىء وقد حكى فى غير النداء فة فقيل رجل مَكرَمَان؛ عن أ بين العميثل الأعراء بى؛ قال ابن سيدة: و قد حكاها أيضاً أبو حاتم. و يقال 
للرجل يا مَكرَّمَانء بفتح الراء» نقيض قولكك يا تتلأمان فى اللؤم و الكومةوووف عن الى ضلئ اللشغليه وس آذ يهلا اهدي إله 
راوية خمر فقال: إن الله حرّمهاء فقال الرجل: فلا أكارمٌ بها يَهوة؟ فقال: إن الذى حرّمها حرّم أن يُكارم بها المُكارَمرة: أن تَهُْدِىَ 
لإنسانٍ شين 

(اللأقوله | تسيدرع | كذااق الأضل سيسات وق شرع القادرس سحعيات از جنذا انمز ازظير ب معلقدة 
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ليكاترك عليه و هى مُفاعَلة من الكرّمء و أراد بقوله أَكَامٌ بها يهود أى أفوديها إليهم تشيونى عليها؛ و منه قول دكين: يا عُمَر 
الحَيراتِ و المكارم إِنّى امْرْؤْ من قَطَنِ بن دارم أَطَلْبُ دَيْنَى با كار أراد من أخ يُكافئنى على مَردُحى إياهء يقول: لاطت 
جائزته بغير وَسّيلة. و كَارَْتٌ الرجل إذا فاتحزته فى الكرم؛ فكرَفته كمه بالضم؛ إذا غلبته فيه. و الكريم: الصّفُوح. و كَارَمَنِى فكرفته 
كوه كنت أَكْرَمَ منه. و أَكرَمَ الرجل و كرّمه: أَعظمه و نزّهه. و رجل مِكرَام: مُكرمٌ و هذا بناء يخص الكثير. الجوهرى: أَكْرَمْتٌ 
ارجل أَكْرمه و أصله أأكُرمه مشل أدَخرمجهء فاستثفلوا اجتماع الهمزتين فحذفوا الثانيةء ثم أتبعوا باقى حروف المضارعة الهمزة» و 
كدلك وتعارد ١ك‏ تراه سدترا اراوس ب عد استثقانًا لوقوعها بين ياء و كسرة ؛ ثم أسقطوا مع الألف و التاء و التون؟ فإن اضطر 
الشاعر جاز له أن يرده إلى أصله كما قال: فإنه أهل لأن بوكنا وأخرنهه عق الأصنا. و يقال فى التعجب: هما أ كزقه ا ونع عو يفاد ليه 
طرد في االباعي تقال الأعض ورا شوو و عن يهن اهنا سس الكرو جلت الراء» أى إكرام؛ و هو مصدر مثل مُخْرَجٍ و مُدْخَل. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /90غا من ساناايب 


و له علي كَرَامرة أى عَزازة. و اسْرئَكرَم الشىء: طلّبه كريماً أو وجده كذلكك. و لا أَفْعلُ ذلكك و لا باً و لا كزماً و لا كرْمَةٌ ولا كَرَامَة 
كل ذلك لآ تظهر له فعلاء.و قال اللحبائى: أَفْعلٌ دلكف و كرافة لكف و اص لكفو كنم لكك و كزماً لككه و كزمة عن و ليم عين و 
َعمَة ين و تُعامَى عَينٍ .١ ١‏ و يقال: نَعَمْ و حُتاً و كَرَامةٌ؛ قال ابن السكيت: ع وحار بلقي وخا ترم و حكى عن زياد 
ون أ بول لبس ذلك لهم ولك كورة, و تَكوَمَ عن الشىء و تكارم: : تَنرّه. الليث: تَكَوَمَ فلاءن عما يدينه إذا تزه و أَكْرَمَ نفْسَه عن 
الشائنات» و الكرامةٌ: اسم يوضع للإكرام كما وضعت الطاعةٌ موضع الإطاعة؛ فالغارة موضع الإغارة. و المُكرّم: الرجل الخريع 
على كل أحد. و يقال: كَرْءَ م الشىء الكرِيمٌ كرما و كَوْم فلاءن علينا كرَامة. و الكدُمُ: تكلف الكرم؛ و قال المتلمس: تكَدّمْ تَغْتادٌ 
لجيه و لن ترَى أَنحا كم إلا أن يتما و المكرمةٌ و المَكرْم: فعل الكرّمء و فى الصحاح: واحدة المكارم و لا نظير له إلا مَعُونٌ من 
الوق أن كل منفلنة #الهاء لوالاب انيأر ااكر وى مَؤُوانٌ مَؤْوانٌ أو اليؤم الييمى» ؛ ليؤم رَوْع أو فعالٍ كوم و 
يروى: ع أَحُو الهَتيجاء ء فى اليوم اليمى و قال جميل: بْكَيِنَ الْرّمى ل“ إِنَّ لاء إِنْ لَزَمْته» على كثرة الواش'ينَ» أَىّ مَعُونِ قال الفراء: مَكرُمٌ 
بحي مكزمة و افون بخمخ 
.)١(‏ قوله [و نعامى عين] زاد فى التهذيب قبلها: و نعم عين أى بالضمء و بعدها: نعام عين أى بالفتح (2). قوله [يوضع للإكرام] كذ 
بالص ول فى التهذيب: يوضع موضع الإكرام 
لسان العربء ج17 ص: 817 
مَعُونة. و الأَكرُومَة: المكمةٌ. و الأكزومةٌ ىكبي افير من التغبد و كر لبعز أن برل كزان وارشكرة كعد ا 
كريماً. و فى المثل: استَكرَمْتٌ فاربط. وروى عن النبى صلى الله عليه و سلمء أنه قال: إِنَّ الله يقولٌ إذا أنا أُحَذْتٌ من عبدى كريمته و 
هو بها ضَنِين فصَبرَ لى لم أَرْض له بها ثواباً دون الجنةء و بعضهم رواه: إذا أخذت من عبدى كريمئيه؛ قال شمر: قال إسحق بن منصور 
قال بعضهم يريد أهله» قال: و بعضهم يقول يريد عينه قال: و من رواه كريمتيه فهما العينان» يريد جارحتيه أى الكريمتين عليه. و كل 
شىء يَكْرْمٌ عليك فهو كرِيئك و كريمئٌك. قال دريو كفي َكْرُمٌ عليكك فهو كريئ كك و كريمتّك. و الكريمة: الرجل 
الحيتيب؛ يقال: هو كريترة قومه؛ و أنشد: و أرى كربمكك لا كُرِيمةً دونه و أرى بلاذك مقع الأجواد .»1١‏ أراد من يَكرمٌ عليكك لا 
تدّخر عنه شيئاً يَكرُم عليكك ك. و أماقولهء صلى الله عليه و سلم: خير الناس يومثد مُؤمن بين كرِيمين» فقال قائل: هما الجهاد و الحج؛ و 
قيل: بين فرسين 00-67 بين أبوين مؤمنين كريمين؛ و قيل: بين أب مُؤْمن هو أصله و ابن مؤمن هو فرعه؛ فهو بين مؤمنين 
هما طرّفاه و هو مؤمن. والكريم الذى كلم نمه عن ادنس يشىء من مخالفة ربه. و يقال: هذا رجل كَرَمٌ أبوه و كَرَمٌ آباؤه. وفى 
غنيك ال ال ا و ار ارج ا إذا أتاكم كرِيمَةٌ قوم فأكْرِمُوأى كَرِيم قوم و 
شَرِيفُهم» و الهاء للمبالغة؛ قال مسر أبى القشو ألى قد أضائوا كزيفينء :و أن لبس إنقداء التكى عن فتماليا يعت بقوله كريعتى أخاء 
معاوية بن مرو :و أرض مكرقة ١‏ و كرَمٌ: كريمة طيبة» و قيل: هى المَعْدُونة المُثارة» و أَوضان كرّم و أَرَصُون كرم. و الكرم: أرض 
مثارة مُنََةٌ من الحجارة؛ قال: و سمعت العرب تقول للبقعة الطببة الت العذاة المنيت هذه َفعَُ مكرمة. الجرهري: ار تكرمة لفاك 
إذا كانت جيدةٌ للنبات. كال لكات ال َم المكزيرة: قال: وام يع تل العذكر إلالعرفان عادراك لا رثاس علبهما: مَكرُمٌ و 
مَعُون. و قال الفراء: هو جمع مَكَرْمَهُ و مَعُونة ل توعيفه طلسيو أبنية الكلام» و يقولون للرجل الكريم مَكرّمَانَ إذا وصفوه 
بالسخاء و سعة الصدر. و فى التتزيل العزيز إنَى أَلْقَى إلَ كتَابٌ كَريعٌ؛ قال بعضهم: دم 0ب إِنَّهُ مِنْ 
ان وإ بع لله الزن اجيم ألو ملو أن معيين ول :القع رلك تت كري غلك اماد من عد وجل كريية 
وقيل: كات كر أى سوم و قوله تعالى: برد ولا كريم؛ قال الفراء: امم ا كل لاه 
الذّم. يقال؛ أ سين هذا؟ فيقال: ما هو بتَدجِين و لا كريم و ما هذه الدار بواسعة و لا كريمة. و قال: إن هوَآنُ كرِيمٌ فى كتاب مَكُنُونِ؛ 
أى قرآن يُحمد ما فيه من الهُدى و البيان و العلم و الحكمة. 
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(0. ات لا ] كذا بالأصل و التهذيب و الذى فى التكملة: منقعاً لجوادى» و ضبط الجواد فيها بالضم و هو العطش (2). 
قوله [ وأوفي هك ] خبطت الرالاقي انل بو القموا الت وق لامو بالظيرواقالدفا ريخاي بالعب والتفع 
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واقوله تغالى: و فل ليلكا ها قَْلَا كريماً؛ أى سهنًا لينا. و قوله تعالى: د قن لازنا كرين نان عير اقل عمال غلك 11 1 
ماد او ام ال ار سر وس 
غَنَنٌ كريمٌ؛ أى عظيم مُفُضل. و الكرم: جر الشيه وابحدنا كوم :#قال: ذا فك فاذني إلى جَنْب كول تَرَوّى عظامىء بَعْدّ مَؤْتى» 
عُرُوقُها و قيل: الكزمة الطاقة الواحدة من الكزْم؛ و جمعها كرُوم. و يقال: هذه البلدة إنما هى كَرْمَةٌ و نخلة يُعنَى بذلكك الكثرة. و تقول 
العرب: هى أكثر الأرض سَمْنة و عَسَلة» قال: و إذا جات السماء بالقطر قبل: كوت وفى حاديث أبى هريرة عن النبى» صلى الله عليه و 
سلم أندقال: له تمه نسمُوا العنب الكزم فإنما الكزمٌ البجل المسلياقال الأرهرى: و تفسير هذاء و الله أعلم» » أن الكرم الحقيقى هو من صفة 
ا عن آمن به و أسلم لأمره؛ و هو مصدر يُقام مُقام الموصوف فيقال: رجل كرَمٌ و رجلان كرَمٌ و رجال كَرَمٌ و 
مره كرما ينى ولا يجمع ولا يوّنث لأنه مصدر أقبم مُقام المنعوت؛ فخففت العرب الكْم و هم يريدون كر شجرة العنب» لما 
ذل من قطوفه عند الينع و كثَ من خيره فى كل حال و أنه لا شوكك فيه يؤْذى القاطفء ف فنهى النبى» صلى الله عليه و سلم» عن تسميته 
بهذا الاسم لأنه يعتصر منه المسكر المنهى عن شربه» و أنه يغير عقل شاربه و يورث شري العدواة و البغْضاء و تذير المال فى غير 
جه بونجل السك القوويطةة لفيا من هذه اللسيرة قال ابن 1ك #يصيي الكدة كنا اناهير | ينين لق علي 
السخاء و الكرّم و تأمر بمكارم الأخلاق» فاشتقوا له اسماً من الكرَم للكرم الذى يتولد منه؛ فكره النبىء صلى الله عليه و سلم؛ أن يسمى 
أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرّم و جعل المؤّمن أؤلى بهذا الاسم الحسن؛ و أنشد: و الَو مُشكفة لمغتّى من الكوَمٍ و كذلك 
ايام اليا سد وأ دارفال اللس دعن : أراد أن يقرّر و يسدّد ما فى قوله عزو جل: إِنَّ أكْرَمَكَمْ عِنْدَ 
الله ناكم بطريقة أنيقة و مَشِكَكِ لَطِيفء و ليس الغرض حقيقة النهى عن تسمية العنب كزماًء و لكن الإشارة إلى أن المسلم التقى 
ل 0 فإنما الكرْمٌ الرجل المسلم أى إنما المستحق للاسم المشتقّ من الكرّم الرَجِلٌ المسلم. 
وفى الحاديث: إن الكرِيمَ ابنَ الكريم ابنٍ الكريم بُوسُفٌ بن يعقوب بن إسحاقلأنه اجتمع له شرف النبوة و الهلم و التجمال و العم و 
كرْم الأخلاق و العردل و رياسة الدنيا و الدين» فهو نبي ابن ني ابن نبي ابن نبى رابع أربعة فى النبوة. و يقال للكوم: الِفْنةٌ و الحبلةٌ و 
الرَّرَجُون. و قولهفى حديث الزكاة: و اتَّي كرَائ نع أموالهم أى تَفائّسها التى تتعلّق بها نفْسٌ مالكهاء و ينها بَخْتَضَّها لها حيث هى جامعةٌ للكمال 
المُمكن فى حقّهاء و واحدتها كريمة؛ و منهالحديث: و عَزْوٌ تنْفقٌ فيه الكرِيِمَةأى العزيزة على صاحبها. و الكرم: سوك 
الفضة» و قيل: الكوْم نوع من الصَّياغَة التى تُصاعٌ فى المخائق» و جمعه كرُوم؛ قال: تُباهِى بصؤْغ من كرُوم و فضَّهُ يقال: ركاف 
عُنّقها كزّماً حسناً من لؤلو؛ 
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قال الشاعر: و نُخراعَلئِِ ادر تُرْجى كرومٌه تَرانتِ لا شَكْراَ عبن ولا كفبا و أنشد ابن برى لجرير: قد ولدَتْ غَسَانَ ثاليةٌ الشّوَىء 
عدُوسُ الشرَى لا يَفْبَلٌ الكزم جيدّها ثالبة الشوء: مشققهٌ القدمين؛ و افد أرقا لاق أم البعيث: إذا عبطت بو المراغ فَوّسَتْ طروقاء 
و أطرافٌ التّوادى كرُومُها و الكرْمُ : ضَوْب من المخَلِيٌ و هو قلادة من فضة تلبسها نساء العرب. و قال ابن السكبت: الكؤم شىء يْصاغ 
من فضة يبس فى القلائد؛ و أنشد غيره تقوية لهذا فيا بها اَي المُحلّى لباه بكزمين: كزمئ فِضَدٍ و قَريدٍ و قال آخر: تباجى بصَوعْ 
منْ كرُوم و فط 4 مُعطَفَه يكسولها قصّبا دلا وفى حديث أم زرع: كريم الخلٌ لا حاون أحداً فى الر؛ أطْلقَت كريماً على المرأة و 
لم تقل كريمة الخلّ ذهاباً به إلى الشخص. وفى الحديث: و لا بُجلس على نَكرِمتِه إلا بإذنه؛ النَكرِمَةٌ: الموضع الخاصٌ لجلوس الرجل 
من فراش أو سرير مما يُعدّ لإكرامه: و هى تَفِْلهُ من الكرامة. و الكرْمَةٌ: رأس الفخذ المستدير كأنه جَوْزَةُ و موضعها الذى تدور فيه من 
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الورك القَلْت؛ُ وقال فى صفةُ فرس: أرثْ عُرّيزاه و نظت كرُومه إلى كَفَلٍِ راب و طب مويق و كَرَعْ امو و كوم: كثر ماؤه؛ قال 
أبو ذؤَيب يصف سحاباً: وى َيه و جيل الاب من و كرم ماء ص ريحا و رواه بعضهم . .و عُوّم ماء صَرِيحا؛ قال أبو حنيفة: 
زعم بعض الرواة أن عَوّم < خطأ و إنما هو و كم ماء صضرريحا؛ و قال أيضاً: يقال للسحاب إذا جاد بمائه كم و الناس على عَم و هو 
أشبه بقوله: وَهَى حَوْجّه. الجوهرى: كرْمَ الشّحابٌ إذا جاء بالغيث. و الكرَامَةٌ: العلبق الذى يوضع على رأس الحبٌ و القتر. و يقال: 
حَمَلَ إليه الكرامةً» و هو مثل الرّله قال: و سألت عنه فى البادية فلم يُعرف. و كزمان و كزمان: موضع بفارس؛ قال ابن برى: و كَرْمَاقٌ 
اسم بلده بفتتح الكافء و قد أولعت العامة بكسرهاء قال: و قد كسرها الجوهرى فى فصل رحب فقال يحكى قول نُصر بن تدكا أ 
رَحُبَكُمْ الدّخْولُ فى طاعة الكرْمَان؟ و الكزمةٌ: موضع أيضاً؛ قال ابن سيدة: فأما قول أى خراشن: و أََْنتُ أن الجود منكك سَجِية تخا رونا 
عِنْتٌ عهشاً مثْلَ عَتِشِكك بالكزم قيل: أراة الكقية فعيهها نابهر لياة قال ان عع + ومناييد ان كن هذا زا سرع في الاجاتى 
المخلوقات نحو بُثررَة و ثور لا فى الأعلام؛ و لكنه حذف الهاء القبرووةى أخرراه تفرع ها الوا شاد قيدة الغيثاينة قال أبوؤويب 9" فى 
الكوم: 

(). قوله [أبو ذؤيب إلخ] انفرد الأزهرى بنسبة البيت لأبى ذؤيبء إذ الذى فى معجم ياقوت و المحكم و التكملة أنه لأبى خراش 
لعا العرويع لاص "رد 

و أقنك أن الحود منكة سبية و ساقت عيقاً كل عيشك بالكدم قال: أراد بالكوم الكرامة اق ميل يقال كدفتك أرضن فلاة 
العام و ذلكك إذا سَوْقتَها فزكا نبتها. قال: والايكزم الغب حص كرت كير العظف بيع القن و الورزقء و الكدمة لتق العامة فى 
الدّهناء؛ عن ابن الأعرابى. 


كرتم؛ ج؟١»‏ ص: اه 


م ١‏ متر ايا مارت احرا وق ا 0 0 اناد المجر وك بي عدن تُدعَى كزثُوم؛ و 
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الكدمٌ و الكردُوم: الرجل القصير الضّخم. و الكَرْدَمَرةٌ: عَدُوٌ الفُصير. و كردم الجمارٌ و كَوْدّح إذا عدا على جنب واحد. و الكردَمَة: 
العدالداد وين هو دُوَيْن الكَرْدَعَةُ و هى الإسراع. و كردم فى مشّيته: عدا من فرَّع. والكؤدمَة: عدو الخليو بل الس 
الأزهرى: الكؤمحة و الكزبحة فى العَذُو دون الكردمَة و لا يكم إلا الحمار و البغل. ابن الأعرابى : الكوْدم الشجاع؛ وأنشد: ولورآهة 
كردم لكزدّما أى لهرب. و يقال: كَرْدَمْتٌ القّومَ إذا جمعتهم و عَبَأَتَهِم فهم مُكَوْدّمون؛ قال: إذاتركموا تذكى إلى ال مله وخرزد 
لماه ترئعون ألفاً مكزدما قال: و قول ابن عتاب تسعون ألفا مُكزدَما أى مُتجتيعاً. و كزدَء م الرجلٌ إذا عدا فأَمعَن» و فى الككية و 
المُكرْدمُ: النّفُور. و المُكودم كر المَمَدَلَل المتصاغر. و قال المبرد: كَوْدَةَ ضَرط؛ و أنقد: و لو رآنا كردم لكردماء كَودَمةً العَيْر سس 
ضَئِعُما و كردّم: اسم رجل؛ و أنشد ابن برى لشاعر: و لما رأيّنا أنه عاتِمُ القَرَى بخيل» ذَكونا لَِلَُ الَضْب كرّدما 
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: رجل مُكزرّم: ة قصير مُجتَمع. قال ابن برى: الكَرْرّمٌ الم لقَضير الأنف؛ قال خليد الشكرى: فنا فتلك لا تشبه أخْرَى صِلقَما صَهْصَلِقَ الصَوْتَ 
دَرُوجاً كيْرّما و الكزرّم: فأس مَفْلُولهُ الحدّه و قيل: التى لها حدّ كالكَرْرَّنِء و هى الكرّزِيمُ أيضاً؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: ما ذا يربك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١“9عا‏ من دإناايب 


مخ كل علق بده إنَّ الدَهُورَ عَلَينا ذات كززيم 0 الى تتكاراتر بير اليبس كجالحه الحسب واوا عاض عانم 
و قيل: هو الكرْرَّنَ؛ و قال جرير فى الكرازم اووس يهجو الفرزدق: عَتِيفٌ به السيفٍ قَيِنُ د رفِيقٌ بأخْراتٍ الفؤوس الكرازم و 
أنشد الجوهرى لجرير: و أَوْرَتَك القن العلاةً و مِوْجَكاء و تَعويمَ إصلدح الفؤووس الكرازم 7 

.)١(‏ قوله [من خل ] فى التكملة و الأ-زهرى: من خلم أى بالكسر حاوس العيفين لازاثوله او شتويم إصلاح الفؤوس] ... كذا 
بالأصل» و الذى فى ديوان جرير و فى الصحاح للجوهرى: و إصلاح أخرات الفؤوس.. 

لسان العرب» ج17 ص: 0117 

و الكورّمُ و الكؤرَّنُ: الفأس: و الكوزم: الشدّة من شدائد الدهرء و هى الكرَازِم على القياس» و يحتمل أن بكرن قوله: إن الدعو و غلا 
ذات كؤزيم أراد به الشدة فكرَازِيمٌ إذاً جمع على القياس. والكورة 1 أكل نصف النهار. قال اي الأغرالى: لم أسمعه لغير الليث. و 
كزْزَّةٌ: اسم. قال الأزهرى: و سمعت العرب تقول للرجل القصير كَزْرّم يصغر كرَيزماً. ابن الأعرابى : الكوْرَمُ الكثير 1١‏ الأكل. 


كرشم؛ ج175 ص: 011 


: الكوْشَّمَةُ: الأرض الغليظة. و قبح الله كرْسَّمَتّهِ أى وجهه. و الكزْشُوم: القَبيح الوجه. و كؤشم: اسم رجلء و هو مذكور فى موضعه. لأن 


يعقوب زعم أن ميمه زائدة اشتقه من الكرش. 
كركم؛ ج؟١؛‏ ص: 1١م‏ 


الكوكغ: كنت..و كوب كوك مصبوع بالكوكي وهو هيه بالؤؤس: قال؛ و الكركم سميه العرب الؤُغقَران؛ و أنشدة قاع غلى 
الم ركو ساق يُفْعِمُ يَرْدُ فيه سِوْرَه و ثم مُختَلِطاً عِشْرِقُه و كوكمة فيه و دُعُو على مَنْ يَظْلِمُةُ بصف عروساً ضعّف عن السقى 
فاستعان بعؤسه. وفى الحديث: فعا لَونّه كأنه ككية قال بقار ماران قال: و الحْكمَائُ دواء منسوب إلى الككم و هو نَتت 
شبيه بالكو بنط بالأذوية؛ و توم الشاعر أنه الكمون فقال: نيا أو جيه طُنونَ الأظنن أمانى الكو كمء » إِذْ قال اسشقنى و هذا كما تقول 
أمائن الكموة: ابن سيدة: و الكركم الزعفران» القطعة منه كزكمة بالضمء و به سمى دواء الكركم. و قيل: هو فارسى؛ أنشد أبو حنيفة 
للعية بعت نطأ: سرماويةً كذ كأنَّ عميونها ثذافُ به وَرْسّ ديت و كزكم قال ابن برى: أو قال ابن حمزة الككم عُروق صفر 
معروفة و ليس من أسماء الزعفران؛ و قال الأغلب: فبِضِرَتْ بِعَرّب وم فَأتَدّتْ من رادن و كزكم وفى الحديث: بينا هو و جبريل 
ادال انكر رسيتي وال على عاو اند رتك لقال ان الأقير: : هى واحمدة الكزكم و هو الزعفران» و قيل: العصفرء و قيل: شىء 
كالررس نوكر فاوسي صرب قال الزمختري اودر اتوي الحمير ب حاتي ارين سين ٠‏ كر بويا فَعادٌ و لونّه 
كالك زكمة و زعم السيرافى أن الكزكم و الكزكمان الوق بالفارسية؛ و أنشد: كل امي 4 مُشَمُرٌ ِشانه» لِرِرْقِه الغادى و كرْكمَانه و بيت 
الاستشهاد فى التهذيب: يانه الغادى و كز كانه قال الأزهرق: و رأيت فى تنيخة الكركم اسم الملكة. 


كزم؛ ج؟١؛‏ ص: 17١1م‏ 


: كم الررجل كَرّماء فهو كَزِمٌ: هاب التقدّمَ على الشىء ما كان. و فى النوادر: أَكُرّمْتٌ عن الطعام و أَقْهَمْتٌ و أَرْمَمْت إذا أكثر منه تحت 
لا يشتهى أن يعود فيه. و رجل كزمان و زهْمان 

.)١(‏ قوله [الكْزّمٌ الكثير إلخ] هكذا ضبط فى التكملة و التهذيب و ضبطه المجد بالضم 

لسان العرب» ج17 ص: 018 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟9عا من ناإناايب 


و قهُمان و دفيان. و الكرّمٌ: صر فى الأنف قبيح و قصر فى الأصابع شديد. و الكرّمٌ فى الأذن و الأنف و الشفة و اللّحى و اليد و الفم و 
القدم: لتر و لقص و الاجتماع. تقول: نْفُ أَكرَمٌ و يد كزماء. والعرب تقول للرجل البخيل: أكْرّم ابي و قد كَرّمَ العمل و اق 
بناه؛ قال أبو المَتلّم: بها يدح الف لبان مكرما و كان أَبينًقبلّها لم يُكرّم مكرّم: مُقفّع. و رجل أَكْرَمْ الأنف: قصيره. و قيل: لا يكون 
لكر قر الأذن إلا من الخيل» و قيل قيل: الكرّمُ ة قصر الأنف كله و انفتاح المَنْخْرَئن. و الكرم: خروج الذقن مع الشفة السفلى و دخول 
الشفة العلياء كع كَرَّماًو هو أكْرّم. و يقال كَرْم فلان يكم كزْمً إذا ضم فاه و سكت» فإن ضم فاه عن الطعام قبل: زم بأزة:.و وضت 
عون بن عبد الله رجلا يدَمْ فقال: إن أَفيضٌ فى الخير كرَم وض تف و ئلم أى إن تكلم الناس فى خير سكت فلم ينض معهم فيه 
كأنه ضم فاه فلم ينطاق. و يقال: كَرّمَ الشىءَ لصب كزْماً إذا عضه عضأ شديداً. و كرّمَ الشىء يَكزِمُه كَزْماً: كسره بمقدّم فيه. 
الجوهرى: كَرَمَ شيئا بمقدم فيه أى كسره و استخرج ما فيه ليأكله. و الكرّمُ: عِلظ الججخفلة و قصرها. يقال: فرس أَكَرَمُ بين الكرّم. و العير 
يَكرِم من العوّج: يكسر فيأكل.:وقى حديت الى »ضاق الله.علية و سلم: أنه كان يتعوذ من الكرّم و القَرّم؛ فالكرَمٌ بالتحريكث: شدة 
الأكل؛ و المصدر ساكن من قولكك كَرْمَ فلان الشىء بفيه كَزْماً إذا كسره» و الاسم الكَرم. و قد كرَمَ الشىء بفيه يَكرِمْه كزْماً إذا كسره 
و ضمٌ فمه عليه و قب قبل الكرم العل, يقال: هو أَكرّمٌ البنان أى قصيرهاء كما يقال جَعْرِدُ الكفٌ. ابن الأعراء الكرة أن برهه الرجل 
الصدقةُ و المعروف فلا يَقَدِر على دينار و لا درهم. وى لى مدي ١‏ سر رصي المكاوو مم 0 
لا المنكرم؛ فالكرٌ: المعبّس فى وجوه السائلين» و المتكرِم: الصغير الكت الصغير الددمة وقول ساكدة د خم دا تبح لها شمن الببنا 
مُكَرّم أَحُو حَرَّنِ قد وقَرَيْهِ كلومُها عنى بالمُكَرّم الذى أكلت أظفاره الصكُرٌ. و الكرّوم من الإبل: الهَرمة م م 
ناب» و قيل: و لا سن من الهَرّم» نعت لها خاصة دون البعير. و يقال: من يشترى ناقةٌ كزوماًء و قيل: هى المسنَّهُ فقط؛ قال الشاعر: لا قت 
لله محل الَيلّم و الدّلقِم الناب الكرُوم الضَرزِم و كرَئْم و كزمان: اسمان. 


كسم؛ ج؟١)»‏ ص: 01١4‏ 


لم الفا “الكش الك د على العيال من حرام أو حلال» و قال: كسم و كه كمتٍ واحد. و الكشم: البقية تِقَى فى ييدكث من الشىء 
اليا بق : والكده شك الى بيد كف لإيكون إلامن شىء بابسء كته يكييفه تكشا؛ و قول الشاعر: و حايل القذر أب يكنوم 
يقال: جاء يَخمل القِدر إذا جاء بالشر. و الكيشوم: الكثير من الحشيش, و لُمعة أكُشُوم و كَيموم؛ أنشد أبو حنيفة بات تَعَشى الحَمْض 
بِالقَصِيمء و مِنْ حلي وَسْطَه كيسوم الأضمغي: الأكانيه الت بن العبه العراكة 

لسان العرب» ج217 ص: 019 

يقال لفح أفرم أ قيا كبقى اد أكايتما للِعفٍ فيها منغ و لِلبُولٍ الآيلي الّتِ قعغ و قال غيره: روضة أَكسُومٌ و يكُسُوم أى 
نيه كثيرة» و أبو يَكمُوم من ذلكك: صاحب الفيل؛ قال لبيد: لو كان عي فى الحياة مَلّدء فى الدّهره ألفاه أبو سوم و كيشوم: 
ُيِعُول: منه. و تيل أَكَاسِعٌ أى كثيرة يكاد يركب بعضها بعضاً. و كُيسَمٌ: أبو بطن من العرب مشتق من ذلكك. و كَيشوءٌ: اسم و هو أيضاً 
موقي عرس و يكقوء؟ اسم أعضى. و لكق و امرضير 


كسعم؛ ج؟7١)»‏ ص: 01١9‏ 


: الكغشوم: الجمار» بالحميرية. و يقال: بل الكشحُوم, و الأصل فيه الكشرعة و الميم لاقلاو يعن الكتد قوم كشاعير بيت كقتوها 
لأنها تُكسّع مِن خَلفِها. 


كشم؛ ج١١»‏ ص: 01١9‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً نابوعا من ساناايب 


نقد دَقّه؛ عن اللحيانى. و كَمَم أنه يكيتمة كشماً: جَدّعه. والكني قطْع الأنف باستئصال. و آلف كن واكك مقطوع من 
أضصلوبو قل كنم كدهما. و عتك أَكُلَم: كال كشي أذن كتهابء: لم كين اله : منها شي و هى كالصّلْماءء و الاسم الكشْمَة '».و 
الكقي: نقصان الكل و الحسب. والأكتء الناقص الحَلْقه و رجل أَكْشّم بين الكشّم وقد يكون ذلك النقصان أيضاً فى التحتهب. 
ابن سيدة: لكشم الناقص فى جسمه و حسبه؛ قال حسان بن ثابت يهجو ابنه الذى كان من الأسلمية: غلم أن الوم من نشو خاله» له 
جانبٌ واف و آخَرُ َكنم أى أبوه د و أمّه أَمَة فقالت امرأته تناقضه: غلام أتاه لوم من نَخو عه و أَفضَلُ أغراق ابن حَسَانَ أَسلَمٌ و 
0 كله كلاعيفا. والكديم اسم القَهْدء وروى فلبوعن ابن الأغرانى أنه قال» الأكقو النؤدةوالأصى كشعات و 


كصم؛ ج17)» ص: 801١9‏ 


:الكش العض :و كضعه كط رما وقعه بش أو ضربه يسده: و كضع يكصغ 0 كطرماً ككص و ولى سديرأةو أنشد بعض الرواة 
لعدىٌّ: و نا به من تنه بد ما الصاح مُعِدًَ أو كصَعْ أى دَق بشدّذء و قيل: عَضَّء و قيل: نكص. قال أبو نصر: كصَع تكُصُوماً إذا 
وَلَى و أدب و روى أبو تراب عن أبى سعيد: قَصَم راجعاً و كصَمَ راجعاً إذا رجع من حيث شاء و لم ب 2 الو سيك لخر لتو انعد رينت 
عقو الفكافمة كناية عن النكاح, و الله أعلم. 


كظم؛ ج١21‏ ص: 01١9‏ 


لبك كَطَع الوَجلُ غيظه إذا اجترعه. كَظَمَه يَكظمه كظماً: رده وحبسه» فهو رجل كَظِيمٌ و الغيظ مَكظوم. و فى التتزيل العزيز: و 
لك اظِمِينَ الوط فسره ثعلب فقال: يعنى الحابسين الغيظ لا بُجازُون عليه و قال الزجاج: معناه عدت الجنة للذين جرى ذكرهم و 
للقادن بكتري الف وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ » أنه قال: ما 
(60. قوله [و الاسم الكشعة] كذا ضبط فى الأصل» و بالتحريكك ضبط فى المحكم (00. قوله [و كصَع يَكُصِعُ] يطل لعي كبا 
ترى فهو من باب ضرب و أطلق فى القاموس 
لسان العرب» ج217 ص: 0٠١‏ 
من مجؤعة يَتجوَعُها الإنسان أعظم أجراً من مجوْعة غيظ فى الله عز و جل.و يقال: كظَفت الغيظ أَكْظِمُه كَظماً إذا أمسكت على ما فى 
نفسكك منه. وفى الحديث: من كَظَعَ غيظاً فله كذا و كذا؛ كظَمٌ الغيظ: تجرّعٌه و احتمال سببه و الصبر عليه. وفى الحديث: إذا تثاعب 
أحدكم فَليكظِع ما استطاعأى ليحبشه مهما أمكنه. و مندحديث عبد المطلب: له فَخْرْ يَكُظِم عليه أى لا يديه و يظهره؛ و هو حتترئبه. و 
يقال: كط البعيرُ على جرّته إذا ردّدها فى حلقه. و كَظَمَ البعير يَكظمْ كظوماً إذا أمسكك عن الجرفه فهو كاطِع. وكظع البعير إذا لم 

يبوه قال الراعى: فَأَقَضْنَ بعد كظومِهنٌ بجرَهْ مِنْ نْ ذى الأبارقء إذ رَعَيِنَ ححقِيلا ابن الأنبارى فى قوله: فأفضن بعد كَظُومِهنّ بجرّة أى 
دفعت الإبل بجرتّها بعد كظومهاء قال: و الكاظم منها العطشان اليابس الجوفء قال: و الأصل فى الكظّم الإمساكك على غيظ وغ و 
الجرَّهُ ما تخرجه من كروشها فْتَجْتَرٌ و قوله: من ذى الأبارق ... معناه أن هذه الجرّهُ ؛ أصلها ما رعت بهذا الموضعء و حتقيل: اسم موضع. 
ابن سيدة: كطَمْ البعير جرّته ارده و كفّ عن الاسجترار. و ناقة كظوم و نوق كظلوم: لاد تجترء كَطث تفلم كظوماً؛ و إبل كظوم. 
تقول: أرى الإبل كظوماً لا : تجتر؛ قال ابن برى: شاهد الكظُوم جمع كاظم قول الملقٌطى: هن كُظُوم ما يفِضْنَ بجّف لهُنَّ بن | للغام 
صريف و الكظم: مَخْرَّج النفس. يقال: كطون فلاو اختل كوي أب ويك يقال أخذت بكظام الأمر أى بالثقةء و أخذ بكطَيهِ أى 
بحلقه؛ عن ابن الأعرابى. و يقال: أخذت بِكَطَيِهِ أى بمَخرج نَفّسه و الجمع كظّام. وفى الحديث: لعلّ الله يصلح أمر هذه الأمة و لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عل 9عا من داناايب 


يؤخحذ بأكطَامها؛ هى جمع كظم #بالعم يكن و شرمط الشبوس الحا وبع حديت البح له التوبة ما لم يؤخذ بكظمهأى عند 
حرو شروو لطاع يفيو 321 اليو كطيه ذا ضقدة انول الى تعر اانه وك امرعويزنا إلى دجوا قانع ذا مما كان يوك 
بالكظم أراد الكظّم فاضطرء و قد دفع ذلكك سيبويه فقال: ألا ترى أن الذين يقولون فى فَخِذ تَحَذ و فى كبد كد لا يقولون فى حمل 
ججغول؟ و رجل مَكَظِومٌ و كَظِيمٌ: مكروب قد أخذ الغمٌ بكظمه. و فى التتزيل العزيز: ل وَجْههُ مترودًا وَ مو كُظي». و الكظدوم: 
الشّكوت. و قوم كُطّمْ أى ساكنون؛ قال العجاج: و رَبٌ أسراب ححجيج تُطّم عن اللّها و رَفْثِالتَكُمٍ و قد كظِم و كَظَعمَ على غيظه 
بَكظِع كظّماًء فهو كَاظِمْ و كُظيم: سكت. و فلادن لا يَكظِمْ على جِريِ أى لا يسكت على ما فى جوفه حتى يتكلم به؛ و قول زياد بن 
عُلَبِهُ الهذلى: كيم الحخولي واضدحةً لمكي عَديلةً من حَْقِ فى تمام عَنى أنَّ تَلخالها لا برع له صوت لامتلائه. و الكظِيم: على 
الباب. و كَطَعَ الباب يَكظمّة كظماً: قام عليه فأغلقه بنفسه أو بغير نفسه. وفى التهذيب: كلدك الات أكطفة إذا قبت عله 
لسان العرب». ج17 ص: 07١‏ 
فناودله وتيك السادده رادي رط كد و كل مواقا ددن فقو ماد أددياي اطليية متف كانه بحس لمن بو الكطاة و 
القندادة ماش سو الككلام :+ القفاذ الى كرون قن تافل الأعكاف: وقيل: الكظَامٌَ رَكايا الكم وكلن القنى تسشنها ل سن 
تَناسقّت كأنها نهر. و كظَمُوا الكظائرة: ج دروها بي دْرَينء و التعذر طِين حاقَتِهاء و قيل: الكظَامَةُ بثر إلى جنبها بثرء و بينهما مجرى فى 
بطن الوادى, و ذ فى المحكم: طن ارقن انها انم دوهن الك غيره: فو قاد نخافنى باطن الا رقن عرف فيا لمات وفى 
الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلم» أتى كطَائرةً قوم فتوضّاً منها و مرح على حُفَيه؛ الكطَاة: كالقَنا و جمعها كظَائِم. قال أبن 
عبيدة: سألت الأصمعى عنها و أهل العلم من أهل الحجاز فقالوا: هى آبار متناسقة تُخْفَر و يبائد ما بينهاء ثم يُخْرق ما بين كل بثرين 
بقناةٌ تَوّدٌّى الماء من الأولى إلى التى تليها تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية, ثم تخرج عند منتهاها فتيدحُ على وجه الأرض» و فى 
التهذيب: حتى يجتمع الماء إلى آخرهنء و إنما ذلك من عَوَزْ الماء ليبقى فى كل بثر ما يحتاج إليه أهلّها للشرب و سمي الأرض» ثم 
يخرج فضلها إلى التى تليهاء فهذا معروف عند أهل الحجازء و قيل: الكطَامَةٌ الييقايةُ. وفى حديث عبد الله بن عَمرو: إذا ريت مكة قد 
ِعحتْ كَظائِمَ و ساوى بناؤها رؤوسٌ الجبال فاعلم آذ الأمر قن املك وفال ان اسسوه كفل و الام 1 معناة أ سريت 
كواك وق نحتية: لقره اله | فى "#كقلانة قرم :»تقال اين الأ ليرنا وقيل ازانسبالكظاطه فى هذ اللحادريك الكلاينة. و لكاي من المرأة: 
مخرج البول. و الكِظَامَةٌ: فم الوادى الذى يخرج منه الماء؛ حكاه ثعلب. و الكَظَامَةُ: أعلى الوادى بحيث ينقطع و الكِظَامَة: سير يُوصَلى 
بطرّف القَؤْس العربية ثم دار بطرّف السّيةُ العُليا. و الكظَامَةُ: سير مَضهُور موصول بوتر القوس العربية ثم بدايجره ا و الكظامة: 
حبل يَكظِمُون به خط البعير. و الكظَامَةٌ: اعقب الذى على رؤوس القذَّذ العليا من السهم و قيل: انان 2 عَثْر القهي وهو تكدقه هنا 
يلى الرّيشء و قيل: هو موضع الريش؛ وانقت ابودرق لاف دل عل ع الكظامة بالكظل: للق قال ام فده الكظَامَهُ العَمَّتُ 
الذى يُدْرَجٍ على أذناب الريش يض بطها على أَىّ نحو ما كان التركيب؛ كلاهما عبر فيه بلفظ الواحد عن الجمع. و الكظَامَةٌ: حل يُشدٌ 
به اف الع وقد كتلقوه بها و عَاة لميزان: مسمارء الذى يدور فيه اللسان» و قيل: هى الحلقة النى يجتمع فيها يوط الميزان فى 
طرق الحدديدة من الميوات: و كاظِيةُ معرفة: موضع؛ قال إمرؤ القيس: د هن أقساط كرِخلي الدّبى» أو كقَطا كَاظِمِة الناجِلٍ و قول 
الفرزدق: اليك دار بالمدينة أضبعك ضبحث بأعفار قلْج, أو بي الكوَاظِم فإنه أراد كَاظِمَةً وما حولها فجمع لذلك. القع وكافلقة 
جَوٌّ على سِيفٍ البحر من البصرة على يكيرنا وكيا جره و ماؤها شَّرُوب؛ قال: و أنشدنى 
.)١(‏ قوله [بالكظر] ةطش اندو انمض القامرس : الكظر بالضم محز القوس تقع فيه حلقة الوترء و الكظر بالكسر عقبة 
تشد فى أصل فوق السهم 
لسان العرب» ج17 ص: 077 
أغرابى هن بنى كُلبب بن #دبوع: ضَ نت كن أن تيون تؤدأء و أن قن كن كاظة ة التحور و فى بعض الحديث ذكر كاظي 4» وهو 
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اسم موضعء و قيل: بثر عرف الموضع بها. 
كعم؛ ج١١)»‏ ص: 07١‏ 


: الكعاةٌ: شىء يُجعل على فم البعير. كعم البعير يَكعَمّه كغماء فهو مَكقوم و كعيم: شد فاه» و قيل: شد فاه فى هِياجه لثلا يَعَضٌ أ 
بأكل .و الكعام اها كمه به و الجدم كلع. وق الحديك: دغل إخرة يرسق عليهم السالامامصر و قد كعهوا أفراة إبلنم .وق 
حديث على رضى الله عنه: فهم بين خائضٍ مَقُمُوع و ساكت مَككُوم؛ قال ابن برى: و قد يجعل على فم الكلب لثلا ينبح؛ و أنشد ابن 
الأغرابية توؤقا عله نظو يك كليو و الكلق يقي إكما الكلث داب وقال ألقر و ككف كن الع وى خلية التري وناك 
كاله ذراء من دونها سِثّد باو هاعر كه انوك فاه على المثّل؛ قال ذو الرمة: بَيِنَ الجا و الرجا من جَنْبٍ واصديةٌ يَهْمائٌء خابطها 
بِالحَوْفٍ مَكَعُومُ وهذاعلى المثل؛ يقول: قد سَدٌ الخوف فمّه فمنعه من الكلام. و المُكاعَم ك: التقبيل. و كه التراء يككنها كفما و 
7 تتلهاء و كذلك كاعَمَها. وفى الحديث: الموصلى عه وسلم؛ دك عن لمكا ذو اللتكاة انو احاتم هو أن يِلِمَ 
الرجلٌ صاعبه و يَضّع فمَه على قَمه كالتقييل» أَخِدَ من كغم البعير فجعل النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ لَنْمه إياه بمنزلة الكعام؛ و 
المكاتمة مُفاعلة منه. و الكعْمُ: وعاء تُوعى فيه السلاح و غيرهاء و الجمع كعّام. و المُكاحَمَة: مُضاجعةٌ الرجل صاحبه فى الثوب» و هو 
ع و كنك الوساءة سددقهراسفد و كوم الطريق: أفواٌه؛ و أنشد: ألا نام الحِيَ و بت جلْسا» بطهْرِ ابه سيد به 
وم قال: بات هذا الشاعرٌ حِلْساً لما يحفظ و يرعى كأنه جِلّس قد سُدَّ به كوم الطريق و هى أقواهه. و كتِعُومٌ: اسم. 


كعثم؛ ج١١2‏ ص: 077١‏ 

: الكَعْكَمٌ و الكنعم: اركب الناتئ الضخم كالكفتب. و امرأة كَعْكَمْ و كَنْعمْ إذا عَظمْ ذلك منها ككفتب و كتعب. 
كعسم؛ ج؟١)‏ ص: 017 

كقفوو الكفارن) الكماروتحييرية كالما #اللحروي و تق ادل كنمف انسار 

كلم؛ ج١١2‏ ص: 077١‏ 


: القرآنٌ: كلام الله و كلم الله و كلِتراتّه و كلمتهء و كلادمٌ الله لا- يْحدّ و لا يُعدَء وهو غير مخلوق» تعالى الله عما يقول المُفَْرُون علو 
كيرا واقن العدية: أعوذ بِكَلِماتٍ الله التاقات؛ قيل: هى القرآن؛ قال ابن الأثير: ا 0 يكون فى 


شىء من كلامه نَقْص أو عَيِبٍ كما يكون فى كلام الناسء و قيل: متت الشماع خاهنا أنها ٠:‏ تنفع الْمْتَعَوّذْ بها و تحفظه من الآفات و ككفيه. 
وفى الحديث: متاق الله كذ كلانه كلقات اللد أى كلامّهء و هو صَنّه وصدفاته لا تنحصر بالعَدّدء فذكر العدد هاهنا مجاز بمعنى 
المبالغة 


لسان العرب» ج017 ص: 077 

فى الكثرة» و قيل: يحتمل أن يريد عدد الأذكار أو عد الأمجور على ذلككء و نْب عدد على المصدر؛ وفى حديث النساء: يلتم 
توكو كك شما هى قوله تعالى: فم تلاك يمغروفٍ أو تريخ بإخلطان, و قيل: هى إباحةٌ الله الزواج و إذنه فيه. ابن سا ة: 
لكان لزنا معروف] وله كاميا عا تكد سيد ذر اجبلا »وا شرل انلق لكو كه فيز توهر الكترون السيلة قال 
سيبويه: اعلم أن قُنْت إنما وقعت فى الكلام على أن يُحكى بها ما كان كلاماً لا قولاه و من أدلَ الدليل على الفرق بين الكلّام و القول 
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إجماٌ الناس على أن يقولوا القَرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قول الله و ذلك أن هذا موضع ضيّق متحجر لا يمكن تحريفه و لا 
يسوغ تبديل شىء من حروفه فَعُبّر لذلكك عنه بالكلّام الذى لا يكون إلا أصواتاً تام مفيدة؛ قال أبو الحسن: ثم إنهم قد يتوسعون 
فيضعون كل واحد منهما موضع الآخر؛ و مما يدل على أن الكلام هو الجمل المتركبة فى الحقيقة قول كثير: لَوْ ين َعُونَ كما سُمَعتٌ 
لامها وو لعز عا وس يجودا فمعلوم أن الكلمة الواحدة لا تج و لا تحزن ولا تملك قلب السامعء و إنما ذلكك فيما طال من 
الكلام و أَمتَع سامعيه لَعُذوبهُ مُسْتَمَِه و رقّهُ حواشيه؛ و قد قال سيبويه: هذا باب أقل ما يكون عليه الكَلِم فدكر هناكك حرف العطف و 
فاءه و لام الابتداء و همزة الاستفهام و غير ذلكك مما هو على حرف واحدء و سمى كل واحدة من ذلك كَلَِة. الجوهرى: الكلّام اسم 
جنس يقع على القليل و الكثيرء و الكِمْ لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلِترة مثل تبِقة و تبه و لهذا قال سيبويه: هذا باب 
علم ما الكلِمٌ من العربية» و لم يقل ما الكلام لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم و الفِغْل و الحرفء فجاء بما لا يكون إلا جمعاً و تركك 
ما يمكن أن يقع على الواحد و الجماعة و تميم تقول: هى كلت بكسر الكاف؛ و حكى الفراء فيها ثلاث لغات: كلتو و كلتوة و 
كَلَمَهء مثل كَبدٍ و كد و كَد» و ورق و ورق و وَرّق» و قد يستعمل الكلّام فى غير الإنسان؛ قال: ص بحت و الطير َم تَكلّم؛ ٠‏ جابيةً 
حت بسَيل مُفعَم .”٠‏ و كأَنَ الكلام فى هذا الاتساع إنما هو محمول على القولء ألا ترى إلى قلة الكلام هنا و كثرة القول؟ و الكلمة: 
لغ تَميكِفٌ و الكل ة: اللفظة حجازية» و جمعها كَلِمٌ» تذكر و تؤنث. يقال: هو الكلِمٌ و هى الكلم. التهذيب: و الجمع فى لغهُ تميم 
لكلانال وزيا لازي الكت ل زج الكلع و غزلا بيغا يان ارقف فى أواخر الكلم انس كة في الوص يجوز أذ تكو 
المتحركة من نعت الكلم فتكون الكلِمِ حينشذ مؤنشة و يجوز أن تكون من نعت الأمواخرء فإذا كان ذلكك فليس فى كلام سيبويه هنا 
دلييل على تأنيث الكلِم بل يحتمل الأعرين جميعاً؛ فأما قول مزاحم العقَيل: لل رَهِيناً خَاشِع الصَّوفٍ عطّه تَحَلْبُ ح وى و الكلام 
الطرائف فوصفه بالجمع» فإنما ذلكك وصف على المعنى كما حكى أبو الحسن عنهم من قولهم: ذهب به الدّينار احفر 
الااقوله [ملم ] سيط فى الأضيل و السك اسيك آببم لتقيو لحري ارد عيظةقى ادقع من الصحاح 
لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 075 
و الدُرْهَمْ البيضٌ؛ و كما قال: تتراها الضّئِع أَعْظَمهُنَ رَأسا فأعاد الفضمير على معنى الجنسية لا على لفظ الواحد؛ لما كانت الضيع هنا 
جنسأء و هى الكلْمَ تميمية و جمعها كلم و لم يقولوا كلما على اطراد فِتلٍ فى جمع فغلة. و أما ابن جنى فقال: بنو تميم يقولون كلمَة 
و كلم ككرَةُ و كتّدر. و قوله تعالى: و إذ ابل اجيم رَبّهُ َكلطاتِ؛ قال ثعلب: مالفال العفير الى قن البدة نو الر ادن وقوله 
تعالى: فتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيْهِ كلطَاتِ؛ قال أب إستافات؛ الكلمات؛ و الله أعلم» » اغتتراف آدم و حواء بالدَّب لأنهما قالا وكا طَلَمنا أَنْقّيا. قال 
أبو منصور: و الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء و تقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروفٍ ذات مَغنئ و تقع على 
قصيدة بكمالها و خطبة بأشيرها. يقال: قال الشاعر فى كلمته أى فى قصيدته. قال الجوهرى: الكل 4 القصيدة بطولها: و تكلم الرجل 
تكلم وتكلاماً و كلنية كلام ناز وا يد على فراركة الأفعال» كاله ناطقّه. و كليمّك: الذى يُكالمفك. وفى التهذيب: الذى تكلمةو 
يكلّمك يقال: كَلَمتّهِ تكليماً و كلاماً مثل كذَّبته كيبا و ذَاباً. و تَكلّفت كَلِمة و بكلمة. و ما أجد مُتَكَلّم بفتح اللام» أى موضع 
كلا-م. و كاله إذا حادقف و ككالهنا بعد اهار و يقال: كانا متصارمين فأضبحا يَكَكالْمَان و له تقل_يَكلّمانٍ. ابرق سيدةة تَكالَم 
المتّقَاطِعانٍ كلّمَ كل واحد منهما صاحبهء و لا يقال تَكلّما. و قال أحمد بن يحبى فى قوله تعالى: وَ كل الله مُوسيِ تَكلِيماً؛ لو جاءت 
كلع اللَهُ مُوسلِ] مجردة لاحتمل ما قلنا و ما قالواء يعنى المعترلة» فلما جاء تكليماً خرج الشكك الذى كان يدخل فى الكلام؛ و خرج 
الاحتمال للشَّئِئِينَ» و العرب تقول إذا وُكد الكلادمٌ لم يجز أن يكون التوكيد لغواً و التوكيدٌ بالمصدر دخل لإ-خراج الشكك. و قوله 
تعالى: و جلها كلت بوه فى عَقِيه؛ قال الزجاج: عنى بالكلترة هنا كلم التوحيد» و هى لا إل إلا ال ججعلها باق فى عَقِبٍ إبراهيم لا 
الحرييكت رامت وي ورجل بكلانة و تكلامة و تِكلّامةٌ و كلماني: جد الكلام تمديج عبن الكلام ولجبى, وقال 
ثعلب: رجل كلم انق كثير الكلا.م» فعبر عنه بالكثرة» قال: و الأنثى كِنْمَائيٌِ قال: ولا نظير لِكلْماني و لا لتكلامة. فال ابو التحميك: وله 
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عندى نظير و هو قولهم رجل تَلِقَاعَة كثير الكلاءم. و الكل الججوْح, و الجمع كلوم و كلادمٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: يَشْكو إذا شّدَّ له 
جزاقه شَكْوَى سَليم وَريَتْ كلاقه سمى موضع نَْسة الحية من السليم كلْما و إنما حقيقته التْجَْحٌ» و قد يكون السّليم هنا التجريخ» فإذا 
كان كذلك فالكلم هنا أصل لا مستعار. و كُلمَه يُكلمّه "١١‏ كلما وأكلفة كلما: جرحه؛ و أنا كَالِمٌ و وجل مَكلُوم و كليم؛ قال: عليها 
ّيح كالأسَد الكليم و الكلِيم» فالجرٌ على قولكك 

.)١(‏ قوله [و كلمه يكلمه] قال فى المصباح: والكلئةا كلقا سرع ران لق نون بان ترمو لكة افر يو صل اشير اهب اسان د 
قله[ كليية كليا جريه] كذافى الصاو اصن لجار اشيسكوبر لبن فيا كلا 
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وا لعي يو كيم ]يا حم توي لا الت فى وولاكييه اع لكي > ادو بجع اللتيروازا عاتن 
0 خ دَابَةٌ من الأزض تكلمهوم؛ قرئت: تَكَلِمّهم والكاتهو قت عرقي تجرحهم و تَيِتمهُم و تُكلته: بي الكاهما اكل! 
تَكلِمهُم و تُكلمهُمْ سواء كما تقول تَجِرحهم و تُتجرّحهم قال الفراء: اجتمع القراء على تشديد تُكُلَمَهُمْ وهو من الكلادم. و قال أبو 
حاتم: قر بعضهم تَكلِمهُمٍ و ضر تَثرحهُم؛ و الكلام: الجراح؛ و كذلكك إن شده تُكْمهُمْ فذلك المعنى تُجرّحهمء و فسر فقيل: 
َبمهُم فى وجوههم., 7 م المؤمن بنقطة بيضاء فيبيض وجهه؛ و نسم الكافر بتقطة سوداء فيسو وجهه. وافكرة: التجْريح؛ قال عنترة: 
إذ لا أزال على رحالةٍ سابح تفده تعاورَه الكماذ» مُكَل وفى الحدديث: اكب الأكلرة لي كتقو اندها من سنسدا نيم هاا لور 
فيهم و لم تشدح فى أديانهمء و أصل الكلْم التجزح. وفى الحديث: إنا نُوم على المؤضى و تُداوى الكلمى؛ جمع كليم و هو الججريح» 
فعيل بمعنى مفعولء و قد تكرر ذكره اسماً و فعا مفرداً و مجموعاً. وذ فى التهذيب فى ترجمة مسح فى قوله عز و جل: بِكَلِمَةٌ مِنَهُ اشمٌة 
الْمييح؛ قال أَبو منصور: سمى الله ابتداء أمره كَلِمَة لأنه أَْقَى إليها الكلمَة ثم كن الكلمَة ثرا و معن الكَلِمَهُ معنى الولد» و المعنى 
يشوك بولد اسمه المسيح؛ و قال الجوهرى: و عيسىء عليه السلام؛ كمه اله لأنه لما انع به فى الدّين كما انفع بكلامه سمى به كما 


يقال فلان سَئِفُ الله و أَسَدُ الله. و الكلام: أرض عَليظَ صَلِيبةٌ أو طين يابسء قال ابن دريد: و لا أدرى ما صحته؛ و الله أعلم. 
كلثم؛ ج١١‏ ص: 078 


: الكلُوم: الفِيلٌ» و هرا نكيل والكقية الككيزنيم الحدين و الوجه. و الكلّئمة: اجتماع لحم الوجه. و جارية مُكَلكَمةٌ: حسنّةُ دوائر 
الوجه ذات وجتتين فاثهما رهولة الخدّين و لم تلزمهما جهومة القبح. ووجه مكاكم: تلمتارر كر للحي وود ادر من اللحم؛ و 
قيل: هو المُتقارب الجَعْدٌ المُدَوّره و قيل: هو نحو التجهُم غير أنه أضيق منه و أملّح و المصدر الكلئمَة. قال شمر: قال | رو غييك كى عل 
النبى» صلى الله عليه و سلم: إنه لم يكن بالمكلكم؛ قال: معناه أنه لم يكن مستدير الوجه و لكنه كان أَسِيلاء صلى الله عليه و سلم. و قال 
قمر التكلقع من الزجرة القت وز الحكيم الذائى القيية المتعدير الرجد واف النهاية لابى الأدر تعر الزجو مع حفة للضي قالكاو 
لا تكون الكَلْتمَهُ إلا مع كثرة اللحم؛ و قال شيب بن البتؤْصاء يَصِف أخلاف ناقة: و أَخْلافٌ مُكَلْمةٌ و نَجِرُ صير أخلاقها مُككْمَهُ لغلظها 
و عِظّمها. و كلُوم: رجل. و آم كلتُوم: امرأة. 


كلحم؛ ج١١‏ ص: 018 


: الكلحِمٌ و الكليدَحٌ: التراب؛ كلاهما عن كراع و اللحيانى. و حكى اللحيانى: بفيه الكلّحِمٌ و الكليدَحُ» فاستعمل فى الدعاء» كقولكك و 
أنث تدعو عليه: الدب له 


كلدم؛ ج17 ص: 8 7ه 
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: الكلدُوم: كالكردُوم. 
كلذم؛ ج؟١١,‏ ص: 078 
: الكلْدَمُ: الصُلْب. 
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: الكلْسمةٌ: الذّهاب فى سُرْعةء و هى الكلمسة أيضاء تقول: كَلْمَسٌ الرجل و كُلْسَمَ إذا ذهب ابن الأعرابى: يقال كَلْسَمَ فلان إذا تمادى 
كَسَلًا عن قضاء الحقوق. 
لسان العرب. ج١21‏ ص: 0 


كلشم؛ ج17 ص: 7ه 
«الكلققة الذهات فى سرعةه و السيخ المهملة أعلى؛ و قد ذكر. 
كلصم؛ ج17 ص: 478 

: التهذيب: ابن السكيت بَنْصَعَ الريجَلٌ و كُنْصَعَ إذا فز 

كمم؛ ج17 ص: 478 


: الك: كم القميص. ابن سيدة: الم من الثوب محل اليد و محُرجهاء و الجمع أَكمَام لا يكثر على غير ذلككه و زاد الجوهرى فى 
يقبف عا طل تبر ويم © الليضص: جعل له كمّين. وك السيم: غشاء مَخالبه. وقال ‏ ونويدة: مع حم 
كمّمَها جعلها فى 2 تكنّها كما تبعل العدافيد اق الأغطية إلى حين صةرامهاء و اسم ذلك الغطاء الكمام؛ و الكم للع 00 

كت اللحلة » على صيغة ما لم يسم فاعله كَتا و كمُوماً. وك كل تزه ل ا ب 
أكمَةً. التهذيب: الكمُ كُمُ الطلعء و لكل شجرة تُثمرة كب و هو بُرُومته. و كمامٌ المذوق: التى تجعل عليهاء واحدها كمّ. و أما قول الله 
تعالى: و الل ذ0ات اكلا مءفإن الحسن قال: راش باق هلبنق مترفق يابو الك كل لف عَطَّيت به شيتا و آلسته إياه فصار 
له كالغلا.ف. و من ذلكك أكترام الزرع عُلْفها التى يَخرج منها. و قال الزجاج فى قوله: ذلنات ال كطام» قال: عنى بالأكُمَام ما على و 
كل شجرة تخرج ما هو مُكمّم فهى ذات أكترام. و أكتّامٌ النخلة: ما طق جا زهاامن المعضا و الى و البولح: و كل ما أخرجته 
النخلة فهو ذو أكترام؛ الله كثها قشرهاء و من هذا قيل للقَلْمُوة :كلل أنه لطن الر نوسن هنا كنا القييصس لأزيدا يطياة 
اليدين؛ وقال شمر في قول الفرزدق: بعلن كنا أفجحه أتاته بأ ْآدء لَخيها جياد الكمائم يريد جمع الكمامة التى يجعلها على مَنْخْرها 
ثلا يُؤذيها الذّباب. الجرهرى: و الكم؛ بالكسرء و الكمامة وعاءً الطلع و يخطء الور و الجمع كمام و أكثة و أكمام؛ قال الشماخ: 
قََ يت أموراً ثم غادرت بتعدها بواتتج فى أَكمَايهاء لم ُقتِّ و قال الطرماح: تل بالأكمام مَخفُوفةه تامقها عن زتها و الأكاميم 
أبقيا؛ قال ذو الرمة: لما تَعالَتٌ من البَهُمَى ذوائبهاء بالصَّئِفٍِء و انض رَحَتْ عنه الأكامِيمٌ ١‏ 7 وكرت الفخلف فين تكتربةوقال لبذ 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١2949‏ من داإناايب 


يصف نخيلًا: عُصَبٌ كَوارعٌ فى خلج مُحلَّه حملت فمنها مُوقرٌ مَكمُومٌ وفى الحديث: حتى يتيس فى أكمامهء جمع كم؛ و هو غِلافُ 
النمر و الحب قبل أن يظهر. و كم لصيل 8*0 إذا أَشْفْقَ عليه فر حتى بَقْوَى؛ قال العجاج: إل لو قوذ كا لتاق إذ كني للق لولم 
تُفْوّجٍ غَمُوا 

.)١(‏ قوله [و الكُمْ للطلع] ضبط فى الأصل و المحكم و التهذيب بالضم كم القميص» و قال فى المصباح و القاموس و النهاية: كم 
الطلع و كل نور بالكسر (2). قوله [لما تعالت] تقدم فى ماده ضرج: مما (7). قوله [و كم الفصيل] كذا بالصاد فى الأصلء و فى بيت 
ابن مقبل الآ-تى و الذى فى الصحاح و القاموس: بالسينء و بها فى المحكم أيضاً فى بيت طفيل الآتى و ياقوت فى بيت ابن مقبل: 
كالفسيل المكمم 
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و تُكمُوا أى أغيى عليهم و عطوا. و أَكُمَتْ وكنقت اك أحرءيت كناميا الاو ار وال التوكبل يبا الوم .1 
ِنْ طن بت يليل فأط ببححث بِصَوْعةً تُخردىء كالقعة يل المكمّم و المكم: الغوف الذى : 0 
القشرهٌ اسفلالعطاة ركرة فنها اقيقر الكقة: القلفة. والكقة: القنسوة» و فى الصحاح: الكمّهُ القلنسوة المدورة لأنها تقطن الر سن 
ويروى عن عمر رضى الله عنه: أنه رأى جارية مُتَكتْكمة فسأل عنها فقالوا: أمةٌ آل فلان» فضرّبها بالدَّرَهُ و قال: يا لكعاء أ تَشَبَهِين 
كالشرفة أرانا اكق ةا اشفاف ةن امتلمسم الكققوين الللتدزة فقي قناعي نا قال ابن الأثير: كَمْكفْتٌ الشىء إذا أخفيته. و 
تكفكم فى ثوبه تلقف فيه و قيل: أراد متَكممة فق الكقة القلاية . وفى الحديث: كانت كمام أصتحاب وضول الله صان الله عليه و 
سلم بُطحاًء و ذ فى رواية: أكمَة قال: هما جمع كثرة و قله للكمّة القلنسوفء يعنى أنها كانت متبطحة غير منتصبة. و إنه لسن الك أى 
التكمّم» كما تقول: إنه لحسن الجلسة؛ و كم الشىء , بكمّه كت اً: طينه و سَرِدٌَه؛ قال الأخطل يصف خمراً: كت كلاثةً أخوالٍ بطيتتهاء 
حتى اث شْتراها عِبادِىٌ بدينار و هذا البيت أورده الجوهرى و أورد عجرّه: حتى إذا صرحت من بَْد تَهْدارٍ و كذلكك كمَمَهه قال طفيل: أ 
شاقتك أَظْعانٌ حفر أ نم أجل بكرا مثْلَ القَيلٍ المكمم و تَكمّمَه و تَكمّاه: ككمّه؛ الأخيرة على تحويل التضعيف؛ قال الراجز: بل لو 
أت الناس إذ تُكمُوا مف لو لم تَفرَج موا دقل : أراد تعقمرامن قمعت الشوء ء إذا ستؤته» فأبدل الميم الأخيرة ياء» فصار فى 
التقدير تُكميُوا. ابن شميل عن اليمامى: كَمَغتٌ الأرض كما و ذلكك إذا أَارُوها ثم عقوا آثار ال فى الأرض بالخشبة العريضة التى 
لقياة ققال: رفن مكفوقة الأصمعى: كَمَمْتٌ رأَس الدَّنَّ أ داقو اليكقةاو المكنة: شىءٌ يُوضع على انك السان كالكسء 
واكتض بيات واوا و كي ماده رودي كارب الور راجيا ااي اج راقم ارو الفرون جلا تن وكقهة 
جعل على فيه الكمام؛ تقول منه: بعير مكموم أى متجوم. وفى حديث الْنّعمان بن مُقَرّن أنه قال يوم نهاوَنْدَ: ألا إنى هار لكم الاي 
فإذا هَْتُها فليئب الرّجالٌ إلى كم ُيولها وقللاطوها امنيا أراد بأكمّهُ الخيول مَخَاليها المعلقة على رؤوسها و فيها عَلَقُها يأمرهم 
بأن يتوضؤها من ركوسيا و يُلجموها بِلجمهاء و ذلك تَفْريطهاء واحدها كمامء و هو من كمّام البعير الذى يُكمٌ به فمّه لثلا يعض. و 


َم 


كَمَمْتٌ الشىء: غطيته. يقال: كمَفتٌ الحبٌ إذا سدّذت رأَصَهُ. و كمع النخلة: غطّاها لتُوَطِب؛ قال: تَعلل بالنّهِيدهْ حينَ تُمسىء و بالمَغو 
المكمّم و القَميم القميمٌ: السويق. و المَكُمُوم من العُذُوق: ما على 

.)١(‏ قوله [بل لو رأيت الناس إلخ] عبار المحكم بعد البيت: تكموا من الثلاثى المعتل وزنه تفعلوا من تكميته إذا قصدته و عمدته و 
ليس من هذا الباب» و قيل أراد تكمموا إلخ 
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باللا عند الإرطاب ليبقى, ثمرها عضّاً و لا يفسدها الطير و الُخرور؛ و منه قول لبيد: حَمَلتُ فيثها مور مَكموم ابن الأعرابى: 0 
عُطى» و كع إذا قل "3١‏ . الشجَعان؛ أنشد الفراء: بل لو شهدت الناسّ إذ تُكموا قوله كما أى ألبسوا عُمَةٌ كمُوا بها. والكهدنث 
الشىء و ستره و منه كمَْتٌ الشهادةً إذا قمَغْتّها و سَترْتهاء و العُمَهُ ما عطاك من شىء؛ المعنى بل لو 8*0 ا 011 
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تَقَمَدِتٌ الأصل تَقَمَدْتٌ. و الكنكدةٌ: لتطى بالثياب. و تكفكم فى ثيابه: تقَطى بها. و رجل كفكام: غليظ كثير اللحم. و امرأة 
كفكامةٌ و متكفكة 4: غليظة كثيرة ه اللحم. و الكمكامٌ: قحف سجر الضؤو وق : لِحاؤّها و هو من أفواه الطيب. و الكمكام: المجتمع 
التخلق. و كمْ: اسمء و هو سوّال عن عد و هى تعمل فى الخبر تَملَ به إَِا أن معنى كم التكثير و معنى رب التقليل و التكثير» و هى 
مغنيةٌ عن الكلاهم الكثير المتناهى فى البُعد و الطول» و ذلكك أنكك إذا قلت: كع مالكك؟ أغناك ذلكك عن قولكك: أ عَطَّرهْ مالكك أم 
عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألف؟ فلو ذهبت تش تُوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداً لأنه غير متناو فلما قلت تح أغنتكك هذه اللفظة 
الواحدة عن الإطالة غير المُحاط بآخرها و لا المّثِتَدْركة. التهذيب: كمْ حرف مسأل عن عدد و خبر» و تكون خبراً بمعنى رُبّ» فإن 
عق بهاتك عوكها بعدهاء و إن فق بهازكنا رقع إن جنها فل راقع نا بسدها اتتصيك قالبدو يقال إنها فى الأخبل ف رأ 
كاك الققرييه حدصية إلى ماء ثم 55 ماك الميمء فإذا عنيت بكم غير المشألة عن العدد, قلت: كم هذا الشىءٌ الذى معكك؟ 
فهو مجيبكك: كذا و كذا. و قال الفراء: كمْ و كأيّن لغتان و تصحبها ينء فإذا ألقيت منء كان فى الاسم النكرة النصب و الخفض؛ من 
ذلك قول العرب: كُمْ رجلٍ كريم قد رأيتَ» و كمْ جا جواراً قد َرَت فهذان وجهان يُنصبان و يُخفضان, و الفعل فى المعنى 
واقع» فإن كان الفعل ليس بواقع و كان للادسم جاز النصب أيضاً و الخفض» و جاز أن تُعمل الفعل فترفع فى التكرة فتقول كُمْ رجل 
كريم قد أتانى» ترفعه بفعله» و تُعمل فيه الفعل إن كان واقعاً عليه فتقول: كُمْ جيشاً جراراً قد هرمت فتتصبه بهزئت؛ و أنشدونا: كمْ 
غكلة عم بعري واهاذا ااعاواند عمق علق قاوس زنما وعدا عتما فقون سيرقال: كان أصل كم الاستفهام و ما بعدها من 
النكرة ؛ مُفَسّر كتفسير العدد فتركناها فى الخبر على ما كانت عليه فى الاستفهام فنصبنا ما بعد كم من النكرات كما تقول عندى كذا و 
كذا درهماء ومن خفض قال: طالت صحبة من النكرة فى كَمْ فلما حذفناها أعملنا إرادَتَها؛ و أما من رفع فأعمّل الفعل الآخر و نوى 
تقديم الفعل كأنه قال: كم قد أتانى رجل كريم. الجوهرى: كم اسم ناقص مبهم مبنئ على السكون» و له موضعان: الاستفهام و الخبرء 
تقول إذا استفهمت: كُمْ رجنًا عندكك؟ نصبت ما بعده على التمييزه و تقول إذا أخبرت: كمْ درهم أنفقت» تريد التكثيرء و خفضت ما 
بعده كما تخفض برب لأنه فى التكثير نقيض رب فى التقليل؛ و إن شتت نصبت» 

0اقرا ]ماقا كلد سيط ف سه المرديك :1180| لمق ول ان زنع ] نذا بلعل وقد سقط قلعن لفل الال 
المعنى بل لو شهدت الناس إذ تكميوا أى غطوا و ستروا الأصل تكممت إلخ كما يؤخذ من سابق الكلام 

لسان العرب» ج؟١١,‏ ص: 079 

و إن جعلته اسماً تاماً شددت آخره و صرفته: فقلت: أكثرت من الك و هو الكمَية. 


كنم؛ ج217 ص: 0179 
: التهذيب: أهثل اللبك كم والقن واسكيلينما ايخ الأعراني فيما رواه ثعلب عنهء قال: اللكدة العصية الفادحة والكيمةٌ: الجراحة. 
كهم؛ ج١217‏ ص: 0179 


:كه الرجل و كهَم يِكهمْ كاه فهو كَهَدامٌ و كوي و تكهّم: عضن | الضررة و التعرى# قال ولخة اللحرس: إذا ما رَمى أَضْرحابَه 
بججنييهه شرى اليل الظلماء» لم يَتَكهّم ١‏ لق .. و قرس كهام: بطىء عن الغاية. و رجل كهام و كهيم: ثقيل مسن دثور لا غَناء عنده» و قوم 
كهاءٌ أيضياً. و سيف كهام و كهيم: لا يقطع, كلتل عن القبرءة وق مكل أى نعي إن سيفك كَهامْأى كليل لا يقطع. و لسان كهيمٌ: 
كليل عن البلاغة» و فى التهذيب: لسان كيَّامٌ . الجوهرى: لسان كهّوام عَيّ. و يقال: أَكهَمَ بَصرُه إذا كل و رَقَ. و كهَّمَيّه الشدائدٌ: 
نض مه عن الإقدام و ته و كَيِهمٌ: اسم. ونوائش شق أبقا تل كيب الكل : التعرّض للشر و الاقتحام به» و ربما 
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يَجْرى مجرى الشّخرية؛ و لعله إن كان محفوظاً مقلوب من التَّكمء و هو الاستهزاء. الأزهرى فى ترجمة كهكد: الكؤكاهة المتَهيّب» 
قال: و كفكاترة» بالميم؛ مثل كفْكاهةٍ المتهيّتِء و كذلك كَهْكمْ قال: و أصله كهامٌ فزيدت الكاف؛ و أنشد: يا رب شَمِخْ من عَدِىٌ 
كفْكم ١‏ 3 . و أنشد الليث قول أبى العيال الهذلى: ولا كهكامَة بَرمٌ إذا ما اشتَدّتٍِ الحقّبُ و رواه لوقي ولا كهكاهةٌ برم بالهاء. و 
عاق ره ,يق الأغرايى : الكهْكمُ و الكفكبٌُ الباؤنجان. 


كوم؛ ج؟١؛‏ ص: 019 


َم العم فى كل شىء, و قد علب على السّنام؛ سَنام كوم تعظيم؛ أنشد ابن الأعرابى: و عَمْرٌحَلْفَ السّنام الأكوَم و بعير أكوَم» و 
م د افير ا ترام ا ل القطعةٌ من دك يي 


ال انالك عالط د طالسيية: فأنى منه بقن مايه قلب الهمزة فى التثنيةٌ واواً. وجل أخوع: مُرتفع؛ قال ذو 
الرمة: و ما زال قوق الأكوَم الَّدِ واقفاً عن بسحت قاو الأرع زتها و ولدالسدية» أن قوماً من المُوَحَدين يَحْبِسُون يوم القيامة 
على الكؤم إلى أن 059 َذَبُوا؛ هى بالفتح المواضع الستدر ةبر اسداتيا نشيو لق ديزا أن تدرا من المآ ثم؛ و منهدالحديث: يَجىء يوم 
القانة " 
.)١(‏ قوله | بجنيبه يبه] كذا بالأصل مضبوطاً و الذى فى نسخة المحكم: بحنيبه» بالحاء المهملة بدل الجيم (2). قوله [من عدىٌ] كذا فى 
الأصل و التهذيبء و الذى فى التكمله على إصلاح بدل على لكيز بصيغة التصغير 
لسان العرب» ج217 ص: ١ه‏ 
على كؤْم فوق الناس؛ و منهحديث الحث على الصدقة: حتى رأَيتٌ كَؤْمَئِن من طعام و ثياب.وفى حديث علىء كرم الله وجهه: أنه أي 
بالمال فَكَوْمَ كويد عن شور كور من فقي وقال؛ يا حقراء اخمرّى» و يا تيضاء ابْيِضّىء عُرَى غيرىهذا بجنا و خيارٌه فيه إِذْ كل 
جِانٍ ‏ ده إلى فيه أى جَمَعَ من كل واحد منهما صبرةُ و رَفَعها و عَلّاهاء و بعضهم يضم الكافء و قيل: هو بالضم اسم لها كوم و 
بالفتسح اسم الفقلة الواحندة. و الكؤم: الفرْج الكبير. و كامها كؤماً: تكحهاء و قيل: الكؤم يكون للإنسان و القرس. 0 
الشّفاد: كا يكن با اله كا ارس أنثاه يَكومها كؤماً إذا زا عليها. وفى الحدديث: أفضل الصَدَقَةٍ رباطً فى سبيل الله لا مت 
كَوْمُه؛ الكوم, بالفتح: الضرابء و أصل الكوْم من الارتفاع و العلو و كذلكك كل ذى حافر من بغل أو حمار. الأطسي: يقال للحمار 
باكهاو للفرس كامياء وقال ابق الأخراء بى: كام الجمارٌ أيضاً. و امرأة مكائرة: منكوحة, على غير قياس» و قد استعمله بعضهم فى 
القدرماة: يقال: كام كؤْماً؛ قال إياس ب بن الأرت: كان توعى أمَكُمْء إِذْ عدت عَفْرَبةٌ يَكُومُها مُفْربان يَكُومُها: ينكحها. و كَوّمَ الشىء: 
جمعه و رفعه. و كوّمَ المتاع: ألقى بعضه فوق بعض. و قد كَوَّمَ الرجل ثيابه فى ثوب واحد إذا جمعها فيه. يقال: كوّمت كومَة بالضمء 
المع الع ون راي ريست رأسهاء و هو فى الكلام بمنزلة قولكك صَبْرهُ من طعام. و الكوترة: الصّبرة من الطعام و غيره. ابن 
شميل: لوقه تراب مجتمع طوله فى السماء ذراعان و ثلث و يكون من الحجارة و الرملء و الجمع الكوم. و الأنحومان: ماتحت 
دكين و الكيمياء معروف مثل السيجياء. و فى الحديث ذكر كوم عَلْقام؛ و فى رواية: كوم ع عَلْهَماء هو بضم الكاف» موضع بأسفل 
ديار مصرهء صانها الله تعالى. كوم عادر اد التهذيب: هنا الاكتيام القُعود على أَطّراف الأصابع؛ تقول: الأققية لدو تطالاة لو 
رأبته مُكتَاماً على أطراف أصابع رجليه. 


فصل اللام؛ ج؟١)»‏ ص: ١٠17م‏ 


لأم؛ ج17 ص: 7ه 
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: الؤم: ضد الع و الكرم. وأللية: الى الأصلٍ الشحيحٌ النفس, و قد َو الرجلء بالضم» لوم ْم على فُعلِء و ملأمةً على مَفَْل 
و لآم على فَعالة فهو لَيِيمٌ من قوم لام و لَوَماءه و مَلأمانُ؛ و قد جاء : فى الشعر الام على غير قياس؛ قال: إذا زا عنكم أشودٌ العينٍ 
كسم كرام و أنتم ماقام ألا واطوة العينه جبل معروفء و الأنثى مَلامَالة. و قالوا فى النّداء: باتاكتان خلاف قرلكة ياتمكدسان و 
يقال للرجل إذا ” شبٌ: يا لَؤْمانُ ويا لماك ويا قلام. و أَلّم: َظْهَرَ خصال الَؤْم. و يقال: قد أَنَمَ الرجلّ إِلّآماً إذا صنع ما يدعوه الناس 
عليه نيما فهو مُليمٌ. وألم: وَل اللْئَام؛ هذه عن ابن ن الأعرابى, و اَم أشهاراً 419 لثاماء 
0 قرله و اسشكلم مهار لناما] كد فى الأصل وهيارة القاموس: و استلام أصهاراً اتخذهم لثاماً 
لسان مربي امن إفرذه 
و اسْتَلم أب إذا كان له أب سوة ليم و لَه نسبّه .)١١‏ إلى الْم؛ و أنشد ابن الأعرابى: : يروم م أذَى الأحرارٍ كل ملام و بق بالؤراء من 
كان مُغورا و المِلأَمٌ و الملآنم: الذى يذ الكام. و المَليم: الذى إيأتى اللّنام. و المَليم: الرجل اللعيم. الماك م و الملآمٌ على مِفْعَل و 
بفعال: الذى يقوم ب ل للنام. و الَأم: الاتفاق: و قد تلام القوم و الْتموا: اجتمعوا و انفقو و ثَلاءَمَ الشيئان إذا اجتمعا و اتصلا. و يقال: 
الم القَريقان و الرجلان ! [ذا تعالنها و احفيعاة وميه قرل الأغش نظ التاق بالسلكيخ أنّهما قد الما فإ تَشمَع بلأيهماء فإنّ الأمر قد 
فُقَماو هذا طعامٌ يُلائِمُنَى أى بوالتويرد هل الاو وفى حديث ابن أمْ مكتوم: لى قائدٌ لا يُلائِمَنِىأى يُوافقنى و يُساعدنى» و قد 
تخفف الهمزءٌ فتصير ياء» ويروى بلاونىء بالواوء و لا أصل له؛ و هو تحريف من الزُوافء لأن العٌلاوّمة مُفاعلة من اللَؤم. وفى حديث 
أبى ذرة تن لاد سكم من مملوكيكم فالأجموء ه مما تأكلون؛ قال ابن الأثير: هكذا يروى بالياء منقلبة عن الهمزةء و الأصل لاةمكم. و 
َم اللشىء لما والاققى لأعددو ألأعة أصلحه فلم و تلأم. و الللم: الصلح. مهموز. . ولاءت بين الفريقين إذا أصلحت بينهما. و نشي 
لأمٌ أى مُلْتم. و لات بين القوم لاه إذا أصلحت و جمعت» و إذا انف الشيئان فقد الما و منه قولهم: هاطعا | الإشى وا 
0 و اللثم: الضّلح و الاتفاق بين الناس؛ وأنشد ثعلب: إذا دُعِيِتْ يَؤما نير بن غالب» رأيت وُجوهاً قد 
ين لِيمها و لين الهمز كما يلين فى اللَيام - جم التي و الللم: فل من الملامة» و معناه الصلح. و لَادَمَنِيَ الأمد: وافقنى. وريش لوا 
الاي يعت ينا وعوها كان حر لتقام ولى لكر الاخترى وار رود كنهذ التي بان ار لزان قو لناب ولخياة.ر 
قال أوس بن حجر: بقلت سما رائّه بمناكب ظهارٍ لام فهو أعيجِنُ شاسِفٌ وسهم لأ م: عليه ريش لَوَامٌ؛ وشل إن الى 
نَطعنهم شرلكى و مَخلوجة لفت لمن على نابل و يروى: كوك لاعن + .لفت السهم عكل فَعَلت: جعلت له أؤاماً. و اللّوام: القُدَّدُ 
الملتئمةء و هى التى يلى بطي القذّْمنها ظهر الأخرىء و هو أجود ما يكون و لأ السهع لما جعل عليه ريشا لماو لتم الجرح ايام 
إذا 7 و النَحَمَ. الليث: أَلْأّفتٌ الجر > ع بالدّواء و أَلْأَفتٌ القَمْقُم ! إذا سدذت ص دوعه و أنأفت الجرع و الصَّدْح ! إذا سددته فَالئم. . وفى 
حر ا أنه أمر اجنين فجاءتاء فلما كانتا بِالمَنْصَفٍ لأم بينهما.يقال: َأمَ و لَاءَمَ بين الشيئين إذا جمع بينهما و وافق. وثَلاءَمَ 
الشيئان و التَأما بمعنى. و فلان لم فلان و امه أ مثله و شبهه» و الجمع ألآمْ و نام عن ابن 
(0. [و دنسي لضن عبارة شرح القاموس: ويل لاع فل يسوب إلى اللو زو كذ ولااموبو اسدالن الأعرابي: يروم أذى 
الأحرار كلّ مالم 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 7ه 
الأعرابى؛ و أنشد: أ نَفْعد العام لا نَجْنى على 56 ل مجَنّدِينَ» و هذا الناسٌ أَلآم؟ و قالوا: لو لا الوثام هلك اللنَام؛ قيل: معناه الأمثالك و 
قز البناضوة وقق ديت غير أن شاثة زعت شيا نتتلى فقال: أيها الناس» ليبكح الرجل لم من النساءء و لتتكح المرأةٌ متها لمتها 
دن الال اى لكك و اوقد هونو العام ء عوض من الهمزة الذاهبة من وسط؛ و أنشد ابن برى: فإن تَعبْوْ فإِنَّ لنا لمات و إن تَغْيْ 
شوق على ذو رآ :سصوت لا محالة,واقؤله لات لى أشياهاً. و اللعة أيقا: التسبافة من الرتال ماين الغلانة إلى العشرة و اللقه: 
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السيف؛ قال: و نمك ذُو زرَئْنٍ مط قول و اللأم: الشديد من كل شىء. و الأمة واللؤْمَة: ف الكروي الأب و الوّلايا؛ قال عدىٌ بن 
زيد: حتى تَعاوتَ مك له زََرْ من التناويرء سكل الهن فى الوم و الم الدرع؛ و جمعها لو مثل فُعل» و هذا على غير قياس. . وفى 
جنيك على؛ كرم الدوسية كان يُحِرّضُ أصحابه يقول تَجيُوا السكينا و أكوا الو هو جمع لأمة على غير قياس فكأنٌ واحدته 
أؤمة. و اسم لأمته و تلأمهاء الأخيرة عن أبى عبيدة: لبها. و جاء ملم عليه لم قال: و عَرة القْحاء بعاد ءا ب كن للك ون ما 
أُسْودٌ ٠‏ قال المّلْحاء نت حملًا له على لفظ عنترة لمكان الهاءء ألا ترى أنه لما استغنى عن ذلكك رده إلى التذكير فقال كأنكك؟ و 
لَه التّر.لاح؛ كلها عن ابن خ الأغرانين. و قد اسم الرجل إذا ببس ما عنده من عُدَهْ رمح و بيضة و مغُر و سيف و تَل؛ قال عنترة: إن 
فى دُونى القنكء فإنَى طب بأخٍْ الفارس العم ملم الجوهرى: الَأ جمع لَأَمَهُ و هى الدرع؛ و يجمع أيضاً على لُوّم مثل نر على 
غير قياس أنه جمع لُوْمَة. غيرة: : شكلم الرجلّ ليس اللأمة. و الثملأم؛ بالتشديد: المُدَرّع. رفي اديه لها لضت البى علي الكل 
و سلم؛ من التَنْدقٍ و وضّع لأمته أتاه جبريلٌ» عليه السلام فأمره بالخروج إلى بنى قُريْظة؛ للم مهموزة: الدرٌ و قيل: السلاح. و لَأمَة 
الحرب: أداتهاء و قد يتركك الهمز تخفيفاً. و يقال للسيف لَأَمْهُ و للرمح لَأَمَه و إنما سمّى لَأَمةً لأنها ثُلائم الجسد و تلازمه؛ و قال 
بعضهم: اللأمة الدرع الحصدينة بيعية اه لإخكامها و جودة حلقياة الاين أن القت شع اللاعة لقم بلقت قط الأخبالَ 
رؤينها مش على البيض من فوق السٌرابيل و قال الأعشى فجعل الم السلاح كله: وقوفاً بما كان من لم و هن يم يكن الم و 
قال غيره فجعل اللَأم الدرع و فروجها بين يديها و من خلفها: كأنَّ فوج اللََمِ السّوْد شّكهاء » على نفبيهء عَلَّ الذّراعَئِن مُخَدِرٌ و سملم 
التجر: من المّلاءمة عنه أيضاًء و أما يعقوب فقال: هو من السّلام؛ و هو مذكور فى موضعه. 

(0). قوله [كأنكك] تقدم له فى مادةٌ فلح: كأنه 

لمان العرورع (ابكن ا 

واللَؤّمَة: جماعة أداة الفدَّانَ؛ قاله ووو قال مرة: الع مام آله الفدّان حديدها و عيدانها. الجوهرى: الَؤْمَةُ جماعة أداة الفداف 
و كل ما يبخل به الإنسان لحسنه من متاع البيت. ابن الأعرابى : الوم اَن التى تحرث بها الأرض: فإذا كانت على الفدّان فهى الهياُ؛ 
وجمنها مين: قال ابن برى: : اله الشكةء قال: كالنّورِ تمت اللزمة الشكئس أى العمطأطئ ريه و لأم: اسم رجل؛ قال: إلى أوس بن 
حارِئّةٌ بن لَأم؛ ليِقْضِيَ حاجتى فِيمنْ قضاها فما وَطِىّ الحصى مثلٌّ ابن سُغدىء و لا لبس التّعالَ و لا الحتذاها 


لبم؛ ج17 ص: 4117 
:ابن الأعرابى قال: اليم .)١١‏ اختلاج الكتف. 
لتم؛ ج17 ص: 41717 


عم: الطغن فى النحر مشل اللَنْب. لتم م منْحر البعير بِالشْفْره و فى منْحره لَثماً: طعَنه. و لَنَمَ نحره: كلطم تَعَدَّه. الأزعري :سبحت غيز 
ل ل قال أبو ترابة قال ابن شميل يقال خذ القّذْرةٌ فاأئب بها فى كذ 
اود الو ال م لاطي وااو الشىءَ بيده: ضَرَبه. ل ره 


التاء. 
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للنَامُ: رَدٌ المرأة قناتمها على أنفها و ردٌ الرجل عمامته على أنفه» و قد لَتَمَتْ تَلئْمُ 259 و قيل: اللنَامُ على الأنف و اللَفامٌ على الأزنبة. 
أو ؤيند كال :كيم تقول كلمت على الغه و غير يقول اللتمتة فنال القراة إذا كان على القم شير الأقابءو إذا تاق على الف فهر 
الُفام. و يقال من اللّقام: لمت ألّْيمُء فإذا أراد التقييل قلت: لَبعث ألقه؛ قال لقاع فلففك فاه آخذاً بقرونها. 07 من شَفَكيْه أطت 
مَلّْم و لَيِمْتٌ فاهاء بالكسرء إذا قِلتهاء و ربما جاء بالفتح؛ قال ابن كيسان: سمعت المبرد ينشد قول تجميل: فقت فاها آخذاً بقرونهاء 
شوْبَ انريف بِبَوْدِ ماء العشرّج المع بؤيروى اليك لصرين. ‏ أبى ربيعة» أبو زيد: تميم تقول تّمت على الفمء و غيرهمٍ يقول 
تَلقْمت فإذا كان على طرف الأنف فهو اللغامء و إذا كان على الفم فهي الام قال الفراء: الام ما كان على الفم من النقاب» و اللّفام ما 
كان على الأرْنبة. وفى حديث مكحول: أنه كر كرة الم من الغبار فى العَرْوه و هو شد الفم بالثام» و إنما كرهه رغبة فى زيادة الثواب بما 
يناله من الغبار فى سبيل الله. و العَلكم: اع ا و إنها لحسئةٌ اللتَمَهُ: من اللّئام؛ و قول العه خذُلمق: و تَكشف القبةٌ عن لنَايِها لم 
شم فلب الثام» فآ راقو عتدى أنه له ناه و قل الأ خط .» 

.)١(‏ قوله [اللبم] ضبط فى الأصل بالفتح, و هو الذى فى نوادر ابن الأعرابى» و ضبطه المجد بالتحريكك (2). قوله [و قد لَنَمَتْ تَلئِمُ] 
هكذا ضبط فى الصحاح و المحكم أيضاً و مقتضى إطلاق القاموس أنه من باب قتل؛ و فى المصباح: و لَتِمَتِ المرأة من باب تعب 
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لثما مثل فلس. و تلثمت تلتعث و التقمث شدت اللثام: فر قوله [قال] أى ابن سيدة 

لسان العرب» ج17 ص: ع0 

آلَت إلى الُصف من كلماء أثأها مج و نمه بالج و الغار إنما آراد أنه صر الجفنّ و الغا لهذه الخابيية كالثام. و لَثمها و لَتَمَها 
يَلثمها و يَلتّمّها لَنْماً: قبلها. الجوهرى: و الم ؛ بالضمء - جمع لادثم. و اللم: القبلةُ. يقال: لقنت المرأة تل لما و القنت و تقمت إذا 
شدّت اللثا و هى حسكة اللثرة. و حت علوم و مأنم: جرحته الحجارة؛ و أنشد ابن الأعرابى: يَزمى الصوَى بمُجمراتٍ شوخر مُلنّمات 
كمّرادى الصَّخْرِ الجوهرى: لَنّمَ البعير الحجارة بِحفْهِ يَلدمَها إذا كسرّها. و خفٌ متم : نش كك الحجارة. و يقال أيضا: لتمت اللحجارة 
حالس إذا أضابفة و أذنة. ْ 


لجم؛ ج١7١‏ ص: 1ه 


: ِجامٌ الدابة: ععروف» و قال سيبويه: هو فارسى معرب» و الجمع أَلْجمة و لم و جم وقد لتم الفرس. وفى الخد رةه مع شثل عنما 
يلم فكتمه يمه الله جام من نار يوم القيامة قال المُغيكك عن الكلام مُمئّل بمن أَلّْججمْ تَفْمَه يلجام؛ و المراد بالعلم ما يلزمه تعليمه 
و يتعين عليهه كمن يرى رجما حديتٌ عَفِْدٍ بالإسلام ولا يُخيين الصلاةً وقد حضر وقثها فقول عَلمُونى كيف أله و كم جاء 
متم متي يا فى حلاءل أو حرام فإنه يازم فى هذا و أمثاله تعريف الجواب. و من مَنَعَ استحق الوعيد؛ و منهالحديث: يتل عرق منهم ما 
ْمُه مأَى يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام؛ يعنى فى المحشر يوم القيامة. و المُلَجَم: موضع اللُجام؛ و 
إن لم يقولوا َجَمتّه كأنهم توهموا ذلك و استأنفوا هذه الصيغة؛ أنشد ثعلب: و قد خاضٌ أغدائى من الإنْم ؤم يغيبون فيهاء أو تنال 
المحرما 0ه و لحت 4 الدائة: موقع اللُجام من وجهها. و اللُجام: حل أو عصاً َدْتَل فى فم الدابة و تق إلى قفاه. و جاء و قند لمَظط 
لِجامّه أى جاء و هو مجهود من العطش و الإغياء» كما يقال: جاء و قد قَرَض رباطه. و اللّجامٌُ: ضربٌ من مات الإبل يكون من 
الخدين إلى ص هُقَى العنق» و الجمع كالجمع. يقال: أَلْحِفتٌ الدابه و القياس على الآخر ملجوم, قال: و لم يسمع و أحسن منه أن يقال 
دعي لجام. و ليمت المرأةٌ ! إذا استثقرت لمحيضها. و اللجام: ناكد الحائف نرق سدرية اللتسعاضة اجون أى شدي للعاماءو 
هو شبيه بقوله: امرتفرى أى اجعلى موضع خروج الدم يصابة تمنع الدمء تشبيهاً بوضع اللجام فى فم الداية. و جم الوادى: فونه و 
اللجمة: لعل من أعلام الأرض. و اللْجم: الصمْدٌ المرتفع. أبو عمرو: الْجمَةُالجبل المسطّح ليس بالضخم. و اللجم: دُوَييَةُ؛ِ قال عدى 


بن زيد: له مَنْخر ممْلٌ مجشر اللْجَمْ 59. بصنت فساءو قل: هى اذوية امنكركن العظامة وقال ابن برى: الخرداية كومو انها 
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الأرض و دون الجزباء؛ قال أدهم بن أبى الزعراء: لا يَْتدِى الغرابٌ فيها و اللَجَم و قيل: هو الوَرّع؛ التهذيب: و منه قول الأخطل: 

.)١(‏ قوله [حومة] هكذا فى الأصل. و فى المحكم: خوضة. و قوله [المحزما] هكذا فى الأصل أيضاً ولا شاهد فيه. و فى المحكم: 
الملحماء و فيه الشاهد (2). قوله [له منخر إلخ] هذه رواية المحكم, و الذى فى التكملة: له ذنب مثل ذيل العروس إلى سبهُ مثل جحر 
اللشىومبة بالقنس فى خط المؤلكو و كذا فى التهيب 

لسان العرب» ج217 ص: 310 

و مَرّت على الألْحَام؛ ام حامرء يُثن قطأً لو لا شّ راهن مدا )١١‏ أراد جمع ل الوادى و هى ناحية منه؛ و قال رؤبة: إذا ارتمت 
أصحانه و لم قال ابن الأعرابى: واحدتها لجر و هى نواحيه. ابن برى: قال ابن خالويه الم العاطوس و هى سمكة فى البحرو 
ارب ل ولا ا حك القع نهاظيينا والح : الشّؤْم. و اللّجم: ما يُتَطَيْدٌ منهه واحدته لَجَمَهُ. و مُلْجَم: اسم رجل. و 


لحم؛ ج١١:‏ ص: 8 017 


لخم و الل مخفف و مثقل لغتان: معروف» يجوز أن يكون للحم لغة فيه و يجوز أن يكون مسح لمكان حرف الحلق؛ و قول 
الجاع ولرايمع جاركم لحم الوضّم إنما أراد ضياع لحم الوَضم فنصب لحم الوضم على المصدر, و الجمع أَْحمْ و لوم و لِحامٌ و 
لكر افد االشنة أ عن و اللشية: الطائفة منه؛ و قال أبو الغول الطهّوى سد قرها: ربكم فق الكذؤك لعا دنا الأضعى و 
صَلَاتِ اللَْافٌ تولَّكُم بود كم و قلتم: لَك منكك أَقْربٌ أو ودام يقول: لماعم او و 
الشىء «: نه حتى قالوا لخم اللَمرِ .و ألم الزرع: صار فيه القمح» كأ ذلك لعقه. ابن الأعرابي: حم الزرٌ و استكك و ازدجٌ أى 
الل موه الطيلية قله امود معتاء الع الأزهرى: م الو ال 
إلى اللخم و الشّحم يَشْتهيهماء و لَحِمَ؛ » بالكسر: اشتهى اللّحم. و رجل شَّحَامٌ لَحَامٌ إذا كان يبيع الشحم و اللحمء و لحم الرجل و شَّححمَ 
فى بدنه» و إذا أكل كيرا فلم عليه قيل: لَحُْمَ و شَّحُم. و رجل لَحِيمٌ و لَحِع: كثير لم الجسدء و قد لم لَحَامةُ و لَّحم؛ الأخيرة عن 
اللحيانى: كثر لحم بدنه. وقول عائشة» رضى الله عنها: فلم عَلِفْت الم سريقنىأى سَيئْت فتقلت. و رجل لَحِمٌ: أكول للّحم و قَرمٌّ إليه» 
وقل: هو الى أكل منه كثيراً فشكا منهء و الفعل كالفعل. و النَّم: الذى يبيع اللحم. و رجل مُلْحِمْ إذا كثر عنده اللحم» و كذلكك 
مُشحم. . وفى قول عمر: انَّقوا هذه المجازرٌ فإن لها ضَّ راوة كضراوة المحَمْره وفى رواية: إن لِلّحم ضَراوةٌ كضراوة التَمر.يقال: رجل لحم 
و مُلجِمٌ و لا-جمٌ و لَحِيمٌ فاللّحم: الذى يُكثر أكلهء و الملجم: الاق رع الس و يمه و اللّاحِمٌ: الى بكرن عند لسروو 
للْحيم: الكثيرٌ لحم الجسد. الأصدصي: لمت القوم؛ بالألف, أطعمتهم اللحم؛ و قال مالكك بن تُوَيْرهْ يصف ضيعاً: و نطلل تمي طنى و 
ُلْحِمُ أَخرياء وشط الغرينء و ليس عي يَمنعُ نم قال: جعل مأواها لها عَريناً. كال غيو اد طن ححفثُ القوةء بغير ألف؛ قال شمر: وهو 
لوووك الظا كير شقانن لعن فى قزل [ اا يفيف القن لحرقها ا لخ إذا عَزَّ ّي و الخد فى إطعايها 
للحم ضَرَرْ 

.)١(‏ قوله [و مرت إلخ] فى التكمله بخط المؤلف: عوامد للأْجَام ألْجَام حامر يثرن قطأ لو لا سراهن هجدا 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 6ه 

قال: أراد تُطعمها اللبنَ فسمى اللبن لما لأنها تسم على اللبن. و قال ابن الأعرا بى: كانوا إذا أَخدَّبوا و قلَ الل يََسُوا اللحم و حمّلوه 
فى أسفارهم و أَطعموه ه الخيلَ» و أنكر ما قال الأصمعى و قال: إذا لم يكن الشجرٌ لم 0 و أماقولهه عليه السلام: إن الله يض 
البيتَ اللّحِمَ و أهلهء فإنه أراد الذى تؤكل : فيه لُحومٌ الناس أَخْمَذاً. وفى حاديث آخر: ب كدي اهل البق لصيو سال رجل سقاة 
ارط 1ر متا هاا |امحتديك إن إن تارك وزتعانى لتق أهل لنت اسمن 16 قم لين وكاررة كل الل ة فال مسقا انعد 
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الذين يكثرون أكلّ لحوم الناس.و أماقوله ليب البيتٌ اللَحِمَ و أهلّدقيل: هم الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة» و قيل: هم الذين 
يكثرون أكل الحم و مُديُونهه قال: و هو أَشبة. و فلانٌ بأكل نُحوم الناس أى يغتابهم؛ و منه قوله: و إذا أمكنه لَحْى رَنَعْ وفى 
الحديث: إن أو بَى الربا استِطالةٌ الرجل فى عِوْض أخيه.و لَحِمَ الصقرٌ و نحوّه لحماً: اشتهى اللخم. و باز لَحم: بأكل اللحم أو يشتهيه» و 
كذلك لاجم و الجم لوا و مُلْجم: مهم للّحمء و ملم لقم اللحم. و جل لحم أى طلقم للصيد مرزوق منه. و لحم البازى 
تاها سي لس راح زكر يدا لصت الوط ا رعياةا مك برك 117 | مو 
َلْحَفتٌ الطير إلكحاماً. و باز لَحِمْ: بأكل الحم لأن أكله لَّحمْ؛ قال الأعشى: تذلى عدف كأنّ الضّواق: بتبغه أرقي لحم و لَحْمَةُ الأسد: ما 
يلْحَمُه و الفتح لغة. و لَحَمَ القوم يلحمهم لخم بالفنح و أَلْحَمَهم: أطعمهم اللحىء فهو لَاحِمْ؛ قال الجوهرى و لا- تقل أَلْحفتٌ؛ و 
لأسنف يقر لفو العط الريدل: كارا بيع اللشويو العف وناك عدف العم و لَحَمَ العظم يَلْحَمُه و يَلْحَمّه لَحماً: نزع عنه اللحم؛ 
قال عاق ا ما 0 مذ يدعى أبا المح و قزضابٌ ثممة متكا لكل عَظُم يلحم و رجل لَاحِمْ و لَحيمٌ: ذو لحم على النسب مثل 
تامر و لابن, و لتحام: بائع اللحم. و لَحمَت الناقة و لَحمَتْ لَحَاةٌ و وما فيهماء فهى لَحِيمَة: كثر لحمّها. و لحم جلدة الرأس و غيرها: 
ا أخذت فى اللحم و لم تبلغ الشمحاق» و لا فعل لها. الأزهرى: شتجة معام إذا بلغت اللحم. و 
يقال: تلاحمت حت الشيةُ إذا أخذت فى اللحمء و تَلَاحَمَت عتمت أيضاً إذا بَرأتْ و التتحمث. و قال شمر: قال عبد الوهاب المُتلاجمة من الشّجاج 
شق اللحم كلّه دون العظم ثم تَتَلاحَمٌ م بعد مهاه فلا يجوز فيها المشبارٌ بعد تَلامحم اللحم. قال: و تلام من يويها و من .قال 
ا الشّجَاجٍ المتلاجمة هى التى أخذتٌ فى اللحمء » قال: واقذتكون التى بر أنث و التكحمة. وام 2 فرتحم خا 
ملا.قى لحم القَوْج و هى مآزم القَرج. و المُتلاجمة من النساء: الرّتقاء؛ قال أبو سعيد: إنما يقال لها لاجمةٌ كأنَّ هناك لحماً يمنع من 
الجماع» قال: ولا يصح مُتلاجمة. وفى حديث عمر: قال لرجل لِعَ طَلقّْتَ امرأتَكك؟ قال: إنها كانت مُتَلَاحِمِهُ قال: إِنّ ذلكك منهن 
لمُسْترادٌ؛ قيل: هى الضيّقَةٌ المَّلاقى» و قيل: هى التى بها رَتَقّ. و الْنَحَمَ الجرح للبزء. 
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و ألْحَمَه عرض فلان: دي ا جرعي الكل وريقال: لتك عِْضٌ فلان إذا أمكنتك منه تَشْكُمه و ألْحمنه تريفى. و لحم 
لجل فو بيو أجم: يل. وفى حديث أسامة: أنه لحم رجلا من العَدُوَّأَى قله و قيل: قرب منه حتى لَزِق بهه من الَْححمَ الجر إذا 
الَْرَّقَه و قيل: لَحَمَه أى ضربه من أصاب [ لَحْمّه. و اللّحِيمٌ: القَتِيلُ؛ قال ساعدة بن جؤية أورده ابن سيدة: و لكن تَرَكتٌ القومٌ قد عَصَبوا 
مالظ تك ناكد كاك اجنو ارده لمحي ناوا ا كنا لقره افد عرو لبقيو لا وق ارهد كاوق انم للنابن يرق 
صواب إنشاده: فقال :5 تركناه؛ و قبله: و جاء حَليلاه إليها كلاهما يُفيض دُموعأ عَرْبهُن جوم و اشثلجم: رُوهِقَ فى القتال. و اسَتُلَجمَ 
الرجل إذا اختَو تَوَث شه العدوٌ فى القتال؛ أنشد ابن برى للمتجير القلولى: و مُنملْححم قد ص حكه القومٌ صَكة بتعيد الموالى؛ نيل ما كان يَجْمَعٌّ و 
القلكية الدق أبتر و طَفِر به أعداوه؛ قال العجاج: نا افون لف الملحم و الملية: الوَثْعدٌ العظيمة القنز و ]+ موص لكاي و 
ألمت القوم إذا قن حتى صاروا لحماً. و ألْجم الرجل إلتاماً و اشمُلجم اماما إذا ِب فى الحرب فلم يذ مخلصاء و أله 
فو فيادو العهه لقال وفى حديث جعفر الطبار» عليه السلام, يوم مُؤْتةً: أنه أذ الراية بعد قثل زيدٍ فقائلَ بها حتى أَلْححمَه القتال 
فنرلَ وعََرَفرسَه؛ ومندحديث عمرء رضى الله عنهه فى صفة الغُراة: و منهم من ألْتحمَه القتال؛ و مندحديث شُهيل: لا بد الدعائ عند 
البأس حين يُلْحِم بعضُ هم بعضأأى تشتبكك الحرب بينهم و يلزم بعضهم بعضاً. وفى الحديث: اليوم يوم المَلْحَمَةُ وفى حديث آخر: و 
يشتعوق الملحت 1 هى الحرب و موضع القتالء و الجمع الملاجمٌ مأخوذ من اشتباكك الناس و اختلايلهم فيها كاشتباك لُحمةٍ الثوب 
بالسّدىء و قيل: هو من اللخم لكثرة لحوم القتلى فيهاء و أَلْحفتٌ الحربٌ فالْتحفتٌ. والعلعع:: القتال فى الفتنةء ابن الأعرابى «الملعفة 
عيث تفايقره السرعيم بالسيرت»قال انق برى شاه املع ترك اللناع ابماصرة لاووقيل خرازي فنا او يفني الذنك فها مم 
النّدْر و المَلْحَمَُ: الحربُ ذات القتل الشديد. و المَلْحَمَهُ: الوّقعهُ العظيمة فى الفتنة. و فى قولهم تَبِيٌّ المَلحَمَةُ قولان: أحدهما نبي القتال 
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و هو كقولهفى الحديث الآخر يُِنْت نت بالسيفء و الثانى نبي الصلاح و تأليضٍ الناس كان يُوَلْف أمرَ الأمّة. وقد لحم الأمرّ إذا أحكمه و 
أصليحه؛ قال ذلكك الأزهرى عن شمر. و لَّحِمَ بالمكان "١‏ يَلْحَمْ لَخماً: نَشْب بالمكان. و أَلْحَم بالمكان: أقام؛ عن ابن الأعرابى؛ و قيل: 
لم الأرض »بو أنقد إذا اما م يلها ححفية الآذى: و لم يشش ءا منهما مؤلياهما 

(9ااقرله زفال إلح] كنذا والأصل بو لعل فقالة ما وال عليه قله .و يكام تغاياف (10ء رك و بع بالمتكان] فال فى التكملة بالكسر و 
فى القاموس ععلم, و لم يتعرضا للمصدرء و ضبط فى المحكم بالتحريكك 
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و ألّححم الدابُ إذا وقف فلم يبرح و احتاج إلى الضرب. وفى الحديث: أنه قال لرجل صُمْ يوماً فى الشهرء قال: إنى أجد قوَهه قال: فصُمْ 
يومين» قال: إنى أجد قو قال: فم ثلاثة أيام ذ فى الشهرء و لتحم عند الثالثةأى وقف عندها فلم يذه عليهاء من أَلْحم بالمكان إذا أقام 
فلم يبرح. و الت الرنجل: غْمّه. و لَحَمْ الشىء بلخم لّخماً و أَلْحَمَه فَالْنْحيَ: لأمه. و اللّحام: ما يلم به و يلحم به الصَّدْح. و لاحم الشىء 
بالق د َقه به و الحم الصَدح و اَم بمعنى واحد. و الملحم: لحي ارق بالقوم ليس منهم؛ قال الشاعر: حتى إذا ما كل ملم 
و لَحْمةٌ النَّمسب: الشابيكك منه. الأزهرى: لكي اقم بالفتح و لخم الصيد ما يُصاد به بالضم. الخ لالس القرابة. ولك 
اذوب و لُخمته: ما سدّى بين التدّئئين يضم و يفتحء و قد لتحم الثوب ينمه و أله ابن الأمعرابى لغاة ارود لغ السه 
بالفتح. قال الأزهرى: و لم الثوب الأغلى و لمت و السَدّى الأسفل هن التر نو انق انق مر يناه 6 وكرية لعمتلاو الحم 
الناسجٌ الثوبّ. و فى المثل: أَلْجم ما أَشْدَيِتٌ أى تَمُمْ ما اتعدَ أنه من الإحسان. وق الساد ينه الولاك الكو "كلقه 1 الوقن بولا 
كلَحْمَةْ الثوب.قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضم اللَحْمَهُ و فتحها فقيل: هى فى النسب بالضم؛ و فى الثوب بالضم و الفتح؛ و قيل: الثوب 
بالفتح وحده؛ و قيل: النسب و الثوب بالفتح فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيدٌ» قال: و معنى الحديث المَخالّطةٌ فى الوَلاءٍ و أنها تَجْرِى 
فشر الفرب شن المراك كنا تخالل للحم فى الب بحس دز ا الو الراعده لماج وباس القناكلة اللدوية. وفى حديث 
الحجاج و المطر: غاؤ الكفان تف الكار أ أن المكله انه نتسج لتتائعه فدخل بعضه فى بعض و انّصل. قال ابن ميد و يقال هذا الكلام 
لَحِيم هذا الكلام و طَريدٌه أى وَفَق وش كله. و الحم الطريق: انّسَحَ 3 اداع جزاط روت روصو افك زوين 
أ و ا اشلحم الوخشٌ على أكسانها افوخ وخدة بن إذا الَف دَحَنْ اس م: اتبَح. وفى حديث 
أسامة: قات أ ْنا رجلٌ من العدوَأى تبعنا يقال: اسم التلريدة و الطريق أى تبع. و ألححم ين بنى فلان شرأبضاه لوو الشقه يطده: 
دده نحوّه و رماه به. و عمل ملا حة: شديدٌ الفتل؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد: ملام الغارة لم يدت بو الملحم: جنس من الثباب. و أبو 
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اللّحام: كنية أحد فُؤْسان العرب. 

لحجم؛ ج١١21‏ ص: / 07 

: طريقٌ لَحْجَمٌ: واس واضح؛ حكاه اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و أرى حاءه بدلًا من هاء لَهْجَم. 

لحسم؛ ج١7١2‏ ص: / 01 

#العيدذيت ف التوادرة اللّهِاسِمُ و اللْحاسِم مَجارى الأَؤدِيةُ البق واحدها لَهْسّم و لَحُْسَمء وف اللكافن, 
لخم؛ ج١١2‏ ص: / 07 


اللَحُم: القَطٌ. و قد لَحَمَ الشىء لَحْماً: قطعه. و لحم الرجلٌ: كثّر لَحْمْ وجهه و غلظ. و بالرجل لَحْمةٌ أى بِقَلَ نَفْس و قَثْرة. و اللّحَمَهُ: 
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.)١(‏ أى الأعلى من الثوب 

لبا المريوبع البعن د 

العَقَبهُ التى من المَّن. واللكدة: كل مات يله و اللَكَاهُ: للَطام. يقال للخده و لأفينه أى لطفة, واللفئ بالضم :)١١‏ ضَوْبٌ من 

مك الح قال رزية كدرة بعالو لكبنة كانهو الل سمكة تكرت ل الوحرة ووواذ ارق الأعراني و اضف ماله ولب قال: 

و لا- يكون التجمّل فى العَذُب» و قيل: هو سمكك ضخمء قيل: لا يمرٌ بشىء إلا قطعه؛ و هو يأكل الناسء و يقال له الْكؤْمرج. وفى 

حديث عكرمة: الحم حلالٌ؛ هو َرْبٌ من سمكك البحرء و يقال له القئُ؛ و قال المُختّل يصف ذَرَه و غواصاً انه زَيت و أَخرجها 
من ذى غَوارِتَ» وه اللْكُم و لَحْمْ: حي من مجذام؛ قال ابن سيدة: لحم حىٌّ من اليمنء و منهم كانت ملوكك العرب فى الجاهلية و هم 

آل عمرو بن عدي بن نصر للحم قال أبو منصور: مُلوكك لَنْهُمٍ كانوا نزلوا الحيرفء وهم آل المئذر. 


لخجم؛ ج١١:‏ ص: 019 
لدم؛ ج17 ص: لاق 


لذ حيوت .اندر ا وضذ ته لنتضعة اندرا وندههاء عر عدو اتوك تي الدله! كا شبرطة وق ديك الإيردزوم اعد قرفت انق 
المفيض امينعااو كيال اذا قوع زاب الاك تيوق :فى ,د ذوى و كائه لمر علد أ سرلاة ووم سبارة سينة الذلنن 
المرأٌ صدّرَها تَلْدِمُهِ دما ضربته؛ و الْتَدَمَتْ هى. و اللَدْم: ضِرْبُ خُبِر الملة إذا أخرجته منها و ضَرْبُ غيره أيضاً. و اللَدمُ: صوتٌ الشىء 
فك في ال ره نهو عبر تعره واللمو بالقنيية انارق مقبل: و للقُوَادِوَجِيبٌ تحت أَبهَرِهء لَدْمَ العلام وراء اليب بالحسجر و قيل: 
اللَدْمُ اللَظْم و الضربٌُ بشىء ثقيل يُسْممٌ وَفْعُه. و الَْدَمَ النساء إذا ضِريْنَ وُجوهَهُنٌ فى المآتم. و اللّدَمُ: الضوْبُء و التدامٌ الفناد مق كلاه 
وَاللّدمُ و اللَطْمُ واحدٌّ. و الالْتتدَام: الام طراب. و الْتِدَامُ النساء: ضَ رْبِهُنَ صدورَهنَ و وجوقهن فى التّياحةُ. و رجل مِلَدَمٌ: أحمقٌ ضخم 
ثقيل كثير اللحم. وهَدْمٌ لَدْمٌ: إتباع. و يقال: فلان قَدمٌ دم ْم بمعنى واحد. وروى عن عليّء عليه السلام» أن الحسن قال له فى 
مَخرجه إلى العراق: إنه غير صواب» فقال: و الله لا أكون مثلّ الضَبْع : تسمع اللَّدمَ فتخرج فتّصاده و ذلكك أن الصّتاد يجىء إلى جحرها 
فيضرب بحتجر أو بيده؛ فتخرج و تخسبه شيئا د يده لتأخدّه فيأخذهاء و هى من أحمق الدّواتَ؛ أراد أتى له لخنم كبا د انيع 
باالذماو تسق الضوت 00 و لَدَفْتُ أَلْدِمُ ذم فأنا لاد و قوم َمدّمٌ مثل خاوم و حََدَمٍ. والعاته الحَمَّىء الليث: أُم مِلدّم كنية 
القق هو العرب تقول قالع العنى أنا علد آكل اللحم و أَمَصٌّ الدمء قال: و يقال 

.١(‏ قوله [و اللخم بالضمٌ إلخ] عبارة الصحاح: و اللخم و اللخم بالضم فزن لعولا لى ضهن 
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لها أم الهترزٌ. و الدقت هليه القن أى دامَتٌ. وفى الحديث: جاءت ميلد باذك هى التْمّى» و الميم الأولى مكسورة زائدة و 
بعضهم يقولها بالذال المعجمة. والليث: القرب الخلق: واوستويوم خَاقٌ و لدقهة وققه: الأصمص : للدم و المرَدُمُ من الثياب 
المُرقُمٌ» و هو اللّدِيم. و آَدَمْت الثوب لما والممكه تلديم أن رَفَْنّه فهو مُلَدَّم وآ دِيم أى مُرَقع مض كح. و اللّدامٌ: مثل الّقاع يُلدَمُ به 
الخىٌ و غيره. و تَلمدَّمَ الثوبُ أى أُخْلق و اشتوقع. و تَلدَّمَ الرجلّ ثوته أى رَقعَه يتعدّى و لا يتعدى. مثل تَرَدٌم. و اللَدَمُ بالتحريكك: 
الحْرَمُ فى القٌرابات. و يقال: إنما سميت الحَومَةٌ للد لأنها َلْدِمُ القَرابةً أى نض يمح و تَصِل؛ تقول العرب: لدم للدم إذا أرادت ت وكيد 
الللغارده ا قد كوك وييها كن لاتق وكا ول حديك لىع عا اللدطئة ريلب اقل قيار نما آرادوا انازبايمن ل 
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يِه اعقب بمكة قال أبو الهيئم بن التتهان: يا رسول اللهء إن ينناو بين القّوم حباًا و نحن قاطعوهاء فنخشى إن الله أعرّك و لير كه أن 
ترجع إلى قومكك. فتبسّم سم النبى» صلى الله عليه و سلم, و قال: بل الدّمٌ الدّم و الككمٌ الَودَمْ أحاربٌ مَنْ حاركم و أسالمٌ مَنْ سالَفتُم و 
رواه بعضهم: بل اللَدَمُ اللَّدَمُ و الهَدَمُ الهَّدَمُ قال: ذ فمن زواه بل الدّم الم و الهدّم الَدَم فإن ابن الأعرابى قال: العرب تقول: دَمِى دَمكك 
و كَردَمِى هَدَمك فى النْضِْرة أى إن ظَلِمتَ فقد ظَلِعْتٌ؛ قال: و أنشد العقيلي: اطي ياعيدا أت دمن م قال أبر,متصرر: وزقال القراء 
الغريت ل ل ل يا مَنْ طَغا وَآثَرَ العلا الذَّلا فَإِنَّ 
التسبع عن العأوى؛ أى الجحيم مأزاف واكك فر ل لا اث مام ذتى تين قل انبر قزل الهنة وى اد لا: 
المعنى فإن الجنة مأواه؛ و قال الزجاج؛ معناه فإن الجنة هى المأوى له قال: و كذلكك هذا فى كل اسم يدلان على مثل هذا الإضمار 
فعلى قول الفراءقوله الدَّمُ الدَّمُأَى دمكم دمى و كَردّمكم كَردّمى؛ وقان ادن ادر رواية: الدَّمٌ الدَّمُ قال: هو أن يهدر دم الفتيل: 
المعنى إن طلب دمُكم فقد لب دمى؛ فدمى و دمُكم شىء واحدء و أمامن رواه بل للدم لدم و الهم الهَدّمفإن ابن الأعرابى أيشا 
قال: اللَدَم اَم جمع لاءدم و الهدّم القّبره فالمعنى رمكم رمى و َفيرُ حيث تُفِْرون؛ و هذا كقوله: الككي اكاك والكيات 
نكالك لك افارلك. و ذكر القتييى أن أبا عبيدة قال فى معنى هذا الكلام: حَؤْمَتى مع حؤْمتكم و يثتى مع بيتكم؛ وأنشد: ثم الْحقى 
تاس ولتي ات باط ويخرضفي و اللذ »لغيه جمع لادم؛ سُمّى نساءٌ الرجل و حُرَمُه لََدّماً لأنهن يَلَتَدِمْنَ عليه إذا مات. وفى 
ا ا ا 
ومجهى.و المِأدَمٌ و الِلدَام: حجرٌ يوَْحُ به النوى» و هو المؤضاحٌ أيضاً. قال ابن برى عند قول الجوهرى سريت المحومة اللّدّمَ قال: 
صواة أن كول هيت الخوم مُ اللّدّم لأن اللَّدَِ جممٌ لادِم. و لَدْمَانٌُ: ماء معروف. و مُلادِمٌ: اسم؛ و فى 
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مه دعع فى التهذيب قال: قرأأت بخط شمر للطرمّاح: لم تُعالِجٍ دَمْحَقاً بائاً شح بالطحض لِلْدْم الدّعاع قال: اللَدمُ اللَغْق. 


لذم؛ ج١1‏ ص: ١6م‏ 


صر دما و ألَم: تبت و لزه و أقام. و أَلدّفتٌ فلان بفلان إلذاماً. و رجل لَدَمَةً: لازم للبيت, يطرد على هذا بابٌ 

نيما زعم ابن دريد في كتابه الموسوع بالسمهرة» قال اين سيادة: وهو عندى موقوف. يقال للس: حم ادم ليق جع باكر 
شام حديدة؛ وقيل: حَدَّمَهُ إذا عَدَتْ أسرعت. و لَدَّمَةُ: ناف العزى لاكية لمن قا إتباع. وَاللدّمة: اللازم للشىء لا يفارقه. و 
اللذُوم: َرُومٌ الخير أو الشر. و لَدِمَه الشىة: أعتجبه» و هو فى شعر الهذلى. و لَذِمَ بالشىء ع لليها: هج به و ألدمه اهو به و جه به؛و 
أنشد: بت اللقاء ة فى الحروب مُلدّما و أنشد أو وان الوك اعدف لذقة أبا حَسَانَ أنْبارَ معط جنائَى عليكم: وتطلوة اراق 
و للقي ا أرق مفرفير للا ينوكل 010و 11 وولتة: مولع بالشىء؛ قال: قَضْورَ عَزِيز بالأكال مِلمدّم الليث: للَذِمُ المُولّع 
بالشىءء و قد لَذِمَ لَدّما. و يقال للشجاع: ْم عله بالقعالء و للذئب مِلْذّم لعلثه بالَزسٍ. و لَدِمَ به لَدَمأ علق و أما ما أنشده من قول 
الشاعر: زعم ابن سي ابنان بأنّى لدم لآحْ1َ عا باقر فقد يكون العَلِقَ و على العلق» استشهد به ابن الأعرابى» و قد يكون الهج 
الخريص. و المعنيان مُقتربان. و يقال: ْم لفلان كرامكك أى أَدِمْها له. و أمٌّ ملذم: كنيةٌ الْحَمَى؛ قال ابن الأثير: بعضهم يقولها بالذال 
المعجمة. 


لزم؛ ج7١‏ ص: 011 


: اللزوم: معروف. و الفعل لم يَلرَمُ و الفاعل لازم و المفعول به ملزومٌ زم الشىء يَلرّمُه لَزْما و لزوما و لارَمَه مُلارَّمَهُ و لزاما و الْبَرّمَه و 
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ّمه إِيّاه فاليرّمه. و رجل لُرَمَةُ: يَْرّمِ الشىء فلا يفارقه. و اللَرَّامُ: اليصل جداً. و قوله عز و جل: قُلْ لما بَْبوًا بكم رَ بَى لؤ لا ذعاوكم؛ أى 
م م بكم ربى لو لا دعاؤه إِيّاكم إلى الإسلام, فَقَدُ كَذَُّمْ فَمَوْفَ يَكونٌُ لاما أى عذاباً لازما لكم؛ قال الزجاج: ل وعيندة 
فَتِصلاء قال: وجاء ذ فى التفسير عن الجماعة أنه يعنى يوم ببدر و ما نزل بهم فيه» فإنه لَوِمَ بين القَلى ِرَامأَى قُصل؛ و أنشد أبو عبيدة 
لصخ اليى: فإئا :* ْْوَا من عَمْضٍ أرْض فقد لَقِبا مُتوقهما إزاماً و تأويل هذا أن الشف إذا كان مُقَدَراً فهو لازِمٌ إن نجا من عَنٍْ 
مكان لقيه الحَْتُ فى مكان آخر إزاماً؛ و أنشد ابن برى: لا زْلْتَ مُحْتَمِلًا علي ضَّ جِيئَكُ حتى المَماتِ يكون منكك إزاماً و قرئ لَراما و 
تأويله فسوف يَلْرمُكم تكذيبكم كراماً و تَلْمٌكم به العقوبة و لا تُعطَوْن التوبة 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 07 
و يدخل فى هذا يومٌ بدر و غيره مما يلرّمُهم من العذاب. و الثرام: مصدر لَارّمَ. و ارام بفتح الوم مصدر رع كالشاام : 1 بع در 
قد قرئ بهما جميعاء فمن كسر أوقعه مُوقع لازم و من فتح أوقعه موقع لازم. و فى حديث أشراط الساعة ذكرٌ الّرام و فسّر بأنه يوم 
ورج لمر سي وتوم م عليهء و هو أيضاً مضل فى القضية؛ » قال: كالم ارداق و اللَرام : الموثٌ و الحسابٌ. 
و قله تعالي: وَل لقث بن ربك لكان رما معاء لكان العذاب لازماً لهم فأوَهم إلى يوم القيامة. و الَم: مضل الشىء؛ 
من قوله لك انَ لاما قَيِصَ اه و قال غيره: : هو من اللزوم. الجوهرى: لَرِمْت به و لَارَمتّه. و اللرام: الْمُلازْم؛ قال أبو ذؤيب: فلم يرَ غير عاديةٌ 
لزاماء كنا شتقر امرض اللفيث والعادية: القوم يَعْدُون على أرجلهم أى فتحفلتهم إِزامٌ كأنهم لَِمُوه لا يفارقون ما هم فيه» و اللَقيفُ: 
افيه رفن أسقله. و الالْيرَامُ: الاعتناقٌ. قال الكسائى: تقول ستيه سَةً تكون لام مثل قطام أى لازمة. و حكى تعلب: لأض رلك صَربً 
7 و نَظارء أى ضربة ي.ذكر بها فتكون له لِرَاماً أى لازمةً. و الملرّم بالكسر: سهان متندوة أوساطهيا 
بدة تل فى طرفها اح رم ما فبها أزوماً شديد تكون مع الصَّباقلة و الأبارين. وصار الشىٌ م ضربةً لازمء كلازبه و الباء 
د ب ل ل ابن الزبير: حي النبيّ المُطرطفى و ابن عَمّهء و كاك أَغْلالٍ و تفاع غارم أ بى 
فهو لا يَشْرى هدي بض لاله و لا يتَّى فى الله لَؤمةً لائم و نحن بتحمد الله تلو كتابه لوا بهذا الحئِنِء حَئِنٍ المحارم بحيثُ الحمامٌ 
آنٌ الَو ساك و حيثٌ لودو كالصّدِيقٍ المُلازِم فما وَرقَ لديا يباتي لأهلهء و ما يده البلوى بض ب لازم تُحدّتٌ من لانت أنك 
عائذ بل العائدٌ المظلوم فى سن عادم و المَلازِمٌ: المُغالق. و لازم: فرس وُثيل بن عوف. 


لسم؛ ج217 ص: 8167 


و 


: أَلْسَمَه حيحته ينه لَه كما يلم ولد المنتوجة ضرْعَها. وناذاين سين نجه ام لين الشيرح اول ما ولك و يقال: أل ممته 
إلساما فهو مُلْسَمْ. و يقال: أل ممه ته إنْساماً أى لَمتتّهِ إياها؛ و أنشد: لا بلس عو أباعفياة ته فلا تكوئَن له عَؤْناً على عُمرا ابن 


الأعرابى للق المكرت شياء لذ هنا 
لضم؛ ج؟17١»‏ ص: 0517 


: التهذيب: الَضْمْ العنْتُ و الإلْحاح على الرجلء يقال: َف مه ألفدمه لَضْدماً أى عَنْتُ عليه و ألْحخت؛ و أنشد: مََنْتَ بنائلٍ و لَص مت 
أخرى ودك ها كذا ففل الكرام اك الى لوو وال اسم لقي لخر ]ريك 


لطم؛ ج؟7١»‏ ص: 8517 


: اللَطم: ضَّ بك الخد و ص مُحةٌ الجسد ببَشرط اليد و فى المحكم: بالكفٌ مفتوحة لَطْمَهِ يَلْطِمْهِ طماً و لَاطمَهِ مُلاطَمةً و لطاماً. و 
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الملطمان: 

با سباع ارم ان 

الخدّان؛ قال: نابى المَعَدَّيْنِ أيتيل مَلْطِمه ١‏ «. وهما المَلطمان نادر. ابن حبيب: المَلاطِمٌ الخدود. واحدها مَلَطْمٌ؛ وأنشد: خَصَّمُون 
اسافر ويد عالط ابن الأخراى اللّظْمُ إيضاح الحمرة .و اللَطمُ: العبرييعق الونعه بالق الراعة, وفى المثل: لو ذات وار 
القن ) هالته امرأء لفيا عن لبت كت لها. الليث: اليم بلا- فغولي؛ من الخيل الذى بأخذ خدَّيه بياضٌ. و قال أبو عبيدة: إذا 
رجعت عَُة الفرس من أحد يِتَى وجهه إلى أحد الخدين فهو لَطليٌ» و قيل: اللّيمٌ من الخيل الذى سالت غَونُه فى أحد ِ'قَى وجهه 
يقال منه: لم الفرس» على ما لم يسع فاعله» فهو لَوليٌ؛ عن الأصمعى. و اليم من الخيل: الأبيضٌ موضع اللَظَمه من الخدّه و الجمع 
طم و الأنثى لَِيمْ أيضاًء و هو من باب مُردََْهم أى لا فغل له و قيل: اليم الذى غُرتهِ فى أحد فى وجهه إلى أحد الخدين فى 
موضع اللَّطَمةُء و قبل: لا يكون لطيماً إلا أن تكون عُوَئه أعظع العُررِ و أفشاها حتى تُصِدِيبَ عينيه أو إحداهماء أو تْصدِيبَ غَهَدّيه أو 
اهيا و عد مََُمْ: شدّد للكثرة. و اللّطِيمْ من حل التبة: هو التاسع من سوابق الخيل» و ذلكك أنه يلطم وجهه فلا يدخل الشراوق. 
و اللّطِيم: الصغيرٌ من الإبل الذى يُفْصَل عند طلوع ث ِل و ذلك أن صاحبه يأخذ بِأدِه ثم يمه عند طلوع سهيل و يستقبله بهو 
يَخَلِف أن لا يذوق قطرة لبن بعد يومه ذلكك. ثم يضر خلا أ كلها و يَفْصِله منهاء و لهذا قالت العرب: إذا طلع شهيلء بو اليل و 
امتنع القَِلُ و للفصيل الوَيْلْ؛ و ذلك لأنه يُفْصَل عند طلوعه. الجوهرى: الِْيُْصيل إذا طلع سهيل أخحذه الراعى و قال له: أ أتَرى 
سهينًا؟ و الله لا تذوق عندى قطرة ثم لَطْمَهِ و ناه ولك ال عر اللَِيمٌ الفصيل إذا قوى على الركوب لَطِمْ حََدّ عند عَنٍ الشمس» ثم 
يقال لغْرَبْء فيصير ذلك الفصيلٌ مؤدبً و يسمى فهليماً. و الَيم: الذى يدرت ابرام والفدل! الذى تموت أمه. و اليتيم: الذى يموت 
أبوه. و اللّطِيم و اللُطِيِمةُ: اليش كك؛ الأولى عن كراع؛ قال الفارسى: قال ابن دريد هى كل غصرب من التليب يُحمل على الدع من 
الملْيطم الذى هو الخد و كان يستحسنهاء و قال: ما قالها ا بطالع سعد. و اللَيمة: وعاءٌ المشكك. و قيل: فى العير جمله و قيل: و 
و قيل: كل شوق يُجلب إليها غيرٌ ما يؤكل من حر اليب و المتاع ء غير البيرة لطيمة واالميرة :مايه كلة فطلب عق اين الأعرابى: أنه 
أنشده لعاهانَ بن كغب بن عمرو بن سعد: إذا اضر كت بف يت محجرتاهاء ثَلاقى العسحدِية و اليم قال: العَثِجَدِيَةُ إبل منسوبة إلى 
سوق يكون فيها العَش جد و هو الذهب؛ و قال ابن برى: العسجدية التى تُخيل الذهب. و اللْطِيم: سنرب إلى شرق يكرة أكنويزها 
اللي و هو جمع اللّطِيتَ» و هى العيرٌ التى تحمل المسكك. ابن السكيت: اللطِيمَة عِيرٌ فيها طِيبٌ» و العسجديةٌ ركابٌُ المُلوك التى 
عبد لذن ب لتق لكين الندى النقاى تببرى يععافت و التجرهري :لطت لقره سغزل؟الطيه و1 نارون ريما قن لقيو و لقا رين 
(0). قوله امابوا كطاقن الأصل وشو القاموس بالباء» و الذى فى المحكم: نائى 

لسان العرب» ج217 ص: 6ه 

قال ذو الرمة يَصف أرطأة تَكنّسَ فيها الثور الوحشى: كأنّها بيت عَطَارِ يْضَ مَنهِ َطَائِم المشكك, يَخويها و نهب قال أبو عمرو: اللطِيمَة 
م ِطعَةُ بشركك» و يقال فارة يشكك؛ قال الشاعر فى اليه المسكك: فقلت: أ عَطَاراً نر فى رحالنا؟ و ما ِن بمَؤْمافٍ ب اللّطاِمٌ و قال 
آخر فى مثله: عرفت كنب عَرقه لام وفى حديث بدر: قال أبو جهل يا قوم اللي اللي أى أذركوهاء و هى منصوبة بإضمار 
هنذا ادرو املق الجمال التى تحمل الِظَرَ و الب غير الهيرة ذ. و لَطَائِمُ المشكك: 6ه ابن الأعرابى : اللطيمةٌ سوق الإبلء و اللطيمة 
وَالرَّوْمَلةٌ م الغير الى عليه أحمالهناءقالة و يقال الأطيمة و العِيرٌ و الرَّؤْملهُء و هى العير التى كان عليها 0١١‏ حمل أو لم يكن, و لا 
شب اطيدة ولا الاين كر هليها أخمالهاء وقول أبن لافيت فجاءً بها ما شئتَ من لَطَمِيَدُ تَدُوِرُ البحارٌ فوقها و تَمُوجٌ إنما عنى 
دَدُ. و قوله: ما شثت من لطي فى موضع الحال. و تَلْطُمْ وجهه: ازبد. و الملّطم: اللنيم. و لطم الكتاب: خسّمه؛ و قوله: لا ْم المضبوة 
شط تبوتناءو تكح أهل الحن بالتشكيم يقول: لا بُظْلّم فينا يلطم لكك تخد اللك مع والحد ل صلب اللييخ: اللميه شرن نيا اذغ 
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ادر ع نوو امار ل سرد ريض ارد لج روكال وري يليار اال ونكت بتويها د بوتي 
أوْطية الفسكة: أبو سعيدة اللطقة القثرة الى لمعت بالك فشكف .هس تست راسدياءبو هن اللطيكة و يقال بالة لطومة ةو ئة 
قول أبى ذؤيب: كأنَّ عليها بالهٌ لَطْمِيِة لها من خلال الدَأَيتِين أَرِِجٌ أراد بالبالة الرائحة و السَّمَهُ مأخوذ من بَلُوته أى شَمَمْتهه و أصلها 
تلو فقدَّم الواو و صيرها ألفاً كقولهم قاع و قعا. و يقال: أَغطِنى لَطِيمَةٌ من مسكك أى قطعة. و اللّيمَهْ فى قول النابغة «”): هى الغوالى 
الففر ةيو لاعييى اطانية نس "نكر معلرظلة غرماة الفرايه اللطضة قوف المتارينوتو االطكة المد سيل اله و الطب ألو شرو 
اللْلعهُ توق فيها يو طب و لاظلئه كلاظهاء و التطلمت الأتراخ "ارب بعضها بعفا» و فى حديك سان بلطفيق بالفر النساك ألى 
يَنْقُضْن ما عليها من العُباره فاستعار له اللّطُم و روىيُطَلْمَهِنَء ... و هو الضرب بالكف. 


لعم؛ ج١7١2‏ ص: 8ه 


:شود ويا ال هر وال لم أسمع فيه شيناً غير حرف واحد وجدته لابن الأعرابى؛ قال: للم اللعابُ» بالعين» قال: ويقال لم يِتَلعْتَمْ 
فى كذا و لم يَلعلَمْ فى كذا أى لم يتمكث و لم ينتظر. 

.)١(‏ قوله [و هى العير التى كان عليها إلخ] ككذاق لأس وعينارة يديه ونش العير كان طليها حمل أو الو يكن 183 قرله د 
اللطية 4 فى قول النابغة إلخ] عبارة القيدة يبي و انك انق تولو الاق السرم موت الع لتصافق الأيدى فيهاء قال: و أما لَطائم 
المسكك فى قول ذى الرمة فهى الغوالى إلخ 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 0*0 


لعثم؛ ج١7١‏ ص: 068 


تَلْفكمَ عن الأمر: تَكل و تمكث وتان و بصن وقيل: اكلدة الانتظار. وما كلمت عن شىء أى ما تجو لا كذّب. و قرأ فما تلن و 
ما لدم أى ما توقّف ولا تمكث ولا تردّد. وقيل: ما تَلغَْم أى لم يُبطئ بالجواب. وفى الحتروت عن الى صلى لعب و ملم ؛ أنه 
قال: ماعرّضْتٌ الإشلام على أعدي إلا كانت فيه كَبوةٌ إلا أن أبا بكر ما تلقن أى أجاب من ساعيه أَوّلَ ما دعوته و لم ينتظر و لم 
سكق وم ووا مون لورتنك وفى حديث لقمان بن عاد أنه قال فى أحدٍ إِنحوته: فليتتت فيه لَعَمَةٌ إلا أنه ابن أمد أراد أنه لا 


597 عن ذِكْرٍ مناقبه إلا عند ذكر ص راحة نّسبه فإنه يُعاب بهُثنته. و يقال: سألته عن شىء فلم يتل ولم يتلَغْدَمْ و لم يَتَتَمْتَمْ ولم 
يتمرّغ و لم يتفكر أى لم يتوقف حتى أجابنى. 


لعذم؛ ج؟١,‏ ص: 018 

: قرأ فما تَلَعدَّمَ أى ما تردّد كتلَغْكُم؛ و زعم يعقوب أن الذال بدل من التاءء و قد تقدم. 
لعظم؛ ج١١‏ ص: 058 

: الجوهرى: يقال لَعْمَظْتٌ الحم أى انتهَسته عن العظم؛ قال: و ربما قالوا لَعْظَمْنّه على القلب. 


لغم؛ ج١١2‏ ص: 068 
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َعم لَعَما ولثما: وه اسيفازةعن الشيء لا يستيقنه و إخباره عنه غير مستيقن أيضاً. و لَعَمْتٌ ألم لَعُماً إذا أخبزت صاحبكك بشىء 
لا تستيقنه. وَلَعَمَ لغُماً: كنم نكما و قال ابن الأعرابى : قلت لأعرابى متى اليةء ير؟ فقال: موا بيوم السبت» يعنى ذكروه؛ و اشتقاقه من 
تبي عبكرا الالجتهر به وال السّرٌ. اك و المزغ: اللغات للإنسان. و لَعَام البعير: زَيَدَه. دوالك ك امواة الإبل, و الرّوالَ 
للفرس. ابن سيدة: و اللقَام من البعير بمنزلة اكتراق أو اللعاب من الإنسان. ولم البر يلقم لعانه لثما إذا زم يه وفى حديث ابن عُمر: 
و أنا تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلمء بص يبنى لَُامُها؛ لام الدابة: لَعابُها و زبدٌها الذى يخرج من فيها معه؛ و قيل: هو الرَّبَدُ 
ومخذه اسم بالملاضع»بوخى ما خؤل القم مما يبلقه الدنان.و ينل إله؟ و فت هالحدديثة يستعمل كلاقم نهو جتمع علقمةومنهحديث 
عمرو بن خارجة: واثانة رسو ل المتصلن الدعليه سل تَقْصَع بجزتها و يَسيل لعَامُها يين كيقَىَ.و الملقم: الفمّ و الأثف و ما حولهما. 
و قال الكلالبى: المَلاخمٌ من كل شىء الفم والأنى والأشداق و ذلك أنها تلْعم بالطيب» و من الإبل ارد و الغام. و المَلَعُمٌ و 
الفلاديم” باصول لتم اللدي يانه الليانه وولي ان 5-0008 من لُخام البعيرء سمى بذلكك لأنه موضع اللغام. اميد 0 
لد ا عاصول قبي الكسائى: لكفت القع لنما. ويقال: لَعَعْتٌُ المرأة أَلَْمُها إذا قلت مَلْعَمها؛ وقال: ا رار 

شارِفٍ مَرُكوم قد - تم أو قد هم بالحُموم. ليس بمغشوقٍ و لا مَْؤُوم حَشّم منها أى نتن منها مَلقُومُها بِشَمَهُ شارف. و تَلقُْفت تلقنت بالطيب إذا 
جعلته فى الملاغم؛ و أنشد ابن برى لرؤبة: تَرْدَج بالجادِى أو تَلْعَمَةُ ”ا بتواقد يلكات الغراة بالزسقران و الطليفنو أنقدة 

(6). قوله [تزدج إلخ] تكدارق اسيل 

لسان العرب» ج217 ص: 2ه 

لهم بالزعفران مُشيع و لَعِم فلانٌ بالطيبء فهو مَلُْوم إذا جعل الطيب على ملاغمه. و المَلُم: طرق القم و لتقت الم أ#بالقيي تنما 
للا رو ا ا لاسر ا شا 
مَشْافْرَها. و اللّعم: الإزجافٌ الحاة. 


لغذم؛ ج17 ص: 68م 

تَلفْدَّمَ ال جل : اشتدّ كلامه. اللث: المَتَلَفْذَم الشديد الأكل. 
م الرجل : دم الشدي 

لغم؛ ج؟17» ص: 0628م 


2 كح جردم ا ومو امسن إنروا ومبك سس 0 
قال الشاعر: رنب ىة نا كالوذر تحت ماو و قد ذل عن عو لاا لفائها وقال أب زيد: تلقنت تَلقُماً إذا 0 
فك يتب النشاب و لم الغ يها أرقية الأنك والانمار كفا تقال و بنو تميم تقول فى هذا المعنى: ا و إذا انتهى إلى الأنف 


فغشيّه أو بعضه فهو النقاب. 
لقم؛ ج17 ص: 068 


ّ َف: تررعة الأكل و القبادرةٌ إليه. ليق لتنا والقعرو الف ]يامدو لكقت الثم َلْقَمَها لقُماً إذا َه ذُكّها يفيك و ألْقَمْتٌ غيرى 
لقي نلتنها: و المت اللقُمةَ امه الِْقَاما إذا اتّغتها فى مُهْلةء و لَقّمتها غيرى تَلْقيما. وفى المثل: تيه فكأنما أَلْقّمَ فاه حجراً. . وفى 
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الحدمةة أرما َلْقَمَ عيته تحصاصةً الاب اسل الذى :فى الباي جر ام للحن للفم. وفى حديث 
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عمرء رضى الله عنه: فهو كالأزقم إن بُثرك يَلْقَمأى إن تثدكه بأكلكك. يقال: لَقِمْتٌ الطعاء أَلْقَمُهِ و ؛ تَلقَمْته ته و الْمَعَمتّه. و رجل تلقام و 
تَْامَة: كبير الهم و فى المحكم: عظيم اللقّم و يفام من المثّل التى لم يذكرها صاحب الكتاب. و الله و للق ما هينه ّقم؛ 
الأولى عن اللحيانى. التهذيب: واللقُْ اسم لما يُهيته الإنسان للالتقام؛ و اللَقِْةُ أكلها بمدة تقول: أكلت لفْمَه بلفْمَِيِنِ و أكلت 
فين ْم و القت فلاناً حتجراً. و لقم البعيرّ إذا لم يأكل حة حتى يُناولّه بيده. ابن شميل: لقم البعيرٌ عَدُواً يبنا هو يمشى إِذْ عدا فذلكك 
إلا و قد لمم ذو و أَلَْنتٌ عَذُواً.واللقّم » بالتحريكك: وسط الطريق؛ و أنشد ابن برى للكميت: و عبدٌ الرجيم جما الأمورء إليه 
اتتهى اللََّْ لمعمل و لمم الطريق و لقم الأخيرة عن كراع: مث و وسطه؛ و قال الشاعر يصف الأسد: فاك لالهو أخطا هده قله 
على لقم الطريقي بق رَئير )١١‏ وَاللَقُْم ؛ بالتتسكين: مصدر قولكك لَقَمَ الطريقٌ و غير الطريق» بالفتح, بِلْقَمُه بالضم, لَقُّماً: سد فمه. و لَقَمَ 
الطريقٌ و غير الطريق يَلَقَمُه لَهماً: 

.)١(‏ هذا البيت لبشار بن برد 

ليان العرينج ادص اد 

سد فمه. و اللَقَم » محرّك: مُعْظم الطريق. الليث: لَه الطريق مُتْفَرجُه» تقول: عليك بلعم الطريق فَالْرّمه. و لَْمَان صاحب النّسور تنسبه 
الشعراءٌ إلى عاد؛ و قال: تراه يُطوّفُ الآفاق حوصاً ليأكل رأسس لَقْمَانَ بن عادٍ قال ابن برى: ل الو ا 
قيل: ليزيد بن عمرو بن الصَّعِقَء و هو الصحيح؛ و قبله: إذاقامات ميت من كيم في وك أن تعيش» فجئ بزادٍ بِخَبرٍ أو بسن أو بتَغرء 
أو الشىء المَُقْفِ فى البجادٍ و قال أوس بن غَلْفاء يردٌ عليه: فنك فى جاء بنى تَمِيمء كمْدادٍ القرام إلى قرام هم ضَوبوك أم 
الرأس» حتى رَدَتْ أ الشّوُونِ من العظام و هخ تر كوك أح ين خبارى رأت صخرا و أَشْرَة من تّعام ابن سيدة: و لَقّمَانَ اسم؛ فأما 
أقعان الذى أ عليه الله تعالى فى تناه فقيل فى النظسيرة إنه كان تي وق كان كيدا لقول للد عدا و لق 277 لفلا اكد 
وقيل: كان رجا صالحاًء و قيل: كان حَتَاطأَء و قيل: كان نيجار و قيل: كان راعياً؛ وروى فى التفسير أن إنساناً وقف عليه و هو فى 
مجلسه قال: أ لَسْتٌ الذى كنتٌ ترعى معى فى مكان كذا و كذا؟ قال: بلى» فقال: فما بَلَعَ بكك ما أرى؟ قال: صَِدِدْقٌ الحديث و أداءٌ 
الأناطوتق ع عا لانشين ١‏ وق كاة يديا غليظ المشافر مشمّق الرجلين؛ هذا كله قول الزجاج» و ليس يضرّه ذلكك عند الله عز 
وجل لأن الله 5 شرّفه بالجكمة. و لُقِيم: اسم يجوز أن يكون تصغير لمان على تصغير الترخيم» و يجوز أن يكون تصغير اللَقم؛ قال ابن 
برى: : لقي اسم رجل؛ قال الشاعر: قوري اتماتنين السو انان افو داكا 


لكم؛ ج١١2‏ ص: 0117 


: اللكم: الضرب باليد مجموعة؛ و قيل: هو اللكرُ فى الصدر و الدع كمه يَْكه لكمء أنشد الأصمعى: كأن صو ف وْعها تَشاجل 
00 هاتيكث هاتا َتنا تكايلٌ» لدم اجا تلكمُها انال و الملكة: القُْصهُ المضروبة باليد. و ف ملم وقلك لكام: صُلْب شديد 
كبر الحمارفه أفسو عندن» ستأتيكك منهاء إن عَمَرْتَ» عصابةٌ و حفن لَكائانٍ لقع الكودٍ قال ابن سيدة: هذا شعر للصٌ يترا 
تستروقة: اوإيقال: جاءنا فلاسنٌ فى خافن مُلكمَنٍ أى فى مين مُرفكين. و الملكم: الذى فى جانبه رقا يَلكُم بها الأرض. وس 
اللكام: معروف؛ التهاديب: جل لكام معروف بناحية الشأم. الجوهرى: اللكام ب التشد دمل القاموو تلكو اسم ماء بمكة» شرفها 
الله تعالى. 


لمم؛ ج١7١2‏ ص: 0117م 
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: اللّمّ: الجمع الكثير الشديد. و اللَم: مصدر لَمْ الشىء يَلمّهِ لَمَا جمعه و أصلحه. و لَمَ الله 

0 قر ماب مكنا الأصيل 
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تن نلا الأجمع طاقتراتايعن امرووو انلع و فى الدعاء: لم لَه شعقكك أى جمع الله لكك ما يُذُهب شعنكك؛ قال ابن سيدة: أى 
جمع مُتفرفُك و قارب بين ليت أمركث. وفى الحديث: اللهمٌ الم شنا وفى حديث آخر: و َم بها بها شَعَنى؛ هو من اللّم الجمع أى 
ابيع مال مق عر و رجل مِلَم: يل القوم أى يجمعهم. و تقول: هو الذى يلم أهل بيته و عشيرته و يجمعهم؛ قال رؤية: فائثط 
عليا كف ِل أى متجئع لشَخيدا أى َم مرا و وجل ملم م إذا كان يُضلح أمور الناس و يم الناس بمعروفه. واقولمة إن دار كا 
َمُومةٌ أى تم الداس و تَرْبّهم و تجمعهم؛ قال مُدَكى بن أغبد يمدح علقمة بن سيف: كمي كب الضوبولنق 8 الورك إلى 
الكزو العاجد” .)١9‏ ابن شميل: َع الرجلي أصحابه إذا أرادوا سفراً فأصاب من يصحبه فقد أصاب لُمدهو الواحد َم و الجمع مهد و 
كل من لق فى سفره ممن يُوْنِسَه أو يُوفدُه لَمَه. وفى الحديث: لا تسافروا حتى تُصيبوا لَمَهُ ١01.أى‏ رُفْقَُ. وفى حديث فاطمة» رضوان 
للاطلبيناة | ود اريف فى انين تاقينا كوا ذ انين إلى أن ركان الع ائيس اق لل عدا عط تين البرانيا/ اا ريع الا لوالا عي ها بين 
الفايافة إل النشوك و1قا نقذ المكر قن السرن و اوش قال الشرعزسالمامغوضن من البيةالذافوةا من وسطه زعوننا أخنتت 
ع كرو كن أصتها جا امن التاقرمة و هى المُوافقة. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: ألا و إِنّ معاوية قادَ لَمّهُ من الغوافأى 
ساعة. اليا وا آما له الرسال مله قو مخقف» وق ناديع يزه وقني اللدعلة: أذ قا ززعت كين نكف تقال : أيها الناس ليتروّج 
كل منكم َه من النساء و لتتح المرأةٌ مها من الرجال أى شكله و تزته و وه فى الئن. و يقال: اقفن قا اق احرف قال القناض: 
فإن تَعبْوْ فنحنٌ لنا لات و إن تَغْيْدُ فنحن على دور و قال ابن الأأعرابى: لات أى أشباه و أمثال» و قوله ...: فنحن على ندور أى 
حورت لبد من الكت و قوله عز و جل: و تَاكلُوَ الت أكنا لماه قال ابن عرفة: أكلًا شديدا؛ قال ابن سيدة: و هو عندى من هذا 
اليائية كاله أكل ب بجمع ارات و يستأصله؛ و الآكل يايد فبجعله قم قال الله عز و جل: وَتَأْكُلُونَ الات أَكنَا لَمَاكِ قال الفراء: أى 
شديداًء و قال الزجاج: أى تأكلون ثُراث اليتامى لَمَاً أى تَلمُون بجميعه. و فى الصحاح: كلقا أى تدع ويه فلس قال أن 
فبيندة: يقال لَمَته أجمع حد تق اقرف عل الغرية وف حدية البقينة : تأكل لماو ُوع ذَمَأَى تأكل كثيراً مجتمعاً. و روى الفراء عن 
الزهرى أنه قرأ: و إِنَّ كلا َع مون يوَينَهُ؛ قال: يجعل اللّمّ شديداً كقوله تعالى: و تَأكلُونَ الات كنا لَمَاهِ قال الزجاج: أراة وا 
كنا ليوَْنهِمٍ جمعاً لأن معنى اللَمْ الجمع؛ » تقول: 

.0١(‏ قوله [لأحبنى] أنشده الجوهرى: وألحيق :الوه انس تميزوا 101 ]ضمي أيه فى لاحلا يق التقدو كاهو مقافي نداتيا 
قف هه النالاف لك ازى الاق حمطا بالتسليت وخر ملتظيى قولف قال الى ابام عوطن إلك بو كلذ قولء يقال لك فيه النة إل 
اليك محفت حل ذلك كلدسادة لأم 
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لَمَنت الشىء أَلَمّه إذا جمعته. الجوهرى: و إِنَّ كنا لما ليوفينهم: بالتشديد؛ قال الفراء: أصله لمماء فلما كثرت فيها الميماثٌ حذفت منها 
واحلن وقرأ الوعرسة لعا بالدروي أ عميعاء قال السرعرط دن يعم أله يكرة: أن أصلة لمن رو قطلافت منها انمد العيات قال 
ابن برى: صوابه أن يقول و يحتمل أن يكون أصله لمن مَنء قال: و عليه يصح الكلام؛ يريد أن لَمَاً فى قراءة الزهرى أصلها لَّمِنْ مَن 
فحذفت الميم» ا رواج ل لايس لراقي برقاتي للكاايل ارو ود سيريا الاك رتسي 
فعلت» و قرئ: إن كل نفس لما عَليا كاذ كط أى ما كل نفس إلا عليها حافظ و إن كل نفس لعليها 435 حافظ. و وردفى الحديث: 
نم دك الله لَتَا فعلت كذاء و تخفف الميم و تكونٌ ما زائدة» و قرخ بهما لما عليها حافظ. و الإلّمامٌ و اللّمَمُ: مُقاريَةٌ الذنب» و قيل: 
اللّمَم ما دون الكبائر من الذنوب. و فى التنزيل العزيز: الَّذِينَ َحتبُونَ كئرَ الْإِنُم وَ الْمتاحِش إِلَا اللّم. و أَلَمْ الرجل: من اللّمَم و هو 
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صغار الذنوب؛ و قال أميّة: إن تَغْفْرِ اللَهمَ ؛ تفز بجترا و أ عَوِدِ لكك لا ألَتا؟ و يقال: هو مقارَبةُ المعصيهٌ من غير مواقعة. و قال 
الألعفدية انمه لمعاو من التترب قال اث رع القصضر ل كتين إلى الف تقالو كر عد اسن فو همه عن يقرب عن 
مسلم بن أبى طرفة الهذلئ قال: مر أبو خراش يسعى بين الصفا و المروة و هو يقول: لاهُمٌ هذا خامس إن كما أتَمه الله و قد أَتَمَا إن 
تغفره الهم تغفر جما و أىٌّ عبدٍ لكك لا ألم قال أبو إسحاق: قيل اللّممُ نحو القَبلهُ و النظرة و ما أأشبهها؛ و ذكر الجوهرى فى فصل 
نول: إن اللّمَم التقبييل فى قول وَضّ اح اليمن: فما ئَوَآتْ حتى تَضَ وَعْتٌ عندهاء و أنبأها ما رَحصّ الله فى اللَمَْ و قيل: إِلااللّم: إَِا أن 
يكونٌ العبدٌ أَلَمّ بفاحشةُ ثم تابء قال: يدل عليه قوله تغالى: إن رَبك اس ع الْمغْفَِِ غير أن اللَّمَم أن يكونَ الإنسان قد ألم بالمعصية 
ولم بص عليهاء و إنما لإِلْمَمْ فى اللغة يوجب أنكث تأتى فى الوقت و لا تُقيم على الشىء, فهذا : متت اللع # قال أبر منصورة ويدال 
شاي لال العرى: مف يقلان إلعاماً وما كروةنا إلا زعاما؛ قال. أبى عبيدة معناه الأحيانٌ على غير مُوَاظبة و قال الفراء فى 
قوله إلا الَّمَ: يقول إِلَا المُتقارتَ من الذنوب الصغيرة» قال: و سمعت بعض العرب يقول: ضربته ما لَّمَم القتل؛ يريدون ضرباً مُتقاربا 
للقعل؛ قال: و سمعت آخر يقول: أَلَمْ يفعل كذا فى معنى كاد يفعل؛ قال: و ذكر الكلبى أنها الله من غير تعمّد» فهى لَمَمٌ و هى 
مفقورفافإن اغا الط فلس ,بلعم وو هو فيه :واقال ابن الأغراني#الأعر يمن الاافري ما دون القانحقية. بواقان انراز ينه كان ذلك سند 
شوريق أو لفيوماة و قد شورو لعيه أو قراب قور وق ديك التي عبان الل عليه و قله و إنانيما يليك 
(1: قوله [و إن كل نفس لعليها حافظ] هكذا فى الأصل و هو إنما يئاسب قراءة لما بالتخفيق 
لسان العرب» ج7١؛‏ ص: 00١‏ 
الي مايقل عبما أو ثلذةاقال أبى عيندة مغظاة أو يقرب :من القكل#اونبتةالحدديث الآخر فى عينقة الجنة: فلو لا أقه.كى اقطناة الل لالع 
أن يذهب بصرّهء يعنى لِما يرى فيهاء أى لَقَرَب أن يذهب بصره. و قال أبو زيد: فى أرض فلان من الشجر المّلِمْ كذا و كذاء وهو 
الذى قارب أن يحمل. وفى حديث الإفْكك: و إن كنت أَلْمَعتٍ َنْب فاستغْفرى الله أى قازقت: و قيل: اللمه نقارف المسب و ير 
إيقاع فِغْلٍ» و قيل: هو من اللّمَمِ صغار الذنوب. وف عمديةة أب الغالة: إن اللَّمَم ما بين الحدّين حدٌ الدنيا و حدّ الآخرةأى صغارٌ 
الذنوب التى ليس عليها د فى الدنيا و لا فى الآخرة, و الِلمَام: التزول. وقد ألم أى نزل به. بن سيدة: لَمَ به و ألم و الم نزل. و ألم 
به: زارّه غِتِاً. الليث: الإلْعَامٌ الزيارةٌ غداء و الفعل ألْمَقتٌ به و أَلْمَعْتٌ عليه. و يقال: فلانٌ يزورنا لِمَاماً أى فى الأحايين. قال ابن برى: 
للْمَمُ ال اليسير» واحدتها لم عن أبى عمرو. وفى حديث جميلة: أنها كانت تحت أوس بن الصامت و كان رجلًا به لَمَمٌ فإذا اشْتَدٌ 
عَم ظاهر من امرأته فأنزل الله كقارف الظهار؛ قال ابن الأثي: الّعمْ هاهنا امم بالنساء و شدة الحرص عليهن» و ليس من الجنون» فإنه 
لحري الك طانم وارنه يرد وكات از قارّب البلوعٌ و الاحتلام. و نَخْلةُ مُلِمُ وثلنة قازيي الارطات قال أن نطيفة: هى 
التى قاربت أن تُثْمِرَ و الملِمّة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر و نوازل الدنيا؛ و أما قول عقيل بن أبى طالب: اهن ساوكا كك 
لهاك مر دعن شان لسن وراك لزاوع طير تنا ريع :اومن رمد امو ك1 و انعد اهار روف انا قر 
دُولاتها تَدِيلنا اللّمَةَ من لَمّاتِهاء فتَسْتَرِيِحٌ النَّفْسٌ من زَفْراتِها قال ابن برى و حكى أن قوماً فق القرمه يستقووة بك مو ةل ابن 
المِغوارٍ منكك قريب و حمل مَلْمُومٌ و ملقلّم: مجتمع؛ و كذلكك الرجلء و رجل مُلَمْلم: رع لمجو عه إلى يعدن و حجر مُلَمْلم: 
ا 0 : جعلنا تلَمْلِم مِثْلَ القطا الكدْرىٌ من الثريد؛ و كذ لكك الطين» و هى 
اللّغلة4. ابن شيل ناقة فلتلمة. و هى الغدارة الغلظة الكثيرة اللحم المعتدلة الخلق. و كيبة ملقوكة و ملعلمة:مجسمعة:و حجر علموم 
و طين مَلموم؛ قال أبو النجم يصف هامة جمل: مَلْمُومة لَمّا كظهر الجتيل و مُلَمْلّمَهُ الفيل: خُزْطومّه. وفى حديث سويد بن غَفلة: أتانا 
مُصِدَّقُ رسول الله صلى الله عليه و سلمء فأتاه رجل بناقة مُلَملَمَهُ فأبى أن يأَخدَّهاء قال: هى الث تديرة يتَعناء من اللّمْ الضع و الجمع؛ 
تادارج الكو و إسا ركه الغالري ال وعدن الركالهي ل لماليو قاس أكره متع ادن أبى سكاتون عون 1ه اكير 
مجني وخ لتلغ كذلكف :قال إن أحبرة هق كوني إ نفع طعراء خ نسلل لفل عسكر 
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لسان العرب» ج217 ص: ١ذه‏ 
و كتيبة مُلَمْلََ و مَلْموَه أيضاً أى مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. و صخرة َلْمُومة و مُلَمْلَمَةْ أى مستديرة صلية. و الع شعر 
الررس هكين إذا كان فوق الوق و فى الصحاح؛ يجاوز شحمة الأذن, فإذا بلغت المتكبين فهى مجمة. و اللعَة: الوَفْرة و قيل: فوقهاء 
وقيل: إذا أله العدمب لسكب قو قث وقل: إذا جاورٌ شحمة الأذن؛ و قيل: هو دون المجتدة: و قيل: كو تياو السمم لقم و لاق 
قال ابن مفَرَغ: شَدَحَتُ غْرَ الوابق منهم فى وجوه مع اللّمَامِ الجعاد وفى الحديث: ما رأيتٌ ذا لِمَةْ أحسّن من رسول الله» صلى الله عليه 
لا 0( : دون الشفةء سقيت بذلك لأنها ألعت بالمتكبين: فإذا زادت فهى الجمة. وفى حديث رئة:فإذا رجل له 
يعنى النبى» صلى الله عليه و سلم. و ذو الل فرس سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. و ذو الم أيضاً: فرس عُكاشةٌ بن 
اي ما تمَكتٌ منه؛ و فى التهذيب: ما تقّعث من رأس الموتود بالفقر؛ قال: و أَشْعَتٌ فى الذار ذى لِمّة يطل الحفوفٌ» 
و لا يَفْمَلُ و شعر مُلَّمُم و مُلَمْلَمٌ: ممدهون؛ قال: و ما التّصابى للعيونٍ الحُلّم بعد اليضاض الشعر المُلَمْلّم العُيون هنا سادةٌ القوم» و لذلكك 
لفكي الي يهل الها جاتو اللكثه لسع السيصت واللجة و المي كلادما الطافف من الجدو و رسال لفون ابد توه وبري 3 
نمتروس أفزنه العم وكا ونعن من | لعنوق. و اللند سيط دي كل طوت دق الجنوة بلء بالانمانة و شك كل ها الغ الانساة 
طَرَف منه؛ و قال عُجير السلوليئ: و خالّط مِثْل اللحم و احتّلَ قَيدّه» بحيث نَلاقَى عامر و سَلولٌ و إذا قيل: بفلان لَمَة فمعناه أن الجن تَلُمَ 
الأخياة وا وق حديية بيد 31 امراة افع الكبى» علق ادليه وسلي ففكك: إل قتا بالتقهاة قال ار بعر عارك تن السجاوية يل 
بالإنسان أى يقرب منه و يعتريه» فوصف لها الشونِيرٌ و قال: سيلقَع من كل شىء إِنَا السام و هو الموت. و يقال: أصابت فلا من الجن 
امتدوشو لبان القن 1 القليل؛ قال ابن مقبل: فإذا و ذلك يا كبيِشةٌ ؛ لم يكن إلا كلِمّهُ حالم بحالٍ قال ابن برى: قوله فإذا و ذلكك 
مبتدأء و الواو زائدة؛ قال: كذا ذكره عقاوو الى ل سروووى القند ادير لابين عار انفيض : تنو حَنِيفَةُ حي حين 
بط هم كأنّهم جنةُ أو مهم لَمَمْ و اللَامَ: ما تَخافه من مَسٌ أو فرّع. و اللامّة: الجن لقعي ولس لوا اتعلء عر من رواجم دارع وقال 
ثعلب: اللامّة ما أَلمّ بكك و نظّر إليكك؛ قال ابن سيدة: و هذا ليس بشىء. و العَين اللامّة: الى تصيب تسوه يقال: 50" 
لامُّ. وفى حديث ابن عباس قال: كان رسول الله» صلى الله عليه و سلم, يُعَوّدْ الحسن و الحسين» وفى رواية: 
(). قوله: تلم الأحيان؛ هكذا فى الأصلء و لعله أراد تلم به بعض الأحيان 
لسان العرب» ج217 ص: 7ه 
أنه عَوَّذْ ابنيه» قال: و كان أبوكم إبراهيمٌ يُعَوّدْ إسحاق و يعقوب بهؤلاء الكلمات: أعِيذكُما بكلمة لله التئقة من كل شيطان و هاتف و 
فى رواية: من شرٌ كل ساترة» و من كل عين لامّةُ؛ قال أبو عبيد: قال لامّهُ و لم يقل مُلِمَكْ و أصلها من أَلْمَمْت بالشىء تاتيناو للية 
زاوج قوله من اق كال ساي وقيل: لأنه لم يرد طريقٌ الفعل» و لكن راد أنها ذات لَمَم فقيل على هذا لامَُ كما قال النابغة: كلينى 
لهم جين ا لنجنا ايو ان اراك نقد لقال اليبو فاك اللي العينٌ اللامُّ هى العين التى تُصيب الإنسانء و لا يقولون لَمْيّْهِ العينٌ و 
لكن حمل على النسب بذى و ذات. وفى حديث ابن مسعود قال: لابن آدم لَمَتَان: لَمَهُ من الملك. و لَمَهُ من الشيطان, فأما لَمّهُ الملكك 
فاتّعادٌ بالخير و نَضِّْ ديق بالحق و تطييب بالنفسء و أما لم الشيطان فانّعادٌ بالشرّ و تكذيب بالحق و تخبيث بالنفس.وفى الحديث: فأما 
لَمَهُ الملك فيحْمَد اله عليها و يتعوّذ من لَمَهْ الشيطان؛ قال شمر: اللّمَهُ الهَمَهُ و الطرة تقع فى القلب؛ قال ابن الأثير: أراد إلمام املُك 
أو الشيطان به و القرب منهء فما كان من حَطرات الخير فهو من المملككء و ما كان من خطرات الشرّ فهو من الشيطان. و اللَمّ: كالخطرة 
و الزّر و الأني؛ قال أوس بن حجر: و كانه إذا ما الم منها بحاجؤء يراجم ثرا مق داقع هاترا يعنى داهيةٌء جعل تُماضرء اسم امرأة» 
داهية. قال: و الم من اللَّمِهُ أى زارء و قيل فى قوله للشيطان لَمَة أى دُيْوٌ و كذلك للملك لَمَهْ أى دُنوْ. و يَلَملّم و أَلَمْلّم على البدل: 
جبلء و قيل: موضع. و قال ابن جنى: هو مِيقاتٌ» و فى الصحاح: مِيقاتٌ أهل اليمن. قال ابن سيدة؛ و لا أدرى ما عَنى بهذا اللهم إِلَا أن 
يكون الميقات هنا مَعْلّماً من مَعَالِم الحجء التهذيب: هو ميقات أهل اليمن للإحرام بالحج موضع بعينه. التهذيب: و أما لَمَاء مُوْسَلة 
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لما ور ير لي حاتري الو يا ار وري 1 ااي اوكا مسطراة رادار 
أَجبيت بفعل يكون جوابها كقولكك: ما جاء القوم قاتأناهم أى حينَ جاوُوا كقول الله عز و جل: و لما وله مَذينَ؛ و قال: ما بلع 
مَعَهُ الشغى كن 9 ب لوس كر و بدي ا سيان : اش تَعَدّ القومٌ م لقتال اعدو لما سوا بهم أى حين أَعسُوا بهم؛ و 
حل 0 للا يوقا عَاب؛ أى لم يذوقوه؛ و تكون بمعنى إن فى قولكك: سألتك لما فعات» 
ببسي نباك وه لئة متيل ببس إلا ]1 بوبه إنالتى عى جنقد اكترة عر وال ناكل 1 نَفْس لما ليا لافظٌ» فيمن قراً 
ا ا مث قوله تعالى: وإ حل لا بع دي مشرُوت؛ شندها عاصم, و المعنى ما كل إلا جميع 
لدينا. و قال الفراء: لَمّا إذا وْضِدعت فى معنى إلا فكأنها لم ضمت إليها ماء فصارا جميعاً بمعنى إن التى تكون ججحداء فضموا إليها لا 
فصارا جميعاً حرفاً واحداً و خرجا من حدّ الجحد, و كذ لكك لَمَاِ قال: و مثل ذلكك قولهم: لو لا إنما هى لَوْ و لا مجبمعتاء فخرجت لَْ 
من خدهاو لأامن السبحد إذ يعدا فشكنا حرفا قال: وككاة كناف يقر ارفك قف لقا بالديدة قال أ ستصوية وها يا لكك 
على أن لما 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: "ذه : 
تكون بمعنى إلا مع أن التى تكون جحداً قول الله عز و جل: إن كل إِناكَذّب الوسْلَ؛ و هى قراءة قرَاء الأمصار؛ وقال الفراء: و هى فى 
قراءةٌ عبد الله: إن كلهم لَمّا كذّب الرسلّ قال: 0 قال الخليلن: لقا تكرت انظارا لشى» ء متوقّم» و قد تكون انقطاعةٌ لشىء 
ازعتبين قال ل حسروةو سار قر لكف لقنا غات فَفْتٌ. قال الكسائى: لما تكون جحداً فى مكان» و تكون وقنا فى مكان: و تكون 
للدي متوقع فى مكانء و تكون بمعنى إلا-فى مكان» تقول: بالل لكا قمت عناء بمعتى إلا قمك عناء و أما قوله عر و جل: وَإِنَ 
انها قر قي ون نهاي وك مخفة و معيوةه كدق كلقي بصنا يبا ينا الح و إن كل لوقي لك ادليه دو الاقم فى لقالا 
إِنْ» وما زائدةٌ مؤكدةٌ تق التق ول اليا و قال الفزلو:قى لعاف بالمحعفييك »قر 0" الخر يس : ا اليا لناب كبا كان قن 
قوله تعالى: اكوا 7] اب لم بن الل ف أن تكون بسع عن طات لكو المحى .و إن كلا لما ليوقكهيه و أما اللام الى فى قوله 
ويه إنها لام دلت على نية يمي فيما بين ماو يبن صلتهاء ؛ كما تقول هذا مَنْ لَيذّهبِن» وعندى مَنْ لَغيرُه خيرٌ منه؛ و مثله قوله عز 
وجل: وَإِنَّ نكم لَمَنْ لد مذ وو إضا ص بنذه لق امن قوله 0 ) قز فاق وان الاسام سنعلها سف الكلر و نا التراج فاته وعم أنه بعاد 
عي و سو سار بس ١‏ ا و هذا القول ليس بشىء 
أيضاً لأن مَنْ ١١‏ .. لا- يجوز حذفها لأنها اسم على حرفين» قال: و زعم المازنى أن لَمّا أصلها لماك خفيفة: ثم شدّدت الميم؛ قال 
الزجاج: و هذا القول ليس بشى م أغا لذن اموق فى كاوها أنبيها مشي له كن نا كاة عفنا فودة عشي قال هذا 
جميع ما قالوه فى لما مشدّدة و ما و لّما مخففتان مذكورتان فى موضعهما. ابن سيدة: و من حَفيفه لّمْ و هو حرف جازم يُنْمَى به ما قد 
مضىء و إن لم يقع بَعْردّه إلا بلفظ الآتى. التهذيب: و أما لّمْ فإنه لا يليها إلا الفعل الغابرٌ و هى تَجَرِمُه كقولكك: لَمْ يفعل و لَمْ يسمغ؛ 
قال الله تعالى: لَمْ يلِدْ وَ لّمْ يُولَدُ؛ِ قال الليث: َم عزيمةً فعلٍ قد مضىء فلتما جعِلَ الفعل معها على جهة الفعل الغابر جزم و ذلك قولكك: 
َم يخ زيدٌ إنما معنا لا خوج زيد» فاستقبحوا هلا اللفظ فى الكلام فحملوا الفعل على بناء الغابر:فإذا يدت لاو ولامرّنين أو أكبر 
حرشاو ترك ادرو جر اعد رين لااخلى ا لولم لض ووو لر ري لالراتو ذالم لعل لاخو في المتاى تيور لدسستاءا 
قال أمية: و أي عبد لكك لا ألّما؟ أى لم يُِ. الجوهرى: ل حرفٌ نفى لما مضىء تقول: لم يفعلٌ يفعلٌ ذاكك» تريد أنه لم يكن ذلك الفعل 
منه فيما مضى من الزمان» و هى جازمة» و حروف الجزم: لَمْ و لما و أَلَمْ و ألما قال سيبويه: لم نفي لقولكك هو يفعل إذا كان فى حال 
الفعر و املع لتولكة قن عر يقول الرسلء قد مات فلانٌ» فتقول: كانو لم فقيو لها ملعل مع كلما و عو ل عوك لي 
تقول: أنبقٌّك و لما أِةلى إليكك أى و لم أصدَلْ إليكثء قال: و قد يتغير معناه عن معنى لم قتكون جواباً و سبباً لما وقع و لما لم بقع؛ 
تقول: ضربته لَمَا ذهب و لما لم يذهثء و قد يُحْتَرَلُ الفعل بعده تقول: فارقك المكاة و ثقاء تريد نو لقنا أدشله؟ و أنشند ابن 'برى: 
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.)١(‏ هكذا بياض بالأصل 

لسان العرب» ج؟١١.‏ ص: 005 

فك أرزهم نذأ لقا ظاد يك البو قر تمع ذه اده أى مرق يعد موديو وف ر نيدو لقنا أ وها أكن بلدا :او لا سدرز 
أن يُخْتَرَلَ الفعل بعد له. و قال الزجاج: لما جوابٌ لقول القائل قد فعلّ فلات فجوابه: لما يفعل» و إذا قال فَعل فجوابه: لم يَفعلٌ» و إذا 
قال اند قل السرانة سنا قعل و كانه قالخ الله ققد كل فقا لكيه و الأدد ها قط وى !ذا قالاة هل بتعا وبر مهنا ادكه » فجوابه: أن 
مروكيه وها ماح سوير وويقالة و كمه تربالكسين » حرف يستفهم به تقول: لِمَ ذهبتَ؟ و لكك أن تدخل عليه ما ثم 
تحذف منه الألفء قال الله تعالى: عَمَا الله عَنْك لِم أَذنْتَ لَهُْ؟ و لكك أن تدخل عليها الهاء فى الوقف فتقول لِمَهُ؛ِ وقول زياد 
الأغجم؛يا عَججبا و الدّهرُ م جب مِنْ عي سّنى لم أَضْرِبه فإنه لما وقف على الهاء نقل حركتها إلى ما قبلهاء و المشهور فى البيت 
الأول: عَجِبِتٌ و الدهرٌ كثيرٌ عَجَبَة قال ابن برى: قولٌ الجوهرى لِم حرف يستفهم به تقول لِمَ ذهبت؟ و لكك أن تدخل عليه ماء قال: و 
هذا كلام فاسد لأن ما هى موجودة فى ل و اللام هى الداخلة عليهاء و حذفت ألفها فرق بين الاستفهاميُّ و الخبرية و أما أَلَمْ فالأصل 
فيها لَه أذخل عليها أَلثُ الاستفهام: قال: و أما لِم فإنها ما التى تكون استفهاماً وَصِلَّت بلام؛ و سنذكرها مع معانى اللامات و وجوههاء 
إن شاء الله تعالى. 


لهم؛ ج؟17» ص: 08 


اللّْم: الاتلام. الليث: يقال لَهِمْتٌ الشىء و قَلّما يقال إلا التَهَمْتء و هو ابتلامكه بمرّةء قال جرير: ما يلق فى أَشُْداقِه تَلْهّما 01١‏ و لَهمَ 
الشىء سا و لهسا و تمه و الَْهَمَه:اتلقه بعرة. و رجل لهم ولبوئ نكر أكرل .و اليليك! يرٌ الأكل. و الْتّهَمَ الفصيلٌ ما فى 
الضرع: اشتؤفاه. و لَهِمَ الماءً لَهْماً: جرّعه. قال: جات لها لَفُمانَُ فى قلاتهاء ماء تفُوعاً لص دَى هاماتهاء تَلهَمْه هما بحفَلاتها و جَيِشٌ 
هام: كثير لهم كل شىء و بكر مَنْ دخل فيه أى يِه و يَسَرقه. و اللََام: الجيض الكثير كأنه يهم كلّ شىء. و اللِِّمْ , وأ اللقيم: 
لدي حابي على المقييه ِالْمَئيَةُ. قال شمر: م اليم كنيية الموت لأنه ينهم كل أحد. للَيم: الداهية» و كذلكك أ الثم و 
نفك اين وق : قُوا أ الله فَجهرنْهم غَشُوم الوردٍ نَكنِيها المنونا و اللّهَمُ من الرجال: الَغِيبُ الرأى الكافى العظيمٌ» و قيل: هو الجواد. 
و الجمع لِهَمُونْء ولا توصّف به النساء. و فرسٌ لِهَمْء على لفظ ما تقدم. و لِهْعِيمٌ و لَهْمُومُ: جوادٌ سابق يجرى أمام الخيل لالْتهايه 
الأرقو و الجيم لهاي الجوهرى: لبقو 
(5). قوله "قال جريرما يلق . .. إلخ "عبارة التهذيب: قال جرير: كذاكك الليث يَلتهمْ الذبابا و قال آخر: ما يلق . .. إلخ. و فى التكملة: 
قال رؤبة يصف أسداً ما يلق إلخ. ("). قوله لهي واأم اميه الحم اقيانة لفك انوا ليك وأم اللّهَيِم المنية لأنها تلتهم كل 
أحد» وَاللهئْم و أم اليم الحمى كلاهما إلخ. 
لسان العرب» ج217 ص: هذه 
الجوادٌ من الناس و الخيل» و قال: لا تَحْتٍِ بنّ تياضاً ف مَنْقصد إن الهاي فى أقرابها بلق و فرس لهم ٠‏ مثل مِيحفٌ: باق كأنه ينهم 
5 وفى حديث علىء عليه السلام: و أنتم هايم العرب» جمع لَهُمومٍ الجواد من الناس و الخيل؛ و حكى سيبويه السداوه باد 
هلق و لذلكك لم يَدْعَمء و عليه ويجه قول عَهايان: َأ مدل سابق اللهايم قال: ظهر فى الجمع لأنَّ ِل واحد هذا لا .و الوم 
من الأخراح: الواسٌ. و ناقة لَهُمُومٌ: عَزِيرةُ المَطر .0١١‏ والهوة مق الوق: الغزيرةٌ اللبن. و إل لَهَاِيمٌ إذا كانت غزيرةء واحدها لَهمُومٌ و 
كذلك إذا كانت كثيرً المشىء و أنشد الراعى: َهَامِيمٌ فى الَْقٍ البعيدِ نياطه و اللهَجُ: العظليم: ووجل 4 : ا 
عدَدٌ لَْمُوٌ: كثير و كذلكك جيش لَهْمُوم. و جمل لِفِْيمٌ: عظيم الجوف. و بَخر لِهَمّ: كنير الماء. و همه الله حيرا لَه يا و الفتليية 
إِيّاه: سأله أن يُلْهِمَه إيَاه. و الإلْهَامُ ُ: ما يُلقى فى الرُوع. و يتنهم لَه الَشادء و أَلّهعَ اله فلاناً. وفى الحديث: أن لكك و مزع ع 
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تُلهِمُنى بها رُشْدىء الإلْهَامُ أن يُلْقِىَ الله فى النفس أمراً يَبعَمّهِ «؟» على الفعل أو الترككء و هو نوع من الوّخىء يَخْصٌ الله به مَنْ يشاء 

ين عباده. و اللٌ: امن من كل شىء. و قيل: اللّهُمّ الثور لعن و الجمع من كل ذلكك لوم قال صخر الغى يصف وَعِلا: بها كان 

ف ثم أن دن فائٌوى» فأصبَح لِفهماً فى هوم قَراحِبٍ و قول العجاج: اهم لا أذْرىء و أَنْتَ الدارى» كل اثرىء ينك على مدا 

يريد الل و الميم المشددة فى آخره عوض من ياء النداء لأنَ معناه ا الله ابن الأعرابى الهم طباء الجبال» و يقال لها الهم واحدها 

لهم و يقال فى الحجمع لهو أيضاًء قال: و يقال له الُبولان و اال و الأبدان و العنّبانُ و اغايغ. ابن الأعرابى : إذا كبر الوَعِلَ فهو لِهمٌ» 

0 يقال ذلكك لبقر الوحش أيضأء و أنشد: فأُصبح لما فى لوم قراهب و مَلَهم: أرض: قال طرفة: يََلّ ننساء 
لحي بَعْكَفْنَ حؤله يَقُْنَ عيب من رار مَلْهَمَا و قد ذكره ه التهذيب فى الرباعى» و سنذكره فى فصل الميم. 


لهجم؛ ج١21‏ ص: 088 


طريقٌ لَهْجَمٌ و لَهُمج: موطوء بين مدلل مُنقاد واسع قد أثر فيه السابلةً حتى انْرتَتَبّ» و كأن الميم فيه زائدة و الأصل فيه لهج و قد 
ا ا ا مدنت و طريق مُوقعٌ أى مُذلل. و تَلهْجَمَ لخيا 
ا م لمر الممقك راق لزي لز وروا البو الب رن اريزو سن راق 101 
يبعثه أى يبعث المّلِهُمَ. 

اسان المربوبج لون 31م 

كأنَ وى الصَردانٍ فى جوف صا تَلهِجمْلَخييهء إذا ما تَلهجمَا يقول: كأن تَلفْيم لخي هذا البعير و حى الصّوّدانء قال: و هذا يحتمل 
أن تكون الميم فيه زائدة و أصله من الله و هو الولوٌ. و التَلَهْجَمُ: الؤلوعٌ بالشىء .و اللَفْجَمْ: العَسٌ الضخم؛ و أنشد أبو زيد: ناقةٌ 
شيخ للإله راهب» تَصْفّ فى نَّلائِ التحالب: فى اللّمْجَمِن و الْهنِ المُقارب يعنى بالمُقارب العُسّ , بين العْسّين. 


لهذم؛ ج؟١1»‏ ص: 082 


: سيف لَهْدَمٌ: حاف و كذلكف القنات و النات: و لَهْدَمَ الثشىء اقطعاء و الليائمة: الصو ص؛ قال ابن سيدة: و امسج كع ولا أعرف 

لهواهدا إلآ أن كوة واسدة تايدماء و كرة الياء ء لتأنيث الجمع. وال يضوم الِّدّمَةُ فى كل شىء قاطع. غيرة: : و يقال اللُصوصٌ 

الي و للدم كل شتىء من تداق أز,فرفق قاطي و لَوْدامته فخلد. و الَلَهْدَمُ: الأكلٌ؛ 
سبَئع: لو لا الإلهٌ و لو لا حَْمٌ طاليها تَلَهْدَمُوهاء كما نالُوا من العير 


لهزم؛ ج؟١»‏ ص: 088 


امعبا يي توصك فى أسفل الشّدقينَء و فى المحكم: مضيغتان فى أصل الححنك؛ و قيل: عند 

منْحتَى اللُخيين أسفل من الأذْنين و هما معظم اللَخييْنه و قيل: هما ما تحت الأذنين من أعلى اللحيين و الخدّين؛ و قيل: هما مجتمع 
اللحم بين الماضغ و الأذّن من اللْخى. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنهء و النسَابة: أ ِنْ هايها أو لََازِمه أى من أشرافها أنت أو من 
اوساطلية و اللهَازِمُ: أصولٌ الحنكين» واحدتها هم بالكسرء فاستعارها لِوّسط النسب و القبيلةُ. وفى حديث الزكاة: ثم يأخذ بِلِهْْمَتيه؛ 
يعنى شِدقَيِه و قيل: هما عَظمان ناتئان ة فى اللحيين تحت الأذنين» و قيل: هما مضيغتان عَلِيتان : تحتهماء و الجمع الهَازم؛ قال: يا خاز باز 


أذيتل اللهَازِماة إنَى كاف أن تكونَ لازما و قال آخر: أزوح أنوح ما يهش إلى النّدَى: قَرى ما قرى للضّوس بين اللوازم و لَوْرّعَه: 
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أصاب لِهْزْمته. و لَهْرّمَ الشيبٌ حََدَّئْهِ أى خالَطَهُما؛ و أنشد أبو زيد لأحد بنى قَزارة: إِمًا تَرَئْ شَعِباً تعلانى أَغْتَمَه لَهْرّمَ حَدَّىٌ به مُلَهْرْمُةُ و 
َهَرّه الشيبٌ و لهْرّمَهِ بمعنى. و اللَيَّازِمٌ عجلء و نَم اللات, و قئس بن ثعلبة: و عَثََ. الجوهرى: و تَيِم الله بن ثغلبة بن مُكابة يقال لهُم 


اللهَازِم» و هم حُلْفاءٌ بنى عمجل» قال ابن برى: و منه قول الفرزدق: و قد مات بشطامٌ بن قيس و عامرٌ و مات أبو عَسَانَ شيحٌ اللهَازم 
لهسم؛ ج17)» ص: 08 


: لَهْسَمَ ما على المائدة: " جم و فى النوادر: اللّهَاسِمُ و اللّحاسِمٌ مجارى الأؤديةٌ الضيّقة» واحدّها لَهْسْمْ و لَحْسَمْ و هى اللَخافِيقٌ. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: #ذدزه 


لوم؛ ج؟١؛‏ ص: /081 


:الوم و الأؤماة و الأؤمى بو الاضر 4 الذل. لام على كذا يلوه أؤما وملاماً وملاضة و لوم قهو علوم وملية «اسصق اللوم حكاها 
سيبويه» قال: و إنما عدلوا إلى الياء و الكسرة استقانًا للواو مع الضّمّة. و ألامه و لَوٌعَه و ألَمعُه: بمعتى هته قال مفقل بن ُويلد الهذلئ: 
َيددْتُ لله أن أمترى ربيٌ» بدار الهُونِء ملحا لاما قال أبو عبيدة: لَعْتٌ الرجل و ته بمعنى واحد» و أنشد بيت مَغقِل أيضاً؛ و قال 
عنترة: ربذٍ يداه بالقداح إذا شن متاك غايات النَجارٍ لوم أى يكم كرما يلام من أجله» و لوم شدّد للمبالغة. و اللوَم: جمع اللَّائِم مثل 
راكع و ذكع. و قوم لوَاٌ و لوم و أيم: غَيّرت الواؤٌ لقربها من الطرف. و ألام الرجل: : تى ما يلام عليه. قال سيبويه: َلَامَ صارَ ذا لائمة. و 
لاقهه أخير بأمرة, و اشرتلام الرجل إلى الناس أى اسمَذمٌ. و استّلامَ إليهم: 1 تى إليهم ما يَلُومُونه عليه؛ قال القطامى: فمنْ يكن اسْتَلامَ إلى 
وى فقد أَكْرَمْتٌ» يا رُكَره المتاعا التهذيب: ألام الرجلٌ» فهو مُليم إذا أتى ذَنبَا يُلامٌ عليهء قال الله تعالى: فَالْتقَمَه الْحُوتٌ و هُوَ مُلِيمٌ. و 
فى النوادر: لَامَنى فلانٌ فالثَمتٌ» و مَعضّ نى فامتعضت,. و عَ ذَّلى فاعْتَذَأْتٌ» و حَضّنى فاخقفّ ضتء و أمرنى فَأَتَمت إذا قَبِلَ قولّه منه. و 
رجل لُومة: َلُومه الناس. و لوك يلوم الناس مثل هُرْأَة و هْرَأَة. و رجل لَوَكرَة: لام يطزد عليه باث 19 و لأنوَمه: لمته و لامنى. و 
َلاوَمَ الرججلان: لأ > والستدييها عافد عات ازكة أرما ياه عليه. و المُلاوَمَهُ: أن تَلُوم رجلًا و يَلومك. و ثَلاوَمُوا: لام بعضهم 
فاون الحديتة: قتلاموا بينهم أى لامك بعضهم بعضاء و هى مُفاعلة من لامه : تلومه وما إذا عذَله و عنّقه. وفى ديك ابن غياس: 
فتَلاوَمنا.و تَلوّمَ فى الأمر: تمكث و انتظر. و لى فيه لومة أى تَلَوّم ابن بزرج: الوه اشخر للأمن ترييلاة: و الَلوّم: الانتظار و التثتُ. وفى 
حديث عمرو بن سََلْمةُ التجَؤْمِيَ: و كانت العرب تَلَوَّمٌ بإسلامهم الفتحأى تنتظر, و أراد تََلَوّم فحذف إحدى التاءين تخفيفاًء و هو كثير 
فى كلامهم. وفى حديث علىء عليه السلام: إذا أَجْنَبَ فى السمّر تَلوّمَ ما بينه و بين آخر الوق تأى انتظر و تَلَوْمَ على الأمر يُريده. و تَلوّمَ 
على لُوامَته أى حاجته. و يقال: قضى القومٌ لُواماتٍ لهم و هى الحاجات» واحدتها لَوَامِهُ. وفى الحديث: بئسء لَعَمْر الله عَمَلْ الشيخ 
المتوٌم و الشابٌ الوم أى المتعزض للأنمؤ فى الفعل السئء, و يجوز أن بكوق من اللرع قاو على النسابطة أ البتسفل: لقغيانيا. 3 
بالرجل: قطع . واللؤمةٌ: الشَّهْدةُ. واللامةٌ واللادُ» بغير همزء و اللَوْمُ: الهَوْلْ؛ِ وأنشد للمتلمس: و يكادٌ من لاءم يَطيرٌ فادها و اللام: 
الشديد من كل شىء؛ قال ابن سيدة: و أراه قد تقدم فى الهمز» قال أبو الدقيش: الام ابه و قال أبو خيرة: اللامْ من قول القائل لام؛ 
كما يقول الضائك أبا ثياإذا سند الناقة ذلكك طارت من حككة لبواة قال#وفول أبى التدفيون أرفق لمعقى المسكس قن البيث لأنه 
قال: 

.)١(‏ هكذا بياض بالأصل 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 087 

وكا كان للم طبرتو اسان امد نكا لطس الشكنان قال أبى متصدوية ونتكن اين الخصراين الناقال الله الشخص فى يت 
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التطلمين. يقال ةرارك لاقه أى شحميه ابن الأعرابين #اللوم كترة اللو اله الك سوس العرب مو يقر لم العليم» بمعنى المَلوم؛ قال أبو 
منصور: من قال ليم ناه على لِيم. و لاقب :الى دك اللكسء على فلن يقال: ما زلت أَتَجَوَحٌ منك اللَوَائِم. و المملاوم: 
جمع الملامة. و اللامةٌ: الأأمر يلام عليه. يقال: لام فلانٌ غير مُليم. و فى المثل: لاق يقالن ام كارن نامي الى دكاناب 
ولدها مير و كان أسلم أخاه لرجل كلاب له عليه دم فقتله» فعاتته َه فى ذلكك و قالت: كعامرا والد وياد هن غدل ااه 
فقد ألاما قال ابن برى: و در الذى اعتذر به أن الكلابئ التجا إلى قبر سلمى أبى عميرء فقال لها عمير: كلا أخانا للوفاءِ بجارناء و 
كان أبوااقد تُجِيدَ مقايذة و قال لبيد: مها عَذَلكُء و لمت غير مُليوء و هداك قبل اليوم غيد خكيم و لام الإنسان؛ شخشه غير مهموز؛ 
قال الراججز: عورتزة قفر فى زمايهاة لم يق منها الشيد يد لابها و قؤلدقى سدديت ابن أم مكتوم »و لى قاقد لا ثلاوتى» قال ابن الأثير: 
كلجا فى روانة بالزاوو أصله البصدمن الغلقنة وه القرافقة؛ يقال: هو يُلائمنى بالهمز ثم يحَقْف فيصير ياءء قال: و أما الواو فلا 
وجه لها إلا أن تكون يُفاعلنى من اللَوْم ولا معنى له فى هذا الحديث. وقول عمر فى حديثه: لو ما أَبِقَتٌ أى هلا أبقيت» و هى حرف 
من حروف المعانى معناها التحضيض كقوله تعالى: لَوْ عا يا تيا بماك و اللام: حرف هجاء و هو حرف مجهور يكون أصلَاو بد 
و زائداً؛ قال ابن سيدة: و إنما قضيت على أن عينها منقلبة عن واو لما تقدم فى أخواتها مما عينه ألف؛ قال الأزهرى: قال النحويون 
لكت لاما أى عيعه كنا يقال كفت كاقا. قال الأزهرى فى باب لفيف حرف اللام قال: نبدأ بالحروف التى جاءت لمعانٍ من باب 
اللا.م لحاجة الناس إلى معرفتهاء فمنها اللام التى توصل بها الأسماء و الأفعال؛ و لها فيها معانٍ كثيرة : فمنها لام الملك كقولك: هذا 
الجال لزيد وها الفرس لمتحمد؛ و من التحويين من يسميها لام الإضافةء سيت لام الك لأتك إذا قلت إن هذا لزيد لم أنه 
كه فإذا اتصلت هذه اللام بالمكنيٌ عنه تُصِبِت كقولكك: هذا المالّ له و لنا والكقدو اواو لإطارو ابره ونيا سي كنات لان 
هذه الم فى الأصل مفتوحة» و إنما كسرت مع الأسماء ليفْصَل بين لام القسم و بين لام الإضافة» أ لا ترى أنكث لو قلت إن هذا الما 
جا ترك ار رلك ز سر ل براق رئاس رار كارو ونير باذ روتس ااي 
قد زالء قال: و هذا قول الخليل و يونس و البصريين ن لام كى] قر اكد نيك اقرع يا هذا ميك لخر كن لأنمكاها يفك لكل 
قوو بو محا معي لام الاضافة الاو #دلكف كيرت لأ الس حت لقامك. وقال الفراء فى 
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قوله عز و جل: ربا يكوا َنْ سَبيلكك؛ هى لام ككنء المعنى يا رب أغطنتهم ما أَعطيتهم ليف ُوا عن سبيلكك؛ و قال أبو العباس أحمد 
بن يحبى: الاختيار أن تكون هذه اللاسم و ما أشبهها بتأويل الخفض؛ المعنى آتيتّهم ما آتيتهم لضلالهم؛ و كذلك قوله: فَالْتَفَطَهُ آل 
عَنَ ليون لَهُ؛ معناه لكونه لأ.نه قد آلت الحال إلى ذلكك, قال: و العرب تقول لام كى فى معنى لام الخفض» و لام الخفض فى 
معنى لام كى لِتقارُب المعنى؛ قال الله تعالى: يَخِقُونَ لَك لضا ء عَنْهُمْ؛ المعنى لإغراضة كم "١‏ . عنهم و هم لم يَحْلِفوا لكى تُغرضواء 
و إنما حلفوا لإعراضة هم عنهم؛ وأنشد: بعرو لحو اط عورا لد مَك قد يصات آراد:ما كنك أهلة للشقة: وفال أبو 
حاتم فى قوله تعالى: ليخزيهع اله أخصن لا اثوا يَعملو؛ الله فى ليخزيق م لام اليمين كأنه قال لَيجرِيْْهم الله فحذف النوني, 
كسروا اللام و كانت مفتوحة» فأشبهت فى اللفظ لام كى فنصبوا بها كما نصبوا بلام كى» و كذلكك قال فى قوله تعالى: لَغْفِرَ لَك الله 
5] تَقَدّم من دك و8 تَأَخرَِ المعنى لَيعفِرَ لَه لكك؛ قال ابن الأنبارى: هذا الذى قاله أبو حاتم غلط لأنْ لام القسم لا ُكتور و لا 
ينصب بهاء و لو جاز أن يكون معنى لِيَجْزِيَهُمُ م الله لَيَجزينهِم الله لقنا و لله ليقوم زيده بتأويل والله َيقُومَنَّ زيد و هذا معدوم فى 
كلاسم العرب؛ و احتتج بأن العرب تقول فى التعجب: َظْرِثْ برَدْدِء فيجزمونه لشبهه بلفظ الأمرء و ليس هذا بمنزلة ذلكك لأن التعجب 
عدل إلى لفظ الأمرء ولام اليمين لم توجد مكسورة قط فى حال ظهور اليمين و لافى حال إضمارها؛ باتنع وعم جات 
بقوله: إذا هو آلى حِلّْفةٌ قلتٌ مِلّهاء لت عنّى ذا أتى بك أَجمَعا قال: أراد لمن فأسقط النون و كسر اللام؛ قال أبو بكر: و هذه 
رواية غير معروفة و إنما رواه الرواة: إذا هو آلى حِلْقَةُ قلت مِشلّهاء لِتفْيِن عنّى ذا أتى بكك أجمعا قال: الفراء: أصله لين فأسكن الياء 
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على لغة الذين يقولون رأيت قاض و رام فلما سكنت سقطت لسكونها و سكون النون الأولى» قال: و من العرب من يقول اقْضِنَ با 
وعلن و انكن با جلو الكلام البمية: اقضد يِنّ و انكينّ؛ وأنشد: يا عَمرُوء أَحسِنْ نَوالَ الله بالوَضّدء و ْوَأ سلاماً على الأنقاء و انمد و 
ابكنّ عيشأ نَوَ لبعد بي اس تي لايك لكر ال زج عوراو لترزجنا لازن بارع . قال أبو بكر: سألت أبا العبانى 
عن اللا-م فى قوله عز و جل: ليَغْفِرَ لَك الله قال: هى لام ككء معناه نا نَع كك نحا ينا لكى بيجتمع لكك حا 
فى الفتح» الا ا 0 ليزي الِّينَ آمنُوا ونوا الطَاللمات. *» هى لام 
كى تتصل بقوله: ]يقرت عله مله ال درق إلى قرلهة فى دكب مبين أحصاه عليهم لكئ يَجَرىَ المّحْسِنَ بإحسانه و الى بإساءته. 
[لام الأمر] ]: و هو كقولك لِيَضَرِبْ زيدٌ عمراً؛ وقال أبو إسحاق: أصلها تُضْبٌه و إنما كسرث ليفرق بينها و بين لام التوكيد ولا يبالى 
بشّبهها بلام 
(0). قوله [يحلفون لكم لترضوا عنهم؛ المعنى لإعراضكم إلخ] هكذا فى الأصل 
لسان العروج 1 ص: 08٠‏ 
الجرء لأن لام الجر لا نقع فى الأفعال» و تقم لام التوكيد فى الأفعال» أ لا ترى أنكث لو قلت لِيضرِبٍ» و أنت تأر لش لام التوكيد إذا 
قلت إنكك عض رب زيدا؟ و هذه اللام فى الأمر أكثر ما اسٌغملت فى غير المخاطب» و هى تجزم الفعلء فإن جاةت للمخاطب لم ُلك 
قال لله تعالى: لكك روا او ا الو 
أصحاب سيدنا سول لزه على الل عليه وبل قر قر لمر أى مما يجمع الكفّار؛ و قَرَّى قراءةً زيد قراءةٌ أب فبذلكك 
فافْرحواء و هو البناء الذى تلق للأمر إذا واجَهْتٌ به؛ قال الفراء: و كان الكسائى يعيب قولّهم فَلْمَفْرحوا لأنه وجده قليلًا فجعله عَتِباء قال 
أب ومتضورة وقراءة يعقوت الحضرمى بالناء فلتفدحواء و هن جائزة. قال الجوهرى: لام الأثرٍ تأمُر بها الغائت» و ربما أَمرُوا بها 
المخاطبّ و قرئ: فبذ لكك فَلْمَفْرّحواء بالتاء؛ قال: و قد يجوز حَذْفٌ م الأمر فى الشعر فتعمل مض مرة كقول مُتمّم بن نُوَيْره: على مِثْلٍ 
أصحاب البَعوضة فَاحمُيْدَى الخيضي» لك الوق لخد الوصو أو بكست ادق لبك فحذف اللامء قال: و كذلك لام أمر 
الْمُواجهِ؛ قال الشاعر: قلت لبوٌاب لَدَيْهِ دارها: تتُذْنْ فإنى خمؤها و جارها أراد: أ فحدف اللام و كسر انه على لغة من يقول أت 
تِعلّ؛ قال الأزهرى: اللام التى للأمر فى تأويل الجزاء؛ من ذلكك قوله عز و جل: اتبغوا يل وَلتخميل حطلبائحة؛ قال الفراء: 50 
تأويل غزاء كما آن قوله: دوا ملاكتكم ]١‏ يخيلمتك: ؛ نه فى تأويل الجزاءء و هو كثير فى كلام العرب؛ و أنشد: فقلتٌ: اذعى و 
الم لِصَوْت أن يُنادىّ داعيان أى اذعى و أذ فكأنه قال: إن دَعَوْتٍ دَعَوْتٌء و نحو ذلكك. قال الزجاج: و زاد فقال: 
قوله وَ نيل حل اتجم: ؛ بسكون اللام و كسرهاء و هو أمر فى تأويل الشرط» المعنى إن تّبعوا سَبيلَنا حملن خطاياكم. الام التوكيد]: و 
هى تتصل بالأسماء و الأفعال التى هى جواباتٌ القسم و جَوابٌ إن فالأسماء كقولكك: إن زيداً لكريم و إن عم لجا و الأفعال 
كقولكك: إنه لذب عنكك و إنه ليْعَبُ فى الصلاح و فى القسم: و الل لأمكينٌ و ربّى لأَصُومَنَ و قال الله تعالى: وَِنَ نكم لَمَنْ 
طن أى مِمَنْ أظهر الإيمات لَمَنْ يط عن القعال؛ قال الزجاج: الام الأول التى فى قوله لَمَنْ لام نه و اللام التى فى قوله ليطت 
لام القسم» و مَنْ موصولة بالجالب للقسمء ؛ كأنَّ هذا لو كان كلاماً لقات: إن منكم لَمِنْ أخلف بالله و الله ليطن » قال: و النحويون 
عون على أنّ ما و مَنْ و الذى لاد يوص أنَ بالأأمر و النهى إلا بما يضمر معها من ذكر الخبره و أن لامَ القسسم إذا جاءت مع هذه 
الحروف فلفظ القّسم وما أشه لفظه مضمرٌ معها. قال الجوهرى: ل ا 
افا رن عرو رسيا نادم فى مكل ري عر تدارا يت اكت وجل إِنَ ربك لَبالْموْادِ و قوله عز من قائل: و 
إِنْ كانت لكبيرَة؛ و منها التى تكون جوابا لِلَوْ و لَوْ لا كقوله تعالى: ل أ لَكنا مؤْمِنِينَ و قوله تعالى: لو ؟ يلوا 
لبان الواورع لمم 02 
لَعَذَهًا الذيى كندواء و متها الى فى الفعل المستقيل المو كد بالتون كقوله تعالى: كرف ر ليكزناء بع السافري: و منها لام جواب 
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الس وجي لاعات نوكيل لك زالاكرنا بحرا للقي كله انير اواج لك ياد والراام لخر لوك يدو ااي 
جواب, لأنّ المَقْسَم جهلة توصل بأخرى »و هى المنفسم عليه لتوكد الثاني بالأولى ».و يريطوة بين الجملتين بحروف يسميها التسويون 
جواب القِسَمء و هى إِنَّ المكسورة المشددة و اللام المعترض بهاء و هما بمعنى واحد كقولك: و الله إن زيداً حَيِرٌ منكك. و و الله لَرَيدٌ 
خيرٌ منكك. و قولكك: و الله ليِقَومَنَ زيدٌ» إذا أدخلوا لام القسم على فعل مستقبل أدخلوا فى آخره النون شديدة أو خفيفة لتأكيد 
الاستقبال و إخراجه عن الحالء لا بِدّ من ذلكك؛ و منها إن الخفيفة المكسورة و ماء و هما بمعنى كقولكت: و الله ما فعلتٌ و و اللّه إِنْ 
فراكس اترحقينا لاك كدو لله ل أققرء لذ نيا الفليت لايق له اعد الدروت العم وقد محدت فى 
قراف كال ارمق و للدم من سورت اباد اكه راع على سرون متحركة و ساكنة» فأما الساكنة فعلى ضريين: أحدهما لام 
التعريف و لركونها أَذْخِلتُ عليها ألتُ الوصل ليصح الابنداء بهاء فإذا اتصلت بما قبلها سقَطت الألفُ كقولك الريجلء و الثانى لام 
الأمر إذا ابْتَدَأئها كانت مكسورة؛ و إن أدخلت عليها حرفا من حروف العطف جاز فيها الكسرٌ و التسكين كقوله تعالى: وَ ليشحكع أَهْل 
الس اوآنا اللاماتثٌ المتحركة فهى ثلاتٌ: لام الأول التوكيد ولام الإضافة. و قال فى أثناء الترجمة: فأما لامُ الإضافةٌ فعلى 
ثمانية أضُرْب: منها لام الملكك كقولكك الما لزيد و منها لام الاختصاص كقولكك أخ لزيد و منها لام الاستغائة كقولكك الحرث بن 
حازة: با لَوَجَالٍ ليؤم الأزبعاءء أما ينك يدث لى بعد التّهَى طَرَبا؟ و اللامان جميعاً للجزء و لكنهم فتحوا الأولى و كسروا الثائية 
ليفرقوا , بين المستغاثِ به و المستغاتٌ له. و قد يحذفون المستغاث به و يبون المستغاتٌ لهء يقولون: للحا برودوة تور الماء اي 
الحاء أدعر كي ؛ فإن عطفت على المستغاث به بلام أخرى كسرتها لأنكك قد أت اللبس بالعطف كقول الشاعر: يا لَلتّجِالٍ و لِلشّيَان 
لعجب قال ابن برى: صواب إنشاده: ذا للكوول بن لِلشْئَانِ للعجب و البيت بكماله: يبكيك ناءٍ بَعِيدٌ الدار مُغْتْربٌ» يا ألكهول و للشبان 
للعجب و قول مُهَلْهل بن ريبعة واسمه عدئ: يا لبكر أنشروا لى كليباء يا لبكر أَئْنَ أن الفرارٌ؟ استغاثة. و قال بعضهم: أصله يا آل بكر 
كنك بحلاف لدم 047 سدور يخائلك ورين لزوالة لجاء قطاد شراف | رارق قاد كايا ناكرا بار فاخي لولم افك 
ل لل ل 
ونوا مهاه عَلَى الناس؛ واقوقه نناكي ان لكين يناكت أجل 
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التأذبِء و منها لام العاقبة كقول الشاعر: فَلَمَْتٍ تَغْذُو الوالداتٌ تتخالهاء كما لِحَراب الدّورٍ تِنَى المساكنٌ .0١١‏ أى عاقبته ذلكك؛ قال 
ابن برى: و مثله قول الآدخر: أموالّنا لَذُوى الميراثٍ نَجْمَعُهاء و دُورُنا لِخَراب الدخر ينيها واكم لم ارما للخراب و لكن مآلّها إلى 
ذلكك؛ قال: و مثله ما قاله سكم بن ويد القَزارق يرثى أ أولاد خالدة القَارِي و هم كردم و كريدم و مُعوَض: لا ينعد الله َب البلادٍ و 
الملمرفا تلع خارة را دائفية م لو قتلوا خالداء لكَدْتٌ لهم عَيةٌ رامة دَة فإن يكن المؤثٌ أقْناهُم فِلِلْمَوْتٍ ما تَلدُ الوالِدة و لم تَلِدُهم 
هم للدوت: و إنما ماهم و عاقيّهم الموث؛ قال ابن برى؛ و قيل إن هذا الشعر يتماكك أخى مالك بن عمرو لعاملق» و كان عقا 
مور أخو مالك ناد يعض مار كن عفان ثثال: ايل قُضاعةً؛ إن جنتهم؛ و خصٌ سوراةً بنى ساعدّة و أي نزااً على نأيهاء بن الماح 
عي الياةة ناه قم ل قنلوا مالك لكنت لهم حيةُ راية ده برأس سبيلٍ على مزق و يؤماً على طُرْقٍ وارةة فأ يماك فلا تَجرَى. 
فِْمَوتٍ ما تلد الولدّة ثم قل يماك فقالت أمّ سماكك لأخيه مالكك: اماه يه عع فى اطي جع 
فلَقَى ايل أخيه فى تَفَر يَسير فقتله. قال و فى التتزيل العزيز: َالْتقَطهُ آل فوِعَوْنَ ليكونَ لَهُعْ عَدُوًا وَ ّنا و لم يلتقطوه ه لذلك و إنما 
مله المداةة و شه :را يكوا عَنْ سبك و لم متهم الزّةًو لأموالَ للضلال و إنما مآله الضلال» قال: و بغلة: إِنَى أثانى أ أغصة د 
ا وس الال را فسماه تمر لأسن مآله إلى ذلكك؛ قال: و منها لام التتمخود بعد ما كان و لم يكن و لا تَطرححب إلا 
النفى كقوله تعالى: و كان الّهيذَُّع؛ أى لأن يلبهم و منها لام التاريخ كقولهم: كبك فلحت كلوق أى عد فلاث: قال الراعي.: 
حتى وَرَدْنَ لِتِمّ خمس بائص حدَاء تَعَاوّره الرّياحٌ» وَبيلا البائض: العيذ القائ مالك الغدى أراذ نا كك قال# هيا اللخنات الى 
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ل ل ل لئن فَعَلْتَ كذا لَتَنْدَمَنّ و لئن صَبَْوتَ لَتؤبحنّ. و فى التتزيل العزيز: و 
د ع الله يأل اللَِينَ كا امون نواه للا معكع لَمؤْمِئٌنٌَ به وَلْضِ نه [الآية] روى 
السذرق صن أى طالب التسوي أنهاقال» لفق فى قولد لطا تدك لَمَهْما آتيتكم 

.)١(‏ قوله [لخراب الدور] الذى فى القاموس و الجوهرى: لخراب الدهر (؟). قوله [رب البلاد] تقدم فى ماده ملح: رب العباد 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 021 

أى أ كناب آتيٌكم تون به و لنضِ نه قال: و قال أحمد بن يحبى قال الأخفش: اللام التى فى لَمَا اسم .)1١‏ و الذى بعدها صلةً 
لهاء و اللام التى فى لتبِنَ به و لتنصرنّه لام القسم كأنه قال و اللّه لتؤمننء بوَكدُ فى أول الكلام و فى آخرهء و تكون من زائدة؛ و قال 
أو العبالين» هذا كله غلطء اللام التى تفل فى أواقل التخيد. تجات بجوابات الأيمان» تقول من قام تين و إذا وقع فى جوابها ما و لا 
اا ليست بتوكيد» لأنكك تضّع مكانها ماو لا و ليست كالأولى و هى جواب للأولى» قال: و أما قوله ين تاب فأشرقط من 
فب اغلطلكة ا ل ره ل 0 فى الخبر إنما تقع فى الجَكد و الاستفهام و 
اموي ل ا لراك ‏ لريعة اما وروا اراك الى مركب فمرّةٌ تكون بمعنى إِلَّه و مرةٌ 
عرة عاو وعية) لله عرو جل إذ كاناوة لارل! لمشترل» هن سال إنايهي] صل الام نتولة انمض .با كال ري 
ربّنا إلا مفعولّاء و من جعل إن بمعنى قد جعل اللام تأكيداً المعنى قد كان وعد ربنا لمفعولَا؛ و مثله قوله تعالى: إِنْ كدْتٌ لَترْدِين 
يجوز فيها المعنيان؛ التهذيب: [لامٌ التعجب و لام الاستغاثة] روى المنذرى عن المبرد أنه قال: إذا اش تعْيِتْ بوالحد أو بجماعة فاللام 
مفتوحةء تقول: يا لَلرجالٍ يا للقوم يا لزيد قال: و كذلكك إذا كنت تدعوهم؛ فأما لام المدعوٌ إليه فإنها ُكتورء تقول: يا لجال 
للعجب؛ قال الشاعر: تَكتقَنى الوّشاةً فأزعجونىء فيا لَمَاسِ لأُواشى المُطاع و تقول: يللين ذا دغرت إننه كأتكف فلك يا للثاين 
لعجب و لا يجوز أن تقول يا لَرِبدٍ و هو مُقْبل عليككء إنما تقول ذلك للبعيد» كما لا يجوز أن تقول يا قَؤْماه و هم مُقبلون, قال: فإن 
قلت يا لَدٍ و لمرو كسرْتٌ اللاءم فى عَمْروء و هو مدعوٌء لأنكك إنما فتحت اللام فى زيد للفصل ‏ بين المدعوٌ و المدعوٌ إليه. فلما 
عطفت على زيد استَغْنَتِتَ عن الفصل لأ-ن المعطوف عليه مثل حاله؛ و قد تقدم قوله: باللكيوليو ليان العسب والعرب تقول: يا 
َلْعَضيِهدْ و يا لّلأفيكة و يا لَلتهِيت و فى اللام التى فيها وجهان: فإن أردت الاستغاثة نصبتهاء و إن أردت أن تدعو إليها بمعنى التعجب 
نه كمرهك تالكه اردضجيا اها ارس اطعث التشيول ويا اببة ترا كبر للأتيكة وقان اين اناري لذ للف انه معانو 
هى فى الأصل لام حفْض إلا أن الاستعمال فيها قد كثر مع ياء فيجعلا حرفاً واحداً؛ و أنشد: يا لبكر أنثدروا لى كُليباً قال: و الدليل على 
ال تمن لله باح دا رادا توك الترودق وك سل معن الاب جتككد + 14[ لداعي لزت انا له وقرله 4 قعاك ساد 
لأىّ شىء فعلته؟ و الأصل فيه لما فعلت فجعلوا ما فى الاستفهام مع الخافض حرقاً واحداً و اكتقّوا بفتحة الميم من الألف فأشقطوهاء و 
كذلك قالو: عَلاامَ تركتٌ وعم تُغرض و إلامَ تنظر و عَمَّامَ تَناؤكك؟ و أنشد: فَحَنَّامَ حَنّام الَناءٌ المُطْوّل و فى التنزيل العزيز: فَلِمَ 
تلمُومُمْ؛ أراد لأى عل 

.)١(‏ قوله [اللاسم التى فى لما اسم إلخ] هكذا بالأصلء و لعل فيه سقطاًء و الأصل اللام التى فى لما موطئة و ما اسم موصول و الذى 
بعدها إلخ 
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وبأىٌ تحتو وفيه لغات: يقال لم فعلتّء و لِمْ فعلتٌء و لِما فعلتء و لِمَهُ فعلت» بإدخال الهاء للسكت؛ و أنشد: يا فَفْعَيِسَيٌء لم أكلته 
لمَه؟ لو خاقك الله عليه حَدَمَةُ قال: و بي اللقدات لام النتبي الإضاقة ونعى شغل ع اتدل الدى يتياه الاسم تكثر ك1 وان عارر 
الأؤياو عاب للرؤياء“وافلان راهك ره وراعت الريه. .واف التنريل 'العزير للدي هُمْ لِرَبّهِمْ يَدْهَبُونَ» و فيه: إن ع : عبْرُونَ قال 
أبو العباس ثعلب: إنما دخلت اللام تَعْقِيباً للإضافة: المعنى هُمْ راهبون لربهم و راهبو ربّهم» ثم أدخلوا اللام على هذاء و المعنى لأنها 
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َه 


عَقبت للإضافة قال: و تجىء اللام بمعنى إلى و بمعنى أجل قال الله تعالى: بأنَّ رك أسل لياه أى رسكن إليهاء و قال تعالى: و هُمْ 
يا بون أى و هم إليها سايقوف» و قبل فى قوله تعالى: و واه يدا أى توا من أَجله جد كقولكك أكرمت فلا لكك لى 
من أججلكك. و قوله تعالى: كفاع تق َل أت؛ معداء فإلى ذلك فلم؛ قله الرجاج و غير وروه الخدوى عن أن 
العباس أنه سئل عن قوله عز و جل: إن أخد قم عو انيع و إن مث ويا أى عليها «؟».جعل اللام بمعنى على؛ و قال ابن 
السكيت فى قوله: فلماتفَفداء كأنّى و مالكاً لطول الجتماع لم تبث ليل معا قال: معنى لطول اجتماع أى مع طول اجتماع؛ تقول: إذا 
مضى شىء فكأنه لم يكن» قال: واتجىء للم يمك لدتو هقة قرله: حتى وَرَدن لِتِمّ خمس بائص أى بغرد خهس؛ و منه قولهم: 
لثلاث تحلون من الشهر أى بعد ثلاث؛ قال: و من اللامات لام التعريف التى تصحبها الألف كقولكك: القومٌ خارجون و الناس طاعنون 
الحناكوالرس :وما أسبويا ومنها الله الأضبلة كتررك: ّم لَِّسٌ لَوْمّ و ما أشبههاء و منها اللام الزائدة فى الأسماء و فى الأفعال 
كقولك: عمل لقم و هو الممتلئ» و ناقة عَذْتِلى للعس الصّلبةء و فى الأفعال كقولكك قط مَله أى كسره؛ و الأصل قضَ.مه و قد 
زادوها فى ذاكك فقالوا ذلكد» و فى أولاكك فقالوا أولالككء و أما اللام التى فى لقد فإنها دخلت تأكيدا لد فاتصلت بها كأنها منها؛ و 
كذلك اللام التى فى لما خففة مخدّفة. قال الأزهرى: و من اللَّاماتِ ما روى ابن هانئ عن أبى زيد يقال: اليضربكك و رأيت اليضربُككه يُريد 
الذى يضربُك, و هذا الوَضّع الشعنٌ يريد الذى وضّع الشعر؛ قال: و أنشدنى المفضّل: يقول الحنا و ابعَضٌ العثِم ناطق إلى ريناء 
صَوتٌ الحمار البْجِدّعٌ يريد الذى يُجدَّع؛ ؛ وقال أيضاً: حدق إطناقن إن تركثُ» و إنَّى لَفى شَهُلٍ عن دَخلها بتع ١‏ «"). يريد: الذى 
يتتبّع؛ و قال أبو عبيد فى قول مُتمُم: وعَمْراً و حوناً بالمَُّهَر ألْمَعا «©) . قال: بعنى اللّذَيْن معاً قأذخل عليه الألف و اللام مَلةُ و العرب 
تقول: هو الحِصْنٌ أن يُرام» و هو العزيز أن يضَامَء و الكريمٌ أن يُسْتَمَ يُسْنَّمَ؛ معناه 

.)١(‏ قوله [فلها أى عليها] هكذا بالأصلء و لعل فيه سقطاً. و الأصل: فقال أى عليها ("). قوله [أخفن اطنائى . ::إلع] عكذافى الأضل 
هناء و فيه فى مادةُ تبع +-: اطناتى إن شكين ... و ذحلى يذل ذحلها (©). قوله [و حوتاً] كذا بالأضصل 

ليان العريوج اومن نءه 

هو أحْصَنُ من أن يرام و أعرٌ من أن يُضام» و أكرمٌ من أن يشْكَم؛ و كذلكك هو البخيلٌ أن برْحَبَ إليه أى هو َبْخلٌ من أن يرْعَبَ إليه؛ 
و هو الشجاع أن يَتبْتَ له قن و يقال: هو ص دْق المُبَذّلٍ أى صَدْق عند الايتذال» و هو قَطِنَ العَْلقظِعْ المشاهدة. و قال ابن الأنبارى: 
العرب تدْخل الألمف و اللامم على الفغيل المستقبل على جهة الاختصاص و الحكاية؛ و أنشد للفرزدق: ما أنتٌ بالحكم التُوْكَى 
شكومتهء و لا الأمديلء و لا.ذى الوأ و الك دلو انفد أيضا: أخوق اطناى إن سكت و إننى لفى شغل عن ذحلها ليتع فأدخل 
الألف و اللامم على يُتتيعء و هو فعل مستقبل لِما وَحَمناء قال: و يدخلون الأمف و اللاام على أَمْسٍ و ألى؛ قال: و دخولها على 
المخكيات لا قاس عليه؛ و أنشد: و إِنَى جلت اليوم و الأمس قله يبابكك» حتى كادت الشمسش تَكْوْبُ فأدخلهما على أمس و تركها 
على كلبرهانوو اصل كين أَمرٌ من الإمساءء و سمى الوقتٌ بالأمر و لم يُغيّر لفظهء و الله أعلم. 


فصل الميم؛ ج17 ص: عه 

مرهم؛ ج17 ص: 2ه 

: الليث: و ما يكون من الدواء الذى يصَمَدُ به الجرح, يقال: مَوْهَمْتٌ الجَوْح. 
ملهم؛ ج17 ص: 0ع 


: التهذيب فى الرباعى: مَلْهّم قَوِيهُ باليمامة؛ قال ابن برى: هى لبنى يَشكرَ و أخلاطٍ من بكر وائل. والمِلهَمُ:ا نير الأكل. الجوهرى فى 
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ترجمة لهم: و مَلْهَم بالفتح» موضع و هى أرض كثيرة النخل؛ قال جرير و شبّه ما على الهوادج من الرَّقُم بالبُشر اليانع لحمرته و صُفْرته: 
كأنّ محمول العحيّ زُلْنَ يباِع من الوارد البطحاء من نُخْلِ مَلهَما و يومٌ تلهم: حَوْبٌ لبنى تميم و حنيفة. ابن سيدة: و مَلْهَم أرض؛ قال 
طرفة: يكل سا العن يفكلن عونت بان قري من شرا مَلْهَمَا و مَلّْهَم و قَرَالٌ: قزاة من قدص السامة معرنوفات: 


مهم؛ ج١١»‏ ص: 0288 


: النهاية لابن الأنرةوش حندية سَ طيح: أزْرَقُ مَهُمْ الناب ص وَارٌ الأَدّن قال أى حديد الناب؛ قال الأزغرف: هكذا روى» قال أله 

مَهُوٌ الناب» بالواو. يقال: يِف مَهْوٌ أى حديدٌ ماضء قال: وأورده الزمخشرى أَزْرَقَ مُمْهى الناب, و قال: الممهى المُحَدّدُ من أَمْهَيتٌ 
القدامدة إذا خذة ثياء شعه تعده بالثمر لرؤقة عيجه و شرعة سيره ذلى خا رين كرد هما نحشن تَحشّمتُ؛ قال ابن الأثير: 
نوا حرق مق تحرو ف الترطة الت الجازى أبهاء طول منزنا نتن أنل» قبل إن أسنلها تاها فقلية الألت الأو هلد وقد كرد فى 
الحديث. 


مهيم؛ ج١١»‏ ص: 028 


الى الحرية أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ رأى على عبد الرحمن بن توف وضّراً من صُفْرةٍ فقال: مَهْيْمْ؟ قال: وار لين 
الأسايعك كاين ن ذهبء فقال: أذلة .ولو بشاكة أبو عببند: قوله مَهْيَمْ» كلمة بنائية نسافانها 1 كك و ها هذا الى أرق لكر قر 
هذا من الكلام؛ قال الأزهرى: 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 8ه 

ولا أعلم على وزن مَهْيَعْ كلمةٌ غير مَرْيَم. الجوهرى: مَهْيَمْ كلمة يستفهم بهاء معناها ما حالكك و ما شأنكك. وفى حديث الدجال: فأَلٌ 
بلحَفتَي الباب فقال: مهي أى ما أمركم و شأئئكم؟ وفى حديث لَقيط: فيشتوى جالساً فيقول رَبٌ مَفيم. 


موم؛ ج١217‏ ص: 28م 


«العؤماء العفارةٌ الواشحة الملسات و قبل هى القلاة التى ل ماة بها ولا أنييين بهاء قال: و هى جماع أسماء القلرات» يقال علونا وما 
ود ل رف ار ل و را راد ري اي ا ل ب 
عر الشرعابي كنيو زو لجع ترا توسكاما بو ح ىجام "كال اين منيدة. والذى عندى فى ذلكك أنها مُعاقَبِةُ لغير عله إلا طلات 
العدد التيند بين و القبواء ف الجياف ».و القواس قا لكايه قال أب عد هى المَؤْماءٌ و المَوْمام و بعضهم شزلةالوومةو 
الهَوْمام وهو اسم يقع على جميع الفَلُواتِ. و قال السردة يقال لها العؤماة و الوا بالباء و الميم. و المُومٌ: الْحُمّى مع البؤسام, و قيل: 
المُومٌ البؤزسامٌ؛ يقال منه: يم الرجل؛ فهو مَمُومٌ. و رجل مَمُومٌ وقد مِيم يُمَامّ وما و مَْما من المُوم؛ و لا يكون يَمُومٌ لأنه مفعول به 
مثل يق سِمَ؛ قال ذو الرمة يصف صائدا: إذا نوجس جْس ركزاً من سنابكهاء أو كانَ صاحبت أرضء أو به المُومُ فالأرض: الزكام و المُومٌ: 
رصانو لقو نقد رق ا لكبر لاوقالا الله جل لتر الال الفا و34 هال رمن أر هانق يهاه الاالشاة 
حك تق إلى سما هلقي إليها بدا لانمل لومس عه 21 لزنو شه بالتوزسم آى لمر كر لأ لروناة قنعو و لكام 
مُفْغِر. و المُومُ بالفارسية: المَُدَرِىٌ الذى بكرن كلد لوحااو انجد الا قدا الى والسريكء ابن بوفاة القرة القصى قال قليج اليا ان بويق 
راك الو قداتتتت» نزي عل رم الع برضو َلَحّ وفى حديث العُرَنيين: واتذوقع بالسدة القوم ومو البرسام مع الحمّى» و 
قيل: هو : بك أَصعَد من الج دَرئٌ. و المُومُ: الشَّمَعُ معنو واعوق قركة ا بون تيقال الأره عفنو اميل فاريين.: وفى صفةه الجنة: و 
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نّهارٌ ِنْ عَسَلٍ مص فى من توم العسّل؛ المُومٌ: الشَّمَعٌ معرّب. و الميمم: حرف مدر وس حت مجهور يكون أصنًا و بدلا و زائداً؛ و 
قول ذى الرمة: كأنّها يها منهاء و قد ص حرَتْ و ضَ مها ار فى بعض الأضاميمٌ قبل له: : من أين عرفت الميع؟ قال: واللنها أعزفية إلا 
أنى خرجت إلى البادية فكتب رجلٌ حرفا فسأله عنه فقال هذا المي فشبّهتٌ به عينَ الناقة. و قد مَوّمَها: عمِلّها. قال الخليل: المي 
حرف هجاءٍ من حروف المعجم لو قصرت فى اضطرار الشعر جاز؛ قال الراجز: تخال منه الأ سْمْ الرَواسِما كافاً و مِيمَئْن و سيناً طاسما و 
زعم الخليل أنه رأى يمائياً سئل عن هجائه فقال: بابا مع مغ قال: و أصاب الحكاية على اللفظء و لكن الذين مدُّوا أأحسنوا الحكاية 
بالقدّف قالكو السيعان عما سخولة الوكين من العلعين قال و كان 

ْ 1 كذا يياض بالأصل‎ .)١( 
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الخليل بتَِمى الميم مطيقة لأنكك إذا تكلّمت بها أَطْبفْت قال: و الميم من الحروفٍ الصّحاح السنَة المذلّقة هى التى فى حَيرَئنِ: حر 
الفاءء و الآدخر حر اللادمه و جعلها فى التأليف الحرفّ الثالث للنناء و الباءء و هى آخر الحروف من الحبر الأ.ولء قال: و هذا الحير 
شفويٌ. التهاية لابن الأثر: و فى كتابه لوائل بن محثجر: مَنْ زنى مغ بكرو من رَنى مم تيب أى مِنْ بكرو بن تيبِء فقلب النون هيما أما 
مع بكر فلن النون إذا سكنت قبل الباء فإنها تقلب ميماً فى النطى نحو عَذبر و شَئْباء و أما مع غير الباء فإنها لغة يمانية» كما يبدلون 
شايع الاقم اللعرورت اراك داس و عق يز برل ات الال 1 تخبرّها لطيب مَقيلها كعبٌُ بن مَامَهُ و ابن 3 دواد قال 
سد سياع الحااها امارد كرواعا لوست رع قي العاترةايع لى الصا عار راي 712 كا 
سكاء بالمقطيق» قالو هر عند كال قال: فإذا صححت هذه الحكاية لم ب بَحْتَخ إلى الاستدلال على ماده الكلمة وهاي : اسم م عمرو 


بن امه 
فصل النون؛ ج؟١»‏ ص: /ا م 
نأم؛ ج7١‏ ص: /اعه 


: التَأمك بالتسكين: الصوتٌ. تَأمَ الرجلٌ بَْعِمُ و ينم تيم و هو كالأزين: و قيل: عو كا شروو قنع الوه اليتق الحقن آنا كان 
نَم الأسد ب تسا: و هو دون الؤئيرء و سمعت تنيع لأتود. قال ابن الأعرابى :كأ الظبى : يم و أصله فى الأسده و أنشد: ألا إن 
لْمى مُغْزِلَ يتبال ُراعى عَرالا بالضحى غير وم > مرت تَنْمَيوه من نام يّنامه لْتَوَضِةحه يَنِْمْ مم إليها و يَبِعُم و النَِيم: صوت البُوم؛ قال 
الشاعر: إِنَّا؛ يم البوم و الضّوَعا و يقال: ال كك ان اكت يور مفقق الموو فزعو اد الصوت الضعيف أى نَعْمَتَه وصونّه. و 
يقال: نامّتهء بتشديد الميم» فيجعل من المضاعف. و هو ما يَنِمٌ عليه من حركته يُدُعى بذلكك على الإنسان. و النَتِيٌُ: صوتٌ فيه ضعف 
كالأمنين. يقال: كَأم َئْه. وَاَأَمَةٌ و الّيمُ: صَوتٌ القوس؛ قال أوس: إذا ما تَعاطُؤْها سَمِعْتَ لِصَوْتهاء إذا أثيضوا فهك كما د فلوو 
قت القوس نيم و قول الشاعر: و سماع ُذجنة تعن حتى تَؤُوبَ» َم الم رواه ابن الأعرابى: َو مهموزء على أنه عق اللتبيةاو 
قالةيرية صياخ الذيكة كأعاقال رقت م شتوو ندا ليناش كذ ا لآن سوا طن الاينان احم وان قر لاه 
لفغي فالغفة على هذه الروائنة مل ركد الفصم و الكساوم من الأو بو:كلكك أن علو كك العسح انك كناو طلخ اللقوء يعاد بالمميدر 
على عليه ليوا لاني الل ل طبر الفعل. ااا الورك 


نتم؛ ج17 ص: /21ه 


: الانْتَامٌ: الانفجارٌ بالقبيح و السبٌ. و الْتَنَمَ فلان على فلانٍ بقولٍ سوءٍ أى انفَجَرَ بالقول القبيح» 
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كأنه فل من تت كما تقول مِنْ ل الل و من ََ لتق على انعا عر ا فد و هدرو ساون سدق فتهي علي بعل شوم 
بُمَتِصلة لها جه دِيم تحليلةً فاجش وأنٍ ثيل مرَِْك لها حسَبٌ ليم يقال: ضَئْيل َيل أى قبيح؛ و المرَوزٍكة: التى إذا مد ملت أُشْرّعت 
و حركت أَليتتيهاء قال أبو منصور: لا أدرى الكَمته بالثاءء أو الْتَمَثْ تتَمتٌه بتاءين» قال: و الأقرب أنه من لَقم يَنْدِمُ لأنه أشبه بالصواب» قال: و 
لا عر ولخدا منيماء قال الأعيي: امرأة وَأَنَةٌ إذا كانت قار الحا 


نثم؛ ج؟7١»‏ ص: /2ه 


:لم آرَ فيها غير ما قال أبو منصور فى ترجمة نتم قبلها: لا أدرى اله نتَنَمَتٌ بالثاء» أو انتَدَمتٌء بتاةين» فى قول الشاعر: قد انتَتمتٌ ت علىّ 
بقول سوء توصل » لها وجه ذميم قال: و الأقرب أنه من كَكم يَنئِمْ لأنه شبد لغير اف قال؛ وذ فر وهنا مقهها 


نجم؛ ج١21‏ ص: 08/4 


: نَجَمَ الشىء يَنْجهٌه بالضمء ؛ نُجوماً: طَلَعَ و ظهر. و نَم النباتُ و النابُ و القَونُ و الكوكبٌ و غيرٌ ذلكك: طلع. قال الله تعالى: و النّجمْ و 
الشَجَوُ لخد اواو الحديك: : هذا إِبَانُ نُجومه أى وقتٌ ظهوره؛ يعنى النبى» صلى الله عليه و سلم. ال كم البدروم ااعلويو 
كل ما طلع و ظهر فقد َتجم. وقداخط بالتجو ته مالا يفوم على ساقيء كما خط القائم على الباق مله بالشجر وفن نيك شل رفة: 
راج من الدارٍ بطَُ فى أكتافهم حتى يَنجُم فى ضه.دورهم.و النججمْ من النبات: كل ما نبت على وجه الأرض و جم على غير ساقي و 
تسطَّح فلم يَنهَضء و الشجرٌ كل ما له ساقٌ: و معنى سُرجودهما دَوَراُ الظلَّ معهما. قال أَبو إسحاق: قد قيل إن النّم يُراد به النجوم» 
قال: و جائز أن يكون الم ماهنا ما نبت على وجه الأحرض و ما طلع من نُجوم السماء. و يقال لكل ما طلع: قد نيج م» و النّجِيمٌ منه 
لط حين لبجم فتبت؛ قال ذو الرمة: بصِدنَ فشا بين وج كأنها زجاح القن منهانَحيمْ و عار و الجُوم: ما نَم من العروق أَيامَ 
الربيع» ترى رؤوسها أمثالَ المسالٌ تَشّقُ الأرض شقًا. ابن الأعرابى الم اكليم تواتك : الكلمتوو الك ذا صقر فو سهيا 
نَجمٌ فما كان له ساق فهو شجرء و ما لم يكن له ساق فهو نَثجم. أبو عبيد: ارايخ أماكنٌ لين تنبت النجَمة و الي قال: و اللجمَة 
شجرة تنبت ممتدهٌ على وجه الأرض. و قال شمر: النَجَمَهُ هاهناء بالفتح 7 قال: و قد رأيتها فى البادية و فسرها غير واحد منهم؛ و هى 
ال و هى شجرة خضراء كأنها أَوّلَ َذْر الحبٌ حين يخرج صةخارا قال: و أَماالجَْةُ فهو شىة ينبت فى أصول النخلة؛ و فى 
الصحاح: ضرْبٌ من النبت؛ و أنشد للحرث بن ظالم المُرَىَ يهجو النعمان: أ حُضْيِ جمار طَلَّ يَكدِمٌ نَجْمَة أ تُؤْكلٌ جاراتى و جارك 
سالم؟ و النَّجِمُ هنا: َيِتّ بعينه» واحدّه نَجْمَةٌ 1 و هو 

(). قوله [بالفئح] هكذا فى التهذيب مع ضبطه بالتحريكك. و عبارة الصاغانى: بفتح الجيم (). قوله [واحده نَحمَهْ و هو التَْلَ] تقد 
ضبطه عن شمر بالتحريكك و ضبط ما ينبت فى أصول النخل بالفتح. و نقل الصاغانى عن الدينورى أنه لا فرق بينهما 

لسان العرب» ج17 ص: 029 

الَل. قال أبو عمرو الشيبانى: اليل يقال له النجْم؛ الواحدة تَخترة. و قال أبو حنيفة: اليل و لنَّجمَة و الكش كله شىء واحد. قال: و 
إاقل تلاك أن امار ١]:‏ بأداديك لمم | رمي وتيا سنت تطياء إلى مره قال الأزهرى: اللَحِتعَدٌ لها قضية 


تَفثّر ش الأسرض افْتِراشاً. وقال أبو نصر: ليل الذى ينبت على شطُوطٍ الأنهار و جمعه تَخمٌ؛ و مثل اليبت فى كون النجُم فيه هو الل 


لق 


ل كل امون للق المشرين خرنث عي مله كو سارت بيد بِينَ نَخَلةٌ تعالةو كةو انلز الله 
أخصٌ من النجم و كأنها واحدّه كتَيدَةُ و تيت. وفى التنزيل العزيز: َالنّجُم إذلنا هَوى؛ قال أبو إسحاق: أَقْسَمَ سَمْ الله تعالى بالنجم. و جاء 
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فى التفسير أنه لاه و كذلكك سمتها العرب. و منه قول ساجعهم: لع لم عدي و الى الراعى شّكية؛ و قال: فباتت تعد نّم فى 
مُث جيرف سريع بأيدى الآكِلينَمجموذها أراد الريا. قال: و جاء ف فى التفسير أيضاً أن النّجم تُزول القرآن يما بعد نج و كان تُنزل منه 
الآبةٌ و الآبتان» و قال أهل اللغة: النَّجم , بمعنى النُجومء و النجُوم تجمع الكواكب كلها. ابن سيدة: و النّجُمْ الكوكب؛ وقد خصٌ الثريا 
فصار لها علماًء و هو من باب الصَّعِقء و كذلكك قال سيبويه فى ترجمة هذا الباب: هذا باب يكون فيه الشىءٌ غالباً عليه اسمٌ. يكون 
لكل مَنْ كان من أُمَِه أو كان فى صِفته من الأسماء التى تدخلها الألف و اللام و تكون تكرنه الجامعة لما ذكرث من المعانى ثم مل 
بالصيق و التّجوه و الجمع أَنْحجم و ألتوام؛ قال الطرماح: و تنقلى عر مجهولها بالوأي منه قبل أنجَاهها و جوم و نمم و من الشاذ 
قراءة عن قرا : وعلامات و بِالنْجُم؛ وقال الراجز: إن افير بيدا قاض حكم» أن ترد الماء إذا غاب الجَْ و قال الأخطل: كلع أنيدى 
مناكيل مسلب يَنْدُبنَ ضّوْس بَناتٍ الدَّهرِ و الحطبٍ و ذهب ابن - جنى إلى أنه جمع فعا على فل ثم َف و قد يجوز أن يكون حذف 
الواو تخفيفاًء فقد قريٌ: و بِالنجُم هُمْ يَهْتَدونء قال: راع تراد الحين ركى تحمل الت جيهين. و النَّجمُ: الأوكاكو هو اس اهاعد مكل 
زياد و عمروو فإذا قالوا طلع النّخمْ يريدون التزياء و إن أخرجت منه الألمف و اللام كر قال ابن برى: و منه قول المرار: و يومٌ» من 
الجما لوقه مود الى العورك و2 السنا اراد والتكم جيل واثالد بوي اتش يساوى لخم تلو قَِيئَهه و بالقَْبٍ قَلْبِ العَقْرب 
الكو فن واقال أب ؤقيت: وَرَْنَ و الَيُوقٌ مَفْعَدَ رابي الضَرَباكء خَلْتَ النجم» لا يت و قال الأخطل: فهلًا رَجَوْتٍ الطير لَبِلةَ جئته بض يقد 
بين النخم و الدّبَرانِ 
لسان اريف اوم 14 
ل م حيرف توريع بأيدى الآكلينَ مجموذها قوله: تعد نّم يريد الثيًا لآن فيها ستة أنجم ظاهرة 
يتخللها نجوم صغار خة خفية. وفى الحديث: إذا طلع انهم ارتفعت العاهة وفى رواية: ما طلغ النَخِمْ و فى الأرض من العاهة شىةء وفى 
روابة: ما طلع نِّم قط و فى اررض حاحة إلا زعت؟ ال فى الأصل: اسمٌ لكل واحد من كواكب اللسماء؛ و هو بالثريًا أخصٌء فإذا 
أطلق فإنما يراد به هى» و هى المرادة فى هذا الحديث؛ و أراد بطلوعها طَلوعَها عند الصبح؛ و ذلكك فى العَشْرٍ 50027 
سقوطها مع الصبح فى العَشّر الأوسط من يَشْرِينَ الآخرٍ و العرب تزعم أن بين طلوعها و غروبها أفراضاً و وبا وعاهاتٍ فى الناس و 
الإبل و النّمارِه و مُدَّةٌ مغيبها بحيث لا تُتِضر ذ فى الليل َيف و خمسون ليله لأنها تخفى بقربها من الشمس قبلها و بعدهاء فإذا بعدت عنها 
ظهرت فى الشّرْقَ وقت الصبح؛ قال الحربى: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز لأن فى أيّارَ يقع احص بها و ترك الثمان و 
ا ااي أَخمبٌ أن رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أراد عاهةً الَّمارٍ خاصة. والفتختبو 
0 :الذي ينظ قى الأنهوم يشب موافكها و سيزهاء قال ابن سيدة: فأما اقول يعظن أهل اللغة: شرل امون د راك كر لد قال ابن 
برئ: ان خافوي يقؤل فى كثر نتن كلامة فال اموق ولا يقول التتصونهقال: وهذايدل على أن فعله ثلاثى. و تَنْجَمَ: : رعى 
الُجِومَ من تدهر. و توم الأشياء: وظائفها التهديب: الخو وطات الاسبا وك رطفن و النَجْمُ: الوقتٌ المضروب. و به 
سمى المَبٌ وَيَْتُ المالّ إذا ديت نُجوماً؛ قال زهير فى دياتٍ مجهلت تُجوماً على العاقلة: ينها قوم لقم امه و لم ُرِبقُوا 
بيهم مِلءَ يحجووقى تحديت سهد : والل لا أزيدّك على أربعة آلافٍ مُنيَم؛ َنْجيمٌ الّينِ: عو أن لدو خطافاق أرقا معامة 
متتابعةٌ مُشاهرةً أو مُساناةٌ و منه تَنْحِيمٌ المُكائب و تُومٌ الكتابة و أصله أن العرب كانت تجعل مطالمٌ منازل القمر و مساقطها مواقت 
لول 5ُيونها وغيرهاء فتقول إذا لع النّبع: حل عليكك ما لى أى الثرياء و كذلكك باقى المنازل» فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى 
للم مواقي لِمَا يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج و الصوم و مل لوده و تزه ُجوما عبرا بالؤش شم القديم الذى عرفوه و 
اختتذاء عدو ما أَلقُوه و كتبوا فى ذُكورٍ حقوقهم على الناس مُوَجلة. و قوله عز و جل: ف فم , باقع التججوم؛ عنّى تُجوم القرآن لأن 
القراض أرل إلى سحاد الدنيا جملة واححدة ثم أنزل على النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ ]فته اقيم ارليساة لبدو الع 
عشرون سنةً. و نَم عليه الدَّيةٌ: قطعها عليه نَجْماً نجماً؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و لا حمالاتٍ امرئ مُنَجَم و يقال: جعلت ما لى على 
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فلان نُجوماً مُنَجَمةً يؤدى كل جم فى شهر كذاء و قد جعل فلانٌ ما لّه على فلان نُجوماً معدودة يؤدّى عند انقضاء مكل شهر ينها لجماء 
و قد نَجَمَها عليه تَنْجيماً. نظرا اللجوم: 
لمارا اعتورع لمعن ااه 
ذكر فى أمر ينظر كيف مدير . و قوله عز و جل ميا عن إبراهيم؛ عليه السلام: َوه فى جوم فَقَالَ إلى قيم؛ قيل: معناه فيا 
نجع له من الرأى. و قال أبو العباس أحمد بن يحبى: الوم جمع لخم و هو ما لَيجمْ من كلادعهم لَمّا سألوه ديرج بعهم إبن 
عِيدِهم, و نْظَرَ هاهنا: تبكر ندم عق فقال: الشف اد كرك وقال أبو إسحاق: إنه قال لقومه و قد رأى نَثجما إلى سَقِيمٌ؛ 
همهم أن به طاعونا فتلا عنه مُديرين فراراً من عَدْوَى الطاعون.قال الليث: يقال للإنسان إذا تفكر فى أمر لينظر كيف يُدبُره: نظر فى 
النُجومء قال: و هكذا جاء عن الحسن فى تفسير هذه الآية أى تفكر ما الذى يَضْرفُهم عنه إذا كلفوه الخروج معهم. و المنجم: الكعب و 
العرقوبٌ و كل ما تنأو المنججم أيضاً: الذى يُدَقَ به الوتد. و يقال: ما جم ع لهم مَنْججمٌ مما يطلبون أى مَخُرج. و ليس لهذا الأمر جم أى 
امعو اين هنا السنيظ نت أى يس 11ام لوتقم لطر راع ؛ قال البعيث: لها فى أَقَاصِدى الأرض شأوٌ و مَنْجَمُ و قول 
ا لاد 3 العدتر الماك لل سوام 3 انا يرع وريج ليده ليع بريه الجمراء: 
و المنْجم: مَْ جم التهار حين ينْجم. و نيم الخارجئء و يمت ناجمةٌ بموضع كذا أى تُبعت. و فلان من الباطل و الضلالة أى معدئه. 
و المَنْجمان و المِنْجَمانِ: عظمان شاخصان فى بواطن الكعبين يُقبل أحدّهما على الآخر إذا ضِفّت القدمان. ومتكما الرخل: كقاها. و 
لوجم بكبوالب» ؛ من الميزان: لحيو مجر نه التوينيها لبان و نْجَمّ المطرٌ: »و أبنت عنه الحتتى كذلكء و كذلكك 


0 وامسالسه فتاوه 0 الا ارب 2 م امار 
و النُجام 


نحم؛ ج١1,‏ ص: ١/اه‏ 


«اللجبه الأجة و الفح وق السديك للك اليضه لمعك لمحن لقم أى بوط و لبه عودث يرت من الجوفء و رجل 

نَحِمٌ و ربما سمى تُعَيِمْ النَََّامَ. نَحَمَ يَنْحمُ بالكسرء تَخماً و تَحيماً و نَحَمَاناَ فهو نَكَام و هو فوق الرّحيرء و قيل: هو مثل الزحير: قال 

رؤبة: من نَحَمَانِ الحَسَد ا نحم بالغ بلحم كشغر شاعر و نحوه و إلا فلا وجه له؛ و قال ساعدة بن جؤية: و شوب نُخرُه دام و صَفْحَمُه 

ديك مدا معاع اللفر التشوبو انفد احرف ما لكك لا نحم يا فلاحء إِنَّ الحم للشّقاءٌ راح و أنشده أبو عمرو: ما لكك لا تَنْحِمْ يا 

فلاحه. إن النّحِيم للشّقاة راحه .)١١‏ 

.)١(‏ قوله [يا فلاحه] فى التهذيب: يا رواحه 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ؟/اه 

وفلاحة: اسم رجل. و رجل تَكنام: ببخيل إذا طِبت إليه حاجة كثر شُرعالّه عندها؛ قال طرفة: أرى قَبر نَحَام بَخيلٍ بماله» كبر عُوِىٌ فى 

البَطالةٌ مُفيتد و قد نحم نَحيماً. ابن الأ-عرابى «اللفكرة التقلةة واتكوق الرسيرة. بو الله «صرث النون وشو من السباف» :و القن 

النعلوو الفمعد و كالسغويو هع المؤدرج توبما و تسومين اشيج اهدو 1ك الم ررضو عوك دوه ولك 

السَوّاقٌ 1١‏ و العامل نحم و يَنْحمْ حيماً إذا استراح إلى يبه نين يُخرجه من صدره. و النّحيم: صوت من صَدُر الفرس. و النّحَامُ: طائر 

ا يقال له بالفارسية سُوْخَ آوى؛ قال ابن برى: ذكره ابن خالويه النْحام الطائره بضم النون. و 
ا ل ل ال كأنَّ قَوائِ 
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نخم؛ ج١21‏ ص: ؟/اله 


النُحَامة بالضم: لنّخاعة. نَم الرججل تتحماً و نحم و تنُم: دفع بشىء من صَدُّرِه أو أئقهه و اسم ذلكك الشىء انام و هى النْخاعة. 
و تَنْحَم أى نحع. و نَحْمَةُ الرجل: ل الإغاء» و قال غيره النّحْمَةُ ضربٌ من شام الأنٍ و هو يق 
فى نفسه. يقال: هو يَنْحَمُ نَحماً. قال أبو منصور: و قال غيره الح ما ليه الرجلّ من تحراشيّ صدره؛ و النّخاعة ما ينل من النْخاع إذ 
ماده من الدماغ .)7١ ٠‏ الليث: امه ما يخرج من الوم عند التَنحُم. الليث: نَم اللَّبٌ و الغناة. ا هذا صحيح. ابن 
الأعرابى: النّحُمُ اجر لماعتو وتيك لمعي أنه اجتمع شَوْبٌ من أهل الأبار و بين أيديهم ناجود ففنّى تَاخجئهمأى مُخليهم: أنه 
فاسشقيانى قبل جَدِش أبى بَكْر ١‏ أى عَنَّى مُعَنْيهم بهذا. ابن الأعرابى انشع التحاعة: للخم #اللطمة: 


ندم؛ ج؟17, ص: ؟/اه 


اكدمعلن الشىء و كد غلى مافعل كذما و كذامة وكددّة: أبن ورجل ناوم ساو و تثمان مثماك آى نادم انقط .وى الحديك: 
النّدَمُ وي وقوم نَدَامٌ سِدَامٌ وتدامٌ يتدام و نَدَامَى سّدامى. و النّدِيم: الشَّرِيبُ الذى امه و اهو تقامانه ا نا و ككف لان علج 
الخورانه: ومسي ل ا سي لبا واي كر 
دُمانى فبالأكبر الشرقنى» و لا نش قنى بالأضكر امم لعلّ أمير المؤمنينَ نّ يَسُوءٌه تَنَادّمْنَا فى الِجَؤْسَق المُتَهَدّم قال: و مثله للبّزج بن مُشهر: 
و نَدْمانٍ يَِيدٌ الكأ م طِيبأ سقيِتٌ إذا تَعَوّرتٍ الْنْجومُ 

.)١(‏ قوله [نحم السواق] فى التهذيب: الساقى (2). قوله [إذ مادته من الدماغ] فى التهذيب: الذى مادته (). قوله [ألا فاسقيانى] فى 
النهاية: سقيانى 

لماالريى ام 

قال: و شاه ديم قول البرئق قى الهذلى: زرنا أبا زيدء و لاحي منْلد و كان أبو زيدٍ أخى و تدِيمى و جم الدِيم دا و جمع النّدام 
نَدامَى. وفى الحديث: اي بالقوم غير زايا و لا نّدامى أى نادِمِينٌ فأخرجه على مذهبهم فى الإتباع زايا لأن التداجى جمع تذمان؛ 
وهو النَّدِيمُ الذى يُرافقَك و يُشاربكك. و يقال فى الندَم: تماق أيضاء ايكون لاما لزيا بل ينيعا بر اصدو و المرأة ماناو 
النسوة نَدامَى. ويقال: الْمناكمةٌ مقلوبة هق ن المَدامَنَةُ) لأنه كَدْمِنٌ وت الشراب مع نَدِيمه أن القلب فى كلامهم كثير كالقسىٌ من 
القُوُوسء و ج دب و حبذ وما أَطيبه و يطب و خَيْرَ الحم و حَزْنَ و واحدٌ و حاد. و ناكم الرجل مُنامة و نداماً: جالييه غلى الشراب: 
و النّدِيم: المنَادِمٌ و الجمع نَدَمَاكٌ و كذلك النَدْمانُ» و الجمع لدان وإذاق ولي يجمع بالواو و النون» و إن أنضياك الهاء فى مؤنثه؛ 
قال ابو لعي إنما ذلك لأ الغالب على قَعلادنٌ أن يكون أنثاه بالألف نحو رَيّان و ريا و كران و سكرَى» و أَما باب تمانو 
سيان فيمن أَتَذه من السيف و مَؤْتانة فعزيرٌ بالإضافة إلى فغلان الذى أنثاه فغلى» و الأنثى َدْمَائ وقد يكون النّدُمان واحداً و جمعاً؛ 
وقول 9 محمد الحذلم #فذاكك بعد ذاكك من :ذايها فسره تعلت فقال: تدامها شنبها. و التبدماة؛ نبث. و النْدّبٌو النَدم: الأ وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: إياكم و رَضاع السَّوْء فإنه لا بُدّ من أن يَنْتَدِمَ بوم عأ يظهر التو نو التقمع الات وهر مكل الكتبي ين لبا 
و الميم يتبادلا-ن» و ذكره و المحترى يدك سوا وكرام لدم رن يَنْدَّم صاحبه لما يَغثر عليه من سوء آثاره. و يقال: 
حَدُ ما اندم و الدب و أكقك ال اها اد و التدّم: أن ينع الإنسان أمراً َدَما. يقال: التقَدّم قبل التندّم؛ و هذايروى عن أكثم بن 
صَيفى أنه قال: إن أردت المُحاجزة فقهل المُناجزة؛ قال أبو عبيد: معناه انج بنفسكك قبل لقاء من لا قِوامَ لكك به قال: و قال الذى قتلّ 


محمد بن طلحة بن عبيد الله يوم الجمل: م ذَّكرّنى حاميع و الرّمْحُ شاجرٌ» فهلًا نلا حاميع قبل التقدّم و أَنْدَمَه الله فنَدِمَ. و يقال: الييمين 
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حِدْتْ أو مَنْدَمةُ؛ قال لبيد: و إلا فما بالمَوْتٍ ضَّرٌ لأهله. و لم يُئقٍ هذا الأمرٌ فى العَدِش مَنْدَّما 
نسم؛ ج17 ص: 1/1 


والقعه: نفس الروح. وهابها نوعة أى تقس: يقال: ما بها ذو نَسَمِ أى ذو روح و الجمع نُسَمْ. و اليد يم: ابتداة كلّ ريح قبل 
أذ لقريي اهن أ ستيفة. ار 56 يمانية. 0 لاي ا اي 
لوا معط واانية رع الي شاه مت الاي 
لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 5/ه 
والكدجانا. و التيسم: كالتسيو؛ نسم يَنِْمُ نما و نَيديماً و نَُماناً. و تنخ البتيع: تمه و تَنسَمْ منه علّماً: على المثلء و الشين لغة عن 
كا ل ع سي نس دم سس ره 
ا ا ا ل 
الرلل ار كير من نسم أى هئت هيوبا ويد ذات سيم و هو الدّوَيد. و قال أبو عبيد: اليم من الرياح التى 

ء بنفّس ضعيف. .و الْنْسَمُ: جمع نََِمَه و هو النّّس و الدَبْوٌ. وف الحدرية: تَدكوا العُبارَ فإن منه تكون النَدِمةُ؛ قيل: اللصمَة هاهنا 
ل وال عاتم ها تنه كنين ل فرغيناء قال زاون الاق الوه فى السدوفه لتر كه شه انحل الألقانن) أراد 
تزاف النفس و الَو واللَهِيجّه فسميت العلة نَسَمَه لاستراحة صاحبها إلى تنفسيه؛ فإن صاحب الوب لا يزال يتنفس كثيراً. و يقال: تتشت 
الريخ و تشَفمّها أناء قال الشاعر: فإن الصّبا ريح إذا ما تََسَمَتُْ تَنسَمَتْ على كني مَخْونِ تَجلْتْ شُمومُها و إذا تَنْسَم العليل و المحزون هبوبَ 
مسد يا سيم 0 أله حبن َيل بلي قبل أن تشعة. اا ا 
جم تدع ىفنت فى خوى أرواح خلقه له تال ف وقت اراب الساعط كأ ل فى آخر اشر 506 وقال الجوهرى: 
أى حين ابتدأت و أقبلت أوائليا و م َنَسّمَ المكان بالطيب: أرج؛ قال سم بن إياس الهذلى: إذا ما مَشَّتْ يَْما بواد تَنَسَمَثْ : مَجَالِس ها 
و ل ا ا 
الفيل و الحافر و قيل: مَْيتّما البعير ظَفْراه اللذان فى يديه و قيل: هو للناقة كالظفر للإنسان؛ قال الكسائى: هو مشتق من الفعل» يقال: 
نسم , به ينم نما قال الأصمعى: و قالوا مَنسِمْ النعامة كما قالوا للبعير. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: وير امسا جع 
00 ا قالوابن الأنردع تو هلق على #قامل الأثباة إساعا اوم الحدية: على كل مَنسع من الإنسان صَدقةٌأى كل 
مَفُْصل. و 7 كليم لهما: ضرب؛ و استعاره بعض الشعراء للطَّنِى فقال: تدب بخماوين لم تقلا وَحى الذئب عن طَفْلٍ مامه 
خلى كيه ل نَقَبَ مني مّه. والقف: الإنسان, و الجمع نَسَمْ و نَمَدِمَات؛ قال الأعناد: َعَم منه تقيَ فى الجساب» إذا النَسَمَاتٌ 
نَقَضْنَ العُبارا و تَنَسَمَ أى تَنَفْسَ. وفى الحديث: لمّا تَسّموا روح 
لسان العرب» ج؟١١.‏ ص: 6ه 
اللهاة ى حدر سنا ولحت اطلد المور اجوفات و النسمَُ فى العثق: النمل كد ذكرا كات أو اشن انق خخالويد: ققش انه 
وَتَنسَّمْتَ نت بمعنى. و كان فى بنى أسد رجلّ ين لهم رق كل بِنْتِ تولّد فيهم؛ و كان يقال له المنَسم أى ببخيى النتسمات؛ و منه قول 
الككست: وما اين وزو القتقت قبلب وشاريق يوم النيلق العطت ذو النظبيهر المكقه فى الماح وف الحعديك أذ النين: 
صلى الله عليه و سلمء قال: مَنْ أعتق نَسِحَةٌ مُؤمِنَةً وقى الله عز و جل بكل عُضُو منه عُضُواً من النار؛ قال خالد: النّسمَةَ النَفْسٌ و الروح. و 
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كل دابة فى جوفها روح فهى تترعةً. و النّمم: الوح؛ و كذلك الَِّتِيمُ؛ قال الأغلب: ضَوْبَ القدار ُقيعة القدّيم بَفْوْق بين النفْسِ و 
انيم قال أبو منصور: راد بالنفُس هاهنا جسم الإنسان أو ده لا الرُوح» و أراد بالنّيِيم الروحء قال: و معنىقولهء عليه السلام: من تق 
لهذأ من أعتق ذا نَمف و قال ابن الأثير: أى من أَْتقَ ذا رُوح؛ و كل داب : فيها روح فهى تمده و إنما يريد الناس. وفى حديث 
على: و الذى قلق الحم و برأ الِمَةَأى حَلقَ ذات الروحء و كثياً ما كان يقولها إذا اجتهد فى يمينه. و قال ابن شميل: النمعةٌ غرة عبد 
أو امشووقى السديه هو البراءتون اوم ةا لاه أعران إلى النبىء صلى الله عليه و سلم؛ +افقال: علقنى عملا #دخلى التجدك قال: لين 
كنت أَقْصَ ؤت الغنية لقن أغيحت التدائة أغيق اكدعة و كك الرقك قال: 11 ليسا واحداً؟ قال: لاه عِيْقْ النَسَمَهْ أن تَفَجَدَ بعتقهاء و 
فكك الرقبة أن تُعينَ فى ثمنهاء و المِنْحهُ الكوف» و أبق على ذى الرحم 0 الظالم» فإن لم 7 نِقْ ذلك فَأَطْهِم الجائع» و اشقٍ الظفآنّ و 
ألامالسروف واقاس المكره درل تلن وك انك إندرن كوو ا ديك نود إن فيا أو نود وان فيهم: 
النمِمَه الحَلو يكون ذلك للصغير و الكبير و الدوابٌ و غيرها و لكل من كان فى جوفه روح حفى قالو) الطير ةي انل شمر يا رفز 
الي ذو الأثف الأَهَمْ ميخت من نخلةً أَمئالَ النمْ قال: النّسمْ هاهنا طيرٌ سراح فافٌ لا بَشتَيتّها الإنسان من خدَّتها و سرعتهاء قال: و 
هى فوق التخطاطيف غير تعلوهنَ ضر قال: و النسَمْ كالتقّسء و منه يقال: تَامِمْتٌ فلاناً أى وجذت ريه و وَجدّ ربحى؛ و أنشد: لا 
َي روف الدهر ذو نسم أى ذو نفُسٍء و َاَمَه أى شائه؛ قال ابن برى: و جاء فى شعر الحرث بن خالد , بو العاف لكيه الأنات 
والتمخ يرود به الكت الذي نكف بم ولمع العى فو تيك العا تغيّرء و خص بعضهم به الدّهن. و النّمَمُ: ريج اللتِن و الدسّم. و 
النّمم: أثر الطريق الدارس. و النّم: الطريق المُستقيم؛ لغذ فى التّتِتب. وفى حديث عمرو بن العاص و إسلايه قال: لقد 

(1 قوله زو النضحة الركرت و اوغلن ذى الرنحم] كنا بالأصل 90 لعله و أعط المنحة الوكوف و أبق إلخ 
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اشتقام المَنْسمُ و إن الرجل لنبِئٌّ فَأْلّع.يقال: قد استّقام المَنْسِمٌ أى تَبيْنَ الطريق. و يقال: رأيع ليسا من الأمر أخر ثب فضهه أى أثراً 
منه و علامة؛ قال أوْس بن حتجر: لعغْرى لقد يت يوم سُوَثْقَةٍ لِمَنْ كان ذا رأي بوجهة نيم أى بوجه بيانِء قال: و الأصل فيه م تلوكيها 
ل ا ل ل 
المَنْيمٌ الطريق؛ و أنشد للأخوص: و إن أَظْلَمَتْ يوماً على الناس عَشِمة أقبياقة كمواها لوول ع الطردو و المع 
الظلمة: ابن السكيت: سم ما وججدتٌ من الآثار فى الطريق» و ليست جاده بَينَْ قال الراجز: بان على تتم لي جازع؛ وَعْثٍ 
النّهاض قاطع المطالع و المَنْسم: الذهيه و الرجة مت يقال: الوغتشفكه اق أبن مالك و وكيك . وامن أين منت مك أى من 
ين وجهتّك. و حكى ابن برى: أين مَنسيمك أى بيتكك. و النابم: المريضٌ الذى قد أشفى على الموت. اباد يم تعرانيج 
الضعيف؛ و قال المرّار: شين رَهوا» و بعد اله من نسم و من حياءِ عَضِِ يض الطَوْفٍ مثتور ابن الأعرابى اليم العزق. والفية 
العوقة فى الحترام وغيرهة و يجمع الهم بمعتى الكلق أتاسم. وبيقال: عاق الأذائيع عل كاد يسع الثم العاياءق أقاية يشخ 


الجمع. 
نشم؛ ج١1١‏ ص: 8/اه 


:اَّم بالتحريكك: شجر جبلى تتخذ منه القسئء و هو من مُق العيدان؛ قال ساعدة بن جُوَيّة: يأوى إلى مُفْمَحْرَاتِ مُصَعَدةٍ شم بهن 
روح القانٍ و النَّمّم واحدثه نَشَّحَةُ. الأصمعى: من أشجار الجبال الع و اَم و غيره تقذ من النَمّم القِييٌ؛ و منه قول إمرئ القيس: 
حارضن زرا من تق » سر راداي علي وثرة ونم ابا مثل النَّمَشُ على القلب؛ يقال منه: نَشِمَ بالكسرء فهو ثورٌ نشم إذا كان فيه 
لقم مرق و تلقل بعرو 1 نع الح لييما: تقر عدا راف كرنيقة وقيل» ا ود بده إذا 


تغيرت ريبخ لا من َنْنِ و لكن كراهةً. يقال: يَدِى من البئْن و نحوه َيه والسدم الاق فداايهد] - فور سوق علوت اا 
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شَرابَهُم خضَرْ المزاد. و لَحْمٌ فيه تَنْشِيمٌ قال: كرا روود او فك إن الماء بَتَى فى الأداوى فاخحضَّرّت من القِدّم. 
و تَنَشَّتٌ منه علماً إذا استفّذت منه علماً. و 1 نّم القومٌ فى الأمر كذ تُشِيماً: نبوا فيه و أخذوا فيه. قال: و لا يكون ذلكك إلا فى الشرّ؛ و منه 
قوله؛ لقع الور تاه ولط ف رايا ا ماس اماف ص لالشوو فر يقل لدو اه ا او 1ق 
علةؤفال ابوسيدش حدية ما مصاة: ليا 
لماو اتروع تابن د 
َم النامّ فى أمرهة قال: شري اراسي امون تم لاجم ازل ماين و نّم فى الشىء و لَشّْ فيه إذا ابتدأ فيه؛ قال 
الشاعر: قد أَعْتَدى» و الليلٌ فى جريمه مُعشكراً : فى العْرٌ من نججومه و الصّبِحٌ قد ,َ نّم فى أديمه يَدُعُهِ ضَفَتَن حَيرُومِهه دح الآبيب لخيتئ 
تتيمه قال: نّم فى أديمِه يريد تَبدّى فى أول الصبحء قال: و أَديمُ الليل سواده؛ و جريمه: نفسه. و التدْْديم: الابتداء فى كل شىء. و فى 
النوادر: نَدَّدمْتٌ فى الأأمر و نَشَّدْت و دنفت أى ابشدأت. و نَشَّمَبْ الأرض: اق لاسو ليوك لبن السوشان اكدن و 
المَنْشّم و المَنْشِم: شىء يكون فى سنبل العطر يسمي العطارون رَوْقه و هو سَمٌ ساع و قال بعضهم: هى ثمرة سوداء مُنْتَنَُ وقد 
أكثرت الشعراء كر مَنْشِم فى أشعارهم؛ قال الأعشى: أرانى و عفرا ينا دَق منْشِم فلم ببق إلا أن أحنٌ و كلها و مَنشٌِه بكسر الشين: 
امرأة عطارة من هردان كانوا إذا تطيبوا من ريحها اشتدّت الحرب فصارت مثا فى الشرَ؛ قال زهير: كه 
ناوا و دقُوا بينهم عِطْرَ منْشِمٍ صرفه للشّعر. و قال أبو عمرو بن العلاء: هو من ابتداء الشرّء و لم يكن يذهب إلى أن مَنْشْمَ : امرأةٌ كما 
يقول غيره؛ و قال ابن الكلبى فى عِطَرٍ منْشِم: منْشمُ امرأةٌ من جفيره و كانت تبيع الطيب» فكانوا إذا تطيبوا بطيبها اشتدَّت حربُهم 
فصارت مثلما فى الشدّ؛ قال الجوهرى: َنِم امرأةٌ كانت بمكة عطارةء و كانت مُحزاعةٌ و وهم إذا أرادوا القتال تطتبوا من طيبهاء و 
كانوا إذا فعلوا ذلكك كر الى فيما ببنهم فكان يقال: أَشْامٌ من عِطَر مَنْشِمه فصار مثلًا: قال: و يقال هو حبٌٍ بَلَسانٍ. و حكى ابن برى 
قال: يقال عطرٌ مَنْشَّم و مَنْشِم قال: كاك تن مره متش امس عر اس ان 
هو سَم ساعد قال: و قال الأصمعى هو اسم امرأة عطّارة كانوا إذا قصدوا الحرب عَمَسوا أَندِيَهم فى طيبهاء و تحالفوا عليه بأن يد تشتميتوا 
ف لحرتو لكوى) أو موا فالا وقال ابوصمرو تساي لق ام الاعطارة فيد لختوطه وى من خواطتف قالاةو قال مناة 
اللي من قال مَنْشِمِه بكسر الشينء فهى مَنْشِمٍ بنت الوّجيه من حير و كانت تبيع العطرء و يتشاءمون بعطرهاء و من قال علقم ينيج 
الشية “فهنى أمرأة كانت كتفهم العرت انتوم عطرهاء فأغار عليها قومٌ من العرب فأخذوا عِطَرَهاء فبلغ ذلكك قومها فاستأصلوا كلَّ مَنْ 
خراطة رج مدرفانو لا الكلبيى: جا ل و ل » فلا يتطيب 
بطيبها أحد إلا قاتلّ حتى يُقتل أو يجرح؛ و قيل: : : هم إنرأء كانت صسنعت طلا لقو يه زوبجياء قم إتيااضالاقة رهلا و طيّبته بطيبهاء 
فلقَ فلقِيَه زوجها فشمٌ ربح طيبها عليه فقلهء فاقتتل الحيانٍ من أجله. 
(1). قوله [و المنشم حب إلخ] هو كمجلس و مقعد 
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نصم؛ ج١17١‏ ص: //اه 

#أبن الكعزاية الف اولتقي الصيورة التى تق 
نضم؛ ج١1١‏ ص: //اه 


: أهمله الليث» و روى أبو العباس عن عمرو عن أبيه: النَضُمُ الحنطةٌ الحادرةٌ السمينة» واحدتها نَضْمَة و هو صحيح. 
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اعطله اللنكه ابح الأغراى#التطية الثثرة من التاركف قيرف وى الأطلية بالناه أبضنا. 


نظم؛ ج١1١‏ ص: //اه 


: لم: التأليفه تمه يمه تلم و نظاماً و َطَمَه اَم و تَنَظم. و نَظَمْتٌ اللؤلوٌ أى جمعته فى الشلكذه و التَنْظِيمُ مثلهء و منه تهت 
التغوير كد لقنتو انشع التو عار البنتازوبو عر لوي لزقد يا عر ارمق اكد ييه إلى يقري اننيد لعفف والكرية لطر بوص 
بالمصدر. و النَظمُ: ل ل ل ل ل ل له 
من خيط و غيره؛ و كل شعبةٍ منه و أَضْلٍ نظامٌ. و نظام كل أمر: بلاكه و الجمع أَنْظِه و أَناظِيمُ ونطلع ,اللبئلة الح لتك اخرر 
بع ىا ام راحب تلح حولي كل حمسي ال ليس لأمره نظامٌ أى لا تستقيم طريقتّه. و النَظامُ: الغيط الذئ 
ينم به اللؤلؤ و كل خيط ْم به لؤلؤ أو غيرةٌ فهو نظام و جمعه نُظم؛ وقال: بثل القَريِدٍ الذى يجرى متى انم و فعلكث للظم و 
لتنْظِيم. و نَظْمْ من لؤلوء قال: و هو فى الأصل مصدرء و الاثيظام: الانّساق. وفى حديث أشراط الساعة: و آبات تَتابعٌ كيظام بال ميلع 
سلكه؛ التُظام: العِشّدُ من الجوهر و الخرز و نحوهماء و بتلكه تَخيِطه. و النَظام: الهَديَةٌ و السّيرة وليس لأمرهم نظام أى ليس له هَذَىٌ و 
ل مع و لا استقامة. و ما زالَ على نظام واحد أى عادة. و تنَاطمَتِ الضُخْور: تلاض قّت. و النَطَامَان من الضبٌ: كشْيتان مَْظومتان من 
جانبى كليتِ طويلتان. و بَِامَا الضبَةُ و إنُطاماها: كشييتاهاء و هما خيطان مُْظِمانٍ تيضاء يدان جانبيها من بها إلى أذْتها. و يقال: فى 
بطنها إُِظامان من بض و كذلكك إِنظاما السمكة. و حكى عن أبى زيد: تفرك الفيك و السيكة وقد تقلت وتَظلفت و القت و 
هى نَاظِمٌ و مُنَطُم تم؛ و ذلك حين تمتلين من أصل ذنها إلى أذيها يضا. و يقال: اطي القرها برقنها اتظلماً قن فيانو اطلنيا 
طم و كذلك الدجاجة أَنْطمت إذا صار فى بطنها بعضّ. و الأنْام: نه نفس البيض المنَطّم كأنه منظوم فى سلكك. و ِنَم من الخرز: 
خيط قد نُظِم ترزاء و كذلكك أَنَاظِيمٌ مكن الضيّة. و يقال: جاءنا نَم من جرادء و هو الكثير. و نظام الرمل و أَنْظَامتّه: ضَفِرئّه و هى 
ما تعفد منه.و قم الحبل: شكه و عَقَدء. و قم الحا الل بنظائه: كه و ضَقَرَ. و لاع سَكايككٌ الل و حَاله. و طهئه بالؤمح 
فائتَظمه أى اخْتلّه. و اَم ساقيه و جانبيه كما قالوا احْتلّ فؤاده أى ضمها بالسّنان؛ و قد روى: ْ 

.)١(‏ قوله [الصنمة] هوش الأضلبيةا الشيطه ون القأموس و التكببلة بقع اسكرة 151 قوله [و الإِنْظام من الخرز] قيطا الأفل 
و التكملة بالكسرء و فى القاموس بالفتح 
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لما الْتَظَمْتٌ فاده بالمطرد و الرواية المشهورة: مكلت قُوادَه؛ قال أبو زيد: الالْيِظَامُ للجائتين و الاختلالٌ للفؤاد و الكبد. وقال الحسن 
فى بعض مواعظه: يا ابن آدم عليكك بتُصيبكك من الآخرة» فإنه يأتى بكك على نصيبكك من الدنيا فيتَظِمَهُ لكك الْتِظَاماً ثم يزولٌ معكك 
ذكل+ح 814044 َل 0010071001111 
التشبيه بالنظم من اللولؤ؛ قال أبو ذؤيب: فورَذْنه و البو مَفْعَدَ رابئ الضرباء فوق الم لا يت و رواه بعضهم: فوق النجمء .. 

الثريا معاً. و النّظُمُ أيضاً: الدَبّرانٌ الذى يلى الثّريا. ابن الأعرابى :للم كراكت النريا. الجوهر: سعدميه ”5 
و نَظم: موضمٌ. و النظمُ: ماءٌ بنجد. و النّظِيم: موضمٌ؛ قال ابن هَوْمة: فإنٌ العَيِتٌ قد وَمِيِتٌ كلذة بتطلحاء ء السَيالة» فالنّظِيم ابن : شميل: النْظِيمُ 
عيذت هذ غذ5 أو فلك تواصلة بقضها قري من بهن هالقفك سيف قت الها كلد بذلكة الماا و اللجماعة اللط ,و قال غيره: 
النَظِيمٌ من الوّكِيّ ما تناسق فَقَرُةٌ على نسق واحد. 
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نعم؛ ج١1,‏ ص: 4/اله 


ا د ال ا ا 
ِنْ بد /5] لجاءَنهُ؛ يعنى فى هذا الموضع حت محتوج الله الدالةٌ على أمر النبىء صلى الله عليه و سلم. و قوله تعالى: 8 قدكلق بوم 
لنِيم؛ أى ُألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به فى اللدنياء و جع انم يم و أ كيو وأا تك سيوية وق انيف 
فلن أَذْكرَ لمان إلا بصالح: فإنٌ له عندى وُدِيَاً و أنْعُما و الهم بالضم: خلاف البُؤّس. يقال: بوم خم بوم بؤست و الجبع لقم د 
أبْؤْسٌ. و َم الشىء قرم أ ضار قاغبا قاو ند لكك : نعِمَ يَنْمُ مثل حر يَحدَّرء و فيه لغهُ ثالث مركب بينهما: أ َعم يَنْعُعُ مثل فض لى 
ضلة و لغة رابعة: نَم ْم بالكسر فيهماء و هو شاذ. و التتكُم: الترقه و الاسم اللْمَة. و: نم الرجل يَنْعمٌ نَمَف فهو َعم بين المَنْعم و 
يجوز تَنَعَمَ» فهو نَاعِمٌ» و نَعِمَ ‏ ينْعُمُ؛ قال ابن جنى: نَعَمْ فى الأصل ماضى بَنْعَمُ و يَنْعُمُ فى الأصل مضارعٌ نَعُمَ ثم تداخلت اللغتان 
فاستضاف من يقول نَعِمَ لغ من يقول يَنْعُمُ فحدث هنالكك لغْةٌ تالش فإن قلت: فكان يجبء على هذاء أن يستضيف من يقول نَعُمَ 
مضارع من يقول نَعِمَ فيتركب من هذا لغة ثالثة و هى َعم بنع قيل: منع من هذا أن فَعُل لا يختلف مضارعّه أبداً و ليس كذلك نَم 
فإن نِّم قد يأتى فيه يَنِْمْ و يْعَم فاحتمل خلاف مضارعه» و فَعْل لا يحتمل مضارٌه الخلافٌ» فإن قلت: فما بالهُم كسروا عينَ ْم و 
ليس فى ماضيه إلا نعم و نَعُمَ و كلّ واحدٍ مِنْ فل و فَعل ليس له حظ فى باب يَفِل؟ قيل: هذا طريقُه غير طريق ما قبله» فإما أن يكون 
يَنْعهٌ بكسر العين» جاء على ماض وزنه فل غير أنهم لم يَنْطِقوا به استغناءً عنه بنّم و نَعُمء كما اسْتَغَْا بيرك عن ودر 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 00 
و وََع و كما استغنؤا بابخ عن تكسير لَمْحدْء أو يكون قل فى هذا داخنا على فَعل» أعنى أن كتير عن مضارع لَعُم كما ضمت 
عن مضارع فَيّل» و كذلك َعم و تَناعَم و نَاعمَ و نَكَمَه و نَاعَمَه و نكم أولاده: رَفَّهَهم. و النَعْمَةُ بالفتح: التنْعِيم. يقال: نَعَمَهِ الله و 
عمَه فنعُم. وفى الحديث: كيف أَنُْمٌ و صاحبٌ القَْنٍ قد القّمه؟أى كيف أَتنعم من انمه بالفتح» و هى المسرة و الفرح و الترقه. 
وفى حديث أبى مريم: دخلتٌ على معاوية فقال: ما أَْعَمَنا بكك؟أى ما الذى أَعْمَلَك إلينا و أقُدَمَكك عليناء و إنما يقال ذلكك لمن يُفرَح 
بلقائه» كأنه قال: ما الذى أسنا و أَفْرحنا و أََدَ أعيئنا بلقائكك و رؤيتكك. و النَاعِمَةٌ و المَتَاعِمَةٌ و المََكُمَةٌ: الحسنةٌ العيش و الغذاءِ المُتْرفةٌ؛ 
و منهالحديث: إنها لعلو تاعدة أن يكيات ققددة؛ قال وقرلد: ما أَنْعم العيشٌ» علو 3 الكى حصب قو الحواوثٌ عنه؛ و هو مَلْموم إنما هو 
علي القعبي لأا لم سيفو قالوا ‏ َعم العيشء و نظيره ه ما حكاه سيبويه من قولهم: هو أخنكك الشاتين و أَختكك البعيرين فى أنه استعمل 
منه فعل التعجب: و إن لم يكث منه وله فتفه. و رجل بنعامَ أى ِفْضالَ. وت ناعم ومُنَاعِمْ و مام سواء؛ قال الأعشى: و كك 
عن عر لايد كأنه ذرى أفوانء له متام و التنيعة: شع ناقهة الووق ورفها كد يق العاويى لأاقيت لعن مادوى لاقن لها و 
هن ضرم غليظة الساق: و ثوبٌ نَاعِم: لين؛ و منه قول بعض الوْصّاف: و عليهم الثيابُ الَاعِِةِ و قال: و تخمى بها حؤماً ُكاما و 
سوَةه عليهنَ قذَِّاعِمْ و حير و كلام َعَم كذلكك. و النَعرة: اليدٌ الييضاء الصاحلة و الصَّنيعة و الب و ما نم به عليكك. و نمه اله 
بكسر النون: تنه و ما أعطاه الله العبدّ مما لا يُذكن غيره أن يُغطيه إياه كالسَع و البصر» و الجمعٌ منهما نهم و أَنٌُْ؛ قال ابن جنى: جاء 
ذلك على حذف التاء فصار كقولهم ذِنْبٌ و أذؤب و نطع و أَنْطع؛ و مثله كثيره و نِعِماتٌ و يِعَماتٌ» الإتباٌ لأهل الحجازء و حكاه 
اللحيانى قال: و قرأ بعضهم: أن القُلْك تجرى فى البخر ينعمات الله بفتح العين و كسرهاء قال: و يجوز ينغمات الله بإسكان العين» فأما 
الكسرٌ ١١‏ فعلى مَنْ جمع كشررَةٌ كيدرات» و مَنْ قرأ ينعمات فإن الفتح أخضٌ الحركات؛ و هو أكثر فى الكلام من نعمات الله بالكسر. 
ولإااعر ور قن تدك هه دايز لامك قال الجوهرى: و الع #القية»فإن دك النرن سذوك فقت اللقياه و 
النّعِيمُ مثله. و فلادنٌ واسمٌ التعَمَهُ أى واسمٌ المال. و قرأ بعضهم: و أَشِيِعٌ عليكم نعم 4 فمن قرأ يْعَمَهُ أراد جميع ما أنعم بعليب قال 
الفر ابر أها انى عارى ولت تسمقوى مررامدة جد كلد قد قال عاكرا أقي فباذا - جمع النّعُم و هو دليل على أن يِعَمَه جائزه و مَنْ قرأ 
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نقها أرادها اخطو ددم 

.)١(‏ قوله [فأما الكسر إلخ] عبارة التهذيب: آنا الكبر على من بسع كسرة كسرات» و من أسكن فهو أجود الأوجه على من جمع 
الكسرة كسرات و من قرأ إلخ (2). قوله و قوله عز و جل و أَع ليم بعمة َاجِرة ويل إلى قوله [و قرأ بعضهم] هكذا فى الأصل 
بتوسيط عبارة الجوهرى بينهما (). قوله [قرأها ابن عباس إلخ] كذا بالأصل 
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توحيده؛ هذا قول الزجاج؛ و أَنْعَمَها الله عليه و أَنْعَم بها عليه؛قال ابن عباس: النعْمَة الظاهرةٌ الإسلامٌ و الباطنةٌ سَمرٌ الذنوب.و قوله تعالى: 
وَإِذْ تقول ِنَّذِى أَنْعم الله عََيهِ وَ أَنْعمت عَلَيهِ أشيتكك عَلَئِك رَوْعٍكك؛ قال الزجاج: معنى إِنْكَام إل علي تارك إلى الإسلام يبو معت 
لعاوالتي» صلى الله عليه و سلمء عليه إقاقه إياء من اللاق. وقوله تعالى: 1000 ولك عدرل قسره علب فقال: اذك الإسلامٌ و 
أذكر نا أل كه بدا ركف لوديا 7 ال يعد ركد مجو يقر" ما أنت بإنعام الله عليكك و ححث يك إياه على نغمته 
بمجنون. و قوله تعالى: يَعْرقُونَ نعمت الله نّم ينْكرُوتهَا؛ قال الزجاج: معناه يعرفون أن أمرَ النبى» صلى الله عليه و سلمء حقٌ ثم يتُكرون 
لكلف لفق 1 بالكسرة اننع من نعم الل عليه يقي تاها و وق ف انيم الالبن افقاك الانفاءه كتولكة» نقذ عليه | ثقافا والكقة يبعت 
واخدب و ألعه: أففئْل وثزاه وق الحديةة إن أهل الس لدرارؤة أه عليح كبا ترؤة الكركت التُرَئّ فى أَقُق التعماسق إن أبايكر 
واترجيوو ا الف رازو كاد رفي الالصيلا وي قا جد اخرة لوبو حدق فو ساسا الإبص ا ار لوقا سار 
إلى النعيم و دحلا فيه كما يقال أَشْمَلَ إذا دخل فى الَّمالِه و معنى قولهم: ألعفك غلى قلان أى أَصرؤت إلبه نقمة..و تقول: أَنْعَم الله 
عليك» من النّقمة. و نَّم الهم باحككء من النعُومة. و قولهم: عِمْ صباحاً كلمةٌ تحيذ كأنه محذوف من لَهمْ ينه بالكسرء » كما تقول: 
كرمع أكل باك[ + فحدت عفد الألك و النونّ استخفافاً.و نم له بكك عَيداً و تمع و تمكك اله عيدو ألم اله بكث عبن أ بكث 
عينَ من تحبه» و فى الصحاح: أى قر لَه عيتّكك بمن تحله؛ أنشد ثعلب: 2 ْم الله بالرسولٍ و بِالمُوْسِلِ» و الحامل الرسالّة عَئِنا الرسول 
هاه الرسبالك بولا بكرن الرسر ل لأه قد قال و العام الرسالة وجامل الزسالة هي الرسرك فاق لم يكل هذا شخل ف القبسة ةا و 
هو عيب. قال الجوهرى: و نَم الله بكك عينم مثل تزه مُه وفى حديث مطرّف: لا تَقُلْ نعم الله بك عَِئاً فإن الله لا يَنْعَمْ بأَحدٍ عَيناه 
ولكوقل ا ْم لله بكك عي قال الزمخشرى: الذى مع منه مُطرَفٌ صحبح فصيح فى كلامهم, و ينا نصبٌ على التمييز من الكاف» و 
الباء للتعدية» و المعنى نَكَمَ َك كك الله عي أى نَم عيتكك و أقرَهاه و قد يحذفون الجارٌ و يُوسِللون الفعل فيقولون تعتمكك لله عي و ما 
أَنْعم الله بكك عَناً فالباء فيه زائدة لأن الهمزة هُ كافيةٌ فى التعدية» تقول: نِم زد عي و ألعمه الله عيتء و يجوز أن يكون من أ َنْعَمَ إذا 
دخل فى النّعيم فيَعدَّى بالباء. قال: و لعل مُطرّفا خُيِلَ إليه أنَّ انتصاب المميّر فى هذا الكلام عن الفاعل فاستعظمه قال الله أتنيومك 
بالحواس علواً كبيراً كما يقولون تَععْتٌ بهذا الأمر عي والباء للتعدية فححيت أن الأمر فى َعم الله كك عيناً كذلكك. و نزلوا منزلا 
تيور و مهم بمعنى واحد؛ عن تعلب» أى بُُِ أيهم و يخحمدونهء و زاد اللحيانى: و ينهم عينا و زاد الأزهرى: و يُنْعُمّهم» و قال 
أربع لغات. و تُعمةُ العين: فته و العرب تقول: لَعمَ و نعم عين و تُعكِرِهٌ عين و نَعْمَهً عين و كه عين و نُعْمَى عين و لَحَامَ عي و تع 
[نِعامٌ عين و تَعامة عين و نَحِيمَ عين و تُعَامَى عين 
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أى أفعل ذلكك كرامةً لكك و إِلْعَاماً بيد 4 ونا لويد قال سعيرية: قعيوا 5 الكت الى |قيماة الفعل المتروكك إظهارة. وفى 
الحديث: افاعيعة قراس نه ْداً بصاحبه. فإن وافقّ قول عملا فم و ُعمَةَ عن آخه و أؤْدذهأى إذا سمعت رجلا يتكلم فى العلم 
بما تستحسنه فهو كالداعى لكك إلى مودّتِه و إخائه فلا َل حتى تختبر فعله فإن رأيته حسنّ العمل جه إلى إخائه و مودّته» و قل 
له َعم و نُعْمَهُ عين أى قَرةَ عين» . يعنى أَووُ عيلكك بطاعتكك و اتباع أمركك. و لهم الغوة: اخضرٌ و نَضَرَءٍ أنشد سيبويه: و اغْوَح عُودٌك من 
لخو و من ندم لاي نْعَمُ العُودٌ حتى يَنُْم الورّق ١‏ «©». و قال الفرزدق: اكوم تَ نْعَمُ الأضياف عَيِناً و نص بِحٌ فى مباركها ثقالا- يُرْوَى 
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الأضيافٌ و الأضيافٌ» فمن قال الأضيافٌ» بالرفع؛ أراد تَنْعَم الأضيافٌ عيناً بهن لأنهم يشربون من ألبانهاء و من قال تَنْعَمُ الأضيافٌ 
فمعناه نعم هذه الوم بالأضيافٍ عي فحذفٌ و أوصل فتصب الأضيافٌ أى أن هذه الكوم تس بالأضياف كفرور الأفبياتك بها لأنها 
وجري منهم على غادة «الرقة معروقة قي ناتف بالغأكق يو قيل: إنما تأدين زيم لكنية الآلباذ» قوى الذالكك لا تاف أن لمرو لا 
نر و لو كانت قليلة الألبان لما نعمت بهم عيناً لأنها كانت تخاف العفْرَ و النحر. و حكى اللحيانى: يا يا نعم عَثِنى أى يا قَرّهْ عينى؛ و 
أنشد عن الكسائى: ص حك الله بخَيرٍ باكرء نم عين و طَّبابٍ فاخر قال: و نَعْمَةٌ العيش حترئه و عَضَارَتُهه و المذكر منه نَم و يجمع 
انما و لتقام :: يعرف هذا الاق تكوية للا كرو الاتي»او اين نعانا شدي ايم و تعاء »وقد بقع التعام على الوانيدةاقال أبو اكلوة: 
وى نع بنى ص هُوانَ زور لما رأى أَسَداً بالغاب قد وَتَبَا و الام أيضاًء بغير هاءء الذكرٌ منها الظليم» و العامة الأنثى. قال الأزهرى: و 
جا اد قال قي ماد واتواءج وجل لضام ام موتبي وال مار واوا رتبار وجرا زو الترري لخر أَصَمٌ مِن تَعَامِده و ذلك 
أنه لك تلوى على شي إذا جئلت» و يقولوة: سم من يق لأنه , شع الريح؛ قال الراجز: أَسْمٌ م من هق و أَهْردَى من جَمَلٌ و يقولون: 
أَْوَقٌ من نعامةٌ و أَشْرَدٌ من تَعامة؛ و مُوقها: تركها بيضَّ ها و حض مها يض غيرهاء و يقولون: أجبن من نَعامة و أغدى من تَعامةٌ. و يقال: 
ركو شلؤة ععاضق تابن إذائدد فى أمره: و يقال للمنهرمين: أَضْيِحَؤا تُعاماه و منه قول بشر: فأما بنو عامر بالنّسار فكانواء عدا لقُونا 
نَعامًا و تقول العرب للقوم إذا ظَعَنوا مسرعين: حَفْتُ تَعَامتُهم و شالّتُ تعامتهمء و حَفّتٌ تَعَامتَهم أى اسكمر بهم السيز. و يقال للعذارَى: 
كأنهن يَئِض نَعَامِ. و يقال للفّرَس: له ساقا تَعَامةُ لِقِصَر ساقيه, 
(5. قوله [من لحو] فى المحكم: من لحقء و اللحق الضمر 
لسان العرب. ج17 ص: 0/7 
وله جَوْجَوٌ تَعامةٌ لارتفاع عون ومن اعاليو فى بتي ين الازوقر و الكاركردلكه نكي الأرْوَى شَعَف الجبال وفساكم 
النعام الشهولة فهما لا يجتمعان أبداً. و يقال لمن بير لله عليكك: ما أنت إلا تَعامة؛ يغنون قوله: و مل تَعامة تدعَى بعيرا تعاظلمه إذا 
فقيل #طيرى و إن قا #اخبل. قالت: الى من الطير لمر بالؤكور و يقولون للذى يوجع خائباً: جاء كالنَّعامة لأن الأعراب يقولون 
سوام لوهم را معيدا بن وق ذلكه يقول يعسهم: أو كالتّعام إذ عَدَتْ من بيتها لمٌصاءً دناه 
بغير أَذِينِ فاجحتِ 3 ف الأذناة سا فاقية مَتِماءَ لبت من ذوات فروق و من أمثالهم: أنْتَ كصاحبة النعحامَة و كان من قصتها أنها 
كيت نناجة وه لقف يشرو راض رركتا فدارم إلى مدر قي ناكا رن اكلى قلكانرون كإنا لاا وير ل ل 
قث نقيا قي عل التعاضق :اكيت إلبها وقد أسائق غفقيا و أثاقك: و قنك الم أ لاخريدها ادرف و لاأسيها من الف 
حفظة؛ يقال ذلكك عند الفزري: غلن من تلق بغير النقة. و النَامُ: الخشبة المعترضة على الزّرنُوَين تعلق منهما القامثء و هى البكرة» 
فإن كان الزّرانيق من حَشَبٍ فهى دِعَمٌ؛ وقال أبو الو لبه الكلخس: إذا كانتا من حَشَّبٍ فهما التُعامتان» قال: والمكريي عايناقي 
العَجَلهٌ و الب مُعَلَقّ بهاء قال الأأزهرى: و تكون النّعَامانٍ تََّْبتين يُضَمْ طرفاهما الأغليان و كر طرفاهما الأسفلان فى الأرض» 
أحدهما من هذا الجانب» و الآخر من ذاكك الجنبء يُصْمّعان بحل يُمدّ طرفا الحبل إلى وتدَّيْن مُتْبتيْن فى الأرض أو حجرين ضخمين» 
و تُعَلَقُ القامة بين شّغْبتى التّعامتينء و التَّامتَان: الممنارتان اللتان عليهما الخشبة المعترضة؛ و قال اللحيانى: النّعامتان الخشبتان اللتان على 
زُرْنوقَى البئر» الواحدة نّعامة» و قيل: النَعامهُ خشبةُ تجعل على فم البثر تقوم عليها السّواقى. و النَعامُ: صخرة ناشرة فى البثر. و التّعامةٌ: 
كل بناء كالضل أو علم يفتَدَى به من أعلام المفاوز» و قيل: كل بناء على التجول لاملاو العليرن النعن اكانااقال ارايت عاك 
طرق المفازة: بِهنَّ نَعامٌ تناه الرجال؛ تَخْسَب آرامَهّن الضّروحا .01١‏ و روى الجوهرى عجزه: تُلْقَى النفائْضُ فيه السّريحا قال: و النفائض 
من الإبل؛ و قال آخر: لا شىء فى رَدْدِها إلا تَعامتّهاء منها هَزِيمٌ و منها قائمٌ باقى و المشهور من شعره: لا ظِلّ فى رَيدِها و شرحه ابن 
رق نال التعانة ما لمي من حنب كنول ب الرينادى الهرن: البتكير» يمد هذااليك: 
١‏ اقول ناه مك اتيك لقنس قن غناو على لمتكم عبار الداع ل باقن كارو جلة الى يعات اتن هله 
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المادهُ و تلكك 
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موك كاف كمون كارا سس فيك إليها قَبِلَ إشُراق و النَّعَامة: الجليدة التى تغطى الدماغء و النَعَامِهُ من الفرس: دماغّه. و 
النّعَامهُ: باطن القدم. و النَعَامهُ: الطريق. و النَّامهُ: جماعة القوم. و شال تُعَامَتّهم: تفرقت كَلمَتّهِم و ذهب عزَّهم و دَرَسَتْ طريقتّهم و 
وأذاة قم : تَحَوّلوا عن دارهم, و قيل: َل يرهم و ولّتْ أموكفيوقانيةر الاطع الفيدرانن نة زر با آنا غالك تعامكاء فحالق دونه 
بل خِلتُهِ دونى و يقال للقوم إذا اذْتحلوا عن منزلهم أو تَفرّقوا: ققد شالت نعامتهم. وق عصوية ابنذ 317 أت هدلاو قدتفالتك 
نَعامَتهم: الننامة السناعة آى عر قراو انفد ابن برض أي القلت القتفي: اشْرَبٍ هبئاً فقد شالث تَعامتهمء و َسيل اليؤم فى بز كك 
إشبالا و أنشد لآخر: إنى قَضَهِت قضاء غير ذى نض لما سَمِغتٌ و لما جاءنى الح أن الفَرَذْدق قد شالَتُ نعامته» و عَضّه حي من قَومِه 
ذَكءْ و التَعامةُ: الشلية نو كما الجهل» يقال: سكنت نَعامتّه؛ قال المَرّار المَفعَسِيَ: و لو ني خَدَوتَ به اؤْقانت تَعامتّه» و أ ما اقول 
اللعات قال تاماه إن لكفيت العانة إذا كان ميت الل و أراعة ناما بطرلاو اتن التعامةة الطر كو قيار عوى فى افيه + 
فال الأرزخرى قال الثراء ممت مق لغرب د قبل ابن التعانة عطم التاق واقبل: سار القدمي و قل نندت القادمة تقال عتر ايكون 
مَؤْكدٍ كك القَعودٌ و رَخْلّه و ابن النّعَامِي عند ذلكك؛ تدك ميكل الكنهوقبل: ابن العامة فَرَسّه و قيل: رمجلاه؛ قال الأرع 
زعموا أن ابن النعامة من الطرق كأنه مركب التّعامةٌ من قوله: و ابن النعامة» يوم ذلككء مؤكبى و ابن التعامة: الساقى الذى يكون على 
البئر. و النعامة: الرجل. و النعامة: الساق. و النّعامة: المَبِْ المستعجل. و التّعامةٌ: الفَرَح. و التَعامةٌ: الإكرام. و النّعامةُ: المكَحِبَهُ الواضحة. 
قال أبو عبييدة فى قوله: و ابن التّعامة عند ذلكك؛ مركبى قال: هو اسم لشدة التحؤب و ليس , م امرأةء و إنما ذلكك كقولهم: به داء 
التق م عساوو فلل وكرة مسد لش فرواتو لقي قال اننا برهن هباذا اليك أعق فكو وس كك لك من لوقاة 
السّدوسى ن؟ و قبله: كدب العتيقٌ و ماءٌ شَنْ بار إن كنت سائلتى عَبُوقاً فاذْقبى لا تَذْكُرى مُهْرى و ما أَطعَمتّه فيكون لولكف يقل لون 
الأخجرب إنى لأَخْشَى أن تقول خليلتى: هذا غُبارٌ سامٌِ 5 َكِب تَليّبِ إن الرجالّ لَه إِلَيِك وسيل إن اختري حل و تكسن ميكية 
مَكبك الفَلوصٌ و رَحله و ابن النّعَامةُ يوم ذلكك. مَوْكبى 
لسان العرب» ج217 ص: 0/8 
وقال: هكذا ذكره ابن خالويه و أبو محمد الأسودء و قال: ابن انام فرس حر بن لَؤذان التشدوسىء و اللُعامة أنه فرس الحرث بن 
عاو كاله ؤعروى الأيات أيضًا تسرف قال: و العامة نط فى باطن الرّججلء و رأيت أبا الفرج الأصبهانى قد شرح هذا البيت فى كتابه 
١و‏ إن لم يكن الغرض فى هذا الكتاب التقال عنه لكنه أقرب إلى الصحة لأنه قال: إن نهايه غرض الجا سك إذا اا كك 
الكل و التعفضات الشمعع كد ونس أخذوك أنت سملو كد اغلى الرحل و القعوددو أمروتى أن فيكوة القعوه توكك و يكو اين 
الأعافة مركي انلدوتقالة ارق التنامة يخاذة أو جل الى بشي فمدوهكا نرت إلى اللتسير ذى كه يضف العراء كرب الققر هو 
يصف نفسه بركوب الفرسء اللهم إلا- أن يكون راكب الفرس منهزماً مولياً هاربء و ليس فى ذلك من الفخر ما يقوله عن نفسه فأ 
اله مرا من إسلام حليلته و هرّبه عنها راكباً أو راجلًا؟ فكوئه يهل أحْذّها و حملّها و أَشِرَه هو و مشيّه هو الأمر الذى يَحدّرُه و 
يش تهوله. و النّعم: واحد الأنّعَام و هى المال الراعية؛ قال ابن سيدة: النَّم الإبل و الشاءء يذكر و يؤنثء و النّهُم لغة فيه؛ عن ثعلب؛ و 
أنشد: و أشْطاكٌ الام مرَكزاتٌ» و حَؤم الم و الح اتخلول و الجمع أَنتام و أَنَاعِيمٌ جمع الجمع؛ قال ذو الرمة: دانى له القيك فى 
ابوس قذي لويد اكت رتاه نايع ر قال أبن الأعرايي : النعم الإبل خاصة, و الأنعام الإبل و البقر و الغنم. و قوله تعالى: فير 
03 قل من نّم يخمكمْ به ذو عَرَلٍ منكْ؛ قال: ينظر إلى الذى قتل ما هو فتوخحذ قيمته دراهم قتتصدق بها؛ قال الأزهرى: دخل 
فى النعم هاهنا الإبلّ و البقرٌ و الغنم. و قوله عز و جل: و الَِّينَ كفَرُوا يك تون وَ يَأكلونَ كلها تأكل انام قال ثعلب: واد 
تعالى على طعامهم و لا يُسمُون كما أن الأنُعام لا تفعل ذلكك» و أما قول الله عز و جل: و إنَّ لَك فى الام ا لجر ند فيكو يها فى 
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صرح ماقم الأنُعام هاهنا بمعنى النَّحَم و النَُّم تذكر و تؤنثء و لذلكك قال الله عز و جل: نا فى ونه و قال فى موضع 
آخر: يها فى بوبيك و قال القراء: الل اك ري وى اوور كر لسو رمب ال كر اودر 
بها إلا الإبل» فإذا قالوا الأعام ازاذوا»ها اللو الكو المر: قال لله عز و جل: ون الام حئولة قشاعو ما رفم »11 هم 
فال كود لكلا أواع ميا ريه اررزوب و كاد الكباقي اولاق لزنه اراي ا يت رزااو اارواقال ره ان و6 
ذكرنا؛ و مثله قوله: ِثل الفراخ نُتِقَتْ ححواصِلة أى حواصل ما ذكرنا؛ و قال آخر فى تذكير النَّم: فى كل عام م يتخووتة يُلقحُه قَومٌ و 
يَنْتَجِونَةٌ و من العرب من يقول للابل إذا ذكرت 30 الأنْعام و الأناعِيم. و الُعامى» بالضم على فعالى: بن اسحام ويه التضوي ا الها أ 
الرياح و أَرْطَبْها؛ قال أبو ذؤيب: 
0 قوله زقن كنابه] هو الأغات كنا بيامش الخطيل 00 الآية 0 فوله [ذا ذكرت] الاق ف النيدين: كرت 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 0878 
مره النعَامَى فلم يَغْتَرفْء خلافٌ التعَامَى من الشَّأم ريحا و روى اللحيانى عن أبى ص وان قال: هى ريح تجىء بين الجنوب و الصّبا. و 
اللغافيو لتساك دمن اطاز ل لسر ياي عر كقه أرب ادكو أرونة وار قال الجرهري كانها سرير تقوك قال ابن اسيدة: أرريعة ف 
المسدرة و تي الراوذ؟ وا رودةخا رج شعن العاد 1 كلاد زعرى :| العا جاردا نعو جناز ال القبريه و العرفي الايكييا ا لخام العباد كدو 
هى أربعة كواكب مُربّعةُ فى طرف المَيدَهُ و هى شاميّة و يقال لها النّعَام؛ِ أنشد ثعلب: باضّ الام به ففّر أَهلّه: إلا المُقِيمَ على الدّوَى 
لمن الَامُ هاهن: النّائْمٌ من النجوم؛ و قد ذكر مستوفى فى ترجمة بيض. و تُحَامَاك: بمعنى قُصاراكك. وأك اقيق آد تعن َ 
000 تفع فيه بالع؛ قل تومن الشواحى لم توه لو م أبكائ الهموم و ونه الّواحى: ما بدا من جسيم لم ثوذفه لب 
أبكارٌ الهموم و عُونهاء و َنْعمَ أى و زاد على هذه الصفة» و أبكار الهموم: ما فتجأكك. و عُوتها: ما كان هما بعد هَمْ و حَوْبٌ عَوانٌ إذا 
كانت بعد ححزب كانت قبلها. و مَل كذا و أَنَْمَ أى زاد. وفى حديث صلاة الظهر: فأبرد بالظهر و اا عَم أى أطال الإثراد و أَخَر الصلاة؛ و 
نه قرام أن نَم النظرٌ فى الشىءٍ إذا أطالَ الفكرةً فيه؛ و قوله: فوَرَدَتْ و الشمس لما تنم من ذلكك أيضاً أى لم تباغ : في الطلرع ,و يعم 
يد انوك ون مداه إلأافيساقه لالت و الاقم أوما ايت إلى ماقي الأللك و اللذف وو عو مع لكف ذال على مفتى 
الجنس. قال أبو إسحاق: إذا قلت نِم الرجلٌ زيدٌ أو نغم رجلا زيدٌ فقد قلت: استحقّ زيدٌ المدح الذى يكون فى سائر جنسه فلم يتجز 
إذا كانت تَِمَؤفى مدْح الأجناس أن تعمل فى غير لفظ جنس. و حكى سيبويه: أن من العرب من يقول نَم الرجل فى نِعُمء كان أصله 
نَعُم ثم خقّف بإسكان الكسرة على لق كرون وائل و لابقا عند سيويه إل عن با فيه للقت و اللا قتورا وجي تراك 
غم الرجل زيد فهذا هو المُظهّر و نِم رجلًا زيدٌ فهذا هو المضمر. و قال تعلب حكاية عن العرب: نِم بزيدٍ رجلا و َعم زيدٌ رجه و 
000 مرت بقوم نِم قوماء وم بهم قوم و نَِمُوا قوماء ولا يتصل بها الضمير عند سيبويه أعنى أنكك لا تقول الزيدان نغما 
رجلين, و لا الزيدون نِغموا رجالّا؛ قال الأزهرى: إذا كاذاهم يقر ورقى ابم سنن يقير آلف ولام غير فت أبدار إن كاتقدقه 
لألفُ و اللامٌ فهو رفع بدا و ذلك قولكك نغم رجلا يد و يغم الرجلٌ زيده و نَصبِتَ رجلًا على التمييزء و لا تمل نم و بس فى اسم 
عليه تنا" َعمَلانٍ فى اسم منكور دالَ على جنس» أو اسم فيه ألف ولام تدل على جنس. الجوهرى: غم و بئس فغلان ماضيان لا 
يتصوّفان تصوّفٌ سائر الأفعال لأنهما استّعملا للحال بمعنى الماضىء فنِغم مدحٌ و بس ذم و فيهما أربع لغات: نَعِم بفتح أوله و كسر 
ثانيه» ثم تقول: نعم فتشبع الكسرة هُ الكسرة» ثم تطرح الكسرة الثانية فتقول: نِعْم 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 0/17 
حدر ائر و لجار اه كر اخخيره من الثانى و تتركث الأول مفتوحاً فتقول: نعم الرجل بفتح التون و سكون العين» و 
قرل: نك الرجل ويه وك الم أ منشو نت شنت قلت نِغمتٍ المرأةٌ هنده فالرجل فاعل نم و زيدٌ يرتفع من وجهين: أحدهما أن 
يكون مبتدأ قدَّم عليه خبرٌه» و الثانى أن يكون خبر مبتد! محذويء و ذلكك أنّكك لما قلت نِم الرجلء قيل لكك: مَنْ هو؟ أو قدّرت أنه 
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ول لحن كك قات قو يا وتاك عو علي عاذة العرك في حلت لبود زر لخر (ذ كرك اعد وت اقرز يف وي ذا فلك يكم 
رجلا فققد أضمرت فى نِم الرجلّ بالألمف و اللام مرفوعاً و فتد وفيقر اق واه لأوقامل عرو : شك الا يكرد إلا تدرف بالألفيو 
اللاام أو ما يضاف إلى ما فيه الألف و اللام؛ و يراد به تعريف الجنس لا تعريفٌ العهدء, أو نكرةً منصوبة ولا يليها علّمٌ و لاغيره ولا 
عا يما فيك لاتقر ل يفم ربل والة الإمادوة الفتراين إن اهز سهان فل مااقلعة يدك تتكه بورتشيع هن الباكتيره وان 
مو ولعي احير زر نعو ده رادي كرابي اتوك اماد جنا كي يات كم د مله أي رمم 
غَسللته و قالوا: إن فعلتٌ ذلك قيها و نعمَتُ بت ساكنة فى الوقف و الوصل لأنها تاء تأنيث» كأنّهم أراذوا تعفنث الفغلة أو الكش يلة. 
وفى الحديث: قن فوضّاً يوم الجمعة فبها و يِعمَته و من اقل فالعشلى أفضل؛ قال ابن الأثير: قو قهرت الققد و الكت لد قنع 
فحذف المخصوص بالمدح. و الباء فى فبها متعلقه بفعل مضمر أى فبهذه الحَض له أو الفَعْلك يعنى الوضوءء يُنالٌ الفضلء و قيل: هو 
ارالك اجات تسر الك قال الجوهرى: تاءُ بِعْمَتُ ثابتة فى الوقف؛ قال ذو الرمة: أو خرّة عَيِطل تبجاء مجر 
5عائم الزُوْرِه يِعمَتْ رَوَرق البلد و قالوا: ' َعم القوم» كقولك نغم القومٌ؛ قال طرفة: ما لت َدَماى إِنّهُم نَم الشاعون فى الأَْر المُب 
ا النون و كسر العينء جاؤوا به على الأصل و لم يكثر استعماله عليه؛ و قد روى نعم؛ بكسرتين على الإتباع. و 
قفن دق نتا أى نِغم الدق. قال الأأزهرى: و دقفت دواءً فأنعقت دَق أى بالَفْت و زدت. و يقال: و ا رس 
ال ل رجل يا رلوك أب تق بلدكان هد وي أبث أت فى ونأك ها داع 
حافياء قبل : هو مشدق من التعامة التى فى الطر يقبو بين بشو قال اللشياى: تق اله أ هاوأ وت 
أتاهم مُتَنَعُماً على قدميه حافياً على غير دابَةُ؛ قال: مها من بَعْدِ يوم و ليلؤى فط بح بَغْدَ الأنس و هو بَطِينُ و أ عَم الرجل إذا شيّع 
صَديقّه حافياً خطوات. و قوله تعالى: ا ا ل 
و أبو عمرو فنعمّك بكسر النون و جزم العين و تشديد الميم» و قرأ حمزة و الكسائى فَنَِمًاه بفتح النون و كسر العين» وذكر 
لبالنالترورج ادص مره 
أبو عبيدة «ع» حديث النبى» دعبان بويد ؛ حين قال لعمرو بن العاص: غمما بالمالٍ الصالح للرجل الصالح؛ و أنه يختار هذه القراءة 
لأجل هذه الرواية؛ قال ابن الأثير: أصله نِغم ما فأَذغم و شدّده و ما غيرٌ موصوفةٍ ولا موصولةٌ كأنه قال نم شيناً لماه و الباء زائدة مثل 
زيادتها فى: كفلا بالله > مجاه و عد الحدية: ِعْمَ المال الصالحٌ للرجل الصالح؛ قال ابن الأثير: و فى نِعْمَ لغاتٌء أشهرّها كسٌ النون و 
يكرة العنء ثم قح الودبو كير العزدتم كسزهماد و يال ايج !تروك لا تجزون العم تسكينّ العين و يقولون إن 
هذه الرواية فى نما ليست بمضبوطة» و روى عن عاصم أنه رما بكسر النون و العين» و أما بو عمرو فكأ مذكبه فى هذا كسرة 
خفيفةً مُخْتلْسة: و الأصل فى قم َعم زعم ثلاث لغات» وما فى تأويل الشىم نورك الجن كم التي اكاك اد زمري : إذا قلت نِعْمَ ما 
عل اضيا نط لالط وتم مود وهر نا قزر كالك قرم إن لله نما يَطكمْ هه معناه يغم شيئا بكم به. و لعمان: 
الدم؛ و لذلكك قبل للشَّقِر َّقائق النغمان. وكنقاق الما نباتٌ أحمرٌ ييه بالدم. و نُْمَانُ بن المنذر: لكك العرب تسب إليه الّقيق 
لذن عماشقال أرصيدة إق العرب كاتة تسكن قلركك الس ذ النُعْمانَ لأنه كان آخرهم. لو موا من اما الزوفية الناعية و 
الواضيةعةً و الناصد فة و العلباء و الفا الفراء: قالت لدبتي حَفْتٌ المَشْرَبةٌ و نَعَميّها «ه) و مَصَ متها «©) أى كلش جهاء وهى المشوقة.و 
المِْعَمُ و المضول: البكتسة. و َنِم و لمم وتَاعِمِةُ و تَعمانُ كلها: موا ضع؛ قال ابن برى: و قول الراعى: صبا ص موه من لحي و هو 
لعرضوووك بالألعين قدوك الألعمين: اسم موضع. قال ابن سيدة: و الْأنّْعَمَان موضعٌ؛ قال أبو ذؤيب» و أنشد ما نسبه ابن برى إلى 
الراعى: صبا صبوةً بل لي و هو لجوجء و زالت له بالأنعمين حدوج و هما تَعْمَانَانِ: تقمان الأراكة ممكة وهى تعبات الأكرة وهو زادي 
عرفة:و تَكمَانٌ التدقد بالمديفة وهو تثمان الأصغة. .و تفمان: ابم جل ين مكة و الطائف» وفى حاديث ابن جبير: لق الله آدم ين 
دنا و مَسح ظهرٌ آدمء عليه السلام, يتَعْمَانَ السّحاب؛ تَعْمَانُ: با شري عرفو أضاف إن اكات لمر كه نرق لقان و فعاف 
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بالفتح: واد فى طريق الطائف يخرج إلى عرفات؛ قال عبد الله بن تُميراللََهِى: تَصَرْحَ من كا بَطنُ تَغمان» أن مَشَّتْ به زَئنْبٌ فى نشوة 
عطرات و يقال له نَعْمانٌ الأراكك؛ و قال خُلَوْد: أمَا و الَاقصاتٍ بذاتٍ عِوْقِ» و من صَكَى يتَعْمانٍ الأراكك و الَنْعيمُ: مكانٌ بين مكهٌ و 
المدينة و ذ فى التهذيب: بقرب من مكة. و مُسافر بن نِعْمَةُ بن كزير: 

(ع». قوله [و ذكر اورشيف تكاس لعل كانه وق لعي يعدو والاسل المشتارقة أبو عبيد بدونها (0). قوله [و تَعَمْتّها] كذا 
بالأصل بالمخليين دو الصاقاى بالتقذيه (6): قوق زر ممكلتها] كذ بالأسل و التيتتييه للها وصينها كما ون لعن قله يعداو 
المصول 
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من اشعرافه؛ نمكاه ابن الأعراين, و نِم و تعنم و متعم و أنُْم و نغ 1١‏ و نُغمانٌ و يمان و تن كلهن: أسماة. و النَاعم: بن من 
العرب عير إلى لخم ين لخدي بر عار بان ونَعامٌ: موضع. . يقال: فلادنٌ من أهل بِزِك و نَعام؛ وهما موضعان من أطراف 
اليمن. و التّعامةٌ: : فرسٌ مشهورة فارسٌها الحرث بن عباد؛ و فيها يقول: قَرّبا مَوْبطٍ العامة مِنّىء لَقَحتْ حوب وائل عن حِيالٍ أى بَعْدَ جيالٍ. 
و الَامَةٌ أيضاً: فرسٌ مُسافع بن عبد العرّى. و ناعِمَةُ: اسم امأو طبحت عُشْباً يقال له العقّارُ رَجاءَ أن يذهب الطبخ بغائلته فأكلته فقَتَهاء 
ا ار ل ل ا ليا 0 ار 

جوات الراجيه و هي موكزفة الآعر لأنها ترق جاء لمعت وافى التويل : فهل 5 د #) وعد رَبكُمْ عم فالُوا ؛ َعَمْ؛ قال الأزهرى: إنما 
يُجاب به الاستفهامٌ الذى لا جد فيه» قال: و قد يكون نَعَمْ تَضديقاً و يكون عِدََه و ربما ناض بَلى إذا قال: ليس لكك عندى ودِيعة 
فتقول: نَعَمْ نض ديق له و بَلى تكذيبٌ. وفى حديث قتادة عن رجل من خُتْعَم قال: دَفَعتٌ إلى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ وهو بمِنّى 
فقلت: أنتٌ الذى تزعٌم أنكك نَِنَ؟ فقال: نَعِهْه و كسر العين؛ هى لغة فى تَعَمْ بالفتح التى للجوابء و قد قري بهما.و قال أبو عثمان 
النهْدىٌ: أمرنا أميد المؤمنين عمدء رضى الله عنهء بأمر فقلنا نا: َعَم فقال: الكوارا عم وترارا بج بكس العين» وقال بعض ولد الزبير: ما 
كنت أسمع أشياحَ قريش يقولون إلا َه بكسر العين. وفى حديث أبى شفيان حين أراد الخروج إلى أحد: كتب على سَِهم نَعَمْ و 
على آخر لاك و أجالهما عند مل فخرج سم نَعَْ فخرج إلى أشود» فلما قال لعُمر: اق قر و لمر فلن واج قال انز 
سفيان: أَنْعَمَتٌ فَعالِ عنه أى اتركك ذِكرّها فقد صدقت فى قَتُواهاء و أَنععث نَعَمَثْ أى أجابت بِنَعَمْ؛ و قول الطائى: تقول إن قلتُمُ لا: لام 
لآم كوو تق إن قث انتما قال ابن جنى» لاه في كنا ينال قوه أنه يُقرّ نَحَمْ على مكانها من الحرقية: كله نايا تجملها انيما 
فنص بهاء فيكون على حد قولكك قلت حَيراً أو قلت ضّ يراه و يجوز أن يكون قلتم نما على موضعه من الحرفية؛ فيفتح للإطلاق؛ كما 
حك بعش هم لالتقاء الساكنين بالفتح» فقال: قم الليلٌ و بع الثوت؛ و اشتقٌ ابن جنى تَعَمْ من النْمة و ذلكك أن نَم أشرفٌ الجوابين و 
أسرُهما للنفّس و أَجلبِهما للتحئرد؛ ولا بِضِدٌّها؛ ألا ترى إلى قوله: و إذا قلت نََمْه فاصْيز لها بتجاح الوَعْدء إنَّ الحلْف ذَمْ و قول الآخر 
أنشده الفارسى: أفى رةه ل التخل [البْحلٍ و اسْتَعجَلتُ به نَعَمْ من قت لا َمْنَع المجوع قاتله .07١‏ ْ 

.)١(‏ قوله [و مُنعُم] هكذا ضبط فى الأصل و المحكم و قال القاموس كمحدّث» و ضبط فى الصاغانى كمكرم. و قوله [ و أنْعم] قال فى 
القاموس بضم العين» و ضبط فى المحكم بفتحها. و قوله [و نعمى] قال فى القاموس كيُئلَى و ضبط فى الأصل و المحكم ككزيتتى 

(0). قوله إلا يمنع الجوع قاتله] هكذا فى الأصل و الصحاح. و فى المحكم: الجوس قاتله. و الجوس الجوع. و الذى فى مغنى اللبيب: 
لا يمنع الجود قاتله» و كتب عليه الدسوقى ما نصه: قوله لا يمنع الجود, فاعل يمنع عائد على الممدوح؛ و الجود مفعول ثان؛ و قاتله 
مفعول أول» و يحتمل أن الجود فاعل يمنع أى جوده لا يحرم قاتله أى فإذا أراد إنسان قتله فجوده لا يحرم ذلكك الشخص بل يصله 
انتهى. تقرير دردير 
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يروك ينين مشر بو قدو قدع نيه قتا شوو العدهيا أ كرود لعن لا اكالاً موقرقها البدل 1 قال الى ركاه اده 
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و الآخر أن تكون لا زائدة و الوجه الأول أعنى البدلّ خسن لأنه قد ذكر بعدها نَعَمْ و نَع لا تزاد» فكذلكك ينبغى أن تكون لا هاهنا 
غير زائدة» و الوجه الآدخر على الزيادة صحيح؛ و من جرّه فقال لا البخْلٍ فبإضافة لا إليهء لأنّ لا كما تكون ابل فقد تكون للبجود 
أيضاًء أ لا ترى أنه لو قال لكك الإنسان: لا تْطعِمْ ولا تأتِ المكارم ولا تَفْر المَّيِسَ» فقلتٌ أنت: لاالكانت هذه اللفظةٌ هنا للججودء فلما 
كانتا لاق تسام ارين هيا أحينك إلى البكل لبا ذلك من التخصيص الفاصل بين الضدّين. و نَكُمَ الرجلّ: قال له نعم فنَعِمَ 
بذلك بانّاه كما قالوا ته أى قلت له بَجِلٌ أى حشبكك؛ حكاه ابن جنى. و أَنْعَم له أى قال له نخ. و تَعَامَة: لَقَبُ يتهَس؛ و الَعَامَةُ: اسم 
فرس فى قول لبيد: تُكائر قزل و الجَؤْنٌ فيهاء و تيج و التحامةٌ و المبال «8. و أبو تَعَامهُ: كنية قَطرىٌ بن القُجاءوْ و يكنى أبا محمد 
أيضاة قال ابن برى: أبو تَعَامَهُ كبْيتُه فى الحربه و أَبو محمد كتيته فى السّلم. و نعم بالضم: اسم امرأة. 


نغم؛ ج١١2‏ ص: 05٠+‏ 


الثم عن الكلبة و هن الصوت: فى القراءه و غيرهاء و هو حسَنٌ النَّغْمَهُه و الجمع نَفُمُ؛ قال ساعدة بن جُؤَيهُ: وَ لو انها ضَ جكت 
تمع نَفْمَها رَعِشٌ المفاصل» ص لَبَه مُتَحِنْبُ و كذلكك نَعم. قال ابن سيدة: هذا قول اللغويين» قال: و عندى أن النَّهَم اسمٌ للجمع كما 
حكاة سورية نن أن خلنا و فَلكاً اسمٌ لجمع حَلَقةٌ و قَلَكدْ لاجمعٌ لهماء و قد يكون نَكُمّ متحركاً من نَُم. وقد تنكم بالغناء و نحوه. و 
إنه ليت كم بشو ء و يقشع بشىء و يتيخ بشىء أى يتكلم به. و التَهَمه الكلام الحفق. و التَفْمَةُ: الكلام الحسن» و قيل: هو الكلام الخقئ: 
َعم يَْكمُ و ينفٌ؛ قال: و أرى الضمةً لغ تَفماً. و سكت فلان فما نهم بحرف و مات مثله» و ما نَعُمَ بكلمة. و نَّعُمَ فى الشراب: شَّرب 
عقيل عش وضكاء أبن مشيفة وقد كر ن بدلا اللنماء #اثنيك عنه أيضا. 


نقم؛ ج١7١2‏ ص: +605 


: الَقِمَةٌ و النّقْمَةُ: المكافأة بالعقوبة» و الجمع , ع و نَع فنع لنَقمَة» و نقَمَ لقم و أما ابن جنى فقال: َقِمَهُ و نِم قال: و كان القياس 
أن يقولوا فى جمع نَِمهُ نَقِم على جمع كلمة و كلم فعدلوا عنه إلى أن فتحوا المكسورٌ و كسروا المفتوح. قال ابن سيدة: و قد علمنا أن 
من شرط الجمع بخلع الهاء أن لا ير من صيغة الحروف شىء و لا يُزاد على طرح الهاء ء نحو تمر و تَمرء و قد بين ذلك جميعه فيما 
حكاه هو من مَعَدةٌ و مِكَد. الليث: يقال لم أرْض منه حتى قت و اْقَنت إذا كافأه عقوبةً بما صتّع. أب الأعراض: لَه العقوبة و 
النَفْمَةُ الإنكار. واقر لماك 4 ير ١‏ للك تاوق قال الا زسرىة يكال اللفهرة و اللقع الشوىةة و مشيقول علق ين أن 
طالب كرم الله وجهه: ما تَنَْمُ الحَْبُ العَوانٌ مِنَى» بازل عامَيِنِ قَتِىَ سِنَى 
رظاقرل وعدا و النغال امكدااق الأسل و االممسات واف التامرينى ل عادة خبل والمونعنقورن انا ابسن ارس ليلل كور فى 
قوله: تكاثر قرزل و الجون فيها و عجلى و النَّحَامَهُ و الخيال فبالمثناة التحتية» و وهم الجوهرى كما وهم فى عجلى و جعلها تحجل 
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وفى الحديث: أنه ما التَقّم لنفيه قط إلا أن تُنَهَك مَحارمٌ اللهأى ما عاقتِ فت ادا على نكروو اتامنيق قله ولتق كار كل الساديك 
الجوهرى: تَقَمْتٌ على الرجل أَنْقَعُ بالكسرء فأنا َاقِمّ إذا عَتَدت عليه. يقال: ما تَقَمْتٌ منه إلا الإحسانٌ. قال الكناي و جه بالكسر 
لغة. و نَقِمَ من فلانٍ الإحسانَ إذا جعله مما بودي إلى كفر النعمة. وفى حديث الزكاة: ما يَنْقمُ ابن ججميلٍ إلا أنه كان ققيراً فأغناه للهأى 
ما َم شيئاً من منع الزكاة إلا أن يكفر النكمة فكأنٌ غناه أذ إلى فر يذ الله. وت الأمرو قدت إذا كرهته. و اقم لله نه أى 
عاقبه» و الاسم منه النَقُمَكُ و الجمع نَقِّات و نَقِمٌّ مثل كلم ل 
فقلت نِقَمَك و الجمع نِقَمّ مثل نِعُْمهُ و نِكم؛ و قد لَقَم م: منه يَنْقَمُ و نَقِمَ نَقَما. و التقَمَ م و كَقَع الشسىء و تَقّمَه: أنكره. و فى التنريل العزيز: و 
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نَقَمُوا مِنّْهُمْ إلَا أنْ يُؤْمنُوا بالل قال: و معنى تَقَمْت بِالَفْت فى كراهة الشىء؛ و أنشد ابن قيس الوّقيات: ما تَقِمُوا [قَمُوا من بتنى أمَيةٌ إلا 
أنهم يَخلمونء إن غَضة بوا يُروى بالفتح و الكسر: تَقَعُوا و نَقِموا. قال ابن برى: يقال لَقَعتُ نَقْماً و تُقوماً و ةو يفْمه و قِتُ: الت 
فى كراهةاالشى لوقن أسماء الداع واج لمق » هو البالغ فى فى العقوبة لمن شاته وهو فقول ون نفع عنقم ذا يلم به الكراهة حة 
السّخط .و ضرّبه َ زبة نَم إذا ضربه عَدُوٌ له لد و فى التزيل العزز: ل أخل لعتأب قل قفون إل أن عن الو قال أبو إسحاق: 
يقال َقَفتُ على الرجل أَنْقمْ وت عله أَنَْم قال: و الأجوة نَم أَنقِم و هو الأكثر : لي ل ا 
قال أبو سعيد: معنى قول القائل فى المشل: عتَلى مَفَلُ الأَزقَمء إن بقل يَنَْمْ و إن بثك يَلْقَمْ؛ قوله إن يُقَتَل يَنْقَمْ م أى ينار بهه قال: و 
الأَرْقَمُ الذى يَشْبه الجانٌء و الناسٌ تون قله لش بهه بالجان» و الأَْقم مع ذلك من أضعف الحيات و أَقلّها عضَاً. قال ابن الأثير: : وفى 
حديث عم رضى الله عنه: فهو كالأَرْكَم إن َل يَنَْأى إن قتلّه كان له من َنِم من قال: و الأَرْقَمُ الحتّة» كانوا فى الجاهلية 
ل ا 
عر قوق الجاسيد اق تنوكا بو ذقنا ع زنط نت مز جر )اط املق مع بارال الى شيل ادي 
الفراء عن المَُضَّل لسعد بن زيد مَناةً: أَحَدّ راق النَاقمِيِهُ َدُوةَ أم الئِنٌ يحل لى لِمَنْ هو مُولَمُ؟ لقد كنت أَهْوَى الَاقمِيهُ قب فقد 
جعَلْتْ آسانٌ بين تَقَطَمُ التهذيب: و اقم حي من اليمن؛ قال .)١١‏ 

اقول | وتاك سس .من الغو قال لد كلا ولاه مورظارة الفيقيية قال لى ارهن نس تنك واقفقك ذا كانانه عقوي 
بما صنع» و قال يقود إلخ 
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بقرة بأربناة الجاك مراتقك لقم ودر 1 أو ليدفَغْنَ مَدفَعا و نَاقَمٌ: لقب عامر بن سعد بن عدى بن جَدَّانَ بن جَدِيلَة. و لققي»؛ : اسم موضع. 


نكم؛ ج؟1) ص: 047 


أهمل اليك تكورو ' كودو العسايفا ابن الأعراني فيما رواه ثعلب عنه قال: النَكُمَةُ المُصيبةُ الفادحةٌ و الكنّمةٌ الجراحةٌ. 


نمم؛ ج؟1) ص: 047 


ار ع ووه لعاوا دجا ونيو فر ا د التهذيب: لنِيمةٌ ليع هما الاسمة و النم 
مام و أنشد تعلب فى تعدية كم بعلى: و نَم عليك الكابْحُونَ و قَبِلَ ذا عليك الهَوَّى قد نَمَّ» لو نَفَعَ ال م وول تقوم و نام وغ بو 
م أى قَنَاتٌ من قوم تَمين و أَنمَاه و نمه و صرّح اللحبانى بأنَ ما جمع تَمُوم و هو القياسء و امرأة مهد قال أ قآل أبى العبانين 
سا اساي ابي ا مي م الس يقال: 00 


ا ل 00 
الجوهرى: نَم الحديتٌ يَنِمُه و يَنمُه نما أى قله و الاسم النّمِيمَهُ و قد تكرر فى الحديث ذكرٌ النَِّيمَد و هو تقل الحديث من قوم إلى 
انح و لي يبودا اسك ارس ا به اي 
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كفّه ججش: أجَش و أَقْطَمُ قال الأصمعى: معناه أنه سمع ما نم على القانص. و قال غير: النّميمَةُ الصوت الخفئى من حركة شىء أو وطاء 
قدّم» و قال الأصمعى: أراد به صوت وََرِ أو ريحاً اشتزوعته الممر و أنكر: و هَماهماً من قانص» قال: لأ أشد ككلا ف التيض من أن 
تنيع ارس ! لأترى لقو رونة: فبات و النَفْسُ من الحؤص القَشَّقْ فى الزَّبِ» لو يُمْضَعْ شَوْياً ما بَصَى و القَمَّقٌ: الانتشار. و النََامَهُ: 
حياة النّفس. فى اللحدية؛ له كلو قاقة اللاأى بلق اللقوو ثامينة الله أيقاة هده الأخيرة على السدل. و اللميفة: امس و الحركة. و 
أسكت الله نَامته أى جره و ما َنم عليه من حرّكته؛ قال: و قد يهمز فيجعل من النَّيم. و مَحِغت تَامتَه و له شق أ عمكنه و الأعرف فين 
ذلكك تأمته. و كم النشدى *: صطعت رائحثه. و اللقام: نبت طيب الريح» صفة غالبة. و تقلعت الريخ النرات: كته و تركت عليه أثراً ويه 
الكتابة» و هو النَمْنِمُ و النَمْنِيمٌ؛ قال ذو الرمة: 
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قَيفْ عليها لدَّبْلٍ الربح نِمْنِيمٌ و النَمْتَمهُ: خطوط متقاربة قِصارٌ يبه ما نِم الريخ دُقاقَ التراب» و لكل وَشيٍِ ّم و كتابٌ مُتَفتم: 
التو قلع الشى > تنه ذ أ ركفمو ( خ ره نوالوت التته ارقن لوقن العم رواحت لبياض الذى على أَطْارٍ الأحداث؛ 
واحدته ينعد بالكسره و تُثْمَةه قال رؤبة يصف قوسا وْصّع مقط ها بثريور متَقْتمة: رضعاً كساها يي يما أى نقّشها. ابن الأعرابى: 
الم المع من بياض فى سوادٍ و سوادٍ فى بياض. و انم القَمْلهُ. فى ديك شوق يق خفلة اق حاف اتدل ىش بيع الللنة و 
النبتٌ المنَمْتَمُ: الملتَفٌ المجتمع. و النّمّةُ: النّمْلهُ فى بعض اللغات. و النّمَتٌ: فلوس الرّصاصء رومية؛ قال أوس بن حجر: و قارّفتء و هى 
لم نَجْرَبْء و باع لهاء مِنَ القصافص بِالدّمّيَء سِفْيديرٌ واحدته ثُميْهُه و نسب الجوهرى هذا البيت للنابغة يصف فرساً .١«‏ و النمّيٌ: 
الفلي. و النّمَتٌ: العَهبُ؛ عن ثعلب؛ و أنشد لمشكين الدارمي: و لو شِعْتٌ أ أَنَدَ نت هبو أدخلْتٌ تحت اناب البو قال ابن برى: قال 
الوزير المَعْربىَ كاك بالق هنا الكو أصله الخاصض. جمله فى السوبنة له الأضاض فى النفة التي ين الشف الكش بالروفية 
بالضم. و قال بعضهم: ما كان من الدراهم فيه رَصاصٌ أو نحاس فهو نم قال: و كانت بالجيرة على عهد النّعمانِ بن المنذر. و ما بها 
تف أن هابها أحة والقفة: الطبيعة؛ قال الطرماح: بلا حََدَبٍ و لا حَوَرِء إذا ما بَدَتْ تُمْيةُ اْحَدْب النّفاءِ و نمي الرجل: لاقه اك 
قال أبو وجزة: و لو لا غير لكشَّفْتٌ عنه و عن نميه الطبع اللّعين 


نهم؛ ج١217‏ ص: 091 


النَهْمَةُ: بلوغ الهمّهُ فى الشىء. ابن سيدة: النَّهَمُ بالتحريكك. و النَهَامَةُ: إفراطً الشهوه فى الطعام و أن لا تَمْتَِىَ عينُ الآكل و لا تَشْبََ و 
قد نَّهِمَ فى الطعامء بالكسرء نَْْ همأ إذا كان لا بَشْيعٌ. و رجل لَهمْ و نيم و مَنْهُومٌ» و قيل: المَنهُوم الآغيب الذى يَقتلة بظنه و ل 
تنتهى نفس و قد نهم بكذا فهو مَنهُوم أى مُولع بهء و أنكرها بعضهم. و النَّهْمَهُ: الحاجة؛ و قيل: بلوغ الهم و الشهوة فى الشىء. وفى 
الحديث: إذا قَضى أحدكم تَهمََه من سَفَِه فيعيل إلى أهله.و رجل عَنّْهُومْ بكذا أى مُولُ به. وفى الحديث: مَنْهُومانٍ لا يَشْبِعانِ: مَنْهُومٌ 
بالعال» وامهوع بالعلء فى ورراينة طالبٌ عِلم و طالبٌ دنيا.الأزهرى: اليم نيه الأنين و الطحير و النّحيم؛ و أنشد: ما لكك لا نهم يا 
تناخ إن الثيت لنققاء راك و توف فلحة لى (خرض: واه يبلكي توما وشوعيوة كأنه رت وقيل: هو صوتٌ فوق 
الزَّئي و قيل: نَّهَمَ يَنْهِمُ لغة فى نَحم يَنْحم أى زحرٌ. و النّهُمُ و النّهيم: صوتٌ و تَوَعُدٌ و رَجْرٌ وقد 

.)١(‏ قوله [يصف فرساً] فى التكملة ما نصه: هذا غلط» و ليس يصف فرساً و إنما يصف ناقة» و قبل البيت: هل تبلغينهم حرف مصرمة 
اعد الققازبو إلالاج و تهدير قد عريت تصق سول أشهرا ددا يسقى على رخلها بالحيرة العوريو النيت لأس ون سير لا للنايعة 
ل ل د 

نَّهُمَ يَنْهمُ. و تت الرجلٍ و الأسد: متهم و قال بعضهم: هْعَةٌ الأسد بدل من تأميه. ولهم الأسدٌ لصوته. يقال: نَم َنْهمُ تهيماً. 3 
النَاهِمُ: الصارحٌ. و النَّهِيمُ مث النّحيم و مثلٌ الِيم: و هو صوتٌ الأسد و الفيل. بقالة َه الفيل يَنْهمٌ تَهماً و تهيماً؛ و أنشد ابن برى: إذا 
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سَمِعْتٌ الزَأَرَ و التهيماء أبأت منها عَرَباً عَزِيما الإباء: الفرارٌ. وَاللَهِي بالتسكين: مصدر قولكك تَهَعْتٌ الإبلَ ألْهَمُهاء بالفتح فيهماء َهماً و 
نهِيماً إذ رَجوتَها لِتَجدٌ فى سيرهاء و منه قول زياد اليلقطى: يا مَنْ لِقَْبِ قد عصانى أَنْهمةُ أى أجرة. وفى حديث إسلام عمر» رضى 
له عنه: قال تيه فلما ترجع جِسّى ظنَّ أ اقيق لوذه موس كال انود يكمبملله الباف اواك وان ورضاك ف دوق 
حديث عمر أيضاً» رضى الله عنه: قيل له إن خالك ؛ بن الوليد ته ابتذكك فائتقع أى زججره فائرججر. و نهم الإبل ينمه و ينَْمْها هماو 
تهيماً و نَهْمَد الأخبرة عن سعوية زجرّها بصوت لتمضى. و المِنّهَامُ من الإبل: التى تُطيع على الهم و هو الزجر و إبل مََاهِيٌ: تطيع 
على النَهْم أى الزجر؛ قال: ألا اهماهاء إنها مََاهِيمْ و إنما يَنْهمَها القومٌ الهيئغ» و إنا مَناجكٌ متاميع و النهم: زجرك الإبل تيح بها 
تتفضئ. نهم الإبل ينْهمها و يَنْهمَها نَهماً إذا زجزها لتَجدٌ فى سيرها. قال أبو عبيد: الوَيدٌ الصوث و ّم مثله. و الهاي بكسر النون: 
الراهبٌ لأمنه بَنْهمُ [يَنْهِمْ ٠١‏ ؛ أ يدعوى النهامق: الحدافةو أتقند: َف النهَامِيّ بالكو فى لكيهو أنقند اين برى لأعشى: سأَذفمٌ 
عن أعراضيةكم و أعِي كم إساناء كمفراض الابِي» تحبا و قال الأسود بن يعفر: و فلقد مؤلاء أعارَتْ رماحنا تناه كنبراس النّهَامِيَ» 
معد ةنا سع الجرح؛ و أراد أعارنْه فحذف الهاء» و قبل: النّهَاُِ النِانُ و الفتح فى كل ذلكك 17 لغة؛ عن ابن والأغراى النضر: 
الفا اطرح الت لتك وهر انها ارو متا برس كروضح ماوق وناة :5ل رايخ و انوع الخات ليسي 
و نحوه. و لَّهَمَ التتصى و نحوه يَنْهَمُه نَهُماً: قذفه؛ قال رؤبة: و الهُوجٌ يُدْرِينَ التصى المَهُجوماء يَنْهَمْنَ فى الدار الخصى المَنْهُوما لأن 
السائق قد يَحخِفُ بالحصى و نحوه. و هو اللَّهُم. و النَهَاُ: لاوفه المامواي: رار امل البو الذكرٌ؛ قال الطرماح فى بُومة 
نّصد بح: : تَِيثٌ إذا ما 5عاها النّهَام تُجدُ و تخسبها مازحة يعنى أنها تُجِد فى صوتها فكأنها تمازح. و قال أبو سعيد: جمع النّهام نُهُم قال: 
وهو ذكر 
.)١(‏ قوله [لأنه يَنْهمْ] ضبط فى الصاغانى بالفتح و الكسر و كتب عليه معاً إشارة إلى صحتهما (7). قوله [و الفقح فى كل ذلكك إلخ] 
الذى فى القاموس أنه بمعنى الحدّاد و النجار و الطريق مثلثء و بمعنى الراهب بالكسر و الضم 
لبانااميبع لصي فذه 
007 و أنشد ابن برى فى الّهَامِ ذكر البوم لعدىّ بن زيد: يؤْنِسٌ فيها صَوْتٌ الْنّهَام إذا جا وَيَها بِالعَشْدىٌ قاصدمّها ابن سيدة: و قيل 
شمى البومٌ بذلكك لأنه ينهم بالليل و ليس هذا الاشتقاق بقَوى؛ قال الطرماح: َلاقنْه فلانت به لَغْوةٌ تَضْ مح م صَبِح الّْْهَامْ و الجمع نُهُمْ. و 
نَهُمّ: صنمٌ و به سمى سمى الرجل عبد نهم. و نْهمٌ: اسم رجلء و هو أبو بطن منهم. و نهمْ: اسم شيطانٍه ووفد على النبى» صلى الله عليه و 
لو ع هل العري طقال بأو عق أ #تقالراتجئر ثقمه فقالة نهة شيطاقة اه ينو عد دويز سق دن قدا منيم كدرو ين 
بَرَاقهُ الهَمُدانى ثم اللَهْمِىَ. ّ 
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:الوم معريوطه ابن بنيدة التو التعامق: نام يَنَامُ نَْماً و نيام عن سيبويه. و الاسم لنيمَُ و هو نَائِمّ إذا وفك وق التحديكه أندقال فيما 
بخكى عن ربّه نْرلتُ عليكك كتاباً لا يله الماء تَفَْوْهِنَئِماًو يفاد أى تُقرؤه حَفْظاً فى كل حال عن قلبكك أى فى حالتى النوم و 
البقظة؛ أ دالا ع 11 رعو ماران 2 وو الاين أو ل ٠‏ ل بتي الل مِنْ بين َيه ولام هن خلفةءو كانت الكترث 
المنزلة لا تُجْمَع حِفْظاء و إنما 4+ تمد فى حِفْظِها على الصّحُحف» تحلوك القران كان شناك امات جد كير ف : أراد تقرؤه فى يُسْرٍ 
وقهولة ول صدية هت انمه خشرعه: عل قَائْما فإن لم : َسِمَطْ فقاءتدا فإن لم تَسِتَطِعْ فنَائْماً؛ أراد به الا طِجاءع؛ و يدل 
عليه الحديث الآخر: فإن لم تستطع فعلى جَنْبِء و قيل: تاليا حيتت و اليا أراد فإيماً أى بالإشارة كالصلاه عند التحام القتال و على 
طون النباحة: وفى حاديثه الآخر: من صلى نَائِماًفله ِف أَجْرٍ القاعد؛ قال ابن الأثير: قال الخطابى لا أعلم أ سوعة ميا النائم إلا 
فى هذا الحديث قال: و لا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه رَخصَ فى صلا التطوع نائماً كما رخص فيها قاعداً قال: فإن صحت 
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هذه الرواية و لم يكن أحد الرُواه أذرَجَه فى الحديث و قاسّه على صلاهٍ القاعتد و صلا المريض إذا لم يَشْدِرْ على القعودِ فتكون 
صلاةٌ المتطوّع القادر نائماً جائزةٌ و الله أعلم: مكذا قال في تعالم الكدنة قال: و عاد قال فى أعلام الشُنّة: كنت تأؤلت الحديتٌ فى 
كتاب المعالم على أن المراد به صلاة التطوع؛ إلا أن قوله نائماً يد هذا التأويل لأن المُضطجع لا يض لمى التطوع كما يصلى القاع: 
قال: فرأيت الآننٌ أن المراد به المريض المفْتَرضٌ الذى يمكنه أن يتحاترلّ فيقعُود مع مَطَقّه فجعل أَجْرَه مدعف أخره إذا صلّى نائماً 
ترغيباً له فى القعود مع جواز صلاته نائماً و كذلكك جعل صلائّه إذا تحامّل و قامَ مع مشقةٌ ضِعْفٌ صلاته إذا صلى قاعداً مع الجواز؛ و 
قوله: تالله ما زيدٌ بام صاحبه, و لا مُحالِطٍ اللَِانِ جاتِبَةُ قيل: إن نَامَ صاحبه علمٌ اسم رجلء و إذا كان كذلكك بجرى مجرى بَنى شاب 
قرناها؛ فإن قلت: فإن قوله: و لا مخالط الليان جانبه ليس علماً و إنما هو صفهُ و هو معطوف على نام صاحبة» فيجب أن يكون قوله تَامَ 
باشوعفة اهاقل 
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قد عكر فى القتعل ]ذا شق بيه معاي الأندال | لامر ى آنا فول ناك لاله ثض 1و تفلك عو الت كلم و فد م كه مط الاة؟ 
روتكد تورات ار تابر لااح رد اي بسار ريما ىار علا عر سه عو عا تقر رويا له بين باز رن 
اللحيانى قال ابن سيدة: أراه يعنى ما ينام عليه ليلةٌ واحدة. و رجل نَائِمٌ ونوُومٌ و نوم و نوم الأخيرة عن سيبويه؛ من قوم : نيام و نوم 
على الأصل» وي على اللفظ» قلبوا الواو ياء لقربها من الطرف» و لي عن سيبويهء كسروا يمكان الياء» ونوا وام الأخيرة نادرة 
لبعدها من الطرف؛ قال: ألا طرَنا َيه به مُنذِرِه فما أَرَقَ الام إلا سه سلامُها قال ابن سيدة: كذا سمع من أبى الغمر. و لَوْم: اسم للجمع 
عند سيبويه» وجممٌ عند غيره» و قد يكون النَّوْم للواحد. وفى حنديث عبد الله بن جعفر: قال للحسين و رأى ناقته قائمة على زمايها 
بالقؤج و كان مريضا: أبها النّوْمُ أيها النّوْمُ فظن أنه نائم فإذا هو مُنِْتٌ وَجعء أراد أيها النائم فوضّع المصدرٌ موضعهء كما يقال رجل 
صَوْمٌ أى صائم. التهذيب: حل أذ وقوه لوم وامرأة او واوسل ناث كود القؤم: وربجل لوقا بالتحريكث: يَنامُ كثيراً. و رجل نُوْمَةٌ 
إذا كان امل الذّكر. و فى الحديث حديث علئ, كوم الله وجهه: أنه ذكر آخرّ الزمان و الفِتنَ ثم قال: إنما يَنْجو من شد ذلكك الزمان 
كل مؤمن ُو أولتكك مصاببخ الغلماء؛ قال أبو عبيد: الوم بوزن الهْزةء الخامل الذٍّْ الغامض فى الناس الذى لا يع الث و لا 

أهلّه ولا يُوْبَهُ له. وعن ابن ن عباس أنه قال لعلق: ما الوق #فقال: الذى يشكت فى الفتنة فلا يدو منه شىء» و قال ابن المبارك: هو 
الغافل عن الشبٌَّ» و قيل: هو العاجرٌ عن الأمور و قيل: هو الخال الذّكر الغايضٌ فى الناس. ويقال للق لذ بزو له ترمة بالسكية د 

قرلا سيك ملي: فووا هو مبالغة فى ناموا. و امرأة نَامَةُ من نشوة وم عند سيبويه؛ قال ابن سيدة: و أكثرٌ هذا الجمع فى فاجلٍ 
دون فاعلةٌ. واأقرأة لَزوم الضب: نائمتّهاء قال: و شاه ناتك بالخسص أو فى الضحى. واجدروكم طلب النَّوْم. واكم 
الرعجل: بمعنى تَنَاوّم شهوة لي و أنقد للعجات: إذا ْنَم راعه لج و استََمَ أيضاً إذا سكن. ويقال: أخذه تَُام و هو مثلّ الثشبات 
يكون من داء به. ونَامَ الرجل إذا 2 وإثه لحَسن التيسة أى النّوْم. و المَنَامُ و المَتَامة: : مو ضع النوم؛ الأخيرة عن اللحيانى. .وفى 
التتزيل العزيز: إذ ركهم اللهُ فى ماك قَليله و قيل: هو هنا العينٌ لأن النّوْمِ هنالكك يكونء و قال الليث: : أى فى عينكك؛ وقال الرجاج: 
روى عن الحسن أن معناها فى عينكك التى تنام بهاء قال: و كثير من أهل النحو ذهبوا إلى هذاء و معناه عندهم إِذْ يُرِيكهُمٌ الله فى 
موضع منامكك أى فى عينكك» ثم حذف الموضعَ و أقام المَنامَ مُقاقهه قال: و هذا مذهبٌ حسنء و لكنقد جاء ة فى التفسير أن النبى» 
صلى الله عليه و سلم» رآهم فى النَّوْم قليلًا و قَصَّ الوا 

لمانا العرووع اصن 4ه 

على أَضْحابه فقالوا صَِدَقتُ رؤياك يا رسول الله قال: وهلذا اذهك تون فى الترية افد حناء: وإِذ يمومع إذ اق نمْ فى 
0 3 م فنا وَيُقَللكُمْ فى أَغْينهةْ؛ فدل بها أَنَّ هذه رؤية الالتقاء و أن تلكك رؤية النّْم. الجوهرى: تقول نتضوو أصئله ترقت بكسر 
عي ل ل ار و ات 
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صَمَمْت القاف فى قلتء إلا أنهم كسروها فقا بين المضموم و المفتوح؛ قال ابن برى: قوله و كان عق النون أن تَضَعْ لتدل على الواو 
الساقطة وَهَمْ لأن المُراعى إنما هو حركة الواو التى هى الكسرةٌ دون الواو بمنزلة يفت و أصله توفت فتقات حركة الواوه و هى 
الكسرة إلى الخاءء و محذفت الواو لالتقاء الساكنين» فأما قُلت فإنما ضمت القاف به لحركة الواو» و هى الضمة» و كان الأصل فيها 
قوت تقل إلى قؤؤلت» ثم نقلت الضمة إلى القاف و حت الواو لالتقاء الساكنين» قال الجوهرى: و أما كلْتُ فإنما كسروها لتدل 
على الياء الساقطة» قال ابن برى: و هذا وَهَمْ أيضاً و إنما كسروها للكسرة التى على الياء أيضا لا للياء» و أصلها كيت مككرة عن كلت 
و نكم عبد اتفال الفسهر بها أحى الدامو هل نا كاوق القصر لاوقالا ولاايصح أن يكون كال قَمل لقولهم فى المضارع يكيل 
و فعلَ يفل إنما جاء فى أفعال معدودة قال الجوهرى: و أَما على مذهب الكسائى فالقياسٌ مستمرٌ لأنه يقول: أَصلُ قال قَوُلَه بضم 
الواو. قال ابن برى: لم يذهب الكسائى و لا غيرٌه إلى أَنَّ أصلّ قال ,َ كول لأن قال فتعد و قكل لاجتسكى و اسم الفاعل نهنه قاتل» ولو 
كان فل لوجب أن يكون اسم الفاعل منه فعيل» و إنما ذلكك إذا اتصلت بياء المتكلم أو المخاطب نحو قُلْتء على ما تقدم؛ و كذلكك 
كلْت؛ قال الجوهرى: و أصل كال كيل بكسر الياء» و الأمر منت بفعح النون» بناءٌ على المستقبل لأن الواو المتقلبة ألفاً سقطت 
لاجتساع الساكنين. و أَعَهَدْه تُوَامٌ بالضمء إذاجل الوم بقرية. و تَناوم: أرى من نفْسه أنه نائمٌ و ليس به و قد يكون النَوْم يُعْنى به 
الْمنامٌ. الأزهرى: المنام مصدر نَم يام َؤما و مَنَاما» و أَنَممّه و وت بمعنى» و قد أنهو َوه و يقال فى النداء خاصة: يا تَؤْمانٌ أى يا 
كثير النَّوْم؛ قال: ولأ تقل وجل تؤمان لأنه يعض بالنداء: وى عدت عاك ر كرو لدم فلما أَضْربحتُ قالت: قُمْ يا تَؤْمانُ؛ هو 
الكثير النّوْم فالغو أ ككما يتسعيل ف اناه كال ابن جنى: و فى المثّل أَضبِعَ نَؤمانُ» فض بخ على هذا من قولكك أطعك الرجل إذا 
دخل فى الصبح؛ و رواية سيبويه أضبخ ليل لَِلْ حتى يُعاقبكك الإصباح؛ قال الأعشى: يقولون: أضبخ ليلو الليلٌ عاتم و ربما قالوا: يا 
اول لترخوة بالمصدو و أصاب ار المَنيم أى الثأر الذى فيه وَفاء طلبته. دولا مولا أى لذبت احذا جام وقالك الحباه: 
كما مِنْ هاشم قرت عَينى و كانّث لا تََامُ ولا نيمٌ و قوله: تكد الصوفق الهاو تؤلطة ولت دياوها عطاق الع محاد تكن إلبها 
تكتيقهاء و اوقب فتدثه أى كنك أَسد تؤما منه. ونقتٌ الرجل»بالضي ؛ إذا 
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َه بالّؤم؛ لأك تقول نَاومه فاته يتُومه. و نَم التَدالٌ إذا لقع صوثه من امتلاء الساق» تشبيها بالنائم من الإنسان و غيره» كما 
يقال استيقَطٌ إذا صَوَّتَ؛ٍ قال طريح: نَامَتْ خَلاخِنُّهها و جالَ وشاحهاء و جرى الإزارٌ على كثيب أَهْيلٍ فاسْتَِفَطَتْ منها قَلائدُّها التى 
قدت على جِيدٍ العَرالٍ الأكولٍ و قولهم: نامَ هَمّهه معناه لم يكن له هَمٌ؛ِ حكاه ه تعلب. و رجل نُوَمٌ و نُوَمَةُ و لَويمٌ: دو ل 
امل و كلة من التّؤْمء كأنه نائمٌ لعفو ُُموله. الجوهرى: رجل تُومة» بالضم ساكنة الواوء أى لا يوْيَه له. و رجل ثُوَكرة بفتح الواو: 
َؤُوم» و هو الكثير النّوْم إنه لجسن اللَيِمة بالكسر: وفى حديث بلالٍ و الأذان: ألا إن العبّ نَام؛ قال ابن الأثير: أراد بالنّوْم الغفلة عن 
وقت الأذان» قال: يقال نام فلانٌ عن حاجتى إذا غفّل عنها و لم يَقْ بهاء و قيل: معناه أنه قد عا لِنوْمِه إذا كان عليه بَعدُ وقثّ من الليل» 
فأراد أن بعلم الناس بذلكك لثلا ترجو من نَؤيِهم بسماع أذانه. وك شي اموي ام لبا الفط امو شوكن 
بذلك» و كذلك الْتَق؛ قال ساعدة بن جُوَيَة: حتى شآها كليل مَوْهِناً عمل بات اضْ طراباً و بات اليل لم يَنَم و مُسنَامُ الماء: حيث 
تق ثم يَنقَّتُ؛ِ هكذا قال أبو حنيفة يَنْقّه و المعروف يَس مُق كأنَّ الما يَنامٌ هنالكك. و نَامَ الماءٌ إذا دام و قا و مَنامُه حيث يَقُوم. و 
المَنامَةُ: ثوبٌ ينَامُ فيه» و هو القَطيفةٌ؛ قال الكميت: عليه المَنَامَةٌ ذاتٌ الفُضولء من القهْزِ وَالقّوَطَتُ المشفل وقال اح لكل عام 
هُذْبٌ أسةيزٌ أى متقارب. و ليل نَِمْ أى ْنم فيه كقولهم يومٌ عاصفٌ و همٌ ناصبّ» و هو فاعلٌ بمعنى مفعول فيه. و الما القطيفة و 
هن اللاو قول تابط كد راً: نياف القَرطٍ غَبَاء التّناياء عرض للشَّبابٍ و نعم نيم قيل: َنى بالنّيم العَطِيفة و قيل: عنى به الضجيع؛ قال ابن 
بشدة رسك لمق [ن المرب كول خرانية المرأة وق لقتو الام : الدَّكانٌ. وفى حديث علىّء كرّم الله وجهه: دخل على 


- 


رسول الله» صلى الله عليه و سلمء و أنا على المَنَامَ؟ِ قال يحتمل أن يكون الذَّكانَ و أن يكون القطيفةٌ؛ حكاه الهروىٌ فى الغريبين. و قال 
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ابن الأثير: التكاية هاهنا الذكاث التى نام عليهاء و فى غير هذا عى االأطيفة:و الميم الأول زائدة. و نَامَ الثوبٌ و لفو ينم َؤما: لق 
افص ونَاقت الشُوق و حمقت: كس دّت. و نَامَت الريح: 2-2-0 كما قالوا: مانّتُ. و َامَ البحرٌ: عند اوستكاء الفارسين» ولاعت الناة: 
مدته كله من الَْم الذى هو ضدٌ اليقظة. و نَاَتِ الشاةً و يها من الحيوان إذا مانّتُ. وفى حديث على أنه حت على قتال الخوارج 
فقال: إذا رأيكموهم فأنيفوه م أى اقتلوهم. وفى حديث غزوةٌ الفتح: فما أَدْ شْرَفَ لهم يومئذ أحدٌّ إلا أَنَامُوأى كتلوه. قال تاقث الا و 
غيرُها إذا ماتت. و النَّائِمَةٌ: المَيْةُ. و النّامبةُ: الججكةُ. و اسْتَنَامَ لي 
اباو امرووج اصن 044 
الشىء: تنس به. و اس فلانٌ إلى فلان إذا أَنِسّ به و لمأن إليه و سكن؛ ٠‏ فهو مسيم إليه. ابن برى: و استنَام , بمعنى نامَ؛ قال ميد 
و : فقامث بأئْنَاءٍ من اللّلِ ساعةً تراه الدُواهى, و انام المترائدٌ أى نام الخرائد. و لشاف : قاعةٌ المَوْج. والليه: المَوْوُ و قيل: القَدْوٌ 
القصيرٌ إلى الصَّدّرء و قيل له ذ يم أى نص قَروء بالفارسية؛ قال رؤبة: و قد أرى ذاكك فلنْ يدوم يُكتيِنَ من لِينٍ الشَّبابٍ نيما و سر 
أنه الَو و نَسبٍ ابن بزى هذا الرجر لأبى انمه و قل: اليم كو يَّى من مجلود الأمرانب؛ و هو غالى الثمن؛ و فى الصحاح: انيم 
القَوُ .و الَيم: كلّ لين من ثوب أو عَهِش. و النَيم: الدّرَج الذى فى الرمال إذا جرت عليه الريح؛ قال ذو الرمة: حتى انْتجلى اللي 
عن فى لمع ل الأديم؛ لها من هبو نيم ”0 :قله أبن برع مؤزقع النيم اراد لمم قيهاءالشرااته ولتق كتير آزاد تلخ بالبين وقال: 
و فسَر اليم فى هذا البيت بالقَرو؛ و انكف انه ورك للودار و تعد فى لَيِلٌ من ليالى القرّ شاتية» لا يدف الشيح من صُرّداها اليم و 
أنشد لعمرو بن الأَيْهَم : ع: تكُمانى بِفَْيةٌ من طلاو» نغمت انم من شَّبا الرَمْهَِيرٍ قال ابن برى: وعروف هذا اليك ايها كأنَّ فداةهاء إذ 
امح او لاي ع د يه و الله النقية الناقة. ب الأب شرت من 
لعضاو. و اليم و الكتم: شجرتان من العضاه. و النَّيمٌ: شجر تُعمَل منه القداح. قال أبو حنيفة الع شجه له شوك كن و ورق عات و 
حب كثير متفرق أمثال الجمّص حامِضٌء فإذا بع اسْوَدٌ و حلاء و هو يؤكل» و مناه الجبالَ قال ساععدة بن جُؤية الهذلى و صف 
وَعلا فى شاهق: تكرت إذا 1 النهاز له بعد لقب من نيم و من كنم و قال بعضهم' م له بعت نهر لبتي إليه ويقال: فلانٌ 
نيهى إذا كنت تأَنْسُ به و تشرككن إليه؛ و روى ثعلب أن ابن الأعرابى أنشده: فقلتُ: عل أَّى غير تائم إلى مُسكقل بالخبانة أثيا قال: 
غير نَائم أى غيرٌ واثق يعدو الأقيتة الغليظ الناب» يخاطب نواه بالفارسية: نِضْفُ الشىء, و منه قولهم للقَبَهُ الصغيرة: نِيمُ خائجة 
لافيت امن و ]مه صدكي كايانر عريك له ل كاف ااذه لصن النرائتيه و عه القرايي كايا الى قرم و لبوا كزين 
ابن سيدة فى ترجمة نومء قال: و إنما قضينا على ياء النّيم فى وجوهها كلها بالواو لوجود [ن وم] وعدم [نى م1 وقد ترجم 
الجوهرى نبو و ترجمها أيضاً ابن برى. 
(). قوله [حتى انجلى إلخ] كذا فى الصحاح, و فى التكملة ما نصه: يجلى بها الليل عنا فى ملمعةٌ و يروى: يجلو بها الليل عنها (... * 
له [ابن الأيهم] فى التكمله فى ماده هيم: ما نصه: و أعشى بنى تغلب اسمه عمرو بن الأهيم 
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فصل الهاء؛ ج١١‏ ص: ٠٠م‏ 
هبرم؛ ج١21‏ ص: ٠٠م‏ 
: الهَترَمَة: كثرةٌ الكلام. 


هتم؛ ج211 ص: ٠٠م‏ 
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: هنم فاه يَهيِمَه هَثماً: ألّقى مُقدّم أسنانه. و الهَكَمُ: انكسارٌ الثنايا من أصولها خاصة؛ و قيل: من أطزافهاء يتم هتما و هو أَهتم بين اَن و 
قثماء. و الهثماء من المقرى: كيه ل ا ا لش را 
العيِن» حتى قْصِم و متم و شر و ضربه فَهَتَمَ فاه. وَتَهَنَمَتٌ تَهَتّمَتْ أسنائه أى تكشرت. وفى الحديث: أن أبا عبيدة كان أَمَْمَ الثنايا انقلعت 
ثناياه يوم أحد لما يذب بهاالرّردَين اللتين لَشِبتا فى خدّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم.وفى الحديث: تهى أن يُضَحَى يهَتْماء؛ 
هى التى انكسرت ثناياها من أصلها و انقلعت. و َه انشىة: تكشرء قال جرير: إن الأراقم لن ينال قَدِيمها كلْبٌ وى مُتَهَتُمَ الأسنان و 
الهُتَامَُ: ما تكتدر من الشىء. و الْهَيكم: شجرة من شجر الحفض بجغدة؛ حكى ذلكك أبو حنيفة و قال: ذكر ذلكك عن شيل بن عَْرةُ و 
كان راويةٌ؛ و أنشد لرجل من بنى يربوع: رَعَتْ ران الحَْنِ رَْضاً مُواصدئا هيما من الطلمٍ و اليم الغ 01١‏ و الأَهْتم: لقب مينان 


بز شفك ين متنأف رن عالق رن وق الأنداخضك ليه يوم لكايه و هَاتِمُ و هُتَيْمٌ: اسمان؛ قال ابن سيدة: و أرى هُنَهماً تصغير ترخيم. 
هتلم؛ ج١١2‏ ص: ٠٠م‏ 

الهَتلَمَُ: الكلام الحَفِيَ. و الهَثْمَلهُ: كالهَتلَمةُ. و مَثْلّمَ الرجلان: تكلّما بكلام يبيرّانه عن غيرهماء و هى الهَثْمَلهُ. 

هثم؛ ج١7١1)»‏ ص: ٠٠م‏ 


: عَم الشىء يَهْثْمّه :لعن قرست يوتف لاسو نماننة كا تقر ل قر اجتكاه أبن الأعراني:وقالة ايض الأغراء بى: الهّثّم القِيزانٌ الْمنْهالةُ. 
و الهيكم: الصَّفْرء و قيل: فخ النّشرء و قيل: هو فرخ العُقاب و منه سمى الرجل هَيتَما» و قيل: هو صيد العُقَاب؛ قال: ازج كمه العنات 
6 مُوَلّمَةٌ قحاء تَطلْب مَيِكمَا و الهيكُم: الكثيب السَهلء و قبل: الكثيب الأخمر» و ق قيل: الهَيَتّم رملة حمراء؛ قال الطرماح يصف قتداحاً 
جك نع لباحودوتر لدإلا :اد اك 1ل و1 ازا موا الاق + صرمع دن لمر والويق نان بن سه ىلك 
ضرب من الحِبّةُ؛ عن الزجاجى. و مَيْثّم: اسم» والله أعلم. 


هجم؛ ج١١)‏ ص: ٠٠م‏ 


: هيم على القوم يهم مجوماً: انتهى إليهم بَعْدةء و هَيَِم عليه الحَِلَ و هيم بها. الليث: يقال: عجَمنا الحَوِلَ قال: و لم أسمعهم 
يقولون أمجمفاء واستعاره علق » كرّم الله وجهه؛ للعلم فقال: م بهم العِلّمْ على حقائق الأمور فباشَرُوا لور 
دخلء و قيل: دخل بغير إذن. و هَجمَ غَثِرَهِ عليهم و هو هَْدِومٌ: ؛أكغلةة أشن سموية: عَجُومٌ علينا نَفْسَه غير أَنَّه متى يُرْمَ فى عَينيه 
بالسّبحء يَنْهَض .7١‏ 
(الاناتركه هرس كد نعليو لمكو و لذ قى كتبلة الغناق اق 0ل قله تعر عابنا فى اميك حر غانيا 
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بعنى الظليم. الجوهرى و غيره: و هَيَجَمْتٌ أنا على الشىء بغت َم ترد والح عر عد ول وي وام الملا دعن 
بن مضتو قتع اليتتيفيله جا ققد وبيث تنجو غلك لدي نشد نْضَعَتْ سبقابه أى أَغمدئه و كذلكك إذا وَقَع؛ قال علقمة بن 
عبدة: ص غلٌ كأنَّ جناحيه و َؤْجُوٌه بيت أطاقَتُ به حَحرْقاء» مَهيجُوم الزقاء هاهنا: الريح. و هّحِعَ البيتٌ إذا قُوّض. و لما قل بشطامٌ بن 
قيس لم يق بيت فى رببعة إلا مجم أى فوّض. و الهثجم: الهذم. و جم البيثٌ و انْهسجم: اْهَدّم. و الْهَججم الخباء: سرمّط. و الهيجوم: الريخ 
القى تند مس تقلع البيوت:بوالنمام. .وريح هَججومٌ: تق البيوتٌ و التمامَ. والبح يك الرإضطاى المرقع» ” تَجوْفه فتلقيه عليه؛: قال 
ذو الرمة يصف عَجاجاً جَمَلَ من موضعه فَهَجَمَنْه الريحٌ على هذه الدار: أوؤدى بها كل عَرَاص أل بهاه و جافلٌ من عجاج الصّئيف 
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مَهُجُوم و هَجَمَتُ عينّه نَهْجُمُ جما و هُجُوماً: غارت. وفى حديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أنه قال لعبد الله بن عمرو حين ذكر 
قيامه بالليل و صيامَه بالنهار: إنكك إذا فعلت ذلك مَيِجَمَتُ عيناكأَى غارّتا و دحَلَتا فى موضعهما؛ قال أبو عبيد: و منه ميجَمْتٌ على 
القوم إذا دخلت عليهم؛ و كذلك هَمَجِم عليهم البيث إذا سقط عليهم. والمققة عله ونع ةوقال شير لم أسعم الْهجَمَتْ عيئه بمعنى 
دمت إلا هاهناء قال: و هو بمعنى غارَتُ؛ معروف. و عَبجمْ ما فى ضرع الناقة يَفْجمْه هماو امْتَحَمَه: عله و ععقدة مافى قدرعها 
إذا حلت كلَّ ما فيه؛ و أنشد لرؤبة: إذا القت أَزٌ زد نَمف حت عفيت الغيثِ جادث دِيَمة قال: ومنه قول غئلان بن خخريث: و 
متاح منى حَلَباتِ الهَاجم و مسجم الناقة فس ها و أَْججمَها: حَلبها. و الهَجيكةُ: اللي قبل أن يُشخخضء و قيل: هو الخائ من ألئان الشاىء و 
قيل: هو اللبن الذى يحَنُ فى الشقاء الجنيد م شريو ل امعب و كل قويعا لزت أل يدر وقد اماع أن وروت قال أن 
منصور: و هذا هو الصواب. قال أبو الجراح: إذا نَحُنَ اللبنُ و حَثّر فهو المَجِيكةً. ابن الأعرابى : الهَجِيمَةٌ ما حلّبته من اللبن فى الإناء» فإذا 
سكنت رَغْوّه عَوّلنَهِ إلى السّقاء. و هاجرةٌ هَُومٌ: تغلب فى أنغف ابن المكيك؟ و الميق تبشفيا العروة كانها الى لكان عرقي 
و منه مجم النَةً إذا عوط ما فى ضرعها من اللبن. يقال: تَحمَم فإنَ امام هيوم أى مُعَرّق يديل العرَق. و الهَجمْ: ارق قال: و قد 
هَجَمَنّه الَواجر. و الّْهَجَم العرق: سال: و الهم و الهَسمٌ؛ الأخيرة عن كراع: القَّدَحُ الضَّحُم يُخلب فيه. و الجمع أَمْيجٍامٌ؛ قال الشاعر: 
كانت إذا حالِبٌ الظّلْماء أَشمَعَهاء جاءت إلى حالب الظَلْما َْتَِمْ َمل الَجمَ عَفُواً و هى وادِعٌ حتى تكاد ثآفاه الهم نِم ابن 
الأعرابى: ع العتك و لوصف و القت والاعة 

لسان العرب» ج7١.‏ ص: 2٠7‏ 


والعَتادٌ؛ و أنشد ابن برى ا إذا الت و 7 0 أؤفت لهم كيلا د الإعذام ال يقال 207 0 5 قال 


يشي أرثلاثة نا ف فوفٌ تجمع ين السحالب» قال: و ارق أريا رع د ارم ار 
أربعة أرباع» و الهن المُقَاربٌ: الذى ؛ بين العُسّين. و الهجَمةُ: القطعة الصَّحْمهُ من الإبل» و قيل: هى ما , بين الثلاثين و المائة؛ و مما يَدلك 
على كثرتها قوله: عل لكده و العارظ مك عايطء فى صم يعي منها الفايضٌ؟ 05 واقئل: الهجعة أولها الأزيغوة إلى مااؤادت: و 
قيل مما بين السّبعِين إلى ذُوَيْن المائة» و قيل: هى ما ب بين السبعين إلى المائة؛ قال المغلوط: أ عاذؤل» ترك دزت مجر 
لأنحفافها قَقَ المتانٍ قَدِيدٌ؟ و قيل: هى ما ؛ بين التسعين إلى المائة» و قيل: ما ب بين السئّين إلى المائة؛ و أنشد الأزهرى: بهجمَةٍ تَغلا عه 
الحايةب و قال أبو حاتم: إذا بلفت الإبل نين فهى تجرمة» ثم هى عمبمَةً حتى تبلغ الماثة؛ و قيل: ليتمة من الل أولها الأربعون إلى 
فا وادضة و الهليدة المائة فقط. وفى حديث إسلام أبى ذر: ف مهنا صِرْمته إلى صِرْمينا فكانت لنا مَحْجمة؛ الهَجمَةُ من الإبل: : قريبٌ من 
المال وو ابقعاء ين الخمراء القضعة خرن نابا بتكف قال: إلى الله أشْكو هَجْمَةً عَرَيِكُ أضَرٌ بها مَوٌ السَنِينَ الغواير فأُضْححتٌ رَوايا 
تَخمل الطَّينَ» بعد ما تكونٌ ثِمالَ المُْيرِينَ المفاقر و الهَجْمَةٌ النّْجَةُ الهَرمة. و عَم الشى:: سَكنّ و أَطْرَق؛ قال ابن مقبل: حتى اسْتَبنتٌ 
الهُدىء و البيدٌ مَاجرَةٌ يَحْدَّعْنَ فى الآلٍ عُلْفاً أو بص ينا و الامْتِجامُ: آخر الليل. و الهجم: الفدق اللتن يده قال روستي الا كر 
النهارٌ يَهْجُمُة و هم الرجل و غيره يَهمُه َججماً: ساقه و طرّده. و يقال: هب ميم الفحل آنه أى طَرَّدّها؛ قال الشاعر: ورت و أرداف 
النُجوم كأنهاء و قد غارَ الوح ونيا و الهَجَائِم: الطرائك. و الهَاجمْ أيضاً: الساكن المُطرق. و فكت : الخعارة هده وده و 
هَجْمَهُ الصئيف: عفن وقول ان تحسم الطذلمع أ مقده كقابة فاهْتَجَمَْ العيدانٌ من أخصامها 

.١(‏ قوله [هل لكك إلخ] [اصدر كنال امال طردج بالل اسقاك الزريق الزامقن شل لكف لع وهر الى مسد لقني يقالت 
امرأة يرغبها فى أن تتكحه: و المعنى: هل لكك فى هجمة يبقى منها سائقها لكثرتها عليه: و العارض أى المعطى فى نكاحكك عرضاء و 
عائض أى آخذ عوضاً منكك بالتزويج (7). قوله [هجا أتن] كذا بالأصل 
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عَمامةٌ تَبرْقَ من عَمامهاء و تُذْحِبٌ اليه من عِيامها لم يفسر ثعلب امْنَجَمَ؛ قال ابن سيدة: قد يجوز أن يكون شَّرِبَت كأنَّ هذه الإبل 
وَرَدَت بعد رَعيها العيدانَ فشربت عليهاء و يروى: و امْتَمح العيدان» .. من قولهم متت الإبلٌ من الماء. و قال الأزهرى فى تفسير هذا 
الرجز: اهْتَجَمَ أى اختلب» و اك مايا موادت حوفها والوكسانة الذذ: ورم المقة. و مياتة: اسم امرأء و هى بنت الث بن 
عمرو بن تميم. و الهَييجْمانٌ: اسم رجل. و الهَحِمُ: ماء لبنى قزارة» و يقال إنه من حفر عادٍ. و فى النوادر: أَهْجَمَ جم الله عن فلا-نٍ المرض 
فْهَجَمَ المرضٌ عنه أى أَقلعَ و كَتر. و اثنا مُجيِم ة: فارسان من العرب؛ قال: و ساق ابّئ مَُِةٌ يَْم غَولِء إلى أثيافناء قَدَرُ الجمام و بَُو 
ال يم: تطنان: الهُجَيِم بن عمرو بن تميمء و الهجَئِم بن على بن سودٍ من الأزد. 


هجدم؛ ج١١)‏ ص: .م 


: هِيْدِدَمْ: زجر للفَرَسء و قال كراع: إنما هو هِثْ دُمْ. بكسر الهاء و سكون الجيم و ضِمٌ الدال و شد الميم؛ و بعضهم يُحَقْف الميم. و 
ويس اوه ود ا الالرااجم اس ع اي 


همدع و ادغ 


هدم؛ ج١١2‏ ص: ".م 


2 
- 


: الهَدُمُ: تقيض البناء» كَِدَّمَه يَهْدِمُه مَِوْماً و هَردَّمَه فانْهَدَمَ و تَهَدّمَ و هَدَّمُوا بُيوتهم, شُدَّدَ للكثرة. ابن الأعرابى؛ الهَدْمٌ قم الْمَدّرِء يعنى 
البيوت» و هو فِعْلٌ مُجاوزٌ و الفعل اللازم منه الانهدامُ. و يقال: مَردَمَّه و دَهْردَمَهِ بمعنى واحد؛ قال العجاج: و ما سُؤَالٌ طَلَلِ و أَرْسُم و 
الي بعد عَهْدِه الندهيدم يعنى الحاجرٌ حول البيت إذا تَقَدّم. .و الود بالتتحريكك: ما نَهِدَّم من نواحى الغرقبقط فى عوفهاء قال 
يصف امرأة فاجرً: تنضى إذا زُجرَتْ عن سَوْأفِ دما كأنها عدم : فى اليجَفْر مُنّْقاض و الأَهْدّمَانٍ: أذ كياة غلك ينا أو تقَعَ فى بر 
أو أَهُويّة. و قولهفى الحديث: اللهِمٌ إنى أَعوةٌ بكك من الأخردمَين؛ حلفي لتسيره : هو أن مد مك الله ام ا رسا 
الهروىٌ فى الغريبين» قال ابن سيدة: وله اجر ما لط فال ابروا لقره هو أن ينهارَ عليه بناءٌ أو يق فى بثر أو أَهْوِيَةُ. و الأَهْدّمُ. أفْعَلٌ 
من الهدَّم: و هو ما تَهَدَّمَ من نواحى البثر فسقط فيها. وفى حديث الشهداء: و صاحبٌ الهَدّمٍ شهيدٌ؛ الهَدَمْ بالتحريكك: البناءً المَهُدُوم 
ملق مقد الوا مكريخ القذ تيبو به لاديف من عَرَم نيا وب فهو ملعو نَأ مَنْ قل الَفْسَ المحرّمة لأنها بنيانَ اله و 
توكينة. و قالوا:كهنا مكو .و هدامنا كدمكم أى نحن شئء واحد فى النّصْرة تَنْصَبون لناو نقْضّت لكم. وفى الحديث. أن أبا الهيثم بن 
التهان قال لرسولٍ الله صلى الله عليه و سلم: إن بيننا و بين القوم حبانًا و نحن قاطعوها فنخشّى إن الله أعَرّك و أَظْهَرَكَ أن ترج إلى 
نيه 1 
قومكك ال يو عي 5 بل الدّمُ الدَّمٌ و الهَدَمٌ الهَدَمُ أنا منكم و أنتم منى؛ يُروى بسكون الدال و فتحهاء 
اتوم بالحريكك: القعة وى انمد سيرة تورو ةوقل : هو المنزل أى منزلكم مَنزلى»كحديئه الآدخر: للتبا ا و ميات 
سالك اعلا افارفك. 1 بالسكون و بالفتح أبش هو إهدارٌ دم القتيل؛ يقال: دماؤهم بينهم هَدّمٌ أى مُهْدَرهه و المعنى إن طلب 
دَمُكم فقد طَلِب دّمى, و إن أْهِْدِرَدَ دَمكم فقد أَْْدِرَ دَمى لاستحكام الألْفة ييتناء و هو قولٌ معروف» و العرب تقول: دّمى دَمك و 
كك خ تنكف وذلك عند القعاه دوو الشررة رورس الأدهزق عن ابن الأعراي قال العرث #قرل كن ادنكك دو كدي لدركذ؛ 
متك واه لق فلوو لتاقي لظير افو حله سوية رن تردق بيد لراك اليو لقني الشلي قبا كا ياكيذا ا عدمن عد 
كان أبو عبيدة يقول: هو الوَدَمٌ القَدَمٌ و اللَدَمُ اللدَمُ أى حؤمتى مع حزميكم و تيتى مع تتتكم؛ و أنشد: ثم الْحَقى بِهَدَمى و لَدَمِى أى 
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بأصلى و مَؤْضعى. و أصل الْهَدَّمِ ما انْهَدَّم. ادنك كاماءاو التجدوة 4م وسو حزل الرجل كما اتهداواوا و فاليخبة: يجور 


2 


أن يُسمّى القبرٌ مود دما لأنه يُخّر راب ثم يك ثرابه فيه فهو كردم فكأنه قال: مَفْبرى مَفْير كم أى لا أزال معكم حتى أَموتٌ عندكم. و 
روى الأنزهرى عن أَبى الهيثم أنه قال فى الجلّف: دمى دمُّكك إن قَتلنى إنسانٌ طَلَبتَ بدَّمى كما تَطْلْبُ بِدّم وليك أى ابن مك و 
كةو علي ع مكنا ا عن ل لى وزا و شيعا نقد خدمه متك و اكل من قز ون نقد قل وليك ورد اازالبعذفكك فد 
فشدنق با لكف نال نا رهرمعة ورفن :وراد انلام الذك بو الاق الوالاق فرطل اقول العليق افلح هبن 1 الات راتكن وها تف 
ل ل ل ل 
تَِنَى و أَرئُككه ثم نشخ الله بآيات الممواريث ما كانوا , يشت طونه نه من المميراث فى الحلف و لهذم بالكسر: الثوبُ الخلقُ المرَفع» و قيل: 
هو الكساءٌ الى توت واف وعض ارق الأغراي يه الكباة البالى من الصوفٍ دون الثوب. و الجمع أَمْدَامٌ و مِسَدَمٌ؛ الأخيرة عن 
أبى حنيفة و هى نادرة؛ و قال أوس بن حجر: و ذات هدم عار نَواشِرّهاء تُضمِتٌ بالماء تَوْلبًَ بجعا قال ابن برى: صوابه و ذات» بالرفع» 
لأنه معطوف على فاعل قبله؛ و هون لتككك الَّْبٌ و المدامً و الفيائ طر و طاوع طَيعا و أنشد ابن برى لأبى دُواد: َرَت فى صُفْنه 
لِيشْرَبَه فى دائِرٍ حَلّق الأغضادٍ هيدام وفى حديث غمر: وكقث عليه فهر عكدهة بأَهِدَام؛ الأفهدام: الأخحلاقٌ من الثياب. و كَدَقت 
الثوب إذا رَقعته. وفى حديث علئ: لبش.نا سكاع ال لوووك عن الققري اكاك واه نينا الود تاليا كا وى قينا 
كاج بعتن 
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فتنطلق هَِدَماً كالبسطٍ. و شيحٌ هَِدْمٌ: على التشبيه بالثوب. أبو عبيد: الهدْمٌ الشيخ الذى قد انحطم مثل الهمٌ. ل الفائية 
الهَرمة. و تَهَدَّم عليه من الغضب إذا اشتدٌ غضبه. و تحت هِدْمٌ و مُهَدَّمٌ: مثل الثوب؛ قال: عَلِيَ خَفَانِ م همان منقها الأنق 4 ا ا 


ع اعم 


سعيدل: هَردَّمَ فلانَ ثوته و رَدّمّه إذا رقم رواه ابن افج عنه. وعجوز مُتَهَدّمة: هَرمةٌ فانيةه و نابٌ مُتَهَدَّمَةْ كذلك. و الْهَدَمُ: ما بقى من 
نبات عام أول» و ذلك لِقِسدّمِه. و هَّدمّت الناقة تَهِدَمٌ مَدَماً و هَدَمة فهى هَدِمَةٌ من إِبلٍ هَدَامَى و هَدِمَي وتَهَدَّمَت 557 
مُْدِمٍ؛ كلاهماء إذا اشتدّت ضبَعمُها فياتررت الفحل و لم تُعاستزه. وقال بعضهم: الهَدِمة الناقة التى تقع من شدة الصَّبِع؛ قال زيد بن 
ُو كي الدذتيرى: ُوشكك أن يُوجسى فى الأؤجاس فيها مَِدِيمٌ ضَّبَع مَوّاسِء إذا دعا اعد بالأجراس قال ابن جنى: فيه ثلاث روايات» 
إحداها: فبها مَردِيمٌ ضَّبَع عَوَّاسُ و يكون الهَدِيم هنا فحلا و أضافه إلى الصّبع لأنه يَهْدَمُ إذا ضَ بِعَتُ» و هَوّاس: من نعت هديم؛ الرواية 
الثانية: واس بالخفض على الجوار؟؛ الرواية الثالثة: فيها هَدِيمٌ بع هوَاسٍ و هو الصحيح لأن الهوَسَ يكون فى النُوق» و عليه يصحٌ 
ها الجوهرى لأنه جعل ليدم الاق البق د يكون جواس بدن من ضع و ال و اهو واحد. و هَديمٌ فى هذه الأوجه 
فاعل تبوجس فى الييت الذى قبله أى مُتورع أن يسمع صوت هذا الفحلٍ ناقة ضَبِعة فا َتَسْئَدٌ ضَبَعَتّهاءٍ و أول الأرجوزة: مِرٌيدُء يا ابن التّمَر 
الأشواس السعنة بل زادُوا على السَّماس و فلانٌ يكَوَدَّمٌ عليك غَضَ باً: قل تذلكك: .و نَوَدَّمَ عليه: تَوَعَدّه. و دماؤهم هَرِدُمٌ بينهم» 
بالتسكين» و بالتحريكد. أى هدَّرٌء وذلكك إذا لع نودو اقانه:' 079. علي بن حمزة: دم بسكون الدال. و تَهَادَمْ القوم: تهادّرُوا. و 
الهُدَامُ: الذّوارُ : بْصِيبُ الإنسان فى البحر؛ و هُدِم الرجل: مايه لكف و الهَدمٌُ: أن تَضربّه فتكسرٌ ظهرّه؛ عن ابن ن الأعرابى. بلجي 
من كانت الدنيا َه وص دَعَهأى بُفْيتّه و شَهُوَتّه. قال ابن الأثير: هكذا رواه بءذ بعضهم و المحفوظ همه و سَرَمَه و الله أعلم. لاوجل 
هَرِدِمٌ: أحمقٌ مُخلّث. وركيم رويد كيل من أقبال حفير. و المَهْدُومٌ من اللبّن: الوَْيئة. وفى التهذيب: الؤدوعة الاقكة من اللبدة 
قال الشاعر: شَّ مَيِتٌ أبا المُْتارٍ من داء بَطنه مَهدُومَيِء خيعان الشّراسِف قال: الفقدومة بك الرقعة. قال شهاب: إذا خُلِب الحَلِيبُ 
على سكين حاتك زقيعة لكر ةعاقل كلق و للانقدا ودةاضفيه اندو الهم الدفما من المال و يقال هقاقى2 
(*). قوله [إذا لم يودوا قاتله] كذا بالأصلء و لعله يؤذوا أو نحو ذلكك 
لسان العرب» ج7١.‏ ص: 2٠8‏ 
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مُهَنْدَمٌ أى مُصْلّح على مقدار و هو معرب و أصله بالفارسية أندام» مثل مُهَنِْس و أصله الدازه. وفى الحديث: كل مما يليك و إياكك 
وَالهَدْم؛ قال ابن الأثير: هكذا رواه بعضهم بالذال المعجمة؛ و هو سِوْعَةٌ الأكلء و الهَعِدَامُ: الأكولٌ؛ قال اموس أطخ لصخ 
ادال البودلة زرديه لكل امو جر ننه تشقون زف وهاه وبطريدى ليها ليم دق تراص النتن ,اله ماه القطرة تيكبو 
أرض مَهُدُومَةٌ أى مَمُطورة. 


هذم؛ ج١١2‏ ص: 8٠م‏ 


: كَِدَّمَ الشىء # تدم اما غيبه أجمع؛ قال رؤبة: كلاهما فى فَلسَكْ , دتَلْحمَة و اللَفْبُ لِهْبُ الحافمّين يَهِْذِمُهُ يعنى نَ5ّ َعَيّتَ القمر و 
ادفو قال الأ بحي كلهدها يفني اللبل بواالقها رعق #الكقوعد عه أله ,ا جنق لظم واد كد وَاللَيْتْ: لعزا حو السو بس 
ب ما بين الخافينِه و هما المغربان؛ و قال أبو عمرو: أراد بالخافقين ارق و المغرب» بَهمه: يِه أجمم؛ و قال شمر: يمه فأكله 
و يوعيهة و قال الليث: أراد بقوله يَهْدْمُه تَفُصانّ القَمر. و الهَذْمُ: لد . و الهَلْمُ: الأكل» كا لكك فى ل و هَدَّمَ يَهَُذِمُ هَذّماً: : واهى 
وْعة الأكل و القطع. رلبالحيية: كل مما تَليكك و إياكك واالهذء قال اين الأي: هكذا رواه بعضهم بالذال المعجمة و هو سرعة 
الأكل. و الهَعِدَامْ: الأكولٌ؛ قال أبو موسى: أَظنٌّ الصحيح بالدال المهملة: يُريد به الأكل من جوانب القَصِْعَة دون وَسمِطِهاء و هو من 
الهَدَم ما تَهدَّمَ من نواحى ابثر. و سيف مِهَْمٌ مِخُدَمٌ و هذام: قاط حديدٌ. و سنانٌ هُذَام: حديدٌ. و مُدي هُدَامٌ: كما قالوا سيف مرا و 
ديه جراز؛ قال ابن سيدة: هذا قول سيبويه» قال: و حكى غيره شَخْرةً هذَه و هُذَامَة و أنشد: وَيْلُ بغرا بنى تََامَُ منكك» و من 
شَفْرتك الهدَامَ و سكين َذُوم: : نَهْذِمُ 0 أى شرع قطعه فتأكله؛ و سكين هُذامٌ و موس هَدَامٌ. و الهَئِذَام من الرجال: الأكول» و هو 
أيضاً الشّجاح. و هَيِذَامٌ: اسم رجل. .و سعد هُدئم: م 


هذرم؛ ج117 ص: 4 


#الفذوه : #البدية اليس كر الكلام. وجل ُذَاِمٌ و هُذارِمَة: كثيرٌ الكلام. وَهَذرَمَ الرجل فى كلامه و إذا خلّط فيه و 

يقال المعري لكك او قال دوا تيراي راطو اكاك والمد ىه وأخرج الهروى فى حديث أبى هريرة: وقد أَمرِيَحتم 

تُهَذرِمُون الدنياء فقال أى تتوسعون بهاء و منه هَذُرَمَة الكلام» و هو الإكثار و التوسّع فيه. ابن شميل: يقال للمرأة إنها لَهَذْرَه مَى الصَّحَب 

أي ككيرة الشحي: ان السكيد: إذا أسرّع الرجلٌ فى الكلام و لم ي- بغ فيه قيل كَرذْرَع عَذْرَعَه. وقالمابن عاض أن أقراًالقرآن فى 

ثلاث أحبٌ إِليّ من أن أقرأه فى ليله هَدْرَمف وفى رواية: قيل له اقرل القرآنَ فى ثلاث» فقال: لأنْ أقرأً البقرة فى ليله فأَدبَرها أحبٌ إِليّ 
فخ أ آنا كواطول كذجة ف الهذومة مَه: الشرْعةُ فى القراءة. يقال: هَذْرَمَ ورد أى هذ و كذلكك فى الكلام؛ قال أبو النّجْم يدم رجنا: 

و كان ذ فى المَجِلِس - جَمَ الهَذْرَمَة لَيناً على الدَاهيةُ المكتّمَة 

لسان العرب» ج217 ص: 201 

و هَذْرَمَ السَئِفٌ إذا قطع. 


هذلم؛ ج 2,١١‏ ص: /اءم 


: الهَذْلَمَهُ: مَشْيَ فى سِرْعةٌ. و الهَذَْلَمَهُ: مِشْيَةُ فيها قَوْمَطة و تَقارْبٌ؛ قال: قد هَذَلَمَ السارق بعد العَتَمَكُ نحو بيوتٍ الحَيّء أىّ هَذْلَمَهُ و 
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هرم؛ ج١١‏ ص: /اءم 


؛ الهرم: أقصى الكبر» هَرِمَ بالكسرء يهَْمْ رماو مهرما و قاد أَفرَمَه اله فهو هرم من رجال هَرِمِينَ و هَْمىء كسَر على فَغلى لأنه من 
الأسماء التى يُصابُون بها و هم لها كارهونء فطابقٌ باب فيل الذى بمعنى مفعول نحو قَثْلى و أشرىء فكسَرَ على ما تسر عليه ذلكك» و 
الأنثى َرمَةٌ من نِسْوةٍ هَرِمَاتِ و هَرْمَىء و قد أَهْرَمَه الدهرٌ و هَرَّمَههِ قال: إذا ليله مَوَمَتْ يَؤْمَهاء أَنَى بعد ذلك يوم قتى و المهرمة: الْهَرَمَ. 
وفى الحديث: ترك العشاء مَهرَمرة أى مَفِلةُ للهَم؛ قال القتييى: ذاه الكلمة بجارية على لين القائن» قال: و لمث أدرى | رسول الله 
صلى الله عليه و سلم» ابتدأها أمْ كانت تُمَالُ قبله. وفلان ام يُرى من نفسه أنه هَرِمٌ و ليس به. وفى الحديث: إِنَّ الله لَمْ يَضَمْ داء إلا 
وضع له دواء إلا الهَرَمَ؛ الهَرَمْ: الكيت » جعل الهَرَمَ دَاء تشبيها 7 تفي هلان لبوك يفن #الأكوان ارك عن آخد )١١‏ ولد الشيخ والعجوز, 
و على مثاله ابن عِجْزَة. و يقال: ولد لِهرْمَ. و ما عنده هُرْمَائةٌ ولا مَهْرَمٌ أى مَظُمعٌ. و قَدَحٌ هَرمٌ: مُنْيلمٌ؛ عن أبى حنيفة؛ و أنشد للجعدى: 
جز كتجؤزٍ الجمار بره الحوّاسُ» لا ناقِسٌ و لا هَِمٌ .»1١‏ و لَه بالتسكين: ضربٌ من التحفض فيه ملوحة و هو أَذله و أشده ايساسا 
على الأعرض و اشرتبطاحاً؛ قال زهير: و وَطِناوَطَأْ على حمق وَطأ اميد يبس الهَْمٍ واحدثه رةه و هى التى يقال لها حههلة. ون 
المثل: ال وى لقابو هى البَقْلهُ الحمقاء؛ عن كراعء و قيل: هو شجر؛ عنه أيضاً. و يقال للبعير إذا صار قدا هَرمٌ» و الأنتى كرمَة. 
قال الأصمعى: و الكرُوم الهِمَةُو كان النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ا الور ولي البك اللهم إنى أعوذ بكك من الأهْرَمَئن: 
البناء و البثر؛ قال: هكذا روى بالراء» و المشهور الأَهْدَمَيِنِء بالدال و قد تقدم. و بعيرٌ كَامٌ و إبل هَوَارم: َوْعَى الهَوْمَ» و قيل: هى التى 
تأكل الهم فتِيضٌ منه عَثازيئُها و شعرٌ ونجهها؛ قال: أَكَلْنَ هَزْماً فالومجوة مِديبٌ و إنكك لا تَدْرى علام برأ رمك و إنكك لا تدرى بِمَنْ 
لم كرض كو سكام يعقوت والى مره التوهرية يقال تناك لاكترق ماكر يار ١‏ فرفكه ولااقدوت ع تزلم كركف ا لكاو 
عقّلكك. الأزهرى: سمعت غير واحد من العرب يقول: عَوَمْتٌ الحم كَهْريماً إذا قَطَغتَه قطعاً صغاراً 

.)١(‏ قوله [هِرْمَ آخر إلخ] هو بهذا الضبط فى الأصل و المحكم و التهذيب, و صوّبه شارح القاموسء و فى الصاغانى: قال الليث ابن 
هرمة بالفتح (1). قوله [جوز إلخ] هكذا فى الأصل و المحكم و التهذيبء و تقدم فى مادتى خرس و نقس محرفاً عما هنا 

لسان العرب» ج١1‏ ص: /80 

كل الخره و الزحرفو و لحم زم و هَِمٌ و َرَِيٌ و حِمٌ و رت و هُرَيمٌ و هرَام كلها: أسساة: و يقال: ما له هُرْمَان؛ و الهُرْمَانُ بالضم: 
الَقّلُ و الرأى. و ابن هَوْمرةً: شاعوٌ. و هَرِمٌ بن بدنانٍ بن أبى حارثةً المرّىَ: من بنى مُرَهُ بن عوف بن سعد بن دينار؛ و هو صاحب زهير 
الذى يقول فيه: إن البخيلَ مَلُومٌ حيتٌ كان, و لكنّ اليتجوات على عِنَّاتِهه هَِمٌ و أما هرم بن قُطَبةٌ بن سَيَارٍ فمن بنى قزارة» و هو الذى تَنائر 
البدعاءه و علقم والوزمانة انان مص حريها اله ال 


هرتم؛ ج١١‏ ص: /٠م‏ 


ا ل ا يا الأخرايئن بف الخققية و اللو و الثومة والوامة و اوقد و 
التلدةٌ و اتهدهة و العدكهة ذُ و الجثرمة. وقال اللي ةالحتفةء فقن ارين الشارق بال الوكرة 


هرنم؛ ج١1١‏ ص: 4٠م‏ 


: الهَوتّم ة: مُقَدّمٌ الأنف» و هى أيضاً الوترةٌ التى بين مَنْخْرَى الكلب. و هه من أسماء الأسدء و فى الصحاح: الهَوْثَمَةُ الأسدّ و به 
سمى الرجل عَوْثْمَة 
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هردم؛ ج١1١‏ ص: /٠م‏ 
: الْهرْدّمَةُ: العجوز؛ عن كراع» كالهردئة. 
هرشم؛ ج١١‏ ص: /٠.م‏ 


: الهوْشَمَةُ: الغزيرةٌ من الغلم وحص يعصهيع يه المكريبو يقال للناقة الحزارة مرت هارو الهرض» كدر الهاد و تفدريد المم: السجر 
التروض السك السشن التتد من الجبال الم الشف قال يوقي يقال للجبل الليّن المَخَفّر هِرْشَّمٌ؛ و أنشد: هِرْشَّمّهُ فى جبل 


# 


هِرْسَمٌ للطوولات اك مجر وده . رقيق كبر الماءة و قيل: هو الحم الوه ا قال: عادية الول طمُوح اليم جيبَثْ 
ِحَوْفٍ حجر هِرْشَمٌ فالهِرْسَمٌ هاهنا: الصّنْبُ لأسن البثر لا نُجابٌُ إلا بحجر ص لب» و يروى: جوت لها يتجل! قال تعليية: معناه رَخْوٌ غَزِيرٌ 


أى فى جبل. 
هزم؛ ج١١‏ ص: /٠.م‏ 


: الهَرْمٌ: عَمْزك الشىء ْمُه كك فِنْهَِمٌ فى جوفه كما تغِْرٌالقَاَ همه و كذلكك القربة َنْهِمٌ فى جوفهاء و َرّمَ الشىء ءَ يَهْرْمُه 
هَزْماً فَانْهرََ: غمزه بيده فصارت فيه وَقْرِةَ كما لعز بالقاء تحرفو كل موضع مُْهزِمٍ منه كزْمهُ و الجمع هَرْمّ و هُرُوم. و هَرُومُ 
الجوفٍ: مواضعٌ الطعام و الشراب لتَطامها؛ قال: حتى إذا ما بَلْت الفكوماء من قَصَبِ الأسبجواٍ و الهَرُوما و الهَزترة: ما تَطامّن من 
لوي الليث: الهَرْم اانه اذمي ارقي وق السديظه إذا عَوَشِكُمْ فاجتنبوا هَرْمَ الأعرض فإنها مأوى الهوامٌ؛ وها هرم منها أى 
تََّمَيّه قال: و يجوز أن يكون جمع هَرْمَيْ و هو المُتطامِنُ من الأرضء و الجمع هُرُوءٌ؛ قال: كأنها بالحبِتِ ذى اروم و قد تدَلَى قائد 
النُجوم؛ تَوَاحةٌ تيكى على حميم وجاء فى الحاديث فى زمزم: إنها ؤي جربل عليه السلام» أق ضرت بريجله فاتحفض المكان فنع 
الماءٌ» و قيل: معناه أنه هَرّمَ الأرض أى كسر وجهها عن عينها حتى فاضت بالماء الرّواء. و بئد 
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رك الاسم وعد ر جلها ففاض الماء الرَواءء و من هذا أخحذ عَزِيمَةٌ الفَرسِ» و هو تصمْبٌ عرقِه عند شدَّة ججيه؛ قال الجعدى: 
فلمًا جرى الماء التحِيم؛ و أذركث كَرِيمته نه الأولى التى كنت أَطبٌ و كل فر فى الجسد ْم و الجمع كالجمع. و الهؤم اللثرة فى 
الصَّدْر و فى التفَاحَهُ إذا غمرْتها بدك و نحو ذلكك. وفى حديث المغيرة: مَخزونٌ الهَرْمَد يعنى الوَهدةٌ التى فى أعلى الصدر و تحت 
عق أى أن الموضع منه عَزْنٌ حَشِنّ أو يريد بَُلَ الصدر من الحَزْنِ و الكآبة. و هَرَّءَ البئر: حفَرَها. و الهَزِيكّةٌ: الرَكيَة و قيل: الركية 
التى خدََتْ و قطع حجرُها ففاض ماؤها. و الهَرَائِمُ: البئارٌ الكثيرةٌ الماءء و ذلك لتَطَامّنِها؛ قال الطرمّاح بن عدىٌ: أنا الطرقاح و عَمّى 
حاتم وَشرمى شَكيٌ و لسانى عارمٌ» كالبخر حِنَ تنكم الهَرَاْمٌ وشرجى: من السَمَذء و شي أى مُوجم؛ و تكد أى يتل ماؤهاء و أراد 
بِالهَرَائم آباراً كثيرة المياه. و هزوم الليل: روي لكي و أنكد الفرودف: و سمؤداء من ليل القّمام تت مها إلى أن تَحجلَىء عن بياض» 
كيان الأعرو ا القت و الُونة و الْنُومةُ و الهَرْمَةٌ و الوَهْدَةٌ و القَلْدهُ و المَرتمةٌ و العَوتمةُ و الحِثْرمة؛ قال الليث: الكتقبة عدن 
ما بين الشارئئين بجيال الوثَّرة. و هَرّمَه هَزْماً: ضربه فدخل ما بين وَركيه و خرجت سُوَنه. و الهَرْمَةُ و الهَرّمُ و الامتزام و التهزّم: الصوت. و 
امْرَامُ الفرس: صوتٌ حجؤيه؛ قال إمرق القيس «على لديل غاتن» كأنّ شرام إذا عاق فيه خمفد خلن مؤجَل و هَرَّمَت القوسٌ لَهْزِمُ 
َزْماً و تَهَرّمَت: صوَّنّت؛ عن أبى حنيفة. . وهزي الرعد: صوتّه تَهَرّمَ الرعدٌ تَهَرّماً. و الهَزيمٌ و المتَهَرّم: الرعدٌ الذى له صوتٌ شبيةٌ 
بالتكة ر. و تَهرّمتِ السحابةٌ بالماء و امْتَرّمَت: تشقّفّت مع صوت عنه؛ قال: كانت إذا حالِبُ الظَلْماء هاه قامت إلى حالب الظَلْماءِ 
: تَهْتَرمُ أى : ى تَهْتَرِمِ بالحلّب لكثرته؛ و أورد الأزهرى هذا البيت شاهداً على جاء فلانٌ يَهتَِم مُ أى يُشرع» و فسره فقال: حادق بعالت السلماة 
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تَهْثرِمُ أى جاءت إليه مُشرعةً. الأصمعى: السحابٌ المُتَهَرّمُ و الهَزِيمٌ و هو الذى لِرَعْدِه صوتٌ» يقال منه: سمعت هَرْمَةُ الَعْدِء قال 
الأصمعى: كأنه صوت فيه تشفقٌ تش و الهزِيمْ من التَلٍ: الشديدٌُ الصوت؛ قال النّجاشي: و نَبجى ابن حوب ساب ذو غُلالكُ أَجَشُ عَزِيمٌ و 
الاك وات وهال ابن 1ه الك امك هوي ضري وو الى و ولك هوق العاميع مالم وقريك قرم الصوحة بده طونه 
بصوت الرعد. و فرسٌ هَزِيمٌ: يتشقّق بالجؤي: و الهَزِيمٌ: صوتٌ حي الفرس. و قِدُرٌ هَِمَةٌ: شديدةٌ العلَانِ يُشِمَع لها صوتٌ, و قيل لابنة 
الكّسٌ: ما أَطِيبٌُ شىء؟ قالت: لحم جزور سَيْمَة فى غداة شَِمَه 
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بهار حَهدِمَهه فى شَدُورٍ هَزِمَه. وفى حديث ابن عمر: فى قِذْرِ هَزِمِة من الَزيم و هو صوتٌ الرعد» يريد صوتٌ عَلَيانها. و قوس هَرُومٌ: 
َه الهَرّم مُِنَة؛ قال عمرو ذو الكلّب: و فى اليمين شَمحةٌ ذات هَرّمْ و هرمت العصا و الْهَرَمَت: تشفّقت مع صوتء و كذلك القوسٌ؛ 
قال: ازم على تؤسكك ما لم َنِم َم العضاء و جواد بن عَم و قصب َم و مُهَرْمْ أى قد كشر و شَفّق. و هرت القروة: يست و 
تكسّرت فصوّتت. و الهُرُومُ: الكسورة فى القربهٌ و غيرهاء واحدها هَرْم وهَرْمَة و الهَرِيكمَةٌ فى القتال: الكتررٌ و مَل هَرَّمَهِ يَهْرْمّه هَزْما 
فَانْهَرّمَ و هُرْمَ اراي العريهه و الاسم الهَزِيمَُ و الهزّيمَىء و هَرّمْتٌ الجيشٌ هَزْماً و َزِيمَةً فانْهَرّمُوا؛ وقول قئِس بن عَيزارةً الهُذلى: و 
بسن فى هَزْم الضّريع» فكلها ح حبك باديةٌ اضوع حرودٌ إنما عنى بهَزْمِه يسمه المتكسّر فإما أن يكون ذلكك واحداًء و إما أن يكون 
عتيها: و هَزمٌ الضريع: ما تكتدر منه. و الهَرْم: بالكتر رهن الصريع واخيرة: و الَهَرُمُ: التكده و تَهَرَّمَ السَقاء إذا يّبس فتكسّر يقال: سِقاءٌ 
مُتهَرم و مهرم إذا كان بعضه قد ثُنَ على بعض مع ججفاف. الأصمس: قاوس لغيوء تال زرط الست و شرت: تَهَرَّمَت» و 
منه الهقزيمة فى القتال, إنما هو كسرٌ و الاهْتِرَامُ من الصوتء يقال: سمعت هَزِيمَ الرعد. و عَهِتْ هَرِيمٌ: لايظ جيك كانه متهم عن 
سحابة؛ قال: هَرِيمٌ كأنَ البق مجنوبةٌ به تحامينَ أنهارا قهْنّ ضوارٍح و الهَِمٌ من الغيث: كالهزِيم ؛ أنشد ابن الأعرا. بى: تأوِى إلى دفاء 
أَرْطاق إذا عَطْفَتْ َلْقّتْ بوانيها عن َي هَزِم قوله . ..: علن عَيْثْ هَزِم» يعنى غزارتها و كثرة حلبها. . وغيتٌ هَمٌ: : مُتهَزّم مُتبعٌق لا 
يستفسكك كأنه متهرّم عن مائه. و كذلكك هَزِيمْ السحاب؛ و قال يزيد بن مفغ: سَقا هَرْمُ مُ الأوساطٍ مُتْبْجِسٌ العُرى مَنازِلّها من مَسْرّقانَ و 
اوارررة لمح جع وووي الك ل ل ل 
و جل: قَهَرَمُوهُمْ بإذْنِ الله معناه كس سر روهم و رَدُوهم. .و أصل الهَرْم كشرر الشىء و ثنْىُ بعضه على بعض. و هُزِمْتٌ عليك: عُطِفت؛ قال 
أبو بدر الشُلّمى: هُزِمْتٌ عليكك اليوم» يا ابن مالك؛ فيجودى علينا بالتُوَالٍ و أَنْحَمى قال أَبو عمرو: وهو حرف غريب صحيح. و الهَرَّائم: 
العجائف من الدوابٌ» واحدتها هَزِيمَةُ. و قال غيره: هى الهِرّمٌ أيضاًء واحدتها جِزْمَة. ابن السكيت: الهِيمٌاللسحاب المُتشفق بالمطره و 
الهَرْمُ سحابٌ رقيق يَعترض و ليس فيه ماء. و اهْترَمَ الشاةً: ذبحها؛ قال أَبَاقَ الذّّيرى: إى لأخقى ويعكة أن تَخْرّموا فاهْترموا من قبل 
أن تَنَدَّموا «©). 

(*. قوله [من مسرقان و سرقا] هكذا فى الأصل و المحكم؛ و فى التكمله ما نصه: و الإنشاد مداخلء و الرواية: من مسرقان فشرقاء ثم 
قال: فشرقا أى أخذ جانب الشرق (6). قوله [فاعتزموا من قبل إلخ] فى التهذيب و التكملة: فاهتزموها قبل 
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و امْتَرمتٌ الشاة: ذيحتها. 2 من أمثال العرب فى انتهاز الفُرّص: لمتزموا ذبيحتكم ما دام بها طوْق؛ يقول: اذتخرها ما ذانيت 
صب نبل قرالها. والاخيزام: الغبادرة إلى الأمر و الإسراع. و جاء فلان يفَِْ أى يسرع كأنه ياد شين ابن الأعرابى: هَرَّمَهِ أى قله و 
أَْمَرّهِ مثله مثله. و الْهَرّم: اسان من المغزى واححدتها عَرَمْةُ عن الشيبانى. و المهْرّام: قوع كع بش ر بناجا "قنع يد ضيياة الأغر اند 
هو لبه لهم؛ قال جرير يهجو البعيث و يعض بأمه: كافك تجرف تروزٌ بكفّها كمَرَ العبيد و تَلْعبٌُ المِهرّامَا أى تلعب بالمهزام» فحذف 
الجارٌ و أوصل الفعل, و قد يجوز أن تل المهزام اش عه فكو الموراء هنا شضترا فلعيه » كما حكى من قولهم: قد المُؤفصاء. 
الأزهرى: المهرًا م لعبة لوت ولعرونهاة يتطق راك أحدهم قم بلطي فق ترواية ثم تضرب اسنّه و يقال له: مَنْ لَطمكك؟ قال ابن الأثير: 
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و هى العميضا ١1؛‏ و قال ابن الفرج: المِهْرَام عصاً قصيرة؛ و هى المززام؛ و أنشد: فشامَ فيها مثلّ مِهْرّام القصا أو العَضى 017١‏ و يروى: 
...مثل مؤزام ... وفى الحديث: أول “220 جَمَعَةٌ جُ جمّعتْ فى الإسلام بالمدينة فى هَرّم بنى تياضة؛ قال ابن الأثير: هو موضع بالمدينة. و بنو 
الهُرّم: تطن. و الهَيِرّم: لغ فى المَيْصَمء و هوا 2 لصّلب الشديد. و هَيْرّمٌ و مِهْرّمٌ و مّهَرّم و مِهْرَّام و هَرَّام كلها: أسماء. 


هسم؛ ج؟١)‏ ص: ١1م‏ 


هَسَمَ الشىء يَهْيدمّه هَشْماً: كت ره. الأزهرى عن ابن الأعرابى: الْهُسَم الكاوون. قال أبو منصور: كأنَّ الأصلٌ الحسّمء و هم الذين 
يُتابعون الكىّ مرءٌ بعد أخرى, ثم قلبت الحاء هاء. 


هشم؛ ج؟١١)‏ ص: ١1م‏ 


مولع كن كلش الا خرف وا لاسر قبا هو قز البطاوى الل ام سل بون سار الات ززكل هر كفي انار ققد 
كبر الأنك »هذه عن النحياتي تقول هق غث أله إذا كبرت التشيق و عل هر حدر القتض وهال اللساق هر الهش في كل 
شىء كمه يفيه ْم فهو هوم و هيم و هسمه و قد الََْم و نّم وفى حديث أنحد: مجر وج رسول الله صلى الله عليه و 
سل و اعت اليضة على رأسه» القثم: الكدرى و افيضة: الحؤذة. وشقع اللريةة ومن كاقع بن عبد عناق أبو عبد المطب جد 
الذي سل لمعل ويم ؛ كان يُسقى عفرا وهو أول من ثرد التْرِيدٌ و كدعه فت من هاشةماء فقالت فيه ابنثه 30 عمرو العلا هَشَّمَ 
ليد ِقّومه و رجالٌ مكة مُشيثُونَ عجاف و قال ابن برى: الشعر لابن الرّتغرى؛ و أنشد لآخر: أَوْسَعَهُم رَفْدُ قُصَيَ شَحْماء و لتنا تخضاً و 
خوا عننا وقول أبن عراش الهذلى: فلا و أبىء لا َكل الطبرٌ مله طويل النُجادء غير هار و لا عَشّْم أراد مَهْسُوم و قد يكون غير ذى 
هَشْم. و الهَاشِمَةٌ 4: سَيبَةُ نَهشِم العظمء و قيل: الهَاشِمَهُ من الشّجاجٍ التى 

.)١(‏ قوله [العميضا] هكذا فى الأصل (2). قوله [أو الغضى] عبارةٌ التكملة: العصا أو الغضى على الشكك (). قوله [فقالت فيه ابنته] كذا 
بالأضل والتمكي واقع النييمها معدو افه يوه مطررة الحراعي. 
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الم و لم يتبايَنْ قراشه» و قيل: هى التى هَذّمت العظم فنقش و أخرج قَراشُه اين َراشُه و الريخ تَهشِم اتيس من الشجر: 
تكيةد ه. يقال: يوانم النيثك النانى التتك و الشسرة البائنة أده اتماطي كيت يقاء. وفن النزيل العزيد» فَأَصْرِبَحَ 
د ما و قبل: هو يابس كل كلا يبسن البفدى فإنه عَربٌ لا شيم و قيل: هو البابس من كل شى*. و الهَْدِيمَةُ: الشجرة اليابسة 
البالية» و الجمع هيدي يم و ما فلانٌ ِل َب ةكم أى لا فنع شيئاء و هو مكل بذلككء و أصله من الهشِيمة من الشجر يأخذها الحاطب 
كيف يشاء. و يقال لرجل اتاد التح: م فلا إلا َيِْيمةُ كم و التيما: الأرضٌ التى يس شجرّها حتى اسودٌ غير أنها قائمةٌ على 
يييسها. و الهَيْدِيم: الذى بقى من عام أوّل. ابن شميل: أرض عَشِمَة و هى التى تيس شجزهاء قائماً كان أ تشم و إن الأرض البالية 
َههْمْ أي تكش إذا لت عليها فيه لا جرهاء و شجزها أيضاً إذا يسن يهنم شم أى يتكسّر. و كلا عَيِنُومٌ: قش لين و فى التنزيل 
العزيز: فكانُوا كهَشب يم الْمُحْمَظِرِ؛ٍ قال: ل بوتا رار و تحطمء فكانوا كالهَشِيم الذى يَحِمَعُه بَجِمَعُه صاحبٌُ الححظيرة أى قد 
الالال ادو عن ا ا تجمع. أبو قتيبة: اللحيانى يقال للنبت اذى بقى من عام أوّلَ هذا لَتٌ عاميٌ و هيم و حطِيمٌ» و قال 
فى ترجمة حظر: الهَشْيم ما تيس من التحظرات فازقَتٌ و تكثّرء المعنى أنهم بادُوا و هلكوا فصاروا كيييس الشجر إذا تحظّم. و قال 
العراقى: معنى قوله كهَِديم المُْمَظِرٍ الذى بخظر على قشيمه» أراد أنه حر حظاراً وَطباً على حِظَارٍ قاديم قد ييِس. ولهله الفجد 
هنما ]ذااتكتريق تي عارك رض تخي ا صاوها ساسع لانتو لخر قد ويس :و كت قال أبوستيفة الوشفتق 
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الإبل فتَهَسَّمَتْ خارث و ضعُفت. و نَ هسم الرجل: اسعطقهة عن ابن الأعران +و أشن خلو القمائل مكراماً خليتته إذا توشتعه للنافل 
الحتالا »0١١‏ . ورجل عَبديم م: ضعيف البدن. و تَهَّمْ عليه فلا.ن إذا تعطف. أبو عمرو بن العلا: تَهنّنُه للمعروف و تَهِطّفته إذا طلبته 


َ 


عنده. أبو زيد: تَهَنَّمْتٌ فلاناً أى تَرَضّيُه؛ِ و أنشد: إذا أَعْفَ كم هه كوشوي نول تع تشقون بالوضد أى #صؤيين. و تقول اميت 
نفسى لفلادن و امْتَضَّ متها له إذا رَضْدِيتَ منه بودن النَصِفَةُ. و هَمّمَ الرجل: أكرمه و عظمه. و هَسّمْ الناقة هَشّماً: حلبها؛ و قال ابن 
الأعرابي فوامك بالكن كلها. و يقال: مدع باق برع الناقة و اهْتَشَ مت أى احتلئت. والهُشّم: الجبال الرَّحْوةٌ. وَالهْسْه: 
اللابون اللبنَ اهداق واحدهم كَاشِمٌ م. قال أبو حنيفة: و من بوايلن الأرض المَئبمة الهُقُومء واحدها َشْم؛ و هو ما تُصوّب من لينٍ 
ورقه. ابن شميل: الهَسُوم من الأرض المكان المُتََفَر منها المتصوّب من غيطانها فى لين الأرض و بُطونها. و كل غائط يكون وطيئاً فهو 
لوزن شميل#اليكرة ما تطامن من الأر ف واتحدها خش بعس : 

.)١(‏ قوله [اختالا] كذا بالأصل و التهذيب و التكملة و فى المحكم: احتالاء بالمهملة بدل المعجمة 
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الهَمْمَ الأرض التشدبة. وال قنادة فى قوله تعالي: #وقين الأفض اعد قال: مايرا 32 َه قال أبو منصور: و إنما هنم 
الأرضُ إذا طال عَوودّها بالمطرء فإذا مُطرتُ ذهب مها و أنشد شمر لابن ترماعة اذل فى هم الأرض: وأشلت اا فين 


2 


وجه أَضِها ُمَِيرةٌ من جلها و ته قال لبن شميل: أرض بجزباء لم ينها مطر و لا نبت تاها 4 مُتَهَسَّمَةٌ الأزهرى: أنشد الميرّد لابن 
ميادة قو ابن عثمان بن حبان المُرّئ فى فده محمد بن عبد الله ببن حسنء و كان أشار عليه بأن يتل القوم فلم يفعل فقيل فقال ابن 
مادة: موتك يا رياخ» بأمر حَرْم فقّأت: عَيْدِيمَةٌ من أهل تثب ؟ نُك عن رجالٍ من قرَئْشء على مَحبوكدٍ الأطر لاب جرد و ونجدا ما 
ََُ على رباج؛ و ما أت شيئا غير وجدى قال: قوله كب تع ار بل دعق و امير ال يم النبتٌ إذا وَلَى و جفّ فَأَدْرتْ الريخ» 
قال الله عز و جل: فَأطْريح هَشِيما روه الرباح. و ناقةٌ مهشَام: سريعة الهوالنوناقة مشباطة سريعة السَمَنِ. و الهَشَمَة: الأوَة و جمعها 
عَشَمَاتٌ. و يقال للرجل الهَرم: إنه لََشْمْ أهشام. و جِنَامٌ و َاشِمْ و مَنَيم و يسم و هَيسَمَانُ كلها: أسماءء و الأصل فيها كلها الهَمْم و 
هو الكف يو الوتع ايها العلت و نوتع أ+موظم» اد هلب»: يارب بَتِضاءَ على مُهَتَّمَك أغجبها أكلّ البعير اليكَمه أَغجبها أى 
حملّها على التعجب. 


هصم؛ ج١١2‏ ص: ١1م‏ 


البضم؛ الكتره فاك ختصع ايكه ر كل شىء. و رد يصَع: مون لقصو وهر الخد ره اقل سعي يه لدف وقيل) اليه اسمٌ 
للأسدء و الهَيِصَمْ من الرجال: القوى. الأصمعى: المَيْصَمٌ الغليظ الشديدٌ الصُلْبُ؛ و أتشيد: أَهْوَنُ عيب المَرءِ إن تَكلّماء يذ ترك نابا 
اد الأسك فده كذ لسو قال غيره: أَخِذ من الهَضمء و هو الكُشرٌ. يقال هَصَمَه هَصَمَه و هَرَّمَهِ إذا كسّره. و الْهَيِضَمُ: حجرٌ 
َملّسُ يُتَخذ من اليحفاق» و أكثز ما يتكلم به بنو تميم؛ و ربما قلبت فيه الصاد زاياً. و عَيِضَم: رجل. 


هضم؛ ج١١2‏ ص: ١1م‏ 


: هضم الدواءٌ الطعامٌ , بَضة نمه ضما كه و الضَامٌ و الَضُوم و الهَاضُوم: كل دواء عض طعاماً كالجوارٍْنٍ 059 و هذا طعا سري 
اه الانهضام. واكشعة قوف ادها واشتضهةو تلضف طلمه و غصّ به و قهره» و الاسم الهَغة يمَةُ. ورجل هَطَيمٌ 

مفتضَعْ: مظلومٌ. وض مه حّه َط ماً: نقضه. و هَضَْ له من حقّه يَهْضِمْ ضحاً: تركك له منه شيئاً عن طِيبةُ نفس . يقال: مَضْمْت له من 
عط افق أي بر دع يكال مَضَعَْ له من ات والهمنة. أن وق عيندة اوضع و الهَضِديمْ جميعاً المظلومٌ. و الهَضد يِمَةٌ: أن 
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يَتَهَضّمَكك القومٌ شيئاً أى يظلموك. و هَضَعَ الشىء يَهْضِمّه هَضماً فهو مَهْضُومٌ و هَضِيمٌ: كسره. و هَضَمَ له من ماله يَهْضِمُ عَضماً: كسر 
و أعطى. و الهضَّاه: المنْفِقُ لماه و هو الهَضُوم أيضاًء 
(1). قوله [كالجوارشن] ضبط فى بعض نسخ النهاية بضم الجيم؛ و فى بعض آخر منها بالفتح و كذا المحكم. 
اه 
و الجمع مه هُضْمٌ؛ قال زياد بن مُنْقِذ: اذاه ميق 3 نفسى الويخ باردةء وادى أشَى و فليا به مشْمْ و يد ضُوم: تتفرد ييا لكنيا القيد فيا 
تِقيه» و الجمع كالجمع؛ قال الأعشى: مرا إذا قَعَدُوا فى النّدِىَء فأخلامُ عاد و أَدْدٍ مُضُْ ورجل أَهْضَمْ الكشْعَِنٍ أى مُنْضَ مُهُما. و 
الْمَضَمُ: حَمَصٌ البطونٍ و لَْطفُ الكشح. و الهَضمٌ فى الإنسان: قلة الجفار التجثبين و لطاقتهماء و رجل أَهْضَمْ ؛ بين الهضَم و امرأة حَضْعَاء 
و عَضدِيمٌ؛ و كذلكك بطنّ هد يم و مَهْضُومٌ و أَْضَعْ؛ قال طرفة: و لا حر فيه غير أن له غنئ» و أن له كشْح إذا قامء أَهْضَمَا و الهَضيم: 
اللطيف. و الهَضَةب يمُ: النّضيِجٌ. و الهضَمُ بالتحريكك: انضمامٌ الجَثْبيين و هو ذ فى الفرس عيبٌ. يقال: لا يَسْيِقٌ أَهضَمُ من غاية بعيدة أبداً. و 
الَضَمْ: استقامةً الضلوع و دخولٌ أعاليهاء و هو من عيوب الخيل التى تكون لق قال النابغة الجعدى: بيط على رف فم و لم تزجع 
إلى دو ولا صم يقول: إن هذا الفرس لِسَُِ جوفه و إمجفار مَخزمه كأنه زكر فلما اغْتَرقَ نقَسه ين على ذلك فلزمته تلكك الَفرهه 
فصيعْ عليها لا , ُفارقها؛ و مثله قول الآخر: يت نمق ماتدياطل تكرانبا أى كانيا تمطت» فلما تناءت أطراقُها و رحبت شَحْوَتها مدعت 
على الكفسر فردق امدق قال اماس : ميقي ف العزةاقط أخشفه و ها امرش بلقو ولي والأتى نمث عق والقضي] من 
الشناء؛ : اللطيفةٌ الكشْحَينء و كَمّْحٌ مَهْضُومٌ؛ و أنشد ابن برى لابن أحمر: هُضْمٌ إذا نحبٌ الفتانٌ و هّمْ نُضِيٌ و إذا ما استّبطئ النَمْدرٌ و 
رأيك ساخرازة تليق فى الكاب فهاة هذا وهم من الشيخ لأن ضما هنا جمعٌ عَشُومٍ الجواة المْلافٌ لماله بديل قوله نر ججمع 
لدي ةقالعو كتقفسا دن أرصات الندكر قال: و مثله قول زياد بن مُنقدذ: و حَِذاء حين 5: َمْسى الريحٌ باردةً وادى أشي و فِْيانٌ به 
هُضْمٌ وقد تقدمء وقوله ...: حين تمسى الريح باردة مثل قوله ... إذا حَبٌ القُتانُ يعنى نوم دوق لوقك العراذي و عسي 
اليووب او أطي يما كان ته ل زمن الشتاء» و هذا بين لاخفاء به؛ قال: و أما شاهدٌ الهَضِيم اللطيفة الكشحين من النساء فقول إمرئ 
افيس" إذا قلث: هاتى تَوّلينى» تَمايلتْ علي هَضِديم الكشح» رَيّا المُخْلحَل وفى الحديث: أن اترأقر اك مهدا يووا وهر أبيه الكرقة: 
فقالت: إن أمي ركم هذا لأهضَمْ الكشحين أى مُنْضَ مّهما؛ الهَضمٌء بالتحريككث: انضمامٌ الجنبين» و أصل الهَضْم الكسر. و هَضم الطعام: 
ار ل اصن و ذكر أبا بكر فقال: والله إن لَخرَهم و لكن المؤمن يَعْضِمْ نفسدأى ضع من قرم 
تُواضعاً. و قوله عز و جل: وَنَخْلٍ طَلْكها مه هَضِيمٌ؛ أى مُنْهَضمْ مُنْضَمّ فى جوف الَف و قال الفراء: هَضِيمٌ ما دام فى كوافيره. و الهَضِيمٌ: 
القن و قال ان 
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روي :نا و انال جاتر وز لاوجل موي هوم نزر دولل ليحن لبي الداع بسنه فى بعشو اوقل 
هو مما قيل إن رُطَبَه بغير نُوىٌ» و قيل: الهَضِيمْ الذى يِتهَّم تَهَشّْمأه و يقال للطلع مض هَضِيم ما لم يخرج من كَمُرَاةٌ لدخول بعضه فى بعض. 
و قال الأثرَمُ: يقال للطعام الذى يعمل فى وما الرجل الهَضدِيمَة و الجمع الهَضَائِم. و الهَاضِمُ: يس أو لِينٌ. قال ابن 
سيدةٌ: الهَاضِمٌ ما فيه رخاوةٌ أو لين صفة غالبف و قد هص عه فالهَضَمْ كالقَض به المهضومة و قصب مَهُضُومةٌ و مُهَضّعَةٌ و حَضديم: للتى 
ربعا سويز نبقع ادها باك اكازيس يضما ل" بعض؛ قال لبييد يصف نهيق الحمار: يرجح فى الصّوَى بِمُهَصماتٍ» 
بتِنَ الصّدْرَ من قَصَبٍ العٌوالى شيّه مخارج صوت عَلْقهِ بِمَهَضّماتٍ المزامير؛ قال عنترة : بَوكَتُ على ماءٍ الرّداع؛ كأنما بركث على 
فب بش شم و أنشد ثعاب لمالكك بن تُويزة: كأن قفد يمامن رار كاه كملوره أخوائها م الفَرو لضم والبيشم؛ 
بالكسرة الفطلية عن الأوضن دو قبا بَطْنٌ الوادىء و قيل: عَمْضٌء و ربما أَْبتَ» و الجمع أَهْضَامٌ و حُصُوم؛ قال: حتى إذا الوّحخش فى 
هف ام مَؤرِدِها تعيبت» رابها من فد رِيْبُ و نحوّ ذلكك قال الليث فى أَهْضَام من الأرض . أبو غمروة الهضْع ما تطامن ا 
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جمعه خض ام؛ و منه قولهم فى التحذير من الأممر المَُُوف: اليل و أفضاع الوادى؛ يقول: فاحولَرْ فإنكك لا تتدرى لعل هناكك من لا 
يؤْمَن اغْتيالّه. وفى العديث: لدو ضام الفيطان؛ هى جمع هم بالكسرء و هو المطمئن من الأرض» و قيل: هى أَسافلَ الأَؤِيةُ من 
الهَضم الكسرء أنه كاي وفى حديث علىّء كرّم الله وجهه: صَرْعَى بأثناء هذا انر و أَْضَام هذا الغائط. المورع الأهضَاء م العغيوبُ» 
واحدها هِضمٌ [َهَضْمْ و هو ما غيّبها عن الناظر. ابن شميل: مط التجبل و هو ما هَضَمَ عليه أى دَنا من السهل من أَصلهء و ما هَضَّعَ 
عليه أى ما دنا منه. و يقال: توفلا علي ارال أ عي عليمر وما ل عزرا جاح عضا علبوم: وقال ابن السكيت: هو الهضمٌ 
بكسر الهاءء فى عيوب الأأرض. و تََضَّفت للقوم تَهضّماً إذا قدت لهم و تقاض ؤت. و رجل أَهْضَم: غليظ الثنايا. و أَمُضّع المَهرْ 
يت دنا منهه و كذلكك المٌصيلء و كذلكك الثاقة اهمف إِنَا أنه فى القَصديل والتَقمة الإباٌ و الإسداسٌ جميعاً. الجوهرى: و 
أقدمة حَتٍ الإبل للإمجذاع و للإشداس جميعاً إذا ذهبت رَواضةِ ها و طلع غيرهاء قال: و كذلك الغنم. يقال: اميق اذوفف و افق 
المضُوةٌ: َب من اليب يخلط بالمشكك و البان. و الأَْضَام:الطيبُ» و قيل: البيخوثه و قيل: هو كل شىء يتبخر به غير العود و 
للببى؛ واحدها هضم و هَضْمٌ و هَض مده على توم حدق الزائدة قال الشاعر: كأنّ ريح خزاماها و حَنْوَتِهاء بالليل» ريح لجوج و 
ضام 
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وقال الأععيوو إذاها العا قي بالاتضه ريما باكر أحكانا بك مزاشذة الزماقة و انع فى الأخخام النحرن للمينات» كان ويك 
جَوْفِها المَزْبور مَعُواة عَطَارِين بالغطور أَمْضَابها والمشركئك و القَغُورٍ الفنو الَُودُ: الكافورُ» و قيل: نَبتّ. قال أبو منصور: أراه يصف 
حفر حفرها الثور الوحشى فكتسئ فيهاء شب رائحة بَعرها برائحة هذه الٌطور. و أَهْضَامُ نبال اأظهاذ مع الأرضى بين تجبالهاة قال لبيناة 
فالعوتى الحاة العويت: كأتباشطا الا مني ماتيا ال بلدّ مُخْضبٌ معروف. و أَهْضَامُ تبالة: فراعا ويل وما ع 


هطم؛ ج١١)‏ ص: ام 


: النهاية لابن الأثيرفى حديث أبى هريرة فى شَّراب أهل الجنة: إذا شَّربوا منه كَطْمَ طعامهم؛ الهَطمُ: در الهَض كو أضلة عطي 
الكسق فقلبت الحاءٌ هاءً. 


هقم؛ ج١١؛‏ ص: ام 


: الْهَقَمُ ا ل هَقَمأ و قيل: الهَقّمُ أن يُكيْرَ من الطعام فلا يت نَخْم. و الهقمٌ. مثل الهجفٌ: الرخل 
الكثير الأكل. و تَهَهّم الطعاء: لَقِمَهِ لَقَماً عظاماً مُتتابعة. و الهقَمٌ: البحر. و بحو جم و يق ومع بعد القعر و ال سكانا رين 
اضطراب البحر؛ قال: و لم يَزلَ يتم مذماء كالبحر بَدْعُو قم فهيقما و الهَيمم و الهَبِمَمَانِنٌ ُ: اليم الطويلٌ؛ قال ابن سيدة: و أظن 
الضمٌ فى قاف الهئقامانق لغل الأزهرى: قال بعضهم الهَيِقمانيٌ الطويل من كلّ شىء؛ و أنشد للفقعسى: من الهََِماَاتِ هيو كأنه من 
الَنْدِ ذو كيين أقْلَتَ من تَبلٍ و ذكره ه الأزهرى فى الرباعى أيضاًء شبّه هذا الشاعرٌ الطَّليمَ برجل ب مدي أفلت من وَثاقي. و يقال: الهَيَِمُ 
لرَعيبُ من كل شىء. و يقال فى لهي الظليم: إنه الهَيُ» و الميم زائدة. و الهَيِقَمُ: صوتٌ اثتلاع اللقمة. ابن الأغرانى: القن أضواث 
كرب الأبل الملؤقال الأرهرى :عمل جم يكم وهو حكاية صوتٍ جَرْعِها الما كما قال رؤبة: للناس يَذْعُو مَتِقَماً و هَيقَماء كالبحر 
ما لَفَمتَهِ تَلَهّما و قيل فى قوله: للناس يدعو هيقماً و هيقما إنه شبّهه بفَخْل و ضربه مثلا. و مَيِقَّم: حكاية هَديره؛ و مَنْ رواه: كالبحر يدعو 
هيقماً و هيقما أراد حكاية أكراجهة وآقال أب خمرى فى قزل رؤبة: كيه يخراب الهدى هق .0٠‏ قال: و هو كه من بحاريه» قال: و 


أصله من الجائع الهَقِم؛ و قوله: من طُولٍ ما حَقّمَهِ تَهَقَمَه قال: تَهَقَمُه جرصّه و جوعّه. 
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(1). قوله [يكفيه إلخ] دوه كنا فى التكيل:: السس وراد شجاع مقدمه والورّاد: الذى يرد حومة القتال يغشاها و يأتيهاء و مقدمه: 
إقدامه» و المحراب: البصير بالحرب 
لسان العرب» ج١1١2‏ ص: اا 


هكم؛ ج17 ص: /اام 


الب لمم على ما لا يعنيه الذى يتعرّض للناس بشرّه؛ و أنشد: هكم حَبٌ على جارناء و أَلْقى عليه له كلكلا و قد َهكُمْ على 
لمر و نَم بنا: زرى علينا وعَِتٌ بنا. و هكم له و هَكمَه: عَنّاه. و التَهكم: االكوال يم الفعكيز.و المتهكم: المتكيّ و هو 
الل ل اح وحار عر يي ا وال : السيلٌ الذى لا بطاق. و 
الثم نهر البثر. و تَهَكُمَتَ البئد: تهدّقت. و التهكم: مغن التدارك. و تَهَكنتٌ: تََنيتُ. و كفت غيرى تَفكيماً: عليه و ذلك 
جلك تل له يصوت :وا كو اعرد وى جقيت از قرست يأرل و جل يَنهَكُمْ بى أى يستهزئ و 
يستخقٌ.وفى حديث عبد الله بن أبى حَدرَدِ: و هو يمشى القْقّرى و يقول عَلمْ إلى الجنة يَتَكمْ بنادوقول شكينة لهشام: يا وَل لقد 
أصبحت تَنهَكُمٌ بنا.و حكى ابن برى عن أبى عمرو: التهكم حديثٌ الرجل فى نفسه؛ و أنشد لزيا الملقَطى: يا مَنْ لقب قد تصانى 
نمه أمْهمَهه لو كان عَنى يَفّْهَمَُ يِْ ذكر ليلى 5 لهم تَهكمة. و ادر يغْعَالَ القَتى و يَعجمَة و قال: الَهَكمٌ الوقوح فى القوم؛ وأنشد 
بيك بن قَغئّب: تَهَكدتُما حَؤلَينٍ ثم رَْتُماء فلا إنّ علا كغباكما بالتّهَكم و إن زائدة بعد لا التى للدعاء. 


هلم؛ ج١١1‏ ص: /ااع 


: الهَلِيم: لون بن كل اب ماعن ترم و الهّلامٌ :01١‏ ل اا با الجبال» و يقال لها الله 
واحدها له و يقال فى الجمع هوم و الهِلمَاَ: الشىءٌ الكثير» و قيل: هو الخير الكثير؛ قال ابن ج: جنى: إنما هو الْهلِمَانُ على مثال فِركان. 
أبو عمرو: الهلِعَانُ الكثير من كل شىء؛ و أنشد لكثير المحاريئ: قد مَتَثتى اله و عى تَلْحَانْء و هو كنيد عندها مِلِمّان و هى تُكَنْذِى 
بالتشال البثان الخنداة: القول القبييح, و البَنْبانٌ: الرخعء هن القتطقء والقعلعاف: البال الكبروو فقول جاءقا باليفل :و الهبلمات إذا جاء 
بالمال الكثيره و الْهَتِلّمان» بفة باك الادم و حبيمها. قال أبوؤيد فى ياب كثرة المال و النغير يمد به الغافك أو يكوون له جاء فلانٌ بالل و 
الهَيكَمانء بفتح اللاسم. و عَلَمٌ: بمعنى أَقلء و هذه الكلمة تركيييّة منها التى للتنبيه» و من لم و لكنها قد استعملت استعمال الكلمة 
اللمطاتئظا راع بح بر 1 عسيية الا وري ترك اراي ورك لاماي لمر انما اراد 
لاثتين و الجماعةء و بذلكك نزل القرآن: عَم ا و > م شّهَدَاءكمٌ؛ و قال سيبويه: هلم فى لغة أهل الحجاز يكون للواحد و الاثنين و 
الجمع و الذكر و الأنثى ب بلفظٍ واحدء و أهلٌ جد يُصَدَهُونّهاء و أما فى لغة بنى تميم و أهل 

.)١(‏ قوله [و الهلام] قال فى القاموس: كغراب» و ضبط فى الأصل و فى نسخة من التكملة يوثق بضبطها بفتح الهاء و مثلها المحكم و 
التهذيب 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 210 

نجد فإنهم يثجرونه مُرَى قولكك رْكٌ يقولون للواحد مَل كقولكك رد و للاثنين عَلمَا كقولكك دا و للجمع عَلهُوا كقولكك ردُواء و 
للأنتى على كقولك رُدىء و لين كالا ِو لجماعة النساء لمم كقولك اذَه و الأول أفضرح. قال الأزهرى: فحت عَم 
أنها دعم كما بحت رد فى الأمر قلا- يجوز فيها غلك 0 كما يجوز رُدٌ لأنها لا تتصوّفء قال: و معنى قوله تعالى: هلم 
شهَداء كم أى هاتوا شهداء و قَرّبوا شهداءكم. الجوهرى: هلم يا رجلء به بفتح الميم» بمعنى تعال؛ قال الخليل: أضلة له فن قزل لم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة عاطاء0 من طاناايب 


لله شَّْئه أى جمعه, كأنه أراد لَمَ نَفُمَكك إلينا أى اقْرْبِء وها للتنبيه» و إنما حذفت أَلِقّها لكثرة الاستعمال و مجعلا اسماً واحداًء قال ابن 
نيد زعم الخليل أنها له لستعها المار للحي فى اللشتيق مبليط قاليو (ه دعل لفون لليف و له لسر ظيياك لذنها ابسن بتكل د 
إنما هى اسم للفعل» يريد أن النون الثقيلة إنما تدخلٌ الأفعال دون الأسماءء و أَما فى لغ بنى تميم فتدخلها الخفيفةٌ و الثقيلة لأأنهم قد 
أَغْرَوها مجر القحل» .و لها تعليل. الأذهرى: هَل بمعى أغل وَذُل عليه مازوط ,عن عائقة رضي الله عنهاء ن التتى» :صا الداغليهبو 
سلمء كان يأتبهنا فيقول: هل من نشىع؟ فشقول: لاك فيقول: إنى صائع؛ قالت: ثم أناتى يوماً فقالة هل عن شى ع4 قلت: عيبر 4 فقال: 
طايه لواب ارارم عار كني رز إلى شىيء الواحدٌ و الاثنان و الجمع و التأنيث و التذكير سواة, أ فى لغ بنى : 
مود و ينار علي اصريت البعل» تقول لم لما لوا و نحو ذلكك قال ابن السكيت» قال: و إذا قال: َلّمٌّ إلى كذاء قلت 
إلالم أَعلٌ؟ و إذا قال لك كَل كذا و كذاء قلت: لا ألم فح الألف واتبات الك جل عد ل عن النبى» صلى الله 
عليه و سلمء قال: ادن رجالٌ عن عؤضى فأناديهم ألا ملم ألا هلم فيقال: إنهم قد بَذّلوا فأقول فشمشقأقال اللحيانى: و من العرب من 
شرك عاك فقضيي اللي #الزتومن هال قلتي بو كلتو وككد اكمفال ابرع سيدة و تمع من الأغير على قا وقد علمقة ناذا 
ملْمَعْتٌ بالرجل: قلت له علم. قال ابن جنى: مَلْمَمْتُ كص عْرَرْتَ و شَمِلَلْتَ» و أصله قل غيرٌ هذاء إنما هو أَوّلُّها للتنبيه لقت مثل 
الام و طتها بل توكيداً للمعنى بشدة الاتصال؛ فحذفت الألف لذلكك. و لأنَّ لام ل فى الأصل ساكنةٌ» ألا ترى أن تقديرها أو 
ألم و كذلك يقولها أهل الحجازء ثم زال هذا كله بقولهم ملْمَْتُ فصارت كأنه فَعت من لفظ الهلِمان و تنُوسيت حالٌ القركيب. 
وحكى اللحياني: من كان عنده شىء فَوَلمَه آى فلؤْتِه. قال الأزهرى: و رأيت من العرب من يدعو الرجل إلى طعامه فيقول: عَلَمٌ 
لككء و مثله قوله عز و جل: كَئِتَ لَكك؛ قال المبرّد: بنو تميم يجعلون هَلّمَّ فعلّا صحيحاً و يجعلون الهاء زائدة فيقولون هَلّمَ يا رجل؛ و 
للاقين فلقار و للع هلوا للنناء هلمقق لآن لمعك التدقه و]لماء ؤاسل##اقالة و معت كل نزيدا هاف ويد نو قالنابن الأنبارى: 
يكال القعاء عكار و لانتو سكل | وكير وهو الكرب: كلقي يا قرف #الزو الحم لامجاي بهةهاللغة أن ابل 12" التصيرت 
من أَمَمْتٌ أَوْعٌ َه فُعملوا على الأصل و لم يلتفتوا إلى الزيادة و إذا قال الرجل للرجل عَلْم فأراد أن يقول لا أفعل» قال: لا 
لسان العرب» ج17 ص: 919 ْ 
أَمَلِمُ و لا ألم و لا أَهَلَمٌ و لا أَعَلمُ قال: و معنى عَلَمٌ أله و أصله أَمّ أى اق د فضموا هل إلى أَمّ و جعلوهما حرفاً واحداء و أزالوا 
لفق التعرياكه وسدر ارالشجصة منيرة 2١‏ [لن الاكتمو ابتقطوا البندرةفاتمي ل الحو بالاكره وسد ا دهي القراى يال ريطن 3 
للرجال:و للنؤدك عله وخد عله لأنه فال عن تلات القمل :و شه بالأدوات كقولهم ضة وعةو إبو و إبهاء و كل حرف من هقءالا 
ينّى و لا- يجمع و لا- يؤنث» قال: و قد يوصل عَلْمْ باللادم فيقال: هَلّمٌ لكك و هَلُم لكماء كما قالوا مَيِتَ لككء و إذا أدخلت عليه النون 
لثقيلة قلت: هلعن يا رجلء و للمرأة: لمن بكسر الميم؛ و فى التثية هلما للمؤنث و المذكر جميعاً و هلمن يا رجال» بضم بيده 
و لمان يا نسوفء و إذا قيل لكك كَلَمّ إلى كذا و كذاء قلت: إلام هلم مفتوحة الألف و الها كأنكك قلت إلام ألم » فتكت الهاء 
على ما كانت عليه و إذا قيل هلم كذا و كذاء قلت: لذ تنه أى له اعطد اناك اكع عل هذا ان وكوي فضل لت لأذ الباد 
زائدة و أصله هالم. 


هلدم؛ ج١١‏ ص: 519 
: الهلْدمٌ: اللبِدُ الغليظ الجافى؛ قال: عليه من لِيِدِ الزَّمانِ ِلْدِمُةْ «07. لبد الزمان: يعنى الشيب. و الهِلْدِمٌ: العجوزٌ. 


هلقم؛ ج١١2‏ ص: 19م 
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: الهلقَامَةٌ و الهلِقَامهُ: الأكول. و الهلَقَامُ: الطويل» و قيل: الضحمٌ الطويل» و فى التهذيب: الفرسٌ الطويل؛ قال مُدْرك بن جضنء و قيل 
هو لخدام الأسدىء قال و هو الصحيح: أبناء كلّ نَجيبة ليب و مُقَلَصِ بَليله هلقام يقول: هو طويل يُقلّص عنه شَليلّه لطولهء و الَيٌ: 
الدَّرْع. و الهلقَامٌ: السيّد الضخم القائم بالحمالاات» وكذلكك الهلقَعُ؛ قال: : فإِنْ حَطِيبٌ مَجِيس أَرَعًا بخُطبقُ كنت لها هلقَم ا لي 
بالحمالاتٍ لها لماو الهم و لهْقم: الواسع الّدْفن من الإبل خاصة» و ربما اسيل لغيرها. و بحرٌ هِلَقَعٌ: كأنه لهم ما طح فيه. 5 
َلْقَمَ الشى:: ابتّعه. و الهلمَمٌ: المُتلع. و رجل هُلَقَمٌ و جُرَضِمٌ: كثير الأكل؛ قال: بِانّتْ نت َيل ساهد و قد سه هذ مُلْقِم بأكل أَطرافٌ الْنججذ 
و مِلْقَامٌ و مِلْقَامَةٌ كذلكك. و الهلْقَام: الأسد. و مِلْقَاُ: اسوريجل. 


همم؛ ج١١21‏ ص: 819 


: اله الزن و جمعه حُمُوم و همه الأمر هاو مَهَمَةٌو َم فاتم و اهم به. وحعدمليئا مبنيةُ على الكسر مثل قطام أى لا أَهُم. و 
يقال: لا مَهمَةَ لى بالفتح» و لا همام؛ أ لا أَهُمَ بذلكك ولا أفعَلِ قال الكميت يمدح أهل البيت: إن َم لا أمثء و نَفْسِيَ نَفْسِانٍ من 
لتّكك فى عَمئ أو تعام عادلًا غهم من الناس طبه لا مام لى لا مام أى لا أَهُمْ بذلكك؛ و هو مبنى على الكسر مثل قطام؛ 
يقول: لا أغدِل بهم أحداً قال: و مثلّ قوله لا 
(1). قوله [عليه إلخ] نار كما في التكيلة؛ قجاء عرد بعدلافى قله 00. قوله [أرما] كذا فى الأصل و التكملة» وفى المحكم و 
التهذيب ألما. و قوله [ى: مخطبة] حداف الأصل :و فى التكملة والمحكم: بشطة بر قولة [ لها] كذا بالأصل و المحكم و التهذيب» وفى 
التكملة: له 
لسان روا ص: .90 
ا ع ل ل ل يه 
لا يبنى على الكسرء و هو يريد به الخبر. و مَنى الأَمرٌ إذا لَك و عرّتك. و الاهْتِمَامُ: الاغتمام؛ و اهم له بأمره. الاو عو كن 
م ل ا مك ما أممّك؛ جعل ما نف فى قوله ما مك أ لم همك 
مَمّك, و يقال: معنى ما أَمَمَكك أى ما أخرَّكك. و قيل: ما أَفلَفَككء و قيل: نا أذاتككر و الهمّة: واحدةٌ الهمم. و المهمَاتٌ من الأمور: 
الشدائد المخرقة. وهَمّه السّقُمٌ يَهُمُه هَمما افو ادع لجيه و فقن المرض: أذاينبو عَم الس يهف عت ): أذابه؛ و انّْهَمَ هو. و 
امس سه ا مسرت ١‏ عل اس سيد )م لاما و 
م الليث: م و د دو ل الج ! إذا ذات» تقول: ته وَابْهَمَتَ 
ابول إذا طَبِحَتُ فى القدر. و هَمّتِ هم دحت الضس اكلم أذاَئه. وهم العُزْرٌ الناقة فد يلها قنا: جَهَدَها كأنه أذاتها. وَانّْهَمَّ الشحمُ و البَرَدُ: ذابا؛ 
قال: يض حكن عن كالبرد لمن تحت عَرَايٍ أترق شع واليعاة: ما ذاب منه» و قيل: كل ترداب مَهمُوم؛ وقوله: فيها القوم كم 
الع مناه تسيل عرفهم لعتى كأتهم ودوبون: و هُمامُ الثلج: ما سال من مائه إذا ذابَ؛ و قال أبو وجزة: نواصح بين حَمَاوَيْن أخْص متا 
نع كهمَام التلج بالضَرَبٍ أراد بالنواصح الثّنايا. ويقال: هَمّ اللِنّ فى الصحن إذ حَلَبَهه و انهم العّق فى جبينِه إذا سالَ؛ و قال الراعى 
فى البحامم يمحي العمرم: لاحت وى اريم اا فح كالقسىٌ و خولا و هم بالشىء يهم هَماً: نواه و أراده و عرَّم عليه.و 
سئل ثعلب عن قوله عز و جل: قد قث بوم بجا للا أذ رأى0 بان و قال: هَعّتْ زَلِيخا بالمعصية مُحِدَوَةُ على ذلككه و هَمٌ 
يوسده عليه السلام بالمعصية و لم يأيها و لم بصو عليه ب بين الَمتن فق قال أبو حاتم: و قرأتٌ غريبَ القرآن على أبى عبيدة فلما 
يتعلى فول لسريو وتاك وسياة هذا على التقديم و التأخير كأنه أراد: ولقد هَمّت بهء و لولا أن رأى 
دا د 4ك برق مدر ل ع ك0 له الزاكان طاففة عزقوا هلق آن يتتالرا كينا رميو الله صنت اللا عليه و سلياقن 
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سفّرِ وقَُوا له على طريقه فلما بلغهم أَمَرَ بتنْحِيتهم عن طريقه و سَمَاهم رجلًا رجلَا؛ و فى 

.)١(‏ قوله [الهارى] أنشده فى ماده جرز: الوارى» و كذا المحكم و التهذيب (2). الآية 

لسان العرب» ج217 ص: ١ع‏ 

حديث سَ طيح: ل يمير أى ذا حزمت على أمر أَمْضّ ينه. والهَمٌ: ما هم به فى نَفْسِه تقول: أَهَمَنَى هذا الأمد. و 
الهَمَةُ و الهمّةٌ: ما هَمّ به من أمر ليفعله. و تقول: إنه لَعظيمٌ الهم و إنه لُصغيرٌ الهم و إنه لَعيدٌ الهمّةُ و الهم بالفتح. و الهُمَامُ: الملكك 
0 يها الملك الهُمَامُ أى العظيمٌ الهمّة. ابن سيدة: الهُمَام ماس سه لأنه 
إذا هم بأمر أفضاه لايرَُ عنه بل ينقد كما أرادء و قيل: الهَمٌ السيّدُ الشجاعٌ الشخى و لا يكون ذلكك فى النساء. و الَُامُ: الأسك على 
التشبيه» و ما يَكادٌ و لا يَهُمٌ كؤداً و لا مكادةً و هَتراً و لا مَهَمَة .و الهمَةَ و الهمّةُ: اَوى. و هذا رجل هَمّك من رجلٍ و مِمتكك من 
رجل أى حش بك. والهمٌ » بالكسر: الفبخ الكبية البالى» وتجلعة أشماء. و حكى كراع: شيخ حِكلٌ بالهاءء و الأنثى حِمةً بين الام و 
ال ال 0 
حو فيان نكن الأشاعر بالهَ.دارى ابن السكيت: الهم من العؤؤه الهم مكدر 2 هم الشّحمَ بهقه إذا اذاه والهمُ: مصدر هَمَمْت 
بالككس هنما والهمٌ: الشيخ البالى؛ قال الشاعر: و ما أنا بالهمٌ الكبير و لا الطَفْلٍ وفى الحديث: أنه ايض برعل هه اليك » بالكسر: الكبيدٌ 
الفانى. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: كان 50 أن لا يفوا تا و لا امرأة؛ وفى شعر حُميد: فَحَمّلَ الهمّ كنازاً جَلْعَدا 01١‏ و 
الام الدائً. و نِم الهامَةٌ هذا: يعنى الفرس؛ و قال ابن الأعرابى: : فار ارك يقاقة هق هنف تال :ذلكك الفرش الع د لذ يقال 
لغيرهما. و يقال للدابَّة: غم الهَامَةُ هذاء و ما رأيت هامَةٌ أكرم من هذه الدابَة يعنى الفرس» المي مشدّدة. و الهمِيم: الدَّبِيبُ. و قد 
َمَعتٌ أَهِمٌ» بالكسرء ؛ نيما و الهَمِيمٌ: دوابٌ هوام الأرض. والهوامٌ ديا كاويه كفاش الأرقن تسر اللكارت وها اهما الواحدة 
َامَ لأنها هم أ تََدِبَ» و هَمِيمُها دبيئها؛ قال ساعدة بن جُوَيُّ الهذلق يصف سيفاً: َرى أَثْرْهُ فى ص لمحتي كأنه مدارج طتجنان لَه 
َِيمْ و قاد مْتُ تَهمٌ؛ ولا يقع هذا الاسم إلا على المحُوف من الأخناش. وروى ابن عباس عن النبى» صلى الله عليه و سلم: ند كان 
يَعَوّدْ الحسنّ و الحسّينَ فيقول: أعيدٌكما بكلمات الله اتام من شر كل شيطان و هام و من شرٌ كل عين لامة» و يقول: هكذا كان 
إبراهيمٌ يعؤذ إإسمعيل والمحيطييم اجات الاير ان واد لور وناو هوام الحَاتُ و كل ذ ى سم يَْلُ ترم و أما مالا 
يفل و يسم فهو السَواجُ مشدَّدةُ الميم» لأنها َسَمْ ولا تبلغ أن تقتل مثل الور و العقرب و أشباههاء قال: و منها القَوامُ و هى أمثال 
القَنَافِذ و الفأر و الترابيع و التتنافس» فهذه ليست بِهَوامٌ و لا 

.)١(‏ قوله [كنازاً إلخ] تقدم هذا البيت فى ماده جلعد بلفظ كباراً و الصواب ما هنا 

لسان العرب» ج217 ص: 7ع 

سَوَاءٌَ و الواحدةٌ من هذه كلها هامّةُ و سائَرةُ و قامرة. والاولن دع الهائة الكرة و السائرة العقرث: يكال الحبة قن كت الرجل و 
للعقرب: قد سمَنهه و تقع الهَاقَهُ على غير ذوات الم القالء أ لا ترى أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ قال لواو ك1 ارذيكه 
هوام رأسكك؟ أراد بها القَمْل سمّاها هَوامً م لأنها تدب فى الرأس و نهم فيه. و فى التهذيب: و تقع الهوامٌ على غير ما يَدِبٌ من الحيوان» 
و إن لم بقل كالحشّر ات. ابن الأعرابي: هم لتفيكك ولا تهُمَ لهؤلاء أى اطْلْثٍ لها و اختل. الفراء: ذهيِثٌ أَنَهَعَهُ نيفق الطر ارخ هوه وروت 
غله رضأ ةفيك انوققه أن اطليض. ونَهَمَمَ الشىء “للشو الجيفة: المطلة الففصف »و0 الي من البظر القن الهيّنُ» و التََهُمِيمُ 
نحوٌه؛ قال ذو الرمة: مَهْطولةُ من رياض الحخْوْج هيّجهاء من لَفّ ساريَة لَؤثاة» تَهْمِيمُ م 1 و الْهَمِيمَةُ: مطرٌ لين دُقاق القَطر. و الهَمُومٌ: البئر 
الكثيرة الماء؛ و قال: ال عر ا لح قير وعد كر فبيوكة الس وو افيه : من اللبّن: ما حَُقَن فى 
السّقاء ودام امورو لم سس و تَهَمَم رأسه: قلاله. وَهَيَّمَت كييك المراء قن راس الضببى: و ذلكك إذا نوّمتْه بصوت تُرَققُه له. و 
قال هر كيم رامه اليه 0 فقت العراة ف ران الرسا» فليه. وهو من شُمَّانهم أى خشارّتهم كقولك من حُمّانِهم. و هَمّام: 
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اسم رجل. و الهَمْهَمَهُ: الكلا-م الخفيّ و قيل: الهَمْهَمَهُ تَرَدّد الزّئير فى الصَّدّر من الهم و الحَرّن و قيل: الهَمْهَمَهُ ديد الصوت فى 
الصندز أنشدد ابن برى لرجل قاله يوم الفتح بخاطب امرأته: نك لو شَهِدْيَنا بِالحَنْدَمك إِذْ فَرّ ص هُوان و قَرّ عِكرِمَهه وأبو يَرِيدٌ قائمٌ 
كالمؤتمة و اسمَفبلتهُم بالسيوف القش يمف بَفْطَدَِ كلّ ساحتي و مجه ص وبا فما كتمع إلا عَععَمة لهم تَهيتٌ عَلْقَنا و مَنهَمف لَع 
تتطقق باللوم أدقى كلقة 0و أنشسد هذا الرجز هنا الحَنْدَمهُ بالحاء السيلافر قود الس خندم بالخاء المعجمة. و الهَمْهَمَةُ: 
ند أصواض الكو الفلقيى اهيا لكبو الوقاف من أطبوانها الرعد فسن امارد و قمهم لدف إذا معت لمذرنا كني لأست 
و هَمْهَمَ الرجل إذا لم بين كلامه. و الهَمْهَمَهُ: الصوت الخفيئء و قيل: هو صوت ممه بححح. و يقال للقصب إذا هرّّته الريح: إنه لَهُمْهوم. 
قال ابن برى: الفعيوم التضركه قال رؤية” مز الرياع التصضت الهدؤرها قل الهدهية ترديد الورك فى الصدر. وق ديك اطياة: 
خرج فى الظّلمة فشيع هَمهَمَة مي هَمْهَمَةٌأى كلاماً خفياً لا يُفْهَم؛ قال: و اص التعاصوت القة ذ. وقَصَبٌ هُمْهُوم: مُصوّت عند تَهْزيز الريح. و 
عَكَرٌ هنهُوم: كثير الأصوات: قال الحكم 

(لقزلة زم لنشخ] كنذا فى الأمل والحكب راقن اننبا معاي لتصيو قي الكبلة بين صوية 01 وان هله اناه فى عادة 
خندم تختلف عما هى عليه هنا 
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اضر و أنشده ابن برى مستشهداً به على الهُنهوم الكثير: جاء يَسوقٌ الك الهُمهوما السوَرىٌ لارّعى تُيديما و الهُمهومة و 
الهقهامة: الفكرة ه العظيمة. و جمار هِمهيم: يُهَمْهِم فى صوته يُردّد النهيق فى صدره؛ قال ذو الرمة بصق الحمان و الاد:: على لباسكت 
الاك او 6 يي ؛ لاحقٌ الصّقْلِينَ هِمْهيمٌ و الهمهيم: الأسدء وقد هَمْهُمَ. قال اللحيانى: و سمع الكسائى رجلًا من بنى عامر 
يقول إذا قيل لنا أ ب بق عندكم شىء؟ قلنا: هَمْهامْ و هَمْهامٍ يا هذاء أى لم يَبقَ شىء؛ قال: أَوْلّفْتَ يا خِنّوتٌ شد يلام فى يوم نخس 
ذى عجاج مِطَلامْ ما كان إِنَا كاضطفاقي الأقدام» حتى أتيناهم فقالوا: هَمْهَامْ أى لم يبق شىء. قال ابن برى: رواه ابن خالويه خنُوْت على 
مثال سنو قال: و سألت عنه أبا عُمر الزاهد فقال: هو الخسيس: و قال ابق عن : عَمْهَامٍ و ححشحام و مَحماج اسم لفت مثل سَرْعانٍ 
[سوْعانٍ و وَشْكان و غيرهما من ا الأفعال التى استغيلت فى الخبر. وجاءفى الحديث: اك الا ساة إلى اده الارو هناء. .وفى 
رواية: أحية ف اماد ء حارثة و هَسَاٍ و هو فَكّال من هَمّ بالأمر يهُمْ إذا عرّم عليه؛ و إنما كان أصدقها لأنه ما من أحد إلا و هو يهم 
بص رَشِدَ أم عَوىَ. وعم التهموم الناقة الحترنة المِشْيةه و الواح التى تَعافٌ الشّربَ مع الكبارء فإذا جاءت الدّْداهُ شربت معهنٌ؛ 
وهى الصغار. و الهَمُوم: الناقة تهَمّم الأرض بفيها و ترتّع أدنى شىء تجده؛ قال: و منه قول ابنةُ الخس: : خيرٌ النوق الهّموم الرّموم التى 
كأن عنها عيدا محموم. و قؤلاقق الحديث فى ولا الم ركين: قد امن آبائيي هوش روآبة#عو مدهب أبن سكت يدك آبانيع و 
أهلهم. 


هنم؛ ج١21‏ ص: ”ام 


الهَنم: ضربٌ من التمر» و قيل: التمر كله؛ و أنشد أبو حاتم عن أبى زيد: ما لكك لا ُطْعمَنا من الهَنه و قد أتاك التهرُ: فى الشهر 
الأْصَم؟ ويروى: : وقد أَتتكك العيك ... و اله مثال الهلحة؛ الحرَز الذى توح به النساءً أزواجَهنٌ. ننس اتن من اتوي أنهي 
يقلن: ته بالهنّمهء بالليل روج و بالنهار أمَه؛ و من أسماء ء حََز الأعراب العَطفة و القَطْسةُ و الكخلة و الصّرْفة و السَلُوانة و الهَِرةُ و 
اقل و القَبلة؛ قال ابن برى: و يقال عَينُوم أيضاً؛ قال ذو الرمة: ذات الّمائل و الأثمان ينوم 01١‏ و عائمه بك ديث: ناجاه. الي 
الِينَمَه الصوت» و هو يبه قراءة غير بين و أنشد لرؤبة: لم تشع الوكبٌ بها جع الكل إَِ وَساويس تناك الإتووق تكاريك سلا 
بره رفى شد عن قال ماهد اله قال أب عيدة الهَيَمَْ الكلام الخفى لا يُفّْهَم» و الياء زائدة؛ و أنشد قول الكميت: وله ايل 
الجر و القائليه» إذا هُمْ بهَينَمدٍ مَْمَلُوا وفى حديث الطقيل بن عَمرو: عينم فى الممقام أى 
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.)١(‏ صدره كما فى التكملة: هنا و هنا و من هنا لهن بها 

لمان المرويع لاقي 217 

قرأ فيه قراءة خفتة؛ و قال الليث فى قوله: ألايا قَيلُ ويحكك قُع فهَيي أى فادح الله. و الهنّمهُ: الدَّندَنةُ. و يقال للرجل الضعيف: هِنّمةُ. و 

الهَينّم و الهَيْنَمَهُ و الهَينَام و الهَيْنُوم و الهَينَمَان كله: الكلام الخفىء و قيل: الصوت الخفىء و قد هَيْنَم. و المَهَئِنِمٌ: النَمَام. و بنو هنّام: : حي 
من الجنء و قد جاء فى الشعر الفصيح. 


هندم؛ ج١217‏ ص: 6م 
: الأزهرى: الهندامٌ الحسن القَذَّ معّب. 
هوم؛ ج١١2‏ ص: 6م 


: الهؤم و اتوم و اتيم :النوم الخفيف؛ قال الفرزدق يصف صائداً: عارى الأشاجع مشفوة أخو قنص» ما تم اين تؤما غير توم 
وكَوّم الرجلّ إذا هر رأسَه من النّعاس» و هوم القومٌ و تَهوّمُوا كذلكة وقد متكا أبرعمد! إذا كان النوم قليلًا فهو النَهُويِم. وفى 
حديث رُقيقة: فبينا أنا نائمة أو مُهَوّمةٌ؛ التو عارك الوواوامو دوف النرم ايند و الهَامَةً: رأس كل شىء من الوّوحانيين؛ عن الليث؛ 
قال الأزهرى: أراد الليث بالرُوحانيين ذوى الأجسام القائمة بما جتل الل فبها من الأزواح؛ و قال ابن شميل: الُوحانيون هم الملائكة و 
الجن التى ليس لها أجسام تُرى» قال: و هذا القول هو الصحيح عندنا. الجوهرئ: اهام الرأس» و الجمع هَام و قيل: لاه ما بين 
عدن ال اس ةوقا : هى وسيط الرأس و مُعظمه من كل شىء؛ و قيل: من ذوات الأرواح خاصة. أبوكنس الباقزة أعلى اأر امن كه 
الناصية و القصَّه و هما ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس» و فيه المَفْرق» و هو فَوْق الرأس بين التجبينين إلى الدائرة» و كانت العرب 
تقو أن روح القتيل الذى لم يدرك بره تصبيد عاقة فتؤقو عند قبرة» تقول: افون اسقوى فإذا أذرككا بره طارت؛ و.هذا المغنى 
أراد جرير بقوله: و نا الذى أبكى صَمِدَىٌ بن مالكك. و تَفَرَ طيراً عن مجعادة وا يقول: قل قله فرت الطيرُ عن قبره. و أزكفت هاقة 
فلان إذا قتلته؛ قال: فإنْ تك هَامَة هرا تَرقُوء فقد أَزْقيِتٌ بالمروَئْن هاما و كانوا يقولون: إن القتيل تخرّج هامة من هاتته فلا تزال تقول 
اش قونى اسقّونى حتى يُقتل قاتله؛ و منه قول ذى الإصبع: ياهو إن لاكتغ شكيى و منقضى» أض ريك حت تقول الهامة: اسقونى 
بريد أقلْك. و يقال: هذا هامةٌ اليوم أو غدء أى يموت اليوم أو غد؛ قال ككيْر: و كلّ خليل رانىءٍ فهو قائلٌ مِنّ اجلكك: هذا هامَةٌ اليوم 
اوح وق الحديك و ترك العتاى عام 8[ هو جتمم عاهة درن لظام اليك الى سبي جام آل عرست كانم ورهوالذاعت على 
وجهه؛ يريد دلول كو قح لمعي مان من اليدب أو ذهَبَتْ على وجهها. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم قال: لا 
عَدُوَ ولا هَامَةٌ ولا ص قَرَ؛ٍ الهامّة: الرأس و اسم طائ و هو المراد فى الحنديث و قيل: ف الرمة ا عيكدة امانالجات ‏ نان الغرىه 
كانت تقول إن عظام الموتّى» و قيل أرواحهمء تصير كَامةٌ فتطيرء و قيل: كانوا يسمون ذلك الطائرٌ الذى يخرج من هاه الميت 
الصَّدَّىء فتّفاه الإسلامٌ و نهاهم عنه؛ 
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ذكرة اليروى وغبية فى الونادو الوا و ذكره الجرهرى ف الياءو الباء؛ و أنشد أبو عبيدة: قلط العوث و الغترة عدي َلْهُمْ فى 
صَدَى المقابر هام و قال لبيد: فليس الناس يَْدَكك فى تُقيرء و لام غير أضداء و هام ابن الأعرابى: معنى قوله لا هامَةٌ و لا صفَّر؛ كانوا 
يتشاءمون بهماء معناه لا تتشاءموا. و يقال: أصبَح فلانٌَ هَامَةٌ إذا مات. و بناث الها م: ميخ الدّماغ؛ قال الراعى: يزيل بَناتِ الام عن 
سَكناتِهاء و ما يَلَقَهُ منْ ساعدٍ فهو طائح و الهامة: تميق تشبيهاً بذلكك؛ عن ابن بالأعرانى. و هَامَةُ القوم: : يدهم و ريش هم؛ و أنقداية 
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برى للطرماح: و نحن أجارّت بالأقَِصدر هامنا طَهَيَةَ يوم الفارِعَئن» بلا عَضْدٍ و قال ذو الرمة: لنا الهَامَة الكثرى التى كلّ هَامدٍ و إن 
عُظمت» منها أدَن و أَضِْرٌ وفى حنديث أبى بكر و النتابة: أ مِنْ هايها م من لّهازمها؟أى مِنْ أَشْرافِها أنت أومن اساطيناء فقس 
لأشرافٌ بالهامء و هو جمع هامة الرأس. و الهامةٌ: جماعةٌ الناسء و الجمع من كل ذلكك هام؛ قال مجرئية بن أَشيم: ولا 
جَعَلتٌ مَطِيةُ فى الهام أذكبهاء إذا ما رُكبوا يعنى بذلك اليل و هى الناقةٌ تقل عند قبر صاجبها تبلى» و كان أهل الجاهلية يزعمون 
المماحيار كياب لكاب وه يولي إن المحاين و الهَامَهُ من طير الليل: طائٌ صغير يأل المقابر و قيل: هن الصدي: و الجيع 
هامٌ؛ قال ذو الرمة: قد أَعِفٌ النازح المجهول تغيقُه فى ظِلَ أخطَدر يَدُعُو هامّه البُومُ ابن سيدة: والهاقة طائة وخر مق راس الث 
إذا ىه و الجمع أيضاً قام. ويقال: إنما أنت من الهَام. و يقال للفرس هَامِةٌ بتخفيف الميمء و أنكرها ابن السكيت وقال: عاق 
الوَامَة بالتشديد. :ابن الأثرفى الحديث: امتبوا هَوْمَ الأأرض فإنها مأوى الهَوامٌ مُ؛ قال: وكذا جاه فى بروايا و الحكدوون قز اد رضن 
الراف و واقكن تقد ارواقال الكطاي: لفك ادرف هوم الأرظىء واقال كيرت زه الأرض رطق مها قن يعشن اللغاكا: وبالهادة موه 
بقع وة مصير ماه اللر عمال فالمس ك8 :33 الهابة التوسا يفاد" اسم غالة ب الطيلةة انفد | رمس ةن العْلْبِ من عضدان 
هامَةٌ شرّبت لت هُى» و جمّتْ للنّوافضدح برها الهَوْمَاةَ: القَلاه و بعضهم يقول الو او لمر اين الأ ف عق الرصمية فال 
وفى حديث مر 0ف كا بر وسور الله صلى الله عليه و سلم» فى سفر إذ ناداه أعرابق بصوتٍ جَهْوَرىٌ يا محمدء فأجابه رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء نحو من صوته: هاو بمعنى تعالٌ و بمعنى حُذُ و يقال للجماعة كقوله عز و جل: لنَاوْم افوا تابي و إنما رق 
صوتّهء صلى الله عليه و سلم» من طريق الشَّفْقَةُ عليه لثلا يَحْبط عملهء من قوله عز و جل: 
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[ قفرا أجلائكع قرْقَ صَوْت ايخ فقذره بوه رقع النيق» صصلى الله عليه و سلمء صوئه حتى كاق مثل صوئه أو فوقّه لَْطٍ رأفته 
به. صلى الله عليه و سلم» ولا أَعْدّمَنا أنه و رحمته يوم ضَرورتّنا إلى شفاعته و فاقتنا إلى رحمته؛ إنه رؤوف رحيم. 


هيم؛ ج١١‏ ص: 8م 


حاب لد يد لين علي وروا لي أكو انازور اوري از لز :كنار وات واي #اليجنون ين الني. 
ابن شميل: الهُيامٌ نحو الدّوار نو يأخل البعير حتى يَفْلِك يعاله عير مَهْيُومٌ. و الهِيمُ: اراك الإبل فى رؤوسها. و الهَائِمُ: المتحيّرٌ. 
وفى حديث عكرمة: كان عليٌ أعلَم بِالمهَيَماتِ؛ٍ يقال: َم فى الأمر يهِيمٌ إذا تحبر فبه؛ ويروى المهَمناته و هو أيضاً الذاهبٌ على 
وجهه عِشْقَا هَامَ بها مهما و ميُوماً و هياماً و يمان و تَهْيَامَ و هو بناٌ موضويٌ للتكثير؛ قال أبو الأحزر التحمانى: فقد تَناهَهتٌ عن ليام 
قال :سويد هذ اباك وا تكاه ف السو من كات قليمق الروانة ونفنيه بناء أخري كنا اك قلق تلك فلت سين كارف القعلة 
ثم ذكرٌ المصادرٌ التى جاءت على التّفُعال كالتّوذَار و نحوهاء و ليس شىءٌ من هذا مصدرٌ فَعَلْتء و لكن لما أردت التكثير بنيت 
المصدرّ على هذا كما بنيت فَعَلْت على فَكَلْت؛ و قول كتير: و إنّىء و تَِيابى بعر بَغْد ما تَحَلتُ مما نا وتخلققال ان جنى :سات 
أبا علي فقلت له: ما موضمٌ تهيامى من الإإعراب؟ فى بأنه مرفوح بالابداءء و خيزه قولّه عزف و جعل الجملة التى هى تفبايى بعزّة 
اعتراضاً بين إن و خبرها لأنن فى هذا أَضْرٌ با من التشديد للكلا-م» كما تقول: لك قاغلي رتل ؤي و إنة :و الحنّ أقول: جيل 
المذُمَبِء و هذا الفصل و الاعتراض الجارى مَشبرى التوكيد كثيرٌ فى كلامهم قال: و إذا جار الاعتراض ‏ بين الفعل و الفاعل فى نحو 
قوله: و قد أَدْرَكَتِْىء و الوادت جك ة» أَسنةُ قَْم لا ند عافٍء و لا عُزْلٍ كان الاعتراض بين اسم إِنّ و خبرها أَسْوَجٌ و قد يحتمل بيت 
كقر أبضا اوكا اوضر مالقه ب إله أب و على »وهو ان كوحن تاق فى موعيع جو كلق أله أقت به كتر لك افو حبك 
لَضِينٌ بكك» قال ابن جنى: و عَرَضْتٌ هذا الجواب على أَبى على فتقئله» و يجوز أن يكون تَهيامى أيضاً مُْتَفِعاً بالابتداء» و الباء متعلقة 


فيه بنفس المصدر الذى هو التَهْيامُ والخبر محذوف كأنّه قال و تَهِيامِى بعرّهُ كائنٌ أو واقعٌ على ما يُقَدّر فى هذا و نحوه. و قد هَيّمَه 
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الحبٌ؛ قال أبو صخر: فهل لك طب نافع من عَلاقة هيم بين التحشا و التّرائِبِ؟ و الاسم الهُيامُ. و رجل مَيِمانٌ: مُحِبٍّ شد يد الوَجْد. 
ابن السكيت: الهَيمُ مصدرٌ كرام يَهِيمٌ هيما و يماناً إذا أَحبٌ عحبٌ المرأة. و الهيَامُ الع اق. و الهيامُ: المُوَسْوسُون و رجل هَائِمٌ و مَيُومٌ. و 
الهُيُومْ: أن احويس وحي و تدعام بيع غيم و اسمهِيمَ واد فهو مُشْتَهِامُ م الفؤاد أى مُذَمَبْه. و الهَيمُ: كيان العاشق و الشاعر إذا 
خلا فى الصحراء. و قوله عزّ و جل فى كل ولاد يَهِيمُونَ؛ قال بعضهم: هو وادى الصّحراء 
لسان العرب» ج217 ص: /الاع ْ 
تَخْلو فيه العاشقٌ و الشاعبٌ؛ و يقال: هو وادى الكلام؛ و الله أعلم. الجوهرى: عارعاى وكيني كنا رحبا" تسنو الونو وعره 
وقلبٌ مُسمَهَامٌ أى هائمٌ. و الهيامٌ: داء يأخذ الإبلَّ فتهيم فى الأحرض لا ترعى؛ يقال: ناقةٌ مَتِمَاء؛ قال كثير: فلا يَحْسَب الواشون أن 
صباتتىء بعر كانت عفر فصت و إِنّى قد أَبلَتُ من وَنَفٍ بها كما أدلفتْ يماك ثم ابت و قالوا: جم لنفيكك وَلانَهمْ لهؤلاء أى 
اطْلّثِ لها و اهْتَمَ واخّل. و فلادن لا يهام لنيه أى لا يَختالٌ؛ قال الأخطل: فاتم لتفيكك, يا مجتيع» و لا تكن لبنى قري و البطون 
هيم «7). و الهُيامٌ بالضم: أَهدٌ الطر؛ اند ابن نراق :بهي و ليس الله شاف مياه َه ما عَنّى التحمام و أنْي دا و شاقٍ: : فى 
ل شئت جعلته خبر الله و فى ليس ضميرٌ الشأن. و قد هَام الرجلّ هيام فهو َائمْ و أَهْيم؛ و الأنثى عَائِمَة و 
عااسروعي سن حويه واد رماي والح ذا هِيَام. #اورجل مقرو أت شديدٌ القطش. و الأنثى هَيِماءً. الجوهرى و غيره: و 
الهيامٌ بالكسرء الإبل العطاشء الواحد هَيِمَ ان. الأزهرى: الْهَتِمَانٌ العطشانٌ» قال: و هو من الداء مَهْيُوم. وفى حديث الاستسقاء: إذا 
برت أَرضنا و كواقت دواناأى غلشت, و قد قراقت تَهِيمْ يما بالتحريكك. و ناقةً يمى: مشل عطشان و عَطئَى. و قوم ِيمم أى 
عطاش» وقد قاقوا قاما. و قوله عز و جل: كربو شرب هيما هى الإبل العطاشء و يقال: لعل ؛قال ابن عباس: هَيَامُ الأرضء و 
قيل: هَيَامُ الرّمْلء و قال الفراء: : شوْتَ ب الّهيم» قال: الَهيمٌ الإبل التى يتصيبها داء فلا تَرْوَى من الماء» واحدّها أَهْيمُء والأش كعات قال21 
من العرب من يقول باقع و الأ يمام قال و من العرب من يقول ا و الأ هاي ثم يجمعوته على هيو كما الوا عات و 
عيط و حائل و محول؛ و هى فى معنى حائلٍ إلا أن الضمة ترركت فى الهيم لثلا تصير الياء واوأ و يقال: إن الهيم الَملَ. يقول عز و جل: 
يَشُرَتٌ أَهلٌ النار كما تشربٌ السَهْلة؛ وقال ابن عباس: شَرْبَ الْهيم؛ » قال: ب ارس الهِيامُ: بالفتح: #اكنييكا لله وقل يلت النباة 
تناد واقن ديه وجهات: أعدهنا أذ الم ع 3 يا جع على فُعلٍ ثم خف و كسرت الهاء م لأجل الياءء و الثانى أن تذهب إلى 
المعتى يواد النراد الزمال الهبوء و هن التى لك از يقال: رَمْلُ أَهْيمُ ُ؛ و منه حديث الخندق: فعادث كثيا أَيم؛ قال: هكذا جاء فى 
رواية» والمعروف وق تقدم. تدرب الهْيَامٌ داء يُصِديبٌ الإبل من ماءٍ تشرٌ رَئّه. يقال: بعيدٌ هَتِمانٌ و ناقةُ هَيِمَى و جمعٌه هيام. و 
40 اليا :ال يصييا لل من يمف الوياويتو 5 يصييها منه فال الكلي؟ وال الهجرت اق يعت اصن وب خلإ كر 
طُختبه و اكتنفت الذَّيّانُ به بعيرٌ مَهْيومٌ و مَيِمَ ان. وفى حديث ابن عمر: أن رما باح منه بن هيماًأى مراضأ جمع أَهْيم و هو الذى 
أصابه الهيَامُ و هو داء لكيقيا المسلق اتواقال بعضهم: الهم الإبل الطناف و قيل: ف العراض 
(0). قوله [لبنى قريبة] ضبط فى الأصل بضم القاف و فتح الراء» و ضبط فى التكملة بفتح القاف و كسر الراء 
مالاو 
الى تن الماء مشا ولا تو 0 الهُيَامُ للإبل داء شَّبِيةٌ بِالحمّى تَسْحْن عليه جلودٌهاء و قيل: إنها لا نَرْوَى إذا كانت كذلك. 
و مفازةٌ مَيِمَاء: لا-ماءًَ بهاء و فى الصحاح: الهَثِمَاءُ المفازة لا ماءَ بها. و الهَيَامء بالفقح. من الرمل: ما كان تراباً دقاقاً يابسأًء و قيل: هو 
التراب أو الرملٌ الذى لا يتمالكك أن يسيل من الكّد للينه و الجمع هِيمٌ مثل قَذالٍ و قَذَّل؛ و منه قول لبيد: يجتابٌ أَصْرنًا قاِصاً مُكَتذاًء 
يجوب أَنقاءِ يَميلٌ َيامّها الهيامٌ: الرمل الذى يَنْهارٌ. و التّهَم: مِشَْة حسنة؛ قال أبو عمرو: التّهِيم حصن المشي؛ و أنشد لِحُليد اليِشْكْرىٌ 
أحصّن من يَمْيدَى كذا تَهَيّما و الهُيئِمَاء: موضعء و هو ماءٌ لبنى مُجاشِعء يُمَدْ و يُقصر؛ قال الشاعر مُجَمّع بن هلال: و عاثرة» يوم الهيَيِمَا 
و ساو اها من داخل الحبّ مَجرّع قال ابن برى: مُيَتِمَا قوم من بنى مجاشع؛ قال: و السماع عند ابن القطاع. و مُيَئِما: ماء لبنى 
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الايد و عي الحر فر 017 7الرسعارا "وزيا قاد الى والعااقياسر ا اواو اندوقي البعاريةا قر الى كرا من 


الأرض وو 15 أَهْيمُ لا نجوم فيه. 
فصل الواو؛ ج17 ص: /521 


وأم؛ ج17 ص: 874 


: ابن الأعرابى: المُوَاءَ قر التوافقة. وَاءَمَهِ وناماً و مُوَاءَمةٌ: وافقّه. و وَاءَمْنّهِ مُوَاءَمَةٌ و وتَاماً: و هى المُواققَةُ أن تفعل كما يفعل. وفى حديث 
لغييَي: إنه َوَائِعأى واف و قال أو رين هو إذا انع لزه هل فكله قال: و من أمثالهم فى الياسرة: لو لا الوئامُ لهلّك الإنسانٌ؛ قال 
السيرافى: المعنى أن الإنسانٌ لو لا نظرّه إلى غيره ممن يفعلٌ الخير و اقتداؤه به لهّكك» و إنما يعيش الناس بعضّهم مع بعض لأن الصغير 
عد بالحيرو لكام والعالو رو تروك لهلك الام أى لو لا أنه بد شَ كنا يتَْمَى به و يفعل فِغله لهلكك. و قال أبو عبيد: الوثام 
الباهاة؛ بقول: إن الام ليسوا يأتون التجِلَ من الأمور على أنها أخلاقهم؛ و إنما يفعلونها ُباهاةًو تشبيها بأهل الكَم؛ فلو لا ذلكك 
لولكوادى أملاكي أى طيل فح غليانا 5 يرون الونام الموافقة و قال: لو لا الوكاى هلك الأنام؛ يقولون: لو لا مُوافقة الناس بعفة هم 
بعضاً فى الصّحْبِةُ و العشْرةُ لكات الهلكف قال: ولا أب الأضْلّ كان إلا هذاء قال ابن برى: و ورد أيضاً ل لا اوتام هلكت مجدام. و 
يقال: فلانةٌ وا صواحباتها إذا تَكلقَت ما يَتكلفْن من الزينة؛ و قال المرّار: توَاءمْنَ بنّوماتٍ الضّحى» ححته.نات الدَّلٌ و الأنس اللفِو و 
المُوَأَمُ م: العظيم الرأسر س؛ قال ابن سيدة: أراه مقلوباً عن المُؤّوّ و هو مذكور فى موضعه. والَوأم: أصله ووم و كذلك التَؤلّج أصله 
»و هو الكنا» و أأصل ذلكك من لئام و هو الو و قد ذكر فى فصل الناء متقمأ قال الأؤعرى: و أت ور هفى هذه 
الترجمة لأَعَرَفَك أن التاء مبدلةٌ من الواوء و أنه ووأم. الليث: المؤقع الغباراة. و جز أء قبي من الحبش أو جِنْسٌ منه؛ عن ابن 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 8179 

الأعرابى؛ و أنشد: وأَنم قبيلةً من يوأ جاءت بكم سرينةً من الي أراد من يوأم و اليم فحقْفء و قوله . .من يؤأم أى أنكم شودانٌ 
0 ار ري ال اللو و ارون 
بأرض ا بن يَؤْأما على كل تأي المَحْرِمَيْن) ترق له اسيك تقال الوضيق الفسعنا 


وقم؛ ج١1١‏ ص: 4ام 
: الؤثمة: السير الشديد. 
ونم؛ ج١17١‏ ص: 4ام 


التهذيب: الفراء: لونم اضَّربُ و فى الصحاح: الدَقّ و الكَسوٌ. و المطد ى: ف رفي ا يَضرِبُها؛ قال طرفة: جَعَلَيهِ > حم كلكلهاء 
إربيع» يمة تي فأما قوله: فسقّى بلادكك» غير مف يهاء صَوبٌ الوبيع و بم َم فإنه على إرادة التعدّىء أراد ينها فحذف و معناء 
قد أرق الأرظيء ووالقنت البمسار أ وله وما ووكنن: أفتم رو قال لعز وعيلك كل كينا و فالفالوة ف اماع 3 
المجشية يش أو العام يكال لع لها أى اخي اهناو الوم م: المكتترٌ اللحمء و قد وَُم يوم وثَامةُ. و يقال: وَتَم الفرسٌ الحجارةٌ بحافره 
يَثْمّها وَنُماً إذا كتررها. و وَلَمْ الشىء وَلْماً: كتوره و دَقَه. وفى الحديث: أنه كان ل > ثم النَكبِيرَأى لا يكيدره بل يأتى به تام و الوَثْم 
البو الى أ 7 تم لفظه على جهة جهة التعظيم مع مُطَابَقة اللّسانِ و القلب. و وَثَّم الفرسٌ الأرضٌ بحافره وَنْماً و يكرد رَجَمَها و دَقّهاء و 
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كذلك وَنْمٌ الحجارة. و المَُانَّةُ فى الودُو: و المصاَرةُ كأنه يرمى بنفسه؛ و أنشد: وى التسوريك تراك روم لك أى عداين 
تف مِيم: شديدٌ الوطيء و كأنه َم الأرضٌ أى بَدَقه؛ قال عنترة : تحطار ِب الشرىء رَيَافة تيس الإكام بكل حُفٌ ميم ابن 
السكيث: الْوَئْعَةٌ نِم الجماعة من الحشيش أو الطعام. و قولهم: لا و الذى أخرج النا من الوَثِيمَهُ أى من الصخرة. و الوَثِيمَةُ: الحجرٌّ» و قيل: 
الحجر المكسور. و حكى ثعلب: أنه سمع رجلا حلت اوجل و عر يترلة و الدى أخرج ادق من التجرِيكة و النارّ من الوَثِيكة؛ و 
الخريمسة: الدراةة وقال أبن خالويةالقريدة الكقرة هُ لأنها مجرومة من النخلة فرح النُوةًجريمةٌ باسم سبيها لأن النُواه من التجريمة» و 
الو بع اي اناتسف شالو ذ كوارق سيد قال1 1ل فق 1 اللجعار ا اراق معت اانه انها : َي و فى معنى مفعولة لأنها تُولم. 
وذكر محمد بن السائب الكلبى: أن أوْسَ بن حارثة عاش دهرا و ليس له ولد إلا مالكك» و كان لأخيه الحورَج خمسةٌ أولاد: مر و 
عَؤْفٌ و َشَمٌ والحرث و كغبء فلما حضره الموثٌ قال له قومُه: قد كنا نأمرك بالترويج فى شبابكك حتى حضرك الموتء فقال 
أَوْس” لم يَهْلِك هالكء مَن ترك مالككء و إن كان الحَرْرَحٌ ذا عدد» و ليس لمالك» ولديكاس الل استخرج النخله من الجريمة؛ و 
النارّ من الوَثِيمةء أن يجعلٌ لمالكك تَشلًاه و رجانًا بُشلا. 


لسان العرب» ج١21‏ ص: رف 
وجم؛ ج١١)‏ ص: ١٠م‏ 


: الؤجومٌ: السكوتٌ على عَوْظِ أبو عبيد: إذا اشتدٌ حزن حتى يفيك عن الطعام .01١‏ ذ فهو الوَاجمٌ, و الوَاجِمُ م الذى اشعلٌ خزنه سحتى 
0 يقال: ملق أزاكة واساء توفى ديك أب يكل رقي لضن أندالق طحا فقال: ما لى أراكك وَاجماً؟أى 
و الوا جب النى أوكلة اليه وعلفه الكابك و قل لوكو م التزنٌ. و يقال: لم أَجِمْ عنه أى لم أسكث عنه قرّعاً.و الاجم و 
0 العوض مسرت مق شاذة زاف و تدوع ييح وقد وتعريما راع على السد ايعاد شعو ووم لقي ترجا , 
وجوماً: كرهّه. دوجم الرجل وجما :لكر عافيةن جل وَجَمْ: أزدقء. وأَوْجَمُْ الرمل: مُعْظمّه؛ قال رؤبة: : و الحجيرٌ و الصَّمَانٌ يَحْيُو 
اوطقيا شي اسم موضع؛ قال كثير: يدت محفوفا من مجنوب تكنائنة إلى وت لا اهوت حروزها ابن الأعرابى : الوَجَمْ جبل 
صغير مثل الرزم. ابن شميل: الوّجَمْ م حجارة 07١‏ . مركومةٌ بعص ها فوق بعض على رؤوس القُورٍ و الأكام؛ و هى أغلظ و أطوك اف الام 
من الأمروم» قال: و حجارها عظامٌ كحجارة الصّيرة و الأمرةء لو اجتمع على حجر ألفُ رجل لم يحَرْكوه» و هى أيضاً من ص بْعة عادو 
أصل الوم مُسَتَدِيرٌ و أعلاة مُحدّد. والجماعة الؤجُوم؛ قال رؤبة: و هامهٌ كالصّمْب بين الأصّ ماف أو وَجَمٍ العادىٌ بين الأمجماد 
الجوهرى: والوَءٍ جم بالتحريكك» واحد الأوْيّام؛ و هى علاماتٌ و أَبيبةًيتَدى بها فى الصّحارَى. ابن الأعرابى: بِيثٌ وَجْْمُ و وَجَمٌ و 
الأ ابوث ويهي المظام منهاة قال رؤية: لو كان مِنْ دون رُكام المَزكغ» و َزْمْلٍ الدّهْنا و صمِمَانٍ اليم قال: وَالوَجَمُ م الصَّمَانُ 
ا ا ال ان يكون ذلك 
و عمل أى ندع و لدعم نون المعو هى الأكلة الرامدة. 


وحم؛ ج17 ص: "اع 


: وَحِمَت المرأة تَوْحَمْ وما إذا اشّهت #أشيها عن عد بوتوي عه واكم الرخار و وكاو عو ركاه حاتي حيو الخين 
خناقة وقد وقداها توييماء التاعاما تشعيه. ويقال أها وعفانيا أن دما وامرأة وخفي: بِيِنهُ الوحام. و فى المثل فى 
الشؤوان: وخ و الدغول أ أنه لاي ذكر له شىء إلا اشتدهاة . وفى حديث المَؤلد: فلك ابن ال صلى الله عليه و سلمء 
توح أى تَشْتهى اشتِهاءَ الحايل. و قال أبو عبيدة: فى المثل وَحْمى فأمَا حل فلا؛ يقال ذلكك لمن يطلب ما لا حاجة له فيه من ويد ه 
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لأن التؤخمى التى تَوْحَمٌ فتشتهى كل شىء على حبلهاء فيقال هذا يشتهى كما تشتهى المحتلى و ليس به حجلٌ» قال: و قبل لُِحبلى ما 
تشتهى؛ فقالت: التمرةً و واهاً بيد و أنا وخحمى للدَّكهُ أى للودكك؛ الوَحم: شدَّةٌ شهوة التخبلى لشىء تأكلهء ثم يقال لكل من أَفْرطَت 
شهوتّه فى شىء: قد وَحِمَْ يَوْحَمُ وَحماً 

(1). قوله [عن الطعام] فى التهذيب: عن الكلام (2). قوله [الوَجَم حجارة] هو بالفتح و التحريكك 

لسان العرب» ج217 ص: الا 

و نسوةٌ وححامٌ و وَححامَى. و الوحامٌ من الدوابٌ: أن تَشتّصعب عند الحملء و قد وَحِمَتء بالكسرء قال: و الوَحمٌ فى الدّوابٌ إذا حملت و 
استتغصث؛ و أنشد: قد رابه عط يائها و وححامها التهذيب: أما قول الليث العام فى الدوات استعصاؤُها إذا حملث فهو عط و إنما عر 
قولٌ لبيد يصف عَثرا و أبنه: قد راب عصيانها و وحامها بظن أنه لما عطف قولّه و وححائها على عصيائها أنهما شىء واحدء و المعنى فى 
قوله وحامّها شهوةٌ لمن للغير» أراد أنها َيه مره و تستعصى عليه مع شهوتها لضرابه إياهاء فقد رابّه ذلكك منها حر عبن أظيرت شه 
متضادٌين. و الوَحم: اسم الشىء اللعشتهى؛ قال: أزْمان آيلى عام يلى وى أى شّهُوتى كما يكون الشىء شهوةً الُثلى» لا تريدٌ غيرّه و 
لا تُوضى منه ببدَلِه فجعل شهوته للقاء لاوما و أَصلَ الوم للحبلى. وقعع المرا؟ رركم لها ذبّح لها ما تَشْهّت. والوَّحَمُ: شهوةٌ 
الكاوعو انفد ابو الأعران! تم اليب فأنحفاءء كما تَكتم الكو من الناس الوححخ و قيل: الوم #الفيوة فى كل شو ووقفة 
وَحْمَه: قصدتٌ قصده. و النَوْحِيمٌ: أن يَنْطفَ الماءٌ من عُودٍ النّوامى إذا كر و يومٌ وَحِيمٌ: حارٌ؛ عن كراع. 


وخم؛ ج١١,‏ ص: ١م‏ 


لبحو الحو و الي كير لكامورو اتوم الثقيل من الرجال ابن الوخامٍ و الوؤخومةء و الجمع وَتحَامى و وخامٌ و أَوْحَامٌ و 
قد وَحُمَ وَحَامَةٌ و وُحُوماً. وفى حديث أمٌّ زرع: لا تمخافة و لا وَحَامَةأَى لا بِقَلَ فيها. يقال: زم العام إذا ل فم يُستَقرأ فهو وَحيم؛ 
قال: و قد تكونٌ الوحَامة فى المعانى» يقال: هذا الأمد وَخِيمُ العاقبة أى ثقيل ردىء. و أرض وَحََامٌ ووَحِيمٌ ووَحْمَةُ ووَحْمَةُ ووَخِيمَة و 


لو 1 : لا بجع كلأهاء و كذلك الوَبيلٌ. و طعامٌ وَحَيمٌ: ال ع ل 7 


ود 


مه و استَؤْحَمْتٌ الطعام و تَوَحَمّْهِ إذا استؤبلته؛ قال زهير: قضَوًا ما قضَوًا من أمرهم, ثم أَورَدُوا إلى كلا مُستَؤبلٍ متَوَتَم و منه اشتقت 
النّحَمَةُ. .وشىة وَحْمٌ م أى وَبىٌ. و بَْدة وحم ووَحيمَةٌ إذا لم يُواقق سكنهاء و قد استؤححفئها. واللحوق العم ركه الى تصيك من 
الطعام إذا استؤْخمتّه تاؤه مبدلة من واو. وفى حديث العُرَك ثين: و اشِعَوْحَمُوا المدينةأى اسصقلوها و لم يُوائْق هواؤها اندانة نوين 
عدي حر شحنا هذه الأرضٌ.و ويم الرجلٌء بالكسرء اواهم لااسوو: و الجمع نحم و قد نح يَنْخمٌ و نّم و الحم 
حم . و أَنْكَمَه كمه الطعائ على أَفَْلهء و أصله َوْحَمَ و أصل الح وُتَسةُه فوّلت الوا تاءَء كما قالوا قا و أصلها وُقافُ و تلج و 
أصله وَوأج. و طعامٌ مَنْكَمَةُه بالفتح: كدسسى موك ذل توهّموا التاءً أصالة لكدرة الاستعمال. و وَاحَمَنى فوَحَمْتّه أخه: 
كنتٌ أشد نُحَمةُ منه» و قد انكمت من الطعام و عن الطعام؛ و الاسم الْنَحَمَُ بالتحريككء كما مضى فى وُكلةٌ و تُكَلكُ و الجمع تُحْمَاتٌ 
و نحم 
لسان العرب» ج7١؛‏ ص: ام 
و الفاقة نشول شق والممك ووو سماد ذ لكك فى هر أ كتلاه أن الأعرابى: و إذا المِعْدَةُ جاسَّتُ» فازمها بِالمَنْجَنيقٍ بثلاثِ مِنْ نَِيفِ 
ليس بالحلو الرّقيقٍ تَهْضِمْ الْنَحْمَة هَضْماًء حين تَجرى فى العٌروق و الوّحَمُ: داء كالباسورء و ربما خرج فى حياءٍ الناقةُ عند الولادة فقطع» 
وَحْمَت الناقةٌ فهى وَحْمَةٌ إذا كان بها ذلككء قال: و يسمى ذلكك الباسورٌ الوَدُمَ. 


وذم؛ ج١21‏ ص: ؟ ام 
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أوْدُمَ الشىء: أؤجبه. و أُوْدَمْ على نفْسِه حتتجاً أو سَفّراً: أؤجبه. و أَوْدَمْ اليمينَ و وَدْمَها و أَبْدَعها أى أَوْجبها؛ قال الراجز: لا هم إن عامرٌ 
بن حم أَوْدَمَ يجا فى ثياب دسم أى مُتلَخَة بالذنوب؛ يعنى أخرم بالحج و هو مُدَنْسُ بالذنوب. ليوو لفق ةو مسيعها 
الوَدَائِم. و قد أَوْدَمَ الهَدَىَ إذا عَلّق عليه سير أو شيا يلم به يعم أنه َذى فلا يَُض له. ال سكدة القكعة اليزكة السرعرس: الوقيهة 
الهاي إلى بيت الله الحرام» و الجمع الوَدَائِ و هى الأموال التى َرَتْ فيها لدو قال الشاعر: فإن كنت لم أذْكركه و القومٌ بع هم 
حا عطي يعت على زم أى مالى كله فى سبيل الله. و الوَدَمُ: القَضْلُ و الزيادة» و قد وَدَمَ. و الؤذمة وياد فى بعاد الاقة و الفاة 
كالتؤلول شعها من الولد و الجمٌ وَدَم و وذام. ردنا قطع ذلك منها و عالتجها منه. الأصمعى: العُوَدّمَةٌ من النُوق التى يخرج فى 
حيائها لحمٌ مثل التَّآليل قيقطع ذلك منها؛ قال أبو منصور: سمعت العرب تقول لأشْباء الثآليل تخرّج فى حياء الناقة فلا تلفح معها إذا 
ضربها الفحل الوَدّم؛ فيغيةدٌ رجل رفيقٌ و يأخذ منضعاً لطيفاًو يديل يده فى حيائها فيقطع الودَمَ فيقال: قد وَذْمَه يما و الذى فعل 
ذلك مُوَدَم ثم يط رِبُها الفحلّ بعد التَؤذِيم فتَلفَحُ. و امرأة وَدْمَاء وفرسٌ وَدْمَاء: و هى العاقرُ و قيل: اَذَه فى حياء الناقة زيادة فى 
الحم تنبت فى أعلى الحياء عند قَءِ التاق فلا تَْقَح الناقة إذا ضربها الفحلء و قد تقدم ذلك فى الوّخم أيضاً. يقال للمكسير أبفا: 
وَدَمء و الوَدَمُ: الخَرَّةٌ من الكرش و الكبد و المصارين ن المقطوعة تُْصّد و تلْدَى ثم تُؤمى فى القِتذرء و الجمع أَوَدْم د أوذام و وذوم و 
أواذم؛ الأخيرة جمع أَودْم و ليس بجمع أَوَدَام إذ لو كان ذلكك لثبتت الياء» و هى الوَذَمَ و الجمع ودَام. تعر ا روعي الوذمة 
ُنَةٌ الكرش» و هى زاوية فى الكرش إثبه الخريطة؛ قال: و قَرْنة الرحم المكانٌ الذى ينتهى إليه الما : فى الرحم. و الودَام: الكرش و 
الأفعاة» الواححدة وَدَمَِةٌ مثل تمر و يمار. و قال ابن خالويه: الوَدَمُ قطعةٌ كرش تطح بالماء؛ قال الشاعر: وما كان إلا نضف وَدْم مُرَمَدٍ 
أتاناء و قد يت إلينا المضاجٌ وفى حديث على بن أبى طالبء عليه السلام: ِئِنْ وَلِيثُ بنى أَميِه لأَنفُضَئّهم تَفْض القَصَاب الود الَربهَ 
واف ووانة اثرات القخمة قال الأصمي سأ قد عن هذا ادرف فقلكه لبن 
لسان العرب. ج17 ص: ام 
هو هككذاء إنما نَفْضِ القصضّاب الودَامَ ابه و الِب التى قد سقطت فى التراب فتترّتت» فالقضاب يَنْفُْضهاء و أراد بالوذام الحُرّرَ من 
الكرش و الكبد الساقطةً فى لتاب و القضَاب يُبالعٌ فى تَفْضهاء » قال: و من هذا قبل لسبور الدّلاء اذم لأنها مقدَّدةٌ لوال» قال: والثرات 
التى سقطت فى الْثراب فوته و واحدةٌ اَم َم وهى الكرش لأنها معلّقةء و قيل: هى غيرٌ الكرش أيضاً من البطون. او لعي 
الكروشٌ كلها تسّى تَرِبةً لأنها يحصل فبها الُابُ من المع و لوده التى أخمل باطئهاء و الكروش وَدَمَرة لأنها مُْملةُ» و يقال 
لِحَمْلِها الوَدَمُ فمعنى قوله لئنْ وَلِبنّهم لأطْهّرنّهم من الدّنّس و لأَطببنّهم بعد اللحبث. وك سو انان افيه را وذالة 3 اليه انق 
بو ذا الذار وحراقيها ال يواة وخال يار لير الى لازي العراتي في لوقيل ناهر الخيط الاعزيين القرى الى الى 1و1 و 
بين العراقى» و الجمع وَذّم وح جمع الجمع أودَام. ونه جعل لها اك وَدَمِو والعرب 
تقول للدلو إذا انقطع سيورٌ آذانها: قد وَدْمَتِ الدلوٌ تَوْدَم فإذا شدّوها إليها قالوا: أَؤذّمقُها: و ودعت الدلة َؤْدّم فهى وَذْمَرِة: انقطع 
تقال قال يسف اندلق اكلقك نووم نبا لها ألم غالهاقى برعا ماخالهالاو قايه املك وأرى كأبانى ترم لازنا افونيا 
مُقَنما ذكر على إرادة الشلم أو العَدب. وفى حديث عالقية تصنت راغا رضى الله عنهما: و أَوْدَمَ السّقاءَأى شَدَّه بِالوَدُمكٌ وفى رواية 
ا و أوَدَم العَطلسة تُربد الدلو التى كانت مُعطلة عن الاستقاء لخدم عراها و التطاع اتريررها. واودم الوذ شه انقطع. ووَدّمَ على 
الحَمْسينَ تَؤذِيماً و أَوْدَّم: زاد عليها. ويتكم قطعه و الوذيكرة: ها 5 تيه الى فلم قال: إن لم أكن أخراكه والئرم بقوع 
غضابٌ على بعض. فما لى وَدَائِمُ و النَوْذِيم: أن ُوَدّم الكلابُ بقلادة. و وَذِيمَة الكلب: قطعة تكون فى عدّقِه؛ عن ثعلب. وروى عن أبى 
هريرة أنه شرل عن عد الكلب فقال: إذا وهو توه و ذكوت اشم له فل ما أنتسكك عليكك ما لم يأكل؛ ويم الكلب: أن 
يُشد فى عنقه سير بعلم به أنه مُعلّم مُؤدّب» أراد بَِيمه أن لا يطلب الصيد بغير إرسالٍ و لا تميق مأخوة ّْ من الوَدَم الشيورٍ التى تقد 
طواناءوفى الحدية: اريك التطاة فوسيوة يدى على وَذَمَته؛ قال ابن الأثير: الوَذَْة بالتحريككء سيرٌ يُقَدّ طولَاء و جمعه وَامْ و 
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تُعمل منه قلادة توضع فى أعناق الكلاب لبط فيهاء فشبه الشَّيطانَ بالكلب, و أراد تمكنه منه كما يَتمكنٌ القابصُ على قلادة الكلب. 


وفى حديث عمرء رضى الله عنه: فرتط كمّيْه بِوَدْمَةُأى سَيْر. 
ورم؛ ج١١2‏ ص: "ام 


: الْوَرَمُ: أَغْمِدُ الأأورا م التو و الانتفاخ» و قد ورم جلاده و ف يو السك ورم برغ بالخسره » نادر» و قياسه يَوْرّمء قال: اسح يد 

تَوَوَمَ مثله و وَرَمْمّهِ أنا تَؤريماً. وفى الحديث: أنه قام حتى تومت قَدّماءأَى لتقت من طول قيامه فى صلاة الليل. وَأَوْرَمَت 

لسان العرب» ج7١.‏ ص: ”اع 

الناقةٌ: اورم مض وعها. و المؤرم: تق الأخبراض. وأورم بالرجل و أَوْرَمَه: 55 يَغْضَّبُ له» و هو من ذلكء و فعَل به ما وق أ 

عاقمو سعد و ورم أله أ عَضِب؛ و منه قول الشاعر: ولا يهاي إذا ما أَنقُهِ رما وفى ححديث أبى بكر رضى الله عنه عنه: وَلَفِتٌ 

أموركم حَبرككم فكلكم ورم أنقُه على أن يكون له الأ من دُونهأَى امتلاً و اتتفخ من ذلك عض بأء و خسصٌ لأف باكر لأنه موضع 

لأتمَدُ و الكثر. » كما يقال َم بأنفه. و وَرَم فلان بأنفه تَؤرِيماً إذا شَمَحَ بأئفه و تجثر. و أَؤْرَمتِ الناقةٌ إذاوَمَ ضَرْعها. و امور مُ: الضخمُ 
من الرجال؛ قال طرفة: له سيان بالعشئّ و بع من الليلء حتى عاد صم دا مَُرّما و قد يكون امتح أى ص دا متف و ورم لنت 

وَرَمه و هو وَارمٌ: َِحِنَ و طال؛ قال الجعدئ: فتمعلى رَمْحَرىٌ وَام من رَبيع؛ كلّما تحت مطل و الأؤرّم: الجماعة؛ قال البُرَيق: نب 


َلُوبٍ و عراب لدى مَثْن وازِجها الأَورَمٌ يقال: ما أدرى أ الأؤْرّم هوء و خصٌ يعقوب به التجخ. 
ورغم؛ ج17 ص: عالاع 


ماحد وتفية ةنك قافو فول ان عسك انو ناك وسادع: اققية ف كداعيانة 5 دو الكان المخميك قالة و لآ بكر الراو ف 
ويك إلا اهلا لأنها اولتق الوا لة ترات 51لا اليد 


وزم؛ ج؟١,‏ ص: 6م 


رعاش ورما: عمس وقا: عَضّه عَضّةٌ خفيفة. و الوزم: قضاء الّين. و الوٌَْ: جم الشىء ء القليل إلى مثْله. و الوَرْمَةُ: الأكُلة الواحدةٌ 
فى اليوم إلى مثلها من الغدء يقال: هو يأكل وَْمة و بَْمة إذا كان يأل وَبَ فى ايوم و الليلء و قد ورم نفه. ابن برى: الوزيم الوجبة 
الشديدة؛ قال أمية: ألا ياوَنتحهم من عر نار كص رحو أبعي لها وزيم و الوِيم: اللحم المقطع. والوَزيكةٌ القطعة من اللخمء و الجمع 
ويم والوَزمٌ و الوزيكمة و الوَزِيمٌ: الحَؤْمة ' من البقل. والإرو حوب التي داريا والورم” ما جمع من البَقْلهُ؛ِ حكاه الجوهرى 
عن أبى سعيد عن أبى الأزهر عن بُنْدارءٍ واه وسار ثائرينَ» فلم يووا ائلمة َُدُ على وَزِيمٍ و يروى ...: على بزيم. و يقال: هو 
الع بن لح نم شد بوص و الواحدة وزيم و قال الليث: الوذ و اليم ست من بفل. و الوَزِيمٌ: ما امار من لحم المَخِذينء 
واحدثه وَزِيدَة. والوَزيم: العضّ لى» و فى التهذيب: لحم العَضّ لي. ورجل وَزَامُ : ذو عَضل و كثرة عر أنشد ابن الأعرابى : فقامَ وَرَامٌ 
شَدِيِدٌ مَحْزمُه لم يَلْقّ بُؤساً لَحْمُه ولا-دَمُهُ ورجل وَزِيم إذا كان مُكتَيرَ اللحم. و يقال: رجلّ ذو وَزِيمٍ إذا تَعضَّل لشمّه و اشتدّ؛ قال 
الراجز: 

لسان العرب؛ ج17 ص: 018 

نورك الرَئُ أخا تُميم؛ فاغجل بِعِلْجين ذَوَْ وَزِيم بفارِسِيٌ و أخ للرُوم؛ كلامما كاليجمَلٍ المَخْرُومٍ و يروى . لمجم بنرك ذا 
اختلّف لساناهما لم يَفْهَمِ أحدّهما كلام صاحبه فلم يَشْجَفِلا عن عَمَلهِما؛ وهذا لص ,“د أوركه الجوهري: إن كنتٌ ساق أخا تميم 
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قال ابن برى: هو سافىء بالفاءء و يروى جابيٌء بالجيم» » أى يَجبى الماء ذ فى الحوضء قال: و هو المشهورء و يروىبِدَيْلمِيَ ... مكان 
فارسي. ابن الأعرابى : الجرادٌ إذا قف و هو مطبوخ فهو الوزيمة. و الوزِيم: اللحم المتجقّف. و الوِيمة: ما مه عدن اماه الفقا نت 
وَكرها من اللحم. و الوَزيمةً من الصّباب: أن بطخ لحقها ثم بييّس ثم يردق فيفتح أو ينكل بِدَسَم؛ قال ابن سيدة: هكذا حكاه أهل 
اللغة فجعلوا الغوضن خيرا عن الجوهر, و الصواب الوَزِيمٌ لحم بُْل به كذا؛ قال أبو سعيد: سمعت الكلابئ يقول الورْمَةُ من الضّباب أن 
بطخ لحمّها ثم يُيبّس ثم يدق في ؤكلء قال: : واهى من الجراد أيضاً. ابن دريد: الوَرمٌ جَمْعُك الشىءَ ءَ القليل إلى مثله و الوَزِيمُ ما يَبقَى 

من المَرّق و نحوه فى القِدّرء و قيل: باقى كل شىء وزيم؛ وقوله: فشُفْيعٌ مجلس الحَبيِنٍ لحماء و تُلْقَى للإماء مِنَ الوَزِيم قال ابن سيدة: 
يجوز أن يكون ما الْمارّ من لخم الفَحَدِْء و أن يكون العَضّلء و أن يكون اللحم الباقى الذى يَفْضْل عن العيال. الليث: يقال الحم «5". 
يترم و يِتَرَيّب إذا صار زيما 3 شدَّهُ اكتنازه و انضمام بعضه إلى بعض؛ و قال سلامة بن جندل يصف فرساً: رَقاقَها ضَرءٌ و جَرْيّها 
ذم و لحمها يم و البطنٌ ققبوبُ و ناقةٌ وَزْماة: كثير : كثيرة اللحم؛ قال قيس بن التخطيم: من لا يرال بكب كلّ َيل وذْماء غير محاول 
الإثرافٍ و المكوزم: الشدية الوطاء.و الوم من الأمور: الذى يأتى فى جين و قد تقدم مع ذكر الترْم الذى هو الأمرُ الآتى قبل جينه 


وزم فلانٌ 1 فى ماله إذا ذهب شىء من ماله؛ عن اللحيانى. 
وسم؛ ج117 ص: [كرفك 


الوم 1 رُ الكي» و الجمع وُسُومٌ؛ أنشد ثعلب: َلتْ تلود ئس بالصّريم و صِلِانٍ كبال الرُوم؛ تسح إَِا موضع الوسُوم يقول: : ترشح 
أبدائها كلها إلا ١ه‏ ..) وقد وَسره وَشماً و بده إذا أن فيه بيمؤٍ و كيّء و الهاء ء عوض عن عن الواو. وفى الحديث: أنه كان يَسِمٌ إبلّ 
سل يو سر ل ا ل ا 

(ا#أناقرلة زو هتنا التو لخ فى الكمانة تيسة ابرادوسانتى التعرهرى طاللقييه بو الالاناسيعي ارو وسترة نو الزراياة إنع كلت انيه آنا 
شيو نس يدان الإد غلك م مدا زب ميعدت اروم وني بسدوق تر واي بنا ربس و1 دكؤملا “انسل لصي رقي وذ 
الجهد و النحيم غرباً على صياحة دموم و الرجز لابن محمد الفقعسى. أراد بقوله: جاب جابياً أى جامعاً للماء فى الجابية و هى الحوض 
(©). قوله [الليث يقال اللحم إلى قوله و ناقةُ وزماء] هكذا فى الأصل (0). كذا بياض بالأصل 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ع" 

والوشاف انا فس يد الحوسق خروت القوو و العيعة:اليكرة ار السو اللذى ترسو ييه الدواات» و التجمم مزايتم وتاك الأخبيرة 
ُعاقبة؛ قال الجوهرى: أصل الياء واوء فإن شئت قلت فى جمعه ماسم على اللفظ: و إن شئت مَوَاسِمٍ على الأصل. قال ابن برى: الْمِيسَمٌ 
اسم للآلة التى يُوسَم بهاء و اشم لأثرِ اسم أيضاً كقول الشاعر: و لو غيرٌ أخوالى أرادُوا تَقِيصتى عَلتٌ لهم فَوْقَ الغراثين نكما لسن 
يريد جعلت لهم حديدةٌ و إنما يريد جعلت أَثّر وَسْم. وفى الحديث: و فى يدها ميمٌ؛ هى الحديدة التى يُكوَى بهاء و أصلَهمؤْسَمْ؛ 
فقلبت الواوٌ ياءً لكسرة الميم. الليث: لوم اكوا اترلازئر] ايد اليم از لوتب ارا وو إن ني ا رار 
تكون علامة له. وفى التنزيل العزيز: نمه على الْحوْطوم. و إن فلاناً لدوابّه ميتي و ميتهاأَثْرْ الججمالٍ و اليث» و إنها تيم 
اسيية. شمر: درْعٌ مَؤسُومَة و هى المُرَينَة بالشَّبدُ فى أسفلها. وقولهفى الحديث: على كل مِيسَم من الإنسان صَدقة قال ابن الأثير: هكذا 
جاء فى برواينة فإن كان منتفوا فالمراة به آناعلى كل عشي مؤسوم بشي اللصدقة قال: كد لقو وق السديك شن لمق الله 
عَمَلَ الشيخ المتوَسّم و الشابٌ المَتَلوّم؛ المتَوَسّم : المتحلَى سمَةٍ الشيوخ؛ و فلانٌ موْسُومٌ بالخير. وقد نَوَسَّمْت فيه الخير أى تفرّسْت. و 
الوَسْمِيٌ: مطرٌ أَوَّلٍ الربيع» و هو بعد الخريف لأنه يم الأرض بالنبات قيصَيّر فيها أثراً فى أَوّل السنة. يقر تؤشوقاء أضائها الدشوى 
واعورهر رود لكاي ل الزود اتسساراى لى ترس تابو اام مهتين الاستعي: ول ما يَبدُو المطرٌ فى إقْبالٍ الربيع 
ثم الصّئِفٍ ثم الحميم. ابن الأ-عرابى: تُجومٌ الوَشِ من أُوَلهنا فو الدَّلو المؤحن ثم الحوثٌ ثم الشَّرَطانٍ ثم البَطين ثم النَْجُم و هو آخِرُ 
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الصّرْفة يَشقُط فى آخر الشتاء. الجوهرى: الوَسِْمِيٌ مطرٌ الربيع الأوَّلْ لأنه يسم الأرض بالنبات» تُسب إلى الوشم. توَسَمْ الرجلٌ: طلت 
كلا الوَس مي 44و أتشد: و أَطْبِحنَ كالدَّوْم النواعم؛ غدُوة على وجهَةْ من ظاعِن مُتوَسّم ابن سيدة: و قد وُستمت الأرض؛ وقول 5 
صخر الوك: بون مزتجزا له نجمْ حون تحثر بَاقه يَزمى أراد يَسِمُ الأعرض بالتبات فقَّلْب. وحكى ثعلب: أد كاسع وقكه 
فهمزّه على هذا بدل من واو. و أَبْصدَو وَسْع قِذجِك أى لا تُجاورَنٌ قَدْرَك. و ىوط تع : كصَدَقنى سِنَّ بكره. و مَؤْسِم الحج 
والشُوق: مُجْتَمعٌهما؛ قال اللحيانى: ذو مجاز مَؤْسِمٌ وإنما شميت هذه كلها مَوَاسِم لاجتماع الناس و الأشواق فبها كف و وَصقوا: 
تهدوا افزية. اللبه تزغ المع حكن مويسها لالدممل بتكم لدعي سذلك عادت نزاري أعواق العرب فى الجاغلية قال اين 
السكيت: كل مَجمَع من الناس كثير هو مَؤْسِمْ. و منه مَؤْسِمْ مِنىّ. و يقال: وَسَّمْنا مَؤْسمَنا أى شَهِدْناهء و كذلكك 
خم لول ]و الأسواق في تدا برضل 
لسان العرب. ج17 ص: ام 
وفنا أى شهدنا عَرَقَه. و عَيْدَ القوم إذا شَّهِدُوا عِيدَهم؛ و قول الشاعر: جياض عراكك مَدَّمَنها المَوَاسِمْ يريد أهل الَواسم و يقال أراد 
الإبلّ المؤسومة. و وَسّمَ الناسٌ تَؤْسِديماً: َهِدُوا المَؤْسِمَ كما يقال فى العيدٍ عَيّدوا. وفى الحديث: أنه لبت عَشْرَ سني يْعُ الحاجٌ 
ِالمَوَاسِم؛ هى جمع مَؤْسِم وهو الوقتٌ الذى يجتمع فيه الحائج كل سَنف كانه وْسِمْ بذلكك الوشم؛ و هو مَفْعلُ منه اسم للزمان لأنه مغلم 
لهم. و تَوَسَّمَ فيه الشىءَ :تكله يقال كو فقت فى فلذن خيراً أى رأيك افيه أثرا مله و تَوَسَمْتٌ فيه الخير أى تَفَوَسْتٌ مأخذه من الوم 
أى عَرَفْت فيه َِمَنّه و علامته. و الوَشِعَةٌ أهل الحجاز يُكَقُلونها و غيرهم يحَفُفّها كلاهما شجرٌ له ورق يُخْتَضَّبٌ به و قيل: هو العذّ لم. 
اللبث: الوَسْمٌ و الشمةٌ شجرةٌ ورقها خضابٌ؛ قال أبو منصور: كلادم العرب الوَسِتَمةٌ بكسر السينء قاله الفراء و غيره من التحوبين. 
الجوهرى: الوَسِمةٌ بكسر السينء العِظْلمُ يَخْضَب بهء و تسكينها لغةء قال: و لا تقل وُسْمةٌ بضم الواوء و إذا أمزت منه قلت: : تَوَسَّم. وفى 
حديث الحسن و الحسين؛ عليهما السلام: أنهما كانا يَحُضبان بالوشمة؛ قيل: هى نبتٌ» و قيل: شجرٌ باليمن يُضَبٌ برقه الشعز أسوة. 
و المِيسَمٌ الوا 1+ أثر الحشن؛ و قال ابن كلثوم: خََطنَ بميسَم حترباً و دينا ابن الأعرابى الو بغ الثابك الغنمن كأنه افد وبيع: ا 
الحديث: تكح المرأة لميتجهاأى لحُحثنها من الوسامةه و قد وَسْمْ فهو ويه يمه و المرأة وسيم قال: و حكمها فى البناء حكم بيساع؛ 
في ينعا من السام و المِيسَمُ: الال بقاكة امرأة ذات يسم إذا كان عليها أثْرٌ الجمال. و فلانَ وَمِدمْ أى حَحسَنُ الوجه و الشيما. و 
قوم م وسَامٌ و نسوةٌ وسَامٌ أيشا: مثل طريفةً و ظِرافٍ و صَبِيحةٍ و جد باح. .وَوَسْمَ الرجل» بالضمء وَسَامَةٌ و وَسَامأ ببحذف الهاء؛ مثل جمّل 
ججمالاه فهو وَسِيٌ؛ قال الكميت يمدح المُحسين بن على؛ عليهما السلام: و ُِيلٌ مرت المقاليتٌ إليه لقحو بعد القيام َتَعَدَفْنَ خ 
جه عليه عِقْبة الَو ظاهراً و الوسَام و الوسَامٌ معطوفٌ على السَّوُو. وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: وَمِديمٌ قَتيم؛ الوسَامَة: ادر 
الى الثابكه و الأضى بيع قال: ليتكك وذ خبيفة أوييمةٌ على قنواق كاذب فى يلها أراد 12 اوزؤافية ناكا نوش إذا 
لاماي اا و ل ور ا 1 ار 
تسمى جارة:.و أسمافة اشع امر أو مشي من الؤسامق و .عه زف مبدلة من واوة قال ابن سيدة#و إنما قالوا ذلكك أن سيبويه ذكز أشعاء فى 
الوخييم هم لقلاة كمكزان فقفذا بها لقا اك أب التبالاره لم يكن برضب 21:01 ز هذا الأننم مع سكرانا ين سيك كان 
(لأواق لاسا شد بين كنات 
لسان العرب» ج١١‏ ص: إل 
وزنه فالا لأنه جمعٌ اسمء قال: و إنما مع الصّْف فى العلم المذكر من حيثٌ عابت عليه تسمية المؤنث له فلجق عنده يباب شعاد و 
اجات ريك ترا سير رنا اسرو تاه ل اوري عبار الواتا روح اللي بلي اجو 1ل و1 
شع أبو بكر على ارتكاب هذا القول لأن سيبويه شرع له ذلكك و ذلكك أنه لما رآء ققد جعله قغلاء وعدم تركيب [ى س م| تَطَلَب 
نلك وعراء قلهي إلى الكنه اوقا ف لسيويه أن ةسيرف و أشعاة كك رم م ا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً /عا٠0‏ من طاناايب 


شيو قإنيدا تتضدرت كر ومعرقة لأنها أفشال فحاز وده سيويفو أى كرقها اهعة بمعق اسماء الفياات و ذلكه نيا 
عندهما من الوَّسَاموُه و هى الحَسْنٌ» ؛ فهذا أشبهُ فى تسمية النساء من معنى كونها جمع ارم و ينبغى لسيبويه أن يعتقِدٌ مَذهبٌ أبى 
بكر أذ لبد مع ناذا ]لذ كي ظلى اهرون ]ف كنا بلبيوية اول تق مقه على أنيا بامردون ]ةا فده هنا ار كيت لاله [آسى دا 
فكذلك يتوهم أسماء من [أ س م] و إن عدم هذا التركيب إلا هاهنا. و الوَّسْمُ: الورّع» و الشين لغة؛ قال ابن سيدة: و لست منها على 


ماع 


ثقة. 
وشم؛ ج١١‏ ص: / 1م 


: ابن شميل: الوْسُومٌ و الؤّشُومٌ العلاماتٌ. ابن سيدة: الوَشْمُ م ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبْرْ ثم تَحْسُوه بِالنَؤُوره و هو دخان الشحم؛ و 
الجمع وُشُومٌ و وشَّاءٌ؛ قال لبيد: كقَفٌ تَعَرَّض فَؤْقَهُنَ وشَامُها و يروى ...: تُعَوَضء ... و قد وَشَّمَتْ ذراعها وَشْماً و وَشَّمَنُه و كذلكك 
اللَفوه أنقد كتلب؟ ذ كوك من قاطي العماء كداء تكلر وافيسا توما عَذَباً لها تُججرى عليه البَشّما و روف ةقدب الليا ب :و البَوشم: 
سر الفا ثم در علها لوو و هوالتيلخ. و الم م أيضاً: الوَشْمٌ م. و اسْتَؤشّمه: سأله أن يَشْمَه. و اسْتَوْشَّمَتَ 
الفرأة: آرادت الوق آى طلغد وق الشديكه لمنه الزافدقة لفاو ومو يعضوم توويد الث تفعةه قال أن ضيدة الوط في اليلدو 
ذلكك أن المرأة كانت 5 أو بمسلَة حتى تُؤثر فبه» ثم تُحشوه بالكحل أو اليل أو بالنَوُور و النَوُورُ دخان 
الشحمن فيرْرَقٌ أثره أو يَخْضرٌ. وفى حديث أبى بكر لما استخُلف عمرء رضى الله عنهما: أ تع من كيش» و أسماة وك كفيس 
مَؤْشُومَةُ اليد مُمْيتكّه أى منقوشة اليد بالجنّاء. ابن شميل: يقال فلانٌ أعظمٌ فى نفسه من المعمَةء و هذا مكل و المعِّمةُ: امرأ وشَمت 
اشرئها ليكون أَحصّن لها. وقال الباهلى: فى أمثالهم لَهُو أل فى نفسه من الوا ع قال آم عتصوودو اله ف الأصل ثر تسلو 
ريال القكمل» أفكلة ثر تعيل: و وُشُوم الظبية و المهاة: خطرط فى الندراغينة وال القاشة: أو ذو وَشُومٍ يحَؤْضَى وفى الحديث: أن 
داود؛ عليه السلام؛ وَشَمْ خطي فى كف فما رَفعٍ إلى فيه طعاماً و لا شراباً حتى َو بدُموعه؛ معناه نقشها فى كه تقض الوشم. و 
الوَشّْم: الى #اتزاء هن الباك فن أول نايت و أذقمت الأرض إذا رايت فبها شيعا من النباكد و أذظمت النماكة بدااعفياةةقؤقال: 
اناري - الام يه 


حتى إذا ما أَوء مع الإواوكة وامنه قبل: أؤ5 ق البك إذا أبصد وك أكلشير شم البؤق: امام 0 هو أَوّلُ البرق حين 
يَدَقٌَ؛ قال الشاعر: يا من يرى ليارقي قد أَوْشَمَا و قال الليث: 5 من نباتها؛ و شّمْ فلان فى ذلكك الأمر 
يناما إذا نظر فيه؛ قال أبو محمد الفَفُعسىئ: إِنَّ لهارياً إذا ما أَوْشّمَا و أو ا َم يَذّرى وابنا ويا و 


أَؤْفَّمَت المرأةٌ: 85 ذيها بن كما يُوشم البرقٌ. و أَوْشَّ فيه الشيب: كثر و انتشر عن ابن الأعراي: و أَؤْشَمْ الكزم: ابتداً يلوّن؛ عن أ بى 
حنيفة. وقال مرة: وهم قم نض يجه. و أذقفح الأعنات إذالاتتبوطادتة وقرله: أقولٌ و فى الأحفانٍ أَبِييضُ ماد كمّضْن الأرا 
وسؤدو شين نما يروف :وَشَّم ووَسّم فوَشَّمَ بدا ورقه؛ و وَسّم حسشن. وما أضائنا العام وَشْعَةُ اق اقطرة يط و يقال: يها ويقيمة أى 
كلام ث شي أو عداوة. و ما عصاه وَشْعَةُ أى طَرْفة عَينِ. وساعقي كه وَشقةٌ أ كلجة: وفى حديث على» “كو دوسي والله ما كتَيْتٌ 
وَشْمَةُأَى كلمةٌ حكاها. و الوَشْمُ: موقي أبقد انق الأعرانى: رَدَدتهُ بالوَشْم تَذُمى لِنائُّمْ على شُعَبٍ الأكوار, مِيلَ العمائم أى انضرفوا 
تَزايا مائلةً أعناقهم فعمائمهم قد مالت» قال: تَدْمى لثاتهم من الحَرّضء كما يقولون: لحب او و لور حو ابل 
من َببِعَهُ و مُضَر دون اليمامة قريب منهاء يقال له وَشّمْ اليمامة. و الوَشُوم: : موضع؛ ؛ و الوَشّمٌ فى قول . جرير: عَفْثُ قَرْقَرى و الوَشْمْ» حتى 
تكُرتْ أواربهاء و الحَيِلُمِيلٌ الدّعائم زعم أبو عثمان عن الحرمازى أنه ثمانون قرية» و ذكر ابن ع الأثير فى ترجمة لثهفى حديث ابن 
عمر قال: لعنّ الوَاشدََهُ لاع الوَشْمٌ فى اللثء الث بالكسر و التخفيفء عُمور الأسئان و هو مَغارزُهاء و المعروف الآن فى الوَشّْم أنه 
على الجلد والشقاف و الله أعلم. 
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وصم؛ ج١21‏ ص: 04م 


: الوَصْمُ: الصّدْحٌ فى العُود من غير بَِنونة. يقال: بهذه القَناءُ وَصْمْ. وقد وَصَمْتٌ الشىء إذا سَّدّدته بسرعة. 00 
الوَضْمٌ: العيب فى الححسَبء و جمعه وَصَومٌ؛ قال: ارق العال على 9 رسو واد اركوموا ولعي بن الأشنراتك انو كان عايا وجل 
مَوْصُوم الحتبٍ إذا كان معيباً. و وَصَمْ الشىء ع#عابة نز الوضية: اعد فى اكلام واطائراء عالارين صفوان ارتل رَحِم الله أباكك فما 
رأيت رجلا أَنِكَنَ قور ولا أبتود عورا ولا آحدلَ بدَنْبٍ وي ولا أعلم ضرعف ولا أَبْنةٍ فى كلام منه؛ الأثنة: العيب فى الكلام 
كالوّصٌ مه و هو مذكور فى موضعه. و الوَّصَمُ: القوضص.» أبو عبيد: الوَضْمٌ العيب يكون فى الإنسان و فى كل شىء و الوَضْم: العيب و 
العاره يقال: ما فى فلانٍ وَصْمَهُ أى عيبٌ؛ قال الشاعر: إن تكك بم ذات وَضمء فإنما دنا إلى جزم ألم ين جزم 

لسان العرب» ج؟١١,‏ ص: 86٠‏ 

الفراء: الوم العيب. و كنا فها وَضمْ أى صه دع فى أنبوبها. و اطع قر فى الجسد. و وَصَْئه نّه الحَمّى فتَوَصّمَ : آلمثه فألّم؛ أنه 
فك اذى ملتسي ال 11 | ُؤْساً لحمّه و لا دَمُك و لم تَبِتْ حُمّى به ُوَصْمُةُ و لم بن عن طعام ينمه دق مالك الى 
قَدَّمُدُ و وصّمة: ره و كسّله؛ قال لبيد: و إذا رُمْتَ رَحِيًا فارْتحَلْ» و اغص ما يِأْمرُ تَوِْيمُ الكدَلْ الجوهرى: النََوَْيمٌ فى الجسد 
كاكسير و القثرة و الكسل. وفى الحديث: و إن نام حتى يطرخ أصعم ثقيلا مُوَصّماء الؤضه: القَترة و الكل و التوانى: وفى حديث 
فارعة أخت أُميْه: قالت له هل تجدٌ شيئاً؟ قال: لا إلا تَؤصديماً فى جسدىء و بروى: إلا تَوْصيباه بالباء و قد تقدم ذكره. و فى كتاب 


وائل بن حجر: لا تَوْصِيم فى الدّين أى لا تَفتّروا فى إقامةٌ الحُدود و لا تحابوا فيها. 
وضم؛ ج؟١)»‏ ص: ٠6م‏ 


الؤضَّم: كل شىء يوضع عليه الحم من خشب أو بارِيةٍ يُوقى به من الأرض؛ قال أَبو رُغِْهُ الخزرجى» و قيل: هو لليْحطم القيسئء و 
قيل: هو لرُشّيد بن رُميض العنزي: لست براعى إبلٍ و لا عَنَمْء و لا بتجرّارٍ على ظَهْرٍ وَضْمْ و مثله قول الآدخر: و فثيان مِدِدْقٍ حسان 
الوّجِوهِء لا يجدونٌ لشىءٍ ألَمْ من آل المغيرة لا يَشْهدون» عند المجازرء نّم الوَضّمْ و الجمع أَوْضَامٌ. قفن الكل: إِنَّ العَئِنَ تَذنى 
الرجال من أكفانها و الإبل من أرعايها: و أنضع اللحم و أَوْضَمْ له: رصع على الرصم: و وَضَمَهِ يَض مُه وَضماً: عَهلَ له وَضَماء و فى 
الصاح . وض عَه على الوَضَم. و تركهم لَخما على وَضَم: أَؤقع بهم فدَللهِم و أؤجعهم. و الوَضَمُ: ما وضع عليه الطعام فأكل؛ قال رؤية: 
قا كدق الوَضّم المَرقُوشٍ وفى حديث عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنهء أنه قال: إنما النساء لحم على وَضَم ِل ما دب عنه؛ قال أبو 
عبيد: قال الأصمعى الوَضَمْ الخشبة أو البارية التى يوضمٌ عليها اللحمُ» يقول: فهنَّ فى الضَّعْفٍ مثل ذلكك اللحم لا يمتنع من أحد إِلَ أن 
يذب عنه و يَدْقَعَ؛ قال ابو شتصيوه إنما خص اللحمّ الذى على الوَضَم و شبّه النساءَ به لأن من عاد العرب فى باديتها إذا تحر بعيرٌ 
لجماعة الحى يقتسمونه أن يَقلُوا شجراأ كثيراء و يوضم بعضّه على بعضء و يُعَضَّى اللحمٌ و يوضع عليه ثم يلق لحمّه عن عُراقِه و 
يقَطّع على الوضّم بر لقَشوه و تُوججج نان فإذا سقط ججمرها اشتوى من شاء من الحى شِواءةً بعد أخرى على جر النارء لا يُفنع أحد 
من ذلكث» فإذا فقت فيه لتقام و حار كل ريك فى التنزور مَفْيدمه وله عن الوضَم إلى بيته و لم تيغرض له أحد» فشّه النساة و 
قل متهن على ان باللحم ما دام على الوضّم .قال الكسائى: إذا تلت له وَضّماً قلت وَضَّمْيُه أْضِمّهء فإذا وضّعْتٌ اللحم عليه قلت 
أَوْضَمْيه. والرفكه علا لك تينبو الوؤشيفة نكل 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 58١‏ 7 
الوَثِيمة: الكل المجتمع. و الوَخدَيمَةٌ: القومٌ ينزلون على القوم و هم قليل قيحس نون إليهم و بكر مونهم. الجوهرى: قال ابن الأ-عرابى 
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الوَضعَةٌ و الوَخَِيِمَةٌ صِرْمٌ من الناس يكون فيه مائتا إِنْسانٍ أو ثلاثمائة. و الوَضِيمَةٌ: القومٌ يقل عددٌهم فينزلون على قوم؛ قال ابن برى: و 
منه قول ابن أَبّاق الدُّتيِرى: أَتَنى من بنى كغب بن عفرو وَخْ ةمتهم لكيما يسألونى و وَضَمْ بنو فلانٍ على بنى فلانٍ إذا لّوا عليهم. و 
وَضَمَ القومٌ وُصُوماً: تجمّعوا و تقارّبوا. و القومٌ وَضْحَةٌ واحدة بالتسكين, أى جماعة متقاربة. و هم فى وَضََةُ من الناس أى جماعة. و 
إِنّ فى جَفِيرِه لَوَضْمَةُ من تل أى جماعة. و اسْتَؤْضّ ممت الرجلّ إذا ظَلمئّه و اسْتَضّ ته. و تَوَضّمَ الرجلٌ المرأَةٌ إذا وقع عليها. و قال أبو 
الخطاب الأخفش: لوقي ماوق الاعظ نو اللفير يو الات مما موضع. 


وطم؛ ج؟1, ص: 1م 

وطه الشتره أفضاءة و روطع الرل وطما واقطلة: العقرض فون و قن كرفي الوعر فى تيحن أطي 
وظم؛ ج17 ص: 1م 

#التيذيب: ابن الأعرابى الوَظعة الهمة. 

وعم؛ ج١١‏ ص: ١6م‏ 


: ذكر الأزهرى عن يونس بن حبيب أنه قال: يقال وَعَمْتٌ الدار أَعِمُ وَعْماً أى قلت لها انعمى؛ و أنشد: عِما طَلَلَنْ يمل على الي و 
اشلّما و قال الجوهرى: وَعَمَ الدارٌ قال لها عِمى صَباحاً؛ قال يونس: و سل أَبو عمرو بن العلاء عن قول عنترة: و عِمى صَباحاً دارَ عَبلةُ و 
اشرلمى فقال: هو كما يَعْمِى المطرٌ و يَمى البحرٌ بريد و أراد كثرة الدعاء لها بالأشية قاء؛ قال الأزهرى: إن كان من عمى تغمى إذا 
سال فحقه أن دو واشين ضرباحا فيكون أْراً من تَمى يَمى إذا سال أو ونع قال والذى سمحاة وعفظاء ه فى تفسير عِمْ صَباحا 
أن معناه انعم ص باحاء كذلكك روى عن ابن الأعرابى؛ قال: و يقال انْعمْ ص باحاً و عِمْ صباحاً بمعنى واحد؛ قال الأزهرى: اند ا 
هذا الحرف فى كاانهم محتفوا يعض خروفه لتعرفة التخاطي يعدو هذا كقرلهم: اهم و تمامٌ الكلام الله و كقولكك: لهنّك, و 

الأصل لله إنكك. قال ابن سيدة: وَعَمَ بالِر وَعْماً أَخْبَرَ به و لم يق و الغين المعجمة أعلى. و الوَعُم: خط فى لعل تخالف سائر 


5-7 و الجمع وَعَام. 
وغم؛ ج١١‏ ص: ١6م‏ 


: الوَعْمُ: دلاوم الذقل واه لاا ارات و أنشد ابن برى لتديج بن تحبيب: ويا ميك يُسابقا َعَم إذا لكك طباه 
بوَئْرٍ و قال رؤبة: يَغطو بنا من يطلب الوُغوما وفى حديث علئ: و إِنّ بنى تميم لم يُشبَقوا بَعُم فى جاهليةٌ ولا إشرلام؛ الحم ُ: اليرَة. و 
الوَعْم: اد الثابت فى الصدورء و جمعه أَوْعَام؛ قال: لا تك ناما على الأوَام و الوغٌ: النخباء والشخمة و وَغْمَ عليه» بالكسرء أى 
حَقَدَه وقد وَغِم صدره يَوْكَمُ وَعْماً و وَعَماء و وََمَ و أَوْخَمَه هو. فإوجل و41 : 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 8187 

ود و تَوَعَمْ إذا اغتاظ. و الوَغُمُ: لقال و تَوَعمَ القومٌ و تَوَاعَموا: تقائلواء و قيل: تتناظروا شَّرْراً فى القتال. و توكّمت الأبطالٌ فى 
الحؤب إذا تناظرت شَرْراً و وَعَمَ به وَعماً: أخيره بر لم يَف و وَعَمْتٌ بالخبر أَِمْ وَغُساً إذا أخجزت به من غير أن تُشتيقته أيضاء 
كل تنكو القن معسة اليللين عن أى زول المطع أن تشروزعى الانساة بالخزرسن وراك وراد لاكقتم الكبباقق إذا غيل القير 
قال خَبِهتُ عنه: فإن أُخبره بشىء لا يستيقنه قال وَعَمْتٌ أَغْمْ وَعْماً. و وَعُمَ إلى الشىء: ذهب وَهْمه إليه كوّهم. و ذهب إليه وَغْمى أى 
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وَهُمى؛ كل ذلكك عن اين الأعراس ٠‏ ابن نجدة عن أبى زيد: الوَعمْ الس قال أبو تراب: سمعت أبا اَم الجعفرى يقول: سمعت منه 
َوه و وَغمِةُ عَرَتُهاء قال: و الوم انمه و أنشد: سمغت وَغْماًمنكك يا با ليم فقلت: لبي و لم أَهْكم قال: لم أَهْتَعْ ولم أَعْتَمْ أى 
لم أبطئ. وقوله فى الحديث: كلوا الوَعُمْ و اطرحوا المَهم؛ قال ابن الأثير: الوَعْم ما تَساقط من الطعام و قيل: ما أخرججه الخلال» و القَغُمُ 
ذا رويط فل لمانكة من افك و هو مل كو فى سكع 


وقم؛ ج7١2‏ ص: 67م 


الوَقم: ج دبك العنانَ. وَقَمَ الذاثة ونما: 2 1ت عتانيا لتكفٌ. و وَقَمَ الود تمانو ونكية ا ذلددى قور و رده أقبح الكو تقلت 
الجوهرى: ب أ الُجاع؛ له خصاصٌ من القَطِمِينَ» إِذْ ابوك و التطه: اليافة, وكقث الرعل عن ساعد ركاه فرج الك وروققة 
الأمذ وَقْماً: عَرَنه فك الخز فب و المؤ قم و الكو كوه الشديد الزن وقد وقمه الأمد و وَكَمَهُ. ادصم: المَوْقُومٌ إذا رَدَدْنَهِ عن حاجته 
أشدٌّ الرد؛ و أنشد: أجاز مما جائرٌ لم يُوقم و يقال: قِمْه عن هواه أى ردّه. ابن السكيت: إنكك لََوَقمَنى بالكلام أى َو كبنى و تَتَودّتُ 
عليء قال: و سمعت أعرابياً يقول التوَقمُ التّهِدّدُ و الزجرٌ. الجوهرى: الوَقُم كثر الريجل و تذليله. يقال: وَقَمَ الله العدوٌ إذا أده و وُقِمَت 
الأرضن أى وُططنت و أكلَّ تَبانهاء قال: و ربما قالوا ؤُكمّت.» بالكاف و كذلك الفزكرم. و الوقَامُ: اليد وق : السرط وقيل؛ 
العصاء و قيل: الغمر وقال ابوزيذة رواه ابن دريد فى كتابه؛ التهذيب: و أما قول الأعشى: لها من الشترق رام يعذّهاء ِقَْلٍ اليقوادى» 
داجن بالتوَقُم قال: معناه أنه معتاء لوج فى قرت و قت الصية: َتَلْتّه. و فلانٌ : يتوَقُمُ كلامى أ كصنظلة و تمي و وَاقِم: اط بن 
0 و حر وَاقِم: معروفةٌ مضافة إليه و قد ورد ذكدها فى الحديث؛ قال الشاعر: لَوَانَّ الدى يَرْوَرٌ عن ذى مَهابق لّهابَ 
خض ير أيوة أَخْلق واقما و هونويحل مخ حوري يقال له شين الكبافة؟ قال اب بر و ذكر بعضهم أنه حُضيرء بالحاء المهملة لا غير و 
وأيك هنا حاشية بخط الشيخ رضي الدين 
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الشاطبئ النحوىٌ رحمه الله» قال: ليس ححضَّير من الخزرجء و إنما هو أُؤْسِيَ أَشْهَلَ و حاؤه فى أوله مهملك قال: لا أعلم فيها خلافاًء و 
الله أعلم. 


وكم؛ ج؟١؛‏ ص: عام 


وَكمم الرجل وكماً: رده عن حاجته أَشدٌ الردٌ. وَوكم من الى : جزع و عَم له منه. الكسائى: المؤقومٌ و المَؤكومٌ الشديدٌ الحَزْنٍ. و 
وثمه الأمد و وكفه أى كته و وكمت الأرضٌ: بلكو أكلس و العف فك يز نينا ما يكيس الناقن. ابن الأعرابى : الوَكم.ةٌ العَيِظةٌ 
الْمُسْبَعةٌ 9" و الوَمكةٌ الفُشْحةٌ. 


ولم؛ ج117 ص: ؟عام 


: الوَلْمُ و الوَلَمُ: حزا #الترج و اتدل و الوَلم: العمل الذى يقل سن المت بير إلى لقنا لثلا يَقْلَقا. و الوَّلمُ: القَعدُ. و الوَلِيمَةٌ: طعامُ 
العُرس و الإشلاك. و قيل: هى كل طعام ضوع لس و غيرهء و قد أَوَْم. قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يسمّى الطعامٌ الذى يُضْنّع 
عند العٌرس الوَلِيمَة و الذى عند الإثلاكك الِّيعةً؛ وقال النبى» صلى الله عليه و سلمء لعبد الرحمن بن عوف و قد جمع إليه أهله: أَولِ 
ولو بشاؤأى اضرع وَليمةه وأصل هذا كله من الاجتماعء و تكوّر ذكرها فى الحديث. وفى الحديث: ما أَوْلَمَ على أحد من نسائه ما 
أولمعلج وشتم وضى اللاتنتها ابو العباين: الوَلْمَةٌ تمامٌ الشىء و اجتمائٌه. و أَوْلَمَ الرجلٌ إذا اجتم حَلْقُه وعتلة ازيل حل 1ه 
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داهيةٌ أَىٌّ داهية. و قال ابن الأعرابى:؛ إنه لَوَيْلمّه من الرجال مثلهء و الأصل فيه وَيْلٌ لأمّهء ثم أضيف وَيْلُ إلى الأم. 
ونم؛ ج217 ص: "عم 


: الوَنِيم: ححوْهُ الذبابء وَنَمَ الدنات وَنْماً ووَنيماً و ذَقَط. الجوهرى: وَنِيمٌ الذباب سَلْحه؛ و أنشد الأصمعى للفرزدق: لقد وَنَمَ النيات 
عليه» حتى كأنّ وَنِيمَه قط المداد 


وهم؛ ج١١2‏ ص: عام 


الوَهْمٌ: من حَطَراتٍ القلبء و الجمع أَوْهامٌ و للقلب وَهْمْ. و تَوَهّم الشىء : تكله و تمثّلهه كان فى الوجود أو لم يكن. و قال: تَومُمتٌ 
الشىء و تفَرّسْنُه و تَوسَمتُه و تمه بمعنى واحد؛ قال زهير فى معنى النَوَهُم: قلأيا عََفْتٌ الدار بعد تَوهُمٍ «"0. و الله عز و جل لا تُذْرِكه 
أَْهامٌ العباد. و يقال: تَوَمّمت في كذا و كذا. و أَؤْهَمْت الشىء إذا أغتلههر و كال وَهِمْتٌ فى كذا و كذا أى غلطتٌ. ثعلب: وأففك 
الشىءَ تركثه كله أوج. وفى حديث النبى» «ملى المعلدوس أنه صلَّى فَأَوْهَمْ فى صلاته» فقيل: كأنك أَؤْقَمت فى صلاتك, 
فقال: كيف لا أُوهمٌ و رُفعٌ أحدِكم بين ظُفْره و أَنْمله؟ أى أَسقَط من صلاته شيئ. الأصعى: وهم إذا أسقطء وَ وَِمَ إذا غَلِط. . وفى 
الحديث: أنه ستجد لوهم و هو جال س أى للغلط. وأورد ابن الأثير بعضّ هذا الحديث أيضاً فقال: قبل له كأنك وَهِمْتَ» قال: وكيف 
لا أَيهَمُ؟ قال: هذا على لغهُ بعضهم. الأصلّ أَوْهَمُ م بالفتح و الواوى ذ فكيكرت البيرة لأن قرما من العرب يكيةترون مُث تقل فعل فيقولون 
إِغلمُ و تِعْلم. فلما كسر همزة أَوْهَمُ م انقلبت الواوٌ ياء. و وَهَمَ إليه يَهمُ وَهما: ذهب وهْممُه إليه. و وَهَمَ فى 

(0). قوله [الغيظة المشبعةٌ] هذا ما الأفيل و النهد ميد التكيلة رقا فيا الستية بالشين المعجمة كالقاموس (). صدر البيت: 
وقَفْتٌ بها من بعد عشرين حِبّةً 
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لا و ا سَهَا. و وَهِمْتٌ فى الصلاة: تيوت فأنا أَوْهَمُ. الفراء: أوققك هيا و وقد ناذا ذهب حك إلى 
الشىء قلت وَ هَمت إلى كذا و كذا أَهِمٌ وهم وفى الحديث: أنه وَهَمَ فى تزويج ميمونةًأى ذهب وَهَْه. ووَهَمْت إلى الشىء إذا ذهب 
تفرك الو أن تريد غيرَة أَهِمُ وَهماً. الجوهرى: وََمَتَ فى الشىءة بالفتحه هم وَهُماً إذا ذمبَ وَهْمَكك إليه و أنت تريد غيره؛ و 
توَهّغتٌ أى ظننت, و أَوْهَْتٌ غيرى إيهاما» و النَوْجِيمٌ مثله؛ و أنشد ابن برى لتخميد الأزقط يصف ص را عي تَوْهِيم الوقاع و اللطرو 
بع كير الام »: غَِط و ستريها. و أَْهَمَ من الحساب كذا: أسقط؛ و كذلك فى الكلام و الكتاب. و قال ابن الأعرابى : أَؤْهَمَ ووَهِمَ و 
وكمواة و أنشل” فإن أَخْطأتٌ أو أَوْهمتٌ شيئا» فقد يهم المُصافى بالتبيب قوله شيئاً منصوب على المصدر؛ و قال الزّْرقان بن بَدْر: 
فيتلك أفضى الهم إذ وَهِمَتْ به تُسى» و لست بِتَناعوَار ؛ شمر: أَوْهَمَ و وَهمَ وَوَهَمْ بمعنى قال: ولا أرى الصحيح إلا هذا. الجوهرى: 
أَوْمَمْتٌ الشىءَ إذا تركته كله. يقال: وهم من الحساب ماناً أى أسقط» و أَوْهَمَ من صلاته ركع و قال أبو عبيد: اأقفك ابقظ ةم 
الحساب شيئ فلم عد أَوَْفتُ. و وم الرجلٌ فى كتابه و كلامه إذا أسقط. بحت حر بره رض افو فر 
ا ل ا 0 أصلها الؤهَمةٌ من الوَهْمء و يقال الَهَمْته نوكه افبعال هقد يقال؟ اتهفت فلذناء خلى 
بفاء افغلت» أ مخف عه الينية الحره ا لبقت فون بكذاء و الاسم الْتَهَمَكُ عدر كو أحل الناء قية وار على كا كر قن 

ككل ابن منيدة#القهع ذ القآ) فاو ميدلة مق واو كما أبندلوهاقى الكمة يوي الجمع كع و ادل على أنه جمع مكبر يفول 
العرب: هى الْنّهَمُ و لم يقولوا هو الهم 55 اح ار مر 1 و ا 
الرصطل و أنهقة همه و أَوْعَمَه: أدخلّ عليه اهمد أى ما نهم عليه: و انَّهَعَ هوء فهو مُتّهمْ و تَهية؛ و أنشد أبو يعقوب: هما مقيانى القع 
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غير بغضيٌء على غير جوم فى إناء تهيم و أَنْهَمَ الريجل» دخ العزع إلا سارك الثاية ات ويد يقال للرعجل ذا اوقد تبسك هاما 
كل اذوأض إذرات وق الحدية: أله حبس فى تزمةةاققمة: قل من الوَّهْمء و التاء بدل من الواو و قد تفتح الهاء. و اتَهَمْتّه: ظننتٌ فيه 
فأ نسي إلية. و الوَهْعٌ: الطريق الواسع؛ و قال الليث: الوَهْمٌ مم الطريقٌ الواضح الذى يَرِد المَوارِدَ و يَضْدُرُ الْمصادِرَ؛ قال لبيد يصف بعيرّه و 
بعيرَ صاحبه: ثم أَصْدَرْناهُما فى واردٍ صادرء وَهْم صُوا كالمكل 
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أراد الوم طريقاً واسعاً؛ قال ذو الرمة يصف ناقته: كأنها تل وهم و ما بَقِيت ِل النّحيزةٌ و الألواح و لصب أراد بلخم جنا 
صَحْما» و الأثى وَهْمَةً؛ قال الكميت: يتاب أَزدِيَة الشرابء و تار فمْص الطّلام بوَهْمةٍ شلال و الوخم: السام ااربالدر لجال 


واقل: هو من الإبل الذَّلولَ المنْقادٌ مع ضحم و قو و الجمع أَومَامٌ و وٌمُومٌ و وُهُمْ. و قال الليث: الوَهْمْ الجملٌ الضخم الذَّلُولٌ. 
ويم؛ ج١١‏ ص: 68م 

اقانة قن اتربيضة و أده تابن الأعزابى االو أمة التو افقك و الؤققة المؤنة وااللد أعلم. 

فصل الياء المثناةُ من تحتها؛ ج17 ص: مع 

ينم؛ ج١١,‏ ص: 6م 


: المت : الانفراٌ؛ عن يعقوب. و اليتيم: المَودُ. و لينم و اليتم: تدان الأ وقال ابن السكيت: ائينْمُ فى الناس من قبل الأب و فى البهائم 
من قبل الأم» ولا يقال لمن ققد الأ من الناس َتِيمٌ» و لكن منقطع. قال ابن برى: اليِيمٌ الذى يموت أبوه» و العجيٌ الذى تموت أمهء و 
اللُطيم اذى يموت أبُواه. و قال ابن خخالويه: ينبغى أن يكون اليم فى الطير من قبل الأب و الأمّ لأنهما كلهم يِف اتحهماء و قد تم 
الصبيٌ. بالكسرء بك شاو نباء بالسكين فهما ويقال: تع و بتع و أَيْتمه لله و هو تيم حتى بيلعٌالتلم. الليث: اليَتِيُم الذى مات 
أبردهر بخ ستوبيلة»دإذا بلغ زالرسه امع يتم ناليع انام واتشامي و بتع ناما ترات تترياب أمارزقيه أمحاره قي باب انا 
يكرهون لأسن فعالى نظيرٌه اليا آنا 1 مله لوكي ها كنا حعروا ولا عمسي قار سهاو انها دبترتطاد لوو 
أشراف و تَصِيرٌ و أنْصارٌ و أما يَتمَة فعلى ‏ نَم فهو يَاتِمٌ» و إن لم يسمع ١‏ «ع». الجوهرى ينه تّمهم اله تتماً جعلهم أَْام؛ قال الفِد الما و 
بيه دبل ين ديات بصَوْبٍ فيه َم و نِم و إِْنانُ قال المفضل: أصل الك الفثلة وسس اليه يما لأند قاف .عن واد واقال 
0 ليم الإبطاء؛ و منه أخسذ اتيم لأن الب يبي عنه. ابن شميل: هو فى مَيتَمدْ أى فى يتامى» و هذا جمع على مَفْعَلة كما يقال 
تفيخة للشيوخ و مَثرهفَة للشيوف. وكا اج اس يقال للمرأه ب تِيمة لا يزول عنها اسم اليم أبد؛ و أنشدوا: و يكح الأرامل اليَنَامَى و 
قال أبو عبيدة: ذعى بن الم توج فإذا رجت ال عنها اسع ا ؛و كان المُفَصّل ينشد: أفاطم ؛ إنى هالكك فتكيتى» و لا 
َجْرّعى» كل النساء ‏ تيم و فى التنزيل العزيز: و آموا الام أ ماله أى أعطو هر أموالك إذا القع ينيع تشداءى شتا كاض بعد أن 
ا ا ا ال يا رام 
وما تصرّف منه. و البْنُمُ فى الناس: فَقَدٌ 

(). قولهم: و إن لم يسمع؛ هكذا فى الأصلء و لعل فى الكلام سقطاً 
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اليك أباد قبل البلوغ, وف اندوكة ةنك و أصل الينْم بالضم و الفتحء الانفرادٌ و قيل: الغفْلةٌ والأنثى اسن اذا بلقا وان 
غنهما اسع اليثم حقيقة» واقد يطلق عليهها مجازاً بعد البلوغ كماكانوا يت مون البى» صلق الله عليه وسلم: وهو كيد ينم أبى طالب 
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لأنه رَبّاه بعد موت أبيه.وفى الحديث: تس تأْمرُ اليتيمَة فى تَفُسهاء فإن سَِكتّتٌ فهو إِذْنْها؛ أراد باليتيمَة البكرَ البالغةً التى مات أبوها قبل 
بلوغها فلزمَها اسم اليه فدّعِيت به و هى بالغةً مجاذاً. وفى حديث الشعبى: أن امرأة جاءت إليه فقالت إنى امرأة يتيك فق جك 
أضصاته فقال: النساة كله يتَامَىأَى ضّ عائفٌ. و حكى ابن ن الأعرابى: صَبئٌيَْمادُ؛ و أنشد لأبى العارم الكلابق: قبت وى صبتيتى و 
حليلتى طَرِأ» و حَْوٌ الذّئب يَتْمانُ جاع قال ابن سيدة: و أخر بيَامَى أن يكون جمع يَثمَانَ أرضا, واف البراء وعن ترج ضار 
ولدّها يما أو أولاثها يَامَىء و جمعها ياتِيمٌ؛ عن اللحيانى. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: قالت له بنث فَانٍ الففارى: إِنَى امرأة 


مدرو 2 


مُوتِمةً تُوَفَى زَوْجى و تركهم.و قالوا: الحَوْبُ مَيتَمَة ب ينم فيها البنونٌ» و قالوا: لا يحا ٠١ ١١‏ ... الفصيل عن أَمّه فإن الذَئْبٍ عالمٌ بمكان 
لقص يل اليتيم. و اليكمٌ: العَفْلةُ. و يتم يكماً: قصّر و كر أنشد ابن الأعرابى: و لا ينم الدَّهْر المُواصل بينّه عن الفَه حتى يِسْتَدِير فيِضْرَعا و 
اليمّ: الإنطءً و يقال: فى سيره يَكم؛ بالتحريكث» أى إبطاً؛ و قال عمرو بن شاس: و إلا فيبيرى مْلَ ما سار راكبٌ تَيِمُم خفساء ليس فى 
سيره يَكْ يروى أَمم. و اليَتْ أيضاً: الحاجةٌ؛ قال ران بن حطان: و فر عنّى من الدَّئْيا وعيطّتهاء فلا يكن لكك فى حاجاتها يم و يت 
فض هذا الآمر كما الفلة: و كل شىء مُفَْدٍ بغير تُظيره فهو يع . يقال: در يتم الأصمعى: اليتيمٌ الل المنفردة» قال: و كل مُتْفرد و 
منفردةٌ عند العرب يَتيمٌ وي انو اس انق الأغراي اها الي الت الشده النه: ولا تَخْرّعى» كلّ النساء بَِيمٌ و قال: 0 
مُنْفردٍ يَتِيم. قال: و يقول الناس إِنَى صحفت و إنما بض حَف من الصعب إلى الهيّن لا من الهّن إلى الصعب «. ابن الأعرابى: المَيْتَمُ 
القفدة ادافين كل شوى م 


يسم؛ ج17 ص: 2م 


ا معروفء فارسىٌ وريو قد جر الي كلدم العرب؛ قال الأعشى: ونيد رو اواييل وارعن يُصَبْحنا فى 

كنف الج شب قال تاركب عض ا يتما فكأنه فى التقدير يمه لأنهم ذهبوا إلى ناي الققانة وال ا ادوم مان 

دان 1 جل رار فرق انرا ستلم يضري لوقل 

.)١(‏ كذا بياض بالأصل (7). هذه الجملة من [قال و يقول الناس] لا تتعلق بما قبلها و لا بما بعدها (*). قوله [الميِنَم المفرد] كذ 

بالأصل 

لسان العرب» ج217 ص: 881 

ليام فى الشعر فهذا دليل على زيادة يائه و نونه؛ قال أبو النجم: متيام يض زوز شر يخرج م لكايه تتجتر قال ابويرى' 

يَاسِمْ جمعٌ يَاسَمَةُء فلهذا قال بيضء و يروى و ورد أزهرا. الجوهرى: بعض العرب يقول شَّمِمْت اليَاسِمِينَ و هذا يَاسِمُونَ فبُخريه 

مُججرى الجمع كما هو مقول فى تَصيبينَ؛ و أنشد ابن برى لعمر بن أبى ربيعة: إِنَّ لى عند كل تَفْحف بان من الوذه أو من اليايةًا مينًا 

اجارون كه وخر ا تعر لللجري ار رادي اح سح بس لل ار رسا ودر ورر عن الو 
بط إلى لصفل اليشرويئ أَعْضَ .ما و قيل: : بحل وتات ب الطينا نان 1 تدعطيع بأن تُحَوّلَ عِزْهُمْ حتى كول ذا 

الهضاب يسو و يقولون: الله أعلم مَنْ حطّها منْ رأس يَسُوء؛ تريدوق نشاء تسروف واف هذا السال. 


يلم؛ ج١١‏ ص: 1217م 


: ما مَِغتٌ له أَيْلمَةُ أى حركةٌ؛ و أنشد ابن برى: فما سَمِْتٌ بعد تلكك اَم منهاء و لا منه ناك أبْلمه قال أبو على: وف اعلادوة 
عدف رلك لأن كناد؟ البنددة ولا كثير و لأن أَكْعَلهُ أكمن تعن الجوهرى: بأغلم لغ قى العلى وهو منِقات أهل البطف قال ابن 
برى: قال أبو على يَلَمْلَم فَعذْعَلء الياءٌ فاءٌ الكلمة و اللام عينها و الميم لامها. 
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يمم؛ ج١7١‏ ص: /61م 


: الليث: اليم البحرٌ الذى لا يدرك قَعْرْه و لا شَطاهء و يقال: اليم لبَجنّه. و قال الزجاج: اليم انحوي كلك سوق اناب الخول ألا 
ِنّى ولا بكسّر ولا بُجمَع جمع السلامة و رَعَم بعص هم أنها لغة موزيانية فعّبته العرب» و أصله يمه و يَقّع | سم اليم على ما كان ماؤه 
لحا عاق و حلى النهر الكبير الب الماء» و أيرَتُ أ موسى حي لمم و خافث عليه ون أن تجعله فى تابوت فم تف فى 
الك وهو توق القبل يمصر حماها اله تعالق» وهاؤه عدي قال الل عزو جل: كلفد الم بالتأابل» متجمل له ساجلاه واهذا كله.دليلٌ 
على بطلان قول الليث إنه البحر الذى لا دوك قعْوه و لا شَطَاه. وفى الحديث: ما الدنيا فى الآخرة إلا ِئْلُ ما يحل أحدكم إضبعه فى 
الك تتتطوي تيت لالد يم الرجل» فهو مَيمُومٌ إذا طرح فى البحره و فى المحكم: إذا غَرِقَ فى اليمْ. وي الباتخل يما: خطاه 
ال و طما عليه قغلب عليهه ابق يريى: و اليم الحّةُ. و اليَمَامٌ: طائرٌ قيل: هو أعمٌ من التحمام و قيل: هو ضربٌ منه. و قيل: اليَمَامُ الذى 
اح 
.)١(‏ قوله [شاهُ مسروقة إلخ] عبارة الميدانى: أصله أن رجلا نذر أن يذبح شاه فمر بِيِسُوم و هو جبل فرأى فيه راعياً فقال: أ تبيعنى شاه 
من غنمكك؟ قال: نعمء فأنزل شا فاشتراها و أمر بذبحها عنه ثم ولى» فذبحها الراعى عن نفسه و سمعه ابن الرجل يقول ذلكك فقال 
لأبيه: سمعت الراعى يقول كذاء فقال: يا بَنَىَ الله أعلم إلخ. تشيرت كلاق القاو القصبي و كله نافرك 
لمانا العربوج !ص71 
و الحمامُ عو افق الذى لان لت البوف. و قيل: اليِمَامٌ البرى من التحمام الذى لا طَوْقَ له. و الحمامٌ: كل قوق كالتفرف ىو السين و 
الفاخمَةٌ؛ و لما فسر ابن دريد قوله: صدَبُّ كاليمام تَُوى بتراعاء و عَدِىٌ كمثْلٍ سير الطريتي قال: ليام طائ فلا أدرى أ عَنى هذا التو 
من الطير أم نوعاً آخر. الجوهرى: ليما الحمامٌ التخشئ» الواحدة يَمَامة؛ قال الكسائى: فى الدن تألفُ البيوت. و اليَامُومُ: اباسمان 
اندم النا بش قا فرح النعامة. و أما لتم الذى هو الَوَححَىء فالياء فيه بدلٌ من الهمزفه و قد تقدم. الجوهرى: ليمَامَةٌ اسم جارية 
رقا كانت تعر الراكب من مسيرة ثلاثة أيامه يقال: أَنِصَدٌ من زَرْقاء اليتماقة. و اليمامة: القَويَةٌ التى قصَبعّها حير كان اسمها فيما خلا 
جَوَا و فى الصحاح: كان اسمّها الحو فشَمٌر < لايك حرطل لجار لككرة اها اميت الهاو قمع العاف اللي إلى العامة يفاك 
واقى اللعذيت كر الينام وبوي انع المتروفه قوت الووجا زمرو مديكيا التطلى بجر العاف ااقالا و إنيا َم اليمَاَةٌ باسم امرأة 
كانت فيه تش كنه اسمها يَعَائة ص يت على بابه. وقول العرق: الجتيدك الفامة: أصله اجتمح أهل اليمامة ثم حخذف المضاف تأنك 
القمر قار الحفيدك اليدايةه ثم ا المحذوف أو التأنيث الذى هو الفرع بذاته فقيل: اجتمعت أهل اليمامةُ. و قالوا: هو يَمَامَتى و 
يَمَايى كأمامى. ابن برى: و يَمَامَةٌ كلّ شىء قَطَنّه يقال: الْحَْ بيِمَامتك؛ قال الشاعر: فل جابتى لَتِيكك و اشْمغ يَمَامَتِى و أَلَيِنْ فراشى» 


إن كبؤتٌ» و مَطعمى 
ينم؛ ج١١‏ ص: 84م 
: اليكمة: تحشبةُ طَيْبةٌ. و اليكَمَةُ: عشبةً إذا رَعَتْها الماشيةُ كثرَ رغوةٌ ألبانها فى قِلة. ابن سيدة: اليَمَةُ َه من أخرار البقول ثبت فى السّهل و 


دَكاد كك الأرقوة اها ورف طران لطاف ميَددَّبُ الأطراف» عليه وبَد َغِْرْ كأنه قطع الفرايء و زَهْرنُها مل سبل الشعير و حيّها صغيرٌ. و 
قال أبو حنيفة: اليَمةٌ ليس لها زه و فيها حب كثير, يشمن عليها الإبل ولا تَمْرّنُ قال: و من كلام العرب: قالت اليكمَةٌ أنا اليكمف أَغْبقٌ 
الطيق عند التكتوية و كك امال قوق تنه عرل؛ در يول للصبى و ذلك أن الصبئ لا يُضبره و الجمع ينم قال مرق و 
وصف ثورٌ وحش: بات بِعَدِثِ مُعْشِبٍ نيت مُحْتَلِطٍ ربت و الينمْ و يقال: يَنَِةٌ خذّواء إذا استؤخى ورقها عند انو قال إل اندنه أعميا 


أكلٌ البعير اليَنْمَهُ 
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بهم؛ ج17 ص: اعم 


ل و قال ممارة: الفلا التى لا ماء فيها و ل عل فيها و لا يهِتدَى لطَرقِها؛ و فى حاديث 
لك كر اا بنك لعفي عدياء أَرقَلتها قِلاضّ نا إرْقالا و يقال لها هيماء. و ليلٌ أب ِهَمُ: لا نجومَ فيه. و اليَهْمَاء: فلاة مَلساء ليس بها 
ا ا ل ل ا نه 
لسان العرب» ج17 ص: 764 
لأنهَانِ لأنهما يتجْنَِانٍ كل شىء كتَوتُم الأخمىء و يقال لهما الأغميان. واققماة ه: التى لا موْتّع يام آرى عار اميم 
ارم ض التى لا أثر فيها و لا طَِيقَ و لا عل و قيل هى الأرض الى تيد فيها اطريوة و هى أكثر استعمانًا من الهَثِماء و ليس لها 
دا وو ارعياء وقد سك اند 1 أيه فإذا كان ذلك فلها مذكر. و الأَنِمْ من الرجال: الجرىء الذى لا يُستطاع دف و فى 
التهذيب: الشجاعٌ الذى لا ينْحاش لشىء» و قيل: الأيْهمْ الذى لا يَعى شيئا و لا يحفظه؛ و قيل: هو النّبتُ الجناد جهن لا يي إلى حب و 
لا ينهم رأيه ! إعجاباً. و الأيِهَعُ: الأصَمٌ و قيل: الأغمى. الأزهرى: اليم من الناس الأْصِمٌ الذى لا , ينسم بين بين اليقم؛ و ايده كا 
أنادى أو كلم أَْهَمَا و َم يَهمَاء: والعترور: و ينون هٌْ: لا كلأ فيها و لا ماء و لا شجر. أبو ويد نه يَهْمَاءٌ شديدة عَسِرَةُ لا فرَحَ 
فيها. و الأيهَم: صاب فى عقله. و الأ ِهَمٌ: الرجل الذى لا عقلٌ له ولا قَهُمَ؛ قال العجاج: تصالِيل القّادٍ الأنقم أراد الأَهيم فقلبه؛ و 
قال رؤبة: كأنما َغْيدُه بعد العَتم مز مق ل أوحادٍنَّهَمْ أو راجرٌ فيه لجا و بَهَمْ أى لا يَقل. و الأئَِمانٍ عند أهل المضّر: ابييل 
و الحري وو عند الأعراب: لحري و الجمل الها لأ ذا هاج لم ييسقطع كه بمنزلة الم من الرجال و إنها سمى أع لأنه يي 
مما يتاع دَفْعه و لا ينطق فيكلّم أو بَثِتَغتبِ عدو لهذ قل للغلذة الحى لذ بوكدى يها للطريق: يَهمَاءء و الب أ هَم؛ قال الأعشى: و يَهْمَاء 
بالليل غطكدى القلاق يؤنشتى صُوْتٌ قباذها قال اين جنى: ليس أيهم و يَْمَاء كأذهم و دهماء لأمرين: الوا أن الأَبْهم الجملٌ الهائخ 
أوالشيل و افونا الفلاة» و الآخر: أن أيهم لو كان مذكر يَهماء لوجب أن يأتى فيهما بهم مثل دهم و لم يسمع ذلككء فلم لذلكك أن 
هذا تلاق بين اللفظء و أن أنه لا منت له» و أن يَهْمَاء لا مذكر له. و الأبْهَمانِ عند أهل الأخصار: السيل و الحريقٌ لأنه لا يقَدى 
فيهما كيف العمل كما لا يهتّدى فى اليفترايء و اليل و الجمل الهائ الصّؤُول يُتعوذْ منهماء و هما مياه يقال: وذ بلله من 
لمن و هما البعيرٌ المُغِْم الهائج و السيل. وفى الحديث: كان النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 0 من الأنِهَمَئِنِ قال: و هما السيل و 
الحريق. أب ؤيانة أنت أشدٌ و أشجع من الأَِهَميِ و هما الجمل و اليه و لا يقال لأحدهما أَِهم. و الأتقع: الشامحٌ من الجبالٍ. و 
االو الجا القافت الطري ا الدى لاقنت وار] وهر اللقى لكقاره وى الك اسل بوني بن الأهم: آخرُ ملوك غسشان. 


يوم؛ ج١١‏ ص: 64م 


: اليومٌ: مروت وت تسوس الم ان لروعارو الع 7177ل كير اااصلى باتكو لصيل ااي ولم يستعملوا فيه 
جمم الكثرة. و قوله عز و جل: و ذكرْهُمْ يام اللِ؛ المعنى ذكزهم ينعم الله التى أَنّْعَمَ فيها عليهم و ينقم الله 

لسان العرب, ج7١‏ ص: 80٠‏ 

التى الَْقّم فيها من نوح و عادٍ و ثموة. و قال الفراء: : معنا تَحوفهم بما تزل بعاد و ثمويو غيرهم من العذاب و بالعفو عن آخرين» و هو 
فى المعنى كقولكك: حَذُهُم بالشدّه فال وال جامدتى قرله. لا يَوْجُونَ أَيَامَ اللهِ» قال: نِعَمَهه وروى عن أبيَ بن كعب عن النبى» 

صلى الله عليه و سلمء فى عون و رقع بام الال : أَيَامُه يعم ا ل يَؤْماةٌ: يَوْم نَدىٌّء و يَوْمٌ طِعان و يَوْمَاه: يَوْم 

م و يوم بؤسٍء فاليؤمٌ هاهنا بمعنى الذّغر أى هو دَهْرَه كذلكك. و الام فى أصلٍ الناء بو و لكن العرب إذا وََدُوا فى كلمة ياء و 

واواً فى موضع. والذرك توداعياكدة كما إحداهما فى الأخرى و جعلوا الياء هى الغالبة كانت قبِلَ الواو أو بعدّهاء نا فى كلماتٍ 
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قوذ فق مكل الفقزة اله ف. وقال ابن كيسان و شُرثل عن أيّام: لم ذهبتٍ الواو؟ فأجاب: أن كل ياءٍ وواو سبق أحدّهما الآدخر 
بسكون فإن الواو تصير ياءً فى ذلك الموضع, و تُدْعَم إحداهما فى الأخرى» من ذلكك يام أصلها َو و مثلها سيد و مييت» الأصل 
تود و ميوت فأكثر الكلام على هذا إلا حرفين م يوب و حتيوة» و لو أَعلُوهما لقالوا صَيْبِ و حيةء و أما الواوٌ إذا سبقت فقولك لَوَينه 
او ويه َي و الأصل شَؤْياًو ؤي و سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قول العرب اليؤم اليؤم» فقال: يريدون اليؤم اليوم» ثم 
خففوا الواو فقالوا اليو م اليؤم» و قالوا: أنا اليم اف كذ لا يريدون يوما بعينه و لكنهم يريدون الوقتٌ الحاضرَ؛ حكاه سيبويه؛ و منه 
قوله عز وجل: اليوة كلت لك دِيتكن؛ و قبل: ني الرؤة أكملت لك دِيَكُمْ أى فَوَضْتٌ ما تحتاجون إليه فى دينكم؛ و ذلك 
حدة عنافزه ذأها اند ركر 6 وق اله فى وشع مق الأرقات غير كال ذاه بر قالرا اليم يَؤْمُك» يريدون التشني و تعظيم الأمر. . وفى 
حديث عمرء رضى الله عنه: السائبة و الصدّقةٌ ليؤمهماأى ليوم القيامة يعنى يراد بهما ثوابٌ ذلك اليوم. وفى حديث عبد المملكك: قال 
للحجاج يدو إلى الهراق راز النوع طويل اليؤم؛ بقال ذلك لعن حك فى مله يوقه» وقد ثراة باليوم الوق مطلقة و متةالحدديث: لكك 
ّم الج أى وققهء و لا يختص بالنهارٍ دون اللبل. اليم الأيوم: آخو يوم فى الشهر. و يَوْمٌ م أَْومٌ و يوم و ووم؛ الأدخيرة نادرة لأن 
القيان كرس قلف الباز وا را كله طريل شدية غافل. ووم ذو أ نوم كدلكلد وترله: مرُوانٌ يا مَرُوان لليوم الى و رواه ابن 
جنى: مروان مروان أخو الوم امن برقال أراد أخو اليوم السهْلٍ اليومٌ الصعب» » فقال: يوم بوم و بوم كأشعث و شديث» فقّلب فصار 
موه فانقبت العينٌ لانكسار ما قبلها طزفاء و وجة آخر أنه أراد أخو الم اليم كما يقال عند الشدة و الأمر العظيم ليم اليَوْمُ فقلب 
فصار الَيَمُو ثم : نقله من قَغْل إلى فل كما أنشده أبو زيد من قوله: عون 1ل كين اق ند شعي وكبيون داج يد تشب فدقلة 
ا ا 0 
لسان العرب» ج217 ص: ١ع‏ 
ثالث لم بُقَلْ به وهو أن يكون أصله على ما قيل فى المذهب الثانى أو اليؤم اليؤم ثم قلب فصار اليو ثم نقلت الضمَةُ إلى الميم 
على حد قولكك هذا بكر فصار اليَمُو فلما وقعت الواو طرفاً بعد ضسمة فى الاسم أبدلوا من الضمة كسرةٌه ثم من الواو يا فصارت 
الييمى كأختٍ و أذلء و قال غيره: هر ثمل آتى القدجد» وقي|: أراد اليم اليم كقوله: ِنّ مع اليؤم أخاه عدوا فاليمى؛ على القول الأولء 
نعتٌ و على القول الثانى اسمٌ مرفوع بالاببتداء و كلاهما مقلوب و ربما عبروا عن الشدة باليؤمء يقال يوم أَْوَم؛ كما يقال لَئِلة ليلاة؛ 
قال أبن الأخور الات : نف أخر الوبجتاء ءِ فى اليوم اليمىء ليم رَوْعٍ أو فال مُكرم هو مقلوب منه» أَخر الواو و قدَّمَ الميع» ثم قلبت 
الواوٌ ا حيث صارت طرّفاً كما قالوا أذل فى جمع دَلو. و اليَوْمُ: ل يقال: ل ل 
الكؤنٍ إذا حدّثت» و أنشد: نعم أخو الوبجاء فى اليَوْم اليَمى قال: أراد أن يشتق من الاسم نعتاً فكان حدَّه أن يقول فى اليم اليؤم فقلبه. 
م ا 0 يومٌ ذو أَيَامٍ و يومٌ ذو أياييم» لطولٍ شرّه على أهله. الأخفش فى قوله تعالى: 
اي الَو ِنْ أَوّلٍ 0 أى من أوّل الأ 000 يا لَقِيتٌ كر 0 تيد كل 0 و يَاوَمْتٌ الرجل ل اق ويوّاماً أى 


من يتن ضور سه وجشرر أو الظرف. 0 العرب تقول الام ف منى الوقاع؛ية يقال: را 
العرب» يريد وقائعهاء و أنشد: وقائٌ فى مُضَرٍ تشعةً» و فى وائلٍ كانتٍ العاشرة فقال: تَسْعهُ و كان ينبغى أن يقول تشع لأن الؤقيعة أنثى» 
و لكنه ذهب إلى كنا وكان شمر اوت الأعام معي الرقنام و اللعى واقال: إنما خضوا الأييام دون ذكر الليالى فى الوقائع لأنَّ 
مخروبهم كانت نهارا؛ و إذا كانت ليا ذكروها كقوله: ليله الغزقوب» حتى غامرَتُ يقر يدُعى و رط ابن شّكل و أما قول عمرو بن 
كو و أياملنا عر طوال فإنه بريد أَيَمَ الوقائع التى نتروا فيها على أعدائهم؛ و قوله: شر يَميها و أَغُواه لها رَكبتُ عَدْرُ بذج جملا 
أراد شّ شرٌ أيَام دَهْرهاء كأنه قال: شر يَوْمَىَ دَهْرها الشَّرَيْنِه وهذا كما يقال إن فى الشّرٌّ خياراً» و قد تقدم هذا البيت مع بقيَهُ الأبيات و 


قصة عَْر 
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لسان العرب» ج١21‏ ص: لخي 
مث تَوْفَاهٌ فى موضعها. ويام و خارف: طمن البين: ويام: حَيٌ من هَمْدانَ. ويام: اسمٌ ولد نوحء عليه السلام» الذى عرق بالطوفان. 
قال ابن سيدة: و إنما قضينا على ألفه بالواو لأنها عين مع وجود «ى و م. 


الجزء الثالث عشر 


اشارة 


حرف النون؛ ج217 ص: 1 

ن؛ ج13 ص: ٠‏ 

: النونٌ من الحروف المَججهورة» و من القروف للق والراءٌ واللامٌ و النون فى عيّز واحد. 
فصل الألف؛ ج17 ص: "ا 

أبن؛ ج2117 ص: 7 


أبن الرجل يأبّهِ و أيه أئناً: اهمه و عابه: و قال اللحيانى: به ببخير و بشءٌ آبنّهِ و آبنّه أَثتأه و هو مأبون بخير أو بشءٌ؛ فإذا أُضِرَيْت عن 
الخير و الشرّ قلت: هو مأبُونٌ لم يكن إلا الشرّء و كذلكك طَلّه ينه اليث: يقال فلادن ين بخير و بك أى يَُنّ بهه فهو مأبون. أبو 
عمرو: يقال فلان يُؤَْنُ بخير و يُؤْبَنُ بشرّء فإذا قلت يُؤيَنُ يردا فهو فى الشرٌ لا غيرٌ. وفى حديث ابن أبى هاله فى صفهٌ مجلس النبى؛ 
صلى الله عليه و سلم: مجلشه مجلس حِلْمٍ و حياء لا َع فيه الأضواتُ و لا ُْنْ فيه لخر أ لا نذْكر فيه النساء بقييح» و يْصانٌ مجلامه 
عن الوَقَتْ و ما بَقُمَحُ ذكرُه ه. يقال: أبنت الرجل آبنه إذا وميه بحَلةُ شؤء» فهو مأَبُونه وهو مأخوذ من الأبّنء و هى العٌقَّدُ تكونٌ فى 
القسي تَفسِدّها و تَعابُ بها با الجرهورى: اكه وك لمم لج ال 0 0 
الله عليه و سلم: أنه نهى عن الّغر إذا َبَثْ فيه النساء؛ قال شمر: بذك الرس كنذا واكةا رذ أوتهه بد قال اب المطرا: 
الرجل آبْنه و آله إذا رمي بقبيح و دَق بسوءء فهو مأَبُون و قوله: لا تون فيه الحم لا وى بشوه و لا عات ولاخذت منه 
الفييخ وبنالا عت ينا د مني سنا وفى حديث الإفك: أَشيروا علي فى أناس أبنو أخلىأى اتهَموها. والأبنٌ: لفيا 6 وان ديك 
أ التوذادة 3 11 ونا الى ساسا ١‏ عدا كما لقنلاو مستمدرة الى سنسدا ما نا أنه بريه أى ما كنا غلم أنه تؤقى فتعيبه 
بذلك: وفى حديث أبى ذرٌ: أنه دَلَهى على مُثّمان بن عَفَانَ فما ريه و لا أَبَنهأى ما عاته و قيل: هو أَنّبه بتقديم النون على الباء من 
التأنيب اللّوم و التوييخ. 
لبنان ا ع 
بن الرجلٌ: كأبله. و آي بن الرجل و أنه كلاهما: عاته فى وجهه و عير والأبنةء بالضم: العقدةه فى الود أو فى الغصاء و جتكُها أَبنٌ؛ 
يل قيب سرَاءٍ كثير الأبَنْ 15١‏ قال ابن سيدة: و هو أيضاً مشخرج العْضن فى المّؤس. والأثئة: العَيِبُ فى الحْسَّب و العُود. و 
أْصله من ذلكك. ويقال: السك عن لان أ بدك كقر ركك» ليس فيه وَطمةً. و الأب لعبٌ فى الكلام؛ و قد تقد قولٌ خالته بن 


مواق فى الأئة و الت ظ مث وافرل روي و امدّخ بلانًا غير ما مُوَبّنِ ترا كالبازى انْتَمَى للمؤكن انتَمى: عل قال ابن الأعرابى: مُوَّبّنٌ 
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مَعيبٌ» و نخالفّه غيره و قيل: عالت اق غير تبك ونه اقول يمه ُوما تجوبانٍ مع الأنواحء 5 و أَبْنا ملاعب الرّماح» و تدر 
الكتييةٍ الرداح. وقيل للمجبوس: أو لأنه ين بالعيب القبيحء و كأن أصله من نه القصا لأنها عيب فيها. و أئئة البعيرة غَلْضَ منّه؛ٍ قال 
ذو الرهِهُ يصف عَيْراً و سحيله: 0000 بين الصَبئين أنهو إذا ما ارد فبها عفاي يه يعنى العَثِر من بين الصَّبيئِنَ» و هما طرّفا 
اللخن, و الأة. العُقْدة و عنى بها هاهنا العَلْصمةء و النَّهُومُ “الذى يتحط أى يفره يقال: تو أرجياف الأشواقي : الصَدْتٌ. و 
كالاييهم أبن أى عداواتٌ. و إِبَاكُ كل شىءء بالكسر و التشديد: وقنّه و حينّه الذى يكون فيه. مارعم سن لحي رمن 
زمنه. و أَتَهدّ الشىء بِإبَانه أى بزمانه» و قيل: بأوله. يقال: أتانا فلانٌ إَِانَ الطب و إِبَانَ الختراف الثُمار و إِبَانَ الحرّ و البرد أى أتانا فى 
ذلك الوقت» و يقال: كل الفواكه فى إبَانها أى فى وَقْتها؛ قال الراجز: أَبّان تقْضى حاجتى أَيّاناه أ ما تَرى لِتجحها إبّانا؟ وفى حديث 
المبعث: هذا إِبَانُ نجومه أى وقت ظهوره؛ و النون أصلية فيكون فال و قبل: هى زائدفء و هو فَغلانٌ من أَبٌ الشىة إذا ته للذّهاب» و 
من كلام سيبويه فى قولهم يا لعجب أى يا عجب تعال فإنه من إبَانكك و أخيانكك. و 3 الرجل تأيدانى أكلهة مَدَّحه بعد موته و بكاه؛ 
قال مُتمّم بن نُويرة: لكمرى و ما دهرى بتأبين هالككء و لا ججزعاً مما أَصِابٍ فأَوْجعًا. و قال ثعلب: هو إذا ذكوْتّه بعد موته بخير؛ و قال 
مرةٌ: هو إذا ذكرته بعد الموت. وقال شمر الأبينٌ الثناء على الرجل فى العورض و الحاة؛ قال ابن سيدة: وقد حادق الشعر دحا 
للحىّ؛ و هو قول الراعى: فَفّ أصحابى المعليّ و أَبْنُوا ند فاشتاق العيونٌ اللُوامِح. 

(؟). قوله اكثير الأنين] فى التكملةٌ ما نصه: و الرواية قليل الأبن» و هو الصواب لأن كثرة لين عبت او صر ليق سلاجم كالنحل 
أنحى لها. (). قوله [قوما تجوبان إلخ] مكذااق لعلو معدم قن نادة نوح: تنوحان. 

لدو را 

قال: مَدحها فاشتاقوا أن بأظاروا إليها فأشرعرا السبد إلبها هوقا متهم أن ينظروا منها. و أَبْْتُ الشىء: رَقَبْنّهِ وقال أوس يصف الحمار: 
يقول له الراؤونَ: هذاك راكبٌ يُوَبّنُ شَّخصاً فوقّ علياءَ واقَفُ و 0 ابن برى قال: روى ابن الأعرابى » يُوَيْر قال: و معنى يُوَر شخصاً 
اق ينظ إلبه لبد تيمتسي يقال إنه يرنه أثرا إذا اقتَصّهء و قيل لمادح السك 14 الاباعه كار قالة داه و الَأبِينٌ: اقتفار الأثر. 
الجوهرى: التأبينٌ أن تقفو أَثَر الشىء 07 الأثر: و هو أن يقر ه فلا يضح له الآ كلك هله والتابيم: أن يَفْصَدَ العْقٌ و يُوْحَذ دَمْه 
فيُشوى و يُؤكل؛ عن كراع. ايك الأعرابن: : ان غير مسدود الألف على قل من الطعام و الثشراب» الغليظ اللْخين. و أ بن الأرض: نبت 
بخرّج فى رؤوس الإكام؛ له أصل و لا يطول و كأنه شّعَر يؤكل و هو سريع الحُروج سريع الهَيج؛ عن أ ععيفة و أباناة تملا فى 
البادية» و قيل: هما ججبلان أحدهما أسود و الآخر أِيض» فالأبيض لبنى أسدء و الأسود لبنى قزارة» بينهما نهرٌ يقال له الوه بتخفيف 
الميمء و بينهما نحو من ثلاثة أميال و هو اسم علم لهماء قال بر يصف الظعائ نن: يَوْمُ بها الث.داة مياة َخْلِه و فيها عن أَبانَنِ وراد و 
إنما قيل: أبانانٍ و أبانٌ الج ولاك مُتالتٌ» :كما يقال القعراة قال.لسف: درس الهنا بمتالع و أبانِء فتقادَمَتُ بالحس فالسُوبانٍ قال 
ابن جنى: و أما قولهم للجبلين الممتقابلين أبانانء فنَ أباناٍ اسم علم لهما بمتزلة زيدٍ و خالد» قال: لإناكات كيت از أن وكرت عفن 
العية عنما وإتساعائقها نكراسة ا لاترى ان عل و خلامين كل وانحد منيما 4 : ه غير علم فما بال أبانّين صارا علماً؟ و الجواب: 
الاقيدي سئي كل ولط وي مرب ل كل وا عترشهم جاب وااحرو بارت للها اصطكرا مر و افترقا أخرى لم يكن 
أن ينضًا باسم علم يُيدُهما من غيرهماء لأنهما شيئان» كل واحد منهما بان من صاحبه» و أما أبانانٍ فجبلان مُتقابلان لا يفارق واح 
منهما صاحبه» فيا لانصال بعفة هما يبعض مجر المسمّى الواحد نحو بكرٍ و قايمء فكما مص كلّ واحدٍ من الأعلام باسم يفده 
من َيِه كذلك مص هذان العببلان باسم يُفيدهما من سائر الجبال» لأنهما قد بجريا مجرى الجبل الواحدء فكما أن بيو َل لما 
كان كل واحد منهما جبًا واحداً متصلة أجزاؤُه مص باسم لا يُشاركك فيهء فكذلكك أبانانٍ لمّا لم يفترق بعضهما من بعض كانا لذلكك 
كاليجج ل الواححدء مص ! باسم علم كما حص يِل و يَرَمْرَمْ و شمام كلل واحد منها باسم علم؛ قال مهلهل: كيه تفده الأراقم فى 
جَنْب» و كان الخباءً من أدم لو بأبانَن جاء يَحْطبها بها وُمّلَّ» ما أَنْفُْ خاطب بِدّم الجوهرى: و تقول هذان أبانان حَسَنَينِء تَنْصِب النعتٌ لأنه 
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نكرةُ وصفت به معرفة, لأن الأماكن لا تزولٌ فصارا كالشىء الواحد, و خالّف الحيوانَ» إذا قلت هذان زيدان حسّنان» ترفع النعت هاهنا 
لأنه 

لسان العرب. ج7١2‏ ص: 7 

نكرةٌ ود فت بها نكرة؛ قال ابن برى: قول الجوهرى تنصب النعت لأنه نكرة وصفت به معرفة» قال: يعنى بالوصف هنا الحال. قال ابن 
سيدة: و إنما فرقوا , بين أبانين و عَرَفاتٍ و بين زَيدَينِ و ّيدين من قبل أنهم لم يجعلا التثنية و الجمع علماً لرجُلينٍ و لا لرجال بأعيانهم؛ 
و جعلوا الاسم الواحد علّماً لشىء بعينه؛ كأنهم قالوا إذا قلنا انْتِ برَيْدٍ إنما نريد هات هذا الشخص الذى يسيرٌ إليهه و لم يقولوا إذا قلنا 
جاء زيدانٍ فإنما نعنى شخصين بأعيانهما قد عرفا قبل ذلكك و نيتاه و لكنهم قالوا إذا قنا جاء زيد بن فلان و زيدُ بن فلانٍ فإنما نعنى 
شيثين بأعيانهماء فكأنهم قالوا إذا قلنا ائت أبائَينِ فإنما نعنى هذينٍ الجبلَنٍ بأعيانهما اللذين يسير إليهماء ألا ترى أنهم لم يقولوا امو 
بأبانٍ كذا و أبان كذا؟ لم يفّقوا بينهما لأنهم جعلوا أَبائينِ اسماً لهما يعْرَفانٍ به بأعيانهماء و ليس هذا فى الأناسيّ و لا فى الدواب» إنما 
بكرن هذاافى الأماكن و الال وها أهنيه: ذلكعة من قل 07 الأماكق له ترول قصيه كل واس مق الاين داعا تدهم قن .مكل نما 
دخل فيه صاحبّه من الحال و الثَّاتِ و الخصب و المَحْطِء و لا يُشْارٌ إلى واحدٍ منهما بتعريفٍ دون الآخر فصارا كالواحد الذى لا يزايله 
منه شىءٌ حيث كان فى الأناسيّ و الدوابٌ و الإنسانان و الدّابتان لا يَعْبْتان ابداء يزولان و يتصرّفان و يُشارٌ إلى أحدهما و الآخرٌ عنه 
غائتٌء و قد بُفْرّد فيقال أبانٌ؛ قال إمرؤ القيس: كان أباناء فى أفانين وَدْقِه كبيرٌ أناس فى بجادٍ مُرَمّلٍ .)١١‏ و أبانٌ: اسم رجل. و قولهفى 
الحديث: من كذا و كذا إلى عَدَنِ أَينَ» بين بوزن أخمرء قري على جانب البحر ناحيةً اليمنء و قيل: هو اسمٌ مدينة عدّن. وفى حديث 
أسامة: قال له رسول الله صلى الله عليه و سلمء ما أَرسله إلى الرُوم: اعوعكل القن عباجا اهن بِضِمٌ الهمزة و القصرء برج نن 
فلشطينَ بين عَسْقَلانَ و الدَمْلكُء و يقال لها يُتِنّىء بالياء» و الله أعلم. 


أتن؛ ج2117 ص: م 


الأنانٌ: الجمارة و الجمع آننّ مدل داق و أَعتقيٍ و أو أ َنّ؛ أنشد ابن الأشعرايى: وما أن منهم» غير نّم هُمْ الدين عدت من 
لها الأتنّ و إنما قال عدت من حلفا الأثّن لأن ولك الأتانٍ إنما يَضّع من حلف. و المأتوناة: الأثنّ اسم للجمع مثل المغيوراء. . وفى 
حديث ابن عباس: اجئتٌ على حمار أتانٍ؛ الحمارٌ يقع على الذكر و الأنثى, و الأتانٌ و الجمارة الأنثى خاصة: و إنما اشِتَذْرَك الحمارَ 
لان يلم أن الأنتَى من الممْرٍ لا تقطع الصلافء فكذلك لا تقطمها المرأف ولا يقال فيها أتانة. قال ابن الأثير: وقد جاءفى بعض 
الحديث و اشَاتنَ الرجالاذ شترى أتاناً و ادها لنفسه؛ و أنشد ابن برى: أت يا عَْرُوء بأمرِ مؤتن و ادعَئنَ الناس و لم تكن و 
اشَِأتنَ الحمار: ضار أتاناً. و قولهم: كان حماراً فاشِعَأئنَ أى صار أتاناً؛ يضرب الوع- هوق بعد العر. ابرق شميل:: الأتان قاعدة المَؤْدج» 
قال أبو وهب 089.: الكحمَاة بك هى القواعدٌ و الأتن» الوائشدة مار اناك و الأتانٌ: المرأةٌ الرّعناء» على التشبيه 

(أكدفى ووابة أغري: كأن كيراء بدل 1 ترد قال أبو .دعن | كنقاسن الض بو القونا زيم الى الفياعاف » الوتشرشيع تدك ابد 
وت 

لسان العرب» ج17 ص: ٠‏ 

بالأتانء و قيل لِفّقيه العرب: هل يجوزٌ للرجل أنْ يتروّج بأتان؟ قال: نعم؛ حكاه الفارسى فى التذكرة. و الأنانً: الصخرةٌ تكون فى الماء؛ 
قال الأعشى: بناجيةء كأتانٍ التّميل» نَُضَّى الشرَى بَغد أَيْنِ حيرا أ تُضبح عايراً بها تحط به مراحاً و نشاطاً. وكاذان فين أتانٌ 
لتّميل الصخرة فى باطن المسيلٍ الضَّحمةٌ التى لا يرفغها شى: و لا يحركها و لا بأخدٌ فيهاء طولّها قامة فى عَرْضِ مثْله. أبو الدَّقيِضُ: 
القواءتة و الأنُ المرتفعة من الأرض. و أتانُ الصّخل: الفنيض # لمكب كروي لحمو فل فى الضكرة التى بين أَشْ هل طيّ البثر» 
فهى تلى الماء. و الأتانٌ: اليك 3 الشيكنة الفرعلة فزقا كانت :فى الما الصّخضاح قيل: أتان الصَّحْلء و تشب بها الناقة فى صَلَابتها؛ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠,١‏ من ساناايب 


ص 


قال كعب بن زهير: عَثِرانةً كأتان الضّحل ناجيةٌ» إذا ترَفصٌ بالقُورِ العساقِيلٌ و قال الأخطل: بِحْرَه كأتانٍ الصَّخْلء أَضْ مَرَهاء بعد الدَبالك 
الى و تشيارئ: و قال أوس: يران كأتانٍ الضّحْلٍ» صأبها أكل الوادق رَصُوءُ بوزضاح. ابن سيدة: و تان الضّحلٍ صخر فكو 
على هم الَكيٌ» في ركبها الطَشدْبٌ حتى تَغلاسسٌ فتكون أَشَدٌ ملاسةً من غيرهاء و قيل: هى الصخرةٌ بعضّ ها ادر و بعضّها ظاهِر. و الأتاك: 
مقامٌ المْثِمّقى على قم البثره و هو صخرة. و الأتانٌ و الإتال: مقام الركية. و أَئَنَ أن أثناً: حَطبَ فى عَضَب. وا نَ الرجل يأتنٌ تان إذا 
فاوط الكوق عقيو أ كل لكشو قال قن مصدرة: الأتَنانٌ و الأتلانٌ. و أنَنَ بالمكان أتنٌ أَثناً و أتوناً: بت و أقام به؛ قال اناف 
الدّبيرى: أَتَنْتٌ لها و لم أزَلْ فى خبائها ُقيماً» إلى أن أنْجرت حُلتى وغردى. و الأ أن ترج رجلا الصيى تل رأبيهء لغة فى اليثن؛ 
حكاه ابن الأ-عرابى» و قيل: فو الل راث متكوساء فهو يرة اننم للولاد»بومرة اننم لوي و الْمَوتنٌ: المنكوسٌ من الينْنٍ. والأنُونٌ. 
بالتشديد: المَوْقَدٌء و العامة تخفّفه, و الجمع الأتاتين» و يقال: هو مُولّد؛ قال ابن خالويه: الأنُونُ مخفف من الأنُونء و الأنُوُ: كك 
لجار و الجصّاص. و أَنُون الحترام؛ قال: ول هه ابويسيية ال قال الفراء: هى الأتاتينٌ؛ قال ابن جنى: كأنه زاد على عين 
لون عي أخرى؛ فصار فعُول مخفف العين إلى فول مشدّد العين قيّصوّره حينئذ على أَنُونٍ فقال فيه أتانين كت ودٍ و سَفافيد و كوب 
و كلاليبَ؛ قال الفراء: و هذا كما جمعوا قا قَسَاوِسةَ أرادوا أن يجمعوه على مثال مهالبة» فكثرت السّينات و أبدلوا إحداهنٌ واوا قال: 


وربما شدّدوا الجم و لم يُشْدَّدوا واحدّه مثل أون و أنانين. 
أثن؛ ج7١‏ ص: /ا 


لوطلع :رمز اب صر ب وريقال اليه ء الأصيل: أَئينٌ 
لسان العرب» ج١1‏ ص: / 


أجن؛ ج217 ص: / 


القيول: الجاء المج الطمم واللون. أي اننا أن و يأمجن غناو أجرناءقان أبو محمد الفقعسى: و مَنْهل فيه العُرابُ مَيِتّ ١‏ (ك)ن 
كالدمن اجون زاتمي تبت نه القرع تدكاو أ باعل ادا ووو جني على تل يكاج ان 

تر غير أنه شَرِوبٌء و خص ثعلب به تغير رائحته؛ و ماء أَجنْ و آجيَ و أَجين و الجمع أجودٌ؛ قال ابن سيدة: و أظنه جمع أَجْنٍ أو 
عن الليث: الك أحون المابوهو أن ينفاء ه العرْمِضٌ و الورق؛ قال العجاج: عليه؛ من سافِى الرياح الح أَجنّ كني اللّخم لم 
ير 0 الوص سسا ا حل سر 0 0 
الإنْجانةٌ و الأجائهُ) ا ا 507 اهتيا شان واحدة الله إكانه؛ قال الجوهرى: ولا 
تقل إِنْجانة. والبتفدة تدقةُ الفا و تزك الهمز أعلى لقولهم فى جمعها تواجن؛ قال ابن برى: المبْجنةٌ الخشبةٌ التى ا 
اللعران والسمع مآجِنٌ» و أَجَنَ القصر ار الثوبت أى دق والأكنف بالضم: لغهٌ فى الوَّجْنْهُء و هى واحدة الؤّجَنات. . وفى حديث ابن 
مسعود: : أن امرأته سألته أن يَكسوّها جِلْباباً فقال: إن اين أن تَدَعى جلَبابَ الله الذى جَلْبَبِككِ قالت: و ماهو؟ قال: بيتّكك. قالت: 
أَجَتّك [أجنّك من أصحابٍ محمدٍ تقول هذا؟تريد أ مِنْ أجلٍ أنكث, فحذفت مِنْ و اللامٌ و الهمزة و حرّكت الجيم بالفتح و الكسره و 
الفتخ أكثر و للعرب فى الحذف باب واسع كقوله تعالى: لا هو الله َب تقديره لكنى أنا هو الله ربىء والله أعلم. 


أحن؛ ج17 ص: / 
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: الإخنة: الحشّدُ فى الصدرء و أَحِنَ عليه أعتا و إخنةً و أَحَنّ» الفمخ عن كراع؛ و قد آعتَ. التهذيب: وقد أَعَدْتٌ إليه آحنٌ أخنا و 

آعَْتهِ مُوَاحنَةٌ من الإخنقٌء و ربما قالوا جنة؛ قال الأزهرى: جه بس عن كلم العردودر لكر الأصفنى بو التراء يقد ابن الفرج: 1 

عليه و وَحِنَ من الإخنة. و يقال: فى صدره على إخنة أى حِفْدٌ ولا تقل جد و الجمع إِحَنّ و إخناتٌ. وفى الحديث: و فى صدره 

علي إخنً.وفى حديث مازن: و فى فلوبكم البغضاء و الإبحن.و أماحديث معاوية: لقد معنن القدرة من ذوى الجنات» فهى جمع جَة و 

هى لغة قليلة فى الإخنةء و قد جاءتفى بعض طرق حديث حارثة بن مُضَ رب فى الُحدود: ما بينى و بين العرب جِنَةُ.وفى الحديث: لا 

0 نا رجل بينه و بين أخيه جه و قد أَحِنْتُ عليه بالكسر؛ قال الأكِبل الَيني: متى 
سس َسْؤْ ظنّ امرئ بِصَدٍيقِهء يُصَدَّقَ بلاغاتٍ بَجِنْهُ يَقِينُها 

7 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 8 

إذا كان فى صَدْرِ ابن عمّك إِغْنة فلا تن نوها سوف يَبِدُّو دَفِينَها يقول: لا تطلبٌُ من عدوّكك كشْفّ ما فى قلبه لكك فإنه سيظهر لكك 

با يفيه قاقد علن + الزمان» وقيل: قبل قوله إذا كاقاقى عيدو ابن عدكة إسنة إذاك يح النعروق ولتكف جاياء فك 1 ك وها له 

نتقاط بكة ها و القؤ اس القعاداةة قال ابن برئ؛ يقال احتقه مؤاسة. 


أخن؛ ج17 ص: 9 


00 5 ا 1 ختئة» أو ا 0 بلاد. 
أو مالك الآخَنىٌ أكُيدَيَةٌ سُودٌ لينةٌ يَلمِد ها النصارى؛ قال البعيث: فكت علينا * ثم ظلّ يجؤٌهاء كما جر ثوب الآخِنِىَ المقدّس و قال 7 


خراش: كأن الغاةه التخض خلق اع إذا ما 8 الآخننٌ المُحَذَمُ. 
أدن؛ ج2117 ص: 4 


شام اس و ا واس اا هو الذى يولد ضاوياً. وا[لق 6ق وحار عمط 
قضيرة العلق نحو الققرة: ابن برى: المُؤْدَنُ الفاحش القِصّر؛ قال ربعي الذتيرى: لما رَأَبْهُ مؤْدَناً عظيدَاء قالت: أريد العتْعت الذَِّدا 


أذن؛ ج7١1‏ ص: 94 
مع عع 8 > لا 

اذل بلسي إذنا و أذنا و أذانة: عَلِم. و فى التنزيل العزيز: َأدَُوا بزب بِنّالَِ و وَُولهِ؛ أى كونوا على عِلْم. وكا أله الكو اندي 
عله و قد قرى: فآذِنوا بحرب من الله؛ معناه أى أَْلِمُوا كلّ من لم يتركك الوّبا بأنه حربٌ من الله و رسوله. وقالافد] أ قيكداز 
كذاء أوققه ينان وذ رذ أغلّفتهء و من قرا دوا أى فائص : توا. و يقال: َذِنْت لفلانٍ فى أمر كذا و كذا آذَنُ له دنه بكسر الهمزة و 
جزم الذال» وَامَْأدتكٌ فلاناً اسْتئذاناً. و أَذَّنْت: كنوت الإغلامَ بالشىء. والأذانٌ: الإغلامُ. و آذتيَكك بالشىء: اللقكه و الأقه أغلكه 
لاقع وجل ور اقح لا جز روطان العاير ادا يزيا لساري بد رتنع يبرو سكن أو عدم الاصيعي قراو 
على إِذْنِهِ أى على عِلَمِ به. ويقال: أذن فلانٌ أَذَن به إذناً إذا عَلِمَ. وقوله عز و جل: وَ أذلانٌ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى الناس؛ أى إِغْلامٌ. و 

الأذانٌ: اسم يقوم مقامَ الإيذانء و هو المصدر الحقيقى. و قوله عز و جل: وَإِذْ تََذّنَ ربكم لَئِنْ شَ كوت لأَزِدَتكُمْ؛ معناه و إذ عَلمَ 
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ربُكم, و قوله عز و جل: وَ ألا هُمْ بض ارينَ به مِنْ أ ب إِلَا بإذْنِ اللّهِ معناه بِعلّم الله» و الإذّنٌ هاهنا لا يكون إِلَّا من الله لأن الله تعالى و 
كذبي لق دوي للتسقاوسن السك وهاه تلوق كانه تملك كذ كناب دي أ لك ببلمافر يكوه انه 

لسان العرب» ج17 ص: ٠١‏ 

باد و قال قوم: الأَذِينٌ المكادٌ بأمه الأذاذ امج كل اتروو اندو طهرة الححصّى كانت الول عنما يتيحان 
تَرِيتُ قال ابن برى: : الأذينُ فى البيت بمعنى المَؤْذِء مثل عَقِيدٍ بمعنى مُعْقَدا قال: وأنشدة أبو التتواح . شاهداً على الأذين بمعنى الأذان؛ 
فال ان سيدة#وييت [مرخ الفيس: و إلى أدبن إذ وفك ملكا يور ترى فيه انق أزُورَا .0١‏ أَذينٌ فيه: بمعنى مُؤْذْنِْء كما قالوا 
أليم و وَجيع بمعنى مُؤْلِم و مُوجع. و الأ-ذين: الكفيل. و روى أبو عبيدة بيت إمرئ القيس هذا و قال: أَذِينٌ أى رعيم. و فَعَلّهِ بإذنى و 
َذنى أى يعلمى. و أذنَ له فى الشىءٍ إِذْنًَ: أباحة له. و اسيأدَنه: ظَلَب منه الإذْن. و أن له عليه: أ لاندهه الاذة: كاله اند ل على 
الأفوكتو قال قدي غود اللنيري عرقت | نى إذا ضَنَّ امير بِإِذْنِِ على الإدْنِ من نفُسىء إذا شئْتٌ» قاوِرٌ و قول الشاعر: قلتٌ لباب 
تتفوروا ته ةن قا عدز ما وجاذ ها قال أبن نص » أزاد كا كه وان فى الشعر عدت للق ركو اقاء علن لغ من يفول أنت 
غلم و قرئ: فبذلك قَلْتِفْرحوا. و الآذِنُ: الحاجبٌ؛ و قال: تَبدّلُ آذك المُرْتَضَى و أذنَ له أَدَن: اشْركَمَع؛ قال قَغْنَبُ بن أمّ صاجب: إن 
توا يه طاو بها رحا مى» وما تومعوا من صالح فاضم إذا سجعوا حيرا كرت به و إذاأكزث بتو دهم أؤنا قال ابن 
سيدة: و أذن إليه أذناً استمع. وفى الحديث: ما أذن الله لشىءٍ كأذنه للق يَقنَى بالقرآن؛ قال 12 يعنى ما استمع الله لشىء 
كاساعة لتق يصلى بالقرآان أى كلوه تضهه بد قال: اتانيه دن له 51 ذا افك لقال عدف بها لَب تعلّلَ دده إِنَّ 


و 


ا حَقَتٌ:؛ أى اش تَمعَتٌ. اواك سس 0 
00 ال 0 00 ف ل نكم ا 
فال: 
.)١(‏ فى رواية أخرى: و إنى زعيمٌ 
لسان العرب» ج11 ص: ١١‏ 
والأَذْنَوالأَذّكُ يخنّف و يُققّ: : من الحواس أنثى» و الذى حكاه سيبويه أذ بالضمء و الجمع آذانٌ لا يُكسّر على غير ذلكك؛ و 
تصغيرها دين و لو سيت بها رجلًا ئم صكّاته قلت أََيْنء فلم تَنْثْ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكرء فأما قولهم أَدَيَُْ فى الاسم 
العلم فإنما سمى به مصكُراً. و رجل أَذْنٌ و أَذْنْ: مُشتمع لما يقال له قابل له؛ وصَفُو به كما قال: مره العُرقُوبٍ أَشْقَى المزقق فوصف به 
لأن فى بير و أَشْفى معنى الجددّة. قال أبو على: قال أَبو زيد رجل أَذْنّ و رجال أَدَ فون للواحد و الجمع فى ذلكك سواء إذا كان 
يسمع مقال كل أحد. قال ابن برى: و يقال رجل أذ و امرأة أن و لا يتى ولا يجمعء قال: و إنما سوه باسم العَضو تويلا و تشنيعا 
كما قالوا للمرأة: ما أنتِ إلا- بُطين. و فى التتزيل العزيز: وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنُ قل دن حير لَكم؛ أكثرٌ القرّاء يقرؤون قل دن خَرِ َك و 
معتاه و الفسلثة أن فى المُنافِقِينَ من كان يعيب النبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلمء و يقول: إن بلق عنى شىء عَلَفْت له و قبل منى لأنه بون 
فأغّمه لله تعالى أنه أن خير لا أذ شٌ. وقوله تعالى: أَدُُ َي لَكُمْ أى مُسْكعٌ خير لكمه ثم بين ممن يَقبل فقال تعالى: يُؤْمِنٌ باللهِ و 
يون لِلْؤْنِينَ؛ أى يسمع ما أَنرلَ الله عليه فيصدّق به و يصدّق المؤمنين فيما يخبرونه به. و قولهفى حديث زيد بن أَْكُم: هذا الذى 
أؤقى الله بأذيِه أى أظهر م دُقَه فى إِخبارِه عما سمت أذُنه. ورجل أذانى و آذَنَ: عظيمٌ لذن طويلهماء و كذلكك هو من الإبلٍ و 
الغنم» و تَعْجةً أَذْناءُ و كبش أذن. وقى ديك أنس: أمقال تنواكا الأذئين؛ قال ابن الأثير: قبل معناه الحضٌ على شن الاستماع و 
سح نا اع و ال مي ل 
حهء صلى الله عليه و سلمء و لطيف أخلاقه كماقال للمرة عن زوجها: أذاكة الذئ فى غينه بياض 4و أَدْنه ذا فيو مادو : أصاب 
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دنه على ما يَطرد فى الأعضاء. و أَذنّه: كأونّه أى ضرّب أَذُنّه و من كلامهم: لكل جابهِ جَوْزَةٌ ثم يُوَذْنُ؛ الجابة: الوارد و قيل: هو 
الذى بَردُ الساء و ليست عليه قامةٌ ولا أده و التجؤزة: التَفية من الماء ينون أن الوارة إذا ورّةهم فسألهم أن تتشرقوه ماء لأهله و 
ماشيته سَفَوْه سقْيةٌ واحدة» ثم ضربوا دنه إغلاماً ف لسن عتدهع أكثك من ذلك. وأذن: شكا دل و أذنُ القلب و السهم و النصْلٍ كله 
على التشبيه» و لذلكك قال بعض المحاجين: ما ذُو ثلاث آذان يسْيِق الحَيْل بالرّدَيان؟ يعنى السَّهم. وق ةنا عقا 
على السهم فهى آذانه. و أَذّنُ كلّ شىء مَفِضُه كأدنِ الكوز و الدّلُو على التشبيه» و كله مؤنث. و أَذّنُ العرفج و الُمام: 2 ل ننه 
فيدر إذا خرص وذلك لكر معن سكل لذن وآفان الكيران: عراهاء واحدّتها أَذْنْ. واذية ُ: اسم رَيجلِء ليست مُحَفّرة على أذن 
فى التسمية» ذاو كان كدلع لم تحن الهادق إنا ند عي بها حفر من العضوء و قيل: أن اسم ما ملكك من ملوكك اليمن. و بنو أَذن: 
بطنّ من هوازن. و أذن التغل: ها أطاف تيا بالقبالة: وأذقها: ع نيا 0 و أَذّنْتّ الصبيئ: 5 و أَذْنْ الحمار: نبت له ورق 
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عَوْضّه مثل الب و له أصل يؤكل أعظم من التجزرة مثل الساعد, و فيه حلاوة؛ عن أَبى حنيفة. و الأذانٌ و الأذِينٌ و الَذِينُ: اداه إلى 
الصلاةء و هو الإغلا.م بها و بوقتها. «السيروار ةن اسع رشت ابل المريوي سيدا رمدو و صورسن بترك 1ت 
اتويت بإغلائن و آذَنْتٌ أعلمت. و قوله عز و جل: و أَذَنْ فى الآاس بالْحدجٌ؛روى أَنَّ أذان إبراهيم؛ عليه السلام؛ بالحج 5 
بالمقام فنادى: أنها الناس» أَجيْبوا الل يا عباد اللهء أطيعوا اله يا عباد الله اتقوا لله فوَقََتُ فى قلب كل مؤمن و مؤمنة و أشعع ما بين 
السماء و الأمرض» فأجابه تمن فى الأط لاب مممن كيب له المج #فكل من احم فهو ممن سات إإرافيو عليه الساموورى أن أذائه 
بالحج كان: ا أبها الناس كتب عليكم الحي.و الأذِي: المُؤذُ؛ قال احص ين بن بُكير ار يصف حمارٌ وحش: شَدّ على أمر الورود 
مروة قا كنا و نافاقى أذية اق ةوة القضية الحلوة و المقدنة: موضمٌ الأذانٍ للصلاة. و قال اللحيانى: هى المنارة يعنى الصّومعةً. 5 
زمدة يقال للجارة البتذفة و المؤذنة؛ قال العام : فيقث للأذان فى المِنْدَّئَهُ و أذان الصلاة: ري 2 مثله؛ قال الراجز: حتى 
رقا لوا د بوقث كناو 11١‏ الك دن ناف ادا لسري بج الخطلا إن اذى حرم الخلافة كنراء ها الخلافة َالو 
فبنا مهدر أبى و أبو الملوكك فهل لكم يا حر نَِْتَه من أب كأيبنا؟ هذا ابن عمّى فى وِمَشْقَ قّ خليفة لو شِمْتٌ ساقكمٌ إلى قَطينا إن 
الفرزْدقَ إذ تَحَّتَ كارهاًء أضعى لَِِْتَ و الصَّلِيبٍ تَيِينا و لقد ترِغتٌُ على النُصارى؛ بعد ما لَتَِ الصّلِيبُ من العذاب مِينا هل 
تَشْهدون من المشاعر مَشُعراًء أو تشمعون من الأذانٍ أذِينا؟ و يروى هذا البيت: هل تَميكون من المشاعِرٍ مشعراًء أو تَمْهدون مع الأذان 
أذينا؟ ابن برى: :و الأَذِينٌ هاهنا بمعنى الأّذانٍ أيضاً. قال: و قيل الأذينٌ هنا لذن قال: والافية افا لق دن للصلاة؛ و أنشد رجو 
الشف يح بم كبر اليش كنا وها ناف أذ العَدَرَة و الأذانٌ: اسم التأذين» كالعذاب اسم التعذيب. قال ابن قرو ور 
الحدية 34 لكان وهو الإعلام الى مه يقال عند ذه #وذق إنذاناء و أذن بوذن تأذيا والمشْدّدٌ مخصوصٌ فى الاستعمال بإعلام 
رقت الميلؤة والأداة: الإقامةً. و يقال: أَذَنْتُ اا عاديا 139 تقال وى ساااصير وت طرميف ال لزن ب سامة اذك قرل الفروياف: 
و حتى علا فى سُور كلّ مديئٌ مُنادٍ يُنادِى» فَوْقهاء بأذان وفى الحديث: أن قوماً أكلوا من شجرةٍ فحمدوا 
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فقال؛ عليه السلام: قرّسُوا الماء فى الشََّاٍ و دوه عليهم فيما بين الأذائين؛ أراد بهما أذان الفجر و الإقامَة؛ التُقَريسٌ: ليد و الشّنان: 
القَرَبْ الخَلقانُ. وى الحديد” بين كل أَائين صلاةً؛ يريد بها الُئّن الرواتب التى تُصلّى بين الأنذانٍ و الإقامة قبل الفرض. وأذة 
الرجل: رده و لم يثقه؛ أنشد ابن الأعرابى: ذا رايت رأس الدب أى ردنا فلم يَسْقناِ قال اين سيدة: و هذا هو المعروفء و قيل: دنه 
500 ر فى موضعه. اذ ينكل أ أقسَم. دن غلم كما تقول تَعلّم أى اغلّم؛ قال: فقلتٌ: علّم أن للصّهد عرَهه 
و إلا تف فيا فإنك قابلة وقرلم عر رابجا وإِذ تَأذّنَ رَبك قيل: تَأَذّنَ تألّى» و قيل: تأَذّنَّ غلَم؛ هذا قول الزجاج. الليث: تأَذّنْتٌ لأفعلنّ 
كق او كدار افع اععات لقعا وقد لذن وماد ةو كباقال: اقيع قدو ويقالة تأَذّنَ الأميرٌ فى الناس إذا نادى فيهم» 
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يكون فى التهديد و اللّهِْء أى تقدّم و أغلم. و المُؤْذِنٌ: مثل الذاوىء و هو العودٌ الذى بف و فيه رطوبةً. و آذَنَ الذْبُ إذا بَدَأْ يجت» 
ترى بعضّه رطباً و بعضه قد َفٌ؛ قال الراعى: والحاويت الَيتُ الشَّمالَ و آَنَتْ ترذانبُ» منها الكو المقضوّح الفبنلينة والاكة 
التَبنٌ» اعدف كد واقاك ارك سال وال سه تجدٌ بها الإبل دن شديدة أع كوو شديدة. وَالأَدةُ: خوصة ةٌ العُمام» يقال: أدَن 
التمَامُ إذاخربت اذكه ابن شما أذثكٌ ديت فلن أى اتنفيعه و أدثك لرائحة الطعام أى اشتهيته» و هذا ل 1 له أى لا 
شهوة لريحه و أَذَّن يإرسالٍ إيله أى تكلم به و أَذُوا على أَوَلها أى أرسلوا أَوَلهاء وجاء فلانُناشراً دي أى طامعء و وججدت فلان 
لاسا أذئيه أى متغافكًا. ابن سيدة: و إِذَنْ جوابٌ و جزاة» و تأويلها إن كان الأمر كما ذكرت أو كما جرىء و قالوا: دن لا أفعل» فحذفوا 
همزة إِذَنْ و إذا وقفت على إِذَْ أَبْدَلْتَ من نونه أَلفا و إنما َبدلتُ الألثُ من نون إِذّنْ هذه فى الاق ود كر لزالو كد ذخ انيما 
فى ذلكك حال النون التى هى عَلَمْ الصرفء و إن كانت نون إذنْ أصلًا و تايكك النونانٍ زائدتينء فإ قلت: فإذا كانت النون فى إِذَنْ 
مواق بالق شفيا د سكو لح قن الح كين و اوسن لبسو + انيما رنة ‏ لل فشان لسعم ور #البدر اده إن ذلك لا 
يجوز فى غير إِذَنْ مما نونه أصلٌ» و إن كان ذلكك قد جاء فى إِذَّنْ من قِبل أن إذنْ حرفٌ» فالنون فيها بعضُ حرفء فجاز ذلكك فى 
نون إِذَنْ لمضارّعة إِذَنْ كلها نون التأكيد و نون الصرفء و أما النوثٌ فى حمن و رسَن و نحوهما فهى أصلٌّ من اسم متمكن يجرى 
عليه الإعراب» فالنون فى ذلكك كالندال من يسن و الراء من تكبرء.و نون إِذَّنْ ساكنةٌ كما أن تُوتٌ التأكبد و نوك الصرف ساكتان» فهى 
لهذا و لِما قدمناه من أن كل واحدة منهما حرفٌ كما آن النون من إِذَنْ بعض حرف أَشْبَهُ بنون الإسم المتمكن. الجوهرى: إذنْ حرف 
تكاناة و حوانية اق لتكيا هن القمال لطي شد نيا شور نكن ادن ير هذا 

لبان العرنين اصن ١‏ 

لدلعى يخ غونة الفاعقال: و قيل هو لعبد الله ابن عَنَمةُ الضبّى: ازدُدُ جمارَك لا يَنْعْ سويّته إذَن يو وقد العِرٍ مكروبٌُ قال 
الجوهرى: إذا قال لكك قائل الليلةً أزور د قلتٌ: إِذَنْ أكرمكك. و إن أَّْتها أَلَْيتَ قلت: أَكْرمَك إِذنْء فإن كان الفعلٌ الذى بعدها 
فعلٌ الحال لم تعمل» لأن الحال لا تعمل فيه العواملٌ الناصبة» و إذا وقفتٌ على إِذَنْ قلت إذاء كما تقول زيدًاء و إن وسّطتها و جعلتٌ 
الفعل بعدها معتمداً على ما قبلها لقت أيضاًء كقولكك: أنا إذَنْ أَكْرمَك لأنها فى عوامل الأفعال مُسْبَهةٌ بالظنَ فى عوامل الأسماءء و 
إن أدخلت غليها سرف عطق عالزاو والقاد فأنك بالشيا إن كلدت القيك ونإق هك أعملك. 
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: الآَنُ: النشاط» أرث يأرَكُ رن و إراتاً وأ باه أنشد نعلب للححذّلمئ: متى يُنازِعْهٌَ فى الأرِينِء يَذَعْنَ أو يُغِْينَ بالماعونٍ و هو أرِد و 
رون مثل تمرح و مروح؛ قال محميد الأزقَط: أقِتَ قب ميفاءِ على الوّزونء حدّ الرّبيع أرن ارود و الج اراد التهذيب: الأَرَنُّ الب و 
جمعه: آران: و الإسرانٌ: النّشاطُ؛ و أنشد ابن برى لاين اين نعي لورا: فاق نتلضيدباء كن إرائه و قَبَسٌ تَقطع دون كف المُوقد و 
جمعه أرَن. و أرن البعيرُء بالكسرء ل أرَناً إذا مرح مَرَحاء فهو أرنٌ أى تشبط. والإتواث:الشوث وسجمعنه أؤ0, غبرة: الإثراث الفود 
الونجفج لألنه يوارة البقرة ينيدا نان كاعرو كوم إران قد سكنت مقيله إذا ضَنَّ بالوخش العتاتي معاقِله و آرَنَ الثوز البقرةً 
لوقه ووز عدباو قت الرعل إرانء و شاةٌ إران: الثوو لد قال نبل تكانيا هىء بعد غبٌ كلالها أو أشفع الحَدَّيْن شَاةٌ 
إران و قبل: إرانٌ موضعٌ ينسب إليه البقرٌ كما قالوا: لهت خفيةُ وجي عَبقّر. و المِثْرانٌ: كناسٌ الشور الوحشيئ؛ و جمكه العتوارينُ و 
المارين. الجوهرى: الإبرانٌ كناسٌُ الوحش؛ قال الشاعر: كأنه تس ! ااحاتجل لى تخد و فيه الحى رسيي اا لت وين 
الآرام بغيدهمء و الباقر الخيس يَنْحَينَ الممآرينا و قال قر الذس» تتلشياء ذا القنها تَجوَقَتْه مآرنا إلى ذراها أَهْدَفْتْ. و الإرانٌ: العنادة: 
وحنةا . ؛ وقال أبو عيد: ار ع ديس حورن امبرو جان سمي لجان تر كراد ايت 
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كألواح الإرانٍ تَسَأنها على لاحب كأنه َهْرٌ جود ابن سيدة: الإرانٌ سرير الميت؛ و قول الراجز: إذا طبن الكتّساتٍ الْعَلا تحت الإرانِء 
َبه اطََا يجوز أن يعنى به شجرةٌ به النغش» و أن يعنى به النشاط أى أن هذه المرة سريعة خفيفة» و ذلكك فيهن مذموم. و الأزنً: 
ابن الرطبء و جمعها أَرَنَ» و قيل: حبٌ يُلقى فى اللبن فينتفحٌ و يسقى ذلك البياضٌ الأَنة؛ و أنشد: جدان كخم الأزنة المترجرج 
و حكى الأرنى أيضاً :7 التاق ابن الرَطبُء على وزن فُعالى» و جمعه أرانق. قال: و يقال للرجل إنما أنت كالأزنة و كالأزنى. 
والأواي: حب شل يُطرّح فى اللبن فيُجِينه؛ِ و قول ابن أحمر: و تَقَنَ الجؤباءً وك قل حي لواحيو خسن عن ابن ن الأعرابى. و 
قال ثعلب: يعنى شعر رأسه» و فى التهذيب: و تقلع الحرباء أذئته؛ بداةين» قال: و هى التّعرات التي فى رأسه. وقوله: تدان نَوّامٌ لا 
على و لأتك عابت وقد تهتنه بو يقال: هو مَهْدونَ؛ قال: و لم َو نَْمةَ المَهْدُونٍ الجوهرى: و أَْنةً الجرباءء بالضم» موضعه من 
العود إذا انتصب عليه؛ و أنشد بيت ابن أحمر: و تَعَلَّ الجزباء َه منشاوساً لوَريدِهِ تقو و كنى بالأزنة عن الشراب لأنه أييض» و يروى: 
57 بالباء» و ريه وكير أراد شلحه لأن الحدباء يُشْلّخ كما ا 00 بقى فى عَنْقه منه فتى م كأئة قلادة و قيل: 
أنه ما لت على الرأس. و الأرُون: الشَعٌ» و قيل: هو دماعٌ الفيل و هو سمٌ؛ أنشد ثعلب: و أَنتَ الث ينفعٌ ما يليه و أنت الس خالطه 
الأَرُونٌ أى خالطه دماحٌ الفيل» و جمعه أرُ. و قال ابن الأعرابى: هو حت بِقّلةٌ يقال له الأرانى: و الأرائى أصول ثمر الضعة؛ وق ان 
حنيفة: هى جنانّها. و الأرانية: ما يطول ساقه من شجر الحفض و غيره؛ و فى نسخة: ما لا يطول ساقه من شجر الحمض و غيره. وفى 
حديث اسْتسقاء حي رصي اند عنه حتى رايت الأرينةً أكلها صغارٌ الإبل؛ الأرينةٌ: نبت معروف يُشْبه اليخطمئ؛ و قدروى هذا 
الحديث: حتى رأَيتٌ لنب قال شمر: قال بعضهم: بالك الأصنى عن الأريدة قال: نبتٌ» قال: وغ فندض رأ ني قال: : و سمعت فى 
الفصيح من أعراب سرد بن بكر ببطن مر قال: و ريه نباتاًيُشبّه بالخطمئ عريض الورق. قال شمر: و سمعت غيره ف أغوات كانه 
يقولون: هو الأرين و قالت أَعراييَة من بطن مرّ: هى الأرينةٌ و هى حِطَيئينا وغول الرأ فى ة كال أب ستسووة و الذي 
(0). قوله [ رسكن الأزق أيه متكذااي الأمتل ها واقيها كد مع نط التوق وق القامرس لاد تيوط : بضم الهمزةٌ و فتح الراء و 
الباء 
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حكاه شمر صحبحٌ و الذى روى عن الأصمعى أنه الأَْنبُ من الأرانب غير صحيح؛ و شمر مُنْقنء و قد عُنى بهذا الحرف و سأل عنه غير 
واحدٍ من الأعراب حتى أحكمه؛ و الوا ربما صححفوا و غيّرواء قال: و لم أسمع الأرينةٌ فى باب النبات من واحد و لا رأيته فى تُبوت 
البادية قال: و هو خطأ عندىء قال: و أحسب القتييى ذكر عن الأصمعى أيضاً الأزنبةء و هو غير صحيح؛ و حكى ابن برى: الأرين» على 
قِيل» نبثتٌ بالحجاز له ورق كالخيرئ» قال: و يقال أن يأْنُ أروناً دنا للحج. التهاية: وفى حديث الذبيحة أن أو امل ما أنه الدم؛ 
قال ابن الأثير: هذه الفط شن الكل ل قسطيا ‏ مشاعا قال الخطاى :هذا جركبطال ماه نه 
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َِيِثٌ فيه الوّواةً و سأَلتٌ عنه أُهلّ العلم 
فلم أَجَدْ عند واحد منهم شيئا يقْطعٌ بصحته؛ و قد طلبت له مَخخوَجاً فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم أرانٌ القوم فهم 
مُرينون إذا هلكت مواشيهمء ادكرراسسا كاله راد نقيوا كينا موادي بر امد و الطارمعي دا وول ني ناره لي 
الشّنْنء بفة بفح الهمزة و كسر الراء و سكون النون و الثانى أن يكون إثْرَنْ بوزن اعْرَبْه من أرن يأَرَنّ إذا َشِط و حَحَفٌّه يقول: خف و 
جل لئلا تقلها حدقا و ذلكك أن غير الحديد لا يمورٌ فى الذكاة مَورَّء و الثالث أن يكون بمعنى أدم الرّ و لا تَفْثّرُ من قولكك رَنَوْتُ 
النظرَ إلى الشىء إذا دنه أو يكون أراد أدم النظر إليه و راعه ببصركك لثلاء يل عن المذبح؛ و تكون الكلمة بكسر الهمزة .و 
النون و سكون الراء بوزن ازم. قال الومخشرئ: كل من علدكك و فلك نقبوان ركف و رِينَ بفلان: ذهب به الموتٌ و أران القومٌ إذا 
رين نلمراشوهم | أى هلكت و صاروا ذُوى رَيْن فى مواشيهمء لمحي أرن أى صر ذا دين في ذبيحتكك, قال: وحور أن يكون أران 
تغدِيةً ران أى أَزْهِق تَفْسِها؛ و مندحديث الشعبى: اجتمع جوارٍ فأرِنَأى نَتدطنَ؛ بن اللون العال :رفكو ابن الأفر فى ديف عيد 
الرحمن النخعى: لو كان رأَيٌ الناس مقلّ رأيكك ما أَدّىَ الأرْيانٌ و هو الخراجٌ و الإتاوة و هو اسم واحدٌّ كالشيطان. قال الخطابى: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /1ب٠0‏ من طاناايب 


الأشْبَهُ بكلا-م العرب أن يكون الأزبانَ بضم الييزة ونالناء الميصية و اعد بهو العاوة على اشر ياك فيد كان واغياك فزق 


كانت معجمة بالنتين فهو من التأرية لأنه شىء قر على الناس .بو الزموه, 
أزن؛ ج17؛ ص: را 


: الأَرَقة: لغة فى لير ؛ يعنى الرماحء و الياء أضل: يقال: : رمح 11 1 نك سويت إلى كق يرق أحد ملرتك الأذواء 4 من اليَمن» و 


بعضهم يقول يزان و أزانق. 
أسن؛ ج7١‏ ص: | 


: الآنسِنٌ من الماء: مثل الآجن. افق الغا مو واف لقان اموا واب وبالكسو أْمَنٌ أَس يا: : 2 تقر كر أن شروتووى انسيقة 
تغيّرت ريه و ميا آسانٌ؛ قال عؤف بن الحرِع: و تشْربُ آسانَ الجياض تسوفهاء و لؤ ردت ما المُرَيرةٍ آجما أراد آجتء فقلبَ و 
أبدلّ. التهذيب: أَسَنَ الما أن أشنا و أسونء و هو الذى لا يشربه أَحدٌ من كَثيه. قال الله تعالى: مِنْ أاءِ عَهِرِ آسِن؛ قال 

(). قوله [و تكون الكلمة بكسر الهمزة إلخ] كذا فى الأصل و تالداعم نو لهجا قل مسن لز لكف ر نوك النقاز ]ل #إذملتتينيى 

ذلكك أن يكون بضم الهمزة و النون مع سكون الراء بوزن اغز إلا أن يكون ورد يائياً أيضاً 

لسان العرب؛ ج17 ص: ١7‏ 


الفراء: غير متخير و آجن» وروى الأعمش عن طَقِيق قال: لالدزجل يفال له نييكه بن ببقان: با أبا عبد الرتحمن» 1 باء تعد هده الآبة أم 
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ألفاً من ماء غير آسِن ن؟ قال عبد الله: وقد علمتٌ القرآنَ كله غير هذه؛ قال: إنى أقراً المفصّل فى ركعة واحدة فقال عبد اله: كهذ 
اشر قال الشيخ: أراد غير آم دن ام ياس واي اخة عقن العرت. وق احلديةة عص: أ كنرضة بن سار فاه قفا إِنّى دَميِتٌ طَبياً و 
أناتفم نايك قال نارين شماعه قال أبويعينة: قوله فَأسِنَ فمات يعنى دير به فأخذه دُوانٌ و هو الغَذْ ئْء و لهذا قيل للرجل إذا 
دخل بئراً فاشتدّت عليه ريحها حتى يُصيبه دُوارٌ فيسقط: 000 وقال زهير: ادر القَْنَ مُط خرًا نامل يميدُ فى الوّمح مد المائح 
لأسِن قال أبو منصور: فوالفية و الك كال: سمعته من غير واحد من العرب مثل اليَرَيِكَ و الأَرَّنىْء و اليَلردّد و الألْنْدَد و يروئ 
الوّسن. قال ابن برى: أمق الرجل من اريت اله بالكسره لا غير. قال: و الذى فى شعره يميل فى الرمح مثلّ المائح؛ و أورده الجوهرى: 
قد أترك القرن» و صوابه يغادر القرن» و كذا فى شعره لأنه من صغة الممدوح؛ وقبله: ال وار كس ماخرو 
ترد الناس بالثّمن؟ قال: و إِنّما غلّط الجوهريٌ قولٌ الآخر: قد برك القن مض ما أناله كأنَّ أثوابه مج - متت بفؤصاد و أَسِنَ الرجل 
امايقيو اوقاو اد ف ووو : ع عليه من يت ريح البثر. و افع رمز رابج رع نيه أبواديلة ركبة دري 
َس فها لإنمان ومين و هوشي أخدم و بعضهم يهمزفيقول أين. الجوهرى: أن الرجلٌ إذا دخل البثر فأصابته ري مُنْين من 
ريح البثر أو غير ذلكك فَغَيِ فعليه رعاو ر اممو الويف زقير افا و تأَسَنَ الماء: :ا تغثر. .و تأّنَ على فلانٌ تأسلاً: افكل بو أتطأء د 
وو تاق انراق و تأسَنَ عَهَدُ فلان و وُه إذا تغير؛ قال رؤبة: راججه عهداً عن التأشّن التهذيب: و الأسيئة مير واحد من سيور تضفر 
جميعها فجعل نسعاً أو جنانا و كل قو من قُوَى الث َيه و الجمع أسائقٌ. والأسوثٌ: و هى الآسان 1١‏ د اقل سوه الأسن 
جمع الآسان و هى طاقات النْشع و التبل؛ عن أبى عمرو؛ و أتكيذا القرانه لبعد ين إزيد منأة: لقن كدت امن التاق وا 
آسانٌ وَض تَقَطعٌ قال ابن برى: جعل قَوَى الوص لي بمنزلة قوى الحثلل» و صواب قول الجوهرى أن يقول: و الآسان جمع الأسّنء و 
الالق اسع اتيك راقم أسيا اهلك اناك تعبيير مكل ساقي و قر وي هنا شوو ناترم إن بو اليم قوذ وماد 
قال: و كذا فسر بيت الطرماح: كحلقوم القَطاهُ أ شَزْرا كإمرار المُحَدْرَجٍ ذى الأسون 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠0/‏ من طاناايب 


(1)قوله [و الأسون و هى الآسات أيضا] هذه الجملة بست من عيارة التهذين:ونهما عا لآسق كتحمل لا لأسينة 

لمان اودع د15 

و يقال: أعطنى إمرناً من عَقبٍ. و الإشيٌ: لق و الجمع أسودٌه و منه قوله: و لا أخا طريدة و إشن و أَسََ الرجل لأخيه بأيتئه و شه 
إذا كسعه برجله. أوفهور: الأشنٌ به لهم يسمونها الصبطة و المسة. و آساث الرعجل: تذاهبه و أخلائه؛ قال ضابيٌ ابم فى الآسان 
الأخلادق: وكام لا يبد الله ضابئاء و لا تتِعَدَنْ آسانه و شمائله و الآسانٌ و الإسانٌ: الآثار القديسة. و الأسن: بقيّهُ الشحم التديوبو 
وف علق افق أ علق أثارة: شحم قديم كان قبل ذلكك. و قال يعقوب: الأسنٌ الشحمٌ القديم و الجمع آسان. افراء: إذا أَبقيتَ من 
شحم الناقة و لحمها بقيةً فاسئها الأ و الك و هيا ناث و اعمات: كال تيعس معن اشن ن أى عن شحم قديم. و آسان 
الثياب: ما تقطّع منها و تلى. يقال: ما بقى من الثوب إلا آسانٌ أى بقاياء و الواحند أ سَنٌّ؛ قال الشاعر: ا تنا من ميم جا قشخير 
الوب كآسانٍ الحَلقْ. و هو على آسانٍ من أبيه أى مشابة» واحددها أَسْنّ كفشن. و قد تسن أب إذا فيل او سر تأسَنَ الرجلٌ أباه إذا 
5 أخْلاه؛ قال اللحيانى: إذا نرَعَ إليه فى الشَّبه. يقال: هو على آسانٍ من أبيه أى على سَّمائلَ من أبيه و أحلاق من أبيهه واحدّها أَسْنٌ 
مثل لق و أخلاق؛ قال ابن برى: شاهد تأَسّنَ الرجلٌ أباه قول بشير الفريرى: تأَسَّ يذ قل عفورو اليد ؛ صِدْقٍ من فرير و بُخثّر. 
و قال ابن الأغزاين : الأسَنٌ الشبَة و جمكه آسانٌ؛ و أنشد: تغرفٌ» فى أَؤْجهها البشائرء آساتّ كل أَفِتٍ مُشاجر. وفى حديث العباس فى 
موت البىء عدلى الله عليه وسلم: قال لعف كَل بيناوابين صالحبها فإنه رمق كما بس النابق أى. د بتغبّره و ذلكك أن عمر كان قد قال: 
الدوفول مضل الممغلبه وساي لم يَمْتْ و لكنه صَعِقَ كما صَعِقَ موسىء و منعهم عن دَفْنِه.و ما أَسَنَ لذلكك يسن أشنا أى ما قطنّ. 
و التأسيٌ: التوم و النَنِيانَ. و أسَنّ الشىء: أَنتّه. و المآسِنٌ: منابث الزفج. و أَسنٌ: ماءٌ لبنى تميم؛ قال ابن مقبل: قالت سُلَتمَى بمطن 
القاع من أسَن: لا حَيِرَ فى العَئِش بعد الشَّهِبِ و الكر وروى عن ابن عمر: أنه كا ف بع اوضق فقا أَخْرِجُوه فإنه رججسٌ؛ قال 
قمر :قال الكراوس تعرس عن ع يله الماء قن الفهلة ل ووسين: 


آشن؛ ج١1١2‏ ص: ١/8‏ 


: الأَشْنةُ: : شىء من مق الطبب أبيضن كأنه مقشود قال ابن برع ة الاش شى مم من العطر أبيض دقيق كأنه مقشورٌ من عِرْقِ؛ قال أبو منصور: ما 
أراهغرضا. و الأشنانٌ و الإْنانُ من الحمض: عورف اقلق لتقل به اتيك و الضيم أعلى. وَالأَوْسَتٌ: الذى رقو الرجل د لمعه 
علرع ماقفلةا راكل عام ]لذ أعلم. 


أضن؛ ج117 ص: 1/8 


: إضانٌ: اسم موضع؛ قال تميم بن مقبل: تأمّل خليلى» هل تَرَى من ظعائن تَحَمَلنَ بِالعَلْياءء فوق إضان؟ و يروى بالطاء و الظاء. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 19 


أطن؛ ج17 ص: 19 


: إِطانٌ: اسم موضع؛ و أنشد بيت ابن مقبل: تأمل خليلى» هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء فوق إطان؟ و يروى ... إظان بالظاء 
المعجمة. 


أطربن؛ ج17» ص: 19 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0٠09‏ من داناايب 


ا من 0 الرئيسٌ منهم, و قيل: 0 فى الحرب؛ قال عبد الله بن سَبرهُ الحَرَشيئّ: فإن يكن أطرَبونٌ الم قَطَعهاء فإن فيهاء 


أظن؛ ج17 ص: 194 


: إِظان: اسم موضع؛ قال تميم بن مقبل: تأمل خليلى» هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء فوق إظان؟ و يروى بالضاد و بالطاءء و قد 


تقعدم. 
أفن؛ ج17 ص: 19 


أَقَنَ الناقةٌ و الشاءً ينها أَفْنا: حلّبها فى غير حينهاء و قيل: هو استخراحخ جميع ما فى ضرعها. و أَقَنْتٌ الإبلَ إذا حلَبِتَ كلَّ ما فى ضرعها. 
و أَكنَ الحالبٌ إذا لم يدع فى الضّْع شيئا. و لأثنّ: الب خلاف التّخيينء و هو أن تَلبها أنّى شنت من غير وقت معلوم؛ قال المُخبل: 
إذا قث أرْوَى يالك أَتْهاء و إن حت أَرْبى على الوَطْبٍ جِينُه. وقيل: هو أن يحكلبها فى كل :وقيته, و النّحْبِينٌ: لتخي ال ربو 
ليله مره واحدة. قال أبو منصور: و من هذا قييل للأحمق مأفوتٌ كأنه يع عنه عقله كله. و افك الثافف الكس: قل اذوه كوي أفة 
مقصورة و قبل: الأ أن تلت الناقةٌ و الشاةً فى غير وقت عَليها فيفسدها ذلكك. و الأننّ: التقضٌ. و المتاكنُ المتتقص. وفى حديث 
غلك ]ث اكهو ففتاؤوة الساء فإن رين إلى أَفن؛ الأَهنُ: النقضُ. و رجل ين و مأفون أى ناقصٌ العقل. وفى حديث عائشة: قالت 
لليهود د عليكم اللعنٌو السو الأ و لأف نقصٌ اللبن. أن الفصيلٌ ما فى ضرع أَمّه إذا شرقه كله و المأفونٌ و المأفوكك جميعاً من 
الرجال: الذى لا زور له ولاصَيُورَ أى لا رأف له بذع إليه. و الأَقَنٌ بالتحريكك: ضعفٌ الرأى» وقد أَفِنَ الرجل» بالكسرء و أن فهو 
مأفونٌ و أَفِين. و رجل مأَفولٌ: ضعيفٌ العقل و الرأيء و قيل: هو المُتسدّحُ بما ليس عندهء و الأول أصح.؛ و قد أفِن أَثْنا و أ و الأفين: 
كالمأفونِ؛ و منه قولهم فى أمثال العرب: كثرة الرّقين تُعَفَى على أَفْنِ الأفين أ تُغطى فق الأخحمق كوو أنه اداه مناه ففورها ةيو 
يقال: ما فى فلان آفِنة أى خصلة تأنٌ عقله؛ قال الكميت يمدح زياد بن مَغقّل الأسدئ: ما لكك عن اشم الصَّدْقٍ آفِنَةُ من القيوبء 
ما يبرى بالسيب .)١١‏ يقول: ما ولك عن الزيادة حصلةً تتْقُضُكء و كان اسمه زياداً. 520 افق الطعاة يوك أفناه ويه وعافوة) 
للذى يُْجبكك و لا خير فيه. و اليجؤْرٌ المأفونٌ: الشّف. و من أمثال العرب: البِطَّنة تأفِنٌ الفطْنَة؛ يريد أن الشَّبعْ و الامتلاء يض عف الفِطنةً 
أى اللفداق لا يكون قط خاطابى أل الس تافاته أ وزماله و أؤلنه وقد يكون قافتا مامه عن فا ذلك أى إثائه و ظلى حبق 
50 هكد بالاأصل 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 7١‏ 
قال ابن برى: ان لان و النون زائدة» بدليل قولهم أت على إفَانِ ذلك و أَقَضٍ ذلك. قال: و الأفينٌ م القصيلء ذكراً كان أو أنتى. و 
الأفانى: نبتّ» و قال ابن الأعرابى: هو شجر بيض؛ فو أنقيك: كأنّ الأفانى سبِيبٌ لهاء إذا ال تحت عناصى الوَبَْ و قال أبو حنيفة: الأفانى 
من العُشْب و هو غبراء لها زهرة حمراء و هى طيِةً تكثر و لها كلا يابس» و قيل: الأفانى شىء ينبت كأنه تحفضةٌ يِه بفراخ القّطا حين 
يوك تبذا بقل ثم تصير شجرة خضراء غبراء؛ قال النابغة فى وصف ححجير: توالِبُ تَرك الأذناتِ عنهاء شَْرَى أشْ تاههن من الأفانى و 
زاد أبو المكارم: أن الصئيان يجعلونها كالخواتم فى أيديهم؛ و أنها إذا يَبِسَت و ابيضَّتُ شَرّكت» و شؤكها الحماط» و هو لا يقع فى 
شراب إِنَا ربخ عن غربها وقال أو اسع رم اين شجرة صغيرة» مجتمع ورقها كالكي غبيراء مليسش ورقهاء و عيدانها تبه 
الرَعَبِء لها د ويك لا تكاد تين ذا وقع على جلد الإنسان وججد» كأنه حر نار و ربم رق منه الج و سال منه الدم.التهذيب: 


و الأفانى نبت وق لا أعوررت رامين أفانية الجوهرى: و الأفانى نبتٌ مادام رَطَبا فإذا بسن فهو الخباط واسددها أفانيةٌ مثل يمانية» و 
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يقال: هو عِنّب الثعلب» ذكره الجوهرى فى فصل فنىء و ذكره اللغوى فى فصل أفن.ء قال ابن برى: و هو غلط. 
أقن؛ ج17 ص: 7١‏ 


ارق بالشدرة فى رض وق كفن الل وهل اح ما تكن قن ظيرر لاطو أغائر اللعزان شيايةة ال امو لوه قار 
قامة أو قامتين جِلْقةه و ربما كانت مَهْواة بين شَمّين. قال ابن الكلبى: بيوت العرب ستة: ف من أدَمِء و مِظَلهُ من شكره و خباء من 
مركو بعاد عن ورد عباتيو سويى لقيو يمويو جديا الاين اا عراي : أَوقَنَ الرجلٌ إذا اصطاد الطيرَ من نت و هى 
مخض نه و كذلكك يُوقَنُ إذا اصطاد الحمام من محاضة نها ذه فى رؤُوس الجبال. و الَكّن: لتقل فى الجبلء و هو الصعود فيه. أبو عبيدة: 
ةو اله و الوه موضع الطائر فى الجبلء و الجمع الأقنات و الؤنات و الؤكنات؛ قال الطرماح: فى الى أنه ينها عه الطير 
كصّوم العام الجوهرى: الأقنة بيت يبنى من حجرء و الجمع أَقَنٌ نكل ذكبة و ذكبإنو اعد يبت الطرماته 


ألن؛ ج17 ص: 7١‏ 

: فرس أَلِنّ: مجتمع بعضه على بعض؛ قال المرّار الفقعسى: أَلِن إِذْ خَرَجَتٌ سَلَنهه وهلا تَمْسَحُه ما يَسْتَفْرْ. 

ألبن؛ ج17 ص: 7١‏ 

: قال ابن الأثير: أَلْبُونُ بالباء الموحدة» مدينة باليمن زعموا أنها ذات البثر المُعطّلةُ و القصر المشيدء قال: و قد تفتح الباء. 
ألين؛ ج217 ص: 7١‏ 


:فى الخلديث ذكر حصين ألرةة مو ينعم الهمزة وسكوة اللاتم وعم البابة اسم مديتة نض قديماً فيا السلترة وسكوها 
المُشَطاطٌ؛ ذكره ابن الأثين 
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قال: و أَلْبُونُ بالباء الموحدة» مدينةٌ باليمن» و قد تقدم ذكرهاء و الله أعلم. 


أمن؛ ج17 ص: 7١‏ 


الأماذ وارامانا سوقم اانا متو اتا قرو هن أكون اناو و للدشوفية تغرف ليان افيا الفاقة و 
الأيمانٌ: ضدٌ الكفر.:و الانمان: بمعتى التصديق» ده التكذيب. يقال: آمَنَ به قومٌ و كذّب به قومٌ, كأما افق التحدى قير عي أخلته 
وفى اليل العزير و آمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ. ابن سيدة: الأدق تقيض اشرق أمن قلدة َي نا و أَمَنا؛ حكى هذه الزجاج: و أَمَنةٌ و أماناً 
فير أرقو الأفسة الكو وميه أك لاباء وإ يَُشاكم النعاس َمَنةً من نصب أنه لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك عدر الشرء 
قال ذلكك الزجاج. بتوحديك لالس » على نبينا للد و تقع الأمةُ فى الأر ضأى الأمنٌ؛ يريد أن الأرض 
تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحدٌ من الناس و الحيوان. وفى الحديث: النّحِوم أَمنةُ السماء» فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماءً ا ا 
أن ماني لاناتتية أ ا محاى مالو قوف و اعيلاك أن لأتتى لذ ادف البماي أى الالذها توغنة ازامسروقد الما 
انشقاقها و ذهاتها يوم القيامة. و ذهابٌُ النجوم: تكويرها و انكدارٌها و إغدامُهاء و أراد بوَغد أصحابه ما وقع بينهم من الفبّنء و كذلكك 
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الح واد برو ا إلى مجىء الشرٌ عند ذهاب أهل الخيره فإنه لما كان بين الناس كان 4 ين لهم ما يختلفون فيه 


لما ثر لى نالك الآاراة و علقت اللكوانه كسان الشتكابة يم عدو الأمو إلى الرسوال قن قزل أو فعل أو دلالة حالء فلما فك فَقدَ قلت 


28 


لوو نت اقل و كدالكد حال اليماء عند ذحاب اتجوم؛ قال بن :و الأ في هذا الحديث جم من و حو الحافظ. و 
تولدعروجل و إِذ جَعَلنَا البيتَ مَتابَهُ لِلنّاس و أمْنا؛ قال أبو إسحق: أراد ذا أمن» فهو آمِنْ و أمِنّ و أمين؛ عن اللحيانى» و رجل أمن و 
امون سعد انقو فى التنزيل العزيز وَلنا الب لين أى الآين» يعنى مك و هو من الأشن؛ و قوله: ألم تغلمى؛ با أشم» ويحكك 
ان علد بيدالا اهزة فيض #النازى سيد 11 ها ريد انق ابن لكوت و لأيزة التوكووج وا الاي الج قدو اناا و 
أنشد ابن الليث أيضاً: لا أَخونٌ تمينى أى الذى بأْتََى. الجوهرى: و قد يقال الأمِينٌ امون كما قال الشاعر: لا أخون أمينى . أى 
هموق وقوله عز وجل: إن الي ف مقام أ أمِين؛ أى قد أَمنُوا فيه الفهر. و انكف 2 ف اعفن أ فو كالفاتج. و قال أبو زياد: أنت 
فى أَمْنِ من ذلكك أى فى أَمانٍ. ورجل أندة: عام كل العند و وكيل: أنه الناس و لا يخافون خائت و ممه أيضاً. موثوق به مأمون» و 
كان قياسّه أفةٌ ألا ترى أنه لم يعبر عنه هاهنا إلا بمفعول؟ اللحيانى: يقال ما آمَنْتٌ أن ايفان هاا أى ماود ِفَتء و الإيمان 
عنده التق و رجل أَمَندُ بالفتح: لك بولاف كل لاعس ولا لج رقي وجل أن ارا كاد رس إن ار ولجدر يز 
بكل دوو كذلك الأمقف مغال الفغزة .و يقال من فلن لعدوٌ إيمان فَأمِنَ راعذ تزتوير امقضعل كداو انق بمعنّى» 
و قرئ: ما لكف لذ تأعتنا خلى يلف بين الإدغام و الإظهار؛ قال الأخفش: و الإدغامٌ اعد 
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وتقرل: ازقين فلاذه علق نال اقب فاعلاء فإنا انعد أت بندسكؤت الهنيزة القائية وار لآق كل كله السميغ ف أرلها ممرفاق حافت 
الأخرى منهما ساكنة» فلكك أن بص يّرها واوا إذا كانت الأولى مضمومة» أو ياء إن كانت الأولى مكسورة نحو إيكمهء أو ألفً إن كانت 
الأولى مفتوحة نحو آمَنّ. وحديث ابن عمر: أنه دخل عليه ابه فقال: إِنّى لا إِيمَنٌ أن يكون بين الناس قتالأى لا آمَنٌ فجاء به على لغة 
من يكسر أوائل الأفعال المستقبلة نحو يغلّم و نغلم» فاتقلبت الألف ياء للكسرة قبلها. و اسْتأمَنَ إليه: دخل فى أمانه» و قد مهو آمله. و 
قرأ أبو جعفر المدني: لسك مذكدا أى لاد لو لفكت و المَأمنُ: موضمٌ الأنذن. الأَمُِ: المستجيرٌ لمن على نفسه؛ عن ابن بالأعرات : و 
أنشد: ذأيةئوا لا أَمْنَ من صِدْقٍ و يز وسح أَِمانٍ قَليلاتٍ الأشز أى لا إجارةء أخيبوه: طاو ما يكفيه؛ و قر فى سورة براءة: إنهم 
الجدم َنْ قرأه بكسر الأمف معناه أنهم إن أجارُوا و أَنُوا المسلمين لم يَقُواو حَدَرواء و الإيمان هاهنا الإجارة. والأمانةٌ و 
الأمنةٌ: نش الخامة للينتزي اذاو قد امو اندو اق ؟ نّمنه؛ عن ثعلب» و هى نادرة» و عُدْرٌ مَن قال ذلكك أن لفظه إذا لم 
يدعم يصير إلى صورة ما أله حرف لينء فذلكك قولهم فى التعل من الأكل إيعكلَ» و من الإزْرةٍ َه فب حي إيتعَدَ فى لغة من 
لم يِل الفاء ياءء فقال انه من لقول غيره إِيتَمنَ» و أجود اللغتين إقرارٌ الهمزةه كأن تقول انتمن» و قد يدر مثلٌ هذا فى قولهم اَهَل و 
انتامنه كذلكك. و تقول: انأمنى فلا فامئه وي إيما. وفى الحديث: المُوَدَنُ متمَنٌ؛ مُؤْتمَنُ القوم: الذى يثقون إليه و يتخذونه 
ميا افا فقول ارقرة الزنها ب فيو قز قو يعض أن اليو دق مين اناس على صلاتهم و صيامهم. يفل الحدية# المجالق بالأمالة؛ 
هذ تب إلى تركك إعادؤ مير فى المجلس من قو أو عل» فكأ ذلك مان ند من متوجعه أو رو الما تقع على الطاعة و 
العبادة و الوديعة و الَقدِ و الأمان» و قد جاء فى كل منها حديث. وفى الحديث: لأمان غِنّىأى سبب الغنىء و معناه أن الرجل إذا عُرِفَ 
فيا كا العاماوة تعيان الك يبا اغناة: وفى حاديث أَشْراطٍ الساعة: والآمانة فك أن يورق تو فى يده آمانة 1 الحالة فها عي قد 
غيمها:وقن البحديث: الزَّرٌ أمانةً و الاجر فاجرّ؛ جعل الزرع أمانةً لسلامته من الآفات التى تقع فى التّجارة من اليد فى القول و 
الحلِف و غير ذلكك. و يقال: ما كان فلايٌ أميناً والقد أ من يأمَنْ أمانةٌ. و رجلّ أمينٌ و أَمَانٌ أى له دينٌ» و قيل: مأهوة بد تق قال 
الأعشى: ولَقّدَ شَهِدَتٌ الْتَاجِرَ لمان دا شرابّة التاجرٌ الأمَاتُ بالضم و التشديد: هر الأمن» و قيل: هو ذو الدّين و الفضلء و قال 
بعضهم: : الأان الذى لا يكتب لأنه لوقا عفدي ! الأمان الزرّاع؛ وقول ابن السكيت: : شَرِئْت مِنْ أ مْن دواء المَشّى بذعى المقق 
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طعْمّه كالشَّرَى الأزهرى: قرأت فى نوادر الأعراب أعطيت فلاناً مِنْ أن مالى» و لم يفش ر؛ قال أبو منصور: كأنَّ معناه مِنْ خالص مالى 
و مِنْ خالص دواء الْمشى. ابن 
ل ع لاي نا 
سيدة: ما أَحْمَنَ أمترك و إمك أى ديك و ُلفكك. و آمَنَ الس مدن و أَمِنَ كدت مَنْ أخبره. الجوهرى: أل 2 ال 
بهمزتينء يت الثانية» و منه المدمن» و أصله مُوَأِن» ليت الثانيةً و قلبت ياء و قلبت الأ.ولى هاءء قال ابن برى: قوله بهمز تن َي 
لاس كراد ان كول ١‏ طلافناللانة و اخاهاكه قل تمق من آذ أصئلة فو امو كن الهيرة الثانية و قلبت ياءً لا د سف انها 
ساكنة: و إنما تخفيفها أن تقلب ألفاً لاغير» قال: فثبت بهذا أن مُهَئِمناً منْ هيِمَنَ فهو مُهَئِمِنٌ لاغير. و حدَّ الزجاجٌ الإيمانَ فقال: الإيمانٌ 
إظهارٌ الخضوع و القبول للشّريعة و لما أتَى به النبئ» ل ل 
وين شم غير مؤتاب ولا شاكك» وهو الذى يرى أن أداء الفرائض واجبٌ عليه لا يدخله فى ذلكك ريبٌ. و فى التتزيل العزيز: ولك 
نت بمؤْينِ ل أى بمُصدّقٍ. و الإيمانٌ: التصديق. التهذيب: 0 آمَنَ يرهق إبعاناه فهو كر من و انّفق أَهلُّ العلم 
لا 

من تين و غيرهم أن ليان معناء التصديق. ا اا 0 وَلكن قُولُوا أن متا ١؟»‏ قال: : واهذا 
على الا عليه و سلم: بهش الك فإن كان مع ذلك الإهار يقالتو يديع _القلن» ند لك انان اللا 0000 
للا مي سي ل يم ل ا 
نشو لما لها ابم وي فى ميل له وك ع اليه ى أادك الذين قا ناموت ف 
الصادقون, فأما من أظهر قَبولَ الشريعة و استَثرلّم لدفع المكروه فهو فى الظاهر مثلم و باطنُه غيرٌ مصدّقي» فذلكك الذى يقول أَسلَتٌ 
لام كو سالهه ريق لأن قرلكه الث الف ا سس يه 

من الإيسان قال و ل ا ا ا تَعَوَ امن اتريالا جين من من التصديق مثل ما 
اظاهر حكم المسلمين اوقل الماك كيه عن زخرز ربيف لبد بذ 3 ين الم يقت أمل انف 
أن معناه ما أن بمُصدَّقٍ لناء والأصل فين الإيمان الدكون فى صِدّق الأمانة التى اتُتَمَنه تُتَمَنه اللّه عليهاء فإذا اعتقد التصديقٌ بقلبه كما صد 
دهاع امه ريح ري الوه العام بار نير وجرن ا إن اح لكاي ورا ١‏ ا 
يكون جاهلًا لا بعلم ما يقول و ما يقال له» أَخْرَجَه اهل و اللّجاجٌ إلى عِنادٍ الحقّ و ترك قبولٍ الصّوابٍء أعاذنا الله من هذه الصفة و 
جعلنا ممن عَلِم فاشتغمل ما عَلِم أو جهل 
(؟). الآية 
لمالا عيدج ادن فا 0 
فتعلّم معن عَلِمْ» و سنا من آفات أهل لزع و الج بمنّه و كرمه. .و فى قول الله عز و جل: ّم اْمَُْوَالِينَ آمنُو لَه و َوه 

لا 

م لم يوا وَ اذا ألم و أيهم فى سل الله ويك هُمْ الصاوفُون» ما 4 كناد لمزم يعو المتصقن ليذه العفة وان 

ل جو ان توه راس ل سيت ارا 000 


ع عو ه مه 


له جبير أنهما قالا: الأمانةٌ الل 0 او 0 عُرضّت 
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على آدم الطاعةً و المعصيةٌ و عُرَفَ واب الطاعة و عِفَّابَ المغصية, قال: و الذى عندى فيه آن الأمانة هاهنا التَيَةُ التى يعتقدها الإنسان 
فيما يُظهره باللّسان من الإيمان و يودي من جميع الفرائض فى الظاهر لأن الله عز و جل امه تمن عليها و لم يُظهر عليها أحداً من حَلْقَه 
فمن أَضمر من التوحيد و التصديق مث ما أَظهرَ فقند أَذّى الأمانةه و من أَضمَر التكذيب و هو مُصَدَّقٌ باللسان فى الظاهر فقد تحمل 
اول بيار عل عانائيها عر وى ادر .و الإلساقاى قرا تو عهلهًا الأ لان هو الكافر الشاكك الذى لا يُصدّق» 
ور لاز الدبراى ل كذ سي عقر ليذب الله الأفقين و بيات و المشرجين وَالْمْرحاتٍ وَييُوب الله على المؤيني و 
لات وا اله ُو وجبسأوفى حديث ابن عباس قالء صلى لله عله و سلء: الإماك أمانًولادين لعن ل أمانة .وف 
حديك اخ : لأ اؤيناة قزق لد أمانة لدو قوله صر ول : أربي مث ات فلك , ِنّ الْمَؤْمِنِينَ؛ قال ثعلب: المؤمِنٌ بالقلب و المُسلِمٌ 
باللسان» قال الزجاج: صفةٌ المؤمن بالله أن يكون راجيا ثواته خناشيا عقابه. وقوله تعالى: وين باللِ مون لِلمُؤْمنيَ؛ قال ثعلب: 
بار م ل سيريا شوااد وجاك ار يسور لا تجدّه مؤمناً حتى تجدّه مؤمنَ لكاشم القفيأى موه 
فكك رقماه مزهنا عدا خضي وك شيك اس ولحي ص لاطي يلال المؤمنٌ تن أنه اننا و المسلمٌ من سوم 
المسلمون من لسانه و بده و الْمُهاجرٌ من هجر الُوءَ» و الذى نفسى بيده لا يدخلٌ رجلّ الجنة لا يَأمَنُ جارةُ بوائقه. وفى الحديث عن 
ابن عمر قال: أتى رجل رسولٌ اله صلى الله عليه و سلم. و قال: من المُهاجر؟ فقال: مَنْ هجر السيئات, قال: فمن المؤمنٌ؟ قال: من 
التمنه الناس على أموالهم و أنفسهم.؛ قال: مرضي اموس كبوا ع لسراو واب 0 فمن المجاهة؟ قال: مَنْ جاهدٌ 
نفسّه.قال النضر: و قالوا للخليل ما الإيمانٌ؟ قال: الطمأنينةٌ قال: وكالوه لكين ول انا سع قال لذ الرلستو ماس كرة ابن الأنبارى: 
يكل ني يق 1ن لدو وسوانسو اكه باللنىء قشي ذنم يذ واقال الماع ويية قبل اندو هد كاذ تدكا ضار الذونان قر 
محمدا معناه و من قبل آمَنّا محمداً أى صدّقناه قال: و الْمُسلِم المُخُلِصٌ لله العبادة. و قوله عز و جل فى قصة موسىء عليه السلام: و أن 
اول القزوضه أراد آنا أون تمضو اكه لاس :فى انما توق الحديغ» قز ران موشافدو لزان كافران: أما الحزمفات 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 70 
فالنيلٌ و الفرات» و أما الكافران فدِجْلةُ و نهر بَلْح؛ جعلهما مؤمئئن على التشبيه لأنهما يفيضانٍ على الأرض فيسقِيانٍ اوت بلا مَؤُونكُ و 
جعل الآخَرَيْن كافين لأنهما لا يسقِيانٍ ولا بع بهما إلا بمؤونة و تكلفةء فهذان فى الخبر و النفع كالمو و هذان فى قل النفع 
كالكافرّين. وفى الحديث: لا يْنى الزانى و هو موَمِنَ؛ عناء الى إن كان ف هنر زة الكي ون الأسل يعد ف لاهن فى أت 
لا يَوْنِ المؤمنٌ و لا يَشِرِقٌ و لا : برب فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين و قبل: هو وعيدٌ يُفْصَد به الع كقوله عليه السلام: لا إيماَ 
لمنْ لا أمانة له والمُشِلِمُ مَنْ سَلِم الناسٌ من لِسانه و يده و قيل: معناه لا يَرْنى و هو كامل الإيمان» و قيل: معناه أن الهوق تغط 
الإيمانَ فصاحِبٌُ الهَوى لا يَزنى إلا فواة وال راط إلين إيمانه الناهى له عن ارتكاب الفاحشة» فكأ الإيمانَ فى تلك الحالة قد ادم 
قال: وقال ابن عباس» رضى الله عنهما: الإيمانٌ ره فإذا ديت القبك نا رناومةةالسدية: إذا رت الل خرج منه الإيمانٌ فكان فوقٌ 
رأسه كاله فإذا أقّع رججع إليه الإيماته قال: و كل هذا محمول على المجاز ونَفّى الكمال دون الحقيقة و رفع الإيمان و إتطاله. ٠‏ وفى 
حدوث الجازية أغننيا ذاقنا كز إنما حكم بإيمانها بِمُجرّد سُؤاله إياها: أين الله؟ و إشارّتِها إلى السماءء و بقوله لها: من أنا؟ 
فأشارث إلهدو إلى السمان يعتى أنت وسول الله و هذا القدر لا يكفى فى قوت الاسام و الإساة دون الإقرار بالسهاككين و التبدى 
دق ساتر الأذيافك و إصا بدك عليه لباقي كه أنه راق ينها امار الأساهر و اكز اورسفي و اتعك رك لتشلمه ريهة افده 
يكفى علّماً لذلكك. فإن الكافر إذا عُرِضٌ عليه الإسلامُ لم بُقْمَصَ ريع تراد الى نر بس بعت ادعام ركبا ءاثر ترف 
جاءنا مَنْ نَل حاله فى الكفر و الإيمان فقال إنى مُمثرِم قينا فإذا كان عليه أمارةٌ الإسلام من مَْمةْ و شار و دارٍ كان قبولٌ قوله 
أولى» » بل بكم عليه بالإسلام و إِنْ لم يَقُلْ شيئاً. وفى عحدوة عقبة بن غامر: أَسَلم النائك و آمَن عمدو بن العاض؛ كأنٌَّ هذا إشارةٌ إلى 
جماعةٍ آمَنوا معه خوفاً من السيف و أنَّ عَمْراً كان مُخْلِصاً فى إيمانه» و هذا من العامٌ الذى يُرادٌ به الخاصٌ. وفى الحديث: ما مِنْ نبي 
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إلا اعطق مق الماك مله مَنّ عليه البِكَّىُ و إنما كان الذى أُوتِيتَهُ وخياً أوْحاه الله إليَأى آمنوا عند مُعايَنة ما آتاهم من الآياتِ و 
المُغجزات, و أراد بالؤخى إغجارٌ القرآن الذى ص بهء فإنه ليس شىء من كب الله المُنرّلهُ كان مُغجزاً إلا القرآن. وفى الحديث: مَنْ 
علق بالأمانة فين ماه قالة ابح القن يفيه أن تكرة الكرافة فب هالأجل أنه أبن أن بعلت بأسماء اللاو ضقاتف و الأنانة أ من 
امروب قزرا عنياتيق اجا السوية ينها وي امياد الله كما نهوا أن يدانا اماتهم: و إفاقال احالف 5و أماقة الزن كادف وميا غند 
أن منققةو و القافق لا يعدها بسنا وف البحلييت: ارو لمكي ابا أملكومة يُخْلفُه بدك منهم؛ و مالك الذى 
تُودِعُه و تستخفطه أمِيتك و وكيلك. و الأمينٌ: القوىٌ لأنه ولق فونه وكاف أموة: الجاويك الكو نك أن و 
هن الى أببك لكاو و الاباك و الجن انق :اله ونهةا فعول جام ف بموطيد 
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مَفْعولةُ كما يقال: ناقة تحضو توغلوت: و آمل المال: ما قد أمِنَ لنفاسرته أن يُنْحَرء عنّى بالمال الإبلٌ» و قيل: هو القدويت هن أ مال 
ةا أن يعِدَّل؛ قال الحُوَددرة: و نَقَى بآمِن مالنا أخسابناء و تُجِدٌ فى الهَئجا الماح و ندّعى. قولّه: و نَقَى بآمِن مالنا 
م أى و نَقَى بخالص مالناء نَدَّعى ندعو بأسمائنا فنجعلها شتعاراً لنا فى الحرب. وآم مِنّ الجلم: وَِيِقّهِ الذى قد أُمِنَ اختلاله و انحلاله؛ 
قال: ور معي احم وم راين نِ الجلم و يرومم ٠‏ رم م . التهذيب: والقؤ م تون أسماء الله 
تعالى الذى وَحَدَ نفسَه بقوله: هكم إِل لأحِد و بقوله: شَهِدَ الله أنه لا إله إَِا هُوَ و قيل: الْمّؤْمِنُ فى صفة الله الذى آمَنَ الخلقٌ من 
لليسو قم الفزية الدى عق اكلقاءة هلد امب قال كام تمواق قال المنذرى سمعت أبا العباس يقول: المَؤّْمنٌ عند العرب 
المُصدّقٌء يذهب إلى أَنَّ له تعالى يُصدّق عباقه المسلمين يوم القيامة إذا عل الأ م عن تبليغ رُسْلِهِمء فيقولون: ما جاءنا مِنْ رسولٍ و 
الور كاي اوتس و ا مسمو تو يا لداجي م ل دور ساتيه الت عتب سان 
العو سام ويخوثواء على كيت 03 : . جنا بكك عَللخ ولا شَهيداء و قوله: وَيُوِْنُ لِلُْْنِينَ؛ أى يصِدّقٌ المؤمنين؛ وقيل: 
الْعَوّمِنٌ الذدئ يط دق عباةه؛ ما وَعَدَهمء و كلّ هذه الصفات لله عز و جل لأنه صَدَّق بقوله ما دعا إليه عباه من توحيدء و كأنه آمنَ 
الخلق من ظلمه و ماوَعدّنا من البَعْثِ و الجنَّهُ لمن آمَنَ به» و النار لمن كفرَ به» فإنه مصدّقٌ وعْردّه لا شريكك له. قال ابن الأثير: فى 
اد الله تعالى الْمَؤْمِنُّء هو الذى يَصْ دق عباده وعُودّه فهو من الإيمانٍ التصديق» أو يُؤْمِنْهم فى القيامة عذابّه فهو من بالأماق به 
الخوف. المحكم: الْمَينُ الله تعالى يُؤِنٌ عباده من عذايهء و هو الْمُهَمنٌ؛ قال الفارسى: الهاء بدل من الهمزة و الياء مُلْحِقَةٌبيناء 
مُردّخْرج؛ #وكال تعليةهر الْمَوين المضدق لعباده؛ و الْمهَئِِنُ الشاهدٌ على الشىء ء القائمٌ عليه. و الإيمانٌ: التق وما آمنّ أن يَجِدَ 
لطا ل جا وق واد ات والعأمونة من الشبادة الفقعاد لنغلها: الوقاي ل الحدية ادها ام بى ميات 
عادو جاوطن: معنى ما آمَنَ بى شديدٌ أى ينبغى له أن يواسيه. وا كلمة تقال فى إِثْرِ الدّعاء؛ قال الفارسى: هى 

مشر د در راس وي براحي لان و دليلٌ ذلك أن موسى. عليه السلام» لما دعا على فرعون و أتباعه فقال: رب 

ليس عَللا شد ع يم قال هارون: عليه السلام: اي كل الجماذة بالجملةء وقول : معنى آمينَ كذلك يكو و 
يقال: من الإمامُ تأمياً إذا كال يعد الكراخ من أ الكتاب آمينء و أَمَّ فلا تأميناً. الزجاج فى قول القارئ بعد الفراغ من فاتحة الكتاب 
آمينَ: فيه لغتان: تقول العرب أمِينَ بِقَصْرِ الألفء و آمينَ بالمد. و المدٌّ أكثل و أنشد فى لغ مَنْ قصَر: 

(لاراقولة إو قلي بامرو تبات الاق الاضل كبر لسر وهل تدر ارزع لامرك عزية ال عر ب ستو بيط شن 2 
القاموس و التكملة بفتح الميم 
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تبائود منّى قُطَمَلٌء إذ سألتّه أمينَ» فزاد الله ما بئننا بيدا و روى ثعلب قُطْيل» بضم الفاء و الحاءء أراد زاد الله ما بيننا بُغداً أمين؛ و أنشد 


ابن برى لشاعر: سِّقَى الله تا بين صارةً و الحِمَىء حِمَى قود صَوبَ الم جنات المواطر أُمِينَ ورَدَّ الله ركبا إليهمٌ بِحَثِرء و وَقَاهُمْ حمامَ 
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المقادِرٍ و قال عُمَر بن أبى ربيعة فى لغة مَنْ مد آميَ: يا ربٌ لا تش لبنَى بها أترداء و وحم الله عدا قال: آمينا قال: و معناهما اللهمّ 
اللجسورفل هو إيجابٌ رب اقل قال: و هما موضوعان فى موضع اشم الاستحابة كما أَنَّ صَهُ موضوعٌ موضع شكوت قال: و 
حمهِما من الإعراب الوقفٌُ لأنهما بمنزلة الأَْواتٍ إذا كانا غير مشتقين من فعللء إلا أن النون متحت فيهما لالتقاء الساكنين ولم تكسر 
رط يس اس اب امبر رح يو ل مويل راكب امع يد 
قال ابن ج: جنى: قال أحمد بن بحبى قولهم آمِين هو على إشباع فتحةُ الهمزة و نشأت بعدها ألتُء قال: اقول مالساي 1 
بمنزلة عاصِينَ فإنما يريدٌ به أن الميم خفيفة كصادٍ عاصِينَ» لا يُرِيدُ به حقيقةً الجمع و كيف ذلكك و قد حكى عن الحسن» رحمه الله 
أنه قال: آمين اسم من أسماء الله عز و جلء و أين لكك فى اعتقاد معنى الجمع مع هذا التفسير؟ و قال مجاهد: آمين اسم من أسماء الله؛ 
قال الأزهرى: اولس ريت 1ن ايا جل للد المج د واو افر ص الي لاو ار كز اكد ول للق إن رسيا 
مكق تصيو ا وروى الأزهرى عن محمد بن عبد الرحمن عن أمّه أمّ كلثوم بنت عه فى قوله تعالى: واتايرا ‏ لضاور ا لطلان نانم 
على عبد الرحمن بن عوٍ عَشيةً نوا أنَّنَْه خرجت فيهاء فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تشتعين بما أَِرَتُ أن تشتعينَ 
به من الصَّبر و الصَّلايْ فلما أَفاقَ قال: أ عبد عليَ؟ قالوا: نع قال: صدَقَتَم إنه أتانى مَلْكانٍ فى عَشْيْتَى فقالا: انْطلق نحاكئك إلى 
العزيز الأنمين؛ قال: فانطلتًا بى» فلقيهما مَلَكك آخد فقالةو أيق تريدانٍ به؟ قالا: نحاكمه إلى العروة الأميفة قال: فازْجعاه فإن هذا ممن 
كتب الله لهم السعادةً و هم فى بطون أمّهاتهم و يمع اله به نيه ما شاء اللهء قال: فعاش شهراً ثم مات.والَمٌ: 5 
حديث أبى هريرة: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: الب شاع وث العاليى على عيادة التوسيوة قال أبويكرة معناه أنه طابٌَ الله 
على عباده لأنه يَدْفمٌ , بعلم الالاضرو ايا لكان كات الاعاير ا لللى سرامي يح من اتمازو اللباريها ويه لمن كر ه علمه به و 
وُقوفه على ما فيه. وعن أبى هريرة أنه قال: آمينَ درجةٌ فى الجنة؛ قال أبو بكر: معناه أنها كلم يكتِبٌ بها قائلّها درجةٌ فى الجنة. . وفى 
حديث بلال: لا تش يقُنى بآ مينَ؛ قال ابن الأثير: يشبه أن يكون بلا كان يقرا الفاتحةً فى الكت الأولى من سكتى الإمام؛ فربما يبقى 
عليه منها شىءٌ و رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء قد فرَغ من قراءتّهاء فاسْتمهَلّه بلال فى التأمين بقَدْرِ ما يم فيه قراءةً بقيةُ السورة حتى 
يال بركة مواقّقته فى التأمين. 
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: أَنَّ الرجل من الوجع ب : ع أنينك قال ذو الرمة بذكو الخفائق و مشرى اللرعتين» كما أن المريضء إلى عُوَادِ الوَصِبُ و الأنادُه 
بالضم: مثل الأنِين؛ و قال المغيرة بن ناء يخاطب أخاه صخراً: أراكك حجمَعْتٌ مشألةُ و حؤْصاًء و عند المَثْر رّخاراً أنانا و ذكر السيرافى 
أن أناناً هنا مثل حُفَانٍ و ليس بمصدر فيكون مثل زَحَار فى كونه صفةء قال: و الصّفتان هنا واقعتان موقع المصدرء قال: و كذلكك 
التأنانٌ؛ و قال: نا ود نا طََدَ الهَواملٍ خيراً من التَأنانِ و المَسائل ؛ لق روه و 0 0 
منصوبٌ بده و هى بمعنى لفح و المعنى أنها ِدةٌ لا تصح لأن بط الحائل لا يكون فيه قب ملقّحة. ابن سيدة: أنَّ الرجل يَينُ 

أناً و أنيناً و أنانا و أنه توَه. التهديت: أن الرجل يدن أناًو نت يت أَناًو دأت يندت نيا بمعنى واحد. و رجل أَنانٌ و أناكٌ و أتنةٌ: 
كثيرٌ الأنين» و قيل: الأ الكثيرٌ الكلام و التو الشّكوَى» ولا ب يشتقٌّ منه فعلء و إذا أمرت قلت: إِينن لأن الهمزتين إذا لتقا فسكنت 
الأخيرة اجتمعوا على كلييتهاء فأماق الأّمر الفناى فإئه ذا سكلك الهمرة بقى النون مع الهمزةُ و ذهبت الهمزة الأولى. و يقال للمرأة: 
إِنّىء كما يقال للرجل اقْرنُ و للمرأة قدَى» و امرأ أنانةٌ كذلك. وفى بعض وصايا العرب: لا تَتَِذّها حنَانةٌ ولا ان ولا أَنانةو ما له 
حانةٌ و لا آنةٌ أى ماله ناقةٌ و لا شاف و قيل: الحائنة الناقة والآةٌ الم نَنَ من التعب. و أَنْتِ القوس َي أنيناً: ألانت صوئها و مَدّته؛ 


حكاه ابو حفط انق رق اسه تقزت التخطرياه أبن عير اكه لبك ميم والأ: طائرٌ يَضْرِبُ إلى السّوادء له طَوْقٌ 
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كبيكة لوق لقعي اخ السغره والمتكارو قن هر الرشاف وال هو مثل الحمام إلا أنه أسود» و صوثه أَنِين: أو أوقينق اله 
لَمِمَنَةٌ أن يفعل ذلكك أى حَليقٌّ» و قيل: مَخْلَقَهْ من ذلككء و كذ لكك الإثنان و الجمع و المؤنثء و قد يجوز أن يكون مَيَدةُ قعل فعلى 
هذا ثلائيٌ. و أتاه على مَيَْدْ ذلكك أى حينه و رُبَانِه. وفى حديث ابن مسعود: إِنَّ طُولَ الصلاه و قِصَرَ الطب مَينةٌ من فِقهِ الرجلأَى بان 
منه. أبو زيد: إِنّهِلَميَة أن يفعل ذلكك. و أنتما و ِنّهِنَ َمَدةُ أن تفعلوا ذلكك بمعنى إِنْه تليق أن يفعل ذلكك؛ قال الشاعر: و منِْل منْ 
وى جف َرَْتُ به ميَِهُ مِنْ مراصيدٍ المَيَّْاتِ به تجاوزت عن أولى و كاتتده. إِنَى كذلك رَكَاتٌ التحئحيات. أول حكاية 079. أبو 
عمرو: #الأن ىالفقة والعدقة 

.)١(‏ قوله [إنا وجدنا ... إلخ] صوّب الصاغانى زياد مشطور بين المشطورين و هو: بين الرسيسين و بين عاقل (2). قوله [أول حكاية] 
كاذ فى لايل 
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و الشَّوْرّب واحد؛ و قال دُكين: يش تَى على درَاجِدٍ خَرُوسء مَعْضُوبة بِينَ ركايا شُوسء مَتَةْ مِنْ قلْتِ النُْفوس يقال: مكان من هلاكك 
النفوسء و قوله مكان من هلاكك النفوس تفسير لِميهء قال: و كلّ ذلك على أنه بمنزلة مطل و التَروسٌ: البكرةٌ التى ليست بصافية 
الصرده و ارول باجم التى لها صوت. قال أَبو عبيد: قال الأصمعى سألنى شعبة عن من فقلت: كو واتولحه علامة رحبي قال 
أو بسي كقراكة عقا وققدرة قال ابر ةتيص ةا قا ردقيه قله الإسهل وكققة ل رمعل قال و كل شىءٍ دل 
على شىء فهو مَِلَةٌ له؛ و أنشد للمرّار: فَتَهامّسوا درا فقالوا: عرّسوا من غَيِر تَمْيَدُ لغير مَُرّس قال أبو منصور: و الذى رواه أبو عبيد عن 
الأصمعى و أبى ويل فى تقببير الفثة صيمع :د ورانا لوجاك بر أيه ريك اللمرار قن التفقة للعنئة نوو غلط اسوك أ3 المي فى اقنية 
أصلي و هى فى ميد مَفْةًليست بأصليةء و سيأتى تفسير ذلكك فى ترجمة مأن. اللحيانى: هو مَينُ أن يفعل ذلك وقفلة اينما 
ذلك؛ و أنشد: إِنَّ اكتحانًا بالنَّقَى الأفلنج. و نَظراً فى الحاجب المُرّجَجٍ مَيْنَُ منّ الفعال الأغوج فكأن مَيْنَفٌ عند اللحيانى» مدل الهدة 
فيها من الظاء فى المَظِنّةه لأنه ذكر حروقا تعاتب فيها الظاءً الهمزةًه منها قولّهم: بيت حصي الأ و الظَهَرة تو كن الخو لتر او سد 
أن الماء نه آًَ إذا صبّه. و فى كلام الأوائل: أنَّ ماة ثم أَغِْهِ أى صُوه و أَغْلِهِ حكاه ابن دريده قال: و كان ابن الكلبى يرويه أَزْ ماءٌ و 
عم أن أنّ تصحيفٌ. قال الخليل فيما روى عنه الليث: إن الثقيلةً تكون منصوبة الأ و تكونُ مكسورةً الألفء و فى الى لضي 
الأسماء قال؛و إذا كانت 2 بدأ يس قبلها شىة يُغتمد عليه» أو كانت سحائقاً بعد كلام قديم و تضدى: أو جاءت بعدها لام مو كد 
كنيد هربا كيعيف لووقا سرف :لكك له صب الألف. و قال الفراء فى إِنّْ: إذا جاءت بعد القول و ما تصدّف من القول و كانث 
حكايا لم يَف ليها الل و ما تصرّف منه فهى مكسورة؛ و إن كانت تفسيرا للقول يها و ذالكك مشل قول لله عزو جل 0 
يَخزّنك فَوْلَهُمْ إِنَّ الْعرَه لِلِْ جميعً؛ و كذلك المعنى استثناف كأنه قال: ل لك ولزلية نان 
الْمسيح عِيسمى ابْنَّ مويم» كسَْئّها لأنها بعد القول على الحكاية» قال: و أَما قوله تعالى: ل ما قلت لَهُْ إن أَمرتيى بهِ أن اعْبدُوا اللَهَ فإتكك 
فتختٌ الألفٌ لأنها مف مفسّرة لِمَا و ما قد وقع عليها القولٌ فنصبها و موضعُها نصبٌء و مثله فى الكلام: قد قلت لكك كلاماً حصنا أَنَّ أباكك 
ريثتو انكف عاق ل نفدت أن لأنها نشرك الكلذم و اكلام منصرت» ولو ازنك مكريو القول عليها كوكهاء تال وقد تكرن إن 
بعد القول مفتوحةً إذا كان القول يُرافتُهاء منْ ذلكك أن تقول: قول عبد الله مد اليوم أن الناس خارجونء كما تقول: قولكك مُردَ اليوم 
كلامٌ لا يُفْهم. و قال الليث: إذا وقمك تفلن الاب المقات نين مشدّدف و إذا َ ش 
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وقعت على فعل أو حر لا يتمكن فى مفو أو تصريفٍ فَحمَّفهاء تقول: بلغنى أن قد كان كذا و كذاء تخمّف من أجل كان لأنها 
فعل؛ و لو لا قَدُ لم تحسن على حال من الفعل حتى تعتمد على ما أو على الهاء كقولكك إنما كان زيد غائباء و بلَغنى أنه كان أخو بكر 
غَتتاً قال: و كذلك بلغنى أنه كان كذا و كذاء تَسَدَّدُها إذا اعتمدّث» و من ذلكك قولك: إن رن رجل» فتخففء. فإذا اعتمدّثٌ قلت: 
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إنه وب رجل» شدَّذت و هى مع الصفات مشدّدة إِنّ لكك و إنَّ فيها و إِنَّ بك و أشباههاء قال: و للعرب لغتان فى إِنَّ المشدّدة: 
إحداهما التثقيل» و الأخرى التخفيف» فأما تن حم فإنه يرفع بها إلا أَنَّ ناساً من أهل الحجاز يخمُفون و ينصبون على توم الثقيلةء و 
قرئّ: :و أن كلا لما ليوقيتهم؛ خففوا و نصبوا؛ و أنشد الفراء فى تخفيفها مع المضمر: فلؤ أنكك فى يَؤْم الؤخاء سألْينى فراقك. لم أَبْخلٌء 
و أنتِ صديقٌ و أنشد القول الآخر: لقد عَلِ اَفُ و الغزولونء إذ اغأ و يبث شملا نك ريع و غَيِثْ مريعء و قِدْماً هناك 
تكونٌ التُمالا قال أبو عبيد: قال الكسائى فى قوله عز و جل: و إِنَّ الَّذِينَ الوا فى الاب لَفَى اق َعِيدِ؛ كسرت إن لمكان اللام 
لتى استقبلتها فى فوله فى و كذلكك كل ما جاءكث من أَنَّ ذكان قبله شىة يقع عليه فإنه منصوب» إلا.ما استقبله لام إن للا 
ا ل 
الْمَسرلِينَ إَِا ِنَع يكلو الملعام؛ فهذه تُكسر و إن لم تستقبلها لام و كذلكك إذا كانت جواباً ليمين كقولكك: و الله إنه لقائمٌ فإذا لم 
نأتِ باللادم فهى نصبٌ: و لله أنَكك قائمء قال: كن سم من عرو اك زا لحريو 1 كسرود و إن لم مسدننها لذ .ولاك ابن 
طالب النحوى فيما روى عنه المنذرى: أهل البتصرة هُ غير سيبويه و ذويه يقولون العرب تحفف أنَّ الشديدة و تُعملها؛ و أنقداوا: ووَجْهِ 
ل ل ل ل 
تين فيه إعراب: فأما فى الظاهر فلا و لكن إذا حَّفُوها رقعُواء و أما من قف و إِنْ كلا لما وف ينهم فإنهم نصبوا كلا ب لوقي 
كأنه قال: و إن يوك نهم كلاه قال: و لو وفعت كلّ لصاح ذلكك» تقول: إن زيدٌ لقائم. ابن سيدة: إِنَّ حرف تأكيد. و قوله عز و جل: إن 
كدان 5 ايان هر على أن انا ايض دع داكن أن إن هذا بمعنى نَحَْه و هذان مرفوٌ بالأبعداف و أن اللالمَ فى أأساحران 
داخلةً على غير ضرورة» و أن تقديره َحَمْ هذان هما ساجران» و حكى عن أبى إسحق أنه قال: داعام لم قال 
اتسين و قدي أبر علق قبا فنك تقب مدو دن إيقيانحه ادو فى التيااين ةدو اقول ابعر جيل إن دان َل حلان, فنَّ 
آنا إسمق الفحرض اتقلصي قال كه السريرة تسكوه كلامه قال :كر أ المدقوة و الكرشرة الا غاضما: إنّ هداق لساتعزانه و روت 
عن عاصع أتدقرأ: إن كدان يسغقيت إذ وروى عن الخليل: إن عذان 
لسان ارصع ام ض 1 
لَك لان كالكوة ١‏ عضوو مان لساحرانء بتشديد إن و نضب عدون قال أبو إسسوةو العنية فن إن هذان لساحران» 
بالتشديد و الرفعء أن أبا عبييدة روى عن أن انان فلع لان يجعلون ألفٌ الاءثنين فى الرفع و النصب و الخفض على لفظ 
واحدء يقولون: واحف التعدانه وروك أهن الكزفة و الكباين و القرالة أنها لغة لبنى الحرث بن كعب» الخو قال العدريرة الندماه 
هاهنا هاءٌ مضمرة» المعثى: إنه هدانٍ لساحران» قال: و قال بعضهم إِنّ فى معنى عع كما تقدم؛ و أنشدوا لابن قي قيس الدُقَئات: بكرت 
عق عرائال الخو أ ليلقو رلا : ين عق طلا تا وقد وف متاك ل ا داكن كان داق ووقال الرعيلة رهلا 
اختصارٌ من كلام العرب يُكتفى منه بالضمير لأنه قاد عُلِم معناه؛ و قال الفراء فى هدذا: إنهم زادوا فيها النونٌ فى التشية و تركوها على 
حالها فى الرفع و النصب و الجرء كما فّلوا فى الذين فقالوا اذى ذ فى الرفع و النصب و الجرء قال: فهذا جميع ما قال النحويون فى 
الآية؛ قال أبو إسحق: و أجودها عندى أن إِنّ وقعت موقع َعَم و أن اللام وََعتْ موقمهاء و أن المعنى نَم هذان لهما ساحران؛ قال: و 
الذى يلى هذا فى المَجَْدَهُ مذهبٌ بنى كنانة و بَلحَرث بن كعب» تأماقراءة أل عمرو غك انها انبا عاحت اللسحت ةالو 
أستحسن قراءةً عاصم و الخليل إن لذن لل لَاسرَآنٍ. و قال غيرّه: العرب تجعل الكلام مختصراً ما بغدّه على إن و المراد إنه لكذلكك؛ و 
إنه على ما تقولء قال: و أما قول الأخفش إِنّه بمعنى نََمْ فإنما ُراد تأويله ليس أنه موضوع فى اللغة لذلكك: قال: و هذه الهاء أذخلت 
للسكوت. وفى حديث فَضَالهُ بن شّريكك: أنه لقى :أرق نّ الزبير فقال: اناق قد كك علي فاقيا وققال: ارْقَعْها بجلدٍ و اخحصِفْها بهُلبِ 
ون بها البؤدّين» فقال قَضالة: إنما أتيُك مُنتَحملًا لا مُشتَؤْمة فأ لا حمَلَ الله ناقةً حملثنى إليكك فقال ابن الزبير: إنّ و راكبهاأى نَم 
مع راكبها. وفى حديث لُقيط بن عامر: و يقول رَبك عز و جل و إنهأى و إنه كذلكك: أو إنه على ما تقول؛ و قيل: إِنَّ بمعنى نعم و 
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الهاء قيهن ماق لسغرجو جل نا كل شَئْ ءِ لقنا بصَدَرِ و إِنا َخنّ نُخيى و ميته و نحو ذلكك فأصله إنَنا و لكن مدقت إحدى 
وين من إِنَّ تخفيفاًء و ينبغى أن تكون الثانيةً منهما لأنها طرف و هى أضعف. و من العرب من يُدِدِلٌ متها هاء مع اللام كما 
أبدلوها فى هَرَقْتء فتقول: لَهتّك لَرَجُلٌ صِدّقٍء قال سيبويه: و ليس كل العرب تتكلم بها؛ قال الشاعر: ألا يا سَنا بَوْقِ على قُنْن الجمى» 
لوتكدس زف علق كن حكن ابق الأغرابى اجتكت و افك ولك عن الدل شار اعيدين' تن تناه قال اللسريرن اصسلهانا 
تتعت إذ من العم و معنى إنما إثباتٌ لما يذكر بعدها و نفئ لما سواه كقوله: و إنما يُدافعٌ عن أحسابهم أن و مِثلى المعنى: ما يُدافع 
عن أحسايهم إلا أنا أو مَنْ هو مثُلىء و أن كإن فى التأكيدء إلا أنها تقع مَؤْقِعَ الأسماء و لا تُبدَّل همزتُها هاءئء و لذلكك قال سيبويه: و 
ليس أ كفخإن كالفغلء و أَنَّ 
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كالاشمء و لا تتدخل اللامٌ مع المفتوحة؛ فأما قراءة سعيد بن مجبير: ا أنهم ليأكلون الطعام بالفتح» نإن اللام زائدة كريادتها فى قوله: 
لتك فى الدنيا لباقية العُرٍ الجوهرى: اذو أناسم كان تسافا الا منباة رون فحانة الاعاي السك ا وننا الجا لشي 
انويع وها يع عاق ناميل المسدره وان كتقان فها مانام فك أفعلك بو إن اشفت لم تقل :وقد تاذ على أذ كاف 
التشبيه» تقول: كأنه شمي: وقد تخفف أيضاً فلا تفمل شيئا؛ قال: كأنُ وريداة رشاءًا حلب و يروى: كأنْ وريدئهة ...و قال آخر: و 
وَجهِ مُشْرِقٍ النحرء كأَنْ دياه حَقّانِ و يروى . .. كَذيَئه .. . على الإعمال؛ و كذلك إذا حذفتّهاء فإن شئت نصبتء و إن شئت رفعت» 
قأل طرق أذ 2 ذا الزاجرى أخف الوعّىء و أن أَشْهَدَ الَذَاتِ هل أنت مُخلدى؟ يروى بالنصب على الإعمال» و الرقٌّ أجود. قال الله 
فال قل 1 كقن إلى تانيرك اغدك 1ن ) امار ؤ يقال السويون: كان أعيليا أن أدكل انها كات العسي وش نرت امهو 
العربُ تنصب به الاسم و ترفع خبرهء و قال الكسائى: قد تكون كأنَّ بمعنى الجحد كقولكك كأنكك أميرنافتأمرّنء معناه لست أميرناء 
قال: و كأنَّ أخرى بمعنى الى كقولكك كأنكك بى قد قلت المّغْرَ يده معنه ليتَى قد قلت الّغْرَ فأجيده» و لذلكك تُصِب فأجيده؛ 
وقجل: ىم كأة تعلو العلم و الظنَّ كقولكك كأنَّ الله يفعل ما يشاءء و كأنكك خارج؛ وأقال أ سيد سيت التريا يعن هذا 
البيث: و يوم تُوافينا بوَجْه مُقَسْم كن طَبَِ تو إلى نار السَلَم و كأنْ طَتُ و كأنْ طَّيِدُه فمن نَصَبَ أراد كأنَ َب فخفف و أَعْمل» و 
عن خنضن أرلد كطلف و بون مايا بسو اد رع إماراك 1 درس ان «الأعراييى أنه أنقد: كام يشقطين 
على قاد و يَسْتَضْحِكنَ عن حب العمام. قال: يريد كأنما فقال كأمّد و الله أعلم. و إنّى و إلى بمعئى» و كذلك كانى و كأنّنى و لكنّى 
و لكتنى لأنه كثر استعمالهم لهذه الحروف, و هم قد يلون التضعيف فحذفوا النون التى تَلى اليا و كذ لكك على و لعل لأن 
اللا.م قريب من النون» و إن زدْت على إِنَّ ما صارٌ للتّعيين كقوله تعالى: نما الصَدَقاتُ لما لأنه يُوجِبٌ إِناتَ الحكم للمذكور و 
تَفْيَهِ عما عداه. و أنْ قد تكون مع الفط السعيل :فى مط مدر قاع ييواتقول: أريد أن تقوة» و المعنى أريد قيامكك» فإن دخلت 
على فعل ماض كانت معه بمعنى مصدر ‏ قد وقّمء إلا أنها لا تَعْمَل تقول: لحي ساراس كاك مره 
كق تكوق مخنظة عن المهِدوة ادجم > شول: بلعَنى أن زيدٌ خار؛ و فى التتزيل العزيز: وَئودوا آنا يكم الْجَةٌ أو رقم وما فال ابن 
برى: قوله فلا 
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غدل ولاق اللفظى أماشن القتدير فى عافل تو اسميامقة4 فى الف عفدي أنه يكم الجنة. ابن سيدة: و لا أفعل كذا ما أنَّ فى 
المنواد شيا تحكاء ه يعقوب و لاد أعرف ما وجه فنيح أنه إلا أن يكون على توم الفعل كأنه قال: نانك اناق السسذاء كا أوما 
وُجد أَنَّ فى السماء نمجماً. و حكى اللحيانى: ما أَنَّ ذلكك اليل مكاله و ما أَنَّ جراءٌ مكائّه و لم يفتدره و قال فى موضع آخر: و قالوا 
لا أفْعَله ما أنَّ فى السماء نمجمّ» و ما عَنَّ فى السماء نم أى ما عَرَضٌء و ما أَنَّ فى القّرات قَطْرةٌ أى ما كان فى الُراتِ قطرةٌه قال: و قد 
شيم ولا القلدسا اناق الما سياف قال العا ما كاقتو إتما تير هلى البغتى. و عاذ عر دل المااهر أن وهات غلنها 
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الكاق شال ان ع ؟ سال سائل تقال ما عه معول الكاف ماعنا كنت أصل وطيهها زع قينا ةلهات أن أضل قرولا كان 
زيداً عمرٌو إنما هو إِنَّ زيداً كعمروء فالكاف هنا تشبيةٌ صريحٌ» و هى متعلقة بمحذوف فكأنك قلت: إِنَّ زيداً كائنٌ كعمروء و إنهم 
أرادُوا الاهتمام بالتشبيه الذى عليه عَمّدُوا الجملة فأزالُوا الكاف من وسّط الجملهٌ و قدّموها إلى أَوّلها لإفراط عنايّتهم بالتشبيه» فلما 
أمغلوه ا على إذامن قلها وجب قسغ إذ) أن النكسورة لا يش تكهايدرت الجر والافم إل أوا ابد و بقن مط النتبية الذي اق 
فيهاء و هى مُتوسّطة بحالِه فيهاء و هى متقدّمة و ذلكك قولهم: كأنَّ زيداً عمرّوء إلا أن الكافّ الآنَ لما تقدّمت بطل أن تكون معلقة 
بفعل و لا بشىءِ فى معنى الفعل» لأنها فرت الموضع الذى يمكن أن تتعلّق فيه بمحذوف» و تقددمت إلى أَوّل الجملة؛ و زالت عن 
الموضع اذى كانت فيه متعلقة بخبر إن المحذوفء فزال ما كان لها من التعلّق بمعانى الأفعالء و ليست هنا زائدةٌ لأن معنى التشبيه 
موسرة قهابو إناكانت كدستايم و ارياك عو مكانهناء و إن كانس غير راسد قوش النطوسي اذالى بعلت عهاهل هن 
معزوراتيها ارك مور فاك ]ب ميا ة انا توك ارين طلبا سس الاتكررة ال توكوام كم امه وو لكا انا 
ل من الجد فيهاء ألا ترى أن الكاف فى قوله تعالى: لَيِسَ كمثله 
ْة» ليست متعلقة بفعل و هى مع ذلكك جارّة؟ و يُوّكد عندكك أيضاً هنا أنها جارة ف نهم الهمزة بعدها كما يفتحونها بعد العوايل 
الجارّة و غيرهاء و ذلكك قولهم: عجبتٌ بن أنكك قائم؛ و أظنّ أنكك منطلق» و بلَنى أنكك كريم فكما فتحت أن لوقوعها بعد العوامل 
قبلها موقم الأسماء ء كذلك فتحت أيضاً فى كأنكث قائمء لأن قبلها عامل قد جرّهاء و أما قول الراجز: فباد حتى لكأن لم ند كن» فاليومَ 
أبكى و ترتى لم ييكبى 70. فإنه أكد الحرف باللام؛ و قوله: كأذذريدة لمانافكيا قه و السيف: ممع الضُداع أَعْمَلَ معنى التشبيه 
فى كأنَ فى الظرف الزّمانق الذى هو لما التقينا و جاز ذلكك فى كأنَ لما فيها من معنى التشبيه» و قد قف أن و ييزفع ما بعدهاء قال 
الغاض: آنأ عر وضلى اهناك ويعكنا كى انلق و أ لاثننا أعذا 
(). قوله [لكأن لم يسكن] هكذا فى الأصل بسين قبل الكاف 
لسان العرب» جاء ص: ع 
قال ابن جنى: سألت أباغلئء رحمه الله تعالى: لم رَقَع تَقْرآنِ؟ فقال: آراة النون القيلة أى أنكما فثرآن؛ قال أبو على وفك أل 
المخففة من الثقيلة الفعل بلا عِوَض ضرورة قال: و هذا على كل حال و إن كان فيه بعضٌ الصّنعهُ فهو أسهلٌ مما ارتكبه الكوفيون» 
فال: وق رأث على محمد بن النسن عن أحمد بن يحبى فى تفسير أن تث رآ زه قال:شكه أن بما فلم يغولها فى عدلتهاء و هذا فذهب 
التفدايى فال فرق هد تددو ذلك أن أن لا تقع إذااؤصتت انا أبداء إنما هى للمُضىّ أو الاستقبال نحو سَرَّنى أن قام» و يُسرّنى 
أن تقوم» و لا تقول سَرّنى أن يقوم» و هو فى حال قيام؛ و ما إذا وحمت بالفعل وكافق سدور فى الغا أندا نحن فر لك ما تقومٌ 
حَمَنٌّ أى قبامكك الذى أنت عليه حسن: فيد تشبيةٌ واحدةٍ منهما بالأخرىء و وُقوٌ كلّ واحدة منهما مَؤْتِع صاحبتهاء و من العرب من 
بصيدها ننه واكر ل مرت علد غيره: و أن المفتوحةٌ قد تكون بمعنى لعل و حكى سيبويه: إن السوقٌ أنكك تشترى 
لناضويفا أى لعلكة» و عليه وه قوله الى 9 يمحم ألا إذه لطاءث لا يؤْمنُونَ؛ | ذ لو كانت مفتوحةً عنها لكان ذلك عذراً لهم؛ 
قال الفارسى: فسأَلتٌ عنها أبا بكر أُوانٌ القراءة فقال: هو كقول الإنسان إنَّ فلانا َرأ فلا َه فتقول أَنت: و ما يذريكك أنه لا يفم 
لدو اران ا كلها مجارت د بردوة لامزارن وو واقال انط وق وكفرءو باهر لدريد: أرشي غراذا ناك 2[ له لأثنى 
از ها تازق» أو علا مكلدا قال البتوهرى: أنشده أب ؤبد حاف قال وهو الصسحيت قاله و عند وتصدقه فى شعر تفن .بن أو 
المرّنى؛ و قال عدى بن زيد: أ عاذِلَ» ما يُدريكك أَنَّ ميتتى إلى ساعةٍ فى اليوم؛ أو فى مُحى القَدِ؟ أى لعل منيتى؛ و يروى بيت جرير: 
قل ال عائجو بنا أن نرى العوصاتء أو أَثرَ الخيام قال: و يدُلكك على صحة ما ذكرت فى أَنَّ فى بيت عدي قوله سبحانه: 07 
ربك لَعَلَهُ يَرّكى» و ما ريك لعل الساعةً تكون قريباً. و قال ابن سيدة: و توِدِل من همزة أَنَّ مفتوحةً عيناً فتقول: علمتٌ عَنَكْ 
تتطلو وقولائق اللعدية مال الداع وك وا رس نالفل | 3الأساوقد مارفا إنيم ١‏ وزاى تقلوايها و تعلراء الج كر ترق لكك 
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لهم؟ قالوا: نعم؛ قال: فإنَّ ذلكك؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء مقطوع الخبر و معناه إِنَّ اعتراقكم بصنيعهم مُكافأَةٌ منكم لهم؛ و منهحديثه 
الدخر: من أَِلّتْ إليه نعمةٌ فياف بهاء فإن لم يج فَلبِظهر ثناء حترناء فإنّ ذلكك؛ و منهالحديث: أنه قال لابن عمر فى سياق كلام 
ووه به: إنَّ عبد اله إن عبد للهء قال: و هذا و أمثاله من اختصاراتهم البليغة و كلامهم الفصيح. و1 قا يهاه تيو ابن 
التهذيب: و أما إِنْ الخفيفةٌ فانٌ المنذرى روى عن ابن بق ال تدقف هن ابن زمه أفتعال: ل ل 
قوله: وَ إن مِنْ أَهلٍ الكتاب إلا لَيؤْصينَ به كَل ؤته؛ معناه: ما ين أهل الكتاب» و مش لاذه ن لذن إن كنا فاِليَ؛ 
10 لاقرله [إققلانا يكرا فلا رنهن تقول انكو ما يدريكك أنه لا يفو ] عكذا فى الأصل المطال عرديدنا بقرت الأ فى الكلشين 
لسان العرب» ج17 ص: 70 
اع الو و تجىء لخي يت امتصر وما :إن دواع المع لذ كان من غير شك من 
بردو هاا دإ تاتو] ار حمر ارايو رامو اديع معطي اا عرز الزل ماروا لزي ِنَ اليل إن 
5 َمْ مُؤْمِنِينَ؛ المعنى إِذْ كنتم مُؤْمنين» و كذلكك قوله تعالى: فَرُدُوءُ إِلَى الله وَ الوسُولٍ إِنْ كم تُؤْمِنُونَ بالل معناه إِذْ كنتم» » قال: و أن 
بفشح الألف و تخفيف النون قاد تكون فى موضع إِذ يض و إن بفْص الألف تكون موضع إذاء من ذلكك قوله عز و جل: ل كد دُوا 
ااه كم و إِخلاتكم ولا إن اموه مَنْ حَفْضَّ ها جعلّها فى موضع إذاء و مَنْ فتحها جعلها فى موضع إِذْ على الواجب؛ و منه قوله 
رار 0 وعد توه الووس لم ابيا في بردم | تومن شورلاتي إن ابن الأغراين فى وله تنا 1ه 
إِنْ نَفْعَتِ عت الذّكُرك؛ قال: إن فى معنى قَذْه و قال أبو العباس: العرب تقول إن قام زد بمعنى قد قام زيد قال: و قال الكسائى سمعتهم 
يقولونه فظَنَته فََوْطأ فسألتهم فقالوا: اهار رود وات ب بانام زيم و قال الفراء: إن الخيينة ١‏ الحراضا و العرمب جار 
بحروف الاستفهام كلها و تم بها الفعلين الشرط و الجزاء إلا الأليفَ و كر فإنهما فيان ما يليهما. و سئل ثعلبٌ: إذا قال الرجل 
لامرأته إن دخلتٍ الدارّ إن كَلّتِ أخاك فأنتٍ طالقٌ» متى تطلق؟ فقال: إذا فَعَلَتْهما جميعاًء قيل له: لِم؟ قال: ادس كرو اير 
له: فإن قال لها أنت طالقٌ إن احْمَدٌ + اليك :؟ فقال: هذه سال مسال لأو نالف رلا بد من أن يَْمَر قل له: فإن قال أنت اق إذا ار 
البر؟ قال: هذا شرط صحبح تطقٌ إذا اخمرٌ ابش قال الأزهرى: و قال الشافعى فيما ثبت بت لنا عنه: إن قال الرجل لامرأته أنتِ طالقّ إن 
ل لتك ريع ة نط يلل انالك سانيا يمرن اووس فوا #النناو هر فرق الكزشي ير اوفك إغالى تلكو يق على | لكك 
فأنت طالق» فسكت مدَّةٌ يمكنه فيها الطلاق» لقت قال ابن سيدة: إِنْ بمعنى ما فى النفى و يُوصل بها ما زائدة؛ قال زهير: ما إِنْ كاد 
لهم لوهم تحال الأخره إن الخ صُمْتر كك قال ابن برى: وقد تاد إن يفنا الارفية مقرل الفشلوط ين 17 النري اشنه 
بعري رار التي لاسبودها زا مضي دل بعر ليزه بريه وقان ابرروسيدة” إنعا مات إن على ماو و إن كانت ها عاهنا 
مندريف لتتهها لفظاً هنا النافة الى 7 ُؤكد بأنْ» و شَّمَهُ اللفظ ببنهما يض ره التصدر إلى أنها كأنيااها الى معناها النفيب له ترضن 
أتك لوثم توب إحذاها إلى أنها كنها بمعنى الأخرى لم جز لكك لاق إن بال قال سيويه: و قولّهم اف كذا و كذا إِمّالاء 
أَلْرّموها ما عوضاًء و هذا أخرى إذ كانوا يقولون آثراً ماء فيّزمون ماء شبّهوها بما يَْرّم من النونات فى لأفعلنٌ» و اللام فى إِنْ كان 
لَيَفُعلء و إن كان لس بِثْلّه و إنّما هو شاذء و يكونٌ الشرط نحو إِنْ فعلتٌ فعلتٌُ. وفى حديث بيع الثمر: إِمّا لا فلا تبَايعُوا حتى يدو 
صلاحه؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة تَرِدُ فى 
لسان العرب» ج77 ص: 78 
المُحاورات كثيرً و قد جاةت فى غير موضع من الحديث؛ و أصلها إن و ما ولا فأدغمت النونٌ فى الميم؛ و ما زائدةٌ فى اللفظ لا 
محكم لهاء و قد أمالت العربٌ لا إمالةٌ خفيفةً و العومٌ يعون إمالتها ف فنصي أَلفُها يا و هى خطأء و معناها إن لم تَفعل هذا فأيكن 
ل سيد ب ل لا" إن تأتنى آتك» و إن جنتنى أكْرَمتُك» و تكون 
بمعنى ما فى النفى كقوله تعالى: إن الْكافرون إلا نفى شوو وأكنا جو ينهدا الأكيد كاقل الأذلث اليغلق؛ ما إن دايا ملكا أغازا 
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أكثْرَ منه قِرَةٌ و كارا قال ابن برى: إِنْ هنا زائدةٌ و ليست نفياً كما ذكرء قال: و قد تكون فى جواب القسم تقول ةو الله إن فعلث أ ما 
بادا فالاو افد اكوا بض بترا درن لوم ارا لاو أ قداكززاي ار كر تاي 53 أن 
لام اليكو قند تكوق زاقدة كقوله فغالى : وَأ لَهُْ أَايكردَبَهُمْ الله يريد و ما لهم لا يعدَبّهُم لله؛ قال ابن برى: قول الجوهرى إنّها 
تكونٌ صلةً لما وقد تكون زائدةٌ قال: هذا كلام مكوّر لأنَّ الصلةً حى الزائدةٌ و لو كانت زائدةٌ فى الآبة لم تنصب الفعل» قال: و قد 
ا لخ ل را ل رت 
ذف من التشديد كقوله تعالى: إن كل ث: نفس ما علبلا لافظ؛ و إِنْ زيدٌ لأخوككه لثلا يلتبس بان التى بمعنى ما للنفى. قال ابن برى: 
اللامُ هنا دخلت فرقاً , بن الغ واه جانيكو لاعفالا كرح ليااية لاع توا مخف الاق جردا الى لوقك فل 
هذه اللامٌ مع المفعول فى نحو إِنْ ضربت لرَّيداً و مع الفاعل فى قولكك إن قام لزيدٌ» و حكى ابن جنى عن قطرب أن طَيْنَاً تقول: هِنْ 
فعَلْتَ فعلتٌ يربدون إلذ» فيتدلون» و تكون زائدة مع النافية. و حكى تعلب: أَغطه إن شاء أى إذا شاءء و لا ته إن شاءء معناه إذا شاء 
فلا تُطه. و أنْ تَنْصب الأفعال المضارعة ما لم تكن فى معنى أَنَّء قال سيبويه: و قولّهم أَمَا أنت مُنطلقاً الُطلقتٌ مَمَ مَتَكك إنما هى أن 
شت إلهناماءوهى ,ما للق تدا و أرقت كراعية ان يعوا بها لنكون عوضاً من ذهاب الفعل» كنا كافك الهاة و الألث عوضا فى 
الإنادقةٌ و التمانى من الباء؛ فأما قول الشاعر اوفك ل كان حل 1 وض المَهْرَةٍ فى الطوَل تَعَوّضاً لم تأ عن قَينّا لى فإنه أراد لم 
أل أن قَْلَا أى أن كَتَيْىء فأبدل العينَ مكان الهمزة» و هذه عَنْعنةٌ تميم» و هى مذكورة فى موضعهاء و يجوز أن يكون أراد الحكاية 
كأنه حكى النصب الذى كان معتاداً فى قولها فى بابه أى كانت تقول قَتَا قثا أى أنا قله فل ثم حكى ما كانت تَلَقُ به؛ و قوله: إنى 
رَعِيمٌ يا تُوَبِقَة إن نجؤتٍ من الّزاحء أن تَهْبِطينَ بلاد قوم يَرتَعُون من الطلاح. قال ثعلب: قال الفراء هذه أن الداثرةٌ يليها الماضى 
لسان العرب» ج77 ص: /ا” َ 
و الدائم فتٍطل عنهماء فلما وَلِيها المستقبل بطلت عنه كما بطلت عن الماضى و الدائم» و تكون زائدة مع لما التى بمعنى حين» و تكون 
معني أن دور نهو لان 1ل ولو 1و افر اااقال يتعبهية لا تعر وتوم غلبا لأنها داق مشر وباو وما وسدهااحن معنى الفعل 
الذى قبل» فالكلامٌ شديدٌ الحاجدُ إلى ما بعدها لسر به ما قبلهاء فبحسب ذلكك امتنع الوقوٌ عليهاء و ريت فى بعض نسخ المحكم و 
أنْ نف اسم تمامه تَفعل وحكى ثعلب أيضاً: أقطله إل آذ يضاة أى له تغطله إذا هاليو لذ تقطه إلة أن يضاف معناه إذا شام فأغطه. 
وفى حديث رُكوب الهدَي: قال له ازكثهاء قال: إنيا قدف فكرن عليه اقل فقدل: ذكنياى إراق يج إن كانت قدفة. التيليت: اعرد 
فى أنا لغاتٌ و أجودها أنكك إذا وققْتَ عليها قلت أنا بوزن عَنَاه و إذا مض يِتَ عليها قلت أن فعلتٌ ذلكك؛ بوزن عَنَ عت تحزكك 
النون فى الوصلء» و هى ساكنة وذ مداق اماد غير المتمكنة مثل مَنْ و كمْ إذا تحوّكث ما قبلهاء و من العرب من يقول أنا فعات 
ذلك قيِبتٌ الألفٌ فى الوصل ولا ينوه و منهم من بتكن النوّه و هى قليلةء فيقول: قلت ذلكده و قضاعة تمد الل الأولى آن 
قلثّه؛ قال عدىٌ: الت تخرى آن ذو عبد متى أرَى شَرْباً حوالّ أُصيِصٌ؟ و قال العدَيْل فيمن يد ينبت الألفٌ: أناعََدْلُ الطعانٍ لِمَْ 
بتغانى» أنا لعل لمن فاغرفونى و أن لا تيه له من لفظه إلا بننء و يصلح نحي فى التنية و الجمعء فإن قبل: لم تنا أَنْت فقالوا 
لولم بكر لوقي قال لزناو ارول العام للرارو ازاك لو ايا اكد ور اا تقول ينتار أت ير 
معهء فلذلكك ثنىَء و أما إنَى فت ناه و كان فى الأصل إِنَّنا فكثّرت النوناتٌ فيحَذِفت إحداهاء و قيل نه و قوله عز و جل: إِنَا أو ياك 
١‏ المعنى إِننا أو نكم فعطف إياكم على الاسم فى قوله إنّا على النون و الألف كما تقول إنى و إبّاك. معناه إنى و إنككء فافهمه؛ و 
قال: نا امنا ينا َغدَكم» فححمَلْت بَرَةَ و اتملت فَجارٍ إِنا تنيةٌ إنى فى البيت. قال الجوهرى: و أما قولهم أنا فهو اسم مكنيٌ؛ و هو 
للمتكلم وده و إنما يبنى على الفشح فرقاً بينه و بين أن التى هى حرفٌ ناصب للفعلء و الألفُ الأخيرةٌ إنما هى لبيان الحركة فى 
الوقفء فإن وُسّطت سَّ مَطت إلا فى لَغهُ رديئةٌ كما قال: أنا َرييفُ الشيرة فاغرفونى جميعء قد تَدَرَيْت اتنا و اعلم أنه قد يُوصل بها 


تاءٌ الخطاب فيصيرانٍ كالشىء الواحد من غير أن تكون مضافةٌ إليهى تقول: أنته وافكسر للتؤيك و أقوبو أقو وقد للخل عل 
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كات التشيه شقول: أنك كأناو أنا كأنك؛ حك ذلك عن العرب» واكاف التشببدالة صل بالمتضمرة و إثما تتصل بالظهر تقول: 
أنتٌ كزيدء و لا تقول: أنت كىء إلا أن الضمير المُتمٌصل عندهم كان بمنزلة المُظْهَرء فلذلك حسّنَ و فارقٌ المتّصل. قال ابن سيدة: و 
أن اسم المتكلم؛ فإذا وَقَيْتِ ألْحِنْت 

.)١(‏ الآية 
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الن للسكرس مذو عن قطي اندقالوق ادشيق قاف آنا فشكتو لاقيو او كبوا فطعو الاسايوسكل 
اوتنه ار عق تالو قت شرعانن كا فرط قال اذى مح ف وق االباء فى الذني لمن لالش فى ابالأن اك الابتسمانه ناهد أن 
بالألف والهاء قبل فهى بدل من الأ.لف» و يجوز أن تكون الهاء أَلِّْتُ لبيان الحركة كما ألحقت الألفء ولا تكون بدلا منها بل 
قائمة بنفسها كالتى فى كتايية و حسايبة و رأيت فى نسخة من المحكم عن الألف التى تلحق فى أنا للسكوت: وقد تحذف و إثباتها 
خوك و انك ضميرٌ المخاطبء الاسم أن و الثاء علامة المخاطبء و الأنثى الكو عقرل فى النغنة اقم فال الى سيدة و لب سه 
أَنْتَ إذ لو كان تثنيته لوجب أن تقول فى أَنْتَ ننه إنما هو اسمْ مصومٌ يدل على الثنية كما صيعٌ هذان و هاتان و كما ِنْ ضرَيُكما 


وااتعد ا على لكر وبرت طن الاي ان ا ارد ا ويقال: رجل أنه فته أى بليغ. 
أنبجن؛ ج١١2‏ ص: /7 


: فى الحديث: اتونى بألبجائية أبى سمه قال ابن الأثير: المحفوظٌ بكسر الباء» و يروى بفتحهاء يقال: كساء أْبجانق» منسوب إلى نبج 
المديثة المعروفة؛ و هى مكسورة الباء فقت فى النسبء و أبدلت المي همزفء و قيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أبجانه قال: و هو 
أشبه لأن الأول فيه تعشّفه و هو كساء من الضُوف له تََمَلُ و لاعلم لهه و هى من أَدْوَن الثياب الغليظة» و إنما بَعتّ بعت الخميصةً إلى أبى 

جَهْم لأنه كان أَخدَى للنبى: صلى الله عليه و سلم؛ خميصةً ذات أعلام» فلما شَ َه فى الصلاة قال: رُدُوها عليه و أَتُونى بأنْبجائيته و 
إنما طَلّبها منه لثلا يُوَثر رَدُ الهديّهُ فى قلبه» و الهمزة ة فيها زائدة فى قول. 


أنتن؛ ج "17 ص: ل 
: الأزهرى: سمعت بعض بنى سُلَيم يقول كما الُتنى .5١‏ يقول الْنَظِوْنى فى مكانكك. 
أهن؛ ج17 ص: 1" 


: الإهان: عون النمرؤه و الجمع 500 الليث: هو اعجو يعنى ما فوق الشماريخ؛ و يجمع أَمُنَ و العدةٌ ثلافةٌ آهِنةٌ؛ قال 
الأزهرى: وأنشدنى اعراي مَنَشتنى» يا أكرم الفثيان» َارةَ ليست من العؤيدان حتى إذا ما قلت أَلآنَ الآن» دَبّ لها أسودُ كالسْحان» 
بمخُلّب. يَْتَذِم الإاهان و أنشد ابن برى للمغيرة بن حثناء: فما بَئِنَ الوَدَى و الأئن إلا كما بين الإهانٍ إلى العسيب. 


أون؛ ج17١2‏ ص: 7/4 


: الأؤنٌ: الدع و المكية و الثدق. أَنْتٌ بالشىء َو و اتلك عللت اقفن رَفقية: وأَنْتُ فى السير أَْنَ إذا لدت و لم تغتجل. و أنْتُ 
أؤناً: فوقو تودشةة : وابينى وابين مكهُ عث عشرٌ ليالٍ آيناث أى وادعات الياءٌ قبل النون. ابن الأعرابى آن يَؤُونٌ أؤناً إذا اشتراع؛ و 
أتشد: غَيْ يا بنتٌ الحليِسء َؤنى مَدٌ الأبالى» و اخْتِلا.فٌ التجؤنء و مَدمَرَ كان قليل الأَوْنِ أبو زيد: انك ارون ادوس التفافيةاز 
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الذفة وعر 1 ئنّ مثال فاعِلٍ أى وادع رافة. ويقال: أن 

0 قله كما الى | كذ يشيظ الأصئل 
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على نفسكك أى ارق بها فى السير و انع و تقول له أيضاً إذا طاشٌ: أن على نفيكك أى انِّع. ويقال: ون على قَدرك أى انيد على 
نحوككه و قد أَوّنَ تأويناً. والأؤذه المذى الاوبث» مدل .هن الهؤن: ابن البكيه: َونُوا فى سي كم أى اقتصِدواء من الأَوْنٍ و هو الرَفقُ. و 
قد أَوَئْتٌ أى اقنصَ ذْتُ. ويقال: رتم آنٌ خيرٌ من عَبِّ حَض حاص. و تأوّنَ فى الأمر: تشث. و الأؤن: الإعياء و التعَبُ كالأثين. وَالأَونٌ: 
الجمل. و الأؤنان: الخاصة رتان و الوتذلان تكبا زهان الخرج. و قال ابن الأعرابى الأول العدّل و الخو يجعل فيه الزاد؛ و أنشد: 7 
لاا حر ود من لا يَودٌنىء و لا فى بالأؤنٍ دون َفيقى. و فسره ثعلب بأنه افق و الدّعَةُ هن. الجوهرى: الأَوْنُ سك عافن ادر و 
هذا خوج ذو وك وهما كالعِدُلَين؛ قال ابن برى: و قال ذو الرمهُ و هو من أبنات المعانى: و حَتِفاء أَلْقَّى الليتُ فيها ذرائهء فَمَدِحَتُ و 
تابف كل ماش و مُطدِرِم تَمَشَّى بها الدَّرْماء تَتدِحَبُ قُض بهاء كأنْ بطنٌ حتلى ذات أَونين ثم . خاي أزكنا منتلقة الوات إلثبات 
قد مارت بِعَوءِ أده فتمرّت مَنْ له مائتية و ساقت مَنْ كان مط رما لا إبلّ له و الدّزماة: الأذتب» بقول: ردت حتى مرححبت قُضْبَها 
كأنَ بها بطن خبلى مثيم. ويقال: آن يَؤُونٌ إذا تراج . وحوح ذو ونين إذا اعتفى ياه بالمتاع. وَالأُوانٌ: الدل. و الأوانان: 
لعذْلانٍ كالأزَْينِ؛ قال الراعى: نيت و رمجلاها أوانان لاش عهاء عصاها انقها سحت يكل قحرةها قال ابن برى! وقندقن اذى ل كقرة من 
اميد الخباء. قال الراعى: وأخوالية. قال الأصمعى: أقامَ اشرتها مُقَامَ القصاء تدفمٌ البغيقَ بانتدعها لبس معها عضاء فهى تح كك اشتها 
على البعيرء فقول عصاها اشمّها أى تُحرّكك جمارّها باشتهاء و قيل: الأوانان الْلُجامان» و قيل: إناذان تشلرءان غلى الخل: واف ساد 
َأَوَنَّ: َكل وَ شرب حتى صارت خاصرتاه كالأؤكين. ابن الأعرابى: شرب حتى أَوّنَ و حتى عَدَّنَ و حتى كن طرافٌ. وأ55التسا” إذا 
أكلّ و شرب و املا بطنه و امتدّت خاصرتاه فصار مثل الأؤن. وَأَوَنَت الأتانٌ: أَقْرَت؛ قال رؤية: : وسوس يَدْعُو مُخْلِصاً ربٌ القَلَقْ سرَأ و 
ا اوه يك القفئ] الفيديت: وصفّ أبن وردت الماء فت ريت حتى امتالآت حَحواصِرّهاء فصار الماء مثلَ الأوْينٍ إذا عُدلا على الدابة. 71 
التَأَوّنٌُ: املا البطنء و بريد جمع العقوقي و هى الحامل مثل رسول و رُسُل. والأؤنٌُ: افكلق لقن لزنه عق أ علق تفلو 
قد ذكرنا نبا رق من ها نت و الأوانٌ و الإوانٌ: الجينٌ» و لم ِعل الإوانٌ لأنة ليس بعضصدو: الليث: الأوانٌ الحينٌ و الزمان تقول تساء 
أوان البَردِ؛ قال العجاج: هذا أوان الجدٌّ إِذْ جَدَّ عُمَو 
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الكسائى قال: أبو جامع هذا إوانُ ذلك و الكلامٌ الفتخ أوانُ. و قال أَبو عمرو: أَتَته آثْنَ بعد آثنةُ .0١١‏ بمعنى آونة؛ و أما قول أبى زيد: 
تراط أخعوى لكف أراقره كهاه أن نش حر قاد قات ابا العا كني إلى أن كنيو أراق لس اع لفن للفوزو و يذ أ 
التنوين الذى بعدها هو الابع لحركات الإعراب» و إنما تعديره أن أوان بمنزلة إذ فى أَنَّ كمه أن يُضاف إلى الجملة نحو قولكك 
جئت أوان قام زيد. و أوان الْحَمَجاجٌ أمية قن نرق كك ونا قت المقياق اليه أواة عَدَهْن من اليضاف اللدحنويناء و النون 
عنده كانت فى التقدير ساكئة كسكون ذال إِذ فلما ليها التنوينٌ ساكناً كرت النون لالتقاء الساكنين كما كسيرت الذال من إِذْ لالتقاء 
الساكنين» و جمع الآوان آونة مثل زمان و أَزْمِنء و أما سيبويه فقال: أوان و أوانات» جمعوه بالتاء حين لم ييكشر هذا على شر آونةه 
وقد آن, ب كال سعيره هو فَعَل يَفْعل مله على الأوان؛ و الأَوْنُ الأوان يقال: قد آن نُك أى أوانك. قال يعقوب: يقال فلانٌ 
بيصم ذلك الأمر آونةٌ إذا كان شيعه عرارا و بلاعة عرارا؛ قال اه مال أثقالٍ أهل الود آونفٌ أغبطيهم الججد مِىء بل ما َع 
وفى الحديث: مه النيق» صلى الله عليه و سلمء برجل يَحْكلب شاةً آونةً فقال دع داعي اللبن؛ يعنى أنه ليها مره بعد أخرى» و داعى 
اللبن هو ما يتركه الحالبٌ منه فى الضرع و لا يَستقُصيه ليجتمع اللبن فى الضّرع إليهء و قيل: إن آولة جم أوآن واو السين او الرما) .وى 
منهدالحديث: هذا وان تععق أنقر فيو الأواث: السَّلاحِفْ؛ٍ عن كراع, قال: ولم أسمع لها بواحد؛ قال الراجز: و ييتُوا الأوانٌ فى الطناتِ 
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الطيات: المنازلٌ. و الإوانٌ و الإيوانٌ: الصّفَة العظيمة؛ و فى المحكم: ِبهُ رج غير مش.دود الوجه؛ و هو أعجمىء و منه إيوانٌ كشرى؛ 
قال الشاعر: إيوان. كشرى ذى القرى:و الرّيحان. و جماعة الإوان أُونْ مثل خوان و ونه و جماعة الإيوان أواوِينُ و إيواناتٌ مثل ديوان 
كيين امل ان أبدل من إحدى الواقين ياعا و اند ف لف ترق عن أهله بالإديوان. و جماعةٌ إيوانٍ اللّجام إيوانات. 7 
الإبوانٌ: من اعضو القابطان ع كن رفوت وسذافر الله اميك الزاض أنه تبيثٌ و رجلاها إوانانٍ لاشتها. أى 
رجلاها سرمدان لاهئرتها تعتمد عليهما. و الإوانة: رك معروفة؛ عن الهجرىء قال: هى بالغعؤف قرب وَشْحى و الوّركاء و الدّخول؛ و 
أنشد: فإنَّ على الإوانة من عُقَيلء فتئ. كلت اليدّين له يَمِينُ. 


أين؛ ج117 ص: 6٠١‏ 


التي ابا مساك ةالعاى ادهو لمن بارج هه لوجر النقبةريو قان: 1 لقاقة لق 1 تا عدي عدو السواغى ليان 4 كن 
قد أنى ليا 

.)١(‏ قوله [آثنةُ بعد آثنة] هكذا بالهمز فى التكملة؛ و فى القاموس بالياء 
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فجاء باللغتين جميعاً. و قالوا: آن أَيْنّك و إِينْك و آن آنك أى حانَ حيك, و آنَ لكك أن تفعل كذا ينين ْنا عن أبى زيد؛ أى 
حادٌ» مثل أنى لكك. قال: و هو مقلوبٌ منه. و قالوا: الآن فجعلوه ه اسماً لزمان الحال» ثم وصفوا للتوسّع فقالوا: أن الآة أفعل كذا وعدا 
و الألف واللام فيه زائدة لأنَّ الاسم معرفة بغيرهماء و إنما هو معرفة بلام أخرى مقدّرة غير هذه الظاهرة. ابن سيدة: قال ابن جنى قوله 
عز و جل: آلو الآنَ نت اليه الذدى ييدل على أن اللام فى الآن زائدة أنها لا تخلو من أن تكون للتعريض كما ب مخالقنء أو 
تكون زائدة لغير التعريف كما نقول نحنء فالذى يدل على أنها لغير التعريف أَنّا اعتبرنا جميع ما لامُه للتعريف. فإذا إسقاط لامه جائر 
فيه» و ذلك نحو رجل و الرجل و غلام و الغلام؛ و لم يقولوا ْلَه آنَ كما قالوا افعله الآ فدل هذا على أن اللامّ فيه ليست للتعريف 
بل هى زائدة كما يزاد غيدها من الحروفء قال: فإذا تبت أنها زائدةٌ فقد وجب النظرٌ فيما يعرف به الآن فلن يخلو من أحد وجوه 
الحريك الحمية إنا لأله مي الأسناء التضعرة أو من الأسماء الأغاض لوم الأسسام الفوية آرمو الأسباء المتعافةه أو من الأسماء 
لمر باللا.م؛ فمُحالٌ أن تكون من الأسماء المضمرةٌ نيا عد روك دودو لحك 117 ا الكقو يو تحال 1 لاتكون من الفا 
الأغلام لأن تلك تخْصٌ الواحد بعينهء و الآن : تق على كلّ وقتٍ حاضر لا يَخْصُ بعضٌ ذلكك دون بعض. و لم بَقلْ أحدٌ إن الآن من 
الأمسماء ء الأعلام؛ و مُحالٌ أيضاً أن تكروه سماد الإشارة لأن جميع أسماء الإشارة لا تجد فى واحلٍ منها لام التعريف» و ذلكك نحو 
هذا وهذهوذلك و تلك و هؤلالء وما أَشْبةَ ذلكك. و ذهب أبو إسحق إلى أن الآن إنما ترف بالإشارف» و أنه إنما ين لما كانت 
الألف و اللام فيه لغير عهاد متقادم؛ إنما تقول الآن كذا و كذا لمن لم يتقدم لكك معه ذِكر الوقت الحاضرء فأما فساد كونه عن ااه 
الإشارة فقند تقددم ذِكرُه؛ و ماما اغَلٌ به من أنه إنما ب لأن الألف و اللام فيه لغير عهد متقّدّمِ ففاسدٌ أيضاء لأنا قد نجد الألف و 
اللام فى كثير من الأسماء ء على غير تدم عفد و تلكك الأسماء مع كون اللام فيها معارف» و ذلكك فولكك يا أيها الرجل» و نظت إلى 
هذا الغلام» قال: فقد بطلّ بما ذكزنا أن يكون الآنَّ من الأسماء المشار بهاء و محال أيضاً أن تكون من الأسماء المتعرّفة بالإضافة لأننا 
لأنقاهن بده ابا دقاف سافان كلت واد سال الأرنطه الأرمنة| ال ا 
و الغلام؛ و قد دلت الدلالةُ على أن الآن ليس مُعرق باللام الظاهرة التى فيه لأنه لو كان عرق بها لجارٌ وها منهء فازومٌ هذه اللام 
للآّن دليلٌ على أنها ليست للتعريفء و إذا كان مرق باللام لا محالَة و استّحال أن تكونّ اللام فيه هى التى عَرَّفنهه وجب أن يكون 
عرف بلام أخرى غير هذه الظاهرة التى فيه بمنزلة أَسٍ فى أنه تَعرّف بلام مرادة» و القول فيهما واحددّ» و لذلكك بنيا لتضمّنهما معنى 
حرف السريك) فانرا عض وسار اق اد ظلوعف اكتشوريجو السواته قال سوره؟ وأقائيا لذن الك كذاق الاق كنات 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع.طع لا أماعجطات. الالالالانا صفحةً 0٠0860‏ من سانطاب 
سيبويه بنصب الآنَّ و رفع آتككء و كذا الآنَ حدٌّ الزمانين» هكذا قرأناه أيضاً بالنصبء و قال ابن جنى: اللام فى قولهم الآنّ حَد الزمانين 
بمنزلتها فى قولكك الرجلٌ أَفضلٌ من المرأة 
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قرو اسن انعا من ها اللعسس» ل ل ا 
فى هذا الوقت الحاضر بعْضهه و قد نَضِ وَمَتْ أجزاء منه عنده و بُنيت الآن لَمَّْمّنها معنى الحرف. و قال أبو عمرو: أنه آينَةٌ بعد ايند 
معتى آودز. الجوهرى: لآن اسم للوقت اللذى أنت فيه و هو طرف غير متمكنِء تع مغرفةً و لم تدل عله الألفُ و اللام للتعريف. 
أنه يس له ما يَْوَكُه و ربّما تحوا اللام و وفوا الهغرتين؛ و أنضد الأخفين :وقد كذ تخقى شق شرحراء فك فق لذن منهاة 
بالذى أنك باجح قال ابن برى: قر لدع دقرا لود بن صن الود التى بد اللام تَغَلَ حركتها على اللام و حَدّفهاء و لما تَحوّكت اللامُ 
سَقَطتْ همزةٌ الوَصْلٍ الداخلة على اللام؛ وقال جرير: ألانَ و قد ترَغْت إلى تمر فهذا حينَ صدزت لَهُمْ عَذابا. التو كل النيت الأول 
و ألايا مِنْك جنك بنى مير أرَسّه لاه وَضْلَكِ أم حدية؟ و قال أبو المنهال: عار ود لك لانء إِنَّ تنى فَرَارَةٌ بن 
بان قد طرقَتُ ناقتّهُمْ بإنسان مُشَمِ بحا وَبّى الرحمن أنا أبو المِنْهالٍ بَغضٌ الأخيان» ليس علي حمبى بِصُؤْلان. التهذيب: : الفراء 
الآن حرف ب على الألف و اللام و لم يُحُلّعا منهء و رك على مَذْهَبٍ الصف أن صفةٌ فى المعنى و اللفظ كما رأيتهم فَعَلوا بالذى و 
الذينء قتركوهما على مذهب الأنداكٍ و الألفْ و اللامٌ لهما غير مفارَِؤُ؛ و منه قول الشاعر: فإن الألاء يعلمونكك منهم؛ كعلم مظنول ما 
دمت أشعرا ١؟0.‏ أَدْحَلَ الألف و اللام على أولاء» ثم تََكها مخفوضة فى موضع النصب كما كانت قبل أن تدُلها الألف و اللام؛ و 
مثله قوله: و إنَى يشت اليوم و الأحخس قله يبابيكك حتى كات الشمسش تَغْربُ فأَدَلَ الألفّ و اللام على أَفْسٍ ثم تركه مخفوضاً 
اا و مثله قوله: ون الخازباز به مجنوناً فمثل الآن بأنها كانت منصوبة قبل أن تُدْخِلَ عليها الألفّ و اللام؛ ثم أ أَدْحَلَتَهِما 
يُعَيّراهاء قال: و أصل الآن إنما كاة أراخ فك تنقيا الألشيو خترت رادها إلى الألف كما قالوا ذ فى الرّاح الرّياح؛ قال نفك أبو 
الغقاء: كأَنّ مكاكيّ الجواء َيه تَاى تاقوا بالرياح المقلَلٍ فجعل الرباح و الأوان مر على جهة قَعَلِء و مرة على جهة قَعاليء 
كحاقاليا ذفن وازماف قالراة وا افا شعه فلك الآذ اصلهااس ترله الك ادن ادكلك هلها لأسيو الاك ف عر كياغلي 
مذهب فَعَلّ» فأتاها النصبٌ مِنْ نَضْبٍ فكل» و هو وجة 
(5). قوله [فان الألاء إلخ] مكقات الأصل 
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ده ككاهاارا نبي رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم. عن قِيلَ و قال فكانتا كالاسمين و هما منصوبتان» و لو حَقَضْتّهما على أنهما 
اخرسلام نه الفعل إلى له الاسسماء كاة ضواباء قال الأزهرى: سبحت الحرت قو اوهل شت إلى تو بعض: من شْبٍّ إلى دب 
و معناه فل مذ كان صغيراً إلى أن دب كبيراً. و قال الخليل: الآن مبنقٌ على على الفتح» » تقول نحنٌ من الآنَّ نص ير إل ليك فتفتح الآنَّ لأنَّ 
الألتّ و اللام إنما ل ل ا م ل ا 0 
الوقت نفعل؛ فلما تضمنت معنى هذا وجب أن تكون موقوفةٌ فق ففتيحت لالتقاء الساكنين و هما الألف و النون. قال امورو الك 
الزجام ما قال الفراء أَنَّ الآ إنما كان فى الأصل آن؛ و أن الألف و اللام دخلتا على جهة الحكاية و قال: ما كان على جههة الحكاية 
نحو قولكث قام؛ إذ َرَت به شيئاء فجعلته مبتً على الفتح لم ندل لآل و اللامء و ذكر قولَ الخليل: الآنَ مني على الفتح» و ذهب 
إليه و هو قول سيبويه. و قال الزجاج فى قوله عز و جل: الّْآنَّ جِمْتٌ بِالْحَق؛ فيه ثلاث لغات: قالُوا الْآنَّ بالهمز و اللام ساكنة؛ و قالوا 
لان متحركة اللام بغير همز و تُفْصَلء قالوا مِنْ لان و لغة ثالث قالوا لان < 2 جتتٌ بالحقّ» قال: و الآنّ منصوبةٌ النون فى جميع الحالات و 
إن كان قبلها حرفٌ خافضٌ كقولكك من الآ و ذكر ابن الأنبارى الآن فقال: و انتصابٌ الآن بالمضمرء و علامةٌ النصب فيه فت النون» 
و أضله الأواة تأسقطك الألف الى يه الراوو بعلت الراك لها لاعاع ما قله قال واقيل أصطله ان لكك أن فس نك قن الرقك 
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بالل لاحي علطي الحر اتلاو اازرعلي و زورب 7111 ا كرو رويطل العرايا الام 11 
و الك الل حرس كأنهما ملآن لم ب حرام وقد الدارين يو يعر عط رواقال ابن سيل هذا أوان الآنَ تلم و ما جنتٌ إلا أوان 
الآنَ أى ما جئت إلا الآن» بنصب الآن فيهما. وسأل رجلٌ ابن عمر عن عثمان قال: أنشّدك الله هل تغلم أنه فر يوم أحد و غاب عن بدرٍ 
و عن بَتِعهٌ الررّضوان؟ فقال ابن عمر: اتاو كدي عقر ماسوو شرل وَ لَقَدْ عَمَا الله عَنْهُم؛ و أما غَتِنّه عن بدر فإنه كانت 
عنده بن رسول الله صلى الله عليه و سلم, و كانت مريضةٌ و ذكر عُذّرَهِ فى ذلكك : ثم قال: اذهب بهذه تَلآنَ مكك؛ قال أبو عبيد: قال 
الأتوى قوله تَلآنَ يريد الآنء و هى لغ معروفة» يزيدون التاء فى الآن و فى حين و يحذفون الهمزة الأولى» يقال: تلآوو تحين كال أبو 
وجزة: العالفون تحينَ ما من عاطِضِيء و المُطْعِمونَ زمانَ ما من مُطهِم. و قال آخر: و ينا كما رَعَمَت تّلانا. قال: و كان الكسائى و 
الأحمر و غيرُهما يذهبون إلى أن الرواية العاطفوتّة فيقول: جعل الهاء صلةٌ و هو وسط الكلام؛ و هذا ليس يُوجد إلا على السكتء قال: 
تلك يه الأعوك «ألكرف فال أب عبد وهو عندى علق طقال الأعرق والا ني لبن الس 

لسان العرب» ج21 ص: 6 

ل :وكات بين مشأص»ء لأن الناء منفصلةً من حين لأنهم كتبوا مثلها منفصنًا أيضاً مما ل ينبغى أن بفْصل كقوله: 
لم دا الكتاب, و اللامُ متفصل من هذا. ف لوستظ ريد لسري ناي )نان فى ااي الت جل في اال قور 
هى ولاخ فصارت تاء للمرور عليها كالتاءاتٍ الموّنئة» و أَقاويلُهم مذكورة فى ترجمة لا بما فيه الكفاية. قال ابو امه سيعت العرت 
تقول مررت بزيدٍ اللَدَه َل اللام و كسر الدال و أْغم التنوين فى اللام. و قولهفى حديث أبى ذر: أما آن للرجل أن يُغرف منزلهأى 
أهااة بو قدت ول عن افع أساء وهو كل أن ات ااقليت قن وان آنا: أغيا. أبن زبينة الأيْنٌ الإغياء و التعب. قال أو 


عا 


بيدلا نكن مع قل وهدا خرلت فيه وقال ابو عيدة: لأفقل لاذين الذى هن الكديان ابن الأغراتي: اقيق ابام الاعايةو أدعد: 
نو رَبّ القنْص الضَّوامِرٍ إنا أى أغيينا. الليث: و لا يشت منه فغرل إلا فى اشر و فى قصيد كعب بن زهير: فيها على الأئٍ إِرْقالٌ و 
غيل الأَيُ: الإعياء و التعب. ابن السكيت: لأَينُ والأئم الذّكر من الحيات» و قيل: الأين الحيةُ مثل الأيم؛ 227 من اللام. قال ابن 
خيرة: ؛: الأميوكٌ و ايوم جماعة. قال اللحيانى: و الأينٌ و الأيم أيضاً الرجل و الجمل. و أَبنٌ: : سَؤَالَ عن مكانِه و هى مُفْنِيُ عن الكلام 
الككدير و التطويل» :و ذلك أنكك إذا قلت أ: بن يتك أغناكك ذلكك عن ذِكر الأماكن كلهاء و هو اسمٌ لأنكك تقول من أ ينَّ؛ قال 
اللحجانى: هي قزلة و إن 3 شئت ذكُزت» و كذلك كل ما جعله الكتابُ اسماً من الأدوات و الصّفات»ء التأنيتُ فيه أَعرَفُ و التذكيرٌ جائز؛ 
تأمنااقول هيف يق كور الواكان عل اندماتهها سما يََ أذلتجث إِلَئّ» و أصحابى و اننا 00 وق ضلما لقتعة ستدرد امت 
معنى الاستفهام؛ فمنّعَها الصرف للتعريف و التأنيث كأنّى» فتكونٌ الفتحةٌ فى آخر أين على هذا فتحةً الجر و إعراباً مثلها فى مرْتٌ 
ترد و تكون ما على هذا زائدةً و أَنَ و حدها هى الاسم فهذا وجة» قال: و يجوز أن يكون ركب أَينَ مع ماء فلما فعل ذلكك فتح 
الأولى منها كفتحة الياء من حَتهَل لما ضم > عق إلن قا نو القهدة ف الترخ على فنك اسمادكة للد كت ولتق بال كانمانن 1و 
هى استفهامء لأن حركة التركيب سهاو نابت عنهاء و إذا كانت فتحةٌ التركيب تَؤَثر فى حركة الإعراب فتريلها إليها نحو قولكك هاده 
خمسةُ ترب ثم تقول هاده خفسةً عشَّر فتخلف فتحة التركيب ضمةٌ الإعراب على قوة حركة الإعراب» كان إبدال حركة البناء من 
حركة انعد اجر بالتعراة و القق القيامن: الجوهرى: إذا قلت أين زيد فإنما تسألٌ عن مكانه. الليث: الأينٌ وقتٌّ من الأفكنة .0١١‏ 
تقول: ين فلانٌ فيكون منتصباً فى الحالات كلها ما لم َدْخُلَهِ الألف و اللام. و قال الزجاج: أن و كيف حرفان يهم بهماء و كان 
حمّهما أن يكونا مَؤْقوقين» فبخرٌكا لاجتماع الساكنين و بعد با و لم يُحُقَضا من أجل الياءء لأن الكسرة مع الياء تَْقّل و الفتحةٌ أخفٌ. و 
قال الأخفش 
.)١(‏ قوله [الأين وقت من الأمكنة] كذا بالأصل 
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فى قوله تعالى: و1 بُح الاجر حَنِتٌ أت فى حرف ابن مسعود أينَ أتى» قال: و تقول العرب جشكك من أينَ لا تَغلّم؛ قال أبو 
العباس: اماما سك عن لسري كه من بق وا غلم لإنما عوجراب امن لمبيا بفهم فاستفهم» كما يفول قافل بق نّ الماك و العَشب. ٠‏ وفى 
حديث خطبةٌ العيد: قال أبوستيد او قلت أنه الاأشناء بالصلاة أى أَينَ تذهَب)» ثم قال: الائتداءٌ بالصلاة قبل الخطبة» و فى رواية: أ 
الابتداء العو 5000 الإبتداءٌ بالصلاة كاله والخوق الوعيي آنا عفاء ل شرن رده شزال عن زمان مثل متى. و فى 
التتريل العزيز: ان مُو/الا*. ابن سيدة: ان بمعنى متى فينبغى أن تكون شرطء قال: و لم يذكرها أصحابنا فى الظروف المشروط بها 
سو سو أرقيو أق وميك هذا هلوجه واقند ينكل أذ يكوة يهامف الشرظة وال يكن شرطا سيدا عإذا ف غالب الأمرة 
قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة شه حرَها بقُوق السهم: نفائية أيَانَ ما شاء أهلهاء روى قُوقها فى الخخصٌ لم يتيب . وحكى الزجاج فيه 
إِيَانّء بكسر الهمزةٌ . و فى التنزيل العزيز: 1 طْْرُونَ أبن ينونه *#؛ أى لا يعلمون متى البَغث؛ قال الفراء: | اوقد اليه ع الشلمى 
الأذ تتشت وه كت الالتيهو عن لقة لعفن العريهة يقولون متى إوانْ ذلككء و الكلام أوان. قال أبو منصور: و لا يجوز أن تقول أَيَانَ 
فعلت هذا. واوامعروجل: تلوق نان ْم الذّينِء لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذى لم يجئ. َالأَينٌ: شجد حجازىء؛ واحدته 
أمكلاقانت لبا : تذَكوِتُ صخرا أن تن حماءة عَتُوفٌ على خُصنٍ من الأينٍ تشع و الأوايٌ ن: بلد؛ قال مالكك بن خالد الهُذذلى: 


ص 


هَيْهاتٌ نام من أناس ديازهم ذُفاقٌ» و دارٌ الآكَرِينَ الأواينٌ #قال: وقد دور أن كوت واوا. 
فصل الباء الموحدة؛ ج217 ص: 8 
ببن؛ ج7١‏ ص: 58 


:التذيب فى حديث عمرء رضى الله غنه: لين عشت فت إلى قابل القن آخر الناس بِأولهِم حتى يكونوا يبنا واحدا قال أبو عبيد: قال 
ابن مهدىٌ يعنى شيئاً واحدأء قال: و ذلكك الذى أرادَ عمرٌء قال: و لا أحسب الكلمةٌ عربية و لم أسمعها إلا فى هذا الحديث؛ قال ابن 
برى: يبان هو فَعَالٌ لا فَعْلان قال: و قد نص على هذا أبو علي فى التذكرة؛ قال: و لم تمل الكلمة على أن فاءها و عيئّها و لامها من 
موضع واحدء و ذكره الجوهرى فى فصل ببب.النهاية فى حديث عمر أيضاً: لو لا أن أَثْرك آخِر الناس يباناً واحداً ما فُتحت على قريةٌ 
إلا متها أى أَتركهم شياً واحداً. أن إذا قم البلا المفتوحةً على الغانمينَ بقى مَنْ لم يحضّر الغنيمة و من يجىء بعد من المسلمين 
بغير شىء منهاء فلذلكك تركها لتكون بينهم جميعهم؛ قال أبو عبيد: ولا أحسبه عرب و قال أبو سعيد الصّرير: ليس فى كلام العرب 
نان قال: و الصحيح عندنا ينا واحداًء قال: والعربُ إذا ذكرت مَنْ لا يُغرف قالوا هذا هيان بن ببيان» و معنى الحديث: أَسَوّيَنَّ بينهم 
فى لاا نس كر زان ندا الاق ل عرو على برقال لين قرا قال الأزهرى 
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لبش الأدو كناظانءاقاله هذا حددوك سفهوو زوه آخل الأتشازه د كانها لكلا يانية ولو اند فى كلهم عد وه لاع يسحت والخاة. 
قال أبو الهيتم*الكواكث البابائيات عى التى لا بثزل بها دش و لاقم إلما تؤدى بها فى الو البحره و.هى شافية: و مهت الشّمالٍ 
منهاء أُولّها القطب» و هو كوكبٌ لا يزولٌه و اليد و القَّقّدان و هو بين القطب .0١1١‏ و فيه بناثٌ نش الصّغْرى. 


بثن؛ ج217 ص: 58 


لبه و البَُ: الأرض الهم اينف و قيل: الٌملةء و الفتح أعلى؛ و أنشد ابن بترى لجميل: بَدَتْ بَُوةَ لما اقلت محمولها ييه بين 
0 و الْجْلٍ. وبواسيت ا ار عرايد سي 2 و ابكهة 0 و البَتَيَة: ل بدن لود 
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الشام بواتيه و صار ب و عسل عزّلنى و استعمل غيرى؛ فيه قولان: قيل ابي حنْطة منسوبة إلى بلدة معروفؤ بالشام من أرض دمَشق» 
قال ابن الأقرةوهى ناحية من 3شهاق ومفى يقال لها امكيف بو الاآحر أنه اراد الكقة الناعبة من الرملة اللبنة يقال لها كةو تضغيرها 
ينه فأراد خالدٌ أن الشأم لمّا سكن و ذهبت شَوْكَتُه و صار ليناً لا مكروة فيهء خطرباً كالجئطة و العسل» عزلنى» قال: و الثّنةٌ اليد 
لناعمة أى لما صار زد ناعمة و عسلًا مركن لأنها صارت تجبى أموالها من غير تعبء قال: و ينبغى أن يكون بتي اسم المرأة 
ضفوعا أعى الزيدة ققال سسيل؛ جك أن ترك جبال جنر حى» و آنا ناتربت بَثْةً من قريب 7١‏ . البَّنَةٌ هاهنا: الزبدةٌ. و البَدْنةُ: النّعْمةٌ 
فى التّعْمةٌ. و البثنةٌ: الرَملة لين و الغ الي ا؛ العام الختفقال الأتعرعى اشبقط شر وشو لبه بكسر الباء الأرض اللين 
وجمحُها بن و يقال: هى الأعرض الطيبة و قيل: البمّنُ الرياض؛ و أنشد قول الكميت: مباؤك فى البنّنِ العم أتِ عَينا إذا رَوّحَ 
الل يقول: 0 عي 0 ةم إذا رح ا ا ا قال النوى: بت 


لا فا قال: ب د إلى نري السام مو اممطو اد ال اكول اليه بو لل ل الي د بَثْنَيَةُ خللاف 
الجتَليَهُ؛ فجعله من الأول. 


بحن؛ ج217 ص: © 


تخنة: كله معروفة و بئات تفكة: ضرت من النكل طوال :و هاس اي تخينة: و ابن بشتة: السوط تشييها بدلكة؛ قال أبوامتصور: 


ل لو و بَحْنَةُ: اسم امرأوُ نسب إليها نَحَلاتٌ كنَّ عند بيتها كانت تقول: هُنَّ بناتى» فقيل: 


50-0 
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رربي ا مشر سور مود م اراس ندر محارت ام 
امرأتين؛ عن أبى حنيفة. و البِكرونٌ: رمل متراكبٌ؛ قال: من رَمْلٍ تَوْنَى ذى الزكام ير بَحْوَنٌ و بخونة: عطي اليطنهاو 
النشونة نه التزبةٌ الواسعةٌ البطن؛ أنشد ابن برى للأّسود بن يَغفْر: ج لان يَسَرَ لَه مكنوزة» حبناء بون و وَطبامِثرّما "١‏ . أبو عمرو: 
النشحافة الشلة العظليسة البعرانية التى يبحمل فيها الكتُتود المال» و هى البَحُوَنةٌ تاجو ال لقا لسن البخناء. وفى الحديث: إذا 
ايع التبانة تيت بحنادة بن حينم كلق الحافتين لقط العامة الزام» ينكان : القترار مف قاروا كه بَخْوَنيٌ: عظيمٌ كثيرٌ 
الأخل للماء: وخلة شر قليي: قال: و كذلكك الدلو العظيم. وَالبِسَوَنٌ: ضرت من التمر؛ حكاه ابن دريدء قال: فك أدوى ما حقرة. 


و يحون وود اسمان. 
بخن؛ ج217 ص: /51؟ 


: رجل بَحْنُ: طويل مثل مَحْن؛ قال ابن سيدة: و أراه بدلا. ابن برى: بَحَنّ فهو باخِنٌ» طال؛: قال الشاعر: فى باخن من نهار الصيف 
مُحْنَدِم التهذيب: و يقال للناقة إذا تمدّدَت للحالب قد ابْحَأنّت و يقال للميت أيضاً ابْحَأنَ؛ قال الراجز فتركك الهمزة: مُرِبَهُ [مُرَبَه انر و 


الإنساسء و لابِخنانٍ الدَّرّ و النّعاس يقال: قد ابَخأنّتْ و ابخانّتء مهموز و غير مهموز. 


بخدن؛ ج217 ص: /1؟ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠/5‏ من طاناايب 


ارا 3 كي فاقلا رابو نوو وو الستون كل ذلك: اسم امرأة؛ قال: يا دارَ عَفْراءَ و دار البخين. 
بدن؛ ج17 ص: 217 


ْ6رب-بب 000 230000« 
الجمع أَئْدانٌ. و حكى اللحيانى: إنها لتحسنةُ الأبدان؛ قال أبو الحسن: كنهم جعلوا كل ُزْءٍ منها : طبريا بم جعرو عل واال ارسي 

بن تور الهلالى: إن شايمى واد ضح أبائهاء لين الأبدانٍ من تحت الشبع. و رجل بادنٌ: سمين جسيم, و الأنثى بادنّ و بادنةٌ» و الجممٌ بدن 
وَبُدَّنٌ؛ أنشد ثعلب: فلا تَرْمَبِى أن يَقْطع الَأ بينناء و لَنما ُلوّخ تتون شرو وقال زه كما ذالث شدكر ا حتجاء من نفد ها 
عتره ‏ 3ن لقاو قو ودانث ونداك 1 1 نذا وقداط ويد اش اقال: وائضَمٌ بُذْنُ لشي و اسعأنا إنما عنى بالبّدن هنا الجوهرّ 
ا الاايكرة الأعان_ هنذا اكه إن سغلات 53301 عرف] سنافة ميلا الدرطن. والقمة نو الفمادة: كالبادن و البادنة إلا أن 
التعدنة ميغ مفعول..ى الجفداة: 

(". قوله [جذلان] رواية ابن سيدة: ريان 
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الّكورٌ السَرِيعٌ السّمَن؛ قال: و إنى لَمِئٍدانٌَ إذا القومٌ أَحمصُواء وفيٌ, إذا اشتدٌ اران شحُوب. و رَدَّنَ الرجل: أَسَنَّ و ضعف. وفى 
حديث النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: لا تُبادرونى بالركوع و لا بالسجوده فإنه مهُما أشبقكم به إذا ركعتٌ ُدْركونى إذا رَقَمتٌ 
هيما اسيتكي | داسجلات تدر كين إذاارفق إلى بالك سكا روى رالعيى ب ماقا الأنوو إلماغر ب لهم بالتسادينة 
ف اك تت و سيت ب الات وم كرا اللحم, و بَدَنْتُ أ سينك ون نمت هو يقال: بدن الرجل تبدينا إذا أَسَنَّ؛ 
قال حَمَيد ميد الأرقط: وكتوك و تسو واي جا ردول اترزائر وان زر ود رارك الول معنىّ إلا كثرة اللحم و لم 
يكن» اع لاطي وبلر يا قال ابن الأثير: وقد جاء فى صفته فى حديث ابن أبى هالةً: ليا الضخٌ» فلما 
قال بادنٌ أَردَّقَه سابك وهر الى يتيك بعض أخضائه بعضاًء فهو مُْتَدِلُ الحَلْق؛ِ و منهالحديث: اد وا بادِناً فى يوم حارٌ 
قل ما : تَحتٌ إزاره ثم كد درك ريده الزدلة بالفتح, يَتِدُنُ دنا و دان فهو باون إذا 0007 بدن الضرء يدن 
2 ووعاينا أ وق تراه دن : وهماالسَّمينان. والعودة: ان أو اسه َدُنّت المرأة و يَدَنْت بدن قال أبو منصور و 
غيرة: :بدْناً و بَدانةُ على قعالة قال الجوهرى: وأدراة باذة كبا كدو ورجل بَدَنْ: فيل ور ةقان ارد ين ا هل لِشّباب فاتٌ 
من مَطُلَب» امفايكاة الودَنٍ الأشْيبٍ؟ و الدَنُ: الوفل الققي ف قال قيعت بود ا و كلبة: قد قَلْتٌ لما دَّدَتِ العُقَابُء و ضَّدممها و الْبَدَنَّ 
الحقاتٌ: جَدّى لكل عامل نُوابُء و الرأسُ و الأكرْحٌ و الإهابٌ. العُقَابٌ: اسم كلبة و الحقات: جيل بعينهه و اليَدَن: المييلٌ عن الوعول؟ 
يقول: امرطادي هذا السب أجعل ثوابكك الرأسّ و الأكرح و الإهات» و بيت الاستشهاد أورده الجوهرى: قد ضمّهاء و صوابه وضمَّها 
كما أوردناه؛ ذكره ابن برى» و الجمع أَئدُدٌ؛ قال ككير عرّة: كأن قو الل منها تيه رون تَحنْتْ فى بجماجم نيدن و دونه نادر؛ 
عن ابن الأعرابى. و البدنة من الإبلٍ والبقر: #لأشيعاين النت تَهْدَى إلى مكةء الذكر و الأنثى فى ذلكك سواءة وهر لذن ناقة 
بكرا هربك نيه بلك لهم كانه سقو رانو الحم 3 و1 نولا كال فى انعد بك قو رن كانا قد قار 12د 
أضخ و نت و أكف اسضناه اللحباتى من عذه. و قال أبو بكر فى قوله قد ساق يِدَناً: يجوز أن فكون تيت بَدَندُ لمظمها و صحامتهاة 
يقال نيه رن لينها و اذخ« القهة والافال و كذلك ادن مغل شعر وشقرة قال شيب بن الوصان: 
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كأنهاء من بدنِ و إيفانء قبت عليها ذَرِاتٌ الأنباز و روى: من امن و إيغار. رفي حدية لحي صيلى اشاعليه وعدم أنه أ بَدَناتٍ 
خَمْس فطَفِقنَ يَزْدَلِفْنَ إلبه يتوق رده اليدنةٌ» بالهاءء تفع على النافنة و البقزة و البعير الذّكر مما يجوز فى الهذى.و الأضاحىء وحَى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠09٠‏ من تانايب 


ادن أَشْبهه و لا تقع على الشافه سيت بَدَنةً لعظّمها و مهاه و جمع البدَنةُ التَدن. و فى التنزيل العزيز: و الْبْدْنَ جَعَلنَاها لَكم مِنْ 
كار الل قال الزجاج: بَدَنَُ و بدن و إنما شعّيت بَدَنةٌ لأنها تَِدُنُ أى تش عن ول جنيك الشسى :قل لدان أهل العراق يقولون إذا 
َعْتقَ الرجل أمته ثم تَزوّجها كان كمَن بَْكبُ ننه أى ه عَنْ أَعْتَقٌ أمتّه فقد جعلها محوّرة لله فهى بمنزلة البِدَنة التى يُفدَى إلى بيت الله 

فى الح فلا كب إلا عن ضرورؤه فإذا توج أمته المغتقة كان كمن قد رَكتٍ بِدَنْه المداةً. و البِدنُ: يي درع إلا أنه قصير قدر ما 
رياط اليه نج قي لحليو. ابن سيدة: لذن الذر القصيرة ه على قدر الجسدء و قيل: ف الدى #اخيويه بلطي كوه 
تعالى: فاليم نك 4 تتجيكك يدنكك؛ قال: بدِزْعك, و ذلك أنهم شكوا فى عَرَقِهِ أمرَ لله عز و جل البحر أن يَقْذِّ على دَكَةْ فى البحر يدنه 
أن بحي اعقو حدس اند - زا امور قار ا رالا قد تل لقا رج راهن كان بجدز اكه ابسن بلي ب 
الجمع أَبدانٌ. وفى حديث عليء كرم الله وجهّه: لما خطّب فاطمةٌ» رضوانٌ الله عليهاء قبل: ما عندكك؟ قال: قَرَسى و بَدَنِى؛ البَدَنٌ: الدّوْع 
يا ب فى القصير: نتها: وفى حديث سَطيح: أَبِضٌ قَضْفاضٌ الرّداءِ و البِدَنِأَى واس ع الذّْع؛ يريد كثرةً العطاء. وفى حديث 

مح الححَقين: حرج دّه من تحت بيه ا ش تعارٌ البَدّنَ هاهنا للجيَهُ الصغيرة هُ تشبيهاً بالدّرعه و يحتمل أن يريد فو أسكل ردن الققة و 
يشهد له ماجاءذ فى الرواية الأسخرى: تأخرخ يده من تحت الَدَّنِ. و بِدَنٌ الرجل: نَسَيْه و حسه؛ قال: لها بدَنَّ عاسء و نارٌ كريمةً 
بِمُغْتَركِ الآرىٌ» بين الصَرائِم 


بذن؛ ج7١‏ ص: 59 


: قال ابن شميل فى المَنْطق: بأَذّنَ فلانٌ من الشرّ بأَذَنةَه و هى المَُأَذَندَ مصدرء و يقال: أ نائلًا تريدٌ و مُعَتْرَسةَ أراد بالمُعترسة الاسم يريد 
به الفعل مثل الْمَجَاهَدةٌ .)١١‏ 


بذين؛ ج217 ص: 59 


دين رسولٌ كان للحجاج؛ أنشد ثعلب لرجل من بنى كلاب: أقول لصحي وخر فرقة وو الغن بارخ من عن تش وقد عكاث 
واقاهن مر رقع مراعير نكت ارني” نشذتك هل يفك أن سَرؤْجى و سَروْجكك فوق بَْلٍ باذيينى؟ قال: نسبه إلى هذا الرجل 


برن؛ ج217 ص: 594 


«الونة يوك هن العمر أضذة لاقو وهر اجر القمرو والعدكه قال أو سديقة أصلة فارسىء قال: إنما هو بارنيئ» فالبار الحَمْل» 
وني تعظيمٌ و مبالغة؛ و قول الراجز: خالى حُوَيْتٌ و أبو عَلِجّ المُطعمانٍ اللخم بِالعَشِجٌ 

.)١(‏ قوله: و يقال أ نائنًا إلخ؛ فلا علاقة له بمادة بأذن 
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و بالعَداة كس رَ الور انكر و لشو ذف اراد رع وزالسي و ابرق و الضيد: نا يدل فق الناذ المقةة فاعسا 
اللودينية ري خبرت من التمر أحمرٌ مُشْرَبٍ بصَفْرةُ كثير اللّحاء عَذْب التحلاوة. يقال: نخلة بَْئَهُ و نخل بَرْنِيٌ؛ قال الراجز: بَونَِ عَثِدانٍ 
قليل قشُرَةُ ابن لعزا : المَونِقٌ اليك وق : البَرَانْقُ» بلغة أهل العراق» الذبكة الضكاة سيق تذرككة واحدتّها بَونئةُ. و البَية: شيَةُ 
فَارة ضخمةٌ حَضراءء و ربما كانت من القوارير النَخَانٍ الواسعدٌ الأفواه. غيره: و البونيهُ إناٌ من حَرّفِ. و يَثْرينٌ: موضع» يقال: رمل 
يَبِرِينَ؛ قال ابن برى: حقٌ يِرينَ أن يذْكر فى فصل بَرَى من باب المعتل لأنّ يبرينَ مثل يَؤْمينَ قال: و الدليل على صحة ذلكك قولهم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠91‏ من ساناايب 


يَثرونَ فى الرفع و يبرين فى النصب و الجرء و هذا قاطعٌ بزيادة النون؛ قال: و لا يجوز أن يكون يثرين فَعْلِينَ» لأنه لم يأتِ له نظيرٌ و إنما 
فى الكلام فِعْلينٌ مثل غشلين» قال: و هذا مذهب أبى العباس» أعنى أن يَثِرين مثل يَوْمين» قال: و هو الصحيح. 


برئن؛ ج1١1‏ ص: ٠ه‏ 


: الَوينٌ: مولن سوق هو للسبّع كالاص بع للإنسانء و قيل: البَدثنٌ الك يكمالها ع اقطان الليث: الترائن قاد مَخالب 
الأعيد يقال: كأنّ بَرائه الأشافى. وقال أبو زيد: البئن مِثْلٌ الاو بع و المِخْلّبُ ظَفْر البوئْن؛ قال إمرؤ القيس: و ترى الضَّبٌ خفيفاً 
فهر قافا لد قوها تعقوو المقهرة فى شتعر إنري القبى: قاذا برثنه؛ يضف مطراً كثيراً أخرج الضّت من جشره؛ فعاع فى السام ماهراً 
فى سباحته يبط بَرائنه و يَثنِيها فى يتباحته» و قوله ما ينه : نْعَِر أى لا يِب بَرائّه الترابُ» و هو العَمَرُ و البرائن للسباع كلهاء و هى من 
السباع و الطير فرلة الأصابع من الإنسان؛ و قد تستعارٌ البرا: 3 انع الإنسان كما قال ساعدةٌ اق جوئة ول كد لنّخْل و مُشْتَار العمل: 
حبّى أَشِبٌ لهاء وطال أَبابُهاء ذو رُجْكَدٍ شَدْنُ الجرائن ججحب و اليججغتب: اللُصيرهو لض تلحر و إثما أراد أنه مُجْتَِعٌ الحخلق. . وفى 
حديث القبائل: سُرِئْلَ عن مُضَرَ فقال: تَميمٌ تمتها و جُوْنممُها؛ قال الخطابى: إنما هو يُوْتتّهاء بالنون» أى مَخاليُهاء يريد شَّؤْكتها و فُوتَهاء 
و الميمُ و النونٌ يتعاقبان» فيجوز أن تكونّ الميمُ لغةٌ و يجوز أن تكونٌ بدلا لازدِواج الكلام فى الجوؤثُومة كما قال العَّدايا و العشايا. و 
لبن لسا لم ييكنْ من بتباح الطير مثل الغراب و الحمام؛ و قند يكونٌ للضّبٌ و الفأر و الوزبوع. و بون قببلة؛ أنشد سيبويه لس بنٍ 
الملوّح: لَخَطَابُ ليلىء يالَ يوه زنْنَ منكمء أل و أَفضَى من سُليِك المقانب غير بن حي من بنى أسد؛ قال: و قال قُرَانٌ الأصدئ: روا 
َتلىء كم آل يُوثْنء على الهَوْلٍ أكشى عن شلك العقان تَرُورُونّها ولا أزور نساءكمء ٠‏ أ لَهْفَى لأولاد الإماءِ الواطب 

لسان العرب» ج1١‏ ص: ١ه‏ 

قال: و المشهور و فى الرواية الأول جَعَلَ اميتداءهم لِفَسادِ زوجته كامتتداء سَِلْتِكِ بن الشّلكهٌ فى سيره فى القَلوات. و فى النهاية لابن 
الأثير؛ بؤفاته يفف الباءو سكون الراءء واد فى طريق رسول الله. صلى الله عليه و سلم» إلى بدرء قال: و قيل فى ضبطه غيرٌ ذلكك. 


برذن؛ ج17ء» ص: ١ه‏ 


الوذ الذائة سعروفه اقرع نه انشعو الأ بردتت قال رافكده اأعالة كه الغيل عوك و اك عن دذةغيي طافل و 
جَمْعٌه براذينٌ. و البراذين من الحَِى: ما كان من غير نتاج العراب. و بَردنَ الفرسٌ: مدي تلك البرادين. و بَردْنَ الرجل: تَقَلَ؛ قال ابن 
رمدو احيث أن اله زه مقف من 3 لم قال و هذا لمن شي د حك عن المؤرّج أنه قال: سألتٌ فلاناً عن كذا و كذا فيددنَ 


ل ال اغان لواف فد 
برزن؛ ج١١؛‏ ص: ١ه‏ 


لي ا تر رار و د و قال أبو حنيفة: البزِينُ قِشْرٌ الطلْعة ُنَحَدْ من نصفه 

للفو اعد كنم ون د نما لقنا باطيةه حَؤْنةٌ يها بوزِيها فإذا ما حارّدثُ أو بَكأتْ فك عن حاجب أخحرى طينها و فى 
التهذيب: إنما لِفْحما خابيةً طَّيّه خابيه يلفْحةُ جَوْنة أى سوداة» فإذا قل ما فيه أو القع فيح أخرىء قال: و صوابٌ برّزين أن بل كر 
فى فصل بره لأ ونين ل يخ ولينء قال: والحرف رن مت ورنه كدنا: النَضْْ البرويق كر يعن بدالتراش من الغاينة: 
الجوهرى: البؤزينٌ» بالكسرء التَلتلَدّه و هى م وكدية كد من قشر الطلعة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠091‏ من شاناايب 
بركن؛ ج١١؛‏ ص: ١ه‏ 

: التهذيب فى الرباعى: الفراء يقال للكساء الأسود بَذكان و لا يقال برنكان. 

برهن؛ ج١١2‏ ص: ١م‏ 


التهذيب: قال اله 000 0 0 قن ابن الثدهان التعتدة الفاصلة اليبنق يقال: يرهن مز تقد [ اد 
رات 00 أقام الحتوة. اس الصَّدَقَةٌ يُدهانٌ؛ الدهانٌ: 500 أ أنه ارلارة أنّها 


فَْضٌ يجازى الله به و عليه؛ و قيل: هى دَلِيلٌ على صحة إيمان صاحبها لطيب َفْسه بالحراجهاء و ذلكك لعَلاقة قا يين النفْسٍ و المال. 
برهمن؛ ج١١)»‏ ص: ١ه‏ 

: البَرَهْمنٌ: العالمء بِالسّمَنيَُ. التهذيب: البَرَهْمِنٌ بِالسّمَتِيِهُ عالْمُهم و عابدّهم. 

بزن؛ ج١١»‏ ص: ١م‏ 


الأيرّنٌ: شىة بنذ من الصّفْر للماء و له بجؤف و قد أهمله الليث؛ و جاء فى شعرٍ قاديم: قال أبو دواد الإيادىٌ يصف فرساً وَصِفه 
بانتفاخ جَتْبئِه: أَجْوَتُ الَف فهو منه هوائء مثل ما جافٌء أبن جار أصله آبَنَ فجعله الأبرنَ حؤض من تحاس بَسدْقعٌ فيه الرجلٌ» و 
هو مُعَرَبه و جل صاِته نتجاراً جافٌ أَبَْناً وسّع جوقه لتجويده إتّاه. ابن برى: الأَبْرّنُ شىء يَعْمَله النُجار مثل التابوت؛ 

لسان العرب ج ١1"‏ ص: 0 

انق يدك ا درا بثل ما جاف أبزناً نتجارٌ أبو عمرو الّتيانى: بقال إبْيم و إبِْينٌ و يجمع أباينَ؛ قال أبو دواد فى صفة الخيل: ل 
لم يلطنى بهع حقا أنه كه وا و كثتاً تَعادَى كالت راحين من كل بجزداء قد طارَتُ عقيقتُهاء و كل أَجْرَدَ مُشتزخى الأبازين جم 
ثرين» و يقال للقٌفْل أيضاً الإبزيم لأنّ الإثزيم إفعيل من بر إذا عضٌ» و يقال أيضاً ترينء بالنون. الجوهرى: البَزيونُ بالضعء الشّندُس؛ 


قال ابن برى: هو رَقِيقٌ الديباج» قال: و الإثرين لغة فى الإبزيم؛ وأنشد: و كلّ أجرد مُشتؤخى الأبازين 
بسن؛ ج7١‏ ص: 7م 


: البايتحةٌ: كالْيجوالِق غَليظٌ يتَحْذ من مُشاقة الكتّان أغْلظٌ ما يكونٌ» و منهم من يَهُمزها. و قال الفراء: البأَسِنَةٌ كساء مخيط يُجعلٌ فيه طعامء 
و الجمتٌ العآسِنٌ. و البآيدنة: : اسم لآلاءت الصّنَا» قال: و ليس بَعَرَبئَ ممخض. وفى حدديث ابن عباس: تَرّل السو 
بالبايتنة التفسيرٌ للهرَوى؛ قال ابن الأثير: قيل إنها آلاتٌ الصّنَاعء و قيل: إنها سِكةٌ الحوث» قال1و لبس يعربى سحضن: ابن برئ: البوايين 
جممٌ بابتة يتلال اقشاع قال؛ حكاه ابن َرَسْتَوَيِهِ عن النضْر بن شُمَيل. و ححصَنٌ بَعَنّ إْباٌ. ابن الأعرابى أنعق الرجل إذا حافك 
سَحْدنُه. و بِسانٌ: موضع بنواحى الشام؛ قال أبو دواد نَحَلاتٌ من َخْلِ يَئِسانَ أَينَغْنَ جميعاً و نتن توا 


بصن؛ ج2117 ص: لهم 


: بُصان: اسمٌ رَبيع الآخر فى الجاهلية؛ هكذا حكاه قُطربٌ على شَّكل غُرابء قال: و الجمع أَبْصِدََةُ و بصْنانٌ كأَغْربةُ و غزبانه و أما غيرّه 
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من اللغويّين فإنما هو عندهم وَبُصانء على مثال سَِّبْعان» و وَبصانء على مثال شَقَرانِء قال: و هو الصحيح. قال أبو إسحق: سّمَى بذلكك 
لوبيص السلاح فيه أى بريقه. التهذيب: بَصَئَّى 7. قرية فيها السّتور البَصَنيِهُ و ليست بعربية. 


بطن؛ ج17 ص: 7ل 


: البطُنٌ من الإنسان و سائر الحيوان: معروفٌ خلاف الظَهْرء مذكرء و حكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغ قال ابن برى: شاهدٌ التذكير فيه قول 
مه بنت ضدرار: يَطوىء إذا ما الشْحٌ أَْهَم قُفْلَ بَطناء من الزادٍ الخبيث» تميصا و قد ذَّكنا فى ترجمة ظهر فى حرف الراء وجة الرفع و 
اموا سوا ور ارود ريع ل بمو تور وسرت زا العا و الول وسنت ان اناو ارو 
بطنان؛ التهذيب: و هى ثلاث أبْطنٍ إلى العَشْرِء و بُطونٌ كثيرة لما فؤْقَ العَشْرِء و 7 تصغيرٌ البطن بُطَيْنٌ. و البطنة: امتلاءٌ التبطن من الطعام؛ و 
هى الْأَشَّد من كثْرةْ المال أيضاً. بن بطي بَطَا و بطنةٌ و بَطنَ و هو بَطينٌ» و ذلكك إذا عَظَمَ بطنّه. و يقال: نَقَلتْ عليه البطنة و هى 
(0). قوله |, صني] عتااضيط فى الأمل .وهو نوائق لقول القامرس» و بس سرك ة مهدهة النوق إلى الى فى ياثرت: إنه بعد 
الباء و كسر الصاد و تشديد النون 
لسان العرب» ج21 ص: "اه 
متي ا يجين لسار احدد عبيد وروار ليمي اصرح بن لم3 تيا رأ كيدا اروم وروي اللالوي لخر 
تذْهَتٌ«الفطبة؛ ومنه قول الشاعرة يا + بنى الْمُنْذْرِ بن عَعٍدانٌَء و البطنةٌ مما 5 عه الأخلاما و يقال: اضاود د الجوهرى: و بُطِنّ 
الرجلُ؛ على ما لم يسمٌ فاعله؛ اشتَكى بظله. و بطنء بالكسرء يَبِطن بَطناً: َظم بَطْنّه من الشبِع؛ قال القلاخ: و لم تَضَعْ 4 أرلأذعامن الطق 
و لم نيه تَغترة على عَدَنْ و العَدَنُ: الإشترخاءٌ و المَثْرة . وفى الحديث: المبطونٌ شهيدٌأى الذى يموتٌ بِمَرّض بَطْنه كالاشتئرقاء و 
نحوه؛ و منهالحديث: أن امرأة ماتت فى بَطن» و قبل: أراد به اهنا النفاسّء قال: و هو أظهر لأن البخارى تزتجم عليه باب الصلاة على 
اللبات وقولةفي اديت تَْدُو ماصاً و توح بطاناأى ممتلئة البطونٍ. وفى حديث موسى و شعيبه على نينا و عليهما الصلاهُ و 
السلام؛ و عَوْد عَنَمِه: حملا بطاناً؛ و منهدحديث علىء عليه السلام: بت ونطاناً و عؤلى بُطونٌ عُوئِى؛ المبطان: الكثيرٌ الأكل و العظيمٌ 
البطن. وفى صفة علىء عليه السلام: لين لخر أى العظيمٌ البطن. وتزيجل بط : لا هَمَ له إلا بَطنّهه و قيل: هي الإعبة الدى لخبي 
نفشه من الأكلء و قيل: هو الذى لا يَزَالُ عظيع البطنٍ من كثرة الأكل و قالوا: كس بَطينٌ أ مَلآنُ» على المَثّل؛ أنشد علبٌ لبعض 
العوض: أضِدَرْتُ منها عَِةً ذات حل و كيس أبى الجارُودٍ غَيرُبَطينٍ و رجل مِبطانٌ: كثيرٌ الأكل لا يَهمه همه إلا بتطنّه و بَطينٌ: عظيمٌ 
البطن, و مُبِطنٌ: ماور اش بيك ارد ره ةاضق ملت عام قواك نه نر شمووز اف اتدل ومسا 11 يَشْتَكى بَطْنّه؛ٍ قال ذو 
الرمة: رخيمات الكلام مُبِطّنات تجواعل فى البرى قصب خدالا و من أمثالهم: الذئب يعبط بذى بَطنه؛ قال أبو عبيد: و ذلك أنه لا بعلن 
به أبداً الجوع إنما يُلنَ به البطنة دوه على الناس و المافتيؤء و لعل يكوثٌ مخجهودا من الجوع؛ و أنشد: و مَنْ يكن البخرين يط 
يلحال و يعبط ما فى بتطنه و ُو جائعٌ وفى صفة عيسى» ولي يا و عليه أفضل الصلاة و السلام: فإذا جل مُبَطنّ مثلّ الشّيف؛ المبطنٌ: 
الاوز فو وريقاك لللاى لايزال: ست ليطي من كز #الأكل مطاة كاذ قالر وغل يعاق فنا ه أنه تحميص البطآن؛ قال متهم بن 
ويرة: قنّى غَيِرَ ٍطانٍ العَيِديةُ أَرُوعا و من أمثال العرب التى تُضْرَبٍ للأمر إذا اشتدّ: النَقَّتْ حَلْمَنَا البطانء و أما قول الراعى يصف إِبلَا و 
حالبها: إذا شخت من ميركت فاة خلنها ضيناف وتطان الضحى غير أذوعا ونطاة المح : يعلى رايا شاور الصبو فيقوت سحت يمل 

فى اللعن: أو النطية :الى لامي إلا 
لسان العرب» ج217 ص: 0 

بَطنه. و المَْطونٌ: العليل البطن. و المِبِطانٌ: الذى لا يزال ضحم البطن. و البَطَنُ: داءً التبطن. و يقال: بَطَنّه الداءً و هو يَْطنّه إذا دَخَله 
17 و رجل مَبِطونٌ: يَشُتَكى بَطُنّه. وفى حديث عطاء: علق بكة اليل أى الريك فى انكف نقال: بطكهالداة مطئة وق الحدديك: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا9٠0‏ من ساإناايب 


رجل اذْتمْط فرّساً ليث تبطِتهاأى يَطْلْبَ ما فى بطنها من النّتاج. و بَطَنّه يبٍطنّه بَطناً و بَطَنّ له» كلاهما: ضرّب بَطْنّه. و ضرّب فلانٌ البعير 
فطق له إذاضنون لقعت الكو قال الشاعر إذا ورك تركر أ فانداة لك فك قصوراة و حوق الغلق فإن أذ تله كيه لَه آراف قابطئه 
فزاد لاماء و قيل: بَطَنَه و بَطن له مثل شّكره و شَكرَ له و نضححه و نصح له قال ابن برى: و إنما أسكن النون للإدغام فى اللام؛ يقول: إذا 
مريصيي ار جاه واس إواقي جردي زا بحر رزاع صميو ةي 0كه المرقى مز ياه عي له ون خره. و أَلقّى الرجلٌ ذا 
تطنه: كناية عن الرّجيع. و أَلْقّت الدّجاجةٌ ذا بَطنِها: يعنى مَرْقَها إذا باضت. و نثرت المرأة بَطْنَها ولداً: كر ولدّها. و ألقت المرأةٌ ذا بطيها 
أى وَلدَت. وفى حديث القاسم امن بد َم بعشَّرَةْ مو الطيارة الختانٍ و الاستحدادٍ و عَسْل البَطِنةُ و نَنْفٍِ الإبط رقي الأطفار.و 
قصّ الشارب و الاستثثار؛ قال بعضهم: البطنة هى الدبّر» هكذا رواها بَطِنةُ بفتح الباء و كسر الطاء؛ قال شمر: و الانتضاح .)١١‏ الاشتنجاءٌ 
بالماء. و البِطنٌ: دون القبيلة و قيل: هو دون النَخِذٍ و فوق العمارة» مُذَّكَرء و الجمع أَبْطُنّ و بُطَونٌ. وفى حديث على؛ عليه السلام: كنب 
على كل بن حُقوله؛ قال: لبي ما دون القبيلة و فوق الفخى» أى كَتْب عليهم ما تَعرَمْه العاقلة من الدّيات فيئن ما على كل قوم منها؛ 
فأماقرلة و إن كلذ هذه عق أبْطن» و أنت برىة من كافليا قشر قاقد الك على فس القبلةااو آناذ الك يق لمن فاعلها المشروين 
فرق 3 أب امشو بو الظهركاهرت التطع و لد ابره ها افو لطن هن كل فى عزقه بو لجع #الجين رارض 
القرآن العزيز: لكل آبه منها طَهْرٌ و بطن؛ أراد بِالظَهِر ما طَهَرَ أنه و بالبطن ما احتييج إلى تفسيره ه كالباطن خلاف الظاهر و الجمع 
بَواطنٌ؛ و قوله: و فعاض اهن الوقودٌ فأضر بحت ظواهرها سود و انها محرا أراد: و بوالتها خثراً فوضع الواحد موضع ع الجمع؛ و 
نذلكك اسكجاز أن يقول هر اء وقد بطق عطق و الباطة دمن أسماء اللدهو و حل .فى الفزيل العذروة قد الأول والاتشد و الطاه و 
لأطِنٌ؛ و تأوبله ماروى عن النبىء صلى الله عليه و سلمء فى تّمجيد الربٌ: الله أنتٌ الظاهر فليس فوقّكك شىء؛ و أنت الباطِنٌ فليس 
دونك شىء؛ و قيل: معناه أنه علم السرائر و الخفيَاتِ كما علم كلّ ما هو ظاهرٌ المكلْقَء و قيل: الباطن هو المُحْتّجب عن أبصار الخلائق 
(1). قوله [و الانتضاح] هكذا بدون ذكره فى الحديث 
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و أؤهايهم فلا درك بور و لا حيط به وم و قبل: هو العام بكل ما تلن. ,قال علفق الأمه ذا عدفك باطقة: وقوله تعالى: و ذَرَوا 
ظاجر انم وبأل فسره ثعلب فقال: ظاهره المخالة و باطنه الزّناء و هو مذكور فى موضعه. والناطنة: خلافٌ الظاهرة. و البطانة: خلافٌ 
الظهارة. و بطانةٌ الرجل: خاصّتّهء وفى الصحاح: بطانةٌ الرجل وَلِيجيّه. و أَبْطنه: انََدَّه بطانة. و أبطنتٌ الرجلّ إذا عله من حَواصٌّكك. 
وفى الحديث: ما بَعَتّ الله من نبئ و لا استَخُلَفَ من خليفة إلا كانت له بطانتان!؛ بطانةٌ الرجل: صاحبٌُ سه و داخلة أمره الذى يُساورُه 
فى أحواله. وقوله فى حديث الاستسقاء: و جاء أَهلٌ البطانة يغ يجُون؛ البطانةٌ: الخارج من المدينة. و التّعُمةُ الباطنةٌ: الخاصّةٌ و الظاهرةٌ: 
العامّةُ. و يقال: بَطَنٌ الراحدُ و طَهْرٌ الكفّ. و يقال: باطنٌ الإْطء ولا يقال بطن الإبْط. و باطِنٌ الخّ: الذى ثليه الرجُل. وفى حديث 
لنّحَعى: أنه كان يبط ليه و بأَحُذّ من جوانبها؛ قال شمر: معنى يُبَطّن لحيئه أى يأخذ الشَّر من تحت العصّكك و الذَكَنِ و الله أعلم. و 
َفْرَطَّنى طَهْر أمره و بَطْنّه أى دوه و علانيه و بَطَنّ خبره يَِطّه و أفْرَطّنى بَطنّ أمره و ظَهْرَهه و وَكَف على دَخُلته. و بَطن فلا بفلان 
طايه به بُطوناً و بطانة إذا كان خاصّاً به داخلافى أمرهء و قيل: بَطَنَ به دخل فى أمره. و بَطَنتٌ بفلان: صِدَوْتٌ من خواصّه. و إنَّ فلانً لذو 
بطانة بفلا.ن أى ذو عدم بداخلة أمره. و يقال: أنتٌ أَبْطنْتٌ فلاناً دو: نى أى ججعلته أنحصٌ بكك منى. و هو مُِطَن إذا أدتَله فى أمره و 
خم مدهو عيرم وهار أهل متهيو فى العوول الحريد: لم كد لّذينَ آمو انع دوا بطائة من دونك قال الزجاج: البطانة 
التكاو الدين بتبسط إليهم و يش تَتِطنونَ؛ يقال: فلا-ن بطانة لفلا-ن أى مداخل له ميؤانسء و المعنى أن المؤمنين نهر أن تكدوا 
المنافقين خاصّتهم و أن يُقْضُوا إليهم أسرارهم. و يقال: أنت أَبْطنٌ بهذا الأمر أى أخبه بباطنه. و تبطّدْت الأمر: لمت باطنه. وتطلت 
الوادى* 5خلعه. .و تطنت هذا الألمد: عَرَفْت باطتهء و منه الْبَاِنٌ فى صفة الله عز و جل. واليظانا #الشرير فبورياطنة الكووف وك طيانتة 
ام واد مكف جلها و اباط ةين اللطيرة و الكرفة فشكت الذورو الأسراق فى تق يدي و العائي :ما تن عن المساكن و كان 
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كاوراء و بطل الألرضى واباطيا: ما عَمَض منها و اطمأنٌ. و افطل من الأراضي: الغامضٌ الداخلء و الجمع القليل به نادي و الكثير 
بنان؛ و قال أبو حنيفة: البِطنانُ من الأرض واحدّ كالبظن. و أتى فلانٌ الوادى فتبطّنه أى دخل بطنه. ابن شميل: بطَنانٌ الأرض ما تَوَطَا 
فى بطون الأرض فليا كا لباق راهيا نوا 1 ا النادى نة التسى كن اللواطق و اعرد و كاك اعد فلقة انا مق الا وقد 
هى أبطأ جفوفاً من غيرها. و تبطْتُ الوادى: دخلت بطنه و جوت فيه. و بُنانٌ الجنة: وترطها. وفى الحديث: ينادى مُنادٍ من بُطنانٌ 
العرش اف هع ودطه ول : من أصلهء و قيل: ابئان جمع بطن» و هو الغامض فق الا رو ردن من دواخل العرش؛ و منهكلام على 
عليه السلام؛ فى الاستسقاء: تؤقق ب القداة وق به القطنان. و النطق: مايل الماء فى العَلْظء واحدها باطنٌ؛ و قول مُلْقح: 
لمم ع0 

ننه تشوز العمق من ناته تَى» مشل ألو الوضيخ امل قال: تطناته محاّه. و البطيٌ: الجانب الطويل من الريش» و الجمع بُطَنانٌ 
00 الكّنّ الأطول من الريقةه و جنيعها تطناةد .و التطناث أيقاً من ال يقر #ما كات يط القذة من 
يلى بط الأخرى» و قيل: البِطنانٌ ما كان من تحت الكسيبء و ظّهْرائّه ما كان فوق العسيب؛ و قال أبو حنيفة: البَطنانٌ من الريش الذى 
يلى الأرضٌ إذا وقّع الطائو أو سرع شيئا أو جنم على بيضه أو فراخه و الهاو لراك ما جل من طهر سيب الريشة ويقال: راش 
سهمه بطهرانٍ و لم بَِْه ببطنانء لأنَظِرانَ الريش أُوقّى و تم ونان الريش قِصاره و واحه البطنانٍ بَطنٌ» و واحد الطَهْرانٍ هن و 
العيتيك قفبيت الريشن فى وش عله: و أتطن رحدل كقغةه تكد انه جتلة بطافة ابطق النيك عض اسيل تم شر 
علق كول كاين اكد سداد اد وعطاكة الثريب: علقت للنارتة. بطق قلاخ ثزبه تطينا: جل احا دقار وتسور 
هى البطانة و الطهارة. قال الله عز و جل: بَطائي مِنْ |.: سْتَبِرَقِ. و قال الفراء فى قوله تعالى: تَكِئِينَ عَلل) فرش اي مث إسْتَبِرَقِ؛ قال: قد 
كرك الطادة هار ؟والهارة بنكو اكه أن كن ,واس برفيا ان زاكر ل روفاد لول رمت دقان لود النسمادر ريطلا بطل 
السماء لظاهرها الذى تراه. و قال غير الفراء: البطانةٌ ما بطَنَ من الثوب و كان من شأن الناس إِححفاؤهء و الظهارة ما ظَهَرَ و كان من شأن 
العايى إجقافه: انقو إفجاكييبساقال الفراف فى امع المنمييق السساويى 41 رلك كل واتعه مقيها قو كنا ان السوت أعث 
قوماًء و الصّفْحُ الآخرُ قوماً آخرين؛ فكلّ وجه من الحائط ظَهْرٌ لمن يليه» و كل واحدٍ من الوجهين طَهْر و بَطْنء و كذلكك ونجها الجبل 
و ما شاكله: فأما الثوبٌ فلا يجوز أن تكونّ بطائته ظهارةً و لا ظِهارتّه بطانةٌ» و يجوز أن يُجعَل ما يَلينا من وجه السماء و الكواكب ظهراً 
و بطناء و كذلكك ما يلينا من سُّتقوف البيت. أبو عبيدة: فى باطن وظِيفَى الفرس أَبْطَنَانِء و هما عِرْقان اشركَبِطنا الذَّراحَ حتى انقّمَسا فى 
عَضَبه الؤظيق: الجوهرى: الأعاخ في ذراع الفرس فذق باطنهاةئ هنا أ نطناف. وال كان عِرْقان مُث مَنِطنا بَواطن وظِيقَى الذراعين 
حتى يَنْهّمِسا فى الكقّين. و البطانٌ: الحزامٌ الذى يَلى البَطَنّ. و البطانٌُ: جزامٌ الرّخل و القَتَبء و قيل: هو للبعير كالجزام للدابة» و الجمع 
أبقفة والعاق: و بَطنه يطل و ألطنه: شد بطانه. قال ابن الأعرابى وححده:أَبطْتُ البعير ولا يقال بَطَه بغير ألف؛ قال ذو الرمة يصف 
الظليم: أو مُفَحَم ضعت الإبطانَ حادجه بالأمس» فاسكَأَخَرَ العَدْلان و القَعَتُ ضَّعِه الظَلي هل اشع حادِجَهُ شَّدَّ بطانه فاستؤحى؛ 
ففية اسعوخاء 159 ِكمَِه باسترخحاء بجناححي الظَليم؛ و قد أنكر أبو الهيثم بَطنْته و قال: لة يجوز إلا أنطنت انس بيت :فى الرمة قال 
الأتعرة ولك لها ايها 

(للاقرلة فده اندها إله] كد بالأساين النهكرب تمان فاليا قير رن لأس أققيه اميا ع جوارس القاليم بابتر خا مكتنيه 
لسان العرب» ج١١‏ ص: /ان 

الم و ا الام ابن شميل: يقال أَبْطَنَ حِمْلَ البعير و واضّعَه حتى يتّضِع أى حتى يَشتؤْخى على 
بطنه تنه و يتمكن الحمْل منه. الجوهرى: البطانٌ لقنب الحزامٌ الذى يجعل تحت بطن البعير. يقال: التَقَّتْ حَلَّْا البطان للأمر إذا اشتدّ و هو 
بمنزلة الُصدير للرشل؛ يقال منه: أَبْطنْتٌ البعير إطاتاً إذا شَّدَدْتَ بطائّه. و إنه لعريضٌ البطانٍ أى رَحِيٌ البال. و قال أبو عبيد فى باب 


البخيل» يموتٌ و ماله وافرٌ لم يُنْفق منه شيئاً: مات فلانٌ ببطنّته لم بتَعَضْ خض منها شىء. و مثله: مات فلانٌ و هو عريض البطانٍ أى ماله 
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جم لم يَذهَبْ منه شىء؛ قال أبو عبيد: و يُضْرَبٍ هذا المثل فى أمر الدّين أى خرّج من الدنيا سليماً لم بَثْلِمْ ديه شىءٌ» قال ذلكك عمرو 
ابن العاص فى عبد الرحمن بن تحوف لما مات: هنا لكك حرست من الدنيا يبك لم تقض مض منها شىء؛ ضرَبَ البطنة مثا فى أمر 
الدين» و تغضّ عض الماء: نَقَصَء قال: و قد يكون ذمًاً ولم يرد به هنا إلا الكذج. وزخل لذ كنيد العال. الفط : الأنتة. و البطنة: 
لأس رُ. وفى المثل: ليطن تَذْحبٌ الفطنة و قد بَعلنَ. وشأوبطة: واسع. والبتطين: البعيد» يقال: فأقظن ايده أنسد: : و يَصْبَصَنٌ» 
مق أداق الكقا وين فك تدقاءا علب #الدوى عدية بدلسان بن وذ النؤط عطي أى ينين واقطن الول حاريقه إذا ياك رساو 
ممم هاء و قيل: تبطنها إذا أَؤْلّج ذكره فيها؛ قال إمرؤٌ القيس: كأنّى لم أذكث جواداً للَلَّْ و لم أَتطَنْ كاعباً ذات خَلْخَالٍ و قال شمر: 
تبطنها إذا بار بطنه بطنها فى قوله: إذا أَحُو لذَّةْ الدنيا تبشّها و يقال: اتن لفحل الّْلَ إذا ضربها فحت كلها كأنه أؤدع نطفته 
بطونها؛ و منه قول الكبيك فلسارائ الجَؤْزَاء أول ضاي و صرّتها فى الفجر كالكاعِب الفُضُْلٌء و حب السّفاء و اش تبطن الفحل» و 
التقث بأمعزها بن الجناوب كل صرثها: جد اعرد وار ترمو سوا مه ولالعروين حسمن عبان 
يتبطنٌ طروقتّه غيرٌ الإنسان و التمساح. قال: و البهائم تأتى إناثها من ورائهاء و الطيرٌ تُلْزق ادير بالدبر» قال أبو منصور: و قول ذى الرمة 
تبطتها أى علا بطنها ليجابعها. و اشتبطئتٌ الشىء و تطتٌ الكلا. ولك فيه و اكطئت النافة عشرة أبطن آى تنتقها عقو مرات.و وجل 
كين الكد ذا كانانيكه ردق السفر و يأكل زاد صاحبه؛ و قال رؤبة يذم رجلا أو كير يمشى بين الكزز و البطين: : نجم من نجوم 
السماء من منازل القمر بين السْرَطَين و ريه جاء مصكّراً عن العرب» و هو ثلائةٌ كواكت صغار مستوية التثليث كأنها أثافى» و هو بطن 
الحكّلل؛ و صغْر لأن الحمل نجومٌ كثيرة على صورة المحملء و الشرّطان قَناه و البطين بَطنّهء و الثريا أَلينّه و العرب تزعُم أن البطين لا 
نَوْء له إلا الريح. و البطينُ: فرس معروف من 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: /0 


خيل العرب. و كذلك البطانء و هو ابن الببطين .0١١‏ و البطين: رجل من التخوارج. و البطين الحمضي: من شكرائهم 
بعكن؛ ج7١21‏ ص: / 
بغدن؛ ج »)١١‏ ص: /0 


: تغداذ و بَغذاد وبَغْذاذ و بَعُدانٌ بالنون» و بَعْدينٌ و مَعْدان: مدينة السلام» معرّب» تذكر و توّنث؛ و أنشد الكساكى: فيا ليله ومن 


الدّجاجٍ طويلةً ببعْدانَ ما كادّث عن الصبح تَنْجَلى قال: يعنى خرساً دَجاجُها. 
بقن؛ ج »١١‏ ص: /0 


: المزهرى: أما بقن فإن الليث أهملهء و روى ثعلب عن ابن الألعرابى: أَبْقَن إذا أخضَب جنايه و اخضِكدّت نعاله. و النُعال: الأرضون 
الصّلبةُ. 


بلن؛ ج١١‏ ص: /ه 


: فى الحديث: ستَفْتّحون بلاداً فيها بَلاناتٌ أى حمّامات؛ قال ابن الأثير: الأصل بََّالاتء فأبدل اللام نوناً. 
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بلسن؛ ج211 ص: /ه 
: البلسّن: العَدّسء يمانية؛ قال الشاعر: و هل كانت الأعرابٌ تَعْرف بُلْسَنا الجوهرى: البَلْسّنء بالضمء حب كالعدس و ليس به. 
بلهن؛ ج١١»‏ ص: /0 


: البَلَهِْية و الدَفْهْنِية: سََعَهُ العيشء و كذلك الدفَغْنيةُ. يقال: هو فى بُلَيهُ من العيش أى فى مرعة و رَفاغِي و هو مُنْحق بالخماسى بألف 
فى اخرف و إتماصارت يال لكسرة ما قبلها؛ قال ابن برى: َْهْنهُ حقها أن تُذْكر فى بله فى حرف الهاء لأنها مُشتقة من ابل أى عيش 
أبله قد عَقَل ١‏ ع و النوثٌ و الياءً فيه زائدتان للإلحاق بِحبغئِن و الإلحاق هو بالياء فى الأصلء فأما القيك ف فاقيا سال قو راد 
الإلحاق. 


بنن؛ ج7١2‏ ص: /0 


: الب الريح الطيّبة كرائحة الْتَفَاح و نحوهاء و جمعُها بنانٌ تقول: أَحدٌ لهذا الثوب بَنَّةٌ طيّبهُ من توف تفاح أو سد مَوْجَل. قال سيبويه: 
جطاوة انبا كل اقيفة اللي #الشقطة ب الجديكه ره لامدية لايك ايح لاله ركد لاق على المكروة. و البنّه: ريخ 
مرايض الغنم و الظباء و البقره و ربما سميت مرابض الغنم بن قال: أتانى عن أ ى أنّس وعيدٌء و مَعْضُوبٌ نَحْبٌ به الرّكابٌُ وعيدٌ تَخْدُجٌ 
الأرآم منهء و تكره به لقم الدَئابُ و رواه ابن دريد: نيج أى تَطرَح أولادها نقّصاً. وقولة:معضوت كنات أى هو وعيد لا يكون 
أبداً لأن الأزآم لا تيج أبداء و الذئاب لا تكره َه الغنم أبداً. الأصمعى فيما روى عنه أبو حاتم: الب تقال فى الرائحة الطيبة و خير 
الطيبة» و الجمع بنانٌ؛ قال ذو الرم يصف الثورٌ الوحشىّ: أ ماغذة القباقق - طيِّبٌ نسيمٌ البنانٍ فى اللكناس المظَلّل قوله: عَود المباءَةٌ 
أى تود ديم الكناس؛ و إنما نص النسيم لما نَنَالطيت» و كان من ححقه الإضافة فضارع قولهم هو ضاربٌ زيداً و من قوله تعالى: أ 
ّم تجعلي الَْوْض كفان أطياء و أانا؛ أق كفاك لصاوو ارات يقول: حت رب مباءتنا نما أصاب أبعارّه عن المطر, والينّهُ أيضاً: 
الرائحة المُنْتَنهُ قال: و الجمع من كل ذلكك بان 

.)١(‏ قوله [و هو ابن البطين] عبارةٌ القاموس: و هو أبو البطين (7). قوله [قد غفل] عبارةُ القاموس: و عيش أبله ناعم كأن صاحبه غافل 
عن الطوارق 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 03 

قال ابن برى: و زعم أبو عبيد أن البنّهُالرائحة الطبية فقطء قال: و ليس بصحيح بدليرقول علئء عليه السلام» للأشعث بن قيس حين 
خطب إليه اه قُْ لعنكك الله حائكاً فَلَكاََى أَجدُ منكك به لعل وذ فى رواية قال له الأشْعتُ بن قهس: ما أَخية كك عَرَفْسى يا أمير 
لمؤمنينء قال: بلى و إنى لد بن الغزل منكأَى ربح الغزل» رماه بالحياكة» قل: كان أبر الأضعث بوم باللساجة. و النُ: الموضع 
المُنتِنُ الرائحة. الجوهرى: البنّة الرائحة» كريهةً كانت أو طيبةُ. و كناسٌ مُبِنْ أى قووش رايس بكر الطلبئه. التهذيب: وروى شمر 
فى كتابه أن عمرء رضى الله عنهه سأل رجلا قم من الَّغْر فقال: هل طَربَ اليش فى النيات الصغار ؛ ١0.؟‏ قال: لا إن القوم ليؤْتَونَ 
بالإناء قبعذاولوله حت يشريه كلهم؛ قال بعضهم: الثنيات هاهنا الأقداخ الصُغار. و الإنا: اللزوم. و أَتنْتٌ بالمكان إبنانا إذا أقمت به. 
ابن سيدة: و بَنَّ بالمكان بين َو أبن أقام به؛ قال ذو الرمة: أبن بها عَؤدٌ المباء طَيْبٌ و أ ى الصف اله اندو اكت الغا واف 
ولزَمَتٌُ. ويقال: رأيت حا مُبِّا بمكان كذا أى مقيماً. و التبنينٌ: التثبيت فى الأمر. و النن: اموت العاال. . وفى حديث شريح: قال له 
00 أراد أن يَعْجل عليه بالحكومة.تَنّن أى 5 كيِثْء من قولهم أَبَنَّ بالمكان إذا أقام فيه؛ و قوله: إن الأعياعبا كذ بجوة ايكون 
اللازمَ اللاازق» و يجوز أن يكون من البنّهُ التى هى الرائحة المنتنة» فإما أن يكون على الفعلء و إما أن يكون على النسب. و البنان: 
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الأصابع: وقيل: أطرافهاء واححدتها بَنانة؛ و أنشد ابن برى لعباس بن مرداس: ألا ليكق قطعكٌ مله تنائه.و لاقشد متطان فى البيت حاورا 
وق بويت ساو والئل ابديرة اخييا ما عَرَفتّه إلا ببنانه.و البَنانٌ فى قوله تعالى: : بل قادرين عل أن توي لأنهُ؛ يعنى شّواة؛ قال 
الفارسي: َجعلُها كحفٌ البعير فلا ينتفع بها فى صناعة؛ فأما ما أنشده سيبويه من قوله: قد جعلت مٌَء على الطرار حمس بنان قانع 
الأظفارٍ فإنه أضاف إلى المفرد بحسب إضافة الجنس» ؛ يعنى بالمفرد أنه لم يكسّر عليه واحدٌ الجمع إنما هو كد ذْرة و سِدّرء و جممٌ 
القلهُ بناناتٌ. فالغوريما اسضاروا يناك أكثر السده لأفلده قال خنض ناو قات الأظفار يريد حيبا من لكان و يفال: كال فلحي 
خااكل ممع ينه وبين والنساده البناة لقند ايو ريل ترنوقولة عر وعدا انيرم و10 قو درتو وليه كل ولاك ابن 
إسحق: البَنانٌ هاهنا جميعٌ أعضاء سودت درو ع اردع اراي راو ارول ونه هاهنا الأصابعٌ و غيُها من 
جميع الأعضاءء قال: و إنما اشتقاقٌ البنان من قولهم أَبَنّ بالمكان. و الْبَنانٌ به يقد بعكمل كلّ ما يكون للإقامة و الحياة. الليث: البنان أطرافٌ 
الأصابع من اليدين و الرجلينء قال: و البنان 

.)١(‏ قوله [فى البنيات الصغار] و قوله [البنيات هاهنا الأنداج إلخ] هكذا بالتاء افون ل لاسا و ااا من النيا ب د دون الحديث فى 
ماده بنى و فى نسخةٌ منها بنون آخره 

لسان العرب» ج7١.‏ ص: 2٠‏ 

فى كتاب الله هو التّوىء و هى الأيدى و الأرجلء قال: والبانه اصن الواحدة وأنشد: لاهُمَ كرت بنى كنانة ليس لحي فوقهم 
بنانة أى ليس لأحدٍ عليهم فضل قبس إصيع. أبو الهيثم قال: اداوس لوا و تقال للعُقدة العُليا من الإصبع؛ و أنشد: يفنا 
منها البناثٌ القطوئ و القطدتٌ: الى عدف بالحاف قال: و كل مفْصل مفصل بنانة. و بُتانةٌ بالضم: اسم امرأة كانت تحت مهد بن لُوَىٌ بن 
غالب بن فِهْرِ و يُنَسَبٌ ولدّه إليها وهم رَمط ثابت البنانق. ابن سيدة: و بُنانة حي من العربء و فى الحديث ذكرٌ بُنانةه و هى بضم الباء 
و تخفيف النون الأولى ملة فق الفسال القديمة بالتضبرة.. العيائة و القنانة+التؤضة القففية. أبو عمرو: البثبنة صوتٌ الفُخْش و القَذّع. 
قال ابن الأعرابى: بن الرجلٌ إذا تكلّم بكلام الفح و هى البنبنة؛ و أنشد أبو عمرو لكثير المحاريق يَ: قد مَتَعَدْنى البّكَ و هى تَلْحَانْ و 
هو كَثيد عندها هِلِمَانْء و هى تُسْرُدَى بِالمَقالٍِ ليان قال: النْبانُ الردىء من المنطق و البنٌّ: الطزق من الشحم يقال للدابة إذا مَرِجِنتُ: 
ركبها طِوْقٌ على طِرْقٍ "١‏ الفراء فى قولهم بَلْ بمعنى الاستدراكك: تقول بَلْ و اللِّ لا آتيكك و بَنْ و الله يجعلون اللام فيها نوناً» قال: و 
هى لغة بنى سعد و لغة كلبء قال: و سمعت الباهليين يقولون لا بَنْ بمعنى لا بَل» قال: و من حََفِيٍ هذا الباب بَنْ ولا بَنْ لغة فى بَل و 
لاتلء و قيل: هو على البدل؛ قال ابن سيدة: بل كلمة استدراكك و إعلام بالإضراب عن الأول و قولهم: قام زيد بل عَمْروٌ و بَنْ عَمْروٌ 
فاق ارة يدل من اللام؛ ألا ترى إلى كثرة استعمال بل و قل استعمال بَنْ و المكمْ على الأكثر لا الأقل؟ قال: هذا هو الظاهر 50 
لل لوعي و لشت دف مع هذا أن يكون بَنْ لغةً قائمة بنفسهاء قال: و مما ضوعف من فائه و لايه بَْبانه غير مصروف؛ موضع؛ ؛ عن 
ثعلب؛ و أنشد شمر: فصار ثناها فى تميم و غيرهم؛ عَم بأتيها بان جيرُها يعنى ماء لبنى تميم يقال له بَثبان؛ و فى ديار تميم ماء يقال 
له بئان ذكره الخطيئةُ فقال: مقِيمٌ على َباَت ماءه؛ و ماء وَسِيع ماء عَطْشان مُزْمل يعنى الزّرقان أنه حلا عن الماء. 


بهكن؛ ج١١2‏ ص: ٠م‏ 
إعر أة توكنة و الياكنة: ناد هغضّهُ وهى ذات شَباب بَهْكُنِ أى عَضٌء و ربما قالوا بَُكل؛ قال الصّلولى: بُهاكنةً عَضّة بَضَّه برُودُ الاي 
عو لكي تباي شعايية تكن 6 طريقا بف اللنكانك و التباكو راي الأعراين : البهكنة الجاريةٌ الخفيفةٌ الروح الطيبة 


الراهفة الملسة اللدارة 


بهنن؛ ج١211‏ ص: ٠م‏ 
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: البَهْنانة: الضيحاكة المتهللة؛ قال الشاعر: باوب بَنانة مك َفيُ عن ناصع من البَرّد 
(0). قوله [ركبها طرق على طرق] مفكذا بالأصا ذو التكملة يعد هذه العبارةة ويل على دك و هن المنانسية للاستفهاد فلعلها ساقطة 
من الأصل 
لسان الرووابج 11 ص: اع 
و قيل: البهنانة الطيية الريح» و قيل: الطيية الرائحة الحتمنة الات السَمْحة لرَؤْجهاء و فى الصحاح: الطبية التقّس و الأرَج» و قيل: هى اللينة 
فى عملها و مَنْطقها. وفى ححديث الأنصار: اهَنُوا منها آخِرَ الدهرأى افرّحوا و طيبوا نفْساً ب خبتىء من قولهم امرأة بهنانةٌ أى ضاحكة 
طيبة الس و الأرَج؛ فأما قول عاهان بن كعب بن عمرو بن سعد أنشده ابن الأعرابى : ألا قالث بَهانِء و لم تأبو: نت ولا يَليقٌ بكك 
لني بَنونَ و هَتِْتوةٌ كأشاء ا ار و ا 
ونان أى لم تأنه و قيل: لون لع توووم خروة من أباق العبايء و هذا البيت أورده الجوهرى منسوباً لعامانَ بالميم؛ و ثيه عليه 
الفا عل امسن اده ازا فى تشمو اهن بالهاء كما أورده ابن سيدة» و ذكره ضاف عوودريفال: ا 
لاعال دن جيلة من عين اب اورذه اللجرهرى: تروصو انز يلق يكلا النعيم نور صبوان لعمت “كنا ارده ابن ليله بوعروو كلأس 
مضع كب الدخل. الجرغرى: و بيان ابم امرأة مشل قطام. . وفى حديث هّوازن: أنهم خرجوا بدُرَْد بن الصَّمَة يتبهُنون به؛ قال ابن 
الأثير: قبل إن الراوى علط و إنما هو يتبهتسون» و اهنس كالختر فى المشى» و هى مِشية الأسد أيضأء و قيل: القاغر فسن 
يتبتُون بهه من اليِغن خد 1 الَّْم. و الباهينٌ: ضِرْبٌ من التمر؛ عن أبى حنيفة. و قال قرة: أخبرنى بعضٌ أعراب عُمانَ أَنَّ هر نخلة 
يقال لها الباهينُ» لا يزال عليها السّنةً كلّها طلم جديدٌ و كبائس تبيترة و أَخر مُوْطْبَةُ و مُثّمرة. الأزهرى عن أ بى يوسف: البتهَنٌ النْتَرَنُ 
من الرياجين, و البَهْنَوقٌ من الإبل: ما , بين الكؤمائية و العريئةٌ» و هو دَخيل فى العربية. 


بون؛ ج١١)»‏ ص: ام 


: البؤنٌ و البونٌُ: مسافةٌ ما بين الشيئين؛ قال كثير عرّة: إذا جاوزوا معروقه أَش لَفتهُعْ إلى غمرةٍ ... ينظرٌ القومٌ بُونّها .0١١‏ و قد بان صاحبه 
بَؤناً. و البوانٌ» بكس البادةم ا عورد هن أعضدة الخباء» و الجمع أَبُونةٌ و بُون بالضمء و بُوَنٌء و أباها سيبويه. و البُونٌ: موضتٌم؛ قال ابن 
ذوهه لا ادو ما مط التدرهوي لزان فمر اهن لسر واعدلاكها اند قال إقر 1 القون ره وذ بصق عتوضية البالة 
المنفطز و منه دَهْنٌ البان» و ذكره ابن سيدة فى بَيْنَ و علله» و سنذكره هناكك. وف ديت كاله فلما أَلّقى الشامٌ قوافه عرزل او 
استعمل غيرىأى خيره و ما فيه من الشّعة و النغمة. تالقان القى مفو القن نراق قال ابن الأثير: البوانى فى الأصل أَضصْلاعٌ الصذرء 
وقل: الأكتافٌ و القوائم» الؤاحدة باننث قال ومية حن هده الكلية أن مروف بات الباءو النوف و الباق قالة و ذكرناها قفن هذا 
الباب حملا على ظاهرهاء فإنها لم ترد حيث وردت إلا مجموعة. وفى 

00 قزل إلى غغرة للخ ] كذ فيد يياض بالأصل (6:تقوله [بكسر الباه] غياوة التكملة: و البوان باللضم عسود التخيمئة لعل فى البوان 
بالكسرء عن الفراء 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 87 

سني عك: ألقف السناة بذك بوانيها؛ يريدٌ ما فيها من المطر. 0 موضع؛ قال مَعقِل بن خويلد: لعَمْرى لقد نادى المُنادى 
فرائَنى» غَداةً البَوَيّْنِ من قريب فأسمعا و بُوانات: : موضع؛ قال مَعْن بن أوس: مَدرَتْ من بُواناتٍ فبَوْنٍ فأَصْبَِحَتٌ بِقَؤْرانَ» قَورانٍ الرّصاف 
تُواكله و قال الجوهرى: بُوانةٌ بالضمء اسم موضع؛ قال الشاعر: لقد لَقِيِتْ شَّوْلٌه بَنْبئ بُوانة نَصدِياً كأغرافٍ الكوادِنٍ أشكيا وقال 
وضّاح اليمن: أيا نَخْلَئّئَ وادى بُوانةٌ تذاء إذا نام حَرَاسٌ النخيل» ناكما قال #وويا تاه عدف الينكفال لقان هذا لذ كت من 
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الأظعان» طوالِعاً من نحو ذى ترا قال و آنا الذى ببلاد فارس فهو شب بَوّانء بالفتح و التشديد؛ قال محمد بن المكرّم: يقال إنه من 
أطيب بقاع الأأرض و أحتن أماكنيتاة و تامعن ابو الطبب السك شرل تقول بثآهب بَوّانٍ جصانى: أعَنْ هذا نافرك السكاقة 
لوك ا سن المعاصىء و عَلّمكمْ مُفارَة الجنانٍ وفى حديث التذّر: افرط 131 ا ستعي رين مواناء :لازن الأثرة هن يضم البات د 
قيل: بفتحهاء هَضبةٌ من وراء يَبع. ابن الأعرابى #النانة الكت امقر كو الؤنة القضيلة. افون القراق: 


بين؛ ج17 ص: 1ع 


الوق فى كلم الغرى جام طلن وخهيقة يكرة افك الثوقة ونيكرة الوضلء باق فيق ذا و يكرد وجو من الأسدادة :و شاهة لين 
الصل قول الشاعر: لقد قَرّقَ الواشينٌ بينى و بينّهاء فمَرَتْ بذاك الوَضْل عينى و عينّها و قال قيس , بن ذريح: لعَمرك لو لا الِنُ لا يفطم 
اليَوى» و لو لا الهوى ما ححنّ لبن آلِفُ فالبِينٌ هنا الوَضْلَ؛ و أنشد أبو عمرو فى رفع بين قول الشاعر: كأنّ رماحنا أَْطانُ بر بعد بين 
جالّيها جَرُور و أنشد أيضاً: و يُشْرِقُ بن التِ منها إلى الصّفْل قال ابن سيدة: و يكون الِينٌ اسماً و طَِاً متمكناً. و فى التنزيل العزيز: 
لَقَدُ ذ قط تذخ و ضَ ل عدم ل كنم عون قري بيَكمْ بالرفع و النصب» فالرفع على الفعل أى تقَطع وَضْ لُكمء و النصبٌ على 
الحذف» يريدٌ ما يينكم؛ قرأ نافع و حفصٌ عن عاصم و الكسائى بَيَكُمْ نصباء و قرأ ابن كثير و أبو عَمْروٍ و ابن عامر و حمزة بيُكم 
رفعًء و قال أبو عمرو: لقد تقطّع بكم أى وَضئُكم؛ و من قرأ بيَكمْ فإن أبا العباس روى عن ابن ع الأعرابى أنه قال: معناه تقطع الذى 
كان بيتكم؛ و قال الزجاج فِيمَنْ فتح المعنى: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشّركة بيتكم؛ و رُوى عن ابن مسعود أنه قرأ لقد تقطع 
لسان العرب» ج217 ص: “اع 
بالمحودر امس اومن دن الفنحوييق قرا اق مسكوة قرخ كر بالكوه و كان أبى ضاق اكز هده القراءة وأيقوك: طن قرا 
بتكمْ لم بجر إلا- بتؤصول كقولكك ما بيتكم, قال: ولا يجوز حذف الموصول و بقاء اللي ل 
مر ا سي د ل م ل ا د 
جتقفونا ادق كلل خلطاحع أولَ مرو توقع ا حواحم وراد هوركم ولا 0-0 م شفتامكم الّْذِينَ زَعَمتُ أَنّهُمْ فيكم شرك 
قذ قنع يد أراد لق ته ال يدكم أ نيما يتك فأصمر درك لما جزى من ذخ ركام فافهه قال بن سبدة: تن 
| بالضية النسيا امرين أحدّهما أن يكونّ الفاعل مضعراً أى لقد تقطّع الأمر أو العَفدُ أو الو بيتكم؛ و الآخٌ ما كان يراه الأخفش 
من أن يكونَ بينكم, و إن كان منصوب اللفظ مرفوٌ الموضع بفعله» غير أنه أَََتْ عليه تَضْبةٌ الظرف» و إن كان مرفوع الموضع لاطّراد 
استعمالهم إياه ظرفاًء إلا أن استعمالٌ الجملة التى هى صِفةٌ للمبتد! مكانّه أسهل من استعمالها فاعِلةٌ لأنه ليس يِلْمٌ أن يكون المبتداً 
اسماً محضاً كازوم ذلكك فى الفاعل؛ أ لا ترى إلى قولهم: اسح بالتجوع حي من اناتراء الى سما كني ني بورد بيك ياه وقد 
بانَ الحيٌ يناو يتنونً؛ و أنشد ثعلب: فهاج جى فى القَلْب م حمنه الَو ُو يتأ بهامَْ يواوع و المبائنة: المفارقة.و تَبايَنَ القوم: 
تَهِاجَدوا. و عراب البيين: هو الأبقع؛ قال عنترة: َعَنَ الذين فراقهم وق و جرى بتينهم العرابُ الأب حرق التجناح كأنَ لشيئ رأبيته 
علباته جارف رك بوفان أبو العَوث: غرابٌ البيّن هو الأ-حمرٌ المِنَْارٍ و الرَجْلينء فأما الأشود فإنه الحاتِمٌُ لأنه بَحْتمُ بالفراق. و 
تقول: ضربه بان رأسَه من جسده و قَصلَهه فهو مُيينٌ. وفى حديث الشّب: أبن القَدَحَ عن فيك أى افْصِلْه عنه عند التنّس لثلا يَشقُط 
فيه شىةٌ من الرّيق» و هو من البِين البَغد و الفراق. وف الحديث فى صفتهه صلى الله عليه و سلم: ليس بالطويل البائن أى المَِْطٍ طولا 
الى فدهن فد الرجال الطراله وات القسة او يرن و حكى الفارسيٌ عن أبى زيد: طلبَ إلى أَبَوَيْهِ البائنة» و ذلكك إذا طب 
لهجا آذ فعا بال فكرة اوح تي انكر الباسة الامو الأبريق آى ا حكاهياء وال كر يلق ع بعادي قد أبائد أبواء إيائة 
حتى بان هو بذلكك يَِينُ يونا وفى حديث الشّعبى قال: سمعتٌ النُعَمانَ بن بَشِيرٍ يقول: سمعتٌ رسولٌ الله. صلى الله عليه و سلم؛ و 
طَلَبتْ عَمْرةٌ إلى بشير بن سعدٍ أن بُنْحلَنى نَحًْا من ماله و أن يَنْطلِقَ بى إلى رسول الله. صلى الله عليه و سلمء فَيِشّهدّه فقال: هل لكك معه 
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ا ل ل ل ل ل 
على هذا غيرىء اغردلوا بر بن ردك فى اللعل [لتحل "كما" نكرة انعدارا يكوش انكو لطكة اويل انق كل ونهه أن 
هل الوق كل واتحك مانًا ينه به أى ترد و الاسم البائنة. وفى حديث الصديق: قال لعائشة» 
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زفص اهنيب إن كك ١‏ لكف لق ان اع تكبو سق الفارسق طن اس عتعياة وعالقة و أده كا مدو وقد ارق 
عَوْبانِ قوق + ُوَلٍ مَجنونٍ و تَايّنَ الرجلان: انك ونان ملي اع عاسو تلك ف لق ك1 4 االشعياة ونا نك لمر ١‏ مين 
اللحزيو عئياءة #انقمبات عدبطلاق بو تطليقة اقل والهام لأ غير وى قاطلة بم متعورلة أى تطليقة وا قات نونف عله 
عِيشِةٌ راضيةٌ أى ذات رضاً. وفى حديث ابن مسعود فيمن طلق امرأَنّه ثمانى تَطلِيقاتٍ: فقيل له إنها قد بِانّتْ منككء فقال: صِدّقُوا؛ بانَتِ 
المرأةٌ من زوجهاأى انفصات عنه و وقع عليها طلاقه. و الطّلاقُ البائنٌ: هو الذى لا ملك الزوج فيه استجاح المرأَة إلا بعَقْدٍ جديدء و 
كد كدر ا كرهافن اللعديكه و قال الحو سرس ترس نح 2 ور نوع 11 
تنُونة ابن شميل: يقال للجارية إذا تزوّجت قد بانّته و هن قد بن إذا تزوّجن. و بين فلانٌ به و أبائّها إذا زوّجَها و صارت إلى زوجهاء 


وبالسدس إذا لوسك و كانه من الى العندة أى بَعِدَتْ عن بيت أبيها. وفى الحديث: مَنْ عالّ ثلاث بناتِ حتى يَبنَّ أو يَمَئْنٌ؛ يبنٌ: 


بفتح الياء» أى يتروجنّ. وفى الحديث الآخر: حتى بانُوا أو ماتوا.و بثرٌ يُونّ: واسعةً ما بين الجلَين؛ و قال أبو مالكك: هى التى لا يُصيها 
رشازهلاع ذلك للصيرات ادر شين واقيل: لتِيُونٌ البترٌ الواسعة الرأمر القيقة الأسشروم أنسد أبوضلن القارسس» إنَك لو 
دَعَوْنَنى» و دُونى زوراء ذات مَنْرع يَيُونِء لاخ فيه فر تعر فى تايا زر لحلاو عى ال فى ناويا عَوَجٌّ و المَْرّحَ: الموضعٌ الذى 
بعلي حون عن نين جلك الهراء هو المَترّعٌ. و قال بعضهم: بر يون و هى التى ين المُشتّقى الحبل فى جرابها لِعوَجٍ فى 
جولها؛ قال جرير يصف خينًا و ص هيلها: يَشْفنَ نّ للنظر البعيد» كأنما إرَنانها ببوائ اق الأشطاق آراد كأنها تضهل فى ركابا تباث أشطاتها عن 
تواحيها لِمَوّح فيها إرنانها ذوات 189 الأذق و النفَاط منها؛ أراد أن فى صهيلها حُشْنَهُ و غِلظاً كأنها تَصْهَلٍ فى بثر دحولء و ذلك أَغْلْظٌ 
لكدهيليا قال ان رض ارنقمه الل اليف لقوق ل لجرو قال و الذي :فى عو شا و انل اليد العيدة ادن راسيو التيرة 
مثلّه لأن الأشْطانٌ تين عن جرابها كثيراً. و أَبانَ الدَّلوَ عن طَيٌّ البثر: حاد بها عنه لثلا بُصيبها فتدخرق؛ قال: دَلوٌ عاك لَجٌّ بى مَنينّهاء لم 
َر قِلى ماتحاً ينها و تقول: هو بَثنى و بَتنَه و لا يُعْطفْ عليه إلا 

(10أناقرلة] وج اقالطلة رسي متعوالة أن اظليقة إلى | هكد بالأصالةاى لهل فيد سقط 07 اقزله لإوانانها ياك لخ ] كذ بالأصا وين 
التكملة: و البيت للفرزدق يهجو جريراً و الرواية إرنانها أى كأنها تصهل من آبار بوائن لسعة أجوافها إلخ. و قول الصاغانى: و الرواية 
إرنانها يعنى بكسر الهمزهُ و سكون الراء و بالنون كما هنا بخلاف رواية الجوهرى فإنها أذنابهاء و قد عزا الجوهرى هذا البيت لجرير 
كما هنا فقد رد عليه الصاغانى من وجهين 
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بالززاى لأندالة كوف إلا عرد اثنين» و قالوا: ينا نحن كذ لكك إذ ححدَتٌ كذا؛ قال أنشده سيبويه: فبينا نحن ترق أتانا ملق وَقْضيْ و زناد 
راع إنما أراد ين نحن تقب أتانا فأشْبع الفتحة فحدّئ نت بعدها ألصٌّ» فإن قيل: وا م ا ا 
الظرق لآ يضاق مق الأسماء إلا لما دعن كرض الرانجنة اوها على عله غره الوا دوة از سروت القطنى تحر المال ب 
القوم و المال بين زيدٍ و عمروء و قوله نحن نركبه جملا و الجملة لا يذهب لها بَعدَ هذا الظرفٍ؟ فالجواب: اناما عله سار نا و 
بقدير الكاحوي بين أوقنانت تسن نوه أنانا أى أتانا يين أوقات رتنا إياهء و الْجمَلٌ مما يُضافٌ إليها أسماءٌ الزمان نحو تدك زم 
الحجاحٌ مين و أوانَ الخليفةٌ عبد المتيكك» ثم إنه حذف المضافٌُ الدى هو أوقاتٌ و وَل الظرف الادى كان مضافاً إلى المحدذوف 
الجملة التى أقيمت مُقامَ المضاف إليها كقوله تعالى: وَ ْمَل الَْْيَةً؛ِ أى أَهلَ القرية و كان الأصمعيٌ يَحْفِضُ بعد بَئنا إذا صلّح فى 
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موضعه بَيِنَ و ينيد قول أبى ذؤيب بالكسر: ينا تَدّقه ده الكماةً و رَوْغْه يوماء تبح له جرىة سَلْفَعٌ و غيرُه يرقم ما بعدّ بتينا و بَيدَما على 
الابتداء و الخبرء و الذى بنْشِدٌ برفع تنه و بحمْضِةِبها .)1١‏ قال ابن برى: و مثله فى جواز الرفع و الخفض بعدها قولٌ الآدخر: كنْ كيف 
شِنْت» فقَطر وك الموتٌ» لا مَزْعل عنه و لا قَوْتٌ ينا عِنَى ب بعد و بيغنف رال الى وتوف لبيك فاك ابن برغو وق حا ى إذ فى 
جواب بينا كما قال * معد الأرقط: ينا القَتى يَحْبِطُ فى غَهِساتِه إذ انتَمَى ع انذقة إلى عتراته وفال عر يا لكف إذ ماك كيه 
تُشبى و تَقُّلء حتى يش أَمَ الناسٌ و قال القطامى: فبِئنا عمَيِدٌ طامحٌ الطرف يَتتَغى عُبادةًه إِذْ واجَهت أصكحم ذا حمر قال ابن برى: و هذا 
اذى قتقام جد ١‏ على شاف لولم نمق 1 ل 0ك روا لان مترات كنبا 1ك هار فاه ينك كينا ماك عه رو نما واذل نعلي انيد 
هذا القول أنه قد جاء ينما و ليس فى جوابها إذ كقول ابن هَرْمه فى باب النَُسيبٍ من المحماسة: بينما نحن بالللاكث فالّقاع بيتراعاًء و 
العيسٌ تَهُوى هُوِيَا خطرث حَطرةٌ على القلب من ذكراكك وهْناً» فما استّطعتٌ مُضَياً و مثله قول الأعشى: بَتَنّما المرءٌ كالدّدَيْنِيَ ذى الجَيَةٌ 
سواه مض مح الكنقيشٍ رَدٌه دَهْرْه المَضَ كَل حتى عاد من بَعْرد مَشْيه الندْلِيِضٍ و مثله قول أبى دواد: تنما المرء آمِنٌ» راعَةُ رائغ عض لم 
يَحْشٌ منه انْبِعاقَة وفى الحديث: يَئْنا نحن عند رسول الله صلى الله 

0 قولف [و الى :ياد إلى :و سقطو كناش الأصزيع و لعل فى الكله يقفا 
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عليه ونيف اجات رعيزة اهل جنا هتا هيت الح تفارك اناو يالل يناو ينمل وينيها طر اومان بحسو لبقا قري غبافاة 
إلى جملة من فعل و فاعل و مبتد! و خبره و يختاجان إلى جواب بَتِمُ به المعنى, قال: و الأفصّح فى جوابهما أن لا يكون فيه إذا و إذاء 
وك ساباش العاب كرا تقول: بينا زيدٌ جالسٌ دخحل عليه عمرٌوه و إذ دل عليه» و إذا دخل عليه؛ و منه قول المُحرَقُ بنت التُعمان: 
كا تمر تيزو الائة أعقاد ذا دق قربي قوق تامشر أنا كر له هفات :ايدان شيع عوينن واف الماع فلن بع مكنا يكيم 
بع تنلات عقر لو أن تلكو ينغا القرا نيا نا لتو أل اراز لور فل لديا زرا الود يرن نفام اين تلكا وكرت ون 
م 0 و خلال. الجوهرى: و بَيْن بمعنى وشطء تقول: جلستٌ بِينَ القوم؛ كما تقول: وشط القوم» بالتخفيفء و هو ظرفٌء و 
إن جعلته اسماً أعرئتّه؛ تقول: القد تقطّع بينُكم؛ برفع النون كما قال أبو خراش الهَذلى يصف عُقابا: فلائته بعد بَراح» فصادفٌ بِينَ 
فكقه القدويا الجوية ونع الأرقي الأرعرى فى أقاء هةة الرسسة روف عن أبى الهيئم أنه قال الكواكب الببانيات .٠١ ٠‏ هى التى لا 
يلها شمسٌ و لا قم إنما يُْتَدى بها فى الب و البحرء و هى شامية؛ و مهب الشّمالٍ منهاء أوّلها لقب و هو كوكبٌ لا يزول» و الجذى 
والقدان» وهو , ِنَ الطب و فيه بئات نغش الصغرى؛ و قال أبو عمرو: سمعت المبرّد يقول إذا كان الاسم الذى يجىء بعد ينا اسم 
حقيقياً رفعته بالابتداءء و إن كان اسماً مصدرياً خفض به و يكون تئنافى هذا الحال بمعنى بِيِنَء قال: فسألت أحمد بن يحيى عنه و لم 
أعلفه قافله تقال هذ اند ف إلا امن سحاد من يرفع الاسم الذى بعد يناو إن كان مصدرياً قيلحقه بالاسم الحقيقى؛ و أنشد بين 
البخلية رين | حمدة ينا عَنّى بيت و بَهْجَتِه ذهب الغنى و تَقَوّض البَيِتٌ و جاتز: و بهْينه قال: و أما ينما فالاسمٌ الذى بعده مرفوعٌ» و 
كذلك المصدر. ابن سيدة: ويا و بيتمامن سروف الاعدائة و تبنت الألق فى ينذا صلق :و يبنا فقلئ أطيفت الفح فصارت ألقا :و 


ود لوه د ا لوي د لوه شوب امف امي د 


0 
إلوا عي. اتتكا.. ان تب 


إبن بإخاو كمايقواره: عوقين كن أ انياهد ١‏ يي ل ا 
فهى بين الهمزة و الألف مثل سأله و إن كانت مكسورة فهى بين الهمزة و الياء مثل سيم و إن كانت مضمومةٌ فهى بين الهمزة و الواو 
مثل لَؤّمِء إلا أنها ليس لها تمكينٌ الهمزة المحققة و لا تقّمٌ الهمزةٌ المخففة أبدا أَوََا لبها بالضّعْف من الساكنء إلا أنها و إن كانت 
قد قرت من الساكن و لم يكن لها تَمكين الهمزة المحمّقة فهى 


ردك ل ماين [الناناقاك] مها اكيز ماو السواب مايا 
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و معنى قول سيبويه بن ِِنَ أنها ضعيفة ليس لها تمكينٌ المحقّقة لمحفّقة و لا خلوصٌ الحرف الذى منه حركتّهاء قال الجوهرى: و سميت بَينَ 
نه اف شزيافى سد مي عيد بن ري و بعض القوم ؛ يسقط بين بينا أى يتساقط ضّ عيفاً غير معتدّ به؛ قال ابن برى: قال السيرافى 
كأنه قال بَينَ هؤلاء و هؤلاء» كأنه رجلٌ يدخل بين فريقين فى أَمرٍ من الأمور فيس ولا يُذكر فيه؛ قال الشيخ: و يجوز عندى أن يريد 
وق الاذه رلك الح ب ناعير عفياء كما قال: فلان يقَدٌم رجلا و وخر أخرى. و لَقِيُهِ بُقيدات بين إذا لقِنه بعد حين ثم أمسكتٌ 
عنه ثم أتيته؛ و قوله: و ما حَِفْتٌ حتى 6 يِنّ الشربٌُ و الأذى بقازئه» إِنَى من النحك 3 أى باقن و الثيان ماوق به الى من الدلالة و 
غيرها. ويا الى يانا: انّمّحء فهو بن و الجمع أئيناة» مثل َي و ينا و كذ لكك أَبانَ الشىء فهو مُبِينٌ؛ قال الشاعر: لو كس ذَرٌ 
فوقٌ ضاججى جلدها لأبانَ من آنارهنٌ محدورٌ قال ابن برى عند قول الجوهرى و الجمع أثياء مئل هين و أفيناءءقال: ضرابه كل عن بو 
أهوناء لأنه من الهوان. و أَبثنه أنا أى أَوْض سْمّه. و استبانٌ الشىء : ظهّر. و استمته أنا: عرّفته. و تَبِينَ الشى 2 : ظهر و كَقِْتهُ 
الثلائةٌ و لا تتعدّى. و قالوا: باذ الفية وامتادر تن و الاق وكة حدق واتساياى مفاقولة كمال الات فينات: *» بككسر الياء و 
مو ياي اناك وس اصح لاسطليس ادالاع يا رذ الر تمه المح اذى عن ا تبَيّن؛ و قال ابن 
ذريح: ذو للست احات هه ين للقتى شحوباًء و تغرى من ,ديه الأشاحم ١‏ لق ربكال ابن سيلة: هكذا أتحده قاب يروف 1 تَبيّن بالفتى 
شحوب. و الشية: الإيضاح. و اين أيضاً: الؤُضوحٌ؛ قال النابغة: إلاالأوارق لأيأما اميادو الت >العوضى بالمظلونة التجلند يعت 
أَتَينّها. والتّان: عب كا واد لأن المصادر إنما تجىء على التفْعال بفتح التاء» مثال كار و النكرار و التّؤكاف» و لم يجى2 
بالكمر اذ عاذ وها حاو تتامو رمغي احم و برسي علي يب فض ابه الصيلدة و السام : أعطاكك الله القوراة فيها 
تيان كل شىءأى كشْقه و إيضاخه. و هو مصدر قليل لأن مصادرٌ أمثاله بالفتح. وقوله عز و جل: وَ هُوَ فى الْخطام ير مُبين؛ يريد 
النساء أى الأنثى لا تكاد تَشِِتُوفى الحجةٌ ولا تينو وقيل ف القس: اضيا عاص تي ارطياوة بن : إنه يعنى به 
متَبينةُ. قال ثعلب: 


نينت أناء تتعدّى هذه 


الأصنام؛ و الأول أجود. و قوله عز و جل: ل مُْرِجوهُنٌّ من بيهن ولا يَْوجْنَ إلا أن بين باحق ميئ؛ أى ظاهرة مكئينة 
يقول إذا طلّقَها لم بحل لها أن تَحْرْحَ من بيته» و لا أن يحُرجها هو إلا بحل 
.)١(‏ قوله [الأشاحم] هكذا فى الأصل 
لسان العرب, ج7١,‏ ص: /8 
لع اسه عر اس را لو لو اي ا 
بيت ذى الرمة تين ندب لمق ْم كما بيت فى الأدم العوارا أى مهاه و رواه على بن حمزة: كيين نسب ١‏ 0007 
بينّ الصبح لذى عينين. و يقال: باذ ادن يق ين رانو أبن ين إانة اي ين .وحن قل تا سر 0 :. 
ينه لووالكاي الووافل معنى الْمُيين» الذى بان عق الهدى من طرق الضلال و انحل ما تاج ليه اليا قال 
الزجاج: بانَ الشىة و أبانَ بمعنى واحد. و يقال: بان الشىة و أنه فمعنى بين أنه مُبينٌ خيره و بركته» أو بين الحقّ من الباطل و 
الحلاسل من الحرام؛ و مب ين أن بوَةَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء حوٌه و بين قِصد ص الأنبياء. قال ارو كدق 
المستبين أيضاً. بمعنى الْمُبين. قال ابو ستصورةى الأشيانة ركرة زاك بثال؟ الققنت القن + إذا تأملته حتى تين ن لكك. قال الله عز و جل: 
واكك فصل لات ودين سبل لمي المعى و دده ِينَ أنت يا محمد سبِيلَ المجرمين أى لتزداد استبانة» و إذا بان سبيل 
السرمية فقن بان سييل الم مفو اك التر افر وات كين بل الْمجريين: و الاشرتبانة حينئنٍ يكون غير واقع. و يقال: تكد 
ا 0 
عَلَيَكَ الْكناب تلان لكل مَئ وه أل تين لكتنافبه كل متاح إليه أنتءو أمفك من أمر الثيي و هذا من اللفظ العا الى أريد يه 


6 
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لبقام و لعزي تقول تستع اللند ل كنا و ياتا كبر القامه و كمال كب الناف يكوة انسماء قاما الاتعددرقاقة يجن على مال 
بفتح التاءء مثل التكذَاب و النَضْداق و ما أشبهه؛ و فى المصادر حرفان نادواق و اهما تلقاء لقب جردو اناه قالفى لذ شا خلهنا: 
رقاك الحى بصي الدعلية ورسلم: : ألا إن اين من الله و المججلة من الشيطان فتيُو؛ قال أبو عبيد: #قال الكسائن وغيرة التعين القت فى 
الأعر و التأنى فيه و قرئ قوله عز و جل: إذلاا ضَرَثُمْ فى سَبِيلٍ الله قَتَينُوا و قرئ: فتتئّتواء و المعنيان متقاربان. و قوله عز و جل: إن 
لاخ فا با ُو و فتُوا؛ قرئ بالوجهين جميعاً. وقال سبيويه فى قوله: : الكتاب الْمبين» *ه قال: و هو الثبيان» و ليس على الفعل 
إنما هو بناٌ على حدة؛ و لو كان مصدراً لفحت كالتفْتال فإنما هو من يِكِنْت كالغارة من أَعَوت. و قال كراع: التبيان مصدرٌ و لا نظير 
له إلا لقا و هو منذ كور فى موضعه. و يينهما بين أى يده لغة فى بؤنء و الواو أعلى» .و قند باه يناً. و البيانٌ: الفصاحة و اللمن) و 
كلام بيّن قصيح. و البيان: الإفصاح مع ذكاء. و البيّن من الرجال: الفصيح. ابن شميل: البيّن من الرجال السَّمْح اللسان الفصيح الظريف 
العالى الكلادم القليل الرئّج. و فلادنٌ أبن من فلان أى أفصح منه و أوضح كلاماً. و رجل بَيْنَّ: فصيحء و الجمع أَثيناء» صكحت الياء 
لسكون ما قبلها؛ و أنشد شمر: قد يَنْطِقُ الشّعْرَ العَبئُ» و بَلتتى على البيْن السَفَاكيْ و هو حَطيبٌ قوله يلتئى أى يِطئء من اللأى و هو 
الإبطاء. و حكى اللحيانى فى جمعه أثيان و يتناء» فأما أئيان 
لسان العرب. ج17 ص: 89 
نض أموات: قال سيبويه: شَّيّهوا قتعلا بفاعل حين قالوا شاهد و أشهاد قال: و مثله» يعنى ينا و أمواتاء قل و أقيال كس 
أكياس» و أما با فنادره و الأقبس فى ذلكك جمقه بالواوء و هو قول سيبويه.روى ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه و سلم أنه قال: 
إن من البيان ليتخراً و إن من الشّعر لجكماً؛ قال: البييان إظهار المقصود بأبلغ لفظء و هو من القَهُم و ذكاءٍ القلب مع لمن و أصلَه 
الكقث والظيوة و كبر بعساه زه الرفل يكرة عله انحر وهر أثرة يع امن خط مده فثك الح ايه إلى لين لألؤ من 
انكر تلك القىء فى عَين الإنسانٍ و ليس بِقَلْب الأعيانء و قيل: معناه إنه يلغ من بان ذى الفصاحةٍ أنه يَمْدَح الإنسانٌ قيِصدّق فيه 
حتى يَطْهِرِفَ القلوب إلى قوله و به ثم يذه بصق فيه حتى يَطِْرفَ القلوب إلى قوله و ُعْضِهء فكأنه سَرَ السامعين بذلكك. و هو 
كعاكورل: إن من البيانٍ ليخ راً.وفى الحديث عن أن أمامةة أن البس؛ » صلى الله عليه و سلمء قال: الحياء و الع شغبتان من الإيمانِه و 
اذا والبيان شقان من الثفاق؛ آراد أنهما ككش دان منقوهما اللفاق» أما البداة وهو الففش كظاهرهو أما الياثٌ فإننا أراد منه بالدَّم 
التعمّق فى الْنطّق و التفاصٌت و إظهار التقدّم فيه على الناس و كأنه نوج من الجب و الكثرء و لذلكك قالفى رواية أخرى: البذاءً و بعض 
البيان» لأنه ليس كل البيانٍ مذموماً. و قال الزجاج فى قوله تعالى: حَلّقَ اْإِنْلَانَ عَلَعهُ الْليانَ؛ قبل إنه عنى بالإنسان هاهنا النبيّ» صلى الله 
عليه و سلم, عَلَّمَهُالْللانَ أى علّمه القرآنَ الذى فيه بان كلّ شىء؛ و قيل: الإنسانٌ هنا آم عليه السلام؛ و يجوز فى اللغهُ أن يكون 
ل ع لت حتى انفصل الإنسانٌ ببيَانِه و تمييزه من جميع الحيوان. و 
بين الرجين بَئِنّ بَعيدٌ و بَوْنَّ بعيد؛ قال أبو مالكث: البيِنُ الفصلٌ 50». ؛ ينو الحيين» يكون را حَزْنا أو بوبه رَهْل» و بينهما شىء 
0 بحرن و لا-.سهل. و البَؤْنُ: الفضل و المزئّة. يقال: بانه يبوه و يبه و الواوٌ أفصحُ» فأما فى البُغرد فيقال: إن بينهما لَيئِئاً لا غير. و 
تلاق التسديظة رن ادق على اسوك لهذ اعااترت وجنية عليه اوقل باس فاق عانقا الكراقون اكات عاستا 
طالت؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد لتحبيب القّذَئِرى: من كل بائن ين عُذوقَها عنهاء و حاضةٌ لها ويقار قوله: تَِينٌ عذوقها يعنى أنها تَبين 
عذوقها عن نفسها. و البائنٌ و البائشةٌ من القبيدَيٌ: التى بان من وتّرهاء و هى ضد البانية» إلا أنها عيب» و الباناةً مقلوبةٌ عن البانية. 
المدرهض: البائنةً القوس التى بانت عن وَترها كثير و أما التى قد ربت من وَتِها حتى كادت تْصَق به فهى البنية بتقديم النون؛ قال: 
و كلاهما عيب. ودالنان.: التبل الْصَغارٌ؛ حكاه الشكر عد الى الهناث! و للناقة حالبان: أدهي تشيكف القلرلا ود التحالته الا سك 
الخد 56 من الجانب لأننسرء و الذى يَخلْب يسقّى المثتَغلى و المعلى» و الذى يفيك يسمّى البائنّ. و البَئِنُ: الفراق. التهذيب: و 
مين أمقال العرفة استٌ البائن أَعْرَفُء و قيل قيل: أعلم» »أى م عن وَلِنَ أخراً و.مارّضه فهو أعلم بةاممن لم ماشه قال: 
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(). قوله [البين الفصل إلخ] كذا بالأصل 
لسان العرب؛ ج17 ص: ٠١‏ 
والبائن الذى يقومٌ على يمين الناقة إذا حلبهاء و الجمع البيَّنْء و قبل: البائن و الْمَّش تَعْلى هما الحالبان اللذان لان النافة احدعيا 
حالبٌ» و الآخر مُخلِبء و المّعينٌ هو المُخلِبء و البائن عن يمين الناقة يمك العُلْبدَ و الم تَغْلى الذى عن شمالهاء و هو الحالبٌ يَْفع 
البااق القلة سافان نكيف دنه مرا رامن الساتوو »,أن لأ غراراقال السرهرف دو آنائة الذى رات الخلرية من قل شبالياة 
و المُعلّى الذى يأتى من قبل يمينها. و البِينّء بالكسر: القطعةٌ من الأرض قدر مَدٌ البصر من الطريق» و قيل: هو ارتفاح فى عَلَظِءِ و قيل: 
هو الفصل بين الأَّْين. و الب أ ناحبة قال ابهلى: الم قدو اذك بصره من الأرضء و مضل بين كل أ ين يقال له 
ين قال: و هى النّحومُ» و الجممٌ بُيونٌ؛ قال ابن مُفْيل يُخاطِبُ الخيالَ: لَمْ تر ليل و لم تَطَوْقْ لحاجتهاء من أهل رَيْمانَ» إلا حاجةٌ فينا 
شوو هر انال البغالٍ به ان تَسَدَّئْتٌ وَهْناً ذلك البينا .»١١‏ و مَن كسّدر التاءَ و الكافٌ ذمَب بالتأنيث إلى ابن البكرىٌ صاحبةٌ الخيال» 
قال: و التذكير أَصْوَبُ. و يقال: ونا ميلا أى قدر مدّ الْصّرء و هو البِينٌ. و بِبن: موضعٌ قريب من الحيرة. و ميين: موضع أيضأء و قيل: 
اسم ماءِ؛ قال حَنْظلةٌ بن مصبح : ا بها اليو على مُبينِ» على مبين جرد القَصيم التاركك المخاضٌ كالأروم و قَشلّها أسود كالظليِم جمع 

ين لون و المي و هذا هو الفا قال الجوهرى: و هو جائز للمطبوع على تُبحه؛ يقول: يا رِىٌّ ناقتى على هذا الماءء فأَخْرَجٌ الكلامَ 
مُخْرَجَ النداء و هو تعيّجب. و تنونةٌ: موضع؛ قال: يا ربح يينونةٌ لا تَذُِيناه جمْتٍ بألوان المْض كينا .01٠‏ و هما يَِنوثَانِ بتنونةٌ القُضْوَى و 
تينونة الدّنياء و كلتاهما فى شِقٌّ بنى سعد بَئْنَّ عُمانَ و تبرين. التهذيب: تينونة موضمٌ بينَ حُمان و البحرّئن وبى:. و عَدَنٌأَبِينَ و إثين: 
موض» و حكى السيرافى: عَدَن أَبينء و قال: أبن موضع. و مثّل سيبويه بأثين و لم يسرك و قيل: عَدَن أن اسم قرية على سيٍ البحر 
تالح اليدى: اللجردرى: أ ين اسم رجل ينسب إليه عدن يقال: عدن أَتَِ. و البان: شجة يه فو و يطول فى التاعراء مكل كانت الأتلو 
ونه لا هيت كوية ا مر لبو لق يدسياة وهاه لقان وتويك من العضاه البانُ» وله د طوال كد التفب روي 
ينبت فى الهضّبه و ثمرئه تُشبه قُرونَ الأُويباء إلا- آن خُضرَكَها شديدةٌ و لها حتٌ و من ذلكك الحبٌ د تخرج دُهْنٌ البان. التهذيب: 
البانهٌ شجرةً لها ثمرة تُرَبَتُْ أفاويه اقليب» ثم يقتصر دُهنها طب و جمعها البان» و لاشرتواء نباتها و نباتٍ أفنانها و طُولِها و تَعْمَتِها شَيْه 
الذغراة الجارية الناعمة اذاف الطاط يوافقيا #عانها بال واكانها مشؤيان؛ قال قيس بن التخطيم: 
.)١(‏ قوله [بسرو] قال الصاغانىء و الرواية: من سرو حمير لا غير (7). قوله [بألوان] فى ياقوت: بأرواح 
لسان العرب؛ ج17 ص: 7١‏ 
عؤواك عرد نلق ككيان بين كانيا خوط يانه تعوت انز شيدق تقر يها على الن الباق بالناب و إن كاقه عا لازنا واسلى ادو 


ن). 
فصل التاء المثناة فوقها؛ ج17 ص: /١‏ 
تأن؛ ج17 ص: ١/ا‏ 


: أنشد ابن الأنعراء بى: 1 غك يا مؤصول» منها ثُمالةً و بَقْلٌ بأكناف القرئٌ تُوَانٌ قال: أراد نوم فأبدل» هذا قوله» قال؛ و أحسن منه أن 
كر رح لالكدةء كالوو لم سيو هذا زلا هذا اليتبرقره يا موصول إما أن يكون شَّبّهه بالموصول من الهواة» و إما أن 
يكرد اسم بوجلء وحكى ابن يرى قال: اَن الرجلٌ الصيدٌ إذا جاه من هنا مرةً و من هنا مرة أخرىء و هو ضرْبٌ من الخديعة؛ قال 
أبو غالب المَعْنِيَ: اَن لى بالأمر من كل جانب ليضرِقنى عما أَرِيدٌ كنود. 


قبن؛ ج217 ص: ١/ا‏ 
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: النِّنُ: تصيفة الرَّرْع من البرٌ و نحوه معروفء واحدته يتن و النَّبِنٌُ: لغهُ فيه. و التَِّنُ» بالفتح: مصدر تَبِنَ الدابة ينها تا عَلَمَها الَِنَّ. و 
رجل تَبَانٌ: يبيع النَمِنّ» و إن جعلتّه فَعْلانَ من النّبَ لم تضرفه. و النَِنّ بكسر التاء و سكون الباء: أعظم الأقداح يكادٌ يُزوى العشرين» و 
قيل: هو الغليظ الذى لم يُتََوّقَ فى صَنْعته. قال ابن برى و غيره: ترتيبٌ الأقداح العُمرء ثم القغب يُؤوى الرجل» : ثم القَدَحٌ يُؤوى الرّجلين» 
ثم العْسٌ يُروى الثلاثةً و الأربعة ثم الرّفد ثم الصّحْن مقارب التَّبن. قال ابن برى: و ذكر حمزة الأصفهانى بعد الصَّحْن ثم المغلق» »ثم 
العُلْبة ثم الجثرة ثم الحؤأَبةٌ قال: و هى أَنْكَرُهاء قال: و نسب هذه الفروق إلى الأمسنى رقن عدي صدرو نين معد يكرب: أَشْرَبُ 
التبِنَ من اللَبن.و التَانةٌ: الطَبانةٌ و الفطّنة و الذَّكاء. و تَبِنَ له تنا و تّبانةٌ و تَباتِية: طبن و قيل: التََانةٌ فى الشرء و الطَبَانةٌ فى الخير. وفى 
حديث سالم بن عبد الله قال: كنا نقول فى الحامل المتوفى عنها زوبجها إنه يق عليها من جميع المال حتى تَبُم ما تبشم؛ قال عبد الله: 
أراها حَلّطتُ و قال أبو عبيدة: هو من الْتبانة و الاك و معناهما شدَّةٌ الِطْنة و دِقَةُ النظ و معنى قول سالم تَبكُمْ أى أَدْقَفكُْ النظر فقّكم 
إنه يتمق عليها من نصيبها. و قال الليث: طَبنَ له» بالطاء» فى الشرّ و تَبِنَ له فى الخير؛ فجعل الطَبانة فى الحََديعةٌ و الاغتيال» و التَبِانكٌ فى 
الخبر؛ قال أبو منصور: هما عند الأئمة واحدٌ و العرب مُبلَ الطاء تاء لقب مَخرجهماء قالوا مَتّ و مط إذا ده و طَ و ” نك إذا سقط» و 
مثله كثير فى الكلام. و قال ابن شميل: لَنُ إنما هو لم و ادق وان الم بالأمور و الدّهاء و الفطنة؛ قال أَبو منصور: و هذا د 
الأول. و روى عن الهوازنى أنه قال: اللهم اشعَل عنا أتبانَ التعراب كال و هو فِطْنّتهم لما لا يفطن له. الجوهرى: و تَبنَ نّ الرجل» بالكسرء 
د اناسع دا قا افير رز أل لزيد الاي انوعد ” كن كثييناً إذا أَدَقَّ النظرّ. قال أبو عبيد: وفى الحديث 
أن الرجل يتكلم بالكلمة لكلمة يتين يكن فيها يَهُوى بها فى النار؛ قال أبو عبيد: هو عندى إِعْماض الكلام و تَدقيقه فى الجدلٍ و الخصومات 
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ف ارو مدي شاوه اراك رقيات لتقا وزود عرو ورين لاق ونين المظركق لاون لان لسري اشن 
يعقوب أن التاء بدل. قال ابن برى: قال أبو سعيد السيرافى تَِنَ الرجلٌ اْتفخ بَطنُ ذكره عند قول سيبويه. و بَطنّ بَطناء فهو بَطِنٌ» و تَبِنَ 
عضي اا ير واه وير رو سور قن وااككينه مسقي سد واه بطل و غنذا لذ بكرن نا 
الفطنة. قال: و التَبِنُ الذى يَغْ ستاييو لن كل لصي ل ا إنه كان يَلْيِسٌ رداءً مُكيناً بالرَعْمّرانأَى يشّْبه 
كارك ود كانه شمر شود رار .. مع شل ةبتر بيقر الغورة الماطة تكله وكيا املاس و رقي شدي ا ال 
صلى فى ُبَانٍ فقال إنى مثو نٌأى يشتكى تثالته» و قبل: اَن به اراويل الصغير. وفى حديث عمر: صلى رجل فى ثُبَانٍ و قميص» 
تذكره ه العربء و الجمع التّبابين. و تُينَى: موضع؛ قال كثير عزة: عَفا تَفا رابغ من أَهله فالطَّواهِن فأكنافٌ تُبنَى قد عَمَتْء فالأصافِر. 


قرن؛ ج7١2‏ ص: 1/١‏ 


: ونَى: المرأةٌ الفاجرة» فيمن جعلها فغلى؛ و قد قيل: إنها تفل من الوُنُوَه وهو مذكور فى موضعه؛ قال أبو ذؤيب: فإِنٌّ ابن ثوئى» إذا 
جتشكم: يداف عَنْىَ قولًا تربحا قوله: قولًا بربحا أى يسمعتى بِمشْعقه و قال ابن برى: قال أبو العباس الأخول ابن مُوتَى اللنيهء و كذا قال 
فى ابن قَْتَنَى. قال ثعلب: ابن تُوْنَى و ابن قََْنَى أى ابن أمة. ابن الأأعرابى: العرب تقول للأمد تُونَى و قَوتنَى» و تقول لولد البغي: ابن 
أزلى د ابن فَوتَنَى؛ 0 فإنَّ ابن تونى ! إذا 000 أراه مداق للح أى قو غير حتن؛ وكل ماهر واكم تمنانى 


تعهن؛ ج١١‏ ص: ؟/ا 


: فى الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه و سلمء بتحُهّنَ و هو قائل السّقْياِ قال أبو موسى: هو بضم التاء و العين و تشديد الها 
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موضمٌ فيما بين مكة و المدينة» قال: و منهم من يكير التاء» قال: و أصحاب الحديث يقولونه بكسر التاء و سكون العين. 
قفن؛ ج17 ص: 17 


: ابن الأعرابى: التَفْنُ الوَسَحٌ. قال ابن برى: تَقَنَ الشى: طرَّدّه؛ و منهالحديث: حمل فلانٌ على الكتيبة فجعل يَنْفنها أى يَطرّدهاء ويروى 
يَنْفتّها أى يَطودها أيضاً. 


ققن؛ ج217 ص: 1/17 


: القن : تونق الثر و القن وهو الطبخ الرقييٌ يخالطه ححدأة يرج من البنزه وقد كته واسعسمله عض الأوائل فى تك در الدح.و 


مُتكدره. 
أن يريد سيبويه بتبن إلخ] هكذا فيما بأيدينا من النسخ. (). قوله [بمشتقه] أى بخصامه؛ كذا فى بعض النسخ, و فى بعض آخر: بمشقة 
منه. 
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واشقسة: ؤساءة العام و خكارته الليك القن كساية الماع ة فى الأو ودعو الع به يجىة به الماءٌ من الخثورة. و النّقَنّ: الطينٌُ الذى يذهب 


َو 


عنه الماء فيتشمق نتن وتنثر) اتضيم! اأعنترااقيا الباء القاف تركو ادك بقيّةُ الما الكر فى الحوض. و يقال: زَرَعْنا فى تن أرض 
طبه أو خبيفةٍ فى تزتها و النْنٌ: الطبيعةٌ. و القَصاحَةُ من يقي أى من ويه و طَبهه. و أَنْقَنَ الشىء: أَحكمه و إثُقاله إخكائه. و 
ا ا ل ل ل 
هو الحاضٌ المَنْق و الجواب. و يَفّ: رجل من عادٍ. و ابن به تفنِ: رجل. و تَقْنّ: اسم رجل كان جِيدَ الرّمىء يُضْرَبٍ به المثلء و لم يكن 

يَشِقُط له ترهم؛ و أنشد فقال: دعل من َو و سد خنء و َوْيانٍ من حَكيّ الضأَنء أن قتا فى حوايا البِطنٍ من َثْرِاتٍ قذَاذٍ خَشْن» 
يَْمى بها أَرْمى من ابن يَقْنِ قال أبو منصور: اا : فى القن ابن بقن هذاء ثم قيل لكل حاذق بالأشياء تق و منه يقال: أنْقَنَ فلانٌ 
عمله إذا أخكمه؛ و أنشد شمر لسليمان بن ربيعة بن كباب 50.. بن عامر بن ثعلبة بن السيّد: أهلكن طُسما و بَغْدَهمْ عَذِيَ بهم و ذا 
ججدون «ه) و أَهْل جاش. و أَهلُ مَأرِبِء و حي لقن و التّقون و البثر ر كالعسره و الغنى كالعدم؛ و الحياة كالمنون فجمعه على تُقونٍ لأنه 


أراد تقُدأه و مَن انتسب إليه. و التُقَونٌ: من بنى يقن بن عادء منهم تمر بن يَقْنَء و كثب بن يَقْنء و به صرب المثل فقيل: أَرْمى من ابن 


تمن. 

تكن؛ ج١1١‏ ص: 17/ا 

«الأمسرعيد و كك دن اما اليا لق قو ل النجائوه كال كن .وكا اكتاقاا: الحييدين: كيف اكت .و كف لكت 
قلن؛ ج217 ص: 1/1 


: التلُونَةٌ «©. و الت الحاجة. و ما فيه تُنَة و تَلونةٌ أى حَمِسٌ ولا تدا عن ابن الأعرابى. و يقال: لنا قبلك تَلنةُ و تلنةُ أيضاء بفتح التاء 

واعسنهاة قال أن عيبةة لقاش ه كلرنة أى نايعة. أبو حباق» اثلانة العائسة .وه الكلونة و اثلر ةو افو تفلك ليلا تخرقي أن 
5 ِو 9 0 2007 5 7 5 و 1 الو عامن ‏ ب رة ِِ 5 

حاجتىء بجرْع العَضَاء قد كاد يُقضى تَلونْها. قال: و قال أبو رُعَتِبِه هى التَلَةُ. و يقال: لنا تلنّاتٌ تمَضديها أى حاجاتٌ. و يقال: متى لم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 01١‏ من ساإناايب 


نَقْض اتن َع دَننا الله وال بتقديم اللام: المَتْفذٌ. و التلُونة: الإقامةٌ؛ و أنشد: الك لضم م بدار لوقيو لكلما أنعم بوث الأحاسن. 
و شَرْح هند الأحامس مذكورٌ فى موضعه؛ و هذا البيت أورده الأزهرى عن ابن الأعرابى: 

(6). قوله [ابن دباب] كذا فى الأصلء و الذى فى ماده د ب ب من شرح القاموس: و دباب بن عبد الله بن عامر بن الحرث بن سعد بن 
تيم بن مرة من رهط أَبى بكر الصديق و ابنه الحويرث بن دباب و آخرون انتهى. و فى نسخة من التهذيب ابن ريان (0). قوله [أهلكن 
إلخ] كذا فى الأصل و التهذيب. (). قوله [التلونة] هى و التلون مضبوطان فى التكملة و التهذيب بفتح التاء فى جميع المعانى الآنيةُ و 
ضبطا فى القاموس بضمها 
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فإنكم لَه عبار ونووكم أنتم بدار الأحايس. يقال: َنَِ هِنْدَ الأحايس إذا مات. الفراء: لى فيهم تلن وكتذيو تلى كل على 
فعوليٌ أ فك واد اله ما هذه الدارٌ بدار ثُلنّ و تَلنّةُ أى إقامةُ و لَيِث. الأحينة تلانَ فى حك الآنارو انسل لمر ان عدر 
فال كول قبل تأى :دار ق» ماف و ع يداه كنا آعدت» كلانا إن خه القواعه لياص فاك عن ثوافئ خيله يك كاناءوافد ذكره فى 
فصل الهمزة. وفى حديث ابن عمر و سؤاله عن عثمان و فراره يوم حوب و غَيته عن وَدُرِ و يَنعةٍ الرضوان و ذكْر عُرذَّرِه و قوله: اذْعَثِ 
بهذا نَلانَ معكك؛ يُريد الآن» و قد تقدم ذكره. 


قمن؛ ج١١‏ ص: 1/8 


تَيِمَن: اسمٌ موضع؛ قال عبد بن الطبيب: سَمَوْتٌ له بالرّكبء حتى وجَدْنه بتَتِمَنَ يتنكيه الحمامٌ المُعَرَدُ و ترك صرفه لما عنى به البُقّعة. 
وفى حديث سالم سَمِيَلانَ قال: سمعت عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء و هى بمكان من تَمَنَّ بسفْح هؤشىء بفتح التاء و الميم و كسر 
النون المشددة اسم ثُيبِهُ هَوْشى بين مكة و المدينة. 


قنن؛ ج17 ص: 1/6 


: التَنُ بالكسر: اليب و الجتُنٌ» و قيل: الشَِّهه و قيل: الصاحبء و الجمع أَثنان. قال عيفر انقان اي :ال عراى شو تم كه وجا 
هم أسنان و أتنان و أتراب إذا كان سِنّهم واحداً و هما ينان قال ابن السكيت: هما مستويان فى عَفْل أو ضَعْف أو شِدَهُ أو مروءة. قال 
اكيز تم 2 الغا اروس اناتور لكك كاله صو عم تارمو يرما يناكله 11 وفى حديث عمار: إن 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء بَنّى و تؤبى؛ يِنَّ الرجل: مثله فى الِسَنّ. و النّنَّ و الثّنّ: الصبئ الذى ققله المرسل قلا مسله وقد أله 
المرض. أبو زيد: يقال أنه المرض إذا قصّ يمه فلم يلحق بأتنانه أى بأقرانهه فهو لا يَشْبٌء قال: و الثّنّ الشخصٌ و المثال. و تن بالمكان: 
أقام؛ عن ثعلب. و لين ضب من الحتيات من أعظمها كأكبر ما يكون منهاء و ربما بعث الله عز و جل سحابةً فاحتملته» و ذلكك فيما 
يقالء و الله أعلم» أن دوابٌ البحر يشكونه إلى الله تعالى فيرْقَعُه عنها؛ قال أبو منصور: و أخبرنى شيخ من ثْقَاتٍ العُراهْ أنه كان نازنًا على 
سيف بَْرٍ الشام؛ فنظر هو و جماعة أهل العشركر إلى سحابةٌ انقَّمدمت فى البحر ثم ارتفعتء و نظرنا إلى ذَنْبٍ اتن تيضطرب فى 
كدب السحابة» و عبت بها الريح و نحن تنظر إليها إلى أن غابت السحابةً عن أبصارنا. وعافاقن يكن الأيارة 31 السحانة تسيل 
لين إلى بلاند أجوج و م أجوج قتطرحه فيهاء و أنهم يجتمعون على لحمه في أكلونه.و النِينُ: اج بر برعي للد الم الليث: 
اكاب جه من دعوم البدات و قل : لس باكركنين والكنة واف علق يكوه جاتر ده فى سلقة روت مق الماك او افق أسروقه 
التوات يكو فى البرج السابع من رأسةو و هو يطل شل الكواكب الجوارف» واأسنه بالفارسية 

.)١(‏ قوله [فأصبح] كذا فى النسخ 
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لسان العرب؛ ج17 ص: ٠/0‏ 

فى حساب النجوم مُشْترِ .01١‏ و هو من الْنُحوس؛ قال ابن برى: و تُسميه الفُرس الجوزهرء و قال: هو مما ُعدٌ من النحوس؛ قال محمد 
بن التكرم الدى عليه التقموة فى هذا ان الجروهر الذي هو راس الكين يمد عم سرديو لقانب كعد مر التحرين» الجر هرو 
اجزومرني او السياء» ابن الأعرابى: تن الرجل إذا ترك أصدقاءه و صاحب غيرهم. أبو الهيثم فيما قرئ بخطه: سَئِفٌ كهامٌ و دَدانٌ 


و متنئن .)5١‏ أ كليز سيت كرب كلة يو كل ب متنن مذموم. 
تمن؛ ج "11 ص: 8 / 


: الأمزهرى: أهمله الليث. و روى ثعلب عن ابن الأعرابى: تَهِنَ يَنْهَنٌ تَهَنأ فهو نّهِنٌّ إذا نام. وفى حديث بلال حين أَذْنَ قبل الوقت: ألا 
إن العبدٌ نَهنَ أى نام» و قيل: النون بدل فيه من الميم» يقال: َه بَنْهَمُ إذا نام المعنى أنه أشكل عليه وقتٌ الأذان و تكيّر فيه» فكأنه قد 
نام. 


قون؛ ج 2١١‏ ص: 1/8 


: التهذيية أبو عمرو التتاون اثسال .و خندبعة. .و الرسكل هاون ١‏ لصيدٌ إذا جاءه مره عن يمينه و مره عن شماله؛ و أنشد: تَتاوّن لى فى 
الأمر من كل جانب لِيَضْ رقنى عتما أربدٌ كتّود. و قال ابن الأعرابى: انون «*». الحََرَفَهُ التى يُلعب عليها بالكمجة؛ قال الأزهرى: و لم أرَ 


ذا الحرئ لغيه قال:ق أنا واقت هه إثه بالرن أو بالراق: 
قين؛ ج17 ص: 8/ 


اليه الذى اركلاوفي الحكم: و التينُ شجر البلسء و قيل: هو املس نتقى واعده يم قال أبر بسي أجناشه كثيرة ذ ينهو 
ريفترة و سُرهلية و جيليةء و هو كثير بأرض العربء قال: و أخبرنى جل من أعراب الشرافء و هم أَهلّ تين قال: ان بالسراة كيه يكذا 
مُباح» قال: و تأكله َطباو يِه رُم و قد يُكصّر على الثّين. و التينة: اليك . و التين: جيل بالشام؛ و قال أبو حنيفة: هو جبل فى بلاد 
قطفنانة و ليس قول مو قال ه جيل بالشام» شي لاع لجن :العام غيل ال لاقيو فم فالندو اين السام من ولد عطفان» قال 
النابغة يصف مرحائب لا ماءً فيها فقال: ص يب الشمال أَنَينَالتّنَ عن عُوْضء يُرْجِينَ عَثِماً قليًا ماؤه طدما. و إيَاه عَنى الحَذْلِمِيٌ بقوله: 
أبعى إلى غذ لبامكيي أكنات كك راق اقلو. .و [قنة نوبي فى أضيل هذا اليل حكةا حكاد أ سيفة خويية كانه ين اناد 
و قوله عز و ججل: وَ اين وَ الزَّنُون؛ قيل: الييْنِ دِمشقء و الزَّْتُونٍ بيت المفُدسء و قيل: الْتّين و الزَُّْونِ جتبلان» و قيل: لان بالشأم» و 
قيل: تسداد الغا وقيل: الثَينِ وَالزَّيْنُونِ هو الذى تعرفه.قال ابن عباس: وك هاو يرك ارم وص ماين 
أهل الشأم» و كان صاحب تفسير» قال: الى جبال مااهاق خلواة إلى اخقذانةه و الريعرة جبال الندامبو طوة كناو كبباء وبجفاد كريناء..و 
التينانٌُ: الذئبُ؛ قال الأخطل: 

.©( قوله [هث هشتنبر] كذا ضبط فى القاموسء و ضبط فى التكملة بفتح الهاء و التاء و الباء (؟). قوله [و متنن] لم نقف على ضبطه‎ .)١( 
قوله [التون الخزفة] كذا بالأصل و التكملة و التهذيبء و الذى فى القاموس: الخرقة‎ 
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َعتَفْنَ عند تينانء رَدَمْنّه بادى العُواءِ ضَ ثيل الشّخْصٍ مكتيب. ل جاء الأخطل بين لم يجن بهما غيره» و هما التيناكُ الذئبٌ و 
العَئُومٌ أل الففلة وفى حديث ابن مسعود: عان كالجرتانة قال أبو نوسي كك ووداقن: ارا شوو لو خسانو المراجيد لق نان 
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مَرَنَانِء و الصواب أن يقال: تانكك المرّتانِء و تَصل الكافّ بالنون» و هى للخطاب أى تانكك الحْضْلتانٍ اللتانٍ أذ كزهما لكك. و مَنْ قَرَنها 
بالمرّتئن احتاج أن يجرّهماء و يقول كالمرّنَينء و معناه هاتان الحَصْلّتان كحَضْلتين مَرَتَينَء و الكاف فيها للتشبيه. 


فصل الثاء المثلثة؛ ج"17, ص: 8/ا 
فأن؛ ج17 ص: 8/ا 


: التهذيب: التثاؤن الاختيال و السخديعةٌ؛ يقال: تَناءَنَ للصيد إذا خادعه: جاءه مرَّهُ عن يمينه» و مره عن شماله. و يقال: نَناءنت له لأضرقه 


عن رابه أى خبااعتهو لخكلك لماو أشد: ادق لى فى الأكرسن كل انيه اشرق عما أريد كرة. 
ثبن؛ ج17 ص: ع/ا 


الننهُ و التبانُ: الموضمٌ الذى تحمل فيه من الثوب إذا تلَحَفْتٌ بالثوب أو توَشَّحْتٌ به ثم تنيت بين يديكك بعضّه فجعلتٌ فيه شيئاء و قد 
ابذك فى توبيئ» و تبذك ألين تناو انا و كيلك إذا خعلت فى الوعاء شين و حملت بين يديكة: وكيك النورت أبيثه كينا و ينانا إذا 
كَنْيتَ طرّفه و خطتّه مثل حَبَئْته. قال: و لبان بالكسرء وعاء نحو أن تَعطِفٌ ذَيِلَ قَمِيعدكك فتجعلّ فيه شيئاً تحمله؛ تقول منه: نكت 
الى إنايدة ف وحياقه ين د كبر كلاكي ٠:‏ امن كرد د رار كاسن دلروو لافيت إل لسعاي 

واحدٌ التّبان وم ثبلة. وق نوق حمر راق اللااعقد أاقال: إذا م مَرْ أحدكم بحائط فليا كل منه و لا يَتَخذُ ثبانا؛ قال أبو عمرو: الباق 
الوعاء الذى بُحْمَل فيه الشىء و يوضمٌ بين يدّى الإنسان, فإن حملتّه بين يديكك فهو يبان و قد تََنْتٌ ثبانا و إن جعلته فى حِضّ يِكك 
فهو فا يعنى بالحديث المض طرٌ الجائع يَمُرٌ بحائط فيأكل من ثمر تَخلِه ما يد جَوْعَته. و قال ابن 000 فيد البان والسدقها 
تفن وى التعنة تكد ل فها الذاكية وش يها قال القرة دقل كو تعاض كان أمامهاةو هفلك م وكنه طكل كذكهه قال أبو 
سعيد: ليس اللَبانٌ بالوعاء» و لكن ما مجعل فيه من التمر فاحتّمل فى وعاء أو غيره؛ فهو بان و قد يَخيل الرجل فى كه فيكون ثباله. و 
يقال: قَدِمَ فلان بثبانٍ فى ثوبه. ال وهر ؤلآ أدرك نا غى لقان فال 1ه ثبنه فى ثوبه» قال: والاكرن 2 الام ا فل فذاقدو كان 
قليلّه فإذا كثّر فقد خرج من حد الَّانِ و التّبِانُ طرَفٌ الرداءِ حين تبه و المَتْنةُ: كيس تَضَعْ فيه المرأة مِرْآئّها و أدائهاء يمانية. و تبن 


٠‏ فى 


كه د 
ثتن؛ ج7١‏ ص: 8/ا 


: التهذيب: تَينَ تنا إذا أَنْتنَ مثل نَنِتَ؛ قال الشاعر: 
."١7(‏ قوله [واحد الثبان إلخ] عبارة شرح القاموس: الثبان» بالضم» جمع ثبنة إلخ 
لسان العرب. ج١217‏ ص: ا 


و كين لثائه يقْبابةً. قباية أق با كل اشويين ويقال: نََتُ لِدنّههِ قال الراجز: ‏ ما رأث أثيائه يلمك و لثدٌ قد يَقَتْ مقكّمة. 


نجن؛ ج17 ص: 71 


: النّجِنٌ و النّجَنٌ : طريق فى غلظ من الأرض» يمائية و ل ايك يك 
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نخن؛ ج17 ص: /1/ 


:َحنَ الشىء تُخونةً و نَخانة و تناه فهو نين كنت وطلظ و صلمهو و شك اللحاق هن اللسيرة لذو و الكوو الرن قد معد 
الج و الدى كثيز لمة. و رجل تَخينٌ: حلي َزِينَ تيل فى مجلسه. و رجل تن الشلاح أى شاكك. والنَّحَنةٌ و النَّحَنٌ: الكَقْلَة 
قال العجاج: حة حتى توج كدان با وقد أنهو قل و فى ازيل العزيز: حتى ذل نوكم فمدُوا التاق قال أب العباس: 

سيوم را بق لجرك دترا اينهم ابن الأعرابى أَحَنَ إذا علب و قهر. أبو زيد: يقال أَنَْنتُ فلاناً معرفةً و رََته 
معرفةً» نحوٌ الإنْخان» و استنْحَنَ نّ الرجل: نَل من نوم أو إغياء. بو كس اعد بالَع. و الككهالجراحة: 5 ويقال: أَنْحَنَ فلانٌ فى 
الأرض قثا إذا أكثره «نواقال أو تع طن فول وى دن فى + معاد ستى باخ بتى كل أسدألام يجوز أن كو سنن 
يتمكن فى الأرض. و الإنْخانٌ فى كلّ شىء: فونه و شدَّتّه. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء فى قوله تعالى: عتّى ينين فى الأَدْض ثم 
أن لهم الغنائم؛ قال: الإنْخانٌ فى الشىء المبالغةٌ فيه و الإكثارٌ هد كان فد الك الفرض إذا اشدد فوثه عليه و وهتد و المراد به 
هاهنا المبالغة فى قل الكفار» و ننه الهم ويقال: اس تحن من المرض و الإِغياء إذا غلبَه الإغياءً رالمرضء و كذلكك اْمُنُخن فى 
النّوْم. وفى حديث أبى جهل: و كان قد أنْحنَأَى أن قل بالجراح. وك حديد طيحم مرجي أَؤْطأكم إثخادٌ الجراحةٌ.وفى 
حديث عائشة و زينب: لم يها حتى أَنْدْتُ عليهاأى بالفْتٌ فى جوابها و أَفمتها؛ و قولٌ الأعشى: عليه سلا امْرِ حازم» تَمهّلَ فى 
الحرب حتى انّحَنْ. أصله اتْتكَنَ فأذغم؛ قال ابن برى: الَكق فى البيت التعل من اللخانة أى بالغ فى أخذ العُدَّهه و ليس هو من الإنْخانٍ 
فى القثل. 


فدن؛ ج7١,‏ ص: /ا/ا 


: نَدِنَ اللحمٌ» بالكسر: تغيّرت رائحتّه. و النّدِنٌ: الرجل الكثير اللحم» و كذلكك المَتَدَّنْء بالتشديد؛ قال ابن الزبير يفضّل محمد بن مَرُوان 
على عبد العزيز: لا تج مدنا ذا سروَؤء ضَحْماً شرادقهء وطىء الم ركب كأَعْو يتّخذ الشيوفٌ رادقا يتغشى برائشه كمَشْي الأذكب. و 
ََدِنَ الرجل تَمدَنا: كثّر لحمه و ثقل. و رجل مُتَدَّنُ: كر الع اس ال فازث ليله تَؤدلٍ بقع رخو العظاءء مُتَدّنٍ عَبِلٍ الّوَى. و 
فد تدن كندينا. وااقراة قدي لَحِيمهُ فى سماجةً» و قيل: مسمَّنةُ؛ و به فسر ابن ع الأعرابى 
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قول الشاعر: لا أَحِبٌ المقَدَّناتٍ الأُواتى» فى الممصانيع» لا بَنِينَ اطّلاعا. قال ان سيدة: وال تراج زع اكادتى ادر دمن العادوي 
از اجون النتوه وخر التطيرة «الذويعا سيت لاا ليع 11لا برقال ااانه سحل عو هر لذو قار تع فالاو 
هذا ليس بشىء. و امرأةٌ قدنة: ناقصةٌ الكَلقَ؛ عنه. وفى حديث على رضى الله عنهه أنه ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مُتدَّن الَدِأَى 
تكبو يله كذك: البرأف كانه كان فى الأستل :لل ابد كلب وك التينةيب و التواية: فقذون اليك الى حنغة اليد مجضيعياة:وقاق أبو 
عبيد: إن كان كما قيل إنه من اندو تشبيهاً له به فى القِصّر و الاجتماع؛ فالقياس أن يقال مُنّد إلا أن يكون مقلوباً وفى وقاك دن 
اليد؛ قال ابن برئ: مدن اسم المفعول من أَندَنْتٌ الشىء ء إذا قوس و المقدن و العقدوة: الناقصٌ الحَلّقء و قيل: تكن الكل معناء 
مُحُدَج اليد» ويروى: ُوئن اليد بالتاء» من أت المرأة إذا وَلدَت بت و هو أن تخرّج رجلا الولد فى الأول» و قيل: المَدّن مقلوب 
ثندء يريد أنه يَمْبه تُندوة التُدَىءِ و هى رأسهء فقدم الذال على النون مثل جذب و جبذء و الله أعلم. 


ثرن؛ ج١»‏ ص: // 


: التهذيب: ابن الأعرابى تر الرجل إذا آذى صَديقّه أو جاره. 
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ثفن؛ ج7١2‏ ص: //7 


: الكَفِنةٌ من البعير و الناقة: الك كبةُ و ما مس الأرضٌ من كزكرته و خداناته و أصول أفخاذه» و فى الصحاح: فوبنا وك عل الا ركو تن 
أعضائه إذا استناخ و غّظ كال كبتين و غيرهماء و قيل: هو كل ما وَلِيَ الأرض من كل ذى أريع إذا ببتركك أو رَبتضء و الجمع لَفِنَّ و 
تَِناتٌ» و الككرةٌ إحدى النّفِنات و هى ََمْسٌ بها؛ قال العجاج: حَوَى على مُثرئوياتٍ تحفس: زكر و ثَفِناتِ مُلْس. قال ذو الرمة 
فجعل الكزكرة من النّفنات: كأنَّ مُحَواهاء على تَِناتهء مُعَوَسُ تحمس من قَطا مُتجاور. وقَعْنَ اثنتّين و اثنتّين و قَرْدة جرائداً هى الوسطى 
لتغليس حائر «1» كذا امعان قال الشاعر يصف ناقة: ذات انْتباذ عن الحادى إذا بركتء عََوّتْ على تَفِناتٍ مُشْرَّئْلات. و قال عمر بن 
ان ربيعة يصف ربع رَوَاجِلَ و بُروكها: على قلُوصَين مِن ركابهم» و عَنْتَرِيِسَِين فيهما و كما غادَرَت كلا كلهاء و النَّفْناتٌ الخفاف» 
إذ وَفَعُوا مق عشرينَ من قَطأّ زُمَرِ وَقعْنَ خمساً خمسا معا شيحٌ. قال ابن السكيتة الأقيئة توصل الخد فى الساق مق باطن و صل 
الَظيف فى الذراع؛ فشبّه آ بار كراكرها و نَّفِناتها بمَجاثِم القَطاء و إنما أراد حِفَةَ بُروكهن. و تَفَنَنْهِ الناقة تَنِْنُ بالكسرء 
بتَفناتهاء قال: و ليس التّفِناتٌ مما يخْصٌ البعير دون غيره من الحيوان؛ و إنما النَفِناكُ من كل 

(5). قوله [جرائداً إلخ] 
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ذى أَربع ما يُصيب الأرضٌ منه إذا برك و يحصل فيه لط من أثر البروكث فالوُكبتان من النّناتء و كذلكك المزْققان و كركرة البعير 
أنقاء و زه نيك ققنات لأنيا كلظ في الأغلب: من غبافترة الأرطن وفك ارو نيحف تقد يه إذاعلظ تومن الغما وقى ديك 


حكاه 


نَفناً: ضربئه 


أنّس: أنه كان عند تن نا رسول الله صلى الله عليه و سلمء عام َس الودا..وفى حديث ابن عباس فى ذكر الخوارج و أيديهم كأنها 
َفِنٌ الإبل؛ هو جمع نَفِنة. و النَفنة من الإبل: التى تَضْ رب بتفناتها عند الحلب؛ و هى أيسر أمرا فق المكوي وال رُكبةٌ الإنسان» و 
قيل لعبد الله بن وهب الراسبى رئيس الخوارج ذو النّنات لكثرة صلاته و لأَننَّ طولٌ السجود كان أَنَّرَ فى تّفناته. وفى حاديث أبى 
الدرداء» رضى الله عنه: رأ ينا بين حيئيه مثل تفن البعيرء فقال: لو لم تكن هذه كان خيرً؛ يعنى كان على تجثهته أثر السجود» و إنها 
كرهها خوفاً من الركاديهة وجل الّقِةَ مُجتمع الساق و الفخذء و قيل: لَِناتُ من الإبل ما تقدم؛ و من الخيل مَؤْصِل الفخذ فى 
الساقين مخ باطنيناة فرك الاين ١‏ بى عائذ: فذلكك يوم أن تُرى أمّ نافع على مُنْنٍ من ولد صو غدة قَنْدَل. قال: عر مكره راد 
بمُّْقٌن عظيع التِّنات أو الشديدّهاء يعنى حماراء فاستّعار له النّفنات» و إنما هى للبعير. و تَفننا الجلّة: حاف ابطلليا من ادر عن | بى 
سوق و ذخ اللارافةسواقها المكروقة و كلل اننا ذهو برعاو نكت ملسي قل لنناه حلظه من الغما عو انمق العمل 
وذو القند :الغرنة والسبافة مق الناس قال از الأعرانين فى حديث له: إن فى الجؤماز اليو الفة انفيةامن أنائن الناس د لانن 
الأعرابى: الثفن الثقلء و قال غيره: الَفْنّ الدّهُم. و قد نَفَنَهِ تَفْناً إذا دفعه. وفى حديث بعضهم: فض عل الكبة فمل هاا 
يَطردُها؛ قال الهروى: و يجوز أن يكون يفُتّهه و القَنِّ الملزٌ. و ثاقنتٌ الرجلّ مثافنةً أى صاعبيه لا يخفى على شى من أهرووعورة لكك 
أن قط حبه حتى تخلم أمزء. و تَقنَ الهىء فته كف لَرِمَه. و رجل مِثَْنّ لِخَضْ مه: مُلازِمٌ له؛ قال رؤبة فى معناه: أ ليس مَلُوىٌ الملاى 
منفن. . واثافنَ الرجل إذا باطنّه و لَرِمَه حتى يَعْرفٌ دخْلته. و المُثافنٌ: المواظب. و يقال: اقَنْتُ فلاثاً إذا حابئيّه تُحادثّه و ثّلازِمُه و تُكلْمُه. 
قال أبو عبيد: المثافِنٌ و المُثابر و الْمُواظِب واحدٌ. و ثافنْت فلاناً: جالش ته و يقال:ا فطافة بو الأكل فأكف الع 1ك ارك سرك كيد 
ركبته» و يقال أيضاً اقَْتٌ الرجلّ على الشىء إذا أَعَدْنَهِ عليه. و جاء يَنْفِنُ يَنْقُنُّ أى يَطوْد شيئاً من حَلْفِه قد كاد يَلْحقُه. و مر ينهم و 


يثفنهم ثفنا أى يتبعهم. 


ثكن؛ ج17 ص: ٠/9‏ 
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النُكنُ: الجماعةٌ من الناس و البهائم» و خص بعضهم به الجماعة من الطيرء قال التّكنةٌالْبٌ من التحمام و غيره؛ قال الأعشى يصف 
ري بسافِعٌ وَرْقاء عَورِبة ل ذركها فى حمام تكن. أى فى حمام مجتمعة. والكنةٌ: القلادةٌ. والكنةٌ: الإرة و هى بثرُ النار. و الك 
القيد. و الُكنة: 
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ار ال عي قال اعية ون أى عائذ: عاقتدينَ النار فى تُكن الأذْنابٍ منها كئ تهج الببحورًا. و نكن 
الطريق: سَدَنْهِ و محبتّه محبَّته. و يقال: حل عن تُكن الطريق أى عن سُجججه. و تكن الد: مَراكرُّهم؛ واحدتها تُكنة» فارسية. والكنةُ: الراءة3 
العلام وجمعها تي وفى الحديث: يُحْشَّرٌ الناسٌ يوم القيامةٍ على تُكنِهم؛ فتدره ابن الأعرابى فقال: على راياتهم و مُجْتَمَعهِم على 
إواءاساحييع ! حكاء الهروى في الغربييق: وقيل: صل راباتي فى الحبوو لمرو د على بااعاتر ا ملوامن الخيرو القر و قبل علي 
ما ماتوا عليه فأدْخِلوا قبورّهم من الخير و الشر. الليث: اكرام الأعاد على زاباتيد ومسقى على اراد ماحوو وملدو وذ 
لم يكن هناكك عَلَمَ و لا إواء» و واحدثُها تكنةٌ. وفى حديث عليئء كم الله وجهه: و ذخل البيتٌ المعمور كلّ يوم سبعون ألفّ ملكك 
على تُكنِهِم أى بالرايات و العلامات؛ و قال طرفة: و هانئاً هانتاً فى الح مُومِسةٌ ناطت دخاب و ناطت فوقه تُكناً. و يقال للهون التى 
تعلق فى أعناق الإبل: تُكن. و الدُكنة: حفرة على قدر ما بواريه. و الأنكونُ للذق بشماريخه: لغة فى الأُكولء قال: و عسى أن يكون 
بدلاو كك جبل معروفء و قيل: جبل حجازىء بفتح الثاء و الكاف؛ قال عبد المسيح ابن كك تمق سنا للق لزع بوغاة 
الدَّمَنْ» كأنّما منْحِتَ من حِضْئَّى نَكن. 


ثمن؛ ج7١»‏ ص: /٠‏ 


موسا نه موتو سر ال مد لوفو وام وهر 
من الثمائينةة و أنشد أبو التجراح يزيد , بن التي فقال: و ات م فى نيهم حين أَوْحَمُواء فما صار لى فى القّشم إلا تَميه. 
أَوْحَشُوا: رَدُوا ستهامهم فى الرّبابِةٌ مره بعد مرة. و تُمَنهم يَنْمْنْهُم بالضمء ا أخذ ثفن أموالهم. واللماكنة مم العدددة معو كا 
قال: نان عن لفظ يِمانِء و ليس بنّسبء و قد جاء فى لش طن مفمرو تكسي دشن أ السطاة و أنشه لكين مَيَادهُ: يَحَدو 
ثسانق مولا يلقاحهاء حتى عدي بر الإتاج. قال ابن سيدة: و لم يط رف أُمانى لشبهها بجوارى َف لامعنى؛ ألا ترى أن أب 
عثمان قال فى قول الراجز: و لاعب بالعشئ بينّهاء كفغل الهرّ يَحْمَرسُ العظايا فأَبْعَدَه الإله والأامز ل و لا بشقن من المرض الشّفايا ١‏ ل 
إنه شه أَلفٌ النُضبٍ فى العطّاياو الشَّفايا بهاء التأنيث فى نحو عَظاية و ص لاية» يريد أنه صحّمح الياء و إن كانت طرف لأنه شه الألف 
التى تحدّث عن فتحة النصب بهاء التأنيث فى نحو عَظَاية و تَباية فكما أَنَّ الهاء فيها 
.)١(‏ قوله [و لاعب إلخ] البيتين مكدا فن الأضل الذى بها لاون ناقص 
لسان العرب» ج17 ص: /١‏ 
بيت انال ايا كشلكه الث النصب الذى فى العَظايا و الشّغايا صكححت الياء قبلهاء قال: هذا قول ابن جنى» قال: و قال أبو علي 
الفارسى أَلثٌ كمانٍ للنمب؛ قال ابن جنى: فقلت له: فلع رَعَمْتٌ أن أَلِفّ كُمانٍ للنسب؟ فقال: لأنها ليست بجمع مكسر كصحارء قلت 
ددحم ولو لم يكن المي للزمتها الهاة البنَّهُ نحو عَتاهيةٌ و كراهيةٌ و سَباهِيةُ فقال: ل ل 
قال: لها تناب يع جسائَه و َع فَفْرها ماك يفن الكرو ركه وقالوا: هذا خطأً. الجوهرى: ثمائبة رجال و ثماتى نشوة و هوافى 
الأصبل سنوت إلى اللين لأند الك ء الذى صيّر السبعةً ثمانية فهو تُمنهاء ثم فتحوا أوله لأنهم ييّرون فى النسب كما قالوا دهي و 
سُهْلِقُء و حذفوا منه إحدى ياءَى النسبء و عَوّضوا منها الألِسّ كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمنء فتَبتُ ياوه عند الإضافة» كما ثبتت 
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ياك القاضىء فتقول ثماتى نشوة و ثمانى مائف كما تقول قاضى عبد ال و تسقط مع التنوين عند الرفع و الجر و تثبت عند النصب لأنه 
ليس بجمع»؛ فيجرى ممجرى جَوار و سَوارٍ فى تركك الصرفء و ما جاء ذ فى الشعر غير مصرو فهو على توم أنه + جمع؛ قال ابن برى 
بعى مذلكك قول ابن عنادة: عدوي ترد فادها قال: و قولهم الثوب سَريعٌ فى ثمانِء كان حقّه أن يقال ثمانية لأن الطول دوع 
بالذراع و هى مؤنثة» و العؤض بد بر بالشّبر و هو مذكره و إنما أنثه لما لم يأت بذكر الأشباره و هذا كقولهم: صُعْنا من الشهر ححفساء و 
إنما يريد بالصّوْ م الأيام دون الليالى» و لو ذكر الأيام لم بد بُداً من التذكيرء و إن صكَّرت الثمانيةً فأنت بالخيار. إن شئت حدّفْت 
الألكوغر أحمع نقرت عش و سدم كانت الامققرت سف ار الالشيابة أدضيت: فهاياء تسكن لكك أن مون 
فيهما. و تُمَنَهم يَنْمنْهم بالكسرء ثَمناً: كان لهم ثامناً. اهدي ةقر فنا غشرة افر أقاز مروث كدات غشترة امر أث: قال أبو متصوون 
قول الأعشى: و لقد شَرِبْتٌ تُمانياً و ثمانياء و ثمان عَشْرةَ و انين و أبعا. قال: و ولجه الكلام بثمانٍ عشرف» بكسر النونء لتدل الكسرة 
على الياء و بوك فتحة الياء على لغة من يقول رأيت القاضىء كما قال الشاعر: كأنَّ أيديهنَ بالقاع القّرق. و قال الجوهرى: إنما حذدف 
الياء فى قوله و ثمانٍ عشْرُ على لغة من يقول وال الأزيء كما قال مُضوّس بن رنِعيٌ الأمردئ: قلت بِمنْصُلمى فى يَعْمَلاتِ» دواهى 
الامو خط القريه: قال شمر: نَمَنْت الشىء إذا جمعته» فهو مُتَمّن. و كساء ذو ثمان: تمل من ثمانٍ جِزّات؛ قال الشاعر فى معناه: 
سَيكفيكك المْرَحَلَ ذو ثَمانِء ححصِيفٌ تُبرمِين له جفالا. و أَنَمَنَ نَّ القومٌ: صاروا ثمانية. و شىء مُتَمَنٌّ اتدل له قباقة أر كان و لفقو فين 
العروض: ما بن على ثمانية أجزاء. و القمْنُ: الليل الثامنة من أظماء الإبل. و أَثْمَنَ الرجلٌ إذا ورّدت إبله مناه و هو ظِمِءٌ من أُظمائها. و 
الشمائوق من العدية حروف: 
لسان العرب» ج17 ص: 7/ 
وو الأسسفان التى قد يوصف بها؛ أأنشد سيبويه قول الأعشى: لثن كنثٌ فى مبٌ ثمانينّ قامةٌ و وفيت أَسباتٍ السماء يكلم 5 
بالشمانين و إن كان اسماً لأنه فى معنى طويل. الجوهرى: و قولهم هو أَحمقٌ من صاحب ضَأَنٍ ثمانين» و ذلكك أن أعرايا ب بَشْرَ كتدرى 
ييشْرى سد بهاء فقال: اشألنى ما شئْتٌ» فقال: أسألك ضأناً ثمانين؛ قال ابن برى: الذى رواه أبو عبيدة أحمقٌ من طالب ضأن ثمانين» و 
فسره بما ذكره سس سه امسر لحاس ماسصايي مدر 
وقت إلى جمعهاء قال: و خالف الجاحظ الرواية يتين قال: و إنما هو أَشْقَى من راعى ضأن ثمانين» و ذكر فى تفسيره لأن الإبل تتعشى 
تريضٌ ححثرةٌ تخت و أن الضأن يحتاج راعيها إلى حنْظها و منعها من الانتشار و من الباع الطالبة لهاء لأنها لا 0 
فبستريح راعيهاء و لهذا يتحكم صاحب الإبل على راعيها ما لا يتحككم صاحبٌ الضأن على راعيهاء لأن رط صاحب الإبل على الراعى 
أن عليكك أن تلوط حؤْضّ ها و ترد ناذّهاء ثم يدك مبسوطةً فى الرّل ما لم تنك علب أو نَضرٌ بتَمْلٍء فيقول: قد الْتَرَمْتٌ شؤطك على 
أن لا تذكر أمَى بخير و لا شر و لكك حَذّفى بالعصا عند غصّبكك أَصَبِت أم أخطات» و لى مقعدى من النار و موضع يددى من الحار و 
القارٌ و أما ابن خالويه فقال فى قولهم أحمقٌ من طالب ضْأَنِ ثمانين: إنه رجل قضى للنبى» صلى الله عليه و سلمء حاجته فقال: اثتنى 
المدينة فجاءة فقال: أما لحك إليكد: كمائوت من الضآن آم أسأل الله آن يسشلكة معى فى الجنةة فقال: بل كمائوة من الضأنه فقال: 
عار إياهاء ثم قال: إن صاحبةً موسى كانت أعقلَ منككه و ذلكك أن عجوزا دنه على عظام يوسفء عليه السلام؛ فقال لها موسى» 
عليه السلام: يما أحبٌ إليك أن أسأل الله أن تكونى معى فى الجنة أم مانا من الغنم؟ فقالت: بل الجنة.و الثُمانى: موضعٌ به هضّ بات؛ 
الاق سة اراها قائية قال وومة: أو أَخدَرِيَاً بالثمانى سُوقُها و كَمينةٌ: موضع؛ قال ساعدة بن حجؤية: أَصْدَقٌ بأساً من خليل كَمين و 
أْضَّىء إذا ما أفلط القائم اليدُ. و النّمَنُ: ما تستحقّ به الشىء. و النّميّ: ثمنٌ البيع» و ثمَنٌ كل شىء قيمتّه. و شىء كين نّ أى مرتفعٌ النّمن. 
قال القراءافى قله عويو جنل و قروا باليإتى كما قينا *؛ قال: #وماكاه حى لتر سويد الى كداعب لكاي نشت 
الباء ذ فى المبيع أو المُشْترَى فإن ذلكك أكثر ما يأتى فى الشَّيئين لا يكونان تمن معلوما مثل الدثائير و اللدراهم فمن ذلكك اث ريت ثريا 
بكساءء أيهما شئت تجعله ثمناً لصاحبه لأنه ليس من الأثمان» و ما كان ليس من الأثمان مثل الوّقِيق و الذّور و جميع العروض فهو على 
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هذاء فإذا جئت جئت إلى الدراهم و الدنانير وضعت الباء فى فى الخواتكنا الما سور بوسق ةرذ لت لح لزني لا الدراضم تن 
أ نذاو الناء اتنا فوخل فى الالساوي الك فول نا تَْترُوا بالياتى كَمَنا ينا و اشْتَرَوًا الْكلاةَ الل ل الْآخِرَةْ و الْعََدَابَ بِالْمَغْفْرَة؛ 
وأذخل الباه فى أ هذبن ل سف تصير إلى الدراهم و الدنانير فإنكك تُدُخل الباء فيهن مع العروضء فإذا اذ شتريث أدك هلين 
لسان العرب» ج17 ص: 17 

يعنى الدنائير و الدراهم؛ بصاحبه أدخلت الباء فى أيهما شئت» لأن كل واحد منهما فى هذا الموضع تيع و تَمَنُ» فإذا أخييت أن تعرف 
َقَ ما بين الغروض و الدراهم فإنكك تعلم أَنَ من شترى عبداً بألف دينار أو أَلفٍ درهم معلومة ثم وجد به عيبا فرده لم يكن على 
المشتري اراعة النهييفياتو كن الاو شرف حبداً بجازن نم وبجد به عي لم برجع بجازية أحرئ مها الكل دل على أن 
الُروض ليست بأئمان. وفى حديث بناء المسجد: اوثونى بحازيلكمأى قَرُْوا معى َمَنّه و ييغونيه بالنَعن. يقال: ثامَنتٌ مَنْتّ الرجل فى المبيع 
تاه إذا قاذ قوش تنه و ساود طلى تبهو ايد ترائه. وق ادتمال» وَ اشْتَرَا به نَمَنا قلي قيل معناه قبلوا على ذلك الوَّشى و قامت 
هم يشو الم اند أ لبجو أنى عدم قل زعو ذلك: م لات د هلعن إن زد ال وك 
تعن ادن و من روى أَنْمَن بدن بالفتح» أراد أكثرها تمنو أَنْثْ على المعنى» و من رواه بالضم فهو جمع تمن مثل زَمَن و أَْمنِ؛ 
الع سا ل اجر رست س0 ثْمَنَهُ. قال الكسائى: و 
َنْمَنْتٌ الرجلّ متاعه و أَنْمَنْتٌ له بمعنى واحدٍ. و المِتْمَئَهُ: المِخْلاة؛ حكاها اللحيانى عن ابن ستبل العمّيلى. و الكُمانى: تَبِتّ؛ لم كه غيد 
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لشن بالكسر: ِسٌ اللي و البهْمَى و الحغض إذا كثر و ركب بعضّه بعضاء و قيل: هو ما اسْوَدٌ من جميع العيدانٍ و لا يكون من بَقَلٍ 
ولاعُشْب. وقالابن دريد: التَنّ خطامٌ الببيس؛ وأنشد: فظَلنَ يَحْبِطنَ هيدي يم الَنّ بَغدَ عَمِيم الرَوْضةُ المغِن. الأصمعى: إذا تَكسَرَ 
اليس فهو مخطام فإذا ارتكب بعضّه على بعض فهو الَنّه فإذا اود من القدم فهو الدل وقال ثعلب: لق الكلا؛ و أنشد الباهلى: يا 
أبّها المَدِيلُ ذا المُعنّى؛ :لك اذزناة فتاقت على تكفى اللقرع كلمن وزو لم ككق 171 عند مِنّى و لَمْ تَقُْ فى الأئم الم 
يقول: إذا شرب الأضيافٌ لَبنّها عَلَمَها الَنّ فعاة هاه و صمت أى اطوحُث» قال ابن برى: اله الكفر ين جوضن للد ااال د 
حوس كال مستي او سمو ليد :ل عمو وق تسن يلانيد ين ارهن ا ايخ الأعرابى: لان النبات الكثير الملْتَفُ. وقال: 
َنَ إذا رَعى الث و َننَتَ إذا عَرِقَ عَرَقا كثيراً. الجوهرى: اله ارات التى فى مُوَحَرِ شغ الدب التى أَيث على أمٌ القزدان كا 
الأدضء و الجمع الْتنّ؛ و أنشد ابن برى للأغلب العجلى: فت أمريها و أدنو للنْ بقاسح الجلد مين كالرَسَنْ. 

(1). قوله [ ثمانية اسم موضع] فى التكملة: هى تصحيفء و الصواب ثمينة على فعيلة مثال دثينة 

جاه التوورج لمن عم 
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و اله من الفُرَس: مُوّخَّر الوَسْغْء و هى شعرات مُدَلَاةُ مُمُرفات من خَلْف؛ قالةو أشن الأصمعى لربيعة بن جُشّم رجل من النّمر بن 
قاسِطء قال: و هو الذى يَخُلط بشعره * عر ]ئرج التسه وال فو لامرك القن لها در كرات التعاييها كيذ نذا 1 يز . قوله: 
يَفِين» غير مهموزء أى يَكثّرن. يقال: وَقَّى شَعرُّه يقول: لهست بِمُنْجَردة لا شعر عليها. وفى حديث فتح نُهاوَنْد: و بل الم * ثنّنَّ الخيل؛ 
قا اتوم عاق لزي لسرا اواو ل وى اقرز ارت 12 اذ يسان الاو اتى سن جل تال سيد ان 
ركلف الفرس تهاة"و هو الشعر الذى يكون على مُوْحر الوه فإن لم يكن َم شعرٌ فهو أَْرَكُ و أخرَطً. ابن الأعرابى: الُّمن الإنسان 
ما دون السرّةٌ فوق العانة أسفل البطن؛ و من الدوابٌ الشعر الذى على مؤْخر الحاِر فى الوّسْغ. قال: و كَنّنَ الفرسٌ إذا رَكبَه الثقيل حتى 
لوعيث 1ك الأرفيو ولاك هي البامشيرقن اللحديظه أن الله نالك ليجات اللو شان اله عليه وز سيل و لاما كا لدان 
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قَطَنٍ و لا ُو ما وجدته إَِا على ظهر كيدى؛ القَطنٌ: أسفل الظهرء و الثنّ: أسفل البطن. وفى مَقْتلَ حمزة سيد الشهداء» رضى الله عنه: 
أن وعميا قال شدذت عويسض يوم أحد لَه فما أخطأّهاء و هذان الحديثان )1١‏ بالقنا طول اليك الك وفى حديث فارعَة القع 


أمةُ: وكلن جايو كدي إلى لديو ات بُقَعَةُ؛ عن ثعلب. 
فصل الحيم؛ ج 2١١‏ ص: 15/ 

جأن؛ ج17 ص: 15/ 

الو هله تقد وتهناة أذما بجعا :فها الطيت و اللبات: 
جبن؛ ج١1)»‏ ص: 7/ 


: الَجَبانُ من الرّجالٍ: الذى يهاب التقدّمَ على كل شىء لَيْلا كان أو نهارً؛ سيبويه: و الجمع جبناءء شّيهوه بفَِيل لأنه مله فى العِدّه و 
الزيادة» و تكرّر فى الحاديث ذكر الجن و التجبان» و هو مد الشّجاعة و الشّجاعء و الأنثى تجبان مثل حصان و ران و ججبانةه و نساء 
عبائات وقد صوق تقبو بو جلاع ها ونا و كيان و | عته وعد عيا؟ ار عيفد نام قال صترو ين مك يكزيه نو كلق لازال ريمن 
بنى سليم فأعطاه عشرين ألف درهم و تريفاً و كْرساً وخلاماً خئازاً و ثياباً وطيباً: لله ركم يا بنى سليم قاتكّها فما أَجْبتّهاء و سأَلتّها فما 
أبتتها و هاجيتها فما أفحتُها. و حكى سيبويه: و هو بن أى يرمى بذلكك و يقال له. و جه نَجبيئً: نسبه إلى اليجين. وفى الحديث: 
أن النبى» او اي ري و الله إنكم لُجَنُون و لون و تُتجهُلون و إنكم لَِنْ رَيْحان 
الله.يقال: جَيَْتٌ الرجل و ب حلت و جهّلته إذا نسبته إلى الجن و البَخلي والقو وو كدر كله وأغيله ]ةارع ذه يعناعياا 
جاماجرية كارن لحاماو سن لفو او تياك انان دروا ورين كان د سه قحالو ولا 
كانت اعرف اقر ل الواد كله اده جتن مَبخُلةُ. الجوهرى: يقال الولد مَجْمَنَهُ مَعِْخَلهُ 

.١(‏ قوله [و هذان الحديثان إلخ] هكذا فى الأصل بدون تقدم نسبة إلى الليث 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 8/ 

لأع قفي لقاو الجال لأسطله وكندة الريهم غلك ابن الأأعرابى : المفضل قال العرب تقول فلانٌ جبانٌ الكنْب إذا كان تهاب فى 
السَحاء؛ ؛ و أنشد: و أَجْبِنٌ من صافر كلهم و إن قَذَكنْ حصاةٌ أضافا: كذكقية أصابئه. أضاف أى أشئّق و قف الليت: اجْتبرته حيدجنّه جباناً. 
و الجَبِينٌ: فوق الصدّغء و هما جبينان عن يمين الجبهة و شتمالها. ابن سيدة: و التجبينان حزفان مُكتَيفا الجَقِهه من جائتيها فيما بين 
الحاجتين مط جداً إلى قصاص الشعرء و قيل: هما ما بين القصاص إلى الججابجَئن و قيل: حروف الجبهة ما ؛ بين الصّدغين مُتّصدَلًا عدا 
الناِةيفء كل ذلكك بين واححدٌء قال: و بعض يقول هما تجبينانء قال الأزهرى: و على هذا كلامٌ العرب. و التنيقتان: التجبينان. قال 
00 لب م و الجن و امجن و المْجبن مثقّل: الذى يؤكلء و الواحدة من كل ذلكك 
بالهاء ١‏ تكن الليٌ: صار كالجئن. قال الأزهرى: و هكذا قال أبو عبيد فى قوله كل الجن عضا بتشديد النون. غيره: اجَتَيْنَ 
0 الثقون هذا القاض ل كوب القنة اخضى مدو الو اننا يوه الفاددو الك بضم الجيم و 
الناءة لغة فبهماء و بعضهم يقول: ين و نه بالضم و التشديد و قد عجن الرجل» فهو حبانء و عَمِنَ أيضاء بالضمء فهو جبين. و 
الكاة بو التكاة والسويلة اللسرات و عسد بهم المقار لأنها تكن فى المشراة عع اله موقي وقال أب تتيمة الضبانين 
كاه اسارع ةرح نسم يق وساف الرحدة عانة رو العكافا» ما اصرف مخ الأرض' فى والقاء نو زكرن كرو الك و فال اين 
أن تاها اتوي أرقن او ليق زو لبور للطواقنة كا و ةوق كر يشي 0 كال ديارو لاو رذ لكين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /١1ه‏ من شاناايب 
العكانة ف الوكل :لاقن العمل وركل تكرة فى الققاق و الكقاف ير كل حير اء كاله 

جبرن؛ ج١١2‏ ص: 18 

: جرينٌ جَبِرينٌ و جبريل و جبرئيل» كله: اسم روح القدسء عليه السلام. 

جحن؛ ج »)١١‏ ص: 4/ 


: الكسائى: المجحنٌ السَيّءٌ الغذاء. وقد أعمة أ و صبِيٌ جَحِنٌ الغذاء» و قد جَحن., بالكسرء بجحَن عساو أخة أسازت خذايف 
و قال الأصمعى فى المُيميحن مثله. و التبحن: البلى الشباب؛ و قول الشماخ: و قد عَرِقَتُ مَغابُها و جادث بدِرّتِها قَى حجن قتِين. قال 
داس آزاد لان جنا عي امو اعقانة يض انبا فك تسا كر يا دق الث اهدواهة| اليل شق ارم برس رفاسو 
حون بالحاد قل لحي انبهو القضدة الغر ذ القليلة المقيو و أورداليكدى قد أزوده الأ هرق يزاين سيد و اللمرزهرى هنا عن ينا 
5 نابا اه ركرو ادم وس شيكشة اوه له مع فسان كو الوا رار مينر عفدف و نوسي ون حو ا 
مُفْمَعِلّة و لا جخنة» تحت لتاب جَشُوبُ. و قد جَحِنَ كنا و جحانة. الأزهرى: و مكل من 

.)١(‏ قوله [و الواحدهُ من كل ذلك بالهاء] هذه عبارةً ابن سيدة. و قوله [- حي عل غارة ا ررق 

لسان العرب» ج21 ص: 72 

الأثثال: عَيت ال اتا بان غير ججخن. إنما هو على تخفيف بَححنٍ. و 
ون قو دمعي اللو ركز عفري فرعيف الك بضم الميمء من النبات: القصيرٌ القليل الماء. ابن الأعرابى: 
يقال جَحَنٌ و أججحن و بَحنَ و ححبنَ و أَحيجنَ و ححبنَ و ججح و ميحد و سسحد كله معناه إذا ضيّق على عياله ففرا أو بخنا. الأزهرى: 
يقال جُحَيِناءُ قلبى و لَوَبحاءٌ قلبى و لُوَيداء قلبى» يعنى ما لزم القلب. و جَيْحون و جَئِحان: اسم قير واد كوا تسد ةفاك ابن الأقنه 
ورد فى الحديث سَرئْحان و جئِحانء قال: هما نهران بالعواصم عند أرض المِضّ يصة و طرّسوس. الجوهرى: جَتئْحون نهر بَأسخ» و هو 


فتُعول. و بجئحان: نهر بالشام؛ قال ابن برى: يحتمل أن يكون وزن جَتْحون فغلون مثل زيتون و حمدون. 


جحشن؛ ج١21‏ ص: 87/ 


٠‏ اح ىه .اه 


جخن؛ ج١١2‏ ص: 87/ 
: الأصمعى: الححنةٌ الرديئة عند الجماع من النساء؛ و أنشد: سأْنذِرٌ تَفُسى وَصْلَ كل جحنُةُ قضافء كرِرْدَوْنٍ الشّعير القُرافِر. 
جدن؛ ج١2)17‏ ص: 88/ 


جَدّن: موضع. واوظاوة تروس أجزن يور اومن تاولة الكري وا فى اودبي ايم ملك من ملوكك حَمير؛ قال الأصمعى: و 
مدا رتسريو دك كدي و أننى كنت من عادٍ و من إِرَم حَذِيٌ بَهم و لقُماناً وذا حَدَنٍ. ابلق الألكراي: أغَدّن الرجل إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0118 من ساناايب 
جرن؛ ج217 ص: 487 


#الجراةة باظى لقو و لفقم التلن.من نيم البح إلى :مفقرى فإذا بزكته الببروبو مذ علقة. على الأرضن قيل: القن بعرائد بالا رين, 
وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: حتى ضرّب الح بجرانه؛ أرادت أن الحقَّ استقام و قَرّ فى قراره» كما أن البعير إذا برك و استراح 
مدّ جرائه على الأرض أى عُنْقَه. الجوهرى: جرانٌ البعير مقدّم مُنقه من مذبحه إلى منحره؛ و الجمع رن و كذلكك من الفرس. وفى 
الحديث: أن ناقتهء عليه السلام تَلشلِحَتُ عند بيت أبى أيوب و أَرْرَمتْ و وَضَ عت جرائَها؛ الجران: باطن العنق. اللحيانى: ألقى فلانٌ 
غلى قلان أخرانه و أجراقةبو شرافترهة الوالحد جوم و يدؤت إنما سمعتٌ فى الكلام ألقى عليه ترات و هو ياظن القنق» .و قبل: البعزان 
هى جلدة نض طرب على باطِن العنق من ثَْرة النحر إلى منتهى العنق فى الرأس؛ قال: قد موراتها و الك منهاء فوت لينو 
للجران. و الجمع أججرنة و َرنٌ. وفى التعديث: 389 سجاوه شقان را مها ايها كرهنا على الأرض) و استعار الشاعر الجران 
للإنسان؛ أنشد سيبويه: متى ثَرَ عن مالكك و جرائّه و حَنْبيه» تَغلم أنه غيرٌ ثائر. وقول طرّفة فى وصف ناقة: و أجرنة لَرَتْ بِدَأي مُنَضّدِ. 
إنما عظّم صدرّها فجعل كل جزء منه جراناً كما حكاه سيبويه من قولهم للبعير ذو عثانين. و جران الذكر: باطنّهء و الجمع أَجرنةٌ و 
جَوْنَ. وجَرَنَ الثوبُ 
لسان العرب» ج17 ص: 1 
و الأديمٌ يَجوْن جُروناًء فهو جارن و جرين: لان وانسحق» و كذلك الجلد و الدرع و الكتاب إذا درّس» و أَدِيم جارن؛ و قال لبيد 
بصت عوت العائية: بمُقابَلٍ سَرِبٍ المخارز عِذلهء فق المحالة جارِنٌ مشلوم. قال ابن برى يصف جلداً عمل منه دَلوٌ. و الجارنٌ: الليّن» و 
المَثللوم: المدبوغ بالسّلّم. قال الأزهرى: و كل اءِ قد أَخاّق أو ثوب فقد جرَن مجروناء فهو جارن. وجرن فلانٌ على العَذّلٍ و مَرَن و 
مود بمعنى واححد. و يققال للرجل و الدابة إذا تود الأمر و مَرَن عليه: قد جَرَنَيَجرّن مجرونا؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: سلاجم 
يرت الأرلزوطلها : بيثْربَ كر بعد الجرون. أى بعد المُرون. و الجارنة: لا ا الجارنة المارنة. وكرها دن د 
و الصحرصب الدروم و جوارن بيضء و كل طمرة َعردُو عليها القن غلام. , يعنى دٌُروعاً لَينة. و الجارن: الطريق الدارس. و 
الْجَرَنٌ: الأرطن التلظةاو انه او ستو لان حي الفياض: نك كل جنع :نو القها الصيةء وعد لتدو الكبار و الفية ويقال: 
هو مبدل من البرّل. و جَرَنّت يده على العمل جُروناً: مرئّت. و الجارن من المتاع: ما قد امرتّمْتِع به و بَلىَ. و سَقاءٌ جارن: يبس و غاظ 
لاس ا ل ا لد ل لي 0 
لعنت. و الكرية :يتدرو العودث تخدر أو يعظر علية, و الحونٌ و الخريه: موضع التمر الذى يُتجقُف فيه. وفى حديث الحدود: لا قط فى 
رس ب ري هو موضع تجفيف الثمرهء و هو له كالتيسدر للحنطة» وفى حديث أبن مع الغول: أنه كان له جَوُنٌ من تمر.وفى 
حديت ابوسيري أي الفحائلة كانوا د بشترطون قمامة اتن و قيل: التجرينٌ موضع البيدر بلغة اليمن. قال: و عامّتهم يكير الجيم» و 
ل وال ا » بلغ هُذيل؛ و قال شاعرهم: و لِسَوْطِه زَجَلَ إذا آنَشتّه جر الرحى بجرينها الطحون. الجرين: ما طحنت 
وقد جَرِنَ الحبٌ جؤناً شديداً. و الحجْنٌ: حجر منقور يصب فيه الماء قيتوضاً بهه و تسميه أل المدينة هراس الذى يَُطهر منه. و 
الجارنٌ: ولد الحية مق اناي الفيذون: الجارن ما انهه بن راكد الأنافن: قال ابن سيدة: و الجن الجسم» لغهُ فى الجؤم زعموا؛ قال: و 
قد تكون نونه بدلا من ميم جزم و الجمع أَران» قال: و هذا مما يقوى أن النون غير بدل لأنه لا يكاد يُتصرّف فى البدل هذا التصرف. 
و الى هله اجراله و بعرانه تأى القنالا و عع الا ائئة ددرت الجن تسد السريية قال الجوفرق: هو من تُمير و اسمه المّشِتورد .)7١‏ و 
إنما لقب بذلكك لقوله يخاطب امرأتيه: 
(). قوله [و اسمه المستورد] غلطه الصاغانى حيث قال و إنما اسم جران العود عامر بن الحرث بن كلفة أى بالضم, و قيل كلفةٌ بالفتح 
لسان العربء. ج17 ص: // 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0119 من شاناايب 
ذا ذأ يا جارَتَيَ» فإنّى رأيتٌ جرانّ العَوْدِ قد كاد يَضِْلَحُ. أراد بجران العَؤد سوط قدّه من جران عَوْدٍ نَره و هو أصاب ما يكون. 
الأزهرى: ورأيت العرب سؤّى سباطها من عدن الجمال الل لضلايعهاء و إنما حدر امراتيه سوطة لتُكوزهما غلية» و كان قد اتخذ مخ 
جلد البعير سؤطاً ليضرب به نساءه. و جيرُون: باب من أبواب دمشقء صانها الله عز و جل. و الجزيانٌ: لغهُ فى الجزيال؛ و هو صِبِعْ أحمر. 
و المجرين :.١١‏ الميت؛ عن كراع. و سفّر مِمَرَنَ: بعيد؛ قال رؤبة: بعد أطاويح السّفار المخرن قال ابن سيدة: و لم أجد له اشتقاقاً. 


جرشن؛ ج5١١)»‏ ص: /48 


: النهاية لابن الأثير: أهدى رجل من العراق إلى ابن مر جَوَارِشّْنَ» قال: هو نوع من الأدويةٌ المركبة يقوّى المعدة و يهضم الطعام, قال: 
وليست اللفظة بعربية. 


جرعن؛ ج١١2‏ ص: /1/ 

اجرَعَنٌ الرجلٌ: ضرع عن دابنه و امتدّ على وجه الأرضء و ضَرَئْته حتى الجرَعنّ. 

جزن؛ ج؟١)»‏ ص: /8/ 

: المؤرج: حطبٌ جَرْن و جَزُلء وجمعه أَجِرّن و أَجَزّلء و هو الخشب الغلادظ؛ قال جَرْءٌ بن الحرث: حَمى دُولَّه بالشوكق و التق ذُوثهه 
فق دورق إذات قرليو اجدن 

جشن؛ ج7١)»‏ ص: /8/ 


: التجشن: الغليظ؛ عن كراع زاد غيره: اومجاه تن معام و الف اتاطائر سونو اء قنك بالحض و العدة #المية كد ما قرفن 
من وسط الصدر. و جَوْشَنٌ الجرادةُ: صدرها. و جَوْشَّنٌ الليل: وس طه و صَدْره. و الجؤسّن: اسم الحديد الذى يلس من السلاح؛ قال ذو 
الرمة يصف ثوراً طَعن كلاباً بِرَوْقِهِ فى صدرها: فكو ينم طفا فى خرافتيهاة كأنه الأخر فى الاقباله نكيت الجرهرى: و التعوشن 
الدَّرْعَ و اسم الرجلء و قيل: الجؤسَّن من السلاح زَرَدٌ يُلبٍسه الصدرٌ و الحيزوم. و مضى جَوْسَنٌ من الليل أى قطعة لغهُ فى جَؤشء فإن 
كان دريدا مده فتحكهه أن يكوق معاةاقال ان عر سنت سنا ا لقن صَبِيرُهاء فى ذى حََبِيٌّ» جَواشن لَيْلها بيناً فبينا. و البينٌ: القطعة 
من الأرفن :ابن الأعراين : المَجْشونةٌ المرأةٌ الكثيرة العمل النشيطة. و جواشن الْتّمام: بقاياه؛ قال: كرامٌ إذا لم يَبِقّ إِنَا جواشن ن الشمام» و 
من شَرْ الما حواشنُه. 


جعن؛ ج؟١)‏ ص: /8/ 


اختونامين اسماناالعون و ربا عتقونة إذا كان تتربيرا مسد وقال ابو كريد القدة فعا باضه ته التاسفى قال و مناه اعقاق 
جَعْوَنك وقد وججدت حاشية قال أبو جعفر النحاس فى كتاب الإشتقاق له: جَعونةٌ اسم رجل مشتق من البََعْنء و هو وَجَمٌ الجسد و 
تكسّره؛ قال: و يجوز أن يكون مشتقاً من ليجو و هو جمع الشىء, و تكون النون زائدة. 


جعثن؛ ج١٠21‏ ص: /48 
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: الأزهرى: الجِعْئِنٌ أرومةٌ الشجر بما عليها من الأغصان إذا قطعت. ابن سيدة: الجِغْئنةٌ أرومة كل 

.)١(‏ قوله [و المجرين] هكذا فى الأصل بدون ضبط 

لسان العرب» ج17 ص: 4/ 

شجرة تبقى على الشتاء» و الجمع جغئن؛ قال: تَففْرٌ بى الجغئِنَ؛ يا مَُةُ زذها قَغبا. و يروى: تُقَفْر الجغينَ بى؛ . .. و منهم من يقول للواحد 

و الحم السال: قال أبو حنيفة: الجغئِنٌ أصل كل شجرة إلا شجرةٌ لها خشبة؛ و أنشد: تَرى الجغنيّ العاي تُذُرى أصوله مَناسم 

أخحفافٍ المعِىٌ الرّواتِكك. الأزهرى: كل شجرة تبقى أرومتها فى الشتاء من بظام الشجر و صغارها فلها عدن فى الأرضء و بعد ما بترّع 

فيو ناح طن يقال لصو القر كه سيفن و فرس مُتغَنُ الَلق: شبّه بأصل الشجرة فى كذنته و علَظه؛ قال ابن برى فى معناه: كان 

دا و هو فو َي حكن الحَلّق تطبر رَََة. و رجل جغيداً: ججبان ثقيل؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنحد فيا فنّى ما قََلتُمْ غير جِغْئنق و لا 

عَنٍِِ بكر الخيل فى الوادى. و الجِغْثاتم و الجِغْثْنٌ» ا أصولٌ الصَلان؛ و أنشد للطرماح ققال: أو كتجلوح جغن بل اقل 

اقيض تردق الأعراض. وق ديك طيف تو بق الجفنة هر أصل الباسه و قيل: أصل الصّلَّيان خاصة» و قال أبو زياد: الجعْئنة 

أل كل شجرة قث سوى الاب وأنشد يت الطراح.د تبشن الرجل إذا تع و مي ويفا لأنسدة الشليان م افا 

كرا الاك ات الت د 
س الرْعَى. الأزهري: جفين من أسماء الساة وعينه الجوهرى فقال: سان أحك 


جغثنة: شاعر معروف. قال ابن الأعرابى: هو جِغئنة بن 
الفرزدق. 


و 


جعفلن؛ ج١١)»‏ ص: 49 
: الجَعْمَلين: شت النصارى و كبيزّهم. 
جفن؛ ج١١»‏ ص: 15 


17110 الفرزبوق يدقع الجا رالوس اللي لدو الحو ج22 سارو صر بو لجان اولة لبت * 
جَفْنُ السيف: غمده؛ و قول حذيفة بن أنس الهذلى: نّجا سالمٌ و النفس منه بِِدْقه و لم بأ نْجُ إلا جَفْنَ سيفٍ و مِنْرّرا. نصب جَفْنَ 
سيف على الاستكثتاء المنقطع كأنه قال نجا و لم يَنْج؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه أراد و لم ينج إلا بجفن سيفء ثم حذَّف و أَوْصَلء و 
قد حكى بالكسر؛ قال ابن دريد: و لا أدرى ما صحُه وفى حديث الخوارج: سُلُوا سيوفكم من تجفونها؛ قال: جفونٌ السيوف أغمادئهاء 
واحدها جف و قد تكرر فى الحديث. و اليفْنة: معروفة؛ أعظمْ ما يكونٌ من القصاع. و الجمع جفانٌ و جِفَن؛ عن سيبويه» كهظ يد و 
هِضّبء و العدد جمّنات» بالتحريكك. لأن ثانيى و علد يوك فى الجمع إذا كان اسماء إلا أن يكون ياءً أو واوا قب ف 5 سفن ون 
الصحاح: الجَفْنةٌ كالمَض عةٌ. و جَفْنَ التجزور: اقشك نيا طعاها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه انكتررث قلوصٌ من نَعَم الصَّدَقَة 
تيا وهر نو ذلك اكد ودرا نيا لتقا وى حكيا آى سماو طكهااو افع ينها 

لسان العرب» ج217 ص: 90 

طعاماً و جعل لّحمها فى الجفان و دعا عليها الئاس ع اكلرهاء والقلة تسوت مو انبرو الغنة الف و قن الأصل ايو 
لكوم و قيل: قضيب من قُضْ بانه» و قيل: ورَقُهء و الجمع من ذلك جفيٌ؛ قال الأخطل يصف خابية خمر: آلْتْ إلى النصف من كلقا 
أثأقها مج و كنّمها بِالتفْنٍ و الغار. و قبل: الَف اسم مفردء و هو أصل الوم و قيل: اهن نفس الكرم بلغة أهل اليمن» و فى 
الصحاح: قَضُبان الكزم؛ وقول النمر بن تولب: َيه بين أَنْهار عِذَابء و رع نابتِ و كروم جَفْنِ. أراد: و جفْنٍ كروم» فقلب. و المجَفْنُ 
.١‏ هاهنا: الكرْمٌ و أضافه إلى نفسه. و يفن الكرمٌ و تَجّنَ: صار له أصلٌ. ابن الأعرابى #إلقذة وق لعن اكلاى فيه العاية و وسمى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ م113 ى. الالالالالا صفحة انااه من ساناايب 


الخمر ماءَ التجَفْنِ» و السحابٌ > كذ الساوة و قال الكتاضر يضطه ريق ابر اذ و باعبه بال تخسى الضجيع ماءَ جِفْنٍ شاه صَبِيحةٌ البارق» 
مَتْلوج تلج. قال الأأزهرى: أراد بماء الجن الخمرّ. و الْجَفْنُ: أصلّ العنب شيب أى مُرِج بماءِ باردٍ. ام الأعراى القند الكمسةين 
الجَفْنة الخمرةٌ . وقال اللحيانى: لَب ار ما بين ححفتيه. و جَفْنا الرغيف: وَجْهاه من فوق و من تحت. و اليَجَفْنُ: شجرٌ طيْبُ الريح؛ عن 
أبى حنيفة» و به فسر بيت الأخطل المتقادم. لع ل ل ل 
اذى لمعنه فبهاء و اذى أبها من الأحرارة نيعة تبث د لحةا بو إذا يفنت عنث نه مستهى ا ععه يو باحك الفا اب كر 
تاوق فى يدون باقر كر انها الكتررو الجقزي» قار قال بم الوب :هى .اهاقل لتر وله 
عِيدانٌ ص لابٌ رقاقٌ قصارء و ورقّها أخضر أَْبَرُ و نَبَاتُها فى عَلْظٍِ الأرضء و هى أسْرَحٌ البَقْلٍ نباتاً إذا مُطِرَتْ و أسرعّها مَيِجاً. و جَفَنَ 
نفسَه عن الشىء: ظَلَهاء قال: وَفْرَ مال الله فيناء و حفَنْ نفساً عن الذَّنياء و للدنيا زِينْ. فال الأسبنح + العذق قلت الشبى عن الفني» 
الدنىء. يقال: جَفَه جَفَنَ الرجل نفسه عن كذا جف طَلَمَّها و مَتعَها. ذكال سيد له اعرت العتو على لق الطسن. و اقم بكر : 
الجماع. فالخوقال أعراى: أضواى هذا م التجفين. و أَجفَنَ إذا أكثّر الجماع؛ و أنشد أحمد البشتق: يا وب شيخ فيهم عِنينْ عن الطعان 
و عن التَّجِفِينْ. قال أحمد فى قوله و عن التجَفِين: هو الجفانٌ التى يطعم فيها. قال أبو منصور: و التّجْين فى هذا البيت من الجفانٍ و 
الإطعام فيها خط فى هذا الموضع؛ إنما الَجِينٌ هاهنا كثرةٌ الجماع: قال: واه بو اماس عن اي ن الأعرابى. و التجفدا: الرجل الكريم. 
وفئ الحديث: أنه قيل له أنت كذا و أنك كذا و أَنت اليجَْئةُ الغَرَاء كانت العربُ تدعو السيد المِطَعامٌ > جَفْنةٌ عن ميدكا لهم 
.)١(‏ قوله [و الجفن] لعله أو الجفن 
لسان العرب» ج17 ص: 41١‏ 
العا شيا كه قع بالجسمهادو التذن اليضك أن أنها متلررة مَقلوءةٌ بالشحم و الذّْن. وقن حلديث أى ققادة: ناديا جَْئةَ الرَكْسَأَى الذى 
حبري را ل اح وم ما ا رارز لجرك ليث 500 
ول المح 0 من اليمن. و آل جف مُلوكك من أهل اليمن كانوا استَؤْطُُوا الشأم؛ و فيهم يقول ححسَان بن ثابت: 002 
قير أيهم قب ابن ويا و أراد بقوله عند قبر أبيهم أنهم فى مساكن آبائهم و رباعهم التى كانوا ورِنُوها عنهم. و 
جفينُ: اسم مار و فى المثل: عند مَيِنة الخبرٌ اليقين؛ كذا رواه أبو عبيد و ابن السكيت. قال ابن السكيت: ولاش موتو قال أبو 
عبيد فى كتاب الأمثال: هذا قول الأصمعى؛ و أَما هشام بن محمد الكلبى فإنه أخبر أنه جين و كان من حديثه: أن حص يْنّ بِنّ عمرو 
بن مُعاوية بن عمرو بن كلاب خرج و معه رجلّ من هينه يقال له الأَتَسُء فيرلا منزلك فقام الي إلى الكلابئ و كانا اين فقتله 
و أخذ ماله و كانت صخرةٌ بنتُ عمرو بنِ معاوية تبكيه فى الموايم؛ فقال الأحنس: كصَحْرة إذ تُسائل فى مراح و فى جَزْم» و عِلْمُهِما 
ظَنونٌ .0١١‏ نسائلٌ عن محص يِنٍ كلّ ركبء و عند مهَينة الخبر اليقيُ. قال ابن برى: رواه أبو سهل عن خصيلء و كان ابن الكلبى بهذا 
النوع من العلم أكبر من الأصمعى؛ قال ابن برى: فد اسان و هى ضير بالتصغير أكثرء و مراح: حي من قضاعة؛ و كان أبو 
عبد يرويه فين بالحاء غير معجمة؛ قال ابن خالويه: لين ادهع العلماد يقول و عند حُفَيِنَ بالحاء إلا أبو عبيد؛ و سائرٌ الناس يقول 
جيه و هيدةء قال: و الأكثر على بجَُية؛ قال: و كان من حديث جقيَ فيما حدّثْ به أبو عمر الزاهد عن علب عن ابن الأعرابى قال: 
كان يهودىٌ من أهل تَِماء خمّار يقال له مقن جار النبئّ ضرَبّه ابن مره و كان لبنى س ترم جارٌ يهودىٌ خمار أيضاً يقال له خض ين و 
كان رجل عَطَفَانيُ أتى فيه فرت عنده فنّعه أو نازع رجلا عنده فقله و حَفِى مره و كانت له أختٌ تسأل عنه فمرّت يوماً على 
عظ فق بو هده اخترساد وهو اخ المققول اقب لسعم أخبواسى طادتواو ان حقريره تسائل فق أخبواكل وكهه وهند كفي القد 
اليقينٌ. فلما سمع أخوها و كان غُصَيْنٌ لا يدرى أنه أخوها ذهب إلى جُمَنهُ فسأله عنه فناكره فقّتلهء ثم إن بنى صِرْمَة شّدُوا على عُصَين 
فقتلوه لأنه كان سبب قَمْل جُفَينه و مضى قومّه إلى محصين بن التحمام فشّكَوا إليه ذلك فقال: قتلتم يهوديّنا و جارّنا فقتلنا يهوديُكم و 
جا ركم با و وقع بينهم قتال شديد.و الف اسم موضع. 
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جلن؛ ج١17١)»‏ ص: 4١‏ 


: التهذيب: الليث جَلَنْ حكايةٌ صوتٍ باب ذى مضراعينء قيرَدُ أحدهما فيقول جَلَنْ» و يرَدُ الآخرٌ فيقول بَلَقْ؛ و أنشد: فتشمّع فى الحالين 
.)١(‏ قوله [و فى جرم] كذا فى النسخ, و الذى فى الميدانى: و أنمار بدل و فى جرم 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 7 


وقد ترجم عليه فى حرف القاف جلنبلق. 
جمن؛ ج١١,‏ ص: 17 


«القبناة: قتوات لك د عاق اشتكال اللقاو من قذلة#ارسى قري والطوط خوانةابى ركه ازيل اراز العندق فرق تقال نض 
بقرة: و تُضىء فى وَحبهِ الظّلام مُنيرة كمجمانةً البخرىٌ سل نظامُها. الجوهرى: المجمانةٌ حبة تعمل من الفِضّهُ كالدٌرَة؛ قال ابن سيدة: و به 
اد سيك !زعا دوقي مدتقه حك اللا عله ونيلة؛ حدر منه العَرَقُ مل التبعمانءقال: هو اللؤلٌ القهاد 
قيل: حب يخا من الفضة أمثال اللؤلق. وفى حديث المسيح؛ على نبينا و عليه الصلاة و السلام: إذا رقع ره تحدّر منه مجماقٌ الؤلؤ.و 
الجَمانٌ: 0 ثّ شح به المرأة؛ قال ذو الرمة: تيل مين الدّموع» و ما جبرَى عليه اليجمالٌ 
الجائل المُتَوَسَّحْ موقل الجماة عرز ص يمام اتساب و با اسع جيل العضا جع قال: أَمْسَى مان كالوّهينٍ مُضرعا و الحجمّن: اسم 
جبل؛ قال تميم بن مُقْبل: فقلت للقوم قد زالَتُْ حمائلهم فَوْج الحزيز من القَّوْعاءِ فَاليجَمُن .١‏ 


جنن؛ ج17 ص: 847 


عل القن 2 بلت ع ] سكرب و كل أقى حافت سكة شدخ كك وعكه اليل يفلد ينه جنا و جنوناً ون عليه يجن بالضمء مجنوناً و 
أده سَتّره؛ِ قال ابن برى: شاهد عن قول الهمذلى: و ماء ورت على جه و قد نه الدفٌ الأقم وفى الحديث: جم عليه الليلأَى 
سكرة؛ و به سمى الجن لاشتتارهم و اخختفائهم عن الأبصاره و منه سمى التجننُ لاشتتاره فى بطن أمه. و ج ع الل وحور و ع ا 
ُلّمِتِهِ و ادْلِهُمامُه و قيل: اختلاءطً ظلاديه لأن ذلك كله ساتٌ؛ قال الهذلى: حتى يَجىء؛ و جنٌ الليل يوغل و الشَّوْك فى وض ح 
الوَجْلَئْن مَؤكوزٌ. و يروى . ..: و نح الليل؛ . ..و قال دريد بن العِدَعَةُ بن دنيان 19 و قيل هو لِخْفافٍ بن تُدْبة: و لو لا نان الليل 
أذركد يدل ببذى الث و الأزلى» عياض بن ناشب كنا بعد له حبر ايه ثاب بن أشيعا بن تر بن قارب. و يروىة و لل 
جُنونٌ الليل ... أى ما سَتّر من ظلمته. و عياض بن د لى: من بنى ثعلبة بن سعد. و قال المبرد: عياض بن ناشب فزارىء و يروى... 
كدر لكي قال زج يري رطا ةمل وار لجان الال ما صرطاية إلى ور زاك ل" ل 
لقان للد[ :سات قى ونمو وسار 2 جَنَّ عَلَيِه الول رأى 0] كؤكباً؛ يقال جَنَّ عليه الليلٌ و أَجَنَّه الليلّ إذا أظلم حتى يَسبرَه 
كلدو كال نكل عا لاعريهة و جنك وابقالة عت لد و الاع اك عليه لين 
(؟). قوله [من القرعاء] كذا فى النسخ, و الذى فى معجم ياقوت: إلى القرعاء (). قوله [دنيان] كذا فى النسخ. 
لسان العرب؛ ج17 ص: 07 
و أَجَنّه الليل: قال ذلكك أبو إسحاق. و اسْعَجنٌ فلانٌ إذا اسكثر بشىء. و جنّ المت جنا و أَجنّه: سّره؛ قال و قول الأعشى: و لا شَّمْطاءَ لم 


يت كك شد اها ٠‏ تشعقٌ إِلَّا جنننا. فسره ابه دريد فقال: بعن م 1فوناً أى قد ماتوا 0 ا. و الجَنَدء بالفتح: هو القيد لَسَثّره 
ل من اسه ده يدا. فسسرة ابن دره بعىئ ددرو 7 الحو او هو الف 
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بوالكة أيضا: الكنّنُ لذلك. و أَجَنَّه: كمَنه؛ قال: ما إِنْ أبالى» إذا ما ته ما فقلوا: أ أحسنوا ع خف آم ل اتطراق؟ أب عييدة: 
فال أ ف كود أب إن قر قل لأني :د حك أ يل رفي أل ع والجَنِينٌُ: المقبوز. 
واكاك ابوبرقا ذا الج بويت قر لكر كي الغياو ب عونا المي التعمل بلصوله ارم 0 
الما ا ١‏ الود ل لسو ب ل اللي 


24 


لاسعارة فئ الصدر و قيل: لغيه الأشياء و جفعه لهاء و قيل: التجنانٌ روح القلبء و ذلك أَذْهَبٌ فى الفا و ربما سقى الوُوح جنانا 
لأن الجسم يُجنّه. و قال ابن دريد: سيت الوُوح جناناً لأن الجسم بج انث الروحء و الجمع أَجنانٌ؛ عن ابن جنى. و يقال: ها سقفة 
ناته من الفرّع. ذ أَخنٌ غنه و اشخصة: اسكئر. قال شمر: و سمى القلبٌ جناناً لأن الصذر أجل و أنشد لِعَدىَ: سن ارقو كرما 
جِنَّ عين يديه ما هو لاسقى. الهادى هاهنا: اَم قال ابن الأعرابى: جنَّ عينٍ أى ما مجن عن العين فلم تر يقول: القفة مقر : عه 
حتى يقع فيها؛ قال الأزهرى: الهادى القَدَرُ هاهنا جعله هادياً لأنه تقدّم المييه و سبقهاء و نصبٍ جنَّ عينٍ بفعله أَوقَعه عليه؛ و أنشد: ولا 
جِنَّ بالبعْضاءٍ و النَّظر الشّزْرِ »١١‏ يرؤاق: ولا كو اهماو لاسر والهادى: الحقدوة ارإه أن القدّر سايق انمعد المقدّرةة و أماقول 
موسى بن جابر الحنفيّ: فما نَفَرتْ جِنّى و لاقل مردى؛ و لا أَصْبِحَتْ طَئِرى من الَحَوْفٍ وُقّعا. فإنه أراد بالجنٌ القَتِء و بِالمِبِرَدِ اللسانّ. 
ام و ل و و سرس اسه 
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.)١(‏ قوله [و لا جن إلخ] صدره كما فى تكملة الصاغانى: تحدثنى عيناكك ما القلب كاتم 
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القاضت باع انمتا رع فاو قرتر اماو إئذا يام علي ١‏ القسوه ناوا بورق لاو قل | تلت لمر ا ل ولد :قر له أشي اين 
الأغرابى: و عهرث أجل لم تجهرء يح الأتزاة القلدفة يقول: وردت هذه الإبل الداة فكسعة حت لم تدخ هنه طيدا لقله. يقال يبه 
البثر نزحها. و المِيجنٌ: الوشاح. و المِينٌ: الُْوسٌ. قال ابن سيدة: و أرى اللحيانى قد حكى فيه الوِجَنّةُ و جعله سيبويه لاه و سنذكرهه و 
الجمع المجانٌ بالفشح. وفى حديث السرقة: القَطمٌ فى كَمَن المِينٌ» هو الّوسُ لأنه يُوارى حاملّه أى يَسترهء و الميم زائدة: وفى حديث 
على» كرّم الله وجهّه: كتب إلىّ ابن عباس قلَئِتَ لابن حَمّكك طَهْرَ المِينٌّ؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة تُضْرَبٍ مَتَا لمن كان لصاحبه على 
دوةة أروضاية في سالاعن كن إن سيناةة و كلك افلا وضلة أ انسقطة الننياة وفعل ماقاك,وفلت اننا بككة ملك أب واسفة 
بهة قال الفرزدق: كيق ترانى اليا منى؟ أَْلِبُ أغرى طَهَْه للبطن. وفى حديث أشراط الساعة: وُجومهم كالمجانٌ مرق يعنى 
التو ك. و لين بالضم: ما واراكك من السّلاح و اسْتَتَوتَ به منه. و الجنّة: الشُْرء و الجمع التنُ. يقال: اسْتحنٌ بن أى اشتثر بشثرة» و 
قبل: كل مستور ينين حتى إنهم ليقولون حِشْدٌ جنينٌ و دعن جنينٌ؛ أنشد ابن الأعرابى: يرَمُلونَ حَنِينَ الضّغْن بينهم» و الضّعْنُ أَسْوَ3ٌ 
أو فى وججهه كلف يُرَّمُلون: يرون و يُحُفُونء و الجنينٌ: الم تورٌ فى نفوسهم, يقول: فهم يَجْتّهددون فى سَثّْره و ليس يَسْمَيُ و قوله 
الضّفْنٌ أَسْوَدٌ يقول: هو بِيّنّ ظاهدٌ فى وجوههم. و يقال: ما علي جََنّ إلا-ما هه اال 
جَنانٌ إلَا ما تَرى أى ثوب يُوارينى. و الامجتتنان؛ الاش تتار. و المَجَنّهُ: الموضمٌ الذى يُسْتّتر فيه. شمر: : التجنان الأمر الخفى؛ وأنشد: لله يَعْلَمُ 
أصحابى و قولّهم إذ يؤكبون جناناً مش يبا وَربا. أى #ذكبون أخرا فلقيساً فاسداً. و أَججَنْتُ الشىء فى صدرى أى أكثه. وف السدية: 
ُجنٌ بدا أى تُعَطيه و تَشتره. والتعنّهُ: الدّرْعٌ» و كل ما وَقاك جُنَة. والحَنّةُ: خزقة تسها المرأة فتغطى رأسها ما قبل منه و ما بو غير 
ترجه و تغلى الوجة و حَلّى الصدرء و فيها عَيئانِ مَوبتان مثل حَيّى البزقع. وفى الحديث: الصومٌ جُنَةٌأَى يقى صاحه ما يؤؤيه من 
الشهوات. و الجَنّةُ: الوقاية. وف الحديية الإماة جنة لأنه توق :الماموة الزّلل و السَهُو. وفى حديث الصدقة: كمثل رجلين عليهما جَنْتان 
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من حديدِأَى وقايّتان» و يروى بالباء الموحدة. تَنِْيُ يِه اللباس. و جنٌ الناس و بجنائهم: مُعْظمّهم لأن الداخلّ فيهم يمير بهم؛ قال ابن 
أحمر: جنانٌ المشلمين أَوَدٌ مسا و لو جاوذت أَسْلّمَ أو غفارا. و روى: و إن لاقت أَشْلّم أو غفارا. 
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قال الياشى فى معنى بيت ابن أحمر: قوله ... أوَدٌ ا أى أسهل لكك يقول: إذا نزلت المدينة فهو خيرٌ لكك من جوار أقاربكك. و قد 
أورد بعضهم هذا البيت شاهداً للتجنان السَْر؛ ابن الأعرابى : نائُهم جماعمّهم و سَوادُهم؛ و تجنانٌ الناس دَهْماوّهم؛ أبو عمرو: جَنانُهم ما 
كر كم من اال ندا قوله أكوه من السدليين شن تو قال: و أَسْلَمُ وغفار خيرٌ الناس جواراً؛ و قال الراعى يصف العَير: و هاب بجنان 
مشرحور تردّى به التلّفاء و أَتَرَّر اْتزارا. قال: جنانه عينه و ما واراه. و الجنٌّ: ولدٌ الجانّ. ابن سيدة: الجن نوحٌ من العالّم سمّوا بذلكك 
لاجتانهم عن الأبصار و الأنهم اموا من الناس فلا يؤنء و الجمع جنا و هم الجن و فى التتزيل العزيز و لذ علب الل إن 
لَمْحْفَ رُونَ؛ قالوا: الجنّةُ هاهنا الملائكة عند قوم من العربء و قال الفراء فى قوله تعالى: و جَعَلُوا بَينَهُ وَبَيِنَ الْجنّه نما قال: يقال الجِنة 
هاهنا الملائكة» يقول: جعلوا بين الله و بين حَلْقِهِ نبا فقالوا الملائكة بناث الله و لد عَلِمَتٍ الْجِنةُ أن الذين قالوا هذا القولّ مخض رون 
فى النار. و الجنَىٌ: ساني الى اواج ذا ار نوفاره تحال اولس تبي قال الرجاج: : التأويلٌ 
عندى قوله تعالى: قل أَعُودُ برَبٌ الّاس مَلِك الناس إِله الناس مِنْ شَّرٌ الوَسواس الْحَنَاس الَذِى يُوَسْوسٌ فِى ص دُورٍ النّاس مِنَ الْجنّك 
الدى هومن الحو و لحاس معطر كي ظان الزتوابرية المع من الجر الوبيواين وبي شر القابين. الجوهرى: الجن خلادف الإبنس» و 
الواحد جنٌّ سميت بذلكك لأنها تخفى و لا برَى. جنَّ الرجلٌ مجنوناً و أَجنّه لله فهو مجنونٌ و لا تقل مُمجنٌ؛ و أنشد ابن برى: رأت 
ِضُوَ أَشْ فار أَمَيِةُ شاحباً على نو أَشْفار, فجن نونّهاء فقالت: من أَّ الناس أَنت و من تكن؟ فإنكك مؤلى أَسِرةٍ لا يدها و قال 
مُدركك بن مخصين: كأنَ سهَيًا راقهء و كأنها ليلةً ونحم حجن منه مجنونها. وقوله: وبَحَكك يا جِنْىَء هل بدا لكك أن تَوْجِعى عَفْلىء فقد 
أنَى لكك؟ إنما أراد مز كالجية إِمَا فى جمالهاء و إما فى تنه و يتتتدالها؛ و لا تكون الجِيُِ هنا منسوبةٌ إلى الجن الذى هو خلاف 
الإنس حقيقة لأن هذا الشاعر المتغرّلَ بها إِنْسيٌ» و الإنسيئٌ لاب عدا سق وقول بدو بن غاترةو قد تطدت فوافا النقفس لقند تعلدة 
قوافى النجَنينٍ. أراد بِالإنْيدَيةُ التى تقولها الإِنْسُء و أراد بالتّجِنِين ما تقولّه الجنٌ؛ و قال السكرى: أراد الغريب الْوَحيْدي. الليث: الجن 
الكو الا فى التنزيل العزيز :أده عله و الالسع و المضد على ضورة والحدة و يقال: بسيمّة وجتوة وامفكةةو أنشد من 
الدَّارِمتِينَ الذين دماؤهم شِفاءٌ من الداءٍ المَجَنَّهُ و التحئل. و الجنّهُ: طائفٌ الجنٌ» و قد جَنَّ جَنَاً و جنوناً و اشّجنَّ؛ قال مُليح الهُذَّلئَ: 
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فلغ أرَ مِتْلى ِثْلى يمجن ص بابةه من البين» أو يبكى إلى غير وام ةلي. و تجن عليه و تجا و تجائنَ: أرَى من نفسهه أنه مجنونٌ. واعافالة 
فهو مجنون على غير قياس» و ذلكك لأنهم يقولون جنَ ‏ قبنى المفعولٌ من أَجنّه لله على هذاء و قالوا: م أَجنه؛ قال سيبويه: وقع التعجبٌ 
منه بما أَْعلّهه و إن كان كالحلّق لأنه ليس بلون فى الجسد و لا بخلقة فيه و إنما هو من نقُصان العقل. و قال ثعلب: ين الرجل و ما 
أنه فباء بالتعيي: من بيغة فغل المقعول» و إثها التشعب :من صيغة ففل القاعل» قال ابن سيدة: وهذا بو شحوم شاذ.'قال اليؤهري: و 
تلبوق المتعرونيا اللدهس ١‏ «الررعا عريم مدال كالبل اروم ها ودر لات التدووك ا | كالب والقا و بالق : 
الشيو نء يحوت ننه الوا ة قال يصف الناقة: مل التّعامِةُ كانت» و هى سائمةٌ» أَذْناَ حتى زّهاها الحَيِن و الدّنُ جاءت لِتَشْرِىَ كنا أو 
له لما عد ل ل ل 
578 تاقري رادت اناير الل نيزا بهد ومازائدة أى على أنه مرتك ون لاماي : بات فلانٌ ضَّ ئِفَ جنَّ 
أ وسكا شاللا أنينن ينافال الأخطل فى معاد و رقنا كانا يت يد بلئلنة و النجات: اراد يوار عي راد 
الجانٌ: الجن و هو اسم جمع كالجامل و الباقِر. و فى التنزيل العزيز: لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبلَهُمْ و لا جَانَ*. و قرأ عمرو بن عبيد: فيومئذ لا 
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يش أل عن ذَنْبه إنْسٌ قَبلّهم و لا جأَنَ بتحريك الألف و قَلْبها همزةً قال: و هذا على قراءة أيوب السحُتِيالى: و لا الصَأَلّينَ؛ و على ما 
حكاه أبوزيدطق أى الأصية وطيره هالة وساكته وجول الراغوة عاطهها رأنها آن كذها ردواترالو سلس اماد عليه وخلن 
ما أنشده أبو على لكثيرة و أنكه ابن لبلى: كيد مَوَوَك شهدا إذاما اعمارت بالغريط القرايل. وقول عقران بن خسان الدورق: قد 
كنت عندّك عَؤْلًا لا ترَوَعُنى فيه روائع من إِنْس و لا جانى. إنما أراد من إنس ولا جانّ فأبدل النونَ الثانية ياء؛ و قال ابن جنى: بل 
عدوت اللو ف لاقي اخقينا .رفاك بو امسق فت وله الي 1 ليد او اين السك زوللا رايط دك القااعزروى 1و قل ونال ليزوا لات 
كاثوا فى الأرفل «أقسدوا فيا واستكرا الثماء فيفك 
(0). قوله [خاطمها إلخ] ذكر فى الصحاح: اعد وراك سعاسار ابيرق أرنا عاتفنيار انها الكتيفلات اردفى فال 
مرحبا 
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لل ملائكته لهم من الأرض» و قيل: إن هؤلاء الملائكة صارُوا سَكانَ الأرض بعد الجانٌ فقالوا: يا ونا أ نعل فيها 1 
ع : الجا من الجن و جم جِنَّانُ مئل حائط و جيطانء قال الشاعر: فيها ؟ قز انا مهارببااةا رات اق و قال الحطفَى جد 
جرير يصف إبَا: يْفعنَ بالليل» إذا ما أ دّفاء أَغناقَ جِنَانٍِ و هاما رُجَفا. وفى حديث زيد بن مقبل: جنّان الجبالأى يأمرون بالمّساد من 
شياطين الإنس أو من الجنٌ. و الجنّة بالكسر: اسمٌ الجنّ. وفى الحديث: أنه نه عن ذبائح الجنّءقال: هو أن بين الرجل الدارٌ فإذا فرغ 
من بنائها ذّبح ذَبيِحَةٌ و كانوا يقولون إذا قعل ذلكك لا يَضْ د أُهلّها الجنّ. وى ديك ماعر أنه صلى الله عليه و سلم: سأل أهلّه عنه 
فقال: أ يَشْتَكى أم به جِنّةُ؟ِ قالوا: لا؛ الجن بالكسر: الخدون. وفى حديث الحسة: إلى أصا ارك آدم فى كل شىء ن أى 57 
حش :يضر كالمشلون هن شدة إغجابه؛ و قال القتيبى: و أَحِبُ قولَ الى من هذا: فلو مجن سان من المشن جُنَتِ. وفى الحديث: 
اللهم إنى أعوذ بكك من مجَنونٍ الَمَلأَى من الإغجاب به و يؤكد هذاحد ينه الآخر: أفر اف قوماً نسعية علن اسان فال :ما هذا؟ 
فقالوا: مَجْنونٌ قال: هذا مُصابٌء إنما المَجنونٌ الذى يَضْرِبُ بمْكبيه و ينظرٌ فى عِطَفَتِهِ و يتَمَطَى فى مِشْيته.وفى حديث قضالة: كان 
يَخيّ رجالٌ من قامتهم فى الصلاهً من التخصاصةٌ حتى يقولَ الأغرابُ مجانين أو مجانُون؛ المجانِينٌُ: جمعٌ تكسير لمَجِنونِء و أما مَجانون 
لاط د توي مراتيع وقد نزوي التراما ارا حوراي قل ملاو سرون ناي فيا ري 
فِنٌ جوت لما أناه تيتيقها يتؤجش. و الجان: صوت من الحكات اكد ل العكين شرت إلى الشف لايؤذى» و هو كثير فى بيوت 
الى سيونة والجه ب نار اديت الكتتن بل حرو يسيك له انان جتان وجاما ولقة وعتن بذ ايع انل وقى 
الحديث: أنه نَهَى عن كَمْلٍ الجّانِءقال: هى الحيّاتٌ التى تكون فى البيوت؛ واحدها جانَه و هو الدقيقٌ الخفيف: التهذيب فى قوله 
نعالى: كوت كأنينا حادس قال: الجان حكةٌ بيضاء: أب و عمرو: الجانٌ نك و جمقه حوان» قال الزجاج: المعتى أن العصا ضارت تدك 
كما :: يرك ب لع ل بج لاير عاك فى عور كا بورد لحيو رن الحا و يعر لك ول رالعاني قا كووائي 
عِظيها بالنغبان و فى يمتها بالجانَ و لذلك قال تعالى مرَّة: ُإذا هى تيان ف و مدة: كانها حجان + و الجادٌ: القبطانٌ أيضا. وفئ حديث 
زمزم: : أن فيها جنّاناً كثيرةًأى حيّاتِء و كان أَهلٌ الجاهايّة يُِ يمون الملائكةٌ؛ عليهم السلام؛ جنا لامرتتارهم عن العيون؛ قال الأعشى 
يذكر سليمان؛ عليه السلام: و سَخَّرَ من جِنٌّ الملائِكك يِسعةٌ قياماً لَدَيْهِ يَعْمَلونَ بلا أخر. 
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وقد قيل فى قوله عز و جل: ا ليس كات بن الجن إنه عنى الملائكة» قال أبو إسحق: فى دياق الآبة دليلٌ على أن إبليس مر 
بالبتعره د مع الملائكة. قال: و احجان فى التفسير أن إبليس من غير الملائكة. و قد ذكر الله تعالى ذلكك فقال: كان من الْجن؛ و 
قيل أيضاً: إن إبليس من الجنّ بمنزلة آدم من الإنسء و قد قيل: إن الجن ضرْبٌ من الملائكة كانوا خُرّاكَ الأأرض» و قيل: خُوّان 
الجنان» فإن قال قائل: كيف اسَتَثنى مع ذكر الملائكة فقال: فس ِجَدُوا إِنَا إِيْلِيسَ*» كيف وقع الأمتفاء ولع ايفن نمق الأرة فالجواب 
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فى قدا اند ا معهم بالسجود فاستئنى مع أنه لم يَشيجدء و الدليلٌ على ذلكك أن تقول أَمَرْتُ عَندى و إخوتى فأطاعونى إلا عَبِدى» و 
كذلك قوله تعالى: فَإنُْ ُو لى إَا ب ْلَه فرب العالمين ليس من الأوله لا يدر أحد أن يعرف من معنى الكلام غير هذا؛ 
قال: و يكح الوقثُ على قوله رَ ب امن لأنه أسٌ آي ولا يحشن أن ما بعده صفةً له و هو فى موضع نصب. و لاج بهذا الأمر 
أى لا حَفاءِ؛ قال الهذلى: ولاجنَّ بالبِْضاءٍ و النَّر الشَّوْرِ فأما قول الهذلى: أجِنّىء كلّما ذكرَتْ كلتب أَيْثُ كان أكرى جز فقيل: 
أراضيد ليب وذلكك نالفط بع 3 إنسا شر ضوع الست علق نا تدده »و إتسااغر عع يك لاق الله لاسنا فلايش لفك وقيحه 
القلبُء فكأنَّ النَفْسَ مُجِنّةٌ له و مُنْطويةُ عليه.و قالت امرأَة عبد الله بن مسعود له: أَجنّك من أصحاب رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ 
قال أبو عبيد: قال الكسائى و غيره معناه من َمل أنكك فتكت مِنْء و العرب تفعل ذلكك تح من مع أجل» كما يقال فعلتٌ ذلك 
جك و إجلمكك, بمعنى من ألتك. قال: و قولها أَجتّككء حذفت الألف و اللام و ليت فتحةٌ الهمزة على الي كقامان زه مويه 
1 بّى؛ يقال: إن معناه لكن أنا هو الله ربّى فحذف الأمفء و التقى نُونانٍ فجاء التشديد كما قال الشاعر أنشده 


الكسائى: هنك مِنْ عَنِدية َوَسِيمِةٌ على هَنَواتِ كاذب مَنْ يَقُولّها أراد لله إنَك؛ فحذف إحدى اللامين من لله» و حدَّفٌ الألف من 
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إنكء كذلكك حذِقْتْ اللامٌ دق أل ع المع اهن إن امو عي قن اقول صداف بن زد أَخلَ أن لله قد مَضّلَكمء فوق من أخكى بطب 
وإزار. الأوهوس قال و يقال اك وهر اع إلى أراد من أجل؛ و يروى: فرق عد أحكا غيل بإزاد. أراد بالصلب الحسَبَء و بالإزار 
العناى كي فى قولهم أجتّكك كذا أى من أجل أنكك فحذفوا الألمف و اللام اختصارا و نقلوا كسرة شرا حي كاك الخاص 
جك عندى أَخْسَنٌ الناس كلهم و أنكث ذات الخال و الجبرات. و جنٌ الشّباب: للم قا جَدَّنّه ونشاطه. و يقال: كان ذلكك فى 
جِنٌّ صباه أى فى حَدَائّتهه و كذلكك جِنٌ كلّ شىء أَوَّلْ شِدّاته» و جنٌ المرح كذلك؛ فأما قوله 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 49 
لا ينفح لتيب منه الأنقرء إذا عَرَئْه جنّه و أبطرا. قند يجوز أن يكون مجنونَ موجه و قد يكونٌ الجن هنا هذا النوع امثير عن الغين 
أى كأنَّ الجن نس مَحِنه كبو بتي لمع ثلا ني انوي لا رولك اشنا كر دوو قرا عل ذلك الأمر بِجنَّ ذلكك و ةك ثانه و 
جَدَّه؛ بجنه أى بح دْثانه؛ قال المتنخل الهذلى: كالشّكل البيض عل لدنها َمِيٌ نجاء الحَمَلٍ الأسوَل أَرْوَى بجنٌّ العَهْدِ سَلْمَى» و لا 
ُنْصبِك عَهْدُ المَلقٍ الحُوّلٍ. يريد الغيتٌ الذى ذكره قبل هذا البيت» يقول: سقى هذا الغيثٌ سَلْمى بِحِدْئانٍ تُرولِهِ من السحاب قَِل تغيّره» 
ثم نهى نفسه أن يُنْصِبَه حُبُ من هو مَلِق. يقول: من كان ملق ذا تَحوّلٍ فَصَرَمَكك فلا يْصِبِكك صَرْمًه. و يقال: مد الأمر نه و ا اناق 
فإنها بجنٌّ ضرابتها أى بح ثانٍ نتاجها. و جنٌ النَّتِ: زَهْْه وتَؤر وقد تجتّث الأرضٌ و منت مجنونا؛ قال: كوم اظامر ها لها رت 
رَوْضا يهم و الجمى متجنوناً و قيل: + زا عو عطوا كيل قال .سيق تكد شعرية [فاطالهوى أسلة وت امكل 
خارف الشيباك؟ كداس: ساطة #العقاين انض ما فى السّحُقٍ المَجِانِينْ. قال ابن برى: يعنى بخارفٍ المساكين الريحٌ الشديدة التى 
تقض لهم الدَمْرَ من رؤوس التخل؛ و مثله قول الآنخر: أنا باح التجؤزاءء ما لكك لا ترى عِيالّكك قد أَمْسوا مَرامِيلَ مجوّعاً؟ الفراء: منت 
الأرض إذا قادث بشىء قغيص؟ وقال الهذلى: أ لعا ملم الجيران منهم: و قند َي العضاة من العميم. و مروت على أرض هاورة 
كن وو اق لالهو دسا سرحي قتي 4 شه و يقال: نت الأرضٌ مجنونا إذا تم نبتها؛ قال ابن أحمر: تَقَا وه 
اللخ القراروو و العازاز وكونا. جنونه: كثرةٌ تَونّمه فى طَيَرانِه؛ و قال بعضهم: الخازباز تَبِتٌ» و قيل: هي ١‏ الك وعطزن ادراب 
كثرةٌ ف وق البيت أ رضيو ونون التّدت: التفاقه؛ قال أبو النجم: و طالٌ جنٌ الصّنام الأميلٍ. اراد خوك لصاوو طرليو 
نَّ ابت مجنوناً أى طالّ و العف و خرج زهره؛ و قوله: و بن الخازباز به جنونا. يحتمل هذين الوجهين. ابوفية ارخ موده 
اق لم ونيا لعو ل اللود بي سير تابن ع الأعرابى لايس ليث لامي بر ليت لنت لحي الى داز 
بعض 4ه فى بعض مجتون. . والح البق كانهو ههه العنات» و العرث تبشن اليل بذ «قال ره عأن عع فى خوك ماين 
النّواضحء تَشقى جَنَّةٌ شحقاً. 
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لسان العرب» ج7١‏ ص: ٠٠١‏ 
والعة: العديقة ذاث التسجرو التخل» و مها نان واقيها تخصيصيء و يقال للنخل و غيرهاء:وقال أبز على فى التذتكرة: له تكون 
الجَنَّهُ فى كلام العرب إلا و فيها نخل و عنبٌء فإن لم يكن فيها ذلكك و كانت ذات شجر فهى حديقة و ليست بِجنَّهُه وقد ورد ذكرٌ 
اليج فى القرآن العزيز و الححديث الكريم فى غير موضع. و الن: هى دارٌ النعيم فى الدار الآدخرةء من الامجنان, و هو الثر لتَكائُنٍ 
أشجارها و تظليلها بالتفافٍ أغصانهاء قال: و سميت بِالِجَنّهُ و فى اليةة الزاسدة عن #تطبور تكداضا إذا وى فكامها سار واهدة شد 
اليغافها و إطلالها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى و زعم أنه لليد: درى بالسارَى جطّة ريه سطع الأغناق لق القوادم. قالة بعت بالفكة 
بلا كالبث تان» و مُسطعة: من السطاع و هى سِمة فى العنق» و قد تقدم. قال ابن سيدة: و عندى أنه جنّ بالكسرء لآنه قد بويت عفري 
أى إبلّا مثل الجنة فى حدَّتها و نفارهاء على أنه لا يبعد الأول» و إن وصفها بالعبقرية» لأنه لما جعلها جم اشَجارَ أن يدها بالعبقرية. 
قال: وقد يجوق أن يغ يداه أخزد ج الريحٌ من ألوانها و أوبارها و جميل شاتهاء و قد قيل: كل جَيِّدِ عَبِقَرِقٌه فإذا كان ذلك فجائز أن 
يوصّف به الجنَّهُ و أن يوصف به الجنّهُ. و الجتَيّهُ: ثياب معروفة .)١١‏ و الجنية: مِطرَف مُدَوَّرٌ على خِلْقهُ الطّيلسان تأفكدها لسان و 
موضمٌ؛ قال فى الصحاح: اميه اس موضع على أميال من مكة؛ و كان بلالٌّ يتمكّل بقول الشاعر: ألا ليت شغرى هل أَييئَنّ ليل بمكةٌ 
حؤْلى إِذْخرٌ و جليلُ؟ وهل أَرِدَنْ يوماً مياة مَينّ؟ و هل يَِدُوَنْ لى شامةً و طَيلُ؟ و كذلك مِجنة؛ و قال أبو ذؤّيب: فوافى بها عُسْفَانَ 
ثم أ موناسعكق تل قلقلل وله خلن: قال ابن جنى: يحتمل مي وَّين: أحدهما أن يكون مفْلة من التجنون كأنها سميت 
بذلكك لشىء يتصل بالجنٌ أو بال أعنى البثرتان أو ما هذا سَبيلُه و الآخر أن يكون ه كس عن وى نيا موقيف تلاك لان 
َباً من المُجون كان بهاء هذا ما توجئه صنعةٌ عِلْمِ العرب» قال: فأما لأىّ الأمرين وقعت التسمية فذلكك أَمرٌ طريقه الخبرء و كذلكك 
الجتدة؛ قال: مما يَضُمُ إلى عِمْرانَ حايلئه» من الْنَدء ْنا غير مؤزون. وقال ابن عباس» رضى الله عنه: كانت مين و ذو اللمجاز و 
عكاظ أسواقاً فى الجاهايّة.و الاش يَجنانٌ: الاش تطراب. و المجناجنٌ: عِظَامٌ الصدرء و قيل: رؤُوسُ الأضلاع: يكون ذلك للناس و غيرهم؛ 
قال الأ سَفَرْ الْجَعفِيَ: لكن فَعِيدةً بئتنا مَجْفُوٌَة باد جَناجنٌ صَدّْرِها و لها غنا. و قال الأعشى: أَثْرثْ فى بجناجن» كإران المَئت» عُولِينَ فوقّ 
عوج رسال: 
1ن قولة إلى البحية فياك تروف كزان نيبي قله زو النعنة علوت النن] كقانقي | يدك دية| القنيية الرينا دورق الابرن 
والجنينة مطرف كالطيلسان انتهى. أى لسفينة كما فى شرح القاموس 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: ٠١١‏ 
واعدها د وج ووسكاء الفاريسى بالوان رو عي الهاء اجتجن وجليضة قال الجوهرى: وقد يفتح؛ قال رؤبة: و من عَجاريهنٌ 
علو و قيل: واحدها ججنُجونء و قيل: الجناجنٌ أطرافٌ الأضلاع مما يلى قَصّ الصّدْرٍ و عَم الصَب. و المنجتُونٌ: الدّولاتٌ التى 
يُشّْقى عليهاء نذكره فى منجن فإن الجوهرى ذكره هناء و ردّه عليه ابن الأعرابى و قال: حقّه أن يذكر فى منجن لأنه رباعى؛ و سنذكره 
هناكك. 


جهن؛ ج١١)»‏ ص: ٠١١‏ 


: اليحهيٌ: ِل الوجه. و مجهينة: أبو قبيلة من العرب منه. و ذ ف الما وعد عهية الخو لشو وعى شلةة قال القاعره تاذو بال تدا 
واو ناه الخو ند فيه اوقل ابن لضان ,و الاسيض وافين التسا م وتنب كمادق سوقان تار هاور كيان 
ى تاوق و كأن خويدة ترضيع عن خوانة قال أبو الاين الس بن بع ويه سجر قوت ره مل شولدة اليل انذلت المع 
نون و هى القِطعةٌ من سواد نف الليلء فإذا كانت بين العشاءين فهى الفَحْمة و القَسْوَرة. و جَتِهانٌ: اسم. 
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جهمن؛ ج١١‏ ص: ٠١١‏ 
جون؛ ج١21‏ ص: ٠١١‏ 


الود الود اليخموميئء و الأنثى حجؤنة. ابن سيدة: لبون الأسْوَة المَرَبُ حغرة» و قيل: هو النباتٌ الذى يمرب إلى السواد من 
شد حشريه قال عنياة الأشجسيع: فجاءت كأنَّ الور الجن بها عَساليئجه» و الثاورٌ المتناوح القنوة مثو و قبا هينالكه أن 
الباكله اتوي لقعو مو اي الها 3 حيو التالضيو ايز لا شير لحيو بر كن كي رده اا وال د 
ورد. ويقال: كل بعير يََؤْنّ من , ووو كل لوسر قد مُشْرَبٍ محفرة جَوْنَ أو سوا #خالط خمرة كلوق القطاة؛ قال الفرزهق: حون 
عليه الجصٌ فيه تريضاً» َطََُ منها النَفْسٌ و الموث حاف رُه. يعنى الأبيضٌ هاهناء يَصِفُ قَطْورَه الأبيض؛ قال ابن برى: قوله فيه مريضة 
يعنى امرأة مُتََمةً قد أَصَرٌ بها النُعيم و قل جشمها و كسلهاء و قوله: صل منها النفس أى من أجلها تخرج النفس» و الموثٌ حاضره أى 
حاضرٌ التجؤن؛ قال: و أنشد ابن برى شاهداً على التجؤن الأبيض قولّ لبيد: بجؤن بصارة أقثََتْ لِمزادهء و حلا له الُوبانٌ فاليزعوم. قال: 
القن اهنا طلسي وهو يوقي والواق قال دو انفد ١‏ بعك لاسدا على الكؤة الأبيض قول الشاعر: فبّنا نعِيدٌ الْمَشْرَقيَة 
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فيهج» و تُبِئ حتى أَصبح اليوْنٌُ أسْوّدا قال: و شاهدٌ اليَوْنٍ الأشود قولٌ الشاعر: تقول خَليلّتى» لما رأتنى شَرِبحاً بين مُتيض» و بون 
و قال لبيد: جَوْن دجُوجىّ و حَؤْق مُعَسّفْ 

لسان العرب؛ ج17 ص: ٠١7‏ 

و ذهب ابن دريد وخده إلى أن المجؤن يكون الأخمر دأبضاء و أنشذ؛ فى عونة كنتدان العطار: ابن سيدة: و الحجَْنةُ الشمسٌُ لاسودادها 
إذا غابت» قال: و قد يكون لبياضةها و ص فائهاء و هى جؤنة ببنة البُجُونةٍ فيهما.و عُرضَت على الحجَّاج درّعٌ و كانت صافيةٌ فجعل لا 
ترى صغاءهاء قال له الس الجَوْمِيَ» و كان قصديحاً: إن الشمق لعؤنة: يس أنها فيد البريق و الصّفاءٍ فقد غلب صفاؤْها بياض 
الدّرع؛ و أنشد الأصمعى: غير يا بنْتَ الآيسء لؤنى طول الليالى و الختِلاثُ التجؤنء و مَرغَدْ كان قلِيلَ الأوْنِ يريد النهارة و قال آخر: 
يُبِادِرٌ الَجَوْنُّ أن تِيبا. و هو من الأضدادٍ. و الجونةٌ فى التَيِل: مثل العٌئِسة و الود و ربما هُمز. و اليجؤنةٌ: عين الشمسء و إنما سيت 
عيانة عند مغنيا لأنيا كموة صيع فين قال الشاص + تاذر الحو أن هياء قال اب برض: الشعر للححطيم الصّبابِيَ «؟). و صواب إنشاده 
كباله كنا قال انه تمخزرا و لا عليباء إن لم تدده سابحاً تغبوباء ذا مَيعْ َْنهمُ الجبوباء يتركك صَدَّان الصُوَّى رَكوبا 0١‏ » برَلِقاتِ 
قَعبِثْ تَفَعِيباء يثك فى آثاره لهُوبا يُبادِرٌ الأْآرَ أن تَؤُوباء و حاجت البجؤنة أن يَغِيبا كالذَّئْب يَْلُو طْمَعا قريبا )©١‏ يَصِفُ فرساً يقول: لا 
تمدق شيا من اللَبن إن لم َِدْ فيه هذه الخصالَء و الترٌ: الحازٌ من اللبن و هو اللذى أخذ شيئاً من التحموضةء و السابخ: الشدية 
اعدو و اليغبوبُ: الكثيرٌ التجوى, و المَيعةٌ: لاط و الحدّةء و يَلتهم: تلع و التجبوب: 0 الأرضء و يقال طاعة الأرضن »بالق ان: 
الضّمّ من الحجارة؛ الواحدة فواتقيو الطوف: الأغلام» و الوَكوبٌ: الم وض بالرالقات كر ادهو لمر جممٌ لِهْب!؛ و قوله: 
سافر الأناة أن ويا الأكت: الرجوع» يقول: ببادر أَثْآرَ الذين يطلبهم #ذركهم قبل أن يرجعوا إلى قومهم, و يبادر ذلك قل مغيب 
او ا ل ا ل ا 

حديث أنس: ح جئت إلى النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ و عليه بُردة تَؤئئة؛ منسوبة إلى التجؤن و هو من الألوان» و يقع على الأشود و 
اليك فا : الياء للمبالغةٌ كما يقال فى الأخمر أَحْمَرئٌ» و قيل: هى مسوبة إلى بتى الصون: قبيلة من الأزّد. وفئ ححديث غمرء وضى 
لل عنه: لما قم الهأم أثْل على تل عليه جلك يش ونع أَى أشوده قال الخطابى؛ الكش التجونى هو الأسود الذى أَشْربٍ خفرة» 


فإذا نسبوا قالوا 
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(). قوله [للخطيم الضبابى] فى الصاغانى للأجلح بن قاسط الضبابى (). قوله [الصوى] رواية التكملة: الحصى (©). قوله [كالذئب 
إلخ] بعده كما فى التكملة: على هراميت ترى العجيبا أن تدعو الشيخ فلا يجيبا. 
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مجون» بالضم» ؛ كما قالوا فى الدَّهْرى ذَُهْرِئَء قال ابن الأثير: و فى هذا نظر إلا أن تكون الروايةً كذلك. والخري: ضربٌ من القطاء و 
هى أَضْحمَها عل مُوئية بك ذرِبكينه و هن ُودُ البطونء سُودُ ُطون الأجنحة و القوادم» قصارٌ الأذناب» و أَرْجلّها علق ل هرق أَرْجُلٍ 
الكذرق: وقى الصحاح: سُود البُطونٍ و الأَجْنِحةء و هو أكبرٌ من الكُدْرِئَ» و لَبادٌ المجونية أبيضء بلبانها طَوْقانِ أَصْفَرٌ و أَسُودٌ و ظهْرُها 
قط أَغْيْرُ و هو كلون طهر الك دْريّ إلا أنه أخمَنٌ تؤقيشاً تغلوه ص خرة و الجوية: عَنْماء لا تقح بِصَؤتِها إذا صاحت إنما تُوغٌِ 
شوك فى عليه قال أب حات: وبوجندت يخبط الأصكى عق العرياة قط شوك امييوز قالابن سحيدة وهو عتدى على توم 
حركة الجيم مُلْقاءْ على الواو» فكأن الواوَ متحركةٌ بالضمة» و إذا كانت الواوٌ مضمومة كان لكك فيها الهمرٌ و تركه فى لغة ليست بتلكك 
الفائدية» و قد قرا أأبو عمرو: عاداً لُولَىء و قراً ابن كثير: فاسَْقلط فاستوى على سُؤْقِهه و هذا النّمَب إنما هو إلى الجمع؛ و هو ناوِنٌ و إذا 
وص هوا قالوا قطاةٌ جَوْنةٌ وقد مَرٌ تفسير الجونيٌ من القّطا فى ترجمة كدر. و اجون جُونةُ العطار و ربما هُمِر و الجمع جُوَنَ بفتح 
الواو؛ و قال ابن برى: الهمز فى جَؤْنةُ و جُوَّنِ هو الأصلء و الواوٌ فيها منقلبةٌ عن الهمزة فى لغ من خمَّفهاء قال: و البُجوَن أيضاً جم 
جُونةُ للآكام؛ قال القلاخ: على مصاميدٍ كأمثال الجون. قال: و المصاميدٌ مثل المقاحيد و هى الباقياتٌ اللبن. يقال: ناقةٌ ممادٌ و مفحادٌ. 
و الجونةٌ: مَلَيلةٌ مُث تديرة مُعَنّاهُ أَدَماً تكون مع العطارين؛ و الجمع جُوَنْء و هى مذكورة فى الهمزة و كان الفارسيئٌ يَشِتحسن ترك 
البمزةه و كان وقول فى تول الاح يفيف سيا نضة ين للرسال حالياك :ذا فق زاذ لق انرانهة مو كات المصاء ماش لخر بها قاله 
إِلَا بطالع سعد قال: و لذلكك ذكرته هنا. وفى حديثه» صلى الله عليه و سلم: فوجدتٌ ليده تؤدا و ريحاً كأنما أخيجها من مجونة عطار؛ 
الجونة بالضم: الى قعل مها الطة اشر نابو الأغرابى انقو التغية: كيرف الغودة الخاية مطفة بالقاوقال الع فتقاء والقا 
يدح ديكناء إلى جَوْنةٍ عند حَرَّادِها. ودكال: لا أفعله حتى تَبِيضٌ مجونةٌ القار؛ هذا إذا أرهه راكب وهو القان رذ أرمت الكايةز 
يقال اللخامنة عن للقي للد ا 1ك الاي كك خرسةى ادق ونه و أنشد ابن الأعراء بى لماتح قال لماح فى البثر: إن كانس آنا اص ربت 
فص رّهاء إن امصارَ الدَّلُو لا يها أ ى ون لاقها فبرّهاء أنت بير إن وتيت : شدها فأجابه: وُدٌّى أُوَقَى خيرها و شدّها. قال: معناه على 
ودى فأضمر الصّفَه و أَعْمَلّها . و قوله: أهى جوينء أراد أخى و كان اسمه جُوَيناَ و كل أخ يقال له جُوَيْن و بجؤن. سلمةُ عن الفراء: 
7أاقرلة [تأعسز الفيعة و اعينها متكذا فى الأتبل :وى النهة بيو لم اللمراه بالعلقة جرت الجر ]نل كن فى العيارة اتحريك 
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التججؤنان طرّفا القؤْس. و الجَوْنٌ: اسم فرس فى شعر لبد تكائر فُوْرُل و العؤث فيهاءو تان و العامة و الكبال. و أبو التجؤن: كلية 
النّمِرِ؛ِ قال المَتّال الكلابئ: و متمق الكار تكد ماماء الى الحووه إلة اما له تعار رتواعة اعون تاساب كت كانت فى 
الجاهلية؛ قال المَتَقَّب العقدى: 0 اك ؛ اتن على هالك. تَنْدُبُه راف المشا: قال ابن برىة و قد عر افيه لتى 


ام ا 0 اقرع اوور ان تون انه عن ارط ار نايسن ال 11 
الاكفاء تو الخطرراق. نز السؤفان: مُعاوية و حسّان بن الَِؤْن الكِنْدِيَانَ؛ و إيّاهما عنى جريرٌ بقوله: ألم تَشّْهَد الحِوْئّين و الشّعْب و 
العٌضى.ء و شَدّاتِ يس » لولم ابن الأعرابى: التََجَوّن نَتِيض باب العَرُوس. و التَّجِوّنٌ: تَسُويدٌ باب الميت. و الأؤن: أرض 


معروفة؛ قال رؤبة: بين نَم نَقَى الملقى و يَيِقٌ الأشزن , .)١١‏ 
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الحبَنٌ: دا يأخذ فى البطن فيعظم منه و يَرِمٌ و قد حَبنّ» بالكسرء بع عبا وخ كنا و يدهن رول ازور الأعكه التي 
السّمى. و الحتنُ: أن يكون الَف فى شم البطن فيعظم البطن لذلكث» و امرأةً حتناء. و يقال لمن م تَى بطتّه: تدعق وتى العديت 
ثرحلا عو اناب اعر ا 1 فَبجلتكَ د بأنُكول النخل؛ الأخبَنٌ: المُسْتَسْ قى» من الحبن» بالتحريكك. و هو عِظَمُ البطن؛ و منهالحديث: تَجَفَا 
رجل فى مجلس» فقال له رجل: دَعَوْتٌ على هذا الطعام أحداً؟ قال: لاء قال: فجعله الله ححناً و قمداداً؛ القمدادُ وج البطان. وفى حديث 
عروة: : أن وَفْدَ أهل النار يرجعون زَبَاً خاً؛ الحنُ: + جممٌ الأخبن؛ وق تعر عتدال الطهرق؛ وعْرَ عَذْوَى من شغافٍ و حَحِنْ قال: الحَبنٌ 
الماء الأط م و الحا من النّساء: الضخمةٌ البطن تشبيهاً بتلكك. و حَبنَ عليه: انعلة جوقه فنا الأزهرى: وق زاون الأغراب قال! 
رأيت فلاناً مختياً و مُقْطيْاً و مُض مَعِدَاً أى ممتلئاً غضباً. و الحِبنٌ: ما يَغْترى فى الجسد فيقِيحٌ و يرم و جمكٌه حبونٌ. و الحبنٌ: اذمل و 
ستى البِحن دعكا على جهة التفاؤل:.و كذلكة سقى الاخر طباً. وفئ ححديث ابن عباس: أنه رخص فى دم الشبوق: و هى الدَّمَابيل: 
واحذها حبنٌ 1 

.)١(‏ قوله [ بين إلخ] صدره كما فى التكملة: دار كرقم الكاتب المرقن. و ضبط فيها دار بالرفم و قال فيها فتهمز الواو لأن الفسمة عليها 
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وصدااكس أى أن دمّها معمَدٌ عنه إذا كان فى الثوب حالةٌ الصلاة ة. قال ابن يُرّرْج: يقال فى أَذعية من القوم يَتَدعَوْن بها صَبٌ اله 
عليك أَمٌّ بين ماخضاًء يَعْنونَ الدماميل. و الحينٌ و الحينة: كالدّمل. و قَدَمْ بناة: كثيرة لحم الحصةٍ حتى كأنها ورم و الجيئ: الْقَودٌ؛ 
را وكباب خنداة لاقيف :و ارد كسا شاف سروف ست ذلك و أ تين: دوي على ملق الجزباء عريضةً الصدر 
يقي لوبو عن أن العوان وروى عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه رأى بلاًا و قد خرج بطنه فقال: م خين, تَفْبيها له 
واس ماين ترجه صلي الع بو سلمة أراد ضحم بطيه؛ قال أبو لثلى: م بين دوه على قدر المنفُساء ء يلعب بها الصبيان و 
يقولون لها: أمَّ كان انْشَرى بُرْدَيككء إِنَّ الأمير الى علي و مُوجع بعري جَنْبنِكِ فشر جَناحقِها؛ قال رجل من الجن فيما رواه 
ثعلب: و أم ين قاد رَحلتِ لحاجم بول لاني و حت يِزود. و هما أمَا محتين» و هن مات حُبئين» بإفراد المضاف إليه؛ و قول 
جرير: يقول المُجتلون روس تَيِم سَوىٌ أ الحبئّن ودأَسُ فيل. إنما أراد أم حُبَيْن» و هى معرفة. فزاد اللام فيها ضرورة لإقامة الوزن» و 
أراد سواء فقصر ضرورة أيضاً. و يقال لها أيضاً محييدة؛ و أنُشد ابن برى: طَلْتٌ على التتزيى يكوى ميهد بتر ع أغواد من الشّهانٍ. 
الجوهرى: أ جين دوي و هى مغرفة مثل ابن ؤس و أسامةً و ابن آوى و سام أَبْرْصٌ و ابن قثرة إلا أنه تعريفٌ جنسء و ربما أل 
عليه الأَلتُ و اللادم؛ ثم لا تكون بحذف الألف و اللام متها تكرة و هو شاد و أورد بيت جرير أيضاً: وى أَمّْ الحيين و رأسٌ فبل. و 
قال ابن برى فى تفسيره: يقول: شّواها وى أمٌ اين و رأسرها رأس فيلء قال: و أمُ ين و أ اين مما تعاب عليه تعريفٌ العلمية 
و تعريفٌ اللام؛ و مثله عََدُوة و الغُُوة» و فين و المَينهه و هى دابّة على قدر كف الإنسان؛ و قال ابن السكيت: ف ال علطام 
فى رأيتها عرَض؛ و قال ابن زياد: هى داب عَِراء لها قوا: م أَربعٌ و هى بقدر الضّفْدَعهُ التى ليست بصخم فإذا طَرَدها الصّتِيان قالوا لها 
م الخيين. ؛ الى بود يككء إن الأمير ناظر إليكك. فيطردونها حتى يُدُركها الإغياء» فحينئذ تقف على رجْلَيها منتصبةٌ و لكر اليا عاض 
عبن على مل لّؤنهاء و إذا زادذوا فى طَْدِها نشرت أجنحة كنَّ تحت ذَئنكك الجناحين لم /, ولع را سيو عاد اي الخو 
ين و أَبِْض و هنَّ طرائقٌ بعضّهن فوق بعض كثيرة جدا و هى فى الرقهُ على قدر أَمنحة الفَراشٍء فإذا رآها الصبيان قد فعلت ذلك 
كرفاو و ل روج لبانواقيو لأ كو كال ابو سوه العيع عدن الاعلء الطلة يذه 1 تويف يقال ابن السكية! أ 
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عُوَيٍ دابةُ صغيرةٌ ضخمةٌ الرأس مخضرٌَةه لها ذنبٌ و لها أربعةُ أخنح منها جناحان أَخضّ ران, إذا رأت الإنسان قامت على ذنبها و 
امع ا ا ا لي ا ا ل 50007 
قال وهذة الأسماء 1 التى ُكتبُ بها هذه المعارف و أضيفت إليها غير معرّفة لها؛ قال الطرماح: كأم جين لم تر النامٌ غيرهاء و 
غائك عي حين غايث كوه كد. وضعل لأ العاكر المعدى: تكنّى أبا الوّفاءِ رجالٌ ما وج .دنا الفا إلا طريحا و أبو جغردة ذُوَالةٌ مَن 
بجغدةٌ؟ لا- زال حامًا يكوا و ابنّ عؤس عَرَفْتٌه و ابنّ تريح ثم عؤساً بجهلته و بريحا. و أما ابن قخاض و ابن لَبُونٍ فنكرتان ية يتعّفان 
بالألف و اللام تعريف جنس. وف تحد يرك عقبة: أد هوا صلاتكم ولا تصلُوا صلاة أ تيِ؛ قال ابن الأثير: هى دوي كالجزباء عظيمة 
البطنء إذا َمَتْ مط أطلئ رأسرها كثيراً و ترفقه لظم بطنهاء فهى تق على رأسها و تقوم فشبّه بها صلاتهم : فى السجود مثلالحديث 
الآخر: فى تق الغراب.و العَنٌ: اذى «01. و قال أبى سيفة + الث شجرة الدَّفْلى» قي تك وس عاب اقناة ع الغية وعيالة 
و حبَؤكنٌ: الات وحم ده ن: اسم واد؛ عن السيراقى؛ و قيل: هو اسم موضع بالبحرين» و روى تعلب: حَجؤْتّىء بألف غير منونة؛ و أنشد: 
خَلِليَ» لا تشتغجلا و تنا بوادى حجَؤْتَىء هل له زّوال؟ و لا تَيأسا من رحمة الله» و ادُْوَا بوادى عبؤتى أن تَهْب شَمالَ. فاك والأصل 
حَبَؤنُ وجو الصروت: و إنما أبدل النون ألفاً لضرورة الشعر فأَعلّه؛ِ قال وَعْلهُ الجرمى: و لقد ص بَحيكم بتِطن حون و علّىّ إن شاء 
الك كاف وال أبو الكشون الففاتي: الى من ينْشَةً أو حبؤئّن و أنشد ابن خالويه: سق أَتَْةٌ بالفوق فزق حون من الصَّيِفٍء زَمْرْامُ 


العشىّ صَدُوق. 
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: الحَتّنُ و الحتنٌ: امِل و القِوْنُ و المساوى. و يقال: هما عَتْنانٍ و جِنّنانٍ أى مَِيّانِء و ذلكك إذا تساويا فى الرَّمْى. و تَّحاتَنوا: تساوّؤا. 
وفى الحديث: أ فَحَِنّه فلانٌ؛ الحِتّنٌ الحَدْنّ» بالكسر و الفتح: المِكْل و القِرْنٌ. و المحائنة: المساواة و كل اين لا يتخالفانٍ فهما عثنان» و 
هما نان و يزبان مشتوبان» و هم أختان أَننً. و اممحائنة: المشاوا. و لتحائيُ: التساوى و الثبارى. و القوم حتنى و حطنى أى مشتووق 
أو مُتشابهُون؛ الأخيرة عن ثعلب. و وفعت عت انل حَتنَى أى 
قله هيده سماد إلخ] هكذا فى الأصال واكم قكر علبها فى السحك ولا الوكيب والصصاع 0). قوله [و الحبن الدفلى] فى 
القاموس: و الحبن بالفتح شجر الدفلى» و ضبط فى التكملة و المحكم بالتحريكك 
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متساوية. راان الجاجرانا دكن وييها رادا و ااه الحتية وى لحر لكاي الا حير بي سم زَلَخ. وهو رجز. د 
من السهام: الذى مر على وجه الأ.رض حتى وقّع فى الهدّف و لم يُصب القرطاسء و هو مَل فى تتميم الإحسان و مُوالاته. و وقعت 
الغهاة فى الهدج حت أى مُتقاربة المواقع و متساويتها؛ أنشد الأصمعى: كشوت هيا تُساجل» هاتيكك هاتا حَتَنَى تكايل» لَدْمُ 
الشجى تَلَكمُها التجنادل. و الكدٌ: متابعةٌ السّهام المُقَوْطِس 4 أى التى ند يب القَْطاس؛ قال الشاعر: وهل عَرَض يبقى على حَكّن النّبل؟ و 
حَتيِنَ الحد: اشتد. وؤرة تجازةالتغرض أزله و آخرّه فى الحرٌ. و تحاتنَ الدممٌ: وقَع دَمْعَتَين دَمعَنَينء و قيل: تتابع 0 
كأنَ اليونَ المزْسرلاتء عدي َي دع العبرة ه المتحائن. والحَتَنٌُ: من قولكك تحاتئت دُموعّه إذا تتاتعت. و تحاتنّت الخصال فى 
االصيال: وقعت فى أصل القرطاس على تَقَارْبٍ أو تساو. الأزهرى: ل ل تصيبه. قال: إذا وقعت 
تبح ادر ورا لامكا تتاب قت قالنو أهل اتفال يعسووق عل خط كين متسل قالةو إذا تصارّع الرَجلان 
فض رع الخ هيا ني ثواقال: الى لا- خَيِرَ فى ميم رَلمج. و قوله الحَتَنّى أى عاودٍ الصّراعء و الزّالجٌ: السّهمٌ الذى يقع بالأرض ثم 
بْصد يبُ القَوْطاسٌء قال: و التَّحاتنٌ التّبارِى؛ قال التَابِغْةُ يصف الرّياح و اختلاقها: شَمال نُجاذِبها اليَنُوبُ بعْضهاء و نَرْعٌ الضّبا مُورَ الدّبُور 
سات .هو الشحقدة + الشس 2 المستوى للسكالك زد ريا و ته سكع وأمانها انف ابن اذ عرالى من قر له كأ صَوْتَ شحْيها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ااه من سانزايب 


المختانه تحت الصّقِيع» جوش أفمُوانٍ. ة ثنين البو قال اده شعدككو لا اعرف كت هنذا البالبعاء مدق لمكن أى 
ا ا ثم 0 ل أراه بمترح فأشهع. و 
ْتَئنَ الشَّىءٌ: استّوى؛ قال الطرماح: تلك أخسائناء عق الخضا وى فد العدى هدق الأغراض. عن الخضل أ استرى إضباية 
ل ل ل ا 
عوان عرء ةوقل عوكانانة واذياو اش رقا فسن كل والحد منيةا يقال له حَوْتّنانَ؛ وقد ذكرهما تميم بن مقبل فقال: ثم اسْمَعْانُوا 
بماءٍ لا رشاء له من حَوْتَناتَينَ لا ملح و لا زَئّن. و لا زَئَن أى لا ضيّق قليل. و يقال: رمى القومٌ 

لسان العرب» ج17 ص: ٠١8‏ 


فوقعت سِهامُهم حَتَنّى أى مستوية لم يتفضل واحدٌ منهم أصحاتّه. ابن الأعرابى: رمى فَأخْتّن إذا وقعت سِهامّه كلها فى موضع واحد. 
حثن؛ ج217 ص: ٠١‏ 


:1 لحَدّنُّ: حِضرمٌ العتبء و قيل: هو إذا كان الحبٍّ كرؤوس الذرٌ واحدته بالهاء. و حُشَنّ: موضعٌ جاءَ فى شعر هذيل» و هو موضع 
معروف ببلادهم؛ قال قيس بن خويلد الهذلى: أرى حُناً أمسى ذَلينًا كأنه ثُراثٌ» و حَلَاه الصّعاب الصّعاتر. 


حجن؛ ج١21‏ ص: ٠١8‏ 


#خدن الود يشبكه حشدا و ختكه: عطفه. و الجن و اليحثجنةٌ و التتحيجن: اغوجاج الشىء؛ و فى التهذيب: اعوجا الشىء الأخبجن. و 
ليختن و اليخيقة. الغها اعقو . الجوهرى: المِْيجنٌ كالصَوْلْجانٍ. وفى الحديث: أنه كان يَسئَلِم الوّكُنّ مشعكه؛ اليشين: عضأ 
ة ال اسن كالصّؤْلجانء قال: و الميم زائدة» و كل معطوف مُعْوج كذلك؛ قال ابن مقبل: قد ضوح السَير عن كثمات» و ابنِلت وفع 
الممحاجن بِالمَهْرِة الذقُن. أراد: و اشَّذْلَت المَحَاجِنٌ» و أَنّتّ الوَفْم لإضافته إلى المحاجن. اقلق له كم المشخجن أى ل كاء عند 
و أصل ذلك أن يدْحَلَ شين بين رجلى البعيره فإنْ كان البعير بليدا لم يذ كض ذلك امجن و إن كان ذَكياً ركض المختجن و 


مضاى. لا العم تادايع مدر ومداك اب مُعَوَ نحها. ل ا و 


فى فز للق بل يدجن انها و أذن جنا ل اه هى الى أل أطراق إحداها 
على الأخرى قبل التجنههة» و كل ذلكك مع اغوجاج. الأزهرى: اميد مصدرٌ كالتحتين» و هو الشعرٌ الذى مجعودته فى أطرافه. قال ابن 
سيدة: واشعر ححجنٌ و حيجن مُتَسَلِلَ ستول رَجِل : فى أَطرافه شىء من مجعودٍ و تكشر. و قيل: مُعَقُف متداخل بعضه فى بعض. قال 
و كيان لأخججنٌ الشكرٌ الَجِلُ. و الححجنة: الوَججل. و الشبط: الذى ليست فيه محخنة. قال الأزهرى: وده ارق ادفو انك غك 
فيل الَو نحو الفمه زاد الأزهرى: و استأخرت نائتزتاه حا اسفن موضع أصابه اغوجاج من العصا. و المخججن: عصاً فى طرَفها 
ككافف والفعل بينا الأكونان: اين سيدة: الحخجنة موضمٌ الاغوجاج. و محججنة المِغْرّل بالضم: م لتقف فى راد 0 
توضع الرعم يوم القيامة لها محجدة كشحخسة المِغْرلأَى ماري المغو عكاى راب الى يعاو بهناةا لخي ينكل للفزلهو كل تعلق 

خفن والقف: كرمع الى عدو لك تناج نب كه لالهري اوسن لفيا لالز جار 141 ال اش 
لنفسه دون أصحابه. و الاختتجانٌ: جممٌ الشىء و ضمِّه إليك. و هو افتعال من المخجن. وفى الحديث: ما امكف العَقِيقٌ لمتحت ه أى 
تتملكه دون الناس. و اتن الشى:: اتوى عليه. وفى حديث ابن ذى يِرّن: و احْمَجَنّاه دون غيرنا.و احْتجَنَ عليه: حتجر. و حححِنّ عليه 


حبجنا: ضَنَّ. و حجن به: كحجى به. و هو نحو الآول. و حجنّ 
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لسان الروك 1 ص: ١٠١95‏ 

بالدار: أقام. و حجن اللّمام و حجئه: خوصئّه. ار الي وفى حديث أَصل حين قَدِمَ من مكة: 
فسأله رسول الث صلى الله عليه و سلم؛ » فتمقال: رتافد أعضة قباد أغدن] مهاو اكه شَّرَ سَلمَهاء فقال: يا أَصيِلء دع القلوب كَقوُه 
أى بدا وَرَقه د8# او اللمام نيك معروت» والففة: فى د عن اماق نان لمابو الي والعي : اليك الك 


- 


العنب؛ واحدثه حجنة. و إنه لمِحيجنٌ مالٍ: بلح المالُّ على يديه و يسن رغيته و القيام عليه؛ قال نافع بن لقيط الأسدى: قد عَنّتَ عت 
الجلْعدٌ ديا أغجفاء مجن مال أُينَما كص فا. و احتجانٌ المال: إضلاحٌه و جَمْعُه و ضَمٌّ ما انتشر منه. و اختتجانٌ مالٍ غيركك: اقتطاعٌهِ و 
سَرِقيّه. و صاحبٌ المشبجن فى الجاهلية: رجلٌ كان معه محيجن, و كان يقد فى جادَّة الطريق فيأخذ بمخجنه الشىء بعد الشىء من 
أثاث المارّة فإن عُيْرَ عليه اعت بأنه تعلق بمخجنه؛ و قد وردفى الحديث: كان يَسْرِقٌ الحا بمشجنه. فإذا قْطِنّ به قال تعلّق بمخجنى» و 
الجمع مَحاجنُ. وفى حديث القيامة: و بعلت المحاجنٌ تُفسِكك رجالًا.و سنت الشىء و جيه إذا جدَيتَهِ بالمخجن إلى تَفيِك؛ و 
منه قولٌ قيس بن عاصم فى وصئّته: عليكم بالمال و الختجانه و هو ضمّكه إلى نفيك و إمساككك إياه. و ينه عن الشىء: صَدَّهِ و 
صَرَفه؛ِ قال: ولا رد للمذّْحُوف من م بع وى إذا لم بَرَعْهِ من هَوَى النَفْس حاجن و العَرْوَة الحسُجونٌ: التى تظهر غيرها : ثم تخالف إلى 
غير ذلكك الموضع و يفص إليهاء و يقال: هى البعيدة ة قال الأعشى: و لا بد من غَرِوةء : فى الربيع حون تل الؤقاح الشّكورا. و يقال: 
وواع اح ]بيدا طرية. و الحَجُونٌ: موفع كا ناعلة من ليت فال الأعقي قم أتكمن آهل العضرن ولا الطفاء ولا 
لك - عق الب فى ماء زَمْرّم. قال الجوهرى: التحجونٌ بفتح الحاءء جبلٌ بمكة و هى مََبْرة. و قال عمرو بن الحرث بن مُضاض بن 
عمرو يأف على البيت» و قيل هو للحرث البجنؤهمى: كأنْ لم يكن بين التحجون إلى الصا أنيسٌء و لم يمر بمكة سايرٌ بلى نحن كنا 
هليه هاناذنا خدروت النالى و الخدوة العواة وض التحدية؛ أنه كان على الحَجون كثياً. و قال ابن الأثير: الحَيجُونٌ الجبل المُشُرف 
مما يَلى يدب الجَزّارين بمكة: و قيل: فرجرمع يمك فه الرجاع»قال: المشهوو لالم وهر قعص الحات و العرع زه والارة الوَرْدُ 
الح عن كراع. و قد سما ححثناً و حاو حجناة و جه و هو أبو بن منهمء و مخحيبناء و هو منبجن بن مُطارد العثْْرَ شاعر 
معروف؛ و ذكر ابن برى فى هذه الترجمة ما صورته: و الحجنٌ المرأَةٌ القليلةٌ الطّعُم؛ قال الشتماخ: وقد عَرِقَتُ مَغابتُهاء و جادّثُ بدرّتِها 
قِرَى حجن قَتِين. قال: و القَتِينُ مثل الحجين أيضاًء أراد بالحجن 

0 الضمير عائد إلى الثمام 

لسان العرب» ج17 ص: ٠١١‏ 

رادا وتجعل عرقة هلا الناقة توما لوهذ النيث بعينه كر الأزغرس واازن سيد ةهكن #ينة بحم باليهي قل العامة اما آذ يكن 
الشيخ ابن برى وجد له وجهاً فنقله أو وَهم فيه. 


اذا 


حذن؛ ج١17)»‏ ص: ١١٠١‏ 


: ال لمنّتان: الأذّنان الل واي قال جرير: : يا ابن اللتى خ لمنّتاها باع. و تَفْرّد فيقال: ا( ورجل دن و دن صغير الأذنين 

خفيفٌ الرأس. وعدن الرجلى وخ ذله: خخرته برف التحديث: من دتَل حائطاً فليكلُ منه غير تعن فى يه يناه قال ابن الأثير: 
هكذا جاء فى رواية» و هو مثل المُدِ ذل باللام» و هو طرفٌ الإزار أو حجزةٌ القميص و طرّفه. و الحؤذانةٌ: بَقْلهُ من بُقول الرياض؛ قال 
الأزهرى: رأَيها فى رياض الات و قيعانهاء:و لها تور أصفة رائحته طيبة» و تجمع الحَؤذانَ. 


حرن؛ ج١7١‏ ص: ١١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً عاط ان من ساناايب 


: حتونتٍ الدابةٌ تَخرّن جراناً و خراناً و عَرَُتْ» لغتان» و هى ححرونٌ: و هى التى إذا اسّدِرٌ جرْيّها وقَمَّتْء و إنما ذلكك فى ذوات الحوافر 
خاصّةء و نظيه فى الإبل اللجِانُ و الخلاة» و استعمل أبو عبيد الجرانٌ فى الناقة. وفى الحديث: ما تحللآت و لا عَرَدّتُ و لكن عت 
حابسٌ الفيل.و فرس حَرُونٌ من حول حُرْنٍ: لا يَنْقادٌ إذا اشدة به الضوئ وق وقد عوة يعدن خدوناً وعدن بالضم أيضاً: ضاق 
عزون و الاسم الجرانٌ. و التروتٌ: اسم فرس كان لباجلة» إليه تنسب الخيل التووتية. و الو اسم فرس مثلم بن عمرو الباهليّ فى 
الإسلام كان يُسايق الخيل» فإذا امْرمّدرٌ جيه وقف حتى تكاد تثريقه ثم يجرى فيسبقهاء و فى الصحاح: رون اسمٌ فرسٍ أبى صالح 
مثلم بن عمرو الباهلى والد قتئِة؛ قال الشاعر: إذا ما ريش خلا ملكهاء فِنّ الخلافة فى باهلة رَبٌ التحرونٍ أبى صالح؛ و ما ذاكك 
جالقئة الخادلة. وكل صمي هو عن تُتد ل أعوج) و هو الكحرون بن الأثائيٌ بن الْخُرّز بن ذى الصُوفَةُ ٠‏ بن أغوجء قال: و كان يسبق 
الخيل ثم يَحْون حتى أ لْحَقَه فإذا لحقَنْهِ سبقها ثم حرّن ثم سبقّهاء و قيل: التحرونٌ فرسٌ مُقبةٌ بن مُذْلِح و منه قيل لحبيب , بن المهلّب أو 
معان اراي فقوو لله كان يود فى الحرب فلا ييرح؛ استعير ذلكك له و إنما أصله فى الخيل» و قال اللحيانى: عركهه الناقة 
قامت فلم تَتَخ» و تلات بركتٌ فلم نَقَمْ؛ و الحرونٌ فى قول 0 أَرْوَىء و إن كَرْمَتْ عليناء بأدْنَى من مُوَقفَةْ حرون. هى التى 
هرم اعلل الغيل بن الصود و تال رن فى الع إذالم اردولم بله تنص و اعجار مات 1 اللناة ى يلص هن بلحي حتى 
يُنْترَعْنَ بالمحابض؛ و قال ابن مقبل: كأنَّ أضوائهاء من حيث نسمَعٌهاء نض المحابض بَنْرِعْنَ المحارينا. قال ابن برى: الهاءٌ ف أضواقيا 
تعودٌ على النّواقيس فى بيتٍ قَبله» و المحابضٌ: عِيدانٌ يُسَارٌ بها العسلء قال: و المحارينٌ جمع مخران» و هو ما حَرّنَ على الشَّهْد من 
القبنا. ديوس عه لاز عرفا للعمداز ما يدر دمن اللسل قن عبات قال قير اجاور 

لسان العرب» ج17 ص: ١١١‏ 

من العسل مالَِقَ بالخلية فقثرر تَرْعُ أخذ من قولكك حون بالمكان مخرونة إذا لزمه فلم يفاره و كأنّالعسلٌ حون فعسّدر اشتيارٌه؛ قال 
الراعى: كناس نوف طَلّتَ إليها جانٌ الوّخش حارنةٌ محرونا. و قال الأصمعى فى قوله حارنة: متأخرة؛ و غيره يقول: لازمة. و المحارينٌ: 
الشَّادُ و هى أيضاً بات القُطن, واحدثّها مخرانٌ» و قد تقدم شرح بيت ابن مقبل: بَخْلِجْنَ المحارينا. و رّان: اسم بلد. و هو فَعَال و 
يجوز أن يكون قَعْلا-نَ» و النسبة إليه حَوْنانيٌ» كما قالوا مَنانق فى النسبة إلى مانىء و القياس مانّوىٌ» و حرّانى على ما عليه العامة. و 


خَرَينٌ: اسمٌ. و بنو حِرْنَة: بُطين .0١١‏ 
حردن؛ ج2»17 ص: ١١١‏ 


اللو 5 3 ذوقة لله دوك حكرن حاحة مضظ هيا ها اللأ هال توس ملي تناك بالراق و موقا لانو ند كان كينا ان للف 


حرذن؛ ج217 ص: ١١١‏ 


«الحؤذؤة: القطاءة» كل به سيويه وفسره السيراق عن عليه وهن غير الى قدت فى الدال الميهلة: و الحَدَدُوَنٌ من الآبل: الذى 
يكب حتى لا تتبقى فيه بقيّة. الجوهرى: الحِرْذَّوْنٌَ دُوَيي بكسر الحاءء و يقال: هو ذكرٌ الصَّبّ. 


حرسن؛ ج217 ص: ١١١‏ 


: الوْسُونٌ: البعيرٌ المهزول؛ عن الهجرى؛ و أنشد لعَمَار بن البَؤْلاتِه الكلبى: و تابع غير متبوع» حلائله يُرْجِينَ أفيَدَةً دبا حرايتينا. و 
القصيدةٌ التى فيها هذا البيت مجرورةٌ القوافى؛ و أولها: وَدَّعْتُ نَجْدا و ما قلبى بمخزونء وداع مَنْ قد سَلا عنها إلى حين. الأزهرى عن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هناك من ساناايب 


امن ور إيل راسي عن عجات ميجير ةو قال: يا أمَ عَمْروء ما هداك لفِثْيِةُ و وص حراسين شَّديدٍ لُعويُها أبو عمرو: الحراسيمٌ و 
الدرايية الفرة القتحطات: 


حرشن؛ ج7١»‏ ص: ١١١‏ 


: حَاشَنٌ: : أسم. و الحوشونٌ: : جدسٌ من من القطن لا يْتَفِشُ و لا تَدَبْنُه المطارق؛ حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد: كما تَطايّر مَنْدُوفٌ التحراشين. و 
الْحوشونٌ: شوك عي نا مان زمرت القااهو انف اليث أها. 


حزن؛ ج17١»‏ ص: ١١١‏ 


: الجحَرْنٌ و الحرَّنٌ: نقيض الفرّح, و هو خلافٌ الشّرور. قال الأخفش: والداحويك بعتا سركي اودر الجن أخررديا كار 
على غير ذلككء و قد حَزِنَه بالكسرء حَرَناً و تحارّنَ و تتحرّن. و رجل حَرْنانَ و مخزانٌ: شديد الحزنٍ. و عَرّنّه الأمر بَحْرْنه حزن و أَحْرّئّه 
فهو مَحْزونٌ و مُخرّنٌ و حَزِينٌ و حَرِن؛ الأخيرة على النُّسبء من قوم حزان و حُرّناة. الجوهرى: حَزّنه لغةٌ قريش» و أَخْرّنه لغةٌ تميم» و قد 
قرئ بهما. بش العا م ل ا 
بمعنى؛ قال العجاج: ب بكيِتٌ و المخترّن البكي» و إنما بأتى الصّبا الضَبى. واهؤن كرا باقفون إذا أذ خوك وإاقالم متيو ة 

ف د اي كذا فى الأصل و المحكم بكسر فسكون» و فى القاموس و التكملة يكسر الحاء و الراء و شد النوث 

لسان العرب؛ ج"1ء ص: 1١7‏ 

أَخْرّئّه جعله حزِين» و حَرّئّه جعلّ فيه حُزْناء كافْتنَه جعله فاتناء و فتن جعلّ فيه فَتنّه. و عامٌ اليزْنِ 1».العامٌ الذى ماتت فيه خديجةٌ رضى 
لله عنهاء و أبو طالب فستماه رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء عام الحزنٍِ حكى ذلك ثعلب عن ابن ن الأعرابى» قال: و ماتا قل الهجرة 
يلايك نع الليكة العوت ف القزل لقاو ذا كفن لللوادو ذا فى نر اكتفوا؟ قال أضام عرزن دودو كر دين ابر عبرو ]ذا 
جاء الحزّن منصوبا تحوه؛ و إذا جاء مرفوعا أو مكسوراً ضموا الحاء كقول الله عز و جل: و يضّتْ ع من الْْن؛ أى أنه فى موضع 
خفضء و قال فى موضع آخر: تَفِيض + ا ال سح بوك أشكوا بَنّى و رْنى إلى الله ضمّوا الحاء هاهنا؛ 
قال: وى اجعدل الفعل منه لغتان: تقول حَرّنى يَحْزُئى حَزناً فأنا ممخزونٌ و يقولون رتت فأنا مُحْرّنْ وهو مُحْزْن و يقولون: صؤْتٌ 
مُحْزِنَ و أ مُخزن, ولا يقولون صوت حازنٌ. و قال غيره: اللغة العالية حرّنهِ يَخْرّنه و أكثر القاء ترذوا ولا يَخْرنَك قوْلْهُم و كذلك 
قوله: هد َلَم إن بعك الَذِى يقُوُونَ؛ و أما الفعل اللازم فإنه يقال فيه حَزِنَ يَخرّنُ حرّناً لاغير. اي لأ يقولون قد عرّنه الأمت و 
كر توي بق بن قر ذا اقتالنا الكزه الل قو ال لله وحيت بن سرهو 2 الور كرت طروي حو و إة السيط 
حرَنهأى بوَسْوس إليه و يُندّمه و يقول له لِم كت أَفلسك و مالمكك؟ فيقع فى الحُزْنِ و ينطال أَخره. و قوله تعالى: وَكَانُوا المي لله 
الى اكيت واه تقار و عفارو المجاميو ول هو كل ما يرن مِْ ححرَنِ معاش أو حَرّنِ عاذاب أو رن موت 
فقد أذهبَ الله عن أهل الجن كلّ الأخزان. و الرَانكُ بالضم و التخفيف: عيال الرجل الذين يَتجرُّ بأغرهم و لهم. الليث: ل ار 
لصاحبه كيف حَشسّ مك و خزانتك أى كيف مَنْ تَتَحَرَّن بأْرهم. و فى قلبه عليكك حزانةٌ أى فِتَنةُ «. قال: و تسمى سَفَنِْقاتيَةٌ العرب 
على العجم فى أول قُدومهم الذى اسْرمَحَُوا به من الدّورٍ و الضياع ما ااثرتححقوا حزانةٌ. قال ابن سيدة: و التحزانة قَدْمةُ العرب على العجم 
فى أو قدومهم الذى ابرعَحقُوا به ما اشرتحقُوا من الدُورِ و الضَّباع؛ قال الأزهرى: و هذا كله بتخفيف الزاى على قُالة. و الَفئْججقائة: 
شَْطُ كان للعرب على العجم بحُراسان إذا أخذوا بلدا صُرلْحاً أن يكونوا إذا مر بهم الجيوش أفذاذاً أو جماعاتٍ أن يُرلوهم و بَفْروهم؛ 
ثم يُرَوّدوهم إلى ناحية أخرى. و الححزْنٌ: بلادٌ للغرب. قال ابن سيدة: و الحَْنٌ ما لظ من الأرضء و الجمع حَُرُّونٌ و فيها حُرُونة؛ و قوله: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة بإناان من ساناايب 


الحَزْنٌ باباً و العقورٌ كأباً. أجرى فيه الاسم مُخرى الصف لأن قوله الحَرّنٌُ باباً بمنزلة قوله الوّغر باباً و المُمْتِع باباً. و قد حَرّنَ المكانٌ 
خزونة جاؤوا به على بناء ضدّه و هو قولهم: كاذ ع ول وقد ضول شيولة وفى حديث ابن المُسَيّب: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» 
أراد أن َِيْرَ اسم جدّه عَرْنٍ و يُسَميه سَهْلا 

(). قوله [و عام الحزن] ضبط فى الأصل و القاموس بضم فسكون و صرح بذلكك شارح القاموسء و ضبط فى المحكم بالتحريكك 
(*). قوله [حزانة أى فتنة] ضبط فى الأصل بضم الحاء و ذ فى المحكم بفتحها 

لسان العرب» ج11 ص: يد 

فأبى» و قال: لا أي اسماً تدمّانى به أبى» قال: فنا الك فنا لكف الشروفة بك ديو الع المكانٌ الغليظ. و هو الحشْنٌ. والفزوف: 
الشكونة ومتدسوية النشرة فوون اللّهزِمةأَى حَشنها أو أن لِهْزْمّته ذلك مع الكابة مدي الشعبى: أَخرَّنٌ بنا المنزلأى صار 
ذاكووة كاخضصرر اع نجه ر عرز اشركرة من قرلك أخزقى أشهل إذا وكت الغزذ و العولء كاذ العرل اكيم الشروة 
حيث تزلوا فيه. قال أبو حنيفة: اتن حزن بنى يربوع و هو قن غليظ قيديز : ثِ ليالٍ فى مثلهاء و هى بعيدةٌ من المياه فليس تَرْعاها 
العاوى لك القنر فلرين نيناوق ولا ارو|نق و عراف يْعَى الحَؤْنَ من الأرض. و الحَّْنة: لغة فى الحَزْيه و قولٌ أَبِى ذؤيب 
نك نظرا: َي من الحُرنِء المُْفْراتِه و الطَير لق حتى تحت يحا. نلعتس : العو الجيال العاذطء الو السدة عر يكل حفر و 
صَبَرء و المُغْفِراتٌ: واف الأففار'و اده وَلَدُ الأزوية و المُغْفِرات مفعولٌ بيحطء و من رواه فأنزلَ من حُرَّنِ المَغْفِراتِ حذف التنوين 
لالتقاء الساكنين؛ و تل حتى تصيحا أى مما بها من الماء؛ و مثله قول المتنخل الهذلى: و أَكسُوا الله الّؤكاء خ.ذنى» و بض لحر 
فى خحرنٍ وراط .1١‏ و المََزْنُ من الدوابٌ: ما حََشنَ» صف و الأثتى حَوْنة؛ و الحَرْنُ: قيلة من كات وهم اللذين #كرهم الأخطل فى 
قولد تقال الشندة خنناه ١]‏ عفروادو الع كيت تراكه الدلدة لعشي و وده السرعري: كبك قراة الفلسة الكت قال اين 
برى: الصواب كيف قراك كما أورده غيره أى الصّبْرُ تسأل مير بنَ التحباب» و كان قد قُتِل» فتقول له بعد موته: كيف قَراكك الغلمة 
الجكّرء و إنما قالوا له ذلكك لأنه كان يقول لهم: إنما أنتم جَكَي و التجكد: الذين يبيتون مع إبلهم فى موضع رَعْيها و لا يرجعون إلى 
يوتهم. و الؤق: بلادُ بنى يربوع؛ عن ابن «الأعرابياى توما لك القه إذ عترت تنمت فوع رق بن الم أعضيا #الدهذا 
رجل انهم بتدرَق تعير فقال: ليس هُوَ عندى نّم َع إلى الزن الذى هو هذا امد يقول: جاءت الَنُوبٌ بريج ابقل فترّعَ إليها؛ و 
الحَزّْنُ فى قول الأعشى: ما رَوْضَ فين ونان الزن مُعْيْدبَةٌ خض راء جاد عليها مُشِيل هَطْل. موضعٌ تعروف كانن : تَرْعَى فيه إبل 
المُلوك؛. وهو فى ارشريسق لقال الاسعم ات باقواع فيان العنخداصز ناش بزو :وهر مك ان رايع العرّب فيه 
َمتّى الصّمَانَ و تمي الشَوفَ فقد أَخْصَبَ» و اليزْنُ الآدخرٌ ما بين رُبالة فما 
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رياض و قِيعانَ و كانت العرب تقول مَنْ تَرَبّمْ الحَزْنَ و 5 
فوق ذلك مض عدا فى بلاد ند و فيه عِلَظَ وارتفاع» وكاة أبن عمرو يقول: الحَزْنٌ و الحَرْمُ العَليظٌ من الأرض» و قال غيره: الحَرْمُ من 
الأرض ما ارم من السَئِل من 

.)١(‏ قوله [و بعض الخير] أنشده فى ماده شوك: و بعض القوم 

لسان العربء ج"1؛ ص: ١١8‏ 

نتجوات التون و الظهورء و الجمع الخرُوم. و الحؤدٌ: اك من الأحرض فى ازتفاع» و قد ذَكرَ الم فى مكانه. الائن شغيل: أول 
0 الأرض قفافها و جبالها و قواقيها و ينها و رَضمُّهاء ولا تُعَدٌ أرض طَيدِهُ و إن جَلَدَتْ: عَرْنَا و جمعها خُرُون قال: و يقال 
ا ود و عرق ريه ذا بار فى الزن قال: و يقال للتعن حر َكانه و أنشد قول ابن مُفبل: مَرَابِعُهُ الْجَمْرُ مِنْ صَاعدِي و 
مض طَافَهُ فى الوُعٌّرولٍ الحُرُنْ. الخزن: : جمع حَرّن. . واخخرّن: ابل؛ ورووى بست أ ويب السقد فألل هن خرن القشفراف ورواه 
بعضهم من خرن بضم الحاء و الزاى. و البحرُُون: الشاة السيئة الحلق. و التزينٌ: اسم شاعرء و هو الحزين الكنانقٌ؛ و اسمه عمرو بن عبد 
زُقيب» و هو القائل فى عبد الله بن عبد الملكك و وقد إليه إلى مصر و هو واليها يمدحه فى أبيات من جملتها: لما وقَفْت عليهم فى 
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1 ما م حَيَيْنّه لويد ا وي تحال 2 كاراة ري 
المعو بص عب ا بر يه ليع كشن 


حزين؛ ج17 ص: ١١8‏ 


«الغفري #4 العجر ومن الغراءا قال القظات 1 ضيريورة ترفك التارحيءت ما العدقة الظلماوجى كل انب ورناقة غير تق عدي 
و به فسّر ثعلب قول الحذلميى يصف إبنًا: تَلبط فيها كل عَيرّبونٍ قال الفراء: أنشدنى أبو القمقام: يذهب منها كل عَيرَبِونٍ مانعة بغيرها 
بون الغيزيوة: الحجون و القيرّيوة: السينة النشلق» وهو هاعنا السيئة الخلق أيضاً. 


حسن؛ ج١17,‏ ص: 1١5‏ 


لا ل ري را را ل اا 
و الجمع محاسن: على غير قياس؛ كأنه جمع .+ 0 اقيق إن كيك دايعا قياف الممقليل و إنه لسع وريد 
فغيل الحال» و جمع الحَسّن حسان. الجوهرى: تقول قد ححد حَسّن الشىء» و إن ث شئت حََفَفْت الضمة فقلت: حش الشىة» ولا يجوز أن 
تنقل الضمة إلى الحاء لأنه خب و إنما يجوز التق إذا كان بمعنى المدح أو الذَّم لأنهيُسئه فى جواز النقْل ينغم و بفسء و ذلكك أن 
الأصل فيهما نّم و يدٍسء فشكن ثانيهما و نقِلتُ حركته إلى ما قبله» فكذلك كل ما كان فى معناهما؛ قال سهم بن 
.)١(‏ روى البيتان الأخيران للفرزدق من قصيدته فى مدح زين العابدين: هذا الذى تعرف البطحاء وطأته. 
لسان العرب» ج17 ص: ١1١8‏ 
حنظلة العَتوى: لم ينع الناس مِنّى ما أردت» و ما أَعْطِيهمْ ما أرادواء شن ذا أب أراد: شن هذا أدب فخقّف و نقّل. و رجل تحن 
بتن: إتباع لهء و امرأة تحترنة و قالوا: امأ تحثرناء و لم يقولوا رجل أن قال ثعلب: و كان ينبغى أن يقال لأ القياس يوجب 
الكتدز عراضم ليزي حرا كر كملافار تلام بردو لم رترلرا ماي الرداواعزو لكر مو جر ري و الحْسَانء بالضم: 
أحفن من القن قال ابن سمدة ةو رودل شان ميحلت كعدو و ماوع السنم ععالرةة قال سيوية ولا كف ابننقاوا عنه 
باواو و النون» و الأنئى حدتونة. و الجمع جسان كالمذكر و حنمانة؛ قال الشماخ: دا لا التى تنا تقول لها: اطي ًا مخانة الجيد. 
والح الات «اللستهيريه: إنما نصب دارَ بإضمار أعنى» و يروى بالرقع. قال ابن برى: حيبين و حُسّان و سان مثل كبير و كبار و 
كبار و تَجيب و تجاب و ياب و ظريف و ظراف و ظُرّاف؛ و قال ذو الإصبع: كأنًا يَوْءَ فر إِنّما نَل إتنانا قباماً ينهم كل قَتّى أَئيِض 
عشانا. و أصل قولهم شىء ححسن ححين لأنه من حثن شن كما قالوا عظُم فهو عَظِيم» و كَْم فهو كريم؛ كذلكك حشن فهو حبيين؛ 
إلا أنه جاء نادراء ثم قلب القجيل فعا ثم فُعَانًاإذا بُوِعَ فى نغته فقالوا تحن و سان و سّانء و كذلكك كريم و كرام و كرام و جمع 
الحَشرناء من النساء حِسانٌ و لاد نظير لها إلا عَشِفاء وعجافء ولا يقال للذكر أَخْسّنء إنما تقول هو الأخسن على إرادةُ التفضيل؛ و 
الجبع الأحابية: شاوه الغوم جسانهم. وفى الحديث: أحايةكم أخْلاقً الْمُوَطَوُون كاف انو الس والحابية: الففر. + 
عات ال تخسياً ريه و أحتدْتٌ إليه و بهه و روى الأزهرى عن أب بى الهيثم أنه قال فى قوله تعالى فى قصةُ يوسف» على نبينا و 
عليه الصلاة و السلام: وقد أَحصَنَ بى إذ أَخْرجنِى مِنَ السَخنِ؛ أى قد أحسن إلى. و العرب تقول: أحد يلاوو ابأت يفلد كن 
أحيقة إلمو سات السو فول اخيين ها أى سيق الكايز لا ين ها قال قر أميس ذا أو اخنيي الا قلرم فاه وال فنك إن 
تقَلّتِ. و قوله تعالى: وَصَدَّقَّ بالْحَسْ :ل؛ قبل أراد الجن و كذلكك قوله تعالى: لِلَّذِينَ أخسدمُوا الححك :ا وَ نلبد فالخحشنى هى الجن و 
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الزّيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ابن سيدة: و التحشنى هنا الجنّةء و عندى أنها المجازاة التخشنى. و لفق فك القو اف نرواقوله تعالن: 
كوو لاس حترن. قال أبو حاتم: قرأ الأحقس وقولوا تناس حي قلت هذا لا يجوز لأن محثنى مثل قُقلى» و هذا لا يجوز إلا 
بالألف و اللام؛ قال ابن سيدة: هذا نض لفظهء و قال قال ابن جنى: هذا عندى غيرٌ لازم لأبى الحسن؛ لأن محثنى هنا غير صفةء و إنما 
هو مصدرٌ بمنزلة الححشن كقراءة غيره: وَ قُولُوا لِلنّاس حشناء و مثله فى الفغل و الفغلى: الذَّكرٌ و الذّكرى؛ و كلاهما مصدره و من الأول 
البْوسٌ و البؤسى و النّم و الُعُمى» ولا يُشْتؤحش مِنْ 
لسان العرب» ج21 ص: ١١8‏ 
تشبيه مُحشرنى بذٍكرى لاختلا.ف الحركات» فسيبويه قد عمل مثلّ هذا فقال: و مثل النضْرٍ الففيع 11 هداسك وسوس 
اللضردو الجمع التفتيات 01 و الحْسَنٌ الست جين | كرو اللا ها خناية ماما قاين ور : و قولوا للناس حُحشنى» فزعم 
الفارسى أنه اسم المصدر و معنى قوله: و قولوا لِلنّاسِ سنا أى قولا ذا محشن و الخطاب لليهود أى اضْدّقوا فى صفهُ محمد, صلى الله 
عليه و سلم. و روى الأزهرى عن أحمد بن يحيى أنه قال: ابعش امستحانها الخروناعص ] لاله يريد ثولا سا قال: والأحرى عكر 
حَسُنَ يَحسُّن حش نا قال: و نحن نذهب إلى أن الححَسَن شىءٌ من المحشنء و الحشن شىة من الكلء و يجوز هذا و هذاء قال: و تار 
أ وساترات اوقل الواح اين راحتر وين نيتولا احكعار تار نابي بزلا عار قوري عدا يدر 
أن يكون ثرا فى معنى حصنا قال: و من قرأ مُخثرنى فهو خطأ لا- يجوز أن يقرأ به» و قوله تعالى: تمل لل هية 7ن إفلاك 
00 فسره ثعلب فقال: الححش نيان الموثٌ أو العَلَبِةٌء يعنى الظفّر أو الشهادة و أكهما لأنه أراة الك كوي واقولة اال ذو اللي 
تعوهُمْ بإخلكان؛ أى باستقامة و سّ لوك الطريق الذى درّج السابقون عليه» و قوله تعالى: و اكللاة فى الدٌّ8 عسكدٌ؛ ؛ يعنى إبراهيم» 
صلوات الله على نبينا ولس وو 0 إن الحسئاتٍ يُذهِينَ الات؛ الصلواتٌ الخمس تكفَّر ما بينها. و التمنةٌ: 
بامون اس اوور لسو َْْ أَلا؛ و الجمع ححئنات ولا يُكسر. و المحاسنٌ فى الأعمال: عن مادم 
و قوله تعالى: ! الالاكم يق المشويد 4ه الذيى تشيغيون التأويل. و يقال: إنه كان يَنْصر الضعيف و ُعين المظلوم و يَعُود المريض» 
اكه رشبانه وقر له الى يزيز قر لير المكلةه إن هرم رالكاى المو مارو ليو قم كع يرقو قال أل سدق 
ف فولد هو وها ل قري يقلات ليا قن الرق عن و اله كرون تنام على المطيوث | نعل عنام من اند ل 
لير را لي ل اح ل لجر لسر سي انا الوا الوا يجعل الذى فى معنى ما يريد 
تمافا غلن ما حمق حوسئ. واقوله تعالى : :0 ربوا كال اليتيم إلا بائبي بق هى أَحْسَنٌ*؛ قيل: هو أن يأخذٌ من ماله ما سر عَوَْتهٍ وسَكَ 


جَوعَنّه. وستدروجن: ل إلى اللووَ هو مُشميٌ؛ فسره ثعلب فقال: فوالذى تع الرسرل: وقوله عزو جل: تي 


7 
#6 اس 


كل شَيْءِ حَلْقَه؛ِ أَحَْنَ يعنى حَسّنَّ» يقول + حَسَنَ خَلْقَ كل شىيء نصب حَلَقَهِ على البدل» و من قرأ حَلَقهُ فهو فل. و قوله تعالى: و لله 
السلا الْحْس نلا تأنيث الأسحسن. يقال: الاسم الأضين و الأسسباء الس نى؛ و لو قيل فى غير القرآن الحْسْن لجاز؛ و مثله قوله تعالى: 
عا تر كه لماو قار رة اماي دوق كاد يضرا الوط باء ابعر جنا وله 
تعالى: اتَبِعُوا لعي لك َْلَ ليك أ العا القراذه و دلله فقول َلَ أخصَ الْدِيثِ» و قوله سالل: ري 81 فى الدٌّ!ا حَسَدحَةُ؛ أى 
عمد و يقال حظوظاً حسّنة. و قوله تعالى: وَإِنْ تُصبِهُمْ حَسَئَ أى نغمف و قوله: إن تدك عدت تفؤشع آى غلينة وخصي: 
.)١(‏ قوله [و الجمع الحسنيات] عبارة ابن سيدة بعد أن ساق جميع ما تقدم: و قيل الحسنى العاقبة و الجمع إلخ فهو راجع لقوله وَصَدَّقَ 
لمق 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 1١١77‏ 

وَ إن نص بكم ريت أى مخل. و قوله تعالى: و مر قَؤمكك يَأحدُوا أت يها؛ أى يعملوا , هديا يدر مركن قينا اكرناية هم 
الانتصار بعد الظلم؛ و الصبرٌ أَحسَنٌ من القصاص و العَفْوٌ أَحسَنٌ. و المَحاسِنٌ: المواضع الحدمنةُ من البدن. يقال: فلانة كثيرة الممحاسِن؛ 
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قال الأزهرى: لا تكاد العرب توحٌحد المحاسنء و قال بعضهم: واحدها مَحْسَن؛ قال ابن سيدة: و ليس هذا بالقوىٌ و لا بذلك المعروف» 
إنما المَحاسِنُ عند النحويين و جمهور اللغويبن جممٌ لا واحد له؛ و لذلكك قال سيبويه: إذا نسبِتَ إلى محاسن قلت مَحاسنىّ» فلو كان 
الواعار لحي لسريو لاوا ا روحم حي علوي ماود روه التاوي لجنا عرو كاذو و اللالويو رج يار 
عن و حسّنه الله ليس من باب مَُدَرْهَم و مفؤود كما ذهب إليه بعضهم فيما ذكر. و طَعامٌ مخترنة للجسم» بالفتح: يخشن يا و 
الإخسان: ضدٌّ الإساءة. و رجل تكسن و محساة؛ الأخيرة عن سيبويه» قال: والأكال ها احدةه أ السية: يط شك احا 
الصيغهةٌ قد اقتضت عنده التك: ير فأَغتْ عن صيغة التعجب. و يقال: أَحسِئْ يا هذا فإنكك مِخْسانٌ أى لا تزال مُخميتناً. وفسر النبى» صلى 
لله عليه و سلم؛ الإحسانٌَ حين أل جبريل؛ صلوات الله عليهما و سلامه فقال: هو أن تعبْدَ الله كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
#راكشتوهر توي كزلة كمال إن الله بم بل ذل و الإشلطان؛ و أراد بالإحسان الإخلاصء و هو شرط فى صحة الإيمان و الإسلام 
معاء و ذلكك أن من تلفّظ بالكلمة و جاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن مُحْبَنا» و إن كان إيمائه صحيحاًء و قيل: أراد بالإحسان 
الإشارة إلى المراقسة و محشن الطاعة» فإن من رات لله أحتن عملهء و قد أشار إليه فى الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراكشه و 
قوله عز و جل: هَل جٍَائ الْإِخلطان إن اْإخلطانٌ؛ أى ما جزاة : مَنْ سن فى الدَّنيا إلا أن يُحْمَنَ إليه فى الآخرة. و عقر به العا قف 
أساءه؛ و الفرق بين الإحسان و الإنعام أن الإحسانٌ يكون لنفس الإنسان و لغيره» تقول: أَحْسَيْتٌ إلى نفسى. و الإنعامٌ لا يكون إلا لغيره. 
و كتابُ التّحاسين: خلاف المَشّْق» و نحوٌ هذا يُجعمل مصدراً ثم يجمع كالنّكاذِيب و التكاليف؛ و ليس الجمعٌ فى المصدر بفاش» و 
لكنهم يُجْرُون بعضه مُجرى الأسماء ثم يجمعونه. و التَحاسينُ: جممٌ النَحْسِِين» اع نين على الولو مله تكائيف الأموبء واتناسيي 
التكر فاعقد مخ ذواقه وهر تفي الشىء آى تقملد بو عن تكن ال إل اه عما ل الو ان حادق كك النانك وان 
النوادر: حُسَ يناؤه أن يفعل كذاء و َس يناه مله و كذلكك عُنَيِماؤه و حَمَئِداؤه أى ججَهْدٌه و غابتّه. و حسّان: اسم رجلء إن جعلته فكَانا 
من لكشن أَرَته: و إن جلت َعَانَ من الس و هو الل أو الحسٌ بالشىء لم مره؛ قال ابن سيدة: و قد ذكرنا أنه من الحسٌ أو 
من الحَسٌء و قال: ذكر بعض النحويين أنه فََالَ من لعفي كاليد و لس بلجي ذال الجيعر عه والعواير لكا تويبو مط 
فَعْلانَ حْس يُسان. قال ابن سيدة: و حَسَنْ و حُحسَيْن يقالانٍ باللام فى التسمية على إرادة الصفة» و قال قال سيبويه: أننا القدية قالوا السَن» 
ف الي الرساره انما أزادرا أ سجر ارك ع قر عرف وان خاي ان بلك 
لسان العرب» ج217 ص: ١18‏ 
واكتو علي وسنت له لانم شلع يق سن قال خوق لنن د قعل دارا نت ور ادكه فير تخريها قري لباو ول سيك بن 
هريرة» رضى الله عنه: كنا عند النبى» صلى الله عليه و سلمء فى ليلذ لما حِنْدسٍ و عنده الحسَنُ و ارين رضى الله عنهماء فوع 
ولول فاطمة» رضوانٌ الله عليهاء و هى تُناديهما: يا حَس نان يا مس ينان فقال: العقا بتكي غليت أهك الاسديو على الككر كينا قالرا 
العمران لأجى بكر وحم رضى الله عنهماء و القَمَران للشمس و القمر؛ قال أبو منصور: و يحتمل أن يكون كقولهم الجَلْمانٌ للم و 
القلَمانُ للمثلانن» وهو المقراض» و قال هكذا روى سلمة عق القراف يضم الثوة فهما تدميعاء كأنه جعل الاسميق اسم واحداً 
تأعطاهما حظ الاسم الواحمد من الإإعراب. و ذكر الكلبى أن فى طيّء طن يقال لهما الحتمن و التحترئين. و الحسنُ: اسم وملة لبنى 
سَغْيد؛ و قال الأأزهرى: الحَسَنُ نّقأ فى ديار بنى تميم معروف؛ و جاء ذ فى الع انمي او و بعلب المعندن وبق دا اليجا ‏ بحةة كال 
الجوهرى: يِل بهذه الرملة أبو الصّهباء بث.طامٌ بن قيس بن خالدٍ الشَِبانيٌ مالقا قله عاصِمٌ بن حَلِيفةً الضّبّى؛ ؛ قال: و هما جَبَلانٍ أو 
كران يقال معاي الصليع الككو ا #الاعيند اللدررح تمه الحدى فى االسفر كول يقوطاة بن تدبو لأم الأرض َيل ما أعلك: 
عي كو لعي الشبيل, وفى حاديث أبى رجاء العُطاردِىٌ: و قبل له ما تَذّكر؟ فقال: أَذْكرْ مَفعلَ بثرطام بن قيس على الحَسَنِ؛ هو 
بفتحتين: ججبل معروف من رملء و كان أبو رجاء قد عُمَر مائةٌ و ثمانياً و عشرين مَئَةُ و إذا ثنيت قلت التحترنانِ؛ و أنشد ابن سيدة فى 
الس نين لش مْعَلةٌ بن الأخْضّر الضَّكِن: و يؤع شَقيقة الغشتين لاكّث بثو يبان جنا قصارا شَككا بالأيئق و طى رون ضماكن كبيهم 
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حتى اشرئّدارا فَحْرٌ على الألالءو لم يُوَسَّدْ و قد كان الدّماءً له خجمارا قوله: توف رز يض الها ذو نقد قد ارق برق لجرو انك 

عيناكك بالحسَن الرُقاداء و أَنْكَرْتَ الأصادِق و البلادا و أنشد الجوهرى فى سين جبل: تناه بالنّواصف من مسن نساءً الحيّ يَلْقَطنَ 

الكسانا: فرق باهذ سيل ابم الأعراين : يقال أَحْسَنَ الرجلٌ إذا جلس على اليحمن» و هو الكثيبٌ النَقَىَ العالى, قال: و به سمى الغلام 
حس ناً. و الس + ئِنّ: الجبل العالى» و به سمى الغلام نياو الحتتاد: جبلان» احاعنا بإزاء الآخر. و حَسْنّى: موضع. قال ابن الأغراين 

ا ل ل را واوا ارد واد 

العمق تر الألالة مطوطقاً بكنيب رخلء فالحدق هو لشن سدق ذلك لشفي واثيت الكفيك إلبه فقبل كما العض وقيل: العفسة 

عل أ شافع لين بدضقم هو العيزة سهان أ ميغ الات : 

لسان العرب» ج17 ص: ١١9‏ 

نما لطفةٌ من عت مدن تقااقث به حم التوووق» و اللبل دامس. ويروى: به حتها التوودئٌ» ...و الجوويٌ وادة.و أعلانه بأع] فى 

شواهقهاءو أسفله أَباطح سهلة و يُسعى الحشنةٌ أهل الحجاز العلقّة. 


حشن؛ ج17» ص: 1١١5‏ 


: الحَشَّنُ: الو حُ؛ قال: بِرُعَتاوَيْهِ ارات أيضاً: اللرج بود روا لوارم الذى يتراكبٌ فى داخل الطب» و 
قل افق النقاء تشقة عنناء فيو خفن : أن و أَحْشَته أنا إخشاناً إذا أكتَتَ استغماله ب بقن اللبن فيه. و لم تَتَعَهَدْهِ بِالعَسْلء و لا بما 
له من الور و الكو تأذوح واتكر يالك و كرفا به وخ الأين» أنشد ابن الأعرابى: و إن أتاها ذو فلات و عَشَنْء تعاض الكلْتَء 
إذا الكلبٌ رَسَنْ. يعنى وبا تلق لبه و وسح قمه. وخر كن ارط كر وح ابن عليه فق ر عنه؛ هذه رواية ثعلب» و أما ابن 
الأغراي كزراة: : حشر . وفى حديث أبى الهيثم بن التتهان: ِنْ جنَانةأى سقاء مت مُتغيّر الريح. والعنة: الحمْد؛ أنشد الأموى: ألا لا أرّى ذا 
حِشْنةٌ فى فؤاده يُجَمْجِمهاء إنَا سييدُو دَفينُها. وقال شمر: ولا أعرف الحِشْنكه قال: و أراه مأخوذاً من حَئِنَ السقاء إذا رق به وَضَرٌ رٌ اللبن. 
واالقفدي: العَض بان» والخاء لغة. قال ابن برى: و التَحَشّن الاكتساب؛ و أنقند بي 06 المُحاربىٌ: تَحَشنت في تلكك ك البلاد لعلنى 
بعاقبةٌ أغنى الضعيفٌ الحََرّوّرا. قال: و قال غيره النّحَسْنٌ التوسّخ. و الحَشّنٌ الوسّجٌ» قال: و لم يذكره الجوهرى فى هذا الفصل. و فى 
الحديث ذكرٌ حُشَّانِ و هو بضم الحاء و تشديد الشين. أَطْمٌ من آطام المدينة على طريق قبور الشهداء. 


حصن؛ ج217 ص: ١١9‏ 


:حصن النكاذ يَخْسخ غضانة فهو خفاين: عتو و أعطك اصائطه وخطه: و الإحطة: كل عوطم عصين لاتوصل إلى مان خزفه: 
و الجمع خحصونٌ. و حِضَنٌ حَصدَينٌ: من الحصانة. و حَصَّنْتُ القرية إذا بنيتَ حولهاء و تَحَصَّنَ العَدُوٌ. وق درك الأسعقة قط قن 
مِحْصَنٍ 1١‏ . المخْصّنٌ: القصرّ و الحضِنٌ. و تَحَصَّنَ إذا دخل الحِضْنّ و اختّمى به. .و دَرْعٌ خصين و خصينة: : تُشكمة؛ قال ابن أحمر: هم 
كانوا اليد اليمنى» و كانوا قواء الظَهْرِ و الدّرعٌ التحصينا. ونووف د اللد الثلياه مق وروق مم اله لق قال الأعسر: و كل دلاصء 
الا لي ترى فض للها عن رَبّها كَدَئدَت «”". و قال شمر: الحَصدينُ من الدروع الأمينة المُتدانية الحلق التى لبيك فيا 
السّلاح؛ قال عَْرهُ العئِسيُ: َلَقّى ألَّتَى بَدَناً حصيناء و عَطْعَطَ ما أَعَدَّ من السّهام. و قال الله تعالى فى قصه داود على نبينا و عليه الصلاةً 
(لأنتقرله [فى متصيرج] كذ عيظف الأصلو و #الدسارج الكامزئئ ككرة والذى فى يعض اننع النيكية كنشي دا قوله [عن ربها] 
كدازقى الأفزوو ليلاي والمسكوعن نء 

لسان العرب» ج17 ص: ١7١‏ 
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و السلام: و عَلَمْناهُ ص عد لبّوس لَكعْ لتُخصة كم من بيتك قال الفراء: قرئ لبخصتكم و لتُخْصَِكَمْ و لنحصنكم, فمن قرأ بخصنكم 
فالشذ كير لبّوس» و من قرا لح تَكُمْ ذهب إلى الصنعة و إن شنت جعلته للدرع لأنها هى اللبوسٌ و هى مؤنثة و معنى ليخد تكم 
ليمنعكم و يُخرٌكم؛ و من قر نُحة كم بالنونء فمعنى لنْخصة تكم نحنٌ» الفعلّ لله عز و جل. و امرأة حصان بفتح الحاء: عفيفة بين 
التحصانة و الحْصْنٍ و متزوججةٌ أيضاً من نسوة صن و حصانات» و حاصِنٌ من نِسْوَءْ حواصِيَ و حامة نات» و قد حصت تَخْضنٌ حضناً و 
كع وعدن نعف سو لدي فى عي 5 ؛ السذار وى لمق أنق ول ات رق لكك اثوت على الزاكن عفدت 
الغر ا تق واوا كك كرو اعقنبار عقتيار عات نميا و فى التنزيل العزيز وَ الّتِى أَحْصئت فَرجها. واقال مر امر أه خصان و 
حَاصِيٌ و هى العفيفة؛ و أنشد: و حاصن منْ حامةنات مُلْس بِنَّ الأدّه و من قراف الوقْسٍ. و فى الصحاح: فهى حاصِنٌ و حصان و 
خقونه ١‏ هأ عد الخبانة و امخض نهُ: التى أحصنها زوجهاء و هن المحْصٍ نات» فالمعنى أَنهن أَْصِنَّ بأُواجهنٌ. والمشصنات: 
العفائتٌ من التساء. و ووى الأزهرئ عن ابن الأأحرابى أنه قال: كلام العرب كله على أَفْعَلٌ فهو عقيل إلا فلاثة أسرق: أخضن فهو 
معدق و القع عبر التق اطيف فى كلفنو قر قوب زاذ ابن شيدادو أضيع فيز دو وف الحديث :د اللتصان د 
المْخْصَ نات فى غير موضع؛ و أصل الإخصان المت و المرأة تكون مُحْضّنة بالإسلام و العَفافٍ و الحرررة و الترويج. يقال: أَخصنَت 
المرأف فهى مخض نة و مخصدكة: و كذلك الرنجل. و المَعْصنٌ بالفعم: يكون بمعتى الفاضل و المفعول؛ و فى شعر حشان يثتى على 
عائشة» رضى الله عنها: حَصَانٌ رَازانٌ ما رن برييف و قط بح عَْتَى من لحوم العوافل. و كلّ امرأٍَ عفيفة مُخضةُ و محْصِتَةُء و كلّ امرأة 
متزوّجة مص نه بالفح لاغير؛ و قال: أَخص موا مهُمْ ِنْ عؤدهم» تلكك أَفعالٌ القزام الدذكعة أى (وشواء و الوك جمع أَوْكع. يقال: 
عبد أؤْكعٌ» و كان قياسهُ كع فتّبّ بفاعتل فيجيع جفعه. كما قالوا أغرّل و عُرَّل كأنه جمع عازل؛ و قال أَبو عبيد: أجمع القرّاء على 
نصب الصاد فى الحرف الأول من النساءء فلم يختلفوا فى فتح هذه لأمن تأويلها ذوات الأزواج بين قيهن الشبء لِعَْ وططئها من 
المالكين لهاء و تنقطع الجطمةٌ بينهنٌ و بين أزواجهن بأن يحِضْنَ حيضة و يَطْهُتَ منهاء فأما سوى الحرف الأول فالقُرَا مختلفون: 
كحيو من يكير الصاد ومنهم من يفحدهاء ان ل نقد إلى ترات اراك الى د اخقاو ور وال تراد إن 
أنهن أَحْكَئنَ فأَخصَنَّ أنفسهن فهنّ مُخصةنات. قال الفراء: والفغي كرون تلان عطي لصاف أكر فى كلام العريه و أخضكث 
المرأة عَفْتْه و أخضكها رَوْجهاء قهى امخضية و مخونة. ورجل مُشْصرٌ: متروج 
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ل بق لعزا اعد ار موي قهر ختوي راع الغو اهما ناد . قال الأزهرى: و أما قوله تعالى: 
فُإذا حصي قن أَنَ باحق فلن نض ] علَى المخص ناتٍ مِنَ الْذَاب؛فإن ابن موود قر ا فاذا أَخْصَيٌ» و قال: إخصانٌ الم 
إسلامُهاء وكان ابن عباس يقرؤها: ذا أَخْصِنٌَ» على ما لم يسم فاعله و يفسره: فإذا حصي بروج و كان لا يرَى على الأمه حدما لم 
تزج؛ و كان ابن مسعود يرى عليها يضف حدّ الحرّة إذا أسلمت و إن لم تزؤج و بقوله يقولٌ فقهاء الأمصارء و هو الصواب. وقرا أن 
كثير و نافع و أبو عمرو و عبد الله بن عامر و يعقوب: ذا صن بضم الألف» و قرأ حفص عن عاصم مثله و أما أبو بكر عن عاصم 
تقد فتح الألفء و قرأ حمزة و الكسائى فإذا َحْصَيٌَ بفتح الألفء و قالَ شمر: أصلٌ التحصانةٌ المنع» و لذلكك قيل: ع لسارو 
واااو اه ونس زَوْج حصان حص نُها لم يُعْقَم. وقال: محضر ها تخصد ينها نفسها. و قال الزجاج فى قوله تعالى: : مخحة نين ير 
فين » #اقال 0 اجن غير ناف قال: و الإخصانٌ إخصانٌ الفرج و هو ِعْفائ؛ و منه قوله تعالى: أخض اك وعناية أى أعتشب كان 
الأزهرى: و الأمة إذا رُوّحِتْ جارٌ أن يقال قاد أخصِةئّت لأن تزويجها قد أَخْص تّهاء و كذلك إذا أَعْيقَتْ فهى مص نف لأن ِثْقها قد 
أعَمّهاء و كذلكك إذا أَشِلّمت فإن إِش لامها إخصانٌ لها. قال السيبويدة و قالوا بغاء عمد يق وامر أ عصان كرقواين الكام و المرأةاحين 
أرادُوا أن يخبروا أن البناء مُخرز لمن لجأ إليهء و أن المرأة مُخرزة لقَْجها. والحفات: الفحل من الخيل؛ و الجمع حصن باقال ادن عطي 
قولهم فرَسٌ حصان ين التحصّن هو مُشْتَقَ من الخصائة لأنه كز لفارسه: كما قالواقى الأئق يصن و نطو من تدز عليه أى امتعة:.و 
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نَحصّنَ الفَرسُ: صارٌ حصاناً. و قال الأزهرى: تتحصّنَ إذا تَكلّف ذلك و حل العرب محصونها. قال الأزهرى: و هُمْ إلى اليوم يسم مُونها 
مخصوناً ذكوها و إناتهاء و سثل بعض المحكام عن رجل جعل مانا له فى الخصونٍ فقال: اشْترُوا حَيِلًا و اخيلوا عليها فى سبيل الله؛ ذهب 
إلى قول الجعفى: والقد عره تسلى توت اكد 81 الصو ة الكو لا يدا الفرس. ون وا التر هاا أشن مان قله لاز 
ا ع ا لي و ار ا ل 
اللحيال أخصدنة فقال: وأعدة: 3 شد الظبات كأنّهاء إذا لم يُعَييها َعَيّئها الجفيك, > جَحِيمُ. الفْجرُ: العراضء و يروى: وإحضي: نجدٌ الظبات ... أى 
أغروه وطن وفكوم اا عو عرض ]عان الر عو ال تسن الايد د بريد جطو :ند ف انار لدو رادل و لا 
التبالى؛ قال: تُبيل التواصيٌ أَبواكها والمخصَنٌ 06 القغل .لز المخصنٌ أيضاً: المكتلةٌ 

)نادف السسكبا و اعصدع ]ل الاك و كذلكك الأناقه قال روي قد اسعمع قل دعائيضن الرق اجةفى جنتكات لد 
عدّاه لما كان معناه حملت»؛ و المحصن القفل إلخ 

لسان العرب» ج21 ص: ١77‏ 

الف هن اليا عو لذ فا بجعم ةق الي : الهلال. . وحص ينّ: موضع؛ عن ابن والأعراي؟ 5507 أقول» إذا ما أقلع العتُ َنْهُم: أ ما 
عَعِشنا يوم الحْصٍ ب ين بعائد؟ و الثعلبٌ يُكنى أبا الحضن. قال الجوهرى: وا ليه كنية الثعلب؟؛ الات وف كو أ الشض ين 
لقدٌ جَدَثْ منه مَكايدٌ عُوَلِيٌ قلْب. قال: و يقال له أبو الهجرس و أبو الحجئُيص. و الحط نان: موضم؛ النسب إليه حضني كراهية اجتماع 
إعرابين» و هو قول سيبويه» و قال بعضهم: كراهيةٌ اجتماع النونين» قال الجوهرى: و حص نان بلد. قال البرسدى: سال و الكسائيٌ 
المهدىٌ عن ابه إلى البحرين و إلى حص نين لم قالوا حِضْنِيٌ و بَحْرانِيٌ فقال الكسائى: كرهوا أن يقولوا جضنانيٌ لاجتماع النونين» و 
قلت أنا: كرهوا أن يقولوا بَحْريٌّ قيِشْبه النّسبةٌ إلى البخر. و بنو جضن: ححيٌ. و الحِضنٌ: تَعْلبة بن مُكابَة و تيم اللاتِ و ذّهْل. و مخضن: 


اسمٌ. و دارةُ مبخصضن: موضمٌ؛ عن كراع. و حْصَيْنٌ: أبو الراعى عُبيِدٌ بِنُ ححصَين النْمَئِررىَ الشاعر. و قد سمّت العربُ حشُنا و حصينا. 
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: الحضنٌ: ما دون الإثيط إلى الكشح. و قيل: هو الصدر و العَضّ دان و ما بينهماء و الجمع أخضانٌ؛ و منه الاختضانٌ و هو احتمالكك 
الى و جعله فى حِضْيكك كما تَسْمَضِيٌ المرأةُ ولدها فتحتمله فى أحد شِقيها. وفى الحديث: أنه خرج مخضا أحد اثنى ابئيأى حاينا 
00 و الحضنٌ: الجَنْبُء و هما حِض نانٍ. وفى حاديث أسيدٍ بن حط ير: أنه قال لعامر بن الطقّيل الحو بذِئّتكك لثلا- أنْفِدَ 
حضتيك.و المَحْتَضَنٌ: الحضِنٌّ؛ قال الأعشى: عَرِيضة بُوصء إذا م هَضيم الحشاء شَّحْتَهُ المُخْتَضَنْ الببوصٌ: العَجرٌ. و حضنٌ الضبّع: 
وجارّه؛ قال الكميت: كما حَامَرَتْ فى حض بها ا عاير» 8 ابل حتى ال أوْس عِيالّها. قال ابن برى: حش نّها الموضمٌ الذى تصاد 
فيه» و أمدى التحل أى عند التل الذى تصادٌ بهه و يروى: لِذى التلٍ أى لصاحب التل» و يروى عالَ» بعين غير معجمة لأنه يُحكى 
أن الضَيْعْ إذا ماتّث َعم ادنب جراةهاء و مَنْ روى غالَه بالغين المعجمة: » فمعناه كل جراءها. و حَضَنَ الصبئ يَخْضنُه حضنا و 
عفاد كان لذن باعطاق عصيوويك ا القتارة شقاهاء و الفلاة ناحيتاها؛ قال: ارت ناا اانا و حضنا الليل: جانباه 
«5). و حِضنٌ الجبل: ذا لت سو يلوو عد اها ملم اد ره حضنا الجبل ناحيتاه. و حضنا الرجل: جَنْباه. و حضنا الشىء: 
جافاة. ناض كل قن اخفيا كرون يسوي على كيم لاوجيف كك 
.)١(‏ قوله إو جقياتة | مو باقع الحادرو كبيها كما فى البوتياج 19 قوله [و حضنا الليل جانباه] زاد فى المحكم: و الجمع حضون؛ 
قال: و أزمعت رحلهُ ماضى الهموم أطعن من ظلمات حضونا. و حضن الجبل إلخ 
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بالحض نَيْنِ؛ بريد علق اقس كع وق سدية فطلب #الباعلعك وذ عطاك تكو نو خمق الطاك ايها فدهو عل بضه يفف 
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حضاً و جضانة و حضاناً و حضوناً: رَجَنَ عليه للنَفْرِبخ؛ قال الجوهرى: ححضّنّ الطائر بَتِضّه إذا ضَمَّه إلى نفسه تحت جناحيه؛ و كذلكك 
المرأة إذا كدت رسا ويام حا «ثير 508 اسم المكان المعقين راو الشف المعيولة للسباية #الكقفمة اللاوساء من 
الطين. و الحضانةٌ: مصدة رٌ الحاضن و الحاضنة. و المحاضنٌ: المواضمٌ التى تَحْضَن فيها الحمامة على بيضهاء و الواحدٌ مخضّن. و حضَّنّ 
العيق يخ طباظ رياه و الحافين بو التعاقة: ال كلان بالصيع مستطازة و كانه وف ديت بعروة بن الزبيرة يدت لفو طبرا 
ارح اللرات وق ا اك ار الى در ا لوك اي صا ا البو الكل ل يَضُمْ الطفْلَ إلى 
حِض يِه وبه سميت الحاضنة؛ و هى التى تُرَبّى الطفلّ. و الضانة» بالفتح: فعلها. والخلة ساصيلة: خرن عت كانشياز فاوقك كرافدها و 
ا ل ا 0 
الحاضدنةٌ النخلةٌ القصيرةٌ العُذوقٍ فهى بائنة. الليث: احْتجنَ فلانٌ مر دونى و احْتَضّ تنى منه و عض ئَنى أى أَخْرَجَنى منه فى ناحية. وفى 
الحديث عن الأنصارٍ يوم الشقيفة حيث أرادوا أن يكون لهم شركةٌ فى الخلافة: فقالوا لأبى بكر رضى الله عنه أ ُريدونَ أن نون 
من هذا الأ-مرأى تُخرجونا. يقال: عض نْتُ الرجلّ عن هذا الأمر حطنا و حضانة إذا تيه 
جعله فى حِضْنٍ منه أى جانب. و حص ننه عن حاجته خض نه» بالضمء لبحب واس ا ل 


ابن سيدة: و حَضّنَ الرجلّ عن الأمر يحض نه حطنا و حضانةٌ و خض نه حَزّلَِ دونه و منعَه منه؛ و منهدحديث عمر أيضاً يوم أ امن قي 


فد افكيةةك دو الفرخده يندويه كانه 


بنى ساعدة للبيعة قال: فإذا إخواننا من الأنصار يدون أن يَحُتِلو الأمر دوئناو يحض نونا عنه؛ هكذا رواه ابن جتلَةُ و علي بن عبد 
العزيز عن أبى بيد بفتح الياء؛ و هذا خلا.ف ما رواه الليث؛ لأن الليث جعل هذا الكلام للأنصارء و جاء به أبو عبد لتمره و هو 
الصحيح و عليه الروايات التى دار الحديث عليها. الكسائى: حم نْتٌ فلاناً عما يُريد أَخضّ نه حض.ياً و عضانةً و احتَطّمْمّهِ إذا منَْتّه عما 
يريد. قال الأرهرفة تأنه لكان التق وق هاا اكد ا ديق فو الواني نف تق وك اريت أن تسريه معن ان 
فقال: و لا تُخضَنٌ رَيْنبُ عن ذلكك, يعنى امرأَتَ أى لا تُحجبٌ عن النظر فى وصديته و إِنُفاؤهاء و قيل: معت لا تشضن لا تشكت عنه و 
لا يْقطَعُ أمرٌ دُونها. وفى الحديث: أن امرأة تُعَيم أَنَتْ رسولَ الله صلى الله عليه و سلم. فقالت: إن تُعَهِما يُرِيدٌ أن يَخضّ تَنى أمر ابنتى) 
فقال: لا تَحْضٌ نْها و شاوزها.و حَضَّنَ عنًا هِدِيّتَه يحض نها حضْ ناً: كفّها و ص رَفها؛ و قال اللحيانى: حقيقتّه ص رَفَ معروقّه و هدِيّته عن 
جيرانه و معارفه إلى غيرهم؛ و حكى: ما مضنت عنه المروءةٌ إلى غيره أى ما صرِفّت. 

(الأقرله إوانب الذكانا السحطيو] عيظ ف لاضن و الحدك كفري و فالا القامرزيس انتم اللبكاة كوتعد بوترل 
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و أَخضَّنَ بالرّجل إخضاناً و أحضّنَه: أزرى به. وأعض ةك اليل: اليك يلد والحضاث: أن تفطية رَ إحدى طُبِيَى العَثر و تَطولٌ الأخرى 
جذاء فين خصون يه اانه بالكسر. و الحَضُون من الإبلٍ و الغنم و النساء: الو و هى التى أحه يلها أو ديا كير من 
الآخر, و قد حض نت حضاناً. و الحضونٌ من الإبلٍ و المغرّى: التى قد ذهب أحدُ طُتِبيهاء و الاسم الجضانٌ؛ هذا قول أبى عبيده استعمل 
لبي مكان الخأمف. و الجضائٌ: أن تكونّ إحدى الخط يت ين عط من الأخرىء و رجلٌ حضون إذا كان كذلك. والحضون من 
الفروج: الذى أحدُ شَهْرِيه أعظم من الآخر. و عزوو عتدمن عدي ا كد و الأعيّرٌ الحضّكَةُ: ضِدبٌ شديدٌ السواد» و ضرتٌ 
عد الخير» . قال الليث: كأنها نيبت إلى حضّنء و هو جل بقل نجدٍ معروف؛ و مندحديث عِغْرانَ بن حصَين: أنْ أكون عبدا عبني 
فى أَعثّرٍ حضّ ببِاتٍ أَرْعَاهُنٌَ : حى بذركى أعلىء أخك إل من أن أرمئ فى أحدٍ الصّقّين , بسهم؛ أصبتٌ أم أخطأتُ.و الححضَيٌ: العج 
فى بعض اللغات. الأؤهرف: الحضَّىٌّ نابٌ الفيل؛ و ينشد فى ذلكك: شتت عن يض البق كافترف و يرث عن جاب الب 
كلصن و يقال للأثافي: هم [حواضِيٌ أى جوائم؛ و قال النابغة: وسَهْعٌ على ما بِينَهُنّ حواضن د يعنى الأثافيَ والتّمادً. و حضنٌ: اسم 
عاق أعان تك وفى المثل السائر: متسر ان علي أ كن شاه هذا لقم لد در ل انور مم وحَصَنٌ: قله انعد 


سيبويه: فما جَمَعْتَ مِنْ حصن و عَمْرو و ما حَضَنٌ و عَمرؤٌ و الجيادا .)1١‏ و حَضَنٌ: اسم رجل؛ قال: يا حَضَنُ بنَ حصن ما تَنغون قال 
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ابن برى: و مض ين هو الححضّ ين بن المُذِرِ أحد بنى عمرو بن شَّيبان بن ذَهْلِ؛ و قال أبو اليقظان: هو حضّ ئِنّ بن المنذر بن الحرث بن 
وطلقاين القصاضي نر ين وان بن السررق بن مالكف يق شدياق بق ذهل أحذ وض وكاقر واو كان ظاهر انو هو القافن لكين ماظن 
ميت غَياظاً» و لست بغافتظ عدوا و لك الصَدِيقَ تع 112 كم اسحروقة وذو ]لق ة) التق ير حك من عله عليكه كظرط د 
كانت معه راي على بن أبى طالب» رضوان الله تعالى عليه. بوم فين دفعها إليه و عه تشع عَشْرةٌ سنة؛ و فيه يقول: هذ ول قودة 
َحَفِقٌ لما إذا قيلَ: نادي تقَدّما؟ و يُورِدُها للمّغن حتى يزِيرَها جياضٌ المناياء تقطر الموتٌ و الدّما. 


حطن؛ ج 2,١7‏ ص: ١17١©‏ 


النيديية أغمله لبك التحكاة: السك فاق كان فعالامقل كذاب من الكاذت قالثون أضئللة مى حطب وان حاف فغلكناً فهو من 
الحطّء و الله أعلم. 
.)١(‏ قوله [فما جمعت] فى المحكم: بما جمعت. و قوله: و الجياداء لعله تُصب على جعله إياه مفعولًا معه 


لسان العرب» ج١21‏ ص: ١>‏ 


حفن؛ ج7١2‏ ص: ١١8‏ 


العقق: أغدٌ كه الشيء بزائحة كنك و الصا مضمومة وقد اخقق ل ابيندة علد :و عتتك لقلا عله أعطك تبلل وعل كل 
كف عَفْنةُ؛ و منهقول أبى بكرء رضى الله عنه» فى حديث الشَّفاعة: إنما نحن حَقْنَةُ من حَمّنَاتٍِ الله؛ أراد إِنّا على كثرتنا قليلٌ يوم القيامة 
عند الله كالحَْنةِ أى يسير بالإضافة إلى مُلْكه و رحمته؛ و هى مِلْءٌ الث على جهة المجاز و التمثيل» تعالى الله عز و جل عن التشبيه؛ 
و هوكالحديث الآدخر: عَمْيةُ من عَكَياتِ رَيّنا.الجوهرى: الحَفّنةٌ مِلّءٌ الكفَّين من طعام. و عَمَدْتٌ الشىء إذا جَرَفْتَه بكلنًا يديكك. و لا 
كره لام اليه النافمن كلقي و افدرع وعدن الماك على راسف الناء يسك اهن إن لسرا عتم دهن نال قل أعظاه 
إياها. و رجل مِحْفَنٌ: كثير الحفن. قال ابن سيدة: يجوز أن يكون من الأول و من الثانى. و احتمَنَ الشى:: أَخدّه لنفسه. و يقال: حَفَيَ 
للقوم و حا امال إذا أعطى كل واحد متهم حطاً و حَفوة. و احْتَفَنَ الرجلٌ احتفاناً: افلمدمن الأرفن. والخنة لمر العذدة تشودها 
لني فى التأقة فى تعدى السام و قز تن لد ُ أينما كانت» و الجمع الُفَنُ؛ و أنشد شمر: هل تَعْرِفٌ الدارَ تعدَّثْ تعفثٌ بِالْحَفنْ. قال: و 
هى قَلْتَاتٌ يحتفرها الماء كهيئة البركك. و قال ابن السكيت: الحَفَنٌ تُقَرَ يكون الماء فيهاء و فى أسفلها حصّرى و ترابٌ؛ قال: و أنشدنى 
الإيادىٌ لعدىّ بن الرّقاع العامليٌ: بكر يُربتّها آثارٌ مُعِقِ» تَرَى به حَفّناً زُْقاً و عّدْرانا. و كان مِحْمَنٌ أبا بَطحاءء نسب إليه الدواتٌ 
البحاويّة. و الحا رات انعام؛ و هو من المضاعف و ربما موا صغاز الإبل ان و الواحدة عفَانة للذكر و الأنتى جميعا و أنشد 
ابن برى: الحو من حَفَانها كالحمْطل و شاهدّه لفراخ النعام قو اليدَلَ: و إلا العام و حَفَاَه و فيا مع اللّهَقِ الناشط و بنو حَقَين: 
بطن. وفى الحديث: أن المَمَوقِس أهدى إلى رسول الله على الله عليه و.سلللية مارِيَةُ من حَفْن؛ هى بفتح الحاء و سكون الفاء و النون» 
قرية من صعيد مصرء و لها ذكر فى حديث الحسن بن علىٌ مع معاوية. 


حفتن؛ ج7١2‏ ص: ١١8‏ 
حَفَيدّنٌ: اسم موضع؛ قال كثير عَرَة: فقد فَتتَنى لما وَرَدْنَ حَمَينَ و هّنَّ على ماء الراضَة أَبْعَدٌ .7١‏ 


حقن؛ ج١21‏ ص: ١١8‏ 
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: حَفَنَ النَّىءَ يَحْفَنّهِ و يَْقِنّه فنا فهو مَْقُونٌ و حَقِينٌ: حبسه. و فى المثل: أَبَى الَقِينُ العِذْرةً أى العُذْره يضرب ملا للرجل يَعْتَذِر و 
لاعذر له و قال أَبو عبيد: أصل ذلكك أن رجلا ضافٌ قوماً فاستّث اهم لبن و عندهم لبن قد حَمَنُوه فى وَطُبه فاغتَلُوا عليه و اعْتذّرواء 
فقال أَبَى الححقينٌ الَذْرةَ أى أن هذا الحقينَ يُك ذَّبْكم؛ و أنشد ابن برى فى الحقين للمُخبل: و فى إبل سّينَ حشبُ طِينة يَرُوحٌ عليها 
مَخْضْها و حَقَبنّها. و حَقَنَ اللبِنَّ فى القَرْبهُ و الماءَ فى السقاء كذلكك. 
(". قوله [الحراضة] فى ياقوت هو بالفتح ثم التخفيف ماء لجشم, و قد روى بالضم 
لسان العرب؛ ج17 ص: ١72‏ 
و حمَّنَ البؤلَ بَحفَنُه و يَسقنه: حجسه فد ولا يقال أَْقّنه ولا فى هو. و أَْمّنَ الرجلّ إذا جمع أنواع اللبن حتى يتططيب. 200 
وله ]اذ ممه بريد يختان: : : يحقنُ البول» فإذا بالّ أكثرء و قد عَمٌ به الجوهريٌ ققال: و المخقانٌ الذى يَحْقُِ بوهء فإذا بال أكثر منه. و 
اختقخ المريض + تس بَؤْله. وفى الحديث: لا رأَىَ لحاقب و لا حاقن» فالحاقِ : ف الولو اللحافك فى العاتطه و العافة الى لتقيو 
كيك وق الحمدبة: لا بص مين أحدٌكم و هو حاقِنٌ و فى رواية: وهو حَقِنٌ حتى يتخقَْ الحاقِنْ و التِنُ سواء. و المُشْنةُ: دوا 
حفن به المريض المَحْتَقِيٌ» و اْتََنَ المريض بِالحَقَنةْ؛ و منهالحديث: أنه كره القتدا دوي أن تحط الفرية ‏ الدواة عن نفل ورهن 
وعدا لامر الع الكو ينف غائة لذنيا تحَْقنٌ الطعام. قال المفضل: كلّما مَلأتٌ شيئاً أو دَسَِمّه فيه فقد حفَديّهءِ و منه 
نقيت الشلسة والحافنة مييق التوقوة و العتىء و قل «الحسافشان ماين الوثوعن و عو العا فى التيديب» قرا الوفو فينو 
الجمع الحواقٌ؛ و فى الصحاح: الحاقدة ل التى بن اترقوة و حبل العايقء و هما حاتان. و فى المثل: لألْرِفَنَ حواقك بدّواقيك؛ 
حَواقنّه: ما حَمّن الطعامٌ من بَطنهه و ذواقتّه: أسفّل بَطنه و زكبتاه. و قال بعضهم: وان ما سَمُلَ من البطن, و الذَّواقِنٌ ما عَلا. قال ابن 
وف وريقان العاتكاة الوذ تنا قحف الترقردو ون قال الأرشرى :فى :جا ندا لال سوا كور ركه وووف و أبن ع الأعرايها 
الحاقِنةٌ المَحّدةء و الذاقِنةٌ الذَّكَنّ» و قيل: الذاقِنٌ طَرَفُ المَلّقوم. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: تُوفّى رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء بن مخرى و خرى ور بين حاقنتى و ذاقنتى و بين شَّجرى» و هو ما , بين اللّخيين. الأزهرى: الحاقنةٌ لوده المنخفضة بين 
التوقوتين من الحلق. أرق الا حترانى: ةو الحَقّةُ وج يكون فى البطن,» و الجمع أخقال و أخقانٌ. و حعَنَ دم الرجلل: حل به القتل 
00 اتعواتى اجرف قال المفضل: و حقّنَ لله ده حبسه فى جلده و مَلأَه به؛ و أنشد فى نعتٍ إبل امتلأّث 
أجواقيا: جوداً تَحَقَنَتْ النّجِيلَ» كأننا بجارووة سدارك الأتبازه قال الليث: إذا اجتمع الدم فى الجوف من طَعْنَةُ جائفةٌ تقول احْتَفّنَ الدمُ 
فى جوفه؛ و منهالحديث: فحَمَّنَ له دَمَه.يقَال: حَقَنْتٌ له دَمَه إذا مَنَعْتَ من قَثْله و إراقته أى جَمغْتّه له و حَبَشْتّه عليه. و حمَّنْتٌ دمه: منعتٌ 
أن بش فَك. ابن شميل: المُحْتَقِنٌ من الضروع الواسع القّسيحُ و هو أحسنّها قدراًء كأنما هو قَلْتّ مجتمع مُتَصعٌّد حسنٌء و إنها لمحْتقنةٌ 
الضرع. ابن سيدة: و حقّن اللبنّ فى السّقاء يَحمُه فا صبّه فيه ليخرج رُبْدَته. و الححقينُ: اللبنٌ الذى قد حََِ فى السّقاء, حقثه أَخمته 
بالضم: جمعته فى السقاء و صببت حليبه على رائبه» و اسم هذا اللبن التحقِينُ. و المِحْقَنٌ: الذى بُجعل فى فم السّقاءِ و الزّقَ ثم يُصب فيه 
الشراب أو الماء. قال الألزهرى: المشقن القَمَمٌ الذى يُحْقَن به اللبنٌ فى السقاءء و يجوز أن يقال للسقاء نفسه مِشْمّنء كما يقال له 
مِصْرَب و يجرّم قال: و كل ذلك محفوظ عن العرب. و احْتَّقئّتٍ الوَوْضةُ: أشرفت جواتيها على سرارها؛ عن أبى حنيفة. 
لسان العرب؛ ج17 ص: 1717 


حلن؛ ج17 ص: 11717 


: الحلسانٌ: الجدي رورمل هو الح دَى الذى بي من عليه بطن أمه فيخرج ج؛ قال الجوهرى: هو فُعَالٌ مبدل من حُلَام و هما بمعنى؛ قال ابن 
اين فداكك كل ضَ ميل الجهم مُسْشع وَسط المقامة؛ يذضن الصأ أحيانا تْدَى إليه ذراعٌ اليجذى تَكَرمةٌ إِمَا ذبيحاء و إِمَا كان حكانا. 
ع أن الذراع لا تُوْدَى إلا لِمَهِينِ ساقط لقلّتها و حقارتهاء و روى: ما ذكياء و إِمًا كان حُكانا. و الذّبجٌ: الكبير الذى قد أدركك أن 
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يض كَى به و صلح أن يذْبح للّسك. و التخلان: الجدىٌ الصغير و لا يصلح لمك ولا للذّئح؛ و قيل: الذّكيٌ الذى ماتَّ» و إنما جاز 
أكله بعد موته لأنه لما ود جل فى أذنه حَزَ على ما نشرحه؛ قال الجوهرى: و إن جعلته من الحلال فهو فغلان, و الميم مبدلة منه؛ و 
قال الام الملّامُ و الملّانء بالميم و النون» صغار الغنم. و قال اللحيانى: الشلات الحَمَل الصغير يعنى الخروفء و قيل: المكّان لغةُ فى 
الام كأن أحدّ الحرفين بدلٌ من صاحبه» قال: فإن كان ذلك فهو ثلائقٌ. اوفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه قَضى فى فِداءِ الأرنب» 
إذا قتلسه المخرم» ِحُلّان هو الحُلّام و قد قُسّر فى الحديث أنه الحتل. الأصمعى: وَلد المعزى عنام و خلان. افق الأخراي: الخلام و 
الشلاق واجد و هما عا بول من الغنم صغيرا؛ و هو اللذى يَحُطون على أذنه إذا و حَطَا فيقولون ذكيناه؛ فإن مات أكلوه ان 
سعيد: ذكر أن اع اللعاعلية كائوا إذا وَلّدوا شاة عدوا إلى السخلهٌ فشَّرَطوا ادها والواريهم وترطود: لان لان أى خلال بهذا 
الشَّْط أن تؤكلء فإن ماتت كان ذكائها عندهم ذلك الشزط اذى تقدّم؛ و هو معنى قول ابن أحمر, قال: و شريمى حلا إذا محل من 

الدق فأفل .و أكبن و نوه واندةووونه فعلؤن لا تغال. وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: أنه قضى فى أم بين يقثلها الفخرم بان 
والحديث الآخر: بح عشمانٌ كما ذبح اَنَأ أن دمه أنلل كما يبطل دم الحلّان. الجرهرى: و يقال فى الضبٌ حُلَّانٌ» و فى اليربوع 
كرك وقال ابو عيدة فى الشلاة: إن أَهل الجاهلية كان أحدهم إذا ولد له حجدَىٌ عرف أذنه حرو قال: اللهم إن عات فقائيبو إن 
مات فذّكِيٌء فإن عاش فهو الذى أرادء و إن مات قال قد ذكييّه بالخ فاستجاز أكله بذلكك؛ و قال مُهَنْهل: كلّ قتِيلٍ فى كُلَيبٍ حُلَان؛ 


حتى يَنالٌ المَثْلُ آل شَيِبانُ. و يروى ...: حلام و ... آل هَمَام و معنى لان هَدَرٌ و فِوْح. و حَُلُوان الكاهن: من الحلاوة» نذكره فى حلا. 
حلزن؛ ج1؛ ص: 11717 

: الحَلّرُون: دابة تكون فى الرَّمْتْء بفتح الحاء و اللام. 

حلقن؛ ج 2١١‏ ص: ١1١1/‏ 


: الحلّقانةٌ و الملقانٌ من اله #طاباع ارإزطات لكيه و قبل افتاه (اواحنب و الأقان موقل كلدي ايطرور وهر تخلون إذا بل 
الإْطابٌُ الع واف نين رامدة وزعت شافع و معلون» :وه الغلقانة والخلقاةو هى التىنبدا فبها انض من كل تمعهاء ٠‏ فإذا 
ارظيك مق قل الدنيهفوى اكذترب:. أبو عبيد: يقال للبشر إذا بدا فيه الإزطاب من قبل ذتّبه مُذَنْبِء فإذا 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١78‏ 


بلغ فيه الإِرْطابٌ نصفه فهو مُجَرّحَ» فإذا بلغ ثلثيه فهو لقان و مُحَلقن. 
حمن؛ ج١١‏ ص: ١١/4‏ 


:الصفن و الكفنان: ضغار القؤدان» واحدته خفنة و حقنانة. و أرضن مقمئة: كثيرة السقنان. بو النقيان: ضرت من عنب الطائق» 7 
إلى الحمرة .١١‏ قليل الحة» و هو أصغر العنب حا و قيل: الحمنان الحتٌ الصغار التى بين الحبٌ العظام. و قال الجوهرى: اليحقنانة 
قرادء و فى التهذيب: اماد ارلدها._ كر وهو سكير ا كاد يري دروصاو الله متكا قر يصيير جنات قر قراداء سلما رذ 
الجوهرى: ثم علّ و طلخ. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: كم التي عقانز همداخ وحَمنة بالفتح؛ اسم امرأة؛ 
قيل: هن أهه الجادو على عاق رقيواة اللاعايهاء بالإفك. والقؤماف: واحدة البحوامين و هى أماكن غلاظ مُتقادة؛ و منه قول 
زهير: م ِنْ آل أوفى دةٌ لم تكلم بؤمانة اداح فالمكلم. ولم بو أحدٌ بحؤمانة الدّرَاج بضم الدالء إنَا أبو عمرو الشيبانى» و 
الناس كلهم بفتح الدال. و الدُّرَاجٍ الذى هو الحَتِقُطان: مضموم عند الناس كلهم إلا ابن دريدء فإنه فتحهاء قال أبو تحيرة: الَو مان 
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واحدتها حَؤْمانة» و جمعها حوامين» و هى شقَائقٌ بين الجبال» و هى أطيبُ المُحزونة» و لكنها جَلَدٌ ليس فيها آكام و لا أبارق. و قال أبو 
عمرو: الؤمان ما كان فوق الرّمل و دونه حين تصعده أو تّهبطه؛ و حَمْنانٌ مكدة؛ قال يَعْلى بن مُّشلمم بن قيس الشكرىئ: فَلِتَ لناء مِنْ 
ماءِ ححمنان, شَّوبةٌ مُرّدةَ ِانَتْ على طَهِيان. و الطهيان: خشبة يُبرّد عليها الماء. و شَّكرٌ: قبيلة من الأزد. 


حنن؛ ج١١2‏ ص: ١71/8‏ 


: لكان مه ا الله عز و جل. قال الى الأعر انين لان بتشديد الئون» بمعنى الرحيم» قال ابن الأأثير: الحَنّانُ الرحيم ادف قال 
و الربحيية السائفة الأ وهر هو بتشديد النون صحيح, قال: ايت وها عرسي وراد كياء إى حير 
ارح رد م ست ا ارا مي ادا حر لكا واي جر وتيا برا و 
دناه آى تشمة من لَدَنَاه قال أبو إسحق: لحان فى صفة اللهء هو بالتشديد ذو الرّحمة و التعطٍ. وفى حديث بلال: أنه مر عليه ورقة 
بن نؤمّل و هو يُكَذَّبٍ فقال: والله لثن قَتلتُموه لأَتحَدَنَه كان لمان دحتي بو الخلت و الككان ةلاذن وال كته آراد لأجعلنٌّ ة بره 
موضع ححنانٍ أى مَظِنّة منْ رحمة الله تعالى فَأَتَمْسَحٌ به مراك كنا بقع قور السالسين الذوئ قرا فى سيل امن الاق الناضية 
فيرجع ذلكك عاراً عليكم و سريةٌ عند الناس»و كان ورقةٌ على دين عيسىء عليه السلام؛ و هلك قُبئِل مبِعث النبى» صلى الله عليه و سلم؛ 
لأنه قال للنبى» حي الاعليه و بلي ٠‏ إن مذ رِكُنى ؤفك لأنْص ونك تطرا مُوَزَّراً؛ِ قال ابن الأثير. وفى هذا نظ فإن بلالا ما عدب إلة 
عدن ام وفى الحديث: لعز طق 1ن كماو عتدييا رن يف َى الوليك» فقال: انَحَذّكعْ الوليد حناتاً غَيْرُوا اسمهأى تَيَعَطَفُون 
على هذا الاسم فَتحِبُونه وفى رواية: 
.)١(‏ قوله [إلى الحمرة] فى المحكم: إلى الغبرة 
لسان العرب» ج17 ص: ١79‏ 
الكدون السناء الفَراعنةُ فكره راس يت الك تقول: تحن عليه ين حنانأ؛ قال أبو إسحق فى قوله تعالى: و 
آله كم صبيًا و ثانا دنا أى و آتيناء نان قال: انان العطف و الرعصيةةو أنشد شيديه: فقالت: نان ما أتى بكك هَامُنا؟ أ 
سي ل لج ا او 0 
القَراء فى قوله سبحانه: و حناناً مِنْ لَدَُنّا الرحمة؛ أى و فعلنا ذلك رَحْمهٌ لأبََئِك. وذكر عكرمةٌ عن ابن عباس فى هذه الآيهٌ أنه قال: ما 
أذرى ما الحنان.و الححنينٌ: الشديدٌ من البكاءٍ و الطرَبِء و قيل: هو صوتٌ الطرَب كان ذلكك عن حُرْنٍ أو فرَح. و الحَنِينٌ: الشَّوْقٌ و تَوَقَانٌ 
النفسء و المَغْتّيان تتقارجاك هخ الود نا فيان و الاش عشناتٌ: الاش يطرات. .و ان تحن : اش قطوت: و عت الإبل: تَرَعَتْ إلى 
أؤطانها أو أؤلادها و الناقاً تحن فى إِثْرِ وها عدن طب مع صَؤت» و قيل: ينها َاعُها بصوتٍ و بغير يصوتٍ و الأكثر أن التحنين 
بالصّؤت. و وكات :الثافة كان ولييها: تعطقت و كذلك الشاة؛ عن اللحيانى. الأأزهرى عن الليث: دن نعلي يمون حَنينها 
عدي لضفه إن عابر كيار افيا الى واحسائي عر مره لان روه سما تومه ى أَمْس بالأَدٌن حِنّى فما ظُلَمْتِ أن 
لحن ٠‏ يقمال: ححنّ فى إليه فهذا يز و اشتيياق من غير صوت. و حَدَّت الناقة إلى أنَافِها فهذا صوتٌ مع نزاع» و كذلكك عَدَّتْ إلى 
ولدها؛ قال الشاعر: يُعارِضْنَ مأواحاً كأنّ حزيتها: تيل القناق الصري» ادبي ارده يفال حَنّ عليه أى عَطف. اوعاانوامتن الى 
وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» كان يصلى ذ فى أصل أَسْطُوان جذْع فى مسجده. ثم تحوّلٌ إلى أصلٍ أخرىء فحنت إليه 
الأولى و مالت نحوه حيرت حصني لكك ولحي ادن أنه كان يصلّى إلى جذّع فى مسجده؛ فلما عِلَ له المت 
صَعِدَ عليه فحن الجذّحٌ إليهأى تر و اشتاق, قال: و أصلّ الحنين ترجيعٌ الناقة صؤنّها إِثْرَ ولدها. و تحانّت: كحّتٌ؛ قال ابن سيدة: سحكاه 
يعقوبُ فى بعض شروحه و كذلكك التحمامَةٌ و الرجل؛ وسمع النبى» صلى الله عليه و سلمء بلانًا ينشد: ألا لَيِتَ يتغرى هل أييكَنٌ ليل 
بوادٍ و حؤلى إِذْخرٌ و جَليلُ؟ فقال له عََنْتَ يا ابن السّؤداء.و الكَمّانُ: الذى بحن إلى الشىء. و الجِنةه بالكسر: رقَةُ القلب؛ عن كراع. 
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وفى تحدديك ويد بن عفرو يخ ثفيل: خادكر ران ارعس ريح يسرع ةا وعراس السبائر لكذارذي احير فليا ايا 
ومقد تك ز:قالو|: ختاتئكة و لعتائيكك آى تعدا علق بهذ عدن بش غناك تعاة علق نوه يعد أخرى وعنان بعد غفاناة قال أبن 
سيدة: يقول كلّما كْتُ فى رحمؤٍ منكك و خيرٍ فلا بَنْقعنٌ 
لبان اتريي لض فيل 
ورم تي يس داس 2 جل ما اضرب الا أبا مُنذِرِء قت فاش مب بَْضّناء حناتيك, 
بعضٌ الشَّرْ أَهْوَنُ مِنْ بعض. قال سيبويه: و لا يُشتغمل م - تن إلا فى ححدٌ الإضافة. و حكى الأزهرى عن الليث: حَنانيك يا فلان افْعَلُ كذا 
ولا تفعل كذاء يكوه الحم و اليه و أَنشد يبت طرفة؛ قال ابن سسيدة: و قد قالوا حنانا صلُوه من الإضافة فى حَدٌ الإثراده و كل ذلكك 
بدلٌ من اللفظ بالفعل» و الذى ينتصب عليه غيرٌ مستعمّل إظهارُه كما أَنَّ الذى يرتفع عليه كذلكك, و العرب تقول: حنائكك يا رَبّ و 
ناتك بمعنى واحد أى رحمتّك,. و قالوا: سبحانٌ لقو انه أى و اسْتدحامّهء كما قالوا: سبحانٌ الله و رَيْحانّه أى اسْتؤزاقه؛ و قول 
مر احور وابنيا ار تيع ين جزم عو نج كتاركد ذا الصار لوه اين الأغرا: بى فقال: معناه رَحمتكك يا رحميٌ فَأغْيِنى عنهم؛ 
ونوؤاه الأصسى: و ينها أى يُغليهاء و فر حنائكك برحمتكك أيضاً أى أَنِْلْ عليهم رحمتكك و رزقككه فرواية ابن الأعرابى تبط 
وذ و كذلك تفسيره و روايةً الأصمعى تُشكرٌ و حمدٌ و دعاء لهم و كذلك تفسيره؛ و الفعل من كل ذلكك تَثَنَ عليه و هو 
التحدُنُ. و تََذنْ عليه: ترتحن؛ و أنشد ابن برى للخطيئة: تحن على» مداكك المليكث» فإن لكلّ مقام مقالا و الناكٌ: الصتى لمان : 
الأوقةو العحاث: ال كةو العشات: الهيرة. و التحنات: الوّقار. الأموىٌ: ماري لم عكانا أن هيه و التَّحّنُ: كالحنان. وفى حديث عمرء 
رضى الله عنه» لما قال الوليد بن عُقبَةَ بن أبى مُعيط: أقْلُ من تين قُريشء فقال عمر: عن قدْحٌّ ليس منها؛ هو مَكَلّ يضرب للرجل يَتدمى 
إلى نسب ليس منه أو رَدٌّعى ما ليس منه فى شىء. و القدّحٌ» بالكسر: أحدٌ يتهام المَهيدر» فإذا كان من غير جوهر أَحواتِه ثم حرّكها 
اقيم بوإاضرع لقص ش يديت أعواتها نقرت رماو د عانضاك: وروا ناش عليه إن مفاري اكوا ناقر لكك كوت و كفك ققد 
حَنَّ قِدْحٌ ليس منها.و الحَنُونٌ من الرياح: التى لها حَِينٌ كحنين الإيل أى صَوْتٌ ييه صَوْتّها عند التيين؛ قال النابغة: عَشِيتٌ لها منازل 
لأررف انع رقي تدع ا عروار فوقو دعاك أسد يموي أن سد تحن بها الرياح» فما يمتها فى الطَّلامِ كل 
هَجُودِ. و سحابٌ عَنَّانٌ كذلكك؛ و قوله: فاش ِتَفْبْتْ ليل خمس عَنَانَ. جعل الحَنَّان للخسء و إنما هو فى الحقيقة للناقة لكن لما بَعُد 
عليه أمدٌ الود فحنت نتب ذلكك إلى الخمس حيث كان من أَجلِه. وخمق غَتَان أى بان +الأصمي : أى له حَنِينٌ من سَوْعَته. و 
اغرأة عكانة: تيمل إلى ووبجها الأول واتعطت عله و قبل :عن التى تبرق على وكندعا اللنائ من وجا التقازقها و العترة من النسا: 
التى تَتَروّج ِقَةٌ على وَلَّدها إذا كانوا صغاراً ليقوم الزوج أمْرههة وفوف تفار اذ ركلا تصن ابد 
لسان العرب» ج21 ص: ١1‏ 
فقال: لا تَتَرَوّجَنّ حَمَانة ولا مان وقال زجل لابقدة زمه بن إباكك وَالِثّوت الفَضُوت الأثادة العكاتة المثانة؛ العكائة الى كان لها زوج قبله 
قو نكر بِالتحَرُنِ و الأنينٍ و التحنين إليه. البوداتى عن ابن السكيت قال: الصنون من السساء التى تَتَرّّج رِقَةٌ على ولدها إذا كانوا 
صغاراً ليقوم الزوج بأمرهم. و عمَّةُ الإجل: امرأنه قال أبو محمد الفَفْعيدئ: ولَئِلهُ ذات دُجَى مَررَيْتٌ» و لم يَلتنِى عَنْ شراها ليت ولم 
كوول قن ودش وى للد و كمقد كبك تسر حداف عدو ناف كد وها له جالة و له لذ أي ناققي لأ سانو الخانة اناف و الات 
الغا وله لاد لأنها قلق من لقنب الأرهري: الكنيك للناقة و الأنية لشاف يقال +ما لدنساكة ول آله ألما له هاء والا يف أب 
زيد: يقال ما له حانّةُ ولا جارّة» فالحانّة: الإبل التى تحن و الجارّة: الحَمُولةٌ نَمِل المتاع و الطعام. و حَنَّةُ البعير: اغار كال الس هر : 
و ما له حا ولا آنه أى ناقةٌ و لا شاف قال: و لثمي يثله؛ قال الأعشى: ترَى الح منها بحب الإياب, يَْجتُ كالشارف المستجنٌ. 
قال ابن برى: اامدرحي شا برعاي ارو قري كار أو هو: :و فى كل عام له عزُوةٌ نحت الور حت الَفَنْ قال: و الْمُسْتَحنٌ 
الذى اسْمَحَنّه الشوق إلى وَطَنِه؛ِ قال: وملالة 1 بن الْنَّمانٍ الأشعرى: لقد تَرَكَتْ فوَاد كه مُشتحناً مُطَوََةُ على عضن تَقنّى. وقالوا: لا 
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أَفعلُ ذلك حتى يَحِنَّ الضبٌ فى إِثْر الإبل الصّادرة و ليس للضبٌ حَنِينٌ إنما هُوَ مكل و ذلكك لأنَّ الضبٌ لا يَرِدُ أبداً. و الطشتٌ تحن 
إذا نقِرَتء على التشبيه. و حَدَّت القوسٌ خنيناً: صَونَتء و أَعنَّها صاحِبها. و قوس عمّانة: نَحِنُ عند الإنباض؛ و قال: و فى مَنْكتين عَمَّان 
غرة قفا تكززها لى» توق مك ياغ أى فى سوق مككة؛ و أنشد أبو حنيفة: حنَانةُ من نَمَم أو تألب. قال أب كينو للك سيت 
القوس عمَّانة اسم لها علم؛ قال: هذا قول أبى حنيفة وَخْدم؛ و نحن لا نعلم أَنَّ القوس تُتَيى عَنَّانة إنما هو صفة تَغْلِبِ عليها عل 
الاسم فإن كان ابد عو آراد هذاء و إِنًا فقد أساغ التعيو. :و رةه عاة: مطاف و الحَمَّانٌ من السهام: الذى إذا دير بالأنامل على 
الأباهيم حي لنت وده و التابه. قال أبو الهيثم: يقال للسهم الذى يُصَوْت إذا فته ين فييك عكانو أنهد قوق الكميت بويك 
السّهم: فاشِملَ أفرّع عَّاناً يلل عند الإدامةُ حتى يَرْنُوَ الطربُ. إدامئه: تُنفيزه يُلله: َه بصوته حتى يَونُوَ له الطرب يستمع إليه و ينظر 
متعجباً من حشنه. و طريقٌ حَنَّانٌ: بين واضح مُنْبسط. و طريق بَحِنٌ فيه العَؤْدُ: يتْبِط. الأزهرى: 
لسان العرب» ج21 ص: ١77‏ 
الليث اله وه فلسها الهرأة تتقْطى راصهاة قال الأزهرى: فاسان التصحيفء و الذى أراد الحْبَّهُ بالخاء و امور بد روني 
موضعهء و أما الت بالحاء و التون» فلا أصل له فى باب الثياب. و العتينٌ و الم الشّبَُ. وفى المثل: لا دم ناقةٌ من أمْها حبياً و حل 
أى شَبها. و فى التهذيب: لا تَِدَمٌ أذْماءً من أَمّها نه كاه يغرت يف رف يقب لسابو امك رك من انيه أبادو اكه قال 
الأزهرى: و الَّهُ فى هذا المَثَلِ العطفَةُ و الشَّفَقةُ و الجيطة. وحن عليه يح بالضم» اويا كان اين شرك أى ما تَوْدُه و 
ما تَضْ رفه عنى. و ما حَنَّنَ عنى أى ما انثنى و لا قَصَّرَهِ حكاه يلاول اسيم بحل بهذا عدي لخر رمي 
يقال: حَنَّ عَنا شَّرَك أى اضرفه. و يقال: حَمَلَ فَحَنّنَ كقولك حَمَلَ فََلَلَ إذا ++ جَئْنَ. و أَنَو لا بْحِنُ عن الجِلّدٍ أى لا يزول؛ و أنشد: و إِنَّ 
لها قَتَلَى فَعَلّك مِنْهُم و إلا فجَوْح لا بحن عن لتم وقال ثعلب: إنما هو »و هكذا أنشد بيت و لم يفسره فو اقفرو من الس : 
المنقوصٌ. يقال: ماعتقكه شيعا من دك أ ما تلط تكد والعوة: َوْرٌ كل شجر و لَبِتِه واحدئّه حَنُونً. و عدَّنَ الشجرٌ و العُذْبُ: 
أخرج ذلك. والحِنَّانُ: لغةٌ فى الحنّاء؛ عن ثعلب. و زيت حَنِينٌ: متغير متغير الريح: و جَؤْرٌ ين كذلكك؛ قال عيدُ بن الأبرص: كانه لو 
طَلوبٌ؛ تحن فى وَكرهها القَلوبُ. و بنو ححنَّ: حىٌ؛ قال ابن دُرَْيد: هم بطن من بنى عَذُرَةً؛ و قال النابغة: تَجَنثِ بنى حنَّ فإن لقاءَهُمْ 
كِب و إن لم تلق إن بصاير. والمله بالكبي عن من الحو قال: منهم الكلابٌ السود البَهمُ» يقال: كلب حِنْىٌّ؛ و قيل: اليحِنّ ضرت 
من الجن؛ و أنشد: يلون اخرالق ون ب وده و الحنٌ: ال شاه و صعَفاؤّهم؛ عن ابن الأعرابي؛ و أنشد لمٌهاصرٍ بن المُحِلٌ: 
بيت أَْوى فى شياطين ثُرِنَ مُخْتلضٍ واهُمْ جنَ و حِنّ. قال ابن سيدة: و ليس فى هذا ما يدل على أن الح سَرِلةٌ الجن و لاعلى 
أنهم حي من الجن إنما يدل على أن الجن نو آخر غير الجق. و يقال: الجن حَلقٌ بَينّ الجن و الإنس. الفراء: الحِنّ كلابٌ الجنَّ. وفى 
حديث عل: إن هذه الكلادب التى لها أرب أَعْيْنٍ من الحنٌ؛ سر هذا الحديث الجن حي من الجنٌ. ويقال: مخنون مكتون و وجل 
مَحُنونٌ أى مجنون, و به حِنَّةٌ حلَّةٌ أى جِنَّةُ. أبو عمرو: المخنون الذى يُطورحٌ ثم يُفيق زماناً. وقال ابن السكيت الحنٌ الكلااب الشّود 
المَعَيّنةٌ. وت ديه ابن عباس الكلابٌ من الجّ» و هى ظَعَفَةً لجن فإذا يكم عدد طعامكم مَالُوا لَه فإنَ هن فم جع 
َفْسِ أى أنها تُصدِيبٌ بِأئنها. يفاو ف د انث امراف قال الليث؛ بلغنا أن أَمّ مريم كانت تسمى عَم و حُتنٌ: اسمٌ واد بين مكة و 
الطائف. قال الأزهرى: حُتَئنّ اسم واد 
لسان العرب» ج21 ص: ١‏ 
به كانت وَفَْةٌ أؤطاس» ذكره الله تعالى فى كتابه فقال: وَيَوْمَ حنين إِذ أَعْجتكم كثْرتكمْ؛ قال الجوهرى: ين موضع يذكر و يؤنث» 
إذا قدت به الموضع و البأد ذكُزئَه و مه ره كقوله تعالى: وَ ؤم تن و إن قصدتَ به البلدةً و الب َو لم تصرفه كما قال 
حَسّان بن ثابت: نص رُوا نيهم و دوا أَزره بين يوم تَواكلٍ الأبطال. و حينّ: اسم رجل. و قولهم للرجل إذا رُدٌّ عن حاجته و ربج 
بالحَيبة: رجع حفن حتين؛ أصله أن ححا كان رجدًا شريفاً اذَعَى إلى أسدٍ بن هاشم بن عبد منا» فأتى إلى عبدٍ المُطّاب وعله خنان 
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اران فقال: اَم أنا ابن سد بن هاشم فقال له عبدٌ المطلب: لا و ار يب 
خائياً فقالو |1 رجع مين بحُي فصار مثلا؛ و قال الجوهرى: هو اسم إشكافٍ من أهل الحيرؤء ساوّمه أغرابيٌ بحُن فلم هن يَشْتّر هماء فغاظه 
كدرل عن ع لعش :في طررشه وسام ودع الكتكور تفن تدرو جه الأفرائق قرأى 2 القليى فال فا اتمدهد يكت 
تين لو كان معه آخرٌ اميه تقد و رأى الس الآخر مطروحاً فى الطريق» فنزلٌ وعَقَلَ بعيزه و رجع إلى الله فذهب الإسكافٌ 
براجليته» و جاءً إلى الكيٌّ بح مختن. و العَمَانُ: موضمٌ ينسب إليه أَبْرَقُ الحََّانِ. الجوهرى: و أَبْرَقُ الَدّانِ موضعٌ. قال ابن الأأثير 
العاف رجز بين مكلو المديفة له وك فى لين لين دعن ارس ؛ إلى بَدْرِ؛ وكا اسم راع فى قول طرفة: تاق عنابة 
طريالة تف نينا من العشرِقٍ. قال ابن برى: رواه ابن القطاع بَغانى حَمَانهه بالباء و الغين المعجمة» و الصحيح بالنون و العين غير 
معنا ابرقم ف لصيل بل تراه ود جنا ليك فتك فائح ولا تنعنى» و داو الكَلُومَ و لا تَِرقي. و الحَنَانٌ: اسم فخل من 
شُيِولٍ العرب معروف. و دن بالضم: اسم رجل. و حَنِينٌ و المَنِينٌ «07. جميعاً: ججمادى الأنولى اسمٌ له كالعَلّم؛ وقال: و ذو النّخب 
ال نتفي روه للع لقن من يكن القمين اننا ري حرف اجنااو كارك وهار .وو انيل ينعن التزامو الففكل عنما 
فالة كانت الغرى تقول لتادى الآخرة عن بو رق أشن بيه العور: 


00 


اعم 


حنحن؛ ج7١‏ ص: 1117 

«الأزهري اب الأغران عَنْحَنَ إذا أشفق. 

حون؛ ج؟١)‏ ص: 1117 

: الحانةٌ: موضعٌ بع الحَمر؛ قال أب سففة انها فارسة و أن أضلها عانةرواقما ن:الدل والقادكه: 
حين؛ ج7١,‏ ص: 111 


لجرل لدعو و قبل #وتمن دغر نهم يصع ليم الأرعان علوااطالك ار فقوتو ركر بشو كارن دلكتبر عض 
بعضهم به أربعين ستة أو سبع ستين أو ستتين أو سنة أشهر أو شهرين. و الحِينٌُ؛ الوقتٌ» يقال: حينثل؛ قال خُويْلِدٌ: كابى الما عظيم 
القذر عتكقيسة الندان كعون الففهل اللفعبد الع اذه وم قرله مال * 

(كا قوله [رسطين واالحيق إلن] بوؤة ابر وسكت فهما كباقي القاموس 
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لْ أت عَلَى لئان حبِنّ مِنّ الدّهْر. التهذيب: الحِينٌ وقت من الزمان» تقول: عاد ا ريحوة ذلك وخر بن ويجت على 
الأحيانِء ثم تجمع الأحيانٌ أَحابِينَ» و إذا باعدوا ؛ بين الوقتين باعلدوا بإذ فقالو. نئل و ربما خففوا همزة إذ فأبدلوها ياء و كتبوها 
بالياء. و حانّ له أن يَفْعَلَ كذا يَحِينٌ حيناً أى آن. وقرك مالي 8 بى كلا كل جين بإِذْنٍ ياه قيل: كل هوف : كُلَّ ستة أشهرء 
وقيل: كل عَدوة و عدي قال الأزهرى: ١و‏ جمع من شاهده من أمل الغ يذهب إلى أن اين اسم كالوقت يصلح لج لأا 
قال: فالمعنى فى قوله عز و جل: ؤْتَى أكلها كل جينء أنه ينتفع بها فى كل وقت لا ينقطع نفعها البنة؛ قال: و الدليل على أن الحِينَ 
بمنزلة الوقت قول النابغة أنشده الأصمعى: تَناذَرَها الراقونَ من سَْءِ سَمُهاء تُطلقه جين و جين تراج الع : أن السم يَخفٌ أله وقناًو 
يعود وقتاً. وفى حديكبابن زكل: كبوا رَواجِلّهم فى الطريق و قالوا هذا جِينُ المَئْزِِأّى وقت الإكون إلى الَرّولِء ويروى حَيْدْ المتزل» 
بالخاء و الراء. و قوله عز و جل: و لَتَعْلَمُنَ ته بَْدَ جين؛ أى بعد قيام القيامة» و فى المحكم أى بعد موت؛ عن الزجاج. و قوله تعالى: 
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وَل عَنْهُمْ حتّى جين؛ أى حتى تنقضى المدَّةٌ التى أمهلوا فيهاء و الجمع أَخيانٌ و أحابينٌ جمع الجمع و ربما أدخلوا عليه التاء و قالوا 
سيق ينع الل تق و فى التريل الترووا وت نوق ديكاو أماكوك الى رةه لازن تميق ماس اتاد اشير 
يله إقااها الققواءاقال ارج حبيدة ةفيل إنه أواهالعاطر ةمال القامسوة و القاعادود» اك إندنؤاة الناء فى نحن كا رادها لكف فى قرا 
ولق قبل كأى #ارى مانا و عد ينا كما دَعَهَتِ ثلانا. أزاد الآنه قراف اللدءى لق سمركة البليؤة على مافتليا. قال ام لزيدة مسعفة هن 
مزع بك كلكة بريه الك فاه اعادو قيق: أراه الغاطت رق دأجراء:ة ف الوه على سلما ركرق كلقن الوق ذلك أنه 
يقال فى الوقف: هؤلاء مسلمونة و ضاربوئّة فتلحق الهاء لبيان حركة النون» كما أنشدوا: أ هكدًا يا طيب تَفْعَلُوئَ أ عَلَلًا و نحن مُنْهِلُوئة؟ 
فصار التقدير العاطفونه» ثم إنه شبه هاء الوقف بهاء التأنيث» فلما احتاج لإقامة الوزن إلى حركة الهاء قلبها تاء كما تقول هذا طلحه: 
قاذ وله هارث الباو هاه لقركرة هاا كالسا قط بها قا العاطتوقة و جمدت العا كد صمت فى ار لقي قد ارو 
كيِتَ؛ و أنشد الجوهرى «#. بيت أبى وجزة: العاطِفُونَ تَحِينَ ما من عاطضء و المُطعمونَ زماتٌ أَيْنَ المْطْعِمٌ قال ابن برى: أنشد ابن 
السيرافى: فإلَى ذَرَى آل الزّئربمَضْلِهِمء نِم الذّرَى فى النائباتٍ لنا هم العاطفون تحِينَ ما من عاطضٍ و المُسْيعُونَ يدا إذا ما أَنْعَمُوا 
(0. قوله [و أنشد الجوهرى إلخ] عبار الصاغانى هو إنشاد مداخل و الرواية: العاطفون تحين ما من عاطفء و المسبغون يداً إذا ما 
أنعموا و المانعون من الهضيمة جارهم؛ و الحاملون إذا العشيرة تغرم و اللاحقون جفانهم قمع الذرى و المطعمون زمان أين المطعم. 
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قال: هذه الهاء هى هاء السكت اضطر إلى تحريكها؛ قال و مثله: همٌ القائلونَ الخير و الآيرُوتَهُ إذا ما سوا من مُحْدَثْ الأَمر مُْظما. و 
يع تس لقراكك الآذبيويه أنه إلةاعفة لكك بعد ]لعف [الدلة اف الدة عد السي وعاطط تحاف وساناةمن الحن؛ 
قراس لهات و كلاركك اميد يزيد لهاك ونيا أفهله ا قاين جلاعن الهو ا اتوم وف الس توي سانو حا 0ه 
أى فَوْبَ وَقنه. و اللَفْسُ قد حانّ حِيُها إذا هلكت؛ و قالت بُتَينة: و إِنَّ سلوٌَى عن جميلٍ لساعة» من الدّهرِء ما حانّثُ و لا حانّ جينُها. قال 
ابن برى: لم يحفظ لبثينة غير هذا البيت؛ قال: وطداخدر كن بكر ار يقبن أنتى ماثناً ون يَؤمِهء و لا مفِْاً من مي حال حينُه. 
و فى ترجمة حيث: كلمة ندل على المكانء لأنه ظرف فى الأمكنة بمنزلة حِينٍ فى الأزمنة. قال الأصمعى: و مما تخي فيه العامة و 
الخاضة باب نحين و نيه غَلِط فيه العلماء مثل أبى عييدة و سيبويهةقال أب و حاتم؛ رأيث فى كتاب سيبوية أشياء كثيرة بتجعل بحين 
حيث؛ و كذلكك فى كتاب أبى عبيدة بخطه؛ قال أبو حاتم: و اعلم أن حين و حيث ظرفان» فحين ظرف من الزمان» و حيث ظرف من 
المكان» و لكل واحد منهما حدّ لا يجاوزه؛ قال: و كثير من الناس جعلوهما معا حيث» قال: و الصواب أن تقول رأيت حيث كنت أى 
فو ادرف الذى كلق بيو ابسيية شعك ان إلى امرعرم سحشموق للنؤرل لكر كك وق ع فز قال بوانقول ورا كد 
حينَ خرج الحا أى فى ذلكك الوقت» فهذا ظرف من الزمان, و لا تقل حيث خرج الحاج. و تقول: ائتنى حينّ مَقْدّمٍ الحاجٌ» و لا يجوز 
حيثٌ مَقْدَم الحاجء و قد صير الناس هذا كله حيث: فلَعَهّدِ الرجل كلامه» فإذا كان موضمٌ يَحْسَنُ فبه أَبنَ و أن موضع فهو حيتٌ» لأن 
أئق سناء سرك واقرليو ديش كائرا و أء بن كانوا معناهما واححد؛ و لكن أجازوا الجمع بينهما لاختلاف اللفظينء و اعلم أنه يَحْسّن فى 
مر سر ا ل ار ريد ري ا 
# يا سي كانتت تناك مثل مُساوعة. و أَحْينتٌ بالمكان إذا أقمت به جيناً. أنو :مرو أخينت الإبل إذا حانّ لها أن ُنب أو 


3 


يكم عليها. و فلان يفعل كذا أحياناً و فى الأحايين. و تَحَئْتٌ تّ رؤية فلان أى تَنَظُوته. و د نَحيّنَ الوارش إذا انتظر وقت الأكل ليدخل. و 
سن و ري ال 0 تككنها: علبها مرة فى اليوم و الليلة» و الاسم الجينة؛ قال 
المَحبل يصف إِبلا: إذا أَفنَتٌ اردق عالكة أفْهاء و إن خم حك أضى على الوط عيها وف حعديث الأدات: كانوا يَتَحَيَنُون وقتّ 
الصلاأى يطلبون حيّها. و الحي: الوقتٌ. وف حت جارك 2 نَتَحَيّنُ زوال الشمس.وفى الحديث: تَحيَُوا نُوقكم؛ هو أن تخديا 
برقاو اعد قوقع تعارى الأسسسية التقية نعلت الثانة فى الور :و اللئنةامرة انعد 281 وفيت قله و عو كام العريدو 
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إبل مُعَكِنةٌ مُحينةُ إذا كانت لا 
بكتري الا مانا 
ب فى اليوم و الليلة إلا مره واححدةء ولا يكون ذلك إلا بعد ما تَمُولُ و تقل ألبائه. وهو يأكل الجينةً و اتن أى المرّة الواحدة 
فى اليوم و الليلة» و فى بعض الأصول أى وَجِتَةٌ فى اليوم لأهل الحجازء يعنى الفتح. قال ابن برى: فرق أبوضوو الراهد ين الفيدة و 
الوجبة فقال: الحَقِنهُ فى النوق و الوَّجْبِهُ فى الناسء و كلاهما للمرءٌ الواحدة فَالوَجْبهُ: أن بأكل الإنسان فى اليوم مره واحدة. و الحينة: 
أن تلت الناقة فى اليوم مرة. و الحين؛ نوم القيامة. و الخدن» بالفتخ: الهلاكة؛ قال: وما كاق إلا العين يوم لقائهاء و تطغ جديد حبيها 
من حبالكا. وكوحاة الع * تاكن و الناقة الله وفى المثل: تنك بحائن رجلاه. و كل شىء لم يَف للؤشاد فقد حانٌ. الأزهرى: 
يقال حا يق عيدا و عيكه لل داتتطوق. واتحافنة: الناؤلة ذا الخين»و الجمم الخؤائق» قال الفارغلة يول عير فصل لكيهة و لحن 
الحوائنَ قد تَحِينٌ و قول مُلِيح: و حب ليلى و لا تخشى مخولئة صَدَحٌ بتفييك مما ليس ينف . يكون من الكحئنء و يكون من المحْنة. و 
اق الف قات وجائف الفلدة 3 نَنْء و هو من ذلكك. و حانٌ ستل الزرع: يبس فآنَ حصاده. و أَحْيِنَ القوة: حانٌ لهم ما حاولوه أو 
حان لهم أن يبلغوا ما أملوه؛ عن ابن الأ.عرابى؛ و أنشد: كيف تنام بعد ما أَخينا. أى حان لنا أن َب و الحانة: الحاُوت؛ عن كراع. 
الجوهرى: و الحاناتٌ المواذ ضع التى فيها تباع الخمر. و الحايّة: الخمر منسوبة إلى الحانة» و هو حانوثٌ الخْمّاِ و الحانوثٌ معروف» 
يذكر و يؤنث؛ و أصله حائوة مثل ترف فلما أسكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاءء و الجمع الححوانيتٌ لأن الرابع منه حرف لينء و إنما 
يُوَدٌ الاسمٌ الذى جاوز أربعة أحرف إلى الرباعى فى الجمع و التصغيرء إذا لم يكن الحرف الرابع منه أحد حروف المدّ و اللين؛ قال ابن 
برى: حانوتٌ أصله حَنَوُوت فَقَدَّمت اللام على العين فصارت عَوَنُوتٌ ثم قلبت الواو ألفاً لتحرّكها و انفتاح ما قبلها فصارت حانُوتِ 
و مثل حانُوت طاغُوتٌ و أصله طَعَيُوتٌ» و الله أعلم. 


فصل الخاء المعجمة؛ ج17 ص: ع"1| 
خبن؛ ج »1١7‏ ص: م١1١‏ 


حَبِنَ الثوب و غَيرَه يَحبْنهِ تهنا و خباناً و محبااً: لَه بالخياطة. قال الليث: حَحْتُ الثوب حا إذا رفعت فَأدٌلَ الثوب فخطته أَذقعْ من 
موضعه كى يتقلص و يَفْضْر كما يفعل بثوب الصبى» قال: و الحنهُ ئيابُ الرجل» و هو ذَلْدّلَ ثوبه المرفوع. يقال: رفع فى به شيئأء و 
قد حَمَنَ حَناً. و الْخَبنةٌ: المشجزة يتخذها الرجل فى إزاره لأنه لَص ها. و الخبنة: الوعاء يجعل فيه الشىء ثم يحمل كذلكك أيضاًء فإن 
يا ل ررس ل ا 
أحدٌكم بحائط فلأل منه و لا يتخذ حُنةٌ قال: الخيد و نفيك فى الع 4 حر السراويلء و العنةٌ فى الإزار. و يقال للثوب إذا 
لسان العرب» ج17 ص: ١71/‏ 
طال كَكَيقه: قد حَبثته و خبثته و كبئته. ابن الأعرابى أَخبنَ الرجل إذا حا فى خُبنُ تراويله مما يلى الصُلْبَء و أَثيِنَ إذا حا فى مُه مما 
يلى البطنّء و عَنى بتبنَته إزارّه. وفى حديث آخر: من أَصاب بفيه من ذى حاجة غير مذ ب فلا شىء عليهأَى لا يأخل منه فى ثوبه. 
اي سي لس صرح لور لا واف 
دن للم و شور الالق هس فامؤتوة و كله من الحَئّن الذى هو النَفليصٌ. قال أبو إسحق: إنما سَمَىَ عخْبوي لأنكك كاك عطقك العقق 
وعدت ب حي رن مك رباكير المي الاصاناى لاما ااي ريخ ديرك 
المُخبل أنشده ابن الأعرابى: و كان لها مِنَ حؤض تر بحان فُرْصدًه أراغ لها نَم من الع خاب أى حَحتها ال لقي و فسره ابن الأعرابى 
فقال: خاينٌ بن من طول ظمئها أى قَصّرء يقول: اشعَدٌ القيظٌ و يبس البقْلٌ فقَصر الظمة. و رجلّ خُبنٌ: متقِض ككبنٌ. و حَبَنَ الشىء 
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يَخْبنُه حهناً: أخفاه. و حَتِنَ الطعام إذا عَيِهِ و استَعدّه للشّدّة. و الحْبِنُ فى المزادة: ما بين الخرَّبٍ ١١‏ سروت در 
مش ممع حُئنان. و يقال: حََننْهِ حَهُونُ مثل شَّعَبَنْه َّحُوبُ إذا مات. و الخهنة: موضعٌ. و إنه لذو حَبَناتٍ و حَنْباتٍ: وهو الذى بض لح مر و 


يَفْسّد أخرى. 
خبعثن؛ ج17)» ص: /11١ا‏ 


: الحبغئنة: الناقةٌ الحريزة. . وتسك ححبَقدنٌ: غليظ شديد؛ قال: رأيتٌ تيساً أرائلي لمكي ذاعلك ولت هه الف كنت مغقرة الذرض 

مُحبغئْن. و البِغئِنٌ أيضاً من الرجال: القوىٌ الشديد. أبو عبيدة: الغ من الرجال الشديدٌ الحلّق العظيمه» و قيل: هو العظيم الشديد من 
الأسد. الجوهرى: المحتِئدة الضخم الشديد مثل المُلَعِْلَه و أنشد أبو عمرو: مغن الكَذق فى أخلاقه زعو قال أبو ربق الطائى فن 
نمك لأسو شيعن فى سناكتيو اوابل شرن وى بن يع ما كو كفراواقال الترودق بصف | للاخزاسق لضان خيفات» إذا 
النَكباءٌ عارّضت الْمَُالاد حُواسات: كركف يقال: حاس يَحْوسَ ويا أكل» و العشاءء بفتح العين: الطعام بعينه» ى هى أكولاتٌ 
مستوفياتٌ لعشائهن» و من روى العشاءء بكسر العين» فمعنى حُواسات مجتمعات؛ و قال الليث: الحَبَعئْنُ من كل شىء التارٌ البدَنِء و هذه 
الترجمة ذكرها الجوهرى بعد ترجمة ختنء و كذلكك ذكره ابن برى أيضاً و لم ينتقده على الجوهرى. 


ختن؛ ج17» ص: ١117‏ 


: تَتَنَ الغلاسم و الجارية بَخَْنّهما و بَخْتَنهِما حَتْناًء و الاسم الختانٌ و الختانةٌ» و هو مَحُتونء و قيل: الحَيْن للرجالء و الحَفُضٌ للنساء. و 
الحُتين ‏ الممَحتُون» الذكر والأننثى فى ذلكك سواء. و الختانة: صناعة الخاتن. و الحدْنُ: فِغْل الخاتن العْلام» و الختان ذلكك لامك كله و 
عِلاججه. و الختانٌ: 
.)١(‏ قوله [ما بين الخرب] بالتحريكك آخره باء موحدةٌ كما فى المحكم و التكملة 
لسان العرب» ج19 ص: 11 
موضع المَْنِ من الذكره و موضع القطع من نواه الجارية. قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر و الأثى؛ و منهالحديث المروٌ: 
إذا الى الختانان فقد وجب الغسلء و هما موه ضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية. و يقال لقطعهما الإغرذارٌ و الحَفْضء و معنى 
التقائهما ُيُوبٌ الحشفة فى فرج المرأة حتى يصير خختانه بحذاء انهاه و ذلكك أن مدخل الذكر من المرأ سافل عن ختاِها لأن ختاتها 
مستعلء و ليس معناه أن يَمَاسٌ نختاّه ختانها؛ هكذا قال الشافعى فى كتابه. و أصل التَشن: القطم. ويقال: أَطْجِرَتْ خِتَاه إذا اسْتَقْصْ 
فى القَطعء و تسمى الدَّعْوةُ لذلكك ختاناء و حََنُ الرجل المتروٌ بابنته أو بأخته؛ قال الأصمعى: ابن الأعرابى #التقق ارام أذ الرسل د 
الور الس كوو اموا اردور لج ١‏ دواد لي سارو .د ارول ادل لاضع عدر لسرت ملي 
كن رجام مرضي اد عدر مر أى زوج ابنته» و الاسم الحتّونة. التهذيب: الأحماء من قبل الزوج؛ و الأححتانُ من قبل المرأف» و 
الصَّهْدْ يجمعهما. و الخْتّنة: م المأ و على هذا الترتيب. غيره: الحَنُ ككل من كان من قبل العرأة مشل الأب و الأخ و هم الأختانُه 
هكذا عند العرب و أما العامة فتَيَنُ الرجل زوج ابنته؛ و أنشد ابن برى للراجز: و ما عَلَيَ أن تكونٌ جارية» حتى إذا ما بَلفتْ تَمايية 
لباقي أو نناونة» أخان مسطؤي و خهو زهال مو بوكر و عرو برضي اتيج حاوس انه صا ان عله و سام رسكل 
ا ل ا ا ا اد ا يا 
العاايون رادي از درا تاو روي اررق ينا قال سكل سيار ين عيرم الول بوعوواتي ام أ لباك لالج و 
إلى آخر الآية؛ قال: لكاراها مواد ع المظفرة الككى الشوى كاله عاق َنْت فلاناً مُحاتَنَة و هو الرجل المتزوّج فى القوم, قال: و الأبوانٍ 
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أيه تس ادكه ارج بو الك زوج فناة القوم؛ و من كان من قيله من رجل أو امرأة فهم كلهم أَحتانٌ لأهل المرأة. و أمْ المرأة و 
أبوها: تَمَنانِ للزوجء الرجلٌ حَمَنّ والمرأة تحدّدة. قال أبى متصورة الخونة العام 6و كتذلكف الخدرو غير هاما واعقه قول القناعر: 
رأَيتٌ تون العام» و العام كَبلَهُ كحائضِة يُرْنى بها غير طاهر. أراد رأيت مصاهرة العام و العام الذى كان قبله كامرأَة حائض زنى بهاء و 
ذلك أنهما كانا عامَئ جَ دب فكان الرجل الهَجِينٌ إذا كثر ماله يَخْطبٌ إلى الرجل الشريف الحسيب الصريح النسب إذا قلّ ماله 
حريمئه فيزؤجه إياها ليكفيه مؤونتها فى جدوبة السنةء فيتشرف الهحِينٌ بها لشرف نسبها على نسبه و تعيش هى بماله» غير أنها تورث 
أهلها عاراً كحائضة قُجِرَ بها فجاءها العار من جهتين: إحداهما أَنها أن فت حائف او الفاقة أن الوط كان حراماً و إن لم تكن حائضاً. و 
الحتوقة أيضا: روج الرجل المرأة؛ و منه قول جرير: و ما اَعْهَدَ الأقوامٌ من ذى حُتُونَة من الناس» إلا ينك أو من مُحارب. قال أبو 
منصور: و الحُيُونةُ تَجْمَعٌ المُصاهرةً بين 

لسان العرب» ج17 ص: ١9‏ 

الرجل و المرأة» فأهلٌ بيتها أَحْتَانٌ أهل بيت الزوج و أهلٌ بيتِ الزوج أَخْتانٌ المرأة و أهلها. ابن شميل: سميت المحَاتَةُ مُخاتنة» و هى 
المصاهرة. لالتقاء الختائين منهما. وروى عن عُييِنةُ بن حضن: أن النبى» «صلى الايد رار 01 إن موسى أَجر لَفْسَه بع جه و 
شِع بَطنه فقال له حَنه: لكف في ققد الات بداقالكا لوو الاك أون: على خيو الوا أمهاتهاء أراد بالكّن أبا المرأة و الله 


أعلم. 
خدن؛ جح١١,‏ ص: ١15‏ 


:الكذن و الخوين: الصدين» و فى المحكم: الصاحبٌ الشيودقه و الجمع أخياث وخدّناء. و الحْدّنُ و الحْدِينٌ: الذى يُحَادتَك فيكون 
ما ته رتاساي ار ا 00 


50-7 0 وَالأَخْدَنٌ: ذو الأخدان؛ قال رؤبة: : وَانْصَعْنَ لخدا لذاكك الأخدن. 0 دن الجارية. ا 


0 ل لاي ع0 اء 
العزيز: تماق عن بللوكات ر 0 فدات | أخدانٍ؛ يعنى أن يَتَحْدْنَ أمندقاى و رحل قن يناوث افلس كيرا 


خذن؛ جح١7١,‏ ص: ١15‏ 


: الليث: الححذَنَانٍ الأذْنانِ؛ و أنشد: يا ابْنَ التى مُحَذْنّتاها باح. قال أبو منصور: هذا تصحيفء و الصواب الحَذّنََانَ» هكذا روى لنا عن أبى 


عبيد و غيره؛ و الخاء وهم. 

خذعن؛ ج١1١»‏ ص: ١19‏ 

: الْحَذُعُونة: القِطعَةُ من القَرْعة و القِنَّاءةْ أو الشحم. 

خرطن؛ ج١١2‏ ص: ١1١9‏ 

: الخراطينٌ: يدان لوال تكون فى طِين الأنهار؛ قال الأزهرى: و لا أَحْسَبِها عربية محضة: و الله أعلم. 


خزن؛ ج١١»‏ ص: 114 
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حر ا تن 


خرن الشيع ينه حَؤْناً و اخْمِترّنه: اغورمو سجلكق خرانة و ادرف لنقيية. و الخزانةٌ: اسم الموضع الذى يُخْرّنِ فيه الشىء. و فى 
القنويا. العويد: وَإِنْ مِنْ شَّئ اللي هر والحكزاتة: : تمل الخازن. . والمَخْرّنء بفتح الزاى: والركة ن الس وو الع اتوانيل: 
الحرائن وش التتوينا العدد: :وا ُو كم عِْدى بين اله قال ابن الأنبارى: : معناه عيوب علم الله التى لا يعلمها إلا الله. و قيل 
للغيوب حَحَزائنُ لغموضها على الناس و استتارها عنهم. وخََرَّن المال إذا غيّبه. وقال سفيان بن عبينة: إنما آياتٌ القرآن خزائن» فإذا 
دخلتٌ خزانةً فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيهاء قال: شبّه الآية من القرآن بالوعاء الذى يجمع فيه المال المخزون؛ و سمى 
الوعاء خرانة لأند من ينبن السنخرو افيه و زاف الانسانة فيد وبشازقه و خزائه: لسانه» كلاهما على المثل. وقال لقمان لابنه: إذا كان 
خازنكك حفيظاً و خزانتكك أمينةٌ رَشْدْتٌ فى أَمرَبْكك دنياكك ل ل ل 
فليس على شىءٍ سواه بخازن. و حَرّنتٌ السّرّ و اخترّلتّه: كتَمْتُه. و خَرْنَ اللحم» بالكسر. يَخْرَّنُ و كَرّنَ يَخْزّن حَؤناً و ُُزوناً و حَزنَ فهو 
حَِينٌ: تغير و أنتن مثل حر مقلوب منه؛ قال طرفة: 

لسان العرب» ج7١‏ ص: ١١‏ 

ثُمّ لا يَخْرَّنُ فينا لَحْمُّهاء إنما يَخْرّنُ لحم المُدَّخِر. و عم بعضهم به تغير الطعام كله كلد لوحف لقان القطب 2و اجر اقدامة آنه 
تصيبه: اسم كاليجتبان و القَذّافء واحدته خَزّانة. و اخترّنتٌ الطريقٌ و احْتَصرْتّه و أخذنا مخازنَ الطريق و مَخاصرها أى أخذنا أقربها. 


خسن؛ ج١17»‏ ص: 1٠‏ 
عملة الكو روف فت هن أن الأعزاس: أشهة الرجل :]ذا ذل معداسا محفوة الله رن لكف 
خشن؛ ج١17»‏ ص: 1٠‏ 


«الحفن والأغقة:الأحرى عن كل شو ةقال: و السو الأشنن و الثنايه و جع شفانث. والأس ية وخناء» الشد ابن الأغراني 


0 ل مسا كر عت ارم ا 


الشىة: ا تت شخوته» و حوللا كقلهم أعقبت ار و فقث و الجم فو ل لاجر لم با بان ل 
أمدَةٌ من أقتيا و تمن و شْبتان من عككي الطَّأنء أن تدا فى حوايا البطن. من ,أ ْيِاتِ قتذاذٍ حُشْنء يَْمى بها أذمى من ابن تقن. 
يعنى به البعِدُد. وفى الحديث: أَحَِشِنُ فى ذات الله؛ هو تصغير الأخسّن للحَشن. و تحَشَّنَ واخسّؤْشَن الرجل: لبس الحََسِن و تعوّده أو 
أكله أو تكلم به أو عاش عيشاً حَيََِأ و قال قولًا فيه ُشونة. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: اخمّؤشنواء فى إحدى رواياته» وفى 
مث 0 غاس: 0 توفيف 0 وق بعاديك طنيان: 0 خشائّه؛ 
ار نو و د ممه ا ا ا لعا ل لكر اللا ا 
القادى فوع شك شنو علس كر ةف القرل و العيل: و فلان حََشِن الجانب أى صَعْبٍ لا يُطاق. و إنه لذو خَُشْنةُ و حشونة و مَحْشَن 
إذا كان حََشِن الجانب. و ف فى الثوب و غيره حشونة» و مُلاءَةْ خشناء: فيها خُْشونة إما من اَذَه و إما من العمل. و الحَشْناء: الأأرض 
الغليظة. و أرض كتبفيا حجارة ورفل ككناءى كية عفان كيرة السلاح. وفى حديث الخروج إلى أخود: فإذا بكتيية 
خثناء أى كدر السلت خسن و عمد ركذن و سوق صرريكه فى الشعرةاو أنشد ابن برى + إذا لنام بتضرق فق دن يعد 


وو 


الحفيظة. إِنْ ذو لُوةِ لانا. قال: هو مثل فَطِن و فطن؛ قال قيس بن عاصم فى فُطن: لا يَفْطِنُون لَعَئِبِ جارهم؛ و هُمْ لحِفْظٍِ جواره فطنٌ. 
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لسان العرب» ج١21‏ ص: ١١‏ 


َه 


و خاسّدْتّه: خلاف لايئته. و حَحث حَدَنْت صدره تحُشيئاً: أَوْعَْتُ؛ قال عنترة: سر ل 
افيد و الخطعة الشهونة قال حكيم بن قصعي: تش كى إل الكل شية عتقه: وبى مكل ما بالكلب أو كارو و قال شمن 

ل لي ده و تن عليه صذرْء دا جد عله. و الحناء و الطياء: بقل خضضراءورقها قصير مثلالإخرامء ير أنه هد 
الماعاه اناسع كرون الاؤس بو الفدانة دك بالك للتشردياة قال أبر تيف لقنا وقلة تقرش كن الأ رشي كناد 
فى المَسٌ لينة فى الفم لها تَلرّح كتلرّجٍ الرّجْلك و تَؤرتها صفراء كتؤرة الم و تؤكل و هى مع ذلكث مرعى. و حشَيِنة: بطن من بطون 
العرب. و النسبة إليهم خش نيّ. و بنو تَحَشناء و حشين: عتيان» و قد م سَهَا أَخْشَنَ و مُخَاشِناً و مهنا وكشا أخكز :سل ووو ابن 


الأعرابى هذا المثل: شِيْشِنةُ أعرفها من أَحْشَّنَّ» و فسره بأنه اسم جبل» قال: و من قال ... أعرفها من أَخْرّمه فهو اسم رجل. 
خصن؛ ج"17» ص: ١5١‏ 


: ابن الأعرابى: من أسماء الفأس الحخصِدينٌ و الحَدَّثانٌ و المكشاح. ابن سيدة: الخصينٌ فأمى ذات لف واحدء تذكر و تؤنثء و الجمع 
اشن كت أ صن لتأنيثه» و هو النَاجَحُ اكادا كا كال اقرة الس : يَقْطعٌ الغافٌ با لخصين و يُشْلىء قد عَلِمْنا بِمَنْ يُدِير الرّيابا. 


خضن؛ ج217 ص: ١5١‏ 


#خامق لمر أء عكانا وهات غ2 هازلي والقهاء كذ اراس كول الفُخخش. و المَخاضَتَةُ: التغارلة؛ قال الطَرمّاحٌ: و ألقثْ إلى القولّ 
منهنَّ زَوْلَتُ تُخْاضِنُ أو تَْنُو لقَوْلٍ المخاضن «*. و أنشد ابن برى: و بَئِضاءَ مثْل الرّيم» لو ش'مْتٌ قد صمت إلىّ» و فيها للمُخاضِن مَلْعَبُ 
اي ره شال خش لت المدية و المعزرف إذا ضَرَفهاء و كذلكك إذا تتبنهاء اللحيانى: ما حَضِةمَتْ عنه المُروءة إلى غيره أى ما 
صُرفَتُ. و يقال: ححضئَه و به إذا كه قال رؤبة: ينا الصّعاب ال لأا بى بالرّياضِ المحْضنٍ. الل : جمع اللجُونٍ ١‏ ع 
وهو الذى لا يون ولا بثَحٌ مكانه و إن ضّربء من الأوابى : صلهُ للصعاب. و المحْضنٌ: اذل يقال: حَضَ َه حَض نا إذا اذل اين 
الأغراني البقضن النى تذلل الدوات. 


خفن؛ ج217 ص: ١51١‏ 


:اللدة: الحنات رئال النّعامء لواحو ني هو انشياة قال .د لوو ناذا تضيعت .و اننض راد اليك اهناف بالجماءه وس 
رئالٌ النّعامى و قد ذكرناه فى حرف الفاءء قال: والخاء فيه خطأ . قال أبو منصور: و حََانُ مأسدة بين اللَنْى و عُذَيْبِء فيه غياض و ثرون 
وهو معروف. 

(1). قوله [و هو الناجخ] كذا بالتهذيب و التكملة كهاجر و لم نرها فى مادتها (». قوله [و ألقت إليَ القول منهن] كذا فى الصحاح؛ و 
قال الصاغانى الرواية: و أدت إلى القول عنهن إلخ (6). قوله [اللجن جمع اللجون إلخ] عبارةٌ التكملة: اللجن البطاء 

لسان العرب» ج1١‏ ص: ع١‏ 

ابن الأ-عرابى : الَفْنُ اشيرخاء البطنء قال أبو منصور: هو حرف غريب لم أسمعه لغيره» الليث: الكقاة الغراك اذل سا يطير كراد 
خيفانة» و كذ لكك الناقة السريعة. قال أبو متصووة جعل حَتيفانا تعن من الحَفْنِء و ليس كذلككء إنما الحِفان من الجراد الذى صار فيه 
ُطوطً مختلفةء و أصله من الأْحِيِضِء و النُون فى تيان نون قغلا.ن» و الياء أَصلية. و حََينَ: اسم موضع قريب من بيع بينها و بين 
المدينةة قال كر فقد فقت لكا وردن خَنْين وه على ماد الخراضة أبعدٌ. 
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خقن؛ ج217 ص: 1217 


: خاقان: اسم لكل ملك من ملوك التركك. و ححقنوه على أنفسهم: رأسوةٌ. الليث: حَاقان اسم يسمى به من يُحْقَنه التركك على أنفسهم؛ 
قال أبو منصور: و ليس من العربية فى شىء. 


خمن؛ ج١١؛‏ ص: 1217 


حََنَ الشىء يَحُمنه خَفناً و حَمَنَ يَحْمْنُ حَناً: قال فيه بالكدُس و التخمين أى بالوهم و الظن؛ قال ابن دريد: الخو مر داز 
النَحْمِينٌ: القولٌ بالحدّس. قال أبو حاتم: هذه كلمة أصلها فارسية عزّبت» و أصلها من قولهم حَُمَاناً على الطّنّ "١‏ و التحدّس. و حََمَانُ 
الناس: خُسْارَتُهم. و حَمَانٌ المتاع: رديئة. و الحَمَانٌ من الرّمْح: الضعيف. و رمح حَمَّان: ضعيف. و قَناهُ حَمَانةُ كذلك. و هو خامِنُ 
الك تررك هاي اند علج الندلوو انعد انان و 3و عن طادى ناوا »وعد فلكت 4 ظرد خارن تكن ١ب‏ فانوين 
َلك عَْيهُ و يَودَعُه عِلْمّ بما فى الكنَائن. و يروى + لماه :.:قال: و الرقع أحسن و أجود: 


خنن؛ ج17 ص: 1217 


الحَِينُ من بكاء النساء: دون الانتحاب» و قيل: هو ترد البكاء حتى يصير فى الصوت عُنُ و قيل: هو رفع الصوت بالبكاءء و قيل: هو 
صوت حا اس ري ل تحن فى بكائها. وفى حديث علىٌ: تقال لاله اليعرويترفين الادضنونا: 


إنكك تحن تَِينَ الجارية؛ قال شمر تحن ينا فى البكاء إذا رَدّد البكاء فى الخياشيم, و الحَنِينُ يكون من الضحكك الخافى أيضاً. 
الجوهري: الححَنِينٌ كالبكاء لأف و الفسحكك ف الأ قال ين بك و من لين كالبكاء فى الأنف قولٌ مُدْرِكِ بن جطن 
الأسديّ: يكن خَرْعا ان موك اوت إليه الجرشَّى» و ارمعلَ حَيها. وفى الحديث: أنه كان يُشرمع حَنينه فى الصلاة؛ لين 


اب له ع ل ام و وق كيك ا فى كدان سول 
لله صلى الله عليه و سلم؛ ومجوقهم لهم ين وفى حنديث خالد: فأخيرهم الح نكر ا يكزؤ .وق ديك قاطنة» رشواق اللدعليها: 
ارباياب للحن والحين الضحكك إذا أظهره ه الإنسان فخرج خافيء و الفعل كالفعل» حَنّ ين تيه فإذا أخرج صوتاً رقيقاً فهو 
لوِّينٌ» فإذا أخفاه ة فهو الهَنِينٌ و قيل: الهَنِينٌ مثل الأنين» يُقال: او سس واستدو قال | بسع ود بالل نف كارقة 
و قيل: هو فوق القُنّهُ و أقبح منهاء قال 
.)١(‏ قوله [من قولهم خمانا على الظن إلخ] هى عبارة التكمله بهذا الضبط 
لسان العرب» ج21 ص: ١17‏ 
المبرّدٌ: الغَنّهْ أن يذْرَبَ الحرف صوت الحَيِشوم واالنكلة اذ نيا التوقيي» الله برب من الفنة كن الكلام يرجع إلى الخياشيمء 
بقال: امرأة تنا و ناه و فيها من و رجل أت أى أَغَنّ مسدودٌ الخياشيم؛ و قيل: هو الساقط التتياشيم؛ و الأنثى حم و قد تن و 
الجمع خحنّ؛ قال دَهْلَبُ بن قُرَيُع: جارية ليست من الوَخْشَّنَ» و لا- من الود التقصار الحُنّ. ابن الأعرابى: اليج من الفم؛ و الحنِينٌ من 
الأنف» و كذلك النّخير و قال افيح من أغراتت نتن كلب: انين سَدَدٌ فى التخياشيم و انان منه. وقد حَنْحَن إذا أخري الكلام 
من أنفه. و انان داء يأخد فى الأنف. و التطبنَة: أن لا يبين الكلام يِحَنْخن فى تتياشيمه؛ و أنشد: نحن لى فى قوله ساعاًء فقال 
لى يناو لم اعم ابن الأعرابى: الواح القركه وه الكؤدل: يقال سرك الكتكدة والمسدكه التشتحنيو اده اللو القند 
امهمو لكان فى الابل: كال ركام فى الناس. يقال: حَُنَّ البعير» فهو مَحْنُون. و زمن الحمَانِ: زمن ماتت فيه الإبل؛ عنه؛ و قال ابن 
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دريك: و ل ار لا 
1111009 ار ذلك تاريخ لهم قل و الا + 00 يأخذ فى الأنف. ا 
يأخذ الطير فى تُخلوقها. يقال: طائر منْتُونه وهو أيضاً دا يأخذ العين؛ قال جرير: و أَضْفِى من تَحَلْج كلّ داء» و أكوى الناظِرينٍ من 
الخنان. وَالمَحَنة: الأنف. التهذيب: قال بعضهم حَْنْتُ الدع بالفأس نا إذا قطعته. فأ ١‏ ضرا و هذا حرف مَريتٌء قال: و صوابه 
لم ا لي عي ل ل 
لعجي ب السو اموس م 0 
بفتح الميم و جزم الخاء. و فلانن مَحَنَُّ لفلان أى مأكلة. و مَحَنَّةُ القوم: حريمهم. و حَنَنْتٌ الجلُّ إذا استخرجتٌ منها شيئاً بعد شىء. 
التهذيب: المَحَنّهُ وسط الدار, و المَحَنَّةُ الفناك» و المَحَنّةَ الحرم, و المَحَنّهُ مَمْدِيقُ الوادى, و المَحَنَّةُ مَصَبٌ الماء من التَلْعَدْ إلى الوادى» و 
المَحَنَةَ هه الطريقء و المَحَنَّهُ المحيةُ البينة و المَحَنَهُ طَرَفُْ الأ.نفء قال: وروى الشَّعْبى أن الناس لما قدموا البصرة قال بنو تميم 
لعائشة: هل لكك فى الأختّف؟ قالت: لاء 

لسان العرب» ج17 ص: ١58‏ 

و لكن كونوا على مح أى طريقته» و ذلكك أن الأخّف تكلم فيها بكلمات» و قال أبياتاً يلومها فيها فى وقعة الجمل؛ منها: فلو كانت 
الأكنانٌ دُونَكك, لم يَجدْ عَليِكك مَقَالا ذو أداة يَقُولُها. فبلغها كلامّه و شَّْغْده فقالت: لى كان يَِمَجِمٌ َه سرمهه؟ و ما للأخنفٍ و 
العربيةء و إنما هم عُلُوجُ لآل عبد الله تركنوا الرِيفَ» إلى الله أشكو عقوق أبنائى؛ ثم قالت: بي انط إنَّ المواِظ سَْلةُ و بُوشِكك أن 
تَكتاتٌ وَغرا سبيلها. و لا تين فى اله حَقَّ أَمُومَنىء فإنكك أَوْلى الناس أن لا تقُوُها و لا تَنْقَئْ فى آَم ل بالحنا حنيفيّةء قد كان بَغلى 
رَسْولّها. 


خون؛ ج7١,‏ ص: 128 


5 


: المخائةٌ: حَوْنُ النُضح و حََوْنٌ اله و الحَْنُ على محن شَنّى «01. وفى الحديث: المؤْمِنُ طبع على كل لُق إلا الخياَة و الكذب.ابن 
ديد انكو ال اإزتس الاقيا هله يتفض حاد وخر انكو )و ركيانا و كان واقيهانا وى جدوة عائقةة رسي الذحتهاء ولك فاق 
ببيت لبيد بن ربيعة: بتك دَّنُونَ مَخانة و مَلادة و يُعابُ قائلهم؛ و إن لم يَشْكَب. المخانة: لو الوا ار 
أبو موسى فى الجيم من المْجُونِه فتكون الميم أصليةء و خالة و التانه. و فى التتزيل العزيز عَلَِ اللهُ كم كتمع تَحتانُونَ أنفُسكم؛ أى 
عض كم بعضاً. و رجل خائنٌ و خائنة أيضاًء و الهاء للمبالغة. مثل عَلَامة و تسَابة؛ و أنشد أبو عبيد للكلابى يخاطب قُريًَْ أخا عُمير 
لحي و كان له عنده دم: أفُوئيُ إنكك لو رايت قوارية ى نما يْنَ إلى جوانب م لقع 85 حَدَّنْتَ تَفْسَك بالوفايء و لم تَكنْ للذرٍ 
خائنةً مُغِلٌ الاطدء بع. و َؤُون و نود و الجمع خانً و حون الأخيرة شاذة؛ قال ابن سيدة: و لم أت شىء من هذا فى الياءء أعنى لم 
يجئ مثل سائر و مره قال: و إنما شذ من هذا ما عينه واو لا ياء. و قومٌ حَوَنةٌ كما قالوا َوَكهء و قاد تقدم ذكر وجه ثبوت الواى و 
خُوَانُء وقد خانه الْعَوِْكَ و الأمانةٌ؛ قال: فقالَ مُجيب: و الذى بح حاِم وك عهدا إننى عير وان و حون الرجل: تتربه إلى اليه 
وفى الحديث: نهى أن بطق الرجل أهله يلا لالد تَكوّنهم أ يَطْلت خبانتهم و عَثّراتهم و يتّهمَهُع. و كانة ساءة نّباء كقوله: السبيت 
عو كدو ويب اكه و خخائه الذّهه: غَيرَ حاله من اللّين إلى الشدة؛ قال الأعشى: و خانَ الزمانٌ أبا مالكك, و أَىٌّ امرئ لم به الرّمَنْ؟ 
وكذلكك تَحْوّنه. التهذيب: خان ادهو و نمؤن و هو تفي حاله إلى شوٌ من و إذا نيا سبك عن الشّرية فقد خاتكك. و سئل 
بعضهم عن السيف فقال: ار دوو ا واتكل انير كن فود با لكك تان لكل ركف و اند القاف الرمةه 
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(1). قوله [على محن شتى] كذا بالأصل بالتهذيب (). قوله [صلقع] هكذا فى الأصل. 

لسان العرب» ج7١‏ ص: م١‏ 

لا يَف الوفَ» إلا- ما تَحَونُ داعء يُنادِيه باسم الماءء مبعُومٌ قال أبو منصور: ليس معنى قوله . .. إلا ما تَحوّنه حجةً لما احدج له؛ إنما 
فاه اللا عا ردقال كداروى اعدف الأصيضن أفافال: حون التعهد» و إنما وصفّ وَلَدَ طَبِبِةُ أؤدعثه تحمراء و هى تَْنّ 
الوب منه» و تتعهده بالنظر إليهء و تُونسه ببَغامهاء و قوله باسم الماءء الماءٌ حكاية دعائها إياه و قال داع كادي فذكر لأنه كسن ابه 
إلى الصوت و النداء. و تَحونه و حَحوّنهِ وحَحوّن منه: نقّصه. يقال: تحَوّننى فلانٌ حقى إذا تتَقّصَكك؛ قال ذو الرمة: لا بَلَ هو الشَّوْقُ من دارٍ 
تحَوَّنّها مَرَاً سحابٌ؛ و مَرَا بارحٌ تَربُ و قال لبيد يصف ناقة: عُذَِرَةتمَمْصٌ بالوُانَى تحَوَئها تُرولى و اذتحالى. أى تَنَقّص لحمّها و 
شَحْمَها. و الوُدَاقَى: جممٌ رَدِيِضِء قال و مثله لعثِدَةً بن الطبيب: تزيم حر اال دي ميد لسرن وخر لم تَحَوٌنْه 
الأحاليلٌ و حَوّنه و تسبوّنه: دم يقال: الى تحن أى تعهدُم؛ و أنشد بيت ذى الرمة: لاد ْعَشُ الطَوْفٌ إلاما تَحَوَله. يقول العوال 


َه 


مس حر 15 ضر سو لوال وقال: الما مه تلوق تزع كفا اند العبيو لقنا للحن اناد الأسوو كال: 
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خذت الذهرة و نولت أن تَنَقَصَ نّه. و النَخوّن له معنيان: أحدهما الْتَفْضُء و الآدخر التعهُكُ و من جعله تعدا جعل النون مبدلة من 
اللامء يقال: رلياو تراد يسحت راد والحؤن: فثرة فى نر يقال للأسد خائي العينه من ذلكته و به سمى الأمد حاو خادة 
الأغثين: اتسارق عن النظ إلى ها لا جل : وقى النزيل العزيز: 1915 ناي 885 تنيت لقث قكيو قال هري مناه أن ير كر 
بريبةٌ وهو نحو ذلككء و قيل: زاقيط خزائة اللعيوم وخر :ميحد ر هل فادئة تر له جالق + ١‏ كز ل عاك روي 
سمعتٌ راغِوةً الإبل و ثاغتِةً الشاء أى رُغاءها و تُغاءهاء و كل ذلكك من كلام العرب؛ و معنى الآية أن الناظر إذا نظر إلى ما لا يحل له 
النظر إليه نظر خيانة يب وها مسارقة علمها الله لأنه إذا نظر أول نظرة ة غير متعمد خيانة غيرٌ آثم و لا خحائن» فإن أعاد النظر و نين الخيانة 
فور عاك اللط رزلى دوك نا كان انيه اللانقكرة لو عاع لاخو ان مفسير تلن ييه قا ما كير ]ةا كنا لنااتو أرما ينه 
تدخا فيو ]ذا لطبو تاكف السالة عو قل الع مستبي 118 العو وهر من وله عرو اجام ليختن أ مايا8 
فلاح كسنارقة النكلن ال بعالا بحاو العافة ميدن الخانةء ونس “دن لتساك الى عارك علق قل القاعلة كالعاقة .وو السدية: 
ل ا م ل ل ا ل 0 
يي © أنها الذيق موا ذا كخونو] الله وَالوْسُولَ وَ تَحُوتُوا نايك فمن ضَ يع شيئاً مما أمر الله به أو رَكبَ شيئاً 
مما تَهى عنه فليس ين فق أن كرن هد 

لسان العرب» ج17 ص: ١52‏ 

و الحوانٌ و الجْوَانٌ: الذى يُؤكل عليه مُعَوْبٌ و الجمع أخونة فى القليل؛ و فى الكثير ون قال عدِىٌ لِحُونٍ مَأَدُوبِةٌ و زّمير؛ قال 
سيبويه له ير كوا الوا كراهة الضمة تبلهنا و الضينعة فيهنا. و الإِخْوَانَ: كالخوان. قال ابن برى: و نظيرٌ خوَانٍ و خُونٍ بوانٌ و بُون ولا 
ثالث لهماء قال: و أناغواف واقرة فإمدمتدوم الأرل و هد قل براه بع البام: و قد ذكر ابن برى فى ترجمة بون أن مثلهما إِوان و 
أوان» و لم يذكر هذا القول هاهنا. الليث: الخْوّان المائدة. معرّبة. وفى حديث الدابةٌ: حتى إن أهلّ الحْوّان ليجتمعون فيقول هذا با 
مؤْمن و هذا يا كافره و جاء فى رواية: الإخوان» بهمزة و هى لغة فيه. و قولهفى حديث أبى سعيد: فإذا أنا بأخاوِينَ عليها لُحومٌ منتنمه 
جح رو ع ياي عليه لحار علد الاك وياد عر قثر وول لامر وتعروات ترخر ا زعاو تزفع إخراد إن 
جَنْبٍ إخوان. عن أبى عبيد. و الوا الاشتُ. و العرب تسمى ربيعاً الأوَلَ: ٌو حا أنشد ابن الأعرابى: فى الشف هن خَوَان 
وَدَّ عدون بأنّه فى أُمْعاءِ حوت لَمدَى البخر ٠١‏ . قال ابن سيدة: و جمعه أخونة؛ قال: ولا أدرى كيف هذا. و حَتوَانُ: بلد باليمن ليبس 
لان لأنه يس فى الكلام اسم عينه ياء و لامه واوء و تركك صرفه لأنه اسم للبقعة؛ قال ابن سيدة: كلاسن اللارسي ناما ماك 2 


حَدِوَهْ فقد يكون مقلوباً عن حيِةُ فيمن جعل عَيةً من ح وىء و هو رأى أَبى حاتم و يُعَضّدُه رجل عَوّاء و حاو للذى عَمَلّه جمع 
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الحتواتِء و كذلك يُعضّدَه أرض مَشواة فأما مَحياة فى هذا المعنى فمعاقعَةٌ إيثاراً للياء» أو مقلوب عن يعواف فين سرس جيه إلن 
الرمية لطيو الفلدينة ب عراهينا على الأغل سل القلت يدوه ون لكا ليع القلته ةلي أعلرا يعد القليوو التلك طلف لفرالي 
الإغلالان. و قد قيل عن الفارسى: إن عَيّةُ من ح ى ىء و إن حَوَّاءَ من باب لَأْآءٍ» و قد يكون عَيوَة فَِِلَُّ من حّى بتخوى حَبوِية ثم 
قلبت الواو ياء للكسرة فاجتمعت ثلاث ياءات, و مثله حبيية فحادفت الياء الأخيرة فبقى حي ثم أخرجت على الأصل فقيل حيوةء فإذا 
كان عَيِوَةٌ متوَجهاً على هذين القولين فقد تَأَدٌَى ضمانٌ الفارسى أنه ليس فى الكلام شىء عينه ياء و لامه واو البتة. و المَانٌ: الحانُوتٌ 
أو صاحب الحانوتء فارسى معرّب. و قيل: الخانٌ الذى للتُجار. 


فصل الدال المهملة؛ ج17 ص: ع١‏ 


دبن؛ ج17 ص: مم6١‏ 


الكل شتير من لظي نعل للقت وان الاك نسحتسي نين دلي و ]نا #التعابى سنا لون عد راون كل ماكر لق موظيعة 
وق متليظ ككااني ين اديه انل اق من قن اله يدو التقى كا دسق ونه ابن الا عراب اذه اللي كدير قوشى كله ا 
قال ابن برى: و قول ابن أحمر: حَلُوا طَرِيقَ اليدب ذ كلد فات الظبادو كثاوت النجر دندتون كعارله الناد واندع قال: هذا 

.)١(‏ قوله: بأنه؛ هكذا فى الأصل» دون إشباع حركة الضميرلسان العرب» ج01 ص: فى الرباعى مثل كؤكب و دَيْدَن و سَئسبان و 


امه 


فتقًا قيقبان» قال: وعكل الأول الزثر فوكوووه تكلرلوو الباف والدقه وال تلن اللهو. ويقال: : الدَيدَب ون هنا الباطلء و الله أعلم. 
دئن؛ ج17 ص: /1617 


: دنَّن الطائرٌ يُدَئّن تَدْئِيناً إذا طار و أشرّع الششُقوط فى مواضِع مُتقاربة و واتر ذلكك. و دَنَّن فى النّجِرة: انّحَذّ فيها عُنَاً. و الدَّئينة: الدفينة؛ 
عن تعلب؟ قال ابن سيدة: و أراة على البدل. و الهو الدفِئَة: متزل لبتى شلي و حكاء شوك اناسل نار رسن 
بالتافعة افع اء لآل رليم هامةٌ غير نائم. الجوهرى: الدَّثينةُ موضعء و هو ماء لبنى سيار بن عمرو؛ قال النابغة الذبيانى: و على الوٌمَيْنِ 

ْ من سكين حاضيٌ و على الدَّئينةُ من بنى مريار. قال إنها كانت تسمى فى الجاهلية الدَّفبنة ثم تطيروا منها فسكؤها الدّنة؛ قال ابن 
برى: الذى أشده الجرهرفى: ذعان الع من تكن قال: وهو بخط ثعلب: و على الدّمَيئةُ من شركين. وفى الحديث ذكر الذَّثينة» و 
هى بكسر الثاء و سكون الياء» ناحية قرب عَدَنء لها ذكر فى حديث أبى سَبرةُ النخعى. و فى الحديث ذكر غزوة دايْن» و هى ناحية من 
غَرّهْ الشام» أوقع بها المسلمون بالروم» و هى أول حرب جرت بينهم. 


دجن؛ ج17 ص: ١21/‏ 


: الدَّجِنُ: ظل الغيم فى اليوم المطير. ابن سيدة: الدّجْن إِلباسٌ العَيم الأرضء و قيل: هو إِلْباسّه أقطارٌ السماء» و الجمع أذجان و دجون و 
دجان؛ قال أبو صخر الهذلى: و لذائذ ممغسولة فى ريق و صدبأ لنا كيجانٍ يوم ماطر. و قد أَدْجَن يومنا و اذجؤجنء فهو مُدُْجن إذا 
أب فأظلم. وأَدْجَنوا: دخلوا فى الدَّجْن؛ حكاها الفارسى. ابن الأعرابى : دجن يومّنا يَدْجنء بالضمء دجن و دُجوناً و دَعَنء و يوم ذو 
ع ويهوم دجن إذا كان ذا مطرة و.بوم عن إذا كان ذا غيم يلا مطر. والدّخن: المطر الكثير. و أذجَنت السماء: دام مطرها؛ 
قال لبيد: من كلّ سارية و غادٍ مُدْجِن و عَشْيَُ متتجاوب إِززامُها. و أتخق المده دام فلم يُقْلع أياماء و أدجنت عليه الحتّى كذلك؛ عن 

اين الأعراق. و الدَّجُنَّهُ من الغيم: المُطبق تطبيقاًء الرّيان الْمُظلم الذى ليس ذ فيه مطر. يقال: يومٌ دَجْنٍ و يومٌ دُجُنَه بالتشديد, و كذلكك 
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الليلة على وجهين بالوصف و الإضافة. و الدَّجْنَة: الطَلمةء و جمعها دجن .07١‏ مَثْل به سيبويه و فسره السيرافى» و زاد الجوهرى فى 
جبعه اكاك وى عديك 13 كل فجات الدّياجى و البَهَم؛ الدَّجْنّات: جمع دَُجُنَّه وهى الظلمة. و الدياجى: الذالن العامة 
الفدل منه الاصوضن؛ و أنفد: لتدق ابنة العَمْرىٌ سلمى؛ و إن لذت كنات القاق داص الله رائح 37. 

(0). قوله [و جمعهاد جن] بضمتين فى المحكم؛ و ضبط فى الصحاح بضم ففتح, و نبه عليهما شارح القاموس (0. قوله [داجى 
الدجنة] الذى فى التهذيب: واهى الداجنة 

ري امن م١‏ 

والذاجة: المطة المُطبقةُ نحو الذَّيمةُ؛ و قد جاء ‏ فى العس خرن قال: حتى إذا انتجلى دُجى الذَّجونٍ. و ليله مِدْجانٌ: مُظلمة. و دَحَن 
بالمكان وذخن تحورا: أقام به و أَلِقّه. ابن الأعرابى: 5 مثلهء أقام فى بيته» و دين فى بيته إذا لزمه» و به سميت دواجن الثيوت» و 
هى ما أَلِف البيت من الشاءِ و غيرهاء الواحدة داجنة؛ قال ابن أمّ قعنب يهجو قوماً: رأ اننا منهمٌ و الكفر خاوسهم و حِشْوةٌ مهم فى 
الوم ققد دجنوا. و المّداجََهُ: نحشن المخالطة. و سحابة داجن و مدجنة وقد دَجَنتْ دن و أدجكت؟ ابن سيدة: شعت النافة والقاةٌ 
دجن دُجوناًء وهى داجنء لزمتا الثيوت» و جمعها دواجن؛ قال الهذلى: رجال بوبنا الحزبُ» حتى كأننا جذالٌ جكاك لوَّعَنها 
الدّواجن وذلكك .3 الإبل الجربة تختبس فى المنزل لثلا- تسرّح فى الإبل دياه فهى تشرّكك بأُصل ينصب لها لشَفْفَى به فى 
المترك. و إنما أرادَ أن نار الحرب قد لوٌَّمْناء فبنا منها ما بهذا الجذّل من آثار الإبل الجزبى. وفى الحديث: لعن الله من مَك بدواجنه؛ 
هى جمع داجن و هى الشاة التى تَعلفها الناسُ فى منازلهم, و المُثْلهُ بها أن يَجدّعها و يخصديها. و المداجنة: حسن المخالطة؛ قال: و قد 
تقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوتٌ من الطير و غيرها. وفى حديث الإفكك: ندل الداجنٌ فتأكل عجيئها.و الدّجون من الشاء: 
التى لا تمنع ضرْعَها حال غيرهاء و قد دَجَنْتٌ على البَهُم تدَجُنٌ دُجوناً ودجاناً. وفى حديث عمران بن محصين: كانت العَضُباءٌ داجناً 
لا تمع من ححؤض و لا نبت؛ هى ناقة سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و سلم. و كلب دَجُون: آلِصٌ لللييوت. الليث: كلب داجن قد أليف 
المكه الج عر ذاة داجن و راجن إذا القع لوكو السادية يقال ومن الحريي عن قرلا بالهاء. و كذلكك غير الشاةٌ؛ قال لبيد: 
حتى إذا يَئْس الرٌماة و أَرسرلوا ع فا كواجنّ قافلًا أعصامّها. أراد به كلاب الصيد. قال ابن برى: و شاه مِدُجان تألف البَهُم و تحبّها. و 
اقة مَذجُونة: عُوّدت السّناوة أى دُجنت للسّناوة» و جكرل دجون و داجن كذلكك؛ أنشد ثعلب لهميان بن قحافة: بحسن فى منْحاته 
الهمالجاء الع ع ديه دايجا و الدّجْنهُ فى ألوان الايل” َه رح السواد. يقال: بعر ع1 كاك دَجُناء. و الدَّواجن من البحمام: 
كالدواجن من الشاء و الإبل. الوا الأتفانٌ. و الدَّجََانهُ: الإبل التى تخمل المتاع» و هو اسم كالجَيّانُ. الليث: الدَّيْدَجانٌ الإبل تحمل 
التجارة. و المداجنة: كالمّداهنة. و دَجَيْنَة: :اسم أقراة. وا تسادة كنيةُ ستماكك بن حَرَسْهةُ الأنصارىٌ» وفى حديث ابن عباس: إِنَّ الله 


مَسَح ظهرَ آدم بدَّجناء .»١«‏ هو بالمد و القصر اسم موضعء و يروى بالحاء المهملة. 
دحن؛ ج7١‏ ص: ١2/‏ 


: الدّحِنٌ: البخْتٌ [الححبٌ الخبيث كالدّجلء و قبل: الداهى. و قيل: الدّحِن المسترخى البطن. و قيل: العظيمه؛ و قيل: الدَّحِن و الدّحَنٌ 
السنمين التدالق 

.)١(‏ قوله [بدجناء] ضبط فى النهاية بفتح فسكونء و فى القاموس: و دجناء بالضم أو بالكسر و قد يمدّء و قوله [و يروى بالحاء] عليه 
اقتصر ياقوت و ضبطه بفتح فسكون كالمحكم و سيأتى قريباً 

لسان العرب» ج17 ص: ١89‏ 

الى فصيو القدا ع لكف كل السو اتن قينا ب الى ررضو 4 #الاعرواان القلالا رهرف: دِحْوَنُّ مُكوْدَسٌ بَلنْدَحُ إذا 
يُرادٌ شَّدٌَه كز متخ. ويروى 0..: يُكودح. و الكؤْمحة و الكؤدّحة و الكرّبحة بمعنى: و هو عدو القصير يُقَوتط» و المُكودسٌ: المكرّز 
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الحَلّقَء و البلندح: القصير السمين» و أنشد ابن برى لحميد بن ثور فى الدحن: تبرى لكيكك الدّحِن المخراج. وبعير ونكة وغوه 
غريضين و كدلكه النافة و الثر أنه #خن أبن زنك الأزهرى: قيل لابنة الْس أَىٌ الإيل حَير؟ فقالت: خير الإبل الدَّحِنَةُ الدّعَمَّهُ الطويل 
الذرا اع القصيرٌ الكراع و قلّما تَجِدَّنّه. قال: و قال الليث الدَّجِنّهُ الكثير اللشخم الغليظ. قال الأرهرس» بعال انوع وروا شع الطامو 
ورا رع خور اق مالو ار ا وززاز ير الوم لح فوسل وللمرطل د تقدو ابر وك [اكازايتاتيى الكل ونام 
دنه سرسة ةن أنفله ان النكيكة أله الوا تشكدة ويئة وغتق يها اركقى نذعة قعلة و وزوى د لذ ارا ذاعكة ب 1 

تفكن القشغ غليهاه قال:و هذا أجود. و الدّحتّة الأرض المرفقعة؛ عن أب مالكك يمانية. و الدَّيْحانٌ: الجراد, فَتِعال؛ عن كراع. و دَحْنا: 
اسم أرض. وروى عن سعيد أنه قال: خلق الله تعالى آدم من دخناء و مسح ظهرّه تمان السّحابء و هو بين الطائف و مكة؛ و يروى 


دخن؛ ج13» ص: 188 


: الدّحْن: التجَاوَدْسء و فى المحكم: غك اللعاؤشده و السدافه لتقيو لكان القناذ سخان الثار مروف وو هينه اقغدة ووو اعد 
قواغية و وايكل لكان و دواع عداو يو غراف واذواقن عل ضر الس اتفال القاقن عاذ الغناق التى ظاذوث د شا راش اهن 
تنب و دخن الدَّحانٌ دُخونا إذا سطع. و دَحَنتٍ النارٌ نتن و تَدْحن «؟» . دّخاناً و دّنُُوناً: ارتفع دّخانهاء و ادَّحَنت مثله على اقْتّعات. و 
كدت تن كها: القن لها عطب واليندت ند عاج لذلكت امعان شديديو كذاكك دعن القلنا يو الك بو غير قا نيو تيون 
إذا أصابه الدخان فى حال شَّيِهِ أو طبخه حتى تَغْلتَ رائحتّه على طعمه؛ و دن الطبيخ إذا تَدَتنت القدر. و شراب 5خِن: متغير الرائحة؛ 
قال لبيد: و فِتّيان صِدْقٍ قد غَدَوْتُ عليهمٌ بلا دخن. و لا رَجبع مُجَنَب. فالشجني: الذى عشّه التاس .و القجنب: الذى بات فى الباطية. و 
التّكّن أيضا: الدّخاة؛ قال الأعشى: تبارى الزَّجِاجِء مغاويرها شّ.ماطيط فى رهج كالدّكَن. و ليله دَحُنانة: كأنما تَعَشَّاها دخان من شْدَهٌ 
حَرّها. و يوم دَحُنان: سَحْنان. و قوله عز و جل: 

.6( قوله [و يروى إلخ] فسره فى التهذيب فقال: أى جما ذا عكن من الشحمء قال: و هو أشبه لأنه وصفه بنعت الذكر فقال ارتعى‎ .)١( 
قوله [تدخن و تدخن] ضبط فى الأصل و الصحاح من حد ضرب و نصرء و فى القاموس دخنت النار كمنع و نصر‎ 

لسان العرب» ج17 ص: ١5٠‏ 

يَوْمَ تَأنَى الملا بدُحَانٍ ُبين؛ أى بج مب يَئن. يقال: إن الجائع كان يَرَى بينه و بين السماء دخاناً من شد الجوع؛ و يقال: بل قيل 
للجوع دخان ليبس الأعرض فى اليذب و ارتفاع الغُباره فشبه عُبرتها بالدخان؛ و منه قيل لسنة المجاعة: برا و جوع أَغْبر. و ربما 
وضعت العرب الدّخان موضع الشرّ إذا علا فيقولون: كان بيننا أمر ارْتقَ له دخانء و قد قيل: إن الدخان قد مضى. و الدّخْنة: كالذَّريرة 
مدحَن بها البيوثٌ. و فى المحكم: للخم بكر كه ودالياة أو المقوو فل قلخن باو فقو طوة فال اليف لا اذوه تلاك 
َدَحَنوا الْمَدَءَ و سِرّباله. و الدّواخن: الكوّى التى تتخذ على الأيُونات و الممقالى. التهذيب: الداخنة كوّى فيها ِرْدَبّات تتخذ على المقالى 
و الأنُونات؛ و أنشد ١.كممْل‏ الدّواخِن قَوْقَ الإرينا و دَحَحن اعبار دخوناً: سن رارق و منه قول الشاعر: ايلحم الوّخشٌ على 
أكسائها َهُوجٌ يحضي إذا ال دَحَنْ. أى سطع. و الدّحَن: الكدُورة إلى السواد. و الدّعْندُ من لون الأشتحن: كذرقق نواد كال ماق 
كن كا وهو أككن: و عقن اذكو و خا كقاء ينه التغرن فال .رس َرْثٌ كظَهر الصّرْص ران الأذتحن. قال: صَدْصضَ ران سمكك 
بحرىٌ. و ليله دَخْنانة: شديدة الحرٌ و الغم. و يوم دَخْنانٌ: شان و الدّحَن: الحقد. وفى الحديث: اند اك قن فال دخنها من نمت 
قمع رسا مو اهل ببق ؛ يعني للهورها و إثارثهاء شبهها بالدخان المرتقع. و لحن بالتحريكك: مصدر دَينّت النار تَذّحَن إذا لشن 
علها عطي وطب و كر وخانها. وفى حديث الفتنة: َدْنَة على دَحَنِ و جماعةٌ على أَفذاء؛ قال أرقي قوله هُذَّنهُ على دَحَن تفسيره 
فى الحديث لا ترجع قلوبٌُ قوم على ما كانت عليه أى لا بَضِّْ فو بعض ها لبعض و لا يِنْصَعٌ بها كالكدورة التى فى لون الدابّة و قيل: 
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هُدْنةُ على دَحَن أى سكون لِعلّهُ لا للصلح؛ قال ابن الأثير: شبهها بدخان التحطب الرَطْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصّلاح 
الظاهر و أصل الدَّكَن أن يكون فى لَؤْن الدابةُ أو الثوب كدر إلى سواد؛ قال المعطّل الهذلى يصف سيفاً: لَِنّ حسامٌ لا يلي ضَ رِيبةٌه 
فى مَثْنه دَكَنّ و أنه أحلسُ. قوله: دَحَن ف دود إلى السواد؛ كالييو لك اخيمة إلا من الدّخانء و هذا شبيه بلون الحديد, قال: 
فوجهه أنه يقول تكون القلوب هكذا لا يَط فو بعضّ ها لبعض و لا يَأ ع حبكي لصوي ار لكريم افكرر يل لاحو زر 
السيف فى قول الهذلى. وأقال كن يقال للرجل إذا كان خبيث املق إنه لدّخِن المُلْقَ؛ و قال قَْنَب: و قد عَلِْتٌ على أَنِى أعاشرّهم 
كن انقح اامقه فقو تعن ال ل اير تل وو نتن مالاو لتادو متامل وريه للقن اليه اليك 

.١(‏ قوله [و أنشد إلخ] الذى فى التكملة: و أنشد لكعب بن زهير: يثرن الغبار على وجهه كلون الدواخن 
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والقاء يتف .و التشان: عوج هن السافن و أبو دُشنة: طائر يبه لونه لون القبرة. و ابنا دخَانٍ: ني و باهلةُ؛ و أنشد ابن برى 
للأخطل: كرك ها تقويق تغاف وار لأداك انق مم التقاق. قال: يريد غتياً و باهلةً؛ قال: و قال الفرزدق يهجو الأصمٌ الباهلى: أ 
ل دارماً كاب دخان و كانا فى الغَنِيِمةُ كالرّكاب. التهذيب: و العرب تقول لعَنيَ و باهلةُ بنو دّخَان؛ قال الطرمّاح: يا عَجباً ضكر 
إذ أعتسه لوعي زواة ب كتخا ورقيل: سموابة لأنهم ‏ خنو] على قوع فى غاز فقاو هر » ومحكى :اين يزى أنهم إنماشقوا بتالكك 
لأنه كزاه ملك من البدووقدخل هو أسحالةافى كيت :ركعي عن وياعلة واككذوا باك الكيس يو دخا عليوع م ماقرة 
قالة و يقال انا دخان تجلة غنيم و باهلة: الت برع؟ أبى دضطة طافر نيه لوته لوث القيرة. 


دخشن؛ ج١21‏ ص: ١8١‏ 


: ابن سيدة: رجل دَخحُشَّن غليظ؛ قال أبو منصور: و يقال الدَّحْسّم. الأبديية الغرد تشقن الغنادة كدير انس صنت خدانه عن 
الدّخْشَنَّ تَرَكُنَ راعِيهِنَ مثلّ الشَّنّ. قال: و الدَّحْشَّن فى الكلام لا ينوّنء و الشاعر ثقّل نونّه لحاجته إليه. 


ددن؛ ج١٠١2‏ ص: ١8١‏ 


#الذدان مخ السيوق: نحو الكهام. و قال تعلب: هو الذى يُقْطع به الشجر و هذا عند غيره إنما هو المِغْضَّ.. و سيف كَهَامٌ و دَدَانٌ 
تمعتى والحلة لآ تقضة ين ؟ و أتيد ابى برق لطقيل:: لو كنك ترهدا كان أثدك قرو كنك كان له ترك القفل. والذقات: الكل 
الذى لا عَنَا عنده» و نسب ابن برَىٌ هذا القول للفراء قال: : لم يَجئ ما عينه و فاؤّه من موضع واحد من غير فصل إلا ددن و ددان» قال: 
واذكر طيره التنه واقيل: البثر أعجمي» و قيل: عربى وافق الأعجمى؛ و قد جاء مع الفصل نحو كؤكب و سَؤْسَن و وريدن و سثتربان» و 
الدَّدَن والدَّدٌ دازو هن 1لةق أو لذه سطفل عو التكذوو الد دق كله اللو و اللع اغتتيت التو ذو سرت الغانة على افده 
اللفقتة لاب ب اعفيت الباندى لزان قن شئة لخن و كبو عقيف قن عفان قال بابق الأعرابى عو اللي ولد كوو هر ده ددا و 
َيْدٌ و دَيَدان و دَدَن كلها لغاتٌ صحيحة. وفى الحديث عن النبى» » صلى الله عليه و سلم: ما أنا من دد ولا الدّهُ منّىء وفى رواية: ما أنا 
مق دا و الات مل قال ابو الا كن اتسين الحاديفة الدَدُ اللهو و اللعبء و هى محذوفة اللام. و قد استعمات مُتَمُمَهُ على ضربين: 

.)١(‏ قوله [الحدبة] بحاء و دال مهملتين مفتوحتين كما فى الأصل و التهذيب و الصاغانى و نسخة القاموس التى شرح عليها السيد 
مرتضى و هو المطابق للبيت, لأن السكية واد الكديي هد ا نبات أو هو النصي. فما فى نسخ القاموس الطبع: الخدبة» بكسر الخاء 
المعجمة و فتح الدال و تشديد الباء الموحدة خطأ (7). قوله [و الديدن كله إلخ] كذا بالأصل مصنبوطاء و في القاموس: الداينداة: 


محركة 
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ددا كنّدّى» و دَدَن كبدّنء قال: ولايظن ليق رعس أن كرو باكتراو بدا الي أوتيا كترائر دفي لازا وبيمتي لكر 
قاف الأران القياك و الاسعرا ف و اللا ييقى بشى ف مه إلاو هو منزه عقه أ بها أنااف اشن .د مق الليو و اللعتكمى د ينداف التجملة 
الثانية لأنه صار معهودا بالذكر كأنه قال: و لا ذلكك التو منّىء و إنما لم يقل و لاهو منّى لأنّ الصريح 1ك4 و أبلغ» و قيل: اللام فى 
الدَّدِ لاستغراق جنس اللعب أى و لا جنس اللعب منىء سواءً كان الذى قلته أو غيره من أنواع اللهو و اللعبء قال: و اختار الزمخشرى 
الأول و قال: ليس بشن أن يكون لتعريف الجنس و يخرج عن التثامه؛ و الكلام جملتان» و فى الموضعين مضاف محذوف تقديره: 
ا ل ل ل ل ا 
و أنشد لعدئ: بها القَلْب تعذلْ بدَدََه إن هَمَى فى رماع و أذَنْ. وقال الأعشى: ] كن اوداق عا وكوي كنك كمن تفي 
الْبانةَ من دد. ب لمش بح ار و كرش ا دَدُّء بتشديد الدال؛ قال: و هو نادر ذكره 
أو حير العطوزى#قال ابو ميد يق البنيذة ولا أعلم أحداً حكاه غيره؛ قال أبو على: و نظير دَدَن و دَداً و دد فى استعمال اللام تارة 
ننه و تارة حرف علةء و تارة محذوفة لذن و لمدا و لد كل ذلكك يقال؛ و قال الأزهرى فى ترجمة دعب: ال الطرماع: واس قث 
ظَعتّهِم. لما احزألٌ بهم مع الضكَى» تاقح من بداتتانك ددا قال يط اللراقى تلز عق و تلقو و دا دك بأصابعهنٌَ و الدَّه: هو 
الضزب بالأصابع فى اللعب؛ و منهم من يروى هذا ليت . من داعِبٍ دَدد يجعله نعناً للداعب و يسع بدال أخرى ليتع النعت, لأ 
النّعت لا يتمكن حتى يصير ثلاثة أحرف: فإذا اتقوا منه فعا أدخلوا ؛ بين الأوليين همزة لثلا لئلا تتوالى الدالات فتثقل فيقولون: دأدَّدّ يُدَأْددُ 
دأددة؛ قال: و على قباسه قول رؤبة: يعو زأراً و قريِيراً زَضدَبء بخبوة مرأء و مرا بيبا و إنما حكى خرساً شبه يبب فلم يستقم فى 
التصريف إِنَّ كذلك دقاو قال آآخر يصق قسا: ونيا اي هدَّارٌ ببثْء إذا دعاها كلت لا تنّعِث. والديدن: الدب و العادة و هى 
الدَّدْدانُ؛ عن ابن جنى؛ قال الراجز: و لا يَزال عندَهُمْ نان دَيدانَهُمْ فاكس وإذا كدان و الذفدثون: اللهزةقال ابن الح + لّوا طَريقٌ 
الدَّيْدَبُونْء فَقَدْ فات الصّباء و تَفاوَتٌ البجر. 

(*. قوله [مع الضحى ناشط] ] ... كذا بالأصلء و فى القاموس فى ماده ددد: آل الضحى ناشط (. قله جد هذا بالاصتل 
مضبوطاًء و الذى فى شرح القاموس فى ماده زغدب و نسبه للعجاج: 000 (0). قوله: و إنما حكى إليخ هكذا فى الأصل: و الكلام 
قامقى يز لعل افيه سقطا. 
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و فى النهاية: وفى الحديث حرجت ليله أطُوف فإذا أنا بامرأ تقول كذا و كذاء ثم عُدْتٌ فوجدتّها و دَيْدانّها أن تقول ذلكك؛ الدَّيْدانُ 
و الدَّيَدَنٌ و الدّين: العادة» تقول: ما زال ذلكك ليلغ انه ناو ته و بمو عاك اد وم عد ووو عقي ادو القع ال رده 


قال: و هذا غريب؛ قال ابن برى: و دد اسم رجل؛ قال: ما لِدَّدِ ما لِدَدِ ما لَهُ. 

دذن؛ ج17١»‏ ص: ١81‏ 

«الأااو ااساوازتن ايمر :5 اكسيي نوا واه رمعا يقتري مو عر الفكه اند اع 
درن؛ ج15» ص: ١81‏ 


: الدَّرَنُ: الو خ» و قيل: تَلْطحٌ الوسخ. و فى المثل: ما كان إلا كَدَرَنِ بكفىء يعنى دَرَناً كان بإحدى يديه فمسحها بالأخرى. يضرب 
ذلكك للشىء العجل. و قد درن الثوبٌء بالكسرء دَرَناً فهو دَرن و أَدْرَنُ؛ قال رؤبة: إن امْرُؤْ دَغْمَرَ لَوْنَ الأدْرَنء سّلممت عِرْضاً تُوبّهِ لم 
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يِذ كن ولاو أذركه اح وفى حديث الصلوات الخمس: تَذهك الخطايا كما يذهب الما الدَّرَدَأَى الوسح. وفى حديث الزكاة: ولم 
يعي القرمة و لا الدّرنةأى الجرباء؛ و أصله من الوسخ. واوتجل متدران: كثير الدّرَنءٍ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: مَدارِينُ إن جاعٌواء و 
أَذْعَرُ من مشىء إذا الرَوْضةٌ الخضراء دب غَدِيرُها. ذبّ: بحت ف الغ العتوو الأكى مذراف يقر اف قال الفرودق1 كوأ قئلتة إذ 
ونا أجافي وا ررك كز لنيننة ونقران: والللارية و الوامه بق المع وك شام من فقن أ طتعير أو أشراى امقر 
اكريها إتاعذ فود ين؛ قال أوس بن مَعْراءِ السّعدى: و لم بج د السّوامٌ مدَى المراعى مساماً يُْتيجَىء إلا الدّرِينا. وقال ثعلب: 
الدّرِين النبت الذى أج يكلف تجح اليل الجراق هر الدرين, ويقال: ناف أرقن من البيس إلا الدرانة. الجوعرى: 
الدرين شام المزع إذا قاو زاوها علج من الحسيش: و قلما تتتفع به الإيل؛ و قال عمرو بو لاع واقتن البحارقوط يزع اداطينه 
مسالط للدي و أَذْرَئت الإبل: رعت الدَّرِينء و ذلكك فى الجدب. و حطب مُدْرِنٌ: يابس. وفى حديث جرير: و إذا سقط 
كان َريناً؛ الدَّرِينُ خطام المرعى إذا تناثر و سقط على الأرض. وكثال للأرف السعدية: أ درين؛ قال الشاعر: تعالن تُشقْط ححتٌ دَعْدٍ 
و تَفُددى سَواءيْنَ و المؤعى بِأمٌ كرين. يقول: تعالئ نلرّم حُبّناد و إن ضاق العيش. و إدرون الدابة: آريّه. و رجع الفرس إلى إِدْرَؤْنه أى 
آرئه. و الإدرَوْنُ: المغلف. و الإذرَؤن: الأصل؛ قال القلاخ: و مثل عَتَّاب رددناه إلى إِدْرَوْنَهِ و لوم على 

(). قوله [ثوبه لم يدكن] قاش الأصل سناو فى جمدل كو وده ف ماف واي لونه لم يدكن. 
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أَلرَعُم مَوْطوء الحصى مُذَلّلا »١‏ قال أبو منصور: و من جعل الهمز فى إدرون فاء المثال فهى رباعية مثل فِرْعون و يِرْذُون و خص 
بعضهم بالإذرّؤن الخبيث من الأصولء فذهب أن اشتقاقه من الدّرَن؛ قال ابن سيدة: و ليس بشىءء و قيل: الإذرّن الدرَ قال: و ليس 
هذا معروفاً. و رججع إلى إِدرَْنه أى وطلنه؛ قال ابن جنى: ملحق بجز ةل و جيرف و ذلكك أن الواو التى فيها ليست مدا لأنّ ما قبلا 
مفتوح؛ فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها. ابن الأعرابى: فلان إدرون شَرَ و طِمِرٌ شر إذا كان نهاية فى الشر. والذؤانة التعليه: وال 
الكرفة كسيوة الأحيق ذوقة. و ذزانة: اه التثبا وهو قفلولة. قال الأرهرف: النون فى الدَّرَائْ إن كانت أَصلية فهى فُعْلالكُ من 
الدَّرَنء و إن كانت غير أصليةٌ فهى قُغلانة من الدِّرٌ أو الدَّىَ كما قالوا قُرَان من القرى و من القّرين. و دَرْنا و دُوْناء بالفتح و الضم: 
موضع زعموا أنه بناحية اليمامة؛ قال الأعشى: حل أهلى ما بين درْنا فباولى و حَلتْ عليه بالشخال. و قال أيضاً: فقت للشب فى 
دن و قد تلو يديمواء و كيف يَشِيمْ الشاربُ الثّمل؟ و روى . ا . بالفتح» و الرجل درن و المرأة دُرْئيِةِ و قال: و إن طَعَحدَْ 
دُرْيدةُ لعيالهاء تَطَنِطب تَّدياها فطار طَحِينّها. و دارينٌ: موضع أيضاًء قال النابغة الجعدى: لق فه وِْجانٍ من يشكك دارِينَ» و لج من 
لفْلٍ ضَرِم. الجوهرى: و دارِينٌ اسمٌ فوْضة بالبحرئن ينسب إليها اليسكك» » يقال: مب وار تقال اشام تسائخ قود رأيه مُشيقلة. 
بجرى مشكك دارِينَ الحم خلالها. و الِب إليها دارِئٌ؛ قال الفرزدق: كأنَ ركه من ما من و داري الذّكيّ من ادام و قال كثير: 
أَفِيدَ عليها المشكك, حتى كأنّها لَيمةٌ داري تَقتّىَ فازها ٠؟.‏ 


دربن؛ ج17» ص: ١88‏ 


#الذقاة» الدؤان و الدقات: البوَابُ» فارسية؛ عن كراع. و الدّرابنة: البوّابون» فارسى معرب؛ قال المثقب العبدى يصف ناقة: فد 
باطلى و الجدٌّ منهاء كدّكان الدَّرابنةٍ المطين. و قيل الدرابنة النُجارء و قيل: جمع الدَّرْبان قال: و دِربان قياسه على طريقة كلام العرب 
أن يكون وزنه فغْلان [فغلان» ونونه زائدة» ولا يكون أصلًا لأنه ليس فى كلامهم فغلال إلا مضاعفاً. 


درحمن؛ ج١١)»‏ ص: ١85‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة +01 من ناناايب 


: ابن برى: الدَرَحْمِينٌ» بالحاء غير المعجمة؛ الرجل الثقيل؛ عن الطوسىء و قال أبو الطيب: هو بالخاء المعجمة لا غير؛ قال: و قال قوم 
الرجل الداهيةُ يقال فيه دُرَحُْمِينء بالخاء المعجمة. أن الرجل الثقيل فبالحاء لا غير. 

.)١(‏ قوله [موطوء الحصى] الذى فى التهذيب: موطو بطر اللعبى: بوقب و اقلم عدن ارقو نراعناة للرروة :60 قوله [أقيد] كدا بالاصيل 
مضبوطاء و أنشده شارح القاموس: فيدء و هو الموافق لما قالوا فى ماده فيد و إن كان عليه مخروماً. 

لسان العرب» ج17 ص: ١00‏ ْ 


درخبن؛ ج١١»‏ ص: ١88‏ 
«اليتينه أبومالكف ]الاخغير بو المشين الداسة 
درخمن؛ ج١١»‏ ص: ١88‏ 


:الذرحمين» يوزن شوخبيل: م بن أسناء اساي سد التو عات بلحل عات ارين (0). 
من 0 عن ا قال الراجز: أنعتٌ عَيْرَ عانةٌ دُرَحَمين. 


درقن؛ ج١١»‏ ص: ١08‏ 
الدََّاقِنٌ: السَوؤخ الشامى. و قال أبو حنيقة: الدَّرَاقِنُ الخوخ بلغة أهل الشام. 
دشن؛ ج١7١»‏ ص: ١08‏ 


: داشنٌ: معرب من الْدَّمْن وهو كلام غراقق».و لبس من كلام أهل البادية كأنهم يعنوة به القوب الجديد الذى لم بلبس» أو الدار 
الجديدة التى لم تسكن و لا استعملت. ابن شميل: الداشن و التدكة كلاهما الدَّسْتارانٌ» و يقال: بدكة الطحان. 


دعن؛ ج »١١‏ ص: ١08‏ 


: الذّْن: س بححف ف يضم بعضه إلى بعض و يرَملَ بالشّرييط وسسطط كين لحك روفاك ابو صترو ق سي اشر ابن الله اليك 
الو معن الجمل إذا أطي ركريه سنس زلكتم روأه بالدال و الف : 


دعكن؛ ج١١2‏ ص: ١48‏ 


#التشكسةء النضة الصئلة القدود قو قن المسنة و أنفية ال اتعترا وقعة ممق ونا ات فكي تلد الأزهي فالعوش النوادد 
رجل دَعْكنٌ دَمِثْ حسن الخلق. و بؤذون دَعْكنٌ قرودٌ أَلْيِسٌ بَيّن الليّس إذا كان ذلونًا. 


دغن؛ ج١١»‏ ص: ١08‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة /1؟019 من ساناايب 


: دَعَنَّ يومّنا: كدّجن؛ عن ابن الأ-عرابى» قال: و إنه ليوم ذو دُعْنّهْ كدّجَن. و دُغَيئة: الأحمق» معرفة» و دُغَينة: اسم امرأة. الليث: يقال 
للأحمق دُعَهُ و دُعَْتِنهُ» ويقال: إنها كانت امرأةٌ حمقاء. 


دفن؛ ج١1١2‏ ص: ١808‏ 


ننه ]قشر القراراك كقها | فدي قته نا الكو نط1 وو كدت فوى كذفر فو كفو و الدع وال المدفون» و الجمع أدقان 
ودّقناء. وقال اللنحاف #امر ا لقو يي #فساامن قيوة دفن فاق و ركيةُ فين: مُندفنف و كذلكك يتذفان كأنَ ادف من فغلها. 3 
ركية دّفين و دفان إذا اندفن بعضّ هاء و ركايا دُفْن؛ قال لبيد: دم قليلا هده بأنيسهء من بين أُصفَرَ ناصع و دفان. و المدفان و الدّفن: 
الّكّة أو الحوض أو المنْهل يندفنء و الجمع دفان و دُفن. وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: و اجْتَهَرَ دفن الرّواء؛ 
الذّفْن: جمع دّفينَ و هو الشىء المدفون. و أرض دَفْنٌ: مَذّفونة» و الجمع اهيا وما دفان كذلك. و الدَّفْن و الدَّفنٌ: بثر أو 
حوض أو منهل تهت الربح فيه التراب حتى ادقَنَ؛ و أنشد: دَفْن وَطام ماؤه كالجزيال. و ادف الشى؛ على افتعل؛ و اندفن بمعنّى. و 
داء دفين: لا يُغْلم به. وفى حديث على. عليه السلام: ١‏ 

(8قوله [أفت إلم] كدا بالأصل و الضهاح مصبوطاء و انلق قن معكم بافرض: بولكجين» بالضم ف التو سكن لالم وافعم 
الكاف و كسر الجيم و ياء ساكنة و نون: موضع 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: ١52‏ 

قم عن السمس فإنها تظهر الداة الدفين؛ قال ابن الأثيرة هو الذاء السك ر الذى قهرت الطبيعة يقول: الشمسن تُعِنُه على الطبيعة و ُظهرة 
بحرّهاء و دَفَن الميّتّ واراه» هذا الأصلء ثم قالوا: دفن ستوّه أى كتمه. و الذّفينة: الشىء تذفنه؛ حكاها ثعلب. و المذفن: الشقاء الكلق. و 
المذفان: السقاء البالى و المنهل اللاقين أيقاءو هو عتفان: بمنزلة الْمَدْفون. و المدفان و الدّفون من الإبل و الناس: الذاهبٌ على وجهه 
فى غير حاجة كالآبق» و قيل: الدّفون من الإبل التى تكون وسَّطهن إذا وردّتء و قد دَقَنَتُ َدْفِن دَفناً. ابن شميل: ناقة فون إذا كانت 
تغيب عن الإبل و تركب راضها وها وقد اقلت ناقتكم. وكال امرؤوة خني كفرة إذا لم يكن مشهوراء و رجل دفون. 
الجوهرى: ناقة دّفون إذا كان من عادتها أن تكون فى وسط اللو عاتن التكاتم. يقالفى الحديث: لو تكاس متم ما تَداقئتم أى لو 
على ديفم نس و بقرة دافنة الج 1ّم: وهى التى انسحقت أشراقها من الور الأعسس : رجل دفين المروءة و دفن 
المروءة إذا لم يكن له مروءة؛ قال لبيد: اأحائع سيد لوث از ررد لمم و الادّفانٌ: إباق العبد. واذقق العيك: أبق اقب 
أن ينتهى به إلى المصر الذى مُباع فيه» فإن أبّق م: من المصر فهو الإباق» و قيل: الادّفانٌ أن يَرُوعٌ من مَوالِيه اليوم و اليومين» و قيل: هو أن 
حياس لصحيه يدارم فَعُول لذلك. . وفى حديث شسريح: د الدكاق لادن الخد من الأذفان ويرذه . من الإباق الباتّ 
وكسره أبواؤيف و أب عرينة يننا قذ اه قزل اسيك فال ارو عيذ روى يزيد بن هرون بسنده عن محمد بن شريح قال يزيد: الادّفانٌ 
أن يأب بى العبد قبل أن يُنتهى به إلى المصر الذى يباع فيه فإن أبق من المصر فهو الإباق الذى يرد منه فى الُحكم و إن لم يِب عن 
البعيرة شال ور سعيووة و الترن مااقانة أبو زيد و أبو عبيدة و الحكم على ذلكك. لأنه إذا غاب عن مواليه فى المصر اليومَ و اليومين 
فليس بإباقٍ باشوقال» ولبيت أدرعها افق أبافيدامن هذادوهر الغيراة واقال ابن الأقر شن سين ديك الاة فا هوأ 
بن يناعن وال قو ,وروي و اتيت ضن لمهي وبدوا لقنا ل نير الل أنه رون لتقو قي ل أي كارن الاي افر 
أن يَهْوْبٍ من المضرء و الباتٌ القاطع الذى لا شبْهةُ فيه. و الداء الدّفِين: الذى يظهّر بعد الخفاء و يفشو منه شَّرٌ وعَرٌ. و حكى ابن 
الأغراى كواناقذي وه وعافركقال ابو شد عاو أراوستقى لقب كريفل أيرة و انشدابن الأعراى القوافت يو السحل :و وقات ان 
غيسى بن موس بالكوفة وهو يككتب الرّمتى: إنايكبوا الرمى؛ فإنَى لَطْمِنْ من ظاهر الدَّاء و داء مُسْتَكنْ و لا يكاد ييرأ الدَّاءُ الدَّفِنْ. و 
الدّاء الدِّينَ: الذئ لا بعلم به حتى يظهر منه شر و عو و الدفائن: الكثوزء واحدتها كقك وراناً دعوت من الفا مةواقل عو النانت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 01/8 من ساناايب 


القخططةةوا أنشد انق بر لاه + الواطِئينَ على ضّ دور نعالهم» يمشون فى الدَّقَنيَ و الأثراد. و الدَّفِينٌ: موضع؛ قال الحَذْلّميَ: إلى 
أقارى أنهو التق 

لسان العرب» ج ١٠"‏ ص: 101 

و الدّفِينةُ و الدَّثينةٌ: منزل لبنى سليم. و الدّفافين: خشب السفينة» واحدها دُفَان؛ عن أبى عمرو. و دَوْكَن: اسم؛ قال ابن سيدة: و لا أذرى أ 
رجل أم موضع؛ أنشد ابن الأعرابى: : و عَلِمتٌ أنى قد مُنِيتٌ بنفطل» ؛ إذ قيل كان منّ ال دَوقَنَ قمَسُ. قال: فإن كان رجلًا فعسى أن 5 
عشج ند ترق 1 لعل العاضر اساي | إلى بر كدض رقهاغله تر شرفه» فإنه رأىٌ لبعض النّحويين» و إن كان عنى قبيلة أو امرأة أو بقع 


فحكمه أن لا ينصرف و هذا بين واضح. 
دقن؛ ج 17, ص: /1ه١‏ 

: الدّفْدانٌ و الدّيقان: أثافى القدر. 

دكن؛ ج ١١؛‏ ص: ١01/‏ 


#الكن والذكن.والذكنة: لون الأدكن كلرن الك الذى يضرت إلى الشرة ين الحدرة والسراده ون الصساح: يضرب إل التمواد: 
دكن بذكن دكناً و أذكن و هو أَذْكنٌ؛ قال رؤبة يخاطب بلال بن أبى بَرْدة: فالله يك جَزاء الممخسنء عن الشريف و الضعِيفٍ 
الأَوْمن ممعت عرضاً ثوئه لم دكن و صافياً خَْرَ اليحبا لم ,دمن و الشىة أَذْكنٌ؛ قال لبيد: أَغْلى الشباة بكل أَدْكَنَ عايق» أو َؤئة 
قدحت و قضٌ ختامها «”. يعنى زقَاً قد ضح و جاد فى لونه و رائحته لعنُقه. وفى حديث فاطمة» رضوان الله عليها: أَنّها أَوْقَدت القِدْرَ 
حتى دَكنّت ثِيابُها؛ دكن الثوبٌ إذا اتسخ و اغبرٌ لوه يَدْكنٌ دكناً؛ و منهدحديث أم خالد فى القميص: حتى دَكن؛ و فى قصيدة مُدح بها 
سيدا وسول 41 صلى الله عليه و سلم: عليٌ له فضلائن: فضلُ قراب و فضلٌ صل السيف والقش الذكل: قال: الكل و الذّكن 
واحده يرِيدٌ لون الرماح. و دكن المتاع يَذْكنه د كنا و دَكنه: نَضْد بعضّه على بعض؛ و منه الدّكان مشتق من ذلكك؛ قال: و هو عند أبى 
الحو فق من لد كلن هن الأرش التعيظة وهو م كووش مرضفة و الثكان تقالو الفدل لقث كي الجودري الد كان واحد 
الدكاكين» و هى الحوانيت» فارسى معرّب. وفى حديث أبى هريرة: فنا له دُكاناً من طين يجلس عليه؛ الذّكان: الذكة المي للجلوس 
عليهاء قال: و الثون مختلف فيهاء فمنهم من يَتعلّها أصلًاء و منهم من يجعلها زائدة. و دكن الدَّكانَ: عبلف وكريدة د كنا وه التن 
ملنهاتهن اناو نا كنها من لفسال وقيرى وال كناد موه وقامن سنا ذا لقب الكو بوكر اماف 


دلن؛ ج7١‏ ص: /اه١‏ 
: دلان: من مياه العرب» و قد ا اقل بنائه. 
دمن؛ ج 17» ص: /اه١‏ 


: دِمْنَةُ الدار: أَئّرّها. و الدَّمْنَةٌ: آثارٌ الناس و ما سَوَّدواء و قيل: ما سَوّدوا من آثار البَعر و غيره؛ و الجمع دِمَنء على بابه. و دِمْنٌ الأخيرة 
كية ذرة مدن والذتو: الغرر و دكت الماشية المكاة :رت فيه و يالث.و كفن الشاة الساى هذا من القرء قال ذو الرهة بصنت بقرة 
وحشية: 


(1). قوله [فدحت] بالحاء المهملة فى الأصل و الصحاح. و لعلها بالخاء المعجمة أو الدال مبدلة من التاء المثناةٌ من فوق (). قوله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0149 من ساناايب 


[مدح بها سيدنا إلخ] الذى فى النهاية: مدح بها أصحاب النبى» صلى الله عليه و سلم 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 188 

إذا ما عَلاها راكب الضِيِضٍ لم يِل َى تَجةً فى مَزتّع فيثيرها مُوَلّمة تحشساء ء ليست بنغجة بُدَمّن أَجوافٌ المياه وَقِيرُها. و دمن القومُ 
الموضع: سوّدوه و أََّوا فيه بالدَّمْن؛ قال بيد بن الأ.برص: مَْلُ دَمَنه آباؤّنا المُورنُون المَجددَ فى أولى اللَِالى. والماء مَُدَمّن إذا 
سقّطت فيه أبعار القَدّم و الإبل. و الدمن: ما د من الرقينٍ و صار كزساً على وجه الأرض. و النكة: الموضع الذى يلد فيه الشرقينء 
و كذلكك ما اختلط من البعر و الطين عند الحوض فتَلئّد. الصحاح: الدّمْن البعر؛ قال لبيد: راح الذّْن على أعضاده تَلمَْه كل ريح و 
ا 0 مثل دملتهاء و قيل: الذَّمْن اسم للجنس مثل السّدْر اسم للجنس. والدَّمَن: جمع دِمْنك و دِمْنٌ .0١١‏ و يقال: فلان 
دِمْنُ مالٍ كما يقال إذاء مال. و الدَّمنَةُ: الموضع القريب من الدار. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء قال: إِيَاكم و خض راءً 
الدّمَنَء قبل: و ما ذاكك؟ قال المرأة الحسناء فى لقنت شوج فيه الب انها بعك قر لاتق عو لكر وى لمتغارة وس وين 
الموفى تقس الأمدز #قال زكري الحركة وقد يت المؤعى على دمن الثّرىء و تبقى حتزازات اللُفوس كما ها و الدَّمنَةُ: الحقد 
المدَمّن للصدر و الجمع دمن» و قيل: لا يكون الحقد دِمْنهُ حتى يأتى عليه الدهر و قد دَمِن عليه. و قد دَمِنّت قلويّهم, بالكسرء و دَِنْت 
على فلان أى ضَعْئْتهٍ و قال أبو عيبد فى تفسير الحديث: أراد فسا النّصَب إذا خيف أن تكون لغير رشّْدة و إنما جعلها خضراء الدّمن 
تعيوا بالإقانة لاط الى درقة لاز اميل اقلق فاالقائه الزبز لقم من اعارفان اليا آى القدواق مرا شيا قرسا يك نيا 
القاث الخنرن اللطكيره بو أصلة نتن وشلة يقول: تسظاوها أمق جضس ىعو عه الدديعه يقترن اث الدكو فى السل» قال ين الأثير: هكذا 
جاء فى روك جك الاك وسكرد جرعي لالس ابرع ما حت واو م الحديك عام ون لك آم اف وله ال 
وفى اديع المقدن: كان للاوري بأسا بالصلةة ذ فى دمنة الغنم.و الدَّمنه: بقِيهُ الماء فى الحوضء و جمعها دئن؛ قال علقمة بن عَدِدَّه: 
ثُرادى على دمن الجياضء فإن تَعَسْ فَإنَ المُنَدَّى رخلّة تَركوبُ. و الدَّمْن و الدّمان: عَفْن النخلة و سوادهاء و قيل: هو أن ينس النخل 


عن عَفَّن و سواد. الأصي: إذا أَنْتمَت النخلة عن عفن و سواد قيل قد أصابه الدَّمَان بالفتح. و قال ابن أ بى الؤئاة: هو الأَدّمانٌ. وقال 


5 


شمر: الصحيح إذا انْشَقَت : مقت النخلةً عن عفن لا أَنْسعُتء قال: و الإنساغ أن تُقْطع الشجرةٌ ثم تنبت بعد ذلك. وفى الحديث: كانوا يَتَباعُو 
الققار قبل أن يعدو ضَّ لانخهاء فإذا جاء التقاضى قالوا اهنات الثمرَ الدَّمانٌ؛ هو بالفتح و تخفيف الميم فساد 0 
حتى يسوةء من الدَّمْن و هو السرقين. و يقال: إذا أطلعت النخلةُ عن عَم و سواد قيل أصابها الدّمانَ و يقال: الدّمال أيضاء باللام و فتح 
الدال بمعناه؛ ابن الأثير: كذا ْ 
.)١(‏ قوله [و دمن] بالرفع عطف على و الدمن 
لسان العرب» ج17 ص: ١09‏ 
فده الجوهرى وغيره بالنسي قال# و النذى جداء فى غريب التتطانى بالضي تقالو كأته أشيه لأن ما كان مق الأدواء.والعاهات فهو 
بالضم كالسّعال و التّحاز و الركام. و قد جاء فى هذا الحديث: القُشام و المُراض» و هما من آفات الثمرة ولا خلاف فى ضمّهماء و 
قيل: هما لغتان» قال الخطابى: ويروى الدّمارء بالراء» قال: و لا معنى له. و الدّمان: الرّماد. و الدَّمان: السّدْجين. و الدَّمان: الذى يت رقن 
كود أى رَدُبلها و يَزبلُها. واذقخ القترات ضيه 310 مارو تراه أنشده ثعلب: كَقلنا: أمن قبن حَرَجْتَ سركثته؟ لك الئل أم 
م عه قال انيداء اد و انق كا و كانه آزاة اكع دعق شمر العاب لأن الإذمان لا يقع إلا على الأعراض. و 
يقال: فلان يدن الب و الخمر إذا لزم شربها. يقال: فلان يُدْمِنُ كذا أى يُديمه. و مُدْمِن الخمر الذى لا يُقلع عن شربها. يقال: فلان 
مُدُمن خمر أى مُداومُ شربها. قال الأزهرى: و اشتقاقه من دَمْن البعر. وفى الحديث: مُدْمِن الخمر كعابد الونّن؛ هو الذى يُعاقِر شربها و 
يلاازمه ولا ينفك عنه» و هذا تغليظ فى أمرها و تحريمه. و يقال: دمن فلان فنا فلان نَّدْمِيناً إذا غشيه و لزمه؛ قال كعب بن زهير: 


أرْعى الأمانةً لا أحَونٌ ولا أرى؛ أبداًء أَدَمّن عَرْصَةٌ الإخوانٍ "١‏ و دَمّن الرجل: رخص له؛ عن كراع. و المَردَمّن: أرض. و دَمُون؛ 
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بالتشديد: موضع, و قيل: أرض؛ حكاه ابن دريد؛ و أنشد لإمرئ القيس: تَطاولَ الليل علينا دَمُون دَمُون إِنَّا مَعمَّرٌ يمانُون و إِنّنا لأهلنا 


مُحِبُونْ. و عبد الله بن الدَمَيْنهُ: من شعرائهم. 
دنن؛ ج17» ص: ١09‏ 


الدَّنٌ: ما عَظم من الرّواقاد» و هو كهيئة الب إلا أنه أطول مُثرتوى الصَّنْعة فى أسفله كهيئة قَنّس البيضة؛ و الجمع الذّنان و هى 
الجباب» و قيل: الدَّنّ أصغر من الححبء له عيمس فلا يقعد إلا أن يُخَفّر له. قال ابن دريد: الدّنُ عرق صحيم؟ و أنشد: و قابلّها الرّيحَ 
فى دَلّهاء و صلَى على دَلّها و ازْنََْ. و جمعه دنان. قال ابن برى: و يقال للدَّنْ الإقنيز» عربية. و الدّئّن: انحناء ذ فى الظهر» و هو ذ فى العلق 
و الصّدر ديو و تطاطو و تطائن من أصلها خلقة؛ رجل أَدَن و امرأة نا و كذلك الدابة و كلّ ذى أربع. و كان الأصمعى يقول: لم 
نثريق أن قط إلا أَدَنَّ بنى تذبوع. أبو الهيقو: لد من الدوابٌ الذى عداة لضصيوقاة تومته ليع هن الار ف وأنشد: بَوَحَ بالصّينىٌ 
طُولٌ الم و سَيوٌ كلّ راكب أنه مُغتَرض مثل اعتراض الطَنّ. الطي: العلذرة الي تكون فوق العتدّلين؛ و قال الراجز: لا دَنَنّ فيه و لا 
إِخْطاف و الإخطاف: صر الجوف؛ و هو ٌَ د عُيُوب الخيل. اي الأغرانين #الأةة الس كأم كله 
.)١(‏ قوله [عرصة الإخوان] كذا الأمل :و القيةببوالقف فن الكل عرصة الخوّان. 
لسان العرب» ج11؛ ص: 8 
50 ند حَيلقث أمُ حنم بدن بناتى التججهة مفشوم ءِ القَطنّ. قال: والقب #خول الساليوس اللا خروع العلدن: ال 5ن 
دن و أَدَت و ِنَانَ و دلنَة. أو 1 عله الأذن العير الماك عدم ووشن يديه تصن و هو الدّئّن. “وار امسو و ادن قصير اليدين؛ قال 
الأصنسسن ومن أسا التوي اذل فى كليذى أريه وهو كل التسادر لا بعل ادن الى 7 منحنى الظهر. و بيت أدن أى 
متطامن. و الدَّنِين و الذَّنْدِن و الدَّنْدنهُ: صوت الذباب و النحل و الزنابير و نحوها من مَيِنَمَهُ الكلام الذى لا يُفهم؛ و أ أنشد: كدَنْدنة 
النّحلٍ فى الحَشُْرَّم. الجوهرى: الدَنْدَنَةُ أن تسمع ' من الرجل تَغْمةُ و لا تفهم ما يقول, و قيل: الذَّنْدنَُ الكلام الخفيئ. فسألا القف فين 
اللاعلة روسل رج ما تقول فى التشهد؟ قال: أسأل الله الحنّهُ و غود بدمى النآن كأكا أدشكك لدي عاذ ذا فصتي فقال» عليه 
اماو حاب ا ارد روج عد لتق يكال ١‏ رعيية 1 3ق ان عراز جل اكه فنع اللمو اتي هد ال لق 
والوعة قف ديا واقال ابن الأقره وهو التدقة أرقف من لوعي قله و نمراق جر لهما اللجعة بن التاق آتن :فى هنما لتتترقة و 
مضه نوق إذا علق :فى مكان والعد معنا و ذهااير أناضنيها تدتي شيعا أن تسا مادو فتيياو كاقة سييهها شهرة طتطن 
طنّطنة و لد وأثنة عن والحتاو افيف ددن مكل ةل ا و قال ابن خالويه فىقوله حولهما ندندن: أى ندور. يقال: نُدَنْدِنٌ 
حول الماء و نوم و نُرَهْسِم. و الدّندنة: الصوت و الكلام الذى لا يُفّْهَم و كذلكك الدَّنْدان مثل الدَّنْدنَة؛ و قال رؤبة: و للتتعوض فوقنا 
دنُدانٌ قال الأصمعى: يحتمل أن يكونَ من الصوت و من الدّوّران. والدندة» بالك الى ماين بابو لسرتو دو 
م ا ل هى أصول الشجر البالى؛ قال حسان بن ثابت: العال يدك ى أناساً لاطبا لهُم؛ ؛ كالسَئل 
ى أضول الذنيث الال الأصس: إذا الشودٌ اليييس من القدّم فهو الذّْن؛ و أنشد: مفل الدندن البالن:والدتين: أضؤل الشجر. 
بن الفرج: أن الرجل بالمكان ناراك َّ إثنانا إذا أقام و مثله مما تعاقب فيه الباء و الدال انْدَرَى و انْبرَى بمعنى واحد. 557 


حنيفة: قال أبوعموو الأنوة الشياة اسه تميمية ثابتة. و الدَّئَنُ اسم بلد بعينه. 
دهن؛ ج١21‏ ص: ٠را‏ 


: الذّهْنَ: معروف. دَهَن رأسه و غيره يَدُهُنه دَهُناً: بلهه و الاسم الدَّهْنء و الجمع أذهان و دهان. وفى حديث سَمُرةٌ: فيخرجون منه كأنما 
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كعوا/الثهاة وتة ديق شادة ين مليفاة» كده إذاارا عدا كان على .وتعيه الذهاة بو الذكة الطاهة من الذقى؛ أنه قان: 
لسان العرب» ج17 ص: ١8١‏ ْ 
تماويخ رخاز بسك يعار يران بكافور تشقان كعمو وناسيين لو انق سلف عضي خالا يماود قا لقزبالد خوييد 
يقال: دَهَئتّه بالدّهان أَدْهُنه و تَدَمَن هو و ادَّهن أيضاًء على افتعل» إذا تَطلّى بالدّهن. التهذيب: الدّهن الاسم و الدَّهْن الفعل المُجاوز» و 
الاذّهان الفعل اللازم» و الدّمّان: الذى يبيع الدّهن. وفى حديث هِرَقْلَ: و إلى جانبه صورةٌ تُشبهه إن أنه كدعا الراس اك دّهين الشعر 
كالقط فاو و المدان. و مزهو لقي لظن اله ادق ووس العوها د ديق هذا العبرت ظلى ننقل مما بعك من داكو 
الجمع مّ.داهن. الليث: الدهن كان فى الأصل مهنأ فلما كثر فى الكلام ضهموه. قال الفراء: ما كان على مِفْعل و مِفْعلهُ مما يُعْتَمل به 
فهو مكسور الميم نحو موز و مقع ومسل و منّ.دةء إلا أحرفاً جاءت نوادر بضم الميم و العين و هى: مهن و مُشعط و مُنْخْل و 
كل و مُنْصْل و القياس وتذن و مِنْخَل و معط و مكيحل. و تَتذهن الرجل إذا أخذ مُدْهُا. ولخي حدين: ملهو والدَّهْنَ و 
الذّهن من المطر: قدرٌ ما َل وجة الأرض» و الجمع تعاقة وقق المطه الأ رض : بلها ا سير اللينةة الأذعاة الأمطان لعل انها 
دُهْن. 5500 الذكان الأتطاز الضعلة واحدها دَهْن» بالصمء يقال: دهَئّها وَلبُهاء فهى مَذُهُونة. واقوم مُدَهّنونء بتشديد الهاء ء: عليهم 
آثار النَعم. اللخدوصل فمن عست ويقال: افك بام ذهو فال ابد غداةة: يقرغرا 0 
الدّهين من الإبل: الناقةُ البكيئة القليلة اللبن التى يُرَى ضرها فلا ير َطرة و الجمع ذُمُن؛ قال الحطيئة يهجو أمه: جزاك الله شد 
عجوزء و لَفَّاكِ العُقوقٌ من الَبنين لِسانّك مِبْرَدٌ لاعَيِتِ فيه. و درك وَرٌ جاذبةٌ 5هين .1١‏ و أنشد الأزهرى للمثقّب: تَسُدَّ بض رَحيٌ 
الس ا ري راي رع راو ولو لبا ااا ور 
ألمّح فى أول قَوِعِه فهو قبيس. و الكردُمُن: نقرة فى الجبل كم ؛ قع فيها الماء» و فى المحكم: و المّْدُهُن مُث تَنْقَم الماء» و قيل: هو كل 
موضع حفره سيل أو ماء واكفٌ فى حيجر. و منهدحديث الزهرى 3*١‏ نَشِفَ المَدْمُّن و يبس الجغثن؛ هو نقرة فى الجبل يستنقع فيها الماء 
و ييجتمع فيها المطر. و الت.داهن تُقَر فى رؤوس الجبال يستنقع فيها الما واحدها مُدْمن؛ قال اوس تلت دود كناش انها 
صَفًا مدْهْنِء قد زَلّقته لرّحالِفُ وفى الحديث: كاذ رسي نذقد هن نانيك انقو سه وسهه الأشراق السترون عليه رصقاء الماء 
لاتير ف ادر انان الاير والعذمقن 
(). قوله [مبرد لا-عيب فيه] قال الصاغانى: الرواية مبرد لم يبق شيئاً (). قوله [و منه حديث الزهرى] تبع فيه الجوهرىء و قال 
الصاغانى: الصواب النهدى. بالنون و الدال» و هو طهفةٌ بن زهير 
لسان العرب» ج17 ص: ١87‏ 
أيضاً و المُدْعُئةٌ ما يجعل فيه الدّهن فيكون قد شبهه بصقاء الدّهْنء قال: و قد جاء فى بعض نسخ مسلم: كأَنَّ وجهّه مُذِْبَه بالذال 
المعجمة و الباء الموحدة و قد تقدم ذكره فى موضعه. و المّدامَنَةُ و الإذهانٌ: اقصاتعة واللبنوقيل: المُدامَنةُ إظهارٌ خلاف ما 
يُضمر. و الإذهانٌ: الغش. و دَهَن الرجل إذا نافق. و دَهَن غلامه إذا ضربه؛ و دنه بالعصا يَذْهُنه دَهْناً: ضربه بهاء و هذا كما يقال مسحه 
بالعصا و بالسيف إذا ضربه برفق. الجوهرى: و المّداهَنَةُ و الإذهان كالمّصانعة. و فى التنزيل العزيز: وَدُوا لَوْ تُدْهِنٌّ قيَدِنُونَ. و قال قوم: 
داهنت يمعنى واريت» و أدهت بمعنى َل شّْت. و قال الفراء: معنى قوله عز و جل: وَدُوا لَوْ تدْهِنٌ قيَدهِنُونَ ودُوا لو تَكفّر فيكفرون» و 
قال فى قوله: قدا الْحهِدِيثِ قم مدْهِنُونَ؛ أى مُك ُبونء و يقال: كافرون. و قوله: وَدُوا لَو تَدْهِنٌ قَيدْمِنُونَه ودُوا لو ثَلِينّ فى دينكك 
فيلينون. و قال أبو الهيئم: الإذهان المقارَة فى الكلام و التليين فى القول» من ذلكك قوله: ودُوا َو ندجي دجُو أى ودُوا لو تصانعهم 
فى الدّين فيُصانعوكك. الليث: الإذهان اللين. رامن المُصانع؛ قال زهير: : وفى الجلم إذهان, و ذ فى العَفُو درب و فى الصّدق ا 
من الشَّيٌ فاض دّق. واقنان سوك لبايك أصل الإذهان الإثقاء؛ يقال: لا تَدْهِنْ عليه أى لا تُئِقٍ عليه. و قال اللحيانى: كالما دعت 
إلا على نفسكك أى ما قم بالدال. و يقال: ما أقيت ذلك أى ما تركته ساكناًء و الإرهاء: الإسكان. و قال بعض هل اللغهُ: معنى 
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داهن و أذهن أى لوس لا رك لضم و الدّهان: الجلد الأ.حمرء و قيل: الأأعلس» و قيل: الطريق 
الأأملسء و قال الفراء فى قوله تعالى: فَكانَتٌ وردةٌ 5 هاف قال: شبّهها فى اختلاف رانين بالدّهن و اختلاف الوا قال: و يقال 
لحان الأديم الأحمر أى صارت حمراء كالأديم؛ من قولهم فرس ورف و الأنثى ورد قال رؤبة يصف شبابه و حمرة لونه فيما مضى 
من عمره: كعُضْن تارعرةه رَعَْع كأن وَرداً من دهان يُمْرَعٌ لزنيو ار تيك غلم نرخ. أى بكتروية يقول: كأَنَّ لونه يَغلى 
دهن لصفائه؛ قال الأعشى: و أَخْرَدَ من فُحول الخيلٍ طزف» كن على شواكله دهانا. وقال لبيد: و د كل مَمَة كمي ذكانها سَلِيمٌ 
دِهانٍ فى عراف مُطنّب. غيره: : الها فى القرآن الأَدِيمٌ الأحمر الصَّرفٌ. و قال أبو إسحق فى قوله تعالى: كانت وَرْدَةٌ كالدَلعَان؛ تتلوّنُ 
من المَرّع الأكبر كما تتلوّن الدَّهانٌ المختلفةٌ» و دليل ذلكك قوله عز و جل: يَوَْ تَكُونٌ الملا كَالْمهْلِ؛ أى كالزيت الذى قد أغلى؛ و 
قال مث كين الدَّارمِيٌ: و مُخاصِم قاوَمتٌ فى كد مِثْل الدذّهان, فكانَ لى العذْرٌُ يعنى أنه قاوَمَ هذا المُخاصِع فى مكان مُزِلٌ يَْلَقّ عنه من 
قام به» فثبت هو و زلِقَ تحط مه و لم يثبت. و الدّهانُ: الروك الاتلسس باسنا بدو رق افر انيف سكيع الاي الْنّجْح و قيل: الدهان 
الطويل الأملس. 

لسان العرب» ج21 ص: ١817‏ 

و الدّهْناء: القلاهُ. و الدَّمْناء: موضعٌ كله رمل» و قيل: الدهناء موضع من بلاد بنى تميم شيديرة ثلاثة يام لا ماء فيه يمَذُ و يقص ر؛ قال: 
لت على أمكك بالدّهْنا تِلٌ أنشده ابن الأعرابى» يضرب للمتسخط على من لا الى بتسخطه؛ و أنشد غيره: ثم الت لجانبٍ الدّهناء. 
وقال جرير “اد نض عع بالدّخنا قطا ونا و قال ذو الرعة: لأكة الدّخنا جميعاً وماليا: و الدسبة إليها ناوي وهى سبعة أجبل فى 
يكين كل جا حت وطراها مو كرو كفرع إلى رد جر بويع لين لمان كزر كاد ابن فين بالاو الغري تون 
لياو اذا اميت ت رَبَعت العربُ .)١١‏ جمعاء. وفى حديث ص فيّهُ و دُحَتِبَة: إنما هذه الدَّهْنا مُقَيَدُ الجمل؛ هو الموضع المعروف ببلاد 
نيمو لخاد دود حمر له وق راض يدع ب. و ال شر ؤم كلظ قل أب وجؤة: وت لخن الى 
خب ركم و سال تحتكم قعل ما وها و بنو دهن و بنو داهن: حَتيان. و دَهَنٌّ: :حي من اليمن ينسب إليهم عمار الذَهْنِىُ. والشتاهيث 
شل أحد بنى مالكك بن سعد بن زيدٍ مناةً بن تميم؛ و هى امرأة العجاج؛ و كان قد عدن عنها فقال فيها: الث الدشاو كان يفويس 
أن الأمير بالقضاء يَعْجَلُ «”. عن كسلاتى, و الحصانٌ يَكسَلٌ عن السّفَادِ و هو طِوْفٌ مَيِكلٌ؟ 


دهدن؛ ج217 ص: "را 


: الدَّهْدُنَ بالضم: معناه الباطل؛ قال: لأجْعَلَنْ لابه عَمْرِو فنا حتى يكون مَهْرٌ ها كشد نا روف ... لابنة عَم قال ابن بر: الدَهدن 


كلام ليس له فعل. قال الجوهرى: و ربما قالوا دُهْدُرٌ بالراء. و فى المثل: دُهْدرَيْن و سَعْدٌ القَيْن «”. قري للكذات: 
دهقن؛ ج17» ص: ما 


: النَدَهْقَنٌ: النَكيّسٌ: قال سيبويه: سألتهء يعنى الخليل؛ عن ذُهْقَان [دِهْقان فقال: العو رس سس را 


- 


إنكك إن جعات جفقاً من التق لم تصرفلأنه فعلاذ؛ قال الجوهرى: إن جعلت النون أصلي من قولهم لاح رمدم هْقَنةُ 
موضع كذ ضرق لأنه فقلال: و التخقات و التُحقاةةالنالس > فارسى معرّب» و هم الدّهاقنةُ و الدّهاقين؛ قال: إذا شِ يقت علقي ك5هاقين 
َيه و صَنَاَةُ َجذُو على كل مَنْسِم. قال ابن برى: دِمُقان و دُهُقان مثل ة5طاس و قَوّطاسء قال: ووفنا فى معان عرس كد 
اسم واد؛ قال: 


.)١(‏ قوله [ربعت العرب إلخ] زاد الأزهرى: لسعتها و كثرة شجرهاء و هى عذاة مكرمة نزهة من سكنها لم يعرف الحمى لطيب تربتها و 
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هوائها (7). قوله [أظنت إلخ] قال الصاغانى: الإنشاد مختلء و الرواية بعد قوله يعجل: كلا و لم يقض القضاء الفيصل و إن كسلت 
فالحصان يكسل عن السفاد و هو طرف يؤكل عند الرواق مقرب مجلل (©). قوله [و سعد القين] كذا اليل و المحاع بار ليت 
و فى القاموس و موضع آخر من اللسان بحذفها 

لسان العرب» ج17 ص: ١28‏ 

فطل يذفنين لِوَى الدَّهْقَانٍ مُنْصَلِتاُ كالفارسِيٌ قفي وهر فقيل والدفقان و الدّمْقان: القوىٌ على التصرف مع حَدَّه والأنثى دهقانة 
و الاسم الدَّهْقَنةُ. الليث: الدَّهْقنة الاسم من الدهْقَانِء و هو نَبرّ. و دُهْقِنَ الرجل: جَعِلَ دِهْقاناً؛ قال العجاج: دُهْقِنَ بالتاج و بِالْتَسُوير. و 
وى الدَّهْقَانِ: موضع بنجد. الأزهرى: و بالبادية رملة تعرف بلوّى دهقان؛ قال الراعى يصف ثوراً: فطل تغلو لوَى دِهْقانٌ مُغترضاً يَزدى» 
و أَظْلاقُه خُضْرٌ من الزَّهَر و دَهْفَنَ الطعاة: ألاّه؛ عن أَبى عبيد. الأصمعى: الدَّهْمَقةٌ و الدَّهَْنهُ سواءء و المعنى فيهما سواء لأن لِينَ الطعام 
من الدَّهْقنةُ. 


دون؛ ج »2 ص: را 


دون تقيض قوق وهر تقصمر عن الغاية و بكرن ظرفا. وَالدوة: الحثير الحسيس؛ وقال: إذا ما عَلا المرءٌ م رام العلا و يَفّْع باون 
مَن كان دُونا ولا يشتق منه فعل. و بعضهم يقول منه: دان وَدُوُ كؤثا و أدين إداة» و يروى قول غدئ فى قوله: أتعل الدؤغاق خوك 
جَدِمٌ وعَلا الرَبْرَبَ أَزْم لم يَدَنْ. وغيره يرويه ...: لم يدن بتشديد النون على ما لم يسم فاعله. من دَنّى يُدَنَى أى ف حُفَء و قوله: 
لل ل يي يي ل 
ليس فيه تقصير. ويقال: هذا دون ذلكك أى الزن هقد ابن سيدة: دون كلمة فى معنى التحقير و التقريب» يكون ظرفاً فينصيه و يكون 
اسماً فبدخل حرف الجر عليه فيقال: هذا دونكك و هذا من دونككه و فى التتزيل العزيز: وَ وح مِنْ دنهم امْرأَئينِ؛ أنشد سيبويه: لا 
يدل الفناريي ن إِلَا امبو ألمخضٌ من أماِه و من دُونْ. قال: و إنما قلنا فيه إنه إنما أراد من دونه لقوله من أمامه فأضاف» فكذلك 
نوى إضافةٌ دون؛ و أنشد فى مثل هذا للجعدى: لها قرط يكودٌ» و لا تراك أماماً من مُعرّسنا و دُونا. التهذيب: و يقال هذا دون ذلكك فى 
التقريب و التحقير» ؛ فالتحقير منه مرفوع؛ و التقريب منصوب لأنه صفة. و يقال: دونك زيدٌ فى المتزلة واترو راكد كال ابرسيدم 
فأما ما أنشده ابن جنى من قول بعض المولّدين: وقاتث إليه حََدَلَة الفاق أَغلقت به منه مت هوماً دُوَيكة بحاجبة. قال: فإنى لا أعرف 
دون تؤنث بالهاء + بعلامة تأنيث ولا بغر علامة» أ لا ترى آن النحويين كلهم قالوا الظروف كلها مذكرة إلا دام و وراء؟ قال: اوه 
ما الذى صغره هذا الشاعر, اللهم إلا أن يكون قد قالوا هو دُوَْنّه فإن كان كذلك فقوله دُوَيِرَةٌ حاجبه حسن على وجهه؛ و أدخل 
الأخفش عليه الباءَ فقال فى كتابه فى القوافى, و قد ذكر أعرابياً أنشده شعراً مكف فرددناه عليه و على نفر من أصحابه فيهم من لئِسَ 
بلآونن فأمخن عليه الزاة كما فر وتو قد الا من دونْ» يريدون من دُونِهء و قد قالوا: دونك فى الشرف و الحسب و نحو ذلكك؛ قال 
لسان العرب» ج17 ص: ١88‏ 

بو ا الجر لجالا الفاح لصاوي بعلي قير والجار فك : ولا يستعمل مرفوعاً فى حال الإضافة. و أما قوله تعالى: 
رارك إركوة راقو دوف ارادويا يدوه الك سنت المرصرك. وه دون رَدَىٌ. و رجل دون: ليس بلاحق. 
و هو من دون الناس و المتاع أى من مُقارِبهما. غيره: و يقال هذا رجل من دُونء و لا يقال رجل دونٌ» لم يتكلموا به و لم يقولوا فيه ما 
دونه و لم يُصَِوّف فعلّه كما يقال رجل نَذْلَ بي َّال و فى القرآن العزيز: وَ مِنْهُْ دُونَ ذلْككء بالنصب و الموضع موضع رفعء و 
ذلك أن العادة فى دوق أن يكو ظرفا ولذلكك تنصبوه و قال ابق الأتعراي: لنَدَوّنّ الغتّى التام. اللحيانى: يقال رضيت من فلان 
بمَفِْر أى بأمر دُونَ ذلك. و يقال: أكثر كلام العرب أنت رجل من دُون و هذا شىء من دُون» يقولونها مع ين. و يقال: لولا أنكك 
من دون لم تَوْض بذاء وقد يقال بغير فق انف سينة# وقالاللسياتى اهيا رظبيت مو فاق باهر من دونء و قال ابن جنى: فى شىءٍ 
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دون ذكره فى كتابه الموسوم بالمعرب» و كذ لكك أَقَلَ الأمرين و أَذوتُهماء فاستعمل منه أفعل و هذا بعيد. لأنه ليس له فل فتكون 
هذه الصيغة مبنية منهه و إنما تصاغ هذه الصيغة من الأفعال كقولكك أَوْضَمٌ من و أَقم منده غير أنه قد جاء من هذا شىء ذكره سيبويه 
وذلك قولهم: أشترك الشاتين و أخترك البعيرين» كما قالوا: آكلُ الشائَينٍ كأنهم قالوا حتكك و نحو ذلكك. فإنما جاوُوا بأفعل على 
جو هذا ولم يشكليوا بالفعل». و قالوا: آبلُ الناس» بمتزلة آبلٌ منه لأن ما جاز فيه أفعل جاز فبه هذا و ما لم يجز فيه ذلكك لم يجز فيه 
دادوعة د ال كام اتن لس لجا قل الجن لفاس 1ق رقن فيا قز طق نح كم وقد قالوا: قلان آبَلٌ منه كما قالوا أَخيك 
القباقت اللاك يشال زع ذوتكه ا عد حدق سكة فى العفبو وا كدلكه انون بكر ضقة و يكو تنا على هذا النعق و 
يقن مله سان ابن سيد وان 3رتكك أ قريا شال حجري عاك قساف الفيرن تراتر سبو أرشلك اناوى قاذ دوك 
فاصطلى. قال: و دون بمعنى خلف و قدّام. ودُونكك الشىء و دونكك به أى خمذه. و يقال فى الإغراء بالشىء: دُوتكه.قالت تميم 
للحجاج: قينا صالحاًء و قد كان صَلَبِه فقال: وكيم التهذيب: ابن الأعرابي يقال اذْنْ دُونكك أى اقترب؛ قال لبيد: مِثْل الذى بِالعَثِلٍ 
بزو مع 3ل ليا ريه ]نا ارك لوسك قد لسن بيه على الأدز» رتر لي (ازكه ارس فيو دام ناه شقن الجواد 
قال زهير بن حَبّاب: و إن عِفْتَ هذاء فاذنٌ دونكك, إننى قليلٌ الغرار» و الشَّريجٌ شعارى. الغرار: النوم» و الشريج: القوس؛ و قول الشاعر: 
تُريكك القَّدى من دُونهاء وهى دُونه إذا ذاقّها من ذاقّها يتَمَطَقُ. فسره فقال: تريكك هذه انا أى من ورائهاء و الخمر دون 
القذى إليكك: و ليس ثم قذّى و لكن هذا تشبيه؛ يقول: ركان أمقليا قدق راع و قال بعض النحويين: لدُونَ تسعةُ معان: تكون 
ف كلدل وايتتعتق أمام و برش بوراء زتعت لتحت وايتعتن قوق وبمعن السافط امن التاين و كير هو بو رسعت اريت 
.)١(‏ قوله [أى قريباً] عبار القاموس: أى اقترب منى 
لسان العرب» ج17 ص: ع١‏ 
وم الكمر ومس لزعت عيشي الأقرات «اماادوة مع قبل تكتر مك1 دوف اتير كال .و كوق قل الأسد أغواك اقل أن 
تصل إلى ذلك. و دُونَ بمعنى وراء كقولكك: هذا أمير على ما دُون جِيحونَ أى على ما وراءه. و الوعيد كقولكك: دُونكك صراعى و 
دوتكك كَوَيق ىوقي الأبر :درك الدره قق خقو وق الاغرلة# دونك زيدا اق الغ ريدأ في حلط وبق كحت ترك 
دون ركه كه ل عيدو كد آى عدت رمك و لمعل اقرف كت لكف اوقلا الشريطه تعليب كر فقول و دوق ذلكك أى فرق 
ذلكك. و قال الفراء: دون تكون بمعنى على؛ و تكون بمعنى عَل» و تكون بمعنى بعد و تكون بمعنى عند و تكون إغراءء و تكون 
بمعنى أقلّ من ذا و أنقص من ذاء و دون تكون خسيساً. و قال فى قوله تعالى: ار رف كن 
مدان و قال أبو الهيثم فى قوله: قي تدر الحارف وت . أى ينك فيما بينى و بينه من المكان. يقال: ادن دونك أى 
اقتربٌ منى فيما بينى و بينكك. والطرف: ضريك فون العبن باللظره يال لسرعة من الطرف و اللمح. وساف عن اعنيفي كان 
يكفينى دون هذا لأأنه اسم. والديواة: مُجتمع الصحف؛ روعي هو فارسى معرب؛ ابن السكيت: هو بالكسر لا غيرء الكسائى: 
بالكن عامو ادقرى فت كاه سياويه وقال» | ننا ستكفت الزاز فق هيراطمى إن كاتضدرعة اناو لج فطل داعت قن بيده أن لا 
فى ديوان غير لازمة و إنما هو فِعَال من دَوَنْتٌ و الدليل على ذلكك قولهم: دُوَيُوينٌ» فدل ذلكك أنه فِعَال و أنكك إنما أبدلت الواو بعد 
ذلككء قال: و من قال دَيُوان فهو عنده بمنزلة بَتطار» و إنما لم تقلب الواو فى ديوان ياءء و إن كانت قبلها ياء ساكنة» من قبل أن الياء 
غروملةزمشنى إننا ابدلاه دمو الراء تيا الاير كو تالو دواري لما زات الكمره عن جل لواو على اد يوطيعويم قداتانا دياو ؛ 
فأقر الياء بحالهاء و إن كانت الكسرة قد زالت من قبلهاء و أجرى غير اللازم مجرى اللازم؛ و قد كان سبيله إذا أجراها مجرى الياء 
اللازمة أن يقول دَيّانٌ إلا أنه كره تضعيف الياء كما كره الواو فى دَياوِين؛ قال: تمدانى أن أزوركثه أمٌّ تمروء دَياوِين تق باليتداد. 
الجوهرى: الذّيوانٌ أصله دوَانَ فوّض من إحدى الواوين ياء لأمنه يجمع على دَواوينَ» و لو كانت الياء أصلية لقالوا تياوين و قد 


دونك الدواوينٌ نُ. قال ابن برى: وص ابودوية روحس أنه يقال دياوين. وفى الحديث: لا يَجْمَعهم ديوانٌ حافظ؛ قال ابن الأثير: 
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هو الذفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش و أهل العطاء. و أول من دون الدّيوان عمرء رضى الله عن و هو فارسى معرب. ابن برئ: و 
ديوان اسم كلب#قال الراجن أغدذت ديواناً لدؤباس العينث» مص تعايق كه لا ينقلث: ودؤياس أبضاء كلب أى أغددت كلب 
لكلب جيرانى الذى يؤذينى فى الحفت. 


دين؛ ج17» ص: ثرما 


«الكنا فم أسحاء لقعو وا و معناة الحكم القاى وسكل عضن البلف عن عل وق أن طالب, عليه السلام» فقال: كان كَيَانَ هذه 
الأملا بعك تمهاأى قاضيها و حاكمها. و الدََّّانٌ: القََّارِ و منه قول ذى الإصبع العَدُوانى 

لسان العرب» ج17 ص: 191 

: لاو ابن عَم لك افك لكاس سسب فعادو لك نكا فد وى | أى لست بقاهر لى فتّسوس ال والدَّيْانُ: اللّه عزو جل. و 
الدتان: الَهَانُ و قيل: الحاكم و القاضىء و هو فَكَال من دان الناس أى قَهَرَهم على الطاعة. يقال: دِنّتّهم فدانوا أى قهزتهم فأطاعواء و 
منه شعر الأعشى الجؤمازى يخاطي سيدا زسول اث على الله عليه و سلم: با سيد الناس و دَيانَ العرَب وفى حديث أبى طالب: قال له 
00 أربد من قريش كلما دين لهم بها الوب أَى تليعهم و تخضع لهمو و الذينُ: ياجد انون سروت د كل شىه غير : 


تون فى يع لمجال مو تا و إن ل يكن تيا على الل كتوق الأصاد» الي ا 
على الشّمّ الجلاسد القّراوِح ابن الأ-عرابى : وِنْت و أنا أَدِينٌ إذا عدت ادو انقيد انها قزل الأتضارى: أديق وها يق عليكم يعرم 
قال ابن الأعرابى : القَراوِحٌ من النخيل التى لا الى الزمانَ» و كذلكك من الإبل؛ قال: و هى التى لا كرَبَ لها من النخيل» و دِنْت الرجل: 
أرط فووع در أوكثيرة ابو سند هدق الجا و أدقه أعطع الدين إلى أجل قال اكوب" دان و أَبْبأه الأَوَلُونَ بأَّ المدانَ 
مَلِىُ وفىٌ الأولون: الناسش الأوَلونَ و المشيحَث و قيل: دنه أَْرَضْته و أنه استْرضته منه. و دان هو: أَخَلّ الدَّيْنَّ. ورجل دائنٌ و مَدِينٌ و 
ريون الأخيرة تميمية:و مُدان:غليه الذينٌ»و قبل: هو الذى عليه دين كثير. الجوهرئ: رجل مَديونٌ كثر ما عليه من الدين: و قال: 
وناهَرُوا ليتع من مو رَهِقٍ مُتاَرب» عَضَّه السلطاد» ريون و مِذْيانٌ إذا كان عدت أن باغ بالدون و عرض و آنا غلدة إدائة 
إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دينء تقول منه: أِنَى عَشْرةٌ دراهم؛ و أنشد بيت أبى ذؤيب: بأن المدان ملي وفى و المَدينٌ: 
الذى يبيع بدين. وَاذَّانَ واشتدان و أدان: الل كن بو أ خلا دوي دو سو انق »و مدقو ل عدر واقري اللنافقة فادّانَ مُغرضاًأى استدان» و 
هو الذى يَعْترِض الناسس و يثوتدين ممن أمكنه. و تدانتواء تايعوا بالدين. واشتدانوا: اسعغرضوا: الليث: دان الرجل» ذ فهو مُّدِين أى 
مستدين» قال 200 وعاهما بن ال وكند حكاء مر لعضهم و أظنه الكة در وأدان: معناه أنه باع بِدَيْن أو صار له 
على الئاس دين. وق مسادوة كدر رفي اللدعنه: إن فلانا يدن و لاعال له .يقال: دَانَ و اشْتدانٌَ و اذَّانه مشدّداء إذا أَخمك الدين د 
اقترض» فإذا امف الدب قل أدَان مخففاً. . وفى حديثه الآخر عن أَسيفِع جهينة: فادَّانَ 
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مُغْرضاأَى انتعدات معرضا ضو الوقاء. و الععدانبة طالب منه الدين. و استدانه: استقرض منه. قال الشاعر: فإِنّ يك يا بجناح» على دين 
فعِمْران بن موس ى يشكدينٌ ووه أعطيعه الدين. واوقه استقرضت مند و دان فلان تين ديا: اسغرض واضار عليه كي فهو دائق» و 
أنشد الأحمر المتجير الشلولى: َدِينُ و يَفُضى الل نه و قد ترَى مصارح قوم» لا يَدِينُونه ضييعا قال ابن برى: عراة مني بالقنض علي 
اعد كيرا وكام فون صاحِبٍ اللْكَام سيفا بيه و رذ درهماً فوق المغالِينَ و الع و تداينَ القومٌ و اذاو أحَدُوا بالدّين» و الاسم 
الديَك قال ابو وب هت أطلب اذى اقال: هو اسم الدّيْن. وما كد وه الى كلاه الشيبائي: أدَانَ الرجل إذا اصار له دين عن 


الناس. ابن سيدة: وأدان فللان الناس أعطاهم الدَّيْنَ و أقرضهمء و به فسر به بعضهم قول ل ذؤيب: : أدان» و أنه الأولون أن الفذاق 
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ملي وفي و قال شمر فى قولهم يَدِينُ الرجلٌ أمره: أى يملككء و أنشد ببت أبى ذؤيب أيضاً. و أَدَنْتٌ الرجلّ إذا أقرضته. و قد ادَّانَ إذا 
صار عليه دين. و القْضٌ: أن يقترض الإنسان دراهم أو دنائير أو حا أو تمرا أو زيا أو ما أضبه ذلككء ولا يجوز لأجل لأن الأجل فيه 
باطل. قال شسر: اذَانَ الرجلٌ إذا كثر عليه الدين» و أنشد: نَدَانُ أم تَغتانُ» أم يتْررى لَنا قَنَى مِثْلَ نَضْل السيٍ هُرَّتْ مضاربّه نَغْتَانٌ أى 
أخذالية و رجل مذيان: رض الناسن» و كذلك الأنثى بغير هاء؛ و جمعهما جميعاً مدايينُ. ابن برى: و حكى ابن خالويه أن بعض 
أهق اللعة سل النذياة الذى للرض العاضي او لفل هف كان نيس اند قال و هذا فرييه و ذالك فلا إذا المعو افر فك 
قال زقنةة ويلك أروئاو الذيوة تلق يوغباطاك يعقاو أكرقايهها ووداعك فلانا إذاعامقه وأعطيك دين وك كووهو قانا 
كما تقول قائله و تَعَائلنا. و بعته بدِيئَةُ أى بتأخير و الدَّينَةٌ جمعها دِيَنّ» قال رداء بن منظور: فإن تمس قد عالّ عن فَأَنِها شُوُونٌ فقد 
طالَ منها الدّيْ أى دن على تين. والُنّنٌ: الذى لا يزال عليه ين» قال: و ايان إن شئت جعلته الذى بفُرض كير و إن شئت 
جعلته الذى يستقرض كثيراً. وفى الحديث: الاي عدن على الل عَوْنْهم منهم المِدّيانٌ الذي يريد الأداف المذياف+الكفين الدين الذي عليه 
الديوةة وهو يقال مق الدّ رن اللبائلة فالهو الدائن الى يبعةينوو الداتن الذى بغري الذي و كدق الول إذا اعد افو اعد 
تُعيّرنى بالدّين قومىء و إنما تال فى اننا تكرفيو خهدا ويقال: رأيت بفلان دِينةٌ إذا رأى به سبب الموت. و يقال: رماه الله بدَينه 
ان بالمرف اذل كين على كل اخ 
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والدّين: الجزاء والمكافأة ووقه عله يا: جَرّيته و قيل الدَّيْنٌ المصدرء و الدّين الاسمء قال: دِينَ هذا القلبٌُ من نعم بَِقَامٍ ليس 
كالشفُم و دان مُداينةً و ديّاناً كذلكك أيضاً. و يومٌ الدّين: يوم الجزاء. وفى المثل: كما تدينٌ تدان أى كما تجازى تجارّى أى تجار 
بفعلك و بحسب ما عملتء و قيل: كما تَفْعَل يُفعّل بكك. قال خُوَيلد بن تَؤْفل الكلابى للحرث بن أنى كدر الكقاي و وا كان اشصنة 
ابنتّه: با بها الملكك المخوفٌ» أما تَرَى ليا و صَبحاً كبفّ يَحْتلفان؟ هل تَسْتَِيُ الشمس أن تأنى بها ليل و هل لكك بالمليكك يدانٍ؟ يا 
حار أبقِنْ أن لكك زائل» و غلم أن كما نَدِينٌ تدان "٠‏ أى تجرّى بما تفعل. و دانّه دّ َي أى جازاه. و قوله تعالى: إن ليتوه لى 
مَجْبُون مُحاسّ بون و منه الدَّّانٌّ فى صفة الله عز و جل. وفى حديث سَلّمان: إن الله لين للجمّاء من ذات القَرْنَأَى يقنص و يجزى. 
والذين:العراء و معدي ادن اضترو: لآ ند ذا حوري كان لاج قروا اللو رايم كنار .لح ترمو زا زر 
الدّين الحسات: و مندقوله تعالى: باعي يم الدين؛ و قيل: معناه مالكك يوه المخوام وقوله تعالى: ذلك الدَّينٌ الْمَيمُ:*: أى ذلك 
الحسابٌ الصحيح و العدد المستوى. و الدَّين الطاعة. وقد نت و دنْتُ له أى أطعتهء قال عمرو بن كلثوم: وأانا نا كا كران عفرا 
الفلك فيها أن ندينا وبيروى: و أيام لنا و لهم طِوالٍ و الجمتٌ الأذيانٌ. يقال: دان بكذا ديانة؛ و تَدَيِّنَ به فهو دين و مُتَدَيُنٌ. و دَيَنْتٌ 
الرجل تَدْييناً إذا وكلته إلى دينه. والديرة الإسلام» وقد دِنْتٌ به. وفى حديث على عليه السلامة متحبة العلماء وبي يدا به.و الذين: 


<2 


العاكةا و الفاةة تقول العرب: ما زال ذلكك دينى و دَيدَنى أى عادتىء قال المُكَقَبُ القدى يذكر ناقته: تقول إذا درأت لها وض ينى: ا 
هذا دين أبداً و دينى و روى قوله: دِينَ هذا القلب من نعم يريد يادِينهُ أى يا عادته» و الجمع أذيان. و الدّيةُ: عالشينة قال أبر قزيب: 
ألايا ناء القلب من أمٌ حاير و ديه من حب من لا يُجاورٌ و دين: يد جل لصوتي الجطبيكه الكقو هن دان العسوغي 
تلماعسد البوكو و الأشن مخ نيع تَْسَه هواها و تَمَنّى على الله قال أبو عبيد: قزل دان ثفبهاى أذليا و التعيدهاءوقيا: حاسيبها. 
يقال: دنْتٌ القوء م أيهم إذا فعلت ذلك بهمء قال الأعشى يمدح رجنا: هُوّ دان الجّبات إذْ كرهُوا الدَّينّ» وراكاً ِعَزُوهْ و صيالٍ ثم دانت 
بعد البَّبابُء و كانت كعذاب 0 هُ الأقوالٍ قال: هو دان الربابت يعنى دلي ثم قال: ثم دانت 

(؟). ١‏ فى هذا البيت إقواء. 
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بعد الربابُ أى ذلت له و أطاعته؛ و الدَّينُ لله من هذا إنما هو طاعته و التعبد له. و دانه دِيناً أى أذله و استعبده. يقال: دِنْنَه فدان. و قوم 
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دين أى دائتون» و قال: و كان الناسٌء إلا نحن ينا و فى التتزيل العزيز: كان لأَحدَ أخاة فى دين الْمَِكِءقال قتادة: فى قضاء 
الملكك.ابن الأعرابى : دان الرجلّ إذا عَرَّ و دان إذا ذلء و دان إذا أطاع» و دان ! إذا عصىء و دان إكاااقناة غير الوخد سو دان ذا أصابه 
اتش روجو هردات و السو كين تركم على وقد وها لالبو هال الشسل مكاميا تلك العد روات اانه اخدمدر 
أحيفت اليه والذوة #الدذلبوالكدية: العدو العدية: الأمةُ المملوكة كأئهما أذلهما العدل» قال الأخطل: رَيَنْء و ربا فى حجرها ابن 

مَدِيئةُ بها على مفحائه د كل ووو ..: فى كْمها ابن مدينة» قال أبو عبيدة: أى ابن أَمذء و قال ابن الأعرابى: معنى ابن مدينة عالم 
بها كقولهم هذا ابن بَخٍِدّتها. و قوله تعالى: إِنَا لَمَدِينُونَه أى مملوكون. و قوله تعالى: فَلَوْ ل إن كم غير مَدِيننَ تَوْجِعُوتهاء قال الفراء: 
مدينَ أى غير مملوكين» قال: و سمعت غير ينه و قال أبو إسحق: معناه هجون الروح إن كنتم غير صملوكين مدبرينء و 
قوله: إِنْ كه ظادة ف الالح فى اللحادو الموف فدررة وعدا كترم لكاروا عن نيتم الَْؤت إن كت حَادقِينَ. و دلته ا أديته 
دي شترعه. و ولته: ملكثه. و ذُيئته أى ملكته. و َيه القوم: وليته سياس جهمء قال الخطيعة: لقد دُيْدْتِ أَْر م بنيكك» حتى تَرَكتهم دَق من 


الحلا 


الطلمين يعت تلكهه و يروي شو نك شاط مو ناس يقولون#و.هله سم المعترقديدة. و التكانه المافسء و أنشد بيت اذى 
الإصبع العَردُوانى :لاج ابن عَمككء لا أففَ لت فى سب يوماء و لا أَنْتَ دَيّانى فتَخْرُونى! قال ابن السكيت: ابول المومالكه رض 
َتَمُوسُرنى. و دِنْتٌ الرجلّ: حملته على ما يكره. و دَينْت الرجل تَدْييناً إذا وكلته إلى دينه. و الدَّينٌ: الحالٌ. قال النضر بن شميل: سألت 
أغرات ا عو قسن فقال: لو لقيتنى على دين غير هذه لأخبرتكك. و الدّين: ما يَمَدَيّنٌ به الرجل. و الدّينٌ: السلطان. و الدّين: الْوَرَح. و 
الدّين: القهر. و الدّينٌ: النعضية. .و ادوم الطاغة. وفى حديث الخوارج: يَمْرُقَون من الدّين مُروقَ السهم من الرَمِبّه يريد أن دخولهم 
فى الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشىء كالسهم الذى دخل ف فى الرَِيةُ ثم تقذ فيها و خرج منها و لم يَعْلَقْ به بد منها شىء قال 
الخطابى: قند أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين و أجازوا مناكحتهم و أكل ذبائحهم و 
قبول شهادتهم؛ وسثل عنهم على بن الوسايسمن السك ويل أكمَارٌ هم؟ قال: من الكفر فزواء قبل: بي إن 
التافيق 17 ع نكرو الله ,1" لاونو لقديل كرون اكز و مداه فقيل: ما هم؟ قال: قوم أصابتهم فِثرَةٌ فَعَمُوا وَ ص مُّوا.قال 
الخطابى: يعنى قوله؛ صلى الله عليه و سلم؛ كل فرق مق الدوقه أراد بالدين الطاعة أى أنهم يخرجون من طاعة الإمام المُفْتَرَضِ الطاعة و 
كتلشرق ننهاء والله أعلم. 
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وك الإسل فى نادو فسا ينه وين للدت ذفن ارد اماي 4ك السالف تقس قبى ا للشو سوا ةين وقولاش 
الحديث: أنه عليه السلام» كان على دين قومهء قال ابن الأثير: ليس المراد به الشركك الذى كانوا عليهء و إنما أراد أنه كان على ما 
بقى فيهم من إرث إبراهيم؛ عليه السلام؛ من الححج و النكاح و الميراث و غير ذلكك من أحكام الإيمان و قيل: هو من الدّين العاد؛ 
يريد به أخلاقهم من الكرم و الشجاعة و غير ذلكك. وفى -حديث الحج: كانت قريشٌ و من دان بدينهم أى اتبعهم فى 


فصل الذال المعجمة؛ ج17 ص: ١1/١‏ 
ذأن؛ ج17 ص: ١/١‏ 


الذّوْنُونُ و اجون و الطؤُوث من جنس: و ارهد ينبت فى الشتاءء فإذا سَدحَنَ النهار فسد و ذهب. عبر اديت ثبت فى 
أصول المُوْطى وَالرّمْتْ والألكنئ يدن نه الأوض فيخرج مثل سواعد الرجال لا ورق له. وهو اكه و أَغْبِره و طرفه مُكدَّد كهيئة 
الكمرفء و له أكمام كأكمام الباقلى و ثمرة صفراء فى أعلاه» و قيل: هو نبات ينبت أمثال العراجين من نبات القطْره و الجمع الذّآنِييُ. و 
فلابو حتيقة: الذَّآنين مَتواتٌ من الفُقُوع تخرج من تحت الأرض كأنَّها العَمَدٌ الضّحَام و لا يأكلها شىءء إلا أنها تَعْلَفّها الإبلّ فى السنة 
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١ .)0(‏ قوله "يا عادة قلبكك '"كذا بالأصلء و المناسب يا داء قلبكك و إن فسر الدين فى البيت بالعادة أيضاً. 
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و تأكلها المغزى و تسمن عليهاء و لها أَرُومة وهى تتخذ للأدوية ولا يأكلها إلا الجائع لمرارتها. و قال مرة: الذآ نين تنبت فى اصرق 
الشجر أشبه شىء بالهأيؤن» إلا أنه أعظم منه و أضخمء ليس له ورق و له بُؤمُومة تتورّد ثم تنقلب إلى الصفرة. و الؤنون: ماء كله و 
هو أبيض إلا ما ظهر منه من تلك البْعُومة و لا يأكله شىءء إلا أنه إذا أسْتَتَ الناسء فلم يكن بها » 00 شىء» أغنى» واحدته ذُؤْنُونة. و 
أأكلى الا > امف لقان دهن انق الأغراى: و خرجوا يتذأننُون أى يطوق لاقن و ملعن وياتو نقد ابن الأغرايية كل الطعام 
بأكل الطاموف اعد د النطن ىر الذااينا. قال الأزهرى: و منهم من لا يهمز فيقول ذونون» و ذُوانين ن الجمع. ابن شميل: الذَُوْنُون 
أسير الزن فقلك لهورق الازق به وهو طويل طقل المطرك وف تيه لااطلس له لس بحاو والااضيه الا بأكله إلا القني يليت فى هران 
ارقاو لغرب اقول ونوية لذ رفك لدو خا توهلا رطافه انعد تاقره يعادال لع 25 وقفل فيلكرا و تقر جاليييا 
فيقال: ذآنينٌ لا رِمْتّ لها و طرائيثٌ لا أَرْطى أى قد استّؤْص لوا فلم تبق لهم بقية؛ قال ابن برى: هو مِليوْنٌ البر؛ و أنشد للراجز يصف 
نفسه بالرّخاوة و اللّينَ: كأننى, و قَدَمى تَهِيثٌ» ذُؤْنونُ سَْءِ رأَسْه نَكيتٌ. قوله: تَّهِيتٌ أى نَهِيتٌ الترات مثل هاث له بالعطاءء و نَكيثٌ: 
متشعث؛ و قال آخر: عَداةً توليتم كأ سيوفكم ذَآنِينٌ فى أعناقكم لم تُسَلّلٍِ وفى حديث حذيفة: اباي وهام بن مع 
إذا أناكك من الناس مثل اليد أو مثل الذؤْنون يقول اتّبغنى ولا أتبعك؟الدَّؤنون: بف اويا لست لراس نلو ودرينا أكلة 
الأغر ابه ةانقو عو مق اله إذا عن اط كا نات بيه ب استر وا سالا سف وافو ودع المقايع إن اقاعة ألى ما ممت ]ذا 
تاكن رج نور فى قناقة عسي كا لوقن اانا أ لوت كا فاسان لوا وموس كن رد قو ريك 


ذبن؛ ج17 ص: ١1/17‏ 
ذعن؛ ج217 ص: 117/17 


“ال ال عالى: و إن يكو ليك العق عأثرا اليد كي لقال نالعالا عن مقرّين خاضعين؛ و قال أو ادو سام فى شتير 
مسرعين؛ قال: و الإذعان فى اللغة الإسراع مع الطاعة» تقول: أَذْحَن لى بحقى, معناه طاوعنى لما كنت ألتمسه منه و صار يُشدرع إليه؛ و 
قال القرات #نسية مطعين شر ممسكرهو وقد : ف لطرة امون دعق إلى مسقن عيدو لكف أن ف أن افنطائعا ظيد 
مستكره. و الإذعان: الانقياد. و أَذْعَنَ الرجلٌ: انقاد و سمس و بناؤه ذّعِن يَذّن ذَعَناً. و أَذَْن له أى خضع و ذل. و ناقة مِذُعان: سَلِسةٌ 
الرأس منقادة لقائدها. 


ذقن؛ ج17, ص: ١/7‏ 


: الجوهرى: ١ل‏ الانباح نكم لني اح عيوةة انون الا د مجتمع اللَحْتِين من أسفلهما؛ قال اللحيانى: هو مذكر لا غيرء قال؟ و 
فى المثل: مُنْقَلَ استعان بِدَّقَِهِ و ذقْنه؛ يقال هذا لمن يستعين بمن لا دفع عنده و بمن هو أذل منه» و قيل: يقال للرجل الذليل يستعين 
وجل اك سي أضله 

(). الضمير فى بها يعود إلى السنة المنوية 
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أن البعير يحمل عليه الحمل الثقيل فلا يقدر على النهوضء فيعتمد بذَقَنه على الأرضء و صحّحفه الأثرمٌ على بن المغيرة بحضرة يعقوب 
فقال: م اسعماة يتنم كقال له يعون هذا تصحيف إنما هو استعان بِذَّقَنه فقال له الأثرم: إنه يريد الرياسة بسرعة 3 ثم دخل بيته» و 
ا و و ا ا ا 
كل عقو كوه الأذقاق. توح الكو رو نذا اسك لد تومنو فلن لافار اس الحلقرى وفى التعديث عي عاقكتف وفيس الل 
عنها: تُوفى رسول الله صلى الله عليه و سلمء بين شم خخرى و تخرى و حاقتتى و ذاقنتى؛ قال أبو عبيد: الذاقنة طرف الحلقوم و قيل: 
الذائطة الذقك» وقيل دما كال الدكة مرة السدو ابن اسينةة+الحافة التوقرقبى قل اشفل النطن تسيا يلى الف قال ابو عبد قال ابو ويد 
ون اقل للحم عررسكه لدو مده فداعرى ناك ليقي لقال فى العافت واللرالكاة قاة روم آرم رقت وهنا على جر 
معلوم, فأما أبو عمرو فإنه قال: الذاقنة طرفٌ الحلقوم الناتئ؛ و قال ابن جَبَلة: قال غيره الذاقنة الذّكَنُ. و ذَقَنَ الرجل: وضع يده تحت 
ذقنه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أن عمران بن سوادة قال له: أربع خصال عاتَبتّك عليها رَِتُكك» فوضع حُود الدَرُّ ثم ذقّن عليها 
وقال: هات و فى رواية: فذَّقَن بسوطه يستمع.يقال: ذقَنَ على يده و على عصاهه بالتشديد و التخفيفء إذا وضعه تحت ذَقَِه واتكاً 
عليه. و ذَقَنه يَذْقنّه دَقنا: أصاب ذقنهء فهو مَدُقون. و ذقَنتُه بالعصا ذَفناً: ضربته بها. و ذَكنَهِ ذَفً: ققَدّه. و الذَّقون من الإبل التى تُميل ذقَئها 
إلى الأرض تستعين بذلكك على السيرء و قيل: هى السريعة و الجمع ذُقُن؛ قال ابن مقبل: قد وح السيرٌ عن كتمان» و يلت وق 
المحاجن بالمَهريّة الذّفن. أى ادلتِ المهرية الذّن بوقع المحاجن فيها نضربها بهاء ذة فقلب و أنث القع حيث كان من سبب المحاجن. 
و الذاقنة: كالتقية اعم ايخ الأعرابى؛ و أنشد: غلك شك رهن ذاناء كأنيا تحت رَخْلى 0007 تعد وذقت الذلل«الكسن 
ذقااقين ذقنةء مالل كقكيا ودلل قل مائلة السدةوو انعد ابن برى؟ أنعك دلوا دك ما تقول ودلر فرق من ذلك الصف 
إذا تَرَرْتَ الدلو فجاءت شفتها مائلة قيل ذَقَنَتْ تكن ذقنا وغافنة ذقرة: انح ادهاش السيره وش القيابب» دراك رأسها إذا 
سوفن و اغراة ذقناء: ملتوية الجهاز. و فى نوادر العرب: ذاقَنّنى فلانٌ و لاقتنى و لاعَذْنى الى ومعنسض ادنم الشَّمْخ. و ذقانٌ: 


ذنن؛ ج17, ص: 11/17 


1# ال ادن ذف سال و الذَنينٌ و لذَّناكُ: المعافة ارقي انض متدل هي لاونو 13 وهو لاط نا اندي التحا قدو فا ؟ 
هو الماء الرقيق الذى يسيل من الأنف عنه أيضاً؛ و قال مرة: هو ساسا تع لانت وحن أنه دن اكاسال وقد : فك يا وجل 
تَذَّنُ ذتنا ردقت 1 ذكنا و رجل واد اد ادن أشاء: الذى يسيل منخراه جميعاء و الفغل 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 176 

كالفعل و المصدر كالمصدرء واللقى وسيل :هه التق ابو الأفراني #القذيق سيلؤة الدهو» والدناتن شبه المخاط يقع و 
الإبل؛ و قال كراع: إنما هو الأّنانى» و قال قوم لا يوثق بهم: إنما هو الزّنانى. و الذَّئَنٌّ: سيلا العين. و الذّنَاء: المرأة لا يتقطع حيضهاء و 
امرأة دناه هن ذلكك. و أصل الذَّنين فى الأنف إذا سال. و منه قول المرأة للحجاج تَشْفَع له فى أن يُغفى ابنها دن لديو إن أن انكتاء 
أو الفقاة ال ماء الفحل و الحمار و الرجل؛ قال الشماخ يصف يرا و أثنه: ُوائل من مِصكك أَنْصَ به حَوالِبٌ أَس َه بالذّنِ. 
هكذا رواه أبو عبيد, و يروى: حوالكٌ اك هوه ةا الت أورده الجوهرى مستشهداً به على الذَِّين المخاط ييل نع تقال 
الألجوراة كوكاة؛ قال أبن برى: وال أى تنجو أى تَغْردُو هذه الأتانٌ الحاملٌ هَرباً من حمار شديد مُعْتلِم لأن الحامل تمنع الفحل» و 
غوالة وها ا الكو من المتى وو الأ هران تعرقان يجرى فيهما ماء الفحل» و يقال هما الأبَْدُ و الألج و ذَنَّ نذا إذا 
سال. الأصمعى: هو كِذَقٌ فق مشيعة ذفن إذا كان سلس يلية طنعزقةفبو أقد لابن أحمرة وان الموت أذتى من حَيالِ و دون العَئش 
تهواداً ذزِينا. أى لم يَرفق ةر والذمائة :بق الس تهالكك العبفيت :و إن قاذ ليك إذا كان هسنا هالكا عتما أوقوها .وقلوة 
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يدان فلاناً على حاجة يطلبها منه أى يطلب إليه و يسأله إياها. و الذّنانة» بالنون و الضم: بقية الدَّيِن أو العتدَةٍ لأن الذَّبانة بالباء» بقية 
شىء بحوير الئل بالنون» لا تكون إلا بقيةُ شىء ضعيف هالكك يَذْنّها شيئاً بعد شىء. و قال أبو حتيفة فى الطعام ذُتَيِناء: ممدود. 
والمرشين إل ناكل لمالاو اعدو عر :نا بكري فق لحتنا زوق و11 لقا في 1ل الو ووه مغل | لتقيس الطرياية قل 
نوها عل هن لأميارو <خاذة القميضة أسانل كل الأذلة واشيهاة تذق و لكل رواف عق أن سمروسو كر قن سد المكا كن 
الات الاعف« الذانين تيك وااحدها ذؤثرة4 و أه اين الأعراين: كل العام كل الاقونا* التخصيص الوظك و الل تيتا ةو 


منهم من لا يهمز فيقول ذُونُون و ذوانين للجمع. 
ذهن؛ ج17 ص: 11/8 


: الذّهْنٌ: الفهم و العقل. و الذَّهْن أيضاً: حِفْظ القاب» و جمعهما أَذْهان. تقول: اجعل ذِمْتَك إلى كذا و كذا. و رجل ذَهِنٌ وذِهْنٌ 
كلاهما على النسبء و كأنَّ ؤهناً مُغيْرِ من ذَّهِن. فى النوادر: ذَهِنْتٌ كذا و كذا أى فهمته. و ذَمَنتٌ عن كذا: قَهِمْتٌ عنه. و يقال: 
الى عن يناو أذفتى واد كذ فى أك الباديو الها عو الاك الجرهرف الذقخ مل الذقومو يه الفناية بز الحفظ: وافلا 
يُذَاهِنٌ الناس أى يُفاطنهم. و ذاهَتنى فَدَمَنتُه أى كنت أَجْوَدَ منه ذهْناً. و الذَّهْنٌّ أيضاً: القوّ؛ قال أوس بن ححجر: أَنُوم برل بها ذِْتُها و 
أغك يها لكا العادده القايرة هنا: الباقية. ْ 


لسان العرب» ج١21‏ ص: ١/4‏ 
ذون؛ ج١١2‏ ص: 1١7/8‏ 


: الكسائى فى الذّآنين: منهم من لا يهمز فيقول ذونُون و ذَوَانِين للجمع؛ قال: و الذونون فى هيئة الهليؤن مسموع من العرب. ابن 
الأعرابى: الْتُدُوّنَ الْنَعْمة و الذَانٌ و الذَيْنٌ العيب. 


ذين؛ ج١١‏ ص: 1١1748‏ 


: الذَيْنٌ و الذَانٌ: العيب. و ذَامَهِ و ذَانه و ذاه إذا عابه. و قال أبو عمرو: هو الذَّيْمُ و الذَامُ و الذانٌ و الذابُ بمعنى واحد؛ و قال قيس بن 
الخطيم الأنصارى: أَدّ بعَمْرَةً غُئْيانُهاء فتَهيجر أم شأنّنا شأنُها؟ ردّدنا الكتيبةً مَفلولةٌ» بها أقْنّها و بها ذَانّها. و قال كنارٌ الَجَؤمئ: رَدَدْنا 
الككية متلرلةنيهنا اقيانو يها #انها و تبك ]ذا كنك ف ساتب: ذم العشيرةً أَغْتابُها و لكنْ أطاوح ساداتهاء و لا أَتَعَلُمُ ألقاتها. و فى 
شعره إقواءٌ فى المرفوع و المنصوب. و المّذَانٌ: لغهُ فى المُذال. 


فصل الراء؛ ج18 ص: ١1/8‏ 
رأن؛ ج1١»‏ ص: ١/4‏ 


: ابن برى: الأسرائّى نبتء و الوص ثمره. و القَوْرْح عه هكذا وجدت فى كتاب ابن برى» و ذكر فى ترجمة أرن: الأرانية نبت من 
العف له يطول منافو بو الآرالى كهاة الحفة وضريكلكة: 


ربن؛ ج17 ص: 1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0181 من ساناايب 


الروك و الأحربونٌ و الأرْبانٌ: العَرَبُونٌ» و كرهها بعضهم. و أزْبّنه: أعطاه الأرْبونَ» و هو دخيلء و هو نحو عُوْبون؛ و أما قول رؤبة: 
مُسَدِوْوَل فى آله مُرَبّن و مُرَوْبَنَء فإنما هو فارسى معرب؛ قال ابن دريد: و أحسبه الذى يسمّى الرَّانَ. التهذيب: أبو عمرو الْمُرْتَبنُ المرتفع 
فوق المكان: قال: و المَوْتَي مثله؛ و قال الشاعر: و مُوْتّبن فوق الهضاب لفَجِرة سَعَوْتٌ إليه بالسّنان فأذيرًا و رُبّان كل شىء: معظمه و 


جماعته. و أخذنّه بربَانِه و ربّانه. و رُبَانُ السفينة: الذى بُخريهاء و يجمع رَيابِين؛ قال أبو منصور: و أظنه دخينًا. 
رقن؛ ج17 ص: ١‏ 


: الوَنْنّ: الخلطء و منه المرَنَةُ. ابن سيدة: الوَّنْنّ خلط العجين بالشحم. و المُرَنَنةُ ابره المُسَّحَمَة و نسب الأزهرى هذا القول إلى الليث 
وقال: حَرَضصْتٌ على أن أجدّ هذا الحرفٌ لغير الليث فلم أجد له أصلَاء قال: و لا آمن أن يكرق الصوابةالقدثة بالثلى من الو كان و هى 
الأمطار الخفيفة فكأنّ تَوْئِينَها تَووِيَتُها بالدّسم. 


وثن؛ ج17 ص: 78 


: الدَنَان: قطار المطر يفصل بينها سكونٌ. و قال ابن هانى: الدَكَانُ من يخا لأ نطان القطاة لسعاي يفصل بينهن ساعات؛ أقل ما بينهن ساعةٌ و 
أكثر ما ينهن بوم و ليلة. و أرض مُرَئََة تَوئياً و مَُنَمَ و مُتوَدةٌ كل ذلكك إذا أصابها مطر ضعيف. ون ادر عراس أرض تون 
أصابتها رَنْنَهُ أى مَزكوكة, و أصابها تان و رثا و قد وُثَتِ الأرض َوثيناً؛ عن كراع؛ قال ابن سيدة: و القياس رُيْنَتْ كطَلْتُ و 

واتقق وا وشتقوها أقية كوا تعر #المقوهن لا أمصدهة 

(لاقزله زووقك] مكداقن الصا عو الغليا ورت 

لسان العرب» ج17؛ ص: 178 

تَوَكَنْتَ المرأةٌ إذا طلث وجهها بعُثْرة. 


رذعن؛ ج17 ص: ع 


ارْتَعَنّ المطرُ: كثْرٌَ؛ قال ذو الرمة .)١١‏ كأنه بعد رباح تَدَْمه و موداتٍ الدّجون تَثئة. الأزهرى: الْمَوْتْعنٌ من المطر المشتؤيتل 

السائل؛ قال: و قال ابن السكيت فى قول النابغة: و كل مت تكقوة سحائ كبيش الثوالى؛ مُونصنَ الأسافل. قال: مُوْنّعنٌ متساقط ليس 
بسريح, و بذلك يوصف الغيث. و ازْتَّعَنّ المطر إذا ثبت و جاء و هو يَرْنّعِنُ ازِْعْنَاناً. و المُوْنَعِنُ نّ: السيل الغالب. و المُرْنعِنُ ن: الرجل 
الضعيف المسترخى. و ازْنعَنّ: استرخى. و كل مسترخ متساقط مُرَنِنَ. و يقال: ناد فاك تونق سافط الأضاق أ مع عبد 
الاْتْعْنَانُ: الاسترخحاء؛ قال ابن برى: فامده قول أ الأبوه لفقل تاركو نيا لمعه سونابو ا سارو اله د كن 
الرجال: الذى لا يَمضى على هَوْلٍ. 


رجن؛ ج117 ص: ع7 


عق بالمكانه وك السكة وعق الها بالمكان يجن رُجوناً إذا أقام به. و الواجن: الآلف من الطير و غيره مثل الداجن. و شاه 
ل رَجَنَتْ تجن كووو ا فطنيو كاه وفنا وَجْناء حرييها عق المرعى على غير علت» 
فإن أمسكها على علف قيل رَجّنها تْجياً. و رَجَنَ الدابُّ ينها رجن فهى مرجونة إذا حبسها و أساء علفها حتى تُهْرّل و رَجَنَتْ هى 
بنفسها رُجُوناً يتعذى ولا يتعدّى. ابن شميل: رَحَنَ القومٌ ركابهم, و رَحَنَ فلانٌ راحلته رَجْناً شديداً فى الدار و هو أن يحبسها مُناحَة لا 
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يعلفهاء و رَحنَ ابعر فى اللُوى و الي يجوناء و ونه اغتلاقه. الفراء: ريت الإبل و وجنت أيضاً بالكسر و هى راجدة» الجوهرى: و 
قد رَجَُها أنا و أَرْجَّها إذا حبستها لتعلفها و لم تُسَدرنحها. اولع ال طبس فلم يَضْفُ و فسد. وه ا : تفّقت فى 
المئححض. اللحيانى: رَججن فى الطعام و رمك إذا لم يَعَفْ منه شيئا. و رَجَنَ البعيرٌ فى العلّف رُجوناً إذا لم يَعَفْ منه شيئاء و كذلكك 
الشاةٌ و غيرها. ذفى حابي كم وبي رمه أنه كتب فى الصدقة إلى بعض عُمّاله كتاباً فيه: ولا تخبس الناسّ أَوّلهم على آخرهم 
فإن الرَجِنَ للماشية عليها شديدٌ و لها مُهْلِكك؛ من الرجن: الإقاسة بالمكان. و َحَْتٌ الرجل أدتنه رَجْناً إذا اسعحييت منهة و هذا من 
507 ود و لاقن لبهم أمرنه! اختلطء تين اناد اليد إذا طبخ فلم يَضْفُ و فسدء و أصله من ازْيِجانِ الإِذْوَابكُ و هى 
الإباية #خري من المسقاء ء مختلطة بالرائب الخائر فتوضع على النارء فإذا غلى ظهر الرائب مختاطاً بالسمن فذلكك الازتِجات؛ قال أبو عبيد: 
و إياه عنى بِشْرٌ بن أبى خازم بقوله: جتان لديم نَدْرِء إذْ عَلَتْ أ ها مذمومة أم ُذِيُها؟ وهم فى مَزسجونة أى اختلاط لا 
يدرون أ يقيمون أم يظعنون. والفكانة: الإبل التى تحمل المتاع؛ قال ابن سيدة: ولا أعرف له فعلاه و عندى أنه اسم كالعَجبانة. 


رجحن؛ ج217 ص: ١/2‏ 


: ارْجَححَنَّ الشىة: اهتز. و ارْجَحَنّ: وقع نددةو اواعف هال: قال: 

.)١(‏ قوله [ذو الرمة] الذى فى المحكم: قال رؤب 
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و شَرَابِ حُسررَوانيَ إذا ذاقه الشيخ تَعَنّى و ارْجحَنٌ و فى المثل: إذا ازْيجححنَ شاصدياً فلاقغ بدا أى إذا مال رافعا و سقط و رفع رجلي 
ام الأصمدي: لمحن المائل؛ قال الأزهرى: و اندض أغراينة بتك اخ خك قن اباشيية كن 

000 دجَحَن< عفنت اراد أنها ارمس تال نحن كل حملها. و يقال: أنالقن بنذ الأفى #تضيدة ل دوق اك ليد 

أركب و أي صَِرْعَِه و ص َه و رُوقَِهِ أركب. و يقال: فلان فى دنا ميسن أ واسعة كثيرة. و امرأة مُرججسنَ إذا كانت سمينف فإذا 

مشت تَقََأتْ فى مشّيتها. وفى حديث علىء عليه السلام: ق تاف النذبى اسبح اتح اعد الى 2 إذا مال من ثقَله و تحر تكك؟؛ 

و منهدحديث ابن الزيير فى صفةٌ السحاب: و ارْيحَنٌ بعد تَشقأَى تَقّل و مال بعد علو و هذا الحرف أورده ابن سيدة و الأزهرى و 

الترعى معي لو رت اوها ل ابن انرفو ررد لتر :فى محر ااقونة تاي انون ا جسالئا اله واشرة جلها راكد 

من رَحِحَ الشىء يَوْجحٌ إذا ثقل. و جيش مُرْجحِنٌ و رَححى مُرْجنَة: ثقيلة؛ قال النابغة: إذا رَحَفَتْ فيه رَحى موجه تِعَج تَجَاجا عَزِيرَ 

الحتوافِل. و ليل مرحي : ثقيل واسع. و ارْححححنٌ السراب: ارتفع؛ قال الأعشى: تَدُرٌ على أَسْوٌقٍ المَمْتَرِينْ رَكَضّنا إذا ما السَرابُ ارْيحن 


رجعن؛ ج15» ص: /ا/ا١ا‏ 


: ارْجَعَنّ اكد و ارْجَعَنّ كارْجَحَنٌ. وقال اللحيانى: ضربه فَارْجَعَنّ امور لقمنم دك الكل إذا ارْجَعَد جَعَنَّ شاصدياً 

ارْجَعَنُوا و اسْتَرَئْنا خيارَهُم و صِارُوا جميعاً فى الحَديدٍ مُكلّدا. أى فلما اضطجعوا و غُلِبواه و حمل مكلداً على لفظ جميع لأن لفظه 
مفرذه وإ كان المح والعذا. الأمنيس : ادع و فاجع و لحتعت و اخلفت إذا رع و امتدّ على وجه الأرض. و يقال: ضربناهم 
شعا نت فاخعر) أن بعدينا: 


ردن؛ ج1» ص: /1/ا١ا‏ 
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: الوَدْنُء بالضم: أصل الكمّ. يقال: قميص واسع الوّدْن. ابن سيدة: ادن مقدّم كم القميصء و قيل: هو أسفله؛ و قيل: هو الك كله» و 
الجمع أَرْدانٌ و أَزدِنَةُ. و أَْدنْتُ القميصّ و رَدنَْه تؤديناً: جعلت له رُدْناًء و فى المحكم: حملت لله أؤدانا قال فيس بق الحطيع 
الأنسادف وعد : من روات النْساءِ تَنْفَحْ بالمسكك أدائها و الأزدنٌ: شرت مع الشر الأحسر و الوَدَنُ بالتحريكك: المَرّ و قيل: الخَرّ 
وقيل: الحرير؛ قال عدى بن زيد: و لقد أَلّْهُو بكر شادِنء مَسُّها أن من مسّ الوَدَنُ. وقال الأعشى: يَشّنّ الأمور و يَتائهاء كين 
القَرارٌِ تُوْبَ الرّدَنْ 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 178 
القزارق: اتخباط: .و قال الليث فى مفسين البيك 9ق النخن الأصشرء الو 5 الخزل يفل إلى قنداءء قبل هلو العزل المتكوس. و تويك 
07 منسوج بالغزل المَوْدُونٍ. و المِرْدَنٌ: المِغْرّلَ الذى يغزل به الوَّدَنَ. و المُْدِنٌ: المُظّلم. و ليل مُوْدِنٌ: مظلم. و عَرَقَ مُوْدِن و مَؤدُون: 
كن الجن كلنةى أناكول أبن ذواذ: أَسأدَتْ ليله و يوماء فلما دحَلْتْ فى مت ربخ مَردُونٍ فإن بعضهم قال: أراد بالمردون المَرْدومَ 
ري و المي وخ: الواسع. وقال بعضهم: المَوْدُونُ الموصول. و قال شمر: المَْدُونٌ المنسوج. قال: وَالدَدَنٌ الغزل» أراد 
بقوله فى مسربخ مردون الأسرض التى فيها السرابء و قيل: الدَدَنٌ الغزل الذى ليس بمستقيم. و أَرْدَنّتِ الشكى:مفل أردقث. و قال 
الفراء: ردن جلدّه؛ بالكسرء يدن ونا لعفيو فح وجمل رادنيٌ؛ عرد الور كريم حمل يعبر إلى السواد قليلًا. و الدَادِنَيَ 
أيضاً من الإبل: الشديدٌ الحمرة؛ قال الأصمعى: لذ ادر إلى أن شو تسو قال أوالسة: وقد يكون من باب قَمْرىٌ و بُحْتِىَ فلا 
كرو هيوبا الى عونم امبف ا كايا لبط كك الهير حي 1 كالوَرْسٍ قيل أحمر رادِنى و بعير رادنئ» و ناقة رادتيية إذا 
خالطت حمرتها صفرة كالورس. و يقال للشىء إذا خالط حمرته صفرة: ات رادت و البَدَنُ: العْوْسٌ الذى يذرج م الولداض بطح 
5 تقول العرب: هذا مِذَُرَعٌ الرَّدَنِء و رَدَنْتٌ المتاع رَدْنَا: نَضَدْتّه. و الدَدْنٌ: موتو الحا يسدعلى يه و أذمك رادك: العا 
به كما قالوا أبيضٌ ناصِع؛ عن ابن الأعرابى. و رُدَيَْة: اسم امرأة» و الماح الودئتَُ منسوبة إليها. الجوهرى: القناة ادي و الرمح 
الود ف زعموا أنه منسوب إلى امرأة السَمْهرِقَه تسمى رين و كانا يُقَوَمانٍ القّنا بنط هَجر. قال: وفى كلام بعضهم حَطَيِهُ ردن و 
رماح لَمدنٌ. و الدَادِنٌ: الزعفران؛ و ينشد للأغلب: و أَحَذَّتْ من رآدن و كزكم قال ابن برى: صواب إنشاده بالفاء؛ و هو: درطب 
ملأ فأحَدذّتْ من رادن و كرْكم ابن السكف: الزن اتُعاس الغالبء بالضم و التشديد؛ قال الجوهرى: ولم يسمع منه فعل. 1 
أَردن: دين قال أثاق الدبيرى: فد أَدَئى نَعْسَة ردن و مَؤهبٌ مر بها مُصِن. قوله: مُبز أى قوى عليها؛ يقول: إن مَؤْهَباً صبور على 
دفع النوم و إن كان شديد النعاس؛ لذو سمس الاددن البلك. والأؤدن: أحد أجناه الشام» و بعضهم يخففها. التهذيب: الأزدٌّن أرض 
بالشام. الجوهرى: القن اسه وري كورة باعل الامو اال أعلم: 


رذن؛ ج؟١»‏ ص: ١7/8‏ 


رقا مره عع اين الأعراى كو اشددو قد عزقك غيل براذاة القى كدرل وبوالم 312 ك تق الوم فارع فال ان سعةة فاق افللك 
كس كرة نرف اهلا واهوق هدالق الذى أنعده قر مصروق 6 3] :قد عرو أو تعن به اقلم قاذ بصر قو قد بضرة 

لسان العرب» ج17 ص: ١784‏ 

أن تكون نونه زائدة» فإن كان ذلك فهو من باب رَوَدَ أو رَىَدَ إما فعلانا أ أو فُغَللاناً روكان أو رَؤْذانَء ثم اعتلّ اعتلانًا شاذًاً. 


رزن؛ ج؟١1١»‏ ص: 1١1/4‏ 


: الوّزِينٌ: الثقيل من كل شىء. و رجل رَزِينٌ: ساكنء و قيل: أصيل الرأىء و قد رَرّْنَ رَزَائهُ و رُزوناً. و رَرَن الشىء يَرْزُنهِ رَْنا: راز يقل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 018.12 من ساناايب 


و رفعه لينظر ما بُقَلّهِ من خفته. و شىء رَزِين أى ثقيل» و قيل: رَرّنَ الحجر رَزنا أََلّه من الأرض. و يقال: شىء رَزِين» و قد رَزَْنَهِ بييدى 
إذا قلْته. و امرأة ران إذا كانت ذات ثباتٍ و وَقارٍ و عفافٍ و كانت رَزِينةُ فى مجلسها؛ قال حسان بن ثابت يمدح عائشة» رضى الله 
تعالى عنها: حصان رَرَانٌ لا ثرت بريبةء و تبح عَوتى من لحوم الغوافل. و الؤزانةٌ فى الأصل: لتقل و الوزن و الأرْنٌُ: أكمة تمسكك 
الماءء و قيل: تُقَرّ فى حجر أو عَلْظِ فى الأرض» و قيل: هو مكان مرتفع يكون فيه الماء» و الجمع أرزان و رزون و رزان؛ قال ساعدة بن 
جُوََّهُْ يصف بقر الوحش: قلث ضواقة لدان صادِيَةٌء فى ماحتي من نهار الصيٍ مُعْمَرِقٍ .)١١‏ وقال حَُمَيِدٌ حُمَيِدٌ الأوقط: أَخّتِ مِيفاءء على 
الرّزُونء > د البيع أرن أرون وال لوخ و لاقَوُونِ لاحت بَطن بقَرَى س.مين. و قال ابن حمزة: هو الرَّرْنُ بالكسر لا غير. قال ابن 
برق وما باهدة مما يذل أنه رن لأن فنا لا يجمع على أفعال إلا قلي وقد تَرَرّن الرجل فى مجلسه إذا 5 تَوَكّر فيه. و الرّزانة: الوقا 
وقد رَرّنَ الرجلء بالضم» فهو رَزين أى وقور. والرّزَانٌ: داتع الما واجدتها رركيالكسن وَالدٌرُونٌ: بقايا اليلق الأشراق ةقان 
أب كويب حتى إذا َرَت مياه رزونه. الأصني» الّزُون اماك فرق يكو فها المان واحدها رزن. و عقال: الزن المكاة الصلب» 
وقيل: المكان المرتفع؛ و قيل المكان الصّنْبُ و فيه طُمأنينة تمسكك الماء؛ و قال أبو ذؤَّيب فى الورُونٍ أيضاً: حتى إذا خرَّت مياه 
رُرُونِه و بأَىٌّ عر مَلاوَةٍ يَتَقَطَمْ والدَرنٌ: وكسيا رتفرظل لو ممتيو كود شان ] وله و زد على وبع ارقن لقره يها ؟ 
لبس اقبها مق الطيق شى م لا ويه و ظهرة مد و الرّؤرّنة: الكو و فى المحكم: الخرق فى أعلى السقف. التهذيب: يقال للكرٌةٌ 
النافذة الرّْرّنء قال: و أحسبه معرب و هى الروَازِنَ تكلمت بها العرب. الليثك: الأوؤرق شح شلب قد د عض صل و أنكد: و نَبِعَةُ 
تكد كر لت الأكتقع انقاد اين الأغران : إنَى و يجذّكك ما أَقْضى القَِي» و إِنْ حانَ القَضاء و لا رَّتْ له كبدى إِنَّا عَضًا أَرْرَن طارت 
برَايتهاء تَُوءُ ضريتُها بالكفّ و العَضّدٍ. 

.)١(‏ قوله [محترق] الذى فى ماده محق من الصحاح محتدم 

لسان العرب» ج17 ص: 18١‏ 

و أتشدابق برع لشاعره عدوت للصَيفَانٍ كلباً ضارياً عندى. و فَضّلَ هِراوَةٌ من أَرْرَن و مَعاذراً كذباً و وخهاً اكرات تدك قعص 
الزمان الأَْرّنِ. 


رسن؛ ج175» ص: 18٠‏ 


: الْدَسَنٌّ: الحبل. و الرَسَيّ: ما كان من اَم على الأنف. و الجمع أَْسانٌ و رسن فأما سيبويه فقال: لم يكسّر على غير أفعال. .وفى 
المثل: مر الصّعاليكك بأْسان الخيل؛ يضرب للم يُسرع و يتتابع. و قد رَسَنَ الدابّة و الفرس و الناقة برها و ينها ستو أَؤْستها و 
قيل: إقنها اتعاو أل كا محل اليا وفيا وقالن شددت سر عض جعلت له جزاماًء و رَسَنت الفرسء فهو مَوْسُونء و 
أَذْس متهأ أبضا إذا شددته بالرّسَن؛ قال ابن مقبل: هَرِيتٌ قَصديرٌ عِذَارِ لام أَبدِيلٌ طويل عار الوَّسَن. قوله: قصير عذار اللجام» يريد أن 
مَشَّنَّ شِدْقيه مستطيلء و إذا طال الشّق قَصْر عذار اللجام؛ و لم يصفه بقصر الخد و إنما وصفه بطوله بدليل قوله ...: طويل عذار الّسَن. 
وفى حديث عثمان: و أَجْرَوتٌ الْمَرْسُونَ رَسَنّه؛ المَدْسُون: اذى جد عل ارس وهر ابل الذى يقاد به البعير و غيره؛ و يقال: 
رَمَمْتَ الدابة و أَرْسَْتها؛ و أجررته أى جعلته يجزه؛ يريد خليته و أهملته يرعى كيف شاءء المعنى أنه أخبر عن مُسامحته و م يجاحة 
أخاح وام كه الوق على أميضانةا و متسعديف شافقة رضي اله صياة الاق بويت بن الأصم ابن أخت ميمونة و هى تُعاتيه: ذَهَبَتْ 
واه تعر سو قو . ون كم ول ار كه ام الى بيلك قليين للم لحيل مكف هاا ورد عو الققي 3 بو اللاوض + الأ تقوو حصيعه 
المَراسٌِ و أصله فى ذوات الحافر ثم استعمل للإنسان. الجوهرى: المَرْسٌِ بكسر السين» موضعُ الرْسَنِ من أنف الفرس» ثم كثر حتى 
قيل مَوْسِن الإنسان. بقال: فعلت ذلكك على رغم مزيةنه و ِزستنهه بكسر الميم و فتح السين أيضاً؛ قال العجاج: و جنِهةٌ و حاجباً مرجججاء 
واناحما وكويك تترنا وقول العقيرى سلس الوقن ع[ الوق لقي ال ل أرادكيوة لبن القياة لين معطلية أل عي يفيو 
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الحَْطوم. و الرّامَن: نبات يشبه نبات الزنجبيل. و بنو رَسْن: حىئ. 
رسطن؛ ج17 ص: 1/٠‏ 


: الرّساطون: شراب يتخد من الخمر و العسل, أعجمية لأن َعالُو و قَعالُوناً ليسا من أبنية كلامهم. قال الليث: الوٌساطونٌ شراب يتخذه 
أهل الشأم نو العمل و الع قال انه الوَسَاطُونٌ بلسان الروم؛ و ليس بعربى. 


رشن؛ ج17 ص: 1/٠‏ 


شن بسكون الشين: الفُوْضّهُ من الماء. و الرّاشِنٌّ: الداخل على القوم الآتى ليأكل رَشَّنَ يرشن رَشُوناً. أبو زيد: رَشَّنَ الرجل شن 
سه مه طعام القوم فيَغْتَرّهم اغتراراً» و هو الذى يقال له الطقيلى. الجوهرى: الوّاشِن الذى يأتى 
الولسااوائد فذم الهاو شو الى بسني المتيليعبو أما اللاي عقف وق الطمام تكفا على الثرة وعم 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 181 
بأكلوة قو الزاوش. .و يقال ومن الربجل السو سيران ويذا لكب رارع فى الإناماقدررة ز رار أإرو ا حددا لبن 
بقضلٍ علس حِلْسَمٌ» عند البيوت» راشن يهم هَمّ «7). و رَشَنَ الكلبٌ فى الإناء 0 َشْاً و وُشُون: أدخل راسد كه لاكل ويغرب» اد 
ابن الأ-عرابى: تَشْرَبُ ما فى وَطبها قَبْلَ العَيِنْ تُعارض الكلبَ إذا الكلبٌ رَشَنْ و الرَوْسَّنٌ: الف أبو عمروة الدَفيثٌ الوق و ادق 


الكوّة. 
رصن؛ ج7١2‏ ص: ١8١‏ 


رص صن الشىم» بالضم رَصائَةُ فهو رَصِتين: اكور شاه لقتو كيه ورّضّنه: كلد الأصمعى: لكات القى 2 م 
أكملته. والرّصدين: المحكم النابيقه أب زيدة وكرلت القدى 2 ءَ معرفةً هُ أى علمته. و رجل رصين: : كرَزِين» و قد رَصَنَ. و رَِنْتَ الشىة: 
أحكمته فهو مَوْصُونَ؛ قال لبيد: أو مُّشلِم عَمِلَتْ له عُلوية رَضَِمَتْ ظهورٌ رَواجِب و يّنانِ أراد بالمسلم غلاماً وشَّمتُ يده ١‏ امرأة من 
أهل العالية. و فلان رَصِدِينٌ بحاجتكك أى حَفِيٌ بها. و رَص من بلسانى رَطناً: شتمته. و رجل رَصِدِين الجوف أى مُوججع الجوف؛ و قال: 
بقول إنى رصيق العرق فاشثوقى :و الاصيعان فى ركة الفرس: أطراق القضي المركبة فى الاظقة 


رضن؛ ج17 ص: ١م14‏ 


: المَؤْضونٌ: شِبه المَنْضود من الحجارة و نحوها يضم بعضها إلى بعض فى بناء أو غيره. و فى نوادر الأعراب: رُضِنَ على قبره و ضمِدٌ و 
نَضِدّ و رُيْدَ كله واحد. 


: رَطَنّ العجمى يَرْطْنٌ رَطَناً: تكلم بلغته. و الرَطَانة و الرَطَانة و المُراطنة: التكلم بالعجمية؛ و قد تَراطنا. تقول: رأيت أعجمين يتراطنان» و 


هو كلام لا يفهمه العرب؛ قال الشاعر: كما تَراطَنَ فى حافاتها الرُومُ و يقال: ما رُطيناك هذه أى ما كلامككء و ما رُطَيْناك» بالتخفيف 
أيضاً. و تقول: رَطَدْتٌ له رَطَائةٌ و رَاطْنّته إذا كلمته با لعجمية. و تَراطَنَ القومٌ فيما بينهم؛ و قال طَرَفة بن العبد: فأثارٌ فارطهم غَطَاطاً كما 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 0184 من ساناايب 


أصواتهم كتراطن الفُْس. وفى حديث أبى هريرة قال: أتت امرأهُ فارسية فَرَطَدَتُْ له؛ قال: الرّطانة» بفتح الراء و كسرهاء و التَّراطن كلام 
لا يفهمه الجمهورء و إنما هو مُواضَعةٌ بين اثنين أو جماعة؛ و العرب تخص بها غالباً كلام العجم؛ و مندحديث عبد الله بن جعفّر و 
النجاشى: قال له عمرو أ ما ترى كيف يَرْطُنون بحزْب اللهأى يَكنُونَ و لم يْضَِرَّحوا بأسمائهم. و الَطَانهُ و الرَطُونء بالفتح: الإبل إذا 
كانه رقاقاً وامعهنا أهليهاة اد الأصيفي: إذا الك كفراًء قال: و يقال لها الكّضافة والطفوق انما وبشعى الاق أى نَهَضوا على 
الابل فمعارين من الثرى كل جماعة زثلة4و أنقد الجرهرى: 

كأ قولة لطن حنايقيط الأصل بعناو كلكا المحكو وضيظ فى اماس لوس ميته اللام اليقددة و ينكوة السيق د 
تخفيف الميم عكس ما هنا و مثله فى التكملة و غيرها (؟). قوله [وشمت يده إلخ] و منه ساعد مرصون أى موشوم كما فى التكملة 
قال: و المرصن كمنبر حديدة تكوى بها الدواب 
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- 


رَطَانَةُ من بَلْقَّها بُحَيّب. 
رعن؛ ج17١‏ ص: 187 


: الأَرْعَنٌ: الأأَهْوَحٌ فى ططق التكدس .دو الأغوقة ليق و الاتسسان :رس أؤقق و انرأة ونا جما الاغوقة والاعن أبشاء وها 
أزعَنهء و قد رَعُنء بالضمء يعن ُحُونة و وَعَنا و قوله تعالى: كا فووا يوووا انه قبل: “عى كلية كانوا يلاهيوت بها إلى سيت 
النبى» صلى الله عليه و سلم» اشكدوة من الوّعْونةُ؛قال ثعلب: إنما نهى الله فلن :فيو لكك لان اونا كاك كر ل لين وضيلق اللعل او 
سني راغنا أو واعوماء وه وحن كلؤميع مكاء فأنزل للااعنالي: لكلو 067 َك لواامتكانها ارا فال رن سيف و على اناق لي 
اللؤرهو افونا صل كته لصيف ةر ودوة لقوق أو ال تقر وقد قذيت أله واقون فعا تاتس قولكق | الل ل عكر ور العسو اللا 
تقولوا ربس بالنوين؛ قال تعلب: معنا لا تقولوا كبو ريا شق و الندى عليه القراءة أن غير منون؛ قال الأزهرى: قيل ف 
لحا غير مون فلاقة أقرال» ذكر أنه بقسرهاقى الميسل خت ذكر العراف ال و ماليقق متها وهر أحن يدهن هافقاء واقيل : : إن لاعن 
كلمة كانت تُجْرَى مُجرَى الهءه فنهى المسلمون أن يلفظوا بها بحضرة النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و ذلكك أن اليهود لعنهم الله كانوا 
اغتنموها فكانوا يسبون بها ا 0 / عليه و سلم» فى نفوسهم و يتسترون 3 ذلكك بظاهر المُراعاة منهاء فأمروا أن يخاطبوه 
بالتعزيز و التوقير» و قيل لهم: 0 تَقُولُوا اع كما يقول بعضكم لبعض» و قُولُوا لرنا. و الرّعَنٌ: الاسترخاء. و رَعَنْ الرحل: استرخاؤه 
إذا لم يحكم شدّه؛ قال يِطَامٌ المجائتحى و وجد بخط النيسابورى أنه للأغْلْبٍ العنجلى: إنا على النواقٍ ناو التزّنْ مما تعد لطي 
الممَفِنْ نشوقها سر و بعض السَوْقٍ سَنّ» حتى تاها و كأنَ و كأنْ أغناقها مََزَّاتٌ فى قَرَنُه حتى إذا قَضّا باناتٍ اشيج و كل حاج 
لقّلانِ أو لِهَنْ قاموا فعَّدُوَها لما ُشقى الأرِنُ و رَحَلُوها رِخلَةٌ فيها رَعَنْ حتى أنسْناها إلى من و مَنْ. قوله: رحلة فيها رَعَنّ أى استرخاءٌ 
ا ا 0 
فق غليةة و أمقذ باكرة فانم ده نشقى كله كأنه من أُوارٍ الشمس مَرْعونٌ. أى مَعْشِييٌّ عليه؛ قال ابن برى: الصحيح فى إنشاده لول 
شاد اشر وو كاعاى كبر ليده بن اللبي. و البَعنٌ: الأنف العظيم فى النجبالن تراه قد مانو قبل > القن أنقك يتقدم الجبل» 
و الجمع رعانٌ و رُعُونه و منه قبل للجيش العظيم أَرْعَقٌ. و جيش أَرْعَنٌُ: له فُضول كرعانٍ الجبال» شبه بالرّغن من الجبل. ويقال: 
الجيشٌ الأرْحَنٌ هو المضطرب لكثرته؛ و قد جعل الطَرِمَاحُ ظلمةً الليل رَعُونَه شبهها بجبل من الظلام فى قوله يصف ناقة تَشُنٌّ به ظلمةً 
الليل: 
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تلو نقتضات الليل عنهاء إذا طَرَقَتْ بمؤداس رَعْونِ و مغمضات الليل: دّياجير تلهيار بمرداس رَعُونٍ: بجبل من الظلام عظيم» و قيل: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/8.1 من ساناايب 


لرَعُون الكثيرة الحركة. و جبل رَعْنٌّ: طويل؛ قال رؤبة: بَغْدِلٌ عنه رَعْنُ كل صُدٌّ. و قال الليث: الرَعْنُ من الجبال ليس بطويل؛ و جمعه 
وكقوق و الاغتاة التطررق قال4 و نميه البضرة رَناء تشبيهاً بِرَعْن الجبل؛ قال الفرزدق: لول أبو مالك الوك تاثلهه ها كانت البضرةٌ 
الرَّعغناء لى وَطنا. و رُعَئِْنٌ: اسم جبل باليمن فيه حصن. و ذو رُعَئِن: ملكك ينسب إلى ذلكك الجبل؛ قال الجوهرى: ذو رُعَين ملكك من 
اا ل لي ل ل ا ب 
جاريةٌ من شَّعْبٍ ذى رُعَيِنء حتاكةٌ تَمْتِدى 556 ي. و الرّغناء: عنب بالطائف أبيض طويل الحب. و رعَين: قبيلة. و الرّغن: موضع؛ قال: 
دا لشن و الكوقاو تقو و مووع بال القن الكذوب كرفا موضع أيضاً. وفى هدبك ابق مير فى قولة عر وجل: أَخْلَدَ إلى 
الأقظى اا تق قا نة وغق لدو أذذق ذا مال البدى ر كو قال الكطابي #الذى مفاء فقن الزرابة بالعين الميجل ومغر غلط: 


رعثن؛ ج "117 ص: "14.17 
«الأزهرى فى الرباعى: قال الليث وغيره الوَحكنةٌ التلئلة سحذ من جف الطلعة فيعرب متها 
رغن؛ ج75١2‏ ص: ١/81‏ 


رعَنَ إليه و َدَْ: أت إليه قابلا راضياً بقوله؛ قال الشاعرو أَخرَى ُصَفَفُها كل ريح سريع لَدَى التحؤرٍ ِرْغَانُها وفى حديث ابن جبير 

فى قوله تعالى: َلك إلى الَرْض؛ أى رَعَْنَ .يقال رَعْن لاوم إذا مال و رَكنّ؛ قال الخطابى: الذى جاءَ ذ 50 
وهو غلط. َأَؤْعَى إلى الأمرو الصلح: مال إليه و سكن؛ قال الطرماح: رضنا لأخلح القّقي بحام مُمرٌ مفتولة عَضْدّة قال: مُرضنات 
مطيعات» يصف كلاب الصيد. و الدَعْنٌ: الإصغاءٌ إلى القول و قبوله؛ و الإرغانٌ مثله. وَالَغْنَةُ: الققلة يمانية. ابن الأعرابى: يوم رَعْنٍ 
إذا كان ذا أكل و شرب و نعيم؛ و يومٌ مُرْنِ إذا كان ذا فرار من العَدّوٌ و يوم سَعْن إذا كان ذا شراب صاف. قال الفراء: لا َوِغْدَنّ له فى 
بمعنى لعل. و يقال: رَعَنَّه عند الله قال: يريد لعله عند الله. قال الفراء: لَوَّنَّ بمعنى لعلء قال و سمعتهم يقولون لَونّها تركب يريدون لعلها 


رفن؛ ج217 ص: “1417 


: فرس هن كرقل: طويل الذنبء بتشديد النون. ٠‏ و بعير رقَنٌ: شاع اكذاي كاله قال الناسة الشخدى: لسان العرب» ج7١2‏ ص: نيللا 

هم دَلْفُوا بهُجْرٍ فى ميس رَحِيبٍ السّربٍ ابه أرْعَن مُرْيحِنٌ بكل ميرب كاليث يندمو إلى أوصال ذَيَالٍ عن دع أراد رقن 
نجل لطم ارا الك الأعرانية : الونُ النْض. و الَافَنَهُ: المتبخترة فى بَط. الأصمعى: المْقيِنٌ الذى نفر ثم سكن؛ وأنشد: ضَرْباً ولاءَ غير 
من حتى تَرِنّى» ثم تفن و ارْفأنَ الرجلٌ على وزن الْمَأَنَه عو تقر لم سكن يقال: ارفَأن عَضَّبِى؛ و أنشد ابن برى للعجاج: حتى 
ادقن القانك بسد الول المَجوّل» مَفْل: من الجوّلان. وفى الحديث: أَنَّ رجلًا شكا إليه التَعَرّتَ فقال: عن عد م قعل فاتةا نأ 
سكن ما كان به. يقال: تأت كن الأو اي قال ابن الأأثير: ذكره الهروى فى رفاً على أن النون زائدة و ذكره الجوهرى فى حرف 
لوعن انين تلقو قال ررقف تلفي اماه كرش تعدا رقدكن واب اليا 0 3 الالشنو الوق اماف وح <لسالة 
بْبَعْتنَةُ قال: و ليس لرفهن هنا وجه و ذكرها فى فصل رفه؛ و قال: هى ملحقة بالخماسى. 


رفغن؛ ج17 ص: ع1 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0188 من ساناايب 
: الأزهرى فى الرباعى: البَلَهِْيةُ و الدُقهنيهُ سَعَة اليش و كثرة الوُفَغنِية. 
رفهن؛ ج217 ص: 185 


: قال الأزهرى فى الرباعى: البَلَهْتمَهَ و الرُفَهِمَهُ سعة العيش و كثرة الرفَغْنِيةُ. يقال: هو فى رُفَهِنِيهُ من العيش أى فى سعة و رَفَاغِيهُ و هو 
ملحق بالخماسى بألف فى آخره.؛ و إنما صارت ياء للكسرة قبلها. 


رقن؛ ج17 ص: 18 


الوَقَانٌ و الرَقَونٌ و الإرقانٌ: الحِنّاءء و قيل: الرّقون و الرّقَانٌ الزعفران؛ قال الشاعر: و مس مِعَهُ إذا ما شئتٌ عَنَْتْ مُضَ مَحَهُ الترائب بِالرّقَانِ. 
قال ابن خالويدة القان و الكقَونٌ الزعفران و الحنّاء. وفى الحديث: ثلاثة لا تَقْرَئْهم الملائكة منهم المُترَقن البعل اا المتلطخ به. و 
القن و الوقن و الارْتِقانٌ: التلطخ وااو قف ردق راسمو أ فقي اسه بالسلاض ى الواقةة المسهية وس لحن اللزذوقال القاض 
صَفْراءً راقِنَةٌ كأَنَّ سرْمُوطّها يَجَرى بِهِنَّ» إذا ميشه ج دِيلٌ و يقال: امرأة راقنة أى مختضبة بالحناء؛ قال أبو حبيب الشّهيانى: > 
مكمئرةً : حي تسرك اد ع زور لجار انار رق ١‏ عنصت بالحاء وأشد ين الاعراتن: 
إن ف وعنت بنيى و أخرقة انك لقضد للتّصَدّى و ارَْقَتْ بِالرَّعْفرانٍ الوَرْدِى فاضّربْء فداك والدى و بَدّىء بين الرّعاث و 
مَناطٍ العِقْدِه ضَْبَةٌ لاوان و لا ابن عَبدِ. و أَرْكَنَ الرجلٌ لحيته» و التّْقينٌ مثله. و تَرَقَنَ 

(©ااقزاله [ره دلوا إل ]صل فى الشيحاع قال لاطا نو هر شعيد توج ل #01111 وعم ازا الصجر كن ديس و كاتا 
يوم ذلك عند ظنى غداةً تعاورته ثم بيض رفعن إليه فى الرهج المكنّ و هم زحفوا لغسان بزحف رحيب السّرب أرعن مرجحنٌ و 
يروى: مرثعن و حجر بضم فسكون و المكن بضم فكسر 

لسان العرب» ج17 ص: 180 

بالطيب و اسْتَوقَنَ؛ عن اللحيانى: كما تقول تَضَّمَح. و رَقّنَ الكتاب: قارب بين سطوره؛ و قيل: رَقُنْه َقطه و أعجمه ليتبين. و العؤقون: 
مثل المَرْقوم. والتدقيق فى كعاب الغديانات: بريد موري لد ورم أنه بيِضُ كيلا يقع فيه حساب. الليث: التَّوْقين تن الكابار 
هو تزيينه» و كذلكك تزيين الثوب بلرعرات و الورس؛ و أنشد: دار كرَقُم الكاتب المُرَفن و المُرَق: الكاتب» و قيل: المُرَقن الذى يلق 
حَلّقاً بين الشُطور كتّؤقين الخضاب. و رَقَن الشى:: زينه. و الّقُون: النّقوش. والتضييه يضح الراء واوقع النون: الدرهم» سمى بذلك 
للتّوقِين الذى فيه» يعنون لط عن كراع؛ قال: و منه قولهم وجدَانٌ الوقن يغطى أَفْنَ الأفين. وأخالن وزتنقال: ومجدانٌُ الرّقين يعنى 
جمع رِقَدُ و هى الوّرق. 


ركن؛ ج17 ص: 1848 


رَكنّ إلى الشىء و رَكنّ يَوْكنٌ و يَذكنٌ رَكناً و رُكوناً فيهما و رَكانَةٌ و رَكاتيةٌ أى مال إليه و سكن. و قال بعضهم: رَكَنّ يَذكن بفتح 
الحو عسي راد بحري لع ل الجمع بين اللعتين: قال كرا اع: رَكِنّ يَذكنٌُ» و هو نادر أيضاًء و نظيره 
فل ونصل وحص الخصر نور وم يلقي و فى التنزيل العزيز: وَل تَركُوا إِلَى الْذِينَ َلْمُو؛ قرئ بفتح الكاف من رَكنَ يكن رُكونا إذا 
مال إلى الشىء و امعان إليهء و لغة أخرى رَكَنَّ يك و ليست بفصيحة. ووكق إلى اندها داعال امامو كان امو عمرو احجان كد 
يَدكنٌ» بفتح الكاف من الماضى و الغابر» و هو خلاف ما عليه ١‏ 0 . الأبنية فى السالم. ورفكة في الدد لام كزين كا: ضَنّْ به فلم يفارقه. 
واذكق لق تائيه الأقرى. و اله ك3 الناحية القويهُ و ما تقَوّى به من مَلِككِ و جُنْدِ وغيره» و بذلكك فسر قوله عز و جل: ة قولى ب كيذه 
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و دليل ذلك قوله تعالى: فَأَحَِدُناهٌ وَجُنُودَهُ؛ أى أخذناه و رُكنه الذى تولى به و الجمع أزكان و أَرْكنٌ؛ أنشد سيبويه لرؤبة: و زَّحْمُ 
ركنوك شدي الأذكن. و رُكَنٌ الإنسان: قوّته و شدّته» و كذلكك رُكَنٌ الجبل و القصرء و هو جانبه. و رُكُنٌ الرَجُل: قومه و عَرِدَدٌه و 
مادّته. و فى التتزيل العزير: لو أن لى بكم قو أَوْ آوى إِللِإ ركن شَّدِيدِ؛ قال ابن سيدة: و أراه غلى الكل وقال أبو الهيثم؛ الك كن 
العشيرة؛ و الدّكنٌ: الأمر العظيم فى بيت التابغة: لا تَفْذكنَى بكن لا كفاء له. و قيل فى قوله تعالى: أَوْ آوى إل رُكن شَّدِيدِ؛ إن الوُكن 
الوه و يقال للرجل الكثر العددة إنه بأو إلى دكن هديد. و قلات وكن من أركان قومه أى شتريف مق أشرافهي :و هر ياو إلن 
رُكن شديد أى عز و مَنّعة. وفى الحديث أنه قال: رَحِمَ الله نُوطاً إن كان لَبأوى إلا رُكُن شَدِيِدٍأّى إلى الله عز و جل الذى هو أشد 
الأركتاةاو الو العامو رسا توتح علب السهره صو ضاق صلارة مو تومسطن رارع للا كن كيبي ازالدعر المشبيرة الذي 
سعد إل اسايهد اق الركن أبن الحافط. ليجل لكت اله أركان عالة بقل ل 0 
.)١(‏ قوله [و هو خلاف ما عليه إلخ] أى لأن باب فعل يفعل بفتحتين أن يكون حلقئ العين أو اللام انتهى. مصباح 
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رَكِينٌ شديد. وفى حديث الحساب: و يقال لأكانه اطق ىأى لجواو سيو لكان كل شىء: جوانبه التى يستند إليها و يقوم بها. و 
ربخل ذكين: زاميز وفور رَزِينٌ يتن الرّكانة» و هى الرّكانة و الرّكاتيةً. و يقال للرجل إذا كان ساكداً وقوراً: إنه لرَكِينٌ» و قد دكن بالضمء 
ركانة. و ناقة مُرَكنَة اضرع و المرَكنٌ من الضروع: العظيم كأنه ذو الأركان. و ضرع تُرَكَنٌ إذا انتنفخ فى موضعه حتى ينقلا الأرفاغ» و 
ليس بد طويل؛ قال طرفة: و ضَدوْتُها مرَكنَةٌ درورٌ و قال أبو عمرو: مرَكنْةُ مُجَمَعَة. و المؤكن: شبه تَوْرٍ من دم يتخذ للماء أو شبه لَقّن. 
والووكر» بالكبدن: الإِجَانةُ التى تغسل فيها الثياب و نحوها. و مندحديث حَمْئَّةٌ: أنها كانت تجلس فى مركن لأختها زينب و هى 
مستحاضة؛ و الميم زائدة» و هى التى تخص الآلات. والدّكنٌ: ار يسم ركنا على لفظ التصغير. و الأككون: العظيم من الدّهاقين. 
والأذكرن: رين الغري. و حجري صر رقي الك أنه دخل الشام فتاه أذكوث كوو فقال له قو ضيفت الكمطناماة وا سهد 
بن إسحق عن نافع عن أسلم؛ أؤكرق القرية: رئيسها و دقانها الأعظم؛ و هو أَمُعُول من الركُون السكون إلى الشىء و الميل إليهء لأن 
أهلها كوت إلبه أى. يسكتوة و يسيلوة .وذ كين و كان وادكالة: أسماد قاو زكائةه بالضية اسم وجل ,من أهل مكاء و.هى الذى 
طن امرأته البتُ فحلفه النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه لم يرد الثلاتٌ. 


رمن؛ ج »١7‏ ص: ١8‏ 


: اومان حل شجرة معروفة من الفواكه؛ واححدته وُمَانة. اللعرهرى :قال سيوية ماله يع القيز» عن الزّمان إذا سمى به فقال: لا 
أصرفه فى المعرفة و أحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف به أى لا يذرَى من أى شىء اشتقاقه فبحمله على الأكثرء و الأكثر 
زياد الألف و النون؛ و قال الأخفش: نونه أصلية مثل قُرّاص و ححمّاضء و فُكَال أكثر من فُعْلانِ؛ قال ابن برى: تويقل أب الحسن :إن 
اا أكثر من فُقلا.ن بل الأمر بخلاف ذلكك: و إنما قال إن فالا يكثر فى النبات نحو المرّان و الحمّاض و العام فلذلكك جعل را 
كَانًا. وفى حديث أم زرع: لبان من تحت حَضه رها رانين أى أنها ذات رف كبير فإذا نامت على ظهرها نبا الكفلُ بها حتى يصير 
تحتها مت يجرى فبه الرّمانء و ذلكك أن ولديها كان معهما رُمَانتان فكان أحدهما يرمى برمانته إلى أَخيه؛ و يرمى أخوه الأخرى إليه 
دجوت خصية و رمَانةُ الفرس: ا ا ا ا فى رمم 
عق لاون ا لكلل ب« سيير ةاوه الارهرف نا اخاروفواه فى لحيل الحزير فى ميا الجلاة: فيهلا فاكهّةُ وَ نَخْل و رُمَان؛ دل 
بالراذ عن 1ه السافدى اننكل طبر القاكية لاق الرا سات انة على عالت قال أو ملاضيوزة هذا جهل بكلام العرب و الواو دخلت 
الاصاترير لمحد واو عر ند الى ء جملة ثم تخص من الجملة شيئاً تفصينًا له و تنبيهاً على ما فيه من الفضيلة؛ و منه 
قوله عز و جل: عافِقُوا علَى الصَلباتِ و الصَّلاه الوَشطل؛ فقد أمرهم بالصلاه جملة ثم أعاد الوسطى تخصيصاً لها بالتشديد و التأكيد و 
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كذلكف أغاد النغل بو الرماة ترغيا لأهل المنة قهماء 
لسان العرب» ج17. ص: 1/1 0 
ومن هذا قوله عزو جل: مَنْ كان عَدُوًا لله ملكي وَ ْله َي وَ يكال ققد علم أن جبريل و ميكال دخلا فى الجملة و أعيد 
ذكرهما دلالةُ على فضلهما و قربهما من خالقهما. وبيقال لقني الإماة كدمنة إذا كدر فيه أصيوله: واتنانه نستي يواسيع 
الراء: موضع؛ و فى الصحاح: جبل لطيء. و إرْمِيتِيةُ بالكسر: كورة بناحية اروم و النسبة إليها أَْمَ» بفتح الفمة و العيركرى انساين 
برق قول شكارة بن قَصِير: فلو سَهِدَت أمٌ القَدَيْدِ طعائناء بموعش َل الأذمنئ: أَرَتِ 1١‏ 


رمعن؛ ج١)»‏ ص: /1م/١‏ 


: ْمَعَن الشىٌ: كارْمَعل؛ قال ابن سيدة: يجوز أن يكون لغهُ فيه» و أن تكون النون بدلًا من اللام. الأزهرى: ارْمَعَل الدمٌ و ارْمَعَنَّ سالء 


فهو مُرْمَعل و مُرْمَعِنٌ. 
رفن؛ ج18 ص: 18.1 


الوَنّهُه الصَِّحةٌ الحزينةٌ. يقال: ذو رَنَِ. و الرِّينٌُ: الصياح عند البكاء. ابن سيدة: الرَنّةُ و الرَِينٌ و الإزنانٌ الصيحة الشديدة و الصوت 
الحزين عند الغناء أو البكاء. رَنّت َرِنُ وَئيناً و وَنَمْتْ تؤنيناً و توه و أَوَنْتُ: صاحت. و فى كلام أَبى زُبَدادِ الطائى: طَجْراؤٌه مهن و 
لياه مُرِنَةُ؛ قال القاعرة عدد] ملت ذاكتة يود أنن أخاف إن هلكث لم تونى وقيل: الّنين الصوت الشّجِ. و الإرّنانٌ: الشديد. ابن 
7 ال صوت فى فرح أو مزه و جمعها نات قال: و الإزنان صوتُ الشَّيٍ مع البكاء. و أ لان لكذاو َم له و ون لكذا 
قي لكذاو أكله كذا ركذام أى ألهاه. و أَرَنْت القوسٌ فى إنباة هاء و المرأة فى نوحهاء و النساءً فى مناحتهاء و الحمامةٌ فى 
لود وانج ا ندر ادا او وسدا روالا ا دودر الخال او ل روي كل يوم كوا حاِلهُم 
و مُرِنَاتِ كآرام تمل و قال العجاج يصف قوساً: رن إؤناناً إذا ما أَنْضة با إِرْنَانَ مَخرونٍ إذا تَحَوّ ال اش هاب و رَنتها أنا تنن. و 
المرنة: القوسٌء و المؤنان مثله. و قوس مُرِنٌ و نان و كذلكك السحابةء و يقال له المنانُ على أنها صفة غلبت غلبة الاسم. وقاك ان 
حنيفة: أَرَنّتِ القؤْس و هو فوق الحنين. وفى الحديث: قَتَلَقَانى أَهلّ الحى بالرّنِين؛ الوّنِينٌُ: الصوت, و قد رَنَّ يرن رنينا. و الوََّنّ: شىء 
سبق السام أيام البيف؟؛ وفالنو لم يتردق الزن و الزن الماء الفلدل»ر الزتيد: المياء الكغير. الا له الصو على دل 
الما اسار ررد ل عر لعي افير رات ا لا رساي صرت وا لا و 
مده مكل بوهوم أزوؤنات: لديل كا شو انرا ناهين الكو قهاش هيو هلين الأعران مدو اهز عقاف بسيو ود كلذ مق ركه 
كشف الله عنكك رُونَةَ هذا 
1 قوله [بمرعكن] اسم مؤظع كما أنشده يأقورت فيه (7). قوله [و أرناه كذا و كذا إلخ] ذكره المجد و غيره فى المعتل 
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الأمى أ طتفدو دفو عر مذ كور قن مرشيعة: أبو عمرو: الوّنّى شهر مجمادى 1*٠‏ و جمعها رَُن. و الونى: التخلق. يقال: ما فى الونَى 
قله قال أبو: عمر الزاهد: يقال لجمادى الآخرة رُنَى و يقال رُنَهُ بالتخفيف؛ و أنه قال: يا آل زَيِه اخِْدَرُوا هذى السَنَهُ من وُلةٍ حتى 
تُوافها رن قال: و أنكر ُبَى» بالباء» و قال: هو تصحيف إنما الوبّى الشاة النقّساء؛ و قال قطَربٌ و ابن الأنبارى و أبو الطيب عبد الواحد و 
أبو الققاسم الزجاجى: هو بالباء لا غير؛ قال أَبو القسم الزجاجى: لأن فيه يعلم ما بيت . وهم إذا ما انجلت عنهء مأخوذ من الشاة 
الأبّى؛ و أنشد أبو الطيب: نُك فى الكبنين فقلتٌ: ريّى و ما ذا بين رُبّى و الحنين؟ و الحنِينٌ: اسم لجمادى الأولى. 
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رهن؛ ج17 ص: 14 


الو ههروف: قال اين سيدة: الَّهْنٌ ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه. نقان» فنك فو دارا وها واذكيته إذا أخذه 
رَهْنا و الجمع رُهون و رهان و رُكُن بضم الهاء؛ قال: و ليس رهن جمع رهان لأن رهاناً جمعء و ليس كل جمع يجمع إلا أن ينص 
عليه بعد أن لا يحتمل غير ذلكك كأكلّب و أكالب و أَيْدٍ و أيادٍ و أَِْقية و أساقيه و حكى ابن جنى فى جمعه رهين كعد و عي قال 
الأخفش فى جمعه على رُم قال: و هى قيحة لأنه لا يجمع فل على فُعُل إلا قليلا شادًاء قال: و ذكر أنهم يقولون سَقْفُْ و سُقُفّه قال: 
وقد يكون رُهْنٌ جمعاً للرهان كأنه يجمع رَهْن على رهان» ثم يجمع رهان على رُمُن مثل فراش و فُرُش. و الرهينة: واححدة الرّهائن. 
وفى الحديث: كل غلام رَهينةُ بعقيقته؛ الرّهينة: الرَهْنُ» و الهاء للمبالغة كالشتيمة و الشَّتُم ثم استعملا فى معنى المَهون فقيل: هو رَهْن 
ا ا ل ا ل 0 
الْمُوْتَهن هن. قال الخطابى: تكلم الناس فى هذا و أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا فى الشفاعة يريد أنه إذا لم يعن 
عنه فمات طفلًا لم يَشْفَْ فى والديه» و قيل: معناه أنه مرهون بأذى شَّغره» و استدلوابقوله: فأمِيطُوا عنه الأذى» و هو ما عَلِقَ به من من دم 
الرحم. و رَهَنَه الشىء بدهّنه 2200 عنده» كلاهما: جعله عنده كفا قال المع بول يقالن أكققه وو عه هله 1 يدا 
منه؛ قال: ارْمَنْ بنيكك عنهم أَرْهَنْ بَنى أراد أزْهن أنا بنى كما فعلت أنتء و زعم ابن جنى أن هذا الشعر جاهلئ. و أَزْهنته الشىء: لغة؛ 
قال هَمَام بن مرة» و هو فى الصحاح لعبد الله بن همام الَلُولى: فلما حََشِيتٌ أظافيرهُعْء نَجَوْتٌ و أَرْميتهم مالكا غَريباً مُقيماً بدار الهَوانِء 
أَهُونْ على به هالكا و أَخضَرتٌ عُذْرى عليه الشُّوك إِنْ عاذراً لى» و إن تاركا و قد شَّهِدَ الناسُء عند الإمام أنى عَدُوٌ لأغدائكا 
)اقول [الرقق شهر يضنادى] الذى فى القاموس: و وتىء يلالا قور مادق 
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و أنكر بعضهم أرهنته» و روى هذا البيت .. : و َرْتّهُم مالكاء كما تقول: قمت و أَصُكك عينه؛ قال ثعلب: الؤواة كلهم على أَرمتهم؛ 
على أنه يجوز رَعَنّه و َْئْه إن الأصمعى فإنه رواه و ْنِم مالكا على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماضء و شبهه بقولهم 
قمتٌ و أَضْكك وجهّه و هو مذهب حسن لأن الواو واو حالء فيجعل أَصُكك حانًا للفعل الأول على معنى قمت صاكاً وجهه أى تركته 
مقيماً عندهم: ليس من طريق الرَهْنء لأنه لا يقال أَرْهَدْتُ الشىء؛ و إنما يقال رَهَنّه قال: و من روى و أرهنتهم مالكاً فقد أخطاً؛ قال 
ابن برى: و شاهد ركنت الشىء بيت أحتيحة بن التجلاح: ُراهّتى فيتتى بنيهو ذه بما أو و مله للأعشى: آلَتُ لا أعطيه من 
أبنائنا رُهناً شف فيفْدُهم كمن قد أَفْدا حتى يُفِيدّكك من بنيه رَهِينةً نش و يزنك الماك القَزقدا. و فى هذا الييت شاهد على جمع 
0 و أَرْمئتّه الثوب: دفعته إليه ليذهنه. قال ابن الأعرابى: رَهَنْنَه لسانى لا غير» و أما الثوب فَرَعَييه و أَرْهيته معروفتان. و كل 
قو عابي و شي كيو هوه و ثا وو اذتوق هه زفنا: اا و الرّهانٌ و المُرامَنة: المُخاطرة و قد رامّنه و هم رَتَراهتُون و 
أَزْعنُوا يينهم حَطراً. َدَلُوا منه ما يَضى به القوم بالغا ما بلغ» كر عدر لوديا 
أَرْمَئْتٌ ولّدى إرهانً أخطرتهم خَطراً. و فى التنزيل العزيز: ركان مَقْيوضَةً؛ قرا نافع و عاصم و أَبو جعفر و طحب : فَرِهَانٌ مَفيُوضَة و قرأ 
ارو ا كي وق مات سيو كان رهمور رل: الرّهانُ فى الخيل؛ قال قَعْنَب: بالك ان ايد ئ دونها عَدَن: وَعَلقَت 
عندّها من قَيكك الوُهُنّ. و قال الفراء: من قرا كرُهْن فهى جمع رهانٍ مثل تمر جمع يمار و الرّهْنٌّ فى الرّهْن أكثرء و الرّهانٌ فى الخيل 
أكثر» و قيل فى قوله تعالى: فَركانٌَ مَقْيُوفَة؛ قال ابن عرفة: الرَهْنّ فى كلام العرب هو الشىء الملزم. يقال: هذا راهِنٌ لكك أى دائم 
محبوس عليكك. و قوله تعالى: كُلَّنَفْس بللا كسَبث رَهِيئَةُ و كل امر بللا كب رَهِينٌ؛ أى مُشتبس بعمله و رَهِينةُ محبوسة بكسبها. و 
قال الفراء: ارهن يجمع رهاناً مثل نَغْلٍ و نعال؛ : م الرّهانٌ يجمع رُمُناً و كل شىء ثبت و دام فققد رَهَنَّ. و المُراهَةُ و الرهانٌ: المسابقة 
على الشيال ورغير :كفو انا الكت وكق بالاق كوه أن عن وفال: إنى و دَلْوَىَ لها و صاحبىء و حَؤْضّ ها الأفمَحَ ذا النصائبء رَهْنٌّ 
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لها الى غير الكاؤب و أنشد الأزهرى: إن كَفَى لك رَهْنّ بالّضا. أى أنا كفيل لكك. و يدى لكك رَهْنّ: يريدون به الكفالة؛ و أنشد 
اين الأدعرابى: و المَوْءُ مَوْهُون» فمن لا يُحْتَرَمْ بعاجل الحثف. يُعاججل بِالهَرَمْ قال: عق أدام لهم. أَزْمَئْتٌ لهم طعامى و أزعئِته أى أدمته 
لهم. ف الى لكك الأمر أى 
لسان امو ادم ل 
أمكدك ‏ كذاك اوقن: قال: و المَهُوٌ الس ونال حت اديه وشو اللي و قد رَهَنّ فى البيع و القرض بغير ألفء و أَرْعَنَ بالسلعة 
وفيها: غالى بهاو يذل شها ماله عض ادر كهاء قالة وهو من العام خاضية: قال: يَطوى ابن م مى بها من راكب بُعٌداً عِيدية أَْهِنَتْ فيه 
الدَّنائيرٌ .0٠١‏ و يروى صدر البيت: طَلْتْ ” كر نيان تاي والعيديّةُ: إيل منسوبةٌ إلى العيد. و العيدٌ: قبيلة من مهرةء و إبل مَهرة 
موصوفة بالنجابة؛ و أورد الأزهرى هذا الييت مستشهداً على قوله َرْمَنَ فى كذا و كذا يرهن إهانا إذا سلف فيه. و يقال: أزقنت فى 
السلعة بمعنى أسلفت. و المُوْتّهنٌ: الى ,اعد انقو ناليع مَْهُونٌ و رهين» و الأأنثى هِيئة. و الراهنٌ: الثابت. و أَزعنه للموث: 
أسلمه؛ عن ابن الأعرابى. و أنفن اليك قرا شه اماو إن لرفين تروك الأ لاهن و كل أمر فقفيس :يدا شى م فهو ينبو 
مُرْتَهَنهه كما أن الإنسان رَهِينٌ عمله. ورقق لك الفىة: أقام و دام. و طعام راهنٌ: م مقيم؛ قال: لحرو للم لهم راهنٌ» و فهو راوُوقها 
ساكبٌ. و أزقنه لهم ورهنه: أداطة ف الأول اعلين: التهذيب: أَرْمَنْتٌ لهم الطعام و الشرات إرهاتاً أى أدمته. و هو طعام راهِنٌ أى دائم؛ 
اله أبو عمرو؛ و أنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تتقطع: لا يَثمَفُِونَ منهاء و هى رامتةه إَِ بهاتٍء و إن لواو إن تهلوا. و 
دَهَقَ الشىة رَهناً: دام و ثبت. ووافتة فى الييث: دائمة ثابتة. و أَرْهَنَ له الشبّ: أدامه و أثبته له حتى كف عنه. و أَرْمَنَ لهم ماله: أدامه 
لهم. و هذا راهنٌ لكك أى مُعَودٌ. و الراهيٌ: المهزول المُغيى من الناس و الإبل و جميع اللدواب: رََنَ ين رهُون؛ و أنشد الأموى: إما 
َرَئْ جثربى خا قد رَهَنْ ْله و ما مد الرَجالٍ فى السَمَن. ابن شميل: الواح الأَحجتُ عور م ا ذقنا نيوا درك 
حتى رَهَنَ. بالأؤهرى: رأيت بخط أبى بكر الإيادى: عار اذقر ا المساف سا رك آنه لغيره. و الَاهنةٌ من الفرس: السَّدَهُ و ما 
حولها. و الرَاقُونٌ: اسم جيل بالهندة وهو الذى هبط عليه آدمء عليه السلام: و رْمنانٌ: موضع. و رُهَئْنٌ و الرّهِينٌ: الباق قل ابد قويت: 


عَرَفْتٌ ديار لأ ارين بين لطبا قوادى عش 
رهدن؛ ج١1»‏ ص: 195٠‏ 


: الوَهْدَنُ: الرجل التجبانٌ شيّه بالطائر. ابن سيدة: الوَهْدَنٌ و الوَهْدَنةً و الَّمْدُونٌ كَالدَهْدَلٍ الذى هو الطائر, و قد تقدم. و الرَهادِنٌ: طير 
مذكة أمفال العصاهر ار اسيووكزة 3 الامسمن اشرو لقطاء نو الهاو ل والحدها 1 و ومكلت وموطاف فود اق إلا انه 
لسع له الزعةمو فى السصاج طائر يفي الفظر إلا أنه اذكدر» وهو اكبرمن اللكره و قالة 

.)١(‏ قوله [من راكب] كذا فى الأصلء و الذى فى المحكم: فى راكبه و فى التهذيب: عن 
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مَدويعا بالقرل تحني كأنه تَذَرَّىَ ولَدَانِ يَصِدْنَ رَهادنا و الدَهْدَنٌ: الأحمق كالدَمْدَلِ؛ٍ قال: قلت لها: إياكك أن تَوَكَنَى عندىّ فى الجِلْسيُ 
أو تلقن عليكك: ما عشته» بذاك الرَهدّن قال ابن برى: الرَهْدَدٌ الأتسق و اوقد الممتفوز الصغر أشاء وق دل الرة الأنا فقا 
لرَمْدَلَه كما قالوا طْبَْرّن و طبرل و طَبَرْرَف و جم الرَهْدَنٍ الأحمت الرَهَادِئةٌ مثل القَراعِنَ. و الوّهُدُونٌ: الكذاب. و الرَهْدَنّة: الإتطاء و 
كد رئده وروق عن تطيوهن ابن ن الأعرابى أنه أنشده لرجل فى ئيس اشتراء من رجل يقال له تيكن: ريت تنساً أ راقَنى لتركن. 
اي أَهردَبَ مَعْقُود الها ِغئن» فقُلْت: بعنيه» فقال: أغطنى فقُلْتٌ: شدِى ناس فض مَنِء فنَدٌ حتى قُلْتُ: ما إن 
يَنْتَنَى ف نيف بالنيتوال أخوة افك لووك كود التهذيب: والأزة تَرَهُدِنٌ فى ممّْيتها كأنها تستدير. 
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رون؛ ج217 ص: 19١‏ 


#الثون: النتقووجسعها وو والثونة الندة ابن سيدة: رُونة الشىء فِدَدَّته و مُعْظمَه؛ و أنشد ابن برى: إن يشر عَنْكك الله رُوتتهاء 
يم كلّ مُصيدة َل و كشف الله عنكك رُونَه هذا الأمر أى شدَّتهو عُمته و يقال: رُونَةُ الشىء غايته فى حر أو برد أو غيره من حزن 
اوحرياو هه وير أَرْوَّنَانٌ .)١١ ١‏ و يقال: منه أخذت الو اسم لجمادى الآخرة لشدة برده. والرّؤن: الصياح و الججلبةء يقال منه: 
يوم ذو ونان و زَعِلي؛ قال الشاعر: فهى تخيق يأؤونان أى بصياح و جلبة. والرون أيضاً: الفبنى العيفاو وى أده دوالك 
مفدّحح مائها و الرّوْن و يومٌ مان و ونال : شديد الحر و الغم؛ و فى المحكم: بخ الغاية في فرج أو حزن ارعا وبل هو الشديد 
فى كل شىءٍ من حر أو برد أو جلبة أو صياح؛ قال النابغة التتغدئ: فطل اده النّمانٍ مناء على مَمَوانَ» وذ لقان فال ان سهدة: 
هكذا أنشده سيبويه و الرواية المعروفة يوم أرونانى لأنَّ القوافى مجرورة؛ و بعده: فنا حليلئه» و جتنا بما قد كان تمع من ججانٍ و 
قد تقدم أنَّ أذوّناناً القال بدالاب #التيلاين» أراد أؤوناتى بعقديد ياء التسبة كماقال الآخر: لم يَنِقّ من شم الفاروق تعرفه إلا 
التق وى ]نا الدّدة الحَلنٌ و قال الجرهرى إتما كبر النوق عق أن أصله أذوقائة غلى لدت فحدقك بد الفبيةة فال الشاغره 
(03. قله | أروفاة ]ولخو إشباقة البررم إليه رقنا حماس القامري هو نميكين إلنه الولف قيما يفن (4):قزلة [الذيدى ] كذ بالأصيل 
لسان العرب؛ ج7١‏ ص: ١97‏ 
ولم يجب و لم يكم و لم يغب عن كل يوم أْوَنانق عَصِتْ و أما قول الشاعر: غوقها واردك تراه فالبوم مها يوم أزوتان تمل 
الإضافة إلى صفته و يحتمل ما ذكرنا. وليلة أَزْوَنانةُ و أَرونائكة: شديدة الحر و الغم. و حكى تغلب: ونث للتنا قفد حرها وغمهة قال 
ل ا ا ل ار يكون أَفْوَعانًا من الدَنَّهُ التى هى الصوتء أو فَعوَلانا من الأَون 
الدى .هو القائك لأن أَمْدَعًا عانًا عَكَمٌ و إنَّ فغْوَلاناً قليل» لأن مثل بخ ش لا يلحقه مثل هذه الزيادةء فلما عندم الأول و قلَّ هذا الثانى و 
ا كد على القاذة. التهذيب عن شمر قال: يوم م ونان إذا كان اعمافى انعد قينا لنابفة الجعدى: هذا و يومٌ لنا 
قَصِديرٌ جم المَلاجى أَوْوَنَانٌ صوابهجمٌ ملاهيه؛ ماماو ذا مع العا فهذا البيت فى الفرح» و كان أبو اليك يكز أن يكون 
لأزنان فى غير معنى الغم و الشادة و أذكر البيت الذى احتج به شمر. وقال انع الأعراض؟ يومٌ أَرْوَنانٌ مأخوذ من الرَّوْنْء و هو الشدق 
و جمعه روون. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: أ اليه ص المعلية و بام وعلك أت شود و ذقة شقفو ف فر فى أزوان قال 
الأصمعى: : هى بئر معروفة؛ قال: “و إيعضهم يخطئ فيقول ذَروَانَ. و الأرْوَّنانُ: الصوت؛ و قال: بها حاضرٌ من غيرٍ جنَّ يَرُوعُه؛ ولا أَنّس ذُو 


أذوكان وذو ركل ووم أَرْونانَ و ليله أَروَنانة: شديلدةٌ صعبة. و أؤونان مقق هن الكون وهو القدة. و ران الأهه رَوناَ أى اشتد. 
رين؛ ج17 ص: لأا 


: الوَُ: الَّبعُ و الدَّئّسٌ. و الرين: الصٌدا الذى يعلو السيف و الهرآة. و راب الوب وَبن: تَطيع. و و الرَيِْنُ: كالصَّدَ يَعْشْى القلب. و ران 
الذّنْبُ على قلبه يَرِينُ رَيناً و رُيُوناً: غلب عليه وغطاه. و فى التنزيل العزيز : كلا بل ران عل لوبهم ها كانُوا يكيةبون؛ أى عَلْبَ و طبع 
وحَتم؛ وقال الحسن: هو الذَّنْب على الذنب حتى يسوادٌ القلب؛ قال الطرمّاح: مخاقَةٌ أن يَرِينَ انم فيهم, بكر يتناتهم» كل الريونٍ. و 
ِينَ على قلبه: عُطى. و كل ما غطى شيناً فقد ران عليه. و رانتُ عليه الخمر: غلبته و غشيته. و كذلكك النعاس و الهم؛ و هو مَثّل بذلك؛ 
و قبل: كل غلبة رَيِنَّ؛ وقال الفراء فى الآية: كثرت المعاصى منهم و الذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلكك الوَئّن عليها. وجاء فى الحديث: 
أن عمره رضى الله عنه قال فى أسريفع مجقيئة لما ركبه الدين: قد رين به؛ يقول قد أحاط بماله الدين و عله الديوثه وفى رواية: أن 
عمر خطب فقال: ألا إن الأسَيِفِع أَسيِفحَ جَهينةُ قد رضى من دينه و أمانته بأن يقال م بق الحايج فادّانَ مُغرضاً و أَصْبحَ قد رِينَ به؛ قال أبو 
زيد: يقال رِينَ بالرجل رَيْنآً إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه و لا قبل له به. و قيل: رِينَ به انقَطِعٌ به. و قوله فادّان مُغرضاً أى استدان 
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مُغرضاً عن الأأداءء و قيل: استدان مُترضاً لكل من يُفْضه و أصل الريْن الصَْعْ و التغطية. وفى حديث علىء عليه السلام: لَتَعلَم أَبنا 
المَرِينُ على قلبه و المَُطَى علي بصعي كيين نُ: المفعول به الرَيْنّ» و الرَيْنُ سواد القلب» و جمعه رِيانٌ. وروى أَبو هريرة أن النبى» صلى 
الله عليه و سلمء اسل عوتر ساي نا بن ران لل مه قال: هن العد ,دنب الث كتكك فى قله تكله نروات فإن قاب متها 
قلهوو إناعة نكس خرن بص ون لقنب لكك 11 قال ادر معاة الوق ى: الوَيّن أن يسود القلب من الذنوبء و الطبع 
أن يُطبع على القلب؛ و هو أشد من الَئْنَء قال: و هو الختم؛ “الاو الإال الصري ردي الح على عورا ارمع 
رلانٌ بمعنى عَطَى على قلوبهم. شال: ران على قله الذنت إذاضه ىَ على قلبه. وفى حنديث مجاهد فى قوله تعالى: و لاطت به 
حَطيئتَة؛ قال: هو لانو الي سواء كالداٍ و َي و العا و اليب قال بو عييد: كل ما غلبكك و عَلاك فقد ران بكك و رانكك و 
راذاعليكنة و انشه لاني (للاك بسنت سكر ل اطليت عله الكدرة الم لما رآه رانّتُ به الخمرٌء و أن لا تَرِيته بانّقاءِ. قال: رانت به الخمر 
الي ا الو 0 
و رين به: ماتٌ. و رِينٌ به رَبْنَاً: وقع فى غمء و قيل: رين به القع به و هو نحو ذلكك؛ أنشد ابن الأعرابى: ضَّ كيت حتى أَظْهَرَتُ و رِينّ 
بى؛ و رِينَ بالسّاقى الذى كان مَعِى و ران عليه الموثٌ و ران به: ذهب. و أران القومٌ» فهم مُرِيُونَ: هلكت مواشيهم و هُْلَتْ» وفى 
الندكي: أو قر له وهو راون قال أبوعبيد و هذاامن الأ الذى أتاهع هدايظلتس فلا يستطهرة السمال مزال تثقه تين .ود 
أ عشت و عقت وفى اليحديته: إن الصّيام يدخلون الجنةُ من باب ليان قال الغؤى: إن كان هذا اسما كلبات و إلآ فهو من الدواف و 
هو الماء الذى يُوُوى؛ فهو رَيَان و امرأَة رَاه فالويّان مغلان من الى و الألف و النون زائدتان مثلهما فى عطشان؛ فيكون من باب رز 
لارين: و المعنى أن الشٌكِام بتعطيشهم أنفسهم فى الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم من الجنة. 


فصل الزاى؛ ج١1١)»‏ ص: 1917 
زأن؛ ج2117 ص: "191 


الزّوَان: حب يكون فى الطعام؛ واعحنافه ز ‏ اكتوى قد لقيو ان ايكيا ردىء الطعام و غيره. و الزّؤان. الذى يُخالط البرّ و هى حبة 
شك و هى الدَّنْقَُ أيضاً و فيه أربع لغات: زُوَانَ و زوان» بغير همزء و زئان و زوان» بالكسر فيهما. و حكى ثعلب: كلب زَثُنِىَ» بالهمز 
قصيرء و لا تقل صديني. و ذو يَرَنَّ: ملك من مُلوك حغيرء أصله يَرْأنُ من لفظ الزُؤانَه قال: و لا يجب صرفه للزيادة فى أَوّله و 
التعريف. و رَمْح لقان انقو انو أراقير انم على القليار دن على القلت. أيضاً. 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 19 


زبن؛ ج17 ص: 155 


: الرَّبْنُ: الدّفع. و رَبَنَتَ الناقة إذا ضريت بكفتات رجليها عند الحلبء فالرَّبْنٌ بالثفنات» و الركض بالرجلء و الخفط باليذ. ابن سيدة و 
غيره: الزَّبْنٌ دفع الشىء عن الشىء كالناقة تَرْنُ ولدها عن ضرعها برجلها و تَرينٌ الحالب. و زَبّن الشى: يَرْبه زَبْناً و زَبنَ به و زََنَت 
الناقة بتفناتها عند الحلب: دَفَعَتٌ بها. و زَيَنَتْ ولدها: دفعته عن ضرعها برجلها. و ناقةٌ زبون: دَفُوع و زُينّتاها رجلاها لأنها رين بهما؛ 
قال طَرَديح: عمل حَنَابِسٌ كلهنٌ مُصَدَّنٌ نَهْدُ الزّبنَف كالعَريش» شَّتِيم. و ناقة رفون و زَّبُونٌ: تضرب حالبها و تدفعه. و قيل: هى التى إذا 
دنا منها حالبها زَبَنَنْه برجلها. وفى حديث على. عليه السلام: كالئّاب الصَرُوس تَزْبنُ بوجلهاأى تدفع. وفى حديث معاوية: و ربما زَبَنَتْ 
نكبوت الى بدالهارو قال اناق إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها: زَيُون. و الحرب تَرِْينٌ الناسّ إذا صدّمتهم. و حرب 
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زَبُون: تَرِينُ الناس أى نض دِمِهُم و تدفعهم, على التشبيه بالناقة» و قيل: معناه أن بعض أهلها يدفع بعضها لكثرتهم. و إنه لذو رَبُونهُ أى 
ذو دفع» و قيل أى مانعٌ لجنبه؛ قال سَوَّار بن المَُضّرّب: بَذَبّى الذَّعَ عن أخساب قومى و رَبُوناتِ أَشْوَسٌ تَِحانٍ و الزَبُومَةُ من الرجال: 
الشديد المانع لما وراء ظهره. و رجل فيه رَبُونةٌ بتشديد الباءء أى كثر. و تَرابّن القومٌ: تدافعوا. و زابَنَ الرجل: دافعه؛ قال: بِمِثْلى زابَنى 
مالساي ملحي اليد ا ا 
عي ل: و الزَابنَُ: الأكمة التى شَّ شَرَعَتْ فى الوادى و انعرّج عنها كأنها دفعته. وَالريْسَةُ: كل متمرّد من الجن و الإنس. و الزّئَِةٌ: الشديد؛ عن 
ا ل ل 
التقتعة وقال قنادة الا بائية عقف العرن الوط وو كله من الدّفْع» و سمى بذلكك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها.و قوله تعالى: 
كنيد نادي مدع الرَأنية؛قال قتادة: دع اديه عَيّه و قومهء ف سدح الرَلنَةً قال: الزَّبانيةُ فى قول العرب الشرَط؛ قال الفراء: يقول الله 
عز و جل سَتَدْع البَبَأنةَ و هم تغملون بلأثيدى و الأرجل فهم أقوى؛ قال الكسائى: اعجارت عو ارمع الرَّبانِيةٌ الغلاظ 
الشداد. واحدهم ل الملائكة الذين قال الله تعالى: عَلبِها علي مارك 0 غلاظ اعضوم الثباية وروى عن ابن عباس فى 
توه امك اللان توقن عاد ا رجو لقن رانك عيذ حا نا ة على دقفا الب نان لسعاي ومسك: لد قدا 
لمك يا اولان لأسن وا وسور ااا دي ريسي رولا يوي جاور 5 
الغرية لا كاد تعرت هذا فيفل من الجمع الذى لا واحد له مثل أبابيل و تباديد. ف الرييةة الدافع للأخبئين ين البول و الغائط؛ عن ابن 

الأغرانيو بو قل كهو السك الهمااعلن كنبو الحدية تخمينة لأانلل ارصاق درجل صلى يقر 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: ١98‏ 

واه له كارهون» وامرأةٌ نبيت و زوجها عليها غضباتء و الجاربة البالغةٌ تضلى بغير خجمارء و العبدٌ الآنيق حتى يعود إلى مولاه. و 
الزَبِينٌُ؛ قال الزبّيين الدافع للأخبثين و هو بوزن السّجيلء و قيل: بل هو الزن بنونين» و قد روى بالوجهين فى الحديث؛ و المشهور 
بالنون. و رَبنْتَ عنا هَدِيّتك تَرْبنها زَبْنا دفعتها و صرفتها؛ قال اللحيانى: حقيقتها صرفت هديتك و معروفكك عن جيرانكك و معارفكك 
إلى غيرهم..و رُبَانى العقرب: قرناهاء و قبل طرق قرتهاء و عنما رُبائيان كأنها تتدفع بهما. و الّباتى: كواكت من المنازل على شكل 
زبانى العقرب. غيره: و الربانَِانِ ك وكبان تَيرانِء و هما قرنا العقرب ينزلهما القمر. ابن كناسة: من كواكب العقرب رُبائّيا العقرب» و هما 
كوكبان متفرّقان أمام الإكليل بينهما قد رمح أكبر من قامة الرجلء و الإكليل ثلاثة كواكب معترضة غير مستطيلة. قال أبو زيد: يقال 
زعات:ى زبائيئان و زبانييات للنجم؛ وزبانى العقرب و زبائياهاء و هما قرناهاء و زُبائّيات؛ و قوله أنفنقة ابن الأعرابي: فتداكك نكش لا 
يض ححجزة حرق العؤض حد يد مِخطرًة» فى ليل كانونٍ شَدِيدٍ حص رٌة و قوله أنشده ابن الأعرابى: عد رأطاف التاق كيه ره يقول: 
هو أقلف ليس بمختون إلا ما قَلّص منه القّمنُ و شبه قلفته بالرّبانى» قال: و يقال من ولد و القمر فى العقرب فهو نحس؛ قال ثعلب: هذا 
لقو ل كال سق ابن الأعرا ن دواد وطق ناى هذا لقو لجو قال لاء و لكنه اللثيم اللدى لا يطعم فى الشتاءء و إذا عَضٌّ القمرٌ بأطراٍ 
الربنَى كان أَشد البرده و أأنشد: و ليلة إدى اللّيالى العرّمه بين الذَراعَينٍ و بين المؤرّمء َهُمٌ فيه العثر بالتكلم. وف تحدايث التبى» ضلى 
الله عليه و سلم: أنه نهى عن المُزابنة و رخص فى القرايا؛ والمُزابنة: بيع الوُطب على رؤوس النخل بالتمر كيلك و كذلكك كل ثمر بيع 
على شجره بثمر كلما و أصله من الَْنِ اذى هو الدفع؛ و إنما نهى عنه لأن الشمر بالثمر لا يجوز إلا مئلًا بمثل» فهذا مجهول لا يعلم 
أيهما أكثرء و لأنه بيع مُجازفة من غير كيل و لا وزن, و لأن البيمين إذا وقفا فيه على الفِن أراد المغبون أن يفسخ البيع و أراد الغابن أن 
يُمضيه فترابنا فندافعا و اختصماء و إن أحدهما إذا ندم زَبَنَ صاحبه عما عقد عليه أى دفعه؛ قال ابن الأأثير كاذ ل وسفن 
المتبايعين يَرينُ صاحبه عن حقه بما يزداد منه» و إنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن و الجهالة» و روى عن مالكك أنه قال: المُزابنة 
كل شىء هن النؤاق التذى لآ يغلم كله والاعدده ولا وؤته بيع شى«مسىى من الكثل يو الوزة والعدد: و أخذات :زفى من الطعام 
أى حاجتى. و مَقام رَبْنّ إذا كان ضيقاً لا يستطيع الإنسان أن يقوم عليه فى ضيقه و رَلَقِه؛ِ قال: و مَنْلٍ أَؤْردَنيهِ لَرْنِ غير نميه و مَقام 
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َْن كمَيْتّهه و لم أكنْ ذا وَهْن. و قال مُوَقش: و منزل زَبْن ما أريد بيك كأنى بهه من شِدَّهُ الرّؤع» آنِسٌ 

لسان 0 ص: ١98‏ ْ ّ 

ابن شَتِرّمَةُ: ما بها زَبينٌ أ لين ينا اخ و الرَّبُونةُ و الرُنُونَُ بفتح الزاق و هياو قنك إناء قهها حي ةالنق هم افد الأغرابناقال: 
و يقال حل بتفوقة ور ركه أى ل 000 مكان الياء 
2-00 والحَزِيمَتانٍ و الرَّبينتان: من باهلة ابن عمرو بن ثعلبة» و هما عَزيمةً و زَبينَةُ؛ قال مَعِْدان الباهلى: جاء الحزائم و الرَّبائِنُ 
5 لل لااساقة و لا- مع القطَّانِ فَجدِتٌ من عَوْفٍ و ما ذا كلَفَتْ» و تَجىء عَؤِْفٌ آخر الرّكبانٍ قال المرهرع :و آنا التوة لفقو 
العريف فليس من كلام أهل البادية. و زَبَانُ: اسم رجل. 


زقن؛ ج217 ص: 1982 


: الزّيتون: معروفء و النون فيه زائدة» و هو مثل قَيعُون من القاع» كذلكك الزيتون شجر الزيت, و هو الذَّهْنء و أرض كثيرة الزيتون على 
هذا فيعول ماده على جيالهاء و الأكثر فَعغلون من الزيت» و هو مذكور فى بابه. 


زحن؛ ج17» ص: 198 


:رحن غن فكانه يخ ركداء تحد كك و سه غن مكانه: أزاله عنه. قال الأو رَحَنَ و رَحَل واحدء و النون مبدلة من اللام. ابن 
دريد: الزَّحْنُ الحركة. و رجل رُحَنّ: قصير بطينء و امرأة زُحنة. و تَرْحَنَ عن أمره: أبطأً. و لهم رّخنة أى شَّغْل بمْطءٍ. و رجل زَبْحمَة: 
مصناط عند النحاتمة تطلب إليدةو أنشد: إذا ما اقزئ لبعد المُتآزِفٌ و رحن الرجلٌ يَرْحَنُ و ترّحن تَرحناً: و هو بُطوٌه عن أمره و 
عمل قال*و ]ذا آراد زعلا فغرض تشقن قيطا بقلت له الخنة يفك والقاقة: اقفن ابن الأغران + الاخنة القافلة ككزيا و امياد 
حشّمها. و الزّحْنهُ: منعطف الوادى. و يقال: ترّحَنَ عن الشىء إذا فعله مع كراهية له. 


زخن؛ ج17» ص: 198 
زربن؛ ج217 ص: 195 
: زَرْبِينٌ الخابية: مَبرّلها. 
زرجن؛ ج١217‏ ص: ١97‏ 


: الرَّوَجُون: العاءالصافي + نانع فى الجبل) عر معو .و الزّرَجُونء بالتحريكك: الكزم؛ قال ذُكين بن رجاءء و قيل هى لمنظور بن 

حَيَهُ ة: كأنَ» بالْرنٍ المغلولء ماءَ دوالى زَرَجُونٍ ميال. قال لاسي هى فارسيةٌ معرب أى لون الذهب. و قيل: هو صبغ أحمر؛ قاله 
التعؤمٌ» و قبل: الرّرَجون قط بان الكرم؛ بلغة أهل الطائف و أهل القْر؛ قال الشاعر: دلوا من مَنايتٍ الشّح و الإذْخرِء تيا و بانع 
ا بز قال ابو مكيف الأرغون الفصيي يغرس من قضبان الكرم؛ وأنشد: إليئك. أمو مويق يققيا من الثم تلو منت 
الاتتعوق يسن تلدع الكوة الشاء لأنهيا أكثر البلامد عنبًء كل ذلكك عن أبى حتيفة. و الزّرَجون: الخمر. قال السيرافى: هو فارسى 
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معرّب» شبه لونها بلون الذهب لأن زَرْ بالفارسية الذهبء و ون اللُونَء وهم ما 

(0). قوله [بدلوا من منابت إلخ] قال الصاغانى: يعنى أنهم هاجروا إلى ريف الشام 

لسان العرب» ج17 ص: 191 

يعكسون المضاف و المضاف الع راع لووول رع ور و العاف عار بعد د درو ميا لاه تت 

اليوم كالمرَرج فإنه أراد الذى ِب الرَّرَجونء و هى الخمر فاشتق من الروجون فعلاء.و كان قياسه غلى هذا أن يقول كالمرّرينِء من 

حيث كانت النون فى زَرَججُونَ قياسها أن تكون أصلاء لأنها بإزاء السين من قزيوسن» و لكن العرب اله من لاعس تان 4 
كي الأزهرى فى ترجمة زرج قال: الزَّرَجُون الخمر و يقال: شجرتها. ابن شميل: الزَّرَجُون شجر العنب» كل شجرة زَرَجونة؛ قال 

دن أرالنها قاريت البمذوية ل ودقوقه قاليدو اعدف سيغروقة فى أبسهاه عدر كر تكن و#ارقسيرك كال ييا باون لو 

الذهب. 


زردن؛ ج17ء ص: 1١91/‏ 
: التهذيب فى الرباعى: ابن الأعرابى الكينة تحبة وال الزوذاق و الأكئة خلنها لحمة أخرى: 
زرفن؛ ج17 ص: /191 


:ارقي جماعة الناس. و الزَّرْفين و الزّرفينَ: حلقة الباب, لغتان؛ قال أبو منصور: و الصواب زرفين» بالكسرء على بناء فغليل» و ليس 
فى كلامهم فغليل. الجوهرى: الرِّْين و الزِْين فارسى معرب. و قد زوفن صَدْعْه: 0055 وفى الحديث: كانت درع رسول الله 
صلى الله عليه و سلمء ذات زَرافِين إذا عُلّقت بزّرافينها سترت» و إذا أزْسلت مست الأرض. 


زرمن؛ ج17١‏ ص: 1١91/‏ 
: التهذيب فى الرباعى: ابن شميل الرّرامين الخلق. 
زعن؛ ج217 ص: /191 


:لهاي لابن الأ مع يه م اس ل 0 يي 


ال ا ا ا ل 
زفن؛ ج17 ص: /191 


: الرَّفنّ: الوَفْصٌء زَّْنَ يَرفِنٌ زَفْسأ و هو شبيه بالرقص «0. وفى حديث فاطمة؛ عليها السلام: أنها كانت تَرْفِنُ للحسنأَى تُرَقُضه و أصل 
الزن اللجب و الدّفع؛ و منه حديث عائشة» رضى الله عنها: قَدِمَ وفدٌ الحبشهُ فجعلوا ون السو ا يرون و ديك عيد الله 
بغري ]إن اله انل المع 3 سبوب الناطط وكا بد الل والكتكيو الكقاراض و القداهك و الكارافة فال ابن القن حال مدة 
ا فاسان راهذا والاتيى 1 ونه غات كالب ؟ لا رسعديها ترق التطيدى قي 013 الجر أن كرو و دارو ان 
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تسيب من عُسْب النخل يضم بعضه إلى بعض شبيه بالحصير المؤمول» قيل: هى لغة أَزْدِيّة. و الزَّيِفَنّ: الشديد. 0 
حركة. و رجل إِزقَنّه: متحركك, مثل به سيبويه و فسره السيرافى. و رجل زَيَفْنّ إذا كان شديداً خفيفا؛ و أنشد: إذا أت كبكباً زِيَفنا 
فادعٌ الذى منهم بعمرو يكنى و الكبكبُ: الشديد. و قوس زَيرَفون: مُصَوّتةُ عند التحريكك؛ قال 9576 أَبى عائذ: مَطاريح بِالوَعْث مَرّ 
الحْشُورِ هاجَوّنَ رَمّاحة زَيرَفونا «6) 

(©). قوله [غيره زر كون] عبارة التهذيب: و قال غيره. أى غير شمر معربة زركون (2). قوله: و هو شبيه بالرقص» بعد قوله: الزَّفْن 
لقص #سستكة انق الال #1 ااقولة:[لمظا وميعاا رضت لذ قد فى ماده تدر عييظة راز #لكك وها دا سر اذ القنيظ ليحك فق 
التكملة للصاغانى كتبت فى حياته 

لسان العرب» ج21 ص: ١9/8‏ 

. قال ابن جنى: هى فى ظاهر الأمر قَتِمّعول من الزَّْن لأنه ضرب من الحركة مع صوتء و قد يجوز أن يكون زَيرَفون رباعتاً قريباً من 
لفظ الزَّهْن؛ قال ابن برى: و مثله فى الوزن دَبْدَّبونء قال: و وزنه فيعلولء الياء زائدة. النضر: ناقة رون و زَّبُونَء و هى التى إذا دنا منها 
حالبها رَبََنْه برجلهاء و قد زَفَنّت و رَبَنَثْ» و الي فلاناً فَرَقننى و زَبَنَنى. و يقال للرفوص زَفان. و إزْفنَ اسم رجل؛ عن كراع. و رجل 
يمَنٌ: طويل. و زَيْفَنٌ و زَوْفْنٌ: اسمان. 


زقن؛ ج1١2‏ ص: 19/8 


: رك النحق ل ياقنه زتداتسيلة. و اذكه على الهن | : أعاقد اب الأغرابي + زفي زيدغمرا إذا أعانه على قله لتهضي ومكله أتطقداو 


أدَّغْه و عَدَّله و أوَّنّه و أءة سْمعّه و أنّاهِ و باه و حَوّلهه كله بمعنى واحد. 
زكن؛ ج١21‏ ص: 19/8 


: رك الحبر ركتاء بالتحريكك: و أزكنه: علمه و أزْكته غيره» و قيل: هو الظن الذى هو عندكث كاليقين» و قيل: الرَّكنُ طرف من الظن. 
غير : الرَّكنٌّء بالتحريككء التفرّس و الظن. يقال: رَكنّتّه صالحاً أى ظننته» قال: ولا يقال منه رجل رَكِنّ و قد أَرْكنته و إن كانت العامة 
قد أُوِعَتُ بهء و إنما يقال أزكنته شيئا أعلمته إياه و أفهمته حتى ذَكنه؛ قال ابن برى: مك اللخليل |31 ببدق ظنت خأضية قال: 
لودل 4213 ذا كاذ كان فصي و انمع كلك يقر انناو انكر ارن شه جلك ب لفك ونتكن بورك فال#يقان 
زَكِنْتْ منكك مثل الذى زَكِنْتٌ منى» قال: و هو الظن الذى يكون عندكك كاليقين و إن لم تخبر به و قال غيره: الزّكنٌ الحافظ» و قيل: 
زَكِنتٌ به الأمر و أَرْكَثه قاريث َو كّمَه و ظئنته. وفى توادر الأعراب: هذا اليس 34117 اننا واقاطر اننا أى ارات الليث: الإزكان أن 
برْكنَ شيا بالظن فقصيب» تقول: أَرْكته إزكانا. اللحيانى: هى الرّكانة و الرّكايية. أبو زيد: رَكِيْتٌ الرجلّ أَرْكتّه ركنا إذا ظننت به شيئاًء 
و أَْكَته الخبر إذكاناً: أفهمته حتى زَكنَه فهِمَه فسا وأذكة غير قليف يقال: زُكنْته بالكسرء أذكية ل كلفد كله أى علمته. 
قال ابن الأعرابى : زَكنَ الشىءَ علقه.و أذكنه ظلنهه وقيل: ١‏ كله تبيد و اك خف انيع الأصمعى: يقال: َكِنْتٌ من فلان كذا أى 
علمته؛ و قول قعنب بن أم صاحب: ولن بُراجع قَلبى دهم أبدا كنت منهم على مشلّ الذى رَكُوا عدّاه بعلى لأن فيه معنى اَلَفتُ 
كأنه قال اطلعت منهم على مثل الدى اطلعوا عليه منى؛ و قال الجوهرى: قوله على مقحمةٌ. أبو زيد: كشن عتديل الذى ركه مت د 
أنا كته رك و هو الظن الذى يكون عندكك بمنزلة اليقين» و إن لم بخبركك به أحد. قال أبو الصَفْر: رَكة من الرجل عفل الذن 
كوه تقول علمك عند مكل ما غلم منى. قال أبو بكر: لكين النشبيه و الظنون التى تقع فى النفوس؛ وأنشد: يا أبّهذا الكاشئ المرّكنُ 
عْلِنْ بما تُحُفى» فإنى مُعْلِنٌ الزيدىٌ: زكتش لان كداو اذكلك أى نتسف الأسنض #اللكرن الم يقال: رك عليهم و ركع أن 
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شَبَه عليهم و لَبٍسَ. و فى ذكر إياس بن معاوية المزنى قاضى البصرةٌ يضرب به المثل فى الذكاء؛ قال بعضهم: هو أَرْكنٌ من إياس؛ 
الزّكنُ 
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و الإزكان: القطدة والعذق النادق: يكال: كلت منه هذا كان كانه و اكسر و بنو فلان يُزاكنون بنى فلان مُزاكنة أى يدانونهم 
و ييثافنونهم إذا كانوا يش تَخِصّونهم. ابن شميل: رّكِنّ فلانٌ إلى فلان إذا ما لجأ إليه و خالطه و كان معه يَرْكَنٌ زُكوناً. و زّكن فلان من 
فلان ركنا أى ظن به طَاً. و زَكِدْتٌ منه عداوة أى عرفتها منه. و قد رَكِدْتٌ أنه رجل سَوْء أى علمت. 


زمن؛ ج١11١)»‏ ص: 1١55‏ 


: الزَّمَنُ و الزَّمانٌ: اسم لقليل الوقت و كثيره؛» و فى المحكم: الزَّمنُ و الزّانُ العطري و الجمع أَزْمُن و ازمالاء أرق و زَمَنٌ زامن: 
ديفيو اه السن + : طال عليه الزَّمانء و الاسم من ذلكك الزّمَُ و الزْمَةهِ عن ابن ن الأغرابى. و أَرمَنَ بالمكان: أقام به زّماتء و عامله 
مُزامنة و زٌماناً من الرَّمَنْ؛ِ الأخيرة عخ اللحياتى. و قال شمر: الدَّْر و الرّمان واححده قال أبو الهيثم: أخطا شمر رماث وما لطيو 
الفاكهة و زمانٌ الحرّ و البرد» قال: و يكون الزمانُ شهرين إلى ست أشهرء قال: و الدَّهْرُ لا ينقطع؛ قال أبو منصور: الدَّهْرٌ عند العرب يقع 
على وقنه الزناق دن الا كةو على 331 اننا كلهاءقال: ويه كير واجد مق الترت وتول أكها سوقم ذا وعلى مله كذا درا 
و إن هذا البلد لا يحملنا دهراً طويلاء و الزمان يقع على الَضْل من فصول السنة و على مُدَهُ ولاية الرجل و ما أشبهه. وفى الحديث عن 
الثى» ول المعلهوس » أنه قال لعجوز تَحَقَّى بها فى السؤال و قال: كانت تأتينا أَؤْماقَ خدبجة؛ آراد حباتهاء ثم قال: و إن حَُشَنّ 
العهد من الإيمان.و استأجرته مُزامئة و زّمانا؛ عنه أيضأء كما يقال مشاهرة ل ا م 
أقام رَْنهُ 01د بفتح الزاى؛ عن اللحيانى» أى رَمَنا. والقه ذات الأققق الى قن رمناضة لها أصدافه يريف يذ لكك تراضنى الوقتء» كما يقال: 
لقينه ذات العرْوَيْم أى بين الأ-عوام. و الزَّمِنٌ: كوا عانتو الزمانة اف فى العراناطت بو وجل زية أى نكت كه الأناكة: والامانة 
لقف زو اقل غناو رقدة و تانق هنو زو ةجو الجمع افعو قو كي و نكيم الى للستي اللالقنا العى وها رط يهاو 
وشكارد ها وعم أ" كاوعرن ضع باب تمل الذي بم مرا تكصيره على هذا البناء نحو جريح و بجزحى و كليم و كلمَى كلمَى 
والتناعة انما لك تو قووف يك ا عو لكن عَرئى من كواك رُم كما كدك ألَى متك إذ آنا من و قونمفى الحديخ: 
إذا تّقارب الزمانٌ لم تكد رؤيا المؤمن تكذب؛ قال ابن الأثير: أراد استواء الليل و النهار و اعتدالهماء و قيل: أراد قُرْبَ انتهاء مد الدني. 
و الزمان يقع على جميع الدهر و بعضه. و زِمَانُ» بكسر الزاى: أبو حى من بكرء و هو زان بن تَِم لله بن تعلبة ؛ بن تكابة بن ص ب بن 
على بن بكر بن وائل» و منهم الفِنْدُ الزَّمَانيُ «" قال ابن برى: زمّان فغلان من رَمَمْتٌء قال: و حملها على الزيادة أو فقس اير 
فى فصل زَّمَمَ» قال: و يدلكك على زيادة النون امتناع صرفه فى قولكك من بنى زمّان. 

.)١(‏ قوله [و أقام إلخ] ضبطه المجد و الصاغانى بالتحريكك (2). قوله [و منهم الفند الزمانى] هذه عبارة الجوهرىء و فى التكملة و ماده 
ش ه ل من القاموس: أن اسمه شهل بالشين المعجمة؛ ابن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالكك بن صعب بن على بن بكر بن وائل. قال 
القارح وماق فني زناف تن اتسين ل :1اند إصاعرة القند مين مهن لأ ققد مر الى مازاة: 
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زمخن؛ ج١1»‏ ص: 7٠١‏ 


ارمخ و الرمخة: القكة الحلق. 
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لدبالشي رقاو ازته طتدية أو الهم و زه بشىء: اَنُه به؛ و قال حض َم بن عامر: إن كنت أَْئنتى بها كبا بج فلاقيت 
مثلّها تَجلا. و قال اللحيانى: زه بمال و بعلم و بخير أى ظننته به قال: و كلام العامة رت و هو خطاً. و يقال: فلان يرن بكذا و كذا 
أى ينهم به و قد أنه بكذا من الش و لا يكون الإلنان فى الخيرء قال: وال قال زه بكذا خير ألق: وفى حديث ابن عباس يصف 
علي رضى الله عنهما: ما رأيت رئيساً مخربا يرن به أى يتهم بمشاكلته. يقال: لكا ]نا لسع لديم وش تحتديك الأنضار 
واكسويدهم 32 يخ قبس إنا للاثه بالكل أى قيقبة. وق الحديث الآخر: كن من قريش يرن برت التعمرة و فى بعر سان فى 
عائشة» رضى الله عنها: حَصَانٌ رَرَانٌ ما تُرَنّ بريبةً و يقال: ماءٌ زَنْنّ أى ضيق قليل؛ و مياه زَنَنّ؛ قال الشاعر: ثم امرتغاتُوا بماءِ لا رشاءَ له 
من ماء لين لا ملح و لا َلَن. و يقال الماء الزن الُونُ الذى لا يُدْرَى أ فيه ماء أم لا لانو التق بالق نو الزتلت الحق و رن عضفقه إذا 
سنا انق يفت مَيمونا له فأنه و قاميَشكو عَصبا قد رَنا و أنشد ابن برى هذا البيت مستشهداً به على رن الرجلٌ استرخت مفاصله. 
والرَّنُ: الدَّوْسَدُ عن ا عق ابن الأعرابى ال كر عو اكد از يغيا سر ار العا وفى الحديث: لا يقبل الله 
صلاهً العبد الآبق ولا صلاة الرقمة قال ابن الأعراي: هو الحاقنٌ. يقال: رَّنَّ فذَّنَّ أى حَمَّنَ فقَطرء و قيل: هو الذى يدافع ائينه وفى 
رواية: لا يْصَلَ أحدكم و هو نين وفى الحديث الآخر: لا بومتك أنْضَرٌ و لا أَرَن و لا أَفْو.و يقال: زَنَّ الرجل استرخت مفاصله؛ قال 
الراجز: شه من اللين إذ رآ دقل وَرّة 69 الليد؛ مصدر لَبنَتْ عُنّقه من الوسادة و حسّه: وضع تحت رأسه مخديَةٌ: و هى وسادة من 
أدم. و أَبو زَنّهّه كنية القرد. 


زهدن؛ ج١١)»‏ ص: 1٠٠١‏ 
: رجل زَهْدَنْ؛ٍ عن كراع: لثيم؛ بالزاى. 
زون؛ ج١١»‏ ص: 7٠١‏ 


: الرّوَان و الرّوَانُ: ما يترج تن الطعام ترم يهن واه الردىة ناموقي الصيخاج: هو حب يخالط ابر وخص بعضهم به الدّوْسِر 
واحدته زُوَانَهُ و زوان ولم كوا الراوق زواق لأله بسن منسدن 1ق تقدّم لزان بالضم.ء ذ قفن البمق فأما ال وا بالكسرء فلا يهمز؛ 
قال ابن سيدة: هذا قول اللحيانى. و طعام مَزُونٌ: فيه زوانء فإما أن يكون على التخفيف من الزَّوَان و إما أن يكون موضوعه الإعلال 
من الزّوان الذى موضوعة الواو: الليث: الاق حك يكون فى الحنظة عتقيه آهل الغام الشْيلم: و روى عن القراة أنه قال الأزناة الشيل, 
.)١(‏ قوله [الدوسر] هو نبت ينبت فى أضعاف الزرع و هو فى خلقته غير أنه يجاوز الزرع وله سنبل وحب ضاوى دقيق أسمر يختلط 
بالبر (؟). قوله [إذ رآه إلخ] مكاي الل 
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المي يخ حيبي قال أعرايية لايق الأغرابنى إنكك تَرُوننا إذا طَلََتْ كأنكك هلال فى غير سمان لي قال: ترُوننا و تَزِينّنا واحد. و 
الزُوَةُ: كالزينهُ فى بعض اللغات. و رجل زون و زون: : قصيرء و الفتح أعرف. وامرأة َوَنّةُ: قصيرة. و رجل زون» بالتشديد» أى قصير. و 
الرّوَتْرَى: القصير؛ قال ابن برى: : زَوثرَى حقُه أن بكر فى فصل زوزعوبات الزاى لأن وزنه فَعَثَلَى» و إنما ذكره لموافقته معنى زِوَنّةُ؛ و 
قال: و بَغلها زَوَنُك زَوَيْرَى ابن الأعرابى : الزَّوَْرَى الرجل ذو الأبَّعَهُ و الكبر الذى يرى فى نفسه ما لا يراه غيره» و هو المتكبر. و 
الروتكم» الفشتال فى شيعه الناظر فى عطتيه يرق أن عنده خيراً و ليس عنده ذلكك؛ قال أبو منصور: و قد شدده بعضهم فقال رجل 
روتكد والأصل فى نذا ارون فزيدت الكاف و ترك التشديد. ابن الأعرابى: الروقة المرأء العاقله «©). و الرُوَنَّةُ: المرأء القصيرة. و 
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الرَّانُ: اليَسَّمُ. و روى الفراء عن الدَِيِيُّ قالت: الرّانٌ الّكَمهُ؛ و أنشدت: مُه يححْ ليس يشكو الرَانَ َه و لا يُخافٌ على أمعائه العَرَبُ 
وازوى كلت أذ ابن اللكراي انفادها تَرَى الزّوَنْرَى منهم ذا البّوْدينء افيه وال الك اسه بين الجحائجينٍ و بين القن و 
الزّونَ: الصّنمه و هو بالفارسية زون» بشم الزاى الشين «0.؛ قال حميد: ذات المَجوس كت للرُونِ و لون موضع تجمع فيه الأنصاب 
و تُنْصَبٌ؛ قال رؤبة: وَهْنانة كر على شركمدو الزون: الصنم و كل ما عبد من دون لله و اَحَد إلهاً فهو زُونٌ و زور؛ قال جرير: 


يَمْشى بها البَقَرْ المؤشيٌ أَكْرعُه مَدْ مَشىَ الهرابذ تَتِغى بعَةً الُونِ و هو مثل ازور و الله أعلم. 
زين؛ ج17» ص: 7١١‏ 


كذ علوت الشرو وه ايان قال ميدي اقزر لني العليس ب ققانها و كل أجابيك قله الركى ونا زا و أزالهو رمعي 
الأصلء و تَرَيّنَ هو و ازدانَ بمعنّى» و هو افتعل من الزَينة ِل أن التاء لما لان مخرجها و لم توافق الزاى لشدتهاء أبدلوا منها دالَاه فهو 
تدافاو إن أدغمت قله انزان»والصغير فدات وول نكر سر تدان ركرين إن عرص كنا خرل فى الج تراين و 
مزَايينَء وفى حديث حُرَيِمةُ: ما منعنى أن لا- أكون مُرْداناً يإعلانككأى مُتَرَيَاً بإعلان أمركك: و هو مُفْتَعَلٌ من الزينةء فأبدل التاء دانا 
لأجل الزاى. قال الأأزهرى: سمعت صباً من بنى عُقَلٍ يقول لآدخر: وجهى رَبْنّ و وجهكك تين أراد أنه صبيح الوجه و أن الآخر 
قبيحه. قال: و التقدير وجهى ذو زَيْنِ و وجهكك ذو شين فنعتهما بالمصدر كما بفالدرجل عو وتردل أى ذو عدل. و يقال: زانه 
لشن ينه ين قال محمد بن حبيب: قالت أعرابية لابن الأعرابى إنكك تَرُوئّنا إذا طلعت كأنكك هلال فى 

ولا قولة إفى غير سساق] كذاواأضل مروطى نط عاقيا أي ار قزل [الزونة لذ ] ضيطها البنجة بالشم» واقضى العباغانين عل 
أنها بالفتح (8). قوله: بشم الزاى الشين أى أن الزاى تلفظ و فى لفظها شىء من لفظ الشين 
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غير سمانء قال: تَرُوننا و تَرِينْنَا واحدّه و زانّه و زَينَه بمعنى؛ و قال المجنون: فيا رَبّه إذ صَيْوْتٌ ليلّى لِىَ الهَوَىء فزِنّى لِعينيِها كما زنْتها 
يا وفى حديث شُرَيح: أنه كان يجي من الزينهُ ويرك من الكذب؛ يريد بين السلعة للبيع من غير تدليس ولا كاذب فى نسبتها أو فى 
صفتها. و رجل مُرَيّن أى مُقَذّدُ الشعرء و ليام مُرَين؛ و قول ابن عَِدَلٍ الشاعر: أت على بَغْلٍ ترفك بد عم كأنكك دبك مايل 
لين عْورُ؟ يعنى عُزفه. و تَريّتِ الأرضٌ بالنبات و اريت و اأدانتٍ الأدياناً و يريت و ارين و ازَْانّث و أَزْينَثْ أى عْرئث و بَهُحَتْ 
و قد قراً الأعرج بهذه الأخيرة. و قالوا: إذا طلعت التجئهة تزينت النخلة. التهذيب: لزنه اسم جامع لكل شىء يُتَرَيّن به. و الزَينَة: ما 
يتزين به. و يَوْمُ الزينَُ: العيدٌ. و تقول: أَْيتِ الأرضٌ بٌشبها و اَينتْ مثه و أصله تيه فسكنت التاء و أدغمت فى الزاى و اجتليت 
الألف ليصح الابتداء. وفى حديث الاستسقاء قال: اللهم أنزل علينا فى أرضنا زيتتهاأى نباتها الذى يُرَيْنها. وفى الحديث: زَيُنُوا القرآن 
بأصواتكم؛ ابن الأ-ثير: قيل هو مقلوب أى زينوا أصواتكم بالقرآن, و المعنى الهَيجُوا بقراءته و ترّيّنُوا به» و ليس ذلكك على تطريب 
القول و التحزين كقوله: ليس منا من لم يَتَعَنَّ نّ بالقرآنأى يلوخ بتلاوته كما يلوج سائر الناس بالغناء و الطرب» قال هكذا قال الهَرَّوِىٌ و 
الحَطابى و من تَقَدّمهماء و قال آخرون: لا حاجة إلى القلبء و إنما معناه الحث على الترتيل الذى أمر به فى قوله تعالى: وَ رَثّلٍ الْقُوْآنَ 
تله فكأنَّ الزينَهُ للمرَئّل لا للقرآن» كما بف التويل للشعر من رواية العو فهو رابع إلى الراوى لا للشعرء فكأنه تنبيه للمقصر فى 
الزوانة على غا ساب عليه فق اللسية و التصعيك ومو الأنذاء و تحث لخيره على العرقي عن ذلك فكد لكدتراه زينوا القرآن 
بأصواتكم. يدل على ما يرن من الترتيل و التدبر و مراعاة الإعرابء و قيل: أراكالة خالل انو ع مضدن 1 500 
زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم؛ قال: و يشهد لصحة هذا و أن القلب لا وجه لدحديث أبى موسى: أن النبى» «صلى اللاعية سني 
ارايخ إلى قراطم فال لقن اقفن نار من معان االمؤازده تقال: لو علمتٌ أنكك تسمع لحَيرئُه لكك تحبي رأى حسّنت قراءته و 


زشهاء و يؤبد ذلك تأييداً لأ شبهة فياحديث ابن عباس» أن رسول الله صل الل عليه وسلم» قال+ لكل نسىء لبد وساي القرآن 
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خدن الميؤسيو 2ه و الزولةة انيم جايح لها 7ج يب قلت لكب قمة القلجه|البام واواب وقول اعزبوبعل: ولا يُنِدِينَ زيتهُنَ ناا 
ظَهَرَ من]؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة كالمِحُنقة و الحَلْخال و الدّمْلج والسّوار و الذى يظهر هو الثياب و الوجه. و قوله عز و جل: 
فَحَرَجِ عَللا قَوْمِهِ د امال الرجاع: جاء ف فى الشبير ألم شرج هوو أسنحابه وعلبهم وغلى الخ الأزوافه وقيل: كارا تعليهم و 
على خيلهم الدَّيباح الأحمر.و ابرأة رائق: مكزقة :و الزوة: موضع تجمع فيه الأصنام و تقْضتيٌ و تَزيّق و الزّون: كل شتىء يفخد ربا و 
عددودرة اهرودل 140 زه الله أعلم. 

لسآن العربة جح اصن 7:8 


فصل السين المهملة؛ ج 2١17‏ ص: 7٠١1‏ 
سبن؛ ج211 ص: 7٠١17‏ 


: الصَبِكِةٌ: فيورك عن البات اشيل تن إتفافة الكنان اخلط ما كوف وفنا * موي الى مراع إنائنية المتري وال اله كران ونيم من 
يدها حتول الج قال ابن سيد و بالجملة فإنى لا أخسبها عربية. و أبن إذا دام على السَيّات» و هى ضرب من الثياب. . وفى 
تدر امن ا ين تفسير الثياب القَّسّبَهُ قال: فلما رأَيتٌ السَنِي عرفت أنها هن انث الأعرابى : الأسبانٌ المَقانٌِ الرقاق. 


ستن؛ ج2117 ص: 7٠١1‏ 


: ابن الأعرابى: الأسْ مان - الشجر. اق شيدة: 5 0 افير اللي وابحدقه أشكة. قال ا جيف بي احير 
الايد 2001 مشى الإماء ا 08 ا ا ال قال: ردت 


القضيب إذا كانت تَحْفَى فهى الأمندنٌ. 
سجن؛ ج١21‏ ص: 7٠١17‏ 


لضن القدش و الشكوخ»بالفعم«المصد و ركه تمشت عضا اق سمسه وا يعض القرافة:قال رك العشق أحث إلن.و الشكن: 
المَحيسٌ. و فى بعض القراءة: قال رَبّ اسن أَحبٌ إِلَيّ» فمن كسر السين فهو المخيس و هو اسم؛ و من فتح السين فهو مصدر سَبجنه 
سنا وفى الحديث: ما شىة أَقَّ بول سجن من لسان.و السَيَان: صاحبُ السَجنٍ. و رجل َدجينٌ: مَشبجونء و كذلك الأنثى بغير 
هاء. و الجمع شُيجناء و سم مجنى. و قال اللحيانى: افر 1ق سو شعن ان مسجو اسن در لوا ب ليجات لبو بدا اسمن سَجين فى قوم 
ساك اكتمدر مين الك بك وان نه رس د بساور اق الك ليحت طانار د قله السبارض 
النُواجيا و مِتيجِين: فعّيل من السّجْن. 0 : السّجن. و سَِسْجِينٌ: واد فى جهنمء نعوذ بالله منهاء مشتق من ذلكك. و السَجِينٌ: الضّاب 
الشديد من كل شىء. و قوله تعالى: عن إن أت الى سنين؛ قيل: المعنى أن كتايهم فى خيس الخداسة منزلتهم عند اله عزو 
جلء و قيل: فى سِيجِينِ فى حجر تحت الأحرض السابعة» و قيل: فى سين فى حساب؛ قال ابن عرفة: هو فِعُيل من مجنت أى هو 
محبوس عليهم كى بُجازوا بما فيه» وقال مجاهد: فى مين فى الأرض السابعة.الجوهرى: مين موضع فيه كتاب الفجار» قال ابن 
عباس: و دواويتهم؛ و قال أبو عبيدة: و هو فِعّيل من الجن الحئس كالفِسّيق من الفشق. وقن ادك ام مطيلةه و نوت كانه توي 
قوقع فى اللنين قال ابن الأخير مكلذ ساد الأ لت يو الام وهو يبرهم اننع تعلم للثار ورد قرله تقالق؛ إن ات الفحار لو 
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سججِين. و يقال: فعَل ذلكك سِججيناً أى علانية. والسَاجُون: اعدو الات ا إن فينا صَبوحاًء إن 
أت به رَكبا بهاو آلافا نمانينا و رَجَلة يَضْربون الهام عن عرض ضَرْبا تواصَتُ به الأبطاله سينا 
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قال الأصمعى: السَمّجِين من النخل السلتينٌ؛ بلغة أهل السحرين: يقال: مَرِيجَنْ جذّعكك إذا أردث أن 'تجعلة سة اهناو العرن تقو لبت 
ل ا ل 
ابن الأعرابى سخينا أى سُحْناء يعنى الضربء و روى عن الموّرّجٍ سيل و سِبِين دائم فى قول ابن مقبل. و السَّلتِينُ من النخل: ما يحفر 
فى أصولها حَُمّر تَحذِبُ الماءً إليها إذا كانت لا يصل إليها الماء. 


سحن؛ ج١١2‏ ص: 7٠١5‏ 


الليعناا الففية رن اللاعباد لديل الشيودى قبسي 3 البيدة و اللرة و لجال وى العديف 5ك لتقف وه نر 
الوجهء و هى مفتوحة السين و قد تكسرء و يقال فيها التناءء بالمد. قال أبو منصور: التَّمةء بفتح النونء التنعمء و التّعْمةء بكسر النون» 
إنعام الله على العبد. و إنه لحسن السَّحْنةُ و السّحناء. يقال: هؤلاء قوم حَسَنٌ سَ حنتّهم؛ و كان القراء تقول القغاء تو اللأدات بالسعريكد: 
قال أبو غييد: ولم أسمع أحداً يقولهما بالنشريكك غير وقال ابن كنسان: إنما د كنا لمكان حتروف الحلق. قال: و تر خنة الرجل 
حشن شعره ودياجه لؤنه .»١«‏ و لتيطه. و إنه لحَسَّن سس خخناء الوَجْه. و يقال: سَ ححناء» مثقلء و سّ خخناء ادوج الفرس مشريها أى 
عَسَنَ الحالء و الأنثى بالهاء . تقول: جاات فر فلان مجر إذا كات سيكة الحال حسغة المنظر.بو تَمَحن المال و ساغنه: نظر إلى 
داسو عقف الثال رايت مرخناءه ته يل بن التماقهة: العلاقاة و سساتكه لشي تنتاعنة خعالطه قداو فارظ و ساعتكه 
خالطتكك و فاوض تكك. و المُساحنة: حسن المعاشرة و المخالطة. و الشخن: أن تَدْلّك ححشبة بمشريحن حتى تّلين من غير أن تأخذ من 
الخشبة شيئاء و قد سحنهاء و اسم الآلهُ المشكحن. واالقساس” امصبارة لذن برااسيداو التعا و نمكي سكلل كان الفسكل اليدنن: 7 
قَهْمُ بن حَمْرِو يَغيلكون ضَريت هم» كما صَرَفتُ فوْقَ البجَذَاذٍ المساجنٌ و التجذاذ: ما مذ من الحجارة أى "كير فصار رُفاتاً. و سَحنَ الشىء 
صَحْمناً: دقه. و المش حَنهُ: الصَّلاءَة. و الم حنة: التى تكسر بها الحجارة. قال ابن سيدة: و المَساحِنٌ حجارة رقاق يُمْهَى بها الحديدٌ نحو 
المسَنَّ. و سَحَنتٌ الحجر: كسرته. 


سحتن؛ ج "17 ص: 7١6‏ 


#الأرعرىة انق الأعرانى الشف الأئنة المليكلة فقن الكسن. أبو حرو يقال تتقكنه ذا اعد و جلك مثلم 


سخن؛ ج17 ص: 7.5 


: الشّحْنٌ» » بالضم: الحارُ ضدّ الباره مَُنَ الشىء و العائ» بالضم و مَوسنَه بالفتحء و سحن الأخيرة لغة بنى عامرء سّخونة و سَخانةً و 
شننة و شريختا و يتا و شخت إشخاا وعدن و سَحََْتْ الأرض و سَحدتُ و سكنت عليه الشمس؛ عن ابن الأعرابى؛ قال: و بئنو عامر 
تكيصوم ورف عذيك وبين 40د 4 القماء ايفين أئ السان الادى الا ورد فيه. قال: والاووجاءني كروي لعزي نشب الستاء 
لكؤيو شبرسفة الدااقداة الى الور لاس قال و لاله من معريق القلة وق مصويتك أبن بالحلتها:* أقبل رقط معهم امرأة فخرجوا 
و تركوها مع أحدهم فشهد عليه رجل منهم فقال: رأيت سَخيئّته تَضرب اشْنّها 

.)١(‏ قوله [و ديباجته لونه إلخ] عبارة التهذيب: حسن شعره و ديباجته» قال و ديباجته لونه و ليطه 
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لسان العرب؛ ج17 ص: 7١0‏ 

يعنى بَنِضَتيه لحرارتهما. وفى حديث واثلة: أنهء عليه السلام؛ عا بقُْصٍ فكسره ه فى ص خفة ثم صو فيها ماء شحْنا؛ ماء سحن بضم 
السين و سكون الخاءء أى حار و ماء سَخِينٌ و مُسَحنّ و سين و سُخاخينٌ: تحير كام امن ابن الأعرابى: ماءٌ مُسْحَنٌ 
و كيين مظل خرص و اريس ورنوم اريم و أتفقل لعسرو يق كترم مُتَعدَ عه كأنَّ الخصّ فيهاء إذا ما الماءُ خالَطها مرخينا. قال: و 
قول من قال جنا بأموالق) شايين يق شال الو برق بغ آنا لاد الحارٌ إذا خالطها اضر مَرَتء قال: و هذا هو الصحيح؛ و كان 
الأصمعى يذهب إلى أنه من الشخاء لأند قزل بعد هذا السك ترى اللّجِرَ البح ؛ إذا أَيَثُ عليه لماله فيها مهينا. قال: و ليس كما ظن 
لأن ذلك لقب لها و ذا نعت لفعلهاء قال: و هو الذى عناه ابن الأعرابى بقوله: و قول من قال كنا بأموالنا ليس ب؛ يت أن كان وك 
آذ كوة شيل يس تفل يطل وقول ابن الأعرانى فى يتامم اسل ون سطلبية إنه شح توك لانيو فالا قد عاء لكن كير 
أعنى فعيلًا بمعنى مُفْعَل مثل مُسْحّن و سَخين و مُتْرّص و تريصء و هى ألفاظ كثيرة معدودة. يقال: أَعْفَدْتٌ العسلّ فهو مُعْفَدُ و عَقِيد و 
أعوى كنا فى سيل ال قير تق وكيووءنو أشكنة الددغر تحن وهوس اطلنك الأسيوغيو نطلل و كلق و اعت 
العبد فهو مُعْيَق و كهتيق» و أَنْقَعتٌ الشراب فهو مُتْمّع و نّيع و أَحْتَئِتٌ الشىء فهو مُحبٌّ و عدبيبٌء و أَطْرَدْنُهِ فهو مُطْرَد و طَريد أى 
أبعدته. و أَوَْحتٌ الثوب إذا أَضْ َفْتهِ فهو مُويَحٌ و وَجِيِحٌُء و أَبْرَضْتٌ الثوب أخكمته فهو مُترَص و تريص. و أَقْصَ ينه فهو مُقْصىَ و 
قدي و أَهدَيْت إلى البيت كوثباً فهو مُهدّى و هَدِىٌ و أوصيت له فهو مُوصى و وَصِدَيٌ» و أَجْتْتُ المت فهو مين و مجنينء و يقال 
لولد الناقة الناقص الحلق مُحُدَجٌ و حَحَديج؛ قال: ذكره الهروى» و كذلكك مُهَضٌ و بجهيض إذا ألقته من شدة السير و أَبْرَئْتٌ الأمر فهو 
ميم و بربية» و ننه فهو منقم و بَهيئّ و يمه الله فهو مُوكم و يتيم» و أنعمه لله فهو مُنعم و تعيمء و أَنِم الملشوٌ لما به فهو مثلم و 
سَليمء و أَخكفتٌ الشىء فهو مُحكم و حكيم؛ تلع وجل لك الات الكذاب الحكيم* ؛و أَبْدَغْته فهو مُتْدّع و يَدِيع؛ و 
أَجْمَغتٌ الشىء ء فهو ممع و جبيع» و أنه بمعنى أعْردَذْته فهو مُغتّد و عَتيد؛ قال الله عز و جل: : 1 فا لدي عَتبد؛ أى معد معدا 
يقال: أعددته و أعددته و أعتدته بمعنى» و أَحْتَفْتٌ الرجل أغضبته فهو مُق و حيقٌ؛ قال الشاعر: تَلاقينا بغينة ذى طَرَيْفٍء و بعظّ يم 
على بعض حَنِيقَ. و أَفْردته فهو مُفْرَدِ وريد و كذلكك مُحْرَدٌ وحريد بمعنى مُفْرد و ريد قال: و أما فعيل بمعنى مُفل فنيح و بديع؛ 
والكرو قور لواو شوو اللو كرا كل و كليل؛ قال الهذلى: حتى شّآها كليل مَؤْهِناً عمل غيره: و ماء سَحَاحِينٌ على 
فعاليل» بالضمء و ليس فى 
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الكلام غيره. الي ماء ترخيم و ستوخين للذى ليس بحارٌ ولا بارد؛ و أنشد: إن سدجخيم الماء لن يَضديرا. و تَشرخين الماء و إشخانه 
بمعنى. و يوم شومخاخينٌ: مثل شرححن؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابى من قوله: حك اذ عاع وهاندا خا بك قانيا وكها باردا فإنه فسر 
الشخاخين بأنه المؤذى المُوجع, و فسر البارد بأنه الذى شك إليه قلبه» قال كراع: و لا نظير لمُرحَاخِين. و قد مَدِحَنَ يومُنا و سحن 
يثرحخن» و بعض يقول يبسن و سَحْنَ سنا و سَتناً. و يوم سحن و ساخن و سُحْنان و سَخْنانَ: حارٌ. و ليلة سُحْنة و ساخنة و سُحُنانة و 
سَحُنانةُ و سٍَححَانه و سٍَحْنَتِ النارٌ و القِدْر تَمْحُنُ سَحْناً و سُحُونف و إنى لأجدٌُ فى نفسى سحن و سِحْنة و سَحْنة و سَحْنَه بالتحريكك. و 
سكداق ممنوةة و شحرنة أى غوا أو عق او قل: هى قَضْل حرارة يجدها من وجع. و يقال: مركي ا سد فقس قن ارلدقال 
ألاقتد يو بد حارٌ مُؤْلِم شديد؛ قال ابن مقبل: ذا قراقك هل« الأطال متهاو الكش الى رسعت عن الشفايو انلك 
عن أن تخ والواق د لحرا اتا ارد موي ؛ فى الرقة و فوق التحساءء و إنما يأكلون السّخينة و اللي فى شدّة لدّْر و 
غَلاءٍ الشّغْر و عَجَفٍ المالٍ. قال الأزهرى: ون الشخروفة ايها و روى عن أ بى الهيدم أنه كتب أعرابى قال: السَخِيدة دقيق يُلَى على 
ماءِ أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يُحسَدى» و هو الحَسَاءِ. غيره: السَّخْينهُ تعمل من دقيق و سمن. ووحديت لاطو كرو اعد أنها 
جاءت النبى» » صلى الله عليه و سلمء مْمَةُ فيها سرخينة أى طعام حارٌه و قيل: هى طعام يتخذ من دقيق و سمن. و قيل: انيع ور اغاظ 
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فق العقاد يو أرق حو ارقو اتح تريس كدرب أكزيا ديق بانس كر قو اشق توق اذيك اند مغل على حن كيد 
نل يدك اهم شيفلة دأ كلوااهنها وق ديك عاوية: أنه نازع الالكتبيق فس فالا الك التلتش ف العادة #النهن لقي ها 
أمير المؤمنين؛ المَلَقّتْ فى البجاد: وَطْبٌ اللبن يَف فيه ليخمى و يذ رككء و كانت تميم تير به. و الشخينة: الحساءِ المذكوره يؤكل فى 
لذبو كانت قريكن هيه بهاء فلا اسه معاوية وما يغات بة'قومة ماوحة الأحكف يله نز الشحون هن المرق مايه 4 وقال: 
شبن الفخرة عسوو افعو قا مال ويه و يرو مله ع طاالة مويذه بو اقيخيدةء لقب ريض لأنها كانت ثعاب ا كل الفيعيةة 
قال #سون غا لف ران عن قيقة اذق كألك وابنا ىللين تشالت العلّاب. والمة كة من البرام: المََدْرٌ التى كأنها ود لد 
شهيا” هى الصغيرة التى يطبح فيها للصبى. وفى الحديث: قل امود با رسو الكل ا لعل كا من السماء؟ فقال: نعم أنزل 
علي طعام فى مِسْحَنةُ؛ قال: هى قِذْر كالتّورِ يُسَحّن فيها الطعام. و سُخْنَةُ العين: نقيض قُرّتهاء و قد سَجْنَت عين 
(؟). قوله [قال كعب بن مالكك] زاد الأرخزقن الأنصارىء و الذى فى المحكم: قال حسان 
لسان العرب» ج217 ص: 7١177‏ 
ا ا أوه أَدِيمَ عْضِه و أَسْحْنٍ بعننه بعد مجوع الأغين ..1١‏ ورجل 
سَخِينٌ العين» و أشرحن الله عيته أى أبكاه. و قد سحت عينه سرِخْئهُ و شونا و يقال: سَدتُ و هى نقيض قَرَتَه و يقال: سَخنَت عينه 
بدغرارة كد كن تو افد إذا الماءٌ من حالبَيه سَدحْنْ قال: و مدت الأرض و سمُنته و أَما العين فبالكسر لا غير. و التُساعين: 
المراجلء لا واحد لها من لفظها؛ قال ابن دريد: إلا أنه قد يقال تشخانء قال: ولا أعرف صحة ذلكك. و رمت الدابة إذا أَجريت 
فسحَنَ عِظامُها و حَقَّتْ فى حُضرها؛ و منه قول لبيد: رَفَغْتُها طَرَدَ العام و فوْقَه حتى إذا سَحدَتْ و خض عِظامُها. و يروى ... سخنت... 
بالفتح و الضم. والتناضية #الحنات لا راع الال داري و قال ثعلب: ليس للتّساخين واحد من لفظها كالنساء لا لا واحد لهاء و 
قيل: الواحد نَّثخان و تش حَن. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلم؛ بعث مَرِيّةُ فأمّرهم أن يَمْسِ وا على المشاوذ و التّساخين؛ 
المَشاودُ: العاديبر اين الخفاف. قال ابن الأثير: وقال حمزة الأصبهانى فى كتاب الموازنة: الَّْسِ خان تغريب تلكو وهو اسم 
غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء و الموابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم: قال: و جاء ذكر التُساخين فى الحديث فقال 
َنْ تعاطى تفسيره هو الح حيث لم يعرف فارسيته و الناء فيه زائدة. و الَْحَاخينٌ المساجى» واحدها سِسِينٌ» بلغ عبد القيسء و هى 
ميش حاة العف ةرو لقني : مَك المخراث؛ عن ابن اهران عن ما يَقبِض عليه الحَرّاتٌُ منه؛ ابن الأعرابى: هو الي لوال ا 


«5 


كال للشكين القخينة والفلقاءه #الوع الكيفاكين سكا كين اهراز 
سدن؛ ج217 ص: /ا١٠7‏ 


: السّادِنُ: خادم الكعبة وبق الأضغاءه نالجع القدئة. وقد مَرَدَنَ يد دن بالضي هذا وعدانة.و كان التكاتة و اللواء ليى .خيك 
الدار فى الجاهليةٌ فأقدها النبى» صلى الله عليه و سلمء لهم فى الإسلام.قال ابن برى: الفرق بين السَّادِنِ و الحاجب أن الحاجب بَحْجبٌ و 
دنه قرم و اناد ذ مسيط و اانه شبد و القظن و لتدافة لوعدان ةده لالم وف ل كدوجو للق هات ليقو توه الأصعاء ف 
ااهل تومن الأ فيل 1و2 النبى» صلى الله عليه و سلم, سِدَانَهُ الكعبة و بِدَقَايهُ الحاحٌ فى الحديث. قال أو هيدي كانه الكفية 
متهاو توَلَى أمرها و فح بابها و إغلاته؛ يقال منه: عَدَنك أَهَدن دان و رجل سَادِنٌ من قوم سَدَّنهُ وهم الحُدّم. و السَدَّنٌ: السَتْى 
لدت أشدانٌ» و قيل: النون هنا ببدل من اللاسم فى أَْردال؛ قال الراك ما ذا نذَكزت من الأمْعانِء طوالعاً من بخ ذى زان كاتا 
ناطواء على الأشدان» يانيع حَمَاضٍ و أفخران: ابق السكية#الأشدان و الشدون ما "0 به الهَوْدَحٌ من الثياب» واحدها سَدَّنَ. الجوهرى: 
الأسْدانٌ لغهُ فى الأشدالء وش شدول الهوادج. 

.)١(‏ حركك نون أسخن بالكسر و حقها السكون مراعاة للقافية 
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أبو عمرو: السَّدِينٌ الشحم, و السَّدينٌ السَّثْرُ. و سَدَّنَ الرجل ثوبه و سَدَّنَ السَّثْرَ إذا أرسله. 

سران؛ ج217 ص: 7١8‏ 

: إشرائين و إشرائيل» زعم يعقوب أنه بَدَلَ: اسم مَلَك. 

سرين؛ ج17 ص: 4 


: السّوبان: كالعونال و زعم يمرب انارق وكزياك ولذل رذن لحم ياوبال: ا : كنس دَبَلْتٌ؛ قال الشاعر: َضِ ل عنى كمي القوم 


مُنقّبضاًء إذا تَسَربنْتُ تحت القع سؤبانا. قال: 2500 م نوا ل 
سرجن؛ ج117 ص: 4 


: السَّوْجِينٌ و السّوْجِينٌ: ما تَدْمَل به الأرضء و قد سَرْجَنّها. الجوهرى: السّجين» بالكسرء معرّب لأنه ليس فى الكلام فَغليل» بالفتح» و 
يقال سرقين. 


سرفن؛ ج117 ص: 4 


: إشرافينٌ و إشرافيل؛ و كان القَنانئُ يقول سَرافِينُ و سَرافيل و إشرائيل و إسرائينٌ» و زعم يعقوب أنه بَدَل: اسم مَلَك, و قد تكون همزة 
إسرافيل أضلا فوطق هذا حماس : 


سرقن؛ ج117 ص: 4 
:الشزقيق و الشرقين: ما تُدمل به الأرضء و قد سَرْقتها. التهذيب: الشزقين معابه» و يقال سوجين. 
سطن؛ ج١21‏ ص: 7١4‏ 


00 الحييث. و الأشطوانٌ: لجل الصريل لحرو و الظهريبو مل أَسطوانٌ: طويل العُنّق لتقن رمه ترا قال رؤبة: جَرَّيْنَ 

منّى أ طواناً ا ول لم ِشِدْقٍ أَشْدَقا و الأغتق: الطويل العُنّق. و الأش طوانة: الساريّة معروقة و هو من ذلككء و أثعلوان البيبت 
معروفء و أَسالين مس و نون الأشعلوانة فق صنل يغام الكلمة او بعلن تقد الفرالشروياة اله أنهم يقولون أساطينٌ مُسطَلئة 
قال الفراء: النون فى الأشطوانة أصلية قال ولا نظير لهذه الكلمهُ فى كلامهم, قال الجوهرى: النون أصلية و هو أَفعُوالةً مثل أفحوانق و 
كان الأخفش يقول هو قُعلُوانة» قال: و هذا يُوجب أن تكون الواو زائدةً و إلى جنْبها زائدتان الألف والنونٌء قال: و هذا لا يكاد 
يكونء قال: و قال قوم هو أَفَْلانة و لو كان كذلك لما + 6 ع على أََاطلِينَ» لأنه لا يكون فى الكلام أقافية قال ارو برض عقا فون 
الجوهرى إن أَشرلوانة أفْعُوالة مشل أ فحوانة قال: وزتها أفْعَلانة و ليست أَفْعُوالة كما ذكرء يلك على زيادة النون قولّهم فى الجمع 
َاجيٌ و أقاح و قولّهم فى التصغير أَقيحيهه قال: وأما أثمطلوانة فالصحيح فى وزنها فُعُوانة لقولهم فى التكسير أساطين كصراجين» و 

فى الصف انس عل بق اقال: ولا يجوز أن يكرضوزتها أنقرانة لقلة هذا" الرقق حدم تطوردء دنا نك طلنه ون شي ونا حو 
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بمنزلة تََيِطنَ فهو مك ييطن» ف فيمن زعم أنه من شَاطَ يَشِيطُ» لأن العرب قد تَشْقُ من الكلمة و تُبقى زوائده كقولهم تَمَشكنٌ و تَمَدْرَحَ» 
قال: و ما أنكره بعد من زيادة الألف و النون بعد الواو المزيدة فى قوله و هذا لا يكادٌ يكون, فغير منكر بدليل قولهم عُنوان و 
عنْقُوانه و وذتهما قُعلُوان بإجماعء على هذا يجوز أن يكون أنروانة كفئطوانة» قال: و نظيره من الياء فغليان نحو ميان و بلّيان و 
عنْظيان» قال: فهذه قد اجتمع فيها زيادة الألف والنون و زيادة الياء قبلها ولم نكر ذلكك أحد. و يقال للرجل الطويل الرجلين و الدابة 
الطويل القوائم 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 7١9‏ 

5 و قوائمه 0 الأشطان: آنيهُ الصّفْر. قال الأزهرى: الأسعلوانٌ إعراب .)١١‏ أستّون. 


سعن؛ ج217 ص: 7٠١9‏ 


: اَن و الشّعْنٌُ: شىء يُتّخذ من أدم شبه دلو إلا أنه مُستطيل مستدير و ربما جعلت له قوائم ند فيه و قد يكون بعضٌ الدَّلاءٍ على 
تلك الصنعة. و الشّغن: القرْبة البالية المتَحَرّقَُ التق يُبرّد فيها الماءء و قيل: الشُغْن قَْبة أو إداو يقُطع أسفلها و يُمَدّ عُنّقها و تعلق إلى 
عن ريو ارق انقو ]لد عادر عرمك اللو اماقم رضيو .+ في ارالك رويط بار امرك بضاو د 
زبيب فبجعل فى سُرِحْن؛ ؛ هو من ذلكك. و الششغنة: القربة الصغيرة يد فيها. و قال فى الشّغن: قزبة ينب فيها و يستقى بهاء و ربما جعات 
لمر فيها غزلها و قطنههاء و الجمع بعت مشل عضن و غِصّنة. و الئن: كالمكة يكون فيها العسلء و الجمع أَنعانٌ و يتغنً. وفى 
الحديث: اشتريثٌ مهنا مطبقا فذّكر لأبى جعفر فقال: كان أَحَبٌ الآنية إلى النبى» صلى الله عليه و سلم. كل إناءٍ مُطبق؛: قيل: هو القدّح 
العظيم بُخلب فيه؛ قال الهذلى: طَرَحْتٌ بذى اليجثيين سُغْنى و قربتىء و قد أَلَبُوا خَلْفِى و كَل المسارب. المذاهب. و المُسكن: غَوْبٌ يكذ 

من أديمين يقابل بينهما فيغزقان بعرافين» و له حضمان من جاتبين» لو وْضع قام قائماً من استواء أعلاه و أسفله. و الشغن: ل أو كال 
تخد فوق السطوح عَدَرَنّدى الؤقد و الجمع سرحونٌ؛ و قال بعضهم: هى عُمائيِة لأن مُتُخديها إنما هم أَهلٌ مان. و أشن ع الرغل إذا 
اتحَدّ الشُعنةء و هى المِظَلّة. و ما عنده سَعْنٌ و لا مَعْنٌ؛ السّعْنٌ: الوَدَك: و المَغْن: المعروف. و ما له سَعْنَهُ و لا مَعْنة بالفتح» أى قليل و لا 
كترم قن لفق اكز وية رابو افع السنوق و ان الأسس اورف مادق 8] #المقناايو المقرى عنقا الأجبام قن 
تَلّقهاء و المَعْنٌ الشىء الهَيّن. و السَّعْنةٌ: الكثرء من الطعام و غيره و المَعنةُ القله من الطعام و غيره. و ابن سَ عْنة» بفتح السين: من 
شعرائهم. و سُرِعْنة: اسم رجل. و يوم السّعانين: عيد للنصارى. وفى حديث شَّوْط النصارى: و لا يُخُرجوا سَعانينَ؛ قال ابن الأثير: هو عيد 


لهم معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع, و هو سُزيانى معرّبء و قيل: هو جمع؛ واحده سَعْنُون. 
سغن؛ ج217 ص: 7١4‏ 


: ابن الأعرابى: الأسْغانٌ الأغذية الرديثة» و يقال باللام أيضاً. 
سفن؛ ج217 ص: 17٠١5‏ 


“الشف المُشْر. تمن الشىء يَشرفنه مَرهنا: قشره؛ قال إمرؤٌ القيس: فجاء حَفِيَايَشِنُ الأرض بعلن ترق الوك منه لافقا كل ملضق. و 
إنما جاء متلبداً على الأرض لثلا يراه الصيد فينفر منه. و السَّفينةُ: لَك لأنها تفن وجه الماء أى تقشره. فَعِيلهُ بمعنى فاعلة» و قيل لها 
مقي انين تلد 23 النطل اقل قاف فال و يكون مأخوذاً من السفنء و هو الفأس الت يل : حت بها التجاز فى فى هذه الخال قميلة 
بمعنى مفعولة» و قيل: ميخ لمق الي لأنيا قد ف غلى ونه الأرقن أن تارق بيه قال ابو حرو دقع قيلة ببس فاعلة كأنيا 
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تَسَْفِنٌ الماء أى 

أذ قزل أقال الأزهرى الأسطراة: إعرات الع ]اعيارضة له السنب الأسطوانة مغر ]و القرمن الول النشرة اتنب زاك الناغاى#الألنطرانة 
من أسماء الذكر (7). قوله [و قيل السعنة المشؤومة إلخ] و قيل بالعكس كما فى الصاعانى و غيره 

لسان العرب» ج217 ص: 71١‏ 

رمه و الجمع تغائن و سفن و سَفِين؛ قال عمرو بن كلثوم: لأنا لبر حنى ضاق عَنه و مَؤج البحر تَمْلَؤّه سَفينا «”0. و قال العجاج: و 
م عل الآلٍ أن يكونا بخراً يكب امحوت و السفينا وقال المَثمّب العبدى: كان عدوضوة خلى 2 س فين. سيبويه: اما قشافن جل با 
قعل داخل عليه لأن فعا فى مثل هذا قليل» و إنما شبهوه بقَليبٍ وقُلْبٍ كأنهم جمعوا سَفيناً حين علموا أن الهاء ء ساقطة» شبهوها بِجفرةُ و 

جفار حين الكدوها لجر جد ويحماد. و الشفان؛ صانع الشُفْن و سائسهاء و حِزقته السّفانة. و السَّفَنٌ: الذاي الكية قال بعضهم: 
لأنها تَدِهِنٌ أى تَقْشْرء قال ابن سيدة: و ليس عندى بقوئ. ابن السكيت: السَفّن و المشفّن و المّفْرْ أيضاً قدوم مشر به الأجذاع؛ و قال 
ذو الزهة يضق كاقة أنضاها الننيرة توق القند هنها عامكا قدا عدا ككوق شرك الكدسة القدة ايض تنص . الجرهرى + القلدك نا 
يُنْحت به الشىء؛ و الث من مثله؛ و قال: و أنتٌ فى كفك اليتبراةً و السََنُ يقول: إنكك نتجَار؛ و أنشد ابن برى لزهير: ضَوباً كتحت 
ذو الئل بالْمنٍ و الشٌ: جلد أخطّن غليظ كجلود التماسيح بكون على قوائم السيوفء و قيل: هو حبجرٌ يُنْحَت به و يُليّن» و قد 
قن مهنا و سَقه. و قال أبو حنيفة: اسفن قطعة خشناء من جلد ذَ ضَبِّ أو جلد سمكة يُشْحَج بها القِدُح حتى تذهب عنه آثار المبراة» و 
قبل الشف جلك السمكف الذى دك به الشياط و القنذحان و السّهام و الحافٌ» و يكون على قائم السيف؛ و قال عدىٌ بن زيد 
بض فيما: رَمّه البارى» فَسوّى دَرأه عَمْرٌ كيه و تخليقٌ السَفَنْ و قال الأعشى: و فى كل عام له غَْوَةٌ كك الدوايز حك السَفَنْ أى 
لوسر يا سي ري اكرات ورين لصوا ورك لفاس و1 
جلد الأطوم؛ و هى سمكة بحرية شوق قرا م الوك من علدرها. و سََنَتِ الريخ الترات فته سَفْناً: جعلته دُقاقاً؛ و أنشد: إذا مَسَاحِيجٌ 
رباج لشن أب عيهد: الوا الماح الى تفن وجه الأرض كأنها نسحم ووقال غير تقشره الواحدة ساقنة» و سفنت الريح 


التراب عن وجه الأرض؛ و قال اللحيانى: سَرِمَنَتِ الريح َس هن ارا وق قت 5 ل اودارا رقن نو عن ويه فر ]ذا عالت 
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أبدا عائة؛ و أنشد: 

لقره ]نمي انيد ندا والأدا»توالقاى فى لحك ذو قتي اليش (116اقرله انشرت لين لع ] اللا فى الفسي ةارس مدان 
السير» و ظهر بدل عود. قال الصاغانى: و عزاه الأزهرى لابن مقبل و هو لعبد الله بن عجلان النهدى؛ و ذكر صاحب الأغانى فى ترجمة 
حماد الراوية أنه لابن مزاحم الثمالى 

لسان العرب؛ ج17 ص: 7١1١‏ 

مَطاعِيمٌ للأضيافٍ فى كل موه سَهونٍ الرّياح» , ترك الليط أَغْبرا و الصفيئة: اسوء و به سمى عبد أو يق متكهن كان لعلى بن أ بى 
طاتة رط لاسو اضورق ا القلقه اله إهنا حي نيطيةة لاه كان مع المعرل و الحسين أ راكوا انه بالالشينة قرخ 
الفلكة.و سنائة: بنت )١(‏ احاتوج يديه كا كي و ورد فى الحديث ذكر سَفُوانَ» , : بام النين ‏ القاب وافيمن ناحية بدراباع ليه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» ون طلا عون الفَهرى لما أغار على سَرْح المدينة و هى غزوة بدر الأولى؛ و الله أعلم. 
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اينع كامة عن ابن الأعران : الأسقانٌ التواصر الضامرة. و أَسْفَنَ الرجل إذا تمم جلاء سيفه. 
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: السَقٌلاطونُ: ضرب من الثياب؛ قال ابن جنى: ينبغى أن يكون خماسياً لرفع النون و جرها مع الواو؛ قال أبو حاتم: عرضته على رُومِيَةُ و 
قلت لينا نا هذا فقاللت تاطس 


سكن؛ ج17 ص: 1١١‏ 


#الشكرة: هد الشركة تكن الشية 1 فكي لافيت حي كدو ار كشوي و أل كو قي ترك وكا افد سكن 
كالرى و انكر و اليد و نسو دلحت, وشكيَ الرجل: سكته وقل: تكن فى معنى سكته و تحت الريع و تكن المعارو تركن 
الغضب: :و قوله تعالى: و 1[ َه ا مركن فى اللي وَ الهارِ؛ قال ابن الأ-عرابى : معناه و له ما حل فى الليل و النهار؛ و قال الزجاج: هذا 
الشيات هال المتتركيع ألو لم يذكروا نما قلاف اللبل :و التهار تلن أى نه خالقه بو رده قلاع نع د لكك تادر على برا 
العو و قال أبو العبباس فى قوله تعالى: وَلَهُ ا سكن فى اليل وَ الها قال: إنما الساكن من الناس و البهائم خاصة» قال: و سكن 
دأ بعد تَحك» و إنما معناه و الله أعلم؛ الحلق. اعد طبن الخيؤواتة الشكاق وهو الكؤل اينها. و قال أبو عمرو: العف الفكاة قن 
نات القدى الليك: الشّكانَ ذَنَبٍ السفينة التى به تُكَودّل؛ و منه قول طرفة: م كان عد داق بوه 5ن السفية ىد 
الشّكانٌ: ما نُكي به السفينة تمنع به به من الحركة و الاضطراب. و المّكين: المُذية» تذكر و توّنث؛ قال الشاعر: فَعَيّثّ فى السّنام عَداة 
ل دكين مو َه صاب و قال أبو ذويب: بُرَى ناصدحاً فيما داء و إذا خلا فذلكك 0 على الحَلّقِء حاذق قال ابن الأعرابى: لم 
أسمع تأنيث الشكين» و قال ثعلب: قد سمعه الفراء؛ قال الجوهرى: و الغالب عليه التذكير؛ قال ابن برى: قال أبو حاتم البيت الذى فيه: 
بيت كين مُوَلَقَ النصاب. اليك سرف أضا نا وفى الحديث: فجاء املك بيسكين دَرَهْوَعةْأَى مُعْويةالرأ س؛ قال ابن برى: ذكره 
ابن الجَوَالِيقى فى المَعَوَب فى باب الدال» و ذكره الهروى فى الغريبين. ابن سيدة: الشكئة لغةافن الشكيةة قالة يكينةً من طبع سَيِفٍ 
عَمْرِو نصايُها من قَرْنٍ نيس بَرّى وفى حديث المَتِعَث: قال المَلكك لما شَّقَّ بَطْنه 

.)١(‏ قوله [و سفانة بنت إلخ] أصل السفانة اللؤلؤة كما فى القاموس 
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اي بالشكينة؛ فى فاش اللتووى امقر كان وفى حاديث أبى هريرفه رضى الله عنه: إن سرحت بالشْكين إلا فى هذا 
الحديثء ما كنا نسميها ا المَذْيَة؛ و قوله أنشده يعقوب: قد رَمَُوا سَلْمَى على بكين» و أَوْلعُوها بم الِشكِينٍ قال ابن سيدة: أراد على 
سكين فأبدل التاء مكان السين» و قوله . ..: بدم المسكين أى بإنسان بأمرونها بقتله» و صانعه كان و سر كاكينئ؛ قال: الألخيرة عند 
ولد لأنكك إذا نسبت إلى الجمع فالقياس أن تَرده إلى الواحد. ابن دريد: الكو قا عن الس اله حتى سكن اضطرابه؛ و قال 
الأزهرى: سميت سكيئاً لأنها تكن الذبيحة أى تُمكها بالموت. و كل شئء ماك تققد سكو و قله عبد لالض لتغريده بالصضوت: و 
يجل لدخيرا ابره لاخليل الاي و اتيك بوي كن بالفكان يد كل سركنَى و شركونا: أقام؛ قال كثيّر عزة: و إن كان لا سُعْدَى 
أطالتُ ذكرة .ولا أقل شقدى اخر الذفر حارلة, فهو ساكن من قوم شكان و مَوكن؛ الأخيرة اسم للجمع؛ و قيل: جمع على قول 
الأخفش. و أشكنه إياه و سركنْتٌ دارى و أشكثتها غيرىء و الاسم منه الشُكنى كما أن الى اسم من الإغتاب» و هم شكان فلان و 
الفكتى أن تشكة الرجل عوقها بو كوه #القودف: و قال اللحيانى: و الشّكن أيضاً سَكتى الرجل فى الدار. يقال: لكك فيها سَكنٌّ. أى 
ل والشكن و الفشكنٌ و الفه كن: العو لبو لبيك الاخرة حرفيو اهل ساد شرارة ا 6 ؛ بالفتح. والسَكنٌ: أهل الدار 
ابسو لجع ماكر كتاري ود ريو قن تلامة بن جَنْدَل: ليس بأَشكَى و لا أَقنَى و لا جل يُشِمَى دواء قَفِىٌ ئَ الصّكن مَوبُوب و أنشد 
الجوهرى لذى الرمة: فيا كرَمَ السّكن الذين ب َحَملوا عن الدارء و المُسْتَخْلّفٍ المُتَبَدّلِ قال ابن برى: أ عبار خلفا ويدا للظاوو اشرو 
قوله: فيا كَرَمَ ... بنجب من كرمهم. و السّكنٌ: جمع ساكن كص خب و صاحب. وفى حديث بأجوج و مأجوج: حتى إن الرّمّانهُ لَه 
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السّكنّ؛ هو بفتح السين و سكون الكاف لأهل البيت. و قال اللحيانى: السّكنٌ أيضاً جما أهل القبيلة. يقال: تَحَمّلَ السَكنٌ فذهبوا. و 
ل ل 
مكتا. و الشكنٌُ: المرأةُ لأنها يُشركنٌ إليها. و السّكنٌ: الساكنٌ؛ قال الراجز: لِيَلْجَؤُوا من هَدَفٍ إلى قَنَنْه إلى ذَرَى دفء و ظِل ظل ذى سَكنْ 
وفى الحديث: الهم آَل علينا فى رضنا تكتهاَى غياث أهلها الذى تن أنفسهم إليه و هو بفتح السين و الكاف. الليث؟ الشكق 
الشَكَانٌ. و الشُكنٌ: أن ع2 كن إنبانا قرلا نك كران قالكو الشكة العيان أهل البكه الواحد ساكنٌ. وفى حدية الدعال: الفكة 
القّوتُ.وفى حديث المهدى: حتى إِنَّ العُنُقود ليكون سكن أهل الدا رأى قُوئَهم من بركته؛ و هو بمتزلة الله و هو طعام 
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القوم الذين ينزلون عليه.و الأنكان: الَمواتٌ» و قبل للقُوتٍ مركن لأأن المكان به يسرك و هذا كما يقال تل العسكر لأرزاقهم 
المقادرة لهم إذا أترلوا منزلا. و يقال: مزعى مُشركنٌ إذا كان كثيرا لا بُخوج إلى الطّغن» كذ لكك مَزعى مُريع و مل قال: و الشكن 
المشكن. يقال: لكك فيها سكن و سُكْنَى بمعنى واحد. و سُكنى المرأة: المشكنٌ الذى يُشكنها الزوج إياه. يقال: لكك دارى هذه سَكنَى 
إذا أعاره مَشكناً يتشكنه. و ُكانٌ ادا هُمْ الج المقيمون بهاهو كان الرجل إذا اطْرفٌ دارا ذبح فيها ذييحة يتّقى بها أذّى الجن فنهى 
التتى) على اللاعليدو رنلم » عن ذبائح الجن.و السّكنٌ بالتحريكك: الثار؛ قال يصف قناة مها بالنار و الدّهن: أقامها ِسَكَنٍ و أَذهان و 
قال آخر: ألْينى الليلُ و ربح بل إلى سوادٍ إبلٍ و تل و مركن تُوقَدٌ فى مطل ابن الأعرابى: لكين تقويم الصّعْردَْ بالشّكن» و هو 
النان واللشكين: أن يدوم الرجل على ركوب الشُكَْنِء و هو الحمار الخفيف السريع؛ و الأتانُ إذا كانت كذلكك كينة وه سميت 
الجارية الخفيفة الرّوح شركينة. قال: و الشكينة أيضاً اسم البَقَهُ التى دخلت فى أنف تُمْرودٌ بن كنعان الخاطئ فأكلت دماعّه. و الشكينٌ: 
الحمار الوحشى؛ قال أَبو دُواد: دَعَوْتٌ الشّكَيْنَ به آبلَاء و عَيِنَ نعاج تُراعى السّخالا و التكينة: الوَدَاعة و الوّقار. و قوله عز و جل: فيه 
مكنا وفرويكة و ونا فال الإساج معاد فيه ماقف كتزةدبه ذا أتاكمققالابن سيد ة#قالوا إنه كانه فيد ميرااك الأنياء حصا موس د 
عمامة هرون الصغراءء و قيل: إنه كان فيه رأس كرأس الهرّ إذا صاح كان الظَمَرُ لبنى إسرائيل» و قيل: إن الشكيئة لها رأس كرأس 
اله من رَبَرْحَدٍ و ياقوت و لها جناحان.قال الحسن: جعل الله لهم فى التابوت سَكينة لا يرون عنه أبدا و تطمئن قلوبهم إليه.الفراء: من 
العرب من يقول أتزل الله عليهم الشكينة للسشكينة. وفى حديث قَيْلَة: ١‏ العمل لماعي وما » قال لها: يا مشكينة عليكك السَّكينةً؛ 
أراد عليكك الوَقارَ و الوَداعَةُ و الأمْنّ. يقال: رجل وَدِيعَ وقور ساكن هادئ. وكوك خورانة سرد اتدقال! السّكينةٌ مَغْنَمِ و تركها مَغْرَّم 
وقل: أراد بها هاهنا الرحمة. وفى الحديث: خط ]تحط احميا الموة برقال ري قال مضي ةرسملا ول هى 
الطمأنين و قيل: هى النصرهء و قيل: في الزقاروما يد حو يه« الانسانه رتراد الي َأنْرَلَ الله سَكيئتة عَللا رَ سُولِهِ ما تَسْكنٌ به قلوبُهم. 
واتقول للوقور: غليه الشكون و الفكيتة؛ أنشد ابن برى لأجي غُرَيْفْ الكلبي: له قَبِرٌ غالّهاء ما ذا يُجنْنَ لقد أَجَنَّ مَرِكِينةٌ و وَقَارا وفى 
حنديث ادف من غرفة ليك الشكينة و الؤقار و اكأئى فى الشركة والسير.وقى ديت الخروع إلى الصللاة» فلأت و عليه 
السّكينة.وفى حديث زيد بن ثابت: كنت إلى جنب رسول الله» صلى الله عليه و سلمء فَعَشِيتُهِ السَكينةُ؛ يريد ما 
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كان يَعْرضٌ له من السكون و القَِهُ عند نزول الوحى. وفى الحديث: ما كنا تُتِعِدُ أن السّكينة تَكلّمْ على لسانٍ ُمَرَِ قيل: هو من الوقار و 
السكرد ويل لوحي رتيل ارإة الحكدة الى حكرا له عرو جل الى كدره ال براكل فى الستجريها نيا مكراد لوج ريا 
الإنسان مُجتّمع؛ و سارها خَلقٌ رَقِيقَ كالريح و الهواءء و قيل: فى صورة كاليزة كانت مديع فى جبرشهيي: فإذاظهرت انهم أعدازّهم 
و قيل: هى ما كانوا يسكنون إليه من الآآيات التى أعطيها موسىء على نبينا و عليه الصلاهُ و السلام قال: و الأشبه بحديث عمر أن يكون 
من الصورة المذكورة. وفى حديث على» رضى الله عنه؛ و بناء الكعبة: فأرسل الله إليه الشكينة؛ و هى ريح توج أى سريعة المَمَرُ و 
التكحه ارك فى اللكيدةه عن أبن زيس ولا نظ لها و لأيغلم فى الكل ف كله سكيف بالكسرة لقاغن الكساق من #ذكرة أبن 
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على. و تَسَكنَ الرجل: من السّكينة و السّكينة. و تركتهم على سَكناتهم و مكناتهم و تزلاتهم و رباعتهم و رَبّعاتهم أى على استقامتهم و 
عقن ندالين وقال قبل علق سكوب وش امكو على متازليي#الاقبو داشر التحية لأن الأرك لأ يطاك فيه الاشع الخيي اذ 
السهدا ابو اللخ ميدي فاتب. ارايت كا القااى على اتطابانيم الى انين وختازاب والشكدا كير الكاك دود 
الرأس من العنق؛ و قال حنظلة بن شََرْقيَ و كنيته أبو الطتحان: بض ؤب يرل الهامَ عن س كناته» و طغْن كتَشْهاقٍ العَفا هَمّ بالنّهْقِ وفى 
الحديث: أنه قال يوم الفتح: اشْمَقِرُوا على س كناتكم فقد انقطعت المدرة لطي مر مجك وق بق اكتكي و كان واحدتها سَكنة 
مكل تككنة و مككنات: يعنى أن الله قد أعز الإسلام؛ و أغنى عن الهجرة و الفرار عن الوطن تَّهوْفٌ المشركين. و يقال: الناس على 
سكناتهم أى على استقامتهم؛ قال ابن برى: و قال زامل بن مُصاد العينى: بضَّوْب ييل الهام عن سكناته؛ و طغن كأفواه المزاد اموق 
قال: و قال طُقيل: بضزب يزيل الهام عن سركناته» و ينه من هام الرجال المطَّوٌب قال: و قال النابغة: بضرب يُيلٌ الهام عن سكناته» و 
طعن كإيزاغ المخاض الصّوارب. و المشركينٌ و المشركين؛ الأخيرة نادرة لأنه ليس فى الكلام مفعيل: الذى لا شىء له. و قيل: الذى لا 
قر عله يك هباله: قال أبن ادو السكين الدع للحن نف انكل عر كته ريده بعد 0ن فك فى عض فاعان كر له لذ 
أشركنه الفقرٌ يُحْرجه إلى معنى مفعول» و الفرق بين المشركين و الفقير مذكور فى موضعهه و سنذكر منه هنا شيئ و هو بفُعيل من 
السكون. مثل المنطيق من لط قال ايج الأ جارس فاك يونين القن حي بدا من المسكين. و الفقير الذى له بعض ما يُقيمه» و 
السك أو نعالامين الفقيزم وهو قر ابن اللسكنيكة قال يونين وفلف لأقرابى قفر أنك ام متكي 4 فقان لآو الله بل سكينة 
تأغلع أنه أموا نت الذي الشيرع بو تحبر هلق 1 السكين أستر ا حالا من الققى كول الراهى: 
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أما الفقيرُ الذى كانت علوييّه وَفَّْ العيال» فلم ؛ بتركك له سَمِدٌ فا: ثبت أن للفقير خلوبة و جعلها وفقاً لعياله؛ قال: و قول مالكك فى هذا 
كتول يونس و روى عن الأصسع إن قال المسكين أحسن حا من افقو ليه ذهب أحسد بن يد قل و اقول الصسحي 
غندنالآن د تعالي قال: : أمَا السَفِيئَةٌ فَكانَتُْ إملاكين؛ فأخبر أنيم مساكين و أن لهم شه فينة ال ار للفْطَلااءِ الْذِينَ أخصروا 
فى سيل اللِّ ل يَمَطِيُونَ ضَ وباً فى الَْضٍ: تخ بهم الاج أَخلاء من التعَْفِ تعرفهُْ بيبا امع لا يَستَُونَ النامس إِلكاف؛ فهذه الحال 
التى أخبر بها عن الفقراء هى دون الحال التى أخبر بها عن المساكين. قال ابن برى: و إلى هذا القول ذهب علي بن حمزة الأصبهانى 
اشرق وروت أن الصواتب وما سياف طاو شع لطن الكل بتر ل امف كا 03 مَتْرَئَهُ؛ فأكد عز و 0 
اي ا ا 0 ما السَِيئَةُ كا ماين يلون فى 


فد لالظ م وتو رنق عاك لدم دقار يك أ لتر :ازا و عبر ارو ا ل ٠‏ 
استدل أيضاً بييت الراعى و زعم أنه أعدل شاهد على صحة ذلكك؛ و هو قوله: ما الفقيد الذى كانت حلوييّه لأنه قال: آم الفقير' اللدى 
كاك كار ريال الذى عار عر كال فلم يُتركك له سَبَدّ فأعلمكك أنه كانت له حلوبة تَقُوت عياله» و من كانت هذه حاله فليس 
بفقير و لكن مسكين, ثم أعلمكك أنها َخِذّتْ منه فصار إذ ذاكك فقيرأًء يعنى ابن حمّزة بهذا القول أن الشاعر لم يُثْبثْ أن للفقير حلوبة 
لأنه قال: الذى كانت حلوبته» و لم يقل الذى حلوبته» و هذا كما تقول أما الفقير الذى كان له مال و ثرو فإنه لم ترك له سيد فلم 
ينبت بهذا أن للفقير مالا و ثزوة» و إنما أثبِت سْوءَ حاله الذى به صارفقيرا بعد أن كان ذا مال و ثروة» و كذلكك يكون المعنى فى 
قولة: أما الققير الذى كاقت خاريت أنه 3 بت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيئا قبل عدم حلوبته» و لم برد أنه فقير مع وجودها فإن 
ذلك لا بسح كيالا يضح اذيكوة لتر عالوو ارو فى ترلكه أما الفقير الذى كان له مال و ثروة» لأنه لا يكون فقيراً مع ثروته و 
ماله فحصل بهذا أن الفقير فى البيت هو الذى لم يُتركك له بَريدُ بأخذ حلوبته. و كان قبل أخذ حلوبته مسكيناً لأن من كانت له حلوبة 
فليس فقيرك لأنه فد أنبت ثبت أن الفقير الذى لم ُترَكك له سَبَدّ و إذا لم يكن فقيراً فهو إِمَا غنى و إما مسكين, و من له حلوبة واحدة فليس 
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بغنئ» و إذا لم يكن غتاً لم يبق إلا أن يكون فقيراً أو مسكيئاًء و لا يصح أن يكون فقيراً على ما تقدّم ذكره. فلم يبقّ أن يكون إلا 
كيل تبث هذ أن انسكين أصلح حا من لفق قال على بن حمزة: شك بال تاف بالف قبل من تحت القدقة من 
المسكين و غيره؛ و أنت إذا تأملت قوله تعالى: إنّماالصَدقَات لْمُاءِ وَالْملتلاكين» وجدته سببحائه قد 
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رتبهم فجعل الثانى أصلح جنا من الأول و القاذث امل يجان من الثانى» و كذلكك الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن» قال: 
و مما بدلكك على أن المسكين أصلح حانًا من الفقير أن العرب ققد تسمت به و لم تتسم بفقير لتناهى الفقر فى سوء الحال. أ لا ترى 
أنهم قالوا” تمشركن الرجل قبا منه فعلّما على معنى التشبيه بالمسكين فى زِيّه و لم يفعلوا ذلكك فى الفقير إذ كانت حاله لا يتا بها 
أحدٌ؟ قال: و لهذا رَغْتٍ الأعرابٌ الذى سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه فى سوء الحالء فآثر التسمية بالمشكنة أو آراة ال#تكليل لغيه 
عن قومه و وطنهء قال: و لا- أَظنه أراد إلا ذلكء و وافق قولٌ الأصمعى و ابن حمزة فى هذا قولٌ الشافعى؛ وقال قتادة: الفقير الذى به 
مانم و المشكين الصحيح المحتاج.و قال زيادة الله بن أحمد: الفقير الفاضلةق عه لا أله والسكن الى بأل شن هاه اهب 
من ذهب إلى أن المسكين أصلح حانًا من الفقير لأنه يسأل قيغى» و الفقير لا يسأل و لا يذ عَرُ به فيَعْطى للزومه بيته أو لامتناع سؤاله» 
فهو يََقنم بر شىء كالذى يتقوّت فى يومه بالتمرة و التمرتين و نحو ذلك ولا يسأل محافظة على ماء وجهه و إراقته عند السؤالء 
فحاله إذاً أشدّ من حال المسكين الذى لا َعْدَمٌ من يعطيه» و يشهد بصحة ذلكدقوله؛ صلى الله عليه و سلم: ليس المسكينٌ الذى تدده 
امهو الفْمَانِء و إنما المسكين الذى لا يسأل و لا يفْطنَ له قيغطى, فَأعْلّم أن الدى لا يسآل أسوأ حانا من السائل» و إذا ث نت أن 
الفقير هو الذى لا- يسأل و أن المسكين هو السائل فالمسكين إذاً أصلح حانًا من الفقير» و الفقير شد منه فاقة و ضر نا أن الفقير 
206 من المسكين لعدم الخضوع الذى فى المسكين» لأن المسكين قد جمع فقراً و مسكنةء فحاله فى هذا أسواً حال من الفقير: 
و لهذا قال» صلى الله عليه و سلم: ليس المسكين 0" فَأَبانَ أن لفظة المسكين فى استعمال الناس أَشدّ قُبحاً من لفظة الفقير» و كان 
الأول ولاه لشفل 1ن #كرى لبد وبا نه للق القن التتى ضايف كلتكلة البلسكين هن هاده الحية اعد ويا من الفكلة الفقيره و إن كان 
حال الفقير فى القَلهُ و الفاقة أشد من حال السكريدو ال المسكين فى اللغةٌ الخاضع؛ و أصل الفقير المحتاج» و لهذاقال؛» صلى الله 
عليه وسل اللي احين يذ كنا و أمنى مسكيئاً و احشّونى فى زُمْرةٌ المساكين؛ أراد به التواضع و الإخبات و أن لا يكون من 
الجبار, بن المتكبرين أى خاضعاً لكك يا رب ذليلًا غير متكبر» و ليس يراد بالمسكين هنا الفقير المحتاج. قال محمد بن المكرّم: و قد 
لمجا مينر 0 عزني للعلا وسو يتايو ودح شر كروي جنر ليرد الى لردط رمعك 
السلام: أمًا السَفِينَةُ فَكانتْ لِمَلاكينَ يَعْمَُونَ فى الَْخرِ فسماهم مساكين لخضوعهم و ذلهم من جَؤْرٍ الملكك الذى يأخذ كل سفيئة 
وجدها فى البحر غَطرباء و قد يكون المسكين مُقَِو مُكثْرا إذ الأصل فى المسكين أنه من الث كنف و ليه 
وصف الله المسكين بالفقر لما أراد أن يُْلِعَ أن خضوعه لفقر لا لأمر غيره بقوله عز و جل: كتيماً ذلا مَقْرَئَكُ أو مش كيناً ذلا م مَْرَئَةُ؛ و 
المَثَْبةٌ: الفقر و فى هذا حجة لمن جعل المسكين أسواً حانًا لقوله ذل ري وهو الذى لَصِقَّ بالتراب لشدَّة فقرهء و فيه أيضاً حجة 
لمن جعل المسكين أصلح حانًا من الفقير لأنه أكد حاله بالفقره و لا يؤكد الشىء لبماس أرعد معد قال بن الأره وشد تكررفكر 
المشكين و المساكين و المشكنة و التُمشكن» قال: و كلها يَدُورُ معناها على الخضوع 
(0). الحديث 
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والذلهة و قله المال و الحال السيئة» و اشَكانَ إذا خضع. و المشكنة: فَفْرُ النفس. و تَمَشْكنّ إذا تَشَّبّهِ بالمساكين؛ و هم جمع المشكين» 
وهوالذى لا-شىء له» و قيل: هو الذى له بعض الشىء, قال: وقد تقع المتركنة على الضَّعف؛ و منهحديث قَيِلة: قال لها ص دَفَتَ 
الم كينةٌ؛ أ أراد الضّعف و لم يرد الفقر. قال سيبويه: المشكين من الألفاظ المَُرَحَم بهاء تقول: مويق له المفكو مضي غلك اعقو 
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قد يجوز الجرّ على البدلء و الرفع على إضمار هوء و فيه معنى الترحم مع ذلككء كما أن رحمةٌ الله عليه و إن كان لفظه لفظ الخبر 
فمعناه معنى الدعاء؛ قال: و كان يونس يقول مررت به المسكينٌ» على الكاله ورف سقو الألين واللقم و هذا شنا لذن لا هود 
أن يكون حانًا و فيه الألف و اللام و لو قلت هذا لقلت مررت بعبد الله الظريفٌ تريد ظريفاء و لكن إِنْ شت حملته على الفعل كأنه 
قال لقيت المسكين» لأنه إذا قال مررت به فكأنه قال لقيته» و حكى أيضاً: إنهالتسكيم أن والشديي: أله اج واقرنة السكية 
للا نو ل بر ب م ا ا ا اي ل 
وياد يف كين نا الاش و فال اط شراً: قد أَطْعَنٌ الطّعْنةً النخِلاَ عن عرض فج موقا وَسْط الدارٍ مشركينٍ عنى بالفرج ما 
انقوس الانوادى الجدم داكي و إن خلحت فلك مشكدرن كنا تقول قيرط قال ابو الحو ديس آنا مويليه للمذاكر و الدرك 
كلقا والعاد عر كته برو فيزم و إلبنا كوه تككرها انك اللصيكة إنبالقفوقلما فالواايد ككنة يوط النؤدة واكم سواه 
المبالغة شبهوها بفقيرة و لذلكك ساغ جمع مذكره بالواو و النون. و قوم مساكينٌ و مِشكينون أيضاء و إنما قالوا ذلكك من حيث قيل 
للإناث يشكناك أجل دخول الهانه.و الاسم لقنم كنة الث الع كنة مصدر ففل المش كين» و إذا اشتقوا عنه فعذا قالوا كمض كن 
الرجلٌ أى صار سكياً. و يقال: أشكنه الله و أسشْكن جَؤقَه أى جعله مشكياً. قأل اللحره رع لمتكت الفقان وق كنا على اللاو 
الضعف. يقال: تركو ابعل و قف كوه ٠‏ كما قالوا نح دْرَحَ و تَمَنْدَلَ من المدوقة و المتديل» على تمفعل» قال و عو شاذ» و قباسه 
تسكن وم ترح مثل تدّجّع و تكلّم. و شكن الرجلٌ و أشكن و تمش كن إذا صار مسكيئاًء أثبتوا الزائ كما قالوا تَمدرَع فى المدرعة. 
قال اللحيانى: َه كن كتمشكنء و أصبح القومٌ مُشكنين أى ذوى مشكنة. و حكى: ها 15 هسكن وها #نث سسكا ولق سكنيو 
كل نذا : تضرّع؛ ؛ عن اللحيانى؛ و هو من ذلكك. و تمسكن إذا خضع لله. و المشكنة: اذل وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و 
سلمه أتاقال المصان: بس و تمشركنٌ و نفع يديكك؛ و قوله تمشركنُ أى تذَلَل و تَخْضَعء و هو تَمَفْمل من السكون؛ و قال القتييى: 
أصل الحرف الشّكون, و المشركنة مفْعله منهء و كان القياس تتركن, و هو الأكثر الأفصح إلا أنه جا فى هذا الحرف تَمفْل و مثله 
تدوع و أضصله تدؤع» و قال سيبويدة كل غيم كانت فى أول سرت اقهى مريدة إلااطيم مغزى وميم عد تقول+ تكله وميم متصيق 
و ميم مجح و ميم مَهْدَّد؛ِ قال أبو منصور: و هذا فيما جاء على بناء مَفْعَل أو مِفْعَل أو مِفُعيل» فأما ما جاء على بناء فَْلٍ 

وار ارم 111 ْ 

أو فعالٍ فالميم تكون أصليةُ مثل المَوْدِ و المهاد والقرة وها أفبيه:ورسك الباق عن فشن تن أسينن امش كين» بفتح الميم» 
المش كين. و المث كينة: اسم مدينة النبى» صلى الله عليه و سلم؛ قال ابن سيدة: لا أدرى لم سميت بذلكك إلا أن يكون لفقدها النبى؛ 

الله عليه و سلم. و استكان الرجل: ل أشبعت حركة عينه فجاءت ألفاً. وافى التنويل العزير: قَمًا 

اشتكانوا رب و هذا نادرء و قوله: فُمَا اشتكانوا لرَبهِمْ نا تفع اناق الأضل شنا كر فلات فقن اكات ,أل كقرله: 
لها مَتّنتان ححظاتاء أراد خَطَّتا فمدّ فتحة الظاء بألف. يقال: مركن و أسكنّ و اشتَكنّ و تَمَشكنّ و اشتكان أى خضع و ذل. وفى حديث 
قو كنب أما اماق فابككانا و كاف مرفيماات عسعاو ذا و الاشريكانة: استفْعال من السكون؛ قال ابن سيدة: و أكثر ما جاء 
إشباع حركة العين فى الشعر كقوله يَنْباعٌ من ذفرى عَضُوبٍ أى يَنبع؛ مدذت فتحة الباء بألف و كقوله: أذقى ذا نطو قوق له ١‏ رخن 
الفارسى من الكنِ الذى هو لحم باطن الفرج لأن الخاضع الذليل خفئ» فشبهه بذلكك لأنه أخفى ما يكون من الإنسان؛ و هو يتعدى 
بحرف الجر و دونه؛ قال كثير عزة: فما وججدوا فيكك ابنّ تزوان م ممه و لا َْلةٌ فى مازقٍ كينها الزجاج فى قوله تعالى: و ل 
تع إِنَّ كات سكن لَهُه؛ أ اد كتوق هداز و الشكونء بالفتح: حىّ من اليمن. و السّكون: موضع, و كذلك مَسْرِكنٌ» بكسر 
الكافء و قيل: برع مني اررض الكرد كال الضاصية إن لوزي يوم مَشركنَ» و المُصديبةٌ و المفجيعه. جعله اسماً للبقعة فلم يصرفه. و أما 
المركان» بمعنى العربونء فهو مُغلال» و الميم أصليةء و جمعه المساكين؛ قاله ابن الأعرابى .ابن شميل: تغطية الوجه عثد النوم شركنة 
كأنديامق الوستة دو فلا يخ الشكق. قال الجوهرى: و كان الأصمعى يقوله بجزم الكاف؛ قال ابن برى: قال الى ححين يال ك3 4 
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سَكنٌ؛ قال جرير فى الإسكان: و ثمْتٌ جَوَّاباً و دكا يَمبنىء و عَمْرو بن عَفْر لاسلامَ على عمرو و سَكنٌ و سكن و سُكينٌ: أسماء. و 
شكينٌ: اسم موضع؛ قال النابغة: و على الوم من شركينٍ حاضيٌ و على الديْ من بنى سيار و شكينٌ» مصغر: حي ب لعي في ير 
التابغة الذيباتى. قال ابن برى: يعنى هذا البيت: وصلى الأمعاين شر كين وبق كنشو يت الم ين بن عل معنم السلاف بو الكاية 
الشّكَيتةُ منسوبة إليها. 


سلن؛ ج211 ص: 7١/4‏ 

: التهذيب فى الثلائى: ابن الأعرابى الأشلانٌ الرّماح الذي 
سلعن؛ ج 2١١‏ ص: 7١/8‏ 

: سَلَعَنَ فى عذوه: عدا عَدُواً شديداً. 

سمن؛ ج١١2‏ ص: 7١/4‏ 


: السَّمَنْ: نقيض الهُزال. و السَّمِينُ: خلاف المهُزولء سحن يش حَنٌ يعاو مانةة عن اه ارا اع انق رَكثناها سَماتَتَهاء فلما بَدَثْ 
منها السَناسِنٌ و الضّلوحٌ 
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أراد: ركبناها طول سَمانتِها. و شىء سامِنٌ و سمينء و الجمع سِمانٌ؛ قال سيبويه: و لم يقولوا سُمَناءء اسْتَعنَؤا عنه بيسمان. و قال اللحيانى: 
إذا كان الفادخ خلنة قل :هذا وجل ففيق وقد أنهو و مكه ابعل سيار و فق ونه قو وى الكل :شقن كك كلك 
و قالو: يمه دجن ولا ْو أى أنها تجعل الإبل ت.مينة ولا تجعلها غزااً و قال بعضهم: امرأة مش عنة ترميئة و تمن بالأذوية. و 
أشعن الرخل: ملك عرميناً أو اشعراه أو وهيهبنو أشركق القوم: َرِِنَثْ مواشيهم و تَعَمّهمء فهم مُسْمنون. و اسْتَّسْمَنتٌ عه سْتَشْمَنتٌ اللحم أى وجدته 
ميا والستكريين الس “طليةه سيا أو وسذه كذلكك ار اشكسعي: عَذَّه سَمينا و طعام مَشمّنة للجسم. و الشّمنة: دواء يتخذ للسّمَن. و 
فى التهذيب: الفتفدة هرا لع ويه العرأة. وفى الحديث: 5 اللتودكناف يوم القيامة من قترة فى العظامأَى اللاتى يستعملن الشَمندٌ و 
هو دواء يَتَسِمَّنُ به النساء» و قد سَِمْنَتْء فهى مس مَنهُ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: يكون فى آخر الزمان قوم 
تمنو نأى يتكثّرون بما ليس فيهم من الخير و يَدّعون ما ليس فيهم من الشَرَِه و قيل: معناه بجمغهم الما للحا بذَوى الذّف» و 
قيل: معنى يَتسَمَتُون يجبون التَوَسُعَ فى المآكل و المشارب؛ و هى أسباب السّمَنٍ. وفى مخلريت حر و يَظَهَرٌ فيهم الْسّمَنُ.و وضع محمد 
بن إصحق حدياً: ليخي لسترنه في باكر الذكلن وما را دورق بعليك الى عور قال ا 
ا أمتى القَوْنُ الذى أنا فيهم : ثم الذين يلونهم ثم يظهّر فيهم قومٌ يُحبُون السّمَانةٌ يَْهَدُونَ قبل أن يُسَْشْهَدُ يَسْتَشْهَدُوا؛ِ وفى حديث آخر 
عن النبى» صلى الله عليه و سلمء يقول لرجلٍ سَمِينِ و يُومِيٌ بإصبعه إلى بطنه: لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لكك.و أرض سَمِينة: 
جَيّدهُ الوْبِ قليلة الحجارة قوية على ترشيح النبت. و السّمْنٌُ: سِلاءٌ اللّبن. و السّمْنُ: سِلاءٌ الزّْدد و السَمْن للبقره و قد يكون للمغْرّى؛ قال 
تعيب السك اولس و لو اح ل جم ررس 
و طهر و ظهْرانٍ. و سَحَنَ الطعامَ يَشِمُنْهِ من فهو مَشمُون: عمله بالسّمْن و لَه به؛ و قال: عَظِيمٌ الفا رخو الحواصدر أَوْعَيتُ له عَجوَ 
كر وكيق قال ابن برى: فالمفل ب ده إشائع اقواك افر الى اتلك ادزيت كترله: عيدن املك قدا الدفاتين: 
يريد أنه منقول بالهمزة من رَعَنَ الشىء إذا دام؛ قال الشاعر: الجر و اللّحْمْ لهم راهِنٌ» و كَهْوَةُ راووقها ساكبٌ و سَمَنَ الخبرٌ و سَرِمَنَهِ و 
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أشكه كد بالفكن. فرعتت لدإذا أككك لقالقف نو هه الرجل: اشترى مشاءو وجل سامِنٌ: ذو سَمُن» كما يقال رجل تامرٌ و 
لاب أى كو قرو لويخو اضغ القرم: كت عددهم القدة بوث عتم قينا وختتهبالشدن: وجاذوا تفكنترن ى يظلبون القن أن 
يُومَتِ 

لسان العرب» ج17 ص: 77١‏ 

وَالسَّمَانٌ: الحدن. الجوهرى: السّمَان إن جعلته بائع السّمْن انصرفء و إن جعلته من الس لم ينصرف فى المعرفة. ويقال: سَمّنته 
أَسْمَشه سْمَئته إذا أطعمته السَمْنَّ؛ و قال الراجز: ا ل ل 0 
يي اب ا ا اموا بو ا م 
فى الأرضء ذات شد رور: يُتَديٌ بها النازل. و التُشِينٌ؛ التبريده طائفية. وفى حديث الحجاج: أنه أن بسمكة مشوية فقال للذى حملها 
سَمّنْهاء فلم يدر ما يريد» فقال عَنْبِسَهُ بن سعيد: إنه يقول لكك دده قليلًا.و السّمَائَى: طائرء واحدته سانا و قد يكون السمَانَى واحداً. 
نال الجرهري و لاتقل فخاني» بالتشديد؛ قال الشاعر: وى مت د ها تين القن ارق : الأعرا, بى: الأَسْمالٌ و الأُسْمانٌ الأرّر الحلْقَانٌ. 
والتفان: ضماغ يُرَخْرَفْ بهاء اسم كاليجتان. ولردن وقطو وج ط ويه مواضع. و السَّمَنِيَةُ: : قوم من من أهل الهند دُهْربُونَ. 
الجوهرى: السَّمَنِيَهُ بضم السين و فتح الميم» فرقة من عَبَدَةْ الأصنام تقول بالتناسُخْ و تنكر وقوح العلم بالإخبار. و السّمْنهُ: عُشْبَهُ ذات 
ورق و قصب دقيقة العيدان لها َو بيضاءء و قال أبو حنيفة: الصُمْنةٌ من اله تيت بنجُوم الصيف و نَدُوم خضرتها. 


سنن؛ ج17 ص: 77١‏ 


ال واحدة الأسئان. ابن سيدة: القن العو أقن: ومن الأُرَدئات: لا آتيك سِنّ الحشل أ ندا فى المحكم: أى ما بقيت 
نه يعنى ولد الضّبّه وُه لا تسقط أبدا؛ و قول أبى حول الى و اسمه ند َنَى رجلا قتل من أهل العالية فحكم أولياوه فى 
ديته فأخذوها كلها با تيان فقال فى وصف إبل أخذت فى الدية: فجاءث كي الطَنِيء لم آر ئها سنَاء قتِيلٍ أو حَلُوبَةٌ جائع مُضَاعفَة 
شم اواك و الذّرَى عِظامَ قل الرأسٍ مز الت.ذارع كين الَِّي أى هى تيان لأن النَ هو الذى يُلقى ينهو لطي لا تبت له 
َيِه قط فهو تن أبداً. وحكي اللخاني عن المفضل: كناب حفل. قال: وتغير ان لشب سس لاف بقل بورض أطول كانه 
فى الأأرض عمراً و الجمع أَنرنانٌ و أن الأخيرة نادرة مثل قِنّ و أَفّانٍ و أ وفى الحديث: إذا سافرتم فى عضب فَعطُوا الكت 
عزاولا ساترق فى لوزي ارا بكي غك فى نهيب عن بيعي 0+1 لا أعرف الأسنّ إن جع سينان للرمح 
فإن كان العدية يها فكأنها جمع الأثرنان, يقال لما تأكله الإبل و ترعاه من العُشُب سن و جمع أكنان استنة قال سك و أشنان 
دع الفزوكي» في أبدلة جيم المع و قال أبو سعيد: الأمنُّ جمع انان لا جمع الأمسنانء قال: و العرب تقول الحفض ين الإبل على 
اتناك وننيها كما انرس القد ةلتكو اكات يهان ليا على وض اللسانرو فلك انها لان الك 
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بعد الْحَمْضء و كذلكك الع اموي المح سارب السَفْرٍ و ُرُولهم و ذلك إذا أصابت نا من الرّعْى يكون ذلكك سنانا 
على السيرء و يجمع الا أن قال: وهو وجه العربية» قال: و معنى يَُنّها أى يقوّيها على الخُلة. و السّنانٌ: الاسم من يسن و هو القوّةُ. 
قال أبو منصور: ذهب أبو سعيد مذهباً حسثاً فيما فسرء قال: و الادى قاله أبو عبييد عندى صحيح بيْن 19 و روى عن الفراء: السَّنّ 
الأكل الشديد. قال أبو منصور: و سمعت غير واحد من العرب يقول أصابت الب اليوم نا من الرَغى إذا مطَقّتْ منه مَشْقاً صالحاً» و 
بجمع السّن بهذا المعنى أشرنانك ثم يجمع الأسثرنان أَبمةٌ كما يقال كن و أكنادً ثم أكنّة جمع الجمع بهذا مجع بن ندر العرية و 
يقويه حديث جاير بن عبد الله: اربوك المواصاى للد قيار ورمتم» » قال: إذا سِرْتم فى الخطب فأمكنوا الرّكابَ أشناتَها؛ قال أبوامتصووة 
وبعة ا اللفظ ب لمعل عسي لنا قال ابو جياه فى الأركظة نينا جيم الاأفرلاقدتو الأطيناف مع ال ا هي الكل والدَعغى» و حكى 
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االشات تى حيفة اث أخوهن ادن افا و قال الزمخشرى: معنى قوله أعطوا الوُكْبَ أبِنّها أعطوها ما تمتنع به من النحر لأن صاحبها 
إذا أحسن رَغيها سَمِنت و ححمنت فى عينه فيبخل بها من أن نححره فشبه ذلكث بِلْأنّهُ فى وقوع الامتناع بهاء هذا على أن المراد بالأسنة 
جمع بِدَنَانِ و إن ارماك اتوي فالضق أفكنوها من الّعى؛ و منهالحديث: أغظوا الم ححظها سق القير أ أغطوا ذوات الم 
سياس اشر وخر الع وفى حديث جابر: فأمكيُوا الكاب أَشْ ناناأى تَوْعَى أشناناً. ويقال: هذه سن و هى مؤنئة» و تصغيرها 
شتينةء و تجمع أرما و أشرناناً. و قال القَنَانى: يقال له بي سردي اتبكك. ابن السكيت: الاق اتناس دي افشلاو انل قله الشر ران 
الوجه. و الأنمةُالقامة. و الحديدة التى تحرث بها الأرض يقال لها: الَنّ و الَكَ و جمعها الََنُ واكك و يقال للقُؤُوس أيضاً: 
السّئَنُ. و سِنٌ القلم: موضع الب منه. بقال: أَطِلْ سن لمكك و سَ ئها و عر متك و أَِمِئها. و مدنت الرجل سنا عَضَضْئه بأسنانى» 
كما تقول َوهو ضكفة الرجل أدكدترتا: كبرت أسناله: و سِنٌ المنجل: شعْبَةُ تحزيزه. و السّنُ من الْنُوم: حبة من رأسه؛ على 
التشبيه. يقال: بن من نوم أى حب من رأس الثوم. و بن من ثوم فِضّةٌ من و قد يعبر بالسّنَ عن العمّره قال: و السّنّ مق العمز الكور: 
تكون فى الناس و غيرهم؛ قال الأعور ادن يصف بعيرً: ربت مشلّ للم الميتّى» قات القذ وقد أندقا أرادويو فد أسن بعد 
ا بن هشام: ما تَنْكِرٌ الحَوْبُ 
العوانٌ مِنّى؟ بازِلٌ عامين حديثٌ دَنّى «١‏ 6 إنما عَنى شدَّته و الختناكه؛ و إنما قال سِآتّى لأنه أراك أن مُحْتّنكك, و لم يذهب فى السَّنْ» و 
حبعها شان لاخركون العا لارى الأ فالدى حدوت عل 

(لاأدقرة ابحم وين ] الع مضخة النهذيي الل بأ هدمل أمج بو آبزى :180 قولة بال اتوي اكع | كت ورويازال قن ديع اليو 
كالتهذيب و التكملة و النهاية و بإضافة حديث متى إلا فى نسخة من النهاية ضبط حديث بالتنوين مع الرقع و فى أخرى كالجماعة 
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عليه الام بازل عامين حديثُ مِنى. قال: أى إنى شاب حَحدَثْ فى العُمر كبير قوى فى العقل و العلم. ري حلدية علمان وجاورت 
أَسْنانَ أهل , بيتى أى أعمارهم. يقال: فلان سِنَّ فلان إذا كان مثله فى السَّنّ. وفى حديث ابن ذى يَرَنَ: لأوظك أَشْنان العرب كقبه؛ يريد 
فزق أستائب وغ الأكان والأشراق نو أمخ الربدل اك وق المشكية كيرش يه قد إشاناء فهو قي ويهذا أمٌَ م هذا أن 
أكبر دنا منهه عربية صحيحة. قال تعلب: حدّثنى موسى بن عيسى بن أبى جَهْمَة الليثى و أدركته أَسَنَّ أهل البلد. و بعير مسن و الجمع 
بان اك و يقال: أَسَنَّ إذا نبتت دنه التى يصير بها مدنا من الدواب. وفى حديث معاذ قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه و سلم» 
إلى ايحن فامردئ أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تَبِيعَه و من كل أربعين مُيتَنَّة و البقرَةٌ و الشاة يقع عليهما اسم المُسِنّ إذا اننا فإذا 
سقطت تنما بعد طلوعها فقد أَسَرمِّتْ و ليس معنى إشنانها كبرّها كالرجل» و لكن معناه طُلوع تَيّتهاء و تَتّنى البقرةٌ فى السنة الثالثة» و 
كذلك المِغْرَّى تتنى فى الثالثة» ثم تكون رَباعَُِ فى الرابعة ثم يتذساً فى الخامسة ثم سَالِغاً فى السادسة؛ و كذلكك البقر فى جميع 
ذلكك. وروى مالكك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: تَقَى من الضحايا التى لم تُثَِوُ بفتح ل ا ْتْ أسنانها 
كأنها لم تغط أشرنان كقولك: لم يُلبنْ أ لم يَغط لبن و لم يَسمَنْ أى لم يط سَمْن و كذلكث يقال: ب َّتِ البدّنة إذا نبتت أسنانهاء و 
سَنّها الله؛ و قول الأعشى: بحميها رُِطَتْ فى اللّجِينِ» حتى الَّدِيسُ لها قد أَسَنْ. أى تخاو سار يها اقال: وداكله تولب المي قال: و 
قد وهم فى الرواية و التفسير لأندروى الحديث لم تت بفتح الواالاراي و دحي لعا لم وتوكيو ادل الاجر لسن 
رووه لم تْرئِنُ؛ بكسر التونء قال: و هو الصواب فى العربية» و المعنى لم سن فأظهر التضعيف لسكون النون الأخيرة» كما يقال لم 
بجلُ؛ و إنما أراد ابن عمر أنه لا بط يحى بأضحية لم ثَْنٍ أى لم تصر قتي و إذا َثْثْ فقد أَمئّث و على هذا قول الفقهاء عق اذى 
الأشنان: الإننا و هو أن تنبت تَتتتاهاء و أقصاها فى الإبل: البرُول و : فى البقر و الغنم السلوغْ قال: و الدليل على صحة ما ذكرنا ماروى 
ل سأل رجل ابن عمر فقال: أَصَحَى بالتجدّع؟ فقال: ضح بلي فصاعداًء فهذا يفسر لكك أن معنى قوله نَّى من 
الضحايا التى لم تددن أراد به الإثنا. قال: و أما خطأ القَُيَِ من الجهة الأخرى فقوله يرثكت البدائة إذا نبتت أشناتها و مها الله غيه 
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مجع وه رار ا لسرن حادم العريا راواه لم يْْنْ و لم بثِمَنْ أى لم ييغط لاو سَهناً خطأ أيضأ إنما معناهما لم يُطعمْ سما 
و لم يق لبنا. وَالعَشَانٌ من الابل: خلاف الأفتاء. و أَسَنَّ ديس الناقة أى نبت و ذلكك فى السنة الثانية؛ و أنشد بيت الأعشى: بِحِمَتها 
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رُبطّت فى اللّحِينِء حتى السَدِيسٌ لها قد أَسَنّ يقول: قيم عليها منذ كانت حِقَّةٌ إلى أن أَسْدَّسَتٌ ث فى إطعامها و إكرامها؛ و قال القلاحٌ: 
لسان العرب؛ ج17 ص: "777 

ودلد تق فى كديلل الغيق بنكن واو عاض الكازيية قد املو أوكيالك ان انها وى سوية عر رضي اللاكدالل هله أم نات 
فذكر الربا فقال: إن فيه أبواباًلا فى على أَحدٍ منها لعل فى الشنٌ ؛ ينى الرقق و الدوات و خيرهها من الحيرانه أرا د ذوات الشنببو 
بِنٌّ الجارحة موّنئة ثم استعيرت للعمر استدلانًا بها على طوله و قصرهء و بقيت على التأنيث. و ب عل النضعل و شيه ا فيك لدت قال: 
فو وناو نهو فق إذا كاك ودف اقرف رشك التق وف مسقا قير مد رن واف قو وا أده أعدهن و مقلد ابن الأعراري* الف 
مصدر سَنٌّ الحديدّ ترثا و سَنٌّ للقوم مُرنّةُ و ترئناً. و سَنّ عليه الدّوْع يَمْرمّها سا إذا صَبّها. و سَنَّ الإيلّ يسنّها سنا إذا أَخسّن رغيتها حتى 
كأنه صقلها. و السَئنُّ: اشتنان الإبل و الخيل. و يقال: تَنَحّ عن سَننٍ الخيل. و سَئّنَ المَنْطقّ: حسّنه فكأنه صفّله و زينه؛ قال العجاج: دَعْ ذاء 


وص 


اوه لض حو اويا لاما ان اوت 0 


با الصا الذى فى انوا و را بالصاد الشيق و أصله ف الإرل داء ب يصييها فى رؤوسها و أعينها؛ و ما ليك عوك الج كار قله 
تيل كالسّنان ن المتتحى و الرّح: جمع أَزّجّ؛ و أراد لانو الا ف البعيد الخطوى يقال: ظليم أ و تعامة رحا والسّنانٌ: سِتَنَانٌ 
الرفي ونضعة يله ابن سيدة: سان الرمح حديدته لصَقَالتها و ملاستها. و سَئَّنّه: #ذكت قبه الكفاة. وَأَصَنْتَ سَنْت الرمح: لظا لديا ايد 


ل 0 تي القن سو م و سَنَّهِ يَشَنّه 


ا ا 2 نل 11 والقتروةها تق دن به وك اله ا 
تطريتها. وفى حديث السواكك: لذ كان سد عردم أراكك؛ الاستنان: استعمال السواكث» و هو افتعال من الإشنان» أى يمر عليها. و 
مندحديث الجمعة: و أن يدهن و ين وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء فى وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: فأخذتٌ 
الفرييةة قم يونا أ موكنة بها. ابخ البسكيت: سَنَّ الرجلٌ إبله إذا أحسن رغيتها و القيامَ عليها حتى كأنه صقلها؛ قال النابغة: تت 
حضتا و حا من بنى أَسَدِ قاموا فقالوا: جمانا غيرٌ مقُروبٍ ضَلَتْ حُلومُهُمْ عنهم, و غَرّهُمْ سَنَّ المُعيدىٌ فى رَغْيٍ و تغزيب «0. 

(0). قوله [و تعزيب] التعزيب بالعين المهملة و الزاى المعجمة أن يبيت الرجل بماشيته كما فى الصحاح و غيره فى المرعى لا يريحها 


إلى أهلها 
لسان العرب» ج١21‏ ص: ع" 
يقول: يا معشر مد لا يفتكم عزّكم و أن أصغر وجل منكم يرعى إبله كيف شاءء فإن الحرث بن جضن القشانى قند متب عليكم و 


على جضن بن مخ يفة فلا تأمنوا ترطوته. وقال المؤرّج: مَُِوا المالّ إذا أرسلوه ة فى الرّعى. ابن سيدة: سن الابل يقر : سنا إذا رعاها 
متها و الشمة:الوجه نع الي و قلاسته و قبل: هو مل الوجه و قيل: دائرته. وقيل: الشّورفء و قيل: الجبهة و الجبينا» و كله من 
الصّقَالهُ و الأسالة. و وجه مَشرنون: مخروط أسيل كأنه قد سن عنه اللحم» و فى الصحاح: رح عقتوة: الرحه إذا كاوزش أله وتعية 
طول يقالته عون المعو لاد فته بالمشل 4 ا إذا امروه على الم او وجل فشكرن الر شد عتم له دول هن اللحيافن. وك 2 
الوجه: دوائره. و سْرِنةُالوجه: صُورته؛ قال ذو الرمة: تُريكك مُرنة وَجِهِ غير مُقْرِةٍ ملساة» ليس بها خال ولا نَدَبُ و مثله للأعشى: كريما 
ماله من بنى مُعاوبةً الأُكرَمِينٌ الشْئَنْ و أنشد ثعلب: ييِضاء ف فى المِرْآف سَِمَتَها فى البيت تحت مُواضع اللّمْس وفى الحديث: فد حفن 
على العوتنة ققام وبا اينع 1401101401 السوررة ودها ابد فلن الرس واقا 1 31 لقنا عي مضت ان لقي كر #اللع وو نراقن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 الا من ساناايب 


سَنَتته أَسِْنّه مَِمًاً إذا صوّرته. و المشنون: المَمَلّْس. وحكى أن يزيد بن معاوية قال لأبيه: آلا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان يبب 
بابنتكك؟ فقال معاوية: ما قال؟ فقال: قال: هى رفراكء مث لله التوّاصء مِيرّتْ من جوهر مكنونٍ فقال معاوية: صدق؛ فقال يزيد: إنه 
50-0 و إذا ما نَسبتها لم تَجذها فى سَناءء من المكارم؛ دُون قال: و صدق؛ قال: فين قوله: ثم خاصرتّها إلى القَبَّهُ الحَضْراءء تَمْشى فى 
وك سحو و قال معاوية كلدب #الذ ابن مرقية و تزقع هده الماك لأنن عله وه قن جره يقزلها فى زقلنة ينث معاو يارو أول 
القصيد: طال تبلى» و بت كالمخزونء و مَلِلْتٌ النَّواء بالماطِرُونٍ منها: عن يسارى؛ إذا دخَلتٌ من الباب» و إن كنت خارجاً عن يُمينى 
فلذاكك اغْترَئْتٌ فى الأ حتى طن أهلى مُرمات الظنون منها: تَجعَلٌ المشك و اليلنتجوج و النَدٌ صلا لها على الكانُونٍ منها: قبةٌ من 
مراجل ضَرّبنْهاه عند حدٌ الشَّتاءِ فى قَتِطونٍ القَيطون: المُحْدَعء و هو بيت فى بيت.ثم فارَقْها على خَثِرِ ما كان قَرينٌ مُفارقاً لمَرِين 

لبيان العرقية ع #اراضى: 0" 

فكت حََدْة الى لليين, بكاء التحزين إثر الحزين فاشألى عن تَذّكرى و اطبائى» لا تأ إِنْ هُمْ عَذَنُونى اطبائى: دُعائى» و يروى...: 
و اكتشابى. و رمه الله: أحكامه و أمره و نهيه؛ هذه عن اللحيانى. و مَنّها لله للناس: بَينها. و سَنَّ الله سن أى بين طريقاً قويماً. قال الله 


0 538 لل 4 فى لين ا سِ الام سُنَةٌ اللهي* على إرادة افيد أى نان لله ذلكك فى الذين نافقوا الأنبياء , و 0 9 أن 


ا د لين ود رقي الول الور ل تن ااوض الت لبد ناوعأل تأي عن وين ل 
الزجاج: 3 اولخ انهم غاينوا العذاب قطلي المشركون أن قالوا: اللَهُمَ إن كان للا مو اق من دك أي ليأ جلازة ِنّ 
الكلٍ. و ركثها نكا و اشكتشها: سرئهاه و سكنت لكم شه فاتبعوها. وفى الحديث: من عن َه حصن فله أَخْدَها و أَْوُ من عَيِلٌ بها و 
من سَنٌّ سََِةُ سيئَةيريد من عملها ليُقُمَدَى به فيهاء و كل من ابتدأً أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذى مَرنّه؛ِ قال نص يِبٌ: كأنى مَركْنتٌ 
الحبٌ» أَوَلَ عاشِتٍ من الناسء إذ أحتَيتٌ من ينهم وخردى 01. و قد تكرر فى الحديث ذكر الشة وسااهير تادادما ا 
الطريقة و الَيره و إذا أَطْلِقَت فى الشرع فإنما يراد بها ما أَمْرَ به النيّء صلى الله عليه و سلم؛ و تّهى عنه و َدَب إليه قلا وفعلًا ممالم 
ينطق به الكتابُ العزيزء و لهذا يقال فى أدلة الشرح: الكتابٌ و الم أى القرآن و الحديث. وفى الحديث: إلنا الى ره شن أى إنما أَدقمُ 
إلى ايان لأَسُوقَ الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم, و أبن لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عَرَضٌ لهم النسيانُ قال: و يجوز أن 
يكون من تَئَنْتٌ الإبلَ إذا أخسنت رِغيتها و القيام عليها. وفى الحديث: أنه تل التخضت و لم عشثةأى لم مبعلة هله يعمل بهااقالاو 
لعل السو عي ا خض اقيم راو قد وات ابي فزوك ذلك اللمدالى بوريتى النول علي بواله اليد تحور والعياذة فى 
السفر للخوفء ثم استمرٌ القصر مع عدم الخوف؛ و منهدحديث ابن عباس: رَمَلَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم. و ليس بشْندأَى أنه لم 
يفن يقله لكافة الأبة و لكن لشيية خاص وهو أن يرى المشر كين اقزة استحانةة و جد بلجي ان عبات او قرم ير اوقل ف 
طواف القدوم سنَّةُ. سيد عربوماة ام اليوم و عَير غدأى امل بثر: ك التى دنه فى التصافي» تيف ذلكن ذا 
قدت أن تي قير أى تفيرها ست وكا : ير من أخذ الخِير و هى الدية. وفى الحديث: إن أكبر الكبائر أن تُقاتل أهل ص كك و 
ذل ك؛ أراد بتبديل السّنهُ أن يرجع اغراف يجان ستحرفة وت حديث لحري ترا هينه أهل الكتابأى خذوهم على 
طريقتهم و أَجْرُوهم فى قبول الحزية جراعم . وفى الحديث: لا يُنْقَضِ عَهْدُهم 

.)١(‏ قوله [إذ أحببت إلخ] كنا لاود فى يعن فياك أو بدل إذ 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 778 ٍ 

عن سنّةُ ماج ل أى لا ينقض بتّم حي ساع بالنميمة و الإفساد» كما يقال لا أَفسِدٌ ما بينى و بينكك بمذاهب الأشرار و طرّقهم فى الفساد. و 
القكةالطريقت والقن أبها :وق السديكه الاريل 12 تالمع ق ذو هر للك افيد وي الفقة الطركلة السعمودة امسن ةن لذلكك 
لاقن أماج 1ن حناسسن اهل رةه المريينة | المعتري ةك وين م ك1 ذن قارو نوهو لطريع وروقال الا لمعك 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0119 من ساناايب 


تن الحمار: سُرِنّة. و السنّه: الطبيعة؛ و به فسر بعضهم قول الأعشى: كريمٌ شَمَائِلَه من بَنِى مُعاوية الأكرَمِينَ الشَئَْ. و افض على سَنَيكك 
اق وشوكفد و قض د ككر و للطريق قن أبقداه و سكن الطريق و ش كه وايكهو شق تؤشه إقال: ختضك طن الطريق و نفدو القئة 
باش الوبعة. وقال اللعباتي» ترك فلقق الك عاق الطريى ولق كه و ريدكه آى نوكه قال ابن سيدة :و ل أعرق يتنا فن غير 
الاحيانى. شمر: الم فى الأصل من الطريق» و هو طريق ممه أائل الناس فصار تشلكا لمن بعدهم. و سن فلا طريقاً من الخير يله 
إذا ايتذاً أمرا فق للم يدرف كلتلق ارابه وه كرو و شو ف كن يقال سَنَّ الطريقٌ سنا و سَئَنَه فالسَنٌ المصدرء و السّئَنُ الاسم 
بمعنى المشرنون. و يقال: تن عن سَرئّن الطريق و سُئّنه و ننه ثلاث لغات. قال أبو عبيد: سَئّنُ الطريق و شُننّه ميته و تنص عن سَئَنِ 
مايه 00 السَّنَنُ الطريقة. يقال: ابطام موعن واصاو يدان امض على سَنّيكك و سينك أى على 
وجهك. و المّس نْسَنٌ [المْسمْسِنُ: الطريق المسلوكك. و فى التهذيب: طريق يُشلّكك. و تَسدّنَ الرجل فى عَدُوه و اسْكنٌ: مضى على وجهه؛ 
و قول جرير: طَلِلنا 0 الزور كأنا لّدى فَرَسِ مُسْتَقبل الريح صائم عنى بِمُسْتنْها ا حي الحر جاتو ل عرمع اماد حرا 
اواك بوسارا بو دعر ل يكون 21١‏ بمترع الرير قال ابن سيدة و هو عندى أحسن إن آن الأول قول المتقدّمين» و الاسم 
نقد لفك أبوزؤيدة اه تشع الدانة غلن ونيهه الأرن: واسْمَنَ دم الطعنة إذا جاءت دُفْعَة منها؛ قال أبو كبير الهذلى: ةع الفا 
مُرِشَّف تَنْفى الترا بقاحزٍ مُعوَوِْفٍ وَ نه طَغدةً فجاء منها سن يكم كلّ شىء إذا خرج الدمٌ بتحفوته؛ و قول الأعشى: و قد تَطَعنٌ 
الفَوْج» وه لبانق تخي اراق لكان لسر يريد أولى القوم الذين يُسرعون إلى القتال» و السَّنَنْ القصد. ابن شميل: سَدِمَنُ 
الرجل قَضْدَهُ و هِمتّه. و اسمن المّراتُ: اضطرب. و سَنَّ الإبل سَناً: ساقها سَؤْقاً سريعاًء و قيل: السَّنّ السير الشديد. و السَئّنُ: الذى بُح فى 
عَدُوه و إقُباله و إذباره. و جاء سَرِئَنٌ من الخيل أى شَّوْطْ. و جاءت الريامحٌ مَنائْنَ إذا جاءت على وجه واحد و طريقة واحدة لا تختلف. 
و يقال: جاء من الخيل و الإبل سَئَنَّ ما يرَدُ وهّه. و يقال: اسْدّنْ قرونَ فرسكك 
.)١(‏ قوله [و قد يجوز أن يكون إلخ] نص عبارة المحكم: و قد يجوز أن يعنى مجرى الريح 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 7717 
أى بده حتى يديل عَرَقُه في مر و قد سَنَّ له قَْنَّ و قُرون و هى الدّكُمُ من العرّق؛ و قال زهير بن أ أفى تر لمى: وها الطرا فكل يو 
تسن على سَّنايكهاء الروة. والقسة الريح؛ قال مالكك بن خالد .0١١‏ الحَنَعيٌ فى السَنَائن الرياح: واحدتها مَرنِينةه و الرّجَاحٌ جمع 
ا ا 
ود مو الزن و طركنا ذا بريه دخان قار وى الكو ريرتيع على كد واجتد الى على مال واجاه و سَنَّ الطينٌ: طَيّنَ به فخَاراً أو 
الخد هن و العف نون الصوة المت عرة: المنتن. قو له جعالي: مِنْ حم مَثرِمُونِء «؟ قال أبو عمرو: أى متغير منتن؛ و قال أَبو الهيثم: 
سَنَّ الماءًٌ فهو مَسَنُون أى تغير؛ و قال الزجاج: مشنون مَضبوب على سُنَّهُ الطريق؛ قال الأخفش: و إنما يتغير إذا أقام بغير ماء جار قال: و 
يدلك على صحة قوله أن مسنون اسم مفعول جار على سُنَّ و ليس بمعروفء و قال بعضهم: مسنون طَوَّلَهُ جعله طويلًا مستوياً. يقال: 
رجل مسنون الوجه أى حسن الوجه طويله؛ وقال ابن عباس: هو الْوَطْبُ» و يقال المنينُو قال أبو عبيدة: المسنونٌ القصبوب. و يقال: 
المسنون المَض بوب على صورة؛ و قال: الوجه المسنون سمى مسنوناً لأنه كالمخروط. اللوااس اليد هق لان اديه نه عليه 
تى يشك طليد. و يقال للذى يسيل عند الحكث: مَنِينٌ» قال: و لا يكون ذلكك السائل إلا منت و قال فى قوله: مِنْ ححا مَسنُونِ»؟؛ يقال 
المحكوك,. و يقال: هو المتغير كأنه أخمذ من مَئّْتُ الحجر على الحجرء و الدى يخرج بينهما يقال له الَّننٌ؛ و لله أعلم بما أراد. و 
قولهفى حديث بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ: و كان زوجها سُنَّ فى بثرأى تغير و أَنْتنّ» من قوله تعالى: مِنْ حَمَ مَدِمُونِ:*؛ أى متغير» و قيل: أراد 
فاق أسخ يوون سيو وه أن يوق اسمن ريع كربية شننهاو كات عليه وه تح اليل النات اق ندم امورو قلات مي 
يفسا و مه لالع عور اقل رسن رماذا ررد عولد رضي الهم لاطي راد تبر 


يقال: شَنَّ عليه الغارةً إذا فرّقها. وقد شَّنَّ الما على شرابه أى فبّقه عليه. و سَّ 1 الباة عا وحيه أن ضع عله معنا كيل الجوهرى: 
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لكك الات على وتعين الى اسلف ارا لاقن قر شر جو ناذا كوبا لضي قلع بالاتيق المعسن .وق عد يكير له الالخرات كن 
اليجنا قدا عدار وريد قد لاعن اصيدس ...قري هورف اقرع الفعيديا. ررسا ري رذكووا و ساجدية 
الخمر: سُرنّها فى البطحاء.وفى حديث ابن عمر: كان , يقل اللباة على وتعيه و لاب له أ كان رسكيةن له ارقة علي و سََكَنْتٌ الترات: 
صببته على وجه الأرض صباً سهلًا حتى صار كالمُسَنّة. وفى حديث عمرو بن العاص عند موته: فوا علي الترات سَنَاأَى ضعوه وضعا 
سهلا. و سرت الأرض فهى قسنونة واس َنِينٌ إذا أكل نباتها؛ قال الطَرِمماح: بمنْخَرَقٍ تحن الريح فيه» ححنِينَ الجلب [اليلْب فى البلدٍ السّنِين. 
بعى انكل و أشتان المتضل: َس فو الشون 

52000 بن خالد إلخ] سقط الشعر ملعتل يعد قر الماع كانهو قن الهايت: نين الدوات غير يش كأنيا تون 
رجاع زفزفتها السنائن 
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و النينة: رمال مرتفعة تستطيل على وجه الأرض و قيل: هى كهيئة الحبال من الرمل. التهذيب: و التّنائن رمال مرتفعة تستطيل على 
وار رض وانعد فياك ينا قال :لقا رما و أَرْطاذ حَقْفٍ بين كشروئ ترنائن و روى المؤرّج: السّنانٌ الذَّبَانُ؛ و أنشد: أ يَأْكلٌ تأزيزاًو 
يَحْسو خَزِيرَةه و ما بين ييه ونيم سنان؟ قال: تأزيزاً مار من القذر إذا فارت. و سَانَّ البعيرٌ الناقةً يسانّها مُسانةٌ و سناتاً: عارضها للتوّْخ» و 
ذلك أن يَطرْدها حتى تبركك؛ و فى الصحاح: إذا طَرَدَها حي اوخها ينددهاء قال ابن متيل يسد تاهاو تطخ عو حت القرى ابو 
كأنها قَنِيقٌّ َناها عن ينان فَأَدْقَلا يقول: سان ناقته ثم انتهى إلى العَدُوٍ الشديد فأرْكََه و هو أن يرتفع عن الذّمِيلِء و يروى هذا البيت 
أيضاً لضابئ بن الحرث البَرجْمِيٌ؛ و قال الأسدِىٌ يصف فحلًا: للبكراتٍ العيطٍ منها ضاهتداء وح السَنانِ ذارعاً و عاضةَا. ذارعاً: يقال 
ذَرْعَ له ! إذا وَضعْ يده تحت عنقه ثم حَنَقَه و العاضةك: اقرف اعد بِالعَضدٍ طَوْحَ السَّنانِ؛ يقول: يُطاوعه السّنانُ كيف شاء. و يقال: سن 
المكل النافة + ها إذا كيها على وجهها؛ قال: فاندَقَعَتُ تأنه راط كلقاهاء فم كبا لانشب أن كناها آى دقهها فال لون برض الفسانة أن 
يَتَدرَ الفحل الناقةٌ قَهْراَءِ قال مالكك , بن الوَيْبِ: و أنت إذا ما كنت فاعلَ هذه ينان فما بُلقَى يدك مَطد وح أى فاعلَ هذه قهراً و 
اثتساراً؛ و قال آخر: كالمل أَرْكَلَ بعد طُولٍ سان و يقال: سَانَّ الفحلٌ الناقة يُسانُّها إذا كدّمَها. و تَسانّتِ الفُحُولٍ إذا تكادمت. و سََنْتٌ 
الناقةً: َيرئُها سيراً شديداً. و وقع فلان فى بن رأسهِ أى فى عَدَدٍ شعره من الخبر و الشرء و قيل: فيما شاء و الشحتكم؛ قال أبو زيد: و قد 
بفسَوُ سن رأسه عَِدَدُ شعره من الخير. وقال أبو الهيئم: وقع فلان فى بن رأسيه و فى تي رأسه و سَواءِ رأَسِه بمعنى واحدء و روى أبو 
عند هذا اتسوك فى لقال كا ذل د م وداه تق ال اندو قت وك و يقال الا تعر دو الصراب انان أن لها ات 
رَأْسَه من اليخضب. و الشنٌّ: الثور الوحشى؛ قال الراجز: حَتَّتُ عينينًء كتوَاج النشنٌ» فى قَصَب أَجوَفٌ مُْتِنّ الليث: الَنَةُ اسم الدَّبّهُ أو 
ةقان ابر عي ون أمعالهه فى العاوق بق عسل وله و يريت اتح يل كردلاو يترله الاناك على قبا وكرت كاذ غبار له 
ا ل م ع ل ل ل ل 
«انواط للطل يررك عو علي ين أ انيه ترم الذويجيهء له كار واي كرفا ومن كلو ان" اسان 
يضرب مثا للرجل مدْخْلَ نفسه فى قوم ليس منهم. و القّوْعى من الفِضَ ال: التى أصابها قَرَعٌ» و هو بَثْرّ فإذا اسْبَدّتِ الفصال الصَّحَاحٌ 
مَرَحا نَرَتِ المَوْعَى 

لسان العرب» ج17 ص: 775 

ها تََيهُ بها و قد أضعفها ال عن التوانِ. و ايك لوس قَمَصٌ. و اسْتّنٌ الفرسٌ فى المِضْمارٍ إذا جرى فين نّشاطه على سَنه فى 
جهة واحذة. و الاشرنان: لاط و منه المشل الم كرو اط كت الفضال سف لوغ و اقل+ لاله القضاق الى شريتث وحتافة 
ارده #القتفاف قاليةو الأول أصية: وفى حديث الخيل: اْركدت شَْرَفاً أو شَّرَقَيِن؛ اسمن الفَرَسٌ يَسْتَنُ اشتناناً أى عدا لَمَرحه و نُشاطه 
قخطا أو يتوظيع ولا ركنت سين و مه الصديةة إذ قرا الفجاه العك ا قن فر اموق نميه عير رفلس الاعف را يق باه ققد 
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بتريفه كما يَنِمَقُ الجملٌأى يَمْرَحٌ و يَحْطَرٌ به. و السَنٌ و السَمْسِنٌ و السَّْيكةُ: حوفٌ قَفْرهٍ الظهر و قيل: السَّنَاسِنُ رؤوس أطراف عظام 
الصدر و هى مُشَّاش الزَّوْرِ وقيل: فى اراك الضلوع الى فى الصدن:ابق الأغراض: السَنَاسِنٌ و السَّنَاشِنُ العظاءٌ؛ و قال الجَرَتفشٌ: 
كيف تَرى الغزوة أَبقّتُْ ِنّى سَنايتنأء كلق المِين أبو عمرو و غيره: السَنَاسِنٌ رؤوس المَحالٍ و روف قفار الظهرء واحدها بِدَنْسِنٌ؛ 
قال رؤبة: يَْمَعْنَ بالعذّب مفاش الفلين قال الأزهرى: و للحم مزنانين البعير من أطيب اللخمان لأنها تكون بين شَ على التكاب و الحلتها 
يكون أَشْمَط طَيِبء و قيل: هى من الفرس جوانيخه الشاخض ةٌ شبه الضلوع ثم تنقطع دون الضلوع. و سَرِمْسَنٌُ: اسم أعجمى يسمى به 


السّوَادِيُونَ. و اصن ضرب من تمر المدينة معروفة. 

سهن؛ ج١1١2‏ ص: 1719 

: ابن الأعرابى: الأشهان المال اليِنه؛ قال أبو منصور: أبدلت التون من اللام؛ و الله أعلم. 
سون؛ ج217 ص: 7194 


: سوَانٌ: موضع. ابن الأعرابى: التسَوّنُ استرخاء البطن؛ قال أبو منصور: كأنه ذهب به إلى التَسَول من سَولَ يَسْوَل إذا استرخى؛ فأبدل من 
اللام النون. 


سوسن؛ ج17)» ص: 119 


«الصوضن: لبت» أ عجمي معرّبء و هو معروف و قد جرى فى كلادم العرب؛ قال الأعشى: و آسٌ و خَتِرىَ و مَوْوٌ و سَِوْسَنٌ إذا كان 
هيرّئْنٌ ورُخْتٌ تكتماو اكابيه كثر كو اطيه الا يضن: 


سين؛ ج1١2‏ ص: 7١9‏ 


الى اجون ساد مرو ميق |اللنحاعه وار سروك موتردن و وتاكر بز روفغ سعتة سيق و هذا سيو فين أب فطل وهم الكلقةاو 
من ذكر فعلى توهم الحرفء و السين من حرف الزيادات؛ و قد تخَلّصِ الفعلّ للاستقبال تقول سيفعل؛ و زعم الخليل أنها جواب لن. 
أبو زيد: من العرب من يجعل السين تاءه و أنشد لعلباء بن أرقم: يا يا كبح الله ب نى السغلا؛ عرو بن يَبُوع شرا الناتٍء ليسوا أَعفَاء و لا 
اكات ري النان و الأكياس» قال ومن العرب من يجعل الثاء كافاء:و ستدذكرها فى الألف اللينة. ذال ا سيا و قولهم فلان لا 
بحسن سينه» يربدون شَعْبَة من شعبه و هو ذو ثلادث شعَب. و قوله تعالى: يسء كقوله عز و جل: الم* :» حم و أوائل السور و قال 
مكرنةه ساف يا بلاق اناقل تكد لين التومرف وطرة فاق وسكا فكاء عب بالعاد قا 
لسان العرب» ج77 ص: 77١‏ 
الزجاج: إن مريناء [سيناء حجارة و هوء و الله أعلم؛ اسم المكان» فمن قرأ م على وزن صحراء فإنها لا تتصرفء و من قراً بيناء فهو 
على وزن لباء إلا أنه اسم للبقعة فلا ينصرفء و ليس فى كلام العرب فغلاء بالكسر ممدود. و الشينيئة: فين لاسكا ا ريف عن 
الأخفشء و جمعها بيدينين» قال: و زعم الأخفش أنَّ طُورَ سينين مضاف إليهه قال: و لم يبلغنى هذا عن أحد غيره؛ الجوهرى: قو طوق 
أضيف إلى بيه و هى شجر, قال الأخفش: السينِينُ واحدتها سني قال: و قرىء طور سينا و سيا بالفتح و الكسرء و الفتح أجود 
فى النحو لأنه بنى على قَغْلا و الكسر ردىء ة فى النحو لأنه ليس فى أَبنية العرب فغلاء ممدود بكسر الأول غير مصروفء إلا أن تجعله 
أعسطادقال الزعان: إنماال صرت انسل ايا شه افيديية وي اسويجل بالقام: 
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فصل الشين المعجمة؛ ج 2١١‏ ص: 171٠١‏ 


شأن؛ ج2117 ص: 71١‏ 


: اَن الحطبُ و الأمْرٌ و الحال» و جمعه شُْونٌ و ثِْئالُ؛ عن ابن جنى عن أبى على الفارسى. دفي اللارهل العريق: كَل وم عقي 
أنه قال الفسرون: من شأنه أن يرٌذليلًا و مَذِلٌ عزيزا و يُغنى فقيراً و ُفْقر غته و لا يَشْعَله أن عن شأنِء سبحانه و تعالى. . وفى 
حديث المملاعنة: لكان لى و لها شأنََّى لو لاما حكم الله به من آيات الملاغنة و أنه أسقط عنها الحَدٌ ته عليها حيث جاءت بالولد 
شبيهاً بالدى رُميتُ به. وفى ححديث التكم بن حزن: و الشَّأنُ إذ ذاك ذُوأى الحالٌ ضعيفة لم ترتفع و لم يحصل الفنى؛ و أما قول 
جَؤْذابةٌ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الججرّاح لأبيه: وش نا أَظْلْمنا فى الشُونه أََئْتَ إذ أش لمتنى و شُونى فإنما أراد: فى الشّؤونء و إذ 
أسلمتنى و شُؤونى» فحذف و مثله كثير» و قد يجوز أن يريد جمعه على قُْلٍ كيجؤنٍ و مون إلا أنه خفف أو أبدل للوزن و القافيف و 
ا 
وم أانى ذلكك وما عت أنه أى ما مث به. قال: و يقال أقبل فلائٌوماَف كن فلان ع إذا ِل فيا يحب أ 
ما يكره .وقال: نه لَمشآنُ شأَنٍ أن بُفْيتَدَك أى أن يعمل فى فسادكك. ويقال: هئ انهم أى لأفيةدنَ مهم و قيل: معناه 
+ حون أموه: التهديب: أنانى فلادن و ما شَأَنْتُ سَأن وما تأنْتٌ أن و لا ات لَه أى لم أكترثُ به و لا عبت به. و يقال: اشْأَنْ 
قأنكك آئ اقل ما شيخ و الك قائه قدت فده و الكأة: مثرى الدّمع إلى العينء و الجمع أَشْؤن و شّؤون. والشؤون: ّ 
فى التجنهة يده بحام التُحاس يكون بين القبائل» و قبل: هى موامة لى قبائئل الرأس إلى العين» و قبل: هى السّلايتلى التى تمع 
را ل ال 
الشُؤُون عُروق فوق القبائل» فكلما أَسَنَّ الرجل قَوِيَتُ و اشتدّت. 
لسان العرب» ج17 ص: 71 
و قال الأصمعى: الشُؤون مواصل القبائل بين كل قبيلتين شَّأَن و الدموع تخرج من الشّؤُونَء و هى أريع بعضها إلى , بعض. ابن الأعرابى: 
للنساءِ ثلاث قبائل. أبو عمرو و غيره: انان يزقان ينحادران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين؛ قال عبيد بن الأبرص: عييناكك 
دَفعها ميرك كان ذانهيها لتويك اناو جف الأصايى فولبه لا لخريس نى بالفراقي» فإنّى لا تشهلٌ من الفراق شّؤونى. الجوهرى: و 
الشأنٌ واحدٌ الشّؤُونء و هى مواصل قبائل الرأس و مُلتقاهاء و منها تجىء الدموع. و يقال: اسْجَهَلُت شُؤُونهء و الاشْجَهْلالٌ قط له صؤت؛ 
قال ومن حتي الى فريس بالقراق رثا قال أبو حاتم: الشّوُون الب التى تجمع بين قبائل الرأس و هى أربعة أَشْوْتِ؛ِ قال ابن 
برى: انا قول الراضن» و طبور أَججَشٌ و ريح فدثْء من الونْحانه يت الوُونا. فمعناء أنه تطير الرائحة حتى تبلغ إلى شُوُونَ رأسه. 
وفى حديث الغسل: حتى تبلغ به شُؤُونَ رأتها؛ هى عِظائه و طرائقه و مَواصِلٌ قبائ و هى أريحة بها فرق بعض. و قيل: الشُؤُون 
عُروق فى الجبل يبت فيها اله واحدها شن و يقال: رأيت نخينًا نابدة فى شَأنِ من شؤُون الجبل» و قيل: إنها عروق من التراب فى 
شُقوق الجبال يُغْرّس فيها النخل. و قال ابن سيدة: الشّؤُون ُخطوط فى الجبلء و قيل: ص دوع؛ قال قيسٌ بن ذّريح: و هوكم هثج 
البفيض. و حُبكم على كبعدى منه شُوُون صَوادحُ شبه شّقوق كبده بالشّقوق التى تكون فى الجبال. وق خديظ ابوت الفكل د لما 
انهَرّمنا رَكبِتٌ شَّأناً من قَصَب فإذا الحَسَنٌ على شاطئ دِجْلَه فَأدْليتٌ التََّنَ فحمليّه معى؛ قيل: الشّن عرق فى الجبل فيه تراب يُنْبتٌ» و 
الجمع شُْونٌ؛ قال ابن الأثير: قال أبو موسى ولا أرى هذا تفسيراً له» و قول ساعدة بن جُوَيْة: كأنَّ شُوُوئه لات بُدْنِء خلافٌ الؤثل» أو 
سَمْدٌ عَسيل. شبه تَحددَّرَ الماء عن هذا الجبل بِتَدَدَّره عن هذا الطائر أو تَحددَّر الدم عن لَنات البُدْن. و شُؤُون الخمر: ما دبٌ منها فى 
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غروق الجسد؛ قال التعيث: اكيت من فيهاء و لا طعْمَ قَوْقَنِ عْقَارِ 8 فين العظام شوونها 7 
شبن؛ ج1١‏ ص: 717١‏ 
#الشايل والسَايق: الغلام ار الناعم» قث ب شمن و شبِل. 
شتن؛ ج1١‏ ص: 717١‏ 


امدق كنت و الثّائن و القّمون: الناسج يقال هَعَنَ الاق قوبه الى سه ورهى هذليةاو أنشده تحت بها الي الثون تيابباء 
لم يَطُوها كف البيئط المَجِفَلٍ قال: الرّوع العنكبوت: و المَحَمّل: العظيم البطنء و البيئطٌ: الحائكك؛ و فسره ابن الأعرابى كذلكك. و فى 
حديث حجة الوَدَاء اع ذكرٌ شَنَانِ و هو بفتح الشين و تخفيف التاء جبل عند مكة»يقال بات به رسول الله 

(0). البيت (09. وله شان فى الغظام] ] كذا بالأصل و التهذيب بالميم» و فى التكملة: تفشى بالفاء 
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صلى الله عليه و سلم» ثم دخل مكة شرفها الله تعالى. 


شثن؛ ج١17١‏ ص: 7177 


«المّدْنُ من الرجال؛ كالثلء وهو الغليظ»:و قد ط كنت [طَينث كه و قدقه شك و شُُونةً و هى طقنةاو قن نفع ضلى الله عليهاو.سلم؛ 
[ؤ[ |[ [ز[ز[ز ز  [‏ ا ا 0000 
أشدٌ لقَبضهم: و يذم فى النساء. و منهحديث المغيرة: ََكْنهُ الك ف أى غليظتها. و الشّكُونه: غِلَظُ الكف وعم الصاما و امد 

الراق ككتيامو عو مه و ةكف القير كقاتوضي النز كك من العقاد تذلمات عليه مقافنه. قال حال ليف نلا هيت 
الرجالَ بل هى أشد لقف هم و أضْبر رُ لهم على المراس» و لكنها تَِيبُ النساء. قال خالد: و أنا م الفراء: رجل مَكبونٌ الأصابع مثل 
الفا الليث: الّنُ الذى فى أنامله علط و الفعل شمن و شَْنَ شتاو تو قال أبو منصود: و فيه لغة أخرى شت و قد تقدم ذكره. 
الجوهرى: المّكَنُ بالتحريكة مصيدر فقث كفهء بالكسرء أى خسنت وَعَلظت. و رجل شَئْنْ الأصابع؛ بالتسكينء و كذلكك الهضو؛ و 
قال إمرؤ القيس: و تَغْطو برخص غير َئْنِه كأنه أَسارِيعٌ طَبِيء أو مساويكك إشجلٍ و شَيدّت [طَدنَت شَكّت مشافر الإبل من أكل الشوكك. 


شجن؛ ج217 ص: 7177 


: الجن : الهم و التحؤنء و الجمع أَشْجَانٌ و سشُيْجوٌ. شّحِنَ» بالكسرء يجاو شونا فهو شاجنٌ و َبنَ و تجن و َه الأمز 
فشاو تفرار اقهية درن وقول يو بالأمراس كل فمس» ا ا 
ليها و أصحاتها ليها من الصيد بل يِصِدْنه ما شاء. و شَيجنتِ الحمامة تين شُجُوا: ناحت و تَحرّنت. و الشَّجُ: عرق اللفس و 
الشعة: الحاجة» و الجمع أمجاة والتعف بالتحريكك: الحاحة ارنينا #اند ةقان الراك إنى سائيى لكتافيما أندى لى اتناف 
شَحجَنٌ بِنَجِدِ و شَحَنٌ لى ببلادٍ الهنْدٍ )١١‏ . و الجمع أَشْجانٌ و سُيْجُون؛ قال: ذَكَوئكِ حيتٌ اسْكَأمَنَ الوحشٌ. و التَقَّتْ رفاقٌ من الآفاقٍ شَنَّى 
شجوئها ويروى +:.: لُحوثها أى لفاتهاء.و آراد أرضاً كانت لقص لوطا أى باعة و هذا اليث اسفهد الجوهرى بعجزه و تممه 
ابق برق و ذكر عجزه: كرتكك حيث اسسامن الوسدرءو القث رفاق بن و الفا حت شجوتها قال» ومن هذه القصيدة: رَغا صاحبى» 
عفد ابكار كباودك نون ب الأطاق وخ قر طهابو ادقن ابو يرق أقا نض إذا فشر اناك للشو تداك لفلذك أو لوق 
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قال قلالة كتاناعن السرفةه و عل كتاءة عن اللكزقابو قحك الجائمة تتقعه تج تسق و حفقي ملعتو وماالكتكاهنا أى ا 
يسكت ووواة بيذ نا تكد كوري قالوة شاجاين 
.)١(‏ قوله [ببلاد الهند] مثله فى المحكم؛ والذى فى الصحاح: ببلاد السند 
لسان العرب» ج17 ص: 7717 
بون كقولهم عابلتى عُبول. وقد أَنْجنتى الأمز فَقَجِئْتٌ أَشْجَنٌ شونا لليث: نت شيا أى صار الَّنٌ فيّء و أما تيت يَنْتّ فكأنه 
بمعنى تذَّكَرْت» و هو كقولكك فَطَنْتُ َطداء و نت للشىء فطنة لانن نقد فك نينا لم كنا والشصن والنسددو 
عدوا لس اسمس ان ل ووكفان مشو وق وح اللسويو كةو ندر شكد بوكر مشناتل 
شِججناتٌ و شيجناتٌ و شتجناتٌ. الجوعرئ: والشخنة و القْشِنةٌ عروق السجز المشكة: و بينى و بين عه وَحمِ و شَجنة جم أى قرابة 
مُشتبكة. والتْض والشفحة والشهة القية من الشىء .و الشخنة: اشع من العُنقود تُدْرِكك كلهاء و قد أَشَْنٌ الكَْمٌ و طن 
الج الستي قن انكل + الحديك ذو ميد أى فين و اغراف وقل؟ أن بده ضيه قن مض اع ذو شعي اناك ده 
ببعض؛ و قال أبو عبيد: يُراد أن الحديث يتفوّق بالإنسان شُّعَيْه و وَجهُه؛ِ و قال أبو طالب: معناه ذو فنون و تكَّجْثْ بعضه ببعض؛ قال أبو 
عبيد: يضرب هذا مثا للحديث يستذكر به غيره؛ قال: و كان المفَصّلَ الصّبِى يُتحدّث عن صَي بن أدٌ بهذا المثلء و قد ذكره غيره؛ قال: 
كان قد خرج لضمّة بن أَدٌ ابنان: بارصيو ني نك ريت يعار لم يرت مبياتيا قري ١‏ الحرك يي كمي كال لوجتي 
هذا الموضع قتلت فتىء و وصف صفة ابنهء و قال هذا سيفه فقال ضَه: أرنى أَنْظوْ إليه» فلما أخذه عرف أنه سيف ابنه فقال: الحديث 
ذو شَيْجَونِء ثم ضرب به الحرث فقتله؛ و فيه يقول الفرزدق: فلا تأمئَنّ التحبَ, إِنّ اشتِعارها كضَبَةٌ إِذْ قال: الحديثٌ سْجَونُ ثم إن ضبة 
لامه الناس فى قتل الحرث فى الأشهر الحرم فقال: سَمْقَ السيف العَدَّلَ. و يقال: إِنَّ سم بقّ السيفٌ الكدَلَ لويم اَل و الجن و 
الشّجْنةُ: الوَّحِمْ المشتبكة. وفى الحديث: الرّحِم تكد من اللد تعلقة بالعرش قول: اللهم صل من وَصَلَّنى و اقطع من قطعنى؛ أف الاجم 
انق ة من التشية مال #قال ابو حسدة: يعنى قَرابةٌ من الله مشتبكة كاشتباكك العروق» شبهه بذلكك مجازاً أو اتساعاء و أصل الشّجنه 
اوراص لوي سور لود عير رادي مووي ري براضم الاو وبلا ل را 
الحَلّقَ مشتبكك بعضها ببعض كما تشتبكث الشجرة؛ و فى حديث سَطيح الكاهن: بقرتن الأرض علنداة تكد أ قاقة مكداعلة الحاق 
#أنيا نين 2344 خلا أن نصيالة الأخصاة عقيها مسقن وق شزن» و سيجىء؛ و الشّججنةء كدر انقو الاك ف رامن 
اللحيانى. و الشاجكة: فزت ان الأقودية قت نامحس وقيل: التراجن و الشخرة أعالى الؤاذى. واحلدها دكن قال ابن سيدة: و 
اتماقلك إن واتحدحا قطن لأن أ,اعييدة حكن 3لكذه والبنى بالقياس لذن كلا لا وكش ر على تراعل: لاسيما واقذ وجدا الفاجلة فأ 
يكون الشَّواجِنٌ جمع شَاجِنَةُ أولى؛ قال الطرماح: كطَّهرٍ اللأى لو تُبََْى رِبّةٌ به تهارًء لعيّتُ فى بُطونٍ الشَّواجِن 
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و لكت وري الأرهرق عد أ أبى عمرو: #التراجق أعالى الرادى» واحدهها شا وقال ششمرٌ: جمع شن أشجان. قال الأزهرى: : وفى 
ديار ضبّهُ واد يقال له المَّواجنٌ فى بطنه أطواء كثيرة» منها لصاف و اللَهَابةٌ و كَبِرَة و مياها عذبة. الجرهرىة النشر: بالسبكين + واسد 
شوق ال ودب ورهن نيا و الشاجنة: واحدة الشواجن و هى أودية كثيرة الشجر؛ و قال مالكك بن خالد الخناعى: عاو يكاعوى 
القؤم بجع طَلْحٌ الّواجنٍ و الفا و للم كفت ؤب لا ألوى على أَحب إنى شَيتُ الى كالبكر يُخعطمْ عَدِىٌ: جمع عاد كعَزِى 
جمع غازء و قوله . ..: يَسلبهم طَلمحٌْ الشّواجن . .. أى لما هربوا تعلقت ثيائهم بالطأمح فتركوهاء و أنشد ابن برى للطرماح فى شاجنة 
للواحدة: أ مِنْ دِمَنء بساجِئَةٍ اجون عَفّتْ منها المنازِلٌ مُنْذُ جين و قول اله ذُلَمِيَ: فضارب الصّبِهِ و ذى السَّيجُونٍ يجوز أن يعنى به 
وادياً ذا الشُجونء و أن يعنى به موضعاً. و شمف بالكسر: اسم رجل» و هو شِججنةُ بن مُطارد بن تَؤْف بن كعب بن سَعْد بن زيد مناه بن 
تميم؛ قال الشاعر: كَربٌُ بِنُ صَفُوانَ بن شِجنةً لم يَدَعْ من دَارِم أحدا و لامن تَهْشَّلٍ. 
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شحن؛ ج17 ص: 716 


: قال الله تعالى: فى الْفْلَك الْمشْحُون»؛ أى المملوء. الشَّحْنٌّ: مَلْؤّك السفينة و إِتُمامكك جهارَّها كله. شَّحَنَ السفينة يَشْحَحّها شَخناً: 
تاكفاة و لكك اضيا كدلكم و ااتقت دبا تعنيا وى قتعم انلك بالخيل :ماخ و للد كد من الكل الى راط قال ابن بود 
قول العام فى الَّحْنةُ إنه الأمير غلط. و قال الأزهرى: شِْنَةٌ الكورَة مَنْ فيهم الكفاية لضبطها من أُولياء السلطان؛ و قوله: تأَطَوْنٌ بالميناء 
ثم تركتهه و قد لح من أخمالونٌ شحُونُ قال ابن سيدة: يجوز أن يكون مصدر هَحَنٌ؛ و أن يكون جمع تتختة نادراً. و مَوْكُبٌ شان 
أى مَشْحُون؛ٍ عن كراع» كما قالوا ب وتو كام اعومكوم. و شَّحَنَ القومّ يَلْحَنهم شَّخناً: طردهم. ٠و‏ مر يَشْحَنْهم أى يَطؤدهم و يَسْلهِم و 
يكسؤهم, و قد شَّحَنه إذا طرده. الأزهرى: ينيك اعرايا يقول لآخر: اشحَنْ عنكك فلاناً أى نهو أيعةه: والشفكدة: العو الشديد. و 
شَحَنَتِ الكلادبٌ تَشْحَنٌ و تَشْحَْنٌ شخغوناً: أنعردت الطزه ولم نّصتد شيئاً؛ قال الطرماح يصف الصيد و الكلاب: يود ع بالأشراس كل 
عَمَلّس من المٌطْعِماتٍ الصّئِدَء غير الشَّواحِنِ. والشاحنٌ من الكلاب: الذى يُِعدُ الطريدٌ و لا يصيد. الأزهرس: الشَّحْنةُ ما يُقَامُ للدواب من 
القلف الذى يكليا وميا واللنهاه كسار و التفياء اكد لكاب الندارة واكك للضم ادن واقن كين عله كي 
واشاعكدوو دو ساد و حائك تفاحادين النكداي و افك بواععةدمن التقو ا و عر تقد لك وق الحد يخ ة بعتن الله لكل 
تقر عا غلا فشركا أو مشاتساء القشاسر «التعادى: و اكفاك : طاعل من النكفاء العداوةة .ير قال الأوزاعى: أراذ 
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بالمُشاحن هاهنا صاحب البدْعة و المَفارقَ لجماعة لَه و قيل: الققاضة مادية القتال من السَبٌ» و التَعايْر من الشَحْحنا مأخوذ و هى 
العداوة؛ و ف ارال إلا رجلًا كان ببنه و بين أخيه شمحناء أى عداوة. و أَشْحَنَ الصبئٌ» و قيل: الرجلٌ» إشحااً و أَجْهَشٌ إجهاشاً: هيا 
لكاو قل: ولتي ل سمال البكاء؛ قال الهذلى: و قد هَمَّثْ بإشحانٍ الأزهرى: ابن الأخرانن ميرت لخدي افج كمافي 
انيه لسارت كد زو القت االفرى 3 ضكر للقت قر ربمن يتحان نهذ اليك ارده ابن رق نف اخالته ممما لننا أدردة 
اللموخرع قن الولو قن عقي باشندان مرسفيدا دعق شيف القيق ذا نه لكان فاق الود ل ذه أبى قلقة واليت كباله إذ 
ماوت اكول والافف ا لتونو و رذ بان السوته وت قاع ب تدان وق زوه الأ رهرن إازشارك ال وناقتالتركتهو ذ فارا 
ايوق غزة بعد إكتحان قال اب سيلة: و القيحان و التنحان الظوي] وورقن يكون تقاد] تكرو ين خب هذا لابه هدك 


شخن؛ ج21 ص: 778 


شدن؛ »2 ص: 7١8‏ 


:عَدَنَ الصبئٌ و الخِشْتُ و جميعٌ ولد الطَْفِ و الحَفٌ و الحافر يَْدُنٌ شدُون: وى و ص لح جسمه و تَرَغرح و ملك أمّه فمشى معها. و 
يقال للمهر أيضاً: قد مدن فإذا أفردت الشادِن فهو ولد الظبية. أب هيد لاون من أولاد الظباء الذى قد قوى و طلع قرناه و استغنى 
عن مواقا عن ون سك القن ناما أي خالا ةنا ويقال: إن على بن حمزه هذا عض رِىّ لا بِدّوِىٌ لأنه مدح على بن 
عيسى. و أَشْدَكت الظبيةٌ وطبية مُنْدةٌ إذا هَدَنَ وكذهاءو ظيية مقذين: ذات شاون ينبعهاء و كذلك غيرها من الطلّف و الخف و 
الحافر» و الجمع مَسَادِنٌ على القياسء و مَشادِين على غير قياس مثل مطافل و مُطافيل. ابن الأعرابى: اغر أهكشدونة ويه العايل من 
الجوارى. و شَّدَنٌَّ: موضع باليمنء و الإبل السَّدَنِية منسوبة إليه؛ قال العجاج: و الشَّدَْئات يُساقِطنَ النعَوْ و قيل: سَّدَن فل باليمن؛ عن ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة بلالا من داإناايب 


الأغرانى» قال:و إليه تسن هذه الأبل :و الْمّدْن» يسكوق الدال: شنسر له سيقاث خَوَارة خلاظ و كود شه كور الناشبية فن الخلقةه إلا 
أنه أحمر مُشْرَبِء و هو أطيب من اليَاس.مين؛ قال ابن برى: و هو طيب الريح؛ و أنشد: كأنَّ فاهاء بعدّ ما تُعانقُ» السَّدْنُ والشَّدِيانٌ و 
السَّبارقَ. 


شرن؛ ج١١2‏ ص: 7180 


8 ا 22 


: ابن الأعرابى: الشَّوْنٌ النَّنّ فى الصخرة. الى اتعراوه فى الصخرة هَشَوْمٌ و هون ونْثّ وكْثّ و شِيقٌّ و شِريانٌ. وقد شَرِمَ و شَرِنَ إذا الْشَقَ و 
ذكر ابن برى فى هذه الترجمة الشَّرِياتَ وهو شجر صلب تتخذ منه القِيديٌ» واحدته شزيانة و هو كجزيالٍ مُلْحَق بد ؤداح؛ قال: و 
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قانة و الشوواة القشتر فال و الفسيم قدى ث3 جوياة فقلدة أله كارن يفال قال لهذا كر التعرهري فى شر نور ايع نا 
حاشية قال: لم يذكر الجوهرى الشَّْياتَ هذا للشجر أصلًا فى كتابه: و إنما ذكر فى فصل شرئ: الشِّيانَ واحد الشَّرابِين و هى العُروق 
النابضة: و كَشْرِينٌ: اسم شهر من شهور الخريف» و هو أعجمى» وهو إلى وزن تفعيل أقرب منه إلى وزن غيره من الأمثلة؛ قال: والم 
يذكره صاحب الكتاب. 


شرحن؛ ج17 ص: 782 
: شَراحيل و شَراحِينٌ: اسم رجلء و قد ذكر فى ترجمة شرحل فى باب اللام. 
شزن؛ ج7١2‏ ص: 7178 


: الشَّرَّنُء بالتحريكك. و الشرُّونة: الغلظ من الأأرض؛ قال الأعشى: تيمت فسأ و كم دونه من الأرض من مَهْمَهٍ ذى شرن ؛ لق ) وفى 


حديث الذى اختطفته الجنٌ: كنت إذا هبطت شَرَّنا أجده ين كدي ل بالسريكك: الغليظ : من الأرض» و الجمع شُرّنْ و ونه و 


قل شرن فزونة: ورجل شَّرّن [شَرن: “في خلقة عه وَتَمَرّنٌ فى الأمر: تصلات وف حديك للمان وق عاذ و وَلَاهم ْله يروى بفتح 


2 


الضين والزاف ويعههما ويضم الشين وسكون الزاى» و هى لغات فى الشدّ ده و الفِّظة و قبل: هو الجانب» أى بُوَلّى أعداءه شِدّته و 
بأسه أو جانبه أى إذا دَهَمَهم أمر وَلَّاهم جانبه فتحاطهم بنفسه. يقال: ته ظهرى إذا جعله وراءه و أخدّ يذب عنه. و شَرِئت الإبل رن 
عَبِيِثُْ من الحفا. والسَّرَّنُ: يد امار الطايوقة درت ادل وروى أو مقا هدوف لقباضيد جاه شَرته قال: وسألك 
الأصمعى عنه فقال: الزن عُْضٌه و جانبه» و هو لغة؛ و أنشد لابن أحمر: ألا لَيتَ العناِلٌ قد تليناء فلا َوْمِينَ عن شُرّنِ حَزِياً. بريد أنهم 
حي اقيم الأعن اقل علريد وار اه سداق الال هرق و هذا الذى قاله الأصمعى حسن؛ وقال الُْذَليَ: كلاناء و لو طالَ أَيَامُه 
سَيَنْدُرٌ عن شَّرَّنِ مُدْحِض. قال: الََّتُالتحزف يعنى به الموت و أن كل أحد سَتَْلَقُ قدمه بالموت و إن طال عمره؛ و قال ابن مُقبل: إن 
نتيا نار حى قد قُحعيتٌ بهم أمسَتٌ على شَرَنِ من دارهم قَارى و الَو الكفك اللاى يلعب يدغ قال الشام * كانه 3ن باندة 
مخكوك و قال الأجدَعٌ بن مالك بن مترروق: و كأنَ جرْعيِها كعاب مُقايِرٍ ضّرِبَتْ على شرن فهنَ شَواعِى و الشَّرُ و الشّوْهُ: ناحية 
العى م ويهائه اندو الحرق ز الاين والتاحي ةمال كتنب .يقال عن شرق أن عن وو اعراض و قدت وفى حديك 
التقذرق: أنه أى عدا فلما فلمارآ ه القوم تََرَُوا له يوسٌعُوا له؛ قال شمر: أى تَحرُوا. يقال: تَشَرّنَ الرجل للرَمى إذا تحرف و اغترض. و 
رماه عن شرن أى ب عرفل لف وهر شد ارج وفى حديث سَطيح: 
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.)١(‏ قوله [تيممت قيساً إلخ] الصاغانى الرواية: تيمم قيساً إلخ. على الفعل المضارع أى تتيمم ناقتى أى تقصدء و قبله: فأفنيتها و تعاللتها 
على صحصح كرداء الردن. 

لسان العرب» ج١1‏ ص: 771 

كرك ب الأترض عَلْنْداة شَرَنْ أى تمشى من نشاطها على جانب. و شَزْنَ فلانٌ إذا نَشْط. و الشَّرَنُ: النُشاط» و قيل: الشَّرَّن المعْيَى من 
الحفا. مح لاجس ل يمر الاي ار يه 
ليذبحها. و تَشَّرّن ل و للأمر وغيره إذا اسرتَعَدٌ ل وفى حديث عثمان» رضى الله عنه» حين ميل خُضُورَ مجلس للمذاكرة أنه قال: 
حن 1نف قو تداق لذأى الصو له فى الخصرفة وغيرها وفى الحديث: أنه قرأ سورة صء فلما بلغ السجدة تَشَرّتَ الناسٌ للسجود 
تقال عب العرلاه والسامم: إنما هى توبة نبئ و لكنى رأيتكم تَفَرَكُ فنزل و سجد و سجدوا! الَو التأكّبٍ و انهو للشىء و 
الاستعداد له مأخوة من عُوض الشىء و جائبه كأنّ الَعَطَرّقَ يَدَحٌ الطمأئينة فى جلوسه و قَعُدٌ مستوفراً على جانب. وفى حديث عائشة» 
رصى ادها أدعير مل على النيى. صلى الله عليه و سلم يوما قط و تَتََّلهأى تأهب. وفى حديث عثمان: قال لتتغد و عَمَار 
ميعادٌ كم يوم كذا حتى أَنَشَرَتَأَى أَشمَهِدٌ للجواب. وفى حديث ابن زياد: نِعْمَ الشىء الإمارةٌ لو لا فَعْمَعة البَرْدِ و النَمَرّقُ للخطب.وفى 
حديث طَبيان: فترامَت مَذَّحجٌ أسِّيها و تَعَرَئَتْ بأعِنّتها. 


شصن؛ ج17 ص: 71737 


أهملة اللييث. أبو عمرو: الشواصدية الترائى+ الوانعدة شاضونة. قال الأرهرئ: البراتى تكرن القوارد و تكون الديكق قال: ولا أدرئ 
أراد بها. 


شطن؛ ج17 ص: 7181 


: الشّطنُ: الحَئِلى» و قيل: الحبل الطويل الشديدٌ الَثل يُشرقى به و تكد ب تله و الجمع أشْطان؛ قال عنترة: رَدْعُونَ عَْيَرِ و الرماح 
كني أَشْطانٌ بثر فى لَبانٍ الأذقم. و.وصق أغرانن م سا لاتعفى فقال: كانه قطان فى أشطان. وقطقه أشظكه إذا قكةفه بالشطن. 
وق ديك اللرالد و عفد قز لتوبوظة راكقريه الشق ةتسل واقبالة هو الطويل دوو إنها قل كمي شين لقوعة او قطانه وف 
حديث عليئء عليه السلام: و ذكر الحياة فقال: إن اللاجعل الموك خالجا لأخطائهاة هى جمع شَّطنء و الخالتج المترع فى الأخك 
فاستعار الأشْطانَ للحياهً لامتدادها و طولها. و الشَّطَنٌ: الحبل الذى يُشْطن به الدلو. و المُساطِنٌ: الذى يَنزِحٌ الدلو من البثر بحبلين؛ قال ذو 
الرمة: و نَُوانَ من طُولٍ الْنّعاس كأنه» بتثلين فى مَشّْطونة يَمَطوّحَ و قال الطرماح: أو قَنَص يَهْفُو كأنَّ سراتهُ و رجلَيه سَلْمٌ بين حلى 
مُشاطن و يقال للفرس العزيز النفُس: إنه رو بين لَلئينِ؛ يضرب ما للإنسان الأشر القوىٌ» و ذلك أن الفرس إذا استعصى على 
صاحبه شَدَّه بحبلين من جانبين» 0 الا سس 
الأسفل» فإن نرّعَها بحبل واحد جَدَها على الطَيّ فتخك 

لسان العرب» ج17 ص: 77/1 

و بثر شَطَونٌ: مُلتوبة تمؤجاء. و حربٌ شَطَونٌ: تيدرةٌ شديدة؛ قال الراعى: لنا يبب و أرماح طِوالٌ» بهن نُمارِسٌ الححَبٌ الشّطونا و بثر 
قوق بيدة الثعر شف بعرانها وخ نو رفح حطو 3 «طويل أعري و سكن علد ة بقلو افطل الوق النعديت! كل عرزي شاط فى 
النار؛ الشاطِنٌ: البعيد عن الحق» و فى الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذى هَوّىء و قد روى كذلك. و شَطَنَتِ الدارٌ تَشْطَنّ شُطوناً: 
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بَعْدّت. و نية شَطونٌ: بعيدة» و غَزُوةٌ شَطونٌ كذلكك. و الشَّطِينٌ: البعيد. قال ابن سيدة: كذلكك وقع فى بعض نسخ المُصَئفْء و المعروف 
النّطِيره بالراء» و هو مذكور فى موضعه. و تَوَّى قّطون: بعيدة شاقة؛ قال النابغة: تَأثْ بعاد عنكك نوّى طَّطونٌ فبانتُ» و القُوَادُ بها 
رَهينٌُ. و إِلْيهُ شطونٌ إذا كانت مائلة فى شِقَّ. و الشَّلنُ: مصدر صَّطَئَه يَفْطَنّهِ شَّطَناً خالفه عن ومجهه و نيته. و الشيطانٌ: عَيَةُ له عُوْفٌ. و 
الشاطِنٌ: الخبيث. و الشَّيِطانٌُ: بعال من شَطَنّ إذا بَعُدَ فيمن جعل النون أصلَاه و قولهم الشياطين دليل على ذلكك. و الشيطان: معروف» و 
كل عات متمرد من الجن و الإنس و الدواب شيطان؛ قال جرير: أَيامَ َدُعُونّى الشيطانٌ من عَرَلِهِ و هُنَّ يَهْوَْنى إذ كنت شَّيطاناً و 
َمَنِطنَ الرجل و شَّئِطن إذا صار كالشَّيِطان و فَعل فِغله؛ قال رؤبة: شاف لعي الكلب المَُِطن و قيل: الشيطان لان من شاط يَشيط إذا 
هلكك و احترق مثل همان و يمان من هامَ و غا؛ قال الأزهرى: الأول أكثرء قال: و الدليل على أنه من شَطنَ قول أمية بن اق الملت 
يذكر سليمان النبى؛ صلى الله عليه و سلم: أيّما شاطن عصاه تَكاه. أراد: أيما شيطان. و فى التتزيل العزيز: وَل تَزلَتْ به اليَلِاطِينُ و 
لح ا ري ور اي رياد عاج اورف حرو اتير عر اليد رد لاا كي 
شذ شَّياطون فى شياطين» و قرئ: و اتَّبعُوا يلا تَثُْوا الَلاطِينٌ. و تش مِطَنَ الرجل: تو لقكل العباطن. و قوله تعالى: طلْعها كأنّهُ روس 
التَلاطِين؛ قال الزجاج: وجهه أن الشىء إذا اش مُقْبح شُيه بالشباطين فيقال كأنه وجه شيطان و كأنه رأس شيطان» و الغيطان لا يُرى) و 
لكنه يُستَشْعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء؛ و لو وى لَرؤِىَ فى أقبح صورة؛ و مثله قول إمري القيس: أ على و المَشرَِقٌ مُضاجعى؛ 
و مشرنونة زرْقَ كأنياب أغوال؟ و لم راك ا" هاو لكوي لتراتي اتدل ها ميتي او سكير افولا واجنا باتع من 
المؤنث بالتشبيه له بالغول؛ و قيل: كَأنّهُ ؤس ال َاطِينِ كأنه رؤوس عيّاتء فإن العرب تسمى بعض الحيات شيطاناء و قيل: ع نضة له 
عُوْفُ قبيح المَنْظر؛ و أنشد لرجل يذم امرأة له: عَنْجردٌ تَخْلِتُ حين أَخْلِتُء كيثل شَيطانِ الحماطٍ أَعْرَفُ 

لسان العرب؛ ج17 ص: 714 


حك 


وقال الشاعر يصف ناقته: ام نت تور كانه تَعْمْحُ شَّيِْطانٍ بذى زوع قَفْرٍ و قيل: ررس ) الاين نبت معروف قبيح) يسمى 

رؤوس الشياطين» شبه به طَلْع هذه الشجرة و الله أعلم. وفى حديث قل الحات: حَرمجوا عليه» فإن امتنع و إَِا فاقتلوه فإنه شيطان؛ أراد 
الجلشباطين الله قال: وقد فسي الشة الذقيقة الخليقة شيطانا وحائاً على اليه وف الحديث: إِنَّ الشمس تَطَلَع بين قَْئّ 
شَيِطان؛ قال الحَوبىٌ: هذا مَكَلّ يقول حينئل ب ترك الشيطان و مسلط فيكون كالمعين لهاء قال: وكااكتراه د اشيطان يَجْرى من 
ابن آدم مَجْرَى الدمإنما هو مَكَلّ أى يتسلط عليه فيوسوس لهء لاد أنه يدخل فى جوفه» و الشيطان نونه أصاية؛ قال أمية .»6١‏ يصف 

سليمان بن داودء عليهما السلام: با شاططن صا عَكَاك ثم يلْقَى فى السَْنٍ و الأخُلالٍ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: أكلٌ يوم لك 
شَاطِمَانٍ على إزاء الب مَِْرَان؟ و يقال أيضاً: إنها زائدة» فإن جعلته تعن من قولهم تَتَّيِطن الرجل صرفته؛ و إن جعلته من شيط لم 
تضرف لأنهفقلان؛ و قي :النهاية: إن جعلت نون الشيطان أصلية كان من النَّطْن البعْدٍ أى > دعن الخير اورمد التحن الطويل كاسظان 
ف نوو رو ]عله ران ارس عاط يليك ذالملاككه امدق لقي لقنا ولانفكة فى ععيدن | فك تالو الول امب افا 
الحَطّابى: قوله بين قَوْنَي الشيطانمن ألفاظ الشرع التى أكثرها ينفرد هو بمعانيهاء و يجب علينا التصديق بها و الوقوف عند الإقرار 
بالحكامها و العمل بها. وفى الحدديكه الراكت متبطاة والزاكات شطانات نالعاو ةي اناه والذهات قن الأرض غلن 
لفل لحن مع قبل العنيطلان أو كني ةا وله عليه الشديطارهزو كد لكف إلر كناف واهى متبط تناع الرنثة في السان وروف عن 
عمرء :رض الله عنهء أنه قال فى رجل ساقر:وتحده: ‏ رأيتم إن مات من أسأل عنه؟و الشّنِطانٌ: من بات الابل: وَسْمٌ يكون فى أعلى 
لود كايا علي اكد إلى لحرت اللواااصن أبن يعاس ا كر علي لزيد يو لاف دوك والقؤفا و قار 
و المشّيطنة. ابن برى: و شِّطان بن التحكم بن جاهمة القنَوىَ؛ قال طقَيل: وقد مَنت مَنّتِ الحَذُواء مَنَاَ عليه و شَيْطانٌ إِذْ يَدْعُوهُم و يَتَوَبُ و 
الم دُواء: فرسه. قال ابن برى: و جاهِمٌ قبيلة و حَنْعَم أخوالهاء و شيطانٌ فى البييت مصروفء قال: و هذا يدل على أن شيطان قَْلانٌ» و 


نونه زائدة. 
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شعن؛ ج١١»‏ ص: 14؟ 
: افْعَنَ الشعر: التْشٌ. و اشْعانٌ ا شِينان: تََرّقه و كذ لكك مَشْعُونَه قال: و لا شَوَح بحَدَيْها و لا مُشْعَنة و العف تقول ةرارك فنا 


معان الرأس إذا رأيته معن منَِضَ الرأس مُغيداً أَشْعَث. وفى التحدبث؛ 

(1). قوله [قال أمية] هو ابن أبى لاله قال لسعاي والزرو ,رفو كانهو الأعلذل قن ويك ندم مسي ع ا فى رلور 
اتقى الله و هو فى الأغلال 

لسان العرب» ج؟1» ص: ع 

اك هو الفقفس اللسس النائر الرأمن. يقال شعو لش عان برحل شعاد و فقعان الر سوبو المع واد ةدرو 
3 شعن الرجل إذا ناصّى عدوّه فاشْعان شعزه. و الشْكَنٌ ما ثثاثر من ورق العثب بعد قيحه و سه وروى عبد الثددين #دئدة: أن رجلا جام 


شّعِثا مُشْعانٌَ الرأس فقال له: ما لى أراكك شَعِثاً؟ فقال: إن النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن الإرْفاهِ؛ قال الراوى: قلت لابن بريدة ما 
الإزفاةُ؟ فقال: التَرَجل كل يوم. 


شغن؛ ج217 ص: 76٠‏ 


«النقطة العال وسن ال يها العاث الكارة وفيض الفضارة كاز دما حميها رن لباب و الشذظة # القن التطثو و جيعها 


ا 


شغزن؛ ج١17‏ ص: 7٠‏ 
#ونافي:الأزهرية أو فيد تقال خلات الرجل وشترنه بض واسده وهو [ذا اده القميل.. 
شفن؛ ج217 ص: 7٠‏ 


عذقب الكسن َفْاً و شُهُونا و نه يَشْفَنهِ َف كلاهما: نظر إليه بمُؤْخِر عينيه بِعْضَةٌ أو تعجباء و قيل: نظره نظراً فيه اعتراض. 
الكساق: شَهِنْتُ إلى الشىء و َيفْت إذا نظرت إليه؛ قال الأخطل: و إذا شَهَنَّ إلى الطريق رأَئته هق كشاككة الحصان الأبلق وفى 
حديث مُجالد بن مسعود: أندتر إلى الأسود : بن سورع يَقْضٌ فى ناحية المسجد فتَفَنَ اناس إليهم؛ قال أبو عبيد: قال وف اله 
أن يرفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشىء كالمتعجب منه أو كالكاره له أو المُفضء و مثله شيِفٌ. وفى رواية أَبى عبيد عن مُجالني: 
رأتكم صنسم شببناً فقَمَنَ النائق اليك فإياكم وما أنكر المسلمون.أبو سعيد: النَفْن اللكد يمؤخر العين: وهو شاقن و شفون#بو أنشد 
الجوهرى للقطامئ: يُسارقنَ الكلام إلى للها يسن حِدَارَ رقب قفون قال: وهو العَّيّور. ابن السكيت: شَّفِنْت إليه و شَّنِفْت بمعنى» و 
هو نظر فى اعتراض؛ و قال رؤبة: يَفْتْنَه بالأطرافٍ و الجَفُونِء كلّ قَنّى قن مُوْتَقِبٍ شَ هون و نَظَرٌ شَفُونٌ ورجل شَّفُون و شْفَنَّ؛ وقال جَنْدَل 
فخ القكى الحارنئن : ذى خُْرُواناتٍ و لماح شَهَنْ و رواه بعضهم ...و لماح شا قال ابن سيدة: ولا أدرى ما هذا. و الشّفُوُ: الور 
الذى لا يَفْثّر طرفه عن النظر من شِدَدَّةُ العَئِرهُ و الححِذَر. والشَّفْنٌ والشَّفِنٌ: الكدِسٌ العاقل. و الشَّفْنٌ: البِعُض. و الشَّفَانُ: القّمٌّ و المطر؛ قال 
الشاعر: و لَيَدْ شَّهَانُها عَرئٌ» تُحبجرُ الكلتٍ له صَِيِيُ و قال آخر: فى كثاس ظاهر ترم من عل لاه ماب القن . و السَّفُنٌ: رَقُوتٌ 
الميراث )١١‏ رمي السَّفْنٌ الانتتظار؛ ومتعديت الحمن؛ “تَموت و تَيْرّك مالك للنَّافِنِأَى للذى ينتظر موتكك, استعار النظر 
للانتظار كما استعمل قدالكان تدرو آة يريسع اكذو رذ ُو نظر المئفض. 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠نانان‏ من ساإناايب 
شفتن؛ ج217 ص: 7٠‏ 


: ابن الأعرابى: أن فلانٌ إذا شَّفْتَنَ و آرَ إذا شَفْتَنَ؛ قال أبو منصور: كأن معنى شَّفْتَنَ إذا ناكح و جامع مثل أرَّ و آرَ. قال ابن برى: السَّفْسة 
(1)دقوله [وقوت الميزاك] غبارة غيرهة رقين الشيراثك 

لسان العرب. ج١217‏ ص: أفرض 

يُكنى بها عن النكاح. قال اين خالويه: سأل الأخدّثُ المؤدٌت أبا عمر الزاهد عن السُّفْهُ فقال: هى عَفْجَكك الصبيانٌ فى الكتّاب. 


شقن؛ ج217 ص: 151١‏ 


و 17 


كل شىء. وش شخ رشقل وشتينا 207 الكسائى: لا ا 0 
بالضم, شّهُونة و أَشَْتها و م متها أنا سَفْنا و أَشْقنَ الرجل: قَلَّ ماله. و قليل سَفَنٌ: إتباٌ له مثل وَنْح وَعْرِ و هى الشّقُونةُ؛ قال ابن برى: 
قال على بن حمزةٌ لا وجه للإتباع فى شَّفْن لأن له معنى معروفاً فى حال انفراده؛ قال الراجز: قد دَلِهَتُ نَفْسِى من السّفُن. 


شكن؛ ج17)» ص: "5١‏ 
2060 : تَعامّسَ و تجاهل؛ قال عمف ولا أحسبه عربياً. 
شنن؛ ج217 ص: 761١‏ 


الوا امور ل ا مرا بتي اااي و احا الوا ا 
و ولم أسمع أَشْناناً فى جمع شن إنَا نا تق التركاة و اشن و اش . عَمَنَّ: أخلق. و الشَّنُ: القربة الحَلّقء و السَّنَة 
أيضاًء و كأنها صغيرة» و الجمع اشنا و فى المثل: لا يه َع لى بالشّنان؛ قال التابغة: اللسسسصا 0 
دربو وكات أَخْلتَتٌ. وفى الحديث: أنه أمر بالماء ففرّسَ فى الشََّانِه قال أبو عبيد: , يعنى الأسْقِيهُ و القَوَبٌ الخَلقانَ. و 
يقال للسقاء 7 عن و ليطيو إنبلاككل التاق يوون الفيةو آنه قد عريدا السادمى الدو. وفى حديث قيام الليل: فقام إلى شَنّ 
مان ب رويس يل اح نر عت اتا يد رارج سو لطر وا لوا اا الات بحا 
أنه لا يَخْلقٌ على كثرة القراءة و التَّوداد. و قد اسْمّسَنّ السقاءٌ و شَّدَنَ إذا صارٌ - خلقا «؟». وفى حديث عمر بن عبد العزيز: د 
بينكك و بين الله فال بالإحسان إلى عباده» أى إذا أَخْلَقَ. و يقال: شَنَّ ايمل من العطش يَشِنٌّ إذا آبس. و شَدّتِ القربةُ نَشِنُ شِنٌّ إذا يبيسَت. 
و حكى ابن برى عن ابن ن خالويه قال: يقال رَقع فلانٌ الشَنَّ إذا اعتمد على راحته عند القيام» و عَسَنَ و خبرٌ إذا كرّره. وَالتَّشَنن 1 المج 
و التدِسش فى جلد الإنسان عند الهَرَم؛ و أنشد لرُؤْية: و العاج تُودى كالمَّظِيفٍ الأَحمَنِء بعد افورار الجلدٍ و التَشَمْن. هذا الح أسنة 


حا 


الجوهرى: عند اقُورارٍ الحِلّدِ؛ ... قال ابن برى: و صوابهبعد اقورار, ... كما أوردناه عن غيره؛ قال ابن برى: و منه قول أَبى عه 
لَمئرىَ: هُرِيقَ شَّبابى و اش كشن أديمى. و تشَانَ الجلد: يبس و تننج و ليس بِتَخلق. و مَرَةٌ شن خلا من بَنّها؛ عن ابن الأعرابى؛ أراد 
ذَهَبَ من عمرها كثير فبا يليه و قيل: هى 

)00 قوله [و شنن إذا صار - ندا ]| كناكيالأ ملل مو النيا بيعي التكهلة وق الفاموس # وعقان 


لسان العرب» اج ص: غرف 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إشانان من ساإناايب 


العجوز امن البالية. و قوس َّنُّ: قديمة؛ عنه أيضاً؛ و أنشد: فلا صَرِيحٌ اليو إلا هن مَعابل خُوصٌ و قَوْسٌ شن و الشَّنَّ: الضعفء و 
اسللاهن لكك يندا نباي سحو سه الزيم: و الشَّنُونُ: المهزول من الدواب» و قيل: الذى ليس بمهزول و لا سمين» و قيل: 
الجيرء روخص به الجراهرق الإبل. و ذئب شَْمُونَ: جائع؛ قال الطرمّاح: َل عابها ضَرماً هَدَاه ب ع بخْصُومةٌ الذئب السَّنُونِ. وفى 
الصحاح: الجائع لأنه لا يوصف بالشمن و الهُزال؛ قال ابن برى؛ و شاهد الشَّنُونِ من الإيل قول زهير: ا ا 3 
وأيك اهنا سان إن زهيراً وصف بهذا البيت خينًا لا بلا و قال أبو حَيرَة: إنماقيل له سَتُون لأندقد ذهب يعض يقنه + فقد التكقن نَّ كما 


# 


تدققن القرمة. و يقال للرجل و البعير إذا هُزِلَ: قد اش 1 تَشْنْ. اللحيانى: مهرُول ثم مُق إذا مَرحِنَ قليلاه ثم شَّنُون ثم رين ثم ساح ثم 
مترَطّم إذا انتهى مِدَعنا. و المَّنِينٌ و النَمْمِينٌ و اشَمّْنانُ: قطراث المانامق الذنة شما بعد شد وأنقنة يا مَنْ لدّمع دام الشّنين. وقال 
الشاعر فى التشنان: َي جُودا بالدّموع التوا: م سجاماًء كتَشْنانٍ الشّنانٍ الهزائم. َكَل الباة على شرابه ينه هنا: صَبّه صَبَاً و فرّقه» و قيل: 
هو صَبٍّ شييه بالنّضْح. و سَنَّ الماء على وجهه أى صبه عليه صباً سهًا. وفى الحديث: إذا حم أحدُكم ليشن نّ عليه الماءً فَلءَدشّه عليه رَهَا 
متفرقاً؛ السَّنٌّ: لصب المتقَط» و السَنُ: الصَّتّ المتصل؛ و منه حديث ابن عمر: كان يَسَنٌ الما على وجهه و لا يسمه أى يُثجريه عليه ولا 
يُفَدّقه. وفى حديث بول الأعرابى فى المسجد: فدعا بدلو من ماء فشن عليهأى صبهاء و يروى بالسين. اوليك زا دادر لماو 
الحو الطيتدو فال فنة: مصبوب؛ قال عبد مناف بن ربْعِىٌ الهذلى: و إِنَه بعفْدَه الأنصاب منكمء غَلاماً حر فى عَلَّقِ شَدِين وش . 
العل ذتكيا كد لكدرجز اللي #اللى تقك عليه النف كلا كان أو عتا: و شن عليه وؤعه يَشنْها شنا: صبهاء و لا يقال سَنّْها. و شد 
عليهم الغارة يَشنها شا و أشْنَّ: ص بها وكا زاقتفيا من كز وسيةقادت يلى الأخيية ا و ا 
أَغْرَدَ شَرْحَبٍ وفى الحديث: أنه أمره أن يش الغا على بنى المُلوّح أى يها عليهم من جميع جهاتهم. وفن تحنايث على الخد قو هَ 
وََاءكمْ ظِْرِيًا حتى شنّت عليكم الغاراتٌ.و ه فى الجبين الشَّانّان: وهماعرقان ينحدران 5 فق ار اسن إلى الحاجبين : ثم إلى العينين؛ وروى 
الأؤهرع ستعلواضن أن عفرو قال: هنما الكاناته جاليد وهنا عركان: واحتج بقوله: كأنَ نيما شَّعِيبٌ و الغَانةٌ من المسايل: 
كالدَحَبَةُ و قيل: هى مَذْقمُ الوادى الصغير. 00 السَّوَانٌ من مُسايل الجبال القى للقن اودر من المكان الغليظ. واحدتها 
لسان العرب, ج7١2‏ ص: 7157 
شالّة. و الشنانٌ: الماء البارد؛ قال أبو ذؤيب: بماءِ شنان ن زَعْرَعَتُ من الصّبَاك و جادثُ عليه دِيمة بعد وابل. وعوو ف تاماك شان اكز 
هذا البيت استشهد به الجوهرى على قوله ماء شنانٌ» بالضم» وطاق و الما القع كط ب كزية أو كتيدية شكال أيها: لبن شكيٌ: 


مخض صب عليه ماء بارد؛ عن ابن الأ-عرابى ب أنو هرو ابص ارب يور وس داري زربو هده اركتين 


- 


عفن الي فَشذ فسن باللمح» ؛ فلما نا بَلَّ الذّنايَى غبيا تاق 


َك 


شن: قبيلُ. و فى المثل: واققّ شَنْ طبَقهه و فى الصحاح: :و شن حىٌّ من 
عد القّسء و منهم الأَعوَرٌ الشّّنْ؛ قال ابن السكيت: هو شن , يك انلصي وه سراد النفس + و السريو توي ري الور رين 
اروس حل من | وافرر اتح خد ريام لوا زايا يق اولي رقا وتوا لوال شَنٌّ طَبَقّه وافَقّه فاغتَنَقَه؛ قال: لَقَيتْ 
شَنْ إيادا بالقَنَا طبَقا واققَ شَنَّ طبقة. وقيل: شن قيبلة كانت تُكَيْرٌ الغارات» فوافقهم طق من الناس فأبارُوهم و أبادُوهم و روى عن 
الأصمعى: كان لهم وعاء من أدَم فتن عليهم فجعلوا هطب فافقه فقيل: وافق شن طبقه و شَنٌ: اسم وجل. و فى المثل: يمل شَنَّ و 
بُفَدَّى لكيد. و المّمْشحَهُ: الطبيعة و الخَلِيِقَةُ و السَّحِّةُ. وفى المثل: شن شِْيِنةُ أغرفها من أَخْرّم. التهذيب: وووق مهفي رقن اللدعلف أنه 
قال لابن عباس فى شىء شاورّه فيه فأعجبه كلامه فقال: يم أرقا من أَخْمَن؛ قال أبو عبيد: هكذا عدت به يانه و أما أهل 
الغرينة فقولوة خرف قال الألمنلى: إنما هوشِنْك شِنْتِدنَهُ أعرقُها من أَخزمء قال: و هذا بيت رجز تمثل به لأبى أَخْرّمَ الطائى و هو: إن بق 
زَلُونى بالدّمء شِمْيِدةُ أغرفها من أَخْرّمه من يلق آساد الرّجالٍ يكلم قال ابن برى: كان أَخْرَع عافا ليه مات و ترك ينين عَمُوا دهي 
و ضربوه و أَدْمَؤه فقال ذلكك؛ قال أبو عبيدة: شد شذْئنة و نيش و النْيشَهُ قد تكون كالمُضْعَهُ أو كالقطعة تقطع من اللحمء و قال غير 
ولحو النقفة الطسة و لفك فأراد عمر إ: فى أعرك فك قذاعن أيكافى رارد وقتلدم عزمدو أكاه وقال! إنه لم يكن 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة طانانان من ساناايب 


لِقَوَشْتٌ مثل 0 اعاو» الحا القظعة مرخ 0 الجوهرى: 0 0 و السَّنَنْ؛ قال 0 و ما اليش إلا ما تَكذَ 


222 


شهن؛ ج217 ص: 7619 
: الشاهينٌ: من سباع الطير» ليبس بعربى محض. 
شون؛ ج217 ص: 7817 


التيذيت: ابو الأغراى#اتزقئ فلة الحا واكك وضغة اشر قالبوالذؤنة المر أ الحشاء 1 

30 قولة و القونة اثير أ الحقاء] و بها عرق الدللتو الب كن الب السياد ف السرى كباش القاعريسى 

لسان العرب» ج17 ص: 5518 

. وقال ابن برّرْج: قال الكلابى كان فينا رجل يَشُون الرؤوس؛ يريد يَفْرِجٌ سُؤُونَ الرأس و يحرج منها دابة تكون على الدماغ؛ فتركك 
الهمز و أخرجه على حد يقول كقوله: قُلْتّ لرِجْلَيَ املا و دُوبَا فأخرجها من دَأَبْت إلى دُبْتٌّء كذلكك أراد الآخر سُنْتُ. 


شين؛ ج17 ص: 761 


يي ا قال أبو منصور: و العرب تقول وجه فلان زَيْنّ أى حسن ذو رين و وجه فلان 

شَيِنٌ أى قبيح ذو شين الفراء: لعن و الشَّينُ و الشََّاُ الِب و المشَاين المعايب و التمقابح» و قول لبيد: نين دتحاع اليد كل عَشْيَ 
وج السّراءه عند باب مُتحبِبٍ يريد أنهم يتفاخرون و يخطون بقِسيهم على الأرض فكأنهم شانوها بتلكك الخطوط. وك جنوي انم 
يصف شَهْرَ النبى؛ صلى الله عليه و سلم: ما شانه الله بتيضاء الشَينُ: العيبُء قال ابن الأثير: جعل الشيب هاهنا عيبأ و ليس بعيب» فإنه 
قد جاءفى الحديث: أنه وقار و أنه نورء قال: و وجه الجمع بينهماأنه. صلى الل عليه و سلم؛ لما رأى أبا قُحاقة و رأسه كالتُقَامةُ أمرهم 
بتغييره و كرهه؛ و لذلكتقال غَيْرُوا الشيب» فلما علم أنس ذلك من عادتدقال: ما شانه الله ببيضاءء بناء على هذا القول و حمًا له على 
ل ل ل ل ا ا لل 
فيوس يكوة أهلا لاغ و شين شب غلبا عن العلن: الوذ بن؟ وقد فيفك فيا عوك 


فصل الصاد المهملة؛ ج2117 ص: 18 
صبن؛ ج217 ص: 1788 


فق الرغل: تأ شيناً كالدْهم و غيره فى كفه و لا يفطن به. و صَوبِنَ الساقى الكأس ممن هو أحق بها: صَوِرَفَها؛ و أنشد لعمرو بن 
كلثوم: صَيَئْتَ الكأ سن عَناه أَمّ عمروء و كانٌ الكأسٌ ممجراها اليمينا. الست صِينْتَ عنا الهدية» بالصادء تَضِنُ ص بن و كذلكك كل 
معروف بمعنى كَقَفْتّه و قيل: هو إذا صرفته إلى غيره؛ و كذ لكك كَبَنْتَ و حضَئْتٌ؛ قال الأصمعى: تأويلٌ هذا الحؤف صرف الهدية أو 
المعروف عن جيرانكك و معارفكك إلى غيرهم. و صَبَنَ الفِدْحَيْنِ يَطر بنهما ص جا: تزاميات كلم تيرب بيك و لحري الاير 
الكعبين فى الكف ثم ضرب بهما فقد صَبْنّ. يقال: أَجِلْ و لا تَضْنْ. ابن الأعرابى : الصّئناء كف المُقامِر إذا أمالها ليفْدّرَ بصاحبه يقول 
ادش الببو )الو عو ررقن اللتقتايرين: لا كدي للا كشرع وإماحييق م الخقرء قال الأزغرىه لا أدوى هق الطتشر أو الك قال: و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طادانان من سانزاي 


قيل إن الصَّعُو معروف عند المُقامرين, بالضاد. يقال: ضَعا إذا لم يَعْدِلٌ. و الصابون: الذى تغسل به الثياب معروفء قال ابن دريد: ليس 
من كلام العرب. 


صتن؛ ج117 ص: 761 


#الوادبب: الأمرك يننال البخيل الشدرة قال الأرعرف: دهن لغيره» و هو بكسر التاء أشبه على فُعَلِلِ قال: وله أعرك حرفا علن 
عل و الأفوق ساح تراد 


صحن؛ ج217 ص: 755 


افق ساس وضط الذان وساحة وفط الثلاة و دمر هما مق خرن الأرض ونع تطويهاة 

(0: قوله [يقول له شبخ البير] كذا بالأصل و التهذيب 
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و الجمع صَحُونء لا يكسر على غير ذلكك؛ قال: و مَهْمَهِ أغْيرَ ذى صيحونٍ. و الصَّحْنٌ: المستوى من الأرض. و الصَّحْنٌ: صَحْنٌ الوادى و 
هو كد واقبه لىء من إشراق عن الأرض» يرث الأول الأول كانه مسد إنسادا: و صَغخ العبل وصخق الأكمة ملهو عون 
الأرض: دُفُوفهاء و هو مُنْجَرِدٌ يَسيل» و إن لم يكن مُنْجرِداً فيس بصَحْنء و إن كان فيه شجر فليس بِصَحْنٍ حتى يَسْنَوىَ» قال: و الأرض 
للمستوية أيضاً مثل عَوْصَُ المَزيّد صَحْن. و قال الفراء: الصَحْحنٌ و الصَرْحَهُ ساحة الدار و أُوسُها. والصَّحْنٌ: شِبَهُ العسٌ العظيم إلا أن فيه 
عرَضاً و قب قَغْر. يقال: صَعَْنه إذا أعطيته شيئاً فيه. و الصَّحْنٌ: | لعطيةٌ. يقال: صَحَنّه ديناراً أى أعطاهء و قيل: الصّحْنٌ القدّح لا بالكبير و 
امير روي كاين ألا مِى به ميك فاطتجيناء ويه بقن تحهر الْأنْدَرِين. يروف : ولا تُبقى خمون .. +والجمم أَطفن 
و ص بحان؛ عن ابن الأ-عرابى؛ و أنشد: من العلااب و من الصَّكدَانٍ. ابه الأغراني : وَل الأقداح القن و هو الذى لا وى الواحة ثم 
القَعْبِ يُروِى الرجلء ثم العس وى الوَهدَ ثم الصَّحْنٌ م التعن. والقك دباطلة الحاف و حركة الاذن: داخلهاء و قيل: مَحَارَتها. و 
صَحنا أَذنى الفرس: نَع م عفر داخلهماء و الجمع أطرحان. و المصْحََةُ: إناء نحو القَضْعةٌ. و تَصَحَنَ السائل الناس: سألهم فى قصعة و 
قيو فا كال و1 خرج فلان يَصَححنٌ النامس أى يسألهم, و لم يقل فى قصعة و لا فى غيرها. فقا اودرو الصَّحْنُ الضرب. يقال: 
صَحَنَه عشرين سَؤْطاً أى ضربه. و صَحَدتّه صَحَناتٍ أى ضربته. الأصمعى: الصَّحْنٌ الوَّمْحٌ يقال: صَحَنّه برجله إذا رمه بها؛ و أنشد قوله 
بصف عيراً و أتانه: قَوْداءٌ لا َضْعَنٌ أو ص مُونُ» مُلِحَةُ إنخره ص حون. خرن تجاه الجمار يها صخت أي ركس و انا مويو اي 
رَمُوح. وص نه الفرسٌ صو خنا: رَكضَنْه برجلها. وكرس صخرد: : رامحة. وآنا أ مفيوة: فيها بياض و حمرة. و الصَّحْنُ: طُسَدِتٌ و هما 
صَحْنانٍ يُضْرَبُ ب أحدهما على الآخر؛ قال الراجز: سامرّنى أضواتٌ ص مج مُلْمِيَه و صَوْتٌ ص حْسّى قَيِنَ دنا رمه و ميمه 
أصلح. والقشكا سكرن الحاو هري 2 خذانها الوك الرسال: اللحيانى: والصَّحْناء بالكسر» ٠‏ إدام : يتخ 
الشففاء أخض من و كالبارو سيوف الضكته والخهناة لعي الأزهرى: الصّحْناك بوزن فغلاف إذا ذهبت عنها الهاء دخلها التنوين» و 
بع على الموداء بطرح الهاء وش عن اليه الصَحْحناة فارسيةٌ و تسميها العربٌ الصّيرء قال: و سأل رجل الحسن عن الصحناة 
قالش وهل بأكل العامة الغ قهاة#قالنا و الم يعرقها الخ لأنها فارنبي كرو لو سأله حرق الظثيرالأجاهب و أووى ابن الأر هذا الفصل 
و قال فيه: الصّحْناءٌ هى التى يقال لها الصّيد قال: و كلا اللفظين غير عربى. 
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دهن سكم قدو صر 


صخن؛ ج١21‏ ص: 768 
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ماء ضَحْنٌ: له فى سحن مضارعة. 
صخدن؛ ج١21‏ ص: ع7 
: الصَّيِحَدُونٌ: الصّلبةُ. 
صدن؛ ج١7١2‏ ص: م76 


: الصّفِدن: السلهة قر ماسوو الشالنيةى انين الأعشى يصف جمدًا: و زوراً تَرَى فى مِرْقَقَيِهِ تجائفاً يلاه كدوك الصَّددّنانت 
تامكا. أى عظيم السنام. قال ابن السكيت: أراد بالصَّيِدًَنانِيَ الثعلب» و قال كثير فى مثله يصف ناقة: لكرج رؤرهاى رعاسيان 
مَكوَئْن ثُلمَا بعد ص يِدَّنْ نه فالصَّةِدَنٌ و الصَّعِدَّنانقَ واحد: و أورد الجوهرى هذا البيت» بيت كثير» شاهداً على الصَّيِدّن دويبة تعمل 
لنفسها يع فى الأأوض و تقفيه. قال ابن برى: الصَِيدَنٌ هنا عند الجمهور الثعلب كما أوردناه عن العلماء. و قال ابن خالويه: لم يجئ 
الصَّدِدَنُ إلا فى شعر كثير يعنى فى هذا البيت. هيفيكو لبن ودين قال ابن بعالو و ال يدن أيضاً نوع من الذّباب بطي 
فوق العٌشب. و قال ابن حبيب: و الصَِّدَنٌ البناء المخكم؛ قال: و منه سمَى المملكك صَيِدناً لإحكامه 577 قال ابن برى: و الصَّيِدَنُ العطار؛ 
و انفد يت الامش » كدوك الصّيْدنانيٌ دَامِكا و ذالاعدا بق الس عداس فى صفة ثور" ينّْى ثُراباً عن مَبيتٍ و مكنس زكاماًء كبيتٍ 
الصّد نان دانيا. والذوك و الكذر كك عفدون بالل وفى المحكم: و ادن البتاء اليحكم والثوب المحكم. والصَّيِدن: 
الكساء الصَّفيق» ليس بذلك العظيم» و لكنه وثيق العمل. و الصَّدِدَنُ و الصَّدٍ دنانِيٌ و الصَّدِدَّلانِيٌ: الملكك. سمى بذلك لإحكام 59 
قال رُوْبةٌ: إنى إذا اسٍمَغْلَقَ لاا د يوماً وصّنى. و قال محمد بن ثور يصف صائداً و بيته: طليل كبيتٍ الصَّيِدَنانََ؛ 
قط بُْ من النَع و الضّالٍ السَليم المتَقَفٍ قَفِ. و الصَّدِدّنانى: ذابا فنل تشنها يناف جرف الأرضى ير فيه أن تغطيه» و يقال له الصَّئِدَنُ 
2 ابن الأعرابى : يقال لدابة كثيرة الأزعل اقيق معلا من كترنها ونه تطان وكلرا نك بذناتيو بد ليه نشد كتائن لكر ما 
دوه دوو قال ابن خالويه: الصَّيِدَنُ دُوَييهُ تَجْمَعٌ عِيدَاناً من النبات فشبه به الصّيِدَّنانيَ لجمعه العقاقير. و الصَّئِدانٌ: قطع الفضة 
إذا رب من حجر الفضة؛ واحدته ص ئِدَانُ. و الصّئِدانَةُ: أرض غليظة صُلْهُ ذات حجر دقيق. و الصَّيِدانٌ: برامٌ الحجارة؛ قال أبو ذؤيب: 
و سُود من الصّدٍ دان فيها مَذَانبٌ نْصَانٌ إذا لم يش تفذها نُعارُها. و الصَّدِدَانُ: الحصَّى الصغار. و حكى ابن برى عن ابن درستويه قال: 
الصَّعِدَنُ و الصَّثِدَلُ حجارة الفضة؛ شبه بها حجارة العقاقير فنسب إليها الصّءِ دنانيئ و الصَّدِدلانقُ و هو العطار. و الصَّئِدَانَةٌ من النساء: 
السيئة الل الكثيرة الكلام. و الصّيدانة: القُول؛ و أنشد: صَيِدَانَُ تُوقِدُ نار الجنّ. 

(0). قال الصاغانى: المكوان الحجران. و خليفاها إبطاها 

لسان العرب. ج7١‏ ص: /167” 

قال الأزهرى: الققدان إن حك ففلذا 3.فالنون زائدة كثرق السكراة والسكراثة: 


صعن؛ ج217 ص: /1 75 


: الصَعوَدَه بكسر الصاد و تشديد التونة الدَّقيقُ التق الصغير الرأس من أئ شىء كانء و قد غلب على التعام و الأنثى صغْولة. و أَصْعَنَ 
الرجلٌ إذا ص كر أسّه و نَقَصَ عقله. و الاضّعنانٌ: ادق و اللطافة. و دن مص عَنَهُ: لطيفة دَقيقِهُ؛ قال عودى بن زيد: له عق مل جذّع 
السّحُوقء و أَذْنٌ مُصَعَنَةُ كالقلّم. وفى التهذيب: والأَذْنُ مُضةٌ كالقلّم. 
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اا ل رم و فى الصحاح: الصَّفَنُ بالتحريككء جلدة بيضة الإنسان» و الجمع أَضْفانٌ. و صَفَه 
تشفه ض نافع جتنت والعذ: كالقت ين الققة و القَْبُ يكون فيها المتاع؛ و قيل: الصّفْنٌ من أدم كالشُفرة لأهل البادية يجعلون 
فيها زادهم؛ و ربما مقا به الماء كالدَلُو؛ و منه قول أبى دُواد: َرَت فى حؤضه ص فنا ليشرَبه فى دائر حل الأغضادٍ أْدام. و يقال: 
اْصَفَنٌ هنا الماء. وفى حديث عمر؛ رضى الله عنه: لثن بقيثٌ لأسَوينّ بين الناس حتى أ الراى حفه فى م فيه لم يق فيه جبيئه؛ 
ا الصَفَنٌء الحو شرع كر الراكيى يساما لابوا باح با لالج ساح بن حر يد 013 01 حا فاه 
صُفٌْ» و أخراصٌ يلخن و مأب و قيل: هى الشَفْرةٌ التى تجمع بالخيط» و تضم صادها و تفتح؛ و قال الفراء: هو شىء مثل الدلو أو 
الدَكوَهُ نوها قدو أنهد الأنى عكر الوذلى شف مال ووه قط خوك الو فى شائز خبافل العتاير ولا قطوفاقال أب عبيد: 
ويمكن أن بيكون كنا قال أب و عمرو و القراء يميه أن #ظ د مفعل اشن فى هذااو فى عذاء'قتالة وسمعت من نقول الصَدن بن 
الغاقئو الخنية أرقا بالايقه اين الأعرابى: الصف بفتح الصاد. هى السّفْرة التى تجمَع بالخيط؛ و منه يقال: صَفَنَ ثياته فى سَؤْجه إذا 
جمعها. وفى الحديث: أن التبى» صلى الله عليه و سلمء عَوّدٌ علياً حين رَكتٍ و صرحن ثيابه فى مرج هأى جمعها فيه. أبو عبيد: الصَفْئةٌ 
كالعيدَهُ يكون فيها متاع الرجل و أدائهء فإذا طرحت الهاء ضممت الصاد و قلت صن و الصّفْنُ» بضم الصاد: الَّكوَةُ. وفى حديث 
علىّ» عليه السلام: الْحَقَنِى بالصّفْنأَى نالك كزة, و الصف جلد الأنبين؛ فح الفاء و الصاد؛ و منه قول جرير: بتكن أَض هانَ الحصي 
جلاجلا. و الصف دلو صغيرة لها حلقة واحدة فإذا عظمت فاسمها الصف و الجمع أَضْفْنٌ؛ قال: عَمَرئها أَضقا وم 
ما ماص منه فى القَم الصَّبر عَدٌَّى عَمَرت إلى مفعولين لأنها بمعنى سَقَيتٌ. و الصَافِنُ: عق ينغمس فى الذّراع فى عَصَبِ الوَظِيفٍ 
الصَّافِنانٍ: عرقان فى الرجلين» و قيل: شغبتان فى الفخذين. و الضَّافِنُ: عق فى باطن د ل رم 
الأكحل. 
.)١(‏ قوله [إن جعلته فعلاناً إلخ] عبارة الأزهرى: إن جعلته فيعاًا فالنون أَصليةُ و إن جعلته إلخ 
لسان العرب» ج11 ص: ٠68‏ ْ 1 
قرم ريدي ااهل من لبس ادك و قل الأ كيد مو اللاو توالا لووقا ابو البيس وان ككل ل انل و الصار فى العروق 
التى تفصد, و هى فى الرّجلٍ صَافِنٌ» و فى اليد أكيَلّ. الجوهرى: الصَّافِنٌ عرق الساق. ابن شميل: الصَّافِنُ عرق ضخم فى باطن الساق 
نح متخ الفيقدء فد لكك الصافة سرح 2 الطالة "انعضو :و الوزن ين كله جد كنا وك عد تفكه لقرالعييه و العف نينا ده عت 
ذلك. الليث: كل دابة و حَلّق ده زُنبُورِ يَنَضَدُ حولّ م ْله ورَقاً أو حشيشاً أو نحو ذلكك. ثم يُيَيْتُ فى وسطه بيت لنفسه أو لفراخه 
ل لي ل م ب أبو زيد: صن الفرس إذ 


ع ين قدا سرب ل من دي د القدرك حرق الما جل ااه لس لاي اله د 
من قيامه و إنما أراد من الجنس الذى يقوم على الثلا.ث» و جعل كسيراً حانًا من ذلكك النوع الزَّمِن لا من الفرس المذكور فى أول 
البيت؛ قال الشيخ: جعل ما اسماً منكوراً. أبو عمرو: ص قَنَ الرجل برجله و يَثثَرَ بده إذا قام على طرف حافره. و منهحدديث البرَاءٍ بن 
عازب: كنا إذا صََئْنا مع رسول الله» صلى الله عليه و سلم, فرقّع رأْسَه من الركوع قمنا خَلْمَه ص ونا و إذا سجد تَبِغْناهء أى واقفين قد 


2 


شنا اقداساء فال أن عي قوله كنوا لتقو لضاف "لسري فسفج الناس يرل كان هناف قدفية قاف قير عناء ةنز القول الفاتى آخ 
0 بو الجر لدوم ل ماس اورت كينت انم 000 الصَافِنٌ لد ار ا ا 
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الحديث: من مَررّه أن يقوم له الناسٌ ص مُوناأَى واقفين. و الصّفُون: المصدر أَيضاًهٍ و منهالحديث: فلما دنا القومٌ صَانتَاهُمأى واقَفْناهم و 
قَمْنا جذاءهم. وفى الحديث: نهى عن صلاه الصَافِنٍأَى الذى يجمع بين قدميه؛ و قيل: هو أن يَثْنِىَ قدمه إلى ورائه كما يفعل الفرسٌ إذا 
ا يي د ل ير و ل مسعود يقرآن: فاذكروا 
اسع الله عليها صَوافِنَ» بالنون, فأما ابن عباس ففسرها مَعْقُولةً إخ.دى رَدَيْها على ثلاث قوائم؛ و البعير إذا نحر فعل به ذلك و أما ابن 
بسعرة فقالة يس قاب و قال الفراء: رأيت العرب تجعل الصَّافِنَ القائم على ثلاث و على غير ثلاث؛ قال: و أشعارهم تتدل على أن 
الصّقُونَ القيامٌ خاصة؛ و أنشد: وقامَ المّها بفْلنَ كل مكبلء » كما رز ص أَبْقا َدْعَب اللَوْنِ صافن. العياة لعز يعتى الساءه و الفكا : 
أراد الهودجء يُقْفْلَنَ: يَسْدّدْنَّه كما رُْصَّ: كما قيّد و ألْزق» البق : الوْسْعٌ» مُذْهَبٍ اللون: أراد فرساً يعلوه صَُفْرَهُ صافن: قائم على ثلاث 
قوائم» قال: و أُما 
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الصَّائِنُ فهو القائم على طرف حافره من اليحفاء و العرب تقول لجمع الصافن صَوافِن و صافِئات و صُفُون. و تَصَافَنَ القومٌ الماء إذا كانوا 
فى سفر فقلّ عددهم فاقتسموه على التحصاة. أبو عمرو: تَصَ افَنَ القومُ تَصَاقْتاَء و ذلكك إذا كانوا فى سفر و لا ماء معهم ولا شىءء 
يقتسمونه على حصا يُلقونها فى الإناء يُصَبِّ فيه من الماء بقدر ما يَْمّر الحصاة فيعطاه كل رجل منهم؛ و قال الفرزدق: فلما تَصَاقنا 
الإداوة» أَجَهَمَتْ إلى غُضُونٌُ العتْرىٌ الجراضم الجوهرى: نَضَِافَنَ القومٌ الماء اقتسموه بالحضَّ صء و ذلك إنما يكون بِالمَقَلَهُ تَسقَى 
الرتعل قدوها مشقرطا فا كانت هن أنهي آر فقنة فب للك وك لع قرية قير لبد لفق كران الضف الك الكدماءة طرق 
لني على ص َيه ُدْوَة و تَعى المُعَمّ من بنى عَفرو. أبو عمرو: الصّفْن و الصّفْنهُ اميد و صدَهُينٌ: موضع كانت به وقعة بين على» 
عله باذ وسعارية رعس الل عله قال ازع برى: ونعته أن ينقكر قي براق الفا قن سجس سف لذن نول واقدة وال لهم 
مرف شي امريد دروت وفى حديت أبى واكل: كا هذتُ مَدَفينَ و يفانت الصّمُوةّهو فيها و فى أمثالها لفتان: إحداهما إجراء 
الإعراب على ما قبل النون و تركها مفتوحة كجمع السلامة كما قال أبو وائلء و الثانية أن تجعل النون حرف الإعراب و تقر الياء بحالها 
فنقول: هذه صِفَينٌ و رأيت صِفْينَ و مررت بِصِفَّينَ» و كذلك تقول فى فِتسْرِينَ و فِلَمْطِينَ و يَبْرِينَ. 


صنن؛ ج 17 ص: 1789 


#الكهن: الشامخ بأنفه تكبراً أو غضباً؛ قال: قد أَحَذَنَى تعس دن و مَؤبٌ مب بها مُصِنٌ. اق السحيد: المْصِنٌ الرافع رأسه كفو 

أنشد لمذْ رك بن جطن: با كرون كك فاخب من بالشلح؛ فلما صما بل النابى عبس ما أ إيلى تأكلها مده خافضٌ سن و متيلا 
با اد غم أتانا فلامن مُعدَماً بأنفه إذا رفع أنفه من القظمة. و أَصَنَّ إذا ضمخ بأنفه تكبرا. و منه قولهم: أَصَِّتِ الناقةٌ إذا حملت 
فاستكبرت على الفحل. الأصمعى: فلان مُصِنٌ غضباً أى ممتلى غضباً. و أَصَنتَ الناقةٌ: مضت توك ربكل الولدفي صلاهار 5 و 
إذا تأخر ولد الناقة حتى يقع فى الصّلا فهو مُصِنَّ» و هن معنت و مَصَانٌ. ابن شميل: المْصِيٌ من الوق التى يكم وَلَدَها بكراعه و أنفه 
فى دُّبرها إذا نَشْبَ فى بطنها و دنا نَتاججها. وقد أَصنّتْ إذا دقع ولدّها برأسه فى تحؤرانها. قال أبو عبيدة: إذا دنا تاج الفرس و ارْتَكضٌ 
ولدها و تحركك فى ص .لاها فهى حينئذ مُصدَنُّ و قد أَصونتِالَرَسُ» و ربما و لقي فى بعض حركته حتى بُرَى سوادٌه من طَتيِهاء و 

لصفي طرف السّابياء» قال: و كلما تكون الفرس مُصِدنّهُ إذا كانت مُذّكراً تلد الذكور. و أَصَنَّتِ المرأةٌ وهى مُصِنُ: عَجرَّتْ و فيها بقيةُ. و 
الصّنٌَّ بالفتح: زيل كبير مثل السلَُّ المُطبقّة 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 70٠‏ 

بجعل فيها الطعام و الحئز. وفى الحديث: فأتى يعرق» يعتى لشن والصنٌه بالكسر: بول لور يُحَثّر للأذوية» و هو مُْيِنّ جداً؛ قال جرير: 
تَطَلَى و هى نَريئَةٌ المُعرَىء بِصِنٌ الوَْر تسريه مَلايَا و صِنٌّ: يوم من أيام العجوزء و قيل: هو أول أيامهاء و ذكره الأزهرى و الجوهرى 
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مُعرّفاً فقالا: و الصّنٌُّ؛ و أنشد: فإذا الْقَضَتْ أُيامٌ َهْلَتِناة صِنَّ و صِنَيرْ مع الوَبر ابن برى عن ابن خالويه قال: المْصِنٌ فى كلام العرب سبعة 
أشياء: المْصِيٌ الحية إذا عَضّ قَملَ مكائهء تقول العرب رماه الله بِالمُصِنٌ المُشِكت و المْصِنٌ المتكبر, و المْصِنُ المُنْتن أصَنّ اللحم 
كوو العم التذى له سحاو كال سي لك و عدون يا يتِى المّصدَّه. أى المنتنة الريح من الصَّنانِء و المصِن الساكت؛ و المُعدَنُ 
الاق عا افون ليع 1ه والصّان: ريح الذّ و قيل: هى الريح الطيبة؛ قال: يا ريّهاء و قد بدا صدنانى» كأنتى جانى 
عَبَِثَرَانَ و دَ صَنَّ اللحمم: كصَلَّ» إما لغةُ و إما بدل. و أَصَنَّ إذا سكت» فهو مْصِنّ ساكت. و عن عطية بن قيس الكلاى: أن أبا الدرداء 
كان يدخل الحمام فيقول نعم البيثٌ الحمام يدهب بالصنّة و مذّكر اناه قال أبو منصور: أراد بالصّنَهُ الضّنانء و هو رائحة المَعَانِ و 
مَعايلٍ الجسم إذا فسد و تغير عوج بالمزتكك و ما أشبهه. نْصَيِدٌ الرازى: روه الى نا مق قن اعز »فيو كيبو اله ريت 
5 صن الرجل: صار له ضِنَان. ا ل قد أخَنث: و يقال للرجل 


صون؛ ج١١)»‏ ص: 78٠‏ 


: الصَوتُ: أن تق شيئا أو ثوب و صانّ الشىء صَْناً و صبانَة و صعانا و اضطانه؛ قال أمية بن أبى عائذ الهذلى: أَئلُ إياساً أن عْض | ابن 
يكم رداؤك. فاصْطَنْ تنه أو تَبزّلِ أراد: كيد كارن المستر بوتي الصف وابقالة ل تالش شرف و لاقل 
َصَنه فهو مَصُونء و لا تقل مُصانٌ. وكال الكاتعي رضي اله نه بذْلَةٌ كلامنا صَوْنٌ عَرنا. و جعلتٌ النَّوْبَ فى صُوَانه و صِوَانهء بالضم 
والكسرء و صديَانه أيضاً: و هو وعاؤه الذى يُصان فيه. ابن الأعرابى: الصّوْنَةُ العَتِيِدَة. و ثوب مَصُونٌَ على النقصء و مَصُوُونء على 
التمام؛ الأخيرة ادر اعوط عري اناو و تخت بالنعن دو الشنوان يل الخبوات دما كو كاين لاع روا لد لشو كال هده 
ثياب الصّينَهُ أى الصّؤْنِ. و صَانَ عِوْضّه مِدَيَانُ و صَؤْئا على الْمثل؛ قال أوْس بن حصجر: فإنا رَأَْنا العوضٌ أخوجء ساعةٌ إلى الصَّوْنِ من 
ولط بان تسق وقد تضاؤة الزبحل و تقؤة الأخيرة عن ابخ ضرعبو الف نطوة عوظه كا يشر الإقبان 

لسان الفربة 1 ص: 70١‏ 

ثوبه. واقان القرية عرذوه وف ذا اريف تي و دوين وني إل ناليد راوح بين صَوْنٍ و ابتتذالٍ أى يصون نه هرةٌ 
فيعقى منه. و يَتِتَذْلُه مرهُ فيجتهدٌ فيه. و صَانَ صَوْنا: طَلَمَ ظَلْعاً شديداً؛ قال النابغة: أَؤْرَدهُنَ بََنَ الأثم شّغتاء يَضْنَّ اَن كالجة! الوَامِ و 
قال الجوهرى فى هذا البيت: نمو عسي و كال خزرة يُثقين بعض المَشىي » وقال: كبك دو عفا. وذكرابن برى: صانّ 
الفوم يشو نُ صَؤناً إذا طَلَعَ ظَلْعاً خفيفاء فمعنى يَصُنَّ المَشى أى يَطَلعن و > َتوَجََيْنَ من التعب. و صانّ الفرسٌ يَصُونُ صَوْا: 5 
رجليه و قيل: قام على طرف حافره؛ قال النابغة: و ما حاوَلَتُما بقيادٍ حَيِل يشر الوذة شهااو الكعيت أبو عبيد: الصائن من الخيل 
الشاكي على طرق حاف مدق الكننا أو لضيو أما اليناف قهوالقنائم على قراضهه الأريع من خبر غفا: والعؤاذ بالتشد يد تصحارة 
كك بهاء و قيل: هى حجارة شود ليست بصلبة؛ واحدتها صوَانة الأزهرى: الصّوان حجارة لبه إذا مسته النارفقّع َفْقع و تشقق» و 
ربما كان شَدَاحا تفتَدَحُ به النارء و لا-.يصلح للورَة و لا- للرّضاف؛ قال النابغة: بَى وَكَمٌ الصّوَانِ > دَّ تُسُورِهاء فهُنّ لطاف كالصّعَادٍ 
الُوابل. 


صين؛ ج17» ص: 7801١‏ 


2 


: الصين: بلد معروف. و الصّوانى: الأوانى منسوبة إليه» و إليه ينسب الدارصينى» و دارصينى. و صينين: عِفَيرٌ معروف. 


فصل الضاد المعجمة؛ ج 21١7‏ ص: "01١‏ 
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ضأن؛ ج117 ص: 701 


: الضّ ائنٌ من الغنم: ذو الصوفء و يُوصَفٌ به فيقال: كبش ضائنٌ» و الأنثى ضائنة. و الضَائيٌ: خلاف الماعزء و الجمع الصَّأَنَ و الصَأَنٌ 
مثل المَغٍ و المعز. والضئِينٌ و الضئينُ: تميمية. و الضين و الضِينٌ؛ غير مهموزين؛ عن ابن الأعرابى: كلها أسماء لجمعهماء فالضأن 
كالرّكب. و اصن كالقد و الضَِّين كاري و القطِينء و الضَئِين داخل على الضَّئِين» اشوا لكيس الكم: » يطرد هذا فى جميع 
حروف الحلق إذا كان المشال قا أو َي و أما الضَّينّ و الضَّهِنُ فشاذ نادر, لأن ضائاً صحيح مهموزء و الضَّين و الضّين معتل غير 
مهموز وقد حكى فى جمع الضَأَنٍ أَضْوْن و قوله أنشده يعقوب : في الطري: إذا ما عا نَعْمانٌ آضنّ سالِم» » عَلْنَّ و إن كانت مذائيه 
حَمْرَا «5). أراد: اضرا فقلبء و دُعاؤه أن يكثر الحشيش فيه فيصير فيه الذَّبابُه فإذا َرَنْم سمع الّعاءٌ صوّتّه فعلموا أن هناك رَوْضِهُ 
فساقوا إبلهم و مواشيهم إلها تركو مهار زااكي تعاء كاد لاخر قال أبو الهيثم: جمع الضائن مَأ كما يقال ماعِزٌ و معزء و خادم و 
د ال ا ا 5 والكاة ام ةا ميقت والصَأنٌُ: كا ا 
كي الاين لط حادق لخديو باد ضِْيةٌ بئةً: نألف اله وسيقاة ميق على ذلك اللفظ ذا 

(0). قوله [علنّ] الذى فى المحكم: علىٌ 

لسان العرب» ج١21‏ ص: زدذنا 

كان من مَشكك ضائنةٌ و كان واسعاء و كل ذلكك من نادر معدول التسب؛ أنشد ابن الأغرائئ: إذا ما مَشَى وردان و امْتزرّت اكه كما 
اهترض :: ني لتزعاء يُؤدَل. عنى بالضَّْيَ هذا النوع من الأثرقية. التهذيب: الضَنِْيَ السقاء الذى يُمْحَض به الرائب» يسمى ضِئْييً إذا كان 
شيكا عن لد الك قال بيه و جاءثٌ بظضة نيه كأن ونه : َرنُمُ رَعْدِ جاوَثه الوُواَدُ. و اخأ لقره وهاي ويقال: اضَأَنْ 
ضأنكك و امْعَرْ معرّك أى اعْزِلٌ ذا من ذا. و قد ضَأَنتَها أى عرّلْتها. و رجل ضائنٌ إذا كان ضعيفاًء و رجل ماعِرٌّ إذا كان حازماً مانعاً ما 
وراءه. ورجل ضائنٌ: 14 كان فيطو قا : هو الذى لا يزال حسن الجسم مع قلة طغمء و قيل: هو الي البطن المشتؤخيه. ويقال: 
رملة ضائئةً؛ و هى البيضاء العريضة؛ و قال الجَغدى: إلى نج من ضائِنٍ الول أعْفَا وى تحدرية أى بغريرة قالاله ايان ين سعيك 
وَبْدٌ تدَلّى من رأس ضال؛ ضالٌء بالتخفيف: مكان ارا جيل فده طايه اقيق امرسو سن وريه و حرق الت ناد عن اهيا تال 
فى أرض دوسء و قيل: أراد به الضأن من الغنم» فتكون ألفه همزة. 


ضبن؛ ج217 ص: 787 


: الضَبٌِ: الإبْط و ما يليه. و قيل: الصَبِن بالكسرء ما ب بين الإبط و الكشّحء و قيل: ما تحت الإبط و الكشّْح و قيل: ما بين الخاصرة و 
رأس الوركك» و قيل: أعلى التجثب. و صَدينَ الرجلّ و غيره بط بن َ بنً: جعله فوق خة بنه. و ا طَبِنَ الشىة: حمله فى ضئنه أو عليه؛ و 
ركما ألم بيده فرفعه إلى قوق شررته قال: فول اقل الأب ؛ لم الضّنُ ثم الي و أنشد ابن الأعرابى للكميت: لما تفاقٌ عته فض 
يض ته آواه فى ضبن مَضَيوٌ به نَصَبُّ 19. قال ابن الأأعرابى : أى تَفَلّقىَ عن فرخ الظليم قَنِضُ بيضته آواه الظليمُ ضِدَيِنَ جناحه. و ضما 
اكد على تيه 07 ضمنه الذى يكون فيه؛ و قال: ثم اضْطبئت سلاحى تحت مَغْرضِهاء و مزق كرئاس السَيٍ 
إذا د ماق الكو مقس .ل افق شوق لطس ةسراف ال عنقي بررعين: اخلو يت قعه ذا امد عدت عد ته وت 
ا و ل 
تَفَىءٌ على الكعبةٌ بالعَتْدَيٌ» و كان يقال لها رَضدَيعَةُ الكعبة» فقال: إن داركم قد ضَ َنتِ يعنت الكعبة وال الى من قلعا انها لمات 
الكملا عا اموي عات "اباد د جره كبا حول القماف الفح »فى تي و اكد فى يق من المأزيق اقم إلى لالد ب 
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أنشد: فجاء بِحَتزِ دسّه تحت ضِنهء كما دَسسّ راعى الذَوْدِ فى حِضْيه وَطبا و قال أوس: أَحَتِمِرَ جغداً عليه الْمُورُ فى ضِئنه ثعلبٌ مُنُكسِز 
.)١(‏ قوله [و قال الجعدى إلخ] صدره كما فى التكملة: فبات تت كأن بطنها طى ريطة و زاد: و الضأنة» بفتح فسكون. الخزامة إذا كانت 
من عقب. (2). قوله ... [فى ضبن مضبوٌ] ... الذى فى التهذيب: مضبىٌ 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 701 

أى فى جَتْبه. وفى حديث ابن عمر: بقول القبرٌ يا ابنَ آدم قد َذّتَ ضديقى و نثنى و ضبنىأى جنبى و ناحيتى و جمع الفين أضياة؛ 
عدف قل لا ذحُونى و الخطايا بين أضبانهمأى يلون الأموزار على جتوبهم؛ و يروى بالشاء المثلشة» و هو مذكور فى 

ترصعة و فلان فى ضبن فلان و صَبينته أى ناحيته و كنّفه. و الضُعنة: أهل الرجل لأنه يَضْبنُها فى كه معناه يُعائقها؛ و فى التهذيب: 
لأأنه يَضْ طَبنُها فى كتّفه. و ضَ يِنَةُ الرجل: عدهة وغليه فده من عبالكسر الشاد و سكرق الباء» أى جماعة. ابن الأعراب قي 
[خد ئِنة الرجل و ضَ بتّه و ضَ به خاصّئّه و بطائتّه و زافْرئُه و كذلكك ظاهرته و ظِهارتُه. قال الفراء: نحن فى ضّمنه و فى حريمه و ظِلّهِ و 
ذككه ولتفارقةو خترثه وؤراة و نعياة و كله و كلنه سبع الخد وفى حديث ابن عباس: أَنَّ النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء كان إذا 
سافر قال اللهم إنى ل اللهم اقيض لنا الأرضٌ و هَوَّنْ علينا الصَفَره الهم أنت 
العندة ف القفر واللغلقة فى الأهز #العكة ةٌ [الصَعنة: ااا 
فى ضبن من بَعُولهم؛ تع باه من القّجنة كثرة اليل و لتم فى ف الحاجة» و هو السفره و قيل: تَعوّدْ من صُحْبِةُ من لا غَناء فيه و 
لا كفاية من الّفاق» إنما هو كل و عيالٌ على من برافقه. و خةيةُ الرجل: خاصته و بطانتّه و عياله» و كذلك الصّبنة ؛ بفتح الضاد و كسر 
الباء. و الصَّبٌَ: الوَّكسٌ؛ قال نوح بن جرير: و هو إلى التَخيراتٍ ممت القَوَنُ يَجرى إليها سابقاً لااذا ضَيَْ و الصّبِنةٌ: الزّمانة. و رجل 
ضَبنٌ: زَمِنّ. . وقد أضْبََ الداء: أزمنه؛ قال طرٌَْ: ولا محمافه يميم الله ذو القَُى بهم كل داء يضبن الذّينَ مُغضلٍ و المضبون: الزن و 
يشبه قلب الباء من الميم. و ضَ ينه يط ينه ضبا: ضربه بسيف أو عصا أو حجر فقطع يده أو رجله أو فقا عينه. قال اللحيانى: و حكى لى 
رجل من بنى سعد عن أبى هلال ضبنت عنا يتك و عادتكك أو ما كان من معروف تَضْبنها ضَبْئاً كصبتهاء و الصاد أعلى؛ و هو قول 
الأصمعى. قال: و حقيقة هذا صَوَفْتَ هديك و معروفكك عن جيرانكك و معارفكك إلى غيرهم؛ و فى النوادر: ماء ضَبِنٌ و مضبون و لون 
و ملزون و لَرِنّ وضَّيِن إذا كان مَشْفوهاً لا فضل فيه. و مكان ضَّ بن أى ضيق. و ضَبينةٌ: اسم. و بنو ضاي و بنو مُضاين: حّان. قال ابن 
برى: اخينا صن مو سكو شد سبوب اليل َتَطهلقَنّ بنى ضَبينةً ص لْقة لص هنهم بحوالٍِ الأطناب. و ذكر الأزهرى فى هذه 
الترجمة: الصّوْبانٌ الجمل المّسنْ القوى» و منهم من يقول ضُوبانٌ. قال أبو منصور: من قال صُوبان جعله من ضابٌ يَضُوبٌُ. 


ضجن؛ ج »)١١‏ ص: 787 


افق بالنيم جل معروط »قال الأعئ:وطال القداة على يجلق ككلقه من هَصَبات الشغن و كذالكك قزل ابن مقبل: فى فاترة 
من بنى دَهْيٍ مُصَعدؤْه أو من قَنانِ نَْمُ السَئرَ للضّحن. قال: و الحاء تصحيف. و ضَحناٌ: ميئل بناحية 

بد اودع النسن ع0" 

مكة. قال الأزهرى: أما ضَدينَ فلم أسمع فيه شيئاً غير جبل بناحية تهامة يقال له ضَججنان. وروي حى عدي صدرة رقت لل تعالى عنه: 
أنه أقبل حتى إذا كان بضَجْنانَ؛ قال: هو موضع افصيل تكفا عدي الف وليك ادر هما حدر 


ضحن؛ ج١١‏ ص: 781 


: الضحَنٌ: اسم بلد؛ قال ابن مقبل: فى نسوةٌ من بنى دَهْى مص عدة أو من قَنانٍ نَوْم السيرَ للضحن. و قد تقدم فى ترجمة ضجن. بالجيم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة معاناه من ساناايب 


المعجمة؛ ما اختلف فيه من ذلكك. 

ضدن؛ ج١١2‏ ص: 786 

:ضدلت الشئ2 أضدةه عد ضورقو املس لساوانة و مد وفك مثال جَمَزى: موضع. 
ضزن؛ ج217 ص: 781 


: الضَيرَنٌُ: النُحَاسٌء و الصَّيرّنُ: الشريككء و قيل: الشريكك فى المرأةُ. و الضَيرّنٌ: الذى يزاحم أماه فى افر ا قفة قالع اوسن نين مه 
والفارسيَةٌ فيهم غيرٌ مُنكَروء فكلّهم لأبيه ضَيِرَنّ سَلِفْ .0١‏ يقول: هم مثل المجوس يتزدّج الرجل منهم امرأة أبيه و امرأهُ ابنه. و الصّيرّنُ 
أيضاً: ولد الرجل و عياله و شركاؤه؛ و كذلكك كل من زاحم رجلا فى أمر فهو ضَّ ير و الجمع الصّيازِنٌ. ابن الأعرابى: الصَّيرّنٌ الذى 
يتوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. و الصّيرّنُ: َم بكر السّفى التى سائبها هاهنا و هاهنا. و يقال للنّخاس الذى ينكس به البكرةٌ 
إذا اتسع حََوْقَها: الصَّيرَنُ؛ و أنشد: على دَمْ وك َوكت الصَّيازنا و قال أبو عمرو: حورن كذ يوت ادكره والناكه والبياعة 
فل« مسرو طلها الك 4 قال لوعي يقال للفرس إذا كان لم تبن الإناث و لم ير قط الضّيزاكٌ. والغياناة: القلفاة. والميكة: 
الذى يزاحمكك عند الاستقاء فى البئر. و فى المحكم: الضّيرّنُ الذى يُزاحم على الحوض؛ أنشد ابن الأعرابى: إن شَ ريك لَصَيْرنان و 
عن إزاء التحؤض وِلْهَانُِ خالفٌ فأَصْدِرُ يوم يُورِدانِةُ. و قيل: الصِّرَنانِ المُستقيان من بثر واحدة» و هو من التزائحم. و قال اللحيانى: كل 
رجل زاححم رجلا فهو ضَيِرّن له. و الصَّيرّنُ: الساقى الجلّدُ. و الصَّيِرَنُ: الحافظ الثقة. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: بعث بعامل ثم عَزّله 
فافصيوت: إلى مقر له يود شبن تلقانت له ار أده أرق عرافق الغ ق كال لبا كان مس ذكيزنات يفطا قاو يعتجاة» بن الملكين 
الكانيو اذقدى أهله بهذا القول و عَبَضٍ بالملكين, و هو من معاريض الكلام و محاسنهء و الياء فى الصَّيِرّن ادن المفدن: ند 
الشييء قال فين كل يرم لكك غير نان. واه يرّن: اسم صنمء و الصَّيْرّنَانِ: صَنمانٍ للمئْذِر الأكبر كان اتخذهما بباب الحيرَهٌ ليسجد لهما 
مق ذكك ا الجر قتعا الطاماة بالك و انق ريدي فل العراق البنْدارَ يكون مع عامل التراج. و حكى اللحيانى: جعلته ضَ يرن 
عليه أى بُنْدَاراً عليه قال: و أرسلته مُضْغِطاً عليه» و أهل مكة و المدينة يقولون: أرسلته ضاغطاً عليه. 


ضطن؛ ج17 ص: 781 


: التهذيب: الليث الصّيطنٌ و الصَّيِطَانٌ الذى يُحرٌك مَنْكبيِهِ و جسده حين يمشى مع كثرة لحم. 

.)١(‏ قوله [و الفارسية فيهم إلخ] كذااقي الأبل والمرهرى :و المتكييو الذى فى التوتيب: فيكم» و فكلكم بالكاف» قال الصاغانى: 
الرواية بالكاف لا غير 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 708 

يقال: ضَّ يِطنَ الرجلّ ضَيِطَنَةً و ضئِطاناً إذا مَمََّى تلكك المِشْية؛ قال أبو منصور: هذا حرف مُرِيبٌ 079 و الذى نعرفه ما روى أبو عبيد عن 
أبى زيد: الصّيِطانٌ بتحريكك الياءء أن يحركك منكبيه و جسده حين يمشى مع كثرة لحم؛ قال أبو منصور: و هذا من ضاط يَف يط 
صَبِطَانََ و النون من الصَِّطَانِ نون لان كما يقال من هَامَ يهيمٌ همان و أما قول الليث ضَّ يِطَنَ الرجلٌ م يِطَنَةٌ إذا مشى تلكك المشية 


فغير محفوظ. 


ضغن؛ ج217 ص: 7808 
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: الضَغْنُ و الصَعَنُ: الحمّد و الجمع أَضْغْانٌَ و كذلكك الفق تت و عاقيا دعاسو ديك العناد إنا فرق المناتق فى وجوه 
الرامويقال: لت مِدَغْنَ فلاان و ضّ خِيتَه إذا طلبت مَؤْضاته. وفى الحديث: كر وعاناتى اناف عي لوو متام 
الح اله والعداوادى الفياد وق موده فين رخيي الدع اي م وري راك مره لكر 
فإنما شهدوا عن ضِعْنأى حقد و عداوة وري قا كافون الاو رون الغراء اونا و الشر ىعرم اا انا قوله- انفده اين اد عرانى» 


َلْ أَبّها المُشتمل الضّغِيئاه إنكك رَّحَارٌ لنا كثيناه إنَّ الَرِينَ يُورِدٌ القَرِينا فقد يكون الضَّغِينٌ جمع ضّ غِينة كس جير و شَّعِيرة و قد يجوز أن 
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يكون حذف الهاء لضرورة الرَّوىٌء فإِنَّ ذلكك كثير» قال: وس أن يكية الم وفع و وانع كر شد 2 0 
نكرة الصوين و الصية لعن يمتى. وقد ضَعْنَ عليه بالكسر» ضِغْناً و ضَعَناً و اضْطَعَنَ. و قال الله عرّ و جل: إن يستلكموك يخيك؛ 
أى يَجْعَ دُ كم و يُخْرِج باتكو فال الفران: أى يخرج ذلك البخل تداوتكم و يكون و يحرج الله أضغائكم؛ و أخفيتٌ الرجل: 
أَجْهَدته. و اضطْكَنَ فلانٌ على فلان ضَّ خِينةٌ إذا ا طمرها. أبو زيد: ضَغِنَ الرجلُ يَطحَنٌ ضَ عا و ضِغْاً إذا وَغِرَ صَدْوُ و دوى. و امرأة 
اتة ماو رسيا ةا سه وض نوا عليه: مالوا عليه و اعتمدوه بالجوره و تَضَاعَنَ القوم و اضطَعَنُوا: الَو على الأخقاد. و 
ضِعْنى إلى فلاسن أى مَيلى إليه. و خْدَغعْنٌ الدَّابَةُ: عَسَِوُه و التواؤه؛ قال بشر بن اميكام فإنّك. و الشّكاةً مِنّ آل لأ كذاتٍ الصّفْنٍ 
تمشى فى الرفاق. و قال الشاعر: و الضَّعْنُ من تتائع الأسُواطٍ و فرسٌ ضاغِنٌ و َِنٌ: لا يُعْطى كلَّ ما عنده من البجؤي حتى يَضْرَبٌ؛ قال 
الشَمَاحُ: أقام النَقَافُ و الطَرِيدَة دَُْهاء كما قَوَمَتْ ضآَغُنَ الشّمُوسٍ المَهايرٌ. و الطريدة: قَصَ ب فيها ثلاث فُرُوض تُبرى بها المغازل و 
غيرها. أبو عبيدة: فرس ضَعُونْء الذكر و الأنثى فيه سواءء و هو الذى يجرى كأنما يرجع القهقرى. وفى حديث عمر: و الرجل يكون فى 
دازف الصكق هن مها شهده و يكون فى نفس الضذخ خلذ يتك ثياة الضكن فى الدابة؛ هو أن تكون عَسِدَرَهُ الانقياد» و إذا قيل فى الناقةُ هى 
ذاتُ ضِعْن فإنما يُراد نزاعها إلى وطنها. و دابةُ ضَغْنَه: نازعة إلى وطنهاء و قد ضَعْنَتْ ضَغْناً و ضَعْناَء و كذلكك البعير 
(5). قوله [هذا حرف مريب] أى ضبطاناً بكسر فسكون كما هو مضبوط فى التهذيب و التكملة 
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و ربما استعير ذلكك فى الإنسان؛ قال: تُعارض أشْماءٌ الأفاقٌ ء : َيِه ُسائل عن ضِعْنِ النساء النّواكح. و ضَعْنَ إليه: ترّع إليه و أراده. قال 
الخليل: يقال للنُخوص إذا وَحِمَتُْ فاشتط عََتُ على الي أب: إنها ذات شَعْبٍ و ضدغن. ابن الأعرابى: ضَ غِنْتٌ إلى فلان مِلْت إليه كما 
يض عن البعير إلى وطنه. و ضَعْنَ إلى الدنياء بالكسر: رَكنّ و مال إليها؛ قال الشاعر: إن الذرين إلى لَذَاتِها صَغْنُوا و كان فيها لهم عيش و 
مُوْتَفَقَ وض غِنَ فلان إلى الصلح ! إذا مال إليه. والاضطغانٌ: الاشتمال. و الاض طغانٌ: أذ الشىء يدن عد كف تقر ل عقد و ملكتت 
الشىءَ ذو انفد الأحمر للعامرلة: لقد رأيت رج دُهْريا يَمشى وراءً القوم م سَتَهًا سَيتَهيا كأنه مُصْطَفْنٌ صَبِياً. أ تشابالة قل كبر درو اللخر: 
منسوب إلى ب بنى دَهْرِ بطن من كلاب و السّيِتَّهِيٌ: الذى يتخلف خلف القوم؛ و قال ابن مقبل: إذا ال طعَنْتٌ بب.لاجى عند مَغْرِضةٍهاء و 
ِرْفْقٍ كرئاس السّيِفٍ إذ شَّسَفا "١١‏ . وقيل: درات ياخل لوكس دياه الب وريه لحري تمت يوا لسري الى ينا 
يده السسرقير قبل؛ هو التَتيّنّ: التهذيب: الاضطغانٌ الدّوْك بالكلكل؛ وأنشد: و أَضْطَفِنٌ الأقوام, حتى كأنهم ضّ خَاييسٌ 2 تشكو الهم 
تحت لباننا. قال 5 منصور: هذا التفسير للاضطِعغان حاو العرو اب ناندكل انو كيك فين لاجمو أن الاضطغانَ الاشتمال؛ و أنشد: 
كأنه مُضْ طَهِنٌ صَبَا و فى النوادر: هذا مدخن الجبل و إِبطه. و قَناةٌ د نَهُ أى عوجاء. و الضّعَنُ: العَوَج؛ و أنشد: إِنَّ قناتى من ص لليبات 
القّناء ما زادّها النَدْقَيِت إلا ضَعَنا 


ضفن؛ ج217 ص: 78 


: ضهن إلى القوم يَطْ فِنٌ ص فنا إذا جاء إليهم حتى يجلس معهم. و ظَقَنَ مع الضيف يَضَفِنٌ ضَفناً جاء معه و هو الصَيَِنُ. و الصَيْفنٌ: 
الذى يجىءٌ مع الصَّئِفء كذاحكا أو كيند فى اللخاض ينع قطة؛ وأنشد: إذا جاء مد يِف جاء للصَّئف م يِفَن فأؤدىء بما تقْرَى 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا صفحة «اعانان من سانزايب 


فيرف العياةة: واقال الوقن خيتق ؤاقدة قال اذى ستو سن القباتي» وقد أعتك أبن هيد :بهذا أيضا قعياث التيادة ققال: 
زادت العرب النون فى أربعة أسماءء قالوا شَيمَ للشيضٍ فجعله الضَّيفَ نفسه و الصَيفن الطميُ» و قد ذكرنا ذلكك فى ضيف أيضاء و 
المكدة: نايع الإكاة المع ى كراج رده قال لبق سيدةا و لاد سق وق تنك إليه إذاترعت إل و أردته. و الصَّفْنٌ: ضَمْ الرجل 
ضَوْع الشاة حين يَشْلّبها ابن الأعرابى: ضَفَُوا عليه مالوا عليه و اعتمدوه بالجؤر. و ضَفَنَ بغائطه يَضْفِنُ ضَفْناً: رمى به. 

(1). قوله [إذا اضطغنت] كذا للجوهرىء و قال الصاغانى الرواية: ثم اضطغنت (). قوله [و الضفنين تابع الركاد ]دا الما 
التهذيب, و الذى فى المحكم: تابع الضيفن 
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والشذو: متوبكه افك الغاة اوها بظير :ولك واقالا ان الأعزابي»ض ننه براه هيرية عل ابس قالة و وكيم كلام ووط وق :د 
الاش طِفانٌ: أن تضرب به اشتٌ نفسكك. و ضَفَنْتٌ الرجل إذا ضربتٌ برجلكك على عَمْجّزه. و اضْطَفَنَ هو إذا ضَرَبَ بقدمه مؤخر نفسه. و 
فى المحكم: اضطَفَنَ ضرَب اشْرمّه نفسه برجله. وفى حديث عائشة بنت طلحة: أنها ضَّد مَدَتْ جاريةٌ لها برجلها؛ الضَفْنُ: ضَّ ربك استٌ 
الإنسان بظهر قدمكك. و ضَّ كَنَ البعيرٌ برجله: خبط بها. و ضَّ كَنه البعيرٌ برجله يَضْ نه ضَ هنأ فهو مَضْ هُون و ضّ مين: ضربه. وض كَنَ به 
الأَرضٌ م فناً: ضربها به؛ قال الشاعر: قَفَْتهِ بالمَوْطٍ أَىّ قَفْنِه و بالقصا من طُولٍ سُوءٍِ الضّفْن. أبو زيد: ضَدمَنَ الرجلٌ المرأة مَّ هنا إذا 
نكحها. قال: و أصل الصّفْن أن يَضْمْ بيده ضَ وي اناقة حين يحلبها. و صَفَنَ الشىء على ناقته: حمله عليها. و الضّفَه على وزن الهِبيٌ: 
الأحمق من الرجال مع عِظم حَْقِء و يقال: امرأة ضغ قال: و خ'ََنَُ مث الأتانٍ ضِرةه نَجْلاءْ ذاتُ خواصرٍ ما تَفْيعُ بعٌ و الضف و الصَمَنُ 
و الضَّفَنَانٌ: الأحمق الكثير اللحم الثقيل؛ و الجمع ضََمُنَانٌ تادوهو لاض عدبلناو و كلق وك الات عند ارق الأعرافن» السو بالقراء: 
إذا كان الرجل أحمق و كان مع ذلكك كثير اللحم ثقينًا فهو ضِفَن و ضَفَنْدَد. و امرأة ضِفَنَهُ إذا كانت رخُوة ضَحْمة. 
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ليق الكقل حيدق الشى ةنو به يتنا و هاا كفل يديو حك إباه كله اب ىالاغراى فلا قاوة واقم ل وساب ومين 
افد دير لقعي بو كاف و كف يقال ف وله لش الع هاا انا ارا حوس اموق وق اللقديك تن ماك فى سيل لك 
فهو ضَايِنٌ على الله أن يدخله الجنةأى ذو ضمان على الله؛ قال الأزهرى: .و هذا مذهب الخليل و سيبويه لقوله عز و جل: وَ مَنْ يوج 
من بن 6 اجراً إلى اللو وَُولِهِ نم يذركة الث فَصَد َع جره على اللا قال: هكذا حرج الهروى و الزمخشرى من كلام علء و 
الحديث مرفوع فى الصّحاح عن أبى هريرة بمعناه فمن طُرْقه تَضَمََ ال لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا جهاداً فى سبيلى و إيماناً بى 
و تصديقاً برسلى فهو علي ضاميٌ أن أَدْخله الجا أو أذجقه إلى مسكنه الذى خرج منه نالا ما نالَ من أجر أو غنيمة. وض منته الشىء 
تخد ميا فض نه عت : مثل عَدَمْتّه؛ِ و قوله أنشده ابن الأعرابى: ضَوامِنٌ ماناو الال طبض عنوشهن الفنيها سدم فين أداء. فسره 
ل ل ل ل ا ل ل ل 
ذلك لركبها وقَيِنَ به و أَديْنّه. و ضْمَّنَ الشىءَ الشىء: أؤدّعه إياه كما تُودحٌ الوعاء المتاع و الميتٌ القبر و قد تضَمّنه هو؛ قال ابن الرَقاع 
يطيف :اله بعاملا: أذكث عليه ضيقاً من عُواِنهاء كما تصّمق كذ الخحرة الحبّلا. عليه: على الجنين. و كل شىء جعلته فى وعاء فقد 
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ضمُّنته إياه. الليث: كل ىع حرو فيه الوب ققد 41و أنفد» ليس لمن صمُنَهِ تيت 01١‏ اق أودع فيه و أَحررٌ بع 00 
دك نامز وةة. وروى عن عكرمة أنه قال: لا تش شك لبن البقر و الغنم مُه ما لأن اللبن يزيد فى الضرع و ينقصء و لكن اشتره 

تف فى قال شمرة قال أبونتحاة يقول لأ #لتره و هوق الضرع لأنه فى دهده يقال: س 0" 
التكابة تاق بطورن السرادا مق كل شي كانين قل عليه ومود لدف أن النبى» صلى الله عليه و سلمء نهى عن بيع الملاقيح و 
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المضامين» و قد مضى تفسير الملاقيح؛ و أما المضاوين فإن أبا عبيد قال: هى ما فى أصلاب الفحولء و هى جمع مَضُ مّون؛ و أنشد 
غيره: إنَّ المضامينَ التى فى الضّلْبٍ ماء الفُحولٍ فى الظهور الححذب. و يقال: ضَّمِنَ الشىء بمعنى تَضَعْتَه و منه قولهم: مَضْمُونٌ الكتاب 
كذاو كذاء و الملاقيع: جمع مَلقُوح: و هو ما فى بطن الناقة. قال ابن الأثير: و فسرهما مالكك فى الموطأ بالعكس؛ حكاه الأزهرى عن 
باتكك عن إن بهات عن ان | الشنيه وسكا ١‏ عا بن نيرهن أبن اهناف قال1 131 كاقيق نطق النانة سو فقن نا رد 
ِضْمادٌ و هن ضَوَامنُ و مضامِينٌ» و الذى فى بطنها ملقوح و مَلقُوحة. و ناقة ضامِنٌ و مضمان: حامل؛ من ذلكك أيضاً. اقالطا ما 
أعْنى فلانٌ عنى ضِةمناً و هو الشَشعُ أى ما أغنى شيناً ولا قَدْرَ شدشع. و الضَاِئَةُ من كل بلد: ما تَضَ عن وترطه. و العنايتة عا فض علله 
القرَى و الأمصارٌ من النخلء فاعلة بمعنى مفعولة؛قال ابن دريد: وفى كتاب النبى؛ صلى الله عليه و سلمء لأكخيو وح كيه املكف وق 
التهذيب: لأُكبدِر دُومة الَنْدّلء و فى الصحاح: أنه: صلى الله عليه و سلم كتب لحارثة بن طن و من بدُومَة الئل من كلب: إن لنا 
اضَاحةٌ من البغلٍ 171 و البور و المعابى؛ و لكم الضّانةُ من التخل و المعِين قال أبو عييد: الضَّاحية من الصّخل ما طهر و بوذ و كان 
اوها من الجمارة فى البرٌ من النخل» و البغل اذى يشرب بعروقه من غير سمي والفافة من النخل: ما تَضَّ جنَها أَمْصارٌهم و كان 
واسلااق الكارة و أ طالك بد غر 1 امفيك قال | ناماع رسيي بان ران أربانها قود حار اعنار كيار سلطا » فهى ذات م مان 
كما قال الله عز و جل: فى عِِمَةْ لأضدَيَة*؛ أى ذات رضاء و الضَّايَةٌ فاعلة بمعنى مفعولة. وفى الحديث: الإمام ضامِنٌ و المُوَّذنُ مُؤْتَمَنٌ؛ 
أرا بالك هات عاضا السلّط ى الرضاية لا ضما القرامة لذن يعلط علق القرن لاني واقل؛ إناضاة المشعدين مواق هودق و مصتها 
مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفل لهم صحةُ صلاتهم. و المُضَمَنُ من الشعر: ما صَمَئْتهُ بيت و قيل ما لم نتم معانى قوافيه إلا بالبيت 
الذى يليه كقوله: يا ذا الذى فى اليحبٌ يَلْىء أما و الله لو عُلّتَ منه كما عُلّفْتّ من ححبٌ رَخِيمء لما لمت على ابه فَدَعْنَى و ما 
.)١(‏ قوله [تربيت] أى تربية أى لا يربيه القبر» كما فى التهذيب (2). قوله [إن لنا الضاحية من البعل] كذا فى الصحاح. و الذى فى 
التهذيب: من الضحلء و هما روايتان كما فى النهاية. و لو قال كما فى النهاية: إن لنا الضاحية من الضحلء و يروى من البعل» لكان 
أولن لأجل قوله يعد والتعل القدك لت 
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قال: و هى أيضاً مشطورة مط كن أى لق من كل بيت نصف و بن على نصف؛ و فى المحكم: ْمَعَن من أبيات الشعر ما لم يتم 
معناه إلا فى البيت الذى بعده» قال: و ليس بعيب عند الأخفشء و أن لا يكونّ تَضْمِينٌ أَحصَنٌ؛ قال الأخفش: ولو كان كل ما يوجد نا 
فى أحبة متداقييه] كان قرل العاف : مرتّئدى لكك الأيمٌ ما كنت جاهلاء و بأتيكث بالأخبار من لم َروِّ رديثً إذا وجدت ما هو أشعر 
لقال لير قدي عي كها أن هذاالس ديدع قال ابن حس :هذ اللنس اه انو السب فق أن دين لبس طي قلعن 
تراه العرب و تستجيزه» و لم يَعْيدٌ فيه مذهبهم من وجهين: أحدهما السماع و الآدخر القياس, أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من 
التضمين و أما القياس فلآن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين عندهم؛ والكه] شه طاهو لكان 
أبو زيد وغيرهما من قول الرّبيع بن ضَيع القَرّارى: بت لا أل السلاخ؛ ولا أملكك رأس البعيرء إن تَقّرا و الذئتٍ أخحشامء إن 
مَرَرْتُ به وخىء و أَحْشَى الرياح و المطرا. فَضبٌ العرب الذَنْتَ هناء و اختياٌ النحويين له من حيث كانت قبله جملهُ مركبة من فعل و 
فاعل؛ و هى قوله لا أملكك» يدلك على جريه عند العرب و النحويين جميعاً مجرى قولهم: ضربت زيداً و عمراً لقيته» فكأنه قال: و 
لقنت غير ا لحاس التناكان فل الم كب قلولك أن البعى جنيعا عند العرى ريات تجرى العملة الزاحدة لبا عارك العرتو 
دوو سينا ابي الانو ع ولك دل طلى افبنال اس الى بصاهد وا كرهيناف #الحماة انارق ماعن قي 
حكم المعطوف و المعطوف عليه أن يجريا مجرى العقدة الواحدة. هذا وجه القياس فى حسن التضمين» ؛ إلا أن بإزائه شيئاً آخر يقبح 
التضمين لأجله؛ و هو أن أبا الحسن و غيره قد قالوا: إن كل بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه» فمن هنا بح التضمين شيئء و من حيث 
ا ل 
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اتصالا ديد كان أقبح مما لم يحتج الأول فيه إلى النائى هله الحاجة قال: فين أكة الشمين قزل العاهر روف عن تدر وا عرو 
ليس المالَه فاعْلغُ بمالٍ من الأفوام إلا للذِىَ بد به العلا و يمتهئه لقب أَفْرييه و للقي . فض سَّنَ بالموصول و الصلهُ على شدةٌ 
اتصال كل واحد منهما بصاحبه؛ و قال النابغة: وهم وَرَدُوا الجفارٌ على تميم وهم أصحابٌ م عُكاظً إِنَى شَهدْتٌ لهم مَواطِنَ 
صادفات. أَنُم يود الصَدرِ نّى و هذا دون الول لأننه ليس اتصالٌ المخبر عنه بخبره فى شدة اتصال الموصول بصلته! و مثله قول 
القلاخ لسَوّار بن عتبان المنقَرىَ: و مثل سَوَّارِ رذناه إلى إِدْرَوْنِهِ وَلُوْم إضّه على أَلوَعُم مَوْطوء الجمى مُذَللا 
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والقضّعْنٌ من الأصوات: مالا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر. قال الأزهرئ: و [العَضَّكنٌ من الأصوات أن يقول الإنسان قِفْ 
ل بإشمام اللام إلى الحركة. و الضّمانةٌ و الضَّمانٌ: الزّمانةُ و العاهة؛ قال الشاعر: بين نَجْلاوَين لم يَخْرِ فيهما ضمانٌ و جِيدٍ حَلّى 
الفذو قاين و الشُعخ بو الشماذ والضضة ى الخنحانة الداااقى البسد م دافة أو كر »رجحل ح عق لارطى ولا يحم والايونك: 
مريض و كذلك ضَِنٌّ» و الجمع ضَمِبُونه و ضَمِينٌ و الجمع ضَمْنى» كسّر على فَغلى و إن كانت إنما يكسر بها المفعول نحو قَدلى و 
أَشْرِرَى» لكنهم تجوّزوه على لفظ فاعل أو فل على تَصَوٌرٍ معنى مفعول؛ قال سيبويه: كسّر هذا النحو على فَعْلى لأنها من الأشياء التى 
أصيبوا بها و أْخلوا فيها و هم لها كارهون. و قد ضَّ مِنَ بالكسر. ضَمَناً: كمرض و زَمِنء فهو ضَمِنٌ أى مُيتَلّى. و الضّمانة: الزّمانةُ. وفى 
حديث عبد الله بن عمر: من اكتّب ضّ نا بعه الله ضَيِناً يوم القيامةأى من سأل أن يكتب نفسه فى جملة الرّئنى يعد عق العياد ل 
زّمانة به بعثه الله يوم القيامة رمن و اكتتب: سأل أن يكتب فى جملة المعذورينء و خوّجه بعضهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ و 
إذا أخذ الرجلّ من أمير سند خا برّمنته. و الموَدّى الخراج بكمب البراةة به. و الضّمِنٌ: الذى به ضهمانة فى جسده من زمانة أو بلاء 
أو كفي وطيرف تقول مله وعنل عدي »قال القاع: ما تى زلْتُ بعكم مناه أشكو إليكم حُموٌة الألم. و الاسم الضّمَن؛ بفتح 
الميم؛ و الضّمان؛ و قال ابن أحمر و قد كان شرق بطّه: إليككه إله الحَِء رقع غبت عياذاً و فا أن تيل ضمانيا. افق أماة 
بعض ذلككه فالضّمان هو الداء نفسه؛ و معنى الحديث: أن يَكتيتَ الرجلٌ أَنَّ به زمانة ليتخلف عن الغزو و لا زمانة به و إنما يفعل 
ذلك إعدالا او مع كنس لحكل اتقين د نا من امير ضيف لتكورة عقر عند و اله الث ارك كلق ,ثم حر ماله بيووالة البيالة وجل 
تشعوة المدسل مون ابد وقوم هق لى رشن . الجوهرى: و الضفحة بالضيه مق ولك كانت نه فلان أريمة أشهر أى 
- وفى حديث ابن عُمير: مغبوطةً غير ضَمِنْأى أنها ذبحت لغير علة. وفى الحديث: أنه كان لعامر بن ربيعة ابن أصابته رَميةً يوم 
الاقف فاقيا 1 وفى الحديث: كانوا ادهو الطائيع إلى د شنامي و يكرارة: إن احت حتجتم فكلوا؛ الضَّمْنى: الزَّمْنى جمع 
ضَمِنٍ. و الضَّمانةٌ: الحبٌ؛ قال ابن ع بذ ولكن عرلى من عوك ت حا سكماك أنفى متك إذ أن ملك و رجل صدين:عانق. و 
نالو نيو غلك اهلو اسعابة 21 وكيا يقال فلان ضَمِنٌ على أصحابه و كل عليهم و هما واحد. و إنى لفى غَفَلِ عن هذا و 
غَفُولٍ و غَفْلهُ بمعنى واحد؛ قال لبيد: بقل قرا عل لحان نابا ينص تزفق قويافه الذعف كأناقال مفهولةة مكل افيه 
الث سيكك الوه 
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رسا قوز ال لطر وخللةة اغا وف أ عورف و الر اسل 1 بمعنى المَؤْحولة» و تطليقةٌ بائنهُ أى مُبانة. و فَهمت ما تضّ نه 
كتابكة اق ما امل عليه و كان فى قنقته. بو أنقذ كه ضقن نان أى فى علنه: 
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: اضْمَحَل الشىءٌ و اضّمَحَنَّ: على البدل عن يعقوبء و قد تقدم فى حرف اللام. 
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: الضَنَّة و الضَنَّ و المَضَّ نّ و المَضِدنّه كل ذلكك. من الإمساكك و البخلء و رجل نين قال الله عز و جل: وأ هو عَلّى الَْبِ بِضَنِينٍ 
قال الفراء: قرأ زيد بن ثابت و عاصم و أهل الحجاز بض نِينِء وهو حَسّنء يقول: بأتبه يك وعو متقوس فيه فلا ييل 0 
يَضِنَّ به عنكم» و لو كان مكان على عن صَلح أو الباء كما تقول: ماعو ضحي بالحبيه وفال الجاع ماهر على القت ويحل أ هوه 
صلى الله عليه و سلم. يُوّدّى عن الله و يعَلّ كناب الله أى ما هو ببخيل كَتُوم لما أوحى إليه و قرع: بظنِينِ» و تفسيره فى مكانه. اين 
شيدة: عيث بالشىء انوكي اللفة لقالاع و تك اع كنا وكا وها ومة تاو نفنة و كان عدا سد وهر شين يد قال 
ثعلب: قال الفراء سمعت فَئنْتُ و لم أسمع َضِنٌ» و قد حكاه يعقوبه و معلوم أن من روى حجة على من لم برو؛ و قول قَْنَب بن أم 
نااشع 3ج أعلالء ارك فك دن شاقن أن جود لأقوامه و إن ضَينُوا. فأظهر التضعيف ضرورة. و علق مَضِنَّْو مَضَنَ بكسر الضاد و 
فتحهاء أى هو شىء نفيس مَطَه نون به و يتناس فيه. و الضَيٌّ: الشىء النفيس المَضْمُون به؛ عن الزجاجى. و رجل ضَّنِينٌّ: بخيل؛ و قول 
البيك: ألاد أذ عض سما جاذمة الحَثِلِ» وض نَّتْ عليناء و الضَنِينٌ من البَخلٍ. أراد: الصَِّينٌ مخلوق من البخل» كقولهم مجبول من 
الكرم؛ و مَطِينٌ من الخير» و هى مخلوقة من البخل؛ و كل ذلك على المجاز لأن المرأة جوهر و البخل عرض و الجوهد لا يكون من 
الكرضء إنما أراد تمكين البخل فيها حتى كأنها مخلوقة منه» و مثله ما حكاه سيبويه من قولهم: ما زيد إنَا كل و شُوْبٌء ولا يكون 
كلا و شرباً لاختلاف الجهتينء و هذا أوفق من أن يحمل على القلب و أن يراد به و البخلٌ من الصَّنين لأن فيه من الإغظام و المبالغة ما 
ليس فى القلب؛ و مثله قوله: و هّن من الإخَلا.فٍ و الوَلّعانِ و هو كثير. و يقال: فلا.ن ضَِّتى من بين إخوانى و مِدَنّى أى أختص به و 
أَضٌٍِ بمودّته. وفى الحديث: إن لله ضنائنَ «*. من لق و فى رواية: ضِدَماً من خلقه يحييهم فى عافية و يميتهم فى عافيةأى خصائص» 
واحدهم ضَّ نين فعيلة بمعنى مفعولة؛ من الضَنَّ و هو ما تختصه و تَضَنٌَّ به أى تبخل لمكانه منكك و مَوْقِعِهِ عندك؛ و فى الصحاح: 
تلفق وذتى وبين اشوا دو هو وك الاعصامن .وى ستنيك الأتصار» فى نكل اك برمول شاع تخلدو شه أن يسا كاي 
غيرنا. وفى حديث ساعة الجمعة: فقلت أُخبرنى بها و لا نَضئَنْ علي أى لا تَبِتل. و يقال اضْطَنَّ يَضْطَنٌ أى بَجِلّ نحل و هو افتعال من 
الو كان الأصل 21 ققليت النام الف ويلك بالمتزل ضِئاً و ضََاتَةُ: لم أرخهء و الاضطنانٌ افتعال من ذلكك. 
(). قوله [و فى الحديث إن لله ضنائن إلخ] قال الصاغانى: عدن الأساديك التى لا طرق لها 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 1 
واكاك ار نا ال رار ل يني واخجات تاق القوو وهر يقتي لو رار وري ظار لاوا للا ا 
بنشى إلى صَنء أَبقَْتُ أنَّ اللَسى مُودٍ به الموتٌ. والمضئُون: الغالية» و فى المحكم: المَضْ مون دّهْنٌ البان: قال الراجز: قد أَكتبِثْ 
داك بَعْدَ ِين» و بَعْْدَ دّهْن البانٍ و المَضْ تُونِء و هَمّتا بالصَّرِ و المّرُونِ. و المَضّ نون و الم نونة: الغاليةٌ؛ عن الزجاج. الأمنمين: 
ا 
قُضُولَ ثيابها إلى كَيفَيها بائْيرَاِ و لا عَفْدٍ كأنَّ الحزامى خالطتء فى ثيابهاء جَتاً من الوْحانِء أو قَضّبِ اَن و الم نونة: اسم لزمزم؛ 
وأ خالوة يترلرتى بكر ونم لمفدوو يقي جاه وفى حلديث زمزم: قبل ل اع العضئونةأى الى بصن بها لفاستهاو رتهاء و قيل 
للَلُوقٍ و الطيب العطكُونة لأنه يُضَنٌّ بهما. و ضَِةُ: اسم أ بى قبيلة» وذ فى العرب قبيلتان: إحداهما تنسب إلى ضِنّهُ بن عبد الله بن ثُمَئِ و 


الثانية ضِنَهُ بن عبد الله بن كبير .)١١‏ وخ دوقو الله أعلم. 
ضون؛ ج7١2‏ ص: 727 


المقدن: السّنَوْرُ الذكرء و قيل: هو دُوَبْبَهُ تشبهه؛ نادر خرج على الأصل كما قالوا رجاء بن حَيْوَة وض يْوَنٌ أَنْدَرُ لأن ذلك جنس و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً بعانان من ساناايب 


سرام يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره؛ و الجمع الصّاونِ؛ قال ابن برى: شاهده ما أنشده الفراء: تَِيدٌ كن السّعْنَ فى حسجراته 
نُجومٌ م اليه أو عُبُونٌ باون وجيت لراوتى يها العمددها في الراخاو بام تدغم فى الواحد لأنه اح موضيع و لبس علي 
وجه الفعل» و كذلكك > حَتوةٌ اسم رجل» و فارق كينا و ميا و سريداً و يداه و قال سيبويه فى تسكيره 42 فاعله و جعله مثل أَسَيّد و 
إن كان جمعه أساود و من قال يود فى التصغير لم يمتنع أن يقول ضَ يَتونٌ؛ قال ابن برى: وَحَ يون بعل لا ْلَه لأن باب ضَ يكم 
أكترفن يانه حور والضَائف غير مهدور: اليه التى يثرَى بها البعيرٌ إذا كانت من صُفْرٍ. قال ابن سيدة: و قضينا أن ألفها واو لأنها عين. 
و التَضَوٌنُ: كثرة الوَلّد. و الصَّوْنٌ: الإنْمَّحَة؛ٍ الأزهرى فى ترجمة خزم: قال شَمِرٌ الخرّامة إذا كانت من عَمَّبِ فهى ضائَةٌ؛ و أنشد لابن 
عاك فلك سمظ ول المكاس د هاه على الكووستهاء عان؟ وك ديل قلع عق القراء: لعفاف لفق وعى الدشوئة و القذعةة .و 
أنشد: لا تكن بعدها عمّانه ذات قَتارِيد» لها ميضانه قال: حَنٌ و هَنَّ أى بكى؛ و فى المحكم فى ترجمة 

(0لاقولة زع بى حجد اين كير إلد] كفنا بالاسل و السك و التامرس ول الى فى التكملة هن بوعيد بن كير إل وريه 
شارح القاموس و لم يبين وجهه 

لسان العرب» ج17 ص: 781 

وَضْن: المِيضَئَهُ كالجوَالِق. 


ضين؛ ج١1»‏ ص: 3م73 

: الضّينٌ و الضَّيِنٌ: لغتان فى الضأنء فإما أن يكون شاذاًء و إما أن يكون من لفظ آخر؛ قال ابن سيدة: و هو الصحيح عندى. 
فصل الطاء المهملة؛ ج17 ص: “اع 7 

طبن؛ ج١١2‏ ص: 737 


لطبي بالتحريكك: الفِطئة. طَبِنَ الشىء و طَبنَ له و طَبنَ» بالفتح» يطبن طَبناً و طَبانة و طبّانية و طَبُونة: فطِنَ له. و رجل طَبنٌ: قَطِنَّ حاذقٌ 
عالم بكل شىء؛ قال الأعشى: و انغ فإنى طبن عالمٌ. َقْطْعْ من شِقْيدَقَه الهَادِر. و كذلك طابنٌ و طَبنَةُِ قبل: الطَبنٌ الفِطَنَةُ للخير» و 
النّبنٌ للسَّر. أبو زيد: طَبِدْتٌ به أَطبَنٌ طَينا و طَبنْتٌ أَطَينُ طَبانَُ و هو العََدْ. و قال أبو عبيدة: المليائة بى الثانة وله نو هما شل الفطيقو 
قال اللحيانى: الطبانة و الطبائكة و التَّانَهُ و الَبِانَِةٌ و اللّقَانَهُ و اللَقَانيةُ و اللّحانة و اللّحانِيُ؛ معنى هذه الحروف واحد. و رجل طبنٌ تَبنٌ: 
لَقَنّ لَحِنٌّ. وفى الحديث: أن حَبَثِ حبيديا زوج رُومِيّةُ قَطَبِنَ لها غَلامٌ زُومئٌ) قدائت يوانو كانه وزغ فاقال لمر طَبِنَ لها غلام. أى بها و 
ع دغياوو أده كلت له بل أَنتِ عَمةٌ حَؤقَلِ» جرى بالفرَى» بينى و بينكك» طابنٌ. أى رفيقٌ داه حب عالم به. قال ابن الأثير: الطبائةٌ 
الطنة. طن لكذا طَبانَةُ فهو طبن أى هَبْجم على باطنها و + خب أمرنهااوا انها هدق ثزاكيه خلى القرازه #وتقالي هذا كارو يكس مواق 
روى بالفتشح كان معناه خيبها و أفسدها. و الطَبوٌ: الجمع الكثير عن النان وى الطؤة #الكلقٌ يقال ها أدر أن ان هوء بالتسكين» 
كقولكك: هنا أدرض أ العا فون وبالغكان أزن الأ خراين ما أدرى أن ان هوء بالفتح. و جاء بال أى الكثير. و الطِنُ: الييتُ. و 
الطينٌ: ما جاءت به الريح من الحطب و القمشء فإذا بنى منه بيت فلا قو له . و الطينٌ: لكك نيوو الطوة رو لطي ادليه دي 
يلعب به الصبيان يسمونه الوح حى؛ قال الشاعر: من ذْكرٍ أَطْلالٍ و وَسْمٍ ضاحىء كالطَنٍ فى مُنََْفٍ الرياح. و رواه بعضهم : كالطيِلٍ ...و 
اليم لسرا الَّنٌ و اَن هذه اللعبة التى تسمى الشَرَ؛ و أنشد: يفن بلقن ولك الخ الحلوق هامر لأنه سرب عن 
اللعب» فهو من باب اشتمل الصّتماء. و الطَِنُ: اللْعَبُ. الجوهرى: و الطَيةٌ لعبة يقال لها بالفارسية سِدَرَة و الجمع طبن مثل صُبرَهُ و بَرِ؛ 
و لكلل أو عمروة ل كلت تقوو ألمنها لقننو تفخ تفذق فى الكجارء و القن قال"ارى برى: كذا أسده ابر عمرو نه كلت بالكاق» 
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قال: و التَدَكلُ ارتفاحٌ الرجل فى نفسه. و الطَبنٌ واحدتها طَبةً. ابن برى: و الطَبَانَة أن ينظر الرجل إلى حليلته» فإما أن يَخْظلَ أى يكفها 
عن الليؤر و إن أن يخضب و يقاو و اعد للجدع» هنا كش رتك لا بكر دك من طبائيةء فيشطل أو يفال 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 7816 

وَطَبْنَ النارّ يَطبتّها طَثئاً: دفنها كى لا تَطمَأء و الطاُون: يندرا ويقال: طاين هذه العزيرة وطافتها. و اَن قلبه و طبن الرجل: سكن» 
لغة فى اطْمَأنَ. و أبن ظهِرَ: كطأمة و هى الطتأنيسة و الطأنينة؛ و المَطيئنُ مثل المطمَينَ. ابن الأعرابى: الطبةُ صوتُ الطتبورء و يقال 
للطتبور: طَبِنٌ؛ و أنشد: فإنّكك يناه بين خَِلٍ مُغِيَ و تضم ٠»‏ كعُود الطلين لا > تَعَيّبُ. 


طبرزن؛ ج7١2‏ ص: 6ر3 


: قال فى ترجمة طبرزذ: الطبَززّذْ الشّكرُ فارسى معرّبء و حكى الأصمعى طبرل و طبورّن لهذا السكر بالنون و اللام. و قال يعقوب: 
طبَوْزل و طَبَوْزُنء قال: و هو مثال لا أعرفه. قال ابن جنى: قولهم طَبَوْرّل و طَبَوَرَّن لستٌ بأن تَجْعَلَ أحدّهما أصلًا لصاحبه بأؤلى منكك 
بحمله على ضِدٌّه لاستوائهما فى الاستعمال. 


طجن؛ ج017 ص: 781 


ال البقلى» و هو بالفارسية ايه عله تخيل. قال الليث: أهملت الجرواقاءى اندي 00 
ا 00 ل ا امل كد 
العرسة 


طحن؛ ج017 ص: 781 


: الأزهرى: الطّحْنٌ الطَحِينٌ المَطحُودُ» و الطَّحْنٌ الفعل» و الطحانةٌ فعل الطّححَانٍ. وفى إسلام عمرء رضى الله عنه: فأَخرَجنا رسولٌ الله 
صلى الله عليه و سلمء ؛ فى صَفينٍ له كدي ككديدٍ الَحِينِ؛ ابن الأثير: الكدِيدَ التراب الناعم؛ و الطَحينُ المطخخون فعيل بمعنى مفعول. 
الع انيد فته لفل مكنا قور تلوق و طلم بو لقكةو انهه اق الأحراق: عَم ها العلْهرٌ المَطَكَنُ بالمَثَّه و إيضاعٌها المَعُودَ 
اماه لمق شهبالكب؟الدقق ب اللاضوية و الملضانة: التى تدور بالماءء و الجمع الطر انفرة .بو المتفاة: الذى يَلى الطحينَ» و جزفته 
العلكانة اعرف طحَتِ الوّحى تيحن و طَحَدْتٌ أن الي و لحن المصدرء و الطّاحونة الرحى. و فى المثل: أَسعْعٌ جَحْجَعَةُ و لا أرى 
طكنً. و الطواسية: الأضراسٌ كلها من الإنسان و غيره على التشبيهء واحدتها طاجلَة. الأزهرى: كل سن من الأضراس طلطلة وك 
قرم شق اط ووو لسع حل عيدا ا غدر رن نيا اله نيه ااا واي : تفل الحَلمُ من الإبل» يقول لها 
الصبيان: الحنى لنا جرزابناء فتطححنٌ بنفسها فى الأرض حتى تغيب فيها فى السهل و لا لا ّراها إلا فى بوش من الأرض يو التق ليث 
عِفِرينَ؛ وقوله: إذا رآنى واحداًء أو فى عَين يَْرضى» أَطرَقَ إطراقَ الطححئ. إنما عنى إحدى هاتين الحشرتين؛ قال ابن برى: الرجز 
لجَندلٍ بن المُكنّى الطهوىٌ. الأزهرى: لفن كزيد كالفة لوو المع المصن. اه 
لسان العرب» ج17 ص: 522 
يكون فى الرمل» و يقال إنه البحلكك ولا يشْبهُ الجَعَلَء و قال: قال أَبو خيرة الطحنٌ هو ليث عفرن مثل القُسمّقةه لوقارن الراب كنس 
فى القرانة و قال حير فو على فكة العظابة مهال بذنيه كما شعل الكلقة من الآبلء وح الأرهرى طن الأصبتى قال الملضنة داب 
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دون القضّد تكون فى الرمل تظهر أحياناً و تدور كأنها تَطحَنُ ثم تَعُوصء و تجتمع صبيان الأعراب لها إذا ظهرت فيصيحون بها: 
اطخنى جراباً أو جراتّين ال ري ا صر ا 
ذنبها طول إصبع» لا تَعض. و طَعََتٍ الأَفْعَى الرملّ إذا زفقت و دخلت فيه فغيبت نفسها و أخرجت عينهاء و : بقن افوقو الطا: 
الثور القليل الدَّوَران الذى فى وَسَطٍ الكدذس. والملضانة و الملكون: الإبل إذا كانت رفاقاً و معها أهلها؛ قال اللحيانى: لون من الغنم 
ثلثماثة؛ قال ابن سيدة: و لا أعلم أحداً حكى الطّحونٌ فى الغنم غيره. الجوهرى: المتحانة و الطنحون الإبل الكثيرة و العم القصير فيه 
لوكةة هخ اتساج : الأزهرى عن ابن الأعرات: إذا كان الرجل نهاية فى القِصِرٍ فهو الطبحنة؛ قال ابن برى: و أَما الطويل الذى فيه لوه 
نال داقع نك فالةرووقان ]رح سانري أنقه القصار شتوو طول الللوال اموسر لوسرب لخر لفل كل ا قر 
الطحون اسم للحربء و قيل: هى الكتيبة من كتائب الخيل إذا كانت ذات شوكة و كثرة؛ قال الراجز: ححواه حاوء طالّ ما استباثا ذُكورّها 
والحسقة الإناثا ول السرهرى: اللشرق الكقية تصق بال قال و حك التضر عن التتقدى قال: الطائحق هو الراك من الدّقوقة 
التى تقوم فى وَسَطٍِ الكذس. الجوهرى: حلتعدت الى تَرَكَتْ و استدارت» فهى مِطحانٌ؛ قال الشاعر: بِحَوْساءَ مطحان عاذ قيضي إذا 
قَرِعَتْ ماءً هرق على بجثر. و الطّتَانٌ إن جعلته من الجن أجريته؛ و إن جعلته من المح أو الَحاءء و هو المنبسط من الأأرض» لم 
نُخره؛ قال ابن برى: لا يكون الطتحان مصروفاً إلا من الطخنء و وزنه فَكَال و لو جعلته من الطّحاءٍ لكان قياسُه صَحُوان لا كان فإن 
جعلته من الطَحّ كان وزنه قَعْلان لا فَعَال. 


طرن؛ ج١١2‏ ص: 788 


: الطوْنٌ و الطَارُونِيٌ: ضَوْبٌ من العَترّ. الليث: الطْوْنٌ الخزء و الطارُونِكُ ضرب منه. و فى النوادر: طَرْيّنَ الشَّوبُ و طَرْيْمُوا إذا اختلطوا من 


الشكرِء و الله أعلم. 

طرخن؛ ج17 ص: 728 

: الطَوْحُون: بقل طيب يطبخ باللحم. 
طسن؛ ج17 ص: 728 


: قال أبو حاتم: قالت العامّهُ فى جمع طس وحم* طواسِينُ و حواميم» قال: و الصواب ذَّوات طس و ذوات حم* و ذوات الم*؛ و أنشد 
بيت الكميت: وجَدْنا لكم فى آل حم آيَهُ تَأوّلها من تَقينّ و مَعْبُ 


طعن؛ ج١١2‏ ص: 728 


: نه بالوُّمح يَطُنه و يطعن طغدا فهو مَطَعُون و طَعِينٌ؛ من قوم طغن: وحَرّه بحربة 

(1). قوله [والشفن اللأنانا] كذ بالاضل مطيوطاءو لم تيعد ال د قن عارة الأزعرى :ول كذ ند يع القاهد على ما قل 

لسان العرب؛ ج17 ص: 728 

و نحوهاء الجمع عن أبى زيد و لم يقل طَعْنى. و الطغنة: أثر الطعْنِ؛ و قول الهذلى: فإنَّ ابنّ عَئٍسء قد عَلِمْكُمْ مكانه» أذاح به ضَوْبٌ و 
طَعْنٌ جَوائِفُ الطَعْنٌ هاهنا: جمع طَغْنة بدليل قوله جوائف. و رجل مِطَعَنٌ و مِطْعانٌ: كثير الطغن للعَدّوٌ و هم مطاعينُ؛ قال: مَطاعِينٌ فى 
الهعنا مكافكيت للدعق» إذا لغيه فاق السمام من القدضن .و طاعته مطاقدة و طلعاناة قاله كانه وَجَهُ نوكين قد غَضباء مُسْتَهْدِفٌ لطِعَان 
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فيه نَذْبِيبٌ و تَطَاعَنَ القومٌ فى الحروب تَطَاعنا و طِنَا الأخيرة نادرةء و اطعنُوا على افتَلواء أبدلت تاء الَتعَنَ طاء الب ثم امقيهها قال 
الأزهرى: التَفاعلٌ و الافتعال لا يكاد يكون إلا بالا-شتراكك من الفاعلين منه تومل التخاصيع والااختصام و التعاور و الاغتوار. ورجل 
لعن حاذق بالطترانٍ : فى الحرب. و طعَنّه بلسانه و طَعَنَ عليه يَطعُنُ وتطفة طفنا و علفتانا: تلب على المَكّلء و قيل: الطّغْن بالرمح؛ و 
العاق بالقول قال أبو زملة» أ بى المُظهرٌ العَدَاوة إلا طعَناناً و قولَ ما لا يقال ففرّق بين المصدرين, و غير الليث لم يَفْرِقَ بينهماء 
أجنا الماع نايا فى ليت الذه آزاة انين تكو ادا ككروا ليه و فطاوق لكك معي وو قلق بت قن مادو ما لتطاول فيد 
يتَمادَى و يكون مناسباً للم لل و المجَؤْر؛ قال الليث: و العين من يَطْكُنُ مضمومة. قال: و بعضهم يقول يَطعُن بالرمح و يَطْعَن بالقول» 
ففرق بينهماء ثم قال الليث: و كلاهما يَطُعُنٌ؛ وقال الكسائى: لم أسمع أحداً من العرب يقول يَطْعَنٌ بالرمح و لا-فى الحَسّب إنما 
حك بلقي وقال القراء سمحت أنانسءن بالرمصو و رك ل طكاة بالقول: وف اذيك ولي يكوق الموه قا ان وناعا ف اغراف 
الناس بالذم و الغيبه و نحوهماء وهو فَكّال من طَعّ ن فيه و عليه بالقول يَطعَنء بالفتح و الضمء ؛ إذا عابه» و منه الطغنٌ فى النََّبِ؛ و 
منهدحديث رَيجَاء بن حَوَة: لا تُحَدَّنْنا عن مُتهارتٍ و لا طعّانٍ.و طَعَنَ فى المفازة و نحوها يَطكُن: كن عبار ا وك وك افا 
ذهب و مضى؛ قال دِرْهَمُ بن زياد الأنصارى: و أَطْعنٌ بالقّْمٍ شَطَرَ المأوكك. حتى إذا حََقَ المخودع» أَمَْتُ صحابى بأن يلود فبانوا 
اللا ون ففرا قال ابن برى: و رواه القالىو أَظْعَنُ ... بالظاء المعجمة؛ و قال حميد بن ثور: و طغنى إليكك الليلٌ حِضْ كيه إنتى 
لتلكك. إذا هاب الهِدَانَ َعُولَ. قال أبو عبيدة: أراد و طَغْنى حِض ني الليل إليكك. قال ابن برى: و يقال طَعَنّ فى جنازته إذا أشرف على 
الموت؛ قال الشاعر: ويل ام قوم طَعَْتُم فى بجنارتهم» بنى كلاب عَدَاَ الع و الرَحقٍ 

(ازقزلةا[ر | بى المظهر إلخ ] كذا فى الأصل و الجوهرى و المحكم؛ و الذى فى التهذيب: و أَبى الكاشحون يا هند إلاء طعناناً و قول 
مالا يقال. 
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و يروى: والرّهَبٍ أى عملتم لهم فى شبيه بالموت وفى حديث على؛ كرم الله وججهه: و الله لوَدٌ معاويةٌ أنه ما بقى من بنى هاشم نافحٌ 
ضَرَمَهُ إلاطعَنّ فى نَنِطِه؛ يقال: طعَنَ فى تتطه أى فى جنازته. وشو اه ا تو أو دخله فقد طَعَنّ فيهء و يروى طَعِنَ» »على ما لم يسم 
فاعله؛ و التَتِط: نياط القََب و هو عِلاقتّه. وطعَن الليل: سار فيهء كله على المثل. قال الأزهرى: وللكة لق من امصان حلم تسروف 
دار فلاسن إذا مال فيها شاخصاً؛ و أنشد لمُِدْرك بن حِضْن يعاتب قومه: و كنتم كأ لد طَعنَ انها إليهاء فما درَّتْ عليه بساء عتل. قال: 
انها الي ابا زيار شخ رات إلى اندها كد يجي لعا فى جا لازنإ تخي واو لاروك قا البرك رات. 
بالظاء» و قد ذكرناه فى ترجمةٌ سعد. و يقال: طكت الثر أفقن الحضة القالنة أ ذعلت: و قال , بعضهم: الطّْنّ الدخولٌ فى الشىء ء. وفى 
الحديث: كان إذا خطِتَ إليه بعض بناته أتى الح دْرَ فقال: إن فلانا يذكر فلانة» فإن طَعَنَتُْ فى الخ در لم يُرَوّجْها؛ قال ابن الأثير: أى 
طَعََثْ بإصبعها و يدها على الث الي على الخذرء و قيل: طعت فيه أى دخلته؛ و قد ذكر ه فى الراء؛ و منهالحديث: أنه طَعَنّ يإصبعه 
ف انها سردو اها و طَعَن فلات فى السَّنَّ يَطعُنٌ» بالضمء » طعْناً إذا شّخخص فيها. و الفرس يَطَعُنُ فى العنانٍ إذا مَردَّه و تَبِسّط فى 
السير؛ قال لبيد: تَْقى و تَطَعْنٌ فى العنان و تَْتحى ورد الحمامث إِذْ أَجَدّ حمامها أى كوزدٍ الحمامة و الفراء يجيز الفتح فى جميع ذلكك 
و الطاعُون: داء معروض. و الجمع الملواعِينٌ. و ظعِنَ الرجل و البعيرء فهو قطعون و طَعِين: أصابه الطاُون. وق لاروك ولت قل أبن 
هاشم بن عُثْبِهُ و هو طعين.وفى الحديث: ناك أمتى بالطّغْن و الطاعُون؛ الطعنُ: القتل بالرماحء و الطَاعُون: المرض العام و الوّباء الذى 
يَفْسّد له الهواء فتفسد به الأشرجة و الأبدان؛ أراد أن الغالب على قناء الأمة بالفتن التى تُشفكك فيها الدّماءٌ و بالوباء. 


طعثن؛ ج17 ص: 7217 


: ابن الأعرابى: الطَعْتَبَهُ المرأة السيئة الحَلْق؛ و أنشد: يا رب من كتّمَنى الصّعادا فهَثْ له حَليلَةٌ مِغْدادَا طعَْةَ بلع الأجلادا. أى تَلَْهمُ 
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الايُورَ بهَنها. 
طفن؛ ج17 ص: /اع” 


: الطفائي ة: نعثٌ سَوْءِ فى الرجل و المرأف و قيل: و المرأة العجوز. ابن الأعرابى: الطَفْنٌ الس. يقال: َل عن ذلكك المطفُونء قال: و 
الللقانة الشدض و التخلتى و قال الققمم «الطلذة اللحركه يقال طفق ذا ماكو انهف القن وص الور عليه فض دمو 4دثا ده 
حتى طَفَنْ ابن برى: الطفانِينٌ الكذب و الباطل؛ قال أبو زُتّيد: طَفانِينٌ قَوْلِ فى ممكان مُحَنّق. 


طلحن؛ ج17 ص: /781 


:ا لطلحئة: لتََطحٌ بما يكره» طَلححَةُ و طلحَنةُ. 


طلخن؛ ج17 ص: /81؟ 


: الطلْحَنة: التَلَطحٌ بما يكره طَلْحَنه و طَلْحَنّه و هو مذكور فى الحاء المهملة أيضاً. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: 1/1 


طمن؛ ج21 ص: /28؟ 


طأمق الانتى ## كتهو الطعأيةة: الفكوة: و اطسآءٌ الإبعل اطبغاءا و طأبنة الى مك :زهي «سبويه إلى اناطعا مقلوية و أن 
اقل من عانق و عالقة أبوعيرو ف ا هد ل لكف و نضطة يوي العا عن خين قى زياد قود لمان اذى زوالاقدي الزيادة ذا لاك 
الكلمة لحقها ضرب من الوَهْن لذلك, و ذلكك أن مخالطتها شىء ليس من أصلها مُرَاحمةٌ لها و تسوية فى التزامه بينها و بينه» و هو و 
إن تبلغ الزيادةٌ على الأصول فَمْعش الحذث منهاء فإنه على كل حال على صَدَدٍ من التوهين لهاء إذ كان زيادةٌ عليها يحتاج إلى تحملها 
كما تائمل حلاف نا تخا مهايو إذا كاف فى الزيادة سرف من الإغال كان ولا به آذ يكرت القلت ممع الريادة أزليء .ذلك أن 
اش حصي م اح مم ارو اح م رض رما عاك وال ناي 
َتَفِيَه ولما لم يكن فى حنيف ناء تحذف فتحادف ياؤُهاء جاء فى الإضافة إليها على أصله فقالوا <: حنيفى» فإن قال أبو عمرو جَوِىٌ 
لمصدر على اَن يدل على أنه هو الأصل» و ذلكك من قوثهم الاغمتنان» قل قوثهم الم بإزء قولكك الاطمتنازء قعشٌ بمصدره 
و بقى على أَبى عمرو أن الزيادة جرت فى المصدر جريها فى الفعل» فالعلة فى الموضعين واحدةء و كذلك الظمَأنينة ذات زيادة» فهى 
إلى الاعغلالى أقربه و لم يف أبا عمرو أن قال إنهما أصلان متقاربان كتذَبَ و جتدٌ حتى كن خلاقه لصاحب الكتاب بأن َك 
عليه الأمْرّ. و قوله عز و جل: الَِينَ آمنُوا و تَطعينُفُلوبُمْ كر الل معناه إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكين. و قوله تعالى: ! 
َو كان فى الْرْض ملائكة يَمشُونَ مُطْمَيينَ؛ قال الزجاج: معناه مس تَوْطِنين فى الأرض. و أطقانت الأرض إو تطألت: انخفضت. وَطياةٌ 
ظهره و طمن بمعنى على القلب. التهذيب فى الثلائى: اطْمََنَّ قلبه إذا سكن و اطْمََنّتْ نفس و هو مُطْمَئِنَ إلى كذاء و ذلك مُطْمَأَنه 
و ابن مثله على الإبدال» و تصغير مُطَمَن طمن بحذف المي من أوله و إحدى التونين من آخره. و تصخير مني ميق بحذف 
إتخدى النوين عن آخره لأنها زاقدة و قبل فى تفسير قوله تعالى: لل أَينهَا النَفْسٌ الْمُطْمَيَةُ؛ هى التى قد اطَعَأنْتُ بالإيمانٍ و أَحْبَيَتُْ 
عاب ل عرد جل لاد فشاك لي اك الستكن إى تايا بس لبان يبه ولأ التنينة.و باد : طَامَنَ ظهره إذا 
عنى كليو قير غير أن اليد ة التى فى اَن املع ف ةو الجن الناكتن: قال أبو إسحق فى قوله تعالى: َإذَا مَأ 
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7 رلاع مان م2 . ل ل اك ا + ل ونا 
فأقيمُوا الصَّلاةُ؛ أى إذا سكنت قلوبكم, يقال: اطْمَأنْ الشىء إذا سكنء و طأمَنْتَهِ و طمأنْته إذا سكنته و قد روى اطبَأنْ. و طَأمَنْتَ منه: 
سَكنت. قال أبو منصور: اطمّ أن الهمزةٌ فيها مُجْتَلْبِهُ لالتقاء الساكنين إذا قلت اطمَأنٌء فإذا قلت طامَدْتٌ على فاعَلْتٌ فلا همز فيه» و الله 
أعلم إِلَا أن يقول قائل: إن الهمزةً لما لزمت ام أن و همزوا الطمأنينةٌ؛ همزوا كل فعل فيه» و طَمَنّ غير مستعمل فى الكلام, و الله 
أعلم. 


طنن؛ ج17 ص: 72/4 


: الإطناتٌ: شرع القطع. فا لوطع هه سيق ا تيه رقو و فواتك لمكى زل كان ع رايا بعرو رط و41 ارقي ويل 
أطي ساقه و أَطرّها و أَئنّهاو أَبها بمعنى واحد 
وه عياض الأضل 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 788 
أى قطعها. و يقال: يراد بذلكك صوت القطع. وفى حديث علىّ: ضربه فأطَنَّ فى جعله ين من صوت القطع. و أصله من الطَنين» و 
عو سيوك القن و الخلبيه رف حديك سادين الصبوع كال : صَمَذْتٌ يوم بذر نحو أنى حنهل يليا مكلف فاع انه شوك كر 
أطت قدمه بنصف ساقه فولله ما أَمَبُها حين طاحث إِنَا انوا طيخ من مضخ الُوى؛ أَطنثها أى قطعتها استعارة من الطّين صؤت 
ع و المِوْض خْة التى يدض خ بها النوى أى يكتدر. .و أَطَنّ ذراعه بالسيف فطَدّت: ضربها به فأسرع قطعها. و الطَنينٌ: صوت الأذن و 
الس و الذباب و الجبل و نحو ذلككء طَنَّ يق نا و طَينِ قال: وَيْلَ ليون الجراب مِنّى؛ إذاالَقّتْ توانُها وى تقول من للنوَا: 
نّى. قال ابن جنى: الو فى هذه الأبيات الياء و لا تكون النون البشة» لأنه لا يمكن إطلاتهاء و إذا لم يجز إطلاق هذه الياء لم يمتع 
سنى أن يكون رويّاً. و البِطةُ تن إذا ص وَتت. و أَطبَنْتٌ الطَسْتٌ فَطَنَتْ. و الطّنْطَنةٌ: عسويف الستويو قبع فم لحري ذ الر زف رو كك 
تعمل فى الذبات و غيره. و طنيق الذباب: صوته. و يقال: طْنْطنّ طَنْطَنة و دَندَنٌ دَنْدَنَةٌ بمعنى واحد. و طَنَّ الذبابُ إذا مَرِج فسمعت 
لطيرانه صوتاً. و رجل ذو طَنْطانٍ أى ذو ص حَبِ! و أنشد: إن ريك ذُوا طَنْطانِء خاو فَأضْدرْ يوم وردان و اللنطنة: كثرة الكلام و 
التصويت به. و الْطئة: الكلام الخفى. و طَنَّ الرجلٌ: مات؛ و كذلكث لَبِق إضوبقه. و الطوٌ: القامة. ابن الأعرابى : يقال لبدن الإنسان و 
غيره من سائر الحيوان طن و أَطنانٌ و طنان» قال: و منه قولهم فلان لا يقوم بن نفسه فكيف بغيره؟ و الطنُ» بالضم: الخحؤمة من الحطب 
و القَصَب؛ قال ابن دريد: سوا مويه ال و كذلك قول العامة قام بطَنّ نفسه لا أحسبها عربية. وقال ابر سل 
من القصب و من الأغصان الرَطْبةٌ الوريقةٌ تججمع و تحرّم و يجعل فى جوفها الَو أو الجنى. قال الجوهرى: واللعوواار اتن 


2 


الخزمة طنّة. اكد التتذل من القطن المحلوج؛ فى اوقد فى انقياد لم ودر وام مهنيعا العا دان نام بين الطنينْ ا 
الهيثم: الي الجلاموة بين اليتذلَين؛ و أنشد: م وح بالصّينِيَ طول المَنُ» و مد ير كل راكب دن مغترِض مِمْلٍ اغتراض الطنّ و الطنّقُ من 

الرجال: العظيم الجسم و الطل وَالعلة شرب من الشر أسمر #نديط الخلاوه كبن لشت '. وفى حديث ابن سيرين: لم يكن علىٌ 
بع فى قدل عثمانأى ينهم و يروى بالظاء المعجمة» و سيأتى ذكره وفى الحديث: فمن تن أى من تنه و أصله طن من الظلة 


التّهَمفُ فأدغم الظاء فى التاء ثم دل منها طاء مشددة كما يقال مُطلم فى مُظطلم» و الله أعلم. 
طهن؛ ج 2١١‏ ص: 784 


: الطَهَنَانٌ: اليكّادة. 
(5). قوله [كثير الصقر] يقال لصقره السيلان» بكسر السينء لأنه إذا جمع سال سيلًا من غير اعتصار لرطوبته 
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طون؛ ج 2١7‏ ص: 71٠١‏ 

#التيلاينية ابل الأغراني السري كر ة السام 
طين؛ ج217 ص: 717٠١‏ 


: الطينٌ: تروف انض مواسكسء ووهريية الخراض الترضوك وااسى سيو قن الفريدة ممرت بصحيفةٌ طين خاتَّمُهاء جعله 
فا فق معنى الفعل» كأنه قال لين خاتمهاء و الطان لغة فيه؛ قال المُتلمُس: بطانٍ على قم الفسى وكاس و بورق يُطانٌُ بآجَرٌ 

عليه و يُكُلّسٌ و يوم طانٌ: كثير الطين» و موضع طانٌّ كذلكك» يصلح أن يكون فاعًا ذهبت عينه و أن يكون فل الجوهرى: يوم طانٌ و 
فكاف طاذ و أرقن ظاكة كقرة الطين. و فى التنزيل العزيز: أ أَشِحجَدُ لِمَنْ خَلَقْتٌ طِينا قال أبو إسحق: ما كم 
فى مال ملع الطفلةة قعلية من الطين يختم بها الضّكك و نحوه. و سنت الكتات طَي: جعلتُ عليه ليث أنه به. و طانَ الكتاب َي 
و طينه: ختمه بالطين» هذا هو المعروف. و قال يعقوب: و سمعت من يقول أَطِن الكتاب أى اختمه؛ و طِيئيّه خاتمه الذى يُطَيّن به. و 
طانّ الحائط و البيتَ و السطح طَيناً و طيّنه: طلاه بالطين. الجوهرى: طَيَنْتٌ السطحح» و بعضهم ينكره و يقول: طِنْتّ السطح» فهو مَطِينٌ؛ و 
أنشد للمَكَّبٍ العؤدى: فَأَبْقَى باطلى و الجَدٌّ منها كدكان الدَّابنة المطين. و الطيّانُ: صانع الطيق» وحعرقته الطياتة» و أما العلباث مين 
الوق واه الجر قيس مق ستالاو هي منكور فى موضهه و اللرعةة اليعلقة ى البييلة: يكال فلاواتيق الطية الأرلنبوظلة لعن 
الخير و طامَهُ أى تله عليه» و هو بَطِينّه؛ قال: ألا تلكك نفْسٌ طِينٌ فيها حَياوُّها و يروى ... طيم؛ ... كذا أنشده ابن سيدة و الجوهرى و 
غيرهما. كال ابن بوك واب إشافه إلى انك ب لو الاك انقو لد وان ساق لكو العف | العمل لفن كانه انا بالك 
َرَيِدتْ على الأرض» حتى ضاق عنها فَضَاؤّها لقد كانّ حرا يَدتحى أن تَضّ مّهء إلى تلك. نَفْس طِينّ فيها حياوّها. يريد أن الحياء من 
جبلتها و سَجيتها. وفى الحديث: ما من نفس مَنْفُوسةٍ تَمُوتٌ فيها مِعْقالٌ نملة من خير إَِاطِينَ عليه يوم القيامة يأ مل عليه. يقال 
طائه الله على طِيئتِهِ أى حَلّقه على جبلته. و طِينةُ الرجل: حو سير اصرح ا لسرررو ل رطم لير اوغرياتر 
قال لقب عتاتي الطل شير ناليحك ابن التعرابين : طانَ فلا-نٌ و طامَ إذا حث حَسَنٌ عَمَلّه. و يقال: ما أَحَسَنَ ما طامَهُ و طانّه. و إنه ليابس 
الها ونا كد كو وين مولا دقر السومه رمد رياني كس وكيد لاون رق لقنن مق أذ لشكر قن قصل قاد رن 
حرف الطاء لقولهم فِلشطون. 


فصل الظاء المعجمة؛ ج "17 ص: 71٠١‏ 
ظعن؛ ج"7١؛‏ ص: 71١٠١‏ 


#حلعخ تلع حلشقا وكلقناء بالفسر يككه و ظلعرف: ذهب و سار. و قرئ قوله تعالى: إؤة تلشكوهو فكو و أطلحته هزه سَيرَه؛ و أنشد 
يوي لاون ولق لتليتو] احدا و الفاقار لدو ذاه تحليها 
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و الظغنُ: مير البادية لنُعَةِ أو حَضُور ماءِ أو طَلّبِ ربع أو عررع ما لوده او يلد الى اده واك ال لكل اناخصي لحار نيع 


حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى أخرى ظاعِنٌ» و هو ضدّ الخافضء و يقال: أظاعِنٌ أنت أم مُقِيم؟ والظغنة: السَفْرَةٌ القصيرة لو 
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الطعِييَةُ: الجمل يُظَعَنٌ عليه. والطعدة: الهؤدج تكوق فيه المرآف وقيل: مر البييي كات تارم تكن واللعة الم ا فى الهودج» 
مي فال كد ميا القن ء باسم الشىء لقربه منه و قيل: سميت المرأة طَِينه لأنها َْعَنُ مع زوجها و تقيم بإقامته كالجليسة و لا 
تسمى ظَهِينَةُ إلا-و هى فى هودج. و عن ابن ن السكيت: كل امرأة طِينةُ فى هودج أو غيرهه و الججمع طعائنُ و ظُعنٌ و طن و أظعات و 
ظَعْناتٌ؛ الأخيرتان جمع الجمع؛ قال بِشُرُ بن أبى خازم: لهم ظَعناتٌ تقد بابق كنا مكف الله العتد تر ها : اي 
لاه فيو ظبيعة نو إتنا سميةة انراد طغازن لألون ركق طن الوؤادع. يقال هق طفيتك و زوه و قميلاقة وؤؤسة..وقال اليه #الطليلة 
الججمل الذى كه و تسمى المرأة طعينة لأنها تركبه. و قال أبو زيد: لا يقال مول و لا ظَعُنٌ إلا للابل التى عليها الهوادجء كان فيها 
نساء أو لم يكن. و الظّعينة: المر افق الهودجء و إذا لم تكن فيه فليست بِطعِينة؛ قال عمرو بن كلثوم: قفى قبل التق يا ينا تحبر 
البق والشرينا قال ابن الأبارى: الأصيل فى الطلعيفنة المرآة ه تكون فى هَوْدّجهاء ثم كثر ذلكك حتى رما زوجة الرجل ظهينة. و قال 
غيره: :كز ساتيقال الشينة لجرأ ة الراكةوى أنعند قوله: تَبَضَّدْ خليلى» هل تَرَى من طعائن لِمية مال النّخِيلٍ المخار؟ قال: شبه 
الال بها شوادع النساء ء بالنخيل. وفى حديث حُنين: فإذا بهَوازِنَ على بَكرَةٍ ؛ آباتهم بيهم و شائهم و تعيهم؛ الطُ: التساف) 
والتحايقيا طفيعةة قالفو اغا الللييحة الزاضلة القى وض "و اننعة خلنها أى ساق نو قا + الطيقة المر الاك الهودجء ثم قبل للهودج بلا 
امرأة و للمرأة بلا هودج طعيئة. وفى الحديث: أنه أعطى حليمة السعدية بعيرا مُوَفُعاً للظعيئةأى للهودب؛ و منهحديث سعيد بن جبير: 
ليس فى يمل ظعينة صدقةٌ؛ إن روى بالإضافة فالظّعينهُ المرأة» و إن روى بالتنوين فهو الجمل الذى يُطْعَنٌ عليه و التاءٌ فيه للمبالغة. و 
اظعَنّتِ المرأَُ البعير: ركبته. و هذا بعير تَطّعنُهِ المرأة أى تركبه فى سفرها و فى يوم طَعْنِهاء و هى تَفْتَعِله. و الطّعونَ من الإبل: الذى 
تركبه المرأة خاصة. و قيل: هو الذى يُعْتَمَلٌ و يُسْكَمل عليه. و الظْعَانٌ و الطّعُون: الل يشدّ به الهودجء و فى التهذيب: يشد به الحمل؛ 
قال الشاعر: له عق تْوَى بما وُحِدََتْ به و كَفَانِ يش تاقانٍ كلّ ظِعَانِ و نشد ابن برى للنابغة: أَنَوثٌ الع ثم ترَعْت عنه. كما حا الأَرّثُ 
عن الطَعَانِ و الطَعُنٌ و الطَّعنٌ: الطَاعِتُونء فالظن جمع ظاعنء و الطَّعنُ اسم الجمع؛ فأما قوله: 
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أو نض بحى فى الظاعن المُوَلَى. فعلى إرادة الجنس. و الطَعْنَة: الحال» كال خلة. و فرس مِظعانٌ: سَهْلهُ السّيهِ و كذلكك الناقة. وظاعة ب 
أخواضيي انهو قود ترضلو ضيح .وق البخل: على كده طَعَنَّتُْ ظاعدَةٌ. و ذو الظعَيدَة: موضع. و عثمان بن مَظعُونِ: صاحب 
النبى» صلى الله عليه و سلم. 


ظنن؛ ج217 ص: 71/17 


: المحكم: ال لقن شكك و يقين إن أنه ليس بيقينٍ جا إنما هو يقبنُ تدب ما يقين الجن فلا يقال فيه إَِا علم؛ و هو يكون اسماً و 
مصدراًء و جممٌ الَنَّ الذى هو الا-سم ظُنُونه و أما قراءة من قرأ: و َطُونَبالِ الوه بالوقف و تركك الوصلء فإنما فعلوا ذلكك لأن 
رؤوس الآبات عندهم فواصلء و رؤُوس الآى و فواصلها يجرى فيها ما يجرى فى أَواخِر الأبياتٍ و الفواصل» لأنه نما خوطب العرب 
بما يعقلونه فى الكلادم المؤّلفء قدَلٌ بالوقف فى هذه الأشياء و زيادة الحروف فبها نحو نونو اليا واكفولاء عق أن ذلك 
الكلام قد تم و انقطع؛ و أَنَّ ما بعده مستأنف» و يكرهون أن يَصلُوا فيدْعُوهم ذلكك إلى مخالفة المصحف. و أَطَنِينٌ على غير القياس؛ 
و أنشد ابن الأعرابى : لأطْ بحن طَالِماً حؤباً رباعية» فاقمْد لها و َعَنْ عنكث الأطَانينا قال ابن سيدة: و قد يجوز أن يكون الأطَايين جمع 
َطْتُونة إِنَا أنى لا أعرفها. التهذيب: ال يقينٌ و شَكك؛ و أنشد أبو عبيدة: طَنّى بهم كته ى» و هم بِتَنُوفَةُ يتَنارعُون جوائرٌ الأمثالٍ يقول: 
البقين منهم كعسىء واعسى شكك؛ و قال كنمرة قال أبو عمو معناء ما ين بهم من الخير فهو والعب وعسئ من الله واجب. وفى 
الخييل لفطلاك الى 0 قسا ]رياه الى جلمد كذالكه فرله 1 رسن وأ عن اكوم لذ كيز الى علمراء زعت الرسطل أن 
قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم» و هى قراءة أبى عمرو و ابن كثير و نافع و ابن عامر بالتشديدء و به قرأت عائشة و فسرته على ما 
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ذكرناه. الجوهرى: الظن معروفء قال: و قد يوضع موضع العلم» قال دُرَْدُ بن الصَّمَُ: فقلت لهم: ظُتُوا ألم مردَجج» سَرَاتُهُمُ فى 
الفارستىٌ القكوف أ استيقنواء و إنما يخوّف عدوّه باليقين لا بالشكك. وفى العدية إباكم فاطق إن الَّنّ أكذبٌ الحديث؛ أراد 
الشكك يعض لكك فى الشىء فتحققه و تحكم بهء و قيل: أراد إياكم و سوء الضَّن و تحقيقه دون مبادى الُنُون التى لا تفلك و خواطر 
لست 3 و منهالحديث: و إذا طَتَنتَ فلا حَفَقْ؛ قال: وقد يجىء الظن بمعنى العلم؛ ول عدية مدي صر ونا أن 
127 عريناات علا وق شيك قي فال ايع ا ال ار اعتمم التللاء»؛ فأشار نفلك كال اق ساسكو 
لشت الس أَخلّ لل و انه و الله و تنه و تَظنَينُه على التحويل؛ قال: كلذب وَسْط الغ إلا َه طن أراد تَطلَند ثم ول 
إحدى النونين ياء» ثم حذف للجزم, و يروى ... نَطَنّه. و قوله: نَرَه أراد 
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ِنَّا تر ثم بين الحركة فى الوقف بالهاء فقال تره» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. و حكى اللحيانى عن بنى شُرلَيم: لقد ظَنْتٌ ذلكك أى 
طن فحذفوا كما حذفوا ظَلْتّ و مشت و ما أُحَشتٌ ذاككء و هى ش ليه قال سيبويه: أما قولهم طَنْتٌ به فمعناء جعلته موضع طَنَّى) و 
ليست الباء هنا بمنزلتها فى: كفل بالله > عيديا إذ لو كان ذلك لم يجز السكت عليه كأنكك قلت َدْتٌ فى الدارء و مثله شَككت فيه؛ 
و أما ظَنَدْتٌ ذلك فعلى المصدر. و ظََدْيّهِ طَناً و أَظْبئيّه و اْطَبئيه: اتْهَعْنُه. و الظنّة: الّهَعَةُ. ارق سيلة ويه الهو العثة يقلو الظاتد طاء 
هاهنا قلباء و إن لم يكن هنالكك إدغام لاعتيادهم اطَنَّ و مُطَنّ و اطْنانٌء كما حكاه سيبويه من قولهم الدّكرء حملًا على اذّكر. و الطَِينٌ: 
الى الذى تكن ومنو مفطانه الطَنَّهُ و الجمع الظَنَنٌ؛ يقال منه: اطَنّه و اطَنّهء بالطاء و الظاءء إذا اتهمه. و رجل طَنِين: متهم من 
قوم أَظِنَّاء بِبى الظنّةُ و الظََانَُ. و قوله عزَّ وجل: وما هو على العَيِبٍ بِظَنِين» أى بِمْنّهَم؛ و فى التهذيب: معناه ما هو على ما يُنْبِنَ عن الله 
مدعل لقي يكز« ورا دروي ان مان ضاف االتاكي و تال باقر لوو يقال رجاهو طن اسيل لكين لسغي بر 
كلقن لسو التري تقول الرعسل الفعيك أو القلول الغيلنة هر نارةة كالقو سمعة يفل أقاعة كول ونا لك على اذا 
الطُونُ؛ يريد الضعيف من الرجال» فإن يكن معنى طَنِين ضعيفاً فهو كما قيل ماء شَّروبٌ و شَرِيبٌ و قَرُونى و قربنى و قَوُونّتى و قَرِيئتى» 
و هى النّفْسٌ و العزيمة. وقال ابق سيرين: ما كان عليٌ طن فى قتل عثمان و كان الذى ين فى قتله غيره؛ قال أبو عبيد: وله د مع 
ينهم و أصله من الطّنَّإنما هو فنع منه و كان فى الأصل يظُئوُ؛ فنقت الظاء مع الناء فقلبت ظاء معجمة؛ ثم أدْعمَت» و يروى 
بالطاء المهملة» و قد تقدّم؛ و أنشد: و ما كلّ من بََلّى أنا مغيت» و لا كل ما يزوى عَليَ أَقُولَ. و مثله: هى العراة الذى تقط كه ثائله 
عَفُوا و بُظْلم أحياناً قَبطّلِمُ. كان فى الأصل فيظبَلِمُ اليك القاء ادو أمقنف فى الظاء ميك أب سي تمن لشتادو أله 
تََدّتْء فكثرت النونات فقلبت إحداها ياء كما قالو قَصَّئِتٌ أظفارى, و الأصل قصّصتٌ أظفارىء قال ابن برى: حكى ابن السكيت عن 
الغرات ها كا عن عدي و قال المبرد: الطَنِينٌ امتهم و أصله المَظْنُونء و هو من طََنْت الذى يَتَعَدَّى إلى مفعول واحد. تقول: طََنْتٌ 
بزيد وظننت زيداً أ انّهعْتٌ؛ و أنشد لعبد الرحمن بن حسان: فلا ويَمينٌ الل لاعَنْ جناية مُجرْتٌُ» و لكنّ الطِينَ طَِينٌ. و نسب ابن 
برى هذا البيت لَهارٍ بن تَؤْتعَة. وفى الحديث: لا تجوز شهادة طَنِينأَى ُنَهَم فى دينه» فعيل بمعنى مفعول من الظَنَّهُ اَمَو قولهفى 
الحديث الآخَر: و لا ظَنِينَ فى وَلاءِه هو الذى ينتمى إلى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة. و تقول ظَننْتُكك زيداً و طََنْتٌ زيداً إياك؛ 
تف سناع سوقم اسيل في لقنا لاعن الالسويى انقزر لانو طاتض ان ف لصتل 
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نايدا وتحودوو لقف و لمتكا طية زنان فيه الع بو قن يا بر كذ رزية الى وتناو القند برعي فيط فرك لك 
يكونَ مَظِنه من حيث تُوضع جف المَشتَؤفدٍ الجوهرى: مظن الشى اي ا 
كذا مَظنُّ من فلان أى مَعلّمٍ منه؛ قال النابغة: فإنْ يك عايرٌ قد قالَ هله فإنَّ مظن اَل الّابُ و يروى . ..: السَّبَابُ و يروى... 
فكقةه مقال اين ررض فال الأصنيس القد ابو غلة ين أبى عُلَبهْ القزارى بمخضّر من حَلَفٍ الأخمر: فإن مطية الجهل الشباب. لأنه 
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يش تَوْطِئْه كما سُثمَوطأ الْمَطِيَةً. وفى حديث صِدَكَةٌ , بن أَشَئم: طلبتٌ الدنيا من مظان حلالها؛ المَظانٌ جمع مَل بكسر الظاءء و هى موضع 
الشىء و مَعْردِنه مَفْلَةُ من الظن بمعنى العلم؛ قال ابن الأثير: و كاد احا اق الظاجو لها كضرك أجل لواب لمعي طلبتها ف 
المواضع التى يعلم فيها الحلال. روفن الساديه: خ لكان ريا تلك الميرة مظان أق كه وقد وهكانه المعروك يه أن إذا طَلِبَ وجد 
فيهء واححدتها مله بالكسرء و هى مَفْعِلَهُ من الظَنَّ أى الموضع الذى بط به الشىء؛ قال: و يجوز أن تكون من الظَنَّ بمعنى العلم و 
الميم زائدة. وفى الحاديث: فمنٍ نَطنٌأَى من تتهم. و أصله تَطْتَنُ من الظْنّهُ لهمي فأدغم الظاء فى التاء ثم أبدل منها طاء مشدّدهُ كما 
يقال مُطَلِم فى مُطلِم؛ قال ابن الأثير لوقه ا سوم فل 'طات الطار و كر اهبا حي المي أورده قله لظام ١‏ نظ قال 4و لى روس 
بالظاء المعجمة لجاز. يقال: مُطَلِم و مُظلِم و مُظَطَلِم كما يقال م مدّكر و مُرذَّكر و مُذُدكر. و إنه لمَظِنُ أن يفعل ذاكك أى خليق من أن 
طن به فِلهه و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنث؛ عن اللحيانى. و نظرت إلى أَطَنْهِم أن يفعل ذلك أى إلى أَخْلَقِهم أن أَظْنَّ به ذلك. 
و أَظْتقّه الشىء: أَوْهَممُه إياه. و أَطْتدْتُ به النامت: عَوَضْمُه للتهمة. و الظّنِينٌُ: المعادِى لسوء طَنّهِ و سُوءِ الطنّ به. و الظَنُونٌ: الرجل السَيٌءِ 
الظَنّ» و قبل: السَيَءٍ لظن بكل أحد. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: احجرُوا من الناس بسوءٍ الطّنَأَى لا تَِقُوا بكل أحد فإنه أسلم 
لكم؛ و منه قولهم: الحَرْمٌ سُوءٌ الظنَّ. وفى حديث علىء كرّم الله وجهه: إن المؤمن لا يُفسى و لا يُْبِح إلا و نَفْسْه نون عندهأى مْتَهَمَة 
لعن وق صدى شعيه البلكه و شضين 32ت هقد ا سيد 2ك | لد جع اده نام نك | لحرن أئ:1 لد ويفتوى الخو ذه االرسها ,لشفلل 
الخير. ابن سيدة: الطَنين القليل الخيرء و قيل: هو الذى تسأله و نَظَن به المنع فيكون كما ظَتَنْتَ. و رجل ظَنُونَ: لا يُوبّى بخبره؛ قال زهير: 
ألا َي ديك بنى تُميمء و قد يأتيكك بالترٍ الَُونُ. ألوطات: الظْنُونٌ المنّهَمُ فى عقله و الظّنُونُ كل ما لا يُونَقُ به من ماء أو غيره. 
يقال: عِلمّه بالشىء ء طون إذا لم يوثق به؛ قال: كصَحْرَةُ إذ تُسائل فى مرَاح و فى حَزْم؛ و عِلَمُهما طَنُونَ 
امال ريدج اصن م 
ف امام العلون: الذى تتوهمه و لست على ثقة منه. و الظله القليا عن الع ين منه ارو طون قليلهُ الماء؛ قال أوس بن حجر: يَجُودٌ و 
ُغيلى المالّ من غير لله و يخيلم نت الأبلج المتظلم. وت السك كر كلوق قليلة المام لذ بر اق حماتها: وكا الي فى ارقي 
هى البئر التى لا يَدْرَى أ فيها ماء أم لا: ما جَعِلَ اليد الطَنُونٌ الذى نت صَوْبَ اللّجب المَاطِر مِغْلَ اراد نيىّء إذا ما طما يَقُذِفْ بالبُوصِدىّ 
و الماهر وفى الحديث: فنزل على نَكِِبِ بوادى الحَدَئِيية ظَنُون الماء يَبَوَضٌه تَبَوْضاً؛ الماء الظُون: الذى تتوهمه و لست منه على ثقة» 
فعول بمعنى مفعولء و هى البثر التى يُظَنَ أن فيها ماء. وفى حديث شَهْر: ع رجل فمرٌ بماءِ طَنُونِه قال: وهو راجع إلى الظَنّ و الشكك 
و النّهَمَهْ و مَشْرَبٌ طنُون: لا يُدْرَى أ به ماء أم لا؛ قال: مُقَحَمُ السَير طَنُونَُ الوب و دَيْن طَنُون: لا يَدْرِى صاحبه أ يأخذه أم لا. و كل ما 
لا يوثق به فهو طون و طَنِينّ. وفى حديث علىء عليه السلام» أنه قال: فى الدَّيْنِ الطَّنُونِ يزكيه لما مضى إذا قبضه؛ قال أبو عبيد: النُون 
الذى لا يدرى صاحبه أ يَقُضيه الذى عليه الدين أم لاه كأنه الذى لا يرجوه. وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: لا زكاة فى الدَّيْنٍ 
لنُونِ؛ هو الذى لا يدرى صاحبه أ يصل إليه أم لاه و كذلكك كل أمر تُطالبه ولا تذرى غلن أىّ شىء أنت:منه فهو طوق. و التَطنَى: 
إعمال الطَنَّ و أصله المطنُ املو مق اسعى الترننه ياء بوالشرة مهن القن التى لها شرف روح طمعاً فى ولدها و قد أَسَنتْ 
سميت ونا لأن الولد يُتّجى منها. وقول أبى بلال بن زداس و قد حضر جنازة فلما دفنت جلس على مكان مرتفع ثم تقس الصُعداء 
و قال: كل مي ظَنُون إلا القتلّ فى سبيل الله؛ لم يفسر ابن و الكعراى كوبا هاههاء قال: وعددى أنها القليلة الك والجدوى. وطلة مظان 
أى ليلًا و نهاراً. 


ظين؛ ج ١١ء‏ ص: 71/8 


: أديم مُظَينّ: مدبوغ بالظَبَانِ؛ حكاه أبو حنيفة» وهو مذكور فى موضعه و الظَيّانُ: باسمِينٌ الب و هو نبت يُشْبه النَشِرِينَ؛ قال أبو 


ذؤيب: بمشعبخة به الظتان و الآم: 
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فصل العين المهملة؛ ج217 ص: 71/4 


عبن؛ ج217 ص: 71١8‏ 


- 


جما عن وف وكا ضخم الجسم عظيم, و ناقة ةو عَبنك و الجمع عبات قال محميد: أَمِينٌ عبن الحَذْق مُحْتلِفُ الشّباء يقول 
المارق كال نا كنانسا اق الرس : السفل حملا كرو بهو التوق: و انق 3و العمل بو النافة و ادق مع الناسن: الشماة 
الملا-ح. و رجل عَبَنّى: عظيم. و نسر عَبَنّى: عظيم؛ و قيل: عظيم قديم؛ و قال الجوهرى: نثرٌ عَبَنّ مشدد النون, عظيم. و العُتِنُ من 
الدواب: القّويَاتٌ على السيرء الواحد حََنّى. قال الجوهرى: جمل عَبَنَّ و عَبَنّى ملحق بِفَعَلّى إذا وصلته يُونث؛ قال ابن برى: صوابه ملحق 
بمَعَلَلِ و وزنها فعثلى؛ و أنشد الجوهرى: 

لسان العربء ج17١‏ ص: 71/8 

دان على عَرَّ بنْتِ الشَّحَاحْ مَهْوَى جمالٍ مالك فى الإذلامج؛ بالسير أرْاءُ و جيف لمجا كلّ عبَنّى بالعَلاسوَى هجاح بحيثٌ لا 
مُْتَؤدَحٌ ولا ناخ. و العَتٌِ: الغِلَظ فى الجسم و الحُشونة» و رجل عَبِنّ الحَلق. 


عتن؛ ج17 ص: 71/2 


أن نون عتّن بدل من لام عَتّل. ابن الأعرابى: العدّن الأشِدَّاءء جمع عَتُون و عاتن. و أَغْتَنَ إذا تشدد على غريمه و آذاه. 
عثن؛ ج17 ص: 71/8 


العئانٌ و العتّن: الدّخانء و الجمع عَوائْن على غير قياس» و كذلكك جمع الذَّخان دَواخِنٌ» و العَوائْنٌ و الدَّواخِنٌ لا يعرف لهما نظير» و 
لي وفى حديث الهجرة و شراقة بن مالكك: أنه طلب النبى؛ صلى الله عليه و سلم» و أبا بكر حين خرجا تُهاجرين 
نا صر به دعا إليه النبىء صلى الل عليه و سلم؛ فساخثٌ قوائم فرسه فى الأرضء فسألهما أن وكا غك لعربييف قر اكبها و لها عفان 
قال ابن. الأنرة أى 3خانة قال الأزهرى: وقال أبوعييد العقانٌ ابه إنلخانه» أراد بالعُثان هاهنا الحارمي لدان قال: كذلكك 
قال أَبو عمرو بن العلا قال الجوهرى: و ربما سَدَوًا الغبار عُثاناً. و عََنْتِ النارٌ تَعْتّنُ» بالضمء كنا عونا و علنت عثنت إذا 5َخَاءدو عدن 
الغيف اكه ريو الأشة ون هردفية :وام تكرن رغ وعذعرن وقكة إذافند اسان صالظه ويقان للرجل إذا اوقد 
ضطي وك فى عبان زد 111 بعارعار و علقم ف التن 1 فنا شركة مقل فني انغن سقري علد يدن انس ليرا نكانة 
أَزُوكمء ما دام للطؤد عَائِنٌ يريدلا أزوذكم ما دام للجبل صاغَدٌ فيه و روى ...: ما دام للطؤد عافن. يقال: عَتّنَ و عَفَّن بمعنّى» قال 
عقر فر عل اندلو عات رن باللكرى كينا ب الفقرن عن :لبد ماقي على الذقق و معدي لان واقل هن كل ما فقا مد 
اللحية بعد العارضّ ين من باطنهماء و يقال لما ظهر منها السّبَلكُ و قد يجمع بين السبَلةُ و اعون فيقال لهما عُتْنُونَ و سَبَلهُ و قيل: اللحية 
كلهاء و قبل: عُنْنون اللحية طولها و ما تحتها من شعرهاء عن كراع؛ قال ابن سيدة: و لا يعجبنى. و قيل: عُئْنون اللحية طرفها. و رجل 
معنن ضخم العثْنون. وفى الحديث: وَفْروا الغثانين» هى جمع عُنْونه و هو اللحية. و العتُنون: شّعيرات عند مذبح البعير و النّعِسء و يقال 
للبعير ذو عَتْانِينَ على قوله: «) قال العواؤل: ما لِجَهْلِك بعدّ ما شاب المَفارقء و اكُتسَدِينَ قَتيرا؟ و العنّنون: شّعيرات طِوالٌ تحت حنكك 
العير. يقال يعبر ذو عانق كما قالوا لمثرق الرأس مفارق. أبو يد الغعانيي القطر بين السنحات و الأرضى مكل الققل» واتحدها لون: 
و عَتنون النتعابة عااوقع على الأرفين منهاء قال 
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١ .)0(‏ قوله "على قوله "أى على حد قوله حيث جمع المفرق الذى هو وسط الرأس كأنه جعل كل موضع منه مفرقاً فجمعه و كذلكك 
العثنون كأنه جعل كل شعرة منه عثنوناً. 

لسان العروي 01 ص: ذا 

: بننا ثراقبه و بات لقا عد الصَنامء مُقَدٌما ونا يصف سحابً. وعثانين السحاب: نا كذلى من قوديها: بعووائيج هيدبها إذا 
اندر لجر رامل الدعيتة و عون الربح و المطر أولهماء و عثنينها أوائلهاء و منه قول جران العود: و بالط تَضّاحٌ الكثانين 
واسع و يقال: عَدَنْتِ عَكتِ المرأةٌ بدُّخنتها إذا اَِجِمَرَتُ. وعَكَنْتٌ الثوبٌ بالطيب إذا دَخَدْنَ عليه حتى عَبق به. فى الحدية أن مس يلمة لما 
أزاد الانشراس :يقد جاح قال علنوا لهاأى بكروا لها ابكون: و العاق: الصنم الصغينو الوكق الكبيره والتسساعة الأعلاث والأوفات: و عاق 
فلانٌ تغثيناً أى حلط و أثار الفساد. و قال أبو تراب: سمعت زائدة البكرىّ يقول: العرب تدعُو ألوانَ الصوف العَهْنَ غير بنى جعفر فإنهم 
بدعوتة العذنه الات قال وسمعت 3 ذركة بن غَروان الجقفرى و أضاه يقولان: لمث برف من الخوضة زرعاه الال إذا كان رَطياء 


فإذا يبس لم ينفع» و قال مُبتكرٌ: هى العهْنُ: و هى شجرة غبراء ذات زَهَرٍ أحمر. 
عجن؛ ج17 ص: /ا/ا1؟ 


: عَمجَنَ الشىء > َعْجِنّه عَجناًء فهو مَعْجُونٌ و كَجينء و اغْتّجنه: اعنمة عله شفية زليةة اشم كنان: يتك بدن سقداة و اففعانها»ة 
كاك اوت إلى باه نإيةٌاتجهة فى مكايهاء هلما فو مطح فى ميزاتها عل حدينه شال من زجحانها. و الاب من الرجال: 
المُعْتَِدُ على الأرض بجمعه إذا أراد اللهُوضٌ من كبر أو بذنْ؛ قال كثير: رأثنى كأشْلاءٍ اللّجامء و بَعْلّها من المَلء ِ أبْرّى عاجن مُتبانٌ و 
250077 من القوم أَبرّى مُنْححن مُتَباطِنُ. وجنت التافة. و ناقةٌ عاجنٌ: تضْ ربٌ بيديها إلى الأرض فى سيرها. ابن الأعرا : العَجَنٌ 
أهل الخاوة من الرجال و النساء. يقال الرجل قجيدة و عمجي واللمر ا« غجيدة لاغين وهر السعيت قن يدنه و عقله: و العَجَنٌ: حت 
عاجن» و هو الذى أَسَنَّ» فإذا قام عَمجنَ بيديه. يقال: تبر و عَينَ و َنّى و َلْتّ و وَرصَ كله من نعت الكبير. و عَحِنَ و حجن إذا مون 
فلم يَقُْ إلا عاجناً؛ قال الشاعر: تأيفك كنبا و يفك عابساء و 3 ب خصَالٍ المرء كنت و عاجِنٌ ١‏ «©"). وفى حديث ابن عمر: أنه كان 
يَعْجنٌ فى الصلاة فقيل له: ما هذا؟ فقال: رأيت رسولٌ اللهه صلى الله عليه و سلمء يَعْجنٌ فى الصلاةأى يعتمد على يديه إذا قام كما 
يفعل الذى يَعْجنٌ العجينَ. قال اليك ز الفعاة الأحم و جدلكه العجينة. و يقال: إن فلاناً ليِعْجنٌ بمدلنه كنا قال الأرهرى: 
ممعف أغراييا يقول لآخر ياعَيان إنك لتَغجته فقلت له: ما يفجن وَبْك كك فقال: الود جاية الكشرة آنا اليتهو انك كلنة و 
اعدو القع [ذاسادن لطبي رهو حص و القل #1الستو من الريجال: 

(6. قوله [كنت و عاجن] بتنوين كنت بالأصل و الصحاح فى موضعينء و نونها الصاغانى مرة و تركك التنوين أخرىء و البيت روى 
بروايات مختلفة 

لسان العرب» ج217 ص: 71 

و عَاجَِةٌ المكان: وسَطه؛ و أنشد الأخطل: بعاجنة الرحوب فلم يُسيروا .١«‏ و عَجِدّتِ الناقة تعن يجنا و هى عَمبناء: كثر لحم ضَرْعها و 
لتقو قلحو ذا فهك تعر غيانياء و تمدلكه القاةوالقرة اهدق أيفا: عيبء و هو ورم حياء الناقة من الصّبََِهُ و قيل: هو 
ورم يصيبها فى ححيائها و دبرهاء و ربما اتصلاء و قيل: هو ورم فى حيائها كالول و هو شبيه بالعفل يمنعها النقاح» عَجنتُ عمج فهى 
عَجِنهُ و عَجناء. و قيل: العَجناء الناقة الكثيرة ؛ لحم الضَّْع مع قله لبنها ييه العجن. والفكاز ايقا: القليلة اللبن. و العجناء و المُعْتْجنة: 
الفقبية فى الشمن: والعتكن, البعيد كتير يمنا كأنها لحم بلا عظم. . و بعير عَجِنٌ: : مكتيز يتهناً. و أَعيِنَ الرجل إذا ركب التثجناء» و 
ف النيئة ومع الشووع لعفل و العَجَنٌّ: لحمة غليظة مثل جَمْع الرجل حِالَ فِرَقتَى الضَّرّةء و هو أقلها ليا و احمنيات ا وقال 
بعضهم: تكون العَجناء غَِيرة و تكون بكيئة. و العَجنٌ: مصدر عَينْتٌ العَجِينَ. و العجينٌ معروف. و قد عَحَنّتِ المأ بالففح تَعْجنٌ 
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تمجيناً و اْتَتنتُ بمعنى أى اتخذت تجيناً. و العِتان: الاش و قيل: هو القضيب الممدود من الخْطمِةْ إلى الدبرء و قيل: هو آخر 
الك دود فى الجلده و قل هوهاين الخضيةو الفلخة. وفى الحديث: إن الشيطانٌ يأتى أحدكم فينْقُرٌ عند عجانه؛ العجان: الدية 
وقيل: هو ما د بن انقل بو الوق جد ةط ررس الل عفد ا امن غاوكنه فقال: ايكت باح حيراه الووار عرف كان 
يجرى على أَلسنة العرب؛ قال جرير: يَمِدُ العبِلّ مُعتدَداً عليه» كأنَّ عِجَانَه وبّرْ جَدِيدٌ. و الجمع أغجنةٌ و عُنٌ. و عَججنه تَثناً: ضربٌ 
عتجانه. و عجان المرأة: ال التى بين قيلها و مغلبتها. و أَعَ: وم جائه. و العجان بلغة أهل اليمن: العنق؛ قال شاعرهم يرثى أمه و 
أكلها الذنبٌ: فلم يق منها غير يضضٍ عجانهاء و شير منهاء و إحدى الذُوائبٍ. و قال الشاعر: ياو ب حََْدٍ ضَلْعَةُ العجانء عِجائّها أَطُوَلٌ 


من سنان. و 1 عَجِينَة: : الوحمةٌ. 
عجهن؛ ج »)١١‏ ص: //717 


«الأزهرى: العسامنٌ صنديق الرجل الففرس اذى يجرى يينه وبين أهله فى إغراسه بالؤسائل» فإذا بكى بها فلا مجاهق له قال الراندن: 
ازْجغ إلى بيتك يا عُجاهِنُ فقد مضى العْرْسٌُء و أنتٌ واهِنُ. و الأمنثى بالهاء. و تَعَجهَنَ الرجل يَتعَجِهَنٌ تَعَجهناً إذا لزِمَها حتى يُتنَى 
عليها. و العَجَاهنةٌ: الماث- إذا لم تفارق العَرّوسَ حتى تُتِنّى بها. و العُجاهنٌ» بالضم: الصتباخ. و العُجاهِنٌ: الخادم» و الجمع العجاهنة؛ 
بالفتح؛ و قال الكميت: و يَنْصِبِنَ القَدُورَ مُسَمّراتِء بُنازِعْنَ الجاهِنةً الرّئينا. الرّئين: جمعٌ ارك جمعها على النون كقولهم عِزِينَ 

.)١(‏ صدره كما فى التكملة: و سير غيرهم عنها فساروا 

لسان ارفج 1 ص: 71/94 

و ين و كرينَ» و المرأهُ مُجاهِنة؛ قال: وهى صَديقَةُ العَرُوسء قال ابن برى: قد 7 عهَنَ الرجل لفلانٍ إذا صار له عُجاهِناً؛ و قال تأبط 
شراً: و لكتّنى أَكرَهْتٌ ا و اللشو اذنا يكونٌ العُوصٌ فيها تُجاهنا. و يروى: و كرّى إذا أكْرَهْتٌ رَهْطاً و أهله. و العُجاهنٌ: القنفذ؛ 
حكاه أبو ححاته؛ وأنقد: فباتَ يقاسى ليل أَنْقَدَ دائباء و يَخَدُرٌ بالق اختِلافَ العُجاهِن و ذلك لأن القنفذ يَسْرى ليله كله» و قد يجوز 
أن ره الاح لان انطع ملف ينا 


عدن؛ جح17, ص: 171/9 


: عَدَنّ فلان المكادضير وده عَدْناً وعُدُوناً: أقام. وَعَدنث البلد: توَطه. ويك كل نوع 0007 عَدْنِ»* منه أى جنات 
إقامة لمكان الخَلد و جَنَْاتٌ عَِدْن» بطناتهاء و تطنائها وص طلها: ونان الأودية: المواضمٌ التى يَسْتَدِيض فيها ماءٌ السيل فيَكرُمٌ نبائهاء 
واحدها بَطنٌ: واسم عَدْنان مشتق من العَدْنِء و هو أن ل دم ولا ارركم تقول: تَرَكتٌ إبل بنى فلان عَوادِنَ بمكان 
كذا و كذا؛ قال: و منه المَعْدِنء بكسر الدال» و هو المكان الذى بثة يت فيه الناس لأن أخلة يقيمون فيه و لا يتحوّلون عنه شتاء و لا صيفاًء 
روك كلقي برؤواك وكر نسب و رلعة مد تقر (باكدالا ا جر عرسا رقا ااا انار تت كان أ فت 
فيها. و قال الليث: معدن مكان كل شىء كردق أسلدوف دوم خم يفون الدسحب ور القفنة والأفياء. وفى الحديث: فَعَنْ معادن 
العرب سالرق» قالوا: نعم» أى أصولها ان ينسبون إليها و يتفاخرون بها. و فلان مَعْدِنٌ للخير و الكرم إذا بل عليهماء على المَثّل؛ و 

قال أو سيف فقول الكل خوامس نشو شق القصا عن رُؤوسهاء كما ص دح الصَّخْوَ لتَقالَ المعدّنُ قال: الققدن اندض ” بُخْرِجٌ من 
المَْدنٍ الصخرٌ ثم يكيدرُها يبتغى فيها الذهب. وفى حديث بلال بن الحرث: 5 مَعادِن الْقَبَلئَةُ؛ الْمَعادِنٌ: المواضع التى يستخرج 
منيا حراس الأرشى .و العدان: موضع العُرِدُونٍ. وعََدَّنتٍ الإبل فكاق كذ قدن و قدن 2لا و عدوا أقافيق ف العوق دو من 
بعضهم به الإقامةُ فى الحمضء و قيل: صَلَحَتٌ و اشتفرأت المكانّ و نَمَتْ عليه؛ قال أبو زيد: و لا تَعْدِنُ إلا فى الحض» و قيل: يكون 
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فى كل شىءء و هى ناقة عادِنٌَ بغير هاء. و العَدّنٌ: موضع باليمنء و يقال له أيضاً عَدٌَ أَثينَ ِب إلى أَينَ رجل من جمير لأنه عَدَنَ 
به أف أقادة قال الأرهرص ويعى رلاد حارج ديك البدريدن أنضن اكه التسووونى اللعدديك كردن أ عاتن عدوا معروفة اليس 
م مويه جح سن ابر اضدة العدا ف الماكةو ا ديف رودق يخاطب مش كيناً الدَّارِمِيَ لما رَنَى 
ياداً: أ أ تبكى على عأمج) بِمَتِسانَ» كافر ككش رَى على عَِدَانِه أو كقَيِضرا؟ و فيه يقول هذا البيت: أقولٌ له لما أتانى نَييّه: به لا طني 
بالشريمة قر 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 7/0 
و قال أبو عمرو فى قوله: و لا على عِتَدَانٍ مُلُكِ مُخْتَضَ رْ أى على زمانه و إِبّانِه. قال الأزهرى: سيعت أعرايا م بق عاك بالالناد 
يقول: كان أَمْرٌ كذا و كذا على عِدَدَّانٍ ابن بُور؛ و ابن بُور كان والياً بالبخرين قبل استيلاء القَرامِطَهُ عليهاء يريد كان ذلكك أيام ولايته 
عليها. و قال الفراء: كان ذلك على عِدَّانِ فرعون» قال الأزهرى: من جعل عِدّادَ فغلاناً فهو من العَدّ و العِدَادِ و من جعله فعلانًا فهو من 
عَدَنَ ةن الأر عند اتكدى القن لحيس نمطت الرقيته و العَدّانء بفتح العين: سبع سنين» يقال: مكثّنا فى غَلاء ار 
وهما أربع عشرة سنة» الواحد عَدَان و هو سبع سنين. و العَدَانٌ: موضعٌ كل ساحلء و قيل: عَدَان البحرء بالفتح» » ساحله؛ قال يَزِيدٌ بن 
الصَّعقٍ: جلِنَ الخيل من تَثْلِيتَ حتى ورد على أوَارةَ فالدَانٍ. والعدانٌ: أرق عحياهه كدو اما قرل ليه عن ريعة العامرف: و 
لقديك ضعب كليو يعذان الى خدرى و تكن فزن شمر رواة: ِعَدَانِ السيف» ل 0 
أبو الهيقب؛ بعدان السّيفء ... بكسر العين» قال: و يروىيعدانى السّيفء ... و قال: أراد جمع العَدِيَُ فقلب الأصل بِعَدَائِْن السّيف فآخر 
الياء و قال: تَدانى» و قيل: أراد عدن فزاد فيه الألف للضرورة» و يقال: : هو موضع آخر: ابن الأعرابى: عَدَانٌ النهن بة 1 
كذلك. عَيْرَنّه [عِبرَنُه و مَعْبَرُّهِ و بوغِيله. و عَدَّنَ الأرضّ يَعدها عَذَئا وغذنهاكز البارو المقدة؛ الفاترتبو القد يه الزيادة التى تراد فى 
العَوْبِء و جمع العَدِينَُ عدّائن. يقال: غُوبٌ مُعَدَنٌ إذا قطع أسفله ثم خرز برقعة؛ و قال: و العَوْبَ ذا العَدِينَةُ الْمُوَعَبا. الْمُوَعَبُ: الْمُوَسَّمُ 
الموفّر. أبو عمرو: الكَدِينٌ تو مُتَقّطَهُ تكون فى أطراف عُرَى المزادة» و قيل: رُقْهُ مُتقّفَهُ تكون فى عُرُوة المزادة. و قال ابن شميل: 
الغُوب يعدن إذا ص كر الأديم و أرادوا تَوفيرَه زاذوا لدعي أى رادوا تدش قائحية عند ردقه زالكن عد إيزاد فى مُوخرِ الساق منه 
وياد حي يسع قال: و كل رُقَعَةٌ تراد فى الغرب فهى عَدِينَُ و هى كاليِيقَةُ فى القميص. ويقال: َذَّنَ به الأرض و عَدَّنه ضربها به. 
يقال: هدنت به وض و وَتنْتُ به الأرضٌ و مَرّْتُ به الأرضٌ إذا ضَموَيت به الأض. وعذنالكارت إذا امتلأء مثل أوتَ و عحدلَ. و 
العَتِدانٌ: النخل الطلوال؛ و أنشد أبو عبيدة لابن مُقبل قال: يهررْنَ للمَشّي أَؤْصائً مُعُمَة هر الججتُوبء ضُححى» عَئِدانَّ َئْرِينًا. كال مره 
اذك السدامةان النااري» و عه خبداناتعاا و تله فى نالك لذ الك ول واه كفو ويا جانًا ع كانات و خيلا أكارتها: وقال ابن 
الأغراى#ترجال غداناث الليدوة دو فالتروية | كقرة إذا كانت مله يكيرة اليات: 
لسان العرب» ج١1‏ ص: 1/1 
والشدان: قبيلة من أسد؛ قال الشاعر: بكى على قْلى العدانِء فإنهم طالتٌ إِقَامَتّهم طن ََام [ م .1١‏ و العَدَانات: الفِوّق من الناس. و 
ايم 3 أبو مَعَد. وعَدَانٌ وعُدَيْنَهُ: من أسماء النساء. 


عدشن؛ ج7١»‏ ص: 7/1١‏ 
: العَيِدَشُونٌ: دوي 


عذن؛ ج217 ص: 7/1١‏ 
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#العذاقة «الاستوو العرب وله كذدة فذاقه و كذا بيعي وانحل, انف الأعراس: أخذّة الرسل ذا اذى إتبانا بالتكالقة 
عرن؛ ج7١2‏ ص: 7/1١‏ 


اعون والككة: داء بأدُ الدابة فى أَخُرِ رجلها كالتشحج فى الجلد يذْحِبٌ التّعر و قيل: عن فك ذى بيك الكول فى أ يديهاق أرعليك 
و قبل: هو مجموء يحدث فى رُسْغْ رجل الفرس و الدابة و موضع لها من أَْرِ للشىء يصييه فبه من القت أو امش من أن يَوْمَحَ 
جلا أو حجراً و قد عَرِئَتْ َعْرَنُ عََنَأه فهى عَرِنةُ و عَرُونَ و هو عَرِدٌَ؛ و عَرِئَتْ رجلٌ الدابة» بالكسرء و العَرَنٌ أيضاً: شبيه بالبثر يَخْرُجٌ 
ا لم د م اه 
م فت سيقانٌ قط لانه» و أَعْرَنَ إذا وفعت فّتِ الجكة فى إبله؛ قال ابن السكيت: هو قَرْحٌ يأخذه فى عنقه فيحتكك منه و ربما بَرَك إلى 
أصل شجرة و اك بها قال و دواؤه أن يُحْرَقَ عليه الشحثٌ؛ قال ابن برى: و منه قول رؤبة: حك ذاه لأصحاب الصََّنْ؛ تحكك 
الأجرب بِأَذّى بِالعَرَنْ و الع أَْرُ الرقةُ فى يد الآكل؛ فق اليج كن اناف شقية لتقف ف 11 انث السو سوه بين المَنْخْرَين» 
وهو الذى يكون للبخاتيّ» و الجمع أغرِنة. و عَرَنْهِ نه و َغرِنُه عزنً: وضع فى أنفه العرَاَ» فهو مَعْرُونٌ. و عُرنَ عَزناً: شكا أنفه من 
اعرزان. الأصمعى: الخشاشٌ ما يكون من مُود أو غيره يجعل فى عظم أنف البعيرء و العرانٌ ما كان فى اللحم فوق الأنف؛ قال الأزهرى: 
و أصل هذا من العَرنِ و ارين و هو اللحم. و العرات: المش مارٌ الذى يضم بين السَّنانٍ و القَناة»؛ عن الهجرىٌ. و العَرِينٌ: اللحم؛ قالت 
غلك الددون: مُوَسَّمةُ الأطرافٍ رَخصٌ عَرِينُها. و هذا العجز أورده ابن بَِيدَه و الأزهرى منسوباً لغاديةً الذّبِيرِيةُ كما ذكرناه» و أورده 
الجوهرى مهملا لم ينسبه إلى أحدء و قال ابن برى: هو لمدْرِكِ بن حِطْن» قال: و هو الصحيح؛ وجملةٌ البيت: رَغْا صاحبى» عند 
البكاءى. كما رَعَتْ مُوَشَةُ الأطرافٍ رَخْْصٌ عَرِيُها. قال: و أنشده أبو عبيدة فى نوادر الأسماء؛ و أنشد بعده: من املح لا يُذرَى أ رجل 
شمالهاء بها لطع لما هَْوَلتُ» أم يميئّها. و فى شعره: موشمة الجنيين؛ .. و أراد بِالمُوسَّمِهُ الصّبِمٌ» و الأملسحٌ: بين الأبيض و الأسود, و 
التو لمن با و مولا كرات عبن ارقم ين الم اا زط جا الرَطبٌ الناعم؛ و قيل: العَرِينٌ اللحم 

.)١(‏ قوله [قال الشاعر بكى إلخ] عبارةُ ياقوت: عدان السيف» ريحي سامير بكى إلخ. و بعده: كالزاعلن اداه نار 
محرّق و لقومهم حرماً من الأحرام لا تهلكى جزعاً فإنى واثق برماحنا و عواقب الأيام 

لسان العرب؛ ج17 ص: 11 

المطبوخ. ابن الأ-عرابى : أَغْرَنٌ إذا دام على ع كل العَرَنِء قال: و هو اللحم المطبوع. و العَرينٌ و العَرِيَة: 5 الأسد الذى الف يقال: 
ليث عي و ليث غايق و أصلُ التكرين جماعة الشّجر؛ قال ابن سيدة: القرينة مأوى الأسد و الضبع و الذئب و الحية؛ قال اراح يصف 
وخا حم سَراةُ أغلى اللَونِ منده كلون 4 اء تفبات نِ العغرين. و قبل: العَرِينٌ الأجمةً هاهنا؛ قال الشاعر: و مُسِوْبلٍ حلقَ الحديدٍ مُدَجج) 
كاللَيثِ بين عَريئَِ الأشبال. هكذا أنشده أبو حنيفة: مُدَججء بالكسر و الجمع عُرْنّ. و العريئ: م هَشْيمُ العضاء. و العرينٌ: جماعة الشّجِر و 
اّْكِ و العضاوء كان فيه أسد أو لم يكن. و العَرينٌ و العِرَانٌ: الشّجر المُْقاد امش تطيل. و الغرين: الفناء. وفى الحديث: أن بعض 
اللفاء دفن بعرينٍ مكةأى بفنائهاء و كان دفن عند بثر ميمُون. و ارين فى الأصل: مأوى الأسدء شبهت به لعزها و منعتهاء زادها له 
عزاو نعو العرينٌ: صياح الفاختة؛ أنشد الأزهرى فى ترجمة عزهل: إذا ترخدانةً الترعفاتٍ ناث حت عَرَاهِلهاء سَمِعْتَ لها عرينا. العرينٌ: 
الصوتٌ. و العِرَانٌ: القتال. و العرانٌ: الدار البعيدة. و العرانٌ: البَعدُ و بَعْدُ الدار. يقال: دارهم عارنُ أى بعيدة. و عَرَنَتِ الدارٌ عراناً: بعَدَتْ 


وذهبت جهة لا يريدها من يحبه. و ديارٌ عِرَان: بعيدة وص فَتْ بالمصدر؛ قال ابن سيدة: و ليست عندى بجمع كما ذهب إليه أهل 
اللغٌ؛ قال ذو الرمة: ألا أَبّها القبُ الذى يَرَحَتٌ به منازِلٌ مَيّ» و الِرانٌ الشّواسِعُ. و قيل: الهِران فى بيت ذى الرمة هذا العلدق لذ اسك 
لها. و رجل عِرْنةٌ: شديد لا يطاقء و قيل: هو الصّرّيع. الفراء: إذا كان الرجل صدرٌيعاً خبيثاً قيل: هو عِرنةٌ لا يُطاق؛ قال ابن أحمر يصف 
ضَعْقُه: و لشت بِعِونة عَركك» سلاحى عَصاً مَتْقُوفَةُ نَقِصُ الحمارًا. يقول: لست بِقَوىٌ» ثم ابتدأً فقال: سلاحى عصاً أسوق بها حمارى و 
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لست بمُفْرنِ لقنى. قال ابن برى فى العِونةٍ الصّرّيع؛ قال: هو مما يمدح به» و قد تكون العِنةٌ مما يذّم به» و هو الجافى الكرّ. و قال أبو 
عمرو الشياض: هو اللق يذه البورك. و ازنك انعرة: تقد الفتازك قال الستوعري* دمع موق إذا شر بيخائة بالقراهواهن المسماق و 
العَرَنٌُ: العَمَدُ. و العرَنٌ: رائحة لحم له عَمَُ؛ِ حكى | ابن الأعرابى: أَجدُ رائحة عَرَنِ يديكك أى عَمَرَهما و هو العرَمٌ أيضاً. والعَرَنٌ و العونٌ: 
ريح الطبيخ؛ الأولى عن كراع. و رجل عَرِلٌ: لوم اليابير حتى يطعم من التبرّور. وكزين كل ليه أوّله. و عِرْنِينٌ الأنف: تحت مُجْتمَع 
الحاسين» وهو آول الأنت سيك يكرى ف النقم وقال:هم شم القرانين» و العؤنينٌ الأنف كله؛ و قيل: هرما ضلك ومدق قطيةة قال وق 
اي ا ل 
لسان العرب» ج17 ص: 7/7 
مما 0 فى العؤني نأَى الأنفء و قيل: رأس الأنف. وفى حديث علىء عليه السلام: فو كرانية الاوك 
قصيد كعب: شه شم العرانين أَبْطالٌ لبُوس هُمٌ و استعاره بعض الشعراء للدهر فقال: و أَصبح الدهرٌ ذو الهؤنين قد جدعا. و جمعه عرانِينٌ. و 
ل 
مد السيل: قال عَدىٌ بن زيد العبادى: كانث ريا؛ و ماءٌ ذو عُرانيق و ظَلَمةٌ لم َدَعْ قَْقَاً ولا حَلّلا وماء ذو حُرانية إذا كثر و ارتفع 
عُبابْه. و العٌرانية» بالضم: ما يْتفع فى أعالى الماء من غّوارب المَؤْج. و كَرانِينٌ السحاب: أوائل مطره؛ و منه قول إمرئئ القيس يصف 
ا تيا فى عَرانينَ وَدقه من السيل و الغنَّاِ فلكة مِغزل "٠‏ و العزنة: عُروق العرَئنِ» و فى الصحاح: حُروق العَرلن. و اليؤنة: 
شجرٌ الطفخ يجىء و ويكقاة مثروة و عون: دبغ بالعؤنة و هو خشب اللمخ؛ قال ابن السكيت: هو شجر يشبه العوسج إلا 
أنه أضخم منهه و هو أَيثٌ القع و ليس له شوق طواله دَق ثم يوخ فيجىء أديمه أحمر. و قال شحر: العَيُ بضم التاء شجرء 
والحدها عرقة. و يقال: أديم مُعَوْئن. قال الأزهرى: المح واحدتها ِمْخ و هو الهزُه واحدتها جزنةء شجرة على صورة الدب قط 
منه شب القصّارين التى تَدُفنء و يقال لبائعها: عَرَان. و حكى ابن برى عن ابن خالويه: العؤنة الخشبة المدفونة فى الأرض التى دن 
عليها الفضنان و أما الى يدق بها فاسسها السمضسة و الكتذة. و غرئلة وعَريع :كان قال الأزهرى: رين سق من البمن :و غرين: سق 
من تميم؛ و لهم يقول جرير: عَرِينٌ من عُرَينَةٌ ليس مِنَاه بَرِنْتُ إلى عُرَيْمَةُ من عَرين قال ابن برى: عَرينُ بن ثعلبة بن يْبوع بن حنظلة بن 
بانكن بق زايط كا بى تع الو قال القزاق كرون اي وك عير ل اح وك بعت واقال راعلاو كر لاقي البدعا هي قن بون 
بربوع و مَغرونٌ اسمء و كذلك عُرٌان. و بنو غرين: بطن من تميم وكرج حصي يطو امن إجيلة. وعرونة وعرَنَةُ: موضعان. و 
عُرنات: موضع دون عرفات إلى أنصاب الحم #قال لبد و الفيل ام إذ أز َع العم به ما أَزْمَعا. وعونات: «اطاراي 
منخفض من الأحرض؛ قال إمرؤ القيس: كأنى و رَخلى فوقٌ أَحْفَّتَ انج شوب أو طاو بعزنان مُوجس. . وعِرانٌ البكرة: عُودها و يد 
قد السطافيو مق القدنه ين مثال الجَهَبيّين: ارتدوا فقتلهم النبى» صلى الله عليه و سلم.و عِوْنانٌ: اسم جبل باليجناب دون وادى 
القرى إلى قَِدِ. و عؤنان: 
(1). و يروى: وبله بدل ودقه و المعنى واحد 
لسان العرب» ج17 ص: 5/15 
اسم واد معروف. و بطنٌ عْرَنَُ: واد بحذاء عرفات. وفى حديث الحج: و ازتفموا عن بطن عن هو بضم العين و فتح الراءه موضع عند 
الموقف بعرفات. وفى الحديث: اقَتّلوا فو الكاقيا كل أسرة» بهيم ذى عُوْنَتِين؛ العؤْئتان: التُكتتان اللتان تكونان فوق عين الكلب. 


عرين؛ ج217 ص: 786 


العرْبُون و العَرَبُونُ و العُرْبانُ: الذى تسميه العامة الأرَبُونء تقول منه: عَرْبَئْنَهِ إذا أعطيته ذلك. و يقال: رمّى فلانٌ بِالعَرَيُون إذا سَلْح. 
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عرقن؛ ج 217 ص: 786 


: العَرَنْمّنُ و العَرََْنُ و العَرَئْتن و العَرَدّنُ و العَرَنَنُ محذوفان من العَرَنّدْن و العَرَندْنٍ زاكر والفراك عل انعد احور ايم روماب 
الواحدة عو تنةٌ. و العزنةُ ُروق العزئّن و هو شجر حَشِنٌ يشبه العؤسج إلا أنه أضخم؛ و هو أَئِيتٌ الفزع؛ و ليس له سوق واه يدق ثم 
تطبخ فيجىء أديمه أحمر. و عَوْئَنَ الأديم؛ دَبغه بِالعَرَّتئّن. و أديم مُعوْتّن: مدبوغ غ بالعؤتّن. وعُرَئتناتٌ: موضعء و قد ذكر صرفه. قال ابن 
برى فى ترجمة عثلط: جاء كَعَلّلٌ مئال واحدّ عَرَئْنّ محذوف من عَرَثتنَ؛ قال الخليل: أصله عَرَثْيّنّ مثل قَونْقُله حذفت منه النون و ترك 


على صورته. و يقال: عَوْئَنُ مثل عَوْفج. 
عرجن؛ ج١7١2‏ ص: 1786 


الو القذهوة و العرَخُوةٌ و القدكد كلد الإضاة» والقيهوة الجذق عائف وقيل؛ هو الَِذّق إذا يس و اغوجٌ» و قيل: ه راصال 
العذّق الذى يعْوَحٌ و تُقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساًء و قال ثعلب: هو عُود الكباسة. قال الأزهرى: الفوسفة ا خم رين 
شه الث به الهاكل لمااغاذ :دقيقاً فقال سبخاته و تغال.: و افع مره مزل حتى لاد اجون القَدِيم؛ قال ابن سيدة: فى نيه و 
اغوجاجه؛ و قول رؤبة: فى ب در مَيّاسِ الذَّمَى مُعَوْجَنِ يشهد بكون نون عُوْجون أصلّاء و إن كان فيه معنى الانعراج» فقد كان القياس 
على هذا أن تكو تود عوجون زاكدة كزيادتهناالى ينوك عير أن + بيت رؤبة هذا منع ذلك و أعلم أنه أصل دُباعى قريب من لفظ 
الثلا-ْ ى كي ةبطر من ريط و دمثْرٍ من دَهِثْه آلا ترى أأنه ليس فى الأفعال قفن و إنما هو فى الأسماء نحو عَلْجَنٍ و خَلبْن؟ و عَرْجَنه 
بالقضاة جيه وفتغية شسرية تملسف يق اق والأفسون ارقا دقرف دن الكبأة 333 شبر أو دُوَينٌ ذلكك. و هو 

طَيبٌ ما دام غَضَه و جمعه العراجِينٌ. واقال تعليةةالتكجرق كالقط كين و عو ميظد ييف قال: لتذيعن العام» إن شى # خيخ من التراجين! 
ومح قدو الصخ. الأزهرى: العراهين و اراس اوها هين عبيون دك الققان هن الكنها << الع قال الها الفط الأزهرى: 
العَؤيجنةٌ تصوير تراجين النخل. و عَرْجَنَ الثوبٌ: صَوّر فيه صُوَرَ العراجين؛ و أنشد بيت رؤبة: فى در ميس الدَّمَى مُعَوْجن أى مُصوَّرٍ 
فيه صُوَرُ النخل و الدّمى. 


عرضن؛ ج7١‏ ص: 7/86 


: الأزهرى فى رباعى العين: الليث العِرّضّنة و العرَضنى عَدُوٌ فى اشتقاق؛ و أنشد: تَعِْدُو العرّضنى حَتِلهم حراجلا. قال ابن الأعرابى 
الْعَرَصٌنى فى اعتراض و نشاط» و حراجل و عَرَاجِلَ: جماعات. أبو عبيد: العرَضنة 
لسان العرب. ج١217‏ ص: 16 


الاعراض فقن السيرمة اكماطه ولا قال ثاقة ودعلة. و امراة عدمدة شهبة قد ست غذقا من سعنها: 
عرهن؛ ج1١2‏ ص: 7/88 


: العُراهنٌ: الضخم من الإبل. الفراء: عركات راع وكرام سيم اح نه العُومّيون و العُويون و العُوجِدُ كله الإهانٌ. ابن 
برى١٠‏ “الأدقوةه و نيع طراف اش ايه الكماة ذ فى الطَغم. قال: و عُرْهانٌ موضع. 


عزن؛ ج١١»‏ ص: 784 
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: ابن الأعرابى: أَعْرَّنَ الرجل الرجلّ إذا قاسم نصيبه» فأخذ هذا نصيبه» و هذا نصيبه؛ قال الأزهرى: و كأن النون مبدلة من اللام فى هذا 
اللعرف» 


عسن؛ ج7١»‏ ص: 7/8 


الَسَنٌ: تجو العلّف و الرَعْى فى الدواب. عبنت الدابة بالكسرء عَسَناً: نجع فيها العلّف و الرّعْىْء و كذلك الإبل إذا نجع فيها الكل 
و ونث أبو عمرو: أعَْنَ إذا سرمي بيتهناً حسناً. و دابة عِنٌ: َكُونٌ و كذلك ناقة حيةنة و عاتن والعشُ: الشحم القديم مثل 
الأ'سْن؛ قال القَلاحٌ: عُراهماً خاظى البَضديع ذا عُسّن. و قال قَعْنبُ بن أمّ صاحب: اسان عا اك متي ان وسنت الناقة على 
عُسْنٍ و عِسنٍ و عُسْنٍ و أَسنٍ؛ الأخيرة عن يعقوب حكاها فى البدل؛ أى على من و شَحم كان قبل ذلكك. عر ا 
يبقى الشحمٌ إلى قابل و يَعْتَقَ. والأشن والقشة و العف :؛ أَثْرٌ ييقى من شحم الناقة و لحمهاء و الجمع أعْسانٌ و آسان» و كذلكك بقية 
لثوب؛ قال لير اللو : با أَحوَىّ من تميمه عَرّجا تَستخرِ الع كأغسانٍ اللق. قن قات ذوات عُسْنِ؛ قال الفرزدق: فخَضْتٌ 
إلى الكتشاء متاء واشد برزى وات التفانا المقيدتات ت تكانيء و القش: جمع أن و ويه و هو السمين» و بقال للخم ةو 
جمعها عسَنٌ. و التَّغْي يق قله النيهم فى الناة: و التََعْيدينٌ ا قلهُ المطر. و كلا مُعسَنٌ و مُعَسَيٌ: الكسر عن ثعلب: لم يصبه مطر؛ و 
مكان غاسة: ضيق؛ قال: فإ لكم مآقِط عايتنات, كيؤم أَضَوٌ بالووّساءِ إير. 00 الفال الول كر فى الفسر و الباضن» وهو 
على أَعْسانٍ من أبيه أى طرائق» واحدها عِْنّ. و تعسَنَ أباه و تأنه و تأَله: َرّعَ إليه فى الشَّبَه. و العِسَنٌ: الفرعون الرديف وهي له 
رديئة» وقد تقدم أنه العشقُ و هى رديئة أيضاً. . وعَسْنٌ: موضع؛ قال: كأنٌَ عليهم, بنُوبٍ عَشنء عَماماً يَشِتهلٌ و يش تطير. ورجل 
عَوْسَنٌّ: ريل ل . وأَعْسانٌ الشىء: آثاره و مكانه. و تَعَسريّه: طلبت أَثْره و مكانه. قال ادو اده سيعت يرو انعد من الأقزان 
يقول: فلان عِسْل مالٍ و عِسْنٌ مال إذا كان حسن القيام عليه 


عشن؛ ج7١2‏ ص: 7/84 


#عشن واغتشن: كاعر سوق انمد م أَغْمَنٌ و اغققة؛ عن الفراء. و قال ابن الأعرابى العاشِيٌ المحمُ» و الغشانة الكرَبكُ عُمانيةء 
واسكام حاكن متجية والسيها إلى اجدرن: والشكانة: لشو لل اطول سمت دو لسن وقد التخرة: اع شماقها قال: 
تعشَّنْتٌ النخلةُ و اعْتَسَّها إذا تصِغتٌ كرابتها فأخذته. 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: 1 

والققانة اللقاطة من الحم فال ابو قيس ديقال كنا رك فى الكباض 3 امن تلت ]ذا لتك الهلة القنان و الققافة و لكان و اليذاة 
بكله» و القفائة أصل التففةة ور بها كع أب قفانة: 1 


عشزن؛ ج١١2‏ ص: 7/87 


: الْعَشُرٌ نهُ: الخلاف. و العَشَوْرَنُ: العديد الكاق كالهك : ن. و الْعَسُورن؛ العَدرٌ الخَلّقَ من كل شىءء و قيل: هو المُلتوى العيتر من كل 

شىء. و عَشْرَننه: يلاه و الأنثى عَشَوْزَنَهُ و جمع العَشَّوْرَنِ عَسْاوزُء و ناقة عكؤزلةة و أله اذى ِالمَئِسُورٍ و العَشَّوْرَنِ. و يجوز أن 
بُجمع عَسْوْرَنٌ على عَشْازِنَ» بالنون. الجوهرى: العَشَّْرْنُ الصّلْبُ الشديد الغليظ؛ قال عمرو بن كلنُوم يصف قناة صَُلَبةُ: إذا عَضَّ التّقَافُ 
بها اشْمأَرتْ و وَلَتْهُْ عَشَوْرَنَةٌ زبُونا عَسْوزَتَةٌ إذا غُمِرَتْ أَرَئْتُْ تشّحٌ قََا لمَُقَفِ و التجبينا. و حكى ابن برى عن أبى عمرو: العَشؤزّنٌ 
لأعْسَل و هو عَسْؤْرَنُ المية إذا كان ير عَضْديه. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالالالالا صفحةً عا؟ا0 من داناايب 
عصن؛ ج17 ص: 7/8 

َعْصَنّ الرجلّ إذا سَدّدَ على غريمه و تمككه و قيل: أَعْصَنَ الأمرٌ إذا اعْوَجٌ و عَسْر. 

عطن؛ ج17 ص: 7/8 


: العطنٌ للابل: كالوَطنٍ للناسء و قد عََبَ على مبركها حول الحوض. و المَغْطَنُ كذ لكك و الجمع أَغطاٌ. عَطَنتِ الإبل عن الماء 
تن و تغطنُ لون فهى عَواطِنٌ و عُطونٌ إذا وي ثم بتركث» ذ فهى إبل عاطنة و عَوَاطنء و لا يقال إبل عُطانٌ. ويعطنت أبشبا و 
أقكهاة مشاه * لم أناخها و حبسها عند الماء فبركت بعد الورود لتعود فتشرب؛ قال لبيد: عاقنا الماء فلم تُيلْهماء إنما ييل أصحابٌ 
العاسل. و الاسم القطنة. و أَعْطَنَ القوم: عَطَدت إبلّهم. . وقوم عُطَانٌ و عُطُونٌ وعَطَنَةٌ و عاطِنونَ إذا نزلوا فى أغطان الإبل. وفى حديث 
الرؤيا: رَأَئْتّى أَنْرِحٌ على قليب فجاءً أبو بكر فاش ِمَقَى و فى نَرْعْه ضعْفٌ و الله يغفر له» فجاءً عمر قَترّحَ فاش تحالَتٍ الدَّلُوَ فى يده عَرْباه 
فأزوى الظَمِمة حتى صَوَبتُ بَطنِ؛ يقال: ضربت الإبل بعطن إذا رَوِيَتْ ثم بَرَكتُْ حول الماء؛ أو عند الحياضء لاد إلى الشرب مرة 
أخرى لتشرب عَلَا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى و الأظماء؛ ضَوَب ذلكك مثا لاتساع الناس فى زمن عمر و ما فتح عليهم 
قاد سان وفى احلديث الامتسقاء فما مضت سابعة حتى أَعْطَنَ الناسّ فى العُذْب؛ أراد أن المطر مق وعم البطون و الظُهورَ حتى 
عطي الناس إِبلّهم فى المراعى؛ و مندحديث أسامة: و قد عَطَنُوا مَواشيهُم أي أرانحوهاة شين المُراحٌ» و هو مأواهاء عَطَناًِ و منهالحديث: 
اشرتَؤضوا بالمغرّى خيرا و الوا له َنأ مراعه. و قال الليث: كل مبركك يكون مألفا للايل فهو عَطَنّ له بمنزلة الوَطن للغنم والبقر 
قال: و معنى معاطن الإبل فى الحديث مواضعها؛ و أنشد: و لا تكلَفى تَفسىء و لا ملّهىء جزصاً أَقِيمُ به فى مَغْطنٍ [مَعْطِنِ الهُونِ. وروى 
غرن النبى: صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن الصّلاة ه فى أَعْطان الإبل.وفى الحديث: لراش مرايض الغفر والا تسلوافى أغطاة الابل؛ 
قال ابن الأأثير: لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة فإنها 
لسان العرب» ج217 ص: 7/17 
موجودة فى مرابض الغنم, و قد أمر بالصلاه فيها و الصلاة مع النجاسة لا تجوزء و إنما أراد أن الإبل تَرْدَحِمُ فى المَنْلء فإذا شربت 
رفعت رؤُوسهاء ولا يؤْمَنُ من نفارها و تََرّقها فى ذلك الموضع, فتؤْذى المصَلَىَ عندها أو تلْهِيه عن صلاته أو تنجسه بِرَشَّاشٍ أبوالها. 
قال الأأزهرى: أغطان الإبل و مَعاطِيُها لا تكون إِنا مباركها على الماءء و إنما تعن العربٌ الإبلَ على الماءِ حين تَطلُع اليا و يرجع 
الناس من الع إلى المحاضةرء و إنما بَُِْونَ النّعم يوم وزدِهاء فلا يزالون كذلكك إلى وقت مَطلّع شيل فى الحريت» كم لاليتياوتها 
بعد ذلككه و لكنها تَرِدُ الما فتشرب طَوْبتها و نض در من فورها؛ و قول أبى محمد اله ذَلَمِيَ: و عَطَّنَ الذَبَّانُ فى قَمْقَامِها. لم يفسره 
ثعلب» و قد يجوز أن يكون عَطَّنَ اتخذ عَطَناً كقولكك: عَشَّش الطائر اتخذ عُمَاً. و العُطونٌ: أن ثراح الناقةُ بعد شربها ثم يعرض عليها 
ع ل ا ل 
وقد شن عدن أى كتووقال فين لقا نقد ى إلى رواء عاطِنّاتها. قال ابن السكيت: و تقول هذا عَطَنٌ العَنم و مَعطِنّها 
ترايضها حول الما و فق ارج دن لك ذا ل بشب فَو إل لل يبه ل يد قَهَرَقَنا لهما فى ذَائِْ لضَواحِيه 
ل يش بال رايتخ الدّمْنِ على أعضاده َلمَْهُ كل ربح و سبل عاقنا الماء فلم ُقيلنهماء ؛ إنما يُعْطنٌ من يَوِجو العلل. و رجل رَحَُبٌ 
التتلن واي العطن أى رَحْبٌ ب الذّراع كثير المال واسع الرّخْل. و العَطنٌ: البعوض؛ و أنشنه شَمِرٌ لَعَدِىٌ بن زيد: طاهِرٌ الأثواب يَحمى 
موموي كل إل أ طيك الفا الطفعة التسناة: و القطلة «الموع ب برقا لوم لدو تاتس وضع نعلت بلكب بقطة عا 
فهو عَطِنٌ و الْعَطَنَ: وْضِعَ فى الدباغ و ترك حتى كمد و أنه و قيل: هو أن يُنضح عليه الماء و يُلْفِّ و يدفن يوماً و ليلة ليسترخى 
صوفه أو شعره فينتف و يلقى بعد ذلكك فى الدباغ» و هو حينئذ أنتن ما يكونء و قيل: العَطُنُّ» بسكون الطاءء فى الجلد أن تُؤخذ عَلْقَةه 
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وهو نبتء أو قَوْثٌ أو مِلح فيلقى الجلد فيه حتى يتن ثم يُلْقَى بعد ذلكك فى الدّباغ؛ و الذى ذكره الجوهرى فى هذا الموضع قال: أن 
يؤخذ العَلْقَى فيلقى الجلد فيه و بُكَمَ لينفسخ صوفه و يسترخىء ثم يلقى فى الدباغ. قال ابن برى: قال على بن حمزة العَلمَى لا يُعْطنٌ به 
الجلد و إنما يعطن بِالعَلََهُ نبتِ معروف. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: أخذت إهاباً مَغطوناً فأدخلته عُتُقَى؛ المغطون: مين 
العتمرق الشعرء:وفى حديث عمرء رضى الله عنهة دنخل على التبىء صللى الله عليه. و سلب و فى البيث أَمْتِ عطنة» قال أبو عبيد: الععلئة 
المنْنُ الريح. و يقال للرجل الذى يُسْتَفْدّر: ما هو إلا عَطِئَة 

لسان العرب» ج17 ص: 18/6 

من ثدزافال أن و وبد: عَطِنَ الأَديم إذا أنتن و سقط صوفه فى العَطنء و العَظنُ: أن يُجعول فى الدباغ. وكال أبرؤيد موضع العَطنٍ 
الفكقة ‏ واقال أو ححفة اعطق الجلد امعرض روا حدوقةه عزن تر آن متسل ونه شه عدا عيو كقط وق نو لظي و قطن فل 
به ذلك. و العِطانٌ: قث أو ملح يجعل فى الإهاب كيلا يُنينَّ. و رجل عَطِينٌ: مين البشرة. و يقال: إنما هو عطِينة إذا ذُمّ فى أمر أى 
مُئْينّ كالإهاب الممغطون. 1 


عظن؛ ج١١2‏ ص: /7/8 
واوا قاين أقنق الرجو خ 1ن يسا 
عفن؛ ج »)١١‏ ص: //7 


2 


عَفِنَ الشىء بفذ عن وطتودة: قير عق 4ن الفقرية و هدق تسد من لذو وغييها كنك عفن مقن قال الا وهر هو الشىءٌ الذى 


فبه دوه و يُخبّس فى موضع مغموم فَيعفَنُ و يَفْشَد. دو عفن الول بالكسرء عفنا لىَ من الماء. وفى قصة أيوب: عليه السلام: عدن عن 
القبح و الدم جوفى أى فسد من احتباسهما فيه. وعَفَنَ فى الجَبل عَفْناً كعَدّنَ: صَعّد؛ كلتاهما عن كراع؛ أنشد يعقوب: وا يمن افق 
تبيراً مكائه أَزُورُكء ما دام للطّؤْدٍ عافِنّ. 


عفهن؛ ج 2١١‏ ص: /7/8 
: ناقةٌ عَفاهِنٌ: قوية» فى بعض اللغات. 
عقن؛ ج »)١1‏ ص: //7 


: قال الأزهرى: أما عَفَنَ فإنى لم أسمع من مُشْتقاته شيئاً مستعملًا إلا أن يكون العِقَيَانٌ فِغيانًا منه» و هو الذَّهَبُ» و يجوز أن يكون فِغلانا 


من عَقَّى يَعْقَىء و هو مذكور فى بابه. 
عكن؛ ج »١١‏ ص: //7 


: لمكن و الأغكان: الأطواء : فى البِطّن من السّمن. و جارية عَكناء و مُعَكئَة: ذات مُكنِه واحدة الُكن مُكئَة. و تكن البطن: صار ذا 
فكو و يقال كع السن 2 كك إنارائك يتمص ضوافتي وك لازم ل م 
واسعة تنثنى على اللابس من مدعَتها؛ قال يصف درعا: لها عُكنّ َك الل ححنساء و تزاً بالمعابلٍ و القطاع. ل لعي مما 
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غليظة لحم اضر و الخِضِء و كذلكك الشاة. و العكنانٌ و الَكنانٌ: الإبل الكثيرة العظيمة. و نَعَمْ تَكنانٌ و حَكنانٌ أى كثيرة؛ قال أبو 
تخيلة الشقدئ: هل باللََى من عَكر تَكنانِء أم هل تَرَى بالل من أَطْعانِ؟ و أنشد الجوهرى: و حَكْحَ الماء ورد تمكنان. 


علن؛ ج١١2‏ ص: /78 


: العلا و المُعالّنهُ و الإغلانٌ: المجاهرة. أن الأمر يَلنُ عُلوناًو َغِْنَ و عَلِنَ َل علا و عَلانية فيهما إذا شاع و ظهرء و اغتلَنَ؛ ولو 
عله و أغّن به؛ و أأنشد ثعلب: حتى يَشَّكٌ وسْاةُ قد رَمؤْكك بناء و أَعْلنُوا بكك فين أَىّ إغلانٍ وفى حديث المملاعنة: تلكك امرأَة أَعْلَنَتْ؛ 
الإغلانٌ فى الأصل: إظهار الشىء» و المراد به أنها كانت ققد أظهرت الفاحشة. وفى حديث الهجرة حكن يدوالبها بفززين ل 
الات بغلان أى الجهر جدينه و قراءثه. و اشتس > دج الرجل ثم معن أى ى قاض الك عله به وعالته: َعْلَنَ إليه الأَشر؛ قال كَعْنَتٌ بن أَمّ 
صاحب: 
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ناس عن الفا صاججه» و َنْ أعالهُع إلا كما عَلنُو. و العلانٌ و المُعالّنة إذا أَعْلّن كل واحد لصاحبه ما فى نفسه؛ و أنشد: و 
كَفّى عن أدَى الجيرانٍ تَفِىء و إغلانى لمن ينغى علانى و أنشد ابن برى للطرماح: ألا مَنْ ميم عنى بير علانِية» و نغم أو العلانٍ و 
يقال: يا رجل اش مَغِنْ أى أَظْهنْ. و اعْتََنَ الأمرٌ إذا اشتهر . و العلانية على مثال الكراهِدَة و القَرَاهِية: خلاف السّرء و هو ظهور الأمر. و 
رجل عله لذ يكت يتوه راجو نه و قال اللحيانى: رجل عَلائِيةُ وقوم عَلانُونَ و رجل عَلانِيٌ و قوم عَلايُوَه وهو الظاهر الأمر الذى 
أمره لدع وَعلْوَانٌ الكتاب: بحرو أ كرق قعل تعد لك عن العلدفة يقال: عَلوَنْتٌ الكتاب إذا عَنْونُته. وعّلْوَانٌ الكتاب: عُيُوانّه. 


علحن؛ ج »)١١‏ ص: 17/9 


: ناقة عَلْجَنُ: أب كا اللحم؛ قال رؤبة بن العجاج: و خَلّطثْ كل دلاث عَلْنِ تَخِيطَ ححزقاءِ اين حَلنٍ و امرأة علجٌ: ماجِنّة؛ قال: 
يا تأ اشهر علص ترق بالليل» إذا لم تَِطن بَثيعٌ» من ذَعْرَتها و المَغْينِء كَرَرّعْ الحأ فوقّ المغطن ذُعْرَنُها: اترمُها. الأزهرى فى 
باب ما زادت فيه العرب النون من الحروف: ناقة عَلِجَنٌّ» و هى الغليظة المستعلية الخلق المكتنزة اللحم؛ و نونه زائدة. الأزهرى: ناقة 
عُلْجُومٌ و عُليجَونٌ أى شديدة؛ و هى العَلَجَنُ. قال: و قال أبو مالكك ناقة عَلْجَنّ غليظة. الجوهرى: العَلجَنٌ المرأة الحمقاء؛ و اللام زائدة. 


عمن؛ ج١١2‏ ص: 7/9 


تمق يَعِنٌ وعَوِن: أقام. و العْمَنُ: المقيمون فى مكان. شال رسل غَارَقٌ وعروةة وعنه اهتن غر ان أب و عمرو: أغمن دام على 
الام بأممان؛ قال الجوهرى: و أَعمَنَ صار إلى مُمَان؛ و أنشد ابن برى: من مغرقٍ أو مُشْيِم أو مغين. و العَمِيئة: أرض ف يلثسساية و 
عُمان: اسم كورة» عربيةً. و عُمانٌ» مخفض: بلد؛ و أما الذى فى الشام فهو عَمَانء بالفتح و التشديد. و فى الحديث حديث التؤض: 
عِرَصْه من مَقايى إلى عَمّانَ؛ هى بفتح العين و تشديد الميمء مدينة قديمة بالشام من أرض الْبلْقاءء و أما بالضم و التخفيف فهو موضع 
علد الحروةء و له ذكر.فن الحديك: و معان "مدينة؛ قال الأزغري: عُعانٌ صرت ولا ضرت قمى جعله بلدا صرقه فى حال المعرقة 
و النكرة» و من جعله بلدة ألحقه بطلحة؛ و أما عَمَانّ بناحية الشام موضع» يجوز أن يكون فعلاسن من عَم : َعم لا ينصرف معرفة؛ و 
باكترا ووكرو ا نو لاسن كو مرت ا لاير3 لال مويو ٠‏ تربع الى > امور يما إلا 
لمؤنثء و قيل: عُمَان اسم رجلء و به سمى البلد. وأَعْمَنَ وعَمَّنَ: أ أتى عُمَان؛ قال العِدى: فإن تَنهمُوا أَنْحِدْ خلاقاً عليكم» و إن تُعمنُوا 


مُشتخقبى الحزب أغرقي. 
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لسان العرب» ج١21‏ ص: الح 


و قال رؤبة: نَوَى شآم بان أو مُعَمّن «*. و العُمائة: نخلة بالبصرة لا يزال عليها السَّنَةٌ كلها طلْعُ جديدٌ و كبائسٌ مُثْمرة و أَحَرُ مُوْطِبَةُ. 
عنن؛ ج17 ص: +984 


: عن الشىة عن و يعن عدا و عنُونً: طَهرَ أمامكك؛ و عَنَّ بن ون عاو عُنوناً و اغتَنّ: اعَرَضٌ و عَرَض؛ و منه قول إمرئ القيس: 
فعنَّ لنا َب كأَن نعاجه. و الاسم العَتّن و العنانٌ؛ قال ابن جلزة: عََناَ باطِلًا و ظَلْماَ كما 5 ير عن ححجرة الربيض الظباء «©. و أنشد 
تعلب: و ما دل من أمٌ مُثمات سَ لق من الشوده وذهاء العنان غذوث: معتى قوله ...وها العنان ... أنهنا تغتقٌ فى كل كلام أى 
تغترض. .ولا أفعله ما عَنَّ فى السماء نجمٌ أى عَرَض من ذلكك. و العّة.و الثنّةة الانصتراض بالفضول. و الاغنناث: الاعتراض. وَالقنٌ: 
المعترضون بالفُضولء الواحد عانٌ و تنو قال: و العُنّن - تع الكين ويد اكثارة. يقال: عُنّ الرجلٌ و عُنّنَ و عُننَ و أَعْينَ «.» فهو 
عَنِينَ مَغنون معن معدن و عدت بع ما أدرى ما هى أى تعَرّضتٌ لشىء ء لا أعرفه. و فى المثل: مُْرضٌ لعنَنِ لم يَغْنه. و العَتَنُ: اعتراض 
فرك رك سا سس الم قار فازلَمٌ به سَأَوٌ العنن. و رجل مِعَنٌ: يغرض فى شىء و يدخل فيما لا يعنيه» و الأنثى بالهاء. و يقال: 


معن 


امرأة مِعَنّْ إذا كانت مجدولة جَدْلَ العنان غير مسترخية البطن. و رجل مِعَنَّ إذا كان عِريضاً متيحاً. 0 مِعَنّهُ: نَعْتنُ و تغترض فى كل 
شىء؛ قال الراجز: إن لنا لكَنّ ع مه كالربح حول القن :تفن عن الشىءء و قيل: + َعْتَنّ و تَْتنُ فى كل شىء. و المِعَنٌ: 
الخطيب. وفى حديث طهفة: رتنا إليكك من الوَنّن و الَنن؛ الوَنّنُ: الصنمء و العنن: الاعتراضء من عَنَّ الشىء أى اعترض كأنه قال: 
برئنا إليكك من الشركك و الظلم؛ و قيل: أراد به الخلافٌ و الباطل؛ و منه حديث سطبح: أم فار فازْلَمْ به شَأَوُ العَن. يريد اعتراض الموت 
و مَدبِقّه. وفى حديث على رضوان الله عليه: دَهَمُه المية فى عَئن جماحه؛ هو ما ليس بقصد؛ و منهحديثه أيضاً يذّمٌ الدنيا: ألاو هى 
المَُصدَّيةٌ العتُونَأَى التى تتعرض للناس, و قعول للمبالغة. و يقال: عَنَّ الرجل بَعِنُ عَنَاَ و عَنناً إذا اعترض لكك من أحد جانبيكك من عن 
يمينكك أو من عن شمالك بمكروه. و العَنُّ: المصدرء و العَدُّ: الاسم» و هو الموضع الذى يَعٌّ فيه العان؛ِ و منه سمى العنانٌ من اللجام 
عتانا الأند يعر طهامن تانحيية لاا يدتخل فيه مله شو 

("). قوله [و قال رؤبة نوى شآم إلخ] قبله كما فى التكملة: فهاج من وجدى حنين الحنن و هم مهموم ضنين الأضنن بالدار لو عاجت 
قناة المقتنى نوى شآم بان أو معمّن القناة: عصا البين» و المقتنى: المتخذ قناةً (6). قوله [عنناً باطنًا] تقدم إنشاده فى ماده حجر و ربض و 
عتر: عنتا بنون فمثناة فوقية و كذلك فى نسخ من الصحاح لكن فى تلكك المواد من المحكم و التهذيب عثناً بنونين كما أنشداه هنا 
(0). قوله أو أعقد] كذا فى التهذيبء و الذى فى التكملةٌ و القاموس: وام بالإدغام 
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واقمقة وان اق اعراضا ف المناضة من كر أ بطل و أعظة ذلك قوق غلة أى افيا من نين أصيدانه و هرمن تلكو 
العنات؟ العا لق و لانن" المعارضة. و مُناناكك أن تفعل ذاكك على وزن قصاراكك أى جهدك و غايتكك كأنه من المُعانّه و ذلك أن 
تريد أمرا فيعض دونه عاض يمنعكك منه و يحبسكك عنه؛ قال ابن برى: قال الأخفش هو عُناماك» و أنكر على أبى عبيد عُناناكك. و 
قال النّجيرَميُ: الصواب قول أبى عبيد. و قال على بن حمزة: الصواب قول الأخفش؛ و الشاهد عليه بيت ربيعة بن مقروم الضبى: و 
تضم يَكبٌ العوصاءِ طاطٍ عن المُْلى» عُناماةٌ القتذائٌ. و هو بمعنى الغنيمة. و القذاٌ: التقادغة و ريقال: هو لكث بين الأَوْبٍ و العَّن إما 
أن يَؤُوبَ إليكك. و إما أن يعرضٌ عليكك؛ قال ابن مقبل: ُبدى صدوداء و فى بينا طق بأتى محار بين الأؤب و العن. و قيل: معناه 
بين الطاعةٌ و العصيان. و العان من السحاب: الذى يعض فى الأقق؛ قال الأزهرى: ا جرَى فى عنان الشَّْرَئٍ لاد نينا 
جرى فى جراية هما وراب الأماعز حين يشتدُ الحٌ باثشراب؛ و قال الهذلى: كأنَّ كلاه َي على هِرَفٌه بن مع العيدية للؤئال. يعن 0 


يغرضء و هما لغتان: : بَعنٌ و يَحُن. نّ. و التغنين: الحئسء و قيل: الحبس فى المتطيق الطؤيل: و يقال للمجنون: : مَعْنون و مَهُْرُوع و مخفوع و 
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معمّوه و ممتوه و مُمْئَةٌ إذا كان مجنوناً. وفلانن عَنَّانٌ عن الخبر و كَتَاسقَ و كَرَّامٌ أى بطىء عنه. و العِيِنٌ: الذى لاد يأتى الثساء و لا 
بريدهن بين الَانهُ و العنينة و العِنيتَة. و دن عن امرأته إذا حكم القاضى عليه بذلك أو ا صباراسور ارك كارجره 
تقدم كأنه اعترضه ما يسمه عن النساءء و امرأة عن كذلكك» لا تريد الرجال ولا نشتميهم: و ع واقثيل بمستى مغعول مثل ليج فل. 
و حي عِنَينا لأنه يعن ذكره لفقل المر أمتمق قن بطق و كباله قلا قصده و يشال : عنّنَ الرجل إذا تركث النساء من غير أن يكون عِنيا 
لشأر يطلبه؛ و منه قول ورقاء بن زهير بن جذيمة قاله فى خالد بن جعفر بن كلاب: تعَنَّتٌ للموت الذى هو واقعٌ؛ و أدركتٌ ثأرى فى 
مر و عامر. و يقال للرجل الشريف العظيم الشُودّد: إنه لطويل العنان. و يقال: إنه ليأخذ فى كل قَنَّ و عَنَّ و سَنَّ بمعنى واحد. و عِنانٌ 
اللجام: السير الذى تُمسكك به الدابث و الجمع أعِنَه و عن نادره ما سيبويه فقال: لم يُكسّر على غير أَعِنَهُ لأنهم إن كشرُوه على بناء 
الأكد رمه اللسحيف وكاتوا فى هنذا أعري؛ يريد إذ كانوا قاد يقتصرون على أبنية أُدنى العدد فى غير المعتل» فى مالنعا, 
المدغمء و لو كسروه على قعل فازمهم التضعيف لأدغمواء كما حكى هو أن من العرب من يقول فى جمع ذُباب دُبٌ. . و فرس قصير 
العنان إذا ذُمّ بقصر عُنقِهه فإذا قالوا قصير العذار فهو مدحء لأنه وصف حينئل بسعة جشفلته. و أَعَنَّ اللجامَ: جعل له عِناناء 

(7"). قوله [عين عنة] بصرف عنة و عدمه كما فى القاموس 
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واقفيق عر عن لنر و لمعيه يطالة. وق التيلايية 2ن لفازر وام مناقاذاريه اانه عع الصبوه قوو عر لوطل كانه 
عن جعل له عناناء و سُحِى عِنانٌ اللجام عِناناً لاعتراض سَئِرِيه على ص مُحَتئ عُنق الدابة من عن يمينه و شماله. و يقال: ملا فلانٌ عِنانَ 
دابته إذا أغيداه و حَمَلَُ على اضر الشديد؛ و أنشد ابن السكيت: حَوْفٌ بعيدٌ من الحادىء إذا مَلقَّتْ شَّمْسٌ النهار ينان الأَيرْق 
الضّخِب. قال: أراد بالأبوق الضّحِب الجنْدْبَ» و عِنائّه جَهدُه. يقول: يَرْمَضٌ فيستغيث بالطيران فتقع رجلاه فى جناحيه فتسمع لهما صوتاً 
والسل صو نوه فسيوالة لكف يقال كر القتدبي و لغرب فى العناة أكال سنائرة قال ذل عناق فللا إذا اشاد و فلة أبق البنان إذا 
كان مُمتنعاً؛ و يقال: أَرْخ من عنانه أى رَفَه عنه؛ و هما يجريان فى عِنانٍ إذا استويا فى قَضْلٍ اوفوو نك الطرمًاحُ: مغلم كلهم َ 
كيو 1 لقو جنا عن جتان لمعتل :سيط الشعراة أن قارس وخرس القردق جنا ]ذا حر سوط اوقل الطرماسة ذا قمر عن 
عن عكاض ان قوط عد اقوط و يقال الى علخ عناتة آى 53 علو وكيك على الفرس هناف [ذا االجممهة قال ابن عقيل ماكر فرساتو 
حاوطنى حتى تيت عِنَانَه على مدير العلباءِ رَيَانَ كاهلة حاوطنى أى داوَرَنى و عالجنى» و لذ علبافة علقه آراد أنهطويل الف فى 
علا إدبار. ابن الأعرابى: رب جوادٍ قد عَثََ فى اشرينايه و كبا فى عنانه و قصَرَ فى قؤدانه [مردائه. و قال: الفرس تجرى يوثقه و عزقه؛ 
فإذا وْضِعَ فى المِفُوس جرى بِيَدّ صاحبه؛ كبا أى عَّرِهِ و هى الكبوةٌ ه. يقال: لكل جواد كبَوَة و لكل عالم هَفُوه و لكل صارم تَبوَةُ؛ كبا 
فى عنانِه أى عثر فى شَّوْطه. و العنان: الحبل؛ قال رؤبة: إلى عِنانَئ ضاير لَطيضٍ. عنى بالعنانين هنا المَْينَ و الضامر هنا المَثْنُ. و عنانا 
الدن علقي و العاث و الغان: من صلفة الخال القن تقد من صَؤْبكك و تقطع عليكك طريقكك. يقال: بموضع كذا و كذا عانَ يمر 
القابلة :يقال الرعدل: إنه طَرِفٌ العنان إذا كان خفيفاً. وعَنَنَت المرأَةٌ شعرها: لكك نفس د كا عنان ودر كه عنان: 
شَركَةُ فى شىء خاص دون سائر أموالهما كأنه عَنّ لهما شىء أى عَرَض فاة شترياه و اشتركا فيه؛ قال التابغة الجعدئى: و شار كنا ريشا فى 
قاهاء و فى أخسابها يدرك العنانٍ بما وَلَدَتْ نساء بنى هِلاليء و ما وَلَمدَتْ نساء بنى أبان. و قيل: هو إذا اشتركا فى مال مخصوص؛ و 
بانَ كل واحد منهما بسائر ماله دون صاحبه. قال أبو منصور: الشركة شّوكتان: شوْكَة الجنان» و شَركَةٌ المفاوضة: فأما شَركَةُ العنان فهو 
أن يخرج كل واحد من الشريكين دنائير أو دراهم مثل ما يُخْرج صاحبه و يخلطاهاء و بِأَدَنَ كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه» و 
لم تختلف الفقهاء فى جوازه و أنهما إن 
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رَبحا فى المالين فبينهما ؛و إِنْ وَضْدعا فعلى رأس مال كل واحد منهماء و أما شركة المفاوضة فأن بد شركاقى كل شي فى أندريهما أ 
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يش تفيداه من بَعْدٌ و هذه الشركة عند الشافعى باطلة» و عند النعمان و صاحبيه جائزة» و قيل: هو أن يعارض الرجل الرجل عند الشراء 
فيقول له: أَشْ رِكنى معككء و ذلكك قبل أن يستوجب العَلَقّ» و قيل: شركة العنانٍ أن يكونا سواء فى القَلّقَ و أن يتساوى الشريكان فيما 
أخرجاه من عين أو ورق» مأخوذ من عِنانٍ الدابة لأن عِنانَ الدابة طاقتان متساويتان؛ قال الجعدى يمدح قومه و يفتخر: و شا ركنا قريشاً 
فى تاها 1١‏ ...) أى ساويناهم, و لو كان من الاعتراض لكان هجاء. و سميت هذه الشركة شَّرِكَةَ عِنانِ لمعارضة كل واحد منهما 
اسه شال كل هالدةو صيلة اقدمكا منلسيعا و كتر انث يقال عله نا ناو فنا لله "كما يقالة عارامة تعار كيه داوف و عرافا ربو فللان 
َصدَيِرٌ العنان: قليل الخير» على المثل. و العنهُ: الحَظِيرة من الحَشَّب أو الشجر تجعل للإبل و الغنم تَحْبِسٌُ فيهاء و قيد فى الصحاح فقال: 
َرأ بها من بَدِ المُّمال. قال قعل الفلة الفظ» : تكون على باب الرجل فيكون فها إبله و غنمه. و من كلامهم: لا يجتمع اثنان فى 
عن و جمعها عن قال الأعشى: رَى اللّم من ذابلٍ قد ذَوَىء و رَطْب برقع قَؤقَ التّ. وَعَتادٌ أبقا: مثل قَبْْ و قباب. وقال التشيق: 
لقال فى بمنة الافال يماك 11 و فى خلنها التي قفوو المرايدتي لد راك يها ناه مكل وام الحر وول و 
رأيت مظَراتٍ الإبل فى البادية يسمونها متا لاغينانها فى مَهَبٌ الشَّملٍ مُغترضة لتقيها بو الال قال: و رأيتهم , يرون اللحم المَقَدّدَ 
فوقيا ]ذا أزادوا تجقينه قالوو لف أدوى عدن اعند القتوق ساقال قن الفله إند الله الس تعلو مد الحا من فقا الداس قال: 
و أرى قائله رأى فقراء الحرم يَمُدُون الحبال بمِنّى فيلْقُونَ عليها لُحوم الأضاحى و الهَدْى التى يُعْطَوْتّهاء ففسر قول الاعلدى ينا رأعيابة 
لو شاهد العرب فى باديتها لعلم أن لعن هى الحِطَارٌ من الشجر. و فى المثل: كالمهَدرٍ فى الع يَضْوَبُ مثلا لمن ِهذه و لا َف قال 
ابر برى: و لعن بالضم أيضاًء حَيِم تجعل من تُمام أو أغصان شجر يُمََلٌ بها. و العْنَّهُ: ما يجمعه الرجل من قَصَبٍ و نبت ليَعْلِقَه 
غَنّمه. يقال: جاء بِعْنَهُ عظيمة. و العنّهُ بفمح العين: الْعَطْفَة؛ قال الشاع: ا ا 000 
العُنَة: ما تَنْصَتٌ عليه القْحَدرٌ. وعنّةُ القتذر: الدّفْدانٌ؛ قال: عَّتْ غير أَنْاءِ و مَنْصَب عند و أَوْرّقَ من تحت المخصاص 4 هامِد. و العلوق فخ 
الدواب: التى تُبارى فى سيرها الدوابٌ فَتَقُدُمُهاء و ذلكك من حمر الوحش؛ قال النابغة: كأنَّ الرَحْلَ سد به حَنُوفُ» من التجؤنات» هادِيةً 
عَنُون. و يروى ...: حَذُوفُء وهى السمينة من بقر الوحش. و يقال: فلان عَنَّانّ على آنْفٍ القوم إذا كان سَبَاقاً لهم. 

(؟). البيتان 1 
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وفى حديث طهفة: و ذو العنانٍ الرَكُوبُ؛ يريد الفرس الذَُّولَ نسبه إلى العنان و اليَكوب لأنه يلجم و يذكب. و العناكٌ: سير الجا 
وقى ععديث عبد ال.يخ مسعود: كان رجلٌ فى أرض له إذ مَرْثْ به عنَانة َي العنّة و العتانةً: السّحابةُ» و جمعها عَنَان. وفى الحديث: 
لوبلفك حَطيئته عَنَانَ السماء؛ العَنَانء بالفتح: السحابء ورواه بعضهم عا بالألىء فإن كان المترظ أغنات فهى النواحى؛ قاله أبن 
عبن قال يونين ون شي أخذا لز كل لاب واوإسيدة كام الى تكن دن ذا عمال السواءا لو اسزواة كاله أ بر شمر ف غيره يوقي السدييك: 
مان يه تنهار فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحابُء قال: و المُرْنُء قالوا: و المزنء قال: و العَنانء قالوا: و العَنانُ؛ و قيل: 
العنان التى تُمسكك الماك و أَعْنانُ السماء نواحيهاء واحدها عَّنّ و عَنَّ. و أغنان السماء: ص فائيخها و ما اعترضٌ من أقطارها كأنه جمع 
قي كال يوقي ليس اكلتر ين ليان تواقاق لو عك والريعه أغثاة التباييو القامنة فول غناة ساون قل غناك التماء قا عد 
لكك منها إذا نظرت إليها أى ما بدا لكك منها. و أَعنانُ الشجر: أطرئُه و نواحيه. ونان الدار: جانبها الذى يع لكك أى تعض . و مانا 
جاءفى الحديث من أنهء صلى الله عليه و سلم؛ » سئل عن الإبل فقال: أَغنانٌ الشَّياطين لا تَقْيلَ إل مولي ولا دير إلا مُوَلَيهُ فإنه أراد الها 
على أخلقق السباط: و وتحفيفة الأغنان التو حى؛ قال ابن الأثير كأ قال كانيا كد : أفاتهنا من اتراتى القباطيق فى عاقيا و 
طبائعها. الجر ل ا اراح ار را رار 
صرفته إلي. وعَنَّ الكتاب يَعْنْه به عاو عَنَّنه: كعدْولهه و عَنْوَته و عَلوَلنُه بمعنى واحدء مشتق من المَغنى. و قال اللحياتي: عَنْنْتٌ الكتاتن 


تَغْنيناً و عَنَنّه ققد 1 رذ عارك بال دحال الدردات ينوا سن غار] نا كان أنه الات من افيد و أصدله قات فليا 
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م ا ا ل ا 
لا يْصرٌ خ: قد جعل كذا و كذا عُنُواا [عئواناً لحاجته؛ و أنشد: وتَغرِفُ فى عُنُوانها بعضّ لَحْنِهاء و فى بَؤْفها صَمْعاءٌ تخكى الدّواهيا. قال 
ابن برى: و العنُوانٌ الأثر قال سَوَارُ ؛ بو العم ةوسا ون عرض قوفف رياه عاقيا فى أشفيك شتا قانه و كلما انلك 
بشىءٍ تظهره على غيره فهو مُنوانٌ له كما قال حسان بن ثابت يرثى عثمان» رضى الله تعالى عنه: ضَبعوا بأشمط عُنوانٌ الشجودٍ به بط 
لز فيو 101 قال الليث: العلوانُ لغة فى العُنُوان غير جيدة» و العُنوان» بالضم» ؛ هى اللغةُ الفصيحة؛ و قال أبو دواد الُْوَابتيَ :لمق 
طَلَلّ كوا الكتاب, ببطن أواق» أو قَرَنِ الذّهاب؟ قال ابن برى: وفلةلأن السو الدولنة 
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طرت إلى قواد أغارانه قم ذه كله ذك تعلا أخلةة :من تعالكا. ودر شقان عرزا و نيا : و اتن ما عند القوم أى أُعْلِمَ 
خَيرَهم. وعَلْعَلةٌ نميه : إبدالّهم العين من الهمزة كقولهم عَنْ يريدون أنْ؛ و أنشد يعقوب: فلا تُلْهِك الدنيا عَن الدَّينء و اْتَملٌ لآخرة 
لاعن منود يرها. وقال ذو الرمة: أعَنْ َرَسَمْتَ من حَرْقَا مِْلةٌ» ماء الصَبَابهُ من عَينيكك مش مجوم. أراد أ أن ترَسَمْتَ؛ و قال جرانٌ 
العؤد: فما أَبنَ حتى قُلْقَ يا لِك عدا بُرابٌء وعَنٌّ الأرضٌ بالناس تُحُمفٌ. قال الفراء: لغة قريش و من جاورهم أَنَّ و تميمٌ و قيس و 
سد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة عيناً» يقولون: أشهد عَنّكك رسول الله فإذا كسروا رجعوا إلى الألف؛ وفى 
حاديك ثيلة: قوت 2 ينانف عن تحسب ا لماوعلا حاريت خصيين عن مشت : ونا فلان عَنَّ فلانا عد أن أن فلاناً؛ قال ابن 
لأثير: كأنّهم يفعلون لبوح فى أصواتهم؛ و العرب تقول: نك و تتكس رن انكف ببعتى لتلكف :اين الأغرايك للك الى البو 
بنو نهم الله بن تَعْلبُ يقولون: رَعَنّككه يريدون لعلكك. و من العرب من يقول: وك ولتكه ةبالق البعسيةا يض لعلكه رو الغرثه 
تقول: كنا فى عُنَةْ من الكلا و قنَّةْ و نه وعانِكةٍ من الكلا واحدٌ أى كنا فى كلاءِ كثير و خحضب. و عن: معناها ما عدا الشىء» تقول: 
رميت عن القوس لأ.نه بها قَذّفَ سهمه عنها و عدّاهاء و أطعمته عن مجوع» جعل الجوخ منصرقا به تاركا له و قد جاوزه» و تقع من 
موقعهاء و هى تكون حرفاً واسماً بدليل قولهم من عَنْهِ قال القَطَامِئَ: فقت للركب, لما أن عَلا بهمٌ» من عن يمين المتيباء نظرةٌ ةٌ قبل. 
قال: و إنما بنيت لمضارعتها للحرف؛ و قد توضع عن موضع بعد كما قال الحرث بن عُبَاد: قربا مَْبط العامة مِنّىء لقِحتْ عبزبُ وائل 
عن حبال. أى بعد حيال؛ و قال إمرؤ القيس: و تُظْحى قَتِيتُ اليسكك فوق فرائةهاء تَوُوم الى لم يتلق عن تَفَضْلٍ. وربما وضعت 
موضع على كما قال ذو الإصبع العدوانى : لاء ابن عتمكك لا أَفظَ لمت فى سب عَنىء و لا أَنتَ يان فتَخرُونى. قال النحويون: عن 
ساكنة النون حرف وضع لمغنى ما عَردَاكك و تراخى عنكك. يقال: انض رف عنّى و تنح عنى. و قال أبو زيد: العرب تزيدٌ عنكك, يقال: 
خذ ذا عنكك, و المعنى: خذ ذاء و عنكك زيادةٌ؛ قال النابغة الجعدى يخاطب ليلى الأخيلية: دَعى عنكك تَشْبَامَ الرجال» و أقبلى على 
دلق جملا اشركك قَيمَلا. أراد يملا استكك فيشله فخرج نصباً على التفسيرء و يجوز حذف النون من عن للشاعر كما يجوز له حذدف 
نون منء و كأقٌ ذه إشا هر لالقاء الساكين» إلا آن عدف نون من فى الشعر أكتر من تعلق نون عنء لأن دنغول من فى الكلام 
أكثر من دخول عن. 
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واكك يمغنى عَلَى أى تعلى؛ قال القُلات: باغنا حِبئٌ» عَرّجا قَليلاه عن نيى الل المُجيلا. و قال الأزهرى فى ترجمة عناء قال: قال 
0 الزائدة هى حروف الإضافة التى يضاف بها الأسماء و الأفعال إلى 
ما بعدهاء قال: فأما ما وضعه النحويون نحو على و عن و قبل و بَعْدٌ ون و ما كان مثلَ ذلكك فإنما هى أسماء؛ يقال: جئت من عِنْدِه و 
من عليه» و من عن يساره؛ و من عن يمينه؛ و أنشد بيت القطامى: من عَنْ يمين ليبا نظَرةٌ َل قال: و مما يقع الفرق فيه بين من و عن 
لفاس يات هاما ادشادهن لسوت رقن لرظ] وباط 7 ان كل 1 سنا مو ادق عدي وعد قاضو الا قر بطر .وال 


أبو عبيدة فى قوله تعالى: وَهُوَ الذى يَقَمَل اللَوْرَهٌ عَنْ طادو؛ أى من عباده. الأصمعى: حدّتى فلان من فلاث: يرد عنه. و لَهيتٌ من 
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فلان و عنه» و قال الكسائى: لَهِيتٌ عنه لا غير و قال: اله مِنْه و عنه» و قال: عنكك جاء هذاء يريد منكك؛ و قال ساعدةٌ بن جُوَيةَ: أ قعنكك 
لا بَؤقٌه كأنَ ومِيضَهُ غابٌ تَرتَمُ رام مُوشَد؟ قال: يربد أ مِنْك بَْقه و لا مَل روى جميع ذلك أبو عبيد عنهم؛ قال: و قال ابن 
السكيت تكون عن بمعنى على!؛ و أنشد بيت ذى الإصبع العدوانى ا ا اده 
فى حسب عَلَيّ قال: و قد جاء عن بمعنى بعد؛ و أنشد: و لقد شُّ نت الدوت قماغ توق فياه إذ تاقث هو هال أى تلضك عد 
جبالها؛ وقال فى قول لبيد: لود فص القيطان عنهه يك مساقةٌ النفس الكمالٍ د . قال: قوله عنه أى من أجله. و العرب تقول: بز 
عنكك و الْقُذْ عنكك أى امض و جز لا معنى لذْكث. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه طاف بالبيت مع يَعلَى بن أَميةء فلما انتهى إلى 
الركن الغزبيٌَ الذى يلى الأشودّ قال له: أ لا تشْمَلمٌُ؟ فقال له: الْفُذٌ عنكك فإن النبى» صلى الله عليه و سلمء 0 
تفسيره أى دعُه. و يقال: جاءنا الخبر عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم» فتخفض النون. و يقال: جاءنا مِنّ الخير ما أوجب الشكر فتفتح 
التونه لأن عن كانت فى الأصل عنى و من أصلها ناه فدلت الفتحة على سقوط الألف كما دلت الكسرة فى عن على سقوط الياء؛ و 
أنشد بعضهم: نا أن ذَرَ َو اللّمْسِء حتى أغاتٌ شَ رِيدَهم مَلَثّ الطّلام. و قال الزجاج: فى إعراب من الوقثٌ إلا أنها فتتحت مع 
الأسنمام القن فدكلها الألف بو اللحم لالنقاء الساكنين كقرلكف من النايس» التوئة من من سناكفة والنون من الناس ساكنة؛ و كان فى 
الأصل أن تكسر لالتقاء الساكنين» و لكنها فتحت لثقل اجتماع كسرتين لو كان من الناس لتَقّلَ ذلككء و أما إعراب عن الناس فلا 
يجوز فيه إلا الكسر لأن أول عن مفتوح: قال: و القول ما قال الزجاج فى الفرق بينهما. 

(. قوله [يبكك مسافة إلخ] كذا أنشده هنا كالتهذيبء و أنشده فى ماده قلص كالمحكم: يبذ مفازة الخمس الكلالا 
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ا ل . وفى حديث عائشةء رضى الله عنها: أنها فتَتْ قلائد هَذي رسول 
فى نحي ساون عزن قاارا: له الضُوفُ امون و قبل: الهِِنٌ الصوف المصبوغ أىّ لون كانه و قبل: كل صُوفٍ 
لل يي امسر االلروس الروي وسادة اوطال مان ابق الأعراي! 
فلن عاهِنٌ أى مُشترخ كتدلان؛ قال أبو العباس: أل ناوي تن ساقت التق تن اللفيدزة والايي اقان ملفا مب شا بو 
الإطلة] دكينا كن اللمسي دن قير الوق نالا بك الله شيع عسيدا ذا طروي انلق وولف هرو الجاع + اقفن لالكها يا 
عَهَن الشىء: دام وقد فون أبشا: خضي .وهال عاهن: حاضر ثابت» و كذلكك نقد عاهِنٌ. و حكى اللحيانى: إنه لَعَاهِنٌ المال أى 
حاضر للد و قول كثير: ديارٌ ابن الّمْرئٌ إذ حَبل وَطْيها متِين و إذ مَعْرُوفُها لكك عاهِن. يكون الحاضر و الثابت؛ قال ابن برى: و 
مثله لتأبط * شد ألا تلكدو عوسي اتقيا مشق كه من الك آنا تتكيتبا وعاهنا: أى مقيماً حاضراء و العاهة: لكي العامووو ضراب 
الحاضر. و العاهنٌ: الحاضر المقيم الثابت. و يقال: إنه لَعِهْنٌ مالٍ إذا كان حسن القيام عليه. و عَهّن بالمكان: أقام به. و أعطاه من عاهن 
نانشو ا كدكنة ل أن دي لاد وقال: كل مورضافة الشال و افع أ عن ماله بو جا غير والعراون جراد الكل ذا يَبِسثٌ» و قد 
عَهَنتْ نَعْهِنُ و نَعهُنُ بالضم» الوون عن الى سافة و العَواهِنُ السّعَفاتٌ اللواتى يَلينَ الله فى لغة أهل الحجاز و هى التى 
سيها أمل فد الخراقى »و عه يسني رارك الأفساة غوا8 18و ديق حير الى مج يدك وان العراجرة قال اين اير هى 
جمع عاهِنةٍ و هى السّعفات التى بَلِينَ لت النخلةء و إنما نهى عنها إشفاقاً على فلب النخلة أن يَضُرٌ به قطعٌ ما قرب منها. و قال اللحيانى: 
العَواهِن السّععفات اللواتى دون القلَبُِ مردَئِيكُ و الواحد من كل ذلكك عَاهِنٌ و عاهنة. ابن الأ-عرابى : العهان و الإهان و العَوْهونٌ و 
اجون و الفتاقٌ و العسَقُ و ارده و اللَِينٌ و الضّلعُ و الروك واحد؛ قال الأزهرى: كله أصل الكاسة و العَواهِنٌ: : عروق فى رجحم 
الناقة؛ قال ابن الرّقاع: أوْكتٌ عليه مَغةيقاً من عَواهِنهاء كما تََمَنَ كدح الخرة الَلا. عليه: يعنى الجنين. كاين الأغرابي: عَواهنّها 
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موضع رحمها من باطن كعواهن النخل. و أَلْقَى الكلام على عواهنه: لم يتدبره» و قيل: هو إذا لم يبل أصاب أم أخطأ و قيل: هو إذا 

تهاون به و قيل: هو إذا قاله من قبيحه و حسته. وفى الحاديث: إن السَلْفَ كانوا يلون الكلمة على عَواهنهاأى لا يَرُنُونها ولا 

بعرو دواو ادنر واه أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام» جمع عاهنة» و قيل: هو من قولك عَهِنَ له كذا أى عجل. 
عَهِنَ الشىءٌ إذا حضّر أى أرسل الكلاءم على ما حضَّدر منه و عَجلَ من خطأ و صواب. ابن الأعرابى: يقال إنه ليخ ِدِسٌ الكلام على 

ا 
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وهو أن يتعسف الكلام ولا يتأنى. كاله لبك اهن كعقاو كنا 1481 »المع الى اق عه سعرفة و يقال أن ا شام لوك لبن 

بّى لَناءٌ من كريم. و قوله: ألا انع على نحشن لتحي و اششرب. و عَهَنَ منه خير يَعْهُنُ عُهوناً: خرج؛ و قيل: كل خارج عاهِنٌ. و العَهنة: 

قتفقال انو يدعتو العقدة من ذكرو لبذ قال الأزهرف؛ و رأيت فى البادية شجرة لها وردة حمراء سعوها العيدة ىر قبي قيلة 


دَرَجَتُ. و عاهِنٌّ: واد معروف. و عاهانٌ بن كعب: من شعرائهم» فيمن اعايمن الحقن هن أعل فسن العاعة فبابه غير هذا الباب. 
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: العَوْنٌ: لير على الأنمر الواحد و الاثنان و الجمع والمؤنث فيه سوا و فل حكن فى تكسيره أغرا كو العرين اقول :1ذ ايت 
الفكة: ساء معيا أغزانياة يقتوة ابن لعشت وبالأهران الجزاة والذلات:والأمراض» و ادويق اسم البسي ل العوينٌ 
الأغوانٌ. قال الفراء: و مثله طسيسٌ جمع طلٌ. وتقول: عه إعانة و انتعّه و استَعَنتُ به فأعائتتىء و إنما أَعِلَ امعان و إن لم يكن 
تحته ثلاثى معتل» أعنى أنه لا يقال عانَّ يَعُونُ كقام يقوم لأنهء و إن لم بطق لاي فإنه فى حكم المنطوق بهء و عليه جاء أَعانَ بِين» 
و قد شاع الإعلال فى هذا الأصلء فلما اطرد الإعلال فى جميع ذلك دَلَّ أن ثلائيه و إن لم يكن مستعملًا فإنه فى حكم ذلككه و الإسم 
اقؤة و التعافة و اقرف وفوف والفقردة قال الأ سرف ةو لشو مشقلة القن قاب من عولد سن القو بو قال فاك وه لول فين 
المسافر هيو الساعوة شاعرليوو قال كرحمو التادر بوه ارق امتعالة من الزن هل امترق ةين الكوكوو المقرفة من أضات إذا 
أشفق» و المَشُورُ من أَسارَ يُشيرء و من العرب من يحذف الهاء فيقول مَعُونَ و هو شاذ لأنه ليس فى كلام العرب تفل بغير هاء. قال 
الكسائى: لايأتى فى المذكر مَفعُلٌ بضم اغبي إلا عرتات عدانا تاوويى الآ بقانى عابنا المعون: و المكم؛ قال جميل: بَكيْنَ الْرّمى لاء 
إن لا إِنْ لزمته» على كثْرة الوافكرف أ فون يقول: عم اعون قولكك لا فى رَدٌ الوّشاء و إن كثروا؛ و قال آخر: ليم مَخِدٍ أو فعالٍ 
مَكْرُم ."١9‏ و قيل: معُون جمع معونة» و مَكَوُم جمع مَكرّمة؛ قاله الفراء. و تعاوّنوا عليٌّ و اعْتََنوا: أعان بعضهم بعضاً. سيبويه: صيحت واو 
اغتنوا لأنها فى معنى تعاوّنواء فجعلوا تركك الإعلال دليلًا على أنه فى معنى ما لا بد من صحته» و هو تعاونوا؛ و قالوا: عَاوَّنْتهِ مُعَاوَّنةُ و 
عراك ضصت الراو فى المسدر شتا فى القمل الوقوع الألاق فيليا فلار برع يقال لتكزمرا نو لقعانوا ذا غاوة يعكنييو يعضاء قا 
ذو الرمة: فكيفٌ لنا بالشُوبء إِنْ لم يكن لنا دَوانِيقٌ عندّ الحانوىٌ» و لا تَقْد أ تَغْتانٌ م دان أم يَنبرى لنا قتّى مثلّ نَصْل السّيفِه شيمته 
الحَمْدٌ؟ 

7لا ترك لؤم هه نالف ] كذا با غيل والسكويو اذى ان اللاربيه الررصييها 
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و تَعاونًا: أعان بعضنا بعضاً. و المَعُونة: الإعائّة. و رجل مِعْوانٌ: حسن المَعُونة. و تقول ما أخلانى فلان من معاونه» و هو جمع مَعُونة. و 
رجل مغوان: كثير المَعُونةُ للناس. و ميعنت بفلان فأعانى و عاوتتى. وق تيوق اع ولا لوو علق و المتعاونة من النساء: 
التى طعنت فى السّنْ و لا تكون إلا مع كثرة اللحم؛ قال الأزهرى: امرأة مُتعاونة إذا اعتددل لها فلم يد تحجمها. و النحويون يسمون 
الباء حرف الاستعانة» و ذلكك أنكك إذا قلت ضربت بالسيف و كتبت بالقلم و بَريْتٌ بِالمدْيَك فكأنكك قلت استعنت بهذه الأدوات على 
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هذه الأفعال. قال الليث: كل شىء كتير رد تكن انسور قر على العااة والجع الأغرا. و العَوان من البقر و غيرها: 
الصداني م . وفى التنزيل العزيز: امرض ولا بكر عن ين ذلِكك؛ قال الفراء: انقطع الكلام عند قوله ولا بك ؛ ثم استأنف فقال 
وان بيِنَ ذإتكك. و قيل: العوان من البقر و الخيل التى نيجت بعد بطنها البكر. أبو زيد: عانّتِ البقرة تعُون عُؤُوناً إذا صارت عَواناً؛ و 
الغوان: النَضَفْ التى بين الفارضء و هى المُبدَنُّ و بين البكرء و هى الصغيرة. و يقال: فرس عَوانٌ و خيل عو على قُغْل» و الأصل 
عون فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوهاء و كذ لكك يقال رجل واد و قوم مجود؛ و قال زهير: تل سهُولهء فإذا رغناء ججرى منهنٌ 
بالآصال عُونٌُ. فَرّعْنا: أَغَنَا مُه ب يثا؛ يقول: إذا أَعَثّنا ركبنا خيلا قال: : ومن زعم أن العُونَ هاهنا جمع العانةِ فقند أبطل» و أراد أنهم 
شججعان» فإذا امرتُغيث بهم ركبوا الخيل و أَغاتُوا. ابد رمد َك عواث من القيكلة و القنامة: ابن الأعراى: العَوَانٌ من الحيوان الشن ميخ 
انين لا صغير و لا كبير. قال الجوهرى: العَوّان النَضَفُ فى بِدنّها من كل شىء. و فى المثل: لا تُعَلّمْ القوانٌ الخمْرَةً؛ قال ابن برى: أى 
المَجوبٌ عارف بأمره كما أن المرأة التى تزوجت تمن القناع بالبخمار. قال ابن سيدة: العوانٌ من النساء التى قد كان لها زوج و قيل: 
هى الثتبء و الجمع عُودٌ؛ قال: نواعم بين أئكار و عُونِء طوال مَشّكك أَعْقَادٍ الُوادى. تقول منه: عَودَتِ الِرأَة َغويناً إذا صارت عات 
وعانت تَعُونٌ تؤناً. و حربٌ عَوان: قوتتل فيها مرة )١١‏ . كأنهم جعلوا الأولى بكرا قال: و هو على المَنّل؛ قال: حَوْباً عواناً لحت عن 
آل حَطرثُ و كانت قبلها لم تَخْطرِ و ححوبٌ عَوَان: كلها سيا انعد بر ا تيا ماك َنِم الحربُ العوانٌ مِنّى؟ بازل 
عامين حَدِيتٌ بَِنّىء لهل هذا وَلَدَنَْى أمَى. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: كانت ضَ رَبائه مُتتكراتٍ لا حُوناً؛ العُونُ: جمع العوانء و 
هى الى وقعت امشكلك 4 فأخر وَجَتٌ إلى المراجَعة؛ و منه الحرب العَوانٌ 0 
كانت قاطعةٌ ماضية لا 
0 تر كوف اد باكر 
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تحتاج إلى المعاودة و التثنية. و نخله عَوانٌ: طويلة» ةا ويقالن ل حفن العراكه النخلة» فى لغهُ أهل عُمانَ. قال ابن الأعرا, بى: العوائة 
النخلة الطويلة» و بها سمى الرجل؛ و هى المنفردة و يقال لها القَزواح و العلبة. قال ابن برى: و العَوَانَةٌ الباسِقَهُ من النخلء قال: و العَوَانةٌ 
اا فود تخرج من الرمل فتدور أشواطاً كثيرة 5 قال الأصحعي: الكوانة دابة دون القند تكون فى وسط الرَّمْلهُ اليتيمة» و هى المنفردة 
من الرملات» فتظهر أحياناً و تدور كأنها تَطْنُ ثم تغوصء قال: يقال ليذه القاية الع قال: و العوانة الدابة» سمى الرجل بها. و 
بوكو فقدارث واتقدار كنز لافدكه إذا لحقث أوثة و وات والعالة الفط من شر الرسط برو الغانة الأداة: و التجحر دنهما و00 
ا وعانات ابن الأعرابين : نوين كثرةٌ يَؤْكك الحمار لعانته. و الوْعِينُ السمن. وعاةااماة إِسْبّه الشعرٌ النابتٌ على فرجه؛ و قيل: 
هى مَنْتٌ الشعر هنالكك. و اشربّعان الرجل: عَلَقَ عانته؛ أنشد ابن الأعرابى: مث ابرام عدا فى أَصْدَةْ تلق لم يَشمِعْء و حوامى الموت 
تَعْشاةُ. الثرا م: القرادُ لم يشمن أى لم يَحِْق عانته» و حدوامى الموت: حوائّه فقلبه و هى أسباب الموت. وقال بعض العرب و قد 
عرّضّه رجل على القَثْل: جز لى سدراويلى فإنى لم أَسَِْْ. . و تَعَيّنَّ: كاسْتّعان؛ قال ابن سيدة: و أصله الواو» فإما أن يكون تَعَيّنَ تَقَبعل» و 
إما أن يكون على المعاقبة كالصّبَاعْ فى الصّرَاغ و هو أضعف القولين إذ لو كان ذلكك لوجدنا نعود فنا إياء يدل على أن تَعيّنَ 
تَمَبَل. الجوهرى: العانّةُ شعرٌ الركب. قال أبو الهيثم: العانة منت الشعر فوق القبّل مق الع لو قوق الك م ليدع الك اكات 
علبياها كال له الشقدة و الإِسْبٌ؛ قال الأزهرى: وهذا هو الصواب. و فلان على عانَّهُ بَكرِ بن وائل أى جماعتهم و حُرْمَتهم؛ هذه عن 
اللحيانى» و قيل: هو قائع بأمرهم. واالماتة: الح عق لجان للك فى بلجا عبن القسس وخا قري من قرى الجزيرة» و فى الصحاح: قرية 
على القُرات» و تصغير كل ذلكك مُوَينَة. و أما قولهم فيها عاناتٌ فعلى قولهم رامَتانِء جَمَعُوا كما تَنَوْا. و العاتيّة: الحَمْره منسوبة إليها. 
الليث: عاناتٌ موضع بالجزيرة تنسب إليها الخمر العايئة؛ قال زهير: كأنَّ رِيقتها بعد الكرى اغْتَبِقَتْ من حمر عند لما يغْدُ أن عَتّقا. و 
ربما قالوا عاناتٌ كما قالوا عرفة و تَرّفات؛ و القول فى صرف عانات كالقول فى عَرَفات و أَذْرعات؛ قال ابن برى: شاهد عانات قول 
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الأعشى: تَكَيرَها أو عاناتٍ شَّهْرا و رَجََى حَيرَها عاماً فعاما. قال: و ذكر الهرويٌ أنه يروى بيت إمرئ القيس على ثلاثة أوجه: تَتَوّرتّها 
من أذرعاتٍ . اتويت و ماخر تروزير تررضت ينيع قا قار جو باكر او على القارسي 07[ يخرز نتم لاد عد فبيوية. 
وَعَوَكُ و عُوَيْنٌ و عَواناً: أسماء. و عوانة و عوائقٌ: موضعان؛ قال تأئط شراً: و لما سمعتٌ الوص كذعوء ظقوت عضافيز رأسى من برى 
فعوائنا. 

لسآن العرب: حا صن 1:م 


و مَعانٌ: موضع بالشام على قرب مُوتة؛ قال عبد الله بن رَواحة: أقامتٌ ليلتين على مَعانِء و أَعْفّبَ بعد قتّرتها جَمومٌ. 
عين؛ ج١١)»‏ ص: 7٠١‏ 


لفق حاسة لسر لقي اق فكرة «الإقساقة ووه نين الخبواء #الارم التنكيت«القرق القن صر بها الناظر. و السينع أخباؤاو 
أَغيْن و أَغْينات» الأأخيرة جمع الجمع و الكثير حُيونء قال يزيد بن عبد التّ.دان: و لكتّنى أَغْدُو عَليَ مُفاضةً دِلاصٌ» كأغْيانٍ الجراد 
المُنظّم و أنشد ابن برى: بِأغئنات لم يُخَالِطّها القذى و تصغير العين ينظ و منه قيل ذو العْيتتيين للجاسوسء و لا تقل ذو العُوَيْتِين. قال 
00 والك الذي اب تين لحن والسوي الك ربو يال اندي العرريد دا العتيق و ار يورو كله ينيعي راجو 
زعم اللحيانى أن أَعْيداً قد يكون ح جمع الكثير أيضأء قال الله عز و جل: أم لَهُْ أَغينٌ ينص ُونَ بها و إنما أراد الكثير و قولهم: بِعَئْن ما 
ريك معناه عَجل حتى أكون كأنى أنظر إليكك بَينى. وفى الحديث: أن موسىء عليه السلام فق ين مك الموت بصكَذ صكه؛ 
قيل: دا أنه أخلظ لداقن القر له يفال أتيته لط وجهى بكلام غليظ» و الكلام الذى قاله له موسى قال: حرج عليكك أن تاذنق منى 
فإنى أَحرّجٌ دارى و منزلى» فجعل هذا تغليظاً من موسى له تشبيهاً بَوْء الين» و قيل: هذا لبعد ريك مما 4ه مشو بأمقالة ولا يُدخَل فى 
كيفيته. و قول العرب: إذا واد لحني نري ارح عدي ميا مقط صرت زرك يوسااسيية. اسه لها ين 
على المثل. و قوله تعالى: و لتك : ع عَللي عَئنى» فسره ثعلب فقال: لتركى من عضيك أراكة. وفي العريل: و اطرئع للك أي قال ابن 
الأنبارى: قال أصحاب النقل و الأخذ بالأثر الأَعيْنُ يريد به العينَ» قال: و عَينٌ الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء و لا يسع أحداً أن يقول: 
كمه أومااصكياة و قال ينعن الشمويوة 21 بإبعارنا الكه قال خرف بإققافنا طليكه والصح بقزلة و قمع غلا عس: 
أى لْتَغْذَّى بإشفاقى. و تقول العرب: على عَيِنَى قصدْتٌ زيداء يريدون الإشفاق. و العَِنٌُ: أن تصديبٍ الإنسانَ بعين. و عانَّ الرجلّ بَعينه 
عَيناء فهو غائق: :و النصضات مَعِينٌ» على النقص. و مَعْيونُ على التمام: 5 بالعين. قال الزجاج: المَعِينُ البٍضات بالعين» و المغيون 
الذى فيه عينٌ» قال عباس بن هرداس: قد كان قؤْمكك بخ بونكك سيدا و إخالٌ أنكك سَيْدٌ مَغيونُ و حكى اللحيانى: إنكك لجميل و لا 
5 و لا أجيكك» البجزم على الدحاء» و الرفع على الإخبار آى لا أمسييكك بعين. و رجل بيقن وحيوقٌ: شديد الإصابة بالعين» و 
الجمع عن وعِينّ و ما أغينه. وفى الحديث: العين حت و إذا ا شت لتم فاةلوا.يقال: أصابت فلانا عن إذا نظر إليه عدو أو حسود 
فاثرت افبرض يها وف اللحديثة» كان يُوْمرُ العائنُ فيتوضاً ثم يتل منه المجين.وفى الحديث: لا وُقْه نا من عَينٍ أو مت ٍء 
تخصيصه العين و الحمة لا يمنع جواز الرقية فى غيرهما من الأمراض لأنه أمر بالرقية مطلقا و رَقى بعض أصحابه من غيرهماء و إنما 
لسان العرب» ج217 ص: 037" 

معنا لارْفية أولى و أَنفٌ من رُقية العين و التحكرة. و تعد تعيّنَ الإبلّ و اغتانها: اسْتَفْرَفها ليعينهاء و أنشد ابن الأعرابى: ينها للناظر المّْتَانٍ 
حَئِثٌ قريبُ العفود بالترانٍ أى إذا كان عهدها قريباً بالولادة كان أضخم لضرعها و أحسن و أشد امتلاء. و تعينَ الرجل إذا تو و 
تأنى ليصيب شيئاً بعينه. و أعلنها كاغتانها. و رجل عَيونٌ إذا كان نَجىء العين» يقال: افك قلا ساف ان ب وما عقن يلك أ 
ما أعطانى شيئاً. و العَيِنٌ و المُعاينة: النّنِ و قد عايئهُ مُعاينة و عِياناً. و رآه عِياناً: لم يشكك فى رؤيته إياه. و رأيت فلاناً عِياناً أى 
مواجهة. قال ابن سيدة: و لقيه عِياناً أى مُعاينة» و ليس فى كل شىء قيل مثل هذاء لو قلت لحاظاً لم يجزء إنما يُحكى من ذلك ما 
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سُمع. و تعيِدْتٌ الشىء: أبصرته قال ذو الرمة: تُحَلّى فلا ُو إذا ما تعيدّثُ بها ضَّبِحاء أَغناقها كالسّبائكك و رأيتٌ عائنة من أصحابه أى 
ما عايوتق: واغؤ عي تن انع ما دمت تزا نهو كالقيد لكده وقيل: الى جاادام مولا ير يقار و أما بعدة لقاع لاني قال 
وكذلكك تصرنه في كل شي يمن هذا كترلك هو دين عبودبو يقال للرجل يظهر لكل من زنسه ما ليقي به إذا غاب: هو عَبْد عَينٍ 
و صديقٌ عين» قال الشاعر: و مَنْ هو عد الي أما لقاؤه فق و أما َيه فظنُونُ و نعم الله بكك عَينً أى أنعمها. و لقيته أَدْنّى عائن أى 
أذنى شىء تذركه العين. و العينُ: عَم سواد العين و م عمُها. عينَ َْينُ يناو عَيةُ حسنة» الأخيرة عن اللحيانى» و هو أَْينُ و إنه لين 
لين عن اللحيانى: و إنه أن إذا كان ضخم العين واسعهاء و الأنثى عَيناءء و الجمع منها عن و أصله فُغل بالضم؛ و منه قيل لبقر 
الوحض عي صقة غالبة: قال الل عزو جل: و خود عِيقٌ. ورجل أَعْيَن: وابع العَين * ين الين» و الِينٌ: جمع عَيناءء و هى الواسعة 
العين. وفى الحديث إن فى الجنة لمُجْتَمعاً للحور العين.وفى الحديث: أن رسول الله صلى الل عليه و سلم؛ أمر بقتل الكلاب العين» 
هى جمع أَعينَ. وصدية اللعان: إن جاءت به أَغْينَ أذكوج.و الثور أَعْينُ و البقرة عَئناء قال ابن سيدة: و لا يقال ثور َعْينُ و لكن يقال 
الأخينٌ؛ غير موصوف بهء كأنه نقل إلى حدٌ الاسمية. وقال ابن برى: يقال عِينَ الرجل ين عَيناً و جِينةٌ و هو أَغْينٌ. و مين البقر: 
ضرب من العنب بالشام, و منهم من لم يَْخْصٌ بالشام و لا بغيره» على التشبيه بعيون البقر من الحيوان؛ و قال أبو حنيفة: هو عنب أسود 
ليس بالحالكك. عِظامٌ الب مُْدَحْرَجٌ يُرََبْء و ليس بصادق الحلاوة. و ثوب مُعَيّنّ: فى وَشْيه ترابيعٌ صدغار تيه بعيون الوحش. و ثؤْرٌ 
معيِنٌ: يين عينيه سواد» أنشد سيبويه: فكأنّه لَّهقّ الراك كأنه ما حاجييه مُعيْنّ بِسَوَادٍ 19 و العينةٌ للشاة: كالمخجر للإنسانء و هو ما حول 
العين . واشاة غيناء إذا اسوّدٌ عبقها و ايض سائرهاء و قبل: أو كان بعكس ذلكك: وَعَينٌ الرجل: 
(0). قوله "ما اسه إلخ "هكذا فى الأصل و التهذيب. 
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عنطة. وا الغذق: اذى ينظر لتقو ف يذتكر بن كه سم نلك لأنه إها يتظر بيطه هبو كان نظلة من التبزء إلى الكل .وهو اللا لهم 
ل ل ل ل 
الكل فحكمه أن يذكره؛ و كلاهما قاد حكاه سيبويه؛ و قول أبى ذؤيب: و لو أنّنى استَؤدّعْتّه الشمسٌ لالز تقَثْ إليه الممنايا عَيِنها و 
رَسُولّها أراد نفسها. و كان يجب أن يقول أعينها و رسلها لأن المنايا جمع» فوضع لواحن مده ضع الجمع؛ و بيت أبى ذؤيبٍ هذا استشهد 
به الأزهرى على قوله العَينُ الرٌقبب» و قال بعد إيراد البيت: يريد رقببهاء و أنشد أيضاً لجميل: رمى الله فى عَيَِئ بنينة لقَذَىه و فى الع 
من أَنيابها بالقّوادح و قال: معناه ة فى رقبييها اللذين يَرقبانها و يحولان بينى و بينها و هذا مكان يحتاج إلى محاققة 01١‏ الأزهرى عليه» و 
إلا فما الجمع بين الدعاء على رقيبيها و على أنيابهاء و فيما ذكره وتكلق ظاهر. و فلان عن الجبن: بريدون رئيسه. وز الاغتياث: الأوثياد. 
و بعثنا عَيَِاً أى طليعة يَعْتاننا و يَعْتَانٌ لنا أى يأتينا بالخبر. و المُعْتانٌ: الذى يبعثه القوم رائداً. حكى اللحيانى: ذهب فلان فاغتانَ لنا مْا 
مكلئاً فتداه أى اتاد لنا منزلًا ذا كل و عانَ لهم: كاغتانٌ عن التحرق و أشه نامدن يق ترمة الكلان ؟ بثانا 146 ويعة الخد 
ففَوَتُ بالصَّعْارٍ و بِالهَوَانٍِ واغتانٌ لنا فلادنٌ أى صار عَِناً أى رَبِيئَة و ربما قالوا عانّ علينا فلانٌ َعِينُ عِيانةٌ أى صار لهم عَيناً. وفى 
الحديث: أنه بعث بِشِبسةً عهناً يوم د رِأَى جاسوساً. و اغتانٌ له إذا أتاه بالخير. و منهحديث الحدَئيية: كان الله قد قطع عَناً من 
المشركين أى كفى الله منهم من كان يَرْضه نا و سس علينا أخبازنا. و يقال: اذْهَبْ و اَْنْ لى منزلًا أى اذْتدْة. و العينُ: الدَّيِدَبانٌ و 
000 و أَعْيانٌ القوم : أرقيو و أفاض اهب غلى على المَثْل بِشرَفٍ العَئِنِ الحاسة. و اثنا عِيانٍ: طائران يَْرُ بهما العربٌ كأنهم يرون ما 
ع أو بر بهما عباناًء و قيل: انا عا حَطَانِ يُحطَانٍ فى الأحرض يزجر بهما الطيره و قيل: هما تان يَحطونهما للجيافة ثم يقول 
الذى يَخطهما: ابن عِيانْ» »”١‏ أُشْرعا البيان» و قال الراعى: و أَضمِفَرَ عَطَّافِء إذا راح رَيّه جرى ابن عِانٍ بالشواء الم هّبٍ و إنما سميا 
اق عران لأنوه نا آرة الوق والطعاة بينا موقيل ابن عبان كلها نمع فانم وفيا هوا طافا ف روخص ووم كنال كم ري 
و إذا علم أن القنامي يدور قِتَذَّحْه قيل: جرّى اثنا عِيانٍ. و العَيِْنُ: عَيِْنْ الماء. و العَيْنُ: التى يخرج منه الماء. و العَيِنٌ: يَتبُوع الماء الذى يبع 
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من الأعرض و يجرىء أَنْنىء و الجمع أَغْيْنّ و عُيُون. ويقال: غارّث عَيِنْ الماء. و عَينٌ الك كيّة: مَفْجَرُ مائها و مَنْبْعُها. وفى الحديث: خيد 
المالٍ عَئِنٌ سَاهِرَةُ لعن نائمةء أراد عينَ 
.)١(‏ قوله: محاققة» مكذاق الأصل و الأئضت تحافة. ("). قوله [ابنى عيان إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى القاموس و المحكم: ابنا» 
بالألف. 
لسان العرب» ج217 ص: 05" 
الحا التي تعر والامفط اودارا وق عاخها نانبنة شعل اشير ًا العريه ادو قوله اده علب أراتكة عرق الخار واو 
عِنْدَهمْ» من الحِيفَد المنْجاةً و المُتحَوّلٌ فسره فقال: عينٌ الماء الحياة للناس. وعرخس نت انظ ولد افون و كعدكه 
غات ار حفر فبلغ العِيونَ. و قال الأزهرى حَفَّرَ الحافرٌ فَأَغينَ و أعانَ أى بلغ العُيون. و عَيِن القباة: مض ماقها. و ماك عثير 5+ ظاهرء 
تراه العِينٌ جارياً على وجه الأ.رضء و قول بدر بن عامر الهذلى: ماءٌ بَجمٌّ لحافر مَعيُون قال بعضهم: َرّه على الجوار و إنما حكمه 
تعر ةبارق قت لناموقان ممدوي يه مقر أل تن فاع وما قعل أحبعي وك بلي اتكزاته في رز لاخر ارايو إن 
لم يكن له فعلء و قيل: هو فَعِيلٌ من المَعْنء و هو الاستقاء؛ و قد ذكر فى الصحيح. أبو سعيد: عَيِنٌ مَعيُونة لها ماده من الماء» و قال 
الطَرمَاحُ: ثم آلَتْء و هى مَعْيُونَة من بَطِىءٍ الصو تُكز المهامى أراد أنها طَمَتْ ثم آلت أى رجعت. و عانَتٍ البئرُ عَيِناً: كثر ماؤها. و 
عانَّ الماءً و الدّمْمُ يَعِينُ عَيناً و عَييناناء بالتحريكك: جرى و سال. و يتقاء عَيّنّ و عَيّنّ» و الكسر أكثرء كلاهما إذا سال ماؤه؛ عن اللحيانى» 
و قيل: العيّنّ و العيّنّ الجديدء طائية قال الطرماح: قد الحضَلَّ منها كلّ بال و عَيّنء و جحت الوٌوايا بالملا المتباطن و كذلك قربة عَينٌ: 
جد يدق طاية أرضاء قال ها بال عونق كاللييب القيق صلل سييوية عقا علق أنه قتعا سما عيفه ادم وقد كان يمكن أن يكرق كؤعنا 
و تكولا من لفظ العين و معناهاء و لو حكم بأحد هادين المثالين لحمل على مألوف غير منكرء أ لا ترى أن قَغْوَلا و وعد لا مانع لكل 
واحد منهما أن يكون فى المعتل كما يكون فى الصحيح؟ و أما فيعل» ب: بفتح العين» مما عينه ياء فعزيز» ثم لم تمنعه عزهُ ذلكك أن حكم 
بذلك على عَينِء وعَدَلَ عن أن يحمله على أحد المثالين اللذين كل واحد منهما لا- مانع له من كونه فى المعتل العين كونه فى 
الصحيحهاء فلا نظير ينه و الجمع عيائن» همزوا لقربها من الرَف. الأصمعى: عَينْت القربة إذا صببت فيها ماء ليخرج من مخارزها 
فتنسدٌ آثار الحَؤز و هى جديدة. و سَرَْنها كذلك. و قال الفراء: لين أن يكونّ فى الجلد دوائر رقيقة؛ قال القطامئ: و لكنّ الأديم إذا 
سس ا ا ل لتنفقح عون الْخُرَز فتنسدّء قال جرير: بلى فارْقض دممك غير 
زر كما عَينْتَ بالشَرب الطبابا ابن الأعرابى: نَع ينث أَحفافٌ الإبل إذا تبت مثل تَعيْن القؤبة. و تَعَيِنْتٌ الشخصٌ تَعَيناً إذا رأبته. و عَيِن 
الققبلة: ا ايده وحن ومها نينى قل الدرافا: يقال عدا تمتان انزو رالا يقال اونا 
بالعيّن. و قال ثعلب: إذا كان المطر من ناحية القبله فهو مطر العيِنِء و العَيِن: اسم لما عن يمين قبل أهل العراق» 
لباق العرعية ملاب رن 
و كانت العرب تقول: إذا نَعَأْتَ السحابةٌ من قّلى العَين فإنها وهاه نفلت امن قل قله أهل العراق. وفى الحديث: إذا نَمَأْتْ 
بغري ل تارمت تلك 2 كتهو من لكف قال ف و يذلاك شق لتمطر فى العادهة و قال: رك العري لزنا بالغون» ورقيل: 
العيِنٌ من السحاب ما أقبل عن القِلة» و ذلكك الصّقْعٌ يسمى العَيِنَ» و قوله: نشاءمت أى أخذت نحو الشأم و الضمير فى تشاءمت 
للسحابة فتكون بحرية منصوبة» أو للبحرية فتكون مرفوعة 07 و العينُ: مطر أيام لا فلع و قيل: هو المطر يَدُوم خخمسة أيام أو ستة أو 
أكثر لا يلع قال الراعى: و أن حي تحت عَْنِ مَطِيرٍَ عظام الِيوتٍ ينون الرّوابيا يعنى حيث لا تَحفى بيوتّهم؛ "5١‏ ترولاوة أيهم 
الأضياف. و العَيِن: الناحية. و العَيِنٌ: عَيِنُ الذكبة. وعَيِنُ الركبة: تُفْرهُ فى مُقَدَّمهاء و لكل ركبة عينان: و هما نقرتان فى مُقَدَّمها عند 
الساق. و العَينٌ: عَينٌ الشعسء و عَيخ الشمس: شعاعها الذى لأ تبت عليه الغين» و قبل: العَينٌ الشمس نفسها: يقال: طلعت العَيْنٌ و 
غات عدب نكن سات دو الغو ةالجال العفة الحاضير الناض. و من كلامهم: عَيْنّ غير دَيْن. و العَئن: النْقَدُء يقال اشتريت العبد 
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بالدين أو بالعينِء و العَئِنُ الدينار كقول أبى المقُدام: تتشي له تُمانون عيئاء يين عَينِِ قد يَُو ق إفالا أراد عبداً حبشياً له ثمانون ديناراء 
وعد ينعيف راس و العَيِنٌ: الذفك عام قال سيبويه: و قالوا عليه مان عي و الرفع الوجه لأنه يكون من اسم ما قبل و هو هو. 
الأمزهرى: والعَيِنٌ الدينار. و العَيِنٌ فى الميزان: العمل قيل: هو أن يجح إحدى كمّتيه على الأخرى, و هى أ نثى. يقال: الى العبرات 
عَئِنّ و العرب تقول: فى هذا الميزان عين أى فى لسانه مل قليل أو لم يكن مستويا. و يقولون: هذا دينارٌ عَْنْ إذا كان ميان | أجخ 
بمقدار ها يميل به لساق الميزان. قال الأرهرى: واعَينٌ سيعة دتائه نصف دانق. و العَيِنُ عند العرب: حقيقة الشىء. يقال: جاء بالا موفية 
عَئْنِ صافِيةٌ أى من فصّه و حقيقته. وتام بالبدق كيه أن الس واعلينا. وعَيْنْ كل شىء: خياره. و عَيِنٌ المتاع و المال و عينتّه: خياره» 
وقد اغتانة. يح فى ع ااه اناف جاريه قال الجوهرى: وعد الماك خاتوضس لفق و هذا ثوبٌ عِينَةُ إذا كان حَس دنا فى 
مَوَآةٌ العَيّن. و اغْتانَ فلانٌ الشىء إذا أخذ عِينتَه و خجياره. و الينةُ: خيار الشىء» جمعها عن قال الراجز: فاغتانَ منها عِيئةٌ فاتارّهاء حتى 
أت شْتّرى بِعَينِه خيارها و اغتانٌ الرجل إذا ا: شترى الشى ع تتسايثة. وعد الها جيادٌهاء عن اللحيانى. وعَتِْنٌ الشىء: نفسه و شخصه و 
أصلهء و الجمع أَعْيانٌ. و عَيِنُ كل شىء: نفسه و حاضره و شاهده. فى الحديث: أَوَّه عَيِنُ 
عو كس و هله أغناة دراعيك وه اهكف ,أعانياء هن لمات نوالا شال فها أغية رلا 

١ .)9(‏ قوله: أو للبحرية فتكون مرفوعة: هكذا أيضاً فى النهاية. (©). ؟ قوله "حيث لا تخفى بيوتهم "الذى فى المحكم: حيث لا تخفى 
نيرانهم. 
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اكباأى ذائه و نفسه. ويقال: هو عو خا و هد 


عَيُون. و يقال: لا أقبل إلا درهمى بعَئِنه و هؤلاء إخوتكك بأعيانهم» و لا يقال فيه بأعينهم و لا تعُيونهم. و عَدِنُ الرجل: شاهتدٌه؛ و منه 
قولهم: الفََسُ الجواد عَينُه فراره [قُرارُه و فراه رار إذا رأيته تفَرّْتٌ فيه التجؤدة من غير أن تَفِرّه عن عَوٍ أو غير ذلكك. و ذ فى الها : 
إن الجواد عَيْنُِفراره [فرارٌه. و يقال: إن فلانا لكريم عَيِنُ الكرم. و لا أَطلبُ أثرا بعد عي أى بعد معاينة» معناه أى لا أتركك الشىء و أنا 
أعاينه و أطلب أثره بعد أن يغيب عنىء و أصله أن رجلا رأَى قاتلّ أخيهء فلما أراد قتله قال فى بمائة ناقةء فقال: لست أطلب أثراً بعد 
عَينِه و قتله. و ما بها عَيِنٌ و تين بنصب الياءء و العين و عائن و عائنةً أى أحدء و قيل: العَيِنُ أهل الدارء قال أبو النجم: توت ما فن 
وَطبها قَبِلَ لعن تعاض الكلت إذا الكل رَشَنْ و الأعياكٌ: الإخوة يكونون لأب و أم و لهم إِخْوَة لعلّاتٍ. وفى حديث علىّ» ٠‏ كرم الله 
وتكيلة أذ أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلّاتِ قال: الأعيانٌ ولد الرجل من امرأة واحدة» مأخوذ من عَينِ الشىء و هو النفيس منه؛ 
قال الجوهيقا: و هذه الأخوّ تسمى المُعايّنة. و الأمْرانٌ: بنو سين ًٍ شَنّىه و بنو العلَّاتِ: بنو رَجل من أمهات شَنّى 
فإذا كانوا لأأم واحدة و آباءٍ نَتى فهم الأخياف» و معنى الحاديث: أن الإبخوة بن الأحمد و الام يتوارثون دون الإخوة للأب. . و عَئِنُ 
القوس: التى يقع فيها البنْدقَ. و عَيَّنَ عليه: أخبر السلطان بمته اويه شاهداً كان أو غافيا: وَعين فلدا: | جبره سان اد رحني عق 
اللحيانى. و العَِنُ و العينةٌ: الرّبا. و عَيْنَ التاجر: أخذ بالعِينة أو أعطى بها. و العِينةٌ: الصَلَنُء تعيِنَ عِينة و عيّنه إياها. و العَيِنُّ: الجماعة؛ قال 
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» وفى النهاية: 


جندلٌ بن المَشّى: إذا رآنى واحداً أو فى عَيَنْ يَعرقى» أطرق إطراقّ لحن الأزهرى: يقال عَيْنّ التاجز بُعَيْنُ تَغييناً و عِينةً َيه و هى 
ليوو لكك إذا بام مخ ريد يلما يتمق بكارم إلى الول لوو قم اشتراها منه بأقل من الشمن الذى باعها بهه و قد كره العينة أكثر 
الفقهاء و رُوى فيها النهيئّ عن عائشة و ابن عباس. وفى حديث ابن عباس: مذ كوه لفان فإن اذ شترى التاجر بض رَةْ طالب العينة 
ِلْعهُ من آخر بثمن معلوم و قبضهاء ثم باعها من طالب العينة بشمن أكثر مما ا شتراه إلى أجل مسمى» : ثم باعها المشترى من البائع الأول 
اند بأقل من الثمن اذى ا ففزاهاية كيده العا عداو فى أهزف هخ الأرلو أكثر الققياء ء على إجازتها على كراهة من بعضهم 
لهاء و جملة القول فيها أنها إذا تعرّت من شرط يفسدها فهى جائزة» و إن ا: شتراها المَتَعكنٌ بشرط أن يبيعها ب بالعها الارك لايع ناه 
عند جميعهم» و سميت عِينةً لحصول افد طالب العِينق و ذلكك أن العِينةً ام شْتِقاقُها من العَئِنِء و هو الَّقَدُ الحاضر و خضل له من 

قَوْرِهء و المشترى إنما ب يشتريها ليبيعها بِعَيِن حاضر ة تصل إليه مُعَجَلةء و قال الراجز: وعَنّه كالكالىء الضّمَارٍ يريد بعئنه حاضةرَ عَطِيته 
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يقول: فهو كالضمار و هو الغائب الذى لا يُوِجَى. و صَبَع ذلكك على عَئْن و على عَتِنين و على عَمْدٍ عَين 

لسان العرب» ج١21‏ ص: 7١17/‏ 

و على عَمْدِ عَتِنِينَ كل ذلكك بمعنى واحد أى عَمْداَء عن اللحيانى. و لقيته قبل كلّ عائنةُ و ء عَيْن أى قبل كل شىء. و لقيته أول ذى عَيْنٍ 
وعائد؛ٍ و أَولَ عين و أَوّلَ عائدٍ و أَذنى عائنِ أى قبل كل شىء أو أول كل شى.ء. و لقيته معان و لقيته عينَ علو معاينء كل ذلكك 


بمعنى أى مواجهة» و قيل: لقبته عَينَ عن [عنةٌ إذا رأيته عياناً و لم يركك. و أعطاه ذلكك عَينَ عن [عنةٌ أى خاصةً من بين مضا و 


وم 


فعلت ذلك عَمْرِدَ عَدِن إذا تعمّدْته بجد و يقين» قال إمرؤ القيس: أتلغا عي الشوائية أنى» عَفدَ عَينِ فدهن حريما قال ابن برى: 
الجيط يي يعدي عور ير لاك صل عا على وا اصيين 1الجليي فإن تَكك َيلى قد أُمِدِيتِ صميمٌهاء 
فعمداء على عَيِْن تَيِمَمْتٌ مالكا و الْعَينٌ: طائر أصفر البطن أخضر الظهر بطم القّرئ. و الجينٌة قلق اقلق و يها 16 قال ابت 


> 


سيدة: و الجيانٌ حلقة على َف اللومَ و لَب و الدجِوَينِه و الجمع أَغينةُ و عن سيبويه: ثقلوا لأن الياء أخف عليهم من الواو» يعنى 
أنه لا بُحْمِلُ باب عُيْنِ على باب حُُونٍ بالإجماع لخفة الياء و ثقل الواوه و من قال أَزْرٌ فخففء و هى التميمية» لزمه أن يقول عِينٌ 
جتمرصع الاعوالر عور جر عرقي الود لد كه رع الحريمة. قال الجوهرى: و العِيَانُ حديدة ة تكون فى متا القَدَانِء و الجمع 
عي وهو تقل فتقلوا لآن الباء للك مهنا لوا قال اوعفرو اللومةٌ ال التى تحرث بها الأرض» فإذا كانت على القَدّان فهى العِيانٌ 
و جمعه عُيّنٌ لا غير» قال ابن برى: تكون فى متاع القَدَانٍ بالتخفيفء و الجمع عيْنّ بضمتين, و إن أسكنت قلت ُيِنٌ مثل رُسْلِ» قال: و 
قال أبو الحسن الصّقَلَى الَدَانُ بالتخفيفء الآلهُ التى يحرث بهاء و المَدَّانُ بالتشديده المَبلعٌ المعروف. و يقال: عَيَنَ فلانْ الحربٌ بيننا 
إذا أكؤغاء وسد العرب» ما لوا قال انق مقي له كزة الحرث م عند عيضا إَاعُلالةَ يد ماردٍ سردم و رأيته بعائنة اعدو أى 
بحيث تراه عون ادو و ما رأيت َم عائنةً أى إنسانا. و رجل عَينّ: سريع البكاء. و المعاقٌ: المَنْزله يقال: الكوفةٌ مَعانٌ منا أى منزل و 
مغل قال ابن سيدة: و قد ذكر فى الصحيح لأنه يكون فَعَانًا و متعزاتو تك الشقاة: رَقَّ من القِتدَمء و قيل: التَعَيّنّ فى الجلد أن يكون 
فيه دوائر رقيقة مشل الأشينه و ليس ذلكك بقوى. وبيتقاةعَِنٌ و تين إذا رق فلم يُفسكك الماء. يقال: بالجلد عَيَنٌّ و هو عيب فيه. 
تقول منه: تعيّنَ الجلد» و أنشد لرؤبة: ما بال عَينِيَ كالشَّعِيبِ العَيّنْء و بعض أعراض الشُجون الجن دار كرَقْم الكاتب المرَكنِ و 
سَعِيتٌ عبن و عَيَن: اسل جه امامو تاكلم ولكفدقي قاد و المعَيّنُ من الجراد: الاق فلع قاد ا مكز اسمرو كر الا عرق 
فى ترجمة ينع قال: قال: أبو الدّقيش ضُرُوبٌ التجراد الْحَوْسَفٌ و المَعيِنُ 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 708 
و المرَجَلَ و الحَيفانٌ قال: فالمعينُ الذى يلح فيكون أبيض و أحمرء و ايان نحوه, و المْرَجَلُ الذى برَى آثارٌ أجنحته قال: و 
َل با و راعية الأن و الكددَمْ من ضروب الجراده و يقال له كم اتَرء و هو تحتل و الماك و لشفو اليسوب» و هو 
عون اعتر عطيوا و أتبت فلاناً و ما عيِنَ لى بشىء و ما عَيَى بشىء أى ما أعطانى شيتء عن اللحيانى» و قيل: معناه لم يدلتى غلى 
شىء. و عَيِنٌ: : موضعء قال ساعدة بن جُوَكَة: فالَدرٌ تلح و عُودِرَ طافبً ما تين عَينَ إلى تباتّى, الأنَبُ و عيُونة: : موضع. و روى 
مديق الحلية: عن بكببر الأوله جل بأخدهق زوى كين يشحو هو الجيل الذى قاء عليه إبلينين يوم أمحد فنادى أن النبى؛ 
صلى اللّه عليه و سلم قد قتل. وفى حاديث عثمان» رضى الله عنهء قال له عبد الرحمن بن عوف يُعرّض به إنى لم أَفْرٌ يوم عَيْينِ قال 
عثمان: فلم تُيْرنى بذنب قد عفا الله عنه؟ حكى الحديتٌ الَرَوِىُ فى الغريبين. و يقال ليوم أمحد: يوم عَيِنَينَه و هو الجبل الذى أقام عليه 
الوّماهُ يومئذ» قال الأزهرى: و بالبحرين قرية تعرف بِعَِنَينَ قال: و قد دخلتها أناء و إليها ينسب خُلئِدٌ عبني دغر رجل يهاجى جريرأ و 
أنشد ابن برى: و نشي متغدا يوم عبن مقا و يوم دود لم ُواكل عن الأضلٍ 0وع َي التمر: موضع. و رأسٌ عين و رأس العَين: 
موضع ين خران او اد بين و قبل: بين ربيعة و مُضَ و قال المُحتَل: و أنكخت عَرََا لد بعد ما زعت برأم س العين أنكك قَاتَلهُ ابن 


السكيت: يقال قَدِمَ فلانٌ من رأس عَيِنِء و لا يقال من رأس العَين. و حكى ابن برى عن ابن دَرَسِْتَوَيْه: رأ ين ريا زاتممو د 
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أنشد: تَصِبِينٌ بها إخوانٌ صِدْقي» و لم نس الذين برأس عَيِنِ و قال ابن حمزة: لا يقال فيها إَِا رأس العينء بالألف و اللام و أنشد بيت 
المخبلء و قد تقدم آنفاء و أنشد أيضاً لامرأة قتل الرْرقانٌ زوجها: تَجَللّ يها عوفُ بن كعب» فليين للنها عند اغيداة برأ والغبن 
فال من أاهم.من اللخائووء توكقه الدراذ و غييدة :اسه مواضع :و ينان اسم موهيع يدق البسريق كبر النخلء قال الراغى؛ يشمت بهن 
الحادِيانِ» كأنما ينان بارا بعيِين» مُكرَعا و العَيِنٌّ: حرف هجاء و هو حرف مجهور يكون أَصنًَا و يكون بدلا كقول ذى الرمة: أ 
عَنْ ترَسَّعْتٌ من حََرْقاء مَنِلَة ماءٌ الصَّبابةُ من عَيِيِك مَسْيجومٌُ يريد: أنء قال ابن جنى: وزن عين قَغْلء و لا يجوز أن يكون فَيِعلا كميت 
و هَيّن و لين ثم حذفت عين الفعل منه؛ لأن ذلكك هنا لا يَحْمّن من قبل أن هذه حروف جوامد بعيدة عن الحذف 

01 اكوله "وتي متكا للع "لفقي لزب كه سال يقت الكبلة و اقرف تكن قفار القانى قح وقوه بحكاابو ل لني الى برهي 
جدود عن الأسل و ذكر أنه وقع به وقعتان و قد ينسب إلى الأولى منهما فيقال يوم جدود. 

لسان العرب» ج17 ص: 8:" 

و التصرفء و كذلكك القين. و عَيّنَ عَناً حسنة: عملهاء عن ثعلب. و عائنةٌ بنى فلادن: أموالّهم و رُغيانُهم. و بلد قليل العَئْن أى قليل 
الناس. ا ل ا ا ل ا 
و الله لعشكك أكبر من أتد كه بح شاه كك و مَنظد كك أكبر من سنك و أكثر فى أمد عمركك. و عَينٌ كل شىء: شاهده و حاضره. و 
يقال: أنت على عَينى فى الإكرام و الحنفظ جميعاًء قال تعالى: وَ لطت ع عَللِا عينى. و روى الْمُنْذِرِىٌ عن أحمد بن ؛ بحبى قال: يقال 
أصابت من اله هي وفى ححديث حمره وضى الله عن أن ركان ينظر فى الطواف [لى شوم المسلمين لط خل: رضى الل نه 
فاكقرى عله قو فقال: شديكة مدق أماهدغرة من فيرخ اللدهد ويد آراه ساض امن راض اللو رقا م أولياتمة و أنشدناة قما 
الناسٌ رده و لكن أصابه يَدٌ الله و المَستئْصرٌ الله عالت و أماحديث عائشة» رضى الله عنها: اللهم عيّنْ على سارقٍ أبى بكرأى أَظْهرْ 
عليه سرِقته. يقال: عَينْتٌ على السارق تَغييناً إذا حَصَطْدته من بين المتّهَمِين من عَيِن الشىء نفْسِه و ذاته» و أماحديث على؛ كرم الله 
وجهه: أنه قاس العيْنَ ببيضةُ جعل عليها ُطوطاً و أراها إياه» و ذلكك فى العين تضرب بشىء يَضْ حي منه بَصَرُها يعرف ما نقص منها 
بييضة بط عليها ُُطوط سود أو غيرهاء و تنْصَبُ على مسافة تدركها العين الصحيحة. ثم تُنْصَبُ على مسافة تدركها العَئِنُ العليلةه و 
يعرف ما بين المسافتين فيكون ما يلز مالساي بشيية لكف من النرية وقال :ابن عياينء لذ ناس اليل الى روه طم لا ادر يختلف 
يوم الغيم فى الساعة الواحدة ولا يصح القياس. و تَعَيّنَ عليه الشىء: لزمه بعَينه. و شْدرْبٌ من عائن أى من ماء سائل. و تين الشىء: 
تخصيصه من المجَملة. و المُعيّنُ: فحل نور قال جابر بن حُرَيْش: و مُعينا يَحْوى الصّوارَ كأنه مُتَسمْط قَطِمٌء إذا ما بَْرا و عَينْت اللؤلؤةً 
هاه و الله تعالى أعلم. ْ 


فصل الغين المعجمة؛ ج217 ص: ٠.9‏ 
غين؛ ج217 ص: 1١٠95‏ 


(الخن» السكين»ه ؛ فى البيع؛ و لعجن بالتحريكده ة فى الرأى. و غَبِنْتَ رأيكك أى نسيته و ضَيْغته. عبن الى بو غين افيه غتنا ى خبنا؛ نسيه 

و أغفله ومعيلدة أنفداين الأعراس؛ عَبتمْ تتاب آلاثناء و ححَشنَ الجواره و قَوْبَ النّسَب. و العَبِنُ: النُسيان. غَبنْتُ كذا من حقى عند فلان 
او الل سي لو شر او م 
عبنَ رَأبَهه بالكسرء إذا تُقِصَهء فهو كَبين أى ضعيف الرأىء و فيه عَبانَةُ. و عَبنَ رأَيْهء بالكسرء عَبَناً و كبانة: ضَ ُف. و قالوا: عَبنَ أيه 
فتصبوه على معنى كَكُلَّه و إن لم يلفظ به أو على معنى عَينَ فى رأيه أو على التمبيز النادر. قال الجوهرى: قولهم مرخة نَفْسَه و خَينَ 
َيه و بَطر عَددمّه و ألم 
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لسان العرب؛ ج 2١1"‏ ص: 1١‏ 
نه و وَفِقَ َه و رَشِدَ أَمْرَه كان الأصلُ سَفِهَتُ نفس زيد و وَشِدَ ْم فلما خُوّلَ الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه 
تارهس سن ع اتنس بالتكبيراكذاقرل الصتروق والكسائ ون يعون عنده اكاروم هذا المتصيريا كنا ضير و طاؤفه مرك 
زِيدٌ؛ و قال الفراء: لما حوّل الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مُفَسّراً لِدُلَ على أن السَفَهِ فيه» و كان حكمه أن يكون مدي 
وي اننا لكو القتقر لخيكرة الذكرة و كما عل اناف و قي كصب الك ايها بيلة و لاسرة حدده شدي لان 
المَفَسّرَ لا يتَقَّدَّم؛ و منه قولهم: ضِدَهُتٌ به ذَرْعاً و طِبِْتٌ به تَفْسأ و المعنى ضاق ذَرْعِى به و طابَتٌ نَفْيَى به. و رجل عَبِينٌ و مَغْيُون فى 
الر انو لمكا عو اندي و الَبنٌ فى البيع و الشراء: الوكش عب َه بدا هذا الأكثر أى خدعه؛ و قد عنَ فهو مَفُْونٌ و قاد حكى 
اح الامو فى ابوك إذا سرك معويد كنار شراء. و عَبيتٌ الرجلّ أغْبه أَشَدٌ الفباء و هو مثل العَِنِ. ابن بُج: عَنَ 
الرجلٌ عَبناناً شديداً وعُنَ أشة العبدانِء و لا- يقولون فى الرئيح نا ربح أشد الرّبح و الررباحة و الررباح؛ وقوله: قد كان ذ فى أكل 
الكريص المَؤضٌّ ونء و أكلك التمر ب مَشرمُونء لِحَضَّنٍ فى ذاكك عَيْشٌ مَفون. قوله: مغبون أى أن غيرهم فيه 007١‏ و هم يجدونه 
كأنه يقول هم يقدرون عليه إلا أنهم لا يعيشونه و قيل: عَبنُوا الناسّ إذا لم يتل غيزهم. و ححضَنٌ هناء: حيٌ. و العَبيئَة من الغَِن: كالسَتِيمَة 
من الكتورى يقال اهنا لتم عريك عافن اند أمجولٌ فى الدار لا أراكك» و فى الذّار أناس جوارهم عَِنُ و المَعْينٌ: الإبط و 
لقم وما أطاف به. وفى الحديث: كان إذا اصّلى بدا بمغابنه؛ المَغْاينٌ: لأف و هى بَواطِنُ الأفخاذ عند الحوالب» جمع مَغْينٍ من عَبنَ 
الثوبٌ إذا ثناه و عطفه؛ و هى مَعاطِثُ الجلد أيضاً. وفى حديث عكرمة: من مس مَعْابِنّه فليتوضاً؛ أمره بذلك استظهاراً و احتياطاًء فإن 
الغانب فى دن واس داك الفوضة انام يدعي :كر قل النقا 3 الأزقاء و الآناط واعا رق و فال قلي كل ماكيك 
عليه فخدّك فهو مَفْين. و عَبِنْتٌ الشىء إذا ته فى المَغْين. و عَنْتٌ الثوب و الطعام: مثل حَْتٌ. و الغاينٌ: الفاترٌ عن العمل. و التَّابن: 
أن يَغْبْنَ القومٌ بعضهم بعضاً. يوم الَابِ: يوم البعث.» من ذلككء و قيل: سمى بذلكك لأن أهل الجن يعن فيه أَهلَ النار بما يصير إليه 
أهل الجنة و لحرت ينا ار ل ا وح رمج ال لخاد جار ار مرو مرا 
ذلكك مثا للشراء و البيع كما قال تعالى: هَل أَدُلْكعْ عَللِ يلار تنكم مِنْ عَردَابٍ أَلِيم؟ وسئل الحسن عن قوله تعالى: 5 يَوْمُ 
التَايْن؛ فقال: عبنَ هل الجنة أَهلّ النارأى ان يَنْقَصُوا عقولّهم باختيارهم الكفر على الإيمان. ونَظر الَسَنٌ إلى رجل عَبْنَ آخر فى بيع 
فقال: إن هذا يَعْبِنُ عقلك أى يَنْقّصه. و عَبْنَ الثوت 
(0). قوله [و قد حكى بفتح الباء] أى حكى الغبن فى البيع و الشراء كما هو نص المحكم و القاموس (). قوله [أى أن غيرهم فيه] كذ 
بالأصسركو السك أ الا عيه يع تشواتر له إإلااي مويك ] اك لا كروي 
لسان العرب» ج17 ص: "1١‏ 
ما اي اح موي لسن موسا رص ا 
العبنْ. و الغَِنٌ: تن الشىء من دَلُو أو ثوب لينْقُصَ من طوله. ابن شميل: يقال هذه الناقة ما شمْتَ من ناقةٍ طَهْراً و كرما غير أنها مَغبُو 
لا يعلم ذلكك منهاء و قد عَبَنُوا تَبرها و عَبْنُوها أى لم يَعْلْمُوا عِلْمَها 


غدن؛ ج١1١»‏ ص: ١١١‏ 
: العَدَنُ: سَعَةُ العيش و النَعْمة و فى المحكم: الاشتزخاء و الفتوره و قال القَلاحّ 01١‏ :و لم نْضِعْ أولادها من البِطَنْء و لم تُصِبهُ َْسةُ على 
غَْدَنُ. أى على قَثْرةْ واسترخاء؛ قال ابن برى و الادى أنشده الأصمعى فيما حكاه عنه ابن جنى: أعفوا يُغرَفْ يبِؤْسِ مل مَهَنْ ولم 
تُصديه تَعَْهُ على غَدَنْ. وَالعَدَنٌ: النّعْمهُ و اللينٌ. و إن فى بنى فلان لعََدَنا اق تكب لانو كاك الك و إنهم لفى عَيِش عَذْنَةُ و 


و 


غَدُنَهُ أى رَعْدِ؛ٍ عن اللحيانى؛ قال ابن سيدة: و أفك فى الأولن: وفلا-ن فى عَدُنّةُ من عيشه أى فى تَعْمةُ و رَفاهدَة. و العُدَاننٌ و 
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الْمَعْدَوْدِنٌ: الشاتٌ الناعم. اجر مَُعدَوون: ناعم م تكن قال الراجز: الرضيها اتاى ارلافوو تارود الأفنان. وَاغْدَوْدَنَ النَّعتٌ 
إذا اضّرٌ حتى يَضْربَ إلى السوادٍ من شِدَّةُ ريّه. و حَرَجة مُفْدَوِنة: و ذلكك إذا كانت فى الرّمالٍ حبال يَْيْتٌ يت فيها سَبط و ثُمَامٌ و صَبِغاءٌ 
و شدَاك ويكون وسَط ذلك الل وخا و كرة حر منها بلقا تراهنٌ بيضأء و فيها مع ذلكك حمرة و لا تت من العيدانٍ شيئه 
فيقال لذلك الل الأ معدم على ناض نم القتدؤون الأرطى الكدر: الكلا المَلتَفَة يقال: كلا مُعْدَوْدِنٌ أى مُعَتَ؛ قال العجاج: 
5و3 الأْطى عَدَانِقٌ الضّال. غَدَانِنٌ الضال. أن كثير ران لنت قال رؤبة: : و دَغْيَة من حَحَطلٍ مُغْدَؤْدِنِ. وهوالمسترخى المتساقط. 
وهوعيب فى الرجل. و أرض مُعْدَووِنة إذا كانت مُغشيةً. و شابٌ عَدَوْدَنَ: ناعم؛ عن السيرافى. .و الشّباتٌ العُدَانك: القض؛ قال ووبة لما 
رأفى خَلن التقدف َدَاقَ أَض لاد الجبن الأَجلّه بعد خُدَانِنُ الْشَّباب الأيله. غَدَانِقٌ الشباب: تعمثه و شعر حَدَّوْدَنٌ و مُغدؤون: كثر ملففن 
طويل. و اعَْدَّودَنَ الشعر: طال و تم؛ قال عسات ين #انكد و ايك ترانبك مقدؤوتاء إذا ماثترة به اذهل أبوغيد:الفشدؤون الشغر 
الطويل. و قال أو وود مر لو شديد السواد ناعم. قال ابن قويكةو حك أن العدُنَهُ لحمة غليظة فى اللّهازم. و الغْدَانُ: القضيب 
الذى تُعَلّقُ عليه الثياب» يمانية. 

.)١(‏ قوله [و قال القلاخ] كذا فى الصحاح. قال الصاغانى فى التكملة و قال الجوهرى: قال القلاخ و لم تضع إلخ. و للقلاخ بن حزن 
أرجوزة على هذه القافية و لم أجد ما ذكره الجوهرى فيها انتهى. و فى التهذيب قال عمر بن لجإ: و لم تضع إلخ 
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و بنو عدن و بنوعَدَانة: قبيلتان. و غَدانة: حي من يَدبوع؛ قال الأخطل :و اذكه عُدَائَهُ عِدانا مُرَنَمّه من الحَلّق» تُبنَى حولها الصَّيرٌ. قال 
ابن برى: عِدَّاناً جمع عَقُودٍ أى مثل عِدَّانه قال: و إن شئت نصبته على الذم؛ و الععلُّ: عَنمْ يطاف الأجسام لا دَكُير. 


غرن؛ ج217 ص: 7١١١‏ 


: الغِينُ و الغِريلُ: ما بقى فى أسفل القارورة من الدُّهْنء و قيل: هو تُفْلُ ما ضيح به. و الغزِيَنُ: ما بقى فى أسفل الحوض و الغدير من 

الماء أو الطين كالغِزْلء و قد تقدم. و قال ثعلب: العْزْينُ ما يبقى من الماء فى الحوض و الغدير الذى تنقى فيه الدّعاميصٌ لا يُقَدَرُ على 
شربه» و قيل: هو الطين اذى يبقى هنالكك» و قبل: الزن مثل الدّْهمء الطين الدى يحمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطب أو 
يابساء و كذلك الغو دوه كاله وكالر وكوي قال الأصمعى الغِريَنٌ أن يجىء السيلُ قبت على الأرض: فإذا يحص رأيت 
افر قدا عل ويد أرق قد 3 ناما كراد فش نلك تلتق الففوة خشر ياه إذا كداتك على إننا أراد الفضية اذى الشبرو رد 
الطائفة من كل ذلك عَرْيّنةً. و عَدَانٌ: اسم وادء فال ند كان تنكف كت فيه القيةييةة غران موضع؛ قال الشاعر: بِعّرَانَ أو وادى القَرَى 
طون وكات رم كه وو قه ول الحديك اكز كس يشم القن و امدق رابو انال رسيس التترقي هل جا سوا 
رسول الله؛ صلى الله عليه و سلمء فى مسيره. و أما عُرابٌ بالباء» فجبل بالمدينة على طريق الشام. و الكَرَن: ذكرٌ الهْبانِ» و قيل: هو ذكر 
العقاعق» و قيل: هو شبيه بذلككء و الجمع راد قال ابو حاتم فى كتاب الطير: العَرَكُ العُقَابُ. قال ابن برى: العَرَنُ ذَكرٌ العِقْبانِ؛ قال 


الراجز: لقد عَجِتِتٌ من سَهُوم وعَرَنْ. و السَّهُومٌ: الأنثى منها. 
غسن؛ ج17» ص: 7١1١1١‏ 


الغُذكة الخظ لد من التّعرهو كذلكك القع غا ةوقال كيد الأدفط: رينا الى يخبط فى غتتاته إذضعد الدّهد إلى عثراف فالفاحها 
بش فْرَنَىَ مئراته. قال ابن برى: و يروى هذا الرجز لجَنْدَلٍ الطهَوئء قال: و الذى رواه : تعلت و أبو عمرو ...: فى غمساتف قالاد. الغه لَغْنِسة 
االغمذ و اللغبارة نز بخان للقرس اللسميا :يذو طفن الأحس #النمة خض العهر من الدراة والفرس مو في القداة. وقال غيره: 
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القع شعر الناسية قرس ذو عقو قال عند رن # نف يفيت قرسا ثرت البادى لخقك ترق الملعقى إشقيازا وذ أن سيا ذا 
خض رَ. و الغُمَنُ: صل الشعر من العَوْفٍ و الناصية و الذوائب؛ و فى المحكم و غيره: العَمَق شعة الوق و التاضية و الذواقب؛ قال 
الأعشى: 

.)١(‏ قوله [يعرق العلجين] كذا بالأصل يعرق بالعين المهملة و العلجين بالتثنية» و مثله فى التهذيب إلا أن يعرق فيه بالغين المعجمة 
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عدا َيل كج دع الخضاب ُرٌ ادال طويل القْسَْ. قال ابن ري الخمياب بجع كه يزاوي الأنده من الفخا ان مله ل 
أغوة الفين قولوت له حك 4للة من معاد اندر الساارو رنعا كفائة: جميل جداً. والكتساق: يد الشبابه و قبل :الشبات» إن 
جعلته فيعانًا فهو من هذا الباب؛ و أنشد ابن برى للراجز: لا يَتِعُدَنْ عَهْدُ الاب الأنضَرِء و الَط فى غَهسانه العَمَتِدَر. و العَمَتِدَرٌ: الناعم. 
و يقال: لستٌ من غَسّانه و لا عَتِسَانِه أى من ضَرْبه. و لست من عَسَّانِ فلان و عَتِسانه أى لست من رجاله. و يقال: كان ذلكك فى عَيِسانٍ 
شبابه أى فى نَعْمَةُ شبابه و طراءتقه. وقال شمر: كاذ كدي عير امي وى وار أرقن عفرية و يقال فى جمع العْسْنَة 
أبها عد فا و غنات قال :الراس: َرَبٌ قَبِنانٍ طويلٍ مَمُف ذى عسات قد 5عانى عدي الثلية: فلان على أَعْسانٍ من أبيه و أَعْسَانٍ 
أى أخلاق. و يقال: امرأة عَدِسمَهُ و رجل غعَدِسٌ أى حَسَنٌ» قال: فهذا يقضى بزيادة النون. و يقال: هو فى عَهِسان طَّبابه أى فى محثرنه و 
بع دلوي النتعاو ا لض لمن لشي افق لق كت سور اهام كالئة اتوفالكرة مده اسلف ا بووزينة انه قلف ١‏ 
ذاك من عَسَانِ فلك أ عن نفس نفسكك. و العَهِسَانةُ: الناعمة. و العَهِسانٌ: الناعم؛ قال أبر مضةة غيماتة ذلك من غوسانهاء و عفاة: 
اسم ماء نزل عليه قوم من الأَزْدٍ نيديو إليه» و منهم بنو جَفَُْ رَهْيط المُلوكك؛ قال حسان: إما سألتَ» فإنا عدر نبب الأزة نِشرِبتناء و 
الماء غَسَّان. و يقال: عَسَّان اسم قبيلة 


غشن؛ ج217 ص: 71١17‏ 


تَعَشَّنَ الماء: رَكبه البَعرٌ فى عدير و نحوه. و العُشانة: الكرّابف و قد ذكرت بالعين أيضاًء قال: و هو الصحيح. أبو زيد: يقال لما يبقى فى 
الكبَاسَةُ من الطب إذا لَقِطْتٌْ النخلة الكرَابة و العُشَانهُ و البذارة و الشَّمَلُ و الشَماشِم» و العُشانة بالعين. 


غصن؛ ج217 ص: 7١1١1‏ 


: العْضَنٌ: عضن الشجره و فى المحكم: العْضْنٌ ها تشعب تشعب عن ساق الشجرة ِقاقُها و خلاطهاء و الجمع أغْصانٌ و عُصُون وخ نف مثل 
قَوْطٍ و قِرَطَوُ و العُضْنة: الشُعْبةُ الصغيرة منه. يقال: عَضْنَةُ واحدة» و الجمع عُضنٌ و تكرّر فى الحديث ذكر الغْضْنٍ و الأغصانٍ. .و عْصَنٌ 
الغْصْنّ يَغْصنّه عَضْناً: ليو ام و قال القنانىٌ: عَصَنْتُ القْضْنَ عَضْناً إذا مددته إليكك, فهو مَغْضُون. ابن الأعرابى: عَُصَنْنى فلان عن 
حاجتى يَعْصئْنِى أى فائى طنيائو كنن قال الأدهرف: هكذا الرانيه الفتقرق فى التواد رو غيره يقول عَضَنَنىء بالضاد. يَعْضْئْنى» و هو 
شمر قال: و هو صحيح. و ما عض نكك عنى أى ما شَعَلككء مشتق من العْضْئَهُه كما قالوا فى هذا المعنى: ما شبك عنى أى ما شَغَلككء 
فاشتقوه من الشُّعبدُه و الأعرف ما غَضَنك عنى. و عَصّنَ العنْقُودُ و أَغْصَنَ: كبر حبّه شيئاً. و ثور 
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أغصضن: فى ذنبه بياض. و غْضْنٌ و غصَيْن: اسمان. قال ابن دريد: و أَحْسِبٌ أن بنى غصَين بطن. و أبو الغضن: كنيَهُ جحى. 


غضن؛ ج217 ص: 7١8‏ 
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القَضْنٌ و القَضَىٌ: الكثررٌ فى الجأمد و الثوب و الدرع و غيرهاء و جمعه عُضُونِ؛ قال كعب بن زهير: إذا ما التحاهُنٌ سُوْبُوبُه رأيت 
لجاع نه خضونا. التهذيب: العُضُون مكاية رُ الجلد فى التجبين و انيل و كذلكك عُضُون الم و عُضُونٌ درع الحديد؛ و أنشد: تَرَى 
فوقَ النّطاقٍ لها عُضُونا. وَمشرَة الأذن: مثانيهاء و كل كن فى ثوب أو جلد عضن و عَضَنٌّ. و قال اللحيانى: الغُصون و النَعْضِينَ الَذ 5 
اعد جع لد مف رك قاع تا دو رك شود .انوع تاو از اله را ييل و اه 
القُضُون بالتَشَنُج الذى هو المصدرء و المصدر ليس يججمع فيكون له واحد. و قد تَعَضَّنَّ و عَضَننهِ فتَعَضّر تََضّن. و اللضِينٌ أيضاً: الإجاع. و 
الْمَعْاض نَهُ: 00 والأَعْضَنٌ: الكا: عَيَنَه خَلْقةٌ أو عداوة أو كثراً؛ قال: يا أبها الكاسٌِ عَينَ لأعْضَن. و العْصى: تتنى 
الود و تَلَوّيه. وعَضَنُ العين: جِلْدَنّها الظاهرة. و قال العخدود إذا لس الذرىٌ جلده: أصبح جلده عَضْنَهُ واحدة» و قد فالا لام 
كله كفك أ ناكد الأزهرى: ووم #قر ل العريت نيك ارول وا ل كو كه أن لطا لسار دن وجل ل ك1 
أنشد: أَرَيْت إن سمّنا يتياقاً حسّناء تَمُدّ من آباطِهنٌ العَضَنا. و عَضََه يَفْضِنّه و يَفْضْنّهِ غَضْناً: حبسه. و يقال: ما عَضَّدك عنا أى ما عاقكك 
عقار اين قراب لش عزن عانص + أ اه والساده و جو لطيو | البو الي قط فى بهأتت الا لير ب للك فشان كاد 
عَضَّنَتْ: ألقئْه لغير تمام قبل أن ينبت الشعر عليه و يَشِتِينَ خَلقُه. قال أبو زيد: يقال لذلكك الولد عَضدَينٌ» و الاسم الفضانٌ. و عَضَّمَتِ 
السماة و أخقكت النهاء إِعْضاناً: دام ونارطارو لتر هه الف كاسعو اللق ومن ابن الأغراق 


غفن؛ ج7١2‏ ص: 71١6‏ 
غلن؛ ج17 ص: 71١‏ 
# به بالكلانية أى بالكلاف قال: هذا معتاة 059 و لبس من لفظه؛ وقول الأعشى:و ذا الشَّْءِ فاشكأق و ذا الود فاخره على وُدٌّمه أو زد 
عليه العّلانيا. هو من هذاء إنما أراد الغلاءَ أو الغالى. فإن قلت: فإِنْ وَرّْن العَلانيا هنا الَعالى و قد قال سيبويه إن الهاء لازمة لمَعاليٌ» قيل 
له: قد يجوز أن يكون هذا مما لم يروه سيبويه» و قد يكون أن يريد الأعشى العَلاني فحذف الهاء ضرورة ليسلم الرَّوىٌ من الوصلء لأن 


هذا الشعر غير موصولء أ لا ترى أن قبل هذا: مَتى كنت زَرَّاعا أَجُرٌ السّوانيا. و القطعة معروفة من شعره. و قد يكون الغلانيا جمع 
غلانية» و إن كان هذا فى المصادر قليلا 


غمن؛ ج18 ص: 16" 


: غَمَنَ الجلَدَ يَغْمْنه بالضم, و عَمَلَهُ إذا جه جَمّعه بعد سَلْخْه و تركه مَغُْموماً حتى يَسْتَدْخِىَ 

(1). قوله [هذا معناه] أى قال ابن سيد هذا إلخ لأنها عبارتهلسان العرب» ج017 ص: ١0‏ صُوفْه؛ و قيل: عَمّه لِيلِينَ للدباغ و يَنْفَسِح عنه 
صُوفه» فهو غَمِينٌ و عَميل. و عَمَنَ البَثر: عَمّهِ ليِذرك. و غَمنَ الرجل: ألّقى عليه الثباب ليَغرّق. و نَحْل مَعْمُون: تارب بعضه من بعض 
ولم يَْقَيتخ كمفمول: و الققئة: الغفرَة الى تَطلى بها المرأة وها قال الأخلب: ليست :من الثائى شق بالنمن و يقال الغقنة 
القبيذا: 


غنن؛ ج١١‏ ص: 7١١8‏ 


: القن صوت فى الََْئِسُوم و قيل: صوت فيه ترخيمٌ نحوّ الخياشيم تكون من نفس الأنفء و قيل: الغْنّهُ أن يجرى الكلامٌ فى اللّهِانُ و 
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هى أقل من الخُنةد المبرد: ال أن يوب الحرفٌ صوتٌ الخيشوم, و اله أشد منهاء و الترخيم حذف الكلام؛ عَنَّ ين و هو أغنٌ؛ و 
قيل: لأعَنُ الذى يكرح لومم حياسيم و ظبى أَعَنُ: يخرج صوته من حَيِسُومه؛ قال: فقد أَرَنّى و لقد أََنَى عرَك كأز آم الصريم 
الغنُ. وما أدرى ما عَتََُ أى جعله أَعَنَّ. قال ابن فيا لعن الذى يجرى كلامه فى لهاتهء و لأتَنالسادٌ الخياشيم؛ وفى قصيد كعب: 
إن أَعَنّ عَضِِ يض الطَوْفٍ مكحول. لخن من الغِزْلاانٍ و غيرها: الذى فى صوته عَنَّه؛ِ و قوله: و جَعَلَتُ لَحْنُها تُعَنْيه. أراد: تُعَْنّهه فحوّل 
خدش ريع بد كينا واوا لكك نلى لشفت .اقل مستي :و لكو لون نقازة .زب يلاك الترن اعادو إن ل تكن رفت ركه ين 
قبل أنها حرف أَغنَّ و إنما عنى به أن حرف تحدث عنه القن فنسب ذلكك إلى الحرف. وقال الخليل: النون أََدُ الحروف غنةة و 
استعمل يزيد اللطود التق اله م صوريت الخجارة فقال: إذاعَلا صَوَائهُ أرنا تومعهاء و الصفدل الأقنا. و أَعَنْت الأرضل : اكتهل 
عُشْيْها؛ و قوله: فظلنَ يَحْبِطنَ هَيِ ديم الَنَّ بعد عَمِيم الرَوْضَةٍ المغِن. يجوز أن يكون المغِن من لَعْتِ العميم» و يجوز أن يكون من نعت 
الروكيف انان : مُوْضِعٌ؛ قال ابن سيدة: و ليس هذا بقوى. وك النيات: صَوّته و الاسم العْنانٌ؛ قال: حتى إذا الوادى أَغَنَّ 
لاه وي ااه تمرّ الريح فيها غَبرَ صافية الصَّوْت من كثافة عُشْبها و التفافه؛ و طيرٌ أغَن و واد عن كذلك أى كثير العْب لأنه 
إذا كان كذلكك ألفه الذَّبَانُ و فى أصواتها عن و واد مُعِنَ إذا كثر ذبابه لالتفاف عُشبه حتى تسمع لطيرانها عن و قد أعَنَّ إغنان. و أما 
قولهم واد مهن فهو الذى صار فيه صوتٌ الذباب» و لا يكون الذباب إلا فى واد مُخْصِبٍ مُعشِبٍ» و إنما يقال واد من إذا أغنَت فكثر 
ذبابه حتى تسمع لأصواتها عن و هو شبيه بالبحة. و أرض غَنّ: قد الج عُْبها و اغْته و عُمْبٌ عن و يقال للقرية الكثيرة هُ الأهل: 
َنّاء. وفى حنديث أبى هريرة: أن رجلا أتى على واد مُغِنّ؛ يقال: أَعَنّ الوادى» فهو مُغِنُ أى كثرت أصواتٌ دُّبابه» جعل الوصف له؛ و 
هو 
لسان العرب» ج217 ص: 18" 
لذبب وَكَق الوادى.و أعَو+ فهو مو ؛ كير انجره و قرية كاد ف الأهل و اللثياة و القشيه وكله من الثكة فى الأنك بوعَي الكل 


و أغة؛ الأر كفيو |12 الل ته أى عمل خشكه اضرا غ3 و أخْق الشفاة ذا شا ماف 
غون؛ ج١١‏ ص: ١١8‏ 

:اب الأغراى: التََّوّنٌ الإصرارٌ على المعاصى؛ الوط الإقدامٌ فى الحرب. 

غين؛ ج217 ص: 7١8‏ 


: الغين: حرص نيج رعرحري بجهرزر سكعل كرون اهل لايد ولارادة وااسن إعاني الى بوعر السابو وول النون بدل 

من الميمى؛ 50 ب لرجل من بنى تغلب يصف فرساً: تداء خالى و تدا مه يديقى» و أَلى كلهم لبنى فين فأ وى بينان 
لوْفٍء شديدٍ النَّدَ ذى رَذُلِ و صَوْنٍ كأنّى بين خافِيتّئ عُقابء ُرِيدُ حمامةٌ فى يوم عَيِنِ. أى فى يوم غيم؛ قال ابن برى: الذى أنشده 
الشرفرى» أ عات ماد ةنق بيو سروم الاق اوواةا وى وقوه بره جنانا كنا زرده ابن سوه مشر قالنف ريعز اعون لق 
رواجة الجوووى امات كيان وغانّتٍ السماء عَيناً و غِيَتُ غَهنً: طَبَقّها الغيُ. ولاق الحيناة أى ألبسها؛ قال رُؤبة: أمتوى بلال 
كالربيع المُدْجِنء أمْطرَ فى أكنافٍ عَئن مُفين. قال الأزهرى: أراد بالغين السحابء و هو الغيم» #تأخومو عن الأميل: وَالأْمْينٌ: الأخحضد 
و شجرة عَيْناءِ أى حَحضراءِ كثيرة : الورق ملتفة الأغصان ناعمةء و قد يقال ذلكك فى العشّبء و الجمع خِينٌ و أشجار خِينٌ؛ و أنشد الفراء: 
لَِوْضٌ من الأغراض يُمسى حمامه» و يُضْحى على أَقنانه الغين يَْتِتُ و الغينةُ: الأخفة. و الغية من الأراكك و الشذرة كترقه و الجتماعه.و 


حسنه؛ عن كراع؛ و المعروف أنه جمع شجرة غَيناء و كذلكك حكى أيضاً الفينة جمع شجرة غَيِناء؛ قال ابن سيدة: و هذا غير معروف 
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فى اللعة و لا فى قياس العربيةء إنما الغ الأججمَةٌ كما قلاء أ لا ترى أنكك لا تقول البيضَةٌ فى جمع البيضاء و لا الِيسَةً فى جمع العئساء؟ 
فكذلك لا يقال الغِينَةُ فى جمع التناء» اللهم إلا أن يكون لتمكين التأنيث أو يكون اسماً للجمع. و القية الّخراة: مثل القيضة 
القضراء و قال أبو العمففا: العَينَه الأشجارٌ الملتفة فى الجبال و فى السَّهْل بلا ماء» فإذا كانت بماء فهى عَيِضْة. و الغَيِنُ: شجر ملتف؛ 
لحر بدة اوسا | ل ل ا له 
ذهب عنه أنه فل عُوم و شوم ثم كسرت الفاء لتسلم الياء كما فعل ذلكك فى بخ بيضن: و غين غلى قلبه خهناً: تَكَشْته الدَهُوف وقيل: غَينٌ 
على قله لس علوي المتزى او قو على الربجل دا اتن تخلى قليه .ول اللعاديتة نه اك على قلبى حتى أستغفز له فى ايوم سبعين 
مرة؛ القَنٌ: العم و قيل: المَنُ شجر ملتفء أراد ما يغشاه من السهو الذى لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبداً كان مشغونًا بالله تعالى» فإن 
عَرَض له وَفْتا ما 
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قاوس شرع ولكلد ين آمو الأثةا و انسل ومضيائتههما 3 ولك خ2) و ملعي 2181 إلى الاسسفارة قال أبو عبيدة: يع أنه قن 
جروا الو الاك كل طيء جحي اللبعام ايقل ور عادو طاات تعر ني جل متو الد «الساكزيهاد تفن 
و غانتٍ الإيل: مثل غامَتُ ث. و الغينف بالكسر: الصديد و قيل: ما سال من الميت» و قيل: ما سال من الجيفة. و العيُ بالفتح: اسم أرضص؛ 
قال الراعى: و كبن زُوراً عن ميا بعد ما دا الئل أَْلُ الع المتجاورٌ. و يروى . .. الغينةُ «... .)١‏ الفراء: يقال هو آنَّسٌ من حَُمّى 
الِين. و الغِينُ: موضع لأن أهلها يُحَمُون كثيراً. 


فصل الفاء؛ ج "117 ص: 811 
فتن؛ ج"17ء ص: #11 


: الأزهرى و غيره: جما معنى الفِثّنة الابتلاء و الامتٍحانٌ و الاختبار» و أصلها مأخوذ من قولكك فت الفضة و الذهب إذا أذبتهما بالثار 
سوا رديه الحريدوقي الصيداع ذا أمعل الحار شر با زه انا وديا اماترن. و2301 الأكر ا ذو من بعد قولةعر وبسدا: 
و ل ال و د مم ان 
أرقت بالنار: الفْتِينُ» و قيل فى قوله: يَوْمَ هُمْ عَلى النْار تون قال: يُقَرّرونَ و الله بذنوبهم. و ورق قَتِينٌ أى فِضَة مُحْرَقَةُ. ابن الأعرابى 
الفثْنهُ الاختباره و الفثنة المتاو الج لمالاو اليه الأؤلادٌ» و الفثنة الكقد بو الفشيةٌ اختلافٌ الناس بالآراءء و الفثْنةٌ الإحراق بالثار؛ و و 
قبلى: : الفئهُ فى التأويل ل الطلج يقال: فلان مَفْتُونَ بطلب الدنيا قد غلا فى طلبها. ايخ فسيادة القققة البككرة .بو قوللا عو هما + : إِنا جعَلئلكا مت 
لاا لو يي نات بر مرا 
الشجر يَحِْقُ فى النار فكيف يبت الشجرٌ فى النار؟ فصارت فشة لهم. و قوله عز و جل: ينال عن فت لقم الَالِمينَ» يقول: لا 
هرهم علينا فيْجبوا و يظنوا أنهم خير مناء فالفئْة هاهنا إعجاب الكفار بكفرهم. و يقال: قنَ الرجلٌ بالمرأة و اَن و أهل الحجاز 
يقولون: نه المرأةٌ إذا وله و أحبهاء و أهل نجد يقولون: َه قال أغشى هَغْردانَ فجاء باللغتين: ِئنْ فتتئنى لَه بالأهس أَقْقتْ 
يدا فأخق ى قد قلا كلّ مثيم قال ابن برى: قال ابن جنى و يقال هذا البيت لابن قيس و قال الأصمعى: هذا سمعناه ه من مُث و 
ببتِه لأنه كان ينكرأَقنَه و أجازه أبو زيد؛ و قال هو فى رجز رؤبة يعنى قوله: عِضْنَ إغراضاً لين المَفينٍ و قوله أيضاً: إنى و 
عذل التق وزو يوق عافد المكارية فال وحكى أبو القاسم الزجاج فى أماليه سني اليس ال ذقنا مر بي 
ا أممضيرو يدت الأقم قالت» : موَوْنا و نحن سَوَارٍ بمجلس فيه سعيد بن جبير» و معنا جارية تغنى بِدّفٌ 
.)١(‏ قوله [و يروى الغينة] أى بكسر الغين كما صرح به ياقوت 
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ماياترم لئن فتنتنى لهى بالأمس أفتنت سعدا فأمسى قد قلا كل مسلم و أَلقى مصابيج القراء؛ و اشترى وصالَ العوانى بالكتاب 
م فقال سعيد: كدَّثَنَ كدَّبْتنّ.و الفتنة: اك اوري ل ينه 131 وككر ا قهوقارن: ير ألو هلأسم بأل لاندد 
يقري رضن إغراضاً لين لمن فلم يعرف البيت فى الأرجوزة؛ و أنشد الأصمعى أيضاً: لئن فتتنى لَه بالأمس أَفث فلم يتغأ 
داكن أن اللدة لجاز حوور قال منير وه قله جد قد كز 1ه 1 لق لتر فال لطر ةلاقا د لك 
لفن و إذا قال ف فلم يتعرّض لفَّ. و حكى أبو زيد: أَقْينَ الرجلُء بصيغة مالم يسم فاعله» أى فُيِنَ. و حكى الأأزهرى عن ابن 
شميل: افتَتَنَ الرجلّ و افْتيَنَ لغتان» قال: وماصيو تك و أما ف فقن فهى لغة ضعيفة. قال أبو وين فِنَ الرجل يف فون إذا أراد 
الود ل لال كه إفتاناء فهو مُفْكنَ» و أَفْينَ الرجل و فُينَ» فهو مَفْعُون إذا أصابته ف فذهب ماله أو 
عقله و كذلك إذا اختَرَ بر قال تعالى: و قَتَنَاك فتُوناً. و قد فتن و افْتتَنَه جعله لازماً و متعدياء و فَّدنّهِ تَفْتيناً فهو مُفَئّنّ أى مَفْتُون جدّاً. و 
الثون أبها: الافاق سلى ولا سكاع اتوت الزلى: قلب فاتِنٌ أى مُفْتَيِنٌ؛ قال الشاعر: سيم الكلام تيع القيام؛ أفسى مُؤادى بها 
فاتنا و المَفْتُونٌ: لفن صيغ المصدر على لفظ المفعول كالمَغقُول و المخلودٍ د. و قوله تعالى: فُسَتَبِصِرٌ و يُنِصِرُونَ نَ بيك الْمَقتُوتُ؛ قال أبو 
إسحق: معنى المَفُْونِ الذى فُيِنَّ بالجنون؛ قال أبو عبيدة: معنى الباء الطرح كأنه قال أَيُكم المَفُْونٌ؛ قال أبو إسحق: و لا يجوز أن تكون 
الباء لَعُواء و لا ذلكك جائز فى العربية: و فيه قولان للنحويين: أحدههما أن المفْيُونَ هاهنا بمعتى افون مصدر على المفعول» كما قالوا 
ما له مَقُولٌ ولا مود َأ و ليس لفلان مَلُودٌ أى ليس له جَلَدٌ و مثله المَِورٌ و المَغْسورٌ كأنه قال بأيُكم القُتونء و هو التجنون» و 
القول الثانى فَمَُبِصِرٌ وَيُنصِرُونَ فى أَىّ القَريقين المَخنونٌ أى فى فرقة الإسلام أو فى فرقةٌ الكفرء » أقام الباء مقام فى؛ و فى الصحاح: إن 
الباء فى قوله بكم الْمَفُْونُ زائدة كنا رياه كن قر عبات اذ 2ن الى انوي تع ةالوو النقرن الققا و حر مدر كالقا رت و 
المغقول» و يكون أَيُكم الابتداء و المفتون خبره؛ قال: و قال المازنى المفتون هو رفع بالابتداء و ما قبله خبره كقولهم بمن مُرورٌك و 
على اتيم لزولكله لذ الأول فى معني الطرك قال اوري إذا كانت الباء زائدة فالمفتون الإنسان» و ليس بمصدرء فإن جعلت الباء 
غير زائده فالمفتون مصدر بمعنى الفْنُونٍ. و افْتدَنَ فى الشىء: فتن فيه. و فتن إلى النساءٍ فتُوناً و فين إليهن: أراد الفجور بِهنّ. و الفتدة: 
الفبلال:والآقر, و القازة: التضل عن السق. و القائق#القيطاة لآم تقل القباك:ضخة غالينة وفى سديث يلالق لم أخوالق لم 
يس َهّما الماءٌ و الشجدٌ و يتعاونان على القََّانِ؛ٍ المَّان: الشيطانٌ الذى يَفْتنٌ الناس بخداعه و غروره و تَزيينه المعاصىء فإذا نهى الرجل 
أخامعن لك فد 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 19 
أعانه على الشيطان. قال: و الفَثَانُ أيضاً اللص الذى يَعْرضٌ للرفْعَِ فى طريقهم فينبغى لهم أن يتعاونوا على الضِّء و جمع لفان قّانه و 
الحادية يروى بنع الفاتدى ده ” فمن رواه بالفتح فهو واحد و هو الشيطان لأنه يفن الناس عن اللدين» و من رواه بالضم فهو جمع 
انكر ادها ترط دين ونون اروس الس ورلار تهي »و 3 من نيه اله نذا في ازة ورم الأول اولاني 
الحديث: 17 ساسا وروي انسح عو ليزت قر عرو لكر 3 تم سكم و تبت استعملتموها فى الفثنةء و قيل: 
أتتكموها. و قوله تعالى: و فَتنَاك فَتُوناً؛ أى أخلّصناك إخلاصاً. و قوله عز و جل: و مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَّنْ لى و لا تَفْنَى؛ أى لا تُوْئِمى 
بأمرك إِياىَ بالخروجء و ذلكك غير مك لتر لي 8 : قال الزجاج: و قيل إن المنافقين هَرَّوُوا بالمسلمين فى غزوة توك فقالوا يريدون 
بناث الأصفر فقال: لا فى أى لاتُى بنات الأصفرء فأعلم الله سبحان و تعالى نهم قد سقطوا فى الف أى فى الإثهو ف الرجل 
أى أزاله عما كان عليه و منه قوله عز و جل: و إذأ كاذو نونك عَنٍ الى عب يكم أى يميُونك و يِيأُونكك. ابن الالبارى: و 
ل لايس امنا ابإقمضن سحاو اله في أكلاني بمطاء يل دق الجوورو توه عرد ل :ا أثمم عليه 
اين إِنَا من هو لال الججيم: فسره ثعلب فقال: امتزروة كلتو إبانين جين عليه اد بنجتل انار اقلق لاج يل اناف 
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معنى قادرين فعدَّاه بما كان يُعَدَّى به قادرين لو لفِظ بهء و قيل: الفِثَنةُ الإضلال فى قوله: لكا أَنْنعْ عله بفاتنِينَ؛ يقول ما أنتم بمغد لين إلا 
من أَض لَه له أى لستم تفِكُوَ إلا أهلّالنار الدين سبق علم الله فى ضلالهم؛ قال الغراء: أهل الحجاز يقولون 3 أ عل ايت و 
أهل انعد كزلره عند فح الشثبو النشة: الجُنون» و كذلك الفتّون. ونه سير لذ ماوع قار بسع ابن هاما الكتر 
كذلك قال أهل التفسير. قال ابن سيدة: و الف افر و فى التزيل العزيز: وهم حت ل كو و «. و الفتْنةُ: المَضديحة. و قوله 
فور جورت زول ككل موك لسسع و1 كترويتال أو امدق در مدرو الاركرطااسبارمن الوه مر ولط 
العذاب نحو تعاذيب الكفار فَّمُقَى المؤمنين فى أول الإسلام يدهم عن الإيمان» كما مط يلال على القفبام يعدي ميض الدكه 
ابو بك لعفف رفي اله تعالى عنه: فأعتقه. و الفتْنةٌ: ما يقع , بين الناس من القتال. و الفِبَّةٌ: القتل؛ و منه قوله تعالى: إن خِفتم أن 
يَْتَكُمُ الَِّينَ كَفَرُوا؛ قال: و كذلكك قوله فى سورة يونس: عَلل تَوْفٍ مِنْ فَوْعَوْتٌ وَمَلَائِه: أن بَفْنَهُ؛ أى يقتلهم؛ و أُماقول النبى» 
صلى الله عليه و سلم: إنى أرى الفِئّنَ خلال بُيوتِكم؛ فإنه يكون القتل و الحروب و الاختلا.ف الذى يكون بين فِرَقِ المسلمين إذا 
تَحَرّبواء و يكون ما يِتلؤنَ به من زينة الدنيا و شهواتها فْيفْتُونَ بذلكك عن الآخرة و العمل لها. وقوله: عليه السلام: ما تَركتٌ فِثددً أَضَءٌ 
ل لي ل ل د ا ا ل 
وجل: أو 1 يرون أَنّهُْ ُو فى كل 12م مره أو موك نيِن: قيل: معناه ب بَحْتبرُونَ بالدعاء إلى الجهاد, و قيل: يُفْتَنُونَ بإنزال العذاب و 
المكروه. 

لسان العرب» ج١7‏ ص: "7١‏ 

و القَمْنّ: الإحرّاق بالنار. و فَنَ الشىء فى النار بَفْينه: أحرقه. و القَتِينٌ من الأرض: الحرّةٌ التى قد أَلْبِسَتها كلها حجارةٌ شود كأنها مُخرقة 
و الج كن قال شهرة كل ماغيرقه الناذ عن حالة قه و تكوذة:ويقال الثنة البوداء عقتوفة لأنها كالعوة فى البواة كأنها مشترقةة و 
قال أبو تين بن الأشت: غراسٌ كالفتائْن مُعْرَضاتٌ على آبارهاء أندا قطرة و كان واحدة القتائن تين و قال بعضهم: الواحدة قَتِينه 
و جمعها قَتِين؛ قال الكميتٌ: طَعَائْنٌ من بنى الحلّافِء تأوى إلى ؤس نَواطِقَ» كالفتينا «؟». فحذف الهاء و تركك النون منصوبة» و رواه 
يعضهم كالفِتِيًا. و يقال: واحدة الفتِينَ فتَمَةُ مثل عِرَّةْ و عِزِينَ. وسكي ايز برى ا بلالكارة فى الزنم ون نى النصب و الخروو 
أنشد بيت الكميت. و الفبّيةٌ: الإبخراق. و قَنْتٌ الرغيفٌ فى النار إذا أخرفته. و قِتَةٌ الصَّدْر: الوشواسٌ. وقثنة المخيا: أن يَعْدَلَ عن 
الطريق. وَقْتَةٌ الممات: أن ب رفن القمي وقوله عر وعهل: إن الي كوا التؤيوق و الفؤمكات كع لم كرئواء أى أحرقرهم بالناز 
الموشَدَة فى الأشْمدُود يلون المؤمنين فيها ليِض دّوهم عن الإيمان. وفن حاديثة الحمة: إن الِّينَ ُو الْمُؤْنِينَ وَ الْمُؤْس)تِ؛ قال: 
ُوهم بالنارأى امْتحتُوهم و عذبوهم. و قد جعل الله تعالى اتِحانَ عبيده المؤمنين الو ليو صَبْرَهم قنيهم؛ أو حرَعَهم على ما 
التلاهم به فيجزِيهم؛ جزاؤهم فثنة. قال الله تعالى: الم» أعيب الا أذ يركوا أذ يووا آنا و هع يفو جاد + فى التفسير: و هم لا 
ييلؤنَ فى أنفسهم و أموالهم عَم بالصبر على البلا الصادقٌ الإيمان من غيره؛ و قبل: وَهُمْ ل بَقنُونَ و هم لا يمْتحتُون بما بين به 
جين عار اواك اك ورلبداني رداقلا ري ون زو اح ايزا وبااي وجا راس مدو هازية 
مارُوتٌ: نا نحن فِثنَة فلا نكف معناه إنما نحن ابتلاة و اختبارٌ لكم. وق اللحد يك اسمن -. خُلِقَ فى مشتحدا يمه الله بالذنب ثم 
يتوب ثم يعود ثم يتوب, من فته إذا امتّحنته. ويقال فيهما أفقه أبضاءى هر قلينل: قال ابن الأثير: ون كار امسعنالها نما عست 
الاتتوار للمكروه؛ ثم كثّر حتى استعمل بمعنى الإدثم و الكفر و القتال و الإحراق و الإزالة و الصَّدْفٍ عن الشىء. و قَتَانَا القَر: منْكرٌ و 
نكيرٌ. وفى حديث الكسوف: و إنكم تُفْتَنُونَ فى القبور؛ يريد مُساءَلهُ منكر وحإيات اصك ا ما ري 
القبرو فتن الدجال و فتئة المحيا و الممات و غير ذلكك. وفى الحديث: قب تُفتَوونَ وعد عنّى نش ألودَأى تُمتَحنُون بى فى قبوركم و 
يُتعَرّف إيمانكم بنبوّتى. وفى حديث عمره. رضى الله عنه: أنه سمع رجلا يتعوّذ من الفِتّن فقال: أ نس تَشأل رتك أن لا يو زقك أخلا و لا 
مالا كَاوَلَ قوله عد و جل: ألا أَطالكع و أَوْلادكعْ فتدقه و لم مر ون القتالٍ و الاختلا. و هما قَثَانِ أى ضَرْبانٍ و لَؤنانِ؛ قال نابغة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 028 من ساناايب 


بنى سغدة: هما قَتَنَانِ مَفْضِيٌ عليه لِسَاعَتِه فآذَنَ بالوّداع 

(؟). قوله [من الحلاف] كذا بالأصل بهذا الضبط» و ضبط فى نسخة من التهذيب بفتح الحاء المهملة 

لسان العرب» ج١21‏ ص: كور 

الواحد: فَْنِّ؛ و روى أبو عمرو الشْيبانيَ قول عمر بن أحمر الباهليئ: إِمَا على تَفبِدى و إما لهاء و العَئِش فِتّنَان: فحَلوٌ و مّرَ قال أبو عمرو: 

الِيّنُ الناحية» و رواه غيره: فَتْنَانِء بفتح الفاء. أى حالا-ن و قَنَّانِء قال ذلكك أبو سعيد قال: و رواه بعضهم قَنَّانِ أى ضَّ رْبانٍ. و الفِتانُ» 
100000 520000 00 .2 0 واه صف عع 2 ا 

بكسر الفاء: غشاء يكون للرّحْل من أدم؛ قال لبيد: تنيت كفى و الفِتانَ و نمْرٌقى, و مَكانهنَ الكورٌ و النشعانٍ و الجمع فَتَنْ. 


فجن؛ ج17 ص: 1/1 
القَِجَنٌ و المَتجَلٌ: السّذاب؛ قال ابن دريد: و لا أحسبها عربية صحيحة. و قد أَفْجَنَ الرجلٌ إذا دام على أكل السّذاب. 
فحن؛ ج17 ص: 1/1" 


: الأزهرى: أمًا فَحَنَ فأهمله الليث: قال: و قَتِحانٌَ اسم موضع قال: و أظنه فَتِعالٌ من فَينّ. و الأكثر أنه فَعلان من الأفييح, و هو الواسِمٌ و 


سمّت العرب المرأةٌ قَبحونة. 
فدن؛ ج217 ص: ١١‏ 


: القَدَنُ: القَِْجُ المَيْيدٌ؛ قال الْمُكَقَّتْ العدئ: يُنْبى تجاليدى و أَفْتادها ناو راع القَدَّنِ المُؤْيَدٍ و الجمع قدانفو أنشد كما قاطن فئ 
أفنداتها الرُومُ و بناء مُقَدَّن: طويل. و الفَدانء بتخفيف الدال: الذى يجمع أداةً الثورين فى القِرانٍ للحَوْثْء و الجمع اتوك و 31 
القَدَّانُ: كالفَّدَانء كال بالشد يده وكيز ددا الاو واقال أب ىمسيف الندَّاكٌ التوزان اللذاة يثرتان فتحرث علبيناء قال :وله يقال 
للزاسه ههه فذاة. أ ,وهر وه اث وال كلديو وه للق الس بحري ببزافال أبودراية ادق أب تغارفة لقف بيع اسل 
يصف المجكّل: أَسْوَدُ كالليل؛ و ليس بالليل؛ له جناحان» و ليس بالطير بد مدان و ليس بِالنّوْر فجمع بين الراء و اللام فى القافية و 
شدّد القَدَّانَ؛ قال ابن الأعرابى: هر لكام سفت الدال و قال 4 حاتم: تقول العامة القَذَّان و الصواب المَدَانَء بالتخفيف. قال ابن 
رفو كر ريدق كناب ووواف هه أمتكايه قكات؛ بالتخفيف؛ و جمعه على أَفْدِنَةُ و قال: العِيَانُ حديدة تكون فى متاع القَدَانَ و 
ريطن لدان بالعدقيق» قالتن أما الفَدَّانء بالتشديدء فهو المبلغ الدعما ركبو هو ا بها انور لاس معدي يدوي كن ال بو ع 
أبن التصدن الكقاى ىوجنب سيو قال النكاض ا لعقيق» الآله الى يشوك بهاء و لدان ايفان القز عابيو فدوق و الفلياة” موضع. و 


القَدَقُ صب أحمر. 
فرن؛ ج7١,‏ ص: ١7١‏ 


: الفَوْنُ: الذى بُحْبَرُ عليه الفَوْنٌ» و هو حبر غليظ نسب إلى موضعهه و هو غير النَنُورِ؛ِ قال أبو خراش الهُذَلِنُ يمدح دُيَيُْ الشُلَمِىَ: تُقَاتِل 
جُوعَهِمْ بمكللاتٍ من الفَرْنِىٌ» يَرْعَبّها الجميل و يروى: تقابل» ... بالباء؛ قال ابن برى: صوابه 

لسان العرب» ج١21‏ ص: فض 

يقابل بالياء و الباء» و الضمير يعود إلى دُبَيُْ؛ِ و قبله: فنغم مُعَوَسٌ الأضيافٍ تَذُحى. رحالَهُم شآمِدَة يليل يقال: ذّحاه ووه و يذاه 


طردهء بذال معجمة. و قال الخليل: الفْرنَ طعام» واحدته فَرْنِيةً. وقال ابن دريد: الون شىء يُحْتَبَر فيه قال: و لا أحسبه عرياً. غيره: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً 02/5 من ساناايب 


الفُونٌ المحين » شآمية» و الجمع أَفْرانٌ. و القْركةُ: الخيرَة المّثِتديرة العظيمة منسوبة إلى الفرْنٍ. و الفَوِْئ: طعام يتخذ» و هى حبر مُسلكة 
تلطه شمو التدرانن إلى لوطه 3ه لك وحقنها فى يعض قل الززى لا وسكا وق ك ااواسد أزقة :و إلفاركة: حََازْة هذا 
لقُن المذكوره و يسمى ذلك المَحَْبُ فون و فى كلام بعض العرب: فإذا هى مثل الفُئية الحمراء. و القُنقٌ: الرجل الغليظ الضخم؛ 
قال العجاج: و طاح ذ فى المغرَكةّ القُوْنقُ قال ابن برى: و القُوْنِقُ أيضاً الضخم من الكلابء و أنشد بيت العجاج هذا. 


فرقن؛ ج217 ص: 8197 


أبو سعيد: القَوْكَئَةٌ عند العرب .01١‏ تَشْقِيقٌ الكلام و الامْتِماشٌ فيه. يقال: فلان وين قُونَنةً. و فَْتَنَى: الأعدو الزانية وقد ققدم أنه 
ثلاث على رأى ابن حبيب و أن نونه زائدة» و ذكره ابن برى: الَتَى معرّفاً بالألمف و اللا قال: وتكتذاكف لباوك والتويية و 
فَوَت الرضل يَفْرْتُ قتا فَجَر؛ قال: و أما سيبويه فجعله رباعاً. ابن الأعراى): نقال للامة القوك بروابى القدق: و هو ابن الم البنيٌ» و 
العرب تسمى الأمة كَزتى. قال ابن برى: بؤقال الأغول ابن قلق واد ؛ تؤنّى بقالان للييم. قال تعلب: قوتت الأمل و ذلك ثوني؛ 
فال الأضهب بن ميلك أتاز ماقال التي إرخ قزكن» 1 لو تقس[ أوغذتهاة آن تكذباة وقال جريرة لمث ألي» إذ وعدت اند قدت 
شقف لسك انياة أبقيار قال أها: هلا بيت فنَّ كك فوت قراف نفدت العلوج اناقل ام عي أرآه الأنشكر عانيك 
3 البعييث حمراة من تربى أَضه مّهانء و ابن َتّى ذكره فى تَرن. و فوكتى+ مقضوز: اسم امرأة؛ قال النابغة: تفا ذو نحساً من فَوْتَنَى 
فالمُوارعء فَجَنْبا أريك, فلتلا الدَّواقعٌ و فَزْتتى أيضاً: قصر بِمَؤوٍ الرّوذْ كان ابن خازم قد حاصر فيه زمَيِرَ بن ذؤيب العَدّوىٌ الذى يقال 
لها اله اذوه 


فرجن؛ ج١١2‏ ص: 1١377‏ 
: الفْْجَونٌ: المِححسَةً. و قد فَوْجَنَ الدابةٌ الجن أى بالمِحَسّة أى حَسّهاء و الله تعالى أعلم. 
فرزن؛ ج١١2‏ ص: ؟؟١؟‏ 
#الفذزاث: هق لعب السّطْرَنْج أعجمى معرّبء و جمعه فَرَازِينٌ .7١‏ 
فرسن؛ ج١21‏ ص: 71717 


«الأذائية ب ادها بح لاد و تقد سيبوية لاتان كرا و هربز كرو شق مو لسابو لاسي ازقير اللعيه وكى الت تسدنا 
.)١(‏ قوله [الفرتنة عند العرب إلخ] و هى أيضاً بهذا الضبط: التقارب فى المشى كما فى القاموس و التكملة (؟). الفرزان, ذ فى الشطرنج» 
الملكة 

لسان العرب» ج217 ص: 77" 

فَراسِنُ. و فى الفراسن الشّلامَى: و هى عظام الفِؤْسِن و قَصَِيها. ثم الغ فوق ذلككء ثم الوَظِيفُء ثم فوق الوَظِيٍ من يد البعير الذَدُ؛ 
هرق تدر انمالك ,قزق لعن لكل وق نوكه وماد لني ن الوّسعٌ ثم الوظيف ثم الساق ثم الفخذ : نم الّركك؛ و يقال 
لموضع الفؤْسِن من الخيل الحافرٌ ثم الرَسْع. و الفْرْسِنٌ من البعير: بمنزلة الحافر من الدابة» قال: و ربما استعير فى الشاة. قال ابن السراج: 
النوة زائدة لأنها من كرشت» وقد تقدم. و الذى للشاة هو الطلتٌوقى الحديث: لا تَشقَرنٌ من المعروف شيئاً و لو رس شاة» الفوسِنٌ: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 029٠‏ من ساناايب 
عظم قليل اللحم؛ و هو حُحَفٌ البعير كالحافر للدابة. 
فرصن؛ ج17 ص: "71" 
فُوْصَنَ الشى>: قطعه؛ عن كراع. 
فرعن؛ ج١١2‏ ص: 71717 


: المَوَعَيَة: الكيْرُ و التََجيّ. و فِوْعَوْنَ كل لَب مك دَهْره؛ قال القطامى: و شَقَّ البخرٌ عن أصحاب مُوسىء و عُرََتِ القَراعِنَةٌ الكفارٌ 
الكفارٌ: جمع كافر كصاحب و صحابء و فرعون الذى ذكره الله تعالى فى كتابه من هذاء و إنما تركك صرفه فى قول بعضهم لأنه لا 
مي له كإبليس فيمن أخذه من أَبلّسَ؛ قال ابن سيدة: و عندى أن فرعون هذا العلّم أعجميٌ و لذلكك لم يصرف. الجوهرى: فرعون 
لقب الوليد بن مط عَبٍ ملك مصر. و كلّ عات فِْعَؤْدٌ» و الغنة: الفراعنة. واقذ توق واعو ذو فَوضة ألى دعاد و تكتر .وف الحديث: 
أَحَذَّنا فْعَونٌ هذه الأمة.الأزهرى: من الذّرُوع الفِوْعَونيةٌ؛ قال شمر: هى منسوبة إلى فِوْعَوْنِ موسىء و قيل: الفِرْعَوْنٌ بلغة القبط التمسَاح» 
قال ابن برى: حكى ابن خالويه عن الفراء فَوْعُونَء بضم الفاءء لغة نادرة. 


فشن؛ ج17 ص: 0171 


م هن 


لوقي : اسم نهر؛ حكاه صاحبٌُ العين على أنه قد يكون فَغلُوناء و إن لم يحكك سيبويه هذا البناء. الليث: تيلو اس نهر و العيوة 


فطن؛ ج17 ص: “8117 


: الفطتةٌ: كالفهم. و الفطنَةُ: فد الحاو وو ا م الفطنة و القَطَن و قد قَطَنَ لهذا الأمرء بالفتح» قط فلقة و قط قطنا وخطاءن 
قطنا و قُطونة و قطانةُ و فَطَانِيكُ فهو فاطِنٌ له و فَطون و فَطِين و فَطِنٌ و فَطَنٌّ و فَطنٌّ و فَطونة» و قد فَطِنَّ بالكسرء فِطَنهُ و فَطَانهُ و فَطَاني و 
الجمع لقيو كن بي قال القطامى: إلى خدَبٌ سَبطٍ ل متبنى: طسٌ بذاك كُوعها فطوق :واقال الآخره فلكو كنت وخا قطيكا: هذا 
َعَمرٌ اله إشررائينا و قال قَيِسُ بن عاصم فى الجمعلا يَفْطْنُونَ لعب جارهمء و هُمْ لحف جواره قطن و المفاطة: مُفَاعلةُ منه. الليث: و أما 
المَطِنّ فذو فِطَنَدٌ للأشياءء قال: ولا يمتع كل فعل من النعوت من أن يقال قد كَل و فَنَ أى صار قا إلا القليل. وتطلة لبكا الأمن 
تتطنا توه وف البدا لذ عطق القان ةَ إلا الحجارة؛ القارة: أن الذمة. و فاطة فى التحد يك واختكهة قال الراضى: 

لسان العرب» ج17 ص: 76" 

إذا فاطَتتْنا فى الحديث تَهَرْمَرَتُْ إليها قلوبٌ» دونهن الجَوانِحٌ و يقال: فَطِنْتٌ إليه و له و به فِطََةٌ و قطانة. و يقال: ليس له قُطَنٌّ أى فِطنةُ. 


فكن؛ ج17 ص: 89 


:كن فى الكذب: لَجّ و قضى. و تفَكنَ: َأسَفَ و نا تلَهفْه و قيل: هو التلهف على الشىءٍ يفوتكك بعد ما ظننت أنكك ظَفِْتَ به» و قيل: 
هو التَندّم قال الشاعر: و لاخارب إن فاته زادُ ضَ يِه يض على إثهامه يتَفَكنّ ١١‏ ؛ ابن الأعرابى «الفكدةٌ السام وافيل:الندامة على 
الفائت. و التّمَكنٌُ: التندم على ما فات. وفى الحديث: مَثَلُ العام مَثلَ الححمّةْ من الماء يأتيها البّداءٌ و يتركها قربا حتى إذا غَاضَ 
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ماؤّها بقى قومه يتَفَكنُونَ» قال أبو عبيد: كو أى يَتَنَدَمُونَ 07١‏ . اللحيانى: أْدُ مُأ يقولون يَتَفَكهُونه و تميم تقول كتكون: وقال 
مجاهد فى قوله: طم تَفَكهُونَ أى تعيب ُو وقال عكر مة: تَندّمُودَو قال ابن الأعرابى: َنَكَفْتُ و تَنكنْتٌ أى دهت قال رؤية: ما 
جَزاءٌ العا المُشتيقن عندككه إلا حاجةٌالتَفَكن أبو تراب: ليقت تراحماً ل 1 0000 أعلم. 


فلن؛ ج17 ص: 89 


: فلاث و قلاقة؛ كناية عن أسناء الآدميية..و القلان و الفلاقةه كدابة عن غير التدمين .تقول القري» كوك الثلاة و علدت الفلانة. ابن 
السَرّاج: لان كناية عن اسم سمى به المَحَدَّتُ عنه» خاص غالب. و يقال فى النداء: يا ل تحذف منه الألف و النون لغير ترخيم و لو 
كان ترخيماً لقالوا يا قلاه قال: و ربما جاء ذلكك فى غير النداء ضرورة؛ قال أبو النجم: فى لي أشيكك فلاناً عن قُلٍ و اللجة: كثرة 
الأصوات, و معناه أمسكك فلاناً عن فلان. و فلانٌ و فلانةٌ: كناية عن الذكر و الأنثى من الناسء قال: و يقال فى غير الناس الفَلانُ و 
القَلانَةُ بالألف و اللام. الليث: إذا سمى به إنسان لم يحسن فيه الألف و اللام. يقال: هذا فلانٌ آحَرْ لأنه لا نكرة لهء و لكن العرب إذا 
سمٌؤابه الل قالوا هذا لقان و هذه القلان فإذا نسبت قلت فلانٌ اللاي لأن كل اسم ينسب إليه فإن اليا التى تلحقه تصيره نكر و 
بالألف و اللام يصير معرفة فى كل شىء. ابن السكيت: تقول لقيت فلانء إذا كيت عن الآدميين قلته بغير ألف ولابدو نا كاسن 
البهائم قلته بالألمف و اللام؛ و أنشد فى ترخيم فلان: و هو إذا قيل له وها ل فإنه أخوج به أن ينكل و شو إذا قيل له: وها ٠‏ كل فإنه 
لوقك لوقو برقال الأسميق البمااووادعنة ابوقراف1 يقال قم يا قل و يا قلاهء فمن قال يا قل فمضى فرفع بغير تنوين فقال قم يا 
ف 4و قال الكميت» يقال لكل ونيا قل ومن قال يا فلذة يكن اد ثبت الهاء فقال قل ذلكك يا فلاه» و إذا مضى قال يا قلا قل ذلكك» 
فطرح و نصب. و قال المبرد: قولهم يا قُلْ ليس بترخيم 
410 فول و لة عارده رن للق قن نكا مو الليتيييتو العا ا )قن النهاطةة كس إذاظاكن مازها شق قرم يشكلون 
أى يتندمون و الفكنة الندامة على الفائت. 
لسان العرب» ج17 ص: 770 
و لكنها كلمة على + دَوْ. ابن ُرُّرْج: يقول بعض بنى أسدٍ يا قل أقبل و يا قل أقبلا ويا قل أقبلواء و قالوا للمرأة فيمن قال يا قل قبل يا 
لانَ أقبلى» و بعض بنى تميم يقول يا فُلانَةٌأقبلى» و بعضهم يقول يا فاه أقبلى. و قال غيرهم: يقال للرجل يا قل أقبل» و للائنين يا 
َلانِه و يا قُُونَ للجمع أقبلواء و للمرأة يا ل أقبلىء و ياقلَانِ و ا لات أن نصب فى الواححدة لأنه أراد يا قل قنصبوا الهاء ء. وقال 
ابن برى: افلانٌ لا يثنى ولا يجمع. وفى حدديث القيامة: يقول الله عز و جل أى قل ألم أكرفك و أ 19 كاسنا باافان قال و لبن 
ترخيماً لأنه لا يقال إلا بسكون اللام و لو كان ترخيماً لفتحوها أو ضموها؛ قال سيبويه: ليست ترخيماً و إنما هى صيغة ارْجلثُْ فى 
باب النداء» و قد جاء فى غير النداء؛ و أنشد: فى لَيْ أيكك فلاناً عن قل فكسر اللام للقافية. قال الأزهرى: ليس بترخيم فَلانِء و لكنها 
دعاق عدف فر اسن و َعُونّها على الواحد و الاثنين و الجمع و المؤنث بلفظ الواح ويم ب ووم ور انا وترم 
إنه ترخيم فلان» فحذفت النون للترخيم و الألف لسكونهاء و ته و كن لك ولي حديك آسامة في الوالي 
الجائر: يلقى فى النار دَق ابه فيقال له أى فل أ بن ماكقة تعت يو قر لدع وس ا !وب لَتى ل أنَحذْ فلات حَِيل؛قال الزجاج: 
َم أذ فانً الشيطات حَلِيله قال: وان ان رو اتاد و يوق أنه قنية ين أبى مُعَيْطٍ هو الظالم هاهناء و أنه 
كان يأكل يديه تَدَما و أنه كان عزم على الإسلام فبلغ مي بن خَلَفٍ فقال له أمةً: وَجهى من وَمجهكك حرام إن أسلمت و إن كلتك 
بدا فامتع عقبة من الإسلام؛ فإذا كان يوم القيامة أكل يديه ندماء و تمنى أنه آمن و اتخذ مع الرسول إلى الجنة سبلا و لم يتخذ أمية 
ب عا لاو ل بمتنع أن يكون قبوله من أمية من عمل الشيطان و إغوائه.و كل بن قُلِ: بو ناماس ا لا يقال فل 
بعنى به فلان إلا فى الشعر كقوله: فى لجةء أمسكك فلاناً عن قل و أما يا قُلْ التى لم تحذف من فلان فلا يستعمل إلا فى النداءء قال: و 
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إنما هو كقولكك يا مناه و معناه يا رجل. و فلانٌ: اسم رجل. و بنو قلان: بَطنّ نسبوا إليهه و قالوا فى النسب القلانى كما قالوا الَنِيَ 
يكنُونَ به عن كل إضافة. اللاي : فلانٌ تقديره قُعال و تصغيره فلن قال: و بعض يقول هو فى الأصل فُعْلانٌ حذفت منه واوء قال: و 
تصغيره على هذا القول َال و كالإنسان حذفت منه الياء أصله إنييبانء و تصغيره نيياك قال: و حجة قولهم فل بن قُلٍ كقولهم هَيُّ 
بن بس و هَيَانُ بن بَيَانَ. وؤوف عن القليل أنافال: فلن تقصائه ياء اواو هم الفزس نو لقره زاشدق نأك شرل ف تمك فقات 
فيرجع إليه ما نقص و سقط منهء و لو كان فلانٌ مثل دُحَانٍ لكان تصغيره ُينَ مثل دين و لكنهم زادوا ألفاً و نونا على قل و أنشد 
لأبى النجم: إِذْ عَضِبِتُ بالعَطّن المُكَْبَلِ داق المَّب و لم تفل فى لجف أضيكك فلاناً عن قُلٍ 


فلسطن؛ ج21 ص: 878 


: فِلَسْطِينٌ» بكسر الفاء و فتح اللام: الكورة المعروفة فيما بين الأْدٌن و ديار مصرء حماها الله 
لسان العرب» ج١21‏ ص: خرن 


فلكن؛ ج١١‏ ص: 778 


قَوْسٌ فيلكونٌ: عظيمة؛ قال الأسوَّدٌ ابن يَعفْرَ: و كائْنْ كسدرنا من هَتّوفٍ مُرنَّه على القوم» كانت فَتِلكونَ الممعابل و ذلكك أنه لا تُوْمى 
المعابل و هى النّصال المُطْوَّلهُ إلا على قَؤْس عظيمة. الجوهرى: المَيِلكونٌ البَدىٌ »)١١‏ هو فيعلول. 


فنن؛ ج17 ص: #98 


: القَنٌّ: واحد القيُونه و هى الأمنواع؛ و القن الحال. و الفَنٌ: التوكامن الشينو انجت أفاف وكوك وهو لاون يقال: رَعَيْنا فنُونَ 
الات و أَصَ جنا قُنُونَ الأموال؛ و أنشد: قد لست الدَهْرَ من أَقْنانِه كل قَنَّ ناعم منه حبر و الرجل يدن الكلام أى يَشْتقّ فى كَنَّ بعد في 
وك سك وود د يأتى بالعجائب, و امرأة مِفَن و رجل معن مفَن: ذو عَدنِ و اعتراض و ذو ُنُون من الكلام؛ و أنشد أبو 
زيد: إِنَّ لنا لكنّه معن عن من اَن الرجل فى حديثه و فى تُحطبته إذا جاء بالأفانين» و هو مث اشْمَقّ؛ قال أبو ذؤيب: فافنٌ بعد نمام 
الود ناجية مْلَ الهِرَاوة ني بكرها أَبدٌ قال ابن برى: فسر الجوهرى اقْتَنَّ فى هذا البيت بقولهم اَن الرجل فى حديثه و مُطبته إذا جاء 
بالأفانين» قال: و هو مث اكه يريد أن ان فى البيت مستعار من قولهم الي الرجل فى كلامه و خصومته إذا توسع و تصرف» لأنه 
يقال اتن الحمارٌ بأنّنه و اشم بها إذا أخذ فى طَْدِها و سَؤقها يميناًو شمانًا و على استقامة و على غير استقامة؛ فهو به فتن فى طَوْدِها 
أفانِينَ الطُود؛ قال: و فيه تفسير آخر و هو أن يكون اتن فى البيت من قَننْتَ الإبل إذا طردتهاء فيكون مثل كسّبته و اكتسَبته فى كونهما 
بمعنى واحدء و ينتصب ناجية بأنه مفعول لاقن من غير إسقاط حرف جره لأن اف الرجل فى كلامه لا يتعدّى إلا بحرف جر؛ و قوله: 

قا بكرن بك الى ولكاطاتطيي ون يكيها جد الى وله الأول اند ترحان معهابو اقل أعلاش قروم القر لو الترن: 
الأخلاط من الناس. و إن المجلس ليجمع قنُونا من الناس أى ناساً ليسوا من قبيلة واحدة. وك النات : جعلهم قنونا. و التّفْنِينٌ: التخليط؛ 
يقال: ثوبٌ فيه فين إذا كان فيه طرائق ليست من جِنْسه. و لفان فى شعر الأعشى: الحمارٌ؛ قال: الوحشى الذى بأتى بفُُوٍ من العذر؛ 
قال ابن برى و بيت الأعشى الذى أشار إليه هو قوله: و نيك تَفْرِيتِ من الشّدّخالها بيع مع نان الأجارِىٌ» مُثِذِمِ و الأجارٌ: : مدروبٌ 
من بجؤيهء واحدها إِجُررّاء و القَنٌ: الَو و قن الإبل ينها قا إذا طردهاء قال الأعشى: و الِيضٌ قد عَنََتُ و طال جراؤٌهاء و تََأنَ فى 


22 وه 04 


قنَّ و فى أذواد و قَنّه يَف كنا إذا طرده. و الفَنٌ: العناء. فننْتٌ الرجل أَفنّه نا إذا ع" عَنَيَنَهه و فنّه تفنْه فنا: 
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.)١(‏ قوله [الفيلكون البردى] و أيضاً القار أو الزفت كما فى القاموس و التكملة 
لايع لون ا 

عَنَّه؛ قال: لأَجْعَلَنْ لابنة عَمْرو كن حتى يَكُونَ : مَودَها 3هذثا وقال السرهرى: كا أى مرا ساهو قالغنا أى 1ل هلها بالغناء سوفن 
توف لى زعا لظ بالطل و1لك1 «القذكوو لفل #القسرو افون #المعفر: وايرأة ونتام يكرن بسن القن و يكن دو لد 
والقنية و أقرة الشَّبابِ: ولق كو ره السحاب. و القَدَنُّ: العُضْنٌ المستقيم طُولًا وعَوْضاً؛ٍ قال العجاج: و القَدّنُ الشَّارِقَ و 
الع و القََنُ: العْضنُ» و قيل: العْضنٌ القَضِيب يعنى المقضوب. و الفَنَنّ: ما تشْعّبَ تمَّكّبَ منهه و الجمع قاض قال سيبويه: لم يُجاوزُوا به هذا 
المع الك : جمعه كان ثم الأفانيُ؛ قال الشاعر يصف وَحيَّ: لها زمامٌ من أفانين الشَّحَوْ و أما قول الشاعر: نا أن ذْرَّ قَونُ الشمس» 
حتى أغاتٌ شَرِيدَهغْ قن الام فإنه استعار للظلمة أَفْنانَ لأنها شر الناس بأستارها و أوراقها كما تستر الغصون بأفنانها و أوراقها. و 
شجرة قَنُواءُ: طويلة الأفنان» على غير قياس. و قال عكرمةٌ فى قوله تعالى: :0 أسان؛ قال: :يِل الأغصانٍ على الجيطان؛ و قال أبو الهيثم: 
فسره بعضهم ذواتا أغصانٍ و فسره بعضهم ذواتا ألوان. واحدها حينئذ قن و قن كما قالوا سَنّ و سنن و عَنَ و عت فا أو خصو 
والحْدٌ الأفناة إذا آردت بها الألراة قتنو إذا أرفك بها الأغصان فراحدها قل أ عمرو: شور قثواء ذات أفناة: قال أبو غيدة وعاة 
ينبغى فى التقدير قنّاء. علبي شنوورة لدو فتوان ذاتك أَفْنَانء و أما كَنُواء بالقاف. ة فهى الطويلة. قال أبو الهيكم: التو تكون فن 
الأغصان» و الأغصان تكون فى السب و الب تكون فى الشّوق» و تسمى هذه القُروٌ» يعنى فروحٌ الشجر, الدبو الشَّذّبْ 
العدات الس تكون فن الفنون. و يقال للجذع إذا قطع عند الشَّذَْب: جِذْحٌ مُشَذّبٌ؛ قال إمرؤ القيس: يرادا على مزقاة جع مُسَذبٍ يرادا 
أى مدارا. يقال: رادَئْتّه و دارَئْتُه. و الَنَنُ: المَوَْع من الشجرء و الجمع كالجمع. وفى حديث سِدْرة المُْتَهَى: يسير الراكب فى ظِلَّ القن 
قانة ردقاو اامر أ قاو اين كر#التفيو و لقان فى كل لكك الافوو شك تهات قال سهويذة كاه أن لناقتو كأفان اللتصرييو لذلك 
مركم اول لتاقو انر ال لجاكة لذبن سبد ةاعر قراب لان لكر لفان عض وق ماس بن الناة الس دكن اين 
الأعرابى : امرأة قيتَى كثيرة الشعرء مقصورء قال: وك نجنا كا اه فك بادا امرض لاوا رعر اكيز ماعن إن 
الأعران: وفى الحديث: أهلٌ الجنة مد كارن أولو أفانين؛ يريد أولو شعور و جُمَم. و أفانينٌ: جمع أفنان» و أفنانٌ: : جمع قَنَنِه و هو 
الخصلة من الشعرء شبه بالغصن؛ قال الشاعر: ينْفُضْنَ أفنانَ السَبِيبٍ و العُذَّرْ يصف الخيلّ و تَفْضَها صل شعر نواصيها و أذنابها؛ و قال 
الْمَرّار: أ عَلاقَةٌ 1 الود بعد هآ انان واكك كالتّام المُخْليس؟ 
لسان العرب» ج7١‏ ص: /7" 
فى شف كقار امي نايد أنى ؤوقةالتشاظ اشم الطوين الحفة قال ابو تشصون تقذ تعا لع التاووى الب زافية 
التهذيب: و إن أخذت قولهم شعر قَيِنانٌ من القَئّن و هو الغصن صرفته فى حالى النكرة و المعرفة» و إن أخذته من القَِنهُ و هو الوقت 
من الزمان ألحقته بباب فَغلان و فُغلانة» فصرفته فى النكرة و لم تصرفه فى المعرفة. وفى الحديث: جاءت امرأةٌ تتشكو زوججها فقال 
النبى» احا الس راك َرِيدِينَ أن ترّوّجى ذا مجمَدْ فينانة على كل خمصلة منها شيطان؛ الشعر الفينان: الطويل الحسن. و الياء زائدة. 
ويقال: َّ فل ري إذا ونه و لم يثبت على رأى واححد. و الأفانيٌ: الأساليبء و هي أجناس الكلام و طُزْقه. و رجل متي أى ذو 
فنون. ٠و‏ تَفنَ: : اضطرب كالفئّن. و قال بعضهم: تن اضطرب و لم يَشْتَق من القَننء و الأول أولى؛ قال: لو أذ قردا مههرنا َأ من قناء أو 
من جبادٍ الأزناتِ زناه لاقى الذى لاقَه تاو الأقنون: الحية» و قيل: العجوزء و قيل: العجوز المدمُّ و قيل: الداهية؛ و أنشد ابن 
برى لاسبن أحمر فى الأقُنون العجوز: شين شآم و أفْنونٌ يمانية من دُونها لهل و اتؤماة و الل و قال الأصمعى: لأفنون من ادن 
قال ابن يري: و بيت ابن أحمر شاهد لقول الأصمعى» و قولٌ يعقوب إنَّ الأفنون العجوز بعِيدٌ داه لأنّ ابن أحمر قد ذكر قبل هذا البيت 
ما يَشْهَد بأنها محبوبته» و قد حال بينه و بينها القَفْْ و العلل. و الأفنون من العُصن: المُلتَبّ. و الأفنون: الخوق البضاط من حزق الترسن 
و الناقة. و الأفنون: الكلام المَتبِحْ من كلام الهلباجة. و أتنوة: افع عر التو فق ا ينا الستم الاضو لعي لحل عله قتا والقفنة هخ 
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النساء: الكبيرة السيئة الخَلق؛ و رجل مُفَنّنَ كذلكك. و النَفنِينُ: فغِل النَّوْبٍ إذا َل فتفزَّرَ بعضّه من بعض» و فى المحكم: التفنِينٌ تفرّر 
الثوب إذا بَلى من غير تشقق شديد. و قيل: هو اختلا.ف عمَّله برِقُ فى مكان و كثافة فى آخر؛ و به فسر ابن الأ-عرابى قول أَبانَ بن 
تبان كل اللكن قن الرجل الفرق ذى البيعة عاقفيي فى الترنت: الجقه عرب 1137 اضرف ابن الأغراي #القتية القع لهي 
السّمِجِهُ الرقيقة فى الثوب الصفيق و هو عيب و السّرىٌ الشريف النفيس من الناس. و العربُ تقول كنتٌ بحال كذا و كذا قَنَهُ من الدهر 
وكَفنةٌ من الدهر وَضَوْبَة من الندهر أى طرفاً من الدهر. و القِينُ: ورم فى الابط و.وجع؛ أنشد ابن الأعرابى: فلا تتكحى: يا أَشه: إن 
كنت خّْةٌ تنه نابا نج عنها قَنِينُها نصب ناباً على الذم أو على البدل من عُتَينهُ أى هو فى الضعف كهذه ه الناب التى هذه صََمَنّها؛ قال 
ابن سيدة: و هكذا وجدناه بضبط الحامض نج بضم النون, و المعروف نَحّ. و بعير فَنِينٌ و مَفنون: به ورم فى إبطه؛ قال الشاعر: إذا 
مارّشت ضِغْناً لابن عَم مراسس البكر فى الإبطِ القَنينا أبو عبيد: الي بفتح الياء و الفاء و تخفيف النون» 

لسان العرب» ج17 ص: 74" 

الكبرمو قنل «النية الفاتيي و الملمقيه اصنلة» واقال معو بل شر عاق مدي ينل ران لشي قدو ابلا وسط كز ف يتنو 
الَتِنانٌُ: فرس قرانة بن حُوَيُّ الصّبِىَ و الله أعلم. 


فنفن؛ ج17١2‏ ص: 11794 

: قَنْمَنَ الرجلٌ إذا قَوَقَ إبله كسَلًا و توانياً. 

فهكن؛ ج17 ص: 81984 

: تَفَهُكن الرجل: تنَدَّم؛ حكاه ابن دريد» و ليس بكّبت. 
فون؛ ج"17ء ص: 178" 

«التهذيبة التندّن البركة و خش اللماء. 

فين؛ ج١١2‏ ص: 9؟؟ 


: القينةٌ: الحينٌ. حكن افارسع عن أن :امد لقيته فَبنة و المَيِنَةَ بعد المَبِنهُ» و فى المَيْنكُ قال: فهذا مما اعْتَعَب عليه تعريفان: تعريف 
الاميةاو الكو الاكيه كتولك تعزيي و الخاثر للمنية الع ون اللعديكة ماعن هر ايك ا للق فد كناد القيدة بعد النكذ ان 
الى يعد الى و لاعن بيه الباهة درك جد رن على نكن الل وجيت فى نذالا زياد ررانطة حسف لكات وين 
الوقت من الزمانء قال: و إن أخذتٌ قولهم شر ان من القن و هو الغصن» صرفته فى حالى التكرة و المعرفة و إن أخذته من 
قنك و هو الوقت من الزمان» ألحقته يباب تلان و فُغلانة فصرفته فى التكرة و لم تصرفه فى المعرفة. و رجل قَبِنانٌ: حسن الشعر 
طويه وهو قغلان؛ و أنشد ابن برى للعجاج: إذ أنا فَيتِنانٌ أناغى الككَبا وقال آخر: فرْبٌ قَنانٍ طويل ممه ذى عَِْناتِ قد 5عانى 
حرم و قال الشاعر: و أخوّىء كأئِم الضال أطرق بعد ما حباء تحت فَينانٍ من الل وارفٍ يقال: يِل وارفٌ أى واسمٌ ممتدّ؛ قال: وقال 
آخر: أما تَرَى شمَطاً فى الرأس لاح بهه من بغر أشود داجى لفان و القَيناتُ: الباقائ» أبو زايد يقال إتى لآ فلو النكة بعد 
الفََِ أى آتيه اين بعد الحينء و الوقت بعد الوقت ولا أَوِيمُ الاختلاٌ إليه. ان السكيت: ما ألقاه إلا اميه بعد المَيِنَهُ أى المدَهٌ بعد 
المرّة؛ و إِنْ شئئت حذفت الألف و اللام فقلت لقيته قَنَّهّ كما يقال لقيته اللَدَرَى و فى تَدَرَىء و الله أعلم. 
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فصل القاف؛ "217 ص: 94م 

قأن؛ ج "17 ص: 94م 

لقان شع همد والاجهعن ورك اليد فيه أغرق: 
قبن؛ ج١1١‏ ص: 9؟؟ 


قبنَ الرجل بَقنُ قبوناً: ذهب فى الأرض. و اقب اتن ايض كاكبآَ. ابن َرُْج: المفيدنُ المنقبض المنْحدِسُ. و أن إذا انهزم من 
عدوةه. و أَقْبِنَ إذا أسرع عَدُواً فى أمان. و القَبِينُ: المتكيق فى أفرره. و القَمِينٌ: السريع. و العَيَانٌ: الذى بُوزَنُ به لا أدرى أ عربق أم 
معرّب. الجوهرى: القََنُ لفُطاسٌء مُعرّب. وقال أبو عبيد فى حديث عمره رضى الله عنه: إنى أَسْتَِينُ بهو الفاجر : ثم أكون على قَفّانه 
قال: يقول أكون على تَكيِع أمره حتى أَسْتَفْصدى عِلْمَهِ و أَعْرِفَه؛ قال: و قال الأصمعى قَفَانُ كل شىء جماعٌه و استقصاء معرفته؛ قال أبو 
ينول أحمة هده :الكلنة عربية إنما أصلها كانه ويه تقول الناطة فلن كان على قلان إذركاة يمنولة الأنين علية 
لسان العرجوج "امل ران 
و الرئيس الذى يتتبع امد بسي نا سمى الميزاةٌ» الذى يفال له امعان القعان. و حساة ككات: دو مع وف ةنو انفد الفراء: با 
عقب لننفا, أرك فعا سماد قن تشقون ١‏ لاخاعيا انها أن ذه السودرى دو قال هر كاله و اليج أن ركوة علد قالة اين 
بوم اعرا عاق والسن تقال هال: و النديل على أتشناكة اسناقة من الكؤف ندل قول الراجوة هماة كان يسرق أرنيا ولو كان 


َكَانَا لانصرف. 
قنن؛ ج177 ص: "ام 


ول 0 قليل الطلفم و الحم و كذلكك الأنثى بغير هاء. و جاءفى الححديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم» حين زوج ابه حم 
لنامٍ قال: من أَدلّه على القَِينِ؛ يعنى القليلة التلفم. قثّنّ بالضم» يَفَثن قَتَانَةٌ: صار قليل الطغم؛ تبرت )و الات الخ نش اديت 
أيضاً عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ؛ أنقال قن امراف إنها وَضِيئةُ قَتِينٌ؛ القتِينٌ: القليلة اللغم؛ يقال منه: امرأة قي 2 ينَُ القََانة و القن 
كال ابوقيكة واكلل لكو لبها وهل في اهيا قليل اللحم. و قرادٌ قنِينٌ: قليل الدم: قال الشَماخ فى ناقته: و قد عَرِقَتْ مَغابُهاء و 
جادَتُ بِدرّتها قِرَى حجن قَتِينِ الجوهرى: و يسمى القْرادٌ قتِيناً لقلة دمه. قال ابن برى: شاهد القن لمر القيلة الطغم ماروى: اشوا 
أتى النبى» صلى الله عليه و سلم» » فقال: يا رسول الله تَرَوّْتٌ فلانةٌ» فقال: بخ زوجت بكرا قيأأى قليلة الطغم؛ قال ابن الأثير: د يحل 
أن يراد بذلك قله الجماع؛ و مندقوله: علكم بالأتكار فانن أدص بالبسيره » قال: والصوات 61 شال مص الراك قينا لقلة ملكينة لأنه 
يقيم المدَّهُ الطويلة من الزمان لا بطعمْ شيئً. و قوله: رى ححجن؛ الحجنٌ القليل الطغم و قرَى بَدَلُ من درّتهء جعل عَرَقَ هذه الناقة قونا 
الأراقة قانة و وجول افسكون قت عر امن جل و القَِينُ و القت واحدٌ من النساء: و هى القليلة الطلغم النحيفة» و قيل: القعُونَ من 
أسماء القُراده و ليس بِصفدُء سمى بذلكك لقلهُ دمه. قال ابن برى: و القَِينُ السّئَانُ اليابس الذى لا يَدْمَفُ ذماً؛ قال أبو عبيد: يُحاولٌ أن 
يقُوم؛ وقد م يك مُغابنةً بذى ُحرْص قَتِينٍ المغابة: َِْنُ من لحمه أى تَثنيه. و القاتيٌ: الشديد السواد. و تان َِنٌ: دقيق» و تنتركك 
قاتنٌ. وكَدَنَ امش كك قُتُوناً: يَبِسَ و لا نَدَّى فيه. و أَسْوَدٌ قاتنٌ: كقاتِم؛ قال الطرمًاعح: كطَوْفٍ مَُلَى حب بين عَبِعَبٍ و قر مُشْوَدٌ من 
لِك قاتِن عَبِعَبٌ و قََة ص نمان. قال ابن جنى: ذهب أبو عمرو الشّيانى إلى أنه أراد قاتم أى أَسوة» فأبدل الميم نوناء قال: و قد 
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يُمْكنُ غيرٌ ما قال؛ و ذلكك أنه يجوز أن يكون أراد بقوله قاتّن فاعلما من قول الشَّمَاخ: قِرَى حجن قَتِين و دم قَاتِنّ و قاتِمٌ: و ذلكك إذا 
تبش واشوك نو أتشد بيت الظرماع بدو القوة: الرّمْح. و القَتين: 

لسان العرب» ج17 ص: 1" 

الحقير الضّ ئيل» و كذلكك يكون بيت الطرماح أى مُسْوَةٌ من النَشْكء قير للضّرٌ و الحَدِء فإذا كان كذلكك لم يكن بدلًا. و القَتانُ: 
العُبار كالقتام؛ أنشد يعقوب: عادثنا الجلادٌ و الطعانٌ» إذا علا فى العََزِقٍ القَتَانٌ و زعم فيه مثلّ ما زعم فى قَاتِن 


قحزن؛ ج١١)‏ ص: ١7١‏ 


: ضربه فقخرّنهء بالزاى» أى صَرَّعه. ابن الأعرابى: قخرّنه و قخرّله و ضربه حتى تَقَحْرّنَ و تَقَخرّل أى حتى وقع. الأزهرى: القَحْرَّنَهُ العصا. 
غيره: المَخرَّنهُ ضَّ وْبٌ من المَشَّب طولها ذراع أو شِبْرٌ نحو العصا. حكى اللحيانى: ضَّ رَئْناهم بقّحازننا فارْجَعَنُوا أى بِعِصِيّنا فاضْطْجعُوا. و 
القخرئة: الهراوة انو انق جلذث كعارء عند بان ونجارعاء كف تى عم خل .با علدات 


قدن؛ ج217 ص: 117١‏ 


: التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابى القَّدُنٌ الكفاية و الححشبٌ؛ قال الأزهرى: جعل القَّدْنَ اسماً واحداً من قولهم قَدْنِى كذا و كذا أى 
حَسُبى» و ربما حذفوا النون فقالوا قَدِىء و كذلك قطنىء و الله أعلم. 


قرن؛ ج١١»‏ ص: 7١1١‏ 


#القون لللذوو ضر الَو و الجمع قُرونء لا يكئر على غير ذلككه و موضعه من رأس الإنسان قن أيض و جمعه قُرون. و كبش 
َْرُ: كبير القَوْئّينَ» و كذلكك التيس.ء و الأأنثى قناء؛ والثرة مصند كفن انون كة القدن: ٠و‏ رمح مقرُون: : يناه من قَوْن؛ و ذلكك 
أنهكم ريما علو أَنٌ رماحهم من فون الظباء و البقر الوحشى؛ قال الكميت: و كنا إذا جبارٌ قوم أرادنها كين عملا على قَرنٍ أغتراو 
قوله: وراك رشا ار ون وروز سل از تمروبمالذفطة. و القَونٌ: الاب و خص بعضهم به قاب المرأة و ضفيرتهء 
و الجمع قرون. و قَرْنا الجرادة: عاق فى رأسهاز وقَرْنُ الرجل: حََ واه جاه وَقَوْنٌ الأكمة: رأسها. وقَوْنٌ جيل أعلاه و 
جبعها قراٌ؛ أنلد سيوية و مقرق كني تكلر ران الأرفق شُودانا «"). وفى حديث قيلة: فأصابث طَبنُه طائفةٌ من قُرونٍ را اع يعن 
بن و عي قناة: لها لحمتان فى رأسها كأنهما قَرْنانِ و أكثر الكقافى الأقافى: لأسي تقد النية لأ نيار ا فال دو 
الزفة يفيف العاقد يو قار نه بيه فيها أ- حمٌ؛ كأنه إباضٌ قَلُوص أ لَمَتها جبالّها و قزناء يَدْعُو باشجهاء و هو مُظَلِمٌ» لدع نهاك | كقايا و 
تكالها كله د لبذ لفاك كرونيا انها التو ين له مَشيها و هو رَّمَالها أنها أفعى» و هو مظلم يعنى الصائد أنه فى ظلمة لقره و 
ذكر فى ترجمة عرزل لأعشى: تَكى له القَْناكُ فى عِزرَاِهاء أمٌ الى تَجرى على يُفالِها 

(#ارقرلك قرا كذ قن الأسز ولك عقن كد دراعاة لوز الشعر 

لسان العرب؛ ج17 ص: ا" 

قال: أراد بالقّوْناء الحية. و القّوْنان: مَنارتانٍ ماوع راس اتعر #وضم غلبي البحددة الى لاو عليه لمق قدو كان منها افكرة د 
قيل: هما يلاءنٍ على فم البثر تعلق بهما البكرة و إنما يسميان بذلكك إذا كانا من حجارة؛ فإذا كانا من خشب فهما دعامتانٍ. و كنا 
لمر هما ما عرض فيجعل عليه الحشَّبُ تعلق البكرة منه؛ قال الراجز: َ ين القَْنَيِنَ فَانْظوْ ما هماء أ مَردَراً أم حجر تَراهُما؟ وفى 
حديك أبى أبرنة لزه الرتبول يغتسل بين القَرَْئْنِ؛ هما قَرْنا البثر المبنيان على جانبيهاء فإن كانتا من خشب فهما زَرْنُوقان. و القَوْنٌ 
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أيضاً: الِكرَةٌ و الجمع أَقْوَنّ و قُرُونٌ. و قن الفلاءة: أَولها. و قَوْنٌ الشمس: أَوَلها عند طلوع الشمس و أعلاهاء و قيل: أوّل شعاعهاء و 
قيل: ناحيتها. وفى الحديث حديث الشمس: تَطلع بين قَْنَى شَيِطانِء فإذا طَلَعَتٌ قارَئهاء فإذا ارْتَفَعَتُ فارقها؛ و نهى النبى» صلى الله عليه 
وسلمء .عن الصلاه فى هذا الوقت» و قيل: ونا الشيطان ناحيتا رأسهه و قيل: قوْناه جمْعاةٌ اللذان يُغْريهما بإضلال البشر. و يقال: إن 
الأشكَّة «*” .. التى تَتَقَضَّبٌُ عند طلوع الشمس و يُكرائى للعيون أنها تُشُرف عليهم؛ و منه قوله: قَصَ بحت و الشمسٌ لم تُقَصَب, عَينا 
بعَض يان تَتجبوج العتيّب قيل: إن الشيطان و قَزئيه يد عزون عن تقامهم راون طلوع لشيس نبلة اد فلذلكك تطلع العسمش لا شما 
لهاء و ذلك بن فى حديث أب بن كعب و ذكره آذ ئلة القدو و قيل؟ القدث الفدة ه أى حين تطلع : يتحر كك الشيطان و يتسلط فيكون 
كالمَعِينِ لهاء و قيل: بين فيه أى أَمََِهالألين و الآخرين» و كل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأ الشيطان سَوّل له 
ذلكك» فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقن بها. و ذو القن الموصوفٌ فى التنزيل: لقب لإسْكندرَ الرُومق» سمى بذلكك لأنه فض 
على قرون الشمسء و قيل: سمى به لأنه دعا قومه إلى العبادة فَقَرئُوه أى ضربوه على قََّْ رأسهء و قيل: لأنه كانت له ضَفيرتان» و قيل: 
لأنه بلغ مطرَى الأرض مشرقها و مغربهاء وقوله» صلى الله عليه و سلم؛ لعلى, عليه السلام: إن لكك بيتأ فى الجنة و إنكك لذو قَرْنها؛ قيل 
فى تفسيره: ذو قد الج أن طرفيهاة قال أرى عين: ولا أحسبه أراد هذاء و لكنه أرادبقوله ذو قرنيهاأى ذو قرنى الأمةء فأضمر الأمة و 
و ا ع ان رجات اباد امسر ار وقوله تعالى: لاط له لنى يا للا كسَيوا 
لم كك عَلل طَهرِه] من اب و كقول حاتم: أ مايه ما بعنى الثّرا عن الفقى: إذا خشرعث يوماء و ضاق بها الصٌَّددُ يعتى النفسءو 
لم يذكرها. قال أبو عبيد: و أنا أختار هذا التفسير الأخير على الأول لحديثيروى عن علىء رضى الله عنهء و ذلكك أنه ذكر ذا الَو 
فقال: دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قَرْنيه ضربتين و فيكم ثْله؛ فى أنه أراد نَفْسهء يعنى أدعو إلى الحق حتى يُضرب رأسى 
ضربتين يكون 

(*». قوله [و يقال إن الأشعة إلخ] كذا بالأصل و نسخة من التهذيبء و الذى فى التكملة بعد قوله تشرف عليهم: هى قرنا الشيطان 
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فيهما قتلى؛ لأمنه صرب على رأسه ضربتين: إحداهما يوم ادق و الأخرى ضربة ابن مُلْجم. وذوامرين: هو الإسكندرٌ سمى 
متاك لأسمكة لقوق والفرنة وق لأسكاواق ر اسع التو 1 رأى فى النوم أنه أت بقَْنَي الشمس. و روى عن 
عمد ب ريخنى الالقق ال لد نل سحاد "كه نكي لزانو يول نيا رهما لين والحسيولاو الردا ووه يبلكي ام 
ُورَيْن» أم هذه اليجمَاءَ ذات القَْنَين قال: قوناها هاهنا قؤناهاء و كانا قد شَّدَّناء فإذا آذاها شىء ذَفَعا عنها. و قال الميزة فى قوله الجماء 
ذات القرنين» قال: كا كرناها صدرين فشيهها باكترا راو قبل فى قرله إنكك ذو قَرنِّها؛ أى إنك ذو قرئئ لان كنا اا تقد 
الذى ذكره لله فى القرآن كان ذا قَئئ أمته التى كان فيهم. وقال» صلى الله عليه و سلم: ما أدرى ذو القرنين أ نيا كان أم لا.و ذو 
القونين: المَِرٌ الأكبرٌ بن ماء السماء بد لمان بن المنذره قيل له ذلكك لأنه كانت له ذؤابتان بض فرّهما فى قن رأسه فيز ُهماء و 
الس افر الموصوم فى التزيل» زيش ابن كريد فرك إمرى العرين؟ شد نَشاصٌ ذى القَرْنِينِ حتى تَوَلَى عارض املك الهُمام و 
ون القوم: : سيدّهم. و يقال: لرجل قَْنانِ أى ضغيرتان؛ و قال الأسَِىُ: كَدَُم و بيت الله لا تنكحونها بنِى شاب قَززناها تُصَوٌ و تلب 
أراد ياش الى كات تدفاهاة دأمجهره. و قَوْنَ الكلا: أنفه الذى لم يوطأء و قيل: خيره» و قيل: آخره. و أصاب قَرْنَ الكلا إذا أعايعيان 
وافراً. و القَوْنُ: حَلْبَهُ من عَرَق. يقال: حَلَبنا الفرس قَوْنا أو قَوْنِينٍ أى عَرّقناه. و القَْنُ: الدّفعُ من العَرّق. يقال: عَصَوْنا الفرسٌ فنا أو قَوْنِين 
و الجيع قرون» قال غير نض م بالأصائل كل يؤم؛ تس على ترنايكها القُوونُ و كذلك عرد الفرس كز أو قرنين اع ارون 
العَرَق. قال الأسزهرى: كأنه جمع قزن. و القَرُونٌ: الذى يَعْرَقُ سريعاًء و قيل: الذي يَغْرّق سريعا اجرف واجل' الفرس الذى يَعْرَقَ 
سريعاًء فخص. و القَوْنُ: الطَلَقُ من التجؤى. و قُرِوٌنٌ المطر: دُقَعُه المُتَفرّقة. و القَوْنُ: الم تأتى بعد الأمف قيل: دنه عشر سنين و قيل: 
شوق لسارو ف #افاذار قو قبل سقوة دوقيل سبعرقه وق كاوق وهر قدان التومظ فى أغدال أهل التعاذه وق النيابة أهل 
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كلّ زمانء مأخوذ من الاقتران» فكأنه المقدار الذى يَقْترنٌ فيه أهلّ ذلكك الزمان فى أعمارهم و أحوالهم. وفى الحديث: أن رجلا أتاه 
فقال عَلَمْنى دُعاء» ثم أتاه عند قونِ الول اف حدك لخر الول الأول و أول الثانى. و الَوْنُ فى قوم نوح: على مقدار أعمارهم؛ و قيل: 
القن أربعون سنة بدليل قول الجمغدى: كَلاثةً أَهلِينَ أَكنعهُمء و كان الإلَهُ هو المُثيّآسا و قال هذا و هو ابن مائة و عشرين سن و قيل: 
القَون 
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ناكةمطا رو تصغ ندوق وف اللحديت: أنه مسح رأس غلام و قال عش قن فعاش مائة سنة.و القن من الناس: أهل زمان واحد؛ و 
قال: إذا ذهب القَوْنُ الذى أنتٌ فيهم؛ و حُلْفْتَ فى قَونِء فأَنت غْرِيبُ ابن الأعرابى #القَونٌ الرقت هن الرسات بكالهر ا عراس * 
الوا اهو تمائرق سعت و قالواتسانة سنة؛ قال أبو العراس: و هو الاختيار لما تقدَّم من الحديث. و فى التنزيل العزيز : ألم يوا كم أهلكنا 
مِنْ فلم مِنْ قَنِ؛ قال أبو إسحق: الَوْنُ ثنمانون سنة» و قيل: سبعون سنة» و قيل: هو مطلق من الزمان» و هو مصدر قَرَنَّ يَقْوْنُ؛ قال 
الأزهرى: و الذى يقع عندىء و الله أعلم أقالقوة أهل كل مده كان هيا نب أو كان فيها طبقة من أهل العلم؛ كلت الشثون أو كترته» 
و الدليل على هذاقول النبى» صلى الله عليه و سلم: تثكم قَونِى» بعا بق أصيهان 1 ثم الذين يَلُونَهمء يعنى التابعين» : ثم الذين يلونهم؛ 
بع الذين اساراعن انايب الو جات آذ يكون القن لجملة الأمةٌ و هؤلاء دون فيهاء و إنما اشتقاق القن من الاقتران: فتأويله 
أن القَوْنَ الذين كانوا مُقترنين فى ذلكك الوقت و الذين بأتون من بعدهم ذوو اقْتِرانٍ آخر. وفى حديث تَحتباب: هذا قَوْنّ قد طلَعَ؛ أياك 
قوماً أحداثا بعُوا بعد أن لم يكونواء يعنى القُصضاصء و قيل: أراد بدعَةٌ حدثت لم تكن فى عهد النبى» صلى الله عليه و سلم. و قال أبو 
سفيان بن حؤبٍ للعباس بن عبد المطلب حين رأى المسلمين و طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و اتباَهم إياه حين صلّى 
بهم: : ما رأيت كاليوم طاعةً قومء و لاد فاِسّ الأكارم» و لا الروع ذات القُرُون؛ قبل لهم ذات القّرُون لتوارئهم الملكك قن بعد قو و 
قيل: سمُُوا بذلك لقَرُونِ شعُورهم و توفيرهم إياها و أنهم لا يرُونها. و كل ضفيرة من ضفائر الشعر قَوْتٌ؛ قال المُرَقَشُ: لات عَنَاه و 
لتتّنى طَرَفٌ الرّجّه و أهلى بالشأم ذات القُرونٍ أراد الروم؛ و كانوا يتزلون الشام. و القَوْنُ: الجتيل المنفرد» و قيل: هو قطعةٌ تنفرد من 
الجَجَّلء و قيل: هو الجبل الصعروو دل الجيول الصخير المتتر و اجيم ُرُونٌ و قِرانٌَ؛ قال أبو ذؤيب: تَوَقّى بأَطرافٍ القِرانء و طَرْقُها 
كطدرف الْخَمَارَى أخطأتها الأجادِلٌ و القَْنُ: شىء من لحاء شّجر يفتل منه حثل. و القَن: الحثل فق لحل كاه أبن تحيفة بو النوة 
أيضاً: الحَطي لله المفتولة 1 من الما و الك الحُضمة من الشعر و الصوف» جعمٌ كل ذلك قود و منه قول أبى سفيان فى الرّوم: ذات 
القَرُونَ؛ قال الأصمعى: أراد قرون جعورهو ون كاترا يُطؤّلون ذلك يُعْرَفُون به؛ و منهحديث غسل الميت: و مش طناها ثلاث قرون.وفى 
حديث الحواعا قال لأسماءً كأَينّى أو لأبعننّ إليكك من يت حبك بقرونكك.وفى الحديث: فارسٌ نَطحةً أو نَطحتّين .01١‏ ثم لا فارس 
بعدها أبداً.و الوم ذات القرون كلما هسك قَوْنٌ حَلّفه قرنء فالقّرون جمع قَرْنِ؛ وقول الأعان يفت المعاصو إذا دق قَرونّهنٌَ 
لعَدْرئء فكأنما حلت لهنّ تُذُورٌ قال أبو الهيثم: القُرون هاهنا حبائلٌ الصّيَاد بعل فيها 

لقره قار بطع أ ومسو داسو لسكيويس البابة هب نطهة ١‏ تصيدى اموق باذ كلك وتنيب تيه 
للأصل و نسخة من النهاية وفسره بما يؤيد بالنصب حيث قال هناكك: قال أبو بكر معناه فارس تقاتل المسلمين مرة أو مرتين فحذدف 
الفعل و قيل تنطح مره أو مرتين فحذف الفعل لبيان معناه 
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واضطاه يدوق ما لمت الى يسقاديها الضعااتو الحماة. قر فهؤلاء النساء إذا مدنا فى قُرونهن فاط طَدْننا فكأنهن 
كالك عليين دون أن بتكنا فلتو و قول.ذى الرمة فى لغريعه: و تخب أبى أن علك الثنة ينه ملكت ثرا من تابر قراف 
أراد بالشّعْبٍ شب الجبلء و قيل: أراد بالشعب قُوقٌ السهم. و بالقرانى وتراً قل من جلد إبل قياسرةٍ. و إبل قُرانى أى ذات قرائن؛ و 
قول أبى النجم يذكر شََعرَّه حين صَِلِعَ: أفناه قولَ الله للشمس: اطلّعى قَْناً أشِيبيهء و قناً فانزعى أى أفنى شعرى غروبٌ الشمس و 
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طلوعهاء و هو مَوٌّ الدهر. و القَرينُ: العين الكجيل. و القَوْنُ: شبيةٌ بالعَّلهه و قيل: هو كالّتوء فى الرحمء يكون فى الناس و الشاء و البقر. 
و القدتات العاه ور فونه الوّحم: ماقا كدوك التَؤنتان 5 الرحم؛ و قيل: زاويتاه» و قيل: شُعْبَتاهه كل واحدة منهما قن و كذلكك 
هما من رَحِمِ الّبَة. و القَونُ: قله الصغيرة؛ عن الأصمعى. و لصم إلى شرَئْح فى جارية بها قوَن فقال: أقجدوهاء فإن أَصابٌ الأرض 
فهو عيب و إن لم يصب الأشرض فليس بعيب.الأصمعى: القَدق قن الر اه كالأذرة فى الرسسل التينديب: القوقاة فرج النساء الى فن 
فرجها مانع يمنع من شلوك الذكر فيه إما عد غليظة أو لحمة مُرْتََِهْ أو عظمء يقال لذلك كله القَرَنُ؛ و كان عمر يجعل للرجل إذا 
وجد امرأته قَوْناءَ الخيارٌ فى مفارقتها من غير أن يوجب عليه المهر و حكى ابن برى عن القَرّازْ قال: و اخمّصم إلى شريح فى قَرَنء 
نبا ترون نحي وهر ين توقكن زر ١١‏ #مادوعة رارق ونا انكر بالسكوة نالتقي الترنهبالتمي قانني ا لحبا ان 
حديث علىء كرم الله وجهه: إذا تزوج المرأة و بها قَونَ فإن شاء أمسككء و إن شاءَ طلق؛ القَوْنُ بسكون الراء: شىء يكون فى فرج 
المرأة كالسنّ يمنع من الوطءء و يقال له العفّلُ. وقُنةٌ السيف و السّنان و قونهما: جا ا الّضْل: طرفه» و قيل: قُْنتاه ناحيتاه من 
عن يمينه و شماله. و القونة» بالضم: الطررّف الشاخص من كل شىء؛ يقال: قوْنة الجبل و قونة النَصْلٍ وقوْنة الرحم لإحدى شَعْبتَيه. 
التهذيبة و القرنة د السيف و الرمخ و الستهمء ومع القرنة فر الييثة لوث حَد وابية خذرفة على وهدة صغبرف و المقزنة الجبال 
الصغار يدنو بعضها من بعضء؛ سميت بذلكك لتقا رُبها؛ قال الهذلى :)١‏ دَلْجىء إذا ما الليل > جَنَّه على المَقَوَنَةُ الحَباحث أراد بِالمَقََنةُ 
إكاماً صغاراً مُقترنة. و أَقرَنَ المع إليه: رفعه. الأسك» الإقُراكُ رفع الرجل رأس رُمحه لتلا يصيب مَنْ قُدَامه. يقال: َقرِنُ رمحككث. و 
أن الرسل بإذا رقع رس وغيجه للا يضيب امن قدامة. و كن الشىء بالشىء و قَرَنهِ إليه يرنه قناً: شَدَّه إليه. وقدِنتِ الأسارّى بالحبال» 
شُدَّد للكترة. :و الترنية: الأسيراوفى التحدية: أنهء عليه السلام؛ مٌَ برَجلين مُقترنين فقال: ما بال القران؟ قالا: 

.)١(‏ قوله [قال الهذلى] اسمه حبيب» مصغراًء ابن عبد الله 
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لاله أن دين أحلسها إلى الآخر بحبل. و القَرَنُ بالتحريكك: الحبل الذى يسان به و الجمع نفنيه فون قا والقران#التسيفر 
والحبل. و منهحديث ابن عباس» رضى الله عنهما؛ الحياء و الإيمانٌ فى قَرَنْأَى مجموعان فى حبل أو قران. و قوله تعالى: و آخرِينٌ 
ريق فى الت عاد إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مَقرُونينء و إما أن يكون شُدَّد للتكثير؛ قال ابن سيدة: و هذا هو السابق إلينا من 
أول وَهْلة. و القِرانٌ: الجمع بين الحج و العمرة؛ و قَرَنَّ بين الحج و العقرة قراناء بالكسر. وفى الحديث: أنه قَرَنِ بين الحج و العمرةأى 
جمع بينهما بيُْ واححدة و تلبية واحدة و إحرام واحد و طواف واحد و سعى واحدء فيقول: لبيكك بحجة و عمرة و هو عند أبى حنيفة 
أفضل من الإفراد و التمتع. و قَرَنَ الحجٌ بالعمرة قران: وَصّلمها. و جاء فلان قارنً» و هو القرانُ. والقَونٌ: مثلكك فى السنٌّء تقول: هو على 
نزت ان على بذكن الأصدس عن لاله فى البيو» بالنعس» واه توف بالكتير [5ا كان قلاف القاعة و القدة رف نيت كماو 
بِقَوْنِ أ النساء هىأى بسن أَيهِنّ. وفى حديث الضالة: إذا كتّمها آخدُّها ففيها قرينتها مثلهاأى إذا وجد الرجلٌ ضالة من الحيوان و 
كسها لم يتيكذهاك توجد عندهفإن صائعها بأخذهاو مظلها معهاامق كاشهاء قال ابن الأثر::و لعل هذا قن صدر الإسلام كم تسغه 
أو هو على جهة التأديب حيث لم يُعَرّفهاء و قيل: هو فى الحيوان خاصة كالعقوبة له و هوكحديث مانع الزكاة: إنا آخدُوها و شطر 
ماله.و القَرِينة: فَِيلة بمعنى مفعولة من الالقتران» و قد اقتَرَنَ الشيئان و تَقارّنا. و جاؤُوا قُرانى أى مُقتَرنيين. التهذيب: و القرانى تثنية 
فرافي» يقال جاؤوا قرا وححاقوا قرادى. وق النخديث فى أكل القمرة لاقراةءو له فيض أن لا قذدة وين تترفيق تأكلهما معا. وقازة 
الشىء2 القنى 2 تقارقة وكرانا: اقتَدنْ بهو ضاعمه. وافقتون الشىة تكيره واقنار شه قرانا: صاحته» و منه قِران الكوكب. وَقَرنْتُ الشىء 
بالشىء: وصلته. و القَرِينٌ: الْمُصاحِبٌ. و القرينان: الوك وطفكة وف للفو لأن عفان بن عبد الل أخا طلاحةه أختد هنا 
فَرتَهما بحبل فلذلكك سميا القَرِيئّين. و وردفى الحديث: إِنَّ أبا بكر و عمر يقال لهما القَّرِينَان.وفى الحديث: ما من أَحَدٍ إلا وكلٌ به 
قَرِسّهأَى مصاحبه من الملائكة و النَّياطين و كَل إنسان» فإن معه قريداً منهماء فقرينه من الملائكة يأمره بالخير و ييه عليه. و 
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منهالحديث الآخر: فقاتلُهِ فإنَّ معه القَرِينَه و القَرِينٌ يكون فى الخير و الشر. وفى الحديث: أنه قُرِنَ بنبوته» عليه السلام» إسرافيل ثلاث 
سنينء ثم قُرنَ به جبريلٌ؛ عليه السلام؛ أى كان يأتيه بالوحى وغيره. و القَوَنُ: الحبل يُقْرَنُ به البعيرانِ» و الجمع أَقْرانٌ و هو القِرَانُ و 
بع 413و قال َل أبا مُثجعء إِنْ كنت لاقي ِنّى لَدَى الباب, كالمَشْدُودٍ فى قَرنِ و أورد الجوهرى عجزه. و قال ابن برى: صواب 
إنشادءأنّىء ...: بفشح الهمزة بوقدنةالعرين اأدنهما قا سياف شل وانعت و الأثر ان الحا الأصمس: الند3 عوك ببق 
دابتين فى حثل» و الحبل الذى يلزان به يُدْعَى قَرَنً. ابن شُمثِل: قَوَنْتٌ بين البعيرين و قَوَنْتهما إذا جمعت 
لسان العرب» ج7١‏ ص: /ا" ْ 
0 قال الأزمرى: الحبل انذى يرن به ران يقال ل اله و أما الراك هو حل بل ابعير ا 
وو ير 0 
فقال: أَوْلى لكك لو كانت معكك قر لقَرَنْتٌ لك منها حتى لا يبقى منها بعير» و هو إياس بن قتادة.وفى حديث أَبى موسى: فلما أتيت 
ونول ان صل امه ويل : » قال خذ هين المي نِأَى الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر. و القَرُ و القَِيٌ: البعير المَقْرُون 
بآخر. و القّرينة: الناقة تُشَدٌ إلى أخُرى» و قال الأعور النبهانى يهجو جريراً و يمدح عَعَانَ التليطى: أَقُولُ لها أنّى ليطا أَرْةِ ها فبنس 
مناخ النازلين جَريرُ و لو عند غسّان السّليطيٌ عَوّمَ ته رَعَا قر منها و كاس عَقيرُ قال ابن برى: و قد اختلف فى اسم الأعور الِهائَى 
فقال ابن الكلبى: اسمه سححمةٌ بن تُقيم بن الأنحنس بن هَودة و قال أبو عبيدة فى التقائض: يقال له العنّابِء و اسمه سحَيِم بن شّريك؛ 
قال: و يقوى قول أبى عبيدة فى العَنَّاب قول جرير فى هجائه: ما أنتٌء يا عنَّابُ» من رَهو حاتمه ولا من َوابى عُوةٌ بن شَِيبٍ رأينا 
رُوماً من بجدِيلةً أنْتجواد و فحلّ بنى تهان غير نَجِيبٍ قال ابن برى: و أنكر علي بن حمزة أن يكون القَرَنُ البعير المقُرونَ بآخرء و قال: 
إنما القَرَكُ الحبل الذى يُقْرَكُ به البعيران؛ و أما قول الأغور: رغا قََنّ منها و كاس عَقِيرُ فإنه على حذف مضافء مثل و شْعَل الْقَوْيَةً. و 
القَِينٌ: صاحبكك الذى يُقَارئُك. و قَرِيئكك: الذى يُقارئك. و الجمع قُرَناءء و قرانى الشىء: كقّرينه؛ قال رؤبة: يَمْطُو قُراناة بهادٍ مَرّاد و 
قونكك: افقاو لك فى الى شيم كاضاو قل هو الثقاوم لكك فى سدة ابس فقط و القدث بالكتيرة كو عاق السجاعة وفى 
ديف قفوو الات ع قال أَجِدّك قَوناء قال: فون مَهُ؟ قال: ون من حديد؛ القَرْنُه بفشح القافي: الحِضنُ؛ و جمعه قُرُونه و كذلكك 
قيل لها الصٌّياصةتى؛ زفي تصباد كديا بن زهير إذا يُساورٌ قو لا يَحلّ له أن , ترك القرن إلا و هو مَخِدول القَوْنُ بالكسر: الكريمن 
النظير فى الشجاعة و الحربء و يجمع على أقران. وفى حديث ثابت بن قيس: بسما عروَّدْد نم أفرائكمأى ترا كم و أكفاءكم فى 
القتال» و الجمع أقرانء و امرأة رن و قَْنٌ كذلكك. أبو سعيد: استفْرَنَ فلانٌ لفلان إذا عار و صار عند نفسه من أقرانه. و لقو مصدر 
قولك رجل فر بين القَرَنِء و هو المَفْرُونَ الحاجبين. و القَرَنُ: التقاء طرفى الحاجبين و قد قَرِنَ و هو أَقْرَنُ و مَفُُون الحاجبين» و 
حاجب مَفرُون: كأنه قُرِن بصاحبه. و قيل: لا يقال أَفرَنُ و لا قوناء حتى يضاف إلى الحاجبين. 
لسان العرب» ج17 ص: 7" 
وفى صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: سَوابعٌ فى غير قَرَنِ؛ القَرَنء بالتحريكك: التقاء الحاجبين. قال :اين الأقر وو هذا لاك 
ماروته أم معبد فإنها قالت فى صفتهء صلى الله عليه و سلم: أَزَجُ قْرتُأَى مَفْرُون الحاجبين قال: و الأول الصحيح فى صفته: صلى الله 
عليه و سلم, و سوابغ حال من المجرور؛ و هو الحواجبء أى أنها دقت فى حال سبوغهاء و وضع الحواجب موضع الحاجبين لأن الثنية 
جمع. و الَرَنُ: وات الركفين» وجل أفرن. و القرَنٌ: باعدُ ما بين رأسَى اين و إن تدانت أصولهما. والقران: أن يعون بين تمرتين 
كيين والقئون: الذى يجمع بين تمرتين فى الأكل» يقال: أ بَرَما رون وفى الحديث: أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدٌكم 
صاحبه» و يُزوى الإقران» و الأول أصح» و هو أن يَفْرن بين التمرتين فى الأكل» و إنما نهى عنه لأن فيه شرهاًء و ذلك يزْرى بفاعله» أو 


لأسن فيه عَبِناً برفيقه. و قيل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش و قله الطعام, و كانوا مع هذا يُواسُونَ من القليل؛ فإذا اجتمعوا 
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عن ناكل اريسي يونا عن بقار تير د انهم ب وا جرس يزاجي ريل عقر الله وعدم ب 
الإذن فيه لتطيب به أَنْقّسٌ الباقين. و منهدحديث جد قال: كنا فى المدينة فى بَعْتْ العراق» فكان ابن الزبير يَْزنا التمره و كان ابن عمر 
يمر فيقول: لا انوا إلا. أن يستأذن الرجلٌ أخاهء هذا لأجل ما فيه من العَنِ و لأن ملكهم فيه سواء؛ وروى نحوه عن أبى هريرة فى 
أصحاب الصّقَةِ و من هذا قوله فى الحديث: قارنُوا , بين أبنائكم أ سَؤُوا بينهم و لا تُمَضلوا بعضهم على بعضء و يروى بالباء الموحدة 
من المقاربة و هو قريب منهء و قد تقدم فى موضعه. و القَرُونٌ من الرجال: الذى يأكل لقمتين لقمتين أو تمرتين تمرتين» و هو القِرانُ. و 
قالت امأ لبعلها و رأته بأكل كذلكك: أ بَرَما َرون؟ و القَرُون من الإبل: التى تَجمع بين محلبين فى ليد و قيل: هى المُقتِنَُ القادمين 
و الآخْرَيْنِء و قيل: هى التى إذا بَعَرَثْ قارنت بين برها و قيل: هى التى تضع خف رجلها موضع خف يدهاء و كذلكك هو من الخيل. 
و قن الفرسٌ يرت بالضم إذا وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه. و القَرُون: الناقة التى تَفْوَكُ ركبتيها إذا بركت؛ عن الأصمعى. و 
القَون: التى يجتمع خلفاها القادمان و الآخران فيَئَدائِان. و القّرون: الذى يَضَعٌ وافر رجليه مواق غراق ديف و الكو نتن ديات 
الشقر »ها كرتت شدعلاث حر كات بعد هاساكن كتامح مطاعلة وخلدة من مفاعلاة فيضا قد قرقت السبيين بالشركة وقد بحو 
إسقاطها فى الشعر حتى يصير السببان مفروقين نحو عيلن من مفاعيلن» و قد ذكر المفروقان فى موضعه. و المِقْرَنٌ: الخشبة التى تشدٌ 
على أطي الاووزنين بو القزاة و القرة«خيط من سليه وهر قش تفكل يراق على قلق كل واسدد من الاورينة كر يران قن وسطهنا 
الوق أو الؤناة :للق عارك فى لمر ان كان ونون واعو عر صبطيع سكا كراد الاوتييعة الدنان تفك موه قن الرسل اللا 
لا غير له؛ قال الأزهرى: هذا من كلام الحاضرة و لم أ البوادى لفظوا به و لا عرفوه. 
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و القَرُون و القَرُونة و القَربنة و القّرينُ: النَفْسُ. و يقال: أشمَحَت قَرُونُه و قَرينُه و قَوُونتّهِ و قَرِيئتّه أى ذَلْتْ نفسه و تابعَتّه على الأمر؛ قال 


ع 


أوس بن ححتجر: قلاقى امرأ من متدَعانَ و أشمححث قَُونته بليأس منها فعيّملا أى طابت نَفْسَه بتركهاء و قيل: سامحث؛ قَرُونه و فوته و 
ريه كله واحددٌ؛ قال ابن برى: شاهد قَدَوئه قول الشاعر: فإنّى مِْلُ ما بكك كان ما بى؛ و لك أشْرمَحث عنهم قَرُونِى و قول ابن كلنوم: 
متى تَعْقَد كيتنا بل يِذ الحبلّ أو تَقِصُ القّرينا قرينته: نَفْسّه هاهنا. يقول: إذا ْنا لِقْنِ غلبناه. و قرينة الرجل: امرأته لمُقارنته إياها. 
وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أتى يوم الجمعة قال: يا عائشة اليَومُ يَوْمٌ َبعْلٍ و قِرانٍ؛ قيل: عَنى بالممقارنة 
التووييج. و فلاسن إذا جاذبثه َيه و ريه قهرها أى إذا قت به الشديدة أطاقها و غلبهاء و فى المحكم: إذا ضُمّ إليه أمر أطاقه. و 
أَحَذْتٌ قَرُونِى من الأمر أى حاجتى. و القَوَنُ: السّيف و انبل و جمعه قِرانٌ؛ قال العجاج: عليه ورْقانٌ القِرانِ الْْصَّلِ و القَرَنء بالتحريكك: 
الجبغبة من لود تكون مشقوقة ثم تخرز و إنما َقّ لتصل الريح إلى الريش فلا يَفتد؛ و قال: يا ابنّ هشام, أَملكك الناس ابن 
فكلهم بَْدُو بقّوْسٍ و قَرَنْ و قيل: فن العفايا كانت وفى حديث ابن الأكوع: سألت رسول الل صلى الله عليه و سلم؛ » عن الصلاهٌ فى 
القَؤْس و القَرَنء فقال: صَلَ ة فى القوس و اطرّح القَرَنَ؛ المَرَنُ: لعب و إنما أمره بنزعه لأنه قد كان من جلد غير ذَكِي و لا مدبوغ. . وفى 
الحديث: الناس يوم القيامة كالنيلٍ فى القََنِأَى مجتمعون مثلها. فى حديك ورين الحمام فأخرج تمراً من قن أى جَغبته و يجمع 
على أَفرن و أَْرانٍ كصب و أَجملٍ و أَجبال. وفى الحديث: تعاهدوا ركم أى انظروا هل هى من ذَكِية أو ميته لأجل حملها فى الصلاة. 
ابن شميل: القَرَنُ من خشب و عليه أديم قد عُرّى به و فى أعلاه و عَوْض مُقَدّمِه فوج فيه وَشْحٌ قد وُمْدَجْ بينه قلات و هى حَحَّبات 
متروضات على قي لعي يسان زوز 11 ايز دم لسر وبحي وجل قارة توسيحرو إل اورسك ورج وخطاند ارو 
و القران: انبل المستوية من عمل رجل واحد. قال: و يقال للقوم إذا تَنَاضلوا اذْكروا القِرانَ أى والوا بين سهمين سهمين. و بُسْرٌ قارِنٌ: 
كَرَنّ الإبُسارٌ بالإزطاب» أزدية. و القّرائن لجال معروفة مقفردةة قال تابط داعف عشيرت لمان وراقى آنلق بنفانه نيزت 
القَرائَا و دُورٌ قرائنٌ إذا كانت يفيل بعضها بعضاً. أبو زيد: أَقرئّتِ السماء أياما تُمْطرٌ و لا تع و أَغْضَنَتْ و أَغْيَتْ المعنى واحده و 
كذلكك 
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تر ار بارا لكر مارو لوست ار ال اس رسي 
على تخفيف الهمز. و أَقَرَنَ له و عليه: أطاق و قوىّ عليه و اغْتّلى. و فى التتزيل العزيز: ولا كنا لَهُ من نِينَ؛ أى مُطيقِينَ؛ قال: و اشتقاقه 
من قولكك أنا لفلان مفْرن؛ أى مطيق. و أَفْونتُ فلا أى قد دزت له قؤنً. وفى حاديث سليمان بن يسار: أما أنا فإنى لهذه مُفْرنأَى 
مُطيق قادر عليهاء يعنى ناقته. بقال: أَقنت للسىء هأنا مه مُفْرنَ إذا أطاقه و قوى عليه. قال ابن هانى: المفْرِن المُطِيقٌ و المفْرِنُ الضعيف؛ 3 
أنشد: و داهِيَةُ داى بها القومَ مُفْلِقٌ تصيرٌ رٌ بعؤراتٍ الخصوم كزتيا اك لهاء حتى إذا ما وَعَتتّهاء زُمِيتٌ خرن يَسِنَدِيمٌ خصيمُها تَرَى 
القوم منها مفْرِنيَ كأنما تاقوا عَارا لايل ترليئها فلم تلن فوأ و لم ُْنٍ حمبتى ملجلو أنغى لها من يُقيغها قال: قال اذ 
الأ-خوص الرّياحى: و لو أَذْرَكته الخيلٌ» و الخيل تدَعَىء بذى تيجب ما أَْئتْ و أجلت أى ما ضَمُفث. و الإقْراَ: و الرجل على 
الرجل. يقال: َفرَنَ له إذا قو عليه. وَأفون عن القىء فكت) عنكاء لكاو أنه تزه القره مده اطرني كا دما مائو ارا لايل 
سليمها و أَقْرَنَ عن الطريق: عَردَلَ عنها؛ قال ابن سيدة: أراه لضعفه عن سلوكها. و أَفْرَنَ الرجل: عَلبنَهُ ضَ يع و هو مُفْرِنَ وهو الذى 
يكون له إبل و غنم و لا مُعِينَ له عليهاء أو يكون يش قى إِبِلّه ولا ذائد له يَذُودُها يوم ورودها. و أَفْرَنَ الرجل إذا أطاق أَمرَ ضّ يعتهء من 
اللعرذات يرق عدخ سي رفي الللافقاه ققل ارعل وك نانج كنة قانية الى 3 لرن بو ادن فى السوفةه فقا نكاقيا وز عبارو ان ذا 
ضَيْقَ على غريمه. و أَفْرَنَ الدّكلّ: حان أن بتقًّا. و أَوَنَ الدمٌ فى العؤق و استفْرَنَ: كثر. و قَوْنَ الرَل: أسفلّه كقِئْعه. و أبو حنيفة قال: 


32 


وق يضم القاف كن بسن ناك الأروق شيا ناك كرس الحقص للاطرع أو فى قراق ]ذا 4 جَشْتٌْ خرجت صفراء كالوّرس» 
قال: وحى فريك أّهل البادية ذكثرتها و الرتاء: ويا و قال أو حيفة: اليا عشبة نحو الذراع لها أل و ثفُة كنفة اليا و 
هى مجلبان بي يمع حبها له الدواب و لا بأكله الناس لمرارة فيه و القَووة: فا عوه بض الورق ينبت فى أَلْوِيَةُ الرمل و دكادكه 
ورَقها أَغْيرْ يُشبه ورّق الحَْدَقُوق» ولم يجئ على هذا الوزن إلا- َْقُوَةٌ و عَوقوَةُ و عَنْصُوَة و كَنْدُوَةً. قال أبو حنيفة: قال أَبو زياد من 
عشب القَونوَه و هى خضراء غبراء على ساق يَضربُ ورَقَها إلى الحمرة؛ و لها ثمرة كالسّنبلكه و هى مُه يدْبَعُ بها الأساقى و الواو فيها 
زائدة للتكثير و الصيغة لا للمعنى و لا للإلحاق» أ لا ترى 

60 [و فى حديث عمر رضى الله عنه قيل لرجل إلخ] حق هذا الحديث أن يذكر عقب حديث عمير , بن الحمام كما هو سياق النهاية 
لأن الأقرن فيه بمعنى الجعاب 
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أنه ليس فى الكلام مثل فَرَرْدُقَة «*؟. و جلد مُقَوْنىَ: بسو بالتر نوه وقد قدتق | نوا لواو كنا امنوابقية سروف الأمل هن القافك 
والرادواتوه م كبوها باد اجاور بو كي يعقوب: : أديم مَفْرُونٌ بهذا على طرح الزائد. و ستقاء قَْنَوىٌ و مُقَنئَ: دبغ بِالقَونوة. و 
قال أبو حنيفة: القن قُرُونَ تنبت أكبر من قرو الذّجْرِ فيها حب أكبر من الحمّص» ؛ فإذا جل خرج أصفر فيطبخ كما تطبخ الهريسة 
فيؤكل و رُدَّخر للشتاء؛ و أراد أبو حنيفة بقوله قُرُون تنبت مثلّ قرُون. قال الأزهرى فى القَووَ: رأيت العرب و دْبُغون يورقه الأَهْتَ؛ٍ 
يقال: إهابٌ مُقَرْنيَ بغير همزء و ققد همزه ابن الأعرابى. و يقال ما جعلت فى عينى قَْناً من "كل أ ميلا واحدأه من قولهم أتيته قا أو 
نين أى مرة أو مرتين» و قَْنَ لام شبيه الباقلى. و القارُون: الوَح. ابن شميل: أهل الحجاز يسمون القارورة القَرنَه الراء شديدة» و 
أهل اليمامة يسمونها الحُنْجُورة. و يوم م أَفوْنَ: يومٌ لعَطفانَ على بنى عامر. و القَرَنُ: موضع. و هو ميقات أهل 00006 فل الفرك. 
قال ابن برى: قال ابن القطاع قال ابن دريد فى كتابه فى الجمهرة, و المَرَّازُ فى كتابه الجامع: وَقَْنّ اسم موضع. و بنو قَرَِ: قبيلة من 
الأأقدر قر انس يهن كناد من اليمن؛ منهم أَوَيْسٌ القَرَنِنُ منسوب إليهم. وفى حديث المواقيت: أنه وَقّتَ لأهل نخد قَْنََه و فى رواية: 
قرْنَ المنازل؛ هو اسم موضع يخم منه هل ند و كثير ممن لا يعرف يفتح راءهه و إنما هو بالسكون» و يسمى أيضاً ف لتعالب؛ و 
منهالحديث: أنه احتجم على رأسه بقّوْنِ حين طب هو اسم موضع: فإما هو الميقات أو غيره؛ و قيل: عو نون لا خيدل #المشكبة 
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وفى الحديث: أنه وَقَفَ على صَرَفٍ القَوْنِ الأسود؛ قال ابن الأثير: هو بالسكون, جيل صغيرٌ. و القّرينة. واد معروف؛ قال ذو الرمة: تَخل 
الى أو مده الل كلما جرى الت فى ماء القّرينة و الصدْرُ و قال آخر: ألا ليتتى بين القَرينَُ و الحبل» » على طَهْرٍ خزجوج لِيلقَى 
أخل و قيل: ارين إسم روضة بالصّمّران. و مُقَرّن: اسم. و قون: : جبل معروف. و القريئة: موضع و من أمثال العرب: ترك فلا فلا 
على مثل مَقَضٌ قَوْنِ و مقط قون؛ قال الأصمعى: لَك جبل مُطِلٌ على عرفات؛ و أنشد: صب عَهْدٌهم كمقصٌ قري فلا عبن تُحسُ و 
لا إثارٌ و يقال: القَوْنُ هاهنا الحجر الأَمُلّسٌ الَقَِيُ الى لا ال كوشيرتب هذا المثل لمن بُكَأْصَلٌ و بط طلم و القَوْنُ إذا قُصَّ أو قط 
فى ذلك الموضع أملس: و قاووث: اسم رجلء وهو أمجمىء يشرضابهاالمدل فى القلى ولا يتصرف للتجمنة والتعر يش وقادون: 
اسم رجل كان من قوم موسى, و كان كافراً فخسف الله انس القوواة: معرّبء و هو بالفارسية كازوان» و قد تكلمت به 
العرب؛ قال إمرؤ القيس: 

(). قوله [فرزدقة] كذا بالأصل بهذا الضبط» و سقطت من نسخة المحكم التى بأيديناء و لعله مثل فرزقة بحذف الدال المهملة 
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و غارةٍ ذات قَيرَوانِء كأنَّ أسْرَابها الرَعالٌ و القَوُ: َوْنٌ الهَؤْدج؛ قال حاجبٌ المازنئ: ميدافلين و الصو عد أن أََّشُء إذا مَرَدْتُ على 
امول كموق الفارسكة كل فووو ريق الأملة ِالشّدُولٍ 


قردن؛ ج7١‏ ص: 769 

: التهذيب فى الرباعى: خذ بِقَْدَنِهِ و كؤدّنه و كزده أى بقّفاه. 
قرصطن؛ ج١7١2‏ ص: 7697 

المرططرة الثفاق أعسمى لأ عرلا و قعلرنا امن أبنتهه: 
قرطن؛ ج7١2‏ ص: 757 


: فى الحديث: أنه دغل على شلماة فإذا إكاف و قِوْطَانٌ؛ القَوْطَانٌ: كالبَوْدّعة لذوات الحافر» و يقال وطاط» و كذلك رواه الخطابى 


بالطاءء و قْطاق بالقاف» و هو بالنون أشهرء و قيل: هو ثلائى الأصل ملحق بقزطاس. 
قرطعن؛ ج7١2‏ ص: 76197 

: القوطغن: الأحمق. 

قزن؛ ج17 ص: 7819 

:أب الأعرابى: قال ادن واسان غلامه إذا كسرها. 

قسن؛ ج217 ص: 119 


: قَسَنٌّ: : إتباحٌ لسن يَسَن. و القَسي ين المح القديم» و كذلكك البعير؛ و أنشد: وهم كمثْل البازلٍ القِس يْنّ فإذا اشتقوا منها فعلًا على مثل 
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افْعَالَ همزوا فقالوا: اقْسَأَنَّ. ابن سيدة: و قد اقْسأنَ و قيل: المفْديَِ الذى قد انتهى فى سنه, فليس به ضَعْفُ كبر و لا قَوَةُ شَّبابِء و قيل: 
عرالدى فى اخر شيابه و أول كبره . وقد اقْسَأَنَّ افيتعناناً: كبر و عَمدَىَ؛ و قوله: ا مسد الخوصء تَعَوَدْ منّى» إن تكك لَذنا لين فإنّى ما 
فك مخ أشقط قذد: يْنَّ قال ابن سيدة: كرو غلك اعد الزديين التكوين. و اناف الشن + : اشْتَدّ و فيه قُسَأنِينُ. و القُسَأنينةُ من اقُسَأَنَّ 
الو ورغير إذا متل وتاقطة قدو ابن الأفر ان انتوق الرسل إخااظ لمت 2 نال العطال و القت و ناث اليل «إفة لوفو 
أنشد: بت لها يَقْطَانَ و اقُسَأنتِ قال الأرمرى هله الويدة اجطليت لكلا يجتم ساكناة.و كانفي الأصل اقْمَان بَمْسَانٌ. 


قسطن؛ ج١217‏ ص: 767 


: الليث: القّمِ طائية تُذأَةٌ قَؤْس قُرّحَ أى عَوَيْْه 01١‏ و أنشد: و تُؤْى كمد طائية الدّجْنِ تلد ابن الأعرابي: القطالة قوس ترجو فى 
القّيطانة. أبو عمرو: اقطان و الكش طان العٌبار؛ و أنشد: يُثير قطان حُبارٍ ذى هخ قال الأزهرى: جعل أَبو عمرو قطان و كسطان 
نفجح قاف كلذ لا ققلالة والم قبدز لوطالاو لذ قطان لكأم لبس في كلام ليرب ققللاك عرد ين المعناعق قير حرق واسلةحاة 
نادراء و هو قولهم: ناقةٌ بها حَرْعالَ؛ هكذا قال الفراء. 


فسطبن؛ ج7١21‏ ص: 76197 
: التهذيب فى الخماسى: قُسطبيئّته و قُشطبيلته يعنى الكمرة» و الله أعلم. 
قطن؛ ج١١2‏ ص: 7619 


: القطوق: الإقامة. قَطَنَ بالمكان يَقْطنٌ 

.)١(‏ قوله أقيهرك] كذانقن الأصدل بولتسظة نين اتبيه و الذي لق الاترس لقره إن اند الى قرمن قز 

ماو 0 

قطونا: أقام به و تَوَطَنّ فهو قاطنٌ؛ و قال العجاج: ورب هذا البلد المَحَنّ م و القَاطِناتِ لبت غير الرّيّم قَواطِناً مكة من وَرّق الححيهى و 
الفطانالمقسوة: و الفط : جماعة القن اسم للجمع؛ و كذلكك الاك و قبل: القن الساكن فى الدارء و الجمع قطن عن كراع. 
و القَطينٌ: الشيون فى المونع لاريجادود يَبْرحُونه. و القَطِينٌ: الشُكان فى الدارء و مُجاورُو مكة قُطَائّها. وفى حديث الإفاضة: نحن 
قَطِينٌ اللهأى سكانٌ حَرّمه. و القَطِينٌ: جمع قاطن كالقطّانَ و فى الكلام مضاف محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله و حَرّمِهء قال: وقد 
يجىء القَطِينُ بمعنى القاطن للمبالغة؛ و منهحديث زيد بن حارثة: فإنى قَطِينٌ البيت عند المشاعر و حمامٌ مكة يقال لها: قَواطِنٌُ مكة؛ 
قال رؤبة: فلاو رَبّ القاطِناتٍ القن و القَِينٌ: كالخَليط لفظ الواحد و الجمع فيه سواء. و القَِينٌ: تباع المملكك و مماليكه. و القَطِينُ: 
أهل الدار. و القَطِينٌ: الحَدَمُ والأباء و الحَشَّعٌ؛ و فى التهذيب: الحَسَّمُ الأخرار. و المَطِيتٌ: المماليك. و القَطِينُ: الإماء. و القاطِنٌ: 
المقيم بالمكان. و القطين: تُيْعْ الرجل و مماليكه و حَدَم و جمعها القطان. قال ابن دريد: قَطِينٌ الرجل حش مُه و حَدَّمهه قال: و إذا قال 
الشاعر حَفٌ القَطِينٌ فهم القوم القَاطِنُون أى المقيمون. وروى عن سلمان أنه قال: كنت رجلًا من المجوس فاجتهدت حتى كنتٌ قَطِنّ 
الثار الذى يوقدها؛ قال شمر: قطن النار خازئها و خادمها و يجوز أنه كان مقيماً عليهاء رواه بكسر الطاء. و قَطَنَ يقن إذا حَحدّم. قال ابن 
الأثيره أراد أنه كان لازما لها لا يفارقها من قطن فى المكان إذا لزمهء قال: و يروى بفتح الطاءء جمع قاطن كسد و خادم» قال: و يجوز 
أن يكون بمعنى قاطن كفرط وفارط. و قَطنٌ الطائر: زمكاهو أضل ذليه. وفى الحديث أن آمنةٌ لما حملت بالنبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ قالت: ما وَجَدْنهِ فى القَطَنهُ و التَنّهْ ولكنى كنتٌ أجدّه فى كبدى؛ القَطَنّ: أسفل الظهره و الثنُّ: أسفل البطن. و القَطَنء بالتحريكك: 
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ما بين الوركين إلى عَْبٍ الذّنّبِ؛ قال ابن برى: و منه قوله: مُعَوّدٌ ضَّوْبَ أَقْطانٍ البهازير و القَطَنُ: ما عَرْضٌ من التّوج. و قال الليث: 
ل ل ا ل ا ا ل ل 
بيوتهم, قَطيناً لهم» » حتى إذا أنبتٌ البقُلّ و قال جرير: هذا ابن عَمَى فى دِمَشْقَ خَلِيقَه كلش ساة م إِليَ قَطِينَا و القَطَِهُ و الِطنَك مثل 
القعدة والبغدة بل كان تكون على كرش الهيره وهى ذات الأطاقء العامة تسيها اانه و كم اا فيه جود التودبةة 
القطِنَهُ هى ذات الأطدٍاق التى تكون مع الكرشء و هى النَحِتّ أيضاً؛ التترّانى عن ابن ن السكيت: هى القَطِنَة التى تكون مع الكرشء و 
هى 
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ذاك الأطباقه» واه التقمة [النتنة و و القعدة [اليفدة والكلمة [الكلمة و السَفِله [السَفلهُ و الويّمة [الوش.مة التى يختضب بها؛ قال 
أبو العباس: هى القَطِنةُ [القطنة و هى الزّمانهُ فى جوف البقرة؛ و فى حديث سطيح: ين أن عارى اليجآجى و القَطْنْ و قيل: الصواب 
قَطِنٌّ» بكسر الطاءء جمع قطِنة و هى ما بين الفخذين. و القَطِنُ: اللحمة بين الوركين. و القطنُ و القَطنٌ و القْطنُّ: معروف, واحدته قَطَنةٌ 
و قطن و قُطَنَهُ وقد يضعف فى الشعر ١‏ . قال: يقال قطن و قَطَنّ مثل عُشر و عُسْر؛ قال قارب بن سالم المُرّىء و يقال 5هلب بن قرَيع: 
كان وى كننها لقان قعل من أَجْوَد القطِّنّ و رواه بعضهم ...: من أجود القّطنَّ؛ قال: شدّد للضرورة ولا يجوز مثله فى الكلام. و 
قال أبو حنيفة: القن يَعْظم عندهم شجرة حتى يكون مثل شجر المِشّمشء و يبقى عشرين سن و أجودٌّه الحديثٌ؛ و قول لبيد: شاقئك 
لان الجر بيرع بكازرا لكي مدا نر خِيامُها أراد به ثياب القطن. و المَقْطَنة: التى تزرع فيها الأقطان. و قد عَطَبَ الكرمٌ و قَطَنَ 
لكر لشطيه تَقُطيناً: رَدَتْ زَّمَعاته. و بِزْرٌ قطونا: عَكِهُ 5ه شَضْقَى بهاء و المدٌّ فيها أكثر؛ التهذيب: و عه يستشفى بها يسميها أهل العراق بر 
تطومة قال الالؤعرق ةوالت اعنهنا النكرانين :فقاو :تند تسنيها حك الذوقة وعن اله فوس » متري د و رز قطرماك على بوزة 
جلولاء و عدوراء و دبوقاء و كشوثاء. و القطانٌ: تجار الهودي» واجمعه قُطْنٌ؛ و أنشد بيت لبيد؛ فتكسوا قطنا تصر خيامها و قط من 
كذا أى حسبى؛ و قال بعضهم: ال صر يك لحر الس ابن السكيت: المَطنٌّ فى معنى 
عفك. يكال تن عداو كدالو أفند قاذ اعرف وقان كي عمل زوود ا دعت بس فال اذى الأبارس هق الري مق يول 
قطن عبد الله درهمّ» و قَطنَ عبد الله درهمٌ» فيزيد نوناً على قَطْ و ينصب بها و يخفض و يضيف إلى نفسه فيقول قطنى» قال: و لم بحكك 
ذلكك فى قد. و القياس فيهما واحد؛ قال: و قولهم لا تقل إلا كذا و كذا قَطْ؛ معنا حشبٌء فطاؤُّها ساكتة لأنها بمتزلة بل و هل و أَجَلٌء 
و كذلكك قد يقال قد عبد الله درهم و معنى قط عبد الله درهمٌ أى يكفى عبد الله درهم. و القطنّةء بالكسر؛ حكاه ابن قتيبة بالتخفيف 
ف ابو تعيفة بالسكايد واحدة القَطان و هى الحبوب التى تُدّحَرُ كالجمّص و القدّس و الباقلّى و الُمُس و الدّخْن و الأزز و التجلبان. 
التهذيب: القِطْيّهُ الثيابء و التِطَنيّةُ الحبوب التى تخرج من الأرضنة و يقال لها قُطْئيِهُ مثل لبي ولِجََىء قال: و إنما 

.)١(‏ قوله [و هى النقمة إلخ] هذه العبارة كالتى قبلها نظم عبارةٌ التهذيب بالحرف و أتى بهذه النظائر للقطنة فى الوزن فقط لا فى 
المعنى كما هو ظاهر أى أن هذه سمع فيها أنها بكسر فسكون أو بفتح فكسر (2). قوله [و قد يضعف فى الشعر قال قارب إلخ] هكذا 
نظم عبارة التهذيب بحذف الجملة المعترضة بينهما و نقلها المؤلف من الصحاح و وسطها فى كلام التهذيب فصار غير منسجم, و لو 
مرا ا سو ود رات ور جر ري سور الي او رار كار 
يقع له ذلك فيظن أن فى الكلام سة سقط والبسن كدلكك 

مي اي معام 

نجية الشريه : قت [قطية لأن مخارجها من الأأرض مثل مخارج الثياب القطْية [الِطتِ و يقال: لأنيا تررم كلهااق الضيفو 
تذرك فى آخر وقت الحرء و قال أبو معاذ: الَطانِك الِلْفٌ.و ضر الضيف. شمر: القُطْصِهُ ما كان سوى الحنطة و الشعير و الزييب و 
التمرموتقال غيره: القطلقة اسم امم اليتق التحرب الت #تاتطوةاقال الأرهرع »عن كل العتدن و الكأره و هو المائل يز القرك و اللي 
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و هو اللوبياء» و الحمّص و ما شاكلها مما يُقّنات؛ سماها الشافعى كلها قُطْتتِهُ فيما روى عنه الربيع» و هو قول مالكك بن أنس. وفى 
حدية عبن رفس افق أند كان أعدمو القطفة اامتدوس بالكبر و التعد يواعد التطاتى #العدين و الستمض بو اوماد بز 
القَيطوتٌ: المخْدّع» أعجمى» و قيل: بلغة أهل مصر و بَربّر. قال ابن برى: القَتيطون بيت فى ببت؛ قال عبد الرحمن بن حسان: قَيُْ من 
تراجل ضَّ ينها عند بَردِ الشتاءِء فى قَئِطونٍ و قَطَنٌّ: اسم رجل. و قطُن بن لَهْشَّلَ: معروف. و قطَنٌّ: جبل بنجد فى بلاد بنى أسدء و فى 
الصحاح: جبل لبنى أسد. و قُطَانُ: جبل 7 قال النابغة: غير أن المُحدوج يِرْفّعْنَ غِزْلانَ قُطانِ على ظهورٍ الجمالٍ و اليِقْطين: كل شجر لا 
وي الى شاف بسي اا نادو ترج الجاع ري البسطالن: و يَفْطِينٌ: اسم رجل منه. و اليَقُطينة: القَوْعة الرّطبة. التهذيب: اليتقطين شجر 
القؤع. قال اله عرو سل و 1 لذ) عليه حجر مِنْ يقي ن؛قال الفراء: قيل عند ابن عباس هو ورق القزع» فقال: وما جِعلّ القَوَْ من بين 
عر ناف اورقا سمت وير ظ قي ان « ارو اناه راصو لاقي بودالى دعر ب وو ب 
له و منه القع و البطيخ و القِّاء و الشَّوْيانَء وقال سعيد بن جبير: كل شىء ينبت ثم يموت من عامه فهو يَمْطِينٌ. وقطنة 
البمرها: وشوعيك تلن لفكي و الأسجاء المعاردف تضاف إلى ألقابهاء و تكون الألقاب معارف و تتعرّف بها الأسماء كما قيل 
قنان نذة وبؤيد تلك يفيل 5دز#افال ال قرف إل أبو القان يداس قال ااخويد كيت ١‏ اماق ورك اميف قم الج 1 
بخُراسان فكان يحشوها قطناًء فسمى ثابتٌ قطنة؛ و فيه يقول حاجب الفيل: لا يَرفٌ الناسٌ منه غيرَ قطَبّتهه و ما سواها من الإنسان 


و 


مَجَهول 
قعن؛ ج١١2‏ ص: 7١0‏ 


: القن قصِرٌ فى الأخف فاحش. و فحن حي مشتق منه؛ و هما قُعَنان: فحن فى بنى أسدء و قَُينٌ فى قيس بن عَيِلان. قال ابن دريد: 
اَن و القعَى ارتفاع فى الأْتبِء قال: و القَعَنُ انفحاحٌ فى الرّجْلٍ. قال الأزفرف؛ و الذى صح للثقات فى عيوب الأنف القّعَمْ؛ بالميم» و 
قد تقدم. . قال الأسزهرى: و العرب تعاقب الميم واللروا عروح كي 4 لقرب مخرجيهما مثل الأئِم و الأئْنٍ للحية؛ و العَيم و العَئِن 
انايو لا كه أنيكرن انق واالقعة منهاء و سكل تحن العلساء: أن العرب أفصح؟ فقال: نَضٍِ فين أو فُعَيِنُ نَطدر. و القَيِعُونٌ: 
تعدو التضووه على نام فقول 

("). قوله [و قطان جبل إلخ] كذا بالأصل و المحكم مضبوط و الذى فى ياقوت: قطان ككتاب جبل 

لسان العرب» ج*17 ص: 888 

معروف و هو ما طال من العُشْبِء قال: و اشتقاقه من قَعَنّ» و يجوز أن يكون قَتِعُونٌ فَعْلُوناً من المي على تقدير الزَّينُونِ من الزَّئْتِهِ و 


النون زائدة. و قَعْوَنٌ: اسم. 
قفن؛ ج١١2‏ ص: 768 


: التهذيب: قال عمر بن الخطاب إنى لأَْتَغِلٌ الرجل التو و غيزه خير منهه ثم أكون على قفن و فى طريق آخر: إنى لأسمَِيلُ 
الرجل الفاجر لأَسْتّعِينَ بقوّته : ثم أكونٌ على قَفانه يعنى على قَفاه؛ قال أبو عبيد: قََانُ كلّ شىءٍ جماعُه و اشتقصاء مذ وقول كو 
على تع أمره <د حنى ريك طايه و أعرفه؛ و النون زائدة» قال: و لا أَحَيِبُ هذه الكلمة عربية؛ إنما أصلها قَبَان؛ و قال غيره: هو معرب 
بَانَ الذى يوزن به؛ قال ابن برى: ضوابه قاذ الس قو قال آنا حناة نان اذوه مد وق قن مصروفقه امه قل العامة قللاة كا 
على فلان إذا كان بمنزلة امي والرئيس اللاى تع أمره و بُحاسبه» و لهذا سمى الميزان الذى يقال له القَبَانٌ الَبَانَ. ابن الأعرابى: 


لقنا عفاد التزيع لا مو وقد قاس قلت ابن الأعرابى: هذا يومٌ قَفْنِ أى يوم قتال» و يوم عْضْنٍ إذا كان ذا حِصّار. وام 
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َه إذا قطعه و أبانه. و القَفنُّ: الضرب بالعصا و المَوْطِ؛ قال بَيْدِيرٌ الفَريرىٌ: قَمَئه بالَوْطٍ أَىّ قَفْنِء و بالعصا من طول سُوءِ الصَّفْنِ و 
ق ارنجل لقنته كنا قري عن رأبه انض و قَفَنّه يَقْفنّه قَفناً: ضرب قفاه. و قَمَنَ الشاةً ينها قفا ذبحها من القَفا. و القَفينة: الشاةٌ 
رمتو تاها عر لكر طلد ولا لد اما بودن تناخانت ولاه القن اير مهام لابين ليحك وزو عل الكتي 
أنه قال فى حديثه فيمن ّبح فأبان الرأسّ قال لكك الفقيقة لذ بأس بهاة و يقال النرة زاقدة لأنها القؤفة. قال أ غين انس عاذ 
بعض الناس يَرَى أنها التى تذبح من لقا و ليست بتلككه و لكن القَفينة التى يان رأسها بالذبح:؛ و إن كان من التلّق» قال: و لعل 
المعنى يرجع إلى القّفا لأنه إذا أبان لم يكن له بد من قطع القَاء قال ابن برى: قول الجوهرى النون زائدة لأنها القَفيّهُ قال: النون فى 
القَِينَهُ لام الكلمة» يقال: قَقَنَ الشاة قَفناه و هى قَفِين» و الشاة قَفِينةُ مثل ذبيحة؛ قال: و لو كانت النون زائدة لبقيت الكلمة بغير لام؛ و أما 
أبو زيد فلم يعرف فيها إلا القت بالياء. و قال أبو عبيد: المَفِينةُ التى بان رأسها عند الذبح» و إن كان من الحلق» و أنكر قول من يقول 
إنها التى تذبح من قفاها. و حكى غيرء كف رأسه إذا قطعه فأبانه. و يقال للا لق و لقِينة؛فعيلة بمعنى مفعولة. يقال: كن الشاة و 
اقتَمَنها. وقد قالوا: القَدل للققاء قراكوا ونا منسدةدو أسد لاس ف انه: ادل نويه الوشحَنٌ [الؤْشْحَنَّ» و مِؤْضِعَ الإزار و 
القَمَنّ .0١١‏ و القَفِينة: الناقة التى تنحر من قفاها؛ عن ثعلب»ء و ليس شىء :)3١‏ من ذلكك مشتقاً مشتقًا من لفظ القفا إذ لو كان ذلكك لقيل فى 
كله قَفِيٌ و قَِيَةُ. أبو عمرو: القَفِين المذبوح من قفاه. و اقْعََنْتٌ الشاةً و الطائر إذا 

.)١(‏ قوله [و موضع الإزار إلخ] قال الصاغانى الرواية: و معقد الإزار ذ فى القفنّ و الكاف فى منكك مفتوحةٌ يخاطب ابنه لا امرأته (؟0). 
قوله [و ليس شىء إلخ] قال ابن سيدة: الذى عندى أن النون أصل و إن كانت الكلمة معناها معنى القفا كما أن القدموس معناه القديم 
و السبطر معناه السبط و ليست الميم و لا الراء زائدة 

لسان العرب» ج20 ص: عم 

لتر نالوج ف لكر براق و القَفنٌ: المؤثٌ. و يقال: َفَنَّ يعن قفوناً إذا مات؛ قال الراجز: لقن حى الزَّوْر عليه فطيحنء فَقاءَ 
ناته حتى قَفَنْ قال: و قفن الكل إذا وم افع الأعرايك القن السويكو و الك انفد قراره الأغراض»القدكية و الفدفة واسة و 
هو أن يُبانٌ الرأسٌ. التهذيب: أتيته على إِقَانٍ ذلك و قِفَانِ ذلك و غفّان ذلكك أى على حين ذلك. 


قفزن؛ ج217 ص: /81؟ 

: القُمَْيةُ: المرأة الزَّرِيّهُ القصيرة. 
ققن؛ ج 217 ص: /1؟ 

: قَقَنْ ققَنْ: حكاية صوت الضحك. 
قلن؛ ج217 ص: /1؟ 


«الأرهرق#روق عن على عله اللافه انسل رحا ضى انز أه طلقك كرت أ نباساضت ثلاث حبِض فى شهر واحد, فقال شريح: 
إن عنيد فاقك لمر من بطاتة أهلينا أنيا كانت عميض قبل انطلقك فى كن عور اكه فالقول كرنها:ققال علي قالر ف قال غير 
«العد مق امل انك انا رهاوج اماه أ فريك عورا رعق تازرية وعلق لازي عيناكي قن الرسدية عي التو صم قال »لشت عرد 
الله بن عمر جارية رومية فأحبها حتاً شديداً» فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليها فجعل ابن عمر يمسح التراب عنها و يُقَديهاء قال: فكانت 
تقول له أنت قَالُونٌ أى رجل صالح. ثم هربت منه؛ فقال ابن عمر: قد كنتٌ أُحسبنى قالونّ» فانطلَقَتْ فاليوم أَعْلَمَ أنى غير قالُون 
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قلمون؛ ج217 ص: /1 7 


القَلَمُونُ: مَطارف كثيرة الألوانِء سََ > حيريو سر السبراني. التكدديها فى الرواعي: الفراء قَلْمُونٌ هو فَعَلُونٌ مثل قَرَبوسء و هو 
موضعء قال: وافاليقي اب تلقرة ثوب يُتراءى إذا أَشْرَقتُْ عليه الشمس بألوانٍ سَتّى قال: ولا أدرى لم قبل له ذلكك؛ قال: وقال لى 
قائل سكن مضي أبو قَلْمُونَ طائر من طير الماء يُتراتى بألوان شَنَّى فممِه الثوبٌ به و قال: بِتفْيتَى حاضة بيع حَؤْضىء و أبياتٌ على 
القَلَمُونِ بون جعل القَلمُونَ موضعاً. 


قمن؛ ج17 ص: /اع؟ 


: الأزهرى: روى عن النبىء صلى الله عليه و سلمء أنه قال: إنى قد تُهِيثٌ عن القراءة فى الركوع و السجودء فأما الكو فَعَظمُوا الله فيه 
و أما الشُجود فأكثروا فيه من الدعاءء فإنه قَمِنّ أن يش تَجابَ لكم؛ يقال: هو قَمَنّ أن يفعل ذلكك, بالتحريك. و كَمِنّ أن يفعل ذلكك» 
فمن قال قَمَن أراد المصدر فلم يُتَنّ و لم يجمع و لم يؤنثء يقال: هما قَمَنّ أن يفعلا ذلك وهم قَمَنّ أن يفعلوا ذلك و هنَّ فَمَنّ أن 
يتعانق لكت ونمن قال قم أراد النمت فتتى :و جميع نقال هما فضان وهم تطتون و يونت علي الكت فيه لننان: هر فين رقمل 
املو ل ال ا إذا جاور الاثنينٍ رٌ فإنه بنَت و تكثير الوشاؤء َِينٌ قال ابن كيساق: : قمينٌ 
بمعنى حرئ» مأخوذ من لَه تَفَعَلْت الشئة2 إذ) أكدفك عليه أن اعد قغيرة حو مأهرة من القَمين بمعنى السريع و القريب. ابن سيدة: هو 
نوكل وقة دو كيز وهيل أن عرو غلك وعديتونس تراد 8( والابويع ولا ادعوم كر انيم آر أرغل الياد تان 
قمِينٌ تَنّى و جمع و أَنّثْ فقال قَمنانٍ و قَمِنُون و قيئّة 
لسان العرب» ج77 ص: 758 
و قمنتان و قمناتٌ و قَمِينانِ و قَمِينونَ و فمناء و قهينة و قمينتانٍ و قميناتٌ و قَمائنُ. و حكى اللحيانى: إنه لمَقْمُون أن يفعل :0١١‏ ذلككء و 
إنه لَه أن يفعل ذلك كذا لا ينتى ولا يجمع فى المذكر و المؤنث كقولك مَشُلقة و مشودرة. و هذا الأ مقمنة مَفَمَنَهُ لذلكك أى 
تخراة و متخلقة و مشو درة؛ قال ابن برى: شاهد قمَِء بالفتح؛ قو الحرث بن خالد المخزومى: من كان يأل عن أن منزنء فالأفوادً 
ل ل ل 
مَوْطْنٌّ قَمنّ [قَهَ من أى ج ديرٌ أن تسكنه. و أَقِْنْ بهذا الأ.مر أ أَخْلِقْ به. و حكى اللحيانى: ما رأيت من قَمَِهِ و قمانتهه كذا حكاه. و 
دأو تعن بسن داركك أ كزويم ابن الأعرابي: التهق ف القوخ القزيي :نو القفق و القَوه السريع: و تتفقة :في :هذا الأب راقو امتتك أن 


قنن؛ ج217 ص: 1/4 


: القنّ: العبد للنَعْبِيدَةٌ و وكال ابن سيدة: العبد الِنّ الذى مُلِكك هو و أبواهه و كذلكك الاثنان و الجمع و المؤنثء هذا الأعراف» و قد 
حكن قن جيدة الناذار انلك ال كله دروكا قال رين إنَّ ليطا فى اسار ندا َم خُلِقُوا ُو الأننى قن بغير هاء. وقال 
اللحيانى: العبد القن الذى وُلِدَ عندكك ولا يستطيع أن يخرج عنكك. و حكى عن الأصمعى: لفما عيذ ور والكنا عد تملكة مضافان 
جميعاً. وفى حاديث عمرو بن الأْعَثْ: لم تكن عبية ة قِنَّ إنما كنا عبِيد مَمْلكة.يقال: عبدٌ قِنّْ و عَبِدانٍ قِنَّ و عبيدٌ قِنّ. و قال أبو طالب: 
قولهم عبدٌ قِِّ قال الأصمعى: القِىّ الذى كان أَبوه مملوكاً لمواليه» فإذا لم يكن كذلك فهو عبد مَملَكيء و كأنَّ القِنّ مأُخودٌ من 
القنيك و عى الملك#قال الأزخرى: ومظة الشّح وهو نور الفسمسن الفشرقٌ على وه الأرض». أصلة شن يقال: ضَيعِتُ للشمس 
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إذا بَرَرْتَ لها. قال ثعلب: عبدٌ قِنّْ ملك هو و أبواه» من القَنَانِ و هو الكمٌ» يقول: كأنه فى كمه هو و أبواه» و قيل: هو من القِته إلا أنه 
يبدل ابن الأحرابى: عبد فق خالض القبودف وي ييخ المُونَة والقئانة ون وقكان و أقنات: و غيده لا يشيه ولا يجمعه ولا يؤنته..و 
اقتَنا ن: اتخذناه. و اقْتَنَّ قن اتخذه؛ عن اللحيانى, و قال: إنه لقن بين القنانةُ أو القنانة. و القَِه: القوّةُ من قَوَى الحَثِلء و ححص بعضهم به 
القَدَهُ من قُوَى حَبِل اللي قال الأصمعى: و أنشدنا أبو القعقاع اليشكرى: بط تح للقن وها جاب ص نح ؤراعيه لظم كلا و جمعها 
َيه و أنشده ابن برى مستشهداً به على القنّةُ ضرب من الأذوية؛ قال: و قوله كبا ينتصِبٌ على التميبز كقوله عز و جل: كيرت كلِمَةً؛ 
قال هعرز أن يكرن هن القلويه و الكل الم السقي و كبا: الول الس السعوي شيف على الأ كل و ا هو الجبل 
المنفرد المستطيل فى السماءء و لا تكون القَنُّ إلا مؤداء. و قنّةُ كلل شىء: أعلاه مثل القلة؛ و قال: 

(1). قوله [إنه لمقمون أن يفعل إلخ كنا بلاسلا امعان لكوي اقل فى التوديب: و قال اللحيانى إنه لمقمنة أن يفعل 
ذلكك و إنهم لمقمنة لا يثنى ولا يجمع إلخ 
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أما و دِماءِ مائراتٍ تَخالّهاء على قن العُرّى و بِالنّشِرِ عَنْدَما و قنةُ الجبل و فُلنّه: أعلاه» و الجمع القَدّنُ و القلَلُ و قيل: الجمع قد و نان و 
تتاكرو كزفيو أش د بوهم وغ الكل آنه ركر دا بكرا يكف السرك و القفه كشال قد القلة قارفا إذاخرعء ترك زكرية أو 
فزوليً هابعاً هونا قال: و نظير قولهم قن و ون بَرَ و بدُورٌ و مأنة و مُؤُونء إلا أن قاف قن مضمومة؛ و أنشد ابن برى لذى الوم فى 
جمعه على قنان: كاأئناء و القنانَ القُودَ يَحْمِلناء مَوْجٌ الفْراتِء إذا لعج التَّيامِيمٌ و الافْتنانٌ: الاتتصاب. يقال: اقّنّ الوَعِل إذا انتصب على 
اله | تعد الأصمعي لأ الاخوّر مساق لا تُخسبى عَضٌ التو ِو لحل َف افيتان الأغضمء سَوْقَ أطراف النْصِيَ الأنعم 
و أنشده أبو عبيد: و الوخلٌ» بالرفع؛ قال ابن سيدة: و هو خط إلا أن يريد الحال؛ و قال يد بن الأغور الشَّنَىَ: كالصّدَع الأغصم لما 
اقتَنَا و اقتِنانٌ الرّخْلٍ: روم ظهرَ البعير. و المَسِتَقِنُ الذى يقيم فى الإبل يشرب ألباتها؛ قال الأعْلّمَالهُذِق: فَشْايعْ وَسْط ذَوْدك مُدٍمَقِئاه 
لتُخسب مَيّداً شَمِعاً نول الأزهرى: مدع مُسكقِئاً من القِنٌّ و هو الذى يقيم مع غنمه يشرب من ألبانها و يكون معها حيث ذهبت؛ و قال: معنى 
قوله مُتدجَقئاً ضّ عا تنُولٌ أى مد حدما امرأة كأنها ضَّيْع» و يروى تفضا و قنكاء دأما النقدة فالتقمب و الههرة زائدة واتظيره 
كبنَ و اكبأنه و أما المعْينَ فالمنتصب أيضأ و هو بناء عزيز لم يذكره صاحب الكتاب و لا ايد رك عليه» و إن كان قد استّدرك 
عله اشرو هو الشوووة .و المندة د الققيك يفا الأصد: فاق الشى ع اقتناناً إذا اتتصب. و القِنينة: وعاءٌ يتخذ من حَيْرُرانٍ أو 
حب ور رس وروو رقع ااناعن ير اربوالا كدرو لشعيعه و ارك الى لل راي 
و فى التهذيب: و القنيةٌ من الزجاج معروفة و لم يذكر فى الصحاح من الرُّجاجء و الجمع قَنَانَّ نادر. و القِتينُ: طبور الحَبَشة؛ عن 
الزجاجى: وفى الحاديث: إن لله حرّم احفر و الكوبة و القِنَه قال ابن قُتية: اين لغبة للروم يتقاترون بها. قال الأ قرس وج عن 
انق اللحراين 6ل التنين الصّربُ بالقئنِه و هو الطلبور اميف و الكوبة الطبِلء و يقال الَُْ؛ قال الأزهرى: و هذا هو الصحيح. و 
وردفى حنديث على» عليه السلام: تُهينا عن الكوبة و التُتراء و لقّين؛ قال ابن الأعرابى : الكوبة الطبلء و الغبيراء خمرة تعمل من 
الشبراسو الفا طقوق السيعةبى ادرو كل شى لطر هو مقياسةه فالاو سيد ذو اراها فيل 
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و قَانّ القميص و كله وه: كنه. و لقان ريح الإيط عامةً» و قيل: هو أشد ما يكون منه؛ قال الأزهرى: هو الصَّانُ عند الناس ولا 
أغرثٌ المُنانَ. و قَنَانٌ: اسم تلك كان بأخد كل سفينة عَطوبا. و أشراف اليمن: بنو جلنْدَى بن قنان. و القَنَانُ: اسم جبل بعينه لبنى أسد؛ 
نا العام رعرع جنا لاد ع صر يكز قدو اك بالساوين تون والخرر وقيل هو جبل و لم يخصص؛ قال الأزهرى: و قَنانٌ 
جبل بأعلى نجد 19. و بنوقَنانٍ: بطن من بَلحرث بن كعب. و بنو قُتئِن: بطن من بنى تَغْلْبِ؛ حكاه ابن الأعرابى؛ و أنشد: جَهِلتٌ من 
ين بتنى فتن و من حساب بينهم و تئنى و أنشد أيضاً: كأنْ لم تُبرّك بلقت ذيبُهاء و لم يُرتَكتْ منها لرمكاء حال و ابن قَنَان: رجل 
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من الأ-عراب. و القِنْقِنُ و القَناقِنّء بالضم: البصير بالماء تحت الأسرضء و هو الدليل الهادى و البتصيرٌ بالماء فى حَفْر القَنِيّه و الجمع 

القَناقِنٌ» بالفتح. قاق ازج الأعراي: : القَناقِنٌ البصير بجرٌ المياه و استخراجهاء و جمعها قَناقِنٌُ؛ قال الطرماح: يُحافنَ بعضٌ المضغ من حَشْية 

الوَدَىء و ينص مر ْنَ للسّمْع انْيِصات القناقن قال ابن برى: التق و القناقة الفوتيش الذق يمرت الماء نحت اللرضى» قال: واعطليا 

ترح وجي مد بل امسوم تزيم ارس 1107 . أى احَفِؤ احَفِو. وسئل ابن عباس: لم تَفَقَدَ سُلَيِمانٌ الهُدْمُدَ من 
ين الطِرِ؟ قال: لأنه كان قناقن يعرف مواضع الماء تحت الأرض؛ و قيل: القَناقِنُ الذى يَسِْمَمٌ فيعرف مقدارٌ الماء فى البثر قريباً أو 

8 و القِنْقِنٌُ: ضرب من صَدَّف البحر 50 و القِنَهُ: ضرب من الأذويةء و بالفارسية بِيررّذ. و القِنْقِنُ: ضَوْبٌ من الجزذان. و القَوانِينُ 

اشير 3ه الرانحف قاو تاهاو اليس يتزيى ,بو الكل مدو مرق القائةه ف محدعها قناة؛ قال ابيع شسميز ف إلققة الع الفلقاقة الراموه واه القادة 

اهنا 
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انق الأقران : القَْنَةُ الَطعَةُ من الحديد أو الصّفْر يْقم بها الإناء. و قال الليث: قَوْنٌ و قُوَيْن موضعان. 


قين؛ ج »١١‏ ص: 78٠‏ 


: المَيْنٌ: الح دَادُ وقيل: كل ضائع فين و الججمع اقان وخوة .وض ححنية لحاس إلا الإذخر فإنه لقَيُونناء القيُونُ: : جمع قَئْنِ و هو 
العدَدَّاد و الصَّانِمٌ. لتهديب: كلّ عامل الحديد عند العرب قَئِنّ. و يقال للحَدَّاد: ما كان قَيناً و لقد قانَّ. وفى حديث حَبَابٍ: كنت قينا فى 
الجاهلية.و قانّ يَقِينٌ قبائَةُ و قَيناً: صار قَيناً. و قانّ الحديدة قَيناً: عَمِلّها و سَوَّاها. و قانّ الإناء يَقِنّه َه قياً: أصلحه؛ و أنشد الكلابئٌ أبو 

(0. قوله [بأعلى نجد] الذى فى التهذيب: بعالية نجد (). قوله [من قولهم بالفارسية كن كن إلخ] كذا الأصلء والاى قن السك 
بكن أى احفر انتهى. و ضبطت بكن فيه بكسر الموحدة و فتح الكاف (5). قوله [ضرب من صدف البحر] عبارةٌ التكملة ابن دريد: 
القنقنة» بالكسرء ضرب من دواب البحر شبيه بالصدف 
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لمر لرجل من أهل الحجاز: ألا ليت سْرى هل تَمَيْرَ بعدّنا ظِبَاك بذى الخط حاص نجل عُيُونُها؟ و لى كَيدٌ مَجْرُوعةٌ قَدْ بَدَتْ بها 
هدوع الهَوىه لو أنَ با ينها و كيف بَقِينٌ القنُ ص ذعا تََشْمَفى به كيد أَنتٌ المجروح أَنيها؟ و يقال: قِنْ إناةكك هذا عند المَيِنِ. و 
ِنْتُ الشىء أَقِينُه يا: لَمَمتُه؛ و قول زهير: حَرَجنَ من الشُوبانٍ ثم جَرَغْتَهُ على كل قَيِنيٌ قَيْدِيبٍ و مُفم يعنى رَحلَا فيه الّجَارُ و عله و 
يقال: نسبه إلى بنى القَئْن. قال ابن السكيت: قلت لعُمارَةٌ إن بعض الرواه زعم أن كل عامل بالحديد د فقال: كذبء إنما المَّينُ الذى 
يعمل بالحديد و يعمل بالكير, و لا يقال للصائغ فين ولا للنجار قن و بنو أسد يقال لهم القيون لأن أَوّل من عَِلَ عَمَلَ الحلديد 
بالبادية الهالك بن أسد بن ُرّيمة. و من أمثالهم: إذا سمعت بشورى القن فإنه مضه يح و هو تعد القَين؛ قال أبو عبيد: يضرب للرجل 
يعرف بالكذب حتى يُرَدُ صدِدقَه؛ِ قال الأصمعى: ف أضطلة أن القن بالبادية ينتقل فى مياههم فب فيقيم بالموضع أياماً فيكسْركُ عليه عمّله 
قولخمل العا إدى رادل يستكي الزيلة ا إنة ل كر الكفارو نه ييْديعُه ليشتعمله من يريد استعماله فكثّر ذلكك من قوله حتى صار 
لايْضَذدَّقَ؛ و قال أوْس: بَكرَتْ مي دوه برَهِينِ خاتتكك. إن القَينَ 57 قال الجوهرى: هو مكل فى الكذب. يقال: ده دُرّين سَ عد 
القوق. بو التعين: التريّن بألوان الزينة. و تقَيْنَ الرجل و اقْتات: تَرَيّن. ٠‏ وقاتِ المرأةً المرأةًتَقينها قاو قَينثها: زَيننها. و تقَيّن النبثٌ و اقتانَ 
يان حشنء و منه قبل للمرأة قي أى أنه ري قال الجوهرى: سميت بذلكك لأنها تزين النساءء هت بلأمة لأنها تصلح البيت و 


تزينله. و فكت هى: ترَّكَنتٌ. . وفى حديث عائش رضى الله عنها: كان لها درّعٌ ما كانت امرأةٌ تين بالمدينة إلا أرسلت تستعيره؛ 


تَقَيّن 
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أى تَرَيّن لزفافها. و التّقَيينٌ: التريبنٌُ. وفى الحديث: أنا قَينْتُ عَائشةً.و اقتانت الروضةً إذا دان بألوان زهرتها و أَخدّتُ رُحرْفها؛ و أنشد 
لكفر قي كعات عنية زفت كما انعاق باللع القياد الفيدوفت والقضة: الأنة الكية تكرن من التق لأنها كانت ك4 واريما 
قالوا للمَترَيّن باللباس من الرجال قَيِنَةٌ؛ قال: و هى كلمة هُذْلكِهُ و قيل: القَينةُ الأمث مُعَنْيهُ كانت أو غير مغنية. قال الليث: عَوامٌ الناس 
يقولون القَتنهُ المغتّية. قال أبو منصور: إنما قيل لمعيه قينَةٌ إذا كان الغنائٌ صناعة لهاء و ذلكك من عمل الإماء دون الحرائر. و القَينةُ: 
اللجارية قعل فقو و قز لنب و العم قبا ذف وقول رهيره و القناف سمال ادن فنكغارا إلى التهيرة اللا يقهع كه اراد 
بالقيان الإماء أنه ردَدْنَ الجمال إلى الحيّ لسَدَّ أقتابها عليهاء و قيل: رَدَّ القِيانٌ جمالٌ الحيّ العبيدٌ و الإماء. 
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و بنات قيْنِ: اسم موضع كانت به وقعة فى زمان عبد الملكك بن مروان؛ قال عُوَئْف القُوافى: ص ببخناهم عَداةً بناتٍ قن مُلَمَلَمدُ لها 
َيبٌء طحونا و يقال لبنى القَّئِن من بنى أسد: بَقَنِء كما قالوا بَلحرث و بَلهُجِيم؛ و هو من شواذ التخفيف» و إذا نسبت إليهم قلت قَيننٌ 
ولا تقل بَلْقَينِنٌ. ايع عورا القَينةٌ القَفْرَهُ ه من اللحمء و القَعِنهُ الماشطةء و المَيِنهُ المعَنّيُ. قال الأزهرى: يقال للماشطة مُمَينهُ لأنها تزّين 
العرائس و النساء اك ا قولهم فلانة قَينة معناه فى كلام العرب الصائعة. و المَينٌ: الصانع. قال حَبَابُ بن الأَرَت: كنتٌ قينا فى 
الجاهلية أى انها و القَينةٌ: هى الأمد صانعةٌ كانت أو غير صانعة. قال أو لسرية كن صوغ عر انو الأنة قل قال : و بعض 
الغا يظن القة السكة شاضة قال: ولس هو #دلكة .وف العديك: دقل أبى بكر واعدد خائفة رضى الل غنيماء قكتان تقيان كن 
أيام ينّى؛ القينة: الأم عن أو لم تعن و الماشطةٌ» و كثيرا ما يطلق على المغئية فى الإماء» و جمعها قيناُ. وفى الحديث: نهى عن بيع 
لقنا تأى الإماء المقئيات» و تجمع على قبانٍ أيضاً. وق تحديث سلمان: لو بات رجل يُغطى الييضٌ القِيانَ» و فى رواية: يغطى القيان 
اليف وتسات كزيل ١‏ الثر ال ايك ناك كراد انق : أراد بالقيان الإماء أوالعنة و القنة الديره و + هى أدنى قَفْرُ من فقّر 
الظهر إليه» و قيل: هى القَطنٌ؛ و هو ما بين الوركين» و قيل: هى الهَرْمةٌ التى هُنالكك. وفى حديث الزبير: و إن فى جسده أمثال القّيون؛ 
جمع قَيْنةُ وهى الققارة من ققار الظهرء و الهَرْمهُ التى بين عراب الفرس و عب ذتّبهه يريد آثار الطغنات و ضربات السيوف» يصفه 
بالشجاعة. ابن سيدة: و القَهِنِهُ من الفرس ثُفَرة بين الغُراب و العَتجز فيها هَرْمِة. و القَئِنانِ: موضع القيد من الفرس و من كل ذى أربع 
يكون فى اليدين و الرجلين» و حص بعضهم به موضع القَيد من قوائم البعير و الناقةُ. و فى الصحاح: القَيينان موضع القيد من وظيفى يد 
البعير؛ قال ذو الرمة: دانى له القَدْدُ فى دّيمومة قُذْفِ يِه و انحتدرَتٌ عنه الأناعِيمٌ وعدم باجام وريس الذتل: الليث: القينان 
الوظيفان لكل ذى أربع. و القّين من الإنسان كذلكك. و قائنى الله على الشىء بَقِينى: خَلقنى. و القنان: شجر.من شجر الجبال» زاد 
الأزهرى ينبت فى جبال تهامة تُتخذ منه القِيئُ» استدل على أنها ياء لوجود ق ى ن و عدم ق و ن؛ قال ساعدة بن جوية: بأوى إلى 


مُمْمَخِرَاتِ مُصَعَدةٍ شم بهن فُوحُ القانٍ و النّم واحدته: الت هع اين الأعرانن و أى حقة. 
فصل الكاف؛ ج17 ص: 7017 

كأن؛ ج١17‏ ص: 7037 

: كأنَ: اشئّد. وكأنْتٌ: اشْتَدَدْت وَكأن بالتشديد: ذكرت فى ترجمة 5 

كبن؛ ج17 ص: 737 


الكية«غذة كن فى الفترسال. كين الرجل بكيق كبرنا و كبا إذا قن هذومةاو أنغد اللبت 4: 
.)١(‏ قوله [و أنشد الليث] أى العجاج و عجزه كما فى التكملة: خزاية و الخفر الخزىٌ الخزاية بفتح الخاء المعجمة: الاستحياءء» و الخفر 
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ككتف: شديد الحياء» و الخزئٌ: فعيل 
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تحور وهو اين عق وقبل ااهل آن لقظر فى اذو هال الأزفرى: الكنق ف الفرثو أن اليج 1 للمنو يكتديس نوه كذ 
الفرسٌ يكبن كبناً و كبوناً. وفى حديث المنافق: يكبن فى هذه مرةٌ و فى هذه مر ةأى يَعدُو. يقال: كبن يكبن كبوناً إذا عدا عَذُوا ليا و 
الكبُونُ: الشُكُوتُ؛ و منه قول أَبَاقٍ لدبي واضدححة البحَدٌ طَرُوب لِْنْء كأنّها أَمُ َرَالٍ قد كب أى مركن. و كبن الثوب يَكبنّه و يَكبنه 
كبناً: ثناه إلى داخل ثم خاطه. وفى الحديث: مر بقُلانِ وهو ساجد و قد كبن ضّ فيه و نَدّهما بنصاحأى ثناهما و لواهما. و رجل 
كين و كبن فض بل كز لثيم؛ و قيل: هو الذى لا يَقعٌ طرفه باه و قيل: هو الذى يُنَكْسٌ رأسه عن فعل الخير و المعروف؛ قال 
الخنساء: قذَاك الو مرك لا كبن تيل الرأس يَخلّم بالق و قال الهذلى: سر إذا كان الك و مهم للخم» غير كبن عُلفُوفٍ و 
استشهد الجوهرى بشعر عُمير بن المَعدٍ المُتراعى: يَتَدرء إذا مب الشتاءً و أمْحلُوا ة فى القَْم؛ غير كب ُلْقُوفٍ التهديب: الكسائق رجل 
كبن و امرأة كبن لدذى فيه انقباض» و أنشد بيت الهذلى: و اكْبنّ اكبثنااً إذا تقيض . و الكتئّة: المخيزة اليابسة. و الككينٌ: المخِز لأن فى 
0 عا و رجل تمكبون الأصابع: مثل الشّئْن. وك الرسجل كنا: دخلت ثناياه من أسفلٌ و من فوقٌ إلى غار القَم. و كبنَ 
ته عا يَكبنها كيناً: كفّها و ص َه قال اللحيانى: دح جا كوت قراله وسر رتس دعر نادو كارف إلى كبراتم: وكل كت 
وق اسان 6ن كت قال كل مفك تبات أى كلش يونس كد انو سد و فرس فيه كَِةُ و كبن ليس 
بالعظيم ولا القَمىء. والكاة: 0 يأَخد الإبل؛ يقال منه: بعير مَكبُون. و كبن له الطب و كبن الطب و اكَبأنّ إذا لا بالأرض. و 
لكأن الرجل : انكسره و اكَبأنَ: القِصَ؛ قال مُذْركك بن حضن: يا رونا كك فا كبن قال ابن برى: شاهده قول أَبَاقٍ الدىَ: كأنها أم 
عل قد كبن أى قد تتَى و امه و أنشد لآخر: فلم يوا إذ أؤنى» و بت إلى ومجوة كالشيوف تََلَلُ و فسره أبو عمرو الى 
فقال: كبن طَ مَنَ. و الكبونٌ: الشُّونُ. ابن يُرُرْج: المكييه نُّ الذى قد اتبى و أدخل مِرْقَقَيه فى حُبوتِه ثم حضَع برقبته و برأسه على يديه 
قال: و المكيئنٌ و اقيق لقص المنْحيِسٌ. و الكبنة: 
.)١(‏ قوله [و الكبان داء إلخ] وظعام لأمل الت وهو منحق التقرة اللساركة وجل فى مراك شال و يريع فى التتون قدا ليع 3 
الخد ويه جره 
لسان العربء ج17 ص: 0*5" 
ُقبة للآعرابء تمع كبنا؛ و أنشد: تَدَكُلْت بغدى و أَلْهَثْها الكبئ 1١‏ أبو عبييدة: فرس ونه و الأثى مكبونة» و الجمع المكابينٌ و 
هو القصير القواة ثم الرّحِيبٌ التو الشَّحْتٌ العظام» و لا يكون المكبون أَْعَسَ . وكبْنٌ الدَّلُو: شَّ مهاه و قيل: ما ثُنَ من الجلد عند شَّفَة 
الدلو فَحُرِرٌ. ل صمعى: الكبِنُ ما تن من الجلد عند شف الدلو. ابن السكيت: هو الكبِنٌ و الكبلٌ» باللام و النون؛ حكاه عن الفراء» تقول 
منه: كبَنْتٌ الدلوء بالفتح» أَكْبنهاء بالكسرء إذا كَقَفْتَ حول شَّفتها. و كينت عن الشىء: عَدَلْتٌ. و كبَنْتٌ الشىء: حَيِينه » وهو مثل الحئن. 
و كبن فلان سمن و الكثنَة: لفق قال القن رق أ ساعيع يوب عاذ كاج لدي جك رقن تاش لات ول 11 


كتن؛ ج17 ص: #816 


:الكتنُ اَن و الوم و أثر الدّخان فى البيت و كين المح على الشىء كتناً نَصِقَّ به و الكتنٌ التََرّحَ و التوَسّحٌ التهذيب فى كتل 
يقال كيت ججحافل الخيل ليو ل ا ل 
اين مقبلو العَيْدُ ياه ينْفُحٌّ فى المكنانٍ قد كد كيِدَتُ منه جحافله. و العَضْرَس [العيضرس النُجِر١ "١‏ المَكتَانٌ نبت بأرض قيس» باعوف وكانة و 
شجرة راء صخرة و قل اتا لكا ات ليع و بقل المع الى بت فه. و ارس شجر,و لجع لخو و هى 
القِطّقىة منه و يقال الجر لليّانه و يروى النّجِرٌ أى العَجْتَحَمٌ فى نباته وفى حديث الحجاج أنه قال لاممرأة نك لَكَتُونٌ لَقُوتٌ 
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لَُرِفَالكتُونٌ الوق من كين الوسخ عليه 0 إذا لَِقَ به و الكت لَطحٌ الدخان بالحائط أى أنها لرُوق بمن يَمَسُها أو أنها َنِسةُ ابض 
الفية الكذق لضع انذخا بالنيكدو لواو التق و مره يكال للدانة إذا كلت الثرية عن قت عسائلها ا امرة قال الأرهرى 
عط الليث فى قوله إذا أكلت الدَّرِينَ» لأمن الدَّرِينَ ما يبس من الكل و أتى عليه حول فاسْوَدٌ ولا لَرَجَ له حينئذٍ فيظهر لونه فى 
الججحافل» و إنما تَكتَّنُ الجحافل من مَرْعَى العُشْبٍ الرَطب يسيل ماؤه فيتراكبٌ وَكبه و لرَّجْه على مَقَامّ الشاء و مَشَافِرٍ الإبل و ججحافل 
ا ل و ا ا ولا مشاهدة له فإنه يَحْطئ من حيث لا يعلم» قال و بيت ابن مقبل 
ا سس ب جا ا بر وج كر مر مح ا 
م ا ا وي ا ب ل و سر 
مفتوحة و نونين هذا هو الصواب و تقدم إنشاده فى ثجر غير هذا و الصحيح ما هنا (). قوله [من كتن الوسخ إلخ] و قيل هى من كتن 
صدره إذا دوى أى دويةٌ الصدر منطويهُ على ريبة وغشء و عن أبى حاتم ذاكرت به الأصمعى فقال هو حديث موضوع ولا أعرف 
أصل الكتونء كذا بهامش النهاية 
لسان العرب» ج١21‏ ص: إغزفر 
ذَعَوْتٌ به العير م مَوْزيا شَّ كير جحافلهِ قد كَنْ مستوزياً منتصباً مرتفعاًء و الشَّكِيرُ الشَّعَرٌ الضعيفء يعنى أن أثر خُضرة العٌشب قد لَزق 
به أبو عمرو الكَنُ تراب أصل النخلة و الكتنُ التراق العلف بِقَدَى جشفلتى الفرسء و هما صتمغاها و الكتّانه بالفتح معروف؛ عربى 
حول لك 1 1 2-3 خيّس و يُلقى بعضّه على بعض حتى يكن و حذف الأعشى منه الأمف للضرورة و سماه الكتّن فقالهو الواِبٌ 
المرجعات الوب بين الكرير و ين اك كما حدتها ابن قؤمة فى قول عي تسا عا زليه هذا لتغرى طرٍ ديه يذه دين 
دا لاد العتداد» و هو اهْتياج دخ للدي و قال أب تليق زم بعض الرواة أنها لغةهً. وقال بعضهم | إنما حذف للحاجة قال ابن 
سيدة و لم أسمع الكتّن فى الكمّان نا فى شعر الأعشى و يقال لَبِسّ الماء كانه إذا محلب و احص و سه قال ابن مقبلَسَفْنَ المشافر 
كانه فأمروته مُسَدِراً فجالا أُسَفْنَ يعنى الإبل أى أَشْمَمْنَ ف تساف طم اث الماك وهر علدو قال آزاة وكانه خنافهه و يقال أزاذ ريك 
الماءء فَأَمْرَرْنه أى شبن من المُرورء مُستدِرَاً أى أنه اسْتَدَرٌ إلى محلوقها فتجرى فيهاء و قوله فجالا أى جال إليها و الكثن و الكين القَدَحُ» 
وفى بعض نسخ المصئّف و مثلها من الرجال المَكمور وهو الذى أصاب الكاتِنُ كَمَرَتَّه؛ِ قال ابن سيدة و لا أعرفه» و المعروف 
الخَاتِنٌُ و كتانة اسم موضع قال كثير عزةْأَجَوّتُْ حُفوفاً من جنوب كتانةٍ إلى وَجْميْ لما اشيجهرّتُ عرورها ١‏ و كتانة هذه كانت 
لجعفر بن إبراهيم بن على بن عبد الله بن جعفر و ورد فى الحديث ذكر كتانة بضم الكاف و تخفيف التاءء ناحية من أعراض المدينة 
لآل جعفر بن أبى طالب. 


كثن؛ ج17 ص: 88 


: الكثدة تَوَْدجِة تتخذ من آسٍ و أغصان خلافٍه تبط و تنضَّد عليها الرياحين ثم تُطوى» و إعرابه كتْقْجة و بالطب الكثنى» مضموم 
الأال سسووو قال رو عقف الكل من القٌصب و من الأغصان الرَطَبُِ الريقة تُجْمَعٌ و تُحْرّمُ و يجعل فى جوفها النّوْرُ أو التجنى» قال 
و أصلها نمي كتنى 


كدن؛ ج١١‏ ص: ١808‏ 


: الكذنة السّنامٌ بعير كَدِنٌ عظيمٌ السّنامء و ناقة كدِنةُ و الكذنة القُوّهْ و الكذنة و الكدن جميعاً كثرة الشحم و اللحم, و قيل هو الشحم و 
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اللحم أنفسهما إذا تراه و قبل هو الشحم وححده عن كراعء و قيل هو الشحم العتيق يكون للدابة و لكل سمين عن اللحيانى, يعنى 
بالعتيق القديم و امرأَة ذات كذنة [كذنة أى ذات لحم قال الأزهرى و رجل ذو كذّنة [كدْنة إذا كان سمياً 

.)١(‏ قوله [أجرت] كذا بالأصل و التكملة و المحكم و الذى فى ياقوت أجدّتء بالدال المهملة؛ بمعنى سلكت و عليه فخفوفاً جمع 
ف يض الناء اللمححطة بست الأرظى القليكلة و وريس بدافيع قترع يكير فكرن مقصو جيل فذقع سايه فى غيقة مرخ أرط ينيع 
لسان العرب» ج77 ص: 708 

غليظاً أبو عمرو إذا كثر شحم الناقة و لحمها فهى المُكدَنة و يقال للرجل إنه لحسن الكذنة [الكاقة و بعلن كذنة و رجل 
كَدِنٌ وامرأة كدِنة ذات لحم و شحم وفى حديث سالم أنه دخل على هشام فقال له إنكك لسن الكذنة» فلما خرج أخذته ة قَفْمَفَهُ فقال 
لصاحبه أ ترى الأحولَ فى بعينه الكذنة؛ بالكسر و قد تضم لظ الجسم و كثرة الحم و ناقة مُكدَنهُ ذات كِذْنه و الكدْنٌ و الكدنٌُ 
الأخيرة عن كراع الثوب الادى يكون على الج شر و قل هو ما ُوط به المرأة لنفسها فى الهودج من الثيابء و فى المحكم هو الثوب 
الذى 3 ُوَطىٌ به المرأةٌ لنفسها فى الهودجء و قيال هو عَباءَة أو قطيفة تُلّقيها المرأة على ظهر بعيرها ثم تَّدُ مَؤدجها عليه و تننى طَرَفى 
الغباءة من يتقّى البعير و ككل موَخْر الكذن و مُقدّمه فبضير مفل الوجين ُلقى فيها تمتها و غيرها من متاعها و أداتها مما تحتاج إلى 
حمله: و الجمع كدُون أبو عمرو الكدُونْ التى َي بها المرأة لنفسها فى الهودج قال و قال الأحمرٌ هى الثياب التى تكون على 
الخدورء واحدها يدن وَالكَدَنٌ و الكدنٌ مؤكب من مَراكب النساء و الكدّن و الكدّن الخل قال الراعىأَنَحْنَ جمالهنٌ بذات غِْسْلٍ) 
صر الي بهذن الكدوناو الكذنٌ شىء من يلوه يد يه كالاؤن و فى السحكم الكذن جل كراج يلح و يديع و يجعل فيه الوم 
دَق فيه كما بدَقُ فى الهاؤنء و الجمع من ذلكك كله كدو و أنشد ابن برىهُم أَطْعَمُوناضَ هون ثم َتىء و موا بما فى الكذنٍ طَيٌ 
الجوازلٍ الورزل القع و عسوا دافواء و الضَّيِوَنٌ ذكدٌ السّنانئير و الككؤدانة الناقة الغليظةٌ الشديدة قال ابن الرقاع حتملئة بازلٌ 0 
ملاطٍ و وعاءٍ كالجراب و كَِدَت شَقَمه كنا فهى كدنةٌ اشودّت من شىءٍ أكله لغة فى كيت و التاء أعلى ابن اكيت كريت سار 
الإبل و كيت إذا رَعتٍ العشبٌ فاسْوَدّت مشافرها من مائه و غلّظت وككية الات علظه و امو لالش و كدِنَ النباثٌ لم يبق إلا 
كَدِنه و الكدَانةُ لهجن و الكؤدنٌُ و الكؤدز اليِْذَوْنٌ الَجِينٌ» و قبل هو البغل و يقال للرْذَوْنٍ التّقيل كؤدَنٌَء تشبيهاً بالبغل قال إمرؤ 
القيس فَغادَرتها من بَعْدٍِ دن م تعالي علي عوج ليا كدثات تغالى أى تسيرٌ مُترعةٌ و الك ينات الصَلابُ. واحدتها كدنة وكال 
جندل بن الراعىمجنادِبٌ لاق بالرأس مَنكيّه كأنه كؤدَنٌ يَفشى بِكَلَاب الكَؤْدَنُ لبون و الكَْدنِقٌ من الفيلة أيضاًء و يقال للفِيلٍ 
أيضاً كَؤْدَنٌ و قول الشاعرحَلِيليَ عُوجَا من ص دُور الكوادِنٍ إلى قَض عد فيها مون الضيَّاونٍ قال شيّه التِّيدة الرَرَبْقاءَ بعيون السٌنائير لما 
فيها من الزيت الجوهرى الكؤْدَنٌُ البِرْدَونُ يُوكفٌ و يشبه به البليد يقال ما أَبِنَ الكَدَائَُ 

لا ال 

فيه أى ال 1ن أن تنزح الع فش ال15 دو يقال أذْركوا كَدَنَ مائكم تقال أبو منصور الكدن والكةة والكدنل 
ولحو شال كين الشياة إذا لعن أت كدرو كك أقتو له ليث الثرات الذفاق على وفصةالا وى قال ا دو واي قل 
للطرئياح يفعت بالك دُيَوْنِ كى لا يَُوتَنى) من المَقْلةُ البيضاء, تَفْرِيظٌ باعِقٍ يعنى بالمَقْلَةْ الحصاةً التى يُفْسَمُ بها الماء فى الممفاوز و 
بالتقريظ ما يتى به على الله تعالى و تقَدّسَ» و بالباعق المُوَذنه و قيل الكذيوُ داق المزقين يخلط بالزيت فتجلى به الذّروعء و قيل هو 
3كين اللايه سل هر كل ما طلت عه من دن أو سم قال النبغة يصف دروا مث بالك يوي و لبعرعلين بك ؤب و بن كوه 
فَهُنَّ وضاءً صافياتٌ العَلاتّل و رواه يحيو نياك الغلائل و فى الصحاح الك دَيَوْن مثال الفْوْجَوْنٍ كان التراب عليه دُرْدىٌ الزَّئْتَ 
نجلى به الذّروع و أنشد بيت النابغة و كدَيْنٌ اسم. و الكؤدنُ وجل من هُذيْل و الكدَانٌ خيط ينَدُ فى عُروةٍ فى وسَيد الب : َقَوّمُه لثلا 
يضطرب فى أرجاء البثر عن الهتجرى و أَنشدبْوَيْلَ حمر ذو لم زيم إذا قضّ زنا كنف معدن دا من الس سيك 
البعير به أنشد أبو عمروإن بَعي ريك لَمُحَْلَانِ أمكهما من طَرَفِ الكدَانٍ 
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كذن؛ ج217 ص: /اة؟ 


«اللث الكدانة جعارة كانه العر كك شها تضاؤة بو رسا كانت تكرتو جيهها الكذانه يقال إنيا نقلانة وتقال تغالة أب صيرو الكدان 
الجعارة الى » ليك يك لوق شوية: غاء الهس ةقر نخد وا هك] الكداق الوا ماشه البشيرة الك دازو النشرر سحجارة رخو إل 
البياضء و هو فَعّال و النون أصلية» و قيل: فغغلان و النون زائدةٌ 


كرن؛ ج١١‏ ص: /1؟ 


: الكرّانٌ العُودٌّ» و قيل قبل الصَّنْجَ قال لبيدصه هل كسافلة القَناْ وظِيفُ و كأنَ ْو ص فيح كران و فى رواية كسافلة لقنا وُه و الجمع 

أكرنةٌ و الكرِيئةُ المَكنيَةٌ الضاربة بالعُود أو الصَّنْجَ وفى حديث حمزة» رضى الله عنه فتَدَْهِ الكرينةأَى المغنة الضاربة بالكرانء و الكتّارة 

نحوٌ منه و الكرَيَونُ واد بمصرء حرسها الله تعالى قال كثير عزةتولّتُ يتراعاً عِيرُهاء و كأنها دَوافْعٌ بالكريئؤن ذات قلوع و قيل هو خَلِيجٌ 
يق من قا مغرو جانها اله تقال ْ 


كردن؛ ج١١؛‏ ص: /اة؟ 


: الكؤدينٌ الفَأَسٌ العظيمة؛ لها رأس واحدء و هو الكؤدَنٌ [الكؤدنٌ أيضاً و كؤدينٌ لقب مش مع بن عبد الملكك التهذيب ابن الأعرابى 
خذُ بِقَودَنِهِ و كزْدنه و كزده أى بقفاه الأصمعى يقال ضرَبَ كزدَنّه أى عُنْقَه و بعضهم يقول ضرب قَرّنه. 
لسان العرب» ج١21‏ ص: إخرا 


كرزن؛ ج١١2‏ ص: /8؟ 


: الجوهرى الكرْزِنٌ و الكوزين» بالكسرء فأس مشل الكززم و الكززيم عن الفراءه وفى ححديث أمٌّ ترلمة ما صَودَْتٌ بموت رسول الله 
على اميه وسلم) حتى سمغت وثُع الكرازينابن سيدة الكزدٌ و الكرزنُ و الكرزِينٌ الفأس لها رأسٌ واحده و قيل الكزِينٌ نحو 
المطرّقةُ؛ و قال أبو حنيفة الكزرَدٌ بفتح الكاف و الزاى جميعاء الفأس لها حدُ قال و أحيتبنى قد سمعت الكرزّن بكسر الكاف و فتح 
الزاى وفى الحديث عن العباس بن سهل عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلمء يوم البَددَق فأخذ الكوْزِينَ بَْفِرٌ فى 
حجر إذ َّ جكك؛ فترئل ما أَض حكك؟ فقال من ناس يُوْنَى بهم من قبل الفشرق قن الكيول يُساقون إلى الجنه و هم كارهونقال 
لاد ا جا اانا تر كت كنا ختوى شرق لماه الكزارنا مال أو ححرر إذاكان لقا وحاد قفي بز جوز و 
كْزنٌ» و الجمع كرازِينُ و كرازِنٌ» و قال غيره الكرازِنٌ ما تحت مِيرَكَةْ الرّخل و أنشدوقَفْتٌ فيه ذات وجْهِ ساهم, تَنْبى الكرازِينَ بصٌلب 
زاهم 

كركدن؛ ج١١2‏ ص: /80؟ 

: ابن الأعرابى الكْكدّنٌ دابة عظيمة الحَلْقِ يقال إنها تحمل الفِيلَ على قرنهاء َقّلَ الدال من الكوكدّنِ 


كسطن؛ ج17 ص: /8 
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: أبو عمرو القَسْطانٌ و الكشطانٌ العُبا و كشطل و قَشطل و كشْطنٌ و أنشدحتى إذا ما الشمسٌ هَمّتْ بِعَرَخِء أهاب راعيها فثارث بِرَهَجْ» 
ثثير كشْطانٌ مراغ ذى وَهَجْ 


كشن؛ ج7١2‏ ص: /80؟ 
: الكشْئَى» ماعو قي قال ان عوفة خو لكو ا 
كشخن؛ ج217 ص: 7804 


: قال فى الكش مخ بقلة تكون فى رمال بنى سعدء قال أبو منصور أَقغتٌ فى رمال بنى سعد فما رأيت كُشْمَحَةٌ و لا سمعت بها و ما 
اولع كد ا مُوْلّدةٌ لست بصحبحة :و قد د كرناء فى تريدمة كشخ 


كعن؛ ج17 ص: /0" 


: حكى الأزهرى عن أبى عمرو الأكعان فتور النشاط» و قد أكعن إكعاناً و أنشد لطلق بن عَدَىُ يصف نعامتين شد عليهما فارمتو المَهْدٌ 
فى آثارهنّ يَفْبِصٌ قَبِصاً تخال الهفّل منه يَنْكصٌُ حتى اشْمعل مُكعناً ما يَهْبَصٌ قال و أنا واقف فى هذا الحرف 


كفن؛ ج١١‏ ص: /8" 


الكت امرو فزن الأعرانى الكْنُ التغطية قال أبو منصور و منه سمى كفن الميت لأنه يستره ابن سيدة الكَنُ لباس الميت معروف» 
و الجمع أكفانء كَفَنه يكفله كفنا و كفن تكفيناً و يقال: ميت عكفونٌ و مُكمَّنٌ؛ و قول إمريخ القيس: على ترج كالمرٌ يشل أكفانى 
أراد بأكفانه ثيابه التى تُواريه و ورد ذكر الكمّن فى الحديث كثيراًء و ذكر بعضهمفى قوله: إذا كَفَنَ أحدُكم أخاه فليخيين كفت أنه 
بسكون 

.)١(‏ قوله [هو الكرسنة] ضبطت فى القاموس بكسر الكاف و السين و ضبطها عاصم بفتحهما و ضبطت فى التكملة بالشكل بكسر 
الكاف و فتح السين 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 04" 

الجا على لصنت الى كنيل قال: وهو الأعم لأأنه يشتمل على الثوب و هيئته و عمله» قال: و المعروف فيه الفتح. وفى الحديث: 
تأهدى لنااشاة و كتنها أ .ما تكطيها هق الاطقاف. ويقال: كتتك الشيرة فى المَلهُ إذا وارَيْتها بها. و الكفْنُ: ف ل الموشيي كدن الرسدل 
العيرف: 18نس الليقة كتن الرسدل يكدق اق طرق الصرق وو الكذه تمر مو رون اللنشر عق اع رن رذعي ع ا تاعيدانا 
كأنها فق فك عن التندءو قل هى شقية معقرة التية على الكرعن كيت بالفيعانا و بأرضى لجل .و قال أب سنيفةة الكفة من نيات 
لقف لم يد على ذلكك شيئاً و كَمّنَ يَكفِنٌ: ا ختلى الكَفْنة؛ قال ابن سيدة: و أَما قوله: يطل فى الشاءِ يْعاها و يَعْمتّهاء و يَكُفِن الدهر 
الح و با ل وناك را رتوار روا ا 
عن أبيه هذا البيت: فَطَلَّ يَعْمِتٌ فى قَوْطٍ و راجلك يُكفتٌ الدَّهْرَ إِلَ َيْتّ َه هْتَبدٌ قال: يُكَفْتٌ يمع و بخرص إلا ساعة يَفْعَدُ يَطبِحٌ الهبيد 
ماطف رو اروس حدر عد مسر ادكه كار ل 1.5 لالم ليكوو قرم 3ن لا دل ماضن ار 
قال: و منهقول على بن أبى طالبء عليه السلام» فى كتابه إلى عامله مض قّلهُ بن مُتيرة: ما كان عليكك أن لو صمت لله أياماء و تصِدَّقْتٌ 
افق وى علقائكك فقي ]زو كلك نا كيار كنا دان كد بي 7 الأدينوو داك اديورو الكنة شد 
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كمن؛ ج21 ص: #84 


كا كنا امتقو يو ع ن له يكن كموناً و كين: استخفى. و كمنّ فلادنٌ إذا استخفى فى مَكُمَن لا يقن له. و كفن يه 
أفعادو الك تون قل از يرقا اوه :لعب و ادر بشو رقا رت فد كيرا وق لحل يها#ترييول اللنه صل 
لله عليه و سلم. و أبو بكرء رضى الله عنه؛ فكمّنا فى بعض حرار المدينةأى | مغرو امعك ف ومنه الك ف الحري معروقوو 
الجرار: جمع حَحرهُ و هى الأعرض ذات الحجارة الشُودء قال ابن سيدة: الكسةة فى البفرن قذي ا روانم الاقم كيو أل قر 
باع فال ا رديه رطضي كاز اس معاي وناج تكرام التي اكه زاالتعد وني السك إذا لم 


0 


: شّرِ بذّنبها و لم َل و إنما يُغرف حملها بثَوَلان ذلبها. و قال ابن شميل: ناقة كمون إذا كانت فى مُنيتها و زادت على عشر ليال إلى 
خمس عشرةٌ هلا ميقن لقاحها. و حُرْنْ مُكتمِنٌ فى القلب: مُخُتضٍ. و الكمنةٌ: جاو خترة ات فى العين من رد اباد هاه 
فكني اوس تكبرقةدو انلك انين الأعرا بى: يتلاحها فل َوَفْرقُ لم تَخدَلَ بها كقنة ولا رَمَدُ وفى الحدديث عن أبى أمامة الباهلى 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلمء عن قشل عَوامر البيوت إلا ما كان من ذى الطَفْيين و الأجّرء فإنهما يُكمنان الأبصارٌ أو 
بكبهانو شرم منه التساعقال 

لسان العربيدج اص 0 

لي قَوْحٌ فى المآقى» و يقال: حِكة و يبس و محقرة؛ قال ابن مقبل: َوه تكن اللذاة القاق أنا عاد لق كينا 
اعتاد ١؟‏ ...) من الليل عائْرٌة. و من رواه بالهاء لكبهاق ةقينا اقم افد الأكية وهر الأعديواقي: هو ورم فى ايفن و غِلَظ» و 
يي ار سي لود مواس اخ ا اك د 
شديدة وا كوكث: :و الفكقية 3 الخرنة قال الطزماح: غوايتل أؤساط الفون + تمتها بمكتون» من لاعدج الزن وات تن المَككمنٌ: 
العاف التصضير والوارن ُ: المقيم» و قيل: هو الذى خَلَصّ إلى الوتِين. و الكمُونء بالتشديد: رو اد من التشييم؛ واحدته 
كقونةً. وقال أبو حنيفة: الكقون عربى معروف يزعم قوم أنه المَنُوتٌ؛ قال الشاعر: فأصبحختٌ كالكّون مانت عُروقه و أغصائه مما 
ينونه حُضرٌ و دَارَةٌ دكين «0: موضع؛ عن كراع. و مَكمِنٌ: اسم رملة فى ديار قيس؛ قال الراعى: بدارَةٍ مَكمن ساقت إليها رياح 
لصيف أزاماً وعِيئًا 2 ْ 


كنن؛ ج117 ص: "8٠+‏ 


: الكنٌ و الكِنّةُ و الكمَانُ: وقاء كل شىء و سِيرُه. و الكنٌ: ليك اها وائتع الاو عا رفاك مجو يوانم يرو علي لال 
كراهية التضعيف. و فى التزيل العزيز: وجل كم من الْبباٍ أك0ن. وفى حديث الاسسقاء الأداراى زتهي إلى الكل جك 
الكنٌّ: ما يَرْدٌ الحيّ و البؤدَ بن الأبية والساكن وقد كقد اكه كا وف اليك عاك بالف كك أ ا كوو الك اي قي دن 
شيئاً فهو كِنّه و كنائّه» و الفعل من ذلك كََنْتٌ الشىء أى جعلته فى كنُ. و كَنّ الشى: يَكنّه كذ و كنوئاً و أَكَنّ و كتكه: ستره؛ قال 
الأعلم: أ يَشِسخط غَزوَنا رجلٌ سَمِينٌ تُكننّه الشتَارةٌ و الكنِيفٌ؟ و الاسم الك و كَنٌّ الشى> فى صدره بَكنّه كنا و أَكنّه و اكْتنّه كذلكك؛ 
حال اساي سر ب ماسوو لوا ع 
سئر؛ قالت الخنساء: و لم يود نارّه الضيفٌ مَؤْجناً إلى عَلَمٍ لا يسن ٠‏ من الشَفْر و قال بعضهم: أكَنّ الشى ءَ: سَتّره. و فى التنزيل العزيز: 
رام قال ابن برى: راقن اد كدق الأمرين ‏ «©). جميعاً؛ قال المُعَتِطِنٌ: 
(؟). كذا بياض بالأصل (». قوله [و دارة مكمن] ضبطها المجد كمقعد؛ و ضبطها ياقوت كالتكملة بكسر الميم (؟). قوله [فى 
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الأمرين] أى الستر و الصيانة من الشمس و الإسرار فى النفس كما يعلم من الوقوف على عبارة الصحاح الآتيةٌ فى قوله: و كننت الشىء 
سترته و صنته 

لبان العرياج "امن ا 

قد جك اجاح مرا سيد وعيار ح حر راي ل ترا للعرب فى أكدْتٌ الشىءَ إذا سيّئّه لغتان: كتثمه و أكتنته 
مع ابن الك لوت ثلاث من ثَلاثِ قُدامياتِ من الى َك من الصَدٍ قيع و بعضهم يرويه: : تكن من كنت واكك الشي: سثر تو 
ضِنّه من الشمس. و أكنئّه فى نفسى: أَسْرَؤْيّه. وقال أو ليل كقدى أعلقة يبع ف الكل وض اللفس تعمينا تثرل: كنَنْتُ العلم و 
اقب فيو فكير قو فكق..و كك الجارية و أ كثياء فوق مكتوفة و افكلةة فال اله سال كانه عض مكترة؟ أى مسعزر فين 
الم :وغزره و يأك الأغيلية: قال اللا معان وَجَعلنا للا كلويهة اج أن يَفْقَهُوهُ*: و الواحد كنانٌ؛ قال ُمَرُ بن أبى ربيعة: هاج 
ذا القَبَ مَنِْلُ داس العؤرب محل بدا بات ليلةً ين عط مين يبل تحت عَينٍ كتائنك ظلَ بد موحل قال ابن برى: صواب إنشاده: بُودُ 
عَضب مُرَحَلٌُ قال: و انشيةه اودري تحت ظِلّ كنائناء فَضْلُ زد يلل .00١‏ و اكتنّ و اشَكنٌ: استّتر. و المُسْتَكنّةُ: الحمْدُ؛ِ قال زهير: و 
كان طوى كنّحاً على مُسَتكِنّق فلا هو أؤيداها و لم يَِجَنْجم و كله يَكنه: صانه. و فى التنزيل العزيز: كانه بض كنول و أما قوله: 
ول عكر ويل مكر ف كان حك هَبٌ للشىء يُصَانٌء و إحداهما قريبة ون لخر ال عر اين #كقة القو اكد ا اه 
قال غيره: أَكْتَنْتٌ الشىء إذا سثركه و كله إذاشدعه. أبز عيسد عن أبى زبد: كككت النىء و أكلقه فى الكنٌ وف اللفْس عئلها. و 
َكنّى: لزمَ الكنّ. و قال رجل من المسلمين: رأيت عِلّْجا يوم القاِسية قد تَكنَّى و تححيى فَفََتُه؛ تحيّجى أى زَمرّم. و الأكناتٌ: الغِيراتٌ و 
طاح ني راض رقت ير را سراي المروا ريمازم البمقد 
وكوواوان العبافين الاسن, أبر اهمووةالكة والقذة كالضهة فكو نو جلي لقيو ندل كر ماك اذا وقال الامسفي: 
اا مسو لي ل م ا هى السَّقِيفةُ 


لق تدا يرو س رار وش رون ا 0ت ميا حر ا وا اج ا 
النّبل إذا كانت من أدم» فإن كانت من 

.0١(‏ قوله [يهلل] كذا بالأصل مضبوطاً و لم نعثر عليه فى غير هذا المحل و لعله مهلهل 

لسان العرب» ج217 ص: م7 

خشب فهو جفِير. الصحاح: الكنانةٌ التى تجعل فيها السهام.. والكنَّّ بالفتح: انراة الابن أو الأخ و الجمع كنائنٌ نادو كأنهم توهموا 
فيه قِيلة و نحوها مما يكسر على فعائل. التهذيب: كل قَعْلةٍ أو فِمْلهُ أو فُعْلهُ من باب التضعيف فإنها تجمع على قعائل؛ لأن الفعلة إذا 
كانت نعتاً صارت بين الفاعلة و القَعيل و التصريف يضم فَغْلًا إلى فعيل» كقولك جَلْدٌ وعودوه ا لوف لوا لشاف وهنا 
النعت إلى ذلك الأصل؛ و أنشد: َل كنا مه اا قَصَرَ شاب فجعلها طَيَةُ ثم جمعها على الشّبائب» و قال: هن عقد و كدو ؤراههو 
إزاره و نَهْضَّ مّه و لحافه كله واحد. وقال الزبرقان بن بذر: أَبقَضُ كتانتى إِليَ الطلعٌ الح و يروى: الطلّعة عه يعنى التى تَطلّعّ ثم 

دْخِلٌ رأسها فى الكلة. وفى حديث أب أنه قال لمر و العباس و قد استأذنا عليه: إن كتّكما كانت رج الكل أمرأة الأرق و امراة 
الأ أراد افرأنه فبنناها كقهنا لأنه أخوهما فى الإسلام؛ وسحيصان امور فجاة ماهد كله أن مر أة ابقة. و الكنّةٌ و الا كتنانٌ: 
الباض: و الكانون: اليل لخم | ابن الأعرابى: الكانون الثقيل من الناس؛ وأنشد للحطيئة: غزيالًإذا اروطت مذ رأ و كانوتاً على 
الْمتَحدثينا؟ أبو قدو الكراية تند لثقلاء من الناس. قال ابن برى: واقل الكاتون الذي جلي سنتي بتحصّى الأخبار و الأحاديث لينقّلها؛ 
قال أبو دَهبل: م 50 للك وائناصن قوير أههاء ا تماد لد 
البحرء لَيَجوا الجوهرى: و الكانونٌ و الكانونةٌ المَوْقِدُ و الكانونٌ الْمُصْطلى. و الكانونان: شهران فى قلب الشتاء» رُوميّة: كانون الأول و 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 9ااه من ناإناايب 


كانونٌ الآخر؛ مكذا يسميهما أهل الروم. قال أبو منصور: و هذان الشهران عند العرب هما الهَرّاران و الهبّاران و هما شهرا تُماج و 
قماح. و بنو كّة: طن من العرب نسبوا إلى أمُهمء و قاله الجوهرى بفتح الكاف. قال ابن برى: قال ابن دريد بنو كن بضم الكاف» قال: 
وكذااقال أبو زكرياةبو أنضده غَوال ما رأيكا البو فى دار بنى كل + خِيم يَطدرَحٌ الأشد على ضَ فٍ من المُنُّ ابن الأعرابى: كك إذا 
هرّب. و كنانة: قبيلة من مُضَّرء وهو كنانة بن خُريمِةُ بن مُدْركة , بن إلياس بن مُضّر. و بنو كنانة أيضاً: من تَغْلِت بن وائلٍ و هم بنو 
عِكبٌ يقال لهم قُرَئْشٌ تَغْلِتِ 01. 


كهن؛ ج17 ص: 217" 


الكافق: سعروف: عَهقَ له يكهن و يكين و كين كهاناً وعكهن كا و تكيبا الأخير تادز قضى له بالغيب: الأزهرى: قلما يقال إلا 
تكهّنَ الرجل. غيره: كهَن كهانةً مثل كُتَب يكتّب كتابة إذا تكهّنَ و كهّن كهانة 

3 زاك لسع #الماغاتى »نكن ]ذا كنبل وس ف لبيك وادن' اماه ودين التككتوفلة قال فزن المي إلى فى 4ت اللي 
كنى و كنى بالضم و الكسر 

لسان العرب» ج7١2‏ ص: "ان" 

إذا صار كاهناً. و رجل كاهِنٌ من قوم كَهَنةٌ و كهّان و حِزفتّه الكيانة وق السد ةك فين عن خاراق الكاهىة قال#الكاوة الدق 
يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان و يدّعى معرفة الأسرارء و قد كان فى العرب كَهَنةٌ كثِقٌ و سطيح و غيرهماء فمنهم من 
كان يَرْعُم أن له تابعاً من الجن و رَيِْا يلق إليه الأخبار» و منهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمُقدّمات أسباب يستدل بها على 
مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» و هذا يحُضّونه باسم العاف كالذى يدّعى معرفة الشىء المسروق و مكان الضالة و 
نحوهما: وما كان قلا كاهنا والقد كوق.وف الحديةةمن أتى كاه" أو غؤانا نقد كتريما الزل على مسد أى من اضدفهو. و يقال: 
كَهَن لهم إذا قال لهم قو الكهنة. قال الأزهرى: و كانت الكهانةٌ فى العرب قبل مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فلما 
هك لا و خريت السداء بالشّهبٍ و معت الج و الشياطينٌ من استراق السمع و إلقائه إلى الكَهَةٍ بطل علم الكهانة» و أزهق الله 
أباقليل الكقاف با لوقه القى كدق ال هد وحمل واه بين الحق و الباطل؛ و أطلع الله سبحانه نبيه؛ صلى الله عليه و سلم؛ بالوّخي على ما 
شاء من علم الغيوب التى تَيجزت الكهنةُ عن الإحاطة بهء فلا كهانة اليوم بحمد الله ومنو إغنائه بالتتزيل عنها. قال ابن الأثير: و قولهفى 
الحديث من أتى كاهناء يشتمل على إتيان الكاهن و العرّاف و المُنَجَم. وفى حديث البجنين: ند 
ذلك من أجل تر ضجعه الذى تريجع و لم يبه بمجزد السَججع دون ما تضمّن سمه من الباطلء فإنه قال: كيف ندِىَ من لا أكلّ و لا 
ترسو و لاش هل و مشل ذلك يُطَلَء و إنما ضرّب المثل بالكهان لأنهم كانوا يُرَوّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» و 
يرتميلون بها القلوب» و يستصغون إليها الأش .ماع؛ فأما إذا وَضّع السّجع فى مواضعه من الكلام فلا ذم فيه و كيف يدم و قد جاء فى 
كمو سيا بطر امصى امي وسار «كقراء و قن تكرن ذكرة فى الحديث مفرداً و جمعاً و اسما واتطارق الحديك: إن 
الشياطين كانت تَشْترِقٌ السمم فى الجاهلية و تُلقيه إلى الكهنة. فتَزيدٌ فيه ما تزيدٌ و ْلَه كفا منهم.و الكاهِنٌ أيضاً فى كلام العرب 
7 الذى يقوم بأمر الرجل و يشرعى فى حاجته و القيام بأسبابه و أمر مزانته. و الكاجنان: عفان الكوسرص: قال لد نكلة و الأشمين 
الكاجنانِء و هما قبيلا اليهود بالمدينة» و هم أهل كتاب و قَهْم و علم. . وفى حديث مرفوع: 07 يميق عابو وم » ؛ قال: يخرج 
بج الكافقق :ريل ورا القزااق قرادة الأايترا الحداتر اسع قل: إن سد زج كحي الأرقاى و اقفن ارلافهوع و العرب بدي كل من 
تعاطى علماً دقيقاً كاهناًء و منهم من كان يسمى المنجم و الطبيت كاهناً. 


كون؛ ج١١‏ ص: 19 
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+الكوث: القجد ث4 و قن كان كونا و كشويف اع اللساتى و كراع :و الكتنونة فى ننصةر كاق يكونٌ أدج قال القرادة العرب تقول :فى 
ذوات الياء مما يشبه زِغْتٌ و بَرْتٌ: طِْتُ طَيرُورْ وح دْتٌ عَفدُودَُ فيما لا يحصى من هذا الضربء فأما ذوات الواو مثل قُلْتٌ و 
مارم ترون تيون الى سوق ارد أحرف: منها الكثنُونة من كنْتٌ و الدَّيمُومة من دمت و الهَتعُوعة من الهواع» 
و السَّيَدُودَهُ من سدَّتٌء و كان ين قش أن كوة كدر 

(1). قوله [و الكاهن أيضاً إلخ] و يقال فيه: الكاهل باللام كما فى التكملة 

لسان العرب» ج17 ص: 7218 

و لكنها لما كَلْتْ فى مصادر الواو و كثرت فى مصادر الياء ألحقوها بالذى هو أكثر مجيئاً منهاء إذ كانت الواو و الياء متقاربتى المخرج. 
قال: و كان الخليل يقول كنونة فيعولة هى فى الأصل كبوّنونة» التقت منها ياء و واو و الأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما 
قالوا الينُ من مُدْتُه ثم خففوها فقالوا كتنونة كما قالوا هين لين قال الفراء: و قد ذهب مَر هب إلا أن القول عندى هو الأول؛ و قول 
الحسن بن عُوْفْطة» جاهلي: لم وكا مو اد مر رض رمد ست باقر سار يك الج فحت تود متام 
الساكنين» و كان حكمه إذا وقعت النون موقعاً : يح كك فيه فقُوَى بالحركة أن لا يَحِقَها لأنها بحركتها قد فارقت شب حروف اللَّينِ» إذ 
كُنَّ لا يكن إلا َوَاكنٌ» و حذفٌ النون من يكن أقبح من حذف التنوين و نون التثنية و الجمع؛ لأن نون يكن أصل و هى لام الفعل؛ و 
التنوين و النون زائدان» فالحذف منهما أسهل منه فى لام الفعل» و حذف النون أيضاً من يكن أقبح من حذف النون من قوله: غير 
لأف قه يقال ولكاي الات أميالة كر ف قندهنا كته الزاى لأققام الا كتين وفاةا حلفت سه التي يق لالنقار الاين اعدف نه 


4 


ع 
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لتوالى الحذفين» لا سيما من وجه واحدء قال: و لكك أيضاً أن تقول إن من حرفٌء و الحذف فى الحرف ضعيف إلا مع التضعيف» نحو 
ذو وكقال: هذا قول'ابن نى»قال: و أرق أنا شيعا غير ذلككة وهو أن يكون جاء بالحق بعد مآ حداف اللون من يكو قصار يكت 
مثل وله عر وجل وك يك قي كلما ره : ك؛ جاء بالحق بعد ما جاز الحذف فى النون» و هى ساكنة تخفيفاًء فبقى محذوفاً بحاله 
فقال: لم يك الححقٌء و لو قَدّره يكن فبقى محذوفاء ثم جاء بالحق لوجب أن يكسر لالتقاء الساكنين فيِقُوَى بالحركة» فلا يجد سبيلًا إلى 
حذفها إلا مستكرهاء فكان يجب أن يقول لم يكن الحق» و مثله قول الجر بن صخر الأسدى: فإن لا كك الهرآه أَبْدَتْ وَسامة فقد 
أَبْدَتِ المرآةٌ جَبهةً ضَ مهم يريد: فإن لا تكن المرآة. و قال الجوهرى: لم يكك أصله يكون» فلما دخلت عليها لم جزمتها فالتقى ساكنان 
تعلانك الواو فلي لريكني فلما كثر استعماله حذفوا النون تخفيفا فإذا تحركت أثبتوهاء قالوا لم كنِ الرجلٌ» و أجاز يونس حذفها 
مع الحركة؛ و أنشد: إذا لم تَكك الحاجاثٌ من همّة الَتى؛ فليس بِمَعْنِ عنكك عَقّدُالرَتائْم و مثله ما حكاه قُطرب: أن يونس أجاز لم 
بك الرجل منطلقاً؛ و أنشد بيت الحسن بن عُرْقطة: لم يكك التق سوى أن هاعجه و الكائنة: الحادثة. و حكى سيبوية: أنا أغرفُك مُذْ 
كنت أى مذ خُلِقَتَء و المعنيان متقاريان. ابن الأعرابى : اد كوُنُ التحوك, تقول العرب لمن تَشْئَوٌه: لا كان و لا تون لا كان: لا خلقَ؛ 
ولا تَكَوّن: لا تَحكك أى مات. و الكائنة: الأمر الحادث. و كَوّنّه فكوّن: أَحَدَئّه فحدث. وفى الحديث: من رآتى فى المنام فقد رآتق 
فإن الشيطان لا يتَكوَنَى و فى رواية: لا يتكوّنُ على صورتى .0١‏ و كَوّنَ الشىء: أحدثه. 
.)١(‏ قوله [على صورتى] كذا بالأصلء و الذى فى نسخ النهاية: فى صورتىء أى يتشبه بى و يتصور بصورتىء و حقيقته يصير كائناً فى 
صورتى 
لسان العرب؛ ج١1‏ ص : 720 
و الله كن الأشياء يخرجها من العسدم إلى الوجود. و بات فلان بكينة سَوْءٍ و بجبية سَوْءٍ أى بحالة سَوءٍ. و المكان: الموضعء و الجمع 
أذكنة و أماكنٌ» توهّموا الميم أصنًا حتى قالوا تممكن فى المكان و هذا كما قالوا فى تكسير التميةيل أشيتلة» و ق قيل: الميم فى المكان 
أضل كأنه من ال 3و8 الكؤنة وهذا بشريهماة كراك عن تكسيرهة عن للا وق سك شيو ييه امكل ويلاة| لفن 
الدلالة على أن وزن الكلمة مزال دون مَنْعلْء فإن فلت فان فعانًا لا يكس على أنكل إلا آن يكون مؤنثاً كأتان و اثن..الليث: المكان 
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اشتقاقه من كان يكونء و لكنه لما كثر فى الكلام صارت الميم كأنها أصلية» و المكانٌ مذكرء قيل: توهموا .0١١‏ فيه طرح الزائد كأنهم 
كتزوا مكاي اذك معفد سويد عا قر عل وطي ريما كن و عليه وان و حتت كات بو دوي افرع مع و الايوكاة. 
التصو الجوهرى: و المكانة المنزلة. و فلانٌ مَكينٌ عند فلان بين المكانة. و المكانة: الموضع. قال تعالى: و لَوْ نَشَاءٌ ناه لمم شام لل 
تك انته؛ قال: والحاصر ارو اليم ركنت أضنة تقل فحن عفار بن الشكن توكو ذك الجرهرى ذلك ف هلله 
الترجمةء قال ابن برى: كين جيل و مكان فعال و مكانة فال ليس شىء منها من الكؤن فهذا سه و أمكدة أمِلة و أما تمسكن فهو 
تَمفُعل كتي دوع مشتقاً من المِدرَّعة بزيادته» فعلى قياسه يجب فى تمكنّ تمكو لأنه تمفْعل على اشتقاقه لا تمكنّ» و تمكنّ وزنه 
تفَعَلَء و هذا كله سهو و موضعه فصل الميم من باب النون» و سنذكره هناكك. و كان و يكون: من الأفعال التى ترفع الأسماء و تنصب 
الكغيارة كقورلكه كاذازيد قاساو ركرن صمرو:# اعادو النصدر كرتاو كيان قال الاعف فى تابه السرسر بالقواقو دو يقر لون ؟ 
اننا كه لمقان رن طق ظامو هسكن عق الغرني لكان إثنا بسي بلسسوة القري لاامايى التخوييي بوذا قاقد 
سمع عنهم أ زيداً كنت له. ففيه دلالة على جواز تقديم خبر كان عليهاء قال: و ذلكك أنه لا يفسر الفعل الناصب المضمر إلا بما لو 
على شير قسلط على لانت الأزلا قتعييف 81 زاك شرل أ يدا ره و رسعت حدق المبوق كك شيريت هله 
الظاهرة على زيد نفسه فقلت أ زيداً ضربت» فعلى هذا قولهم أ زيداً كنت له يجوز فى قياسه أن تفول أ زيداً كنْتٌء و مثّل سيبويه كان 
بالفعل المتعدّى فقال: و تقول كناهم كما تقول ضربناهم؛ و قال إذا لم تَكنْهم فمن ذا يَكونُهم كما تقول إذا لم تضربهم فمن ذا 
يضربهم., قال: و تقول هو كائنٌ و مَكُونٌ كما تقول ضارب و مضروب. عبرو و كان عدا علي حبر عافن لوبط الكلام ي اخروبو 
لا تكون صِلَةُ فى وله لأن الصلة تابعة لا متبوعة؛ و كان فى معنى جاء كقول الشاعر: إذا كان الشّءُ فَؤفُونى» فإنَّ الح ْمُه الا 
قال: و كان تأتى باسم و خبرء و تأنى باسم واحد و هو خبرها كقولكك كان الْأَمرٌ و كانت القصة أى وقع الأأمر و وقعت القصةء و هه 
تسمى التامهٌ المكتفية؛ و كان تكرة عد لقال أب الجائن:ااخذلت النائن :فى أقولة تعالى: كيك تكلم 2 من كان فى الْمهْدِ صَياِ فقال 
بعضهم: كان هاهنا صلهٌ» و معناه كيف نكلم من هو فى المهد صا قال: و قال الفراء كان هاهنا شَّوْطٌ و فى الكلام تعجبٌ» و معناه من 
يكن 
.)١(‏ قوله [قيل توهموا إلخ] جواب قوله فإن قيل فهو من كلادم ابن سيدة» و ما بينهما اعتراض من عبارة الأزهرى و حقها التأخر عن 
الجواب كما لا يخفى 
لسان العرب» ج77 ص: 728 : 
فى المهد صبعاً كيف يكلم و أما قوله عز و جل: وَأكانَ الها ُو و ما أشبهه فإن أبا إسحاق الزجاج قال: قد اختلف الناس فى 
كان فقال الحسن البصرى: كان الله عَفُوَاَ غَفُوراً لعباده. و عن عباده قبل أن يخلقهم و قال النحويون البصريون: كأنَّ القوم شاهَدُوا من 
لله رحمة فأَعْلِمُوا أن ذلك ليس بحادث و أن الله لم يزل كذلكثه و قال قوم من النحويين: كان و قعل من الله تعالى بمتزلة ما فى 
الحالء فالمعنى» و الله أعلم». و لله عو َقُور قال أبو إسحاق: الذى قاله الحسن و غيره أَدْتَلُ فى العربية و أَشْبَهُ بكلام العرب» و أما 
القول الثالث فمعناه يول إلى ما قاله الحسن و سيبويه» إن أن كون الماضى بمعنى الحال يِل و صاحبٌ هذا القول له من الحجة قولنا 
غْفَر الله لفلا-ءن بمعنيٍ ليَغْفِر الله» فلما كان فى الحال دليل على الاستقبال وقع الماضى ميا عنها استخفافا لأن اختلاف ألفاظ الأفعال 
إنما وقع لاختلاف الأوقات. و روى عن ابن ال عراس ان قو نمضو ومين ة عشم حيرأ أرجت لِلاسٍ؛ أى أنتم خير أذ قال: و يقال 
بعداذ كت غير كلاق عل اله وفى الحديث: أعوة ركف من لضو بحد الكؤو فال اين الاير الكؤْنٌ مصدر كان التامّةُ؛ يقال: كان 
يَكونُ كؤناً أى وَحَدَ و اشكف يعنى أعوذ بكك من النقص بعد الوجود و الثبات» وبروى: بعد الكوْرِء بالراء» و قد تقدم فى موضعه. 
الجوهرى: كان إذا جعلته عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبر لأنه دل على الزمان فقطء تقول: كان زيد عالما» و إذا جعلته 


غبارة عن تعدوتث الشى عرو وقرعه انعفن عن البخير لأئة دل على فعتى و ؤعاة: تقول: ان الاكد و ان كر نكل كان هذ خذ دقان 
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تشاك العادي: فداً لبنى ذَهْلٍ بن شَيِبانَ ناقتى» إذا كان يومٌ ذو كواكب أَشْهَبُ قوله: ذو كواكب أى قد أظلم فَبدَتُ كواكبه لأن شمسه 
اسحعار عار جرب خوج سن تر الح جل و قد تقع زائدة للتوكيد كقولك كان زيد منطلقًء و 
معناه زيد منطلق؛ قال تعالى: ركاف ال عكر ناف وغال أو علدت لقال تركف واجارى دعا لمشرول اد عض يلش 
الساقّ مِتْرّرى و إنما يخبر عن حاله و ليس يخبر بكنت عمًّا مضى من فعله قال ابن برى عند انقضاء كات الجيكرف» ريما ل كان 
كر عن فقدى والقميواقى الفامنة وي قاض بمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع؛ و هى الناقصة؛ و يعبر عنها بالزائدة أيضاًء و 
سوا راسي حرناقي تعر ن الافوو خرن يس تارك بتر الت وا وى مشي واي 
قوق أى الغرل وعم دى الأيامٌ أن يَرْجِعنَ قوماً كالذى كانوا و قال ابن الطرية: فلو كنت أدرى أَنَّ ما كان كائنٌ» و أنَّ جَدِيدَ الوَصْلٍ قد 
جد غايرُة و قال أبو الأحوص: كم من ذوى حل قبلى و قبلّكمٌ كانواء فَأَمْسَوًا إلى الهجران قد صاروا و قال أَبو رُي: نم ظعو كأنهم 
لم يكونواء و مُلُوكاً كانوا و أَهْلَ عَلاءِ 
امامو امن 731 
و قال نصر بن حجاج و أدخل اللادم على ما النافية: ظََنتَ ؛ ب الأهْرَ الذى لو أي لما كان لى» فى الصالحينء مَقامٌ و قال أَوْسُ بن 
حبجر: حِجاؤّك إِلَا أنّ ما كان قد مَضَى عَليَ كأنُواب الحرام الْمَهَينِم و قال عبد الله بن عبد الأعلى: يا ليت ذا حَمرِ عنهم بيد ناء بل لَيِتّ 
شِعْرىَء ما ذا بَعْْدّنا فَعَلُوا؟ كنا و كانوا فما نَدْرِى على وَهَم أ نَْنْ فا نا أم هُمْ عَجنُوا؟ أى نحن أبطأنا؛ و منه قول الآخر: فكيف إذا 
مَرَرْت بدار قؤْم و جبران لنا كاثوا كرام و تقديره: يراج نايا م الْقَضَوا و ذهب مجودّهم؛ و منه ما أنشده تعلب: فلو كنتٌ أدرى أَنَّ 
ما كان كائيٌ» حَدِ ربك أيام واد سَيِيم /٠١‏ و لكن حت الصَْم شيئا ِيف إذا وت أو حاولتُ أَْرَ ريم و منه ما أنشده الخليل 
لنفسة يلخا عن لمتكم أ: نى كاف بالذى قف ثه الككواكت» الم أن ما يون و ما كان قضاء من المُهئِمِنِ واجب و من شواهدها بمعنى 
اتصالٍ الزمانٍ من غير انقطاع قولّه سبحانه و تعالى: ركان الل عَُورا وَجيمأه؛ أى لم يزّلْ على ذلكك؛ و قال المتلمس: وكا إذا التجقاد 
صَكْر تدم أقنا له من مَيله فقوا و قول الفرزدق: و كنا إذا الَارُ ص ير نه ضَ ونا تحت أن على الكزدٍ و قول قَِسٍ بن 
الخطيم' ل ا ل :إن كا كاك لَكم جلاة و كان تيك 
كور و فيه إِله 018 ! الاب عنيداً؛ و فيه: :كن أ ني ومن أقسام كان لاقصة أيضاً أن تأتى يينى صار كقوله سبحات: 
كم حير َم و قوله تعالى: دا انْقَهّتِ الملا لق فكائث وود “الت كافة وف :كانت طلا ءَ مُتْمناءِ و فيه: وَكاتٍ الْبتالُ كيبا مَهيل؛ و 
فبه: كي تكلم من كان فى الْمَفودِ صب و فبه: و1 جَعَلها اله اليِى كنت ع1 أى مِدَرْتٌ إليها؛ و قال ابن أحمر: بتيهاء َف و 
التطق كأئها قطا الكو قد انث ذرانها بوك يا وهال ع1 . بن الأخحضّر يصف قَثْلَ بشطام بن قهِس: فَحرٌ على الألاءة لم يُوَسّذْ و قد 
كان الدّماءُ له خمارًا و من أقسام كان الناقصة أيضاً أن يكون فيها ضميرٌ الشأن و القصّهُ و : تفارقها من :اثنى عشر وجها لأن 
.)١(‏ قوله [أيام الفؤاد سليم] كذا بالأصل برفع سليم و عليه ففيه مع قوله غريم أقواء 
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اسمها لا يكون إلا مضمراً غير ظاهر, و لا يرجع إلى مذكورء ولا يقصد به شىء بعينه» ولا يوّكد به. ولا يعطف عليه» ولا يبدل منه 
ولا يستعمل إلا فى التفخي و لا يخير عنه إلا يجملف :ولا يكون فى الجملة ميزه و لا يتقدم على كان؛ ومن شواهد كان الزائدة 
قول الشاعر: الك قراو حك يا لَتَ ما كان لم يكن و كان الزائدةٌ لا تراد وله و إنما تراد حشواء و لا يكون لها اسم و لا خبرء و 
لا-عمل لههاه و من شواهدها بمعنى يكون للمستقبل من الزمان قول الطرماح بن حكيم: و إنى لآتيكم تَشَكْر ما مَضّى من الأمرِه و 
اشرينْجارٌ ما كانَ فى عَدِ و قال مَركَمَةُ الجغفي: و كُنْتٌ أرى كالمَؤتِ من بَِنِ سَاعَدُ فكيف بِبينٍ كان بعادٌه التَشْرا؟ و قد تأتى تكون 
بمعنى كان كقولٍ زياد الأغجم: واقة خا رياو تارك رن ادرو رج وك رس قر علوااات 
بد يرَا قال: و قد يجىء خبر كان فعلما ماضياً كقول حُمَعٍدٍ الأْقطِ: و كنْتٌ خِلْتٌ الشَِّتَ و الله ل ينا و الهم مما يَذْهِلٌ القَرينَا و كقول 
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الفرزدق: و كنا وَرِْناه على عَفودِ تيع طَوينًا َواريهء شّديدا دعائمة و قال عَدِدَةٌ بن الطبيب: و كان طَوَّى كشّْحاً على مش تَكنّق قلا هُوَ 
أثيداها و لم يَتجَمتجِمِ و هذا الييت أنشده فى ترجمة كنن و نسبه لزهير» قال: واتقوق كان كؤاو كود انا اشير العا رو 
الطيِرُورهُ من ذوات الياء» قال: و لم يجىء فى الز او خلى .هك إلا أحروت: كينُونة و ميُوعة و وَيِمُومة و قَيِدُودَةه و أصله كَينُونة بتشديد 
الياء» فحذفوا كما حذفوا من مَبّنِ و يدو الى لا لكك لقالر) كوثوئنة لأنه لبس فى الككلكم قلولةيو أما المتيذودة قأميلة ارلا يسم 
العين يقي فال أزن وى أعيل ريه كتاثرنةو وفيا لكر لايق قليضه الراو يام قيار" كرتة اقم مسلاقت الباء امخفينا قضار 
كَِيُونةء و قد جاءت بالتشديد على الأصل؛ قال أبو العباس أنشدنى التْمَلِيَ: قد فارَقَتٌ قَرِيئَها القَِيئهه و شَّحطُتٌ عن دارها العينه با 
يت أَنّا ضما م هينه حَتَّى يَعُودَ الوَصْل كَيْنُونه قال: و الحدِدُودَة أصل وزنها فَيعلُولف و هو عَتِوَدُودَة ثم فعل بها ما فعل بككينونة. قال 
ابن برى: و اعلم أنه يلحق بباب كان و أخواتها كل فغل سُلِبٍ الدّلالة على التدّثء و جرٌدَ للزمان و جاز فى الخبر عنه أن يكون معرفة 
و نكر ولا يتم الكلادم دونه» و ذلكك مثل عاء و رَجَمَ و آض و أتى و جاء و أشباهها كقول الله عز و جل: يَأتِ بص ير وكقول 
الخوارج لانبن عباس: ما جاءث حاجتك أَى ما صارت؛ يقال لكل طالب أمر يجوز أن يَبلقه و أن لا يبلغه. و تقول: جاء زيدٌ الشريفٌ 
أى صار 
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زيدٌ الشريفٌ؛ و منها: طفق يفعلء و أَنَهدُ يكب و أنشأً يقول» و جَعَلَ يقول. وفى حديث َوه كثب: رأى رجلا لا يَرُول به السّراتُ 
نان 32 أناخك أى سكؤة يقال الرطل ترح من تقد كق لان أى أنك فلا او عر فلم وق ديت عير كن اللد ته أله وغل 
المسجد فرأى رجا يَدّ الهيئة» فقال: كن أبا مسلمء يعنى البحَؤْلانَيَ. و رجل كْتَقٌ: كبير» نسب إلى كنْتٌ. و قد قالوا كني نسب إلى 
كفك اضاءرو الوه الكخيرة راسد غالدويا آنا وله اداعلبة وف : الاتجال الكقرى وطايق وازعم سيوية آذ تحر ابم غلين 
الأصل أقبس فتقول كونيٌء على عد ما يُوجِبٌ الت إلى الحكاية. الجوهرى: يققال للرجل إذا شاخ هو كني كأنه نسب إلى قوله 
كنْتٌ فى شبابى كذا؛ و أنشد: تاطيفك كقااو أطيعة ملسا و5 شٌَّ خصالٍ المَوءِ كنْتُ و عاجنٌ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: إذا 
ما كنت ُأقيساً لوث ذلا نض وح بكنينٌ كبر فلس بمُذركك شيئاً بغي و لا شفع» و لا لطر يَصبرٍ وفى الحديث: أنه دخل المسجدّ و 
عاق أهله اكتف 5 هم الوح الذين يقولون كنا كذاءو كاة كذاء و كنت كذاء فكأنه مسوب إلى كنث: يقال: كدرو اللذقن 
كنْتَ و ِدَرْتَ إلى كانَ و كنْتَ أى صرت إلى أن يقال عنكك: كان فلان» أو يقال لكك فى حال الهرم: كنت مَرةٌ كذاء و كنت مرة 
كدل اللزهرى فى توبعينة شاب الأعرابى كك قلقة فى كلت و حادق كليم ذهو كتين و تارق ابن لذي الكذوق اشر 
الشديد؛ و أنشد: قد كنت كنت فأسْبختٌُ عاجناًء و شر رجال الناس كنْتٌ و عاجنٌ يقول: إذا قام تجن أى عَمَدَ على كزسشوعه و قال 
أب ويك لني الكبير؛ و أنشد: فلا ضرح بكنينٌ كبير و قال على بن زيد: فاكتّنتٌ» لا نك عدا طائراء و الخذّر الأَقْتالَ من و الود قال 
أبو نصر: اكْتَثُ ارْضٌ بما أنت فيه» و قال غيره: الاكتناتٌ الخضوع؛ قال أبو زُيوي.: مُسمَض رِعٌ ما دنا منهنَّ مكتَِتٌ للعظم مُْملِمٌ ما فوقه 
ع قال الأأزهرى: واعرق المعدرق عن أبى الهيثم أنه قال لا يقال فََلتَى إلا من الفعل الذى يتعدّى إلى مفعولين» مثل طَنَى و 
رأَنئتى» و محال أن تقول ضَوَِتِى و صَبَرئى لأمنه يشبه إضافة الفعل إلى نىء و لكن تقول صَيَرْتُ نفسى و ضَ وَبْتُ تفي ى؛ و ليس 
يضاف من الفعل إلى نى إلا حرف واحد و هو قولهم كنتى وكقق 4و أنشدووها كلك كار وما كلم عاساا ود د الرجال الكتيينٌ 
وعاجنٌ فجمع كنا و كيتيا فى البيت. ثعلب عن ابن ن الأعرابى: قيل لصَبِيَةُ من العرب ما بَلَعَ الكبر فق أيكه؟ فالس اشن فعن ووو 
تنو الك 
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و العو الأرض وكاقاو كك كل أبو لاسنو أخبرى سنلامة عن القرله قال الكقيق ف العسوو و الكارق في الخلى. قاله واقال 
بق الأصوانى :1ه عا تبون ليجات فى لاب ونا كال كاف ل شنال كلك عمل متد قير كانة وان وهات تن مات 
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الميضموع كلدا: رسل كاز ورجلكن كقأوان ارال كتأؤوة».و هر الكثير شعر اللحبة الكلهاة و منه :عمل يكلد أو و يعن أوان و 
يهدأؤوق» وهو الفسيح من الآبل فى شيعن و رجل ققد ارو وجلا فد وا وارجال قل أووة موتدوزات: وقى العدية دغل غيد 
الله بن مسعود المسسجدّ و عامة أهله الكنييُونَ» فقلتٌ: ما الكيُون؟ فقال: الشّيُوحٌ الذين يقولون كانّ كذا و كذا و كنت فقال عبد الله: 
داوَت رَحَى الإسلام علىٌ ع و ثلاثين» وَلأَنْ تقوت أهل دارى غك إلى من عَِذَّتهم من الذَّبَان و الجغلان.قال شمر: قال الفراء 
اقول كاتكه و ال قد انك وضوت إلى كاقا و كأنكدا فعا و صر قا إلى كاناداو الفاظلة كانواه الس عوك إلى أنيفا عاذو أث 
ميت لا و أنت عحيٌ» قال: و المعنى له الحكاية على كُنْت مَرّةَ للمٌواجهة و مرة للغائب» كما قال عز من قائل: قُلْ لِلَذِينَ كفَرُوا سمُغْلبُونَ و 
سَيَْْبُونَ؛ هذا على معنى كنْتَ و كُنْتَ؛ و منه قوله: وَكُلُّ ألزيوما نيديد كانه و فقول لرجل: عالى بكه .وقد دزف كرا لى يقال 
كان و للمرأة كاي و إن أردت أنكك صرت من الهم إلى أن يقال كنْت مرة و كنت مرف قبل: أصبحت عي و حي و إنما قال 
كثئتا لأنه أخدَتٌ نوناً مع الياء فى النسبة ليتبين الرفعء كما أرادوا ت ثبين النُصبٍ فى ضَرَبنى و لا يكون من حروف الاستثناء» تقول: جاء 
القوم لاد يكوة زيدا» و لا تسمل إلى مسمرا فبهاء:و كأنه قال لا يكون الآتى زيداًةو تجىم كان زاسدة كقوله عرراة بنى 0-0 
تَسامَوا على كان المُسَوَّمةُ العراب أى على المُسِوَّمَةُ العراب. و روى الكسائى عن العرب: نزل فلان على كان حَيَنِهِ أى نزَّل على خَنَنِه؛ و 
أنشد الفراء: جادَتُ بك كانَ من أرمى البثّرْ أى جادت بكقّى من هو من أرمى البشر؛ قال: و العرب تدخل كان فى الكلام لغوا 
فتقول مم على كان زبد؛ يريدون مُمٌ على زيدٍ فأدخل كان لغواً؛ و أما قول الفرزدق: فكيفٌ و لو دواورة وحرراة قا كاي 
كرام؟ ابن سيدة: فزعم سيبويه أن كان هنا زائدة و قال أبو العباس: إن تقديره و جيرانٍ كراء مكانوا لتاء قال ابن سيدة: وهنا اناه 
كان ارو صبلة عافن فى موقم اللبقين واي رقع الالنطاذ مق اباب إل سيزنية من أفها واقذة ختاء و كان عليه كوا و كان و 
اكتانّ: و هو من الكفالة. قال أبو عبيد: قال أبو زيد اكْتدْتٌ به اككتياناً و الاسم منه الكبانةٌ و كنتٌ عليهم أكون كؤناً مثله من الكفالة 
أبضاً ابن الأأعرابى: كان إذا كَفّل. و الكيانة: الكفالة» كُنْتٌ على فلان أكُونٌ كؤناً أى تَكَفَلْتٌ به. و تقول: كيك و كنْتٌ إباكك كما 
تقول ظنحكك زيداً و ظَثتٌ زبداً إباك: تضم المنقصل موضع المتصل فى الكناية عن الاسم و الخبرء لأنهما منفصلان فى الأصل: 
اتهنامندا وخيو قال 
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ا ل ا 
الزبيب. والكؤنٌ: واحد الأسكوان. تماد كتابٌ للعجم؛ قال ابن برى: سَمْعٌ الكيان بمعنى ماع الكيانء و سَِهْمٌ , ع 1 
الكبان وهو كنات ألقه أرَسرِطو: و كبوانٌ رُعل: القول فيه كالقول فى حَوان» و هو مذكور فى موضعه؛ و المانع له من الصرف 
العجمة» كما أن المانع لسئوان من الصرف إنما هو التأنيث و إرادة البْقّعَةُ أو الأرض أو القَوْيةُ. و الكانونٌ: إن جعلته من الكنَّ فهو 


قاقول فو إن حداف تعر علج ادير لزن #الالنتةقنه أصليةة و فى دن الواده دين وف موق الثان. 
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: الكينٌ: لحمةً داخخلي فرج المرأة. ابن سيدة: الكيِنُ لحم باطن الفرج. و الوكب ظاهره؛ قال جرير: عَمَرَ اب مره ا ْدق كينها عَفرَ 
الطبيب نَعاتعَ المعْدُورٍ يعنى عمرادَ بن مرة المقَريَء و كان أَمورَ َي أخت الفرزدق يوم السّيدان؛ و فى ذلكك يقول جرير أيضاً هُمْ 
تركوها بعد ما طالت الششرى عواناً و رَدُوا مخفرة الكينٍ أسودا و فى ذلكك يقول جربر أيضاً فرج عخران بن مره كينها و يَثْرُ نز 
الغيرأعلقَ حائلة و قيل: الكنَ العّدَدُ التى هى داخل قبل المرأة مثل أطراف النّوىء و الجمع كيون. و الكثنٌ: ابر عن اللحبانى. و كين 
المرأة: تظاركيناءيو أشد اللعياتى: أكوق اطرات ويلك إذاوك 3ق ده فتن قال ابل سيدة: نهدا يسوز اشير بجبع نا 
ذكرناه. و اشرتكانٌ الرجل: حَضَّعَ و ذَلَ» جعله أبو على استفعل من هذا الباب» و غيره يجعله افتعل مق التتسكتة و الكل من لكف عمل 
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متاكون فى انه ياك فلدن بكيمة قور بالكسرة أى خالة فو أبو سعيد: يقال أكانه الله يكين إكانة أى أخضعه حتى اثرتكان و 
أدخل عليه من الذل ما أكانه؛ و أنشد: لفك ما يَضْفْى جراخ تُكينهه و لكنْ شفانى أن تنيع حلا قال الأزهرى: وفى التنزيل العزيز: 
قا اشتكاثوا لرئهة؛ من هذاء أى ما حَضَعُوا لربهم. و قال ابن الأنبارى فى قولهم اشتَكانٌ أى خضع: فيه قولان: الحنيهنا أنه من السّكينة 
و كان فى الأصل اشتَكنواء افتعل من تركنء فتُردّتُ فتحة الكاف بالألف كما يمدُون الضمة بالواو و الكسرة هُ بالياء» و احتج بقوله: 
فَنظُورٌ أى فأنظ و ثديمال فى موضع الشّمالء و القول الثانى أنه استفعال من كان يكون. تعلب عن ابن الأعرابى: الكينةٌ النّبَِم و 
0 و كائِنْ معناها معنى كم فى الخبر و الاستفهام؛ و فيها لغتان: كأىٌ مثل كَعَيّنْء و كاذ مثل كاعِن.قال 
بق بن كفب لزرٌ بن حتيش: كَأين تعدُون سورة الأحزابأى كم تَعُدُونها آبةِ و تستعمل فى الخبر و الاستفهام مثل كم؛ قال ابن 
الأقراو أشيز لعاتها كأ بالند يدوو تقوك في الخير 
لسان العرب» ج77 ص: 7/” 
كأضٌ فق ربل قث رأ كاه فرجد به] لكف لم ف معدن الدكرة يمسا ووو حال دق بعك كا كين السيونيااد اجو قال ذو الرمة 
و كائنْ ذَعَْنَا من مَهَاذْ و راواتح بلادٌ التدّى ليست له ببلادٍ قال ابن برى بعد انقضاء كلام الجوهرى: ظاهر كلامه أن كائن عنده بمنزلة 
بائع و سائر و نحو ذلكك مما وَزْنه فاعل؛ و ذلكك غلط و إنما الأصل فيها كأَىٌ» الكاف للتشبيه دخلت على أَىٌ» ثم تنمت الياء 
المشددة ثم خففت فصارت كيىءء ثم أبدلت الياء أَلفاً فقالوا كاءٍ كما قالوا فى طَيّء ءِ طاء. و فى التنزيل العزيز: وَ كأيّنْ مِنْ نَِيّ؛ قال 
الألزهرى: أعرق العد دو أ بى الهيثم أنه قال كأىّ بمعنى كم؛ و كم بمعنى الكثرة» و تعمل عمل رب فى معنى القِلّ قال: : وفى 
كَأَضٌّ ثلاث لغات: كأ بورق كمي الأصل أل أمشلك عبها كات التشيينةى كازة بورق كاعن: و اللقة القالنة كارق بوه مايق لا 
همز فيه؛ و أنشد: كاين رَأبْتٌ وهايا ص مع أَعْظِهء و رب طب أَنَْدْتُ م الطب يريد من العطب. و قوله: و كاينْ بوزن فاعل من كنْتٌ 
2 أى جْتٌ. قال: و من قال كأى لم يدها و لم يحرّكك همزتها التى هى أول أٌََ» فكأنها لغة؛ و كلها بمعنى كم. و قال الزجاج: 
فى كاد لفان عقدقات قل ا كانه بتعديك البو قر أ كارة علن وو فاعزن قال : وكا ساسا : ف السمر على هذه اللعلوغر | ابن 
كقريو كام يوق كافوو واف ساف القراء و كازة» الويوة من اكات و البات #اليدو أجل عا ان جل كف فقلعت الام هلان 
الهمزة ثم خففت فصارت بوزن كع؛ ثم قلبت الياء ألفاء و فيها لغات أشهرها كأىٌ» بالتشديد, و الله أعلم. 


فصل اللام؛ ج17 ص: 1/7 
لبن؛ ج17 ص: 1/7" 


: اللبَن: معروف اسم جنس. الليث: اللبنُ لاص لبس ل و مُث تَخْلْضُه من بين الفرث و الدمء و هو كالعرق يجرى فى العُروق» و الجمع 
انالومو الطاققة القرلة تعتوقى السدية» أن خديجة. رضوان الله عليهاء بَكثْ فقال لها النبى» صلى الله عليه و سلم: ما يتتكيكك؟ 
فقالت: دَرّت لَبَنةً القاسم فذَّكوْتُه؛ و فى رواية: لبَيِنةَ القاسمء فقال لها: ها تَوض ين أن تكفله سارة فى الجنة؟ قالت: لَوَوِدْتٌ أنى غلمت 
المت على لله عليه و ونه جيه ينالم: إن شنت تِ دَعَوْتٌ الله أن يُريِكك ذاككء فقالت: بَلى أَصَدَّقٌ الله و رسوله؛ 
اللِنَُ: الطائفة من الْنِء و الي تصغيرها. وفى الحديث: إن لَبَنَ الفحل يُحَرّمُ؛ يريك بالفخل الرتجل تكون له امرأة ولدت منه ولد و لها 
بن فكل من أرضعته من الأطفال بهذا فهو محرّم على الزوج و إخوته و أولاده منها و من غيرهاء لأن اللبن للزوج حيث هو سبيه قال: 
وجا مدعي لجاع وال ابن السجب و النّحَعِيٌ: لا يحرم و منهحديث ابن عباس و سثل فووعل له ابر أقان اقشع إشداهيا 
غلاما والأخرى جار ايد الكل أن يتروّج بالجارية؟ قال: لا اللّقاح واحدٌ.وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء و استأذن عليها أبو 
لمعيس فَأَبَتُ أن تأذن له فقال: أنا عَمّككِ أرضّ عَنْكِ امرأة أخىء فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم, فقال: هو 
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عمكك فَلْيلِجٍ عليك.وفى الحديث: أن رجلا قتل آخر فقال خذ 
ليالنالم يوج ابض 501 

من أَيكك الَأ إبلا- لها لبن يعنى الدَّ. وفى حديث أي بن حَلَفٍ: لما رآهم يوم ببدر يَقُونَ قال أ ما لكم حاجةً فى الى 
سرون فتأخذون فِدَاءَهم إبنًا لها لَبَنّ. وكراش الجديدة عن أمتى أهل الكتاب و أَهلُ اللنء فسثل: من أهلّ اللِّن؟ قال: : قوم 
يتبعون الشّهوات و فد يعون الصلوات. قال الحؤيى: ألقه آراد عافدو ةعول سارو عن داكا البضاعة وتطليوة هرا ضع اللبن فى 
المراع .و البواد »و أراد بأهل الكدان قوم معر اكاب واد بولق وفى حديث عبد الملكك بن مَؤُوان: وُلِدَ له وَلدٌ فقيل 
له اشقه من النِ؛ هو أن يست ظِئره النَ فيكون ما وُه لبا متولداً عن القِنِ قرت عليه ناقةً فقال لحالبها: كيف تَحابها أ حَنفا آم 
مَضْراً أم قطراً؟ فَالحَنْفُ الحَلْبٌ بأربع أصابع يستعين معها بالإبهام؛ و المَصُِرٌ بثلاث: و القَطرٌ بالإصبعين و طرف الإبهام. ون كل 
شجرة: ماؤها على التشبيه. و شاةً لبون و لبن و مُلْبنَةُ و مُلنَ: صارت ذات لَبِنِء و كذلك الناقة إذا كانت ذات لَبِن أو نزل اللبَنُّ فى 
فرعيو لك القدة الى كروك واقة لذ عور واف قرة: قزق وقد ادف النافة ذا ول لكها فى مدوعيء فى وان 
الشاعر: أَْيجبها إذ أَليتْ يانه و إذا كانت ذات لَب فى كل أحايينها فهى لَبُونَ و ولدها فى تلك الحال ابن لَبُونِ و قيل: اللَبُونُ من 
الشاء و الإبل ذات امن غزيرَةٌ كانت أو بك بكيئةً» فى المحكم: لبون و لم يخصّصء قال: و الجمع ليان و لِينّ؛ فأما لين فاسم للجمع؛ 
فإذا قَصَ دُوا قَضْدَ الغزيرة قالوا لَبنَهُ و جمعها لَبِنّ و لِبانٌ؛ الأخيرة عن أ ينه واقد لبنث لبنا. قال اللحيانى: لون و الَبونة ما كان بها 
فلم يَحُصٌ شاةًو لا ناقةء قال: و الجمع لين و لَبئيٌ؛ قال ابن سيدة: و عندى أن بدا جمع لَبُونء و لبائن جمع لَبونة. و إن كان الأول 

حينع درس حا لسع و قوله: من كان أذ شرك فى تَفرّق فاإتج» فلبوثه جرب معا و أَعَدّتٍ قال: عندى أنه وضع اللبون هاهنا 
توضع للدي ولا يكوه هنا راسد أن فال خروة اوها إشارقم على البمع. الأضعي: يقال كم لَبِنٌ شائكك أى كم منها ذات 
َبنِ. و فى الصحاح عن يونس: يقال كم لبن ختمكك و لبن تمك أى وات الذّرُ منها. و قال الكسائى: إنما سمع كم لين غنمكك أى 
كم رشل غنمكة: وقال الفراء: شاء لَبَنَهٌ و غَنم لِبانٌ و ليْنٌ و لَب قال: وزعم يونس أنه جمعء و شاء لين بمتزلة لَينِ؛ و أنشد الكسائى: 
ريك تبتاع الحبال بها و تأوى بطيناء و ابن عَم ساغِبُ و قال: التق جمع اللبون. ابن السكيت: العار ةما امتلي بين ا وو 
عكذا الوانعدة فنيى خلوية ولاقو أنشله ها إذا رأناق التدان ذى الكلث خلررة وانطرة تخفلك و كذالكف اللقونة ما كان بها لد و 
كذلك الواحدة منهن أيضأَء فإذا قالوا حَلُوبٌ و رَكُوبٌ و لَبونٌ لم يكن إلا جمعاً؛ و قال الأعشى: لبون مُعَوَاهُ ص بِنّ فض بَححَتُْ أراد 
الجمع. و عُشْبٌ مَلْبنَه بالفتح: تَْزّر عنه 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 6/” 
ألبانُ الماشية و تَكثْر و كذ لكك بَقْلَ ملبئة. و اللَئنٌ: مصدر لَبنَ القوم مَ ينهم لَبناً سقاهم اللبِنّ. الصحاح: لبه أبن و أنه سقيته اللي فأنا 
لاينٌ. قرس عثوة نرق انلزنو اند فتوقة 3 المليكه أشزهاو فرس ملبون ولبين: ب بالأَبن مثل عَليف من العَلّف. و قوم 
ملُُونون: أصابهم من اللبن سَرعَةٌ و سكو و هل و حلام كما يصيبهم من النبيذ» و خصصه فى الصحاح فقال: قوم ملبونون إذا ظهر 
منهم سَفَةُ يصيبهم من ألبان الإبل ما يصيب أصحاب النبيذ. وفرض علق تقد اللي كاله لذ يخي الفاريق :إلا العلر ذء التخف فين 
أمانه وق دون كال القارسى #عذئ الغلون لأندى معت السسقة »و العلبوة: الجمل السمين الكثير اللحم. و وجل لَينٌ: َب ان 
و أَلْبِنَ القوم فهم لابنُون؛ عن اللحيانى: كثر لَبنهم؛ قال ابن سيدة: و عندى أَنَّ لابناً على النّسَب كما تقول تايرٌ و ناعِلٌ. التهذيب: 
هؤلاه قوم مُلينون إذا كثر لبنهم. و يقال: نحن تَلبِنُ تبن جيراننا أى نسقيهم. اذى بجعا بك تر إذا سقط كان وَرِيته و إن أكلّ كان 
اتا اد لاطي قر راد اكدر ارا الروك بغرا ردت ادل ري الي يي 
اللبَنّه من لَبنْتٌ القوم إذا سقيتهم اللبن. و جاؤوا يَسْتلبنون: يطلبو الليق] الجوهرى: و جاء فلان يسْتَلِينٌ أى يطلب لبناً لعياله أو لضيفانه. 
ورركل لزان اجو كو اهرون لسلس حر غزر تريودو شيك الك لأرز :رموه بار ولد راون قي ان 
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معروفةٌ؛ قال ابن سيدة: و بناتٌ لبن الأمعاء التى كرة قهانا لد مواليدة #اليخلتيو انشد ايخ درق لمسغره بن وكيع: متكي العدة 
إلا ادش شع المكربُ الأَؤْظقَةِ لمق و الملبنٌ: شىء بُصَنَّى به ان أو يم و اللو نُ: الضّروح؛ عن ثعلب. و الالتبانٌ: لاع ا 
ا و هو أخوه يليان أ بكسر اللام ٠‏ يل ولا يقال بن مه إنما اللنُ الذى شرب من ناقة أو شاةً أو غيرهما من البهائم؛ و أنشد 
الأزهرى لأبى الأشود: إن لابكتها آر تكتا :ان أخرعا غذقه أله بلبانهاو أظد ابن سيدة و أزظية حائة بان أعرى, كذاك العا 
ُْضَعٌ باللْبانٍ و اللبانُ بالكسر: كالرّضاع؛ قال الكميت يمدح مَحُلّد بن يزيد: تَلْقَى النّدَى و مَخُلَداً حَلِيقَينْ كانا معاً فى مَهْدِهِ رَضِيِعينُ 
تنازعا فيه لِبانّ النّذْيِينْ «ه). ْ 

(0). قوله [و رجل لبن شرب اللبن» الذى فى التكملة: و اللبن الذى يحب اللبن (). قوله [و غررتنى إلخ] مثله فى الصحاح. و قال فى 
التكملة الرواية أغررتنى؛ على الإنكار (©). قوله [بكسر اللا-م] حكى الصاغانى فيه ضم اللام أيضاً (2). قوله [تنازعا فيه ... إلخ] قال 
الصاغانى الرواية: تنازعا منه» ... و يروى رضاع مكان لبان 

لسان العرب» ج11 ص : 0/ا" 

وقال الأعشى: رضن لبان تَدَىَ أمّ تحال بأشححم داج عَوْضٌ لا فرق و قال أَبو الأسود: عَدّته مه ببانها؛ و قال آخر: و ما حلب واقَى 
عرفك مق ع زول افد لى بان وار قرن: ولد الناقة إذا كان فى العام الثانى و صار لها لين الأصمعى و حمزة: يقال لولد 
الناقة إذا استكمل ستتين و طعن فى الثالثة ابن لبو و الأنثى ابن بون و الجماعات بناتٌ لَبونٍ للذكر و الأنثى لأن مه وضعت غيره 
فصار لها لبن؛ و هو نكرة و عرف بالأئف و اللام؛ قال جرير: و ابن لون إذا مار فى قود لم , يترتطغ صَوْلة البزْلٍ المَناعِيسٍ و فى 
حديث الزكاة ذِكرُ بنتٍ الَونِ و ابن اللو و هما من الإبل ما أتى عليه سئتان و دخل فى السنة الثالثة فصارت أمه لبوناً أى ذات لَبنٍ 


> 


(الباككر لقعت م الكو وطس قال الو لاقي و يعاد كك هن الزنانانك ابن لررة د د أن ابن اللبون لا يكون 
إلا ذكراً و إنما ذكره تأكيداً كقوله: و رَجَبٌ مُضَرَ الذى بين جمادى و شعبان» و كقوله تعالى: يلك عََرَةٌ كايلةُ؛ و قيل ذكر ذلك 
تنبيهاً لرب المال و عامل الزكاقء فقال: ابن لَبُونِ ذَكَرٌ ليت نفسٌ رَبٌ المال بالزيادة المأخوذة منه إذا عَلِمَ أنه قد شرع له من الحق. و 
أسقط عنه ما كان بإزائه من قَضْلٍ الأنوثة فى الفريضة الواجبة عليه؛ و ليعلم العام أن سن الزكاة فى هذا النوع مقبول من رب المالء و 
هو أمر نادر خارج برضي باهر كر رئاط لبي ره ور رتاوسو الوا دري و بَناتٌ 
ون صدَارٌ العُوْفطِء تُشَّييّه ببناتٍ لَبِونٍ من الإبل. ولق العم د بعه. و اللَبنهُ و اللجنة: التى يُبنَى بهاء و هو المضروب من الطين مُرَبَعَه و 
الع 0ه ارو ارو اسل ات دوق وار رؤز ؛ قال الشاعر: أ لبناً تُريد أم أروخا ٠‏ ول0) و أنشد ابن سيدة: إذ لا 
يال قائل أبن أبن هَؤْذْلةً المِشّآهْ عن ضّوْس اللَِنْ قوله: أن للتبا اا يل بشخ بهالطين والكماة 23000 
كان من دم و الصَوْسٌُ: تضريش طن البثر بالحجارة؛ و إنما أراد الحجارة فاضطرٌ و سماها لَبناً احتياجاً إلى الرَّوىٌ؛ و الذى أنشده 
الجوهرى: ! قرا يَالٌ قائلٌ أبن أَبِنْ دَلْوَك عن عد الضُروس و اللَّنْ قال ابن برى: عر لحادرين دار وتجل: لابن مَيَادَةُءِ قال: قاله ابن 
دريد. وفى الحديث: وأنا مضع تلك ال هى بفتح للم و كسر الباء واحدة الال ين بها الجداره و يقال بكسر اللام ٠01و‏ 
سكون الباء. و لين اللِْنَ: تَمله. قال الزجاج: قوله تعالى: انوا أُوذِيا بن كب أن تأينا و مِنْ عد ا جتنا 

.)١(‏ قوله [أم أروخا] كذا بالأصل (2). قوله [و يقال بكسر اللالم إلخ] وال الي دي نه لفان عور اوساو لد 
اللبنةُ كفرحة حديدهٌ عريضة توضع على العبد إذا هرب. و ألبنت المرأةً اتخذت التلبينة» و اللبنة بالضم اللقمة 

لسان العرب» ج77 ص: 7/2 

يشال انهم كانوا يستعملون بنى إسرائيل فى تَليين اللَنِ فلما بُعث موسىء عليه السلام» أَعْطَؤْهم لبن يُلبنونه بعرم النِنَ ليكون 
ذلكك أشق عليهم. وك الرجل تَلبياً إذا اتخذ اللبنَ. و الملية: قالّبٌ اللَِنِ و فى المحكم: والملبِنٌ الذى يُضْرَبٌُ به اللبن. أبو العباس: 
تعلب المِلْيِنُ المخلم؛ قال: و هو مطوّل مُرَبّ و كانت المحامل مُرَبَعَهْ فغيرها الحجاج لينام فيها و يتسع؛ و كانت العرب تسميها 
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المِشْملَّ و المِلْيْنَ و الشَابلّ. ابن سيدة: و المِلْيِنُ شّبة المخمل يُتْقّل فيه اللبن. و لَنَةْ القميص: جربَائه؛ وفى الحديث: و لَبننّها ديباج» و 
من زلعة تسل برو خنب التحيصن و الل ابن سيدة: و لََنَةٌ القميص و لِبننهُ يتِقَتَهِ و قال أَبو زيد: بن القبيص و لق لبس لبن 
عنده جمعاً تيف و قء و لكنه من باب صَلّ و مله و تياض و بياضة. و التي حساً يتخذ من ماء النّحالة فيه لين و هو اسم كالتفتين. 
وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلمء يقول التَلسَهُ مَجَمَةُ لفؤاد المريض تُذّْهِبُ بعض 
امخزن؛ الأصمعى: اين حساء يعمل من دقيق أو نخالة و يجعل فيها عسل» سميت تَلبينة تشبيها بالّن بياضها و رقتهاء و هى تسمية 
بالمَرٌهُ من التّلبين مصدر لَبْنَ القوم أى سَِتَاهم اللَنَّه و قوله مَيَمَةٌ لفؤاد العريض أى تَسوُو عنه هَمّه أى تَكَيِدهُه. وقال الرّياشى فى 
حديث عائشة: عليكم بِالمَشّيْيئَهُ النافعة التَلْبِين؛ قال: يعنى المحَشْوّء قال: و سألت م عن المَشْنْيئَهُ فقال: يعنى البغيضة: ثم فسر 
النَلبِينَةُ كما ذكرناه. وفى حديث أم كلثوم بنت عمرو بن عقرب قالت: سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول قال رسول الله صلى الله 
عليه سلب عليكم بالتِين البغيض النافع و الذى نفسى بيده إنه ليغيلٌ بطنّ أحدكم كما يغسل أحدّكم وجهه بالماء در 
قالت: كان إذا اشتكى أحدٌ من أهله لا تزالَ البوْمهُ على النار حتى رامن على اخ جارف زقال: اراك وله ال ا داه يعنى البّوْءَ أو 
الحوضاة قال سان اقليل ة الندى قال لهاللقرسات ارول سويت فلي #النشر نين غقلة ولت عليه قاذ ابر وده عنيكفة قنها 
تحطيفة و مِلبنة؛ قال ابن الأثير: هى بالكسر المِلْعَقة هكذا شرح قال: و قال الزمخشرى الملبنة لََنّ يوضع على النار و يُزّلُ عليه دقيق» 
قال: والأأول ا بالحديت: و اللانٌ: الصدر» ؤقيل: وقرطه» وقيل: ما بين النذِيِينِ و يكون للإنسان و غيره؛ أنشد تعلب فى صفة 
رجل: فلم و خناها مام لَبَانِه تسم عن مكروهة الويقٍ عاصب و أنشد أيضاً: حك دوج القَْلٍ تحت لاهو ف منها ديات و 
جالِبٌ و قيل: لبان الصَّدْرُ من ذى الحافر خاصّة و فى الصحاح: لبان بالفتح» ما جرى عليه اللََبُ من الصدر؛ و فى حديث 
الانسقات اناك و العذراء فى انها أى يَدْمَى صَدُوُها لامتهانها ها فى الخدمة حيث لا ند ما تُغطيه من يَخُدّمها من الججذب 
واشدة 
.)١(‏ قوله [السيوساب] هو فى الأصل بغير ضبط و هذا الضبط فى هامش نسخةٌ من النهايةٌ معوّل عليها 
لسان العرب» ج1١‏ ص: /ا/ا" 
الزمان. و أصلٌ اللّبان فى الفرس موضمٌ اللبَبِء ثم استعير للناس؛ و فى قصيد كعبء رضى الله عنه: تَْمى اللَانَ بكمّيها و مِذْرَعِها و فى 
بيت آخر منها: و يْلِقَه منها لَبانٌ و لَبنَهِ ينه لئناً: ضَ رَبَ لَبانّه. والوؤثق جم العنق من الوسادّة» و فى المحكم: وجَعُ العُنق حتى لا يَعدِرَ 
أن باتعووفه ذن» بالكسر فبا. .قال القراءة ان الذى اشتكى عُن من وسادٍ أو غيره. أبقغمرو: ان الأكل الكثير. و لبن من 
اللفاء لبا عبائحا: أكترة وقوه أده شطب دو هدق اناق الفقر بو الكل يك خواضمة خرته و ١‏ كاقنا البق يقوك: دن لافة بو ناكل 
أكل ستة. و اللَِّنُّ: الضربٌ الشديد. و لَه بالعصا ينه بالكسرء با إذا ضربه بها. يقال: لَبنَه ثلاث لَبَنات. و لبَنه بصخرة: ضربه بها. قال 
الأزهرى: : وقع لأبى عمرو الل بالنون» فى الأكل التديصو الصرن الفدين قال و الصواب الَينُ بارا والنون تصحيف. و الننُ: 
الاخوااو الال ان بيدة هيه اديور الليكردريا كد انق الأغراني: : الملبنةٌ الملعقةً. و اللَبتّى: الْمَيِعَةُ. و الى و الل 
شجر. و اللبانٌ: صروس الصتم قال أبو حنيفة: اللبانُ شّجيرة شَوكة لا تشمو أكثر من ذراعين» و لها ورقة مثل ورقة الآس و ثمرة مثل 
ارو مكار ف المي و اللَبانٌ: الصَّتويدِ حكاه الشُكرىٌ و ابن الأعرابى» و به فسر الشَكرِىٌ قول إمرئ القيس: لها عُنّق كس يحوقٍ 
الانْ فيمن رواه كذلكث؛ قال ابن سيدة: و لا يتجه على غيره لأن شجرة الَْان من الصّفغ إنما هى قَذْفْدٍَ إنسان و عُنّقُ الفرس أطولٌ 
م ا لكك ابن الأغراني: البان فج القتاوي ف كول و سالِقَُ كترحوقٍ الْبَانْ التهذيب: الى شجرة لها لبن كالعسل» يقال له عمل 
أت قال الع هرف؟ ريما فخ ريغال إدرة انقبس تونبانا و الو من اليلق ذا عادو رتداً و لقى .و الكياء الفكرا و اللباة: الكتدة و 
البافقع لاني موقيو قاقة الم قح ال يقال: فَمَ قَضَى فلان أبانتهء و الجمع لان كحاجةٍ و حاج؛ قال ذو الرمة: عَدَاةً امْتَرَتٌ ماء العُيون 
و نقّصتُ لباناً من الحاج الحدُورٌ الواح و مَجلِسٌ لَبِنّ: تبي فيه اللبانة ابو سو عا اقبي قال الدرق زد تقائل.: بن العاصى: إذا 
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اجتمغنا جنا كل فاحِشيْء عند اللقاءء و ذاكم مجلس لبن د اتثُ: التَدَدّنُ و التّمَكتٌ و التَّقِتٌ؛ِ قال ابن برى: شاهده قول الراجز: قال 

لها: إِيَاكِ أن وكن ف علبية مدق آر تين و تَلبّنَ؛ تمكتّ؛ و قول رؤبة :)1١‏ 

(0). قوله [و قول رؤبة فهل إلخ] عجزه كما فى التكملة: راجعة عهداً من التأسن 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 71/8 

فهل لُبينَى من هَوَى لين قال أبو عمرو: القن من اللبانة. يقال: لى لبانةٌ أَتَيَنٌ عليها أى أتمكتٌ. و تَدَدْتٌ تنا و تَلدَّنْتُ تَلدّناً كلاهما: 
بمعنى تَلِدْتُ و تمكثْتُ. الجوهرى: و المَلئِنٌ بالتشديد, القلاتج؛ قال: و أظنه مولّداً. و أبو لبِين: الذكر. قال ابن برى: للا” 

يكَى الذكر أب نين قال: وقد عابي فبك تقل فلما غاب فيه رَفْغْتٌ صَوْتَى أنادى: يا ثارات الحُسَيِن و ناث عَلْمَتى: يا هل رَبّى 

أماقكك. و ابتْدرى باليجكتين و أَفْرَعَه تَجاسُرّنا فأفعى, و قد أَتْفَئُهِ بأبى لبن و لَبِنْ و لَبنَى و لَبنانٌ: جبال: و قول الراعى: 00-0 

مُترئماتٌ كجَنْدَلٍ لَبِنَ تَطَرِدُ الصّلالا قال ابن سيدة: يجوز أن يكون ترخيع لَبنانِ فى غير النداء اضطرارء و أن تكون لَبِنّ أرضاً بعينها؛ 

قل اروف الوالى ينعن بحرنو وداج اجر اللراير مو يضر «الإوقاك بو ترا #الأويفل من العرب اوهل كر لبن 

إليك حُوَيجَ قال: ل يها حتى تكون لبا أى عظيمة مثل لئان و هو اسم جبلء قال: و نان لان ينصرف. و لَتَى: اسم امرأة. 

لكيه اسواية إببيس» واس اف لالت وربها ين أبا لخو ورك الشاعر: تمتها يق اسن #الهدا مرضعا. 


لشن؛ ج17 ص: //1" 


: روى الأنزهرى قال: سمعت محمد بن إسحق السََعْدى يعولل معت علق بن درب العزودلق يقول: في له أ شاو نلف اهل 
اسن كال الأرغرق: لم أسمعه لغير عل بن حربء و هو تَبت؛ وفى حدديث العَتكث: بُغْفُ 2 َف كم عددنا فق داك و فض هاعد كم: »با 
َؤْمَناء لين 


لجن؛ ج١١2‏ ص: //71 


ا الم و خطه بدقيق أو شعير. و كلّ ما جيس فى الماء فقد لَجنّ. و تَلجنَ الشىءٌ للج 
وكلكة راش انّمِيحّ» وهو منه. و تل نّ ورق السّدْرِ إذا لج نّ مدقوقا؛ و أنشد الشماخ: و ماء قاد ورد طول أزوَى» عليه الي 
ريق المجورر هر ورف الجلوك [الختيي ذا أن ابر عبد لعلف لطي رانس الي و أُوحَْتّه إذا ضربته بيدك ليَفْحُنَ 
و قيل: تلبَنَ الشىء إذا عُسِلَ فلم يَنيَقِ من وسَخه. و شىء لَجِنٌّ: وسٍخ؛ قال ابن مقبل: يَعْلونَ بالمَزْدَقُوش الوَرْدَ ضاحِيةٌ على سَعابيب ماء 
الضَالُ اللّجنِ الليث: اللّجِينٌ ورق النّجر يُحْمِط ثم بُخْلطٌ بدقيق أو شعير فيُعْلتُ للإبل» و كل ورق أو نحوه فهو مَلْجُون لجينٌ حتى آسٌ 
الغِسَلَةُ. الجوهرى: و اللّجِينٌ البط و هو ما سقط من الورق عند التَِِء و أنشد بيت الشماخ. و تَلينَ القومٌ إذا أخذوا الورقٌ و دقوه و 
خلطوه بالنوى للابل. وفى حديث جرير: إذا أَخْلَفَ كان لَجِينا؛ اللّجِينُ 

لسان العربء ج17 ص: 1/8" ْ 

بفمح اللام و كسر الجيم: الح و ذلكك أن ورق الأراكك و السَلَم يحْبطٌ حتى بسقط و يَجتّ ثم يدق .01١‏ حتى يتَلبن أى يتلرج و 
يصير كاليخطمى. و كل شىء تلزج فقد تجن و هو فعيل بمعنى مفعول. و ناقة لبُجُون: َوُون؛ قال أوس: و لقند أَريْتُ على الهُموم 
َه عَثِرانَة بالرَذْفِ» غير لمْجَونِ قال ابن سيدة: لجان فى الإبل كالجِرَانٍ فى الخيل. وقد لعن ليعانا و لخونا وك قانة لخر نوا ناقة 
لكوت أبقا: عل السشديويى الصداع ثقيلة فى السيره و جِمّل لَجُونٌ كذلك. قال بعضهم: لا يقال و مل لَجُونٌ إنما تُخَصٌ به 
الإناثُ» و قيل: اللجاة و االشيرة فى تيع الدواث كالندزاذ قي :دوالخ اجات متها غيره: الجرانٌ فى الحافر خاصةً و الخلاء فى الإبل» و 


معو 
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قد لُجنت تَلْجَنٌ لبجُوناً و لجاناً. و اللَحيِنٌ: الفضة, لا مكبر له جاء مُصكَّراً مثل الُرَيَا و الكمَيِتِ؛ قال ابن جنى: ينبغى أن يكون إنما ألزموا 
ل م وف تحديت الورراض :يدت من رسول القنة يلق الااغلية و 
سل ؛ بكرا فأنيته أتقاضاه ث ننه فقال: لا أقضيكها إلا لُجَيمَةُ؛ قال ابن الأأثير: الضمير فى أقضيكها إلى الدراهم؛ و الج منسوبة إلى 
العو نوهو النعة. و الك أيه أمراء الإبر قال انو وبية: كان الدامينات اللو ههانا اذخ ركو تتفت اللجينا فق لامها جين 
الكلبئيو زد بالناضعات القر أنيانها: ْ 


لحن؛ ج21 ص: 1/84 


«القوديو للسوابث: لصيف تومتو و جيه امنا و لسو و لَكَنَ فى قراءته إذا غرّد و طرّبَ فيها بألْحان» وفى الحديث: 
قروا القرآن حون العرب.و هو ألْحنُ اناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. و اللّحنٌ و اللحَنّ و اللحَانةٌ و اللّحايبة: كت السو كاين 
القراءة و النشيد و نحو ذلك لَحَنّ يَلحَنُ لَخنا و لتنا و لُحوت؛ الأخيرة عن أبى زيد قال: لواحي لولم عوو وجل اجا 
لامر اكاناتر لوه خطه بُخطئ» و فى المحكم: كثير اللْخْن. و لقره نسبه إلى اللْخن. و اللفكة: الذى يلحنٌ الناسّ. و اللنةٌ: الذى يُلمن. 
اكلم :لكشيو قن ارس بلك لغذا: تكلم بلغته. و لَحَنَ له يَلْحَنٌ لَخناً: قال ل قر نا يمه عسى تلق فلن طبر لاله يله 
ِالنَّوْرِيهُ عن الواخ ضح المفهوم؛ و منه قولهم: لَحنَ الرجل: فهو لَحنَّ إذا فَهم و قَِنَ لما لا يَقْطنٌ له غيره. و لَحنّهِ هو عنىء بالكسرء ابلك 
لَخناً أى فهمَه؛ و قول الطرماح: و أَدّتُ إل القؤل عنهنٌ زَْلةٌ لاحن أو تنو لقول الثملاجن أى تَكلُمٌ بمعنى كلام لا يفطن له و فى 
على الناس غيرى. و أَلْحَنَ فى كلا.مه أى أخطاً. و ألْينه القول: أفهمه إيساه فلَجئّه لَخناً: فهمه. و لَحنه عنى لَحْناء عن كراع: فهمّه؛ قال 
او سناو هن تلكو الأول ا ميقمو يدل انق كارت يتراقي كاه طريت رف اللعديكه لفن 

.)١(‏ قوله [حتى يسقط و يجف ثم يدق إلخ] كذا بالأصل و النهاية» و كتب بهامشها: هذا لا يصح فإنه لا يتلزج إلا إذا كان رطباً انتهى. 
أى فالصواب حذف يجف 

لسان العرب» ج17 ص: 7/٠0‏ 

على الفظلية و سلم» قال: إنكم تَحتصِمُون إلى و لعلّ بعضَكم أن يكون أَلْحَنَ بحببته من بعد يكن أن انط لباو لقيو تيت 1 
نش من حق أخيه فإنما أقطع له قِطعَةٌ من النار؛ قال ابن الأثير: اللّحنُ الميل عن جهة الاستقامة؛ يقال: لحن فلانٌ فى كلامه إذا مال 
عن صحيح المَنْق» و أراد أن بعضكم يكون أعرفٌ بالحجة و انهل لاهن شرن و اللّحَنّ بفتح الحاء: الفطنة. قال اين الأعرا: 
اللّخن؛ بالسكونء» الفطدة و البغطاً سواء؛ قال: و عامَية أهل اللغة فى هذا على خلافهء قالوا: الفطنة بالفتح» و الخطأء بالسكون. قال ابن 
الأعرابى: و اللَّنُ أيضاًء بالتحريككء اللغة. وقد روى أن القرآن نزّل بلَحَن قريش أى بلغتهم. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: تعلّمُوا 
الفرانضٌ و لشن و اللّحنء بالتحريككء أى اللغة؛ قال الزمخشرى: تعلموا العَربتَ و اللّحنَ لأن فى ذلكك عِلْم عَرِيب القرآن و معانيه و 
معانى الحديث و السنّه و من لم يغرفه لم يعرف أكثر كتاب الله و معانيه و لم يعرف أكثر الشنن. و قال أبو عبيد فوقول عمرء رضى 
الله عنه: تعلّموا اللّنَأَى الخطا فى الكلادم لتحترزوا منه. وفى حديث معاوية: أنه سأل هق أبى زيادٍ فقيل إنه ظريف على أنه يَلْحَنُ؛ 
فقال: أوَّ لئس ذلك أظرف له؟ قال القُتتِِيُ: ذهب معاويةٌ إلى للحن الذى هو الفطنة؛ محرّك الحاء. و قال غيره. إنما أراد اللّخنّ ضد 
الإعراب, و هو يتملح فى الكلام إذا لَه و يقل الإعرابُ و التمَدّق. و لَحنَ لتنا قن لحجته و انتبه لها. و لاحن الناس: فاطتهم؛ و 
قول مالكك بن تسيا بووطاينة نر رلا دوحدية سعط اك الأعرن زر 3 و اساي راف تك اج انوع اليك 
ما كان لَخنا يريد أنها تكلم بشىء و هى تريد غيره؛ و تُعَرّضُ فى حديثها فتزيله عن جهته من فِطنتِها كما قال عز و جل: لتعرِفنهُْ فى 
لخن اَْوْلِ أى فى مخواة و معناه؛ و قال لقتال الكلادبئ: و لقد لَحدْتٌ لكم لكيما تَفْهِمُواء و لَحدْتُ لخدا لَخناً ليس بالمزتاب و كأنَ 
اللّحْنَ فى العربية راجعٌ إلى هذا لأمنه من العٌ.دول عن الصواب. و قال عمر بن عبد العزيز: عَجِنِتٌ لمن لاححنّ الناسٌ و لاحُوه كيفٌ لا 
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ديعا مع الكلمء أى فاطتّهم و فاطَتُوه و جاكلّهم؛ و منه قبل: رجل لَحِنٌّ إذا كان قَطِنِ قال لبيد: معد لحن يُعِيدٌ بكفّه قلَماً على 
عُسْب ذَبْْنَ و بان و أماقول عمرء رضى الله عنه: توا انق و تراك فين بستكي السادريضر بض في اكوم وق ديك امن 
العالية قال: كنت أَطُوفُ مع ابن عباس و هو يُعلّمنى لَحْنَ الكلام؛ قال أبو عبيد: و إنما سماه لخدا لأنه إذا ب بَضّره بالصواب فقد بَصَّره 
اللف قال شمر: قال أبو عدنان سألت الكلابينَ عنقول عمر تعلموا اللحن فى القرآن كما تَعَلّمُونهفقالوا: كيب هذا عن قوم ليس لهم 
لَغْوّ كلّغُونا قلت: ما اللّْوُ فقال: الفاسد من الكلام» و قال الكلابُون: اللَحْنُ اللغةٌء فالمعنى فى قول عمر تعلموا اللَحْنَ فيه يقول تعلموا 
كيف لغة العرب فيه الذين نزل القرآنٌ بلغتهم؛ قال أبو عدنان: و أنشدثنى الكلريّة: و قوم لهم لحن سِوَى لحن قومنا و شَكلٌء و بيت الله 
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قال: و قال عُبيد بن أيوب: ولله كر الغُولٍ أ رَفيمَةْ لصاحب قَفْرِ خائضٍ يقر فلما رأث أن لا أَمَالَء و أننى شّجاعٌ إذا هر لجان المطير 
أتتنى بلخن بعد لَخنء و أوقدث عَوَالََ نيراناً َو و تَْهرٌ و رجل لاحن لاغير إذا مَِوَفَ كلاقه عن جهّته» و لا يقال لحان الليث: 
قول الناس قد لَحَنَ فلانَ تأويُه قد أخذ فى ناحية عن الصواب أى عَدّل عن الصواب إليها؛ و أنشد قول مالك بن 5-57 : مَنْطِقّ صائبٌ 
ولف أخيانل وخ الحذ يخ ها كاذ لها اله تأويله و خينالحديت من مغل خنده البعازية ناكا لاابرقه حل أله تايدرف 
ادساف البسارتقر نبا و3[ نض ترلة: .. و تلحن أحياناً أنها تخطئ فى الإعراب؛ و ذلكك أنه يش تملح من الجوارىء ذلكك إذا كان 
خفيفً» و يُستثقل منهن لُزوم حاقٌ الإ.عراب. وعُرف ذلك فى لحن كلامه أى فيما يميل إليه. الأزهرى: لحن ما تَلْحَن إليه بلسانكك 
أى تميل إليه بقولك. و منه قوله عز و جل: وَلَتغقنهُمْ فى لحن الْقَْلِهِ أى نو القول» دَلَ بهذا أن قولّ القائل و فغله يَدَلَانٍ على نيته و 
جاح مسر و فى لَحْن الْقَولِ أى فى فخواه و معناه. و ليحن إليه يَلْحَنُ لخن أى نواه و مال إليه. قال ابن برى و غيره: للْخْن ستة 
مَعان: انق فى الأعراب وائاعة و العا النظدة واللفريض والتفي) فاللُحْنٌ الذى هو الخطاً فى الإعراب يقال منه لحن فى كلامه؛ 
بفتح الحاءء يَلْحَنٌ لَخنأء فهو لَحَانَ و لتمانة» و قد فسر به بيت مالكك بن ا ء بن خارجة القَرَارى كما تقدم, و اللّحنُ الذى هو 

اللغةكقول عمرء رضى الله عنه: تعلموا الفرائض و الشَنَ و اللحْنَ كما تعلّمُون القرآنَّ» يريد اللغة؛ و جاءفى رواية تعلموا اللّنّ فى 
القرآان كنا تتعلموتهة يريد تعلئبو له لغرب بإغرانهاءأواقا ل الأزهرى #معناء تعانمو] لذ العرب: فى القرآن و اعرفوا معانيه كقوله تعالى: 
وَ لتَعْرقنَهُمْ فى لخن الْقَوْلِ؛ أى معناه و فخواهءفقول خدره رضى الله عنه: تعلموا اللّحْنه يريد اللغة؛ وكقوله أيضا: أَبَق أَفْرْوّنا و نا لوَعْبُ 
عن كتمع لختدائ هن لقند و كان يقرا التابوه؛ و منه قول أبى مير فى قوله تعالى: سل عله َيل الْعَرِمِء قال: عَم المُسَِمَاة 
بن اليمن أى بلغة اليمن؛ و منه قول أبى مَؤْردىٌ: ليس هذا من لخنى و لا لحن قومى؛ و اللّحْنٌ الذى هو الغناء و تَْجِيعٌ الصوت و 
الاريك شاهده قزل يزيد ابن النعماة: لقد كت فاك مُدمَصنا مُطوَقَةَ على قننِ تن ييل بهاء و تذكبه بلَحْنِء إذا ما عَنَّ للمخرُون 
نا فلاد يَشرنَكك أيامٌ وْلَى تَذَكوَهاء و لاطي ناو قال آخر: و هاتفينٍ بتو بعد ما سسَقتُ وُرْقَ اتحمام بترجيع و إن باتا على 
عُضْنٍ بانٍ فى ذُرَى قَننء يُرَددانِ لُحوناً ذات أَلْوانِ و يقال: قلان لا يعرف لحن هذا الشعر أى له 
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يعرف كيف يُعنيه. و قد لكَنَ فى قراءته إذا طَرّب بها. و اللّحْنّ الذى هو الفِطنة يقال منه لَحدْتٌ لخن إذا فهمته و قطنته» لحن هو عنى 
لَخناً أى فَهِمَ و فَطِنّ» و قد حَمِلَ عليه قول مالكك , بن أسماء: و خير الحديث ما كان لحناء و قد تقدم؛ قاله ابن الأعرابى و جعله مُضاوح 
وني كبر ىو يترا لاسي سم عَلَّ بعضّ كم أن يكون أَلْحَنَ بحجتهأى أَفْطَنَ لها و أَحسَنٌ تصّ دُفاً. و انحن الذى هو 
التُغريض و الإيماء؛ قال القثّالُ الكلابى: و لقد لَحَنْتٌ لكم لكيما كفُهمواة و وَحَيِتٌ وغيا ليس بالمّؤتاب و منهقوله» صلى الله عليه و سلم» 
و قد بعث قوماً ليِخْبرُوه خبرَ قريش: الْحَنُوا لى لشن و هو ما روى أنه بعث رجلين إلى بعض النُعُور عَِنَاً فقال لهما: إذا انصرفتما فالْيحنا 
فى لغاق اضيا إلعرو لا لتيديا و اها وماار أعياء أمرها بلةلكك الأنهما رينا أعبراضن الك قيانن و أزقرناض ألا بعت هله 
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المسلمون. و يقال: جل كذا لَخناً لحاجته إذا عرض و لم بْرّح؛ و منه أيضاً قول مالكك ؛ بن أسماء و قد تقدم شاهداً على أن اللّنَ 
الفطنة» و الفعل منه لَحَدْتٌ له لخنأء على ما ذكره الموهرى عن أن هد واليت النذى تبالكف مال مجافة وتلق اجاناء وغييد 
الحويث ماكاة لخنا و مع صاتن: قاصد الصواب و إن لم يْصِْء و تَلتحن أحياناً أى تُصيب و تَفْطن» و قيل: تريدٌ حديئّها عن جهته. 
واقيل: تقاض فى حديتهاء و المعتى فيه متقارت؛» قال: و كأ ان فى العربية راجع إلى هذا لأنه دول عن الصواب؛ قال عثمان ابن 
بح ادق حبافي أل انازنة ترود لتر له سانا قش اداو عو عاق قب الل إلى لقو بتع النعينة إلراضينة نسي بذاك 7 
بالقول» و هو منقوله و لعل بعضّكم أن يكون أَلْحنَ بحجتهأى أَنْهضٌ بها و أَحسَنّ تصرَفء قال: فصار تفسير اللّخنِ فى البيت على ثلاثة 
أوججدة الفطنة و الفهم؛ و هو قول أبى زبد و ابن الأعرابى و إن اختلفا فى اللفظ: و التعريضٌ» و هو قول ابن دريد و الجوهرى» و الخطً 
فى الإعراب على قول من قال تزيله عن جهته و تعدله عن الجهة الواضحة» لأن اللحن الادى هو الخطاً فى الإعراب هو العدول عن 
الصواب» و اللّحن الذى هو المعنى و الفَحوَى كقوله تعالى: وَلَتقهُمْ فى ل لقي أى فى فخواه و معناه. و روى المتنذرئى عن أبى 
الهيئم أنه قال: العغُنوان و اللّحْنُ واحد, و هو العلامة تشير بها إلى الإنسان ليَفْطَنَ بها إلى غيره» تقول: لحن لى فلانّ بلَحْن ففطِلنْت؛ و 
أنشد: و تَعْرفُ فى عُنوانها بعض لَحْنِهاء و فى جَوْفِها ص مْعاءٌ تخكى الدَّواهيا قال: و يقال للرجل الذى يُعَرّضٌ و لا بُصَرّحٌ قد جعل كذا 
و كذا لَخناً لحاجته وعُنواناً. وفى الحديث: و كان القاسم رجلا لَخْنَ يروى بسكون الحاء و فتحهاء و هو الكثير اللّحْنِء و قيل: هو 
الفنم الدى يلقن القاض أل يكستري و المعروت فى هذا اتنا "الى وككرهه الفغل كالهغرة او اللتزةو الملمةاو الخدعة واشمر 
دكم و كنع لكين إذاالميكن ضاق الغرت عند الأقاقا و كارك قرس لعن ذا الكت وسية لاد عبد لتقي ذا لم يكن 
حَمَاناً عند الإدامة على الأعينة و المُعْربُ من جميع ذلك على ضِدَّه. و مَلاجِنُ العُودِ: ضُروتٌ دَسْتاناته. يقال: هذا لسن فلان العَوّاد 
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وهو الوجه الذى يَضْرِبٌ به. وفى الحديث: اقرؤُوا القرآنَّ بِلْحُونٍ العرب و أصواتهاء و إياكم ولقوة أهل العلىة اللحك الطر بيو 
ترجيع الصوت و تحسين القراءة و الشّعْر و الغناء» قال: و يشبه أن يكون أراد هذا الذى يفعله قَرّاء الزمان من اللحية ال ترقوكابها 
النظائر فى المحافل» فإن اليهود و النصارى يقرؤون كتّبهم نخواً من ذلكك. 
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: ال ننٌ الرييح عائرة و قيل: اَن نئنَّ يكون فى أَذْفاغ الإنسانء و أكثر ما يكون فى الشّودان» و قد لَحنَ لتحا و هو أَلْتوٌ. و لَنَ 
السقاء لاقيو لد بر الك تغير طعمه و رائحته» و كذ لكك الجلد فى الذّباغ إذا فسد فلم يصلح؛ قال رؤية: و اكب تَحْرِيقٌ الأديم 
للحن الليث: لكل السقاء» بالكس يلْحنٌ لكا أى أن و فى التهذيب: إذا دِيم فيه صَبٌ اللبْن فلم يغسلء و صار فيه تَحِيبٌ أبيض 
قطعغ صغارٌ مث اشيم و أكبر منه م متغيرٌ الريح و الطعم؛ و منه قولهم أمة لنخناء. و لَخِنَ الجؤرٍ لَحً: تغيرت رائحته و فسد. و النّحُ؛ بح 
ريح الفرجء و امرأة لحُناء. ويقال+اللشفاء م التى لم تحتن. وق سيق ارواضير فيا ابن اللكرنة هى التى لم تحْتَنَء و قيل: اللّحَنّ اله و 
الألْحَنُ الذى لم بُحْتنء و قيل: هو الذى يرَى فى قُلمّته قبل البختان بياضٌ عند انقلاب الجلدة. و اللَحْنٌ: البياض الذى .27١‏ على دان 
الحمان بوجو السلق. أب حمزوة اللكق الفيح من الكللام. 
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#اللذة: لنُ من كل شىء من عُودٍ أو حبل أو َل و الأنثى لذنذء و الجمع تداك و لذن و قد لد لدان و ُو واتخ يه 
قناء لَذُنهُ: قن الدهزة وترم لذث و رماغ لذة بالسوواو امرأة لذنة: ريا اباب ناعمةٌ» و كلّ رَطْبٍ مد لَدنٌ. و تَلدَّنَ فى الأمر: تَلَتِتّ 
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مساو هوري عدت رجابو اأعاو ار اوحار بره ااا مويو لاوقا مَأ لكك الله فقال 
رعولد ال صل الدظله وشام: ل كفنا بملعرة» التلدن: يد وتمكتٌ و الول زوم عبرت 
يقال: َلدَّنَ عليه إذا تَلكاْ عليه؛ قال أبو عمرو: تلدّنت كلكا و تفنك تقنا وامسكلة ول ريع حافية: فأرسلَ إليّ ناقةٌ عام شدي 
علي فلعنتها.و لَدّنْ و لَدْنَ و لََدْنٌ و لََدِنّ ولدُ محذوفة منها و لَدَى مكرولق كلة: ظرق ؤهائى و مكائى معناء عندة قال سببويةة لذن 
مث و لم تجعل كين لأنها لم تَمكنْ فى الكلام تََكُنَ عند و اعقب النونٌ و حرف العلة على هذه اللفظة لامأ كما اعتقب الها و 
الواو فى سبَةُ لاما و كما اعتقبث فى عِضاو. قال أبو إسحق: ان ا عه 25 قفن انكف قر لذ قر ن على طبرا شو لذ تقول 
هو لَدّنى صواب» و تقول عندى مال عظيم و المال غائب عتككه و لَمدّنْ لما يليكك لا غير. قال أَبو على: نظير لَدنْ و لََدَى و لد فى 
استعمال الام تارة نوناء و تار حرف عل و تارة محذوفة دَدَنْ ودَدى ودَدٌ وهو مذكور فى موضعه. و وقع فى تذكرة أبى على 
الى بق معنن بعل يعن المقف] و ادف 

(5). قوله [البياض الذى إلخ] و كذلك البياض الذى على قلفهُ الصبى قبل الختان كما فى التهذيب 
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لَدَى من شباب يُشْترَى بمشيب؟ و كيف شَّبابٌ المزء حوره على د بََْتَ من لَدَنَى عُذْراء قال الزجاج: وقرئ من لَدُنىء 
بتخفيف النون» و يجوز من لَذَنى» بتسكين الدال و أجودها بتشديد التونء لأن أصل لَدنُ الإسكاٌ فإذا أضفتها إلى نفسكك زدْت نون 
4ك تممكرة القزن ا خرلي» فول سن 3ن زيد تسكع النون» قر كروت إلى لفنواك شتول لذي كها تقول عن لزيد وش نون 
خلاف البرك قلاف [1اذ اسو يغبي مسدكو و الالال على ]ؤااالا جنلام يبوروا فنها عسوت الدون ترلهس لذت :لت على حتفي دا يتعر 1 قل 
بحذف النون لأن قد اسم غير متمكن؛ قال الشاعر: قَدْنَ من نطرر المتييين قَدِى فجاء باللغتين. قال: و أما إسكان دال لَدّنِ فهو كقولهم 
ف عت تناه فيحل قرط قيضا رو حكن بو هدرو فق ايد وو ونم بو الغو نينا قالاة لحري قر 11 در و لان لاون 
لَدنْ عَدْوَئُ : فمن رفع أراد لَدّنْ كانت غَدُوة ومن نصب أراد لََدُنْ كان الوقثُ غَدُوة و من خفض أراد من عد غََدُو. و قال ابن 
كناة: لذن سرك يحنض و وتنا لصت جهاء قال: و حكى البصريون أأنها تنصب عدو خاضة من بين الكلام؛ و أنشدوا: ما زال مفرى 
ا رَ الكلب منهمٌ؛ لَدُنْ ضَدُوَةٌ حتى دَنْتْ لغغروب راجا الفراء فى عََدُوةْ و الرفع و النصب و الخفض؛ قال ابن كيسانَ؛ من خفض بها 
أجراها مُجرَى من و عنء و من رفع أجراها مُجْرى مذء و من نصب جعلها وقتاً و جعل ما بعدها ترجمة عنها؛ و إن : فحت أضحرت كاة 
كما قال: مُِلُ لد شَْلًا و إلى إثلائها أراد: أن كانت شّولًا. و قال الليث: لََدّنْ فى معنى من عند» تقول: وقف الناسٌ له من لَدِّنْ كذا إلى 
المسجد و نحو ذلكك إذا اتصل ما ب بين الشيئين» و كذلكك فى الزمان من لَمَدّنْ طلوع الشمس إلى غروبها أى من حين. وفى حديث 
الصَّدّقَةُ: عليهما جُنَتَانِ من حديد من لَدّنْ تُدِيّهما إلى تراقيهما؛ لَدُنْ ظرف مكان بمعنى عند إلا أنه أقرب مكاناً من عند و أخصٌ منه» 
فإن عند تقع على المكان و غيره؛ تقول: لى عند فلانٍ مال أى فى ذمته» ولا يقال ذلك فى لَدنْ. أبو زيد عن الكلابيين أجمعين: هذا 
من دنه ضموا الدال و فتحوا 0 و كسرواالنون. 0 َدنْ القع الذى هو الغاية» و هو 0 غير 000 0 عند» و قد 


ل 0 0 
حذف النون بعضهم إلى أقال لذن خذف قي غدوة بالشرين؛ #الاقواليدة لذن خذرا ع :اذا اكد الخ روعت القطية 
العسحاة المكلت لأكرهم أن هذه النوق زاندة تقر مقام التنوين فنصبء كما تقول ضَارِبٌ زيداًء قال: و لم يُملوا لَدّنْ إلافى 
غذوةخاضة قال ابن بكر 
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بوعل فى لذن بالنون أريع لغات: لَدَّنْ و دن بإسكان الدال» حذدف الضمة منها كحذفها من عَصُدء و لَدْنٌ بإلقاء ضمة الدال على 
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اللام؛ و لَدَنْ بحذف الضمة من الدالء فلما التقى ساكنان فتحت الدال لالتقاء الساكنين» و لم يذكر أبو على تحريكك النون بكسر و لا 
فتح فيمن أسكن الدالء قال: و ينبغى أن تكون مكسورة؛ قال: و كذا حكاها الحَؤْفِيٌُ لَدْنِء لم يذكر لَدْن التى حكاها أبو على» و 
القرانس ريصب التكرة ناورك الوط ع ل يذه اراز سق ابن عالرية كي البشيدة زقك 1 يل 1ل نكن ينيم الزنالعقالة ابن 
برى: و يقال لى إليه لَدُنّةَ أى حاجة» و الله أعلم. 


لذن؛ ج١7١)»‏ ص: ١88‏ 
اللَاذَنُ و اللَاذَنةٌ: من العغُلوك, و قيل: هو دواء بالفارسية و قيل: هو نَدىٌ يسقّط على الغنم فى بعض جزائر البحر. 
لزن؛ ج١١2‏ ص: ١/88‏ 


: لَرَنَّ القومُ يَلْرنُونَ لَؤناً و لََناً و لَرنوا و تَلازّنوا: تزاحموا. الليث: اللَرَنُ بالتحريكك؛ اجتماع القوم على البثر للاستقاء حتى ضاقت بهم و 
عجزت عنهم؛ قال الجوهرى: وكلكدل كل ارقا مدا وار أنفيه فى مَشُرَبٍ لا كدر ولا لَزِنْ و أنشد غيره: و معاؤرا 
كذ ووغها باكرادو قل كا فص الزمان الألزن و7 مَشْرَبٌ لَزِنّ و لَرْن و مَلرُون: تبح طين كزوابن الأعرابى. والازذالهدة وعس 
لَزْنٌ أى ضيق. و ليله لَرْنهُ و لِزْنهُ: ضيّقَهُ من جوع كان أو بَوْدِ أو خوف؛ عن ابن الأعرابى القاااق روص مم لفقي ونا او اليو 
الرَاغِبِونَ فى لَيِلهٌ هى إِخْدَّى اللرَنْ و أنشده اللَرَنُ بفتح اللامء و المعروف فى شعره للَرّنء بكسر اللام» فكأئه أراد هى إحدى ليالى 
اللرّن. و أصابهم دن من العيش أن يق واللء ث3 جمع لَزْنةُ وه السنة العددة ان سيذة: اللاة الس القديدة الضيقة و الاذئة: 
١‏ لولس رصم اللاي ساي ا ا لا جر براقا وار ا 

خلنة وعلن و قلكة و فلكك؛ و قد قيل فى الواحد لِرْنَه بالكسر أيضاً و هى الشَّده فأما إذا وصفت بها فقلت ليل لَرْنُ فبالفتح لاغير. و 
تقول العرب فى الدعاء على الإنسان: ما له وق فى لزن ضاح أى فى ضيق مع حي الشمس؛ : لأن الضَاحِىَ من الأرض البارزٌ الذى ليس 
شعره شو هد الفدس. و ماء لزن ضَيّق لا يُنال إلا بعد مَسَقَةُ 
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اللّسانٌ: جارحة الكلام؛ و قد يُكُنَى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذ؛ قال أعشى باهلة: إِنّى أَثنى لسانّ لا أَسَرٌ بها من عَلْوَ لا جب منها و 
اكه كه قال :اين برف اللساة هنا الاناتة ير المقالة؛ وعفلد: أكلن لباقي حاون الحاديكها تكن اقل لكزاقال: و نقد وذ كر على معن 
العام قال الحطيئة: الإ ا ل الل ال 
يكم و ألتايكم؛ و شاهد لعن 

لسان اميدع ابص ع 

الجمع فيمن أنث قول العجاج: أ تلح الأْنٌ فينا ملححسجا ابن سيدة: و اللّسانٌ اقول يذكر و يؤنث» و الجمع أَليآنة فيمن ذكر مثل 
جمار و أخمرة» و أَلْصّن فيمن أنث مشل ذراع و أذْرْع؛ لأسن ذلكك قياس ما جاء على فِعالٍ من المذكر و المؤنث» و إن أردت باللسان 
اللغةُ أنثت . يقال: فلان يتكلم بلسانٍ قومه. قال اللحيانى: اللسان فى الكلام يذكر و يؤنث. يقال: إن لسانَّ الناس عليكك لَحَسِنةُ و حَمَدنٌ 
أى ثناؤهم. قال ابن سيدة: هذا نص قوله و اللسان الثناء. و قوله عز و جل: وَ امعَل لى | لان صِدَدْقٍ فى الْآخِرِينَ؛ معناه اجعل لى لَنَاً 
عب باق إلى اخو:الدعرءا و قال كير» قث لأ ى بك لنباة شاع وبعارقة مع فكط كو على :وقال كمالس الكللات: ألا بلغ لَدَيْك 


أناافتلف ؟ لاقني اباط وداه زايا يقر لوه [3 233 الثاس ملك لضو فوفر له عر وين قز وا مق وشرك ا وللاة 
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قَوْمِِ؛ أى بلغ قومه؛ و منه قول الشاعر: أَتَتنِى لسانٌ بنى عامر و قد تقدَّم ذهب بها إلى الكلمة فأنثها؛ و قال أعشى باهلة: إِنّى أتانى 
ساق ل أضة يذهب إلى الخبر فذكره. ابن سيدة: و اللسان اللغف مؤنثة لاغير. الف بكسر اللام: الّغة. و اللسانٌ: الرسالة. و حكى 
أبو عمرو: لكل قوم لِسنٌ أى لَُ يتتكلمون بها. و يقال: رجل لَسِن 5 ين امن إذا كان ذا بيان و فصاحة. و الإلْسان: إبلاغ الرسالة. و 
العكه ها يكوك أى أبلغة. و أَلْمَنَ عنه: َلع. و يقال: أل ى فلات و أَلْسِنْ لى فلاناً كذا و كذا أى أَبْلغُ لىء و كذلكك ألكنى إلى فلان أى 
ألك لى؛ و قال عدىٌ بن زيد: بل ألبينوا لى سرةً الم أنكمٌ لشت من الملك, و الأبدال أعمار أى أتلغوا لى و عنى. و اللسنُ: الكلام و 
اللْغةُ. و لاسنه: ناطقه. و القعه بأقيقة لقناء كان اجر لان مقو لفرعه لقنا أخذه بلسانه؛ قال طرفة: و إذا تلم فى الدتهاء اتن لسك 
بمؤقرون قَقَو و تنه أيضاً: كلمه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه» و ذكر امرأةٌ فقال: إن دخلت عليكك .0١‏ لتك أى أخذّدك 
بلسانهاء يصفها بالسّلاطةٌ و كثرة الكلام و البَدّاِ. و اللّمَُء بالتحريكك: الفصاحة. و قد لَيِنَه بالكسرء فهو لَسِنٌّ و أَلسَُ» و قوم لُسْنٌ. و 
الول عدةة اللساوو د ولت ان ليا فين امتاوق العو ع 010 لاك مُص دَق لللاناً عَرَيباةِ أى مص دَق للتوراة» و عرييا 
منصوب على الحالء المعنى مض دَّقٌ عرباء و ذكرَ للطاناً توكيداً كما تقول جاءنى زيد رجلًا صالحاًء و يجوز أن يكون لِلاناً مفعولًا ب 
مُص دق المعنى مصدّق النبى» صلى الله عليه و سلمء أى مصدق ذا لسان عربى. و اللّسِنٌّ و الملَئنٌُ: ما جَعِلَ طَرَقُه كطرف اللسان. و 
لفق القع + خبط د وها و ودقها 
.)١(‏ قوله [إن دخلت عليكك إلخ] هكذا فى الأصلء و الذى ذ فى النهاية: إن دخلت عليها لسنتك, و فى هامشها: و إن غبت عنها لم 
تأمنها 
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جمن أعلاها. و نعل مُلسََّةُ إذا عل طَرفٌ نتذبها عطرت اللساة كيه و اقلق مق الثفال الذى قد طر لو لطافة حلن عه اللبيالة؟ 
قال كثير: لهم أَزْرٌ حمر الحواشى يَطَوْتّهاء بأقدايهم ة ترايت وك افاي لا بين: وفى الحديث: إن نعله كانت 
مُلسَنأى كانت دقيقة على شكل اللسانء و قبل: هى التى مل لها لسان و لساها اله الناتتة فى مُقَدّمها. و لسانّ القو م: المتكلم عنهم. 
وقولهفى الحديث: لصاحب الحقٌ لد و اللسانٌ؛ الول الّروم؛ و اللساٌ: التّقاضى. ولسانٌ الميزان: فلك نقد ثعلب: ولقدراك 
لسانَ أغدلٍ حاكم بُقُضَى الصّوابُ بهء ولا يتَكُمْ يعنى بأعدلٍ حاكم الميزان. و لسانٌ النار: ما يتشّكلٌ منها على شكل اللسان. و ألتنه 
قَصينا: أعاره إياه يلقي على ناقته فتَدِرٌ عليه فإذا دَرَ شحلها فكانه أعارة ناك فصيل ةو + سَنَ القصيل: فعَلّ به ذلكك؛ حكاه ثعلب؛ و 
أنشد ابن أحمر يصف بكرا صغيراً أعطاه بعضهم فى حمالة فلم َْضَه: مَل َل وبع دروك ير جما ا اريف 
قال يعقوب هذا معنى غريب قلَّ من يعرفه. ابن الأعرابى: اللي من الإبل يقال لها المُتلسّسة قال: و الي أن تلد الناقة فيا فيَنْحَرَ ولدّها 
عَمْداً ليدوم لبنها و تَثْمَدَرٌ بحَوَارِ غيرهاء فإذا أكوها القواذ تكوء عنها و اغقبوهاء و ريما علو فلات غبلةيا أو أربعاً على حُوارٍ واحد» و 
هو النَّلشّن. و يقال: لََرِنتٌ الليتَ إذا شمن ثم جعلته فتائل مهي الله و يسمى ذلكك التَليدينَ انة ميدةةو الملشوة الكنداب؟ قال 
الأشزهرى: لا- أعرفه. للشو عليه كدَّبَ. و رجل مَلسون: حُلْوٌ اللسان بعيدٌ الفعال. و لسانٌ الحمل و لسانٌ النّور: نبات» سمى بذلكك 
ييا باللساف واللقاة: متهن العية لها ورق متفرّشٌ أخشْيٌ كأنه المساحى كحُشُونة لسانٍ الثور. يَثْمُو من وسطها قضيبٌ 
كالتراع طوكاقى رات كورة كشاكك وهى دواء من أوجاع اللساق اليضية الناس :و اليدنة الأبارمو المليدة :سي لواف أغلين باب 
بو كوس سهارة و يتبعارة لحف انعنم فى كو ركاذا دخل :المع تعاول اللسيلة مقط المج علق اباب قله 


لطن؛ ج217 ص: /41؟ 


#اللاطوة الأخدة فق الست 
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نك اللذق علي كادخ العرب لض يها قاو كباس اللواطة تقول للسلكك: شك الله يناه أخك لبا الملكه أن عابنا تلق 
عليه. و اللّْنُ: الإتعادٌ و الطّؤد من الخير» و قيل: الطزد و الإبعادٌ من اللهء و من التق الب و الدّعاءء و اللَْة الاسم؛ و الجمع لِعان و 

أقناكم والعنه يلقنه لقا طدقورو اماد و رجل لَعِينَ و مَلْعُونه و الجمع مَلاعِين؛ عرق سميويس قال: إنما أذ كر “8 . مثل هذا الجمع لأن 

حكم مثل هذا أن يجْمَع بالواو و النون فى المذكرء و بالألف و التاء فى المؤنثء لكنهم كشّرُوه تشبيهاً بما جاء من الأسماء 

(). قوله [ربعاً] كذا فى الأصل و المحكم, و الذى فى التكملة: عام قال: و الرماث جمع رمثة بالضم و هى البقيةُ تبقى فى الضرع من 

اللبن (7). قوله [قال إنما أذكر إلخ] القائل هو ابن سيدة و عبارته عن سيبويه: قال ابن سيدةٌ إنما إلخ 
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على هذا الوزن. و قوله تعالى: بل نهم الله يكفره م أ أبتودهم. . وقوله تعالى: يمه الَايُو قال ابن عباس : الأاعتوة كل ا 
سي ا : اللاعِنُونَ الاثنان إذا تَلاعَنَا َحقتِ اللغنة بمٌشتحقها منهماء فإن لم يَشتّحقها واحدٌ 
جعت على اليهود» وقيل: لَاعِنُونَ كل من آمن بالله من الإنس و الجن و الملائكة.و اللَّانُ و المقلاعنة: الْنُ بين اثنين فصاعداً. و 
ال 0 لا يزال يل لّرارته و الأول فاعل و هو اللعنذ و الثانى مفعول, و هو انُه و جمعه اللّن؛ 
قال: و الصَّيِفٌ أكرمهء إن ميته حقٌّء و لا تك لُقمَةَ للرّلِ و يطرد عليهما باب. و حكى اللحيانى: لا تك لُعْنةٌ على أهل بيتكك أى لا 
سدق بنّ أهل بيتكث بسببكث. و امرأة لين بغير هاءء فإذا لم تذكر الموصوفة فبالهاء وود الدق تلقن كل أحد قال الأرخرى: اللمية 
المَضُْوم المُسديْبُ» و اللِّينُ: المطرود؛ قال الشماخ: ذُعَوْتٌ به القَطاء و نفدت عنه مَقَامَ الذئبء كالرّجل اللّعِين أراد مقام الذئب اللّعِين 
اليد كالرجل؛ و يقال: أراد مقام الذى هو كالرجل اللعين» و هو المَنْفئَ» و الرجل اللعين لا يزال مُنْتيذا عن الناسء شيّه الذئبَ به. و 
كل من لعنه الله فقاد أبعده عن رحمته و استحق ق'العدات تها و هالكا. و اللغنُ: التعذيب, و من أبعده الله لم تلحقه رحمته و لد فى 
العلات :و اللفنة «النيظاف صق غالبة أده من اتسنا ويل لأقد أ نحت من وبحية اللدرىاللققةبالدعاء عليه. و حكى اللحيانى: 
عه لكل ١‏ عون النسساءيى لندا ىلتق نزح | لسيطك قن الالاعاء قلق ايعان ونا 3313 ذا كان قلقت كشال اللكه لك 
عدت وبيت عير يدل على غير ناغال الليثه و رقن المّيقاك تَحهة فى اللاو خيد تلقن القن آرادة انقدره لا قلس لأند بكر 
لحمها و شحمها. والح التوزو لل يسوم يعنت و لاسعَنَ امرأته فى التحكم مُلاعنة و لِعانه و لاعَنَ الحاكمْ بينهما لعانً: حكم. و 
الملاعنهُ بين الزوجين إذا قَذَفَ الرجلٌ امرأنه أو رماها برجل أنه زنى بهاء فالإمام يلاع ببنهما و يبدا بالرجل و قف حتى يقول: أشهد 
له أنها زنت بفلات و إنه لصادق فيما رمه به فإذا قال ذلكك ع مرات قال فى الخامسة و عليه لعة لإا كان بن لكؤي فيا 
واعارضاام د لبر مار يندا روي مراك لعولا اا ار لكاي نيد روواتي يتافو را قر ليقي العامة ايعان 
عَضَبٌ الله إِنْ كانَ مِنَ الضّادِقِينَ؛ فإذا فرغت من ذلكك بانت منه و لم تحل له أبداًء و إن كانت حاملًا فجاءت بولد فهو ولدها ولا 
ل ا ل ل 
إن كان ِنَّ الضَاوقِينَ؛ و جاتر أن يقال للزوجين إذا فعلا ذلكك: قد تلاعنا و لاعنا و التعناء و جاتر أن يقال للزوج: قند التي ولم تلتعن 
لمر وقد التغنث هى و لم يتن الزوج. وفى الحديث: فال هوء افتعل من اَن أى لع نفسه. و اللدهنٌ: كالشام فى اللفظء 
غير أن التشاتم يستعمل فى وقوع فعل كل واحد منهما 
لسان العرب» ج17 ص: 7/4 
بصاحبه و التّلاعُن ربما استعمل فى فعل أحدهما. و الَّلامُن: أن يقع فعل كل واحد منهما بنفسه. و اللَْنَهُ فى القرآن: العذابُ. و لَعَنه 
الا يله لعناً: عليه وقول عاق و القضر 4 الملترقة فى الو وافال قلب» يع تسرة الأفرس قبل: أراد الفلقون اكلهاء و اللين: 
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المَمسشوخ. و قال الفراء: اللّْنُ المشحٌ أيضاً. قال الله عز و جل: أو تَلْعَنَهمْ كلا لعَنَا أ لكاب السَّبِتء ؛ أ تَمْسحهم. قال: و لعي المُخرَى 
المفلّك. قال الأزهرى: و سمعت العرب تقول فلان يَتلاعنٌ علينا إذا كان تماحجنٌ ولا يَْتَِحٌ عن سَوْءِ و يفعل ما يستقٌ به اللنّ. و 
الْمُلاعَنة و اللَعانٌ: المُباهَلَةُ. و المَلاءعِنُ: مواضع التَيَرّزْ و قضاء الحاجة. و المَلْعَنة: قارعة الطريق و مَنْزِل الناس. وفى الحاديث: انوا 
الْمَلاعِنَ و أَعَِدٌوا النَِلَ؛ِ الْمَلاعِنٌ: واد الطريق و ظِلالٌ الشجر ينزلها الناسٌ نَهَى أن يُتَغْوّط تحتها فتأَذّى الشابلة بأقذارها وتلعترة فين 
لس للغائط عليها. قال ابن الأثير: وفى الحديث انوا الملامِنَ الثلاتَ؛ قال: هى جمع مَلْعنةء و هى الفَغْلة التى يلَّنٌ بها فاعلها كأنها 
مظن للّغن و محلل له وهو أن ؛ بتَغوّط الإنسان على قارعة الطريق أو ظل الشجرة أو جانب النهرء فإذا مر بها الناس لعنوا فاعله. وفى 
السديةة اتقوا اللي نأّى الأنمرين الجالبين اللّنَ الباِتين للناس عليه فإنه سب لِلَْنِ من فعله فى هذه المواضع؛ و ليس ذا فى كل 
ظلّء و إنما هو الظل الذى يستظل به الناس و يتخذونه مَقِين و مناخ و اللاعن اسم فاعل من لَعَنَّ فسميت هذه الأماكنٌ لاعِنةً لأنها 
سبب اللْغن. وفى الحنديث: ثلاثٌ لَعِيناتَ؛ اليينة: اسم الملْعون كالرِّينة فى المَرْهُونه أو هى بمعنى اللّغن كالشَّيِمِ من اللَّم» و لا يد 
على هذ الثاقى من #قدر شاف ميحد وشه ومن حدية الغراة الى لتقت اتنا فى السفر فقال: ضَعُوا عنها فإنها مَلْعُونةُ؛ قيل؛ إنما فعل 
ذلك لأأنه استجيب دعاؤها فيهاء و قبل: فعَلهُ ُقوبةً لصاحبتها لثلا تعود إلى مثلها و ليعتبر بها غيرها. و اللِّينٌ: ما يتتخذ فى المزارع 
كهيئة الرجل أو الخيال تُذْعَرُ به السباح و الطيور. قال الجوهرى: و الرجل اللِّينُ شىء يُنْصَبٌ وسَطً الزرع تُسْمطردٌ به الوحوش» و أنشد 
بيت الشماخ: كالرجل اللِّين؛ قال شمر: أَفْرأنا ابن الأعرابى لعنترة ذ: هل تُيلِنَى دارَها سَدَيْيُ نت بمحروم الشَّرابٍ مُصِرّم و فسره فقال: 
سكت ذلك فقيل أخزاها الله فما لها در و لا بها لبنء قال: و رواه أبو عدنان عن الأصمعى: لُِدَتْ لمحروم الشراب» و قال: يريد بقوله 
لمحروم الشراب أى قذِفّت بضرع لا لبن فيه مُصَرّم. و اللِّينُ المتْفَرِىَ :)١١‏ من قُرسانهم و شُعرائهم. 


لغن؛ ج 2١7‏ ص: 5/5 


: اللغنٌ: الؤترة الى عند باطن الأذن إذا اسِْمَقاءَ الإنسان ف لكشيو قرده سرامو اللياة مُشْرِفَةُ على الحَلّقَ» و الجمع عاضو 
القرة: أبرعيدة الما عبات كرون عكد الراك رادها تق وحن اللحادة» والكدها لكرةة ب الأناين لهم رين كني 
اللسانٍ من باطنء و يقال لها من ظاهر لَعْادِيدٌ و وَدَجٌ و لَْنُون. و يقال: جتتٌ بِلَفْنَ غيركك إذا أنكرتٌ ما تَكلّم به من اللغة. وفى بعض 
الأخبار: إنك لتَكَلّم ْ ْ 

.)١(‏ قوله [و اللعين المنقرى إلخ] اسمه منازل بضم الميم و كسر الزاى ابن زمعة محركاً و كنيته أبو الأكيدر انتهى. تكملة 

لباك الرجدع لطن كل 

بلْغْنَ ضال مُضِل.وفى الحديث )1١‏ : أن رجلا قال لفلاين إنكك لفتى بنَْنِ ضالّ مضل اَن ما تعلق من لحم اللحتئنه و جمعه لَغانينٌ 
كلعْدٍ والذادية: ارهن تلقانت والنفاني 115 لني واللثارة أبضا: الْحَئِشُوم؛ عن ابن الأعرابى. و الغانَّ النتُ: طال و التَضِّء فهو 
معان و لعن لغة فى لَكِلٌ» و بعض بنى تميم يقول: َتنك بمعنى لَلْكك؛ قال الفرزدق: قِقا يا صاحِبيٌ ع بنا لَكنّا نزى الغّصاتء أو أَم 
الخيام ١‏ و اللعتُونٌ: فذقي ادرو و الهم النائين, 


لغئن؛ ج17 ص: "4٠‏ 
: التهذيب غن ابن الأعرابى: اللغائين الحَياشِيمٌ» واسلدها لقوق كال مكذا ماه 


لقن؛ ج217 ص: "٠‏ 
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اَن مصدر لَقِنَ الشىء بلقن ل و كذلكك الكلام» و تلقن : قهمه. و لَمَنَه إياه: قَهّمه. و تَلفَنته: أخذته لَقائية. و قد فى فلانٌ كلام 
قينا أ فهّمَنى منه ما لم أَفهُم. و التّلقين: كالتفَهِيم. و غلامٌ لَقَنّ: سريعٌ الفهم. وفى حديث الهجرة اوح لا عد ماع اين ادن 
بكر و هو شابٌ نَتِقُ لَقِنّأَى فهمْ حصي التَقِين لما يشرععه. وفى حديث الأخدود: انظروا لى غلاماً فطناً لقناً.وفى حديث على: رضوان 
لله عليه: إنَّ هاهنا عِلْما» و أشار إلى صدره؛ لو أَصَبِتُ له حمل َلَى أَصِيبُ لَقناً غير مأمو نأى فهماً غير ثقة؛ وفى المحكم: بَلى أجد لَتا 
وه نين يستعمل آله الدّين فى طَلَبِ الدنياء و الاسم اللَقانةٌ و اللّاَُِ. اللحيانى: اللّقانةُ و اللّقانِيُ و اللّححانة و اللّحانية و التّبانة و التبئيَ 


و الطبانة و الطبانية معنى هذه الحروف واحد. و اللَقَنُ: إعرابُ كن شبه طستٍ من صُفْر. و مَلَفَُّ: موضع. 
لكن؛ ج17 ص: "4٠‏ 


: اللكنّة: حُحمِهُ فى اللسان و عِّ. يقال: رجل أَلْكنٌ بين اللكن. ابن سيدة: الألْكنٌ الذى لا مُقِيمْ العربية من عجمةٌ فى لسانه» لَكنَ لَكناً و 
كه و لكونة. و يقال: به لكنة شديدة و لكونةً و لَكتُونة. و لكانٌ: اسم موضم؛ قال زهير: ولا لكان إلى وادى الغمار و لا شَوْقيُ 
سَلمىء. و لا-فِدٌ ولا رهَمٌ «". قال ابن سيدة: كذا رواه قلي خط من ررفي فال لكا ... قال: و كذلكك روايةٌ الطوسق أيها. 
المبزّد: الْكدْةٌ أن تفرص على كلام المتكل الع الأعجمية. يقال: فلان يََتضِحٌ لكت وونيةٌ أو حبشية أويدئدية أوما كانت من لغات 
انر الذراة اريت كني 121 لدان مساهيه:اللون لاتعريعة و إنتكانها عاقناء قبن الث مها ليها كةو الوكلها لوالا تكله 
ونو علفت وونياو ابكنا يعملها فى شىء اسم و لا فعل» و كان الذى يعمل فى الاسم الذى بعدها ما معه مما ينصبه أو يرفعه أو 
يخفضه. من ذلك قول الله: و كن اناس انهم بطيفرت» وَكي اله زم و لكل الك لَلِاطِينَ كفَرُوا؛ 

.)١(‏ قوله [و فى الحديث إلخ] عبارة التكملة: و فى الأحاديث التى لا طرق لها أن إلخ انتهى. و لغن ضال فيها بالإضافة لكن فى 
نسختين من النهاية تنوين لغن (2). قوله [قفا يا صاحبى إلخ] مثله فى الصحاح؛ قال الصاغانى الرواية: أ لستم عائدين بنا لغنا و زاد: 
اللغن بفتح فسكون شْرّهُ الشباب (). قوله [إلى وادى الغمار |كقاجال عئل واتسكة دو ليتكوك اللا فى بالرنق: ولاوادى الغمار. 
وقوله [و لا رهم] الذى فى ياقوت: و لا رمم» و ضبطه كعنب و سبب: اسم موضعء و لم نجد رهم بالهاء اسم موضع 

لسان العرب» ج1١‏ ص: كن . 1 

1ك م الأحرت بالأنافيل التن عدهادى أمااقرله: كان محمد أ أَعد من رلظالِكُ ولكنْ رَسُولٌ الله؛ فاك أسمرت كان بعد 
واكد قطريت يهاءو نو رفس عي أن تشور يعو ريد و لكزوام رول الله كان ضتر ايا و و مثله: وَل كا لهذا القن أن يفتري مث 
دون الله وَلكة كت و نو اطي لفقا القى من لكو الراة ال كن أولهنا كرت الدري تعلوت ترنياة ىذا أمطوا الواو الوا 
فيه عادو ]تنا تكو الك أو مم نا أضاض ارال لكلف تقييك يان ف كانف وعرنا بلي الألرى كنول لبيك 
أخوكك بل أبوكء ثم تقول لم يقم أخوك لكن أبوك فتراهما فى معنى واحد, و الواو لا تصلح فى بلء فإذا قالوا و لكن فأدخلوا 
الواو تباعدت من بل إذ لم تصلح فى بل الواوء فآثروا فيها تشديد النون» و جعلوا الواو كأنها دخلت لعطف لا بمعتى بل؛ و إنما نصبت 
ايها [ذااسموحدونها لق أعملها إط عي اللاتقاني رمدت على ١]‏ الامو كالق عبارلا تجييدا ع ذا والحد لاقل لبد هرف كن 
النحوبين يقول أصله إن و اللام و الكاف زوائد؛ قال: بدل على ذلكك أن العرب تدخل اللام فى خبرهاء و أنشد الفراء: و لَكتنَى من 
حُبّها لَعَمِيدٌ فلم يدخل اللام إلا أن معناها إِنَّ ولا تجوز الإمالة فى لكن و صورة اللفظ بها لاكنّء و كتبت فى المصاحف بغير ألف و 
ألفها غير ممالة؛ قال الكسائى: حرفان من الاستثناء لا يقعان أكثر ما يقعان إلا مع الجحد و هما بل و لكنء و العرب تجعلهما مثل واو 
النسق. ابن سيدة: و لكن و لكنٌ حرف يُعْبَتٌ به بعد النفى. قال ابن جنى: القول فى ألف لكنّ و لكنْ أن يكونا أَصلين لأنن الكلمة 
حرفان و لا ينبغى أن توجد الزيادة فى الحروفء قال: فإن سميت بهما. و نقلتهما إلى حكم الأسماء حكمت بزيادة الألفء و كان وزن 
المثقلة فاعِنًا و وزن المخففة فاعِلًاء و أما قراءتهم: لككااهو الله هو وى فأعيلها لك أناء لما تتحلافك الهددة العيفى اتعي كنا 
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على نون لكن صار التقدير لكنناء فلما اجتمع حرفان مثلان كره ذلكث» كما كره شدد و جلل؛ فأسكنوا النون الأولى و أدغموها فى 
الثانية فصارت لكا كما أسكنوا الحرف الأول من شدد و جلل فأدغموه فى الثانى فقالوا جل و شََّّ فاغتدُوا بالحركة و إن كانت غير 
لازمة» و قيل فى قوله: لكا مُوَ الله و بّىء يقال: أصله لكن أناء فحذفت الألف فالتقت ئونان فجاء التشديد لذلكك؛ و قوله: و لست بآنبه 
و لا أ شِتَطيعٌهه و لاك اش قنى إن كان ماك ذا قَضْلٍ إنما أراد: و لكن اسقنىء فحذفت النون للضرورة؛ و هو قبيح؛ و شبهها بما 
يعدن هن سروق: لذن الألتقد الساكيق للبشاكلة انق رين الدرة الناكدة و يدرف العلة و قال ابو مس كدق الدوة لالقاء 
الساكنين ابد و هو مع ذلكك أقبح من حذف نون من فى قوله: غيرُ الذى قد يقال م الكذِبٍ من قبل أن أصل لكن المخففة لكنّ 
المقددة فملافت إحردى التركن عنقا قرذا ذعيى عدف التوث النائية أرق أجلحقت بالكلمة قال السرهري: كه عقيف رقفل 
حرفٌ عطف للاستدراكك و التحقيق يُوِجَبُ بها بعد نفى, إلا أن الثقيلة تَعْمَلُ عَمَلَ إنّ تنصب الإسم و ترفع الخبرء و يستدركك بها بعد 
الفقى و الاإنعانية» تقول ما بطالاتى نويه 350 .عدر امطاب بها كلح ريك كن عير قد انر و العنيفة لايل أنه 

لسان العرب» ج7١‏ ص: كن 

تقع على الأسماءء و الأفعال» و تقع أيضاً بعد النفى إذا ابتدأت بما بعدهاء تقول: جاءنى القوم لكن عمرو لم يجئء فترفع و لا يجوز أن 
تقول لكن عمرو و تسكت حتى تأتى بجملة تامة» فأما إن كانت عاطفة اسماً مفرداً على اسم لم يجز أن تقع إلا بعد نفىء و ثُلرِم الثانى 
كل إعزاب: الأرلمة تقول جاتر بويا 1ك اضياو مامي الى اإزينا لكل مرو 


لن؛ ج17 ص: 7و 


: لن: حرف ناصب للأفعال» و هو نَفْىَ لقولكك سيفعل؛ و أصلها عند الخليل لا أن فكثر إستعمالها فحذفت الهمزة تخفيفاً» فالتقت ألف 
لاو نون أق وها ساكداة» ماقت الألف :يق لاد لسكرتها وسكرة النؤط يعدهاء تخلطت اللانم بالتوك وصان ليبا بالاتراج و 
التركيب الذى وقع فيهما حكم آخرء يدلك على ذلك قول العرب: زيداً لن أضرب: فلو كان حكم لن المحذوفة الهمزة مُبَقََ بعد 
حذقها وار كبن اوناك لآم قلي كما كان قل الحدت والتركن: لناجاز لزيد آه كقدم على آذه لأند كاذ يكوق في القدير 
من صلهُ أن المحذوفةٌ الهمزة» و لو كان من صلتها لما جاز تقدمه عليها على وجه. فهذا يدلكك أن الشيئين إذا خلطا حدّتٌ لهما حكمٌ 
و معني لم يكن لهما قبل أن عرو انراد او مركا من او و لاوس اواشاع الى ء لامتناع غيره» و معنى لا النفى و 
النهى؛ فلما ركبا معأ حدث معنى آخر و هو امتناع الشىء لوقوع غيره؟ فهذا فى أن بمنزلة قولنا كأ و مصحح له و مُوَنْسٌ به و را 
عل تسعزيةنا انه العلل فن أتداآق ان الأصل لذ أن لماجار ؤيدا ل أضرت: لأمماع جوان تقدم الضلة على الموضولة و تباج 
الخليل فى هذا ما قَدَّمنا ذكره أن اتدرفى غرنة ليما باقر كني لولم يكن اجنام الانقزات. الجوهرق: لن سرف لتقي الامحطاليو 
تنصب به تقول: لن يقوم زيد. التهذيب: قال النحويون لن تنصب المستقبل؛ و اختلفوا فى علة نصبه إياهء فقال أبو إسحق النحوى: روى 
عن الخليل فيه قولان: أحدهما أنها نصبت كما نصبت أن و ليس ما بعدها بصلة لها لأن لن تَفَْلَ نَفْئْ سيفعل فيقدم ما بعدها عليها نحو 
قولكك زيداً لن أضرب كما تقول زبداً لم أضربه و روى سببويه عن بعض أصحاب الخليل أنه قال الأصل فى لن لا أنه و لكن 
شك اساي ماو و وس ب ا الي لو 

جبيع ارين الصريين و حكى عنام عن الكنائى فى ىمل هذا القرل القلذ عن الخلبل ولم يأخذ به سيبويه ولا أصحابه. وقال 
الليث: زعم الخليل فى لن أنه لا أن فوْصةِلَتْ لكثرتها فى الكلام؛ ألا ترى أنها تشبه فى المعنى لا و لكنها أوكد؟ تقول: لن يُكرِمَكك 
زيده معناه كأنه كان يطمع فى إكرامه فنفيت ذلكك و وَكَدْتٌ النفى بلنء فكانت أوجب من لا. و قال الفراء: الأصل فى لن و لم لاء 
ابلالرا فق لق الأ قو ] وتجمدوا بها المسفيل دن بوالادالرو سرو او حابن من ألف لا ميماً و جحدوا بها المستقبل الذى تأويله 
الْمْضِدَيٌ و جزموه بها. قال أبن كرد كال عضي ف #زلوكال» نا بز شر لت ونا الالال انلق زكرا تأسدلك الال مق 
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لهن؛ ج17 ص: 97 


#اللققاما أجرية ربل إذا قوه مق سق و اللؤذة انه يعن الطعام اذى اكعان جذقلن العدااب وق العنيحاني هنودم ككل به فاق 
لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 1و" 
اد سبداه ا رض ور وده و لَهقَ لهم و تلت لهم. و يقال: مَرلَقْتٌ القوم أيضأء و قد 
لها الجوهرى: لَهّنته تَلْهِيناً ضَلَهٌنَ أى م لَفنّه. ويقال: ألوقة إذا أخديك له شيئاً عبد قدوعه من سف و بنو لهان: : حىٌّ (05. واهم 
إخوة مَمْدَان. الجوهرى: و قولهم لَهنّك. بفتح اللام و كسر الهاء» فكلمة تستعمل عند التوكيد و أصله لإنكك فأبدلت الهمزة هاء كما 
قالوا فى إياكك هتٍاك. و إنما جاز أن يجمع , بين اللام و إِنَّ و كلاهما للتوكيد. لأنه لما أبدلت الهمزة عا وال لفك إن قضان كانا ل 
آخر؛ قال الشاعر: نك من عي لََسيمةٌ على كاذب» من وغدها ضَوْء صادقٍ اللام الأولى للتوكيد و الثانية لام إن و أنشد الكسائى: 
و بى من تباربح الصّبابة لَوْعة قَتبلةٌ أشواقى» و شَؤْقى قَتِلُها لَهنْكِ من عَبِسيَة لَوَسيمةٌ على هَنَواتِء كاذب مَنْ يَقُولّها و قال: أراد لله 
إنكك من عَبِيدَيدء فحذف اللام الأولى من لله و الألف من إنكك؛ كما قال الآخر: لاو ابك عشكه و اللو تعْدّو أراد: لله ابن عمكك أى و 
انو القرل الأول أصبع قال ابن برع ةعكر موري رتكاف شمن قداو لسن من لأ الاقم اليفك بأمل رز إقنا تف الل الاسدا 
و الهاء بدل من همزة إنء و إنما ذكره هنا لمجيئه على مثاله فى اللفظ؛ و منه قول محمد بن مسلمة: ألا يا سنا بَْقِ على قُللٍ الجمى» 
لَهنّك من بَرْقٍ عَلَنَ كرد م لمَغتٌ افْتذاء الطيرء و القؤمٌ هسم فهَيِِتَ أشقاماً و أَنتٌ سَلِيمُ و افتذاءٌ الطائر: هو أن يفتح عي عينيه ثم يُعْمضَهما 
إعفافة. 


لون؛ ج217 ص: 1517 


الَؤنُ: هيئةٌ كالسٌوَاد و الخهرف و لوه فك َك ولَونُ كل شىء: ما قَصَلَ بينه و بين غيرهه و الجمع أَلْواه و قد تلو و نو لون و 
الألوانٌ: الضّروبٌُ. و اللَوهُ: النوع. و فلان مُتَلَوّنّ إذا كان لا بيت على خُلْقِ واحد. و اللَونٌ: الدّكَلُ وهو ضَوْبٍ من النخل؛ قال الأخفش: 
موجناا ر الحدنيها نوو كن ليا ككس وكلها اقلت الواوياية و منه قوله تعالى: لا قَطْفْتُمْ مِنْ لِينَهه قال: و تمرّها سَحِينٌ العَجوة. 
ابن سيدة: الألواك الدكلء وانحدها لو ون اللي و اللوئة: كل ضرب من النخل ما لم يكن عجوة أو بَْنيا. قال الفراء: كل شىء من النخل 
سوى العجوةٌ فهو من الليّنِء واحدته لِينَدُ و قيل: هى الألوادٌ» الواحدة لون فقيل ينه اليا لاتكسار اللام؛ قال ابن سيدة: والجيع لين 
وَلوثٌ و قات قال: تال اللرن و ققى قن الل عاو للق ليقت إلافى لقيو قال إمرة القيين: و سالفة كتدحوق اللِانِء أَضْرَمَ فيها 
العَوىّ الشغز 

(؟. قوله [و بنو لهان حى] كذا بالأصل و المحكم بلام مفتوحة أوله؛ و الذى فى التكملة: و بنو ألهان بالفتح حى من العرب؛ عن ابن 
دريد 

لسان العرب» ج17 ص: 95" 

قال ابن برى: صوابهو سالفة .. . بالرفع؛ و قبله: لها دنب مثل ذؤلي العرؤوس»ء ترد به قجها من دب و رواه قوم من أهل الكوفة...: 
كتوق لباه قال: و هو غلط لأن شجر الْبان الكندّرٍ لا يطول فيصير سَححوقاء و الشححوق: النخلة الطويلة. و اللَّيانُ بالفتح: مصدر لين 
ين ْنَمو اللا و قال الأصمعى فى قول مُحميدٍ الأزقط: حتى إذا أَغْمَتْ دُيجى الدُّجُونِء و شّبْه الألوانٌ بلتلُوين يقال: كيف تركتم 
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النخل؟ فيقال: حين لَوّنَّ و ذلكك من حين أخذ شيئاً من لَْنِهِ الذى يصير إليهء فشبه ألْوانَ الظلام بعد المغرب يكون أولًا أصفر ثم 
يحمرٌ ثم يسودٌ بعلوين الور يصفرٌ و يحمز ثم يسوة. و لَونَ اهز تَأوياًإذا بدا فيه أ الُضح. وفى حديث جابر و غَرَمائه: علي الَونَ 
على جتدَته؛ قال ابن الأثير: لون نوع من النخل قبل هو الله و قبل: النخل كله ما خلا البدية و العجرة: تسميه أهل المدينة الألواتٌ: 
واحنقةه كو أصئلة لوقك فقلبت الواو ياء لكسرة اللام. وفى حديث ابن عبد العزيز: أن كنب فى حيداقة القدر أن يزكخدف قنك فين 
الويكه وق الزن الازة وه كرو ش ليد و رط | سم 


لين؛ ج117 ص: 96م 


اللْينٌ: ضِدٌّ الححشونة. يقال فى فغل الشىء اللَّيّن: لان الشى: يَلِينٌ لثنا و لَناً و تَليّن و شى: لين و لَئنّ» مخفف منه؛ و الجمع أَلْيناءً. وفى 
الحديث: يَثلُونَ كتاب الله لَتناأى سرلا على ألسنتهم: و يروى لَئتأء بالتخفيف» لغة فيه. و ألانه هو و ينه و ألْينه: صَيْره آنا و يقال: أيه 
و ليه على النقّصان و التمام مثل أَطلْته و أَطْولتّه. و استلانه: عَدَّه لين و فى المحكم: رآه تنأء و قبل: وجده ليناً على ما يغلب عليه فى 
هذا الس وفى حديث عليئ؛ عليه السلام؛ فى ذكر العلماء و الخفاءة فباشَرُوا روح اليقين» و اشتلاثوا ما استَحْشْنَ المترفونه و استؤحسُوا 
مما أنين به اللجاهلون.و تليق لهه تملق. بو الليانٌ: َعم العيش؛ و أنشد الأزهرى: بيضاءٌ باكرها النَعِيمُ كقياعهَا لبالهه كأدنيا و أعليا 
بقول: دَق حَض رَها و أَجَلَّ كقَلّها أى وَقَرَه. و اللا بالفتح: المصدر من اللي و هو فى لَيانِ من العيش أى رَخاء و نعيم و خفُض. و 
فلك و كذ 01 الجافياء و وجل عو ليه و هلق قو القرب اقرلةادو ديك عات رن زالدة قال الك جدة ستيان قاف تن 
إن البرّ شىء هّن المَفْرشُ الَِنُو اطي و موق إذا نطقُتَ؛ قن قال؛ بأتؤق بالعيم ع ارات تالكر افد وريد لرواة 
الب شىة عَيِنُء المفرش لون و اللغيةه و هليلق إذا نطلئّت» لَيِنُ و قال الكميت: مَينُونَ لَينُونَ فى بُيوتهم ب سِنْحٌ الْتَقَى و المُضائل الوْنَبْ 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 948" 
واقوم لكوف و الماقه إقبا هر نعي ل مهد وهر الكل لذن كنل لكشم على أنداض و نكن اللحاتى#إكيم قوم اناف كال وهو 
شاذ. و اللَيانُ بالكسر: الملايّنةُ. و لايْنَ الرجلّ مُلايَنةُ و ِيانً: لان له. وقول ابن عمر فى حديثه: خيارٌكم أَلاينّكم مَناكبّ فى الصلاؤ؛ هى 
خخ 3 و هزوف اللكوويو الإقاويو الطوع و اللدة: كالمفورة وقد بها قال ابن سيدة: أرى ذلكك للينها و وَثارَنها. وفى 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء كان إذا عرس بليل توسّك لَيندُه و إذا عَوّسَ عند الصّبح نصَبَ نيك ساعد قال التندُ كالمشوّرة أو 
الرفادة سميت لَينةُ للينها؛ و قول الشاعر: تس الجبرة و تاولا و حرو رار عر لل رياو ادم ا راي 
فلا يقُضَى و ليس بم أراد ألانّ» فتركك الهمز. و قوله فى التتزيل العزيز : لا َطَعتمْ من لينم قال: كل شىء من الل سوق الوص 
فهو من اللَّينِ واحدته لِينةً. وقال ا مدان هى الألوان؛ الواحدة لويف فقيل ليئةة بالياء» لانكسار اللام. و حروف الب للشب الياء 
ا و ا » فالذى حركة ما قبله منه كنار و دار و فيل و قيلٍ و حول و غُولء و الذى ليس حركة ما 
لهمت إثما هو قن الياة و الواو كت كبيتٍ و تَوْبِء فأّما الألف فلا يكون ما قبلها إلا منها. والكة عالق أبنة العكل ليما بن عارذ 
هما اللاي اتلك أنه كان فى يمف استارة نمك جذالة لص شل إلى وير ف جه رسك تقالاةها أعسسككد» ققال: 
اضفكق أن العطش قد أَضَّرٌ بكم و الماء تحت أقدامكم. فاحتَفّر لينةً؛ حكاه ثعلب عن ابن الأعراني» و قند يقال لها الليفة: قال أبو 
منصور: و لِيَنَهُ موضع بالبادية عن يسار المُصْ عد فى طريق مكة بحذاء الهَبير؛ ذكره زهير فقال: من ماءٍ لِنَةَ لا طَرْقاً و لا رَنَّا قال: و بها 


رَكايا عَلَّبهُ فرت فى حجر رخو و الله أعلم. 
فصل الميم؛ ج17 ص: 48" 


مأن؛ ج217 ص: ١94‏ 
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لمأنو العأنة: الطَفطِقَكُ و الجمع مأناتٌ و مُؤُونَ أيضا على فُعُولء مثل بَردرَة و بُدُور على غير قياس؛ و أنشد أبو زيد: إذا ما كنتٍ 
مهدِيد فأيى من المأناتٍ أو قِطع السَنام و قيل: هى شّححمة لازقة بالصّفاق من باطنه مُطيفتّه كلهء و قيل: هى الشَّرَّهُ و ما حولهاء و قيل: 
هى لحمهٌ تحت السّدَهْ إلى القامةه ورفيل : المانةا دن التو القارة رماسو اياي م ليقو الطنملفة: والمأئد: شَحْمة قَسّ الصدرء و قيل: 
هى باطنٌ الكدكرة؛ قال سيبويه: المأنةُ تحت الكؤكرةء كذا قال تحت الكزكرة و لم يقل ما تحت و الجمع تأناتٌ و موود و أنشد: 
كي اسورة باتورده حورو قارو ربل أضاك ماكهة تونهو ديرن الله وعافد و ل نشوقة. وقيل: مَأَنةُ 
الفدو لحمة 
لمان العرجسبع مق 797 
سمينةٌ أسفلّ الصّدرٍ كأنها لحمةٌ فض ل قال: و كذلك أن الطفطفة. و جاءه أمر ما مأنَ له أى لم يشعر به. و ما مأنَ مألّه؛ عن ابن 
فاق ة لي هتفه يقري الي اللبتيا ما لكا نوزاما لاله والااهالك اناق ما توكات لمعن يون جز وعم أو اناكم مسدالة 
من التون. قال اللحبانى: أتانى ذلكك و ما مأنْتٌ مأنه أى ما عَلِفتٌ عِلْمَهء و قال بعضهم: ما انتبهت له و لا شعت به و لا تَهَيتٌ له و لا 
أعذث أخعدى لك كفك بداو يقال من لكد :ولا عوك كوه وله وََأت وناه بو يقال :هو تأنه لى بفلعه القراء: آنا وما مأئك 
مأنه أى لم أكترثْ له و قيل: من غير أن تَهيَتُ له ولا أعدَدتُ و لاعَمِلْتُ فبه؛ و قال أعرابى من سُلَيم: أى ما علمت بذلكك. و الي 
الإعلام. و المَيّة: العَلامة. قال ابن برى: قال الأزهرى الميم فى مين زائدة لأن وزنهامَفْعلة و أما الميم فى كَ: قن داق لأنها مو مانك 
أى تهيأت فلن هذا تكون اقسدة الشهيفة: و قال أبوزيد: هذا أمر ما منْتٌ له أى لم أَسْعْزْ به. أبو سعيد: امأنْ مأتكك أى اعمَل ما 
كدر بوريقال: أن ام أن السكي عذاكة انا شاكهىى افد : إذا ما عَلِمتٌ الأمر أقررْتٌ عِلَمَه و لا أدّعى ما لست أَمْأنّه جَهلا 
كفى بامرئ يوماً يقول بعلمهء و يسكت عما ليس يَعلَمه َضْلا الأصمعى: مأَنْتُ فى هذا الأمر على وزن مات أى رَوَأتُ. و المَؤونة: 
القُوتُ. مأ القوم و مانهم: قام عليهم؛ و قول الهدّليٌ: رويد علي دل ما دي أمهِْ ينه و لكن وُدُهم مُتَمائ معناه قاديم؛ و هو من 
قولهم: جار الأمرو ماءا ل قدمان اماطليقه وله أطلك التدت فيه» وا التقاؤهما إذا فى معنى الول و البعده و هذا معنى القِدَم و 
قد روى تُكماين» بغير همزء فهو حينكذ من المَن» و هو الكذب: و يروى مُتَِاينٌ أى مائل إلى اليمن. الفراء: أتانى و ما مأَنْتٌ مأنّه أى 
عو قي انال ول لذت لاشراة قوو عر لكه قال ٠‏ ى متصوره وشا يفاك انان وق لاض مس و 
المؤونة فقول من مُه أَمُونُه مؤناء و همزةٌ مَؤونَهُ لانضمام واوهاء قال: و هذا حسن. و قال الليث: المائنةُ اسمٌ ما يِمَوّنُ أى يُتكلفُ من 
القز وفك السرعرت ةالنوونة عزور والاغييزة بوني قله و قال القزانة حى شقفلة دن الأقد بورهو الصيع ىالل ةزو الوه مكل من 
الأؤن و هو الج و اذل لأنه بْلٌ على الإنسان؛ قال الخليل: و لو كان مَفملة لكان مَئينةً مثل معيشة» قال: و عند الأخفش يجوز أن 
تكون مَفْعْلةُ. أن القوم أمأنهم مأنا ذا احتملت عَؤونتهم؛ و من تركك الهمز قال متهم أمُونهم. قال ابن برى: إن جعت المؤونة من 
ماهم يَمُونهم لم تهمر و إن جتماتها من عاك همزتها؛ قال: و الذى تقلة الجوهر مق.ند هب الفراد' أن مرولة "من الأن»وبحو التسب :و 
الشَّدَّهه صحيح إلا أنه أسقط تمام الكلام» و تمامه و المعنى أنه عظيم التعب فى الإنفاق على من يَعُولء و قوله: و يقال هو مَفْعْلهُ من 
الأذه توتو الكوي و الوذل6 عواقول المازتى إلا أنه خر يعض الكلذي دأما الى غيرواقيو قرلة إن الأزة الشوي و لين 
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هو احرج و إنما قال و الأؤنانٍ جانبا الحْوْج» و هو الصحيح؛ ناذه الخريع جانبه و ليس إياهء و كذا ذكره العرهرف: اذأ قى تعن 
أونء و قال المازنى: لأنها قل على الإنسان يعنى المؤونة؛ فغيره الجوهرى فقال: لأن فدكر الضمير و أعاده على الج و أما الذى 
اسقط فيو قله عدو قال لكان إذا قرت و عَظْمَ بطنّها: قد اننا أكل الإنسانٌ و امتلاً بطنّه و اتتفخت خاصة رتاه قيل: ون 
تاودا قال رؤعة :يترا وقد أؤقاتأويق العقّن انقضئ كلام المازثى. قالنابى برو أمااقول الجوهرى قال الخليل لو كان عفلة لكان 
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اع نال عوابة أن ول ل كات متقانة من الأتن خوق الأوف لأنافاسها دو الأدى ففمة ومن الأؤنا نز وتقبو على قاب مدهت 
الأخفش أَنَّ مفْعلة من الأئنِ مَؤُونةء خلاف قول الخليل؛ و أصلها على مذهب الأخفش أب فنقلت حركة الياء إلى الهمزة فصارت 
ووب فانقلبت الياء واواً لسكونها و انضمام ما قبلهاء قال: وذ امهو ا من و إنه لَمبنّهُ من كذا أى حَلِيقٌ. و مانت فلاناً تَمينةُ 
0 اق أقلسةو افد الأسمس للقذار التتسيه! فتهامَسُوا شيئاء فقالوا عرَسُوا من غير تَمْيْنَدْ لغير مُعوّس أى من غير تعريفء و لا هو 
فعرجي العريس كلك بير اللعركي شع الغزار ماروا لي تكليرا من النَِّيمِ» و هو الصوت؛ قال: و كذا رواه ابن حبيب و فسر 
ابن حبيب الكَميْنة بالطعأنينة؛ يقول: عَرّسوا بغير موضع طمَأنينةه وجل؛ يجوز أن يكون مَفْعِلهُ من المَئئّة الى حي الموميع المَخْلَق للتزول 
أى فى غير موضع تغريس و لا علامة تندلهم عليه. و قال ابن الأعرابى: تَينة ين ولا كر ولا نظر؛ و قال ابن الأعرابى: هو تَفْعِلهُ من 
المَؤُونة التى هى القّوتء و على ذلكك استشهد بالقوت؛ و ققد ذكرنا أنه مفِْل فهو على هذا ثنائى. و المَسه: العلامة. وف اديت ابن 
مسعود: : إِنَّ طولٌ الصلاة و قِصَرَ الحطبة مبنَُ من فِقه الرجلأى أن ذلكك مما يعرف به ِف الرجل. قال ابن الأثير: و كل شىء دَلَّ على 
شىء فهو مين له كالمشْلقة و المجدرة؛ قال ابن الأثير: و حقيقتها أنه مَفْلهُ من معنى إِنَ التى للتحقيق و التأكيد غير مشتقة من لفظهاء 
لأن الحروف لا بة يشتق منهاء و إنما ضمَنَتْ حروقّها دلالةٌ على أن معناها فيهاء قال: و لو قيل إنها اشتقت من لفظها بعد ما جعلت اسماً 
لكان قولَاه قال: و من أغرب ما قيل فيها أن الهمزة بدل من ظاء المَظِنّ و الميم فى ذلكك كله زائدة. قال لأسن الى فمن 
هذا فقلت مَيْنْهُ أى علامة لذلكك و حَلِيقٌ لذلكك؛ قال الراجر: إنَّ اكتحاًا بالنَِيَ الأبامج» و نَطَراً فى الحاجب المُربَج ج؛ مَينّةُ من الفَعالٍ 
لأغوَج قال: و هذا الحرف هكذا يروى فى الحديث و الشعر بتشديد التونه قال: ويك حدس أذ يقال عقيل طقال وطن تنيلةه لان 
الميم أصلية» إلا أن يكون أصلُ هذا الحرف من غير هذا الباب فيكون 
00 تراه زو ناتحيقوا مس ] عقا يشي أل مانت بالتعنيت ونه ضيظا ل سيكةتين الفسناع يفكل القليه وعدن فسكنة ميان 
جار على غير فعله 
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مَنُّ مَفْعِلهُ من إِنَّ المكسورة المشدَّدةُ كما يقال: هو مَعْساةٌ من كذا أى مَجِْدَرَهُ و مَظِنَهه و هو مبنى من عسىء و كان أبو زيد يقول 
َيِه بالتاء» أى مَحُلَقَهُ لذلكك و مَثِْدَرة و مخراة و نحو ذلككء و هو مَفْعِلهُ من أَنّهِ يَُنّهِ نا إذا غلبه بالحجة» و جعل أبو عبيد الميم فيه 
0 قال ابن برى: المي على قول الأزهرى» كان يجب أن تذكر فى فصل أنن, و كذا قال أبو على فى التذكرة و 
فى الرجز الذى أنشده الجوهرى: إن اكتحانً بلنقي الأبلج قال: و النقى اللَْره و مين محلقَة؛ و قوله . :مق القمال الأعوي ألى غو 


0 والماث: الشفنة قور عدا شديدة تثار بها الأرض؛ ؟ عن أبى عمرو و ابن الأعرابى. 
متن؛ ج11 ص: 64 


المَْنُ من كل شىء: ما صَوئْبَ طَفُِهه و الجمع مون و بان قال الحرث بن جلزة: أنّى اهتَدَيْتِء و كنت غير رَجيلُ و القومٌ قد قطعُوا 
ِتَانَ السّجسج أراد متانَ السّجاسِتج فوضع الواحد موضع الجمع» و قد يجوز أن يريد م َنَ تجح فجمع على أنه جعل كل جزء منه 
مَثنا. و مَْنُ كل شىء: ما ظهر منه. و مَثْنُ المزادة: وحهيا انار .نو الم ما ارتفع من الأرض و استؤى» و قيل: ما ارتفع و صَلْتِء و 
الجمع كالجمع. مرو العكوة سراي الارقى فى ترات و يقال: مَنْنٌ الأرض جَلَدّها. و قال أبو زيد: طَرّقوا بينهم تطريقاً و مَتَُوا 
بينهم تمتينه و التّتين: أن يجعلوا بين الطرائق مُتّناً من شَّعَر واحدها مِتانٌ. و مَتَنُوا بينهم: جعلوا بين الطرائق مُتّناً من شعر لثلا تُخرّقه 
أطراقٌ الأعمندة بو الث و المحاة: ماين كل عتردين الجن لان و النتِينٌ و التمْتِين و التمَْانٌ: الخَتّط ١١‏ الذى يُصَدَبُ به 
القسطاط؛ قال ابن برى: النّمْتِينُ على وزن تفل يوط شد بها أَوْصالٌ الخيام. ابن الأعواين :لين تَضريبٌ المَطَالٌ و المُساليط 
تالخوظ يقال وكيا فنا و يقال كن غبافك ها أن أحناية اهز ةالوم قير معتن الارله. و قال الجؤمازى: التَّمْتين أن 
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تقول لمن سابقك تقَّدَّمنى إلى موضع كذا و كذا ثم ألحقك, فذلك التّمتين. يقال: منّنَ فلانٌ لفلان كذا و كذا ذراعاً ثم لَحِقّه. و 
المَْنّ: الَهْىٌ يذكر و يؤنث؛ عن اللحيانى» و الجمع مُتونٌ» و قيل: المَينُ و المَثْنةٌ لغتان» يذكر و يؤنثء لحمتان مَعصُوبتان بينهما صاب 
الظهر مَعْلَوٌتان بعَقّب. الجوهرى: ّنا الظهر مُكتنفا الصَُْبِ عن يمين و شمال من عَصَب و لحمء يذكر و يؤنثء و قيل: المَثْنانِ و المَمنتَانِ 
تيتا الظهر و جمعٌهما مُتُون فمَدْن و مُعُون كظهر و ظَهُورء و مَمْدَُ و مُعُونّ كمَأنةٍ و مُؤوُون؛ قال إمرؤ القيس يصف الفرس فى لغَهُ من 
قال مَيْنةُ: لها مَبئتَانَ حَطّاتاء كما أكتٌ على ساعِدَيْهِ النّموْ و مَتّنه مَئْناً: ضَّ رب مَثنه. التهذيب: مَتَدْتُ الرجل مَثْناً إذا ضربته و مَتّنه مَثْناً إذا 
رده و مَتَنَ به ْنا إذا مضى به يومه أجمع؛ و هو يِمْتّنُ به. و مَيْنُ الرّمح و السهم: وسطّهُماء و قيل: هو من السهم ما دون الزَافِرْ إلى 
وسطهه و قيل: ما دون الريش إلى وسطه. و المَدْنُ: الؤتر. و مَتّنه بالتّؤط مَثناً: ضربه به أَىّ موضع كان منه و قيل: ضربه 

.)١(‏ قوله [و التمتان الخيط] ضبطه المجد بكسر التاء و الصاغانى بفتحها 
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به ضرباً شديداً. و لد له من أى ص لابة و أكلٌ و وّة. و رجل مث فو ضُلْب. و وثَْ ِين: شديد. و شىء متين: صُلْب. و قوله عزو 
جنا : إِنَّ الله هوَ الوَّاقَ ذو لقو المج ِينُ: معناه ذو الاقتدار و الشَّدَّ القراءة بالرفع, و الْمَتِينُ صفة لقوله ذُو الْقَوّ و هو الله تبارك و 
قوس ومع دراك الْمَتِينُ ذو الاقندار الشديد. و الْمَتِينُ فى صفة الله القَّوىٌ؛ قآل ابن الأقير: هو القر الشديد الذى لا يلحقه فى 
قله يق راو كلق ولا تعب و المتان: لذ و لقو فهو من حيث أنه بالغ القندرة تامها قو و من حيث أنه شديد الف 0 
قال ابن سيدة: و قرئ المتين بالخفض على النعت للفو لأن تأنيث القُوّه كانت الحرفظة عن وله مال + ضر لوه عؤيط» الى وخ 
والقوة: افتدارٌ. و المَتِينُ من كل شىء: القَوىٌ. و مَدّنَ الشىء. بالضم. مَتَانةُ فهو متِين أى صِلْبٌ. قال ابن سيدة: و قد مَدّنَ مُتانة و مَتّنه 
هو. و المٌماتّنة: المباعدة فى الغاية. و شير اق يعي و سار سيرا مُماتتاً أى بعيداًء و فى الصحاح أى شديداً. و مَتّن به مثنً: سار به 

يومه أجيع. وفى الحديث: مَتَنَ بالناس يوم كذاأى سار بهم يومه جنع : و مثَنَ فى الأرض إذا ذهب. وح عي اس را 
بالدّتٌ: شَذّه وإصلاحه بذلكك. وك أتقين الدابة و الغاة بفادهما عثنا: 5 كع لقلا نشيها ف ارما عوابا خصٌ أبو عبيد به النِّسَ. 
الجوهرى: وفك الكل اسققن د مهو النسدشرس مضع يعروقيا. ا لعادة إذا شققتٌ الصَّفَنَ و هو جلدة الحض مت كين تأخرسدييا 
بعروقهما فذلك المَئْنٌ» و هو مَمْتُونَء و رواه شمر الصَّفْنْء و رواه ابن جتِلهُ الصَفَن. و المَشنٌ: أن رض خض يتا الكبش حتى تسترخيا. و 
مان الرجل: فَعَلَ , به مثل ما يفعل به و هى الممطاولة و الٌماطلة. عاتم دقاطله. لأمَوى: كته بالأمر مقن باثاء. أى عَتَنّه به عََاهِ قال 
شمرة لو انهم تبهذ الحكى الثر الأموض قال أبومتصون: أظنه مه متنأ بالشاء لا بالثاءء مأخوذ من الشىء المتين و هو القوى 
الشديد, و من المّماتنة فى السير. و يقال: مائَنَ فلانٌ فلاناً إذا عارضه فى حِدَلٍ أو خصومة. قال ابن برى: و المُماتّسة و المِتانٌ هو أن 
تباقيه 7). فى التجى و العطية؛ و قال الطرماح: أبَا لِمَّتايُهم إِنَا ابعائى» و مِتْلى ذو العُلالَةُ و المتان و مَتَنَ بالمكان مُتُونا: أقام. 000 
المرأةً: : نكحهاء و الله أعلم. 


مثن؛ ج "17 ص: 14" 


الف شوكلة الروك و عرظيهها مرو انسل وو تقر #امطروفةر و تق بالكنين 18 سوحففة اقلق واران جتان انه مُثانته» و مُثْنَ 
عذاء فيو ترق ومين كدلكف وق ديك عقار رق بأسر؛ أنه صلى فى تبان فقال إنى مَمْمُون؛ قال الكسائى و غيره: الممثون الذى 
يشتكى مثانته» و هى العُضْوٌ [الهِضُرٌ الذى يجتمع فيه البول داخل الجوفء يقال منه: رجل مَدِنٌ و ممُونء فإذا كان لا يُمسِكك بولّه فهو 
أي وق الرساهبالكسن فهو أَمكن بين المَكن إذا كان لا يستمسكك بوله. قال ابن برى: يقال فى فعله مَئْنَ و من فمن قال مَيْنَ 
فالاسم منه مين و من قال مين فالاسم منه ممتُون. ابن سيدة اَن وجع المثانفء و هو أيضاً أن لا يستمسكك البولٌ فيها. أبو زيد: الك 
القع لذ سيك يوه فى امهو الجر اث كانه ممداوف اين الأعراين : يقال لمهبل 
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(7). قوله: تباقيه؛ هكذا فى الأصلء و لم نجد فعل باقى فى المعاجم التى بين أيدينا 
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المرأة الخمل و المشمَؤْدح و هو المثانة أيضا و أنشد: و حاملٍ مخمولة مُستَكت لها كل حاف فى البلادٍ و ناعِلٍ ؛ يعنى المّثانة التى هى 
الشعمرةع قال الأزهرعي» هذا لفقل قالاةوالقفانة عفد عواع الناس موع البول»وهن عفد موظع الولد من الأ والمدة» اللذى 
5 و قالت امرأة من العرب لزوجها: إنكك لمَئنّ خبيث؛ قيل لها: و ما المَِنُ؟ قالت: الذى يجامع عند الجر عند اجتماع البول 
في عاتدوقال» و المي مثل المئنٍ فى تبس البول. ابو نكر الابارس» ل و عكنه يَمْتنهه بالضم ٠‏ 0 
مَْناً و مُعُوناً: صاب مثانته. الأزهرى: و عكنه بالأمر مَثناً َنّه به عت قال شمر: لم أسيع كه بيذ اليف لقي الأموى#قال الأرهرى: أظنه 


َه تنه بالتاء لا بالثاءء مأخوذ من الْمَتين و قد تقدم فى ترجمة متن؛ و الله أعلم. 
مجن؛ ج١7١2‏ ص: 5٠٠‏ 


: مَجَنَ الشىء يَمْجنٌ م مُجوناً إذا صَلْبِ و عَلظ و منه اشتقاق الماجن لصلابة وجهه و قلة استحيائه. وال : اليو منه» على ما ذهب 
ا 0 
زائنة لأنديجن العكة القثرة. النهقينيه العانوق و الدايكة تعزو فاقه دو التيحاتة أن لباق عاط كع ماعل الموق تعديث عائمة علا 
بشعر لبيد: يتك دثونٌ مخانةٌ و ملاذةٌ المخانة: مصدر من الخيانةء و الميم زائدة» قال: و ذكره أبو موسى فى الجيم من الميجونء فتكون 
لاسر ااام والدد عو ري الى رات حيو اد الهاي لك رع بر لالت عَذْلَ عاذِله و لا تَفْريعُ 
من يُقَدّعّه. و المَجِنٌ: َلْط الجدٌّ بالهزل. يقال: قل مَجَْ افك فانف كك و تك لكف العاف عن الكو يفار كد د و المُجون: أن لا 
وى ااه يباصع ابو بيلة لماج من الرجال اد ل يالى بم قال و لام قبل له كأنه من غلظ الوجه و الصلاب؛ قال ابن 
درئلة أحتره دجيل و الجمع مُتجانَ. ولعي ننه تمرا و تعاش قدا نك الاك #سيويدة قال وقالوا الْمَجَِنُ كما قالوا 
الفكر هو هوماحة. ل ردي بيت أعرإنا ينل عادر له كان يارله كترا و مولا رد إل بيه : أراك قد مَجَنْتَ على الكلام؛ 
ال ل سي الطرات) وفى التنزيل العزيز: مَرَدُوا على النفاق. الليث: لمان عطية الشىء بلا مِنّهُ ولا 
فيوفقال ابو العاتى #سمففك اين الأعراين كول الفضا نه عفد الغرت» الباظل: و قالراءماة مان قال الأزهرى: العرس فول قمر مان 
وعاء ك3 وزودوة اكير كاف #ال# و استطعس اغراى كرا تاملسة كله و تسارت اليدامن كلدي تقالة هذا و الله مجان أى 
كب كاتد واتوليم اخ معان آى جلن بد لم وهر نكال لآل ممص رك واقهنة: على أمزال بق مكف قال ارو جني يمل أن يكن 
د اق ون كرو دن عو ىلا مقي ا نكر كف معنا ان بلا ال ديك باكل: 
.)١(‏ قوله [و مثنه يمثنه بالضم] نقل الصاغانى عن أبى عبيد الكسر أيضاً 
لسان اربع للقي ا 
و هل أَرِدَن يوماً مياة م - تعكنه وهل عدو لى اهام و طفيز »قال أبن الأقرة مله مده ضع بأُسفل مكة على أميال» و كان يُقام بها للعرب 
شوق» قال: و بعضهم يكسر ميمهاء و الفح أكثرء و هى زائدة. و المُماجنٌ من النوق: التى يَثْرُو عليها غير واححدٍ من المُحولهُ فلا تكاد 
تلْفّح. و طريق مُمَجَنٌ أى ممدود. و المِيجنّة: المِدَقَه تذكر فى وجنء إن شاء الله عز و جل. 


مجشن؛ ج١21‏ ص: 5٠1‏ 


: ذكر ابن سيدة فى الرباع ما صورته: الماجَشُون [الماجشّون اسم رجل؛ حكاه ثعلب. و ابن الماجْشُون [الماجسّون: الفقيه المعروف 
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منه.) و الله أعلم. 
محن؛ ج١7١‏ ص: 5٠1‏ 


امعد صر نوو دعتي نو لفون القرل »نكل قدي 4 تو الترلايي: إلى فقول عبن التأسييو كاين لكاب سي ١!‏ ييز ل الل 
نان لعلف و ماني كلك أن ومرك: لماعي الللاهلي وو نبلق قانه الى ايارسل من حافك وليه وعالدقق سيل الاق 
إذا لقى الردُوٌ قائَلُهم حتى يقل فذلكك الشهيد المُمْتّحن فى جنة الله تحت عرشه )١١‏ . لا يَفْضُلله النبيون إلا بدرجة النبوّ؛ قال شمر: 
قوله فذلكك الشهيد المنتحنهى المُصفّى المهذّب المخلّصٌ من معنت الفضةً إذا صفيتها و خلصتها بالتار. . وروى عن مجاهد فى قوله 
تغالي: أولتك الْذِينَ انتئ الله بم قال: حَلْص الله قلوبهم ورقال أبو عبيدة: امْتحَنّ اللهُفلُوبَهُمْ ص اها و مَرذَّبهاء و قال غيره: 
المُمْتحَنٌ المْوَطا المذَّلَلّه وقيل: معنى قوله وك الي انحن الله ومع لوخ شرع الله قلوبهم؛ كان مناه ومع لل قلرتهم 
للنقوئ. و حضقه و امقشكه: بمنزلة خهدثه و اخضرقه وبلوته و اكلكه: و أصل العخن: الضُوت بالفؤط. و انقضدت الذهب و القضة إذا 
أذيتهما لتختبرهما حتى خَلْضْتٌ الذهب و الفضة و الاسم المشنة. و المَحْنٌ: العطية. و أنِيتُ فلان فم محتتى شيئً أى ما أعطانى. و 
المخنة: واحدة المحن التى يُمتَحَنُ بها الإنسانٌ من بلية» نستجير بكرم الله منها. وفى حديث الشَّعْبى: المخنة بِدْعَدُء هى أن يأخذ السلطانٌ 
الس واعودر ا بلعل رزو ل 15 :ارال ممصي را ارا راكاد وما لا يعر اراد يني هادا القرلا يدعة او 
قولٌ مُليح المُِذَّليَ: و ححبُ ليلى و لاد تَحْشى مونته ص اع لكك مما ليس يُنشَدُ قال ابن جنى: مَحُونته عاره و تِباعَتّه يجوز أن 
يكون مشتقًاً ب لمق لأن العاز ند أهة المغوي و هجرد أديكية ملفل من لبن و ذلكك أن العار كالقتل أو أشد. الليث: الممشنة 
معنى الكلا-م الذى يُمِتكَىٌ به ليعرف بكلاءمه ضمير قلبه» تقول امتحَنّته» و امتَحنْتٌ الكلمة أى نظرت إلى ما يَصِدَيرٌ إليه صَِيُورُها. و 
المَحْنٌ: التكاح الشديد. يقال: محنها و مَحّنها و متريحها إذا نكحها. و محنه عشرين سَؤْطاً: ضربه. و محن السَؤْط: لينه. المُفَضّلَ: حت 
الثوبت شنا إذا بسته حتى تُْلقه. ابن الأعرابى: مدته بالشّدٌ و التودُو و هو التليين بالصدده و المفتحن و المُمتص واحد. 50 
كاك الام اش ذا مده نس ونع |بى الأعرانى «المغق اق من كز ترون وفيت الشرعفا ذا اعرييك أرانها 

(1). قوله [فى جنة الله تحت عرشه] الذى فى نسخة التهذيب: فى خنيمة الله 
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وطقيا اللزهرئ هن القران شنال مشقم وتحكه باللساء و الكاك و مسكلوو كماو نتضو و كاجو عتعشع ومدا عدو عردو 
حسفته و حسَلته و خسَلته و لَيَحْنُه كله بمعنى قََْنُه. و جلد مُمتححنّ: مَفُشُوره و الله أعلم. 


مخن؛ ج217 ص: 57 


السو لوزنو ل كلذ الطورا فالغ لسار عضه اوكتل نكر عع تتمناترن ]لعا وف قر عا تمر ١‏ اليك وهل 
مَحْنٌ و امرأة من إلى القص ماسووفية ذو ستتاقال اروحم ناحليق أجدا لقي المحن إنه إلى القضي ماهو غير اللييثة 
و قاد روى أبو عبيد عن الأصمعى فى باب الول من الناس: و منهم المَخْن و الور و المَتماجل. و روى عن ابن والأغراى الافال: 
ا ل ل 
القلاءة قال و وطتك معتليا + َتنا و الغَدْرُ منكك عَلامةٌ اعد و مَحَنَ المرأة مخناً: نكحها. و المَحْنٌ: الَرْعْ من البثر. و من الشىء مَحنا: 
كمَحَجه؛ قال: قد أَمرَ القاضى بأَمرِ عَذْلِء أنْ تَمْحَنُوها بثمانى أذل و مكَنَ الأديع: قَشّرهء و فى المحكم: مَحْنَ الأديم و السَوْط دَلَكه و 
مَرَنّهه و الحاء المهملةٌ فيه لغةُ. طرفت وَطِىءَ عنس 2[ ) ول ديت عانقة رهن الشاعنهاه أبباا فاه بكر لبيدة يِتَحَدَ ون 
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مَخانةٌ و مَلادَةْ قال: المخانّةٌ مصدر من الخيانة» و الميم زائدة» قال: و ذكره أبو موسى فى الجيم من المُجونء فتكون الميم أصلية» و قد 


مدن؛ ج17 ص: 507 


: دَق بالمكان: أقام به فل مُمات,ء و منه الْمَدِينة» و هى فَعِيلُ و تجمع على مَدَائنء بالهمزء و مُدْنِ و مُدُن بالتخفيف و التثقيل؛ و فيه 
قول آخر: أنه َف من دِنْتٌ أى مُلكت؛ قال ابن برى: لو كانت الميم فى مدينة زائدة لم يجز جمعها على مُدْنِ. و فلان مَدّنَ المدائي: 
كما يقال م مص الأمصار. قال و سئل أبو على القَموِىّ عن همزة مدائن فقال: فيه قولان» من جعله فيل من قولكك مَدَنَ بالمكان أى أقام 
به همزه؛ و من جعله مف من قولكك دين أى مُلِكك لم يهمزه كما لا يهمز معايش. و القلدينة: لصن وق فى امل الأرفى مقع شو 
د الك وك انك وق با ف ١‏ فى أَصطمَتها فهى مدينةء و النسبة إليها مدِين» و الجمع مدائيُ و مُدُن. قال ابن سيدة: و من هنا 
حكم أبو الحسن فيما حكاه الفارسى أن مَدِينة فعيلة. الفراء و غيره: المدينة فعيلة تهمز فى الفعائل لأسن الياء زائدة» ولا تهمز ياء 
المعايش لأن الياء أصلية. و المدينة: اسم مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء خاصة غلبت عليها تفخيماً لها : شرّفها الله و 
صانهاء و إذا نسبت إلى المدينة فالرجل و الثوب مَدَنٌ» و الطير و نحوه مَدِيئَىء لا يقال غير ذلكك. قال سيبويه: فأما قولهم مَدَائِنى فإنهم 
جعلوا هذا البناء اسماً للبلد و حمامةً عَردِييةُ و جارية مَدِيئةُ. و يقال للرجل العالم بالأمر المَطن: هو ابن بَيدَتِها و ابن ملِينتها و ابن 
بَلْدَّتها و ابن يُعْتّطها و ابن سُوْسُورها؛ قال الأخطل: 
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رَبَثْ و وبا فى كزِها ابن مَدِينة يطل على مشرحاته يتَكلٌ ابن مَدِينةٍ أى العالم بأمرها. و يقال للأمة: مَدِينة أى مملوكة. و الميم ميم 
ملك ووفك الاخيرر أنه يقال للؤمة اين مدينة و أنشد بيت الأخطلء قال: وقد لكك قال ]ابن الأعراين ابن مَدِينَةُ ابن أيةقال اين 
خالويه: يقال للعبد عَدِينٌ و للأمة ديئة» و قد فسر قوله تعالى إن ُو لى مملوكون بعد الموت» و اذى قال أهل التقسير 
ريون و32 الرجل إذا أى النديطة قال أبو متصور: هنذا يندل على أن الميم أصلية: قال »و قال يعض من لأ يوق بعلمة مدن 
بالمكان أى أقام به. قال: و لا أدرى ما صحته و إذا نسبت إلى مدينة الرسول؛ عليه الصلاة و السلام؛ قلت مَدَنيٌ و إلى مدينة المنصور 
مَردِينىٌ» و إلى مدائن كشررَى مَدائِنَىٌ» للفرق بين النسب لثلا يختلط. و مَدْيَنُ: اسم عع ور إن اشتققته من العربية فالياء زائدة» و قد 
يكون مَفْعَلا و هو أظهر. و مَدْيَنُ: اسم قريةُ شعيب» على نبينا و عليه أفضل الصلاة و السلام؛ و التسب إليها مَذَْيِنٌ. و المَدَانُ: صنم. و 
ُو المَدَانِ: بطنٌّ» على أن الميم فى المَدَانَ قد تكون زائدة. و فى الحديث ذكرٌ مَدَانء بفتح الميم, له ذكر فى غزوة زيد بن حارثة بنى 
جُذَامء و يقال له قَيفَاءٌ مَدَانَ؛ِ قال: و هو واد فى بلاد قضاعَة. 


مذن؛ ج217 ص: 5.17 


: النهاية فى حديث رافع بن حَحدِيج: كنا تتكرى الأرض بما على الماؤيانات و السواقى» قال: هى جمع ماذِيان و هو النهر الكبير» قال: و 
ليست بعربية» و هى سَوَاديّ و تكوّر فى الحديث مفرداً و مجموعاًء و الله أعلم. 


مرن؛ ج217 ص: 5017 


ص 
- 


: مَرَنَ ل دن ماله وونة: وهو لِينٌ فى ص لابة. و مَرَنتّه: الهو اد ومَرَنَ الشىءٌ يمرن مُرُوناً إذا استمرء و هو لَيْنّ فى صلابة. و 
0 امن على العمل الى ضايثا وامسعلف. والقزانة: البق و التقريقداكل ف برعدة الى #يقدة قزونا إذالان صل غر ةد 
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رمح مارِنٌ: صُلْبٌ َي و كذلك الثوبٌ. و اماد بالضم و هو فُعَال: الرماح الصَّلْبه للد واحدنّها مرّانة. و قال أبو عبيد: المرَانُ نبات 
الرماح. قال ابن سيدة: ولا أدرى ما عنى به المصدرٌ آم الجوهر النابت. ايع الأعرام شن ماع التنا القذاة اليد و تذلكة يقال قناة 
دنه وجل معدن الوسجه: أستيله. و مَرَنَ وجهُ الرجل على هذا الأمر. و إنه لَمْمَرّنُ الوجه أى صمب الوجه؛ قال رؤبة: ِزَارُ تضم مَعِلٍ 
ممَمَنِ قال ابن برى: صوابه مَعَككء بالكاف. يقال: روسل فق أن تمماظ يناده ليس مَلْوٌ الملاوى مِثْقّن و المصدر المرُونة. و 
مَرَدَ فلانٌ على الكلام و مَرَنَ إذا استمَرٌ فلم يَنْجَعْ فيه. و مَرَنَ على الشىء يَمْرّن مُرُوناً و مَرَانة: تعوّده و استمرٌ عليه. ابن سيدة: مَرَنَ على 
كنذا يدق تدوقة و رونا درن لاشو كتف ود كاملة مدو يقد نكن الاق والعط ترق و فكها بالقه بو الفووة و يلاله كلها 
فتمرّن: كرّبه فتدرّب. ولا أدرى أَىّ مَنْ مَرَنَّ الجلْدَ هو أى أَىّ الؤرى هُوْ. و المَْنٌ: الأديم المُكيّن المذلوك. و مَرَئْتٌ 
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الجلد أمدّنه قؤناً و عَوَكه تمريناً و قد فَرَنَ الجلدٌ أى لانّ. و أَمرنْت الرجل بالقول حتى عَرَن أتى لان و قد عونوه أى ليتوه و المؤة: 
ضرب من الثياب؛ قال ابن الأعرابى: هى ثيابٌ قُوهِيِة؛ و نشد للنمر: خفيفاتٌ الشّحُوصء و هُّنَّ ُوصٌء كأنَّ جَلُودَهْنَّ ثِيابُ مَوْنِ و قال 
الجوهرى: المَرْكٌ الفاء فى قول النمر: كأن جُلُودَهُنَّ ثاب وو و الخرض مَناً و مَرّنَها: ضربها به. و ما زال ذلكك مرك أى 
دَأبَك. قال أبو عبيد: يقال ما زال ذلك ديك و و أبك و مرك و دَيْدَئَك أى عادكك. و القومٌ على مَرِنِ واحدٍ: على خُقٍ مُثرتوه و 
اشرتَوث أخلاقهم. قال ابن جنى: المَرِنُ مصدرٌ كالحَلِضٍ و الكذِب. و الفعل منه مَرَنَ على الشىء إذا ألم فدّرِبَ فيه و لانّ لهء و إذا قال 
رين فلانا ولكقنه فلت أنت: أو مرناً ما أخْوَى أى عسى أن يكون غير ما تقول أو يكون أَجرَا له عليكك. الجوهرى: و المَرِنُ؛ 
بكسر الا الال و الكل يقال مانؤال ذلك قرتى أ سالى, و الجارة: الأنفه وقيل: طرف قبل المارة مالان دس الأنتءبو قيل: 
ما لان من الأنف مُنِْراً عن العظم و قَضَلَ عن القصبة» و ما لان من الم . ح؛ قال عُبيد يذكر ناقته: هاتيكك تملنى و أَئِيِض صارماء و 
مُذَرّباً فى مارِنٍ مَحُموس و مَؤنا الأنفٍ: جانباه؛ قال رؤبة: :لم يدم 0 خشاش الزَّمّ أراد زَمَّ مّ الخشاش فقلبء و يجوز أن يكون خِشَّاشُ 
حا تطاحيوتي عدوت لمحو فى المازق لدي الحارث من الأنث: ما دون القَصبةُ. و المارنان: المتكران. وشارتج التاق كمارة 
و مراناً وهى ممارِنٌ: ظهر لهم أنها قد لَقِحت و لم يكن بها لِقاح» و قيل: هى التى يُكثرُ الفحلٌ خدرابها ثم لا تَلمّح» و قيل: هى التى لا 
شح حتى يكور عليها الفحل. و ناقة مخرانٌ إذا كانت لا تَلمّح. و مرَنَالبعير و الناقً يمرنهما مَزئً: هن أسفل مهما بدّهْنِ من حفى 
به. و التغرين: أن يَحْفَى الدابة فرق حافره فدْعَته بدَهْنِ أو تَطليه بأنحناء البقر و هى حارّة؛ و قال ابن مقبل , يت بان ني الم 
رخن تر كل أينديهما ترريحا ندم بعد الؤون و قال أبو الهيثم: المَْنُ العمل بما يرنه و هو أن يَدْمَنَ مها بالودك. وقال ابن 
حين: القدة العناك وسيعه ذا قال جر تاكت ماق : الذترق اعلينا عدرل ارج على زفي اللخراطا و طق مها رذ دلول 
تذكوة. قال الجوهرى: و الممارِنٌ من الُوق مثل الُماجن. يقال: مارَئّتِ الناقةً إذا ضُرِبتْ فلم تَلمخْ. و المَرَنُ: عَصَبُ باطن العَضْدَينِ 
من البعيره و جمعه أمرانٌ؛ و أنشد أبو عبيد قول الجعدى: َال حتى خلته مص |تَفِصٌ الأثران يَعدُو فى شَكَلُ قال ص خبىء إذ 
7 مُقبًا: ما تراه شَأئَه؟ قُلْتٌ: أدل قال: أدلّ من الإدلال؛ و أنشد غيره لطلقٍ بن عَدِى: 
لسان العرب» ج17 ص: ١8‏ 
توك اقول ساق اللخراق الجهرى: أمراة لاوم كفك كرة فيه وقول ارو عاديا نوارك لم لود لا ا كلثيا إلا القر كاسن 
تَغْرِفٌ الذّينا قال الفار سى: المراَةُ اسم ناقته و هو أَجوةٌ ما فسَرَ به» و قيل: هو موضعء و قيل: هى هَضْ به من هضّ بات بنى عََْلانَ يريد 
لا أكلّفها أن َبرَحَ ذلك المكان و تذهب إلى موضع آخر. و قال الأصمعى: المرانة اسم ناقة كانت هادية بالطريق» و قال: الدّينُ الْعَهْدُ 
و الأمد الذى كانت تعهده. و يقال: المرانة الشُكوتٌ الذى مَرَنَتْ عليه الداره و قيل: المرانة مَعْرفتّها؛ قال الجوهرى: أراد الْمّرُون و العادّة 
أى بكثرة وُقُوفى و سلامى عليها لتَعْرِفَ طاعتى لها. قاف قار ا موضع باليمن. و بنو مَرينا: الحين د كرهم إعرز الين لعال فلو فى 
يؤم معْرَكدٌ أَصديبُوا و لكنْ فى دِيارٍ بنى مرينا هم قوم من أهل الحِيرَة ه من العُتّادء و ليس مَرينا بكلمة عربية. و أبو مَرينا: ضرب من 
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الجكك ود داس موقع كال الرارق” تعاطى كباثاً من مُرَينَةً أشوّدا و المرانة: موضع لبنى عَقِيل؛ قال لبيد: لعن طلل الخكقة أغاله 
فشَّوجَةٌ فالمرانةٌ فالجبال 7١‏ دو هوق النيكاح موانةبو أنقك يك لببد. اين ال عراب يم مَوْنِ إذا كان ذا كسْوَة و خلع» و يوم مرْنٍ إذا 
كان ذا فِرار من العدوٌ. و مَرّانَء بالفتح: موضع على ليلتين من مكة شرفها الله نال »غلق طريق البضررة»نوبداقبراتعيم بن 24 قال تخي 
إنى: إذا الشاعِرٌ المَغْرُورُ حرّبنى» جارٌ قر على مَرَانَ مَوْمُوس أى أدب عنه الشعراء: و قوله عرّنى أغضبنى؛ يقول: تميم بن مُرَ جارى 
الذى أَْتر به فتميم كلها تحمينى فلاء أبالى بمن بغ بنى من الشعراء لفخرى بتميم؛ و أما قول منصور: قب مَرَرْتُ به على مرانٍ فإنما 
عن قر ضبروية قدو قال لف لاد حدق (ىا غمرويق عد قال ساف اللة الى ماك فها شرل اللهم إنكك تلم أنه لم 
عرض لى أمرانٍ قط أحدّهما لكك فيه رضاً و الآخُ لى فيه هوي إِلَا قدّمْتٌ رضاكك على هوائ» فاق لى؛ و مر أبو جعفر المنصورٌ على 
قبره بقزاذة وهو موشع,خلى أميالٍ من مكة على طريق البصرة» فقال: صَلَّى الإلهُ عليكك من مُتَوَسّْدٍ قَبراً مَرَدْتٌ به على مَرَانِ قَبراً تضَمَنَ 
مُؤْمِناً مُتحَشّعاء عَبدَ الإلة و دان بالقُوَآنِ فإذا الرجالٌ تَنارّعوا فى شّبْهدْ فصَلَ الخطاب بِحِكمَةٍ وكات فلو اث هذا الدكن فى مز ونا .نشل 
لنا ترا أبا عُنْمانٍِ قال: و روى: صلَّى الإلهُ على شَخْص تضَمّنه قبرٌ مَرَرْتٌ به على مَرّانٍ 

لل قوله [فقريجة فالحيال] كذ بالأصره و عر ها ضويه الح تين ااعاغا وو قال الزواات فاليا تكس المييطة وبالناء الموحد ةو 
شرجة بالشين المعجمة و الجيم. و قول الجوهرى: و الخيال أرض لبنى تغلب صحيح و الكلام فى رواية البيبت 

لسان العرب» ج21 ص: 08 


مرجن؛ ج217 ص: 5٠8‏ 


: التهذيب فى الرباعى: فى التنزيل العزيز: 0 مِنْهُمَ ا الَو وَ الْموْكَانٌ؛ قال المفسرون: الْمرْطَانٌ صغار اللؤلق و اللؤْلٌ سرع 
للحبّ الدى يخرج من الصدّفة. و المْجانٌ شد بياضاًء و لذلكك خص الياقوت و المرجان فشبه الحور العين بهما. قال أبو الهيئم: 
اختلفوا ذ فى المَرْجَانٍ فقال بعضهم هو البسَذَّه و هو جوهر أحمر يقال إن الجن تُلْقيهِ فى البحر؛ و بيت الأخطل حجة للقول الأول: كأنما 
الفطد مجان تساقطه إذا عَلا الرَّوْحقٌ و المثِْينِ و الكمّلا. 


مرزبان؛ ج2117 ص: .© 


00 


0 


مرفن؛ ج "217 ص: ٠8‏ 
: ذكر فى الرباعى من حرف الراء: المُرْقَينُ الساكن بعد النّفار. 
مزن؛ ج217 ص: 5٠8‏ 


: المَرْنُ: الإسراع فى طلب الحاجة. مَرَّنَ يَمْزّن مَناً و مُرُوناً و تَمزَّنَّ: مضى لوجهه و ذهب و يقال: هذا يوم مرْنٍ ! إذا كان يوم فرار من 
العدوٌ. التهذيب: قَطَوَبٌ التَمَزَّ التَقلوّف؛ و أنشد: بعد ازقدادٍ العرّب التجفوح فى التجهل و الزن اليج قال 2 التَّمَرّنٌ عندى 
هاهنا الكل هو انق رشن إذا ذهب فيهاء كما يقال فلان شاطرٌ و فلان عَِارٌءِ قال رؤبة: و كن بَعْدَ الضّوْح و الَمَرّنِ يَنْقَعْنَ بلعب 


ماش السّنْسِنِ قال: هو من المُرُونِ و هو البعد. و تَمَزَّنَ على أصحابه: تفَصْلَ و أظهر أكثر مما عنده؛ و قيل: النَمَزّنُ أن ترى لنفسكك 
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فضنًا على غيركك والننة شاكفة قال ركاض ال يرق: يا عُوْق إن تَكذِبْ على ؟ عزنا بعالم بكق » فاكذِث فلستٌ بكاذب قال المبرد: 
ملك الريه تنوه إذااله تين وراقه كه غيريقة أزيوال :1 4 دحيم و انز ن: لحان اقابةء واقز| ‏ الاستدات قو الات 
وأشاقة نك و قيل: العؤئةٌ السحابة البيضاء» و الجمع فزتدو اليذه عل الفزق و حكرو فل الحديك ذكر المون قال ابن الأثير: اعون 
و هو الغيم و السحاب, واحدته مُْئة و مُرَيْنهُ تصغير مُؤْنُ و هى السحابة البيضاءء قال: ويكون تصغير مَزُنّو. يقال: رن فى الأرض عَزْئَ 
واحدة أى سار عُفْْةً واحدة» وما أحسن مُزْئتَه و هو الاسم مثل مشو و حشوة. ال المطرَة؛ قال أَوْسُ بن حتجر: أ لم تر أن لله 
نل مُْنَهه و عفر الباء فى الكناس تَفمَع؟ وابن مُزْنة الهلالى؛ حكى ذلكك عن ثعلب؛ و أنشد الجوهرى لعمرو بن قِيئة: كناب 
مُزْنَتها جانحاً بيط لدّى الأفقٍ من خِنْصر و مُرْنُ: اسم امرأفء و هو من ذلكك. والمازِنٌ: يكن القسز 4و انقدة و تر الذييخ عل 
مَرَانِهِمْ» يوم الهياج» كمازن الكل و مازِنٌ و مُرَيِنةُ: حَبان» و قيل: مازن أبو قيلة من كميمة وهو مازخ بن مالك بن معزو بن تميم ».و 
مازِنٌ فى بنى صَعْصَعةٌ بن معاوية» و مازِنٌ فى بنى شيبان. 

لسان العرب؛ ج17 ص: 6017 

وتزلوم ساور مكاي اتسيف إنما هو ترخيم مازنٍ اسم رجلء لأنه لو كان صفة لم يجز ترخيمه و كان قد قتله بجر وقال له هذا 
التوز لي كي استيماليم له فقااره ه لكل من أرادوا قتله يريدون به مُردَّ عنقكك. و مَرُون: : اسم من أسماء ء عُمَان بالفارسية؛ أنشد ابن 
الأعرابى : فصب العبدُ امون عير الجوهرى: كانت العرب تسمّى حُمَانَالمَرُونَ؛ قال الكميتُ: دما الاذك أذ عدن ده أن أمقيها 
المَرُونَا قال الجوهرى: و هو أَبو سعيد المٌهَلّبُ المَرُونِيُ أى أكره أن أَنِْبَه إلى المَزُونِء وهى أرض عُمَانَ يقول: هم من مُضَّرَ. و قال 
وكيد فى انبرق الملاحينة وكات أَرْدَشتِير بابكان .»1١‏ جنا ل ادع بش خر عُمَان قبل الإسلام بستمائةٌ سنة. قال ابن برى: 
أزد أبى سعيد هم أزد حكن وهم رَمْطٌ المَهَلَب بن أ أبى ص هْرَةً. و المَرُونٌ: قرية من قرى عُمَان يسكنها اليهودٌ و المَلّاحون ليس بها 
غيرهم: و كانت الفوسٌ يسمونٌ عُمانَ المَرُونَ فقال الكميت: إن أَرْدَ عُمَان يكرهون أن يَُدموا المَرُونَ و أنا أكره ذلكك أيضاء و قال 
جرير و أَطْمَأتُ يراك المرون و أغلهاء وقد حاولوها قثن أن تت كرا قال أبومنصور التجواليقئ: المرّونٌ بفحم المبمء لقمان ولا نقل 
المُزُونء بضم الميم» #قال:و كذا وجدته فى شعر البعيث بن عمرو بن مرك بن و5 بن زيد بن 534 اليشكريٌ يهجو القهلت بن أبى شُخْرة 
لاقام يان تردَلتِ انايو من فُوَيْض رونا فته الصَلِيبِ فأطربخ قافنا كرمٌ و مج و أطربح قادماً كذِبٌ و حُوبٌ فلا تَْجٍ 
لكل ؤيتان شوو وجانه و النزائك قد كرت قال: و ظاهر كلام أبى عبيدة فى هذا الفصل أنها امون به بضم الميم» » لأنه جعل المُرُون 
العلاسي: و فى أصل التسمية» و مُرّيئة: قيلة من مُصَدر و هو رن اب د بنِ طابخة بن إلياس بن مُضَر و النسبة إليهم مرق و قال ابن 


برى عند قول الجوهرى مُرَّينةُ قبيلهُ من مُضَرء قال: مين بنتٌ كَلْبٍ بن وَبْرةه و هى أم عثمانٌ و أوْس بن عمرو بن أَدٌّ بن طابخة. 
مسن؛ ج17 ص: 2٠1/7‏ 


أو شعرية الكدة التجون: حالس تاكن رك يمدي راكد والعسن: الضرفب الوط مقكه بالسوط بكار جه مه جد سريف وز 
بحاط كع بالسيق و الشينء منه و سيأتى ذكره فى القين اش قال ال دهرف: كنذا وواة للحت وهر سيضية و عواءة الت 
بالشين؛ و احتج بقول رؤبة: و فى أخاديد السياط المَشَّنِ فرواه بالسين, و الرواة رووه بالشين» قال: و هو الصواب؛ و سيأتى ذكره. ابن 
برع فس دونع القن ا ك عابنا قد ند سق سقط و الميع نان عترن من القبناب) ال أبن بك وادةنو يق الوه فى 
المَئِسَنانقَ كما صانّ قَوْنَ شَّمْس عَمَامٌ ْ 

قله دشري تكادة] مكدا يلحال بو القليا نين التاق :قن ترك رد قير بو بابتية 

لسان امربج امن ا 


وَامَيَسوَن: :اسم إمرأة 037 وهى مَتِسُونُ بنت بَحددَلٍ الكلابية؛ و هى القائلة: للسق غبادق و كد غيل أحب إل من لبنس الشفوق ليث 
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00007 والفوترة: يبورا نم سكليه بو لم 7 


مسكن؛ ج١١2‏ ص: 5٠/4‏ 


: جاءفى الخبر: أنه نهى عن بيع المّسْ كان روى عن أبى عمرو أنه قال: المساكين العَرَابين» واحدها مش كان. و المساكين: الأمذلّاء 
المقهورونء و إن كانوا أغنياء. 


مشن؛ ج7١‏ ص: 5٠4‏ 


مه و ا فكتهبالنوط تمكنه تننا: قيرية عقف ابن الأعرابى: 
يقال هد كه عشفرين سوط و تمه و مققه وقال: رَلتكب بالعين» و شّلفته. و يقال: مَشَنّ ما فى ضرع الناقة و مَشَّقهِ إذا حلب. أبو لزانت 
عن اللاي 1ش 1ه الناقةى ارقا قي إذا سلعيا و ماقت الذافة تفرد توق كاوعة والقةة + الخذس: وعد الف الاعف د 
حَدَّشْنى؛ قال العجاج: و فى أَخادِيدٍ اليا المَشْن و نسبه ابن برى لرؤبة؛ قال و صوابه: و فى أَخادِيدٍ السياطٍ المُشَّن شاف لبَغْي الكلب 
المت يِطَنِ قال: و المُشَّنُ جمع ماشنء و المَشْنُ: القشق يدوق القشرب باللنباط الى يل الحلد أ تنما فيه كالأخاد يف و الكت 
الْمَشَعِطنٌ: المَتَمَنِطن. ابن الأعرابى المَشْنُ مسح اليد بالشىء ء الخشن» و العرب تقول: كان تونعيل لقع رقادة أن خرش بهاو ذلك فى 
الكراهة و العُبوس و الغضب. ابن الأعرابى: وت بى عِرارَةٌ فط ئنى» و أصابنى شن و هو الشىء له سحل ولا غوة لله هما يض 
منه دم» و منه ما لم يجرح الجلد. يقال منه: وتكم الف الاكبريه قشر الجتدةقال ارو عنصو سحعت وا من اما كه هَجَرَ يقول 
لآخر: مَشَّنِ الليصٌ أى مَيِشْه و انْقَهْه للنلْسِينء و التلسين: أن يُسَوّى الليف قطعة قطعة و يضم بعضها إلى بعض. و مَشَنَ المرأة: نتكحها. و 
امرأة مِكَانٌ: سليطة مشاتَية؛ قال: وهَِتّه من س لمع مِشَانِء كذِئة تنح بالوّكبانٍ أى وهَبِتَ يا رب هذا الولد من امرأهُ غير مرضية. و 
الْمِشانٌ من النساء: السليطة المٌشائمة. و كَمائّنا جِلْدَ الظربان إذا اشركبا أقبح ما يكون من الشباب» حتى كأنهما تنازعا جلد الظربان و 
كطاذ لخن أنى الأغراين. ابو كران إن قلونا فمكن عن فؤو نز جكفة ألم امسن نه ويقال: امت مُتشْنْ منه ما مَشَنَ لكك أى 
.)١(‏ قوله [و ميسون اسم امرأة] أصل الميسون الحسن القد و الوجه. عن أبى عمرو قاله فى التكملة (9). قوله ... [من شيخ عفيف] كذا 
محركاً 
لسان العرب» ج17, ص: 509 
عماوجو و امتّشّنَ ثوبه: انتزعه. وام متَشَّنَ سيفه: اخترطه و امتَشَمْتٌ الشىء: اقتطعته و اختّلسته. وام ل الطعن ابن 
الأعرابى. والعنات |القفشان: ر كن اسمن و روى الأزهرى بسنده عن عثمان بن عبد الوهاب القَى قال: اختلف أبى و أبو يوسف 
عند هارون فقال أبو يوسف: أَطْيبُ الطب المُشانٌ» وقال أبى: أطيب الرطب الشكف فقال هارون: بخْض رانء فلما ضرا تناول ا 
وباك الشكز قات ل ما هذا؟ فقال: لما رأيت الحقّ لم أصبر عنه. و من أمثال أهل العراق: بعلو الوَرْسَانٍ تأكل لوطت المشاق؛ و فى 
الصحاح: تأكل رطب المّسانْء بالإضافة: قال: و لا تقل تأكل الطب الْمَسانَ؛ قال ابن برى: الْمُسانٌ نوع من الرطب إلى السواد دقيق» و 
هو أعجمى؛ سماه أهل الكوفة بهذا الاسم لأن الفْوْسَ لما سمعت بِأمّ جزذان» و هى نخلة كريمة صفراء البَشر و التمر؛ ويقال: إن النبى» 
صلى الله عليه و سلم؛ دعا لها مرتين؛ فلما جاء الفرْسٌ قالوا: أين مُوشانٌ؟ و الموش : المجرَذء يريدون أين أم الجوذانِ» و سميت بذلكك 
لأن الجؤذان تأكل من رطبها لأنها تلقطه كثيراً. و المشَانُ: اسع رجلء و الله أعلم. 
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مطن؛ ج7١21‏ ص: 5.94 
: مطان: موضع أو رع .. و أنشد كراع: كما عاد الزمانٌ على مطان قال ابن سيدة: و لم يفسره. 
مطرن؛ ج7١2‏ ص: 5.4 


: الماطِرُونٌ و الماطِرُونَ: موضع؛ قال الأخطل: و لها بالماطرونٍ إذا أكل الل الذي كهنا فلن عض ١‏ لست الترة مسوانة لأنها 


تعرب. 
معن؛ ج217 ص: 5.4 


اق الريك و قر بيع خداى ادن كحي ماس عاديا وفى الحديث: معدم فى كذاأى بالغتم. و أعتراش بل السد و وق 
اللي أى دوا عدوا و أمعَنَ الرجل: هرب و تباعد؛ قال عنترة: و مُدْج كرة الكمةً يله لا معن هربا ولا مُستيريم و الماغوق: 
الطاعة. يقال: يدث الكافة مص عطاك ماعوها و اتقاديت و المَعْنٌ: لبايك أنس لمطي حب بن الزتير: أَنْشّدٌك الله فى وصية 
رسول رصني لعل ويوام: ؛ فنزل عن فراشه و قعد على بساطه و تمكَّنَ عليه و قال: مد رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء على 
اراس اليو تمَكنَ أى تصاغر و تذلل انقياداً» من قولهم أَمْعَنَ بحقى إذا أذعن و اعترف؛ و قال الزمخشرى: هو من المَعانٍ المكان؛ 
يقال: موضع كذا معان من فلاسن أى نزل عن دَسْريِه و تمكن على بساطه تواضعاً. ويروى: : تَمكُك عليه أى تقلب و تَمَوغ غ. واحكى 
الأخفش عن أعرابى فصيح: اوفك تزلنا لميفيت ينافك حنليعا تتطكف الماعون أى عقاد لكك و تطبيكه: 7 552705 
معن لى به: أ بعد ججحد. و المغن: الجحود و الكفر للنعم. والمَعْنٌ: الذل. و المَغْنٌ: الشىء السهل الهين. و المَعْنّ: السهل اليسير؛ قال 
لمك من وله و لاغ يه فألام فيه فإنَّ ضَ ماع مالكك غير مَْنٍ أى غير يسير و لا سهل. و قال ابن الأعرابى: غير حَؤْم و لا كِسء من 
قوله أنعن لى بحقى أى أَقرَ به و انقاده و ليس بقوى. و فى التتزيل العزيز: 

(؟). كذا بياض بالأصل. 

لسان العرب» ج17 ص: ٠١‏ 

ويقتفوة لاقو وروص نصو طل رقيراة اللاغليف اندقال» الماضوق الركاقيو قال القران .سيعت ينفن الدرب بقل الماون هو اماد 
بعينه؛ قال: و أنشدنى فيه: يم صبِيرُةٌ الماعونّ صَِبَاً قال الزجاج من جعل الماعُونَ الزكاة فهو فاعولٌ من المَغنء و هو الشىء القليل 
فسميت الزكاة ماعُوناً بالشىء القليل لأنه يؤخذ من المال ربع عشره؛ و هو قليل من كثير. و المَغنٌ و الماعون: المعروف كله لتيسره و 
سهولته لدَّيْنا بافتراض الله تعالى إياه علينا. قال ابن سيدة: و الماعونٌ الطاعةٌ و الزكات و عليه العمل و هو من السهولةٌ و القلهُ لأنها جزء 
من كل؛ قال الراعى: قؤمٌ على التْيلٍ لما ب: بمتعُوا ماعوئّهم؛ و يُدٌلُوا التتّريلا 01١‏ و الماعون: أسقاط البيت كالدَّلو و الفأس و القَدْر و 
الُشعاة:و عو منه أيضا لأنه لا وكرت معطية والايفلى كايفة. وكال تدلية الماقوة ما يعارن كدوم و شعرة وشفرع. يوقي الحدييث: 
و حَسْنٌ مُواساتهم بالماعون؛ قال: هو اسم جامع لمنافع البيت كالقددرٍ و الفأس و غيرهما مما جرت العادة بعاريته؛ قال الأعشى: أده 
منه بماعُونهه إذا ما سِحَاؤهم لم تَجِمْ و من الناس من يقول: المافوة أصتله فر يتور الالشيعوق هن انها . والماعون: القطه لأنه يأتى 
من رحمة الله عَفُوً بغير علاج كما تُعالجٌ الأبآرُ و نحوها من قُرَض المشارب؛ و أنشد أيضاً: قُولٌ لصاحبى ببراق لَ: تبِصّزء هَل تَرَى 
وما انق حبيزة الفاقرة نقيكء ذا تر م الوط اغراء و تو عاو 1 سمظرر ملام لكك ابن الأخرانى: ررض ممغوة 
يسقى بالماء الجارىء و قال عَدِئٌ بن زيد التنادى: و ذى تَنَاوِيرَ مون له صَمِحٌ يَغْذّو أُوابدَ قد أَكْلينَ أمهارا و قول الحَذْلَمِيَ: يُصْرَعْنَ 
أو يُعْطِينَ بالمائُون فسره بعضهم فقال: الماعون ما يَمْتَغْنَهُ منه و هو يطلبه منهن فكأنه ضد. و الماعون فى الجاهلية: المنفعة و العطية» و 
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فى الإسلام: الطاعة و الزكاة و الصدقة الواجبة» و كله من السهولة والققن و قال ابو حفيفة القفكيو البافرة كل ها اتقعت بن قال 
ابن سيدة: و أراه ما افع به مما يأتى عَفُوا. أ. وقوله تعالى: وَآوَلنمْلا إللا رَبْوَهْ ذللات قار وَ مَعِين؛ قال الفراء: ذلاات قار أرض 
مشرظة (تعرية انناف الاش لجار 30لكو لكك ناته لقي مكبر ا من لودو لكه أن تجاه تيلا دن الفاموفم كن ميلك 
انفقو السائرة: الخاضر لو كال خية وافية أو في تفيل أ ككب ذرتها البرك 199و العدة و العية: الساء الماك على فنا : 
الجارى على نونج الأرضء نورقل الماء الحتاب العوررة و كل #الكدامن الشهرلة: و 341 اناد الظاهر و البجم مقق 

.)١(‏ قوله [على التنزيل] كذا الأض لهو اللاي فن السدكيرو التيند يب على الإسلافهبوالن التهدلريت وحده ... و يبدلوا التنزيلا و... 
يبدلوا تبديلا. (1). قوله [واهية الببت] هو هكذا بهذا الضبط فى التهذيب إلا أن فيه ...: دونها الهبوب بدل لهوب. 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 5١١‏ 

و مُعَناتٌ» و مياةٌ مُعْنانٌ. و ماء مَعِينٌ أى جار؛ و يقال: هو متم لاهن علكه لباه ]ذا السيط بو كاذ تسخزو ادع ف لمالاو القكتاة و 
لقان لايل و الجر انيم اللنيرلة ا عا رو لقعا ف جداوض العام فى االرادع بو قم رادي كتنف الجا افق ل لكا ولس وق 
جنوس تبونار الما رو طايه جره جور ناجو نوز ارضخ ولجنا زرو مل الملا لاتير يد فق 
يمح ا من عَض رس تَرَاوَحَه القَطرٌ حتى مَعِنْ أبو فيه امت الأرض و مُعنَتْ إذا رَوِيَتْ و قد ميا المطرٌ إذا تتابع عليها فأرواها. 
فى هذ المت أى إصلاح و عر و مها بها نغ تكسها. و الئ: الأدم' والعذ له الجن الأحى 'مصل على الأنقاط» قال 
ابن مقبل: بلاجب كمَمَّدٌ المغنٍ وَءِ عَسَه أيدى الممراسل فى رؤحاته حَُا يكال للذى لأمال لنكها له ترعنة و لمق أى فلل وال كقرة 
و قال اللحيانى: لل ا قال الفالى الققة الكقر و العفة القليا كالبو يذلك فسرما لدشقة ولا 
مقط قال اكوا قدن الجروكو و انلقف الوه كم قال الأزهرى: و المَعنٌ القليل» و المَْنٌ الكثيرء و المع القصيرء و المَغنٌ الطويل. و 
المَغنِكٌ: القليل المالء و المَغتك: الكثير المال. و أ فخ الريد ذا رينانت د | عن إذا قلّ ماله. و حكى ابن برى عن ابن دريد: ماء مَْنٌ 
و معِينٌ و قد معن فهذا يدل على أن الميم أصل و وزنه فعيل» و عند الفراء وزنه مفعول فى الأصل كمَئيع. و حكى الهرَوِكُ فى فصل 
فين قو قلي أنه #الهاة الحاه يوق 30 برض :ظاهر اندو انس امعط حتبسوا المي على قَدِيم عَهِدُه طام يَعِينُ؛ و غائرٌ مَْرِدُومٌ و 
المعرات: اباد رزارب وضهاة الثره: منزلهم. يقال الكوفة عاق مذا أن ستول عبار قال الأرعرى: الميم من مَعَانٍ ميم مَفْعَلٍ. ومعان: 
موضع بالشام. و مَعِينٌ: اسم مدينة باليمن. قال ابن سيدة: و مَعِينُ موضع؛ قال عمرو بن مَعْديكرب: دعانا من براقش أو مَعينء فأشِحَعَ و 
نْب بنا مَلِيعٌ وقد يكون مَعِين هنا مفعواًا من عِنْنه. و بنو مَعْن: بطن. و مَعْنّ: فرس الحمُخام بن جَمَلَةُ. و رجل مَعْنٌ فى حاجته؛ و 
قولهم: حَِدَّثْ عن مَعْنِ و لا حَرَجَ؛ هو مَعْنٌ بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مَطر بن شَّرِيكِ بن عمرو الشيبانى» و هو عم يزيد بن 
رد بن زائدة الشيبانى» و كان مَعْن أجود العرب. قال ابن برى: قال الجوهرى هو مَعْنُ بن زائدة بن مَطَر بن شّريكك» قال: و صوابه 
مَعْنٌ بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مَطر بن شريككء و نسخة الصحاح التى نقَلْتٌ منها كانت كما ذكره ابن برى من الصواب. فإما 
أذ كر على ايها ميكس ين الأمالن ونا اذ يكرة العم ارد يرك تق مو فين بد منها كتاذ وق اليف 
ذكل بر تكونة يفقم النيم ونمت الغيوه فى آرضى بق اقلم قينا وى مكة والمديطو أمابالفق التعمة قنوغع قريب من المددينة. 
لسان العرب» ج1١‏ ص: 517 َ 


مغن؛ ج 21٠7‏ ص: 51١١‏ 
كد عغولة بالغيى المعحمة: موضع قريب من المدينة و أما بثر مَعُونةء بالعين المهملة» فقد تعدم اشاح الله أعلم. 


مخدن؛ ج »)١7‏ ص: 51١1١‏ 
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: مَعْدانُ: اسم لبَعْدادَ مدينة السّلام و قد تقدم ذكرها و الاختلاف فى اسمها فى حرف الدال؛ فى ترجمة بغدد, و الله أعلم. 
مكن؛ ج217 ص: 51١17‏ 


: المَكنٌّ و المَكنٌ: بيضٌ الصّبَةُ و الجرَادة و نحوهما؛ قال أبو الهنْدىٌ» و اسمه عبد المؤمن بن عبد القدٌُوس: و مَكنٌ الصّبِابٍ طَعامُ 
الفزميوو لمتكي ريق لقع بواطيفه تكد و كنا كس الكاقه واد كلك الك وه تكرةى امكنة ربعن 4ك إذا 
سينك النشى اق مدر بناج ولق )ذا مقاينا»| قياف اللي )1 11 محية طبه قر ونوا قو كو ان انك أرق عرس ا 
بنى محُقيل: أراد رَفِيقى أن أَصيدَه ضَيةٌ مكوناء و من خير الضّباب مَكونُها وفى حديث أبى سعيد: 0000000 
عليه وسلي و#تزناق لخعل لدم المكرة أس ادمع أن تلكى لبد ماد سمنةة الفكرة! التى جمعت الَكنّء و هو بيضها. يقال: 
ضبة مكونٌ وضَبٌّ مَكُودُ و مندحديث أبى رجاء: اننا لحك كه نيك كرت ثو دارو كا فقيل : الضكة الفكرة القن على ايكنها. 
و يقال ضدبابٌ مِكانٌ؛ قال الشاعر: و قال: تعلّم أنها رك مِكانٌ بما فيها الدَّبَى و حَنادَبةُ التجوهوى:المكدف يكين الكات» والحادة 
المكن و المكنات. وقوله؛ صلى الله عليه و سلم: أَيرُوا الطير على مكناتها و تمكناتهاء بالضمء قيل: يعنى بيضها على أنه مستعار لها من 
الضبة» نفك لبن اللطير وقيل: عَنَى مَوَاضع الطير. و المكنات فى الأصل: فى الحباية قال بو هيمك سألت عِدَدَّةٌ من الأعراب 
عن مَكناتها فقالوا: لا نعرف للطير مَكناتٍ و إنما هى وُكنات: و إنما الممكناتٌ بيض الصّباب؛ قال أبو عبيد: وجائزفى كلام العرب أن 
يستعار مكنْ الضّبابٍ فيجعل للطير تشبيهاً بذلكك: كما قالوا تشافر التتبشء و إنما المشافر للإيل؛ و كقول زهير يصف الأسد: لل افد 
شاكى السّلاح م مقَذّفِء له ليد أظفاه لم قل و إنما له المخالبٌ؛ قال: و قيل فى تفسيرقوله قروا الطبر على مكناتهاء يريد على أفكنتهاء 
و معناه الطير التى يزجر بهاء يقول: لا تَرْجَوُوا الطير و لا تلتفتوا إليهاء أَقَوّوها على مواضعها التى جعلها الله لها أى لا تضر و لا تنفع» و لا 
ا ل الصحيح فىقوله على مكناتهاأنها جمع المكنةء و المكنةٌ اتمكن. تقول العرب: إن بنى فلان لذوو 
كذ من السلطان أى تمكن» فيقول: أَرُوا الطير على كل مَكند ئها عليها و دَعُوا التطير منهاء و هى مثل العم ِنَ لع و الطَليةٌ من 
الطلبى قال الجزهرى: و يقال انان .على تكدارهم أى على اسعقانعهم: قالذانم ورف عش فول الحرعرف فن شرم هذا الحديكةد 
معي لي ا ابر وام 
لسان العرب» ج217 ص: 511 ْ 
لأن المكنة إنما هى ؛ بمعنى التَمكنٍ مثل الظَلهُ بمعنى تلب و الع بمعنى الل . يقال: إن فلات لذو مَكندْ من السلطان» فسمى موضع 
الطير مَكنةً لتمكنه فيه؛ يقول: دَعُوا الطير على أمكنتها و لا تَطيْرُوا بها؛ قال الزمخشرى: و يروى مكناتها جمع ُكنء و تكن جمع مكان 
الصعاات ل تحترا تن در وروى الأزهرى عن يونس قال: قال لنا الشافعى فى تفسير هذا الحديث قال كان ابد 
الجاهلية إذا أراد الحاجة أتتى الطير ساقطاً أو فى وَكره قرف فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته؛ و إن أخذ ذات الشمال رجع, فنّهى 
رسول الله» صلى الله عليه و سلم» ؛ عن ذلكك؛ قال الأزهرى: و القول فى معنى الحديث ما قاله الشافعى؛ و هو الصحيح و إليه كان يذهب 
ابن مين قال ابن الأ-عرابى لو اس ا ليه 
الريش كل طائرء و الأَجودٌ مثل الحيات و الأَوْزاغْ و غيرهما مما لا شعر عليه من الحشرات. و المكانة: الوَدَفٌ وقد تمكن. و 
تكينتة أى على تودثة. ام رمك ل و مكانتكك و هِيئّدكك. قال قطرب: سحن بم 
انّعاده. و فى التتزيل العزيز: اعْمَلُوا علطم مكاتيكم»؛ أى على حيالكم و ناحيتكم؛ و قيل: معناه أى على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: 
لى فى قلبه مكائَةٌ و مَْقِعهُ و مَحِلَةُ. أبو زيد: فلا.ن مَكين عند فلان بَيّنُ المَكائَةُء يعنى المنزلة. قال الجوهرى: و قولهم ما أمكنه عند 
الأمير شاذ. فآل ابن برى: و فند جاء مكق يفكة يفال القلاخ: سبيت تتى الماك فيه تمك فال: فعلى :هذا يكون ما أفكته على القياسن: 


٠. ا‎ 
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ابن سيدة: و المكانة المَنْرلة عند الملكث. و الجمع مكاناتٌ» و لا يجمع جمع التكسيرء و قد مَكنّ مكالةً فهو مَكينٌ؛ و الجمع تمكناء. و 
ةو التكك قن الأسداء : ما قبل الرفع و النصب والجر لفظأء كقولكك زيدٌ و زيداً وزيدء و كذلكك غير المنصرف 
كأحمد و أَسَْم قال الجوهرى: و معنى قول النحويين فى الاسم إنه متمكن أ أنه معرب كعمر و إبراهيم؛ فإذا انصرف مع ذلكك فهو 
المُتَمَكنٌ الأأمْكنٌ كزيد و عمروء و غير المتمكن هو المبنى ككيفٌ و أَيْنَّ قال: و معنى قولهم فى الظرف إنه مُنَ نْ أنه يستعمل مرة 
طرق ومرة انتما كتولكة بعادت خلفك :فنصي ومجلننى خُلفكه شرم فى نوع بطلع أن يكون لوفاء وغير الفتمكن .هو 
الذى لا يستعمل فى موضع يصلح أن يكون ظَْفاً إلا ظرفاء كقولكك: لقيته صباحاً و موعدكك صباحاًء فتنصب فيهما ولا يجوز الرفع إذا 
أردت صباح يوم بعينه» و ليس ذلك لعلة توجب الفرق بينهما أكثر من استعمال العرب لها كذلكك» و إنما يؤْخذ سماعاً عنهمء و هى 
صباح و ذو صباح؛ و قساء و ذو قساءء و عَيْديةُ و عِشائ و ضح و ص حْوَفه و سَكَوٌ و بكر و بكرة و عتَمَذ و ذات مر و ذات يؤم؛ و 
ليل و نهارٌ و بعداتٌ بين؛ هذا إذا عَنِتَ بهذه الأوقات يوماً بعينه؛ فأما إذا كانت نكرة أو أدخلت عليها الألف و اللام تكلمت بها رفع 
و نصباً و جراًِ قال سيبويه: أخبرنا بذلكك يونس. قال ابن برى: كل ما عُرَفَ من الظروف من غير جهة التعريف فإنه يلزم الظرفية لأنه 
ضُمّنَ ما ليس له فى أصل وضع فلهذا لم يجز: سِيرَ عليه سَكَيرٌ لأنه معرفة 
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من غبرجهة التعريظ إن نكرته فقلت سير عليه سكن جان و كذ لكك إن عوفه من غير بجهة العريت فقلت :سير علبه الفكن جاز و 
أماعَدُوَ َه و بكر فتعريفهما تعريف العَلميّهُ فيجوز رفعهما كقولك: سير عليه دوَة و بكر فأما ذو ص باح و ذات مر و قبل و بعد 
لربيع ان لضا نمك العا ء الزمان» و إنما جعلت اسماً له على توسع و تقادير حذف. لوطيو الفكاة و الفعكانة واحد: التهذيب: 
الليث: مكانٌ فى أصل تقدير الفعل مَفْعََّ لأنه موضع لكينونة الشىء فيهء غير أنه لما كثر َخْرَُ فى التصريف مُجْرَى فعال» فقالوا: 
مكنا له وقد كنمو انس هذا تيوه فد دوهن لقف كن قالةو الداليل على أن المكات مفعل أن العرى لا تقول فى معنن 
هو منّى مَكانٌ كذا و كذا إلا مَفْعلَ كذا و كذاء بالنتصب. ابن سيدة: و المكانٌ الموضعء و الجمع أمكنة كمَّدَال و أَُذِلَكُ و أماكنٌ جمع 
الجع. قال تلب: يعآل أن بكرن شكال أ درب نقول:ن تكله و قم كلتك و افعد كه قد دل هذ على أ 
مصدر من كان أو موضع منه؛ قال: و إنما مع أَمْكَةُ فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية لأن العرب تثب الحرف بالحرف» كما قالوا 
مَئارَة و منائر فشبهوها بِفَعالةُ و هى مَفْعَلةُ ركس ير و سر مارو سر ا رن 
من السّعْي» فكان ينبغى أن لا يجاوز فيه مسايل» ؛ لكنهم جعلوا الميم الزائدة فى حكم الأصلية: فصار معفعل فى حكم فعِيل» فكسّر 
كبيوهر تفكق بالدكان و تمكنه: على حذف الويتيط؛ و أنشد سيبويه: لما تكن ديهم أطاعه» ف فى أى نشو يُميلوا ديه يَملٍ قال: 
وقد يكون١ ١‏ تمكن دنياهم على أن الفعل للدنياء فحذف التاء لأنه تأنيث غير حقيقى. وقالوا: تكائك تت ذّره شيئاً من خَلّفه. 
الجوهرى: كه الله من الشىء و أَمكه منه بمعنى. و فلائن لا يفكت الُوضٌ أى لا يقدر عليه. ابن سيدة: و تَمَكُنَ من الشىءٍ و 
امتدكق طفرو بو الانده مو كن لكف المكانة قال أبو متو وهو يقال ادك الأب كني لوقف قو لأ كال آنا كن وق 
اتظلفوى يقال لذ تتكتكه السهود إن هنذا لعزا وله يقال أنت الكل الشعره إللد و أبو مكين: رجلٌ. و المَكنانٌ» الفح و 
المتكر قت يني على عن ورف الوتنياء يستقى نورق قراف تقوو هر كلت و مزاع انو قلق القناك و لا اموق لف واه أبطاً 
ُشْب الربيع» و ذلك لمكان لينهء و هو عُشْبٌ ليس من البقل؛ و قال أبو حنيفة: الَكنانٌ من العشب ورقته صغراء و هو لين كله؛ و هو 
من خير العْبٍ إذا أكلته الماشية غَررَتْ عليه فكثرت ألبانها و حَثْرتُه واحدته مكتانة. قال ا بوستعيور: الممكتان من بُقُول الربيع ؛ قال ذو 
الرفةة و بالرّوؤْض مَكنانٌ كأنَ ِيف زَرَابِيُ وَشَّنْها ها كف الصّوانع و أَفكنَ المكاٌ: افك التاق ةوقال :ان لمان فقول القاغر 
رواه أبو العباس عنه: و مَعِرَ محر الطّلى تَناوَحَتٌ فيه الظباء ببطن واد سكن 

(). قوله [قال و قد يكون إلخ] شير قال لا رووزيينة 1ن من عارك ف الميحاكي. 
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قال: مُمكن يُنْبت المكنانَ» و هو نبت من أحرار البقول؛ قال الشاعر يصف ثوراً أنشده ابن برى: حتى غَددا حَرِماً طَأَى قَرائصَهء يَرْعى 
هَقَائقٌ من موعن و مكنان 489و أنشد ابن برئ لأى وجرة يضف نحماراً: تكد الماة عنه.و اتش تجن به إلفان جنا من المكنان .و الطب 


جماديئن حسُوماً لا يُعاينّه رَعْيَ من الناس فى أَهْل و لا غَرَبٍ و قال الراجز: و أنت إن سَوٌحْتّها فى مكنانٌ وَجَدْتها نغم عْبُوقُ الكشلان 
منن؛ ج7١21‏ ص: 518 


منّهُ يمه ما قطعه. و المَنِينٌ: الحبل الضعيف. و حبل مَنينٌ: مقطوع» و فى التهذيب: حبل نين إذا أخْلَقّ و تقطع, و الجمع أمِنّةُ و متُنّ. 
و كل حبل تُرِحَ به أو مُتِحَ مَنِينٌ» ولا يقال للرّشاءِ من الجلد مَنِينٌ. و المَنِينُ الغبار» و قيل: الغبار الضعيف المنقطع, و يقال للثوب الخلق. 
و المَنُّ: الإغياء و المَثْرةِ. و مَتَنْتُ الناقة: سر رْتّها. و مَنَّ الناقة يَمنّها مَنَاَ و متها و مَنّن بها: هزلها من السفرء و قد يكون ذلكك فى الإنسان. 
وفى الخبر: أن أبا كبير غزا مع تأبْط طَوَاً فمرّقَ به ثلادت ليالأئ أجهده و أتعبه. و اله بالضم: القوة» و خص بعضهم به قوة القلب: 
كاعر فعيق اقفوو يقال هر سارل الأنة عو القكة قري الققزفة الأمنةة لقاب و الفكة الرحيه والفقفة القرة و رججل نيك أن 
ضعيف» كأنَ الدهر مَنَّهِ أى ذهب بِمُنّتهِ أى بقوته؛ قال ذو الرمة: مله السير أحمقٌ أى أضعفه السير. و المَنِينٌ: القوى. و المَِينُ: الضعيف؛ 
عن ابن الأعرابى؛ مق الأضداكةو أشن يا ريّهاء إن سََمَتٌ يمينىء و ملم الساقى الذى يلينى و لم تَخَنَى حُقَدُ المين و مَنّه السير يَمنْه 
ناا أضعفه و أعياء. و مَنَّهِيَمنّه َه نقصه. أو عبوز الفشدرة السستوو الكدزة القرق وفال سلب الف الس القرى در أنسد 
لك معبد الأسدف: إذا نت أذبعا أربع إلى اثنتين فى منين شوج أى أربع آذان بأربع وَدَماتٍء و الاثنتان عقوتا الدلو. والفي : 
الب لقوق الذى لملة. وَالفَنينٌ أيفا: 00 طويل. وَ الْمَنُونٌ: اللمويفه الم كل ال يليظو و حم وو 
قبل: المَنُون الدهر؛ و جعله عَادِىٌ بن زيد جمعاً فقال: مَنْ : مَنْ رَأَيْتَ المَنُونَ عَزَّيْنَ أم مَنْ ذا عَليِهِ من أن يْضامَ حََفِيرٌ وهو يذكر و يؤنثء 
مال 0 أمِنَ المَنُونٍ و رَيْبِهِ تَتَوَجَّعٌ» و الدهرٌ ليس بمُغْتب من يَجْرَعٌ؟ 
قال ابن سيدة: و قد روى و رَيِيِهاء حملًا على المكِة 

.)١(‏ قوله [طأى فرائصه] هكذا فى الأصل بهذا الضبط و لعله طيا فرائصه بمعنى مطوية. 
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قال: و يحتمل أن يكون التأنيث راجعاً إلى معنى الجنسية و الكثرة؛ و ذلك لأمن الداهية توصف بالعموم و الكثرة و الاتتشار؛ قال 
القاوي؟ اماد كه لأننه ذهب به إلى معنى الجنس. التهذيب: من ذكر المنون أراد به الدهر؛ و أنشد بيت أبى ذؤيب أيضاً: أَمِنّ 
الَتُون و رَْبهِ تَتَوَجَعٌ و أنشد الجوهرى للأعشى: أ أن رأث رجلا أغشى أضرٌ به رَئْبُ المتوِه و دخو مل خبيل ابن الأمعرابى : قال 
الشَّوْقِيَ بن القطامِيٌ المنايا الأحداث» و الحمام أجل و الف اهدو و افقو الزماة: قال أبو السائن مر العثوة يشملل معناه على 
لفان قم بياعن الجدنو اديت علقي وندة عن رابك العنرة عرق راك نايا ةكم نيم القدل .و لقثو 3+ الملية أنه 
تقطع المَّدَّدَ و تنقص العَدّد. قال الفراء: و المَنُون مؤنثة و تكون واحدة و جمعاً. قال ابن برى: المَنُون الدهرء و هو اسم مفرد و عليه 
قوله تعالى: تَتَرَئَصٌ به هِ رَيْبَ الْمَتُونِِ أى حوادث الدهر؛ و منه قول أبى ذؤيب: أمِنَ المَنُونٍ و رَيْبِهِ تَتَوَجَمٌ قال: أى من الدهر و ريبه؛ و 
بلع مسادات رار الدهر ئيس بيب من يرح ذأما من قالة و ريه فإنه أنث على معنى الدعور؛ و رده على عموم الجن 
كقوله تعالى: أو الطَفْلٍ الَِّينَ لم يَظْهَرُواِ و كقول أبى ذؤيب: فالعَيّن بعدهُمٌ كأنَّ حَدَاقَها و كقوله عز و جل: غ8 ترق إِنَى العلا 
َوَاهن؛ و كقول الهذّل: تراها الضِّع أَعْطَمَهُنَ رأسا قال: و يدلكك على أن المنُون يرا بها التُعور قول العقدئ:وعثت شين إن 
المَنُونَ كان المعايش فيها خساسا قال ابن برى: فسر الأصمعى المَنُون هنا بالزمان و أراد به الأزمنة؛ قال: و يدُلّك على ذلك قوله بعد 
البيت: نجنا ساوة 2 اناه وما ماوت يتاب اق مام ف بعللا لا رمق تالا ونكلة نا اناده ضيق امون عق غمة 


ذل اكت 
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الأصمعى: غلامُ وَضق كتتضيها فأئلي فخان بلاءه الدهرٌ الحَؤُونٌ فإن على القتى الإقدامَ فيهاء و ليس عليه ما جنت المَنُونٌ قال: و المَنُون 
يريد بها الدهور بدثيل قوله فى البيت قبه: فخان بلانء اد الحؤُونُ قال: و من هذا قول تغب بن مالك الأنصارى: أ نسيتم عفد البق 
لبك والقد ألطّ و كد الأبمانا آن لا كزالوا ما ++ قود طائرٌ أخْرى المَنُونِ موالياً إخوانا 
لسان العرب» ج21 ص: 5117 
أ إلن آخر الذهرءفالء و أناقول التاغو كل د ِنْ أفشى و أَثْرَىى س تَخَلجه عن الدنيا المَتُونٌ قال: فالظاهر أنه المنية؛ قال: و 
كد كد قزل ان طالبة أ شىء دهاكك أو غال مزعاكك, و هل أَُدَمَتْ عليك المنُون؟ قال: المنُونَ هنا المنية لا غير؛ و كذلكك قول 
مترورين عند مخضت المَنُونٌ له بيؤم أنَى» و لكل حاملة تَمامٌ و كذلك قول ابن أحمر: لقُا م الِِّم فتهرئّهم عَُومَ الوزدٍ تَكنيها 
المنونا أم اللهَيم: اسم للمنية؛ و المنونٌ هنا: المنية؛ و منه قول أبى دُواد: شنط الموتٌ و المنُونُ عليهم؛ فَهُمُ فى صَدَّى المَقابر هام و مَنَّ 
عليه يمن مًَ: أحسن و أنعم» و الاسم الو َنَّ عليه و انو تعنّ: عه بن أنشد ثعلب: أغطاكك يا زَنِدُ الذى يُغطى الع من 
رق ا ا ل روا لطر لور او ار ا اجر لب 
أمابها بابب اعنيا كه كول 1 من عليَ كمَنٌ الغيث على العرفجة؟ و قالوا: وذ لخي م كه ذف قال كأنى, إِذْ َتنك عليك 
تيرى» مَنْنْتّ على مُقَطَعَو الِاطٍِ و مَنَّ يمن من اعتقد عليه مَأ و حتديَهُ عليه. و قوله عز و جل: وَإِنَّ لكك لَأجْراً غير مَمْنُونِ؛ جاء فى 
الس نل اد و جا ام ررد لشي ب د و ل 
قولهم حبل مَنِين إذا انقطع و حَلَقَ و قيل: أى لاي بطي الخخري اراح لوحا الع قا كنج حوبي 
يُمَنّ طعامّها قال ابن برى: و هذا الشعر فى نسخةٌ ابن القطاع من الصحاح: حتى إذا ب يفش اللمانكو ا كشلو اغيه] كرا الا هر طلعاقها 
لالدو جر لطيو | ماع فى نس اللمرعرى عدر اليه لا وكاو كبن ابن التطاع يبدو ويك ليد داع ميو البااعدرة 
حتى إذا ‏ فض الاقانوو ارسلوا عفنا دَوَاجنَ قافلًا أغصامُها قال: و أما صدر البيت الذى ذكره الجوهرى فهو قوله: لِمُعََّر قَِدِ تنارّع 
شِلْوَهِ خُدِسٌ كَوَاسِبٌ لا يُمَنّ طعامّها قال: و هكذا هو فى شعر لبيد؛ و إنما غلط الجوهرى 
.0١(‏ قوله [أى لا يمن الله عليهم إلخ] المناسب فيه و فيما بعده عليكك بكاف الخطابء و كأنه انتقال نظر من تفسير آية: و إِنَّ لك 
أَخْراً إلى افنسين الئة: ليد أغد غيك كفتو وه هذه العبارة من التهذيب أو المحكم فإن هذه المادهٌ ساقطة من نسختيهما اللتين بأيدينا 
للمراجعة: 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 51/8 
فى نصب قوله عُبِسأ و الله أعلم. و المنينَى: من المَنّ الذى هو اعتقاد المَنَّ على الرجل. ولك لخدف نين المت المت فخ 
المَنّ و الاثتانٍ. و رجل مَنُونَةٌ و منونٌ: كثير الامتنان؛ الأخيرة عن اللحيانى. و قال أبو بكر فى قوله تعالى: الله علكاهة يعمل ال 
تأويلين: أحدهما إحسانٌ امسن غير مُعْقدٌ معن بالإحسان, يقال لَحِقّتُْ فلاناً من فلان بن إذا لَِفَنْه نعمةٌ باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه و 
الى 112 :قال على 418313 عتم الاتسينان او متويمو أبذا مو أغاذ حت ليهو بلقيو اف الأول مصيوماولنانن اقيت وى أسناة 
الله تعالى: الححنّانٌ المَنَانُ أى الذى يُنْعِمُ غير فاخر بالإنعام؛ و أنشد: إن الذين يَسُوعٌ فى أخلاقِهم اد يْمَنّ عليهمٌ لَلِِامُ وقال فى موضع 
ارقي شيع التارو ال تاد الشيلن: ردابت ال لليكة على بعيادو الا ركه لاأحد متهم بعليةء تقال لدعلا كتيرا. و قال ابن الأثير: 
عولض امل من امون فى كاحميم يمح سيان إلى فى لا معي و لاديطانب الحراء غلية.والقنا كديع أضة العالفة 
كالسَفَاي و الاب و الينّينى منه كالخِصّيصَى؛ و أنشد ابن برى للقطامي: و ما فرى بِنيَى» و لكن ججرُّكمء يا بنى جَشَمَ الجَوّازى 
عل عليدعلة أ اك غلية: بقال: المكّةُ تَوْيِمُ الصّنيعة. وفى الحديث: ما أحدٌ أمنَّ علينا من ابن أبى قُحاقةًإأى ما أحدٌّ أَجوَد بماله و 
ذات يده؛ وقد تكرر فى الحديث. و قوه عزو جل: 1 يواح حفاكم بهن وَأ ال اهنا كادي ادر مان 
كأنكك إنما تقصد به الاعتداد و الأحذى: أن توي بح المعطى» ٠»‏ فأعلم الله أن المَنَّ و الأذى يُئطِلان الصدقة. و قوله عز و جل: واكك 
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َه تَكْر؛ أى لا تع شيئاً مقدّرا لتأخذ بدله ما هو أكثر منه. وفى الحديث: ثلاثة يشْنَؤْهُمُ الله» منهم البخيل المَنَان.و قد يقع المَنّانُ على 
الس ا ير روي ا ب رار سريت وانوي 
احلا هر هك رونعيا: والعثانة #المترن و قال عضن الغرى: لا تروف عاد وال متانة. السوهرى: لمن كالطرَنْججبين. وفى الحديث: 
الكداء تق لعل بو ماوعا شقام لين ارزع سيذة 111 كل يورك من النسمان بوقل هو سيد العيل كان يرك على فى [نسراقل واي 
التتزيل العزيز: و أَْرَلنا َيِه الْمَنّ وَالشَلُو)؛ قال الليث: الم كان يسقط على بنى إسرائيل من السماء إذْ هُمْ فى اليه و كان كالعسل 
الحايدى عادر . يوقا لوصا لمتيلة ننه قن اللقلاعاية 1 للد عو ول ني لاحن قبا واكك تاهو ادل القمير وترلية ان 
الا سير كان رمش على العمد شأ يربو انه إلذ لاقي ةيو قل بق لز تسن اللدظيه وليه الكقاة رن الركه نيا غبهها 
بِالمَنْ الذى كان يسقط على بنى إسرائيل؛ لأنه كان يتزل عليهم من السماء عفواً بلا علاج؛ إنما يصبحون و هو متهم فيتناولونه» و 
كذلك الكمأة لا مؤونة فيها يذ ولا سقىء و قيل: أى هى مما منّ الله به على عباده. قال أبو منصور: فالمَنٌ الذى يسقط من السماء؛ و 
الع الاعنداد» الفح المطات و المح القطم: و الم المطيف و اليئه الاعتداة» و العى 'لغة فى النكا الى 
لسان العرب» ج21 ص: 519 
يوز به الجوعرى: وَالعَنُ العا وهو رطلكذه» والجمع أننان» و جمع العنا أمداة. ابن سبدة الع كيل أوميزاته بو الجمع أشنان. و 
المُعنٌ: الذى لم رَدّعِه أب و المتبَةٌ: القنفذ. التهذيب: و المئَنةُ التذكبوت: و يقال له مَتُونةً. قال ابن برى: و المَنٌ أيضاً اليه قال: قد 
يَْشَّط الفتْيانٌ بعد المَنَّ التهذيب عن الكسائى قال: مَنْ تكون اسماًء و تكون ججخداً» و تكون استفهاماًء و تكون شرطًء و تكون معرفة و 
تكون نكرةء و تكون للواحد و الا.ثنين و الجمع؛ و تكون خصوصاًء و تكون للإِنْس و الملائكة و الجن و تكون للبهائم إذا خلطتها 
بخيرها؛ و أنشد الفراء فيمن جعلها اسماً هذا البيت: قَضَُوا الأنام» و مَنْ برا عبِدانه» و با بمكة رماو حطليما قال: : موضع مَّنْ خفض» 
لأنه قسم كأنه قال: قَضَلّ بنو هاشم سائر الناس و الله الذى برأ عةدانَهُم. قال أبو منصور: و هذه الوجوه التى ذكرها الكسائى فى تفسير 
مَنْ موب لي لكايه لاي امبرف ست كا ارون بلامومدار واي ب ناير رحد رارم لاصوا بر 

ريه ا الصَالُونَ؛ المعنى لا يَقْئطً. الاستفهام كثير و هو كفولكك: من تنى بم تقول؟ و الشرط كفول: عن يفل ل َو حبرا يز 
فهذا شرط وهو عام. و مَنْ للجماعة كقوله تعالى: و منْ عمل مالحا نميهم يَمْهَدُونَ؛ و كقوله: و مِنَ الاين مَنْ يغُوصُونَ له. و 
أما فى الواحد فكقوله تعالى: و من مَنْ يَمَم إليككه. فوَحَدَ؛ و الاثنين كقوله: تَعالَ فإنْ عاهَذتنى لا وني داكن مت قن لحنت 
يط طحبانٍ قال الفراء: ثنّى يضطحبان و هو فعل لمَنْ لأنه نواه و تَفَْه. و قال فى جمع النساء: وَمَنْ يَقْنتْ من ِل وَوَسُولِ. الجوهرى: 

َنْ اسم لمن يصاح أن يخاطَتء و هو مبهم غير متمكنء و هو فى اللفظ واحد و يكون فى معنى الجماعة؛ قال الأعشى لشنا كمن حلت 
اد دارها تَكريت تنظ حبها أن بخص دا فأنث فِعلَ مَنْ لأنه حمله على المعنى لا على اللفظ: قال: و البيت ردىء لأنه أبدل من قبل أن 
بغر لكف اناك ليا | ريسلاير اقم الااترعلياء تعرس عمد كديوزو اندر لصوي اع 2 عزن كلاردى]لندواء انحن إن بك يقلي | رقاو 
تكون نكرة نحو مررت بِمَنْ محسن أى بإنسان محسن؛ قال بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالكك الأنصارى: و كقّى بنا قضْلَاه على 
عق جرنااخك الى مجبل إزانا كنمو غير على الإنباع لعن وز يجو فب« الرفع على أن تحمل كن ميلة بإصبمار :هوا وتحكن بها 
الأعلام و الكتّى و التكرات فى لغة أهل الحجاز إذا قال رأيت زيداً قلت مَنْ زيدأء و إذا قال رأيت رجلا قلت مَنَا لأنه نكرةء و إن قال 
جاءنى رجل قلت مَنُوه وإن قال مررت برجل قلت مَنِىء و إن قال جاءنى رجلانن قلت مَنَانْه و إن قال مررت برجلين قلت مَنْين 
محا الود وبماااي للك فى الحى لإالالديداءتى وجل لكي ارتو لي ليحر كرد وا يسك بها قير ك1 بر 
قال رأيت الرجل قلت من الرجلٌء بالرفع؛ لأنه ليس بعلم و إن قال مررت بالأمير قلت 
نياك اعرييع رمن ع 

مَنِ الأممِير و إن قال رأيت ابن أخيكك قلت مَنٍ | بن أخيكك. بالرفع لا غيرء قال: و كذلكث إن أدخلت حرف العطف على مَنْ رفعت لا 
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ع تلصف إيدوا رونو نوصت حلت الواذاك قاض يا علا قال وله نوات الزياة الذي الشعر فى حال الوصل؛ قال 
الشاعرة أَنَوا نارى فقلتٌ: مَنُونَ أتع؟ فقالوا: الجن قلتٌ: عثتوا ذاختاو تقول فى المرأة؛ َنَهُ و مَْتَان و مَنَاتْء كله بالتسكين» و إن وصلت 
قلت مَنَةُ يا هذا و مناتٍ يا هؤلاء. قال ابن برى: قال الجوهرى و إن وصلت قلت مَنةٌ يا هذاء بالتنوين» و مَناتِ؛ قال: صوابه و إن وصلت 
قلت مَنْ يا هذا فى المفرد و المثتى و المجموع و المذكر و المؤدث» و إن قال: رأيت رجلًا و حماراء قلت مَنْ و آيَاء حذفت الزيادة من 
الأول لأتكس وصض و رواقال حرف يسنان و ربل قلت أ وق :ان :غلب فال دو غير آهل السهاو يرون السكارة قن بت اله 
و يرفعون المعرفة بعد مَنْء اسماً كان أو كنية أو غير ذلكك. قال الجوهرى: و الناس اليوم فى ذلك على لغةٌ أهل الحجاز؛ قال: و إذا 
جعلت مَنْ اسماً متمكناً شددته لأأنه على حرفين كقول خطام المجاتمئ: فرَحأُوها رحْلَةفها رَعَنْه حتى أَنحناها إلى من و من أى 
أبركناها إلى رجل و أىّ رجلء يريد بذلكك تعظيم شأنهء و إذا سميت بِمَنْ لم تشدّد فقلت هذا مَنّ و مررت بمَنِء قال ابن برى: و إذا 
سألت الرجل عن نسبه قلت المَنّىٌه و إن سألته عن بلده قلت الهَئّنُ؛ و فى حديث سطيح: قاض الشكل أغيق هن و عق فال اين لأف 
هذا كما يقال أعيا هذا الأمر فلاناً و فلاناً عند المبالغة و التعظيم أى لطي رامن 


ل ا ا 
َرَقَ و صق و قد تكرر أمثاله فى الحديث بهذا المعنى؛ و ذهب بعضهم إلى أنه أراد به النفى عن دين الإسلام؛ ولا يصح. قال ابن 
سيدة: مَنْ اسم بمعنى الذى؛ و تكون للشرط و هو اسم مُمْن عن الكلام الكثير المتناهى فى البعادٍ و الطول» و ذلكك أنكك إذا قلت مَنْ 
يلم أله ممه فاك ذلك موسي النايريو لزلا عالق قافول ميلم ويد رصيو أو تبتر أو قاس و قحر لكف اكه 
شت عمو | يورا و لما مذ إلى غرضكك سيلا فإذا قلت مَنْ عندكك أغناك ذلك عن ذكر الناس» و تكون للاستفهام المحض» و 
الى واتجيع فى اللحكاية كتر لك مَنَانْ و منُونُ و مَنْتَانُ و مناث؛ فإذا وصلت فهو فى جميع ذلكك مفرد مذكر؛ و أما قول شمر بن 
الحرك لفق نذا قري فقت بر ن؟ قالواة مَِرَاةٌ الجن قلت: عِمُوا ظلاما قال: فمن رواه هكذا فإنه أجرى الوصل مُجْرَى الوقفء فإن 
قلت فإنه فى الوقف إنما يكون منُونْ ساكن النون» و أنت فى البيت قد حركته فهو إذاً ليس على نيه الوصل و لا على نيه الوقف؟ 
الجواب أنه ْ 
لسان العرب» ج217 ص: 57١‏ 
1 فى الوصل على حده ذ فى الوقف فأثبت الواو و النون التقيا ساكنين» فاضطر حينئذ إلى أن حركك النون لالتقاء الساكنين لإقامة 
الوزن فهذه الحركة إذا إنما مى حركة مستحدثة لم تكن فى الوقفء و إنما اضطر إليها للوصل؛ قال: فأما من رواه مَنُونَ أنتم فأمره 
ا لس ارو ل لاوس سان بيه 
من الاستفهام كل واحدٍ منهماء أ لا ترى أن حكاية يونس عنهم ضَرَبَ مَنّ نا كقولكك ضرب رجل رجنا؟ فنظير هذا فى التجريد 
ل أنشدناه من قول الآخر: و أش ما ما أَسْماء لَيْلة للع إليّ» و أصحابى ىو ينما فجعل انا اسما الحيق 
فلما اجتمع فيها التعريف و التأنيث متها الصّوفَه و إن : شئت قلت كان تقديره منُون كالقول الأولء ثم قال أنتم أى أَنتم المقصودون 
بهذا الاسعناته كقول عدئ: أَرَوَاحٌ مَوَدْعٌ أم كور أنتّء فالْظرِ لأىّ حالٍ تصيرٌ إذا أردت أن الهالك» و كذلك أراد لأى ذيتك. و 
قولهم فى جواب مَنْ قال رأيت زيدا المَّىُ يا هذاء فالمئّنُ صفة غير مفيدة» و إنما معناه الإضافة إلى مَنْ لا ينص بذلكك قبيلة معروفة 
كما أن من لا يَخْصٌ عيناء و كذلكك تقول العَمََانِ و اجون و العنِهُ و المَتئتان و الْمتئات» فإذا وصلت أفردت على ما بينه سيبويه» قال: 
و تكون للاستفهام الذى فيه معنى التَيْبٍ نحو ما حكاه سيبويه من قول العرب: سبحان الله مَنْ هو و ما هو؛ و أما قوله: جادث كفن 
كاده أن افكاة 5 فقدروى. مَنْ أرمى البشرء بفتح ميم مَنْء أى بكم مَنْ هو أَرْمى البشرء و كان على هذا زائدة» و لو لم تكن 
م ا ا ل 20 
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إلى غلامٌة مُهُ سعيدٌ؟ قال: هذا قول ابن جنىء و روايتنا افو اكت الكت أى ابكمى وها كاه القراية تكون مِنْ ابتداءَ غاية» و 
تكون بعضاء و تكون عدَلَةُ؛ قال الله عز و جل: و !ا يَعرْبُ عَنْ رَبك مِنْ ميال ذَرَو؛ أى ما يَدّتُ عن علمه وَرْنُ در و لداية الأحنف 
في و الله لو لا تَفُ برخجلهء ما كان فى فثيايكم م ِنْ مِثْلهِ قال: مِنْ صدَلةُ هاهناء قال: والرب تعل يز على بجع التدال إلا على الام 
والتأبوى تا وق على عن رالا شيل عن طلزياة انع السم رهق مخ السروف ال النظاص ل 12 يدق الثعيا لخر قبل قال 
أبو عبيد: و العرب تضَمٌ ين موضع مُه يقال: ما رأيته مِنْ سن أى مذ سن قال زهير: لِمَنِ اليا بن الحثجره َفوَينَ من تيج و من 
دَهْرِ؟ أى مذ حجج. الجوهرى: تقول العرك الوا شروة سطة رمد ميقل ررض الول الدويقه اين ى عَلَى التو مِنْ ول يَؤم؛ قال: و 
كرظية بم حل رشان رااية نْ الْقَوْم؛ أى على القوم؛ قال ابن برى: يقال نصرته مِنْ فلان أى منعته منه 
لسان العرب» ج217 ص: 577 ْ 
أن لناصر لكك مانع عدكث» فلما كان نصرته بمعنى منعته جاز أن يتعذى بمن» و مهدر ادن يحاون عن أ فى الفعل 
د يرسي يبرن رج تالح زوع دو ا ةرازول يلدت ابول تقل تانق . :وو كاه لجعلا 
منْكم مَلائِكةُ؛ معناه: و لو نشاء ل لجعلنا رَدَلَكمء و تكون بمعنى اللام الزائدة كقوله: أ مِنْ آل ليلى عَرَفْتَ الدّيارا أراد أ لآل لتلى عرفت 
النوازا: ووقة بالكتر ترق خافقن لإسداء الغاية في الأماكز و ذلك قرلكك و4 مكان كذاو كذ إلى مكان كذابو كدان و خريدت 
ِنْ بمُداد إلى الكوفة؛ و تقول إذا كتبت: مِنْ فلانٍ إلى فلان» فهذه الأسماء التى هى سوى الأماكن بمنزلتها؛ و تكون أيضاً للتبعيض» 
كرك امن الترب و هذا لذ وه من الدزاه»ويحذانيتهم كأضكن قرف ينفه أن مغدم ة وكوة الجسس كترله فعالي: كذ طرق 
َكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ تَفْساً. فإن قيل: كيف يجوز أن يقبل الرجلٌ المَهْرَ كله و إنما قال منه؟ فالجواب فى ذلكك أَنَّ مِنْ هنا للجنس كما 
قال تعالى: فَاجْتَّبُوا الرجسَ ِنَ واه و لم ْم باجتناب عفن الأرف قن نكن العف تابخ التخيض الذي هو بدو كلوا القوء 
الذى هو مَهرٌ و كذلك قوله عز و جل: وَعَرد اللُ لِينَ آمُواوَ يلوا الصَالِاتٍ بهم مغْفِوَة و أجراً عظيماً. قال: ولال الى 
موضع لو لم تدخل فيه كان الكلا.م مستقيماً و لكنها توكيد بمنزلة ما إلا أنه تمر لأنها حرف إضافة» و ذلك قولكك: ها أنانن ب 
رجليء و ما رأيت من أحدء لو أخرجت مِنْ كان الكلادم مستقيما» و لكنه أكد بمِنْ لأمن هذا موضع تبعيض» فأراد أنه لم أنه بعض 
الرجال» و كذلكت: وبْحَهُ من رجل إنما أراد أن يجعل التعجب من بعضء و كذلكك: لى مِْوُهُ من عَسَلءِ و هو أفضل من زيدء إنما أراد 
أن يفضله على بعض و لا يعمء و كذلكك إذا قلت أَخْرَّى اله الكاؤب مِنّى و مِنْك إلا أن هذا و قولّكك أفضل منكك لا يستغنى عن مِنْ 
فيهماء لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها. قال الجوهرى: و قد تدخل من توكيداً لعُواء قال: قال الأخفش و منه قوله تعالى: وَتَرَى الماك 
َافْينَ مِنْ حؤلٍ الْعَوْش؛ و قال: 7 جل ل وجل ب وى جه إد أل ب وكيا كما ول أت زمداقه .و قال ابن 
برق فى استشهاده بقوله تعالى: فاشتعوا الس من الأؤثان» قال: من للببان و التفسير و ليست زائذة للتوكيد لأنه لا يجوز إسقاظها 
بخلاف وَبْحَهُ من رجل. قال الجوهرى: و قد تكون مِنْ للبيان و التفسير كقولكك لله دَرٌكك مِنْ رجلٍ» فتكون مِنْ مفسرةً للاسم المَكبِيٌ 
فى فولك 9 ليو روعي عند والولاعنالي 9ن وق الكلكاي رن لقان ابرق برو فلار لاسسداء العانةب بو النابنة للتعش ىاو 
الثالثةٌ للبيان. ابن سيدة: قال سيبويه و أما قولكك رأيته من ذلكك الموضع فإنكك جعلته غاية رؤيتكك كما جعلته غاية حيث أردت 
الابتداء و المُنْتَهى. قال اللحيانى: فإذا لَِتِ النونٌ ألف الوصل فمنهم من يخفض النون فيقول مِنِ القوم و من اينكك. و حكى عن طَََّء 
و كلب: اطلبوا + ِنِ الرحمنء و بعضهم يفتح التون عند اللادم و ألف الوصل فيقول مِنّ القوم و مِنَ لتيككه قال: و أراهم إنما ذهبوا فى 
فتحها إلى الأصل لأن أصلها إنما هو يناه فلما جعِآَتْ أداةً حذفت الألف و بقيت النون مفتوحة» قال: وش قل لقاع انو | ليد الباق 
عن بعض قضاعَة: 
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تَدَلْنا مارِنَ الماع فيهم, وك فيك ذكر حْسَام ًا أن َو قَوَنٌ الشمس حتى أغاتٌ شَّرِيدٌهمْ فَنَنُ نُّ الظلام قال ابن جنى: قال الكسائى 
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أراد مِنْء و أصلها عندهم مناه و احتاج إليها فأظهرها على الصحة هنا. قال ابن جنى: يحتمل عندى أن يكون منًا فِغلًا من مَنَى يَمْنى إذا 
قَدَّرَ كقوله: حتى تلاقى الذى يمنى لكك المانى أى يُقَدَّرُ لك المَقَدُّ نكاد قر ولك الرفكومرازفه أف من ول الفياز 0 
لا ينقص. قال سيبويه: قالوا منّ الله و م ِنَ الرسول و مِنّ المؤمنين ففتحواء و شبهوها بأَئِنَ و كفَ» يعنى أنه قد كان حكمها أن تُكتَدرَ 
لالتقاء الساكنين» لكن فتحوا لما ذكرء قال: و زعموا أن ناساً يقولون من اله فيكسرونه و يُجَرُونه على القياس؛ يعنى أن الأصل فى كل 
لكك أنه تكتس اانا الما كوو قال وقد سفه تعره تن 3 رذا كان يدها النووص كير الالشدبى للقن تكتين هقرم عن 
القياس» و هى أكثر فى كلامهم و هى الجيدة؛ و لم بكُبيروا فى أَلف اللام لأنها مع ألف اللام أكثرء إذ الألف و اللام كثيرة فى الكلام 
تدخل فى كل اسم نكرة» ففتحوا استخفافاً فصار مِن الله بمنزلة الشاذء و كذلكك قولكك م من ابنكك و من اثريئ» قال::.و قد فتح قوم 
فصحاء فقالوا م و افك «العدوها قشر تولك + هن المسلمين, قال أبو إسحاق: و يجوز حذف النون من بِنْ و عَنْ عند الألف و اللام 
لالتناء الساكنين» و حذفها من مِنْ أكثر من حذفها من عَنْ لأن دخول ين فى الكلام أكثر من دخول عَنْ؛ و أنشد: أَيع أب خْمنُوسَ 
كه غير الذى د يقال م الك ِب قال ابن برى: أبو دَسْتُوس لَقِيط بن زَارَه و دَخْنُوسُ بنته. ابن الأعرابى : يقال مِنَ الآن و م الآن» 
يحذفون؛ و أنشد: ألا أَبْلُ بتى عَوْفٍ رسولّه ما م الآنَّ فى لطر اعتذارٌ يقول لا أعتذر بلط أنا أفارقكم على كل حال. و قولهم فى 
القّسم: منْ رَبّى ما فعلت؛ فمنئْ حرف جر وضعت موضع الباء هاهناء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض إذا لم يلتبس المعنى. 


منجنون؛ ج11 ص: 51717 


“امقر 3 التدولاى الى يكت ليها ارو سيد واظيرء» القتصارثٌ آداة المافة الى عدون يديلها موقةة انفد أبو عل كان عكوه و 
قد باثونى» عبن فى منْحاف منْبُوٍ و ذكره الأزهرى فى الرباعى. قال سيبويه: مجنو بمنزلة تزطليل» يذهب إلى أنه خماسى و أنه 
ليس فى الكلادم فَنْعلُولٌ و أن النون لا تزاد ثانية إلا بتَتِ. قال اللحيا: نى: المَنْحتُون التى تدور مؤنفة» و قيل: المَْجُونُ الببكرة قال ابن 
السكيت: في التضالة اك حلي وهى نؤتة حل مفو وديم من نض از الها لاكر فى مجني و بج أنه يجي على كانبيوة و 
نفك الأضق عُمَارَةُ بن طارق: اغجل ِعَوْبٍ مثل عَوْبٍ طارقء و مَنْجِنُونٍ كالأتان الفارقء من أثْل ذات الْعَؤض و المَضَايقٍ و يروى: و 
لاو متتو هما تمش تر ا نشل نز درك 
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تمس فى تأنيث المنْجئُون: َم إليه قد أَبيئتُ زُرُوعُة و عادث عليه المَْجتونُ تَكدّسُ و قال ابن مفَرّغ: و إذا المنْتجنونُ بالليل حنّثْء 
حَنّ قَلْبُ المكيم المخزون قال: و قول الجوهرى و الميم من نفس الحرف لما قلناه فى مَنْجنيق لأنه يجمع على مُناجين يحتاج إلى بيان» 
ألا ترى أنكك تقول فى جمع مض روب قضارِيبُ؟ فليس نات الميم فى مضاريب مما بُكوئُها أصلًا فى مض روبء قال: و إنما اعتبر 
النحويون صحة كون الميم فيها أصلًا بقولهم مَناجين» لأن مناجين يشهد بصحة كون النون أصلّك بخلاف النون فى قولهم مَنْجنِيقَ فإنها 
زائدة» بدليل قولهم تمجانيق, و إذا ثبت أن النون فى مَنْتنُون أصل ثبت أن الاسم رباعى» و إذا ثبت أنه رباعى ثبت أن الميم أصل» و 
استحال أن تدغل عليدوائدة من أؤله لأ الأسعاد الرباعة لذ فدخليا الزيادة من أوليك إلا أن تكون من الأسماء الغارية كلل أفاليا 
نحو مُِدَخْرج و مُمَؤْطِسء و ذكره #الجوهرى فى جلان؛ قال ابن يرى: و حقه أن يُذْكَرَ فى منجن لأنه رباعى؛ ميمه أَصلية و نونه التى تلى 
الميم» » قال: و وزنه فَغللول مثل عَض رَفُوطِ و هى مؤنثة؛ الأزهرى: وأما قول عمرر بن أخمر ثيل ومله المتصرة سهمهاء و زمى مهم 
جحريمةٌ لم يَضطدٍ فإن أبا الفضل حدّث أنه سمع أبا سعيد يقول هو الدهر قال أبو الفضل: هو الدولاب الخ ستقى علبهاء و كيل فى 
المتكوين فاون أنثى: و أنشد بيت مُمارة بن طارق» و قد تقدّم. 


مهن؛ ج17 ص: 5176 
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اراي رتوار ار كار حاط لاخر ولي وريه رار مسي مربي اا را اسلا 
صنعته. مَهَنّهُم يَمهَنْهم و يَمْهنّهم مهناو : مَهْنَةُ مهْنّةُ و مِهْنَةُ أى خدمهم. و الماهِنُ: العبد. و فى الصحاح: الخادم, و الأأنثى ماه وفى 
الحديث: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثويّن مَهْنه؛ قال ابن الأثير: أى بِذّلّته و خدذمته. و الرواية بفتح الميم» و قد 
تكسر. قال الزمخشرى: و هو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعى: المَهْنَةٌ برقع الحبوه »هى الخدّمة؛ قال: و لا يقال مِهْنهُ بالكسرء قال: و 

كان القياسٌُ لو قبل مثل جِنْسة و ذم إلا أنه جاء على قَغلةِ واحدؤٍ. و أَمْهنته: أضعفته. و مَهَنَ الإبلّ يَمْهَنّها مَهناً و مَهْنةٌ: حلبها عند 
الصّدَرٍ و أنشد شمر: فقت لماهِنّىٌ: ألا اخلباهاء فقاما يَحَبانِ و يَمْرِيانٍ و أَمةُ حسنة المِهْنٍ و المَهْنَهُ أى الحلب. و يقال: حََوْقاءٌ لا تَحَسِنٌ 
الدية أى لذ مصى العدمة: قال الكبائق: المَهْئَةُ الخدمة. و مَهنَهُم أى خدمهم: و أنكر أبو زيد المهندُ بالكسر و فتح الميم. وَامْتَهَنْتٌ 
الشىء: ابتذلته. و يقال: هو فى بِهْنةِ أهله» و هى الخدمة و الابتذال. قال أنو عوناةسبهة أنازد كرل: هو فى مهن أهله» فتح الميم و 
كتررَ الهاء؛ و بعض العرب يقول: المَهنهُ بتسكين الهاء؛ و قال الأعشى يصف فرساً فَلآيا بلي ححمَنًا الام كرهاء فأرْسله فامتَهَنْ أى 
أخرج ما عنده من العَدُو و ابتذله. وفى حديث 
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سلمات» أكره أن خخ على عافن مَهْنتَينِ؛ الماهِنٌ: الخادم أى أَجْمَعَ على خادِيى عملين فى وقت واحد كالحَثِ و الطخن مثدًا. و يقال: 
اكووى أ العذلرى قن لدي وفى حديث عائشة: كان الناس مُهَانَ أنقّسهم» وفى حديث آخر: كان الناس مَهَنّةٌأنفسهم؛ هما جمع 
ماهن ككاتب و كتّابٍ و كتية. و قال أبو موسى فى حديث عائشة: هو مهن بكسر الميم و التخفيف» كصاتب وعاء الم اللاو يغور 
وان الشيهو فانا. و مَهَنَ الرجل مِؤَْته و مَهته: : فرغ من ض يعته. . و كل عمل فى الضَّيْعَكُ مِهْنةٌ: و امكهنه: استعمله للمؤْئة. والوريسن 
قبل ذلك. و امْتهّىَ نفسّه: ابتذلها؛ و أنشد: وصاحبٌ الذنا عُبَدِدٌ مُمْتَهَنْ أى مستخدّمٌ. وفى حديث ابن المّسِيب: امهل يوط و 
متهن َى يداس و يبتذلء من المِهْنةِ الخدمة. قال أبو زيد العثريفيٌ: إذا عجز الرجل قلنا هو بَطُلعُ اهن قال: و الطلانٌ أن يعيا الرجل 
ثم يعملّ على الإعياء» قال: و هو الب وقامت المرأة بِمَهْنةٌ بيتها أى بإصلاحه» و كذ لكك الرجل. و ما مَهْتتّك هاهنا و مهبتك و 
متك و مَهتّك ى عَمَلْك. و المهين من الرجال: الضعيف وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: ليس بالجافى و لا المهين؛ يروى بفتح 
الميم و ضمهاء فالضم من الإهانة آى لا بين أححداً من الناس فتكون الميم زائدة» و الفنتح من المهانة الما و الصُغْر فتكون الميم 
أصلية. و فى التزيل العزيز: ولا يغ حل ان مهين؛ قال الفرء: الْمَهِينُ هاهنا الفاجر؛ وقال أبو إسحاق: هو فعيل من المَهانةٌ وهى 

لل قال: و معنا هاهنا القلة فى الرأى و التمييز. و رجل مَهِينٌ من قوم مُهناء أى ضعيف. و قوله عز و جل: مِنْ لءمَهِين*؟ أى من ماء 
قليل ضعيف. و فى التنزيل العزيز: آم أَنَا يد من ذا الّذِى هُوَ مَهِينٌ؛ و الجمع مُهَناءء و قد مَهُنَ مهانة. قال ابن برى: المَهِينٌ فغله مَهُنَ 
بضم الهاءء و المصدر المّهانةً. و فحل مَهِينٌّ: لا يُلْفَّحُ من مائه» يكون فى الإبل و الغنم» و الفعل كالفعل. 


مون؛ ج7١2‏ ص: 5178 


ماله يَمُونه مَؤنا إذا احتمل مؤونته و قام بكفايته» فهو رجل مَمُونُ؛ عن ابن السكيت. و مان الرجلّ أهله يَمُونّهُم مؤتًو مؤونً: كفاهم و 
أنفق عليهم و عالهم. و مِينَ فلانَ يُمانٌه فهو مَمُوٌَ و الاسم المائنةُ و المؤونة بغير همز على الأصلء و من قال مَؤُونٌ قال مَؤونة. قال ابن 
الأعرابي: النّمَوّنُ كثرة النفقة على العيال: و التَّوَمّنٌ كثرةٌ الأولاد. و المانٌ: الكك و هو السّنٌّ الذى يعرث به فال ابن 'سيدة: أراه فارسياًء 
واكم شري بيني ١‏ شان كلامن الى سيق قال وو تدرواو ١‏ ما هيو نار الأقرا: عاق إنانشق الأرعن للروعة ماران رذن 
ماوانَ: موضع» و قد قيل ماوان من الماء؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذا. قال ابن برى: ماوانٌ اسم موضع؛ قال الراجز: يَْرَنَ من 
ماوانٌ ماءً مدا قال: و وزنه فاعال» ولا يجوز أن يهمزء لأنه كان يلزمه أن يكون وزنه مَفْعانًا إن جعلت الميم زائدة» أو فَعْوانًا إن جعلت 
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الواو زائدة» قال: و كلاهما ليس من أوزان كلام العرب» و كذلكك المانٌ السّكهُ التى يحرث بها غير مهموزة. 


مين؛ ج »)١7‏ ص: 5178 


- 


: الْمَيْنٌُ: الكذب؛ قال عدى بن زيد: فقَدّدَتِ الأديم لراهِمَيه و أَلْمَى قولّها كذباً و مَينا 
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قال ابن برى: و مثل قوله ... كذباً و مينا قول الأفُوه الأَوْدِىٌ: و فينا للقى نارٌ يُرَى عندها للصَّيِفٍ رُحْبٌُ و سَعه و الّخبٌُ و السَّعَهُ واحد؛ 
و كقول لبيد: فأطربح طاوباً خرصاً تحميصاًء كنض لى السيضٍ حُودِتٌ بالصّقَالٍ و قال المٌمرّقٌ العبدئ: و هّن على الوّجائز واكناتٌ» 
لويلدك النذوانب و الثرون و الذوافق و القرون واحد 'ولقله فى القزاآن العوير فس وس وقد 120 يلا مزع ونا موقن 
فكاجا ب كاري ايك ترون يات ا وَلَا قضماً؛ و جممعٌ الَن ميُونّ. و مان يَمينُ َياً: كذبء فهو مائن أى كاذب. 
و رجل مَيُونٌ ومدانٌ: كذَّاب. وود فلادنٍ مُتَمَاينٌ» و فلانٌ مُتماينٌ الود إذا كان غير صادق الح و منه قول الشاعر: رُوَيْدَ عَلِيًَ جد ما 
تذى الية نابو لكل وده الماين بو برو ... مُتيامن أى مائل إلى اليمن. وفى حديث علئ» كرم الله وجهه؛ فى ذم اللدنيا: فهى 
الجامحة الحرُونُ و المائنة الؤُون.وفى حديث بعضهم: رجت مُرابطاً ليله مَخْرّسى إلى الميناء؛ هو النوظع الدى لكا فيه اسمن أى 


- 


تُجمع و تُوبَط؛ قيل: هو مِفُعال من الوَنّى الفْتُورٍ لأن الرب ككل دراو ند حصن بكرق على ةلو بو المي زاقدة. 
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: التهذيب فى الرباعى: المَعِسُوسَنْ شراب» وهو معرّب. وى تخاري ار سر رأى فى بيته الْمَعِسُوسَنَ فقال أَخْرجُوه فإنه رجْسٌ؛ هو 
شرا الجطاد الذماء فى #تورهن ةوقو رماب و41 كوه الأ هوض قن جسن الكت اليا روفاد أعرجد ف الرراعن. 


ميكايين؛ ج 2١١‏ ص: 5178 
يكاين وكاو اهن أسذاء الملاكة. 
فصل النون؛ ج217 ص: 5978 


نتن؛ ج7١1‏ ص: 5178 


ان الرائحة الكريهة؛ نقيضٌ القؤحء تننَ تثا و َثنَ تاه أنه فهو مين و مِنينْ و مُثن و مِنْتِيٌ. قال ابن جنى: أما مُثْينّ فهو الأصل 
ثم يليه مين و أقلها من قال: فأما من قال إِنَّ مين من قولهم أَنئنَ و مِْيِن من قولهم عن الشىءٌ فإن ذلك لكنة منه. و قال كراع: نتن 
فهو من لم بأت فى الكلام فَعُلَ فهو مُفِْلٌ إلا هذاء قال: وليس ذلكك بشىء. قال الجوهرى فى مثتن: كسرت الميم إتاعاً للتاء لأن 
مِفْعلًا ليس من الأبنية. و تثنه غَيرُه تَنْتياً أى جعله مُنْناً. قال: و يقال قوم مَناتينٌ؛ قال ضَبٌِّ بن نُغرَهُ: قالث شي ليمى: اك ال 
السّباطَء إنهم تاف انيجو هن كارا ءاقن برقن سمي مااوال قغوس البداهلية دَعُوها فإنها مئينة أى مذمومة فى الشرع مجتنية 
مكروهة كما بَجْتَدَبُ الشىة المُنْتِنّ؛ يريد قولهم: يا لَفْلانٍِ. وفى حديث رَدْرِ: لو كان المُطعِمُ بن عَدِئٌ حَياً فكلمنى فى هؤلاء النَتْنّى 
لأطْلفتّهم له يعنى أسارى بدرء واحدهم نتن كرَّمِنِ و زَهْنَى سماهم تَتْنَى لكفرهم كقوله 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 6717 
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5 نا الْمُْركونٌ نَجسٌ. أبو عمرو: يقال نتنَ الحم و غيره يني و أن ينه فمن قال تَتَنَ قال من و من قال أَنْنَ فهو مين 

بضم الميم» و قيل: نين كان فى الأصل مِنْتِينٌ فحذفوا المدّة؛ و مثله منخر أصله مِنْخيره و القياس أن يقال نَتَنّ فهو نان فتركوا طريق 
الفاقل باضه نما عل ج21 زاك قفرا لمق رشك الاير ان أبى عبيذة. قال ابن برف و اللكرخ شيرة شبيعة نسة قال 
جرير: علا الأجارع من تله و ما نرَلُوا أذضاً بها يكت الدُوثٌ و العم قال: و وزنه فَعُول. 


نثن؛ ج17 ص: 1717© 


: تن الحم نَثنا و نَثّنا: تبّر 
نحن؛ ج217 ص: 1917© 


: نحن: ضمير يعْنّى به الاثنان و الجميع المخبرون عن أنفسهمء و هى مبنية على الضم؛ ؛ لأن نحن تدل على الجماعة و جماعةٌ المضمرين 

لالدعليهم امير أو الواو نحو فعلوا و أنتم؛ و الواو من جنس الضمةء و لم يكن بد من حركة نحن فحرّكت بالضم لأن الضم من الواوء 
تأمنا قر اده من قرا نحن نحيى و نميت» فلا بد أن تكو النون الأولئ مختلسة الضسمة كينا ورهن مط له المصدر كش انا أن تكون 
بأكنلى العام لزباج ا فضا . الجوهرى: فحن كلسة يد نا جع أنامن غير لقطايا و محكك ارم بالطم الالقاء الساكين لان 
الضمة من جنس الواو التى هى علامة الجمع؛ و نحن كناية عنهم؛ قال ابن برى: ا يصع كرك السرهرى و لسر كه في انحن لالتلا 
الساكنين لأسن اختلاف صيغ المضمرات قوم مقام الإعراب و لهذا بنيت على حركة من أوّل الأمر نحو هو و هى و أنا فعلتٌ كذاء 
لكونها قد تنزلت توج لةاينا الأصل قن الممكي قال: و إنما بنيت نحن على الضم لثلا يظن بها أنها حركة التقاء ساكنين, إذ الفتح و 

الكسر يحرك بهما ما التقى فيه ساكنان نحو رد و مد و شدٌ. 


فرسن؛ ج17 ص: /11 
«التهذيب فى الرباعى: أب و حاتم خمرة يوان التو مكسورة» و الجمع سيان الله أعلم. 
فنن؛ ج "11 ص: 6181 

: قال الاتهرموق اكير باب الثونة الث الشغر الضعيف: 

فون؛ ج18 ص: 6171 


:الوه الحوته و الجمع ألوان ويْناةٌ»و أضله تُوناثٌ فقليت الواو نام لكسرة النون. وفى حدديث على؛ عليه السلام: يعلم اختلا.فٌ 
ليان فى البحار الغامرات.و فى التتزيل العزيز: ن و القَلَم قال الفراء: لكك أن تدغم النون الأخيرة و تظهرهاء و إظهارها أعجب إلى 
لأنها هجا و البجاء كالموقوف عليه و إن اتصلء و من أخفاها بناها على الاتصالء و قند قرا القراء بالوجهين جميعًء و كان الأعمش 
و حمزة يبينانها و بعضهم يتركك البيان و قال النحويون: جاء ة ف السب 3 تالحرل لدي احدت عه مدق الا رش وان 
التفسير أَنَّ ن الدّواك و لم يجىء فى التفسير كما فسرت حروف الهجاء؛ فالإدغام كانت من حروف الهجاء أو لم تكن جائز و التبيين 
جائز» و الإسكان يجوز آنه يكرح الذويه حرك ليجات كال اللجهرى: ن وَ الْقَلّم لا- يجوز فيه غير الهجاءء أ لا ترى أن كناب 
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المستحفف كرون ة ولو أبنت الذي أ ارس لك كدي نون لد وافتادة في اقوله زر العلمء قالا: الدواةً و القلم. وكا يَشِطْرُونَء 
قال نوها كوه ووو حابن عناس انداقنال: وَل ما حَلَقَ الله لقم فال له: اكب فقال: أى وكدوها أكس#قال«القترعفال: 
فكتب فى ذلكك اليوم ما هو كائن إلى قيام الساعة» ثم خلق النُونَّ ثم بسط الأرض عليهاء 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 67/7 

فاضطربت الوك قمادث الأأرض فخلق الجبال فألبتها بهاء ثم قراً ابن عباس: ث و الْمَكَم و بطو قال ابن الأنبارى فى بات إخخفاء 
النون و إظهارها: النون مجهورة ذات غنة» و هى تخفى مع حروف الفم خاصة. 2 مع حروف الحلق عامّة» و إنما خفيت مع 
حروف الفم لقربها منهاء و بانت مع حروف الحلق لبعدها منهاء و كان أبو عمرو يخفى النون عند الحروف التى تقاربها و ذلكك أنها 
من حروف الفم كقولكك: من قال و من كان و من جاء. قال الله تعالى: مَنْ لْكاءَ بالْحَسَحَهُ: على الإخفاءء فأما بيانها عند حروف الحلق 
الستة فإن هذه الستة تباعدت من مخرجهاء و لم تكن من قبيلها و لا من حيزها فلم تخفّ فيهاء كما أنها لم تدغم فيهاء و كما أَنَّ 
حروف اللسان لا تدغم فى حروف الحلق لبعدها منهاء و إنما أخفيت مع حروف الفم كما أدغمت فى اللام و أخواتها كقولك: من 
أجلكء من هناء من خافء مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اللّهه من علي» من عليك. قال: من العرب من يجرى الغين و الخاء مجرى القاف و الكاف 
فى إخفاء النون معهماء و قد حكاه النضر عن الخليل قال: و إليه ذهب سيبويه. قال الله تعالى: وَلِمَنْ لكات معام ريه انه إن شفت 
أخفيت و إن شتت أبنت. و قال الأشزهرى فى موضع آخير: النون حرف فيه نونان بينهما واو» و هى مدّة» و لو قيل فى الشعر نن كان 
ضواناً وقرا أو عبرو ثوة جزماء وقرأ أبو إمستحاق تون جذاء وقال التحويون: النون عزاد فى الأسماء :و الأضال»نفآما فى الأمسسماء فانها 
تزاد أوََا فى نفعل إذا سمى به» و تزاد ثائياً فى جُنْدبٍ و جَتَعْدَلِء و تزاد ثالثة فى حَجَنْطى و سَرَنْدَى و ما أشبهه و تزاد رابعة فى حَلْبِنِ و 
ضَيِفَنِ و عَلجنِ و رَعْشَنِء و تزاد خامسة فى مثل عثمان و سلطان» و تزاد سادسة فى زَعْمَران و كَيِذْبانِه و تزاد سابعة فى مثل عَبَّران و 
تراد علامة للصرف فى كل اسم منصرفه و تزاد فى الأفعال ثقيلة و خفيفة» و تزاد فى التشية و الجمع و فى الأمر فى جماعة النساءه و 
النون حرف هجاء مَتجهورٌ أغَنُ يكون أصنًا و بدلًا و زائدأ فالأصل نحو نون نعم و نون جنبء و أما البدل فذهب بعضهم إلى أن التون 
فى فَغْلان فَغْلَّى بدل من همزة غلا و إنما دعاهم إلى القول بذلكك أشياء: منها أن الوزن فى الحركة و السكون فى فَعْلانَ و على 
واحقهو أن فى ار تلاق (امين وبدكا عا الأول مهنا أل سكلف كما آن فاون كتاك وميا افر دك فتلذى على غير 
خاتهاة وعنها أن آآخر كلك همرة التأنيث كما أن آخر فعلان نون تكون فى فعا قدو قمن و قعدن علامة تأنيك» فليا أضبهت المدة 
النون هذا الاشتباه و تقاربتا هذا التقارْبَ لم يَخْلُ أن تكونا أصليتين كل واحدة منهما قائمة غير مبدلة من صاحبتهاء أو تكون إحداهما 
وكلنةاهن الأعري اندي ل على نيما نسحا بأمطليق ول لقوق دل مق الهغزة قولهم فى ضرتعا و تقراف يدل على أنها فى باب 
قغلان» فَعْلَى بدل همزة قَعغلاة و قد ينضاف إليه مقوّياً له قولهم فى جمع إنسان أنابتئ» و فى طَرِبانَ طرابق» فجرى هذا مجرى قولهم 
صَلْفاء وض لافى و تَحثِراء و تارى» فردٌّهم النون فى إنسان و ظَربانٍ ياء فى طراب و أناسئ» و ردٌّهم همزة تَثراء و ص لفاء ياءه يدل 
على أن الموضع للهمزة؛ و أن النون داخلة عليها. الجوهرى: النون حرف من المعجمء و هو من حروف الزيادات» و قد تكون للتأكيد 
لد القعل اللسستقيل بعد للم القنم كر لكقد الله لأختريق وود ولس يذ ذلكه لمرو النهي تقول: اضربن زيداً و لا تضربن 
عمرأء و تلحق فى الاستفهام تقول: هل تضربن زيداً؟ و بعد الشرط كقولكك: إما تضربن زيداً أضربه إذا زدت على إن ما زدت على 
فعل الشرط 1 1 

لباك ا ص: 79 

ساد بويك ا اميف الدسويا. اعرد باركس ابلنوباسية اريك زا و الاير ون جلا ونا 
فتفصل بينهن بألف و تكسر النون تشبيهاً بنون التثنية» قال: و قد تكون نون التوكيد خفيفة كما تكون مشددة إلا أن الخفيفة إذا 
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استقلها ساكن سقطع: و إذا وققت غليها وقبلها فحة أبدلنها ألفا كنا قال الأعهى» و ذا اللشب العتشوت لا تثه كته و لا تيد 
الشَّيطانَ و اللَّهَ فاعْيدًا قال: و ربما حذفت فى الوصل كقول طَرَف: اضْرِبَ عنكك الهُمومَ طارقّهاء ضَوْبَك بالسَوْطٍ قَوْنسٌ الفَرس قال ابن 
برى: البيت مصنوع على طرفة» و المخففة تصلح فى مكان المشدَّده إلا فى موضعين: فى فعل الاثنين يا رجلان اص رِبانٌ زيداً» و فى 
فعل جماعة المؤنث يا نسوة ا رِبْنان زيدا فإنه لا يصلح فيهما إلا المشدّدة لثلا يلتبس بنون التثنية» قال: و يونس يجيز الخفيفة هاهنا 
أيشاء قالجو الأول جد فال اين برع إنما لم يجز وقوع النون الخفيفة بعد الألف لأجل اجتماع الساكنين على غير حدم و جاز 
ذلكك فى المشددة لجواز اجتماع الساكنين إذا كان الثانى مدغماً و الأول حرف لين. والكوين والثوينة: معروف. و نون الاسم: الكل 
الحوين.والضوين؛ آنا تنود الادهم إذا أسريفه تقوله نوقت الانسع تنويدا» و النترين لاد يكوك الاد فى الأستماء.بو اللوة الكلسنة من 
الصوات و اثرقة الثية فى ألو الس الصعى وق 'عديك مقناة؟ الا.راى ضع | ملكا ال كتقو ارك أى مذدوعا لقال صب 
م ا ا الاوعع دس الح و النُونة و اللُومةُ والقزمة و الوَْيدّة و القَلْسَه و الهَتّه والعتية و 
الغنسة قال اللي الحنقة + َع نا ين الشاربين بجينال الوكرة: الأزهرى: قال أبو تراب: الشيدت ساف امن فصريةاة قعويو أهل 
الصذق منهم: حاملةً دلوك لا مَحْمُولَة ملى من الماء كعين التُونُّ فقلت لهم رواها الأصمعى ... كعين المُولّه فلم يعرفوهاء و قالوا: 
الأوئة البيسكة. وقال ابو عتروة تله الملكيوتهبونيقال للسبتالغرين النحظرت طرق القك :"ذو النوين» و جند قله تزبشك فى 
الشَّرِيطٍ إذا التقّيناء و ذو النُوتتن يوم الحزب زَْنى الجوهرى: و النُون شَّ مُه الَيضٍء قال الشاعر: بذِى ونين قَصَّالٍ مِقَطْ و النون: اسم 
مك لعفن العرييو اند دا هك 15 اروس وقالة كو ناجل هنذا الشيطة لقص اسه مكاة لكك الميف الأخر ردن 
النون: سيفٌ كان لمالكك ابن زهير أخى قيس بن رَُيِرء فقتله َمَلٌ بن بَدْرِ و أخذ منه سيفّه ذا النون» فلما كان يومٌ القباءة قَتَلَ الحرثٌ 
وولف 1 بون يقاوو ألخك سنه ةا ارقاو افيه زورلا العره رن قير رارك عوك 1 روا دوعا تعر الخلا 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: رن 

امنها الله مانا نو لعو ةا راك سرت عاو اديه تسر كال رن 1 النون سيف حنّش بن عمروء و قيل: هو سيف 
مالكك بن زهيره و كان ححِلَ بن در أخذه من مالكك يوم قله و أخذه الحرثٌ من تمل بن بدر يوم قتله» و هو الحرث بن زهير 
العَبِيدَىّ» و صواب إنشاده: و يخبرهم مكانٌ الثون منى لأن قبله: سيد قوقه علس بِنّ عمرو بما لاقاهمٌ و اثنا بلالٍ 450 و ذو النوث: لقث 
وس بيع كر على يفا هليه أنصل لاذه و النسالذء دوق التتويل الزيرة و6 الخوي إل #قت افونا هبنن التبى عي الله 
طن او سل سياه 401 النوق ١‏ ستيه فى معزت الشره الذى شيو رن السررك وى ديك ردي و اللعغيرة 1 ار 
مَنِتَأأى حوتاً. وفى حديث إدام أهل الجنة: غو بالامٌ و نود و الله أعلم. 


نين؛ ج217 ص: 517٠١‏ 


: نَيَان: موضع قال أنشده يعقوب فى الألفاظ: قربهَاه و لم كل تعَرّبُ» من أهلٍ تيان وَسديق دتو أماقول غطاف بق أن شغترة 
الكلبي: 0 ع اب تي الا جار زا رادي واالساتمو ور اب لروا رول يكلا 


فصل الهاء؛ ج7١2‏ ص: 51٠١‏ 
هأن؛ ج217 ص: 69"٠‏ 


: الْمُهْوَأْنَ: المكانٌ البعيد, و هو مثال لم يذكره سيبويه. قال ابن برى: لم يذكر الجوهرى ترجمة هأن. و قد جاء منه مُهْوَأنَ: للصحراء 
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الواسعة ير ممفوعر وشالة و كرو ا بعرم ع ف غيل شو ام وهر خلط شير قا تنوف كور اذكو توق تورات ادي 
مَديُوش قال الأزهرى: و الوَهدَةٌ مُهوَأَن. قال: و هى بطون الأرض و قَرارُعاء و لا تُعَدٌ الشّعابُ و المِيِتٌ من المَهْوَأَتَ و لا يكون المُهوَأَنُ 
فى الجبال و لافى القفاف و لافى الرمال» ليس المَهْوَئِنٌ إلامن ليد الأرضن بوابطوتها. و المَهْوَأَنَ و الحَتتُ واحد. و يوت الأرض: 
نطو نيناة قال الكميك: لما حرم عنه النامش» وَبرْبه الَو فمَْمِيٌ و مُشتبل و قال: اعون م أن من الأرض و اتسع. واقوانت 
المغازةٌ إذا اطمأنت فى سَعة؛ قال رؤبة: ما زالَ سَوْءُ الرَعي و التتاج بِمهوَأَن غير ذى لَمَاجٍ و طُولٌ زَّجْرِ بحل وعاج و الله أعلم. 


هبن؛ ج7١2‏ ص: 517٠١‏ 
١‏ برهيو ةالتيوة السكوك وو فال الور بال ان السكيوت. 
هتن؛ ج١7١‏ ص: ©17٠١‏ 


الدائم. و مطر هَتّون: مَطول. و سحابة هَتّون 

١ .)0(‏ قوله "حنش بن عمرو "الذى فى التكملة: سيخبر قومه حسن بن وهب إذا لاقاهم و ابنا بلال. 

لسان العرب» ج١21‏ ص: فرفر 

و سحاب هاتنٌ و سحاب هَتُونَه و الجمع هُتّن مثل عَمُود و عْمُد. قال ابن برى: صوابه مثل صَبُور و صر لآن عَمُودا اسم و هَتّوناً صفة. و 
سحائب مُنْنَ و تنه و كأن متنا على هاتن أو هائّة؛ لأن فنا لا يكون جمع تَعٌول. و اللَْتانٌ: نحو من الدَة؛ و أنشد أبو زيد: يا عهذا 
م ا امد ل لي ا اكشل يرما قضة تقانك مكل 


هجن؛ ج١١)‏ ص: 5171١‏ 


«القجدة من الكاختر :ما سنك والقبدق :الترين ار الأب لأنه عبيك :وهل هو ابن الأمنة الراغينة مالم تعطق فإذا تقطكة فلس 
الال لشو بجي مر اي يه و الم ب ايه 
مُؤْنَيْمُو الزناد» و قيل: رخؤو الزناد. قال ابن سيدة: و إنما قلت فى مَهاجن و مهاجنة إنهما جمع هَجين مُسامحةً و حقيقته أنه من باب 
لساد د تمر ا امن كرا مجورد مسار زوج ولط ارر تجا راو ل أبو العباس أحمد بن 

بحيى قال: جين الذى أبوه خير من أمه؛ قال أَبو منصور: وهذاهو الصحيح. قال المبرد: قيل لولد العريى من غير العَربية جين لأن 
اغا على ألوان لغرب الأذسة» كانت العرب نصسى الجن روات التؤود لخن الياض على ألوانيج: و يقولون لمن خا 
ونه البياضٌ أحمرٌ؛ و لذلكشقال النبى» على البعلة وسلي » لعائشة: يا * ميراء» لغلبة البياض على لونهاء رضى الله عنها. وقال» صلى الله 

عليه و سلم: بئْتُ إلى الأأحمر و الأمسودء فأسودهم العرب و أحمرهم العجم. واقالك لغرب لأولادهاءمن النسياتة الللاق يقاب عللن 
ألرانهن البياضل؛ هين و شتجناء لغلبة البياض على ألوانهم و إشباههم أمهاتهم. و فرس هَّجين بَيِنٌ الهجنة إذا لم يكن عتيقاً. و يِْدُوْنَة 
هَجينء بغير هاء. الأزهرى: الهجين من الخيل الذى ولدته برْذوْنةُ من حِصَانٍ عربى؛ و خيل مُتنٌ. و الهجانٌ من الإبل: البيض الكرام؛ 
قال عمرو بن كلثوم؛ ذِرَاعَئْ عَيِطِ أذماءً بكر ؛ ججان اللّْنِ لم تقر تجنينا قال: بحري ا الجددر و الم كر للج يقال: بعير 
مجاث وناك ينات و ويا قالر اانه قال اد أحني” كأنّ على الجمالٍ أوان تََّتْ هَجائِنَ من نعاج أوارَعِينا ابن سيدة: و الهجانٌ من 
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الإبل البيضاءٌ م الخالصة اللون و الدْقٍ من نوق هُيْجْنٍ و هجائن و هجانء فمنهم من يجعله من باب جنب و رضأ و منهم من يجعله 
تكسيراً و هو مذهب سيبويه و ذلك أن الألف فى مجان الواحد بمنزلة أَلٍِ نا كَزٍ و مر ضناك. و الألفُ فى هجانٍ فى الجمع 
بمنزلة أَلِتٍ ظِرافٍ و شرافٍء و ذلكك لأن العرب كَسَرَتٌ فِعَانًا على فِعَالٍ كما كسرت فَعِينًا على فِعَال و عُذْرُها فى 
لسان العرب» ج217 ص: 677 
الك اقفينا خف وان لتر أن كل واحد مهما قنش الأمل و #النداسرق دن وقد إققتيا أيه على البح الرايقيه شمر 
كليب و كلادب يبد وعباوء فلسا كانا كذلكك و إننابينهما اختلاف فى تحرف اللين لا غير قال: و معلوم مع ذلكف قرب الياء عن 
العو انهه ل اليلد ازريهها إلى لواب كله علدنا عل ا قير طره منالدي فقيل ثانة باك و 111 جج "كافال ركد 
ظراف و شريف و شَرَاف؛ فأما قوله: هجانٌ المُحيًا عَؤْمَجٌ الحلْق سْروْيلَتُ من المحشن بدزْبانًا عَتِيقَ البنائق فقد تكونٌ اليد و قد تكون 
الاقنام ا هبنَ الرجل إذا كثر ججانٌ إبله و هى كرامها؛ و قال فى قول كعب: ححزفٌ أخوها أبوها من مُهينبُ و عَمُّها خالهاقؤداء 
شِمليلٌ قال: أراد بِمَهجْنه أنها ممنوعة من فحول الناس إلا من فحول بلادها لعِنْققها و كرمهاء و قيل: َمِل عليها فى صدَكّرهاء و قيل: أراد 
بالمٌهَجَنةُ أنها من إيل كرام . يقال: امرأَة ِجانٌ و ناقة هِجانٌ أى كريمة. وقال الأزهرى: هذه ناقة ضربها أبوها ليس أخوها فجاءت 
بذكرء ثم ضربها ثانية فجاءت بذكر آخره فالولدان ابناها لأنهما ولدا منهاء و هما أخواها أيضاً لأبيها لأنهما ولدا أبيهاء ثم ضرب 6 
الخو بن الأمّ فجاءت الأم بهذه الناقة و هى الحرفء فأبوها أخوها لأمها لأنه ولد من أمهاء و الأخ الآخر الذى لم يَضْرِبٍ عمّها لأنه أخو 
اواك وير الها لاله كين ادها ليها ل شمن امهاتع ا بو اا ان ا و قال ثعلب: أنشدنى أبو نصر عن الأصمعى بيت كعب وقال 
فى تفسيره: إنها ناقة كريمة مُداحَلهُ النسب لشرفها. قال ثعلب: عَرَضْتٌ هذا القول على ابن الأعرابى» فخطّاًالأصمعى و قال: تداحل 
النسب يُضْوى الولدٌ؛ قال: و قال المفضل هذا جمل نزا على أمهء و لها ابن آخر هو أخو هذا الجمل؛ وت يان نودو اجن الحا عي 
اللوصرتة ضار 556 5 اموابدو ماود اخاماان انها ولمكن وهار اللشرعيها أله اكيو أ ياو كات عو كايا 
:8 لأنه أخو أمها؛ و قال ثعلب: و هذا هو القول. و الهجانٌ: الخيار. و امرأَة هجان: كريمة من نسوة هجائنَ» و هى الكريمة الحَسَب التى 
0 اعانية رجل هَجِينْ بْنْ الْهجُونةُ من قوم هم متجنا و هه و امرأة مجان أى كريمة» و تكون البيضاء من 
نسوة هن ينات الهجانة. و رجل هجانٌ: كريمٌ الحَسَب لَقِيّه. و بعير هجانٌ: كريم. ا هذا 
ججناى و هِجائه فيه إذ كل جانٍ يده إلى فيه» يعنى خياره و خالصه. اليزيدى: هو هجانٌ بَيّنُ الهيجانة» و رجل هَجين ك3 اليشتين اليضهة 
ف اناس و الخيل إنما تكون من قبل الم فإذا كان الآب عنقا و الأم ليست كادلكك كان الود هئ قال الراجز: العبدٌ و الهَجِينٌ و 
نفس ثلائةٌ» اهم تَلَمّسُ و الإبهْرافُ: من قبل الأب؛ الأزهرى: روى الرواةٌ أن رَوْح بن زنْباع كان تزوّج هنك بنت النعمان بن بَتدير 
فقالت و كانت شاعرة: 
ا قله زو ساوج خانيا] كدااش الأصل والوتيونوهدذا لايفر على كلهم المفال إل افووعى ناجلا نوا على ابه شفليت 
منها هذين الجملين إلخ كما فى عبارة التهذيب السابقة 
ال للا 
وهل جِنْدُ إلا مهرةُ عربية سرليلةُ أفراس تَتلنها بغْلُ فإن تتِجث مُهْراً كريماً فبالتحرى» و إن يكك إقرافٌ فمن قَبلٍ الفَخْلٍ 1١‏ . قال: و 
ارا مداناة لثمن من قبل الأب. قال ابن حمزة: الهَجينْ مأخحوذ من الهج و هى الل و الهجانٌ الكريم مأخوذ عن اليجان و هر 
المقي و امعان البيضٌ» و هو أحسنٌ البيياض و أعتقه فى الإبل و الرجال و النساءء و يقال: خيارٌ كل شىء ججاله. فلو إنها أخد 
والكفامي البلء و أَصلُ الهجانٍ البيضٌء و كلّ جان أَبيضٌ. و الهجانُ من كل شىء: الخالصٌ؛ و أنشد: و إذا قيل: مَْ هِجاكٌ قُوئْش؟ 
يك انك نوو انث البجاذنو لوقك" اياف فى الكلراض يان و كرما وفى المثل: جَلْتِ الهاج عن الوّلد أى ص خُرَتْ؛ 
سرب ًا الضكيو درون يري لكي وعلج اليادق عن الأثيه وهر التق السكر :و قال ابن الأعرابي نعلت القلية عن الباق أى 
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كدرقه قالة وعن ينث اللنوة يخم عليه عليها فتلمَحْ» ثم تَنتحْ وهى حِقَّف قال: و لا تصلح أن يفعل بها ذلكك. ابن شميل: الهاجنٌ القَُوصُ 
يبرب ها الكدلءو نعي إبنة لوزي تقح و تع برو فى يشذبو لا تتمل. ذلك إلانئق سبع نخويز شلك الهابجن»وافد خينت لهجن 
هجاناء و قد أَمْينَها الجملّ إذا ضربها فألقحها؛ وأنشد: اتُوا على ذى مت هركم و أخيمّواء أ لم ترا ُخْرَى اللقاح تَهِنٌ؟ ١ 1١‏ قاله 
رجل لأهل امرأته» و اغتلُوا عليه بصغرها عن الوطء؛ و قال: عَيدَتْ بأكبرهم و لَمَا تُقُطَب يقال: عدا لجارية أن موكهر بن ززلي: 
لَه أقيجنة؛ و ذلك أن أهلهم أَختُوهم أى زوّجُوهم صغارا يروج الغلام الصغير الجاريةٌ الصغيرة فيقال أَهْجتَهم أَهْلْهِم » قال: و 
الهاجنٌ على مَتممورها ابنة الحم و الهاجنٌ على مَعْسُورها ابنة اللّبون. و ناقة مُهبجّة: و هى المغقت َ. و يقال للقوم الكرام : إنهم لمن 
سَرَاذْ الهِيانٍ؛ و قال الشماخ: و مِنْل سَ َوَاة قَؤيكك لم يُجارَا إلى الرُبّع الهجانء و لا الّمين الأزهرى: و بوت عن أ بى الهيثم أنه قال 
الزواية المعمحة فى هذا اليقة إلى 7 م لحان ول الشين يقولة لم تجازذا إلى ديع رعائهي و لا فيه قال و الفهاة العاية الى متخن 
إليهاء يقول: مثل سدراة لكام تحارذا إلى ربع غايتهم التى بلغوها و نالوها من المجد و الشرف ولا إلى ثُمُنها؛ وقول الشاعر: من 
سَراة الهجانٍ ف لجنا لد و يقن الجمى و طول الجيالٍ قال: الهجانٌ الخيارٌ من كل شىء. و الهجانٌ من الإبل: الثافقة الأذياف ويهين 
الخالصة اللون و العدْت من يُوق هِجانٍ و مُمجْن. و الهيجانةٌ: البياض؛ و منه قيل إبل هِجانٌ أى بيضء و هى أكرم الإبل» و قال لبيد: كأنَّ 
هجاتها متَأَبْصاتٍء و فى الأقْرانِ أصْوِرَة الَغام مَُبْضاتٍ: معقولاتٍ بالإباض: و هو العِقال. وفى 

(7". قوله [فمن قبل الفحل] كذا فى التهذيب بكسر اللاسم وعليه ففيه إقواء. و فى رواية أخرى: و إن يكك إقرافٌ فجاء به المَحلٌ و 
هكذا ينتفى الإقواء (1). قوله [صغرى اللقاح] الذى فى التهذيب: صغرى القلاص 
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ستو لوال نلك هما ليان ا بش بن كال عقن انيه هما والعيففة قاع نا مركو اشكايد 
برى رسن حَوْفٌ أخوها أبوها من مُهَجَنَبُ و عَمّها خالّها وَجْناءٌ مدير وفى حديث الهجرة: مَرَا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه من اللبن 
فقال: و الله ما لى شاةٌ تحْلَبٌ غَيرَ عناق حملت أُوَّل الشتاء فما بها لبنّ و قد امُْجنَتُه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اثتنا بها؛ 
اهْتّجِدَتْ أى تَيْنَ حملها. و الهاجنٌ: التى حملت قبل وقت حملها. و الهُجْنهُ فى الكلاام: ما يَلرّمكك منه العيبٌُ. تقول: لا تفعل كذا 
فيكون عليكك هجةً. و قالوا: إن للعلم نَكداً و آفة و مُجنة؛ يعنون بِالهُجنَهُ هاهنا الإضاعة؛ و قول الأعلم: و لَعَمْرٌ مخبلك الهَجين على 
رحب المَباءَة مُئْتنِ الجؤم عنى بالهّجين هنا اللثيم: و الهاجنٌ: الزَّنْدُ الذى لا يُورى بِقَدحةٌ واحدة. يقال: مَجَنَتُ رَنْدَةُ فلان» و إِنَّ لها 
20000 لعَمْرك لو كانث زنادٌك مُجْنة لأَوْرَئِتَ إذ حَدٌَّى لحَدّك ضارعٌ و قال آخر: مَهاجنة مَغالثة الزَّنادٍ و تمْجِينُ 
الأمر: تقبيبحه. و أرض هِجانٌ: بيضاء ليده الُْوْبٍ مِرَبٌّ؛ قال: بأَرْض هِجانٍ اللّْنِ وَسحِية الى عَرذَا نأث عنها المُؤُوجِةٌ و البخرٌ و يروى 
مالقا ماو لباك انا قرائى اسل قبل دعل اران الققاى و الجيم البرالد #6 اندو لو لين لقالا وه يعيبر 
إناتَ نوعى الغنم. و قال ثعلب: الهاجن التى حمل عليها قبل أن تبلغ» فلم بَخصٌ بها شيئاً من شىء. و الهاجّةٌ و المهْتَجِرَةٌ من النخل: 
التى تحمل صغيرة؛ قال شمر: و كذلكك الهاجن. و يقال للجارية الصغيرة: هاجن؛ و قد اهتّجنّت الجارية إذا اِْعَتْ قبل أوانها. و 
امْتُجَتِ الجارية إذا وُطنت و هى صغيرة. و المفْتجنة: النخلة أَوّل ما تَلقّح. ابن سيدة: الهاج 1». و الْمَهْتَجِنهُ الصبية؛ و فى المحكم: 
المرأةُ التى ترج قبل أن تبلغ و كذلكك الصغيرة من البهائم؛ فأما قول العرب: جلّتِ الهاجنٌ عن الولد فعلى التفاؤل. 


هدن؛ ج7١21‏ ص: 5896 


: الأزهرى عن الهَوَازَنيَ: الهُذْنَهُ ابناص حرم الرجل بخبر بأتيه فؤودِنُه عما كان عليه فيقال اَن عن ذلكك. و هَردَّهِ حير إناد يكنا 
دي ابن سيدة: الهُدْنهُ و الهدَانَةٌ المصالحة بعد الحرب؛ قال أسائة الهذلى: فسامونا الهداة من قريب؛ و هُنَّ معا قي كالشجُوبٍ و 
العَهُدُون: الذى بْطْمَعٌ منه فى الصلح؛ قال الراجز: و لم َعَودُ توْمَة المهدون و عَدَنّ بَهُدِنٌ هُدُونا: كك وكنكد اع ف كن بعد رول 
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يتعدّى. و هادنه مُهادنَةً: صالحه. و الاسم منهما الهُدْنَهُ. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء ذكر الفتّنَ فقال: يكون بعدها 
على لخو اع على الذارة 

اشر له إايه سيدة الباجق إن كدا بالاو النولت النره مح مولقاة اب سني المسكر والزبيت فددهده العارة فنطل #زله اين 
سيدة محرف عن ابن دريد مثنّا بدليل قوله و فى المحكم 
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و تفسيره فى الحديث؛ لا ترجع قلوبٌ قوم على ما كانت عليه؛ و أصل الهُدْنة السكونٌ بعد الهيِج. و يقال للصلح بعد القتال و المموادعة 
د الميافيق و الكقار و يد 16 معدا ريات اندو ريجات ةيه اليل :3ن لانتقية الدية عادو الن ال#السو لتك قل 
را و ب ال ل لان 


سم در رو الاح أى نومه فى ا د 
الفذوة الشكروق أ نظن ليما وقن و الينقة والقتوقي القندمة الذعة والسكرن. هدة ييدث قُدُوناً: سكن اللبك: المهدنة من 
الْهّدُّنَهٌ وهو السكون. يقال منه: هَدَنْتٌ أهْدِنُ هدُونا إذا سكنت فلم تتح كك. شَّمة: ؛عَدَلكٌ الزجل كه و كدقف كنا يهْدّن الصبى؛ 
قال رؤبة: تَقَفْتَ تَْقِيبَ امرئ لم يُِْدَنٍ مالم شح وم د كن فيطمع فيه. و هادنَ القومٌ: وادّعهم. .وهردّنهم يَؤْدِنْهِم مدن رَبَنهِم 
بكلام و أعطاهم عهداً لا ينوى أن يَفِىَ به؛ قال: َل نهار الوالهين ص بابد و دنهم فى النائمين المضاجعٌ و هو من التسكين. وَهَدَنَ 
المي ومو لاني ل راك وهّدنَ عنكك فلانٌ: أرضاه منكك الشىء اليسير. و يقال: هدنت اللعر ا ضكيا اذا أَهُدَأته 
لينام» فهو مُهًَدَّن. وقال ابن الأعراين: ردن دق إذا كانمورو قكة إذاعيق. و كودية لمر اونلعا يكنا له بكلام إذا أرادت 
إناس واتوديي التطة.و تياكقت الأموث: استقامت. و الهَؤدَناتٌ: اللُوقَ. و رجل هِدانٌ» و فى التهذيب مَهْدُونٌ: بليد يرضيه الكلام» و 
الاسم اذى لتب يقال دقد كتترو بالقرك ذوة لقم و الهدانٌ: الأحمقٌ الجافى الوّحْمْ الثقيل فى الحربء و الجمع الهُدونُ؛ قال 
رؤبة: : قد يَجْمَعٌ المال الهسدانٌ الجافى؛ من غير ما عَقَلٍ و لا اص طِرافٍ وفى ساد أعقداق كان عدا الهدان: الأحمق التقيل قي : 
الهمدان و المَهْدُون النّوّام الذى لا يْصِلَى ولاك :فى ةاعرو انق افر وأنشد: هِدَانُ كشحم الأَنة امو جرج و قد تَهَدَنءوو 
يقال: هو مَهْدُونُ؛ وقال: ولم يعو نومة المَؤدُونٍ و الاسم من كل ذلك الهَودْنٌ؛ و أنشد الأزهرى فى المَهدُون: إن العرا وهم كول 
حظوظَتُهاء و ذو الكهاية بالأقوالٍ مَهْدُونُ و الهَدِنُ المُشتدخى. و إِنَّه عنكك لَهَيْدانٌ إذا كان يهابه. أبو عبيد فى التوادر؛ الهَيِدان و الَهدَانٌ 
واحدء قال: والأصل الهدان» فزادوا الياء؛ قال الأزهرى: وهو تبعال مثل عَيْدانِ النخل» النون 

.)١(‏ قوله [لهما] مكذافي الأسل والنيانة 
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أضلة اناد واسقبو العكنة ره السعسسو لمشو هو ابن الأخراقين و قاض اله كبو السعررف لق 


هرن؛ ج١١2‏ ص: 5178 


: الأزهرى: أما هرن فإنى لا أحفظ فيه شيئاًء و إسم هَوُون مُعّبٍ لا اشتقاق له فى العربية. و قال القتيبى: الهَيْرُون ضرب من التمر جيد 
لعمل السّل. ابن سيدة: الهَوْنَوَى نبتء قال: لا أعرف هذه الكلمة و لم أرها فى النبات» و أنكرها جماعة من أهل اللغة» قال: و لست 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاننان من داإناايب 
: بعير هِرْشِنٌ: واسع الشْدقيْن. قال ابن سيدة: قال ابن دريد لا أدرى ما صحته. 
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ل 0 قال: ا يقال لهم عر قال: و أبو عامر الهَؤزَنكُ منهم. و 
هَروازِنٌ: قبيلة من قيس و هو هَوَازِن بن منصور بن عكرمة بن حَفْصةٌ بن قيس عَتِلانَ. قال الأزهرى: َازِنُ لا أدرى مم اشتقاه و 
اننسب إلى هَوازِنَ القبيلة هَوازِنيٌ؛ لأنه قد صار اسماً للحى, و لو قيل عَورَِيٌ لكان وجها؛ و أنشد ثعلب: إِنَّ أباكك قَرّ يوم صِدَمُينْ لما 


راعو فكاو عقن ونعايا يسن بالطائِين و قَئِس عَئِلانَ الهَوَازِئِينْ 
هفن؛ ج7١2‏ ص: 5178 

: أهمله الليثء و قال ابن الأعرابى: الهَفْنُ المطر الشديد. 
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المَهدِمنٌ و المَهَيِمَنٌ: اسم من أسماء الله تعالى فى الكتب القديمة. و فى التتزيل: و مُهَتِمناً ليد قال بعضهم: معناه الشاهد يعنى و 
فاكدا علس القيس ١‏ القاهيه و هوسن انمق فووس الكركيى افدلة ال كيار ار بهمزتين» قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة 
اجتماعهما فصار مُوَّينٌ ثم ديرت الأولى هاء كما قالوا راق و أراق. و قال بعضهم: مُهَئِمِنٌ معنى مُوَيئْمِنء و الهاء بدل من الهمزةء 
كما قالوا مَرَفْتٌ و أرقت و كما قالوا إيّاك و جياكك؛ قال الأزهرى: و هذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء : ف التقبير أندرسق 
الأمين» و قيل: بمعنى مُْتّمن؛ و أماقول عباس بن عبد المطلب فى شعره يسدح النبى: صلى الله عليه و سلم. حتى احتَى يتك 
المَهَئِمنٌ من جندفَ» عَلْياء تحتّها الْنْطُّ فإن القتيبى قال: معناه حتى احتويتٌ يا مُهَيمِنٌ من جِنْدِفَ علياء؛ بودي لني فا اللاغلية بو 
سلم ا«تأقام اليك فقانة لأن البيت إذااخل هنذا المكاة فقنةخ يه ساق قال الأوهرى: و أراك مف انه تن و اتويت عقف كاه 
قال: حتى اوى شَرَفك الشاهدٌ على فضلكك علياءَ الشََّفِ من نسب ذوى جِنُدِف أى ذَروَةٌ الَف من نسبهم التى تحتها النْطقُء و 
فى أزباء الجباق النالئق معدل يطوق نطلا العاقال ارم برص فى تقدتير قؤالة مره روتكف العييد بود قالة أن بتكف القاهة بير ةرد 
فك أ اذيائزت فين أذ اليك إذا عل التديس باهي :وق عد يش كا كان خا عليه 

لمان الحربوي المن /81 

السلام أَعْلَم بالمَهَئِمنا تٍأى القُضاياء من الهَئِمنَهُ و هى القيام على الشىء؛ جعل الفعل لها و هو لأربابها القؤامين 5-0 ٠‏ وروى عن 
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غير اللاقال يرما إِنّى داع فَهَتِتواأَى إنى أذْعٌو الله نواه قلب أحد حرفى التشديد فى أَمَنُوا ياء فصار أَنمنُواء ثم قلب الهمزة هُ هاء و 
إحدى الميمين ياء فقال عَيِمِنُواء قال ابن الأثير: أى اشْهَدُوا. و العرب تقول: أكاؤيق سبو شر ارت ا مما نمس 4101و انعيل العره 
ف اقول سير على أله رؤراء اتنا خطافها + من و أَئما عُودُها ف عون قال: نما وريد أكاء كاسسفل لحف اسل من العدى سيق 
ياء» كما فعلوا بقِيراطٍ و دينار و ديوانٍ. سي ل المهيِنٌ القائم على خلقه؛ و أنشد: ألا إِنَّ خير 
الناسء بعد نَبيّهِ مُهعِمنّهِ التاليه فى العُوْفٍ و لكر قال: متاه لاف على القاين حدم واقيل#القات. مور الباق قال: وفى المَهَئِمن 
خمسة أفوال: قال ايق غبائن التهقوة العلان َمَنُّء و قال الكسائى الْمَهَيِمنُ الشهيدء و قال غيره هو الرقيبء يقال هَيِمَن يُهَيِمنٌ هَثِمبَهُ إذا 
كان رقيباً على الشىء» و قال أَبو مدر و مُهَهِماًعَلَِِ معناه و قَبَاناً عليه؛ و قيل: و قائماً على الكتُب» و قيل: مُهَهِمِنٌ فى الأصل مُْئِمِنٌ و 
نيك من لافار وفى حديث وُكَئِب: إذا وقع العَقِدُ فى البافة الث و تييقة الشد شين لم يد أعداً أُحَدٌ بقَلبه؛ المهتمئة: 
شعت أن اللؤقية يرجم امال الت بشو ونين زداسض الماك ف عالى] للربيةة ار يفده جره قر يدك لاللامر يابو 
الهنيانٌ: التَكَف و قيل للمنْطَمَةُ مياتٌ» و يقال للذى يجعل فيه النفقة و يشدّ على الوسط: هِميان؛ قال: و الهميان دخيل معرّبء و العرب 
كيرا دوا تاعروون: وفى حديث النعمان بن مُقَرَنِ يُومَ نهاوَنة: ألا إنَى هاز لكم الرابةاثانية كيب الرجال و هشوا ماهم 
على أخقائهم؛ ؛ بعنى مَناطِقَهم ليثمَهذُوا على الحملة. وفى النهاية فى حديث النُعمان يوم نَهَاوَنْدَ. اهلوا ارك فى أخوكوو 
أمساعكم فى نعالكم؛ قال: الهَساينٌ جمع ميان و هى المِنْطقَة و التَكفه و الأخقى جمع ِف وهى موضع شد الإزارة وأوردابن 
الأتر شدي اأعرهق برسطة الصدوي عله اللاي مهدا يدعتي آذ اليقياة دك السراويل لد اسعسين إبواامظتر قد لها( له 
بكرمه. 
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لوال والقنانةالسيعنة ذن أطلى الى قدت القثلة: عير طايه هات ولا قانة أن طرق يقال | بوساكوه يرت الاسم بوساله 
إنسان عن قوله ما ببعيرى هَانُّ و لا مُنانَة فقال: إنما هو مَاتة» بتاءين؛ قال أبو حاتم: قلت إنما هو هانّةُ و هنانة» و بجنبه أعرابى فبأله 
فقال: ما الهُتاتة؟ فقال: لعلكك تريد الهُنَانَهُ فرجع إلى الصواب؛ قال الأزهرى: و حكذا تددن العرنية لكان جالترن: الشحم. و كل 
شحمة مُنَانةُ. و الهَُانةْ أيضاً: بقيةً المخ. و ما به هانّهُ أى شىء من خيرء و هو على المثل. و ما بالبعير هُنَانة بالضمء أى ما به طِرْفٌ؛ قال 
الفرزدق: أ يُفَايُوتك. و العِظَامٌُ رقيقةٌ و المح مُمْتَحَرٌ الهُنانة رار؟ 
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و أورد ابن برى عجز هذا البيت و نسبه لجرير. و أَمنّه الله فهو مَهْنُونٌ. و الهئهٌُ: ضرب من القنافذ. و هَنٌ يهِنٌ: بكى بكاء مثل الحنين؛ 
قال: لما رأى الدارٌ حلام هاه و كاد أن بُظهِرَ ما أَجَنا والقلة كل الأنيى يقال: أن و هن بمعنى واحد. و هَنَّ يهن نينا أى حنَّ؛ قال 
الشاعر: حطقب حت عنينو ‏ ى لكك مَفْرُوٌ "1١‏ ». قال: وقد تكون يعنى بكى. التهذيب: هَنّ وحن و أََّ و هو الهَِينٌ و الأنينٌ و 
العدن كريث وفنا من يعض وأنشد: لمسارأئ الداز لذ هنا أى عن و أن. ويقال: انين أَرقٌ من الأنين؛ و قال آخر: لاتنْكحنٌ 
أبداً منَائَكُ جيرا كنها شَمِطَانةُ يريد بالهَنانُ التى تبكى و تَئنَ؛ وقول الراعى: أفى أ الأطعانٍ عيك تلمخع؟ أجل لات هنه إن تليكك 
مشر وقول لبس الألمرصدية ع تمي فوليد نيا ءاقبا وجا له رمتسيل لاف انان قال إمرق الفمرودو فقت رابا تر واف 
نا وَيُحك ألْحَقْتٌ شرا بقّد 
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لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نا لاننان من ساإناايب 


ل كلهاة عد من أعياد النصارى أو سائر العجم, و هى أعجمية؛ قال الأعشى: إذا كان مِنْرَّمنٌ و رُحْتٌ 
٠ 0‏ 1 


2 


0 
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:لون الخزى.و فى التويل العودد: قأعمدَمهُْ ا الاب الْهُّونِ؛ِ أى ذى الخزى. و الهُونُء بالضم: الهَوَانٌَ. و الهُونٌ و الهَوانٌ: 
نقيض العِرٌ هانٌ يَهُونٌ هوانا و هو هَيْن و أَهْوَنُ. و فى التنزيل العزيز: وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيههِ أى كل ذلك مَيّنّ على الله» و ليست للمفاضلة 
ناليش سي أ بدو عليه من شري واقل «الوايجهنا زاتجيقة إلى الاقان مناه نلعت اهر لاعن اسايق إكافه أنه يقسي 
فى الْنَشْءِ ما لا يقاسيه فى الإعادة و البعث؛ و مل ذلكك قول الشاعر: لَعَمزكك ما أذرى: و إنى لأؤجلٌ على أَبنا تَدُو المي أو و 
أهاساو كتهو إفكواة عد كيا6 و سفت بن و الأستم رانو اللنيافة :رو وجل تيوانيان أ ذل و شيعت قال اب برس #التعيانة 
من الهَوانِء مَفْعَلهُ منه و ميمها زائدة. و المهانةٌ من التحقارة: فعالةُ مصدر مَهّنَ مَهانهُ إذا كان حقيراً. وفى الحديث: ليس بالجافى و لا 
المَهين؛ يروى بفتح الميم و ضمهاء فالفتح من المهانة و قد تقدَّم فى مَهَنَ و الضم من الإهانة الاستخفافٍ بالشىء و الاستحقار و 
الاسم الهَوانٌء و هذا موضعه. و اسْتّهانَ به و تَهاوَنَ به: استحقره؛ و قوله: و لا تّهِينَ الفقيرك عَلّك أن تَوْكع يوماًء و الدَّهْرٌ قد رَقَعَدُ أراد: لا 
تَهِيئَنْ؛ فحذف النونّ الخفيفة لما استقبلها ساكنٌ. 

01 قر لحي والانه رسع ينها لاسن السام هنا واقق ماده قرم يها براف وه كه :و انلاى قن اكد بخلانها ورهى اولخ 
اول إلى :أبكها وطبيا تكرير هذا لمزم ورج وقد علا لكوم والسافك 
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و الهَوْن: مصدر هانّ عليه الشى؛ أى حَحفٌ. وتراناه علدا حيابو جم و شىة مَيْنٌ على فتعلٍ أى سهلء و كَيْن مخففه و 
الجمع أَهْوناءٌ كما قالوا شىة و أشيئاء على أَفِْلاة؛ قال ابن برى: أشيئاء ء لم تنطق بها العرب و إنما نطقت بأشياء فقال بعضهم: كا 
أممعان فسدقك اللي تخفيفاًء و قال الخليل: أصله شّيناء على قغلاء ثم قدّمت الهمزة التى هى لام فصارت أشياءء و وزنها الآن لَفْعاء؛ 
و قال بعضهم: الهَوْكُ و الهُونُ واحدء و قيل: الهُونٌ الهَوانٌ و الهَوْنٌ الفق؛ و أنشد: مررتٌ على الوَدِيعكٌ ذات يومء مهادى فى رداء اليوط 
هَؤنا و قال إمرؤ القيس: تَمِيلٌ عليه هُونَةُ غير ميغطالٍ قال: هون ضعيفة من يلقتها لا تكون غليظة كأنها رجل و روى غيره: هن أى 
مطاوعة؛ و قال جَنْدَلٌ الطقوق: داَيُْهم من رَمَنِ إلى رَمَنْء دواء با بالوَُى و بِالهُوَنْ» و بِالهُوينا دائباً فلم أو بالهُوَنه يريد: بالتسكين و 
الصلح ابن الأعراي: هين بَثِنٌ الهُون ابن شميل: إنه لَبَهُونٌ علي عَوْناً و هواناً. القراء فى قوله تعالى: أ يميه عَللِ هُونِ؛ قال: الهون فئن 
لغة قريش الهوانء قال: و بعض بنى تميم يجعل الهُونَ مصدراً للشىء الهيِّه قال: و قال الكسائى سمعت العرب تقول إن كنت لقليل 
هَوْنِ المؤونة مُرِدْ اليوم» قال: وتدسيعت الزران فى يكل هذا السستى )كالبرسل من العرب لبعير له: ما به بأسٌ غيرٌ واه يقول: إنه 
خفيف الثمن. و إذا قالت العرب: أقِلَ يتغشى على ونه لم يقولوه إلا بالفعح؛ قال لله عز و جل: اين يمون على الأَْضٍ هَؤناقال 
عكرمة و مجاهد: بالسكينةٌ و الوقار؛ و قال الكميت: شم مهاوِينٌ أْيدانٍ التَزُورِه محامِيصٌ القشيات, لا حور و لاقُرمُ قال ابن سيدة: 
يجوز أن يكون مهاوين جمع مْرَنِء و مذهب سيبويه أنه جمع يهوانٍ. وول كين و قيق: و اجيم أحردف واه هون سقير, قال 
ابن برى: الهون عوان القدى» الحقير الهَيّنِ الذى لا كرامة له. وتقول: أهَيْت فلانا و تياو ثث يهو اسكهنتة يد والهُونٌ: الْهَوَاثٌ و الشدّة: 
أصابه ون شديد أى شدة و مظَدرٌة و عَوَر قالت الخنساء :نين النفوس و هُون النفُوس تريد: إهانةٌ النفوس: ابن برى: الهُون» بالضمء 
الهّوان؛ قال ذو الإصبع: اذعَبِ إليككء فما أَمّى براعِيدٍ تزعى الممخاضّء و لا أغضتى على الهُونٍ و يقال: إنه لَهَوْن من الخيلء و الأنثى 
هَوْنك إذا كان مطواعاً سّيِساً. و الهَوْنٌ و الهَُيْنا: الود و الرَفّى و السكينة و الوقار. رجل هَيّن و هَئْنء و الجمع هَيِنونَ؛ و منه: قوم هَينُونَ 
لكر قال ابن سية تو بالئنه شبك أنه قيها ‏ وقالاة يمفب .قل الأركن 018 م1 "طبر لبلى تلن انس السنكيفة أو لقان قا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاننان من ساإناايب 


ابن برى: الهَوْنٌ الرفق؛ قال الشاعر: هَؤْتَكما لا يَْةٌ الدَّهْرُ ما فاتاء لا تَهلِكا أَسَفاً فى إِثْرِ من ماتا 

لسان العرب» ج17 ص: 6٠‏ 

وف متعم ماق الوظلية وسام: تم كوداء الهون: البَفّْى و اللّين و التنبت؛ وفى رواية: كان د يمشى الهُوَيْنا تصغير الهُونَى تأنيث 
الأهوَنء و هو من الأول و فرق بعض هم بين العيّن و الي فقال: لين من الهوان» و الهَِنٌ من اللين. وامر الوفة و رقا الح دن 
أبن عو مُنَتَدَه؛ أنشد ثعلب: تنو بها الرُوابى و هَوْنَةُ على الأْرض» جم العظام لوب و تَكُلّم على جيئته أى رشيله. . وفى 
الحديث: أنه سار على هيكيهأى على غادته فى الشكون و اللإفق. يقال: امش على هينتكك أى على رشلك. و جاءعن علىء عليه السلام: 
أخبث عبيبك هَؤناً قاأى حباً مُقمصِد آلا إفراط فيهء و إضافة ما إليه تَفيدٌ التقليل» يعنى لا شرف فى الححبٌ و البَعْضء فعسى أن يصيرَ 
الحبيب بغيضاً و البغيض حبيبأء فلا تكون قد أسرفت فى الب فتندة؛ و لا فى البفْض فتستّخيى. و تقول: تكلّمْ على جِينّتكك. و رجل 
هين لَيّن و هين لين. شمر: الهَؤن الرّفّى و الدّعرَةُ. رصاح ضحي دي صل قا الام يقول لا تُفْرط فى به و لا فى بغضه. و 
يقال: أذ أَمرَه بالهُونى» تأنيث الأهون» و أخذ فيه بالهُوَيْناء و إنكك لتغيدد للهُوينا من ام كف اخ حيو اند د لمكن امود الوق أت 
بالأهون. اب الأعرابي: : العرب تمدح بالهين اللّين مخففء و تذم بالهَين اللّين منقل. وقال النبى» صلى الله عليه و سلم: المُسلِمُون 
َينُونَ لَبنُونَّه جعله مدحاً لهم. و قال غير ابن الأعرابى: كيين و هين و لين و لَئِن بمعنى واحدء و الأصل كين فخفف فقيل هَيِن» و هين 
تبعل هن الهؤنه وهو السكينة والوقانو السهولة» و عينه واو..و شن كن و كن أى سيل. وفى حديث مره رضئ الله غنةة التساء 
ثلاث فهَينة لين عفيفة.و فى النوادر: هّنْ عندى اليوم و الخفض عندى اليو و أرح عندى و ازْقَدُ عندى» و استزفة عندى. و َك 
غندى» و أنْقة عندىء و اشكئفة عندى؛ و تقسيرة ه أقم عندى و استرح و اسرحَم؛ هُنْ من الهَؤْن و هو الرفق و الدع و السكون. و أَهْوَنٌُ: 
اسم يوم الا-ثنين فى الجاهلية؛ قال بعض شعراء الجاهلية: أَوَقل أن اعفن أن رض بول اعون أو جبارٍ أو التالى دُبارٍ أم فيؤمى 
بمُؤنس أو عَروْبة ارقيار فال ابرع و يقال ليوم الاثنين أيضاً أَؤْمَدُ من الوَهردةء و هى الانحطاط لانخفاض العدد من الأول إلى 
الثانى. الأَهْوَنٌ: اسم رجل. نا ادو ال القن هر ا أ الخلق: قال ابد سيدةةو الزاى أعلى. و الهُون: الوافلاية هو الْهُون ب 
خزيمة بن مُذّركة , بن إلياس بن مُصَدرَ أخو القارة. وقال عالت لقا وار مدي رن رين بن سبر كي الك الا افع بن 
الهُون بن خزيمة 379. حمر كاوه لان قوير وى افدرف قال رك يو ميسن راف الم لك م أ ليغ : #ككناقارة وعد كد يرفيلد 
سوا قارة؛ ابن الكلبى: أراد يَْمَرُ السَدَّاحّ أن بُقَرّقَ بُطونّ الهُون فى بُطون كنانة» فقال رجل من الهُون: 

(). قوله [مدركة بن ذات القارة أتيغ , بن الهون إلخ] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج17 ص: 61 

دَعُونا قارةً لا رونا فَجفْلَ؛ مما جقَلَ اليم 1١‏ المفَضّلٌ الضَّبٌ: القارة بنو الهُون. والهاوّن .)7١‏ و الهاون و الهاوؤون» فارسى معرب: 
هذا الذى 5 كان أصله هاوّون لأن جمعه عَوَاوِين مثل قانون و قَوَانِينء فحذفوا منه الواو الثانية استثقانًا و فتحوا الأولى لأنه 
ليس فى كلامهم فال بضم العين. و المَهوَينٌ: الؤعلى# من الأرضن نحو لجل و الغائط و الوادق» و ججمعه مَووَيئاتٌ. 


هين؛ ج217 ص: 561 


: هانَ يَهِينُ: مثل لان يلين و فى المثل: إذا عَرَّ أخوك فَهِنْ. و ما مَيَانٌ هذا الأمر أى شأنه. و ميان بن بَِانَ: لا يُعْرَفَ و لا يُعْرَف أبوه» و 


قد ذكر أن نونه زائدة» و الله أعلم. 


هيزمن؛ ج217 ص: 551١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً هلانلان من ساناايب 
: الهنْرّمِدٌ و الهِنْرّمْنُ و الهيرّمْنٌء كلها: عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم» و هى أعجمية» و الله أعلم. 
فصل الواو؛ ج217 ص: 581١‏ 


وأن؛ ج17 ص: 661 


: رجل وأن: احدق كير للحي اقبل. ور افوانة تغليظة, و الوَأنّة: الحشقاء و امرأة وَأَنَة إذا كانت مُقاربةٌ الخلق. و قال أبو عنضور: هى 
وانق الاك وال الليث: الوأنة سو لاف الره ا .و الع اه يعنى المُقْدِرَ الحلق. ابن الأعرابى : التَوأنٌ ضَ ف الَدَنٍ والرّأى؛ أى ذلك 


كان. قال و وه ا انايد عرظا سن ترليم ريك واد ويس الأحنق: وال لزنا لأسف وأذملدة خهأة صوكعة. 
وبن؛ ج217 ص: 561١‏ 

: اللحيانى: يقال ما فى الدار وايرٌ ولا وابنٌ أى ما فيها أحَدٌ. ابن الأعرابى: الؤيكةٌ الأذى: و الوثنة الججوعَة. 

وتن؛ ج 217 ص: 561١‏ 


:التي عق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ و مندحديث غسل النبى» صلى الله عليه و سلم: و الَضْل يقول أرخنى أرخنى قَطقت 
وت أرق هيا + ِْلُ عليٌ؛ ابن سيدة: الوتِينَ رق لاق بالَلب من باطنه أجمع؛ يَثرقى العروق كلها الدم و يَشٍقى اللّحم و هو لَه 
الجسدء و قيل: هو عرق أَبيضٌ مُدِئئِِنٌ لفقا و قيل: الوتين يَستقى من القُؤاد و فيه الدم. و الوَتِيٌ: الِلبُ» و قيل: هو نياط القلب؛ و 
قبل: هو عرق أبيض غليظ كأنه قصبة و الجمع َؤيقَةُو ون و تنه و مات ويكنقال غية الأذقا : شوْيائة تمع بعد اللّينِ» و 
صِيعَةٌ ضوّجْنَ بالتّمنين من عَلَقِ المكليٌ و المؤتونٍ ووَتِنَ: شكا وَتِنّه. وفى التنزيل العزيز: 2 لقطنا ينه الويى#قال أبو إستحاق: عق 
يدتبن الصّلتَ يجتمع إليه البَطنٌُء و إليه تضم العروق «*. و وََنَ بالمكان وثناً و وُتُوناً: ثبت و أقام به. و الواتِنٌ: الماءٌ المَعينٌ الدائم 
الذى لآ بهن هق أب زنك 
(للاقرلة سول كل ما حفل الظاي ] احكذا في الأضا وو الاي أوودة التطعت و مانس سات قن باد قزل زو كذاءالميدا ل فين 
مجمع الأمشال: فنجفل مثل إجفال الظليم (2). قوله [و الهاون إلخ] عبار التكملة ابن دريد: الهاوون أى بواوين الأولى مضمومة الذى 
يلاق واامرى مسي و الآ يقال :شاو أع شير لواو لأنه لبس فى كلض القرت سو على فاقل يله الألف واو “قال أبن ويد فى الهاو 
إنه سمعه من أناس و لم يي بجئ به غيره. و قال الفراء فى كتابه البهى: و تقول لهذا الهاون الذى يدق به الهاوون بواوين (). قوله [و إليه 
تضم العروق] الذى فى التهذيب: و إليه تضرب العروق 
لسان العرب» ج21 ص: 667 
وفى الحديث: ما كان قا سار انرو أما خبين قن انك أ دائم. و الواتِنُ: الثابت. و الماءٌ الواتن: الدائم أعنى الذى لا يجرىء و قيل: 
الذى لا ينقطع. أبو زيد: الداين م لباه الطلع المغين اللاي لا لهي الليث: الواتِنٌ و الواثنٌ لغتان» و هو الشىء «الفتيم القائم ارا كد 
فى مكانه قال رؤية: أَطرء فى أكنافٍ غَنِمُغينِ على أَِلَاِ الصّفاء الى قال يروى بالثاء و التاءه و معناهما الدّوْمْ على العَهد؛ و أنشد 
ا و هو الَيكة باكر و حارثء كع الَرقر بالمكانٍ الواو: إن قال ابن بر وقان ا كمون فال و انق ذا 
بت فى المكان؛ و أنشد لباق الدّيرى: نت لهاء فلم أزَلْ فى خبائها مقيماً إلى أن نرت لتى وَعْردِى و قد وَثَنَ و وَثَنَ بمعنى 


واحد. قال ا مسرن لسري ا الغاما رابو الراك اا خوقيرو الوا لقا الالارسةة وق اجات القاذ لين فى قل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلاننان من ساإناايب 


التفرّق. قال أبو منصور: و لم أسمع وَنَّنّ بالثاء بهذا المعنى لغير الليث» قال و لا أدرى أ حفِظّه عن العرب أم لا. الجوهرى: وَتَنَّ الماءً 
ررقي 1 واو داكن دام ولم ينقطع. و وَانَنَ القومٌ دارّهم: أطالوا الإقامة فيها. و وَائَنَ الرجلّ مُوَانَمَةٌ و وتاناً: فعل مثل ما يفعل» و هى 
أيه القطاولة والفماطلة. و الوق أن نَحْرّْحَ رجلا المولود قبل رأسه لغة فى اليثْنء و قيل: الوَئْنُ الذى وَلِدَ منكوساء فهو مَرّة اسم 
للولاد» و عَرَة اسع الوالديو أؤالك لمر ال تتوتدق :ولا كافك ذا نولدت كا ارق الأعراين :ام انقو ونه ذا كات أذ يكو إخدلم تكن 
ححشناء. و الوَثْنَةُ: مُلازمةٌ الغريم. و الوَثنَُ: المخالفة» هاتان بالتاء. و الوَثَنَُ بالثاء: الكفْرةٌ. 


وثن؛ ج17 ص: 5817 


: الوق و الوَائنُ ن:المقيم الراكد القابت الدائيه و قد وه ئْنّ؛ قال ابن دريد: و ليس ب قف كال والذف كاه أبوغيق الراتيبر فنسكن 
لم العا وَنَنَ بالمكان» قال: ولد ادرى موا أن اكه وابن دريد. الليث: الواثن و الواتن لغتان» و هو الشىء المقيم الراكد فى 
مكانه؛ قال رؤبة: على أَخِنّاِ الصّفاء الونّن قال الليث: يروى بالثاء و التاءء و معناهما الدَوْم على العهد. و قد وَثَنّ و وَثَنَ بمعنى واحد؛ 
قال أبو منصور: المعروف وَتَنَ يتنه بالتاء» وتوت و لم أسمع وَكَنَ» بالثام» بهذا المعنى لغير الليث» قال: و لا أدرى 1 حفظه عن العرب أم 
لا. و الوَثْنق بالثاء: الكفْرَةٌ. و المَؤتُون بالثاء: المرأةٌ الذليل. و امرأَة موثونة؛ بالثاء إذا كانت أحية واإن لمكن عساء. و الوَئّنُ: الصنم 
ما كان» و قيل قيل: الصنم الصغير. وفى الحديث: شاربٌُ الخمر كعابد وَنَنِ ن.قال ابن الأثير: الفرق بين الوَنّن و الصّّم أن الو ىق كل ما الدخكة 
معمولة من جواهر الأحرض أو من الخشب و الحجارة كصورة الآندمى ُعملٌ و تنْصَبُ فغٌِ و الصَّمْ الصورة بلا من و منهم من لم 
يفرق بينهما و أطلقهما على المعنيين. قال: و قاد يطلق الونَقُ على غير الصورة؛ و الجمع أَوْئانٌ و ون و ونْنٌ و أت على إبدال الهمزة 
من الواوء و قد قرئ: إِنْ يَدْعُونَ من دونه إلا أَثاِ حكاه 

لسان العرب» ج17 ص: *67 

سيبويه. قال الفراء: و هو جمع الوَنْنِء فضم الواوو همزهاء كما قال: و إِذَا الَمولَ أقنَتْ. الأزهرى: قال شمر فيما قرأت بخطه صل 
الأؤثانٍ عند العرب كل تِمْثالٍ من خشب أو حجارةٌ أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحوهاء و كانت العرب تنصبها و تعبدها و كانت 
الباري تعبيت الكلبي :هن كاقطال تقطقة و سبدو واكم ماه لأعدين ركو قال كرف الققاة | واي طلوف التصارك 
فيت الوق أراد باون الصليب. قال: ولالدكف بحام امص علي الجيي عل لعل و انام براقي لي عر امي تقال 
لى: أي هذا الوَئَنّ عنكك؛ أراد به الصليب» كما سماه الأعشى وَثَنا. و وُينتِ الأخرض: مُطرَثْ؛ عن ابن و اللكرافييى ادقن المسيوطة 
ممطوزة و قد طَيِطث و وُلنث بالماد و تُعِت أى مطرنك: :و الشقؤققت الآبل:نشأت أولاذها معها: و الكؤتق كاله هران ترففيق كبارا .و 
صغاراً. و اسْتَوتَنَ المال: كثر. و اسْتَوئّى من المال: استكثر منه مثل اسْتَوكج و اشتوئزء و الله أعلم. 


وجن؛ ج217 ص: 5881 


ال ما ارتفع من الحَدَّيْنِ للشَّدْق و المخجر. ابن سيدة: الوخنةُ و الوختةُ و ونه و ونه و الأجنة و الإخنة و الجن الأخيرة عن 
يعقوب حكاه فى المبدل: ما انحدر من المخجر و تنأ من الوجه؛ و قيل: ما نتأ من لحم الخدين , ين الشقيوين كل الالو لد 
قَرَقَ ما بين الحدَيْنِ و التْمَع من العظم الشاخص فى الوجه إذا وَضْخْتٌ عليه وَدَك وجدت حَجْمّه. و حكى اللحيانى: إنه لحن 
لججناتٍ كأنه جعل كل جزء منها وَجد ثم جمع على هذا. دعل افعق ونوك كيم الإجناتة و المَوَجَنْ : الكثير اللحم. ابن 
الأعرابى : إنما سميت الوَجْئَةٌ َجَةَ لتُوئها وغلظها. وفى حديث الأَحْنٍ: كان ناتئ الوجن4 فى أحلن الف والوَّجنٌ والوَجَنٌ و 
الوجين و الوَاجنُ؛ الأخير كالكاهل و الغارب: أوكن نشل ذاه نبا رو قا قوالغاركى من الأرى ينقاد و يرتفع قليلاه و هو غليظء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ل/الاننان من نإناايب 


وقيل: احص الكدارة؟ وى ديك ون : تَرفعنى وَججناً و تَهْوِى بى وَجَنْ هى الأرض الغليظة الصَّلْبكء و يروى: وُجْناَء بالضمء جمع 
وَجين. و ناقة وَجناء: نامة التق غليظة لحم الونة ولي شديدةء مشتقة من الّجين التى هى الأرض الصلبة اسار قال قوم 
هى العظيمة الوَجْنَتِين. و الجن من الجمال والتعدامين ارق ذاه الخد الفرنكبة وكلينا العم لع و يقال: الوجناء 
الفليكية شروت بلقن الفارف و من الأرقن رةه ار سيارة ديع ةوقال ابن سبوا لمعنه ارسي واي السك او 
فى قصيد كثب بن زُكير: ومجناء فى ححوئيها للد ير بها و فيها أيضاً: َلباء ومجناء لكوم مُرذكرَ اناف الغليظة الشلبة. وف ديك 
واد بن مُطَرّف: وَأدَ اللّغْلِبٍ الوَجناءِأى صوت وطثها على الأرض؛ ابن الأعرابى: الأؤْينٌ الأفْعل من الوّجين فى قول رؤبة: 

لسان العرب» ج17 ص: ععع 

أَعْيِسَ َهاض كدب الأؤجن /٠١‏ ». قال: و الأَويٌ الج الغليظ. ابن شميل: الوجِينُ قبل الجبل و مَئدهء و لا يكون الوَجينٌ إلا لواد 
وَطىءٍ تعارض فيه الوادى الداخل فى الأرض الذى له أَجراتٌ كأنها يدت فلك اوجن ولاق والقعة قط الراك و 1 
الأُوضٌ: ضربها به. ونا ادو أن فى قن اللوانة هو كار «عقربيو ل كسرع وقال ق اديب وغبره أى أل الفا هعورو 
الوَجُنٌّ: ادق و الميتجنة: مِدَقَةُ القَضَارِ و الجمع مَواجنٌ و مَياجنٌ على المعاقبة؛ قال عامر بن عُمَيِلٍ السّعدىٌ: رقابٌ كالمَوَاجن خاظياتٌ» 
و أَشتاة على الأكوار كوم قوله حاظيات» بالظاء من قولهم حا بط قال ابن برى: اسم هذا الشاعر فى نوادر أبى زييد علي بن طفيل 
الي ةوقل اليكدز أخلكى: لكمْ فى كل يوم تَعويجكم عَلَئ» وسقي قِيعٌ وفى حديث على كرم الله وجهه: ما شَّبَهْت وَهْمَ السيوف 
على الهام إلا بوقع التيازر على العواجين؛ جم ايجدةوهى الددقة. يقال: وَجَرّ عن الصا العوب بيك وجا تقوو اليم زائدةتويغي 
مفْعلة بالكسر. و قال أبو القاسم الزجاجى: جمع مِيجنةُ على لفظها مياجن و على أصلها موَاجن. اللحيانى: المِييجنةٌ التى يوجن بها 
الأديم أى ى دق ف ليلين عند دباغه؛ و قال النابغة الجعدى: و لم أرَ فم وَجنَ الجل نهوةً أب لياف و أَْبحَ مخجرا ابن الأعرابى: و 
التّوَجَنٌ نٌّ الذل و الخضوع. و امرأَة مَويجُونةٌ: و هى المحِلَة من كثرة الذنوب. 


0 


وحن؛ ج17 ص: ععع 


: الجِة: الجِقْدُ. وَحَنَ عليه حِنَةُ: مثل وَعَدَ عِدَةَ و قال اللحيانى: وَحِنّ عليهمء بالكسر, حِنةٌ كذلكك. التهذيب: ابن الأعرابى التَوَحَنُ عِظّمِ 
اللوء :و لعز ة اذل البالاكوى العم الطين التزلن, 


وخن؛ ج7١21‏ ص: 5886 
انق الأعرابة + القودة القضد إلى سير او شر هاليو لفق القباد و الاوك الؤقافة: 
ودن؛ ج17 ص: 685 


ودنَ الشىء يدنه وَدْناً و وداناء فهو مَؤْدون و وَدِينٌ نّْ أى منقوع. فَاتَدَنٌ: بَلَهُ فاك قال الكميت: و راج لِينَ َغْلتَ عن شظايه كَمْنّدِنٍ 
الضّفا حتى يَلينا «1». أى يبْلٌ الصّا لكى يلين. قال ابن سيدة: هذا قول أَبى عبيدء قال: و عندى أنه إنما ؟ وطاق موعت د 
المعنى كمثل الصَّفاء كأن الصفا بعلت فيه إرادةً لذلكك؛ و قول الطرماح: عَقائل رَملٍ نارَعْنَ منها دُقُوفَ أقاح مَغهودٍ وَدينٍ قال ابد 
منصور: أراد دُُوفَ رمل أو كثيب أقاح مَعْهودٍ أى ممطور أصابه عَْودٌ من العدر يعد مطر تو كوله: وَددٍ ين أى مَؤْدُونِ مبلول من وَدَننه 
دنه دنا إذا بللته. و حكى الأزهرى فى ترجمة دين قال: قال الليث الدّينُ يم لانلاى ما انعد ررحي لين ال 1 باو 


أن 
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.)( قوله [أعيس نهاض إلخ] صدره: فى خدر مياس الدمى معرجن و المعرجن: المصفرء أى فى خدر معرجن أى مصفر بالعهون‎ .)١( 
قوله ... [حتى يلينا] الذى فى التهذيب و الصحاح ...؟ كيما يلينا‎ 
بيات العرب» ج "1 ص: 0ع‎ 
دُقُوف أقاح مَعْهُودٍ و دِينٍ و قال: هذا خطأء و الواو فى ودين فاء الفعل» و هى أَصِلية و ليست بواو العحطف» قال: ولا يعرف الدَّينٌ فى‎ 
باب الأمطار» قال: و هذا تصحيف من الليث أو ممن زاد فى كتابه» و قد ذكرنا ذلكك فى موضعه. الأزهرى: سمعت العرب تقول وَدَنْتٌ‎ 
الجلد إذا دفنته تحت التّرَى ليلين» فهو مَؤْدون. و كل شىء بللته فقد ودَدّنَه. و وَدنتٌ الثوب أَدِنه وَدْناً إذا بللته. و جاء قوم إلى بنت‎ 
للش متصمزو فالا أعدى لمن هد سلا فقالك در 4 قال ابن جر أى تعقوف بقالة سام مط وده العدي و انةة القية أن ادا‎ 
و انَّدَنه أيضاً: بمعنى بل وفى حديث مط َب بن عُمير: و عليه قطعة تَمِرَئْ قد وصلها بإهاب قد وَدَنهأَى بله بماء ليخضع و يلين. يقال:‎ 
وَدَنْك اليد و البجند أدثه إذا بللته وَدْنَاً و وداناء فهو مؤدون. وفى حديث طَبِيانَ: أن وجا كان لبنى إسرائيل غرسوا ودانه؛ أراد بالودانٍ‎ 
مواضع التدَى و الماء التى تصلح للفراس. وَوَدَّنُوة تالعضا: لينوه ه كما يُودنُ الأديم. قال: و حدَّث رجل من بنى عقيل ابنه فنَذِر به إخوته‎ 
وذو قزدثره بالعسسا يس نا باه الى بنع ما بيت كين لعفف رأه الأ كا بور عنارق الأغرايى رسا من الأعرات وكل‎ 
بيات قوم فوَدَنُوه بالعصاء كأنَّ معناه دَقُوه بالعصا. ابن الأعرابى: التَوَدنُ لِينُ الجلد إذا دبغ؛ و قوله: و لقد تجبتٌ لكاعِب مَؤدُونة أ أطرافها‎ 
اللي و الحِنَاءِ مَؤدُونة: مُرَطَبةِ. ودنُوه: رَطبوه. و الوَدْئَةٌ: الوكةٌ بكلام أو ضرب. و الوَدْنٌ و الودانٌ: حشن القيام على العَرُوسء و قد‎ 
وكترساء ازن اللعرانيي: اند وا في وكات العرزوسن :]ذااعلار شاوالشي مي الكر نه للقن يخال وترورو اخللاوا فى وذاتوناو | ننتدة نين‎ 
الودانَ للقتى العروس» رَبك بالقار و افوس و وَدَنْتٌ اروس و الفرسّ وداناً أى أحسنت القيام عليهما. التهدييب في رن ور‎ 
520007 ايخ قراف : التَّوَرّنُ كثرة التَدَهُن و النعيم. قال أبو منصور: التَوَدّنُ بالدال» أشيه يا المكى: رودن الشية ونا‎ 
قصره ه. و وله و أولته: اسع وك قدو القواتق الأغراي: مَعى صاحبٌ غيرٌ هِلواعَة و لا إِمَّعَىَ الهَوَى مُودّن و قال آخر: أنه‎ 
مُودَناً عظيَدَاء قالت: أَرِيدٌ العتعت الذَوًا الغتغت: الرجل الطويل. و المُودَنُ و المؤدُون: القصير العئِّ الضّيّقُ المكبين الناقص الخلق؛ قال‎ 
بعضهم: : مع قصر ألواح اليدين؛ وفى التهذيب: مع قصر الألواح و اليددين. واغرأة فؤقونة: قصيرةُ صغيرة. #وق عدي دق الندن أنه‎ 
كان ترون الإدمو في نوواية: مُودنٌ اليد» و فى أخرى: إنه لَمُودَنُ اليد أى ناقص اليد صغيرها. قال الكسائى و غيره: الْمُودَنٌ اليد القصير‎ 
اليد. يقال: َودَنْتٌ الشىء ء قصرته. قال أ اعينك! والدالعة حرتقن مودو قال سوان ون كاينت يذم رجِلًا: وأَمّك سَوْداءٌ‎ 
دويق كان امنيا لفك‎ 
682 لسان العرب» ج7١ ص:‎ 
واأوره العوهري هذا اليف شاهدا علق كران ونث المراة و أَوْدَنَتْ إذا ولدت ولداً ضاوياء و الولد مَؤدونٌ و مُودَنٌَه و أنشد البيت؛ و‎ 
قال الغ وقد طرق ليذه كلياء شدائظ كر ] كنلقفا أن لسارو قالة واتث المراء'و أذكتق وتوف وندا تمير لطن اديه‎ 
ضيق المنكبين» و ربما كان مع ذلكك ضاويّاًء و قيل: المُودَنُ القصير. و يقال: وَدَنْت الشىء أى دققته فهو مَؤْدونٌ أى مَرِدُقوق. و‎ 
المَؤدُونهُ: دُخَلَهُ من الدّخاخيل قصيرة العنق دقيقة الجن و مَؤْدُون: اسم فرس مشررمع بن شهاب. و قيل: فرس سَّئِبان بن شهاب؛ قال ذو‎ 


الرمة: و نَحْنٌ» عَدَاةٌ تطن الجرُع, فِثْنَا بِمَؤْدُونٍ و فارسه جهارًا 
وذن؛ ج7١‏ ص: 5888 
: التهذيب: ابن الأعرابى النَدَوّنٌ النَعْمة و التَوَدْن الضَوْبُ .0١‏ و التَوَذْنُ أيضاً الإعجابُء و الله أعلم. 


ورن؛ ج١١»‏ ص: 5888 
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0 ذو القَعْديُ قال ابن سيدة: أرى والكداتى الجاعلي قرو جبعينا وزاك هو قال ثعلب: هو جمادى الآخرف و أنشدوا: فأغدَذتٌ 
ال 01 وَْنَهُ إذا لم يكن للوّمي و الطعْنِ شلك قال ثعلب: ونيقالاله اا رن عر مصروف: قال ابن الأعرابى 50 
عن بعض شيوخه قال كانت العرب تسمى جمادى الآخرة رُنّىء و ذا القَغدة وَدْنَهَ و ذا لحي بركك. فال اين الأعزاى : الَوَدّنُ كثرة 


التَدَهُنِ و النعيم. قال أو متضوبرة النودن: بالدال؛ أشبه بهذا المعنى» و قد ذكرناه فى موضعه. 
وزن؛ ج١١»‏ ص: 5888 


: الوَرْتُ: رَوْرُ التَقلِ و الحِمَة. اليك الوزن كثل سات بشىء مثله كأوزان الدراهم» و مثله الرَرْنُ وَزَنَ الشىة. ون وَرَئَك قال سويد 
انَرَنَ يكون على الاتخاذ و على المُطاوعة؛ و إنه ليَسَنُ الورْنَة أى الوَرْنِء جاؤوا به على الأصل و لم يوه لأنه ليس بمصدر إنما هو 
هيئةٌ الحال» و قالوا: هذا درهم وَزْنَا ورد النصب على المصدر الموضوع فى موضع الحالء و الرفع على الصفة كأنكك قلت موزون 
أو وازن. قال أبو منصور: و رأيت العرب يسمون الأؤزانٌ التى يُورَنُ بها التمر و غيره المسَوَاةً من الحجارة و الحديد الموَازِينَ واحدها 
يواه وعى القكافيا والحدها متقانه و قال لاقل الفى ولق بها الا قتباء مي ا أرضا “قال الجوهرى» أضلة و31 انقديك الوا ياد 
لكرة ما قليانو خم مواريي وخا أذ تقول للميزان الواحد بأؤزانِه موازينٌ. الال تغالى: ارات العارين لبس بريد سم 
الميزاتٌ القشط. و فى التنزيل العزيز: وَالْوَرْنُ يميد الك من تق ملازيئة فأُوليك هُم الْمفلك ون. واقزله تمالى: 219 مق تنلث 
مجازيئ وين من حَقتْ موازيئة؛ قال ثعلب: : إنما أراد مَنْ تَقْلَ ونه أو تف وَزْنْ فوضع الاسم الذى هو الميزان موضع المصدر. قال 
الزجاج: اختلف الناس فى ذكر الميزان فى القيامة» فجاء فى التفسير: أنه ِيزانٌ له كِفتَانء و أن الميزانَ أنزل فى الدئيا ليتعامل الناس 
بالقذل وثوزة يد الأعمال وروى كر قر عن الشاكك؛ أن الميزان العَدُله قال: و ذهب إلى 

( قزل [واقردة الغيري] #لذا بالأضدل) و#النتعرى القاموسن؛ لسرت بالضياد السمملة نو القنان قالاشا زهو فى يعض النسيد: 
الضرب 

لسان العرب» ج217 ص: 681 

قوله هذا وَْنُ هذاء و إن لم يكن ما يُوزَنُ و تأويله أنه قد قام فى النفس مساويا لغيره سدع اي 
اليواةٌ الككاب الذى فيه أعمال الحَلّق؛ قال ابن سيدة: و هذا كله فى باب اللغة و الاحتجاج سائع إلا أن الأولى أن بتع ما جاء بالأسانيد 
الصحاحء فإن جاء فى ار أ يز لانت دس خاي أدر اي انار لات رتيل :نس انرز الا 
وَزْناً. قال أبو العباس: قال ابن الأخرابى العرب تقول ما لفلانن عندى ورد أى قَدْرٌ لخسته. و قال غيره: معناه خلَّةٌ مؤازينهم من 
الس نات. و يقال: وَرَنَ فلانٌ الدراهمٌ وَرَنا بالميزان» و إذا كاله فقد وَزَنَه أيضاً. و يقال: وزن الشىء إذا قذّرة ووز ثمر الكل إذا 
خَرَصَه. وي حلي ان اس رسكل عن الملحرقى للخل كال فى ريون اندر قبي لضام وبماج عن الم الكل حي يق الى ينه 
وحتى يُوزَنَه قات: و ما يُوزَنُ؟ فقال رجل عنده: حتى يُخْرّرَ؛ِ قال أبو منصور: جعل الور وَزْناً لأنه تقدين وخرص؛ ؛ وفى طريق أخرى: 
نهى عن بيع الثمار قبل أن توزن» و فى رواية: 100 5 ُْوَّرَ و نوَصٌ؛ قال ابن الأثير: سماة: 38 لأن الحاررص تك ها و يقد تنا 
فيكوة #الروق لباءاقال: ووجه النهىٍ أمراةة أخدعها تحصين الأموال 019و الفا أ اباموامل الزرو الاك حرط اشع ال 
لوعي بجا ستوق )قل اد سيا اف الل ال أوجب إخراجها وقت الحصاد, و الله أعلم. و قوله تعالى: و إذ0)ا كالُوهُمْ أو وَزَنُوهُمْ 
يُحدرُونَ؛ المعنى و إذا كالوا لهم أو وَرَنُوا لهم. يقال: وَزَنْتّ فلاناً و وَرَنْتٌ لفلان» و هذا ازناعوها ركو وارط لوال تست بن ام 
57 مثْل العصافير أخلاماً و مَقْدُرَه لو يُوزَنُون يف الريش ما وَرّنُوا جَهْنًا علينا و ججبناً عن عَدوّهِم لئست الحَلّتان: الول و لكين 


قال فيوس الذى فى شغي شن الافير وروا تتيين الشف توازلة وبوزانا بو هذا زازة هذا إذا كان على ركه أو كان مُحاذْيَة. و 
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شالكووة الفط ولاق الكحن ساون د الففط و ققد الكعده وهو تقض كليو الراق ام تأحظمواة و قواله عو بو اجر امنا 
فها مِنْ كل شَيْءٍ مَؤْزُونِ؛ جرى على وَرَنَ مَنْ قَدَر اله لا يجاوز ما قدّره الله عليه لا يستطيع حَلقّ زيادةٌ فيه و لا نقصاناًء و قبل: مِنْ كل 
شَيْءٍ مَوْزُونِ أى من كل شىء يوزن نحو الحديد و الوّصاص و النحاس و الزَرْنِيِخ؛ هذا قول الزجاجء و فى النهاية: قَسَرَ المؤزونَ على 
وتحبين: الحلطها آ د هذه الجرام كليااميا يز ذتكل الرساص 2 السديد و الحانن و اللكدي اص الذشينى النعق كان تفي كز 
ع و ليلا كالمو امس زلدون كل له مَوْزُونٍ أنه القَدْدٌ المعلوم وَزْنّه و كَدُرٌه عند الله تعالى. والعيذاذ#المتدازة اند 
ثعلب: قد كنْتُ قبل لقايكم ذا و نُدى لكل مُخاصم ميزاه و قام ِيزانٌانهار أى اتصف. وفى الحديث: سبحان الله عَدّد خلقه و 
َِة أعوفهأى بوذن عَوْشِهِ فى عظم قَذْره من وَزّنْ يرن وَرْناً و زكَة كوَعَدَ عِدَه و أصل الكلمة الواو» و الهاء فيها عوض من 
قزلة اتسصيو الأموال] ودلك الياش الغالب لأ قاين العامة إلا بعد الإذرا كدو لكك ازان الخرضن 
لسان العرب» ج17 ص: 55/8 
الواو المحذوفة من أولها. و امرأة مؤزونً: قصيرة عاقلة. 13 لمر اة العبي فين تجارية نو توش فيا قم و قال أبو زيد: أكل 
فلادن وَزْمَةٌ ووَرْنَةُ أى وَجْبَةُ. و أوزان العرب: ما بَنَثْ عليه أشعارهاء واحدها وَزن وقد ورَن الشّْرَ وَْنا فائرّنَ؛ كل ذلك عن أَبى 
إسحاق. هذا القرل رمم هذا أن اترى ير امك قال ابو العنانى :كان قسارة 1 :و ابل نسابق النياف بالتضب#قال أب 
العباس: ما أَرَدْت؟ فقال: سابقٌ النها فقلت: فهّنًا قلته» قال: لو قُْيّهُ لكان ررك انان ذل ووذ تماد لدو قله وسو 1 
ِنَنهُ و وزائَهُ و بوزانه أى قَبالتَه. و قولهم: هو وَرّْنَ الجبل أى ناحيةٌ منه. و هو زنَةٌ الجبل أى جذاءه؛ قال سيبويه: نْصدبا على الظرف. قال 
ابخ شيدة# و هو .وه البجل و زكه آى #ذافدةو عن أحاد الظروف التى عؤلها سببوية لقسر معانبهانو لأنهاغراقيه قال: أضتى روزن 
الجبلء قال: و قياس ما كان من هذا النحو أن يكون منصوباً كما ذكرناه» بدليل ما أوماً إليه سييويه هناء و أما أبو عبيد فقال: هو وزاله 
تت و الوَرْنٌ: المثقال» و الجمع أوزان. و قالوا: درهم وَرَنْء توصحره المصطار. و فلان أُوَرَنَ بنى فلانٍ أى أَوْجَهُهُمْ. و رجل وَزِينُ 
الرأى: أصيله» و فى الصحاح: رَزِينه. ووزدالقىة, ٠‏ رَجَي؛ ؛ و يروى بيثُ الأعشى: وإن يُمْتَضافُوا إلى كمه يُضافُوا إلى عادِلٍ قد وَرَنْ 
وقدورة وَرَافةٌ إذا كان عنما فقال بسي معنن الامز و زنقيا إذاقطن ليه عليه و الوزن الفتذرة من التمر لا يككاد 
الرجل يرفعها يديه تكون ثلتَ الل من جلال عي أو نط لها و جمعه وود حكاه أبو حنيفة؛ و أنشد: و كنا رونا رونا كثيرةه 
يها لما عَلَؤنا مََنَْربا و الوَزِينُ: الح المطحونء و فى المحكم: الوزن حب الحنظل المطحون يُِلَّ باللبن فيؤكل؛ قال: إذا كَل 
لانو صاره بوما َن بيت ذى القن الذي أ أراد: صار الوَزِينُ يوماً خبيئة بيت ذى الشرفء و كانت العرب تتخذ طعاماً من َبِيدٍ 
البعتظل كارف سالليق فا كارفةو سسدوفه الززيق: و وَرْنْ سَبِعة: لَقَبٌ. و الوَرنٌ: جم يطلّع قبل ميل قبطن إياهء و هو أحد الكؤكبين 
المُخلِفين. تقول العرب: حضار و الوَرْنٌ مُحْلِفَانِء و هما نجمان يطلّعان قبل شَجَئِلِ؛ و أنشد ابن برى: أرى نار ليل بالعقيق كأنها ضار 
اها ملت و وَزَينُها و مَؤرّن 2 اسم موضعء و هو شاذ مثل مَوْحدِكٍ و مَؤهب! و قال كثير: كأنَهُمْ فض رأ مَصَابِيحٌ العييه ِمَوْرَنَ 
َو بالتليط ذَبالُها 01١‏ هُمْ هل ألواح السرِير و يمنه قَرابيُ داف ليا كهمانيا 
.)١(‏ قوله [روّى بالسليط ذبالها] كذا بالأصل مضبوطاً كنسخةٌ الصحاح الخط هناء و فى مادة قصر من الصحاح أيضاً برفع ذبالها و 
شمالهاء و وقع فى ماده قصر من اللسان مايخالف هذا الضبط 
لسان العرب» ج17 ص: 589 
و قال كتير عر بالخير أَبْلْحٌ من سقاية راهب تُجلى بِمَؤرَنَ» مُقْرِقاً تنثالها. 


وسن؛ ج217 ص: 584 


رع م م مه #2 


لا 
: قال الله تعالى: 54167 و0 توق أ لاا باضه لخادت وله توووءو تأزيلة أنسالة قفا عن كتير ام لكلو الى بو تنكم والسّنَه: 
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اتناس من غير نوم. و رجل وَسْرنانٌ و نَعْسانٌ بمعنى واحد. و السَنَةُ: نُعاسٌ يبدأ فى الرأس. فإذا صار إلى القلب فهو نوم. وفى الحديث: 
و تُوقْظ الوسناقأى النائم الذى ليس يعت كفرق فى تومة. و الوسي: أول التوعء والهاء فى الفئة عوض من الواو المحثوف. ابن:سييدة: 
السََةٌ و الوَسِءَةُ و الوَسَنّ ند النوم» و قيل: النُعاس» و هو أول النوم. وَسِنَّ يَوْسَنُ تاه فهو وَسِنٌّ و وَسْنانٌ و يسان و الأنثى وَمِدَنَةَ و 
وَسْربّى و مِيسانَ؛ قال الطؤْمّائح: كل مكسالٍ رَقُودٍ الضكحى» وَعْندُه مِيسانٍ ليل التَمام و اسِمَوْسَنَ مثله وامرأة ميسان» بكسر الميم: كأن بها 
سِنَةُ من رَزَّائتها. و وَسِنَ فلان إذا أخذته َِئةٌ الُعاس. و وَسِنَ الرجل. فهو وَسِنّ أى عي عليه من نَنْن البئر مثل سن و أَؤْسَنته البئك و 
ع وكا مويلاو عن أبن زيده يَوْسَنٌّ فيها الإنسانٌ قارو شر كقي ,اسلف و ابر ان وق قبن ون دانا قافر 1 لمق شوريك بالمراء 
الوَسْرتَى من النوم؛ و قال ابن الرّقاع: ونان أَقْصَدَهُ لنَّاسُ قَرَقَثْ فى عَينهِ سه و ليس بنائم ففرق بين الس و النوم؛ كبا او 
الرجل يَؤْسَنُ وَمرنا و ب إذا نام نومة خفيفة؛ فهو وسِنٌ. عي ! إذا قالت العرب امرأة وَسْنَى فالمعنى أنها كَشْلَى من انعم و 
قال ابن الأعراء بى: امرأة مَؤسُونة و هى الكش لىء و قال فى موضع آخر: المرأة الكسلانة. و ررق فلانٌ ما لم يحم به فى وسَيه. . وتَوّسَّنَ 
فلاسن فلاناً إذا أتاه عند التوم» و قيل: جاع لسعو ترس الل ارام أذاكك أم ناشط تَوَسَنَهُ جارى رذاذ» يَشِئَنّ مُنْجِرِدٌة؟ و 
اؤْسَنْ يا رجلٌ ليلتكك. و الألف ألف وصل. واتوقن المرأة: أناقااو هن نانمة. وفى حديث عمرهء رضى الله عنه: أخرونها تَوسَّنَ جارية 
فَلدَهُ وهم بججْدهاء فشهدوا أنها مكرهة: أى تغشَّاها و هى وَسْرتّى قهراً أى نائمة. و تَوَسَنَ الفحل الناقةً: تمرنّمها. و قولهم: توسّئها أى 
ا يريدون به إتيان الفحل الناقة. و فى التهذيب: توَسّنَ الناقة إذا أتاها باركة فضربها؛ و قال الشاعر يصف سحاباً: بكر 
قو بلقب اله قرا اعبار اقول السيدات وقول أن رادا وغَدِث تَوَسّنَ منه الرّياح» مجوناً عشاراًء و عُوناً يالا جعل الرّياء 0 
ل 000 وَالخون:- جمع اليُجونة» و العُونٌ: - جمع العَوَانٍ. و ماله هَمّ ولا وَّسَنْ إلا ذاك: مثل ما له حم 

لا سَمٌ. ووَسْنّى: اسم امرأة؛ قال الراعى: أ مِنْ آل وَسْنَىء آخرّ الليل» زائرٌ و وادى العُوَيْ دونناء فالسّواجِرٌ؟ و مَتِسانُء بالفتح: موضع. 
لسان العرب» ج17 ص: 68٠‏ 


وشن؛ ج11 ص: 18٠‏ 


الوَشْنُ: ما ارتفع فق إلا مقي وبع سل ةفيظول الذ ى يُرَيْنُ الرجلّ )”١‏ . و يقعد معه على مائدته يأكل طعامه. والوَشُنان: 
لفافى الأكناة هومن الفض» و زعم يعوب آنا وشنانا و أشنا على البدال. التهذيب: انع التعرار التَوََّنُ قله الماء. 


وصن؛ ج217 ص: ©784٠‏ 
: ابن الأعرابى: الوَضْنَةُ الحِرْقَةٌ الصغيرة؛ و الصّنُوة الفَسِيلَةُ و الصّوْنَةُ العتِيدة و الله أعلم. 
وضن؛ ج11ء ص: 58٠‏ 


: وَضَنَ الشىء وَضَناَء فهو مَوْصْونٌ و وضدينٌ: ثنى بعضه على بعض و ضَاعَفَة. و يقال: وَضَنّ فلانٌ الجر و الآجرٌ بعضه على بعض إذا 
أَشْرَجَه فهو تؤخود. و الوَضْنٌ: نشد السرير و أشباهه بالجوهر و الثياب» و هو مَوْضوقٌ. شمر: الممؤضونةٌ الدّو المنسوجة. و قال 
بعضهم: درع مَؤْضونة مُقَارَبَةٌ فى النسجء مثل مَوْضُونك مُداحَلَةٌ لجل بعضها فى بعض. و قال رجل من العرب لامرأته: ضِنِيه يعنى متاع 

بيت أى قاربى بعضه من بعضء و قيل الوَضْنٌّ النَضْدُ. و سرير مَؤْضونٌ: مضاعَف النسج. و فى التتزيل العزيز: عَللِم سوْرٍ مَوْضُوئَة؛ 
المَؤْضونةٌ: المنسوجة أى منسوجة بالدّرٌ و الجوهرء بعضها مُداخَلُ فى بعض. و درع مَوْضونةُ: مضاعفة النسج؛ قال الأعشى: و من تسج 
داود مَوْضِوئَةء يساق بها الي عِيراً فيرا و المَؤضوئَّةٌ: الدّرْحٌ المنسوجة و يقال: المنسوجة بالجواهر تُوضَنٌ حِلَقُ الدَّرْع بعضها فى 
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بعض مُضَاعَفَةً. و الؤْضئَةُ: الكؤسى المنسوج. و الوَخدَينٌُ: بطَانٌ عريض منسوج من سيور أو شعر. التهذيب: إنما سمت العرب وَضِينَ 
الفاقة وفعي لأنه ممروي قال يد على مُصْ لخم ؛ ما يكاد جد يمه يمد بعِطفَيِهِ الوَضدينَ المت مّما و المُسممٌ: المزين بالشّموم» و هى 
خَرَز. الجوهرى: الو ريع يمرل اده لالسيرو اوري از زور لمر ازيب وها كلدم َِّا أنهما من السيور إذا سج 
نساجةً بعضها على بعض. و الجمع وُضُنٌّ؛ و قال المُكَقَبِ العبدىٌ تَقَولٌ إذا دَرَأْتْ لها وَضعينى: أ هذا َأَبَهُ أبدا وض قال أب عيدة: 
ودين فى موضع مَؤضونٍ مثل قَتِيل فى موضع مَفّتولِ تقول منه: وَضَمْتٌ الع أَفدَئُُ وَضْناً إذا نسجته. وفى حديث على؛ عليه السلام: 
نك لَقَِقُ الوَضةين؛ الوَضِةين: بطانٌ منسوج بعضه على بعض يد به الرَخْلٌ على البعيرء أراد أنه سريع الحركة» يصفه بالخفة و قلة 
الثبات كالحزام إذا كان رشحوً. و قال ابن يً: لا يكون الوضينٌ إلا من جِلدِ» و إن لم يكن من جلد فهو عُرْضَدَ و قيل: الوَضِينٌ يصلح 
لرّخْلى و الهَؤْدَجء و البطانٌ للقتَبٍ خاصّةً. اق ارات قو طن التعفف و فوطق المذلا #ابن برع انفد أبد غيددة شاهداً على أن 
الو ينَ بمعنى المؤضون قوله: إليك تعدو قَلِقاً وَضَينّهاء مُغْترضاً فى بطنها جَنِينّهاء كالما ديق اللمبارى ذكيا أرافدقه لأن النفة ل 
دين لهاء قال: و هذه الأبيات يروى أن ابن عمر أأنشدها لما اندَفّ من تجفعه و وردت فى حديثه: أراد أنها قد هزلت و دَقّتْ للسير 
(0). قوله [يزين الرجل] كذا بالأصل و المحكم. و الذى فى القاموس: باح ابعل 

بالاعورع ابض ١م‏ 

عليهاقال ابن الأثير: أخرجه الهروى و الزمخشرى عن ابن عمره و أخرجه الطبرانى فى المعجم عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى 
اله عليه و سلم» أقاغى رو لقا و بو ل إليكك تعدو ةَ قلق وضيئها والميضكة: كاليجوَالِق تتخذ من وص و الجمع مَوَاضين. 


وطن؛ ج117 ص: المء؟ 


: الوَطَنُ: اَل تقيم به و هو مَوِْنٌ الإنسان و محله؛ و قد خففه رؤبة فى قوله: َوْطَنتٌوَطْناً لم يكن من وَطنى» لو لم تَكنْ عامكها لم 
أَشِكنٍ بهاء و لم أَرْيِنْ بها فى الوجنِ قال ابن برى: الذى فى شعر رؤبة: كما تَرَى أهل العراقي أنتى أوْطنْتٌ أرضاً لم تكن من وَطَنى و 
قد ذكر فى موضعه و الجمع أؤطان. و أَوْطانٌ الغنم والبقر: مَرَاِف ها و أماكنها التى تأوى إليها؛ قال الأحطلٌ: كرُوا إلى نيكم 
تَعْمروتَهُه اء كما تكد إلى أوطاتها القدو مَوَاطنٌ مكة: مَوَافقهاء و هو من ذلكك. وَطَْنَ بالمكان و 0 أقام؛ الأخيرة أعلى. ف أَوْطَبَهُ: 
اقعذه وطا يقال أَؤْطَنَ فلان أرض كذا و كذا أى اتخذها محلا و مش كناً يقيم فيها. و الميطانٌ: الموضع الذى برضل مه الكل 
ي اسارسوع ادل اعقاو واد والوداء ارال سني برو كراد و يواد نر بفتح الميم من الأول و كسرها من الثانى. 
و روى عمرو عن أبيه قال: التواطين التياديق يقال :من أبن ميطانككه أى غابتكة: وفى صفته» صلى الله عليه و سلم: كان لا يُوطِنُ 
الى ل بعخذ نه مجلا يرف بدو التؤل: ذل يو يسمى ب مهد من مقاهد الحرب» و جمعه انو مؤي 
الْمَشْهَدٌ من مَشَاهد الحريه وني احيل لعن لْمَد نوكم اللَّهُ فى مَوَاطِنَ كَثِيرة؛ و قال طَرََة: على مَوْطِنِ ب َحْشَى الى عنده الرّدَى) 
متى تَغتّركك فيه الفَرائصٌ تُرْعَدٍ و أوطنتٌ الأرض و وَطَننها تيليا و انَؤطتها أى اتخذتها وَطَ و كذلك انان و هو اتعال منه. 
غيرةة : ما المَوَاِنٌ فكل مَقام قام به الإنسان لأمر فهو مَْلنٌ له كقولكك: إذا أ اإنتاتركات في تلاك المواان قادح الله لئبو ارخواتي: 
لات أنه نَهَى عن تَفْرَ الغُراب و أن يُوطِنَ الرجل فى المكان بالمسجد كما يُوطِنٌ البعير؛ قبل: ماه أن ب لقن الرحل كان 
معلوماً من المسجد مخصوصاً به يصلى فيه كالبعير لا يأوى من عَطَنٍ إلا إلى مبرَكك دَمِثٍِ قد َوْطَه و اتخخذه مناخاً» و قيل: معناه أن 
برك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجوة مثل بُرُوك البعير؛ و منهالحديث: أنه نّهَى عن إيطان المساجدأَى اتخاذها وطلاب و واطنة 
على لمر أفسمو قله معد فزن أراتمض وافقه قال: وا مد لم لح اا يي الاك سير 
تَوْطِينُ النفس على الشىء: كالتمهيد. ابن سيدة: وطلانة كن الع والة تك انق مايا عله كه 0 ودكفنية 
على الشىء و له فتَوَطَنَت حملها عليه؛ قال ككيد: 
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لبارااعاوه ع1 مين دن 
فقُلتٌ لها: باك اسيك إذا انف وما ليا الشف 15 


وعن؛ ج217 ص: 5817 


“ابن ذوبةة الوعاث خطوط فى الاجال شبيوة بالقؤٌون: و الوَغدة الأرض الشفة. و الوح و الؤختة:يياض ف الأرضى لاليليك شياء و 
الجمع وعادّ» و قبل: الوَعْنةٌ يياض تراه على الأرض تعلم أنه كان وادى تمل لا ينبت شيئاً. أبو عمرو: قرية النمل إذا حَرِيَتُْ فانتقل النمل 
إلى غيرها و بقيت آثاره فهى الوعانٌ» واحدها وَعْنٌ؛ قال الشاعر: كالوعان رُسُومُها و تَوَعَنَتَ الغنم و الإبل و الدواتٌ» فهى متَوَعّنة: 
نيع خارة :لقتو و قل نيه تيون الجمود وقال زو زيم تواقنت حلت جو قير ال واندغارا و انم انمق آنا 


وغن؛ ج217 ص: 587 


000 


: ابن لمر النَوَعنٌ الإقدامٌ فى الحريه و الوضة الب .0١١‏ الواسع» قال: و الَعَوّنْ الإصرار على المعاصى. 

وفن؛ ج217 ص: 581 

حجنت على وَلَيو أى الرة قال ابن دريف و اليس كيت اق الأعرانئ؟ الوق القلة فى كل شين اقول الننضن فى كل تنه 
وقن؛ ج"اء ص: 87 


: التهذيب: أبو عبيد الأقُمَةٌ و الوقن موضع الطائر فى المجبل» و الجمع د الس دم ابن برق وق الطام مسد ته ابر 
الأعرابى: أَوْقنَ الرجل إذا اصطاد الطير من وُقْنَت و هى مَخضة هه و كذلكك تَوَقَنَ إذا اصطاد الحمام من مَحَاضِيْها فى رؤوس الجبال. و 
التَوَقَنُ: التَوَقل فى الجبلء, و هو الصٌعود فيه. 


وكن؛ ج21 ص: 587 


الوَكنٌ» بالفت: عش الطائرء زاد الجوهرى: فى جبل أو جدارء و الجمع كن و وكَنٌ و وكُنٌ و كوه و هو الكل و الوكتةٌ والوكتة 
و الوكنَةُ و الممؤكنٌ و المؤكنة. اع ال خرانين الوح مرجع لمعيو اناد لرلحة ولا يرك نيه ابن الأعرابى: مَوْقَمَدٌ الطائر أَقتّم و 
جمها أقنٌ» و أكمُه موضع عُلّه. قال أبو عبيدة: هى الأكنة وال كةو الزقة و الاقد الأصسيس: الوَكرٌ و الوَكنُ جميعاً المكان الذى 
تتدغخل فيه الطائر: قال الأزهرى: وقد يقال لمَوْقََهٍ الطائر مَوْكنٌ؛ و منه قوله: تزه كانازى :فى فى القزكن الأصطى: الك مأوف 
الطائر فى غير قش قال أو خمروة الؤتكنة و الأكن بالضمه مام الطير حيثما وَقَعَتُ و الجمع وُكنات و وُكناتٌ و وُكناتٌ و وُكَنٌّ كما 
قلناه فى جمع رُكَبَيُ. و وَكنَّ الطائرٌ وكناً و وُكوناً: دخل فى الوكن. و وَكنَ وَكناً و وكوناً أيضاً: حضّنَ البيضٌ. و وَكنّ الطائرٌ بيضّه يَكنّه 
وَكناً أى حضته. و طائر واكنٌ: يَحْضُنٌ بيضّهء و الجمع وُكونٌَ و هُنَّ وُكُونٌ ما لم يخرجن من الوَكنء كما أَنهنّ وُكُورٌ ما لم يخرجن 
من الوَكر؛ قال الشاعر: تذَّكَوْنى سرلمى» و قد حِيلَ بينناء حمامٌ على بيضاتِهنٌ وكُونٌ و المؤْكِنٌ: هو الموضع الذى تكن فيه على البيض. 
و الؤكنة: اسم لكل وَكرٍ وعشٌء و الجمع الوّكناتٌ و استعاره عمرو بن شاس للنساء فقال: 

(3لاتواه زر لوف الجي] كذ بالأمل الح للخو وققله تن البيت بيو التكبللة اراق القانوينالنفييد الجا الميفاة 
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لي نا 

و من ظَعنٍ كالدّوْم أذ شَوَفَ قَوقَها ِب اَي وَاكناتٍ على المَْلٍ أى جالسات على الطنافس التى وُطَنتُ بها الهوادج؛ و الُلَىُ: اسم 

موضعء و نصب واكنات على الحال. اودرو الوَاكنُ من الطير الواقعٌ حيثما وقع على حائط أو غود أو شّجر. اك 4 فق الاتكاء 
فى المجلس؛ قال الشاعر: قلتٌ لها: إِيَاكِ أن كتوق علد قندئ: أو تقنى أن تَرَبَعى فى جلستكك. و تَوَكنَ أ 4ك والواكنٌ: 

الجالس؛ و قال المُمَرَّقَ العتدى: وهّنَّ على الرّجائز واكناتٌء طويلاءتٌ الذوائب و القَرُونِ وفى الحاديث: 1 وا الظير علن وكاتها؛ 

الؤكنات, بضم الكاف و فتحها و سكوتها: جمع وكنة بالسكونء و هى عش الطائر و وَكرْه و قيل: الوَكنٌ ما كان فى عش و الْوَكْرُ ما 

كان فى غير عُشٌ. شع 5 شديد» قال: إنى سأوديكك بصَير وكنْ أى شديد؛ و قال شمر: له اعرف 


ولن؛ ج7١‏ ص: 581 

نيقيب ف أقاء #رجمة تول قال أبن الأعرابى النوَلَنٌ رَفْمٌ الصاح عند المصائبء نعوذ بمعافاة الله من عقوبته. 

ومن؛ ج7١‏ ص: 581 

ا ارا التَمَوّنُ كَثْرةٌ النفقة على العيالء و التَّوَمّن كثرةٌ الأولاد و الله أعلم. 

وفن؛ ج"17ء ص: "81 

: الوَنٌُ: الصَّنْح الذى يَضَرَب بالأصابع» و هو الوَّنَجُه كلاهما دّخيل مشتق من كلام العجم. والوَنٌُ: الضعفء و الله أعلم. 
وهن؛ ج 2,١١‏ ص: 581 


: الوَمْن: الصَعف ذ فى العمل و الأمرء و كذلك فى العَظم و نحوه. و فى التتزيل العزيز : حملئة أَمُهُوَهْنا علا وَهْنَ؛ جاء فى تفسيره مَعْفا 
على ضعف أى لَرِمَها بحملها إياه أن تَضْ ف مَرَة بعد مره و قيل: وَهنا َل وَهْنِ أى تجؤوداً على هد و الوَهَنُ لغة فيه؛ قال الشاعر 
نومار كس ورور وكدوووزون بكسن يهن فيهما أى ضَّ مُفء و وَعَنَهِ هو و أَوْهَه قال جرير: وَهَنَ الفَرَرْدَقَ» يوم 
جَوّدَ سيفهه قَيِنّ به حَمَمٌ و آم أَرْبْعٌ "١‏ ». و قال: فلئن عَفَوْتُ لأعفوَنْ لَه و لثن يكوك لأوكن قطي ورخل واذك في الأمرو ابعل 
و مَؤهون فى العَظم و البدنء و قد وَهَنَ العَظمٌ يهن وَهْناً و أوهكه ووهِه و وَهُئَْة تؤهيناً. . وفى حديث الطواف: و قد وَهَنَنْهِم خَمَى 
يَثْرْبِ أى أضعفتهم. وفى حاديث علىء عليه السلام: و لا واجناً فى عَزْءِأى ضعيفاً فى رأىء ويروى بالياء: و لا واجيا فى عزم.و رجل 
واعة: ضعيف لا بَطْش عنده. و الأنثى واهِنة و هن وُمُنّ؛ قال قَعْنَب بن م صاحب: لقوق اتح قر كدرو عنيا بر وا هذ حمعنات 
القَوَى وُهُّنُ قال: و قد يجوز أن يكون ومن جمع وَهُونِء 

(1أقولة إقال الغامن] هو الأعقدى كنات الكملة و عيهدزة وها ابعل ثليه ضر 49 قرلة إو آه أرب ]بيطت حاف السك 
بالجر كما ترى فيكون جمع أمة 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 68 

لأن تكسير فَعُول على فُعل أَشْع و أوسع من تكسير فاعِلة عليه و إنما عل و فل ناد و رجل مَوْهُون فى جسمه. و امرأة ومنانةٌ: فيها 
تُورٌ عند القيام و أناةً. و قوله عز و جل: قا وَعَنُوا لطا أَلَابَهُمْ اي بحل الا الى ماتروا وماك اع قال علج ريال لطائويه 
تقل من أكل الجيف فلم يقدر على الّهوض: قد توهُنَ ومن قال الجعدى : تَوَهَنَ فيه المط رَحِيُْ بَغدَ ما رأَينَ نَجيعاًء مِنْ دم التجؤف» 
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أعقراو الت سك السور هاهناء أو عدروء الوتشنافة من السساله:الكط لى عن العمل كما أب غيل الوفعاتة التى فبها كثرة: الجوهرى: 
وَهَنّ الإنسانٌ و وَعَنّهِ غيرُه يتعدّى ولا يتعدّى. و الوَهْنُ من الإبل: الكفيف: والواهدّةٌ: :ريح حدق لمتكي د ف الأخنقين 
عند الكبر. و الواهيٌ: عِرْق مُسْتبطِنَ حل العاتق إلى الكتفء و ربما وَجِم صاحبه و عَرَنْهِ الواهنة» فيقال: هِنى يا واهِنةٌه اسكنى يا واهنة و 
يقال للاذى أصابه وحوح الواهدة مَؤْهودٌ و قد وُهِنَ؛ قال طرَفة: و إذا تلك ُنى أَلْمرمُهاء إِنّى لَسْتٌ بِمَؤْمُونِ فَقَرْ يقال: أَؤْهَنه الله فهو 
مَؤْهونء كما يقال: أخقه الث فهو مشفوم: و أزكمه فهو مزكوم. النضر: الواهِنتانٍ عَظْمانٍ فى تَرقوَ البعيره و الَوفوَةُ من البعير الواهِةُ. و 
يقال: إنه لشديد الواجتتين أى شديد الصدر و الّدّم؛ و تتسمى الواهِيةٌ من البعير الناحرة لأنها ربما نكرت البعير بأن بطدرع عليها 
مكيدي شاضر الس و انور كن لعافتو للك فكت ناسرف يقال كوكاة من الواهنّةء و الواهنة: الوَجَحُ نفسه» و إذا ضَوَبَ عليه 
عرق فى رأس منكبه قيل: به واهنةء و إنه ليشتكى واهتت» و الواهيتتان: : أطراف الاين فى فأس القفا من جانبيه؛ و قيل: ناا لعا فى 
أصل العنق من كل جانب واهنةٌ و هما أَوّل جوائح ار و قيل: الواهّة القضعنئ: وا عن فثْرة فى الققا: قال أبو الهيثم: التى من 
الواهنة القَضَِيرَى» و هى أعلى الأضلاع عدد ال و أنشد: لت به واجةُ و لا ناو فى الصحاح: الوائة الى و هى أسفل 
0 و الواهِئّتانٍ من الفرس: أل خوائس لص و ألواهتة: العصد: و الواهئة: الوَهْنٌ و الضَغْفٌء يكرة عدر كالعافية: قال ساعدة 
وي فى منْكبيه و فى الأؤساغ واهنةه و فى مفاسة له غَقرٌ من العَسَم الأشجعى: الواهِئَة مَرَضٌ يِأَحَذٌ فى عَضُد الرجل فتَضْرِيُها جاريةٌ 
ا ا الواهنة و ربما ضربها الغلامٌ» و يقول: ياواعئة توق بالجارية؛ 
وبهى التى لاتاحل الشساة إنما باخ الريخال وروى الأزهرى عن أبى أمانة عن التبى عتلى الله عليه واسلي» أذ وجلا دخل عليه وق 
عَضُده حَلّقَةٌ من صُفْرِ و فى رواية: خاتم من صَفْرِء فقال: ما هذا الخاتم؟ فقال: هذا من الواهنة» فقال: أَمَا إنّها لا تَريدُكك إِنَا وَهْنا.و قال 
خالد بن عَْبة: الواهنةً عرق أذ فى المْكب و فى اليد كلها قبت منهاء 
لسان العرب» ج١1‏ ص: نه 
وهى دا يَخذ الرجال دون النساءء و إنما نهاه؛ صلى الله عليه و سلم؛ عيها لأنه إننا اخ اعلى أنها كقضية من الألم :فكافة عدده فى 
معنى النّمائم المنهيٌّ عنها. وووع افرع ا شاظه عبان ب مضي فال قلق على التدىه ٠‏ صلى الله عليه و سلم؛ و فى عض .دى 
حَلْقَهُ من صَفْر فقال: ما هذه؟ فقلت: هى من الواهنة فقال: أ يَسٌْكك أن تُوكلَ إليها؟ اندها عنكك.أبو نصر قال: عِوْقٌ الواهنة فى الَضّد 
الي وهو عِرْقٌ يججرى إلى نُْضِ الكتف. و هى َع يقع فى العَضّ د. و يقال له أيضاً الجائف. و يقال: كان و كان وَهْنْ بذى هَنَاتِ 
إذا قال كلاماً باطلًا يتعلل فيه. وفى حديث أبى الأخوّص الَفَمِيَ: و تَهُنُ هذهمن حديث سنذكره فى ه ن اء و إنما ذكر الهَرَوىٌ عن 
الأزهرى أنه أدكر هذه اللفظة بالتشدينة و قال: إنماعوو هق عذهأى كش جِقّد من وَهقة فهو مؤقون و سندكره. و الوَشقٌ و المؤم: 
نَخْوٌ من نصف الليل؛ و قيل: هو بعد ساعة منهء و قيل: هو حين يدْبر الليل» و قيل: الوَهْنٌ ساعة تمضى من الليل. و أَوْمَنَ الرجلٌ: صار 
فى ذلكك الوقت. و يقال: نه مَؤهناً أى بعد وَهْنِ. و الوَهِينٌ: بلغة من يلى مصر من العربء و فى التهذيب: بلغة أهل مصرء الرجل 
يكون مع الأجير فى العمل َه على العمل. 


وين؛ ج217 ص: هم 


الورك لووط عن كراج ركد كي إبق ن الأ.عرابى أأنه العنب الأمسودى فهو على قول كراع عرض» و على قول ابن الأنعرابى جوهر. و 
الوانة: المرأة القصيرة» و كذلكك الرجل؛ و ألفه ياء لوجود الويْنِ و عدم الوَؤن. قال ابن برى: الوَيْنَ العنب الأييض؛ عن علب عن ابن 
الأعران: وأنشد: كان يرق إذا يشت الوزم و قال زرو كالرييف الرفة لريب ادهو قال قن عوطيب الغرالر ل الطاب تسوه و 
الطاهر و الطهار العنّب الرَّازْقٌِ 0379. وكتر اال بكري و كه لحف والله أعلم. 
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فصل الياء المثناه تحتها؛ ج17 ص: 088 
يبن؛ ج7١‏ ص: 584 


اف عدي اما قال له النبى» صلى الله عليه و سلم» نا أرسللة إلى الروعة الوظل ١‏ قن شيا ءالا الاير : هى» د 2 بضم الهمزة و 
القصرء اسم موضع من فلشطين [قلشْطين بين عَسْقلانَ و الرَمْلُه و يقال لها بُتنَى بالياءء و الله أعلم. 


يتن؛ ج1١‏ ص: 5788 


: اليثنٌ: الولادٌ المتكوس ولدته َه رع . تخرج رجلا المولودٍ قَِلَ رأسه و يديهء و تُكرهُ الولادةً إذا كانت كذلكك» و وضعته أمه بثنأ؛ و 
قال التعيت: لق حَمَلئه أنه و هى ف يَف فجاءت به بَثنَ الضَيافةٍ أَزْشّما ١ه‏ “أبن خالوفة ل و أنه و وق قال؛ و لا نظير له فى 
كش لامعو انغ ورعيقك رزيرف أ الهمزة فيه زائدة» و فى الأ أصليُ فليست مثله. وفى حديث عمرو: ما وَلَدَدنَى أمى 
ينناو قد أَيِتنت نت الأ إذا جاءت به بثنا. و قد يت المرأةٌ و الناقة و هى مُوينّ و مُوينَة و الولد مَيتونّ؛ عن اللحيانى؛ و هذا نادر و قياسه 
رق قال فى بن عبر داللك 1 اركش سق 

(). قوله [و الطاهر و الطهار العنب إلخ] لم نجده فيما بأيدينا من الكتب لا بالطاء و لا بالظاء (6). قوله: الولاد المنكوس ولدته أمّه؛ 
مكذاقن الأصل ».و لعل فق الكل ببنقطاً (8 اقولة [فجادت يدان الضيافة] كذاقى الأمئل هناء.والذى انقلا المؤلت فى ماد ضنيت: 
فجاءت بيتن للضيافة» و كذا هو فى الصحاح فى غير موضع 

لسان العربء ج17 ص: عوع 

مسألة؛ قال أ تعرف اليَيْنَّ؟ قلت: نعم» قال: فسألتكك هذه بثنٌ. الأزهرف :فد اكت قد و قالت أمٌ تَبْط شَرَاً: و الله ما حَمَليُه يلا و لا 
ته ع قال وه لفاك شال ويك آله ينا و آنا وون. وق مسلبيك قن اللداية قو 31 انه عر مى | نكف المرأء اساي 
بولندها ينتاء فقليت الباء واواً لضمة الميم؛ و المشهور ذ فى الرواية ركه بالدال. وفى الححديث: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فلي 
الميتكيين ١١‏ .و ليمرٌ على البرَاج جم؛ قال ابن الأ-ثير: هى بواطن الأفخاذ و البراجم عَكْسُ الأصابع ٠"‏ ». قال ابن الأثير: قال الخطابى لست 
أغرف هذا التأويل» قال؛ و قد يحتمل أن تكون الرواية بتقديم التاء على الياءء و هو من 57 لد يريد به غسل الفرجين؛ وقال عبد 
الغافر: يحتمل أن يكون المَسئْن بنون قبل التاء لأنهما موضع انه و الميم فى جميع ذلكك زائدة. و روى عن الأصمعى قال: الييُون 


عاعية 


شجرة تمه الدّقث و لست نه: 
يرن؛ ج١17١‏ ص: ه؟ 


: اليدونٌ: دماغ الفيل» و قيل هو المَنِقٌ» و فى التهذيب: مام لفحل وهر تع دو قيل” هو كل سَمَ م؛ قال النابغة: و أَنْت العَيِتٌ يَنْقَمَ ما يليه 
و أن الف خالطه الَرون و هذا لبت قفن يعض الست : فأنت الليِتٌ يَمَْمٌ ما لَدَيْه و يَْنا: اسم رملة. 


يزن؛ ج7١‏ ص: 7808© 


: ذو يَرّن: :تلك من ملوكك مير تنسب إليه الرماح اليرَيةُ قال: و يرك اسم موضع باليمن أضيف إليه ذو و مثله ذو رُعَينِ و ذو ع1 لمن 


> 


أ ضاحي رين وصاعي دنه وها قضران. قال ابن جنى: اراررد حر سروت و أجل اويا ال رلوم امن 422+ 
الك يقالن انها ١‏ اتنقورى ورش فد تود قاروا لوقه عانق فال ارود كَريْناهُمٌ المَأتُورةٌ البيض كلّهاء /* 4 نج الغروق الأَبرَنِقُ 
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لمكم لمُتَقَفْ و قال عَدِدُ بنى الكش حاس: فإِنْ تَضْ > يحككى دفاوت ليل 2 كنك فيها كالقَباءِ مُفْرّجا رَفَغْتٌ برجليهاء و طامَنْتٌ رأسّهاء و 
سريت فيها المَزْأنيَ الخد رجا قال ابن الكل : إنما سميت الرماح يرق لا اولض وار اقوس كك تيش اقباط ادل يفت 
لذن لني قف لفك ا بح الحميرىٌ. قال سيبويه: سألت الخليل فقلت إذا سميت رجلًا بذى مال هل تغيره؟ قال: رام 


قالوا ذو يرن منصرفاً فلم يغيروه؟ و يقال: 03 بوق وا ان سرب إلى تى ين انمد مار كل الاذواء من السو و عضوم يكوك اين 
ف أدائع 


يسن؛ ج17 ص: 578 


#روى الأعندشن عن قد فيق قال #الروكل قال لست وف بيد ن :يا أبا عبد الرحمن 3 ياء حك هذه الآية أم ألفً: مِنْلكءِ غير آسين؟ 
فقال عبد الله: واقد علقت القرآق كله غير هذهة قال: اما ْ 
0 قله [المطين ] كذااق يعض تسخ النهاية >الأصل بلا ضبط واقق يعظتها بكس لمم 099 قؤله حكن الأصابم] اهو بهذا الضبط 
فى بعض نسخ النهاية و فى بعضها بضم ففتحلسان العرب» ج17 ص: اه المُفَصّل فى ركعة واحدةء فقال عبدٌ الله: كهَذ الشَِّْ قال 
الشيخ: أراد غير آب سِنٍ أم ياسن» و هى لغ لبعض العرب. 


يسمن؛ ج217 ص: 58 
: الياسَمِينُ و الياسمين: معروف. 
يفغن؛ ج 2,17١‏ ص: 7817© 


: اليَمَنُ: الشيخ الكبير؛ وفى كلام على, عليه السلام: أيّها ليقن الذى قد لَهَرَهُ الَِيرُ؛ اليَقَنُ» بالتحريكك: الشيخ الكبير» و القَتِيه: الشَّعتْ؛ و 
اليفعازه ينقتى ادرب للقور الشدينة قفالا لك شكرى هل أت البضنانا الى اتتدذرك لقنو شان اللك و اللرعة بو العاناة تحمل الات 
على المعتء قال: و إن شثت كان بدلا كأنه قال: إنى اتخذت أداهٌ يفني أو شار اليَئنِ. أبو عبيد: اليَقَنُ بفتح الياء و الفاء و تخفيف 
النون» الكبير؛ قال الاقف كوم إن رك الدَّهْرَ فيما مَضَّى يغادِرُ من شَارِفٍ أو يَفَنْ .)١١‏ قال ابن برى: قال ابن القطاع و اليَقَنُ الصغير 
اشاة عردو الأحونداد ابن العواه نن ابيماء القرة الندة و افير و اللفك والطنيا الليث: اليَمَنُ الشيخ الفانى» قال: و الياء فيه 
أصلية #البوقال يميد هعاق قدي ينكل له الدهر كتهو أبلهه وسدكن أبن برف النذق اليراف التبلك ولحدما بتك قال الرابسه 
تقول لى مائلة العطاف: ما لكك قد مُث من القّحَافٍ؟ ذلكك شَوْقٌ البِفْنِ و الودّافء و مَضْ ع بالليل غيرُ دافى و بَقَنّ: ماء بين مياه بنى 


نمير بن عامر. و يفن: موضع. و الله أعلم. 
يقن؛ ج 2,17 ص: 7817© 


باقر «العلمرى نحن اللتكند و نحن انز وعد بقن تنك إيقاق فيو ترق 8371 اتن بناء قبي يل والقد: قفن الفكف و 
العلم نقيضٌ الجهل؛ تقول عَلِمْتُه قينا و فى التنزيل العزيز: و إن َحقٌ اليقِينِ؛ أضاف الحق إلى اليقين و ليس هو من إضافة الشىء إلى 
بيه 3-0 لحك عو قور | الهرية اقباس كو لشي اط له قبع مسد إخنافة القن إلى الكل ]| 
يك ايِيَ؛ أى حتى بأتيكك الموث» كما قال عيسى بن مريم» على نينا و عليه الصلاة و السلام:وَ وى بالصَلاةوَالركاة 8ت 
عَيَّاء وقال: 8 دو هت عيًا و إن لم تكن عبَادَة لغير حيئ» لأن معناه اعد ربّكك أبداً و اغْئدُه إلى الممات» و إذا أمر بذلكك فقد أمر بالإقامة 
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على العنادة. ىن قلق للخم بالكسيرا ابرع سيلاة: قن الأمو نان نا و امتهبو انق وا متمدو ست نمبو تنك بالأمويت 
شتت به كله بمعنى واحد و أنا على قين منهء و إنما صارت الياء واواً فى قولكك مُوقِنٌ للضمة قبلهاء و إذا د كته رده إلى 
الأصل و قلت مين و ربما عبروا بالظن عن اليقين و باليقين عن الظن؛ قال أَبو بدرَه الأسِئٌ» و يقال المحِميُ: نَحَسَّبَ هَوَانٌ؛ و 
انق الل بها قتوعن واس لا ا عامفة شرن َشَمَع الأسدٌ ناقتى يظن أننى أفتدى بها منه 

.)١(‏ قوله [من شارف] كذا فى الصحاح أيضاًء و قال الصاغانى فى التكملة: و الرواية من شارخ أى شاب 

لبان الوومي امن 6 

و وى نفسى فأتركها له ولا أقتتحم المهالك بمقاتلته» و إنما سمى الأسدٌ هوَاسا أنه ييُوس اللوسية ال و جادق رصا ابد 
07 قن لا سمع شيئا إلا أَقه كقولهم: رجل أذن. و رجل ينه بفشح الياء و القاف و بالهاء : كيقن؛ عن كراع و رجل مِيقَانٌ كذلكك؛ 
دن الفجزني» ولتي اهزومر حلام نم هذا العري: وكال مانن رجل ذو بَقَنٍ لا يسمع شيئا إلا َل به. أبو زيد: 
جل دن بََنّه و هما واحده و هو الذى لا يسمع بشىء إلا يق به. و وجل بقن و نمثل أدْن فى المعنى أى إذا سمع شيئا ِف به 
و لم كا لَّبه. الليث: اليقَّ اليقينٌ؛ و أنشد قول الأعشى: و ما بالّد أَبْصَ رَنْه المونُ من قَطُع يَأس» و لا من يه كن ابن الأعرا + المؤفولة 
الجارية الْمَضُوئةُ الْمُحْدَّرةُ. 


يمن؛ ج7١2‏ ص: /578 


اواك كار عكري ترا تركو و وار سات صز:الس وري ب تيار باج لوو إن يا 
ا ل و و يقال: فلان يكيم برأيه أى برك به و جمع المَيِمُونِ مَيامِينٌُ. و 
عه الله ين فهو مَيمَونٌ» و اله الاي الجوهرى: ين نل على مه فد تو إن صا لك هم و تنه بيه ل 
وق رفي تيركت . و الأياينُ: لاض الأشائم؛ قال المُرَفُض» و يروى لخر بن لودلا يمتَعنّككء من بكَاِ لتقا َعْما 
التّمائم و ك داك لا شَّرٌ و لا حر على أجل بعدّائم و لَقَد عَدَوْتُ و كنت لا عدو على وآق و حائم فإدا الأشائِمٌ كالأيامنء و الأيامنُ 
كالأشائم و قول الكيمت: و رأت قُضاعةٌ فى الأياينٍ رأ ؛ الرووة الع قي انها إلى ري" مجن ارده على بترن تر علي 
ََامِنَ مثل زَمَن و أَزْمُن. و يقال: مين و أيِمّن و أيمان و يُمْن؛ قال رُعير: و حقّ سلْمَى على أركانها امن و رجل أَيْمَنُ: مَهْمُون و 
لجمع أباييٌ. و يقال: تي فلان على أبن من لين أى على اليمن. و فى الصحاح: ققدم فلاسن على أيه تعن التمين أى التقن :و المقمة: 
لان ولر سو يول أرلكك اق الاق الميف أن أسحان فذح على السو ل انو فافج على أشدهع غير فاك جم 
المَئِمَنَهُ مَمَامِنُ. و اليَمِينُ: يِه ِمِينُ الإنسانٍ و غيره» و تصغير اليمين يُمَيّنء بالتشديد بلا هاء. و قولدفى الحديث: كام يحب امن لي 
جميع أمره ما استطاع» اليف الابنداء فى الأفعال باليد اليغنى و الرّجل البغنى و الجانب الأيمن. وفى الحديث: فأمرهم أن يَتَيَامَنُوا عن 
العَميمأى يأخذوا عنه يَمِيئاً. وفى حديث عَدِئٌ: ينظ أَيْمَنَ منه فلا يَرَى إِنَّا ما َدّم؛ أى عن يمينه. ابن سيدة: اميد تقيض 
لسان العربيوج "الامل: 04 
البسارء و الجمع أَيمانٌ و يمن و يَمَائئٌ. وروى سعيد بن جبير فى تفسيره عن ابن عباس أنه قال فى كهيعص: هو كاف هادٍ يَمِينٌ عَزِيرٌ 
صاوقَ؛ قال أبو الهيئم: فجعل قوله كاف أُوّلَ اسم الله كافء و جِعَلَ الهاء * أول انين عام حل اناد 31ل ااسسينة كدي من قر للك ج14 
اله الإنسانّ يَمِيئه يمنا و يمنا فهو مهمونء قال: و اليمِينٌ و الياينٌ يكونان بمعنى واححد كالقدير و القادر؛ و أنشد: بيك فى اليامِن بيت 
الأ ِمَن قال: فجِعَلَ | سم اليمين مشتقاً من اليِنِء و جعل العئنَ عزيزاً و الصاد صادقا و الله أعلم. قال اليزيدى: يَمنْتٌ أصحابى أدخلت 
عليهم اليمين» و أنا يهم غناو ينه و يمت عليهم و أنا تهمونٌ عليهم, و ينهم أَحَدْتُ على أنمانهم و أنا يمع غناو يغدة و 
كذلك عَأَنتهُم. و شأكتهُم: اخقر ضى داهم ريق يرا أخذث على نارهم عر انو العرب قول: أخد فلن يمينا و اعد يسارك 
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وأعدية أوعشهة واف فاذنة عد قاف ميو ماشه أخلّ ذات الشّمال. اق السكنة: ان بأصحابكك و شائِم بهم أى حُذٌ بهم 
نا وكسانانو لذ كال: ايامن بهم ول تاد زيهم؛ ورقالء َأ الرجل و أي إذا أراد ليمي و يان و أبن إذا راد الي و 
اليِمْئةُ: خلافٌ اليشررة. يقال تعد فلذن يللد و الأتمرٌ و المفكة خلاى الأتشرر و الميشرة. وفى الحديث: الححجرٌ الأسودٌ : يَمينٌ الله فى 
الأأرض؛ قال ابن الأثير: هذا كلام تمثيل و تخبيل؛ و أصله أن الملكك إذا صافح رجن قل الرجلٌ يده فكأنَّ الحجر الأسود لله بمتزلة 
اليمين للملكك حيث يُثتلم و يُلنَم. وفى الحديث الآدخر: و كلها مذيد بس أى أنايفف عارك و تعالى» بصفة الكمال لا نقص فى 
واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن اليمين؛ قال: و كل ما جاء ف فى القراق و العدية من إضنافة اليد و الأبقى و الننين و عير ذلك من 
اده والعرائع الك المعوو حل تإنجا حر على رتيل المكار و اامعدا ربو اند يكن لحني راسم وفى حديث صاحب 
القرآن يُعْطى الملك ييمِينه و الخُلْدَ بشمالهأى يُجْعَلانِ فى مَلَكتِه فاستعار اليمين و الشمال لأن الأخحذ و القبض بهما؛ و أما قوله: قد 
جَدَت الطية أيامنيناء قال و كيت رجلا قطينا؛ هذا لِعَمْرٌ الله إش.رائينا قال ابن سيدة: عندى أنه جمع يمينا على أيمانه ثم جمع أيماناً على 
أياهين» ثم أراد وراء ذلك جمعاً آخر فلم يجد جمعاً من جموع التكسير أكثر من هذاء لأن باب أفاعل و فواعل و فعائل و نحوها نهاية 
الجمع فرجع إلى الجمع بالواو و النون كقول الآخر: فهنَ يَْلْكنَ حدائداتها لا ب نهاية الجمع التى هى حَدّائد فلم يجد بعد ذلك 
بناء من أبنيةٌ الجمع المكسّر جَمَعه بالألف و التاء؛ و كقول الآخر: ع ذْبَ الصَرَارِيينَ بالكرور مجمع صارياً على ضرا ثم جمع طدرَاء 
طن صراري م بعنس على مترا رين ينارو والنون» قال: وقد كان يجب لهذا الراجز أن يقول أيامينيناء لأن جمع أمْعال كجمع 
إفْعال» لكن لما أزمع أن يقول فى النصف الثانى أو البيت الثانى فطيناء و وزنه فعولن» آزاة أفايقن كول أءامققا غلل فعراة با 
لسان العرب» ج17 ص: 2٠‏ 

ليسوى بين الضربين أو العروضين؛ و نظير هذه التسوية قول الشاعر: قد رَوِيَتُ غير الذّهيدِهينا ُليصاتٍ و أتيكرينا كان حكمه أن يقول 
غير الدوِدِيهيناه لأن الألف فى دَغرداءٍ رابعة و حكم حرف اللين إذا ثبت فى الواحد رابعاً أن يثبت فى الجمع ياء» كقولهم بيتتؤداح و 
راديح و قنديل و قناديل و بَهُلُول و بهاليل» لكن أراد أن يبنى بين 19" دُعيدِهينا و ؛ ين أمكر اتدل الشجيين ضيه أو العتومقة 
َعُولُنَ» قال: و قد يجوز أن يكون أيامنينا جم أيامِن الذى هو جمع أبن فل يكن بحتالكك حداف و أما قولءة قلعو كنك رجلا 
]قا مدعا ونين قليعه لسرن إلى بمقم ران كته افر ذو كن | إن لاقب زوم و3 [كةاقي للناياى نباي مكار ييه عق 
الخطابى, و لو أراد قالت التى ليست فى معنى الظن لرفع؛ و ليس أحد من العرب ينصب بقال التى فى معنى ظن إلا بنى سُلَيمٍ و هى 
الى فلا-تُكسَرٌ "١‏ . قال الجوهرى: و أماقول عمره رضى الله عنه. فى حديثه حين ذكر ما كان فيه من القََِ و الفقر و اقل فى 
جاهليته. ونه و أحْتاً له خرجا بَرْعَيانِ نائيحاً لهماء قال: لقد أَلْئنا أَمنا فته و رَوَدنْنا يميه من اليد كلّ يومء فيقال: إنه أراد 
يمتها تصغيريُنتىء فأبدل من الياء الأأولى تاء إذ كانت للتأنيث؛ قال ابن برى: الذوتى السديت و رونا لمجيامتففة ورحى 
تصغير يَمْتَتين تثنية يَمْنَُ؛ِ يقال: أعطه يَمْنَُ من الطعام أى أعطاه الطعام بيمينه و يده مبسوطة. و يقال: أعطى يَعْنَةُ و يَْرَةٌ إذا أعطاه بيده 
مبسوطة و الأصل فى اين أن تكون مصدراً كاليتررَةء ثم سمى الطعام يمه لأنه أغيلى يَغَةُ أى باليمين» كلما مقر العلت تيا لأنه 
يكون بأَحدٍ اليمين؛ قال: و يجوز أن يكون ص كر يمينا نض ِيرَ الترخيم. ثم ثنّاهء و قيل: الصواب يمتها تصغير يمين» قال: و هذا معنى 
قول أبى عبياد. قال: و قول الجوهرى تصغير يُمْنى صوابه أن يقول تصغير يُمْنَيِئْن تثنية يُمْنَى» على ما ذكره من إبدال التاء من الياء 
الأولئ. قال أبو اغبيالة وجه الكلام يُمَيُنَيهاء بالتشديدء لأنه تصغير يمِين» قال: و تصغير يّمين يُمَيّن بلا هاء. قال ابن سيدة: وروى و رَوّدتنا 
ينها و قياسه يميه لأنه تصغير يَمينه لكن قال بُمَيها على تصغير الترخيم و إنما قال مها و لم يقل يديها و لا كفيها لأنه لم 
يرد أنها جمعت كفيها ثم أعطتها بجميع الكفين» و لكنه إنما أراد أنها أعطت كل واحد كقّاً واحدة بيمينهاء ؛ فهاتان يمينان؛ قال شمر: و 
قأل انمهي إتباى يي قال: و هكذا قال يزيد بن هارون؛ قال شمر: و الذى أختاره بعد هذا بُمَيتتِها لأن اليممَةٌ إنما هى فِغل 
أعطى يَمْنةُ و يَثرِرَه قال: و سمعت من لقيت فى غطفانٌ يتكلمون فيقولون إذا أَهْوَيْتٌ ييمينكك مبسوطة إلى طعام أو غيره فأعطيت بها 
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ما حملن مبسوطة فإنكك تقول أعطاه يَمْنَةٌ من الطعام؛ فإن أعطاه بها مقبوضة قلت أعطاه قد قعضة َنِصَّةٌ من الطعام, و إن عَكّى له بيده فهى الحَذية 
والقك نخال در جاجز نجه ذا مسرن د راج اا عاونا لوس التو اندي سباي كما ره زر 
يَمْتَتتهاء أراد 

لكاترلة] وى ين ] ناس بقن ليهاو الل الور سلس بين دنا تدوع لالز لوعي البدقى رذ ]ندا والتصال» فاته 
يناه نيك الأميل الفغرل كلها فخ هال االمقدة بحي الررقو و شبك النيدك و التياتيب اللنان با يديا لس كيهما هلله النادة 
لنقصهما 
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أنها أعطت كل واحد منهما ييمينها يَمْنةٌ فص كْرَ الِمْئَةٌ ثم ثنّاها فقال بُمَيتكين 
ويَمَنَ به و يامَنَ و يَمَّن و تَيامَنَ: ذهب به ذات اليمين. و حكى سيبويه: ين بن أخد ذات اليمين؛ قال: و سلما لذ الباء 2 
عليهم من الواوء و إن جعلتٌ اليمين ظرفاً لم تجمعه؛ و قول أبى النّجم: يثرى لهاء من أَئمْنِ و أَشْمُلِء ذو خِرَقٍ طلس و شخص يَذْأَلٍ 
". يقول: يَعغرض لها من ناحية اليمين و ناحية الشمال؛ و ذهب إلى معنى أَبْمنٍ الإبل و أَشْملها فجمع لذلكك؛ و قال ثعلبة بن ص كير: 
فرذكرا تقذ وقد بعد ما آلقك كاه بيكها فى كار يض الت بالمداحانيها إلى المكييح فال أبو متصوره التي فى كلام الغرب 
على عومد زقال اليد فذق عوزق. بو النيةالقكة والقذرةووءت قو التقرجورا رك عرابة الأزوك مشر إلى الكراتف نقيت القرين 
إذا ما واية روعت لمك يه تَلقّاها عرابة باليمين الى بالقوة. و فى التتريل العزيز: لأحَذنا مه باليمينة قال الرجاب: لى بِالقدرة و قبل؛ باليد 
اليِمْنّى. و اليمِينٌ: المَنْزْلةُ. الأصمعى: هو عندنا لين أى بمتزلة حتن قال: و قوله لاا تراب باليمينه جل وساي الففلي و قبل 
أراد بالقوّةُ و الحق. وجاهروعل نكم كم تون عن الْيِيِ؛ قال الزجاج: هذا قول الكفار للذين أَضَّلُوهم أى كنتم تَدَعُونا 
بأقوى الأسباب, فكنتم تأتوننا من قبل الدّين فثروننا أن الدينَ و الي ما ف لوننا به و تريُون لنا ضلالتنء كأنه أراد تأتوننا عن المَأتَى 
السَهْل» و قيل: معناه كنتم تأتوننا من قبلٍ الشَّهُوة ل از الوادرانت! لاحك إفتني لذ ديه 
من ذلكك لأنه من ناحية الشمال؟ و كذلكك قيل فى قوله تعالى: م تنه مِنْ تن ديهم وَ من حَلِْهمْ وَعَنْ أيكانهم وَعَنْ مَلكائليهم؛ 
قيل فى قوله و عَنْ أَبكانِهخ: من قبل دينهم؛ و قال بعضهم: ايه بن ين أنْدِيهِم أى لأغْوِيئّهِم حتى يُكذّبوا بما تقَدّم من أمؤزالأمع 
السالفة و مِْ حَلفِهمْ حتى يكذبوا بأمر البعث» و عَنْ َنِم وَعَنْ لايم لأضلنّهم بما يعملون لأثر الككشب حتى يقال فيه ذلكك بما 
حت اك انك درك مياه در الاين على العرو و نيزا ملعم طاح ا لترعظارر رلاتطلي 
أ لهم ضَ زب باليمِينِ؛ ففيه أقاويل: أحدها بيمينه؛ و قيل بالقة؛ و قيل بيمينه التى حلف حين قال: وَ َال يدن أضرحامكم بغ آنا 
تُوَلُوا مُذْبِرِينَ. و النَيمُنٌ: النوت» يقال تكن كلا نا إذا ماسو الأصل قنه أنه يوه جميكه إذاامات فن قرم قال العقدق 050 إذا هنا 
َأَبْت المَوء ء عَلْبَى» و جلَدَه كضَرح قديم فالتيْمُنُ أروح 037. 

(0. قوَله أيرض لها] فى المكيلة الرواية: تبرى له على التذكير أى للممدوح. و بعده: خوالج بأسعد أن أقبل و الرجز للعجاج (2). قوله 
[قال الجعدى] فى التكملة: قال أبو سحمةٌ الأعرابى (). قوله [و جلده] ضبطه فى التكملة بالرفع و النصب 
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علق انق عازه و اذو الشود» البلقه بو اللرى» اذا ووظلة برك فى اقره: ابن سبد الى أن قرطي لزعل طلى عجن لمن فى 
القبر؛ قال الشاعر: إذا الشيحٌ عَلْبِىء ثم أصبح جِلْدٌه كّخض غَسيلِ فالئيمُنُ أروّح '٠١‏ .و أخد يمن ومنو َشرَة ورا أى ناحية يمي 
و يسار و اليَمَنُ: ما كان عن يمين القبلهٌ من بلاد العَوْرِء النَسَبُ إليه يَمَ:ْ عل وقد رمعل نكرو السعوو أنه عره يهن افير اهيدل 
على ما تدل عليه الياء» إذ ليس حكم الَقيب أن يدل على ما يدل عليه عَقيبه دائبه فإن سميت رجن بيِمَنِ ثم أضفت إليه فعلى القياس» 
و كذلك جميع هذا الفسرب» وقد خصوا باليمن موضعاً و غلبو عليه وعلى هذا ذهب اليم و إنما يجوز على اعتقاد العموم؛ و 
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ئيِن؛ قال: هذا حون الرضضه د ةا و أَيِمَنَ: اكد يننا 
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نظيره ه الشأم» و يدل على أن اليِمن جنسي غير علمئ أنهم قالوا فيه التيمنة و الميمنة. و أي نِمَنَّ القومٌ و يَمَنُوا: توا السو ةفقول ات كبير 
الهذلى: تَغوى الذئابُ من المخافة حَوْله إهْلالَ ركب اليامن الممَطوْفٍ إِمَا أن يكون على النسب. و إما أن كروعي الع الاين 
يدولا اعرف لها وجل اد يصنع يِيمناه. وقاك ارسي يَمَنّ و يَمَّنَ جاء عن يمين. و اليَمينٌ: الحَلِفٌ و القَسَمُ اي 
الجمع أَيْمَنٌ و أَئسان. وفى الحديث: يَمينُك على ما نض نه بد صاني كف أى معن خل نكف أن ايحلا له على بها بْصَِ دٌّقكك به إذا 
عاو لد اللعوف رو أن ِمَنٌ اسم وضع للقسم؛ هكذا بضم الميم و التون و ألفه ألف وصل عند أكثر النحويين» و لم يجئ فى الأسماء 
الك رقي تشعريهة غيرهاة قال: وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء تقول: لَيْمنُ الله فتذهب الألف فى الوصل؛ قال نض يِتٌ: فقال 
فريقٌ القوم لما ند دْنهُ: نَعَمْء و فريقٌ: لَيْمُنُ الله ما نَدذرى و هو مرفوع بالابتداء» و خبره محذوفء. و التقدير لَيِمُنُ الله قم ىء و لَيِمَنُ الله 
ما أقسم به و إذا خاطبت قلت لَتمتكك. وفى حديث عروة بن الزبير أنه قال: لَتمئك لين كنت ايليِتٌ لقد عاقَِتٌ» و لثن كنت يليت 
لقد أَبقَتَ و ربما حذفوا منه النون قالو أَيْم الله و إِيمُ الله أيضء بكسر الهمزة» و ربما حذفوا منه الياءء قالوا: أمّ اله و ربما أَََِا الميم 
وحدها مضمومة» قالوا م اله ثم يكسروئها لأنها صارت حرفاً واحداً فيشبهونها بالباء فيقولون م الله و ربما قالوا من اله» بضم الميم و 
التون و مَنَ الله بفتحهاء و من الله بكسرهما؛ قال ابن الأثير: أهل الكوفة يقولون أَئِمْن جممٌ يَمِينِ القَسَمِه و الألف فيها لف وصل تفتح 
و تكسرء ل لي ا قال سيبويه: و قالوا لَيمُ الله و 
اتعدق ذلك عن أن القيا الف وصل. قال ادس ل اما فى القسم ففْتتحت الهمزهُ منهاء و هى اسم من قبل أن هذا اسم غير 
متمكنء و لم يستعمل إلا فى القِسَم وحده. فلما ضارع الحرف بقل تمكنه فتح تشبيهاً بالهمزهً اللاحقةُ بحرف التعريف. و ليس هذا فيه 
إلا دون بناء الاسم لمضارعته الحرفء و أيضاً فقد حكى يونس إِيمُ اللهء بالكسرء و قد جاء فيه الكسر أيضاً كما ترى» و يوَّكد عندكك 
أيضاً حال 
.)١(‏ لعل هذه روايهُ أخرى لبيت الجعدى الوارد فى الصفحةٌ السابقة 
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هذا الاسم فى مضارعته الحرف أنهم قد تلاعبوا به و أضعفوه: فقالوا مرة: ماله و مرة: ماله و مرة: م الله فلما حذفوا هذا الحذف 
المفرط و أصاروه من كونه على حرف إلى لفظ الحروف» قوى شبه الحرف عليه ففتحوا همزته تشبيهاً بهمزة لاسم التعريف: و مما 
يجيزه القياس» غير أنه لم يرد به الاستعمال» ذكر خبر يمن من قولهم يمن الله لأنطلقن في معدا مذو الشرمنو أضل هر لحز 
ير اتدل اللندها افيض بين لأتطلقرو عاق الخير عبار طول الكاض بجراب الشدم ضره] من اللغررى و ايتاك لزيد #استتلنهة عن 
اللنياق: و قالفى حديث عروة بن الزبير: لَيمئكإنما هى يَمينٌ وهى كقولهم يمين الله كانوا يحلفون بها. قال أن عييد؟ كاتا 
يحلفون باليمين» يقولون يَمِينٌ الله لا أفعل؛ و أنشد لإمرئ القيس: فقلتُ: يَمِينٌ له أبْرح قاعتداء و لو قَطعُوا رأسى لَدَبككِ و اوقا 
أراد: لا أبرح؛ فحذف لاو هو يريده؛ ثم تمع اليمينٌ أنمداً كما قال زهير: جم ةوقك لين رن يوا انا اق 
يحلفون بِأِمنِالله» فيقولون و أَيْمَنُ ل لأحَْلنَ كذاء و يمن الله لا أفعلٌ كذاء و أيِمئك يا رَ بّء إذا خاطب ربّهء فعلى هذا قال عروة 
لَتمتُك. قال: هذا هو الأصل فى أَيْمّن للهء ثم كثر فى كلامهم و خفٌ على ألسنتهم حتى حذفوا النون كما حذفوا من لم يكن فقالوا: 
لم تَكك» و كذلكك قالوا َنم له؛ قال الجوهرى: و إلى هذا ذهب ابن كيسان و ابن درستويه فقالا: ألف أَيْمِْ أت قطع؛ و هو جمع 
يمين» و إنما خففت همزتها و طرحت فى الوصل لكثرة ة استعمالهم لها؛ قال أبو منصور: لقد أحسن أبو عبيد فى كل ما قال فى هذا 
القول» إلا أنه لم يفسر قوله أَيْمَنكك لم ضمت النونه قال: و العلة فيها كالعلة فى قولهم لكك كأنه َضْمِرَ فيها بين انه فقيل و 
اماد عسارر اكد عنس وري قا : قال ذلكك الأحمر و الفراء. و قال أحمد بن يحيى فى قوله تعالى: 
اللَهُ 11 إله ذا هُوَ؛ِ كأنه قال و اله الذى لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَكمْ. و قال غيره: العرب تقول أَيْم لله و هَيمٌاله» الأصل أَيْمنُ اله و قلبت 
الهمزة هاء فقيل مَمِمُ الله و ربما اكتَقَوَا بالميم و حذفوا سائر الحروف فقالوا م الله ليفعلن كذاء و هى لغات كلهاء و الأصل يَمِينٌ الله و 
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يمن الله. قال الجوهرى: سميت اليمين بذلك لأ-نهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يَمِينّه على يمين صاحبه؛ و إن جعلتٌ 
لوده ا اوه د حروك ار جاب حي احياا رح كارو لطأ روي لم01 ري ج عنام كلدك صاصم رو متي 
مخالف للشّمال؟ و قال بعضهم: قبل للتلٍِ يمينٌ باسم يمين اليد و كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا و تحالفوا و تعاقدوا و تبايعواء و 
لاوقا فد للج كرضي ادافين 0-6 دك أبايفكث.قال أَبو منصور: و هذا صحيح؛ و إن صح أن يميناً من أسماء الله 
تعالى» كما روى عن ابن عباس فهو الْتَلِفٌ بالله؛ قال: غير أنى لم أسمع يمينا من أسماء الله إلا ما رواه عطاء بن السائب: و الله أعلم. و 
اليمنةً و اليَمْنَهُ: ضربٌ من بُرود اليمن؛ قال: و اليَمْنَةٌ المصّبا. وفى الحديث: أنه عليه الصلاة و السلام, كفْنَ فى يُمْنة؛ هىء بضم اليا 
ضرب من برود اليمن؛ و أنشد ابن برى لأبى فَرْدُوده يرثى 
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اول عقاو ياغترة كاراو لضفن قن كنا راتفا مذ تت الننة ة الضوه ودقالل وريعة الاسضوي: 5 اكير و القراة ينها جضان 
كت شق الِمْنَدُ المُنْجاب و فى هذه القصيدة: إِنْ يَفتّلوكء فقد هَتَكتٌ بُيوتهم بعَْبةَ بن الحرث بن شهاب و قيل لناحية اليمن يَمَنّ لأنها 
تلى يَمِينَ الكعبة» كما قيل لناحية الشأم شأمٌ لأنها عن شمال الكعبة. وقال النبى» صلى الله عليه و سلمء و هو مُقْبلٌ من تببوك: الإيمانٌ 
يَمانِ و الحكمة يَماتِدَ؛ و قال أبو عبيد: إنما قال ذلك لأن الإيمان بدا من مكة: لأنها مولد النبى» صلى الله عليه و سلم, و مبعثه ثم 
هاجر إلى المدينة. و يقال: إن مكة من أرض بَهامَةٌ و يِهامَةٌ من أرض اليمنء و من هذا يقال للكعبة يَمَانِِهُ و لهذا سمى ما وَلِىَ مكةٌ 
من أرض اليمن و اتصل بها النّهائم» فمكةٌ على هذا التفسير يَمَانِيهُ فقال: الإيمانٌ يَمَانِ» على هذا؛ و فيه وجه آخر: أن النبى» صلى الله 
عية و سلب قاليهاة اقول وعرويته عر كب وده دو اليديدة يك وبين بزو تاحاو إلى ناح ارو وهر بريد سكاو المندية 
أى هو من هذه الناحية؛ و مشل هذا قول النابغة يدم يزيد ؛ بن الصَّعق و هو رجل من قيس: و كنت أمِينَه لو لم تَخنَه و لكن لا أمانة 
كرا وتنك لان سايق انمو ونال الونافا وهر وس ل قور لانت لتقل جارك كافك قدي اتبيه إلى لمق لا 
الخيال طَرَقَه و هو يسير ناحيتهاء و لهذا قالوا سُجيلُ اليمانى لأنه يُرى من ناحية الِيمن. قال أبو عبيد: و ذهب بعضهم إلى أنهء صلى الله 
عليه و سلم» عق بهذ القرل الأنمياة أنيم َمانُونَ» و هم نصروا الإسلام و المؤمنين و آوَوْهُم فنسب الإيمان إليهم» » قال: ومو احسن 
الوجوه؛ قال: و مما يبين ذلك حديث النبى» » صلى الله عليه و سلمء ؛ أنه قال لما وَقَدَ عليه وقُدُ اليمن: أتاكم أَهلّ اليمن هم 7 
أرق أفتِدَه الإيمانُ يَمانٍ و الحكمة يَمازية.و قولهم: رجلٌ يمانٍ منسوب إلى اليمن» كان فى الأصل بَمَنىَ» فزادوا ألقاً و حذفوا ياء 
النسبذء و كذلكك قالوا رجل شّآم؛ كان فى الأصل شأ فزادوا اناو حدفا باءا سنا وهات كان فى أل قي ادا لماه 
قالوا تَهام. قال الا شري ماكر ل السلبن و سزوية فاق العرميى: اليِمَنُ بلادٌ للعرب» و النسبة إليها يم 1 مق و يَمانِء مخففة» و الألف 
عوض من ياء النسب فلا يجتمعان. قال سيبويه: و بعضهم يقول يمانق» بالتشديد؛ قال أميّة بن حَلٍَ: جما يطل يَشْدٌ كيرا و ينف 
دايسا ََبَ الشوَاظٍ و قال آخر: و يَهُماء يَرتاف الدليل تُراتهاء و ليس بها إلا اليِمانٌِ مُحْلِفٌ و قوم يَمانيهُ و يَمانُون: مثل ثمانية و 
لبالوقيو مقافي اها َب و ال وق وات اذا ان 
لسان العرب» ج١21‏ ص: يورا 
الراك امد وس بو كال 2624 ا 00 
5 معناه عند العرب. إنما يقولون تَيامَنَ إذا أخد ناحية ع تَسْاءَمَ إذا د ناحية 5 يامَنَ إذا الم 50 إذا 
أخذ عن شماله.قال النبى؛ «ميلى الدائايه وس إذا نمأت بَخريّةُ ثم تشاةقث فتلكك عن يقد أراد إذا ابتدأتِ السحابة من ناحية 
البحر ثم أخذت ناحيةٌ الشأم. وؤذاك اح حاون وأكر و ذا قسرا إلى البح كالوا يمان قتف : أبو اليمن 419 و إذا نبوا 
إلى التَيمَن قالوا تِيمَنٌِ. وأئة يُمُنْ: إسم رجل. و يُمَن: : امرأة أعتقها رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء و هى حاضتةٌ أولاده فرَوجَها من 
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زيك فر لدت .له أسامكو افد موضع؛ قال المُسَيبُ أو غيره: شِكاً بماء الذّوْبِء تَجْمَعُه فى طَوْدٍ أَيْمَنَّ» من قُرَى قشر 

يون؛ ج١١‏ ص: 588 

: اليُونُ اسم موضع؛ قال الهذْليٌ: جَلَوْا منْ تهام أَرْضِناء و تَبدّلوا بمكةٌ باب البُونِ» و الوَئْطَ بالقضب 

يبن؛ ج7١‏ ص: 588 


: ئئنّ: اسم بلد؛ عن كراع؛ ققال: ليس فى الكلادم اسم وقعت فى أَوّله ياءةان غيره. و قال ابن جنى: إنما هو بين و قزنه دن قال ابن 
برى: ذكر ابن جنى فى سرٌ الصناعة أن بين اسم واد بين ضاجك و ضُوَئِحِِ جبلين أَسْفَلَ الفَْشِء و الله أعلم. 

(0). قوله [و التيمنى أبو اليمن] كالمل كي اللاسسسراشى الحساح و القاموس» والنَّيمنى أفق اليمن انتهى. أى بفتحها 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 28 


حرف الهاء؛ ج217 ص: 888 
ه؛ ج17 ص: #مرع 


«البناء مح الخروت الحلقية و هن العين و الشاء واليناءو الخاءتو الفيخ والهمزةة فى أبقا من الحروق الميموبة وه الهاءو 
الحاء و الخاء و الكاف و الشين و السين و التاء و الصاد و الثاء و الفاءء قال: و المهموس حرف لانّ فى مَخُرجه دون المجهور» و جرى 
مع النَّمّس فكان دون المجهور ذ فى رفع الصوت. 


فصل الألف؛ ج217 ص: عع 
أبه؛ ج17 ص: عمع 


: أب له يَأبَهُ أنهاً و أبة له و به أََهاً: قَطِنَّ. و قال بعضهم: أيه للشىء أبهً نيتيه ثم تفطّنَ له. وأنه اليج كدو اكبدة في كلذهما عن 
كراع :و المعيان متقاريان, 0 ها اتلك الذقر ايك انيدو يكال أيقا: ما أبهْتٌ له بالكسر آبْهُ بها مثل تَبِهْتٌ تبهاً. قال ابن برى: و 
آنيْته أعلمعه؛ و أنفد لأمة: إِذ اب نهم و لم يَدْرُوا بفاحشةء و أَرْعَمَنْهم و لم يذروا بما ميجعُوا وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء فى 

التعزّذ من عذاب القبر: أ شَّى ؛ أَؤْمَمتّه لم آبة له أو سّ ى ذَكزئه إيامأى لا أدرى أ هو شىء ذكرَه ب 
ار هنباو كان بكرو بع وال النعلينة بو الككن و برعل 1د الوه ادو رو عظمة. و تبه فلانٌ على فلان تبه إذا 
تكبر و رفع قندره عنه؛ و أنشد ابن برى لرؤبة: و طاح من تَحَوة اله وفى كلام عل» عليه السلام: كم من ذى أَبَّْ قد عله حقيراً 
لبه بالضم و التشديد للباء: العظمة و البهاء «رفي حاديك معاوينة إذا لم يكن المخزومئ ذا أو و به لم يشبه قومه؛ يريد أن بنى 
عر يكونون هكذا. وفى الحديث: فتك افك اخر فق لقعي لا ويه لدأ ل تكد به لتطارة. و يقال للأبٌ: درق 


ده م2 


يبه أى بَحّ يبَخ. 


أقه؛ ج17 ص: أرمع 
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و 


كاله مدل من التته. 


أره؛ ج17 ص: عمرع 


: هذه ترجمة لم يترجم عليها سوى ابن الأثير و أورد فيهاحديث بلال: قال لنا رسول الله» صلى الله عليه 
لسان العرب» ج١21‏ ص: ع 


وسلن ا تعكم شمن الإزةأى القديذ» وقيل» هو أن تثلى اللسع بالخل و ضفل فى الأمقان و سأتى هذا وخيره فى مواضعه. 
أقه؛ ج "17 ص: لاعع 

: الأقة: 01 وهو الطاعةٌ كأنه مقلوب منه. 

أله؛ ج "17 ص: لاعع 


: الإله: الله عز و جل» و كل ما اتخذ من دونه معبودا إلَُّ عند متخذه؛ و الجمع آلِوه. و لآِ: الأصنام» سموا ذلك لاعتقادهم أن 
العبادة تسق لهاء و أسماؤّهم تنم اعتقاداتهم لاما عليه الشىء ء فى نفسه» و هو بين الإلهد و الألهائة: وفى حديث ؤُمَيِبٍ بن الوَرد: إذا 
واحال ف جا يع لو ل اي رجام 
سبحانه؛ قال ابن الأدثير: هو مأخوذ من إِلَهِ و تقديرها قُعْلاتيكُ بالضمء تقول ا ين الإلَهيّ و الألهانيّفء و أصله من أَلِهَ لَه إذا تَحَيّر 
0 
أحده الأرهري: قال الليث بلغنا أن اسم الله الأكبر هُوَ الله لا له إَِا هو وحده )٠١‏ ؛: قال: و تقول العرب له ما فعلت ذاكك» يريدون و الله ما 
فعلت. و قال الخليل: لله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على التمام؛ قال: و ليس هو من الأسماء التى يجوز منها اتقاق 
عل كها جور فى الرسمن و ايحم : ووض اندو هن ١‏ بى الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله تعالى فى اللغهُ فقال: كان حقه إلا 
أدخلت الألف و اللام تعريفًء فقيل ألإلاه ثم حذفت العرب الهمزة استثقانًا لهاء ذ للها تر كوا اليعزة خزلرا كرتها فى الاضم التي كي لام 
التعريفء و ذهبت الهمزة لمالظزر د نرم لذ لسري فى لكر 1 كذ اللي لاحر كنا ادر لازي 
الوا تقالو الت كما كال لصوو ل اه الله اعساء لكن أن ثم إن العرب لما سبع اليم سرت فى كلام الحاو تر هما 
هذا قبت الألف و اللام من لله كان البقى لام؛ فقاو لام وأنشد: لاهُمٌ نت نت تك تَجيْد الكيد يرانك ولت ا كور او ار 
لاه الواكقه يريدون الله أبوك و هى لام التعجب؛ و أنشد لذى الإصبع: لاه ابن عمَى ما اف الحاد ثاتٍ من العواقِب قال أبو الهيئم: و 
قد قالت العرب يسم الله بغير مَردَّةٌ الام و حدق مده لاوة و أنشد؛ قبل ل جاء من أمر الله يرد د الت المَِلّه و أنشد: هن 
من عَبيديةُ أَوتيمةً» على هَنَواتٍِ كاذب من يَقُوُها إنما هو له إن فحذف الألف و اللام فقال لاو: إنكك» ثم تركك همزة إنكك فقال 
أولكةة و قال'الكغرة اأبافة رعدى» تع و قماويى كوك التتويق ينا اقوافه يقول لاو إثاء حدق مدو لاو واترك همرة إنا كقولة: لاد 
فتك و الوق يعدو 0 

(0. توله: لاهو ؤيدت] كا نوج رامل نفس ل علينيوق شق السونييب :الل لا إله إلا هُوَ و الله وحده انتهى. و لعله إلا الله وحده 
لسان العرب» ج١2‏ ص: /52 

و قال الفراء فى قول الشاعر لَهنّكك: أراد لإإتّك؛ فأبدل الهمزة هاء مثل هَراقٌ الماء و أراق؛ و أدخل اللام فى إن لليمين» و لذلكك 
أنجانها باللام فى لوشييمة كال أبوؤيدة قال لى الكنباق لفت كايا قن معاقى:القر]لافقلت :له 1 مدت اللعمد لاوزث العالمية » فقال: 
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لذ ققلت: اسعقهاء قال الأرهرئ: ولأ تحرز ف اقرف ]ذا اعفد اليه لف ل ل ل 
شن القرآن. مال بو الهيشم: فلل أصله إلام» قال الله عز و جل: ما كك الله ين وَل و لان َع ين إل إذالَدَعَبَ كل إل بل 5" 
قازر اأمكرة لالص كن سين ومس ركزة لنانده خالناً ووازفا والي11 ١١‏ وطله تدرا قن لى ركان 36لكد انيس بالا و 
إن عُبدَ ظُلْسأ بل هو مخلوق و مُتَعيّد. قال: و أصل إِلَهِ ولا فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاحٌ و للوجاح و هو السَثْر إجا؛ و 
مقت ولاو أن الحلق يلبوت له في حو نجهم وتصوكرن لوقا يصوي »و لتزعوة يداي كل مارارنوم؟ كما يَْلَهُ كل طِفْل إلى 
أمه. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلاكرةُ. والألهةٌ: الشسق العاكا؛ تكن عن قلعو الأيهة والألاعة والفلاما و الاهة 
كله: الشمس اسم لها؛ الضم فى أَوَّلها عن ابن بالأعرا بى؛ قالت َيه نت أم ُتُ 1 بن الحرث كما ققال ابن برى: تروّخنا من اللباء 
عضرا فأَعْجَلّنا الالّهةً أن تَؤُوبا «"). على مثّل ابن ميد فالعياه» تَشّقَ ناجم البقدر الجُيُوبا قال ابن برى: و قيل هو لبنت عبد الحرث 
اللابوعيء و يقال لنانسة عتيية ين الحريك؟ قال: و قال أبو عبيدة هو لأمٌّ البنين بنت مُتيبة بن الحرث ترثيه؛ قال ابن سيدة: و رواه ابن 
الأعرابى أَلاعَة قال: و رواه بعضهم قأعجانا الألاهةً ... يصرف ولا يصرف. غيره: و تدخلها الألف و اللام ولا تدخلهاء و قد جاء على 
هذا غير شىء من وغول لا السديفة الاشاكة وشهريها اغن: قالوا: لقيته الْلَدَرَى و فى نَدَرَىء و فَِنَةُ و القَينَةُ بعد القَينك و نَشْرٌ و 
لاا ا لاسو ل رصا عر ا ريا وروت تسر ودر 
لكك فى كتابه سين قال وين زازه اليل و2160 و الع و قمرلا دوا لمعن وك يتقرو اسحدوا لد الى حلتهن إن 
| ذه تَعْمَدُونَ. ابن سيدة: و الإلامَرةٌ و الألوهة و الأَلْومِييةُ العبادة. وقد قرئ: و رَذَرَك و آلهتَككه و قرأ ابن عباس: و 
إلاقتكك؛ بكسر الهمزةء أى و عبادتكك؛ و هذه الأخيرة عند تعلب كأنها هى المختارة قال: لأن فرعون كان يُعْبدُ و لا يَعْبدُ فهو على 
هذا ذو إلاقرةُ لا ذو آلِهة» و القراءة الأ.ولى أكثر و القَاء عليها. قال ابن برى: لووساطي اله ارهاب فى اراد ويذرككشو 
إلامتّكك, قول فرعون: نام كم الأَعْللِاء و قوله: يا عَلمْتٌ لَكُمْ مِنْ إله غَترى؛ و لهذا قال سبحانه: ده له كال لاخر وَأ و 
هو الذى أشار إليه الجوهرى بقولهعن ابن عباس: إن فرعون كان يعد دو يقال: إِلّه ب ين الإلّهد و الألهائيّة. و كانت العرب فى الجاهلية 
يأر سيوم اقيم من الأرقانةوااللصهام اليك كت 

(). قوله [أم عتبة] كذا بالأصل عتبة فى موضع مكبراً و فى موضعين مصغراً (). قوله [عصراً و الإلهة] هكذا رواية التهذيبء و رواية 
المحكم: قسراً و إلهة 

لسان العرب» ج217 ص: 28 

حح احس ل امصوس وَيذَرَكَ و آلِيَتَكك و هى أصنام عَبَدَها قوم فرعون معه. والله: أضتله إلا يقلن ونا ربس فول ا 
ار أن نعود كر لها ايا فقا رمع مقرل لالز مودو نما أحتقاك طيالألطدو اللخ نظدقت الب كينا لكرقدت الكلق 
ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع المعوّض منه فى قولهم الإلالُ» و قطعت الهمزة فى النداء للزومها تفخيماً لهذا الااسم. قال 
الجوهرى: و سمعت أبا على النحوى يقول إن الألف و اللام عوض منهاء قال: و يدل على ذلكك استجازتهم لقطع الهمزة هُ الموصولة 
الداحئة على لام اللعريت في التسسرو الامو دلكد قراو أ أ َعْعلَنَ ويا ألله اغفر لى» ألا ترى أنها لو كانت غير عوض لم تثبت 
كمالع توفي غبرهتا الأسي؟ قال: ولا- يجوز أيضاً أن يكون للزوم الحرف لأن ذلكك يوجب أن تقطع همزة الذى و التى؛ و لا 
يجوز أيضاً أن يكون لأنها همزة مفتوحة و إن كانت موصولة كما لم يجز فى ايْم لله و يمن الله التى هى همزة وصلء فإنها مفتوحة» 
قال: ولكيدرز ايها اكرة كم كه ؛ الاستعمال» لأن ذلكك يوجب أن تقطع الهمزة أيضاً فى غير هذا مما يكثر استعمالهم له 
لتنا ]و تكن لس اعسيع انين فى خرهاااو أيه أو لع الم هن انانيكون لقوق فق اللدرق المتطد وك اللذى 
هو الفاء و جوّز سيبويه أن يكون أصله لاهاً على ما نذكره كالذاين يرى عتددقول الجوكرى: و لو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع 
المعرّض عنه فى قولهم الإِلَهُ قال: هذا رو ظلى ال سلى القازنني ذه كاف بعل انون الاقم نقى سبع النارع حال جردا ين 
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الهمزة» و لا يلزمه ما ذكره الجوهرى من قولهم الإلَهُ لأن اسم الله لا يجوز فيه الإَِهُّ ولا يكون إلا محذوف الهمزة تَفَوَد سبحانه بهذا 
الاج اليف كده قيرف فإذاقل الللذه الطلق على الله سيسات ورطى ناسعن الأسطانه و إإذا قلت لالم بطق إل عليه«سيحاته و 
تقعالي وو لهذا جار أن يادي ايم المرزوفية لآم التعرياف و تقطع رتك اقيقاليا اللدهو لا يجوز يالا على وبعه من الويقوءة ملطوعة 
همزته و لا موصولة. قال: و قيل فى اسم البارى سبحانه إنه مأخوذ من أله يله إذا تحيرء لأن العقول تَألَُ فى عظمته. و أله يله أله أى 
تحير» و أصله وَلِه يله وَلّهاً. و قد أَلِهْتٌ على فلان أى اشتدٌ جزعى عليه؛ مثل وَلِهْتٌ» و قيل: هو مأخوذ من أله يألهُ إلى كذا أى لجأ 
[له سياف انوك التذى يلما إندانى كن ابره فاق العاف الوك وتنا و العرزو هدة وهال الخره الوق لماو الركافك ولتو 
الكَألَهُ: التَتشّك و التَّعمّد. والتألية: التغبيد؛ قال: لله دَرٌ الغَانِياتِ المَّدَّهِ سَيَحْنَ و اسْتَوجَعْنَ من تألْهَى ابن سيدة: و قالوا يا أله فَقَطْعُواء قال: 
حكاه سيبويه» و هذا نادر. و حكى ثعلب أنهم يقولون: يا الله. فيصلون و هما لغتان يعنى القطع و الوصل؛ و قول الشاعر: إلى إذا نا 
حَدَّتٌ أَلْمَا دَعَوْت: ا الله يا اللُّعَا قإن الميم المشددة بدل.من ياء قجمع بين البدال و المبدل مته؛ و قد خففها الأعشى فقال: 
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كحَلقَةِ من اوباج يش مَعُها لاهُمَ الكباد .)١«‏ و إنشاد العامة: يت مَعُها لاهة الكبارٌ قال: و أنشده الكسائى: يش مَعُها الله و الله كبار .)5١‏ 
الأرهرى: أما إعراب اللهم ذة فضم الهاء و فتح الميم لا اختلاف فيه بين النحويين فى اللفظء فأما العلة والتفسير فقد اختلف فيه النحويون» 
فقال الفراء: معنى اللهم يا أله أمٌ بخير» و قال الزجاج: هذا إقدام عظيم لأن كل ما كان من هذا الهمز الذى طرح فأكثر الكلام الإنيان 
به. يقال: وَل مه و ويل هه و الأكثر إثبات الهمزة؛ و لو كان كما قال هذاالقائل لجاز لله ومع و الله أ و كان يجب أن يلزمه يا لأن 
العرب تقول يا ألله اغفر لناء و لم يقل أحد من العرب إلا اللهمء و لم يقل أحد يا اللهم؛ قال الله عز و جل: مل الهم يل الات و 
لأَوْضِ؛ فهذا القول يبطل من جهات: إحداها أن يا ليست فى الكلام, و الأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما تكلم 
بمثله» و أنه لا يدم أمام الدّعاء هذا الذى ذكره؛ قال الزجاج: و زعم الفراء أن الضمة التى هى فى الهاء ضمة الهمزة التى كانت فى أَمّ 
وهذا محال أن َك الضمٌ الذى هو دليل على نداء المفردء و أن يجعل فى اسم الله ضمةٌ أ هذا إلحاد فى اسم الله؛ قال: و زعم 
ع و قال الفراء إن يا قند يقال مع اللهم فيقال يا أللهم؛ و 
استشهد بشعر لا يكون مثله حجة: و ما عليكك أن تَقُولى كلّما ص لَيتِ أو سر بخت: يا أَلَهُماء ارد علينا ْنا مُسَلّما قال أبو إسحاق: و 
قال الخليل و سيبويه و - عع اجون لتر لق يلاه الي على جا الب ول للح اقوط رون موري لي لجسا ا 
هذه الميم فى كلمة واحدة و وجدوا اسم الله مستعملًا بيا إذا لم يذكروا الميم فى آخر الكلمةء فعلموا أن الميم فى آخر الكلمة بمنزلة 
فى ازلهان القدة التى عن :ف اليا هى ضمة الاسم المنادى المفرد و الميم مفتوحة لسكونها و سكون الميم قبلها؛ القراء: وين 
العرب من يقول إذا طر جالعو اله اعثر و #يومرة وهو من يثول يا الله بغير همزء فمن حذف الهمزة فهو على السبيل؛ لأنها ألف 
ولام مثل لام الحرث من الأسماء و أشباهه؛ و من همزها توهم الهمزة امن لحرت كاقت لا :مقط من الوسوقى أنقن افك ققد 
من سَدِحَاء على اشرمككه اللّهُمَ يا أله قال: و كثرت اللهم فى الكلام حتى خففت ميمها فى بعض اللغات. قال الكسائى: العرب تقول يا 
أ اغفر لىء و يله اغفر لى, قال: و بسمعت الخليل يقول يكرهون أن ينقصوا من هذا الاسم شيئاًيا أله أى لا يقولون يِلَُ. الزجاج فى 
نزلة تالى: 5آل عيكو للقي الل ماكر ميري الم #المرسيو انالك ومو 1ن ا متصرب على قدا لتر 
الأزهرى: 

(الكاكرله لني الى وباس ةا جالا تيل بقع الراماو لبان الفرعدة ميلف اليفبازي ونا الدكيه تاقلا والفاقدو و اللكيق التستكو ةو 
التهذيب كحلفة من أبى رياح بكسر الراء و بياء مثناة تحتية» و بالجملة فالبيت رواياته كثيرة (1). و قوله: يسمعها الله و الله كبار كذا 
الأصل:واسعة من التهديب 
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و أنشد قُطُوْب: إنى إذا ما مُعْطَمٌ أَلَمَا أقول: يا اللّهُمّ يا الَّهُمَا قال: و الدليل على صحة قول الفراء و أبى العباس فى اللهم إنه بمعنى يا 
أله أ إدخال العرب يا على اللهم؛ و قول الشاعر: ألا لا برك الله فى سُوجل» إذا ما لل باركك فى الرجال إنما أرا له فقّضَر ضرورة. و 
الإلاكرةٌ: الحية العظيمة؛ عن ثعلب, و هى الهلالل. و إلاكرة: اسم موضع بالجزيرة؛ قال الشاعر: كفى عرّناً أن يَْحلَ الركبُ عَدْوفُه و 
كف لا الأ ة لاويااو كان قد اسم تج ة قال لبن برت: قال بعض أهل اللغة الرواية: و أَْرَكَ فى لا لاه ... بضم اليسية 
قال: و هى مغارةٌ َوه كلب؛ قال ابن برى: و هذا هو الصحيح لأن بها دفن قائل هذا الييت» و قي اكوا الذلوه واب فرووين 
مَعْشَّر 01؛ و قبله: لََمْركء ما يَدرى القّتى كيف يَتَّقَى إذا هو لم يَجعَلٌ له الله واقيا 


أمه؛ ج "17 ص: 1لا 


: الأميقة: درق النتوياو قل: هو بثْرٌ يَخْرّج بها كالخ دَرىٌ أوالعنيق وقد أمهت الا توم أذهاًو أَمِيهَة قال ابن سيدة: هذا قول 
أبى عبيدة؛ و هو خط لأن أي اسمٌ لا مصدرء إذ ليست قجيلة من أبنيية المصادر. و شاة أَميَة: مأقواقة قال القاع: طبِيحٌ تُحازٍ أو 
َب أمِهةٍ ص خيرٌ العظام؛ مدي القَشْمء َخَطُ يقول: كانت أَمّهُ حاملة به و بها شرعال أو دَريَ فجاءت به ضاوياه و القِهْمْ هو اللحم أو 
الشحم. ابن الأ-عرابى: الأحمةٌ النسيانء و الأمَهُ الإقرانٌ و الأمَهُ الجُدَرىٌ. قال الزجاج: دقرا الف عاك و ديعن مق أقال: و الأمَة 
النسيانٌ. و يقال: فك اا بالكني :يمه مهأ هذا الصحيح ب: بفتح الميم؛ و كان أبو الهيثم يقرا د ا ول د د الو قبيلة: 
موت القدىء هأنا انهه أههاً إذا تسيعهة قال الشاعرة أمقث :و عدت له ع حديئاء كذاك الدَّهْرُ يُودِى بالعُقُولٍ الاو 1ن ك3 بعد أخهة 
قال أبو عبييد: هو الإقرارء و معناه أن يعاقب يق فإقراره باطل. ابن سيدة: الم الإقرار و الاعتراف؛ و منهحديث الزهرى: من امجن فى 
حَدَّ فأمة ثم با فليست عليه عقوبة» فإن عوقب فأ فليس عليه حَدٌ إلا أن يم من غير عقوبة.قال أبو عبيد: و لم أسمع الأمه الإقرا إل 
نورهذا الصرت: وى الحا قال هى لغْهُ غير مشهورة؛ قال: و يقال أَمَهْتٌ إليه فى أمر فأمَهَ إلى أى عَهِدْتٌ إليه فعَهدَ إليّ. الفراء: 
امه ارج ل قور تأمرك رهن الذى لين قله ممه 

.)١(‏ قوله [و اسمه صريم بن معشر] أى ابن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب؛ سأل كاهناً عن موته فأخبر أنه يموت بمكان يقال له ألاهة 
و كان افنون قد سار فى رهط إلى الشام فأتوها ثم انصرفوا فضلوا الطريق فاستقبلهم رجل فسألوه عن طريقهم فقال: خذوا كذا و كذا 
فإذا عنت لكم الألاههُ و هى قاره بالسماوة وضح لكم الطريق. فلما سمع افنون ذكر الألاهة تطير و قال لأصحابه: إنى ميت قالوا: ما 
عليكك بأسء قال: لست بارحاً. فنهش حماره و نهق فسقط فقال: إنى ميتء قالوا: ما عليكك بأسء قال: و لم ركض الحمار؟ فأرسلها مثلا 
ثم قال يرثى نفسه و هو يجود بها: ألا لست فى شىء فروحاً معاويا ولا المشفقات يتقين الجواريا فلا خير فيما يكذب المرء نفسه و 
تقواله للشىء يا ليت ذا ليا لعمركث إلخ. كذا فى ياقوت لكن قوله و هى قاره مخالف للأصل فى قوله و هى مغارة 
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المرهرعا ل ا ليشي ار مهدأ الآ من ' الأو الأب الجذرى, بن سيدة: 
يعقل؛ قال قَصَِيّ د نادبع بال به ته جثوُ» افيس أبى هدو الى قط و علىء و سابع الطق واب الي وقال 
زهير فيما لا يعل: و إن نه باب الوى, تف أُماتِ الرباع و ليد و قد جاءت الأ له نيما لإأايعقل كل :دلكه عن أب ع د و 
الجمع أئّهات و أمّرات. التهذيب: و يقال فى جمع الأنمّ من غير الأندميين مات بغير هاء؛ قال الراعى: كانث نَجائِبٌ مُنْذِرٍ و مُحَرّقٍ 
ا اتن و طَرْقهُن فيلا و أما بَناتُ آدم فالجمع أَمّهاتٌ؛ و قوله: و إن ُنيتُ أمَاتٍ الرباع و القرآن العزيز نزل بأئهات» و هو أوضح 


دلل َل أن الواحلة أعهة :و َم أماً: اتخدها كأنه على أء مَّهَةُ؛ِ قال ابن سيدة: م يقوى كون الهاء أصنَاء لأن تَأَعَهْت تَفَكَلْتٌ بمنزلة 
تَفُوّهْتٌ و نقهت: التهذيب: والأم فى كلام العرب أضل كل شع واافظ فسن اما وزيات الباء فاق ال كيات تكن نر قا ين ات 
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0 ل لس و أما الأمّ فقد فقد قال بعضهم الأصل أَمّهّ و ربما قالوا أَمّهة قال: 
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: الأنية: كل اواو ال 0 تأنه أنه و ره مثل أ نح يأب إذا رح من ِقلٍ يَجدّهه و الجمع أنه مثل أنّح؛ و أل لزقة 
ضف قلا وغاية يُحَيْدَى تفوس الأنّه برَجْس بَْباِ الهَدِيرِ البهبه أى يَرْعَبُ النْفُوس الذينَ بأِهُونَ. بن سيادة. الأنية الرَحْدْ عند المسألة. 


وزعل أ حاسك. ويقال: وجل لاف و لقيك و آنه واسحاشد يواعد وهو مح أله اناو آلغ أت انها و أيح. 
أوه؛ ج17 ص: لاع 


الآكرة: الحضبةً. حكى اللحيانى عن أبى خالد فى قول الناس آكرةٌ و مامرةٌ: فالآهَةٌ ما ذكرناه و المامَة الجَدَرِىٌ. قال ابن سيدة: ألف 
آهمِيُ واو لأن العين واواً أكثر منها ياء. و آوَّهْ و أوَّةٌ و آووى بالمدٌ و واوين؛ و أوهء بكسر الهاء خفيفة؛ و أوه و آه. كلها: كلم معناها 
ادر و أَوْه من فلان إذا اشتدٌ عليكك فَفْدُه و أنشد الفراء فى أؤه: فَوِْ يذكراها إذا ما ذَكرئهاء و من بعد أَرْض بيننا و سماءِ و يروى: 
اد إل كراهء ...و هو مذكور فى موضعه. و يروى: فآه لذكراها؛ ... قال ابن برى: و مثل هذا البيت: فأوْهِ على زيارَة 3 
مع العدّاء و مع الوّساة؟ 
لسان العرب» ج17, ص: 51/7 
وجاسط تك ارمس تاميرك ارارم لحاعي ريع وريه قار الإو الع وكازوا» اليج 57د وارييما والادوا الراويو تسريه 
ل ال ما كك إندو وها انوا الياء لت أوٌ من كذاء بلا مدٌ. و بعضهم يقول: آوَّمْء بالمدٌ و التشديد و 
نع الواو ساكنة الهات لتطويل العنوض بالشكاية. وقد ورد الحديث بأَؤوفى حديث أبى سعيد فقال النبى؛ صلى الله عليه و سلمء عند 
0 الربااقال ابن الأثير: أؤْه كلمة يقرلها الرجل عند الشفكاية و التوجيه واهى ساكدة الوا و مكسورة الهادمقال و يعفتهم 
يمتح لح اراوس الواعي و َو واوا د أو لفراخ محمدٍ من خليفة بثيلَتُ.قال الجوهرى: وربما أذغلوا فيه الناء فقالر ا 
أوّتاه تمد و لآ نمد. وقد أذ اليل تأويهاً و تَأَوَ ه نوها إذا قال وه و الاسم منه الآهدُه ال ا ويا و منه الدعاء على الإنسان: 
61 لد و أَوَة لك مشدَّدة الوا قال: و قولهم آكدةٌ و أمِيهةٌ هو التوجع. الأزهرى: آه هو حكاية امه فى صوته» و قد يفعله الإنسان 
شفقة وجزعاً؛ و أنشد: آه من نَيَاكِ آهَا ” َرَكَتْ قلبى متاها و قال ابن الأنبارى: آه من عذاب الله و آه من عاذاب الله و أَمَّة من عذاب 
قدو ارش هة عذاب لان بالتشديد و القصر. ابن المظفر: وه و أَههَ إذا توج الخرون الكنيب تقل آه أو هاة عند التوجع» و أخرج تقَسه 
بهذا الصوت ليتفرّج عنه بعض ما به. قال ابن سيدة: واقفد ثأظ هاو اع و كر حادق برقع آه من التوجع؛ قال المكقَت العببى: 
إذا ما قمثُ أَرْحَلّها بليلء أو آعَةٌ الرجل الحزينٍ قال ابن سيدة: وعندى أنه وضع الاسم موضع المصدر أى تاو 6 تو الرجل» 000 
يروىنَهوٌهُ هاهَة الرجل الحزين . قال: و بيان القطع 50006 أَهةٌ من قولهم أهَ أى توجع؛ قال العجاج: و إن تَمَكَيت أدى الوح 
بأد كأمّة المخروح و رجل أَوَاة: كثير الحُرْنء و قيل: هو الدَّاءُ إلى الخيرء و قيل: الفقيه» و قيل: المؤمن, بلغهُ الحبشة؛ و قيل: الرحيم 
الرقيق. و فى التنزيل العزيز: إن اهم لَحَلِيمٌ ولاه مُِيبٌ» و قيل: لأا هنا الوه سََقَاً و قَق و قيل: المتضرع يقيناً أى إيقاناً بالإجابة 
و لزوماً للطاعة؛ هذا قول الزجاج؛ و قيل: الأوّاهُ المُسِبحُ» و قيل: هو الكثير الثناء. ويقال: لأا تاهب ررض عن الى صيلى الد ليهو 
سلم أنه قال: الأوَاهُ الدّعَاء.و قيل: الكثير البكاء. . وفى الحديث: اللهم الجعلنى مُحْبتا 7 مُنيياً؛ الَوَاه: لمكأو المكَضّ رّع. الأزهرى: 5 
عمرو ظبية مَوْؤُوهةُ و مأووهة و ذلكك أن الغزال إذا نجا من الكلب أو السهم وقف وَفْفَدّ ثم قال أَوْهء ثم تمدا. 
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أهه؛ ج17 ص: “لاع 


الأكة: الل ف روشق اها و تاوق دوك مطاوواة اما ابا علض اليبس كلد ال و انتصابها على إجرائها مُجْرَى المصادر 
كاندفال اناقن اقناءقاليو أضلق الهمزةٌ واو» و ترجم ابن الأب واد و القن الحدية: من اقلى فير قواها وأهاقها| #معى هذه 
الكلمة التلهف, و قد توضع موضع الإعجاب بالشىء؛ يقال: واهاً له. 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 61/6 

وقد تَرِدٌ بمعنى النَّجْع» و قيل: التوجمٌ يقا 


: فيه آهاء قال: و منهحديث أبى الدرداء ما أنكرتم من زمانكم فيما َيْرتمْ من أعمالكمء إن 
نك غير نري واعادو ا ا 


00 قال: و الألف فيها غير مهموزة؛ قال: و إنما ذكرتها فى هذه الترجمة للفظها. 


أيه؛ ج117 ص: 21/6 


: إيه: كلمة اشتزادة و استئطاقيء و هى مبنية على الكسرء و قد تنو تقول للرجل إذا استرّدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهاء. وفى 
الحديث: أنه أنقه هع أميدين أبى للك تقال جيه كل نيك [ؤ#قال ابن الكت فإن وصلت نوّنت فقلت إِيه عَدَّثْناء و إذا قلت 
إيهاً بالنصب فإنما تأمره بالسكوت» قال الليث: هيه و جيةء بالكسر و الفشح؛ الى اوضع إنه ايه ابن سيدة: و إيهِ كلم زجر بمعنى 
حشبكك. و تنوّن فيقال إيهاً. وقال ثعلب: يه حَدّثُ؛ و أنشد لذى الرمة: وَقَنا فقلنا: إيه عن أَمٌ م سام و ما بال كليم الديار البلاقع؟ أراد 
حَدّثْنا عن أم سالم» دقر كل انرون الرصنال :وا اق بالزقت» قال الأصعي» أخطاأ ذو الرمهُ إنما كلام العرب إِيهء و قال يعقوب: 
أراد إهٍ فأجراه فى الوصل مُجراه فى لوقت وذو الومة آراد الحويوياو إنما تركه للفمرورة قال ابن سيدة::والميديع أناهدد 
الا ا و ار نونت؛ و إنما استزاد ذو الرمة هذا الطَلّل حديناً معروفاًء كأنه قال حدّثنا 
الحديتٌ أو ونا الخبرَ؛ و قال بعض النحويين: إذا نونت فقلت إِيهِ فكأنك قلت استزادة» كنك قلت هاتٍ حديثا ماه لأنن التنوين 
تنكير» و إذا قلت إيه فلم 7 تون فكأنكك قلت الاستزادةء فصار التنوين علم التنكير و تركه علم التعريف؛ و استعار الك ذلَمِيُ هذا للابل 
فقال: حتى إذا قالتٌ له إيه إي و إن لم يكن لها نطق كأن لها صوتاً ينحو هذا النحو. قال ابن برى: قال أبو بكر السراج فى كتابه 
الأصول فى باب ضرورة الشاعر حين أنشد هذا البيت: فقلنا إيه عن أم سالم قال: و هذا لا يعرف إلا منؤناً فى شىء من اللغات» يريد 
أنه لا يكون موصولًا إلا منؤناء أبو زيد: تقول فى الأمر إيه افْعَله وذ فى النهى: إيهاً عَنّى الآنَ و إيهاً كبّ. وفى حديث أَصِيلٍ الاي 
حجن لوطع الوط هال لمكت روكترمكا اقال» تركتها و قد أَحينَ تُمَامها و َعذَقَ إِذْحِرُها و أشقّر سلْمهاء فقال: إيها أَصيلُ 
دع القلوب ” قْأَى كت و اسكت. الأزهرى: لم يون ذو الم فى قوله يعن أ م سالم؛ قال: لم يتؤن و قد ول لأنه نوى الوقف» قال: 
فإذا أَشِكَتّهُ و كمَفَْهُ قلت إيهاً عَنّه فإذا أَغْرَيْتَهُ بالشىء قلت وَْهاً يا فلانٌ» فإذا تعجبت من عيب شىء قلتٌ واهاً ما أَطْيِبهٌ و حكى أيضاً 
عن الليث: إِيه و إِيهِ فى الا-ستزادة و الاشرتنطاق و إِيهِ و إيهاً فى الزَّجْره كقولكك إيه حتربك و إيهاً حتريك؛ قال ابن الأثير: و قد ترد 
المنصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشىء . و منهحديث ابن الزبير لما قيل له يا ابْنَ ذات لاقن فقال: إيهاً و الإلوأى صِدَّقْتٌ و رضيتٌ 
بذلك. و يروى: إِيهء بالكسرء أى زدنى من هذه المَنْمّبُ و حكى اللحيانى عن الكسائى: إيه و هيه على البَدّلِء أى حدٌّثنَا الجوهرى: 
إذا أسكّه و كَفَفْتَهُ قلت إيهاً عن و أنشد ابن برى قولَ حاتم الطائى: 

لسان المروو 7 ص : ٠/0‏ 

إيهاء فى لَكُمْ أمّى و ما وَلَدَثُ حائوا على مث يكوه و افوا من اكلا الجوهرى: إذا أردت التّبعِيد قلت أَيْهاء به : بشت الممرة يمت 


ص 


تيا كوو انقند القراده ومتدرك اللقياور الف كر كاذ انياننا الك شت و أتتركا والقأبية؛ الصوت. وقد أَيَهْت به كأينهاً: يكون 
تالقاي وا لقتل جا كيدها ونال عرق شوو هو ان يرل لوا عاق را سكا ١‏ بو سود و دياف بالا قت شافة بتو الك اوماد 
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الإبل» و أنشد ابن برى لرَؤْبَةُ: بحور لا مسقى ولا مُوَيّهِ 1١‏ و َيفْتُ بالجمال إذا صَوَّتّ بها و دعوتّها. وفى حديث أبى قيس الأؤدىٌ: 
أن مَلكك الموتء عليه السلام؛ قال إنى أَوَيهُ بها كما و يوي #الكل ني ؛ يعنى الأزواح. قال ابن الأثير: أَيّهْتُ بفلان تَأبيهاً إذا دعوته و 
ناديته كأنكك قلت له يا أيها الرجل؛ و فى ترجمة عضرس: مُوّجِةٌ خضًا كأنَّ عُيوئهَاء إذا أيه منص بالصَّددِء عَضْوَسُ أَيْهَ القانٌُ 
بالعبيدة زجره. و أَنْهانٍ: بمعنى ييهات كالتثنية ون احكاء لبه يقال؛ أنهات لكك أ رمه 3 لكف والال أن على تسناة قر الف 
فجعله اسم الفعل؛ و عر الفنية 5ن بعاد لانو ا لايع تح الهمزة: بمعنى هيهات» و دو لغرب سو قزل اياك سس قياف 


فصل الباء الموحدة؛ ج17 ص: 51/40 
بآه؛ ج7١‏ ص: 21/4 

وها الله أعيها قطن | فطق 

بده؛ ج17 ص: 6/4 


الحاو اق و اليكو لباه اع 2 أول كل شويع ها ا الأزهرى: العَِدَهُ أن لصيل اراسان 5 مُفاجأَ و الاسم البديهةٌ 
فى أول ما يفاجا به. وق بالا : استقبله به. تقول: بلع امه نيك ادها فعا ارده ده الأمر ده بذاًو باققة مباققاً و 
يبداهاً فاجدا مون قو ل ةفق ناذاقرة أ بات اعساو انعفد أبن بر للطرماح: و أَجوبة كالدَاعبَةُ وَخْرّهاء يُبادمّها ث* شيحٌ العراقين 
را وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم من رآ بَِهَة هاةأى مُفاجأةً و بغتةء يعنى من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره و سكونه» و إذا 
جالسدى خالظة ران لد مصيين لقم و قلدة ماحت بدن سيد إل اقلق لها تاك دن ابن الأعرابى: َه الرجل إذا العاف حت 
مدا على الليينة: و البداهة و البدِيكَة: ال لصف ار تقول: هو ذو بَدِيهةٌ وذو يُداهة. الأوهرف بُدَاههٌ الفرس أول ريو 
عُلاله ججزى بعد ججزي؛ قال الأعشى: ولأ تقاتن بال د لا ثُرابى بالججاره إلا بْدَاهَدَ أو لاله سابح نَهْدٍ الرّاره و لكك البدِيَة أى 
لكك أن َبِدَا؛ قال ابن سيدة: وأرى الهاء فى جميع ذلكك بدلًا من الهمزة. الجوهرى: 

(؟). ١‏ قوله «بحور لا مسقى؛ كذا بالأصل بدون نقط. (*). ” قوله «كالتثنية» أى بكسر النونء زاد الميجد كالصاغانى ذ فتح النون أيضاً. 
(. قوله [و البداهة] بضم الباء و فتحها كما فى القاموس 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 51/2 

هما يَََادَهانٍ بالشّغْر أى يتجاريان, و رجل مِبِدَةٌ؛ قال رؤبة: بِالدَّْءِ عنى دَرء كل عَنْتجْهى و كيد مَطَالٍ و تضم مِبِدَهٍ 


بره؛ ج 17 ص: علا 


#السةاى الرزقة سيدا :البح العلو لس النتهره و3 الرمات قال» افك حعده ردقا من الدعز عقر لكك اقمك عتده نع من النشر 
ابن السكيت: أقيت عسده يزغ 1 وناغ : يمد طزيلة من الزمان بو ايده" التَرارة و امرأة برَهْرَهة فَعَلْعَلكُ كبر فيها العين و اللام: اه 
تكاد تُوْعَدٌ من الوُطوب و قيل: بيضاء؛ قال إمرؤ القيس: بَرَهْرَهَةَ رُوْدَةٌ رَخْصَة كحَرْعُوبةُ البانة المتْقَطر و بَرَهْرَهَتّها: تَرارتُها و بَضَافَ مها؛ 
و تصغير بَرَهْرَهَةُ يُرَيْهة» و من أتمها قال بُرَيْرهَة فأما برَئِهرَهة ١‏ الى وتيحاله وكاو انو قبل الؤقرهة الى لها رين من صرخانهاء في 
قال غيرهة.عى الرقيقة الجلد كن الماء عدا الم وفى حديث المبعث: فأخرج منه علق سوداة : ثم أدخل فيه البِرَهرَهَة؛ قيل: 
هى سكينة بيضاء جديدة صافية من قولهم امرأة هْرَمَْ كأنها ُوْعَدُ رُطوبةً و روى رَهْرَهةً أى رَحْرَحهُ واسعة؛ قال ابن الأثير: قال 
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الخطابى قد أكثرث السؤال عنها فلم أجد فبها توا يقطع بصكنته» ثم اختار أنها السكين. ابن الأعرابى: بره الرجل إذا ثاب جسمّه بعد 
تغير من علّة. و أمرة الرحما: علي التاس و أى بالعتداف. والتوهاة ايان الضحة رن أمباهيا و فى التتزيل العزيز: قل انوا زهائكم». 

الأأزهرى: النون فى البرهان ليست بِأصلية عند الليث؛ و أما قولهم , برهَنَ فلانٌ إذا جاء بالبرهان فهو مولَّد و الصواب أن يقال أَبْرة إذا 
جاء بالؤهان كما قال ابن الأعرابى» إن صحٌ عنه؛ و هو رواية أبى عمروء و يجوز أن تكون النون فى البرهان نون جفع على مُغلان» ثم 
جأت كالنون الأصلية كما جمعوا قصاداً على مُضدانٍ و مَصيراً على مُضرانه ثم جمعوا مُضرانً على مَصارِينَ» على توهم أنها أصلية. و 
أَبرَهةٌ: اسم م تلكف هين عار كه المدنه وهو اه + بن الحرث الرائش الذى يقال له ذو التمنار. و أَبْرَهةٌ ابن الصّباح أيضاً: من ملوكك اليمن» 
و هو أبو يسوم ملكك التتبشة صاحب الفيل الذى ساقّه إلى البييت الحرام فأهلكه الله؛ قال ابن برى: وقال طالب بن أبى طالب بن عبد 
المطلب: أ لم تَغلموا ما كان فى حب داجسء و جَيْش أبى يموع إذ مَلوُوا الّغبا؟ و أنشد الجوهرى: مَغتَ بِنْ أَْرَهةً ايحطيماء و 

كُنْتَ فيما ساءة زَعِيما الأصمعى: بَرَهُوتٌ على مثال رَهبُوتٍ بئرْ بَضْرَمَوْتَ» يقال فيها روا الكقّار وفى الحديث: خيرٌ بئر فى الأرض 
زمره ووشوٌ بئرٍ فى الأ_رض بَرَهُوتٌ» و يقال بُوْمُوت مثال سُئروت. قال ابن برى: قال الجوهرى: بَرَهُوتَ على مثال رَهَبُوتِء قال: صوابه 
بَرَهُوتُ غير مصروف للتأنيث و التعريف. و يقال فى تصغير إبراهيم بريه و كأنَ الميم عنده زائدة» و بعضهم يقول بُرَئْهِيم» و ذكر ابن 

الأثير فى هذه الترجمة البْرَة حَلّقَهُ تجعل 

0ذاشرله نما رورورهة إلد ]كذ الأمل والنهديب 

لسان العرب» ج21 ص: /61/17 

فى الج اللعوو للك عاق قل مرطعيا. 


بله؛ ج217 ص: /ا/ا© 


: البلة:العَفْلُ عن الشرّ و أن لا يُْيدمَه يله بالكسرء ليا و دوس الى اقل كيلب انقد انه الأطرا بى: إن الذى يأل الدَئْيالمبتك و 
كل ذى أَملٍ عنها سيِشْتفَلُ .01١‏ و رجل أَبلَ بي ابه و البلاهؤء و هو الذى غلب عليه سلامة الصدر و نحشي الظنّ بالناس لأنهم أعقَاوا 
أ دنياهم فجهلوا دق التصرف فيهاء و أقبلوا على آخرتهم فشَعلوا أنفسهم بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجن فأما لبه و هو 
الذى لا-عقل له فغير مُرادٍ فى الححديث؛ و هوقوله؛ صلى الله عليه و سلم: أكثرٌ أهلي الجنة اله فإنه عنى الله فى أمر الدنيا لقلة 
اهتمامهم, و هم أكياسٌ فى أمر الآخرة. قال الربْرقانُ بن بدر: خيرٌ أولادنا الأبله القُولَ؛ يعنى أنه لشدّة حيائه كالأثلهء و هو عَقُول و قد 
يله بالكسرء و كبله. التهذيب: و الأبهُ اذى طبع على الخير فهو غافل عن الشرٌ لا يَعْرفه؛ و منه: أكثد أهل الجنة البله.و قال النضر: الأبله 
الذى هو ميت الدّءِ يريد أن شَّرّه ميت لا َه له. و قال أحمد بن حنبل فى تفسير قوله اسراح الله قال: هم الغافلون عن الدنيا و أهلها 
وفسادهم و غِلّهم؛ » فإذا جاؤوا إلى الأمر و النهي فهم العُقَلاء الأقياه و المر اتعلواكيى أنفنل ابن كسول بتو قد لكوك بطئدة كاله بلياة 
على عن امرارماارد أنها غِرّ لا دّهاءً لها فهى تُخبرنى بأ رارها و لا تَفْطَن لما فى ذلكك عليها؛ و أنشد غيره: من امرأَة بها لم 

قط و لم ص يع يقول: لم تُحمَطَ لعفافها و لم تُضَيْعْ مما َقُوتها و يَصُونهاء فهى ناعمة عَفيفة. و البلهاء م من النساء: الكريمة المزيرةٌ 
العَريرة اَل و التَالَه: استعمال اليله. و نبال أى أرى من نفسه ذلكك و ليس به. و الأبله: الرجلُ الأحمق الذى لا تمييز لهه و امرأة 
5 ٠و‏ الله تطلت الضالَّة. اقل عات الطرق عل غر هدااية ولا سأنة#الأكية عن أبن على: قال الأزهرى: والضتطول 
فلاس تله تبلهاً إذا تعكف تعسّف طريقاً لا يهتدى فيها ولا يستقيم على صَوْبها؛ و قال لبيد: عَلِهَتْ تله فى نهاء ص عائدٍ والرواية المعروفة: 
عَلَهَث علد .. اللي الرّخاء و سرعَةٌ اليش. و هو فى به من العيش أى سعَدِء صارت الألف ياء لكسرة ما قبلهاء و النون زائدة 
عند سيبويه. و عيش أله واسعٌ قليل العُموم؛ وقالتشاث | لنالها نونو القزارة مرحيف يذ كما برضف بالقاوو الككوق لمعته 
هذه الأسيات: لال هرم الأبلَهُ فى كلام العرب على وجوه: يقال عَهش أَبْلّه و شبابٌ أَبْلَه إذا كان ناعماً؛ و منه قول رؤية: إِمَا تَرَْيِى 
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حَلقَ المُمَوٌهِ بََاقَ أَضه لاد التجبين الأجْلّهِه بعد عّدانِيٌ الشّباب الأبْلْهِ يريد الناعم؛ قال ابن برى: قوله ... خلق المَمَوّه يريد حَلَقَ الوجه 
الذن قت يمان الك ابعر ان اخ 
.)١(‏ قوله [سيشتغل] كذا بضبط الأصل و المحكم, و قد نص القاموس على ندور مشتغل بفتح الغين 
لسان العرب» ج17 ص: 51/6 
لهي العيشء و هو تُغمته و عَفْلتههِ و أنشد ابن برى للّقِيط بن بَعْمْر الإيادىّ: ما لى أَراكُم نياماً فى يُلهْيمِهْ لا تَفْرَُونَه و هذا اللّهِثّ قد 
عمالو قال انق #فسيا ثاقة لليايى نىى الى وا شعاد عن شي فكانة وؤرانا كأنيا شنشابوو لأ كال عمل الله ابن سيد اتلهاء 
ناقةٌ؛ و إياها عنّى قيسٌ بن عَتزارة الهُذلى بقوله: و قالوا لنا: البلهاءً وَل شرل و أَْاسْهء و الله عنى يُدافعٌ «05. و فى المثل: ترفك النا 
أن تراها بَََ أن نض لاها؛ يقول ترفك النارٌ من بَعيدٍ فد أن تدخلها؛ قال: و من العرب من , ديا يحابا فيدر كأ ناقال 4 كتمو 
فداه معاة بزع قال انق الأمارى هن لد قلدقة أدرال#قال مضاعة من أعل اللعة بل اها حل فال القر ان ره خف ابيا ايا 
ا شوح رامسم لمجاو دلواي 
ل ل لل 0 أَعْدَدْتٌ لعبادى الصالحين ما لا عينٌ رأث و لا أَذْنُ سمعث و لا خطر على قلب بَشر بَلَه 
اوجح ا يي ديه به زيداه و قد توضع موضع المصدر و تضاف فتقول: 1 
زد أى تك زيدءه و قوله: ما اطلعتم عليه يحتمل أن يكون منصوب المحل و مجرورّه على التقديرين» و المعنى دَعْ ما اطلعتم عليه و 
عركتموه من تع البحدة و لذاتها. قال أبو عبييد: قال الأححمر و غيره َه مناه كيف ما اضّلعتم عليه؛ و قال الفرء: كن و َع ما العم 
عليه» و قال كعب بن مالكك يصف السيوف: ةل السيوف إذا قَضْنَ بحَطونا قَدَما و تلْحِقّها إذا لم تلْحَقٍ تَذَوُ الجماجم ضاحباً 
هاماتهاء بل الأعثه كأنهاك لقان قرل: هى تَقطع الهامَ فدّع الأكفٌ أى هى أجدرٌ أن تَقْطمْ الأكف؛ قال الوضين الأكق: يتشد 
ار ا 
الأكف على معنى دع الأكف؛ قال ابن هَزْمة: ثَ: تنشى القَطوفُ» إذا عَنّى المحداةً بهاء مَشّى ع العمة بل الجلة الجا قال ابن برى: 5007 
على: مشى الجوادٍ َل الل الجا و قال أبو زبيد: حال أَنْقَالٍ أَهل الود آونةء أغطيهم الجَفد مِنّى به ما أ أن اعظييمالا جه 
الأخيدد ومس بلة الى جع ما أحيط بدو أقدى علههقال السرخرى: بَلهَ كلمة مبنية على الفتح مثل كيف. قال ابن برى: حقه أن يقول 
مطل الدج إذاتق وك مايسد اقلت بلل ريا باهو زوه رع الزن شاه دريو بالاقباة عاك ومدكلة لوغري 
كقولهم: رُوَيدَ زيدٍ» قال: ولا يجوز أن تقدّره مع الإضافة 
(0). قوله [البلهاء أول] كذا بالمحكم بالرفع فيهما 
لسان العرب» ج11 ص: 516 
اسماً للفعل لأن أسماء الأفعال لا تضاف و الله تعالى أعلم. 


بنه؛ ج217 ص: 51/94 


: هذه ترجمة ترجمها ابن الأثير فى كتابه و قال: بنْهاء بكسر الباء و سكون النون» قرية من قرى مصرء باركك النبيىٌ» صلى الله عليه و 


بهه؛ ج 217 ص: 51/94 


: الأب الأَحٌ. أبو عمرو: بَهٌ إذا تَبَلّ و زاد فى جاهه و منزلته عند السلطانء قال: و يقال للأبَحٌ أبَهُ. و قد بَهَ يبه أى بَح يَبحُ. و بَدْبَهُ: كلمة 
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ضر قال يعقوب: إنما ل امار كن عا التة أكرمٌ أصل و يقال للشىء إذا 
د لان ا سه 0 0 يقال إن حوله من الأصوات البَهْبَهَ أى الكثيرَ. و 
البَهبهُ: من كدير الفحل. و البَهْبَعَ: الوَدْرُ الرفيع؛ قال رؤبة يصف فحلا: و دون نح النابح المُوَهُوهِ رَعَابةٌ يُحْيْدَى تفوس الأنَّهِ برس 
تخباخ الهدير البَهُبهِ و يروى: بَهْباِ الهَدير التهُبه. الجوهرى: البَهْباهٌ فى الهدير مثل التخباخ. ابن الأعرابى: فى هَذْره بَهْبَهٌ و بخبخء و البعير 
يُبَهْبهُ فى هّديره. ابن سيدة: و البَهْبَهِىٌ التجسيم التجرىء؛ قال: لا تراه فى حادث الدهر إِنَا و هْوّ يَعْدو بِبَهْبَهِيٌ جريم 


بوه؛ ج117 ص: 61/4 


: البوهةٌ: الرجل الضعيف الطائش؛ قال إمرؤ القيس: أَيا مِنْدَه لا تككجى بُوهاء عليه عَقيقتّه أخصبا و قيل: أراد بالبوهة الأحمق. و البوهة: 
الزبجل الاتحعطوى البويحة ارط الغار .بو التريجة«القوفة المطيفة قعل الوا قبل ادال والبوهة: ما أطارته الريح من التراب. 
يقال: هو أهون من صوفة فى بُوهقْء قال الجوهرى: و قولهم صوفة فى بُوهة يراد بها القباء المنثور الذى يُرى فى الكوَة. و البوهة: اليش 
الى نبيق النساء:واالأرضى كلقب بها الرياخ وا الترسة« اليف يقال بوهة لدو شرهة قال الأرمراى فى اترجمة شو والشوهة التفدءو 
كذلك البوهة. يقال: شُوهةً و بُوهدَ و هذا يقال فى الذم. أبو عمرو: البؤه النّعن.ء يقال: على إبليس بَؤْه الله أى لَعْنَةُ الله. و البوهة و البوه: 
الصَّفْر إذا سقط ريشه. و الببوهة و البُوه: ذكر البوم» و قيل: الوه الحيرض الووا #الووريه يذكر كبره : كائبوه تحت الظُلُّ المرشوش و 
قيل: البوهة و البوه طائر يشبه البُومة إلا أنه أصغر منه و الأنثى ُوهة: و قال أبو عمروة هى البومة الصغيرة و يه بها الرجل الأحمق» و 
انشدييت درف القل» ياه لا تلكتس رغ واالباه و باع التككاع رقي اله الس من لكان فالا السو هري و الباء مل اللجاد 
لغهُ فى 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 5/٠١‏ 

الباةة» وهو الجماع..وفى الحنديث: أن امرأة مات عنها زوكها فمز بها رجل و قدعرقكت لبادأى للتكات؛ و مثلاحديث ابن مسعوه عن 
النبى؛ صلى الله عليه و سلم: من استّطاع منكم الباة فليتزوج» و من لا يَسْتطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ؛ أراد من استطاع منكم أن 
يتروج و لم يُرد به الجماع؛ يدلكك على ذلكك قوله و من لم يدر فعليه بالصوم لأنه إن لم يقسدر على الجماع لم يحتج إلى الصوم 
ليَجَفِرء و إنما قاين ليكو سويت تورك لذ كيجاو خراوا وان أعلم. ابن الأ-عرابى: انقو الاء و اثاة عشرلات كلية 
فجعل الهاء امل ف انناف ارو سيد رنوت الف أبوه و يفت أباه فَطنْت. يقال: ما بَهْتٌ له و ما بهْت أى ما فَطِنْتٌ له. و المْشتّباه: 
الذاهبٌُ العقل. و المَسْمّباه: الذى يخرج عن أرض إلى 5 و المْستَبامَةُ: الشجرة يَفَرّها السيلٌ فينّحيها من مَئْيتها كأنه من ذلكك. 
الألعري جاءت تَبُوه بواهاً أى تح و الله أعلم. 


فصل التاء المثناه فوقها؛ ج217 ص: ٠١‏ 
قبه؛ ج211 ص: 5/٠‏ 


: التابّوه: لغةٌ فى التابوت» أنصاريّةُ. قال ابن جنى: و قد قرئ بهاء قال: و أراهم غَلِطوا بالتاء الأصلية فإنه سِمِمَ بعض هم يقول قَعَدْنا على 
القرافة دوق على الغرانت: 


تجد؛ ج 21١‏ ص: 5/٠‏ 
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: ابن سيدة: روى أبو زيد تّجة يَجَهُ بمعنى الَّجَهَ و ليس من لفظه لأ َه من لفظ الوجهء و تج من ه وج ته و ليس محذوفاً من 
انَجَه كتَقَى يَتْقَى إذ لو كان كذلك لقيل نَجَة. اذ رهرف قي ترجمة ه ج ت قال: مجلم بقرصون آنا تجاه [تجاه فأصله وججاه [وجاهء 
فال وقد انها و تتودك .و أخال على المضا ,وق مسد يك فنلاة الخرف فو طاففة نُجاة العدوَأَى مُقابلّتهمء و التاء فيه بدل من واو 


وُجاه أى مما يَلى وُجوهَهم. 
قره؛ ج1١»‏ ص: 5/4٠‏ 


التّهات و الْترّهات: الأباطن» واعنوهها #م ونه الك بضم التاء و فشح الراء لكك ورهيى ن اأضزل العؤق الضتهار الك قة 

عن الطريق الأعظم: و الجمع الترَار و قيل: اده و الدهة واحده وهو الباطل: الأزهرى: لهاس البراطار عن الامورة و اند لوو 
عدفيت واي هى واحدة التوّهات. قال ابن رف فى قول ووعة ليست يقل لكف قال: و يقال فى جمع ” ُوَهَدْ للباطل نُّدَه قال: و 
تقال نعو وانتن الجر هرف :ا لهاك الملرق الطتقار طي الجاكهحكي نيا الوادة هه فارسى مدب ةا انفد زاح برس شاك الد 
3 أبيك: يَعْرِفُ بالتسو و د يَدْفعٌ رّهاتٍ الباطل و استُعير فى الباطل فقيل: التّجَهاتٌ لتايس و الترّهاتٌ الصَّحاصحُ, و هو من 
مياه ء الباطل؛ و ربما جاء مضافاء و قوم يقولون ثرَه و الجمع ادفو امشدواة واه نى الأغرج إلى مِنْ كَنْبٍ قَبِلَ التّراريه» و بغ 
الفطلث 


قفه؛ ج217 ص: 5/٠‏ 


وكنة الع 2 نتن تنه و لقوها و تاها قل بو حو شيو كلة و عافة و برل كافة العذل الى قللدوبو العافةة السقيج السيرو قزل« الشسيمن 
القليل. وفى الحديث: قيل يا رسول الله و ما الوُوَئِيِضَة؟ ظالة الرنجل النافة يتلق فى آمر العامة قال العاف العقير الشسيس نوق ساد ينك 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 6/1 

عند الك بن مسعوء و 25 القراقن» لا ينه و لذ وكشان: شان ل مم الكت و الامشلن من كترة التدداف من الذي وهو الققاء الكان» 
و قوله لا يَْمَهٌ هو من الشىء التافه» و هو الخسيس الحقير. وفى الحديث: كانت اليدٌ لا تُقُطع فى الشىء ء التافو؛ و منه قول إبراهيم: او 
شهادةٌ العبد فى الشىء التافه؛ قال ابن برى: شّاهده قول الشاعر: لا تنْجز الوَغدَ إِنْ وَعَدْت و إِنْ أَعْطَيِتَ أغتليك ناقهاً تكداو الأطعمة 
النّفهة: التى ليس لها طَعُْمُ حلا.وة أو تحموضة أو مرارة» و منهم من يجعل الخبز و اللحم منها. و َفِةَ الرجل تُفوهاًء فهو تافهٌ: حمّق. و 
الم عَناقُ الأرضء و هى أيضاً المرأَهُ المَشْقُور و المعروف فيهما افده تقول العرب: رفت الخُقَةٌ عن الوق الف التبن لأنها َعم 
اللحم إذ كانت تَرْعا؛ عن أبى حنيفة فى أنوائه؛ قال ابن برى: و الصحيح تُقَةُ و رُكَةٌ كما ذكر الجوهرى فى فصل رفه فإنه قال: التق و 
الأفة بالناء الى يوقق عليه بالهات قاله و دعق كره انه سس عن ابن دونك و طبرو تقال اكنة و القت بالعفيت :كل الو 
الألزه قال كو هلاسر سور قال تو عرسا ان النكيت قن أنطاله ققال اح عو لكف من | لتاقن الزقب بالفعنيق لأ قرو بالياء 
الأمنايةكو أنسنه ابح قارس شافدا عا حخفيت الله و الو نينا عن وِصَالِكُمْ دين كما خَِ الاتٌ عن الوفاتِ و أنشد أبو حنيفة 
فى كناب الذائق يفيف طليها: تبث مناكبه السَفَاه فكانه وُه بأنْحِيةٍ المداوس مُتئدُ شبّه ما أضافت الريح إلى مناكبه و هو حاضن 
بط يرك بالعن التجموء ف الح القدره رو أي جمع ناحية مثْل واد و أودية» قال: و جمع فاعل على أَفعلةُ نادر. 


قله؛ ج211 ص: 56/١‏ 


د 


: الثَلهُ: الحهرةٌ . كله الربجل فته الواضهان بو كله تنهال ف غير تريعة. وراكه كله أن يترَدّدٌ متحيراً؛ و أنشد أبو سعيد بيت لبيد: باتث تكله 
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فى نْهاءِ ص عائدٍ و رواه غيره: تبلّد؛ٍ و قيل أصل التَلْهِ بمعنى الحيرة الوَلَهُ قلبت الواو تاءء و قد وَلِهَ يَولهُ و يِه يله و قيل: كان فى الأصل 
ا ل ل ا ل 

لخذوالقى كف قل كله كان أصلناةلة الى سد لله لغه فى التلفء و المَتلهَة المثلفة. و فلاة مَيْلْههُْ أى مَتَلَفَةُ؛ قال الشاعر :)١١‏ به 
غلك قزن خز كله بعس لنلن: الأزهرى ف التراد كروك كدالو تروك شن أن مقس لبيك 


قمه؛ ج 2١١‏ ص: 641١‏ 


الالح والتو الام و حيو جاجد وير وا جور و فال الروا رو بايا اتير ييا تاوالع 
فى اللبن: كالنّمس فى الدَّسَم. و شاة مِثماة: يَثمَهُ لها أى يتغير سريعاً َيَتَما يُحلَبُ. و ثَمهَ و نهم بمعنى واحدء و به سعيف قياف 
.)١(‏ قوله [قال الشاعر] هو رؤبة» و عجزه كما فى التكملة: بنا حراجيج المهارى النفه و يروى: ميله من الوله 

لسان العرب» ج17 ص: 587 


تهته؛ ج 211 ص: 5/1 


ته تهْتهة: اليُواءٌ فى اللسان مثل اللكُتة. و التّهاتة: الأباطيلٌ و الدَهاتٌ؛ قال المَطامِيئ: و لم يكن هاا فلنامن تواعدها ناته و الأَمية 
ار نان ا و رط ل بان نأف نويا وكمو ايو كذاايى تسو ماعلاو كذا رواه أبوصيد فى بات 
الباطل من الغريب المُضٍّ مّف. قال ابن برى: و يقال تهت فى الشىء أى رُدٌّدَ فيه. و يقال: تَهْتِهَ فلان إذا رُدّدَ فى الباطل؛ و منه قول رؤبة: 
فى غافاقت الحار التقوكة وهو اندق زه قن الأراط ا و اث تكانة التقق او قاثةاريجر للبعيرو قاد للكلب؛ و منه قوله: عَجِدِتٌ 
لهذه تَفَرَتْ بعيرى» و أط بح كلبنا فرحا يَجْولَيُحَاؤْرٌ شَّرٌها جَمَلىء و كذبى بُرَيَى خيرهاء ما ذا تقولٌ؟ يعنى بقوله لهذه أى لهذه 
الكلمة» و هى تَهُنَهُ زجر للبعير بَنْفِدٌ منه» و هى دعاء للكلب. 


تقوه؛ ج١١‏ ص: 56/41 


النّهُ: لغة فى التَّيهِه و هو الهّلاك. و قيل: الذهابء و قد تاة بوه و يَتِبهُ َؤهاً مَلَكك. قال ابن سيدة: و إنما ذكرت هنا بتِيهُ و إن كانت 
يائية اللفظ لأن ياءها واوء بدليل قولهم ما أَنْوَمَهُ فى ما أنه و القول فيه كالقول فى طاح بَطِيحٌ. و سنذكره فى موضعه. قال أبو زيد: 
قال لن ول من عنى كلذ الك فى اللو يريد الكو 1ه تفش أحلكياء وما أتوقه قال ارق سيدة فاه نع على هذا فيل قعل 


عند سيبويه و فلاةٌ توه و الجمع أَنُواءٌ و أتاوية. 
قيه؛ ج1١‏ ص: 56/1 


: النيُ: الصَلْفٌ و الكبر. و قد تاة بَتِهُ تتهاً: تكبر. و رجل تانة و تاه و تهان و رجل تان و يهان إذا كان ججشوراً يذكبٌ رأسّه فى 
يهانةٌ؛ و أنشد: تَقدّمْها تيهنا شوق لا وعم نامو لاعتو و تاه فى الأرض بتي تَؤهاً و يها و هاو متهاو لني 
عَمُهاء أى ذهب متحيراً و ضَلٌّه و هو تيا وفى الحديث: إنكك اهز ذو لا أى سكير أو حال مسطرو و حلالسديك :افق به تفيكه أب 
عبيد: طاء اح يطيخ طحا و تاة يتبه تيها و تيهناء و ما أطْوَحه و أَنْوَهه و أطيحه و أيه و قد طَوّحَ نفسه و توّهَها. قال ابن دريد: رجل 
يهان إذا تاه فى الأحرض» قال: ولا يقال فى الكثر ناتاه و تياد و بلد أي و التيهاء : الأرض التى لا يُهتَدَى فيها. و النيهاة: الكل 


الواسعة التى لا أعلام فيها و لا جبال و لا إكام. و الّيه: امار يتاهُ فيهاء و الجمع أَنَياةٌ و أتاويةٌ. و فلاة تَيْهاءً و أرض تيه و تّيْهاء و مَتْيَهِهُ 


قد 


الأمورء وناقة 
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وق ا وعبية وين مَضدَلَهُ أى تيه فيها الإنسانٌ؛ قال العجاج: تيه أتاويه على الشُقَّاطٍ و قد تهه. و أرض كَكيهَةً؛ و أنشد: مُشْتَبهِ فكئه 
نَيهاؤٌه 

(). قوله [و لم يكن ما ابتلينا] كذا بالأصل و المحكم و الصحاح. و الذى فى التهذيب: ما اجتنيناء و لعلها وقعت فى بعض نسخ من 
الصحاح كذلكك حتى قال ابن برى و يروى إلخ 

لان الرووج المي لزع 

وأرضى قدو كال نفو أصكه منعلةويفال: مكان مثيه للذى يتنه الإنسانَ؛ قال رؤبة: بَنُوى اشيقاقاً فى الضلال المثيه أبو تراب: 
سمعت عَوَاماً يقول تاة بصرٌ الرجل و تاف إذا نظر إلى الشىء ء فى دَواءه و ناف عنى بَصرّك» و ناة إذا تَخطى. الجوهرى: هو َي 
لناس. و يِه نفسّه و نوه بمعنق أى حييرها و طوّحهاء و الوا أعم. و ما أيهه و أَنْوَهَه. و الِيُ: حيث تاه بنو إسرائيل أى حاروا فلم يَْتدُوا 
للخروج منه؛ فأما قوله: تَِفِ فى مشلٍ غِيطان التي فى كل تيه ح دَوَلَ موي فإنما عنى النيه من الأرضء أو جمع تيهاء من الأرضء و 
ليس بتيه بنى إسرائيل لأنه قد قال فى كل تيده فذلكك يدلكك على أنه أَثية لاتِيةٌ واحدء و تي بنى إسرائيل ليس أَنياهاً إنما هو َيه 
والحده طيه أجوات الؤبل قى عا نبالتيفه وهو الزأنخ ,من الأرض» و كلتقي #دتفد :و تتهاف: امه . 


فصل الثاء المثلثة؛ ج 217 ص: "5/81 

ثوه؛ ج17 ص: 6417 

: ابن سيدة: النّامةٌ اللَّهَاةُ و قيل: للد قال: و إنما قضينا على أن أللها واوالأت العو واوا اكت جنها با 
فصل الجيم؛ ج 217 ص: 5/1 


جبه؛ ج 217 ص: 581 


: التجهة للإنسان وغيره؛ و التًَ: موضع السجود» و قيل: هى مُتْرَوَى ما بين الحاجبين إلى الناصية. كال الخ سونة و دك يك 
على بن حمزة فى المصرِنْفْ فإذا انتحترر الشعرٌ عن حاجبى هته ولا أدرى كيف هذا إلا أن يريد الجانبين. و جبهة الفرس: ما تحت 
أذنيه و فوق عينيه» و جمعها جباة. و الحة: نسدة | لاعن ورهن لوو الكقوا لامر اععباء ا كال :السرم سود شه سس فيا 
الأْيجِيَ. قال ابن سيدة: رجل أَجَُْ بين التجبه وا سع البق حمر مها و الادسم الت و قيل: اليه شخوص الففية وفرس أ 
شاخصٌ التجبهة مرتفعها عن قَصة الأنف. و حجََه ججنهاً: صَكك بنهته. و الجابٌ: الذى يلقاكك بوجهه أو بهَتِه من الطير و الوحش» و 
هو يشام به؛ و استعار بعض الأَغْفال التوّةٌ للقمرء فقال أنشده الأصمعى: من لد ما ظهْر إلى شير حتى رَدَتْ لى حَتِهةٌ القّمَوْر و 
جَتِهةٌ القوم: سيدُّهمء على المثل. و التِهةٌ من الناس: الجماعةٌ. و جاءتنا جَتْهةُ من الناس أى جماعة. و حَبَهَ الرجلّ يبه جِها: رَدّه عن 
حاجته و استقبله بما يكره. و جتَهْتٌ فلاناً إذا استقبلته بكلام فيه عِلَظهُ. و جتهّْهِ بالمكروه إذا استقبلته به. وفى حديث حدّ الزنا: أنه سأل 
اليهود عنه فقالوا عليه التََجْبيهٌ قال: ما النّية؟ قالوا: أن نهم وجوه الزانيين و يشملا على بعير أو حمار و يُخالّف بين وجوههما؛ أصل 
النَجبيه: أن يحمل اثنان على دابة و يجعل قفا أحدهما إلى قفا الآدخرء و القياس أن يُقابَلَ بين وجوههما لأنه مأخوذ من الجَبِيَهُ. و 
النّبِيةٌ أيضاً: أن ينكس رأَسَهء فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة إذا قل به ذلكك تكس رأْسَهه فسمى ذلك الفعل تيه و 
يحتمل أن يكون 


لسان العرب» اج ص: عع 
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من اليجبه و هو الاستقبال بالمكروه؛ و أصله من إصابة الجَبهة؛ من حَبَهتّه إذا أصبت جبهَته. وقوله» صلى الله عليه و سلم: فإن الله قد 
اراك مارحو لوالو ةولق وق فى افر لتقي زلقر 1 أدواان ارق بشي قارو أرافبمن طنذال لاأنتدق نكت ل جنا ره 
أدركته مذلة» قال: حكاه الهروى فى الغريبين, و الاسم التجيَةه و قيل: هو صنم كان يعبد فى الجاهلية قال: و الي التَجاج و هو 
اتات وير ]فك انرا اذى كانت لغرب تأكله من الدام يَفْصدُونه» يعنى أراحكم من هذه الضَّيقةُ و نقلكم إلى التّعة. و 
وَرَدْنا ما له ججبيهةً إما كان مِلْحاً فلم أ بنضَّخ ما لهم الشّبُ» و إما كان آجناء و إما كان بَعيد القّغر غليظاً َف شديدا أَهْره. ابن الأعرابى 

عن بعض الأعراب قال: لكل جابه جور ثم يوَذّن أى لكل من وَرَدَ علينا سَقْيةً ئم يمنع من الماء. يقال: أَجْتٌ الرجل إذا سقيت إبلهء و 
أَذنك الرسل إذااوؤ عاق ون الترادره قمعو ماء كذ اهماما إذا اتكركه ولع كد تدرثه. ابن سيذة خمةه الماك عفيا و دورو السك كله 
قامة و لخدأواة للستشاد ىن العدر 1 لتقب لذ قود لها واج ون مقدية الركاف ابن قن لضع ذو لاف اللا ريف ةوقال اللبث: 
الجبهة اسم يقع على الخيل لا يُفْرَدُ. قال أبو سعيد: التجبهة الرجال الذين تبشرعون فى حمالة أو مَغْرم أو جثر فقير فلا يأتون أحداً إلا 
استحيا من رَدّهمء و قيل: لديكاة أحد يرُدذُّهم» فتقول العرب ذ فى الرجل الذى يُعْطى فى مثل هذه الحقوق: رحم الله فلاناً فقد كان 
خلي فى عه قال: و تفسيرقوله ليس فى الت صدقة» أن المُصَدَّقَ إن وَجدَ فى أيُدى هذه التَِةِ من الإبل ما تجب فيه الصدقة 
لم يأخذ منها الصدقة» لأنهم جمعوها لمَْرم أو تحمالة. و قال: سمعت أبا عمرو الَِّيانى يحكيها عن العرب» قال: و هى اليَجمة و البدكة. 
قال ابن الأثير: قال ا لوصوو انيد لنثاء سيو قذي ا الأزهرى: الججوة النجم الذى يقال له جنهة 
الأمدوع أزبعة أتجم ينالها الأثيرة قال القاطرة إذا أت أَنجَماً من الأسَث + غنيته أو الخرات و الككذ بال جيل فى الفَضديخ فقس 3 
تسد كراعم #اتتيد ين ذز للاعرء جوتو مرك تك عبان وجهاد و عانم رد اله كراد الجر 
و تكراب لا موقي تكد فال انح دودو كدياك ا عدم فلن لفط الدكين 


جره؛ ج217 ص: 5/86 


يدك خرانية القورة بويا لكاقتو وكا عيبو #اكتقى :دون نوكرز از يق لأس اغوي ذا | تلسو اكه عياعيا اك 
ظاهراً؛ قال ابن العَمِلانٍ العُّذَليُ: و لو لا ذا لَلاقيِت. المنايا جراهِيةً» و ما عنها مَحِيدُ و جاء فى حَراهِية من قومه أى جماعة. و التجراهية: 
ضخامٌ الغنم» و قيل: جَراهِيةً الإبل و الغنم خيارهما و ضِخامّهما و جَلَّّهما. و قال ثعلب: قال القنَوىٌ 

.)١(‏ قوله [فإن الله قد أراحكم إلخ] المعنى قدء أنعم الله عليكم بالتخلص من مذلة الجاهلية و ضيقها و أعزكم بالإسلام و وسع لكم 
الرزق و أفاء عليكم الأموال فلا تفرطوا فى أداء الزكاهُ و إذا قلنا هى الأصنام فالمعنى تصدقوا شكراً على ما رزقكم الله من الإسلام و 
خلع الأنداد: هكذا بهامش النهاية 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 6/8 

فى كلامه فَعَمّد إلى عِدَّهْ من جراهيةٌ إبله فباعها بدِقالٍ من الغنم؛ دقال الغنم: َمَاوُها وسغاذها أجساما. و اله اله العديد: و الاعة: 


دس قد 


التقتٌ بالأشنان و التَرَعْرْع. 
جعه؛ ج١١2‏ ص: 5/88 


بن الأقرافى التسديث أندالهى هن اصرق وهى انيد اعفد امن الشسعن و المعة :من الأشرية؛ قال أبن متصور» و عن عند من 
الحروف الناقصة ففسرته فى معتل العين و الجيم. 


جله؛ ج 2١١‏ ص: 5/8 
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جل الرجلّ جلها وَدّ عن أمر شديد. و الله: شد من التجلّح» وهو ذهاب الشعر من مُق دم الجبين» و قيل: التَرع : م ليلح ثم الجلا 
ثم الجَلَهُ و قد جَلِهَ له اباو يف 1ن تان رؤبة: : لما رَأَئْنَى خَلَقَّ المُمَوّو يدَاق أَضْ لاد الْجَبِين الأجلهه بعدّ مدان الشباب الأثلى 
ليت المُنى و الذَّهْرَ جَدَىٌ السَّمَّهِ لله دَرٌّ الغانيات الم دَّهِ .)١١‏ قال ابن برى: صوابه براق» لعجيو لا اق اروس قلف 
عن يعقوب» و زعم أن هاء حل بدل من حاء تلح؛ قال ابن سيدة: و ليس بشىء لأن الهاء قد ثبتت فى تصاريف الكلمةء فلو كان بدلًا 
كان حَرِياً أن لا يش ينبت فى جميعهاء و إنما مثّل جبينه بالحجر الصّلْد لأنه ليس فيه شعره كما أنه ليس فى الصّفا الصّلدِنباتٌ و لا شجره و 
قير الأخله الأجلح فى لغة بنى سعد. التهذيت: أبو عبيد الأرعٌ الذف اشر العتعر عن بجانبى جبهته. فإذا زاد قليلًا فهو أجلحء فإذا بلغ 
النضفٌ و نحوّه فهو أخلىء ثم هو أَجِلَهث الجوهرى: الله انحسار الشعر عن مُقَدّم الرأس» و هو ابتداء الصّلّع مثل التجلّح. الكسائى: ثور 
أَجلَُ لاقرن له مثل أنجلّح. و الأجلة: الضّهمْ الجنهة المتأخر منابت الشعر. وجلهالبياءة جلها جلها رضهايت طهااعن ديه بو ننم 
رأسه. وجِله الشىء جلهاء كشقه. و حِلهُ البيت علهاً: كندفه. وجل الحصى عن الموضع يشلهة جلها: نشاء عنه. و التليهةٌ: الموضم تخله 
حصاه أى تُنْحَيه. و التجليكوة: تمر يُنتَى نواه و يُعوَسٌ باللبن. ثم تاه النساء للسّمَن. و الجَلكَه: ما استقبلكك من حروف الوادى؛ قال 
الشّمَاخ: كأنهاء و قد بدا عُوارِضٌ بِعلْهةْ الوادى. ة قط تَواجِضٌ و جَمْعُها جلاءة؛ قال لبيد: َعلا فوت الأَبهَانِه و أَطْفَلتْ. ٠‏ بِالجلْهتئن 
ظباؤها و تَعامُها ابن الأنبارى: الججلْهتان جانبا الوادى, و هما بمنزلة السَّطئن. يقال: هما جُلْهتاه و عُدُوتاةٌ و ضْدَهْتاه و عَمَيرّتاه و شاطئاه و 
شَطاه. وفى الحاديث: أن رسول الله صلى الله عليه و سلمء حوبا فيان فى الإذن و أدخل غيره مق لكان شلك فقا لما كدت ادن 
لى حتى تَأَذنَ لحجارة الجلهمَتين قَلى فقال, عليه السلام: كل الصيد فى بجؤْف الفرا؛ قال أَبو عبيد: إنما هو لحجارة اليجذَتين. و 
الْجَلهَهُ: فم الوادى» و قيل: جانبه» زيدت 

.)١(‏ قوله [جرى السمه] كذا برفع جرى بالأصل و التكملة 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 5/2 

فيها الميم كما زيدت فى زُرْقَم؛ و أبو عبد يزؤيه ب بفتح الجيم و الهاءء و شَّمِرٌ يرويه بضمهماء قال: ولم أسيغ الجُلْهْمهُ إلافى هذا 
الحديكه ابو هيدة العلوناق ناحيتا الوادى و ححزفاه إذا كانت فيهما صلابة» و الجمع جلاة. قال ابن شميل: الجَلْههٌ نَجواتٌ من بَطن 
الوادى أ شرَفْنَ على التسيتيل» فإذا ترد الوادى لم يها الاء. و قوله: حتى تأذن لحجارة المجْهعَتَين؛ لَه فم الوادىء يد فها الميم. 
قال أبو منصور: العرب تزيد الميم فى أحرف منها قولهم قَضْ مَل الشىء إذا كشدره و أضلة قضل»وعلفظ وأسدو امل خلطو قال 
الفانماش شر هذا القارة الشبعط ابن سيلة العليعة #العلية ريدت العيم فيه ز كتير الناريقد اياده اليه هذا قله يدي اللخرربيرية 
و ليس بذلك المُقتاس و الصحبح أنه رباعى» و سيذكر. و فلانٌ ابن جَلّهَمة؛ هذه عن اللحيانى» قال: تُرَى أنه من جَلْهَتَى الوادى. 


جنه؛ ج 21١‏ ص: 5/8 


: الجنَهِيٌ الحَيرُرانُ؛ حكاه أبو العباس عن ابن الأ-عرابى؛ و أنشد للحزين الليثى؛ و يقال هو للفرزدق» يمدح على بن الحسين زَيْنَ 
العابدين: فى كفه جُنَهِيّ ريه عَبقء من كف أروع. فى عَِرْنِينه شّمَمٌ و يروى: فى كفه حَيْزْرانَ؛ ... قال: و هو العَسَطوسٌُ أيضا. 


جهجه؛ ج 2:١١‏ ص: 5/88 


: ال ات لحر الي قال: فجاءً 0 ا 0 بالوبل: 


وي وا هي هَرَجْتٌ؛ و قال آخر: 0 ا ال 5 و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9٠عا0‏ من ساناايب 


جَدٌّ فلادنٌ فلاناً إذا رَدّه. يقال: أتاه فسأله فَجَهّهُ و أَوْأَبَهُ و أطر تح كله إذا ردّه رَداً قبيحاً. و جَهْجَهَ الرجلّ: رَدَّهِ عن كل شىء كمَجْوج. 
وفى بعض الحديث: أن رجلا من أشكم عدا عليه ذئبٌ فالترّع شاه من غنمه قَجِهْجأهأَى زبره» و أراد جَهْجَهَه فأبدل الهاء همزة لكثرة 
الهاءَات و قرب المخرج. و يوم جَهْجِوهٍ : يومٌ لبنى تميم معروف؛ قال مالكك بن نُوَيْرَه ١‏ 9 و فى جرم جبصية هِ حَمَينا ذمارّناء بِعَمَرِ 
الصّفاياء و الجوادٍ المُرَبَب و ذلكك أن عوف بن حارثة ©" . بن سوبي الأصَم ضرب حَطُم فرس مالكك بالسيف و هو مربوط بفناء الف 
قنَشْبَ فى تحطمه فقطع الرّسَنَ و جال فى الناس» فجعلوا يقولون جُوة جوةء فسمى يوم َهْجوِ. و قال أبو منصور: الفُوِسُ إذا استصوبوا 
فم اسان قالرا كرة عرف انم سقو لاع :نكا شرت الأعانيل لعسيو ع كارا صرت الأنطال وخ غ1 سكين الذي 
والنش وطير هما ويقال: تعؤضة عت أى اق وفن تطديك أشراظ السام 

(). قوله [جردت إلخ] فى المحكم هكذا أنشده ابن دريدء قال السيرافى المعروف: أوقدت نارى فما أدرى ... إلخ (2. قوله [قال 
مالكك بن نويرة] كذا فى التهذيبء و الذى فى التكملة: متمم بن نويرة (©). قوله [ابن حارئة] كذا بالأصل و التهذيب بالحاء المهملة و 
المثلثة» و الذى فى التكملة: ابن جاريةٌ بالجيم و المثناة التحتية 

لسان العرب» ج7١‏ ص: /17/؟ 

لا نَذْهَبٌ الليالى حتى يَمْلِكك رجلٌ يقال له الجَهجاهء كأنه مركب من هذاء ويروى المَهْجَلُ و الله أعلم. 


جوه؛ ج 217 ص: /41؟ 


شو رده و أعوقة. والجاه: المنزلة و القَدْرُ عند السلطان» مقلوب عن وَجْهِه و إن كان قد تغير بالقلب فَتَحَوّ وَل من فَعْلٍ إلى فَعَلٍ فإن 
هذا لا يستبعد فى المقلوب و المقلوب عنه و لذلكك لم يجعل أهل النظر من النحويين وزنٌ لاه أبوك قَعْلاه لقولهم لَهَْ أبوكك, إنما 
جعلوه فعا و قالوا إن المقلوب قد يتغير وزنه عما كان عليه قبل القلب. و حكى اللحيانى: أن الجاة ليس من وَجهَ و إنما هو من جهْتٌ 
ولم يفسرما جَهْتٌ. قال ابن - جنى: كان سبيلٌ جاوء إذ ّمت الجيم و أخرت الواوء أن يكون بوه فتسكن الواو كما كانت الجيم فى 
َه ساكنة إلا أنها حركت لأن الكلمة لما لحقها القلب ضعفتء فغيروها بتحريكك ما كان ساكناً إذ صارت بالقلب قابلة للتغيره فصار 
اشر عودق فلب م كه الراوى قالوا تدده كنيف الداء طق حاف و تك اللعاق املا ابنالا ساك و ال نا وس تجاه وياد 
جاو. الجوهرى: فلان ذو جاه و قد أَوْجَهيه أنا و وَيَهّْهِ أنا أى جعلته وَجِيهاًء و لو صغرت قلت جُوَيْوَ. قال أبو بكر: قولهم لفلان جاةً 
فيهم أى منزلة و قََدْرٌ فآخرت الواو من موضع الفاء و جعلت فى موضع العين» فصارت جَوْهاًء ثم جعلوا الواو ألفاً فقالوا جاه. و يقال: 
لان اكه من اقاكزم و لا يقال أخو و الدب تقزك ابعر سا لا شرك والزبو عو زر الفح اميف قال الى سن قو خرف ا 
ضربٌ من زجر الإبل. الجوهرى: جاه زجر للبعير دون الناقة» و هو مبنى على الكسرء و ربما قالوا جاو بالتنوين؛ و أنشد: إذا قلت جاو 
َي حتى تَرْدهُ قوَى أدَمء أَطْراقُها فى السلاسل و يقال: جاه بالمكروه جَوْها أى جَبَهَهُ. 


فصل الحاء المهملة؛ ج217 ص: 6.1 
حيه؛ ج 217 ص: /41؟ 


: حثه: من زجر المِغْرّى؛ عن كراع. و ما أنتٌ بِحَتِه؛ِ حكاه ثعلب و لم يفسره. و ما عنده حَيِةٌ و لا سَدِيَةٌ ولا حِيةٌ ولا سِيةٌ؛ عنه أيضاً ولم 
يفسره. و السابق أن معناه ما عنده شىء. 


فصل الدال المهملة؛ ج17 ص: 61 
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دبه؛ ج 217 ص: /541 


: الأزهرى عن ابن الأعرابى: َبَّهَ الرجل إذا وقع فى الذَّبّهِه و هو الموضع الكثير الرمل» و دَبّهِ إذا لزم الدَّبّهَ و هى طريقة الخبر. ابن برى: 
يقال للرجل إذا ححيدَدَ دَباهِ دَّباهِ. و فى الحديث ذكر دَيَهِء بفتح الدال و الباء المخففة» بين بَدْر و الأصافرء مرّ بها رسول اللهه صلى الله 
عليه و سلم» فى مسيره إلى بَذّر. 


دجه؛ ج217 ص: /41؟ 

اانه هيهو ألم الأعراءة ققة نانسا انانادى الشة ون ذث ةذ الضاكك. 
هرى عن ابن الأعرابى إذا نام فى الدّجْيَهُ و هى قثْرَ 

دره؛ ج17 ص: /41؟ 


: دره على القوم: : هَجَم ابن الأغرابي: در فلان علينا ودرا إذا هَجَمْ من حيث لم نَحْتَيدثه. و دارهاتٌ الذَّهْر: كراساة من آيق الكغرانينة 
وأنشد: عَزِيرٌ عَلِيَ َقُدُه فَفَفَتُهه فبانَ و حَلّى دارهاتٍ النوائب 

.)١(‏ قوله [لا جهت] أى لا مشيت كذا فى التكملة (؟). قوله [و جوه جوه] كذا بضبط الأصل و المحكم بضم الجيمين و سكون 
الهاءين و ضبط فى القاموس بفتح الجيمين و كسر الهاءين 
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دارهاتها: هاجماتها. و يقال: إنه 0 تَدْرَإٍ وذو تدُرَهِ إذا كان لاما على اعدائة من ححيث لا يحتسبوق؛ وقول ع النجم: سُبّى الحماةً 
و ادرَهِى عليها إنما معناه: امْجى عليها و أَقدِيى. و دَرَهْتٌ عن القوم: دفعت عنهم مثل دَرَأَتُ و هو مبدل منه نحو هَراقٌ الماء و أراقة. 
الأزهرى: : قال الليث أَمِيتٌ فِغلّه إلا قولهم رجل مَِدرَهُ حزبء و مره القوم هو الداقعٌ عنهم. ابن سيدة: المِْرَه السيد الشريف» سمى 
بذلكك لأنه يقوى على الأمور و َهُجُم عليهاء مشتق من ذلكك. و اليتذْرَة: المُقَدّمِ فى اللسان و اليد عند الخصومة و القتال» و قيل: هو 
رأس القوم و الدافع عنهم. وتى حديت ذادين أوس: إِذ َقلَ شيخ من بنى عامر هو وتَذرَةُ قومه؛ اليحذرَة: زعيم القوم و خطيبهم و 
الجكلم عنهم و الذي يرجعون إلى رأيه؛ و الميم زائدة» و الجمع التردارة؛ و منه قول الأصيغ: يا ابنَ التجحاجحةٌ المّدارة» و الصابرينَ 
على المكارة و قال أبو زبد: الِحَدْرَهُ لسان القوم و المتكلم عنهم؛ و أنشد غيره: و أنتٌ فى القوم أَحُو عِقَّهُه و مِدْرَةُ القوم غَداةً الخطاب 
وقال لبييد: و مره الكتيبة الاح و دَرَه لقومه يَدْرَه دَرْهاً: دقع. و هو ذو تَدْرَهِهِم أى الداقٌ عنهم؛ قال: أَعْطَىء و أطرافٌ العوالى 
5 من التوعوها ذو تدرو القوم مائقة ولا يقال: هو نَذْرَهُهُم حتى يضاف إليه ذو و قيل: الهاء فى كل ذلكك مبدلةٌ م مع البسزة لأن 
ا 000 درأ و دره؛ قال ابن سيدة: فلما وجدنا الهاء لي اوناك مساو لوو علمنا أن 
إحداهما ليست بدلا من الأخرىء و أنهما لغتان. و دره القوم: جاءهم من غير أن تشكروانه. بحداة 5رفرق: : مُْوَجَةُ الرأس. . وفى 
الحديث فى المبعث: فأخرج عَلَقَّةٌ سوداء ثم مض فيه الت وشرف ف وى طريق: تعاب لمتكم ويك #تقرفةة قال ارم ارام هن 
المعوجة الرأس التى تسميها العامة المِنْجلَ قال: و أصلها من كلام الفرس دَرَك فعرّبتها العرب بالزيادة فيه؛ وفى رواية: البَرَهْرَهَةُ بالباء. 
الأزهرى: أبو عمرو الدَّرَْرَهةُ المرأة القاهرة لبعلها. قال: و السَمَْموَة الُولء قال: و يقال للكؤتكحبة الوقّادة بُورها تطلع من الأقّق داري 


00 


دفه؛ ج 217 ص: //5 
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:الأزهرئ: أهمله الليثء و.روى تعلب عن ابن الأعرابى قال: الدافة الغريب؛ قال الأزهرى: كأنه بمعتى الدّاجِق و الهادف: 


دله؛ ج 217 ص: /58 


حا ير 3-4 


: الدَّنَهُ و الدَّلَهُ: ذهاتٌ الفؤاد من هم أو نحوه كما ركه عقل الإنسان من عشق أو غيره؛ و قد لَه الهَُ أو شق َل والمراة 
على ولدها إذا فَقَدَنه. و لَه الرجلّ: ب 4ل عكله تذنيياً: و القدنة الذى لذ فطل ما فل والأها لد مدو قدت قهاك العف مق 
القوق» أدشد ابن برق دما انق الاأخقلة القة لدو يقال دلية لفك أى غير و اكه كل 
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هو كدلة: ابن سيدة: و دَلَه يَدلَهُ ُلُوهاً سلا و الدَُّوه من الإبل: التى لا تكاد تَحِنٌّ إلى إِلْفٍِ و لأولد» وقد ذَلَهَت عن إلفها وبولدها كذله 
كلوعاوو ته كه لوا بسكن أن قدرا. أموضلة رعل قدله إذا كان ماع القن ذاشي الها حو قال حي يكن مز مده 
مض والعى وريد كاله واداني عمف اللي توقى بعديك اكقاية تن أى عكره و أ دشي 


دمه؛ ج١217‏ ص: 549 


)١١ :‏ . دّمَة يوقا ذقهاء فهو ذمة ودامهة: سكل جرة: و الدَّمَهُ: شدهٌ حر الشمس. و دَمَهَتّه الشمسسٌ: ص ِخُدَنّه. و الدّمَه: شدَّةُ حر الرمل و 
الاتقان وق دصت ذفيا و اكمز كوت ت. و يقال: دقوم الرمال قال الفا + طلتْ على شُرْنِ فى دَابِهِ دوه كأنه من أوارٍ الشمس عَرْعُودٌ 


دهده؛ ج1١21‏ ص: 549 


: دَهْْدَهْتٌ الحجارة و دَهْدَّبْتّها إذا دَحْرَجْتّها فتَدَهْدّه الحجر و نَدَهْدَى؛ قال رؤبة: دَهْدَهْنَ جَوْلانَ الحصّى المَّدَهْدَهِ وفى حديث الرؤيا: 
مقدكدق الهره ققد فا شل أى َتَدَّخْرَحٌ. و الدَّهدَعَةُ: تدك اعبار من املق إلن أسفل #عوسةوو أنقنه لخدف الإؤويت: كنا 
تُدَمْدِى عَراورَة بأنطجهاء الكرينًا عل الهاد الأخيرة ذا لقر ب قبهها بالياته ١‏ لأ قرع أف الباء 12 و اليك تقر عو عفر ينا كف ضار 
مجرى الياء و الواو و الألف و الهاء فى رَوِىٌ الشعر شيئاً واحداً نحو قوله: لمن طَلْلَ كالوّخي عافٍ مَنازلَةُ فاللام هو الروى؛ و الهاء وصل 
الروئ: كما أنها لولم تكن لمدت اللادم حت تترج من تَردّتها واو أو نأء أو ألث للوصل نحو منازلى و منازلا و منازلوء و الله أغلم. 
ابن سيدة: دَهْدَه الشىء فَتَدَهْدَه حَدَرَه من ُو إلى سَفْلٍ ديا و دَهْدَهَهُ: قَلَب بعضه على بعض»ء و كذلكك دَهْداهٌ دِمُداءً و دَهْداك 
الياء بدل من الهاء ء لأنها مثلها فى الخفاءء كما أبدلت هى منها فى قولهم: ذ ذه َم الله. الجوهرى: دَهِْدَهْتٌ الحجر فُتَدَهْدَهِ دحرجته 
فتدحرج؛ ؛ وقد تبدل من الهاء ياء فيقال تَدَهْدَى الحجر و غيره تَدَهدَياً إذا دخر و كفيك أنا أكقدية و إذا دحرجته؛ 
قال ذو الرمة: قن تَقَاذْفهِ ه التقريبٌ أو حَبَسٌء كما تَدَمْدَى مد من العزرض الججلامية و الدّهْدِيَة: الخدة المستدير الذى يُدَهْدِيه الجَعَل. و 
فنك اع ونا اللا نادو قا ون طن سد 1 فون باسني ان ابن اللضان مها لتشنه ابن الاو 
كارت كه وكيك وها مسد الج قن اديه بوت اديت لما يدَْدُِ اَل خير من الذين ماتوا فى الجاهلية؛ هو ما يدَّحْرِجُه من 
ال#وتسف وق السديت اكد باهر الها اليّنَ بأنفه. الجوهرى: الدَّمْدَهانٌ الكبير من الإبل؛ اندو انف 0 زيد فى كتاب 
خيلة وتمحالة ليخدك: 

.)١(‏ قوله [دمه زلل] فالالا لحري ركد قله القرار ةولج يع دمه لغير الليث و لا أعرف البيت الذى احتج به انتهى. زاد فى القاموس 
كالتكملة: و ادهومه الرجل إذا عشى عليه, و الدمه أئى ههركا لعبة للصبيان (؟). قوله [و دهسدوة الجعل] هذه مخففة الواو آخرها ثاء 
مربوطة كما فى التكملة و المحكم لا بالهاء كما وقع فى نسخ القاموس الطبع 
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َنعْمْ ساقى الدَّهْدَهانِ ذى العَدَّدْ الجلّة الككوم الشَّوَابِ فى العضّ د الجلّهُ: العفواة من الانله و الكوة:ء عن ازور اجا العظام 
الأشعيةة و الشواتة جمع شاربء و عَضَ د الحوض: : من إزائه إلى مؤّخره. ابن سيدة: و الدَّمِْداةُ صغار الإبل؛ قال: قد رَوِيَثْ» غير 
الدّمَةِ هينه فُليِصاتٍ و أتيكرينا 01١‏ '. جمع الدّهْرداة بالواوو اللو وعدت الباء من الدكوديهينا للضرورة كما قال: و البكرات الَُّجَ 
القطايما فذق لباه من العطامسوةوبغو بجمع عيطتوس» للفتروزةة و قال الجوخرى: كأنه جمع الدَّهْداة على دهادة» ثم صغر دهاده 
فقال دَُيدِهء ثم جمع دهيدهاً بالياء و التونه و كذلكك أَبكر جمع بكر ثم صغر فقال أييكر, ضح اجام ركيم ابن سيلدة: الدّهْداه 
و الدَّمْدَهانٌ و الدَّمَيدِهان الكثير من الإبل. أبو الطقولى: الدّمْداه الكثير من الإبل عواشى كن أو جلَةً؛ و أنشد: إذا لأمُورٌ اذر كت 
الدّواهىء مَارَّسْنّ ذا عَقْبٍ و ذا داك .2 يوم م التَهَلٍ الدَّهْداهِ أى النّهل الكثير. وقال ها أذرى أ الدَّهُدا هُوَ أى َس الناسء» و يقال: 
أن الدّهْداءٍ هو بالمد. و قولهم: د معناه إن لم يكن هذا الأمر الآن فلا يكون بعد الآنه و لا مدرَى ما أَضطرل؛ قال الجوهرى: و إنى 
انك اوس يقول: سك امداق لدف ل وداه فاليوع قد تَهتّهَنى تََهنُهى و قُوّلَ: إَِّا ده فلا ده يقال: إنها 
فارسية حكى قول ظثْره ذو التول: جمع قائل مثل راكع و ُكع. وفى حديث الكاهن: اد فلادَة؛ هذا مثل من أمثال العرب قنديم؛ 
معناه: إن لم تله الآن لم تنله أبداء و قيل: أصله فارسى معرّب أى إن لم تغط الآن لم تعط أبداً. الأزهرى: قال الليث ده كلمة كانت 
العرب تتكلم بهاء يرى الرجل نأره فتقول له يا فلان لا فلا ده أى أنكك إن لم تا بفلان الآن لم تا به أبداً. و قال أبو عبيد فى 
بام ظلب العانفة عزالبا :قشو قطاب غيره: من أمثالهم فى هذا: نه فلا ده؛ يضرب للرجل يقول أريد كذا و كذاء فإن قيل له: 
ليس يمكن ذاكك, قال: زر كارو كان اين الكل لخر موي الكلات: أنه تنافر إليه رجلان من العرب فقالا ينا فى أَىٌّ 
شىءٍ جِتْناك؟ فقال: فى كذا و كذاء فقالا: ِل ده أى انظر غير هذا النظر فقال: َه فلا د ثم أخبرهما بها. و قال الأصمعى فى معنى 
قوله إلا ده فلا- ده: أى إن لم يكن هذا فلا- يكون ذاكك. ويقال: لااده فلا ده يقول: لآ أن واد من الك كن اللمين 2 تَغرض. 0" 
زيد: تقول إلَادّه فلا- ده يا هذاء و ذلكك أن يو ثر الرجلٌ فلقَى واره فيقول له بعض القوم: إن لم تضربه الآن فإنكك لا تضربه؛ قال 
الأزعرق: هذا القول يدل على أن ده فارسية معناها الضَّرْبُء تقول للرجل إذا أمرته 

.)١(‏ قوله [قد رويت غير إلخ] الذى فى الصحاح و التهذيب: قد رويت إلا إلخ قال فى التكملة الرواية: قد رويت إلا دهيدهينا إلا 
ثلاثين و أربعينا أبيكرات و أبيكرينا قال: و الرجز من الأصمعيات 
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بالضرب: د قال: رأيته فى كتاب أبى زيد بكسر الدال» و قال ابن الأعرابى : العرب تقول إِلَادَه فلا دم يقال للرجل إذا شرف على 
قضاء حاجته من غريم له أو من ثأره أو من كرام صديق له ِنَ ذه فلا ده أى إن لم تغة تغتنم القَرْصةً الساعةً فلست تصادفها أبدا و مثله: 
بادِر الفْوْصِة قبل أن تكون الغْصّة. ابن السكبت: الدّْدُرٌ و الدّهْدُنُ الباطل» و كأنهما كلمتان جعلتا واحدة. الوكيدقو اسمن 
باب الباطل: ذه دُرَيْن سَعْدَ القَيْن؛ قال: و معناه عندهم اباطزعولا در ها أصلة: قال#و أما ااال قال لى يقال ذه ذُرَّيْهء بالهاءء 
وقالء و قال أبوالقفيل: وجدت بخط أبى الهيثم ذه دُرَئْن رخ القَنه دهْ مضمومة الدال» مهد منصوبٌ الدالء و القن غير معرب 
اس ابن السكيت: قولهم ذه در معرب و أصله ذه أى عَشَّرة دري أو در أى عشرة ألوان فى واحد أو اثنين :. قال الأزهرى: قد 
حكيت فى هذين المثلين ما سمعته و حفظته لأهل اللغة» و لم أجد لهما فى عربية و لا عجمية إلى هذه الغاية أصلًا صحيحاًء أعنى إلا 


ده فلا ده» و ذه دُرَيْن. ابن الأعرابى: ذه زجر للابل» يقال فى زجرها ذه ذه. 


دوه؛ ج17 ص: 591 


:داه دَوهاً: تحير. 
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فصل الذال المعجمة؛ ج17 ص: 641 

ذمه؛ ج7١‏ ص: 5691 

: دم الرجلٌ ذَمَهاً: ألم وماعه مق خنن وريم قالوا ذنريقه الفمسى ]ذا الع زمافة وحوة بوقث ذنها و ؤقة: اشدد خومر 
فصل الراء المهملة؛ ج17 ص: 641 

ربه؛ ج217 ص: 694١‏ 

هرف فوااين الأعرله انه اليج كاتس من عدون قال الأرعرودوالة اعرف اميالة 

رجه؛ ج217 ص: 54١‏ 


: ابن الأ-عرابى: الجَرَةٌ الشّوٌّ الشديد. و الرَّجَهُ التثبت بالأشنان و التزعزٌ. و أَرْجَهَ إذا أَخََرَ الأأمر عن وقتهء و كذلكك أَرْعٍأَةٌ كأنَّ الهاء 
مبدلةٌ من الهمزة. 


رده؛ ج217 ص: 591١‏ 


ا ار ره فى الجبل ل 0 قال ير ار بجانب الثم حاى ارات اي 210 
ا عع ا ل ا د للا ل ل اسار و ل ليا 
الجمع رده و رداه. يقال: َربٍِ الحمارَ من البَدْههُ و لا تقول له: نأكو الدذهة شه أكْمَدُ حَشِنةُ كثيرة الحجارة و الجمع رَدَهء بفتح الراء 
و الدال؛ هذا قول أهل اللغةٌ؛ قال ابن سيدة: و الصحيح أنه اسم للجمع. الجوهرى: وفى الحديث أنه صلى الله عليه و سلمء ذَّكر 
المقتولّ بنَهْروانَ فقال شيطانٌ الرَدْهِدْ.قال ابن برى: صوابه وفى الحديث ذّكر ذا الْدَيُّ فقال شيطانٌ الوَدْمَهُ يَحْيَدِوُ رجل من بَجِيلَةَ 
روق الأزهرق بسنده عن سعد قال #سمغك النبى» ضاق الل عليه و سلب ذكز كاك الذى ككل غلك /اللكية فقال: سنيطاث لق راع 
الخيل يَسْتّدِرةٌ رجل من تجيلةأَى يُسْقِطَه؛ قال: الوَدْهَهُ النقَرَهُ فى الجبل 
لسان العرب» ج17 ص: 5947 

يخ تها العاء ويل: فى لا الزاية قال: وفى حديثه أيضاً و أما شيطانٌ الوَدْهَهُ فقد كفيتٌه بصيحةٌ سمغت لها وجيب قلبه؛ قيل: أراد 
نه تعاوية لما انهه م أهلٌ الشام بوم ص مَينَ و أَْلّد إلى المحاكمة» و قيل: الَْهَهُ حر من نمع فى الماءء و جقغه ردَاة؛ و قال ابن مُقبل: 
وكلقية وثل ون الإذاو لم 2ك الفيزيي لكالا وررويعن شرع أنه قال: الرَدْمََهُ المورد. والّدهة: الصخرة فى الماءء و هى الأتان. 
قال و الدَدْمَهُ أيضاً ماءٌ الثلج. و الوَدْهَةٌ: الثوب الى المت لممل. و رجل رده: ص أب مَتبنٌ لجوج لا يُغْلبٌ. قال الأ هرف : لذ أعرف شيا 

مهارو المؤرج؛ و هى مناكير كلها. وَالدّدّهُ: تلال الققاق؟ى أنشيد لرؤبة: من بَغْردٍ أَنُضاد الدّدَاءِ الدَدٌهِ «؟1. قال ابن سيدة: قوله اداه 
اومن باب أغزا م السنين العوّم» كأنهم يريدون المبالغة و الإجادة. قال الأزهرى: وارها جادت الؤذهة فى وصف بكر تحفر فى ف 
أو تكون خلقة فيه. وَالرَدْكةٌ: البيت العظيم الذى لا يكون أعظمٌ منه؛ قال الأزهرى: و جمعها الرّداكٌ و رَدَهَتٍ المرأةٌبيتها تَرْدهُه رَذها» 
انوع لكب مك ,دارو الوك لاله لدو و 15 الوك تدعق نا جتان مك )كم رايع الأعرا بيج #3 اسل إاهاة 
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القوم بشجاعة أو سخاء أو غيرهما. 


: الرَفارةٌ و الرَقَاسِيَُ و الوُقَهْنية: رَعْدّ الخضب و لينٌ العيش» و كذلكك الرَفاغيَة و الوَقفْيةُ و الرَفاعَةُ. رَقهِ عيشّه فهو رَفِيةٌ و رافةٌ و أْفَهَهم 
الله و رَفَهَهُم» و رَكَهْنا نرق رَفْهاً ورفهاً و رُفوهاً. والرّقَهُ بالكسر: أَقْضَُِ الود و أشدقة اوهو أن اشرب الإبل الماء كل يوم؛ و قيل: هو 
يل اي ل ل 0 
اغياةو رنوياء وناحنية كذلكه: و أرق القوم: رَفهَتْ ماشيتهم؛ و استعار لبيد الرَقهَ فى َخْلٍ نابتةُ على الماء فقال: ايَشْرَئْنَ رفهاً عراكاً 
ع صادِيَة؛ فكلها كارع فى الماء مُفْعِرٌ وق المال: أقام قريباً من : الماء ذ فى التحؤض واضدعاً فيه. و الإرفاه: الادّهانٌ و الّوْجِيلٌ كل يوم. 
وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلم؛ » نَهَى عن الإزفاه؛ هو كثرة النَدَهن و التنعمء و قيل: التَوَرٌ ع فى المطغيو التخرروية وبعو بن 
لزه ورد الإبلي» و ذلكك أنها إذا وَرَدتْ كل يوم متى شاءث قيل وَرَدَت رفهاً؛ قاله الأصمعى. و يقال: قد أرق القوم إذا عت إِبلّهم 
ذلك. فهم مُرْفهُون» فشبه كثرة التدهن و إدامته به. و الإرفاةٌ: التنعم و الدّكََةٌ و مُظاهرةٌ الطعام على الطعام و اللباس على اللباس» فكأنه 
نهى عن التنعم و الدَّعدٌ و لين العييش لأنه من فعل العجم و أرباب الدنياء و أَمر بالتقَّفٍِ و ابتذال النفس. و قال 

(). قوله [من بعد إنضاد إلخ] كذا فى التهذيب و المحكم., و الذى فى التكملة: يعدل أنضاد القفاف الردّه عنها و أثباج الرمال الورّه 
قال: و الردّه مستنقعات الماء و الورّه التى لا تتماسكك 

لسان العرب» ج217 ص: "691 

بعصهم؛ الإؤفاة التَرَجل كَل يوم ابن الأحرليئ و أزقه لجل خام على أكل التعيم كل يوم و فندا يي عند قال الأزهرى: كآنه آزاد 
الورفاة الذى فسره أبو عبيد أنه كثرة التدهن. و يقال: بينى و بيتكك ليل افِهَةٌ و ثلاث ليال رَوَافْهٌ إذا كان بسار فيهنٌ سير لَينا. و رجل 
رافة اق رادغ لوه فى ارقاقة من الفيض أ اقرع اورقا على قناق تنو زكزيق وهر ملس بالعباسى بالق فى "اغرمياى إنما 
صارت ياء لكسرة ما قبلها. و رَقَهَ عن الرجل تَرفيهً: وق به. و رَقَهَ عنه: كان فى تيت فنَفْسَ عنه. و رَفَُ عن غريمكك تافيهاً أى لَفْسُ 
عنه. و الدّفَهُ: لبن عن كراعء و المعروف الوق وفى المثل: أغنَى من الَدْ عن الود يقال: الوق الي و التقَةُ السبع» و هو الذى 
يسمى عَناقَ الأرض لأنه لا يَقْتاتٌ التيْنّ. قال ابن برى: الذى ذكره ابد غحة امنيا ف امل فو ها الل رمو تسوه افك 
بالتخفيف و بالتاء التى يوقف عليها بالهاء قال: و الأصل رُقَةٌو جمعها رُفاتٌ وقد تقدم الكلاام فى ذلكك فى فصل تفه. قال 
الأزهرئ: العرت تقرل: إذا سَقَطتٍ الصَوقة لت فى الأض الرمّهةه قال أبو الهيئم: الجَقَهَة الرحْمةٌ .)١١‏ قال ولاه يقال فلانٌ رافةٌ بفلان 
امبراهم لك ويقال: أما تَقهُ فلاناً؟ و المَفة: عينا لأسب كوكبانٍ التجبهةٌ أماتها و هى أربعة كواكب. وف اللوادر: ةيند و 
اشتزفة و َه عندى و رَوّحْ عندى؛ المعنى أقعْ و اشترخ و اشرتجم و اشتلفة أيضاً. ول معدي اس الله انهل أى ١‏ ريل و انق عه 
الحون والسة؛ و منهحديث جابر: أراد أن يرف عنهأى يُنفْس و يُحَقُْفَ. وفى حديث ابن مسعود: إن الرجل يتكلم بالكلمةٌ فى 
الأقاية عق فتخيل ال تخوية كا ما يزع الشناءو الأرض الإقاعية: الع و التنعم أى أنه ينطق بالكلمة على محئبانٍ أن سَحط الله تعالى لا 
َه إن نطق بهاء و أنه فى سعةٍ من التكلم بهاء و ربما أوقعته فى مَهْلَكذٍ مَدّى بِطَيِها عند الله تعالى ما ؛ بين السماء و الأرض. و صل 
الرَفاهية: الخِضبٌ و السَعَةُ فى المعاش. وف عوك تلماةةو طن السماد على أَْقَِ تمر الأرض تَقَع؛ قال الخطابى: ليك ادوى كت 
رواه لضم بفتح الألمف أو ضمهاء فإن كانت بالفتح فمعناء على أخضيا كفر الأرضء وهومن الأقوو تكوة الها أصلية و إن 
كانت بالضم فمعناها الححَدٌ و العَلّم يُجَعَل فاصلًا بين أرضينء و تكون التاء للتأنيث مثلها فى عُرْقَُ و الله أعلم. 


ركه؛ ج17 ص: ؤوع 
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: الك كاهةٌ: النَّكهَةٌ الطب عند الكمّة؛ عن المَجَرِىٌ؛ و أنشد لكاهل: حُلْرٌ فُكامَتّه مشكك رُكامَتّهء فى كَفَهِ من رُقَى الشَّيِطانِ مِفْتاحُ 

رمه؛ ج217 ص: 8919 

اقم يرقا ميان افد ذه و الزرى أعلن. 

رهره؛ ج217 ص: 591 


الك كيه 0 0 اك رَهراةٌ و رُهِرُوة: 


57 قوله لوي يي ري‎ .)١( 
الرفهان أى كعطشان المستريحء و الرفه أى بكسر فسكون صغار النخل‎ 

لسان العرب» ج١21‏ ص: عوع 

قال القتيبى: سألت أبا حاتم و الأصمعى عنه فلم يعرفاه» قال: و أظنه بطَتٍ رَحْرَحت بالحاء» و هى الواسعة» و العرب تقول إناء رَحْرَحٌ 
و رَخراح» فأبدلوا الهاء ء من الحاء كما قالوا مدَهْتٌ فى مَردَحْتُء و ما شاكله فى حروف كثيرة؛ قال أَبو بكر بن الأنبارى: هذا بعيدٌ جدّاً 
لأمن الهاء لا تبدل من الحاء إلا فى المواضع التى استعملت العرب ذ فيها ذلكك؛ ولا يقاس عليها لأن الذى يجيز القياس عليها يلزم أن 
تبدل الحاء هاء فى قولهم رخل الوَحْلء و فى قوله عز و جل: زح عن الاروَ ذلا و ليس هذا من كلام العربه و إنها 
دوع تشيفة اعد الرادق ماققة الدال: يقال للكؤكبة الوَقَادَة تَطلْع من القت دارئةٌ بنورها: لخنم كانه أراء طلم 17د قبية .وفى 
التهذيب: طثتٌ رَحْرَحٌ و رَهَْه و رَخُراحٌ و رَهْراٌ إذا كان واسعاً قريب القعر. قال ابن الأشثير: وقيل يجوز أن يكون من قولهم جَشحٌ 
رَْرَهَة أى أبيض من النّهمةء يريد طَثْرتا بيضاء مُتَلالَُِه و يروى بَرَهْرَهةء و قد تقدم ذكرها. و وَهْرَة ماتذكه إذا وتدعها مسحاء و كرما. 
الأزهرى: البَهّة الطشتٌ الكبيرة ة. و السراب بَترَهرَة و بََرَيهُ إذا تتابع لَمَعائه. و رَهْرَة بالضأن: مقلوبٌ من هََهَرَ؛ِ حكاه يعقوب. 


روه؛ ج217 ص: 896 
: راه الشىءٌ رَؤْهاً: اضطرب. و الاسم الرَُواٌ يمانية. 
ربه؛ ج18 ص: 9ع 


الوَيهُ و الويّه: عق الس اسان وب ارقي وي مجيئه و ذهابه؛ قال الشاعر: إذا خري من اله القراة واتولررية: كن يقراق 
الشراب الأمْرهِ يَسْتَنّ فى رَبْعانهِ المُرَيّهِ )١١ ١‏ كانه قق أن رةه مانم و تَرَيّه السراث: : تَرَيّع. . و الْمَرَيّهُ الْمَرَيِ قال ابن الأعراى: كيه 
هاهنا و هاهنا لا يستقيم له وَجَهُ و الله أعلم. 


فصل الزاى؛ ج217 ص: 598 


زفه؛ ج17 ص: 696 
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#الأرهرع خاضة: روى ثعلب عن ابن ع الأعرابى أنه قال الرَّافهٌ السَراتُء و السافةٌ الأحمق. 
زله؛ ج13 ص: 6945 


زَلِهِ زَلها: زَمِعَ و طَمِع. دفر لَه ما يصل إلى النَفْسِ من غم الحاجة أو هم من غيرها؛ و أنشد: وقد زَلِهِت نفسى من الجهد و 


للقن اطق لعو لقي ذل 11 القليل الوّتِحُْ من كل شىء. ابن الأعرابى: الزَّلَّهُ التحير ؟». و الزَّلَهُ نَوْرٌ الريحان و حش نّهء و الرَّلْهُ 
الصَّحْرٌ التى يقوم عليها الساقى. 


زمه؛ ج217 ص: 545 

: رَمِهَ يومنا ها اشتدّ حَدّه كدّمة. 
فصل السين المهملة؛ ج1١‏ ص: 6915 
سبه؛ ج11 ص: 59416 


: السّبٌَُ: ذهاب العقل من الهّرّم. و رجل مَتْئوه و مُسِيَةُ و سَدباو: يده ذاعة العا ؛ أسدابن الأعراى و مقكي كأنّ هالة أعه ربا 
قاد ما يَعيش بمعْقُولٍ 

.)١(‏ قوله [كأن رقراق السراب الأمره] روى: عليه رقراق» و روى: يعلوه رقراق» و روى الأمقه بدل الأمره و هما بمعنى واحد (7). قوله 
[الزله التحير إلخ] الزله فى هذه الثلاثة بفتح فسكون بخلاف ما قبلها فإنه بالتحريكك كما نص عليه المجد و الصاغانى 

لسان العرب» ج١217‏ ص: هلع 

هالّةٌ هنا: الشمق .و متتكة: : عدر كأنه لذّكاء قلبه َع و يروى: كأنَّ هالة أَمُهُ ؛ أى هو رافع رأسه صُعُداً كأنه يطلب الشمس؛ 5-7 
5 وجل تتيوة الفؤاد: مثل مَل لعل و هو الس أيضأة قال رؤبة: قالثت أبتلى لى و لم أَسَيِه: ما الت إلا عَفْلَةُ الله أببلى: اسم 
امرأة. قال المفضل: السّباهٌ سكتة تأخذ الانسانٌ بلسي متها عتله وو عو كه يوه دو قال كراع: السّباة بضم السين» الذاهتٌ العقل» و هو 
شا الذئ كأنه مجنون من نَشاطه. قال ابن سيدة: و الظاهر من هذا أنه غلطء إنما السّباةٌ ذهاب العقل أو قاط النذى كانه مجنون. 
اللحيانى: رجل مِسَديَهُ العقل و مُسَمِمَهُ العقل أى ذاهب العقل. و رجل سَباهِيٌ العَقْل إذا كان ضعيف العقل. و رجل سَبَةٌ و سَباةٌ و سَباءٍ و 
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#الفقة بو انقو الكلاه جوف ورين المسناتركت القنكار؟ له للك الره رموه ينهاو ذلكه للسديو قزل شه ليم نا 
كشَفَ اليومٌ العماسٌ عن اشته» فلا- يَْنّدى مِثلى و لا يَتَعَمُمُ يجوز أن كرت الهاء لدراجعة إلى البوم او يجوز أن تكون راجعة إلى 
بدلديد اسع لعفاف قال طامى بو قتعا الهو و نر سافان + رقابٌ كالمواجن خاظِياتٌ» و أثتاة على الأأكوار كُومٌ خاظيات: 
غلاظ يتما ندق يقالة شة واشة فى هذا المعنى بحذف العين؛ قال: أدع اهنا يدلا ةم إن أحيْحاً هى طدَمْبانٌ الْسَّهُ الجوهرى: و 
الافيك الفشل وفك #راق بها خلفة الدروى أصئله ط ك على 4ه العبر كه يدل ضلق #لكك أن عسيمه اط نانفا كفل بو جنال ولا 
حرق آله ركوة مال مدزع و فذل الندين يعمعاة أ بها على أدهان لكك ]ذا ركذت الها الى ع لض القدليى نعلقك العين قله 
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بالفتح؛ قال الشاعر أوّس: شَّأنْك فُعَيْنٌ عَنّها و سَمِيتّهاء و أَنْتَ السَهُ الشٌفْلىء إذا دُعِيِت نَطر يقول: أنت فيهم بمتزلة الاست من الناس. 
وف الحديك لحل وكا النب وطاق غين اقل ؛ وبووى :و كله القيةء وحلاف لخم انسل وريقال الرجل الذي بعال ل انث الاريك 
الفتلى أت القَة الشفلى: و يقال لأزذالِ الناس: هؤلاء الأشتاهء و لأفاضلهم: هؤلاء الأقياة و لاحر قال ابن برى: و يقال فيه ست 
أيضاًء لغة ثالثة؛ قال ابن رُمَيض العَْبرىَ: يَسِيل على الحادّيْن و المّتِ حَتِضُهاء كما صَبٌّ فوقَ الوُجْمَةٍ نّم نايك و قال أوس بن مغفْراء: 
لا بيك التت إِنَّاوَْت يزه إذا أَلّ على سيشائه العم يعنى إذا ألح عليه بالحبل ضَرط. قال ابن خالويه: فيها ثلاث لغات: سه و 
شَتّ واشت :و الهنة: عِظَمٌ الاءشت. و السّنَهُ: مصدر الأسرهه و هو الضَّمُْم الاشتٍ. و رجل أَئرته: عظيم الاشتٍ بَيّنّ السَّنّهِ إذا كان كبير 
العيجز و الُتاهِيٌ و الشمْهُم مثله. الجوهرى: و المرأة سَتْهاءٌ و سُتْهُم 
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و الميم زائدة؛ و إذا نسبت إلى الانتٍ قلت مَرمَهيٌء بالتحريكك و إن شت اسْتِئٌء تركته على حاله» و سيُ أيضاًء بكسر التاءء كما قالوا 
و . قال ابن برى: رجل عَرِحٌ أى مُلازمٌ للأخراح؛ و مَريهُ لازم للأشتاء. قال: و السَّتتَهِنٌُ الذى يتخلف خلف القوم فينظر فى 
أَشتاههم؛ قالت العامرية: لقد رأَيتُ رجلا َهِْه يَمْيدى وراءً القوم مريتهيًا و دُهْرِىٌّ: منسوب إلى ؛ بنى دَهْرِ بَطن من كلب. و السَتَهُ: 
الطالبُ للاستء و هو على النسبء كما يقال رجل حَرحٌ. قال ابن سيدة: التمثيل لسيبويه. ابن سيدة: جل أَنتة و الجمع ست و سُثهاٌ؛ 
فاادعن اللحاني كن اعر اقبط كناد كذلك. و رجل هم و الأنثى همه كذلك. الميم زائدة. و يقال الراسعة عن اده سَمْهاء و 
لكيه وتصدر الافق نخها. قال أبر متضورةرجل ترفك إذا كان تخ الاشكمى شتاوق كلسو العيو زاقدة قال السعريوة: أصضل 
الا دشت مَرمٌْه فاستثقلوا الهاء لسكون التاء فلما حذفوا الهاء سكنت السين فاحتيج إلى ألف الوصل» كما فعل بالاشم و الابْن فقيل 
الاسْتٌء قال: و من العرب من يقول السَّهُء بالهاء» عند الوقف ف يجعل التاء هى الساقطة؛ و منهم من يجعلها هاء عند الوقف و تاء عند 
الإدراج» فإذا جمعوا أو ص كوا رَدُوا الكلمة إلى أصلها فقالوا ذ فى الجمع رحا و فى التصغير شتيهة» و فى الفعل بريه بَشهُ فهو أشتة. 
رفي سيق اللو إن جاءت به مُثَهاً تجغداً فهو لفلان» و إن جاءت به حفشاً فهو لزوجها؛ أراد العشته الضّحْم الأليتين» كأنه يقال 
أثرته فهو مترتةء كما يقال أَِنَ فهو مُسمَيٌ؛ و هو فل من الاشتّه» قال: و رأيت رجنًا ضخم الأرداف كان يقال له أبو الأشتاو. . وفى 
حديث البراء: دكا ستاو تا عله وكاقاريلا قا كا افا ١ه‏ امتصرر ردي اعرد قن الاك امنا نتيا ها وري من أ عن 
تقول العرب ما لكك ات مع اشريكك إذا لم يكن له عَددَةٌ و لا توه من مال و لا عُدَهْ من رجال؛ تقول فاشمّه لا تفارقه» و ليس له معها 
أخرى من رجال و مال. قال أسؤيل: و قالت العرب إذا حدّتٌ الرجل حديثا فط فيه أحاديث الصَّبع اشتها ؛ م و ذلك أنها تمرّغ فى 
التراب ثم تف َتنَى بما لا يفهمه أحد فذلكك أحاديثها اشتهاء و العرب تَشَعُ الاش موضع الأصل فتقول ما لكك فى هذا الأمر اعت 
ولا.فم أى ما لكك فيه أصل و لا فرع؛ قال جرير: فمالَكمْ ات فى الثقلالا ولاقَمٌ واشت الدهر: أول لعفي ا واعييدة قال كان 
ذلك على اسشتٍ الدّهرٍ وعلى أَسّ الدهر أى على قِنَدَمٍ الدهر؛ و أنشد الإيادٌِ لأبى تَُيَة: ما زالَ مجنوتاً على اش اله ذا حمق 
يَنْمى» و عَقَل يَحْرى .©١‏ أى لم يزل مجنوناً دَهْرَهٌ كله. و يقال: ما زال فلانٌ على اشت الدهر مجنوناً أى لم يزل يعرف بالجنون. و من 
أمثال العرب فى عِلّم الرجل بما تَليه دون غيره: ات البائن أَْلَُ؛ و البائيٌ: الحالبُ الذى لا 

(*). قوله |الحاديكا الفنيع استها] ضبط فى التكملة و التهذيب استها فى الموضعين بالنصب (6). قوله [ذا حمق] الذى فى التهذيب: فى 
بدن و فى التكملة: فى جسد 
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يلى العلبد و الذى يلى العُلية يقال له المعلّى. و يقال للرجل الذى بُثمَذلٌ و يُشتتضعف: انث أمكك أَضْيقُ و اسك أَضْيقُ من أن تفعل 
كذا و كذا. و يقال للقوم إذا اسمَذلُوا و اسقخفٌ بهم: باتٍ بنى قلا و هو متم م للعرب؛ و منه قول المحطيئة: فباسْتٍ بَنى عَئِس و أَسْتاء 


طيّءِء و باسْتٍ بَنى دُودانَ حاشا بَنى نَضر 1١‏ ووتفكيته اشكية مقيا: ضربتٌ اشته. ويدار تقتفها ان الع رد لاله ناكار 1د 
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اشرئّه؛ و أما قول الأخطل: و أنتَ مكانك من وائلء مكانَ الغا من ات التجمل فهو مجاز لأنهم لا يقولون فى الكلام اث التجمل. 
الأزهرى: قال شمر فيما قرأثُ بخطه: العرب تسمى بنى الأمة بَنى اشرتها؛ قال: و أَقرأنى ابن الأعرابى لعشي :1د نيا أذعظ ايخ 
فوهك لفكتعلى الأغذاء بانقاوروو يقال لذ ولداك أقق يابو القركهاء يعنوذ انببك أنه ولدكه تولك من انتها. و من أمثالهم فى هذا 
امس واد لمع رماتل للع تقل وجا علق سلساة بن عبد النلكة و على :راسي ون بل قوقة فاضد لطر 
إليهاء فقال له سليمان: آ تفج كك ؟ فقال: ارك زد لاي اللويفين ها قال خورف سفمة أعال سلك ل لاس وجي لك فقا 
البجل: اسْتٌ البائن غلم ٠‏ فقال: واحدء قال: صَبّ عليه الغَرّْوْ اسْتّهُء قال: اثنان» قال: اشتٌ لم تعَوّدِ المجمر, قال: ثلاثة» قال: اسْتٌ المشؤول 
اموووقال: أرعةة قال القة يفطن و العبك تألم اسه قال: خمسة» قال الرجل: اشتى أَخبنى مَنى» قال: ست قال: لا ماء كك أَبْقّهت و لا مَنَك 
أنتية قال سليمان: ليس هذا فى هذاء قال: بلى أخذتثٌ الجارَ بالجار كما يأخيل أمتر اهنويعو لفق أحة لجان بالجار» قال: 
ذه لا بار الله لكثفيها قوله: صَرٌ عليه الكَْوُ استهُ لأنه لا يقدر أن يجامع إذا غزا. 


سده؛ ج117 ص: 6917 
الكدة و القنداة :هبيه بالذقشء و قد ده 
سفه؛ ج217 ص: /591 


: السَقَهُ و السَفاةٌ و السّفاهة: خِقّةٌ الجلّم؛ و قيل: نقيض الحِلّمء و أصله الخفةُ و الحركة؛ و قيل: الجهل و هو قريب بعضه من بعض. و قد 
سَفة حِلْمَه و رأيّه و نَفْسَه سَفَهاً وس هاهاً و سفاهة: حمله على السّقّه. قال اللحيانى: هذا هو الكلام العالى؛ قال: و بعضهم يقول سَفَه و 
غى قليلة. وقولهب: ضخة تَنْعَه و حبق أيه وبر عَنِشّه و ألم بطله و وَفقّ ره و وَشِدٌ أخرف كان الأصل عفهت نفس زيد وارشد أمزم: 
فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه لأنه صار فى معنى مه نَفْمَه بالتشديد؛ هذا قول البصريين و الكسائى» 
و يجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز غلامّه ضرب زيدٌ. و قال الفراء: لما حُوّل الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده 
ننثر] بدا على 81 الفتدقيه و كان سكي اشركرة دن ننه تنيق لخن القت لت كرة الك كرع و لكوم كفهلق إناشهو 
عب تسبي لك عليه ياو رضيو عدو كدي إن لمكي الوك ةقر لويد يواد قا وطفاكه ودلل اذو لمكن 
ضاق ذَرْعى به وطابت 

(): قوله [فياست بتى غبس] الذى فى الجوهرى: بتى فسن» لكن ضوب الضاغاتى الأول 
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نفسى به. و فى التتزيل العزيز: إِلَا مَنْ سمه نَفْسَهُ؛ قال أبو منصور: اختلف النحويون فى معنى سَفْهَ نَفْسَهُ و انتصابه» فقال الأخفش: أهل 
الول تعس ةذ للحيو 2 لمشتونه داقر لاض لاتمو قله اد معاد من ينكد البح موقان ونس اليه ١‏ راعنا لنلا لاسي ورين 
إل أفتكل للجنالعة عا أذ كل المالعة فتهي فى نا سذهب أل اللأويا وو معو عل هذا القرل 2 فوت وها بعس ليك 
يداو قال أو عييدة بعق نغة قفه أدلكه تقنة و أوبتهاء و هللا غير خارج امح مهب يوس و أهل الاويل 4و قال الكساتى .و 
القراية إن كنس سوب هق التقسير )و قالح التفسيين قن التكرات كدر نحو لفك ياكتسا واكروشيه عاذو قال إن أضل القعل كاذ 
ل ل ل 
ي أنكر البصريون هذا القول» و قالوا إن المفسرات نكرات و لا يجوز أن تجعل المعارف نكرات» و قال , بعض النحويين: إن قوله تعالى: 
إِلَا مَنْ سَفْهَ َفْسَهُ معناه إلا من سَفِهَ فى نفسه أى صار سفيهاًء إلا أن فى حذفت كما حذفت حروف الجر فى غير موضع؛ قال الله تعالى: 
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ولا مجناح عليكم أن تَستضِمُوا أؤلاكم؛ المعنى أن تسترضعوا لأولادكم؛ فحذف حرف الجر من غير ظرف؛ و مثله قوله: تُغالى اللّحْمَ 
للأضيافٍ ييا و تَتِدُلَه إذا نَضدج القمدورٌ المعنى: نغالى باللحم. و قال الزجاج: القول الجيد عندى فى هذا أن سه فى موضع جهلء و 
المعنى» و الله أعلم» لقن غيل اللعه ا لك فى لتر ديه فى موضع ججهلء و عُردّىَ كما عَُدَّىَ» قال: فهذا جميع ما قاله 
العجويوة في غاه الاياء التو هما يقري قرول بالرجاع اللحدريت الثارت اللمرفوع عن سال التي ا على ل علي ور متام ؛ »عن الكثر فقال: 
الكبد أن تَشفَه الحَقٌّ و تَغْمط الناسء فجعل سَفَهَ واقعاً معناه أن تَجَهَلَ الحق فلا ثراه حا والله أعلم. و قال بعض أهل اللغة: أَصِلٌ السَقَه 
الحْفَة و معنى السفيه الخفيئٌ العقل» و قيل أى م هِهَتٌ نَفْسّه أى صارت سفيهة؛ و نصب نفسه على التفسير المحوّل. وفى الحديث: 
إنما البِفْىَ من مد نمة الحقَّأَى من جهله؛ و قيل: من جهل نفسه؛ و فى الكلام محذوف تقديره إنما البغى فِعْلٌ من سَفَةَ الحقّ. و السَفَهُ فى 
الصا الكل و لشن ني يكال انقوقة فاق ارا بهذا تعولك كاقار أ يها )اله محتقا لب و الكش لجاها بووراء متف رامت 
مكو الك يطلى أن ابو مضيات إلى الحو قال ةوفه ونعياة: احادهنا على انا ركه طلى سلاف لجار و إتضاك الفعل كان الأصيل 
سَفِهَ على الحق» و الثانى أن يضمن معنى فعل متعد كجهلء و المعنى الاستخفاف بالحق و أن لا يراه على ما هو عليه من الّجحان و 
التّزانة. الأزهرى: ل 0 ابن سيدة: مخ علينا و سَِهَةَ جهل» فهو سَفِية و 
الببيخ توم و قاف قال العبان: 45 21 يه الفا أب الققال' و السفيه: الجاهلء و الأنثى سفيهة» و الجمع سَ ففيهات و سَفَائَةٌ و 
يونا وه مارك : عله قي ور جه افيف إلى القنقس وا نوها ماني يقال: سَفِيه لم يَجِدٌ مُسافِهاً. و سَفَّهِ الجهلٌ حِلْمَه: 
أطاشه و أَحَقّههِ قال: و لا تُسَفَهُ عند الود عَطَُّمّها أحلامناء و شَرِيبُ السَوْءِ يَضْطرمٌ و سَفِهَ نفْسَه: حَِرَها جَهْلًا. و قوله تعالى: و لا 
لسان محاك ص: 5949 
يوْيُوا الش للا الم الى جَعَلَ الله لكم فياما. قال اللحيانى: عاد رام الصغار لأنهم جَهَال بموضع النفقة. قال: 
وروى عن ابن عباس أنه قال: النساءٌ َسِمَهُ الشفهاء.و فى التهذيب: و لا تَوْتُوا الفا أموالكم اع المر نو الول وسنت سيا 
ال ل يي وقول المشركين للنتى؛ صل الله غليه و سله: ] 
لقره أخلانهاء معنا هيل أعادسا وقوله تعالى: إن 15 الى عَلَههِ الح ترفيهاً أو ضَ يفا السفيه: الخفيفٌ العقل من قولهم 
تَسَفْهَتِ الرّياحُ الشىء إذا استخفته فح ركته. وقال مجاهد: السفيه الجاهل و الضعيف الأحمق؛ قال ابن عرفة: و الجاهل هاهنا هو الجاهل 
الأحكام لأ يسن الإتلال :وله دوف كنت .شياو أن كاق يام فى احراله كيان جار له داب وقال ابن سيدة: معناه إن كان 
جاهلا أد معفيرا. وقال اللحيانى: السفيه الجاهل بالإملال. قال ابن سيدة: :و هذا خطا لأنه قد قال بعد هذا ألا يشيع أن يلوب و 
سَفْه عليناء بالضم» سفاهاً و سَفاهَةٌ و سَفِه بالكسرء سَفَها لغتان» أى صار سفيهاًء فإذا قالوا سَفْهَ تَفْسَهِ و سَفِهَ َيه لم يقولوه إِنَّا بالكسرء 
لأن فل لا يكون متعديً. و واد مُندمه: مملوء كأنه جاز الحدّ فتر ههه فشر على هذا متوَهُم من باب أَسْمَِته وَجَدْته سفيها؛ قال عَدِىٌ 
بن الرّقاع: شا به بطن واد عت تشعو و إن تراعجه إلا- قد فة تب و الهفة: لوي ةجومو عمو ارين 
افيطزيقة و تق ديت الريحٌ العُصونَ: حرّكتها و استخفتها؛ قال: مَشَ يِنَ كما اهْتَرّتْ رماحٌ نس َهَتْ أعاليها لزيا النّواسِم و تَسَفْهَتِ 
اه الحم ال اتلحسي اقي ازا إن لاحي عرزو يتاترن دي الرنا رخسي و اص ار نّ القميص نَصَبْتّه 
على ظَهْرِ مِفْلاتٍ سَ فِيهِ جديلها يعنى خفيفٍ زمامهاء بريد أن جديلها يضطرب لاصطراب رأسها: وساكوّت الناقة الطريق إذا 3 فى 
سيره قال العاطر: أخ دو متفات و قزم تكسا فسافهات كقهنًا توعبا آزاة بالتفمل القوقين الطريق الموطرية فال از برفية فى اماقرل 
خلف بن إسحاق البَهْرانىَ ن: بعثّدا انوا تحت الرّحالَ» تسائَه أَشْداقَها : فى اللّجمْ فإنه أراد أنها تترامى لكانبيا ني وقد كترل 
التجرْمى: تسافة أَضْداقها بام فَكُمُو ذَفارِتها و المُوبا فهو من تَسافِ الأنشداق لا تساف المدلِء و آَم امبر فجعله من تَسافه الله 
والاوك الور و سَفِه الماء يَسْفَهُه سَفْهاً: أكثر شربه فلم يزه و الله أَسفهه إياه. و حكى اللحيانى: سَفِهْتٌ الماءَ و ساقَهتّه شربته بغير رفق. 


3 


و سََهْهْتٌ الشرات» بالكسر إذا أكثرت منه فلم تق و أَش مهَكه الله. وغافقت الذن أى الوطت: قاعَدْنّه فدَّرِبْتٌ منه ساعةٌ بعد ساعة. 5 


م5 


0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠ناعزه‏ من داإناايب 


سائقةوالقرات إذا سركت 

لسان العرب» ج17 ص: 0٠١‏ 

محا سه جد تكسي حيري 6 لو ب بى: طعام 
مَسْ جَفَةُ و مَسقَههُ إذا كان يقن الما كديرا وَشَعَهِْكٌ وشنيك» كلذعيا ذعلك أو شغات: و م فت لضي : : نَسِيتّه؛ عن ثعلب» و 
كني نا دح قانة | ١‏ الدع عكري 1 علا ذا اساي 


سله؛ ج117 ص: 0٠٠‏ 


: سدميةٌ مليٌ: لا طعم لهء كقولكك بَدلِيحٌ مَليحٌ؛ عن ثعلب. الأزهرى: قال شمر الأَْرلَهُ الذى يقول أفعل فى الحرب و أفعل؛ فإذا قاتل لم 


سمه؛ ج7١‏ ص: 0+٠‏ 


: سَمَه البعيرٌ و الفرسٌ فى شَّوْطه يَسْمَهء بالفتح فيهماء سُمُوهاً: جرى جرياً و لم يَعْرِفٍِ الإغياءء فهو سامِةٌ و الجمع سُمَةٌ شقانو اند لرؤبةديا 
ليتنا و الدَّهْرَ جَوَىَ الشَمَهِ أراد: ليتنا و الدهر نجرئى إلى غير نهاية؛ و هذا البيث أورده الجوهرئ: ليت المُنى و الذّهْرَ جَوَىٌ الشّمّه قال ابن 
برى: و بعده: لله دَرٌ الغانيات المّدَّهِ قال: و يروى فى رجزه جَوْىٌ» بالرفع على خبر ليت» و من نصبه فعلى المصدر أى يجرى جَوْىٌ 
الشّمّه أى ليت الدهر يجرى بنا فى مُنانا إلى غير نهاية ينتهى إليها. و السّمَهُ و الشّمَّهى و السّمَيِهىء كله: الباطل و الكذب. و قال 
الكسائى: من أسماء اللاظل قولهم الثيقة. يقال: جرى فلادنُ جَوْىَ الشّمّه. و يقال: ذهب فى السّمَتِهى أى فى الباطل. الجوهرى: ججرى 
فلانٌالشمهى أى جرى إلى غير أمر يعرفه. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: إذا مَمَتْ هذه الأمَُالشميهى فقد تو منهاة هى؛ بضم 
السين و تشديد الميم: النَّبَحْثّر من الكبرء قال: وهو فى غير هذا الباطل و الكذب. الفراء: و ذهبت إِبلّه الشّمَئِهَى» على مثال وَقَعُوا فى 

خُلئِطى» تفرقت فى كل وجه و قيل: السّمَيِهى التفرّق فى كل وجه من أَىٌّ الحيوان كان. الفراء: ذهبت إبلّه الشُميِهى و الُمَئْهى و 
الكمَنْهى أ لذ يدو امن ذهبت. و الشّمّهى: الهواءٌ بي فخ السدابو الأركى: اللحيانى: يقال للهواءاللُوحُ و الشُمهى و الشميهى. النصية 
يقال ذهب فى اسه و الَّمَهِى أى ذ فى الريح و الباطل. و سمه الرجل إبله: اهلهاو شن 11 شافع قزل ان سقاو لب عله 
ْر6 و0003 ز[|ز[ز ز ا 0 0 0 220 


هذى 00 00 5200 سي على 5 0 كالناضات مح 0 
مُتَلدَّدِينَ. 


لسان العرب» ج١21‏ ص: مياه 
و مده الرجل سَحْهاء فهو ساية: دُهِشٌ. و رجل سايةٌ: حائر» من قوم سُِعِّ. اللحيانى: يقال رجل مُه العَفْل و مُسَديَهُ العف أى ذاهب 
العقل. و الشّمّهى: مُخاط الشيطان. و السَّمَهَُ: خُوصٌ يُسَفْ ثم يجمع. يجعل شبيهاً بالسّفْرهُ. 


سنه؛ ج117 ص: 0٠1١‏ 


: السّنَةً: واحدةٌ السّنين. قال ابن سيدة: السّنّهُ العامٌ منقوصة؛ و الذاهب منها يجوز أن يكون هاء و واواً بدليل قولهم فى جمعها سَنّهات و 
سَتَوات» كما أن عِضَةٌ كذلكك بدليل قولهم عِضاءٌ وعِضَواتٌ؛ قال ابن برى: الدليل على أن لام سن واو قولهم سَِمَواتٌ؛ قال ابن الرّقاع: 
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عَُقَثْ فى القِلاللي من بنتِ رأس سَرنواتء و ما مَريثها النّجارُ و السََة مطلقة: السنة المَجدِبةُ أؤْقَعُوا ذلك عليها إكباراً لها و تشنيعاً و 
استطالة. يقال: أصابتهم السنةء و الجمع من كل ذلك تَرتهاتٌ و ينونه كسروا السين ليعلم بذلكك أنه قد أخرج عن بابه إلى الجمع 
بالواو و النونء و قد قالوا يتنيناً؛ أنشد الفارسى: دعانى من ند فإنَّ سنيئه لَِبِنَ بنا شيبًء و سينا مدا فثبات نونه مع الإضافة يدل على 
أنها مشبهة بنون قَنُئِرين فيمن قال هذه قَنَتِرِينٌ» و بعض العرب يقول هذه بنِينٌء كما تَرَى» و رأيت بيتنيناً فيعرب النون» و بعضهم 
يجطها تون الكيم فقول عم بوكوة ورا ب وو سو توه عو وي لم3 01321 لاانؤضر ةالوو لى بالتشرطة, و الا ارا عقويو 
أصل العَنَهُ مَئْهة بوزن به فحذفت لامها و نقلت حركتها إلى التون فبقيت يَف لأنها من مرئهت النخلةٌ و مهت إذا أتى عليها 
عرق :قال الجرعرى: الدكيت ذا الى هلها الفر كوافال ابن الأقر» وهل إن اصلها لتر بالراى تنسلاقت كبا افيه اليم لتر لهم 
كد كو تنه إذا أفمت هده تحارو لهذا يقال عل الرعدهين استأجرقه كائية وساناةو تضهره شكهة ودف رو تفع سرافو 
كبام لجا جح الف لبرت لحن ققااك برج رار بو بعتي بتامها وروترل تار تيبا لضي نوميم مو يئر ايان 
على كل حال» فى النصب و الرفع و الجرء و يجعل الإعراب على النون الأخيرة» فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة» و 
على الثانى لا تحذفها فتقول سانى زيدٍ و مَنِينَ زيد. الجوهرى: و أما من قال ينين و مِثِينٌ و رفع النون ففى تقديره قولان: أحدهما أنه 
لين مثل غِمين» محذوفةً إلا أنه جمع شاذء و قد يجئ فى الجموع ما لا نظير له نحو متتدىٌَ؛ هذا قول الأخفشء و القول الثانى أنه 
قَعِيلُء و إنما كسروا الفاء لكسرة ما بعدهاء و قد جاء الجمع على فَعِيل نحو كليب و عَبِيدِء إلا أن صاحب هذا القول يجعل النون فى 
آخره بدلا من الواو و فى المائة بدلًا من الياء. قال ابن برى: ينين ليس بجمع تكسيرء و إنما هو اسم موضوع للجمعء و قوله: إن عِدىٌّ 
لانظير له فى الجموع .وعم لأن عتدى نظيرء لمق و فر و جرئ» و إثما خلطه قولّهم إنه لم يأت فل صفةٌ إلاعتدئ و مكاناً بوئ: و 
قولّه تعالى: ثلاتٌ مانَوُ بِدنِينَ. قال الأخفش: إنه بدل من ثلاث و لا و ا ا ا 
للعالة قيى عقوو 3 كانت تشميرا للدالاث: فوى ادكه و العرت تقول قن لوك غند او تعنيك طندة :نو يقال: هذه بلادٌ ب ب أل در 
قال الطرماح: 
لسان العرب» ج21 ص: 0٠7‏ 
بمنْحقٍ تحن البح فبه نين الب [الجلْب فى البلّدِ انين الأصمعى: أرض بنى فلان سَنَةٌ إذا كانت مجدبةً. قال أ متصورة وليك 
اذك إلى باسفيح اتنا للا رع نيال عانقا القن أراد الجَدُوبةُ. وفى الحديث: اللهم أعِنّى على مُضّر بالسنة؛ الشئَهُ: الجَدَّبُ 
يقال: أخذتهم السنةٌ إذا أمجدبوا و لسار او يس من الأسياه الغالبة نحو الدابةُ فى الفرس و المال فى الإبل» و قد خصوها بقلب لامها 
تاء فى أَسمْتُوا إذا أمجدبوا. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه كان لا يُجيز نكاحاً عام سَبَِأَى عام ججدْبء يقول: لعل الضيق يحملهم 
على أن الكت عن لقان #دلكم سد هاعر كان لا- بطع فى عام سعةه بع الشسارق. وق حدية طيقل فأصاا م كه 
حخراء اق كات اديدء ويعر عر سطو. .وق نادي الاعاء علق قريقن: أعلى عبيم بيلق كيش بورست؟ هى التى ذّكرها الله فى 
كابه ثم يَأتى من بعد ذلك سبع دا أى سبع سنين فيها قط و حجدْب و المعاملة من وقتها مسائهاً. و سائهه مسائهة و ستاه؛ الأخيرة 
عن اللحيانى: غافله بالكل أو سما حير ليا جاتيك اليكات وين نبال حملت سنةٌ و لم تحمل أخرى؛ فأما قول بعض الأنصارء هو 
شُوَئْد بن الصامت: فلئِسَتُ بس نهاء و لا رُجَِيَده و لكنْ عَرايا فى السّنِين التجواة نح قال أبو عبيد: لم تصبها ال المجدبة. و السهاء : التى 
أصابتها السنةٌ المَجدِبة و قد تكون النخلةً التى حملت عاماً و لم تحمل آخرء و قد تكون التى أصابها اليجدْبٌ و أَصَرٌ بها فقَى ذلك 
عنها. الأصمعى: إذا حملت النخلة سنة و لم تحمل سنة قيل قد عاوَمَتٌ و سانْهَتْ. و قال غيره: قال لنكنة الى كلمل ولك سنياى وق 
الحديث: أنه نهى عن بيع السنين» و هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة؛ نهى عنه لأنه عَوٌَو بي ما لم يلو و هو مثلالحديث الآخر: 
أنه نهى عن المُعاومة.وفى حديث حليمة التَعْدِيةُ: خرجنا تَلقَمِسُ الوْضَعَاء بمكة فى سند مَِنْهاءأَّى لا نبات بها و لا مطرء و هى لفظة 


مبنية من السّنةُ كما يقال ليله لَيِلاءٌ و يوم أَبْوَم ويروى: فى سنة شَّهباء.و أرض بنى فلان ممه أى مُجَدِبةُ. أبو زيد: طعام سَنِةُ و سَن إذا 
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أتث عليه السّتُونَ. و سَِيِة الطعامٌ و الشرابٌُ سَنّهاً و تَسنّه: تغير» و عليه وَجَهَ بعضهم قوله تعالى: فَانْظْ إل طعَامِك و سابك لَمْ يتَصنّةهِ و 
الَنْه: لكرج الذى يقع على الحم و الشراب و غيره» تقول منه: خبز مُكترئة. و فى القرآن: لَمْ يسن لم تغيره السّنُونَه و من جعل 
حذف السنة واوا قرأ لم يسن و قال سانيته مُسانافه و إثبات الهاء و جنوي ووقال قرام كل قر لمان َم يَتَسَنةُِ لم يتغير بمرور السنين 
طلبعماخوةون النمةن كرة الياء بلا روات كدي نا وار كيت وضلا رركا ورس واهير رام ال من الْمُساناة لأن لام 
سن تعتقب عليها الهاء و الواوء و تكون زائدة صلة بمنزلة قوله تعالى: باهم اة؛ فمن جعل الهاء زائدة جعل فعلت منه تسنيت» أ لا 
ار من قال فى تصغير السنة شنينة» و إن كان ذلكك قليلاه جاز أن يقول تَسنتُ 
تَفََلْتُه أبدلت النون ياء لما كثرت النونات» كما قالوا َه تيك أغيلة التاق واكك الوا هو ما خرة مو وله سو ونها .+ مِنْ حَمَا مَسْنُون*؛ 
لسان العرب» ج17 ص: 0٠07‏ 

بريد متغيرا فإن يكن كذلكك فهو أيضاً مما بُدّلتْ نونه ياءء و ثُرَىء و الله أعلم؛ أذ معناة مأخوة من الفكة أى لم مغبره الشتوق: وروى 
الأاذجرى عن أ الما أحهد بق يحي في اوللم:: تنه قال: قرأها أبو جعفر و شَئُِ و ناف وعاصم بإثبات الهاء» إن وصلوا أو 
قطعواء و كذلكك قوله: نا ا لشدوواقي اوصبروى د مهُ و خالفهم فى اقتَدِه فكان يحذف الهاء منه فى الوصل و يثبتها 
فى الوقفء و كان الكسائى يحذف الهاء منهما فى الوصل و يثبتها فى الوقف؛ قال أبو منصور: و أجود ما قيل فى أصل السَنَدْ ستيهة 
على أن الأصل سََْةٌ كما قالوا ال أصلها شَفَْ فحذفت الهاءء قال: و نقصوا الهاء من السنه كما تقصوها من الشفة لأن الهاء ضاهت 
حروت للق الى فقض م الراق و النام و الافته كل 4و 7 ُو عِرَةْ و عِضَدْء و الوجه فى القراءة لَمْ يَعصنّ ياثبات الهاء دكن الر قفو 
الصا ال ل ل ل را راع 


يَتَسَنَنْ كما قالوا تظنَّيتٌ و فَصَّعِتٌ أظفارى. 


سنبه؛ ج11 ص: 0٠17‏ 
: الأزهرى فى الرباعى: مَضَتٌ سَنْبَهُ من الدهر و سَنْبَههُ و سَبّهُ من الدهر. 
سهنسه؛ ج11) ص: 1٠م‏ 


: حكى اللحيانى: سهنْساةٌ [سَهِنْساءٍ ادحل معناء و سَِهنْساه [سَهنْساه اذْهَثْ معناء و إذا لم يكن بعده شىء قلت بِدَهنْساءٍ قد كان كذا و 
كذا. الفراء: افل هذا ستهنساه و متهئْساٌ افعله آخر كل شىء؛ ثعلب: و لا يقال هذا إلا فى المستقبلء لا يقال فعلته متهئساء و لا فَعَليه 


آثْرَ ذى أثير. 
سهه؛ ج2117 ص: 1ه 


: روى عن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء أنه قال: العَِانٍ وكاء السّهِ فإذا نامتا اسمطلقَ الوكاء؛ قال أبو عبيد: السَهُ حَلَةٌ الدبرء قال 
الأزهرى: السَّهَ [السَّهُ من الحروف الناقصةء وقد تكد ذلك ف ترحية يله لان املبااظ تاتون كرس و عصيقيا أشناد كالزانيه 
فحجذفت الهاء و عوّضن منها الهمرة فقيل اشحّه فإذا ردذت إلبها الهاء.و.هى لامها وحدفت العين التى هى الناء اتحذفت الهمرة التى 
جىء بها عِوَض الهاء» فتقول سَةٌء بفتح السين. و يروىفى الحديث: وكاءٌ السَّتِء بحذف الهاء و إثبات العين» و المشهور الأولة ون 
الحديث: أن الإنسان مهما كان مستيقظاً كانت امه كالمشدودةٌ المَؤكي عليهاء فإذا نام الل وكاؤهاء كنى بهذا اللفظ عن الحَدَّثِ و 
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فصل الشين المعجمة؛ ج1١)»‏ ص: 8٠17‏ 


شبه؛ ج١١‏ ص: 1٠م‏ 


«الغبة والذية:والغية: لل و الجمع أَشباة. و أَشْيَه الشىة الشىء: ماثله. و فى المثل: من أَشْبَه أبه فما طلم وَأَشْيْه الرجل أة: و 
تنكف إةاضدر و نك هن اد الأكرا )و انفد انان 12م تنام ع اران وخر لخو راد د ريه شد 
للضرورة و هى لد فى الحْطوم؛ و بينهما شَبه بالتحريكث: و الجمع مَشَابةُ على غير قياس كما قالوا محاسن و مذاكير. و أَشْبَهْتٌ فلاناً 
و شابَهْتُه و اشْتبه عَلَىَ و تَسابَه الشيثانٍ و اشْتَبها: لي تق بوالدر وطي را 1 فى قور نطقي قر كا يورو كيه ادر فك 
مثله. و المُشْتَبهاتٌ من الأمور: المُشكلاتٌ. و المُتَسْابِهاتٌ: المتماثلاتٌ. و تَشَعَهَ فلان بكذا. و التَّشْبِيهُ: التمثيل. وفى حديث حذيفة: 
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وذّكر فتنةً فقال َيه مُقبلَةٌ و 7 ين رةه قال شمر: معناه أن الفتنة إذا أقبلت شَّبِهَتْ على القوم و أََنّْهُْ أنهم على الحق حتى يدخلوا 
فيها و يركوا منها ما لا يحلء فإذا أدبرت و انقضت بان أمرُهاء فلم مَنْ دخل فيهاأنه كان على الخطأ . والسّبهةٌ: الالقات بو أده 
مُتْتَِهةٌ و مَُبهَةُ 1١‏ مُشْكِلَة يُشْبِهُ بعضها بعضاً؛ قال: و الغ بأنك فى زَمانٍ مَُبْهاتِ هُنَّ هُنُّ و بينهم أَشْباة أى أشياء يتتشابهون فيها. و 
كيه عليه: حلط غليه الأأخز سحت اشكبة بغيره. و فيه مشابة من فلات أى أشباك و لم يقولوا فى واتحده مشبهة: وقد كان قيابنه ذلكها 
كن اكوا كس هدحو الى ادع اذوون ذا كرو ععداتورلي :الى ار رود كا لذ ع قطي إلا مهم وانن ويه قا من 
ألم واه هيد مه اك قنة. وى حديت الذ ركوو حه العضر الحشيهو أن رين إتنانا فى ء لين عن حادق أن يتل مثله رز 
بيش ين مرك قلدة اوت شاه و شرا وح فى فل مكل قبع فيه لزنا دود التصاسء ورتقال: كيو تهنا بهذاو أني 
فلاانٌ فلاناً. و فى التنزيل العزيز: مِْهُ الات مُشكلاتٌ هن م الكلاب و أَحَر ما بات؛ قيل: معاد كني ينها عضا قال بو امنضكو 4ق 
قد اختلف المفسرون فى تفسير قوله وَأََرُ متشابهاتٌ»فروى عن ابن عباس أنه قال: المنشابهات الم ..* الر#» و ما اشَْتّبهِ على اليهود 
عو نوو مويه قال ابو منص ويفا نان كان مسحيها فد ايك مغراقي كانه لما تدرو لكن أحل السرفة والأسان وقتوا نادهو 
كان الفراء يذهب إلى ما روى عن ابن وعاتى و روف فى القبيها الف لقال المسكما ضما ل لحو لفتحيو نكما اقل بيع بي كاك 
غيره: : المُتَابهاتٌ هى الآياثٌ التى نزلت فى ذكر القيامة و البعث َب قَوْله: ون لزي عورا عن ولف عن 1 بل يكم إذكا 
مركم ع ل عرق ركع فى حلي جديد أثرلا على لله ذا أمبه جهو ضَوت قوله: :و كوا يفو أ إذلا با ونا نابا رطام 
ذا لَمبعُوتُونَ أو اوْنًا الولُونَِ فهذا الذى تشابه عليهم» فأغلّمهم لل لوج الدى ينبغى أن يَعدُوا به على أن هذا المتشاية عليهم 
كالظاهر ل دوه فقل: َ ضرت لاما وى لهل من بحي اام وى ميم قل بخبها اذى نت ول مرو و كل حلي 
ليم اذى كل لك من الجر خض رٍ كارأ إذا تمع بثة ثوقذوة» أو ليس الى علق الملكايات ولد بقار علق أنا بخلق متهم؛ 
أك إذا كس اتزوفببالانشاء و الاتعداء فنا سكرون مق العك واللعورة وكا قزل كير من أهل العلم و هو بَينّ واضح: و مما يدل 
على هذا القول قوله عز و جل: يبوت( نذابة ين اذا اذو اذاه تأويله؛ أي أنهم طلبوا تأويل بعنهم و إحياتهم فأعلم لله أن 
ريل لكو وهو الك نلف لآ اشد هو وه وو الوالين على لكك فول هَل يَنْظرُونَ إلا وله يَوْء أت تَأوِيلهُ؛ يريد قيام الساعة و ما 
تومن السك الضوي راق أطي بز أماكؤلة و أئرا و اكت يوا ون أمل اللغة#الزاسع كذان) بف ) بيه يسنا ف اوركذو 
الخ وقال المفسرون سنابيا بشي يشميعطا فى الضورة ريست :تن للعو رودلل | شيرب توق انيه اذا ارك و رنابية 
قبل؛ 
(). قوله [و مشبهة] كذا ضبط فى الأصل و المحكم., و قال المجد: مشبهة كمعظمة 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 0٠0‏ 
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لرظرر ائر احراى رطمم التي العاف سور بوتوي سم ار ريه بايا فالمر ال لمكي 
لكان نهايةً فى العجب. وفى الحديث فى صفة القرآن: متا تكشابهه و اقمرا بتشكيهة التكشابة: ما لم يد تلق معناه من لفظه؛ و هو 
على ضربين: أحدهما إذا ُدٌ إلى التمخكم عُرف معناهء و الآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته» فالمتيع له مبتع للفتنة لأنه لا يكاد ينتهى 
إلى شىء تَِكنُ تفع إليه. و تقول: فى فلاسن شََةُ من فلاسن» و هو يبه و شَبهُه و شَّبيهُه؛ قال العجاج يصف الرمل: و بالفرنداد له 
أَمْطِيٌ, و سبد أَْلٌ لاني الأفطئ: قر لفعلك كه الأعراته واادو عراس قيض لخر انه كيه أقيل : قد مالء مَتِلانيٌ: 
من اللعيل ,او يزوف و تققط آهل وو عر عر نروك أبقا عدك العس :ىلعل العفدق حك ادس يعت هذ اسه يذو اللقةة فياخ 
م العذْبْ؛ و شّبهه يلم الرأس» و هى المْجمٌة.فى بض وَدْعانَ بساط بي يُ بَيِضُ وَدْعانَ: موضعٌ. م أو العباس عن ابن الأعرابى: و َه 
الشي1 ل ل «سأك ع قل على :وأا ّي قل يت 1 
إنما هو من التشابّه الذى هو , سعتن الاسقواءورقال الليك: المَمَِْهاتٌ من الأمور المشْكلاتٌ. و تقول: نك يِهْتَ علي يا فلانٌ إذا خَلْط 
مكو شي يا لوو ل عن او وق ا و ا و و ا 
و محروفٌ الشين يقال لها شاك و كذلكك كل شىء يكونُ سواء فإنها أَْباُ كقول لبيد فى الشوارى و تبه قوائم الناقة بها: كمف 
الهاجرىٌ» إذا ابتاك بأشْباءٍ خَدِينَ على مِثالٍ قال: شَّيّه قوائم ناقته بالأساطين قال ابو ستضوردو عيده تغفل الأقداة اش بيت لينف الكده 
لأن لبها أشباة يِه بعضٌ ها بعضاًء و إنما شَبّهِ ناقته فى تمام خَقيها و حصانة جلها بقضر مبنى بالآجرء و جمع اله َه و هو اسم 
من الاش شتباه.روى عن عمر رضى الله عنه» أنه قال: اللي َع عليه 01١‏ و معناه أن المُرْضِةة إذا أَْضَ عَتْ غلاماً فإنه ينرٌِ إلى أخلاقها 
يشْبهُهاء و لذلك حاو ارصنع امرأٌ حََرتةُالأخلاق صحيحةٌ الجسم عافد 8 خشفاء. . وفى الحديث عن زياد السَّهُميَ قال: نهى 
رسول الل صلى الله عليه و سلمء أن تَسْتَوْضَعَ الحمقاء ء فإن اللَّبِنَ يََعَه. وفى الحديث: فإن اللبن , تَكََيَهُ.و الشّقِهُ و السّمَهُ: النُحاس بُصْد يخ 
فيض م و فى التهذيب: ضَوْبٌ من النحاس يُلْقَى عليه دواءً فيض مم قال ابن سيدة: سمى به لأنه إذا قعل ذلكك به أَشْبَه الذهبّ بلونه» و 
الجمع أَشْبائ يقال: 0 شَّيَهِ و شَئهِ بمعنيئّ؛ قال المَرَارُ: نَدينٌ لمَرْرُورٍ إلى جَنْبٍ حَلْصَفُ من لشب سَوَّاها برهْقٍ طَبيبها أبو حنيفة: السَّبَهُ 
شجرة كثيرة الشّؤكك شه 
.)١(‏ قوله [اللين يشبه عليه] ضبط يشبه فى الأصل و النهاية بالتثقيل كما ترى و ضبط فى التكملة بالتخفيف مبنياً للمفعول 
لسان العرب» ج17, ص: 608 
الْعَيْمَدَةٌ و لست انها. و المْشَيَهُ: الْمَض عد من النيوئ. والسّباه: غذغان لون العو 1 يَشْرَبُ للدواء. والسَّبَهانٌ: نيك يليه اللبافه و يفال 
له الشَّهَبانٌ. قال ابن سيدة: والمّبَهانٌ و الَّبِهانُ ضَِوتٌ من العضاه؛ و قيل: هو الام يَمانيهُ؛ حكاها ابن دريد؛ قال رجل من عبد 
القيس: بواجان شالك حدر و أَشِكَله بالمؤخ و الشَّبهانِ قال ابن برى: قال أبو عبيدة البييت وقول اذ كن واسمة قله 
قال ةو تقذيرة و ينبت أسهله الفوع؛ على أن تكرن الباء وافدقهى إن شنت 7553ة و يفيك أسفله بالمو اشتكون الباء للتعدية لما كدت 
الفعل ثلاثياً. و فى الصحاح: و قيل السَّبِهانٌ هو الام من الرياحين. قال ابن برى: و الشَّمَهُ كالسّمْرِ كثير الشَّوكك. 


شده؛ ج217 ص: 0٠2‏ 


: هذَه رأمه هَذها: شدَّحه. قال ابن جنى: أما قولهم اده فى الشَّدِْ و رجل مَسشدُوه فى معنى مَشْدُوه فيبغى أن تكن السية بدلا فى 
الشين لأن الشين أَعم فا و شد الرجل شَّدَهاً و شَدهاً: شف وقره كه تك و الاسم الشداة الأزهري: شية الرجل 3هشء فهو 
كف و عددوة هافو قد أشدقه كذا. 3 زيد: كد الرضكل شَدهاً .)١١‏ فهو مَشْدُوة: دُهِشٌء و الاسم الشّْهُ و الشَّدَهُ مثل البَخلٍ و 
بحل و هو الشغْل ليس غيره. و قال: شدِة الرجل شغل لا غَيْرٌ. قال أبو منصور: لم يَجِعَل شدِة من الدَّهَش كما يظن بعض الناس أنه 
مقلوب منه؛ و اللغُ العالية دَهِشٌ»ء على فَعِلَء و أما السَّدْهُ فالدال ساكنة. 
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شره؛ ج17 ص: ٠ه‏ 


: الشْرٌَ: سوأ الحرصء و هو غلبة الجوؤصء شَّرَة شَّ دها فهو شَرةٌ و شَدَهَانُ. ورجل شَّرةٌ: شَدْعَان النفسن خريصض: و الشَّرِهُ و الشَّوْهالٌ: 
السريمٌ الطغم الوَحِيٌء و إن كان قليلَ الطغم. و يقال: شَّرِةَ فلانٌ إلى الطعام يَشْرَهُ شَرَهاً إذا اشْتَدٌ حِوْصّه عليه. و سَنَهُ شَؤْهاء: مدب عن 


الفارسى. و قولهم: هيا 7. شَراهِياء معناه يا حي يا قيِومٌ بالعترائكة. 
شفه؛ ج117 ص: 2٠م‏ 


: السَّفَتَانِ من الإنسان: طَبَقا الفم» الواحدةٌ هد منقوصةٌ لام الفعلي و لامها هائء و الشف اضيا كيه لأن تصغيرها شَمَئِهكُ و الجمع 
شفاهء بالهاءء و إذا نترت إليها نت بالخيار» إن شئْتٌ تركتها على حالها و قلت شْفِيٌ مثال دَمِىّ و يَدِئٌ و عَدِئٌ» و إن شئت شَفَهِيٌ» و 
ويعوقوم آله تقض مخ القن واو لاحه يقال فى السمم 3 قواكه قال ازبى برف هه وحم #1« السدروت فى جعي 033 وتفاك مكفر ا د 
ملم ولامه هاء عند جميع البصريين» و لهذا قالوا الحروف الشَمَِيْةُ ولم يقولوا الشَّمُويَه و حكى الكسائى نه يط الشّادِ كأنه 
ل الليع: إذا وا ال قالوا َمّهات و شَهُوات» و الهاء فيس و الواو عم لأنهم 
شّبَهوها بالسّئّواتِ و تُقْصائّها حَذْفٌ هائها. قال أبو منصور: و العرب تقول هذه شََهَة فى الوصلء و شَغَةٌ بالهاء» فمن قال شّفَةٌ قال كانت 
فى 
.)١(‏ قوله [شده الرجل شدهاً إلخ] جاء المصدر محركاً و بضم أو فتح فسكون كما فى القاموس و غيره (1). قوله [و قولهم هيا إلخ] 
مثله فى التهذيبء و الذى فى التكملهُ ما نصه: قال الصاغانى هذا غلط و ليس هذا اللفظ من هذا التركيب فى شىء أعنى ت ركيب شره؛ 
و بعضهم يقول آهيا شراهيا مثل عاهيا و كل ذلكك تصحيف و تحريف و إنما هو إهيا بكسر الهمزهُ و سكون الهاء و أشر بالتحريكك و 
تكو الراء وببعده هيا مكل الأو ويه ى اسم عن أشحاء الل جل بكرم وسنت إهيا أخر هيا الأزلق اذى لم :يله هككلذا أثر انيه سير 
من أحبار اليهود بعدن أبين 
لسان العرب» ج17 ص: 803 
الأصل كددية فددفك: الياد الأعليةاو أوقية هاه اباذع للنانيية» وعة قال كتعيائيا شن الهاء الأصللية: قال ابن برى: الشَّفَةُ للإنسان 
وقد تُشبّعار للفرس قال أبو دواد فنا مجلوساً على مُهْرِناء ترح مِنْ شَهَمِهِ الصّفارا الصّفارٌ: يبس البْهْمَى و له شوكك بَعْلَقٌ بجتحافل 
الحَيل» و اعفان بهي السشَّفَةَ للدَّلوِ فقال: كبن الدَّلْو شَمَتّهاه وقال: إذا خَرِرَتِ الدَّلَوٌ فجاءت الشّفَةٌ مائلٌ قيل كذاء قال ابن سيدة: فلا 
1 ِنّ العرب سَيِع هذا أمْ هو تعبيرٌ أَشْياخ أ عيذ و رجل أَشْنَى إذا كان لا نَم َنَاُ كالأزوقي قال: ولأ دليل على كةو 
رجل شّفاهِيٌ» بالضم: عظيمٌ الشَّفْيُ وفى الصحاح: عَليظ الشَّفتيِن. و شاقهه: أذ لاد تم فشكل وكليه ثقافية اذا 
بالمصدر على غير فِغله و ليس فى كل شىء قيل مثل هذاء لو قُلْتَ كُلَمتُهِ مُفاوهةً لم يَجرْ إنما تخكى من ذلكك ما شُجِع؛ هذا قول 
سيبويه. الجوهرى: المُساقَهةٌ المُحاطَبة مِنْ فيك إلى فيه. و الحروفٌ السَّفهِيةٌ: الباء و الفاء و المي و لا تقل شَّ فيه و فى التهذيب: و 
قا لنقادى اناه و الميع 2 تويك وتيك لاعت رغوااسن الئقة بسن للساق ها مغل يقالا سية فت داك للق أن :ما سمهت 
منه كلسار وبا كلدقه ايام قاقز اق كينو قلاة حفيق لتم ات قليل التتوال لكام يبو لدقى النانى: دما يري ان ال سمت بز 
قال اللحيانى: إِنَّ َف الناس عليكك لحسَنةٌ أى تّناةهم عليكك حسَنٌ و ذكرهم لكك. و لم يَقَلَ شِفاةٌ الناس. و رجل شافِة: عَطْشانٌ لا جد 
من الماء ما يل به طَّفته؛ قال تميم بن مُقبل: فك وطثنا بها مِنْ شافه بَطلء و كع أَنَه دنا ين أنفال تُقاويها و رجلٌ مشفوة: يشأله الناسُ 
سر و باه جك وك سه ادا رمقو جلك لمان وز العاف و رجل تتشقرة إذا لوسرل الناس بان حص الذك ما عند مكل درورو 
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مَضْ فوفٍ و مكثور غلية و أضيكة ياقلان فلقوها كرأ عركك: شال و تُكلّم؛ قال ابن برى» رحمه الله: و قد يكون المَشْفُوهُ الذى 
قل عالدعيالك و دة عكر ااشال الوق رسف معان عارى )امام عقر انع تكمر ما كليم القيق لزنا ع كزو يو والقذه: 
لمعل يقال: شَفَهَنى عن كذا أى شكلنى. و نحن تَشْقّه عليك الموئع و الماة أى نشْكَلّه عنكك أى هو كَدْرُنا لا كَضْلٌ فيه. و شَفِهَ ما قبا 
كلها كول عم واكد لانيق فلان إذا الك علكك ف الب نانمس الكو واستداكة وبرال عل فرة وبع فكاريه قال الأرهرى الم 
أسمعه لغير الليث؛ و قيل: هو الذى قد كثر عليه الناس كأنّهم نرّحوه بثفاجهم و شَعُلُوه بها عن غَيِهم. و قبل: ماء مشفوة مفنوع من 
وده لقلته. وووكتاهاه تدنوها: كثيرٌ الأهل. ويقال: ما شَقَهْتٌ عليكك من حبر فلانٍ شيئاً و ما أن إبلَكك إلا ستَشهّه علينا الما أى 
تكله و فلانٌ مشو عن أى مشغول عنّا تكنو عليه. وفى الحديث: إذا ص بع لأحدكم خادمّه طعاماً فليفِْدُه معهء فإن كان مَشْفوهاً 
فلِِضَعْ فى يده منه أكُلةُ أو أَكْلتِينَ؛ 
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الشف انقب كو أعدله انمد اتدى كرت عله التقا عق قرعو قل آراذ.فإن كان تكوراغله أى كرك اكقه رو شك اين 


الأعرابى: شَفَهْتٌ تصيبىء بالفتح» و لم يفسره؛ و رد ثعلب عليه ذلكك و قال: و إنما هو سَفِهْتٌ أى نّسِيت. 


شقه؛ ج11 ص: ٠/4‏ 


د ال مها ليد 


: فى الحديث: نهى عن بيع التمر حتى يشْقَة؛ِ قال ابن الأثير: جاء تفسيره فى الحديث الإشّقاه أن > 
فأبدل من الحاء هاءء و قد تقدم و يجوز فيه التشديد. 


نكمو و تضق وهو من أَشْنّح شق 


شكه؛ ج7١‏ ص: ٠/4‏ 


: شاكة الشىء مُشاكهةً و شكاها: شابَهَةُ و شاكله و وافقّه و قارّبه. و هما يتشاكهان أى يتشابهانٍ. و المشاكهةً المشابَهة و المُقاربة. 5 
أمثال العرب قولهم للرجل يفْرِطُ فى مح الشىء : شاكة أبا فلانٍ أى قارب فى المدح و لا ُطيثِء » كما يقال: بدون ذا يَنْمَقْ الحمار؛ قال 
زهير: : عَلَوْنَ بأنْماطٍ تاق و كله وراد حوائتيها مُشاكِيَة الدّم و أصل مل العرب: شاكة أبا فلانه أنَّ رجا رأى آخر يَعرضُ فرساً له 
على الين» » فقال له: هذا فَرَسك الذى كنت تَصِدَيِدٌُ عليه الوخخشء فقال له: شاكة أبافلان أى قارث فى المدح. و أَشْكة الأمر: مثل 


أشْكل. 
شهه؛ ج1١2‏ ص: 0٠/4‏ 
شوه؛ ج7١‏ ص: 4٠/4‏ 


ارحل اذوه قبيحٌ الوجه. يقال: شاة وُه يَشُوهء و قد شوّهَه الله عز و جلء فهو مُشَوّه؛ قال الخطيئة: أرى ,َ نم وها هوه الله لق ففبْح 
مِنْ وَجْهِء و قبح حاملة شاقت الوجوة تَشُوهُ شَّؤهاً: قبكنت: وفى تحديث النبى: «صاى اعونت أنه مى المْرٍكينَ يوم تين يكف 
ِنْ ححصّى و قال شامّت الوجوه. فهَرْمَهم الله تمالى؛ أب و عمرو: يعتى كبحت الؤجوة. و وجل أَعْرَةُ و امرأة شَوْهَاء إذا كانت قبِيحَةٌ» و 
الاسم النُومة. و يقال للخطبة التى لا بْصَ ع ا انواعلى جره عبان انا ور شّؤهاء. و فيه: الس كير شَاءَ الوَجَْة. و تَشَّرَّه له 
أى تذكر له و تقّوّل. وفى الحديث: لان ل ا ون لقعم سين وت كان بالف ا د 2 نَشَوَّهْتَ على قومى أن مَرداهُم الله 
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للإسلام أى أ تتكوْت و تَقَبَحتٌ لهم و جعلّ الأنصارَ قومه لنُصْرَتِهم إياه. و إنه لقبيح الشَّوَهِ و الشُوهةْ؛ٍ عن اللحيانى» و الشَّؤْهاءٌ: العايسة 
و قبل: المشْؤُومَةٌ و الإسمُ منها الشّوَُ. و الشَّوَهُ: مصدرٌ الأَشْوّه و الشَّؤْهاءء و هما القبيحا الوجه و الخلقة. و كل شىء من التلّق لا يُوافق 
بعضّه بعضاً أَشْوَةُ و مُمَوٌه. و المُغَوّهُ أيضاً: القبيخ العقل, و قد شا يَشُوهُ شَّؤهاً و شُوهةٌ وشو شَوَها فيهما. و الشُوهةٌ: الغ و كذلكك 
التوهةٌ. يقال: شُوهةً و بُوهةً» و هذا يقال فى الذم. والكوهة شرع الاضابة بالعين» و قيل: شدَّةٌ الإصابةٌ بها و رجل أَشْوَه. واشأة مالّه: 
أصابَه بعين؛ هذه عن اللحيانى. ٠‏ وَالَسَوّه: رفع طزْفه إليه لبد يبه بالعين. عو هغل أى لا تقل ما لشت عه شع يبت 
بالعينء و تخصّصه الأزهرى فروى عن أ بى المكارم: إذا تم جغتى أتكلم فلا د : م على أى لا تقل ما أَفْصَ حك فنص يبنى بالعين. وفلانٌ 
يشو أموال الناس ليصيبها بالعين. اليك :اانه وَهُ السريمٌ الإصابة بالعين» و المرأةٌ شَؤهاء. أرو همون إن تكن قثرة إل عذاناى 
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تطمح إليه. ابن يُرّج: بقال رجل شَيُوة و هو أَشْيَهُ الناس و إنه يَشُوهه وه أ ا اللحيانى: شهْتٌ مال فلانٍ شَؤْهاً إذا أَصَبْته 
بعينى. و رجل أَشْوَهُ ب ين الَو و امأ َؤهاء إذا كانت تُدِيبٌ النام بعينها فد َيها. و الشانه: الحاسدّء و الجمع شُوَة؛ حكاء 
اللحاتي عن الأصمتى: وشاقة شؤها: أفزعه؛ عن اللحيانى» فأنا ُمُه سَؤْهاً. و فرس شَؤْهاءء صفَةً محمودةٌ فيها: طويلةً رائعة مُشْرفةء و 
قبل: هى المُفْرِطةٌ رُخب الشَّدْقينِ و المَنْكَرَيْنَ و لا- يقال فرس أَشْوَهُ إنما هى صفة للأنثى» و قيل: فرس شّؤهاء و هى التى فى رأسها 
طول :وف منسرتها و كينها ضعة. و الكّوْهادة القبية: و الكّؤْهاك: العليسة و التّؤهام: الواليسة الفين و المؤهاء الصتغيرة القمكاقال أبو دواد 
بعظ رسا فزع كوماة #القوالق» ها شد كجاث وضل فيه الشكي قال ابن برى + و اللؤغاء فزق حاجنب ين زرارة#قال يفوي أب 
خاريدى انك سادق تفت ال والى؛ على الشّؤهاءء يجح فى اللّجام وفى حديث ابن الزبير: شَوه اله وفك أى وَسّعها. و قبل: 
لبي ا ان اوري لطيو #فرس توهاء إذا كانت عحديدةً البصره و لا يقال للذكر أَسْوَة؛ قال: و يقال هو 

الطويل إذا جُنّتَ كم واالفرة : طول ادق و ارتفاعها و إشرافٌ الرأس» و فرسس أَشْوَه. و الشّوه: ال و ار 1١‏ كقياب عي كفيو فر قال 
القاضر يجارة تؤهاء ىه وحما ِل بَنذٍ الجلس و روى عن مجع بن تِهان أنه قال: امرأة شَؤْهاءٌ إذا كانت رائعةٌ حصرنةٌ. . وفى 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال ينا أنا نائم رأيسّى فى اتن فإذا امرأة َؤهاءٌ إلى نْب قصرء فقلت: لِمَنْ هذا القصر؟ 
قالوا: لعُمَرَ.و رجل شائه البصر و شاء: حديدٌ البصر. و كذلكك شاهى البصر. و الشاةٌ: الواحد من الغنم» بكرن القكوو القن سكن 
ديري عو الخبل: : هذا شاة بمتزلة لقنا َحْمَة ِنْ به و قيل: الشاةً تكون من الضأن و المعزو الطب و ليقو النعام و حمر الوحش؛ 
قال الأعشى: و حانّ انْطلاقٌ اله من عَمِتٌ حَيِما الجوهرى: و الشاةٌ الوْرُ الوختدى ئ» قال: و لا يقال إلا للذكر و استشهد بقول الأعشى 
ع حعيك كقببا لقال ورينا فيوا» المراة فالقرو كها الهف ة: يا شاةً ما قنص لِمَنْ حلت له حَرْمَتُ علي» و ليها لم تشم فأنثها؛ و 
قال طرفة: مُوَلتانٍ تَِْفُ العثقّ فيهما كسامعئ شاؤٍ , بؤمل مُفَْدِ قال ابن برى: واوغلة الليد” أو أَسمّع الحَدَّيْن شاة إران و قال الفرزدق: 
َْجُوبُ بى القَلاٌ إلى سَعيء إذا ما الشاةً فى الأَرْطاةٍ قالا والرواية د 2 جَهْتٌ القَلُوصٌ إلى سعيدٍ 
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نما مالقا عن المرأة أيضاً؛ قال الأعشى: فرمَِتُ عَفْلَ يِه عن شاته. فأ بت حة بها و ملحالّها و يقال للثور الوحشى: شاةٌ. 
السوورى :1 نا إذا اط طدته. و الشاة: أصلها بقاع 6 فحدفت الهاء الأسيلية او الست قاد العلامة التى تَنْقلِبٌ اءَ فى الإذراج» و 
قبل فى الجمع نتيا كما قالواماء و الأصل ماقية و ماءة؛ و جمعوها بياهاً. قال ابن سيدة: و الجمع شائء أصله شاه و نتياة و شِوَاة و 
أشاوة و وى و دي و َيْهُ كتري» الثلائةُ اسم للجمعء و لا يجمع بالألف و التاء كان جنساً أو مسمى به» فأما ديه فعلى التوفية» و قد 
يجوز أن يكون فُعلَا كأكَمدٍ و أَكُم شود ثم وقع الإعلال بالإسكانء ثم وقع البدل للخفة كيد فيمن جعله ف و أَما شَوِىّ فيجوز أن 
يكون أصله شَوِيةٌ على التوفية» ثم وقع البدل للمجانسة لأن قبلها واوا و ياء» و هما حرفا علةء و لمشاكلة الهاء الياء» ألا ترى أن الهاء قد 
أبدلت من الياء فيما حكاه سيبويه من قولهم: ذهُ فى ذى؟ و ققد يجوز أن يكون شّوِىٌ على الحذف فى الواحد و الزيادة فى الجمع» 
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فيكون من باب لأآلٍ فى التغيير» إِلَا أن شَوياً مغير بالزيادة و لآل بالحذف. و أما شَيهُ َبيْنّ أنه طَيْوة فأبدلت الواو ياءً لانكسارها و 
جاو ديا اناد ويه شُوَيهةء و العدد شيا و الجمع شاءٌ فإذا تركوا اذ تشقان وا إلا لبن ]ذا قالزها بالباد اتقوا وقالرا 
ددوجى عن ارم وقال ابن الاغران! الشاء و الشّوىُ و الشَّيْهُ واحد؛ و أنشد: قالتٌ بُهَيَهُ لا يُجاورٌوَلا أل اله و عات 
أهلٌ الجايل ١‏ .و رجل كثيرٌ الشاةً و البعير: و هو فى معنى الجمع لأن الألف و اللام للجنس. قال: و أصل الشاة شاقرةٌ لأن يها 
توفي ود انع الألير فين تصغيرها شُوَيّة فأما عينها فواوء و إنما انقلبت فى شياو لكسرة ؛ الشين» و الجممٌ شيا بالهاء أدنى فى العدد؛ 
تقول ثلاث شتياءٍ إلى العشرى فإذا جَاوَرْتٌ فبالتاء. فإذا كثّوْتَ قلت هذه شاءً كثيرة ذ. وفى ححديث سواقةً بن الرّبيع: تيه بأمَى فأَمَر لها 
بعباء عه قال ابن الأشرة و إنما أخناقها إلى النف لأن العرب عنس النقرة الرسقية كاه شيعا بالإفتافة لدلكته وس الغار عر 
وفى حديث الصدقة: و فى الشَّوىُ فى كل أربعين واحدة؛ التَّوى: اسم جمع للشاةه و قيل: هو جمع لها نحو كلب و كليبء و منهكتابه 
لقَطنِ بن حارثة: و فى الشَّوىٌ الوَرىٌ مُيَنّه.وفى حديث ابن عمر: أنه سثل عن المتْعة أ َي فيها شاد فقال: ما لى و للشَّوىٌأَى الشَّاىِ 
و كان مذهبه أن المتمتع بالعمرة إلى الحج تجب عليه بدنة. و تَسَوّهِ شاةً: اص طادها. و رجل شاوىٌ: صاحبٌ شاء؛ قال: و لَسْتٌ بشاوىٌ 
عليه هك إذا ما عَدَا يَْدُو قوس و أَشهُم و أنشد الجوهرى لمُبَشّرِ بن هُذَّيْلٍ التيقتووؤت خََوْقٍ نازح فَلاتَهُ لا يَنْقَعٌ الشاوىٌ فيها 
(*). قوله [لا- يجاور رحلنا أهل الشوىٌ و عاب إلخ] هكذا فى الأصل يجاور بالراء» و عاب بالعين المهملة. و فى شرح القاموس: لا 
يجاوز بالزاى 
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ولا جماراة و لاعَلاتَهُ إذا عَلاها اقتَرَبَتُ وفاثة و إن نسبت إليه رجلا قلت شائيٌ» و إن شت شاوىٌ» كما تقول عَطاوىٌ؛ قال سيبويه: هو 
على غير قباسء و وجه ذلكك أن الهمزة لا تنقلب فى عد النسب واوا إَِا أن تكون همزة تأنيث كحمراء و نحوهء أ لا ترى أنكك تقول 
فى عَطاءِ عَطائيٌ؟ فإن سميت بشاءٍ فعلى القياس شائيٌ لا غير. و أرض مَشْاكْرة: كثيرة الشاءء و قيل: ذات شاءء قَلْتْ أم كثرت» كما يقال 
أرقن مابلا ءى إذا بيت إلى ااثثناة فزت شنافة, قباد بن 1ذا تسو إلى اللنادقم رسا شاوئٌ؛ و أما قول الأعشى دك عفن 
الضود: قا بد افتوك الجنوة حزكين تق رث فيه الدع ؤإئما تعض بذلك سائوة الملكدة إلا آله لما اجاج إلى إقامة وز اسمن :كه 
إلى أصله فى الفارسيةء و جعل الاسمين واحداً و بناه على الفتح مثل خمسة عشر؛ قال ابن برى: هكذا رواه الجوهرى شامَبونَ بفتح 
الراء» و قال ابن القطاع: شاهبورٌ الجنود» برفع الراء و الإضافة إلى الجنود» و المشهور شاهبورٌ الُجنوة برذ فع الراء و نصب الدال» أى أقام 
العترة بدامر لين 6 للك و الشامٌء بهاء أصلية: المبلكك» و كذلكك الشاه المستعملة فى طونج هى بالهاء الأضئلية و ليست بالقاء 
الق تندل. ها فى الوفك الهاء لأن الشاة لا تكون من أسماء الملو كم والشاة: اللفظة المستعملة فى هذا الموضع راد بها المبلككه و 
على ذلكك قولهم شَهَنْاه يراد به ملكث الملوكث؛ قال الأعشى: و كشرى شَهَْشَاة الذى سار تلك لامك شتهى راح عَتِيقٌ و زَنْقُ قال أبو 
سعيد الشُكرِىٌ فى تفسير طَهَنَُاه بالفارسية: إنه مَك الملوك, لأن الشاة الملككء و أراد شاهانُ شاه؛ قال ابن برى: انقضى كلام أبى 
سعيد» قال: و أراد بقوله شاهانُ شاه أن الأصل كان كذلك, و لكن الأعشى حذف الألفين منه فبقى شَهَنْشَاه و الله أعلم. 


فصل الصاد المهملة؛ ج1١‏ ص: 01١١‏ 
صهصه؛ ج ١١؛‏ ص: 0١١‏ 


: صَهّ القَوْمَ و ص خصَة بهم: رَجَرَهُمْ وقد قالوا صَهْصَ يت فأبدلوا الياء من الهاء» كما قالوا دَهْْدَيْتٌ فى دَهْردَهْتٌ. و صَهُ: كلمة رَجْر 
للسكوت؛ قال: صَهُ لا تكلغ لحَمَّادٍ بداهِيئٌ؛ عَلتِكك عَيِنٌ من الأ ذاع و القَصَب و صَهُ: كلمة بنيت على السكونء و هو اسم سمى به 
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الفعل؛ و معناه اسكت» تقول للرجل إذا سَكئْته و أشكنَّهُ صَدْء فإن وصلت نونت قلت صَهِ صَدْ و كذلكك مَدْء فإن وصلت قلت مَهِ مَذه و 

كذلكك تقول للقي ضيه ىح وخ اويقال: صَدِء بالكسرء قال ابن جنى: ل ا 00 
مرا كاي لسارت نسار ل ريرك اسك رار كمس اعبار لاد اليا إذا قال حادينا لَشييه نَبأة: صَهِ لم يَكنْ 

إن دَوِئٌ المسامع قال: و كل شىء من موقوف الزَّجْر فإن العرب قد تُنونْ مخفوضاً و ما كان غيرَ موقوف فعلى حركةٌٍ صَرْفه فى الوجوه 

كلها. و تضاعف صَهُ فيقال: صَهْصَهْتٌ بالقوم؛ قال المبرد: إن وصلت فقلت 

لسان العرب» ج217 ص: 017 ْ 

صَهِ يا رجل بالتنوين فإنما تريد الفرق بين التعريض و التتكير لأن التنوين تنكير قال ابن الأثير: و قد تَكورَ ذْكْدْ صَه فى الحديث» و هى 

تكون للواحد و الاءثنين و الجمع و الماذكر والشلك بسن انل كنف اندو وين السناء الأشنال بو تقفو له كوه شي السك 

كأنك قلت اسكت سكوتاء و إذا لم : تن فللتعريف أى اسكت السكوت المعروف منككء و الله تعالى أعلم. 


فصل الضاد المعجمة؛ ج211 ص: 01١١‏ 

ضبه؛ ج217 ص: 01١1١‏ 

: الضَيهُ: موضع؛ و أنشد ثعلب للحَذّلَمِيَ: مضارب الضَّبِهِ و ذى الشجون ٠‏ 
فصل الطاء المهملة؛ ج 211 ص: 01١١‏ 


طله؛ ج 2١١‏ ص: 80١١‏ 


: ابن الأعرا. واغاك يرسي أمرالوي طاو أ إلا بو الي الاراضي ليه مي جو سلازة وتراة اح ايه اليج من قال: و 
الطلهُم من الثياب الخفافٌ ليست بود و لاجباد. وافى التوادرة مشاه أَطْلَهُ و أَدْهَسُ و أَظْلّسٌ إذا بقى من العشاء ساعةٌ مُحْتَلَفٌ فيه 
فقانل يول امعو وى قافن قوق لقن ها للد جزل لذ .شرل هذا القرلة ين كال قن السماء لله وجللني وغدها نمق التنيفات: 


طمه؛ ج 21١‏ ص: 01١١‏ 
: التهذيب: ابن الأعرابى المْطَمّهُ المُطَوّلُه و المٌمَطّهُ المُمَدَّد و المهمَط المُظلُمُ. يقال: مَمَطَ إذا ظَلّم. 
طهطه؛ ج 21١١‏ ص: 01١١‏ 


: فرسٌ طَهْطاة: قي مُطَهُمْ» و قيل: قَتِيّ رائعٌ. الليث فى تفسير طَّهْ مجزومة: إنها بالحبشية يا رجلء قال: و من قرأ طَهَ فحرفانءقال: و بلغنا 
أن موسى لما مسمع كلام الرب عز و جل اسرٌُ الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاء فقال الله عز و جل طَة أى امن الفراء: طَة 
حر هجاء. قال و جاء ذ فى التفسير طَهَ يا رجل يا إنسادً» قال: وححدتٌ قيِسٌ عن عاصم عن زر قال: قاضال سلل اد هوه لا تقال 
له عبد الله: طِهِء فقال الرجل: أ ليس أي أن يَطا قَدَمَه؟ فقال له عبد الله: هكذا أقرأنيها رسول الله» صلى الله عليه و سلم؛ قال الفراء: و 

كان يعدن القداء لتملقها جد وتووق الا وخر كد ١‏ بى حاتم قال: طَه افتتاح سورة» ثم استقبل الكلامَ فخاطبَ النبئّ» صلى الله عليه و 
سد تقال 021 عليك لقنا قشفلا» وقال هاده: طه بالتؤبائبة باوجلوقال سعيدا ين جبير وعكرمة»هى باللقيقة باترجل "و 


روى ذلكك عن ابن عباس: س 
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فصل العين المهملة؛ ج17 ص: 417 


عته؛ ج 2١١‏ ص: 01١١‏ 


النّعنّه 


5 لَعنّه: التَجَدّنُ و الّعُونةُ؛ و أنشد لرؤبة: يتاع اكه كيو لصوو عن الكوواقل» النَعنّه الدَّهَشُء و قد كته الرجلّ عَتْها 
وعُنيا وفتاها: و الفكرة: الم دُهُوشُ من غير مَسٌ جُنُونٍ. و العكترهو الفجيرق: المجنونٌ» و قيل: المَعْتُوه الناقصٌ العقل. و رجل مُعَنَهُ 
إذا كان مجنوناً مضطرباً فى حَلّقه. وفى الحديث: رُقْعْ القَمْ عن ثلاثة: الصبى و النائم و المَعْتُوه؛ قال: هو المجنون المُصاب بعقله و قد 
َه فهو مَعتُوه. و رجل مُعَنّه إذا كان عاقًا معتدًا فى حَلقه. و عي فلانٌ فى العلم إذا ولع به و ححص عليه. و عت 

.)١(‏ قوله [مضارب الضبه] الذى فى المحكم: فضارب بالفاء 

لسان العرب» ج17؛ ص: له 

فلات فى فلا-ن إذا و بإيذائه و مُحاكاة كلامه. و هو عَتِيهُه و جمَعٌه العُّهاءً. و هو العتاهةً و العتاهية: حب ل ادر 
الكّفاهية. و العتاهةٌ و التتاجيةً: كال الناس من الع و انض و رجل مَققوه بي اله و العه: لا عقل لهه ذكره اف غيد اق المعادر 
الى لآ تشكق منه الأفعال» و ما كان مخثوهاً و لقد غية عه و تعنّه: تجاهل. و فلانٌ يِتَعَنَّهُ بتعنّهُ لكك عن كثير مما تأتيه أى يتغافل عنكك فيه. و 
النَمّه: المبالغةٌ فى امنيس و المأكل. و : تعن فلانٌ فى كذا و تَأربَ إذا َنََقَ و بالّم. واتعة: قظق؛ قال روية: فى عُتَهِيَ الب و لين 
.١‏ بنى منه صيغة على فُعَلِيٌ كأنه اسم من ذلكك. و رجل عتاهوة: أحمق. و عَتاهتَةٌ: اسم. و أَبو العتاهية: كنية. و أَبو العَتاهية: الشاعر 
المعروف» ذكر أنه كان له ولد يقال له عَتَاهِية و قيل: لو كان الأمر كذلكك لقيل له أبو متاهية بغير تعريفء و إنما هو لقب له لا كنية 
وكيك أب و إسحك: و اسمه إسمغيل بخ القناسي :انقب بذلك لكن الفؤؤيئ قال ل" آراكك شحلطاً كمه و كان قد تكله بجارية 
سولق و اكول موا ذ كوف اطليهة المهلاق اند ووكتنها لهانا رقيو اس الجازية قله و قالة لفمدينلك أن كااطر ب امسطري 
وقيل: لأنه يؤمى باك ندقة. و العتاعةٌ: الضلالٌ و الحدق. 


عجد؛ ج١١2‏ ص: 01١1١‏ 


«مكة ارس + تجاهل؛ و زعم بعضهم أنه بدل من التاء فى تعنه. قال ابن سيدة: و إنما هى لغة على جدّتهاء إذ لا تبدل الجيم من التاء. 
قال أو متضور: رأيت فى كتاب الجيم لابن شميل: َتفْتٌ بين فلان و فلانء معناه أنه أصابهما بعينه حتى وَفَعتٍ القْقة بينهماء قال: و 
قال أعرابى أَنْدَرَاللَه عيِنَ فلان لقد عَم بئْنَ ناقتى و ولدها. و العْنْجَهىٌ: ذو البأُو؛ و منه قول رؤبة: بال عنى دَرْء كلّ عُنْبهى و قال 
الفراء: قال فيه يي و جهو هاف و هى الكو لتقلمة. ويقال: العْنْجهِيّةُ الجهل و الحُمْقُ؛ قال أبو محمد يحيى بن 
المباركك اليزيدى يهجو شَمِبةٌ بن الوليد: عسل بيد فلن يَضرٌ كك بُوككه إنما عَيِشُ من ترَى بالدُودٍ عش بيذ و كن بق لقيدىَ؛ 
هله أو شَمِبةً بن اليد وب ذى أب مل منَ الماله و ذى عُنْجَةِ مَخدُودٍ يِب يا شت يا هن بنى القغقاعء ما أَنتَ بالحليم الَشيد 
لا و لا فيكك تحصلَةٌ من خصال الخير أَحوذتها بحلم وَ جود غير ما نك المحِدُ لتخبير ناه و ضَدْبٍ دف و عُودٍ فكلى ذا و ذاكث 
تقول الدَّهْدْ مجيداً به و غير مُجِيدٍ الأزهرى: الفققفة الجاف مى الرتفال. يقال: إنَّ فيه لََنهيَة أى جَفْوَةٌ فى خُسُونةُ مَطعيه 55" 
قال ساق بق ثانث: ومن عاش ما عاش فى 2 عُنْجويَ على عَطَفٍ من عَيشِه المُتدَكدٍ 

(5). قوله [قال رؤبة فى عتهى إلخ] صدره كما فى التكملة: علي ديباج الشباب الأدهن 

لسان العرب» ج17 ص: 1ه 

قال و القتفة و الفقعه العلدلة الضحّمة. قال ابن سيدة: العَنجَهُ و العُنْجَهُ و العُنْجَهِيٌ كله الجافى من الرجال؛ الفتح عن ابن الأعرابى؛ و 
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أنشد: أَذْرَكمّها قَدَامَ كل مِذْرَهِ بالدّفع عَنّى دَرْءَ كل عُنْجهِ ابن الأرابى: العُنْجهِيَةَ خشونة المَطعم و غيره. 
عده؛ ج7١‏ ص: 01١5‏ 


: العَئِدَةٌ: السَىّء الحُلقٍ من الناس و الإبل» و فى التهذيب: من الإبل و غيره» قال رُوْبهُ: أو خافٌ ممع القارعاتٍ اكد و تبط مد ميم 
التَدَينٍ عَوْدَهء أَشْدَقَ بد افترار الأَهُوَهِ و قيل: هو الرجل الجافى العزيرٌ النّْس. و يقال: فيه عَدِدَهِيَةُ و عُنْدُهِيَةُ و عَنْجهِيَة و عَجْرَفِيةُ و 
شخ شُمَخْرَةٌ إذا كان فيه جفاء. و يقال: فيه عَدٍدَهِيَةُ و عَهِدَهَةً أى كبر و قيل: كيرٌ و سوء مُق و كل مَنْ لا ينقاد للحق و ينعم فهو عَيِدَة و 
عَنِدا؛ و أنشد بعضهم: و إِنَّى على ما كانّ من عَيِدَهِيتى و لُونَة أغرابيئّتى لأَريبُ العَيدَهِيةُ: الجفاء و الغلظ؛ و قال: مَيِهات إلا تلى عَْباء 


دَوْسَرَهْ تأوى إلى عَتِدَّهه بالرّخلء مَلْمُوم 
عره؛ ج١1‏ ص: 01١‏ 


: هذه الترجمة ذكرها ابن الأثير قال فى حديث عُوْوَة بن مسعود قال: و الله ما كلّمتٌ مسعود بن عمرو مُنْدٌ عر سنين و الليلة أكلُمَكُ 
فخرج فناداه فقال: مَنْ هذا؟ فقال: عُرْوَةُ فأقبلٌ مود وهر طر ل | مون ع انهه أم طَرَقْتَ بداهيهُ؟ قال الخطابى: هذا حرف مشكل و 
قد كتبت فيه إلى الأزهرى, و كان من جوابه أنه لم يَحِدْةُ فى كلام العرب» و الصواب عنده عَتاهِيَة و هى الغفلة و الَّحَشُء أى ا 
طَرَْتَ عَفْلَدُ بلا رَويَةُ أو دَهَشاً قال الخطابى: و قد لاح لى فى هذا شىة و هو أن تكون الكلمةً مركبةٌ من اسمين: ظاهر و مَكنِىٌ» و 
أبدل فيهما حرقاً و أصلها إما مِنَ العَاِ و هو وجه الأرض: و إما من العرا مقصوراً و هو الناحية» كأنه قال أ طَرَقْتَ ترائى أى فنائى زاثراً 
وضيفاً أم امانكم نع تدك نيف اليا رارك مو غراهة ملل عق النوق :قاف عه اكد ريدت ليان الخ لقان 
المخشرى: يحتمل أن تكون بالزاى مصدرّعَة يعْرّهُ فهو عَزِةٌ إذا لم يكن له أرب فى الطَْق» فيكون معناه أ طَرَقْتَ بلا أرب و حاجةٍ 
أم أصابتكك داهيةٌ أُخوجتك إلى الاستغاثة. ْ 


عزه؛ ج11 ص: 01١5‏ 


#وجل عزهناة وعتزقوة وعؤساءة وول لزن لقن وه ذه الأتغيرة عناةة الأن ألى قعل الااكزة لالالتعاق إلا قن الأسماء تسو 
يغزىٌ» و إنما يجىء هذا البناء صفةٌ و فيه الهاء» و نظيره فى الشذوذ ما حكاه الفارسى عن أحمد بن يحبى من قولهم: رجل كيصيّ 
كاصٌ طعامَة يَكيضّهُ أكلَهُ و ده. و رجل عِْهاةٌ وعِرْهاءَةٌ وعِرْهِيَ وعِرْةٌ وعَزةٌ وعِرْهِيٌ و عِرْهاك بالمدّ؛ عن ابن جنىء قلبت الياء 
الزائدة فيه ألفاً لوقوعها طْرَقاً بعد ألف زائدة. ثم قلبت الألف همز و عِنْرَهُوةٌ و عِْرَهوٌِ عن الفارسى كله: عازفٌ عن اللهو و النساء لا 
يَطَرَبُ للهو و يبعد عنه؛ قال: و لا نظير لعنْرّهْو إلا أن تكون العين بدلا من الهمزة على أنه من الزَّهْوه و الذى يجمعهما الانقباض و 
انان اريمج انمره 1ن ْ 
ف ارا السو و و ا ا م ري 
التقاؤهها أن فيه انقباضاً و إغراضاًء و ذلك طَرَفُ من أطراف الزَّهُوِِ قال: إذا كنْتَ عِزْهاةً عن الَو و الضّباء فكنْ حتجراً من 
الصّخْرِ جَلْمَدا فإذا حملته على هذا لحق بباب أُوس من باب إِنْفَحْل و هو باب قَنْدَأوِ و مدأو و حِنْطَوٍ و كنتأو. قال ابطر نوات 9 
سوه لجا ومسو وو ا مي ا 
يعدن إِمًا ملكت » فلا شَّوىَ ضَّ ئِيل» و لا عِزْمَى من القوم عانِسٌ قال: و رأيت عِرْهَى مُتَونا. و هتاه و العِترَهوَةُ: الكبر. يقال: رجل فيه 
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عِنْرّهْوَةَ أى كي و كذلك خُْرُوانة. أبوستتضيووة اللوة وا الواق و اليلة الخ #واقدات قي و قال الليث: جمع العِزها عِزْهُونَ تسقط منه 
الهاء والألف الممالة لأنها زائدة : قاوكد تكلت شح و لو كانك أضلية كل ال ل لاستخلفَتْ فتحة كقولكك تنه قال: و كل ياء 
مُمالة مثل عيسى و مُوسى فهى مضمومة بلا فتحة تقول فى جمع عيسى و موسى عِسُونَ و مُوسِوٌ و تقول فى جمع أغشى أَعْشَّوْنَ و 
تخيى يَحيؤنَه لأنه على بناء أفْل و بف فلذلكك فتحت فى الجمع؛ قال الجوهرى: و الجمع عَزاء مثل لاه و سعالء و عِرْهُون 
بالضم. قال ابن برى: و يقال عِرْهاةٌ للرجل و المرأة؛ قال يزيد , بن الحكم: فَحَمَاً أثقنى لا صَبر عندى عليه و أنْتِ عِزْهاةٌ صَبُورٌ 


عضه؛ ج 21١7‏ ص: 0١8‏ 


: العضّة و العِضّهُ و العضد يهةٌ: البهيتةٌ و هى الإفكك و البهْتانٌ و النمِيِةٌه و جممٌ الِضّهِ عِضاةٌ و عِضاتٌ و عِضُون. و عَضَ [عَضة يَعْطَهُ 
عَضهاً و عضَها و عَضِيهِة و أعْضَة: جاء بالعضيهة. و عَضَهه يَْضَهْه عَضْهاً و عَضِيههً: قال فبه ما لم يكن. الأصمعى: العضه القالةُالقييحة. 
و رجل عاضة و عَضْة» و هى العضيهة. وفى الحديث: أنهاقال .)0١‏ يكم و العضْة أ تَدْرونَ ما العَضْه؟ هى النّميمة؛ و قال ابن الأثير: هى 
اللعينة لقال بون الناين كذ ررض فى كمي البدان عاو اللض حادق حي القرين: آله دك افيد كابر لمرو تالاه 
وفى حديث آتحر: إِيّاكُمْ و العضّةلقال الزمخشرى: أصلها العض هه فِعْلَةُ من الَضّهء و هو البَهْتٌء فحذف لامه كما حذفت من السّنهُ و 
التَّفَكُ و يجمع على عِطْدَينَ. يقال: بينهم عِضَ َه قبيحةً من العَضْةيهدٌ. وفى الحديث: مَنْ تَعَرّى بعزاء الجاهلية فاغضّ هُوه؛ِ هكذا جاء فى 
رواية أى اشْجَموة صريحاء من العَضِيهَة البهْت. وفى حديث عُبادةً بن الصامت فى البئعة: أل علينا رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء أن 
لا نُضْرك بالله شيئاً و لا نرق و لا تن و لا يَعْضَهَ بعضّ نا بعضأأى لا يَزمِيه بالعضديهة» و هى البَهْتَانٌ و الكذبُء معناه أن يقول فيه ما 
ليس فيه و يَعْضَّ يه و قد عَضَّ يه يَعْضَّ هه عَضْهاً. و الَضّهُ: الكذِبٌُ. و يقال: يا لِلُعضِيهة و يا للأفيكةٌ و يا لِلمهِيتكُ كبرت هذه اللامٌ على 
معنى اعْجَبُوا لهذه العضيهة 
.)١(‏ قوله [و فى الحديث أنه قال إلخ] عبارة النهاية: ألا أنبتكم ما العضه؟ هى من النميمة إلخ 
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فإذا نصِبْت اللام فمعناه الاستغاثة؛ يُقال ذلكك عند التعَيّمب من الإفكك العظيم. قال ابن برى: قال الجوهرى قال الكسائى العضَهٌ الكذبٌ 
و البَْتانُ؛ قال ابن برى: قال الطوسى هذا تصحيف و إنما الكذب العَضْهُ و كذلك العَضيهةٌ قال و قول الجوهرى بعد و أصله عِضَّهةٌ 
لاع واه الحركة لا يُقَدّم عليها إلا مدلل و الع ةرك و الكيلافة بو العامة اناد و القع كالفعلٍ و المصدرٌ 
كالمصدر قال: أَعُودُ بربى من النّافنات فى عِضّهِ العاضه المُعْضه و يروى: فى عمد العاضه ... وفى الحديث: إن الله لَعَنَ العاف هةً و 
شد سروس لاسر ةو اسقط خ كبو قنع المح عظيا لذو كتقو لقي اللساان ل اسمس و قيرى عق لفن 
بن فويضو لزن لماج عافية. و عض الرجل يَعْضَهُه عَضْها: بَهَنَه و رماه بالبْتانٍ. و عَيْةُ عاضة و عاضهة: تقل من ساعتها إذا 
َهَنَتْء و أما قوله تعالى: الِّينَ > جَعَلو لوا الْقَّآنَ عضن فقدد اختلف أَهلٌ العربية فى اشتقاق أصله و تفسيره؛ ه فمنهم من قال: واحدتها 
مقا نو ا قباه ا سد من قتع القية إذا ونه جعلوا لقان الواق» المعنى أنهم فَرُو عن المشركين أقاويلهم فى القرآن فجعلوه 
كذِباً وبيتخراً و ثتخراً و كهانة» و منهم من جعل تُقْصانَه الهاء و قال: أصلٌ الضّه عِضْ هذ فاستْقلُوا الجمع بين هاءين فقالوا عض كما 
قالوا شَقَُ و الأصل شَ هْهَ و سَرنَة و أصلها سَنْهَة. و قال الفراء: الِضُون فى كلام العرب السَحْ و ذلكك أنه جعله من الضهٍ. و العضاه 
من الشجر: كل شبجر له شوككه وقبل: العضاءٌ ه أعظم الشجر و قيل: هى الخطٌ» و الحَط كل شجرةٍ ذات شؤكك» و قيل العضاة 5 اسم 
يقع على ما عَم من شجر الشؤكك و طالَ و اشتد شَؤكهء فإن لم تكن طويلةً فلييست من العضاء و قيل: ِظامٌ الشجر كلها عضاء و إنما 
بهذا الات نا يكل به فيها كلها؛ و قال بعض الرواة: الجضاٌ من شجر المَّْككِ كالطّلح و العَوْسَحٍ مما له أَرُومة تبقى على الشّتء. 
و العضاةٌ عل هذا القول السي ذو القو كك نما عل أوك تنو الأفاويل الأول اكعارو لواحي فاه وعفن: وعمة وعف نبو 
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أضلها عضهةٌ. قال السوهرى: فى عِضَةٌ تحذف الها الأصلبة كما تُخذى من الشّفَثه وقال: ومن عِضداما يدق شكيدهاقال:و تُقصائها 
الهاء لأنها تججمع على عضا مثل شفاوه فُرَدُ الها فى الجمع و تُصَعُْ على عُضَيِهَ و يُنْتسب إليها فيقال بَعيرٌ عِضَهِىٌ للذى بزعاهاء و بعر 
عِضاهِيٌ و إبل عِضاهِية و قالوا فى القليل عِضُونَ و عِضّوات. فَأَئْدَلوا مكانّ الهاء الواق و قالوا ة فى الجمع عِضَاةٌ؛ هذا تعليل أبى حنيفة 
و ليس بذلك القولء فأما الذى ذهب إليه الفارسى .١١‏ فإِنَّ عم المحذوفة يصلح أن تكون من الهاءء و أن تكون من الواوء أما 
استدلاله على أنها تكون من الهاء فبما نّراه من تصاريف هذه الكلمة كقولهم عِضَاٌ و إل عاضِهد و أما استدلاله على كونها من الواو 
فبقولهم عِضّوات؛ قال: و أنشد سيبويه: هذا طريقٌ يَأِمٌ المآزماء و عِضّواتٌ تَقْطمٌ اللّهازِما قال: و نظيره سَنَهه تكون مرة من الهاء لقولهم 
.)١(‏ قوله [ذهب إليه الفارسى] هكذا فى الأصلء و فى المحكم: ذهب إليه سيبويه 
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سالقكه واه من اواو لقرلهم كراخهى أشكرا لآن القاء فى انكراءو إن كانت بدلا من الباف تأسلها ]لوك ما ليت باك للمجاولة: 
و أما عِضاءٌ فيحتمل أن يكون من الجمع الذى يفارق واحده بالهاء كقّتَادةٍ و قَتادِه و يحتمل أن يكون مكسراً كأن واحدئّه عِضَ يذ و 
النسب إلى عِضَهِ عِضَوِقٌ و عِضَّ هِيّ» فأما قولهم عِضاهِيٌ فإن كان منسوباً إلى عضة فهو من شاد النسبء و إن كان منسوباً إلى العضاء 
فهو مردودٌ إلى واحدهاء و واحدّها عضاهة ولا يكون منسوباً إلى العضاه ه الذى هو الجمع؛ لأن هذا الجمع و إن أَشْبهَ الواحد فهو فى 
معناه ججتعٌ» أ لا ترى أن م مَنْ أضافٌ إلى تمر فقال تَمْرىٌ لم يدب إلى قَمْرِ إنما نب إلى ترف و حذف الهاء والأق ءاسي وهاه 
التأنيث تتعاقبان؟ و النحويون يقولون: العضاةٌ الذى فيه الشّؤكك» قال: و العرب تَُِمَى كل شجرة مدي و كل سان فنا العضاة 
واقال التزح كل شجرة لاد شَوْكك لهاء و قيل: الماة كل نس نااك النقرق كاو ليا قدت أولم . كندواا راهن السام 
النّخْل من العضاه. أبو زيد: العضاة يَقّع على شجر من شجر الشَّؤككء و له أسماءٌ مختلفة يجمعها العضاةً و إنما العضاة الخالصٌ منه ما 
عَم و اشتدٌ شوكه. قال: و ما صخر من شجر الشّؤكك فإنه يقال له الع و الشَّوْسٌُ. قال: و العضٌ و الّْسٌُ لا مدْعَيانِ عضاهاً. و فى 
الصحاح: العضاه وك العم وتسوة له شوكك؛ أنشد ابن برى للشماخ: يُبادِرْنَ العضاة سوس د م 
شري : خخالص و غير خمالصء فالخالصٌ العَرْفُ و الَأ و السلّم و الشذر و التوال و التمر و اليبوثُ و الفط و القادٌ الأْعظ 
الكتَهيلٌ و الغَرَبُ و العؤسرج» و ما ليس بخالص فالشَوْحط و الب و الشِيانٌ و الرَاء و المَم و الفغدة )لبر الله فهذء دع 
عضاة القياس من القَْسِ» و ما ور من شجر الشوكك فهو الهض و ما ليس بعِضٌ و لا عضاءِ من شجر الشَوْك فالشكاتى و الٌخلاى 
و الحاذٌ و الكبُ و الشلّع. وفى الحديث: إذا جثتم ددا فكلُوا من شجره أو من عضاهِه؛ العضاة: : شجد م لان و كل شجر عَظم ك 
ا ا ف ا و عَضةَتٍ الاب بالكسره تَعْضَه عَضَّ ها إذا رعت الهضاء. و عض القوم: رعت إبلهم 
العضاه وايعزعايه وعيه: برعي العضيام. وفى حديث أبى عبيدة: حتى إن دق أحدهم بمنزلة مشَفَر ابعير العَضِه؛ هو الذى يرعى 
العضاه؛ و قيل: هو الذى يشتكى مق كل العغياءه قاما اللا بأكل العضاة فهو العاضِة؛ و ناقةُ عاضِهَةُ و عاضةٌ هٌ كذلك؛ و جمال عواضة 
و بعير عَضِهُ يكون الراعى العضاة و الشاكى من أكلها؛ قال ميان بن تُحاقَةَ السَْيِىّ: و قَوَبوا كل مالي عَضِه قريب تدْوَنُه من 
مففضة أش الشتاك أت بأنيقة فونه كن عسالة عضةة آراد كل خضالكة ولا يغنى به الجملّ لأن الجمل لا يضاف إلى نفسه» و إنما 
يقال فى الناقة َماليةُ تشبيهاً لها بالجمل كما قال ذو الرمة: جُماليَة حَْفٌ سناد يَشّلّها و لكنه ذكره على لفظ كل فقال: كل جُمالِيٌ 
عضه. 
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قال الفارسى: هذا من معكوس التشبيه. إنما يقال فى الناقةٌ جُماليُ تشبيهاً لها بالجمل لشدّته و صلابته و فضله فى ذلك على الناقة و 
لكو رو اكير اافضار] البسه مقي و المسوقيا شر وناتكه لها رمدوضمن المع كاد الأغرف الأعوقيم رشرارق الاق 
جُمالِيِكُ ثم يشْعوُونَ باستحكام الشَّبَهِ فيقولون للذكر جَمالِيٌ» ينسبونه إلى الناقة الجماليُء و له نظائر فى كلام العرب و كلام سيبويه؛ أما 
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كلا-م العرب فكقول ذى الرمة: و ريل كأؤراك النساءٍ اعْتَس هته إذا لَبَدَثهُ السارياتٌ الرّكائكك فشبه الرمل بأوراكك النساء و المعتاد 
عكس ذلككه و أما من كلام سيبويه فكقوله فى باب اسم الفاعل: و قالوا هو الضارب الرجل كما قالوا اليس الوَجةء قال: ثم دار فقال 
واقالوا عو الصف القغة كماقالوا الشارث الرجل. وقال أوسففة اند قد ديد تكد عِيدانٌ العضاوء وقد عفدت عض ها. و أرض 
عَضيهَة: كثيرة العضاء و مُعْضِهَةُ: ذات عِضاهٍ كمُعِضّب و هى مذكورة فى موضعها: الجوهرى: و تقول بعير عَضَوئٌ و إبل عَصَوِيّةُ بفتح 
العين على غير قياس. و عَضَ مت العضاة إذا قطعتها. و روى ابن برى عن على بن حمزة قال: لا يقال بعير عاضِةٌ للذى يرعى العضاة» و 
إنما بال لد كةو أنا العاضةً فهو الذى يَشْتَكى عن أكل العضاء. و النّعْضِيهُ: قطع العضاهٍ و اختطابّه. وفى الحديث: ما عْضِهَتْ عِضَاةٌ 
إلا بتركها التسبيح.و يقال: فلان َنْب ور جضاهِه إذا انتحل بغر خيره؛ و قال: با ها الزام أنى متت و أَنَى غير ضاهى أثتجث 
كَذَبْتٌ إِنَّ شَّرَ ما قل الكَذْثِ و كذلك: فلان يتتجبُ عِضاة فلان أى أنه ينجل : شِغْرّه» و الانْتجابٌ أَحْدٌ النّجب من الشجرء و هو قشره؛ 
و من أمثالهم السائرة: و من عِضَ ما يبن ّكيرها و هو مثل قولهم: القصا من العصِيَِ و قال الشاعر: إذا مات منهم مدي شرق ابْنّه و 
من عِضْهُ ما يَنْبَئَنّ شَكيرٌها يريد: أن الابن بَغْهُ الأبَ» فمن رأَى هذا ظنه هذاء فكأنٌ الاب مَشروقٌ و الشكيد: “ما كفت فى أَصْل الشجرة: 
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: روى بعضهم بيت السُنَرَى: عُفاهةة لا بْقْصَ قْصَرٌ السثْرُ ذُونّهاء و لا تَونَجى للبيتٍ ما لم تيت فيك - يت قبل: العفاهِيَة الضخمة؛ و قيل: هى مثل 
العَفاهمَة. يقال: عَيِش عَفَاهِمٌ أى ناعمء و هذه انفرد بها الأزهرىء و قال: ها تفاع ناد اعر شيا انا الققاى 1 قسيدة. 
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ل ل سن 00 37 ل 0 د 0 والغلة: الذى 32 محراو 


عم 


4 0 20 أذى الخمار] كذا ل أدنى الخمار» بدال مهملة 
فنون» و تبعه المجد 
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والعوات تلكو الغلة أذ متهي و ع من القرّع. أبو سعيد: رجل عَلْهِانٌ عَلّان ِالعلْهانٌ الجازعء و العَلَّانُ الجاهل. و قال خالد بن 
كليُوم: العلهاء ايان هما و بر الإبل, يَنبَئيهما الشجاع تحت الدرع يََوََى بهما الطَغنَ؛ قال عمرو بن قَمِيئه و تَصَدّى تدوع 
البطَلَ الأَْوحَ بين العلهاءِ و السَرْبالٍ ص دّى: يعنى المنية لتصيب البطل المتحصن بدرعه و ثيابه. و فى التهذيب: قرأت بخط شمر فى 
كتابه فى السلاح: كن اباء ء الدروع العلّماء بالميم؛ و لم أسمعه إلا فى بيت زهير بن بجناب. وَالقلهُ: الخؤن. و الغله: أصله الدَدّةو 
الامهماك؛ وأنشد: و جد يَْلَهُ الدّاعى إليهاء مَنَى ركب القَّوارِسٌ أو مَتَى لا و العلهُ: الجو. و العَلْهانٌ: الجائع؛ و المرأة ل قل 
غَوْئَانَ و غَوْنّى أى شديد الجوع, و قد عَلِهَ يَعلهٌُ و الجمع علا وعَلامَى. و رجل عَلَهانٌ: تُنازعٌه نفسه إلى الشىء؛ و فى التهذيب: إلى 
الكرمو القع هو كل لك 2 عليا فيو عله بو ادر اذ عالهٌ: طَيَافَّةَ. و عَلِهَ عَلَهاً: وقع فى مَلامرة. و العَلْهَانُ: الَلِيم. و العالهُ: العاف و 
فرس عَلْهَى: نشيطة َه و قيل: نشيطة فى اللجام. و العلّهانٌ: اسم فرس أبى مُلَثِلِ «1. عبد الله بن الحرث. و عَلّْهانٌ: اسم رجلء قيل: هو 
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: العَمَ: النََيْر و التَرَدّدِ و أنشد ابن برى: مَتى تَعْمَهْ إلى عُثْمانَ تَعْمَه إلى ضَّ خم السُرادِقٍ و القباب أى ترَدّدُ النظرء و قيل: العَمَهُ التَرَدّدُ 
فى الضلال و التحير فى مُنازعة أو طريق؛ قال ثعلب: هو أن لا يعرف المْحيَُ؛ٍ و قال اللحيانى: هو تردٌّده لا يدرى أين يتوجه. و فى 
التنزيل العزيز: وَ نَذَّرُهُمْ فى طفِْيلانهم يَعْمَهُونَ؛ و معنى يَعْمَهُونَ: يتحيرون. وفى حديث علىٌّ» كرّم الله وجهه: َأَيْنَ نَذْهَبُونَ بل كيف 
الاين ار لتاقي الصيرا الى ون اشر رودل ضرا واد ىراه تر لا تيغ ارط راودو الذي 
عَمهون و عَْمَّةُ. و قد يِه و عََه يَعْمَهُ مها و عُمّوها وعُمُوهةٌ و حَمَهاناً إذا حاد عن الحق؛ قال رؤبة: و م توعد امرانه فى لعن أن 
الورك بالبساع ل القنوو النعة قن الر اخيي و العقن فى اندر كاله ا و امتصيورة و كو الس عب لقي يقال: صل في ذا كان 
يقصر بقلبه. وأرض عَمْهاءٌ :لا أعلامَ بها. و ذهبت إِبلهُ العُمَهَى إذا لم يَذْر أينَ ذهبت» و العٌمَيَهَى مثله. 


عنه؛ ج211 ص: 01١9‏ 

قال ابو سرس لمق دوتع علي قال ووه رفك العيارو ضيخط الفنية و التيشونا 
عنته؛ ج211 ص: 01١9‏ 

: ابن دريد: رجل عُتَهٌ وعُتتهِيٌ» و هو المُبالِعُ فى الأمر إذا خش فيه. 

عهه؛ ج ١١‏ ص: 01١9‏ 


: عَدُعَةُ: زجر للإبل. و عَهْعَهَ بالإبل: قال لها عَدْعَهُ و ذلكك إذا زْجَرَها اللي بوك ا 

(1)زقوله [أى عيل] كذاق العيدييو و التكيلة بلاميق مصغراء والذئ فى الفامفوس: مليكك اغزه كاك 

لسان العرب» ج11 ص: 87١‏ 

منصور الأزهرى عن الفراء: عَهْعَهْتٌ بالضَّأَنِ عَهْعَهَة إذا قلت لها عَدْعَدُه و هو زجر لها. وحكى أيضاً عن ابن بُرّرْج: عِيهَ الزَّرْعَ» فهو مَعِيةٌ 


و مَعْوةٌ وق مَعْهُوةٌ. 
عوه؛ ج ١١‏ ص: 07٠١‏ 


عو السَفرُ: ع عَوَسُوا فناموا قليلًا. و عَوّةَ عليهم: عَوَحَ و أقام؛ قال رؤبة: هأ بمن عَوّة ج ب المَنْطلَق ناءِ من التُضْبيح نائى المُعْتبقَ قال 
الأزهرى: سألت أَعرابياً فصيحاً عن قول رؤبة: جذب المندّى شَيْزِ المعو و يروى: دب المُلْهَى ... فقال: أراد به المُعَرّحَ. يقال: عَرّحَ 
وقلع لوزي وانعد قا الله لتر يوالع )رجا عت وهلي نكال هرا لوول :"الول اواك مين 
اْتّبس فى مكان فقد عَوّة. و العامَةٌ: الآقُّ. وعاة الْزرجٌ و المالٌ يَعُوهٌ عاهةٌ و عُوُوهاً و أعاة: وقعت فيهما عاهةٌ. وفى حديث النبى» صلى 
لله عليه و سلم؛ أنه نهى عن بيع الثمار حنى تذهب العاههًأى الآ التى تصيب الزرع و الثمار فتفسدها؛ روى هذا الحدديث ابن عمرء و 
قيل لابن عمر: متتى ذلكك؛ فقال: طلوع الثّريا. وقال طبيب العرب: اص مَنُوا لى ما بئنَ غيب اليا إلى طلوعها أ مَنْ لكم سائر السنة. 
قال الليث: العاهةٌ البلايا و الآفاتٌ ىقبا ديصي الزرع بونجره من عر ار عطتري وقاك: أعاة الزرح إذا أصابته آفة من اليَرَقانٍ و نحوه 
نيدن و أعاة القومٌ إذا أصاب رَرْعَهُْ خاصةً عاهاً. و رجل م 3 معِية و مَعُوةٌ فى نفسه أو ماله: مجاهم ط اف ا الريسان و يقال أغاة الريد و 
ْو و علة و عو كله إذا وقعت العاهةٌ فى زرعه. و أعاة القوٌ و عاوا و أعْوَمُوَ. أصاب ثمارّهم أو ماشيتهم أو إبلهم أو زرعهم 
العاهةٌ. وفى الحديث: لا يُورِدَنَ ذُو عاهةٌ على م مْصِح أى لا يُورد مَنْ بإبله آفةٌ من جرب أو غيره على مَنْ إِبلّه دحا لثلا ينزل بهذه ما 
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نزل بتلكك, فيظن المص + أن تلكك أغرد ها فيأئم. و طعامٌ مَعوة: أصابته عاهً. و طعام ذو مَعْوَهدٌ؛ عن ابن الأعرابى؛ أى مَنْ أكله أصابته 
غاف ةورع السال. و رجل عاِةٌ وعاهٍ مثل مائه و ماٍ. و رجلّ عاة أيضاً: كقولكك كبش صافٌ؛ قال طفيل: و دار يَظْعَنٌ العاهُونَ عنها 
تتم و يَنَْوْنَّ اماما ٠‏ ارو قال نأب الأعراى »اناو متاك النديرة و اللسقا بو يفال: عِيةَ الزَّرْعٌ و إيفٌّ فهو مَعِبةٌ و مَعُوه و مَعْهُوةٌ. 
وعَوْهِ عَوْه: من دّعاءٍ الجخش. و قد عَوّة الرجل إذا دعا اليَخشٌ ليَلْحَقَ به فقال: عَوْهِ عَؤْهِ إذا دعاه. و يقال: عاهٍ عاهٍ إذا زجرت الإبل 
لتحتبسء و ربما قالوا عِيه عِيهِه و يقولون عَهُ عَهُ. و بنو عَوْمَى: بطن من العرب بالشام. و عاهانٌ بن كعب: من شعرائهم, فَعَلانٌ فيمن 
ولد م عزويو قاغال قنمى مناه بز و وو قد شير ين كف 


عيه؛ ج 2١١‏ ص: ١٠م‏ 


:عاة المال بَعبة: أضابته العاهة..وعية المال و الزرع و إيمّه فهو مَعِيةٌ و عقوة و مقهوه. و أرض تمقتوهة: ذات عاهة. وعَيةَ بالرجل: 
صاح به. و عِيه عيه و عاه عاه: زجر للإبل لتحتبس. 

(1). قوله [لنبتهم] كذا بالأصل بهذا الضبطء و الذى فى التهذيب لبينهم 

لسان العرب» ج7١‏ ص: 07١‏ 


فصل الغين المعجمة؛ ج"17ء ص: 11 
غره؛ ج17 ص: 071 

: غْرِة به: كعْرىٌ. 

فصل الفاء؛ ج17 ص: 8171 

فره؛ ج17 ص: 71 


الشىك» بالضمم يَفْرهُ قََامَدٌ و فَراهيةٌ و هو فارة بن المَراهة و القُوهة؛ قال: صَوْرِيةُ أُولِعتٌ باشتهارهاء نامدَلةٌ الحَفْوَينِ من إزارها 
ترق كلت الغو من بارعا أمسليك نيهاء لان أ كا رعاء حور كلاه فى ذا ومنيو كزنا القن يوعد فارها اللجرهرع فار تادر 
مثل حامض. و قياسه فَرِيةٌ و حميضء مثل ضكر فهو ص ير و مَلسحَ فهو مَليح. و يقال للبِؤذّوْنِ و البغل و الحمار: فارةٌ بين الفُروهِة و 
القَراهِدَهُ و القَرامَي؛ و الجمع فؤْهة مثل صاجب كةو أن أبها مثل بازل و بزل و حائل و حُولٍ. قال ابن سيدة: و أما قُوْهَةُ فاسم 
الجدى عدن شوية بو انس بقعم الكو قاعلا لبس مما يكقر علي أقلةر قاني و الانرفال للفرين فارةٌ إنما يقال فى البغل و الحمار و 
الكلب :و غير ذلكة. و فى التهيديت: يقال بِرْذّوْنَ فار و حمار فارةٌ إذا كانا َيورَيْنء و لا يقال للفرس إلا بجواد و يقال له رائع. وفى 
حديث جريج: داب فارهةأَى تُشيطة حاة َي فأما قول عدي بن زيد فى صفة فرس: فصافٌ يقر مله عنْ توراه يذ الجياة فاه 
تتايعا فزعم أبو حاتم أن ءَ ديا لم يكن له بَصَِدٌ بالخيل؛ و قد خط عدي فى ذلككء و الأنثى فاركرةٌ؛ قال الجوهرى: كان الأصمعى 
تحط عمد بن زيد فى قوله: فنقَنا مُه حتى لما ارة البال ليُبُوجأً فى السئَنْ قال: لم يكن له عِلْمْ بالخيل. قال ابن برى: بيت عدىٌ 
ل يد الجياك فارهاً متتايعا و قول النابغة: أغطى لفارهةٍ أو توابعها + مِنَ المواهب لا تَعْطى على 
سرد قال ابن سيدة: إنما يعنى بالفارهة القَْدَة و ما يها من التواهب؛ و الجمم قوارة و ُرة؛ الأخيرة نادرة لأن فاعلة ليس مما بكر 
على فَعل. و يقال: أَقْوهت قلانةٌ إذا جاءت بأَؤلاد قُوَمَيْ أى بلاح. وأَفْرَة الرجلٌ إذا اتخذ غُلاماً فارهاًء و قال: فارةٌ و فُرْةٌ ميزانه نائبٌ و 
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تُوب. قال الأزهرى: و سمعت غير واحد من العرب يقول: جارية فارهة إذا كانت حشناءً مليحة. و غلامٌ فارة: حَسَنٌ الوجه؛ و الجمع فُْه. 
و قال الشافعى فى باب تَفقَة المممالييك و الجوارى: إذا كان لهنَّ فَراهةٌ زيد فى كشوّتهنَّ و نفقتِهنَ؛ يريد بالقّراهة الحَشّ و المملاحةً. و 
كرت الناقة فهى مف و مُفْرهة إذا كانت تج قزق و مفرّهة أيض؛ قال مالكك بن جعدة التعلبى: فإنّكك يوم تأتينى حريباه تَجلَ عَليَ 
بقل لذو قم علق تلاز برعا علق أعفانيا عان كر ابن سدة: ناقة مُفْرِهه تلد القُهَة؛ قال أبو ذؤيب: 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 077 

و مُفْرِمَةٍ عنس قَدَرْتُ لساقهاء فَحَرَت كما تَتاتع ارح بالقَغْلِ و يروى . .. كما تَتايع ... و الفارةٌ: الحاؤق بالشىء. و الفُرُوهَة و القَراهةٌ و 
الفَاهِيُ: التشْاطً. و قَرة» بالكسر: أَشَْرَ و بَطرَ. و رجل قْرةٌ: شيط أَشِ دم وفى التنزيل العزيز: وَّتَنْحِمُونَ مِنَ الْجِالٍ يبوت َرهينَ؛ فمن قرأه 
كذلك فر مث هذ شرن يزه ومن نانفو من أ بالضب؛ قبن وى عند هذا اموضح: ذل بن وا لزني ل 
أسْتَكينٌ» اماه ارم ا رإتى تير قا لصن وال القرادا ب يعنى فارِهِينَ حاذقين» قال: و الفح فى كلام العرب» بالحاء» الأشِر 
الفط يقال: لد تقرغ أى لد تأشن قال الله عز و جل: ١‏ تفرع إن اللا بحب اين فالهاء هاهنا كأنها أقيمت مقام الحاء. والقرة: 
لفوحٌ. و القَره: القَرحٌ. و رجل فارة: دية الأكزوقن ابن الأعراضوقالن! و قال عبدٌ لرجلٍ أراد أن يَشْتريه: لا تشَْرنى» آكلّ فارهاً و 


أَنْشى كارهاً. 
فطه؛ ج١1,‏ ص: 0117 
فقه؛ ج١١‏ ص: ؟ 1م 


الفِقه: العلم بالشىء و الفهم له. و غلب على عِلّم الدين ليديادته و شرفه و قَض يِه على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الاو 
الود على المَنْدَل؛ قال ابن الأثر: و اشْتقاقةُ من الشّّ و الفح و قد تجقله العف خاصاً بعلم الشريعة رك اله تعالى» و تخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قال غيره: والنتاقي الاصل القهم. يقال: أوتى فلانٌ ِف فى الدين أى فَهماً فيه. قال الله عز و جل: ُو فى الذّينِ؛ أى 
لكر للباء فيو تجن انودع لين » صلى الله عليه و سلمء لابن عباس فقال: الهم عله الدينَ و َف فى التأوي ل أى فيه تأويله و 
معنا فاستجاب الله ُعاءه» و كان من أعلم الناس فى زمانه بكتاب الله تعالى. وققه فِقْهاً: بمعنى عَلِم عِلّماً. ابن سيدة: و قد فَقَه فَقَاهَة و 
هو فق قِية من قوم فَمَهاءء و الأدنثى قَقيهة مِنْ نشو فقالة. و حكى اللحيانى: نسوة فُمَّهاء و هى نادرة» قال: و عندى أن قائل فُمّهاء من 
ارو ل ئكة بارا تر اطارما عير رار و لضم قَقَه الرجل فَمَّهاً و فقّهاً و فَقَه «. و قَقِهِ الشىء: عَلِمَه. وتعر اق 
َلّمه. و فى التهذيب: و أَقْمهْتُهِ أنا أى يدْتُ ينك له تعلم الفقه. ابن سيدة: و فَقَهَ عنه» بالكسرء فَهم. و يقال: فَقَهَ فلانٌ عنى ما يك كَنْتٌ له يَفقَه 
َِهاً إذا قهِمَه. قال الأزهرى: قال لى رجل من كلاب و هو يَصِف لى شيئاً فلما فرغ من كلامه قال أ قَقِهْتَ؟ يريد أ قَهمْتَ. و رجل كَقَه: 
يد و الأنتى فَقّهةً. و يقال للشاهد: كف تتافتك نا هون ناك و لأ قال فى قير ذلك الأزهرى: و أما َه بضم القافء فإنما 
ستعمل قن التعوت. يقال: رجل فَقِيةُ و قد قَفَه يفف َقاهةُ إذا صارَ فقيهاً وساة النقياة وق حديث لمان أنه وال على :7 َبطِيَةُ بالعراق 
فقال لها: هل هنا مكان نيف أَصَلى فيه؟ فقالت: َه كك و صَلَ حت شت فقال سلمان: قث أى قث و قيلت للحق و المغنى 
الذى أرادت» و قال شمر: معناه أنها فَقِهَتْ هذا المعنى الذى خاطَبثه و لو قال كَقّهَتْ ن كان معناه 
(أاقولة و نك] يمد تراه رو نبا ] كدو بالكصا وبالرشرف هن غبارة ابن سيد ة علي افتقه كمل ليس مق كلام العفو إن كان 
لغهُ فى فقه بالضم و لعلها تكررت من النساخ 


0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 6 ناعان من ساناايب 


ل 

0 
قهنته. و فقي العرب: عالمٌ العرب. و تَفَقّه: تَعاطى الفِّه. و فاقَهته إذا باعتته فى العلم. و الفِقّهُ: الفطنةٌ. و فى المثل: خيرٌ الفِّهِ ما 
حاف فت بوك اذى الدب و قال عيسى بن عمر: قال لى أعرابى شَهِدْتٌ عليكث بالفقهِ أى الفِطنة. و فل قَيٌ: طب بالضّراب 
از زوق الحاديك: لقن اه النافمة و القنه تنقيةة فى الى تتجاوزينا فق تولهنا لأنها ملتندو كنوه فتُجيبها عنه. ابن برى: القَقّهةٌ 
ل و 0 من الفَهْقَهُ. 


فكه؛ ج١21‏ ص: 1717م 


#القااكي دروف ى أغناش يا التراكة بو قاد علق ضبها اعفن الملمانة كل قدي قد اشفق من النّمار فى القّرآن نحو العِنّب و 
الو ست ار روح ال روا رت راو ررك . وقال آخرون: كل الّمار 
فاكهة, و إنما كرر ذ فى المزاد اق ور الى ارجات وير حر راد عضيل الكل و لزان على ساي الوااكه در تهمااوطلاة 
قوله تعالى: و إذ حنمن لين مياه و منكك و من ُوح و اجيم و موس عبت ان مزت؛ فكرر هؤلاء للتفضيل على النَييّينَ و 
لم يَخْوجوا منهم. قال الأزهرى: و ما علمت أحداً من العرب قال إن النخيلٌ و الكروم بمارّها ليست من الفاكهة؛ و إنما شذ قول النعمان 
بن ثابت فى هذه المسألهُ عن أقاويل جماعة فقهاء الأمصار لقلة علمه يكلام العرب و علي اللغة و تأو ين لثرآن العربى المبين» و العرب 
تَذُكر الأشياء جملة ثم نص منها شيئاً بالدسمية تنبيهاً على فَضْلٍ فيه. قال الله تعالى: َنْ كان عَدُوًا لله ايك وَ شه جيل د 
مِيكالَ؛ قمن قال إن جبريلٌ و يكال ليسا من الملائكة لإفْرادِ الله عَّ و جل إياهما بالتسمية بعد ذِكر الملائكة جَمْلةً فهو كافر, لأن الله 
تعالى نص على ذلكك و بَّند و كذلكك مَنْ قال إن ثمرٌ النخل و الرَّمانِ ليس فاكهة لإفراد الله تعالى إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة 
مجغلة فهو جاهل, و هو خلافٌ المعقول و خلافٌ لد العرب. و رجلّ فَة: يأكل الفاكهةٌ؛ و فاكة: عنده فاكهة. و كلامم على النّمب. 
ا النحوى: الفاكه الذى كَرَتْ فاكهتّه. و الفَكة: الذى يَنالٌ من أعراض الناس» و الفاكهانِىٌ: الذى يع الفاكهة. قال سيبويه: و لا 
يقال لبائع الفاكهة مَكام كما قالوا بان و تبالء لأن هذا الضرب إنما هو سماعى لا ارادى. و فكة القرغ بالناكهة: أتاهم بها. و الفاكهة 
أيضاً: الْحَلُواءٌ على التشبيه. و فَكهَهُم ملح الكلام: رهم و الاسم الفكيهة و الفكاهة بالضمء و المصدر المتوهم فيه الفعل الفَكاهةٌ. 
الجوهرى: الفّكاهةٌ بالفتح. مصدرٌ فَكةَ الرجلٌ» بالكسره فهو فَكهٌ إذا كان طَيب النَفْس مَزْاحاء و الفاكة المرّاحُ. وفى حديث أنس: كان 
النبى» صلى الله عليه و سلم من أَفْكَهِ الناس مع صَبِيٌ؛ الفاكة: المازخ. وفى حديث زيد بن ثابت: أنه كان من أَفْكهِ الناس إذا خلا مع 
علد 
زد ابيع ادن عه 
و منهالحديث: رج ليس غِببتهن بغيذء منهم المتَفكهون بالأئهات؛ هم الذين بَْتُموِتَهنٌ ممازجين. و الفكاهةُ بالضم: اليراخ و قيل: 
الفاكه ذو الفكاهة كالتامر و اللّابن. و التفاكة: التَمارْح. وافاكقة الوه م فاكهة بلح الكلام و المزاح» و المُفاكورة: الما . .وفى 
المثل: لا ثفاكه أَمَه و لا َل على أَكمَة. و الفكه: اليب النفس, و قد فَكة فَكها. أبو زيد: رجل فَكةٌ و فاكة و تيكهانء و هو الطيب 
النفس المرّاح؛ وأنشد: ذا يكهانٌ ذو ملام و لم قليل الأحَى» فيمايزى الام» نولم و فاكث: هار يت و قال العراء: فكي و 
للنساء فكهات. و تَفَكَفْتُ بالشىء: ‏ تم َمتَعْتٌ به. و يقال: تركت القوم يتَفُكهُون بفلانٍ أى يَُتابونه و يتناولونَ منه. و الفكة: الذئ يدث 
أصحابه و يُظْ جكهم. وفكة وخ كذاو خا وفك قبت شرل ل 
364 أن دون مما نون كو فى لكر وقول عزو جل هرق : للا لق رهد أ تاعدين عمق واه قي و مو قرا 
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فَكهينَ يقول فرحين. و الفاكة: الناعم فى قوله تعالى: فى شّعْلٍ فاكهُونَ. و الفكة: الفغجب. شك ابن الأغرانى أو تيفك ادي 
فلادن لما فوت له أى لما أعجبكك. وقول عالي: فى شل هوت أى متعبون ناعمون بما هم فيه.الفراء فى قوله تعالى فى صفة 
أهل الجنة: فى شَغُْلٍ ار بالألف» و ف أَكهُونَء و هى بمتزلة > ؤِرُون و لاذْرُونَ؛ قال أَبو منصور: لما قرئخ بالحرفين فى صفهُ 
أهل الجنة علم أن معناهما واحد. الوضيدة تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأغراض الناس إن فلات لك 
بكذا و كذاء و أنشد: كة إلى يجب الخوايه إذا حَدث تكبا قط نابت الأطناب و الفكة: اَن ابي .و الفاكة: من التَكه. وقرئ: و 
َعمة كانوا فليا فكهين: اويل دو دكين أ لدي التهذيب: أهل التفسير يختارون ما كان فى وصف أهل الجنة كه وما 
فى وصف أهل النار فكوِينَ أى فين بطرين. قال الفراء فى قوله تعالى: د الي ف جنات و لحن كيه قال لين بها الهم 
ربهم؛ و قال الزجاج: قر فَكهِينَ و فأكهِينَ جميعاء و النصب على الحال؛ و معنى وَأهينَ بلا ا م ريه م أى مُعغجبين. ولق 
العيدم. وك العريل: َطَكُمْ تَفَكهُونَ؛ معناه تَنَدّمُونء و كذلك تفَكنُونَء و هى لغة لمُكُل. اللحيانى: أَزْد شَمُوءَةْ يقولون يتَفكهُون» و 
نيع تقول كنكوة لى ستثوة: ايخ الاغوابي” تفَكَهْتٌ وششكلك أ تحدقك و أفْكَهَتِ الناقة إذا رأيت فى لبنها مُثورةً شدجة الما و 
المُفكه من الإبل: التى ؛ راق لبها عند النتاج قبل أن تَضَع و الفعل كالفعل. و أفْكهت الناقةٌ إذا َرَت عند أكل الربيع قبل أن تَضَّع؛ 
000 قال شمر: ناقة مفْكهة و مُفْكة و ذلكك إذاأَقْرَتْ فاشتؤتحى م لّواها و عَظُمَ ص ْعُها و دنا يتاجهاء قال الأخوص: بَنى عَمّناء 
تشثرا العوت إلى ارس الهرت أله حدث فذكها قد أَضَئّت قال شمر: أضدّت اوسن صلراها وردنا 
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نتاجها؛ و أنشد: مُفْكهة أَدْدَتُْ على رأس الوَلَد قد أَهْربتْ تَنْجاء و حانَّ أنْ تَلِدْ أى حانّ ولادّها. قال: و قوم يجعلون المُفْكهة مُفْرباً من 
الإبل و الخيل و الَمّر و الشاءء و بعضهم يجعلها حين استبان حملهاء و قوم يجعلون المَفْكهةً و الدافْع سَواء. و فاكةٌ: اسم. و الفاكة: ابنُ 
المغيرة ذه المَخْرُوم عم خالد ؛ ينلد ليك والكبا اي ارام بجر اذ كر تعر كرا لت عي ادا لقني القبير قاين انا كوة 
سكن فاكية ارما أنقد سيويه: تقول إذا استهلكتٌ مانًا لِلَذَّهُ فكيهةٌ: كني بكنيك لائق؟ يريد: عل شي 
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:َه عن الشىء بَفَهُ ف ا ا لانو النة: الكليلٌ اللسان العَِيٌ عن حاجته. و الأنثى فَهّذّ بالهاء . و القَهيهُ و المَهْفَهُ: كالفة. 
وقد فَهِهْتَ و فَهَهْتَ تَفَهُ و تَفةُ فَهَاً و فَهَهاً و فَهَاهةً أى عَيِِتٌ؛ و قَهٌ العيكُ عن حاجته. الجوهرى: الَهةَ و القَهاهة العِي. يقال: ص فيه فَهِيكٌ 
و فَهّهُ لله. و يقال: خرجت لحاجةٍ فأفهّنى عنها فلادن حتى فَهِهْتٌ أى أنسازيها. ابن الأعرا؛ بى: أفهنى عن حاجتى حتى فَهِهْتٌ فَهَهاً أى 
شَقَلنى عنها حتى كَيدِيثّهاء و رجل قَهّ و فَهية؛ و أنشد؛ اوا جارام اوتي اداه الى اا فكوا قعل َه الرجل 
فى حُطبِه و يِه إذا لم يُسالِغُ فيها و لم يَشْفِهاء و قد فَهِهْتَ فى خُطَبتِك فَهاهةً. قال: و تقول أَنَيت فلاناً يدت فييِنْتٌ له أمرى كله إلا شيئا 
فته أى نَسِينه. و فهْفَة إذا سَقَط من مرتبدٍ عالية إلى سَفْلٍ. وفى الحديث: ما سَمِعتٌُ منكك فَهةُ فى الإسلام قله يعنى السَقْطةَ و التجهلة 
و نحوها. وفى ديت أى غيدة بن النكانت: 4 جعزني الع سيك لال لديو الكير يننا اكد ركه مار كروك 
قَهَةَ فى الإسلام قَبلّهاء أ تبايعُنى و فيكم الصّدَّيقُ ثانى الّيِن؟ قال أبو عبيد: القََّهُ مثل السَقْطدْ و الجَهْلةٌ و نحوها. يقال: فَهَ يَقَهّ َهاهةً و 


هه فَهُوَ ف و فَهِيةٌ إذا جاءت منه سَقْطة من الْعِيّ و غيره. 
فوه؛ ج 2١١‏ ص: 078 


: الليث: الو أصل بناء تأيتيس الفم. قال أبو منصور: و مما يَذّلَك على أن الأصل فى فم و فو وو فا و فى هاءٌ مَُذِفَت من آخرها قولهم 
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للرجل الكثير الأكل قي و امرأة فته و رجل أفْوَُ: عظيمٌ القَم طويل الأسنان. و مَحالةً قؤهاء إذا طالت أسنانها التى يججرى الرّشاءً فيها 
ره سسيناة الفاة و الفرة و الفِية و الَمْ سواة» و الجعع أفواة. وقول عر و جل: ذلك قوقع بأطاجوة؛ ابو كل قزل إقنا عرعالتي » إنما 
المعنى ليس فيه بيانٌ و لا يهان إنما هو قول بالف و لا معنى صحيحا تشتهء لأنهم معترفون بن الل لم بذ صاحبةً فكيف بَرْحمون أَنَّ 
له ولدا؟ أما كوثه جم قُوه فين و أما كونه جمع فيه قَمِنْ باب ربح و أزواح إذ لم نشعغ أفياهً؛ و أما كوه جمع فاء فإن الاشتقاق 
يؤْذنَ أن فاهاً من الواو لقولهم مُفَوَ و أما كونه جمع قم فلأَنٌّ أصل قم قَوَه فكوذيفت الهاء ع كبا سدق يه 2 فيج تال عانات 
تسائهةٌ و كما فت من شاؤ ومن َم ومن عِضَّدُ ومن اشته.و بقيت الواو طرفاً متحركة فوجب إبدالّها ألفاً لانفتاح ما قبلها فبقى 
فا 
لسان العرب» ج7١2‏ ص: 078 
ولا يكون الاسم على حرفين أَحدّهما التنوين ندل مكائها حرف جَلدَ مُشاكل لهاء و هو الميم لأنهما 2 هيّتانء و فى الميم هُوىٌ فى 
الفُم يُضارِحٌ امتدادّ الواو. قال أبن الهيعب: العربُ تستثقل و وُقوفاً على الهاء و الحاءِ و الواو و الياءِ إذا سَكنّ ما قبلّهاء فتَخذِفُ هذه الحروفٌ 
و تُبِقى الاآسم على حرفين كما حذفوا الواوّ من أب و أخ و عَدٍ و هَنء و الياة من رَدِ و دَمء و الحاء من جر و الهاء من فُوهٍ و شَّغةٍ و 
وباس انها ء من قو بقيت الواو ساكنة» فاستثقلوا وقوفا عليها فحذفوهاء فبقى الاسم فاءٌ وحدها فوصاوها بميم ليصيرٌ حرفين» 
سرغو ا معي كو ومورت ند كم عليه 1 قف كو و إننا حشرا الميم بالزياداة لنا كان : فى مَشركنء و الميمٌ من حروف السَّفَتين 
تنطبقان بهاء و أما ما حكى من قولهم أَفْمامٌ فيس بجمع قم إنما هو من باب مَلاسح و مَحَاسِنَ و يدل على أن قا مفتوح الفاء 
جود ك إباها مفتوسة فى هذا اللفظهو أماماسكى فيها أبو زد وغيزة من كتير الفاء و ضمّها فضرْبٌ من التغبير لَحِقَ الكلمة 
لإغلالها بحذف لايها و إبدال عئنها؛ و أما قول الراجز: يا ينها قد حَرَجَتُ من قم حتى يعوة الفلكك فى أَشطمِ يُوَى بضم الفاء من 
فمّهء و فتجها؛ قال ابن سيدة: ل ا ل ألا ترى أنكك لا تجد لهذه المشدّده الميم 
تصوفاً إنما التصرّفٌ كله على ف و ه؟ من ذلك قولٌ الله تعالى: يَعُولُونَ بماد ههخ ا ليس فى فلوبهغ؛ و قال الشاعر: فلا لَغْوٌ و انيع 
فهافوما فاقوا به أبداً مقية وقالوا:رجل نوه إذا أجاء القول ونستهالأفؤة للواسم الفم؛ و لم نشم غهم قالوا أقُمام و لا تقَعَمته و لا 
وجل ألجروالا قينا فن هذا النسو ل تكن فدل البضاعيى على كيت الكلمة بالفاء و الراو و الهاء «على أن التشديد فى قم لا أصل 
له فى نفس المثال؛ إنما هو عارض لَحِقّ الكلمة» فإن قال قائل: فإذا : ثبت بما ذَكزْته أن التشديد فى قم عارض ليس من نفس الكلمة» 
000 أَنَى هذا التشديد و كيف وج دخوله إياها؟ فالجواب أن أصل ذلكك أنهم تَقّلوا الميم فى الوقف فقالوا قم كما يقولون هذا 
عالة وتعر بجع 6 إنهم أَجًَا الوصل مُمْرَى الوقف فقالوا هذا قَمْ و رأيت فا كما أَروًا الوصلّ مُخرَى الوقف فيما حكاه سيبويه 
عنهم من ترلهم: :ضحم بحب الحلق الأَضحَمًا و قولهم أيضاً: ببازلٍ وَجْمَاءَ أو تيل كأنَّ مَهُواهاء على على الكلكلٌ» مَْقِمٌ كم راهب 
ل وم اَهَل و الكلكل. قال ابن جنى: فههذا حكم تشديد الميم عندىء و هو أقوى من أن تل الكلمةً من ذوات التضعيف 
بمتزلة هم وحمء قال: فإن قلت فإذا كان أصلّ قم عندكك قَوّهِ فما تقول فى قول الفرزدق: هما نََئًا فى في مِنْ فَمَوَيُهماء على لابح 
العاوى. أشدّ رجام و إذا كانت الميم بدلًا من الواو التى هى عَيِنّ فكيف جاز له الجمع بينهما؟ فالجواب: أن أباغلة يدك لناعم أ بى 
كزؤاى إسحاق أتهساذها إلى 1ن الغادر يضم بين النؤعى و اقوش عن لأ الكلمة 
لد احريييج الرمن فده 
تججهورة منقوصة؛ و أجاز أبو على فيها وجهاً آخره و هو أن تكون الواوٌ فى فمَوَِهِما لاما فى موضع الهاء من أَقُواء و تكون الكلمة 
تقب عليها لامانٍ ها مرة و واوٌ أخرى» فجرى هذا متجرى مَرنذٍ وعِفَّ ف ألا ترى أَنهما فى قول سيبويه روات و أَسرئُوا و مساناة و 
عِضّوات واوان؟ و تّدُهما فى قول من قال ليست بترثهاء و بعير عاضة هاءين» و إذا نبت بما قدّمناه أن عين قم فى الأصل واو فينبغى 
أن تقض ى بسكونهاء لأن السكون هو الأصل حتى تقوع الدلالة على الحركة الزائدة. فإ قلث؛ فيلا ققدت بسر كة العين لفك إناه 
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على أثُواوء لأنن أقعانا إنما هوافى الأمر العام جمع عل نحو بطل و أبطال و دم و أقدام ومن و أَرْسان؟ فالجواب: أن فَعْلًا مما عه 
دار عاق يدا الفاليى تكن و و أشواط» و ححؤض و أخواض. و طق و أطواق» فمَؤة لأن عيّه واو أَشْيهُ بهذا منه بِقَدَم و وَسَنِ. 
قال التعوشر: و الفرة ٠‏ أَصلُ قولنا َم لأن الجمع أَُواء إلا أنهم استنقلوا اجتماع الهاءين فى قولكك هذا قُوهه بالإضافة» فحذفوا منه الهاء 
فقالوا هذا قُوه و قُو زيدٍ و رأيت فا زيدء و إذا أَفَ هت إلى نفسك قلت هذا فِيّ» يستوى فيه حالٌ الرفع و النصب و الخفضء لأن الوا 
قلت يء فتذْعَمء و هذا إنما يقال فى الإضافة» و ربما قالوا ذلكك فى غير الإضافة» و هو قليل؛ قال العجاج: خالطء من شلمن؛ » خياشيم و 
فا ص جباء ُؤطوماً ُقارا فقا وصَفٌ حُذوبة ريقهاء يقول: كأنها عَُارٌ خالّط حَاشِيمَها و فاها فكب عن المضاف إليه؛ قال ابن سيدة: و 
أمااقزل السام ادفتده القراية يا عهذًا عَينا سّلميمى و القّما قال الغراء: أراد و القَمَانِ يعنى الفم و الأنفَء فنَامما بلفظ الفم للمجاورؤء و 
اجا ابعنا أن ادحل ايسول وعد كأ قال بع لقو ق !امس اانه مول 1ن اأنضيع قذال معي قاو ال اليو 
يجوز أن يكون الفم فى موضع رفع إلا أنه اسم مقصورٌ بمنزلة تَصاًء و قد ذكرنا من ذلكك شيئاً فى ترجمة فمم. و قالوا: قُوك و قُو 
زيايء فى حدٌ الإضافة و ذلكك فى حد الرفع؛ و فا زيدٍ و فى زيدٍ فى حدٌ النصب و الجر لأن التنوين قد أمِنَ هاهنا بلزوم الإضافة؛ و 
صارت كأنها من تمامه؛ و أما قول العجاج: خالط بِنْ سَلى َائِيم و فا فإنه جاء به على لغة من لم ينون فقند أمِنَ حذّف الألف 
لالتقاء الساكنين كما أمنع فى شاؤٍ و ذا ماله قال سيبويه: وقالي كلدقه قا إلى قو وى من الما ء الموضوعة مَوْضِعَ المصادر و لا 
ينفرةٌ مما بعده» و لو قلت كمه فاة لَص لأك تُخْير بيك منه و أنكك كلَفته ول اه ينك و كو إن شئت رفعت أى و 
اوسا قال الجوهرى: و قولهم كلمي فاه إلى فِيَ أى مُشافِهاء و نضبٌ فاه على الحالء و إذا أَفْرَدُوا لم يحتمل الواوٌ التنوين فحذفوها 
وعوّضوا من الهاءِ ميماء قالوا هذا فمّ و فَمَانٍ و قموانء قال: و لو كان الميمٌ عِوَضاً من الواو لما اجتمعتاء قال ابن برى: الميمٌ فى قم بدل 
من الوا و لسخ عَوَضنا مو اليناء كسا كر السوامرق قال وقد جاءة فن الشعر قما عانصو مكل عضا قال وهل <لكم بعاء قي 
تقراوةو اليا عيذ وك دامس و النناة و الجيذ و تقوو لذ قد تنا 
مادامو اموت 
وفى حديث ابن مسعود: أفرأنبها رسولٌ الله ضلى الله عليه و سليه ؛ فاة إلى فِيَأَ مُشائَهةٌ و قينا و هو نصبٌ على الحال بتقادير 
المشتق» و يقال فيه: كلّمنى قُوُ إلى في بالرفع؛ و الجملة فى موضع الحالء قال: و من أمثالهم فى باب الدعاء على الريجل العرب تقول: 
فامًا لفيك؛ تريد فا الداهية» و هى من الأسماء الى اخريك لكر العصور الندر بها علق إعيماز الفعل غير لمعل إلهار تان 
سبو يفا قا سكعيو منووه تنا وساف لاساو حار لاجمين االنافقل: يقر ل اها كت لدف اليو يد كلت علق اله فر رك القالعية قر لاد 
داهيةٌ مِنْ 5واهى المَنون يَرْمبها الناسٌ لا فا لها فجعل للداهية فماًء و كأنه بدلٌ من قولهم دهاك الله و قيل: معناه الِب لَكك. و أصله 
أنه يريد حجعَل الله بيك الأرضّء كما يقال بفيكك الحجر» و بفيكك الأثْلبٌ؛ و قال رجل من بَلهحيم: فقلتٌ له: فاها بفيكك» فإنها لوص 
امرئ قا ريك ما أنتٌ حاؤرة يعنى يفيك من القِرَىء و أورده الجوهرى: فإنه قلوص امرعخ؛ قال ابن برى: و صواب إنشاده .. . فإنها. و 
البيت لأبى تر الأسدى» و يقال الجَدِمئَ. و حكى عن شمر قال: سمعت ابن الأعرابى يقول فاهاً نفيك منوّنء أى أَلْصَقَ الله فاكك 
بالأرض» قال: و قال بعضهم ذامًا لفِيكك» غير مُنوّنِ دُعاء عليه بكسر القّم أى كصّر الله فمكك. قال: و قال سيبويه فاهًا لفِيكك» غيرٌ منوّن» 
انما وريد فا لاع و عا لفحم لاعن النقطط :القع وو أطي كنا امور الري و النعلة يدو نان بد انميق لفطل يرنه ها كك الله 
و قال آخر: لين مالك أَمْسى ذَلينه لَطالّما سرعَى للّتى لافا لهاء غير آيْبٍ أراد لاقم لها ولا وه أى للداهية؛ و قال الآخر: ولا أَقولٌ 
لذ قُرْبَى و آصِرؤ: فاها فيك على حالٍ من العَطَبٍ و يقال للرجل الصغير الفم: فو جُرَذٍ و فو دَبَىء يُلَقّبِ به الرجل. و يقال للمئْيّن ريح 
الفم: فو قرس ححيرٍ. و يقال: لو وَجِدتٌ إليه فا كرش أى لو وججدت إليه سبيً. ابن سيدة: و حكى ابن الأعرابى فى تثنيةٌ الفم فَمَانٍ و 
جار كل سوا وروي ار عي الراتيا الات هما نَفنا فى في مِنْ فمَوَْهِما 
إنه على الضرورة. و الفَوَهُ بالتحريكك: َعَةُ الفم و عِظمّه. و الفَوٌَ أيضاً: حور لبان من الشَّفَِينِ و طولّها قَوة يَفوَهُ َوَهء فهو أفْوَهُ 
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و الأنثى قؤهاء نا لقو و كذلكك هو فى الِل. و رجل أَفوه: رات الك الرائسس يعات لاسي أُضْدّق يَفْتدٌ افترار الأفْوَهِ وفرس 
فَؤهاء شَّؤهاء: واسعة الفم فى رأسها طُولٌ. والفَوَهُ فى بعض الصفات: خروحٌ الثّنايا العلْا و طولّها. قال ابن برى: طول الثنايا العليا يقال 
له الكوق: قأما القوة فيو طول الأبجعان .يان دتهانة طالت أسنائها التى يرى الرّشاءٌ بينها. و يقال لمحالة السانيهٌ إذا طالت 
أَسْنائُها: إنها لََؤْهاءٌ بِينهُ المَوَههِ قال الراجز: 

لسان العرب» ج17 ص: 079 

داوع كور لد و بثر فؤهاء: واشعةً الفم. وعلعدة تذهاةة وانسعة: و فاة بالكلام يفو طق و لفط به؛ و أنشد لأمِيً: و ما اموا 
به لَهُمٌ مُقيمٌ قال ابن سيدة: و هذه الكلمة يائيةُ و واويّة. أبوازيد: فه الر سل ينوه فوع اذا كان متكلما. وكالر انه زالارك هه ذا أطيية 
و باح به» و الأصل فائةٌ بجوعِه فقيل فاءٌ كما قالوا جَوْفٌ هارٌ و هائرٌ. ابن برى: و قال الفراء رجل فاووهةً يبُوح بكل ما فى نفسه و فا و 


ميم عن 


فاه. و رجل مُفَوَه: قادرٌ على المَنْطق و الكلام» و كذلك قَيْة. و رجل فَيهُ: جد ذُ الكلام. و فَوهَه الله د ا و فاة بالكلام يَفُوه: لفظ 
به. و يقال: ما قث بكلمةٍ و ما تَقََهتٌ بمعنى أى ما فخت فى بكلمة. و المقوة: الِنطِيقٌ. و رجل مفو ُو بها. و إنه لدو فَُهةٍ أى 
شديدٌ الكلام يتبيط اللسان. و فاهاة إذا ناطقه و فاتحرَهء و هافاة إذا ماله إلى هّواه. و الفيّه أيضا: الخد الأكل. وقيل: الشديدُ الأكل من 
الناس و غيرهم» قتودل» و الأنتى هه كثيرة ةٌ الأكل. و الفيّة: الشنوة المنطق أيقا. ايك الأعرابي : رجل قيْةٌ و مُفَوّه إذا كان حمَنَّ الكلام 
بليغاً فى كلادمه. و فى حاديث الأَختقٍ: تيت أن يكون مُفَوهاً أى بليغاً منطيقاء كأنه مأخوذ بن تووم يه الفريوزعل د 
لو فى الطعار زد كاد اكول الجوهرى: لقي الأكول» و الأضل فيو فأذغم. و هو المنطيقٌ أيضًء و المرأة كيها. واستفاة اليجل 
اش تفاهةٌ و اش تفاهاً؛ الأسخيرة عن اللحيانى» فهو مُسْمَفِيةٌ: اشنَّدٌ أكله بعد قِلَهُ و قيل: اسْمَفاة فى الطعام أكثر منه؛ عن ابن الأعرابى و لم 
يخصٌ هل ذلكك بعد قل أم لاه قال أبو زبيد يصف شبلين: ثم انقفاها فلم تفْطَمْ رَضاعهما عن النَْجْبِ لا عَعْبٌ و لاهَدحُ امنتفاها: اشن 
أكلهماء و التََصَِبُ: اكتساءٌ م الحم للسَمَنٍ بعد الفطامء و التحلُم مثلهه و القَدُ: أن تدقع عن الأمر تيده يقال: قَدَعْتُهِ فقَدِحَ قَدْعاً. وقد 
انتفاة فى الأكل و هو مُتِمَفِي و قد تكون الانرتفاهة فى الشّراب. و المقوة: لنِّمْ الذى لا يَشْبَع. و رجل مُفَوَة و مُترمُفِية أى شديدٌ 
الأكل. و سَدَ ما فوت فى هذا الطعام و تقَوَهتَ و قفْتَ أى سد ما أكلت. و إنه لمفَوّهو في فى الكلام أيضاء و قد اشرتفاة اشتفاهة 
فى الأكل؛ و ذلكك إذا كنت قليلٌ الطّغم ثم اشمَدٌ أكلكك و الزداة. و يقال: ما أَمَدَ كوه بعيرك فى هذا الكلاه يريدون أَكُل و كذلكك 
فْوْههُ فريك و داب تكن وين عدا تراير: أثراقها تساكهاة امش اد عؤد؟ أكزها كذلكه على ئها فتَعْنِيك عن جَسّهاء و العرب 
تقول: تَى فلان إبلّه على أَفُواهاء إذا لم يكن جتبى لها الماة : في الحرض قبل وزووقاني إنها نجع غلبها المتمحين وردت و هذا كما 
يقال: مد قَى إبله قبِلَا. و يقال أيضاً: جَرٌ فلانٌ إبله على أَفْواهِها إذا تركها تَرْعَى و تيدير؛ قاله الأصمعى؛ و أنشد: أَطَلَقّها ِضْوَ بلَىّ طلح» 
عدا على أثواهها و الشيْجح 0”. ش 
(*). قوله [على أفواهها والوبتم] هكذا فى الأصل و التهذيب هناء و تقدم إنشاده فى ماده جرر أفواههن السجح 

لسان العرب» ج17 ص: ٠ه‏ 

بل: تصغير بل و هو البعير الذى بلانه السفر» و أراد اشح الخراطيم الطوال. ومن دعازيم' كيه الله للالشرفه و كيه ومفه اقول 
الههذلى: أ صخ بنّ عبد لله من يَهْو ساهرا َل شَكك ودين و للهم و فُوَهةُ الك و الطريقٍ و الوادى و النهر: قَمهء و الجمع 
وهات و قَوائهُ. و قوهة ةُ الطريتي: كفُوَّمَتِهِ عن ابن الأعرابى. والرَّمْ فوهةً الطريقٍ و فَوََّنَه وقَمَه. و يقال: تود على فَوّهِةٌ الطريق و فَوَّهِةٌ 
النهره و لا- تقل فم النهر و لا فُوهة بالتخفيف, و الجمع أَفُواه على غير قياس؛ و أنشد ابن برى: يا عيبا للأل القَليقٍ صديدَ على فُوّهةْ 
الطريق «©). ابن الأعرابى الفوّهةً مصَبٌ النهر فى الكظَامةِء و هى السّقاية. الكسائى: أثواة الأركة و الأنهار واتحدتها تومل عتتديد الزاو 
مشل مُمّرة؛ و لا يقال هُم. الليث: القوّهةٌ فم النه و رأسُ الوادى. وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» خرج فما تقو البقيع 
قال: السلامٌ عليكم؛ يريد لما دَخَل ذ فم التقيع» فتَّيّهه بالفم لأنه أول ما يُدْخَل إلى الجوفٍ منه. و يقال لأوّل الزّقاقٍ و النهر: فَوهَنه بضم 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ناعرعان من ساناايب 


الفاء و تشديد الواو. و يقال: طَلع علينا فُوّهة إبلكك أى أُوَّلّها بمنزلة فَوّهدْ الطريق. و أَقُواهٌ المكان: أواله و أَرْجْلَه أواخره؛ قال ذو الرمة: 
ولوقفتٌ ماقام ابن لَيلى لقد هَوَتْ ركابى بِأَقُواءٍ اماو واللخل ينار مداه القطدت قري وترلير إل رامزم 
لَمَّدِيدٌ أى القالكُ و هو من فَهْتٌ بالكلام. و يقال: هو يخاف فُوّهَهُ الناس أى قالتهم. و القُوهة و الفوّهة: تقطيعٌ المسلمين بعضهم بعضاً 
بالقية شال 2ن بطق 3 النقعة: و الفوهة: الفمٌ. أبو المكارم: ما أختدْتٌ شيئا قط كَتَفْرٍ فى قو جارية ححثرناء أى ما صادّفت 
عا حي و اثراة الطب: اراتكه واشدها قز الجوهرى: الأهُواة ما يُعالج به الطب كما أن التوابلَ ما علج به الأطعمة. ال ةو 
سه ده الأفواة لْوانَ الور و ضّروبُه؛ قال ذو الرمة: رديت مِنْ أفُواءِ نور كأنّها زَرايئٌ» و 

قث غلنيا التواحد وقالمةة: الوا م أَعِد للطيبٍ من الرياحين» قال: واقداكره اراد سن القرل: فال اطول بها تخ الات 
0 التقول بها بَقُلُ و الأفواة: الأمْرنافٌ و الأنواح. و القْوّهَةٌ: عروق بص بَغْ بهاء و فى التهذيب: الفُوّهُ عروق 
يصيغ بها. كال الأ زعوى هل اعت الثده بهذا المعنى. و القُوّهً: اللِنّ ما دام فيه طعمٌ الحلاوة» و قد يقال بالقاف» و هو الصحيح. و 
الأفوه الأوْدِىٌ: مِنْ شعرائهم, و الله تعالى أعلم. 


فصل القاف؛ ج١21‏ ص: ١‏ لهم 
قره؛ ج١١‏ ص: ١ه‏ 


ابلق توما لنقرار لسرن ند الشوبء ابد الأعراين كرد الكل إذا 

(©). قوله [للأفلق الفليق] هو هكذا بالأصل 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: "ا 

تَقَوّب جلْدّه من كثْرةُ اعفادم الديه فى الجِسَدَ: كالفّح فى الأشنانه و هو الوَسَحٌ» و قد قَِهِ َه و رجل + موه و أَفْرَك و الأنثى توهاء. 


قله؛ ج1١‏ ص: ١011م‏ 
: القَلهُ: لغة فى القَرّه. و قَلَهِى و قَلَهبّا كلاهما: موضع. 
قمه؛ ج ١١‏ ص: 01١‏ 


: القَمَهُ: قله التهوة ؛ للطعام كالقَهَم و قد كمه و قم ابعر يَفْمَهِ قموهاً: رفع رأَسَه و لم يَهْوَبِ الما لغة فى قَح. وقمة الشىةٌ فهو 
قامة: الْعَمس حيناً و ارتفع أخرى؛ قال رؤبة: يَغْدِلٌ أنْضاد القَفافٍ القَمَهِ جل القُمَهُ نعنا للقِفافٍ لأنها تغب حيئا فى السَراب ثم تظهر؛ 
قال ابن برى قبل هذا البيت الذى أورده الجوهرى: قَفُقاف ألْحى الرَاعِساتٍ اقم قال ابن برى قبله: ييل القياة التقاف الا ذم حعهاء و 
نما جَ الرّمالٍ الورّهِ قال: و الذى فى رجز رؤبة: وجا أنْحى الدَاعِسات القّمّهِ أ تحاف الى هدو الابلء الراضسات أى المضطربات» 
تقول الساكسطل: التعاتور بختنا ويقال: قَمَهَ الشىء فى الماء يَقّمَهه إذا قمسه فارئّفع رأسّه أخيااً و انْعَمَرَ د اخناا فهو كاد وقال 
المفضل: القاة الذى يَركبٌ رَأْسَه لا يَدْرى أين يتوجه. الجوهرى: القمَهُ من الإبل مثل القُمّح و هى الرافعة رُؤُوسها إلى السماءء 
الرلعدة ناماو لاوح و قال الأزهرى فى ترجمة مَقّه: وراب أَمْقه؛ قال رؤبة: فى القَفٍ من ذاكك البعيدٍ الف و هو الذى لا تحضراء 
فيه» و رواه أبو عمرو الأقُمهء قال: وهو البعيد. يقال: ووه ال رهى :ذا لفك فيا لقال لمعه إذا ايل كان فيا .و خرج 
تاكن كه فى الكرض لا ررق أن ولهكافال أى مدهو كك له واقال فى :قرول ركب التشد ع الث » واهى التى رفعت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاعان من ساناايب 


رؤوسها كالقِماح التى لا تَشْرَبه 
قنزه؛ ج17 ص: ١1م‏ 


: رجل قَرَقِنْرَهُوٌ وقِرقِتْرَهُوٌ؛ِ عن اللحيانى و لم يفِسَّرْ قِنْرَهُوا؛ قال ابن سيدة: و أراه من الألفاظ المبالغ بهاء كما قالوا: أصَمْ أش للخ و 
أخْرَسٌ أملسٌء و قد يكون قَنْرَهُو ثلائيا كقِئْدَأو. 


قهفقه؛ ج١211‏ ص: 01١‏ 


: الليث: قَهُ بخكى به ضَوْبٌ من الضّحكك, ثم يُكَدَرُ بتَصْريضٍ الحكاية فيقال: قَهْمَهَ يمَهْقِهِ فَهْقَهَةَ إذا مدَّ و إذا رجّع. ابن سيدة: فَهْقَهَ قَهْقَهَ رجّع 
فى ضَِ حكه. و قيل: هو اشتدادٌ المُحكك, قال: وكَهة نه حكار السك الجوهرى: لفق فى الضحكك معروفة» و هو أن يقول قَه كد 
بقال: َه و َه بمعنئ و إذا حَقفَ قيل قَهٌ الضاحكك. قال الجوهرى: و قد جاء : ف القعر مشففاة قال الرالجو جذكر اللساد: تكأن فى ل 
لالز هن فى َهاٍُ و فى قَِ قال: و إنما خفف فى الحكاية؛ و إن اضطر الشاعر إلى تثقيله جارٌ له كقوله: ظَلِنَ فى هَرْرَقَدٌ و 
َه يِرَأنَ ِنْ كلّ بام َه و قَرَبٌمُمََْة: و هو من الم فى كَربٍ الود مشتق من اصطدام الأخمال لَعَجَلَة 

لسان العرب» ج1١‏ ص: ان 

السير كأنهم توهموا يوس ذلكك ؤس نَغْمدٍ فضاعَقُوه؛ قال ابن سيدة: و إنما أصله المُحَفّْجِق» ثم قيل المَهَقْهق على البدل» ثم قلب 
قبل اكيم الأزهرى: قال غير واحد من أَْمّينا الأصل فى قَرَبٍ الوزدٍ أن يقال قَرَبٌ َفّحاقٌء بالحاء, ثم أبدلوا الحاء هاء فقالوا 
للحقحقَة هَفَهَة مَفْهَقَهُ و هَفُهاق» ثم قلبوا الهَفْهِقَهُ فقالوا قَهمَّههُء كما قالوا ختجحج و حَحْجَحَ إذا لم يد ما فى نفسه. قال الجوهرى و القَهْمَهةُ 
فى السير مثل الهَمْهَقَهُ مقلوبٌ منه؛ قال رؤبة: جد ولا , نشي نه أن قا أقبُ مَِقَاة إذا ما عَفَْقا و قال أيضاً: طيشن بَغدَ اقرب 
الْمْقَهْقَهِ بِالمَيِف مِنْ ذاكك البَعيدِ الأمقّه . أنشدهما لاعن : وقال فى قولة لقي انق أراف العنيدس قلي و اميل هذا كله 
من الستكة ا وهر الب التكمه القنديانه و إذا اقناطت القراض طن النياء كل الشال وَقْت وردِها خٍمساً كان أو رئعاً على السير 
الحفيثه فيقال خَفسٌ حفحاق و قش قاس و خض حاصٌء و كل هذا السيدُ الذى ليسث فيه وَثِيرة ولا قنور و إثما قَلَبَ رؤبة عَفْحَقَةُ 
فجعلها مَفَهَقَهُ ثم جعل هَقَهَقَهُ قَهْمَّهِهُء فقال المُفَهْقِهِ لاضطراره إلى القافية؛ قال ابن برى: صواب هذا الرجز: بالقَئِفٍ مِنْ ذاكك البعيد 
الأنكوبو قال بالتنس و يريك كفيو الأحقثة قن الأكتووهر الام وو آزافيةالقلة الدع له تاكرب 


قوه؛ ج 2١7‏ ص: 17م 


: القُوهةٌ: النُ الذى فيه طعم الحلاوة؛ و رواه الليث قُوهةء بالفا و هو تصحيف. قال ابن برى: قال أبو عمرو الوه اللي الذى يلْقَى 
عليه مِنْ بَتَاءٍ رائب شىء و يَرُوبُ؛ قال جندل: و العدذْرَ و القُوهةً و السَّدِيا الجوهرى: القوغة لقم إذا هر عليه فيلو فيه خلارة 
العلل والثروة: حدوت من الباف رك » فارسى: الأزهرى الات اتوك معزوقة مشسوجة إلى ترتزناة قال دو الرمةة من القؤريو 
القَوهِيٌ بيض الممقانع الاو أنشد ابن بر الشين: سَودْتٌ فلم أملتكك سَوادىء و َحْتّه قَميصٌ منّ القُوهِيٌ» يض بَنائقُةُ الليث: القاهِيٌ 
الرجلٌ المَخْصِب فى رَحْلِه. و إنه لفى عَئِش قاو أى رَفيهِ بين الّهَُةْ و المَهُوء و هم قاهيُون. 


قبه؛ ج17 ص: 4109 


: القاهٌ: الطاعة؛ قال الزَّْيِان: ما بال عين شَّوْقُها اش تبكاها فى رَسْم دار لَبِسَتْ بلاها تالله لو لا النارٌُ أن نض لاهاء أو رَدُعُوَ الناسٌ علينا الله 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة دعاعاه من ساناايب 
لما سَمِعْنا لأمير قاها قال الأموى: عرقته بنو أسد. و ما له علي قادٌ أى سُلْطانٌ. و القاُ: الجاة. وفى الحديث: أن رجلا 
.)١(‏ قوله [يصبحن إلخ] فى التكمله و يروى: يطلقن قبل بدل يصبحن بعدء و هو أصح و أشهر (2). قوله [من القهز إلخ] صدره كما 
فى الجاع واللدان فى ماف ونون الور رصقن كا رؤردنا 
لسان العرب» ج17 ص: 09 

من أهل المدينة» و قبل من أهل اليمنء قال للنبى» صلى لله عليه و سلم' إنَا هل قاوء فإذا كان قا أحد ينا دعا مَنْ يُعينه فوا له 
ّ يم و سَقاهم من شراب يقال له المِزْرُ فقال: أ له نَشْوَةّ؟ قال: نعَم» قال: قلا وير أبهينة القاه سُوْعةً الإجابة و مشي المُعاونةء 
يعنى أن بِعْض هم يعاونُ بعضاً فى أعْمالهم و أَصلَه الطاعة و قيل: معنى الحديث إًِا هل طاعة لِمَنْ يتملك عليناء و هى عاتنا لا َرى 
خلاقهاء فإذا أَمَرَنا بأمرِ أو نّهانا عن مر أطّغنام فإذا كاإقاكاة يفا أ د رقاو اعتونا قهلنا إلى 2 تقرهه وأطعهنا و د قاناء قال ابن الأ + 
كين تنروق الشاكر الال وص عع طلا عر دودو له باناكر الى الأنيى الاق تزه نرق اللقديك ها لمنلاو ةوه 
ليه قاة أى قلاع لمحن + القاقزو الأثة الطاعة. يقاك: أقاة الرس .و انه الشكروس: 4 كاوت اهز التوكان فالمشعرا 2ه عد 
هذا و مره عند هذا و تعاوَبُوا على الدّياسء فإن أهل اليمن يسمُّون ذلك القاة. و نَوبةُ كلّ رجل قا و ذلك كالطاعة له عليهم لأنه 
تَناوْبٌ قد ألْرّمُوه أنفسهم» فهو واجبٌ لبعضهم على بعضء و هذه الترجمة ذكرها الجوهرى فى قوه. قال ابن برى: قاه أصلّه َيه و هو 
مقلوب من يَقّهء بدليل قولهم اسْتَيِقه الرجلٌ إذا أطاع» فكان صوابه أن يقول فى الترجمة فيه و لا يقول قوّه» قال: و حجة الجوهرى أنه 
يقال الوفْهُ بمعنى القاهِ» و هو الطاعةٌ» و قد وَقِهْتٌء فهذا يدل على أنه من الواو؛ و أما قول المُحَبّل: و رَدُوا صَدورٌَ الحَئِل حتى تنَهْنَهُوا 
إلى ذى التّهَى» و اسْتَيِقَهُوا للمُحلّم .01١‏ أى أطاعوه؛ إلا أنه مقلوب. قدَّمَ الياء على القاف و كانت القافٌ قبلّهاء و كذلك قولهم: جَدَّتَ 
وععدة ورروى :و التكدهراء قال ابن برى: و قيل إن المقلوب هو القاة دون استيِقّهوا. و يقال: اشريتؤةه و اشتيده إذا اناد و أطاعء و الياء 
لال عم الوان ادم سندة: لل و إنما قَضَينا بأن لك فاه يا لقولهم فى معناه يق و استيقة أى أطاع؛ و 
ما جاء من هذا الباب لم بقل فيه بق ولا تيت تبنت فيه الياءٌ بوجه حمل على الواو. و يق أى فَهم. يقال: أَبِقَهُ لهذا أى افهمه. و الله تعالى 
أعلم. 
فصل الكاف؛ ج17 ص: 87ج 


كبه؛ ج17 ص: “4101 


ل لك اا ل ا 93 
من لاض عرولة: 


كته؛ ج 217 ص: 17م 
: كتَهّه كنْهاً: ككدّهَة 


كده؛ ج١7١‏ ص: "لهم 


0 


: الك ده بالحجر و نحوه: صَكك يرّ: 


ٍِ 


م أن ثراً شديداً و الجمع كِدُوة. وقد كدي كدق و كلذ الغو كدف كقي ارق ةو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة بعاعان من ساناايب 


خافٌ صَفْعَ القارعات الكدَّءِ و سقط من الكطح فتكدَّة و تَكدّح أى تكسّر. و كذ لأفله كذهاً: كتب لهم فى مَشفَة. و كذ يكدة: لغة 
فى كدّح يَكْدَحٌ. يقال: هو يَكَدَّحٌ لعيالهِ و يَكدَهٌ لعياله أى يَكسِبُ لهم. و يقال: كدّهَه الهم يك دَهّه كذهاً إذا 

(1). قوله [و ردوا صدور ... إلخ] فى التكملة ما نصه و الرواية: فسدوا نحور القوم» ...و يروى: فشكوا نحور الخيل.. 

لسان العرب» ج17 ص: عن 

عوك قا اسافية ليان يصف المْحمّر: إذا نض جحت بالماء و ازُدادَ لقعا الاي كن كليو منّ الم ناجدٌ يقول: إذا عَرقَت الحَمّر و 
فوت بالكلى نبا القه .و النائسة» اذى قد عرق و #3 راهه بالققظ و كدّهه: قرقة يه و الحاء فى كل ذلكف لغة. و الكذة: العلبة. .و 
وخ لكاو اربع قن كوتو لواو كوو اكول ذلك رذ تود وان أري وز فا نان وميد عترةاو عور أى 


اخبوة .و يقال: أصابه شىء فكدة وجْهّهء و به كذةٌ و كدوة. 
كره؛ ج 217 ص: 16م 


: الأزهرى: ذكر لله عزو جل الكزة و الك فى غير موضع من كتابه العزيزء و اختلف القراء فى فتح الكاف و ضمهاء فروى عن أحمد 
بن يحيى أنه قال قرأ نافع و أهل المدينة فى سورة البقرة :و هو كز لَكمْ بالضم فى هذا الحرف خاصة» و سائر القرآن بالفتح» و كان 
عاصم يضم هذا الحرف أيضاًء و اللذيْن فى الأحقاف: ل ل ل 
حمزةٌ و الكسائيٌ يَضْمُون هذه الحروفٌ الثلاثة» و الذى فى النساء: لا يَحِل لغ أن تَرِنوا لا كزهاء ثم قرؤوا كل شىء سواها بالفتح 
قال: و قال بعض أَضْحابنا نختار ما عليه أهل الحجاز أن جميع ما فى القرآن بالفتح إلا الذى : ف الك #تشافية فاق القراء أتحمهوا ليف 
قال أحمد بن يحيى: و لا أعلم بين الأخْرّف التى ضمّها هؤلاء و بين التى فتحوها قَرْقاً فى العربية ولا فى سمه تب و لا أرى الناس 
اتفقوا على الحرف الذى فى سورة البقرة خاصة إلا أنه اسم و بقية القرآن مصادرُء و قد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكرَة و الكزة 
لُختانِء فب لغ وقع فجائرٌ إلا الفراء فإنه زعم أن الكزة ما أكْرهْت تَفْسَك عليه و الكزه ما أَكْرَهَك غي رك عليه تقول: جك كزهاً 
و أَدْخَلْنى كزهاًء و قال الزجاج فى قوله تعالى: وَهُوَ كزهٌ لَكُم؛ يقال كُرِهْتٌ الشىء كزهاً و كزهاً و كراهةٌ و كَرَاهِيَ قال: و كل ما فى 
كتاب الله عز و جل من الكزه فالفتح فيه جائز إلا فى هذا الحرف الذى فى هذه الآية فإن أبا عبيد ذكر أن القراء مُجمعون على ضمّه 
قال: و معنى كراهيتهم القِتالَ نهم إنما كرِهُوه على جنْس عِلَظِه عليهم و مشفَّته لا أن المؤمنين يَكْرَهُونَ فض اللهء لأن الله تعالى لا 
يفعل إلا ما فيه الحكمةٌ و الصلاح. و قال الليث فى الكَرْه و الكزه: إذا ضمُوا أو خفضوا قالوا كَرة و إذا فتحوا قالوا كزهاء تقول: فعايّه 
على كز و هو كر و تقول: فعلته كزها قال: و الك المكروة؛ قال الأنزهرى: و اذى قاله أبو العباس و الزجاج فحسنٌ جهيل» و ما 
قاله الليث فقد قاله بعضهمء و ليس عند النحويّين خ باليين الواة ضح. الفراء: الوه بالضمء الفشكة. ثال: قفك عق كزو أى على من 
قال ةوقال أقامنى فلان على كزهٍء بالفتح» إذا أكرهك عليه قال ادق برع ايا سا ارقم 
الملناؤاتٍ وَ الَْْض طَوْعاً و كزهاً؛ و لم يقرأ أحد بضم الكاف. وقال سبحانه و تعالى: كيب عَلَيكمْ البِتال وو جه :لكا 7 
أحد بفتح الكاف فيصير الكره» بالفتح؛ فعل المصطرء و الكزمء بالضم ؛ فعل المختار. ابن سيدة: الكوةُ الإباء و المسَمَةُ تُكلْفُها فتَحتَملها 

و الكركٌ بالضمء المشقةٌ تشكملها من غير أن تُكلّفها. يقال: فعل 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 010 

ذلك كزهاً و على كره. و حكى يعقوب: أَقامَنى على كر و كزوء و قد كرهّه كزهاً و كزهاً و كرامَةٌ و كراهِية و مَكرَهاً و مَكرَهةٌ؛ قال: 
ليله فى طايق فلالياء أذعلتها و فكدة إغالياو أنشد فلن تع يد باو التحلاله و لا ثرَى على مَكَرَهِ يَدِدُو بها فيعيبُ يقول: لا 
كم بما كه فيعيها. وفى الحديث: إشباغ الؤضوء على المكاره؛ ابن الأثير: جمع مَكرَءٍ و هو ما يَكرَهة الإنسان و بشن غلة و الك 
بالضم و الفتح: المَشَمّةُِ المعنى أن , يتوَمَّا مع البرد الشديد و العلمل التى يَتَأَذَى معها بمسّ الماء؛ و مع إغوازه و الحاجدٍ إلى طلبه و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعاعان من ساإناايب 


السَعْى فى تحصيله أو انياعه بالّمن الغالى و ما أشبه ذلكك من الأشرباب الشاقّةُ. وفى حديث عبادة: بايَغتُ رسول الله صلى الله عليه و 
ملو على علاط نوالتكوم اتيش التغير كو العاكر واو هما معتازوانه وق دريف هاه هنذا ايرة الليط ادسكر 15 يق 01 
طبه فى هذا اليوم فناق. قال اند اكير : كذا قال أبو موسىء و قيل: معناه أن هذا اليوم يُكرَه فيه ذبح شا للّحم خاصّةء إنما ديح 
لتك و ليس عندى إلا شاةً لخم لا تُجزِى عن التشكك» هكذا جاء فى مسلم اللّحْمُ ذ فيه مكروة» و الذى جاءفى البخارى هذا يوم 
يَشتَهى فيه اللخم» و هو ظاهر. وقى التحدية: لق المكروة يوم التلااءء و حقالتو يوم الأزبعاء؛ أراد بالمكرُوه هاهنا الشوّلقوله: و 
خاق الود يوم الأذبعاء و التُورٌ خينء و إنما شخي الشدٌ كروهاً لأنه ضدُ المحبوب. ابن سيدة: و اشرَكرَهَه ككرهة. و ذ فى المثل: أساءً 
اي ل ل و 0 
رأيتٌ لهم يتيماء قم كرهتهمء و أَهلُ الع قَومْ علي كرام إنما أراد كرِمْتّهم لها أو مِنْ أَجْلِها. و شىء كزةٌ : مكروةٌ؛ قال: و حَملقتٌ 

حؤرع كك الغولا عاسان كزهاف لبنا افيا واكللك سي كردا رسكو و أَكْرَهه عليه فتكاركه. و تكرّة الأخر: كُرعه. واككنية 
حَمَلتُه على أَمْرِ هو له كارة و جمع المكروه قكارة. و امرأة مش كك هة: حُحدِبِتْ تَفْص ها فأَكْرِهَتْ على ذلكك. و كَرّة إليه الأمر تكريها: 
صيره كريهاً إليه» نقيض حَتّبه إليه؛ و ما كانّ كريهاً و لقد كر كراهةٌ؛ و عليه توجّه ما أنشده ثعلب من قول الشاعر: حتى اكْتمَى الرأَسُ 
قناعاً أَشْهبا أمليح, لا- لذ و لا مَُباء أكْرَة جلاب لِمَنْ مَجَلِْبا إنما هو من كَرُه لا مِنْ كرفت» لأن الجلباتٍ ليس بكاريء فإذا امتنع أن 
بُخمل على كرة إذ الكزه إنما هو للحيوان لم يُحْمَّل الأغقى كن اذى عو الحوان و خبرع تو أخو كرية: نكزوة ورولفة كزة و كرية 
بقوع ومن لكف لأنه يكز و النتكن ريق آنا ننقت أ كرليا آذ المت مجك على كراهي أن 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 6ه 

كؤدةقال القتلعة: تفاسية على الكراهين فاركك . أى على الكراهة؛ و هى لغةٌ. اللحيانى: أَتَتتُك كراهِينَ ذلك و كراهيةً ذلك 
بمعنئ واحد. و الكرِيهةٌ: النازلةٌ و الشدَة : فى الحزب» و كذلكك كرائة نَوازلٌ الدهر. و ذو الكريهة: السَيِفُ الذى يَمْضِدى على الصَّرائِب 
الكداد لا قر هن فى :هثياء قال الأصنم» ِنْ أسماء السيوف ذُو الككريهة و هو الذى يَعْضِى فى الضرائب. الأزهرى: و يقال للأرض 
الصّلْبِةُ الغليظة مثل القىّ و ما قارَبَهُ كوهةً. و رجل ذو مَكروهةٌ أى شدة؛ قال: و فارس فى غمار المَوْتِ مُنْعَمس إذا الى على كروهة 
ف دقاو وجل 2ه الله و سو كلو شديد الر دروك و ا تفرد كو اقباس راودو الكفطاية أكلن لخر قذليك اراد للد 
القّفا. و الكوهاء: الوَحَهُ و الرَأَسٌ أ 


كفه؛ ج17 ص: 172 
انق الأعراي : الكافة رث فق القمكرء وهو الووية و الوه واليماة والقفدة والفقداة» قال الأزهرى؛ هذا حرف غريب. 
كمه؛ ج117 ص: 172 


#الكمدقى التفسير الف النذى عولد بدالإساذ كيه يك 9ه بالكسن كقها وهر أكمه إذا اغتراثة ظلية كلمن عليه .وف الحذيث: 
فإنهما يُكْمِهانٍ الأبصارء و الأَكْمَهُ: الذى يُولَدُ أعمى. و فى التتزيل العزيز: وَ ري الَكْمَ؛ و الفعلٌ كالفعل» و ربما جاء الكمَه فى الغ 
العَمَى العارض؛ قال سُوَزد: كُمِهَتٌ عَيِناهً لا ابيضّتاء فهو يَلْحَى نَفْسَه لما نَرّعْ قال ابن برى: و قد يجوز أن يكون مُشرتعاراً من قولهم 
كمهت الشمسٌ إذا عَلنْها عُبِرةَ أظْلّمتء كما تُظِْمَ العينٌ إذا عَلتّها عُِرَةٌ العمى» و يجوز أيضاً أن يكون مستعاراً من قولهم كمة الرجل 
إذا سرب عَقْلّه لأنَّ العينَ بالكمَهِ يُعلبُ تُورُهاء و معنى البيت أن المحسَدَ قد يض عينيه كما قال رؤبة: يَيِض عَينيهِ الى المُعَمّى و ذكر 
أها اللفةه أن الكقة بكرو علنة و وكر ماده من تنغو وخلئ هذا اربع القائن شير هذا اليك قال اين ةا وتزيها قاارا السلوت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /عاعاه من ساناايب 


العقل أكمّه؛ قال رؤبة: كَرّجْتٌ فانَدٌ ارْتتدادَ الأكمَهِ فى غائلاتٍ الحائر المُتَهْتِِ ابن الأعرابى: الأكمَةُ الذى يُبْصدَرٌ بالنهار و لا يبر 
بالليل. و قال أبو الهيئم: الأَكْمَهُ الأغمى الذى لا يدر فيتحير و يَتودٌة. ويقاله إن الأكمه اندع كنذه أقه عب كو أنسد بيخارزية: 
مار د ابو سر و كمة النهارٌ إذا اعْتَرَضتُ فى شَّ سه غَبرَ. 77 
الرضيا انه تكر لؤنه. و الكامة: الذى #وكنور فول وتو 1 كه يقال: عر تكقة فى الارين» 


كنه؛ ج217 ص: 0178 


: كنّه كلّ شىء قَدْرُه و نهايتُه و غايته. يقال: اغرفه كنْهَ المعرفةء و فى بعض المعانى: 

(1). قوله [مصاحبة إلخ] صدره كما فى التكملة: و بكر فلاها عن نعيم غزيرة 

لسان العرب» ج7١‏ ص: /ا"اه 

كنة كل شو ومو يخي تقول: بت كل هذا الأمر أى غايتهه و فعلت كذا فى غير كنهه؛ و أنشد: و إِنَّ كلام الموء فى غير كله 
لكالل نَهْوى ليس فيها نصالها الجوهرى: لا-يُشْيقٌ منه فل و قولهم: لا يِه الوصفٌ بمعنى لا تبلغ كله كلامٌ مولد. الأزهرى: 
مدهت الأمر اكتناهاً إذا بلَقْتَ كُنْهَه. ابن الأعرابى: الكثه نجوه الشنى عن .و الكثة الوققك: تقول: َكلّم فى كيه الأأمر أى فى وقته. وفى 
الحديث: مَنْ قَكَلَّ مُعام دا فى غير كنْهِهء يعنى مَنْ تله فى غير وقته أو غايةٌ أمزة الى يروز هه تلن و و الحدية: ققد ال المراة 
طَلاقّها فى غير كنّْههأَى فى غير أن تَبَْمْ من الأَذّى إلى الغاية التى تُعذّرُ فى سؤال الطلاق معها. و الكنْهُ: نهايةٌ الشىء و حقيقته. 


كهكه؛ ج217 ص: / 1ه 


: الكهّةٌ: الناقةٌ الضخمةٌ المَيدَنّةُ. الأزهرى: ناف كوو كهال السساكاء وك الفنمكية القياة للقيو الكية: الفسعرر أو العات ميرو 
كناف رسعو راق كنيعو لاف ك1 نوها رقالرف ابن الغواي تن ري تنكف وتكياك 3 كاب مسا ير 1 ارس 
اش تتْكة؛ عن اللحيانى. الجوهرى: و كه التشكرانٌ إذا اشتْكهته فكةٌ فى و جهكك. أبن عبرو ة يكال كا وخهى أ كشه و الأفديةه 
كَ و كد وقد كَههْتٌ أكةٌ و كَهَهْتٌ أكة. وفى الحديث: أن ملك الموتٍ قال لموسى» عليهما السلام؛ و هو يريد قيض رُوجه: كه فى 
وجهىء ففعلء فقَبَِض رُوحهء أى اقح فاك و تنفس. يقال: 0 وك بافلان أن أَخْرِج تفسككه و يروى كذ بهاء واحدة مُسكنة 
بوزن حَحفَء و هو من كاة كاه بهذا المعنى. و الكهكهةٌ: ترديدٌ البعير كر دِيرَه و كهْكة الأسدٌ فى زثيره كذلكك» و فى التهذيب: كأنه 
حكابة ضويه وَالأسد يكوكه فى زثيرة و أنشدة سام على الرّأآرة الفكوكه والكوكية: حكابة صرت الزثرة قال#ياغهذا حفكهة 
العوانى, و حَبّذا تَهاْتٌ الرّوانى إلىّ يوم رخْلةٌ الأَظعانٍ و الكهْكهةٌ فى الضحك أيضاً وهو فى الزَّمْر أَعْرَفُ منه فى الضحك. و كة 
كلودكار ا القبيكة وق اللرقين و لسكا ١‏ [لكتكد بورع تراك القن 2 دزا لظرك لبد عيالدكه والبسى باسك 
رق الحديكة كان انماع قضيرا صقر كياكية التنسيي لشم سنكاة البروى :فى التروييي واقالن ابن الأئرة وين الكوكية التوقية 
و هذا السيكق النيلية اميت كواكياء واشت لوو كنك المتموق سنس بق يوه النافيا كمسو شد اكد قال 3 115 
قال الكميت: و كؤكة الصَّردٌ المَقْوُورُ فى يدِهء و استَذْفاً الكلْبُ فى المأُسورٍ ذى الذَّمَبٍ و هو أن يتنفّس فى يده إذا حصت و شيخ 
كيكم: وهوالذى كبك فى يده؛ قال: يارب شَيِخْ من لكي كفكم» قَلْصَ عن ذات شَبابٍ حَذلَم و الكهكاهةُ من الرجال: المَتَهِيِبُ؛ٍ 
قال أو الغيال 

لسان العرب» ج17 ص: 01 

الهذلى يَرْنى ابنَ عمه عبد بن زُهْرة: ولا كهكاهة بَرمٌ إذا ما اشمَدَّتِ الحِمَّبُ و الحِقَبٌُ: السّنونَ واحدّاثها حِقْبةً. وفى الصحاح: و لا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً وعاعاه من ساناايب 


كهكاءة .)١١‏ الأزهرى: عن شمر:و كبكانة بالميم» مثل كهْكامة للمتهيب» قال: و كذلكك كيْكم و اميل كهامٌ فزيدت الكاف. و 
الكهكاة: الضعيف. و تكيْكه عنه: ضَعُف.ٍ 


كوه؛ ج 2١١‏ ص: / 7م 


: كوة كوّهاً: : نطر. و تكوَقث عليه أموذة: تفوقت و الدفهه و روا قالر| قدي كقدى بس اف تكة ون الشديكة شال يلكه 
الموت لموسىء عليه الصلاة و السلام؛ كه فى وجهىء ورواه اللحيانى: كه فى وجهىء بالفتح. 


كيه؛ ج١١2‏ ص: /015 

: الكقة: البَرِمُ بجيلته لا يتوجه لهاء و قيل: هو الذى لا مُتصَدَفٌ له ولا جيلة. و كهْتٌ الرجل أكيهّه: استتكؤته. 
فصل اللام؛ ج17 ص: 4174 

لنه؛ ج7١‏ ص: 75/4 


: الليث: اللثاةٌ اللهاةً. و يقال: هى اللثهُ و اللَنهُ من اللثاه لحم على أصول الأسنان. قال الأزهرى: و الذى عَرَفته اللثاتُ جمع اللنّدُ و الله 
عند التحويين أصضلها لبذ عن لين الف يلتق إذا تدى وااكل: قال#و لبس عن باك الهاءة و سند كرد فى موضعه وفى نحديك أبن 'خمر؛ 
لعَنّ الواشمةً؛ قال نافع: الوَشْمٌ فى اللندُ الل بالكسرءو التحفيق» غموة الأسبان وعى مغار زعا 


لطه؛ ج١7١‏ ص: /01 


2 لخر بطو 2 َسكَحِقٌ و لم تُكذّث. 


لهله؛ ج7١ء‏ ص: / 01 


: اللهؤلهة: لوعن الع نيدو ليله البسوات: اضطوّت. و بلدٌ لَهلهُ و لَهله: راك تدر باسارب يه السراس و اللهْلهُ أيضا: اتا 
الصحراء؛ أنعك اين الأعراى: ولول كار ا قا ارا به مَظمؤٌة أ جِدَّدٌ واللؤلهه بالقي: الأرضن الواسعة يضطرب فيها 
السرابء و الجمع َهالِ؛ و أنشد شمر لرؤبة: بَْد افتضام الراغِياتٍ الكو و مشفتي من قَهَلِ و َل من مهمه يه و مَهَهِ قال ابن برى: 
الراغيات الك أى التى ذهبت أصواتها من الضعف؛ قال: وحاط الج ترا العامر وكمذره للى ايز أبالة هسها مخ بعد 
اذو كلق ورقال اب الأعرا : الْْلهُ الوادى الواسع. وقال غيره: اللهاك ها امخرى من الأرض. الأضمسي.: اللجلةعا اقوس عق الأرشن. و 
لله بالفتح: الشوبُ الردىء النسجء و كذلكك الكلاامٌ و الشّْرِ يقال: لَهْلّهالنتائٌ الشوب أى عَلْهَلَه و هو مقلوب منه. و نوب لَهْلهُ 
بالفتح لا غيرٌ: رقيقٌ النسج. و اللهْلَههُ: سخافةً النسج. و اللهْلهُ: القبيح الوجه. 


لوه؛ ج١١21‏ ص: / 7ه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هعزة‏ من طانطايب 


: لاة السرابٌ لَؤْهاً و لَوَهاناً و تلوّه. اضطرب و برق و الإسم اللَؤُوهةُ. و يقال: رأيتٌ لَوْةَ السراب أى بَريقه. و حكى عن بعضهم: لاه الله 
(لقولة وض الداع رالا كيكاءة] كدان الأقبل »و كالذى قما با يدها م انف الصحاد بو لذ كوكاهة مل الب كور اقل 

لسان العرب» ج17 ص: 0*4 

الخلقّ يَلْومْهم حلفم و ذلك غير معروف. و اللاهة: الحية؛ عن كراع. و اللاتُ: صنم لتقييفء و كان بالطائف» و بعض العرب يقف 
عليه بالتاء و بعضهم بالهاءء و أصله لاهةه و هى الحيّة كأن الصم سمّى بهاء ثم حذفت منه الهاء. كما قالوا شاة و أصلها شاهة؛ قال ابن 
ند و إنما قضينا بأن أَلفّ اللاهِدُ التى هى الحيّةٌ واو لأسن العينَ واواً أكثرٌ منها يا و من العرب من يقول: عام الَاتِ و العرّىء 
بالتاءه و يقول: هى اللَّاتُْ فيجعلها تاء : فى الشكوت» و هى اللات: فأعلّم أنه جرٌ فى موضع الرفع فهذا مل أمس مكسور على كل حال» 
و هو أَجُودُ منه لأن أَلفَ اللاتٍ و لامه لا تَثِمُطان و إن كانتا زائدتين» قال: و أما ما سمعنا من الأكثر فى اللاتٍ و المرّى فى السكوت 
علبها قاللاك لأنينا هاه تسارت فاءة فى الوصلء و هى فى تلكك اللغة مث كان من الأمر كَيِتِ و كنِتٍء و كذلكك هَنِهاتِ فى لغة مَنْ 
كفن إلا أنه يسرزاقى هينات آنا روكرق سناع ولا خمرق ذلكن قن اللنق, لأن اقل الا قزاد فى اللجماعة إلابخ الألشه و إن ملك 
الألت و العاء زاعدييج وى الاسم على عرق واقسدة فالا وبري حل انلوق أن كذ كرفي قعل نين أن أصله اران كل ذاتا هن 
قولكك ذات ماله و التاه للتأنيث, و هو من لَوَى عليه يلو إذا عطف لأن الأصنام يُلَى عليها و ييشكض. الجوهرى: لان يلاتو 
جوّز سيبويه أن يكون لاه أُصلّ اسم الله تعالى؛ قال الأعشى: كُدَعُوءٍ من أبى رباح يَسْمَعها لامه الكبارٌ أى الاق امات هليه الألتاة 
اللاءم فجرى مَيرَى الاسم العلم كالعبّاسٍ و الحسَن» إلا أنه خالف الأعلام من حيثٌ كان صفاً و قولهم: يا ألله بقطع الهمزة» إنما جار 
لأنه ينْوَى فيه الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم. و قولهم: اهم و الله قالح يدلرن عرف النداء و ربما ججمع بين التَدّل و 
القفةل نقه فى شبرورة القس كقول القاعر» قتذك أو عذيت با الزيقا لأن اللقافر أناويه الى إلى أصله؛ و قول ذى الإضبع: لاه ابن 
عَمَكء لا أفْضَلْتَ فى سب عَتَى ولا أَنْتَ دَيانِى فتَخرُونى أراد: لله ابنُ عمكك, فحذف لام الجر و اللام التى بعدهاء و أما الألثُ فهى 
يناعن الام ونال رليم لزن أبركدة ا الأرى تيف هرت الب لها ثليت إلى مراضم اللضرة و أمالاثرت فإق صم أندمن كلام 
العرب فيكون اشتقاقه من لاة» و وزنه فَعَلّوت مثل رَعَبُوت و رَحَمُوتء و ليس بمقلوب كما كان الطاغوت مقلوباً. 

فصل الميم؛ ج17 ص: 418 

مته؛ ج "17 ص: 14ج 

:اكتة الدّأق يتتهها عذهاً: نتخها. و النثة و التمنه:الأش ل فى الكرابة والباطل. والقمثه: العحكقٌ والامشتبال» وقيل: هو أن لا كدري أن 
تعدو تسو قتاع و لاتير وعز نبلق وى فى كله روا افيه الفله ملام روبس ندا ع واقد كيل ذا تملا 
بما ليس فيه؛ قال رؤبة: تمتّهى ما شِئْتِ أنْ تعتّههى» فلَّتٍ مِنْ عَوْئِى و لا ما أَشْتَهى قال ابن برى: الدَمَنّه مثلّ الَْتّه و هو المُبالغةٌ فى 
لسان العرب» ج17 ص: 08٠‏ 


الشىء . وانّمانّه عنه: تغافل. الأنغرف: المَنَهُ التمنّه فى البطالةٌ و العُوايُ و المُجِونِ؛ قال رؤبة: بالحقّ و الباطل و التمنّهِ ؟. و قال المفضل: 
اقمثة طلن التناء بها ليس فيه قال ايخ بر والقمكة الباق قال :اق الأعرابين :كان يقال كله ترس بالأقات ولا كمة دوو التقول. 


مده؛ ج11 ص: ٠ه‏ 


: مدَهَه يَمدَهه مدُهاً: مثل مَدَّحهء و الجمع المَدَّةُ؛ قال رؤبة: لل لله د الغانيات الْمدَّه و سْيَحْنّ و اسْتَوْجَعْنَ من الى و المَدّه فى نعت 
الهيئة و الجمالء و المَدّحٌ فى كل شىء. و قال الخليل بن أتحمل: مَدَهْتَهِ فى وجهه و مدّخته إذا كان غائباه و قيل: المَدْهُ و الْمَدْحٌ واحدٌء 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة امعان من ساناايب 


و قيل: الها فى كل ذلكك بدل من الحاء. و المادة: المادِحٌ. و التَمِدَّهُ: التمدّح. الأزهرى: المَدْهٌ يُضارِحٌ المَدْحَ. و فلان يتمدّةٌ بما ليس 
فيه و يتمنّهُ: كأنه يطلب بذلكك مَدْحَه؛ أنشد ابن الأعرابى: تمَذَّهِى ما شئت أن فته فلع مذ عو و لاما أشتهى 


مره؛ ج7١‏ ص: 05٠‏ 


: الموَهُ: ضدٌَ الككلى. و الموْهةٌ: البياضٌ الذى لا يخالطه غيرُه و إنما قيل للعين التى ليس فيها ككل مَوْهاءٌ لهذا المعنى. مَرِهَتٌ عيّه 
َقرهُ مها إذا فسدت لتَرْكِ الكثلى. و هى عينٌ مؤهاء: حَلَتْ من الكخل. و امرأَهُ مزهاء: لا تتعهدُ عيئيها بالكخل» و الرجلٌ أَمرَ. وفى 
التحاديث: أنه لق الؤساءة هن الس الل مكقة .وقوه مرك فى لعن لمر كا لكك م ومسيعة وك على رشق اللاستهة فم 
الببطونٍ من الصّيام مُرْهُ العيونٍ من البكاء» هو جمع لأشره. و سَدرابٌ أَمْرَهُ أى أبيض ليس فيه شىء من السواد؛ قال: عليه رَقراقٌ السّراب 
ره الأزهرى: المَرَةُ و المُوْهةٌ بياض تَكْرَهُه عينٌ الناظرء و عينٌ مَؤهاء. و المَوْهاءً من النّعاج: التى ليس بها شيف و هى نعجة بَقَّقَةً. و 
المرْهاءٌ: القليلةٌ الشجرء سهلةٌ كانت أو عَرْنةً. و المْْهةٌ: حفيرةً يجتمع فيها ماءٌ السماء. و بِنُو مُرْهةً: بطَيِنّ و كذلكك بنو مُرَيْهةً. و مَوْهالٌ: 


اسم. 

مزه؛ ج17 ص: 05٠‏ 

: المح و العذة والحل هزه قرها: كمرّح؛ قال: له دَرٌّ الغانيات المُرَّهِ و رواه لايق بالدال. الأزهرى: يقال مارّحه و مارّهَة. 
مطه؛ ج١7١2‏ ص: 06٠‏ 

تلق ارهن تكله نوا اقيم 

مقه؛ ج17 ص: ٠6م‏ 


المَقَهُ: كالمهق. مر 46 ونا و انالك ألقة كد لكة قال ريه كاذ زكرت القراب الأفقة وشكن فى رَئْعانه المَُيّهِ و أنشد الأزهرى 
ارط فى تسيو 3ك الحنية ارا جلو و عو انلع لك شين او فس روه ابو صيرو الا خسف قال و شو | يدوي ةا ليق ارده 
لويم ص5 سان مويه هجوا 8 راون برض عرو اد لس رق للشو لاختقي لقتو وهر الا قد يوز ران بدا ل ا 
نبات فيه. 

(). قوله [بالحق إلخ] صدره: عن التصابى و عن التعته 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 06١‏ 

الجوهرى: المَقَهُ مل المَرَه. الأزهرى: امه و المَقَُ بياضٌ فى رُذْقةء و امرأة مَقهاء. قال: و بعضهم يقول المَقّهُ أشَدَّهما يياضاً. وافلاة 
مَهاء و كَيِتٌ أمْقهُ إذا ايض من السراب؛ قال ذو الرمة: إذا حَفَتُ بق صَخصَحانٍ رؤوسٌ القؤمء و اعْتَُوا ارّحالا قال ابن برى: قال 
ويه لمق هنا الأرضٌ الشديدة البياض التى لا نبات بهاء و الأمْقَهُ المكان الذى اشتدّت الشمسٌ عليه حتى كرة النظرٌ إلى ادو 
قال ذلكك فى قول ذى الرمة: إذا حَفََت بِأمْفَهَ صَحْصَحانٍ قال: و المَقْهاء الكريهدٌ المْظر لأنْ يكون المكان أَمقة َه إلا أنها بالنهاره و لكن 
ذا الرمة قال فى شع اللي #قالتوقل المنة خهرة فى خيرة. أب الأعوائين : لق ايض القبيح البياض» و هو الأمهق. و المفهاء من 
النّساء: التى تُرَى جهوت عينيها و مآقِيها مُحْمرٌةٌ مع قلُّ شعر الحاجبين. و المَرْهاءٌ: المَقهاءٌ؛ قال أبو عمرو: هى القبيحةٌ البياض يشب 
بياض ها بياضٌ الحصٌء وفى الحديث: المِقَةٌ من الله و الصّيتٌ من السماء؛ المقة: المحثّة» و قد وَمِقَّه و سنذكره فى موضعه. و قال النضر: 
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المَقهاء الأرض التى قد اعْمرتُ مُتوثها و آباطها و براقُها بيضٌء و المَمَهُ ره إلى البياضء و فى تبتها ليده امَف والأحقة من الرسال: 


الأخمرٌ أَشْفَارٍ العين» و قد مَقِهَ مَقَّه. و الأمقَهُ من الناس: اللقيي قر انه لي ولوس ادن كوم 

مله؛ ج211 ص: 051 

“رج قلة و قكلة: ذادث القل ". و سَلِيةٌ مَلِيةٌ: لا طعم لهء كقولهم سَلِيحٌ مَلِيحٌ» و قيل: ملِيه إتباع؛ حكاه ثعلب 
مهه؛ ج7١‏ ص: 061 


البوتة للب وه الإرر زان يها وسي كا وفباقوقي وك ونه لوقاف مواق 1ج اللسلة ود عرق الى كات سه 
حندة اله التباء أن اله ذْكرَ النساءء فنصب على هذاء و الهاءٌ من ءلمل ثابتةٌ كالهاء من مياه و شفاه؛ و قال اللحيانى: معناه 
كل شو وقكة. ا الساك فال وبل كل شي الك إلا السام وفال عيب فى العامة و ذْكَرَمُنَ أى دع النّساءَ و 
كدق و العياف الطراوةى الع و فال: كفّى عرّناً أن لا مهاة لعَِئناء و لا عمل يَف وام يداي إذا اصطلكيالكاهم 
لم تنضدر تاءء و إنما تصيرٌ تاء إذا أردت بالمَهاة البقرةً. و فى المثل: كاف وتيا لعفا ل أ أذالرسل مصيل كل شي 
عق اياف 2ع يه فهرم سس ةفاك يحيلةة وقوله كهة أن ممه و فيناة أن تعفن صب السناء على الاستثناء أى ما تلا 
النساء» و إنما أظهروا التضعيف فى مَهَه فرقاً بين فَكل و فَغل؛ قال ابن برى: الرواية بحذف خلاء و هو يريدهاء قال: و هو ظاهر كلام 
الجوهرى. وروى: : كلّ شىءٍ مَهَةٌ إلا ححديث النساء؛ قال ابن الأثير: المَهَهُ و المَهاةٌ الشىءٌ الحقيد الست و قبل؛ المهاة النّضارة و الحم 
فعلى الأول أراد كل شىء يَهُون و يُطرَح إلا ذكر النساءء و على الثانى يكون الأمر بعكسه أى أن كل ذكر و حديث حصن إلا ذكر 
النساء . وفى حديث طلاق ابن تُمر: قلت فمة أ وَأَئت إِنْ 

.)١(‏ قوله [ممتله ذاهب العقل] ضبط فى الأصل و التكملة و المحكم ب بفتح اللام و ضبط فى القاموس بكسرها 

اماد روج لأسن فده 

عجر وانث سُتَحمَوَأَى فماذا للاستفهام؛ فأبدل الألف. هاء للوقف و السكت» وفى حديث آخر: تم مذ.و ليس بعَيشنا َه و مهاة أى حشيٌ؛ 
قال عِغْرانٌ ابن حِطالَ: فليس لِعَيشِنا هذا مهاد و ليست دارّنا هانًا بدارٍ قال ابن برى: الأصمعى يرويه مهاده و هو مقلوب من الماءء قال و 
ولق قلع ادير زوف فليا تدر كت الرار قلي ننه ماله فول ثم مها على حتيجره قال: وقال الأنودين مشكفاذ وذلكه لامها 
لذكرء و الدهرٌ يُعْقِبُ صالحاً بفساد ابن بُرّرْج: قال ماق كك لامر هه ووو العاف ويتال! مَهَهْتٌ منه مههاً. و يقال: ما كان لكك 
عند ضَ ؤبكك فلانا عه ولا رَويَة. والعقةة المقاتة البعيدة» و الجمع العيامةى العيعة الخوق الأفس الواسع. الليث: المَهْمَهُ القَلاهٌ 
بعينها لا ماء بها ولا أنيس. و أرض مَهايةُ: بعيدةٌ. و يقال: المَهْمَهُ البِلّدةٌ المَمْفِرَةُ و يقال مَهْمَوَةٌ؛ و أنشد: فى تيه مَهْمَهِدُ كأنَّ صُوَيّها 
اقلق تكائت كت و كلبة وى سوك ذا جو عو ماف النؤعة التمارة و اهدي القت وها قوافة رو اق وكيد ورتين والنة: 
لمةاويت على اللنكوة »وهو اسم فقي يه الفعل» ناه كنت أله وني فإن وضلك نت قلت قوامق و لكف طق فإن وصاتك 
قلت صَهِ صَهُ. وفى الحديث: فقالت الرحم مَهُ هذا مقامٌ العاذ بكء و قيل: هو زجرٌ مصروف إلى المستعاذ منه» و هو القاطع؛ لا إلى 
المستعاذ به» تبارّكك و تعالى. و قد تكرر فى الحتيك 3ك تتجويهر ابه مت على السكوق يمعي اكت و مَهْمَهَ بالرجل: رّجَره قال 
له مَه. وامَة: ال كلب لخن قال بعض النحويين: أما قولهم مه إذا نؤنت فكأنكك قلت ادِجاراًء و إذا لم ؛ دن نكأتك قات الا مات قضاد 
التنوين علّم التدكير و تركه علم التعريض. و مَهْيْ: كلمة معناها ما وراءك. و مَهُما: حرفٌ شرط؛ قال سيبوبه: أرادوا ما ماء فكرهوا أن 
دوا انظ راجن وأنذلرا حاد بق اقلق القى وقون فى الأزل تربشاط اللففاد تنما الأرلن هن ا الند روما اثقافية بن التى 17د 
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هو 


عق ما تأينابه من يه قال: لقو لول هو اقول قال أ بكر فى مهما قال بعضهم معنى مذ فم بعد جازيً و ارط 
فقال ما يكن من الأمر فإنى فاعلٌ» كُمَدْ فى قوله منقطع من ماء و قال آخرون فى مَهُما يكن ما يكن فأرادوا أن يزيدوا على ما التى هى 
صرف القت ط هنا للق كسد كما زادوا على إن ما؛ قال الله تعالى: عبن كك قراد ما للتوكيدء و كرهوا أن يقولوا م ما لاتفاق 
اللفظين» فأبدلوا من ألفها عاد ليقدلك اللفظات ققالرا موماءاقال: و كذلك مَهْمَنْ أصله زف و أنشد الفراء: أماويٌ» مَهْمَنْ متتمغ فى 
صَديقِه أقاويل هذا الناسء ماوىٌ» يُندّم 

لسان العرب» ج7١‏ ص: “017 ْ 

و روى عن ابن الأعرابى: مَهْما لى الليلةً مَهُما لِيَدْء أودى بِتَعْلَىَ و سَرْبالِيَهُ قال: مَهْما لى و ما لى واحدٌ. وفى حديث زيد بن عمرو: مَهْما 
حل اذكه سيدا خرك هق تخروك اشر التى 'ثها ق بواء "تقل مهما عل أقعل» قال ابن سيد وقد يجرز آنا تكو مها 
كإذ ضمت إليها ماء قال بعض النحويين: ما فى قولهم مَهُماء زائدة و هى لازمة. أبو سعيد: مَهْمَهْتُه فتَمهمه أى كَفَفيُه فكفٌ. 


موه؛ ج١7١‏ ص: 0617 


: الماءٌ و الماهٌ و الماءه: معروف. ابن سيدة: و حكى بعضهم اش تنى مأء مقصور, على أن سيبويه قد نفى أن يكون اسمٌ على حرفين 
عدا ار ووو قر عا كط عن ماق وزلةلة كد رزو القناى لذو طلن نا لزه الا سيو عدقير تسق ذاو ع رفو 
جمعٌ العا مواقا ماه و سكع ازا ا نل سحي اخواية كال الاق | موطلى ولد قالفنة اكرارهاء تَشِئَن فى رأد الفعن أنازهاء 
عائنا قد تفثك فمازها آى منادها: و أصل الماء ماة و الواحدة ماهد وهاءة قال الجزهرف »الما الدين يرب و الهمزة فيه مبدلة من 
الهاءء و فى موضع اللاسم؛ و أصلّه َه بالتحريكك, لأءنه يجمع على أثواه فى القِلُ و ياه : فى الكثرهُ مثل َمل و أَجْمالٍ و جما و 
الذاهبُ منه الهائء لأن تصغيره مويه و إذا أنه قلت ماةة مثل ماعة. وى الحدية كان موسىء عليه السلام؛ يقْتَسِل عند مُوَيْهِ هو 
تضق ماد فال ابن الأكن: أضل الحاة مَوَة. و قال الليث: الماءٌ بات الأعيل زيادة» و إنما هى خلف من هاءٍ محذوفة» و بيان ذلكك 
لصحي تروادو من العريه من كوليمانة "كني تييع يواترن ارك يعاتهاء الوم اتن وريه سارو اوملع نوو شرل بعلواماة 
مقصورة؛ و ماءٌ كثير على قياس شاة و شاء. و قال أبو منصور: أصلٌ الماء ماه بوزن قاو فقت الهاء لع المعراطيا كرو امابوا 
فقالوا ماء كماغرى: قال و الذليل على أن الأصل فيه الماء تولهم أماة قلاقٌ ركقه وقد ماقت الأككة وهلده مؤئهة عَذْيف ويجمع 
ناما ؤقالة القران ترقت شق الخندرة بالقضد و اليد قر تكد ماه العو عات دبعي أن كرق قد تاواك القانق قال وا يعي رلك 
يقولون شربت من يا هذاء و هذه ب يا هذاء و هذه ب حترنة» فشبّهوا الممدوة بالمقصور و المقصورٌ بالممدود؛ و أنشد: يا رْبٌّ هبيجا 
هى حَيْدٌ مِنْ دَعَهُ فقَصِر» و هو ممدود؛ و شبهه بالمقصور؛ و سَمّى ساعدةٌ بن جُوَيهُ الدم ماء الحم فقال يهجو امرأة: حي عار الم 
فى كلّ شمو و إن لم تَحَدْ مَنْ يِل الدّرٌ َخلْبٍ و قيل: عَنَى به المَرّق تَحْسُوه دون عِيالِهاء و أراد: و إن لم تجد م فى علي لافيت 
هىء و حَلْبٌ النساء عارٌ عند العرب, و النسبٌ إلى الماء مائِيّء و ماوىٌ فى قول من يقول عَطاوىٌ. و فى التهذيب: و النسبة إلى الماء 
ماهيق. الكسائى: و بيد ما و مثِهةٌ ألى كثيرةٌ الماء. و الماوئةٌ: الموآةٌ صفة غالبة. كأنها منسوبة إلى الماء لصفائها حتى كأنّ الماة يجرى 
فيهاء منسوبة إلى ذلكك؛ و الجمع ماوىٌ؛ قال: ترى فى سنا الْمَاوِىٌ بالعضَر و الضحى على عَمَلاتِ الزن و المُْتَجَمَل 
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و الماويّةُ: البقرةً لبياضها. و مامت الرَكِيَةُ ماه و تَموةٌ و َمِيهُ مَؤهاً و مَتِهاً و مُؤُوهاً و ماهَة و متِهةُ فهى مَيهةُ و ماهةٌ: ظهر ماؤها و كثر» و 


لفظةٌ نميه تأتى بعدّ هذا فى الياء هناكك من باب باع يبيع» و هو هنا من باب ححيب يَحْسِبُ كطاح يَطِيحٌ و تاة يَتِيدُ فى قول الخليل» و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهمعاه من ساناايب 


قد أماققيا ناكثها وهافتهاء و حشر البثر حتى أماة و َوه أى بلغ الماء. و أماة الحافرٌ أى أَنّْيِط الماء. و مَوّةَ الموضمٌ: صارٌ فيه الماء؛ قال 
ذو الي م لكر اذ اهزينا إذا َوه الصَّمَانُ من سَمَل القَطرِ و قيل: موه الْضَعَان ضان تعوّها بالففل و يقال؟ توه قد النخل و 
العنب إذا امتلاً ماك و تيا ضح سيا شجرٌ مَوَهِنٌ إذا كانَ مَسْقَوباه و شجر جَرّوىٌ يشرب بعروقه و لا يُسْقَّى. و مَوٌة فلانٌ حؤضّه 
تَمُويهاً إذا جعل فيه الماء. و مَوّ السحابٌ الوَقاتع. و رجل ماه القوادٍ و ماهى القوَاد: حاف كان قبس ماد عن اين اراد وأنشد: 
نك يا َهْضَمْ ماهى القلب قال: كذا يُنْشِدء و الأصلٌ ماه القلب لأنه ين مُهْتُ. و رجل ماه أى كثيرٌ ماء القلب كقولكك رجل مال؛ و 

فال: إنكك يا بحضَمْ ماه القلب, ضحم عريضٌ عرس التبئب ماه القلب: بيد و المتجرئش: المنتفحٌ التنيين. و أماقتٍ الأرض: كثر 
ماوؤشاى ظير قينا العافت السقدة قنالاو سردو اماق دول قا لمك يفال اماق لبط بع ماقت اللحيانى: و يقال 
امهنى اشقنى. و مُهْتٌ الرجل و مهن بضم الميم و كسرها: سقَّيّه الماة. و مَوّه المَدْرَ: أكثر ماءها. و أماة الرجلّ و الشكينَ و غيزهما: 
سَقَاةُ الماقذ و ذلك سين كه شب اتوك الدراة عدف فنها الما ايد يُرْرْج: مَوَّهَتَ السماءٌ أَسالتْ ماق كقزر او ماقت الكو أناغك 
فى كثرة ماثهاء و هى نما و تّموه إذا كثّر ماؤها. و يقولون فى حفر البثر: أَمْهَى و أماة؛ قال ابن برى: و قول إمريئ القيس: ثم أَمْهاهٌ على 
حتجره هو مقلوبٌ من أماقه و وزنه أفلعه. والقها: سي مقلوب أيضا و كذلك المها ماءً الفحل فى رحم الناقة. وأناةالقدا إذا 
ألقى مافولل ون الأشى وملة اللو : طلاة بذهب أو بفضةٌ و ما تحت ذلك شَبَهُ أو نُحاسٌ أو حديدٌ» و منه النَمُوِيهُ و هو التلييس» و 

منه قيل للمخاوع: :ممه وقد هَوّة قلانٌ باطله إذا رَييَهَ ى آراء:'فى نصنورة الحق. ان الأعرايين : امه طِلاءٌ السيفٍ و غيره بماء الذهب؛ و 
أنقسد فينعت قرس" كاله عيدب مال الذّقك الليت+ التوهة لوث الماء, يقال:ما أحين قوع 1 ونه قال ابن برى: يقال وكفة شهزة أن 
1# جاه تبات قال ريف لقاو فى كن السلامو الفريي ار تون الباق فى أورسة لمر ل االعابة قر هد لياق خم ود قاقد 
يقال: عليه مُوهةُ من حشن و مُواهة و مُوّهة إذا مُنحه. و تَمَوَّةَ المال للسّمَنِ إذا جرى فى لمحومه الربيعٌ. و تَمَوّه 

لسان العرب؛ ج1١‏ ص: 5ه 

لعب إذا جرى فيه الينْم و حَسْنَ لَونّه. و كلام عليه مُوهةً أى حَشِنٌ و حلاوةٌ و فلانٌ مُوهةٌ أهلٍ بيته. ابن سيدة: و تَوْبُ الماء الغْوْسٌ 
الذى بكرق علي المواوه قال الراعي” * نص َم اَي تَْبَ الماء عنهه بُعَِدَ حياته» إلا الْوتينا و ماة الشىء بالتزء موها: خَلَطه؛ٍ عن كراع. و 
مَوّهِ عليه الخبرٌ إذا ره كلاف ما قاله عند وعتك اللساف عن اعد كةو ماقف قال الآهة التحضبة» و المَاهَة اليجَدَرىٌ. وماةٌ: 
موضع» لكر و يؤنث. ابن سيدة: ها لاديف لا تلصيرق لكان الفح وعالكان مديئة أيضاًء و هى من الأسماء المركبة. ابن 
الأعرابى «الناة فضت الوتفال هو عع خترك هلا لديا يفلو لتر عاد فاررىة الأرهرف: كاندمست و الماهاةة الد كو و تهازئث 
ع ا .وى نحديث الحسن: كان أصحاث رسول اله صاى الله غليه و سلب يَشْعَوُون الصَشن المائك؛ 
الاي ل رمه مويه لز عوافة التي اناه لقم جه الما و تار لهي 412: لتر يجان لكر نقد ول سم كناك المضافة إل 
كل واحدة منهماء فاب الهاء فى النَمَب عهزة أويا»قال:و ليست اللفظةٌ عريية. وماوقه+ماة لبتى العثبر بيطن كُلّْجة أنمد ابن الأعرانى 
وَرَّدن على ماوَيْه لأس نِسوةٌ و هن على أَرْواجهنّ توعان مايه :ابه أمر أم قال طرف الاسكق مكف وا يلاه لبن هنا مِنْيْ 
ماو بِخْرْ قال: و تصغيرها مُوَيْهُ؛ِ قال حاتم طىء يخاطب ماويّةٌ و هى امرأته: فضِارَئه مُوَىٌ و لم كف ونىء و لم يَعْرَقْ مُوَىٌ لها جَبِينى 
يعنى الكلِمةً القؤراء. و ماهانٌ: اسمٌ. قال ابن سيدة: قال ابن جنى لو كان ماهانٌ عربياً فكان من لفظ هَوَّمَ أو مَيِمَ لكان لَعْفَانَ و لو كان 
من لفظ الوّهْم لكان لَفْعانَه و لو كان من لفظ هَمَا لكان عَلْفَانَه و لو وجد فى الكلام تركيب و مه فكان ماهَانٌ من لفظه لكان مثاله 
عَفْلانَ» و لو كان من لفظ النَهُم لكان لاعافًء و لو كان من لفظ المَهَِنِ لكان عافالاء و لو كان فى الكلام تركيب م ن ه فكان ماهانٌ 
منه لكان فالاعاء و لو كان ن م ه لكان عالافً. و ماءٌ السماء م: لقب عامر بن حارثة الأزْديَ» و هو أبو عمرو مُرَيْقِا الذى خرج من اليمن 
لما أَحسٌ بسيل العرم فسمى بذلكك لأنه كان إذا أَخدَبَ قوثه مانهُمْ حتى يأتيهم الخضبء فقالوا: عوماء السماء لأنه حلت مننة و قبل 
لوده بتواماء السماءة وهم ملوك الشأم؛ قال يعض الأنصار: أنااارة لزنه عقي وعدن ابود فاط ناه السماف وها السماء أيقا: 
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لقَبٌ أم المُنْذِر بن إمْرئ الهس بن عَمْرو بن عَدِىٌ بن ربيعة بن نَصْدر اللخمى» و هى ابنة عَوْفٍ بن جُشَمْ من النّمر بن قاسط» و سميت 
بذلكك لجمالهاء و قيل لولدها بِنُو ماءِ السماءِء و هم ملوك العراق؛ قال زهير: و لازَّمْتٌ المُلوك مِنّ آل نَضْرء و بعدّهُمُ بنى ماءِ السماءِ 
لساق العرب» ج١21‏ ص: مده 

وفى حديث أبى هريرة: أنُكم هاجَرٌ يا بنى ماءِ السماء؛ يريد العرب لأنهم كانوا يتّبعون قَطرَ السماء فينزلون حيث كان و أَلفٌ الماء 
موكلا هن واوتو سكن لباك راقن لذاء اكوا جاه مادو هاه عا هر عكار عو تيا 


ميه؛ ج 2١١‏ ص: 68م 


عناهت: انك كمي كنا اماه ووو كدر هانهاه واتيقها اتويوت الس سقف مات و يمشن بهذا متجة عل الواوء و حو هل كوو 
فى موضعه. المُؤرّحٌ: مَيَهْتٌ السيفّ تَمْييهاً إذا وضعته فى الشمس حتى ذهب ماؤه. 


فصل النون؛ ج1١‏ ص: 0578 
نبه؛ ج1١‏ ص: 68م 


: الّه: القيام و الاثتياة من النوم» و قد تبه و أَنْبَُ من النوم ف فتكنِه و اثتبه و انْتمَة من نومه: استَيقَظء و التنبيةٌ مثله؛ قال: أنا شّ.ماطيطٌ الذى 
نت بف متى أب للتهداء أَثبة ثم أي حؤلة و أختبفء حتى يقال بريد و لستٌ به و كان حكمه أن يقول أن لأنه قال أيه و مطاوع 
فل إنما هو تفع لكن لما كان أَبَه فى معنى أنه جاء بالمطاوع عليه» فافهم؛ و قوله ؛ ن آلا معظرق على قوله أفية الحتمل الحدي فى 
قوله ز حول لأمن الأدعرابى البدوىّ لا يبالى الزّحَافَء و لو قال زى حَؤلة لكمِِلَ الوزن و لم يكن هناك زِحافٌ» إلا أنه من باب 
الضرورة» ولا يجوز القطعٌ فى أَبْرّى فى باب السعودْ و الاختيار لأن بعده مجزوماً؛ و هو قوله و أَحْمي و محال أن تقطع أحد الفعلين ثم 
ترجع فى الفعل الشانى إلى العطفء لا- يجوز إن تأتتى أَكْرمر كن القع مك ١‏ : فع أكْرمك و جزم أفضلء فَتفَّهُم. وفى حديث 
الغازى: فإن نومه و تبه خيرٌ كله؛ النبه: الانتباه من النوم. أبو زيد: تْتُ للآمر أنبُ ها فته و هو الأمر تنساه ثم َه له و تَهُ من 
الغفلة فائتمه و تة: أيقظه و تكه غلن الأمر: شَعَرَ به. و هذا الأمر مَنْهَُ على هذا أى مُشْهِرٌ بهه و مَنْيهةٌ له أى مشعر بقدره و مُغْلٍ له؛ و 
مندقوله: المال مَنِّْهَةٌ للكريم, و مُِْتَْنى به عن اللثيم.و تبَهتّهُ على الشىء وَقَفْنّهُ عليه قَتَيَه هو عليه. و ما نه له تبه أى ما قَلنٌ» و الاسم 
الَو الَُ: الضالة توجد عن غفلة لا عن طلب. يقال: وجدت الضالة نَبهاً عن غير طلبء و أَضكَلَه بها لم تعلم متى ضَلَّ. الأصمعى: 
يقال أت لون نا لأبقووة ع قل حت يرا لدافال ذو اكه يصف طب ققد اْحنى فى نومه فشبهه بمج قد الْقَص: كأنه دمل 
من فض َب فى ملب من توذارَى التىء مَفْصومٌ إنما جعله مفصوما ّيه و انحنائه إذا نام, و نب هنا بدل من قأْج. و أَضَ لَه تبهً: لم 
يدر متى صل قال ابن برى: .هذا البيت شاهد غلى اله الى ء المشهون قال: ّمه ولد الف حين انعطف لما سَفَثْه مه قرو بج 
فضؤ نه أى بدُملّج أبيض لق كما كان ولد الطَبيةُ كذلك, و قال فى مَلْعَبٍ من عَذَارَى الح لأن مَلَْبِ الحى قد عِلَ به عن الطريق 
المساوكك» كما أن الظبية قدد عَدَت بولدها عن طريق الصَّعَا و قوله مَفُصوم و لم يقل مُصوم لأن القَضْم الصّدْح و القَضْمَ الكسر و 
النبَرَىء و إنما يريد أن الخِشْفٌ لما جمّع ركان 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 1ه 

فخذه و استدار كان كدلج مَفُصوم أى مصدوع من غير انفراج. و َنْب حاجّه: نسيها. قال الأصمعى: و سمعت من ثقة أَنيِتُ حاجتى 
نسيُهاء فهى مُه و يقال للقوم ذهب لهمٌ الشىء ء لا يدرون متى ذهب: قد أنبهوه إثباهاً. و الَه: الضالة لا يُدرى متى ضَلَتْ و أين هى. 
يقال: فَقَدثٌ الشىء نَبِهاً أى لا علم لى كيف أضللته؛ قال: و قول ذى الرمة: كأنه دُمْلُحٌ من فضة تَبِهٌ وضعه فى غير موضعه؛ كان ينبغى 
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ى يي 


له أن يقول كأنه دملج فُقَدَ تبَهاً. وقال شير اله العتية العلمى الساقط الضتال. و شىء لَبَه و نَبَةَ أى مشهور. و رجل لَبية: شَريف. و تبه 
الرجلٌء بالضم: شوْفٌ و اشتهر با فهو ني و ناب و هو خلاف الخامل. و َب أن: رفعته من الخمول. يقال: أَثيعوا بالكنى فإنها 
ته .وض الحلية: فإنه منبهة للكريم أى مَشْرََة و مَغْلاةً من النّاة. يقال: تبه َه إذا صار تبيهاً شريفاً. و التاق ضد الحُمُولِه و هو 
َبَه. و قوم تَبَهٌ كالواحد؛ عن ابن ن الأعرابى» ككأنه اسم للجمع. و رجل تب وني إذا كان معروفاً شريف؛ و منه قول طَرَهَةُ سدح رجا: 
كامسلٌ يَجْمَعٌ 9 الدع الح جف ارا جص نو جه باستمه: جعله مذكوراً. و إنه لمَْبوه ه الاسم: معروفة عن ابن الأعرايئ: و آَم نابهٌ: 
عظيمٌ جليل. أبو زيد: َِهْت للأمرء بالكسرء واننافيا وووق ازةاووب ادو عو لئس عياف هلم وناب و يِه و كنه: أسماء. 


نَبهانٌ: أبو يق من طٌَِّ» و هو تَبِهان بن عمرو. 
نجده؛ ج١217‏ ص: 0117م 
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لعافو [ كد او عي تخي و اتن ليث جات نجَهْتٌ الرجلّ نجهاً إذا استقبلته بما يُنَهْنِهُهُ و يكفه عنكك فيَنْقَدِحٌ عنكك. وفى 
الحديث: سنن عباتم امهدها دعاو اكيرها. والنّحَهُ: الزجر و الرَّدْع. يقال: اتْتَجَهْتٌ الربعل ويككيقةفالوزدة كفكت 


باجم و التَنجو أو خاف ص مح القارعاتٍ الكدّهِ و يروى: كفْكنْته؛ ... يقول ردّدت الخصم. و رجل ناجةٌ إذا دخل بلداً فكرهَه. ونجة 
على القوم: طلّع. وفى النوادر: فلا-ن لا بَنْجَعْهَ و لا , ببعاة ولخ ويه لد و و ابيا سر عر لامع الح لو ذلكه إناعاة 


رَغيبا نكو لابن ولاوه عو فى 
نده؛ ج7١‏ ص: /ا86ه 


النَدْهُ: الزَّجْرُ عن كل شىء و الطرد عنه بالصّياح. و قال الليث: النَدهُ الزجر عن الحؤض وعن كل شىء إذا طَرِدتٍ الإبل عنه بالصياح. 
واقال أب مالكك: نَدَه الرجل يِه نَذْهاً إذا صَوَّتَه و نَدَهْتٌ البعير إذا زجرته عن الحوض و غيره. وفى حديث ابن عمر: لو رأيت قاتِلٌ 
عمر فى اَم ما ندَمْتّهُأى ما زجرته. قال ابن الأثير: و النّذه الزجر بصّه و مه. و نَّدَهَ الإبل يَنْدَهُها نَدْهاً: ساقها و جمعها ولا يكون إلا 
يناعا تمنهاء واويها :| لااكواامله المي ورقان ا بولياءة يقال للرجل إذا رأَوْهُ جريئاً على ما أتى أو المرأة إِخدى نَوادِِ البكر. و النَدمَه 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 057 

و ادْهَة بفتح النون و ضمها: الكثرة من المال من صامِت أو ماشية؛ و أنشد قول جميل: فكيِفٌء و لا تُوفَى دماؤُّهم دَيِىء و لا مالّهمْ 
دوت دب فودُونى؟ و قال بعضهم: عنده تمه من صاوِتٍ و ماشيٍ و ته و هى العشرون من الغنم و نحوهاء و المائة من الإبل أو 
ُابتهاء و الألف من الات از بحرم الأسبعي و كان يقال للم افق التجامكة (ذا مانت اذ قي قله 430 موتك كانتت تان فال: 
و الأصل فيه أنه يقول لها اذْهبى إلى أهاتكك فإنى لا أحفظ عليك مالكك وله ]ذة اللكم فزن متهي وقند أهنافها انز عي :نيك 
شاءت؛ و قال الجوهرى: أى لا 1 إبلك لتذهب حيث شاءت. 


نزه؛ ج١١‏ ص: 0/4 


الَرْهرة: معروفة. و التَرّه: التباعد. و الإسم التّْهةُ. و مكانٌ تو يِه و قد َه يرا و ايه و قد َِتٍِ الأوضٌء بالكسر و أرض 


نَْهَةُ و تَزِهَة بعيدة عَذْبَةُ نائية من الأنداءِ و المياو و العَمَقِ. الجوهرى: و خرجنا نتَنَرَّهُ ذ فى الرؤياض» و أصله من البعِ» و قد تَزِهَتِ الأرض» 
بالكسر. ويقال: ظلليا مُكرٌ هين إذا #باعدوا عن المياه. و هو ره عد ون القن ا إذا افق عنم وق بعد ريه غيرة رشي اللد عتة الجاع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لامعان من ساناايب 


أرض تَرِعَةَأى بعيدة عن الوّباء. و الجابيةٌ: قرية بدمشْقَ. ابن سيدة: و تنرّة الإنسانُ خرج إلى الأرض التَرِهَدُ قال: و العامة يضعون الشىء 
فى غير موضعه و يَغْلْطونَ فيقولون خرجنا تزه إذا خرجوا إلى البساتين فيجعلون التَزّة الخروج إلى البساتين و الحخضّر و الرّياضء و إنما 
لتر التباعدٌ عن الأرياف و المياه حيث لا يكون ماء و لانَدىٌ و لا ججقعٌ ناسء و ذلكك شَِّ البادية» و منه قيل: فلا يت عن الأقذار و 
1 لتس سيا أن تعد اس ضنهاة ركه ترك اناف بوسيية اليل : كأشححم فَودِ عل حافةه يقَوةُ عن كُتفهه الذبابا أب باع به 
القَلاك لا يرد الماءَ إلا اثتيابا و يروى: إلا اثتباباء يريد ما تباعد من الفلاةٌ عن المياه و الأرياف. وق انظ عاعنة رفي لحان 
عنها: لع رسول الله صلى الله عليه و سلم» شيئاً رخص فبه فر عنه قومأى تركوه و أبعدوا عنه و لم يلوا الوص فيه. وقد نَرْهَ 
تزاهةً و تَنرّهَ تزّهاً إذا بعْدَ. و رجل نَرْهُ الحَلقٍ و نَرِهُهُ و نازة النّفُس: عفيف مُتكرّمٌ بغر وفك 15 ولا يقالقة البرك لد لالم 
الجمع نُرَّهاءٌ و تَرِهُونَ و برا و الاسم اله و التّراهة. و َه نْسَه عن القبيح: نماها. و نرَّةَ الرجل: باعده عن القبيح. و النَّرَاهةُ: البعد عن 
السوء. و إن فلاناً ليه كريم إذا كان بعيداً من اللّْم و هو نزي الحل. و فلان يِه عن ملا.ثم الأخلاقى أى َوُه عما رَدّمٌ منها. 
الأزهرى: لَه رَفعُه نفْسَه عن الشىء تكوّماً و رغبة عنه. و التَرِيهُ: شع الفخررو جلو إبعاد تعبا رترلء لمر كون. الأزهرى: تَنْيهُ 
لله تبعيدٌه و تقديشه عن الأنداد و الأشباهء و إنما قيل للفلاة التى تَآتْ عن الرِيضٍ و المياه نزيهةٌ لبعدها عن غَء عَمَق المياه و ذِبَانِ القرى و 
ومَدِ البحار و فساد الهواء. وفى الحديث: كان يقفا مق اللال فنقنية 1 نكن هه كدر قد لذ 481 أل اذه انقو نري ال ديه 
عما لا يجوز عليه من النقائص؛ و منه الحديث فى تفسير سبحان الله: 
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هو تَنْرِيهُهُ أى إبعاده عن السوء و تقديسه؛ و مندحديث أبى هريرق رضى الله عنه: الإيمانٌ نَِهأَى بعيد عن المعاصى. وفى حديث 
ملب فى قبره: كان لا يتنه من البو لأى لا يش تبرخ و لا يتطهر و لا يستبعد منه. قال شمر: و يقال هم قومٌ أَنْاةٌ أى يَرهُونَ عن 
الحرام؛ الواحد نزِيةٌ مثل مَلِىءٍ و أملاء. و رجل نزية و انَزٌ: : ورع. . ابن سيدة: سم قى إِبلَهُ ثم نَرّهَها نَزْهاً باعدها عن الماء. رعو حاعن 
الماء أى بُعْد. و فلان نزية أى بعيد. و ترهُوا ركم عن القوم: تباعدوا. و هذا مكان نزية: حلم بعد من الناس ليس افيه عد تأنزلوا 
فشكيو ونه ما تباعد مثها عن المياه و الأرياف. 


نفه؛ ج217 ص: 0159 


:نيَثْ نفسى: أعيث و كَلّث. و بعيرنافة: كال مغي» و الجمع لق و فّهَة: أنعبه حتى انقطع؛ قال: و يلط من يُكانا و وَثِْدناء كما 
نَقَّهَ الهَعماءً فى الذَّوْدِ رادغ و يروى فى الور و ننه فلن إبلدو تنهيا: كلها و أعياهاء و جمل مَْقَهُ و ناقة َه قال الشاعر: رب هَمْ 
جَدَمْتهُ فى هَواكة. و بعير مُنَفَهِ مخشور و أنشد ابن برى: فقاموا يرون فاته كأنُ ونه رح الك و النافة: الكالٌ الميى من 
الإبل و غيرها. و رجل مَنْفُوة: ضعيف الفؤاد جبانٌ» و ما كان نافهاً و قد تَمَهَ نوها و نَفة. والثر ةل هه معوية و أنه اققة سس 
كين تنيا ديدا. وفى حديث النبى» تصلي ال علدو بيابة أنه قال لعبد الله بن عمرو حين ذَكرَ له قي الليل و صيامَ النهار: إنكك إذا 
فعلت ذلك عَبجمَتْ غناك و نَفِهَتْ نفسكك؛ رواه أبو عبيد تَفِهَتْه و الكلام, تَقَهَتْء و يجوز أن يكونا لغتين. ابن الأعرابى: تَقََتْ تنه 
تو وكوك سنب هرق ومشتعةى أسدكو قرت النلة الا و يوق أضعات أن عرد مه ل نكا كب النادمع كنا 
و فتحها من يَنَْه قال أبو عبيدة: قولدفى الحديث تَفِهَتُ نَفْشِكك أَى أعيت و كُلّتُ. و يقال للمٌغيى: مُتَقّةَ و ناف و جممٌ النافه ُقة و 


انك ا درو ارقي بنا حرا جبج المَهَارى النّفَّهِ يعنى لمعيه واحدتها نافةٌ و نافِهَةُ و الذى يَفْعَلُ ذلكك بها مُتََه و قد نَقَهَ البعير. 


نقه؛ ج117 ص: 0594 
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نَقهَ يَنْقَهُ: معناه فم يَفْهَمُ» فهو نَقَةٌ سريع الفِطرَيُ. وفى الحديث: فَائْقَةُ إذأأى افهم. يقال: تَتِهْتٌ الحديتَ مثل فَهفْتٌ وَقَقَهْتٌ و أَنْقَهَهُ 
اللّه تعالى. ب الكادم بالكده » نَقْهاً و نَقَهَهُ بالفتح, » نَقْهاً أى فهمه. سول لا ا ا 
َقهاناً و أنا أَنَْه. قال ابن سيدة: ثَقَهَ الرجل تَقّهاً و اسْمَئقٌة فقهع؛ و يروى بيثٌ المُحَيل: إلى ذى الْنّهَى و اث بن َقَّتْ للمُحَلّم أى فَهِمُو 
حكاه يعقوب. و المعروف: وا َيه لل 0 
الاسْتَثْقا: الاستفهام. و أَنْقَُ لى سَمْعَك أى 
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أَرْعِنيه. و فى التوادر: الْتقَهْتُ من الحديث و ئَقَهْتٌ و أَتَقَهْتُ أى اشتفيت. و كَقَه من مرضهء بالكسرء و ئَقَه نمه َْهاً و نُقُوهاً فيهما: أفاق 
و هو فى عَقِب علّته. و قال ثعلب: نَقَهَ من المرض بَنْقَهُ بالفتح» و رجل ناقةٌ من قوم نُقَِّ. الجوهرى: نَقِهَ من مرضهه بالكسرء نَقَّهاً مئال 
بيه تا و كلالكه تنه كرحا كل كلت كلرسا فهروافة إذاض 2 ودر ف عش عاعمد و اجيم لبوق الحديية الك 2 الخدر 
دخل علينا رسولٌ اللهء صلى الله عليه و سلم, و معه عَلِنّ و هو ناقةٌ؛ هو إذا بَرَاَ و أفاق و كان قريب العَفْدِ بالمرض لم يرجع إليه كمال 


صحته و 


3 
طة5 


ته. 
نكه؛ ج١١‏ ص: +08 


الك د يح الفم. نكنة لوطه ناك وبتك تكبا قد حك اشهبو ذكهة دكها وتكهةاو افكتكية هم رافحة بيو الاسم 
ار لي ان 0 
الل عو دمن ندا باو قل روا نال لعل د لك سا كه و 1 ويتكة: أخرح تَقَسَهُ إلى أنفى. و 5ك اك 
ريحه. و امنْكفْتٌ الرجل قنْكة فى وجهى بَنْكهُ يتخا أ كه يم شاب هوأم غير شارب؛ قل ين رع امد شاهده 
قو الأقشِر: يقولون لى: الك قد سَرِبْتَ مُدَامَةَ فقَتُ لَهُع: أجل كلك متخا وق ديرك شقارب انيه اشتتكهوةأى ه شقوا دكهقة و 
رائحة مه هل شرب الخمر أم لا. و نكة الرجلٌ: تغيرت لَكَهَنهُ من الحَمَة. و يقال فى الدعاء للإنسان: منت و لا تنكة أى أَص بت حير 
ولا أمائكك تولك من الإبل: التى ذهبت أصواتها من الضعفء و هى لغة تميم فى اله و أنشد ابن برى لرؤبة: بعد اهتضام 
الراغياتٍ الك 


نمه؛ ج١1١‏ ص: +08 


:قن تكهاء شهو كمد واثامة 1 تحير يمانية. 


نهنه؛ ج١1‏ ص: +08 


: النَهْنَوَُ: الكفٌ. تقول نَهْئَهْتٌ فلاناً إذا زجرته قَتنَهَئَهَ أى كففته َكفّ؛ قال الشاعر: نه دُموتّك. إِنَّ مَنْ بَغَْدٌ بال دْثانٍ عاجزٌ كأن 
عله عن الو وفى حديث وائل: لقد ابدَرَها اثنا عشر ملكا فما َْئّهَها شىة دون العَش أى ما منعها و كَمّها عن الوصول إليه. و 
نَهْنَهَهُ عن الشىء: زَجره؛ قال أبو مدب الهذّلق: نت أولى القوم عنهم ب رب تَفّسَ عنها كل حدْيانَ مجر و قد تنفلة. ونَهْنَيْتٌ 
الس إذا مدخت به لتَكنّه و الأصل فى نَهْنهََهْهَهه بثلاث هاءات» و إنما أبدلوا من الهاء الوسطى تون للقرق ين فقلل بو قعل و زادوا 
النون من , بين الحروف لأن فى الكلمة نونا. و ثوب لَهنه: رقيق النسج. الأحمر النّهْتهُ و اللَْلهُ الثوب الرقيق النسج. 
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نوه؛ ج11 ص: +08 


: ناه الشىة يَنُوهٌ: ارتفع و علا عن ابن جنىء فهو نائةُ. و نُهْتٌ بالشىء نَؤهاً و نَوَهْتٌ به و نَوَهْتَهُ تنُويهاً: رفعته. و نَوَهْتٌ باسمه: رفعت 
ذكرَةُ. و ناة النباتٌ: ارتفع. و نامَتٍ الهامَةُ نؤْهاً: رفعت 

لسان العرب؛ ج17 ص: 00١‏ 

رأسها ثم مرحت و هامٌ نوه قال رؤبة: على إكام النائحات الو و إذا رفعت الصوتٌ فدعوت إنساناً قلت: تَوكَثُ وف ديت سه 
أنا أولَ من نَوّهَ بالعرب.يقال: وه فلانٌ باسمهه و لَوَّ فلانٌ بفلان إذا رفعه و طبر به و قوّاه؛ و منه قول أبى نحي لعش لَمة: ونَوَّهْتَ لى 
ذِكرى» و ما كان خاملًاء و لَكِنّ بَعْض الذَّكْر أنه من فض وفى حديث الزبير: أنه نوه به عليٌ أى طَّهَرَهُ و عَرَقَه. و اللَوَاهة: الواح إما 
أن تكون من الإشادةْء و إما أن تكون من قولهم فأقك اليامة بو تزه باسمه: دعاه. و نوه به: دعاه؛ و قوله أده انق الأعراي: إذا دّعاها 
الع المَلْهُوفء نوّهِ منها الزاجلاتٌ الجججوفٌ فسره فقال: امنيا أى اعظة بالسريى: و النّوهةٌ: الأَْةٌ فى اليوم و الليلف و هى كالوَجب. و 
ناث نفسى عن القى + تثوة :و كاه كؤها: اننهت» و قبل: لوث عن الشىء أيه واتركتد:.ومن كلامهب؛ إذا أكلنا العمرو رين الماد فاك 
أنفثرنا عن اللحم أى َب تركته؛ رواء ابن الأعرابى و قال: التمر و اللبن تنوه النفسش عنهما أى تقوى عليهما. و ناه نفسى أى قويت. 
الاق عط عا وق ا تقر صاش و إنها لتأكل مالا يتُومُها أى لا يَنْجُ فيها. ابن شميل: ناة البق الدوابٌ ينوا أى 
مَجَدّهاء و هو دون الشبعء و ليس اللَّْهُ ه إلا فى أول النبت» فأما المَجدُ ففى كل نبت؛ و قوله: ينهُونَ عن أكُلٍ و عن شرْبٍ هو مثله» إنما 
أراد يُنُوهُون فقلبء و إلا فلا يجوز. قال الأزهرف: كانم عدا عافك امنيا كرو عفار ا عي وقد قال ابن الأنبارى: معنى يَنْهُونَ أى 
شريوة فقون كدر فال ة وهر الفبورانم نو الوه 3 ادن 


نيه؛ ج17 ص: 1ه 

اق ناف التو حل اللي جالرجسو تا 
فصل الهاء؛ ج17 ص: 481 

هده؛ ج017 ص: 1ه 


: فى الحديث: حتى إذا كان بِالْهّدَهُ «؟) بين عُسَفَانَ و مكة؛ الَهَدَمُ بالتخفيف: اسم موضع بالحجازء و النسبة إليه هَدَوِىٌٌ على غير قياس» 
و منهم من يشدد الدال. فأما الهَدْأَة التى جاءت فى ذكر قتل عاصم فقيل: إنها غير هذه و قيل: هى هى. 


هوه؛ ج١١»‏ ص: 00١‏ 


:ة: كلمة تَذّكر و تكون بمعنى التحذير أيضاء و لا بصَوَفُ منه فعل لثقله على اللسان و قبحه فى المنطق» إلا أن يضطر شاعر. قال 
اليك عه دعر ف حالء و تحذيدٌ فى حالء فإذا مدَّدْتّها وقلتٌ هاة كانت وعيداً فى حال؛ و حكاية لضحك الضاحكك فى حال» 
تقول: ضحكك فلان فقال هاه هاة؛ قال: و تكون هاة فى موضع ادن المع بو قر إذا ما قُمتٌ أَرْعَلّها بليلِ» تأوَ آهده الرجل 
الحزين و يروى: تَهَوّهُ هاهَةٌ الرجل الحزين قال: و بيان القطع أحسن. ابن السكيت: الآهةٌ من 

(0). قوله [فى الحديث حتى إذا كان بالهدةٌ] ذكره هنا تبعا للنهاية» و قد ذكره صاحب القاموس فى ماده هددء و عبارةٌ ياقوت: الهدةٌء 


بتخفيف الدال» من الهدى بزيادةٌ هاء 
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لسان العرب» ج١21‏ ص: اللذلة 

التَأوّهه و هو التوجع. يقال: تأَوّهْتٌ آهةًء و كذلك قولهم فى الدعاء آهة و ميك و تفسيرهما مذكور فى موضعه. واليكشاءة و 
الْهَؤهاءَ: البثر التى لا متَعََقَ بها و لا موضع لرخلي نازلها لبغودٍ جالَيها؛ قال: بهو مه هَؤْهاءةٍ النَرَجْلِ و رجل هَؤْهاءٌ و هَوْهاءةٌ و هؤهاة: 
ضعيف الفؤاد جبان من ذلكك. قال ابن برى: و حكى ابن السكيت هِوَاهِيةٌ أيضاً للجبان. و رجل هُوهَة بالضمء أى جبان. وفى حديث 
عمرو بن العاص: كنت الهَؤْهاةً الهُمَرَةِ الَؤْهاةٌ: الأحمق. أبو عبيد: المَؤْماةٌ و الهَوْهاةٌ واحد, و الجمع المَوَامى و الهياهى. و تَهَوّه الرجل: 
تفبّعَ. و الهَواهى: ضرب من السير واحدتها هَؤْهاةً. و يقال: إن الناقة لَتَسِير هَواهِيَ من السير؛ قال الشاعر: تَعْالَتْ يداها بالنّجاءِ و تَنْتهى 
ل و ا ا 
جَذعُوان ا ِو إلا ايا و سمعث كواي لقو اعاطال تويك ليل ونا فيو وه كهَؤهاءة. واحُوة: 
اسم لقارَبْتَ. والعرب تقول عند التَوْع و التَلهُفٍ: فلأو اسه ر أنه الأسيس: قال العَوَانى: قد زَّهاه كبرة و قُلنَّ: يا عَم فما أَغيْرَمْ 
وقلتٌ: هاء ديق كود الهاء فى أكئدة ا و جمدب امير هاه هاة.قال: هذه كلمةُ كال اعادو في سكا 


الضحكك,؛ وقد تقال للتوجع. فتكون الهاء الاوك ميذلةمق شيووة الببنو هود لق سس :ها دوكر يقال: تأوّة و كهوة عد و حاهة. 
هيه؛ ج »)١١‏ ص: 0817 


هيه و هِية» بالكسر و الفتح: .)١١‏ فى موضع إيه و إية. وفى حديث أَمية و أبى سفيانَ قال: يا صيخر جيوء فقلت: جيهاً؟ هيه: بمعنى إيه 
تيقال من الهمزة هاءء و إيه اسم سمى به الفعلء و معناه الأمرء تقول للرجل إيهء بغير تنوين» إذا استزدته من الحديث المعهود بينكما 2 
فإن زولك ابعردكة من حديث قاغير معيود للن الشرين الشكيره فإذا كقة وكتشتدفات إبياء بالتضنيء لين أن 1ف قال ل 
َذنى من حادينكك فقال له أبو سفيان: كف عن ذلكك. ابن سيدة: إيه كلمة استزادة للكلام؛ وهاة كلم وعيدٍء وهى أيضاً حكايةً 
الضحكك و النُوح. دوك تيع أَبى هريرةٌ قال: الدرسول إموصى امعلد و جلي إذ اذ ين القطات ودكرة التَعَاوْبَء فإذا 
تناب أحدكم يده ما استطاع و لاد يقلن هاة هاذء فإنما ذلِكُمْ الشيطان ضحكك منه.وفى حديث على؛ رضوان الله عليه؛ و ذكر 
العلماء الأتقياء فقال: أولتك أولراك للدي تملقه و يداز فى وقة و الذهاة إلى أمرهء هاة هاة شَوْقاً إليهم.قال ابن سيدة: وإنما قضيت 
على ألف هاه أنها ياء بدليل قولهم هيه فى معناه. و مَِهَيِت بالإبل و هاهَيِتٌ بها: دعوتها و زجرتها فقات 
.)١(‏ قوله [بالكسر و الفتح] أى كسر الهاء الثانية و فتحهاء فأما الهاء الأولى فمكسورة فقط كما ضبط كذلك فى التكمله و المحكم 
عاد اتروع اضر 507 
لباقا ما كقليك اي النا اعر هن إلا عل اعدف لذن اليد لخفائها كأنها ل تش بيتهماء اكالنقى وثلان. وعاقية يلايل أى هاينت ّ 
بها. و هامَيِتٌ الكلاب: زجرتها؛ و قال: أرى شَعَراتِ على حاجبيّ» بيضاً بن جميعا وام َِتُ أهاهى بهن الكلابٌء رن 
يما فأما قوله: قد أَخصِمٌ الحَضْمْ و 71 تى بالوّيع» و أَْقَمُ الجفدةً بالهَيه الوَيعْ نغ فإن أبا على فسره بأنه الذى يُتتَى و بُطودُ لدنس ثيابه فلا 
بُطْعَ ؛ يقال له هِيَه هِيَةُ. و حكى ابن العا بى: أن اليه هو الذى يُنتّى لدنس ثيابه يقال له مَيِه َيه و أنشد البيت: و أَْقعَ الحَفئةَ بالهيه 
الدبم اواك ااا ع من العتيد وف كارع لمعيه ه أقتاده و أسوقه. وقوله: و أَرْقعُ الجفنة بالهيه الرئع الوَّيْعٌ: الذى لا 
رمال يسع تر اضرا تور لحني زيار لاا دري ون الك عن الاعرلي وام ال يقول 
إذا كان خلا مددقه بهذاء و قال: الْهَبْهُ الذى يُنَكَى. يقال: هيه هَيْه لشىء ء يُطرَدُ و لا بُطعَمُ » يقول: ا يداو سيف وهَيَاةٌ: هن اهام 
اقباط و وكتيانة و قياده كنينة كاه انق وق «اققراك كلبن سود قال عر وننياك عبات الك و هله رعياة خل 
بالعقَيقٍ تُحاولَةُ و التاء مفتوحة مثل كيفء و أصلها هاءء و ناس يكسرونها على كل حال بمنزلة نون التثنية؛ نالفي الااتطريضف ابا 
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قطعت بلاداً حتى صارت فى القفار: بْضْ بن بالقَفْْ اوبات مَيِهاتِ من مُطْ ببجها مَيِهاتٍ مَيِهاتٍ حجر من ص نَِعاتِ و قد تبدل الهاء 
همزة فبقال أيهاتٌ مثل هَراقَ و أراق» قال الشاعر: أَيْهاتَ منْكك الحياة أَيِهانًا وقد تكرر ذكر هيهات فى الحديث: و اتفق أهل اللغة أن 
القاد عن سيينااك لسك ضيف أعبايا هاف قال ابو صهمروبى العاكسية إذا وصِْتَ هَيِهاتَ شَدّع التاء على حالهاء و إذا وَقَفْتَ فقل مَئهات 
مهاه قال ذلكك فى قول الله عز و جل: مَتِهَاتٌ عَتِاتٌ لا تُوعَدُونَ. قال: و قال سيبويه من كسر التاء فقال هَيِهاتٍ هَتِهاتِ فهى بمنزلة 
عْقاتء تقول اش تأصلّ الله عِزْقاتهم» فمن كسر التاء جعلها جمعاً واحدَنّها عِرْقَةُ و واحدّةٌ مَئِهاتِ على ذلك اللفظ مَيِهَه ومن نصب 
التاء جعلها كلمة واحدةء قال: و يقال هات ماقُنْتَ و مَِهاتَ لما قُلْتَه فمَنْ أدخل اللام فمعناه البِغدٌ لقولكك. ابن الأمارفا فى متها 
باحق نر اتوك ريع لا شر كر اجام مادو لبجواساى معي نودو واوا ازا لزي له بقوله قَقَلِينا 
نا يُؤِيبُونَ أى فقلينًا إيمائهم؛ و من قال مَتِهاتِ شَّبّهه بحذام و قطام؛ و من قال مَتِهاتٍ بالتنوين شَّبّهه بالأصوات 
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كقولهم غاقٍ و طاقء و من قال هَتِهاتٌ لكك بالرفع ذهب بها إلى الوصف فقال هى أداهً و الأَدَواتٌ معرفةٌ» و من رفعها و نَوّنَّ شَّكْة التاء 
بناء الجمع كقوله من عَرَفاتِ قال: و من العرب من يقول أَئْهات فى اللغات التى ذكرتها كلهاء و منهم من يقول أيهانء بالنون» قال 
الشاعر: أَبْهانَ منكك الحياةً أَيْهانا و منهم من يقول أَيْهاء بلا نون» و من قال أَبْها حذف التاء كما حذفت الياء من حاشّى فقالوا حاشّ؛ و 
اومن أرق الأعراط و القة كدرو علفياة انهاها اكت اف اوس فى هده اللغاك كلها اعجناها انكو اكد ينها 
استعمالًا عالياً الفح بلا تتوين. الفراء: نصب هيهات بمتزلة تُضب رُبتَ و تمت و الأصل رَبَُ و ثُمَ و أنشد: ماويٌ» يا ما غار؛ 
شَغواةء كاللََعةٍ بالميسم قال: و من كسر التاء لم يجعلها هاء تأنيث؛ و جعلها بمنزلة دراكك و قطام. أو حاة: قات عات لل 
عدون فألحق الهاء الفتحة؛ قال: هات من عَبِلمة ما هاتاء هات إلا نا قد فاتا قال ابن جنى كان أبو على يقول فى هَيِهاتٌ أنا 
القرجورة أكرنها سد سس د اقل كةو لي اف يقر وكرفياا نا على لدو يق إل قن بعالا وهر خم اتاد 
إن كانت ظرفاً فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسماً سمى به الفعل كهِنْدَك و دوئّكك. و قال ابن جنى مرة: مَيِهاتِ و هيهاتِ» مصروفة و 
غير مصروفة» جمع هيهة» قال: و تنيهات عندنا رباعية مكررة» فاوّها و لامها الأولى هاءء و عينها و لامها الثانية ياءء فهى لذلكك من باب 
صبعة يذه و عكشرها َيل و يَِياك من ضَكُفَ الياء بمنزلة المزمرة و القورة. ابن سيدة: أَنْهاتَ لغة فى مَنِهات؛ كأنَ الهمزة بدل من الهاء؛ 
هذ اافرل يفن اهل الستيقال: وعقدى أن إعداهها لشن بدلايه الأعرى إنيا نبا كفنا قال الأخفش: يجوز فى هَيِهاتَ أن يكون 
جماعة» فتكون التاء التى فيها تاء الجمع التى للتأنيث؛ قال: ولا-.يجوز ذلكك فى اللادت و العرّى لأن لات و كيت لا يكون مثلّهما 
ماع لأن العام لاترزد قن الجطافنة إلامع الألشه و زات الألف الام واتدعو قي الالن على تحرف واخدو قال إن برى عفد 
قول الجوهرى: يجوز فى هَيِهاتَ أن إيكون جماعة و تكون التاءٌ التى فيها تاءَ الجمع» قال: صوابه يجوز فى هيهات بكسر التاء؛ و قد 
ينؤن فيقال مَتهاتٍ و ييهاتاً؛ قال الأخوصٌ: تَذكر أَيّاماً مَضّ يِنَ من الصَّباء و هَتِهاتٍ مَيِهاتاً إليك ز جوعَها و قول العجاج: مَيِهاتَ من 
مُنْخرقٍ هَتِهاؤه قال ابن سيدة: انمه ابرق ست و قم لوده قال: ولا أدرى ما معنى مَيْهاوُه. و قال غيره: معناها البعد و الشىء الذى لا 
يُذججى. و قال ابن برى: وله كيزن مدال على تاكن كم نامك الأ يطل بواقنياو نامل بلنياكه كلها قال للك وق وعم امتفالة 
بهيهات: و قد تكلم عليه أبو على فى أول الجزء الثانى و العشرين من التذّْكرة. قال ابن برى: 
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قال أَبو على من فتح التاء وقف عليها بالهاء لأنها فى اسم مفرد و من كسر التاء وقف عليها بالتاء لأنها جمع لهَئِهاتٌ المفتوحة قال: و 
هذا خلاف ما حكاه الجوهرى عن الكسائى» و هو سهو منه» و هذا الذى رده ابن برى على الجوهرى و نسبه إلى السهو فيه هو بعينه فى 
لحك لذن دللا عرض :فى الدابكاقيه على :ون ب شمر للب فك الاك ورا قاس فاق ابر يده عن انلزال لقا قتاد. 


فصل الواو؛ ج17 ص: 488 
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#الكنة النط ا و الو أيفيا: الكبرُ. وَبَهَ للشىء وَبْهاً و وُبُوهاً و وَبَه له وَبْها و وَبَها» بالسكون بو الفجح: فَطنّ. الأزهرى: هت للآمر أنه 
قها ووتقنانه اوشوتيا و اريك 1ك اليه زه لذ اوشايام حاتوظل الكتاي بهت آبَهُ و بت أَبُوه و بهْتٌ أبا و فلان لا 
بوب به و لا يوب له أى لا يتالى به. وفى حديث مرفوع: رب أَشْعَتَ أَغِْر ذى ملفرئين ن لا يوبهُ له لو أقسم على الله لأَبَه؛ معناه لا بَقْطَنّ له 
لذلّته و قلةُ ترآتته ولا يَحتَقلُ به تحقارته. وهو مع ذلكك من الفضل فى دينه و الإنحباتٍ لربه بحيث إذا عا استجاب له دُعاءه. و يقال: 
أَبَفْتُ له آبَُ و أنت بي بكسر التاءء مثل تيج أى تُبالى. ابن السكيت: ما أَهْتٌ له وما أَبفْتُ له و ما فت له و ما وَبَفْت له و ما بهت 
له بفتح الباء و كسرهاء و ما بَأَهْتٌ له و ما بهأت له؛ يريد ما قيلِنْتٌ [َطْنْت له. وروى عن أبى زيد أنه قال: إنى لآبَهُ بك عن ذلكك 


الأمر إلى احير مئة ]ذا رفعة عن لكف القراءة يقال جات كوه يوالها أى تَضحٌ. 
وجهد؛ ج »)١١‏ ص: 0808 


: الوَجْهُ: معروفء و الجمع الؤّجُوه. و حكى الفراء: ححيٌ الوجُوة و ححيٌ الأسجوه. قال ابن السكيت: و يفعلون ذلكك كثيراً فى الواو إذا 
اكه و لسكا ذكر ونداً كؤجوء البثرأى يفيه يعض ها بحا لأنا فتجوة البقر تشابه كيرا أراد أنها فين مُنْتَِهَة لا مَدْرَى 
كيف يود بح و عندى أن المراد تأتى نوايلي للناس و من ثم قالوا توامل الذّهْرِ لنوائبه. و وَيهُ كل شىء: ا 
فى التنزيل العزيز: كاه للا يُوَلُوا 55 تفروك ادر حديظ أ سلمة: انبا قوط مامه ع حرجت إلى الصرة هُ قالت لها: لو أن 
ل 0 ا العم ور ماو ل 


الذى موت أن تَلرّمِيه و جَعلتِها اأمافكة. القتييى:. و 5 معنى 6 أى أَزَلْيهَا من المكان الذى مدت الزوعه وععلها أمافكة..و 
الوَجَْهُ: المَحَهًا. و قوله تعالى: أَقمْ وَجْهَكٌ لِلدّين عنيفاً؛ أ اتَّبع الدَّينَ المَيّمه و أراد أقيموا وجوهكم؛ يدل على ذلكك قوله عز و جل 
بغده: مين إِلَِِ و توه و المخاطبُ النبئٌ» ؛ صلى الله عليه و سلمء و المراد هو و الأ و الجمع 0 قال اللحيانى: و قد 
تكون الأَوْيهُ للكثير. وعم أن فى مصحف أبَىٌّ أَؤْجْهكُمْ مكان وُجوهِكم أراه يريد قوله تعالى: قامس موا يوجوهك: «. وقوله عزو 
جل: كل شَنْء الك إِلَا وَجْهَُ؛ قال الزجاج: أراد إلا إيَاهُ. وفى الحديث: كائّث وُجُوهُ يوت 
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أصحابه شارعةٌ فى المسجد؛ وَحَهُ البيت: البحَدّ الذى يكون فيه بابه أى كانت أبواب بيوتهم فى المسجدء و لذلكك قيل لد البيت الذى 
ف انان ففة كنا زوف الحسلديةم تُمَؤّنَّ ص مُوفَكُمْ أو لَبُخَالِفَنَ الله بين وججوهكم؛ أراد وُجوة القلوب.كحديثه الآدخر: لا تَحْتلِفُوا 
فَخْتلِتَ قلوبكم أى هَوَاها و إرادَنُّها. وفى حديث أبى الدَّرْداءِ: لا تَفقَهُ حتى تَرَى للقرآن وجو هأَأَى تَرَى له معان يحتملها فتَهابَ 
الإدام عليه. و وجوه البلدد: أشرائه. و يقال: هذا وَجَهُ الرأي أى هو الرأَى تَفْمَه. والوَجه والجوّةٌ بنع وى الو غوقن هن الواوة و 
الاسم الِخهَة و الوْجهَة َه بكسر الواو و ضمهاء و الواو تثبت فى الأسماء ء كما قالوا ولد و إنما لا تجتمع مع الهاء فاش المصضادو و اكد 
ل أى سرئ» و هو افتَتهل صارت الواو ياء لكسرة هما قبلهاء و أبدلت منها التاء و أدغمت ثم بن عليه قولكك قعدت تجافك و 
جاعك أى تلقاءكك: و وَجْهُ الَرّس: ما أقبل عليكك من الرأس من دون مَنَابت شعر الرأس. و اند لقيك المع وكة لمكي بن لالس 
كينا لم يكن تلاس الوه وَوَجْهُ النهار: َوه و جنتكك بِوَجهِ نهار أى بِأَوَل نهار. و كان ذلكك على وَهِ الدهرأى أَوَلهِ؛ و به 
يفسره ابن الأعرابى. و يقال: أتيته بوَجْهِ نهار و شَّباب نهار و صَدّرِ نهار أى فى أَوَّله؛ِ و منه قوله: مَنْ كان مشروراً بِمَفْتلِ مال فلأت 
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ِشوَتنَا بِوَجْهِ نهار و قيل فى قوله تعالى: وَجَهَ اهار وَاكمُرُوا آخرَة؛ صلاة الصبحء و قيل: هو أوّل النهار. و وَجْْهُ النجم: ما بدا لكك منه. 
و وَجْهُ الكلا-م: السبيلٌ الذى تقصده به. و جاهاهٌ إذا فاحَرَةُ. و وُجُوهٌ القوم: سادتهم, واحدهم وَجْةٌ و كذلك وُجَهَاؤْهم واحدهم 
وَجِيةُ. و صَرَفَ الشىء عن وَجههِ أى مَرثَنه. وخا الأضروعية ووعيلة ى تعكة وَجَْهُهُ. الجوهرى: الاسم الوجهة و الؤجهة» بكسر 
الواو و ضمهاء و الواو تثبت فى الأسماء كما قالوا لَه و إنما لا تجتمع مع الهاء فى المصادرٍ. و ما له جِهةٌ فى هذا الأمر ولا وجهَة أى 
ايض وه انره كطو رفن له. و الج و الوجهَةٌ جميعاً: الموضمٌ الذى تنو َ به إليه و تقصده. و ضَلَّ هه أخره أ قَضْدَة؛ قال: تب 
الجوّارَ وض لَّ وجو رَوْقِهِ لما اختلأْتٌ فوَادَهُ بالمطرّدٍ و يروى ...: هِذَرَةً رَوْقِه. و كَل عن جهته: يريد جِوَةً الطريق. ولستداعي 
حِيَهُ كذاء و فعلت ذلك على جهة العدل و جهة الجور؛ و الجهة: النحوء تقول كذا على جهة كذاء و تقول: يضل ا ددم سورع 
الحمرة و أسود من جهته السواد. و الوجهةٌ و الوّجهةٌ: القبله و يها فى كل وجهة أى فى كل وجه استقبلته و أخذت فيه. و تََجَهْتٌ 
إليكث أَنْجَهُ أى توجهتٌ لأمن أصل الثاء فيهما واو. و توّجّه إليه: ذهب. قال ابن برى: قال أبو زيد تج الرجل بَنْبَهُ تَجهاً. و قال 
الأضني»: َه بالفتح؛ و أنشد أبو زيد لمزداس بن محصين: قَصَرْتُ له القبيلة» إذ جنا و ما ضاقت بِشَدَته ؤراعى و الأصمعى يرويه: 
مقا و الى آرادها كان فعلاف ال الرها و اخدض النانرل »و قوت 
ل ع 
تحفك: و القيلة: اسم فرسه؛ و هى مذكورة فى موضعهاء و قبل: القبيلة اسم فرس؛ أنشد ابن برى لطفيالٍ: بناثٌ الغُرَابٍ و الوجيه و 
لاجتيه و أَعْوَجٍ تنمى نشي المتدشب و انه له رأ أى سَتح» و هو افْتقلء صارت الواو ياء لكسرة باكليكى ا تلع امنيا الامو أدقيت 
ثم بنى عليه قولكك قعدت تُجاتكك وقعافك آل أناء قس و تنوك اركف الله أ رويك لأن أغيل النادن نيتنا وان و وكداله 
كذا: أرسله. و وجَهتٌهُ فى حاجةُ و وجَهْتٌ وججهى لله و تَوَجَهْتٌ نحوك و إليكك. و يقال فى التحضيض: وَ جه الحَجِرَ وه ما له و جِهَةٌ 
نا له و وَجَة ما له و إنما رفع لأن كل ححسجر يُْمى به فله وه كل ذلكك عن اللحيانى, قال: و قال بعضهم وجّه الجر وجهةٌ و جهدً ما 
لووقا قا لك كاسيء ورنوم القع طرف وليه ] مما لذلا و ون وه لدو وسو يغوي ملا لخي ذا لد معي عن ميل لاوخ له 
ميف الاسرسيي و المح ات مي ا 0 
التدبير و النهى عن الحْقٍ: وَجَه َه الجر وجهة قرا له» و يقال: رحبا لساري اعد الاعرجى رحيداتدى مني ن يُوَجَهَ 
عليه. و فى حشن التدبير يقال: د مدوفة اذم وه الوضيدة شال د 
لألى كل سح رون توكتك فا هنذا المع وق ومن اتصريه نكا ردقال 3 جه الحجر هته و ما فضْلُ» و موذ ضع المثل ضَعْ كلّ 
وا اي و جك الور موا لو 
المفا 11 .و القراعي:: استقبالك الرجل بكلام أو وَجْهِ؛ٍ قاله الليث. و هو وُجِامَك و وجاك و تُجامَك و تجاكك أى حذاء كك هخ 
تلْقاءِ وَجهكك. و استعمل سيبويه الّجاة اسماً و ظرفاً. و حكى اللحيانى: داري وجاة دا رك و وَجاة داركك و وّجاة داركك» و تبدل التاء 
من كل ذلكك. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: و كان لعلى» رضوان الله عليه وَجَْهٌ من الناس حياةً فاطمةً» رضوانٌ الله عليهاء أى 
جاءٌ وعِرٌ فقَّدَّهما بعدها. و الوّجاءٌ و الّْجَاهُ: الوه الذى تقصده. و لقيه وجاهاً و مُواجهة: قابّل وجْهَهُ بومجهه. و تواجة المنزلانٍ و 
الرجلان: تقابلا. و الوّجاءٌ و النّجاه: لغتان» و هما ما استقبل شىء شيئاًء تقول: دارٌ فلانٍ نّجاة دار فلان. وفى حديث صلاة الخوف: و 
طائفةٌ وُجاة العدوأى مُقابَلتَهِم و جذاءهم؛ و تكسر الواو و تضم؛ وفى رواية: تجاة العدرٌء و التاء بدل من الواوغئلها في قاو و تَحَمقٌ و 
قد تكرر فى الحديث. و رجل ذو وَجهِينٍ إذا لت بخلاف ما فى قلبه. د تقول توجهوا إليك و جهو كل يقال غير أن قولك ويجهدا 
إليك على معنى وَلَوْا وُجوهَهُم و التَوَجّهِ الفعل اللازم لوعي من أمثالهم: أينما امك جَهُ ألو 
ا ل لو ا ا 
ابن برى لإمرئ القيس: 
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لسان العرب» ج17 ص: 00/8 
و نادت صر فى ملك فأؤجهنى و ركيت البريدا و رجل وَجِيه: ذو وَجاهةٌ. و قد ويه الرجلء بالضم: صار وَحِيهاً أى ذا جاو و قَدُّر. 
و أُوجَهّه الله أى صَيرَ ره وَجيهاً. ووكهةالتطانو أرعهبهعدنه و أوعيةة: مبااكة ويا و كله من الوَّجْهِ؛ قال الْمَساورٌ بن هد بن 
فس عن عفرو أرق التواف اها اوشوكي: َذْبونَ عت قُلنَ: شيج أَغْوَرُ و رجل وَجُ: ذو جاه. و كساء مُوَبََةٌ أى ذو وَجهَين. و 
عدت نوقة لمعدعاو و عشي اناسع الستيديد لك وقى حدريك أل البرث؟ لتقن الأعدث لق كةو سكا الوروى فن 
الغريبين. و وَجَهَتِ رض المَطَرةُ: م ينها وها واحداًء كما تقول: تَرَكُتٍ الأرض قَزواً واحداً. ووكيها السك ققد وجهها و أنركه 
كقوت بالق ايم الأكرائن وش اللككزيه ا ضقن لوقه إلى بحايكديق انان من الغا باابى ستيه اماو م كو ليمت أن إذا لين 
ل لي ل 
عفد لا ظِلٌ الاب يُكثتى» و لا يَف مم توج داليُ و يقال للرجل إذا كبو يدئة: دقن تفكه ابن الأعرابى ا 
كبر ثم تَوَجََ ثم دف ثم دب ثم و ثم الموت. وعمدى ان القن احعوت أ تعد عن اللا د ويقال: وَجََهَتِ الريخ 
الحصى تَؤْجيهاً إذا ساقته؛ و أنشد: كه * جْهُ أنساطً الحَقُوفٍ التَاهِر و يقال: قاد فلانٌ فلاناً فوّجه أى انقاد و انبع. وى اق إذا ول 
على جيه واحدة لا يختلف. اللحيانى: نظر فلادنٌَ بِوْجَثِهِ سُّوءِ و بيجو سُوءٍ و بجيه سوء. و قال الأصمعى: وَجَهْتٌ فلاناً إذا ضربت فى 
وغوت قي توجرة رو يقال أنى قلخن كاذنا فأفعية و اوت 41 [5| 442 و عيك قلانا سا كر كآنا أخرهه إذا ابساسي قالهالتر اذ 
كأ اسلذي قلعتتو تاك اليداة و أله الاش شال القراضو ينيك انر اء شرل عاك أن رقي ,اكد من هنذا أن 
ماي فال سر أراه ماخوذا من الؤضية الأرخرس: كا دنارب وريقال: خرع القوم'فوكهرا لعا الطررن 'فرسيها إذااوطو هو 
ستلّكوه حتى استبان أَثَرَ الطريق لمن يسلكه. و أَجِْهَتِ السماءً فهى مُهدَةٌ إذا أطربحتء و أَمِْهَت لكك السَبِيلٌ أى استبانت. و بيت 
أخزى ادي يم و ررق خزببالزازيو ع عورا لا دبع ذكها حاءها. وتهوروجاة الت آى لهاك السو عن ابن الأعراى. ووه 
النخلةً: غرسها فأمالها قبَلَّ السَّمال فأقامئها الشبال و الدعة من الخيل: الذى تخرج يداه معاً عند النّتاج» و اسم ذلكك الفعل النَّوْجيةُ. و 
يقال للولد إذا خرجت يداه من الرحم أَوْن وَجِيه و إذا خرجت رجلاه أُوَنء يدن و الوجية: فرس من خيل العرب تَجِيبٌه سمى بذلكك. 
و النّوْجِيهُ فى القوائم: كالصَّدَفٍ نا أنه دونه» و قيل: الْتَّوْجِيهُ من الفرّس تدانى العُجايَتين 
لسان العرب» ج17 ص: 009 
و ندانى الحافرين و الْتواء من الوْسْعَيِن بن و فى قوافى الشّْرِ التأسيس و الَوْجيةُ و القافية و ذلكك فى مثل قوله: كلينى لهَم» ا 
اصب فالباء هى القافية» و الألف التى قبل الصاد تأسيسشء و الصادٌ شين الأميسن. و _القاقية. و ]نما قبل .له تؤيية لأدالكه أن تقتره 
بأَىّْ سرك شدكه واس ارط التخيل. الشرهرىاللوسية هو اشر اللذذى ين ألنك التأسيس وإبيق القاقبة :قال ولك أن اتغيرة 
بأى ,حرف يدك كقول إمرئ القيس: ألى أفر» مع قولةةبضيعاً جو و الوم قو ذلك قبل له تؤنطية) و قيرة يقل التونجية اسم 
لحركاته إذا كان الروِيٌ مقيِدً. قال ابن برى: التْجيةُ هو حركة الحرف الذى قبل الروىٌ المقيد. و قيل له توجيه لأنه وي الحرفٌ الذى 
قبل الو المقيد إليه لا غير و لم يَخودُث عنه حرفٌ لِينٍ كما حدث عن الرّسٌ و الت دو و المخرَى و اناده و أما الحرف الذى بين 
ألف التأسيس و الرّوىّ فإنه يسمى الدّخيلَ» و سُومّى دخلا لدخوله بين لازمين» و تسمى حركته الإشباع و الخليل لا يجيز اختالاف 
التوجيه و يجيز اختلاءف الإشباعء و يرى أن اختلا-ف التوجيه كناكو أبو لحي بِضدّه يرى اختلاءف الإشباع أفحش من اختلايق 
التوجيه» إلا أنه يرى اختلافهماء بالكسر و الضم. جائزاًء و يرى الفتح مع الكسر و الضم قبيحاً فى التوجيه و الإشباعء و الخليل يستقبحه 
فى التوجيه شد من استقباحه فى الإشباع» و يراه يندا فلك الإشباع, و الأخفش يجعل اختلاف الإشباع بالفتح و الضم أو الكسر 
يناداً؛ قال: و حكاية الجوهرى مناقضة لتمثيله» ؛ لأنه حكى أن التَوْجية الحرف الذى بين ألف التأسيس و القافية ثم مله بما ليس له 


الك مين عور 5 أف مع قوله: صُدء و اليومٌ قر ابن سيدة: و النَوْجِيهُ فى قوافى الشّعْر الحرفٌ الذى قبل الوَوىَ فى القافية 
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المقيدة» و قيل: هو أن تضمه و تفتحه. فإن كسرته فذلكك السّنادُ؛ هذا قول أهل اللغةه و تحريره أن تقول: إن التّْجي اختلافٌ حركة 
الحرف الدى قبل الزتوى المقبك كقولة. و قاتِم الأغماق خارى امسق و قوله فيها: أَلََ سَءَ اح اج اراي العرد بو تراديع اكد 
را وقد أَوّنَّ تأوينَ العُمن قال: و التوجيه أيضاً الذى بين حرف الروى المطلق و التأسيس كقوله: الاظال هذا لايل وازوو اع 
فالألى اموود وا اقيق تارنب اماد سرف اروف اليكاة شلةتوقال الف : التَوْجِيهٌ حركة الحرف الذى إلى جنب الوَّوىٌ 
المقيد لا يجوز مع الفتح غيره نحو: قد + جَبرَ الدّينَ الإلهُ فجَبو التزم الفتح فيها كلهاء و يجوز معها الكسر و الضم فى قصيدة واحده كما 
ممّلنا. و قال ابن جنى: أصله من التّوْجِيهء كأن حرف الرَوىَ مُوَجَهٌ عندهم أى كأنَّ له وجهين: أحدهما من قبله» و الآخر من بعده ألا 
ترى أنهم استكرهوا اختلاف الحركة من قبله ما دام مقيداً نحو الححمِقْ و العُقّنْ و المُخْتَرَقْ؟ كما يستقبحون اختلافها فيه ما دام مطلقاً 
نحو قوله: 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 02٠‏ 

َجَلانَ ذا زَاد و غير مُرّوّدِ مع قوله فيها: و بذاكك حَرَنا الغرابٌ الأسوَدٌ و قوله: عنم يكادٌ من اللّطاقَة يُعقّدُ فلذلكك سميت الحركة قبل 
الروك المقيد تريمهاء إعلاما آل تاروث وستهيع فى حالين مخطديوه و لكك أنه إذا كان تفيل فل واغة بتقةامي و إذا كان نطلنا لد 
وج يتأخر عنه» فجرى مجرى الثوب الْمْوَبَّهِ و نحوه؛ قال: و هذا أمثل عندى من قول مَنْ قال إنما شَمّى تزيعيها اامايورن فيه ره 
بن تعلق الح كاده لأنه لى كان كذلك لعا تفده الخيل فى الخعلذق التركحاك قبل و لننا خيش دلكه عنده :بو الإنبيهة: عورف و 


قيل: ضرب من الحَرَز. و بنو وَجِيهة: بطن. 
وده؛ ج؟١)‏ ص: ٠2م‏ 


: الوَدهُ: فعل مُمات» و قد وده وَدّهاً. و أَؤْدَهَنى عن كذا: صَدَّنى. اشتؤدهت الإبل و اسْتَتِدَهَت بالواو و الياءء إذا اجتمعت و انساقت» و 
منه اشتيداةٌ الخضم. واكك للك انقاكنى تلك سلب انتميدر كوكم قوسد الكل امهو وازية و انعد لاص 
لأبى تحيلة: حتى اْلابُوا بعد ما تَبدِّ و اسَْيِدهُوا للقَرَب العطوَدٍ أى انقادوا و ذلواء و هذا مَكَل؛ قال المُحيَل: و رَدُوا صُدِورَ الحَيِلِ حتى 
ته إلى ذى النّهَىء و اسَيدُوا للمُلْمٍ يقول: أطاغوا الذي ال 0 هم بالحلم» و روى فلم و اسْتَيِقهُوا . .. من الّْقَاهء و هو الطاعة. 
والقذهاكة الس اللون فى بياض. 


وره؛ ج217 ص: ٠نم‏ 


: الوَرَُ: الْمْقُ فى كل عملء و يقال: الوْقَ فى العمل. و الأورَُ: الذى تَعْرِفٌ و تنكر و فيه حمق و لكلامه مَخارِجٌ» و قيل: هو الذى لا 
نبا كت او قد ل عاد كيت أ لا يتمالك. و امرأة وتهافة واف بالعدل .وار أء وؤهاة النذوه كقافة قال: و وَرْهاءِ 
اليدين تَحامَلُتْ على البغيل» وا كوف اما مَقَاه: الكثيرة الماء» و قد وَرِهَتْ َوْرَُ؛ قال الفِنْدُ الزّمَانِنُ بصف طَعْرَهُ: كبجيب 
الدّفنِسٍ الوَرْهاءِ ريَتُ, و ذ هْى د تَفْلى و يروئ لامرعخ القيس د بن عايس. وفى حديث الأختف: فال له القبات واف زنك ليل وإن 
انك واه القرقاد قمر كك التوق فى كل عدا وواقل «الحض واريجل آذ إذاكان أحيق عرض و قزر وو معسديه 
جر الصادق: قال لرجل نعم يا أورهو الوٌرَهُ: الرّمال التى لا تتماسكك؛ قال رو عهاو اناج الرّمالٍ الْوُرّهِ و تَوَرَة فلان فى عمل هذا 
الشىء إذا لم يكن له به حذاقةً. و ريح وَرْهاء: فى هُبوبها حوْقَ و عَجْرَفةً. ابن بُرّدْج: الوَرِهَةُ الكثيرةٌ الشحم وَرِهَتْ فهى تَرِهُ مثل وَرِمَتْ 
فهى نَم و سحاب وَرهٌ و سحابة وَرِهَةً إذا كثر مطرها؛ قال الهُذَلُِ: ْ 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 02١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ببعاه من طاناايب 
جوف رَباب وره مُتْقَل و دار وارهة: واسعة. و الوَرَهْرَهَةٌ: المرأة الحمقاء. و الهَوَرْوَرةٌ: الهالكة. 
وفه؛ ج "17 ص: اعه 


: الوافة: قم َم الببعة الذى يقوم على بيت النصارى الذى فيه صليبهم؛ بلغة أهل الجزيرة» كالواجف. و رُثْنهُ لوث وفى كتابه لأهل 
نَجَرانَ: لا يَحَجَك راهبٌ عن رَهبانيته» و لا بُعَيّرْ رٌ وافةٌ عن وَفْهيْته و لا قِسّيسٌ عن قسُّبدئته. و جاء فى بعض الأخبار: وان قات اا 


والصواب الفاءء ويروى واهفٌ. 
وقه؛ ج "18 ص: اعن 


: الوفَة: الفلاسةه مقلوم عن القامةو قن وقرية ب أ نيك وال و يروى. :و اسْتيقهُوا للمحلّم. قال ابن ببرى: الصواب عندى أن القاه 
متترياض ارد يلال توايع وروت وان ونه ول ارارو انان الرية والجاة في التليي وروى الأزهرى عن عمرو بن دينار قال: 


4د و 


قي كايا الى مدي إلد عله مي ؛ لأهل نجران: لا نكر كه وهاه عن وقنافتي و لذ وان عن وتامكه و لذ اد تن عن مضنا 
شهد أبو سفيان بن تحب و الأقرٌ بن حابس؛ قال الأزهرى: مكنذا واه نا أبن زيل بالقاف» و الصواب وافةٌ عن وَفهِيتهِه كذلك قال 


ابن بررْج بالفاء . و رواه ابن الأعرابى واس كانه مقلوب. 
وله؛ ج17 ص: 1ع 


: الوَّلَهُ: الحزن» و قيل: هو ذهاب العقل و التحير من شدَّهْ الوجد أو الحزن أو الخوف. و الوَّلَهُ: ذهاب العقل لفِقّدانَ الحبيب. وَلَهَ يله مثل 
ورم يرم و يَوْلهُ على القياس, و وَله تله الجوهرى: وَلِهَ يَوْلَهِ وَلّهاً و ولّهاناً و تله و اَل و هو افتعل» فأدغم؛ قال مُلَوِحٌ الهذلى: إذا ما 
حال دون كلامم سرغدَى تائى الداره و اله الور و الولهُ يكون من الحزن و السرور مثل الطّب. و رجل وَلَهِانُ و وال و آل على 
البدل: تكلانٌ. ؤأترأة ولفن ووالة ووالة 1 وهباذة شديدة الحزن على ولدهاء و الجمع الول و قد وَلهها الزن و الجر و | أَوْلّهها؛ 
قال: حاملة دَلْوِىَ لا محمولة؛ ملأ من الماء كعين المُولة المولة: فل من الوَلَهه و كل أنثى فارقت ولدها فهى وال؛ قال الأعشى 
درق ا و ا عر راك موي الما قي ربح ا اي لدت 
ولدها فهى ثَلِهُ إليه. يقال: وَلَهَتْ إليه ثَلِهُ َلِهُ أى تحن إليه. . شمر: الميلاةٌ الناقةٌ رب بالفحلء فإذا فَقَدَنْهُ وَلَهَتْ إليه؛ و ناقةٌ والهُ. قال: و 
الجمل إذا فق أله فحن إليها وال أيضاً؛ قال الكميت: و : وَلْهَتْ نه نفْسى الطَرُوبٌ إليهم وَلَهَاً حال دون طَعم الطعام ولِهَتُ: عََّثُ. وناقة 
ا ا ار ان ا لل ا ات ا 
اكيت زميق سما :ع0 التطاف ا نواه ورسه جارنة 1 الخور اذ المتقات 

لسان العرب» ج1١‏ ص: 027 

واقؤلة: اناملء وبين الغرأة و.ولدهة واد التهلاسة فى البيع. وفى الحديث: لا توَلهُ والدةٌ على ولدهاأى لا تُجَلٌ والهاء و ذلكك فى 
السباياء و الوَّلَهُ يكون بين الوالدة و ولدهاء و بين الاخوة. و بين الرجل و ولده. و قد وَلِهِتْ و أَوْلهها غيرٌّهاء 0 قبل فى تفسيرالحديث: لا 
وله والدة على ولدهالى لا يتوق بيتهما ة فى ابيع؛ و كل أنثى فارقت ولدها فهى والة. وفى تحدايث ُقَادَةٌ الأسَديٌ: غير أن ل توله ذا 
ولد عن ولدها.وفى حديث الفرَعَْ: تُكفِئٌ إناكك و وله اتكك أى تَشِعلّها والِتَهُ بدبحكك ولدهاء و قد أُولهتها و لها تيه وفى 
الحديث: أنه نهى عن اليه و التبح.و ماء مولة و مول سل فى الصحراء فذهب؛ و أنشد الجوهرى: ملأى من الماء كعينٍ المُولَة و 
وزاة أب عبرو سف مع الباق كبم القنولة قال :انه عرض يسن أنيا دار كيرة: فإكا سواه الغ وفك يبعا اندلا الشكان في 
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أبداً حاملة لا محمولة لأن الدلاءً الصغارٌ لا تحملها؛ و قول مُليح: فهنّ مَيَجنّناء لما بَدَوْنَ لَناء مِثْلَ الكَمام جَلَتْهُ الألَّهُ الهُوجٌ عَنى الرياح 
لأنه ثح لها ين كحنينٍ الرياح؛ و أراد ازنك تأمذالة فين الزارهدوة الفط و الماك الريح الشديدة الهيوب ات الس قال ابن 
دريد: و زعم قوم من أهل اللغة أن السكبوع سق النترلة قالةو لبت كم والقيلة القلاة الي أزله الناس و تَحيْرَهم؛ قال رؤبة: به 
تَمَطتٌ غَوْلَ كلّ مله بنا حراجيجٌ المهارى المِّ أراد البلاد التى : 42 لفان ا معر: و الوَلِيهةُ: اسم موضع. و الوَلّهانُ: اسم شيطان 
يُغْرى الإنسانٌ بكثرة استعمال الماء عند الوضوء. وفى الحديث: الوَلَهانٌ اسم شيطان الماء يوك الناص بكترة انتكال العامةاو أمانما 
أقتفة المازقي قل ص يقت ختز دق فرق قويا جلوق بود ماف شكرياء قت السمزر الأفط الملترها قال َلِهْنَ برد الماء أى يُسْرِعْنَ إليه و 
إلى شربه وله الواله إلى ولدها حَنِيناً. 


ومه؛ ج217 ص: 7ه 
: وَمَهَ النهارٌ وَمَها: اشتد حرّه. ابن الأعرابى: الوَمْهه الإذوابَةٌ من كل شىء. 
وهوه؛ ج 2١١‏ ص: 27م 


: الوَهْوَهَةُ: صياح النساء فى الحَرْنٍ. ووَهْوَه الكلبٌ فى صوته إذا جَزِح فردّده و كذلكك الرجل. ووَهْوَة ة العيد: صَوَّتَ حول أنه شفقةً. و 
حمارٌ وَهُواةٌ: يفعل ذلك و يُوَهُوه حول عائَته؛ قال رؤبة يصف حماراً: مُقْنَدِرُ الصَّيِعَةْ وَهْوا الشَّمَقْ و الوَهْوَهةَ: حكاية صوت الفّرَس إذا 
عَلْظَ و هو محمود, و قيل: هو الصوت الذى يكون فى عَلْقِه آخر ص هيله. و فرس وَهْواةٌ الصّهِيل إذا كان ذلكك بَصْرِيحَبُ آخر ص هيله. 
أبو عبيدة: من أصوات الفرس الوَهوهةٌ. وفرس مُوَهْوهٌ: وهو الذى يقطع من نقَسِه ثِدبة اللّهُم غير أن ذلكك خلقةٌ منه لا- يستعين فيه 
ِحَنْجَرَتِه. قال: و النّهُمُ خروجٌ الصوتٍ على 1 
لسان العرب» ج11 ص: 081 
الإعاد؛ و أنشد بيت رؤبة: وخراة الشَنقٌ4 و اند ايشا له ودون بح النابح الموَهْوِه قال أبو بكر النحوى فى قول رؤْبة وَهواة الشّمو: 
يُوَهْوةٌ من الشَّفْقهُ ,دا رك النّفّس كأنَّ به بُهُراًء قال: و قوله مكدر الضَّئِعَةِ؛ِ معناه أن ضَ يْعة هذا المِتححلٍ فى هذه الأثّنِ ليس فى أن 
كثيرةٌ فتنتشدر عليه. و قال ابن برى: كَنى بِالضّيِعة عن أَنِهِ أى أن على قدر نحو من ثمانٍ أو عشر فحفظّها متيسّر عليه. 7" 
الوَهْوَاةُ بق الخيل أرقا فيط الحديه الاق كله يطاش عن كل قت لبق حزق و الاقدميواقل طمن لخر 4 واوقراة إذا كان سريف 
على التجؤى نثتيطاء قال ابن مُقَبلٍ يصف فرساً يصيد الوحش: و صاحبى وَهُوةٌ مُثِتَؤْهِل زَعِلَ يول دون جمار الوّحُْش و العَصَرٍ و 


قل اليك قن نرف قي فخراك اقفر الذى بعك و من الاثثلاء. و وجل وَهْواةٌ: منخوب الفؤاد. 
وبه؛ ج17 ص: “اتج 


: وَيِْ: ِغْراءٌ و منهم من يُنَوّن فيقول وَبْهأَ الواحد و الاثنان و الجمع و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواءء و إذا أَغْرَبَْه بالشىء قلت: 
وتهاها فلات وهو تكريض كنا بقال: دوك يا فلانٌ؛ قال الكميت: و جاءت حوادتٌ» فى بثْلها يقال لمثلى: وَيْها ل قال ابن برى: قوله 
ل بريد يا فلانء قال: و مثله قول حاتم: يها دي لكمُ أمّى و ما وَلمدَتْه حامُوا على مَثْو يكم و اكقُوا من انّكلا و قال الأعشى وَبْهاً 
يم إنه يوم ذَكء و زاححم الأعداء باللَِتِ الََدَْ و قال آخر: بها فداء لكك يا ضاق جره الع و لا تهالة و قال قيس بن زهير: فإذ 
مَمْرَتْ لكك عن ساقهاء فَوَِهَا َي ولا تشم يريد ربيعةً الخير بن قرط بن سكَمة بن فير قال سيبويه: أما عَمروَي و ما أشبهها فَألرمُوا 
آخِرّه شيئاً لم يلزم الأعجميث ذ كشا قراط وت يني حدر | #امتؤائة الغيوك» كنيع راوهاقند خخ امروع فقاو ةدريمة عن 
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إسماعيل و ششبهه. و جعلوه فى النكرة بعال عا مره 4 مكسورة: فى كل موضع. الجوكرى: ريدي داو جره اس بتي مع العيوت» 
فجعلا اسماً واحداً و كسروا آخره كما كسروا غات لأنه ضار الأصواتء و فارق خمسة عشر لأن آخره لم يضار الأصوات فين فى 
التذكير» و من قال: دا سيو و واي سيو نامويه يزع يرال صرت لاد و جم قال احور نبااي الجر وناو امايق لم 
يعربه فإنه يقول فى التثنية ذوا سيبويه» و كلاهما سيبويهه و يقول فى الجمع: ذُوّو يتيبويه» و كلهم سيبويه. و واه: تَلهُْفْ م الخ وق 
امقطابة و يون فيقال: واعا لفلان؛ قال أبوالتحية واهاً لوَيّا ثم واهاً واهًا يا لَيتَ عَتئِناها لنا و فاها .١‏ بثمن تُوْضى به أباهء 

(؟). قوله عبناها: هو على لَغْهُ من يعرب المثنى بالحركاتث ْ 

لسان العرب» ج١2‏ ص: 2ه 

فاضت دموعٌ العين من جَرّاها هى المتّى لو أَنّنا نناها قال ابن جنى: إذا نولت فكأنك قلت استطابة» و إذا لم تَوّنْ فكأنك قلت 
الاستطابةء فصار التنوين عَم التتكير و تركة عَلَم التعريف؛ و أنشد الأزهرى: و هو إذا قيل له وهاً كل» فإنة مُواشكك مُشتغجل و هو إذا 
قيل له وها مُل» فإنه أخوج به أن ينكل أى إذا دعى لدفع عظيمة: فقيل لديا فلات تكل ولم بُجِبْه و إن قيل له كل أسرع و إذا 
مدي د طب لنيز اقلت حواجا لباه أله ومن القرمي وق سد راطا شرل و واه لوذا انا لخن تمرفال ابو عرف ا لفن 
التَفْحِيع واهاً و واه أيضاً. و وَيْه: كلم تقال فى الاستحثاث. 


فصل الياء المثناة تحتها؛ ج١1١‏ ص: 26م 
يده؛ ج17 ص: عترم 


: اسْتّدِ دَمَت الوبل: اجتمعت و انساقت. و اسْتَيِدَة الخصمٌ: غلب و انقاد» و الكلمة يائية و واوية» وقد تقدمت؛ و اسْتَبِدَه الأمك وااث كنده و 


ايَنَدّهِ و انْنَدّهِ إذا اتلأتٌ. 
يقه؛ ج2117 ص: ره 


: أَبقَه ارجلٌ و اشتيقة: أطاع و ذل» و كذلك | لخيل إذا انقادت؛ قال المُحبَل: فرَدُوا ص دور | لخيل حتى تَنَهْتَهتْ إلى ذى اللْهَى؛ و 
استيقهَتْ للمعلّم أى أطاعوا الذى يأمرهم بالجلّم؛ إقرة هو مقلوب لأمنه قدّم الياء على القاف و كانت القاف قبلهاء و يروى ... و 


اسْتَهِدَهُوا 52700008 فلان مُتَّقَةٌ لفلان و مُوتَقَةٌ أى هائتٌ له و مطيع. و أَبْقَهَ أى فهم. يقال: أئقة لهذا أى افْهَمْةُ. 
يهيه؛ ج١١‏ ص: رم 


: ياه ياه و ياوياه: من دعاء الإبل؛ و يَهيَه بالإبل يَهْيَهِةٌ و يفياهاً: دعاها بذلك و قال لها ياويا و الأَقيِسٌ يقياهاً بالكسر. و يَهُ: حكاية 
الداعى بالإبل المْيَهْيه بهاء يقول الراعى لصاحبه من بعيد: ياءٍ باه أل واي التواريية يقول الرجل لصاحبه؛ و لم يخص الراعى؛ قال 
ذو الوم يُنادِى ييا و ياب كأنه صُوَيْتٌ الروئعِى ضَلَّ بالليلٍ صاحبة و يروى: تلم يَياو؛ .. . يقول: إنه يناديه يا هياو ثم يسكت منتظراً 
الجواب عن دعوته؛ فإذا أطأ ضقان ياهه قال: و ياوياه نداءان» قال: و بعض العرب يقول يا هَياهِ فينصب الهاء الأولى» و بعض يكره 
الك كر اوسن سماد الشياطين» و تقول: يَهْمَهْتٌ به. الأممس ا إذا تحكوًا صوت الداعى قالوا جايانو ا3امسكرا حيرت النسه 
قالوا ياوه و الفعل منهما جميعاً يهيهْت؛ و قال فى تفسير بيت ذى الرمة: إن الداعى سمع صوتاً يا تيا فأجاب بياو رجاء أن يأتيه 
الصوت انيف فهو مُتَلوَمٌ بقول ياو صوتاً بيا هياو؛ قال ابن برى: الى انفده أبن على لض 1لوكة : تَلوَمَ يَهياءٍ إليهاء و قد مضَّدى من الليل 
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ع او اسطرق كر كةو سام كان عن أب نكي العامة ضويظة الراسي ررق ارم تبهير الزاقي وازبياء مض يعاق اطنفار 
القول؛ قال ابن برى: و الذى فى شعره فى رواية أبى 

لسان العرب» ج"1ء ص: 3*0 

العباس الأخول: ملو بَهْباِ يباو و قند دا من اللبل خونٌ و اشيطوث كواكبة و كذا أنشده أب و الحسن الصَّقَلَى التسوى و قال: البقياة 
صوت المُجيب إذا قيل له ياوه و هو اسم لاسرَحِتْ و التنوين تنوين التنكير و كأنَ يهياه مقلوب يهاه قال ابن برى: و أما عجز البيت 
اذى ا الجردرى تيو لسر د بيت قبل البيت ال الذى لى هذا و هو: إذا 0 وي دغ ا اقوس ذعاء القن مَل بال الي 


قز ويا هَيَاهُ أفبلاء وبا واة أَمُْواو يا كيه أَِْى و للنساء كذلك و لغة أخرى يقولون لرجل يا كب َل ويا اهن فلاو 
تامُونَ أَبلُوا و للمرأة يا ئاة أقبلى فينصبونها كأنهم خالفوا بذلكك بينها و بين الرجل لأنهم أراةوا اليا ء فلم يدخلوهاء و للثنتين يا 
َيَاهَتَانِ أقبلاء و يا مَيَاقَاتٌ «01. َبنَ. ابن الأعرابى: باخااتي ور جاتو بكوكل الكرت الها الأصيض + العامة تقول 
مهاد وهو مو لديو التيوانية كناف بد بفتح الهاء و يا قيا. قال أبو حاتم: أظلق أضنله بالسريالية اهيا كتواهياء التو كاف ابر صعرويية 
العلاء يقول: يا مياه قل و لا يقول لغير الواحد. و قال: يَهْيهْتٌ بالرجل من يا عَيَا. ابن بَررْج: و قالوا يا هيا و يا هَيَا إذا كلمته من قريب» 
والله تعالى أعلم. ْ 
.)١(‏ قوله [و يا هياهات إلخ] كذا بالأصل و التهذيبء و الذى فى التكملة: و للجمع يا هياهات إلخ 


الجزء الرايع عشر 

اشارة 

وى 

باب الواو و الياء من المعتل 
واى؛ ج215 ص: 1٠‏ 


الا هر يقال اللبانزى الوايبو الأليت الأسرق الول ركاف الكليل سنقنيا القرروق القعفة البواق اول نك عر أي أعنة 
لها نسب إلى أخيازها كسائر الخروف التى لها أخياز» إنما تخرّج من هواء الجوفء فسئّيت مرّةٌ مجوفاً و مرة هوائية؛ و سمّيت ضعيفةً 
لانتقالها من حال إلى حال عند التصرّف باعتلال. قال الجوهرى: جميعٌ ما فى هذا الباب من الألف إِمًا أن تكون منقلبةٌ من واو مثل 
دين ارين و سكل رتييو كروسا يدان الهمره فهى مبدلة من الياء أو من الواو نحو القضاء أصله قَضائٌ» لأنه من قَ ئِت» و نحو 
العزاء اعدلد كرات لأس رت قال: وقمن ايوق الراؤوالاء إلى اسرلية كمه ره تيب الجوهرى فى صحاحه. و أعاانة سد 
ير فإنهم جعلو الم عن الوو باب و المع عن اليا باب فاحتاجوا فبما هو معتل عن الوا والباء إلى أن ذكروه ف البنين فالا 
و كرّروا و يقسّم الشرحٌ فى الموضعين, و أما الجوهرى فإنه جعله باب واحداً؛ و لقد شعت بعض مَنْ تنص الجوهرىٌ» رحمه الله 
يقول: إنه لم يجعل ذلكك باباً واحداً إلا لجهله بانقلادب الأمف عن الواو أو عن الياء و لقِل مه بالتصريف» و لست أرى الأَهر 
كذلكك: و قد رَنّنا نحن فى كتابنا كما َه الجوهرى» لأنه أجمع للخاطر و أوضح للناظر» و جعلناء دياباً راكذاو عاق كل ترسمة 
عن الألف و ما انقلبث عنه» و الله أعلم. و أما الألف الل التى ليست متحركة فقد أفرد لها الجوهرى باباً بعد هذا الباب فقال: هذا باب 


عيطي الفاقيق ترايت عن الى مدشليية اترخلا طن هف أ نا ب كريد فلكم 
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فصل الألف؛ ج215 ص: "ا 
أبى؛ ج15 ص: 7 


: الإباقء بالكسر: مصدر قولكك أَبَى فلان تَأَبَى: بالفتح فيهما مع خلوه من روف الحَلّق» و هو شاذء أى امتنع؛ أنشد ابن برى لبشر بن 
أن خاؤم : يواة الداق أخصر عن تعره و تفنفهالغرار والقاة 
لسان العرب» ج؟1ء ص: ؟ 
فهو آب و أَبيٌ و تيان بالتحريكك؛ قال أبو المجثّر؛ » جاهليٌ: و بدك ما هاب الرّجالٌ ظُلاامتى, و فَفَأت عينَ الأو س الأيان أبَى 
الل 1 ياه إباءً و إِباءَةٌ: كرهّه. قال يوي الى قا فافويو قال سيو شيّهوا الألف بالهمزٌ ا 0 . وقال مدة: 50 
ضارَعُوا به حييب يَحْسِبُ فتحوا كما كسرواء قال: و قالوا يثّبى» و هو شاذ من وجهين: أحدهما أنه فَعَلَ بَفْعَلُه و ما كان على فَعَلَ لم 
يكشر أوله فى المضارع؛ فكسروا هذا لأن مضارعه مُشاكل لمضارع فَعِلَّه فكما كمِرَ أوّل مضارع فَعِلَ فى جميع اللغات إِنَّا فى لغة أهل 
الحجاز كذلكك كسروا يَفْعَلُ هناء و الوجه الثانى من الشذوذ أنهم تجؤزوا الكسر فى الياء من يثبى: و لا يُكسر البنُّ إلاافى نحو يَتجَلُ» 
وات كجازوا نقذ الفندوة فى يلد يلى لأن العذوة قد كثر فى هده الكلمة. تقال ابن جحي وقد قالوا أي بأبيء أنقد أب و ويدة يا إلى ها 
ذانة كأ وقوهلة رركو تدق خولية عاد يه غلى نوه القيان كات باتق: قال ابن برى: و قد كبر أول المضارع فقيل تِيبى؛ و أنشد: ماء 
رواءً و نَصديٌ ححؤْلِيك هذا بأَفُوايِك عيب اطوامار لم يجئٌ عن العرب حؤف على فَعَلَّ يَفْلَء مفتوح العين فى الماضى و الغابرء 
إن و ثانيه أو ثالئه أحد حروف التلّق غير أ بَى يَأَبَى» فإنه جاء نادرأ قال؛ ولاه أو خمرو كقري كز مو ع الف الفرك فقال» إنما يقال 
يكن و رَكِنّ يَدْكَنُ. و قال أحمد بن يحيى: لم يسمع من العرب فَعلَ ََْلَ ممما ليس عينه و لاه من مخروف التَلّق إلا أبَى يأبَى؛ 
ل ججبى يَبى» قال أبو منصور: و هذه الأحرف أكثر العرب فيهاء إذا تَنَّ على 
قلا يَقْلِى و عَيْدى يَغْش وبوامكاء لجرو وو نج بتي رو جا بخ فل ا ّ: ذو إباءِ شديد إذا كان ممتنعاً. روح اغا ذو 
إباء شديد. و يقال: بَى عليه َي إذا امتتع عليه. وول الا إذا أبى أن يُضام. واتقالة أختله أباد إذا كان يَأْبِى الطعام فلا يَنّْتهيه. . وفى 
الحديث كنّكم فى الجنة إلا م أبى و وى امن تركك طاعة الله التى يستوجب بها الجدة» أن من تركك التسجب إلى شىء لا 
يوجد بغيره فقد أبة. و الوبَاءٌ: أشدٌ الامتناع. وفى حديث أبى هريرة: بون مهنس ل ل ارقن رع رن أربعين سنة؟ فقال: 
بيه فقيل: شهرا؟ فقال: بيت فقيل: يرما فقال: أَبَتِتٌأَى بيت أن تعرفه فإنه عَيب لم يد الَبر بيانه؛ و إن روى أَبيتُ بالرفع فمعناء 
يك أن تنك الماك المع وانديياة كله ولد فى جنيك الن رس وا سسرقا زا كي افك مقو الت اناف قاوان + 
قال الفارسى أبّى زيد من شرب العاء و آييه باه قال ساعدة بن موْة:َ ويِث كل ما فى صاديةً» مما ِب من بارقي تم 
و الآبية: التى تَعافٌ الماءء و هى أيضاً التى لا تريد العشاء. و فى المكل: العاشديةٌ هيخ الآبة أى إذا رأث الآيية الإبل العواشى تَبعَتْها 
فْرَعَتٌ معها. 
لسان العرب. ج؟1١؛‏ ص: 8 
وماءٌ مَأبَاة: تَأبِاهُ الإبل. وأعدة أب من الطّعام. أى كراهِيةٌ له جاءوا به على فعال لأنه كالدّاءء و الأذواء مما يغلب عليها فُعال؛ قال 
العرهف يقال اكه َه على قعال إذا جعل يأبى الطعام. و رجل آب من قوم آبينَ و أباٍ و أب و َب و رجل أبن من قوم أ شن 
قال ذو الإضربَع العَدُوانىٌ ى: إنى أَبِئٌ» أبن ذو مُحافَظف و ابن يق أَِيّ من أَبئِين شكّه نون الجمع بنون الأصل فَجرٌ جوّها. و الأبِيَهُ من الإبل: 
التى ضُدربت فلم تلمح كأنها أَبَتِ اللّقاح. و بيت اللّغيَ: من تحيات المملوكك فى الجاهلية؛ كانت العرب يُحيى أحدهم التلك يقول 
فنك اللعق وى هس ابن دع عزن فال لسعية المطري لبا قعل عليه افك اللغقة هده كايا الملركك فى البداملدة و الصا 
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لهمء معناه أَبَيتَ أن تأتى من الأمور ما تلعَنُ عليه و تدم ببسببه. و أبيثُ من الطعام و ال إبّ: التهيت عنه من غير شتهع. و رجل أَبيالٌ: 
أبِى الطعام و قيل: هو الذى يأبى الدَّيُْ و الجمع إثيان؛ عن كراع. و قال بعضهم: آبَى الماءٌ ١؟)‏ . أى املع فلا تستطيع أن تنزل فيه إل 
بتَغْريرك و إن تّزل فى الوك مات فأِنَ فقد عَرّر بنفسه أى خاطر بها و أوين الفَحِيلُ يُوبَى إيباة» و هو قَصِيلٌ مُوبئ إذا سيق لامتلائه. و 
أوين القَّحِلٌ عن لبن أمه أى انم عنه لا يَؤضَ عها. و أب القَديل أب و أ بى: سيق من اللَين و أخمذه أبء. أب عمو لبي الفاس من 
الإبل و الأبئ الممتيعةُ من العلّف لترتقهاء و المَمتئعة من الفحل قل مَدَمِها. والأباك: داء بأخذ العْرٌ و الصَّأَنَ فى رءوسها من أن 
ّم أبوال الماعَِة اللئيِ و هى الأى» أو تَشْربها أو تَطآها قرم رُءوسها و بأدَّها من ذلكك ضوداع و لا يكاد يبرا ياك ابر عي 
الأباة عَرَضٌ يَغرض لَب من أبوال الأزقى» فإذا َ ته الممغز خاصّة قتلْها و كذ لكك إن بالت فى الماء فشرٍبتٌ منه المعز هلكت. قال 
أبو زيد: يقال أب النِّسُ و هو يِب أَبيَ» منقوص» و تيس آ بَى بين ين الأبى إذا شم بَؤلَ الأزوى فمرض منه. وعفر أزرال فى تون انراد 
عت أو: و ذلك أن يم المسن من البغزى الأَحلي بل الأويّة فى تواطنها فيأخذه من ذلكك داء فى رأ و تقح قرم سه و يقد 
الدَّاءء فلا يكاد يُقَدَ در على أكل لحمه من مرارته؛ و ربّما إِبتِ الضأنُ من ذلككه غير أنه َك تلما بكرة ذكف فى العا دةا قال ابن اير 
لراعى غنم له أصابها الأواء: فقلت لكا تَدَكَلْ فإنه أبئ» لا أَطنٌ الضأنَ منه تَواجيا هما لَك من أرْوى تَعاديْتِ بالعمىء و لاقت كنب 
ينو رايا لا َي الضأن منه تاجيا أى من شدّتهء و ذلك أن الضَّأن لا يضوها لأباء أن يَقثله. تيس أب و آبَى و عَثرٌ أذ و أَْوَاءء و 
قد أبى أَبِيَ. أبو زياد الكلابى و الأحمر: قد أَخذ الغنم الأبى؛ مقصوره و هو أن تشر نت أبوال الأؤاقى تضيها ننه وانؤقال أبو مضو 
قوله تشرَ رب أبوال الأوَى خطأء إنما هو تَشّمْ كما قلناء قال: و كذلك سمعت العرب. أبو الهيثم: : إذا شَمَت : 

(). قوله [آبَى الماء إلى قوله خاطر بها] كذا فى الأصل و شرح القاموس (©. قوله [الأبى الفاسوفن الإبل] كاه اميل بهذه 
الصورة 
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الماعزة الشْليُ بول الماعزة اتيك و هى الأَْويّء أخذها الصّداع فلا تكاد تَِرأ فيقال: قد أت تَأبَى أََِ. و فصيلٌ مُوبي: و هو الذى 
يق حتى لا يَرْضّعء و لد البِشّمْ من كثرة اوضع ١١‏ اا الا وو رخاس اود 
من قولكك أخذه أب إذا أب أن يأكل الطعام» كذلك لا يُشتهى العلف و لا يتناوله. و الأَْاءةٌ: البَرديّهُ» و قيل: الأججمفه و قيل: : هى من 
الحلفاء خاصّة. قال ابن جنى: كان أبو بكر يشتقٌ الأباءةٌ من أَييتء و ذلكك أن الأجمة : تمتنع و تَأَبَى على سالكهاء فأَصْلُها عله أبايةه ثم 
عمل فيها ما عل فى عبارة و صلاية و عَظايوُ حتى عزن تباءةٌ و صو لاءة فى قول من همزء و من لم يهمز أخرجهنٌ على أصولهنٌ و 
هو القياس القوى. قال أبو الحسن: و كما قيل لها أَجَمَ مَهُ من قولهم أجم الطعامٌ كرِقه. و الأباك» بالفتح و المد: القَصَبء و يقال: هو أَجَمةُ 
الحاو القَصَب خاصّة؛ قال كعب بن مالك الأنصارق يوم حفر التذدق: َنْ روه صَرْب برغل بعشه بعضاء كمغمع؛ الأباء المخزقيء 
لت مأسَدةً تن شيوقُهاء بين الْمَذادِء و بين جَرْع الحْنْدَقٍ "١‏ ادكه أب و الأبَاَة: القطعة من القصب. و قَلِيبٌ لا يُؤْبَى؛ عن ابن 
الأعراى اق لاد كعمو لقال بو : انق السكيت: يقال فلانٌ بخر لا يؤَى» و كذلكك كلا لا يؤتَى أى لا ينْمَطع من كثرته؛ و قال 
اللحيانى: ماءٌ مُؤْبِ قليل» و حكى: عندنا ماء ما يو 1 بى أى ما يقِلّ. و قال مرة: ماء مُؤْبِء و لم يفسّره؛ قال ابن سيدة: فلا أدرى أ عَنَى به 
القيل أم هو فل من قولكك أَبيِتٌ الماء. التهذيب: ابن الأعرابى يقال للماء إذا انقطع ماء مُوْبِىَ و يقال: سكرام حر اعيلا 
تنقطع. 506 آبَى أى نُقص؛ رواه عن المفضّل؛ وألقد: و ما نمت حَتِلى: و لكنْ ورَعْتّهاء تسر بها يوماً فآبَى قَتالّها قال: : نقَص» و 
رواه أبو لطر كن الأصمصي: َب بَى قتالّها. 
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و الأبُ: أصله أَبْوٌ بالتحريكك. لأن جمعه آباء مثل قفا و أقفاء. و رَحيَ و أزحاءء فالذاهب منه واو لأنكك تقول فى التثنية أَبَوَانْء و بعض 
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العرب يقول أََانِ على الَفْصِء و فى الإضافة أتتكك, و إذا جمعت بالواو و النون قلت أَبُونَء و كذلكك أَحَونَ و حَمُون و هَنُونَِ قال 
الشاعر: فلما تَعََفْرَ ْنَ أَصُوائنء بَكتِن و فَدَّينا بالأبينا قال: وعلى هذا قرأ بعضهم: له أيكه رايع و عامل و ماف يريك جنع أنه 
أى أبيتككء فحذف النون للإضافة؛ قال ابن برى: شاهد قولهم أبانٍ فى تثية أب قول تُكتم بنت العَوْثِ: باعَدّنى عن شَّ أبأن عن 
كل ماعهب ه مهَذَّبانِ و قال آخر: 
(الوعكن كىن الأض يكار كيه دقرا نبو كلاش لاسرم الدى فى سيك بافرت فيل 
لسان العرب» ج5١.‏ ص: 7 
َم ْمك فا حجر لأنى رَأتٌ َك لم ينا زبالا و قالت الشَّثباُ بنت زيد بن ُمارة: نيط بحفْو ماجد الأبينِه من مَغدَرٍ صديقُوا من 
لين و قال القَوَزْدق: يا يي اشقيانى بع بعد اتن ِنْ شَرابٍء حدم التجوٍ بر الي و اضرفا الكأس عن الجاهل» يتخيى بنٍ 
حَُض ين لا دوق اليؤم 5 أو يُمَدَّى بالأبئِنٍ قال: و شاهد قولهم أَبُونَ فى الجمع قول ناهض الكلايق: َعَرَ فرج الطلْماء عَنّْهُه يقَذَّى 
بِالأَحُمّ و بالأيينًا و مثله قول الآخر: ريم طابت الأغراقٌ منهء يُفَدَّى بِالأعُمٌ و بالأبينا و قال غَيِلانٌ بن سلمة التقَفَ: يَدَعْنَ نساء كم فى 
الدار توحاً يد البعومة و الأبينا و قال آخر: أبُونَ ثلائة كوا جمِيعاًء فلا تدم دمُومكك أن ثراقا و الأبوان: الأب و الأم. ابن سيده: 
الأبُ الوالده و الجمع أَبُونَ و آباة و أب و أَبْوُِّ عن اللحيانى؛ و أنشد للقَنانَ يمدح الكسائى: أبى الدّمُ لاق الكسائئ» و اثتمى له 
الدقية انقلا اله و الصوايقٌ و الأو لغة فى الأب. وُهْرَتْ روه ولم تحدّف لامّه كما حذفت فى الأب. قال هذا آنا ورايت اذ 
مررت بِأب كما تقول: هذا قفاً و رأيت قفا و مررت بِقفَا و روى عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحبى قال: يقال هذا أبوك و هذا 
اناك و هذا َك قال الشاعر: وى أب الأذنى, و أَنّ محمداً علا كلّ عالء يا ابن عَمْ محمد فَمَنْ قال هذا أ أَبُوك أو أباك فتثنيته 
أبُوانء و مَنْ قال هذا أَبكك فتنيته أَبانِ على اللفظه و أَبوان على الأصل. ويقال: نا اد لأملتو الميو عات :ة فى الشعر: هُما با و 
كذلك رأيت أَبَِِء و اللغة العالية رأيت أبَيه. قال: و يجوز أن يجمع الأبُبالنُونِ فيقال: هؤلاء أبُونَكمْ أى آباؤكب و هم الأبُونَ. قال 
بو منصور: و الكلام الجيّد فى جمع الأب هؤلاء الآباك» بالمد. و من العرب من يقول: أن ا ارم الآباءء يجمعون الأب على فُعولةٍ كما 
يقولون هؤلااء عُمُومتَّا و حُمْولسا؛ قال الشاعر فيمن جمع الأب ال 00 كنوع و الخال وف 
سيك الاغراين الف جاء يَسأل عن شرائع الإشلام: فقال له النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فلح و أبيه إن ملق قال ابن الأفر هله 
كلمة 
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جاربة على أَلمن العرب تستعملها كرا فى خطابها و تيك يها التأكيدء وقنا تهى البيعء ضلى الله عليه و سلم» أن يحلف الرجل يأبنه 
فل انتيكون هذا القول شبن التبى و يل أن يكرة عر ينه على عا الكلدم الجارى على الالقري :و له بقضية التقرن 
كاليمين المعفرٌ عنها من قبيل اللَفوِ أو أراد به توكيد الكلام لا اليمين» اوإدبعةء اانه حجريو كلم العوصلى صو التعظيم و 
هو المراد بالقَسمٍ المنهىٌ عنه؛ و التوكيد كقول الشاعر: عفد أ ب الواثين» لا عو غيرهم» لقد كلت َه لا أربدها فهذا تؤكيد لا 
سم لأمنه لا د أن ييف بأبى الواشينء و هو فى كلا.عهم كثير؛ و قوله أنشده أبو على عن أبى بى الحسن: تن ابنعى لما تأت 
معي اك ترون عر زا سوافى امعسوج رق وار راك الور ع 
اجيم و إشطاعِيلَ و إشكاق. وأتؤكاو افك عذت. أبا. و أَبَونه إِبَاوَة: صِوْتٌ له أباً؛ قال 6 #اطييو ا حل نَخلة مَ؟ْ فق الركاء عفد مانا 
نك من يَُوكا إلى أب» فكلهم يَنفيكا التهذيب: ابن السكيت أَبؤتٌ الرمجل أأبُوه إذا كنت له أبا. و يقال: 0 
يُرييهء و التثدبةٌ إليه أبَوىَ. أبو عبيد: تَأيت أباً أى تَخذّتٌ أباً و تَأمَيت ت أَمّهُ و تَعَمَمْت عناً. ابن الأعرابى: فلكن تارك أن يكرن لكك )1 
ذا اتلك لق كف بن تان القثيرى يجو أبا تكيلة: امفاعي م ور الود ع رركي راع رمه 
انا عنكك مَنْ َغْرُو كا إلى أب, فكلّهم يَْفيكاء كلب انقلا نَحْلةُ مَدْ ك3 وكادو عاق أن 1 زوك نان ابنوجرق اوطاى هذا يقي 8 
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يُحْمّل بيت الشريف الرضى: ترْهى على ملك النَساءِء فلت شغرى مَنْ أباها؟ أى من كان أباها. قال: و يجوز أن يريد أبَوَيْها قبناه على 
ع مَنْ يقول أبانٍ و أَبُونَ. الليث: يقال قُلان يَأبُو هذا التتيم إباوة ال بيه كا تددو لوال عدم و تينى و بين فلان وو الأمؤة 
أيضاً: الآماك عمقل العموْعَة والخيولة»و كان الأصمى يروف قبل ا ذؤيب: لو كان وتعدضد أَنْدَرَتْ عد عن أَبوَتَك الح 
الأنامية وين ينوه: أغيا اناك باالبلى:الأمادينة: قال ارو رقي ويا قز دعوو لقال ون اتج القبوو ابزة كرادةه قم قرا عرق 
اناما تاليو قال الكقيك: 

لماو العرووع ابام 0 

تُعَلمَهُمْ بها ما عَلمئنا وتنا جوارىء أوْ ص مُونا .01١‏ و تأياه: ده أب و الاسم الأبْو؛ و أنشد ابن برى لشاعر: أ بُوِدُنى الحجاج» و 
العزْنٌ بيتناء و قبلكك لم :> تطغ لِى القَْلَ مض عَبُ تَهَدَ رويد لا أرى لكك طاعة و لا أنت مما ساء وَمجهَك مُعْتبْ فإنكُمْ و الملكك. يا 
َهْلَ َيل لكالمتأبّى و فو ليس له أب و ما كنت أَبا و لقد أَبَؤتٌ بوه و قيل: ما كنت أباًو لقند يت و ما كنت أمَاًو لقند أمِنتٍ 
الوموي نك احا قد لوقاو شد اكوكو ونا كنع ان لقد الوق يكال أنقدة تقك اأواضارة اباوناث أن واه اناد 
اشتأيغ أما و تم أم. قال أبو منصور: و إنما شدّد الآَبُ و الفعلٌ منهء و هو فى الأصل غيرٌ مشدّدء لأن الأب أصله أَبْو فزادوا بدل الواو 
باءَ كما قالوا قِنَّ للعبد» و أصله قِنْىٌّء و من العرب من قال لليَدِ يَدَّ فشدَّد الدال لأن أصله يَدْىٌ. وفى حديث أم عطية: كانت إذا ذكرَتُ 
هوك الم ملي علي وسار اقالقه رباك قال لين الأننه أصلله رابى عن يقال: بَأْأتُ الصّبِيَ إذا قلت له بأبِى أنت و أَمّى» فلما سكنت 
الياء قلبت ألفاً كما قبل فى يا ويُلتى يا ويلتاء و فيها ثلاث لغات: بهمزةٌ مفتوحة بين الباءين» و بقلب الهمزةٌ ياء مفتوحة, و بإبدال الياء 
الأخيرة لف و هى هذه و الباء الأولى فى بأِى أَنت و أَمَى متعلقة بمحذوف» قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعاً تقديره أنت مَفْدِىٌ 
ل هو فعل و ما بعده منصوب أ فَدَْتكك بأبى و أمّى و حذف هذا المقدّر تخفيفاً لكثرة الاستعمال و عِلْمِ المُخاطب 
به. الجوهرى: و قولهم يا أَبَُ افع يجعلون علامة الأنيث عِوَضاً من ياء الإضافة» كقولهم فى المي َم و تقيف عليها بالهاء ء إلا فى 
القرآن العزيز فإنكك تق عليها بالنام 21٠‏ باع للكتاب» و قاد يقف بعضٌ العرب على هاء التأنيث بالتاء فيقولون: يا طَلْحَتْ, و إنما لم 
تك قط التاء ذ فى الوضل من الأب» يعنى فى قوله با َل » و سَقَطت من الم إذا قلت يا م أفبلى» لآن الأب لما كان على حرفين كان 
كأاقة أخن بد فضارك الاك للازمة و ضا ريف انان كأنها يعدعا: قال ابن برى: أم مُنادَى مُرَحََم حذفت منه التاء» قال: و ليس فى كلام 
العرب مضاف رُحََم فى النّداء غير أ كما أنه لم يرم نكرة ه غير صاجب فى قولهم يا صاحء و قالوا فى النداء يا أب و لَِموا ذف و 
العوّضء قال سيبويه: و سألت الخليلٌ رحمه اللهء عن قولهم أب وي أَبَِ لا تفقل و يا بت ويا أَمتاهء فزعم أن هذه الهاء يفا المادافي 
لكلو الى يلك على أذ ليام يز ذه الوادقن غقة وصالة اك التو وس الرنقدي انك كما لبوااغانا ب تقول ا أغاذ 
كما تقول يا خالا قال: و إنما يلزمون هذه الهاء فى النّداء إذا أضّ هت إلى نفيك خاصّةء كأنهم جعلوها عوّضاً من حذف الياء» قال: 
واأرادوا] لطر لانم سيو العم فسيلاك الدانوى انهو لا وكادوة يترلرهيا قدو سار هذ تنكيلا عندهم 

30 قرلة العرارى أو صقرا مكذاانى الأصل .حلا بالسب وال عادة# صقن بالغام (لاار2 له] تقد غليها بالنان] عيازة الكتبج ةن آنا 
الوقف فوقف ابن كثير و ابن عامر بالهاء و الباقون بالتاء 
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َِا دلّهلل النّداءَ من الحذف و التغييرء فأرادوا أ 7 كتف ستيه الم قم كنا راون ا لق 1كالسقو ا العى تار الام عماء قلا 
ابن الياة صبّروها بمنزلةٌ الهاء لتى تلرّم الاسم فى كل موضع؛ و اختص النداء بذلكك لكثرته فى كلامهم كما اختضٌ بيا بها الرجل. 
و ذهب أبو عثمان المازنى فى قراءة من قرأ يا به بفتح التاءء إلى أنه أراد يا اه فحذف الألف؛ و قوله أنشده يعقوب: تقول اتن لتنا 
رأث وشك رهلى: نابي ا كم أراد: يا أَبَاء فقدَّم الألف و أَكر التاءء و هو تأنيث الأباء ذكره هابن سيدة و الجوهرى؛ 
و قال ابن برى: الصحيح أنه رد لام الكلمة إليها لضرورة الشعر كما رد الآخر لامَ دم فى قوله: فإذا هى بعظام و دَمَا و كما رد الآخر إلى 
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يَدِ لامها فى نحو قوله: إَِا ذراع البكرٍ أو كفّ اليا و قوله أنشده ثعلب: فقام أبُو ضَئِنٍ كرِيمٌ» كأنه» و قد يد من سن الفُكاهة مازح 
فسره فقّال: إنما قال أبو ضَّ يف لأنه يَقْرى الصّيفان؛ و قال العجير السَلُولى: كنا أبا الأضدياف فى ليله الصّبا موه و مَرْدَى كل تضم 
تجادلة وقد كلوق انام ألناء قات شوك ينم قفاري حكرة تداق أن تهاننى قال عر عقر ة لتقيف فيا حرا ف الغو مز له أها 
َه إذا خافٌ يوماً نبوَة فدّعاهٌما وقد زعموا أَنّى جَزِغت عليهما؛ و هل ترح إن قلت وا بأبا هُما؟ تريد: وا بأبى هّما. قال ابن برى: و 
وى م واضا مساب عاك إندال القموة ناء لالكسار ما هايو وضع الجان و السدرون رع على خبن قماءقال.و ربد كن على لكك 
قول الآنخر: يا بمأبى أنت و يا فوق الث قال أبو علي: الياء فى بيب مُبِدَلَهُ من همزة بدلا لازماًء قال: و حكى أبو زيد بيت الرجلٌ إذا 
فلك اله ىنيدا نتن الع الامو اده رن الستكيق ييا ياء قالية وهو الفسبمين لاتق لنقله لقا الى أنه م ططق مقو قالة بو إوراد 
أبو العلاء فيما حكاه عنه التريزى: ويا فوق البَِثء بالهمزء قال: و هو مركب من قولهم بأبى فأبقى الهمزة لذلكك؛ قال ابن برى: فينبغى 
على قول من قال اليب أن يقول يا باه بالياء غير مهموزء و هذا البيت أنشده الجاحظ مع أبيات فى كتاب البيان و لين لآدم مولى 
بعر يقوله لابن له؛ و هى: يا بأبى أَنتَه و يا قوق البيِثء يا بأبى حص ياك من حصي و رب أنت المَحَبٌُه و كذا فغل المْحِبْء حبك 
لَه مَعاريض الوَّصَبْ حتى تُفِيدَ و تُداوى ذا الجَرَبْء و ذا الجنونٍ من سُعالٍ و كلّثِ بالجذب حتى يَنْمَقِيم فى الحَدّبْء و تَحْمِلَ الشاعِر 
فى اليوم العَصِبْ على نَهابِيرَ كثيراتٍ الَعْبْء و إن أراد َدِنًا صَعْبٌ أرب الأربٌ: العاقِل. 
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ُصومة تَنّْبُ أوساط الوّكبْ لأنهم كانوا إذا تخاص موا ينا على الوك أَطْلَغْتَه من رَتَبِ إلى رَنَثْه حتى ترى الأبصار أمثال الشّهْبْ 
رض بين انمق يئماة كلقب تعرب الذكاف مقر يتش وقال الفراوق قله ابى انكو ياقرى المت التيجا الكلستيخ 
كالواحدة لكثرتها فى الكلامء و قال: يا أَبةٌ و يا أبةً لغتان» فُمن نصّب أراد النُدْبهُ فحذف. و حكى اللحيانى عن الكسائى: ما يُدْرى له 
من أَبْ و ما أب أى لا دُرى من أبوه و ما أبوه. و قالوا: لاب لكك يريدون لا أب لكك؛ فحذفوا الهمزة البنّك و نظيره قولهم: وَيْلمّه 
برجدوةة اق وقانرة لك انا تكد وهال برها كيه تاس اه مكاياة انين مكافين و ذلك أن قات الالشفيقن ناملا اا 
لكك دليل الإضافة» فهذا وجه. و وجه آخر أن ثبات اللام و عمل لا فى هذا الاسم يوجب التنكير و الفضْلء قنّبات الألف دليلٌ الإضافة 
و التعريفء و وجوةٌ اللام دليلٌ المَضْل و التتكير. و هذان كما تّراهما متدافعان و الفزق بينهما أن قولهم لا أبا لكك كلام بجرى منجرى 
المثلء و ذلكك أنكك إذا قلت هذا فإنكك لا تَنْفَى فى الحقيقة أباك و إنما تُخْرِججه مُخْرَج الدُعاء عليه أى أنت عندى ممن يستحقٌ أن 
ُذُعى عليه بفقدد أبيه؛ و أنشد توكيداً لما أراد من هذا المعنى قوله: و يتركث أخرى قَْدة لا أخا لها و لم يقل لا أَختَ لهاء و لكن لا 
جرى هذا الكلام على أفواههم لا أبا لكك ولا أخا لكك قيل مع المؤنث على حد ما يكون عليه مع المذكرء فجرى هذا نحواً من قولهم 
كل احناميةة و اش أو اثنين أو جماعة: الصَّعِفَ ض ب: يت انه على التأنيث لأنه كذا جرى أَوَلَه و إذا كان الأمر كذلكك علم أن 
قولهم لا أبا لَك إنما فيه تَفادى ظاهره من اجتماع صُورّتى الفَضْلٍ و الوَصْلٍ و التعريف و التدكير لفظاً لا معنى, و يؤكد عندكك خروج 
هذا الكلام مخرج المثل كثرتّه فى الشعر و أنه يقال لمن له أب و لمن لا أب لهء لأنه إذا كان لا أب له لم يز أن يُدُعى عليه بما هو 
فيه لا محالة: | لا ترى أنكك لا تقول للفقير أَففَرَهِ الله؟ فكما لا تقول لمن لا أب له أفقدكك الله أباكك كذلك تعلم أن قولهم لمن لا 
أب له لا أبا لك لا حقيقة لمعناه مُطابقة للفظه؛ و إنما هى خارجة مَخْرَجٍ المثل على ما فسره أبو على؛ قال عنترة: فاق حياءكك» لا أَا 
لك و اغلمى أنى انرو سأمُوتٌ» إن لم أكقل و قال المتلمس: أَلْق الصّحيفة لا أَنَا لكك إنه يخْشى عليكك من الحباء النفْرِسٌ و يدلّكك 
على أن هذا ليس بحقيقة قول جرير: يا َم تيم عَددِىٌ» لا أبَا َم لا يَلقنّمْ فى سَؤْءَة عُمَرُ فهذا أقوى دليلٍ على أن هذا القول مَل لا 
حقيقة له ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون نِم كلها أب واحده و لكنكم كلكم أهل للدّعاء عليه : عليه و الإغلاظ له؟ و يقال: لا أب لكك و 
لا أبَا لكك؛ و هو مَدْحء و ربما قالوا لا أباكك لأن اللام كالمُفْحَمة؛ قال أبو حيّةُ التُمَيرى: 
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أبالمؤتٍ الذى لا بد أنى مُلاقي» لا با لوو اذك ماذا فريك خالتسو الكة والبفى قن أرزاذة لحف حلت النون 
الأخيرة؛ قال ابن برى: و مثله ما أنقدة أب التاتن البارد فى الكام بواقه فاتك شَّمَاحْ و مات مُرَرّد و أَىّ كريم, لا باك يَكَلّدُ؟ قال 
انرق و هاهدالة انا لك نول الأجدع: فإن أَنْمَتْ عُميراً لا أله و إن أَنْقَتْ أباه فلا أََالَهُ قال: و قال الأبْرَشٌ بَخرّجٍ «#. بن حسّان 
يهجو أبانخيلة: إن أبا ْله عد ماله وله إذ ما التعسوا أوالة» ذعو إلى أمّ ولا أَبا ُو قال الأغور بن براء: فمن ميل علّى يذ و 
ناث شا بذاتٍ العضىء أن لا أبا كما يبا؟ و قال رُكّر بن الحرث يَعتذِر من كزيمة انّهرّمها: أرينى سٍلاحىء لا أبا لَك إِنَّى أرى الحوب لا 
تَرْدادٌ إلا تَمادِيا أيَذَهَبٌ يوم #واحت إن عات بصالح أَيَامىء وحشن بلائيا ولم أ لتاقل هته قارع و ناك ماتحك ورانيا 
و قد يبت المْعى على دِمَن النّرىه و تَبْقى حخزازاتٌ النفوس كما هيا و قال جرير لجدّه الحَطَفَى: قََنْت أَبى ما لم تكن لى حاجدٌ فإن 
عَرَضَتْ فإنِّى لا أبا ليا و كان التَطفَى شاعراً جد و من أحسن ما قبل فى الصّفت قوله: عبت لإزراء الي بنفْهء وَ ممت الذى 
قد كان بالقَوْلٍ أَْلّما و فى الصّمْتِ سَتْر ِل و إنما صَحيفةٌ لَب العَزءِ أن يَتَكلّما و قد تكّر فى الحديث لا أبا كه و هو أكثر ما 
بَذْكدُ فى المدّْح أى لا كافى لكك غير نفيك و قد بُذّْكر فى مغرض الذم كما يقال لا أمّ لكك؛ قال: و قد يذكر فى مَغرض التعيجب و 
هما القن كقولهم لله #ذ كو و قد يد كر سس بل قن أك كك و لي را لأ من له أب الكل عليه فى بعض أيه وقد تُقدّف اللام 
تفاللا اك ويدار سك انناف لعي المتكقدربا ون ابأعر تيان قله بشو يقولة زنا الواقيها انا ونا كطؤهن كلق 
تق قا تنا يدا اكه انر ل هلا المت له انا لك فم ستيان اخمو فت وقال» أعيد أؤلا آنا ناولا عباتيو لأ ولوقي 
الحديث: لله أَبُوككء قال ابن الأثير: إذا أَضِدِيفٌ الشىء إلى عظيم شريضٍ اكتسى عِطَماً و ضَرَقَاً كما قيل بَئِتٌ الله و ناقةٌ لله فإذا وُجدَ من 
الوَلّد ما يَحْسْن مَوْقِعْه 
لقره لسع | كذاافي الأسل عا وعدم نتروا قال يشدع إطلب انا نخرة لو في القامرس: نهد اسي زاداق الاك شاغر 
0 ل 

بُخترد قبل لله أَبُوككه فى تمغرض اتح و التُعجب أى أبوكك لله خالصاً حيث أنْتجب بكك و أن نى بمئلتكك. قال أبو الهيثم: إذا قال 
لجل لجل لأ له فنا لبس له أمّ حرف و هو شَشْم و ذلكك أن بتى الإماء ليسوا بمرْضئين و لا لاجقينَ بنى الأحرار و الأشراف؛ و 
قيل: معنى قولهم لا أم ا لكك يقول أنت لَقِيطَ لا تغرف لكك َم قال: و لا يقول الرمجل لصاجبه لا أمّ لكك إِنَا فى غضبه عليه و تقصيره به 
شاتماًء و أما إذا قال لا أبا َك فلم يتركك له من الشَّتِيمةُ شيئاء و إذا أراد كرامةٌ قال: لا أبا إشانيكك. و لا أب لشانيكك. و قال المبرد: 
يقال لا أب لكك ولا أبَككه بغير لام» و روى عن ابن شميل: أنه سأل الخليل عن قول العرب لا أبا لكك فقال: معناه لا كافي لكك. و قال 
غيره: معناه أنكك تجرنى أمركك حَحمدٌ 1». و قال الفراء: قولهم لا أبَا كك كلمة تَفْصِلٌ بها العرب كلامها. و أبو المرأة: زوجها؛ عن ابن 
حبيب. و من الْمُكنّى الأ قرلهم: ابو العريت كل الأزيه أبوخفكة كلية الذعيه أو حضيق كله اللظبه أبوخوطرى الأقضنه أبن 
حاجب النار لا يُتْتَقَع بهاء أبو مجخادب التجراد» و أبو بَراققش لطائر مُبَرْقشء و أبو َمُونَ لتؤب يَتَوّن ألواناء و أبو ئيس جبل بمكة» و أبو 
دارس كنية افج من الدَّرْس و هو التتيض و أبو عَْرَة كثية الجبوع؛ و قال: حل أبو عَمْرَُ وَسْطَ شجرتى و أبو مالكك: كنْية الهَرَم؛ قال: 
أبا مايكثه إِنَّ الوانى تجؤننى أبا مالكك. إنى أظنكك دابا وفى حديث ذُقَيقة: قينا لكك أ انظلينا ألما سكؤه أبا البطحاء ء لأنهم شَرقُوا 
ري تت ا ات وفى حديث وائل بن مختثجر: من محمد رسو الله إلى المنهاجر بن أبو 
مي قال ابن الأثير: حقه أن يقول ابن أبى أَمَيِد و لكنه لاءأ شتهاره بالكنية و لم يكن له اسم معروف غيره؛ لم جر كما قيل على بن أبو 
طالب وق عحديث عائشة: قالت عن حفصة و كانت بنتٌ أبيهاأى أنها شبيهة به فى فو النفس و حِدَّة الخلق و المُبادّر إلى الأشياء. و 
الأثُواء بالمدٌ: موضع» و قد ذكر فى الحاديث الأبواء؛ و هو بفتح الهمزة و سكون الباء و السدّه يتل بين مكة و المدينة و عنده بلد 
ينب إليه. و كفْرآبيا: موضع. و فى الحديث: كر أَبّى» هى بفتح الهمزة و تشديد الباء: بثر من آبار بنى قُرِيظة و أموالهم يقال لها بثر 
أَبّى» تَرّلها سيدّنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء لما أتى بنى قُريظة. 
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: الإثيان: العجىء. أنه أثياً و أيا و إيا و إثيانا و نيان و مأئاف جنته؛ قال الشاعر: فاحل لنفيك قبل أني الَش كر وفى الحدية: خند 
الام القواقة اتكسياة القر اما شن المطاوعةٍ و المُوافقة» و أَصلّها الهمرٌ فخمّف و كثّر حتى صار يقال بالواو الخايصة؛ قال: و ليس 
بالوجه. و قال الليث: يقال أتانى فلان أنئيا و أَبوَةٌ واحدة و إِثْيانًه قال: و لا تَقُلْ ميان واحدةٌ لاقن افسطزان شعر قبي لأن المصادر 
كلها كتداع راع رُدَّثْ إلى بناء فَعْلكُ و ذلكك 

اقول زو قن يرم يهاه أ كك تنورن ترم عولد ]تكد قن الأضيار 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ١6‏ 

إذا كان الفول مهاعك قل أو تون هإذا أاعلقى الفول وينادات فزق ذلك أذعلت فها زياانها فى الزابعدة كترلك إقبال 
واحد:ويمفل كفَكل تقْهلةٌ وافحدة و أشباه ذتكفه واؤلكة فى القن الذى يدقن أن مقرل ققلة واهكة: و إلا فلاة وقالة إثى و أن :| 
لاق ليفْرِينىه كغابيط الكلْب تيغى الطّرقَ فى الذتّب و قال ابن خالَويه: يقال ما أَيتنا حتى اسرتأتيناكك. و فى التتزيل العزيز: وَل فل 
الذاحة عوك انلا قار سحام سيق كانه و3 معام ضيف عاو الناصبيفي أ بشو كذاكة علقي أهل الققدش التكروار 
تولماك فى آل وبدفابلع الى ماع وهل آلا ويق أى شوم فيد ها قال ابن عست حكن أن بعضن الغرب يفول افى الأمر من أت 
ت زيداء فيحذف الهمزة تخفيفاً كما حذفت من حُذُ و كلْ و مز و قُرئ: يوم تَأتِء بحذف الياء كما قالوا لا أذ و هى لغة ُذيل؛ و 
أما قول قيس بن زُقير القبسى: أ لم يَأتيككء و الأنباء تَِى» بما لاق لبون بنى زياد؟ فإنما أنبت ثبت الياء و لم يحذفها للجزم ضرورة؛» و 
رده إلى أصله. قال المازنى: و يجوز فى الشعر أن تقول زيد يزمئيكك. برفع اليا و يروك برفع الواو» و هذا قاضئء بالتنوين» فتجرى 
الحفٌ امل جرى الحرف الصحيح من جميع الوؤجوه فى الأسماء و الأفعال جميعاً لأنه الأصل. و الميتاءً و الميدائ مَمدودانٍ: آخد 
الغاية حيث ينتهى إليه جَرىٌ الخيل. و المِينَاءُ: الطريق العامِرٌُ و مجتّمع الطريق شا كاوق عاد كيو لذ ايه وق لتفيف انكل إذا 
انر مِيعَاء الطريق عليهماء مَضَّتْ ُدُماً برح الحزام زَّهُوقُ .»١١‏ وفى حديث اللّقطة: ما وددُتٌ فى طريق ميتاءِ فتقُه سن أى طريتي 
مش لوكك: و هو مفعال من الإتيان» و الميم زائدة.او يقال؛ بتى القوم ثيوتهم على متا واحد و عيداءٍ واحدب ودارى يميتاء دار فلانٍ و 
ميداء دار فلا.ن أى يَلْقَاءَ داره. و طريق مِْتاءٌ: عامِرٌ؛ هكذا رواه ثعلب بهمز الياء من مِْتاءِ» قال: و هو مِفُعال من أتيت أى يأتيه النامش. 
وفى الحديث: لولا أنه وَعدٌ حقَّ و قول صِدْقٌ و طريقٌ ميتاء لََِنَا عليكك أكثر ما عن أراة نظاو 4 مسار كك يد كه كل لان وجو 
مِفُعال من الإثوان» فإن قلت طريق مَِأَتِيّ فهو مفعول من أثيته. قال الله عر و جل: إن ان وعد اا كأنه قال آبيأ كما قال: : الطاب 
مثموراً أى ساتاً لأن ما أتيته فقدد أأتاكك؛ قال الجوهرى: و قد يكون مفعولًا لأنّ ما أتاكك من أمر الله فقد أَثئته أت قال: و إنما شد 
لأنوار فول الشيك با الكسة ه ما قبلها فأدغمت فى الياء التى هى لام الفعل. قال ابن سيدة: و هكذا روى طريقٌ مِيتا» بغير همز إلا 
أن المراد الهمزء و رواه أبو عبيد فى المصنف بغير همزء فيا لأن فبعانا من أَبِْيهُ للمصادره و ميتاء ليس مصدراً إنما هو صفةً فالصحيح 
قي | لها رواة انهو و مون قال اموس اوقد كا 1ا !اقول إن ا باعزية 

07 قز [إذا افير إلع] مكداءقى الأصتل نادي ققدم فى مواقي نفيت و عيذ تمتفن تختيز 

لسان العرب» ج؟1ء ص: ١5‏ ااا 1 
أراد الهمز فتركه إلا أنه عمد الباب بفغلاء ء ففضح ذاته و أبان قناته. و فى التتزيل العزيز: 9 ا تَكونُوا يَأتِ بكم الله ججميعً؛ قال أبو 
إسحاق: معناه يُوْجِعُكم إلى نَفْسه و أ ى الأمر من عَأنَو اه أى من جهته و وجهه اذى يؤْتَى منهه كما تقول: ما أحصَيَ مَغناة هذا 
الكلام تريد معاد قال الراجزة وحاجة كنت على طيبماتها [صدماتها ها وخدى من مَأنّاتها و آنّى إليه الشىء : ساقه. و الأي: النهر 
يُسوقه الرجل إلى أَرْضْه و قيل: ا م ا 00 الأب جممٌ. وأ لأنضه 
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أنا: ساقه؛ أنقد ابن الأعراين لأبى مسد المقُحسن: كقذفة قى .مكل غبطان اليقك فى كل فيه دول تؤئية ههه أجوافها فى سعنها باهو 
هو لزاع عن الأردن, الأصسيى: كل جدول هد أو ة وفال لزاب معط عرفكه بالذف سس تقردى لط الاي قالة و كا 
ينبغى 70. أن يقول تطعا قطعاء الأَتِ لأّنه يُخاطب الرَكِيْهُ أو البثره و لكنه أراد حتى تٌودى ماء أَقْطَع الأتى» و كان يَسِجَقَى و يؤتجز 
عونا رسو عن راس العريو أن المار فكي له تفرك يقال اكفية) لبك شين لمطرقه. وفى حديث طَِيان فى مده ديار مود 
قال: و أَنَوَا دا ولَهاأى هلوا وق المياه إليها. يقال: أَنّهت الماء إذا أطلفف مججراه حتى يَرِى إلى مَقَارّه. وفى حديث بعضهم: أنه 
رافدوعا يُونَى الماء فى الأرض أَى طرق كأنه جعله يأتى إليها أى يتجى2. #والاى ولق ما يَقَعٌ فى النهر 0. من خشب أو ورقء 
و الجمثٌ آنا و أَئيّء و كل كل ذلكك من الإثيان. و تيل أَيِيٌ و أَنَاويٌّ: لا يدْرى من أَبْن أ أتى؛ و قال اللحيانى: أى أنى و ليس مَطرء عليتاة 
5 و ل لي سا 3 الأصاقء و عدا هذا الهجاة: ااام 


لجل لاحت فال لخدن تابون ؟ نض رهم ا 0 ديروة قدا الرترطه .د 

تحدق الشبرله و آراذة لابغر ا أنارزرية هالوم كذا التي وزوق أن النن مل لغيه و سل سال عاسم بن عدي الاتصارت 
عن ثابت بن الدشداح و تُوفىَء فقال: هل تعلمون له تّسباً فيكم؟ فقال: 

(5). قوله [و كان ينبغى إلخ] هذه عارة اهديب و لبيك فيه لفقلة قطعا (1)6 قوله [و الأ و الإَاء ما يقع فى النهر] هكذا ضبط فى 
الأمن > و حيار القاموس و درن وال كرما و ضيه جه كفي و الكقاء كديناء و خط رعق كسان ما بقع فى النمو من 
خشب أو ورق 

لبان العري ع ابص 13 

لك“ إنما هو أَتنّ فيناء قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلي سراق لآ احو تال الأصق: إنما هو أَتِنّ ئ فينا؛ الأ الرتجل 
يكون فى القوم ليس منهم, و لهذا قيل للسيل الذى يأتى من بلّد قد مطر فيه إلى بلد لم ينغطر فيه أت . وايقال: أَنَّعت للسيل فنا أَوَتَّيه 
إذا سهَلْت سبيله من موضع إلى موضع ليخّج إليهه و أصل هذا من العُبة أى هو غَريبٌ؛ يقال: رجل أَيَى و أتاوىٌ أى غريت: يقال: 
جاءنا أَنَاوٌِّ إذا كان غريباً فى غير بلاده. و منهدحديث عثمان حين أرسل سَدلِيطٌ بن سَلِيطٍ و عبد الرحمن ن ابن عتّاب إلى عبد الله بن 
سَلام فقال: الْتباه فتدكرا له و قولا إن رمجلان أَنَاوِبان و قد صَنّع الله ما ترى فما تأْمر؟ فقالا له ذلكء فقال: لَمكُما بأََاوِئّين و لكنكما فلان 
وفلاة أرسلكيا ام الوقن مال الكسائى: الأماوىٌ: بالفتح, الغريب الذى هو فى غير وطنه أى غريباء و نشوة أَنَاويات 10 و أنشد 
حو و اح لباه سويد نعل ب يه بِالمَفْر أَمَاوبَاتِ مُغتَر ضات غير عُوْضْةيَّاتِ أى غريبة من صَواحبها لتقدّمهنٌّ وس بِقِهنَ و 
مُغتّرضات أى نثديطة لم يُكبدَلْهُنّ السفر » غير حُْوْضِيّات أى من غير صُعُوبُ بل ذلك التَّشاط من شِيَمِهنَّ. قال أبو عبيد: الحديث يروى 
بالضمء قال: وكات اليج افع وال جاءنا يل أ و أَنَاوٌ إذا جاءكك و لم بعد بك مطره ه. و قوله عز و جل: أتقا 8 أن الله يل 
تسْتَعْجلوة؛ أى قرب و كنا إِثياله. و من أمثالهم: َأيٌ نت أيها الوا أو الَُئكُ أى لا بْدٌ لكك من هذا الأمر. و يقال للرجل إذا دنا منه 
عدوٌه: أَتِيت يت أبها الرجل. و أي امجزح و تنه ماده وما يأتى منه؛ عن أبى على» لأنها تأتيه من مَصبها. و أ َى عليه الذَّهرُ: أملكه غلن 
المثل. ابن شميل: أتَى على فلان أٌَْ أى موت أو بلاء اماه كاله إن أتى علي أَنْوَ فغلامى خُرٌ أى إن متّ. والأثْو: الفرقي الفعديه 
أو كسرٌ رد أو رِجلٍ أو موثّ. ويقال: أت على ررد فلان إذا ملك له ماله و قال الخطيئة: الخو الك ء تق دوق كم يق برت الى 
جَزدٍ الخُصى كالمجماوتح قوله أخو المرء أى أ المقرل اذى ييزضى من و أخي ُوس» بعنى لا خي قهما يؤتى دونه أى يقل نم 
يتَقَى بتّيوس زب الى أى طويلة اللحى. ويقال: يَوْتَى دونه أى يذهب به و يُعْلَب عليه؛ و قال: أنَى دون حل اليش حتى أمدّه 
كوب على آثارهن تكوب أي ذقب بغار التيش. . ويقال: أت فلان إذا أَطلَّ عليه العدوٌ. وقد أَتِيتٌ يا فلان إذا أَنّذِر عدوا أشرفٌ 
عليه. قال الله عز و جل: كََتَى اللَهُ بلانَّهُ ِنَ اَعَد أى كيم بُنبانّهم و قلع بُنيانهم من قَواءِتدِه و أساسه فهدّمه عليهم حتى أهلكهم. 
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وبحي الى ترات امار إى للك ارت ىنوت واجر ميك باه ومنت ما ليس بصحيح صحيحاً. و أ َى الأهْرَ و 
الذَّنْتَ و فعلّه. و اسْتأتِ الناقة اسستمتا» مهموزء أى ضَبِعَتُ و أرادت الفخل. و يقال: فرس أن و مُسكَأت 

ل ل لير ا 02 7 
الغريب» و نسوة إلخ 

لبك عابنا 

والراي كا ف وض اانه إذا أَؤدقَت, والوهاة: الإغطاء. الى اراي كاي لامكا أى أعظام و يقال لقلا أنه الى عظافو آآثاه 
الّيْءَ أى أعطاه يه و فى التتزيل العزيز: و وت ون كلش 27 ] ناف مسقن كل شي قبا قال و لس فول قال ]ل مهاد 
اواكررحيه عورا كسام رتاكو هي اج إل ايان عي لما : اذجخ لوم كلهم بول يل ل 
ااشركات النال روت كن ديه روت برذ ار امير ميان ل ااا تيار امن تيون 
لي و آنّاه: جازاه. و رجل ميتاءٌ: مُجاز مغطاء. وقد قرعةة وإ كاق تيال ين حَودلٍ َتنا با و آتينا بها؛ ف أَيَا 
جساء .و آتينا أعطيناه وقيل: جارَيناء فإن كان آنينا أَعْطينا فهو أَمْعَْناه و إن كان جارَينا فهو فاعلنا. الجوهرى: آتاة أت بةةاو مقا قوله 
تعالى: يي أى اننا به. و تقول: هات معناه آت على فاعل» فدخلت الهاء على الألف. و ما أحسن أَنْىَ وَدَى الناقة أى رَجْع 
بندكياق ترورها وما اح الركودى القافة ايعاو قد انق ارا نو لالع الأخر حوضو الكزانة قو القطاوع ةدو الى 
ذلك الاّة دمر مُوَامَاةٌ إذا واققته و طاوّغته. و العامة تقول: وَائَيه قال: و لا تقل وَائته إلا فى لغة لأهل الييمن و مثله آتريِت و آكَلْت و 
آمَوْتَء و إنما جعلوها واوا على تخفيف الهمزة فى يوا ل و يُوامر و نحو ذلكك. وتأنَّى له الشىة :عه 502000 تَأنّى فلان 
لحاجته إذا تَرَّى لها و أتاها من وهها و تَأنّى للقيام. و التَأتى: التي للقيام؛ قال الأغشى: إذا ى تَأنّى قريب القيام تَهادَى كما قد 


7 
َل 2 


يت الهيرا .'1١‏ و يقال: جاء فلان يَتنَى أى , يتعرّض لمغروفكك. و أَنّيتٌ الماء و أ أت يلت فيه خوج إلن موضعيبو أنه 


2 


لله: هيْأه. و يقال: تَأَنَى لفلان 3 ناه اللّه بي و رجل أَنِيّ: نافلٌ يتأَنّى للأمور. 
أتو؛ ج18 ص: /ا١‏ 


ويقال: نوه أنواء لغة فى نين قال خالد بن زهير: يا قم ما لى و أب ذيْبِ كنت إذا ونه من غَِبٍ يد مم عِطفى و يبر تُؤبى» كأننى 
أربنه يِب و أَنوته أثوَة واحدة. والأثك: الأشيقامة فى السير و السوعة, و ما زال كلاه على أَنوِ واحدٍ أى طريقةٍ واحدة؛ حكى ابن 
الأعرابى: خطّب الأميرٌ فما زال على أَنُوِ واحلٍ. وفى حديث الزّير: كنا تَْى الأو و الأنْوينأَى الدفعة و الدفعتينء : من الأو لذو ترتك 
َم الّهام عن لقي بعد صلاة المغرب. و نوه آثوه أو و َوه رَشَوْته كذلك حكاه أبو عبيد» جعل الإَارَ هَ مصدراً. و الإثاوةٌ: 
الرَشُوةُ و الحرائ؛ قال ححنى بن جابر التَغلبيق: ففى كل أشواقي العراق َوه و فى كلّ ما باع اهْوؤٌ كس يرهم قال ابن سيدة: و أما أبو 
عبيد فأنشد هذا البيت على اناوه التى هى المصدرء قال: و يقويه قوله كس دِرْهم لأنه عطف عرض على عرّض. 0 

(0. قوله [إذا هى كأ نى إلخ] تقدم فى ماد بهر بلفظ: إذا ما تَأنّى تريد القيام 

على 

أخيل بكزه أو قم على موضع من الجباية و غيرها ناوج و خص بعضهم به الرشُوةَ على الما و جمعها أتئ نادر مثل عزو و عُرى؛ 
قال الطرمّاح: لنا العضّحُ الشدَّى على الناس» و الأنى على كل حافٍ فى مَعَدٌ و ناعِلٍ و قد كسُر على أَتَاوَى؛ و قول التجغيى: قلا تَنتَهى 
أَضخان قو بينهم و سوأئهم حتى بج يروا تواليا موالى لض لا توالى قراب و لكن قَطيناً يَسألون الأنَاوبا أى مُمْ خدم يسألون 
الخراجء وهو الاو قال ابن سيدة: و إنما كان قِياسّه أن يقول أتاوى كقولنا فى عِلاوةٍ و هِراوَءْتَلاوى و هراوى» غير أن هذا الشاعر 
سلّكك طريقاً أخرى غير هذه؛ و ذلكك أنه لما كسّر إتاوةٌ حدث فى مثال التكسير همزةٌ بعد أَلفه بدلًا من ألف فِعالة كهمزة رَسائل و 
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كنائن» فصار التقدير به إلى إتايِء ثم تبدل من كسرة الهمزة فتحة لأنها عارضة فى الجمع و اللام مُْتلّة كباب مَطايا و عَطايا فيصير إلى 
أتاأى» ثم تُبِدِل من الهمزة واواً لظهورها لاما فى الواحد فتقول أَنَاوى كعلاوى؛ و كذلكك تقول العرب فى تكسير إِتاَة أَنَاوَى» غير أن 
هذا الشاعر لو فعلّ ذلك لأفسد افيه لكنّه احتاج إلى إقرار الهمزة بحالها لتعدحٌ بعدّها اليا التى هى رَوِيٌ القافبة كما معها من 
القّوافى التى هى الرّوابيا و الأدانيا و نحو ذلككء ليزول لفظ الهمزة» إذا كانت العادةٌ فى هذه الهمزة أن ِل و تير إذا كانت اللام 
معتلة» فرأى إْدال همزة إتاءٍ واوا ليرول لفظّ الهمرة التى من عادتها فى هذا الموضع أذ تل ولا تصحٌ لما ذكرناء فصار الأتاويا؛ و قول 
الطرمّاح: واموائق الأتى على عَؤددٍ تيع على كلّ ذى مالٍ غريب و عاهن قُسر فقيل: الآتى يدم إاز قال: و أراه على حذف 
الزائد فيكون من باب رِسْوَهُ و رُشىّ. و الإناً: لعل و حمل النخل» تقول منه: أن الكتجرة و التخلة ُو أَنُواً و إِتاءء بالكسر؛ عن كراع: 
طلع ثمرهاء و قيل: رداماحخياس ادل ا و الإمَاء: دا يتري من كال التصجر؟ تاليا اله بو روا 
الأنصارى: مُنالِكك لا أبالى تَحْلّ بغ و لا سَفّىه و إن عَطلمَ الإا2 ء عَنى بهنالك موضعَ الجياد أ اسعقهد ها دز عند الك قل أبالى نيذلا 
ولا زرعاً؛ قال ابن برى: و مثله قول الآدخر: و بَعْضٌ القَّوْلِ ليس له عِناٌ» كمض الماء ليس له إتاءٌ المُرادٌ بالإتاء هنا: الزّئْد. و إتاءٌ 
النخلة: يها و زّكاؤها و كثرة تَمرِهاء و كذلكك إنَهُ الزرع رَْعهه و قد أَنّت النخلة و آتتْ ينا و ِنَاه. و قال الأصمعى: الا ما خرج 

من الأرض من الثمر و غيره. :وف حديث يعض4 كيان رفك اق وكا وجداصيايا: » كأنه من الإتَاوَوء و هو التخراح. و يقال للسقاء 
إذا مخض و جاء بالرّئْد: 50 و الإتاءٌ: اللملك. وآنك الماهية إثاء: نَمَتء و الله أعلم. 


أنا؛ ج216 ص: ١8‏ 


:لوث الزيعل نو ألكدى لانت يورو اكيت بةوعليه الوأ و آنا و إكاوة وكيك يذ و معنت 

لسان العرب» ج؟١,‏ ص: ١9‏ 

عند السلطان» و قيل: وتيت به عند من كان من غير أن بص به السلطانٌ» و المصدر الأنْوُ و لني و الإَاة و لإا و منه سميت 
الأنَابَةٌ 03١‏ . الموضع المعروف بطريق اليَْفَةٍ إلى مكة؛ و هى فُعالةٌ منه» و بعضهم يكسر همزتها. أو بك نيت به آثى إِتَاوَةٌ إذا 
أخبت بكيُوبه الناسّ. وفى حديث أبى الحرث الأَردىٌ و غريمه: لآييِيّ عَلِاً فلآمِنّ بك أَى لأشينٌ نَّ بكك. وفى الحديث: انطلقت إلى عمر 
الل سلى ا عسي الاقف الحردف: نا به يَأنُو و يَأَنى أيضاً أى وَشى به؛ و منه قول الشاعر: ذو نرب آث؛ .. . هكذا أورده 
الجوهرى؛ قال ابن برى صوابه: و لا أكون لكم ذا ترب آث قال: و مثله قول الآخر: و إن اموا ُو بسادة كمه حرئٌ لقغرى» أن يدم و 
يشما قال: و قال آخر: و لَْتٌ» إذا وَلّى الصّديقُ بود بمتْطلق آثُو علوي اكوك قال ايك نوف 1و لقنن الذى تكو الكل فيعطكن و 


لايَزوى. 

أحا؛ ج18 ص: 19 

: 079. أو أخحو: كلمة تقال للكبش إذا أمر بالسفاد. 
أحيا؛ ج15» ص: 194 


: ابن الأثير: أخياء بفتح الهمزة و سكون الحاء و ياء تحتها نقطتان, ماء بالحجاز كانت به غَرُوهُ عُبيده بن الحرث بن عبد المُطلب» و 
يأتى ذكره فى حيا. 
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أخا؛ ج15, ص: 19 


: الأ من النتسب: معروفه و قد يكون الصديقٌ و الصاحتء و الأخاء مقصورء و الخو و لغتان فيه حكاهما ابن الأعرابى؛ و أأنشد ليج 
الأغيوق: قد قلتُ يوما و الوّكابٌ كأنها قوب طثِرٍ حان منها وُرُودٌهالأَخوينِ كانا خير أَخَْين يمه و أسرّعه فى حاجة لى أَريدها 
حمل أشْرّعه على معنى خَرَ أَخْوين و أسرّعه كقوله: شر يَومَيِها و أَغْواهُ لها و هذا نادرٌ. و أما كراع فقال: أَخوء بسكون الخاء و تثنيته 
َحََان بفتح الخاء؛ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف هذا. قال ابن برى عند قوله تقول فى التثنية أَحَوَان. قال: و يتجىء فى الشعر أَحْوَانء 
و أنشد بيت لوج أيضاً: أحوَئْن كانا خير أَحوين. التهذيب: الح الواحد و الاثنان أَتَوَان و الجمع إِخْوّان و إِخْوَهُ. الجوهرى: الح 
أصله أَحَوُ بالتحريكك: لأمنه مجع على آنَحَاءِ مثل آباءه و الذاهب منه واو لأنكك تقول فى الثنية أَخَوَانه و به فى الدب شل اخاه 
على النقُصء و يجمع أيضاً على وان مشل رب و خحزبانه و على إِخَ وأَخْوَة؛ عن الثراك وقد تتعوكيه دراديه الانتان كقوله 
تعالى: َنْ كان لَه إِْوَة و هذا كقولكك إنا فعلنا و نحن فعلنا و أَكّما اثنان. قال ابن سية: و نحكى سيبوية ل أخاء فاشك لقره 
فاغلم اعتراض بين المضاف و المضاف إليهء كذا 
ولزقله دمسصيك]الادة] عبارة القامرس 6و الوا الم واف موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوى أو بثر دون العرج عليها 
حي للدي على الللدعليه رسكم :( )رفوه [أغا لد ] مكدااقى الأضل بالحاد ورصيازة القامرين و ستريحدة جتن أبعي ]اق دينع 
بالجيم و هو غلط» و الصواب بالحاء و قد أهمله الجوهرى, و هو دعاء للنعجة؛ يائى» و الذى فى اللسان: أحو أحو كلمة تقال للكبش 
إذا أمر بالسفاد و هو عن [ابن الدقيش] فعلى هذا هو واوى 
لسان الوووع لاص ”7 
الظاهرء و أجاز أبو على أن يكون لكك خبراً و يكون أخا مقصوراً تااً غير عضاف كقولكك لا عَصا لكك و الجمع من كل ذلكك أَحُونَ 
و آَدَاءٌ و إِخُوَانٌ وأخْوّان و ِخوَة و أَخْوَه بالضم؛ هذا قول أهل اللغةء فأما سييويه فلحو بالضمء عنده اسم للجمع و ليس بتبقع؛ 
لأن فَغْلَا يس مما يكشر على مله و يدل على أن أخا قعل مفتوحة العين جمعهم إِيّاها على أَفْعال نحو آنحاء؛ حكاه سويد عن يولس 
و أكلد أبو عل #وعلت بك اوكقه ١‏ تنه و أب الآخاء تقر ضايقة#و سك اللحاتق شن دين الف فالدو عدي أن أشن 
على مثال فُعُول» ثم لحقت الهاء لتأنيث الجمع كالبِعُولةِ و الفُحُولةُ. ولا يقال أَحُو و أبو إِلَا مُضافاء تقول: هذا أَحُوك و أَبُوك و مررت 
بأَخيكك و أبييكك و رأيت أَتَاكٌ و أَباكه و كذلكك موك و توك و قُوكك و ذو مالء فهذه الستة الأسماء لا تكون موححدة إن 
مضافة» و إعرابُها فى الواو و الياء و الأِيف لأسن الواو فيها و إن كانت من نفس الكلمة ففيها دليل على الرفع؛ و فى الياء دليل على 
الخفض: و فى الألف دليل على النضب؛ قال ابن برى عند قوله لا تكون موححدة إلا مضافة و إعرابّها فى الواو و الياء و الأثيفء قال: و 
يجوز أن لا تضاف و تُغرب بالحركات نحو هذا أب و أحّ وحم وهَمْ ما حلا قولهم ذو مال فإنه لا يكون نا مضافاء و أما قوله عزو 
جل: فإِنْ كان لَهُ إِخوَة َم الشدُسُء فإِنَّ الجمع هاهنا موضوع ع الا-ثنين لأسن الاثنين يُوجبان لها السدّس. والقمية إلى الأخ 
وى و كحذلكك إلى الأخت لأنكك تقول أُحَوَاته و كان يونس يقول أَحء و ليس بقياس. و قوله عز و جل: و إحلأئُّْ يع وتم 
فى الغَيٌ؛ , ف عام علوت كر مان ساد وقوله: نكم فى الدّين* * أى قد درأ عنهم إيماثهم و توبهم ! ِنَم 
كُفرهم و نهم الغهوة. و قوله عزو جل: و للد أَاُمْ هُودأ؛ و نحوه قال الزجاج» قيل فى الأنبياء أخوهم و إن كانوا كفَرف لأنه 
إنما يعنى أنه قد أتاهم بثَّر مثلهم من ولد أبيهم آدم؛ عليه السلا و هو أعُ؛ و جائ أن يكون أخاهم لأنه من قومهم فيكون أَقْهَم 
لهم أن يأخذوه عن رجّلى منهم. و قولهم: فلان أَحُو كربة و أَخو لَرْبِةُ وما أشبه ذلك أى صاحبها. و قولهم: إخوان العزاء و إِخْوَان 
العمل و ما أشبه ذلكك إنما رودو أصعتانه و مُلازمِيه» وقد يجوز أن يَعْنوا به أنهم إِخُوانه أى إِخُْوَنّهِ الذين وُلِدُوا معه» و إن لم يُولّد 
القوادى ل الكل اكير ذلك من الأخراضء غير اذا له تسمه يقولرق إخرة اراد و لاخو العلال بو للا شيرهماة إماهر إخوانه: 
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لو قالوه لتجازه و كل ذلكك على المثّل؛ قال لبيد: إِنّما َنيِح إِحوّان العمل يعنى من دَأبَ و تحرّكك و لم يُق؛ قال الراعى: على الشَوْقٍ 
إِخْوَان العزاء يوج أى الذين يَصْبرُون فلا يَجْرّعون و لا يخُشعون و الذين هم أَمدَمّاء العمل و العزاء. و قالوا: الوَمْيح اكير كر ويا 
خائك و أكف ما سمل الإِخْوَاكٌ فى الأضريقاء و الإو فى الولادة»بو قد جمع بالواو و النوةء قال عقيل ين عُلمَه النمؤئ و كان بيو 
كرار قفومو كلك لهم كقه بتى الأخينا قال ابن برى: و صوابه: 
لسان العرب» ج5١‏ ص: ”١‏ 
و كان ينو فزارة شب عَم قال: وطلناتزل الكاس بن وؤداس السلى» فقلنا: أشلمواء إن وك فقد عت من الإحن الضُدورٌ التهذيب: 
هم الإو إذا كانوا لأب» و هم الإخوان إذا لم يكونوا لأب. قال أبو حاتم: قال أهل النش,ة أجهرة النتووى اميه و الاخوانض 
الصداقة. تقول: قال رجل من إِخْوَانِى و أَضْ يِقَائَى فإذا كان أغالاق اللضب قال إِخُْوَتَى؛ الكو هذا حلط قال اذك دقاء و غير 
الأ دقاء إِخْوَهُ و إِخْوَان. تالالش عر ول نما الْمَؤْمنُونَ إِخْوَةه ولم يعن النسبء و قال: أو نوت إخْلانِكمْء و هذا فى اللنمبء و قال: 
نكم فى الدينِ و م[ليكم. والأغث: أنثى الأخ» صديغةٌ على غير بناء المذكر, و التاء بدل من الواوء وزنها قَعَلَهُ فنقلوها إلى فغل و 
القتقيا 1ه السدلشين الانينا ورذة تفلن تقال اعدو لسغ الثم فيا ماقي ع ريق باع 1 6 لأ حو لد بوذا لقا قرو #لكك 
لسكون ما قبلها؛ هذا مذهب سيبويه؛ و هو الصحيح. و قد نص عليه فى باب ما لا ينصرف فقال: لو سمّيت بها رجلًا لصَرَفْتها مَغرفة» و 
لو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم على أن سيبويه قد تسمّح فى بعض ألفاظه فى الكتاب فقال هى علامة تأنيث؛ و إنما ذلكك تجوز 
منه فى اللنفظ لأنه ْله فاو قد قيّده فى باب ما لا ينصرفء و الأنْحدٌ بقوله الملل أَفُوى من الأ بقوله الفْل المؤل» و وجه 
تجوّزه أنه لما كانت التاء لا تبدّل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث؛ و أعنى بالصيغة فيها بناءها على قُغل و 
أصلها تَكل و إبدال الواو فيها لاسزم لأ فد اعبل اضصع الموكين اليم أخوا: الليث: تاء الأنخت أصلها هاء التأنيث. قال 
الخليل: تأنيث الأخ أت و تاؤها هابهو أتكان و أكواك قال: والح كان تأيتيس أصل بنائه على فُعَل بثلاث متحرّكات»؛ و كذلكك 
الأن» فاستتغلوا ذلك و أَلْقوًا الواوه وافيها قلافة أشياء: عرق وفوف و عوك فرقها الذقا الراوى لباه هيم فيا كا نونمتي الصدف 
فاعتّمد الصؤت على حركة ما قبلهء فإن كانت الحركة فتحة صار الصوت منها ألفا لد و إن كانت ضمَهُ صار معها واوا لي و إن 
كانت كسرةٌ صار معها اء ليه فاعتّمد صؤتٌ واو الأخ على فتحة الخاء فصار معها أَلفا ينه أَتَا و كذلكك أب فأما الألق اللنة فى 
موضع الفتح كقولكك أخا و كذلكك أبا كألف رَبا و غَزا و نحو ذلكك» و كذلكك أباء ثم َلْقُواالألف استخفافاً لكثرة استعمالهم و بقيت 
الحاوماى سر كوا جرد على ز جره مسو الم ر الاسم فإذا لم يض يقُوه قو باتنوين» و إذا أضافوا لم يسن التنوين فى الإضافة 
فَقَوَّوهُ بالمدٌّ فقالوا وو اخ بن أخاء تقول ار كك أخو صِدْقٍ ركه أخ صالحٌ» » فإذا تنّوَا قالوا أكواة.و أبوان لأن الاسم ++ متح كك 
الْحَشُو ؛ فلم تَدِوْ حركثه حلفا من الواو الساقط كما صارت حركة الدالٍ من اليد و حركة الميم من الذَّم فقالوا مان و يدان؛ و قد جاء 
في لخر دقاد كارك العام فو أن على حَسِرٍ دبشناء جر الدّميان بالحبر اليِقينٍ و إنما قال الدّميان على الدَّمَا كقولكك دَمِ وَجْهُ 
فلاان أَمَّدَّ الدَّما فحّك الحَسُْوء و كذلك قالوا أَعَوَان. و قال الليث: الأثيت كان عدا أ فصار الإعراب على الهاء و الخاء فى 
موضع رفع» 
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و لكنها انفتحت بحال هاء التأنيث فاعثمدث عليه لأنها لا تعتمد إلا على ححؤف متحرّكك بالفتحة و سكنت الخاء فحوّل ص رْقُها على 
الأفكيدو سنارف اليا تاء كأنها من أصل الكلمة و وقع الإعرابُ على التاء و ألزمت الضمةٌ التى كانت فى الخاء الأألتّه و كذلكك نحوٌ 
ذلك. فاتْهَ. وقال بعضهم: ال بح كان فى الأصل َو فحذفت الواؤ لأنّها وقعث طَرَفاً و حرّكت الخائ و كذلكك الأب كان فى 
الأصل أَبْق و أمًا الت فهى فى الأصل الم رس ا ااا مُ تاء فقت ضمّة الواو المحذوفة إلى 
الألف فقيل ألشع: والواق أخث الضفة وقال بعض النحوبئين: سَمّى الأ أغا لأن تشيده قطي ايدو أله هم وى أى قَصَد فقلبت 
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الواو همزة. قال المبدد: الأبُ و الأح ذَهَتِ منهما الواقٌ تقول فى التثنية أَبَوانِ و أَحَوَانِء و لم يتد كنوا أوائلهما لئلًا تدج ألفُ الوَصْل و 
هى همزة على الهمزة التى فى أوائلهما كما فعلوا فى الاب و الاسشم اللَّذَيْنِ ييا على سكون أوائلهما شدَحَاتهما أَلفُ الوضل. الجوهرى: 
واغعية اخخر و اهارا أخت, بالضمء ؛ ليدلٌ على أن الذاهِبَ منه واو و صحٌ ذلكك فيها دون الأخ لأجل التاء التى تََعَتْ فى 
اويل و الؤقف كالاشم الثلانئ. .و قالوا: زّماه الله بليلة لا أَحْتٌ لهاء و هى ليلة يموت..و آحَى الرجلّ مُوَانََاةَ و إِنَاءَ و وحَاءً. و العامّة 
تقول وَاتََاهُ قال ابن برى: حكى أبو عبيد فى الغَرِيب المصئّف و رواه فخ الأتدتيه خوك ويواضوك و ايك و واعشك و كلكو 
وَاكلَتَء و وجه ذلكك من جهة القياس هو حل الماضى على الم تقبل إذ كانوا يقولون يُوَاى» بقلب الهمزة واواً على التخفيفء و 

قيل: إِنَّ وَاتَهَاهُ لغةُ ضعيفة؛ و قيل: هى بدل. قال ابن سيدة: و أرَى الحا عليها و الاسم الأو تقول: بش ويف اخزقو ساهو 
ا 


0-7 آخَى اا يارد 5 بينهم بأو الإملام و الإيماق. الليث: الإخاءٌ الما والأكَى و الوه اي الأخ» و 
الَأَحَى اتاد الإخوان. وفى صفة أبى بكر: لو كفك فتكذا دنا لالكليع أبا بكر يلاه و لكن حو الإإسلام!؛ قال ابن الأثير: كذا جاءًَ 
فى رواية و هى لغة فى الأسحوة. و أتَؤت عشرةً أى كنت لهم أخا. و َعَى الرجل: افده أخا أو حفاء أخا. والة ها لكف فاذة أن 
ليس لكك بأخ؛ قال النابغة: و َع بنى دُبيان أن لا خا لَهُْ بعبس» إذا لوا الدّماء فطلم و قوله: ألا بكر الى بأؤس بن خالدب» أَخى 
السَّيْوَة العَرّاءِ و الزَّمَن المخل و قول الآخر: آلا لكك ارق قكان المي ؛ أبو عمرو أَنحو الى يِيدُ قال ابن سيدة: قد يجوز أن يعنا بالأخ 
هنا الذى يَكفِيهما و يُعِينُ عليهما فيعودٌ إلى معنى الصُّحْبه و قد يكون أنهما يَفْعَلان فيهما الفغل الحمن 
بمو الع 
كي بانه الثناء و التحثود فكأنه لذلكك أخ لهما؛ و قوله: و التمر ليست من أخيكك و لكن قد َع بآ ِنِ الحم قُسَره ابن الأعرابى فقال: 
كاه ا لباقي تاه تدك فتكفٌ عنكث بَأسها. و لكلّها تنْمى فى رأيتككء قال: وعندئ أن أخيك مامنابنه أ لأذ البيض 
0 وقد يجوز أن يكون الأ هاهنا واحداً يغنى به الجمئٌ كما بقع الصديق على الواحد و الجمع. قال تعالى: و0 يتل 
حَمِيمٌ هيما يبِصَرُ يَِصَّرُونَهُةْ؛ و قال: دَغْها فما النّحْوىَ من ص بِيقِها و يقال: تركتة بأخى الخير أى تركتة بغر وسكن اللهاتن عن أبن 
الدّينار و أبى زياد: القومٌ بأخى الشَّرّ أى بِمَّر. و تحت الشىء ءَ: مثل تحرَينّه. لايق ل قرا لا أكلمَه إلا أخا الشرار أى مثل الشرار. 
ويقال: َقَِ فلا.ن أخا الموت أى مثل الموت؛ و أنشد: لد عَلِقَتْ كَفّى عيديباً بكرّْ كلا آرزٍ لالتَى أَحا الموتٍ جَاذبُة و قال إمرؤ 
القبين* قيدقة يخاق نا عساف» وشيدنا حو التجؤودٍ لا يلْوِى على من تُعدّرا أى مريرنًا جاهتدٌ. والأَورُ الضيقٌ و الاكشاز. يقال: دخلث 
المسجد فكان مأَرَزاً أى غاصّاً بأَْلِههِ هذا كله من ذوات الألفء و من ذوات الياء الأخية و الأ عكث و الكفة بانس و التقنل ينه والحدة 
الأوَايى: عُوٌ وض فى الحائط و يدهن طرَفاه فيه و يصير وسّطه كالعمروة تسد إليه الدابّة؛ و قال ابن السكيت: هو أن يدهن طَرَها قط 
من الئل فى الأرض و فبه عُص يذ أو حير و يظهر منه مثل عُرْوٍَ ند إليه الدابفه و قيل: قوعي يتقو الأرص ون 1 ارق فقي 
ه. قال أَبو منصور: سمعت بعضّ العرب يقول للحئل الذى يدقن فى الأرض مَلْتاًو يز طرفاه الآخران شبه حلقة و تشدٌ به الدابة 
أ و قال أعرابى لآدخر: أَحّ لى آجِيَة أَرئيط إليها مهْرِى؛ و إنما توَحَى الآديةٌ فى شرهولة الأرَضةين لأنها فق باليل من الأوتاد 
الناشوة عن الأرشن نوع فت قن الأرضن الشَهْلهُ من الوتد. و يقال للذعكة داق زز ذهو الجمه الأداروزه واي الحديك عن أبى سعيد 
الحَذرى: َل المؤمن و الإيمان كمئّل الفُرس فى احج يخرل م برج إلى الجر زه المرمق يوانم يرجح إلى البيماد؛ ورببعي 
الحديث أنه يبغد عن رب بالذنوب» و أصلّ إيمانه ثابت» و الجمع أَحَاَا و اين مشددً؛ و الحا على غير قياس مثل ححلية و خحطاياو 
عِلَبّها كعلتها. قال أبو عبيد: الأَخكةٌ يي الغزوة د بها الدابة َي فى الأرض. وفى الحديث: لا لوا ظهوركم كأخَاَا الدوابٌ» يعنى فى 
الصلاف أ لا تُمَدْسُوها فى الصلاة حتى تصير كهذه القرى. .و لقُلان عند الأمير آحْكةٌ ثابتة و الفعل أَخِّت آخقة خِيَهُ تَأَخِيةً. قال: و تأَخََيِتٌ 
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أنا اشتقاقه من آحِيّة «القرد وي ف دو الفعل فاغرلةه قالكو يقال العف بالكنيت» و يقال: الى هلوق فى تلذن آة فكتدها إذا 
اطر طتعه و أسدى إليه؛ و قال الكمقت: س عقون نا آخِيكم فى عدو كم طليكم إقانها انلكوت قاو شكر تيا مااماك يدر التكروها 
شع أى كأنه 
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قال سَ تَلَقَون أ شىء أجكم في عدوكم. وقد أَخَدِتٌ للدائة تأيه و تَأَخَِتٌ الخئةً. و الأحة لا غير اللتنيتز الأعية بها القومةو 
الذَّمَك تقول: لفلاان افق و أشبانة تعن وفن ديك غم أفاقال العا اسا رويك عمطي المصاابو ملم أراد 
ِالأَخية اليه يقال: له عندى أخية أى مان قوب و وسيل ربيف كأنه أراد: أنت الذى يُثْمَندُ إليه من أَضْل رسول الله صلى الله عليه و 
سلم, و يُتَمَسّك به. وقولهفى حديث ابن عَمر: تأغى تناع رسو اللداى 4 يتحو و بق لد» و يقال فيه بالواو أيضأ و هو الأكثر. . وفى 
عدية المتمروه ا لجل نا تلن والير ااقضنن الكى الرحد خا لين على انها ليق واتقت النقس: قال اي الا كوه هكد سام فل 
بعض كتب الغريب فى حرف الهمزة» قال و الرواية المعروفة إنما هو الرجل يُحَوّى و المرأة تَتَفِرٌ و النَحْورَةُ: أن يُجافى بطنه عن 
الأرض و يَْفَعَها. 
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اال ادر وى اماك يرُوبَ؛ عن كراع يائية و واوية. ابن بُرّوْج: #آدااالليق اذوه دا دوق هو ابن بين اَن ليس 
بالحايضن :ولا بالعلى, وقد أدَت لكر 3و دوا و هو البو و النُضْج. ودوك اليم أذواً: مكق قفو اذى الشفاء راد أديا: كن 
النخض. وأدوت فى مَشيى آدو ذو و هو مشي بين المَشْنٍ ليس بالشريع و لا البيلىء عدو أدوت أذوا إذا عتات و أدا السَّبْعٌ للغزال 
نا أدواً: لهك كلسو درك لدو قن واكك قال: عمثتى حانياث القن - عن كأ خائل لين أ و ل أدوت له 
دوا له ذو اذا كلمو انس أدوت له لآ ذَة؛ فَهَيِهاتَ الفتى حذرا نَصَبَ ب حذراً بفِغْلٍ مُض مر أى لا يزال حَذراً؛ قال: وجرن مب 
على الحال لأن الكلام َم بقوله هيهات كأنه قال بعد عنى و هو ع ذيِره و هو مثل دأى تَرذأى سواء بمعناه. و يقال: الذئب بدو للقزال 
أى متيل كله قال؛ والذئب ُو للقزال كل الحو رك لسر انلك أى كققدة و اتشد ابن الأغراني : نط و يَأدُوها الإفال 
مرب ُ بأوطانها مِنْ مُطَرَفاتِ التحمائل قال: يَأذُوها بَختلها عن ضُرُوهاء و مُربة أى قلوبها مُربَهُ بالمواضع التى تَنْرِحٌ إليهاء و مُطرّفات: 
أطرفوها عَنِيمةً من غيرهم؛ و الحمائل: المحتملة إليهم المأخوذة من غيرهم. و الإقاوة: القطوزة ابق سيادة و غورهة الإِدَاوَةٌ للماء و جمعها 
أدَاوَى مثل المطايا؛ و أنشد: يبلن قَدَامَ الج آجئ فى أدَاوَى كالمطاهر يَف القَطا و اشتقاءها لفراخها فى حواصلها؛ و أنشد 
الجوهرى: إذا الأَدَاوَى ماه تشقضا و كان قباسة أَدَائَى مثل رسالة و رسائل» فتَجدئوه 
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وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا و الخطايا فجعلوا قعائل قعالى و أبدلوا هنا الواو لييدل على أنه قاد كانت فى الواحمدة واو ظاهرة فقالوا 
أداوى» فهذه الواو بدل من الألف الافةة فين إداوة» و الألف الت فين آخر الأدَاوَى بدل من الواو التى فى إداوة» و نا الواو هاهنا 
كما ألزموا الياء فى عطاياء وقيل؛ إنما فكون إداوة إذا كانت من علدين ويل أحدهما بالآكين وقى تعدديك الفظيرة: داحدث الإذاوة و 
خَرَخْتٌ معه؛ الإدَاوَة بلحس إناء صغير من جلد يُتَحَذُ للماء ع د وإداوة الشىء و أَدَاوَته: آلَنّه. و حكى اللحيانى عن 
الكسائى أن العرب تقول: ا كاف أى أداته» على البدل. وا للدهر أَدَائَه: من العُدَّةُ. وقد تَآدَى القومُ نَا تآدياً إذا عدوا العدَّهُ التى 
تَقَوّيهم على الدهر و غيره. الليث: لس الأَداة واوالاة موي أدوَات. و لكل ذى حِرفة أَدَاةٌ: و هى آلَنّه التى تُقيم حرفته. وفى الحديت: 
لا تَشْرَبوا إلا من ذى إداء الإِدَاة بالكتون وال الركاة وهو قدا الققاه و 61 لضن يديا ابن لكيه اذيك القت كأنا مُؤْدِ 
له إذا كنت متهيّناً له. و نحن على أدى للصَّلاهً أى تَهَيُوْ. و آدَى الرجل أيضاً أى قَوىَ فهو مُؤْدِ بالهمزء أى شاكك السّلاح؛ قال رؤبة: 
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مُؤْدِين بحين الول الشاباد و وجل زر ذو أداف و مُوْدِ: شاك كي السلاع و قل: كاملل أداةُ السلاح. و آدَى الوَجُلُء فهو مُؤْدِ إذا 
كان شاك السلاح؛ و هو من الأداة. وتآدى أى أحد للدغر آداة قال الأسود ين تغثر: ما بَعدَ زَيِدِ فى فاه فقوا قثا و سَنِيا بعد شرن 
تَآدِى و تبروا الأرض الفضاء ء لعِزّهمٍء و يَزِيدُ راؤدُهم على الفَادِ قوله . «المدطنن ارقي أى بعد قو و تَآَدَىْتّ للأمر: 20 
أداكهر ابن بُرّوْج: يقال هل تَآدَيكمِ لذلك الأمر أى هل تأمبتم. قال افيد 0 : من الأداة» و أما مُودِ بلا همز فهو من أوؤدى 
أى مَلسكك؛ قال الراجز: إنى أوديكك بتدير وَكنِ قال ابن برى: وقيل تآدى تَفاعَل من الآد» و هى العو و أراد الأسود بن يَعْفْر بزيد 
ردان وال بن حَتْطَلةء و كان المنذر خطب إليهم امرأة فأبوا أن يوونحره إياها فتراهي ككل متهي ويقال: أَحَدْت لذلك الأمر أَديه 
أى 5 الجوهرى: الأَدَاةٌ الآلة» و الجمع الأمد دَّوّات. و آذه على كذا ب ديه ابذاك واه عليه و أغاته. .ومن نْ يَؤْدِينى على فلان أى من 
لامي ال ا و ع لا 0 
جَيِش آدى شَىءٍ و أَعَدَهُ أمِيرُهُم رَجل طوالء أى أقوى شىء. يقال: آدِنى عليه بالمد. أى قوّنى. و رجل مُؤْدِ: تام السلاح كامل أداهً 
الحرب؛ و منهدحديث ابن مسعود: أ رأَيْتَ رجلًا خرّج مُؤْدِياً نَشِْيطاً؟وفى حديث الأسود بن يزيد فى قوله تعالى: و إِنا لَجَمِيعٌ حَذِرُونٌ 
قال: مُفُؤُون مؤٌدُونأَى كاملو أداهً الحوب. و أهل الحجاز يقولون آدَثْنَه على أَفْعَلّته أى أَعَئْته. و آدَانِى السلطانٌ عليه: أغدانى. و 
اسْتأدّئته عليه: اسْتَعْدَيته. و آدَيته 
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عليه: أَعَتّه كله منه. الأزهرى: أهل الحجاز يقولون اش تأدّيت السلطانٌ على فلان أى اسْتَعْدَيَتٌ فَآدَانِى عليه أى أغدانى و أعانّنى. وفى 
حديث هِجرة الحَمِسْة قال: و الله لأس تَأدِيئَه عليكم أى لأش تَعدِينه فأبدل الهمزة من العين لأنهما من مخرج واحدء يريد لأشكوَنٌ إليه 
فغلكم بى 2 لُِعْدِيَنى عليكم و يُنْصَ مَنى منكم. إلى تعدا تقول اشركأداهء بالهمزء قآداه أى فأعانه و قَوَاه. كفك للشو انا قز والة 
ذا كنك متهيعا له. وق الجحكر: اشعدةت لهو أحدت أدائه. لاد السَفَّر من ذلكك؛ قال: و زف لا تَرالٌ على أدئ مُملَمَ 
اروم هن ماين ل لين أبو مؤداس التحرورىٌ: إما أن يكون تصغير أذْوَة و هى الحدعَهء هذا قول ابن الأعرابى و إما أن يكون 
تصغير أداة. و يقال: تَآدَى القومٌ تآدِباً و تَعادَوا تعدِياً أى تَابعُوا فقوتا َنم أي على قعيلة أى قليلة. الأصمعى: الأوِيُّ تقدير عَدِيُّ من 
الوبل القليلة العَدّد. أ عمرو. : الاداء فد الخو بن ارط وض راج من ارك وي 0 والإبدّة: زَماع الأدرو أعضافة: قال 


الشاعر: ويائرا جديا سالميزه و أكزقم غلى ده حتى إذا الناسن أضْبحوا 
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و الشىء: َوْصَلهُ و الاسم الأداء. وهوآدى للأمانة منهء بمد الألفء و العامة قد لهجوا بالخطا فقالوا فلان ل للأمافة وير لد 
غير جائز. قال أبو منصور: ما علمت أحداً من النحويين أجاز آدى لأن أفْعل فى باب التعجب لا يكون إلا فى الثلاثى و لا يقال أدَى 
بالتخفيف بمعنى ا بالتشديد, و وجه الكلام أن يقال: فلان أده أدَاء 50 دده أى قضاءء و الاسم الأكاء. ويقال: تَأَدَيْت 
إلى فلان من حقّه إذا كدو تمجه و يقال: لا يَنَأ يتَدّى عَئِدُ إلى الله من حقوقه كما يَجِبُ. و تقول للرجل: ما أدرى كيف أَتَدّى إليكك 
من خوما أوليتنى. ويقال: يق فلان مارعليه قدو كاد 95 إليه الحَبدٌ أى انْتّهى. و يقال: اشكَادَاه مانا إذا صادرّه و اش تَحْرَجَ منه. 
وأماكرله عو وجل :أذ ١‏ أدُوا إل يد اللِّ إِنَى كم رَسُولٌ أ أمِينٌ ؛ ؛ فهو من قولى موسى لِذَوِى فرعون» معناه سَلَموا إل بنى بض إسراقل» كنا 

قال: َرْسِلُ معى بنِى إِساائِيلَ أى طلقم من عذابكك. و قيل: حا ع ا مه 
مادام ترني ريراك قري أبن فهرو سوس الف وهو أن يكوة دنا ا بمعنى استمعوا إلى كأنه شيل ادها إلَىّ سمعكم 
الكو رباله ربكو » كلدو يد بعلن بهذا الحنض مق كلام اقرب اول أي الفكلى الما لي فيفك ويوالا داملكتوي نا إلى لقضاهم و 
افُِض أراد بقوله أَدٌ إلى بعضهم أى استمع إلى بعض من تَربَغت لتسمع منه كأنه قال أدّ سَمْعكك إليه. و هو بِإِدَائِه أى بإزائه» طائية. و 
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إناءٌ أدِىٌّ: صغيرء و سِقاءً أَدِىٌ: بِينَ الصغير و الكبير» و مال أَدِىٌ و متاع أَدِىٌّء كلاهما: قليل. و رجلّ أَدِىٌّ: خفيف مشمّر. و قَطَع الله أَدَيه 
أى يَدّيه. و ثوب أَدِىٌّ و يَدِىٌّ 

(". أَدَيْهُ هى أم مرداس و قيل جدته (6©). قوله اوعس الأدانة كذ فى لاعت من هبر شيط الأول قله [و جمعه أيديهُ] هكذا فى 
الأصل أيضاً و لعله محرف عن آديةء بالمد. مثل آنية 
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إذا كان واسعاً. و أَدى الشى:: كثُر. و آدَاهُ مالّه: كثّرَ عليه فَعلََه؛ قال: إذا 1داك مالك فامتَهنْه لجاديه, و إِنْ قَرِحَ المراح و آدَى القومٌ و 


5 ككُّروا بالموضع و أخصبوا. 
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لامكل نااناذ فك حا اذاو ويه اك و آذاة و اذك وتاذنت قال انض برس واب آذانين مدنا أذى تمقو أذى أذى و 
كذلكك اكد يقال: أذقك بالحىء آذَى أذىّ و ذاو أذ فأنا أذ؛ قال الشاعر: لِقَدُ أَذُوا بك وَدُوا لو تُفارقهُم؛ أَذَى الهَراسةٌ بين 
النَعلٍ و القَّدّم وقال آخر: وإذا أذيك د اها ولا أقيم بغي َارِمُقام ابن سيدة: أذى به أذ و لأدئة انقيد ثعلب: دق العَؤدِ 
شتكى أن يُزكبا و الاسم الأِيةُ الأدَاة؛ أنشد سيبويه: ولانَشة م المؤلى و لأا فاك إن تفل تمه و مَجهَل وفى حديث 
العقيقة: أميظراضنة الأ يريد الشعر و النجاسة و ما يخرج على رأس الصبى حين يولد يُشلّق عنه يوم سابعه. وفى الحديث: أذناها 
إنافل اكع صن لطر شوو بدرنها 1 نبي كاله كك لصوو القعا بيه واتفوهنا وفى الحديث: كل مذ فى الثارء و هو وعيد لمن 
يُؤْذِى الناس فى الدنيا بعقوبةُ النار فى الآخرة» و قيل: أراد كل مُؤْذِ من السباع و الهوام يُجْعَل فى النار عقوبةً لأهلها. التهذيب: و رجل 
أذ إذا كان شديد التأذىء فل له لازم و بَعير أذِىٌ. و فى الصحاح: ل را سي 
لكن جِلْقَةُ كأنها تشكو أذى. والأذىٌ من : لي : كالأذى؛ قال: يُصاحب الشْيطانٌ مَنْ بُصاحه فَهوَ أَذِىٌ حَمةُ مصاوئه ٠‏ 09 
قد يكون الى المؤذى. موعلا ذا اذاقةة تأريه أذ الكافقيع لا لجازوم طبه إلى أن" فهم بأ وقد آذك إناة 
ويه كادشية احساءةو اذيك آذى أذى و آذَى الرجل: فَعَل الأذى؛ و منهقوله» صلى الله عليه و سلمء ؛ للذى تَخَطَى رقاب 
الناس يَوْم الجْمْعَهُ: رأيك آذَيْتَ و آتَيِتَ.و الآذِىٌ: المَؤْجٌ؛ قال عرق القسى تست نظرا: نج حَنَّى ضاق عن آذِيّه تؤض يم فحفاف 
اشير اك كفي آي اماه الأطياق الى تراها ترفعها من مَثْنِهِ الريحخ دون المؤج. والآذىٌ: المَوْج؛ قال المُِيرة وعم إذا رَمى اديه 
لمم تَرى الوّجالَ م كالصّمٌ من مُطرقٍ و مُنْصِتٍ مُرِم الجوهرى: الآذٌِّ مَوْجٌ البحرء و الجمع لأَوَاذِىٌ؛ و أنشد ابن برى للعَسّجاج: 
ملخطخة آذِىٌ بر مُق وفى حديث ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: و إذ 
0ق قوله [تحط] كذا فى الأضل الما الخيملة عورا نيا يناقنة الإعسمان 
امد امووبج للحن 1 
000000 بنى آدم من ظهورهم ذَريَاتهم» قال: كأئهم الذَدٌ فى آذىٌ الماء.الآذئٌ» بالمد و التشديد: المَوْحٌّ الشديد. وفى ححطبَة 


علىء عليه السلام: َم أَوَاذِىٌ مؤجها.و إذا و إذ: لوفافسن الرماق قاذ لقنا رامين اذ مامص وس مخلاردة من إذاز 


لاك م 


أرى؛ ج6١1‏ ص: 7/4 


: الأصمعى: أرَت القَدْرٌ تَأرى أزياً إذا احترقت و لَصِقّ بها الشىءء و أرَت القَِدْرٌ تَأرى أزْياً و هو ما يَلْصَّى بها من الطعام. و قد أرّت 


- 


القذة أزياً: لَرِقَ بأسفلها شىء من الاحتراق مثل شاطتٌ؛ و فى المحكم: لَرِقَ بأسفلها شِبَهُ الجلْبَهُ السوداء» و ذلكك إذا لم يُسَط ما فيها أو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بىعاه من ساناايب 


لم بَصَبٌّ عليه ماء. و الأَرّىُ: ما لَزِقَ بأسفلها و بقَى فيه من ذلكك؛ المصدرٌ و الاسم فيه سواء. و أ القذر: ما الَْرَقَ بجوانبها من الرّق. 
اخ الأعراي” قراو القدرو كناد نياع أكنياة والأوىٌ: العنما ؛ قال لبيد: بأشيك ِنْ أبكار مدن سَحابقٌ و أرى دَبُورٍ قناز الكل مانا 
وعَمَلَ النّخْلٍ أرى أيضاه و أنشد ابن برى ان ذؤيب: جَوارشها اع الشُعُوفَ تأرى: تُعَسّلء قال: هكذا رواه على بن حمزة و روى 
غيره + .وقد أت للخل تأر أ أؤياً و تَآَوَتْ و أَئّرَتْ: لاوحا مك لصن إذا ما تَأَد ثُ بالحَليٌ» 
نت به شرن مما َأترى و تت .١‏ شَرِيجينَ: ضربين يعنى من الشَّْدِ و العسل. و تَأئرِى: تُعَسّل» و تُتِيعٌ أى تقىء العسل. و الْتزاق 
الأؤى بالعَسَالةُ انتراؤه» و قيل: الى ما تجمعه من العسل فى أجوافها ثم تلظ و قيل: الأ عَمَلُ النحل؛ و هو أيضاً ما الرقَ من 
العسل فى جواتب العَسّالةُ و قيل: عَس لها حين تَرْمى به من أفواهها؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: إذا الصّدورٌ أَظْهَرَتُ أرئ المئّر إنما هو 
مستعار من ذلكك» يعنى ما جَمَعَتْ معت فى أجوافها من الغيظ كما تَفْعلُ النّخْلُ إذا جمكث فى أفواهها القسل ثم ميبثه. و يقال لبن إذا لَص 
وَضْرةُ بالوناء: قد أرى» وهو وى مثل الرَّمْى. و التأرَى: جَمْع الرجل لبنيه الطعا. و أرت الريح الماء: صَِيّته شيئاً بعد شىء. و أرى 
البيماء ما أوَنْه الريح تأيه أَزياً فصبته شيئاً بعد شىء» و قبل: أرْئُ الريح عَمَلّها و سَؤقها السحات؛ قال زهير: يشي برُوقهاء و يوش أزَىّ 
الْنُوبء على ححواجبهاء العَماء قال الليث: أرادَ ما وقع من النّدى و الطَل على الشجر و العُشْب فلم برل يرق بعضهٌ ببعض و يَكثر) قال 
و و أرَى اليجنوب ما اسْتَدَرٌة له التعنوبٌ من الكّمام إذا قطررت. و أرى السحاب: درّتف قال او عي أضل الأزى الفتمل. وأرى 
الندى: ناوخ حو على احور نقلي اقول كن والأزئ: لطاخةٌ ما تأكله. تاراق عند 90-6 و انع بالبكان و اتى: الحسين. 
ارك الفانة مَديَطها 

(0. قوله [إذا ما تأرت] كذا فى الأصل بالراء» و فى التكملة بالواو 
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و مَعلَقَها أزيا: لَرمَْه. و القَرِئٌ و الآدرى: الأيةٌ وَأََيْتُ لها: عمِلْتُ لها آر يا الباق لمكت ني ترا لتر الها با 
يضعه الناس فى غير موضعه» و إنم الآرِىٌ مشيس الدابفء و هى الأوارى و الأواخى. واحدتها الو آرىٌ إنما هو من الفعل فاول. و 
تأكى جالمكاة إذا تسوس اورجه فول أعقيى باهلة: لا يت لِما فى القِتدرٍ بَزبُه و لا يض على شَرْسَوفهِ الصَفَر١')‏ ). وقال آخر: لا 
يعن فى المضِةيق» و إن نادى مُنادٍ كن يلوا زلا يقول: لا يَجمَعون الطعام فى الضيقة؛ و قال العجاج: و اعَْادٌ أرباضاً لها آرِىٌ من 
مَعْدِن الصَيرَانٍ عُدَمْلنٌ قال: اغتادها تاها و رَجَع إليهاء و الأْباض: جمع رَبَض و هو المأوى. و قوله لها آرِىٌ أى لها امة من فكانن 
البقر لا تزول» و لها أصل ثابت فى سكون الوحش بهاء يعنى الكناس. قال: و قد تسمى الآحية أيضاً آرِيه و هو حبل تُشَدُ به الدابه فى 
تكسهاةو أنشد ابن السكيت للمُكَقّبِ العبدى يصف فرساً: داوَئتُه بالمخضء حنَّى طَدتا بَجْتَذِبٌ الآرىٌّ بالمزوّد أى مع الْمِرْوَدِء و أراد 
بآريه الرَكاسَةً العذاقر وه تحت رفن المعْبمَةٌ فيها تُشَدّ الدابة من عُرْوّتها البارزة قاذ تقلقها لنبانها فى الأرضى؛ قال الجوهرى: و هو فى 
التقدير فاعُولٌ» و الجمع الأؤارى» يخفف و يشدّد. تقول منه: أَوَيْتٌ للدابة ريك و الذاية تأرك إل الداة إذا الفبعتك النياو ألنك 
معها مَغلفاً واد و آرَبْتها أنا؛ و قول لبيد يصف ناقته: َنْب الكانس لم يُوأَر بها شّعْبة السَاقِء إذا الطَلْ َف قال الليث . لم تواز 
بها أى لم يُذْعَوِ و يروى 1000 يُشْعَو بهاء قال: و هو مقلوب من أبن أى أعلمتهء قال: و وزنه الآن لم يُلمَمْ و يروى لم 
يُورَاه على تخفيف الهمزة؛ و يروى لم يُوْرَ بهاء بوزن لم يُغْر من الى أى لم يَْصَّى بصدره افر و منه قيبل: إن فى ص رك عَليٌ 
اي أى لَطخاً من حِفْده و قد أرَى على صَدْرُه. قال ابن برق و روى السيرافى لم يور من أوار الشمس» و أصله لم بو و معناه لم 
مْعَْ أى لم بده حر الذّغر. وقالوا: أرى الصّدْرُ ري و هو ما عون الصدوقن الفيدي. و أرى صدرّهء بالكسرء أى وَغْر. قال ابن 
سيدة: أرق عد هعلق | زياً و أرى اغتاظ؛ و قول الراعى: لها بدن عاس و نار كرِيمة بمتّج الآرئ» بينَ الصّرائم قيل فى تفسيره: : الآرىٌ 
ا ل تلج الآ اسم أرض. و تأرّى: تَخرّن 7 . وى الشىء: أشعه او مكله, وفى الحديث: اللهم أَد ما 
بينَهم أى لذ ة كتين يوضر للربكل .و أفر أنه نوك الاغيدة: لامجلا غك 
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(1). قوله [لا يَتأرَى البيت] قال الصاغانى: هكذا وقع فى أكثر كتب اللغة و أخحذ بعضهم عن بعض و الرواية: لا يَتَرَى لما فى القدر 
يرقبه و لا يزال أمام القوم يقتفر لا يغمز الساق من أين و لا نصب ولا يعض على شرسوفه الصفر ("). قوله [و تَرَى تحزن] هكذا فى 
الأصل ولم نجده فى كتب اللغة التى بأيدينا 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 7١‏ 
اح و ار لا ااا "يما قال أبن عي ين فرك ينيفو اند لأعقي باملة؛ لاي رَى لما 
فى القِدْرِ يَدْقبَه البيت. يقول: لا يليّث و لايك تحن ووو يديم هذا الحدية: ان الب ؛ صلى الغلدو طيو دعا بهذا اللزعاء لماي 
و فاطمة» علههسا السلامه وروى ابن الأثير أنه دعا لامرأة كانت تفرك رَوْجها فقال: اللهم أَرّ بينهماء أى الكو أفيك الة؟ ينما بينهماء من 
وله الذاية تَأْرى للدابة إذا انضمّت الاو االكامديا تكن واسداسو اكثينا اعادوروامانن الأيارفة اللهم الى ولس حهنا 
صاحتهأى احبس كل واحد منهما على صاحبه حتى لا ينصرف قلبه إلى غيره» من قولهم تََرَيْت بالمكان إذا الشتبشت فيه و به سمّيت 
الآِيّهُ آريا لأنواقك اندرات عو الالفاقت» وسين القليك آرِيَاً مجازأًء قال: و الصواب فى هذه الرواية أن يقال اللهم أذ كار واحة 
منهما على صاحبه؛ فإن صحت الرواية بحذف على فيكون كقولهم تَعلّقْتٌ بفلان و تَعلّقتُ فلانً؛ و مندحديث أبى بكر: أنه دفع إليه 
سيفاً ليقتل به رجلًا فاش َتْينَه فقال: الك ثَيِثْ يدى من السيف» و روى: وسار ارا ودس الرى: 
الجوهرى: ريت بالمكان أقمت به؛ و أنشد بيت أعشى باهلة أيضاً: لذ عاقى لعافى القذز #دقه وقال فى سيره أى لا يَتَحَيِّس على 
إدراكك القذن بأ كل. قال أبو زيدة يأَدَى + كتق ىور انفد ابن برى الخطعة: دلا مى ليما ف القذر يقي ولا يفوم بأغلى الفجر بتياق 
قال: و أقت أيما وإلى كن اننا نزويه و أََينُه: اسْتّوْشَ دَّنى فعْسّشته. و أرق النازةعطلعها و رفعيا. وهال ابو حيفة: أرّاها جل لها 
إِرَهّ قال: و هذا لا يصح إلا أن يكون مقلوباً من وَأَرت إِمّا مستعملة و إما متوهّمة. بوي َوَيْتٌ النار تأريةً و كينها تمه و ذ كينها 
تَذْكِيَة إذا رَفَغتها. يقال: أَرّ ناركك. والإِرَةُ: موضع النارء و أصله إِرْى» و الهاء عوض من الياء» و الجمع إِرَونَ مثل عِرُون؛ قال ابن برى: 
هده لكعب أو لزهير: ْدْنَ الات على وَمجههء كلَوْنٍ الدّواجن قَوْقَ الإرينا قال: وقد تجمع الإرَةٌ إرآت» قال: و الإرَةُ عند الجوهرى 
ساي 0 يقال: لناركك أى امل لها إِرَهَ قال: و قد تأتى الإرَةُ مثل عِدَهْ 
محذوفة الواوء تقول: وأرت إرةٌ. و آذانى أرَىُ القذر و الثّارِ أى عَوٌهُما؛ و أنشد ثعلب: ذا اللي اورف أرى المكّر أى حَبّ العَداوَةُ. 
والإرَةٌ أيضاً: شيم السّنام؛ قال الراجز: وَعْدٌ كتّخم الإ ذ الممؤهد الجوهرى: أَويْتُ النار تأريةٌ أى د كبتها؛ قال ابن برى: هو تضحيف 
و إنما هو أَدنهاء و اسم ما تلقيه عليه ارق وذ الوكين أذ لنارك أى امعّل لها إِرَن و هى حَُفْرهْ تكون فى وسط النار يكون فيها 
معظم التججمر. و حكى عن بعضهم أنه قال أَرّ نارّك افتح وسطها ليقسع الموضع للجمر و اسم الشىء الذى تلقيه عليها من بَعَر أو 
لما احريوع لمعن لفن 
الدكنة تلن مكو أحسب أبا زيد جل أَرئت النار مِنْ وَريْتنهاه فقلب الواو همزة» كما قالوا أكذت اليمين و وكذتها و أَرَنْت النار 
وتوككها وكالرا من الإرَهُ و هى الحفرة التى توقد فيها النار: إرَةٌ قينة الإروَةه و قد أَرَوْتها آرُوهاء ومن آرقٌ الذاية اليستاري. قال: و 
الآِىٌ ما فر له و َيل فى الأرضء و هى اليو الوكاسة. وفى حديث بلال: لالدلا وموك ممصي اله عله وس أمعكم شىءٌ 
من الإرَةأَى القديد؛ و قيل: هو أن بَْى اللحمْ بالخل و يحمل فى الأسفار. وفى ديك بريدة: أنه أقلاق ازول اللاتعيك اللسايةو 
سلم, إِرَةَأَى لحماً مطبوخاً فى كرش. وفى الحديث: ذُبحت لرسول الله صلى الله عليه و سلمء شا ثم صُيْعَتُ فى الإرَة؛ الإرَةُ: حفرة 
توقد فيها النار. و قيل: هى الحفرة التى حولها الأثافٌ. يقال وارت إرف وقيل: الإرَة النارٌُ نفس هاء و أضل الإرَهُ إرى» بوزن عِلْم والهاء 
عوقن كن الباض وقى 'تحديث ؤي بن نعارفة ابيا غاة و صنعناها فى الأزة سد إذا تحديدك سعاناها فى ل خرقاءو ارقش طن الفى م 
مكل وَوَيْت غنه و يت نذى واد اسم بعزه بفشح الهمزة: وفى ديت عبد الرحمن التحعى؛ لو كان رأَيٌ الناسن قل رأيكك ما أذ 
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الأوْيَانٌ.قال ابن الأثير: فو لحرا و وار ويا مواد "الديطاد, قال الخطابى: الأشبه بكلام العرب أن بكركم الجمزة والباء 
ل ل لي ند كالاقيه أفاخدو قفاف ثقال: فإن كانت الياء معجمة باثنتين فهو من الأرِيَهُ لأنه شىء قُورَ على 


الناس و أَلْزموه. 
أزا؛ ج15 ص: 7١‏ 


+الأزة الضّيق4 غن كراغ. و أزَيْث إلبه أزيا و أزباً: الفسمكم و آزَاقق هوه فى وقال رؤية: كرف من ذى كنت و توزى وار يأر 
0 ادي انقبض و اجتمع. و رَجُل مُتَازى الحلق و مُتآزف الحَلّق إذا نّدانى بعضه إلى بعض. و أزى الل أزياً: قَلْص و نَقََض و دنا 
نه إلى وعضي» قؤى زو لقف رقا برق اعد الله وو رن الاتسلق كوا لامكو احن ارعا 2 و ساد العا شر قف و 
أنه هك لساري ونايسة #لقيا اليش ف كرما أري الطل بز العرياة مُوفِ على جِذّل .)١‏ ابن بُرُّرْج: أزى الح افو وق 
يَأَرّى؛ و أنشد: الظُلّ آز و الشقا تتقحى و قال أبو النجم: إذا زاء مَشلُوقاً أَكبٌ برأسهء و أَنْصَزته بَأزى إليٌ و يَرْحل أى ينقبض لكك و 
يضم ٠‏ الليث: أَرَى الشىء بعضهٌ إلى بعض يَأزىء نحو اكتناز اللحم و ما انضّمٌ من نحوه؛ قال رؤبة: عَضَّ السّغار فهو آزِ زِيَمهُ و هو يوم 
أز إذا كان يَعُمُ الأنفاس و يَُصَيّقَها لشدّة الحر؛ قال الباهلى: 

)0 قوله [و نابحة]هكذا فى الأصل من غير نقطء و فى شرح القاموس: نائحة» بالنون و الهمز و المهملة و لعلها نابخةُ بالنون و الباء و 
المعجمة و هى الأرض البعيدة. و قوله بعد لإا قاء محلوةا إلى قوله الليث] بهن لكك تن الأصل :و قرس القافوس 
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دل لها يَومٌ مِنَ المّْى أزى؛ نَعُوذْ منه بزرانيتٍ الرّكى قال ابن برى: يقال يوم آزٍ و أز مشل آمِنٍ و أَسِنٍ ايض اق قلبال الخير: قال 
عمارة: هذا لحان قال وده آزى و أزّى ماله؛ : نَقَصَ. 00 يا أتاه ليختله. الليث: أَرَيْت لفلان آزى له أ ريا إذا أتقه من وبعه 
مَأمنه لتختله. و يقال: هو بإزَاء فلان أى بحذائه ممدودان. وقد ازيتّه إذا حادَيّتهء و لا تقل وازَْنّه. و قَعَدٌ إزاءه أى قبالتّه. و آرّاه: قايله. 
وفى الحديث: التكلف تق كاة قبلنا فى .و سيعن فق تجا منها كلذف وسلكه سائدهاء و فزق آزْتِ الملُوك فقائلهم على دين اللهأى 
قَاوّمَنْهِم» مِنْ ره إذااساذقه يقال فلان إزاء لفاقث إذا كان مقاوما لوف التعديف: فَقع يديه حتى آزََا شَّحْحمة أذنيهأى حادّتا. و 
الهِرَّاءٌ: المُحاذاةٌ و المُقابلة؛ قال: و يقال فيه وَارّتا. وفى حديث صلاة الخوف: َوَارَبَنا العَدوَأَى قابلناهم» و أنكر الجوهرى أن يقال 
وَارَيْنا. و تَآرَى القَوْمٌ: لايح هم إلى يعض ااقال اللعراقي» هو فى الجلوس خاصة؛ و أنشد: ما ينا إلى دضاء الكتْفْ و أنشد ابن 
برى لشاعر: و إن أرى ماله لم يأز نائله» و إن أصات عِنَى لم ملف عَضبانا :0. والقرف يازف إذاغبل» بو التسق ١‏ تك الي 
لإبرّاء: سبب العيشء و قبل: هو ما سُيّتِ من رَغَدِه و قَضْله. و إن لإِرَاءُ مال إذا كان يُحِنٌ رغيته و يَقُومٌ عليه؛ قال الشاعر: و لكنى 
جلت إرَاء ماله فأفئع بَغد ذلك أو أنيل قال ابن جنى: دوفال من أ الس أِى إذا تَْض و اجتمع» فكذلكك هذا الراعى يدح 
عليها و يمنع مِنْ تَتِوٌبهاء و كذلكك الأمنثى بغير هاء؛ قال حُمَدٌ يصف امرأة تقوم بمعاشها: إِزاء معاش لجال وطا ديا اشذيد افيا 
سَوْرةٌ وهى قاعِدِدُ و هذا الببت فى المحكم: إَآءُ عاش ما تَحلٌ إزارها مِنّ الكيس» فبهاشؤرة وى قاد وافلان إزاء فلذن إذا كان 
قناً له يُقاومه. و إِزَاء الؤب: مُقِيمُها؛ قال زهير يدح قوماً: تَحِدهُمْ على ما خَيَلْتْ هم ! إِرَاءَهاء و إن َفْمَدَ المالّ الجماعاتٌ و الأ 7 
معو اتلازق رتردوية بوناررو كل و شيل كنا نشيو | فونه تولك ابن لعي رت عَردِياً و الحطيع» م 
جَعِلتٌ إِرَاةَها أى جَعِلْتٌ القَيم بها. و إِنّه لَإِزَاءُ خير و شرٌ أى صاحبه. و هم ! إِزَاء لقومهم أى بض حون أمرهم؛ قال الكميت: لقَدٌ 
المّعْتَ أنا لهم إزاىٌ و آنا لهم مغقل 

.)١(‏ قوله [و إن أزَى ماله إلنف] نذا وتدسةا لبيك ساق الأصلم فيط #ااصع اوم الثافرين وكا قر هنا تقد 4و أرق 


0 0 
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قال ابن برى: البيت لعبد الله بن سليم. و بنو فلان إِزَاء بنى فلان أى أثرانهم. و آزَّى على صَنْيعه إِيرَاءً: افقاو معت عليه الدروية 
تَغْفُ من ذى عَيّث و تُوزِى قال ابن سيدة: هكذا روى و توزىء بالتخفيف» على أن هذا الشعر كله غير مُوْدَفٍ أى تَفضآل عليه. و 
الإرَاء: مَصَبٌ الماء فى الحوض؛ و أنشد الأصمعى: ماد مكرواى اراموقاي: : هو جمع ماين الحوضي إلى ماري الركية من الطن؛ 
وقيل: هو عَحبرٌ أو جلُ أو جلْدٌ يوضع عليه. و أزّئته تأر ريا اه والاروة الكخيرة كافرفدو الث جعلت له إزاء. قا بنع آزَيْتٌ 
الحوض إِيرَاءٌ على أَْعَأْت, و أَزَّيْتُ الحوض تَأزِرَةٌ و تُوزِيئاً: جعلت له إزاء و هو أن يوضع على فمه حجر أو جُلَةٌ أو نحو ذلكك. قال 
م و ا اي 
«”. و آرَاةُ: صَبّ الماءَ من إزائه. و آرَّى فيه: صَبّ على إزائه. وآزاء اش أصلح إزاءه؛ عن ابن ن الأعرابى؛ وأنشد: يُعْجرٌ عن إِيرّائْه و 
مَدْره مَدُوُه إصلاحه بِالمَدّر. و ناقة آزيةٌ و أي على فَعِلدُ كلاهما على النّسب: تشرب من الإزاء. ابن الأغراي : يقال للناقة التى لا تَردٌ 
النَضيِحَ حتى يخلو لها لَك و لآِيةُ على فاعلة و الأ على قغلة «» و القَذُور. و يقال للناقة إذا لم تشرب إلا من الإزاء: أَزِيَهء و 
إذا لم تشرب إلا من العُفْر: عَقَرَهُ. يقال للك بالأموتهي | تاؤدعو أنهد ابن بريق: يا جَفْنَةَ كإرّاء التحؤض قد كَؤُواء و مَنْطِقاً مدل وَشّى 
اليِمَْهُ الحبَرّه و قال خفاف بن تَذْبة: كأنّ ابن الها عيافيهم ليها جَنْبَ الإرّاء المُمَرّق «0). مُعَرّسَ ركب قافلين بِصَرَّوْ صراد. 


عَث 


#ِ 


إذا ما نازهم لم توق وفى قصة موسى؛ على تبينا و عليه الصلاة و السلام: أنه وقف بِإزَاءٍ الحؤض؛ و هو مَصَبٌ ادلو و عُفُْهِ موخَوْه؛ 
و أما قول الشاعر فى صفة الحوض: َه كالَبانٍ الموفى فإنما َنى به القيّم؛ قال ابن برى: قال ارج قي سدقي أو التمك الأعراين 
والشسووي يع ١‏ اسيع تال1 بال لايش غن قول الراسر قن ومشوهانة إزَاؤْه كالظربانٍ المُوفى فقال: كيف يُشَيّه مَصضَسّ الماء 
بالطربان؟ فقلت له: ما عندكك فيه؟ فقال لى: إنما أراد المُستقى» امن ترلكه فلات إزاء مال إذا كام يهو وليه وشبهة 
(0). قوله [و أَزّئته تَأَرياً | إلخ] هكذا فى الأصل. وغيارة الامرس و كر هه تأري السرفن جحل له إزاء كاراة كاري عن الجوهرى؛ و هو 
لاحر 001ل اقول [مرايضنها] كذا فى الأصلء و الذى فى ديوان إمرع الفيس نو عدم كي ترجمة عقر: فرائصها (؟). قوله [لالأز يش على 
نل ةنق نبا يون وانون لم ماعن التكبة عن اونا ماين آزيةو أزية بالمد والقصر فقط (8). قولهكأن محافين 
مرا اج ا ا سير نش ام لوك 
فى شرح القاموس و لعله حفافه أو نحو ذلكك 
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بالطَربانِ لدَكَر رائحته و عَرَقِه؛ و بالظربانٍ يُضْرَبُ المثل فى التيّن. و أَرَوْتْ الرجلّ و آرَئْته فهو مَأَرّوٌ و مُوزَىٌ أى بجهَدته فهو مَهُود؛ِ قال 
الطرمّاح: و قد بات بَأرُوه د و ص يعٌ أى يده و يْيزه. أبو عمرو: تأرّى القذح إذا أصاب المي اهْترٌ فيها. و تَأرَى فلان عن فلان 
إذا هابه. زوك ان السكيت قله قال أبو حازم الكل جاء رجل إلى حلقة يونس فأنشّنا هذه القصيدة فاستحسنها أصجانة ويف 
أَىَ مُشعفنيَ فى البدىءء كيزا فيه و لا َوُه و عنْدى رُوازِيَُ بد رَأَزِئٌ بالدّات ما تَْجَؤُه .)١١‏ قال: أرَىَ جل فى مكان صوكّح. و 
امس تَهْنئٌ. الْمْسْ تعطى؛ أراد أن الذى جاء يطلب خَيرى أعيلةاقى اليد اماق ولد سن وا : يقيم فيه و لا يدوه أى لا 
يَكرَههء و رُوَازِيَةُ: قِدْرٌ ضَحُمة و كذلك الوَأَبَهُ ترز أى تَضْمٌ و الدات: اللحم و الوَدَك. ما تَهْجَوْ ] أ بها تاكلة 
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: الأساء مفتوح مقصور: المٌّداواة و العلاج؛ و هن ال د ا أسا الجزج أشواً و أساً: داواه. و الأَسُوٌ و الإِسَاءٌ جميعاً: الدواء» و الجمع 
آاسدية؛ قال الحطيئة فى الوساء بمعلى الدواء: :هم الآسُونٌ م الؤأس لقنا توا كلها الأعليدٌ و الإساءٌ و الإِسَاءٌ ممدود مكسور: الدواء بعينه) و 
إن شئت كان جمعاً للآسىء و هو المُعالِحٌ كما تقول راع و رعاءٌ. قال ابن برى: قال على بن حمزة الإسَاء فى بيت الحطيئة لا يكون إلا 
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اتدواء اكتكى :ان البدك قتساء قلقدة كيين تجاه سوا يعنى دواء بكو كدو أنه لمن وال ل على تقول تقواء 
تأشو به لفو و قد أَسَوْتٌ التجرح آسُوه أأشواً أى داويته» فهو مَأسُوٌ و أيةي؛ ئّ أيضاًء على قيل. و يقال: هذا الأمرٌ لا يُؤسى كو اهل 
البادية يسمون الخائة آسِيةٌ كناية. وفى حديث قَيلة: اشتزجع و قال َب أسنى لما أَمضَهت و أعنّى على ما أَبَقَت؛ أشنى, بضم الهمزة و 
سكرة الغبي الن علش ني :3 لكين القوف مويروية ابد قبا 12 فى و شغوقي نر أماقزل لاعس علته لوبو لقي :و آنا الكل 
و ححلٌ لمُضْيِع الأثقال أراد: و عنده أو اله فجعل الواو ألفاً مقصورة قال: و مثل السو و الأسا اللو و الغا و عو القي المتسيمن 
ل امبارالت دا رإنام قال كراع: ليس فى الكلام ما يَتقِب عليه فُعلة و فعال إلا هذاء و قولهم رُعاةً و رعاء فى جمع 
راع. و الأ مِديٌ: المأ واتاافان رهظف هيا يعس كا ابطق على 1ل اباد شبيام وعد دمن ترانم عق اللي 
فهو مَحْجَوحٌ. و حجيج إذا سَبر شَسنّه؛ِ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: .07١‏ 

(1). قوله [بالدات] كذا بالأصل بالتاء المثناة دون همزء:و لعلها بالدأث بالمثلثة مهموزاً (؟). قوله [و مثله قول الآخر إلخ] أورد فى 
التغنى هذا الببت يلفظ أيتى إنق مخ ذاكك إله.وقال الدسوقى: أسيك سروع و أبعى خويؤهو إنه ينعت نعده و الهاء للسكت أو إن 
الناسخةٌ و الخبر محذوف 

ماااصروي الع 

و قائلةٌ: أَبِتِيتٌ فَقُلتٌ: جر أي ئّء إنّنى مِنْ ذاكك اق و أسا ينهم اضر 56 ويقال: أَمَِوْتٌ المجؤح فأنا آشوه أَسُْواً إذا داويته و 
أمالحة ا 20 الل الاين ع رع ا د ال 
أَسْوَان: 00000 ه فقالوا: أخوان أثوان؛ و أنشد الأصمعى لرجل من الهدكين: ذا ايك من وا كته و سام تمل فين 
صَعْردةْ طم و قال آخر: أَسْوَانُ أَنْت لأنّ الي مَؤعِتدُهم أَْوَاكُ كلّ بداب دُونَ داب وفى حديث أب بن كعب: و الله ما عَلَيهم 
آسوى و لكن آتدى على مَنْ أصَلُوا؛ الأسى» مفتوحاً مقصوراً: التحزنء و هو آس و امرأة آسةٌ و أشياء و الجمع أَسيَانُون و أَشْيائّات .0١١‏ 
و أِييات و أسَائَا. و أَديتٌ لفلادن أى حَِنْت له. و مرآنى الشى؛ : حَرّنْنى؛ حكاه ه يعقوب ذ فى الكاريويو اديية الشرية بن غالن 
المخزومى: مر الول فما سأوتك تَفْرة و لقند أراكث تُساء بالأطعان و الأسْوةٌ و الإشوة: القّدُوة. و يقال: الس به أى اقم به و كن 
مثله. الليث: فلان يَأَتبِ ى بفلان أى يرضى لنفسه ما رضيه و يَقّْدِى به و كان فى مثل حاله. القوم أَسوةٌ فى هذا الأمر أى حالّهم فيه 
واحدة. الَأسّى فى الأمور: الأشوةء و كذلكك الموّاماة. والتّأمسية: التعرية, أسَّئته تأيعة أ قرس و أسّاه فتَأسَى: عَزَّاه فتعرّى. و تَأَسَّى 
به أى تعرَّى به. وقال الهروى: تَأضَى به اتبع ة فعله و اقتدى به. و يقال: أموك قاذ بقلذك إذا هله أشر عونو مقرل عدر رحن للد 
عل لني عرسي آسٍ بين الناس فى وَججهكك وخق كب ع ذلك اه 1 نهم و الجعل كل واحد منهم إشوة خض مه. و تَآسَوْا أى 
آسى بعضّهم بعضاً؛ قال الشاعر: و إِنَّ الى بالف من آل هاشم تآتؤاء فوا كرام التّآسِيا قال ابن برى: و هذا البيت تَمثّل به مُضعب 
يوم قيتل. و نَآسَوًا فيه: من الموَاساُ كما ذكر الجوهرىء لا من التّنّى كما ذكر المبرد» فقال: تَآسَوَا بمعنى تَأْسَواء و تَأَسّوَا بمعنى تَعَرّوا. 
والى اق اقلاة أشة زهو أ ذو وقد كر رع الأأرة والاضوة والتؤاماة فى الحديية هوهو يكس القسوة وعبهها القذوة. و 
الْمْوَاسَاةُ: المشاركة و المُساهَمةُ فى المعاش و الرزق؛ و فيليا الميدة قلاتكم واوا كينا : وفى حديث الححدَيِِيةً: إن المشركين وَاسَوْنا 
كلس جامعن التحتيتواوعلن الأصل عاءالعديت لكر ما أَحَدٌّ عندى أَعْظَّمُ كد من أبى بكر آسَانى بنفسه و ماله!.وفى حديث 
علىٌ» عليه السلام: لبي يقهم :قي للنكاة و]كروبى اديع نلا معدي إذا غلك بو لكك إذا طرف لهالاضار بوسر أن هوق لما 
لَك تَخْرّن. و فلان 

(الأقرلة [و اعاتيت] كناش الأصل واسوحس قلقو لح ناك رمو افو بو روفي القامريى 
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سونّكك أى أصابه ما أصابكك فصبر قَتأَسٌ بهء و واحد الأسَا و الإسا أسْوَة و إِسْوَة. وهو إِسْوَتّكك أى أنت مثله وهو مثلك. و أنّسَى 
1 اع ا ل ا 0 
زعم فوزنه فَعليِتَ كدَرْييِتٌ و جَغيئتٌ. و آسراة بماله: الحم وعفلة قه احرقور قا لا يكون ذلك منه إلا من كفافء فإن كان من 
فَضَلةٌ فليس بموّاساة. قال أو كن فى قولهم ما يُوَاِى فلان فلاناً فيه ثلاثة أقوال؛ قال المفضل بن محمد معناه ما يُارك فلان فلانا و 
لاا المشاركة؛ و أنشد: إن يك عبد لله آمى ابن أ و آب بأَسْلاب الك المغاور و قال الموَرَج: ما يُوّاسِيه ما يُصيبه بخير من 
قول العرب آس فلاناً بخير أى أَِه» و قيل: ما يُوَايتيه من مَوَدّته و لا قرابته شيئاً مأخوذ من الأوس وهو الغؤض» قال: و كان فى 
الأصل ما يوَاوسُه فقدّموا السين و هى لام الفعل» و أخروا الواو و هى عين الفعل» فصار يوَاسِوة فصارت الواو ياء لتحركها و انكسار 
ما قبلهاء و هذا من المقاوب» قال: و يجوز أن يكون غير مقلوب فيكون يُفاعِلٍ من أَسَؤْت التجؤح. و روى المنذرى عن أبى ظالب أنه 
قال فى المَوَاسَاهْ و اشتقاقها إن فيها قولين: ييا لامك آسى يوَايِى من الأشّة و هى القدُوء و قيل إنها من أماه يَأسُوه إذا عالجه 
و داواه» وقيل إنها من قن يز وى إذ اهامر عاخر الموةى نياو لكل امقالة و يقال قو إزابتى فى هاله أى يوساو و يقال: حم الله 
جلا أغطى من فَضْلٍ و آسرى من كفاٍ» من هذا. الجوهرى: 1 سَيْتّه بمالى مَُامَاةً أى جعلته أشوتى فيه و وَاسيتُه لغة ضعيفة. والاذةة 
و الإسوَةٌء بالضم و الكسر: لغتان» و هو ما تأدب ى به الحَزينٌ أى يَترّى بهه و جمعها أسا و إسا و نشد ابن برى لححريْث بن زيد الخيل: 
لو لاالأسى [الإسى ما عشت فى الناس ساعة. و لكنْ إذا ما سنت جاونى يثلى ثم سُمّى الصبر أسا. و أنّى به أى اقتدى به. و يقال: 
لا تَأنّسِ بمن ليس لكك بِأَْوَة أى لا تقد بمن ليس لكك بققدوة. و الآيتية: البناء المشكم. و الآنيسية: العامة و السارية؛ و الجمع 
الأَوَابِ ى؛ قال النابغة: إن تكك هد ودعت غير مذمُم أواية ى اتلك أنكدهاالارائل قالى اتن بر وق ققدد أماءت ىَ للأساطين فيكون 
يي 3 - ىَ» و وزنه فاحُولٌ مثل آرىٌ و أوارئ؛ قال الشاعر: َتََيَدَ آبيدياً فيا ححشْنّ ما عَمَر قال: ولا يجوز أن يكون آستيٌ فاعِيا لأنه لم 
يأت منه غير آمين. وثى حدريك ابن سعود: يُوشكك أن َو الأرضٌ بأفلاذ كبدها أمثال الأوَابتى؛ هى الشوارى و الأساطينٌ» و قيل: 
هى الأصل» واحدتها آبيتيذ لأنها بح الصَقْفَ و تُقيمهه من أَسَؤْت بين القوم إذا اتلحت. واليعديك عاسي امل أنه أَوْتّق 
تُفسه إلى آي من أَوَايبى المشجد.و أَسَِتٌ له من اللحم خاصة أَيً: أبقيت له و الآسيد بوزن فاعلة: ما سس و غتيفاة داشكن أله 
من سارية وغيرهاء والكيغةابقية الدار و خوك السفاع وقال أبو زبنة الات وي الدار و آثارها من نحو قطعة الْقَْرعهُ و الّماد و 
البَعَر؛ 
لسان العرب» ج؟1؛ ص 0 
قال الراجز: َل تغرف الأطّْلالَ بالحوٌ « 0 لم يقَ من آبيها العا غير وماد الدَاٍ و لأنِْيَ دقاو كأرااقن اونق لكو امهدى أن 
لم كناكم بورد مسابو سكي يصو فلم يوس أى لم تُتعمّدوا به. و آمتعة: امرأةٌ فرعون. و الآست ى: ماء بعينه؛ قال الراعى: أ لَمْ 
يرك نساءً بنى زُكَيِِ على الآسىء بحَلْنَ القُرُونا؟ 


أشى؛ ج21 ص: #17 


العام أن : التلقه. أئيى | إليه أن اضطة. وَالأَمَاك 00 صغار النخل» و قيل: لحر و رار 
قال لرجل كان مها يالك للها حنى تجنمم فاجما فقضى حاجت» و من ذلك و وادى الاين :5»: : موضع؟ 
ب امداق الي نر الميية بَعْدّ امْرئ» بوادى َشَاءَيْنِ) لياو ادن أَشَى و أَئدى: كت ند زيادٌ بِنْ حَمدء و يقال زياد بن 
:ا عذاء جين ُفسى الوح بار وادى أَشَيَ و فتن به مُضَمْ و يقال لها أيضاً. الأشاءة؛ قال أيضاً فيها: يا لَيْتَ شغرىئ عن جَنْبَنْ 


2 


مُكشعدئ) و حّث يُبنى من الحِنَّاءَةْ الأعلم عَن الأَسَّاءَهُ هَل زالَتُ مَخَارِمُها؟ و هَل تَغْيّرَ من آرامها إرم؟ وج ما يَدُمُ الدَّهْرَ حاضةدهاء 


- 


الخد 
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جَبَارُها بالنّدى و التحمل مُحْمَرِمُ و أورد الجوهرى هذه الأبيات مستشهداً بها على أن تصغير أشاء أَشَّيٌّء ثم قال: و لو كانت الهمزة أصلية 
لقال أَشَئْءٌ» و هو واد باليمامة فيه نخيل. قال ابن برى: لام أَشَاءَهُ عند سيبويه همزة» قال: أما أَشَىَ فى هذا البيت فليس فيه دليل على أنه 
تصغير أشاء لأنه اسم موضع. و قد انْتَدَّى العَظمٌ إذا بَرَأْ من كثدر كان به؛ هكذا أقرأه أبو سعيد فى المصئّف؛ و قال ابن السكيت: هذا 
قول الأصمعىء و روى أبو عمرو و الفراء: الى العَظمم» بالنون. و إشاء: جبل؛ قال الراعى: و ساق النْعاج الخَنْسٌ بَينى و بَيِنْهاء بَغن 
ِشَّاءء كل ذى جُدَّدٍ قَهْد 


أصا؛ ج15 ص: /# 


لأسا الوزام #الخضاة ير #الراذما لا حصا والا أضاة كبر ات يزنيت الله اق الأعراء > اسن انم اداقن د اعونة و يقال 

لتر ساو ماز اك دوك وو رام ارك ررد وا قزرو لم كر ل امافاصني بورلا اربوا طعام مثل 

الحسا ” يَضْنْم بالتمر؛ قال: با ربا لا ِِينٌ عاصيّهء فى كل يَوْمٍ هي لى مُنَاصِيه تُسايرٌ الل و تُضْحى شاصيّه 

.)١(‏ قوله [بالحوى] هكذا فى الأصل من غير ضبط ولا نقط لما قبل الواوء و فى معجم ياقوت مواضع بالمعجمة و المهملةٌ و الجيم 

(1). قوله [و وادى الأَشَّامئْن] هكذا ضبط فى الأصل بلفظ التثنية و تقدم فى ترجمة أشر أشائن و هو الذى فى القاموس فى ترجمة 

أشاء و الذى سبق فى ترجمة زهف أَغَائِينَ بزئةُ الجمع 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ٠/1‏ 

ل اين الأخمر الرايةيه و الإو الشرزب ممأ كاليديه عايدية: اسم م أنه و كانيتية أى تمد ناصيتى عند القتال. و الشّاصِهَةُ: 

التى تَْفّع رجليهاء و الُجراصةمِة: اليم من الرجال» شبهها بِالجَراصيَهُ لظم حَلقهاء و قوله: و الإِنْوْ و الصَّوْب؛ الإثْرُ: ُخلاصة السَّمْنء و 

00 اللبن الحامض» يريد أنهما موجودان عندها كالآعِدية التى لا تَخْلو منهاء و أراد أنها متعكية. التهذيب: ابن آصوى طائر شبه 
شق إلا أنه طول جناحاً و هو الجدأَء و يسميه أهل العراق ابن آدى» و قضى ابن سيدة لهذه الترجمة أنها من معتل الياءء قال: لأن 

م 


أضاء ج15١2‏ ص: /؟ 


: الأضَاةٌ: الَدير. ابن سيدة: الأضَاةٌ الماء المّث تدقع من سيل أو غيره» و الجمع واو قا مقصورء مثل قَناةٍ و قَنَأه و إضاءٌ بالكسر 
و المدء و إِضُونَ كما يقال مَركَةٌ و سدنُونَ؛ فأضاةً و أضاً كحصاؤ و حصي و أضَاةٌ و إِضَاءٌ كرَحَبَةُ و رحاب و رَقَبهُ و رقاب؛ و أنشد ابن 
برى فى جمعه على ين للطرمّاح: محاؤوها كأَش ريَة الإضدينا و زعم أبو عبيد أن أضاً جمع أَضَاف و إضَاء جمع أضاً؛ ان ابن سند 
هنذا خر قري اند قينا :. قُْضى على الشىء أنه جع > جمع إذا لم يوجد من ذلكك بِدَّء فأما إذا وجدنا منه بدّاً فلاء و نحن نجد الآن 
مَنْدوحةٌ من جمع الجمع؛ فإن نظي أضاة ع ] ضفرها قدماء من زقة و رقاب و قعنة و ونداك قلا خيرورة بنا إلى جنيع الحسده وهذا غير 
مماترع فيه لأنى عبيف» إقا< لك السيزوية والأخنكن) وقول النابعة فى سبشة الدروع: كلق بكقووة و اماق 2 قوق إضاء صافياك 
العّلائل أراد: مثل إضَاء كما قال تعالى: وَأَنلاجة مياه أراد كل اناي قال: و قد يجوز أن يريد فهّنَّ وضَاء أى حسانٌ نِقاقٌ ثم 
أبلذل اليدة من الواو كما قالوا إساد فى وساد و إشاح فى وشاح و إعاء فى وعاء. قال ارو لصيو هذ الذي سكم من غك أغاة 
على الواو بدليل أضّوات حكابة جميع أهل اللغة و قد حمله سيبويه على اليه قال: و لاوجه له عندى البنُّ لقولهم أضّوات و عدم ما 
يستدل به على أأنه من اليا قال: و الاذى أو جه كلامه عليه أن تكون أَضَاة فَْعهُ من قولهم آضٌ يَِيض؛ على القلب, لأن بعض القَدير 
يَدْجِمٌ إلى بعض و لا سيما إذا ص فُقَته الريح» و هذا كما سمي رَجْعاً لتراجعه عند اصطفاق الرياح؛ وقول أى النسبة وزدله بال 
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نهَّاضِء ورد القَطا مطائط الإياض إنما قلب أضاة قبل قبل الجمع؛ صعل دالبب وات أراد الإضاء و هو العُدّران فقَّلّب. التهذيب: 
الاعان ا تدر مسي وهو فيا الداة وكا إلى اكد الصسل بالقدين ثلاث أخواك وقالة اها ينل صضيانه قال ابن برف 
لام أَضَاْ واو» و حكى ابن جنى فى جمعها أَضَّوَاتء وفى الحديث: أن جبريل» عليه السلام؛ أتى النبى» صلى الله عليه و سلمء عند أَضَاةٌ 
بنى عفار الأضَان بوزن التحصاة: العَديرء و جمعها أضاً و إضَاء كأكم و إكام. 


أغى؛ ج215 ص: 4 


: جاء منه أَغْيَ فى قول حّان بن جُلْبةُ المحاربى: فسارُوا بِعَدثْ فيه أَحْيْ فَعُوَبٌء فَذُو بَقّر فَابَةُ فالذّائِحُ 

6 قوله [و هو مسيل الماء إلخ] عبارة التهذيب: و هو مسيل الماء المتصل بالغدير 

ساق العرب» ج15١‏ ص: احضو 

قال أبو علي فى التّذْكرة: أَغْنَ ضرب من النبات؛ قال أبو زيد: و جمعه أَغْيَاءء قال أبو عليّ: و ذلكك غلط إلا أن يكون مقلوب الفاء إلى 


أفا؛ ج 1 ص: وم 


: النضر: الأقَى القِطمٌ من العَئِم و هى الفِرّق يَجِيْنَ قطعاً كما هى؛ قال أبو منصور: الواحدة أَقَا و يقال هَفاةً أيضاً. أبو زيد: الهَغاهُ و 
جدعها الهقا تح من الأقية القطر الفعيف: العترئة أفا و أقاق النضر هى الهفاة و الآقاة: 


أقا؛ ج216 ص: 9؟ 


: الإقاةٌ: شجرة؛ قال؛ و عسى .)١١‏ أن يكون له وجه آخر من التصريف لا نعلمه. الأزهرى: الإشاء شجرة؛ قال الليث: و لا أعرفه. ابن 
الأعرابى: قَأَى: إذا أقرّ لخصمه بِحَقّ و ذَلَء و أقَى إذا كره الطعامَ و الشراب لِعِلَه و الله أعلم. 


أكا؛ ج16 ص: ؤم 
: ابن الأعرابى ١ك‏ ابر يدن الرنسه بالشهود. النهاية: وفى الحديث لا تشرَ ويوا إلامن دق إكاء؛ الإكاءٌ و الوكاء: شدادٌ السّقاء. 
ألا؛ ج16 ص: 9م 


ألا- يألو ألوا والزاد افا و إقاو الى يولى تأده و اتلى+ فصر و أبطأ؛ قال: و إن كنائنى سا مدق هما ألى يني و لا أساؤوا واقال 
الجعدف وأ شْمَط عُوِيانٍ يُمَدٌ كتافه. يُلامُ على جَهْدٍ القَتالٍ و ما انتلَى لمر يقال هو مُوَلَ أى مُقَصّر؛ قال: ُو فى زيارتها مُليم و 
يقال للكلب إذا قَصَّر عن صيده: أَلَّى و كذلك البازى؛ و قال الراجز: جاءت به مُرَمّداً ما ماه ما ني آل نَم ين ألا قال ابن برى: قال 
تعلب فيما حكاه عنه الزجاجى فى أماليه سألنى بعض أصحابنا عن هذا البيت فلم أَذْرِ ما أقول فيد زت إلى ابن الأعرابى فقَسره ه«لى 
فقال: محايات مده سجس لساب اس رم ع ا عم 


قوله: ما نِ» قال: ما زائدة كأنه قال نِيَ الآل» و الآل: وَجْهُه يعنى وجه القؤصء و قوله: :حَمّ أى 2 حين أَلَى أى أبطاً فى النُضْج؛ و 
قول طفيل: قَنَحْنُ متنا يَْمَ ؤس نساءَكم. عََدَاةً دعانا عار غير مُغْتَلِى قال ابن سيدة: إنما ل من الهمزة؛ و 
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قول أبى شرو الهُذلى: لوم أغلم لو توفنا ماركا لاضطاف تومه ورهن أقالى آراد: لأتدج عيفية تقراف لامقهدة كل الود فى 
الحزن عليه لأسن عنه. وحكي اللضانى عن الكباني: أقول يضربه لا يأل مضمومة اللام دون واو و نظيره باسكا سيو هن 
قولهم: لا أذِْ و الاسم الثِيْ؛ و منه المثل: نظي فلا أله أى إن لم خط فلا أزال أطلب ذلك و أتعَملُ له وقوه لسن از 
أصلقن المراة تَح لفل عتك 3 وبحيهاء تقول: إن ألخمأ نكف اللطلرة فيما تطلب فلا كَل أن كنود إلى الناس لعلكك تدركك بعض ما تريد. 
وما أَلَوْتٌ ذلكك أى ما استطعته. 

(الاطزلة اعد فالدو هج إله ] نكدااق الأقمل 

لسان العرميع أدص 8 

وما أَلَوْتٌ أن أفعله أَنْواً وو أَلْوا أى ما تركت. والغرب ول نات فلذه فى نتالجة فا الوك وك أعها اسسلءضونو انان ف عدائنة 
لزاه فيا أى احعيدات: قال أبو حاتم: قال الأصمعى يقال ما أَلَوْت بدا أى لم أدع تجهداًء قال: و العامة تقول ما آلْوك بدا و هو 
خطا ويقتال أيقا: ما ألّؤته أى لم أش تم تلفه و لم أيلفه. ابن الأعرابى فى قوله عز و جل: يلُوتكم حلاً؛ أى لا يُقصْرون فى ضادكم. 
وفى الحديث: ما من وآل إِنَا و له بطائتان: بطانةٌ تأمره بالمعروف و هاه عن المُنْكرء و بطانةٌ لا تَألُوه خباناء أ له تقَصّر فى إفساد حاله. 
وفى حديث زواج على عله السلام: قال النبى» صلى الله عليه و سلمء لفاطمة؛ عليها السلام: ما يُتكيكك فما أَلوْبِ و لَفبدَى وقد 
أصِتٌ لك حير أهلى أى ما قَصّرت فى أمركك وأرى نيك اضر كدعا زويا. رفاك لخالراسي أ لتقمو لذ وال بتهلة. 
وقن ديك الحسم: أَغَيمَةً حهارى تَفاقَدُوا ما يَأَنَ لهم .١ )1١‏ أن يَفْقَهوا.يقال: َل له أن يفعل كذا ولاو أيالَ له إيالهً أى آنَ له و انْبِعَى. 
و مثله قولهم: 00 قعل كذاو ترالك أن تَفْعَله أى انْبَعَى لكك. أبو الهيثم: الأَْوّ من د الأعداة يقال ألا بأو إذا وض يحف» و 
كذلك أنَّى و أَتَلّى. قال: و ألا و ألَى و تَألَى إذا اجتهد؛ و أنشد: و نخنٌ جياع أي ألو تلت معناه أَىّ جَؤودٍ جَهَدَتُ. أبو غنيك عن أبن 
عدرو؛ اليك آق أنطا هه قال: و سألنى القاسم بن مغن عن بيت الربيع بن ديع القَزاِى: وما أَلَى يي و ما أساؤوا فقلت: أبطؤواء فقال: 
ما تَدَعُ شيتء و هو فَعلْت من أَلَْت أى أنطأت؛ قال أبو منصور: هو من الأو وهو التقصيره و أنشد ابن جنى فى أَلَوْت بمعنى استطعت 
لأبن العبال الودلى: بجؤراء لا تأُو إذا هى أَظْهَرَْ بص رأء و لا مِنْ عَيِلةٍ تقنينى أى لا تطيق. كاله الى ذا الان أ تعليقه وتترت 
عليه. و يقال: إنى لا آلوكك طحا أى لاد أر و لا أقصّر. الجوهرى: فلان لا بَأُوك نطحاً فهو آلء و المرأة آل و جمعها أوال. و 
لوو الأو و الإِلْوَة و الأَيِهُ على فعيلة و الألياء كله: اليمين» و الجمع ألايَا؛ قال الشاعر: يل الألايا حاف شييةة و إن عقف ننه 
المي بَرّتِ و رواه ابن خمالويه: قليل الإلاءء يريد الإيلاة فحذف الياء» و الفعل آلَى يُؤْلى إيلاءً: > َلنٌء و تلَّى يَتأَلّى تنبا و أَتلَى يَأَتَلى 
انْتلاءَ. و فى التتزيل العزيز: :ول يأل وو اَل يكم ١»؛‏ #وكان افيه [ يأل هو من أَلَوْت أى قَصَّوْت؛ و قال الفراء: انلا 
العلِفُ» و قرأ عفى أهل الجدينة: لكايو هن نغالقة الكناب من 7المكه و تلك أن أرامكر رقي الست للك ا ل ثيل غلى 
مقطع ين الاقذ و قرا التو ذكزوا عافقة رخات الاعقياء انول اندع و طقل هده الابوعاة ابر بكرمرع الضف إن 
الإنفاق عليهم.و قد تلت و أَتَليت و آلَيِتُ على الشىء و آلَْنّه على حذف الحرف: أَقْصَمْت. وفى الحديث: مَنْ َكَل على الله 
(الاقزه زف لاقو إلى لودو بال له ريال | لان امسا توق ايف لحن اليا اكب 

لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 5١‏ 

بكدِبْه؛ أى من حكم عليه و حَلّف كقولكك: و الله لخن لله فلاناً الناره و يُنْجينَ الله رغ فلان. وفى الحديث: وبل لمَينَ من 
أمّتى؟ ينن الذين يشكمو على الذتو قر لزن قلسن فى النبكة و فلن فى النازه و كتكترس الحديت لاخر من بالتقاني خلن 
اللفرؤقن استدديك أ نين تن هالكقةة أن النبى» صلى الله عليه و سلمء ار سا عور املق انبا ووو انا ديعيل 
على المعنى؛ و هو الامتناع من الدخولء وهو يتعدى بمنء و للإيلاء فى الفقه أحكام تخصه لا يسمى إيلاءٌ دونها. وفى حديث على» 
عليه السلام: ليس فى الإصلاح إيلاءَأَّى أن الإيلاء إنما يكون فى الضّرار و الغضب لا فى النفع و الرضا. وفى حديث منكر و نكير: لا 
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دَوَيِتٌ ولا اتتليكه: و المحدثون يرؤوته: لا كربت :و لا تليك »و الصواب الأول. ابن سيدة: و قالوا لأ دَوَيَتٌ و لا اكليك» على افعلك» من 
تولك ما ألوثٌ هذا أى ما اسعلسه أو له اش عطدة: و يقال: ألؤته و أَتَليُه و اَنُه بمعنى استطعته؛ و منهالحديث: مَنْ صام الدهر لا 
صام ولا أَلَّىأَى و لا-استطاع الصيامء و هو فَكَلَ منه كأنه دعا عليه؛ و يجوز أن يكون إخباراً أى لم يِضُمْ و لم يُقَصضَر من أَلَّوْت إذا 
قَصَّرت. قال الخطابى: رواه إبراهيم بن فراس و لا آل بوزن عالّ» و فسر بمعنى و لا رجع؛ قال: و الصوابٌ أَلَى مشدداً و مخففاً. يقال: 
لهال ا عر و تركك التجؤد. و حكى عن ابن الأعرا. بى: الأو الااستطاعة و التقصير و امد وعلى هذا يحمل قوله تعالى: 
ولا أل أُونوا لقصل مِنْكة؛ أى لا يضر فى إثتاء اقيق لفلف نالا به رشق خلت اب كر او ل لل 
مث طحء و قيل فى قوله لا دَرَيْتَ و لا اعلّت: كأنه قال لا دَرَيْت و لا استطعت أن تَذرى؛ و أنشد: فُمَنْ يَبتَغى مش عاةً قَؤْيِى كَلْيْدُْ صُعوداً 
إل القووونت ها عواقة تلى ان القراه كلدت اسسلع امن الفت أن لطرية ود يفول لاد تويكو لأ ققرت فى الطلي لكون أخقى 
لكك و أنشد :وها المذق مادامت شا قَةُ نفسه بمدْرك أطرافٍ الحَطُوبٍ ولا آلى و بعضهم يقول: ولا ألَيت» إتباع لَدَرَئْته و 
بعضهم يقول: ولا أَثْلت أى لا أَثْلْتْ إبلك. ابن الأعرابى: الأَلْوٌ التتقصيرء و الأو المنع. و الألْوٌ الاجتهاد, و الأَلوٌ الاستطاعة» و الألو 
العطيّة؛ و أنشد: أ خالد لا آنُوك إِنَّا مهنّدا و جِلْدَ أبى عمجل وَثْيقَ اقّبائل أى لا أعطيكك إلا سيفاً و موسا من جِلْدِ ثور» و قيل لأعرابى 
و معه بعير: شه فقال: لا آلوه. و ألاء يأو ألوً: استطاعه؛ قال العزجى: مُطُوط إلى اذا أت مؤدىء كإلجراركك الت اتبواة 
المَحمّلا إذا قاد الشوَّاسُ لاتقلكر نه وكاق الذى الوق كَولا له علا الى ستطيعره و قد كر فى الأفعال ألدث ألرا. .و الالزة: القلدةو 
التبقة. و الأنْوهُ و الأو بفتح الهمزةٌ و ضمها و التشديدء لغتان: العُودٌ الذى يُتبجّر به فارسى معرّبٌء و الجمع ألاوية 
.)١(‏ إمرؤ القيس 
لسان العرب» ج215 ص: 57 
دخلت الهاء اعجار الس العو لمات بساقَن ساقئ ذى قضة ين تَحُشّها [نَحِشّها بأغواد وَل أو لاود شهْرا .٠١‏ . ذو قضين: 
موضع. و ساقاها جبلاها. وفى حديث النبى» » صلى الله عليه و سلَّم » فى صفة أهل الجنة: و مَجامِرُهم الألوّ غير مُطوَاة؛ قال الأصمعى: هو 
الود الذى تبر به قال و أراها كلمة فارسية عُوّبت. وفى حديث ابن عمر: أنه كان يس تجمر بالأَلوة فو لقان ابد عضيو الأو 
العود» و ليست بعربية و لا فارسية» قال: و واس وحتياب يرت احرى البداى قل يقال لضرب من الغود ألو و لوو 
يه و َو و يجمع ألو 5 ألاوىة قال حسان: ألا دقكم رسولَ الله فى سمط من اللو #والكاثرن تتشروو أشداين الأعراني : فجاءث 
بكافور و عُود ألو شَّآوتَة تُذْكى عليها المَجاورٌ ومَدٌ أعرابى بالنبى» صلى الله عليه و سلمء و هو رُدْكن فقال: ألا جَعَلَنَم رسول الله فى 
تك من الألق احرى تلا اعبار شاهد قلات قرول الراصر كلا بط كل للش ريم طوج ر [للبعره فى اوعفر وال ايك ألزة أبن 
ُييرة؛ أبو مير هذا: هو سعد بن زيد مناة بن تميم؛ و قال تعلب: لا آتيكك أَلْوةٌ بن قبيرة؛ صب أَلْوَهنَضبَ الظروف» و هذا من 
اتساعهم لأنهم أقاموا اسم الرجل مُقام الدّهر. والأليف ام العَجيزةٌ للناس و غيرهمء ألَْهُ الشاة و أَلْوَهُ الإنسان و هى أَلْوِهُ النعجةء 
مفتوحة الألق» وق حديث: كانوا يبون ألاتٍ القنّم أحياة؛ جمع أي و هى طَرَف الشاذه و الحبُّ القطع» و قيل: هو ما ركب العَجُرّ 
من اللحم و الشحم؛ و الجمع ألَيات و ألايا؛ الأخيرة على غير قياس. و حكى اللحيانى: الو سر تياس عن 
على هذاء و لا تقل ليَهُ و لاد له فإنهما خطأ. وفى الحديث: لا تقومٌ الساعة حتى تَط طب ألَيَاتُ نساء دَوْس على ذى الَلصة؛ ذو 
الخَلصَة: وكا نقتم اكز بيني لخم » أراد: ارده شري ار لع مد رميات اك 
نض طَرِبَ أَعجارْهَنَ فى طوافهن كما كن يفعلن فى الجاهلية. و كبش ألّيانه بالتحريكك. و أيان و أَليَ و آل و كباش و نعاج أل مثل 
َمىء قال ابن سيدة: و كباش أَلْينَاتء و قالوا فى جمع آل أَلْي» فإما أن يكون مجع على أصله الغالب عليه لأن هذا الضرب يأتى على 
فل كأغتجز و أثرته فجمعوا فاعلًا على فُعْلٍ ليعلم أن المراد به أمْملء و إما أن يكون مجمع نفس آل لا يذهب به إلى الدلالة على آلّى؛ 
و لكنه يكون كبازلٍ و بُزْلِ وعائدٍ و عُوذ. و نعجة أَلْيَة و لياه و كذلكك الرجل و المرأة مِنْ رجالٍ ألى و نساء أل و أَليانَات و ألاء؛ 
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قال أو ايحا ف: رجل آل و امرأة تَجزاء و لا يقال أَْيا قال الجوهرى: و بعضهم يقوله؛ 
00 وله ان الأرج طق عدا الأمل تعيرما بالتسي ووم الى وي وعم افنوايوا كذااق تر قدي م الغيا ميو 
فى شرح القاموس 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 67 
قال ابن اسيذ كيو قن علط ابد حي فى لكف قال ابن برع الى شال الى أة انام عو ال سدع # سكام عله ابو ية قن اعونت كان 
الإنسان. الجوهرى: و رجل آلَى أى عظيم الأَنُّْ. و قد أَلَِ الرجلٌء بالكسرء إلى أَليَ. قال أبو زيد: هما أَلْانِ لين فإذا أفردت 
جمد رسيس اي ا لوي ور ارم ردي و كذلكك هما حص يان؛ الواحدة 
خض يَهُ. و بائعه الاسخلى تقال قال ابن برى: وقد جاء أَلْيتان؛ قال عنترة: م مَتَى ما تَلقَّى قَرْدَيْنِ تق ووانت أليتيك و تُشْتطارا و الليِدُ 
بغر عمق لهاامتبان» فال ابن الأغرايي: القّة قرابة الإجل و خاصعهةو أنشد: كمخ بغت يفن رارك الك قد اذك وذ و هاما 
يَعْصِبٌ: يَلُوى مِنْ عصب الشىء» و أراد باليد اليِمن؛ يقول: مَنْ أغطى أهل قرابته أحياناً خصوصاً فإنكك تعطى أهل امن و الشام. و 
لَه أيضاً: العود الذى يش تَجمَر به و هى الأو و يقال: لأى إذا أبطأء و أَنَا إذا تَكير؛ قال الأزهرى: أَنّا إذا تُكر حرف غريب لم أسمعه 
لقيو ابن الأغرابي'وقال يشا الأ الإعجل الكثير الأثمان. و أَلههْ العائرة لو شرو ال القََدّم: ما وقّع عليه الوَطءٌ من البَحَصَ هُ التى 
تحت الخِنْض ر. و أَلْدِةٌ الإبهام: ضَدَتُها و هى الحم التى فى أصلهاء و الضرَّة التى تقابلها. وفى الحديث: قََفّلَ فى عين علي و متديحها 
بألبه إتهامه؛ َل الإبهام: أعلياةنو آمل الكلضر القلف وفن تعديك اران القيدرة على الك الكق؛ آراد آله الإبهام و ضَرّةْ الخنصرء 
كلب #التقرقن و التوتيبى أله الساق#ضماتياة فال اين سوق ة« هذا قو النارسي: الليكه الية الحتفي لمكي التى ييا وان اليه 
اييدء و له الث هى اللْخمه التى فى أصل الإبهام؛ و فيها الضَّرّْ و هى اللّْمهُ التى فى المخصر إلى الكزشوع. و الجمع الّرائر. و 
الألهية: الشحمة. و رجل أَنَاٌ: يبيع الألَيةء يعنى الشَّهم. و الألَيَ: المجاعة؛ عن كراع. الفيديت فى افكرة الرتحفية لآة و الا بولق لفان 
عَلاةُ. ان لعزا بى: اللي بكسر الهمزة» القبل. و جاءفى الحديث: لا يُقام الرجل من ملسه حتى يقوم من إِلْيهُ نفسهأى من قبل نفسه 
من غير أن رح ار لسري امك ال صر و قال غيره قام فلان مِنْ ذى إِلْيةُ أى من يِلْقَاء نفسه. وروى عن ابن عمر: 
أنه كان يقوم لداالضا نو له افوايلة الت قال أبن متضورة كأنه اسم من وَلِىَ يلى مثل الشَّيهُ من وَشََى يَشِىه و من قال إِلْي فأصلها 
لَه فقلبت الواو همزة؛ وجاء فى رواية: كان يقوم له الرجل من إِلَيِه فما يَجلِس فى مجلسه.و الآلاء: النَعَمُ واحدها ألىَ» بالفتح و إِلْيَ 
و إلىّ؛ و قال الجوهرى: قدتكير و كب بالناء كال مع و أعمادة وقول الع افق نه هَتُ هَبٌ الهُزالَ و لا يَقْطع رخماء و لا 
يحون إلا قال ابن سيدة: يجوز أن يكون إلا هنا واحد آلاء 
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الوا و 5 مُحْنّفاً من الإبلّ 7١‏ . الذى هو العَهّْد. وفى الحديث: شكرو اق الك اينولاتك واس ادو سا ين لت 
رضى الله عنه: حتى أوْرَى قبسأ لقايس آلاء الله؛ قال النابغة: هُمْ الملوكك و أَبناءُ المُوككه لَه قَضْل على الناس فى الآلاء و انم قال 
ابن الأنبارى: إلا كان فى الأصل وله و ألا كان فى الأصل وله و الألاء بالفشح: لخرخدة القنطر مر الّم؛ قال بشر بن أبى خازم: 
نإنكم و يذخك بخيراً ا لجن كما ايح الألاء و أذضٌ عا كثيرة الألاء. و الألاء: مجرسن تحر الرفل دام التضحرة داق كلها 
دام رَطْباً فإذا تسا امْتنّع و دُبغ بهه واحدته ألاءة؛ حكى ذلكك أبو حنيفةء قال: و يجمع أيضاً ألائات» و ربما قر الأنا؛ قال رؤبة: بخضة 
ما اخحضّرٌ الألا و الآ قال ابن سيدة: وعندى أنه إنما قصر ضرورة. وقد كن الأخراك سما شكاة أن سيلة واقد تقدم فى الهمز. 
و سدَقَاءٌ مَأَلِنٌ و مَأَلةٌ: ذُبغْ بالألا؛ عنه 6 و إِليَاءُ: مدينةٌ بين المقدس. و إِليًا: اسم رجل. و المثلاة» بالهمزء على وزن المغلاة 9): 
خِرْهَُ تُميتكها المرأُ عند النّوح؛ و الجمع المّْآلى. وفى حديث عمرو بن العاص: إنى و الله ما تَأبَطنَى الإماء و لا حمكتنى البغايا فى 
عكر ات المِآلى؛ الم لى: جمع مثُلاة يوز يتغلاة وهى هاهنا خرقة الحافض أيضاً «. يقال؛ آلت المرأةٌ إيلاءً إذا لشت مثلاف و 
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جموارزاكدة» اعى عن تبه الجاع بين شكين: أن بكرن إرية و أن يكون محر ناف بنية عنف 41 قال ليد بعك سحاباً: كأن 
م مّحاتٍ فى ذراه» و أنواحا عَليِِنٌ المآلى المْصٍ مّحاتُ: السوموى تل نانيا تقريض هاء ومن وواه . .مض مبحات» ... يككسر الفاء» 
فهى النّساء؛ شَبّه لَمْعَ البتؤق بِتَضفِيح النساء افاشننة ا ده 


أما؛ ج٠1‏ ص: 6 


: الأ المروكة علوق الددة و فى التهذيب: الأَمَهُ المرأه ذات العتودة وقد ألذت الأَمو ُ. تقول العرب فى الدعاء على الإنسان: 
ماه الله من كل أَمَرِ تحجر حكاه ابن الأعرا بى؛ قال ابن سيدة: و أراه «8). ِنْ كل أَمْتِ بجر و جمع الأثرة أَمَوَاتٌ و إم مَاءٌ وآ آمو 
إِْوَانٌ و أَْوَانُ؛ كلاهما على طرح الزائده و نظيره عند سيبويه أخ و إخحوانٌ: قال الشاعر: أنا ابن أشماء أغمامى لها و بي إذا ترامى يَنُو 
الإسمْوَانٍ بالعار و قال المَثَّال الكلابى: أما الإماءً فاك ذغوتتى ولنداء إذا ترامى بَنُو الإسمْوَانٍ بالعار و يروى . .ينو الأهْوان؛ .. رواه 
اللحيانى؛ و قال 
(). قوله [مخففاً من الإل] هكذا فى الأصلء و لعله سقط من الناسخ صدر العبارة و هو: و يجوز أن يكون إلخ أو نحو ذلكك (). قوله 
[المعلاة] كذا فى الأصل و نسختين من الصحاح بكسر الميم بعدها مهملهُ و الذى فى ماده علا: المعلاة بفتح الميم؛ فلعلها محرفة عن 
المقلاه بالقاف (6). قوله [و هى هاهنا خرقة الحائض أيضاً] عبارة النهاية: و هى هاهنا خرقة الحائض و هى خرقة النائحة أيضاً (0). قوله 
[قال ابن سيدة و أراه إلخ] يناسبه ما فى مجمع الأمثال: رماه الله من كل أكمة بحجر 
لسان العرب» ج215 ص: 50 
سسسب بيد فلم يق فيها َي آم حَوالِتٍ و قال الشُلّيِكك: يا صاحِبَيَ» ألا لا حي بالوادى إلا عبيدٌ و آم 
بين أَذواد و قال عمرو بن مَعْديكرب: و كتغ أغبداً أؤلاة غَوا؛ بتى آم مَرَنَّ على السّفاد و قال آخر: تحت الطير حاجمةً عليه كما 
تودى إلى العْرْسْاتٍ آم .01١‏ و أنشد الأزهرى للكميت: تَمْيْدى بها رُبِدٌ النّعام تماش الآم الزَّوافِر قال أبو الهيثم: الآم جمع الأَمَهُ كالئخْلة 
و النّحْل و البَقَلَمْ و البَقَّلء قال: و أضل الأرة أنوك عطاقو لأنها لكا كانت من سروك الدج كلها تسبمرها عاق لقال تكله تفل اركهم 
أن يقولوا َه و أمّ فكرهوا أن يجعلوها على حرفينء و كرهوا أن يَردُوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسمء يستثقلون السكوت على 
الواو فقدموا الواو فجعلوها ألفاً فيما بين الألف و الميم. وقال الليث: تقول ثلاث آم و هو على تقدير أقْعُلء قال أبو منصور: لم يزد 
الليث على هذاء قال: و أراه ذهب إلى أنه كان فى الأصل ثلاث أَمْوَيء قال: و الذى حكاه لى المنذرى أصح و أقيس» لأنى لم أرَ فى 
باب القلب حرفين حوّلاء و أراه جمع على أَْعء على أن الألف الأولى من ] آم ألف أَقْملء و الألف الثانية فاء العا وفوا الراى هق 
ل ل ا اه 
أبو الهيكم قولخة حَسَنٌ» قال: و قال المبرد أصل أَمَه قعل متحركة العين» قال: و ليس شىء من الأسماء على حرفين لاو قد سقط منه 
حرف يدل عليه بجمعه أو بتتبته أو بفعل إن كان مشعقاً منه لأن قل الأصول ثلاثة أحرضء فَأمَةٌ اذاهب منه واو لقولهم أَْوَان. قال: 
و أمَةُ قله متحركة يقال فى جمعها آم؛ و وزن هذا أفعل كما يقال أَكمَة و آكم؛ و لا يكون قَغلة على كل ثم قالوا إِمْوَانَ كما قالوا 
إخوان. قال ابن سيدة: و حمل سيبويه أمَهُ على أنه فعَلُ لقولهم فى تكسيرها آم كقولهم أكمة و آكم قال ابن ج: جنى: القول فيه عندى 
أن حركة العين قد عابت فى بعض المواضع ناء التأنيث؛ و ذلكك فى الأدواء نحو رَهِتَ رَمَناً و حبطٌ حطاء فإذا ألحقوا الناء أسكنوا 
العين فقالوا حَقِلَ حَقْلَةُ و مَغِلَ مَغْلَة فقد ترى إلى مُعاقبة حركة العين تاء التأنيث» و من ثم قولهم جَفْنَةُ و جَفّنات و قَض ع و قصَ عَات» 
ما حذفوا التاء حَرّكوا العين» فلما تعاقبت الت و حركة العين بَرَتَا فى ذلكك مجرى الضَّدين المتعاقيين» فلما اجتمعا فى فَمَلة راق 
أمكاتيناء اسقط فاده . م الحركة و أأسقطت الحركةٌ حكم التاءء و آل الأمر بالمثال إلى أن صار كأنهفَعْل» و فَْلٌ باب كيه 
أفل. قال الجوهرى: أضل آنه مو بالتحريكك, لأنه يتمع على آم و هو أَفْقُل مثل أَبّق. قال: 
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.)١(‏ قوله [العرشات] هكذا فى الأصل و شرح القاموس بالمعجمة بعد الراء؛ و لعله بالمهملهُ جمع عرس طعام الوليمة كما فى القاموس. 
و تردى: تحجلء من ردت الجارية رفعت إحدى رجليها و مشت على الأخرى تلعب 
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و لا يجمع فثلة بالتسكين على ذلكك. التهذيب: قال ابن كيسان يقال جاءُنى أَمَةُ اله فإذا نيت قلت جاء تنى أَمَنا اله و فى الجمع على 
التكسير جاءنى إماء الهو أمَْانٌ الله و أَمَوَاتُ اللهء و يجوز أَمَاتُ الله على التقص. و يقال: هَنَّ آم لزييده و رأيت آميا لزيد» و مرّذت بآم 
لزيد فإذا كثُرت فهى الإماء و الإّان و الأموان. ويقال: اشام أمَةٌ غير أميكك. بتسكين الهمزة؛ أى انّخذه و تَأَكَيتٌ ا ابن سيدة: و 
َأَى َم ان ذهاء و أَماها جعلها أَمذ. و أت المرأةٌو ميت و أَمَْتُ؛ الأخيرة عن اللحيانى» أَموٌة: صارت أَمَةُ. و قال مر ها كانت أمَةٌ 
ولقد أَمُوَت أَمُوَ ف وما كُْتٍ مره و لقد َم يت وأميت أَمْوٌة. الجوهرى: وكأكيث ام أى اتكذت أمة فال :رؤبة يَوْضُوْن بِالتّغْبيدٍ و 
الآبى و لقد أَمَتٍ أموة. قال ابن برى: و تقول هو يَأتمى بزيد أى يتم به؛ قال الشاعر: ُو انرأ أماالإلّه يتَّى» و أَمَا بفغل الصَالحينَ 
ىو النسبة إليهاأمَوىٌ بالفمح» و تصغيرها أَمَي. و بنو أمَية: بطن من قريش؛ و النسبة إليهم أُمَوِئٌ» بالضمء و ربما قتحوا. قال ابن 
سيدة: و النسب إليه موي على القياسء و على غير القياس أَمَوقٌّ. و حكى سييويه: مي مين على الأصلء أجروه منخرى تُمَيرى و عُفيلَى» و 
ليس أُمَيِي بأكثر فى كلامهم؛ إنما يقولها بعضهم. قال الجوهرى: و منهم من يقول فى النسبة إليهم أمَييٌ يجمع بين أربع ياتات» قال: و 
هو فى الأصل اسم رجلء و هما أَمكتان: الأكبر و الأصغرء ابن تبي شمس بن عبد مناق» أولاد عل فون أَمَيهُ الكبرى أبو سفيان بن 
حرب و العنابس و الأغياصٌء و َم الصُغْرى هم ثلاثة إخوة لأم اسمها عب يقال هم العبلات, بالتحريك. و أنشد الجوهرى هذا 
الك افوص الهو السهفه اها إلى عل اما إلى افأر الو شد تكسن قال اوج فس هيران لشاف لكي امل انه 
ما أَئْما فالأصل فيه أَماه و ذلكك فى مثل قولكك أَمَا زيد فمنطلق؛ بخلاف إِمَا التى فى العطن فإنها مكسورة لا غير. و بنو أَمَُ: بطن من 
بلى نض ريخ معاوية. قال: و أماء بالفتحء كلمة معناها الاستفتاح بمنزلة ألاء و معناهما حقَ و لذلكك أجاز سيبويه أمَا إن منطلق و أمَا أنهء 
فالكسر على ألا إن و الفتح حمّا أن وحكى بعضهم: لاو اي كان كداااه مال قالياء بدل من الهمزةٌ و أكا أعانالتى 
للاستفهام فمركبة من ما الثافية و ألف الاستفهام. الأزهرى: قال الليث أَمَا استفهام جحود كقولك أ ا تستحى من اللهء قال: و تكون 
ميا تأكيداً للكلاهم و اليمين كقولكك أَمَا إِنّهِ لرجلٌ كريم, وذ فى اليمين كقولكك: أغاى الله لع سورك ككف ليك لدعا كه تاوما اما لذ 
علمث بمكانكك لأزعجنكك منه. و قال الفراء فى قوله عز و جل: نا حطيناتهم؛ قال: اللعوريت جحل نا ع له فيما نويه البجزاء كأنه اين 
خطيئاتهم ما أغرقواء قال: و كذلك رأيتها فى مصحف عبد الله و تأخيرها دليل على مذهب الجزاء؛ و مثلها فى مصحفه: 

.)١(‏ قوله [و أنشد الجوهرى هذا البيت للأحوص] الذى فى التكملة: أن البيت ليس للأحوص بل لسعد بن قرط بن سيار الجذامى 
امك عروية لمن ع 

أىَّ أجلن ما قط يِتٌ؛ أ لا ترى أنكك تقول عنما تكن أكن و مهما تقل أَلَ؟ قال الفراء: قال الكسائى فى باب أَمً و م إذا كنت 
آمراً أو ناهياً أو مخبراً فهو أَمَا مفتوحة» و إذا كنت مشترطاً أو شاتكاً أو مُكيراً أو مختاراً فهى إِمّاه بكسر الألف؛ قال: و تقول من ذلك 
فى الأول آَم لَه فاغبذه و ما الخمر فلا تشرها وأا زيد فقد خرجء قال: و تقول فى النوع الثانى إذا كنت مشترطا إمًا تَْتمَنّ فإنه يَحْلم 
عنكثه و تقول فى الشكك: لا أدرى من قام إِمّا زيد و إِمّا عمروء و تقول فى التخبير: نَع ما الفقه و إِمًا النحوء و تقول فى المختار: لى 
دار بالكوفة فأنا خارج إليهاء فإِمًا أن أسكنهاء و ِمّا أن أببعها؛ قال الفراء: و من العرب من يجعل إِمًا بمعنى أمَا الشرطية؛ قال: و أنشدنى 
الكسائى لصاحب هذه اللغة إن أنه أبدل إحدى الميمين ياء: با ليما أمنا شالت تَعاممهاء إيما إلى جنة إيما إلى نار قال الجوهرى: و 
قولهم إيما و أَيْسا يريدون أمراء فييدلون من إحدى الميمين ياء. و قال المبرد: إذا أتيت نيت بإمّا وأا فاقتحها مع الأسماء و اككسرها مع 
الأفعال؛ و أنشد: إنا أكقلك و أذ أحت ذا بعر دارلجعتن نأي يو لذن كبيزت إقا سكام القذا مو فصت و أنا انك لأنها ولت 
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الالسم؛ وقال: أبا تراش أَمًا أنتٌ ذا تمر المعنى: إذا كنت ذا تَفّر؛ِ قال: قاله ابن كئسان. قال: و قال الزجاج إما التى للتخبير شبهت بأن 
التى ضمت إليها ما مثل قوله عز و جل: : م أن تُعذّب ونا أن تعد بهم محنن؛ كتبت بالألف لما وصفناء و كذلك ألا تبت بالألف 
لأنها لو كانت بالياء لأشبهت إلىء قال: قال البصريون أَمّا هى أن المفتوحة ضمت إليها ما عوضاً من الفعل, و هو بمنزلة إذء المعنى إذ 
كنت قائماً فإنى قائم معكك؛ و ينشدون: أبا خراشة أمّا كنت ذا نفر قالوا: فإن ولى هذه الفعل كسرت فقيل إِمّا انطلقتٌ انطلقتٌ معكك؛ و 
أنشد: ا أقمت و أَمًا نت مرتحلا فكسر الأولى و فتح الثاني فإن ولى هذه المكسورة فعل مستقبل أحدثت ل 
نال عي فل سبو زر ار ريد للك 0 الزكه راداي زلا الكيكمم وقال الفراء فى قوله عز و جل: مله الكبيلَ إما 
اير نا ترا قال إِمّا هاهنا جزاء أى إن شكر و إن كفر. قال: و تكون على إما التى فى قوله عز و جل: قا يعدي وإ وب 
عَلَيِهِمْ فكأنه قال خلقناه شقياً أو سعيداً. الجوهرى: و إِمّاء بالكسر و التشديدء حرف عطف بمنزلة أو فى جميع أحوالها إلا فى وجه 
واحدء و هو أنكك تبتدئ بأو متيقناً ثم يدرككك الشككه و إِمّا تبتدئ بها شاكاً ولا بد من تكريرها. تقول: جاءنى إِما زيد و إِمّا عمرو؛ 
وقول حسان بن ثابت: إِما َرَئْ رأسى تَكيْر لونّه سمط فأضبح كالتّغام المفجل :7. يريد: إِنْ تَوَىْ رأسىء و ما زائدة؛ قال: و ليس من 
ما التى تقتضى التكرير فى شىء و ذلكك فى المجازاة 1 

(). قوله [الممحل] كذا فى الأصلء و الذى فى الصحاح: كالثغام المخلس. و لم يعز البيت لأحد 

لالم سرج اومن 6 

تقول: العا 6 كه قال عز من قائل: :كما وين من ادر 0 .و قولهم: َم بالفتح» » فهو لافتتاح الكلام ولا بد من الفاء فى 
جوابه تقول: ًا عبد الله فقائم؛ قال: و إنما احتيج إلى الفاء فى جوابه لأن فيه تأويل الجزاء كأنكك قلت مهما يكن من شىء فعبد الله 
قائم. قال: و أَمَاء مخففء تحقيق للكلام الذى يتلوه» تقول: أمَا إِنَّ زيداً عاقل» يعنى أنه عاقل على الحقيقة لا على المجاز. و تقول: أَمَا 


واللاقد ضرت ويد غمرا. الجوهرى: افت الشلؤة تأثر اناك ألن عباسعر كذلكه ماده تنو مراك 
أنى؛ ج215 ص: 64 


أها؛ ج16 ص: اله 


- - 


: أها؛ حكاية صوت الضّكك؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أَهَا أَّها عند زاد القَوْم ضِشكتهم و أَكم كشت عند الوغى» خُورُ 
أوا؛ ج16 ص: اله 

: أَوَيْت مثزلى و إلى منزلى ويا و إوياً و أَوَئتُ و توت و أَتَوَيْتُ كله: عدت قال لييد: بق بوح صافبة وجذثُ كريئا بو تَأنَى له 
إنهائها إنما أراد تَأنّوى له أى تفتعل من أَوَْت إليه أى عُردْتُ» إلا- أنه قلب الواو ألفاً و حذفت الياء التى هى لام الفعل؛ و قول أبى 
كبير: و عُراضة اين تُوبع بزييهء تَأوى طُوائقُها لعجس عَِهرٍ استعاز الأو ِيي» و إنما ذلك للحيوان. و أَوَيْتٌ الرجل إِليّ و آنه 
فأما 3 عبيد فقال أَوَئْته 1 شوو أويك إلى فلان» مقصورٌ لا غير. الأزهرى: تقول العرب أوَى فلانٌ إلى منزله يَأُوِى ا على فعول» 
و إواء؛ و منه قوله تعالى: آل طارى إلا عول منود د نَ الاء. و ويه أنا إواءء هذا الكلام الجيد. قال: و من العرب من يقول 
أوَيْتٌ فلاناً إذا أنزلته بكك. وأوقة الابل» بمعنى آوَبتها. أيوعيللة كال امه بالقضيره ا ل 
واحدء و أنكر أبو الهيثم أن تقول أَوَيْت بقصر الألف» بمعنى آوَيْتُ قال: ويقال أَوَيْتٌ فلاناً , بن اريك له قال أبن متضورة وال 
يعرف أبو الهيثم» رحمه الله» هذه اللغة؛ قال: و هى صحيحة» قال: و سمعت أعرابياً فصيحاً من بنى تُمير كان استوْعى بلا مجزبء فلما 
أراحها مَلَتّ الطّلام نتَاها عن مَأوَى الإبلٍ الصّحاح و ناقى عريفٌ الحى فقال: ألا انق آوى هذه الإبلَ المُوَقسَة 4؟ ولم يقل أووى. وفى 


0 
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حديث البقعة أنقال [الأتصارء أبايعكم على أن لكوقبر #صروق أن الكعراق اكور اخوطراى يكم يقال: أوى و آوى بمعنى 
واحد» و المقصور منهما لازم و متعاد؛ و مندقوله: لا قَطع فى كَمَرٍ حتى بَوَُِ اجرب أ يَضّمه ادر و يجمعه. وروى الرواة عن النبى» 
صلى الله عليه و سلمء أندقال: لا وى الضالةٌ إلا ضالٌ؛ قال الأزهرى: هكذا رواه فصحاء المحدّثين بالياء» قال: وعرسى مدع" 
ارتياب فيه كما رواه بو عبييد عن أصحابه؛ قال ابن الأثير: عن كلدم أرى تاوق يقال: َوَيْتٌ إلى المنزل و أَوَيْتٌ غيرى و آوَينه و 
أنكر بعضهم المقصور المتعدّى. وقال اا م سوا :ااا العيينها ازممن اموه اللازمالحديثٌ الآخر: 9 اعل ا 9 قات 
رجع إليه. وندن النددو هديك البعات الحنش الذي كتقانا ا واناء 
لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 7ه 
أى ردَّنا إلى مأوي لناو لم يجعلنا منتشرين كالبهائم: و المأوى: المتزل: و قال الأزهرى: سمعت الفصيحح من بنى كلاب يقول لمأو 
الإبل َأَوَافُ بالهاء. الجوهرى: َأُوى الإبل» بكسر الواوء لغهُ فى مون الإبل خاصة؛ و هو شاذ» و قد ذكر فى فأقى العين. و قال الفراء: 
ذكر لى أَنَّ بعض العرب يسمى مأوى الإبل مأُوِىء بكسر الواوء قال: و هو نادرء لم يجئ فى ذوات الياء و الواو ْلَه بكسر العين» إلا 
حرفين: : تأقى العين و مأو الإبل» و هما نادرانء و اللغة العالية فيهما أوَى و ُوق و ماقه و يتجمع الآوى مثل العاوى أي بوزن ويه 
و منه قول العجاج: حت و انال لوي كما ُدانى الجداً الأو شبه الأثافى و اجتماعها بحد! انضمت بعضها إلى بعض. و قوله عز 
و جل: عمدلا جَنُْ الْمأُوي)؛ جاء فى التفسير: أنها جنة تصير إليها أرواح الشهداء. و أَوَيْت الرجلّ كآوَبْته؛ قال الهذلى: قد حال دون 
دريتريه موَويةٌ يشٌ؛ لها يعضاو الأرض تَهزيرٌ قال ابن سيدة: هكذا رواه يعقوب» و الصحيح مؤرٌبة و قد روى يعقوب مؤؤبة أيضأً ثم 
قال: 3 رواية أخرى. والمأوى و العأوَاة: لكا مر مر عار قال الجوهرى: الماوق كل مكاة و إليه شب لبلا أو كهارا. و 
ات كاد ت الطير تَأَوياً: َ تع َجَمَعَتُ بعضّ ها إلى بعضء فهى مُأأَورَهُ و مُتأوٌياتٌ. قال و مو بره 
ذهلن تشاعلة: قل الجاع :3 ار جين ازعكل بجاو لكك واسسا لحرت بود لزي عر الطيرانقالذ يت 
سوه اواك كانه خلن عدف الداكد. لباو مصون و قرأت فى نوادر الأعراب كأوى العوخ 
وأوى و تَآوَى وآوى إذا تقارب للبرء. التهذيب: و روى ابن شميل عن العرب اي بالخيل توي إذا دعوتها آووه لتريع إلى 
جؤوكة؛ وامهة قول الشاصر: فى حاضدر لَجِبٍ قاس صَواهِله يقال للخيل فى أشلافه: لي ري ل ل 
خيلهاء قال: و كنت فى البادية مع غلام عربى يوماً نوالا امش شيل لاعن اناه وس انوا زورة قن قدات الباق ريت ويد 
ذات إغصار و جَمَآّتِ الخيلٌ و ركبت رؤوشهاء فنادى رجل من بنى مُهَّموّس الغلام الذى كان معى و قال له: ألا و أَحِبٌ بها ثم أو بها 
َع إلى صوتكك, فرفع الغلا.م صوته و قال: هاب هابْء ثم قال: آوْ فراعت الخيل إلى صوته؛ و من هذا قول ععدى بن الرّقاع يصف 
الخيل: هُنَّ عَم و قد عَلِمْنَ من القَوْلٍ: بى و اقدٌّمى و آوو و قومى و يقال للخيل: غبى ويهانى و اتذمين و اقدمي» كلها لغاته وبويما 
قيل لها من بعيد: آىء» بمدة طويلة. يقال: أَوَيت بها فعاو ث تَأَوياً إذا انضم بعضّها إلى بعض كما يَتَأوّى الناسُ؛ و اديت ابن سارها 
باد اصرويع ابص د 
فَأوَتْ له قراضبة من كل حيّء كأنهم ألقاء و إذا أمرتٌ من أوى بَأُوِى قلت: انو إلى فلا-ن أى انضمٌ إليه و أو لفلان أى ارحمه؛ و 
الافتعال منهما اتتوَى يأتّوى. و أوى إليه أوْيَةُ و أَيةُ و مَأويَةٌ و موا رَقَ و رَثى له؛ قال زهير: بان التَليطٌ و لم يووا لمن كوا ..٠‏ وفى 
الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء » كان يُتَوٌى فى سجوده حتى كنا تَأُوِى له؛ قال أبو منصور: معلئقوله كنا تأوى لابمترلة 
توك كنا توق له و اقل عايامن هد إقلولة ولام الأرقين وق لو ات عع عه وق ديك لقره كاذ يمل فى كلت 
آوى لدأَى أرق له و أرثى. وفى حديث المغيرة: لا تَأوِى من قلأ لاد نَم زوجها و لاتق له عد الإععدام؛ و قوله: أرانى» و لا 
كفراة لله اك للفركن ؛ لقد طالتُ غير مُيلٍ فإنه أراد أوَيتُ لنفسى أَيةٌ أى رحمتها و رََفْتٌ لها؛ و هو اعتراض و قوله: و لا كفران لله و 
قال غيرة؛ لا كفراذ شه قال ان غير ماق من القع آراد لا أكفر بك أيه لشن قصبهالأنه«مقعوق له. قال الجوهرى: أَوَبْتَ لفلان أَوْيَدٌ و 
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أيه تقلب الواو ياء لسكون ما قبلها و تدغم؛ قال ابن برى: صوابه لاجتماعها مع الياء و سبقها بالسكون. و اشْكَْوَئته أى اشْتّرحمته 
استبواة؛ قال ذو الرمة: على أَمرِ من لم يُشونى ّوٌ مره و لو أن َوُه ما أوَى ليا و أماحديث وهب: إن الله عز و جل قال إنى 
أَوَيتُ على نفسى أن أَذكر من ذكرنى» قال ابن الأثير: قال القتيبى هذا غلط إلا أن يكون من المقلوب؛ و الصحيح وَأَيْتٌ على نفسى 

فق الوأئ الوقن وول سطلت قدا على قلس اذك انم الأقبوق هذه الترهية ديك الرؤياة فاتكاي ليا قال برق ف الفقفى و وروى: 
فاش.تاء لهاء بوزن اشرتاق, قال: و كلاهما من المساءة أى ساءئهه و هو مذكور فى ترجمة سوأ و قال بعضهم: هو اشتالّها بوزن اختارّها 
فجعل اللام من الأصل» أخذه من التأويل الجاع بايا قال: و الصحيح الأول. زومرو الوه الداهيق بضم الهمزة وو تشديد الواو. 
قال: و يقال ماهى إلا أَوَه من الأو يا فتى أى داهيةٌ من الدواهى؛ قال: و هذا من أغرب ما جاء عنهم حتى جعلوا الواو كالحرف 
الصحيح فى موضع الإعراب فقالوا الأوَوُ بالواو الصحيحة؛ قال: و القياس فى ذلك الأوَى مثال قو و قُوى» و لكن حكى هذا الحرف 

ميحفوظأ عن العرف: قال المازنى: آوَه من الفعل فاعلةٌ؛ قال: و أصله آووةٌ فأدغمت الواو فى الواو و شدَت» و قال أبو حاتم: هو من 
الفعل فَغْلةٌ بمعنى أو زيدت هذه الألف كما قالوا َربَ حاقٌّ رأسهء فزادوا هذه الألف؛ و ليس آوّه بمتزلة قول الشاعر: تأوّه آهةً 
الرجل الحزين لأّن الهاء فى آوُه زائدة و فى تَأوّه أصليف ألا ترى أَنهم يقولون آوّتاء فيقلبون الهاء تاء؟ قال أَبو حاتم: و قوم من 
الأضراك قر لين | أنه وود ها زوفن هرق القعن لاز جو الباد فيه صلم ارد بنيفة أ لكر كم اك اعدو ينا لاله لعن كلك 
على معنى التحزنء على مثال قَوّء و هو من مضاعف الواو؛ قال: 

(رضيو اندع و وودو كف اكهانا أب سلكرا 

لسان العرب» ج5١,‏ ص: *ه 

َأ لِذكراهاء إذا ما ذَكرتُهاء و من بُعْدٍ أرض دُوثَنا و سماء اكرات الديه ا الجراع ناهين ن الذّكُرَى إذا ما ذكرها قال: : وايجوز 
فى الكلادم من قال أوْء؛ مقصوراًء أن يقول فى يفل وى و لا يقولها بالهاء قال أب عالن: قول العامة آوَّ ممدودء خط إنما هو 
َو من كذا و وه من بقصر الأملف. الأزهرى: إذا قال الرجل أُوَْ من كذا رد عليه الآدخرٌ عليكك أَؤْمتْكك. و قيل: ل هاقها 
للتأنيث لأنهم كرارة سحت ١‏ وَتَك فيجعلونها تاء؛ و كذلك قال الليث اك مد للافهلة 5 يكم وقال أبن زملة يقال أوه على زيدء 
كسروا الهاء و بينوها. و قالوا: وا عليك: بالتاءء و هو التهلف على الشىء, عزيزاً كان أو هياً. قال النحويون: إذا جعلت أواً اسماً ثقلتٌ 
واوها فقلت أَوٌ سند و تقول دع الأو جانبء تقول ذلكك لمن يستعمل فى كلامه ْمَل كذا أو كذاء و كذلكك تثقل لَوَاًإذا جعلته اسما؛ 
وقال ابو ريه إِنَّ تا و إن لََاعَناءُ و قول العرب: أو من كذاء بواو ثقيلك هو بمعنى تَشّكى مشفَةُ أو هم أو حزن. وأو حرف عطف. 
وأوتكرن السكم و المعي و كرون إتضهارا. قتال الجر كرس أو حرف إذا دخمل الخبر دل على الشكث و الإيهامء و إذا دخل الأمرو 

التهى دل على التخيير و الإباحة» فأما الشكك فقولكك: وي ااا اي 
لال مبين؛ و التخيير كقولكك: كل السمكك أو اشرب اللبن أى لا تجمع بينهماء و الإباحة كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» و قد 
تكون بمعنى إلى أنه تقول لأريته أو يتوبّ» و تكون بمعنى بل فى توسع الكلام؛ قال ذو الرمة: رَدَثْ مثل قَوْنٍ الشمس فى رَوْئَقٍ 
الى و صُورَتِهاء أو أنتٍ فى العين أَمْلَمحٌ يريد: بل أنت. وقوله غالى: و اوس 1لة لان أل أو يَِيدُونَ قال ثعلب: قال الفراء بل 
يزيدونء قال: كذلكك جاء ذ لي الاعسيي أ صنطة في العرية قبل معناه إل ما أَلْضٍ عند الناس أو يِيدُونَ عند الناسء و قيل: أو 
يِيدُونَ عندكم فبجعل معناها للمخاطبين أى هم أصحاب شارَةٍ و زِىّ و جمال رائع؛ فإذا رآهم الناس قالوا هؤلاء مائتا ألف. و قال أبو 
العباس المبرد: لي مِانَهُ أَلْفٍ فهم قَرْضُه الذى عليه أن يوَّدّيه؛ِ وقوله أو يَرِيدُونَ يقول: فإن زادوا بالأولاد قبل أن لمموا فاذٌ الأولاد 
أيضاً فيكون دعاؤك للأولاد نافلة لكك لا يكون فرضاً؛ قال ابن برى: أو فى قوله أُوْ يزِيدُونَ للإبهام» على حدّ قول الشاعر: و هَلُ أنا إل 
من بيع أو مُهَرْ و قبل: معناه و أرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أو يزيدونء فهذا الشك إنما دخل الكلام على 
سكا يناقول كلوقن أن لعالويسا اجلذله له رمه النكم فى اق ومين رم وعنذا الك فمايلة زُ فيه درو قال ابو لاوندقى كول 
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أ نيتو إنما هى و يزيدونء و كذلك قال فى قوله تعالى: أ ص لماك تَأمْوك أن تثرك نا لا ل ا اهن فى اك 
موه فال: : تقديره و أن نفعل. قال أبو منصور: و أما قول الله تعالى فى آي الطهارة: وَ إِنْ كُكمْ وض أَوْ عَللِ مكّر أو لاء أَحدٌ مِنْكَمْ 
0 
مِنَ الغائط أو لامَسْتُمُ 
لسان رياح امن ده 
التللاء» 03١‏ أما الأول فى قوله: أو عَللِا سَ مر فهو تخييرء و أما قوله: أ لجء عد نكم مِنَ لاطت فهو بمعنى الواو التى تسمى حان؛ 
عيض ويداءا جد متكي من عانق قلت عله ااه ولا ون الا يكز ة قير انو اما للا و امم التتناة»*#, فهى معطوفة على 
ما قبلها بمعناها و أما قول الله عز و جل: وَل مغ مه آثماً أ قور فإن الرجاج قال: : أو هاهنا أوكد من الواوء لأن الواو إذا قلت لا 
تطع زيداً و عمراً فأطاع أحدهما كان غير عاصء لأنه أمره أن لا يطيع الاثنين» فإذا قال: و لا تطغ مِنْهُمْ يما أو كفُوراء فأ قد دلت على 
أذ كل واكديهيطا اع ان تق وتكون سسس ح ‏ اقرل: لأضربتكك أو تقوة؛ و بمعنى إلا أن تقول: لأضربئّك أو تَسْبقَى أى 
إلا أن تسبقنى. و قال الفراء: أو إذا كانت بمعنى حتى فهو كما تقول لا أزال ملازمكك أو تعطينى 070. و إلا أن تعطينى؛ و منه قوله عز 
و جل: ليس لمك مِنَ الْأمْرِ شَىَ : أوْ يكُوبٍ عليه أو يعدب معناه حتى يتوب عليهم و إلا أن يتوب عليهم؛ و منه قول إمرئ القيس: 
بُحاولٌ مُلكاً أو يَموتٌ فيَغدّرا معناه: إلا أن يموت. قال: و أما الشكك فهو كقولكك خرج زيد أو عمروء و تكون بمعنى الواو؛ قال 
الكتاقق رمعلاه و تكن قترطا» أنه ابو ويد طم عنلها فى الزاواو قد عمق الى الى قاد 5 لتفبد ى كقاها أو عليها فجودها 
معناه: و عليها فجورها؛ و أنشد الفراء: إِنَّ بها أَكتَلَ أو رزاماء حُوَيْبانِ يَنقَفَان الّهامَا «*". و قال محمد بن يزيد: أو من حروف العطف و 
لودافلاكة معان تكرة كنيد أمرين عمد شك الكل أو سد ه السدعما وذلك كترلك أنيث ويد اوعمرا وجادين وجل أ 
امرأةه فهذا شكك. و أما إذا قصد أحدهما فكقولك كل السمكك أو اشرب اللبنّ أى لا تجمعهما و لكن اخُمّر أَيّهما شئتء و أعطنى 
يمارا أو افوس وباو حكرة نمع الإبائنة تقر اك الخ المينيك آن الشرق أى فد أدذى لكه تن هذا العبري من الثايين ع فإن 
نهنه عن هذا قلت؟ لد تجالس ود بدأ أوعمراً أى لا تجالس هذا الضرب من الناس: و على هذا قوله تعالى: ول يغ ينه آم أ 
كفوراً؛ أى لا تطع أحداً منهماء فافهمه. و قال الفراء فى قوله عز و جل: أ وَلَمْ يراه أو لَمْ ته 4؛ إنها واو مفردة دخلت عليها ألف 
الاستفهام كما دخلت على الفاء و ثم ولا. و قال أبو زيد: يقال إنه لفلان أو ما تتحدفرطه و لآتينكك أو ما تنحدفرطه «8. أى لآنيتكك 
حقّاء وهو توكيد. وابنٌ آوى: معرفة دُوَيبَة و لا يَفْصَلٌُ آوَى من ابن. الجوهرى: ابن آوَى يسمى بالفارسية شغال, و الجمع بناتٌ 
آوى؛ و آوى لا ينصرف لأنه أفدل وهر ماف التهذيب: الواوا صياح العلرقي وقوابة آوىء إذا جاع. قال الليث: ابن آوى لا 
يصرف على حال و يحمل على أفْعَلَ مثل أَفْمَى و نحوهاء و يقال فى جمعه بنات آوَىء كما يقال بناتٌ 
.)١(‏ الآية (1). لعل هنا سقطاً من الناسخ» و أصله: معناه حتى تعطينى و إلا إلخ (). قوله [خويربان] هكذا بالأصل هنا مرفوعاً بالألف 
كالتكملة و أنشده فى غير موضع كالصحاح خويربين بالياء و هو المشهور (©). قوله [ائت المسجد أو السوق أى قد أذنت لكك فى هذا 
الضرب من الناس] هكذا فى الأصل (2). قوله [أو ما تنحدفرطه إلخ] كذا بالأصل بدون نقط 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 8ه 
تفن وتاك اوقامى لكك ينال نات تّ آبون فى جمع ابن لبون ذَّكر. و قال أبو الهيئم: إنما قيل ذ فى الجمع بناث لتأنيث الجماغة كما 
يقال للفرس إنه من بنات أَعْوَجء و الجمل إنه من بنات داعِرء و لذلكك قالوا رأيت جما َتهادَرْتَ و بنات لبون يََوقضْنَ و بناتِ آوى 
بكري كما ال الست إن كانت هده لأسا كور 
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: أى: حرف استفهام عما يعقل و ما لا يعقل» و قوله: و أسماءء ما أشماء ليلهً أَدْلّجَتْ إلى و أضّ حابى بأىّ و أَيْنَما فإنه جعل أى اسماً 
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للجهة. ؛ فلما اجتمع فيه التعريف و التأنيث منعه الصرفء و أما أينما فهو مذكور فى موضعه؛ و قال الفرزدق: تَنطَوْتُ نَض رأ و السّماكئن 
أنقما علع هن القوك ان كيلك عواطادة إنما أراد أيُهساء فاضطر فحذف كما حذف الآخر فى قوله: بَكى» بعيتيك واكف القَطرٍ ابن 
التوارى العالى الذَّكر إنما ااهانه الحواوك تدادي الاقف عن جارى لقب اقبط ارا وقالرة عزون بهم أفضلٌ؛ لمعنه 
سيبويه» فلذلكك لم يعمل فيها الفعل» قال سيبويه: و سألت الخليل عن أَبّى و أَيُكك كان شراً فأخزاه لله فقال: هذا كقولكك أخزى الله 
الكاذبّ منى و منككء إنما يريد منّا فإنما أراد أَيّنا كان د شرا إلا أنهما لم ؛ نقدركا فى دز لكنيها أخلصاة لكل واحد منهما؛ التهذيب: 
انيه نالع العذا عن قر لد عاتن ما و أيُكك كان شَرَا فييقٌ إلى المقامرة لا يّراها فقال: ال يي ١‏ 
ل ال :إنما يريد أنكك شدٌ و لكنه دعا علي بلفظ هو أحسن من التصريح كما قال لل تعالى: وَإن و يمحم تل 
هُدىّ أو فى ص لمالٍ مُبِين؛ واف القتمر : لقد عَلِم الأقوامٌ أبّى و أَبكُمْ : بَنى عامرء أؤفى وَفاء و أَظْلَمُ معناه: علموا أنى أؤْفى وَفاءً و أنتم 
أظلم؛ قال: و قوله فأبى ما و أيكث. أىّ موضع رفع لأنه اسم مكانء و أيكك نسق عليه» و : شرّاً خبرهاء قال: و قوله: فسيق إلى المقامة لا 
يراها أى عَمِىَ دعاء عليه. وفى ححديث أبى ذر أنه قال لفلان: أشهد أن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ قال إنى أو إياكك فرعونٌ هذه 
الأمة؛ يريد تك فرعونٌ هذه الأمة و لكنه ألقاه ليه تعريضاً لا تصريحاًء و هذا كما تقول أَحدّنا كاذبٌ و أنت تعلم أنكك صادق و 
لكنكك ققض يف أبو ؤجدة جيه اله انا نزا هه رويد أرفنا هه التهذيب: روم عن أخند ين ىو النعد القة لاح لكل 
أصول: تكون استفهاما. و تكون تعجبأء و تكون شرط؛ و أنشد: أَا حلت فإننى لكك كاشِح و على اتقاصكك فى ابيا و أَرْدَد قالا 
جرم قوله: و أَرْدَد على النسق على موضع الفاء التى فى فإننى» كأنه قال: أَياً نفع أَبْفِضَك و أَزْدَد؛ قالا: و هو مثل معنى قراءة من قراً: 
اك فتقدير الكلام إن غرق أصدّق و أكو ءالو إذا كانت أي استفهاماً لم يعمل فيها 
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الكل الذي املهابرو لاير قهها أو واصنيها ما بيعادها قال الله عز و جل: لم أَىُ الْحزَْين لا لبنُوا أمَداًِ قال المبرد: فأ رفع» و 
ات ا و ا من أَقٌّ» و لتغلم 
عد هذين» قالا: و أما المنصوبة بما بعدها فقوله و يعم الَِّينَ ظلمُوا أي ملب بَنْقُونَه نصب أَيا ب ينون و قال الفراء: أ إذا 
َوْقْتَ الفعل المتقدّم عليها خرجت من معنى الاستفهام, و ذلكك إن أردته جائز» يقولون لأَضْربنٌَ نهم يقول ذلككء لأن الضرب على 
لمكا رك امرواتت ور ."١9‏ قال: و قول الله عز و جل: لَنِْعَنَ مِنْ كل نتيعة بهُْ أََدُ علَى 
الرَخلن عِيّاهِ من نصب أَيَاً أوقع عليها الترْحَ و ليس باستفهام كأنه قال لنستخرجن العاتى الذى هو أشْدّء ثم فسر الفراء وجه الرفع و عليه 
القراء على ما ققدمناه من قول ثعلب و المبرد. و قال الفراء: و أىّ إذا كانت جزاء فهى على مذهب الذى قال و إذا كان أ تعجباً لم 
يجاز بها لأن التعجب لا يجازى بهء و هو كقولكك أَيُّ رجل زيدٌ و أي جاريذ زينبٌء قال: و العرب تقول أى و أَيَانِو أَبُونَ إذا أفردوا 
تجار ساي لماه يار اشر الامو ماوعا إلى اير الردوغا > روه او ات الرصليو انا انحر ين 
أىّ الرجال و أ النساءء و إذا أضافوا إلى المَكنِيَ المؤنث ذكروا و أَنّهوا فقالوا أَيّهما و أيّتهما للمرأتين» و فى التنزيل العزيز: أي كا 

تَدْعُوا؛ وقال زهير فى لغة من أنّث: و روَُوك اتياقاً أي ترلكوا أراد: أيه وجهِةٍ سلكواء فأنثها حين لم يضفهاء قال: و لو قلت أَيَا 
سلكوا , بمعنى أىَّ وَخْه سلكوا كان جائزاً. و يقول لكك قائل: راد ل هيه او ره راوع لديف فتقول: ين و يقول: رأت 
اعرد أيّات» و يقول: رادل ل فشر أب قال: و إذا سألت الرجل عن قبيلته قلت المي و إذا سألته عن كورته قلت الأيّيّء و 
تقول م فخ ادع 1 أنته بياءين شديدتين. و حكى الفراء عن العرب فى لََيُْ لهم: أيهم ما أدركك يركب على أيهم يريد. و قال 
اللييث: ان هى بمنزلة متى, قال: و يُْتلّف فى نونها فيقال أَصليةء و يقال زائدة. و قال الفراء: أصل أَيَّانَ أن أوانء فخففوا الياء من أىّ 
وتركوا همزةٌ أوان» فالتقت ياء ساكنة بعدها واوء فأدغمت الواو فى الياء؛ حكاء عن الكبائي قال: و أما قولهم فى النداء أبّها الرجل و 
بها المرأَةُ و أَبّها الناس فإن الزجاج قال: أَىٌّ اسم مبهم مبنى على الضم من أ خا الرددز [السوادم كرس الطل يق لاك لازن 
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تقول يا أيها الرجل أقبل» و لا يجوز يا الرجلء لأن يا تنبيه بمنزلة التعريف فى الرجل فلا يجمع بين يا و بين الألف و اللام فتصل إلى 
الألف و اللام بأَىَه وها لازمة لأَىّ للتنبيه» و هى عوض من الإضافة فى أى» لأن أصل أَىّ أن تكون مضافة إلى الاستفهام و الخبر» و 
المُنادى فى الحقيقة الرجلء و أى وصْلَةْ إليه. و قال الكوفيون: إذا قلت يا أَيّها الرجلء فيا نداء» و أى اسم منادى, وها تنبيه» و الرجل 
طفةقالوا وا ؤضد كت أ بالتنيه فصاوا سما غاناً لأن أكا وها من و الذى أسماء ثاقية لانت إلا بالصالات»:و يقال الرجل تقسير لمن 
اودع قال أبوضمرو نالف المتدعن أءا شيعه 

.)١(‏ قوله [لأن الضرب إلخ] كذا بالأصل 
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ناكد ها بكرن هده قالة يكرح الى بيعدها يد لانو ركرة سيدا فاو يكورة عنصو )لقال تو سالك اعمداثن حم قثالة بكرقنا 
بعدها مُتَوْجما و يكون نصباً بفعل مضمرء تقول: جاءنى أخوك أى زبد ورأيت أخاك أى زيداً ومررت بأخيكك أى زيد..و يقال: 
جار أخ كك فجوز به ىا ويد و أقا زيذاا و هروث ,افك فحز فيه الى يد أ زهدا أى ور ويقالاترايت اعاكك أى يداو 
يجوز أى زيدٌ. و قال الليث: إئ يمينٌ» قال الله عز و جل: قل إى و رَبّى إِنهُ لَحَقَّ؛ و المعنى إى و الله؛ قال الزجاج: قَلْ إى و رَبى إِنَّه 
لَحَقٌّه المعنى نعم و ربى قال: و هذا هو القول الصحيح» و قد تكرر فى الحديث إى و الله وهى بمعنى نعم إلا أنها تختص بالمجىء 
مع القسم إيجاباً لما سبقه من الاستعلام. قال سيبويه: و قالوا كَأَيّنْ رجلًا قد رأيت» زعم ذلكك يونسء و كأيّنْ قد أتانى رجلاء إلا أن 
أكثر العرب إنما يتكلمون مع مِنْء قال: وَ كَأَيّنْ مِنْ قَريَةُ»» قال: و معنى كَأيْنْ* رب وقال: و إن حذفت مِنْ فهو عربى؛ و قال الخليل: 
إن يدها أَحدٌ من العرب فعسى أن يجرّها بإضمار مِنْء كما جاز ذلك فى كج قال: و قال الخليل كَأيّنْ عملت فيما بعدها كعمل 
أفضلهم فى رجل فصار أ بمنزلة التتوين» كما كان هم من قولهم أفضلهم بمنزلة التنوين» قال: و إنما تجىء الكاف للتشبيه فتصير هى 
وما بعدها بمنزلة شىء واحده و كَائْنْ بزنة كاعِنْ مغير من قولهم كاين قال ابن جنى: إن سأل سائل فقال ما تقول فى كان هذه و 
كيف حالها و هل هى مركبة أو بسيطة؟ فالجواب إنها مركبة, قال: و الذى عَلَفتّه عن أبى على أن أصلها كأَيّنْ كقوله تعالى: 0 
مِنْ قَردَهُ*؟ ثم إن العرب تصرفت فى هذه الكلمة لكثرة استعمالها إياهاء فقدمت الياء المشددة و أخرت الهمزة كما فعلت ذلك فى 
د مواضع نحو قدي و أَشْياء فى قول الخليل» و شاكك ولاثِ و نحوهما فى قول الجماعة؛ و جاءٍ و بابه فى قول الخليل أيضاً و غير 
ذلكك» فصار التقدير فيما بَعْدٌ كيئٌ» ثم إنهم حذفوا الياء التانية تخفيفا يفا كما حذفوها فى نحو ميت و هَيّن و لَيْن فقالوا مئيت و هين و لين 
فصار التقدير كب ثم إنهم لبوا الباء ألفاً لانفتاح ما قبلها كما قلبوا فى طائئ و حارىٌ و آبهُ فى قول الخليل أيضاًء فصارت كَائِ. فين 
كار لغاس: بقال كاين و كَائنْ و كأىٌه بوزن رَميه و كا بوزن عم؛ جك تاك العم بن قدو ال كان وى ل عند ضانها 
ل ل 
و أخر الياء و لم يقلب الياء ألفاء و حَسّنَ ذلك فَّ مخف هذه الكلمة و ما اْتوَرَها من الحذف و التغيير» و من قال كإ بوزن عَم فإنه 
حدق لياه من كيقء تخفيفاً أيضاً» فإن قلت: إن هذا إجحاب بالكلمة لأنه حذف بعد حذف فليس ذلك بأكثر من مصيرهم بأْيْمّن الله 
ل ل من التغيير و الحذف. واقوله عو ووس و كلق 
قَوَي4: *؛ فالكاف زائدة كزيادتها فى كذا و كذاء و إذا كانت زائدة فليست متعلقة بفعل ولا بمعنى فعل. وتكرم ان عواب نز نكية 
مف الذي بو الاك مح كل يذلاك نقد ويناقل تون مالقا ويد الو 1 استفهام فيه معنى التعجب فيكون حينئذ صفة 
للدكرة مدان للسح ف م ما انقيدة 

ابه الرووع امن 04 

سيول للراعي: أَوِْأْتُ إيتراء حَفيا لحر و لله عَينا حبتر أَيّما قتى أى أَيّما فى هو يتعجب من اكتفائه و شدة غَنائه. و أى: اسم صيغ 
ليتوصل به إلى نداء ما دخلته الألف و اللاام كقولكك يا أَبها الرجل و يا أَبّها الرجلان و يا أَبّها الرجال» و يا أَيّتها المرأةُ و يا أَينها 
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المرأتان و يا أيّتها النسوة و يا أبّها المرأة و يا أَيّها المرأتان ويا أَيّها النسوة. و أما قوله عز و جل: لي أَيّهَا النَمْلُ ادْخَلُوا مللاكتكع ذا 
جح و ترش ع لتك يا )ويا زيار بواجي قله جاح ريد الا 
جعلهم كالناس فقال/ أيّهَا انَل كما تقول للناس يا أيها الناسء و لم يقل ادخلى لأنها كالناس فى المخاطبة» و أما قوله: 7 لواالدية 
آمنُواه» فيا أي نداء مفرد مبهم و الذين فى موضع رفع صفة لأيهاء هذا مذهب الخليل و سيبويه و أما مذهب الأخفش فالذين صلة 
لأىَه و موضع الدين رفع بإضمار الذكر العائد على أى» كأنه على مذهب الأخفش بمتزلة قولكك يا من الذين أى يا من هم الذين وها 
لازمة لأ عوضاً مما حذف منها للإضافة و زيادة فى التنبيهء و أجاز المازنى نصب صفة أىّ فى قولكك يا أيها الرجلّ أقبل» و هذا غير 
معروف» و أئ فى غير النداء لا يكون فيها هاء و يحذف معها الذكر العائد عليهاء تقول: اضرب أيهم أفضل و أيهم الاو تواست 
أيهم هو أفضل. الجوهرئ: أن اسم معرب يستفهم بها و يُجارّى بها فيمن يعقل و مالا يعقل؛ تقول أَبُهم أخوك. و أيهم يكرمنى 
هه وهو معرفة للإضافة و قد تتركك الإضافة و فيه معناهاء و قد تكون بمتزلة الذى فتحتاج إلى صلة» تقول أَبّهم فى الدار أخوكك؛ 
قال ابن برى: و منه قول الشاعر: إذا ما تيت بنى مالكك. قَتَلُمْ على أَيّهم ا ل وَأمًا 
قزل الشناعر: إذا ما قبل أَبْهمْ لأَمٌ» تَمابَتٍ العدّى و الصَّمِيمُ فتقديره: إذا قبل أيهم لأىٌ كيك شكت تل انو المخيور كه 
يكون نعتأء تقول: مررت برجل أَىّ رجلٍ و أَيّما رجل» و مررت بامرأة أي امرأة و بامرأتد فق انعا امرا تومو مده امرأة الا امرأفيو أنكا 
امر اقم وما واعدة و نار دعنة] زجد ا لتارعل فين ١‏ قلق اللعالو و عق أبي الو لسارو كو هر نه أ ام يواج كف و 
جا كدو الذامر ال ادكه وغررت جايمة اك تقارية ونشكه ناك أ اتافدقى ألذ فاطق كل حا ون التعريل لعزي ا 
تَدرى نَفْسٌ بِأَىّ أرْض تَموتُ. و أَىٌّ: قد يتعجب بها؛ قال جميل: بين الى لاه إِنَّ لاه إن لَرمْتهِ على كَْرةٍ الوائدينَ» أَىّ مَعُونِ قال 
الفراء: أ يعمل فيه ما بعده و لا يعمل فيه ما قبله. و فى التزيل العزيز: للم أ الزن أخصا؛ فرفع» و فيه أيضا: و ريغم الذي 
طَلَمُوا أىَّ مُنْقَْب يفون فنصبه بما بعده؛ ؛و أما قول الشاعر: ديح بنا ِف إِذ رأثناه و أَىّ الأذض تَذْعَبُ للصّياح فإنما نصبه لتزع 
الخافة بريه إلى اق رفن قال الكسائى: تقول لأضرين أتهم فى الندار:و لآ يجوز أ تقول ضرت أثهم فى الندارء قفرق .بين 
الواقع و المُتْتَظر » قال: و إذا نادّيت اسماً فيه الألف 
لال الترعية عد ااه +8 
و اللام أدخلت بينه و بين حرف النداء أيه فتقول يا أيها الرجل و يا أيتها المرأةء فى اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبنى على الضم» 
وها حرف تنبيه» و هى عوض مما كانت أى تضاف إليه و ترفع الرجل لأنه صفة أى. قال ابن برى عند قول الجوهرى و إذا ناديت 
اسما فيه الألق و اللام أدخلت ينه وبين خرف النذاء أيهاء قال: أن وُصْلهُ إلى نداء ما فيه الألف و اللام فى قولكك يا أيها الرجل؛ كما 
كانت إِيّا وُضْلَهُ المضمر فى إياه و إياكك فى قول من جعل إيّا اسماً ظاهراً مضافاء على نحو ما سمع من قول بعض العرب: إذا بلغ 
الرجل الستين فياه و إِيّا الّوَابٌ؛ قال: و عليه قول أبى غُيَة: فدَعنى و يا خالد» لأقَطَنَ عرَى نبايلة و قال أيضاً: فَدَعنى و إِيّا خالدٍ بعد 
تعلق ابراه وتفرع على الأشثر الأذو وف تحدييف كفياين عالكد: تلا ها الدلائة+ يريد ملقم عن غزوة تبوتك و تأر 
توبتهم. قال: و هذه اللفظهٌ تقال فى الاختصاص و تختص بالمُيبر عن نفسه و المّخاطبء تقول أما أنا فأفعل كذا أَبّها الرجل» يعنى 
شه لدان قل كمي انثا اقلؤه أى اللخموصيع بالمخلف: و قد يحكى بأ التكراتٌ ما يَعْقِلُ و ما لا يعقلء و يستفهم بهاء و إذا 
ا 0 ؛ أعربتها بإعراب الاسم الذى هو ائيثبات عنه» فإذا قيل لكك: مرٌ بى رجلء قلت أَىٌّ يا فتى؟ عريياض الرصل ر 
تشير إلى الإدعراب فى الوقفء فإن قال: رأيث رجلا قلت: َي يا فتى؟ تعرب و تنن إذا وصلت و تقف على الألف فتقول أَيّاه و إذا 
قال: مررت برجلء قلت أَىٌّ يا فتى؟ تعرب و تنوّنء تحكى كلامه فى الرفع و النصب و الجر فى حال الوصل و الوقف؛ قال ابن برى: 
صوابه فى الوصل فقطء فأما فى الوقف فإنه يوقف عليه فى الرفع و الجر بالسكون لا غير و إنما يتبعه فى الوصل و الوقف إذا ثناه و 
سبع وقول العينة والجمم و الدأيك تحال فى مو إذا قال بالق ربعالة فلت ابوط ساك النونه و اكن قن الضيءد 
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الجر و أَيّهْ للمؤنث؛ قال ابن برى: صوابه أَيُونَ بفتح النونء و أَيِينَ بفتح النون أيضاء ولا يجوز سكون النون إلا فى الوقف خاصة؛ و 
إنما يجوز ذلكك فى مَنْ خاصة تقول مَنُونُ و منِينْء بالإسكان لا غير. قال: فإن وصلت قلت أَيُّ يا هذا و أَيّاتَ يا هذاء نوّنتٌ» فإن كان 
الاستثباتٌ عن معرفة رفعتٌ أ لاغير على كل حالء؛ ولا يحكى فى المعرفة ليس فى أَىٌّ مع المعرفة إلا الرفع» و قد يدخل على أئ 
الكاف فتنقل إلى تكثير العدد بمعنى كم فى الخبر و يكتب تنوينه نون و فيه لغتان: كَائْن مثل كاعِنْ» و كأيّنْ مثل كعيّْه تقول: كأيّنْ 
رجلا لقيت» تنصب ما بعد كأيّنْ على التمبيز» و تقول أيضاً: كأيّنْ من رجل لقيتء و إدخال من بعد كأيّنْ أكثر من النصب بها و أجود. 
و بكأيّنْ تبيع هذا الثوب؟ أى بكم تبيع؛ قال ذو الرمة: و كَائِنْ ذعَوْنا مِن مَهاءْ و راوح بلادٌ الوَرَى لَتِسَتُ له ببلادٍ قال ابن برى: أورد 
الجوهرق هذا شهدا على كازق بدعتى كوه و حكن عن ابن تق قال لا تحمل الويى إلا فى الشىء قاو إفبااحسق لذ الرمة 
اعواله فى الزانس ميك كان سنا قن لسع لان مره جتقن »كا لاقال: نيك لمياقة الروك اق 
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و أَيَا: من حروف النداء يُنادى بها القريب و البعيد» تقول أيَا زيدٌ أقبل. و أئء مثال كيئ: حرفٌ يُنادى بها القريب دون البعيده تقول أئ 
زد أقبل» و هى أيضاً كلم تتقدم التفسيرء تقول أ كذا بمعنى يريد كذاء كما أن إى بالكسر كلمة تتقدم القسمء معناها بلى» تقول 
إى و ربى و إى و الله. غيره أي حرف نداءء و تبدل الهاء من الهمزة فيقال: هَيَاء قال: فانْضَِرَفْتْء و هى حصان مُعْضَبَهُ و رَفَعَتْ بصوتها: 
يا أنأقال ابن النكية: يريد أها أبقاك أبيدل المنزة عا قال ونهةا ضع لأن أياقى السذاة اكز من ككاءةالاو فين لتقيف أن 
معناه العبارة و يكون حرف نداء. و إى: بمعنى نعم و توصل باليمين» فيقال إى و الله» و تبدل منها هاء فيقال هى. و الآةٌ: العلامَة 
وزنها فَعَلَةٌ فى قول الخليل» و ذهب غيره إلى أن أصلها أيه فعَلَةُ فقلبت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء و هذا قلب شاذ كما قلبوها فى حار 
د اي إلا أن ذلك قليل غير مقيس عليهء و الجمع آبَاتٌ و آئ و آي جممٌ الجمع نادرٌ؛ قال: لم يق هذا الدّْرء من آيائهء غير أثافيه 
و أَرْمِدائِه و أصل آبَه أَوَيَةُ بفتح الواو» و موضع العين واوء و النسبة إليه أووئ» و قيل: أصلها فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفاًء 
ولو جاءت تامة لكانت آيِة. وقول عز و جل: بهم 1 فى لني قال الرجاح: : معناه نريهم الآيّات الت تتدل على التوحيد فى 
الآفاق أى آثارَ مَنْ مَضَى قبلهم من خلق الله» عز و جلء فى كل البلاد و فى أنفسهم من أنهم كانوا نُطفاً ثم عَلَقًَ ثم مض خا ثم عظاما 
كسيت لحماًء ثم نقلوا إلى التمييز و العقل و ذلكك كله دليل على أن الذى فعله واححد ليس كمثله شىء؛ تباركك و تققدس. و نَأ 
الشي6: ققد اكه أى كا خضد. و ]2 الرعا: شخشة ابن السكيت و غيره: يقال تَايِتُ على تَفاَتُهه و تَبيُهِ إذا تعمدت آيته أى 
شخصه و قصدته؛ قال الشاعر: الخعضيٌ أذْنَى» لو َه من حيكك الب على الراكب يروى بالمد و القصر؛ قال ابن برى: هذا البيت 
لقمراة تخاطب ابنتها و قد قالت لها: با أكى» أنضونى والكث هدي فى هصاقر لاجب ما زلك أخثو ثرت فى وكهه عدا و أخمى 
حوزةً الغائبٍ فقالت لها أمها: الحضنٌ أدنى, لو تأيه من حفيكك الترب على الراكب قال: و شاهد تائيه قول لقيط بن مغر الإيادى: 
أساء قوم كايو كة على 2 تق لا يَشْعْرونَ ضر الله أم نَقَعَا و قال لبيد: قَتّآَاء بطرير مُرْهَفٍِء حُفْرَةٌ التخزم منهء قد عل و قوله تعالى: 
ون الول وَإإاكُم؛ قال بو منصور: لم أسمع فى تفسير ا و اشتقاقه شيا قال: واقدع سيول اسلى العا و بوكرل 
تآئئته على تفاعلته أى تعمدت آيته و شخصه و كأنَّ إِيًا اسم 
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منه على فِغُلىء مثل الذّكرى من ذكرث: فكان معنى قولهم إياك أردت أى قصدت قصدك و شخصككه قال: و الصحبح أن الأمر 
مبهم يكنى به عن المنصوب. و أيًا آيةً: وضع علامة. و خرج القوم بآيتهم أى بجماعتهم لم بدععوا وراءهم شيئا؛ قال بُزج بن مث هر 
الطائى: حرجنا من النقين» لا حي مثلناء بآيتنا تُرّجى اللّقاح المطافلا و الآيةُ: من التنزيل و من آيات القرآن العزيز؛ قال أبو بكر: سميت 
الآ من القرآن آية لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. و يقال: سيك الكئة آيةالانها تخاعة مو سروف الث اقيق بانع اده عجائبه. 
و قال ابن حمزة: اله من القرآن كأنها العلامة التى يُقُضَّى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية كما قال: إذا مَضَّى عَلَمُ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحةً 00٠1/‏ من طاناايب 


منها بدا عَلَم و الآثرة: العلامة. وفى حديث عثمان: هما آبَنَ وَ حوَمَتهُما آيَة؛ قال ابن الأثير: القرة القيدلة قرله اك.+ لكك 
أطائك؛ اف سم سا 1ن لعف ل كن اال له الْعِبْرَة و جمعها آى. الفراء فى كتاب المصادر: 
الكوكامق الكاتس و العو سمت آنه كنا فال تعالن: 3ك وى توفكم قرو 1ق لى ابورزو رابع بور مركت انذرت 
همزتها كما يهمزون كل ما جاءت بعد ألف ساكنة لأنها كانت فيما يرى فى الأصل أَيّ فنقل عليهم التشديد فأبدلوه ألفاً لانفتاح ما 
قبل التشديدء كما قالوا أَيْما لمعنى أَمَاه قال: و كان الكسائى يقول إنه فاعلة منقوصة؛ قال الفراء: و لو كان كذلكك ما صغرها يِه 
كدالألنت قالوب لدم نكم تقال جنا راس كيو قابزدة قر تميقا 3.105 ريماو فال القرالة لبن كلك لان لفرت 
لا تصغر فاعلة على فُعَيِلهُ إلا أن يكون اسماً فى مذهب فُلانَهُ فيقولون هذه فَطَئِمهُ قد جاءت إذا كان اسماً فإذا قلت هذه قَطَيِمُ ابنِها 
بعنى فاطِمتّه من الرضاع لم يجزء و كذ لكك صمح تصغيراً لرجل اسمه صالح و لو قال رجل لرجل كيف يكك قال صُوَئْلِح ولم يجز 
صُلَدِح لأنه ليس باسمء قال: و قال بعضهم آيَه فاعلة صيرت ياؤها الأولى ألفاً كما فعل بحاجة و قائرة» و الأصل حائجة و قائمة. قال 
الفراء: و ذلكث خطاً لآن هذا يكون فى أولاد الثلاثة و لو كان كما قالوا لقيل فى نواه و حياة ناي و حايَةء قال: و هذا فاسد. و قوله عزو 
جل: و جَعَلنًا بن زيم و أَمَُ 1 ٠‏ ولم يقل آيِتين لأن المعنى فيهما معنى آبة واححدة قال ابن عرفة: لأن قصتهما واحدة» و قال أَبو 
متصوز؛ : لأن الآيَُ فيهما معاً آيةٌ واحدة و هى الولادة دون الفحل؛ قال ابن سيدة: ولو قيل آيتين لجاز لأنه قد كان فى كل واحد متهما 
ما لم يكن فى ذكر و لا أنثى من أنه ولَدَتْ من غير فحل» و لأن عيسى» عليه السلام؛ روح الله ألقاه فى مريم و لم يكن هذا فى وَل 
قطء و قالوا: افعله بيه كذا كما تقول فاشبة كذاو أقارسة وحن نو الأسماء المضافة إلى الأفعال كقوله: بَآيَهُ تَقْدِمُون الخهل شغتاء 
كأنَّ على س نابكهاء مُداما و عين الآيِهُ ياء كقول الشاعر: لم يبِقٍ هذا الدهرٌ من آيَائْه فظهور العين فى آيائه يدل على كون العين ياء» و 
ذلك أن كانه أفالتهو لو #انكه لعن واوا لقان راقن 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: “اع 

|3 الماع مو كهوو الراو فى هيدا الموضع قال المرجرى: لالسوريه مرجع اليو هن الليوا و لأذننا كان قرهة الحيق فته واد و 
اللام ياء أكثر مما موضع العين و اللام منه ياانء مثل َوَيْتُ أكثر من سحيبت» قال: و تكون النسبة إليه أوَوىٌ قال الفراء: هى من الفعل 
فاعلة» و إنما ذهبت منه اللام؛ و لو جاءت تامة لجاءت آيِبهه و لكنها ُففت» و جمع الآبة آىئ و آيَاىٌ و آياتٌ؛ و أنشد أبو زيد: لم يبق 

هذا الدهر من آيّايه قال ابن برى: لم يذكر سيبويه أن عين آبة واو كما ذكر الجوهرى» و إنما قال أصلها َي فأبدلت الياء الساكنة 
ألفا؛ و حكى عن الخليل أن وزنها عله و أجاز فى النسب إلى آية آي و آبِيّ و آوقٌّه قال: فأما أَوَوٌ فلم يقله أحد علمته غير 
الجوهرى. و قال ابن برى أيضا عند قول الجوهرى فى جمع الآبة آياى» قال: درية ا سايق اد[ رقع مره بعالت 
لاسا سر ا ل ل قد تَأيّيت على تَفَكَات أى تَلقِنت و و 
يقال: ليس منزلكم بدار َيِه أى بمنزلة تَْثْ و 5 نَحَيِّس؛ قال الكميت: اث ,لأف ذا و لك اطق الكوتبرة 


- 


تن ب اه ين من الى ا الأ التَظر و الوّدة. يقال: با الرجلٌ يَأ 5 أ إذا تأنى فى الأمرء قال لبيد: 

مشاعله ثانا كفض كليل دن خضل ان انض رمه على ترد كفا قال أو ملصور: ري يس و تمكثت» 
مسب امسو اسه 0" اوها و ضتوءها و 
حسنهاء و كذلكك إيّاتها و يانه و جمعها آياء و إِيَاء كأكمة و إكام؛ و أنشد الكسائى لشاعر: سفن إَاةُ الشمس» كان ابول 
تَكدِمْ عليه بإنْمد : .)7١‏ قال الأزهرى: يقال الأيَاءء مفتوح الأول السو لقنا مكيرز الأول القص رو :إيا كندب ابد تضاح العسين 2 
ضوءها؛ قال: و لم أسمع لها فعلاه و سنذكره ه فى الألف الليئة أيضاً. و إيَا النبات و أيَاؤه: حسنه و زَهْرمء على التشبيه. و يايو يايو 
َيه الأخيرة على حذف الفاء: زَغْر للابل» و قد أيًا به. الليك: ياك استديالول الك يها يه ونا اسركها تقول لها أنا أكاء قال ذو 
الرمهُ: إذا قال حاديناء ايا انه بمثلٍ الذّرى تطلتقغات الغر افك 


0 
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فصل الباء الموحدة؛ ج16 ص: ؟ع 
بأى؛ ج15» ص: ”ثم 


البأواق يمد و يقصر: و هى العَظَّمةء و البو مثله» و بَأى عليهم يَتأى بأُوأء مثال بعى يثعى بَعواً: فَكَرَ و البأو: الكِد و الفخر. بَأيْت عليهم 
أَبّْى: فَتَْتَ عليهم؛ لغة فى بَأَوْتُ على 

(0). البيت للبيد 

لمان الرجوج لعن ع 

القوم َْأى بو حكاه اللحيانى فى باب ميت و مَيحؤتٌ و أخواتها؛ قال حاتم: و ما زادنا بأو على ذى قَرابةٍ غنانء و لا أزرى بأخسابنا 
التأتوياح كلض رفعها و فْحَر بها. وفى حديث ابن عباس: فوت بتفسى الى رض بالهوان.وافيه بأو قال يعقوت: لذ يقال بأقادة 
قال: و قد روى الفقهاء ف لله واف و قال الأخفش: لبوٌ فى القوافى كل قافية تامة البناء سليمة من الفساد, فإذا جاء ذلكك فى الشعر 
المجزوء لم يسموه يَأُواًو إن كانت قافيته قد تعَت؛ قال ابن سيدة: كل هذا قول الأخفشء قال: سمعناء من العرب و ليس مما سماه 
الخليلء قال: و إنما توخذ الأسماء عن العرب؛ قال ابن جنى؛ لما كان أفسل ال أو القكر مح اقرلءة فإِنْ تأي متكا فق 21 3 يكل 
تت ينك القلماة جر لم يُوقمْ على ما كان من الشعر مجزوءا لأن جز علة و عيب لحقهء و ذلكك ضد الفخر و التطاول؛ و قوله: فإن 
ام نافيا وقال بعضهم: كأوتٌ أبؤو مثل أتعوء قال: و ليست بجيدة. و الناقة تبائ؛ القن ل فى معتل عالت و اقول مط اين الاعرابى» 
أقولٌ و الجيس تا بود فسره فقال: أراد تبى أى تود فى عرذُوهاء و قيل: تتسامى و تتعالى. فألقى حركة الهمزة على الساكن الذى 
قبلها. و بَأَيْتٌ الشىء : جمعته و أصلحته؛ قال: فهى م نّى زاهم و بل و أَبَِتُ الأديم وأَبْتُ فيه: جعلت فيه الدباغ؛ عن أَبى حنيفة. 
ابن الأمعرابى: َأَبّى أى سَّقَّ شيئاً. ويقال: 1 ع انه دوز بسي افا ل جه و حكى الفراء: يَاءَ بوزن باع إذا تكبرء 577 
كبافارا راء راع 


بنا؛ ج 215 ص: 6م 
: بَنَا بالمكان بَنْواً: أقام» و قد ذكر فى الهمز. و بَنا بنُواً أفصحٌ. 
بنا؛ ج215 ص: 6م 


: الفراء: بشا إذا عرق» الباء قبل الثاء. قال أبو منصور: و رأيت فى ديار بنى مَرِهدٍ بالستارَئِن عينَ ماء تَشقى نخلًا رَبناً «*" انال لكا 
فتوهمت أنه سمى بهذا الاسم لأنه قليل َشْح» فكأنه عرق يسيل. و بَنًا به عند السلطان يَبْثُو سيعه «ع"» و أرض بَنَاءٌ: سهلة؛ قال: 9 
ا نصيف فى بها الت و اليل و البيت فى التهديب: لَه ب َه بي به الت و الل و الحيهلٌ: جمع بل و هو 
يكور هنذا البيت أووده أبن بوي فى أجالسو افيه عضن نتوين القدة: متف واد نيقي كديك بببنا الك متيو العيهل فإما أن 
كروهو ]دع برقال بوصو آرى ال الما الى فى سيار ب ستل الى دادو هو عبن جاررة مقن كلا روي فى بلقل 
3 عََدَاةُ. و بَنَاءُ: موضع. قال ابن سيدة: قضينا عليه بالواو لوجود ب ث وء و عدم ب ث ى. و البَنَاءُ: أرض سهلة؛ و يقال: بل هى 
ارضن بعينها من بلاد 

(*). قوله [نخلًا ريناً] كذا بالأصل براء فتحتية» و الذى فى ياقوت: رين بزيادة هاء تأنيث (6). قوله [سيعه] هكذا فى الأصل بهذا الرسم 
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لسان العرب. ج؟١.‏ ص: م8 

بنى شلَيم؛ قال أبو ذؤيب يصف عيراً تحملتٌ: رَفُعتٌ لها طرفى» وقد حال دُونها رجالٌ و حل بالبقاء تُغِيدَ قال ابن برى: و أنشد 
المداسيينة عَئِدَ لمس بن سَعْدِ عَداةً بَكَاءَ إِذْ عَرَهُوا التتقينا و البََاك: الكثير الشّحم. و اليثٌِ: | ثيرٌ المدح للناس ١١)؛‏ قال شمر و 
فقول أ عفري 1 لما رأيتٌ الْبطلٌ المُعاورا فُوَة يمك ى بالبثاء حايترا قال: البَاُ المكان السهل. و اليثى» بكسر الباء: الرماده واحدتها بعد 
مشلُ عر وزى؛ قال الطرماح: حلا أَنَّ كلف بتَخريجها ساق حول بنئ» جانحه أراد بالكلف الأثافى المسودة و تخريجها: اختللاف 
ألوانهاء و قوله حول + بثيىّ» أراد حول رماد. الفراء: هو الومدِدٌ و البتَى يكتب بالياء» و الصّنى و الصّناءٌ و الضّبِح و الأسٌ بقيتّه و أثره. 


بجا؛ ج )2 ص: 80م 


: بيجاء: قبيلة» و البجَاويّاتٌ من النوق منسوبة إليها. قال ابن برى: قال الرَّبَعِيٌ البَجَاوِيّات منسوبة إلى بَجَاوَةَ 27١‏ قبيلة» يُطاردونَ عليها كما 
يُطارَدُ على الخيل» قال: و ذكر القَرَّازُ بُجاوَة و بجاوَة بالضم و الكسرء و لم يذكر الفتح؛ و فى شعر الطرماح بُجَاوِيَةُ بضم الباء» منسوب 
إلى بُيجَاوَةَ موضع من بلاد الْنُوبِةُ و هو: بجَاويُّ لم تش ّدر حَؤْلَ َنْب و لم يَتَحَوّنْ درّها ضَبِّ آفن وفى الحديث: كان أَش لم مولى عمرء 


رضى الله عند بَسجاويا؛ هو منسوب إلى بَيجَاوَهْ جنس من الشُودانء و قيل: هى أرض بها السّودانٌ. 
بخا؛ ج5١2‏ ص: 588 

المت لعشو وحتى امحوه ها ريت افو العدة:] لاط تو لدي باخام البعجيةالراحدة خو ةرو الل أعلم. 
بدا؛ ج15)» ص: 28 


: دا الشى2 دو يوا و يدوا و يدا و بدأو الأخيرة عن سيبويه: ظهر. و أثدئته أنا: أظيرة: ويُدَاوَة الأمر: اول عا يدو كه مذو عة 
اللحيانى» و قند ذكر عامةٌ ذلك فى الهمزة. و بَادِى الرأى: ظاهرُه؛ عن ثعلب» و قد ذكر فى الهمز. و افق لوق الى لهل كذاء بتكاء 
االساي بح هم وافناء أنت فيما بدا من الرأى و ظهر. وقوله عز و جل: ا ناك اتبعك إلا الّذِينَ هُمْ أ باذك لدي الوأي؛ أى فى 
لاعن الاعف أ الب اده ارا باليجت و ساائر لفاوق ون الاوك غير هط قال القراءة ل يهمز ادي الوأ لأن 
الع كما بظير لنا تينو لو أراددا بعد الالر أى فهو كاقضوا او اتقد: شعن عاق دبي بادِى بَدِى» و صار للفَحْلٍ لسانى و 
تَدِى أراد به: ظاهرى فى الشبه لخالى. قال الزجاج: : نصب دي لوي على اتبعوكك فى ظاهر الى و باهم على خلاف ذلككه و 
يجوز أن يكون اتبعوكك فى ظاهر الرأى و لم يَعَدَ برُوا ما قلت و لم يفكروا فيه؛ و تفسير قوله: اقيض القالن بو تاد قل 

.)2( قوله [و البَنّاء الكثير الشحم و البَثِىَ الكثير المدح للناس] عبارة القاموس: و البَنِىَ كعليّ الكثير المدح للناس و الكثير الحشم‎ .)١( 
قوله [منسوبة إلى بَجَاوَة] أى بفتح الباء كما فى التكملة‎ 

لسان العرب» ج؟١.‏ ص: 8ع 

معناه: خرجت عن شَدرْحْ الشباب إلى حدٌ الكل التى معها الرأىُ و الججاء فصرت كالفحولة التى بها يقع الاختيار و لها بالفضل تكثر 
الأوصاف؛ قال الجوهرى: من همزه جعله نذأت معناه أو الوَأي. و يَادّى فلانٌ بالعداوة أى جاهر بهاء و تَبَادَوًا بالعداوة أى جاهَدُوا 
بها. ولاافاق ابوت ونا ولاك ارالك 6 لمركف وى لتاقو ة عق لقاوم دا لكك قن املكف الفلرض 1112 . و قال سيبويه 
فى قوله عز و جل: م ذال من َب © روا أت لََدِجْئتة؛ أراد بدا لهم تداء و قالوا ليسجته» ذهب إلى أن موضع لد نه لا 
كر نك 33 لالدييملة و القاهل لايك وله ل وير ومن هذا أَخذ ما يكتبه لكاب فى أعقاب الكقب, ويَداءَاتٌ 
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توارضكك. على فَعَالاتٍء واحدتها بَدَاءَةُ بوزن فَعَالَةُ: تأنيث بَدَاءٍ أى ما يبدو من عوارضكة؛ قال: و هذا مثل السَّمَاء لِمَا سَدمَا و تلاك 
من سقف أو غيره» و بعضهم يقول سَمَاوَة قال: و لو قيل بَدَوَاتٌ فى بَدَّآت الحوائج كان جائزاً. و قال أبو بكر فى قولهم أبو البِدوَاتِء 
قال معنا أن الآنراء التى تظهر له» قال: و واحدة الِدَوَات رَدَاة يقال رَدَاهُ و روات كما يقال قَطاهُ و قطوات» قال: و كانت العرب 
تمدح بهذه اللفظة فيقولون للرجل الحازم ذو بَدَوَات أى ذو آراء تظهر له فيختار بعضاً و يش قط بعضاً؛ أنشد الفراء: من أَمْر ذى بَدَوَاتِ 
تاودال تالاه ؛ يغيا بها الحَامةٌالَُّ قال: ركذا نذاه أى الكو رابى علق نا كان عليه و يقال: بَدَا لى من أمركك بداء أ ظلين ل 
ذحى ديك دام : بن الأسكوم: خرجت أنا و باح مولى رسول اللهه صلى الله عليه و سلم؛ و معى فرسٌ أبى طلحة يديه مع الإيلأَى 
ار مسي ازمر قد الكلد و كل شىء أظورهه ققد أنكقنه ودع وهل الحديت: أنه أمر أن يادي الناس بأمرءأى يظهره «لهم؛ و 
نه اللعديظه من تول لنااضتطظة ننم عليه كتالت ان امن يظير :ذا فعلة الذى كان يكقيه اتمتاضلية لحك وق ديك الأترع و الاجر مين 
والأعس : كدان فوس أذ يبتليهم أى قضى بذلك؛ قال ابن الأكر ةوهو معي الهداء هاهنا لأن القفناء ساق وى اليداة اسغصيوات 
شىء عَلم بعد أن لم يُغلم» و ذلكك على الله غير جائز. و قال الفراء: با لى بَدَاءٌ أى ظهر لى رأَىٌ آخر؛ و أنشد: لو على العَهدٍ لم ينه 
ّنا ثم لم يَدِدُ لى سواه رَدَاُ قال الجوهرى: وبدا ل فى الأمروداك مسدودة. أى نشأ له فيه ره و هو ذو بِدّواتٍ» قال ابن ع 
صوابه رَداءٌ بالرفع» لأنه الفاعل و تفسيره ملكا لقره يدلكك على ذلكك؛ و قول الشاعر: ل لتلكمو و الموفرة كن لقا بَدَا لكك فى 
تلك الوص بَدَاءُ و بَدَانى بكذا يِدونى: كبدأنى. و افّل ذلكك بادِىّ بَدِ و بَادِىَ بَدِىٌ» غير مهموز؛ قال: و قد عَلَْى ذُرْأَةٌبَادِى بَدِى و 
قد ذكر فى الهمزة؛ و حكى سيبويه: بادِىّ بَدَا و قال: لا ينون و لا يَمْنَمَ القياسٌ تنويئّه. و قال 

.)١(‏ فى نسخة: وفاؤه 

لسان العرب؛ ج7١‏ ص: /81 

الفراء: يقال افع هذا بَادِىَ بَدِىَ كقولك أُوّل شىء» و كذلك بَذْأَة ذى بَدِىَ» قال: و من كلام العرب بادى بَدِىٌ بهذا المعنى إلا أنه 
لم بين لوحي امل ذلك ادق تح افق كد أن 1121 قال و أفجلة الوموو الات كه كد "الأسعما له ربا عار انما 
لداعي قال ا نُخيلة: و قد عَلََى ذَرَأةبَاوِى بدىء و رَيِنَةَ نض بالْتَمَدِ و صار للفَحْلٍ لسانى و يدِى قال: وكا شاد 
انما رادا كل ممديكرب وفالن قاد وفى حديث سعد بن 5 وقاص: قال يوم الشُورَى الحمد لله بَدِياً؛ِ البدِىٌ» بالتشديد: نكن 
منه قولهم: افْعَل هذا بَادىَ بَدِىٌ أى انل كل سوه واد اث الكت و بلديتة بدت و هى لغة الأنصار؛ قال ابن رواعة: ام ادر 
داكن او ل ةن قدو كقناء و كداتويا وش ويا فال ابن ررض : نايع خالز يه لت اعرد كول كدوك بسع يد اطول الأنساوةي 
الثايى كليم وتيك وي اث اننا عطقك الينرة كرف اتدل قاتقليت اليدوشيان فالوو لبس عر عو فاك البامجو يقال وك قن 
منطقكك أى جوت مثل أَعِْدَيْت؛ و منه قولهمفى الحديث: السَّلطانٌ ذو عَدّوان و ذو بَدّوانِ بالتحريكك فيهماء أى لا يزال يَنِدُو له رأَىٌّ 
جديده و أهل المدينة يقولون وكيك بمعتى ود أناء المَدُوٌ و البَادِمَةُ و البَدَاةٌ و البَدَاوَةْ و البدَاوَةُ: خلاف الحضّر و النسب إليه بَدَوىٌ 
رن وجلاوك ورذاوة وهو عن القداتى لجيه عسوي إلى البَدَاوَهُ و البِدَاوَة؛ قال ابن سيدة: و إنما ذكرته ١١‏ ...» لا يعرفون غير 
رَدَوِىٌ» فإن قلت إن الْمَدَاوىُ قد يكون منسوباً إلى المَدُو و الَادِيَِ فيكون نادرء قيل: إذا أمكن فى الشىء الكسوي ان كرون قاسا و 
شادًاً كان حمله على القياس أولى لأن القياس أشيع و أوسع. وَدَا القومٌ يَدُواً أى خرجوا إلى باديتهم مثل قتل قتلا. ابن سيدة: وَيَدَا 
القوم بداءً خرجوا إلى البادية؛ و قيل للبادية بَادِرَةٌ لبروزها و ظهورها؛ و قيل ونا راي نيا قاع ارول وو اق نز كك نابو بلي 
فرق بو كل شويم أطيرقه فين اكد بن يقال كال 2 أى ظهر. و قال الليث: البادية اسم للأرض التى لا حضّر فيهاء و إذا خرج 
الناسٌ من التضّر إلى المراعى فى الصّحارِى قيل: قد بَدَوْاء و الإسم لبدو قال أبو منصور: البَادِيةُ خلاف الحاضرة؛ و الحاضرة القوم 
الذين مقط روث العناة مجر لواة علبينا ف كرك امكل فإذا و الزماة فقوا عو أعيداد المياه و يَدَوَا طلباً لقب من الكل فالقوم 
حينئذ بَادِرَةُ بعد ما كانوا حاضرة؛ و هى مَبَادِيهم جمع مَتْدَّىء و هى المناجع ضِدِدَ المحاضرء و يقال لهذه المواضع التى يَبْنَدِى إليها 
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البادُونَ زه أبضاء وى الوزاؤعع از القوم أيضاً بَوَادٍ جمع بَادِيَةُ. وفى الحديث: من بَدَا جَفَاأَى من نَرَلَ البادية صار فيه حفاءً الأعراب. 
وتِدّى الرعدا : أقام بالبادية. و تَبَادّى: تممه بأهل البادية. . وفى الحديث: لا تجوز شهادةٌ بَدَوِىٌ على صاحب قويةُ؛ قال ابن الأأثير: إنما 
كره شهادة البَدَوىٌ لما فيه من التجفاء فى الدين و التجهالة بأحكام الفروير لأنيم قي القالي لابح يون الشهادةً على وَجْجههاء قال: و 
إليه 

.)١(‏ كذا اقيق جنيع الأصزل المعتمدةٌ بأيدينا 
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ذهب مالكك و الناسٌ على خلافه. وفى الحديث: كان إذا اهْتَمّ لشىءٍ يَتَاأَى خرج إلى المَذُو؛ قال ابن الأثير: يُشيِةُ أن يكون يفل 
ذلك رد هن الناس وتخارا عقب و عن ديك اند كان يَبِدُّو إلى هذه التّلاع.و الْمَبِدَّى: خلاف المخضر. وفى االحدريكة أنه آراة 
المَدَاوَةٌ عرذأ الخروج إلى البادية» و تفتح باؤها و تكسر. و قولهفى الدعاء: فاخ جاز اتادى يتعول؛ قال: هو الذى يكون فى الباديهُ و 
مَشكنه الْمَضاربُ و الخيام, و هو غير مقيم فى موضعه بخلاءف جار المُقام فى المٌّدّنء و يروى النادى بالنون. وفى الحديث: لا يَبغْ 
حاضدرٌ لاد و هو مذكور مُسِتَوْفَى فى حضر. و قوله فى التتزيل العزيز: وَإِنْ يَأتِ الَْخْرَابُ يوووا لو أنه لحُونَ فى الأغللاب؛ أى إذا 
عدت ردي التكر اي وار انين فى البادية واو قالة ارخ الأعرايي نما يكون ذلك فى ربيعهم. و إن فهم ُشَّاٌ على مياههم. و قوم 
بَذَّا و بِدَّاءٌ: بادونَ؛ قال: بِحَضَرىٌ شاقه ذاو لم آلية القرق ولا كلذزه قال أبن سيدة: فأها قل أبن حم عو اتوي بالأبلة تقوة 
و ُو لهم حَؤْلَ الفراض و حُضّرًا فقد يكون إسماً لجمع , جَادٍ كراكب و رَكبء قال: رتديج [ الات يد اوداز الت عي علدت 
العفارة كان قالونو أغل بَذُو. قال الأصمعى: فى القاذة والعصارة يكبي الزامو في الننابة وأنشد: فمن تكن التحضارةٌ انان 
رجالٍ بَادرَُ كراناة وقال أبو زيد: هى البَّدَاوَهْ و الحضارة» بفتح الباء و كسر الحاء. و البداوة: الإقامة فى البادية» تفتح و تكسرء و هى 
خلاف الحضارة. قال فلب: لا أعر العِدَاوَة بالفتح, الأاعق أن زيد وحده. و النسبة إليها يَدَاوِىٌَ. أو عي زوه الى انض ساكاه ا 
العراقدى: التى حفرها فحفرت حَحدينةُ و ليست بعادي و ترك فيها الهمز ذ فى أكثر كلامهم. و البدّاه مقصور ود 
اال : الى الي و لكاي و يقال للرجل إذا : تَقوّط و أحدث: قد أَبدَىء فهو مب لأنه إذا أحدث بَرَرّ من البيوت و هو مُبرٌ 
شاو انرما مَفْصِلُ الإنسان» و جمعه و ذكر فى الهمز. 7 عمرو: الأَبدَاءً الممفاصلء واحدها بدأ مقصورء و هو ف 7 
مهموزء تقديره يمدٌ» و جمعه رُدُوءٌ على وزن بدُوع. و الْمَدَا: السيد, و قد ذكر فى الهمز. و البِدِىٌ و وادى البَِدِىٌ: موضعان. غيره: و 
لَدِىٌ اسم واد؛ قال لبيد: جَعَلْنَ جراج القن و عالجاً يميا و كبن الى قعاكة وذ +26 لبنى العَججَلانٍ. قال: و بداً إسم موضع. 
يقال: بين طَهْبٍ و بدأ مقصور يكتب بالألف؛ قال كثير: و أَنْت التى جم على كنا ال عدا ليق أوظاتى اذه بزواهها ى بروض» بَدَاء .. 
غير منون. وفى الحديث ذكر بَدَا بفتح الباء و تخفيف الدال: موضع بالشام قرب وادى القَرَى كان به منزل علي بن عبد الله بن العباس 
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أولاسهة رقي اعنم واقدى: العد و ان عَجِبَتْ جارتى لَب عَلانى, عَمْرَكِ الله هل رأَيتٍ بد 
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: الذاءء بالمد: الفعون: وفلان الى اللسان» و المرأة بَذِيَةه 2 بَذَاءٌ فهو بَذِىَ» و قد تقدم فى فى الهمز و بَذَوتُ على القوم و أيهم و 
انافك عليه من البذاءِ و هو الكلام القبيح؛ و أنشد الأصمعى لعمرو بن ميل الأَدِئَ: مثل الشيئخ المَقَذَحِبٌ الباذى» أرق على باق 
اذى قال ابن برى: و فى المصنف بَلَوْتٌ على القوم و أَبذَيتهم؛ قال آخر: أندى إذا ويك من كلب كو و فد د الزجل كذ وقد فك 
و أضلة ب تضسوفت الها ء لأن مصادر المضموم إنما هى بالهاء؛ مثل حَطبَ تطابة و صَلَبِ صَلابك و قد تحذف مثل يمل بججماناء قال 


ابن برىق: : صوابه داق بالراى لا دق 1 وفنا ذا بالهمز فإنها 10000 بالهمزء و هما لغتان. وكا الهو باذ كه أى سافهنّه. . وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 001١‏ من ساناايب 


الحديث: الكذاءٌ من التجفاء؛ البَذَّاكُ بالمد: الفحش فى القول. وفى حديث فاطمة بنت قيس: بَّثْ على أحمائها و كان فى لسانها بع 
التِذَاِ؛ِ قال: و قد يقال فى هذا الهمرٌ و ليس بالكثير. و بَذَا الرجل إذا ساء ُلقه. و بَذْوَةُ اسم فرس؛ مواق الأعيات! و أنشد: لا أَمِيم 
الدهرّ رأس بَذود أو تقَى رجالٌ كأنها الحَمّبٌ و قال غيره: َو فرس عبد بن تله و فى الصحاح: بَذْوُ اسم فرس أبى بيتراج؛ قال 
فيه: إنَّ الجياد على العِلّاتِ مُتمٍ نعود فإنْ ظلمناكك بَِدُوُ اليوم فاظّلِم قال ابن برى: و الصواب بَيذْوَةُ اسم فرس أبن شواعقال: وهو أبر 
سُواجٍ الضبَي» قال: و صواب إنشاد البيت: فإن ظلمناك رذق كتير الكائف بأسيناطي نربا اش وشيم الراء عل الترعتيوة 
إثنات الادى العزه اكلم او رابك ساهية فى أنتالى اب نرى منسوبة إلى معجو القعراء للغوزباك قال: أب واج الضبى اسه 
الأمشن 854 «السمه اد بن تلق جد و عبد الاين بذكن بن معن قلي قال سنال الاك رن سحيو وق اقاةاالبر يوق و قوفن 
مالك و تتم ابنى وتزة البربوعىء فسبق أبو واج على فرس له تسمى بَذُوَة.و فرمك طيارة يقال له القطبثء فقال اواج فى ذلكك: ] 
لو الوا إذْ جَريْناء ويد الجدٌ منّا و القَطيباء كأنَّ قَطِيتَهم يَثْلُو عُقاباء على الصّلْعاء وَازِمَةً طلُوبا الوَزِيمُ: قِطْعْ اللحم. و الوازمة: 
الفاعلة للشَّىءء فشَّرىَ الشَّدٌّ بينهما إلى أن احتال أَبو سُواجٍ على صُرَدَ فسقاه مَنىٌّ عَدِدِه فانتفّحَ و مات؛ وقال أبو سُواج فى ذلكك: 
حَأجى: بيزبوع إلى افق كاه بالشارق العضى فى عليه حارية الفنية بر تمكها خبط مطل 1 

(؟). قوله [حاريهالصبى] كذ بالأصل بدون نقط 
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بن يريو نغوو بل الكفهد و قاللك اقفر اء فيد تأكتووك تح لكف قرول الاخطال» تيك لد ل هرات كدوكياو ينوت ترفك 
العدت العيسامق العبده عند أبن شواب: أعنٌّ من المداقة أن تعبا 


برى؛ ج215 ص: ٠/٠١‏ 


إى الود و القلم و الح و خيرها يثربه بزي:نحته. و ابثراه: كبراد؛ قال طَرَفة: من مخطوبء حَدَنتُ أخنالها مَتِى ُو القَوىّ الث مز 
وقد انْبَرَى. و قوم يقولون: هو يرو القَِ وهم الذين يقولون هو يََلو لب قال: بوت الغود و القلم بزوا لغة فى بَرَيْتُ و الياء أعلى. و 
لمر الحديدة التى بُرَى بهاء قال الشاعر: وأنت فى كفك المِرَاةٌ و الصَفَنُ و الصَفَنُ: ما ينْحتٌ به الشىء؛ و مثله قول جَْدَل الطهَويٌ: 
إذ ص جد الدَّهرٌ إلى عِفْرَاتِه فالجتاحها بش هْرَتَئ مِبِرَاتِهِ و سهم بَرِىٌ: مَبْرِىٌ و قيل: هو الكامل البَْي. التهذيب: البَرِىٌ السهم المَْرىٌ الذى 
نو لقاو لم قل نراقن زوجو الوسفت أول ما يقْطع يسمى قِطعاء ثم يت فيسمى برب فإذا قوم و أ بى له أن يراش و أن يُنْصكلى 
فهو الْقِدْحٌ» فإذا ريش و رُكب نطلل صار سهماً. وفى حديث أبى جُحَيفة: ترق اقبل و أريقهااق الكعياو ماديا و أعمل لها ريشاً 
لتصير سهاماً يرمى بها. و اليرَاةٌ و المرَاة: السكين تُبرى بها القَوْسُء عن أبى حنيفة. واإرق ارق بي داسيوناوع ها جتانور 
القع اا لنّحاتة و ما بَرَيْتَ من العُود. الف تسيدة و اقداء اللضاطف قال أب كير الهتالى: ذاقة ار حرق 
المفارق كالبراءِ الأغفر أى الأبيض. و البَرَارَُ: كالبراء. قال ابن جنى: همزة البُرَاء من الياء لقولهم فى أنه نات أو قدا كعات قاسله اذ 
كان له مذكرء أن يهمز فى حال تأنيثه فيقال براه أ لا تراهم لما جاؤوا بواحد العَظاء و العباء على مذكره «ااواتسهير واوتيميو 

لما ةا الوق على عد كر و قد سار قحل التدا و النائة كذ يقن به الوا الحقاة و السَّقَاوَهْ ولم يقولوا الشَّقَاَه و قالوا ناويةٌ 2 كه الوا 
لم يقولوا النّواءَ و كذلكك الرّجاءٌ و الرّجَاوَة و فى هذا و نحوه دلالة على أن ضرباً من المؤنث قد يُرْتَجَلَ غيرٌ مُحَتَذَّى به نظيره من 
اعد عبرت كرك كرو رزوي زا طر له من المذكر فى لفظ ولا وزن. و هو من بُرَائتهم أى خُسارَتهم. و مَطر ذو بْرَادَه: 
ثرى الأرض و يَقْدٍ َقَيِْوُها. و البَرَارَهُ: القوة. و دابة ذات بُرَائَهُ أى ذات قوة على السيرء و قيل: هى قوية عند بَدَى السير إياها. الجوهرى: 
يقال للبعير إذا كان باقياً على السير إنه ذو بُرَارَه و هو الشحم و اللحم. و ناقة ذات بْرَارَُ أى شحم و لحم. و قيل: ذات بُرَايَهُ أى بقاء 
على السير. و بعير ذو بَُايَةُ أى باق على السير فقطء قال الأعْلّم الهُذَِىَ: على حت ابراه زَْكَزِئٌ السَواعِدِء طَلَّ فى طَوِيٍ طلوالٍ يصف 
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طَلِيماً. قال اللحيانى: و قال بعضهم بُرَايتُهُما 
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بقية بِدَنَهما و قوتّهما. و براه السفّر يثريه بَزياً: موله عله انا نلعتس دما محؤمجوج بَرَيتٌ سرئاها بتريرى عليهاء بعد ما كان 
تامكا و بَرَيْت البعير إذا > عفدتة و أذهيت لحله :وف احديث خلعة الشغرقة: أنها خرعحت فى نكل عدواء قدا يوت المالأى هرات الابل 
اسمن لحمهاء من البزي القَطّعء و المال فى كلامهم أكثر ما يطلقونه على الإبل. و البرَ: اللخال» حكاة ابن سيدة فيما يكتب 
بالاسرواليسي اشرو عزو ين ويرين» و البرَة: الحَلْقَةُ فى أنف البعير» و قال اللحيانى: فق الحلقة من طغر أو غيره تبتيل في ليخم 
ات عور ااا سس تجلا مدعني اك تروريدر الج الح عي :ا اباي :119 لسر وسكي ار نان اراي 
فى الإيضاح: بَرْوَهُ و بُرَىء و فسرها بنحو ذلككء و هذا نادر. و بْرَةٌ مبرُوٌة أى معمولة. قال الجوهرى: قال أبو على أصل ابره بَووَة لأنها 
جمعت على بُرّى مثل قَوِيَةٌ و قَرَى. لل مياه يما ب د 
لم يقل أبو على إن أصل ؛ ربو لأن أوّل بُرءْ مضموم و أول بزو مفتوح» و إنما استدل على أن لام بر واو بقولهم بَزوة لغة فى برة. 
وفى حديث ابن عباس: أهدى النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ ؛ جما كان لأبى جهل فى أنفه بره من فضة» يتغيظ بذلكك المشركين.و 
قث الناقةاو أفقها: عله اننه ا حك الأول ابن يفني وناقة مُبْرَاةُ: و فى أنفها بره و هى حَلّقَهُ من فضة أو ص هر تجعل فى 
أنقيا إذا عابت حقيةة مسطوفة الطر فد قال وريه كانت اليد من من شََعَرٍ فهى الحُرَامَةه قال النابغة التقدئ: فُقدنك فيراة تخال ض لوعها 
من المَابِتَحْيَاتِ القيت العُوَثّرا وفى حديث سلمة بن شرححهم: إن صاحباً لنا ركب ناقة ليست بِمُبِرَا فسقط فقال النبى» صلى اللّهِ عليه و 
سلم: غَوْرٌ بنفسه» أى ليس فى أنفها بَرَُ. يقال: أَبْرَيْتٌ الناقةٌ فهى مُبراً. الجوهرى: و قد حدمت الناقةٌ و عَرَنيُها و حَرَمتُها و رَمَمْتّها و 
ختلطبان سيا شن هده لالت إذا عاك فى يقلن مرو عزن ويو اسطنو كلما نوها اقييها لقان 
عند الخلاتخل و البرينًا و الترى: الثراب: يقال فى الدعاء على الإنسان: بفِيه البَرَى» كما يقال بفِيه الترابُ. و فى الدعاء: بفِيهِ البَرَى و 
حُمّى حَهِبرا واشَّرٌ ما يُرى فإنه ََيِسَ رى» زادوا الأللف فى خيبر لما يؤثرونه من السجعء و قد ذكر فى موضعه. وفى ححديث على بن 
الحسين؛ عليه السلام: اللهم صل على محمد عدد الثرى و الوَرّى و البَرّىء الْبرَى: الترابُ. الجوهرى: البَريّه الخلقُّ» و أصله الهمزء و 
الجمع البْرَايا و البَريّاتُ تقول منه: بَرَاه الله يَئِرُوه بَوْواً أى خلقه. قال ابن برى: الدليل على أن أصل البريّةُ الهمرٌ قولهم البِيَة بتحقيق 
الهمزةء كاه سيبويه وغيره لغش فيها. و قال غيره: لير الخلق» بلا همزء إن أخذت من الى و هو التراب فأصله غير الهمزء و أنشد 
لمُدْرِك بن جضن الأَسَدِىّ: ما ذا ابت مُتى إلى حل العُرىء عحَسِبْتنى قد جِنْتٌ من وادى القرَى» 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 77 
بفيكك. من سار إلى القوم؛ البَرّى أى التراب. و البَرّى و الوَرَى واحد. يقال: هو خير الوَرّى و البَرّى أى خير البرِّه و المي الحلق و 
الراو دل هق الباءه يقال باللا أشل قم قالزا و الله ل اف عو قالالنحاتب ليده الباد فى الزمية الله ما فعلت إضمار 52255 
لعفم ينل :نوف اقتتعيى] للا انمق كمه تيف دى ارقت بدالا انل ولكف قر كه رار و رسك إل التاه وف 
الحديث: قال رجل لرسول الله صلى الل عليه و سلم يا حَِرَ بريه لبريُ: الخلق. تقول: بره اله يرو بَزواً أى خلقه الله و يم على 
البَرَاِيا و البرِيّات من البرّى التراب» هذا إذا لم يهمزء و من ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من بَرَأاللّه الخلق يَرَؤُهم أى حَلّقهم ثم 
ترك فيها الهمز تخفيفاً. قال ابن الأ-ثير: و لم تستعمل مهموزة. و بَرَى له يَثرى بَزياً و انبْرَى: عَرَض له. و باراه: عارّضّه. و بَارَيْت فلانا 
مُعَارَاهُ إذا كنت تفعل مثل ما يفعل. و فلان يُبَارى الريح سخا و فلان يُبارى فلاناً أى يعارضه و يفعل مثل فعله. و هما يَتََارَنَانِ و 
انْبْرَى له أى اعتّرّض له. و يقال: 7 يت لقلان إذا تعرضت له» و بيهم مثله. و بَرَيْتُ الناقةً حتى حَسَؤها فأنا أثِيها بويا مئل بَزي القلم؛ 
و بَرَى له يَثرى بَياً إذا عارضه و صنع مثل ما صنعء و مثله اذ برَى له. و هما يَتبَاِيَانَ إذا صنع كل واحد مثل ما صنع صاحبه. ون 
الحديث: نهى عن طعام المُتَبَارِئئْن ن أن يؤكل» هما المتعارضان بفعلهما لِعَجْرَ أحدّهما الآخر بصنيعه؛ و إنما كرهه لما فيه من المباهاة و 
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الرياء» و منه شعر حسان: يُبَارِينَ الأعنةَ مُضْ جداتٍء على أكتافها الأَسَلُ الظّمَاءٌ المبَارَاةً: المجاراً و المسابقة أى يُعَارضئّها فى اليدب 
لقوة نفوسها و قوة رؤوسها و عَلْكِ حدائدهاء و يجوز أن يريد مُشْابَهَتَها لها فى اللّين و سرعة الانقياد. و تَبرَى معروقة و لمعروفه تبي 
اغرضى لقال كوا بن عر و نسبة ابن برك الى أن للعكراظة تررك اخرنر كيم فى الحو متيف وتللر. 

البارِىٌ والبارياءً: الحصير المنسوج. و قيل الطريق» فارسى معرّب. و يَرَى: اسم موضعء. قال تأبط : شراً: و لما سَدمِعْتٌ العُوصٌ تدعو 


تفوت عَصافيرٌ رأسى من برّى فعوائنا 
بزا؛ ج215 ص: 17/ا 


ديرق الشى له كال اعلك ندا كقاى كذ الى عذال الك رفون كن و البازىة اح البزاؤالتى تعبيك» صرت من الصقور, 
قال ابن برى: قال الوزير باز و بارٌ و بَأَرٌ و باز على حدّ كرس ؛ قال ابن سيدة: و الجمع بَوَازٍ و راب وكا بزو طاول وكأتين» و 
لذلكك قال ابن جنى: إن الباز قَلْعٌ منه. التهذيب: و التازى بَبْرُو فى تطاوله و تأنّسه. و البزاٌ: إنحناء الشَهْرٍ عند الجر فى أصل القَطنِء و 
قيل: هو إشرافٌ وَسَطٍ الظهر على الاشتء و قيل: هو خروج الصدر و دخول الظهرء و قيل: هو أن يتأخر العَجُز و يخرّج. بَزَىَ و بَرَا يزو 
وهو أَبْرّى و الأنثى بَرْوَاء: للذى خرج صدره و دخل ظهره؛ قال كثر: 

لسن العرجبج" الغا 

رأتْنى كأشلاء الّحام و بَلهاء من الحي» أنزى مُنْنٍ مان و ربما قيل: هو أَبْرَى أَترّخ كالمجوز الوا و ال غاء الى إذا مثنت كأنها 
راكعة و قد بَزِيَتُ بَزىٌ؛ و أنشد: براه ميل أخاء مره كأنَّففحمها زِقّ به قار و لبوا من النساء: الى تحر عجر ها لبراها ناض 
و أَبْرَى الرجلٌ يُيزى إِبرَاهُ إذا رفع عجرم و تارّى مثله؛ قال ابن برى: و شاهد الأَبَرَى قول الراجز: فس أَبرّى فى اشته تأخيد وفى 
حديث عبد الرحمن بن ججبير: لا تُازٍ كتَهَازى المرأَ؛ التَِازى أن تحرك العَبجز فى المشىء و هو من البَرّاء خروج الصدر و دخول 
اللهن وعكى الحديكة فيما له 1 نحن لكل أحد. و تَبَارَى: استعمل البزاء؛ قال عبد الرحمن بن حسان: سائلا مَيةُ هل تَبَهتّهاء آخرَ 
اللبلٍ؛ ِعَوْدٍ ذى عُجَرْ فتَبَارتْء فتبَارّحْتٌ لهاء جلسة الجازر يَشِتَنْجى الوَنَوْ و تََارَتْ أى رَفْعَتْ مُوَخَرها. التهذيب: أما البرَاكُ فكأنَّ العجر 
خرج حتى أشرف على موّخر الفخذينء و قال فى موضع آخر: و اليا أن يستَقدم الظهرٌ و يستأخر العرٌفتراه لا يقدر أن يقيم ظهره و 
قال ابن السكيت: البَرّا أن قبل العجيزة هُ. وقد تََارَى إذا أخرج عجيزته و التيرّ: أن يستاغر العجمز و يستقدم الصبدو. و أَبْرّى الرجل: 
رفع مُوْحوَه؛ و أنشد الليث: لو كان تيناكك كَسَيلٍ الراويه» إذاً لأبَرّيت بِمَنْ أَبرَى به أبو عبيد: الإرَاء أن يدقع الرجل مؤخره. يقال: أَبرَّى 
ينزى. والتوازى: سَعَةٌ الخطو. و قارف الرسل: كاريما لس عند أبن الأعرا :الما الصلف يراه يووا و افق ينه هده وتطكن ند 
قال: جارى و مَؤلاحَ لا يُيرّى حَرِيمٌهُما و صاحبى من دَواعِى الث مُضْ طَحْبٌُ و أماقول أبى طالب باق قريفا فى أسس سيدانا رشول 
لله صلى الله عليه و سلم؛ و يمدحه: كدَبْكمه وحَقٌ الله يُبرّى محمدٌ و لما نُطاعِنْ دونه و تُناضِل قال شمر: معناه يُقْهَر و يُسْتَدّلَ؛ِ قال: و 
هذا من باب ضَرَدُْه و أَضْرَرْتٌ به» و قوله يُرَّى أى يُقْهِر و يغلبء و أراد لا يُرَى فحذف لا من جواب القسم و هى مراده أى لا يقهر و 
لم ثقاتل عنه و تُدافع. فيرف قال انع اتوي 11 الفازيو اندكة اا بو از العَلَبةٌ و القَهْرُ و منه سمى البازى؛ قال الأزهرى؛ قاله 
المؤرج؛ و قال الِغردىٌ: فما بَزِيَثْ من عض مَدْ عامِريّةُ شَّ هذّنا لهاء حنَّى تَفُورَ و تَغْلِا أى ما عَلْبَثْ. و أَبْرّى فلان بفلان إذا عَلبهِ و قهره. و 
هو مُئر هنذا الأمر أى قوىٌ عليه ضابط له. و بُرَىَ بالقوم: عُِبُوا. و بَرَوْتٌ فلاناً: قهرته. و البَرّوَانُ بالتحريكك: الوَنْبٌ. و بَرْوَانُ باتتسكين: 
اسم رجل. و البَرْوَاء: اسم أرض؛ قال كثيّر عزة: 

لسان العربء ج؟١,‏ ص: ٠6‏ 

لاس ال قاد أزضاً لو أنّها طهر من آثارهم كَتَطِيبٌ ابن برئة البَزوَاءء فى شعر كثيرة ضصحراء بين غَيِفَهُ و الجار شديدة الحرٌ؛ و قال 
الراجز: لول الأماضيخ وك الطرق» لفك بالبَرْوَاء مَوْتَ الحِْنِقٍ و قال الراجز: لا يَفْطْمٌ البَْوَاءَ إل الستعن آوقاقة نفاكها وهل 
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بسا؛ ج215 ص: 1/6 

#القيذيية ابن الأعراى النركة لمر لاله دوجا 
بشا؛ ج21 ص: 1/6 

#التبذيية اين الأغراين ها اذا سيق شلئه 

يصا؛ ج218 ص: 1/6 


: ما فى الرّماد بَصُوَهُ أى شَّرَرَهُ و لا- جَمْرَةُ. و يَصْوَهُ: اسم موضع؛ قال أوس بن ححجر: مِن ماء بَضُوَهُ يوما و هو مَمجِهورٌ الفراء: بَضَا إذا 


اسْتَقُضَِى على غريمه. أبو عمرو: البِصَاءٌ أن يَسْتَقُصدَى الخصاءء يقال منه: حَصِدَيٌ بَصِيٌ. و قال ابن سيدة: حصِيٌ بَصِيٌ؛ حكاه اللحيانى و 
لم يفسر بَصِيأء قال: و أراه إتباعاً. و قال: حضاة الله و تصاه و لضاة: 


يضا؛ ج 15 ص: 1/8 
: ابن الأعرابى: بَضًا إذا أقام بالمكان. 
بطا؛ ج 15 ص: 1/8 


: حكى سيبويه البطيةًِ قال ابن سيدة: و لاعلم لى بموضعها إلا أن يكون أَبْطَيت لغةُ فى أَبْطأتٌ كاخْبئْطيِتٌ فى احْبَئْطأتٌ» فتكون هذه 
بينة لجال نل كور لتونا على الجلال لذن ذلك نادر. و البَاطِد ةُ: إناء قيل هو معرب و هو النَّابجُودُ؛ قال الشاعر: قَدَبُوا توداً و 
بَاطد قهذا كر كك حَاجَتِيَةٌ و قال ابن سيدة: الباطكة النّاجودٌ؛ قال: و أنشد أبو حثيفة: إنما لفّكتُنا باطيةٌ حَؤتَةٌ يثبقها بؤزبنّها التهديب: 
الَاطيةٌ من الزجاج عظيمة تملا من الشراب و توضع بين الشَّرْب يَغْرِفُونَ منها و يَسْرّبونء إذا وْضِعَ فيها القَدَحُ سَرِحَتُ به و رَقَصَتْ من 
عظّمِها و كثرة ما فيها من الشراب؛ و إياها أراد سان بقوله: بِرُجَاجِةُ رَقَصَتُ بما فى قَغرهاء رَقْص القَلُوص براكب مُستغجل 


بظا؛ ج 215 ص: 1/6 


اإبقذا قد زبقره كور ووز اكت و كتقو و تقد كنا باه اباك و أصئلة قل ابن الأعراين :اليك لباك اندرا حاف الفراءة كا 
لَخمّه و بَطداء بغير همزء إذا اكتنز» بَخظو و يَنِظُو. و قال غيره: بَظَا لحمه يَنِظو بَظُواًِ و أنشد غيره للأغلب: حَاظِى النضديع لخمهٌ حَطَا بَطَا 
قاله جل يا نيدلا لخظاء خفولي: قا كلاء وهو توكيد لساهلة. وحويت المرأة عند زؤسها وانفليك إماك له لأه ليس فى اكلام 
ظى. 


بعا؛ ج 5 )١‏ ص: 1/6 


(افكوه العارقة :ل انق كف مطه العنى اله عاو و التق تقس اتتفار» قال الكنيةة قد كااها تعالة تمعييا خثراءرالر عضن تخرى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0019 من داناايب 


إلى الغاياق و الوضب و افيه قلق صطينت: وإلفكة: السلا لبس واكك كك وكا كانه | رادماء هال الأصني اليه 

أن يَشتعير الرجل 

لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 70 

بو جاعيالكات جديد واو يكال أَْعِنى فرَسَ كك أى أعزنيه. و أَبكّاه فرساً: أشمله و المع : الرجل باه ق الصل وأعهدة تر 

9 

عليه ما يََنْه مار و قال راشد بن عبد رَبّه: سائل تنى السيد» إن لاقت جفعهُم: فال سَمُمَى و ما مَِعَاةٌ متُشارِ؟ مثشار: اسم فرسه. و 

البغؤ: الجناية و المْم. و قد عار اكت شالك سر و مق وان اندقك باد نوه فل ١١‏ اكد عه رااكعريو قال امريد 

الأخوّص التبغفرى: و إنسالى ني ب بغ جزفنه» ولا بم مراقي و فى الصحاح: بغير جوم بَعَوْناه؛ و قال ابن برى: الييث لعبد الرحمن 
بن الأخوّص. قال ابن الأعرابى: بَعَؤثٌ عليهم شَّ شنا شفكه واه تومه قال: و لم أسمعه فى الخير. و قال اللحيانى: عون بن أَصَيته. و قال 


ابن سيدةٌ فى وعكي لمعيه ال ور اعدف و عق كه كر ءالكو الأعرقه الراو. 
بغا؛ ج215 ص: 1/8 


بغرا ار نه كوت بجوو اننا يريع ين زر لاو د جلي اللحجازياى لكت ما يخ مو قر اقرط القام. 
و البعْوةُ: الطلعة حين تَنْشََّ فتخرج بيضاء رَطْبَةً. و البغُوة: الشمرة قبل أن تَنْضَح؛ و فى التهذيب: قبل أن يش تَخكم بمثرهاء و الجمع بَغْوٌ و 
خص أبو حنيفة بِالبِغُو مَرَةَ لسر إذا كبر شيئاًء و قيل: البغْوَه الققرة الى اسه حونها وه كز 0 
البَرَمَةُ. قال ابن برى: البَعْوٌ و البغْوَة لسر شرم م ل و حديك كبر رصن الف أنه مرّ برجل يقطع سَمُرِ 
بالبادية فقال: رَعَيِتٌ بَغوَنّها و بَرَمَتَها و هلتها و بَلّتها و قَيتَها لها ثم تَمْطَعُها؛ قال ابن الأثير: قال القتيبى برويه أصحاب الحديث مَغْوَتَهاء 
قال: و ذلكك غلط لأن المع ابره التى جرى فيها الإرْطابُ» قال: و الصواب بَغْوتهاه و هى ثمرة السَمُرِ أول ما تخرج ثم تصير بعد 
ذلك بَرَمَةٌ ثم بَلَهْ ثم قَثلة. و البَمَهٌ: ما بين الرّبع و الهبع؛ و قال قطرب: عرائنت لبن المشادف واخلصرة فى ذلكك. و بَعَى الشىء ما 
كان خيرا أو شرا يفيه باءَ و بُغي؛ الأخيرة عن اللحيانى و الأولى أعرف: طبه و أنشد غيره: فلا أَخبسَُكم عن بُعَى لخر إننى سَقَطت 
على ضة عام و هو آكلى و بَغَى ضالّه و كذلكك كل طَلِْه با بالضم و المد؛ و أنشد الجوهرى: لا يمْتمتّكك من بُغاءِ لبر عقا 
النّمائم و بُعَاوَةُ أيضاً. يقال: قَرّقوا لهذه الإبل بُغْانا يدم بُون لها أى يتفّقون فى طلبها. وفى ديت كرافة و اليخرق الطلقوا بْياناأَى 
ناشدين و طالبين» جمع باغ كراع و رُغيان. وق مريت أبن يكز وين اللسقد: فى الهجرة : لقيهما رجل بكراع العَمِيم فقال: من أنتم؟ 
قال ا 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 78 
ب ا البو لوه اا من الضلالة. و اناه و تَبغَاه و استبقامء كل ذلكك: طلبه؛ 
قال ساعدة ابن جيه الهَذَِى: و لكتّما أهلى بواده أيه يتباع أب فك الاك مين و عوضداوقال: الام 2 يِنَ الأخوئن؛ مهما هى الكُلَّى 
تنائل من راق قيناو كف كف اقنا تدك تسالديهنا بعد محف الليق 11 . المعوّض مما حذفه و بَيْنَ بمعنى تين و الاسم البغية. وقال 
للبدكى لخر ل و بج فسلهنا ممهووو و يقاله كلك المال نزخ معاي كماعقول اميت الأمرمى تاكاه يرود المائئ و المَبِعَى. 
وفلا-ن ذو بُعَامَهُ للكسب إذا كان يَبغْى ذلكك. ل ا ل 
الرضل الخر و لمر و كل ما يطلبه باو غوة و بغئ» مقصور. و قال بعضهم: بهو بُغى. و البقْةُ: الحاجة. الأصمعى: ب كن الل 
حلعه ره يجيا تامو يذ ذاو ثقاية إذا طلبهاء قال ابونةز ينه ار ا و00 2 
لبفيةٌ: الطَلِدَةُ و كذلك البغوّة. يقال: بَعْتّتى عندكك و بِغْيتتى عندكك. و يقال: أَبْنِى شيئاً أى أعطنى و أَِغ لى شيئاً. و يقال: اميت ف خخ 
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القوم قَبعَوَا لى و بَعَوْنَى أى طَلَبوا لى. و البغْيَهُ و البغْيةُ و البعيَُ: ما ابَْى. و البَغتةُ: الضالة المبِخِيّة. و البَاغى: الذى يطلب الشىء الضالٌ» و 
جمعه باه و بُعْوَانٌَ؛ قال ابن أحمر: أو بَاغةٍ ان لغران لنا رَقصَتٌء كى لا تُحِسون من بُغْراننا ًا قالوا: أراد كيف لا تحمُونَ. و البِغْيةُ و 
البَغْيَةُ: الحاجة المَبخِيُ بالكسر و الضمء يقال: ما لى فى بنى فلان بِغْيَهُ و بُغْيَهُ أى حاجة. فالبغيَةُ مثل الجلسة التى تَبغيهاء و البَغْيَهُ الحاجة 
لاعن سد اه الشى:: طلبه له أو أعاتدعلى طلف وقيل: بَعَاه الشىءَ ظليه لقنو أتكاه ياه اعائة عليه. و قال اللحيانى: 
اش تَبِعَى القوءَ فبَعَوْهِ و بَعَوْا له أى طلبوا له. و التّاغى: الطالِبٌ» و الجمع بُعَاهُ و بُغْيَانَ. و بَعَتنْكك الشى:: طلبته لكك؛ و منه قول الشاعر: و 
كم آمل من ذى عِنيَ و قَرابة ليه خيراء و ليس بفاعل و أَبكيتُكك الشى:: جعلتكك له طالباً. و قولهم: بََغَى لكك أن تفعل كذا فهو من 
أفعال المطاوعة: تقول: بَكْينُهِ فائبئٌى: كما تقول: كسرته فانكسر. و فى التنزيل العزيز: بعكم الْفثقة وَ فكع ع اعون لَهع؛ أى يدون 
لكمء محذوف اللادم؛ و قال كعب بن زهير: إذا ما نيجنا أذبعاً عام كَفْأَه بَكَاها تحناسيراً فأفلك أَْبعا أى بَعّى لها حناسيرء و هى 
الدواهى» و معنى بَعَى 

(). قوله [جاء بهما بعد حرف اللين إلخ] كذا بالأصلء و الذى فى المحكم: بغير حرف إلخ (6). قوله [الأناجيج] كذا فى الأصل و 
التهذيب 
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هاهنا طلب. الأصمعى: و يقال ابغنى كذا و كذا أى اطلبه لىء و معنى ابِى و بغ لى سواءء و إذا قال أَبْنِى كذا و كذا فمعناء أَعِنّى 
على بُغائه و اطلبه معى. وفى الحديث: القن اسار أذ كط ة يبا رقال: افق كنا نز ة الوفل أ اطلك لد أننتى يهمارة النطع أى 
على على الطلت دوب ةالسوية: ابْعُونَى حديدةٌ أَشمَطبٍ بهاء بهمز الوصل و القطع؛ قوا دن شق تناة إلااطلب» واف ديك أبن 
بكرء رضى الله عنه: أنه خرج فى بُكَاء إبل؛ جعلوا الْبَِاء على زنة الأذواء كالٌطاس و الزكام تشبيهاً لشغل قلب الطالب بالداء. الكسائى: 
أَبْعييّك الشىء إذا أردت أنكك أعنته على طلبه» فإذا أردت أنكك فعلت ذلك له قلت قد بَتيتُكك» و كذلك أغكفتك أو أخملّك. و 
عَكَمتك العكم أى فعلته لكك. و قوله: يَبِعُونًا عِوّجاًه؛ أى يَبعُون للسبيل عوجاء فالمفعول الأول منصوب بإسقاط الخافض؛ و مثله قول 
الأعشى: حتى إذا ذَرَ قَوْكُ السّمْس صَيّحها ذال تَِهانَ يَنِِى صَ به المُنّعا أى يبغى لصحبه الزاد؛ و قال واقدٌ بن الفطريف: لثن لَبنُ 
المقرّى بماء مُوَيِيتِلٍ بَكَانَِ دام إننى لَمَِقِيمٌ و قال الساجع: أَرْسِل العُراضات أَثْرا تتذينكك مَثمراً أى يَبِِينَ معمراً. يقال: بَكَيتٌ الشىة 
طبه و بيك قرسا أختتك إيهء و نُك خيراً أعنتكك عليه. الزجاج: اا و 0 
م لقو ود وا يرة اي مارس و كور اونا شرري لي وَانْبَعَْى الشىء: تيسر و تسهل. و قوله تعالى: و 
عل المَّغْرَ وَ يفِى لَه أى ما يتسهل له ذلك لأنا لم نعلمه الشعر. و قال ابن الأعرابى: وما ينبغى له و ما يَصْلّح له. اق لدو كا 
أى كشوبٌ. و الب فى الولد: نقيضٌ الرَشدَ. و بت الأمة فى بَاًو بات مباعَة و با بالكسر و المدء و هى بَغٌِ و بكو عَهَرَتْ و 
زَنْتْه و قيل: الك الأدق كاج كافك أرافي قالح قوق * الي أيضاً الفاجرة» حرة كانت أو أمة. وفن الحديل العرو: كك 
مك يِه أى ما كانت فاجرة مثل قولهم ملح ديد عن الأخفش» و أم مريم حرّة لا محالةء و لذلكك عم نعل باليقاء فقال: بَتِ 
المرأة فلم بخص أمةٌ و لا حرة. وال ابدعييد البَايا الإماءة لأنهنٌ كن يَفجوْنَ. يقال: اماس كرسي اننياة بق مالالا 
ا 0 الا مصدر بَعْتِ المرأة بغاء زَنَتء و البقاء مط َم َاعتُ با إذا زنت» و البقَاُ جمع بَهيَ و لا 
يقال بَعَُْ؛ِ قال الأعشى: به يِب الْجلة التجراجرّء كالبّش تان تَخنو لدَرْدَقٍ أطفال و التغانا كك أكيتيةً الإضريج و المَّْعَيَ ذا الأذيالٍ 
ا + وديم كر ارس كرابا افر رابا م أو بعري لما الى أي 
ار لي ا ل ا اي اسيم فى التويل المريرة 0 روا و بكم عَلَى البقاء؛ و 
البغاء: النشرووقال؛ ولا يراد به الشتم» و إن سُمينَ بذلكك فى 
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الأصل لفجورهن. قال اللحيانى: ولا يقال رجل بَغِىَ. وفى الحديث: أعرأة تفع دخلت الجنة فى كلْبء أى فاجرة» و يقال للأمة بَغِيٌ و 
ذا 12 سلاة روزن كنل ا مرولا رسيو المع زا لسري امار اشرو انار عرو ال نقيض الوَّشْدةْ 
فى الولد؛ يقال: هو ابن بِغْيةُ؛ و أنشد: لدّى رِشْدَةْ من أمّه أو بَغتِكُ فخليها فَخل» على النسلء مُنْجب قال الأزهرى: وكام المببعوابن 
َي و ابن زَِهُ و ابن وَشْدَفِ وقد قيل: وني و رِشْدوْ و الفتح أفصح اللغتينء و أما َيه فلا يجوز فيه غير الفتح. قال: و أما ابن بِغيهُ فلم 
أجده لغير الليغه قال: و لا أتعده عن الصواب. و الي الطليعةٌ التى تكون قبل ورود التجيش؛ قال طيل: فلو بََاياهم بناء و تباشَوَتْ 
إلى عُوْضٍ بيش غَيرَ أن لم كشب أَلْوَثْ أ أشخارض: يقول: ظنوا ناعير فتباشروا فلم يَشْعُروا إلا بالغارف» و قيل: إن هذا البيت على 
الإماء دل منه على الطّلائع؛ وقال النابغة فى اليعَايا الطلاطع: على ِثِْ الأِلةُ و البعاياء و حَفْقِ الناجياتٍ من الشآم و يقال: ارك يه 
ا" و البغئ: التددٌّى. و بَعَى الرجل علينا بغي عهدَل عن الح و استطال. الفراء فى قوله تعالى: قل نا حت 
ِ بى الْفرأاحِشٌ للا طهَرَ منها و بَطن و الثم وَ الب بغَِر الْحَقَّ قال, البَعّْى الإستطالة على الناس؛ وقال الأزهرف: 0 
ل والنساو الى معقم لأس الأزى وق ماكو 7 0 
جائعاً َي اغ* « أكْلها تلذذاً ولا عاد * ولا مجاوز ما رَذْقَع به عن نفسه الُجوع فلا إِنْم عَلتِد» و قيل: يربخ غير طالب مجاوزةٌ قدر 
حاجته و غير مقَصَّر عما يُقيم حالهه و قيل: راط واي ياه فاليةو فض الل قم الفيناف ويقال: فلان يَبِغى 
على الناس إذا ظلمهم و طلب أذاهم. الف الباغي ة: يد الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وقال النبى» ب السو 
لعَمّار: نيح ابن شرعة تله الفً الباضمو فى التزيل: ف وا لئاه ى إن أطلفتكم لا يَّى لكم عليهن طريق إلا أن يكون بَغيا 
وخؤرانو اجا الث هسار الخد وفى حديث ابن عمر: كلجل اناا لك قال: لِم؟ قال: لأنك تَبِفى فى أذانك؛ أراد 
الطريب قفو السديد من تجاوز الحد و يكن عليه ييف بنيا: علا عليه وكتس وق اويل العو لا ب ا علي بَفض. و حكى 
اللحاتي هل الكسائي اها لى و بيد خوط رفيا رار اناي و الريك از رسي الرالستان كيرا مراص على ال 
فحذفها و ألقى حركتها على الساكن قبلها. و قوم بغاء «0. و مَاَْا بقَى بع هم على بعض؛ عن تعلب. و ب فى نوات لوي كل 
مجاوزة ووإفراط على المقدار الذى هو حد الشىء بَغىّ. و قال اللحيانى: بَكَى على أخيه بَغياً حسده. و فى التتزيل العزيز: فم بي عليه 

ليِنْصْرَنَهُ الله و فيه: 

(0). قوله [و قوم بَُاء] كذا بالأصل بهمز آخره بهذا الضبط و مثله فى المحكم؛ و سيأتى عن التهذيب بغاءً بالهاء بدل الهمز و هو 
المطابق للقاموس 

د ادن 

وَالَّذِينَ إذلا أَلَابَهمُ الْبِْئ هُمْ يَنْتَصدرُونَ. و البَعْيٌ: أصله الحسد» قم سمى الظلم بي لأن الحاسد يظلم المحسود جُْْدَه إزَاغةٌ زؤال 
تغجة الله عليه غنف و تقى بنياء 5 ديه و قرله تعال :نا 0 لايس ازور كا يعور ان كرون ع أن جا سارو شاحلى هذا 
إستفهام؛ و يجوز أن يكون ما نكذب و لا نَظْلِمِ فما على هذا جخد. و بَعَى فى مشيته بَغيً: اْختال و أسرع. الجوهرى: و البغْئ اخْتتَالٌ و 
مَرَحّ فى الفرس. غيره: اي اختيال و مَرَح. بَعَى بَغْياً: ترخ والساليو اله قت فى دوه قال الخليل: و لا يقال 
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فرس باغ. و البغيٌ: الكثير من المطر. و , بَعْتَ السماء اشتد مطرهاء حكاه أبو عبيد. و قال اللحيانى: دقعنا ب السماء عنا أى شدَّتّها و 
تفلم مسطرهاو ف التهذيب: اتقا يف السماء لقاو يق لخر يقي ذا فة و عاو ورم و ترات الى تاقوا ب جر ملي 
بغُى إذا بر و فيه شىء من أَكلٍ. وفى حديث أبى سدّمة: أقام شهراً بداوى مجزحه فَدَملَ على بَفْى و لا يَدُرى بهأى على فساد. وجَمّل 
باغ: لا يلقح عن كراع. دكن لحي اسن له مشر وجلة نا دوقو فل عله امقا برها دسفي لكك آذ لعل وزما تفن 
أى لا تَؤلَكك. و حكى اللحيانى: ما اْبَكَى لكك أن تفعل هذا و ما ابْتََى أى ما ينبغى. و قالوا: إنكك لعالم و لا تَُاعَ أى لا نْصَبْ بالعين» و 
أنتما عالمان و لا تُباعَياء و أنتم علماء و لا تَباكَوْا. و يقال للمرأة الجميلة: إنكك لجميلة و لا تبائَْء و للنساء: و لا تُاغَينَ. و قال: و الله ما 
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نبالى أن تُبَاعَى أى ما نبالى أن تصيبكك العين. و قال أبو زيد: العرب تقول إنه لكريم و لا يُبِاقَةه و إنهما لكريمان و لا يُباغَياء و إنهم 
اكرارو ا #اخرااو اه الدعامله ىل كي علي قال و بعضهم لا يجعله على الدعاء فيقول لا يُباغى و لا يُباغيان و لا يباغون أى 
ليس يباغيه احدءقال: : و بعضهم يقول لا يبع و لا يُباغان و لا يُباعُونَ. قال الأزهرى: و هذا من البؤغ و الأول من البِغى» و كأنه جاء 
مقلوباً. و حكى الكسائى: إنكك لعالم ولا تيغْه قال: و قال بعضن الأعراب من هذا الموج غلية؟ وقال آخر: مَن هذا المبيعٌ عليه؟ قال: و 
معناه لا يُحْسَِدُ. و يقال: إنه لكريم و لا يباغٌ؛ قال الشاعر: إما تَكرَمْ ِنْ أَصَمْتٌ كريمةٌ فلقد أراككء و لا باع ليما و فى التثنية: لا 
يُباغان» و لا يتاعُونَ» و القياس أن يقال فى الواحد على الدعاء و لا بيمْ» و لكنهم أبوا إن أن يقولوا ولا يُباغ. وفى حديث النَحَعَى: أن 
إبراهيم بن الممهاجر عل على بيت الوَرِقٍِ فقال النخعى ما بُغْى لهأى ما خير له. 


بقى؛ ج218 ص: 1/4 


افق أسهاء الله الستناق ال اقى هو الى لأ ضري اند مدزوه الى الانبشيال إلى أخن يقيى اليس وسعر عه ران امدق الريعوة و 
التالرد عل امطاب شق لحك يلي اال وباي بتر اعرذ الع بغري بن ميرو اشاس يشام و ينامو اكقاميدو الأعسم النقياو 
لبقا قال ابن سيدة: و أرى ثعلباً قد حكى البَقَوَىء بالواو و ضم الباء. و البَقَوَى و البَقّيا: إسمان يوضعان موضع الإثقاءء إن قيل: لم 
قلبت العرب لام فَعْلَى إذا كانت اسماً وكات لأنها بادنواوا نح أقالو| القتؤى ما أحية :ذلك تتم القلوئى والعدى :801 فالجواب: أنهم 
إنما فعلوا ذلك فى فَعْلى 
.)١(‏ قوله [العرّى] هكذا فى الأصل و المحكم 
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لأنهم قد قلبوا لام الى إذا كانت اسماً و كانت لامها واوأ ياء طباً للخفة» و ذلكك نحو الدَّئْاو اللاو القضِياء و هى من وَنَوْتٌ و 
عَلَوْت و قَصَْت»ء فلما قلبوا الواو ياء فى هذا و فى غيره مما يطول تعداده عوّضوا الواو من غلبة الياء عليها فى أكثر المواضع بان قلبوننا 
ف شعو الوق وز الأوض واو لكون اناكم شمن عن القدر يقن تون التكافق نيماو تفن الرعدل مانا طر لا اف هاف أشاة للد 
الليث: تقول العرب .)1١‏ نَسَدْتك الله و لباه هو الإبقاء مثل الرّعوى و الوّعْيا من الإزْعاء على الشىءء و هو الإبْقاء عليه. و العرب تقول 
للعدوّ إذا عَلَت: البقِيةٌ أى أَبْقُوا علينا و لا تستأصلونا؛ و منه قول الأعشى: قالوا اليه و الحَطَىٌ بذهم وفى حديث النجاشى و الهجرة: 
د كان بنَى الرجلين فتاأى أكث إبقاء على قومه و يروى بالاء من القى. و الباق توضع موضع المصدر. و يقال: ما بَقِيَتْ منهم بَاقيةٌ و 
لا وَقاهم الله من واقِيَهُ. و فى التزيل العزيز: هل تر لهم نه قال الفراء: بريد من تقاء. و يقال: هل ترى منهم بَقِيًء كل ذلك فى 
العرية عاد سيو و لون افوقو أ قي على فاقن ]نا أرقي ليهاو عله يقال: لك أقى الل عليك إن أبنيت علة» و 
الاسم ابيا قال اللِّين: سَأَفْضِِى بين كلب بنى كلَيب. و بَئِنَ القن قَِن بنى عِفَالٍ فإنَّ الكلب مَطُعَمّه حَبِيثٌ» و إن القَنَ يعْمَلُ فى سِفَالٍ 
فما بُقّهَا على تركّمانى» و لكن خَِفْيّما صَرَدَ ابا و ذلك البقوى» بفتح الباء. وخد النثام امتدى عالفقيا و القتوئة قال ابو 
المنقام الأسريِىٌ: أَذْكرْ بالبفوَى على ما أصابنى, و بَقْوَايَ أَنّى جاددٌ غير مُؤئلى و اندءد تَبِقَيثٌ اشير أى تركت بعضه. و اشْمَبقَاه: 
اش تخياه» و طيّءٌ للحت ويل مام اشن ول تبر كذهد اخرزيا من المعتل؛ قال البولانى: ا 
وساب على الكرم أى بت يعنى إذا أخطأً يُورى النارَ. و البقيَةُ: كالبَفُوى. و البَقيَهُ أيضاً: ما بقى من الشىء وتراسعتى يد 
الله حَيِوٌ لَكم. قال الزجاج: معناه الحال التى تبقى لكم من الخير خير لكم, و قيل: طاعة الله خير لكم. و قال الفراء: الوم ا لك 
من الحلال خير لكمء قال: يقال نرافية لخر لكم, الليث: ا ل 0 بَقَى يَبِقَى نِقى» و كذلكك لغتهم 
فى كل ياء الكسر ما قبلهاء يجعلونها ألقاًنحو بقَى و رَصَى و قنَى؛ و قوله عز و جل: و الليِاتٌ الصَالِللَاتٌ حَيد عِنْدَ رَبك كراباً*؛ قيل: 
الافاتٌ ايلات والعارانة اكمس وق سن الغيال العوالاحه لباك و3 ]6 كن محظاة اشن الحيو الى لقره لكالل وبالك اك 
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قال: و الإمياتٌ الصَالِلكَاتٌ* و الله أعلم» كل عمل صالح بَبِقَى ثوابه. و المتْقِياتُ من الخيل: التى يَثِقَى جريّها بعد 

.)١(‏ قوله [الليث تقول العرب إلخ] هذه عبارة التهذيب و قد سقط منها جملهُ فى كلام المصنف و نصها: تقول العرب نشدتكك الله و 
البمَيَا و هى البقيةُء أبو عبيد عن الكسائى قال: البَقَوَى و البَقَيَا هى الإبقاء مثل الرعوى إلخ 
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انقطاع بجؤى الخيل؛ قال الكلْةٌ اليُوعِيُ: فأذْرَك إِبْمَء العرادةٍ طَلْعُها لعُّهاء و قد جَعَلَدْنِى من حزيمةً إطربعا و ذ فى التهذيب: المُبِقَياتٌ من 
الخيل هى التى تُبِقَى بعض جريها تَدّخره. و المُتِقَداتٌ: الأماكن التى تُبِقَى ما فيها من مناقع الماء و لا تشربه؛ قال ذو الرمة: فلما رَأى 
الوا ى ًا سدق و تت نطافٌ الات الوقائع و استبقَى الرجل و أَبْقَى عليه: وجب عليه قتل فعفا عنه. و َقهتُ ما بينى و بينهم: لم 
أبالغ فى إفسادم» و الاسم البق قال: إن تَذَيوا ثم تأتينى بَقتتُكمء فما على بذَنْبٍ منكمٌ قَوْتٌ أى إبقاؤكم: ويقال: اس تَبِمَتٌ فلاناً إذا 
وجب عليه قتل فعفوت عنه. و إذا أعطيت شيئاً و حَبِشْتٌ بعضّه قلت: اسْتَعقّدتٌ بعضّهُ. و اسْتَبِمّهتٌ فلاناً: فى معنى العفو عن زلله و اشتئقاء 
مودّته؛ قال التابغة: و لَْتٌ بِمتَيقٍ أخا لا لم على طَّعَثْ عثْ أَىّ الرجال المتذّبُ؟ وفى حديث الدعاء: لا تثِتَى على من يَضْ رح إليهاء 
يعنى النار. يقال: أشقط قن اقم ]ذا رحهر أحنقة علدو الحدية: فلو قر لاشو أموهق الشاء ب الرقات و الياء فيهما 
للسكته أى ارتق النفس و لا تُعَرّض ها لليقلاك و تحرّز من الآفات. و قوله تعالى: فلل كان نارون ين كيلك أوأوا بق ينه 
عن الْمَللَادِ؛ معناه أ اولوقي بو لاا ولو طاعة؛ قال ابن سيدة: فسر بأنه الإبقاء و فسر بأنه الَهُم و معنى لبقي إذا قلت فلان 
تسيا ا ويس ايا لا وكا النمى: أولو بي من دِينٍ قوم لهم بق إذا كانت بهم مُركة و فيهم خير. 
قال اتن متسر البقّة اسم من الإثقاء كأنه أرادء و الله أعلم؛ فلو لا كان من القرون قوم أولوا إبقاء على أنفسهم لتمسكهم بالدين 
المرضى» و نصب إَِا قا لأن المعنى فى قوله فلو لا كان فما كانء و انتصاب قلا على الانقطاع من الأول. و البقْئَا أيضاً: الإثقاً؛ و قوله 
أنشده ثعلب: فلو لا اتّقاء الله بُقِايَ فيكماء لَلُميّكما لَؤْما أَحَرٌ من الجَمْر أراد بُقْيَاىَ عليكماء فأبدل فى مَكانَ على, و أبدل بُقْياقَ من 
اتقاء الله. و باه ب ننظره و رَصهدَهء و قيل: هو نظركك إليه؛ فال الكمَهت و قيل هو لكثير: فما لت أبِى الغنَ حتى كأنها أواتى 
سردي تله الحوانكك يقول: شبهت الأَظَْان فى تباعدها عن عينى و دخولها فى السراب بالغزل الذى تُشديه الحاتكةٌ فتتاقص أو 
ولا و بق أى نظرت إليها و ترقبته. و َي لله: انتظارٌ ثوابه؛ و به فسر أبو على قوله: قث الو يد لك إن قم مؤيني: أنه إن 
ينتظر ثوابه من آمن به. و بَقِيُّ: اسم. وفى حديث معاذ: تنينا رسول لدو قد عأخر الصلةة العقمة واف تسكة: تفينا رسول اللافى هر 
رمضان حتى خُشينا فوث الفلا حأئ انتظرناه. و يِه بالتشدبد و أَبفَيهُ و تنَّمُه كله بسغتى. واقال الأحمر فى بَقينا: اننظرنا و تبضرفا؛ 
يقال منه: بَقَيتٌ الرجلٌ أَثْقيه بَقياً أى انتظرته و رَكَبتُه؛ 
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و نفك الأحس: ذ ف اتلك خراك افيا جَنْح النّواصِّى نَمو أَلوياتهاء كالطير تبقى مُتَداوماتها يعنى تنظر إليها. رفن كيك رهاق 
رضنى ال ختمملو جدلذة لل قي كنف بصن الوه صلى الله و الو سلم: وى روي كاه أن يزع أت حتت نيدأ 
الحو دقفي الحاى تدر عر كرت اموي لمعك بتاميعنه بقاوة نظ لساغم اللحيان. .و يتوت الس انتظرته. لَغةٌ 
ف عتمشتوالباء املو اران تدر تكك مالكة. و يقاو تكفا مالك أى الحفظله حتشلكك مالكف: 
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: البكاء يقصر و يمد؛ قاله الفراء و غيره؛ إذا مَدَدْتَ أردت الصوتٌ الذى يكون مع البكاء؛ و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها؛ قال 
حسان بن ثابت» و زعم بو إشحاك اه لبد الي بور اعقو القده بويد أكنب يولك في رايد وك عيتي رج را كام 
وما يُغْنى البكاء و لا الول على أَسَد الإله عَداةً قالوا: أحَمْرٌ ححمرَّةُ ذاكم الرجلّ القتيل؟ احفيكة السام يديا كةو رق ري 
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الرسولٌ أبا يَغلى لكك الأركانٌ مُردَّتْء و أنتٌ الماجدٌ الب الوصولٌ عليكك سلامٌ ربكك فى جنانء مُخالطها نَعِيمٌ لا يزول قال ابن برى: و 
هذه من قصيدة ذكرها النحاس فى طبقات الشعراء قال: و الصحيح أنها لكعب بن مالكك؛ و قالت الخنساء فى البكاء الممدود ترثى 
أخاها: دََهْتٌ بك الخْطوب و أنت حيٌ» فمن ذا رَدْكُمٌ الخَطْبَ التجليلا؟ إذا تَدَحَ النكاء على قتيل» رأَيتٌ بكاءك المحمَنَ الجميلا وفى 
الحديث: فإن لم تجدوا بُكاء ناكو أ تَكلّهُوا البكاء. و قد بَكى يَنكى بُكاءً و بُكيّ؛ قال الخليل: من قصره ذهب به إلى معنى الحزن» 
و من مده ذهب به إلى معنى الصوت» فلم يال الخليلٌ اختلافٌ الحركة التى بين باء البكا و بين حاء الحزن لأن ذلكك الحَطر يسير 

قآل ارق سيدةو و هذاه الدع عد سرونه على أذ قال وقالو ا اأكذى كنا قالرا لمق 00 
على اللخدل الأن الغ كز سرع مركلاو إن اساتعل وسيو» :فأ ساكو الأرسة جصدر كه الأرسطلة وله ميطالة أن اندر كه أس: 
بالحركة و إن اختلفتا من الساكن بالمتحركك, فَقَصَّرَ سيبويه عن الخليل, و مق له ذلكك إذ الخليل فاقد النظير و عادم المثيل؛ و قول 
طرق وها انبعل ها لق ور ل وما تدس الح التق باكلا اند نر يأك وا خخر حرو لعز مو لين اق للها ناك 
حتى ارفضت العين ذات بكاء؛ و إن كان أكثر ذلك إنما هو فيما كان معنى فاعل لا معنى مفعول» فافهم: و قد يجوز أن يذكر على 
إرادة العضوء و مثل هذا يتسع فيه القول؛ و مثله قول الأعشى: أرى رَجُلًا منهم أِيفا كأنما يَضُمٌ إلى كشْحيه كنا مخضا 
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أى ذات خضاب» أو على إرادة العضو كما تقدم؛ قال: وقد يجوز أن يكون مخضباً حانًا من الضمير الذى فى يضم. و بَكنيه وتكلت 
0 0 بَكيتٌ الرجلّ و بَكيتّه بالتشديد» كلاهما إذا بَكَيِتَ عليه: و أَبُكنته إذا صنعت به ما يُتكيه قال الشاعر: 
الشمسُ طالعة» ليستٌ بكاسفقٌ تُتبكى عليكك تُجومَ الليل و القّمرا «7. و اسْتبكيته و أبكيثه بمعنى. و التّبكاء: البكاء؛ عن اللحيانى. و قال 
اللحيانى: قال بعض نساء الأعراب فى تأخيذ الرجال أَخَتُه فى دُبَاء مُمَلا من الماء مُعلّقِ بيؤشاء فلا يز فى يشاء و عينّه فى تيكاف ثم 
فسره فقال: التّرِشَاء الحث» و التّمْشاء المشئ و الَبِكَاءٌ البكاء. و كان حكم هذا أذ يقول لتقمو كا ماين المصادو الي 
لمك افقو داوق البذووا قلماب فى لوو هر كع من الشادن الت منكانها سيويةه وخقة الققة قل ينعرز أن تكن كايا 
شعراًء فإذا كان كذلك فهو من مَنْهوك المنسرح؛ و بيته: قو الف قد انذاة وال نالعاب التّبكاءء بالفتح» » كثرة البكاء؛ و أنشد: 
و أفْرح عَينيَ تبكاو و أحدَتٌ فى الشفع مِنى صم و باك فلانا بكي إذا كنت أكثر بكاة منه. و تتاكى: تَكلّف البكاء. و البِكيٌ: 
الكثير البكاء؛ على فعيل. و رجل بَاكِء و الجمع بُكاه و بكي على تقول ل خالين و خارس» إن أنهم قلبوا الواو ياء. و أتكى الرتجل: 
صَنَع به ما يبكيه. وتكاد طن لوو اه لل كاد عليه و دعاه إليه؛ قال الشاعرص فيِة قُومى و لا تَفْدِىء و بكى النساء على تخفزه و 
برك دولا تشبرى حك ةروق بالاسكات فالرائ على هذا عر الروق لا الهاء لأنهااعاء تأقيث )بو عا التأنبيث لأ تكون ويا و من 
زوه علق قالطا سحي ف ته القاد كن الروظ و امنقكد عجان لذ عاد لأ القاء تكرت وو و لهام لااتكرة لورفا وانكاء تكافتو 
يكام كلافمنة يكن عليد و رقاء» واقوله أشده فغلب: و كفظ كن ارق وكا ضريع ا فاك على ناتف كبك فسره فقال: آراد نيك 
فل التكاء وطولة الندا ى اهعاق 5 لكك أن انكام كر )اننا مل هيه الصويك كنا رصبي الويف لكام وب للك لضيو را نيك 1 
شجرء واحدته بكاة. قال أبو حنيفة: البكاة مثلٌ البشامة لا فرق بينهما إلا عند العالم بهماء و هما كثيراً ما تنبتان معأء و إذا قطعت البكاة 
شُريقت لبناً أبيض؛ قال ابن سيدة: و قضينا على ألف البكى بالياء لأنها لام لوجود ب كك ى و عدم ب كك و و الله أعلم. 


بلا؛ ج5١»‏ ص: 481 
#كلؤث الرعحل علو وعلخة و اكليهة تققد و دلذة لوه قر إحاعدهه و( الشكره وق عديث حديفة لا أكلى ادا ب ذكة اعداي قد 


ابَتَلئنه فألانى أى اشْحَحْبَوْتُه فألخبرنى. وفى حديث أم سلمة: إِنَّ مِنْ أضحابى مَنْ لا يرانى بَعدّ أن فارّقنى» فقال لها عمر: بالله أ مِنْهم أنا؟ 
قالت: لاو لى أثلن أحداً بعد كك أى لذ 
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(1). رواية ديوان جرير: تبكى عليكك ... أى الشمس.ء و نصب نجوم الليل و القمر بكاسفة 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 88 
اغزيساك عدار املاس ترام ١‏ نيك للذنا بهذا إذا اناك زه ينين كد روا لتجدموةقاله بو الأغواني: اال مض اشير 
لاه الله: امْتَحَنّ و الاسم الْبلوَى و البلوَةُ و البِلَِةٌ و اليليِةُ و التلاة» و بُلِ بالشىء بَلاءَ و اثْلِى؛ و البلا يكون فى الخير و الشر. يقال: 
ابتلبته بلا حستاً و بَلاءٌ سيئاء و الله تعالى يُثلى العبد بَلاءَ حستاً و ثليه بلاء سيئه نسأل الله تعالى العفو و العافية» و الجمع البلاياء صَرَقُوا 
كماس إلى تناك كناقل قن إذارة القهيك بيه باذم تاره بَلُوَء إذا ابتّلاه الله ببلاء» يقال: ابتلاه الله ببلاء. وفى الحديث: اللهم لا تيا إِنَا 
بالتى هى أحسن, و الاسم البلاء» أى لا تَمتَحنًا. و يقال: أثلاه الله يُتليه إئلاء حستاً إذا صنع به صرمْعاً جمينًا. و بلاه الله بَلاء و ابلا أى 
اختتبره. و النّهَالى: الاختبار. و البلاء: الاختباره يكون بالخير و الشر. وفى كتاب هرقل: قَمَشى قَئِصر إلى إيلياء لتنا أَبْلاهٌ الله.قال القتيبى: 
يقال من الخير أَبلبته إثلاة» و من الشر بَلّؤْته َوه بلا قال: و المعروف أن الابتلاء يكون فى الخير و الشر معاً من غير فرق بين فعليهما؛ 
عاد رار ار دادزاو ئها ماص لبصير كرا الماع ريمن صن قال ابن برى: و الببلاء الإنعام؛ قال الله 
تعالى: آتتأمع من الات 4 فيه بلا م مُبِينٌ؛ أى إنعام بَيّن. وفى الحديث: من ألى مَذَكر ققد شَكره الإبلاء: جاوزو الاخياة. يقال: 
30 الرجل و ليت بده كلكو حبسا وقن حديث كعت ين مالكك :ما علفث أحداً أثلاه الله الي نا أثلاانى, و اللا الاسم 
ممدودٌ. يقال: أثلاه الله بَلاهً حيم د أله عونا قال زعير: رَى اله بالإحسانٍ ما فعَلا بكو أنلاهما خير لبلاء اذى ُو أى صرب 
ا ويقال: تلك فلكث و اشع إذا امتحى..و التلوى: اسم من بَلاه الله يثلوه. ون احاوك بج لله أنه 
بت الصلاةٌ فَداقعوها ققدم حذيفة فلما مركم من صلاته قال: اف ليا مانا أو تقر تعدا تال شمر قله للك ليا إداما بقل 
السحازن: و أضلله من الاثقلاءء الاختبار من بلا يلوه و ابثَلا أى جربه؛ قال: وذكره الو اس كرو اند كرا كروي 
موضعه وهو أشبه. و نزلت جلاء على الكفاز مثل قطام: يعنى البلاء. و أَبلت فلاناً درا أى بكنت نت وجه العذر لأزيل عنى اللوم. وأئلاه 
عدرا: اكاك له تمدو كذلكه انوك كوه ونال وفى الحديث: انالا 03" لآ ماريحة الغا ١‏ ر لابه لوصف ا لط ود و اولاق 
حديث بز الوالسدين أب له تعالى عدوا فى برّهاّى أغيله و أَثلغ العذرَ فيها إليه؛ المعنى أحسن فيما بينكك و بين الله بيركك إياها. وفى 
حديث سعد يوم بدر: عَسَِ ى أن يُغطى هذا من لا يتلى بلائى أى لا يعمل مثلّ عملى فى الحربء كأنه يريد أفعل فعلًا أختبر به فيه و 
يظهر به خيرى و شرى. ايم الأخرابن: و يقال َبَْى فلان إذا اجتهد فى صفة حرب أو كرم. يقال: أَبْنَى ذلك اليوم + لالحا قال 
مثله بَالَى يَُالى مبالاةٌ؛ و أنشد: ما لى أراكث قائماً تَُالىء و أنتٌ قد قُمْتٌ من الهزَال؟ 
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قال: سمعه و هو يقول أكلأنا و شربنا و فلناء يُعَدَّد المكارم و هو فى ذلكك كاذب؛ و قال فى موضع آخر: معناه تبالى تنظر أيهم أحسن 
الو انك هالك. قال: و يقال بَإلَى فلا فلاناً مُبَالاةً إذا فاحَرَه و بَالاءٌ يُبَالِيهِ إذا ناقصّهء و بَالَى بالشىء بُبَالِى به إذا اهْتَمّ به. و قيل: 
اشتقاقٌ يليت من البال بال النفس» و هو الاحتراتٌ» و منه أيضاً: لم يَحْطَ الى ذلكك الأمر أى لم يُكرلنى. و وجل بِلوْ شَوٌ و بأ حير 
أى فَوِيٌ عليه مبتَى به. و إنه بم و بلي من أَبْلاءِ المالٍ أى يم عليه. و يقال للراعى الحسن الرَغة: إنه لَبْمَ من أئلائهاء و جل من 
أخبالهاء و عِسْلٌ من أعسالهاء و زر من أزرارها؛ قال عمر بن لجا : فصاَقت أَعْصَلَ من أبلائهاء بْجبه الع على ظمائها قلبت الواو فى 
كل ذلكك ياء للكسرة و ضعف الحاجز فصارت الكسرة كأنها باشرت الواو. و فلان بل أسفارٍ إذا كان قد بلا السفر و الهَمّ و نحوهما. 
تمان سيدة :ول ابن جني لباقي هيدنا مو الران اممف حدر الثم كنا > :ناويلى قوله قلات مر وار الخامن: وَيَلِتَ الغورث 
يعلى بلّى و لماو أثلاه هوه قال العجاج: و النعقك تعليه بلا التقريال >2 الليالى و اتتقال الأحوال آرادة إبلت السربال» أو آرادة فيلى ثلا 
الشّريال» إذا فحت الباء مَودَدْتَ و إذا كسَرْت قَصَ وْتَء و مثله القرى و القَراُ و الصّلى و الصّلاء واكاك كأ لوك قالد فشي اللسطاولى فاو 
قائلةٌ: هذ التو لتيقبيد اطق الاو لليورن وات تاد وق القدا بوم يك فى عام عاء قات تير كير وافالا ابن احم لبقي 
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أبى حتى ملت مره و بلقت أغمامى و بَليِتُ خاليا يريد أى عء؛ عشت المدة التى عاشها أبى» و قبل: ضاف أن حول شواقي وا ليث اريت 
يقال للمُجَدٌ: أثل و بُخْلِتُ الله و بَنَاهُ الصّمَرُ و بَلَى عليه و أَبْلاه؛ أنشد ابن الأأعرابى؛قَلُوصانٍ عَوْجاوانِء 5 عَليهما ذؤوب السّرَى» ثم 
افتداحٌ الهُواجر و ناقَةٌبلوْ سفرء بكسر الباء: أبلاها السفره و فى المحكم: قد بَلّاها السفرء و بل سَفَّر و بِلَوُ شَّرَ و بل شر و وَؤْيةُ سَفَرِ و 
وولاسرواةا مرو ويس باصيو قرز ترح براحي مدر دريو مجر او سوا اي اهايو سبي أجي زر داج كن 
لاتعلق :ولا فق حص موت جتوعا و عطظما. كانوا يزعمون أن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً على البلاياء أو مشا إذا لم تُغكس 
متطاياهم على قبورهم؛ قلت: فى هذا دليل على أنهم كانوا يرون فى الجاهلية البعث و الحشر بالأجساد» تقول من بت و أَبَلِت؛ قال 
الطرماح: نال لا ترَى الأنْصاب فيهاء ولا حُفَرَ الى للمنون أى أنها منازل أهل الإسلام دون الجاهلية. وفى حديث عبد الرزاق: 
كانوا فى الجاهلية يَعْقِرُون عند القبر بَقّرهْ أو ناقة أو شاةً و يُسمّون العقِيرة البليِهُ كان إذا مات لهم من يَعزْ عليهم أخذوا ناقة فعقلوها 
عند قبره فلا تعلف و لا تسقى إلى أن تموتء و ربما 
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حفروا لها حفيرة و تركوها فيها إلى أن تموت.و بَلِيهُ: بمعنى مُِلاة أو مُلَاف و كذلك الدَذِيهُ بمعنى مُرَذَاف فعيلة بمعنى مُفْعَلة و جممٌ 
لبي الناقة بلاياء و كان أهل الجاهلية يفعلون ذلكك. ركان تمك اف كلون كفن عل روفن السام اللراى يدق تحول رالجافة 
فحن إذا مات أو قُتل؛ و قال أبو زُييد: كالبلايا رُؤُوسها فى الولاياء مانحاتٍ السّموم حُرٌ الخدود المحكم: ناقة بلَوُ سفر قد بلاها السفرء 
واكتلك اويل والحريو الج أبلاة؛ و أتقب الأضسى ندل ين الملتن: و مَنَْلٍ من الأنيس ناءء شَّيه لَنِ الأْض بالسّماءء داوَينه 
بجع أئلاء ابن الأعرابى : اليل و اليليةٌ و البلايا التى قد أغيت و صارت نِضُواً هالكاً. ويقال: ناقتكك بِلْوٌ سفر إذا أبلاها السفر. المحكم: 
و البيِة الناقة أو الدابة التى كانت تُعقَلُ فى الجاهلية تسد عند قبر صاحبها لا تعلف ولا تسقى حتى تموت» كانوا يقولون إن صاحبها 
يحشر عليها؛ قال غَيْلان بن الرّبعى: اك بار كاذنا الأبكائ مُطلَنْفِئِينَ عندّها كالأَطْلا يصف عَلَبَةُ قادها امبهانها إلى الغاية» 0 
ثُليت. و أَبلدت الرجل: أخاقة واتتلى هو: استخلف و استغوّف؛ قال: به أباها فى الاق و نتَلىء و أوْدَى به فى لَب البح تمتخ 

تسألهم أن يطنرا لواو تقول ابم' ناشدتكم الله هل تعرفون لأمبى خبراً؟ و أثلى الرجل: خلّف له؛ قال: اا لي 2 
رهاء اما على مجغولي فإنَى لا أَثلى أى أحلف للناس إذا قالوا هل تحب غيرها أَنى لا أحب غيرهاء ما عليها فإنى لا أحلف؛ قال أَبو 
سعيد: قوله َتلِى فى البيت الأول تختبرء و الاثثلاء الاختبار بيمين كان أو غيرها. و أَبْكيِت فلاناً يميناً إلا إذا حلفت له فطيبت بها نفسه» 
و قول أوس بن حبر: كأنّ جديد الأر» ئتليكك عنهُم. تق اليمين» بعد عَهْدككه حالِفٌ أى يحلف لكد؛ التهذيب: يقول كأن جديد 
أرض هذه الدار وهو وتجهها لساعفا من رسومها واتفى من آثارها حال 1 َقَىَ اليمين» حلت لكك الدسما كل مول التدان احلا 
َدّروس معاهدها و معالمها. و قال ابن السكيت فى قوله يبلك عنهم: آراد كأَنّ جديد الأرض فى حال إثلاثة إياكك أى تطييبه إياكك 
حالفٌ تقى اليمين. و يقال: أَبلى الله فلانٌ إذا حلف؛ قال الراجز: فَأَوْجع الينْبَ و أَغر الظّهْراء أو بئلى الله يمينا صَبِرا و يقال: ابِتلّت أى 
استَلفت؛ قال الشاعر: سال أسماء الفا و تَبتَلىء و من دُون ما يهْوَينَ باب و حاجبٌ أبو بكر: البلاة هو أن يقول لا أبَالى ما صَنَعْتُ 
بالاو بلاة» و ليس هو من بَل الثوبُ. ومن كلاسم الحسن: لم باهم الله َالَو قولهم: لا أباليه لا يرت له لهو يقالة ما ا#اله هال و 
بال قال ابن شتير 
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أعذواًوائحد التحى الزيالا و سَؤْقا لا الى لين بالاو بلاء و بالاو لم بال ولم أبَل» على القصر. وق الحسدية ةو قل خا ل 
ُباليهمٌ الله لد و فى رواية: لا يُباى بهم بَالَدَى لا يرفع لهم قدراً ولا يقيم لهم وزنء و أصل بَالَمَبَاِيةٌمثل عافاه عافيً فحذ فوا الياء 
منها تخفيفاً كما حذفوا من لم أَبَلُ. يقال: مابَاليته و ما بَالَيت به أى لم أكترث به. وفى الحديث: هزلاء في البجنه ولا أبَالى و هؤلاء فى 
اللاو ل ال حك الأرهوس عن حعاضة نين الالجاءة دعسا له أكره ه. وفى حديث ابن عباس: ما أياليه بَالة و حديث الرجل مع 
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عَمَله و أهله و ماله قال: هو أقَلّهم به بَالَذأَى مبالاة. قال الجرهرى: فإذا قالوا لم أَبَلُ حذفوا الألف تخفيفاً لكثرة ؛ الاستال كباستقرا 
الياء من قولهم لا أذ كذلكك يفعلون بالمصدر فيقولون ما أباليه َالَو الأصل فيه بالية. قال ابن برى: اق للق من قوليع :ل 
أل تخفيفاً» و إنما حذفت لالتقاء الساكنين. ابن سيدة: قال سيبويه و سألت الخليل عن قولهم لَمْ َل فقال: هى من باليت» و لكنهم لما 
أسكنوا اللام حذفوا الألف لثلا يلتقى ساكنان» و إنما فعلوا ذلكك بالجزم لأنه موضع حذف. فلما حذفوا الياء التى هى من نفس الحرف 
عه اله مارك بده بطر انرون كييك | سكاس الإ كانه للأريهنا وطرل تلاط لوطم كنيو إكها فعلر| ونا يولايك بيه 
كرفي كلاميم بحلاف التوق و الحركاكه ويؤلكه قد مك و اند وقد علي و إنما الأصل بس ولدة واقد عليه و هذاامق الكواة و 
لسن فعا شاي هله عليه و يطرده و زعم أن ناساً من العرب يقولون لَمْ أله اوعدو على على الألق: كنا نسلفر ا غلا حك جز 
الحذف فى كلامهم كما حذفوا ألف احمَرٌ و ألف عُلبِطٍ و واوعَدِه و كذلك فعلوا بقولهم يليه كأنها بالية بمنزلة العافيةء و لم يحذفوا 
لا أبَلِى لأن الحذف لا يقوى هنا ولا يلزمه حذفء كما أنهم إذا قالوا لم يكن الرجل فكانت فى موضع تحركك لم تحذفء و جعلوا 
الألف تثبت مع الحركة, ألا ترى أنها لا تحذف فى أبالى فى غير موضع الجزم؛ و إنما تحذف فى الموضع الذى تحذف منه الحركة؟ 
وهو بذِى بِلَنّ و بلى وى وى و بلي و يان وبلا بفتح الباء و اللام إذا بعد عنكك حتى لا تعرف موضعه. و قال ابن جنى: قولهم 
أتى على ذى يِليَانَ غير مصروف و هو علم البعد. وفى حديث خالد ؛ بن الوليد: أنه قال إن عمر استعملنى على الشام و هو له مُه فلما 
َلقَى الشامٌ بَوانية و صار ثنيه «*». عزلنى و استعمل غيرىء فقال رجل: هذا و الله الِب فقال خالد: أما و ابنُ الخطاب حي فلاء و لكن 
ذاكك إذا كان الناس بِيذِى 07 وذى لقره لقن الشامٌ قاف وار يداف 3 كران و اطَمان امقمةو أماقوله إذا كان الناين ملا 
يفن أبا عبيد قال: أراد تفرّق الناس و أن يكونوا طوائف و فرقاً من غير إمام يجمعهم؛ و كذلكك كل من بعد عنكك حتى لا تعرف 
موضعه فهو بذى بِلّّء وهو من َل فى الأوض إذا ذهبء أراد ضياع أمور الناس بعده و فيه لغة أخرى: بذى بِلّان؛ قال: وكان 
الحداتي ووه الوه فيررجل يطيل النوم: تنام و يذهب الأَقُوامُ حَنَّى يُقالَ: نا على ذى بِلَيانِ يعنى أنه أطال النوم و مضى 
أصحابه فى سفرهم حتى 

(0). قوله [و ضار ثنبه] كذا بالأضل 
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صاروا إلى الموضع الذى لا يعرف مكانهم من طول نومه؛ قال ابن سيدة: و صرفه على مذهبه. ابن الأعرا 50 
ليان إذا كان ضائعاً بعيداً عن أهله. و تِّلى و بَلِيٌ: اسما قبيلتين. و يِلِيُ: حى من اليمنء و النسبة إليهم بلوقٌ. الجوهرى: بَلِىٌّ؛ على فعيل» 
قبيلة من قضاعة» و النسبة إليهم بَلوىٌ. و الأئلاة: : موضع. . قال ابن سيدة: و ليس فى الكلام اسم على أفعال إِنّا الأبواء و الأثبار و الأثلاء. و 
ل ا ل لس ل ون موا 
للكلام الذى فيه الجحد كقوله تعالى: أ لت يكم الوا ل التهذيب: و إنما صارت بَلَى تتصل بالجحد لأنها رجوع عن الجحد إلى 
التحقيق» فهو بمنزلة بل» و بل سبيلها أن تأتى بعد الجحد كقولكك: ما قام أخوكث بل أبوكك؛ و ما أكرمت أخاكك بل أباككء قال: و إذا 
قال الرجل للرجل أ لا تقوم؟ فقال له: كلية أراد بل أقوم» فزادواالألف على بل ليحسن السكوت عليهاء لأنه لو قال بل كان يتوقع كلام 
بعد بل؛ فزادوا الألف ليزول عن المخاطب هذا التوهم قال لله تالى: وان ممالل اما توف شم قال: بلا من تحب 
سَيْقَة و المعنى بل من كسب سيئة؛ و قال المبرد: بل حكمها الاستدراكك أينما وقعت فى جحد أو إيجاب» قال: و بَلَى يكون إيجاب 
للمنفى لا غير. الفراء قال: وَل تأتى لمعنيين: تكون إضراباً عن الأول و إيجاباً للثانى كقولكك عندى له دينار لا بل ديناران» و المعنى 
العو لواكرجدت فا لإليا وبصي انا طاو ذا يبد الأتعدرااكف انه اراد و قشي ل امعتركة: قال الفراء: و العرب تقول بَلَ و الله 
ار يا ل ب براه ري ا ري ص لبر و ا 
سيو قر اه ع وعد جك د كار كك اماق ؛ جاء ببلى التى هى معقودة بالجحد, و إن لم يكن فى الكلام لفظ جحدء لأن قوله 
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الى لو أن الله كاى وان قل السسمحد كأ ندقال سا فقوي شق علا قن ادكه اناس «الوادن سيد وي متحدول هلي الران لأن 
جاح ا سي عر ع انوع ور نا و انسار وباي نورين 
الياء. و قال بعض النحويين: إنما جازت الإمالة فى بلى لأنها شابهت بتمام الكلام و استقلاله بها و غنائها عما بعدها الأسماء المستقبلة 
اديه ؛ فمن حيث جازت إمالة الأسماء جازت أيضاً إمالة بلى» ألا ترى أَنكك تقول فى جواب من قال أ لم تفعل كذا و كذا: بَلىء فلا 
تحتاج لكونها جواباً مستقلًا إلى شىء بعدهاء فلما قامت بنفسها و قويت لحقت فى القوة بالأسماء قن وان إمالنها كما امل الوب 
نس : الموعرى بلى شو ان للمطقيق برنصب رما يشال لكك لأنها ترك للش برو عن درت لأنها قيض لا قال مسبويه: نيس على واقعم 
سروه واقالة كل مكلت تجرف رمث روا فرت النانى عل ارق فيلزمه مثل إعرابه» و هو الإضراب عن الأول للثانى» كقولك: ما 
حادق زب عمرو و ناراك وهدا ١‏ شيا وجارق اعد دم رخص بلك حيا سد الى ن الأقات جيم وبريها وسعرة 
موضع رب كقول الراجز: بَلَ مَهْمَهِ قَطغْتٌ بَعْدَ مَهْمَهِ يعنى رب مهمه؛ كما يوضع الحرف موضع غيره اتساعاً؛ و قال آخر: 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 4/ 

إن ع3 تاه كتلو الكل ف رهزل عزنو ينار نص و لذ تق نوق انل كزيل اللذرق قرو فى دل واد او اقال لحف طون ضحم 
إن بل هاهنا بمعنى إِنْ فلذلكك صار القسم عليها؛ قال: و ربما استعملته العرب فى قطع كلام و استئناف آخر فينشد الرجل منهم الشعر 


فيقول: بَلْ ما هاج أحزاناً و شَّجُواً قَدْ شَّجَا و يقول: بل و بَلَدَهْ ما الإنسُ من آهالها 
بنى؛ ج215 ص: 49 


: ينا فى الشرف يَيُو؛ و على هذا توُولَ قول الحطيئة: ولك قوم إنا بو أَحْسنُوا ابنا قال ابن مسيدة: قالوا إنه جم ْو أو نْوَة؛ قال 
الأصتني: أنشدت أعراباً هذا اليك أحزيقوا البناء فقال: أى ينا أحسنوا البناء أراد بالأول أى بِنَىَ. و الابنٌ: الولد» و لامه فى الأصل 
منقلبة عن واو عند بعضهم كأنه من هذا. وقال فى معتل الياء: لابن الولد كَل محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصلء قال: وإنما 
قضى أنه من الياء لأن ين بينى أكثر فى كلامهم من ُو و الجمع أَبنَء. و حكى اللحيانى: ا أنائَهم. قال ابن سيدة: و الأنثى ابْنَُ و 
نت الأخيرة على غير بناء مذكرهاء و لام بنْت واوء و التاء بدل منهاء قال بو حنيفة؛ أصله بوه و وزنها فعل» فألحقتها التاءٌ المبدلة من 
لامها بوزن جِْسِ فقالوا بت و ليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظن من لا خبرة له بهذا اللسان» و ذلكك لسكون ما قبلهاء هذا مذهب 
مرووج الصسجع و الع عاياتي راج وصرتب ودل لو سميت بها رجا لصرفتها معرفة؛ و لو كانت للتأنيث لما انصرف 
الاسم على أن سيبويه قاد تسمّح فى بعض ألفاظه فى الكتاب فقال فى بنْت: هى علامة تأنيث» و إنما ذلكك تجوز منه فى اللفظ لأنه 
أرسله عَفْله وقد قيده و علله فى باب ما لا ينصرف و الأخذ بقوله الملل أقوى من القول بقوله المغفَل المُْسّل و وَجِهُ تجوّزه أنه لما 
كانت التاء لا تبدل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث» قال: و أعنى بالصيغة فيها بناءها على فغل و أصلها قعل 
بالائة تكسيرهم:] ياضااعلى أتحاله و إيتذال الواواقيها لأنزة أنه حمل العم نيه المزتاكه نو يدل أرقا على ذلك إقامتيم اباء:مقام 
العامة الصريحة و تعاقيها فيها على الكلمة الواحدة» و ذلكث نحو ادو بنْتِء فالصيغة فى بنت قائمة مقام الهاء فى ابنقُ فكما أن الهاء 
علامة تأنيث فكذلكك صيغة بنتٍ علامة تأنيئهاء و ليست بِنْت من اَذ كص حب من ص خبة» إنما نظيرٌ صعبة من صعب ابنّةٌ من ابن» و لا 
دلالة لك فى البْنوَّهُ على أن الذاهب .من بنْت واوة لكن إندال الغاد من حرف العلة يدل على أنه داراو أن إدال التادمن الراذ 
أضعف من إبدالها من الياء. و قال ابن سيدة فى موضع آخر: قال سيبويه و ألحقوا ابْنَاّالهاء فقالوا ابه قال: و أما بِنْتّ فيس على ابْن» و 
إنما هى صيغة على حدة؛ ألحقوها الياء للإلحاق ثم أبدلواالناء منها» و قل: إنها ُبدلة من واو قال سيبويه: و إنما فت كيتذل» و 
النسب إلى بنّْت يَنَوىٌ و قال يونس: ٠‏ ني و أَخِىٌ؛ قال ابن سيدة: و هو مردود عند سيبويه. و قال ثعلب: العرب تقول هذه بِنْت فلان و 
هك كاقلن عاد قاط قن الرقات و الوضلء رهما لغاة يدانه فلك من قال إِبْنَةٌ فهو خطاً و لحن. قال الجوهرى: لا تقل إِبَْهُ لأن 
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ادليه اشكرن لبان اذ سرحي معط دورو الع بارت لين قال الزجاج: ابن كان فى الأصل بو 1 وتقبواالك اقول 
فى الابّن» يقال ابْنٌ ين البو قال: و يحتمل أن يكون أصله ب قال: و الذين قالوا بَنُونَ كأنهم جمعوا بَيابتُونَه و أَبنَاء جع فغل أو 
كل قال: و بنت تدل على أنه يستقيم أن يكون فِلماه و يجوز أن يكون قَعَله نقلت إلى فلي كما نقلت أخحت من قعل إلى فُغل» ما 
بَنَاتٌ فليس بجمع بنت على لفظهاء إنما ردّت إلى أصلها فجمعت فجمعت بّناتِء على أن أصل بِْت فَعلهُ مما حذفت لامه. قال: و الأخفش 
يختار لكين المساوك نراقن الزن قال ان اكز ما حلاف الله و النام فحلاك لقا باهز ةلالدلل شن لكك أن 
بدا قد أجمعوا على أن المحذوف منه الياءء و لهم دليل قاطع مع الإجماع يقال يَدَيْتٌ إليه يدأ و دم محذوف منه الياء» و الب ليس 
بشاهد قاطع للواو لأ-نهم يقولون الفتُو و التثنية فتيان» فابن يجوز أن يكون المحذوف منه الواو أو الياءء و هما عندنا متساويان. قال 
الجوهرى: و الامبن أصله ينو و الذاهب منه واو كما ذهب من أب و أخ لأنكك تقول فى مؤنثه بنتٌ و أخت: و لم نر هاذه الهاء تلحق 
كن الاو مك يسلؤة الزان ودلكن على ذلكف اكرات وراك فبعق ردو لقديه من الفعل فَعَلٌّ» بالتحريكك: لأن جمعه أبناء 
مشل بجملٍ و أجمال؛ ولا يجوز أن يكون فعا أو فا الدذين جمعهما أيضاً أفعال مثل جع و قُفْل» لأنك تقول فى جمعه بنُونه بفتح 
الاسد ولا جره شا ! لوكو دا ناكد اندي أذ لباب فى جنع امات الك يكن لني كني ا شوك يكل التو الو و 
حكى الفراء عن العرية هذا من ايْنَاَاتِ الشَّْبِء و هم حى من كلب. و فى التنزيل العزيز: :لول أبى عُنٌ أَطْهَر لكا ؛ كنى بِنَاتَه عن 
نسائهم؛ و نساء أَمدٍ كل نب بمتزلة بناته و أزوائجه بمنزلة أمهاتهم؛ قال ابن سيدة: هذاقول الرجاج. قال سيبويه: و قالوا اننم فزادوا 
اليم كما زيدت فى قحم و دلقم و كأنها فى ابنم أَملُ قلي لأن الاسم محذوف اللامء فكأنها عوض منهاء و ليس فى فسحم و نحوه 
حذف؛ فأما قول رؤبة: بكاء تَكلى فُقَدَتْ حميماء فهى تَنّى بأا و اناما فإنما أراد: و اتنيمء لكن حكى تذبتهء و احثمل الجمع بين الياء 
والأألف فاهنا أنه أزان الحكزيةة كأن القادىة آثرث وا اثنا على وا اثنى» لأن الألف هاهنا أَمْتع تاو أدد الشوك إذاق الالتمن 
ذلك ما ليس فى اليا و لذلكك قال بأبا و لم يقل بأبى؛ و الحكاية ققد يُشتَمل فيها مالا يحتمل فى غيرهاء أ لا ترى أنهم قد قالوا تمن 
وعدا فى سر امسق تالدرا وكواومد ابو هد سونال مر عديق لامر وك دروي برو فهى تُنادى بأبى و انيما فإذا كان ذلكك فهو 
على وجه و ما فى كل ذلكك زائدة؛ و جمع الت بنات و جمع الابن أَبَاءء و قالوا فى تصغيره ُو قال ابن شميل: لد اين 
الأعرابى لرجل من بنى يربوع؛ قال ابن برى: هو السفاح بن بكير اليربوعى: مَنْ يك لا ساءء فقد ساءنى بو كك أبتنيكك إلى غير را 

يان الودج اومن 04 

إلى أبى طلحةٌ أووائو يري علج الضياع 1غ قال: أب تصغير ينين كان واحده إبن مقطوع الألفء فصغره ه فقال 56 
فقال َُون؛ قال ابن برى عند قول الجوهرى كن واحده إين» قال: صوابه كأنَّ واحده أَبْنى مثل أَعْمَى ليصح فيه أنه معتل اللام؛ و أن 
واوه لام لا نون بدليل البو أو أَبْنِ بفتح الهمزة ه على ميل الفراء أنه مثل أجرء و أصله أَبِيوٌ قال: و قوله فصغره قال اند إلا ب 
تصحو و جد سوه ون كل اكير وقال ابن عباس: ابي صني لاله وملام أينى لا ترموا جغرة اعقب حتى تَطْلّعْ الشمس.قال 
ابن الأثير: الهمزة زائدة وقد اختلف فى صيغتها و معناهاء فقيل إنه تصغير بنى كأَعْمى و أَعَئم و هو اسم مفرد يدل على الجمع؛ و 
قيل: إن ابناً يجمع على أَبنّا مقصوراً و ممدودا و قيل: موتك الوبو ادي و قال أبو عبيد: هو تصغير يَنِىّ جمع ابْنِ مضافاً إلى 
ضور ال وكا برب الكرن سب لاله ني الحتيت. رق برزت:- رو ربياه لوراك دكاتي 1 
الاسم الْبنوةُ. ُ. قال الليث: لبه بص الابن. يقال اق عق انلو ةو يقال » قله أن اذأغيت كته وا كاد اتهذه ابنا. و قال الزجاج: تَبنَى 

به يريد تَبناه. وفى حاديث أبى حذيفة: أنه تََنّى سالسأأى اتخذه ابنأ و هو تَفَعلُ من الالبنء و النسبة إلى الأ يوي و ااي نحو 


الأغراك» يشمب إن الأغرايه والسهر ف . قال الفراء: بابي و يا بن لغتان مثل يا أَبت و يا أبَتّه و تصغير أَباء أَبِينّاء و إن شعت 
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امو رسكن مواقال الجوقرى: و النسية إلى ابن كعبر يعضوم يفول اللي اقال: والكذاك إذا سينية إلى | ف اتافارس قله 
بَنَوِىٌ قال: و أما قولهم أبَْاِىَ فإنما هو منسوب إلى أَبْناء سعد لأنه جعل اسماً للحى أو للقييلة. ؛ كما قالوا مَداينِىُ جعلوه اما لله 
قال: و كذلكك إذا نسبت إلى بنْت أو إلى بْياتِ الطريق ى قلت بَنَوىَ لأن ألف الوصل عوض من الواوء فإذا حذفتها فلا بد من رد الواو. و 

يقال: رأيت بتاَكك» بالفصح؛ و يُجرونه مُجرى الناء الأصلية. و بيات الطريق: فى لمق سهان معنن الجا و طن اا و 
الأتراء: قوم من أبناء فارس. دوكر سوقم اجر و أَبنَاء فارس قوم من أولادهم ارتهنتهم العرب» و فى موضع آخر: ارْتهنُوا باليمن و 

غلب عليهم اسم الأبَاء كغلبة الأنصاره و النسب إليهم على ذلكك أَبْاوِيٌ فى لغة بنى سعد» كذلكك حكاه سيبويه عنهم. قال: و حدثنى 
أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون فى الإضافة إليه يَنَوىٌ يَردُونه إلى الواحد» فهذا على أن لا يكون اسماً للحىء و الاسم من كل 
ذلكق :الك ارتوفى الحاديية تو كانم الأ قاد فال: لأبنَاء فى الأصل جمع اثْن. و يقال لأولاد فارس الآبَاءء و هم الذين أرسلهم كسرى 
حاجن يدي ور لبا صا مجوودم على الحينة سروه و كرا بدن ونه وها والأردرا” فى العرب فقيل لأولادهم الأبَاءء و 
غلب عليهم هذا الاسم لأنن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. وللذب «والأازق .و الثت أسماء كدرة نشاف البياه و عذة الأزعرى 'منها 
تراد كي ف لال ما تنا 

.)١(‏ قوله [عمرى فاعلمى إلخ] كذا بالأصل بهذه الصورة؛ و لم نجده فى كتب اللغة التى بأيدينا (؟). قوله: و هذه التقديرات على 
اختلاف الروايات» يشعر أن فى الكلام سقطا 

لساق العرب» ج15١2‏ ص: كن 

ب الالئن: قال ابن الأعرابى ابْنٌ الطين آدمٌ عليه السلام؛ و ابن ملاطٍ العَضّ د و ابْنُ مُخدَّش رأَسٌ الكيِضٍء و يقال إنه النُفْض أيضاًء و 
ابْنُ النّعَامهُ عظم الساقء و ابْنُ النّعامهُ عَوْق فى الرّجْلء و ابْنٌ النّعَامهُ مَيَبجَهُ الطريق, و ابْنُ العامة الفرّس الفاره, و ابْنُ الََامَةُ الساقى 
الذى يكون على رأس البثرء و يقال للرجل العالم: هو ابنَ بَدَتِها و ابن بها و ابْنٌ سْسُورها و ابن تَراها و ابْنّ مدينتها و ابن زَوْمَلتها 
أى العالم بها و ابن ْمَك أيضاً ابن أمةء و ابن تُقَيمهُ بن أمة» و اب تاثورها العالم بهاء و ابن الفارة الدّرْصٌء و ان السَنّورٍالدّرْصُ 

اشاح انز النافة البالوس» الود كه ابن أحمر فى شعره؛ و بال بن ممخاض. و ابن وس الشُرْحُوب و ان التجرادة الوه و ابن 
لل لَص و ابن الطريق اللَّصّ أيضاًء و ابن برا اللص أيضاً؛ و قيل فى قول طرفة: روي تر ١‏ كزواني ريني براه انسم 
للشعايكك لبن لاد مال لهم وا يتى عبرا لزوقهم برا لأرض» و هو ترايهء أراد سروت سابرت سو 0 
عافك 1ن الكرواق ابوج انق الاقف النبنا كدو 1ل ره طاتيى يقال قرفب انق الأركن لدتو الث طاف ال خوركة وال 
طامر الخيديسٌ من الناسء و ابْنُ هَيَانَ و ابن بَيَانَ و ابْنُ هَيّ و ابْنٌ ب كله الحيديسٌ من الناسء و ابْنُ النخله الدّنىء .)١١‏ و ابْنُ البَخنة 
السّؤطء و البخنة النخلة الطويلة» و ابْنٌّ الأسد الشَّوُْ و الحَفْصٌء و ابْنّ القِْد الحَؤْدَلَ و الوِبَاحٌ» و ابْنٌّ البراء أوَّلَ يوم من الشهرء و ابن 
المازِنٍ النذل, و ابْنُ الغراب المج وائِنٌ الفوالى الجان» يعنى الحية و ابْنُ القاوَيّةُ فوح الحمام, و ابْنُ الفاستياء القَرَنبَى» و ابْنٌ الحرام 
السلاء و ابن لكوم الَف و ابن المعررٌ خط الزوسانيو )1 عو شا ىنيدا ذه اللواسد و انك انف الكفا ون 8 لعي 
ابن ذكاء الَبيحء و ابن كتَى و ابن تُونَى ابن الب و ابي أخذارٍ الرجل الحذرء و ابن ْول الرججل الكثير الكلام؛ و ابن لقلا الجرباة, 
ابن الود التحتجر. و اب ججهير اللي التى لا يُرى فيها الهلال؛ و ابن آوى مَريُّْ» و ابن مخاض وابْنُ لبُونِ من أولاند الإجل: ويقال 
للسّقاء: ابْنٌ الأديم؛ فإذا كان أكبر فهو ابْنُ أدِيمين و ائنُ ثلاثة آدمَ؛. .وروى عن أبى الهَيَنّم أنه قال: يقال هذا ابتك و يزاد فيه الميم 
فيقال هذا الُمكثه فإذا زيدت الميم فيه أعرب من مكانين فقيل هذا ابْمَكء فضمت النون و الميمء و أعرب بضم النون و ضم الميم» 
و مررت بائنيدكك و رأيت ابتتكك؛ تتبع النون الميم فى الإبعراب» و الألمف مكسورة على كل حالء و منهم من يعربه من مكان واحد 
فيعرب الميع لأنها ضارت آخر الاسيء و يندع التو مقتوحة على كل حال فيقول هذا اتتفك» وعررتث باكمكك: ورأيت امكو 
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هداق زيل ومررت ياكى زينةورأيت الم زيل»بو أنشد لحسان: 
(1لتاقزله ]و اين التخلة الدى»] وقوه قيسا بعد [وابى الخرام البا] ذا بالاصل 
لسان العرب» ج7١‏ ص: 97 
مدنا بنى الغنقاء و ابتئ مُحرقِه فأكرم بنا خالاء و أكرم بنا اماو زيادة الميم فيه كما زادوها فى شَدْكم و ررقم و شيم لنوع من 
الحيات؛ و أما قول الشاعر: و لم ببخم أنفاً عند عِوْسٍ ولا ايْيِم فإنه يريد الابن» و الميم زائدة. و يقال فيما يعرف بِّات: بَاتُ الدّم بّات 
أخمر و بَنَاتُ المُثْبَدٍ ص روفٌ الدَّهْر و بَنَاتُ م ابعل و بَنَاتٌ اللّبن ما صخر منهاء و بَنَاتٌ النَّا هى الخخلكة تُشْيهُ بهن تناك العذارى؛ 
قال ذو الرمة: يََاتُ النََّا تَحْقَى مراراً و تَظْهرُ و بئات مير و بَنَاتُ بَخْر سحائبُ يأتين قُبْلَ الصّعٍِ مُتتصباتء و بَنَاتُ غير الكَذِبُ و بَنَاتُ 
الدواهى؛ و كذلك بات طَبٍ و بَقَاتُ بزح و بات أودكث و اي التجبل الصَدَىء و بات عق النسائء و يقال: خيل نسبت إلى 
1 يقال له اعرينو عات بان الخر وكات شَحَاجٍ البغال» و بَنَاثُ الأخدَرئٌ الأذمو كاك تعفن من الكراكب اللماقةهى ا 
ا 
الملوكك: و بنّات الدّوٌ حمير الو خش» و هى بَنَاتُ ص مده أبضا و بَكَاتُ حُوْجُونٍ المّماريجٌ» و بَنَاتُ عُرْهُونٍ القن و بنْتُ الأرض و ابن 
الأّدْض م وْبٌ من البِضْلِء و الينَاتٌ التَمائلٌ التى تلعب بها التجوارى. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كنت ألعب مع الجوارى 
الات أى التمائيل التى تَْعَبٌ بها الصبايا. و ذْكرَ لرؤبة رجلٌ فقال: كان إحدّى بْنَاتِ تساجد الله كأنه جعله حصاةً من حصّى المسجد. 
وفى حديث عمره رضى الله عنه. أنه سأل رجلا قم من اللَْر فقال: هل شرت الجيش فى البيات الصّغار؟ قال: لاء إن القوم ليؤْتونَ 
بالإناء فيد اولونه حنى يشربوه كلّهم؛ لكات هاهنا. الأشداح الصّغار و بَنَاتُ الليلٍ الهُمومٌ؛ انفد قنت: تلبات اللي حؤلى عُكفا 
فكرف افر اكه هن فيل و قول أمَيِهُ بن أبى عائذ الوِذَليٌ: فتريَث بَئَاتِ القَْبِء فهى رَهائِنٌ بيخبائِها كالطَدر فى الأفُفاص إنما عنى 
ببناته طوائفه؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: يا هد يا بنّ عملى يا سد أراد: من يَمل على أو عل عملى قال: و العرب تقول الف 
ب بن الجلّم أى مثله. و البنن: تقيض الهَذْم بََى البناء البناء بَثا و نا و بتّىء مقصوره و بثياناً وبي و تبهو اناه و ناه قال: و 
قَْبٍ الولييه ترَى به ثيوتاً ةو أودِيةً ضرا , فى العو تون الأغور الالع فن صبلفة يعبر كرا لما رَأَيْتٌ مَحْمِليهِ أَنّا مُكَدّرَيْنِ) 
كنت زع عنانز بترن نعل الفا الوه الس يلقل مكلو و عكيز ارو قتي بالقله 
لسان العرب» ج؟1, ضن: عو 
الْقَصْيَ يعنى أنه شبهه بالقصر المَنق المُشْيّد كما قال الراجز: كرأس القَّدَنِ المُؤْمَدِ و البناءً: المتنئء و الجمع أنترة و أنتيات جم 
الجمع: و استعمل أبو حثيقة الا ة فى الشُنِ فقال يصف لوحاً يجعله أصحاب المراكب فى بناء الشّّن: و إنه صل البناء فيما لا ينمى 
كالحجر و الطين و نحوه. و الينّ: مُدَبْد ايان و صانعه فأما قولهم فى المثل: أَبَْاوُّها أَجْناؤهاء فزعم أبو عبيد أن أَبنَاءٌ جمع بَانِ كشاهدٍ 
و أشهاد و كذلك أَجْناؤها جمع جان. و البثةٌ و البٌ: ما به و هو البنّى و البنّى؛ و أنشد الفارسى عن أَبى الحسن: أولئكك قوق إن 
كا اخ كر الش وو إن امي لدو إن قندها مكو وود ب أخف اال قال ان انها ف إكها اناه بالبنّى جمع بِنْيَدُ و إن 
أراد البناءَ الذى هو ممدود جاز قصره فى الشعرء و قد تكون البنايُ فى الشََّفِء و الفعل كالفعل؛ قال يزيد ؛ بن الحكم: و الناسٌ مُبْتَنِيان: 
مخحمودٌالنَاَ أو ذَِيمٌ و قال لبيد: فبّى لنا يت رفيعً سفكهء قسسما إليه كلها و خُلامها ابن الأعرابى : الى الأيِْيةًمن المَدّر أو الصوف» 
و كذلك البنّى من الكرم؛ وأنشد بيت الحطيئة: أولئكك قوم إذاكرا أحببكرا الى فال غيره: بقل له وهى كل رشوة ورا كان 
القة البيعة الع بين ليها مفل المقية و الدكية. و يكى قلان يبنا بناة:و بلى» مقضورأء هده للكترة. و اكتى دارا و تتى بمعتى. .و البليان: 
الحائط. الجوهرى: زاكتى بالضم مقصوره كل البتى؛ يقال: به وى وين و كنء بكسر البام مقضووء مكل عزبة و جر »و فلان 
صحيح البنْيَهُ أى الفطرة ؛ و أَبئتُ الرجل: أعطيتّه بناء أو ما يتتنى به داره؛ و قول البؤلاني: يسْتَوقِدٌ الل بالحضيض. و يَصْطادٌ تفوساً بنَتْ 
على الكرّم أى يُنِيِتْه يعنى إذا أخطاً يُورى النارٌ. التهذيب: بيت فلانا ينا إذا أعطيته بيتاً ييه أو جعلته يَبنى بيتاً؟ و منه قول الشاعر: لو 
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وصَلَّ الغيتٌ أَْنئنَ امْرَأَء كانت له قَبةٌ رشق بجاد قال ابن السكيت: قوله لو وصل الغيث أى لو اتصل الغيث لأبتيِنَ امرأ سَحْقَ بجادٍ بعد 
أن كانت له قبة» يقول: يُعْوْنَ عليه فيَحَرِنَه فيتخذ بناء من سحت بجادٍ بعد أن كانت له قبُ. و قال غيره يصف الخيل فيقول: لو سَمَنَها 
الغيتٌ بما ينبت لها لأَعَرْثٌ بها على ذوى القباب فأخذت قباتهم حتى تكون الْبثوك لهم أَبْتِيةً بعدها. و البناة: يكون من الجباءء و الجمع 
انها و القافة لوك العن الكلمة سني ولعد ادن النتكون أو اللحركة له لفو اجيق لكف رمن قراس وو كانينع إتماستعره قاد لأ 
لما لزم ضرباً واححداً فلم يتغير تغير الإعراب؛ سمى بناء من حيث كان البناء لازماً موضعاً لا يزول من مكان إلى غيره» و ليس كذلكك 
ساق الكلنت النرنة البقدلة #الكفسة و المظلة و القه طاط والأراوق و نحو نكم روطي حدم اريم على هن العبرب قن 
المستعملات المّزالة من 
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مكان إلى مكان لفط البناء تشبيهاً بذلكك من حيث كان مسكوناً و حاجزاً و مظلًا بالبناء من الآجر و الطين و الجص. و العرب تقول فى 
المكل: إن المغزى تُبهى و لا تينى أى لا ُغلى من القلّه ما يبنى منها َِتّ المعنى أنها لا تل لها حتى تُتّخذ منها الأبنةً أى لا تجعل منها 
الأبنية لأنن أبيئة العرب طِرافٌ و أَحْبِ فالطرافٌ من دم و الخباء من صوف أو أدَمٍ ولا يكون من شَعْره و قيل: المعنى أنه ترق 
البيوت ونه عليها و لا بين على الأبنيء و معرَّى الأ-عراب مَزدٌ لا يطول شعرها َبغْرَلَ و أما مغرَى بلاد الصّْدٍ و أهل الريف فإنها 
تكون وافية الشّعور و الأكراد يَُؤُون بيوتهم من شعرها. وقى حدريث الأمتكات: تأمر بواف :متقعل 4 الزن وانهف الأنية :هئ البيونت 
التى تسكنها العرب ذ فى الصحراءء فمنها الطراف و الجخباء و الَناهُ و لقب المضْرَبٌُ. وفى حديث سليمان, عليه السلام: من هَدَمْ با به 
تباركك و تعالى فهو ملعون يعنى من قتل نفساً بغير حق لأن الجسم بنيانٌ خلقه الله و ركبه. و الي على قجيلة: الكقبة لشرفها إذ هى 
أشرف مينِيٌ. يقال: لا و رب هذه البَنيَهُ ما كان كذا و كذا. وفى حديث البراء بن مغرور: رأيتٌ أن لا أَجْعَلَ هذه اليه منى بطَهْرِ؛ يريد 
الاب اح بارس ا باو رودر اربيم مما لبوا وى ار اص طُنّعَه؛ِ قال بعض 
المُولّدِين: يَينى الرجال» و غيرة يَتِى القُرىء شَعّانَ يين قُرَى و بِينَ رجالٍ و كذلكك تناه و بَنّى الطعامٌ لَحمَه ييه بناة: أَيتّه و عَظُمْ من 
الأكل؛ و أنشد: بتى الشويقٌ مهاو ال كما بتى بت الاق القت قل ابن سيدة: و نشد ثعلب: مظاجرة شما تيو شوم 
لق انها نيا لاقا وروا اس يي اا .. وروى شَّمِر: أن مُحَنثاً قال لعبد الله بن أبى أَمَيَة: إن فتح الله عليكم الطائفٌ فلا تُفْلئَنَ 
اي ل ل رو ا 
ضم ركيها و ُهُودَه كأنه إناء مكبوب» فإذا قعدت فرّجت رجليها لخة حم ركه قال أبو منصور: و يحتمل أن يكون قول المخنث إذا 
قعدت َي أى صارت كالتيناة من سمنها و حظمها من قولهم: بتَى لحم فلان طعامه إذا سكّنه و عَطّمه؛ قال ابن الأثير: كأنه شبهها 
من الأدّم؛ و هى المَبِنَاكُ لسمنها و كثرة لحمهاء و قيل: شبهها بأنها إذا ضُرِبَتْ و طنبت الْفَرَجَتْ و كذلك هذه إذا قعدت تربعت 
و فرشت رجليها. و تَبنّى السَّنامٌ: سَِمِنَ؛ قال يزيد , بن الأدغور الشَّكَ: اقبي اعرف فد على وقول سنس ف كات القرافن: انا 
عُلادمى إذا أردت الإضافة مع غلا.م فى غير الإضافة فليس بإيطاءء لأن هذه الياء ألزمت الميم الكسرة و صيرته إلى أن يتنَى عليه و 
تولكم لرممل لين هذا الكبير الذق حه يعاءة قال ابن عض السسر الاق كو نيان لاس 
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مع غلا.م هو ثلائة أشياء: وهو أن غلا.م نكرة و غلاامى معرفة و أيضاً إن فى لفظ غلامى ياء ثابدة و ليس غلام بلا ياء كذلكك؛ و 
الثالث أن كسرةٌ غلامى بناء عنده كما ذكر و كسرةٌ هُ ميم مررت بغلام إعراب لا بناء» و إذا جاز رجل مع رجل و أحدهما معرفة و الآخر 
نكرةٌ ؛ ليس بينهما أكثر من هذاء فما اجتمع فبه ثلاثة أشياء من الخلاف أَدَرٌ بالجوازء قال: و على أن أبا الحسن الأخفش قد يمكن أن 
يكون أراد بقوله إن حركة ميم غلامى بناء أنه قد اقتْصدِر بالميم على الكسرة؛ و منعت اختلافٌ الحركات التى تكون مع غير الياء نحو 
غلا-مه و غلامككء ولا يريد البناء الذى يُعاقب الإعرات نحو حيث و أين و أمس. و الئاه و المَيناة: كهيئة الشُثْر و الت و المَاة و 
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المتِناة أيضاً: العَِبةً. وقال شريح بن هانئ: سألت عائشة» رضى الله عنهاء عن صلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» فقالت: لم 
يكن من الصلاؤ شى: أخرى أن يؤخرها من صلا العشاءء قالت: و ما رأبته منِياً الأرض بشىء قط إلا أنى أذكرٌ يو مر فإنًا بَعَطْنا له 
كاف قال شر قوله راف أ تنا وهر مقصل بالحد يك فال ابن الأقرة علا جاء للسيره فى الحدية» و يقال الدالتهاء والبقاة انق 
و قال أبو عَدْنان: يقال للبيتِ هذا بنا آخرته؛ غى البوازتي قال العا من أدَم كهيئة القبه تجعلها المرأَة فى كشر ببتها فتسكن فيهاء و 
عسى أن يكون لها غنم فتقتصر بها دون الغنم لنفسها و ثيابهاء و لها إزار فى وسط البيت من داخل بُكها من الحرٌ و من وااكفٍ المطر 
قلا فلل هن .و فائهاة:و أنشد ابن الأعراي للنابغة: على طَهْرِ مَبنَادْ جديدٍ سُِيُورُهاء يَطُوفٌ بها وَسْط اللّطِيمَُ بان قال: المَِنَاةُ قبة من أدم. 
و قال الأصمعى: المََاُ حصير أو نطع يمسطه التاجر على بيعه؛ و كانوا يجعلون التو على الأنطاع يطوفون بهاء و إنما سميت ما 
لأنها تتتخذ من أدم يُوصَلٌ بعضّ ها ببعض؛ و قال جرير: رَجَتُ وُُودهُمْ بهم بعد ما حَرَزُوا الباق فى بنى رذهام و أَبنه ب أى أعطيته 
ونان لوه : التى لق و ل ا 


انا نحن على وتره عشد الرشى؛ قال إمرق القيس: عرض ومن قم حي بق حلى ؤقرة و مالي فهى لت بنث عن وترع و 
كلاهما عيب. و البَوَانِى : أضلاع الزّوْرٍ و البَوَانى: قوائمٌ الناقة. و لقن بزاعه: أقام بالمكان و اطمأنَ و ثبت كألقى عصاه و أَلْقى 5 
و الأرواق جمع رو البيت» و هو رواقه. و البؤانى: عِظَامٌ الصَّدْر؛ قال العجاج بن رؤبة: فإن يكن أشدى قباين قد دجو كرت منى 
الوؤاتى و قتر وفىئ عدي عالدوفلما القن الشامُ بَوانيهُ عَرَلنَى 
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وانكفمن غري آل خيره وعاقيد من القحة والتعمنة فال :ابن الأقرة و اماق فى الأصل أضاح القذرو و قل: الكعناث والقراي 
الواحدة بَائيَة وفى حديث عليئ» عليه السلام: أَلّْت السماءٌ بَوْك بَوَانِيها؛ يريد ما فيها من المطرء و قيل فى قوله ألقى الشامٌ بََائِِه قال: 
فإن ابن حبلةٌ .)"١‏ رواه مكذاعن أبى عبيدء بالنون قبل الياء» و لو قيل توائنه» الياء قبل النون» كان افر و البَوَائْنُ جمع البوان» و هو 
اس كل عروتي لمكا كريط الوعلاى ااااضا د او وا عرويان خا كت بلررظار ل الا لم را علي 
الحافر. و البَانى: العدوس الذى يَتنى على أهله؛ قال الشاعر: يلوح كأنه مضباح بَانِى و بنَى فلانٌ على أهله بناة» و لا يقال بأهله» هذا قول 
أهل الشة وشك انس كن فاوة ,املس القن يهان فى داعا هما بالباق واقنةرنيا ونازد نيا #الفو العامة فول فى اهل وهر 
خطاءو ليس ين كلام العرييه و ةالصل فيه آن الداعل ,مله عام يشب ب طرهااقبة إل شغولة للخل بها قها فقال: ين الربجل 
على أهلهء فقيل لكل داخل بأهله بَانِ و قد ورد بنَى بأهله فى شعر جرانٍ العؤدِ قال بنتُ بها قبل اماق بليلذء فكان مياق كلّه ذلك 
الَو قال ابن الأثير: و د جاء بت بأهله فى غير موضع من الحديث و غير الحدديث. وقال الجوهرى: ل شال وى بأهلةة وها 
فاستعمله فى كتابه. وفى حديث أنس: كان أَوّلُ م أَنِْلَ من الحجاب فى مُيتَى رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ بزينب؟ الاي و الينء: 
اليخول ِالزَّوْجِةُ و المُيتَنَى هاهنا يراد به الايتناءٌ فأقامه مُقَام المصدر. وفى حديك عاج لله ساد قال: يا تبيخ الله عتى تقنيتى أن 
لحان على رويس شاك انو الأ سلاف بن #صلان أ كلى بزو نضي: قال الشيخ أبو محمد بن برى: وجارية به لخم أى مب 
اللحم؛ قال الشاعر: نه معدن من حض رَمَْتٍء به اللحم جمَءً العظام و رأيت حاشية هنا قال: تاه للحم فى هذا اليبت بمعنى طَيبة 
الربح أى طيبة رائحة اللحم؛ قال: و هذا من أوهام الشيخ ابن برى» رحمه الله. و قولهفى الحديث: من بَنَى فى ديار العبجم يعمل 


تَيِرُورَهُمْ و مَهْرَجَانَهم خحُشْرَ معهم؛ قال أبو موسى: هكذا رواه بعضهمء و الصواب تَنَاْ أى اقام ووشي اق ذكرة. 
بها؛ ج15) ص: /1؟ 


تاق المت النقذة م أمام البيوت قولف العدديك: تكن العرب بأنثائينا إلى فى التقلض ذأى ببيوتهاء و هو جمع البَهُو البَتِتِ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً اظطامن من ساناايب 


المعروف. و البَهْوٌ: ات وات يده الور فى أصل الأزطىء و الجمع أَبّهَاء و به و بهي و به و بق البهو: عيلة قال وف ييى 
بَهْوَهُ فاسِتَوْسَعًَا و قال: رَأينُه فى كل بَهْوِ دايجا و البَهرٌ من كل حامل: قبل الول كلا بين الور كين: 
(1). قوله [ابن حبلة] هو هكذا فى الأصل (). قوله [مقبل الولد إلخ] كذا بالأصل بهذا الضبط و باء موحدة و مثله فى المحكم؛ و 
الذى فى القاموس و التهذيب و التكملة: مقيل» بمثناة تحتية بعد القاف. بوزن كريم 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: /8 
و البَوٌ: الواسع من الأنرض الذى ليس فيه جبال بين َشْرَينِء و كل هواء أو فجوة فهو عند العرب بَهرٌ و قال ابن أحمر: بَهْوَ لهت به 
الآرامٌ اكه والبيف أماكة لبقو نشد ان اريت انض رىٌ: إذاخ ةوقل تعان الدارجاء رأيته فى كل بَهْو داميجا الذيذجان: 
الإبل تحمل التجارة. و الدَّامسج الداخل. واقاقة جز د الفقود م راسف اديت قال عتدل: ُ: على نوع بَهْوَةْ المنافج و قال الراعئ: كَأنّ 
حاو اذ صرياء ووز اهررحي مهار لكر 1 وا كتير بو لك وا اران رق حارو ووم فل التر اس 
هى مَقَاطٌ الأضلاع. و بَهْرُ الصَّدْر: جوفه من الإنسان و من كل دابة؛ قال: إذا الكاتّماتٌ الوَبْو أَضْححَتٌ كَوَاييا 7 َنَفْسَ فى بَهْو من الصَّدْرِ 
اناري الحيل الى اكاك بارا اعد رد مق ميد السير ولم يكب هذاو لواو اك اج عر تاريل نور 
الصدر قُويَةُ ما يين النديين و النحر, و الجمع َبهَء و أَِِ و بي و بهي. الأصمعى: أصل البَهْو السعةُ. يقال: هو فى بَهْو من ع أى فى 
سعة. و بَهىَ البيتٌ يَبهَى بَهَاءَ: انخرق و تَعَطّلَ. و بيت بَءٍ إذا كان قليل المتاعء و أَبهاه: تَوَقَه؛ِ و منه قولهم: إن المِغْرّى تبهى و لا نئنى؛ و 
ه تفل من البفوء و ذلكك أنه تَْعَدٌ على الأخرة و فوق البيوت من الصوف فتخرقهاء ف فتتسع الفواصل و يتباعد ما بينها حتى يكون 
فى سعة البَهُو و لا يُقََدَ دَرُ على سكناهاء و هى مع هذا ليس لها َل َل لأمن الخيام لا تكون من أشعارهاء إنما الأبنيةٌ من الوبر و 
السركة قال أس رحد و معنى لا تبنى لا تتُخذ منها أَبنيةٌ يقول لأنها إذا أمكنتكك من أصوافها فقد أَبْتُْ. و قال القتيبى فيما رد على 
أبى عبيد: رأَيت بيوت الأ.عراب فى كثير من المواضع مسوّا من شعر المغرّى ثم قال: و معنى قوله لا- تب تيت أى لاك تمي حلى البقاء: 
الأزهرى: و المعزى فى باديةُ العرب ضربان: ضرب منها َوْدٌ لا شعر عليها مثل معزى الحجاز و الغَوْرٍ و المعزى التى ترعى تود البلاد 
التعسد شمن ارين 4ل اكد وتيا ضرت ب لتقي اريف ول سخوالالنرض افر و المياء وار شتعرها نكل محرت كراد زداسة 
االجبل بوتواحى خراسانيرو كأن اللنفل لاح اعجار وهاي اك يسع عاقالة كريد بو قبي نز يعمو بيرت الأعرا ك5 
ع رادو الاين البرك الى قز ركد واسوريت و مركا اااي اولان يبي الواتعاو نكا. ال رطل 
وا الخيل نقد وض عت الح ارا فقالء صلى الله عليه و سلم: لا تزالون تقاتلون عليها الكفار حتى يقاتل بقيُّكم الدجال؛ قوله 
أَْهُوا الخيلَ أى عَطنُوها من الغزو فلا يُغْرّى عليها. و كل شىء عَطُلْته فقد أَبْهيتّهِ و قيل: أى عَدُوها و لا تَوكبُوها فما بَقِيتم تحتاجون إلى 
الغزوه من أنهى اليك إذا تركه غير مسكون» 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: 89 
وقبنه اننا آراد وشكرا اسان ملسيو ا ريحها اها من الغزوء قال: و الأول الوجه لأن تمام الحدديث: فقال لا تزالون تقاتلون 
كبس نايع الولو واج فَوَغْته. وفى الحديث: قال النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: اليل فى نواصيها الخيرأى لا 
قال وإفا فال قراالسا رس عن اميسماه و البَهَاء: المَنْظر الحَسَنٌ الرائع المالئ للعين. و البَهيٌّ: الشىء ذو البهاء مما يملا 
العن رؤعمو عرد والبَهَاء: الشفن» قد يق الرجمل بالكسرة ؛ يَهَى و يَئُِو با و بهاءة فهو باد و بهو بالضم» بهاءَ فهو بَهِىٌّ» و 
الك بوناترن لسرا ترات وايهايا. و بهت بتواء: كبهُوَ فهو بَهِ كم من قوم أنهي مثل عَم من قوم أغياء. و مره يَهيذ: كعميّة. و قالوا: 
امرأة با فجاؤوا بها على غير بناء المذكره ولا يجوز أن يكون تنيت قولنا هذا الأْهَى لأنه لو كان كذلكك لقيل فى الأنثى البفياء 
فازمتها الألمف و اللام لأن اللام عقيب من فى قولكك َفْعَلٌ من كذاء غير أنه قد جاء هذا نادر و له أخوات حكاها ابن الأعرابى عن 
حَنَيفٍ الناتم» قال: و كان من آبَلى الناس أى َغْلّهم برغْيةٌ ُ الإبل و بأحوالها: الأتكاه تقادسى القر امويع واو الكوارة عزوق 
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َه 


الصهْباء سروْتَىء و فى الإبل أَخخرَى» إن كانت عند غيرى لم أ شترهاء و إن كانت عندى لم أبعهاء حشراء بنتٌ 5هماء و قَلّما تجدهاء أى 
لا أبيعها من ََاتها عندى» و إن كانت عند غيرى لم أ شترها لأنه لا يبيعها إلا بكَلا فقال بَْا و صُبِرَى و عُوْرَى و شزعى بغير آلف و 
لابو هوناه و وقال أبو السمن الأخلس :فى كنات المشائل: إن لتك الألف و اللحامق كل :لكك جاتر فى التغرة و بيت الباق 
عا وقيطا إشاهى ليان الى الى الأبو ب روملكف اليا واولن وهار قا اتيعيا إلى الناء المجارة قي لقاذلة»: لفون أنكف رذ ليق 
الأ قلت الأهيان» فلن لا المجاؤزة لضيست الواوى لم شلب :إلى الياء على هقد أحكسه صرناعة الاغراب الأزهرى:قوله بها أزاد 
الفيقة رامنا وه كانيع الأجى .ولتق 1 قن الذبل: وكين كباس بركلا سر لاتير اومكدو الغرب قزل إن هذال 
بُْتَاىَ أى مما أتَباقى به؛ حكى ذلكك ابن السكيت عن أبى عمرو. و بَاهَانى كَهَوُْه أى صرت أَبْهَى منه؛ عن اللحيانى. و به به ينقى 
َفياً: أنس» و قد ذكر فى الهمز. و بَاهَانِى هينه أيضاً أى مِدَرْتٌ أَبْهَى منه؛ عن اللحيانى أيضاً. أبر سيد اقهاث بالقىء إذا أنعك يهو 
أعيت اق فال الأمشي كرش للق عن وق قوانا و يَتََهى» و آخرٌ قد أَبْدَى الكارَه مُغْضَّ با و المُباقراةٌ: المُفاخرة. و تَدِاهَوا أى 
تفناكروا اهدرو تاماه إذا قرو ى كاياة 4 ساس 0 . وفى حديث عرفة: يُباهى بهم الملائكة؛ و منهالحديث: من أشراط الساعة 
أن يتباهى الناسٌ فى المساجد.و بَْيَُ: امأ الأَخقُ أن تكون تصغير ب تيقة كما قالراافى المر أء خشف فبيدوها عمط الصمنةة أنقت ابن 
الأعرابى : قالث بَهَيةٌ :لا نُجاورٌ هّنا أل الشَّوىّء و غات أَهلٌ الجامل أ بمَىَ» إنَّ العثرٌ تَمتعُ رَبها مِنْ أن يُبيّتَ جارّه بالحابل .07١‏ 

.)١(‏ قوله [صايحه] كذات لعويواوق بسن ابول ضالحه! لقره [بالحابل] بالباء الموحدة كما فى الأصل و المحكم؛ و 
الذى فى معجم ياقوت: الحائل» بالهمزء اسم لعدة مواضع 

لسان العرب» ج215 ص: ٠٠١‏ 

الحابل: أرض؛ عن ثعلب. و أما البهاء الناقة التى تستأنس بالحالب فمن باب الهمز. وفى حديث أم معبد و ع متها للنبى» صلى الله عليه 
و سلم؛ و أنه حلب عََاً لها حائلًا فى قَدّح فدّرّت حتى ملأت القَّدَح و عَلاه البهاك. و فى رواية: فتحلب فيه تيجا حتى علاه البهاء؛ أرادت 
بهاء اللبن و هو وَيِصٌ رَغُوته؛ قال: و بهاءٌ اللبن ممدود غير مهموز لأنه من البَهُى: و الله أعلم. 


بوا؛ ج21 ص: ٠١٠١‏ 


اوش ميس : الخوارء و قيل: جلده 7 ُشى يثنا أو نماماً أو حشيشا لتغطف عليه الناقة إذا مات ولدهاء ثم بوب إلى أم الفصيل 
لتَْأمَهُ فير عليه والبة ايها ولد الناقة؛ قال: فما أمٌ بو و هالك نوهي إذا ذكرنّه آخِرَ الليلٍ حَنّتِ و أنشد الجوهرى للكميت: مُدْرَجِةُ 
كال ين لين و نشد اين برى الجرير: سمؤق الروائم بََا ب أَظآر ابن الأعرابى القع الرتعل الالسع ةنو الاسالاية الأفاق علي 
التمثيل. ويَوّى: ام 0 الب سينود يجوز أن يكون قَعََ كبن و يجوز أن يكون فَعْلَىء فإذا كان كذلكك جاز أن 
يكون من باب تَقْوَىء أعنى أن الواو قلبت فيها عن الياء؛ و يجوز أن يكون من باب قَوَة. و الأبْواء: موضع ليس فى الكلام اسم مفرد 
عل كال اجن طرد وخر ما كسد رمن ا ثتار نوالا لودو انعا فاضا ماقي انمو المراظى اندر لقنا كوريو و اناا موي مان 
فإنما يأتى جمعاً أو صفةُ كقولهم قِدرٌ أغشارٌ و تَؤْبٌ أخلاق و أش مال و سَراويل أشماطً و نحو ذلكك. الجوهرى: و البَؤْباةٌ المَفازة مثل 
المَوْماةُ؛ قال ابن السراج: أضله قتي على كله بى امكياة: موضع بعينه. 


بيى؛ ج15) ص: ٠١٠١‏ 


:خشاك الله و يكاككه قبل عباكك ملككهه و قيل: أبقاككه و يقال: اغكمد كك بالملكةء و قيل: أض اسكه: وقيل: تدبكك؛ الأخيرة حكاها 
الأصمعى عن الأسحمر. و قال أبو مالكك أيضاً: ياك قَرَئَكك؛ و أنشد: بَيَا لهم» إذ نزلواء الطعامّرا الكٍدَ و المَلْحاءً و السّنامّا و قال 
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الأصنل # مع عفاكة الد و كاك أى ككف رق الوك عن اح عليه السام أنه اسْتَخرع بعد قَثْلٍ ابنه ماثةٌ سنة فلم يضحكك 
حجان جي يع الطك بعك عتاك الله و باك فقال: و ما بكاكك؟ قيل: ان كت وواء با سناد لاعن ود بن سس ا 
بل لكك ما تبه قال أبو عبيدة: بعض الناس يقول إنه إتباع؛ قال: و هو عندى على ما جاء تفسيره « فى الحديث أنه ليس بإتباع» و 
الا د كارت واو روي مد الرراو تاكارك العائن في زرزم” إنى لا أَحِلّها لِمفِْلٍ و هى لشارب جِلْ و بلّ.و 
قال الأحم: ياك الله معناه وك منزل ا أنها لما جاءت مع ياك تركت همزتها و حُوّلَتُ واوها ياء أى أسكنكك منزلًا فى الجنة و 
كا كف لقال سلية بن عاصم: حَكَيِتٌ للفراء قولَ خَلَفٍ فقال: ما أَحسنّ ما قال و قيل: يقال بَيَاك لازدواج الكلام. و قال ابن الأعرابى 
تاك قَصَدَّك و اعتَمَدَّك بالمُلّك و التحية من 

لسان العرب» ج؟١»‏ ص: ٠١١‏ 

كيت الشى 2 : تَعَمَدَنّه؛ِ و أنشد: ما تتا أخا تيم أغطى تطاء اللٍّ اللي قال: و هذه الأبيات تحتمل الوجهين معأ؛ و قال أبو محمد 
الْفَفَعَي يحت باح دو قتريا رار الصتروي الع التو وني ل لاد عتي تزنا أ انيد جو تروارونال كران منت 
ِعْمَ القتى. تَبِيَاْ ما ينيك و أب نتعكاة قال ابن الأقيرة ابن كناف عب وى سمه يجن بذ يفلق مرو قل ١‏ اق يماك ركم وهو لق 3 
بن و تان بن َانَ أى لا يعرف أصله ولاعاسو لصحام إذا لم يعرف هو و لا أبوه؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر يصف 
حرباً مهلكة: فافض فهر و شكث يدكيا ريقو أغلت انوك ققاببى كان الجرهرى: و يقال ما أدرق أئ قي بن بين هُوَ أى أَمٌّ الناس 
فيا ا ا بن ان ار مو زلا ا ا نان ال 
بن و كيان بن بيات و يقال: إن حي بنَ َي من ولد آدم ذهب فى الأرض لما تفرق سائر ولد آدم فلم بحس منه تين ولا أثر و فقد. و 


بقال: ينك الس دو كه إذا أوصسته و الكمو: الشيين من قرب: 

فصل التاء المثناهً فوقها؛ ج15 ص: ١١١‏ 

تأى؛ ج16 ص: ٠١١‏ 

فزن الأقراية تأمونيوقة تكن إذا فول ناض قال أبو عور هو سولة قاع تقاف ذا واه أعلم. 
قبا؛ ج 215 ص: ٠١١‏ 

أبن الأعراي: تنا إذا عزاو عت بو سين , 

تنا؛ ج15» ص: ٠١١‏ 

: تَنُوا الفُسَيِلَهُ :)١١‏ ذوَابتاها؛ و منه قول الغلام الناشد للعنز: و كأنّ ََمَكئِها تتُوا ُسَئِلةه و الله أعلم. 

تنا؛ ج 15» ص: ٠١١‏ 

#أنن برق القعاذ وابسلة الكاء ورهن فقو التفر. 


ترى؛ ج15) ص: ٠١١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاطان0 من ساناايب 


: التهذيب خاصة: ابن الأعرابى تَرَى يَثرى إذا تَراتَى فى العمل فعملٌ شيئاً بعد شىء. أبو عبيد: الثريّهُ «؟4. فى بَقِيِهُ حيض المرأة أقل من 
الصفرة و الكدرة و أَخْقّىء تراها المرأة عند طهرها فتعلم أنها قد طهرت من حيضها؛ قال شمر: و لا تكون التَريّهْ إلا بعد الاغتسالء فأما 
ما كان فى أيام الحيض فليس بِتَرِيّةُ. و ذكر ابن سيدة التَّيّهُ فى رأىء و هو بابها لأن التاء فيها زائدة» و هى من الرؤية. 


تساء ج 16, ص: ٠١١‏ 


نه مه 


:أبن الأعرابى قات إذا لحك معد النفلققو ىو خاضاة إذا كاه و متكت يمو الله أعلم. 
تشا؛ ج 16» ص: ٠١١‏ 

“اق الأعرابين تَشَا إذا رّجر الحمارٌ. قال أبو منصور: كأنّه قال له تُهُوْ ُشُؤْ. 

تطا؛ ج215 ص: ٠١١‏ 

انعرف أهمله الليث ابن الأعرابيى: نَطا إذا ظلّم. 

قعا؛ ج215 ص: ٠١١‏ 


"اقرف الأتهرى بيةه الترس كه وقالدايق الأعراض قال اناك ونا رذ كدت فال و اتن 

.)١(‏ قوله [تتوا الفسيلة] هو هكذا فى الأصل بصيغهُ التصغير» و الذى فى القاموس تتوا القلنسوة؛ و صوب شارحه ما فى اللسان (7). قوله 
[التريةُ] بكسر الراء مخففة و مشددةٌ كما فى النهاية 

لسان العرب» ج5١:‏ ص: ٠١7‏ 

فى الحفظ الحَسّن. و قال فى الترجمة أيضاً: و النَاعَى الهأ السسعر كي 4و التاعى ا ساعات الليل» و 
النّعَى القَذْف. 


تغا؛ ج15, ص: ٠١1‏ 


: قال الليث: ثَ نكت الجارية السك إذا رادت أن تشفيه .و يغالبيا قال الأزهرى: إنما هو حكاية صوت الضحكك: تغ تغ وا تغ» و قد 
مضى تفسيره فى حرف الغين المعجمة. ابن برى: نكت الجارية تِغاً سَتَرَتْ ضَححكها فغالبها. و نَعَا الإنسانٌ: ملكك. 


تفا؛ ج15» ص: 1٠١1"‏ 


لد تاق الأرضء و هو سبع لا يقتات التبن إنما يقتات اللحم؛ قال ابن سيدة: و هو من الواو لأنا وجدنا ت و فه و هو قولهم: ما فى 
أمرهم تَويقَة ١‏ لق موا نجه هدق نكم نان ماعل وندطدل غلق لفارت وا ري ١‏ اكداراء امه الى أن لك ١‏ لقنا واف ور ايت 


وثفء والواو فى وثف فاء. 


تقى؛ ج 18) ص: ٠١17‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ظان0 من داناايب 
: ابن برى: تقى الله تقيا خافه. و التاء مبدلة من واو ترجم عليها ابن برى» و سبأتى ذكرها فى وقى فى مكانها. 
قلا؛ ج15 ص: ٠١!"‏ 


: تَلَوْنّه أتلوه و تَلَوْتٌ عنه ثُلَوَ كلاهما: سه دّلته و تركته. و ئلا عَنَّى يلو تلوأ إذا ترككك و تخلّف عنكك؛ و كذلكك حَذَّل يَخَذَّل َدُولًا. 
و تلؤته تَلواً: تبعته. يقال: ماولت ترق اللسداى ادكه وعدا غلفيبن الله اق سقف قأما قرادة الكساق كلها فأمال و إن 
كان من ذوات الواو» فإنما قراب لأنها جائت مع ما يجوز أن يمالء و هو يَفَْاكا وبأل و قيل: معنى تلا حين استدار فتلا الشمسق 
الضياءٌ و النوٌ. و تالت الأسموز : تلا بعضّ ها بعضاً. و أَتْلَينّه إيَاه: أتبفتّه. و اش تلاك الشىء: دعاكك إلى تُلَوّه؛ و قال: قَدْ جَعَلْتْ دَلُوىَ 
تدكثلينى» ولا أَريدٌ تيع القَرِينَ ابن الأعراء بى: استثليت فلاناً أى انتظرته. و انركثليته جعلته يثلونى. والعرت تسم القرايل فى العناءى 
العمل المُتالى» و المُتالى الذى براسل الى بصَوْتٍ رَفيع؛ قال الأخطل: صَأْت الجبين» ؛ كأنَ رج ص يله زمر المحاوليء أو غناءٌ مُتالٍ 
قال: و التي الكثير الأيُمان. و الك ١‏ ثِيرٌ المالٍ. و جاءت الخيلٌ تتالياً أى متتابعة. و رجل تلو على مثال عَدُوَ: لا يزال مُتّبعاً حكاه ابن 
الأعرابى و لم يذكر يعقوب ذلكك فى الأشياء التى حصرها كشوٌ و قَسَو. واتّلا إذا انب فهو تالٍ أى تابعٌ. ابن الأعرابى: ثلا اع و كلا 
[3 دلت وك إذ1 اطترى عارك وخر وقد قدا و يقال لولد البغل عر ةوقال الأسعفى ف قرول ذى الرمة: مدا قر اضفنا امول 2 
نما تَتلّى دباب الوادعات التمراجع 9"). قال: تتلَى تتتع. و بَلْوَ الشىء: الذى يَتلوه. و هذا يلو هذا أى تَبعٌه. و وَقَع كذا َيِه كذا أى عَقبه. 
و ناقة مُثْلٍ و مُثلِية: تثلوها وَلِدّها أى يتبعها. و المْثْلِيهُ و المُثلى: التى تتتدْجٍ فى آخر النتاج لأنها تبع للمبكرة و قيل: المي المؤخرة 
للإنتاج» و هو من ذلكك. و المتْلى: التى يَثْلوها ولدّهاء و قد يستعار الإتلاء ف فى الوحش؛ 

.)١(‏ قوله [تويفة] ضبط فى الأصل هنا كسفينة و كذلكك فى ماده ت وف (2). قوله [تتلى دباب إلخ] هو هكذا فى الأصل 

لسان اوباج ابم ل 

قال ةلزاع انفده سور لها يعقيل فَالتُمَيرَ مَْزِل ترَى الوخحشٌ عُودَاتٍ به و مَتاليا و الممتالى: الأمّهات إذا تلاها الأولادء الواحدة مُثْل 
واكلليةموقال اقاملن «العنالى لقال الى قد لعي هه ا و بها ل نيعيو انقدة و كل لالظ :كاذ وات فقا مويب ا بلى 
القيله ارود قله كم عي القجد اعرد كحي السعات يوااوقي عوك الرعار كي هته لكان و مثله قول أبى ذؤيب: قبت إخاله 


ع 


دَهُماً خلاج أى اخْبلِجتْ عنها أولادُها فهى تَحِنُ إليها. ابن جنى: و قيل المُلِة التى أَثْقََتْ فانقاب رأسٌ جنينها إلى ناحية الذنب و 
التحباف و هذا لا يوافق الاشتقاق. و التُلدُ: ولد الشاة حين يفطم من مه و يتلوهاء و الجمع أثلاة. و الأنشى يلو و قيل: عرس لقان 
من حدٌ الإجفار فهى تلوة حتى تتم لها سنة فث ع و ذلك لأنها تتبع أتها. الكل ولك الحمار لقاع أده التغرة التلوة من أولاد 
المغرّى و الضأن التى قد استكرشت و شَّدَئَتء الذكر بَلْو. و تلو الناقة: وللدها اللاى كلها و كار .مرو الخلم التي تج قبل الصَفَرية. و 
أثلاه الله أطفانًا أى أنيغه أولاحاً. و أثلت الناقةٌ إذا لاها ولدهاء و منه قولهم: لا دَرَيْتٌ ولا ألمت يدعو عليه بأن لا ثيل إبله أى لا 
ونيا ا كسمن برس وكلى الرجل مداق 9 نَع المكتوبةً التطوع. ويقال: تَلّى فلان صلاته المكتوبةً بالتطوّع أى أتبعها؛ و قال 


البعيتُعلى ظَهِرِعادِمٌ» كأنَّ أرُومَهُ رجاله ُو الصلاة قبامُ و هذا البيت استشهد به على رجل مُتلَّ منتصب فى الصلاف» و خا أب 
منصور من استشهد به هناك و قال: إنما هو من تَلّى تل إذا أْع الصلاة الصلاةٌ قال: و يكون تلا-و تلّى بمعنى تبع. يقال: تَلَى 
الفَريض إذا أتبعها النفلّ. وفى حديث ابن عباس: أَفْينا فى دابّهُ تَعى الشججر و تشربٌ الماء فى كرش لم عر قال تلكث عندنا القَِّيمْ و 
اقولة و الدع ة: قال الخطاين: هكذا روىء قال: و إنما هو الله . يقال للجذى إذا فلم و تبع أمَه تو و الأنثى َو و الأمهات حينئذ 
المَتالى» فتكون هذه الكلمات من هذا الباب لا من باب تول. و التّوالى: الأغجاز لاتباعها الصدورٌ. و توالى الخيل: مآخيرُها من ذلكك, 


و قيل: توالى الفرس ذَتَيْهُ و رمجلا. يقال: إنه لَحْمِيتٌ التُوالى و سريمٌ التّوالى و كله من ذلكك. و العرب تقول: ليس كروادى الحَثِل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة بناةن من ساناايب 


كاقرال #فهوادنها أعناقياء الها ماخرها. و تُوالى كل شىء: آخره. و تالياتٌ النجوم: أخراها. و يقال: ليس توالى الخيلٍ كالهوادى 
و لا حُفرٌ الليالى كالدٌآدِى؛ و عفرها: بيضها. و توالى الظعن: أواخرهاء و توالى الإبل كذلكك. و توالى النجوم: أواخرها. و تَلَوّى: ضَوِبٌ 
من السفن» وَل من الو لأدنه يتبع السفينة العظمى؛ ؛ حكاه أبوعلن فى السذكرة . و تتلّى الشىء: تَتّعه. و الّلاوَةُ و اليه بقيّةُ الشىء 
فلك كانيا 3 بت حتى لم ببق إلا قله و خص بعضهم به بقيةً دين و الحاجؤ قال: كل فلن شد نن تددو نفك غليه تلذوة تلض 
تمركاقيت. و اللكياعيده انكي 
لسان العرب» ج5١:‏ ص: ٠١‏ 
والح حا ا رن لس لو ماه و ليت حقى إذا تتبعّه حتى استوفيته؛ و قال 
الأصيس: هى الثَّليَهُ. و قد تيت لى من حقى ثَيَةُ و ثُلاوةُتثلى أى بَقِيت عت 5 َه و أَتْلِيت حقّى عنده إذا أَنقّت منه بق ذفن سلريك أبن 
ا ا 0000 
أى بقيث له بفئة. و ل فلان بعد قومه أ بَقى. ونلا إذا تأخر. و التوالى: ما تأخر. و يقال: ما زلت أتلوه حتى أَْليتّه أى حتى أخرته؛ و 
أنشد: رَكُضٌ الت ذاكى. و ئلا الحَوليُ أ تاشرو كلى من القعين ذا ل بِى. و تلى الرجلٌ» بالتشديدء إذا كان بآخر رَمَقِ. و تَلَى 
أيضاً: ف اك ذا اهن او ادعان. و تتلّى إذا يجمع مالًا كثيراً. و لذت الثر ات َلاوة: : قرأتهه و عنم , به بعضهم كل كلام؛ أنشد 
نسووان كرام لان تكوض لطت يكادٌ من يُثلى عليه يُختَأفْ و قوله عز و جل: َالتَالَِاتِ ذكراً؛ قيل: ومتسييه 
ححا لباوك وعرس سو وار كر اه خالى. الليث: لابو يلاوة يعنى قرأ قراءة ولرلسلى الَّذِينَ آمهم اكات ركه عن 
سناد كلد تمي اعدو بسار رم عن سال وقول عر وز زا ا توا ال طابر ل ناي جات تال سما علي 
ماكان طق ما تتكلم به كقولكك فلان يَثْلُو كتاب الله أى يقرؤه و يتكلم به. قال: 017 بعضهم ما تُكلى الشياطين ).و 
فلان يَثْلو فلاناً أى بحكيه و يَتْبع فعله. وهو بُيْلِى بَقِيَهُ حاجته أى يَقْتَضةيها وَ يَتَعمّدها. وفى الحديث فى عذاب القبر: إن المنافق إذا 
وضع فى قبره سئل عن محمدء صلى الله عليه و سلمء و ما جاء به فيقول لا أذرىء فيقال لا دَرَيْتَ ولا تَلتَ و لا اهَْدَيْت؛ قيل فى 
معنى قوله و لا تَلَيِتُ: و لا تَلَوْتٌ أى لا قرأت و لا دَرَسْتء من ثلا بَثُو فقالوا تلت بالياء يعاقَتَ بها اليا فى كَرَيْتٌء كما قالوا: إنى لآتيه 
بِالعَدَايا و العشاياء و تجمع الغداهً غَدَّواتء فقيل: العّدايا ف أجل العشايا ليزدوج الكلام؛ قال: و كان يونس يقول إنما هو ولا أَبْلِيتَ 
فى كلام العرب. معناه أن لا تي بل أى لا يكون لها أولاد تتلوهاة و قال غيره: إنما هو لا دَرَيْتٌ و لا اتَلهِتَ على اتْتّعات من ألَوْتَ أى 
الكو اسيم فكأنه قال لادرَيْت ولا استطعت؛ قال ابن الأثير: و المحدّئون بروؤخ هك اعد يعولا ليكوو الضوات ولا 
اقليكه وقيل : معتاه لا-قرأت أى له لق فقلبوا الواو ياء ليزدوج الكلام مع دَرَيْتَ. و اللا الذّمّة. و أَثليّه: أعظعه الثَّلاءَ أى أعطنه 
اَم و أَثْليتّهِ ذم أى أعطيته إياها. و الّلاء: الجوارٌ. و التَلاُ: السهم يَكّبُ عليه المتْلى اسمه و يعطيه للرجلء فإذا صار إلى قبيلة أراهم 
ذلك السهم و جز فلم يُؤْدّ و أَتليتُه سهماً: أعطيّه إياه ليش تَجِيرٌ به؛ و كل ذلكك فسر به ثعلب قول زهير: جوارٌ شاهدٌ عدلٌ عَليكم؛ و 
سِيَانِ الكفّالة و الثَلامُ 
(). قوله [ما تتلى الشياطين] هو هكذا بهذا الضبط فى الأصل 
لسان العرب» ج١1‏ ص: ه١١‏ 
وقااع الأجارى: النَلاءٌ الضَّمان. يقال: أَثْلِيتٌ فلاناً إذا أعطيته شيئا يمن ب مثل ترم أو تغلي. ويقال: توا و ثلا إذا أَعطَوا ذمتهم؛ 
قال الفرؤدقة يك دون للجان اذل إذا تَلَواه على أَىٌّ فار البرية يمَما و إنهلَوٌ دار أى رَفيعه. و الثََلاءُ: الحوالة. و قد أبْليتَ فلا 
على فلا-ن أى أخلته علدو اند الباهكق هذا البيت: إذا ضر الأصمٌ رديت انها نوكل على الأذلين باغ أراد بحُضْر الأصم دآدىّ 
لّيالى شهر رجب. و المُسْتَئلى: من التّلاوهْ و هو البحوالة أى أن بَجْنِىَ عليك و بُحيل عليكك فتُوخذ بجنايته و الباغى: هو الخادم الجانى 
على آذك هن فاخاو انلقه الى جامد مق العرالة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لالان0 من شاناايب 
قنا؛ ج15 ص: ه١٠‏ 


#القاءة: تركف الوذاك #ززوقن تحدريك قناد 4 كات مين باعلال سن العلما فا وت يه القارة.و قال الأصبس دشن القاية بالتاه فاما 
أن تكون على المعاقبة» و إما أن تكون لغهٌ؛ قال ابن الأثير: التَنَايَهُ الفلاحةٌ و الزراعة؛ يريد أنه تركك المذاكرةٌ و مجالسة العلماء» و كان 


نزل قرية على طريق الأهوازء و يروى النّباوة» بالنون و الباء أى الشرف. و الأتْنَاءُ: الأقران. و الأتْنَاءُ الأقدام. 
قوا؛ ج15» ص: ٠١8‏ 


1 الوق اللسذيك: الاش عاق دو و الس 3و و الوا 11134 القرهه يرمد أنه يرم الجمار ذ فى الحج قَرْد و هى سبع 
حصيات» و يطوف سبعاً و يسعى سبعاًء و قيل: أراد بفردية الطواف و السعى أن الواجب منهما مرّهُ واحدة لا تَتَنّى و لا تُكوّرء سواء كان 
المحرم مُفرداً أو قارناء و قيل: أراد بالاستجمار الاستنجاءء و السّة أ مقف علخو و الأول أرق لاقتزانه بالطراف بو السعين, وألف 
ا ا الخال انل ماده واد لامضل ل ع بوحة ذ لحى الزليوياء .1 ى ترد وكل. هو إذا جاء قاصداً لا 
6 جه شىء» فإن أقام ب بعض الطريق فليس بتو هذا قول أبى عبيد. و أَيْوَى الرجل إذا جاء توا وده و أَزْوَى إذا جاء معه آخن و 
ل وَيَهَ فلان من حَحيله بأَلْفٍ تَوٌ و الو ألف من الخيل» يعنى بألف رجل أى بألف 
واتسدوى قن ل امفيك 1 مع الالو يال ينال نابي فقا ين عرسي زات امارح عزو عرق كدت ليا لين شرح 
وفى حديث الشعبى: فما مضت إِنَا ب 3 حتى قام الأحنثُ من مجلسهأى ساعة واحدة. و النَّوَّهُ: الساعةُ من الزمان. وفى الحديث: أن 
الاستنجاء بِتوّأَى بفرد و وتر من الحجارة و أنها لا تُشفعء و إذا عقدت عقداً بإدارة لرباط مرَه قلت: عقّدته بيو واحدِ؛ و أنشد: جارية 
ليست من الوَخْسَنٌ لا تعقادٌ المِئْطقَ بِالمَنٌ إَِا بو واحدٍ أو بن أى نصف َو و النون فى تن زائدة و الأصل فيها تا خففها من تو فإن 
اعطق أصلها (بعقينا عل اوسازكير ان لاني ]ساديم فى كبر وار معد قفد حزق غلى التو انما يحمن 

لسان العرب» ج؟١.‏ ص: ٠١8‏ 

فى الها تسرف لاقو المنظه يانية واو خ لاع م زر اليه يدها وه كك ترا و اناده أن كين إسكان ا لوارا سمل 
ذلكك اسماً تجريه بالتنوين و غير التنوين فى لغة من يقول هذا عدا حا مرفوعاء لقلت فى محذوف يوم يو و كذلكك لوم و لوح؛ و 
منعهم أن يقولوا فى لو لا لأن لو أسست هككذا و لم تجعل اسماً كاللوح؛ و إذا أردت نداء قلت يا لو أقبل فيمن يقول يا حار لأن نعته 
اللو بالتشديد تقوية لِلَِ و لو كان اسمه حوّاً نم أردت حذف أحد الواوين منه قلت يا حا أقبل؛ بقيت الواو ألفاً بعد الفتحة» و ليس فى 
جميع الأشياء واو معلقة بعد فتحة ِل أن يجعل اسماً. و التوّ: الفارغ من شُعْلٍ الدنيا و شغل الآخرة. و النّ: البناء المنصوب؛ قال الأخطل 
يصف تسنّم القبر و لَحْده: و قد كنت فيما قد بنى لى حافرى أعالية توا و أ مله لَحدَا جاء : فى الشعر دحلاء و هو بمعنى لحدء فداه ابن 
الأعرابى بالمعنى. و النَوَى مقصور: الهلاءك. و فى الصحاح: هلا-كك المال. و النَوَى: ذهاب مال لا يُؤْجى؛ و أَنْوَاه غيرةُ. تَوىَ المال» 
بالكسرء ؛ ينُوَى تُوىٌ» فهو وا ذهب فلم يرج و حكى الفارسى أن طَيئاً تقول توَى. قال ابن سيدة: و أراه على ما حكاه سيبوية من قولهم 
بقَى و وَصَى و لّقى. و أَثوَاه اله: اذه و أثزى قلق مال ذهب به. و هذا مال نو على فَعآل. وفى حاديث أبى بكر و قد ذكر من 
تَذْعَى مق أبواب النضنة ققال: ذلكك الذى لا تَوَى عليه أى لا ضياع ولا تسارفء و هو من التو الهلاكك. والغرب تقول الخ > 5-0 
تقول: إذا منَعْتَ المال من حقه أذهبه الله فى غير حقه. و النّوىٌ: المقيم؛ قال: إذا صَوّتَ الأصداءٌ يوماً أجابها صدىًء و وى بالقلا 
غريث قال ابن سيدة: مكذا أنشده ابن الأعرابى» قال: واقاء أعرت: و الوا من بيتتمات الإبل: وك كيو الصاب طون الراك 
كلسعي ابن سن ب 1ك أن على لفقي النَوَاءُ سِمَهُ فى المَخذ و العنق» فأما فى العنق فأن بِتدَأ به من اللَِّْمهُ و يُحَدّر جذاء العنق 
تَطا من هذا الجانب و حَطَاً من هذا الجانب ثم يجمع بين طرفيهما من أسفلَ لا من فوقء و إذا كان فى الفخذ فهو خط فى عَرْضِِ ها 
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يقال منه بعير مَتُوىٌ» و قد تَوَبْتُه تتأ و إبل متواة و بعير به تِواء و توَاءَانِ و ثلاثة نُويَهُ. قال ابن الأعرابى: التَوَاهُ يكون فى موضع اللُحاظ 
إلَا أنه منخفض يُعْطف إلى ناحية الخدّ قليلاه و يكون فى باطن الخد كاليوْنُور. قال: و الأثْرةٌ و التؤُْور فى باطن الخدء و الله أعلم. 


قيا؛ ج 216 ص: ثر١|‏ 

: تى واتا: تأنيث ذاء و تيا تصغيره» و كذلكك ذا تصغير ذه و ذهى و هذه. 
فصل الثاء المثلثة؛ ج15١)‏ ص: ٠١2‏ 

نأى؛ ج16.؛ ص: م١٠‏ 


: الأ و الى جميعاً: الإفساد كله و قيل: فى الجراحات :و القثل و حو من الإفساد. و أنأَى فيهم: قتل و جرح. و التأى و التأى: لخن 
وق لديو وقال ابن جنى: هو أن تغلظ الإِشّْفَّى و ردق الصَين و قد يِب يأى و كأى بتأى و أثأئته أنا؛ قال ذو الرمة: وَفْراءَ غَويِةُ أتََى 
حَوارِرّها مُعَذْمَلّ ضَيْعَنْ ينها الكتَبُ 
لسان العرب» ج؟١.‏ ص: ٠١17‏ 
و كَأَئْتٌ الور إذا كحرَمته. و قال أبو زبيد: أَتَاَيْتٌ الكَورٌَ ِنَأ حَرَمته و قد أ َب السخؤز يتأى تأىٌ شديداء قالتابن بزى: قال الجرهري نتن 
ال ل ل وي 
تصير حََْرّتان فى موضع» و قيل: هما لغتان» قال: و أنكر ابن حمزة فتح الهمزة. و أَنأيْتٌ فى القوم إِنْآءٌ أى جرحت فيهم؛ و هو اللَأَى؛ 
قال: يا لك من عَيِتْ عَدِثْ و مِنْ إِثَّءِ يَغقَبٌ بالل و بالسٌّباء و النََى: الحَومٌ و الَيّ؛ قال جرير: هو الوافدٌ المَهمونٌ و الرَاتُِ الَأَىء إذا الل 
يوماً بالعَيدِيرَة زَلْتِ و قال الليث: إذا وقع بين القوم جراحات قيل عَطّم الى بينهم» قال: و يجوز للشاعر أن يقلب مد النَهَى حتى تصير 
الهمزة بعد الألف كقوله: إذا ما َاَ فى معد قال: و مثله : مثله رآه و رَاهُ بوزن رعاه و راه و نَأ و نَا؛ قال: نغم أخو الهنيجاء فى اليوم الى 
أراد أن يقول اليم فقلّب. واللأوااتقية قير عو كفي #الخوالثارة النيوولة من الغنم و هى الشاة المهزولة؛ قال الشاعر: تُمَذَرِمُها فى 
َأ من شياههء فلا بُورِكَتْ تلكك الشَّياه القَلابِلُ الهاء ء فى قوله تَُذُرِمُها لليمين التى كان أقسم بهاء و معنى تُكَذْرِمُها أى حلفت بها 
مجازفاً غير مستثبت فيهاه و القارٌِ: ما أخذ من المال جزاقاً. ابن الأنبارع: الى الأمر العظيم يقع بين القوم؛ قال: و أصله من نايت 
الور و أنشد: و رأب الى و الصَّبر عند المّايلن وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: و رآب الى أى أط يمح الفساد. و 
أصل التَأَى: حَوْم مواضع الححؤز و فساده؛ و منهالحديث الآخر: أب الله به النأى.و التوَى: جمع قُؤْيَ 5 وحن خترق تبي #الكقة على بود 
نقد قاذ زكرن الماع لتقو ون الالعزابىية الى أنا عضمم من روسن الات اببدراة أو السوتين اق الى ليوا ريت 
ثبا؛ ج215 ص: /ا١٠‏ 
: لَه ل ا ل ايا يذ و الَو الأذيية: الجماعة 
من الناس» و أصلها م ىه و الجمع أَنَاي و أَنَايَةه الهاء «اقبها مدل من الاو الأخيرة قال نيد الأرقط؛ اندي الرّهان المُخْتَضَ 5» و قد 


بدا أَوّلُ شخْص ينظ دون أَنّانَ من الخيل رُم ضَارٍ عَدا ينْفْضُ صتخبان المَدَرْ ٠‏ 3 '. أى باز ضار. قال ابن برى: و شاهد الْتُبَهُ الجماعة 


ول نطوم قن ا مدوفلن عرام تشنارض» والسوية لما تقال قال ارم عد + الااهيسن 12 رانو اسعدل خلى ذلك بان أكثر ما 
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حذفت لامه إنما هو من الواو نحو 
.)١(‏ قوله [صئبان المدر] هكذا فى الأصلء و الذى فى الأساس: صثبان المطر 
لسان العرب» ج؟١؛‏ ص: ٠١8‏ 
أب و أخ و مَرئَهُ وعِضَّ » فهذا أكثر مما حذفت لامه ياءء و قد تكون ياء على ما ذكر 000. قال ابن برى: الاختيار عند المحققين أن م 
من الواوء و أصلها تب حملا على أخواتها لأن أكثر هذه الأسماء الثائية أن تكون لامها واوا نحو عر و عض و لقولهم تبؤت له خيراً 
د عر + شرا إذا وجهته إليه» كما تقول جاءت الخيل ثُبَاتِ أى قطعة بعد قطعة. و تبت . الجيشٌ إذا جعلته ب مداو بدن فى قبت 
دليل أكثر من أن لا.مه حرف علة. قال: وأكابق لس ضيح مقرو ماهر يسم أ يِه و أَنْبيُّ فى معنى ثُرَُ؛ حكاها ابن جنى فى 
المصنف. و يككتِتٌ الشىء: جمعته قَهُ ثة؛ قال: هل بَضْ لح السيث بغير عِمْد؟ قَدْبٌّ ما سَلفته من شكدٍ أى فأضف إليه غيره و اجْمَعْه. و 
ُهِهُ الحوض: وسطه؛ يجوز أن يكون من كيت أى جمعتء و ذلكك أن الماء إنما تجمعه من الحوض فى وسطهه و جعلها أبو إسحاق 
من ثاب الماء يتُوبِ» و استدل على ذلك بقولهم فى تصغيرها ُو2ية. قال الجوهرى: و اله وسط الحوض الذى يَنُوبٍ إليه الماء» و 
اليم هافنا موف مق الزاى الذاقية من وستطاناة اميلة نوب كما قالوا أقام إقامة و أصله إقوامء فعرّضوا الهاء هق الواؤ الذاهية من 
عين الفعل؛ و قوله: كمْ لى من ذى تُدْرَإ وَذّبٌه أَشْوسء أَبَاءٍ على المُكيّى أراد الذى يَعْذّلهِ و يكثر لومه و يجمع له العَذّل من هنا و هنا. 
و تَبّيت الرجلّ: مدحته و أَثنيت عليه فى حياته إذا مدحته دفعة بعد دفعة. و الَّبّ: الكثير .07١‏ المدح للناس» و هو من ذلكك لأنه جنع 
لمحاسنه و حَشّد لمناقبه. و اللَثْبيَُ: الثناء على الرجل فى حياته؛ قال لبيد: يتِى لا من كريم» و قَوْله: ألا اعم على محسن التّحِهُ و اشْوبٍ 
و التثّة: الدوام على الشىء. و ثبت على الشىء أى نت عله. و اليوة: أن تفعل مثل فعل يك و زوم طريقها أنشد ابن 
الأعرابى قول لبيد: أ فى البلاد بكر قّيسء و وَدُوا لَْتَوحٌ بنا البلادٌ قال ابن سيدة: و لا أدرى ما وجه ذلكثه قال: وعندى أن 
أتتَى هاهنا أَثْنى. افيه السال: جاح ا و قول الزّمَانَى أنشده ابن الأعرابى: توكتك الشبر من آثار تكس فن الى العا 
تفادى» كتقَادِى الوّخش مِنْ أَغْضَفَ رِثْبالٍ قال: الى العالى من مجالس الأشراف» و هذا غريب ادر لم أسمعه إلا فى شعر القند قال 
ابن سيدة: و قضينا على ما لم تظهر فيه الياء من هذا الباب بالياء لأنها لام؛ و جعل ابن جنى هذا الباب كله من الواوء و احتج بأن ما 
ذهب لالمه إنما هو من الواو نحو أب و عد و أخ و هَنِ فى الواوء و قال فى موضع آخر: اله إصلاح الشىء و الزيادة عليه؛ و قال 
الجعدى: 
.)١(‏ قوله: فهذا أكثر إلخ؛ مكذااقى الأغيل 0 قله إل الي الكثير إلخ] كذا بالأصل» و ذكره شارح القاموس فيما استدركه, فقال: و 
الى كعَن الكثير إلخ و لكن لم نجد ما يؤيده فى المواد التى بأيدينا 
ل 

تبون أزحاماً و ما يَجفلُونهاء و أَخْلاقَ ود بها ال ذاِبُ "» ). قال: ب ون يعظمون جعلرتها 12 يقال: لمعي كه أن كدو 
للقيو ةهرب أن ادرو ك ]اق سرف ابيرنا أفهنها رلا العتها 


ثتى؛ ج215 ص: ٠١9‏ 


: الى و الحما: سَويق يق العقل؛ عن اللحيانى. و التَّنَى: خطام التبن. و التَنَى: دُقاق التبن أو حُسافَهُ التمر. و كل شىء حشوت به غرارةٌ مما 
دق قيوالقيوى اشن كا سغرارة تلض كن يريف ب عاك شقاء واقال أب سطيفةة الغا الى قفر القير ورد ينه 


ندى؛ ج16» ص: ٠١9‏ 
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: الكدْى: تذى المرأةء و فى المحكم و غيره: اللذممم وقييا ف ورك وهو الي الى المكل ابقاء وجيف ا لون ووفك 
ففولوتو قوق أرقأ كنس القلء الما يدها فى الكبيرة ذاما قل و ضحت النَساء مُسَلباتِ هن الويل يَمدَدْنَ النّدينا فإنه كالغلط» و قد 
بجر ريد اللدكاقا عذال النؤة من لبا للقافية. وذو التدقةة رج أدشلوا الهاء فى لتك فاسابى عر تصسهر كذى و اماشديك 
علىّء عليه السلام, ذ فى الخوارج: فى ذى الي المقتول بالنهروان فإن أبا عبييد حكى عن الفراء أنه قال إنما قيل ذو اندي بالهاء هى 
تصغير تََدَى؛ قال الجوهرى: ذو التَدَيُّ لقب رجل اسمه تُوْمُلهُء فمن قال فى النّدى إنه مذكر يقول إنما أدخلوا الهاء ذ فى التصغير لأن 
معناه اليد؛ و ذلكك أن يده كانت قصيرة مقدار اده يدل على ذلكك أنهم يقولون فيه ذو اليدَيْ و ذو لدي جميعا»و إنما أدخل فيه 
الباب وقل ذو لتكلا إن كان اللذى سذاكرا لأنها كانيااكه تذى ددعب أكتره كقلليا كبا قال لعفو مفسية دايا على هذا 
لتأوبل» و قيل: كأنه أراد قطعة من تدىء و قيل: هو تصغير الَْدُوَه بحذف النون» لأنها من تركيب الى و انقلاب الياء فيها واوا 
لصم ها البلوايرو لح يضر راكاج لوزي قاد سيور الاتمات. وكال العرام ع يكيم كاعر در لديا كال: ولاارض الأصل كاة 
هذاء و لكن الأحاديث تتابعت بالثاء. و امرأة كَْياء: عظيمة ادن و هى فعلاء لا قل لها لآن هذا لا يكون فى الرجال؛ و لا يقال 
جل أندف. ويقال: تَدِىَ يَنْدَى إذا ابتلّ. وقد تَداهُ يندُوه و يَنْدِيه إذا بل و نَدّاه إذا عَذَّاهِ وَالعدّاف مثل المكاء: نبت» و قيل: نبت فى 
الباذية يقال له القصاص و المْصّاحء و غلى أصله قشور كثيرة تقد بها النان الواحدة دام قال أبو منصور: و يقال له بالفازسية بهراه 
ذاواه 1ن أنقه اير ارانجة كالما اذ اوه مغرو وقد قت أتسافه الففر تير كك أرادوا جلا و فروك شمرهة أعاقه و قل مك 
بالركب» و شبه أسافله الحَضْر بالإبل احفر نهار و يوه ارم سَدِيَت؛ 

(*). قوله [ذهبتها المذاهب] كذا فى الأصلء و الذى فى التكملة: ذهبته الذواهب (6). قوله [بهراه دايزاد] هكذا هو فى الأصل 

لسان الربيع ادن 0١‏ 

حكاها يعقوب و زعم أنها بدل من سين تَردِيَتُ» قال: و هذا ليس بمعروفء قال: ثم قلبوا فقالوا نَدمتْ مهموز من الأ و هو الَوَى؛ 
الاين سيدة ا ونهدا كدسور واعتاوط وإ كان إنباحكاه عق العرسى »و أب صتر قعل عن .هذا الى شكام يون إلا ايفن 
بالجرمى غيره. قال ثعلب: النَّنْدُوَه بفتح أولها غير مهمو مثال لوقو و العَرْوَهُ على فَعْلوَه و هى مَغْرز اللَذَىه فإذا ضممت همزت و 
عن تكالفوقال أو عمدةيي كان رونة بيجز اللقد تق ويدنة اقوس قالد اعرف لأنتي وانهدا نيما ١‏ فى المعتل بالألف: اللَدْوَاٌ 


معروف موضع. 
ثرا؛ ج15 ص: ١١١‏ 


: النَّوْوَ: كثرة العَدّد من الناس و المال. يقال: َوْوَهُْ رجالٍ و نَّوْوَهْ مالء و القَوُوهْ كالذَّوُوهْ فاؤه بدل من الثاء. وفى الحديث: ما بعث الله نبي 
بعد لوط إلا فى نَوْوَةْ من قومه؛ التَّوْوَهُ: العدد الكثير: و إنما حص لوطا لقوله: َو أن لى بكم قو أوْ آوى إل دكن شَدِيدٍ. عرد 
رجال و تَوْوَةٌ من مال أى كثير؛ قال ابن مقبلو فَوْوَة من رجال لو رايهم لقلْتَ: إخدى حراج العو من أُقر نا بادِيةٍ الأغراب كزكرةه 
إل كرا كزوالامضار و ا ربو روفو زرا مورووال ... و قال ابن الأعرابى لك مي ل 

مق امال للا عن أو يقالة هنذا عليا: للميال الى مكرة. رفي جديك ميلا الرسم' : هى مَْرَاة فى المال مَمْسََةٌ فى الأكر؛ مَفْعَلهُ من الْثَّرَاء 
الكثرة. و الثّرَاءُ: المال الكثير؛ قال حاتم: و قد عَلِمَ الام لو أن حايماً أراد ثرا المالء كان له وقد و الثزاء 0 المال؛ قال علقمة: 
أرذذ ثرا امارح لسري خاي عندَّهُنَّ عجيبٌ أبو عمرو: را الله القومّ أى كتّرّهم. و نوا القومٌ ثراقة كثروا و تَمَؤاء:و ثراو 
اندو ألري: كر ماله. وفى حديث إسماعيل؛ عليه السلام: قال لأفيه إسحاق نكف أ وكاو أعفيت أى كثر ازاز كعه وهو العالاءاو 
كثرت ماشيتكك. الأصمعى: ثَوَا القومُ رون إذا كثُُوا و نمؤا و أَثْرَا يترون إذا كثّرت أموالهم. وقالوا: لا يتْرينا العدوٌ و أى لا يكثر قوله 
فينا. و نَرَا المال نفسشه يَثْرُوا إذا كثّر. و تَرَوْنا القوء أ كنا كد شهد. و المال الى مثل عَم خفيف: الكثير. و المال التَّرقّه على فعيل: 
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وهو الكثير. وفى حديث أم زرع: و أداخ علي تعماً تر َأ كثيراً؛ و منه سمى الرجل نَرْوَانَه و المرأة تراه و هو تصغير تَؤوَى. ابن 
سيدة: مال نري كثير. و رجل تَرىٌ و أَثْرَى: كثير المال. و الثَّرىَ: الكثير العدد؛ قال المَأنُور المحاربى جاهلى: فقد كُنْت يَعْشاكك الثّرىٌ» 
و يَتَى أذاكثه و زيجو تفرك الَف خضع و أنشد ابن برى لآدخر: كتف متهم رماخ ركو عَلْضمة كَزوَر متها القلاصع رو أترى 
الرصدر: كرت أموالهة قال الكميت يمدح بنى أمية: 
لسان العرب. ج؟1» ص: مل 
لَكمْ مَثْجدا الله المرُورانِء و الححص ى لَك يِه من بين أثْرى و أَّا أراد: من بين من أَثْرَى و من أقتر أى من بين مثو مقت و يقال: 
َرِىَ الرجلٌ بَثْرَى ترا و تراه ممدودء و هو نَرِىٌّ إذا كثّر ماله و كذلكك أَثْرَى فهو مُثْ. ابن السكيت: يقال إنه لذو ثَرَاء و تروك يراد إنه 
لذو تود و كثرة مال. و أَثَْى الرجلٌُ و هو فوق الاستغناء. ابن الأعرابى: إن فلانا ليب الى بيد التبط للذى يد ولا وفاء له. و 
ونث بفلان فنا به و ترىء و قري أى عَِنْ عن الناس به.و الأوى: تراب اليه و قبل: هو التراب الذى إذا بْلّ لم يَصِرْ ينا لازباً. و 
قله ع وعم و مف ال سات فى اللشمسي: أنه ما تحت الأرض» و تثنيته تيان و ثوَوانِء الأخيرة عن اللحيانى» و الجمع أَثوَاء. و 
تَرىٌ مَثْرِىٌ: بالغوا بلفظ المفعول كما بالغوا بلفظ الفاعل؛ قال ابن سيدة: و إنما قلنا هذا لأنه لا فعل له فنحمل مَثْرِنّه عليه. و ثَرِيَتِ 
انين تَرىٌّ» فهى َريَة: نَدِيَتْ ولانَتْ بعد الجَدُوبهٌ و اليبسء و أثرثه كد تراعارو أثرئ المطر: بل الّرَى. وفى الحديث: فإذا كلب 
بأكتل القع هع العط أن التراث القدق و فال ابو حوفة أرقن ري إذا اعتدل ثراهاء فإذا أردت أنها اعْتَقّدّت كي قلت أَنْوث. و 
أرض تُرِيّهُ و تَوْرَاء أى ذات تَرَىٌ و نَدىٌ. .و وى فلامن التراب و السَويقَ إذا لد ويقال: تَرٌ هذا المكانَ ثم قِْ عليه أى بهد ارقن 
مْرِيَُ إذا لم يجت تراها. وفى الحديث: فأتَى بالسويق فأمر به كد ىَأَى يلَّ بالماء. وفى حديث علىء عليه السلام: أنا أعلم بجعفر أنه إن 
عَلِمَ نواه مره واحدة ثم أَطْعَمهأَى بَلّه و أطعمه الناس. وفى حديث خبز الشعير: فيطير منه ما طار و ما بقى تَرَيناه.و ثَرِيتٌ بفلان فأنا تَرىَ 
به آى خن عن الثناس بده وزوى عن جزير أنه قال إن لأكره ارس و1 حاف آن متفرع و إتى الأمزاه كفا الخيل فى الوم 
الْرِىٌ أو غبيدة الدياء على قغلاء اللََى؛ و أنشد: لم يق هذا الدهر مِنْ نَدْيَائِه غير أثافيه و اذاهو اناحديك ابن عمرة اما كان بنع 
ُثْرّى فى الصلا فمعناء ه أنه كان يضع ديه بالأرض بين السجدتين فلا تفارقان الأرض حتى يعياد السجود الثانى» و هو من الثرَى 
اذا له ركان عباوت على رجأ بد از جك دل من أفْعَى؛ قال أبو منصور: وعدا وس هه 
حين كبرت سنّه فى تطوّعه. و السُّنّه رفع اليدين عن الأرض بين السجدتين. و تَى التْبة: بلّها. و تَوَيْتٌ الموضع َثْرية إذا رَشّشته بالماء. 
وتَّى الأقط و السّويق: صب عليه ماء ثم لنّه به. و كل ما نَدَّيته فقد تَرّيته. و الثّرَى: النَدَى. وفى حديث موسى و الخضرء عليهما السلام: 
فبينا هو فى مكان تَْيَانَ؛ يقال: مكان تَويَانُ و أرض نَريَا إذا كان فى ترابها بلل و نَدىَ. وَالْتَقَى الثَرَِانِ: و ذلكك أن يجىء المطر فيرسَحٌ 
ف الأرضى حش اقلق هو اقادى أرقن واقالةانى الأغرانى : ابسن رصقل قروا دوج قيض :قل اقتى الوه يعني سور الفانة و و 
القَوُو. و بدا ثُرَى الماء من الفرس: و ذلكك حين يَنْدَى بالعَرّق؛ قال طفَيل العَتُوىَ 
.)١(‏ قوله [إنى لأكره الرحى إلخ] كذا بالأصل 
لسان العرب؛ ج١؛‏ ص: ١١7‏ 
وذذة قياة الحامناك واقددقةا ري النام من أعظانها التكسلب يريجد التزق نو يقال" إتى لأرى كرى الفضبي في وجقلاة أى ترد 
قال الشاعر: و إنى لَترَاك الضّعْينةُ قد أرى ثَرَاها من المؤلى» و لا أَسْكثيرٌها و يقال: ثَرِيثٌ بكك أى قرحت بكك و شُرررت. و يقال يريت 
بككء بكسر الثاء؛ أى كنوت بككء قال كثر: و إنى لأكمى النام ما تَعِدِينَنى من البُخْلٍ أن يَثْرَى بذلكك كاشخ أى يَفْرَح بذلِك و 
ونمةة وننااليت ازرده النويرفة وا لأكدى الناتيها الامشم فعاف 1 انر بق السكيت: تُرىَ بذلك بَثْرَ 
به إذا فرح و شر وال الي ل 
كماقال, عليه السلام: ارا رساك و اويا لتلا ال ري فلا توبقترائيى وييتكم القرى: فإ الى بين :ويينكم فار و العري 
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تقول: طَهَرٌ تَرَى و شهرٌ توى و شهرٌ مَوْعى و شهرٌ اشتوى أى تمطر أَوَلَا ثم يَطْلْمٌّ النبات فتراه ثم يتطول فترعاه النّحَمء و هو فى المحكم. 
ما قولهم تَرى فهو أُوّل ما يكون المطر فيرسخ فى الأرض. و تبتل اليب و لين فهذا معنى قولهم ترىء و المعنى شَّهْرٌ ذو َي فحذفوا 
المضافء و قولهم و شهر ترى أى أن النبت يُنْقَفْ فيه حتى ترى رقوسف تأراذوا شهراً ترى فيه رؤوس النبات فحذفواء و هو من باب 
كله لم أصنعء و أما قولهم مرعى فهو إذا طال بقدر ما يمكن النّحُم أن ترعاه ثم يستوى النبات و يَكتهل فى الرابع فذلكك وجه قولهم 
استوى. وفلا-ن قريب الثَّرَى أى الخير. و التَوْوَانُ: العغزير» و به سمى الرجل َْوَانَ و المرأة ربا و هى تصغير تَوْوَى. و التُريا: من 
الكواكب؛ سميت لغزارة تَؤئهاء و قيل: سميت بذلكك لكثرة كواكبها مع صغر مَؤْاتهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحلء لا 
يتكلم به إلا مصخراء و هو تصغير على جهة التكبير. وفى الحديث: أنه قال للعباس يماك من ولدكك بعدد التُري اويا اننجم 
المعروف. و يقال: إن خلال ا ار ه العدد و النَوُوةٌ: ليلة يلتقى القمر و الْريا. و الثْريا من الشّرْج: على 
التشبيه اليا من النجوم. و الثّريا: اسم امرأة من هه السكري نمب جا خسن أن رجفا 113 لالااطااه زوفيو أ لزان ول فين 
روا الشعر. و أَثْرى: امو .توفع يقال لاعت لتقن فما بُوْبُ أَثْرَىه لو َمَغت ترابهاء بأكثر مِنْ حب نار على اعد 


ثطا؛ ج 1 ص: 1117 


: النّطا: إفراط المُحمق. يقال: رجل بَيّنُ النَطا و النَّطاو. و نَطِىَ تّطاً: حمّق. و نَطا الصبيٌ: بمعنى حََطَاءِ وفى الحديث: أن النبى» صلى الله 
عليه و سلمء م بامرأهُ سوداء تُؤقص صياً لها و هى تقول: ذُؤَالء يا ابْنَ القّْمء يا ذُؤاله يَمْشِى التّطاء و يَجلِسُ القع 

لسان العرب» ج١.‏ ص: ١١‏ 

لما ا يا ا ل ور تت ا ويقال: هو 
تفيان اللط اا خط كما يخطو الصو ول ما توذرْج. و الوبنقة :: الأحمق. و ذؤال: ترخيم ذؤالة» و هو الذئب. و القَوْمُ: السَيّد. و 
قدروى: فلان من قا ل تغرف قطائه من طئه و الشف فلان من طاته» و الفط موضع الرديف من الدابة» و اللطاة: عَرّْ الفرس؛ 
أراد أنه لك يعرف من شحمقه مقَدّم الفرس من مؤخره قال؛ و يقال إن أصل اللّطا من التََطد و هى اليحقأة. و التْطى: العناكبء و الله 
ا 


علم. 


عا؛ ج15 ص: 1١١1١‏ 
: النّفوٌ: ضرب من التّمْر. و قيل: هو ما عظم منه؛ و قيل: هو ما لان من البسشر؛ حكاه أبو حنيفة؛ قال ابن سيدة: و الأعرف النّغُْي 
ثغا؛ ج15 ص: 1١١1١‏ 


«الذْفافة صوث الكالة و الععز وها شاكلهاء'و فى النسك م التمَاة صوت الغتم و الظباء عسد الولادة و عبرهاء و عند قفا بثو و كفك كدثو 
اق عاسم و النَاغْيَهُ: الشاة. و ما له نَاغ و لا راغ و لا تَائِيَُ و لا راغِية؛ النَاغيهُ الشاة و الراغيَة الناقة أى ما له شاة و لا بعير. وتقول: 
سمعت تَاغَْ الشاء أى تُغاءهاء اسمْ على فاعلمةء و كذلكك سمعت راغية الإبل و صواهل الخيل. وفى حديث الزكاءٌ و غيرها: لا تجىءٌ 
بشاةً لها تا النّعاءُ: صياح الغنم؛ و منهحديث جابر: عَمَدْتٌ إلى عَثْر لأذْبحها فَعَتْ فسَهِعَ رسول الله صلى الله عليه و ؛ كَْوَنها فقال 
لا تطغ درا ولا شه ُو المرّه من الّغاء. و أتيته ما أَنعَى و لا أَرْغى أى ما أعطانى شاة تنْعُو و لا بعيايَْعُو. و يقال: أَنْقَى شاته و 
أرْعَى بعيره إذا حملهما على النغاء و الرُغاء. و ما بالدار ثاغ ولا راغ أى أحد. و قال ابن سيدة ف فى المعتل بالياء: الله الجوع و إقفار 
الح 
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ثفا؛ ج16 ص: 1١17‏ 


عام م 


: تََنه: كنت معه على إثره. و فاه يَثفيه: َه و جاء بَُْوه أى يثبعه. قال أبو زيد: تَأنَمَكَ الأعداء أى اتعوكك و أَلَحُوا عليك و لم 
يزالوا بكك يُعْرُونكك بى )7١‏ 15-0 ا و ا ابن برى: يقال تَمَاه يَنفُوه إذا جاء فى إإثره؛ 
قال الراجز: يُادِرُ الآارَ أن يؤوباء و حاجبَ اليه أن بَغييا بمكرباتٍ : عب فيب كالدئْب بَنْقُو طَمعا قيبا و الأفية: ما يوضع عليه 


القذره مدير القرلة و انيع الاوك بو أن 42 لأخيرة عن يفتوني» فلو الت يدل من لقم وفال ىنج اللا : إن شئت خففت؛ 
وقاهد: سنيف فول اراد با دار مِنْدٍ مت إَِا أنافِيهاء بينَ الى فصارات» قوادٍيها و قال آخر: كان وقد أَنَى حؤلٌ جدِيدٌ 
ناا حماماتٌ مُنُولُ وفى حديث جابر: و البزئرة ؛ بين الْأَافِيٌ» و قد تخفف الياء ه لواحي ري لحار الى ضور تبعل القترر 
عليهاء و الهمزةٌ فيها يبا زامدة و كل القدرو التنهاء ايعان الأداقى و كلكياة وفبيهها على الكقاقن..و أذ ثفت القِسَدّرَ أى جعلت لها 
أثافيَ؛ و منه قول الكميت: و ما اسْتَيلَتْ فى غَيرنا قِدْرٌ جارناء و لا تُقيَثُْ إلا بناء حينٌ تُنُصضَب 
(8 كأنة بطر يقوله هذا إلى تقول النابفة: لا فقذقق..... فى الضفتحة التالي؛ 
لسان العرب» ج15 ص: ١١5‏ 
للا راك صيق ل احا رمي تون جلا المجاسيي لم يق من آى بها يلين غرُ خطام و وَمادٍ كتين و صالِياتٍ 
ككما بر به قن جاء به على الأصل ضرورة و لو لا ذلكك لقال بعْفن؛ قال الأزهرى: آزاة لتقو مي الف تقر فلينا ركه بناء الشعر رده 
إلى الأصل فقال بوَتْمَين ين» لأنكك إذا قلت أَفْعل يفل علمتٌ أنه كان فى الأصل انمز #هحدقك البسرة نقليا كبا دقرا القءر ايت 
من أرى» و كان فى الأصل أرْأَىء فكذلكك من يرَى و ترَى و ترى» الأصل فيها يَأى و تَْأَى و ىه فإذا جاز طرح همزتهاء و هى 
أصلية» كانت همزة يفل أّولى بجواز الطرح لأنها ليست من بناء الكلمة فى الأصل؛ و مثله قوله: كرات غُلامٍ من كساءٍ مُوَزئْبِ و وجه 
الكلام: مُنَب» فردّه إلى الأصل. ويقال:ر مُوَنْمل إذا كان غليظ الأنامل, و إنما أجمعوا على حذف همزة يُوَفْ استثقانًا للهمزة 
أنهالاتشؤمي لاي ةا ريوط بي خازر وذل قل.و ألتل: اسمن كران متتو جا واف بن تر ادال بطتحريةة 
تأعوا اللي أو المتصدييةو ا يز كفا اليو ه إلا فى ضرورة شعر أو كلام نادر. و رماه الله بثالثة الأنائِى: , يع انسل ارالك ببسل متغرفات إلى 
جانبه و ينصب عليه و عليهما القدرء فمعناه رماه الله بما لا يقوم له. الأصمعى: من أمثالهم فى رَمْى الرجل صاحبه بالمغضلات: رماه الله 
بثالثة الأكَافِى؛ قال أبو عبيدة: ثالثة الأنَافى القطعه من الجبل يجعل إلى جانبها اثنتان» فتكون القطعهُ متصلة بالجبل؛ قال حُفاف بن تُدْبَهُ: 
و إِنَّ قَصَِيدَةٌ شَّنْعاءَ منّى» إذا غطورته كاف الألافى وقال أبر ملتسي رليم رماناله خالفة الأثاقى أ رما بالقر كلدافيسل الي 
بعد أنه حتى إذا رُمى بالثالشة لم يتركك منها غاية؛ و الدليل على ذلكك قول علقمة: بل كل قوم؛ و إن عزُوا و إن كرَمُواء عَرِيفهم 
أنَافِى الشرّ مؤجوم أ لا تراه قد جمعها له؟ قال أبو منصور: و الأ حجر مثل رأس الإنسانء و جمعها أَنافيٌ» بالتشديد» قال: ويجوز 
التخفيف. و تُتصب القدور عليهاء وما كان من حديد ذى ثلاث قوائم فإنه يسمى المِضبه ولا يسمى أَنفِية. و يقال: | ركه القد نو 
تمتها إذا وضعتها على الأثافى و الأَنْفيَة: الفرلة عن لليكه كبا يقال أقت: ليقن العاد سن فعيت. وقال اليك الألففة فقلوية من 
أَنْفْته قال: و من جعلها كذلك قال أَنّفْتَ القدر, فهى مُوَتّك و قال آكَذْت القدر فهى مُوْتَفَة؛ قال النابغة: لا تَمْذِكنّى دكن لا كفاء له 
و لو تنك الأغدداء بالرَفْدٍ و قوله: و لو تأنَقَك الأغرداء .. . أى ترافندوا حولك متضافرين علي و أنت الا بينهم؛ قال أبو منصور: و 
قول التابغة: و لو تأنَمّكك الأغرداء بالرَقَدِ قال: ليس عندى من الأنْفوهُ فى شىء؛ و إنما هو من قولك أَنَفْت َفْت الرجل آثْفْه إذا تبغتهء و 
اليف التابع. وقال النحويون: قذّر مُتْفَاءُ من نقيت 
لسان العرب», ج15 ص: ١١8‏ 
والفكناة :واو الس أء#الس كروعينا آم عاق سافنا بيت ,انان القدن نو تف البر أذ إذا كاث ل#وجسهانام أعاة سواعا وس #السيمة 
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شبهن بأثافى القدر؛ و قيل: المتَمَاُ المرأة التى يموت لها الأزواج كثيرا و كذلكك الرجل المتَقّىء و قيل: الفا التى مات لها ثلاثة 
أذواج. والقني : و ل الجوهرى: والتكفة الى ماف لها قد أزواج و الرجل مُتَفُ. وَالْمَكَمَاة: سمه كالأثافى. و 
َيف ات: ا أتيفيات أخل قار سبيت بأثاقى القند روفال الداع : َعَوْن قُلوبنا بأنِِيَاتِ» فالْحَشْنا قلائِصٌ يَغتلينا و قولهم: 


بقيت من فلان أَنْفِيَهُ حَشْناء أى بقى منهم عدد كثير. 

ثلا؛ ج15١‏ ص: ١١8‏ 

:التهذيب: اين الأعرابى كلا إذا سافرء قال: و الثَلِيّ الكثير المال. 
ثنى؛ ج؟1؛ ص: ١١8‏ 


نَى الشى: ثَنْيً: رد بعضه على بعضء و قد تَنّى و التَى. و كاوه وكانه: قواه و طافات واتعدها تت و مثناة و مكتاةة عن تعلب: وأَثناء 
الحَيّهُ: مطاويها إذا تَحَوَّتْ. و بْنى الحتة: التَاؤهاء و هو أيضاً ما َو ج منها إذا تثنتء و الجمع أَنْناء؛ و استعارة غيلان الربَعى لليل فقال: 
حتى إذا شَنَّبَهِيم الَلْاك و ساق ليا مُسَحنَّ لتنا و هو على القول الآخر اسم. وفى صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
نض الطويل التتقي )هر الذاشع ركو أكتنما مسي فى طورل لذ موقن لسو أقاد الراوض ساطتد الفراقه. .و التق من الزاد 
و الجا #امنقطفد وكاق الوادى بو قحاقية معاطفه. :و كك فى مشعه وال :واد أقاء البو ا تفافيفه: تقول أفدت كذا قن 
كتابى أى فى طَله. وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: فأخذ بطرقيه و رَبَنّ لكعْ أَثنَاءَأَى ما الى منهء واحدها بن و هى 
محالت اللو و تضداعيقه: .رفن اديت أبى هريغ كان كيه عليه أثذاء من مر عمف يعن اند و كتفت الشىء قذا! غطفته: .و كاه أن 
نه و يقال: جاء َانِياً من عنانه. و تيت أيضاً: رفت عن حاجته. و كذ لكك إذا صرت له ثانياً. و نيه ب كو أى عل افين. و أقاة 
الوشاح: فنا الى هدهو منه وله تعرْض أثاء الوشاح المُقَصّل 019. و قوله: إن عاب اخ رخدي ددرن زو بوم ات قناكد 
الأصابع يعنى أنهم الخيار المعدودون؛ عن ابن «الأعرانىء لذن الغبار لا يترون و شاه ثائيةً ينه الدنَى: تَتْنى عنقها لغير علة. و ثَنَى رجْلّه 
عن دابته: ضمها إلى فخذه فنزل؛ و يقال للرجل إذا نزل عن دابته. الليث: إذا أراد الرجل وجهاً فصرفته عن وجهه قلت كنينه كْياً. و يقال: 
فلحنة لال تلك رحن ووه والاد غن رهد قال#و إذااقبل الرجل أمراً فم هم إلبه أمر) الخر قبل كلى بالآمرالنائن وت اطنية وق ديك 
الدعاء: من قال عقيب الصلاة و هو ثانٍ رِجلّهأى عاطفٌ رجله فى التشهد قبل أن ينقض. وفى حديث آخر: من قال قبل أن يَمْنِىَ رِجْلّه؛ 
قال ابن 
(الاقوله زو لقكلاة! نفد ] سكن يقرديط لأسا فيد وطيا هده و التكينة و الميضاوو كاتف لامكو اللا فى القاموس#الملقاة 
بكسر الميم (2). البيت لإمرئ القيس من معلقته 
لسان العرب» ج5١‏ ص: ١‏ 
الأثير: و هذا ضد الأول فى اللفظ و مثله فى المعنى» أنه رادا | لد رصسوت رجا لطن جا لننا الننن :عن قليها اقن: التشتي واكن الي 
اروز 1١١‏ لك ب5 راق مووق وقال«لشرات تر مدن يوريو كانهرلتى العمر و اضلى لاعلا ولو بدا رسن الى للق 
العداوة و البَفُضء فذلك التَنْى الإخفاءٌ؛ و قال الزجاج: يَثْنُونَ ض دُورَهُمْ أى يسرّون عداوة النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و قال غيره: 
تُونَ ص دُورَهُمْ يجِنُون و يَطَوُون ما فيها و يسترونه استخفاء من الله بذلكك. ووو عن أبن غبائق أنه قرأ: ألا إلهم مؤت ضدورهية 
قال: و هو فى العربية تَنْتَنى و هو مو القدل التوغلت قال ابوستصرييو امه هو قي الي إذا ته و تحطفته و طويته. و الْتَنَى أى 
اُعطفء و كذلك اتْنَوْنَى على افْعَؤْعَل. و اتُنَوْنَى صدره على البغضاء أى انحنى و انطوى. و كل شىء عطفته فقد ثنيته. قال: و سمعت 
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أعراباً يقول لراعى إبل أوردها الماءَ جملة فناداه: ألا و انْن وُجوهَها عن الماء ثم أَْسِل مِنْها رشنا ًا أى قطيعاء و أراد بقوله انّن 
وُجوهها أى اصرف وجوهها عن الماء كيلا تزدحم على الحوض فتهدمه. و يقال للفارس إذا نَنَى عنق دابته عند شدَّهُ حضره: جاء نَانِىَ 
الغالاتى يكال الفرس طبع اا نينا كا إذا ل و اهدق سيق تفاط لاه [ذا أعيا بذ ملت و] ذالم بيتنم و الى بهد وام ساتة 
عَهُواً غير مجهود تَنَى عنقه؛ و منه قوله: و من بَفْحَوْ بمثل أبى و ج دٌّىء يَجيْ قبل السوابق» و هُو نَانِى أى بجئ كالفرس السابق الذى قد 
لع ريم انيع القاري اذى مر ار الجر وى احقه قد اي ار كراعمو ر جد نان قزل 
تعالى: ول لاحو لين الت فمن امطوع النشام لتوعيد» و ذلكك أنه قد حي وقوه لين عن ينو إنما ائدت التوكيد و 
اديه و قله سا 1 قلق الاخرلا: اكد بكرن الأخرلاء وقرلهسعال.: قإذا نف فى الصُورٍ نَفْحَة [َأجِدَةٌ فقد علم بقوله 
َفْكَهُ أنها واحدة فأكد بقوله لَحِدَفَ و المؤنث اانه تاؤه مبدلة من ياء؛ و يدل على أنه من الياء أنه من تنيت لأن الاثنين قد ثنى 
أحدهما إلى صاحبه؛ و أصله ؟ ني يدك على ذلكك جمعهم إياه على أَنناء بمنزلة أبناء و آخايء فتقاوه ه من فَعَلٍ إلى فِْلٍ كما فعلوا 
لكاي عادر ون الى كلدم ناء ميلا من لاقيف امل لماشو ريو اسن لرلؤر راوها كاه ولي من اقلم 
انهو قوله تعالى: قن كن انما لاه إنما افائدة فى قول ان بعد قوله كاتا تجردهما من معنى الصغر و الكبره و إلا 
فقد غلم أن الألف فى كاككا وغيرها مع انال علاتة العية. و يتال مزه الى لين اي في لسعم نعاقباررلا يل هونا 
انين بالتنوين» و قد تقدم مشبعاً فى ترجمة ثلث. و قولهم: هذا ثانىة نين أى هو أحد اثنين» و كذلكك ثالث ثلائة مضاف إلى 
العشرة» و لا يون فإن اختلفا فأنت بالخيار» إن شئت أضفت, و إن شئت نونت و قلت هذا ثانى واحد و ثانٍ واحدا المعنى هذا لَنّى 
واحبدك وا كذلكك الك اثين و ثالث التين»و الغده متصوي ما نين امد حشر إلى تسم عادر ة فى الرفع و النصب و الخفض إلا اثنى 
عشر فإنكك تعربه على هجاءين. قال ابن برى عند قول الجوهرى و العدد منصوب ما بين أحد عشر إلى تسعةُ عشرء 

لسان العرب» ج5١,‏ ص: ١١7‏ 

قال: صوابه أن يقول و العدد مفتوحء قال: و تقول للمؤنث اثنتان» و إن شئت لكان لأن الألف إنما اجتلبت لسكون الثاء ف فلما تحركت 
سقطت. و لو سمى رجل بِائَّين أو بانّنَى عشر لقلت فى النسبة إليه نوي فى قول من قال فى ابْنِ نوه و الي فى قول من قال الى و 
أماقرل الشاع» كأنَّ خط ينه منَ التَدَذّدُلٍِ طَوفُ عجوز فيه يثنا َنْطَلٍ أراد أن يقول: فيه حنظلتان» فأخرج الاين مخرج سائر الأعداد 
للضرورة و أضافه إلى ما بعده؛ و أراد يدان من حنظل كما يقال ثلائة دراهم و أربعة دراهم؛ و كان حقه فى الأصل أن يقول اثنا 
دراهم و اثتنا نسوة إن أنهم اقتصروا بقولهم درهمان و امرأتان عن إضافتهما إلى ما بعدهما. وروم سرب سداد لدي عرقوين 
مالكك أنه سأل التبى» ضاى الله عليه و سليه دعن الإمارة فقال؛ أَوّلها مَلامة و يْناؤُها نَدامة و ثِلانّها عذابٌ يومَ القيامة إلا مَنْ عَدَل؛ قال 
شمر: ثناؤها أى ثانيهاء و ثلاثها أى ثالثها. قال: و أما تناو ثلاث فمصروفان عن ثلاثة ثلائة و اثنين اثنين» و كذلكك رباع و مَثْنَى؛ و 
أنشد: و لقد نكم ثّناء و مؤعو داه و تركثُ مُوةَ مشلّ مس الدَابرٍ و قال آخر: أحاد و مَثنى أَضْعَفَئها صَواهِله لليث: اكنان اسمان ل 
بفرداة فرينان» لد يقال لألحدهي الك عنما أن التلاقة أسماد مقترنة لا تفرق» و يقال فى التأنيث اثَان و لا يفردان» و الألف فى اثنين 
آلف وصل» و ربما قالوا انتان كما قالوا هى ابنة فلان و هى بنتهء و الألف فى الابنة ألف وصل لا تظهر فى اللفظء و الأصل فيهما تَئَ؛ 
و الألف فى انين تين ألف وصل أيضاً» فإذا كانت هذه الألف مقطوعة فى الشعر فهو شاذ كما قال قيس بن التَطِيم: إذا جاورٌ الإثين بره 
فإنه ب: نبو تير اوسا قَِينٌ غيره: و انان من ععده المذكرء و لان للمؤنثء و فى الموّنث لغة أخرى لكان بحذف الألف» و لو جاز 
أن قو اكاقور نسدوائق كل انور قاو الك حرس :وقد لدي القادر على التررض قا: ألالا أرى 2 ين خسن يمد على 
حدثانٍ الدهر منى و منْ مجثرل و التَنّى: ضَمُ واحد إلى واحده و الي لا.سم؛ و يقال: يي الثوب لما حُنٌ من أطرافه» و أصل الى 
الكف. و نَنّى الشىء : جعله اثنين» و ال نَى افتعل منهء أصله اتَْنَى فقلبت القاء تاء لأن التاء آخت الثاء ة فى الهمس ثم أدغمت فيها؛ قال: 
كذ بأبى لاني 5 أبى؛ و كلك بِالأَذَْينَ تنك المحالت «”. هذا هو المشهور فى الاستعمال و القوىٌ فى القياس»ء و منهم من يقاب 


عد 
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تاء افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قبلها فيقول النّى و الََدَ و انَأ كما قال بعضهم فى ادّكر اذكر و فى اشر طلحوا اصّلحوا. و هذا تَانى 
هذا أى الذى شفعه. و لا يقال تَنيته إَِّا أن أبا زيد قال: فوع تق | جه ا كان لكان ب بسكن ارد لعز لين أيضاً: فلان لا يَدْنِى و لا 
بَْلث أى هو رجل كبير فإذا أراد النّهُوض لم يقدر فى مره و لا مرتين ولا فى الثالثة. و شَرِبْتٌ اننا القَدّح و شربت اتْنّ هذا القدَح أى 
اثنين مثلهء و كذلكك 
(). قوله [ثقف المحالب] هو هكذا بالأصل 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: ١18‏ 
شربت اثْنَئَ مُرِدٌ البصرة؛ و اتْنيِن بمدّ البصرة. و تنيت الشىء: جعلته اثنين. و جاء القوم مَتْنَى مَثْنَى أى اثنين اثنين. و جاء القوم مَدْنَى و 
احفر مسووفانكا ذنا دم فى بك لاطنيى كذلكك السرة وبنائة الأتراء الى الوح فين و تين اتقو واقى شديك الفنلةة مئاذة 
اللإل املق فتتى ادر كبعاة كسان عديد كايو قي أناقة له قباعية. و عات معدول مق ألون الذنوثوك اده أن الأغراتي: 
فما عَلَبت إِلَا النّاائة و الى و لا َي إلا قريباً مَقالّها قال: أراد بالثلاثة الثلائة من الآنبة» و الى الاثنين؛ و قول كثير عزة: ذكرت 
عطاياه؛ و ليس بحُي عليك؛ و لكن حيَةُ لكك فَائينى قبل فى تفسيره: أعطنى مرة ثانية و لم أره فى غير هذا الشعر. و الاثانٍ: من أيام 
الأسبوع لأن الأول عندهم الأحدء و الجمع أَثا و حكى مطرز عن ثعلب أَنَانين و يوم اين لا يتتى و لا يجمع لأنه مى» فإن 
أحببت أن تجمعه كأنه صفة الواحد» و فى نسخة كأن لَفْظَه مبنيٌ للواحد, قلت أَنَانِينء قال ابن برى: أَنَانِين ليس بمسموع و إنما هو من 
لباب 0 و لالس ا حر 1 0 لبي لو ار و 
عن العرب أن فلاناً ليصو م الأثناء و بعضهم يقول ليصوم النّننَ على فُعول مثل تُدِىٌ و حكى سيبويه عن , بعض العرب اليوم التُنَىء 
ادو أن رام الع وفنا اع السي اد إن أن الى فاك اد بو ال سما صابن لون ل 
اتاو الاين لاسرا رسيا و | كابير و عر يي لاوا ربعاميتي لواو اي بول الاي 
وقد قالوا فى الشعر يوم نين بغير لام؛ و اند لأين صغخراليدي: أرات أنت يوم | نين أم غادى؛ و لم 3 ملم على رَيْحاَةُ الوادى؟ 
قال: و كان أبو زياد يقول مضى الإثانِ بما فيهء فيوحد و يذكرء و كذا يَفْعل فى سائر أيام الأسبوع كلهاء و كان ينث الجمعة و كان 
أبو الواح يقولمضى النبيت يفااقيه و مضي الأسد يما قيهن وبضى الإثنان "ما فيهماء وامعبى العلاقادايما فيهن» ومقي الأرعاء ينا 
فيهن» و مضى الخميس بما فيهنء و مضت الجمعة بما فيهاء كان يخرجها مُحرج العدد؛ قال ابن جنى: اللام فى الإِّْينٍ غير زائدة و إن 
لم تكن الاثنان صفة؛ قال أبو العباس: إنما أجازوا دخول اللام عليه لأن فيه تقدير الوصفء أ لا ترى أن معناه اليوم الثانى؟ وكذلك 
أيضاً اللاام فى الأحد و الثلاثاء و الأربعاء و نحوها لأن تقديرها الواحد و الثانى و الثالث و الراء والعامتو و الجايع امورو 
البيث اللطعراتمل: إنما سمى بذلكك لأن الله عز و جل حَطَقَ اتات و الَْوْضَ فى ب أَام» ؛ أوليا الأصنيو الخرها انمه 
المي بيسح وقد تعتعو ات الل هار ليل مسي با لكاب ار بوذ كار يلود لي ين تصرظاع خنى كد 
00 معنى الصف موجود. و حكى ثعلب عن ابن الأعرابى: لا تكن انْنُورْاً أى ممن يصوم الإ-ثنين وحده. و قوله عز و جل: و لَقَدْ 
اتيك سَيعا ِنَ الْعانى و الْموآنَ 
لسان العرب» ج215 ص: ١19‏ 
الْعَظِيمَ؛ المَتَانِى من القرآن: ما ثّىَ مرة بعد مرة» و قيل: فاتحة الكتابء و هى سبع آيات» قيل لها عكَانٍ لأنها بن بها فى كل ركعة من 
ركعات الصلاة ؛ و تعاد فى كل ركعة؛ قال أبو الهيئم: سميت آيات الحمد مَنَنِى واحدتها ْنا و هى سبع آيات؛ و قال ثعلب: لأنها 
تثنى مع كل سورة؛ قال الشاعر: الحمد لله الذى عافانى؛ و كلّ خيرٍ صالح أعطانى؛ َب مَنِى الآي و القرآن و وردفى الحديث فى 
ذكر الفاتحة: هى السبع المَنَانِى و قيل: المَتَانِى سُوَّر أوَّلها البقره و آخرها براءة» و قيل: ما كان دون المِئِين؛ قال ابن برى: كأن المييت 
جعلت مبادِىّ و التى تليها مَتَانِىء و قيل: هى القرآن كله؛ و يدل على ذلكك قول حسان بن ثابت: مَنْ للقوافى بعد حَسَّانَ و ايْنه؟ و مَنْ 
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لمََانِى بعد زَئْدِ بن ثابت؟ قال: و يجوز أن يكونء و الله أعلم؛ من المََانِى مما أن به على الله تباركك و تقدّس لأن فيها حمد الله و 
توحيدّه و ذكر مُلْكه يوم الدين؛ المعنى؛ ارا المي قن ع الى الى بو اصلى االلصر رسال وا لتر" 
العظيم! ؛ قال الفاء فى قوله عزو ججل: الله َس ديب يبا اهم فى مكرراً أى ُو فب اثواث و العقات؛ و قال 
أوضيدة لكات ند كاب اله قوق ابد فى الماع وجل القرااة كله لكايه قن ادغو عن اللقل أعمخ الدديق 1 
تشابهاً منق؛ وى فاتحةً الكتاب تكَانى فى قوله عز و جل: وَلقَذ آلْتكَ تربعا من لمكا وَالْقُوآَ العظليم؛ قال: و سمى القرآن 
َنانِى لأن الأثباء و القِصَ ص لُنيتْ فيهء و يسمى جميع القرآن تنَانِ أيضاً لاقتران آبة الرحمة بآية العذاب.قال الأزهرى: يها 
شَمِرِ قال روى محمد بن طلحة بن مُصَرّف عن أصحاب عبد الله أن المََانِى ست و عشرون سورة و هى: سورة الحج؛ و القصصء و 

النمل» و النور» و الأنفال» و مريم؛ و العنكبوتء و الروم؛ و يس»ء و الفركات: و الحجرء و الرعد, و سبأء و الملائكة؛ و إبراهيم؛ وصءو 
ادن الداوامسن انوي اللمو موا اخركور سدقي لفاك و جاه ةو الدغاةه هده عى العكان عند أصبنات» عبد 
الله» و هكذا وجدتها فى النسخ التى نقلت منها خمساً و عشرينء و الظاهر أن السادسة و العشرين هى سورة الفاتحة. فإما أن أسقطها 
النساخ و إِقرا أن يكون عن عن ذكرها بما قدَّمه من ذلكك و إما أن يكون غير ذلكك؛ وقال أبو الهيثم: المََانِى من سور القرآن كل 
سورة دون الطوَلٍ و دون المئين و فوق المٌفَصّلِ رو ذلكك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم» لوعو ا عرد وعسادوابن 
عباسء قال: و المفصل يلى المَانِى» و المََانِى ما دُونَ المثين» و إنما قبل لما ولى المِئِينَ من الور مَنَانٍ لأن المثين كأنها مبادٍ و هذه 
اودر انترلطيه اد ان عبرو من أشراط الساعة أن توشّع الأخيار و زع الأرار و أن يفوأ بهم بالا على رؤوس الناس ليس 
ع َعَيْرُهاء قيل: و ما المَثْنَاهُ؟ قال: ما اشْرمُكيِتَ من غير كتاب الله كأنه جعل ما اشكتب من كتاب الله مَعدَأْ و هذا م* مَْنِىَ؛ قال أبو عبيدة: 
سألتٌ رجلا من أهل العلم الكت الأوَلِ قد عرفها و قرأها عن امنا فقال إن الأخبار و الرّمُبان من بنى إسرائيل من بعد موسى 
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وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المَْاُ؛ قال أبو عبيد: و إنما كره عبد الله الأَحْمدَ عن أهل الكتاب؛ و قد 
كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليَدْمُوك منهم. فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيهاء و لم برد اله عن حديث رسول الله» صلى الله عليه 
و سلمء و ميته و كيف يَنْهَى عن ذلك و هو من أكثر الصحابة حديثاً عنه؟ و فى الصحاح فى تفسير العَتنَاءٌ قال: هى التى تُتِمَى 
بالفارسية ذو بس وهر العاف قاو أب صيلاة حلتهيا قن تأويلة إلى غير هذا و العتانى من أَؤْتَارٍ العُود: القض 07 واعدها 
مَْنِىَ. اللحيانى: ال أن بقُورَ دح رجل منهم فينجو و بَثَم بت إليهم أن يُعِيدُوه على خطار و الأول أفيسش . و أَقْربُ إلى 
الاشتقاق» و قبل: هوعنا التتكدت من غير كناب الله. وفك الأبادى: أن يعد مغروقد فرفيق أو قلاثاء واقيل : هو أن بأخدّ القِسْم مرة بعد 
مرف و قيل: هو الأنْدباٌ التى كانت تُفْصَلٌ من الججرُوره و فى التهذيب: من جزور المَئيدرء فكان الرجل ليجَوادٌ يَشْرِيها فيِطعِمُّها الأثرام» 
و هم الذين لا ييترون؛ هذا قول أبى عبيد: و قال أبو عمرو: متَى الأيادى أن يأل القشم مرة بعد مرة؛ قال النابغة: ينيك ذُو عِرْض هم 
عَنَى و عالِمُ؛ و ليس جاهلٌ أثر بل مَنْ عَلِمَا إنى انق كنارف و أشقهه فلت الألاذعي و اكش لعي لاثماو التق : زمامٌ الناقة؛ 
قال الشاعر: ْلاحِبُ مننّى حط رَبِئٌ» كانه تعمج شَِطانٍ بزى خزوع قَفْرٍ و ل من التوق: التى وضعت بطنينء و ثُنْيّها ولدهاء و كذلكك 
المرأفء ولا يقال لت ولا فوق ذلكك. وناقة بي إذا ولدت اثنين» و فى التهاديب: إذا ولدت بطنين» و قيل: إذا ولدت بطناً واحداًء و 
الأول الميوه وسكا تنا عن سيبويه» جعله كظِثرٍ و طَوار؛ والعاود لبد للم شان ناك عدت العذوتى معية من ااذه تاد 
الشّوُوج القُوابلا و الجمع أَثناء؛ قال: قامَ إلى حمراءً مِنْ اتوياقل أبورباشةوالا قال بعد هذا شو ء نسفا» العيديب: وولدها الثاني 
ها؛ قال أبو منصور: و الذى سمعته من العرب يقولون للناقة إذا ولدت أول ولد تدده فهى بكرء وَ وَلمدها أيضاً يكرهاء فإذا ولدت 
الواداالاق لو لت رواسا انا تجيا «الرزاوق ابعر الصصميع وقال فى شرح بيت لبيد: قال أبو الهيثم امد يفة التى تلد ولداً و 
قد أسنّتء و الرجل كذلكك مُصديف و ولده َيف و أرب الرجلٌ و ولده رِبْعيون. و الوَانِى ؛القروق القن :بعد الأواقل و القت > با لكسير 
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و القصر: الأمر يعاد مرتين و أن يفعل الشى مرتين. قال ابن برى: و يقال ثْنِيٌ و ثُنِيَ و طوىٌ و طوىٌ و قوم عدا و مدا و مكان سِوىٌّ و 
شوىٌ. و التُنّى فى الصَدّقة: أن تؤخذ فى العام مرتين. ويروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم, أنه قال: لا يْنّى فى الصدقة» مقصورء يعنى 
لاعؤخد الصدقة فى الاسنة مرقيق» قال الأصمعى و الكساتق» و نهد أخدها لكب :بن ؤخير و كانت ان رأته لاه فى بكر انحره: 
(6. قوله [و الأول أقيس إلخ] أى من معانى المثناءً فى الحديث 

لسان العرب» ج5١:‏ ص: ١7١‏ 

أفى جَنْبٍ بكر فَطَعتْى مَلامْة؟ لعغرى لَقَدْ كانّث مَلاميُها بنّى أى ليس بأَوَل لومها فقد فعلته قبل هذاء و هذا بْنيَ بعدهء قال ابن برى: و 
مثله قول عدي بن زيد: أ عاؤلٌء إِنَّ اللَْمَ فى غير كته عَليَ ين من َي المتَرَدد قال أبو سعيد: لسنا ننكر أن التنَى إعادة الشىء مرة 
بعد مره و لكنه ليس وجة الكلام و لا معنى الحديثء و معناه أن يتصدق الرجل على آخر بصدقة ثم يبدو له فيريد أن يستردّهاء فيقال 
لا بنَى فى الصدقة أى لا رجوع فيهاء فيقول الممصَ دق بها عليه ليس لكك علىٌ عُطرَة الوالد أى ليس لكك رجوع كرجوع الوالد فيما 
يُعطى وَلسده؛ قال ابن الأثير: و قوله فى الصدقة أ فى اك الصوافة حدق النساف: قال: و يجوز أن تكون الصدقةٌ بمعنى التصديق» 
وهو أخذ الصدقة كالزكاة و الذكاهً بمعنى التركية و التذكية» فلا يحتاج إلى حذف مضاف. و التَنَى: هو أن تؤخذ ناقتان فى الصدقة 
نكان وعد و اماه والباساساسيال من صرت رهسو وق هر الل من آنا نيه كال واقاله اين الأعراين الققا4) بالنسية 
الحبل. الوخرع: ليذ بل من شر أوسيوظو قل الراييز» أ سعدة» ونتيي يدزية أخدة باتك ذى الدز يفو الجر لخن و 
الْْنَايَهُ قال: و أما الاك ممدود» فعقال البعير و نحو ذلكك من حبل م؛ْ للقيو كل اند مو تعدفين فاه لو افرذة قال الوريرفة إنما لم 
يفرد له واححد لأنه حبل واحد نشد بأحد طرفيه اليد و بالطرف الآخر الأخرى» فهما كالواحد. و عقلت البعير بثنائئن» غير مهموز, لأنه لا 
واححد له إذا عقلت يديه جميعاً بحبل أو بطرفى حبل» و إنما لم يهمز لأنه لفظ جاء مُتيَ لا يفرد واحمده فيقال بن فتركت الياء على 
الأصل كما قالوا ذ فى يِتَذْرَوَينه لأن أصل الهمزة فى ثنَاءِ لو أفرد اق لأنه من ثنيت» و لو أفرد واحده لقيل ثَاءَانَ كما تقول كساءان و 
رداءان. وفى حديث عمرو بن دينار قال: 37 ابن عمر ينحر بدنته و هى باركة مَثْنِيّةُ بثنائين» يعنى معقولة بعقالين» و يسمى ذلك 
الحبل الَْاَ؛ قال ابن الأثير: و إنما لم يقولوا ينه بالهمزء حملًا على نظائره لأنه حبل واحد يشد بأحد طرفيه يده و بطرفه الثانى 
أخرى» فهما كالواحدء و إن جاء بلفظ اثنين فلا يفرد له واحد؛ قال سيبويه: سألت الخليل عن الاين فقال: هو يمتزلة النهابة لأن 
الررادة فى لعزي يا مشاراقه وا حننييك: الماقة هن قر فالوافية روا فجاووا ند على الأصل لأه الريادة فيه اللا تقارقة. قال سيوية ةو سالث 
الخليل» رحمه اللهء عن قولهم عَفَلَتهِ ينان و هناتئين لم لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلكك حيث لم يُفرد الواحدٌ. وقال ابن جنى: لو كانت 
ياء التثنية إعراباً أ يار رساي اا د ا ميا ليت سر وال سان ا روزت را بمرت تراد لك 
زائدة فجرى مجرى ياء رداء و رماء و ظِباءِ. و عَفَلنه ين إذا عَفَأْت يداً واحدة بِعه بعُقدنين. بالأصيس»: بقال عقلت لهت كات ن» يُظهرون 
الامرفدة الالف ري العدة الى" كاقت قباد و قاس كاتس ا شرك كبا كبناوا 0ى اكولداة: قال: و واحد الاين نا 
مثل كساء 

لبان المرويع ابص ف 

ممدود. كن ١‏ وام أغفل الليث العلة فى اللَنئنِ و أجاز ما لم يجزه النحويون؛ قال أبو منصور عند قول الخليل تركوا الهمزة فى 
لتنَائئين حيث لم يفردوا الواحدء قال: هذا خلا-ف ما ذكره الليث فى كتابه لأنه أجاز أن يقال لواحد الاين ثناء» و الخليل يقول لم 
يهمزوا التَنَايِن لأنهم لا يفردون الواحد منهماء و روى هذا شمر لسيبويه. و قال شمر: قال أبو زيد يقال عقلت البعير تان إذا عقلت 
اديه بطرفى حبلء قال: و عقلته بي إذا عقله يداً واحدة بعقدتين. قال شمر: و قال الفراء لم يهمزوا نان لأن واحده لا يفرد؛ قال أبو 
منصور: و البصريون و الكوفيون اتفقوا على ركم الهبز في التدائين و علي أن لا يفردوا الواحد. قال أبو منصرر: و الحيل يقال له 
لا قال: و إنما قالوا ناتين و لم يقولوا ينايكين لأنه حبل واحد بَمَدٌ بأحد طرفيه يد البعير و بالطرف الآخر اليدُ الأخرى» فيقال كيت 
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ابعر قاض كأث الأناكين كالراحد و إن حاء يلفظ انين ولا بقرد الددوائعد» وكلة :اليد وواة طرق الألكو» يطل والحدكء و الى كانا اشنيق 
لقي يذيان» و ما لال الواح فإنه لا يقال لهيئة» و إن لا الحبل الطويل؛ و منه قول زهير يصف العَانة و شد تثبها عبها. 
تَمْطو الوّشاءَ فَتّجْرى فى يُنائْتهاء من المَحالي لَه قبا رائدا قَلِقَا و الثناىة هاهنا: خبل يشد طرفاه فى قثب السائية و يشد طرف الأشاء فى 
مَثْناتهه و كذلك الحبل إذا عقل بطرفيه يد البعير يناو أيضاً. وقال ابن السكيت فى اها أى فى سلهاء معنا وبعليها ثنايتها. وقال 
أبو سعيد: التنايهُ عود يجمع طارقا المليهن قوق الفكالة ونين عنسها أخرع ابابا والمكالة و البكرة تدور بين التتاكين. و فيا 
الحبل: طرفاه» واحندهما بنْيّ. و بن الحبل ما تَنيتَ؛ و قال طرفة: لَعَغْرٌ ده إِنَّ الموت ما أَخْطَا لفَتَى لَكالطوَلٍ الممزخى» و بْياه فى اليد 
يعنى الفتى لا بد له من الموت و إن أَنْيتّئ فى أجلهء كما أن الدابة و إن طول له طِوَله و أَْيى له فيه حتى يرود فى مرنّعه و ييجىء و 
بلطي نان كني سالك زنط زاطرسه: ول ارد زا ينقيه الطرق الملع فى انعا فلم الى عصله فين لأنه قد بعقد ينه و فيل 
فى تفسير قول طرفة: يقول إن الموت, و إن أخطاً الفتىء فإن مصيره إليه كما أن الفرس» و إن أَديى له وله فإن مصيره إلى أن يثنيه 
صاحبه إذ طرفه بيده. و يقال: رَبّه ربق فلان أَنَاء الحبل إذا جعل وسطه أزباقا أى تق للشاء يتم فى أعناق البهم. و الننَى من الرجال: بعد 
التقد ةو هو الأثياة» قال أوس يق مقراءة قر ثنانا إذا ما جاء بَدَأَهُم و يَدُؤُهُمْ إن أتانا كان ثانا ونرواه التومتى: اتنا إن أتاهم؛... 
يقول: الثانى منّا فى الرياسة يكون فى غيرنا سابقاً فى الشُّوددء و الكامل فى الشّودد من غيرنا ني فى السودد عندنا لفضلنا على غيرنا. و 
ليان بالضم: الذى يكون دون السيد فى المرتبةء و الجمع بثيةً؛ قال الأعشى: طَوِيلَ ادن رَهطه غيز نثيؤ» أ شم كرِيمٌ جاره لا يُرَهُنُ و 
فلان ثنيُِ أهل بيته أى أرذلهم. أبو عبيد: يقال 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: ١77‏ 
للذى يجىء ثانياً فى الشودد و لا يجىء أولًا تي مقصورء و تدان و بِنّْىَء كل ذلكك يقال. وفى حديث الحديبية: يكون لهم رَدْهٌ 
الفُجور و بادأ أَوَله و آخره. و اليه واححدة التََائَا من السشن. المحكم: اليه فق الا تباش أول ها ف العم. غيره: و نَنَايَا الإنسان فى 
50 ع التى فى مقدم فيه: قاس فزنعو قان من أسقل. ابن سيدة: و للإنسان و الحَفّ و السبع تَييِدَانَ من فوقٌ و تَيينَان من 
97 والذق هن الابل: الذى يُلقَى ييه و ذلكك فى السادسة» و من الغنم الداخل فى البنة الثالثة» تسا كان أو كبشاً. التهذيب: البعير 
إذا استكمل الخامسة و طعن السادسة فهو َي و هو أدنى ما يجوز من سن الإبل فى الأضاحى» و كذلكك من البقر و المغزى 060 فأما 
الضأن فيجوز منها الِّدَحُ فى الأضاحىء و إنما سمى البعي نت لأنه ألقى لَه يته. الجوهرى: ال الذى يُلقِى ييه و يكون ذلكك فى 
اللْف و الحافر فى السنة الثالثة» و فى الح فى السنة السادسة. قبل لأقة الحش: هل بخ البنُ؟ فقالت: و إلقاحه أي أى تيلىة» و 
لأ ف و الج فاته و الجمع من ذلكك كله ناه و اه وجا و حكى سييويه أ قال ابن الأعرابئ: ليس قبل اللي اسم يسمى 
وحيع اروس سي 3 تنى البعيرٌ: عار نا وقيل: كل ما سقطت ثتيته من غير الإنسان بن و الظبى ثَنِىّ بعد الإجذاع و لا يزال 
ذلك سن ودورت و اك أ القن كسد وق تعديث الأضيسة: أنه أمر بِالنِّةُ من المَعَر؛ قال ابن الأثير: ليََّهُ من الغنم ما دخل فى 
السنة الثالفة» و من البقر كذلككء و من الإبل فى السادسة؛ و الذكر كَيْنٌ» و على مذهب أحمد بن حتبل ما دخل من المكز فى الثانيةه و 
جح النقر قن النالقة: ين الا حوا كن الى القريين إذا اسَتَكمّ القااعة وول فق الزايعة تق وقإذا أن القن رواهعه فقال فى درم 
للإثَاء قال: و إذا أَنّى سقطت رواضعه و نبت مكانها سَِ فنبات تلكك السن هو لإا ثم يسقط الذى يليه عند إرباعه و الي من 
الغنم: الذى استكمل الثانية و دخل فى الثالشة» ثم تن فى السنة الثالثة مثل الشاة سواة. و النه: طريق العقبة؛ و منه قولهم: فلان طَلَّاع 
القنّائَا إذا كان سامياً لمعالى الأعور كما يقال طَلَّاع َنْب و الييه: الطريقة فى الجبل كالنّمَبء و قيل: هى العَقَّبِهُء و قيل: هى الجبل 
نفسه. و مَنَانِى الدابة: ركبتاه و مَرْفِقَاه؛ قال إمرؤ القيس: و يَحْدِى على صّمْ ص .لاب مَلاطِس» شَّديداتٍ عَقْدٍ لَيِنَاتٍ مَتَانى أى ليست 
جايضة أو عمرو: كايا لتقا قال أو متصور: و التظات يال لوال يغوصى التأرييء#الطرى «العل قهاء وك طنبة مساوكة واو 
جمعها تناه و هى المدارج أيضاً؛ و منه قول عبد الله ذى البجادين المُرّنى: تَعَوَِّدى مدارجاء و شومى» تعض التجؤزاء للنّجِوم يخاطب 
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8ل رن 


م كذا بالأصلءو كس عليه بالهامقن: كذا وعدت النتهن. وهو متخالف لمافى القاموس و 
المصباح و الصحاح و لما سيأتى له عن النهاية 

لسان العرب؛ ج15 ص: ١75‏ 

ماخط عن بتى إسرافل+الثقة فى البسبل: كالقبة فده و قبل :هى الطريق العالى فده وقيل: أعلى الفيتيل فى رأمنهه و القزاره بالضب: 
موضع بين مكة و المدينة من طريق الحدَيبية و بعضهم يقوله بالفتح؛ و إنما حَّهم على صعودها لأنها عب شاقّةء وصلوا إليها ليلا حين 
ارادراامكة سنة الحايية رخو ا اصيودماة والذى خبط عن بنى إسرائيل هو ذنوبهم من قوله تعالى: وَ قُولُوا حطَة َف َم 
عطااكي؛ و فى خطبة الحيجاج: أنا ابن جلا و لاع اليا هى جمع > َع أراد أنه جل يرتكب الأممور العظام. ولاك ما تفنف به 
الإنسانٌ من تح أو ذم؛ و خص بعضهم به المدحء و قد أت عليه؛ و قول أبى المَلُم الهذلى: يا مدخو أو كنت ثُننِى أن رفك 
مَشْقُوقَ الحَئِي لا ناب و لا عصِلَ معناه تمتدح و تفتخرء فحذف و أوصل. كال ارس الذى كد اكه ه فى مَشْ عاو أو مَحْمَدهْ أو 
عِلْم: فاؤونيه تق القاصير آى فى فل العو نقد و يذُكرء و أَْنَى عليه خيرا و الاسم التناء. المظفر: الثَنَاهُ ممدود تَعَمدٌك لتثْنى 
على اننا بحسن أو قبيح. و قد طار َناك فلان أى ذهب فى الناس؛ و الفعل أَننّى فلان 0١‏ على الله تعالى ثم على المخلوق يُنْنى إِثنَاء 
أو ثناء يستعمل فى القبيح من الذكر فى المخلوقين و ضده. ابن الأعرابى : يقال أَننَى إذا قال خيراً أو رأ و اَْى إذا اغتاب. و ينَاء 
الدار: فناؤها. قال ابن جنى: ثنَاء الدار و فناؤها أَصْلانِ لأن اتنا من كنَى بَمنِى» لأن هناكك تَتْكَنى عن الانبساط لمجىء آخرها و استقصاء 
حدودهاء و فناؤها مِنْ قن بَفْنَى لأنكك إذا ثناهيت إلى أقصى حدودها قِتْ. قال ابن سيدة: فإن قلت هلا جعلت إجماعهم على أَنْنِيكُ 
بالفاء» دلالة على أن الثاء فى ثْنَاء بدل من فاء فناءه كما زعمت أن فاء يدف بدل من ثاء يدث لإجماعهم على أمداث بالثاء» فالفرق 
ل ا ل ا ا و لَشرنا نعلم لِجَدَفٍ بالفاء تَصَوْفَ حَدَثْ 
فلذلكك قضينا بأن الغاء بدل من الثاءء و جعله أبو عبيد فى المبدل. واشتثية الشى هن الشىءة حاشيثه. و التقة: ما اسك .وروي عن 
كعن أنه قال؛ :الهداء تي له فى الأرىء ع قن ف نام لل يه تأوّل قول الله تعالى: و نْفِح فى الصّور فص عِقّ مَنْ فى 
اك ل اي اي اي محري ابم حبر للق اراي 5 روزي رص 
شك يك نهم الله من قط لد» فإذا تفخ فى الصور و ص يق لتق عند النفخة الأولى لم يضعقواء فكأنهم : الوا ون ممق نوعمش 
كلام كعبء و هذا الحديث يرويه إبرا هيم النخعى أيضاً. و النْكِهُ: النخلةٌ المستغناةٌ من المُساوَمَة. و حَلَقَة غير ذات مَتْنويُّ أى غير مُحَلَل. 
اي يي ل لي ا م ل ا ا 
الوَدٌ لأن 

.)١(‏ قوله [و الفعل أثنى فلان] كذا بالأصل و لعل هنا سقطاً من الناسخ و أصل الكلام: و الفعل أثنى و أثنى فلان إلخ (1). قوله [ليمس 
فيها توا و لا تَنْوَى] أى بالضم مع الياء و الفتح مع الواو كما فى الصحاح و المصباح و ضبط فى القاموس بالضم. و قال شارحه: 
كال رجعى 

لسان العرب؛ ج15 ص: ١70‏ 

الحالف إذا قال و الله لا أفعل كذا و كذا إلا أن يشاء الله غَيْرَه فقد رَدَّ ما قاله بمشيئة الله غيره. و الكُنُوهُ: الاستثناء. و لكان بالضم: الاسم 
من الاستناءء و كذلك الْنُوَىء بالفدح. و لثما و التتوَى: ما استنيته» قلبت ياؤه واوا للتصريف و تعويض الواو من كثرة دخيول الياء 
عليهاء و الفرق أيضاً بين الاسم و الصفة. و الا المنهى عنها فى البيع: أن يستتى منه شىء مجهول فيفسد البيع» و ذلكك إذا باع جزوراً 
بثمن معلوم و استثنى رأسه و أطرافه» فإن البيع فاسد. وفى الحديث: نهى عن الثثيا إلا آن تعلءء قال ابن الأثر: عى أن يستتى فى عقد 
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ا 0 فق كارع ساد ير ا 
بالا سي راس لج مركي سه 
نيا لآن البائع فى الجاهلية كان يسطنيها إذا باع الجزور فسميت للاستتناء قارو السديكة كان لس ناقة ديه قد يفيكة قناعها فخ 
رجل واث ارك تباط | اناق اقمها وير سياف و تق ين 0 ااه و قوله أنشده ثعلب: 1 ليا ُسائّدة القرَىء مجمالية تَححبٌ ثم 
تتِيبُ فسره فقال: يصف الناقة أنها غليظة القوائم كأنها قوائم الجمل لغلظها. مذكرة التيا: يعنى أن رأسها و قوائمها تشبه حَطق الذّكارة» 
ل و ل ل ل ا ا ا 


ثها؛ ج8١)‏ ص: ١١8‏ 
ابن الأعراية ثيا إداضق وهنا إذا خب وسهب و فاقاه إذا قاولسى هاثاة إذا مار خهةو مال 
نوا؛ ج5١,‏ ص: ١١‏ 


#الثراقة طول الُقام؛ فى يَُوى نوا و َنْتُ بالمكان و فته توا و وا مشل مطّى يخضدى قضاء و مفة؛ الأخيرة عن سيبويه و 
أَنْوَيْت به: أطلت الإقامة به. وأثويته أناو تَوّئتته؛ الأخيرة عن كراع: ألزمته الوا فيه. و توق الشكان: 2 ل فى نمس الموزل متو 
و المنُوى: الموضع اذى يقام به و جمعه المناوِى. و مَنْوَى الرجل: علدو اناري مصدر تلت الرى أرالة و علوي .وف كتات اهل 
نَخران: و على نَجران مَنْوَى رول ىأى مسكتهم مدة مُقامهم و تُرُلهِم. والمَتْوّى: المَنْزل. وفى الحديث: اقرح الى على الااعبياو 
سلم؛ كان اسمه المنْوِىَ؛ سمى به لأنه يبت المطعونٌ به من النّواء الإقامة. و أَويت بالمكان: لغهُ فى تُوَيْت؛ قال الأعشى: : وى و قَصَ 
ليله يرود و مَضَّى و أَخْلَفَ من قتي مَؤْعتدا و أَنْوَيْت غيرى: يتعدّى و لا يتعدّىء و نَوّيْت غيرى تَنُويةُ. و فى التتزيل العزيز: كال الناز 
مَكمْ؛ قال أبو على: المَْوَى عندى فى الآيهُ اسم للمصدر دون المكان لحصول الحال فى الكلام مُعْمَنًا فيهاء أ لا ترى أنه لا يخلو من 
أ وكرق مومه ا ومعارا؟ قال يمرل أش ركز رمعا لازاه لوقع لارعل عمل الفعل لان لا نكي القدل قبند فإ لم يكن 
.)١(‏ قوله [و التُنُونَ إلخ] هكذا فى الأصل 
لبان الحرييوع لعفن 1175 
موضعاً ثبت أنه مصدرء و المعنى الثار ذات إقامتكم أى النار ذات إقامتكم فيها خالدين أى هم أهل أن يقيموا فيها و ينوُوا خالدين. 
قال ثعلب: وفى الحديث عن عمرء رضى الله عنه: أضر وا مَنَاويكم و أَخيفُوا الهو اقل أن تمتك وله الراببدار عرف فال: 
ا الحيات و العقاربءو لا ثَنُاأَى لا تقيمواء و امغر و المغجرّة احير و قوله تعالى: لَه ربَى 
خم متْاىَ؛ أى إنه تَوَانى فى طول ممُقامى. و يققال للغريب إذا لزم بلدة: هو تّاويها. و أَنْوَانِى الرجل: أضاقّنى. يقال: رن الرجل 
1 أواى أواة سار ورف اليث: أبو مناه أبو عبيد عن أبى عبيدة أنه أنشده قول الأعشى: ال وفقر يله ترود قال شمة أبوَى عن 
غير استفهام و إنما بريد الخبر» قال: و روا ابن الأعرابى أ نَوَى على الاستفهام؛ قال أبو منصور: و الروايتان تدلان على أن تَوَى و أَنْوَى 
معناهمنا أقنامد.و أبو مَْوَى الرجل: صاحب منزله. و أمٌّ مَنْوَاه صاحبة منزله. ابن سيدة: أبو المثؤى رب البيتء و أمٌ وى ريد ٠‏ وفى 
حديث عمره» رضى الله عنه: أنه كِب إليه فى رجل قيل له مَتَى عه دك بالنساء؟ قال: البارنة 8ل + بمَنْ؟ قال: م مَنْوَاىَأَى ربةُ المنزل 
الذى بات فيه؛ و لم يرد زوجته لأنتمام الحديث: فقيل له آ ما عرفت أن الله قد حرم الزنا؟ فقال: لا.و 1 مَتْوَاكك: ضيفك الذى تُضيفه. 
والرت ين فى شيك ارد البعبالني العبيف: و النّوقّء على فَعيل: الضيف نفسه. وق معدي أن هريرة: أنوعلا قال 
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تَقَوَئئه أى َف يَفنه. و النّوىٌ: المجاور فى الحرمين. و القوىٌ: الصّبور فى المغازى المجَمَّر و هو المحبوس. و النّوىُ أيضاً: الأسير؛ عن 
تعلب» و كل هذا من الّواء. و مُوىَ الرجل: قير لأن ذلكك كواة لا أطول منه؛ و قول أبى كبير الهذلى: تَفْدُو ككثدك فى العزاحضٍ مَنْ 
تُوَىء و ُمِرٌّ فى العرقاتٍ مَنْ لم تَْقّل 7. أراد بقوله من تَوَى أى مَنْ قل فأقام هنالك. و يقال للمقتول: قد تَوَى. ابن برى: تَوَى أقام 
فى قبره؛ و منه قول الشاعر: حتى طَنَّنى القّوْمُ ناويا و نَوَى: هلكك؛ قال كعب بن زهير: قَمَنْ للقَوافى شَّائَها مَنْ يبحوكهاء إذا ما نُوَى كغبٌ 
و قَوَرَ جؤولٌ؟ و قال الكميت: و ما ضَّوّها أَنَّ كغباً نَوَى» و فَوّرَ مِنْ بَغرده بَوْوَلٌ و قال دكين: فإِنْ نَوَى تُوَى النّدَى فى لَِْدِه و قالت 
الخساءة تفذق لكا تزى تقاو أشاكا ابن الأعرانى : الى قماشن البيتبواحدتها قو مل هو وضوئ زهو واهرئ: أب و عمروه يقال 
للخرقة التى تبل و تجعل على السقاء إذا مخض للا ينقطع الوه و النَابَةُ. و اللُويّ: حجارة ترفع بالليل فتكون علامة للراعى إذا رجع إلى 
الغنم للا يهتدى بهاء و هى أيضاً أخفض علم يكون بقدر قِغدة 

(0). قوله [و نمرٌ إلخ] أنشده فى عرق: و نقرٌ فى العرقات من لم يقتل 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: 1١717‏ 

الإنسان؛ قال ابن سيدة: و هذا يدل على أن ألف ثاية منقلبة عن واوء و إن كان صاحب الكتاب يذهب إلى أنها عن ياء؛ قال ابن 
السكيت: هذه تَايَهُ الغنم و تَائَهُ الإبل مأواها و هى عازبة أو مأواها حول البيوت. الجوهرى: و الوه مَوَى الغنمء و كذلك الَايَه غير 
مهموز. قال ابن برى: و الّيِدُ لغة فى الَّايَُ. ابن سيدة: الْنُوّهْ كالصُوٌةْ ارتفاع و غلّظ» و ريما نصبت فوقها الحجارة لَِهْمَدَى بها. و الُوّه: 
خرقة توضع تحت الوَطْب إذا مُخِضٌ لتقي الأرض. و الوه و الوق كلتاهما: خرق كهيئة الكبِدُ على الوتد يُشخض عليها السقاء لثلا 
ينخرق. قال ابن سيدة: و إنما جعلنا النّوِيّهُ من ث و و لقولهم فى معناها نُوّهْ كقُوٌه و نظيره فى ضم أُوّله ما حكاه سيبويه من قولهم 
الشُدُوس. قال ابن برى: و الْتوَهُ خرقة أو صوفة تف على رأس الوتد يوضع عليها السقاء و يمخض وقاية له و جمعها تُوىَ؛ قال 
الطرماح: رفاقاً تنادى بلول كأنّها بَقايا التُوَىء وَسْط الدّيار المُطرّح و الثَّارَهُ و الَّاوَه غير مهموزء و لتويّة: اوضع الغنم و البقر. قال ابن 
سيدة: و أرى الَو مقلوبةٌ عن اللاي و الث َأوَى الإبل» و هى عازبة أو حول البيوت. و الا أيضاً: أن تجمع شجرتان أو ثلاث فيلْقَى 
عليها ثوب في مطَلَّ به؛ عن ابن الأعرابى» و جمع الَايَُ نَاىٌ؛ عن اللحيانى. وَالنُويهُ: مومع اريسا جين الكوقة ورك اللددية كاري 
هى بضم الثاء و ذ افع الرار و عدي الاو وكا مرجع اللاو كحو الوار: موضع بالكوفة به قبر أبى موسى الأشعرى و المغيرة بن شعبة. 
واالأانتصرك باتو إتاقفيغا طن القدد رأنها واو لأني]اعين. و قافية ثاويّة: على حرف الثاءء و الله أعلم. 


فصل الحيم؛ ج215 ص: /1 ١١‏ 
جأى؛ ج15, ص: /71١ا‏ 


:جَأَى الشىء جَأيا: سَثّرّه. و جَأَئت ره أبضاً: كتفته. و كلّ شىء غَطيته أو كتمته فقد جأئنه. وجَأوْتٌ الس: كتمته. و سمع سرّأ فما جاه 
عأيا أى ها كضسه. .و يدقاة لايشأى الماة أى لذ سه وها بشأى رتقاوكك شنا لى مايسحيس الناء. بو عأى إذا ع نو الراع له بجأ 
عتم أى لا- يحفظها فهى تَفَرَقُ عليه. و أَحْمَق ما يَيْأى مَزْغّه أى لا يحبس لَابَُ و لا يَدُه. و جأى السقاء: رَقعَ و جَأَوْنّه كذلكك» و 
اسم الرقعة الحنْوة و كتيرة حأَوَه ينه التجأى: و هى التى يعلوها لون السواد لكثرة الدروع. و جأى الثوت ايا امن اببالسععة 
كراع. وكذعاى علو الفيء قا قاد عله اوظيلة: أَجِئْ عليك هذا أى عَطَه؛ قال لبيد للق »: حواسرٌ لا يُحِنْنَ على الخدام أى لا 
يَسْتّرن. و يقال: أَجِئْ عليكك تَؤبك. و الجثاوة مثل الجعاوة: وعاء القدر أو شىء يوضع عليه من جلد أو حص َه و جمعها جناءً مثل 
جا وجا انل الصارى: هذا قول الأصمعى» و كان أبو عمرو يقول الجياء و الجواء يعنى بذلكك الوعاء أيضً. وفى حديث علي» 
رضوان الله عليه: لأنْ أَطَلِ بجواءِ تدر أَحبٌ إِليَ مِنْ أن أَطَلِ بالزعفران.و أما الخرقة التى يُنزل بها القدر عن الأثافى فهى الجعال:. ابن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 00011 من ساناايب 


برى: يقال جَأوْت 

.)١(‏ قوله [قال لبيد] صدره كما فى التكملة: إذا بكر النساء مردّفات 

لبان مرمرع للع ةا 

القد رجعلت لها جناوة. و يأَيت القِدْرَ وجيت الثوب جميع ذلكك بالواو و الياء. الجوهرى: الجوْوَ مثل الغ لون من ألوان الخيل و 
الإبلء وهى حمرة تضرب إلى السواد يقال: فرس أَجْأىء و الأنثى َأوَكُ وقد + الفرس؛ قال ابن برى: و منه قول دريد: بتجأواء 
جَوْنِ كلون الشينان 17 التحدية ليه كينا فال الأصمعى: عا لبعير وَاأوَى مثل ارْعَوَّى يَجْأُوى مثل يَوْعَوى يوا مثل ارعواءً 
تعن و اغاوى كل كيكنواشهث: . وفى حديث يأجوج و مأجوج: تَأى الأرض مِنْ لهم حين يموتون قال ابن الأثير: هكذا روى 
سوا قا : لعله لغة فى قولهم عجو الماء يَجَى إذا أن أى نين الأرض من جتفهم قال: و إن كان الهمز فيه محفوظاً فيحتمل أن 
يكون من قولهم كتيبة جَأَوَه ين الجأى» و هى التى يعلوها لون السواد لكثرة الدروع؛ أو من قولهم بِدَقاءً لايجأى شيئاً أى لا بمسكف 
فيكون المعنى أن الأرض تقذف صديدهم و جيفهم فلا تشربه ولا تمسكهاء كما لا يحبس هذا السقاء الماء» أو من قولهم سمعت سرّاً 
قاغات اق ماكخسو يس أن اللوض سسهر وعديينا عن كه ه جيفهم؛ وفى حديث عاتكة بنت عبد المطلب: حَلَفْتٌ ليْنْ عَدْثُمْ 
نص طَلِمَئّكمْ بِجْوَاء تُْدِى حاقتيِه المَقَانبُ أى بجيش عظيم تجتمع مَقَاتبُه من أطرافه و نواحيه. ابن حمزة: جاو بطن من العرب؛ و هم 
إخوةٌ باهلة. ابن برى: و الجياء و الجوَاءٌ مقلوبانء قلبت العين إلى مكان اللام و اللام إلى مكان العين» فمنْ قال جَأَنِتُ قال الجياك» و من 
قال عاؤت قال الجزاء. ابن سيدة: يعافر فلات نت تمتك ييه ١1‏ لخر كدو ١‏ بوك على المضارعة: قال: و مثله هو 
تنك ذرهن الجبل على الإناء :قال حكاء سويت وتجاة أسو رتجل قال أبوذواد الزوايت ىٌ: طَلتْ يُحابرٌ تُذعَى وَشط أَرْحلنه و 
ليون من جاءٍ و بن كم قال ابن سيدة: و إنما أثبته فى هذا الباب و إن كانت ماّته فى الياء أكثر لأن الواو عينا أكثر من الياءه و 


اللّه أعلم. 
جبى؛ ج 2:15 ص: ١١/8‏ 


ججبى الخرايج و الماء و الحوض بَجْتاه و يَجبيه: حَمَعه. و جبى يَجتِى مما جاء نادراً: مثل أبى َأبو» و ذلكك أنهم شبهوا الألف فى 
آخره بالهمزة في قو ا بنرا واهدا ويداءقال؛ وقد قالوا يَجْبَى» و المصدر جَيِوَةً و جتية؛ عن اللحيانى» و جباً و جباً و جباوة و جبايةٌ نادر. 
وفى حديث سعد: يُبْطِىٌ فى جبوّته؛ الجتْوَهُ و الجِتَدَه: الحالة من - َي الخراج و اشتيفائه. و حبَئتُ الخراج جباية و جبؤته جباوة؛ الأخير 
اذ قال ابن سيد قال 'سيويه أدخلوا الراو على الباء لكقرة وعول النام غليها والأن اللراو خامنية كما آن ناد خاصية#اقال السرهرى: 
يهمز و لا يهمزء قال: و أصله الهمز؛ قال ابن برى: جبيت الخراج و يبؤته لا أصل له فى الهمز سماعاً و قياس أما السماع فلكونه لم 
بشم قه الوموءيو أما القراين اقدانه من عدت آل تبعت و عط لدو سد فوت الماءة فى الحوض و جَبَؤتهء و اليجابى: الذى يجمع 
المال للإبل» والكفارة اسم الماء المجموع. ابن سيدة فى جَبَئِت الخراج: جَبَئته 
لسان العرب» ج5١,‏ ص: ١79‏ 

من القوم و جيه الوم قال النابغة الجعدى: دنانير نَثبيها العباة» و عل على الأَزدِ ين جاو اهْرِي قد تَمَهّلا وفى حديث أَبى هريرة: 
كيف أنتم إذا لم كبوا ذيناراً لووقا »عياف فسان مع الجارة: وهر افراع الأمرال من مَظانها. و الجبوَة و التو و الجبا و 
القر] واالجع) زتزنينا حععك فى السرضى من اتناو لاز الكدادمااميول كرو العياكها سول العرفوتوكتن للف واف دي 
الحديبية: فقعد رسول الله صلى الله عليه و سلمء على ججباها فت َتِنا و اسْتَمَيناٍ الجبَا بالفتح و القصر: ما حول البثر. و الجباء بالكسر 
مقصور: ما جمعت فيه من الماء. الجوهرى: و الجباء بالكسر مقصورء الماء المجموع للإبل؛ و كذلك الجِنوَةُ و الجبَاوَهُ. الجوهرى: 
الجباء بالفقح مقصورء لَثِيلهُ البثر و هى ترابها الذى حولها تراها من بعيد؛ و منه: امرأة جبأّى على فَعْلى مثال وَحْممى إذا كانت قائمة 
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لنَذْئْن؛ قال ابن برى: قوله ججأى التى لم شديّها ليس من البجبا المعتلّ الام و إنما هو من جَبَأً علينا فلان أى طلع فحقه أن يذكر فى 
ال ل ا مر ير ل ل ري را لمي 
البثر من التراب بمنزلة قولهم التجأة ما حول السرة من كل دابة. وحَبَى الماءَ ذ فى الحوض يجيه جَثياً و جباً و جباً: جَمعه سم جَمَعَه. قال شمر 
جَبَيِت الماء ذف فى الحوض أنى نيا جبؤت أخي جب أو ججاوة و جا فى جمعه. الو اهو اماع فى الحوض من ان 
من الغد؛ و أنشد: بالرّيْتْ ما أَرْوَئْتها لا بالعجلء و بالبجبا أرْوَيتها لا بالقَبل يقول: إنها إبل كثيرة يُبطئون بسقيها فتّبطئ فيَئِطؤُ ريّها لكثرتها 
ل و ريرس ادر وى الصار سير كور را راسي فالاو حكى سيويه خا تيبو عى عند ضعيقة 
و الجمًا: مَخفْر البثر. والجما: شََهُ البثر؛ عن ل قال ابن برى: الجَبَاء بالفتح» » الحوض و الجباء بالكسرء الماء؛ زمه قل الأخطل” 
حتى وَرَدنَ جترا الكلادب هالاو قال آخر: حتى إذا أ شرَفٌ فى جوف جَبَا و قال مض رّس فجمعه: َألَْتْ صا انيار عنهاء و تيمت 
بأَجْباءِ عَذْبٍ الماء بيض مَحافِوة و التجابية: الحوض الذى يُحبَى فيه الماء ل و الجابية: الحوض الصَّهم؛ قال الأعشى: تَرَوحٌ على آل 
العخاق جر : ده كجابرة الخ العراقي تَفْهَقُ خص العراقى لجهله بالمياه لأنه َضّرئَء فإذا وجدها ملا جابيته» و أعدّها و لم بدر.متى 
كد الئف ةو نا 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: مرا 
البدوىٌ فهو عالم بالمياه فهو لا يبالى أن لا يُعِدّهاء و يروى: كجابية السّبْح ... و هو الماء الجارى, و الجمع الجَوَابِى؛ و منه قوله تعالى: 
ض لا 8ه 3 عن و 7 0 3 2 َ« 
و جفانٍ كاليجاواب. و التجبايا: الرّكايا التى تخفر و تنُصب فيها قضبان الكوم؛ حكاها أبو حنيفة؛ و قوله أنشده ابن الاعرابي اوداك جا 
كثير الورْدٍ قَفْر ولا تُشمِقَى الحَوائِمٌ من جباها فسره فقال: عنى هاهنا الشرات 0١١‏ و جبا: رج قال يصف الحمار: حتى إذا أَشْرَفَ فى 
جَوْفٍ جَبَا يقول: إذا أشرف فى هذا الوادى رجعء و رواه ثعلب: فى جوف جتباء بالإضافة: و غَلّط من رواه فى جوف حجباء بالتنوين» و 
هى تكتب بالألف و الياء. و جَبَى الرجل: وضع يديه على ركبتيه فى الصلاه أو على الأرضء و هو أيضاً الكبابه على وجهه؛ قال: يَكرَحٌ 
فيها َع عداء مُجثياً فى مائهنا متكا وفى الحديث: أن وَفْدَ تفي اشكرطوا على رسول الله صلى الله عليه و سلمء أن معش روا ولا 
بُخطّروا و لا يوا فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: لكم ذلكك ولا َثِرَ فى دِين لا رُكُوح فيه؛ أصل النَجْبِةً أن يقوم الإنسان قيام 
الراكع» و قيل: هو السجود؛ قال شمر: لا يُجَبُوا أى لا يَؤكعوا فى صلاتهم و لا يسجدوا كما يفعل المسلمون و العرب تقول جَبّى فلان 
الضُور قال فيقومون فَيَجبُون تَجْبدَةً رجل واحدٍ قياماً لرب العالمين؛ قال أبو عبيد: التّجبيَهُ تكون فى حالين: إحداهما أن يضع يديه على 
ركبتيه و هو قائم و هذا هو المعنى الذى فى الحديثء ألا تراه قال قياماً لرب العالمين؟ و الوجه الآخر أن يَنْكبٌ على وجهه با ركأء و 
ل ل ا ل ا 
ل على ارك السب ا وح سدع اس ا عر 1 ا 
شتراط تَقيف أن لا صدقةٌ عليها ولا جهاد فقال: علم أنهم ستِصَّدّقون و يجاهدون إذا أسلمواء و لم يرخص لهم فى تركك الصلاة لأن 
لحي سس و ع ا ل ووه او 0 
العالمين.وفى حديث الرؤيا: فإذا أن بل أسود عليه قوم مون نح فى أدبارهم بالنار.وفى حديث جابر: كانت اليهود تقول إذا تكح 
الرجلٌ امرأته مج مُجَيهة جاء الولدٌ أخول: أ اك على وريد هيه ميف ايده . واجتباه ا تاد ماحد أنه اجتباه 


شد أى اغقارة و اصطقاء انبح سبدو تكن الى اخعاره. وله عر وجل 31ها كع تأديع بيه قار أو يبا اقال: معناه عند 
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ثعلب جئت بها من نفسككء و قال الفراء: معناه هلا اجُتبيتّها هلا اخْتَلَفَتَها و افتَعلّتها من قبل 

(). قوله [الشراب] هو فى الأصل بالشين المعجمة؛ و فى التهذيب بالسين المهملة (7). قوله [و منه حديث عبد الله أنه إلخ] هكذا فى 
النسخ التى بأيدينا 

لسان العرب» ج١١,‏ ص: ١١١‏ 

نفسكك, و هو فى كلام العرب جائز أن يقول لقد اختار لكك الشىء و اجتباه و اْتّجله. و قوله: ديك يَجْتِيكك رَبُكك؛ قال الزجاج: 
معناه و كذلكك يختاركك ويصطيك وموم ين ويك لدي إذا خلصته لنفسكك,. و منه: جَيَئْت الماءَ فى الحوض. قال 
الأزسرى وعدا الخراح يسمه و تسعنياله دا خرة مق يلل زوق حاديك وافل بن تفن قال كفي الى ارسرل الله سحلي اليه و سله: 
لا جَلْتِ و لا جَنْبَ و لا شدَغارَ و لا وراط و من أججبى فقند أَرْبى؛ قيل: أصله الهمزء و فسرمن أَجتى أى من عَيْنَ فقد أَزْبَىء قال: و هو 
جب . قال أبو عبيد: الإجباء بيع الحرث و الزرع قبل أن يبدو صلاحه؛ و قيل: هو أن يُعَيّب إلَهُ عن المصَدّقء من أَجْبَأنهُ إذا وارَئته؛ قال 
ابن الأثير: و الأصل فى هذه اللفظة الهمزء و لكنه روى غير مهموزء فإما أن يكون تحريفا من الراوى» أو يكون تركك الهمز للازدواج 
بأَرْبَى و قيل: أراد بالإجباء العِينّهُ و هو أن يبيع من رجل بلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم» ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذى 
باعها به. وروى عن ثعلب أنه سئل عن قوله من أجبى فقد أَزْبَى قال: لا لْفَ بيننا أنه من باع زرعاً قبل أن يُدْركك كذاء قال أبو عبيد: 
فقيل له قال بعضهم أخطاً أبو عبيد فى هذاء من أ بن كان ؤرع أيام النبى؛ صلى الله عليه و سلم؟ فقال: هذا أحمق أبن عبد تكلم بهذا 
على رؤوس الل و تكلم به بعد الخلق من سنة ثمانّ عَشْرَُ إلى يومنا هذا لم يرد عليه. و الب بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه؛ و قد 
ذكرناه فى الهمز. و اليجَابِدَهُ: جماعة القوم؛ قال حميد بن ثور الهلا-لى: َم جايو الملُوكك, و أَهلّنا باليرٌ جيرئنا ُاء و حَمَْرُ و 
الجابى: التجراد الذى يَجبى كلّ شىء يأكله؛ قال عبد مناف بن ربع الهذلى: صابوا بسمَّه أَبياتِ و أزبعف حتى كأنَّ عليهم جَاييا لُبَدَا و 
بورك بالمقوو تقد ققدم كرو النيل ييياء ف تق اللجراة الشارى لطلرعة اين الأ عرانى»العرى تقول ذا ارده لبن جار يعها القا بن ذو 
الجانى» ف المَجَابى الجراد» و الجانى الذئب »١١‏ لم يهمزهما. و اليَابيَةُ: مدينة بالشام» و باب الجَابِيَة وطق بو إن فق بان هذه من 
الياء لظهور الياء و أنها لام و اللا.م ياءَ أكثر منها واواً. و الا موضع. و فوش العجبا: موضع؛ قال كثير عزة: أ هاجكك بَوْقٌ آخرَ الليلٍ 
رامث قفن :وان :انها فالفنيارت ا اين الا ررق هلها للرعدمةه ول طاريق عادر الك بوسر اشنا قفن يلين لضي 
قال: هو بيت من لؤْلوَةٌ ماقف انال ادن لاقو قمر نوعني 8 لس تاراق لبدووقان اقطان كا ا يستتِمٌ إلا أن يجعل من 
المقلوب فتكون مجوّبة من الجؤبء و هو القَطّْ؛ و قيل: من الججؤبء و هو نَقِير يجتمع فيه الماء و الله أعلم. 


جنثا؛ ج ؟1) ص: ١1١‏ 


:نا ينو يجنى مو يأ على فعول فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة و نحوها. و يقال: جنا فلان على ركبتيه؛ أنشد ابن 
الأعرابى: إِنًا أناسٌ مَعَدٌ مَعَذّيُونَ عادثناء عنْدَ الصّياح» + جَيقٌ المَوْتٍ لكب قال: رادغ الكب اللموت لبو اعتاء 

.)١(‏ قوله [و الجانى الذئب] هو هكذا فى الأصل و شرح القاموس 
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غيره: واقؤم يق و جيك وأقوع جت أيضا: مثل جلس جلوساً و قوم جَلوسٌ؛ و منه قوله تعالى: وَنَذَرُ الظَالِمِينَ فا جقّاء و جا أيضاً 
بكس الجيه لما يعذهامن الكسر. و جَائَيِتٌ ركبتى إلى ركبته و تَْجَانَا على الٌكب. وفى حديث ابن عمر: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة نئ كل َم تع نيتهاأَى جماعة؛ و تروى هذه اللفظة + جْْقٌ» بتشديد الياء» جمع جاثٍ و هو الذى يجلس على ر كبتيه؛ و 
منه حاديث علىء رصوان الله عليه: أنا ول من ينو التخصومة بد بين يدى الله عز و جل.ابن سيدة: و قد تجا ف فى الخصومة مُججاَةُ و 


كاف وهنا عل المسعناون الاقنة علق غير اقالها و قد عدا ضارا و كوا كك ذا دوا وخدزا إذا قام على أطراف افا وما اد 
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ع أذ ا قال مجاهد: ا ا 001 
عَالِم بالذى يكونٌ نِىٌ الصدرء عَفّ على ججثاه تور قيل: أراد ينحر النسكك على جتَى آبائه أى على قبورهم, و قيل: الجَتَى صَنّم كان 
يُذْبح له. و المجْوَهْ و الِجَنْوَُ و الجنْوَُ ثلاث لغات: حجارة من تراب متجمع كالقبر» و قيل: هى الحجارة المجموعة. و الجِنُوة: القبر 
د بالك وه وهى لوده الهو قز ا لحرا مو لو ابي العية عالق ١‏ 0ن معي له رادها قوق ديت 
عامر*رأيت قور الشهداء ع بعى أثرية متسموغة: وى الحديك :الآلعر فإذا لم تاد سجر جنعنا محلو من قرات» و يجمع الجميع 
جني بالضم و الكسر. و جِنَّى الْحَرّم: ما اجتمع فيه من حجارة الجمار .0١١‏ وفى الحديث: من دّعا دّعاءًَ الجاهلية فهو من +ٌْتَّى 
جهنم.وفى الحديث: من دعا يا لَفْلانِ فإنما يدعو إلى جُنَى النار؛ هى جمع جُنْوَ بالضم. و هى الشىء المجموع. و فى حديث إتيان 
المرأة مُجَتِِدٌرواه بعضهم مجاه كأنه أراد قد جُتّيت فهى مُجدَاهْ أى حملت على أن تَجْتُوَ على ركبتيها. وفى الحديث: فلان من جُتّى 
جهنم؛ قال أَبو عبيد: له معنيان أحدهما أنه ممن يجت على الركب فيهاء و الآخر أنه من جماعات أهل جهنم على رواية من روى جُني» 
بالتخفيف, و منرواه من جني جهنم. بتشديد الياء» فهو جمع الجَائْى. قال الله تعالى: ثُمَ لَنَحْض رَنَهُعْ حؤْلَ جَهَنم جياه و قال طرفة فى 
جمع الجَنْوَُ ه يصف قبرى أخوين غنى و فقير: َرَى جُنْوَّْن من ثُرابء عَليِهما صِفَاِحُ صُمٌ من صفيح مُصَمَدِ مُوَصّد. و جنْوَهْ كل إنسان: 
جصادة: و الشكوة البدن و الوسطة عن ابن ن الأعرابىة و منه قول هطقل الّْلى: و لثير ونه يعنى بَدَنَ عمرو بن تيم و وتوطلها. اث 
شميل: يقال للرجل إنه لعظيمٌ المجَنْوَهْ و الجن و جَقْوَةْ الرجل: ةو والجع الغتى فى أشلد: يَومَ تَرَى فونه فى الأقبْر قال: و القبر 
جُيْوَة و ما ارتفع من الأرض نحو 
.)١(‏ قوله [ما اجتمع فيه من حجارة الجمار] هذه عبارة الجوهرىء و قال الصاغانى فى التكملة: الصواب من الحجارة التى توضع على 
حدود الحرم أو الأنصاب التى تذبح عليها الذبائح 
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ارتفاع القبر جُنْوَهُ. و المُجَقُوةٌ: التراب المجتمع. و الجَنْوَةْ و الجنْوَة و المجنْوَةُ: لغة فى العَللُوة و الجذُوة و المجَذُوة. القرادة ذو من الثار و 
جَنُوهُء و زعم يعقوب أن الثاء هنا بدل من الذال. و سورة البجَابْيةُ: التى تلى الدخان. 


جحا؛ ج؟1, ص: 11١17‏ 


فا بالنكان مقغره انار قارو عها لستدرككه أى طالشكه. وجتعران: انس وبل من ب تلقال الأتوة ون يعارة ل لز 
مَاتَ الخالتدانٍ كلاهٌما: عَمِيدٌ بَنى جَحْوانَ» وابنٌ امكل قال ابن برى صواب إنشاده: فََئِلِىَ مات الخالدان بالفاء لأنه جواب الشرط 
فى البيت الذى قبله: فإن يكك يؤمى قد دناء و إخاله كوارةة هرما إلى ظمْءٍ مَنْهَلِ ابن خ الأعرابي: الجاحجى الحَسَن الاو و حابي 
التعاؤسوو التازع العراد. و ارم استأص_له. الجوهرى: شتا قلك الجكاحه. نوق لوعي خف الخراء قد قال فن 
كلام: تَجَاحا الأموال؛ فةّ قب يريد اجتاحاء و هو من أولاد الثلاثة فى الأصل. لين الأعراين خض ذا خاو العفةة الخطزة الواع دربو 
جح ا: اسم رجل؛ قال الأخفش: اصرف لل عم الال زهرف: إذا سعيت ربلا يسا وألحته بياب رك وضحا معدول من 


عا شك إذ خط الأره عر عفداو فيل 
جخا؛ ج15 ص: |1١17‏ 


: الجَحوٌ: سَرِعَهُ الجلدِء رجل اخ و ارا عدوا أبو تراب: مك در يقول رجل أمسى و أَجْسَرُ إذا كان قليل لحم الفخذين و 
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بهم خادر من النظام واتماترع. و ججخى الليل: مال فذهب. و ججخى الليل تَجِحْيَةُ إذا أذبر. و النََجْحْيَهُ: المَئل. و بجخت النجوةٌ: مالت» 
وعم أبو عبيدة به جميع الميل. و جا برجله: كتض الاسكاهما ادن دريل معا. وحنوك الكرر مس : كببته فانكبتٌ؛ هذه عن ابن 
الأعرابى؛ و منه حديث حذيفة حين وصف القلوب فقال: وقلث قلث ب مون كالكوز ]4ق امال كي ألوما ةو الع المائل عن 

الأسشانة و الختمدال» فقيه القت الثاى لاسن عن ؟ بالكرق الماقل الى لأ يت فس لأن الكرة إذا مال الصي اما هفو انكند أب 
عبيد: كقَى سَوْأَةً أن لا تزالَ مُجَحْياً إلى سَوْأَءٍ وَفْراء فى استكك عُودٌها و يقال: ححََى إلى السَوْأَةْ أى مال إليها. و يقال للشيخ إذا حناه 
الكبر: قد ججحَى و تنى الشيخ: الحنى؛ و قال آخر: لا حير فى الشيخ إذا ما ججح و سَالَ عَرْبُ عَينِه و لحا وكان أ كلاقاغدا وشخاهء 
فحت رواق البيت يخثّ ى اناو اتتِ الرّجل فصارت فنا و صادَ وَصْلٌ الات عا و يروى: لا خير ف فى الشيخ إذا ما اجلّخًا وفى 
الحدية كان اسه شا :فى مصرد ارقف وم كشو رات عن الار فى وقد 
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جح و ججخى إذا حَوّى فى سجوده. و هو أن يرفع ظهره حتى يقل بطنه عن الأرض. و يقال: جَخى إذا فتّح تَضديه فى السجود, و هو 
نال شخ وقد تدم ابو عبر وشت عل المشعر و تعن وعق بو نض و تقذ إذا خرن 


جدا؛ ج58 1), ص: 17 


:الج ذاء مقصور: العطد العام. و حيثٌ عدا لا عرق أقصاء»:و ذلك سماء جداً» تقول العرب: هذه سماء جذاً ماالها حلت لاسو ري 
لذن الغذاق اثرة العطدن و هطو يضا العاف و يقاله أمنارنااغدا لى مط ساف وا يقال إنها السماة جد مالها لت الك وانيع عاءه.و 
يقال لتر : إن خيره تعدا غلى الناس أن عام واسع. اق.السكيت: الك ذا بكس الامو الألتن: وفى حديث الاستسقاء: اللهم اش مّنا 
عف 812 وكيد لقاو من نقذ دا العَطِدِيٌ و الجَدُوَى؛ و منه شعر حُفاف بن تُدْبهُ الشّلَمى يمدح الصَدّيق: ليس لشَىءٍ غير تَقْوَى 
جد و كل حَلْقٍ حُمرُه للقن هو من أَجِْدَى عليه بْثِدِى إذا أعطاه. و العَعِدَا مقصور: الج دُوَى و هما العطية» و هو من ذلكك. و تثنيته 
جَدَوان و جَدَّيان؛ قال ابن سيدة: كلاهما عن اللحيانى» فَجَدوانٍ على القياس» و جَدّيانٍ على الممعاقبة. و تيوه جداً على الناس: واسع. و 
الح لوى: العطيهٌ كالجَدَاء و قد جَدًا عليه يَجَدّو عدا و شق فلان أى أعظى: واضناة أى اعطاة الجَدَّوَى. ناخس ا أى أصاب 
تووم اا ونج وك رولا كل ادو على اريم ونقال دما أمتية من قاذم خذ ون قط أى غطةة وقول أى العال: 
يخْلث قليسة بالذ دول ا الكلام» و لما تخودِينِى أراد تود عَلّىَ فحذف حرف الجر و أوصل. و رجل جاد: اال عادو رظانت 
لكوي القند القارسى عاق دده معي إلبه تجا الَضَاءٌ طَرَا فلس بقائلٍ مرا لِجادٍ و كذلكك مُد قال أبو ذؤيب: لأثيفت أن 
َجمَدِى الك إِنّا تَكلفَ ين النفُوسٍ خِيارُها أى تطلّب الحمد؛ و أنشد ابن الأ.عرابى إنَى ليخي دُنى الحَلِيل إذا اجمَدَى مَالِىء و 
يَكْرَمُنى ذَووٌ الأضْكَانٍ و التواوى: السائل العافى؛ قال ابن نرق: اومنه قرول الراجر ما فت أَنَّى ِنْ أشرة لا يطعم الجاوى لَدَيِهم 
كَمْدَة؟ :و انقال: 2 دوه سأَلته و أعطيته و هو من الأضداد؛ قال الشاعر: جَدَّوتٌ أناس اووارق جاجدو ألا الله فاشورة رذ كرك عاونا 
وحتقه عدر و اخدفور اعدف كديس أتيته أسأله حاجة و طلبت َدُواه؛ قال أبو النجم: جنا تُحتيكك و نشتجديكا من ناثل 
اله الَذى بُعْطِيكا وفى حديث زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية يستعطفه 
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لأهل المدينة و يشكو إليه انقطاع أ امهم والويرة عنهم و قال فيه: و قد عَرَفوا أنّه ليس عند مزوان مال تضاذوتة كلبهة القيحاكاة: مقاعلة 
من عدا و امَدَى و استَجدَى إذا سأله معناه ليس عنده مال يسائلونه عليه؛ و قول أ جات ألا أَتَهَذَا المُشِتدينا يدجم َمل 0 
إنّى من تَعَوَفُ لم يفسره اين الأخراء بى؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه أراد بهذا الذى يستقضينا حاجةً أو يسألنا و هو فى خلال ذلك 
ينا و يشعمنا. و يقال: فلان يتكدى فلاناً و يَشِدُوه أى .سأله. و الشُوالَ الطالبون يقال لهم المُجْتَدُون. و جَدّيته: طلبت جَدُواهء لغةُ فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة /000 من ساناايب 


عدوت والعداة: العَنَاكٌ ممدود. و ما بُججدى عنكك هذا أى ما بُغْنى. و ما بُجَدى علي شيئاً أى ما يُغْنى. و فلان قليل اليَجَدَاءِ عنكك أى 
قليل العَنَاء و النفع؛ قال ابن برى: شاهده قول مالكك , بن العجلان: لَقَنَّ َدَاء على مَالِكِء إذا الوب شْكِتٌ بأَخٍ الها و يقال منه: قلّما 
يُجْدى فلان عنكك أى قلما يغنى. و الجَدَاكُ ممدود: مبلغ حساب الضربء ثلاث فى اثنين جداءُ ذلكك ستة. قال ابن برى: و الجَدَاءً مبلغ 
حساب الضرب كقولك ثلاثة فى ثلاثة جداؤّها تسعة. وله بأ مك ذا ادس كن اعدو قالش ةا المعر ل كد الدسر أ ادا 
الْجَدّى: الذكر من أولاد التقره و التجيع جد و جِدَائء ولا تقل التجدَاياء ولا الجدّىء بكسر الجيم؛ و إذا أَجذّع الججذى و العَناقٌ يسمى 

تريضاً و عَتُوداً. و يقال للحذي: مر و مره و هلع و جلّعة. قال: و العُطْعُط اليجَدىٌ. و نجم فى السماء ء يقال له التتجذى قريب من القَطب 
تعرف به القئلة» و البَوْجٌ الذى يقال له الجدَى بِلِرْقٍ الدَّأُو وهو غير جدُي القطب. ابن سيدة: و الي دُى من النجوم جَدَّيانِ: العدهنا 
الدب يوري بات حومطو دهي ذل الداى وعررس رودي نالسر جب كاوها علي لويد بالود اني ازا 
العين. و اليجدَايَةُ و الجِدَايَة جميعاً: الذكر و الأنثى من أولاد الباء إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة وعَدَا و تشدّده و حص بعضهم به الذكر 
منها. غيره: الجدَائةٌ بمنزلة الغناق من الغنمء قال جرانُ الؤد و اسمه عامر بن الحرث: لقد صخت حل بن كوز عُلالةً من وكرَى أبُوزٍ 
ريح بعد النقَسِ المفُوزء إراحةً الجا [الجَدَايَةُ النُّوز وفى الحديث: أنيى رسول الله صلى الله عليه و سلم» بايا و ضَغايس ؛ هى 


03 
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جمع جَدَارَهُ من أولاد الظباء. وفى الحديث الآخر: فجاءه بي دي و جَدَايَةُ.و الجَذْيَةٌ و الجَدِيَةُ: القطعهُ من الكساء المحشوَهُ تحت دَفتَى 
السرج و ظَلِفَةُ الرّخلء و هما جَدِيتَانِ؛ قال الجوهرى: و الجمع جداً و جَدَياتٌ بالتحريكك, قال: و كذلكك الجَدِية على فعيلة و الجمع 
الحعِدَايا. قال: و لا تقل جَدِيِدَةٌ و العامرة تقوله؛ قال ابن برى عند قول الجوهرى و الجمع دا قال: صوابه و الجمع جَذْىٌ مثل هَذْيةُ و 
هَذَيٍ و شَزِيةُ وشَوْيِ؛ٍ وقال ابن سيدة: قال سيبويه جمع الجَدْيَةُ 
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عودّيات» قال: و لم يكسّرُوا الجَدْرَهُ على الأكثر استغناء بجمع السلامة إذ جاز أن يَعْنُوا الكثين يعنى أن فثلة قد تجمع فلات يُغْنّى به 
الأكثر كما أنشد لحَسَانٌ: نا التَمَناتٌ و جد دّى الرّخْل: جعل له جَذْيَة و قد دين قبن بجدِية. وفى حديث مروان: أشوقى طلس بين 
عبت د الله وال بسب لك فده إلى جَدكَه السرج.و مندحديث أبى أيوب: أت بداية ترز يجها قور فتّع الصفَةًبعنى الميترة: 
قرا #التدقياث انون فقال: إنما تون عن الشنة و الجَدِيّةُ: لون الوَجْهء يقال: اماف كن وميد فاو انفد تخال جريةٌ الأتطال فبهاء 
م مَدُوفا و الَجَادِى: الوضفراق بعادي قرية الف ينبت بها الزعفران» فلذلك قالوا جادىٌ. و الي من الدّم: ما لعل 
بالجسدء و البَصديرَةُ: ما كان على الأرض. واتقول هذه بعديرة من دم و جَدِيةُ من دم. . وقال اللحيانى: اَي الدم السائل» فأما البصيرة 
فإنه ما لم يسل. واف الججوح: سالك منه عيكة أنقد اين الأعرابى: وإ أخدئ أظلّاها و مَوَتْء لمَنَْبهاء ؛ عَقامٌ حَمْسَ يل «7). و قال 
عَنَاسٌُ بن مؤداس: شريو ايودي جادثْ» مُراشاة كل قبل قتيلا "١‏ . سليم و من ذا مثلهم؛ ؛ إذا ما ذو القَضْل عَردُوا الفُضُولا مراشاة أى 
عطلى وتو يها من الردز دا خرطا وو خرنا تراك الهم الى النانعى نل قر نه و قزانض اران وي لدم والقدفة ايقا: 
طريقة من الدمء و الجمع جَدَايا. وفى حديث سعد قال: رميت يوم بدر سُهَئلَ بنّ عمرو فقطعت نَسَاهُ الت حدِيُّ الدم؛ هى أول دفعة 
من الدمة و رواه الزمخشرى: فانبعث جَدِيّةُ الدم؛ قيل: هى الطريقة من الدم تع ليتقَى أنْوها. و الجادى: الجراد لأنه َجْدِى كل شىء 
أى يأكله؛ قال عبد مناف الهذلى: ضابوااسطة أئات وبوالكةة نك كان عليهااجادا 1 ندا و جَدُوى: اسم امرأة؛ قال ابن 100 


الْمَزَارٌ بِجَذْوَى و انْتَهَى مَل 
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: ذا الشىء تك دوع درا بدا و الخد لغتان كلاهما: د فيت كاكماء و قبل : الجَاذى كالجاثى. الجوهرى: التجَاذى العقجى منتصب 
القممن د مره اطراك ما كان العمافين اله امرش ير كان جد رق الما هيا ال عدرل حل لبا ا و1 أ 
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خليلّهاء بِمَتِسانَ» يُسْقّى فى قلال و حَدْكم؟ إذا شِنْتٌ عَنَتْنى دهاقِينُ قي و صَنَّاجِةٌ تَجذُو على كلّ مَنْسِم 

(للاقولة البفييهنا] مككةا ف الأمبل و لحك هناء و أنشده فى مادهُ عقم لمنهلها تبعاً للمحكم أيضاً (7). قوله [سيول الجَدِيّةُ إلخ] 
هلارة البعاو اش كنات الأسايا و كزز شر وغوه وكيا وجرنات 
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فإن كنت تماق فالأكبر اش م لا ته قن بالأضد كر الب 3 كلمل أمو الوطية مركا ىمري الفتود للعا بي عدر 
ذلك قال: إى و الله يسوءنى و أعزلككو يروى: وصنَاجِةُ تجذو على حَرْفٍ نيم و قال تعلب: الْدِدُوٌ على أطرف الأصابع و الئٌ 
على الّكب. قال ابن الأعرابى: التعااى شان #ادميه ب التجاقع علق كعادو أن القراء فاتسسايها واعدا الأسسس نوت و عدوت 
و هو القيام على أطراف الأصابع: و قيل: التجاذى القائم على أطراف الأصابع؛ و قال أبو دواد يصف الخيل: بجاؤيات على الصَنَابِكِ قد 
الي الإشرا و الإليجَامُ و الجمع جذاء مثل نائم و نيام؛ قال المَرّار: أَعَانِ غَرِيبٌ آم أمنه اوقماة شوق أَغِدَاءٌ جِدَاءٌ خضُومُها؟ و 
قال أبو عمرو: حا و جنا لفتان» و أَِْدَى و ج دا بمعنى إذا ثبت قائماً. و كل من ثبت على شىء فققد ذا عليه؛ قال عمرو بن جميل 
الأسدى: لم يق منها سه َِبلٌ الرّذاذِ غير أثافى مولي جَوَاذٍ وفى حديث ابن عباس: ف ذاغلن ركف أى عفار قال ابن الأثير: إلا أنه 
بالذال دل على اللزوم و الثبوت منه بالثاء. قال ابن برى: و يقال ج ذا مثل جناء و اجَدَّوَى مثل ارْعَوَّى فهو مَُذَوِ؛ٍ قال 0 بن الحكم: 
نَدَاك عن المؤلى و تَطررك عات و أَنتَ له بالظلْم و الفّْضٍ مُثْدَّوى قال ابن جنى: 0-0-0 بدلًا من الذال بل هما لغتان. . وفى 
حديث النبى» اح وعد وس َل المؤمن كالخامة من الزرع تُيْها الريخ مرة هناكك و مرة هناء و مكل الكافر كالأَرَة المَخذية 
على وجه الأرض حي كرة الْجعافها ِمََو أى الثابتةُ المَنْتصبة؛ قال دك تخدوو أَخْذث تُجذى, و الحامَةُ من الزرع: الطاقةُ منه» و 
تُفيتها: نجىء عاو لتهيم وا شجرة الصّنَؤبر و قيل: هو العَؤْعرء و الانْجعاف: الانْقِلاٌ والسقوط. و المُِذِيَ: الثابتة على 
الأرض: قال الأزهرى: الإجذاء فى هذا الحديث لازم قال اعد الى يُجْذى و جَدًا يَجُذّو جُذُوَاً إذا اتتصب و استقام, و اجُذَّوْدَى 
اشزيذاء غكله.و الكذؤؤى: الى يلار ابعل المنول لاارف ا عد أن القريب اشيرق ألشتٌ بِمُجَدَوذْ على الّخل دائب؟ 
يي يي يي ا سر ا ل 0 
التوضة آى لصوو الك لبو تكد نثا يرم أجمحَ أى دَأَبْت. و أَجْدَّى الحجر: أشاله. و الحجَرٌ مُث دَى. و التَجَاذِى فى إشالةٌ الحجر: 
مثل التّجاثى. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنه: مَرّ بقوم بدُونَ حج رأأى يت يلونه و يرفعونه» ويروى: و هُمْ يََجاذَوْنَ مهراسا؛ 
المؤراس: الحجر العظيم الذى يُمْتَحَن برفعه قو ْ 
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الرجل. وفى حديث ابن عباس: مَرّ بقوم يتَجادّبُون حبججرأ» و يروى يُث دُون؛ قال أبو عبيد: الإمجذاءٌ إشالة الحجر لتُعرف به شدَّةٌ الرجل» 
يقال: هم يُث دون حجراً و يَتَجَادّؤنه. أبو عبيد: الإجوذاء فى حديث ابن عباس واقع؛ و أما قول الراعى يصف ناقة ص بة: و بازِل كعلا؛ 
اَن َْسَرَوِ لم يد مِرققّها فى الف منْ رَوَرِ فإنه أراد لم يتباعد من جنبه منتصباً من زَوَرٍ و لكن جَلقة. اكد دك : نصَبّه و رمى 
يه اجات أو كس البدلل: ضَِ ميان جد المَفٌ فى مَلمومة» لؤنٌ الّحاب بها كلَونٍ الأغبل و تُجادؤة: ترائعوه لياقعوه. ونا 
لقَردُ فى جنْب البعير حدَوَا: صق به و لزمه. وبعال او د عن الهَجَرىٌ. قال ابن سيدة: و إذا صحّت اللفظهُ عن العربي فهو 
عندى من هذا كأنه لَصِقَ بالأأرض لِدُله. وبث دام الطاك: نْقاه؛ و قول أبى النجم يصق ظليما: ومَدَهُ بالحددٌ مِنْ مث ذَائه )١١‏ ». قال: 
الك ذاه وقاله و آراة انه يتزع غنوك العقيدر بمنقاره؛ قال ابن الأنبارىء المج دَاءٌ عُودٌ تضرب به؛ قال الراجز: و مَهَمَدِ للركب ذى 
الْحِياذِء و ذى تَبارِيحَ و ذى اجْلَوَّاذٍ «؟". ليس بذِى تولك كان كلدك قبن الأعقد المَّمَاذ قال: لا أدرى انجياذ أم انجباذ. و فى 
النوادر: أكلنا طعاماً فب اذى بيئنا و والى و تابع أى قَتلَ بغ نا على إثّر بعض. ويقال: كعدو اخ ١‏ لدهنه أن كف وقول ذن 
الرمة يصف جمانًا: على كلّ موَارِ أفانِينٌ تريره» شُْوٌ لأبواع المجَوَاذِى الرَّواتِككِ قبل فى تفسيره: البجَوَاذِى السّراح اللّواتى لا طن من 
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سؤعتهن. و قال أبو ليلى: الجَوَاذِى التى تَجِذَّو فى سيرها كأنها تَقْلَع السيرَ؛ قال ابن سيدة: و لا أعرف ذا أسرع و لا جَذًا أفّع. و قال 
لصيف الجواذى الإبل السّراع اللقض ال يلوط فى سوفن و لاق يك لون و يَنْنَصد يِنَ. و الج ذُوَةُ و اليَِدُوهُ و الجَذُوَةُ: العَبِسهُ من 
الأراو لاي ايارو الج واو رواحت ارسي جا اك المدرية روبغ عدي سي زرا وار الحو الترج طلى بها 
النوع من الآحاد. أبو عبيد فى قوله عز و جل: أو ذو مِنَ الثارِ؛ الجذَوَهُ مثل الحِذْمَدْ و هى القطعة الغليظة بو الخنب لس ها ابيا 
و فى الصحاح: كأن فيها نارأً و لم يكن. وقال مجاهد: وج دو بن الا أى قطعة من الجمرء قال: و هى بلغهُ جميع العرب. 55007 
تعن العذوة عر فلظ يكوق لكك ام عن عدر و الشهابٌ دونها فى الدقة. قال: و الشّغْلهُ ما كان فى سراج أو فى فتيلة. ابن السكيت: 
جِذَُوَهْ من النار و جدَّى و هو العود الغليظ يؤخذ فيه نار. فال لأمم القنسة : جِذَرَهُ و 2َذَاة الاصنحي: حدم كل شىء و جذيّه 
أعيلة. و الجِذَاءٌ: ا 
.)١(‏ قوله [و مره بالحد إلخ] عجزه كما فى التكملة: عن ذبح التلع و عنصلائه و ذبح كصره. و التلع بفتح فسكون, و عنصلائه بضم 
العين و الصاد (؟). قوله [و مهمه إلخ] هكذا فى الأصل و انظر الشاهد فيه 
بتاور انحر س١‏ 
الشجر العظامٌ العاد به التى تي أعلاها و بق أسفلها؛ قال تميم بن مُقْبل: بان عَوَامِبُ ليلى يلْتَمِْنَ لها جَْلَ الجدًا غير َوَارٍ ولا دعِرٍ 
واحندته داه قال ابن سيدة: قال أبو حنيفة ليس هذا بمعروف و قد وهم أبو حنيفة لأن ابن مقبل قد أثبته و هُوَ مَنْ مُوَ. وقال مرّة: 
الحدِدَاةُ من النبت لم أسمع لها بتَحلِِيْ قال: و جمعها جَذَاء؛ و ناته لابق اسي» وحقق جلس الع اذ تشتون ع كنا مقو بن 
يَدْنَدِينا و يروى: لكيما يَجَدِينَ ... ابن السكيت: و نبت يقال له العَِذَان يقال: هذه جذَاُ كما ترى» قال: فإن ألقيت منها الهاء فهو 
حرو يراتور رو اين ارج كيو يا ره ليور وار عو انز دكي زد لوالا 
تجمع القِضين و القِصُونء و إذا جمعته على مثال البُرَى قلت القَضَى. قال ابن برى: و الجِدَاءٌ بالكسرء » جمع تََذَاذ اسم بنت؟ قال الشاعر: 
ارحس روص عن برووكيه اذل فىرلنساو 7 لسريو يهاي عر تراس ال رن نسخ أمالى ابن برى بخط بعض 
الفضلاء قال: هذا الشاعر عامر بن مؤاله لدو معيو عتداس كن عاتحاس ين وفيا ابن أغيا بن طريف الأسَدِى. و العاف : 
الناقة التى لا تلبث إذا تتجت أن تَغْرَ أى يقال لبه. الليث: رجل جاذٍ و امرأة اؤِيَة بين لوو وهو قصير الباع؛ و أنشد لسهو ين 
عتظللة سد سن عع بد هون ون عشي إن الخِلافةٌ لم تكن مقصورة» أَبَدا على جَاذِى اليدَيْنِ مُحذَّرٍ يريد: قصيرهماء و فى الصحاح: 
فخ الكداف ةسمل وان لاقلاو كانه شيف قل أخلي قير نفل قال ادم عرس تعدو قل السساه ققدي قار الا ولي 
قددانا بَشِذِينَ الأول من السَّمَنِء و يجِذِين الثانى من التعلق. يقال: جَذّى القّراد بِالجَمَل تعلق. و الِجَدَاةُ: موضع. 
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الجزوٌ و الجؤوة: الصغير من كل شىء حتى من المحنْظل و البطيخ و القنَّاء و الرّمان و الخيار و الباؤنجان, و قيل: لل 0 لد 
الأشجار كالحنظل و نحوه؛ و الجمع أَجْرِ. وفى الحديث: هدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ناح من رُطبٍ و أَجْرِ رُغْبِ؛ٍ يعنى 
شَّعارِيرَ القثّاء. وفى حديث آخر: اماما امقر سي أن بقناع جزوه و الجمع الكثير جرائ» و أراد بقوله أَجْرِ زُعْبٍ صغار الِنَاء 
المُْغْب الذى زِثيرُه عليه؛ شبهت بأخرى التدباع و الكلاب لرطوبتهاء و القناع: الطبق. و أَخْرَتِ الشجرة : صار فيها الجراء. الأصمعى: إذا 
أخرج الحنظلٌ ثمره فصغاره الجا واحدها جو و يقال لشجرته قد أَخرَثُ. و جو الكلب و الأسد و السباع و حجزؤه و مجزؤه كذلكك: 
و الجمع أَخْر و أَخْررة؛ هذه عن اللحيانى؛ و هى تادراو أعراة و جِرَاءٌ» و الأنثى جَرْوَة. وكلبة مُجْر و مُجْركَة ذات جِرْوٍ و كذلك 
السَّبعةٌ أى معها حِرَاؤٌّها؛ وقال الهذلى: 

(1). قوله [ابن مؤاله إلخ] هكذا فى الأصل 
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و تف مخريةٌ لها لشعى إلى أخر خواشِت آراد بالفشرئة عاهتاخ يما ذات أولاة صغان: شبهها بالكلبة الفخرية؛ و أنشد الجوهرى 
لتجميح الأدق و اسمه مثق: ما إذا عر عزدىى كَمَْرِيةُ به تكن غِيًا غَرَ مَفْرُوبٍ الجوهرى فى جمعه على أَجْرٍ قال: أصله 
أَخِرْوٌ على أَفْعلِء قال: وجمع الجراء أَجْريَةُ. و الجروٌ: وعاء بزْرِ الكعابير» و فى المحكم: بزر الكعابير التى فى رؤوس العيدان. و الجرّوة: 
اشن و يقال للرجل إذا وَطَنّ نَفْسَهِ على أمر: َرَت لذلك الأمر جؤؤئه إلى صير له و وَطْنّ غليه» وضرب جو سه كذلككئ؛ قال 
الفرزدق: فض رَبْتٌ جروتها و قَلْتٌ لها: مريب تدا د امم إِزَارى و يقال: ضربت جزوّتى عنه و ضربت جروّتى عليه 
أى صبرت عنه و صبرت عليه. و يقال: ألقى فلان جزوته إذا صَبِر على الأمر. و قولهم: ضرب عليه جؤوّته أى وطن نفسه عليه. قال ابن 
برى: : قال أبو عمرو يقال ضربت عن ذلك الأمر جَزْوتى أى مانت نفسى؛ وأنشد: ضَوَئْتُ بأكنافٍ اللَوَى عَنْكِ جزوتى و عُلَقْتٌ 
أخرى لاخر القواحد اذاو الندروة: الثمرةٌ وَل عآ تلنك عد اع ابي خبقة. . و المجْرَاوىٌ: ماء؛ وأنشنة ابن الأعراني : ألا لا أرى ماء 
الجْرَاوىٌ شافياً ضَ دَاىَ» و إن رَوّى غَلِيِل الرّكائب و جروٌ قوع وخر سمه و بنو جَرْوَ: بطنّ من العربء و كان ربيعة بن عبد 
الفرى بن خبد دس بخ عبد طاقه يقال الدييةة المطحاز ووو اشع افر ذاو الس أى خقرة قال هذادة قوق يك سانا عله 


فإنى و جَرْوَة لا تَرُودٌ ولا تعارٌ و جَرْوَُ أيضاً: فرس أبى قتادةُ شهد عليه يوم السّوْح.و 
جرى؛ ج218 ص: ١٠‏ 


جو الما و الدم و نحوه يجؤياًو جَيَة و ران و إنه لححسَنٌ الجزيَف و أخراه هو و أَريته أنا. يقال: ما أشدّ جزية هذا المافه بالكسير: 
وفى الحديث: و أمسكك الله جزيَة الماء؛ هىء بالكسر: حالة الجريان؛ و منه: و عال قَلْمُ زَكريًا الجزية. و حجرَتٍ القلامْ مع جرب الماءء 
كا دكين وفى حديث عمر: إذا افرفك ةمقن الباد اع ا سكه ايده منيك التاد عل البزل فقن طزر الس و 
حاجة بكك إلى غسله و دلكه. و جَرَى الفرسٌ و غيره جؤياً وجراء: أخراه؛ قال أبو ذؤيب: يُقَرَبُه اللمغتضيي» إذا 5عاء جَرَاءٌ و شد 
كالح رِبقِ» ضَرِيجٌ أراد جز هذا الرجل إلى التحؤب» و لا يغنى كسا لأن هديا نما هم عراة وججالة و الإجرما. ضرب من البجزي؛ 
قال: غَمْرُ الأَجَارىٌ مس محا مِهْرّجا و قال رؤبة: غَمْرُ الأجارىٌ كرء يم الشَنْح» أشي له بونذ بنَجْم المح أراد السَنْحَ» ل طذل الغاء جايو 
جَرَت الشمسٌُ و سائرٌ النجوم: سارت من المشرق إلى المغرب. 

لسان العرب» ج15 ص: ١6١‏ 

و الجارّة: الشمسء سميت بذلك لبجؤيها من القطر إلى القطر. التهذيب: و البجَارِيَة عين الشمس فى السماءء قال الله عز و جل: و 
0 نَجْرى سدع كا و الجاررة: الريح؛ قال الشاعر: فيؤما ترانى فى الفَرِيقٍ مُعَقَ ويوماً أبارى فى الرياح الَجَوَارِيًا و قوله تعالى: 
7 سم بانس الْصَذَار الْكنس؛ ؛ يعنى النجوم. و جرَتٍِ السفينة جَؤياً كذلكث. و الحجارية: السفينة» صفةٌ غالبة. و فى التنزيل: عملاكم 
فى الاي و فيه: وَلَه الور الْمُنْمَآتٌ فى الخ و قوله عز و جل: بشم اله لاو ماله هما مصدران من أَْريتٍ السفيةً و 
تيه تاحاو توبناهاا بلقي «مق غووت السقية ووضك» وقول ليد و غَنِيتٌ سبتاً قبل مَججرَى داجسء لو كان للنفس لجوج 
خُلَودٌ و مَرَى داجس كذ لكك. الليث: اليل تجرى و الؤياح تخ و الشمس تخرى زا إلا الماء فإنه يَخِرى ري و الججراء للخيل 
خاضةٌ؛ و أنشد: عَمْر الجرّاء إذا قَصَوْتٌ عِنانَهُ و فرس ذو أَجَارِيٌّ أى ذو فنون فى البَجزي. و بارَاه مجارَاة و جرَاءً أى بجرَى معهء و ارا 
فى الحديث و تَيجَارَوَا فيه. وفى حديث الرياء: من طَلَبَ العم ليجَارِىَ به العُلّماء أى يجرى معهم فى التمناظرة هو الجدال ليُظهرَ علمه إلى 
الناشى رهن ولع و منهالحدد يث: تَتجَارَى بهم الْأَهْواء كما يَتَجارَى الكُلْبُ بصاحبهأى يَتَوَاةَ قَعُون فى الأهواء الفاسدة و يَتَدَاعَوْنَ فيهاء 
تشبيهاً بِجَوِي الفرس؛ والكلب. بالتحريك: داء معروف يَعْرضٌ للكلّب فمن عَضَّه قتله. ابن سيدة: قال الأخفش و المجرى فى المّغر 
عراكة سرت زوق تعدو لين كاير اندو الس كن اررق اميد عقرية 1ج لاسر عن قله تعبيي ل ياو ]فنا سن 5ه 
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مَيجَرىٌ لأنه موضع بجوي حركات الإعراب و البناء. و المتجارى: أواخِرٌ الكلم» و ذلكك لأن حركات الإعراب و البناء إنما تكون هنالكك؛ 
ل ل ار ل 
رطا #اللشحاى القن هن اعداادعترياز لخدف الأن فاو كذلكك قرلكة: باز كه بالعزاء فالشتل ب تَجدٌ كسرة الدع اداه 
خريات الضوة فى البانةو كذاقرلد: شيا رن لاه لاك عمد بيذ برها ا عر 3 فى الزاوه قال هاما قوق 
سيبويه هذا باب مَجارٍى أواخر الكلم من العربية» و هى تَجَرى على ثمانية مَجارء فلم يضر المَجَارِىَ هنا على الحركات فقط كما قَصَر 
العروضيون المَْجرى فى القافية على حركة حرف الروىٌ دون سكونه لكنْ غَرَضُ صاحب الكتاب فى قوله مَيجَارى أواخر الكلم أى 
أحوال أواخر الكلم و أحكامها و الشُّوَر التى تتشكل لهاء فإذا كانث أحوانًا و أحكاماً فسكوثٌ الساكن حال لهء كما أن حركة 
المسدواك حال له أيضاء فين عنا كط تعذة مق عه فى هنذا الموضع فقالة كبتك 21 الوقك.والسكوق فى التتوارى» و إننا 
المَتججارى فيما ظَنّهِ الح ركاتٌ و سبب 
لسان العرب» ج15 ص: ١57‏ 
ذلك حََفَاءٌ غرض صاحب الكتاب عليه قال: و كيف يجوز أن يماط الظنٌّ على أقل أتباع سيبويه فيما يلطف عن هذا الجلىٌ الواضح 
فضنًا عنه نفيه فيه؟ أ فتراه يريد الحركة و يذكر السكون؟ هذه عَبِاوهُ ممن أوردها و ضعف نظر و طريقة دَلَّ على سلوكه إياهاء قال: أ 
وَلَمْ يَنِمَعْ هذا المتتبع بهذا القدر قولٌ الكافة أنت تَيِرى عندى مَشْرَى فلان و هذا جار مَجرَى هذا؟ فهل يراد بذلكك أنت تتحركك 
عندى بحركته» أو يراد صورتكك عندى صورته. و حالك فى نفسى و مُعْتَقَدِى حالّه؟ و الجاريّة: عينٌ كل حيوان. و الجَارِيَ: النعمة من 
الله على عباده. وق الحلية الأؤراق كارب والأعطات دار ه متصلة؛ قال شمر: هما واحد يقول هو دائم. يقال: جرَى له ذلكك الشىءٌ 
و در له بمعنى دام له؛ و قال ابن حازم يصف امرأة: افا رص قري متهاو فنع سين ينث البماز قالنرابن الأعرات: ويجنه 
قولكك لوعن كدا أى أَدَمْتٌ له. و الجرَائةُ: الجارى من الوظائف. وفى الحديث: أن رسول الله. صلى الله عليه و سلمء قال إذا 
مات الإنسانٌ الْقَطَعْ عَمَلّه إلا من ثلاث صَدَقَةٌ جَارِيَةأَى دارّءُ متصلةٌ كالوُقَوفٍ الوْصَدَةٌ لأبواب ب و الإجريًا و الإجْريّاء: الوَجْهُ الذى 
تأخذ فيه و تَجُرى عليه؛ قال لبيد يصف الثور: و كنض اليف يبرق مه على كلّ إجريًا بد شق الحمائلا و قالوا: الكرَمٌ من إِخْرِيَاة 
و من إِجْريّائْه أى من طبيعته؛ عن اللحيانى؛ و ذلك لأنه إذا كان الشىء من طبعه جَرَى إليه و جَرَنَ عليه. و الإجْريّاء بالكسر: الجَْىٌ و 
العادة مما تأعد ففغال الكبيت: وروا بإخر اولاق كاه فلن الثوف الاتضرئ ا تساط و فكلك:وقال ابنأ نعلي يلك إخركاف .و 
هى ضّ ريبتى» و لو أَجْلَبُوا طُرَاَ عَلَىَ و أَخْلبُوا و قولهم: فعلتٌ ذلكك من جَرَاك و من جَرَائِكك أى من أجلك لغْة فى جَرّاكٌ؛ و منه قول 
أبى النجم: فاضّت دُمُوحٌ العينٍ من براه و لا تقل منجراكك. و الَجرىٌ: الوكيل: الواححد و الجمع والمؤنة فى :ذلك سواء و يقال: 
جَرىٌ بين الجَائَةُ و الجرائَة. و جَرّى جَررًاً: 50 قال أوساب: وقد يقال للأنثى جَرِي بالهاءء و هى قليلة؛ قال الجوهرى: و الجمع 
أخرباة و اليجرىٌ: الرسولء و قد أَْرَاه فى حاجته؛ قال ابن برى: شاهده قول الشماخ: تقَطعٌ بيننا الحاجاتٌء إلا خوائج يُحْتَمَْنَ مع 
ليجرىٌ وفى حديث أم إسماعيل؛ عليه السلام: فأَرْسَلُوا جَرياأى رسولًا. و الجرىٌ: الخادِمُ أيضاً؛ قال الشاعر: إذا التقفيات تق الصموعه 
حب جرِبك بالمخضّن قال: المُخْصَيٌ: المدَّخَرٌ لله ذب. و المجرىٌ: الأجير؛ عن كراع ابن السكيت: إلى ديك عريا و الرتفرقت أى 
وكلت وكيلًا. وفى الحديث: أَنتٌ التَْنةٌ الغَرَاءء فقال قُولوا بقؤلكم و لا 
لسان العرب» ج15 ص: ١8#‏ 
يستَجرِيكُكُم الشيطانٌأى لا يتَفيتكُم؛ كانت العرب تَدْعُو السيد المطعام حفن لإطعامه فيهاء و جعلوها غَرَاء لما فيها من وَضّح السٌنام؛ 
رط من الجَرىٌء و هو الوكيل. تقول: جَوَيْتٌ جَرِيَاً و اِعَجْرَيْتٌ جَريا أى اتخذت وكيلًا؛ يقول: تَكلّموا بم يَخض ركم 
من القول و لا يكوا ولا نش جَعُوا ولا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان و رُسُرلّه كأنما تنطقون عن لسانه؛ قال الأزهرى: و هذا قول 
القتيبى و لم أر القوم سَِيعُوا فى كلا-مهم فنهاهم عنهاء و لكنهم مَردَحُوا فكرة لهم الهَرْفَ فى المح فنهاهم عن و كان ذلك تأديبا 
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لهم و لغيرهم من الذين يمدحون الناس فى وجوههم و معنى لا بِش تج نكم أى لا بمشتتبعنكم فيتخذكم جيه و وكيله» و سمى الو كيل 
جَرِياً لأنه يجرى مجْرَى مُ وَكله. و الجرىٌ: الضامنٌ» و أما الجرى* الِشّدامٌ فهو من باب الهمز. و الجاررة: المِيِةٌ من النساء بِينةٌ الجَرَايَةُ و 
الحوَاءِ و الججرَى و الجرّاء و الرَائوة؛ اكز عوابن ع الأعرابى 550 جَارَِةٌ بيِنَُ الجرَائَةُ و التجراءء و حجرى بِيْنُ السجاتة؛ و أنشد 
الأعشى: باليح فلوسا عر مير لاقي ا ورت الراوي دعريشت لبجو ريا لل نا كا صواب إنشادهو 
البيض ... بالخفض؛ عط على الثَّْبٍ فى قوله قبله: و لقد أَرَجُلَُلِمتى بعيدكةُ للب قبل مرنابكك المُْتادٍ أى أتزين للشب و 
ل مقرو تقد امار بقل لحي لوو اقل واد العري وان اكد و الجر العرص اومن جيلهما 
ثنائيين فهما علي و ذغْليّةء و كل منهما مذكور فى موضعه. الفراء: يقال أَلْقِ فى جرَيّتكك. و هى التحؤصلة. أبو زيد: هى القرَيةُ و الجرية 
والتفطة لعرهيلة الطاد؛ نا ساي عن رن لق ارق 1 ال فإنه العرك ممحرق لآب ازيل 


جزى؛ ج215 ص: ١217‏ 


: الجَاء: المكافأة على الشىء؛ جَرَّاه به و عليه جَرَّاءَ و جَارَّاه مجَارَاةً و جرَّاءَ؛ِ وقول الخطيئة: منْ يَفْعَلٍ الحَيرَ لا يَغْدَمْ جَوَازِيَةُ قال ابن 
سيدة: قال ابن جنى: ظاهر هذا أن تكون جَوَازِيَهِ جمع جاز أى لا يَْْدّم جَرْاءَ عليه و جَارَ أن يجْمَع جَرَا على جَوَازِ لمشابهة اسم 
الفامل للمعدن فكسا سبع عربل على موايل ذلك يجوز أن يكون جَوَازِيَة جمع جَرَاءِ. و اخمرًا لساك اس ا 
بد ف اساي وله ري الجَاءً» اسم للمصدر كالعافية. أبوالويف! الغراة يكرق ثواا ويكون حقاءا, قال الله ال ل و 
رذ كعم عاديق لأثراعلاؤ عن فيدتافى تهدد كبو علوة؛ قال: :معناه فما عُمُويته بان كذِبُكم بأنه لم يَشِرِق أى ما عقُوبة السَّرِقٍِ 
عندكم إن طهر عليه؟ قالوا: جزاء السَرِقٍ عندنا مَنْ وُحَدَ فى رَحْلِهِ أى الموجود فى رحله كأنه قال بجزاء السّرِقٍ عندنا استرقاق السارقي 
رودق وغلد نه ال افع 117 بيطرت قر تنوانلال الورك لقا مفل ابح اتذاتى عو كوه وها زليه هاري ناك القرار 
لا يكون جَرَْتّه إَِا فى الخير و جَازَيْته يكون فى الخير و الشرء قال: و غيره يُجيرٌ 
لسان العرب» ج215 ص: ١66‏ 
جَرَيتُه فى الخير و الشر و جَارَئتهِ فى الشَّر و يقال: هذا شبك من فلان و جازيك بمعنىٌ واحد. و هذا رجلّ جازيكك من رجل أى 
0 د؛ و أما قوله: كك عنى التجوَازِى فمعناه جزتكك تجوَازى أفعالكك المحمودة. و التجَازى: معناه التجزاءء جمع الاي مصدر 
اس ين الل أو ذتي: إن كنت اربوس ريك كاك صر عتمار 
بها أى زِيت كما فعلْتَ و ذلك لأنه اهمه فى خليليه؛ قال القُطاميٌ: و ما هرى بُمنينى و لكن رمه يا بتى جَشَمَ الجَوّازى 
أى رتك جوازى حُقّوقكم و ذمامكم و لا مِنَّةٌ لى عليكم. الجوهرى: جَرَئْنّه بما صن جَراءً و جَازَئتُه بمعنى. و يقال: اكه ف برك 
أى عَلَنُه. التهذيب: و يقال فلادنٌ ذو جَرَّاء و ذو غناء. و قوله تعالى: 0 سيك بها قال ابن جنى: ذهب الأخفش اك أن الباء فيها 
زائدق قال: و تقديرها عنده جَراءٌ سيئة مثلهاء و إنما استدل على هذا بقوله: 0 ل لهذ فلك وااو قال ابن نص بو هذ| مدهي مين 
الالال عسي 118110 قلا سل مر سحة هذا اقول ريق الخرين» أجدهها الاتكرن لومي تارستها فى غير أن قال 
جزاء سيئة كائنٌ بمثلهاء كما تقول إنما أنا بكك أى كائنٌ موجود بككء و ذلكك إذا صرت نفسكك له؛ و مثله قولكك: ت وكلى عليكك و 
إصغائى إليكك و توَيجُهى نحوّكك» فتخبر عن المبتد! بالظرف الذى فِعْل ذلكك المصدر يِثَناوَله نحو قولكك: توكلت عليكك و أأُصغيت 
إلييكك و توجهت نحوكء و يدل على أَنَّ هذه الظروفٌ فى هذا و نحوه أخبار عن المصادر قبلها تَقَّدِّمها عليهاء و لو كانت المصادر 
قبلها واصلة إليها و متناولة لها لكانت من صلاتهاء و معلوم استحالة تقدَّم الصَّلهُ أو شىءٍ منها على الموصولء و تقدَّمُها نحوٌ و قولكك 
عليك اعتمادى و إليك يحب وك امي كل والوجه الآخر أن تكون الباء فى بمثلها متعلقة بنفس الجزاء» و يكون الجزاء 


مرتفعاً بالابتداء و خبره محذوف» كأنه جزاء سيئة بمثلها كائن أو واقع. التهذيب: و الجزاء القضاء. وك نطلا اكوا تمان و منه 
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قوله تعالى: و انَقُوا يَؤماً لا تَجزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس قَيئَ*؛ يعود على اليوم و الليلة ذكرهما مرة بالهاء و مرة بالصفة فيجوز ذلكك كقوله: 
[كغزى تشى عن كنس طهاك و شير الصفة ثم تظهرها فقول ل كغزى فيه تفش عن نفس شياء كاله وكان الكساتى لامجية 
إفسار لفقا العدلة بورووك] عن أى الات لماك الوا و الضلة واعة حنق قراو تخرص و تخرض شه إن انا لمعت راع ا قال: 
و الكسائى يضمر الهاءء و البصريون يضمرون الصفة؛ و قال أبو إسحاق: : معنى لا تَجزى كفسل عَنْ كس فيه أى لا تَجَزى فيه. و قيل: 
كريب و حلاف قن كاسا سسا لأناقن ف الذروف محذوفة. وقد تقول: أتيْكك اليوم و أتيُكك فى اليوم, فإذا أضمرت قلت أتيتكك 
فيه و يجوز أن تقول أتَتنّكه؛ و أنشد: و يوماً شَّهِذْناه شكيِماً و عامراً ليله سِوَى الطغن النّهَالِ تافل أراد: شهدنا فيه. قال الأزهرى: و 
متلق قزل لا وى الشلنى قلس تناه ينل يوم القبارة 
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تَقْضَى فيه نفْسٌ عن نفس شيئاً يقال: جَرَيْتٌ فلاناً حقّه أى قضيته. و أمرت فلانا يتَجَارَّى دَيُنى أى يتقاضاه. و تَجازّيْتُ دَيْنى على فلان 
إذا تقاض ينه و المتجازى: المُتتقاضى. وفى الحديث: أن رجلا كان رُداينٌ الناس» و كان له كاتبٌ و مُتجازء و هو المُتتقاضى. يقال: 
نَدازَيْتٌ دَيْنى عليه أى تقاض يته. و فسر أبو جعفر بن جرير الطَبرِىُ قوله تعالى: [] تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شين فقال: معناه لا تَفْنى 
فعلى هذا بصح أَجْرَْتك عنه أى أغنيتك. و تجار دَلْنه: تقاضاه. وفى صلاة الحائض: قد تكن نساءٌ رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ 
يَحِضْيَ أ فأمرَهُنَ أن يَخِينَأى يَفُضين؟ و منه قولهم: براه الله خيراً أى أعطاه بجا ما أَشْلّف من طاعته. رميحدية ابعر إذا 
اعتنيك الباة طلن اللماد عدن تكله ميو يرورض المت وفى الحديث: الوه لى و ألا أخرى ين قال ابي الأمر: أككرَ الناسٌ فى تأويل هذا 
الحديث و أنه لِم حص الصوم و التجزاء عليه بنفسه عز و جلء و إن كانت العباداتٌ كلها له و جزاؤها منه؟ و ذكروا فيه وججوهاً مدارها 
كلها على أن الصوم سرٌ بين الله و العبد» لا يَطلِع عليه سواه» فلا يكون العبد صائماً حقيقة إلا و هو مخلص فى الطاعة و هذا و إن كان 
كما قالواء فإن غير الصوم من العبادات يشاركه فى سر الطاعة كالصلاة على غير طهارة» أو فى ثوب نجس و نحو ذلكك من الأسرار 
المقترنة بالعبادات التى لا يعرفها إلا لله و صاحبها؛ قال: و أَحْسَنٌ ما سمعت فى تأويل هذا الحديث أن جميع العبادات التى يُتقرب بها 
إلى الله من صلاة و حج و صدقة و اعتكاف و تَيدْلِ و دعاءٍ و بان و هذى وغير ذلكك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها ما 
كانوا يتخذونه من دون الله أندادا و لم يُشرمَع أن طائفة من طوائف المشركين و أرباب النّلٍ فى الأزمان المتقدمة عبدت آلهتها 
بالصوم و لا تقرّبت إليها به» و لآ عرف الصوم فى العبادات إِنَ من جهة الشرائع» فلذلكثقال الله عزَّ و جل: الصومٌ لى و أنا أخزى بهأى 
لم يشاركنى فيه أحد و لا عُبدَ به غيرى: فأنا حينئذ أُجزى به و أتولى الجزاء عليه بنفسىء لا أكلّه إلى أحد من مَلَك مُقوَب أو غيره 
على قدر اختصاصه بى؛ قال محمد بن المكرم: قد قيل فى شرح هذا الحديث أقاويل كلها تستحسن» فما أدرى لِم ححص ابن الأثير هذا 
بالاستحسان دونهاء و سأذكر الأقاويل هنا ليعلم أن كلها حسن: فمنها أنه أضافه إلى نفسه : : تشريفاً و تخصيصاً كإضافة المسجد و الكعبة 
تنبيهاً على شرفه لأنكك إذا قلت بيت اللهء بينت بذلكك شرفه على الببوت» و هذا هو دق اقول اللاى [مشعيه رن ا لأذرن وهدها اليو 
فى أ لذ بطلمدغيرف رأن كل شاف لذ دن مره أن يخفيهاء و إن أخفاها عن الناس لم يخفها عن الملائكة و الصوم يمكن أن ينويه 
ولا يعلم به بشر و لا ملكك؛ كماروى أن بعض الصالحين أقام صائماً أربعين سنة لا يعلم به أحده و كان يأخذ الخبز من بيته و يتصدق 
به فى طريقه: فيعتقد أهل سوقه أنه أكل فى بيته؛ و يعتقد أهل بيته أنه أكل فى سوقه؛ و منهاالصوم لىأى أن الصوم صفهُ من صفات 
ملائكتى؛ فإن العبد فى حال صومه ملك لأنه يَذّكر ولا يأكل ولا يشرب ولا يقضى شهوة و منهاء و هو أحسنهاء » أن الصوم لى أى 
أن الصوم صفة من صفاتىء لأنه سبحاته لا يَطحم؛ فالصائم على صف من صفات الرب» و ليس ذلكك فى أعمال الجوارح نا فى الصوم 
و أعمال القلوب كثيرة ه كالعلم و الإرادة» و منهاالصوم لىأى أن كل عمل قد أعلمتكم مقدار ثوابه نا الصوم فإنى انفردت بعلم ثوابه لا 
لمعيه اهدوقت ساد الك تدر ان عدي 
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أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل عمل ابن آدم يُضاعَفُ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضِغضٍ» قال الله عز و 
جل: إَِا لصوم فإنه لى و أنا أزى بهء يدح شهوتّه و طعامه من أجلى» فقد بين فى هذا الحديث أن ثواب الصيام أكثر من ثواب غيره 
من الأعمالفقال و أنا أَجزى بهء و ما أحال سبحانه و تعالى المجازاة عنه على نفسه إَِا وهو عظيمء و منهاالصوم لىأى يَشْمَعُ عدوّى» و 
هو الشيطان لأن سبيل الشيطان إلى العبد عند قضاء الشهوات: فإذا تركها بقى الشيطان لا حيلة له و منهاء و هو أحسنهاء أن معنىقوله 
الضوء لى أنه قدروئ فى يعظن الآثار أن العبد يا يوم القيامة بحسناته» و يأتى قد ضرَب هذا و شَّكَمِ هذا و عَصَب هذا فتدفع حسناته 
لغرمائه إلا حسنات الصيام» يقول الله تعالى: الصوم لى ليس لكم إليه سبيل.ابن سيدة: و حجر الشىء يى كَفىء و جَرّى عنكك الشى؛ 
قضَضىء وهو من ذلكك. وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال لأبى برد بن نيَارٍ حين ضَكحى بالتجرّعة: تَجْزى عنكك و لا تَجْزى 
عن أحاديعة كدان الله كال الأصسس: وام حر افرع قر كل قر ل دا ايه يَجْرى عنىء و لا همز فيه» قال: و معناه لا 
تَقْضى عن أحد بعدكك. و يقال: َرَت عنكك شاةٌ أى قَضَّتُه و بنو تميم يقولون أَِرَأتْ عنكك شاةً بالهمز أى قَضَت. و قال الزجاج فى 
كتاب فَعَلْتٌ و أَفَْلتٌ: َرَت عن فلان إذا قم مقامه. و قال بعضهم: جَرّئْتٌ عنكك فلاناً كافأته» و َرَت عنكك شاةً و أَجْرَتْ بمعني. 
قالة وان عرق دعق أغتروتو يقال: جَرَيْتٌ فلانا بما صنع جَرَاء و قَضَيِت فلانا قَوضَه و جَرَئُهِ قرضّه. و تقول: إن وضعتٌ صدقتكك 
في الوقرق ‏ صرسح و ا رمك قال الأزهرى: و بعض الفقهاء كرك اك تسق تفي الك الأعرا ا يَجزى قليل من 
كثير وى هذا من هذا أى كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه. و اشرق الشي + عن الشىء لاسر كنم و يقال: اللحمٌ 
السمين أَجْرَّى من المهزول؛ و منه يقال: ما يُجْزِينى هذا الثوبٌُ أى ما يكفينى. و يقال: هذه إِبلٌ مَجَازِ يا هذا أى تَكفى» القس الواسين 
.و فلادن بارع مَخزىٌ لأمره أى كاف أمره؛ و روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه أنشده لبعض بنى عمرو بن تميم: و نحن قتَلنا 
بالمخارقٍ فارساء جداء القطاين» لآ يموت العغاقب قال: بقول عجلنا إدذراكك الآى كتدرجايو العققميت و القطاين واو العافت الذى 
أورك كأرى يدوت العاف لأله لذ زروت # كز لكك بعد عر تنه لا قرت عن آثات أ لذ بقرت قلقو أخق عنه نطقى فلاو 
خزاته و مره و ميرَاه؛ الأدخيرة على توهم طرح الزائد أعنى لغة فى أجرا. را الطيوك ئس ابرع وسيم الماسعن 
تعلب» أى تكون جَرَاءَ عن سبعة. و رجل ذو جَرّاءِ أى غَناء تكون من اللغتين جميعاً. و الجزيةٌ: حراج الأرضء و الجمع جزىٌ و جَرْىٌ. 
و قال أبو على: البجزي و اليعرى واحلا اليتق و المغي لواحد الأمعاء و الإلى و الإي لواحد الآلاب و الجمع جزاة؛ قال أأبو كبير: و إذا 
العماة قاوكو) ملدق الكت اذو الكارة فى :الدوان ا لست عق :و جد لذت معد الجرحرض: و الفز اما وعد 
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من أهل الذمةء و الجمع الجرّى مثل لِحْيةٌ و لحيٌ. وقد تكرر فى الحديث ذكر الجِرّيَهُ فى غير موضع؛ و هى عبار عن المال الذى 
يفقد الكات عليه الذمة نويع فكلة من الخزاء كأنها جخيع لويم الحديد ابي على طلم بور أراد أن الذمى إذا أسلم و 
ل ل ل اي ل أراد أن الذمى إذا أسلم و كان فى يده أرض صُولح عليها 
بخراج؛ توضع عن رقبته الجزيةٌ وعن أرضه الخراج؛ .و منهالحديث: من أَححد أرضاً بِجزْيتها أراد به الخراج الذى بُوَدّى عنهاء كأنه لازم 
لفاس الأرقى كنا كام اعرف الدمق لقان اين الأمراسكقاقال ابوسيدهر أن لوه ارق تعرات فزق سور رأسلاو 
رك عليه أرضّه يؤدى عنها الخراج؛ و مندحديث على؛ رضوان الله عليه: أن دشقانا شم على عَفِْدِه فقال له: إن قُمتٌ فى أرضكك 
رقهًا لجاب وبر أسكفر و أخلانتها من أرضكك؛ و إن تحوّلت عنها فنحن أحق بها.وحديث ابن مسعود؛ رضى الله عنهء أنه اشترى من 
دفقان أرضاً على أن يفيه جزْيتها؛ قيل: اشتزى هاهنا بمعنى اكْترَى؛ قال ابن الأثير: و فيه يُغدٌ لأنه غير معروف فى اللغة قال: وقال 
فى إن كان محفوظاء و إلا قأرى أنه .: شترى منه الأرضٌ قبل أن يوَدىَ جرْيتها للسنة التى وقع فيها اليعٌ فضعنه أن يقوم بحراجها. و 
أخرى الشكية! لغة فى أَجْرَّأَها جعل لها جَْأةِ قال ابن سيدة: و لا أدرى كيف ذلكك لأن قياس هذا إنما هو أَجْرَأء اللهم إلا أن يكون 
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: بجما: ةد َطفّ» و ججتا الرجل ججشوا و جشُوا: ص أتَ. و بد ججايتية: يابسة العظام قليلة اللحم. و يديت اليد و غيها مسوأ و ججساً: 
يَبِسَتُ. و سا الشيحٌ جُسُوَاً: بلغ غاية السّنّ. و يسا الماء: حمَدَ. و دابّةُ جَاسَيَة القوائم : يابسئّها. و رما جايتية: كز ص أبة» و قد ذكر 
بعض ذلكك فى باب الهمز. و الجَتِسُوانُ بضم السين: جنس من النَخْلٍ له بُشْرٌ د واحدته جَتِسُوائةُ عن أبى حنيفة. و قال مرة: سمى 
لجَتِمُوانَ لطول شّماريخه» شّبِه بالذُوائب» قال: و الذَّوائبٌ بالفارسية كَيسُوان. 


جشا؛ ج215 ص: ١1/‏ 
: التجَشْوٌ: القَوْسٌ الخفيفة لغة فى التجشء. و الجمع جَسّواتٌ. قال ابن برى: كلمته فاجِتَسَى نُصيحتى أى رَدّها. 
جعا؛ ج18, ص: ٠21/‏ 


: الجَعْوٌ: الطين. يقال: جع فلاس فلاناً إذا رماه بِالجَغو و هو الطين. و الجَعْوٌ: الاشْتٌ. و الجَعْوٌ: ما جوع من بر أو غيره فل كفو ة أو 
كنْبةٌ تقول منه: كا جغواً و منه اشتقاق الغو لكونها تَحَمَهَ تَجِمعٌ الناسن على شوبها. و الجغز: الجكة: و الفعيح أكثرء نبيذ الشعير. وفى 
الحديث عن على» رضى الله عنه: تَهَى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ »عن الجكّة.وفى الحديث: الجتوة شرات يفخلا من الشعيرو 
الحنطة حتى يُشكر.و قال أبو عبيد: الجعةٌ من الأشربة و هو نبيذ الشعير. و جَعؤْتٌ جِعَةٌ: تَبذنها. 
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انا الف حدر حفاءٌ و تكد افى: لَمْ يلزم مكائه» كالسّج يَجَهُو عن الظّهْر و كاليجئب يَِقُو عن الفراشر ش؛ قال الشاعر: إن جَنْبى عن 
الفراش لناب» كتججافى الأُسَرٌ كَؤْقَ الظّراب و اليْحيَةُ فى أن الجَفَاءَ يكون لازماً مثل تجَاقَى قول 
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العجاج يصف ثوراً وحشياً: و شَّجِرَ الوٌدَّاتَ عَنْه فَجَهَا يقول: رفع هُدْب الْأْطى بِقّونه حد حتى تجافى عنه. و أَشْنَيه أنا: أنزلته عن مكانه؛ 
قال: تَمُدٌ بالأغناق أو تَلُوبها و تْتكى لَو نا تُمْكيها عمس حوايانا فلم تُجفيها أى فلمًا نرفع الحويّة عن ظهرها. و جَفًا جه عن الفراش و 
حانى ا صموام د غلبم و خاب كين عن الفراش فتَيٍافَى» و أََمَهت القَتَب عن ظهر البعير فجَفاء و جَقَما السرجٌ عن ظهر 
ترمو اكه 1ن[ ريع عا و جاتو اح تيبر تواني جوع فزي أى تاء و اس تَجِمَاه أى عدّه جافياً. و فى التتزيل: 
كلطافق تبه عن المصاجع؛ قل قن تفسير هذه الآية: إنهم كانوا يصلون فى الليل» و قيل: كازرالا ينامون عن لاه العَتَمهُ و قيل: 
كانوا يصلون بين الصلاتين صلاهٍ المغرب و العشاء الأحيرة كرما قال الإبخاع دو قرله عالي» :ا تغلم كفس أ ا أَحْفِى لَهُمْ مِنْ قر 
أغيْنء دليل على أنها الصلاة تق جيف اللدل الالخة غيم يَسْتَِدرٌ الإنسان به. وفى الحديث: أنه كان ب فى عَضْ َيه عن جَمْئِِ فى 
السعوة ان جاه كناءروقن الحتدوقه ذا مكلك ل تساتة و شعو الغنان [قوفي الى وحضاة اذا عد عيييدر أعناء ]ذ| اسقمة» 
بنهالخدديف» أذ وو التزاان ونل ترا عند أ تماغدوم وال جمدرا هن دلاوق قال الى البو 22 المي عليه تقل لجا كان قر مغقادة 
و كان نَل يتعدى بعلى: عَدوْه بعلى أيضاًء و مئل هذا كثير و اليا يقصر و يمدّ خلاف اليرّ نقيض الصلة و هو من ذلكك. قال 
الاجعرم: القنتاء عمدوة عكد التسوي و وماطليية اهيدا احاريق# لقعي ركع ارا وجنات وفى اسوك يقي الخال اليا 
الِْافِى؛ الجَمَّاءٌ: ترك الصلة و البرّ؛ فأما قوله: ما أنا بالجافى و لا المَجَفِيَ فإن الفراء قال: بناه على جَفِيَ» فلما انقلبت الواو ياء فيما لم 
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يسمٌ فاعله بنى المفعول عليه؛ و أنشد سيبويه للشاعر: و قَدْ عَلِمَتْ عِرْسِى مُليِكةٌ أنّى أنا الليثٌ مَعْدِياً عليه و عاديا وفى الحديث عن أَبى 
هريرة قال: قال النبى» صلى الله عليه و سلم: الحياء من الإيمان و الإيمانٌ فى الجنة و البَذَاءُ من الجَفَاء و الجَمَاءُ فى النار؛ البذاءء بالذال 
العدية التفان من القول وق التحدية اتح بتاعناء بالدال البينلك خرج إلى البادية» أى امن سكن البلدية خلظ طبعه لقلة 
طاحاك تينم الدع الجدرة ألْرّمِ فى توك الصّلَْ من التجفاءٍ لأن التجفاء يكون فى قعَلاته إذا لم يكن له مَل و لا 
لَبقٌّ. قال الأسزهرى: يقال جَفَؤته جَفْوَهُ مرَةٌ واحدة؛ و جفاءً كثيراء مصدر عام, و اليجفَاء يكون فى الخِلّقَهُ و الحُلق؛ يقال: رجل جافِى 
الخلّقُ و جافى الحُلق إذا كان كرا غليظ العِشْرُ و الحوْقِ فى المعاملة و التحامّل عند الغضب و السَّْرهْ على الجليس. وفى صفته» صلى 
الله عليه و سلم: ليس باليعافى لمهي نأى ليس بالغليظ اللّقَهُ ولا الطبع أو ليس بالذى يجفو أصحابه؛ و المهين يروى بضم الميم و 
فتحهاء فالضم على الفاعل من أهان أى لا يهين من صحبهه و الفتح على 
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المفعول من الممهانةٌ و التحقارة» و هو مَهين أى حقير. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لا تَْمَْدَنَ فى جَفَاءِ الحقُوأَى لا تَرْهَدْ فى غلظ 
الإبزارء و هو حت على تركك التنعم. وفى حديث تلين: خرج جاه من الناس؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء فى رواية قالوا: و 
سَرَعانٌ الناس و أَوائلُهم؛ تشبيهاً بِيجَفَاء السيل و هو ما يقذفه من الزَّئَدِ و الوسخ و نحوهما. يفيت البقلَ و اتيت اقتلعته من أصوله 
ادبو افا ابن السكيت: بال ستو نيو معدن قال ولا يقال جَفَيِت. وقد جاء فى الشعر مَحِفْىَ؛ وأنشد: نا أنا بالضا له 
المَجْفِيٌ و فلان ظاهرٌ الجفوَة» بالكسرء أى ظاهر التجفاء. أنو هرو الجَقَاَهُ السفينة الفارغة» فإذا كانت مشحونةٌ فهى غامَكٌ و آمِد و 
غايحدةو احدة. وجا مالهة لم يلازمه. و رجل فيه جَفْوَهْ و جِفُوَة و إنه لَبَيّن الجفوَةء بالكسرء فإذا كان هو المَجِفُوَ قيل به جَفْوَه. ل 
المِغرّى حين قيل لها ما تصنعين فى الليلةٌ المَطِيرة فقالت: الشَّغر داق و الجلّدٌ رُقاق و الذَّنبُ جُقَاءٌ ولا صَبِر بى عن البَِت؛ قال ابن 
سيدة: لم يفسر اللحيانى تلقال و هتدع الدمو لتقو اناعد وله انر رقو اق الماشيةً» فهى مُجِمَا: أتعبها و لم يَدَعْها تأكل؛ 
و لاعَلفها قبل ذلكء و ذلكك إذا ساقها سوقاً شديداً. 
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: جلا القومٌ عن أوطانهم يلون و أَجْلََا إذا خرجوا من بلد إلى بلد. وفى حديث الحوض: يرد عليٌ رَمْط من أصحابى يتأن عن 
الحوض؛ هكذا روى فى بعض الطرق أى يُنْمَوْن و يُطردون. و الرواية بالحاء المهملة و الهمز. و يقال: اش تمل فلان على الجَالِيَ و 
لجال و التجلائ ممدود: مصدر جلا عن وطنه. و يقال: أجلاهم السلطان فألا أى أخرجهم فخرجوا. و التجلاء: الخروج عن البلد. و 
قد جَلَا عن أوطانهم و جَلَوْتُهم أنا يتعِدّىه و لا يتعدى. وال اها خلا عن البدد و أَخليتهم أناه كلاهما بالألف؛ و قيل لأهل 
الذمة الال لأ عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنهء أجلا-هم عن جزيرة العرب لما تقندم من أمر النبىء صلى الله عليه و سلمء فيهم؛ 
نر اجاكة وارعيع هذا الاسم ابواعراوه ليه كل نو ايه الو من أهل الكتاب بكل بلده و إن لم يجا عن أوطاتهم. و 
اجالع ة: الذين جَلَوْا عن أؤطانهم. و يقال: اشتُغمل فلان على الجَالِعَهُ أى على جَرُية أخل امشو الغالة مفل الغالية. وش عفدي 
لعَقَّبِة: و إنكم تُبايعون محمداً على أن تُحاربوا العرب و العجم مُجْلِيةٌَى عزياً مُجْلِية مُخْرجَه عن الدار و المال. و مندحديث أبى بكر 
رضى الله عنه: أنه خر وفد براح ين التحؤب اميه و الم لمحيو من كلام العرب: اختاروا َم ححوْبٌ مُخِْيَة و إِمَا لم مُحْزِية 
أى إِمّا حزب تخرجكم من دياركم أو ملم تُخزيكم و َذلُكم. ابن سيدة: جلا القومٌ عن الموضع و منه يلوا و تجلا و أَجلَا: تفرّقواء و 
رق أبو زيد بينهما فقال: جَلّوا من الخوف و أَجَا من الجذْبه و أمجلاهم هو و لهم لغة و كذلك اجتلاهم؛ قال أبو ذؤيب يصف 
النحل و العاسل: لما تجلاها بالأيا ” . نرت ثبات عليها ذُلّها و اكتنائها و يروى . ::: اشثلاهاء ... يعتى العاسل جلا التحل عن مواضعها 
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بالأيام» و هو الدَّخَانء و رواه بعضهم تكيّرت أى : تحيرت النحل بما تراها من الدخان. و قال أبو حنيفة: بجلا النحل يَثلُوها ججلاء إذا 
دَخَنَ عليها لاشْتِيار العسل. و جَلْوَهْ الفحل: طوةها بالتّخاق. ابن الأعرابى: جَلاهٌ عن وطنه فيلا أى طرده فهرب. قال: و جلا إذا عَلاء و 
اة]ذكتكرم و خلة الأمواو علدو على مه كقاقهنى أزرو وقد لحان او لضا ب آم عر ماقيس قله اخل ل هذا المت أبن 
أوقك و القاف ف سنو الأمر البَيِنُ الواضح. و التجلائ» بالفتح و المد: الأمد الجَلِىُ» و تقول منه: جلا لى الخبرُ أى وَضَ ح؛ و قال 
وفوادا ل ا ارجات أراة الجحة و الشهوده و قيل: أراد الإبقراره و الله تعالى بُتلى الساعةً أى 
يظهرها. قال سبحانه: لا يُجَلها لوَقيها إلا هُوَ. ويقال: أخرض عو عق الأثر الى سقيفنهة واقال الثايفة: 500 بعَئِن جَلِيِهُ و غُودِرَ 
اولان حَزْمٌ و نال يقول: كذبوا بخبر موته أول ما جاء فجاء دافنوه بخبر ما عاينوه. و الجَلِيٌ: نقيض الحفِيٌ. و الجَليّةُ: الخبر اليقين. 
ابن بريى: و الي البصيرة» يقال عينّ عَِية؛ قال أبو دواد: َل تَأمَلُ» و أنت أَبْصَرٌ منّىء قَضْدَ دَيْر السَوادِ عن جَلِيَهُ و جلؤْت أى أوضحت 
و كدَفْتٌ. وجَلّى الشىة أى كشفه. و هو بُجَلّى عن نفسه أى يعبر عن ضميره. و تَجَلّى الشىة أى تكشَّف. وفى حديث كعب بن 
مالكك: ف جلا رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء للناس أمرهم لِتأبواأَى كشف و أوضح. وفى حديث ابن عمر: إن ربى عز و جل قد 
7 رَقَعْ لى الدَّنيا و أنا أنظر إليها ليان من اللهأى إِظهاراً كَشْقا و هو بكسر الجيم و تشديد اللام. وجلاة السيف» ممدود يكسر الجيم؛ 
و جلا الصيقل السيفٌ و المرآةً و نحوّهُّما جَلُواً وجلاءً ص ّلّهِما. و اجتّلاه لنفسه؛ قال لبيد: يَجْتَلِى َه لقت لفاك وه عه بالكل 
جَلُواً و جَلا» و التجلا و لمجلا و الجلاة: الإنْحَدُ. ابن السكيت: اليجلا- كحل يَجلو البصرء و كتابته الأ لفو يقال كرو عبر 
بالكحل جَلُواً. وفى حديث أم سلمة: أنها كرهت للمُحدَدٌّ أن تكتحل بالجلاءء هوء بالكسر و المدء الإثمدء و قيل: هوء بالفتح و المد و 
القصرء ضرب من الكحل. ابن سيدة: و التجلاء و الجلاءٌ لحل أنه يجان النينةقال التهكل اليك فو ا كلك بالصاب أو بالجلا 
فتَمَحْ لذلك أو عَمّضِ قال ابن برى: البيت لأبى المتلّمه قال: و الذى ذكره ه النحاس و ابن ولاد التجعلاء بفتح الجيم والتضروو انفد هذا 
البيت؛ و ذكرإلمهلبى فيه السد و فتح الجيم: و أنشد الييت. وروى عن حماد عن ثابت عن أن نس التق ١‏ وسول الله سنت الله سلةق 
سلم: قلا تَجلى زه ِْجَبل جَعَلَهُ دكاء قال: وضع إبهامه على قريب من طَرَفِ أَنْمََهُ منص ره فسائح الجبل قال حماد: قلت لثابت تقول 
هذا؟ فقال: يقوله رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء و يقوله أنس و أنا أَكْتّمهو قال الزجاج: 

(؟). قوله [أو جلاء] كذا أورده كالجوهرى بفتح الجيم, و قال الصاغانى: الرواية بالكسر لا غير» من المجالاة 

المرداج ارك ١0١‏ 

ل 4 لت أى ظهر و بائّء قال: و هذا قول أهل الشنة و الجماصةء وقال الحسن: تج با للجبل ثور الغوش .و الماشطة تنو 
العرُوسء و بجلا العروس على بَغْلها جَلُوةْ و جِلُوءٌ و جلو و جلاءً و اتلاها و ججلاهاء وقد يليت على زوجها و امتلاها زوجها أى نظر 
إليها. و جلت الشىة: نظرت إليه. و جلها زوتجها وصيفةً: أعطاها إياها فى ذلكك الوقت. و جِلْونُها ما أعطاهاء و قيل: هو ما أعطاها من 
عَرَْ أو دراهم. الاش : يقال جلا فلان امرأته وصيفة حين اجْتلاهَا إذا أعطاها عند جَلْوَتها. وفى حديث ابن سيرين: أنه كره أن يج 
امرأته شيئاً لا يَف به.و يقال: ما جِلَوتّهاء بالكسرء فيقال: كذا و كذا. وغا ضاف فلان أ ران ا يخاطب من الأسماء و الألقاب 
فبِعظّم به. و اجْتلَى الشى:: نظر إليه. و جَلّى ببصره: رَمى. و البازى يُجلّى إذا آنْس الصيدّ فرفع طرقّه و رأَسَه. و جَلَّى ببصره تَخْلِيةٌ إذا 
رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد؛ قال لبيد: فاءتْش نا و ابن مدُمى قاعِدٌ كعتيقي الطير بَفْفِةِى و يج أى و يُجَلّى. قال ابن برى: ابن 
شلدى هر التعمان بن المقدن قال اب محمدة: لَجلّى فى الصقر أن يغمض عينه ثم يفتحها ليكون أبصر له فالتجَى هو النظرة و أنشد 
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لرؤبة: جَلّى بصيرٌ اين لم يكثلء فالَْص يَهُوى من بَعبدٍ المَخلٍ و يقوى قولٌ ابن حمزة بيت لبيد المتقدم. وكلى النافض هيا و 


تجا ة: رفع رأسهاك نظرةاقال ذو الزمنة: نوت كما جَلَىِء على رأس رَهْوَوِ من الطيرء أَقنَى يتقص الل أورق ويجبهة جلواء: واسعة. و 
انهاه 00 أى فك عية مثل عتوواج و يله علواف: تشنية تضغة. و الضاف بالقصر: انحسار مُق دم الشعرء كتابته الألف. مثل العجلء و 


قيل: هو دون الصّلّع و قيل: هو أن يبلغ انحسار الشعر نصفّ الرأسء و قد جَلِىَ جنا و ون رت ضف السيدة: أنه أعلى الصضدوة؛ 
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الأجلى: الكتوت السعريه : بين التَرّعتين من الصّدغين و الذى انحسر الشعر عن جبهته. وفى حديث قتادة فى صفةٌ الدجال: أنه كل 
سر لد واكم مدصي عرس مك اوراص وليه الله 
والسسح ا رو كن أ شارك تجاية قل ين رك صواب إنشاده: أرا كينا 5 52 إننى لا أَبِية 
أراهُ شيخاً ذَرِئتُ مَحجالِية» يَقْلى العُوانى و القُوانى َعَلِيةَ و قال الفراء: الواحد ملي و اشتقاقه من البجلاء و هو ابتداء الصَّلع إذا ذهب شعر 
واه إلى نصفه. اعم جالَئنّه بالأمر وجالعتة إذا جاهرته؛ و أنشد: تبجا لحة لبن القيوالا؟ كالدهق 
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و المَّاِى: ما برَى من الرأس إذا استقبل الوجه و هو موضع التجلى. و تكالينا أى اتكقف سال كل راسد مثا الماهة و ابد عاذ 
الواخ ضح الأر. و امتيتُ العمامة عن رأسى إذا رفعتها مع طييها عن بجيتكك. و يقال للرجل إذا كان على الشرف لا يخفى مكاه: هو ابن 
جلاب و قال القلاخ: أنا الفاح بن تجناب بن جلا و حجلا: اسم رجلء سمى بالفعل الماضى. ابن سيدة: وابنٌ جلا الليثى» سَمّى بذلكك 
لوضوح أمره؛ قال رهم بن وثيل: ماي بعل و طَلَعٌ تناه متى أَضّع العمامة تَعرقُونى قال: هكذا أنشده ثعلبء و طلّاحُ الثناياء بالرفع» 
على أنه من صفته لا من صفة الأب كأنه قال و أنا طلا الناياء و كان ابن تجلا هذا صاحبٌ فتك يطلمٌ فى الغارات من تي الجبل على 
اهايا قل تى أَضع العمامة تعرفونى قال ثعلب: العمامة تلبس فى الحرب و توضع فى السّلّم. لال حت يكير -اسى الرجل 
بعََلَ وضرَبَ و نحوهما إنه لا يصرفء و استدل بهذا البيت؛ و قال غيره: يحتمل هذا البييت وجهاً آخرء و هو أنه لم ينونه لأنه أراد 
الحكايف كأندافال: أنا اب الذى يقال له جلا الأمور و كقَدمَها فلذلك لم يصرفه. قال ابن برى: وقوله لم ينونه لأنه فعل و فاعل؛ و قد 
استشهد الحجاج بقوله: أنا ابن بجلا و طلَّاحُ الثنَاِيا أى أنا الظاهر الذى لا يخفى و كل أحد يعرفنى. و يقال للسيد: ابن ججلا. و قال 
سيبويه: جلا فعل ماضء كأنه بمعنى جلا الأمورّ أى أوضحهاء و كشفها؛ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: أنا القلاحٌ بن جناب بن ججلاء 
أبوكفاقه أثره الكتلة وايى أخلن: كاين عل قال هو اذه خلة ابن اخ قال العجاج: لاقَا به الحجاج و الإضْه حاراء به ابن أجلى 
وافْقّ الاش ارا لانقوا به أى بذلكك المكان. و قوله الإصّحارَ: اعدو فيا و وك توا أكلى» كس اهرل لكين الأ 1ن 
الإشهاز: ليح ا لأسث و قهل: ابن أَلى الصح: م ا عنده 3 جَلاءَ دم واحد أى ا 
ل 000 00008 وأا قاد در مقن الراك ات و 
ا لساري لبن عاضر كي الرمتدتري رت لمرو اه رك و متها يني الاك لا ار و 
الججَى الظلا.مٌ إذا اتكشف. و الى عنه الهمٌ: انكشف. و فى التنزيل العزيز: وَ التقدار إذلا ل قال الفراء: إذا جَلى الظلمةً فجازت 
الكناية عن الكلمنةو لم كشكر في أولةالآن ماما سسروض» الأخرى أنك صترل: أدبحة بازففو أضة ع ريتاوم مك هَيَتُْ شَّمانًا؟ فكنى 
عن 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ١07‏ 7 

تافلم فخ لون دعر لاهن مغرو و قال الزجاج: إذلا تاها إذا ِنَ الشمس لأنها تتبن إذا ابسط التهار. الليث: أَجْلَيتٌ 
عنه الهم إذا فرّجت عنه و الت عنه الهمومٌ كما تَنْجلِى الظلمة. وأَجْلَوًا عن القتيل لا غير أى انفرجوا. وفى حديث الكسوف: حتى 
نَنْتِ الشمس أى انكشفت و خرجت من الكسوف» يقال: دا وفى حديث الكسوف أيضاً: قفنت حتى تَجلانق الى 
عطاق وهناتيوو أسله طن تأندلت إيحدى الأافيق ألذا مثل تتكن بو معط فين تل درو نمططه و يجوز أن يكون معنى تجلا 
الغشئ ذهب بقوّتى و صبرى من التجَلاءِء أو ظَهَر بى و بان علىّ. و تَلّى فلانُ مكانَ كذا إذا عَلاهء و الأصل تح قال ذو الرمة: فلما 
تعَلَى أزقها العام فتغوورياة لندومط الأخار العلاليا» .)١١‏ قال 00 التَجَلّى النظر بالإشراف. وقال غيره: التَجَنّى التَجَلْل أى 
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َجِلّل قَدْعُها سَيمْعه فى القاع؛ و رواه ابن الأعرابى: تحَلّى قَوْعُها القاع سمه و أَجَلّى: موضع بين قَلْجَهُ و مطلع الشمسء فيه مض يبات 
مره و هى ثبت الى و الصّلْياَ. و جَلْوَى. مقصور: قرية. و جَلَوَى: فرس حُحفاف بن تُدَْبهُ؛ قال: وقَفْتٌ لها جَلْوَى» و قد قام صُحخبتى» 
أب مدا أو لأناَرَ هالكا و جَلْوَى أيضاً: فرس قزواش بن عَوْفٍ. و جَلْوَى أيضاً: فرس لبنى عامر. قال ابن الكلبى: و جَلَوَى فرس 
كانم ل فزن وق رارم وتهو ابروا لققازه قا ناو معدي للريل فى سنرب طتاناده يو قول كاين ركرة توق بق زاك 


ع شوق منْهُمْ جُلَىَ و حمس «"). قال: هما بطنان فى صبَئِعةً. 
جم ؛ ج16 ص: رذءل 


لقتناو الخهاء قرة ور قن اللذق الفراده هاف 2 سن رتعز نوو زهو ماران وخماة الاق واف ايعت و شكقه ةاكالكرا ام 
سَلْمَى» عَجَلى بحوسء و خُبرةٍ مِثْلٍ جَكَاءٍ لوس قال ابن برى: و مثله قول الآخر يرثى رجلًا: جَعَلْتٌ وسادةُ إِخدَى دَدَيْه و فَوْقَ جُمَائه 
حَسَّباتِ ضَ ال و يروى: و تَحْتَ جم ائه؛ .. قال ابن حمزة: و هو غلط لأن الميت إنما يجعل الخشب فوقه لا تحته. ا يقال 
جَمَاءٌ النّوس و جمَاؤُ و هو اجتماعه و لُتُوءه. و خهاك لسري كذتم ابو صر القهار شخي درام امون ادف القرب# قال فا 
تجباً لحب داء فلا يرَى له تحت أثواب المُحِبٌ جم واه الج دري العسالاى اعفاد السكخد ابن اكيم 2 يجمَى القومٌ إذا اجتمع 
سحن إلى بنر» وقد توا علية إن للع خا كل شوح ابتاك و حر عم] و أنددة وبثر قد تق طنش كآن جكائة رد 
عَتَودِ قال ابن سيدة: و هو من ذوات الياءء لأن انقللاب 

.)١(‏ قوله [و بان له] كذا بالأصل و التهذيب و الذى فى التكملة: و حال له (7). قوله [جلىّ] هو بهذا الضبط فى الأصل 

لسان العرب» ج15 ص: ١05‏ 

الألف عن الياء طرقاً أكثر من انقلابها عن الواو و الله أَعلم. 


جنى؛ ج18» ص: ١86‏ 


: بجتَى الذنْب عليه جنايةً: بجر قال أبو حة الُميرى: و إنَّ َمل لو تَْلّمِينَه يه على اليحئ» جانى مدل غَيرُ سالم و رجل مجان من قوم 
جا و ناه الأخيرة عن سيبويه فأما قولهم فى المثل: أبناؤها أَمناوؤهاء فزعم أبو عبيد أن أبناة جمع بان و جنا جمع حجان كشاهد و 
أشهاد و صاحب و أصحاب. قال ابن سيدة: و أراهم لم يكسَرُوا بانيً على أبناء و لا جانيا على أَجْمَاء إلا فى هذا المثل, المعنى أن الذى 
جَنَى و هَدَم هذه الدار هو الذى كان بناها بغير تلدبير فاحتاج إلى نقض ما عمل و إفساده؛ قال الجوهرى: و أنا أظن أن أصل المثل 
انها باه لأن فاعلًا لا يجمع على أفعال» و أما الأشهاد و الأصحاب فإنما هما جمع شَهْدِ و صويخب» إلا أن يكون هذا من التوادر 
لأمنه يجىء فى الأمثال ما لا يجىء فى غيرهاء قال ابن برى: اليس المثل كما ظنه الجوهرى من قوله مجتاتها ننه بل المثل كما تَقَلء لا 
خلاف بين أحد من أهل اللغة فيه قال: و قوله إن أشهاداً و أصحاباً جمع شهد و صحب سهو منه لأن قَغْلَا لا يجمع على أفعال إلا شاذء 
قال: و مذهب البصريين أن أشهاداً و أصحاباً و أطياراً جمع شاهد و صاحب و طائره فإن قيل: فإن قَعْنًا إذا كانت عينه واواً أو ياء جاز 
جمعه على أفعال نحو شيخ و أشياخ و حؤض و أحواضء فهلا كان أطيار جمعاً لطير؟ فالجواب فى ذلك أن طيراً للكثير و أطيارا 
للقليل» ألا تراكك تقول ثلاثة أطيار؟ و لو كان أطيار فى هذا جمعا لطَثِر اذى هو جمع لكان المعنى ثلاثة مجموع من الطيرء و لم برد 
ذلكك. قال: و هذا المَل يضرب لمن عمل شيئا بغير َوه فأخطاأً فبه ثم استدرَكه فض ما عمله: و أصله أن بعض ملوكث اليمن خَزا و 
كلك انقه مث بسكورة قوع بثباناً كرعه أبرهاء:قلما قدم أمر المتيرين يناه أن هق دمره: والمضى أن الثدين عَتوا على هذه الداز 


العَدُم هم الذين كانوا بَنَؤهاء فالذى جَنَى تَلافَى ما جَنَىء و المدينة التى هدمت اسمها بَرَاقِشء و قد ذكرناها فى فصل برقش. وفى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 001/1 من ساناايب 


الحديث: لا يَجْنى حجان إلا على نَفْسِه الجتارة: الذَّنْبُ و المجَوْم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص فى الدنيا و 
5 5 5 5 7 م ات 1 ّ لا 
الاخرة؛ و المعنى أنه لا يُطالبٌ بجناية غيره من اقاربه و أباعده. فاذا جَنْى احدهم جنار لا يُطالب بها الآخر لقوله عز و جل: و لا تَررٌ 


رم 228؟ لا وف عن ة ف ا ا 5 ره ءال ” 3 ف “4 نع 2 
0007-0 0 ا 2010 


عا ب اي ري ا ا 0 
ل ا ا ا ات 


الضحاع تبارك الوب ١‏ 
لسان العرب» ج5١,‏ ص: ١00‏ 
و النجَنَى: مل النّجوُم و هو أن يدّعى عليكك ذنباً لم تفعله. و حت النّمرةَ نيه جنّى و ايها بمعنّى» ابن سيدة: يجنى اللمر و 
نحوها و اها كلّ ذلكك تناولها من شجرتهاء قال الشاعر: إذا دُعِيِثْ بما فى البِئِتِ قالتُ: ين من الج ذدَالٍ و ما جنيثٌ قال أبو حنيفة: 
هذا شاعر نزل بقوم فقَرَُ صقا و لم يأتوه بهه و لكن دلُو على موضعه و قالوا اذهب فامجنه فقال هذا البيت يدم به أمّ موه و 
استعاره أبو ذؤيب للثّرّف فقال» و كلاهما قند ال غِيشة ماجرء وعتى الغلا لو ران شيا يق و يروى: وحكى العلى لو أن .: و 
جَنَاها له و جَنَاه إياها. أبو عبيد: نت فلاناً +" جَنّى أى جَتَدِتٌ لهء قال: و لقد جَتَتدّكك أَكْمَؤاً و مساقلا و لقد تَهَيُك عن بَناتٍ الأؤّر وفى 
السدية: أن أمير المؤمنين على بن أبى طالبء كرم الله وجههء دخمل بيت المال فقال يا حشراء ويا بيضاءً ا* مرّى و ابيِضَى و غَرّى 
غَتْرى: : هذا جنا و خياره فيذء إذ كل جانٍ يده إلى فية قال أبو عبيد: كدري ةا قلا الع د مائمه كار ماضن قال أبوغييلة 
وذكرابن د الكلين ال نشل الى دن قاد شيع اد د السموك وا واه لشن الدبو اكيم لاا و آم نالفاي أن 
يَْمَنُوا له الكرأةٌ فكان بعضهم يذ كأثر بخير ما جد و يأكل طيهاء و عَهُوو يأنبه بخير مايَك و لا يأكل منها شيئاء فلما أتى بها خَاله 
سه قال: هذا جا و خيازه فية؛ إذ كل جانٍ بده إلى فية و أراد عليء رضوان الله عليه بقول ذلكك أنه لم يتلطخ بشىء من قء 
المسلمين بل وَضَعه مواضعه. و الِجَنّى: ما إختى من الفجرهو يروف هذا جَنَاىَ و هجانه فيه أى خيارٌه. و يقال: أتانا بِجَنَاْ ةٌ لكل ما 
ُْتتَىء و بُجمع الجن على أَخِنٍ مشل عصاً و أغص. وفى الحديث: أَمدِىَ له أَجْن رُغْبٌ» يريد القِنَّ العَصّه هكذا جاء فى بعض 
الروايات» و المشهور أَجْرِء بالراءء و هو مذكور فى موضعه. ابن سيدة: و الَى كل ما مجن حتى القن و الكأ واحدثة جنا و قيل: 
العا كال قال: فهو على هذا من باب حُقَّ و حقو قد يجمع الى على أَمناءء قالت امرأة من العرقية لأختاك العضاء آَل عار 
من التُجوفانِء يَلفّحه السَعِيرُ و قال حسان بن ثابت: كأنَ َي من بَتِ رَأس» يَكُونُ مزّاجها عَصَلْ و ماء عَلَى أثيايهاء أوْ طَعْمَ خض من 
الفاح عَصَّرها الجَناءً 2 قال: وقد يجمع على أَجْنِ مثل جَجَلٍ و أَجْبلٍ. والجنى: الكلا. و الجَنّى: الكفأة. وأَجْنّت الأرضٌ: كدر جناهاء و 
هو الكلاً و الكقاًة 
ألسان العربء ج١1‏ ص: ١02‏ 
و نحو ذلكك. و أَجبَى الثم أى أذركث ثمره. و أَمتِ الشبرةٌ إذا صار لها سنى يْبَى في ؤكل» قال الشاعر: أَنَى له باللوى شر و ُو 
واقبل فى قولة أختى: ضار له الوم و الكذ يت يأكلهء قال: و هو أصح. و الىُ: النّمر المجْتَنَى ما دام طريًا. و فى التنزيل العزيز: 
ان لكشيو الها وى نقد القراد: مُرّى إليك الجاع ينيك البنّى و يقال للقسل إذا اتير جَنّى) و 
َمَرِ يُجْتَنَى فهو جَنّى» مقصور. و الاجتناء: الك موه وموك دا نأمطا قال لكل قو ادة رفسو تب ين د 
جني قال الراجز يذكر الكعأةٌ: ينه من مُجدنّى تحويص و قال الآخر: إنكك لا تَجِنِى من الشَّوْكِ العِنّب و يقال للتمر إذا صُرِم: حنيّ. و 


تمر جَنِقٌ على فعيل حين جُنِىَء و فى ترجمة جَنْى: حب الجَنّى من ششرّع نزُولٍ قال: البجَنّى العنبء و شرّع نزول: يريد به ما شوّح من 
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الكْم فى الماء. ابن سيدة: و اجْتَنيِنا ماءَ مطرء حكاه ابن الأعرابى» قال: و هو من جد كلام العرب» و لم يفسره. و عندى أنه أراد: 
وَرَدْناه 0 حم ركايّناء يه ا 0 العرب. 0 لو ام 
منصور: ا ع اجول. والجدانى: اكات ا أعى عأجا يد ا 0 سد 
اس مكن وقتى: اللاهلة دراي آنا امروظي الله سي فلاع اك شق عليه الا لفق عليه لكك فلس و قل اس قالطال 


فيه الهمز من جَنَاْ يَجنَأْ إذا مال عليه و تَطفٌ ثم خففء و هو لغ فى أَجْأ و قد تقدمء قال ابن الأثير: و لو رويت بالحاء المهملةُ بمعنى 
جها؛ ج )2 ص: ١02‏ 


: الجهْوَةُ: الاءشتٌ «”. ولا تسمى بذلكك إلا أن تكون مكشوفة؛ قال: و تَدْقُمُ المح فتبدو جَهْوَنُةُ واشت جَهْوَا أى مكشوفة يمد و 
يقصرء و قيل: هى اسم لها كالجَهُوة. قال ابن برى: قال ابن دريد الجَهوَةُ موضع الدّبر من الإنسانء قال: تقول العرب قبح الله جَهْوَنَُ. و 
من كلامهم الذى يضعونه على ألسنة البهائم قالوا: يا عَيْرٌّ جاء القَّهٌ قالت: يا وَيْلِى دَنَتٌ أَلْوى و اشتٌّ حَهوَاء قال: حكاه أبو زيد فى 
كتاب الغنم. و سألته ف أَجْهَى عَلَيَ أى لم يُعْطنى شيئاً. و أَجْهَتُ على زوجها فلم تخيل و أُوجَهَت. و جَهّى الشّجِةٌ: وسّعها. و أَجَهَتٍ 
السماء: انكشفث و أَضْحَت و الْقَمّع عنها الغيم. و السماء غزداة أن كيد 

(*. قوله [اليجَهْوَهُ الاست إلخ] ضبطت الجهوة فى هذا و ما بعده بضم الجيم فى الأصل و المحكم؛ و ضبطت فى القاموس كالتهذيب 
لسان العربء ج1ء ص: 181 

و اويا نحن أى خوك لنا السمان كلاهما بالألف. وأَحَهَك إلينا السماءٌ: انكشفتثٌ. رايت الطريقٌ: فقوو نوو أحينيا 
كلاو اغوي لمكا ل تنرى يق على ل العو نكري مكعوت باك سقف ولد ووو كل ضيح يابو أخزي كه لازو 
الطريقٌ إذا وَضَح. و ججهى البيتٌ» بالكسرء أى حَحَرتَ» فهو حَاهٍ. و خباءٌ مُخجهِ: لا ستر عليه. و بيوت جَهْوٌ بالواو» و عنز جَهوَاء: لا يَسّْر 
ذقيا عياتها. وقال أب زينة الجهوة الدير. و قالت أم حاتم العتزية ١١‏ #الغهاف و التههيا الأرضض القى لبن فها نس و أرض جَهَاءُ: 

سواءٌ ليس بها شىء. و أَجْهَى الرجل: طَهَر و بَوزَّ 


جوا؛ ج15 ص: /اه١ا‏ 


: الَدوٌ: الجََّواء؛ قال ذو الرمة: والسدن حَيِرَى لها فى الَو نَدوِيمٌ وقال أيضاً: وَل لأ يس المُزْجى توَاحِضَه فى تَفْنَفٍ البو 
َصْوِيبٌ و نَْهْجِيدٌ و يروى: فى تَقنَفٍ الوح ... والقا بمايين اماد الأرضن. وفى حديث على» رضوان الله عليه: ثم فق الأجواء و 
شَيَّ الأؤجاءة؛ بن وغوناب 3 الننساف و الأ رهن وغ لباب الم ال اتتفعين التكادى الارضىي قال الد فال * ألم يرَوا إلى الطير 
فم خلا فى عد القكارة قال قنادة: فى جو اللطاء فى كم الشينات ويثال كيدا الجا و حو الماء: حيث يُْفَر له؛ قال: ثراح إلى 
جو الجياض و تَنشَمى و اليوّة: القطعة نو اقوس قبا خط الف رف ابن سيدة: و الب و الو المنخفض من الأرض ؛ قال أبو 
ذؤيب: يَخرى بِوَّتِه مَؤْجٌ السّرابء كأنضاح الخزاعى جازت رَنْقّها البح 01١‏ و الجمع جوَاة؛ أنشد ابن الأعرابى إن صاب ميث أَْيِقَتْ :. 
جَرَاوٌه قال الأزهرئ: الجا جمع العو قال زهير: عَفَاه من آل فاطمة» الجوَاءً و يقال: أزاة بالدواء موجيعاً نعط وف ديه سليماة: 


إِنَّ لكل امرئ حَوَايَا و ََاِيَاً فمن أ - جَوَّائيَه أصلحٌ الله َكَايِهُ؛ قال ابن الأثير: أى باطناً و ظاهراً و سرًاً وعلائية؛.و عنى ؛ بِجوَّانئّه سرّه و 
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انيه عليه و هو منسوب إلى بو البيت و هو داخله؛ و زيادة الألمف و النون للتأكيد. و جو كل شى:: بَطْنّه و داخله» و هو الجَوَةٌ 
أيقاو انفد بت أبن ذؤيب: حر يس البرك لالم ارج بززة رق الزن قل و جَوَّته بطنُ ذلكك الموضع؛ و قال 
آخر: ليست تَرَى حَؤْلّها شخصاً و راكثها نَُوانٌ فى جَوَّهُ الباغوتء مَحْمُورٌ و التجّى: الحؤقة و شدَّه الوخد من عشق أو حَُرْنء تقول 
منه: جَوىَ الرجلء بالكسرء فهو جو مثل دو؛ و منه قبل للماء المتغير المنْتين: جَو؛ قال الشاعر: ثم كان المزالج ماءَ سَيحابء لا جو آجِنْ و 
لا مطروق 

.)١(‏ قوله [أم حاتم العتزية] كذا بالأصلء و الذى فى التهذيب: أم جابر العنبرية (7). قوله [كأنضاح الخزاعى] هكذا فى الأصل و 
العودفيه 
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والاسين: المتغير أأيضاً إِنَ أنه دون الجوى فى النّنْن. و الجوى: الماء المُنْتن. وفى حديث يأجوج و مأجوج: فتَجْوَى 0 
قال ال تتعنية و يروق بالهمز و قد تقدم. وفى حديث عبد الرحمن بن القاسم: كان القاسم لا يدل مله إن تأَوْم قلْتُ: 50 

ما أَخرَج هذا منكك إِلَا جَوى بريه إلا داء الجؤف» و يجوز أن كردس العرى وذ الرخوس عب ارحرن اب سيدة: 1 
الى الباطن» و التجَى الل [الشل :د طاول االمرن. و الجَوّى» مقصور: 0 بأخدش لاط اده يكير مله اللنام يز قبل فووا 
يأَخدذ فى الصدرء جَوِىَ جَوىٌَ» فهو جَو و جوىٌ» وضْفٌ بالمصدرء و امرأة جَويَة. و وى الشىء بجوىٌ و اجْتَوَاه: كرهه؛ قال: فقدُ جِعَاتْ 
أكبانا نيكم كما تََوى سوق الهضاء الكرازِما و بجوي الأرضٌ بجوى و اتوّاها: لم توافقه. و أرض جره و حوب غير موافقة. و 
تقول: جَويَثْ نفسى إذا لم يُواففكك البلة. و اتوَيْتٌ البلّدَ إذا كرهتٌ المُقَامَ فيه و إن كنت فى نِغْمة. وفى حديث العُرَئِيِينَ: ف اجْتَووًا 
العديوكة ا أضنة بهم الجَوَّى؛ و هو المرض و داء الجؤف إذا تَطاوّلٌء و ذلكك إذا لم يوافقهم قواؤها واه مهاو اعتودة البلد إذا 
رفت مؤي و إن كن في يفسا ون ادي أ ولد خرن تعر السب تووم أ يد شتات لبلا نا راد 
كانت موافقة لكك فى بدنكك؛ و قال فى نوادره: الا+ جْتوَاءٌ التّراع إلى الوطن و كراهةٌ المكان الذى أنت فيه و إن كنت فى نغمة» قال: و 
إن لم تكن نازعا إلى وطنكك فإنكك مُحْمَو أيضاً. قال: و يكون الامجتواة أيضاً أن لا تث يمري الطعام بالأرض و لا الشرات» غير أنكك إذا 
أحيت التغام بهاء لم يوافقك طعامها و لا شرائها فأنت مُسْتَؤبلٌ و لست بِمُجتو؛ قال الأزهرى: جعل أبو زيد الاتواء على وجهين. ابن 
بررْج: يقال للذى يَجْتَوى البلاد به اجْتوَاءٌ و وى منقوص. و جَتَةُ. قال: و روا الم ده اب السك رجل بجوى اليتؤفٍ و امرأة 
جيه ردي كراد واكرق الصار بوكرو الحراة ار اك واد كرحي لور فقوو ود ريك لقني متو هال زقير رايت 
يتيها فجويتٌ عنهاء و عِنُدىء لو أشاق لها دواء أبو زيد؛ الريك كس كي نّ إذا لم توافقكك البلاد. و الوه : مثل الحو و هو لون 
كالشٌّمرة وص دإ الحديد. 000 خياطة حياءٍ الناقة. و الجواءٌ: البطنٌ من الأرض. وار الواسع من الأؤدية. و الجواءٌ: موضع 
بالقثد إن؛ قال الزاجز يضف مطراً و يَمْعَسٌ بالماء الجواءً مَعْساء و غَرَّقَ الصَّمَانَ ماءً قَلسا و الجواء الفرِجَة بين يوت القوم. و 
الجواءٌ: موضع. و الجواة و الجواةٌ و الجاء و الجاءة و الاق على القاب: ما توضع عليه القِذُرُ. و عايع طيعرصسي امه لذن 
أطي بجواء قِذْرٍ حب إِليّ من أن َطْلِى برَعْفران؛ الجواء: وعاءٌ القِدّر أو شىءٌ توضع عليه من جِلّد أو حَصَفَفُ و جمعها أَجْويَة و قيل: 
هئ الحكاك موموزةه و عه حل و يقال لها الجياة بلا عمر: ويروى بِجِنَاوَوْمثل جِعَاوة. 
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و جِرَاوَة: بطن من باهلة. و جاوَّى بالإبل: دعاها إلى الماء وهى بعيدةٌ منه؛ قال الشاعر: جَاوَّى بها فهاجها جَؤْجَاته قال ابن سيدة: و 
بسك شار يهام انق الجريواة إنها فى فى ماما قال» و قد يكون باو بها من ج و و. و جرٌ: اسم اليمامة كأنها سميت بذلكك؛ 
الأزهرى: كانت البمائة عواء قال القاض: أشن الدقد يقد طللاقال الأوهرى: الو ما اتسع من الأرض و اطْمَأَنّ و بون قال: ا 
العرى أخرية كير جا ملعي براك يا قب التي جَوٌ غطريف و هو فيما بين الستَارَيْن و بين الجماجم «*؛ و منها جَوٌ 
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الحَامَى» و منها ‏ عو الأخسلىن و .متها جد النمامة؛ و قال طدفة: تلا لكك اليبو قبيضى و اضفرى قال أبو عبيد: اليو فى بيت طَرَفةٌ هذا هو 
باتع بن الأددية )وال اسم الذوو هر افناية قاف لقاو شالك كزع أى كثير الكل و هذا جَوٌ مُمْرعٌ. قال الأزهرى: 
دخلت مع أعرابى دَخْلا بِالحَلْصاءء فلما انتهينا إلى الماء قال: هذا عق من السام لاد وقف على أتفباه القيخالنيواة موضعء قال: و 
الف التى بين محل القوم وسط البيوت تسمى جواة. يقال: نزلنا فى جواء بنى فلان؛ و قول أبى ذؤيب: ثم الى بص رى لهم و قد 
حرائس اقوي: القارا العة راكوا قال ابرق سيدةة احواات اووا ا كراد رد لخم فرت عكار 
ذَهَئتٌ الشاء؛ قال ابن دريد: كان ذلكك اسماً لها فى الجاهلية؛ و قال الأعشى: فاش مير لوا أَهْلّ جَوٌّ من مَنازلهم, و هَدَّمُوا شاخصٌ البَنِْانِ 
الها وه المس د علب شامتّة. و الحو بالضم: الرّفعَهُ فى السّقاء و قد جَوَّاهُ و جَوّيْتهِ تَجويَة إذا وقد و الضوجاة: الصوتٌ بالإبل» 
أصلها جَوْعِوَة قال الشاعر جاؤى بها قباخها خوجاته ابن الأعرابى: ال لاحر 
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: الجُّء بغير همز: الموضع الذى يجتمع فيه الماء كالجيئَةُ؛ و قبل: هى الركيّة الْمنْتنَةُ. و قال ثعلب: الجيّهْ الماءٌ المُسْتَنْقَعٌ فى الموضعء غير 
نومول يدولا يغام قال ابن برى: الجيّةء بكسر الجيم» فغلة ذو كوو هوم لين مر أرق ووتجتديا 432 البيياعة ين 
0 أ: مِنْ قوق شَفُ فو و أُسقّله جيٌ تن بالطيَانٍ و العم 6١‏ . وفى الحديث: أنه وبر جاوَرَ جيه مه الجيّذ بالكسر غير مهموز: 
ل ا أضانا الم و قد تحتف لياف وفى حديث نافع بن بير بن مُطعم: و ترك وك بين قَونها و الْجِيهُ؛ِ قال 
الزمخشرى: الجيّةٌ بوزن اليك و الجَيِةُ بوزن العرّه مُسْتَنْمَمَ الماءِ. و قال الفراء فى الجّة: اهو الذى ييل ]ليها المياةة قال قمر 

(). قوله [و بين الجماجم] كذا بالأصل و التهذيبء و الذى فى التكملة: و بين الشواجن (©). قوله [من فوقه شعف] ... هكذا فى 
الأصل هناء و تقدّم فى ماده عتم: من فوقه شعب.. 
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يشال لد نكا وكدأة ىكل من كاقلد الترب. واى تاذ اللحرات! قا نو ماو« الرويكة مو ماد الى مالافاق خبيقه ها ملك بو انا 
مكلرط مولهتو العياءتوهاء القند رموس يننا فاع قول الأعرانى قن ىضرو فيان #لكان ماحجاة إء انان عر شرق لول 
زائفاث ضَ دب جَيَاتِ .)١«‏ يعنى من ضَرب جَمٌّ» و هو اسم ديك اياف معب؛ و كان ذو الرمةٌ وردها فقال: نَظَوتٌ ورَائِى نَظْرَةْ 
لحرو اوه يراض وو يي التو الاعاحر و فى العديك كر مكبر انير و نديد لمارا روسكو الصدرية. و جايانى 
اا قابَلَنى» و قال ابن الأعرابى : جَايَانى الرجل من قوب قابلنى. وككي تعان دقر موسون أن قاب و جِيَاوَةٌ: حىّ من قيس قد 


لوقي الاي نرقو الله أعلم. 
فصل الحاء المهملة؛ ج215 ص: ٠ا‏ 
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:ما الغىة نه اين الأخران: : و أخّى» كأيِم الضَّالِ أَطْرَقَ بعد ما حا تحت قَيناِء من الطَلّه وارفٍ و ححبؤتٌ للحغيةين :دوت 
لهاء'قال ابن :سيلة: ذئوت متها. قال ابن الأعرابى #حاها و عنا لها أى 5نا لها ى رقال: إنه لَحَاِى الشّراسِيف أى مُشْرِفٌ التجثبين. وحَقِت 
الشّراِيفٌ حواً: ظالث: و تدانت:و + عبت الأشلاع إلى الشلْب: اع ل د و ححا الميديل: دنا تقطيه إلى يعض الأزهرى: يقال 

عت الأضلخ نوهو اتعالباة قال المجاد: حابى الحُحِيودٍ فارض الحَنْجُور ب بعنى اتصال رؤوس الأضلاع بعضها ببعض؛ قن كا حَابِى 
خَيُودٍ ود الور دَوْسَمِرىٌ و يقال للمسايتل إذا انَصَلّ بعضها إلى بعض: حا بعض ها إلى يور اد تخبو إلى أَض لابه أَمْعَاوٌه قال أبو 
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الدقس: تكبر هاعنا قضاقال#و البق كل عذتت بقرارالضيض#و أنعده عأذ هخ الموظ و الشثرق» ونا عا مق عَقد العزرين 
و الغزيف: من رمال بنى سعد. و حَتِرا الرمل خثبو حبواً أى أَشَّرَفَ مُغترِضأًه فهو حاب. و الحَوٌ: انس الرّئل. و رجل ححابى المتكبين: 
مُوتَفعُهما إلى العتّقَه و كذلك البعير. و قد اّبى بثوبه اختبا» و الاختباءً بالثوب: الاشتمالء و الاسم الحِتْوَةٌ «". و الحبوَةٌ و الحيية؛ و 
قول ساعدة بن جُوَيّةُ: أَرَىْ التجوارس فى ذَوَابةٌ مُثْرِفِء فيه المُورٌ كما تب نَحَبَى المَؤكبٌ يقول: استدارت الُسورُ فيه كأنهم رَكْبٌ 

.)١(‏ قوله [قية قِيهُ من ماء] هكذا فى الأصل والتهذيب (). قوله [ثلاثة زائفات إلخج] كذ أنقة الجرهوف ال السناقاتى بو انهه السعد 
هو تصحيف قبيح و زاده قبحاً تفسيره إياه و إضافة الضرب إلى جيات مع أن القافية مرفوعة؛ و صواب إنشاده: دراهم زائفات 
ضربجيات قال: و الضربجي الزائف (). قوله [و الاسم الحبوة إلخ] ضبطت الأولى فى الأصل كالصحاح بكسر الحاء؛ و فى القاموس 
بفتحها كما هو مقتضى إطلاقه 
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مُحْتبُونَ. و الحبوَه و المحوة: الثوبٌ الذى يُحْتَبِى بهء و جمعها حبيَ» مكسور الأول؛ عن يعقوب؛ قال ابن برى: و حُبيَ أيضاً عن يعقوب 
ذكرهما معاً فى إصلاحه؛ قال: ويّووّى بيتٌ الفرزدق وهو: و ما َل مِنْ فْلٍ حتى لّمائناء و لا قائل المعروفٍ فينا يعَنْتُ بالوجهين 
جميعاً؛ فمن كسّر كان مثل سِدْرة و سِدَّرٍ و من ضم فمثل عَرْفَةُ وغْرّف. وفى الحديث: أقاتيى خو التشماء فى ثويه والجلةة اين الأثير: 
هو أن يَضُمٌ الإنسانٌ رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يَمَّدّه عليهاء قال: و قد يكون الاختباء باليدين عوَضٌ الثوب. و إنما 
نهى غنه لأنه' إذا لم يكن عليه إلاغوب واسند ربسا تخرك أوزال التوب فد عورفة وام اللحدية: الاخهاء حيطاة الغر ب أى لبن 
فى البرارى حيطانٌ» فإذا أرادوا ل معيو رفع ناخس عور من االتوطويصير لير كالجةايروق الحدرية ون عن 
الخو يرع عدي الماك يغطن أب الخقفاء يغلي الدوع والاكيوع الها وايل مل طهار له اللاطاض وق عمدو سكن مم قن 
حلاف ةقان ابن الأعر هكد سادق واد و الحيون لحي ,واد ادرو لغرب لقواء: الجا حيطانٌ العرب» و هو ما تقدم و قد 
اح بيده احيام الجوهرى: اختبى الرجل إذا يمع ظهره و ساقيه بعمامته» و ققد يَحتى بيديه. يقال: خا سعوهرو دوه ود سد 
الأشخنف: و قيل له فى الحرب أين الجلم؟ فقال: عند المْدِبَى؛ أراد أن الحلم بَحْسّن فى السّلْمِ لا-فى الحرب. و الحابية: رملة مرتفعة 
تشرفة قلع و الشانى: تيت سمى به لشيوه و علوم وعما خبوا: مشى على يديه و بطنه. وحكا البح خبواً:مشنى على انيه و أشرق 
بصدره؛ و قال الجوهرى: هو إذا زَحفَّ؛ٍ قال عمرو بن شَقِيقِ: لو لا السَفَارُ و بُغْدٌه من مَهْمَد لتكتّها تَخو على العُرْقُوبٍ قال ابن برى: 
رواه ابن القطاع: و بُعِْدُ حَرْقٍ مَهْمَهه و يُعْْدُه من مَهْمَه. الليث: الصبى يَخْتو قبل أن يقوم. و البعير المَعْصول يَحْبُو فيَرْحَفُ حَبواً. وفى 
الحدية: لو يعلمون ما فى العَتَمَةُ و الفجر لأتوهما و لو حَواً؛ الحيو: أن يمشى على يديه و ركبتيه أو استه. و حتبا البعيرٌ إذا يرك و 
رَحَفّ من الإغياء. و الحبٌ: السحابٌ الذى يُشْرِتُ من الأَخّى على الأرضء قهيل» و قيل: هو السحات الذى بعضهافوق بعض؛ قال: 
ىة عدا فى شّمارخ بيض قبل له حب من ححا كما يقال له حاب من سبحب أهدابه و قد جاء بكلد ند الترىي لامر انين 
بل يَرْحفُ رخف الكبير دياق الرّعاءِ البطاء العَِارَا و قال أوس: دان مص فون لض دده كاد مدفعه من قم بالواح و قالت 
ماقي انها شعاروت ذلك أناحَ بذِى بَقَر بََكهُ كأنَّ على عَض دَيْه كتافا قال الجوهرى: و الح من السّحاب الذى يَغترض 
اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء؛ قال 
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إمرؤ القيس: أ صاح تَرَى بَزقاً َك وَمِيضّهء كلمع الدَيْنِ فى عَبِيٌ كلل قال: و لحت مشل القصا مثّلهه و يقال: سمى لدو من 

الأرض. قال ابن برى: يعنى مثل التحيٌ؛ و منه قول الشاعر يصف بجعبة السهام: هى ايده حؤب آم تتسعين آزَرَْ أخا ْقةٌيَْرى عباها 
ذَواتِبَهِ و الَبِنٌ: سحاب فوق سحاب. و الحَتِوٌ: امتلاء السحاب بالماء. و كل دان فهو حاب وفى الحديث حديث وهب: كأنة اليل 
الححابى؛ يعنى الثقيل المُشْرفَ. و الح من السحاب: المُتراكم. و عتبا البعيرٌ حواً: كل تَسنّم صَغْب الرَمْلٍ فأشرّف بصدره ثم زحف؛ 
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قال رؤبة: أَؤْدَيْتَ إن لم نَحْبُ عَتوَ المتتبكك و ما جاء إلا عبواً أى رخفاً. و يقال ما نجا فلان إلا حنواً. و التحابى من السّهام: الذى 
يَرْحَف إلى الوََدّف إذا رُمِىَ به. الجوهرى: ححا السهم إذا لاهن ارس ل أصاك الهَدّف. و يقال: نشت اع أى وقع سهمّه 
دون الغّض ثم تَقائرَ حتى يصيب الغرض. وفى حديث عبد الرحمن: إِنَّ حابياً خيرٌ من زاهق.قال القتيبى: الابى من السهام هو الذى 
يقع دون الوَدّف ثم يَرْحَفُ إليه على الأرض» يقال: حا يَحْبُوء و إن أصاب لوَفْعَهُ فهو خازق و خاسقء فإن جاوز الهدّف و وقع خلفه 
فهو زاهِقٌ؛ أراد أن الحابى؛ وإن كان ضعيفاً و قد أصاب الهدّفء خير من الزاهق الذى جازّه بشدَّهُ مَرّه وقوّته ولم يصب الهدّف؛ 
ضرّب السَهْمَئن مثا لواليين أحدهما ينال الحق أو بعضّه و هو ضعيفء و الآخر يجوز الحقٌّ و يعد عنه و هو. قوٌ. و حتبا الما ئواً: 
رَرَمَّ فلم يَتَحرّكك هُرَالًا. و حتبت السفينة: جَرَتُ. ث. و عتبا له الشىء؛ فهو حاب و ححبىٌّ: اعترض؛ قال العجاج يصف فُرْقُوراً: قَهْوَ إذا حا له 
حب فمعنى إذا تا له حبئٌ: اعترض له مَوْجٌ. و الحِبَاءٌ: ما يَحْبو به الرجل صاعبه و يكرمه به. و الحباء: من الاختباء؛ و يقال فيه المحبائ 
بضم الحاءء كاه الكساق ساد نينا فى نانن االسسدوق و عه النسل عدر أى اعظام ابن ميلةة وهنا ار عل حَبواً أعطاك و الاسم 
الحَمِوَة و الحنوَة [المحبوَة و الجدَاء. و جعل اللحيانى جميع ذلكك مصادر؛ و قيل: الحبَاءٌ القطاء بلا مَنّ و لا جزاء» و قيل: حتباه أعطاه و 
مَنَعَه؛ٍ عن ابن الأعرابى م يحكه غيره. و تقول: حبؤته حو باق و منه اشلقج المحَارَاة و حَابَئتّه فى البيع مُحَابَا و الحبَاء: العطاء؛ 
قال الفرزدق: خالى الذَّى اغْتَصَبِ المُلُوك تُفُوسَ هُم و إِلَيِه كان حِدَاءٌ جَفْئَةَ نَل وفى حديث صلاة التسبيح: ألا أَمْتَعوك ألا 
أخب وك ؟حاه كذا إذا أعطاه. ابن سيدة: حا ما حؤله يَحيُوه حماة و منعه؛ قال ابن أحمر؛ و رَاحَتِ القَّوْلَ و لَم يَشيها فَخْلٌ» و لم يَغْكْسٌ 
فيها مُدِرٌ .01١‏ و قال أَبو حنيفة: لم يَحْبّها لم يتلفت إليها أى أَنَهُ شّغْلٍ بنفسه. و لو لا شغله بنفسه لحارَّها و لم يفارقها؛ قال الجوهرى: و 
كذلكك حَبّى ما حؤله تَخبية. 

.)١(‏ قوله [و لم يعتس فيها مدر] أى لم يطف فيها حالب يحلبها انتهى تهذيب 
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وعبات ارجلّ جباً: نصره و امَْضّه و مالّ إليه؛ قال: اضيز يزيد فقذ فارَقتَ ذا ب و كر جباء الذى املك ححاباكا و جعل 
المُهلْهلٌ مَهْرَ المرأَةٍ جباءً فقال: ا 0 أراد أنهم لم يكونوا أرباب َعَم يينهروها الإيلٌ و 
جعلهم كَبَاغِين للأدّم. ولحل اع ضيق وين عن ابن الأعراى او اند و الدَّهْرٌ أختبى لا يَزالَ أَلْمَدُ كدق أذكاد الجيال العو د 
جُعَيْرانَ: نبات. و حُبَينٌ و الحْحيًا: موضيعان؛ قال الراعي: اي ا ار يدي : مِنْ عَنّ 
يَمينٍ اليخبها َظرة قرو كذك وات قال مر نين أ ار ا برا وات ل يو ترد ررس أن دمي قال 
أبو العباس فلان يَحبو قَصَ اهم و يوط قَصاهُمْ بمعى؛ وأنشد: فرع لِيجُوفٍ ورْدّها أَفرادٌ عباهَل عَِهَلّها الوْرَادُ الخاء 


[مُخْدِرٌ سناد مذ من ضِئْضئها مَيَادُ سنادٌ: مُشْرف» و مَكَاد: يجىء و يذهب. 
حتا؛ ج 2,15 ص: | 


«حَتَا عثوا: دا ؤ دوا شد يدا و خا كدت الكداء عثواً: كفده و عَكيِتٌ الورت و اكه .و أخداته إذا خطقد و قيل : فتلت قل الأكيدية. 
شمر: حاشِيّهُ الثوب طرّته مع الطولء و ص َنْمَتّه ناجيه التى تلى الهدْتَ. يقال: ات مَِمْقَةُ هذا الكساءء و هو أن يُفتل كما يفتل الكساءً 
الفوقيدة بو التي + الفيْل. قال الليث: اكد كنك دب الكياه مُلرّقا به تقول: َوه أَختُوه موا قال: وفى لغة عتأثه عتا . قال 
الجوهرى: حيوْتُ م ذب الكساء حثا إذا كفَفْته مرق به يُفمز ولا يهُمز؛ و قوله أنشده ابن الأحرابى: ونب كماع الا حويه 
شاش بمْحْتاتٍ الصّفاقينِ حَيِفقٍ المختات: المَوَيقٌُ الحَلْقِ و إنما أراد مُحْتتباً فقلب موض ضع اللام إلى العين» و إلا فلا مادة له ب و يشتق منهاء 
00000000077 0 ا 23 
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الأزهرى: أخذتٌ لهُمْ لفن > حَتىٌ و بُنْسأه و موق سوراويلٍ و ججؤة شَيِيلٍ وفى حديث على» كرم الله وجهه: أنه أعطى أبا رافع حَتتباً و 
عُكهُ سَمن؛ الي: سَوِيقٌ المُقلٍ. وحديثه الآخر: فأتيته زود مَشْتُومٍ فإذا فيه 
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غوة وقال ابر ديف الفيق مانفرك عن المَقْل إذا أذركك فأكل» و قيل: الي : قِشرٌ النَّهدِ؛ِ عن تعلب؛ و أنشد: و أنه برَغْدَب و حتٌ» 
كدوام كك و ثمَالٍ و الحٌ: متاع الييت» و هو أيضاًعََق الربيل و كفاه الذى فى شَقت. الأزهرى: التي دشي و التق فى 
الغرل و الع ثُثْلُ التمر و قشوره. و التحاتى: الكثير الشّوب. و ذكر الأزهرى فى هذه الترجمة حتَّى قال: عتّى مُشْدَّدة تكتب بالياء و 
اللاي ار ير الي رق الوا سي وتاي 


1 لون قله تسيل القرية ار لحمار ع قو عَتَى الليل» يريدون حتى الليل فيقلبون الحاء عينا‎ ١ 
حثا؛ ج215 ص: ما‎ 


: ابن سيدة: حنًا عليه التراتٍ حَتُواً هاله» و الياء أعلى. الأرعرى عوك النوات وتعليف غؤا و ضفل :وح الراك شع و غير يسارو 
يقار الأغيرة فادراابى شر ع عي و لخلا وض عي ارات قل عقاوو غك عله الراك سهد و فقن ارات قن 
وجهه حَدْياً: رماه. الجوهرى: حا فى وجهه التراب بَْحُو و ب حَحُواً و حَدْياً و تَْماءً. و التَدتّى: التراب المَحْموٌ أو الحاثى, و تثنيته 
حَتَوَان و حَتّْان. وقال ابن سيدة فى موضع آخر: الحَتّى الترابُ المَحِْىٌُ. وفى حديث العباس و موت النبى» صلى الله عليه و سلم» و 
دفنه: و إِنْ يكن ما تقول يا ابنّ الخطاب عقا فإنه لنْ يَعْجرٌ أن يَحْيُوَ عنه أى يرمى عن نفسه الترات تراب القبر و يقُومَ. وفى الحديث: 
اموا فى وجوه التردّاجين الترابأى ازْمُوا؛ قال ابن الأثير: يريد به الحبة و أن لاطا عليه شيئء قال: و منهم من يجريه على ظاهره 
فيرمى فيها التراب. الأزهرى: كوت عليه القرات وك عثرا و خاو أن ابحضن أَذْتَى» لَو ابه من حك الب على الراكب 
الخضن: حصانة المرأة و عِنّتها. وااو اى تمد و يقال للتراب: الحتّى. و من أمثال العرب: يا ليتنى المَشيىٌ عليه؛ قال: غو وجل 
كان قاعداً إلى امرأة فأقبل وَصِدِيلٌ لهاء فلما رأته حَّتْ فى وجهه التراب تَوئيَةً لججلييتها بأن لا يدنوَ منها بطل على أمرهما؛ يقال ذلكك 
عند تمتى منؤلة من تُحْقَى له الكرامة و ته له الاعانة. و الى ما رفعت به يدديككه .وف بعدايث الفسل: كان يخفى على رأسه كلات 
عَنِياتأى ثلاث غْرَفٍ بيديه» واحدتها عَمُدَهُ. وفى حديث عائشة و زينب» رضى الله عنهما: قَتقاوَلّتا حتى اس تَحَْنَا؛ هو اش تَفْعَل من 
انيه و المراد أن كل واحدة منهما رمت فى وجه صاحبتها التراب. وفى الحديث: ثلاث عحَنَّاتِ من حَنّيّات ربى تباركك و تعالى؛ قال 
ابن الأثير: هو مبالغة فى الككثرة و إلآدفلاد كف كم و لا حنء جل الله تباركك'و تعالى عن .ذلك وعز: و أرض عطواء: كثيرة التراب: و 
حتت له إذا أعطيته شيئاً يسيراً. و التتّىء مقصور: مخطام التِّن؛ عن اللحيانى. و النّى أيضاً: ُقاق اتن و قيل: هو الّن المُغترل عن 
العتهاوقيل أرقا الم اخاصةة قال مال عن زَؤْجها أَىُ قَتَى حب جَرُورُ و إذا جاع بَكى و يكل التمر و لا يُلقَى النوَىء كأنه 
غرارةٌ ملأى عَكًا 
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وفى حديث عمرء رضى الله عنه: فإذا تحصير بين يديه عليه الذهب مَثثوراً ,: ثْرَ الحَتَى؛ٍ هو بالفتح و القصر: دُقاق التبن» و الواحدة من 
كل ذلك عَقَا. و الحّى: قشور التمرء يكتب بالياء و الألف؛ و هو جمع عَكَاه و كذلك الّناه و هو جمع تَتاُ: قشورٌ التمر و رديله. و 
الحاثِاء: تراب جُجخر اليؤبوع الذى يَحْنُوه برجله؛ و قيل: الحَائياء جحر من جكرة اليربوع؛ قال ابن برى: و الجمع عَدَوَاثٍ. قال ابن 
الأعرابى: الحَائِياءٌ تراب يخرجه اليربوع من نافقائه» بُنى على فاعلاء. و الحَنَاةُ: أذ يو كل النخير يلا موعن كراغ بالواو وب اليا لأن لانها 
تحتملهما معاً؛ كذلكك قال ابن سيدة: ْ 
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: الحجاء مقصور: العقل و الفطّنة؛ و أنشد الليث للأعشى: إِذْ هي مِثْلَ الغُضْنٍ ممَالَةُ ' َو عي ذى الما لزائر و الجمع أخجاء؛ قال ذو 
الرمة: ليؤم من الأّام شَجة وله ذو الَأ و الأختجاء من الصّحْرٍ و كلمة مخجية: مخالفة المعنى للفظى و هى الأَخجِيةٌ و الأخيجوٌة و 
فو تساعكه تعاض ا وححاة #فاطلته محص ته وبينهمااً حجيّة 1 بتحَايْنَ بهاء و دعي فى معناها. وقال الا زهرف: حاجينه فونه إذا 


لقي عليه كلمة تُحجيةً مخالفةً المعنى للفظ: و التجوارى يَعحَاجييّ. و تقول الجاريةٌ للأخرى: ياك ما كان كذا و كذا. و الأخجية: 
اسم المحاجافء و فى لغة أخجوة. قال الأزهرى: و الياء أحسن. و الأخجية و الج فى كذ و أعْلُوطة يتعاطاها الناسٌ بينهم؛ و هى من 
سو على لخر ما فى يداع و لكك كذا: الأزخرى والعقوى أبه] اس التساجافة وقالت أرط ال فال اقالة انين وحعواها لها 
عَفْلٌ: نَرَى الفِْيانَ كالنّحْلِ و ما يدْريكك ما الدَّخْلُ؟ و تقول: أنا حساك فى هذا أى من بُحاجيك. و احْتجى هو: أصاب ما حاجَته 
به؛ قال: قنَاصّ مد يتى و راجلتى و رَحلىء و ننشرعا ناقتى لِمَنِ اختججاها و هم يَتَحَاجوْنَ بكذا. و هى الحتجوّى. و الُحييًا: تصغير التتجوى. و 
عتفاك ماكذا لى أحاجيكة: وفلان يأتيناب الأخاجى آى بالأغاليط. وافلذق لجست الف أى لا يحقظه أو زيدة حَبَا سه يبوه 
إذا كتمه. و فى نوادر الأعراب: لاد مُحاججاةً عندى فى كذا ولا مكافا أى لا كثمان له ولا سَثْر عندى. و يقال للراعى إذا ضيع غنمه 
فتفقت: : ما يجو فلانَ غَنَمه و لا إِبله. و بيدتهاء لا يَخْيجو الماة: لا يمسكه. و راع لا يَحْجو إبله أى لا يحفظهاء و المصدر من ذلكك كله 
الحتودي تقاض مما شوم وكول الكبيية كع قحا ما أقُول لكم بالطَلن» نكم من جارة الجار قال أبو الهيئم: قوله فَتَحَموًا 
أ اتتطتو اهيا كواعوق لسن سجارة الجا أراذه إة نكم وللادكم من تديرها لامح قلا أوادة إن ناكما نون 
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النساء فى مَحاشَهِنَّ قال: هو من الحِبّجى العقل و الفطنة؛ قال: و الدبر مؤنثة و القُبل مذكرء فلذلكك قال جار الجار. وفى الحديث: مَن 
بات على ظهر جا سا يا ليا حار على برس لاسو ولت إنه يروى بكسر الحاء و 
فتحهاء و معناه فيهما معنى الس فمن قال بالكسر شبهه بالحجى العقل لأنه يمنع الإنسان من الفساد و يحفظه من التعرض للهلاكك» 
فشبه الستر الذى يكون على السطح المانع للإنسان من التردّى و السقوط بالعقل المانع لو انعاك لبدو المؤدية إلى التردذى» و من 
رواه بالفتتح فقد ذهب إلى الناحية و الطرف. و أخجاء الشىء «: نواحيه» واحدها حجاً. وفى حديث المسألة: حتى يقولّ ثلاث من ذَوى 
النمض قد أضايك كأفلونا قافا كلك له المسالةه أ هن كو العا .. والحجا: الناحية. و أَخْيجاء البلاد: اراحبياى ارافان ان يل : 
لا نر المزء أختجاء البلادء و لا بَى له فى السماواتٍ السلالِيمٌ و يروى: أغناة. و ححتجا الشىء: حرق قال: و كأنَ نا فى مُطيطةً ناوياء 
و الكتعٌ بين ايها و ححتجاها و نسب ابن برى هذا البيت لامبن الرتَاعَ مستشهداً به على قوله: و الححتّجا ما أشرف من الأوض. وحَبجا 
الوادى: مُنْعَرَجَهُ. و الحا: المتجاءوزق ل الجاتي العم أخكاد. اللحياق :"ما له ملحا واي مص راد فاك أب ذييد: إنه ل 
حجىٌ إلى بنى فلا-ن أى لا-جىٌ إليهم. و تَحجّيت الشىء: تعمّدته؛ قال ذو الرمة: فجاءت بأغباشن تَحبى ربع ةُ تلالداً عليها رَهْ 
0000 ل ا لل الم 
ل ا ا بنى النُعمانء إِذ ص مله و قبل 
بق التعمان حاريا عفدو قال: الذى فسره عَجَؤْنا قصدنا و اعتمدنا. و تيت الشى2 ادق رى خيقيةؤ كه بالمكان: أقمت ينو كذلكك 
تكن 1ن نم لل رعواال0ك افر وسقي لاد نادت فثبت؛ و أنشد الفارسى لعٌمارة بن أيمن الريانى 01.حيث تَححبى مُطَرقٌ 
بالفالقي و كل ذلكك من التمسكك و الاحتباس؛ قال العجاج: فهنٌ يَعْكفْنَ به» إذا تحتجاء كف لني يَلعبونَ للَْرّجا التهذيب عن الفراء: 
حجنت بالشىء و تيت به يهمز و لا- يهمزء تمسكت و لزمت؛ و أنشد بيت ابن أحمر: أْصَمٌ دُعاء عاذلتى تتيّبى بآخرناء وى 
ونا أى تمك به و تمه قال: و هو يحيو به؛ و أنشد للعجاج: فهُنَّ يعكفن به إذا حب يعوا أى إذا أقام به؛ قال: و منه قول عدى بن 
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زيد: أَطفٌ لأنْفه المُوسَى قَصِيرُء و كان بأنفه حجنا ضَنِينا قال شمر: تَحبِهت تمسكت جيداً. ابن الأعرابى: الْحَجْوٌ 

(1). قوله [ابن أيمن الريانى] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج5١:‏ ص: ١21‏ 

الوقوفء. ححا إذا وقف؛ و قال: و حتيجا معدول من بجحا إذا وقف. و حجيت بالشىء»؛ بالكسرء أ رافظ وى اوسن ووس زلا موز 
كذرك تنيت يدهو اديه ابن احم ادس يقال: تحبّيت اين سر ل د 
ابن برى: أْصِمٌ دعاءٌ عاذلتى أى جعلها الله لا تَدْعو إلا أصَع. و قوله: ب حيجى أى تسبق إليهم باللُوم و تدم الأولين. و ححجا الفحلٌ الْشّوّل 
بسفردسز زد اس جديره تاعرفت لنب وان خلا ر تسشو» كلدعناة لهو من مسمس | جل فرفر وشا نا 
و كذا أ حزاهم و نهم كذلك. و إنى أخكوو به خيرا أى أظن. الأأزهرى: يقال َحمبَى فلاسن بظنه إذا ظن شيئاً فادعاه ظانَاً و لم 
عع قال الكبية: تعاض أبرها + َنْ أبوهُم فصادقُوا سواك و من بخ[ أباُ فقد جل و يقال: ححجوْثٌ فلاناً بكذا إذا ظننته به؛ قال 
الشاعر: قد كنثٌ أَخججو أبا عَمْروٍ أخاً يقد حتى أَلَمَتْ بنا يَؤماً مِْمَاتُ الكسائى: ما حَيجؤْتٌ منه شيئاً و ما مَيَوْتٌ منه شيئاً أى ما حفظت 
منه شيئاً. و حَِجتٍ الريحٌ السفينة: ساقتها. وفى الحديث: أقبلت سفينةٌ فحجئها الريحٌ إلى موضع كذاأى ساقتها و رمت بها إليه. واف 
اديوه ديدم إلى هذا المكان أى سبقتكم إليه. ابن سيدة: و الحَموةٌ الحَدّقة. الليث: الوه هى اليجخمة يعنى الحَدَّقة. قال 
الأزهرى: لذ ادوس الغرة أو الحَجَوهُ للحدقة . ابن سيدة: هو ححج أن يفعل كذا و ححجِيٌ و حجاً أى حَلِيق حرِىٌ به» فمن قال ححج و 
حي ننّى و جم و أَنْث فقال حجبان و حون و ححجتية و حجيتانٍ و حجياتٌ و كذلكك حجيٌ فى كل ذلككه و من قال ححجا لم بشن و 
لا جمع ولا أنث كما قلنا فى فُمَن بل كل ذلكك على لفظ الواحدء و قال ابن الأعرا. بى: لا يقال حبجى. و إنه لمخيجاة أن يفعل أى 
متصذ قال اللسات: دشيويسييل كل لظي انظ واجبده وفى التهذيب: هو عوج وما أختجاه بذلكك 07" 
العجاج: كو بأخيجى مانع أذ يمع و أخج به أى آخر بده و أخج به أى ما ْلَه بذلكك و أَخَِْ بهه و هو من التعجب الذى لا فعل له؛ و 
أنشد ابن برى لمَخرُوع بن رقيع: و نحن أخحتجى الناس أن ندا عنْ محزمةء إذا التحَدِيثتٌ عا و القائدون الخيل مجزدا قا وفى حديث ابن 
صياد: ما كان فى أَنقّنا أختجى أن يكون هو مُذْ مات» يعنى الدجالّ» أختجى بمعنى أَمجدّر و أولى و أحق» من قولهم حتّجا بالمكان إذا 
أقام به و ثبت. وفى حديث ابن مسعود: إنُكمء » معاث شر هئداه من أخبجى حي بالكوفة أى أولى و حو و يجوز أن يكون من أَعْفَلٍ 
حىٌّ بها. و الحجاءٌء ممدود: الزَّمْرَمهُ و هو من شعار المَججوس؛ قال: زَْزّمهُ المنجوس فى حجائِها قال ابن الأعرابى فى حديث رواه عن 
رجل قال: رأيت علّجاً يوم القادِيّةُ قد تكَنّى و تَحبى فقتلته؛ 

ليان المرووع امن ل 

قال ثعلب: سألت ابن الأعرابى عن تَححبَّى فقال معناه زَْرَم قال: و كأنهما لغتان إذا تحت الحاء قصرت و إذا كسرتها مددت» و مثله 
الصّلا و الصَّلاء و الأا و الإياة للضوء؛ قال: و تكتّى ل الكنّ؛ وقال ارج الأفر ف تقس السدوة فل هر دو العضاة القن و اختجاه 
إذا كتمه. و افك اله نان ع عار آم شرو اا أَبُ طَرفى فى القَواِسٍ لا أرى راق و َيِى السب من القَرِ 5 . وربما 
سموا الغدير نفسه حَكواة» و الجمع من كل ذلكك حيجىء مقصورء و محجيٌ. الأزهرى: القضاة فاه ترتفع فوق الماء كأنها قارورة» و 
الجمع الحجَوات. وفى حديث عمرو: قال لمعاوية فإِنَّ أ كالجَعْدَرَهُ أو كالحجَاهُ فى الضعف؛ الجا بالفتح: لناعاث الطاد يو 
استخجى اللحمٌُ: عو رماي عار ميو ابعر أو اناد أرما لاد مار وف عدي أَنَّ حمر طاف بناقة قد انكسرت فقال و الله 
ما هى بِمَِذٌ فيثرتمخجى لَحْمْهاء هو من ذلكك؛ و المَغدٌ: الثافة الى أحدتها القدّة و عى الطاعورة: لانو سد ناكا مذااعل البار ينا 
لا نعرف من أى شىء انقلبت ألفه فجعلناه من الأغلب عليه و هو الياءء و بذلكك أوصانا أبو على الفارسى رحمه الله. و أختجاة: اسم 
موضع؛ قال الراعى: قوالص أطراك النشوح كانهاة برجْلة 5 نَعامٌ نَوافِرٌ 
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حدا؛ ج15 ص: ىا 


: حِدًا الإبل و عدا بها يَِدُو حذواً و يدا [حَدَاءً؛ ممدود: رخدها خلفها وسافها: و تَحَادَث هى: ذا ها بعضاَء قال ساعدة بن 
جِوبَة: أرقت له حتّى إذا ما عُرُوضُه تَحَادَتْ و هاجثها بُرُوق تطيدها و وجل ادو ع اه قال: و كان حِدَاء فاقيا الجوهرى: اعدو 
سَوْقَ الإبيل و الغناء لها. و يقال للشَّمالٍ حِدْوَاء لأنها تَخْدُو السحابت أى تسوقه؛ قال العجاج: ع دُوَاءٌ ابا من بخان الطور تُرْججى 
َراعِيلَ لهام احور و بينهم أخدية و أَخدُوة أى نوع من الححدّاء يِخْدُونّ به؛ عن اللحيانى. وعرالعى” كدو عدوا واافتداة: تبعه؛ 
الع عن ا عقاوو نهدا حتى احتدَاه من الدَّبُورٍ و ححَدى بالمكان ححداً: لزمه فلم يَبْرَحْه. ا الحادى المتعمد للشىء. 
يقال: ع كاه و تك داه و تَكَدَاه بمعتى واحده قال: و متدقول مجاهد: كنت أ تعذى القداففاف أأى أ ْتعمّدهم. وهو لد يا الناس أى 
يَتَّح داهم و يَتَعَمّدهم. الجرهرى: كدت فلاناً إذا بارَئْته فى فعل و نازّغْته الغلبة, ان سيدة ةو جقدى الرعيل مكو تصدادة باراةق 
تَارّعه الغَلَمَّ و هى المُْددَيًا. أنا ودياك فى هذا الأمر أى ابن لى فيه؛ قال عمرو بن كلنوم: َي الناس كلهم بيع مُارَعة تبه 
عن اجاوف اهديب تقول: أناخ تياك بهذا الأمر لى ابوز لى وخ د كفا و جارفى؛ وأنشد: خخ دَيَاا الاير كام تركبيا اللفييق 
الْحطوب الأُوَلِينا 
18 قولة [حراناً وعيتى إلس] كذ بالامل ينا لمتكا دو الدس فى التيلاي» و عينا ها كالقجاة: 
لسان العرب» ج15 ص: ١88‏ 
كل الناس: واحدّهم؛ عن كراع. الأزهرى: يقال لا يقوم .»١١‏ بهذا الأمر إلاابن إِخْدّاهماء و ريما قيل للحمار إذا قَدَّمَ آثنّه حاد. و 
عدا العد أنه أى تبعها؛ قال ذو الرمة: كانه حينَ يرمى خَلْفَهَنَ به حادى ثلاث منّ المححقب السّماحبج ١ ١‏ التهذيب: يقال للعَئرٍ حَادِى 
ثلاث و حادى تَمَانِ إذا قَدّم داكي اه أنه دا الك الهم تبعه. و السحوَادِى: الأرجل لأنها تتلو الأيدى؛ فالتطوال الأيادى 
والعواوق كلها تعائيك د ذل طاو عتها تساليا 4ل اسلشاعة] اليل نيان ام ساكس التهذيب: الهَوَادِى اول كل فى وسو الشواواق 
اك كل شين 00 قال لحم + عدبا هذا و دكا هذا و شَوْوَاه و كله كله واجد. الجوهرى: قولهم خاوى عكر 
كرف دن راح أذ تقدير واحدٍ فاعلٌ فووا الفاءء و هى الواوء فقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء و قدم العين فصار تقديره عالف. وفى 
حديث ابن عباس: لا يَأْسٌ بِقَملٍ الحَدَوْ و الأَهُعَوِ هى لغة فى الوقف على ما آخره ألف» تقلب الألف واوا و منهم من يقلبها يا 
كنطو يعدو الجةق ده الجدأ جيم جل ا: وبع الطابزالنعرو تفلم سكن الهدن للرقف هبازث ألنا فقلبها واوا وم جدينث 
لقمان: إِنْ أرَ مَطْمَعى ف جو تلم أى تَْتَِفُ الشىء فى انْتِضاضدةهاء و قد أَجْرَى الوصلّ مُيرَى الوقف فَقَلبٍ و شدّده و قيل: أَهل 
مكةٌ يسمُون الحِدَأ حِدَوَاً بالتشديد. وفى حديث الدعاء: تَحْدُونى عليها خَلَةٌ واحِدَةٌأى تبعتّتى و تَسُوقُنى عليها حَضْللهُ واحدة و هو من 
دو الإبل فإنه من أكبر الأشياء على سَوْقِها و بَغئها. و بَنُو حادٍ: قبيلهُ من العرب. و ححذوّاء: موضع بنجد. و حَدَوْدَى: موضع. 


حذا؛ ج18؛ ص: 8را 


: ع ذًا النعل حَذُواً و حِدَاءً: قدّرها و قطعها. و فى التهذيب: قطعها على مثال. فوحل خداة ٍّ جتيد الحَذّو. بقال: غو عمل الحذاء أ عكذ 
القَّدُ. و اسل عق يكة غيذاء تقذ تله و حَدَّْت الَّعلَ بالنّغل و القَدَّةَ بالقذَة: َدَْنَهُما عليهما. وفى المثل: ذه القذة بالقذة. و 
عدا الجلدٌ 50 إذا قوّره» و إذا قلت عذّى الجلدَ بخ دِيهِ فهو أن مضه كوها و كنف أذنهيَخويها إذا قط منها شيئً. . وفى 
الحديث: لوكين سر من كان قَبَكُمْ ع ذو التغلٍ بالل الح و: التقدير و القطع» أى تعملون مثل أعمالهم كما تفط إحدى النعلين 
على قدر الأشري:نن البدذاة التفل و اعد » انْتَعَل؛ قال الشاعر؟ يا ليك لى تَعْلَين مِنْ جأدٍ الصَّبَعْء و شرٌكاً أ مِن اشريهًا لا فطع كل 
الحَذَاءِ يَحْتَذِى الحافى الوَقِعْ وفى حديث ابن جريج: قلت لابن عمر رأيئكك تختذى الست أى تَسْعَله تفلّك. احْتدّى يَحْتَذِى إذا انتعل؛ 
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و منهحديث أبى هريرة» رضى 

(لللاقرله الققو إنه]استمصيارة اليدب و كيلا واكنادهاجق ل لآ رمه إلا كز الكاداى الأميانك هن الربجال و الال 103 
قوله [حادى ثلاث] كذا فى الصحاح, و قال فى التكملة: الرواية حادى ثمان لا غير 

لسان العرب» ج؟١؛‏ ص: 17١‏ 

اللا عق يضبلع تحط يق أل نالك رط اللا ضتينا كيد بن على الال ,ولي رامد عليه الع عن نهو لتر من افيه 
لذي بالك وعذاى لوا تقالو اخذايي: أعطابوا و كوه كدي اعذاين. الأرعرعي و هذا له كلا وذ ذا إن عمد على نقل, 
الأصمعى: + ذَانِى فلان تَعْلّه ولا يقال أَخِْ دَانِى؛ و أنشد للهذلى: ع ذَانِى بعدّ ما خَذِمَتٌ نعالى, دي إن نغم الحَليل بمؤ كتين مِنْ 
صَلَوَيْ هِب من الثْرانِ عَقُدُهُما جَمِيلٌ الجوهرى: و تقول انْمَشدًئْته فأَخدَانى. و رجل حاذ: عليه جَذَاءً. وقوله» صلى الله عليه و سلمء 
فى ضالة الإبل: مَعَها <ذاؤها و ستقاؤٌها؛ عَنَى بالحددّاء فادرا ما لقا يوي انبا قوس قوووف العاف كال اين الأثير: الحَدَاء 
بالمدّء النغْل؛ أزاد أنها تنو على المشمن و قطع الأرض و على قصد المياه و ورودها و َع الشجر و الامتناع عن السباع المفترسة 
شبهها بمن كان معه حِذَاء و بيتتهاء فى سفره؛ قال: و هكذا ما كان فى معنى الابل من الخيل و البقر و الحمير. وفى حديث جهَاز [جَهَاز 
فاطليةة رفس اللناهنيا! اعد راخدا عل بغعذةة العذافين» السذوة والغذاوة: ما شط (ق4 من الجُلُودٍ حين تُتْمَرُ و تُفْطْمُ ضما يدقن 
به و يَبِقَى. و الع ذَاؤُونَ: جمع ع ذَاءء وهو صاتع الْنّعالٍ. و الث دّى: الشَّفْرَةُ التى يَحِدَى بها. وفى حديث نَوْفٍ: إِنَ الهُدَمْدَ ذهب إلى 
ساون البح #استمساز هده لعل 3 جام بها تالقاها على الأ براضية فقلقهاة قال ابن الأثير: قيل هى الألْماسٌ الى بكدى الستجارة أن 
يَفْطعُها و يَثقب الجوهر. و دابة حَسّن البدذاء أى عَسَنٌ القَّدْ. و خذًا حَذْوّه: فل فعله و هو منه. التهذيب: يقال فلان بَمَْتَذى على مثال 
فلأت إذا القذى يفن أفره و قال سا نك عورهما إذا صرزة عذائم و خاذى الف #توازاء.و عزو عدت تعداقه شمر كال أقك 
على أرض قد حزق اايانلن امو ليميا 1 مي ضرق فلن العاف لمم هناها فيو شر انكر ة هدر الواه لذ اوها 
وفى حديث ابن عباس: ذات عِوْقٍ ع ذٌَوَ قَرَنِ؛ الَدِدُوٌ و الحِدَاءٌ: الإزاءُ و المُقابل أن أنيا تسافقياء وكات دق مات أهل العرا قد 
رن ميقنات أهل نجدء و مسافتهما من الحرم سواء. و الجذذاءٌ: الإزا. الجوهرى: و ذداء الشىء إزاؤه. لمن والك ذفن ساد 
القافيةُ حركةٌ الحرف الذى قبل الدّدْفٍ) يجوز ضمته مع كسرته ولا يجوز مع الفتح غيرُه نحو ضمة قول مع كسرة قيل» و فتحة قل مع 
فتحة قَيل» و لا يجوز بي مع بيع؛ قال ابن جنى: إذا كانت الدلالة قد قامت على أن أصل الرّدْفٍ إنما هو الألف ثم حملت الواو و الياء 
فيه علييماة و كانت الألف أعى الث الس يردف بها لا تكون إلا تابعة للفتحة و مَل لها و مُْتَدَاةً على جنسهاء لزم من ذلكك أن 
بس انح كاقل الماك هارا نيا خرت لقو 1ن ققدت ندر 16 فوشا الال بعد النتسة اباد رمه لكر الاو بعد 
الضمة؛ قال ابن جنى: ففى هذه السمهٌ من الخليل» رحمه الله دلالة على أن الرَدْفَ بالواو و الياء المفتوح 

(أنقوله [الشده ذو الُذَاوَُ ما يسقط إلخ] كلاهما بضم الحاء مضبوطاً بالأصل و نسختين صحيحتين من نهاية ابن الأثير (1). قوله 
لماي عو ك3 بالق ال سناو العار قن الامو وال قل الألمامن» و انقلر :ما تقدَّم فى ماده م و س. 
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حافزينا لا ل له تمكو اتن مون لقوق مراك داق يقال: هو < ذاءك وحَذْوَئَك ولدَدَّئَك يناذا كتوا و خاو 2 1 
ذارك وعادوتيان غدنيازقا مذوهان عادها أى إزاءها؛ قال: ما تَدلك الشمش إِنَا حَذّوَ مَنْكبه فى حَؤْمةٌ دُونّها الهاماتٌ و القَصَرٌ 
و يقال: اجلس حِدَةٌ فلانٍ أى بحذائه. الجوهرى: حَدَّوْنّه قعدتٌ بحذائه. و جاء الرجلان حِذّيتيِن أى كل واحد منهما إلى جنب صاحبه. 
و قال فى موضع آخر: و جاء الرجلانٍ جَدَتَئْن أى جميعاء كل واحد منهما بجنب صاحبه. و حَادَّى المكانٌ: صار بجذائه و فلانٌ بِحِدَاءِ 
فلان. و يقال: حُحذ بحِذَاء هذه الشجرة أى صِد بحدّائها؛ قال الْكَمَقِت: مَذَانْبُ لا تَسْتَنْبتٌ العُودَ فى 0 الحاتقوة فضاليا 
يريد بالمذانب مَذانبَ الفِّن أى هذه المَذانْبٌ لا تنبت كمَذَانبِ الرياض و لا يقد َفْسمُ السَفْرٌ فيها الماء» و لكنها مَذَانبُ شَرٌ و فِتّنةُ. و يقال: 
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اذى القومٌ الماء فيما بينهم إذا اقُتُسموه ه مثل التُصافن. الك لو نه من اللحم: كالجذية. و قال: الحِذيةُ من اللحم ما قُطع طولًَاء و قيل: 
هى القطعة الصغيرة. الأصععى: أعطيته حِذيَةُ من لحم و حدَّةٌ و لَه كل هذا إذا قطع طولً. وفى حديث الإسراء: يَعْمدونَ إلى عرض 
جنْبٍ أحدهم فخ ذُونَ منه الحِذُوَةَ . من اللحمأى تكطيون هه القطعة. وفى حديث مس الذكر: إنما هو حِذْيةٌ كك أى قَطعةٌ؛ قيل: هى 
بالكسر ما قطع من اللخخم طونًا. وف الشدية: إنما فاطمة حِذيَةٌ منى يَفْبضنى ما يقبضها.و عدا حذواً: اا والعدوة و العو 
الك اباو الك 1ه العطَبّهُء و الكلمة يائية بدليل الحذَرَي و واوية بدليل الحدوة وفى التهذيب: أَخْذَاةُ يُخذِيه إِخْدَاءً و جِذَيَةً و حذياً 
مقصورة؛ و حِذوَةٌ إذا أقطاك: واختشدين الكرية 5086 أعطعه منهاء و الاسم الحَذِيّةُ و الحَذّوَةٌ و الَذّيا. و أَخدّى الرجل: امطامعا 
أصابء و الاسم الحذ واب لض نان و ]الف ذباتى ]لق 1 تاتد وى القة ة اف الفقيدة :قال انق رعو الف تافل اللرقاها أعظى اليد 
شين طمينة | سانو نه القك انق الك اين حسفا لابن سوقان اند وى الق اناو الخليطة أن ببق ايساق 
الاشلوية فال ان يرف وشافة اللعذوة نمض الكدكا فول أ نذويب: و اقافااها كان سذوة كلها كد قزم من شاء نوو كايل :3و 
كاهل: قبيلتان من هُذَيْلءِ و هذا البيت أورده ابن سيدة على ما صوّرته. قال ابن جنى: لام الحَذْيَةُ واو لقول أبى ذؤيب» و أنشد الييت. و 
نيا من هذا السي و ان أعظن و العدفاة عد الكارة و قال: هذا من الغذيا ان اعطاتى هما أضاب قيناو أغزا هديا ان 
وها له. وفى الحديث: مَل الججليس الصالح َكَل الدّارىٌ إن لم بذك من عِطْرِه عَلِفَك من ريحهأى إن لم يعطك. وفى حديث 
ابن عباس» رضى الله عنهما: قهداوِينَ الجؤحى و يَثِدَيْنَ من الغنيمةأَى يُعْطَوِنَ. وفى حديث الهَرْهازِ: ما أَصَمِتٌ من عُمَر؟ قلتٌ: 
الغذياللساق: أحَدنث الرنخل طعسة أ لمهأ 

.)١(‏ قوله [و حذتها] برفع التاء و نصبها كما فى القاموس 
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ةر وعلى الرق الاساق و الكل فامضغ ةمض ترصن و عديعه اقيل و تعره وزهة ارات شدي اللساة. بو قالاقى موضع لمر 
وك 3 الشرات البناة فخا و عار اسه اعاق ع ذا قز كاه ار مسف هال و السروشغتى تعرى. وختئ الذعاك 
حَدّياً: أكثر فيه من التَخريق. و حدًا يده بالسكين حَذّيً: قطعهاء و فى التهذيب: فهو يَحْذِيها إذا حرَّهاء و حَدَّيْتٌ يده بالسكين. و حَدَّتٍ 
الشفرةٌ النعل: قطعتها. و > اه بلسانه: قطعه على المَكّل. و رجل مك دَاءٌ: بَثْلدى النامن. و ع ليت الغاة تخذى خذئٌ؛ مقصور: فهو أن 
ينْقعَ م لاها فى بَطنها فتشتتكى. ابن الفَرَج: حَدَوْتٌ لتاب فى وجوههم و حَلَوْتٌ بمعنى واحد. وف الحدزيكه أن الى على اللتاعل» 
5 ا ل ل ل 0 


0 غَداةً اذ الْتَحَوْنَى م 
حرى؛ ج15 ص: ١/7‏ 


: حرَى الشى بَخرى ححزياً: َقَصَء و أخرّاه الزمانٌ. الليث: الحوئ التّقصان بعد الزيادة. يقال: إنه يتخرى كما يَخرى القمرٌ ؤي ينْقُصُ 
الأو تماقا لكاو اس موده لعفت امن اع رمي ثنن وى وان مشرى رقل سيف وذ اندي علقي لد طايه :9 
سلم: فما زال جثمه ير ىأَى يَنقُص. و منهحديث الصّديق» رضى الله عنه: فا زال شاه يَرى بعد وفا رسول اللهء صلى الله عليه و 
بدي ل يدوق حية صرو يري خدا تاها ذا ررك اللقدافياق اليا وجالم» مُسْتَحُفِياً جراءٌ عليه قوم هأى عِضَابٌ دوو هَمْ و عَم 
قد اق هم أَمْرْهِ وعِيلَ صَبْرهم به حتى أَنَّ فى أجْسامهم. و الحَاروَةٌ: الأفعى التى قند كبرت و نص جسمها من الكبر و لم يبق إلا 
رأسْها و تَفَمّها و سَمهاء و الذّكر حار؛ قال: أو حارياً من القكِراتٍ الأول» أ فيد الشين طوكًا أو أكل بو أدشد شمر الث ت على المَجَؤْفاءِ فى 

الصَمّْح المَضدخ حَوَيْريا مثل قَضة يب المُمتدِخ و الخراة: الساة بو العلدة والناسة ةو كذلكق الغدن مقصور. قال اذقت فلذ أَرَئَك 
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بغرت وعراني ويقان: دوعن الى ل«الخروييها نار وف حاتي طلسن قبي الم بكو ويدير عااد يه عر لفحم 1 
موحل العزامر اتيج و لقتعيو جناب الرجل. و الغواى القدا ةا اتح الف م روز العداء موفع الليش ىقالا َيضَةْ ذاد مَيقُها عن حراها 
كن طارٍ عليه أن يَطراها هو الأمححوصٌ و الأندحيٌ» و الجمع أخراء. و اكترا. الكناسٌ. التهذيب: لحا كل موضع لطبي يأوى إليه. 
الأزهرى: قال الليث فى تفسير اليحرَا إنه ميض النّعام أو مأوَى الطَّبِىء و هو باطلء و لحرا عند العرب ما رواه أبو عبيد عن 
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الأصس ” الكرًا نابٌ الرجل و ما حوله يقال: لا تَقرَبَنَّ حرّانا. و يقال: نزل بَِرَاةُ و عَرَاُ إذا نزل بساحته. و عترًا مبيض النّعام: ما حؤله» 
و كذلكك عورا كناس الى ما حؤله. و الحوا: موضعٌ بض اليمامة. و لتحا و الكحرَاة: الصوثٌ و ليله و صوتٌ التهاب النار و حفيثُ 
القعر. وتاقط ادن فز ل جلي ؟ عير رك القلرى وعد اذ النارع مضو «النها نماك كه جما اندرو قال انوع لالريشال يو عسو 
هذا تصحيف و إنما هو الحْوَافُ بالتعاد و لواو قالوى كد قال ابر غييه نواه بالتغاء و الزاق و لتب لكي عار كك بالكو أن 
يكون ذلككء و إنه لحري بكذا و ححر و ححرئٌء فمن قال تحرىٌ لم يغيره عن لفظه فيما زاد على الواحد و مَدوّى بين الجنْسين» أعنى 
المذكر و المؤنثء لأ-نه مصدر؛ قال الشاعر: و هن حرىٌ أن لا يتبتك نَفْرَة و أنت ححرىٌ بالنارٍ حينَ تَثِيبُ و من قال حر و حرِيٌ تَنى و 
جمع و أنث فقال: عروار عرو وخر وعد رع اضوع الووع ودو عا وكرار اراك إصدو ف الينيع قم 
أخرياء بذلك و هُنَّ حواء ا و أنتم أخرا جمع عر. وقال اللحيانى: وقد يجوز أن تثنى ما لا تجمع لأن الكسائى حكى عن بعض 
العرب أنهم يثنون ما لا يجمعون فيقول إنهما لحَرّيانِ أن يفعلاء و كذلكك روى بيت عَوْفٍ بن الأمخوص الْجَغْفْرى: أودى بَنِىَ فما 
برخلى م منْهُمُ إلا غلاما بَيَدْ ضَّمَِانِ بالفتح» كذا أنشده أبو على الفارسى و صرح بأنه مفتوح؛ قال ابن برى شاهدٌ ححرىٌ قولٌ لبيد: من ححياة 
قد يمنا طُولّهاء و حرِىٌ طول عَئِش أن يمل وفى الحاديث: المعناتي ا عسوا عمل فلان حَرىٌ بكذا و حرىٌ بكذا و 
حر بكذا و بالحرَّى أن يكون كذا أى جديرٌ و حَلِيق. و بُحَدَّتٌ الرجل الرجلّ فيقول: بالحَرَى أن يكرن او إنه لمخرىٌ أن يفعل ذلكك؛ 
عن اللحيانى. و إنه لمخراة أن يفعلَ» و لا ينى ولا يجمع ولا يؤنث كقولك مَمْلقه و مفمنة. و هذا الأمر مخراةً لذلكك أى مَقمنة مثل 
مَحج اة. وما أخراه: مثل ما أخجاه. و أخر به: ل أخرج به؛ قال: و مُنكبدِلٍ من بَْدٍ عَضْ يا صُرَيْمَة فأخر به لطُول فَفْر و أخريًا أى و 
أَحْرِيَنْء و ما أخراه به؛ و قال الشاعر: فإن كنت وتنا بالهجاء» فأخر بم رامنا أن يَخيا و قولهم فى الرجل إذا بلغ الخمسين حرى؛ 
قال ثعلب: معناه هو ححرىٌ أن ينال الخيرٌ كله. وف الحديك: إذا كان الرجل بَدْعُو فى شَِِيِه ثم أصابه أمرٌ بعد ما كر فبالحرى أن 
رجاب له.و من أَخْر به اشن التّححرّى فى الأشياء و نحوهاء و هو طَلّبُ ما هو أَحرَى بالاستعمال فى غالب الظن» كما اشتق التَعَمّن من 
الّمين. وفلا-ن ب يتحؤى الأمز أى اراي ولعي قش الأنذل بو العو بردم القض وهر الكل ا اول فل 


لمان اعربه ج19 مر : ع١‏ 
الأرارأى قدا طلبها بها و التََحَرّى: القَصْد و الاجتهادٌ فى الطاب حت لي ان 0 
تخززا بالصلاة طلوح الشمس و غروبّها.و تتوى فلانٌ بالمكان أى تمككث. و قوله تعالى: 0 نك وا وكداء أ تاو عد دوه 
عن أبى عبيد؛ و أنشد لإمرئ القيس: دِيمةٌ مَطلاء فيها وطَفٌء طَبَقّ الأرض تكررّى و َدَرْ وكيم وو 
حَرَاهء لم يزد على ذلكك شيئاً. و حَرَى أن يكون ذاك: فى معنى عمّدى. و تَحَرّى ذلكك: تعَمّده. و حِرَّاءء بالكسر و المد: جبل بمكة 
معروكه يد كر وبر بعد قال سيبويه: منهم من يصرفه و منهم من لا يصرفه يجعله اسماً للبقعة؛ و أنشد: و رب وَخهِ ين حِرَاءِ ُنحن و 
أنشد أيضاً: ستغلم أَيّنا خيراً قديما و أَعطمَنا بطنٍ جراء نارا قال ابن برى: هكذا أنشده سيبويه. قال: و هو لجرير؛ واتلقه السوطرق: أ 
لَثرنا كر التَّعَلين را و أَعْظمَهم ببطن حراءً نارا قال الجوهرى: اضرف لأنمكسوي إلى الله الى هر رها نوق الحديةة كان 
تَحَنَّت بحراءء هو بالكسر و المد جبل من جبال مكة. قال الخطابى: كثير من المحدّثين يَغْلّطون فيه فيفْتّحون حاءه و يَقْض رونه و 
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يُميلونه» و لا تجوز إمالته لأن الراء قبل الألف مفتوحة؛ كما لا تجوز إمالهُ راشد و رافع. 
حرو؛ ج16 ص: عم 


ارق سيد العووة عوعة مده الرعل فى علق وعد وهو واس من الخيطا و الويجع. و التحزوة: الرائحة الكريهة مع حِدَّةٍ فى الحياشِيم. و 
القددة و الكزادة: ََافةٌ تكون فى طَغُم نحو الحَْدل و ما أشبهه حتى يقال: لهذا الكخخل عترَاوَ وو مَضاضَهُ فى العين. النضر: الفلقْل له 
حَرَاوَةْ بالواوء و حَرَارة بالراء. يقال: إنى لأجد لهذا الطعام حَزوَة و عرّاوة أى عترارة» و ذلكك من خخرافة شىء يؤكل. قال الأزهرى: 
ذكر الليث الجر فى المعتل هاهناء و بابُ المضاعف أُولى به و قد ذكرناه فى ترجمة حرح و فى ترجمة رحا. يقال: رّاه إذا عَطّمِه و 
واه إذا أضاتة و الله أعلم. 
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الَحرّى: النَكهنُ. فرق عزاو تعر ادكية قال رؤبة: لا يأحُدُ َفيك و الحَرّى فيناء ولا قؤلٌ الى ذو الأرٌ والضاري + الثتى. ينظر 
فى الأعضاء و فى خِيلانٍ الوه يتَكَهّن. ابن شميل: التحازى أن بلدا تمن الطار فون الظارق يكاد أن يكون كاهناًء و التحازى يقول بِظَنَ 
و تتؤفء و العائِفُ العالم بالأمور, ولا يُْتَعافُ إلا مَنْ علِمْ و جرب و عرَفٌء و العَرَافُ الذى يَشّمْ الأرض فيعرف مَواقع المياه و يغرفُ 
أن يد عور يفول ذا الذى يقلات كنذا و كته بو:وسل عزاث واعائت وعد ونان نياف بالأمرر. وقال الليكه الخارئ :الكاوق 
حرًا يَحْزُو و يَحْزى و يتَحَرَّى؛ و أنشد: و من تَحَزّى عاعلساً أو طَرَقا و قال: و حَازِيَة مَلبُونَةُ و مُنَجّسء و طارقةٍ فى طَرْقها لم تُسَدَّدٍ 
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و قال ابن سيد فى موضع آخر: عرًا وا و تَحَرّى تكهّنَ و حرا الطير حزواً: زَججرَهاء قال: و الكلمة يائية و واوية. و حَرّى النخل حَزي: 
خَرَصه. و حَرّى الطير حَزياً: زَجَرَها. الأزهرى عن الأصمعى: حَرَيْتٌ الشىء أخزيه إذا خَرَصنّه و حَرَوْتُ» لغتان من الحازى؛ و منه 
حَرَيْتٌ الطيرٌ إنما هو الحَوْصٌ. و يقال لخارص النخل حدازء و للذى ينظر فى النجوم عرّائٌ لأأنه ينظر فى النجوم و أحكامها بظنه و 
اديه تزينيا امنايو أن 1ه 12 6لا لطا كرذها حَزُواً رّجَرْناها رَّجْراً. قال: و هو عندهم أن يَنْغِقَ الغْرابُ مستقبل رجل و هو يريد 
حاجة فيقول هو خير فيخرجء أو يَنْفِقَ مُث تذْيرَه فيقول هذا شر فلا يخرج.ء و إن شنح له شىء عن يمينه تِيمّنَ به أو سمح عن يساره 
تعاتمربه فهو العزف و الجر وفى حديث هرّقل: كان حَرَّاء؛ الحَرَّاءُ و الحازى: الى بقرة الأشياء و يندّدعا بظنه. يقال: عرؤث الشى2 
أخرُوه و أخزيه. وفى الحديث: كان لفرعونَ حازأى كاهِنٌّ. و عرّاه السَرابُ يَخزيه عؤياً: متهاو أن ذناكرةة القراتك شعن 
ليده أَذْرَى عَبرَةُ و تتِعا وقال الجوهرى: حرا السَّرابُ الشخصٌ يَحْرُوه و يَحْزِيه إذا رفعه؛ قال ابن برى: صوابه و حَرًا الآلل؛ و روى 
سرف هن اب ارا قال: إذا رع له شخص الشىء فقد محزئ» و أنشد: فلما حَرَاهُنّ السرابٌ 1١‏ ... ولك او الدراة سساداية 
يشيه الكرَفُسء و هو من أخرار البقول» و لريحه حفط تزعم الأعراب أن الجن لا تدخل بيت يكون فيه الزائ و الناس يَشْرّبون ماءه 
من الرّيح و م عن على الصبيان إذا مث على أحدهم أن يكون به شىء. و قال أبو حنيفة: لحرا نوعان أحدهما ما تقدم, و الثانى شجرة 
ترتفع على ساق مقدارَ ذراعين أو أقلّه و لها ورقة طويلة مُدْمَجَة دقيقةً الأطراف على يله أكمَة الع قبل أن سفن عق و لها بَومَهُ مثل 
بَرَمَةْ السَلْمَةْ و طول ورّقها كطول الإصْبع؛ و هى شديدة الحَضْرةء و تزداد على المخل خُضرَة و هى لا يَْعاها شىءء فإن غَلِط بها البعير 
فذاقياقى أضحاق القتب فته على المكافة الوالعدة عراة وخزاءة. . وفى حديث بعضهم: : الحَزَاةٌ يشربها أكايدن التساء للطَنَّةُ؛ العبرّاة: 
نبت بالبادية يشبه الكوفْس إلا أنه أعظم ورقاً منهء و التحرّا جنس لهاء و الطَمَّةٌ ركام وفى رواية: يَشْتريها أكايسٌ النساء للخافوة و 
الإفلات؛ الخافية: الجن و الإقلاءتٌ: مَوْتٌ الوَلد كأنهم كانوا يَرَوْنَ ذلك من قِبَلٍِ الجن» فإذا به ق عمقل ل من لكف فال شو : 
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تقول ريح عرّاء فالنّجاء؛ قال: هو نباتٌ د يتدَحَنُ به للأزواح» يُشْبه الكرَفْس و هو أعظم منه» فيقال: اهْرْبْ إن هذا ريح شر قال: و 
دخل عرو بن التحكم النَدِئ على يزيد ؛ والقا وو شا السين: فلما رآه قال: بعالك ريت ضواوة قجاى لكك كريية لخد 


اللَاب أى اللطا موود يس ب عر د منه. و قال أبو الهيكه: الَرّاء ممدود لا يقصر. و قال شمر: الحرَّاء يمد و يقصر. 
الأزهرى: يقال أخْرى بعرى إِخرّاء إذا هات؛ و أدسد: و نقيتى أرادت هشر ليلى فلم تلق لها الهج حايئه. .و أَخرّى عنيئها وقال أبو 
ذوّيب: 

(؟). البيت 


لسان العرب» ج5١.‏ ص: ١7#‏ 

كقة التتسلسين دزي لها بِمَضِدّرِه الماء رَأمٌ ردى أى رَجَع لها رَأمْ اروك رودق فالكه ضعيفٌ. و العُودً: الحديثةٌ العهد بالنّتاج. و 
التخروري: المُنْنَصِبُء و قيل: هو القَلِقء و قيل: الممنكسر. و حَُرْوَى و الحَرُوَاءٌ و حَرَّوْرّى: مواضع. و خَزْوَى: جبل من جبال الدَّهْناء؛ قال 
الأزعرى: وقد نزلت به. و حُزْوَىء بالضم: اما ون حم الدظريو في فور قلي ار الك لجمامزو كال ذو الرماء يت 
عيناك عن طللٍ بتحرْوىء عَفَنْهِ الربخ و امتح القطارًا و النسبة إليها ُرَاوِقٌ؛ و قال ذو الرمة: رَاويةً أو عَْهجٌ مقي ترود بأغطافٍ 
الرّمالٍ الحَرَّاورِ قال ابن برى: صوابه حُزاويةٌ بالخفض؛ ذلك ماهد أوقله: كأن عَُى المزجان منها عت على أمَ يٍْ من 
ظباءٍ المشاقِر قال: و قوله الكترّاور صوابه الحرَائْر و هى كرائم الرّمالء و أُما الحَرّاورٌ فهى الرّوابى الصّعْانُ الواحدة حَرْوَرَة. 


حسا؛ ج16 ص: #/ا١ا‏ 


: حسما الطائرٌ الماء يَحْسُو حشواً: وهو كالشْؤب للإنسان, و الححشوٌ الفغلء و لا يقال للطائر ضَّربَء و حسا الشىء حشواً و تسا قال 
سيبويه: التَحَسَّى عمل فى مُهْلةُ. و احْتّسَ اه: كتَحَسّاه. و قد يكون الاختس اءٌ ذ فى النوم و تَقَصّى سير الإبل» يقال: الحتّرى سير الفرس و 
الجمل و الناقةٌ؛ قال: ا اروس عايت :زو طيرنانها عراسي دن بحري على الكازين اقيق احا وبااققاد كيجي 
بين الكسر والضمء و هذا الذى سميه أصحاب القوافى السناد فى قول الأمخفش» و اسم ما يَتَحَسّى الحدَكَةٌ و الحسَاف ممدود. و 
ا و أرَى ابن الأعرابى حكى فى الاسم أيضاً التو على لفظ المصدرء و التحماء مقصوره على مثال القغاء قال: و 
لست منهما على تقذ الشف ف كلدة الشىء الماجل كه و الكتقرة: 2 الفم. ويقال: اتخذوا لنا حب 2 7 1" أنشده ابن جنى 
لبعضن الركار و مسد أَؤْمَأْتُ من حظاظها على أحاية ى الَيظِ و اكتظاظها قال ابن سيدة: وى اسيم عدار عل عطاس وقد 
كرنسن الاو اند كامكلر احندلك قال غير أنى لم أسمعه ولا رأيته إلا فى هذا الشعر. و الْحَسُوة : المرةٌ الواحدة» و قيل: 
العشرةو لقيو لشاف و هذا العلاج مسطان على هذا ارت كيرا عالئقية و اللفية والكتعةى الكوعة و فرق ولس بين قدي 
المثالين فقال: الفغلة للفغل و الفغلة للاسم» و جمع الحَُسْوَهٌ سي و حَسَؤْت المَرّق حشوا. و رجل حَسُوٌ: كثير النَحَسّى. و يوم كك شو 
الراك تصويو لبي لازن م ور لخر لحي جا نام ولاو الور طني ارادام برو توا كارك لالم راي 
والنو بع ل تنيت خماف و عورا ابن السكيت: سق : سو د شط ساد ا صاقو شرك 
لسان العرب. ج؟1١.‏ ص: //ا١‏ 
مَشْوَاً و مَشَاء و أَختَئنّهِ المَرّق فكسّاه و احْتّسَاه بمعنى» و تحسّاه فى مُهْلهُ. و فى الحديث ذكرٌ الحَسَاءِء بالفتح و المدء هو طبِيحٌ يُتّخذ 
من دقيت و ماءٍ و دُهْنِء و قد يُكَلَى و يكون رقيقاً ُخترى. لاحي يقال جعلت له حشواً و حساءً و ححييةُ إذا طب له الشىء الرقيق 
يتحَسّاه إذا اشتَكى صَدرَه و بجمع الحسَا حساءً و أخساءً . قال ابو ذئيان بن الرّعبل: إِنَ ا الشيوخ إلَىّ الحَسُوٌ الْفَمُرٌ الأقلّخ الأملّخ؛ 
الحسو: المَّرَوتٌ. وقد وت عيية: واحدة و فى الإناء حَسْوَة بالضمء أى قَدْرُ ما يُحسى مَرّ. ابن السكيت: حَسَوْتٌ حَسوةٌ واحدة و 
الف 1 ير + القو و قال الفساتي دوو عند و خف و غوفة سس :واتستيبو كاه يتان رأى كد ذغاة عابون الذكي أنه كاله 
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لاس ذف يعر شوق الجديكا امكو مها قرو الدر حراء؛ التو بالقسر «الوعة بكدوا خسن دزة وعداو 
بالف المرة. ابن سيدة: الحث ميل من الأرض يشتنقع فيه الماءء و قيل: هو عََظَ فوقه رَعْلَ يجتمع فيه ماء السماء» افكنيا حك درا 
مت أخرى. و حكى الفارسى عن أحمد بن يحبى ني و حسى» و لا نظير لهم إلا يغى و بعئ» و إلى من الليل و إِنّى. و حكى ابن 
اغراف العف ي حساًء بفتح الحاء على مثال قَفه و الجمع من كل ذلكك أخساءٌ و جساء. و ات ختقى جديا اعتدرمة و قبل الاعيشاة 
32 راف قرو الوا دري او سيت سامون ليو از ا أ اموي لين الماء 
القليل. و احْتّسَى ما فى نفسه: اخْتَبرَه؛ قال: شرل نال تعقيع ترك انلف نا لخت و سلف ما اننس الأدهرعة و فاك اليكل بقل 
عد كين فو هم عن مق دل وتو القن كر الشف وصور ان مقطاو لان ال ع2 او من تنا 
فالفُوارع و جشديئ: موضع. قال تعلب: إذا ذكر كثيرٌ غيِقَةٌ فمعها حِسَاء و قال ابن الأعرابى: فمعها تحترئى. و الجترى: الرمل المتراكم 
أسفله جبل صَلْدّ فإذا مُطِرَ الرمل نَشِفَ ماءٌ المطر فإذا اننهى إلى الجبل الذى أشفله أَمسَكك الماء و منع الرملٌ عر الشمس أن يُتمَّفَ 
الماءء فإذا اشتد الحرٌ يت وهُ الرمل عن ذلكك الماء فتبع بارداً عذباً؛ قال الأزهرى: و قد رأيت بالبادية أخساءً كثيرة على هذه الصفةء 
ينوا ا خف لبقن يل بحذاء مر و قراهاء قال: و هى اليو دارٌ القَرامطَةُ و بها منازلهم: و منها أَحْسَاءٌ خؤشافٍه و أَحْسَاء القطيف» و 
بحدّاء الحاجر فى طريق مكة أَحْسَاءٌ فى واد مُتطاين ذى رملء إذا رَوِيَثْ فى الشتاء من الُيول الكثيرة 6 الأمطار لم ينقطع ماء أخمائها 
فى القَهظ. الجوهرى: الحشدىئء بالكسرء ما ته الأرض من الرمل» فإذا صار إلى ص لاي سكن فر عنه الرملَ فقث ترجه و هو 
الاختس ا و جمع الحث.ى الأعف ان وعن الكناة وف ديك انى الكنبنان: َهَبَ يَشيَعْذِبٍ لنا الما من حشري بنى حارثةٌ؛ الجنرى 
الكسر و متكرد الناى وف دبعي #اترينة لقت وى نالا كزن إلاالى ارم نميا بعتا را والرتها رتل :ناذا اميت 


0. 


نشفه الرمل» فإذا 

لي فد 

انتهى إلى الحجارة أَمْسكته؛ و منهالحديث: أنهم شّربوا من ماء الجشري.و ححيةيتٌ الت بالكسر: مذ عبيعية: قال أبو بيد الطائى: 
سِوّى أن التاق من المطايا حيدينَ بهه فهنَ إليه شُوسُ و أَختريتٌ التبر مثله؛ قال أبو تحيلة: لما اخْتّس ى تقوو اهن تطدعد أذالننا 
مُغْلَولِبٌ» لم بج اختس حبس ى أى ائ تحبر فأخبر أن البخضب فاش. و المنُحدر: الذى يأتى القُرَىء و المط بدُ: الذى يأتى إلى مكة. وفى 
121110 فهجَتٌ على رجلين فقلتُ هل حدتما من شىء؟ قال ابن الأثير: كال الضداني كد ورويو الساهر هل 
مركا قال صكيث الكو بالكسن ا امتكديو أغنك الع ععهة بالشرناوا اممش تيم كان الأصلّ فيه حسيشتٌ فأَئدلوا 
من إحندى السينين ياء» و قيل: هو من قولهم طَلْتٌ و ممت فى ظَلِْتٌ و يشت فى حذف أحد المثلين» و روى بيت أبى يد حي 
به. و الحسّاء ء: موضع؛ قال عبد الله بن رَوَاعَةٌ الأنصاريٌ يُخاطب ناقّته حين توجه إلى مُوثَةٌ من أرض الشأم: إذا بَلغنى و ححمَأْتٍ وخا 


ُسَيرةٌ أَبَع: بعل الحسّاء 
حشا؛ ج5١)‏ ص: 1١7/4‏ 


: التحشّى: ما دون الججاب مما فى لطن كله من الكيمد و الطحال و الكرش و ما تَبع ذلكك ححَقّى كُله. و التحقّى: ظاهر البطن و هو 
الحضْنٌ؛ و أنشد فى صفة امرأة: مَضِديم الححشّى ما الشمس فى يوم دَجْنِها و يقال: هو لطيفٌ الحشّى إذا كان أَهْيِفَ ضاير الحَطرر. و 
تقول: حَسَوْنُه سهماً إذا أصبتٌ شام و قيل: التنّى ما بين لم للف التى فى آخر التجنْب إلى الوَركك. انق المكيق: العفن ما مية 
آخِر الأضلاع إلى رأس الوَرك. قال الأزهرى: و الشافعى سَمَّى ذلكك كله حِشْوَة قال: و نحو ذلكك حفظته عن العرب, تقول لجميع ما 
فى البطن ا ل ال وقال الجوهرى: الحَشّ وما 1د عمك عله قارع 
كول الفعطل اليد + كول الذى امف ى إلى الحَرْنٍ أَهْله: بأَىَ الحقّى أشمى التخليط المُباينٌ؟ يعنى الناحيةً. التهذيب: إذا اشتتكى الرجل 
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اك ا أَخمَاءٌ . الجوهرى: حِشْوَةٌ البطن و حُشُوته بالكسر و الضمء أمغا ةد وفى حديث الفيعت: ثم 
مَنَّايَطى و أخْوجا حيو 0 تى؛ الحُشْوَةُ بالضم و الكسر: الأمعاء. وفى مقمل عبد الله ين مير إن شْوَتَه تحرجت.الأصمعى: الْحْشْوَةٌ 
موضع اللعامو قي انو اتات وق الأصعدي : اسل مواضع الطعام الذى يُؤدٌّى اك الردقت المَحْشَافُ بنصب الميم» و 
الجمع المَحَاش ىء و هى المَبِعرٌ من الدواب؛ وقال: إياكم و إِثْيانَ النساءِ فى مياد شتيهنٌ فإنَّ كل مَحْشَاذٍ حرامٌ.وفى الحديث: مَححَاشى 
الساجي ال ان ارل أده مكل جاء فى رواية» و هى جمع مَحْشَاهُ د من الأمعاء فكتَى به عن الأذبار؛ قال: و يجوز 
أن تكون المَحَاشى جمع المخشىء » بالكسره و هى العُطَّامَةُ التى تُعَظم بها المرأة ء طعوه ات اط قبا 
00 لخن 

0 لبطن نيا العنانة د 0 المثانة» 0 595 0 0 ا جلدة ابطن 


ا الث توق على لأسا ذا فى قل و يريع على أجل م نت تك فى نوه وى أده كك قب إلى 
بيضاه تكن مُوع أى ذات تقس مُنفيٍ من سمنهاء و م طبع نعتٌ لحَشّى. وفى حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى» صلى الله عليه 
ممح خروحن سونو مقي إلى الى يفيك تل انحن بعت كي ارقي أخق يمولزما كد تراه يركنت مرا على 
أثرها فلم يُدْرِكها إلا و هى فى جَوْفٍ حُرَتِهاء فدنا منها و قد وَقّع عليها البهْرٌ و الرَْوُ فقال لها: ما لى أراكك ححشيًا ؛ رع نراق انها لكك 
لباوت كيك اد ىء و هو الرَبوُ و البَهرٌ و اللّهِيجُ الذى يَغرض للمتدرع فى مشْيته و المسْدٌ فى كلامه من ارتفاع النَقَس و تَوائّرهء و 
قيل: أصله من إصابة الَو حشاه. ابن سيدة: و رجل حش و ححْانٌ من الَو و قد ححئى» بالكسر؛ قال أبو جندب الهذلى: فَهنَهْتٌ 
أولى القّْم عنهم بض ري تقس منها كل حَطْيانَ محر و الأنثى حَنيُو حي على فغلى» و قد حي ححنّى. و نب مالكلاب 
أى تَعْدُو الكلابٌ خلفها حتى تَْبَهِرَ. و المخشّى: العامة تُعَظم بها المرأة عَجِيزتّها؛ و قال: مجنم غَيّاتِ عن الميحاشى و الححدية: مدفقةُ أو 
يظلاعة أرهديعا تقطوهها لبر امودكها أرعببيوكها قن اليددة آل ععوان و عو من :اكد أنقد فلب إذانا 1 ل عافن العقاية 
لاسي ب و ب لم و ا د ل ل إلا 
الصّميم الصادقا يعنى أنه لس التممّايا أن عِلمْ عجيزتها يُنيها عن ذلكك؛ و أنشد فى التعدّى بالبء: كانت إذا لل اق بن بلَقَء 
ُلْقَى التحشايا ما لّها فيها أَرَبْ الأزهرى: الحَيِديَةٌ رفاعةٌ المرأة و هو ما تضعه على عجيزتها تُعَظمّها به. يقال: تب : 0 
اعال والحكوقة :الامتلذف تقول ما اعكفيت فى عد م ا و ال 0 
الرجل ذو الإِبْرِدْ. التهذيب: و الاخْتِسَاءٌ اتمَاءً الرجل ذى الإِبْرَِو و الم تحاضة تمْعَيدى بالكوْسْفٍ.قال النبى» صلى الله عليه و سلمء 
كيرا لخقس كرقناء واعو القدو مدنو يجبا وق السساس و اللخاض تفي والكرفق لشن اندم وق عدي 
المشتحاضة: 
(*). قوله: و الكليتان إلى انه القرةة امكنداائن لاطبال والالدرايظ لديا سفن من لكات 83 اقولهإنالى ازاك ينها نذا 
بالقصر فى الأصل و النهاية فهو فعلى كسكرى لا بالمد كما وقع فى نسخ القاموس 
لسان اعرويع ارصن 1 
أمرها آن تفسل فإن رأت شين احققت أى اشكذ ات شيا يمنع الدم عن الانظ ع قال إلا شرف و وديس اللعاة القط و لاله لو نه 
الفُوْشُ و غيرها. ابن سيدة: و شا الوسادة و الفراشٌ و غيرهما يَحْسَُوها حَسْواً ملأهاء و اسم ذلكك الشىء الحَشّوٌ على لفظ المصدر. و 
اليه الدرات المضدة وفى حديث على: من يَعْذِرُنى من هؤلا الصَِّاطِرةٍ يتَخَلْفُْ أحدُهم يتَقَلّبُ على عشْارَاةأى على فَرْشتَه 
واجدنيا يدي بالتشديد. و مندحديث عمرو بن العاص: ليس أخو الحرب من بِضَعُ حور تايا عن يمينه و شماله.و حَشْوٌ الرجل: 
نفسّه على المثلء و قد حَشْدَى بها و حَيْدَيَها؛ و قال يزيد , بن الحكم الَقَفِىٌ: و ما برت نفْسٌ لجوج حشيتها تبك حتى قِيلَ: هل أَنت 
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مُكتوى؟ و مث الحل تقار كرا كلايما على الكل .ءالمزلاو خدوت تصق املومف و لع ى عطللد0 كالتفه و أنسد 
علولا تأنها أذ عمال + ك امنا فوع لادان در بن الكر رى بسنلاو عترة القازرو سو ل اوور ايو 
حَشْوَنَه ما فيه من كبد و طحال و غير ذلكك. و المَحشّى: موضع الطعام. و الكسًا: ما فى البطن» و تثنيته حَسَّوانِء و هو من ذوات الواو و 
اناد رسكا كم باللة و الزاره ولعت اكات ويسدره أحوق عه رعاو البعضع اللفة عراز فوهرقه و صيريةة وبفر 
0 باكر من الكلاسم: التغيل القع لذ بسكو عايض و كلك هو من لناب واه الغا رُذالتّهِم. و حكى اللحيانى: ما 
الجر شُوَهُ ره كوو رياني جترعاوها قهاين الكل وفلان من حِشْوَهُ بنى فلان» بالكسرء أى من رُذالهم. و ححشْوٌ الإبل و 
تاشدكها: سدغارهااى ذلك عوانهاء واحدنها غامعت و قامعا رساالى لذ كار فيانو كدلكدسن الفاس. و العافعيان: ابن 
50 اللبون. يقال: أل بتو فاذك زائداً فانتَهى إلى أرض قد شَّبِعَتْ حاثيناها. وفن حلايث الزكاة: خخلٌ مخ واشت أموالهم؛ 
قال ابن الأثير: هى صغارٌ الإبل كابن المخاض و ابن اللَبُون واحدتها نحاشِيةٌ. و حَاشِيةٌ كل شىء: جانبه و طَرَقه و هوكالحديث الآخر: 
الى كرام أفوالب مصص اناعد ب السو ل ا ل 0 
سَؤْداء لا خير فيها. و قال فى موضع آخر: و أرض حََاة قليلة الخير سوداة. و الحَسْيٌّ من ا العةما قفد مله وعذة؛ عن ابن الأعرابى؛ 

و أنشد: كأنَّ صَوْتَ مها إذا هماء صَوتٌ أفاع فى حَيْدَيٌ أَغْدّما و يروى .. فى ب ... قال ابن برى: و مثله قول الآخر: و إِنَّ 
عندى إن رَكبْتٌ من حَلى سم م ايح رطاب و حَى أراد: و حَشِيٌ فخفف المشدد. و تَتنَّى فى بنى فلان إذا اضْطْمُوا عليه و آوؤة. 
وصاواق حاص آل ف قزمه الذين عن عنهاء: وه لكر ننافيكة أت أغلة ْ 
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وحاكةه وحزله عافهه الضي: أى ف تاسمه و لدبو اكد كما أجلن ولا أخقاتى أى ما أغطاى عليلة ولا حاشيةً. و حاشيئا 
التُوب: جانياء النذاق له كزذت فنوساء واف التمدييسافعها النرب كاه الطررلفاق فى .ظرقنيهًا القذت و عتائضية القرابة كل ثابعة 
منه. وفى الحديث: أنه كان بْصِّلَى فى َيه المقامأى جانبه و طرَفهه تشبيهاً بحاشتية الثوب؛ و مندحديث مُعاوية: لوكت من أهل 
البادية لنزلتٌ من الكلا الحَاشِيةً.و عَيِشٌ رقبقٌ الحَوَاشى أى ناعِمٌ فى دَعَدْ و المَحَاشى كباس تفن العررت والعدافيا كةو 
فول التابعة الذياتي: شغ صاشك ازنك فاق أعكذث وزنوعا نكم وكبيساقال الجرهرى :هو من التدقوة قال ابن برض« قوله فى 
الماش إنه من الحَشْوِ غلط قبيح؛ و إنما هو من المخش و هو الوق و قد فسر هذه اللفظة فى فصل محش فقال: المحاش قوم 
اجتمعوا من قبائل و تحالّفُوا عند النار. قال الأزهرى: الماش كأنه مَفْعَلٌ من التحؤشٍء و هم قوم لفيف أشاباً. و أنشد بيت النابغة: : جَممْعْ 
مَحاشّكك يا يزيد. قال أبو منصور: غَلِطَ الليث فى هذا من وجهين: أحدهما فتحه الميم و جعله إياه مفْعََا من التحؤش» و الوجه الثانى ما 

قال فى تفسيره و الصواب المحاش» بكسر الميم» قال" ابر هييلاة فنا ووانضفه ابن غك وراد ارا : إنما هو جَمُعْ محاشَّكْ» بكسر 
الميم: جعلوه من مَيحَمَتْه أى أحرقته لا من التمؤشء و قد قُسّر فى موضعه الصحيح أنهم يتحالفون عند النار» و أما المحاش» بفتح الميم» 
فهو أثاتٌ الييت و أصله من التتؤشء و هو بجع الشىء و ضَّ مُه قال: و لا يقال للفِيضٍ الناس مَحاشٌ. و الححشِئ؛ على قُعيل: الياييسٌ؛ و 
أنشد العجاح: و الوادت الناعم بو الى يروي بالحاء و الخاء تجميعا. و اش :من سروف الاسظناء تَجدّ ما بعدها كما تَجرٌّ حتى ما 
بعدها. و حائَّيْتٌ من القوم فلانً: استثتيت. و حكى اللحيانى: متهم و ما حاَيِتٌ منهم أحداً و ما تَتحثتُ و ما ححاشَيِتٌ أى ما قلت 
حَاشَ ى لفلان و ما استثنيت منهم أحداً. و ححاشَى له و اش له أى بَرَاءةً لله و معاذاًلل؛ قال الفارسى: حذفت منه اللام كما قالوا و لو ثَرَ 
ما أهل مكة؛ و ذلكك لكثرة الاستعمال. الأزهرى: حاش لله كان فى الأصل حاتّ ى لله فك فى الكلام و حذفت الياء و جعل اسما و 
إن كان فى الأصل فلا و هو حرف من حروف الاستثناء ل ع و كما خفض بهماء لأنهما جعلا 
حرفين و إن كانا فى الأصل فعلين. وقال الفراء فى قوله تعالى: قن لحا لله 4؛ هو من حاشَّيِتٌ أحاشى. قال اق الأبارق: معنى حَاشََى 
فى كلام العرث أَعْزْلٌ قلاناً من وعطنق القوح بالكدى :و أله بناحية و لآ أذغله فى جثلتهي: و معتى الكدى الناحية» و أنقد أبو بكر 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة 020/8 من ساناايب 


ف العدي الناحية بيت المُعطل الهذلى: بأ الشّى أفسى الححبيبٌ المُباينُ و قال آخر: اش ى أبى مَؤوانء إِنَّ به ضما عن المَلْحاةُ و 
الم ال ولا أحليى من الأثوا من عد و يقال: حَاشَّى لفلان و حَاشَّى فلاناً و حَاسَّى فلان 

لسان العرب» ج116ء ص: م١‏ 

ودف ى فلاسن؛ و قال عمر بن أ أبى ربيعة: : مَن رامّهاء حاشَّى لني و أَهْلِهِ فى الفَخْر غَطْمَطه هناك المُرْيدُ و أنشد الفراء: > حشا رَهط 
مااج دو سيا 0 ل ا ا 
بنفضه بحاشى أن خا دخات من الصاحب أضوت الاسه فضت إلى ما ها ومن الدب من يقل حش لفلا سقط 
الألف, و قد قرئ فى القرآن بالوجهين. و قال أبو إسحاق فى قوله تعالى: قُلْنَ كاش لله ؟ شيو شْتَّقٌ من قولك كنتٌ فى حَشًا فلان أى فى 
لس نوم ل ل ا ل ا ل ا 1 
عنه كما تقول تنَكَى من الناحية؛ كذلكك تَحَاشَّى من حاشيةٌ الشىء, و هو ناحيتّه. و قال أبو بكر بن الأثبارى فى قولهم حَاشَى فلاناً: 
لجنيا د ل ا رواسا وسرت م لياه وه تيون باد فى 
المعائى:و ل يتصنن الفَخل إن أَعْوَضَتُ به و لا ِنَع المرّباع منها قَصدَيِلّها .)١«‏ قال: لا يَتَحَشََى لا يُبالى من حاشى. الجوهرى: يقال 
عاشاكهة و خاقيى لكو الس واس وشاك : كلخ ونش رباء راقن تفرقه تابنو قد كرق قلا فاق عاديا قدلا تس ع يزيا 
فقلت ضربتهم حَاشَى زيدا و إن جعلتها حرفاً خفضت بهاء و قال سيبويه: لا تكون إلا حرف جر لأنها لو كانت فعلًا لجاز أن تكون 
م ل ل ل و 0 
نع ف لد ايه لمح ويج ال ا ب ب الا ان 
الأسماء و الأفعال دون الحروف؛ قال ابن برى عند قول الجوهرى قال سيبويه حَاشَّى لا تكون إلا حرف جر قال: شاهده قول سَبْرةٌ بن 
عمرو الأسَدى: حا ى أبى فَؤباته إن به ضما عن الملحاة و الم قال: و هو منسوب فى المفَضَلِياتٍ للجتميح الأتدىء و اسمه مُقَذُ بن 
الصّمماح؛ وقال الأقمتدر: فى فِثيِةٌ جعلوا الصليت إِلَهَهُمْء حَاشَاىَء إنى مُتْريمٌ مَغرذُورُ المعذور: المَحْتّونء و حَاشّى فى البيت حرف جرء 
قال: و لو كانت فعلًا لقلت حاشانى. اق الأغراى: تصنيث من قللاة أى تذكفث+» وقال الأخحطا : لو لا التَحََّى مِنْ رياح رَميُها بكايمة 
الأثياب» باقي وُسُومُها التهذيب: و تقول: الْححَمَى صوتٌ فى صوت و الى حَرْفٌ فى عؤف. و الححقّى: موضع؛ قال: 

.)١(‏ قوله [و لا يتحشى الفحل إلخ] كذا بضبط التكملة 

لسان العرب. ج؟1١.‏ ص: ١87”‏ 

إِنَّ بأخزاع البَرَيْراءء فالحَسَىء فَوَكدٍ إلى النَفَْيْن مِنْ وَبعَانٍ .0١١‏ 


حصى؛ ج15 ص: 181 


: التحصَى: صِغْارٌ الحجارة؛ الواحدةٌ منه حصاة. ابن سيدة: الحضَاءُ من الحجارة معروفة» و جمعها حَصَياتٌ و حصي و حُْصِيٌ و حِصِيٌ؛ و 
قزل أ ةذ فك 1ف مُصَحْصِة َه تَنْفِى الحصى عن طَرِبقهاء يُطَيْر أخشاء الوّعيب اذ نثْرَارُها يقول: هى شديدة السَّيَلان حتى إنه لو 
كان جتالكه خسو اده وح كد لقف أخميه ام ريفو عدف عره العضنئ ابن شسل: العف ما غ1 كس عداو 
هو ما كان مثلّ بعر الغنم. و قال أبو أسلم: العظيم مثلّ بََرِ البعير من الححصّىء قال: و قال أبو زيد حَصَاةٌ و حصدى و حِصِدى مثل قَناة و 
قي و قن و نواه ونُوىَ و دَواهً و دُوى» قال: هكذا قيده شمر بخطه؛ قال: و قال غيره تقول حصّاة و حصى بفتح أوله» و كذلكك قَناةٌ و 
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قَنىَ و نواه و وى مثل تمه و نَّمَر؛ قال: و قال غيره تقول نَهَرٌ حصوىٌ أى كثير الحصٍ وا لس رح كر احير 
حص يَثْ تَخصّى. وفى الحديث: اك الا هو أن يقول المشترى أو البائع إذا تَبذْتٌ الحصَاةً إليك فقد وَ اادار 
قيل: هو أن يقول بغتّكك من السّلَع ما ؟ نََعٌ عليه حصاتّك إذا رميت بهاء أو بعك من الأرض ل ا و سد 
هم يوعالجاعلة. ولا اها من الها و العا يق انان و هو أن ب ابول شع حتى يصير كالتتصن و 
قد حُصِدى الرجل فهو مَخصديٌ فيا القَشم: الججارةٌ التى يَتَصاقتُون عليها الماء. والعقى : العدة الكم» مديريا بالعض ىن فخ 
الحجارة فى الكثرة؛ قال الأعشى يُقَضّلُ عامراً على عَلَقمة: و لَتَ بالأكثرٍ منهم حصئء و إنما اله للْكائِر و أنشد ابن برى: و قد عَلِمَ 
الأقُومٌ أك بريد و نك منْ دار شَدِيدٍ عَصَائّها و قولهم: نحن أكثر منهم حصئ أى عَدَداً. و التحضو: المنع؛ قال بَمديرٌ الفَِيرىٌ: آ لا 
تَخافٌ اله إذ حَصَوْئَنِى عَقّى بلا دَنْبِء و إذ عق #اازى الأعران العف هو افق ف اللطز.ى الضف العقل و'الكزانة. يقال هد 
فايتك الغضاة إذا كان عائلاء و فلن ذو ضماة و أَصاٍ أى عقلٍ و رأى؛ قال كعب بن سَغد العتُوى: و أَعْلّم عِلْمَا ليس بالطّنٌ أنه إذا دل 
مَْلَى المزي فهُوَ ذَلِلُ و أَنَّ يسان المي ما لم يَكنْ له حصا على عورا لََِيلُ و نسبه الأزهرى إلى طَرَفة يقول: !ا اريدم 
اللسان عقل يحججزه عن بَث طِه فيما لا بُحَكُ دل اللسان على عيبه بما يَلْفِظ به من حور الكلام. و ما له حصا و لا أَصَاُ أى رأى يُوْجَع 
السو قال سس قن امتقان: لو ]ذا عاق كارا على اه كا 
.)١(‏ قوله [إن بأجزاع إلخ] كذا بالأصل و التهذيب؛ و الذى فى موضعين من ياقوت: فإن بخلص فالبريراء إلخ أى بفتح الخاء المعجمة 
و سكون اللام 
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مكو اندو الكفة الكذا وى لامو لتقيو وثلاى سودق واشعيك امكف إذا كان شديه القل. وكلدة دواعصى أن 
ذو عدَّدِء بغير هاءِ؛ قال: و هو من الإخصاء لا من حصضًّى الحجارة. وعضية اللسانة راق وفى الجديق ةوه كن الاش غلن 
مُناخرهم فى جهنم ا حصا أَليستِهع؟قال الأزهرى: المعروف فى الحنديث والرواية الصحيحة إلا عَصَائك أَلْئتِهِم؛ و قد ذكر فى 
تدعو اما الهف فهو العقل نفسهٌ. قال ابن الأثير: عضا الدفيو سد عضاة اسان كن باه والخضاة: القطعة من اليشكث. 
الجوهرى: حصَاةٌ المنكك قطعة ص أب توجد فى فأرة المشكك. قال الليث: يقال لكل قطعة من المشكك خضاة وق أسماء الدمالي: 
المخصدى؛ هو الذى أخضى كل شوء بعلمه فلا فوته دقيق منها و لا جليل. و الإخضاء: العدّ و الحفْظ. و أخصى الشىء: 16 به. و 
فى التنزيل: و أخصل كل شَيْء عَدّداة الأزهرى: أى حاط هلبه بزيحاله بالنسقاء عد كل شر عرو أعفوت الف 2 قتده قال ساعدة 
بمعديةا تولك لا اخلش الكدة السو ضاف تفع انان ارا فر تعسى ق القمان يد ارقي الا رهومي ةن قال القراة ف 
قوله: َل أن لَنْ ُخضروة فاب علي قال: علم أن أَنْ تَحفُظوا مواقيت الليل و قال غيره: عَلِمْ أن لنْ تُحْصُوهُ أى لن تطيقوه ه. قال 
الأزهرى: و أماقول النبىء صلى الله عليه و سلم: إن له تعالى تسعة و تسعين اسماً من أأخْصّاها دحل الجنآه فمعناه عندى» و الله أعلم؛ 
بو اسباحامط واإيكا" بواويك ا وامقات نس رح ول ابدالوتساء ءَ الذى هو العَدٌ. قال: و الحَصَاةً العَذٌ اسم من الإحصاء؛ 
قال ابنذ قن يغ الجؤرد ذا احص اة من القَْمه و من يلْفَ واهناً ُو مُودِ و قال ابن الأثير فىصقوله من أَخصّاها دخل الجنة: قيل من 
أخصاها من حَفِطّها عن طَهْر قلبه» و قيل: من استخرجها من كتاب الله تعالى و أحاديث رسوله؛ صلى الله عليه و سلم؛ الأن القن عن 
اعلهوسلم» لم يعدّها لهم إلا ما جاء فى رواية عن أبى هريرة و تكلموا فيهاء و قيل: أراد من أَطاقَ العمل بمقتضاها مث من يعلمُ أنه 
سميع بصير فيكت سَمْعَه و لسَانّه عا لا يجورٌ له و كذلكك فى باقى الأسماء و قيل: أراد من أَخْطَرَ يباله عند ذكرها معناها و تفكر فى 
مدلولها معظّماً لمسمّاهاء و مقدساً معتبراً بمعانيها و متدبراً راغباً فيها و راهباًء قال: و بالجملة ففى كل اسم يُجريه على لسائه يحْطِر بباله 
الفصك الدال غلبه..زقى الحدية» لا اعهى لله عليك اى له أخصي وسكه و القاكبها عليكه زلا انك الزاب مقوقئ الخدريةة أ 
كلَّ القرآن أخصَ يِتَأَى حفظت. و قوله للمرأة: أخصديها أى اْمَّظِيها. وفى الحديث: اسْمَقِيمُوا و لَنْ خضو واغلنوا اذخي اعمالكم 
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البلا أى استقنيوااق كل شد سس لذ كبيلواو لق تطقرا المشانة من قر له مال + عَلِمَ أن لَنْ ث: تخضوة؛ أى لن تطيقوا عَدَّهِ و ضَبِطه. 
حضا؛ ج215 ص: 18 

: خضًا النارَ خض خهرا: عودى التعقد بعد هاتوند» .وقد ذكر ف الهم . 
حطا؛ ج215 ص: 18 


: لم يذكره الجوهرى و لا رأيته فى المحكمء قال الأزهرى عن ابن الأعرابى: الحَظُرٌ تخريككك 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 188 

الشىء مُرعْرَعاًء و مندحديث ابن عباس» رضى الله عنه: أتانى النبى» صلى الله عليه و سلم, فخطانى حَطوَةٌ؛ هكذا رواه غير مهموز و 
همزه غيره؛ قال: و قرأته بخط شمر فيما فسر منحديث ابن عباس قال: تَناوَلَ النبى» صلى الله عليه و سلم, بِقَمَاىَ فحطأنى عَطَأة و قال 
ال الأكرة قال البروى عنام وا لرارى قب موسو دو قا نه انو برض فى اا تيقال القملة خطاة و بسيميا خط #اليو د كه ارق ولاه 
بالعلاء امس وير هنا . 


حظا؛ ج15 ص: 1848 


: الحُظْوَة و الحظوَةُ و الحظة: المكانة و المَنزلة للرجل من ذى شلطان و نحوه؛ و جمعه حُظاً [حظاً و حِظَاءٌ وقد حَظِى عنده يَحْطى 
حِظَوَُ. و رجل حَظِيٌ إذا كان ذا حَُظوة و مَنْزِلهُ و قد ححظِى عند الأمير وتان وام و اقظوك | لمر أنتكك ووحديا شه ة ودف 
بالضم و الكسرء و حِطَةُ أيضاً و حَظِى هو عندهاء و امرأ حَظِيِهُ و هى حَظِيِتى و إخدى حَطَايايَ. وفى المثل: إِنَّا حَظِيَةٌ .0١١‏ فلا أَلِيَةٌ أى 
كن من خلى عند» فى غير أذ قال سبوه! و لو نت بالعؤة ها لم يكن إن مضب إذا جعات العؤقة على التفسير الأول» و 
قبل فى المثل: إِنَّا حَطِيَةٌ فلا أَكةٌ؛ تقول: إن أَخْطأ نك المحظوة فيما تَطْلّبٍ فلا كأل أنْ ؟ توَدّد إلى الناس لعلك تدْ رك بعض ما تريد؛ و 
مدت نر 1 كوس ووجبااو فى اليجنا الل بون أطال لبان وله ذال اح مه زوين 35 لوا يما قزق 
حدم نافيا الح ها وتوا و الى السطادة و القطوة و الملا فال كن هن لا سكلة ا واتطليقه آرت لحمية دوق ذاكك لين قد 
وجب المَهرٌ إذا غات المُحوق و فى المثل: حَظِيِينَ بَنَاتِ ص لِفِينَ كَّاتِ؛ يضرب للرجل عند الحاجة يطلبها يصيب بعضها و يَعْسِر عليه 
بعض. أبو زيد: يقال إنه لَذُو ُظُوَ فيهن و عندهنء و لا يقال ذلكك إلا فيما بين الرجال و النساء. رفي مطايت عائقة بوصوان اللدعليها: 
تَروَجَنِى رسول الله صلى الله عليه و سلم» فى شال و نَى بى فى سوال فأ ننسائه أخطى مِنّىأى أقرب إليه منى و أسعد به. قال 
حظيت المرأة عند زوجها تَحطى حِظُوَه و حَظوَة بالكسر و الضمء » أى سّ عدت و دنّت من قلبه و أَحبّها. و يقال: إنه لذو حظ فى العلم. 
ا و أَْطَيتٌ فلاناً على فلادن, من الُطُوة و التفضيل؛ أى فضّلته عليه. ابن بُرّدْج: : واحد الأحاظى أخظاة وى وات اللعطاء 
قاع ترص اليو اعد الى الكحه و فزق لون الاتنارقي» لبتي الك رو جب الوللي اخواض عاط ورعل لغتوور 
جف و بط أى طم الرؤق. و العفو و العو سهم صغير قد ذاع؛ وقيل: العظوة سهم صخر يلب به الصينه و ذالم 
يكن فيه نَضلل فهو محظَيّة بالتصغير. و فى المشل: لحاس احقات اوترون لنيا ذ يق عا وتو كنا نه سهامه و مَرَامِيه؛ يضرب لمن 
رت اران اق عاركيفه عل روا ١‏ بعري للناك هم قير لتو رجي والجر ييا ع ارو مسي الل اش ال حر اعي او ااا 
قال أبو غبيدة إذا عرف الرجل بالشرازة 

(اأكااقولة و فى السدل الاسظية إلى تقؤلة على الشبين الأولة] نتعيار ةلتك بالحرت :1090 قزله :ااي يرت واد الأحاقلي قاد 
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إلخ] هى عبارة التهذيب بالحرفء و ما نقله عن ابن الأنبارى هو الموافق لما فى القاموس و التكملة 

لسان العرب» ج15 ص: 188 

ثم جاءت منه هََةُ قبل إحدى عْطَيَاتٍ لَفَْانَ أى أنّها من علاته. و أضْل الحُطَيّاتِ المرامى» واحندتها حَطيُْ و مكبرها حظوةء و هى 
التى لا نَضْلى لها من المرامى؛ و قال الكميت: أ رَمْرط إِمْرِيئ القَمِسء توا َطَوابكمْ لحي بواناء َبِلَ قاصمة الصُلْبٍ و التحظوة 7 
الممرامى: الذى لا قَذَّدّ لهه و جمع الظوة عكار اس و عطاق بالسدة انفد بق برى: إلى ضُمْرِ زرْق كأنَ عُيوتها حِطاء عام هس يخيلين 
مور 0 ازج سيلف العا ؛ كل قضيب نابت فى أصل شجرة لم يَشَّْدٌ بعد و الجمع من كل ذلكك حِطَّاء ممدود. و يقال للسزوة 
خطلوة و كلاث حظاوء و قال:غيرهة كن الروك يكير الشيق: ابه الأكردوق عدي موس ادق للعة قال: دخل على طلحة و أن متصَبحٌ 
كك الها مو سطلاى ابا عشزياى وقد كناو زى عزم يق و قالاسكذا وى بالظاء المحساه وال الحريي» إنما الى نينا والطاء الدويلة: 
فأما المعجمة فلا وجه له؛ و قال غيره: يجوز أن يكون من الحَظُوةٌ بالفتح» و هو السهم الصغير الذى لا نصل له و قيل: كل قضيب نابت 
فى أصل فهو حَظُوةء فإن كانت اللفظة محفوظة فيكون قد استعار القضيب أو السهم للنعل. يقال: حظّاه بِالحَظُوة إذا ضربه بها كما يقال 
تعصاه بالعصًا. و حَطَيٌ: اسم رجل إن جعَلته من الحَظُوة [الحظوة؛ و إن كان مرتجنًا غير مشتق فحكمه الياء. و يقال: حَنْطَى بهِء لغه فى 
عَنْطَى به إذا نَدَّد به و أشريمعه المكروه. و المَطّى: القَمْلُء واحدثّها حَطَاة. ابن سيدة: و حْظَيٌ اسم رَجل؛ عن ابن دريد» و قد يجوز أن 
تكو جاه اموا علق ا تسعرصي مهف ابرمت فل أو لكدمن السرة 


حفا؛ ج15 ص: 182 


: الحفا: رقة القَدم و الحَفّ و الحافر» حَنى حَفاً فهو حافٍ و حفٍ و الاسم الحِفْوَةُ و الحَفُو. وقال بعضهم: حاف بِيّنُ الحَفُوة و الحفُوة 
و الحِفْيةُ والحِقَايهُء وهو الذى لا شىء فى رجله من خف و لا تَغْلء فأما الذى رقت قدماه من كثرة المَشّى فإنه حاف بين اليتحفًا. و 
الحَفا: المي بغير خفٌ و لا نَغل. الجوهرى: قال الكسائى رجل حاف بِئْنُ الْحَفْوَهُ و الحِفْمَهُ و الحِفَاَهُ و الحفاءء بالمد؛ قال ابن برى: 
ايدو لعتارقع لمر قالا» لا كران لكيه و شروب تك كرى حلي و اختارو شر ل 
يقال: حَفِىَ يَحْفَى حفاً إذا كان بغير خف و لا تَغل» و إذا الِْححجتٍ حََجَتِ القدم أو فِوْسِنٌ نٌّ البعير أو الحافد من اَذ حتى رَقّت قيل حَفِيَ 
اخ قد انو كيه[ افده وهر فى تر حي لووك رصتورمع الور لتر ربكا والتازفار الذي ب تر عدا 
شديداً و أخفاه الله» و وى من الحا وَوَجى وَجِيَ شديداً. و الاعمفاء أن ده ىَ حافياً فلا يُصيبك اليَحمًا. وفى حديث الانتعال: 
انديب يميا أن العلهما حميعاء :قال ابق الأثر: ليمن ساف الإجيي آل رهما لألاقد + يشق عليه المشى بنعل واحدة؛ فإنَّ وضع 
إخدى القدمين حافية إنما يكون مع التَوَقَى من أذىّ يُصيبهاء و يكون وضع القدم المُْتَعُ على خلاف ذلك فيختلف حينئذ مشيه الذى 
اعتاده فلا بِأَمَنّ العثار 

ا لابين يقطن خثراء هكد فى الأضيل 

لسان العرب» ج15 ص: 1817 

وقد كفو اماه طن القاسن بعتروة تق الترى ونطليه اتبيه هن الأترق. اللعرهرفة آنا اللاى على مو الس ان لت قدا 
حافره فإنه حَضٍ بَيِنٌُ الحَفَاه مقصوره و الذى يمشى بلا خف و لا تُغل: حافٍ بن الحَفَاءِء بالمد. الزجاج: الحَفَاء مقصورء أن يكثر عليه 
المشى حتى يُوْلِمَه المَشْىُء قال: و الحَفَاءُ ممدودء أن يمشى الرجل بغير نَغْلء حاف بَيّن الحَفَاءه ممدود, و حَفٍ بين الحَفاء مقصورء 
ان هافق و أَخقَى الرجلٌ: حفيت دابته. وحن بالرل عَقّاوة و فاو و حفَاية و تَحَّى به و اتقى: باع فى |كرامه. و فى 


إليه فى الوّصَيّهُ: بالغ. الأضسس: حَفِيتٌ إليه فى الوصية و تَححقيِت به تفي و هو المبالغة فى | كرامه. وحخفيت إليه بالوصية أى بالغت. 
وختن ال كد 0 معت أكرفكك الله و أنا به حَِييٌ أى بد مبالغ ة فى الكرامة. و التّحَفّى: الكلامٌ و اللّقاءُ الحَسّن. و قال الزجاج فى قوله 
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تعالى: إِنّهُ كانَ بى حَفيَاه معناه لطيفاً. و يقال: قد فى فلان بفلان حِفُوةُ إذا بَرَه و أَلْطَفه. و قال الليث: الحَفِيُ هو اللطيف بكك يبك و 
اتويت اك وول امل عت نلا لشفي وار اانا راسمو تر بل رمو بنا لاس ا كر 
ولاس راضم الع فى أخدذه و أَلَْقَ عرّه. وف الحديكة: أنهء عليه الصلاة و السلام؛ أمر أن م لعفي القراوتن تك 

اللحىأى يُبالّغْ فى قَصّها. وفى التهذيب: أنه أمر بإِحْمَاءٍ الشوارب و إغفاء اللّحى.الأصمعى: أَحْمَى شارته و رأَسَه إذا ألزق عَرَّم قال: و 
يقال فى قولٍ فلاسن إِحْفّاءٌ و ذلكك إذا أَْرّقَ بكك ما تكره و أَلح فى مَسَاءَتِكك كما بُسَّْى الشى: أى يتتقّص. وفى الحديث: إن الله 
يقول لآدم؛ عليه السلام: أخرج نَصدِيبَ جَهَنّمَ مئْ ركه فيقولٌ: يَا رَبْ كُمْ؟ فيقول: من كلّ مائه تشعَةٌ و تسعينَ» فقالوا: يا رسول الله 


شد إذاًقما ذا ا 00 من إِحْقَاءِ العم ا شيم ال 0 و منهدحديث 0 أن 0 عفدا 


د 0000 رَدَّده. الليث: 9 فلاسن فلاناً إذا بَرّح د أو شأله فأككر عليه فى الطلب. الأزهرى: 
الإِماء فى المسألة مثل الإلحاف سَواءً وغو الالحاك :ابن الأسغرا: بى: اليَفْوٌ المنْع» بقال» أناق 'فعكوته آى عد كهه و يقال نا فاق 
فلالا من كا جر ديد ه إذا مَنّعه من كلّ خير.و عَطّس رجل عند النبى» صلى الله عليه و سلم» » فَوْقَ ثلاث فقال له النبى» صلى الله عليه 
وسلم: َفَوْتٌ» يقول َتنا أن تمتك بعد الثلاث لأنه إنما ّمت فى الأولى و النّانبة؛ و من رواحَقَوتَفمعناه سَدَذْت علينا افر 
حنى قطشكناوما خيو من الحو لأنه يقطع البطنّ و يَكّدُ الظهر. وفل ععدية لكت كية إلى اعباس آذ كي الى و تعوق ع أن 
مرك على بعل ما عدو ينال اعلمو إلاعيل الكبلاد ملع البالعن كر على من علو اوقل اشر ييتتى العبالفة فى 
ابد به و النصيحةٌ له و روى بالخاء المعجمة. وفى الحديث: أن رجدًا سلّم على بعض السلف فقال و عليكم السلامٌ و رحمةٌ الله و 
يركاثه الرّاكيات» 
ليان العر يوج !لعن 0ه 
فقال: أراكك قد حَموكنا تواتها أ معنا تواب السلام حيث اسقوفيت علينا فى الرك و قيل: أراد تَقَصَّءِ تقَصَّيِتَ ثوابها و استوفيته علينا. و ححاقى 
الرجل مُحَاقَاة: ماراه و نارّعه فى الكلام. و حَفِى به ماد فهو حَافٍ و حَفٌِ و تَحَفَى و اختقى: تسبي غير اوور اناك بيو 
أكثر السؤال عن حاله. وفى الحديث: أن عجرا عل عليه فا نيا تاكن توقال: ها كانت تَأتينا فى زَمَن حَدِيعِة و إن كرَم العَهْد 
من الإيمان.يقال: أخفَى فلان بصاحبه و حَفيى به و تح به أى بال فى ير و السؤال عن حاله. وفى حديث عمر: برل أوَيساً القَرنِيَ 
فَاغْكَفَاة و أكرمه:وحديث غلى: إن الأشعَتٌ شعت سَلّم عليه قود عليه بير تَحفٌأَى غير بالغ : فى الردّ و الشوَّالٍ. و الحَفَاوَ بالفتح: المُبالَعة فى 
الَوال عن الإجل .و التفايةً فق أمريء .فى الكل ##تأزيةً لا حقاوة »تقول عند ه كفي بالكنيرة فاو و تشتيحه بد أ بالذه فى إكرايه 
و إلطافه و حفى الفرسٌ: اْسَِ حي حافرةٌ. و الإخفاء: الاش تِفُصاء فى الكلام و المُنارََةٌ؛ و منه قول العريك بن ععارة )إن إِخْواتَنا الأراقم 
يلون عَليند فى قيلهم فا أى يَقعون فينا. و حاقى الرجل: عه فى الكلام و ماراه. الفراء فى قوله عز و جل: إن يَسلْكمُوه يكم 
تبخلوا؛ أى يُجهدذكم. و أَحْفَيِتٌ الرجل إذا أخودة.ى أخناء: وت ددع عليه» اوزسالدا كك علو الطنيو و ادن السؤال 
كذلكك. وفى حديث أنس: أنهم سألوا النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ تحن اعقو أ ةيا ة فى السؤالٍ. وفى حديث السّواكك: لوقك 
اواك وى كدت الخو لح أى اطتتمقى على العاف (اذونها باقن ف قرلا : تلك كاك فى نه قال الزجاج: 
يسألونكك عن أمر القيامة كأنكك فرحٌ بسؤالهم و قيل: معناه كأنكك أكثرت المسألة عنهاء و قال الفراء: فيه تقديم و تأخير» معناء 
يسألونكك عنها كأنكك حَنِيٌ بها؛ قال: و يقال فى التفسير كأنكك حََفٌِ عنها كأنكك عالم بها معناه حاٍ عالم. و يقال: تحافينا إلى 
السلطان فَرَفْعَنَا إلى القاضىء و القاضى يسمى البحافى. و يقال: تغنوة بان فن المسألة إذاسألت يسوانًا أطيرت فه الف و البيٌ 
الو قل #اتكن عززع غ1 كابك كرت الدالة ياك قير كات عزة 22 كاك تفع بهادى يقال المع ببالرتكة كاك 
سائل عنها. و قوله: إِنَّهُ 5 انّ بى حَفِياهِ معناه كان بى مَعْيداً؛ و قال الفراء: معناه كان بى عالماً لطيفاً يجيب دعوتى إذا دعوته. و يقال: 
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يفن لان بقلذق مناه أنه المي انه يقال: فلان بى عي إذا كان مَغْتياً؛ و أنشد للأعشى: فإن تشألى عنّىء فيا رُتّ 
سائلٍ ححفي عن الأغشى به حيث أَصعَدا معناه: م َي بالأغشى و بالسؤال عنه. ابن الأعرابى يكال نيك قلظا تعنم تغدارة و كن 
بى فيا الجيوهرف: الف العالم الى يع الشيء لباك وتمار نو السو اللشاصي فى الخ البو ااتعكقى افق الله مع وح 
الأرض. واقال أو خيفة اللعيناء أخدٌ البقل الأظافير من الأرض: وفى حديث الم طَرْ الذى سأل النيك» صلى الله عليه و سلم: مَتى 
َحِلٌ لنا المي فقال: ما لم 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 184 

تَصطبحوا أو تَْتَبِقُوا أو : تَححَفِيُوا بها بَقْلَا فتّأكم بها؛ قال أبو عبيد: هو من العحفاء مهموز مقصورء و هو أَصل البزدى الأبيض الرَطبٍ منه» 
وهو ف كا شأولة فى قر ل عه ُو يقول: ما لم تفِعُوا هذا بعينه فتأكلوه؛ و قيل: أى إذا لم تجدوا فى الأرض من البقل شيئاء و لو بن 
توه فتيتفوه ه لِصعْرِه؛ قال ابن سيدة: و إنما قَضَّ ينا على أن اللام فى هذه الكلمات ياء لا واو لما قيل من أن اللام ياء أكثر منها واوً. 
الأشزهرى: و قال أبو سعيد فى قوله أو تَحْتَفوا با تنكم بها؛ صوابه تَشتَفُوا بتخفيف الفاء من غير همز. 0 
احْتّفِىَ» و منه إخفاءٌ الشَّعر. قال: و اتقى البشَلَ إذا أَتَدّه من وجه الأحرض بأطراف أصابعه من قصره و قَلته؛ قال: وهن قال تعكور 
الهمز من ل الي فهو بطل أن لمت اليس من ابقل لول ما نبت من لنب على وجه الأ ممالا يز له اول 
بَردِقّ فى بلاد العرب؛ ويروى: ما لم تَمْتَفِتُوء بالجيمء قال: و الاجتفاء أيضاً بالجيم باطل فى هذا الحديث لأن الأجتفاء كبك الآبيدٌ إذا 
لبان وه مالم لكل نديد قاد من الحط نا لي راذا اعحقك كل ننفت الب نوكيا من السدوع يروس القاد 
المعجمة؛ و قال خالد بن كلثوم: احْتَقَى القومٌ المَؤّعى إذا رَعَوْهُ فلم يتركوا منه شيئاً؛ و قال فى قول الكميت: و شه بالحفُوة [بِالحَفُوة 
المُنْمَّل قال: المُتْقَل أن يَنْتَقِلَ القومٌ من مَوْعيَ احْتَفَوْه إلى مَرْعيَ آخر. الأزهرى: و تكون الحَفْوَة [الحِفْوَهُ من اليَافِى الذى لا تَعْلَ له و 
لا حت واي ترادو شعو الحتوه لعلة ل وس تعديت الباق 25 الشتيان بالط و التقصيرة قالء ابن الأقرا هر مظع بالملينةاضلن 
أميال» و بعضهم يقدم الياء على الفاءء و الله أعلم. 


حقا؛ ج15؛ ص: 149 


: الحفْوٌ و الحِقُوٌ: الح و قيل: مَعْقِدٌ الإزا و الجمع أختٍ و أَحْفَاء و حِقِيٌ و حِقَاء وفى الصحاح: الجقُو الحَطدِرٌ و مَشَدّ الإزار من 
الجنْب. يقال: أخذت بِحَقُو فلان. وفى حديث عَلَةُ الرحم قال: قامت الرّحِمُ فأَحَدَّت بِحَقُو القؤش؛ لا جعلّ الرَحِمَ شَّجنةُ من الرحمن 
استعار لها الاستمساكك به كما يستمسكك القريبٌ بقريبه و النّسيب بنسيبه و الحِقُو [الحَقُو فيه مجاز و تمثيل. وفى حديث النّعمان يوم 
نه نك | نهاولك: تَعاهدُوها بتكم فى أخقيكم؛ الأخقى: جمع قَلَهُ للحَقُو موضع الإزار. و يقال: رَمى فلانَ بِحَقُوه إذا رَمى بإزاره. و حَقَاهُ 
حقواً: صاب حَقُوَه. و اليحَُوانِ و الحِقُوانِ: الخادرتان. ورجل حقٍ: يَشتكى حَفْوَه [حِفُوَه؛ عن اللحيانى. و حَقَىَ حَقُواه فهو مَحْقَوٌ و 
مَحْقِىٌ: شّكا ححقوه؛ قال الفراء: ين عل نح كقولدة هنا أنا الجا ولأ المعفع قال: بناه على مف و أما سيبويه فقال: إنما فَعَلوا 
ذلك لأننهم تيميلون إلى الْأَنٌَ إذ الياء أَخَفّ عليهم من الوادء و كل واححدة منهما تدخل على الأنخرى فى الأكثرء و العرب تقول: 
عُذْتٌ بِحَقُوه إذا عاذ به ليَمْئّعه؛ قال: سماع الله و العلماءِ أَنّى أُعودٌ بحَقُو خالكك. يا ابنّ عَمْرِو 

لسان العرب. ج١١‏ ص: 19 

و أنشد الأزهرى: و عُذْئُمْ بف اناه بد ما عَرَكتَكمْ عَْك الوّحى بنفالها و قولهم: ل ل 
و التقوُ و الحمَوٌ و الحَقْوَةُ و الجقاك كله: الإزان كأنه سرِمّى بما يلات عليه: و الجمع كالجمع. الجوعرى: أضل أخت أ : خَقُوٌ على أَفْعلٍ 
تعلق دل لديل ادناه ع لحن رو علة واهليا شي فزذا اق ارخ إلى #لكه ونقن ذا تلك من الكيرة هُ فصارت الآخرة 
باء مكسوراً ما قبلهاء فإذا صارت كذلكك كان بمنزلة القاضى و الغازى فى سقوط الياء لاجتماع الساكنين» و الكثير فى الجمع حُقِىّ و 
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حِقَىٌ» و هو فُعُولء قلبت الواو الأمولى ياء لتدغم فى التى بعدها. قال ابن برى فى قول الجوهرى فإذا أَذَّى قياسٌ إلى ذلكك رُفض 
تأبذلة من الكبيرة قال: صوابه عكس ما ذكر لأن الضمير فى قوله فأبدلت يعود على الضمة أى أبدلت الضمة من الكسرة» و الأمر 
بعكس ذلككه و هو أن يقول فأببدلت الكسرة من الضمة. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه أُعطّى النساء اللاتى عَسََْ بن 
عي ماق نوكو قالة أشيونها إِيَاُ؛ الحَقُو: الإزار هاهناء و جمعه حِقِيٌ. قال ابن برى: الأصل فى الحِمّو [الحَفُو معقدٌ الإزار ثم سمى 
الإنؤار فر أن يد على الخثره كسا سمس الغرادةرارية لأنها على الراونة .وهو العل, وقى ديت غعرء رعس الله عده قال 
للنساء: لا ترذن فى جقَءِ الف وأَى لا تزهدن فى تَغُليظ الإزار و تائيه ليكون أشتر لكنّ. قال لوغيد الجر لكا الشامير ةد 

حقو السهم: نوق الوواواوتل: م َدَقُه من مُوَخره مما يلى الريش. و عقو النِهُ: جانباها. و القو: مرجع لالعر حي على اسيل 
و الجمع حِقَاء؛ قال أبو النجم يصف مطراً: يَنْفْى ضياع القَفّ من حِفَائِهِ و قال النضر: حي الأرض سُفُوحها و أسنادهاء واحدها حَفُق و 
هو القتبد و الوكته الأصمعي: كل موضع يبلغه يديل الماء فهو حَفْوٌ. و قال الليث: إذا نَظَرتٌَ على رأس الدَّيِهُ من ثنايا الجبل ريت 
لِمَحْرِمَئها حَقَوَيْن؛ قال ذو الرمة: تُوى التناياء بأخقِيها حوائتيه لَىَ المُلاءِ بأثواب التفاريج , يعنى به السّرابَ. و الحقَاء: جمع حَقَوَي و هو 
مُوْنَفع عن النَّجْوه و هو منها موضع الححَقُو من الرجل يتحرّز فيه الضباع من السيل. و اليحَقُوهُ و الحقاء: وجَحٌ فى البطن يصيب الرجل من 
ارئاح قار ا داكي راي اللموي مر ده ل عرزي ادي لير بلا لاز سكن 
الداء؛ قال رؤبة: من حَوَة البطنٍ و ذا الإغدَادُ فم فمَحَْمَرٌ على القياس» و مَحْقَنَ على ما قدمناه. وفى الحديث: إن الشيطان قال ما حَسَدْتٌ 


َه 


ابِنَ آدم إلاغلى اللق أو و الصذوة الصرة وج فى البطن. و التقوة فى الإبل: نحو التقيع يأخذها من الحازٍيَتَّم له البطيء و أكثر 
نا تقال العثرة لأساف عقن يكتن عنا كير قعل ربسا قدا يناه إذاان - حَقَوّه. أبو عمرو: الحِقَاءٌ رباط الجل على بَطن 
القّدس إذا دل لكشميرة و أنشد لطلق بن غدى: 

لسان عرو 1 ص: ١19١‏ 

ثم حططنا التِنَّ ذا الجقاءِء كَمِئْلٍ لون خالص الجنّاءِ أخبر رَ أنه كُمَئِت. الفراء: الث الدء بْربّةُ يقال وَلَعُ الكلبٌُ فى الإناء و لجن و احْتَقَى 


يَحْتَقَى احْتِقَاءٌ بمعنئى واحد. و حِقاءٌ: موضع أو جَبل. 
حكى؛ ج 2,16 ص: 15١‏ 


: الجكايةٌ: كقولكك حكيت فلاناً و اكه فلت مثل فغله أو قلت لت مثل قؤله سواة لم أجاوزه؛ و حكيت عنه الحديث حِكَابً. ال شاد ة” 
وكوف مدي ذا فى نس شكهر وق الجد بره ةمامق الى عكيث إساناو أنَّ ىكذا و كذالى فلك مكل قمله. شال كاهو 
خاكاه و أكتر ما يستعمل فى القييم التتضاكاف و المشاكاة المشابهة تقول فلان يشكى الشسق سا ويكاكيها بمعكى. وكيك 
عنه الكلام حِكاَةٌ و حكوت لغةُ؛ حكاها أبو عبيدة. و أَحْكيت العٌقْدُ أى شدّدتها كأخكاتُها؛ و روى ثعلب ببت عدىّ: أَخْلٍ أَنَّ لله قد 
ضَّلَكُمْ فوق من أخكى بِصّ لب و إزا أى فوق من شد إزاره عليه؛ قال و يروى: فوق ما أخكى بصلب و إزار أى فوق ما أقول من 
الحكاية. ابن القطاع: أخكيتها و حَكَييُها لغة فى أخكأتّها و حكأتّها. و ما اختكى ذلك فى ص دُرى أى ما وقع فيه. و الحَكاة مقصور: 
العَظايه الضخمة. و قيل: هى دابة تشبه العظاية و ليست بهاء روى ذلكك ثعلب, و الجمع حك من باب طَلعِةٍ و طلح. وفى حديث 
عطاء: الدسكل عن لكا انين ادك نياة لكا : العطَاةٌ بلغة أهل مكة, و جمعها محكيّ» قال: وقد يقال بغير همز و يجمع على 
حكي. مقصور. و الحكاءً ممدود: فكو الكافس عو نبال فيك فليا لأنها لا زاق. وقالت أم الهيثم: الشكاءة ساود فيموة 31 
هو كما قالت. الفراء: الحاكية الشَّادٌَة بقال: حكث أى شَّدَّته قال: و الحايكة المتبخترة. 


حلاء؛ ج215 ص: 19١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0099 من دانزايب 


لكلو فى النووو التعاقة ند القر ارايو اقل كلمت قر جلت لحري تقاف عت عاج عاوو وخر و كنز 
الوْلَىء و هذا البناء للمبالغة فى الأممر. ابن برى: حكى قول الجوهرى. و اخلَْلَى مثله؛ و قال قال قيس بن الخطيم: أَمُْ على الباغى و 
يلظ جَانِبى» و ذو المَصْدٍ أَحْلَوْلِى له و ألِينُ و حلى الشىء و اشحلا تخلاة و تاه و اخلّؤلاة» قال ذو الرمة: فلا تَحلَى قَْعَها القاع سَمْعْه و 
بان له وَشْط الأَمَاىِ انْغِلانُها ؛ : بعنى أن الصائد فى القثَْْ إذا سمع وَطاءَ الحمير فعلم أنه وطُؤها فرح ند تقل طق لق يعدا 
حي ين اوقا ل عست قال فلمًا أت عامانٍ بعد النِصالِه عن الضّْعه و احلَولّى دثارا يَرودّها ع" 4س لوال يست إلا 
نكا النعرفك .و رك الغ وعد افو ةوفه الندة: الليشوفو لخو ادس المي أعلولن اغواعة إكا اك ساسوو نول عن شار قن 
القَم؛ 

48 قؤلة هد نشول عار | جل كان بالاساو نو امف اللعرهوى انا 
لسان العرب» ج؟١؛‏ ص: 1١47‏ 

قال كثيّر عزة: بد لكك التؤل اللو تعتيلى إلبكه بات الشيعرئ و سَدكَم وعيك بعِى و عينى يخلى و حلا بخلو لاوة و خلوا 
إذا أغجبكك؛ و هو من المقلوب, و المعنى يتحلى بالقين» و فصل بعضهم بينهما فقال: حلا الشىء فى فُمىء بالفتح, ادر اخرة بعلن 
بعينى, بالكسره إلا- أنهم يقولون: هو حُلَوٌ فى المعنيين؛ و قال قوم من أهل اللغة: ليس عَلِى من حلا فى شىء» هذه لغ على + دَتها 
كأنها مشتقة من اللي المْيوس أنه حشن فى عينكك كدشن اللي و هذا ليس بقوى و لا مرضئ. الليث: و قال بعضهم حلا فى 
فت صانق نومير ضارا على يسدر تور مقي 1 . الأصمعى: حَلِىَ فى صدرى يَحُلى و حلا فى فمى يَحُلُو, 
و حَلِيتٌ العيش أخلاءة أى اشْمَخايته و حَليتٌ الشىء فى عَين صاحبهء و علدت الطعام: جكليّه لّوا و حَلِيتٌ بهذا المكان. و يقال: ما 
ليت منه حَلْياً أى ما أَصَّبت. و حلى منه بخير و حلا: أصاب منه خيراً. قال ابن برى: و قولهم لم يل بطائل أى لم يظفر و لم يستفد 
منها كبير فاندة لا يكن به إلامع التجخود و ما بلي بطائل لا يستعمل إلا فى النفى: و هو من معنى التي و لبي و هما من اليء 
لأن النفس تَعَْدُ الجلية َفَرا و ليس هو من على بعينى بدليل قولهم على بعينى حلاوة» فهذا من الواو و الأول من الياء لاغير. و حَلّى 
الشىء و عَلَأم كلاهما: جعله ذا حلا.وة» همزوه على غير قياس. اليك حر ا عدف السو السو من الفرسم ا عند فل لباب 
المريق» قاله:ى هذا سنن غلظه قال الأزهرى: قال القراء حوهدت العرث فيه الهم لها رأؤا قوله اث عن المساء أ متخه مهمون 
الجوهرى: أَحْلَهِتٌ الشىء جعلته لوا و أَخْلَيُه أيضاً وجدته حُلُواً؛ و أنشد ابن برى لعمرو بن الهُذيل العئدئٌ: و نحن أَقَمْنا أَمْرَ بَكر بن 
وائل» و أنتَ بتأج لا تر و لا تُخبى قلت: و هذا فيه نظرء و يشبه أن يكون هذا البيت شاهداً على قوله لا مر ولا يُخِى أى ما يتكلم 
حل و لا مرْ. و حَالَيْتُه أى طابَتُه؛ قال المرّار الفقعسى: فإنى» إذا حولِيتٌ» حو ترذاقتى» و مر إذا ما رام ذو إِحنةٌ مض مى و اللو من 
الرجال: الذى يشتخفه الناسٌ و يَسْتَلُونه و تستخليه العينُ؛ أنشد اللحيانى: و إنى لحو" تغترينى مَرَارَةه و إنى لَصَعْبُ الرأس غيرٌ ذَلُولٍ و 
الجمع حُْووْنَ ولا كر و الأنثى حل و الجمع حُلوَاتٌ شولع كد افا ويقال: خلم الحازية عن و ع دار عاضر 
افتعلايا من الخيلوزة كما قال اسهحاده من التعؤد 4 الأزهرى عن اللسسراتي» الخلولك الداررة قد لى ]ذا استعاية و علولاها الرسا فو 
أنشد: فلو كنت تُعطى حين تل سامححث لكك النَفْسُء و اخلّؤلا-كك كل خليل و يقال: أَحْلَيِتٌ هذا المكانّ و استَخْليته و حَلِيتٌ به 
سن واحد أن الأعرابي اسلو الرجيل ذا 

.)١(‏ قوله [فهو يَخخلى عُعلوَاناً] هذه عبارة التهذيب» و قال عقب ذلكك: قلت خحَلَوَانَ فى مصدر حلي بصدرئى خطأ عندى 

مادا وي سرك 

حا اقل و احأؤلى إذا رج من بلد إلى بلد. و حُلوَة: فرس عبيدٍ بن معاوية. و حكى ابن ع الأغراتن : رجل عَلَقٌ على مثال عَدّو حُلوٌ 
ولم يحكها يعقوب فى الأشياء التى زعم أنه حص رها كحو و قَمُوَ. و اللو التعلال: الرجل اسذى لا ريبة فيهء على المثلء لأن ذلك 
يد تحلى منهة قال: الاذقت هَبَ الحلْوٌ الال الخلاجلء و مَنْ قوله حكمٌ و عَدُلٌ و نائِلٌ و الحَلوَاءً اا ماكولت وبق الطداء بسلاو 
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بتضرو ينث لاغيو: التهديب: العلواء اسم لما كان من الطعام إذا كان مُعالّجاً بلاوة. ابن برى: بشكى أن ابن شيِدْمَةُ عاتّبه ابنه على 
إتيان السلطان فقال: يا بُنيَ» إن أباكك أكل من علواِهم فتحط فى أَهوائهم الجرهري: الكلواء الى ترك تمدو تقضرة قال الكميف: 
من رَيْبٍ دَهْرٍ أرى حوادئّه , تَْتَرٌ حلواةهاء شدائدها و الحَلُواءٌ أيضاً: الفاكهة المُعلوة. التهذيب: و قال بعضهم يقال للفاكهة علَواء. و 
قال علوت الفاكية تعلو خلذر. قال ارد سينةدو ناف عفة عق فن العلدرة عن اللسناني هذاقض فرنسى أصلها علوة وما يمرو 
لا يخلى وما أَمرٌ ولا أخلّى أى ما يتكلم بحو و لا مر و لا يفُعل فعا لواو لاخر فإن نتيك عنه أده كر قا هذا وغاراً أحرى 
تلك اماه مر و لا يَخاموء و هذا الفرق عن ابن الأأعرابى. والسلوى: شك لقوق يشال كد الملوس ل أغطه انقو الك اع أء قن 
واقباك لذ لزاه تداهائى أله اله اليراة اذا أشيدت ساكو وخقب]؟ فال أبرؤزيية فرا كما إلى انيع وال إذاها تخالل لينل 
أَصووُها و حلا الرجلٌ الشىء بَشلُوه: أعطاه إياه؛ قال أوْسْ ابن مححثجر: كأنى علوت الشّغرَ يوم مردَحْتّه صفًا ص خْرةٍ صَِماء ببس بلالها 
فيد النق شونا ول الفطا و الخلوان: أن يأخد الرجل من هر ابنته لنفسهء و هذا عارٌ عند العرب؛ قالت امرأة : قن نميه لأ 
الحلوَانَ من بَناتنا و يقال: احَْلَى فلان لنفقة امرأته و مهرهاء و هو أن يِتَمَلَ لها و بشتال» أَخدّ من المحلوان. يقال: اختّل فتروّخ» بكسر 
اللام؛ و ابتَسِلٌ من الب لمة و هو أَْرُ الراقى. الجوهرى: حَلَوْتٌ فلاناً على كذا مانا فأنا أخلوه حَلُواً و حلُواناً إذا وهبتٌ له شيئاً على شىء 
يفعله لكك غير الأ-جرة؛ قال عَلْقمةٌ بن عَوْدَة: ألا وَل أَخُوة وَخلى و ناقتى مي َنّى الغ إذ مات قائة؟ أى ألا هاهنا جل أخُو. 
رَحْلى و ناقتى» و يروى ألا رجل» بالخفض» فلل تاريل أَمَا مِنْ رجل؛ قال ابن برى: و هذا البيت يروى لضابئ الْبَوْجَمى. و خلا الرجل 


> 


لوا و حُلوانً: وذلكك أن يزوجه ابتته أو أَختّه أو امرأة ما بمهر م مُسَمَيَء على أن يجعل له من المهر شيئاً مُستئء و كانت العرب تير به. 
و حُلُوانٌ المرأة: مهرُهاء و قيل: هو ما كانت تُغطى على مُكتها بمكة. و الحُلُوانٌ أيضاً: أجرة 
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الكاروق. وفى الحديث: أنه نهى عن حُلْوانٍ الكان؛ قال الأصمعى: المَلُوانٌ ما يُعطاه الكاهنُ و يُجعل له على كهَائَتهء تقول مده خلو ته 
أخلوه شحلواناً إذا حتبؤته. و قال اللحيانى: الكلوان أعرة الدلال خاصة. واالخلوان: ما أعْطَيتَ من رَشْوة و نحوها. و لأحلُوَئّك حُلُوائَك 
أى لأخزينك جَرَاءَكك؛ عن ابن الأغراتن .و الخاراة: علدا كالغفر اكه و ناته واكلة فز أضله مع الضاد. و" الْصلواتٌ: الأشوة: يقال علوت 
أى رَشْؤْتُ؛ و أنشد بيت علقمة: فَمَنْ راكب أَخلُوه رحلاو ناقاً ييل : عنى الشَّْرَ إذ مات قائله؟ و حلاوةً القفا و لاون و حلاواوه و 
خخلاواةٌ و خلاءَتّه؛ الأخيرة عن اللحيانى: وَسَطهء و الجمع حلاوى. الأزهرى: عَلاوَةٌ القَمَا حاقٌ وَسَطٍ القفاء يقال: ضربه على حَلاوَةٍ القَفا 
أى على وسط القفا. اذو القنا: سروس ابرهيفة عق الكساس؟ قط على خلذوة القنا ىلر اء القفك وخادرة لقنا ترز و 
ليست بمعروفة. قال الجوهرى: و وقع على خحلاوة القفاء بالضمء أى على وسط القفاء و كذلكك على محلاى و ححلاواء القَفاء إذا فتئحت 
مددت و إذا ضممت قصرت. وفى حديث المبعث: ُملقنى ل حلاة القفاأى أَضْتبقنى على وسط القفا لم تل بى إلى أحد الجانين؛ 
قال: و تضم حاؤه و تفتح و تكسر؛ رمدي مر و الحير» عليهما السلام: و هو نائم على ححلاوة قفاة.و الحلو: : حَف صغير يُنْسَجُ 
لال اط سار وح أغوام كأنّ لسائهه إذا صاح جلو زَّلَّ عن طَهْرِ نتوج و يقال: هى الخشبة التى يديرها 
اللقافكه و آرم عاد :: فيك كرو افذل: والقلذوى نين الفننة: : شبجرة ة تدوم خض رنّهاء و قيل: هى شجرةُ صغيرةُ ذات شوكك. و 
الحُلاوّى: تبت زَهْرتها صفراء و لها شوكك كثير و ورق صغار مستدير مثل ورق السذاب» و الجمع خادوياكمه و قيل: الجمع كالواحد. 
التهذيب: العاحوي خبري من اجات بكرن بالادية و الواحدة خلاو على كتدي زباعية. قال الأزهرض؛ ل اعرت العلة يع ولا 
التَلارة» و الذى عرفته التخلاَى: بضم الحاء؛ على فُعالى و روى أبو عبيد عن الأصمعى فى باب ُعالى مُزامى و رُخامى و حخلاوى 
كلهن نبتء قال: و هذا هو الصحيح. و ُلَواكُ: اسم بلد؛ و أنشد ابن برى لقيس الرقّات: مر فيا ِحلُواتَ ذى الكروم؛ و ما صَنفَ من تينه 
و مِنْ عِنَبدُ و قال مُطِيعٌ بن إياس: أش جدانى يا َحْلَيّنَ حَلُوانِء و ابكيا لى من رَيْبِ هذا الزَّمانِ و خلوانٌ: كورة؛ قال الأزهرى: هما قريتان 
فنع خرن انعرف و الا خري كار و لقان أو سيد ةدو اللاي وا يشحم ور منص ين تقد بالاو ليت مرو بقدايه كليل 
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على ثقة لقولهم الحَلْوَ فى هذا المعنى. و قولهم حلنُه أى كحلته. و الحَلَئ: ما تُريّنَ به من مَصوغ المَغْدِبيَاتِ أو الحجارة؛ قال: كأنها 
من سن و شارة» و الى علي النِّر و الججارة, 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 1١98‏ 
مَدُْمٌ مَيئاءَ إلى قرارة و الجمع حُلِيٌ؛ قال الفارسى: و قد يجوز أن يكون الحَلَى جمعاًء و تكون الواحدة حَليَةٌ كدَّوْيَةُ و شَّرْي و هَذْيَدُ و 
وراد تر رو الت عو راي لد المت كر صتة لارصووا رارساو عمو الحو عق قال الله عز و 
جل: مِنْ خُليهِمْ عِجِلا جَسَ عدا از الجوهرى: لحل حَلْيٌ المرأَء و جمعه حُلِيٌ مثل دي و شدِىَ» و هو فُعُولٌ وقد تكسر الحاء 
لمكان الياء مثل عصيء و قرئ: مِنْ خُليِهمْ علا - جردأ بالضم و الكسر. و ليت المرأةٌ أخليها علياًو لها إذا جعلت لها حلياً. 
الجوهرئ: لوه السيضٍ جنعها حلي مثل لِحيةٍ و لحئء و ربما ضم. وفى الحديث: أنه جاءه رجل و عليه خاتم من حديد فقال: ال 
أرى عليكك حِْوَه أهل النار؟هو اسم لكل ما يتين ؛ به من مصاغ الذهب و الفضة؛ و إنما جعلها حلية لأهل النار لأن الحديد زِئٌّ بعض 
الكفار و هم أهل النارء و قيل: إنما كرهه لأجل نتن و زُهوكته» و قال: فى كاد ترق للدي لان ايلام الكت من الخو 
وقال بعضهم: يقال حِلَْةُ السيف و عَليةُ و كره ه آخروق على السبق: وقالوا:هى حلبثه؛ قال الأخلك العشلى: جارِيةٌ من قيس بن 
تَعْلبهٌ بيِضاءٌ ذات س ري ارس ري لس المع رو وا ب 
قوله تعالى: وَعِنْ كل َأكلُونَ لّخماً طريًا وَ نَم تَخْربَونَ حِلَية َس وكيا جاز أن يخبر عنهما بذلك لاختلاطهماء و إلاف الجِلََةٌ إنما 
ثمخرج من المِلّح دون العَذب. و عَليت المرأةٌ حَلياً و هى حَالٍ و حَالِيةٌ: استفادت عَلْياً أو لبسته» و حَلِيتُ: صارت ذات حَلّى» و نسوة 
عوالءو قات لست علا أن ادهو وعااها انها ع أو افدلء لوالدى مسد سيف لعن بو حل بالكان أ #زلزيوو غال# ولف 
ليت المرأة إذا لبس ثه؛ و أنشد: و عَلّى التَّوَى منهاء إذا حَلِيِتُ بهء على قصٍ بات لا شدخاتٍ و لا عٌُضْل قال: و إنما يقال الل للمرأة و 
سواه قاد كاك لاحل لتيب قسود ور يقال ائر ا عالكا و تعره بو عروة لردا وعطظل لع وق نماك شاد اد 
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لور ين ذَهبٍ»؛ عدّاه إلى مفعولين لأمنه فى معنى يَلِْسُون. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: كان يتنا رعائاً من ذَعَبٍ و 
ول و حَلّى السيفٌ كذلك. وكقال ليد إذا مويك فرك َال فإذا تنائر ورقها قيل: نعطت قال ذو الامو عاض بقايا 
الفلفاكن و عطلت عراقة 4ه الررياح التحواصة د أى أَبْبِتد ئها الرياح فتنائرت. وفى حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه: كان يتُوضّا إلى 
لجو وت رن لد جل إلى مراع الواضوةة قال ابن الأثير: أراد بالحِلّيهُ هاهنا التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء منقوله: 
صلى الله عليه و سلم: عر مُحسيّجلون.ابن سيدة فى معتل الياء: و حَلِى فى عينى و صَدْرِى قيل ليس من التحلاوة» إنما هى مشتقة من الحَلَى 
الملبوس لأنه حَسّنَ فى عينكك كشن الْحَلَى و حكى 
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ابن الأعرابى: عليه العئنُ؛ و أنشد: كخلاءٌ تخلاها العُيونٌالنّّرُ التهذيب: اللحيانى عَيتِ المرأة بعئينى و فى عَْنى و بِقَلبِى و فى قَلبى و 
حى تدا مام وقان ا ادف قد هوه دعسيو وال ضاق كاده يعني بالكدريو فى ع واي رق فى دعوت 
يَحْلَى حلاوة إذا أعجبكك؛ قال الراجز: إِنَّ راجا لكرِيمٌ مَفْحَرَة تَْلّى به العين إذا ما تَجهَرْ فهذة قال« و هذا شو عم المتلوب: و المع 
َسْلَى بالعين. وفى حديث عليئء عليه السلام: لكنهم حلت الدنيا فى أَغْينُهم.يقال: على الشىء بعينى يَخلى إذا استَخسَئُته و حلا بقَمِى 
كىن و الحاءف الكلفة و الحناء العينة والشورة باقلا الضف ولعلا عر مده و الحليَة: تَخليئُك وجة الرجلٍ إذا وصَفته. 
ابن سيدة: و اللى بَْوٌ يخرج بأفواه الصبيان؛ عن كراع» قال: و إنما قضيئا أن لاممه ياء لما تقددم من أن اللام ياء أكثر منها واواً. و 


في ا 


الحلىٌ: ا اسم و يس لط و اللي واححدته حلي قال: لما رأث عليلتى عت و لِمَتى كأنها حلي تقول عَرذى قرَة علي 


التهذيب: و الحَلِىٌ نبات بِعَئْنه» و هو من خير مراتع أهل البادية للنّعَم و الخيل» و إذا ظهرت ثمرته أشبه الزرع إذا أسبل وقال اللي :هو 
كل نبت يشبه نبات الزرع؛ قال الأزهرى: هذا خطأ إنما الحَلِقُ اسم نبت بعينه و لا يشبهه شىء من الكلا. الجوهرى: الحَلِيٌ على فعيل 
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ببيس النّصيّ» و الجمع أخلية؛ قال ابن برى: و منه قول الراجز: نحن متنا منْبتَ النّصِئٌ» و مَنْيتَ الضَّعْرانٍ و اللي و قد يبر الع عن 
0 و إن عِنْدِىء إن رَكبتٌ مث حلى» سَمّ م ذَّرارِسح رطاب و عَلِى وفى ححديث قسٌ: و على و أقاح؛ هو يَبِيسٌ النّصديٌّ من 
الكلا و الجمع أخلية. و حَلْيُ: موضع؛ قال الَفَرَى: بريْحانةٌ من بطن حلي نوَرَتْه لها أرَج ما حؤلَها غَيرُ مرت و قال بعض نساء أزد 
مَتِدَعانَ: َوْبَينَ أَئِياتٍ بِحَلِةَ ما الْهاهُمُ عَنْ تَطر رك الجَرُرُ و حلية: موضع؛ قال أمية بن الوعاصاليدي أو مُغِْلٌ بالْحَلَء أو , لي 
مرو السلام بشَاونَ وخماص قال ابن جنى؛ تحتمل ليه الحرفين جميعاء يعنى الواو و الياى و لا أبعد أن يكون تحقير عَليةء و يجوز أن 
تكونّ همزةً مخففةً من لفظ حلّأت الأنديم كما تقول فى تخفيف المُطَيئة الحْطيَة. و إخليا: موضع؛ قال الشماخ: فَأبْقتْ أَنَّ ذا هاش 
شياو أن قروم إكياة مفثر 0 المردرى علق بالفس مأ سذة رنالية البمن قال ينك أنذا: 1 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 1917 

كانه يحْنَوْنَ منكك ث1 باه بلي مشو الذّراعين مرا الأزهرى: يقال للبعير إذا زجرته حَؤبُ و ححؤبَ و ححؤب و للناقة حل جزم 
و حَلِئ جَزْم لا حليتٍ و ححل» قال: و قال أبو الهيثم يقال فى زجر الناقة حل ححلٌ» قال: فإذا امحل ف الديمر ألذا لاما سرض ينا يضنة 
من الإعراب كقوله: والعورث اشا له كن و القل ترق بالتعل الل ل مم قاعلد 


حما؛ ج5١)‏ ص: /191 


خف المرأة و ححموها و ححماها: أبو زَؤْجها و أَحُو زوجهاء و كذلك من كان من قبله. يقال هذا - ححمُوها و رأيت تاها و مررت 
بحميهاء و هذا حَمْ فى كرا 86 سن وَلِىَ الزوج من ذى قرابته فهم أخماة المرأة و 0 رَوجها حَمَاتّهاء وكلٌ شىء من قبَلٍ الزوج 
أبوه أو أخوه أو عمه فهم الأخماء و الأنتى حماٌ لا.لغة فيها غير هذه؛ قال: إن الحماءً أُولِعَتْ بالكنّد و أ بت الكنة | لاعدلة وك 
الرجل: أبو امرأته أو أخوها أو عمهاء و قبل: الأختراء من قبل المرأة خاصةٌ و الأانٌ من قولى الرجل» و الصَهْرٌ يجَعٌ ذلك كله. 
الجوهرى: حَمَاةٌ المرأة أ زوجهاء لا لغة فيها غير هذه. و ة ف التو ره بع لغات: ححماً مثل قفا و حو مثل أَبُوه وحم مثل أب؛ قال ابن 
1 : شاهد ححماً قول الشاعر: و بجارة شَؤْها تَزقبى» و حسما بجر كمَنيذِ الحلْس و ححغة ساكنةً الميم مهموزة؛ و أنشد: لت لِيوَابٍ لَدَيْهِ 
داوعا دن فاق عمزها وخاتها و ترقى ...عقيل . .. بتركك الهمز. و كلّ شىء من قبل المرأة فهم الأتان. الأزهرى: يقال هذا 
عموها ومروت تبه ورأيت عماهاه و هذاعم فى الانقراد. و يقال:رأرت عماهاو هذا عماها ومررت يتماهاء و هذا ما فى 
الا.نفراد» و زاد الفراء ححهة» ساكنة الميم مهموزة؛ و مها بتركك الهمز؛ و أنشد: جى ما كنّتى» و تَُْمْ أنى لها حم الجوهرى: و أصل 
ل قال: و قد ذكرنا فى الأخ أن حَمّو من الأسماء التى لا تكون مُوَحَدهْ إلا مضافة؛ و قد 

فى الشعر مغردا؛ و أنشد: و تزعم أنى لها حو قال ابن برى: هو لفقيد تيف ."١‏ قال: والرار ليحرل طلات وجل اليد الها 

الجيرةٌ اشلمواء و ِقُوا كن تُكَمُوا حَوَجَتْ مُزْئَةٌ من البخر ريًا نجه َم هى ما كنتى» و تَْعُمُ أنى لها حم و قال رجل كانت له امرأة 
لكا وه نميا أخووة لقن أمرنكيق أشماة اضف ا تك ا نكفناءر اطرمع مو ادق حَمُوّتها ما أى أصبحت أخا زوجها بعد ما 
كنت زوجها. وفى 
مارك شد نيت كدق الأصل 
لسان العرب» ج5١‏ ص: ١9/8‏ 
جلاية صر رفت الشدعنه أندقال: ما بال رجال لا يزالٌ أحدّهم كايتراً وساه عند امرأة مفِْبةٍ يتتحدّث إليها؟ عليكم الي وفى 
حاريك اتبرولا 101 ود على لبر وني رواية: لا يَخْلوَنَ رجل بمُخِيبة و إن قيل - عشرها ألذاء ححمُوها الموتٌ؛ قال أبو عبيد: قوله ألا 

حَمُوها الموت» يقول قَليمَتْ ولا يفعل ذلك فإذا كان هذا رأَيّه فى أبى الج و هو مَخرّم فكيف بالغريب؟ الأزهرى: قد تدبرت هذا 
التفسير فلم أرَهُ مُشاكنًا للفظ الحديث. و روى ثعلب عن ابن :الأعرابي. لقال فى اقول ابح السويقة هذه كلم تقولها العرب كما تقول 
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لأسِدُ الموت أى لقاؤه مل الموتء و كما تقول الساطانٌ نار فمعنى قوله الحم الموثٌ أن خلوة المحم معها أشد من خلوة غيره من 
الغرباءء لأنه ربما حسّن لها أشياء و حملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس فى وسعه أو سوء عشرة أو غير ذلكك» و لأن 
الزوج لا يؤثر أن يطلع العم على باطن حاله بدخول بيته؛ الأزهرى: كأنه ذهب إلى أن الفساد الذى يجرى بين المرأة و أحمائها أشد 
من فساد يكون بينها و بين الغريب و لذلكك جعله كالموت. و حكى عن الأصمعى أنه قال: الأخماء من قبل الزوج. و الأخحتانٌ من قل 
المرأَة قال: و هكذا قال ابن الأعرابى و زاد فقال: لححماة م الزوجء و انه أ لمر قال: و على هذا الترتيب العباسٌ و عليٌ و حمزة 
و جعفر أَحْمَاء عائشةً رضى الله عنهم أجمعين. ابن برى: و اختلف فى الأشماءٍ و الأضهار فقيل أَضْهار فلان قوم زوجته و أَْمَاء فلانة 
قوم زوجها. وعن الأصمعى: الأخع لمن قل الثر انو القن ميم و قول الشاعر: سُبّى الحمَاةً و اقتى عَلَهاء ثم اضرِبى بالود 
مِرْقْمَيها مما يدل على أن الححمّاة ار لرس برط الصو اراي سرمي لاو رادار 1ف يقال لأغل 
يت النٍ تاد و لأهل بيت المرأة أصهار؛ و من العرب من يجعلهم كلهم أطرهاراً. اليك القفاة لشم 20 مُْتبرَهْ فى باطن الساق. 
الجوهرى: و الحَمَاةٌ الباق الأصمعى :و ف ساق الفرس الحمَاتان» وهما اللشفتان اللتان فى عَوْض الساق نان كالعَصبَتين من 
لامووباطن» والجبع كرات وقال ابن شميل: هما المُصْعَتان المُنتّبرتان فى نصف الساقين من ظاهر. ابن سيدة: الحماتان من الفرس 
الليمان الممسهام قن ظاهر السافين مق أعالبيننا وضحة الفسسي غاهة اغيم السميق و اذ تعس حقا واخينا و شيو 
الأخيرة عن اللحيانى: اشتدٌ حوٌهاء و أخماه الل عنه أيضاً. الصحاح: اشْتَدٌ حفئ الشمس و ححفؤها يمغنئ. و ححمى الشىة حفياً و جمئ 
وعدي ري ا . قال سيبويه: لا يجىء هذا الضرب على مَفْعِلٍ إلا و فيه الهاءء لأنه إن جاء على مَفِْلٍ بغير هاء اغكل 
فعدلوا إلى الأخفٌ. و قال أبو حنيفة: حَمَيتٌ الأرض ححفياً و حَغية و حِمَاءَةُ و حفوَة» الأخيرة نادرة و إنما هى من باب أَّاوى. و 
الجمية و الحجمى: ما محبيى من شىبء يُمَدذُ و يقصرء و تثنيته ميان على القياس و حجموان على غير قباس. و كلا جمئ: مَييٌ. و ححماء 
من الشىء و ما إيا؛ أنشد سيبويه: حمينَ لتاقي قِيبَ القصاء فَثرَكنّه به تَفّسٌ عَالِء مُخالطه بُهْرُ و حَمى المريض ما يضوّه حِمْيَ: مَنَعَه 
إِنَاه؛ِ و احْتَمَى هو من ذلكك و تَحَمّى: امْتنّع. و الحمىٌ: 
.)١(‏ قوله: أصهار الختن: تكدااقن الأصيل 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: ١19‏ 
امرض مسرو لماز لغرب ينامرا و أنقف ولجدى بص خْرَة أو تَجْزِى المّحبٌ به وَجِْدٌ الحم بماء المزن 
الصّادى و اخ خْتّمى المريض اتتواء من الأطعمة. و يقال: تحمَيِتٌ المريض و أنا أخميه حَغدَةٌ و جمْوَةٌ من الطعام؛ و انميت من الطعام 
اختمائ» و تمت القوم جمايةه و حمى فلان انق تخميه حَمِيةٌ و مخيياً. و فلان ذو حدية يف كه زا كان ذافضيدو انزو كوي امه 
فى القتتال جمايةً. وقال الليث: عي سو ها الس عقن مضو أى أكا وح َيِظاً. و إنه رج حيىٌ: لا يَختّمل الضّهِم و حَمِيٌ 
الالح وق عا ااا عو وبع ردك ريع ميق كم اتااى 2د له لوطل وو اداو القرع و كمعن كقاعة 


بالتشديدء و مَحْوعةٌ إذا أيِفْت منه و داحَلَك عارٌ و أَنَفَةٌ أن تفْعّله. يقال: فلان أخمى أَنْقا و أَمْتمُ ؤماراً من فلان. و تحماة الناس يميه 
إياهغ جمئ و حِمايةٌ: منعه. و الحابية: الرجل يَشبى أصحابه فى الحرب؛ و هم أيضاً الجماعة يَشمُون أَنفْسِبهم؛ قال لبيد: و معى حَامِية 
من جغفرء كل يم نبل ما فى الخِلّلٍ و فلا.ن على حاِية القوم أى آحِرْ من يَحمِيهِمْ فى الهزايهم. و أَمى المكانَ: جعله حم لا 
لوبي أعم ادوع ند سي ف الأفسي تيقال عد خلدن الود #فرزوا سي لاعارت. الليكة الس مرضي فيه 5ل لقا عن 
الاب جرعي :وفك طلسي راي الفاتوالى على ابر ار اار اصاي اليه رساج لحني قار اله لالد كاد الغريت 
من العرب فى الجاهلية إذا نزل بلدا فى عشيرته ائْرتَغوَى كلباً فحَمّى لخاصّته مَدَى عُواءِ الكلْب لا , تش ركه فيه غير فلم يَوعَه معه أحد و 
كان شريك القوم فى سائر المرّاتع حؤلهء قال: فنهى النبى» صلى الله عليه و سلم, أن يُحْمَى على الناس حِميّ كما كانوا فى الجاهلية 
يفعلون» قال: وقوله إلا-لله و لرسوله. يقول: إلا ما بُحْمَى لخيل المسلمين و ركابهم التى تَرْصّد للجهاد و يُحْمَل عليها فى سبيل الله و 
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ماركا كراسي عير اتح كي السدافة و الجن ادر فوسل اك وفى حديث أَبِيض بن عمال لا جمى فى الأراك؛ فقال 
أ أَراكةٌ فى حظارىأى فى أرضى» وفى رواية: أنه سأله عما يُحْمى من الأمراكك فقال ما لم تَتلهُ أخفاتُ الإبل؛ معنام أن الإبل 
وأكل فقيى ماعطا إليه الراههاء لذنيا إنها مضا إليه يمقيها على أخقافها فتكي فى حاقرق الككو و قبل + آراد أنه سه من الأراك ما 
تدع لدسارة ولع جلته لان انيه ينا تاعاق افو قي ورونية اذ كناسل زا ركذ لت سانيا ايا ارس بوكر 
عليهاقافمة فبها دأخبا الأرض فيلكها بالإنضاد والح يملكت الأراكة وأما الأراكه إذا ليث فى ولكه رجل قإنه ويه و يمع غيرة متةاو 
قول الشاعر: من سَرِراهً الهجان ص لبها العُضٌ و رَعْيْ الحمى و طول الجبال رَعْىٌ الجممى: يريد حَمَى ضَرِية و هو مراعى إبل الوك و 
حقى الكرلة دونه ,وق معديرك الإف: ا مك وكوف ان امكيبافه أن أنقي البهمااما لوبذ ر كله وامن العذات لركدة 
عليهما. 

لسان العرب» ج215 ص: 7٠١‏ 

وق معدي غائشة ود كنت عنماق: #جاحا رمع التبامة الفضمافة تزيلة الوفى الدى حماء. يقال: أَخميت يت المكان فهو مُخميّ إذا 
م ل ا اللي ل ا 0 
مملوكاً فلذلكك عَمَبوا عليه. و قال أبو زيد: حَمَيِتٌ الحمى حمياً متغتهه قال: فإذا امتنع منه الناسٌ و عَرَفوا أنه حمِيَ قلت أَحمَيتّه. و عَفْبٌ 
حمئ: مخييٌ. قال ابن برى: يقال حتمى مكائّه و أخماه؛ قال الشاعر: ححمى أجماته ضرِكنَ قفْرل و أَخمى ما ما سواه مِنَ الإجام قال: و يقال 
أَحْمى فلانٌ عوضّه؛ٍ قال المَكَكِلٌ: نت اثرأ أخمى على الناس عِْضّهء فما زلْتَ حتى أَنْتَ مقع ناضِةلة فأفع كما أفعى أبوكك على اشته: 
راق أذ وا توقلا وله السرعرى: هذا شىة حم على فَِلٍ أى مَخطُور لا ُْرَبِء و سمع الكسائى فى تثنية الحمى حَمَوانء قال: و 
الوجتيصياج ويل لعاصم” بن ثابت الأنصارى: ححِيٌ ادير على فَعِيلِ بمعنى مفعول. و فلان ححابى الحقيقة: مثل حايى الذَماِ و 
الجمع محماةً و حاِية؛ و أما قول الشاعر: و قالوا: بال أشجع يوم مَئِج» و وَسْط الدار ضَرْباً و اختمايا قال الجوهرى: ريه على لاسا 
هى لغهُ لبعض العرب؛ قال ابن برى: انيدي نانع رروسسر براي علوت إذا ما امم صَم فلخ يكل و أغيا سَفِعةُ إلا يدايا 
و لاعب بِالعَيْدىٌ بنى بَنِيهء كفغل الهرّ يَحْثَر ش العظايا يُلاعِبهُم و وَدُوا لو سَ توه من الَيْفانِ مُْرَعَة إنايا فلا ذاق النّعيَم و لاشراباء وله 
بُغطى منّ المَرَض الشَّفايا و قال: قال أَبو الحسن الصَقلَى حميلت ألف النصب على هاء التأنيث بمقارنتها لها فى المخرج و مشابهتها لها 
فى الخفاءء و وجه ثان و هو أنه إذا قال الشفاءا وقعت الهمزة بين ألفين» فكرهها كما كرهها فى عَظاءء فقلبها يا حملًا على الجمع. و 
قد لقي تكن اديت عافد عه تداداة و عاك كال الموويك اذاي عق وتيا و حامَئِتٌ على ضَّ يِفَى إذا احتَفَلت له؛ 
قال الشاعر: حامَوا على أَضيافِهة: ذ فقوا لَُْ من لخم مُق و من أَحبادٍ و حِيتٌ عليه: عفنت و الأموى يهمزه. و يقال: حماءٌ لكك. 


بالسف فى مسق قذاة لكف و كداياءالعاين أ روه والكواب وح كن لحان جدرودا : خرج من فى الكماء ضرا ابن السكيةو 
هذ لاقت بقة يحرج من الإخسايا و لأ يقال على العمى لأنهمن أحفيك. وى من القنىء يها وامخي : أنشّه وانظير المخيية 
الْمَحْسِبةٌ من حسيب. و المَحمدة من حَمِدَء و المَؤْدِدهْ من وَدَّ و المَعْصِيةُ من عَصَى. و احْتّمَى فى الحرب: حَِيتُ نَفْسهُ. و رجل 

لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 7١١‏ 

خبق: لا بحسل لشو أن بخ من ذلكك. فال اللحباتى: يقال حيبت ف القضب باو حيى النهارء بالكسرء وعدي التنور 
خينا قهما أى اشعدٌ هذه وفى حديث ححنين: الآن > حي الوَِِسٌ؛ الور و هو كناية عن شد الأمر و ال طرام الحَوْب؛ و يقال: هذه 
الكلمة كل هن #البنا لعن اضلي اللدجلية صلم لما اشْمَدٌ البِأُسٌ يو حُتين و لم تشدمَعٌ قبل و هى من أحسن الاستعارات. . وفى 
الحديث: و قِدَرُ الم حابي تقُورأَى حار تَغْلىء يريد عِرَةَ جانيهم و شدَّةٌ شَْكيهم. و حي الفرسٌُ حمئّ: مَرحْنَ و عَرِقَ يَحْمَى حفياء 
وحمي الشَّدّ مثله؛ قال الأعشى: كن اختتدام التجؤفٍ من حدمي شَّدّمه و ما بغيده مِنْ لد على قُمَقُم و يجمع ححئ المَّد أ أخماءٌ؛ قال 
طرقة: فين دونو إذاما فرعت طاق فق اغندانها هد الأر ذى عع البنماة وعووى النارسن وستراءس دعو اميت الحديدة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 051 من ناإنزايب 


كأنا انيه اشباايسن صوق تكن ارد النكه اخوةة السسمان اغبا ثانا اتوي اخفى العدودة وعرعاق النارة امكتيايين 
لال ل ا والعقرب و ازور و نحو ذلكك أو تَلْدَعْ 
نادو اطلة حَموٌ أو حُمَي» و الهاء عوض. و الجمع حُماتٌ و حمئ. الليث: الحمَةُ فى أفواه العامة إثرة العَقْرب و الزْيور و نحوه» و إنما 
الكم 2 سم كل شىء يلدع أو يَلْسَُ. ابن الأعرابى : يقال لم العقرب المحةًو الحم و قال الأزهرى: لم يسمع التشديد فى اله إلا 
لابق الأعراني» قاله و أعسية ذه وذ كن إلا وق حيط السرهرى شف التقريت مها والتعرهاء رشق النوو اود بدو القطقاد هذ 
ليوو تمدو يقال رصي فلاواقن عرس أن فى عه بو كاله ماقث ف كهها الكامن آل تورتبان ومع ساوت ارقت إن 
رأست وقال الليخةالقمفا تلوح الكقر.من شاربهة أبو عد القضها ريت الشَّرَابِ. اق سيدة: و ميا الكأس فور توانو ل لواو قي: 
ول شؤوقيا و تذكياء وقبل إه كاتهاو حدتياو أسذهابائر امن ٠و‏ موه الألم: سَؤرته. و مها كل شىء: دنه وحدّته. و قعل 
ذلك فى ححَمَيًا شَّبابه أى فى سَؤرته و نَشاطه؛ و يُنْشّد:ٍ ما ِيتى زِلتُ َغدكم ضَيِئ أشكو ليم حو ألم وفى الحديث: ا 
فى ارقو من الحُترة و فى رواية: مع كز حى كار فروق ديك الدنجال: و َع ححمةٌ كل دابّأَى مهاه قال ابن الأثير: و تطلق على 
إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج. و يقال: إنه لّشديد الحميًا أى شديد النَفْس و القَضَّب. و قال الأصمعى: إنه لتحايى الما 
أن كشي هو توما قاو أنسنة اس الْحَمَيًا مَرِسُ الصّرِير و الحامَة: الحجارة الى توي بها الع ابرق شسا: الكوانى عظا 
الحجارة و ثقالهاء و الواحدة حابيةٌ. و الحَوَامى: صَحْرْ عِظامٌ تُجِعل فى مآخير الطىّ أن يَنْقَِعَ قُدّماه يَخفرون له نقَارا 
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فيفمزونه فيه فلا بدح تُراباًو لا يدو من اللي فيدفعه. و قال أبو عمرو: الحتوابى ما ييه من الصّحْره واحدتها حاميّة. و قال ابن شميل: 
حجارة النيكة علي وام و كلها على جَذَاءٍ واحليه ليس بعضها بأعظم من بعض و الأثافى التحوايى رشك افيا عايه افو اند 
قدو كان ولوق كزان يق خوان الطب اذقاق و العراف شاد الغاقر وسادر ابو القاهانه ماعن السيق و القمال تنح لكف بن 
قال الأصمعى: فى الحوافر الحَوَامِى» و هى حروفها من عن يمين و شمال؛ و قال أَبو دُواد: لَه بين حواميهء تُمُورٌ كتَوَى القَسْب و قال 
5 عبيدة: الححامِينانٍ ما عن يمين الشّتّكك و شماله. و التحامى: المَحْلُ من الإبل شرب دراك السدوة قي عضر اتاو اذا بلغ 
ذلكك قالوا هذا حام أى حَمى ظَهْرَه فرك فلا ينتفع منه بشى دل اف عىّ. الجوهرى: الحامى من الإبل الذى طال 
مكثه عندهم. قال الله عز و جل: عل اله ين بجبر؛ ولا لذ ول سيولا لام تأخلم أنه ل يوخ شي من ذلك قال: َأ ثّ لها 
عَِنَ الفَحِيلٍ باق و فيه رَعْلاء المسامع و الحامى قال الفراء: إذا لقح ولد وَلَدِ فقد حمى طهر و لا بْجَرٌ له وَبر و لا يُمْنع من مَوْعىٌ. 
كفو الفى ار #اللرل و السيداية قال: أن و احمؤمى و حم بلوبَى أَحمُ الذّرَى ذو هَئِدَب متراكب و قد ذكر هذا فى غير 
هذا المكان. الليث: احْمَوْمَى من الشىء ء فهو مُحْمَوْم» يُوصف به الأسْوَدٌ من نحو الليل و السحاب. و المُحْمَؤْيِى من السحاب: المتتراكم 
السو وحَمراةٌ: موضع؛ قال إمرؤ القيس: عفد جاة نا عماة و كه را لدو قوله أنقيده يعقوب: :و مرْمقٍ سال إفتاعاً يؤصدّته لم 
يتكون »و عوايى العوت تَفْماة قال: إنما آراد خواتم من حاغ يضوم فقلب» و أراد يمال سَألَ» فإما أن يكون أبدل»و إما أن يريد لغة 
من قال صلت تشال. 
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:عدا الفي: عنوا وعدا وعناة: عطنهة قال وريد بن الأَعْوَر السّنَى: راك لم إذا عَلا- صَوَا ناو الاجناة: الفعل 
اللازم» و كذلك التََحَنْى. و انْحَنَى الشى:: انعطف. و الْحَنَى العُودٌ و تَحَنّى: انعطف. وفى الحديث: لم يَحْنٍ أَحدٌ منا طَهْرَءأَى لم يتنه 
للركوع. يقال: اخ كش و شاو . وفى حديث معاوية: وإذاركع أحدكم فليَفْرِش ذراعيه على فخذيه و لُيَخْنا «/؛ قال ابن الأثير: 
هكذا جاء فى الحديث؛ فإن كانت بالحاء فهو من عا ظهره إذا عطفه؛ و إن كانت بالجيم فهو من جنا على الشىء 
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(0). و صدر البيت: تقطعٌ أسبابٌ اللبانقء و الهوى (). قوله [و كك َيَسْنَا] هى فى الأصل و نسخ النهاية المعتمده مرسومة بالألف 
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َكب عليه و هما متقاربان: قال: و الذى قرأناه فى كتاب مسلم بالجيم و فى كتاب الحميدى بالحاء. وفى حديث أَبى هريرة: إياكك و 
الحمْوَة و الإقعاء؛ يعنى فى الصلائء و هو أن يُطَأطِيَ رأسه و يُقَوْسَ طَهْره من عَمَيتٌ الشىء إذا عطفتهء وحديثه الآخر: فهل بَنمَظَِ أل 
بضاضّ 4 الشّباب إلا حواز الهم ؟هى نمع حالوة و هى التى تَحْنِى ظَهْرَ الشيخ والكتود وق ديف خم اللبودىة فاك يكس خليا 
يقيها الحجارة؛ قال الخطابى: الذى جاء فى النمتن تن وبانجبي و المسقوظ نداعمو بانشاء الى يكف عه قالغنا يشر نوا و 
منهالحديث: قال لنسائه لا يُخنى عليكن بَغردى إلا الصابرو نأى لا يَعْطِفٌ و يشْفِقُ؛ حنا عليه يَخنو و أَحْتّى بُحنِى. و الحَتيةُ: القوس؛ و 
الجمع حي و حناياء و قد عَتَوتُها أَختُوها حنواً. وفى حديث عمر: وجتر عي عر سيا برجن ع دونه 
القوسء فَعِيل بمعنى مفعولء لأنها مَحِْيّةُ أى معطوفة؛ و منهحديث عائشة: فحت لها قَؤْسِهاأى وثَّرَتْ لأنها إذا وثَرَنْها عَطْفَتهاء و يجوز 
أن تكون حَنّتْ مشدّدةه يريد صَوئّت. و حت المرأة على ولدها تَْنُو مو و أَختت؛ الأخيرة دو لبوق لاله عي بعد روما 
فلم تتزوج بعد أبيهم؛ فهى حاتَرة؛ و استعمله قيس ؛ بن ذّرح فى الإبل فقال: فأفٌِْ ما عمش العيون شَّوارِفٌ وام بو حانياتٌ على 
سَفْبٍ و الأمٌ البرّة هُ حانية» و قد حَنّت على ولدها تَخئو. أو ليد يقال للمرأة التى تقيم على ولدها و لا توج قد عَنَتُ عليهم تَخنُو فهى 
حانية» و إذا تزوجت بعده فليست بِحَانِية؛ و قال: تُساقٌ و أَطفالٌ المع يف. كأنّها حوانٍ على أطلائهنَ مَطافْلٌ أى كأنَّها إبل عَطفت على 
ولدها. و تَحسَّتٌ عليه أى رَكَفْتَ له و رَحمته. و تت أى عطفت. وفى الححديث: خيرٌ نِساءٍ ركين الإبلّ صالح نساء قرّيش أَحْناة على 
ولاق مجكرة و أْعاه على زوج فى ذات يَدِه.وروى أبو هريرة أنَّ النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: خيرٌ نساءٍ ركتخ الأبل خباق سام 
قريش أحناه على ولب فى صآغَره و أرعاه على زوج فى ذات بَرده؛ قوله: أحناة أى أَغطفه. و قوله: أرعاه على زوج إذا كان لها مال 
واصَتٌْ زوجها؛ قال ابن الأثير: و إنما ود الضمير ذهاباً إلى المعنى» تقديره أعنى قن سد أوخرق أرقن قناككة وميه احير التاى 
خلا و أحسئّه ومجهايريد أحسنُّهم؛ و هو كثير من أفصح الكلام. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: أنا و سَفْعاءُ الحَدَيْن 
اللحابة على ولنكها يوم القاملة كيا كيكو أشار بالوؤّشرطى و المّمَدبّحة أى التى تقيم على ولدها لا تتزوّج شفقة و عطفاً. الليث: إذا 
أنككت الفا الكبش يقال عكث فهى حاوف ذلك من شذة مرافها: الأصمعئ: إذا الاك القاة انسمل ذو جا اكير اود 
عع نكن زو التغراي: اك على اعدو كناو عي و وق ابن سي وضع لد خم لبون عاو اراعف اتدل و اشعيعة و 
أمكنعةه وبيها نطاب و كدلكف« البقرة الريمسية لأنهااعند لغرب تسج واقيل» النحاقن الى لمك عليها الاتيكر :و النحابية و القطراة مين 
الغنم: التى تلوى عُنْقَها لغير علةء و كذلكك هى من الإبل» و قد يكون ذلكك عن علة؛ 
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أنشد اللحبانى عن الكسائى: يا خال» علا قُلْتٌ إذ أغطكنى: حيا كك جقاك و حَيْواء الفيّنْ ابن سيدة: و نا يد الرجل روا لواهاء و قال فى 
ذوايت ال اشع اتبيه اوها وغ القرة و الحو يها و عَنّى عليه: تحكطف. بحرا ري واااو 
ذلك الواو» و لذلكك جعلنا تَقَصّىَ تصاريفه فى عل الواو؛ وقوله: برك الزمان عليهمٌ بجرانه» و ألحٌّ منكك بحيثُ 5 تخنى الإضّر بع يعنى 
أنه أخذ الخيار المعدودين ؛ حكاه ابن الأعرا؛ بى؛ قال: و مثله قول الأسدى: فإِنْ عد مخ أو قَدِيمْ ل عش فى بهن تنَى هناك 
الأصابعٌ و قال ثعلب: معنى قوله حيث تُتَى الإصيع أن تقول فلان صديقى و فلان صديقى فتعُدٌ بأصابعكك» و قال: لان ممن له تنم 
عليه الأصابع أى لا , بعد فى الإخوان. و حَنْوُ حيو كل شىء: اغوجائجه. و الحو التٌ: كل شىءٍ فيه اعوجاج أو شب الاعوجاج؛ كعظّم 
الججاج و اللّخى و الصّلَع و القت و اف و منج الوادىه و الجمع أخناة و حي و .و ست الرخلي و لقب و المج: كل شود 
دك سيب الأأزهرى: و الحْوٌ و الججاج العَظّم الذى تحت الحاجب من الإنسان؛ و أنشد لجرير: وود 
مُجاشع تَركوا لقبطأ» و قالوا: جِنْوَ ك و العُرابا قيل لبنى مُجاشع خُُورٌ بقول عمرو بن أَمَيُّ: يا قَضَ با َيّت له الدَّبونٌ فهُو إذا رك 
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جَوفٌ ُورٌ يريد: قالوا احذَّدْ جِنْوَ يك لا يَْقرُه الغُراب» و هذا تهكم. و حِنْوٌ الَئّن: طرفها. الأزهرى: حِنْوٌ الَئِن ججاجها لا طرَفهاء 
فقن حرا لانستاته» وقول قبا بن نسافة: واتعاجت الأغناءً حتى احققَتْ إنما أراد العظام التى هى منه كالأخناء. و الجئوان: 
اش بتان التمغطوفتان اللتان عليهما التّبكة يقل عليهما الرّ إلى الك دْس. و أَحْناءٌ الأمور: أطرافها و نواحيها. و حِنْرٌ العين: طَرَفها؛ قال 
الكيةة ولو لأَمُووَ و أخناةهاء فلخ يلوم وام يُهمِلُوا أى ساشوها و لم يِف بض ثقوها. و أَخناء الأمور: ما ابه منها؛ قال: رفك أغا 
وَرْقاءَ إنْ كنت ائرأء فقدْ عَرَضَّتٌ أَخْنا > حَقّ فخاصِم و أَحمَاٌ الأمور : مُتَابِهاتّها؛ و قال النابغة: بقسَمْ أَختاة الأمور فهاربٌ» و شاص عن 
ا ل و 
و جِيدٌ به منها المِرَبٌ المَحَلّلٌ و هو من ذلكك. و المخنية: منْحَنى الوادى حيث يَتُعرج منخفضاً عن السّنّدِ. و كج تَحَنّى الحِنْو: اغوَحّ 
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أنشد ابن الأ-عرابى: فى إِثْرِ حي كان مُم باو حيث تحن الحو أو مَيناؤة و مخزية الرمل: ما انْحَنى عليه الحقّف. قال ابن سيدة: قال 
سيبويه المخنية ما اتحنى من الأرضء نا كان أو غيره؛ ياوه منقلبة عن واو لأنها من حمَؤْتء و هذا يدل على أنه لم يعرف عت و قد 
سكاننا ان يادو قورو نو العفو للب تتُخْذٌ من جلود الإبلء جل الرمل فى بعض جلدهاء ثم علق حتى بيس فيبقى كالقصعة و 
عى أرقتل اللراض نمق ره و الوا : أَظْوَل الأضلاع كلهن» فى كل جانب من الإنسان ضلُعان من الحّانى» فهنٌ أرب ان 
التعوازيح يَِينَ الواهِستينٍ بَعدهما. وقال فى رجل فى ظهره انحناء: إِنَّ فيه ل جناةً سا يهودية أى انحناء. و ناقة حَنْوَاءٌ: 
حذباء. و التحائية: الحانوت» و الجمع حَوَانٍ. قال ابن سيدة: و قد جعل اللحيانى وان جممٌ حانوته و النسب | إلى الحانِيةُ حانِقٌ؛ قال 
علقمة: كأسٌ عَزِيرٌ من الأغناب عَتَّهاه إيغض أَزبابها. حاتي محومٌ قال: ولم يعرف سيبويه حانية لأنه قد قال كأنه أضاف إلى مثل ناحية» 
فلو كانت الحَاتِِةٌ عنده معروفة لما احتاج إلى أن يقول كأنه أضاف إلى ناحية قال: و من قال فى النسب إلى يَثْرتَ يثْربىَ و إلى تَغْلِتَ 
تَغْلَنَ قال فى الإضافة إلى حانية حانَوىَ؛ و أنشد: فكيفٌ لنا بالشّْبء إِنْ لم تكن لنا دوانِقٌ عند الحَانّوىٌه و لا تَقْدُ؟ِ ابن سيدة: الحَانُوتٌ 
قافول جهن فكوكن وانوي بالق من |الطالف انار دل نسو و واسد كاد الفا نشي أن اللضب اك لة#الكو وجا أن يكرة عار دز 
يقال: الحانوتٌ والحاتة ف البجاناء كالناصيهٌ و الناصاة. الأزهرى: التاء فى الحانوت زائدة. يقال يعاق انوت و صاحبها حانِيئٌ. وفى 
حديية غم أنه أحرق بيت رُوَيْيدِدِ الي و كان حانوتاً تُعاقَوٌ فيه الَمر و تُباع.و كانت العرب تسمى بيوت الخمّارين الحَوَانيت» و 
أهنل اللاراق مسدرتيا قاضو والجوها سهائورة خرف والغانة | ها تكله 8 + السماهن امل انعد و إن اسات يا زهنايز 
الصاوت يذكرو يونك. و الخاك: صاجي الحانوت. و الحاقة: الشمارون؛ نشبوا ]ل الساية وسلى الكت قال ساق حرم داقر 
الآدخر: دَنانيرٌ عند الحانوىٌ و لا تَقَدٌ فهو نسب إلى الحاناة. و الحَنُوة بالفتح: نبات سَرِهُلِيٌ طيب الريح؛ و قال النَّمِرٌ بن تَؤأب يصف 
روضة: و كان اقباط المدائن حَوْلّها من نَؤْر حَنْوَّتهاء و مِن جَؤْجارها و أنشد ابن برى: 3 ريح خزاماها و حَنْوَتِهاء بالليل» ريح 
لجوج و أهضام و قيل: هى عشب وضيةيئة ذات نَؤْر أحمرء و لها قُضّبِ و ورق طيبة الريح إلى القِصر و التجعُودة ما هىء و قيل: هى 
اذكيوة التروقال ارو تيفط القرة لدتسا #الوهال أبن ويدمن الققي العترق روسن قيال شدودة الهضيرة ه طيبة الريح و زهرتها 
صفراء و ليست بضخمة؛ قال جميل: 

لسان العرب. ج5١‏ ص: 7١8‏ 

بها قُضْبٌ الربْحان تَنْدَى و عَنُوة و من كل أَقُواِ البقُولٍ بها بَقْلُ و حَنُوة: فرس عامر بن الطفيل. و الحِنوٌ: موضع؛ قال الأعضى: نحي 
الفوارِسٌ يوم م الجن ضاحِيةٌ جَنْبِنَ فُطئِمة لا بيل و لا عُوْكَ و قال جرير: : حي الهدَمْلةً مِن ذات المواعيسء فالحِنْوٌ أصبَح َفْراً غير مأنوس 
و الحِّانِ: واديانٍ معروفان؛ قال الفرزدق: أَقَمْنا و رَيِّنا لديا و لا أرى كمَزتعناء بَينَ لين مَرْبَعا و حِنوٌ قُراقِرِ: موضع. قال الجوهرى: 
الل مرضي و لكر وانيد اللغار وى الصرافي مكل الأغتاى وقوليب اذه أعناة طررى اف ترائهة بيذ مسالاو أماماً وعلفاء 
و يراد بالطير الحْقّهُ و الطيش؛ قال لبيد: قَقَلْتٌ: ازْدَجِدْ أخناء طَئركه و اعْلَمَنْ بأنٌك. إن قَدَّمْتَ رجلك. عاد و الحِنّاهُ: مذكور فى 
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التق و عقت اورف و ععت الغرده علقت و كوف لفلناى اند الكبار + يدق ِنْوَالقتَبِ المخييا دَق الوَليدٍ جز اهديا فجمع 

بين اللغتين» يقول: مدقي ابوه الفا ووه اح الاير يو الث اكفاك وعترن أ ف <كلودها اشبيةات: وكلام أحكى لاس 
اوم عليك أى أَطْقَهم عليك. و تت عليه لى عطفت عليه. و تحلى عليه أى تمن مثل عن قال الشاعر: تع ملك الشيق 
مِنْ لاعتج القوى: فكيق تخليها و أَنتَ تَهِينها؟ و المَحَانى: معاطف الأَؤدِيةء الواحدة مَحْنِيةٌ» بالتخفيف؛ قال إمرؤ القيس: بِمَحْيدَه قَدْ 
آزَرَ الضَالَ تبتهاء مَضَمْ مجيوش غانمين و يب وفى الححديث: كاتا معداقأة جوتراعطى 5 واو قور ولخو عسدة نملك 
الوادىء و هو مُنْحناه أيضاً و محانى الوادى: ماران وول كتين بغر يت بذى شيم من ماء مشييف صافٍ بأبطّح أضحى» 
وس عشعونل خض م الهيا لأ يكن امش 007 وفى الحديث: أن العَدُوٌ يوم ين كُمَنُوا فى أخناء الوادى؛ هى جمع حو و 
ف لقطني كل ساتهة و متدحديك عله » رضى اللذاغتهة مُلائمةٌ لأخنائهاأى معاطفها. 


حوا؛ ج215 ص: 7٠١2‏ 


: الحوّة: سواد إلى الخَضْرة و قيل: حَُمرةٌ نض رب إلى السّوادء و قد حوىٌ خوك و اخواوق و الشؤؤق» مشداه و الخؤوى فهو أخوئ» و 
لي ل ل 
نحو اقتتدل فيكون على الأصلء و إذا كان مثل هذا طرفاً اعتلٌ» و تقول فى تصغير ييى نيَى يحي و كل اسم اجتمعت فيه ثلاث ياءَات 
أولهن ياء التصغير فإنكك تحذف منهن واحدة» فإن لم يكن أولهن ياء التصغير أَث' تّهُنّ ثَلاتتَهُنَّ» تقول فى تصغير حَيَّهُ حُييّةُ؛ و فى تصغير 
ارب أظيت ,ريع بيغرت لكف لكنها فى اوسن 
لسان العرب» ج15 ص: 7١17‏ 
الاسم و لو كانت طرقاً لم يجمع بينهن» قال ابن سيدة: و من قال اخواويْت فالمصدر احا لأن الياء تقلبها كما قلت واو يام و من 
قال اوَوَيْت فالمصدر اخووّاء لأنه ليس هنالكك ما يقلبها كما كان ذلكك فى احويّاء و من قال قتّال قال حوّاءء و قالوا حَوَيْت فصٍ كحت 
الزاو م كرق الباه جمدها اللمرهرى» القذة الرن وقالطه: الحظة مدل 3[ عدي ١‏ الققة عن السلة ايارسل أعوع وات أقوة 
وقد حَويّتُ. ابن سيدة: شََُّ حَوّاءٌ حمراء تَضْ رب إلى السواد و كثر فى كلا.مهم عن ندكها كل أبرة اعقعةزكركه ا جعواننق 
الأخرا معي اتات ون الى ل هيا لشن ليو 12 مساذنا يض ردالظ اواك سحي مرو جوت اخري أ وفعيو 
رَكَُدتٌ: دارضكو بكرم ركدك والتين: الصانع. التهذيب: و الحو فى الشّفاءِ شَبيه بلس و اللّمَى؛ قال ذو الرمة: لَمْياءٌ فى شَّ مها 
حوَة لَعَسُء و فى اللّناتِ و فى أنيابها ّدب وفى حديث أبى عمرو النخعى: ولَدَثْ جذياً نمع أخوىأى أسود ليس بشديد السواد. و 
وات الأرض: الح كعقال اند من و تقد يرة اقعا لت كامار وو الكرقيون تمكهورة ىو دغيرة دلا يعون فيقولون اخواوّت 
الأرضى وكوك قال ادن سيدة واللبيطي ادعو الم لاخر وَوَى على مثال ارْعَوَّى و لم يقولوا اخوَوٌ. و حَحِيمٌ أخوى: 
عرك الى اعادو ع ل لدرهر امم ما يكون من النبات. قال ابن الأعرابى: هو مما يبالغون به. الفراء فى قوله تعالى: وَالْذ 
خوج موعلا فجعلة 2]52 أ ار قال إذا صار النبت يبيساً فهو غُنائ و الأخى الدى قد اسودٌ من التِددم و اله و قد يكون معناه 
أيضاً أخرج الى الخو أى أخضر فجعله عَناءٌ بعد خض رته فيكون مؤخراً معناه التقديم. والأخوئ الأسود من الخضر رق كما قال: 
ننلامان. التفدر” الأخّى من الخيل هو الأخمر السَرَاة. . وفى الحديث: حَيِرُ الخَيِلٍ الحدٌء - جم اغوق :وهو الكنيت الذى عه سواد. و 
الحوّة: الكقفة. أبى ضيلة! اكوم هر أت د يننلا وهنا يَدَدَائَيانَ حتى 0 الأأخوى مُخلفاً تر هله أنه ع ويقال: 
اواو يَثِوَاوِى احْويوَاءً. الجوهرى: امْوَّوّى الفرس يَحْوَوى امْووَاءَ» قال: و بعض العرب يقول عدوي يَحْدوَى حَوٌَة؛ حكاه عن 
اعمس ل كانه ار اكالء ابن رك فى يعض الس متكي نستي وح عع كن وقد أجمعوا على أنه لم يجئ فى 
كلامهم فغل فى آخره كلانه اعادو متو انه سرك اعادو ال وأنشدوا: فَالرّمى للف بر اشن قدي ا 
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خيرة: الو من النّملٍ تفل + ُرٌ يقال لها نَمل سليمان. والأغوق: فرس قُنتةُ بن ضرار. والحوّاء: بت يشبه لون الدب واحدته حوَاءة. 
و قال أبو حنيفة: الححوَّاءَةٌ بقلة لازقة بريه وهى سهْلِيَهُ ويسمو من وسطها قضيب عليه ورق أدق من ورق الأصللء وفى راضنة 
ُوحُومة طويلة فيها بزوها..و الشوّاءة: الرجل اللازم بيعه شعه بهذء النبتة. ابن شميل: هما حوّاءان أحدهما عحواء الذّعاليق و هو خُوٌاء البثّر 
وعوين كران شرل 
لسان العرب. ج5١‏ ص: 708 
و الآخر حوّاء الكلاب و هو من الذكور ينبت فى الرّْثِ حََيدِناً؛ِ ووقال: كما تَبَدَ َم للخواء؛ تمل و ذلكك لأنه لا يقدر على قَلْعها حتى 
كدر دعق أبان للزوقيا بالارقن. الجوهرى: و بعير أَخوَى إذا خالط خض رن سوادٌ و صغرة. قال: و تصغير أَخوى أَحيِوِ فى لغة من قال 
أَتيود» و اختلفوا فى لغة من أدغم فقال عيسى بن عمر أَحتِئَ فص فض رَّفء و قال سيبويه: مو وم ود 0 
من أخوى و لقالوا أَضِهِمٌ فصرفواء و قال بو عمرو بن العلاء فيه أَحيِو؛ قال سيبويه: و لو جاز هذا لقلت فى عَطَاءٍ عطي و قيل: أي 
ا ل م ل 
للمعز» و قد حؤحى بها. والعرو الى السن. و اللو و اللّيُ: الباطل. ولا يعرف التق من اللو أى لا يعرف الكلام لبن من الفَِ» و 
قيل: لا يعرف الحق من الباطل. وود الحَوّهُ الكلمه من الحق. و الحوّه: موضع ببلاد كلب؛ قال ابن الرقاع: أو ظَبِيةٌ من ظباء الحَوٌةٌ 
ابتقَلتْ مانب فجرت تدا و مانا قال ابن برى: الذى فى شعر ابن الرقاع فُحِرَتْء و اليُحسجران جمع حاجر مثل حائر و ُوران؛ و هو 
مثل الغدير بيمسكك الماء. والشوات مكل الفكاءة لق كيه اون الذتسه الوادية كقادة#الوابن وض قاههه قوله لمعي كا نما شع 
الأراك لعؤزة 2ؤاءة كت داز تا و وق كنت طايرةو اند عوئ خَنق أبن بت الللة#ابك ثريا افر لغبلة وشال ار 
كأنّك فى الرجال حُوَىٌ حَبتٍ يُرَفَى فى حُوَرَاتٍ بقاع و حوى الشىء يحويه تا و حَوَارَةٌ و اتّواه و التو عليه: جِمَعّه و أحرزه. و 
التو ى :على "الى ءء ألما علية: وق التسديث: أن أمرأه قالت ]ذافن هذا كان بطل ل# يواه البعواك اسم المكان الذى تخوئ الى 
أن مشو يعمة .وف المنويقة اذ رد كال ها وموك ااهل فلك فى مالك ع ف إذا أفنك كاله قال ناك جا تخاورك عليكه 
اماس لس سم را موري اسار يلاك راسد موي اد ار سل رجي 
ويروى: تَحاوَأتُ؛ بالهمزء و هو شاذ مثل أت بالعدج. و الحيّة: من الهوامٌ معروفة» تكون للذكر و الأنثى باة بلفظ واحدء و سنذكرها فى 
ترجمة تاه و هو رأى الفارسى؛ قال ابن سيدة: و ذكرتها هنا لأن أبا حاتم ذهب إلى أنها من حَوَى قال لحويها فى ِوَانها. و رجل 
حَوّاءٌ وحاو: يجمع الحيّات» قال: وهذا عضدقول أبى حاتم أيضا. واختوس الققة: اتطواوهاة و انق ادم برق لأبى غك القدارف: 
طَوَى نفْسَه طَىّ التحرير» كأنه حَوّى عَكِةُ فى رَبْوَ فهُو هاجمٌ 
لسان العربء ج5١‏ ص: 7١9‏ 
ا قال الأرعرى:اجتميزا على تلك و الحويّةٌ: كساء يُحوّى ححؤل سنام البعير ثم يركب. الجوهرى: الحَويّةٌ 
كبا مش حول سنام البعير و هى السّويُ قال عمير بن وهب التْمحى يوم بدر و ين لما نظر إلى أصحاب النبى؛ صلى الله عليه و 
ملو و كو و أخر عنهه: رأيت التحوايا عليها المنايا انح بثرب تخمل الموثٌ لقعو الحَوِية لا تكون إلا للجمالء و اموي قد 
تكون لغيرهاء و هى الحَوَايا. ابن الأعرابى العرب تقول المنايا على التحوَايا أى قد تأتى المنيةٌ الشجاع و هو على مجه. وفى حديث 
صَفْية: كانت تُحَوّى وراءه بعباءة أو كساء؛ النَحوية: بر كا و العم وموم حامر كت لبنأ 
للمرأة لتركبه؛ و حَوّى عَويّةُ تَمِلّها. و الحَويةُ: امرتدارة كل شىء. و تَحوّى الشىة: استدارٌ. الأزهرى: الحوىٌ استدارة كل شىء كيحوىٌ 
التي و كوي بعض النجوم إذا رأيتها على نَسَقِ واحدٍ مُستديرة. ليخن ال جوانين : الحوىٌ المالكك بعد استحقاق. و الحَوِىٌ العَليل» و 
الدّوِىٌ الأحمق. مشددات كلها. الأزهرى: و الحَوىٌ أيضاً الحوض الصغير سوه الرجل لبعيره يسقيه فيهء و هو المَزْكوٌ ١‏ «5). يقال: قد 
١‏ حتَوَيْتٌ حَورّاً. و اليحوّايا: التى تكون فى القِيعانٍ فهى حفائر مُلتوية نه تقلوها عاك السناء فيقى فيها نواه اطريك لذ طن متها غلك 
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صُلْبّ يمك الماء واحدتها حَويّ و تسميها العرب الأمعاء تشبيهاً بحوايا البطن بَسَْنْقِعٌ فيها الماء. و قال أبو عمرو: التحوايا المَساطِ» 
وهو أن بفكدوا إلى الشفا فحووق له تزاياً وسهارة تعين عليهم الماء» واحدتها حويّةُ. قال ابن برس الكوانا انار مدي داؤد كلب 
فى أرض صل خيس فيهاماء السيول يشربونه ول ستتهم؛ عن ابن خالويه. قال ابن سيدة: و الحَويُّ صفاةٌ يُحاط عليها بالحجارة أو 
التراب فيجتمع فيها الماء. و الحويّةُ و الحاورّة و الحاورّاء: ما كاف من الامعافه وي اث لدو قن هى الدُوَّارة منهاء و الجمع 
حواياء تكون ُقائل إن كانت جمع حريةء و واعل إن كانت جمع حاو أو حاوياء. الفراء فى قوله تعالى: أو الل وما اخ 
بعظم؛ هى المَباعِدٌ و بناتٌ اللبن. ابن الأعرابى : العويّة و الححاويَةٌ واحد, و هى الدوَّارةْ التى فى بطن الشاة. ابن السكيت: الكحاوياتٌ بنات 
اللبن» يقال خاوية و كاوياتٌ وغاوؤاء ممدوة. أبوالهية: حاودَةً و حوايا مثل زاوية و زٌواياء و منهم من يقول حويّةُ و حوايا مثل 
الحويّةُ التى بالأعخ على ظهر البعير و يركب فوقهاء و منهم من يقول لواحدتها حاوياءً» و جمعها حوايا؛ قال جرير: تَضْ ُو الحَنانِيصٌ» و 
الغُولَ التى أكَلتُْ فى حاوياء دَرُوم الليلٍ عار الجوهرى: حَوِيّةُ البطن و حَاورَهُ الببطن و حَاوِيَاءٌ البطن كله بمعنى؛ قال جرير: كأن فق 
الب فى حاورّائه نقِيقٌ الأفاعى؛ أو نقِيقٌ الكقارب وأنشد ابن برى لعلئ» » كرم الله وجهه: أَضْرِبُهم و لا أرى مُعاويّة الجاحّط اين 
العظيمٌ الحاويّة 
(©). قوله [و هو المركوٌ] هكذا فى التهذيب و التكملة» و فى القاموس و غيره أن المركوٌ الحوض الكبير 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 7٠١‏ 
و قال آخر: و ملح الوَشْيقَةُ فى العدَاويَة بع: بعتن اللبة. و جمع الوب حّايا و هى الأمعاء؛ و جمع التحاوياء حاو على قاع و كذلكك 
جمع الححاويَة؛ قال ابن برى: حَوَاو لا يجوز عند سيبويه لأنه يجب قلب الواو التى بعد ألف الجمع همزة» لكون الألف قد اكتنفها واوان» 
وعلين عدا تازاف سم قار ازارارو لم واراوا اواو المنسع اد يقال تيسرع ا ريا و قاويا كزاناء كر يكرة ورنها نواكر ب 
من قال فى الواحدة حو فوزن عوابا عايل كص فهة و ص غاي و اله أعلم. الليث: الجوّاء أي يُدَانَى بعضّها من بعضء تقول: هم أهل 
حِوَاءٍ واحدء و العرب تقول لمجم بيوت الح مُحْتَوّى و مَحْوّى و حواءء و الجمع أخورة و مَحاو؛ و قال: و دَهْماء تستؤفى الجَزُورَ 
كانه بي المحى» حصان مُقَيد ابن سيدة: بلداو كي كاحنو سام يوه الاين إذا تدانت» و الجمع الأخوية و هى من 
الوَر. وفى حديث قَيَة: فوَأنا إلى جوَاء ضَّ نم الجوا: بيوت مجتمعة من الناس على مايه و ونا أن لعا ناو جه السدية الار يو 
بط فى الجواء العظيم الكاتبُ فما بُوح .و التُخوية: الانقباض؛ قال ابن سيدة: هذه عبارة اللحيانى» قال: و قبل للكلبة ما نط مِْينَ مم 
الليلة التطيرة؟ فقالت: أعزى شن و أخغل تفن عند ان. قال: و عندى أن اتوي الانقباض» و التحويةُ اليض. و الحويّة: طائر 
مراع حاير كز أي جنر ايدان كال عدوت العدق والضراة لفرت #الكو قو لخاد أعلى. وو : :اسة؛ عند 
تعلب لبعض اللصوص: قر دوقن تعنباعن ولديهاه اقلم بعا خوق شان قدب وق عديت لشفا لأدل الكنائ فين 
مت حتى حدكم و حاء؛ هما حيان من اليمن من وراء دمل يَثرينَ؛ قال أَبو موسى: يجوز أن يكون حا من الحَُوّفُْ وقد خخ ذفت لامّه و 
يجوز أن بكرن عن شرق قرعو حزن أن بكرن متغيورا لمسدودا قال انث سيدة و اكات سرف عجان قال و حكى صاحب 
العين حتت حاءء فإذا كان هذا فهو من باب عبيت» قال: و هذا عندى من صاحب العين صنعة لا عربية» قال: و إنما قضيت على الألف 
أنها واو لأن هذه الحروف و إن كانت صوتاً فى موضوعاتها فقد لَحقتْ ملْحَقَ الأسماء و صارت كماليء و إبدال الألف من الواو عينا 
أكثر من إبدالها من الياء» قال: هذا مذهب سيبويه؛ و إذا كانت العين واراكايت الف باب لوَيْتٌ أكثر من باب قُوّه أعنى أنه 
أل كرو الكلسةنى سروف :يغلافة ادل يمن أذ كر نادي حرويك مقف لأذ ياب غوف كاسن تابنا قالك ول انق انها 
همزة لأنن عا و همزةً على النسق معدوم. و حكى ثعلب عن معاذٍ الهَرّا أنه سمع العرب تقول: هذه قصيدة حاو أى على الحاء» و 
منهم من يقول حائرة» فهذا يقوّى أن الألف الأخيرة همزة وَضِعِيهُ وقد قدَّمنا عدم حا و همزة على نّسَقِ. و حم. قال ثعلب: معناه لا 


يُنُصَرونء قال: و المعنى يا مَنُصور اقْصِدُ بهذا لهم أو يا الله. قال سيبويه: 
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ى لا تسرك ع ابا اندوز أو اك لك إبد لاتيم ارلرم ينزه ابن اعمبى تدو اهاب موقاي او سور عذنا اكت فى آل 
حميع» آيِةٌ تأوَلّها ينا تق و مُعْربُ قال ابن سيدة: هكذا أنشده سيبويه» و لم يجعل هنا حا مع ميم كاسمين ضم أحدهما إلى صاحبه» 
إذالى جعليبها كل لكف 201:11 انيخا بين. ابحب كففف والؤرق م وزكيو ١‏ لمم راثا ارد سيد بزو قنك ييا هاه اهبسن تن 
الكلام ح ى و و إنما هى عندى مقلوبة من ح و ىء إما مصدر حَوَيْتٌ حَيةُ مقلوب, و إما مقلوب عن الححيُّ التى هى الهامَة فيمن جعل 
الحَُ من ح و ىء و إنما صحت الواو لنقلها إلى العلمية؛ و سَهّل لهم ذلكك القلبُء إذ لو أَعلُوا بعد القلب و القلبٌ علة لََالَى إعلالانء 
وقد تكون فبِعلهٌ من حوّى وى ثم قلبت الواو ياء للكسرةُ فاجتمعت ثلادث بأدالكان لسع عر اقنش نيا اق ا ريدت عن 


الأما فقي يد يوه 
حيا؛ ج )2 ص: ١١؟‏ 


لقيال طعي اموه حينق فى حيتت الوا عله 81 الزاويبن لوقي ع العف وق ا على لقي للش يدك ازن سق 
عن قُطوبٍ: أن أهل اليمن يقولون اليؤةه بواو قبلها فتحة» فهذه الواو بدل من ألف حياةٍ و ليست بلام الفعل من عحيؤْتٌ أ لا ترى أن 
0 او ل ل لد حي حياة ٠:‏ «ه. ل ات 
0 > اطي رار راسد رضي أكر ترات وار التي 000 وإنما 
أدغموا ايياء مع الياءء و كان ينبغى أن لا يفعلوا أن الياء الأخيرة لزمها النصب فى فِغْلء فأدغم لما التقى حرفان متحركان من جنس 
واحدء قال: و يجوز الإدغام فى الاثنين للحركة اللازمة للياء الأخيرة فتقول عدا و بيبا و ينبغى للجمع أن لا يدْعُم إلا بياء لأن ياءها 
يصيبها الرفع و ما قبلها مكسورء فينبغى لها أن تسكن فتسقط بواو الجماع؛ و ربما أظهرت العرب الإدغام : فى الجمع إرادة تأليتٍ الأقعال 
و أن تكون كلها مشددة» فقالوا فى حَِيتٌ حَمُواء و فى عَييتٌ عَيُوا؛ قال: و أنشدنى بعضهم: يَحَدْنَ بنا عن كل عيئء كأنّنا أخاريس عَيُوا 
مارب بالكب» «ع. قال: و أجمعت العرب على إدغام ال لنَّحِبَةُ 4 لحركة الياء الأخيرة» كما استحبوا إدغام حي و ع للحركة اللازمة 
فيا تأنا يذ سكيع اليه الأخيرة قاذ حرق الأدغام مطل مشرى و تقر و فدتجاء ف الشعر الإدغام و ليس بالوجه؛ و أنكر البصريون 
ادعام في بعال هذا لومي و لم رذ الجاع اليه الى الج يه اراب وهو لولم واكألياتييق الطاب شيك كب ى بِسدَةُ بئنها 
فتعيّى و أخياه الله فَحَبيَ و حي أيضاًء و الإدغام أكثر لأن الحركة لازمة» و إذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغم كقوله: د 
بقار عل أن يخي المؤتل. 

(0). قوله [حيى حياءً إلى قوله خفيفة] هكذا فى الأصل و التهذيب (6). قوله [و بالكتب] كذا امهو القع فل انيب تو راسي 
معرب ء للقي 

والبشا عي العا و تقول: مَحَْاىَ و مَماتىء و الجمع المحايى. و قوله تعالى: فَلَنْخِْينَهُ ليا طَيّدَةُ قال: نَرزُقَه حلانًاء و قيل: 
الكتواة الطيبة الجدةء وروى عن ابن عباس قال: قَلَخيئهُ علا موه هو الرزق الحلا فى الدنيا و لَنْجِيهُْ جره بأخسن فا كانُوا 
يَعْمَلُونَ إذا صاروا إلى الله اهم أَجِرَهُم فى الآدخرة بأحسن ما عملوا. والعق من كل سمح نش النيت) والجمم أعاء و العق: 
كل متكلم ناطق. و الحيٌّ من النبات: ما كان طرا نا بَؤْئرٌ. و قوله تعالى: وَل يَِتَوى الْأَخلاء وَل اْأماتٌ؛ فسره ثعلب فقال لعي هو 
المسلم و الميت هو الكافر. رهام الأخواء المؤمنون و الأنموات الكافرون: قال: ودليل ذلكك قوله: ألاتٌ غَيد أطلر ولا 
يَشْعَْوُونَ» و كذلكك قوله: ةن كن عل أى من كل مؤساه كليل ما ماطب به إن لكا كالميت. 0 
فووا لِمَنْ يُفْدَلُ فى سَببل الله أميات بَلْ ألياة عبن أطاات تمان كيد أن ارلا هم أمواتٌ» فنهاهم الله أن يسم مُوا من قتل فى 
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سبيل الله ميتاً و أمرهم بأن يت مُوهم شهداء فقال: بَلْ أخلاء؛ المعنى: بل هم أحياء عِنْدَ رَبّهِْ يُرَْقُونَ» فأغلّمنا أن من قُتل فى سبيله عي 
فإن قال قائل: فما بالنا نَرى مت غير مُمَصِيّفة؟ فإن دليلَ ذلكك مثل ما يراه الإنسانٌ فى منامه و م غيرٌ متصرفة على قَدْرٍ ما يُرىء و الله 
عِلْ لوه قد توك نقسه فى :نوم فقال: الله متوكى الأنشق يق قويها وال لع قث فى ابا و يفيه الناغ واقند راى ما غك يدافى 
نومه فودْركه الانتباة و هو فى بَِيُ ذلك. فهذا دليل على أن أزواح الشّهداء جائز أن تارق أسامهم و هم عند الله أخهاء. فالأ فيمن 
قتِلَ فى سبيل الله لا يُوجِبُ أن يقال له ميت» و لكن يقال هو شهيد و هو عند الله حئء و قد قيل فيها قول غير هذاء قالوا: معنى أَططَاتٌ 
أن لقوارا م أدات فى نهم ى ابل هم أحء ف دهم ول أسحاب هذا الول دلا قر أو مل ماح : 
نا لهُ ورا يشي ى به فى اناس تحعن قل فى الات لب بلخارج ناه فتعل امد عباو أنه حين كان على الضّلالة كان مين 
والقيكة الاوك أشجة بالدّين بو أَلْصَقٌ بالتفسير. و حكن اللحباتى: صرت صو ليس بحاى منها أى لبس ييا منهاء قال: و لا يقال ليس 
بحي منها إلا أن يُحْبرَ أنه ليس بِححيٌ أى هو ميتء فإن أردت أنه لا يَخيا قلت ليس بيحاي» و كذلكك أخوات هذا كقولكك عُدْ قُلانَا فإنه 
فويض تريد الجتال: و قول: لا تأكل هذا الطعام فإنكك مارِضٌ أى أنكك تَمْرَضٌ إن أكلته. و أخياة #عفلة عضاو فى التريل» 1 ليش 
ديك اجرف ايفين امول ترأمبيضي: : على أن يحيى الموتىء أَجرى النصب مُجرى الرفع الذى لا تلزم فيه الحركة و مُيجرى 
الجزم الذى يلزم فيه الحذف. أَبو عبييدة فى قوله: وَلَكُمْ فى الِْلَاص عَلة أى مَْفَعَة؛ و منه قولهم: ليس لفلان حَياةٌ أى ليس عنده 
نَفْع و لا حر. و قال الله عز و جل مُخيراً عن الكفار لم يُوْمِنُوا باليغث و الْنُمّور: إن هئ إ[١‏ علائرًا الدَّليا موت و تيلا ولا نحن 
ِمتعُوئِينَ؛ قال أبو العباس: اختلف فيه فقالت طائفة هو مُقَّدَّم و مُوَّحَرِ و معناه نيا و نَمُوتٌ و لا نّخيا بعد ذلكك. و قالت طائفة: معناه 
نحيا و نموت و لا نحيا أبداً و تيا أُؤْلادٌنا بعدّناء فجعلوا حياة أولادهم 
لسان العرب؛ ج15 ص: "71 
عدخ كتجاتيي # #الران وكيرت أولآةنا قل تعبا و الاناقع. وض ديك خن قال الختصارة المعامكا كه والعيات لك 
المخيا: مَفْلَّ من الحياة و يقع على المصدر و الزمان و المكان. و قوله تعالى: رَّْ متنا تين د أَخينا اثتين؛ أراد حََفْنا أمواتاً ثم 
أخييتنا ثم أَمَننا بعد ثم بَعَنّنا بعد الموتء قال الزجاج: و قد جاء فى بعض التفسير أنَّ إخ.دى الحَياتّين و إخدى لين أن يَْيا فى 
القبر ثم يموتء فذلكك أَدَلٌ على أَخْينا و متنا و الأول أكثر فى الففسير. و اشيحتّاه: أبقاة حتاً. و قال اللحيانى: استَحْحيَاه استبقاه و لم 
يقتله» و به فسر قوله تعالى: و يَسمَحْيُونَ نللاء كم *؟ أى يَسْتبِفُوتَّهُنّ» و قوله: إنَّ الله لا يَتَخيى أن يَضْرِبَ متنا ا بَعُوضَةً؛ أى لا يشتبقى. 
التهذيب: و يقال حَائَئتٌ النر بلح كقولكك أَحْتيها؛ قال الأصمعى: أنشد بعضٌ العرب بيت ذى الرمة: فقت له: اذققغها إليكك و حايهًا 
وكوحكةء اكه لها ققية قدرا وقال ا عوةء حَيّتِ النار نيحي ححا فهى حَيّء كما تقول مائّثُء فهى ميتة؛ و قوله: و نار قبئْلَ الضّبح 
بادَوْتٌ تَدحها عتا النار قَدْ أَوَْدْنّها للمُسافِر أراد حياةً النار فحذف الهاء #وروى فلب غوات الأعراى أنه انفده ألاحيّ لى مِنْ 
قلةالقي اناكو لو كلنقف أن قا أزاه ]له اعد يق من لله لقره قال هر سحيت الغري قزل ذا كرك ها كا برو كتاو 
كذاسكان ذاو كذاو عي عير و تقناء+ يرعدوة و عردو تغنا حق بلالكة المكان و يقولون: أوتافلانا وحن فلا ساعد وحن 
فلانّهُ شاهدةٌ؛ المعنى فلان و فلانة إذ ذاكك حَحيٌ؛ و أنشد الفراء فى مثله: ألا قبح الإلَّهُ تنى زيادء و حي أَبِيهمٌ قَبِحَ الجمارٍ أى قَبَحَ الله بنى 
رادو أباقم. وقال ابن شميل: أتانا حَنٌّ قُلانٍ أى أتانا فى عبايه. وات يلعك ع أفلان يقول كذا أى سمغنه شرل فى تحياته. ا 
الكسائى: يقال لا حيئ عنه أى لا منع منه؛ و أنشد: و مَنْ كك يغيا بالبيان فإلُ بو مغقل» لاح عَنّهُ و لاحو ةد قال الفراء: معناه لا يَحَدَ 
اس فإن تَسأُونى بالبيانٍ فإِنّه أبو مغقل, لا حيّ عَنْهُ ولا عد ابن برى: وك فلان فلانٌ تمه و أنقد أبو الحسن لألى 
الأسود الدؤلى: اا ل ى العدية أ بعد أ القهكى يقال: قاله حي رياح أى رباح. و ححبى القوم 
فى القيتهم و أخيؤا فى ذواتهم وماق ييتهم. الجوهرى: أَخيا القومٌ حترنت حال موائةيهغ. فإن أردت أَنقّمَهِم قلت عوا. و أرض عيّة: 
ميب كما قالوا فى الكوذب متة. و أَختينا الَرض: وجدناها حيّةُ النباتٍ عَضَّهُ. و أَخها القومُ أى صاروا فى البحياء و هو الخضب. و 
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أت الأرضٌ ف أخييتها أى وجدتها خضبة. و قال أبو حنيفة: أخبيّت الأرض إذا اسْتّخْرجَت. وفى 
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الحديث: من أخيا مواناً قهو أَحنٌ به؛ الموّات: الأرد ض التى لم بجر عليها ملكك أحد و ياوها مباشّرَتها بتأثير شىء فيها من إحاطة أو 
زوع أو عمارة و نحو ذلكك تشبيهاً بإحياء الميت؛ و منهخديث عمروة قيل سلما أخنوا ماي العشاءين أى اشغلوه بالصلاة و العبادة و 
اكز و لطر شجراون #السنة اتاتب قير اران عابر لسرن ام ات مياذة اشام 0ن الوم مرظى التطاسهاة, و إغياة 
الليل: السهر فيه بالعبادة و تركك النوم» و مرجع الصفة إلى صاحب الليل؛ و هو من باب قوله: فأَنَتُْ به وش الفُوَادٍ مُبطناً شهُداًء إذا ما 
ام ليل المَؤْججل أى نام فيه» و يريد بالعشاءين المغرب و العشاء فغلب. وفى الحديث: أنه كان يصلى العصر و الشمس عيّةْأى صافية 
اللون لم يدخلها التغبير بدٌنُوٌ المغيب» كأنه جعل مَغِيبها لّها مَؤتاً و أراد تقديم وقتها. و طَريقٌ ححيٌ: بين و الجمع أخياء؛ قال الحطيئة: إذا 
مارم أخياء عَرَضُنّ لّه و يروى ...: أحياناً عرضن له. و ححيى الطريقٌ: استبان» يقال: إذا حبيى لكك الطريقٌ فحَدْ يَمتةُ. و أت الناقة إذا 
حب ولَدُها فهى مُخي و مُخْيدَه لا يكاد يموت لها ولد. والح كبر الحاياي العباورو «الحإن بيده الح الحاءٌ زَعَموا؛ قال 
العجاج: كأنّها إذ الققياء حٌِ» و إِذْ زَمانٌ النّاسِ دَعْمَلِقُ و كذلكك الحيوان. و فى التتزيل: إن لثار الآرة لهى العلان؛ أن دار الحاةٌ 
الدائمة. قال الفراء: كسروا أَوّل حِيٌ لثلا تتبدل الياء واواً كما قالوا بيض و عِينّ. قال :انق برع القياة والعهران و الجق تصاد وه و تكون 
الحا صفة كالح كالصّمَيانٍ للسريع. الفيدمية رقن ديت از غيترة إذ الإعدل فال عن كل تش ع حمس كن تلد هله قال معناه 
عن كلّ شىء ححيٌّ فى منزله مثل الهر و غيره؛ فَنّتْ الح فقال عَكِهء و نحو ذلكك قال أبو عبيدة فى تفسير هذا الحديث قال: و إنما قال 
عه لأندنذهب إلى كل القن أوحالة عاك لالكك. ابن ضيروة الغري توق كبك انمو كيف عي اخلك الى تم تلق ع عا 
قال مالكك بن الحرث الكاهلى: فلا يَنْجُو نَجَاتَى نَم حيٌ» مِنَّ بو اراد ون اك ابر كر راض عل لجو تورات رتنع الخد 
حتبوات. و التحيوانٌ: اسم يقع على كل شىء حيٌّ» و سمى الله عز و جل الآخرة ححبواناً فقال: وَإِنَّ الدَارَ لاخر لهى الحيوأ تقال قتادة: 
هع الحياةالا زحرف المعنى أن من صار إلى الآدخرة لم يمت و دام حتّا فيها لا يموت» فمن أدخل الجنة َي فيها حياة طيبة» و من 
دعل الثاز فإنه [ا توت فليا اي ا ل 0 
الكتقندو قال الفموان مار فى لبجذااللا يسنت تنا خرن إن لد وى سكل بوفن تحلديت التقالمة: تقد عليه ما الفطاة قال ابن افير 
هكذا جاء فى بعض الروايات» والمشهور: يُصَتُّ عليه ماء الحا.ابن سيدة: و الحتيوان أيضاً جنس الحيّء و أَضْلَه تبان فقلبت الياء التى 
هى لام واوا استكراهاً لتوالى الياءين لتختلف الحركات؛ هذا مذهب الخليل و سيبويه؛ و ذهب أبو عثمان 
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إلى أن الحيوان غير مبدل الواوء و أن الواو فيه أصل و إن لم يكن منه فعل» و شبه هذا بقولهم قَاظَ الميت يَفيظ قيظا و قَؤْظاء و إن لم 
يَشِتَعْمِلُوا من فَوْظٍ فِغلَّاه كذلك الحيوان عنده مصدر لم يُشْتَقّ منه فعل. قال أبو على: هذاه عرقي من ان عقيانسن قل امل 
يمتنع أن يكون فى الكلام مصدر عينه واو و فاؤه و لامه صحيحان مثل فَوْظٍِ و صَوْعْ و قل و مؤت و أشباه ذلككء فأما أن يوجد فى 
الكلا.م كلمة عينها ياء و لامها واو فلاء فَخله الحيواتَ على فَوْظٍ خطأء لأنه شبه مالا يوجد فى الكلام بما هو موجود مطرد؛ قال أبو 
على: و كأنهم استجازوا قلب الياء واواً لغير عله و إن كانت الواو أثقل من الياءء ليكون ذلكك عوضاً لواو من كثرة دخول الياء و غلبتها 
عليها. و حَتِوَةُء بسكون الياء: اسم رجلء» قلبت الياء واوا فيه لضَّرْبٍ من التوّسّع و كراهة لتضعيف الياء» و إذا كانوا قد كرهوا تضعيف 
اباد بم القشاق بحس ماسم الك إلى النقير قن انيت والقاقدته كان [بدال للقن فى غيرة ليتضلق الحرفان أخرم يوز انغيات إن 
ذلك أنه عَلَم و الأعلام قد يعرض فيها ما لا يوجد فى غيرها نحو مَوْرَقٍ و مَوْهَبٍ و مَوْظْب؛ قال الجوهرى: َوه اسم رجلء و إنما لم 
يدغم كما أدغم كَينّ و ميت لأءنه اسم موضوع لا-على وجه الفعل. و حيَوالٌ: اسمء و القول فيه كالقول فى حوة. و المحاية: التذاء 
للصبى بما به حتّاته» و فى المحكم: المُحَايَاةٌ الِتذاء للصبيٌّ لأنّ حياته به. و الحَيٌ: الواحد من أَحْاءِ العرب. والخك:البطق مع بطو 
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العرب؛ و قوله: و حي بكر طَعَنًا طَغْنَةٌ فتجرى فليس البح هنا البطنّ من بطون العرب كما ظنه قوم؛ و إنما أراد الشخص الحيّ المسمّى 
أن كر سيو جره شدوس يار عر ول يوسم كر لفن كار نين فق بان إقافة العسمى الن 
كيه وحن قرول انق حدر أذْرَكْتَ ع أ أبى حفص و وَيْسَنَه و قل ذاككه و عَيِشاًَ بَغْدَهُ كلا و قولهم: إن ححيّ ليلى لشاعرة» هو من 
ذلككه بُريدون ليلى؛ و الجمع أَختاة. الأزهرى: الح من أَخاء القرب يقع على بنى أب روا أم كلُواء و على طَدعْبٍ يجمعٌ القبائلٌ؛ من 

ذلكك قول الشاعر: َل الله قي عَيلادن تأ ما لَه دون در مِنْ ججاب و قوله: شُدْيعٌ مَجلِسَ العيئِنٍ لُخماء و تُلقى للإماء مِنَ 
لويم يعنى بِالحَتينٍ بحي الرجل و حي المرأة» و الوزِيمٌ العضّلى. والعكاء مقصور: الخضبُء و الجمع أَخوّاء. و قال اللحيانى: الكتراء 
مقضورٌ المطر و إذا ثنيث قلت عنبان: فين الباء لأن الحركة غير لازمة. و قال اللحيانى مرّه: اهم الله بحي مقصوره أى أغاثهم؛ و 
قد جاء اليا الذى هو المطر و الخصب ممدوداً. و تا الربيع: ما تيا به الأرض من الَيث. وفى حديث الاستسقاء: اللهم اشر ينا غَيثا 


موه 


مُغيثاً و ححياً رَبيعاً؛ الحتَاه مقصور: المطر لإخيائه الأرضٌء و قيل: الحطت وماتكيا يه الأرد و الثايسن: وفى حديث عمرء رضى الله عنه: 
لا كل السَّمِينَ حتى ييا الناسٌ من أَوَّلٍ ما يَخيؤنَأى حتى يُمطروا 
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و ففرا نرظ لفك نبي الاتطويدن يعر أن كن ني سياه 0 لخدب سبي العاف و ستايل سورك كن ابن عار سم اله 
أنه قال: كان عليٌ أميد المؤمنين يُشْيهُ افر لباه بز الأنية الشادة والثراك الف رايخ لكي أشن دم التو طوقة وتهاءة وو 
الأَدِ َجاعَتُ و مضاءة و من القّراتِ مجوقه و سد خاءة و من الوبيع خط به و حياءه.أبو زيد: تقول أخيا القومٌ إذا مُلوُوا فأصابت دَوابّهُم 
القشت حعس مستتو إن أزادوا نت هم قالوا عقوايعة الثزالى و اغها الال ين أخرج فيها النبات» و قيل: إقها أخياها دن القية 
كانيا كان تالش أعناها بالسيته واححة الور كه فطاموسك اللحاد بغفاكف ال كك ُ المؤمن. و النَّحيَّةُ: البقاءٌ. 


و النّحِية: املك و قول زُعَير بن جناب الكلبى: و لَك ما ال الفتى قَدْ يله إلا | قكة قيل: آراد الفلكنه وقال: ابن الأغراين : أراد البَقَاءً 


دهان عفان قرع قال ارما زهيرٌ هذا هو سيد كلب فى زمانه؛ و كان كثير الغارات و عُمْر عفرا طويلاء و هو القائل لما 


حضرته الوفاة: أبن إن أَهْلكك فإنّى هَدْ بيت لَكح بيد و تَرحْْكعْ أولاد سادات, ناكم وَرِيدْ و لكل ما نالَ القى قد ننه إلا التي 
قال:ز المعروت بالكة هنا إتمااهعى معت البقاء لا بمعتق الملكك. قال سببوية: تبقة تفعلة و الهاء لازمة و المضاغف :مخ الباء قليل 
لأّن الياء قد تثقل وحدها لاماء فإذا كان قبلها يا كان أثقل لها. قال أبو عبيد: و التَحِيةٌ فى غير هذا السلام. الأزهرى: قال الليث فى 
قولهمفى الحديث التَّحيّاتَ لله قال: معناه البَقاءٌ لله» و يقال: املك لله و قيل: أراد بها السلام. يقال: حبّاك الله أى سلَّم عليك. و 


لتَحِيّه: تَفعلَة من الحياة» و إنما أدغمت لاجتماع الأمثالء و الهاء لازم لها و التاء زائدة. و قولهم: حبّاك الله و بتاك اعتَّمَدَك بالملك. 


و قبل: أض يكك. و قال الفراء: عاك الله فاك الله. و سباك الله أى لكك الله. و تاك الله أى سلّم عليكك؛ قال: و قولنا فى 

التشهد الَّ ميات لله ينْوَى بها البقائ لله و السلامٌ من الآفاتِ و المُلكك لله و نحوٌ ذلكك. قال أبو عمرو: ال لتَحِبَهُ 4 الُلك؛ و أنشد قول عمرو 

بن معديكرب: أسيد يه إل القمات حتى ايع هك تكن علد يعن على ملكمة قال ابن برق: و لت سيا م وم بها 
...و قبل البيت: و كلّ مُفاض ي بييضاء رَغْفِء و كل مُعاودٍ الغاراتٍ يلد و قال خالد بن يزيد: لو كانت التَحِيهُ املُك لما قيل النّحِيّات 

لهء و المعنى السلامات من الآفات كلهاء و يجمعها لأنه أراد السلامة من كل آفة؛ و قال القتييى: إنما قبل اللّحيَات لله لاعلى التنفع لأنه 

كان فى الأرض ملوكك يُحَوْنَ بيات مختلفة» يقال لبعضهم: أَبيِت اللي و لبعضهم: اسل و الَْْ و عِش أَلْفَ سََفه و لبعضهم: الهم 

مباحاء فقيل لناء قولوا اكات لله أى الألفاظ التى تدل غلى الملكك :و البقاء و يكتى بها عن الملكك قهى لله غر و خا.. 

لبان العرييج امن ينف 

055 بن الهيقم أنه يقول: لنّحِيةُ فى كلام العرب ما ب بَحيّى بعضهم بعضاً إذا تَلاقَوْاء قال: وكيلقة الى لياق الدنا و ادر 


لمؤمنى عباده إذا نَلاقَْا و دّعا بعضهم لبعض بِأَجْمَع الدعاء أن يقولوا السلامٌ عليكم و رحمة الله و بركاته. قال الله عز و جل: تَِنهُمْ 
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1 يَْمَ يَلْقَوْئهُ سامٌ. وقال فى تحمّهُ الدنيا: و إذلا خُييْثُمْ بت بتَحِيَةْ فووا بحسن مِنهذا أو رُدُوها؛ و قيل فى قوله: قد نلته إِنَا التحيّهُ يريد: إلا 
السلامة من الميَُ و الآفات فإن أحداً لا يسلم من الموت على طول البقاء» فجعل معنى اتات لله أى السلام له من جميع الآفات التى 
تلحق العباد من العناء و سائر أسباب الفناء؛ قال الأزهرى: و هذا الذى قاله أبو الهيغم حسن و دلائله واضحة؛ غير أن النّحِيّهُ و إن كانت 
تَحِبَةٌ ْحِبَةٌ كما قال الفراء و أَبُو عمروء لأن المملك بُحَهًا بَِحِئِهُ املك 
المعروفة للملوكك التى يباينون فيها غيرهم؛ و كانت تحيةُ لوك العبجم نحواً من تحيّة مُلوك العرّبء كان يقال لتملكهم: زه َرَادْ َالَ؛ 
المعنى: عش سالماً ألْفَ عام؛ و جاتر أن يقال للبقاء ” تحبَّةُ نحي لأنّ من سَلِم من الآفات فهو باق و الباقى فى صفة الله عز و جل من هذا لأنه 
لا يموت بدك فمعنى؛ حتباكك الله أى أبقاكك الله صحيحٌ» من الحياة» و هو البقاء. يقال: أخياه الله و عَكاه بمعنى واحدء قال: و العرب 


فى الأصل سلاماً» كما قال خالدء فجائز أن يس تمى المُلكك فى الدنيا 


تسم الشينء ء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه. و سثل تَرلّمة , عضم ص حك الرمن هو جنل أخياكتك الله أ أرقاتكك الل 
مثل كرّم و أكرم قال: و مسئل أبو عثمان المازنى عن عاك الله فقال ء عَمّرك الله. وفى الحديث: أن الملائكة قالت لآدم؛ عليه السلام» 
عفا كف اللو #اكفة مسن فاك الل آنا ديق الحا وقد مهن سال التكباء وهر الاك وكا لكك و تتسكدواى نا : 
سلّم عليك, و هو من النَّحِبهُ السلام؛ و الرجل مُحَتِيَ و المرأة مُحبيو و كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءَات فير فإن كان غير مبنيٌ على 
فغل حذفت منه اللام نحو عطي فى تصغير عَطاءٍ و فى تصغير أَحوَى أَحَيٌ» و إن كان مبتياً على فل ثبتت نحو مُحَى من + حا يحيّى. و 
عا الحَمُسين: دنا منها؛ عن اين الأعرابى. و الميحيا: جماعة الوَجوء و قيل: حر و هو من الفرّس حيث انفرَقَ تحت النادية فى أعلى 
العفينة وعناكه داه 5 الْمُحَيًا. و الحياءٌ: التوّهُ و الحِشّمَةء و قد حَيى منه حَيَاءَ و استَحيًا و اش تَحَىء حذفوا الياء الأخيرة كراهيةٌ التقاء 
الاقوي و الأعير فاق كه باق« يصوت يقر صرق ار لزه نقفها متك و ارنقفيا كمون القتصن سكف بو ابنتقا كه قال ابن برع اعد 
الحَاء بمعنى الاستحياء قول جرير: لو لا اليحياء لعَادنى اث تَغْبان و لَرُّرْتٌ قَبرَكء و الحبيبٌ يُزَارٌ وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ 
أنه قال: الكياءٌ شّعْبةٌ من الإيمان؛ قال بعضهم: كيف جل الحياء و هو غَرِيزةٌ شُعبة من الإيمان و هو اكتساب؟ و الجواب فى ذلكك: أن 
الشترتحى ينقطم بالحياء عن المعاصىء و إن لم تكن له قي فصار كالإيمان الذى يَقْطَعْ عنها و يحول بين المؤمن و بينها؛ قال ابن 
الأش + و إنما جعل الحَيّاء بعض الإيمان أن الإيمان ينقسم إلى العاريها أمر الله به و انتهاء عمّا نهى الله عنه» فإذا حصل الانتهاء بالحياء 
كان بعض الإيمان؛ و منهالحديث: إذا لم ثَد شنح فاضْنّع ما شئتٌ؛ المراد أنه 
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إذا لم يستح صنع ما شاءء لأنه لا يكون له حياءٌ جره عن المعاصى و الفواحش؛ قال ابن الأثير: و له تأويلان: أحدهما ظاهر و هو 
المشهور إذا لم تَشتّح من العَئِب و لم تخش العارٌ بما تفعله فافعل ما تُحدَ كك به ب للش كك مو اغراضها ضف كان أو فيساء لفقه اقرز 
معناه توبيخ و تهديد و فيه إشعار بأنَّ الذى يرع الإنسانّ عن مُواقّعة الثشوء ء هو ابيئك فإذا اَْلَمَ منه كان كالمأمور بارتكاب كل 
ضلالة و تعاطى كل سيئة» و الثانى أن يحمل الأمر على بابه؛ يقول: إذا كنت فى فعلكك آمنا أن نَم تَحىَ منه لجريكك فيه على سن 
العوابه ولس ين الأفسال الفى ايد كك مها فاضت عنها مأشايت شئت. ابن سيدة: قوله. صلى الله عليه و سلمء تإذ هما ادرف الاك فين 
كلام النبوّةُ إؤلالم تفع فاضم ما شئت 037 أى من لم يسح ص ما شاء على جهة الذمٌ لكك التحياءء و ليس يأمره بذلكك ولكنه أمه 

بمعنى الح و معنى الحديث أنه يِأمْرُبالياء و حت عليه و يَحِيبُ تذكه. و رجل حَبيٌ ذو ياي بوزن فَعيلء و الأنثى بالهاء و امرأة 
حيو اشكخها الرجل و انيت المرأة؛ و قوله وى أخى أذا أرى له حلئ من الحقء الذئ لايق 12 معناه: انث من 
لك الأود6: لهب فى هذا احرف د بقل تك ارج عب ياءوحدن وات فلن يعاى»يانين.واقرآنزل 
بهذه اللغة الثانية فى قوله عز و جل: إِنَّ الله ا يَثمَخيى أنْ يَضْرِبَ مَتَلا. و ححيبثٌ منه أخيا: استخيت. و تقول فى الجمع: عير) كنا تقول 
حكن ]1 قال سسويف: امود ا ا اد ل ا ا ا ا 
الياء بالضم لثقله عليها فحذفت و ممت الياء الباقية لأجل الواو؛ قال أبو مححزابة الوليدٌ بن حنيفة: و كنا حي جناهم قَوارِسَ كمس عو 
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بعد ما مانُواء من الدهرء أَعْصّرا قال ابن برى: ححييتٌ من بنات الثلاثة» و قال بعضهم: عَيُواء بالتشديد, تركه على ما كان عليه للإدغام؛ 
قال غبية بق الأإزرض + عقوا بأم رهقو كماعقت عبط يها الكساعة واقال غبرءة ا شكهاء و اد ععيا منه بمطى من السيافة و يقال استعدك» 
وادواحدق و أعنله اننكفييت دأعلوا ايلاد الأولى و ألقى اكير كيسان النداء زقالر ضيف كنا قالرا السك الرسفالا أ قات عزبيا 
الإوانةة كأ سهوي ا حدقك اليه لأققاء الساكتين لأن اليا الأدل :يقل ألذا انسد كوا الكو إننا ضرا ذلك سبيت كر فى كلامهن. .و 
قال المازنى: لم تحذف لالتقاء الساكنين لأنها لو حذفت لذلكك لردوها إذا قالوا هو يَتّجى» و لقالوا يَسشتيى كما قالوا يَسنيٌ؛ قال ابن 
برى: : قول أبى عثمان موافق لقول سيبويه؛ و الذى حكاه عن سيبويه ليس هو قوله؛ و إنما هو قول الخليل لأن الخليل يرى أن انيت 
أصله اريٌخيِت» فأعل إعلال ائّتغت» و أصله انيفتٌ» و ذلكك بأ تنقل حركة الفاء على ما قبلها و تقلب أَلقاً ثم تحذف لالتقاء 
الساكنين» و أما سيبويه فيرى أنها حذفت تخفيفاً لاجتماع الياءين لا لإعلال موجب لحذفهاء كما حذفت السينّ بن أخنيكت حيو فاك 
أعفةوو شلك سركي عل .ماقلها 

(0). قوله [من كلام النبوة إذا لم : تستح إلخ] هكذا فى الأصل 
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تخفيفاً. و قال الأخفش: دكت يباه والعدة لذ تبي وربياميع لمة أمل المسجازا ورهن لأسيل ناما كنا مو لايد من لم يلو 
عينه» أ لا ترى أنهم قالوا أَحيَيِتٌ و حَوَيْتٌ؟ و يقولون 5 ُْتُ و بغت يعون العين لما لم" َل اللا و إنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم 
لهذه الكلمةٌ كما قالوا لا أدر فى لا أدرى. و يقال: فلان أختى من الهَدِىٌ» و أخيى من كعاب. و أختى من مُحَدّر و من مُحَت و هذا 
كله من الكياء» ممدود. و أما قولهم أختيى من ضَّبّ» فمن الحياذ. وفى حديث البراقي: فديَوتٌ نه لأأوكبه فأذكزنى ف تَكهًا مِّى أَى 
اله و لوه وال وناو أن يكو ساخودا من لاوطا اظروى القس ا لاو داه الفين لوعن اوريكرن اميل عرق أن 
تحَمّع فقلبت واوه ياءء أو يكون َيل من الى و هو الجمع» كعد من العو نو أماقولة: :و يَشِمَخيى ادهع فمعناه يَشمَفْلٌ من 
التحياة أى يتركهنٌ أحياء و ليس فيه إلا لغة واححدة. و قال أبو زيد: «البعين ين زان كروك لجاعي انان فرت و الها 
عرام خيران امور انحر رار يتاه الاد كيه و جاءفى الحديث: اقتّلُوا يو خ المش ر كين و اششيوا شرخه م أى 
اشوا شّباَهم و لا تقتلوهم و كذلكك قوله الي : دبع امهم و بدتحيى بلطاءقم؛ أى يش تبقيهن للخدمة فلا يقتلهن. الجوهرى: 
الحياء» ممدودء الاستحياء. و الححياء افيا رَحِمُْ الناقة» و الجمع أَحْيبةٌ؛ عن الأصمعى. الليث: يا الناقة يقصر و يمد لغتان. الأزهرى: 
حَياء الناقة و الشاة و غيرهما ممدود إلا أن يقصره شاعر ضرورةء و ما جاء عن العرب إلا ممدودأء و إنما سمى ححياء باسم اليتحياء من 
الاش تحياء لأنه ‏ شر من الآدي تكن نويع السبز ا سني السرح بل كرو و اسه الموضوع لعو ردصي بن ذلكة وفك 
عنه. و قال الليث: يجوز قَضْر الحياء و مدَّه و هو غلط لا يجوز قصره لغير الشاعر لأن أصله المحياءُ من الاستحياء. وفى الحديث: أنه كرة 
من الشاؤ سِمعاً: الدّمَ و المرارة و الحياءً و العَقْدَةَ والذَّكر والألتيين و المثانّة؛ الحَيَاءء ممدود: الفرج من ذوات الحُعتٌ و الظلّفء و 
جمعها أخبية. قال ابن برى: و قد جاء الكياء لرحم الناقة مقصوراً فى شعر أبى النّجوِه و هو قوله: جَفدٌ عباها مريط لخياها قال ابن برى: 
قال الجوهرى فى ترجمة عيى: و سمعنا من العرب من يقول أَعْياء و أَحبيَة فين قال ابن برى: فى كتاب سيبويه أَحييَة جمع ححياءٍ لفرج 
الناقة و ذكر أن من العرب من يسدغمه فيقول جيه قال: و الذى رأيناه فى الصحاح سمعنا من العرب من يقول أغيية و عي فيين؛ 
ابن سيدة: و خص ابن الأعرابى به الشاة و البقرة و الظبيةء و الجمع أخياة؛ عن أبى زيدء و أخية و أحِة و حي و حي عن سيبويه» قال: 
ظهرت الياء فى أخيرة لظهورها فى حي و الإْغامٌ أحسنٌ لأسن الحركة لازمة» فإن أظهرت فأحْسَنٌ ذلك أن تُسَفَى كراهية تلاقى 
المثلين» و هى مع ذلكك بزنتها متحرركة» و حمل ابن جنى أَخياء على أنه جمع حياء ممدوداً؛ قال: كصَرُوا فَعنًا على أفعال حتى كأنهم 
إنما كسروا قَعَلًا. الأزهرى: و الي فرج المرأة. و رأى أعرابى جهاز عَرُوسِ فقال: داعت الع الى شهاز قري الفراة. 

لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 77١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة عا1؟0 من ساناايب 


و الحيّةُ: الحَدّشُ المعروفء اشتقاقه من الحياةُ فى قول بعضهم؛ قال سيبويه: و الدليل على ذلكك قول العرب فى الإضافة إلى عَيَةٌ 

بَهْدَلهُ حبوئٌ» فلو كان من الواو لكان حَوَوِىَ كقولك فى الإضافة إلى ليه لَوَوِىُ. ص ا ا وان 
استدلانًا بقولهم رجل عوّاء لظهور الواو عيناً فى عوّاء؟ فالجواب أن أبا على ذهب إلى أن عَية و و 2 كشب و سعط و لؤلو و لآل و 
ل ل ل ل ل ا ل 
صاحبه فكذلكك عدا حا خودد يو جه جاف انهو عل راهنا عيلة واو والاتنه ا كنا كن لو لوا قباط والكال فلدق د لظا هيا مانو 
معاهها مكل اويى لقايي "لك اراي يت حا المميضوو إلا جار حَوَّاء مما عينه واو و لامه ياء. و إن كان يمكن لفظه أن يكون 
مما عينه و لامه واوان من قبل أن هذا هو الأكثر فى كلامهم, و لم يأت الفاء و العين و اللام ياَات إلا فى قولهم بَكئِتٌ ياءٌ ححتمنةء على 
أن فيه ضّ غفاً من طريق الرواية» و يجوز أن يكون من التَحَوّى لانطوائهاء و المذكر و المؤنث فى ذلكك سواء. قال الجوهرى: الحَيّهُ 
تكون للذكر و الأنثى؛ و إنما دخلته الياء أنه واحد من جنس مثل بط و دجاجة» على أنه قد روى عن العرب: رات عا من كنة أن 
ذكراً على أنثى» و فلادن عتةٌ ذكر. و الحاوى: بحاس لاض و هرفاعل والحثّوت: كن الات قال الا هرف الناء فى الحَيّوت: 
زائدة لأأن أصله اليو و تجمع الي حبواتٍ. وفى الحديث: لا- بأْسّ بِقَثْلٍ الحيوات» جمع الحَيّة. قاو اشقاق العنة من العياق و 
يقال: هى فى الأصل حَتْوَهٌ فأدْغممت الياء ذ فى الواو و ججعلتا ياءٌ شديدة» قال: و من قال لصاحب الحَيّاتِ حاي فهو فاعل من هذا البناء و 
صارت الواو كسرة .2١١‏ كواو الغازى و العالى» و من قال ححَوَّاء فهو على عاذ كال فإنة يقل اشسهاق العف من عوك لأنها كهوى :فى 
لتوائهاء و كل ذلكك تقوله العرب. قال أبو منصور: و إن قيل حاو على فاعل فهو جائز, و الفرق بينه و بين غاز أن عين الفعل من حاو 
واو وعين الفعل من الغازى الزاى فبينهما فرق» و هذا يجوز على قول من جعل الحَيّهُ فى أصل البناء حَوْيَةً. قال الأزهرى: و العرب 
تزكر العفة و تزههاء فإذا قالوا العفرت عَتوا العف الذكر؛ و أنشد الأصمعى: و يأل الحيِةٌ و الحَيوئاء و يَدْمُقٌ الأغْفالَ و التّابُوا و يَسْدُقُ 
الكخورار قراو رض تيه وكفواة كير الحتات. قال الأزهرى: و للعرب أمثال كثيرة فى التي تَذْكوُ ما حَصَرَنًا منهاء يقولون: هو 
أَنْصِر من َيِه لحدَهْ بَصَرهاء و يقولون: هو أَظْلَمِ من حي لأنها تأتى مجخر الضّبٌ فتأكل حشلها و تسكن مجخرهاء و يقولون: فلان عَيَةُ 
الوادى إذا كان شديد الَّكيرةٍ حابيا حورته و هْ حية الأرض؛ و منه قول ذى الإطويع القذوانى : عَذِيرَ اليّ مِنْ عَدُوانَء كانّوا حَيَةٌ 
الأُرض أراد أنهم كانوا ذوى إرب و مَِدَةٍ لا يض يعون تأر و يقال رأْسْه رأسٌ عي إذا كان مُتوقداً شما عاقنا. وفلان عَيِةٌ ذكرٌ أى 
شجاع شديد. و يدعون 

(الاكزنه سارت الزاو كمر ف مكذا كن لصيل التق يوقاو لعل قينا دو الاضل ضايف الزامناء الكتيرة 
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على الرجل فيقولون: سق الله دم الَاتِ أى أشلكه. و يقال: رأيت فى كتابه عات و عَقَارِبَ إذا محل كات بِرَجُلٍ إلى سُلطانٍ و وَشَّى 
به عه فى وَرْطه. و يقال للرجل إذا طال ممه و للمرأة إذا طال عمرها: ناقو الاعف وسااهى لاتضيل وتذلكك لطول عمر الي كاله 
سشمَى عَيةٌ لطول حياته. ابن الأعرابي: فلا حتةٌالوادى و حَيهُالأرض و عَية احتماطٍ إذا كان يهايةً فى الدّهاء و الخبث و العقل؛ و 
أنشد الفراء: كمثل شَيِطانٍ الْحَمَاطٍ أَعْرَفُ و روى عن زيد بن كَنْوَه: من أمثالهم حَيْهِ جِمَارى و حَمَارَ صاحبىء حَيِهِ حِمَارى وخ دِى؛ 
يقال ذلك عند المَرْرِيَهُ على الذى يت + صو ما لا لك مكار 4و :ظلماء :و أحطلة نامر أل كانت رافق رسلا فى مشر وى زاتعلة بوط 
على ماق قال فاوى لهاو أثقوها ظوو شداره مق عنهاء فا هماافن سيرهها إذ فالك دوه راك عليه عن ماري وسعاة 
صاحبى. ذ تبن الرجل :بيدا لجز له عزو ماري 7خ زتعنو لم كيل للرلواا ول اللصبوزة الي الى جتلك نسي اك لالس كلا 
وَثة وتاناات ريو ىحوي رواحي عله فرعي ارول زوالا نااك يزه للستي اويا الام والمر اث واكناحن الخمارو 
الرجل راجلء فقَضِتى لها عليه بالحمار لما رأوهاء َدَّهَبَتُ مكنا و الحَيةٌ من سمات الإبل: وَسْمْ يكون فى العُّقٍ و الم مُلتَويا مثل 
الحَيُّ؛ِ عن ابن حبيب من تذكرة أبى علي. و عَيةُ بن بَهْدَلَدَ: قبيلة» النسب إليها حَتوىٌ؛ حكاه سيبويه عن الخليل عن العرب» و بذلكك 
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ا ل ا ا 
ار ع ا عي ار كنية ا وكاو الناد 
ليست بِأصلية. ابن سيدة: و ححيّ على التداء و الصلاة اتوكاء فت انيم للفدل و للك علو تحرف الجن الذي نمو على يدرو ختول و 
غفهلا و ككالة :13 نأو طين هنذا كلد: كلمة بث تحت بها؛ قال ممزاحم: بها بْججونَ كُلَّ مي أمام المطاياء يها المتَقاذِفُ ٠١‏ ». قال 
بعض النحويين: إذا قلت عَيِهَلًا فنؤنت قلت عَسأ و إذا قلت عَيِهَلا فلم تُنون فكأنّك قلت الحَحثَّء فصار التتوين علم التدكير و تركه علم 
التعريف و كذلك جميع ما هذه حاله من المبتئات. إذا اغْتّقد فيه التنكير نُوّنْء و إذا اعتٌّقسد فيه التعريشف حذف التنوين. قال أبرغييل: 
سمع أَبو مَهْدِيْهُ رجلا من العجم يقول لصاحبه رُودُ زُوذ مرتين بالفارسية» فسأله أبو مَهِْدِيهُ عنها فقيل له: يقول عمجل عَيلٌه قال أبو 
مَهْدِيّة: فهلًا قال له هلك فقيل له: ما كان الله ليجمع لهم إلى العَسمِية العربية. 

.)١(‏ قوله [سيرها المتقاذدف] كناش ايل وفى التهذيب: سيرهن تقاذف 
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الجوهرى: و قولهم حي على الصلاة معناه كَلّمّ و قل و فحت اليا لسكونها و سكون ما قبلها كما قيل ليت و لعل و العرب تقول: 
عن على الأريدة وغو اسه لعل الأخزءو ذكر الجوهرى تل قى بات :اللانمء وشاعقث فى قسلالحاء و الأذلق أغر الكتاب: 
الأزهرى: عيئ» مكََّلهُ يُنْدَبُ بها و بَدْعَى بهاء يقال: حي على العُداء ع على الخيرء قال: و لم يُشْكَق منه فعل؛ قال ذلك الليث» و قال 
وعم عل واكنان و م سيت كناخ على السالذة خى على القاله اق علثترا ابواو أفلو) وتعالو السوفي موق تاها 
جلو إلى الصلاح و إلى الفلاح؛ قال ابن أحمر: أَنْمَأتٌ أَسألّه ما بال رُفْقّته حي الحمولٌء فإنَّ الكت قد ذَهَبا أى عليكك بالحمول فقد 
فقيو قال نس افد كارب ل أغرابي جو تسم تلق عن علا م فر لخي قد لزاء توما تامو نوها عملا قال: ذهياية إلى الضصوث نحو 
طاقطاق ورغاق غاق .زعم أب و اللضطات ]نا لغرب تقول عق هل الضكاذة تن الك السلا ععاهما اسبح قنض هما اين الأغرايك 
حي هَل بفلان و حي َل بفلان وي علا بفلان أى اتج وفى حديث ابن مسعود: إذا ذَكرَ الصَاليحُون ف حي كَلا بم رأى ابأ بهو 
عَجلُ بذكره و هما كلمتان جعلتا كلمة واحدة و فيها لغات. و هلا: > عت و اسستجال+ وقال ابن ابرق: صَؤْتان ركباء و معنى حي أَعْجلٌ؛ 
و أنقك مكاين حمر القاث أشاله عن غال (فقهم حقال: غك ء فا الكت قد ذقنا قالةو حتاخفت من ينات الأذبعة؛ قال إمرؤ القيس: 
َوْمٌّ بُحاحونَ بالبهام؛ و نِسْوَانٌ قصارٌ كَمَيِدَة الحجَلٍ قال ابن برى: و من هذا الفصل التّحايى. قال ابن قتيبة: رُبّما عََدَّل القَّمَر عن الهَنْعةُ 
فنزل ب التّحايى, و هى ثلاثة كواكب >ََذَاءَ الهَنْه الواحدة منها منها يِحَْاه و هى بين المَجَرّةْ و توابع ارقو كاف أبو وباك الكاذى 
يقول: التَحَايى هى اهن و تهمز فيقال النحائى؛ قال أبو حنيفة: بهن ينزل القمر لا بالهْعة َيِه و واحدتها تخياة؛ قال الشيخ: فهو 
على هذا يَفعَله كتخلبة من الأبنيف و مغن من فِْلاكْ كيزه أَنّ ت حى مهملٌ و أَنّجغله وح ى تَكلفٌ لإبدال التاء دون أن تكون 
أصلَاء فلهذا تجلناها من الحا لأنهم قالوا لها جه تتستّى الهَنْعة الت فهذا من ح ى ى ليس إلا و أصلها تخي تفل و أيضاً فإ 
تزتها كين اللسااعن الوط جروا ردان خلى لكك قرول الناطة تروت عليه دق الكؤوام سارية: لأس الشمال قله سالت الضف الاك 
دروكا امار الجر اد فى الخر العد جد كذلكه نرؤها فى ارد والمطر و الشعان و كلك كان وابعددنها | قاف طلن نا 
اك أبوسيفة آم قيكة على فا شال غير فالهدز فى سمعها قاذ من جهة القباس) فإاضع به السماع فهو كمصباتت و معاي فى 
قراءة خارجة, شَهَت تح بفعيلةء فكما قيل ” وى فى النسب و قيل فى ييل مُشلان فى أحد القولين قيل تُحائى» حتى كأنه يله و 
لعاف وتلاكر الأ دمرق قل مده التريسية الئل شجرٌ؛ قال النضر: رأيت 
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َتهلًا و هذا عَتِهَلٌ كثير. قال أَبو عمرو: الهم من التحض يقال له حَتِهلٌ الواحدة عَتِهَلَفٌ قال: و يسمى به لأنه إذا أصابه المطر تبت 
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سريعاًء و إذا أكلته الناقة أو الإبل و لم تَبعَو و لم تَشلّخ سريعاً ماتت. ابن الأعرابى: الححيٌ الححقٌ و الل الباطل؛ و منه قولهم: لا تغرف 
الكىّ من اللىّء و كذلك الحو من اللرّ فى الموضعينء و قيل: لا غرف البح من اللوٌ؛ الحَو: نَعَمْ و اللو لؤء قال: و البَحيٌ الحويَء و اللي 
َي اللي أى فتله؛ يُضرب هذا للأخمق الذى لا غرف شيئاً. و أخياء بفتح الهمزة و سكون الحاء و ياءٍ تحتّها نقطتان: ماءٌ بالحجاز 


كانت به عَرْاةٌ عُبِيدَةٌ بن الحرث بن عبد المطلب. 
فصل الخاء المعجمة؛ ج215 ص: 71717 
خبا؛ ج5١)‏ ص: 71717 


: الخبء من الأبنية: واحد الأخبي و هو ما كان من وَبّر أو صوف ولا يكون من شَعْرء و هو على عمودين أو ثلاثةء و ما فوقٌ ذلكك فهو 
كك قال ابن الأضراس: الخباءٌ من ث شعر أو صوفء و هو دون المَظَلّة؛ كدلك سكا مايا نع لبور لال لاج عن يكرك من 
الصوف خاصة. و الخباء: دن كوك ل ان نمه واه وين وفى حديث الاعتكاف: فأَمرَ بخبائه ففوّضٌ؛ الخباء: الخد ببوت 
العرب من وَبَر أو صوف. لطا سي ل اي ا 
أقى بقاع فاطينة ونهتى :فى الملايطةة بريد تر ها و أضيل: النقاء الي لاله بك فيدر و أَخْبَعت خباءٌ و كَكّئته و تَسككيته نَختّيته: عملته و نص بته. و 
دكي له ودعت فه. اي من فرك يع و تخي و يت كالى يا أنيت كاى إذا قل جا الكسائى: 
يقال من الخباء ا بيت إخباءً إذا أردت المصدر إذا عَمِلْته و تَحبِيت أيضاً. و الخباءً عفنا الثذة و الشعيرة فى السُّْيْلة و خْبَاءٌ النّور: 
تاقد لادانعان الح ريون اكه ال زر لعنت والس ا قور ورا اران حت والإكدو تي اكوا وس اراتك 
أنا: َي تها؛ قال الكميت: و من ضتِرارٌ وابَماُ و حاجب مُوَججُ نيران المكارم؛ لا المُخبى و قوله تعالى: كلكا حبث زذتامع ت جيرا 
قيل: بعناء شكن نواه وق معتاه كلما كََنُوا أن تَكْيْو و أراذوا أن كحيو و الحابية: الحبٌّء و أصله الهمزء لأنه من حَحأت إلا أن العرب 
تركت همزها. 


خنا؛ ج215 ص: 71717 


: تنا الرجل يَنتو توا إذا رأيته مُتَحَشّعَاء أو إذا الكسر من حْنٍ أو مَرَضء أو عير لونه من قرع أو مرض. و الى : الناقص. و 
كوت الرخل: كته غن الأمر: و تا النوت خَثواً: قكل قر ديه و الكاقة من العقبان: التى تَخْتاتٌ» و هو صوتٌ بجناتحيها و الِضاضةها. و 
يقال ساقت خورف الها نت العُقابٌ و حتت إذا القَضّتُه قال: و يجىء حَمَا يَخْيُو بمعنى الْقَضٌء و هو مقلوب من خات. الأصمعى 
فى المهسوزة الخكاً ذلاو أنضد لعامر :بن الطفيل: و ليختي ابن الع ها عش كه صولى ولا أل يرن ضولة اعدو و إلى و إن 
أَوْعَدنّه أوْوَعَدْته لَمَخُْلِتُ إيعادى و مُنْجِرٌ مَؤْعِِى 
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و قال: إنما تركك همزه ضرورة؛ قال و قال الشاعر: بَكثُ ججرّعاً أن عَضَّهُ َيِه و يدث ختث رليم بنّ تلصور لفل ابن ن حازم و يقال: هو 
عار لدو عاك مس وإحتداو اليد كنس ب كن يوك سي وار ل فى رَمْيهِ حينَ يُوْسِلٌ و قال: أصل الى من 
تنا لون يو ا إذا تير من فرع أو مرض. الليث: المت الذَلِيلَ؛ قال ابن برى: و قيل فى خاتى من قول جرير: و خط المفَِقٌ يها 
َرَت على َم القّفاه و الليلٌ خاتى إنه الشديد الظُلْمَةُ. ابن الأعرابى الح الطّغن الولام. 


خنا؛ ج؟١»‏ ص: 776 
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: الحَْوة: أشمَل البطن إذا كان مشتوخياء امرأة حَفْوَاك و لا يكادون يقولون ذلك للرجل. و حَنَى البقرٌ يَحنِى و الفيل حَيً: رَمَى بذى 
تعلئة وض أبو عبيد به الثور وححده دون البقرة» و الاسم الخْثْىء و الجمع أَخْنَاء مشل جِلْس و أخلااس؛ وقال انن الأعرا. : الجن 
للثور؛ وأتفدة عَلَى أَنَّ أَخْثاء لَسدَى البئت رَطْبَةٌ كأخْثاء ور الأهلٍ عِنْدَ المُطَنْبِ وفى حديث أَبى سفيان: أَحَدّ مِنْ خنْي الإبل فَفَتَهَأى 


رَؤْنْهاه و أصل الت للبقر فاستعاره للإبل. 
خجا؛ ج15؛ ص: 77 


: الخجاةٌ: لذ وال و الجمع حتى. و ما فلان إلا حَجاةٌ من الحَجى أى قَذرٌ لَنِيم. وامرأة حَجواءٌ: واسعة. رحبي برخاء ليها 
التراب فى قشيه: و الخجؤجى: الطورا الوكلبية هناو اضرو هو أكوقاء و الأ مموعات وقل: هو الفط الطول فى ضحم من 
عظامه» و قيل: هو الضَّحُمٌ الجيديم » وقد كرون كان و ري حَجوْجاة: دائمة الهُبُوبٍ شديدة المَرّ قال ابن أحمر: موجه وَْبلة الرواحء 
حَسوحَاةُ الغُدُقٌ روائحها شَهْرٌ وفى حديث حذيفة: كالكور يخقيا قال ابن الأثير: هكذا أورده صاحب التتمةٌ و قال: قن الكوة 
نواد امود بالجيم قبل الخاء, و قد تقدم. 


خدى؛ ج15) ص: ©1717 


كدق الشةى الفرس يشدى نياو بالك :فهو كاد: مرو زه بقوائمه مثل وَحَدِدَّ , يَحَدٌ و حَوَّدٌ يخود كلّه بمعنى واحد؛ قال 
الراعى: حَتّى عَدَتُ فى يّياض الصَّدح 1-7 رِيح المَبَاءَهْ نَحْدِىء و الّرَى ودر الاسوررية المَباءَهُ لما نون َيه و كان حَمّها 
الإضاقة فضارَع قَولّهم هو ضاربٌ زيداً. قال ابن برى فى قول الراعى: حتّى عَدَت ضمير بقرة وحشية تقدم ذكرهاء و مَبَاءَتُها: مَكيسهاء 
و عَمِدٌ: شديدٌ الابتلال؛ و فى قصيد كعب بن زهير: تَخُدِى عَلَى يسِراتٍ و هت لاهِية الحَدْىُ: ضرب من السَيره حَدَى فهو حَادِء و قيل: 
هو ضرب من سيرها لم بد قال لاص سنت فيان ماك تق ان هو عدو الحمار ب ين آريّه و مَتَمَدَغْه. الليث: لقي قدعة 
الحطو فى المَشّىء و مثله الحَدْىٌ لغتان. و الحَدّى: دود يخرج مع روث 
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الدابة» واحدته حَدَاةِ عن كراع. و الحَدَاء: موضع؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا بأن همزته ياء لأن الام ياء أكثر منها واواً مع وجود خ د 


ى و عدم خ د وء و الله أعلم. 
خذا؛ ج16٠2‏ ص: 1770 


لخدا الشية سدق كرا اسْتّوحَىء و حَذىء بالكسرء مثله. غناك أذ كر كدق قزرا وض عدر متب امور 
انكسرت مُقْبِلهُ على الوَجه و قيل: هى التى استرخت من أصلها على الَدّين فما فوق ذلكك, يكونٌ فى الناس و الخيل و الشتمر جِلْقة 

أو دَثاً؛ قال ابن ذى كبار: ا حي فهو مر عت اخدًا تدم الأَذْنَ شت ذا اخمرار بها ذا دك الأ على إرادة الفضر. ورجل 
ا 


5-3 
عو ات ا لابرد شرن اعون ف دع لاقيو اشلي الأذن» و كذلكك فرس المذيه و الا عذوه جع الخذاءى انتعار 
ساعدةٌ بن جُوَيّ الحَذَا لل فقال: ممًا يُتَوَص ص فى النْقَاقِء ينه أَخدّىء كحَافية الغقاب, مُححوَبُ و يتم حَذُواة: مُتَدنيَهُ لَيْنهُ من النَّعْمة و 
هى بَقَلهُ. قال الأزهرى: جمع الأمذى حدق بالواوء لأنه من بنات الواو كما قيل فى جمع الأغتَى عُشْو. و دن حَذواءٌ و حُدَاويك زاد 
الأزهرى من الخيل: ححفيفةً السمع؛ قال: له أَدنان حُذَاويكَان و العيِنُ تبِصِرْ ما فى الظُلَم ا ا فرس شَّيِْطانَ بن الحكم بن 


غامقة» سكاء أب على كو أنقنة وَقَدمت 3 مَنّت الْحَذَوَاُ من عَليهمٌ» و شَيطانٌ ! إِذ دغر خكو و يرث الحذاه دود يخرج مع روث الدابة؛ عن 
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كراع. و ان َخدَيْتُ: حَضَ ته و قد يهمز و قيل لأعرابى فى مجلس أبى زيد: كيف انْتَذَأت؟ ليتعرّف منه الهَغزء فقال: العرب لا 

نش تَحَذِئ فَهَمَز. و رجل خَمذِيانَ: كفن القةءو قد ختدى كدري وخلطى بة: َس مَعَه المكروه؛ ذكره الأرهرى هنا وقال أبها فن 
الرباعى: يقال للمرأة تُحْذِى وى أى تتصسلط بلسانها؛ و أنشد أبو عمرو لكثير المحاربى: قاذ منكثنى البرٌ وي تَلْحَان و هو كثير 
عِنْدّها هِلمَانْ» و هى ُحَنْذِى بالمقال البَْبانُ و يقال للأتان: الخدؤة أ مسترخيةٌ لذ و قال أَبو العُول الهو ميو قرما: رأَتشُكمق 
بنى الحَْواءء لما دنا الأضححى و صَلَْتِ للم 0 و دع و فَلتم: لك متك أَوْرثْ أو جام وفى حديث النخعى: إذا كان الشقّ أو 
الوق أو الحَذَّى فى أَدّن الأضحية فلا ا هو انكسارٌ 

31م تراه ]و :لعن اصن كدق لصيل و النوة ونمو يلض ف التكباةة وبالعية عضر 
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واعرخة فى الأذزيو آذن خدواة الى ميم كةو الخدواث: اسم موضع. بولق جا يسع ارام راك انبكر وال ركوو فد 


0 د مُعلقة: 
خرا؛ ج »٠16‏ ص: 172 


: الْكَرَانان: تَجُمانَ كل واحد منهما تَحراةً. قال ابن سيدة: و لا يُعْرَفُ الحَرَاتان إلا مُكَنْىَء و ناء الأصل و التاء الزائدة فى التثنية متساويتا 
اللفظء و قد ذكر فى حرف التاءء و ذكره ابن سيدة فى معتل الواو و الياء و الله أعلم. 


خزا؛ ج16٠2‏ ص: 178 


: را الرجل يَخْرُوه حَزُواً: ساسّه و قَهَره؛ٍ قال ذو الإصبع العذوانى اي م ره 
يعتافة نك ادق غفكك أ وال أنك مالكه اخرى تر مقن : و خََرّوتٌ المصيل أَخرُوه حَزواً إذا أخرّذت لسانه فط مَفْته. و الحَوْوُ: كف 
النّفْس عن هِمّتِها و صَبِرُها على مو الحق. بقال: ار فى طاعة الله نفْسكك. و ترا نفْسَه حَزوا: ملكها و كَقّها عن هَواها؛ قال لبيد: إكَذبٍ 
النَفْسَ إذا > دَّتمّهاء إِنَّ ص دْقَ النفّس يُزرى بالأَمل غير أن لا تك ذِبَئها فى القَى و اخْرّها اليد له الل و زا الدابة حََزْواً: سارها و 
راضّها. و الجِْىُ: الشُوءُ. حَرَىَ الرجل بَحْرَّى خزياً و حَرَئَ؛ الأخيرة عن سيبويه: رقع فى يليه و شَدٌ و شهْر فلل بذلك و هادّ. وقال أبو 
حاف قرله على :و نيم رذ الى فى اللغة مدل المشموٌ أ قد لزمه حسف و كذلكك أَخْرَئْته ألرّمته حيبَةٌ إذا 
اللهبيا و الفاق: الهَوان. و قد أَخْرَهُ الله أى أهاته لله و أَخرَاه لله و أقامه على حَزي [عَزُيةُ واعشراة. وقال أب و العناس فى القصيح: 
خََزَىَ الرجل خؤيا من الهوانء و خَزِىَ يَخْرَّى حَحايةً بن الا وار الفانقال مقا أراد فاش ا تقل لواتر ا سيت 
يقولٌ الرُور تنا و أنشد بعضهم: رزانٌ إذا شَهدُوا لأنِياتٍ لم يفوا و لم روا أراد بقوله لم روا بناة فل مثل احم حمر يَحُمدٌ 
من خَزِىَ يَخْرَىء قال: و اخْرَّوَى يروو مثل ارْعَوَّى يَدْعَوىء و لم يَرْعَوُوا للجمع. قال شمر: قال بعضهم أخْرَّئْته أى فضحته؛ و منه قوله 
تعالى حكاية عن لوط لقومه: قَانَهُوا الله ولا تُحْرُونِ فى ضَّ يِفَى؛ أى لا تَقُضَّ حونٍ. و قال فى قوله: ذلك لَهُمْ خِرْىٌ فى الدٌّلا؛ الجرئُ 
التقوديحة. و قد حَزِىَ يَخْرَى خِزياً إذا اقضّح و تَحيّر فضيحة. و من كلامهم للرجل إذا أَنّى بم بثِمخسن: ما له حرا الله و ريما قالوا: 
خْرَه لله من غير أن يقولوا ما له. و كلام مخر: مَحْسَنٌ فيقال لصاحبه أَخْرَاهُالله. وذكروا أن الفرزدق قال ببتاً من الشعر جّداً فقال: 
هذا بيت مُحْرأَى إذا أَنْشِد قال الناسٌ: أَخْرَّى الله قائله ما أ* شَعَرّه و إنما يقولون هذا و شِبِهَهُ بدلٌ المدح ليكون ذلكك واقباً له من العين» و 
المراد من كل ذلكك إنما هو الدعاء له لا عليه. و قصيدة مُخَزِية أى نِهايةً فى الحشن يقال لقائلها أَخْراه الله. و لحري و الخزية: اللي 
يُوقَع فيها؛ قال جرير يخاطب الفرزدق: 
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و كت إذا حَللتَ بدارٍ قؤم رَحَلْتَ بِحَوَْهِ و ترك عارا و يروى . .. لخِزية ... وفى الحديث: إِنَّ الحرّم لا يَعيذٌ عاصدياً و لا-فاراً 
ات قي وكا هاا و تسوزية العنمي» فأصابئنا ححَديَةُ اعزية لواتعن شهاورر؟ آلقة ولاففر َه ويا أى حَحَصِلةٌ استخهينا 
منها. و قوله تعالى: لَهمْ فى ال زَئٌ»؟ قال أبو إسحاق: معناه قل إن كانوا حزباً أو يترا إن كانوا مه و خََزِىَ منه و حََِيَةُ حَزَايَةً و 
خَرْئىٌ» مقصور: استّخيا. وفى حديث يزيد بن شَجَرة: للد سي ب بوط جد الى رم دار 
وجوه القوم ولا تَخَرُوا الور اليككقال أبن فضة: قوله لا تَخْرُواليس من الخْرْى لأنه لا موضع للخِزْى هاهناء و لكنه من الحََرَاِيكُ و هى 
الاستحياء؛ يقال من الهلاكك: حَرِىَ الرجل بَخْرّى خِزْياًء و من الحياء: خَرَىَ بَخْرَى تحزاية؛ يقال: حَرَيْت فلاناً إذا اشرئّحييت منه؛ قال ذو 
الرمة: حَزارَةٌ أَدْرَكتْه بعد جَوْلَتَهه من جانب الحثل مُخلوطاً بها العَضَّبُ و قال القُطامى يذكر ثوراً وحشياً: حرجاً و كو كَرُورَ صاحب 
تي قوق الغرافد آنا بكرن انا أى اشكهن #اريتو الس آرالكابن تمر وله لذ تخا وا السو المرن أئالة عار ضير هن 
فعلكم و تَفْصي ركم فى الجهاد, و لا تَعَوَضْوًا لذلكك منهن و انْهَكوا وجوه القؤم و لا تُوَلُوا عنهم. وقال الليث: رجل حََزِيانٌ و امرأة 
يا و هو اللذى عيل أمراً بيحاً فاشئدٌ لذلكك حياؤه و تراه و الجمع الححزاي؛ قال جرير: و إِنَّ جمئ لم يِه غير ئناه و غير ابن 
ذ الكررو كعزيان مياق و قدبكرن اليتق يمعي الوادكة والرقره فى ازا و عسكاية دارب الحم الخواة ادم مروف حَرَاهُ 
50 يقال: حَزاه يَحْرُوه. و حَارَانِى فلانٌ فَحَرَيتُه أخريه: كنك اش ذخا د و كفك آذ أخرية وفى الدعاء: اللهم احشّوْنا غَثِرَ 
رايا ولا نادِمِينٌ أى غَيرَ مُدْمَحِْينَ من أعمالنا. وفى حديث وَقْدٍ توب القيس: غير خزايا و لا-نّدامى؛ حَحرَايا: جمع حَرْوَانَ و هو 


الشمتشين. نز الخراة» بالمد: نعت. 
خساء ج15١),‏ ص: 7117 


: الحْسِا: القَوْده و هى المخاسى جمعٌ على غير قياس كمَسَاو و أخواتها. و تَحَاسى الرجلان: تَلاعَبا بالرّوْج و القَرْد. يقال: حَساً أو رّكاً 
أى فود أو زَوْج؛ قال الكميت: مكارمٌ لا تُخصىء إذا نخنٌ لَمْ نَقْلْ تسا و زّكاً فيما تعد خلالّها الليث: حَساً و رَكاء فَكَساً كلمة مختتّها 
كراد الشىيء بُلْعَبٌ بِاليجَوْز فيقال كساً رَكأء فسا قَْدٌ و رّكاً زَوَجء كما يقال فَفْعّ ووثرٌ ر؛ قال رؤبة: لم يَدْرِ ما الرّاكى مِنّ المُحَاسَِى 
ا وا ا ل 
جمع ححساً. الفراء: العرب تقول للزوج 

لسان العرب» ج٠١‏ ص: /77 

رك و للقّود تس اء و منهم من يُلْحقها بباب قَتِيَء و منهم من يلحقها يباب زكر و منهم من يلحقها بباب تكرى؛ قال: و أنشدتنى 
الدبَيريَة: كانوا تسا أو رّكا من دون أَْبِعدء لم يَُلقُوا و جدود الناس تَعتَلجَ و يقال: هو يحَسّى و ركى أى يَلْعب فيقول أ رج أم قزد. 
وعشرل: حَاسريتٌ فلاناً إذا لاعبته بالجَؤزٍ قدا أو وج و أنشد ابن الأعرابى فى صفهُ فرس: َعْدُو عَلى حمس قَوائِمَه رَكا أرافة هنذا 
الفرس يدو على حفس من الأنّن فيطودهاء و قوائقه كا أى هى أريع. قال ابن برى: لام الحّسا همزة. يقال: هو يحابَِى يُقَامِنٌ و إنما 
تركك همزة كساً إتباعاً إرّكاً؛ قال الكميت: لأذنى تكسا أو زكاً من بيتتنيكك إلى أزعء ُو اليظارا قال: و يقال ححا وكا مثل خمسة 
عشر؛ قال: و شَّوٌ أَضْناف اليو خ ذو الزياء حمس يَسْمو طَهْرَه إذا مشى الزورُ أو مال اليتيم؛ عِنْدَه لِغْبُ الصّبيّ بالتحصى حا زّكا وفى 
الحديث: ما الارى كا بجدتى أبى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أحياام كاريت دار رابو كاف رام اليا 
بالغكرى ألى ترامك يبه قال الف ق السدض: تخاسى يداها بالتحضى و تَوْضْه بأُسْمّر صَرَاقِء إذا - حم مُطرق 30. أراد بالأشمر الصّاف 
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خشى؛ ج16 ص: كرفا 


: الحَشيَهُ: الحَؤف. حَيْدى الرجل يَحْشَّى حَشْيهُ أى خاف. قال ابن ورف نو يقال قى الكت اقم تقال الام كاغات ا ا 
وده يَْدُ حَسابةٌ الرّجُل الطلوم كراء: َيه شه ابن سيدة: حَيديه يَخْشَاه حَشْياً و حَشْيَهُ و حَشاة و مَحْساةً و مَحيديةُ و خشياناً و تَحَشَاه 
كلاهما حاف و هو خاش و حش و يانه و الأنثى حَشْيا و جمعهما معا تحشاياء أجروه مُثجرى الأؤواء كتباطى و حباتجى و نحوهما 
لأن الحَمْيهُ كالدّاء. و يقال: هذا المكان أَخْتَى من ذلك اف أهد حيرف قال العجاج: قَطغت أَحْنَاةُ إذا ما أعييا وفى حديث خالد: 
ل ل ا ا موت اودر 
وله عو وجل كيدل 1ن ومتبك 832] وكتر قال القزات سس َحَنِدا أى فعلهناء و قال الزجاج: فَحَشا كفنا ب لض لق معاد 
كرهناء ولا يجوز أن يكون قَحَيْدينا عن الله» و الدليل على أنه من كلام الحَضدر قوله: د 
لد عن الاق رجلا لاقف يتابن انا منساها الكر اه ومن الأكرنيى اشر م ويكرة قله حفة ذا نا بمفتى أراد الل . وفى 
ديق ابو عير قال النداين غبانن له | “قري لدعا ابرع سن خديك اذايكرة الك اقول لكف عفد تون كيت ين 
سن تعوف وى انب الأعران تعلخ 
(). قوله [إذا حم] بالحاء المهمله كما فى الأصل و التكملة و التهذيب و قال حم أى قصد انتهى و الذى فى الأساس: جمء بالجيم: و 
قال يريد الخف و جمومه اجتماع جريه 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: 779 
ل عدت حَشاةً أن ير ظالم أن نى كما كان رَعَمْ و ما مله على ذلك إِنَا يشي فلان 0١ ٠‏ وَحَشَّاءُ 
بالأهر تخد خيدية أى حَوّنه.. و فى المثل: لقنة كك وما أخقى بالذق. وبقال: خف دَوَالهُ بالسالة بعص ادنب و كاقاق تك 
ديت ا ب روس 1 لق ب د ل ل ين فو ل 
منه أشياء. و التي على فَعيلِ» مثل المَحئيٌ: اليابس من الِتِه و أنشد ابن الأعرابى : كأنَّ صَوْتَ شحْبهاه إذا تحمى, صَوْتٌ أفاع فى 
حَشِيٌ أَعْشَّما يَحْسَبْه الجاهلٌ» ما كان عَماء شَّيِخاً على كُرسيّه مُحَمّما لو أَنَّهِ أبانَ أو تَكلّماء لكان إِيّاه و لكن أَخبجما قال: الحَشِيٌ اليابس 
لعفن قال: و تحمى بمعنى حَحمٌه و قوله: ما كان عَمَاد يقول نظر إليه من بغري شَيةاللبن بالشخ؛ قال المنذرى: انرَعبتٌ فيه أبا العباس 
خخ وهو ماد أصله وعةق وهو فى مريت و يقال: نبت حَشِىٌ و حَشِيٌ 
أى ناسين. ابن الأمعرابى: الَنَا الزرع الأشود من البؤد و الحَشْوُ الحَسَّفُ من الثّمْر ككف لبد تقثو ترا العة تتو وس لذأ 
بلحرك ابه كضي؛ وقول الشاغر: إن بتى الأشودٍ أَحْوالٌ أبى فإنَّ عندى» لو رَكبثٌ مثحلى, سَمَ م ذراريح رطاب و حي ى أراد: و خََدَىَ 
فدات خلس الاو ليوروف الندن حلاف ١‏ رلى الع بالوياء او :فامة علف الراك اعت دف لأسا بدو عدف لقره 
فلأَنَّ الوزن إنما ارتدع هنالكك؛ و أنشد ابن برى: كأن صوت حِلْفِها و الله و القادِمين عند قَنِض الف صوتٌ أفاع فى حََيَىَ 
الكو قال قوله .:.صوت خالفينا؛ ... و الخلف مثل قول الآخر: بن فَكها و الك و قول الشاعر: و لقد حَِيتُ بأ من تع الهدى 


سَكنّ الجنانَ مع النبيّ مُححمّدِ صلى الله عليه و سلم. قالوا: معناه علمت» و الله أعلم. 


فقال #الخدى وعندي؛ قال ابن محيدة: : ويروى فى 


خصا؛ ج؟١,‏ ص: 1714 


#الشطر ىو العضى و الخكرية و الخطية عن اعفان النانا #واعوة التصيى الس ةعديان اخضيان وخضيان و عضيان فال ابو 
عبيدة: تقال حكرية والم أسمعها كتير الحاو ربعت ف الغية ضبان ول يقولوا للواحد خضي و الجمع خصيئ؛ قال ابن برى قد 
جاء خضري للواحد فى قول الراجز: شَّ الذَّلاءِ الولّغة الملازمة صغيرةً كخضي تيس وارمة و قال آخر: يا بيبا أنتء و يا فوقٌ البيتء يا 
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يبا خُضياك من خُحصىّ و زب 
.)١(‏ قوله [إلا خشى فلان] ضبط فى المحكم بفتح الخاء و كسرها مع سكون الشين فيهما 
لسان العرب؛ ج15 ص: :7 
تابر ارد رصبي ادر وباك يدود كل تك يكو تي دوا لدوزياوالقر بي ليرت كاين اوماد ار 
يهجو رجلا: : جَزِيرٌ القّها شَّمِعانٌ يؤبض ححرَة ديت الخصاءء وارمُ العمل مير و قال أبو عمرو: اط يتان البيِضّ تان, و الححض يان 
الجلدنان الأعان فيهما التيضتان؛ و ينشد: تقول:يا ربا يا رب كل إن كنت من هذا مُنبَى أجلى, ما بتَطلِيقٍ و إِمّا باذحلى كأنَّ 
خض يَئِهِه من التَدَلْدُلِه طَوفُ عجوز فبه يننا ََْلٍ أراد حنْطَلتان؛ قال ابن برى و مثله للبعيث: أ شار كتنى فى تلب قد أكلته : بق إلا 
جِلْدُه و أكارِعٌة؟ فَدُوتَك خط يَئِهِ و ما ضَمّتِ اشر فإنك قَمْقامٌ م تَبِيثُ مَراتِعُةُ و قال آخر: كأ خضفه إذا َدَنْدَلاء أَنْفيتان تَحْمِلانِ 
مزبملا و قال آخر: كان مح يده إذا ما جا جاجتان تقطن حا ودقال آخر: فذحل بفه لا مه أن طال مخضدياء ونقضر وه قال 
ا يينٍ ِو المشوَح و قال الحرث بن ظالم يهجو النعمان: أ ض ب حمارٍ طَُ يكيم َجتِد أ توْكلٌ جاراتى» و 
ا من العرب: لَسْتٌ أبالى أن أكون مُحْقَة إذا رأَئِتُ خطْريةٌ مُعلقَُ و إذا يت قلت ُضيان 
لم لْحفه التاءء و كذلكك الأو إذا تيت قلت أَليانٍ لم تلْحفه الناة» و هما نادران. قال الفراء: كل مقرونين لا يفترقان فلكك أن تحذف 
متيما عاد النأنيك# نمه قله توص ألياة اذتجاج الطب قال ابن برى: قد جاء مط يتان و أَليتان بالتاء فيهما؛ قال يزيد بن الصَّعِق: و إِنَّ 
الفخل ترح خطيتاة 4 فيضْحى جافرا قرح الججانٍ قال النابغة الجعدى: كذى داء بإخدى حُضيتيهء و أخرى ما توج مِنْ سَقام و أنشد ابن 
الأعرابى: قذ نام عَْها جابر و دفْطساء يشو عُروق حُضيِئه والنّسا كن ربخ كوه إذا قساء يرج من فيهء إذا تاو قال أبو اموس 
الأسدى قد كُدَك أخرينكم أسوة ويف ؤإذا لمناق قيض فبها الغفر عَدّث أمقذ خذل أثر أيوة يوع الثسارء و خشيخه العل + لق 
(1). قوله [عضت أسيد إلخ] أنشده ياقوت ذ فى المعجم هكذا: عضت تميم جلد أير أبيكم يوم الوقيط و عاونتها حضجر لسان العرب» 
ال 0 
و قال عنترة فى تثنية الألبة: متى ما كلْقّى قَوديْنَه تَرجيْ روائِفٌ اتيك و تتتطارا التهذيب: و المحَضرية تؤنث إذا أَفْردت فإذا كوا 
كرواسوايع الغرت امن فقول الألق او كال ابن اموا كان زه تنش نه جين وزالللشريروه فإذا لودو اغالا حشري ابن سيا 
رجل حَحيةيّ منخصِي. و العرب تقول: ححصي بْصِيّ إتبام؛ عن اللحيانى, و الجمع خضية و ضبان قال سيبويه: شبهوه بالاسم نحو طَلِيم 
و ظلمانء يعنى أن فِعْلاناً إنما يكون بالغالب جمع فِيلٍ اشرماء و موضع القطع مَخصيى. قال الليث: الخصاءً أن تُخصى الشاةً و الدابة 
خصاءً. ممدود. لأنه عيب و العُيوب تّجىء على فعال مثل العثار و انار و العضاض و ما أشبهها. وف اهنا الصَّوْمُ خصاة؛ و 
بعضهم يرويه: وجاءٌ» و المعنيان متقاربان. وروى عن عُْبَةَ بن عبد السُلْمِيَ قال: كنت جالساً مع رسول الله صلى الله عليه و سلم» فجاءه 
ل 
مكات كل شوكة مِثْلَ + 2 خَضْوَةٍ النِّس المَلْبُودٍ فيها فيها م عون ْنَا من الطعام لا يشي الآخر 1١‏ قال شمر لم نسمع فى واحدة الحْصَى إلا 
ني وباء ركذا سلفم لاسو لماه التوزرنو لكيه ىء مخفف: الذى يشتكى خصاه. و الحخصدي من الشقر: ما لم يُتعَزّلَ فيه. و 
العرب تقول: كان جواداً ف خصِى أى عَتِياً فافتَفَر و كلاهما على المَثّل؛ قال ابن برى فى ترجمة كلق فى قول الشاعر: حَصَيتّكك يا ابن 
غذزة بالترافى: كما بكض يمن العلى البعماذ قال الشيخ القصراء يلوق الوجاء و الكلة خصاة كانه شزيع من التسول» وملة اقول 
جرير: خُصِى الفَرَرْدقء و الخِصَاء مَذَلَهُه يدجو مُخاطرَةُ القرُوم برل 


خضا؛ ج215 ص: 71١‏ 
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تف تفتت الشىء التطب؛ قال ابن دريد: و ليس ب بشبتء و ذكره اموسيدة اها قن البعنا «النادى قال فضينا مان هدوفيها ياك لأن 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 01 من ناإنزايب 
اللام ياءً أكثوُ منها واوا والله أعلم. 
خطا؛ ج15, ص: 1717١‏ 


: خَطَا تحطواً و احتَطى و الختاطً» مقلوبٌ: مَشَّى. و الخطوة بالضم: ما بين القدمين» و الجمع خط و خُحطوات و مُحطوات» قال سيبويه: و 
وات لم يقلبوا الواو لأ.نهم لم يجمعوا قُعْنَا ولا قُعْلةً على فُعُلء و إنما يدخل التثقيل فى قُعٌلات» ألا ترى أن الواحدة حُطُوَة؟ فهذا 
بمنزلة ققلة و ليس لها مدكرء و قيل: الحطُوة و الحطُوة لغتنء و الطُوة الفغل» و الحطوة بالفتحء قز الرإاعده راتعع سرات. 
بالتحريكك. و خطاءٌ مثل رَكوة و ركاء؛ قال إمرؤ القيس: ها وتات كوَنْبٍ الطَباءء قَوادٍ خطاء و واد مط قال ابن برى: أ الو 
فكب عن العَدُو و تَعْدُو مرةً عدوا يبه المطرء و روى أَبو عبيدة: واد شخطينط: كالال عبس الأرض الحطِيطة التى لم تُغطز بين 
أَرْضَيِن مَمْطورَئَينَ» و روى غيره: كصَؤب الخريف؛ ؛ يعنى أن الخريف يقع بموضع و يُحْطِئٌ آخر. وفى حديث الجمعة: رأى 

(1). قوله إلا يشبه الآخر] هكذا فى الأصل 

لسان العرب» ج؟1؛ ص: شق 

رجنًا يتَخَطَى رقاب النا سأى يَحُطو خَطُوةٌ خَطُوة. وفى الحديث: و ثْرة الى إلى رجدو قوله عز و جل: و1ا تيفو قلات 
]5 *؛ قيل: هى طرّقه أى لا نش كوا الطريق التى يدعوكم إليها؛ ابن السكيت: قال أَبو العباس فى قوله تعالى ل 5 كغرا خلا 
اانه أى فى الشر» ‏ قال: و اختاروا اتقيل لما فب من الإشباع و خفض بعضهمء قال: و إنا توك التقيٌ من ركه ااستقا 
للضمة مع الواو يذهبون إلى أن الواو أَجْرْنْهم من الضمة؛ و قال الفراء: العرب تجمع فَعْله من الأسماء على فُعُلاءت مثل ُبجرة و 
حك اكور فا بين الاسم و النعتء النّْتُ يتقف مشل حُلوة و محلوات فلذلكك صار التثقيل الاختياره و ربما خفف الاسم؛ و ربما فح 
كانيد فقيل * ججرات؛ و قال الزجاج: وات الشيطان طرّقه و آثاه؛ و قال الفراء: معناه لا تعوا َه إن عه معصية إنه لكم عند 
مبين» و قال الليث: معنا لا تت دوا مماقال: و قرا بعضهم تُحطوات الشيطان من التَطيئة التأئم؛ قال الأزهرى: واعلفتك مدا مك كاد 
الأكماوفر ام الرسيك لا مس لد اوري يقال ناقتكك هذه من المُتحطيات الجيٍ أى هى ناقةقَوَُِ لَه تنفضى و نلف الى قد 
قلطي ار لك جه سس عه 


تخطيْته إذا تجاوزته. يقال: ‏ نحطت رقاب الناس و تَحطِّت إلى كذاء و لا يقال تَحطَّأت بالهمز. و فلان لا يتحطَى الطب أى لا ينعد 
عاط خسار را وا وق اوعاب امسا ل 1 أى دُقِمَ. يقال: حطىَ عنكك أى 0 
الحَطوْطى الَّرِقَ. 

خظا؛ ج؟١)‏ ص: 17177 


: الخاظى: ا ير اللّحم. نظا لحمه يَحْظو موا وى نحظاً: كته و قبل: لا يقال حَطِيَ؛ قال عامر , 0 
لكم؛ فى كل يوم" مؤجكم على و أتتتيم رذات #المواين كههاتهو أسلة على الأكؤار كوم و التيلى» الدكيزة و لحمّه حَظا بَظا 
و 0 َحاطِى البضيع لحامه تظا بَظا لأن أصلها الواو. و نظا بَظا: يك القرانك لكلا طاو كلايد 
بعت اكككره و .مثله تسظو فلو ويكظو. أبو الهيثم: يفال تين حي يَظِء ثم يقال حَظاً بَظاً. و يقال: حَظِوَ بَظَِ ثم يقال ححظاة 
ل ». وفى حديث جاح امرأة مت يلمة: خاطلى التبيع» هو من ذلككء و البَضِيعٌ اللحم؛ و أنشد ابن 
برق لدككوت انه لقبط: يعدو به حَاِى البة يعء كأنه سِقعٌ َل قال: و لم يذكر القزاز إَِا َظَِ. قال: و قال ابن فارس نظ و حَطىء 
بالفتح أكثرء و أما قولهم حَظِيت المرأة و بَظِيِتُ من الحَُظُوَةٌ فهو بالحاءء قال: و لم أسمع فيه الخاء. و الحظاة: المَكثيرَة ومن كل شىء؛ و 
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أما قول إمريئخ القيس: 
لسان العرب» ج15 ص: 777 
لها مَتتمَانٍ تَظاتا كماء أَكبٌّ على سَاءِددَيْه النّموْ فإن الكسائى قال: أراد حَطتَا فلما حرّكك التاء 5 الألشالتى عن ينال هن لام الفيل: 
لأنها إنما كانت حذفت لسكونها و سكون التاءء فلما حرّكك التاء رَدّها فقال تحَظاتاء قال: و يلزمه على هذا أن يقول فى قَضَّ تا و عَرّنا 
قضاتا وعَزاتاء إلا أن له أن يقول إن الشاعر لما اضطرٌ أجرى الحركة العارضة مُجرى الحركة اللازمة فى نحو قولا و ببعا و خافا؛ و 
ذهب الفراء إلى أنه أراد تَحظاتان 58 النون استخفافاً كما قال 5 دواد الإيادى: و مَثْنان حَظاتان» كرُخلوفٍ من القضب الرعلوف: 
المكان الرَلِقُ فى الرمل و الصفاء و هى آثار ترج الصبيان» يقال لهاالزّحالِيفُ» ضيه متها فى سَمنِها بالصَّفَاهُ الملساءء أراد حَظِيتان؛ و 
أنشد: أَمْسَيِنا انها ول نام العينا ).و فلما حرّكك الميم لاستقبالها اللام ردٌ الألف؛ و أنشد: َهًْا فداء لكك يا قَضالَك أَجرَهُ الوح و لا 
تهالة أى ولا تهلدة و قال عوسي كحاض لاعن كاده تَحاجُرٌ الرَّىٌ و لم تكاد أراد: ولم كدوفننا فلما حككث القافيةٌ الدال رد الألف؛ 
ل اذا غنات بقن و القها قال: أراد القَمانِ يعنى القَمَ و الأنفَ فتناهما بلفظ الفم للمجاورة. وقال 
بعض النحويين: مذهب الكسائى فى تَظانا أقيس عندى من قول الفراء لأن حذف نون التنية شىء غير معروف» و الجمع حَطّوات؛ و 
ال ا ا 00 أراد حَظتا من نِن خا تشظوة تو أنضد: قل وقند عدت خلى 
الكلكالٍ أراد على الكلكل» قال: و أصل الكسر بالياء و الضم بالواو و احتج لذلكك كله. الأزهرف: قال التحويوخ آراد خطنا قمد القعحة 
بالك كقرلة كيل ينبا من ذِفْرَى عْضَ وب أراد اكع . وقال: ها اتيتكثوا ريه أى فما اشتكنوا. و قال بعض النحويين: وا 
تَظاتان كما قالوا اللّذا يريدون اللذان؛ و قال الأخطل: أتنى كلب إنَّعمََ اللذاقَاا الملوكك» و فككا الأغلالا و رجل حَطَواٌ: كثير 
اللحم. و قَدَحٌ خاظ: حا #ظليد سكا الدسيقة: وقال الشاعر: أيِدِيهِمْ صَوارِمٌ مُرْهَفاتٌ» و كل ميرب حََاظِى الكعوب اللخاظى: 
الغليظ الصَّلبُ؛ٍ و قال الهذلى يصف العَئر: حََاظِء كعزقٍ السَّدْرِء يَسبِقُ غارَةً الخٌُوص النَّجائبٍ و الحَطّوانٌ» بالتحريكك: الذى رَكبّ لحمّه 
بعضّه بعضاً. و رجلٌ أَبِانٌ: من الإباءء و قَطَوانٌ: يَقُطو فى مِشْكِتِه. و يومٌ ص حَدَاقٌ: شديد الححد. ابن السكيت: يقال رجل مِنْظيانٌ إذا كان 
فاجشاً. ْ 
(). قوله [أمسينا إلخ] هكذا فى الأصول (). أى عنترة» و البيت من معلقته 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 776 
و خَنْطَى به إذا نَدَّد به و أشمعه المكروه. ابن الأأعرابى: الخِنْظِيانٌ الكثير الشرٌ و هو يُحَنْظِى و يُعَنْطَى ذكر هذه اللفظة الأزهرى فى 
الرباعى. 1 


خفا؛ ج٠1‏ ص: 78 


:خا الاق نوا و خندا: لَمعَ. كنا الشي» عفرا : طهر و خنى الى عذا و خها: اطيره و اسعتر يه قال ََفَى المطر الفِكَارَ إذا 
أَخَرَجهنٌ من أثفاقهن أى من حِصَرَتِهنٌ؛ قال إمرؤ القيس يضف فرساً: حَمَاهَنّ من أَنْاقِهنّ» كأنّما حَفَاهُن وَدْقّ من ساب مُرَكبٍ قال 
ابن برى: و الذى وقع فى شعر إمرئ القيس من عَشِيَ معبْب و قال إمرؤ القيس بن عابس الكثدى أنشده اللحيانى: فنْ تَكمُوا اشر لا 
نَحَفِهه و إِنْ تَِعَنُوا الب لا تَفعد قوله لا نَحْفِه أى لا نُظْهرْه . وقرئ قوله تعالى: إِنَّ الساعةً آتِةٌ أكادٌ أَخْفيهاء أى أَظهرَها؛ حكاء 
اللحيانى عن الكسائى عن محمد بن سهل عن سعيد بن جبير. و حَفَتٌ الشىء أَخفيه: كتدثه. و حَفَيه أيضاً: هه و هو من الأضداد. 
و أَحْقتٌ الشىء تنه لد و كتعته واكن شيك خا» و يجمع على تحفايا. و حَفِى عليه الم يَُلَى حا ممدود. الليث: أَخْنَيتٌ 
الصوتٌ و أنا أحفِيه إِخْفَا و فعله اللازم اتقى. قال الأزهرى: الأكثر امَْفَى لا ىه و استقَى لغة ليست بالعاليةء و قال فى موضع 


ه ما هماه 


لغيه ا شق نس غكن قلفة و السك بالعالنةا و لاد بالفتكة و الكيفة؛ الوَكيّهُ التى فرت ثم تُركث حتى الْدَقَدْتْ ثم النئأت و 
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احبُفِرَتْ و تُقَيتْء سميت بذلك لأنها استّخرجت و أَظْهِرَتْ. و اْتَفَى الشىء: كسَّفاه افتَل منه؛ قال: فاعْصَوْصَبُوا ثم جَسُوةُ بأَغئنِهم» 
ثم التفَوه و قن الشّمس قد زالا و القت الشىء: استَخرّجته. و المُحْتفِى: النَّاشُ لاشتخراجه أكفانَ الموتى, مَدَئِية قال تعلب: وفى 
الحديث ليس على المُحْتَفَى قَطَعٌ.وفى حديث علي بن رَباح: الشُنّهُ أن تُقْطع اليد المّث تَحْفِيةُ و لا تُقَطعْ اليدٌ المُسْتَغْلِية؛ يريد بالمُشتحفية 
05 السارق و التَيّاشِء و بام تغْلية يَدَ الغاصب و الناهب و مَن فى معناهما. ادي اح ميو مرا فصي اكات 
و هو من الاختفاء و الاستتار لأنه يرق فى حُْية. وفى الحديث: من اختقى ميت فكأنما كتهو حو حَفَىَ الشىء وي لاد 
وو امسر انا سَتَرَه و كتّمه. وفى التنزيل: إن تِدُوا ا فى نقتم أن تحَفُوه ا إن لاع آي هذ أكاذ أخنيها؛ 
أى أَستّرها و أواريها؛ قال اللحيانى: : واهى قراءةٌ العامة. و فى حؤف أبَىٌّ ف كاك تومن لق والابوية عي الب كرو انيل 
تحفاءها أى غطاءهاء كما تقول أشكيته إذا ولت له عم يَْكوه؛ قال الأخفش: و قرئت أكاد أَخفيها أى أظهرها لأنك تقول حَفَيتُ الس 
اق ألير هن وفى الحديث: ما لم نَض طيخخوا أو َي تعتَبقُوا أو تَحْتَهُوا بَقلَاأَى تُظهروه؛ و يروى بالجيم و الحاء؛ و قال الفراء: كاد أُخفيهاء فى 
التفسين من قيس كيك الك هلها والحَفاءً» ممدود: ما حَفِىَ عليك. و الحفاء مقصور: هو الشىء الخافى؛ قال الشاعر: 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 770 
و عالم الشر و عام التفاء لقد مدنا يبد الجا و قال أمية: بح الطيرٌ الكوامِنٌُ فى الحفاء و إِذْ هى فى جو السماء تَصَعَدَ قال ابن 
نر :قال أبو على القالى حَفَيت أَظَهََتُ لا.غيرء و أما أَحفَت فيكون للأَمرين و عَلطَ الأصمعى و أبا عبيد القاسم بنّ سلام. . وفى 
الحديث: أنه كان يَحْفِى صَوئّه بآمين؛ رواه بعضهم بفتح الياء من حََمَى يَخَفِى إذا أَظْهَر كقوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أَخْفِيها: 
على اه التوليتين والكناء الخال و الكاف #1 الشئي الكيقء قال الليقه الكنية [الخئية عن تولك اختيك لش أى مقوته بز 
لقيته حَحَفياً أى ستَرًاً. و الَافيةُ: نقيض العلانية. و فَعلّه حَفِيَاً و حَفْيةء بكسر الخاءء و حِفُوه على المُعاقبة. و فى التنزيل: ادْعُوا ربكم تَضَدْعا 
وَحُفْهَة؛ أى خاضعين مُتَعَبّدِين» و قيل أى اغ غتقتدوا عباةته فى أنفسكم لأن الدعاء معناه العبادة؛ هذا قول الزجاج؛ وقال ثعلب: هو أن 
0 فى نفسكك؛ و قال اللحيانى: حُفْيهُ فى حَفْض و سكون, و تضوّعاً تمشكاً. وسك المادعيك معلةر للنك السنيكون 
أنشد ثعلب: عَفِطتٌ إزارىء مذ نََأتُ و لم أضَعْ إزارى إلى مُسمَخدَماتٍ الولائد و باون لمث لممون» إذا بدا لكك المَؤتُ و ازْبَدّتْ 
وجوه الأساودٍ و هن الألمى يكن زادكك حِفْوَةٌ و هفسا و بُوطِئنٌ» الشرىء كل خابط أى حفظت فَوْجى و هو موضع الإبزار أى لم 
أجعل نفسى إلى الإماء و قوله: أكلْن زادك حِفْوَةء يقول: جا راك رد عير تراد را رت 
عات وريد كفن من يأتيهن بالليل كته من أَنقت هن. و اسْتَحْفى منه: اسْتّتر و توارى. و فى التنزيل: , الت ُو ب اناس وَل يشو 
ِنَ الل و كذلكك اخْتَقَىء و لا تقل الحتفيت. وقال ابن برى: الفراء حكى أنه قد جاء قت بمعنى انرمحفْيت؛ و أنشد: أْصْبحَ الثعابُ 
يشمو للعلاء و احْتقّى من شد الحَوْفٍ لأس د فهو على هذا مطاوع أَخْمَيْتهِ احْتمّى كما تقول أَحْرَفْته فاخّرق و قال الأخفش فى قوله 
تعالى: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَحْضٍ باللَيلٍ وَ لَلَاربٌ بالنهَارِ قال: المُسْمَحْفِى الظاهرء و السّارِبٌ المُتُوارى؛ و قال الفراء: مُسْمَحْفٍ بِاللَيلٍ أى مُشتتر و 
ال ل أن أو تتصورك قوق امسن العنفقى لاف هيا والمتتحنى 
نمعتى اله شر كما قال القراضدى أما الاخيناء قله معفاة: أحدهما بمعنى نَفِىَه و الآخر بمعنى الاش رتخراج؛ و منه قيل للّاش المُحْتَفى» 
مجاه كلم يسيج واكاك سير تاق هري لحان ال شرق لديف لق ا نجه الى البرتا وا تتم فاون أن 
أوازاقع و اوكرت ولا بكرق يبن الللووى وا لخت ون فك ور قير أذااتقل يضرو هو مق الك وردفه قرلالتترق لأبى الغا إن 
َنى عاير أرادوا أن يَتَهُوا دَمى. و النون المََفِيَةُ: الساكنة و يقال لها الحَفِيفة أيضاً. و البخفاء: رداءً تَِْسّه اوس على تَوْبها قَتَحُفِيه به. و 
كل ماكر فيئا فهو له حقاة و ألشفية اثور: 1 
لسان العرب؛ ج؟1؛ ص: ويف 
أكمّبه. و أَحْفِدَهُ الكرى: لأعة قال: لَقّدْعَلِمَ الأنقاظٌ اليه لسع جوم كوا ها بار للقي الأكُيسية و الواحد 
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حَمَاء لأنها تُلقى على السّقَاءِ؛ِ قال الكميت يذم قوم و أنهم لا- يحون ببوتهم و لا يحضرون الحرب: قَفِى تلكك أخلادسٌ اليوتٍ 
لَواصِفٌء و أَحْفِيةٌ ما هع جو و تُسِحبٌ وفى حديث أبى ذر: سَقَطَتٌ كأنى خفاء؛ الخقّاء: الكساء روك شب شمف يدق ف غنات 
وفى الحديث: إِنَّ لله يحب العَدٍدَ التَقِيَ الكَِيَ الحَفِيَ؛ هو المعتّزل عن الناس الذى يَحْفَى عليهم مكالّه. وفى حديث الهجرة: أَخْفٍ 
عَنّاأَى اشْتّر الجر لمن سألك عنّ. وفى الحديث: خيرٌ الذّكر الحفق اما أخشاء الذاكره و سَتّره عن الناس؛ قال الحربى: الذى عندى 
أنه الشهرة و انتقار : خبر الرجل لأن سعد بن أبى وقاص أجاب ابن عمَر على ما أراده عليه من الظهور و طلب الخلافةٌ بهذا الحديث. و 
الحَافى: الجنٌء و قيل الإنّس؛ قال أغشى باهلة: يفش يببداء لا يفشى بها أَحَدٌء و لا بحس من الحََافِى بها أَثَدَ و حكى اللحيانى: أصابها 
ريح من التَدَافى أى من الجنّ. و قال ابن مُنَاذرٍ: الحَافِيةُ ما يَحْفى فى التِدَن من الجنّ. يقال: به حَفِيِهُ أى لَمَم و مَسٌ. و الحََافيَهُ و 
الخافياءٌ: كالخافى» و الجمع من كل ذلكك ححواف. شك الاك هو لتر أشا: اصايه ريح من الحْوَافِى؛ قال: هو جمع الحَافى 
يعنى اللدى هو الحِنُه و عنادى أنهم إذا عن لاف الجن فهو من الاستتارء و إذا عَُوا به انس فهو من الظهور و الانتشار. و أرض 
خافيةٌ: بها جنٌّ؛ قال المرّار الفقعسى: إليك عَمَ مت حَافِةٌ و إنْسا و غِيطانه بها للرّكب عُولَ وفى الحاديث: إن اليرَاة يَلَدَبها أكايس 
الْنْساء للحَافِيةُ و الإفلات؛ الخافية: الجن سِ موا بذلكك لاشتتارهم عن الأبصار. . وفى الحديث: لا حَدِنُوا فى القع فإنه مُصَلّى الَافِين؛ و 
القَرَعَ» بالتحريكك: قِطمٌ من الأأرض بَئِنَ اللا لا-نّباتَ بها. و الحْوَافى: ريشّات إذا ضَمّ الطائ د جَناحَيه حَفِيت؛ و قال اللحيانى: هى 
الرمّات الأربع اللواتى بعد المناكب» و القولان مُفتربان؛ و قال ابن سججلة: الحَافِى سيعٌ ريشات يكن فى التجناح بعد السهع المَقدّمات؛ 
هكذا وقع فى الحكاية عنهء و إنما حكى الناس أَريعٌ قَوادمٌ و يع تحواف» واحدتها تحافية. وقال الأمعن: الحوافى ما دون الريشات 
العشر من مُقَدَّم التجناح. وفى الحديث: إن مدينة قُوم لُوطٍ حَمَلّها جبريلء عليه السلام؛ على حَوافى تجناجه؛ قال: هى الريش الصغار 
التى فى بجناح الطائر ضِدٌ القَواِم؛ واحدتُها حَافية. وفى حديث أبى سفيان: و معى حَْججوُ مثل ححافية اله يريد أنه صغير. و الحَوَافى: 
السّكفات الأراق علي القلبك كديا و قن نه أهل الحجاز العَوَاهِنُ. و قال اللحيانى: هي التعنات الُواتى دون لقب و الواحدة 
كالواحدة» و كل ذلكك من الستر. و الخفدة: عَيضة مُلَْفَهُ يدها الأسدّ عَرِيئهُ و هى حَحَفِيته؛ و أنشد: امود قوق لاق مره عق 
تَعَاقين شع كلَهُنَ راود 
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وى اللجاكر هى غيضة ملق يتخل فيها الأسد عِرّيساً فبستتر هنالكك. و قيل: حَفْةٌ و شَرىٌ اسمان لموضعين عَلّمان؛ قال: و نحنٌ قا 
الأرد أَشرد حَفِيَةِ فما ضَربُوا بغددا عَلَى لذ حرا و قولهم: أشرة غزة كبا تقول أَسُود حلي و هما عأمَدَتان؛ قال ابن برى: السماع 
أَسُود حي و الصواب حفِية غير مصروفه و إنما يصرف فى الشعر كقول الأشهب بن دُميلة: أموة عرق لقث أشرة حَيَيِق تصاقوا 
على لوح» دماءً الأساودٍ و السََفَِةٌ. فك كانت غادئةٌ فَانْدَفدَت ثم خَفْرَتْء و الجمع الحَفَايا و الحَفِيّات. و الكففة اله التيدة لحف عانها.3 
ا البق يَحفُو حَفُوا و ححا البزق و حَفى نيا فيهما؛ الأخيرة عن كراع: برق برق ته جيفاً مضا فى تواحى الغيم؛ فإن لَمَع فَلِي 
ثم مركن و ليس له اعتراض فهو الوَِيضٌء و إن شن اليم و اثرتمطال فى التجرٌ إلى السماء من غير أن امد يمنا و لا شمانًا فهو العَقيقَة؛ 
قال ابن الأعرابى #القميض أناتووف الردق إمناق #اعوقةى لشف كر بروش هاو لبس فى هذا بأس نمق المظز قال ابو غبيفة الكلة 
راض ترقا رادي السماء. وفى الحديث: أنه سألَ عن الزق قال أ حَفُواً أم وهيضاً.و تحفا البزق إذا برق بزقاً ضعيفاً. و رجل 
حَفِيٌ البطن: ضَّ امره حَفيفه؛ عن ابن ع الأغران فاو انفند: قا فأدْنّى من وسادى وسادة» حَفِى ابن شوق القَوائِم شَؤدَبُ و قولهم: 
رع اق أى وضَّح الأَمر و ذلك إذا ظهر. وصارى راع اق أمر مقت وبا برح الحَفَاءً أى زال الحخفاءء قال: و الأول 
أجود. قال بعضهم: الحَفاء المَتطَأِىء 100 ض الحَفيُ» و البراح المرتفع الظاه يقول صار ذلك المتَطَأيٌ مرتفعاً. و قال بعضهم: 
الحََاءُ هنا الس فبقول ظهر الرء لأنا قد قدمنا أن البراخ الظاهرٌ المُْتَفِع؛ قال يعقوب: و قال بعض العرب إذا حَسّن من المرأَةُ حَفِياها 
حَسَنْ سائرها؛ يعنى صَوْتّها و أَثَر وطنها الأرضّء لأنها إذا كانت رخيمةً الصوت دلَّ ذلكك على حَمّرهاء و إذا كانت مُقَاربة الخطى و 
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تَمَكنَ أثرُ وطيها فى الأأرض دل ذلكك على أن لها أزدافا ف أوذا كا الليث: و الحِفاءٌ رداء تَلْبِسه المرأة فوق ثيابها. و كل شىء غطيته 
بشىء ء من كساء آو الاير قبع هنا تنهبو لحت لالخف رمه تر لبا ارس عليه زادٌ و أَْدامٌ و أَحْفِمَئ قد كاد َجِترّها عن ظَهْره 
الحَقّب 
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كاد ا نكاناو اس يناو اداو عاضو اخلى إذا تي كوي اعد ولااهى اقم نواهن عان, و الخلقامن الأرض ترات هالو 
امكل : ككل مح دان خلا قاله :و التققلاة. و هن قؤله تال :و إذلا رآوًا آنه وكمكدوة ةين تذكرة أى .علق .و مكاة كلح له جد 
نولا هي قدو أخل النكانة جده خارا او أله وده كدتكه و اخليث الى لوضوو أخليك عرىء على ولا بسذية قال 
عت بن مالك المقيلى: أَتِيتٌ مع اليحدَّاثِ ليِلى قَلَمْ أبن فأَخْلَيتٌ» فاشتغجنت عند تحلائى 51). 

(؟). قوله [عند خلائى] هكذا فى الأصل و الصحاح, و فى المحكم: عند خلائيا 
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قال ابن برى: قال أبو القاسم الزجاجى فى أماليه أُخْلَيِتٌ وجدثُها خالية مثل أَجْئته وجذته ججباناً» فعلى هذا القول يكون مفعول أَخْلَيتٌ 
يحدوة أ اخرعيا وفى حديث أم حبيب: قالت له لست لكك بمخاةأى لم أجذك خاي برضت نوي تالو لبو رهن ترلهم 
امرأة مُِْية إذا حلت من الرّذْج. و خلا الرجلٌ و أَخْلَى: وع فى موشيع حال لا براحم فيه وف انكل لتك نر امتزواالكاك 
ممدود؛ اليرارٌ فى الألرض: والقيك نكا كاك فى ارقن أق أرقن عالية وخلت اندار خخ إذا لم ييقَ فيها أعدم» و ألاها لله 
إخلك. واخلى نك الشروى اخ مع قرغ قال متخو ين اوسن الفزلى: أغاز لهل اق القبايل كديا وق النوف آم اخلى :نا 
اعونت وك مكدو وبين نع اند تق أن سو اهو كي كر النانع اخلق واوعدت فلارة تخة أن خالية: وفى الحديث عن ابن 
مسعود قال: إذا أذْرَكُتَ من التجمكة رَكترةً فإذا نّم الإمام فال ويك و ضُمْ إليها ركعة و إن لم ترك الكوع عَصَلَ أَذبعا؛ قال 
شمر: قوله ف أَخلٍ وسهَكك معناه فيما بلقنا انمز بإنسانٍ أو شَىة و صَلَّ عه أخحرى» و حمل الاشتتار على أن لا يراه النامٌ تقلاها 
فاته فيَعْرفوا تقصيرّه فى الصلائ» أو لأنَّ الناس إذا قَرَغوا من ن الصلاةٌ ؛ انشروا راجهين فأمَرَه أن يمير بشىء لئلا يمرُوا بين يديه. قال: و 
يقال أَخلٍ مرك و الْملى بأفرك أى تَفْو به و تفْوَعْ له. و َحليت: تَرّغت. و حلا على بعض الطعام إذا تر عليه. و أَخْلَيتُ عن 
الطعام أى حَلَوْت عنه. و قال اللحيانى: تميم تقول تلا لان على ان و على اللّم إذا لم يكل معه شيئاً و لا حلط بهه قال: واكانةو 
قيش يقولون أَحلى فلادن على الْنِ و اللّم؛ قال الراعى: رَعَنّْه أشهراً و كلا عَأيِهاء فطارَ الت فيها و اش تَغارا ابن الأعرابى : اخّؤلى إذا 
دام على أكلٍ اللّنِه و الى سن كلامة» و اكلَؤْلى , لق داكي وفى الحديث: لا يَخُلو عليهما أحدٌ بغير مكد ِل لم يُوافِقا يعنى 
الغلاو الم أى ينفردٌ بهما. يقال: تلا و َخْلَىء و قيل: َخْلُو يعتمد» و أَخْلَى إذا ارد و منهالحديث: ف اش تَخْلاة البكاءأى اتْقَدد به؛ 
و منه قولهم: أشلى فلان على شب اين إذا لم بأل غيه؛ قال أب موسى: اح سيك لوده 

اش تَخَلاةُ تقلت أن شاله أن يشقه لد برق ديف ابن خباس: كان أناسٌ , يَستَشيون أن يَتسَلا فيِفُضُوا إلى السماء؛ يَتَحَلَوْا: من 

هو قضاءٌ الحاجة» يعنى يَسِتَحْيُون أن إدكتهرا عند قصائها تخت السماك, و الحلا ممدود: المتَوَضّأ لحو ع 
تَلا- به» و تلا الرجل بصاحبه و إِلَئِهِ و مَعَه؛ٍ عن الى إرسناوي انرا عردو ع رومن احا : اجتمع معه فى حَلوةُ. قال الله 
تعالى: وَ إذ0ا حَلَوَا لي َايإطنِه؛ ويقال: إلى بمغنى مَعْ كما قال تعالى: من أن ارى إِلَى الله*. و أَخْلَى مَجْلِسَه وقيل: الخََلاءٌ و 

الخلوٌ المضدرء و الحَلوَة الاسم. و أخلى يد كحلا؛ هذه عن اللحيانى؛ قال: و يصلح أن يكون حَلَوْت به أى 

.)١(‏ قوله [و اكلولى] هكذا فى الأصل و التهذيب 
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سَحْوْتٌ منه. و تلا به: سَدِجْرَ منه. قال الأزهرى: و هذا حرف غريب لا أغرفه لغيره» و أظنه حفِطّه. و فلان يَخْلُو بفلانٍ إذا خادعٌه. و قال 
بعضهم: أَحْليت بفلادن أَخْلِى بهِ إخْلاء المعنى حَلَوْتَ به. و يقول الرجل للرجل: اخْمَلُ معى حتى أَكَّكك أى كُنْ مهى خالياً. و قد 
اسْتَخْلَيتٌ فلاناً: قلت له أَخْلِنى؛ قال الجعدى: و ذَلِك مِنْ وَقَعاتِ المتُونء فَأَخْلى إِلَيِك و لا تَعْجبى أى أَخْلِى برك من حَلَؤْت. و لا 
لعجل بكاو عر ونى ديك الرياة! لبش كلك يري القغر مفلا يدتبفال: عكرت به و سعد و إليدنو أخلي هه إذا القردت بف أى 
كلكم يراه متترداً للفسه كقوله: لا ُضاثون فى زوه :وف حديت بهز بن خكك: نهم ليزغفوة أنك تنهى عن الف و تتخلى بدأى 
تَنْمَقَلٌ به و تَنْقّرد. و حكى عن بعض العرب: تَرَكّْهِ مُخْلِباً بفلادن أى خالياً به. و اشِجَخْلَى به: كخلاء عنه أيضأء و حَلّى بينهما و أَخْلاه 
معه. و كنا خِْوَيْن أى خاليين. و فى المَكّل: لوك أَفْنى لتحيائكك أى منزلك إذا حَلَؤت فيه أَلرّم يحيائكك. و أَنت حَلِي من هذا الأمر 
أى نال فارعٌ من الهم؛ و هو خلادفٌ الشَّجىّ. وف المعا: وَل للشّجِىّ من اللِيٌ؛ التي الذى لما هم لهُ الفارغ» و الجمع حون و 
اخيك الخلة: الكو الأس علو وخلوه اند سيويةة و قائَليٌ: تَؤْلانٌ فالكاخ فاه و أكْرُوترة الحين لو كما جيا و الجمع 
أُخْلاء. قال اللحيانى: الوجه فى أو أن لا يثتى ولا يجمع و لا يؤنث و قد ثنى بعضهم و جمع و أنثء قال: و ليس بالوجه. وق ديك 
اقره انكس عقي تدس لحان الكت الفارعٌ البال من الهموم, و الخَلُو أبضاً المتْفَرةُ و منهالحديث: إذا كنْتَ إماماً أو خلواً.و 

النماى ايها الت خا ين هنذا الأثر كرب قبن قال علق فى وسيوو الشيدو من قن كاذه لم ديو الاجم توالا أيه 
تقول: أنا منكك حََلاءٌ أ بَراكٌ إذا جعلته مصدراً لم تثن و لم تجمعء و إذا جعلته اسماً على فعيل ثنيت و جمعت و أنثت و قلت أنا حلي 
منكك أى بَرِىءٌ منكث. و يقال: هو خِلَوٌ من هذا الأمر أى خالء و قيل أى خارج» و هما لو و هم خِلو. و قال بعضهم: هما خلوان من 
هذا الأمر و هم خجلاة و ليس بالوجه. و الححالى: العرّبُ الذى لا رَوْجَهُ ل و كذلكك الأنثى, بغير هاءء و الجمع أَخلاء؛ قال إمرؤ القيس: 
أل تنى أضبى على الهزء عِوْسَهُ و أَمْتهٌ عسى أن يُزّنَّ بها الكَالِى؟ و خَلّى الأنثر و تَحَلّى منه و عنه و تالا.ه: تكد و غالى فلانا: 
تركه؛ قال التابغة الّتانى لرّعة بن عؤف» حين بعت بنو عامر إلى حطن بن فزارة و إلى ةن حِضْنٍ أن الْطَُوا ما يكم و بين بنى 
سب و لْحِفُوهم يبنى كنالة و نحالفُكم؛ نحن بنو أبيكمء و كان عُتينهُ هَمْ بذلكك فقال التابغة: مر كاك سردا د 

للب ضارا لأفُوام أى تا رِكوهّة و هو من ذلكك. وفى حديث ابن عمر فى قوله تعالى: لِيفْض عَلَينا رَبك قال ف خَلّى 
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عنهم أربعين عاماً ثم قال ا خموًا فب ]أى تركهم و أعرَض عنهم. و حَالانى فلادن مُحَالاة أى خالقنى. يقال: ايه لاة إذا كته و 

قال: يأبى البلاة فما فى بهم يدل وما رِيدُ جلاء بعد إخكام يأبى البلا أى التَجربة أى جرَبناهم فأخمذناهم فلا نخاليهة. و الحو 
الحِيٌ: ما تُعَسّلُ فيه انَل من غير ما يُعالَح لها من العَسَالاتِ و قيل: الَِيِهُ ما تُعَسّل فيه النّحل من راقُودٍ أو طِين أو خَسْبة مَتْقُورة و 
قيل: التي بت البّخل الذى تَُسَلُ فبهء و قيل: الَيِةٌ ما كان مصنوعاًء و قيل: ال و الم حك بة تق قعل فيها النَْحلُ؛ قال: إذا ما 
رت بال ابت به طَ رب مما َأتى و بتع شريجين أى ضربين من العسل. و التَِية: أُسفَلٌ شّجرة يقال لها الترَم كأنه راقوده و 
قيل: هو مثل الراقود يُعكّلى لها من طين. وفى الحديث: فى حَلايا النّحلٍ إِنَّ فيها العُشْرَالليث: إذا سويت الحَِيهُ من لين فهى كوّارة. 
لومي روي الجا 10117 مالي اليك كد رب واي لبر للمرني اي اتاد ال ان اا لساري 
أن أخميها لهئ؛ الحلايا: جممٌ خَِيِهُ و هو الموضع الذى تسل فيه النّحل. و الحَلِية مق الأبدل الى تخد للغليه و قبل هن الت 
عَطَفتٌ على وَلَدِ و قيل: هى التى حَدْتْ عن وَلَدِها و رَئِمَتْ وَلَدَ غيرهاء و إن لم تَرْأمْهُ فهى حَلِيهُ أيضاًء و قيل: هى التى حَلَتْ عن ولدها 
بمؤت أو تخر فُسْتَدَرٌ وَلَدٍ غيرها و لا تُوْضِعُه إنما تَعفْ على وار تُستَدَرُ به من غير أن مُرْضِعَه ذ 5 لامعو ني لا اسه ولتعاز 
حورا اك ايام وني قير رطام راسد بيد اريزو خلر تي لطي ولك اوور 


.ع مم 


نعل 0 نش وان سار سد كارت ونيا لست فايطا لتر ألروانقي كول عد .و لا كو قرو 
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منها إلا قَدْرٌ ما يْدِرّها و تركت الأخرى للحُوار يَوْضعُها متى ما شاء و تسمّى بَسُوطاء و جمعها بُشطء و الغزيرة التى يتخلى بلبَنِها أهلها 
فى الحكا. الت ل 0 [باليطني» أشفال ارم 


الركن زاسده وك أجل المت اكير واج ار فين بغراو والقهة لج لحل جز ولددا ا اذوه له 
َبنّها ثِمَدَرٌ بُوار غيرهاء فإذا دَرّثْ نُحَىَ الحُوارٌ و اخْتَلبتْ و ربما جمعوا من الخخلايا ثلاثاً و أربعا على وار واحدٍ و هو الَلْشّن. و 
قال ابن شميل: ربما عَطَفُوا ثلاثاً و أربعاً على قصيل و بِأَيتِهِنٌ شاؤوا تَكَلّوا. و تَكَلّى حَلِيه: انك دّها لنفْسه؛ و منه قول خالد بن جعفر بن 
كلاب يصف فرساً: أَموْتٌ بها الرّعاءً ليكرموهاء لها لَبِنُ الَِيهُ و الصّعُودٍ 
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و يروى: أَمْرتٌ الراعِيئن ليكرماها و الحَليَُ من الإبل: المطلّقهُ من عِقال. ورُوِعَ إلى عمرء رضى الله عنه» رجلٌ و قد قالت له ام أنه سَبَهْنى 
فقال: كأنك طَتدِةُ كنك حمامةً فقالت: لا أرضّى حتى تقولَ حَيِهُ طالِقٌّ فقال ذلكك؛ فقال عمرء رضى الله عنه: حل بيدها فإنها 
امرأَنّك لما لم تكن ننه الطلااقٌ» و إنما غَالَطَنْهِ بلفظ يُْيِه لفظ الطلاق؛ قال ابن الأثير: أراد باللئِةُ هاهنا الناقة تحَنّى من عِقالهاء و 
طلقى من العقان تعلق طلا قبن كتالتحو قن آراه بالكلقة القوي : ل عنك رتنه سات سل قد عاو لكان العم دريو لكهااو 
الطالق: الناقة التى لا خطام لهاء و أرادت هى مُخادعته بهذا القول يلظ به فيَعَ عليها الطلاقءفقال له حَمرٍ د بيدها فإنها امرأتكك؛ و 
لم يوقع الطلاق لأنه لم بن الطلاقه و كان ذلكك تداعا منها. وف حديث أم ْع: كنت لكك كأبى رَرْع لأم رع فى الَو الرفاء لا 
فى الندقة والككب يق أنه كلتهاو أنالا املتكة. وقال اللحيانى: التِيةُ كلمة تُطَلَقُ بها المرأة يقال لها أنت برهو حلي كنايةً عن 
الطلاق تَطْلّق بها المرأة إذا نو طلاقاء فيقال: قن عاك المر ا مي دونهها و قال ابن بُرُرْج: امرأة حَِيَةُ و نساء حَلِيَاتٌ لا أزواج له و لا 
أوللة» وقال: امرأةً خَوةٌ و امرأتان يتان و نساء يِلُواتٌ أى عَزّبات. و رجل َي و حَيانِ و َخْلياة: لا نساء لهم. وفى حاديث ابن 
عمر: الحَِيهُ ثلادث» كان الرجل فى الجاهلية يقول لزوجته أنتٍ حَِيِةُ فكانت تَطْلّق منهء و هى فى الإسلام من كنايات الطلاق فإذا نوى 
بها الطلاق وقع. أبو العباس أحمد بن يحبى: إنه لو احلا إذا كان حمس الكلام؛ و أنشد لكثير: و مُشترش ضَبّ العداوة مِنْهُمُو بِحُلو 
الحلا ححؤشٌ الّبابٍ التتوادع شمر: التبغالاة العاة 2 الفخالةة؛ أن يَتخلوًا من الدُورٍ و يتصيروا إلى الدّتُور. الليث: حَحالَيت فلاناً إذا 
صارّغته. و كذلك الخلا فى كلّ أمر؛ وأنشد: و لا درى السَّقِيُ بمَنْ بُخالِى قال الأزهرى: كأنه إذا صارعه خلا به فلم بَثرِتَْ 
واه ينيها عر كل واسديفيا بناء بفوالسنم ويقال: تدوتكال أي ابي لوده وكال المعدى غَبرٌ بذع منّ الجيادء و لا 
ين ا على عَدُوٌ مخَلِى و قال بعضهم: كاليك لهك ؤقر اما يي وايقدمو القواقةة وعد كر وانعن منيها من القواى و الكافة 
السّفِينة التى تّسير من غير أن يها ملاح و قيل: هى التى يتبعها زّورّق صغيرء و قيل: لحي العظيمة من الشفْنء و الجمع حَلاياء قال 
الأزهرى: وهو الصحيح؛ قال طرفة: كن تدوج العالكية. موف اذاه نين لل يد الأعفيى: كت الحَلقةً ذات 
القلاع» و قَدْ كاد جُوْجَوُها بَنْحَطِمْ و خلا الشى لوا قفو واف لاما أي أنه رامكا يجا ندر 1 اسفن و ايا والفروة 
الحَاليَهُ: هُم المَواضى. و يقال: حلا قَوْنَ فَقَوْنْ أى مَضى. وفى حديث جابر: تَرَوَخت 
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مأ د حلا منهاأى كَبَتْ و نمضى مُغْظم عُفْرها؛ و منهالحديث: فلا حلا ينٌى و تت له ذا تطنى؛ تريد أنها كيرت و أولّدت له. و 
ََلَى عن الأمعر و من الأمعر: كد .و تَخَلَى: م . وفى حاديث مُعاوية القَثَ ئِرى: قلت يا رسول الله ما آياث الإسلام؟ قال: أن تقول 
ار ار ا ا يقال: لحو يانه وخر الى كردي دادر ا و0 


2 


0 الب ون لك عوراو ل وه كه ذا ا 0 
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وقَافاً ولا مُتََطقا قال ابن الأعرابى: خلا فلانٌ إذا ماتَّء و خلا إذا أكل الطَيْتَء و خلا إذا تعيّد و خلا إذا تَبرَأ من ذنب قُرفٌ به. و يقال: 
لذ أَخَلى :الل سكاتكك تدعو لهوالقا .و شاف كلمة من متروق الاساءة جر ما بعدها و تنصد هه فإذا قلت ما حلا زيداً فالنصب لا غير. 
الليث: يقال ما فى الدار أحد لا زيداً و زيب نضبٌ جر فإذا قلت ما خلا زيداً فانصِِ فإنه قد بين الفِغل. قال الجوهرى: تقول 
جاووي. لف وعدا تعب ينا 31 أشعاديا لكا و سنن يلاعا عاتكه فدح يخالذا من حادق عل ويد قال ار ترس عراشل 
بعضّ هم زيداًء فإذا قلت خلا زيد فجررثٌ فهو عند بعض النحويين حرف حرٌ بمنزلة حاشى» و عند بعضهم مصدر مضاف و أما ما خلا 
فلا يكوة يعدا إلا اللسيه تقول خاؤوق ما اعلة زيدا أذ كل لادكره يش نا ]لا عل هدوع همها مصون عأدك فلك جازوت 
خُلْوٌ زيد أى حُلَوَهُم من زيد. قال ابن برى: ما المصدرية لا توصل بحرف الجر فدلٌ أن خلا فعل. و تقول: ما أردت مساءَتَكك حَحلا 
أنى وعَظتكك. معناه إلا أنى وعظتكك؛ و أنشد: حلا لله لا أَوْجُو سِوَاككء و إِنّما أَعُدّ عيالى شُعْبة مِنْ عِيالِكا و فى المثل: أنا مِنْ هذا الأشر 
كمَالِجٍ بن خَلاوَةً أى بَىء تلام و هو مذكور فى حرف الجيم. و كياكوة: اسم رجل مشتقٌ من ذلكك. و بَنُو خَلاوَة: بطن من أَشْتع» و 
هو حَلاسوَةٌ بن شيع بن بكر بن أَشْمَع؛ قال أبو الس التَغليى: حَلاوية إن قُلْتَ مجودى. وج دُتَها نوَارَ الصّبا قَطَاعَةُ للعلائتي و قال أبو 
حنيفة: الْحَلْوّتانِ شَّ هرا الَضْلء واحدّتّهما حَلَوَةْ 5. و قولهم: افْعَلُ كذا و تلاك وَمٌّ أى أَعْرِدَرْتَ و تدقّط عَنْك الذَّمُ؛ قال عبد الله بن 
رواحة: مَك فاتَمى, و لاك ذَمٌ و لا أَرْجِعْ إلى أَهْل وَرَائًى وفى حديث عليئء رضوان الله عليه: و حَلاكَمْ ذَمّ ما لم تَشْوُّدوا هو 
من الكس و الكل اولك هن اللياظه واهاته خلدة. 5506 الخَلى الَطبٌ من الحشد.يش. قال ابن برى: يقال الحلى الرّطبٌء بالضم 
لاغيرء فإذا قلت الْوَطْبُ من الحشيش قنخت لأنكك يريد ضِدٌ 
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اليايسء و قيل: الحَلاةٌ كل بقْلة تلّغتهاء و قد يمع الحَلى على أخلاء؛ كام اب سن و جاءً فى المثل: عَدِدٌ و خَلىَ فى يَدَيْهِ أى مع 
عبوديّته عَنِيٌّ. قال يعقوب: و لا تقل و حَلَيٌ فى يَدَيْه. و قال الأصمعى: الى الوّطب من الحشيش. و به سُمّيت المخُلاة» فإذا ببس فهو 
عشي ابن سيدة وقول الامو عر غولى بكدو اللياققا و لفك خلا لفن افقدة أن لك يك له الكلدة با خذها القدد كيت قاء 
207 وفى حديث مُعْتِرٍ: سئل مالكك عن عَجين يبن بدرْدِىَ فقال: إن كان بكر قله فَحَدَثْ الأصمعى به كتير 
فقال: ركان كاكاك رأى فى كف صاحبه حلا جب و بَفِْعه الجَِيٌ الحَلاة: الطائئفة من الححلاء و ذلكك أن معناه أن الرجل بيد 
و 1 باكردى 13 فنا وبالاخري لاه فينظر البعيرٌ إليهما فلا رَدْرِى ما شرع و ذلك أنه فقي لوس مالك و خافٌ 
اعرد مطحت رسي ” فى السك كردق وا الت و أَغْلَت الأرضٌ: كدر تَلاها. و أَخْلَى الله الماشْةً بَخليها إخلاء: أَنْتَ لها 
انكل هن الكل هدمع ايعان ان كل القلى غلا والكلق فاتكل »عر و تطقمو اع قال النسانى؛ ازعم نو اليش دما 
تلا و جر به. و المِخَلاةٌ: ما وَضّعه فيه. و ََلى فى المخلاة: يجمع؛ عن اللحيانى. اليك لكك نهر انيسن الدى تنكم هرد مقرل 
الع وقد اكب و نقيت . فقي البخلة والراحة خلوايء أعط مغل أخلى فيها. و حَليِت َرَسى إذا حشّشْت عليه الحشيش. ا 
حديك حوور كذ لا بَحْتَلّى تلاها؛ الخلى: الثّبات الرقيق ما دام َطباً. وفى حديث ابن عمر: كان َل لقره أى فطع لها الحََى. 
وفى حديث عمرو بن مُرَةَ: إذا اخْتَلِيِتُ فى الب هامٌ الأكابرأى قَطِعَتْ رُؤُوسهُم. و حَلى البعيرَ و الفَرَس يَحْلِيها حَلياً: جَزَّ له الْحَلَى. و 
السيفٌ يَحْتَلِى أى يَقْطع. و المحتلون و الَحَاُون: الذين يحون الحَى و يقطعونه. و خَلَى اللّجامَ عن الفرس يليه تَرَعَه. و حَلَى الفرسّ 
َلاً: ألقى فى فيه اللَجام؛ قال ابن مقبل فى تيت الفرس : تمت أخخليه اجام و يذَِى» و شَنخْصى ييسامى شَبخصَه و هو طايلة ”.و 
خلى العذة خيا: لقَى نَختها حطباً. واتلاها أيضا: طرخ فيها اللْحم. ابن الأعرابى أَخْكَيتٌ المَدْرَ إذا أَلْقَيتَ تَْتَها خطباً. و حَليْنّها إذا 


طَرَحْتٌ فيها اللّحمء و الله أعلم. 


خما؛ ج5١)‏ ص: 7817 
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:ما الصَوْت: اشَكَد و قيل: تفع ؛ عن قلي و انعد هرواين الأعرايو : كأن صَوْتَ شحْبِهاء إذا تَماء صوتٌ افع فى عدن أَعْشَّما 
تالواط سيدة لقنا ياء لأن اللام باق كل متها واوا قالة ابن وض الكابنن العامة فال السادرة: مَضَّى ثلاث سنين مُنْذٌ حل بهاء وعامٌ 
عَلَّتْ و هذا التابعٌ الحَايى 

(0). قوله [و هو طائله] كذا الأمل لكب الف بهامش نسخةٌ قديمةٌ من النهاية: و يطاوله 
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قال: و هذا كان ينبغى أن يذكر فى فصل خماء كما ذكر السّادى فى فصل سَدَى. 


خنا؛ ج215 ص: 186 


: الحنا: من قبيح الكلام. كنا فى تللق يشت كنا مقصو وتو الككاة الفسقن .واف التهذيبة الا من الكلام أَفْحَسّه. و تنا فى كلامه و 
أَخْنَى : أنْحض, و فى مَنطقه خا قالت بنثٌ أبى مُسافع القَُشى و كان قتله النبى؛ صلى الله عليه و سلم: و ما لت عَرِيضٍ ذُو أظافير و 
أقُدام كجبى» إذا تلاقواء و وجوه القؤم ران و أَنتَ الطاعِنُ النجَل منها مُرييدٌ آن و فى الكفّ حسام صارمٌ أَيِضٌ عدا وقد توحل 
بالوّكبء فما تُحْنِى لص بان ابن سيدة: كذ زوانها اعوج ومنتو روانها الى حيرو مطل قال ابن جنى: إذا قيدت ففيها عيب 
واحد و هو الإإكفناء بالنون و الميمء و إذا أطلقت ففيها عيبان الإإكفاء و الإثُواء» قال: وعنادى أن ابن جنى قد وهم فى قوله رواها أبو 
الحسن الأخفش مقيدة. لأن الشعر من المرج و ليس فى المزج مفاعيل بالإسكان و لا فَعُولان» فإن كان الأخفش قد انفده مكذا فيو 
كنع عن | نقادنمن أيفيد على | لزع ال لو اجات يسكنه البابدو هذا لايش به سوا أن قفر بسكن بيت بن غيررت الرافل 
فكذلك مفاعيلٌ أو فَعُولانْ ليست من ضروب الهزجء و إذا كان كذلكك فالرواية كما رواه أبو عمروه و إن كان فى الشعر حينئذ عيبان 
من الإبقواء و الإكفاء إذ احتمالٌ عيبين و ثلاثة و أكثر من ذلكث أَمْئلُ من كسر البيت» و إن كنت أيها الناظر فى هذا الكتاب من أهل 
العروض فعِلمْ هذا عليك من اللازم المفروض. و كلام حَنِ و كلتوة تَة و ليس حَحنٍ على الفغل لأنا لا نعلم حَيتِ حَنِيَتَ الكلمة؛ و لكنه 
على لنب كما حكاه سيبويه من قولهم رجل طعِمٌ و نَهرٌ و نظيره ه كاس إلا أنه على زنة فاعل» قال سيبويه: اك 

سير بالنهار؛ و أنشد: لَسْتٌ بِلَئِِيٌ و لكنّى نهر و قول القطامئ: ُو ارلا وا عليها ايه فقد أَخمدث فى حلٌ ما يي الى 

الحا فعالة: و قد حَنَِ عليه؛ بالكسرء و أَخْنَى عليه فى مَنْطِقِه: ال 00 
حُوبٌ وفى الحديث: أَخْنَى الأسماء عند الله رَجَلَ تَسَمَى ملك الأثلاكك؛ المنا: الويف القولهن كمون أن يكون تن لخى عليه 
اللقة إذانس ل سلسو اخلكة وفى الحديث: من لم دع انا و الكذِت فلا حاجةً لله فى أن يَدحَ طعاه و شرابه.وفى حديث أبى عبيدة: 
فقال رجل من جهَيِنَهُ و الله ما كان سَعْدٌ لحن باثنه "1١‏ فى شِقَةْ من تق رأى 

.)١(‏ قوله [ليخنى بابنه] بهامش نسخة من النهاية ما نصه: الإخناء على الشىء الإفساد و منه الخنا و هو الفحش و الكلام الفاسد, و 
دخلت الباء فى بابنه للتعدية» و المعنى: ما كان ليجعله مخنياً على ضمانه خائساً به و اللام لتأكيد معنى النفى كأنه قال: سعد أجل من 
أن يضايق ابنه فى هذا حتى يعجز عن الوفاء بما ضمن 
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تومه و يَشفر مه و هو من أَخْنَى عليه الدَّهْرُ وى الدّهْر: آفاله؛ قال لبيد: قلتٌ: هيدنا َقَدْ طالّ الشُرَىء و قدرنا إن حَنَى الدّهرٍ 
عَهَلَ و أَحْتَى عليه الدَّهر: طال. و أَخْتَى عليهم الدهز: أحلكهم و أَنّى عليهم؛ قال التابغة: ادك كلو امد ى أَهْلها احتمُود أَختَى 
عليها الذى َْتَى على قود و أَختَى: فيك وميد هليه: أفص دك و الكثوة: العَدرة. و الحَموَة أيضاً: الفويِهُ فى الخصٌ. وأغكن 
الجراةٌ: كثّر بيضْه؛ عن أبى حنيفة. و أَخْنَى المْعى: كبر انُه و الَف و روى بيت زهير: أفك قم مص كم اين أشتى» له بالتئ توم و 
والأخرف لكر امل قال ابن سيدة: و انها قديها أن اله ياء لأن اللام يد ١‏ كك فيا بواو اي الله أعلم. 
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خَوَت الداذ: تَهَُدْعَتُ و شقطة) و .مته قوله معالى : لَك بوبه ويك أى ختالة كما قال 'تغال .+ نه حاوية عل عزو خِيا؛ أ خخاليةٌ 
و قيل: ساقطة على سُهُوفها. و حَحَوّتِ الدارٌ و حَوِيَتُ حََيَاً و نويا و َواءً و حََوَاة: لوكو كلك من أهلهاء و أرض خاررة: اللا عن 
أعلواد وق كن هاي من المطر. و حَحوَى البيتٌ إذا انَّدَم؛ و منه قول حَحنْساء: كان أبو عَسَانَ عَشأً حَوَى مما ّنا الدهرٌ دان َيل 
خَْوَى أى دم و وتع. وفى حديث سهل: لت ا يد شها؛ حَوَى إذا سقط و تَحلاء و عُروشها سُِمُوفها؛ و منه قوله: 
مكار تقل حرو قال الله تعالى قى قصّةُ عادٍ: كَأنّهُْ عكار كل خاوية أعجازٌ النخل: 10 عاو نيك الكل أذ النخل 
بذكر و يؤنث. و قال عز و جل فى موضع آخر: كائهعْ أَلاز ل مُتْمعِه امقر المنْقَلِعٌ عن مَثيتهء و كذلك الحاوِيَه معناها معنى 
المَنة ع و قبل لها إذا الْقلَتْ خاوية لأنها حَوَتْ من مَنْبتِها الذى كانت تَنيْتٌ فيه و خوى مَنْبتها منهاء و معنى حَوَتُْ أى خَلْتْ كما 
تخوى النداز ريا ا ااستك دن اهبا خوك اننداة اف باذ زيش نلف بلا عامر. الأصمعي: حَوَى البيتُ يَخْوى خَواءٌ ممدود» 
إذا ما حلا من أهله. ويقال: وقّع عرشك بِحَوَ أى بأرض حَحوَّار .01١‏ ؛ كدق فيه فاك تكلت» وقوه الأرظ دوه ترانحها؛ قال ا 
النجم: بَث دو حَواءٌ الأْرض من ححوائه و يقال: دخل فلا-ن فى حَواء فرسه يعنى ما بين يديه و رجليه» و أبو النجم وصف فرساً طويل 
القوائم. و يقال لما يده الفرس بِدََِه من َوه ما بين رجليه: حا قال الطرماح: فتددّ» مط وح الَؤن جل وا ُو مِقُلاتٍ 
دَهين أى سَدَّت ما بين فخذيها بِذَّنْب مَصْرَحِىٌّ يْ اللون. و الحْوَاء: ُو اتجؤفٍ من الطعام؛ يمدّ و يقصرء و القصر أعلى. و حَوّى خَوىٌّ و 
تَواٌ: تتابع عليه الجو و حَحويّت المرأةٌ تَواً. و حََوَتُْ: ولدت فَحَْوَى بطنّها أى خلا و كذلكك إذا لم تأكل عند 

(اقرل زا بأرضن خرار ران ] كذا لاضن 
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الولا-دة و حََوِيَتُ أَجْودُ. و الحَويّة: ما أطعمتها على ذلكك. و حَحوّاها و خَوّى لها تَحْويةً؛ الأخيرة عن كراع: عَمِلَ لها حَويَة تأكلها و هى 
لعا سس درن لاتير امخريق فين لكوي تررك و ؤلكه ذ حيزت لواكون أاكر ا رعلا كوايى الى نويا مرو وار سلا 
حَوّتِ الإبل تَحْوية: حَمْصَتٌ بُطوثها و ادتفعث. و وى الرجلٌ: تجافى فى سجوده و قَرّج ما بين عَضّ َيِه و نبي و الطائرٌ إذا أرسل 
جناحيه» و كذ لكك البعير إذا تُجافى فى بُروكه و مَكنَ لنفناتيه؛ قال: حَوَّتْ على تَفِناتها وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء 
كان إذا سد حَوَّى؛ و معناه أنه جافى بطنه عن الأرض و رَقعها حتى يَخْوِىَ ما بين ذلكك و يحَوَى عَضْدَيه عن جنبيه؛ و منه يقال للناقة 
إذا بَركتُ فتجافى بطنّها فى بُروكها لض مرها: قن ارقو تله أب عي فى فيقة انه شرام امامو الحادي زيحت 
على تَفِناتِ مُخْرَئلّاتِ و يقال للطائر إذا أراد أن يقع فيِشط جناعيه و يمد رجليه: قد حَوَّى تَحويةً. وفى حديث علىٌء رضوان الله عليه: 
إذا سريجَدَ الرجلّ فليَكَوٌ و إذا سجدت المرأةٌ فلَختَفز؛ و قوله أنشده ثعلب: يَخْوْجْنَ من حَلَلٍ العُارٍ عَوَابِسأ كأصابع المَفْرُورٍ حَوّى 
فاطخطلى فقس فقال: وريد أذ الكل فيك فياتسم عضن والضيي: لعافو الكوافة الهواء بن القكيهن كلك الهواء الذى بين 
الأأرض و السماء؛ قال بِشْرٌ يصف فرساً: يوا ها العارٌ أى د الفَوة التى بين مليها. و كلّ فُوجة فهى حَوَاة. و الححَوىٌ: 
الوطاءٌ بين بين الجبلين و هو اللَينُ من الأوض. و قال أبو حنيفة: الحَوِىٌ بطنّ يكون فى السّهْل و الحزن داخًا فى الأرض عْظَمْ من السَهْبٍ 
ِنِْاتٌ. قال الأزهرى: كل واد واس فى جر سَدَهَلٍ فهو حََوٌّ و حَوىٌ. والحوىٌ؛ عن الأصمعى: الوادى السهل البعيد؛ و قول الطرماح: و 
تافزل لزي ادر رياضاً للجين بد رباض يقول: يَمرٌ الرّكبانٌ بالعين فى مَرابضها فتّثيرها منهاء و الرّباض: البقر التى رَبَضَّت فى 
كيت ها. الرعريقي ها البر انق الأعرا: الوح الألم و الوح الك و الت امجوع. و الخويّة: : مَفْرَحٌ ما بين الضَّْع و القئْلٍ من 
الناقةٌ و غيرها من الأنعام. ونخواف: الشنان ينه و هى ما الَْقّم َغْلَتَ الح وخوابة النخ » مُتسَعٌ داخله. وكوع افد شوق لم 
يُور. دو حت فوم تخرى حَياً و أخْوث و خوّث: أمعلك: واقيل: تَوَتْ و أَخوَتُء و ذلك إذا سَقَّطتْ و لم تُقْطز فى نَوْئها قال كعب 
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ا : قوم إذا توت النجومُ فإنّهِْه للطارقييَ النازِلينَ» مَقارى و قال آخر: و ألْحوّث تُجوم الأخْمدٍ إلا أ أنِضّةُه أنِضّةٌ مَخل ليس قاطِرها 
6 يُثرى َل الأرضَ؛ و قال الأخطل: فأنك الذن تدجو الصّعاليكك سَتِبةٌ إذا الكنةٌ الشّهْباءٌ خرث حر نيا 
لسان العرب» ج5١‏ ص: /187” 
و حَحوَّتْ تَحُوبَةٌ: مالَثُ للمغيب. و حَوَى الشى: ححا و حَوَابةٌ و اْتّواه: اتَطَفَهة عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: حتى احْتوَى طفْلّها فى الجَوٌ 
منص لمت أَزَلّ منهاء كنض ل السَيِقِء وقول ارملا عرابي قال اغتواد و امستقدى الماتسى توه إذا افلفة شال أبر كف 1 
اغْتَمَ لدت إلى ابن يَحْيَى نَحْتَوى) مِنْ دونه مُتَباعدَ البلسدان وكواب انما هيت عَدُوها «؟)؛ كذلك حكاه ابن الأعرابى بالهاء. و 
حَوَايةٌ المطر: حفِيفٌ انْهلاله بالهاء؛ عنه أيضاً. وعحك ابر فيد الكو الشوت: قال أبو عالكةة عت خواقة أ سععث كبرو نه قف 
لَوَهُم؛ و أنشد: تَواية أَخدَلا يعنى صوته. وفى حديث حدَلَةُ: َم مِعْتٌ كحَوايَة الطائر؛ الحَوَايَةُ: حَفِيفٌ التجناح. و تعواة اليح: صَوّتها؛ 
عووان التعرابى اها و الحوىٌ: الثايتٌ, طائيّة. و الحَاورَة: الداهية؛ عن كراع. والحَو: العسّل؛ عن الزجاجىٌ. . ويومٌ حَوىّ و خُوىٌ و 
خوَى: معروف. و حَوىٌ: موضع. كر من أيام العرجه معروف. و الحَوىٌ: لبن الشَهِلُ من الأأرض» على فعيل. وفى الحديث: 
َل أبا ول 22 رك . فلا يَنْطقٌأَى قَثْرَةٌ؛ ذكره ابن الأثيرء قال: والهاء زائدة. و الحْوَّان: واديان تعرولان الى كيار سوم . واخوٌ: :وان لبن 
ابد قال ل زهير: لَِنْ حلت بكو فى بَنى سد فى دينٍ عَمْرِوه و حالَت دُونّنا هدك قال أبو محمد الأنسود: ومن رواه بالجيم فقد 
صحّحفهء قال و فيه يقول القائل: و بيِنَ حَويْنِ زُقاقَ واس و حَنِوانَ: فزخ ع كنا بتكا ابن الأعواني للأسود بن يَعْفّر: جُيِتٌ حَاوِيَة 
التّلاح و كَلْمَه أبَداه و جات تَفْمَك الأسقامٌ و لم يفسر الحاويَة فتأمله. والخاء: حرف هجاءء و حكى سيبويه: حَيَيِت خاءً» و سنذ كر 


ذلك فين موضعه. 
فصل الدال المهملة؛ ج5١)»‏ ص: /1 7 
دأى؛ ج15 ص: لاع7 


الَأ و الذِّىُ و الدَّيىُ: قّر الكاهلٍ و الظَهر و قيل: عَراضةيفٌ الصَّدْرِء و قيل: ف لوعه فى مُلتْقه و مُلْتَقَى التجثب؛ ولخدا ممق 
لأبى ذؤيب: لها من خلال الدَأين أي و قال ابن الأعرابى : إنَّ الدّأيات أضلاع الكتتف و هى ثلاث أضلاع مِنْ هناو ثلاث من مُناء 
واحدئّه دَأيةُ. الليث: الدَأَىُ جمع الدَأيةُ وهى قار الكاجل فى مُتتمع ما بين الكتَفّين من كاهل البعير خاصّة» و الجمع الذاا كوس 
عِظامٌ ما هناك كل عَظُم منها أية. وقاق اسعيد الذايات غدة التو هقان عور الفقان:وافال ابم ميل يقال للملكيم القن 
تليان الواهئّتين الدَّأَيئَان قال: و الدَّئتٌ 
(؟). قوله [حفيف عدوها وقوله حفيف انهلاله] كذا بالأصل بإهمال الحاء فيهماء و الذى فى القاموس باعجامها فيهما كالمحكم (©. 
قوله [فأخذ أبا جهل خوّ 8 لظت ف سن لبن الهاي بطم الام ولق معني ظعي كالا صا 
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فى الشّراسيٍ هى البوَانى الخراتى 011 الم تَأخراتٌ الأؤساطٌ من الضلو» و هى أَزْع و أزتَع» و ُنٌ الو و هن المت مُفاته و هى 
طول الاق كلها و أَتَمّها و إليها ينتفخ الجوف. و قال أبو زيد: لم يَعْرِفُواء يعنى العرّبه الدَّياتِ فى العُثْقٍ و عَرَهُوهُنٌ فى الأضلاع» و 

ست يَلِينَ الْمَنْحر» من كل جانِبٍ ثلاث و يقال لِمَقادِيمِهنَ جولتخ) و يقال لين تليان المَنْرَ ناجرتان؛ قال ام مفورةو هذا 

وو كأنَ مير التّمعء فى دأياتهاء مَواردُ من حَلّقاء لور دوقيو سكل اوور قن الأصاهي» الذَّئْيُ على 
وله جمع دَأَيَة قار العى. لقان الُرابء سمى بذلكك لأنه يقع على دأية البعير لد هاه و قال الشاعر يصف اللَّهب: و 
ارابك الغ ابن ار فذق فى و كر جاقة له لش و الذاء:: مركب القِدْح من القَؤْسء و هما وَأَيتانٍ مكتقتا الس 
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مق قرديو أشقل: ورذاى للاتذاى 3 ءا ورداوا اتاكتلب و الدقث ذا للقواك: عن لف نيه بالكذل و كارين لنذكنة فى السو 
داوف لامكل أَدَيْتٌ له؛ قال: كالدئف يذأى للعَزالٍ بشيلة و دأى الذّفك للقزال يدرو 5 مثل كوو كر شببه التيفاتلة و 
القروة تن لكات وال رامن اعد ؤم الذى بق عليه َه اآخل فيفر و يبتع على 5 أباتء بالتحريكك و جنع الدأي عن 
مثلٌ ضَأَنِ و ضَئين و مَعْزِ و مَعيزِ؛ و قال محمد الأؤقط: ب عض منها الظَّلِفُ الدَّيا عض التقافٍ عدص العا 


دبى؛ ج15)» ص: /75 


:الذي الخراة قبل أن تطيرء وقيل"الدنى أضغة نا يكون من الجراد:و النمل» و قيل: هو بعد السَروه واجدّته دباة؛ قال بيتنان الأبانى 
7 أعارَء عند الْسّنَّ و العشيب» ما يكت من شََمَوْدلٍ تُجيب أَعته : من سلف حخُوبء عارية المزقتٍ و الوب يابت ي المِؤْفْقٍ و 
الكعُوب, كان توق وها المغقوب على دبا أو على يَعْسُوبه تَشِْمُنى فى أن أَقُولَ تُوبى المعنى: أن الله رزقه عند كبر بِدَمّهِ أولادا 
جباة من امرأة سلف و هى الي و جعل عُنُقها لِصَرِه كمدق الدَّباةُ. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كيفٌ الناسٌ بعد ذلكك؟ قال: 
دبا يأكل فاده ةعاق حتى تقوم عليهم السائةالدّباء مقصور: الجََادُ قبل أن يطير» و قيل: هو نوْحٌ يُشْبه اليجرادً. وفى حديث عمرء 
رضى الله عنه: قن لويم َصَبتٌ كبا و أنا مخرمء قال: اذْبَخْ شْوَيْهَة الوركييلة: الجراد أو فيكو ركف واشر أنتفن اذا قد كك و 
اشؤة فهو كين قبل أن كيت لضهه وأرض فذما: 

.)١(‏ قوله [الحرانى] هى فى الأصل بالراء و انظر هل هى محرفة عن الواو و الأصل الحوانى يعنى الأضلاع الطوال (5). قوله [سنان 
الأبانى] كذا فى الأصل هناء و الذى فى ماده سلفع: سيار بدل سنان 
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كثيرة الدّبا. و أرض مُذْبِمَهُ و مُدَبَُك كلتاهما: من الدّبا. و أرض مُدْبِيةَ و مَدَْاةً: كثيرة الدَّبا. و أرض مَذَيِبَُ و مَدبْوٌةٌ: أكل الدَّبا تبتها. و 
أذيى الأخث و العدقج إذاها أشي ما يحرج هن ورقه الدّى؛ و هو سهد بض لح أن تؤكل: و جاءَ ب َبى دُبَىٌ و دَبَى دُبيئْنِ و دَبَى 
دَييئْن؛ عن تعلب» يقال ذلك فى موضع الكثرة و احير و المالٍ الكثيرء » فالدَّبَى معروف؛ و دُبَيٌ: موضع واسع؛ فكأنه قال: جاء بمال 
كدَبَى ذلك الموضع الواسع . ابن الأعرابى : جاء فلانٌ ب دَبَى دَبَى إذا جاء بمال كالدَبَى فى الكثرة. و دَبَيٌّ: : موضع لَيْنّ بالدَّهْناء بألقه 
الجراد فبييضل فيه. و الدّبَى: موضع. و دَبَى: : سوق من أسواق العرب. و ذُيَيَةُ: اسم رجل. قال ابن سيدة: وا 0 
فأما محبوة فنؤٌ من المعاقبة. وانتكاة: لكام عن ون لكاي و ااحدفه قباءة. قال اللحيانى: انما 1 د اناك اوري لحان الماك 
ْبَاء معلا من المائ مُعلّيِ يتزشاف فلاء يَرّلُ فى تغشاءء و عَْنُ فى تنكك1ة» ثم فسره فقال: الثوشاة الغجل» و التسشاة الفشي و التبكاء 
البكاء. و الدَّبُ: كالدبَاء؛ِ و منه قول الأعرابى: قال الله فلانهُ كأنَّ بَطنّها دب وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن 
ادبا و الحَنْتم و التّقير؛ وهو أوعيةٌ كانوا يدُون فيها و ضرت فكان النَِيذ فيها يغلى سريعاً و يش كر فنهاهم عن الْانْتِباذْ فيهاء ثم 
رَخُضء صلى الله عليه و سلمء فى الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها و هو غير مسكرء و تحريم الانتباذ فى هذه الظروف كان فى 
بدو لتاقي اق لبخ انو عو انرسي راشي الكو عم ]ان وكا التحرير ابوروقة ال لاه لكالاو لخم عير للا ل اشرق 
القاكب مهن واو أو با اقاله الاسعشرىة قال ازع الاتودو ا خركم اوروض أن د على لمارا رجهو اخريفه جرع كن 
المعتل على أن همزته منقلبة» قال: و كأنه أشبهء و الله أعلم؛ و قال: إذا أَقبلَتْ قُلْتَّ: دَُاءَة من خضي مَفْمُوسَةٌ فى العُدَرْ و هذا البيت 


فى الصحاح ميوت لأقرفة القمن "وهو إن كوت تلكه 1 ادم رك لخْضْرء مَغْمُوسَةُ فى العُدَرْ 


دجا؛ ج215 ص: 759 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عزطابن من ساناايب 


: الذّجى: سَوادٌ اليل مع عَهم» و أن لا ترى تججماً و لا قمرأء و قيل: هو إذا أَلْبِسَ كل شىءٍ و لَئِس هو من الظَلْمِه و قالوا: لَيلهُ دجي و 
يال دجى» لا يججمع لأنه مصدر وْصفٌ بهء و قد تجا الليل يدبو دواو دجُو فهو داج و َجيٌ» و كذلكك أذججى و تَدسبى الليل؛ قال 
لبييد: و اضبط اليل إذا رُمْتَ الشُرىء و تَدَجَى بعد قَوْرٍ و اعْمَدَلَ فَوْرَئه: ظَلْمَته. و تَدجيه: سكوه؛ و شاهد أَذْجى الليلٌ قول الأجدّع 
الْهَمْدانى: إذا اللي أذ و اقل نوه و صاح من الأفْراط هامٌ وام الأفراطً: جمع قُْطٍ و هى الأكمة. كل عا اس 1ك عد 
قال الشاعر: فما شِبهُ كغب غَيرَ أَْتَم فاجر أبى, مُذ دجا الإشلام» لا يَتَحَنّتْ 
لسآن العرب» جع ان صن +3/ 

يعنى أبس كل شىء» و هذا البيثُ شاهِدٌ دجا بمعنى ألبس و الْتمَر؛ و منه قولهم: تجا الإسلامٌ أى قَوِىَ و أبس كل شىء. و حكى عن 
الاقبيع: ذ ننها لد مسق هذا وفك و شاهده قول بشر: أَشِحٌ بهاء إذا الظّلْمُ القكوه ايفياةى أؤذنيا #غاها رفى البعديكه اله 
بعث حُيينة بن بَدرٍ حين أسم النا و دجا الإشلامٌ فأغار على بنى عَِئَء أى شاع الإسلام و كَثُره من دجا اللي إذاتّثُ طُلْمته و أبس 
كل الس ودّجا أَمْرُهم على ذلك أى ص لمح. وفى الحديث: ما رُؤىّ مثل هذا مُنْذُ دجا الإشلامٌ» و فى رواية: من دَحتٍ الإشلام قن 
علق معقى الملةةو ب الحديك: مو انح عضا المخلويو و 3 فى إهلار :داج ابروا انبرقي حديت عان؛ كرم الله وجهه: وفك 
أن يَغشاكم دَوَاجى ظُللأَى ظُلّمه واحددتها داجوة. والذعي: جمعٌ دجي و هذه الكلمة واوية و يائية بتقارب المعنى. و دَيَاجى الليل: 
ناوه كأنه جمع وَيْجاؤ. و دجا الشى الشى: إذا سَئَرَهُ؛ قال: و معنى قوله: أبى مذ دجا الإشلام لا يتحت نحنف قال: لَجّ هذا الكافر أن يُسْلِم 
بعد ما على الإسلامٌ بكؤبه كل شىء. ابن سيدة: و ذهب ابن جنى إلى أن الدّجى الظُلمهُ واحدّتها دجي قال: و ليس من جا يدوو 
لكنه فى معناه. و ليل دَجِيٌ: داج؛ أنشد ابن الأعرابى: و المح خَلْفَ القَلّى الدّجى و الذّجَوُ: الظلمة. و ليله داجية: مُذْحِيهُء وقد دَجَثْ 
تذخ وواحى العمل #سائدة بالكدارة و اشفاعا عنه فكانه أنايش الطلنةووذاجاه أيه عاشَّرّه و جامّله. التهذيب: و يقال دَاجَهِتٌ 


فلاناً إذا ماس حتّه على ما ف قلبه و جاملته. و الْمُداجاةٌ: التتذاراة. و المُداجاةٌ: المطاولة. و داجيتّه أى داريته» وتاك ساترته العَداوَةَ؛ و 


6 أ صاجب: كل تداج على البفُضاء ء صاب و لن الهم إلا بماعَلنُوا و ذكر أبو عمرو أن العداين أيضاً المع بين 


طش 


لشّدَّهْ و الإخاء. و الدَّجْوَكُ بالضم: قثْرةٌ الصائد» و جمعها الدّجى؛ قال الشّماخ: عليها الدَّجى الم تمَاتُ؛ كائها هوادِجٌ مَشْدُودٌ عليها 
الجزاجرٌ و الدَّجْدَة: الضُّوف الأ-حمر» و أراد الشماخ هذاء و يقال دُجِىَ؛ قال ابن يسكوقول مكاي ان عافتايه ار الس انها 
كالطحالٌ قيل: الدّجَى جمع دُجِية لقَثْرة و الصائدء و قيل: جمع دُجْمَء للظلمة لأنه ينام فيها ليله و قال الطرمّاح فى الدج لقثرة و الصائد: 
مُنْطِوِ فى مش توى دُجْبدُ كانْطواءِ البرٌ بين السّلامْ و دُجْيَهُ القؤس: جِلَدَةٌ قدرُ إِضْ بَعين توضع فى طَرَّف السير الذى تعلق به القوس و فيه 
حَلْقةُ فيها طرف السيرء و قال: الدَّجَهُ على أربع أصابع من مُمُْوتَ القَْسء و هو الَرّ الذى تدخل فيه 

لسان العرب» ج1٠‏ ص: "0١‏ 
الغانّةء و الغانّة حَلقة رأس الوئّر. قال أبو حثيفة: إذا التَأمَ السحاب و يجِسَط حتى يَعُمٌ السماء فقد تَديى. و دَججا شَّعَرُ الماعزة: ]0 
ركبا يعض ه قفا ول يتوش. و عَنْرٌ دَجُواء: سابغة الشَّعْ و كذلك الناقة. ونِعْمة داجيّة: سابِعَة؛ عن ابن ن الأعرابى؛ وأتشفة وإن 
أَصَابئهم تغماء داح لم يتبطروهاء و إن فانم صبروا و يقال: إنه لفى عيش داج دَجئء كأنه 01 اسلف قن انفد" 0 
كنفاً لبه ابن الأعرابى: الذّجَى صدغارٌ النّخْلء و الدَّجْدَهُ ولد النَخْلة و جَمْعُها دُجِىَ؛ قال الشاعر: تدب ميا الكأس فيهة, إذا الَو 
دَبِيبَ الذَّجَى وَسْطَ الصَّرِيبٍ المُعَسَّلٍ و الدَّجهُ: الزن و فى التهذيب: زر القميص. يقال: أصلخ ذجَهُ قميصك. و الجمع دُجاتٌ و دُحِيّ. 
واللعة الأصنايغ وغليها اتدل ابن الأعران كال يتاتس ؟ اكفراية كرارق دحت اع عات فاع رن الكيوان البقم قال: 
الذعة الأصابعٌ الثلاثٌ؛ و الدّجَةٌ اللَّمفُ و العَيهَبانٌ البطنٌ» و المِنْمَجَةٌ الاشتٌ» و الدَّجْوٌ الجماع؛ و أتقدة كا تاها ِكَل كالقَصَب 037 


دحا؛ ج )2 ص: 7801١‏ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0ن من ساناايب 


:الدّخو: البفط: 5غا الأرض بذخوها دخو بت طها وقال القراء فى قوله عرو جل و الأدض يقد ذلك داكا 'قال: تقطهاة قال قسر: 
و أنشدتنى أعرابية: الحمدٌ لله الذى أَطاقَاء بَتَى السماء فقا طباه ثم حا الأرضٌ فما أضاقا قال شمر: و فسرته فقالت دعا الأرض 
أؤتسقها؛ و أنشد ابن برى لزيد بن عمرو بن تيل 5تحاهاء فلما رآها | توت على الماءء أَدْسَى عليها الجبالا و دَحَدِتٌ الشىء أَذْحاةٌ خياً: 
ته لغهُ فى دَحَوْتَه؛ٍ حكاها اللحيانى. وفى حديث على و صلاته» رضى الله عنه: اللهم دَاحِىَ المَدْ خَوّاتِه يعنى باسط لخن و 
لفيا وروم قاس كرات والدَّخْوٌ: البشط. يقال: دنا ودحو و رَدُحى أى بَسَطْ و وسع. و الأَدحِيٌ و الإدْحِيٌ و الأَذيئة و 
الإذجية و الأحوّة: مبيض النعام فى الرملء وزنه مول من ذلككء لأن النعامة تنوه برخجلها ثم تييض فيه و ليس للنعام عُشٌ. و مذححى 
النعام: موضع بيضهاء و أَدْحِيها: موضعها الذى تُمَرَخ فيه. قال ابن برى: و يقال للنعامة بِنْتُ َك قال: و أنشد أحمد بن عبييد عن 
الأميميعئ: انا رجن بنت دس جلانٍ لجل بالل فأضد بحا و الرخل تعلوما َع عن رخللهماالفّحلٍ يعنى رجن تعامة لأنه 
إذا اتكسرت إحداهما بطلت الأخرىء و يرتجلان يَطْبَخان, يَفْتعلان من المؤجلء و النّغل الأرض الصّلبَ و قوله: و الرخلٌ تعلوهما أى 
ماقاين البزه والجزاة بعلوهياءو تزه عرلقيه والقغل النايس لأتهما قد هانا. 
(). قوله اكالقضي] كذا فى الأصل و التهنذيب والمحكب» والذى :فى التكملة؛ كالضئب بتقديم الصاد على القاف الساكنة أى 
كالعمود 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 707 
وفى الحديث: لا تكونوا كقيض بيض فى أدَاحِيَ؛ هى جمع الأدْحيٌ» و هو الموضع اللذى تييض فيه النعامة و تَفْرخ. وفى حاديث ابن 
عمر: : ف دعا السّعِل فيه بالبطحا الم و الأذحيٌ: بو هازل التمرهييه اذى اللعامننو قالىافي موض حر الأدحِيٌ منزل 
بين النّعائِمٍ و سهد الذَابح يقال له البلمدة. و سثل ابن المسيب عن الدَّحْو بالحجارة فقال: 5 به أى المُراماةٌ بها و المسابقة. ابن 
الأعرابى: يقال هو رَدْحُو بالحجر بدِدِه أى يَوْمِى به و يدفعه؛ قال: و الدَّاحى الذى يَدْحُو الجر بيدهِ» و قد دحا به يدحو دَخواً و دَحَى 
بذعن كبا وخا الفط العتضن عن. وبع ة الأرض خو]: زعه :و السطر الداس بحن الى عن وه الأرضن: ينزه قا أو س بن 
حجر: بن جأ الح ى أَججشُ مي كه كانه فلص أ لاعِبٌ َاجى و هذا البيت نسبه الأزهرى لعبيد و قال: إنه يصف غيئً. و يقال 
لعب بالجؤز: بد الى و اذه أى ازِه؛ و أنشد ابن برى: يدحو بكك الدّاحى إلى كل سَؤْءَؤ قبا َو م مَنْ يدحو بِأَطْيشُ مُدْحَوى 
وفى حنديك أبن رافع: كنت أَلاحِب الحَسّن و الحسين» رضوان الله عليهماء ب الم دَاحى؛ هى احجان قال الْقَرّصَ 4» كانوا يحفرون 
ره و يحون فيها بتلكك الأخجارء فإن وقع الحجر فيها عَلَب صاحهاء و إن لم يَقّع عَلِتَ. و الدّخْوٌ: هو رَميُ اللَاعِب بالتحتجر و الج 
و غيره. و المَدّحاة: تشب يذْحى بها الصبيٌ فتمر على وجه الأرض لا تأتى على شىء إلا اْتَحفثه. قير المذهاة لعية يلعنبنها أهل 
مك قال: و سمعت الأسَردِىٌ يصفها و يقول: هى التو داجى و المسَادِىء و هى أحجار أمثال القِرَصة و قد حَفّروا مُفْرة بقدر ذلك 
الجر فيَحون قليلاه ثم يحون بتلكك الأخجار إلى تلك الحُفْرةء فإن وقع فيها الحجر فقد قمرء و إَا فقد كم قال: و هو يدحو و 
يَشِدُو إذا دّحاها على الأرض إلى المحفرة» و الخفرة أن اذكتوي القرلة عن تعؤت و كها القرت بذك كخر ا وق مدي ونا لا 
يرق رشبكه عن الأرض كثيراً. و يقال للفرس: اخو ف | العثريفى: تَدَحَتَ حتٍ الإيل إذا تمصت فى مباركها السَهْلكْ حتى تدع فيها 
قَراِيبصٌ مال الجهارء و إنما تفعل ذلكك إذا مسمنت. و نام فلان فتدَسحى أى اط طَميع فى برعو من الأرض. و دحا المرأةً وذسحوها: 
تكعنا والدكة: اشتؤسال البِطْنٍ إلى أَسْمَلَ و طم عن كراع. ودخية [دَخْرَهًا لَبِنٌ؛ حكاه ابن السكيت بالكسرء و حكاه غيره 
بالفتح؛ قال أبو عمرو: و أصل هذه الكلمة اليد بالفارسية. قال الجوهرى: ا هو دَحْيَةٌ بن حَلِيفةُ الكلِيٌ الذى كان جبريل» 
عليه السلام؛ يأتى فى صورته و كان من أجمل الناس و أخلتيو صورة قال ابن برى: أجاز ابن السكيت فى دِخية الكل فتح الدال و 
كسرهاء و أما الأصمعى ففتح الدال لااغير. وفى الحاديث: #اعو عن للدم تلاق صورة وسيةرو الذعنة رثكن الحتد.و 
مُقَدَّمُهِم و كأنه من دحاه يَدْسحوه إذا بتسَطه و مَهّده لأن الرئيس له البشط و التّمْهيده و قلبٌ الواو فيه ياءٌ نظير قَذها 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة باون من ساناايب 


لسان العرب» ج5١‏ ص: 701 

فى ةماما ادر الكرا ايع قن الكيزر: وفى الحديث: يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون أَلفّ ديه مع كل دخيةُ سبعون 
ألفّ مَلَك؛ قال: و الدّحْيَةُ رئيس الجنْده و به سَمَى دحيةٌ الكلبئ. ابن الأعران: الدَّحْمَهُ رئ ئيس القوم و سدهم: بكسر الدالء و أَمَا دَحية 
بالمنْح و دِحْيَةُ فهما اثنا معاوية بن بكر بن هّوازن. و بنو دٌحىَ بطن. و الدَّحٌِ: موضع. 


دخى؛ ج؟5١)‏ ص: 781 
: الدَّكَى: الظلمة. و ليلهُ دَخْيَاءٌ: مُظلِمَةُ مُظلمَةُ. و ليل داخ: مُظلِم. قال ابن سيدة: فإمًا أن يكون على النُّسبء و إما أن يكون على فِغْلٍ لم نشمعه. 
ددا؛ ج5١ء‏ ص: 701 


#الجرهرئ: الذة اللؤة و اللعث: وفى الحديث: ما أنا مِنْ دّد و لا الدّدُ مِنّىء قال: و فيه ثلاث لغات: هذا مد و ددا مثل قف و دَدَنَ؛ قال 
طرفة: كأنّ دوج الماليكية. عُدوَةه حَلايَا فين بالنَواصِفٍ مِنْ دد و يقال: هو موضع؛ قال ابن برق ضوات هذا الحرف أن تذكر فن 
فصل دَدَن أو فى فصل ددا من المعتل» ؛ لأنه يائى محذوف اللام؛ و ترجم عليه الجوهرى فى حرف الدال فى ترجمة دد. و الحُدُوج: 
جع جح ني ساكو نالعال منسوبة إلى مالكك بن سعد بن صَبَيعَةء و السَفِينٌ: جمع تدفينةء و التُواصِفٌ: جمع ناصةخة 
الوَحَبَةُ غية الرابضمة تكرق فى الرلدع فال اين الور الدّدُ اللهُو و اللّعِبّ و هى محذوفة اللام» و قد اسْتُعْلَتْ مُتَمَمهُ دَدى كندىٌّ و عصاء و 
دَدٌ مل دم و دَدَنّ كبَدَنِ؛ قال: فلا يَخْلُو المحذوف أن يكون يَاءَ كقولهم يَدّ فى يَدْيِء أو نوناً كقولهم لَدُ فى لَدُنْ و معنى تنكير الدَّدِ 
ف الأول الشبع والابصر اق أن لايش م ومن الاوهو الزياحك آل ما اناف ردم اللقو و الس و تفريفه ا السيلة الثائة 
لأنه صار معهوداً بالذكر كأنه قال و لا ذلكك النوع؛ و إنما لم يقل و لا هو بِنّى لأن الصريح آكد و أبلغ» و قيل: اللام فى الدّد لاستغراق 
جنس اللعب أى و لا جنس اللعب منى» سواء كان الذى قلته أو غيرّه من أنواع اللعب اللي اضعار الويتشرى الآرل» قال فالس 
بحسن أن يكون لتعريف الجنس و يخرج عن التثامهء و الكلام جملتان» و فى الموضعين مضاف محذوف تقديره ما أنا من أهل دَد و 
لا الدّدُ من أشغالى. ابن الأعرابى : يقال هذا دَدُ و ددا و دَدَ و دَيَدَانٌ ودَدَنَ و دَْدَبونَ ِو ابن السكيت: ها أكاية كد وله الذةا ميق 
ما أنَا من الباطِلٍ و لا الباطِلٌ منّى. و قال الليث: دَدُ حكاية الاشينانٍ للربٍ و َْبٌ الأصابع فى ذلككه و إن لم صرب بعد الجرى فى 
بطالة فهو دَد؛ قال الطرماح: و اسمَطْرَتْ ظَفتُْ لما اخرألَ بهم آل الى نَاشِطاً م داعِباتِ دّد أراد بالتائِط سَوْق نازِعاً. قال الليث: و 
أنشده بعضهم . ..: من دَاعِبٍ ددد؛ قال: لما جعله نعتاً لذّاعِبٍ كتديعه بدال ثالثة لأن النعت لا يتمكن حتى ٠‏ بتمّ ثلاث أخْرْفٍ فما فوق 
ذلك؛ فصار ددد ْنا لدعب اللاعبء قال: فإذا أرادوا اشتقاق الفعل منه لم يَنْفَكك لكثرةٌ الدالات» فيفصلون بين حرفى الصدر بهمزةٌ 
فيقولون دأدد ارا الهمزة لأنها ال الحروفء و نحو ذلكك 
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تلك ابو عمرو: الدَّادِى المُولّع باللهُو الذى لا يكاد يَبْرَحُه. 
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: دَرَى الشي ة دَرياً و دزي عن اللحيانى» و وريه وكقنام وار داك كال سيوينة لتقي كال يا ا يفك ب به إلى الم الواحددة و 
لكتدعلى متي البخال. ويقال: أنى هذا الأمر من غير دز [دريُ أى من غير علْم. ويقال: دَرَيْت الشىءَ أذريه عرفت و أذرَئُه غيرى 
إذا عاق الجوهرى: كو كنك ةا و كن ووه رون ة أن علمف قو أله امم لا أذرىء و أَنْت الدّارِى» كل امرئ 
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منْك على مِفْدار و أذرَاه به: أغلّمه. و فى التنزيل العزيز: ولا راك بهء فأما من قرأً: أذرَأكم به» مهموزء فلّْنّ. قال الجوهرى: و قرئ 
ولا أذرأكم به؛ قال: و الوجه فيه توك الهمز؛ قال ابن برف برد أن أكوقنه و أذراف تغير هيت هو الصحيح؛ قال: و إنما ذكر ذلك 
لقوله فيما بعد مَدَاراهٌ الناس» يهمز و لا يهمز. ابن سيدة: قال سيبويه و قالوا لا أذرء فحذفوا الياء لكثرة ة استعمالهم له كقولهم لم َب و 
لو يكن قال؛ ونظيرة ه ما حكاه اللحيانى عن الكسائى: ِل يض به لا يأل مضموم اللام بلا واو؛ قال الأزهرى: و العرب ربما حذفوا 
الياء من قولهم لا أَذْرِ فى موضع لا أذْرى» يكتفون بالكسرة هُ منها كقوله تعالى: وَاللّلٍ إذلاا يَسْر؛ و الأصل يَشرى؛ قال الجوهرى: و إنما 
فالا لذ ار حدق اليل لكتزة الانيهماك كما قاليا لم بل و لم يك وقوله الي و اذر ها كاها الضطعة اويل اح نعى» املمكك 
ما الححظمة. قال: و قولهم بْصِيبٌُ و مار دُرى و يُحْطِيٌ و ما يدرى أى إصابته أى هو جاهلء إن أخطأ لم يعرف و إن أصاب لم يَغرفٌ 
أت ما الخمل ونم قرلكك كويت الطاء إذا مكقها. والحكن ابن الأعرابى ما كذرى ها وركيا آى ما تقلع ماعلقها: وادرئ اليد دزي 
واذّواه وكَدَواه: تكله؛ قال: فإن كنت ل أذرى الطباف فإنتى أدسش ليا فحت الثراب» الذواهيا وقال: كيت كران أَذّرى وأَذّرى غات 
عدر وكتوام قزري ؟ قرارل إمااه لذ ال ملك وهر اقول من أرقت تراب المعد دو قات يداك عن نعتضية توه ايل فين 
اقراء أى لسو النالث قف من تدؤاء الى له تأسقط إحدى النادين» يقول: كيف تراتى أذرى الترات و شيل مع ذلك هذه المرأء 
بالنظر إليها إذا اغتددت أى عملت قال ابن برى: يقول أَذّرى التراب و أنا قاعد أتشاغل بذلكك لتلا ترتاب بىء و أنا فى ذلكك أنظر إليها 
و أخطياءوهى ايض شعل كا أففل أى ذه ,انظ إذا عتلت سراي و تقد إذاحتلك هش و اشطبار ابن السكرت: ووم 
فلاناً أذريه دَرْياً إذا حَكلْتّ؛ و أنشد للأخطل: فإن كنت قد أَقُصَدْتنىء إذ رَمَتنى بس نيك فالرٌامى يَصِيدُ و لا يدْرى أى و لا يَخيلُ ولا 
يَسْتَيرُ. و قد دارَيْته إذا خائلته. و الدَّرِيُّ: الناقة و البقرة ينع يرا من الفيد قد قال أن زيتة هى هيفرة للها تذر للصيف أن 
.)١(‏ قوله [أى ما اختل إلخ] هكذا فى الأصل 
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تدفع» فإن كان هذا فليس من هذا الباب. و قد اذَّرَيْت دَرِيّهُ و تَدَرّيت. و الدَّرِيَهُ: الوحش من الصيد خاصة. التهذيب: الأصمعى الذَّريْفُ 
غير مهموزء دابَّهٌُ يستتر بها الصائد الذى يرمى الصيد ليصيده؛ فإذا أمكنّه رمى» قال: و يقال من الدَّرِيُّ اذَّرَيْت و دَرَيْت. ابن السكيت: 
انود علد انيرف قال ةو العاف تقول انْدَرَيْتَ. الجوهرى: و تَدَرَّاهِ و ادّراه بمعنى خَملهء تَفعّل و افتغل بمعنى؛ قال شرححيم: و ما ذا 
درق الشُعراة وى و كَدْ اورت رس الأديعين ؟ قال يعقوب: كسر نوق الجمع لأن القوافى محقوضة لاخر إلى قوله: أخو حمسن 
تتم أَشُدّى) تقد يداوو الغ ووو دوا فكان: اشتضدوة بالغاوة والقذى التييب هز فاؤفة 1 زوفلا كانه اقتعدوه بالغارة 
داللرووةك معيو ويل اللاي شاع رومع ارتو رار النة اكازو 7 رياين لاار في لبن الور لاخر يع الاب 
يكونٌ مهموزاً وغير مهموزء فمن همزه كان معناه الانّقاء شر ومن لم يهمزه جعله من دَرَيْت ال أى اخْتلت له و تلته حتى 
أمفيةهو و ان رمن #نقت آى تكلك المرعرى و قدك|ذاة الناس الواحاة و العلا افو بالحدية: رأس العضْلٍ بعد الإيمان بالله 
مدَاَةُالناس أى مُلابئهُم و محسنٌ طم ختبتهم و اختمالهُم لا روا عنكك. و دَارَيت الرجل: لايئته و َقَفْت بهه و أصله من وَوَئْت الَتِى 
كلق لفقل لدو كله حع أصيده. و كارك و كار امه أبقهه و قد ذكرناه فى الهمر أيضا. و دارأت الرجلٌ إذا داف بالهمزء و الأصل 
فى التَدَارِى تّدر فرك الهَمز و تقل الحرف إلى التشبيه بالتقاضى و التداعى. و الدَرْوانُ: ول الضَّبِعَانٍ من الذَّئْةٍ عن كراع. و 
المذتف و اليدراة والعذر: لَك و الجمع دار و مدارَى» الألف دافن لاقو رق د سواه رمتعا انن لقو الما تعن 
المِذرَاةُ شىء يُعمّل من حديد أو خشب على شكل سنّ من أرنان المُفْطِ و أَطْولٌ منهه يُسرّحُ به الشّعر الم و يَستعمله من لم يكن 
له مقط و منوحديث أبق: أن جاريةٌ له كانت َدّرى رأْسَهُ بمذراهاأى تُتِرّعه. يقال: اكه انمرأة َذّرِى ادر إذا سَجَحَتٌ شعرها به 
و أصلها تَدتَرى» تَفْتل من استعمال المذرىء فأدغمت التاء فى الدال. وقال ليق لواو تحميدة حك بها الرأس يقال لها مَدَخَارَف 
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و يقال متذرىٌء بغير هاء. و يَسَئَه قن الَّْرِ به؛ و منه قول النابغة: شك الفَرِيصَةً بالمِذْرَى فَآئْقَدّهاه شك المتيطر إِذ يَشْفِي مِنَ العَضّلى 
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وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه كان فى يِدِهِ مِدْرىٌ يَححكك بها رأْسَه قنطَر ليه رَجلٌ من شَّقّ بابه قال: لو عَلِمْتٌ أنكك تنظر 
لَطْعَنْتُ به فى تحَتنكك.فقال: و ربما قالوا للمِذْراه مَدْرِيَُه و هى التى حدّدت حتى صارت هِذْرَاةِ و حدث المنذرى أن الحربى أنشده: 
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ولا صُوار مُدَرَاذٍ مناتجهاء مثل الفريدٍ الذى يَخرى مِنَ النّظمٍ قال: و قوله مُدَرَاةُ كأنها يكت بالمذرى من طول شعرهاء قال: و القَرِيدٌ 
جمع الفريدة» و هى شَّذَّرهُ من فضِةُ كاللؤلق يِه بياض أجسادها بها كأنها الفضة. الجوهرى فى المِذْراةً قال: و ربما تَضْلِحٌ بها الماشطة 
وو لأسا وهى شىء كاليت يكون مَعَها؛ قال الشاعر: هيك المذراةٌ فى أكنافه» و إذا ما أَرْسَانه يَعْتَفْوْ و يقال: تَدوت المرأة أن 
موخت شغرها. وقرليم عات النذريئ ى أى غَلِيظ القَوْنء يَدَلُ بذلك على صدَكَر ب سن الغزال لأن َه فى أول ما يطلع يغلظ ثم يدق بعد 
ذلك؛ وقول الهذلى: و بالترك قد دمها وذات المداراًة الغائط )7١‏ المدمومة: المطلية #انياطيت بشحم. وذات 0 هى 
القاديدة القت فين كذرا لذو يروخاف الفداوافاو الغافط تاجو هنذا يدل طلن 1 الهمد فيه وت كف الوموجاق 


درحى؛ ج15١؛‏ ص: 708 


: الجوهرى: الدَّرْحَارَة الل الضَّحُم القصيره و هى فَعْلارَة؛ قال الراجز: عَكوَّكاء إذا مَشَّى دِرْحَايَةُ نَحيدينى لا أعرفٌ العدايَةُ قال 
الشيخ: كسار لقع أن كدو يان القاد يو غيل الذاليز الناء الوه رافك ران لذ لاتكورة أمنافن كاف الأرسة: 
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ى يَدْسَى: اقفن كا الليث: دسا فلان يَدْسُو دَسْوَةه وهو نقيض ركا يركو زَكَاك وهو داس لا زاككء و دَسّى نَفْمَه. قال: و دَسَى 
52200008 ابى الأعرالق: دسا إذا اش تَحْفَى. قال ميد وهذا يقيب مما قال الليثء قال: و أحسبهما ذهبا إلى 
ا 5 دع . لا لام م ء 

الع ا ا به يا عر ل رودم 
3 8 95 ََ 

تقدم قولنا إن سما فى الأصل دَسّسهاء و إن السينات توالت فقلبت إحداهن يام» و أما دَسَى غير مول عن المضعف من باب ادس 

فلا أعرفه و لا أسمعه؛ و المعنى خاب من دَسّى نفسه أى أَحملها و أححس عَطّهاء و قيل خابت نفسٌ دَسّاها الله عز و جل. و كل شىء 

َيه و قله فد دسديته» روى ثعلب عن ابن الأعرابى أنه أنشده: رُورٌ امْرأأّما الإله َتقَى» و أَمَا بفغل الصالحين فيأتَمى قال: أراد 

يأتم. قال أبو الهيشم: دَسّى فلان نفْسَه إذا أخفاها و أخملها لَؤْماً مخافة أن يِه له يستضافٌ. وعهاالال كقراوقه :: لخو جات 
لا لا 

رَكا. كشن القضه بوندشي و دقام اعرامو الساتة. وفى التنزيل: : وقد حاب مَنْ ناا و أنشد ابن الأعرابى لرجل من طيّء :وأنت 


الى تك قرا وامتصيف طبحت نساؤفم منهم أرامل خَلع قال: ككيت أغوفت :و أقسات» وعمرو قيلة. 


دشا؛ ج15» ص: 788 

: ثعلب عن ابن الأعرابى: دَشَا إذا غاص ذ فى الحرب. 

(1). قوله [و بالترك قد دمها إلخ] هذا البيت هو هكذا فى الأصل. 
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لا 
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: قال الله تعالى: وَّ ادْعُوا سهَدَاءَكُمْ مِنْ دُون اللّهِ إن كمع لادِقِينَ؛ قال أبو إسحاق: يقول ادْعُوا من استّدعَيثُم طاعتّه و رجؤتم معولته فى 
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ل ل آلِهَتتكم. يقول اش جرا سوس راك اليدل تلبت 
العدوٌ خاليا ا الميناي وما ابضفنة لسلس قالع اداه بس :الأسفالة و قد كرون الذقاة عيادة: إِنَ الي تَدُعُونَ مِنْ 
ون للك الكو قوله بعد لكك فَادْعُوهمْ َل َجيبوا لَكُمْ؛ ول وعم فى التزازله الك التزل: كي زا حاترا مه ها 
تقولون يُجيبوا دعاءكمء فإن كعؤكموهم فلم تجبوك فأنعم كاذبون أنهم آلهة. ركان أن اسكاق فى وله جيب دعو القاع ذا 
كان ميك الدغاء لله على علدقة رجه عبرا رحد الصا لراك ياه أله إله أسو عفرل ركنا لك الحم 
إذا قله فد دعؤته بقولكك رياد ثم أَنِيت بالثاء و التوحيد و مثله قوه: وكا ربكم لذغونى شب لَكمْ نين يَِتَكيرُوتَ عن 
اد تى ؛ قيندا تعقاسن الفطاهرى لعدري اناق نهدا كانه العلل و الرحمة و ما بُقَرَب منه كقولكك: اللهم اغفر لناء و الضرب الثالث 
ديل لمن للب تر لله ارقي سل ولاو رجنااسنني هاا سيم اذ ا ا بتار ملالا عياء يعرله يال 
ماري الو ناكم شرا مطاف ول د وقد غزفة | تكو شا يوا لقاو الأنياء قتي رفانت اذ لها لال وسوطاة لاقني كك لاه 
املك وَلَهُ ارد و مُهَل كل شَيْءٍ قَدِيئ و إنما سمى التهليلٌ و التحميدٌ و التمجيدٌ دعاء لأنه بمنزلته فى استيجاب ثواب الله و 
جراك #الحديت اد خرن الل نسوسو سو ع ات جره ليلا قزق اليكو ستولا عرارجل :كلكا كان دااع 
لامع بأ إذ1 أن انوا إِناعنا لالِمِيَ؛ المعنى أأنهم لم يض للوا مما كانوا بتتجلونه من المذهب و الدّين وما رَدَّعونه إلا على 
الاغتراٍ بأنهم كانوا ظالمين؛ هذا قول أبى إسحاق. قال: و الدَّعوَى اسم لما يدّعيهء و الدّغوى تَط لح أن تكون فى معنى الذّعاءء لو 
قلت اللهم أَشْ ركنا فى صالح دُعاءِ المَثلممين أو دَعْوَى المسلمين جاز) لحك الكل سانا اله قالع و ولواها كزرة قيكة و أما 
ود تال وز اق أن العم لل اال بعنى أَنَّ دعا أهل الجنّه تبه الله و تَعْظِيمَه و هو قوله: دَعلاهُمْ فبها سياطاكك 
الهم ثم قال: ا 0 
لاجد حي هله رمعيدة وهات واد وى يناف لظام وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء » أنه قال؛ الدّعَاءَ هو 

العاف ثم قر آل بم اذمونى أعجت لَك إن لين كرون عن طجاةتى؛ وقال مجاهد فى قوله: اشير امكاح لين 
دعو وَبَعْ بالاو الميئ» قال: ايعبارة الشارات اعمس ودرى صل كدض بيغي بن لباقي نول لن قرا ون منْ دونه 
الباق لو قاد ليا ذو سرووكال معزيو يل ١‏ تدعين بالا قي دون زايوق لمرو الاو الاتنن بع اللء إلها اآخر أب لا تكيد, 
واالأعاف لفق إلى الله طن سي قغاة لعافو قوس سكام يوي فن الفعناد الى اكرها الف النايسوى أنقه فتيرين اللكف: 
مان الرويج نم0 

ولعدو #غزاها كدية 2 عل نرف انافاس وقن الحد كور افد أحنا شليماة لأضه ح مُوتّقاً لبُ به لدان أهل المدينة؛ 
يعنى النَِّطان الذى عَرَضٌ له فى صلاته» و أراد بِدَعْوَةْ سُلْيِمانَ عليه السلام» قوله: وَ هَبْ لِى مُلَكاً لا يَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِىء و من جملة 
الكدسبحر ارقراطر , اجيادهم لاو وت ةالتحديف» واخرف نل مرق دعرو أبى إبراهيم و بشارةٌ عيسى؛ دَعروة إبراهيم» عليه 
السلام قولهُ تعالى: َب وَابعثْ فيه رَسْوَا نه يوا يهم ابتك و بشارَة عيسىء عليه السلام؛ قوله تعالى: و ممقّرابَسُولٍيأتَى 
واف لقي د وفى حديث معاذه رضى الله عنه. لما أَصابهُ الطاعون قال: لئس برج و لا طاعونٍ و لكنه رَحْمٌَ ربكم و دَعوَهُ 
كحضت القاهليه وسلهة أزادقولهة اللو ابعال كناك اعت بالملقن .و الطاعوؤ» وان هذا الخديت تطرن واذلكك أنةاقال لها أضاية 
الطاعون فأَثِتٌ أنه طاعونٌَ ثم قال: ليس برجز و لا طاعون فتَقَى أنه طاعونٌ» ثم فشرقوله و لكنّه رحمةٌ من ربكم و دعوةٌ نبيكمفقال 
أرادقوله: اللهم امل قنء أتى بلتْفن و الطاعون» و هذا في قلق و يقال: دَعَوْت الله له بِحَيِر و عَلهِهِ بشَّرَ. والدّطوة: المذة الواحدة عن 
الذّعاء؛ و منهالحديث: فإن دَعُوتهم تحط من ورا نه أى اتاجز طينم و تكنْقُهم و تَحفَظهم؛ يريد أهلّ الّنَُ دون البذعة. و الذعَاه: واحد 
الأذعترة» و أصله دعاو لأنه من دَعَؤْتء إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف مُمِزثُ. و تقول للمرأة: كقنع ا عوقيه له اله أن 
تَدْعُوينَ» و فيه لغة ثالئة: أنتِ تَدْعُينَ» بإشمام العين الضمة؛ و الجماعة أَنتنّ َدْعُونَ مثل الرجال سواءٌ؛ قال ابن برى: قوله فى اللغة الثانية 
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أنتٍ تَدْعُوِينَ لغة غير معروفة. و الدّعَاة: لأْملة يُدْعى بها كقولهم السََابُ كأنها هى التى تَدْعُوء كما أن السبابة هى التى كأنها تَشبٍّ. و 
قولة الك له كضوه هُ الْحَقَّ؛ قال الزجاج: جاء ذ ف النفسير انها ك#نيادة أن لا إله إلا الله و جائرٌ أن تكون. و الله أعلم, دَعْوَة الْحَق أنه تمن 
دعا الله مُوَحَداً اش جيب له دعاؤه. وفى كتابه» صلى الله عليه و سلم, إلى هِرَقَلَ: أَدْعُوك ب دَِائَهْ الإش لام أى بدَعْوَتِه و هى كلمة 
الشهادة التى يدُعى إليها أهلٌ الملل الكافرة» وفى رواية: بداعِيِةٍ الإش.لام» و هو مصدر بمعنى الدّعْوةْ كالعافية و العاقبة. و منهحديث 
ورين أقضى: ليس فى الحيلٍ داعِتَةٌ عام لأَى لا دَغوى لعاملٍ الزكاة فيها و لا حقَّ َدْعُو إلى قضائه لأنها لا تَجب فيها الزكاة. ودّعا 
الرجلّ دَغْواً و دُعَاءً: ناداه و الاسم الدَّعْوَة. و دَعَوْت فلاناً أى صدخت به و اش تَدْعَئته. تأما قل نغالى؛ يذهو لعن هده الاي لعي 
إن | اسن افيه إلى أن دغر مر ل تقول و لمق يرو بالابعداد ومنل يفول لمن .وه اترتيعن تنمه إلا و ركار و كتئك 
قول عنترة: يَذْعُونَ عَمْتَرَ و الرّماح كأنها أَنْطانٌ بئر فى لَبِانٍ الأذقم معناه يقولون: يا عَتَيّ فدلّت يَدُحُون عليها. و هو مِنّى دَعْوَةَ ارج 
َعوة الريجل» أى قدرٌ ما بينى و بينه» ذلك يُنْصَبٌ على أنه ظرف و رفع على أنه اسمٌ. و لبنى فلانٍ الدّعْوةُ على قومهم أى يدا بين ل 
الدعاء إلى أَغْطِياتهم» و قد انتهت الدَّعْوة إلى بنى فلان. وكان عمر بن الخطاب» رضى 
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الله عنه» يدم الناس فى أعطياتهم على سابقتهم: فإذا انتهت ت الدَّعْوة إليه كثرأى النداءٌ و التسميةٌ و أن كال وكيا امه الشسي و 
تداعى القومٌ: وعا سحيو عا لح بسر عع اللداقي وهو قتاع و النَّدَاعى و الادْعَاءٌ: الاغتزاء فى الحرب»ء و هو أن يقول أنا 
فلانٌ بن فلان» لأنهم يتداعؤن أمعائية وفى الحديث: ما بال قغوى الجاهلية؟هو قولهم: يا لَفْلانِء كانوا يَدُعُون بع هم بعضاً عند 
الأمر الحادث الشديد. و مندحديث زيدٍ بن أَْقم: فقال قومٌ يا للأصارٍ و قال قومٌ: يا للمهاجرين فقال» عليه السلام: دعُوها فإنها تنو 
قولهم: ما بالدّارٍ دُعْوِىٌ» بالضم» أ أحك قال الكسائى: هو مِنْ دَعَوْت ى لس تهامن رداق لذ يكلمن إلا السغيدة وكول 
العجاج: ِنَى لا أشرعى إلى داعِبّةُ مشددةٌ وام اهماو مثل الذى فى ش لطائية ولإلية؛ و بعد هذا اللبيثة إلة ا نفام كا امن 
الحَيَهُ و دَعّاه إلى الأشير: ساقه. و قوله تعالى: ع لق اعدو يناجا ب لوستم داعا إلى توحيد الله و ما يُقَدتٌ منهء و دَعَاةٌ 
الماء و الكلاً كذلك على المكّل. و العربٌ تقول: دعانا غَِتَ وقع يبد افرح أى كان ذلكك سيا لاتيجاعنا إياه؛ و منه قول ذى الرمة: 
تذغو أنقَهُ اليب و الدُّعَاة: : قوم يَدَعُونَ إلى بِيعةُ هُدىٌ أو ضلالة» واحدّهم داع. و رجل داعي إذا كان يَذّعْو الناس إلى بذعة أو دين» 
أَدْخِلت الهاءٌ فيه للمبالغة. و النبى» صلى الله عليه و سلمء داعى الله تعالى» و كذلكك المُوَّدْنُ. وفى التهذيب: المُوَذّْقُ داعى الله و النبيّ» 
ا ل لير إلى نونحي الله و طاعته. . قال الله عز و جل مخبراً عن الجن الذين اش تّمعوا القرآن: وَلَّا للا قَؤمِهمْ 
مُْذِرِينَ قالوا لل موي أجبوا تين اللى ويقال لكل من مات كع تاجات ويقال: دعي إلى الإحسان إليكك إحسائكك إلىّ. وفى 
الحديث: الخلافة فى قُرَئْ و لمكم فى الأنْصار و الدَّعْوَُ فى الححشة؛ أراد بِالَدّعْوَةٌ الأذانَ بجعله فيهم تفضيئًا لمؤدُنِه بلالٍ. و الدَّاعِيهُ: 
صرِيحٌ الخيل فى الحروب لدعائه من يشت رنه. بقال: أَجيْبوا داعِةٌ الخيل. داعي :ما يتركك فى الضّع لدعو ما بعده. رذعي 
فى الضَوْع: أشن لشاف اللبن. . وفى الحديث: أنه اد الور آذ يَحْلْبَ ناقةً و قال له دَعْ داع اللبن لا تُجهسدهأى أب فى 
الضرع قَلينًا من اللبن و لا تستوعبه كله فإن الذى تبقيه فيه يَدْعُو ما وراءه من اللبن فينْزله و إذا استُقْي ى كل ما فى الضرع أبعا در 
على حالبه؛ قال الأزهرى: و معناه عندى دَعْ ما يكون سَربباً لنزول الدّرَّ و ذلكك أن الحالبّ إذا تركك فى الضرع لأؤْلادٍ الحلائب ند 
تَرضْعُها طابت أننقها فكان أشرع لإفاقتها. و دعا الميت: نَدَبه كأنه ناداه. و اللَدَعَى: تطريتٌ النائحة فى نياحتها على مَيْتها إذا َدَبَتْ؛ِ عن 
0 لس اكه بوره ححث؛ و قول بشرِ: عياض شد بن :1ه الأ ذهؤاء وشاموك عرو 
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يُجيب؛ و قال النابغه فجعّل صوتٌ القطا دعاءً: تدعو قطأاوية تدعى إذا هه بت يا صِدّقّها حين تَدُعُوها فتَتُتّيبٍ أى صؤْنّها قطأ و هى 
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قطء و معنى تدعو تْصوّت قَطَا قَطَا. و يقال: ما الذى دعاكك إلى هذا الأمر أى ما الذى برك إليه و اضّ طرَّك. وفى الحديث: لو دُعِيتٌ 
إلى ما دع إليه يوست عليه السلام؛ لأجَبتُ؛ يريد حين دُِ للخروج من التتبس فلم يوخ و قال: ارْجغ إللِ] رَبك قَدْكَلَة؛ يصفه 
صلى الله عليه و سلمء بالصبر و الثبات أى لو كنت مكانه لخرجت و لم أَليث. قال ابن الأ-ثير: وعدامن عن ارا مع فر دراه لا 
ُمُصُلونى على يونس بن مَتّى.وفى الحديث: أنه تيع رجلا يقول فى المسجدٍ من دعا إلى الجمل الأحمر فقال لا وج دْتٌ؛ يريد مَنْ 
وعوذه فعا إله ساجدو إنبا دعاعله لأند رين آن كه الق الف المسجد. :و قال الكلبى فى قرله عر وجل 201 لا ويك يق لا 
ا كوبا قال: سَلُ لنا رَبكك. و الدَّعْوةُ و الدّعُوةٌ و المَدْعاهُ و المِدْعاةٌ: ما دَعَوتَ إليه من طعام و شرابء الكسر فى الدَّعْوَهُ «*. لعَيِى بن 
الّباب و سائر العرب ل لا بالدغؤة الزلبحة: ال الجرحري: كات واعاز ثلانا وهو مميادر ريدو الذعله إلين 
الطعام. وقول الله عز و جل: واللهُ يذعُا إلا لأ الام و يهدِى من يام للم عدا الحو واد يام وى اماو اليادم وو اله 
ويجوز أن تكون الجنة دار السلام أى ذار السلامة و البقا :و دعا الله خلقه إلبها كما دغر الل الناسّ إلى مَردْعَاةٌ أى إلى 000 
تخ لها و طعام يدعو الناسّ إليه. وفى الحديث: أنده صلى الله عليه و سلمء قال إذا ذُعِىَ ع كم إلى طعام فلَيِْجِثْ فإن كان مُفطراً 
يكل و إن كان صائماًفئِصَلٌ.و فى الس 5غوة أيضاً. و هو فى مدْعَاتهِم: كما تقول فى عُزْتهم. و فلان بدُعِى بكرم فعاله أى يُخير 
عن نفسه بذلكك. و الّداعى: نحو المساعى و المكارم؛ يقال: إلمادود وسم و فلادن فى خير ما ادْعَى أى ما تَمَنَى. .وفى 
التنزيل: وَلَهُمْ كا رَدّعُونَ؛ِ معناه ما يتمَنونَ و هو راجع إلى معنى الدّعاء أ ماك عل أهل الجدة يأتيهم. و تقول العرب: اذّع على ما 
شئتٌ. و قال اليزيدى: يقال لى فى هذا الأمر دَعْوَى و 5عاؤى و دَعَاوة و دعاو و أنشد: أن قاف أن تؤضى دعاوتكم و اثنا يزان 
نتم يِه البدٍ قال: و النصب فى 5عاوة عي وقال الكسائى: اك لى ابم اركوة أى قراب و إخاء. و اذَّعَيِتٌ على فلان كذاء و 
الاسم الدّغوى. ودعاة ال ينا نض أله وؤفال: دعاك الله من قيس بِأفْى» إذا نام العيون مدت وَتْ عَلَتِكا «©. القِّسُ هنا من أسماء 
الذّكر. و دَوَاعى الدَّهْر: ضرُوفه. و قوله تعالى فى ذكر لَظَىء نعود باللممتها: بتفرا من انور ةك أ تفع بهم الأفاعيل 
الفكدوقة وفنا : هو من الذَّعَاء الذى هو النداء» و ليس بِقَوىٌ. و روى الأزهرى عن المفسرين: التواحات اسكو ا اق بغار 
ف ليست كالدعاء و الحان وو لكو + غرنها رياه نذا كلدل عي الأفافيل النكروهةم قال سم إن ويه كدعوا من أذيد و توَلى أن 
تُعَذَّبُء و قال 
(*. قوله [الكسر فى الدَّعْوَةُ إلخ] قال فى التكملة: و قال قطرب الدَّعْوَهُ بالضم فى الطعام خاصة (6). و فى الأساس: دَعَاك الله من 
رجلٍ إلخ 
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تعلب: تُنادى من أذبر و تَوَلّى. و دَعَؤْته بزيدٍ و دَعَوْئه إياة: سَمّيته به تَعَدَّى لفعلٌ بعد إسقاط الحرق قال ابن أحمرٌ الباهلى: أَهْوَى لها 
يشْقصاً بجشْراً فتبرَقَها و كنت دعو قذَاها اند القّردا أى اكور آزاه أَْوَى لها بمِشْقَص فحذف الحرف و أوصل. وقوله عزو 
جل: أن دعَوا للرَخطن وَلَداء الم مكاواندو مويق اين اهيز أيقا قال أ قاحسا الكل و مثله قول الشاعر: 0 
د م د اا رَعَمْتهٌ لى حَمَاً كان وباطلا وقول الله عز و جل فى سورة 
لتلك: وَ قبل دلا الى كنم به تَدعُونَ؛ قرأ أبو عمرو تَذّعُونَ مثقلة, و فسره الحسن تكذبون من قولكك تَدّعِى الباطل و تَذّعى ما لا 
0 تأويله فى اللغة هذا الذى كنتم من أجله ل جوز أن بكرن تدعو اليبس تاركو 
ناكرا تَدَُعُونء مخففة» فهو من دَعَوْت َدعُوء و المعنى هذ الى كم به عون و تدعُون الله يتغجيله. يعنى قولهم: اللَّهُمَ ! 0 
ذا هو الْحيَّ من يدك فأفط عَليك) حلطارةٌ بن اللاي قال: :3 رز أن يكون تدغون فى الآية تمر من التزهامى تفار هن 
الدَّعْوَّى و الاسم الدّعْوى و الدُّغوة قال الليث: دعا يدعو دَعْوَةٌ و دٌعَاءٌ و اذّعى يَذَعى ادّعاءَ و 5غوّى. و فى نسبه دغوة أى 5غوئ: و 
الدّقرة بكسر الال اكعاة الولق الدع غير أبيه. يقال: دَعِيٌّ بِيّنُ الدَّعْوهُ و الدَّعاوَُ. و قال ابن شميل: الدَّعْوهُ فى الطعام و الدّعْوه فى 
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النسب. ابن الأعراء بى: المتّعى المْنَّمْ فى نتببه» و هو الدّىُ. و ادي أيضا: الى الذى تنا رجل فدعاه ابه و نسب إلى غيرهءو كان 
النبى» صلى الله عليه و سلمء ل ا ل م ل 
ادوع انهم هو قبط عِنْدَ لفن َم تَعلُوا الهم م واكم فى الدَّينِ وَ يكم و قال: وكا جعل امح المحم ذلك 
كم باحك .أَبو عمرو عن أَبيه: والذاض الله دب ذغاة الله أى فذيه الله والذعة السوت الن شين أنه و إنه لَبيِّنُ الدَّعْوَهُ و 
الدَّعْوَ الفتح لعَدِىٌّ , الشباينة ناته العري كك ها بخلاف ما تقدم فى الطعام. وحكى اللحياني؛ إنه لبيّنُ الدَّعَاوَهْ و الدّعَاوَةُ. وفى 
الحديث: لا دِعْوَهُ فى الإسلام؛ الذَّعْوَهُ فى النسبء بالكسر: و هو أن نتسب الإنسان إلى غير أبيه و عشيرته و قد كانوا يفعلونه فنهى 
عنه و جل الوَلَدَ للفراش. وفى الحديث: ليس من رجل اذَّعَى إلى غير أبيه و هو يَثلمه إلا كَفّر وفى حديث آخر: فَالجَنُّ عليه حرام» 
وفى يحنذيك اندر سه لله انمو قد كيت حادق ف اكد العا إلى غير الأب مع العِلّم به حرام» فمن اعتقد إباحة ذلك 
فقد كفر لمخالفته الإجماع؛ و من لم يعتقد إباحته ففى معنى كفره وجهان: أحدهما أنه قد أشبه فعلّه فعلّ الكفار, و الثانى أنه كافر 
بنعمة الله و الإسلام عليه؛ و كذلكالحديث الآخر: فليس مناأى إن امْتَقّد جوارّه خرج من الإسلامء و إن لم يعتقده فالمعنى لم يَتَسلّق 
بأخلاقنا؛ و مندحديث على بن الحسين: المُشتَلاطٌ لا يَرتٌ و يُدْعَى له و يَدْعَى به؛ المُسْتَلاطً المُشتلْحق فى النسب» 
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و تيذى له أى ينب إليه فبال: فلانن بن فلاسنء و يذعَى به أى يُكنّى فبقال: هو أبو فلادن» و هو مع ذلك لا يرث لأنه ليس بولد 
حقيقى. و الدَّعْوة: الحلفٌء و فى التهذيب: الدَّعْوَةٌ الحلف. يقال: دَعْوَة بنى فلان فى بنى فلان. و تداعى البناء و الحائط للكَّراب إذا 
تكسّر و آذَنَ اوداع و دَاعَتِنَاها عليهم من جوانبها: ودضاها عابي و تَدَاعَى الكثيب من الرمل إذا هيل فانّهال. وفى الحديث: كمَكلٍ 
السدٌ إذا اشْتَكَى بعضةُ تَدَاعَى سائرة بالقهر و الف كاذ بعضه دعا بعضاً من قولهم نَدَاعَت الحيطان أى تساقطت أو كادت» و 
تَدَاعَى عليه العدوٌ من كل جانب: قبل من ذلكك. و تدَاعَت القبائل على بنى فلان إذا تألّبوا و دعا بعضهم بعضاً إلى التناصُدر عليهم. 
وفى الحاديث: َدَاعَتُ عليكم الأممأى اجتمعوا و دعا بعضهم بعضاً. وف ححديث قَؤيان: ُوشكك أن تَدَاعَى عليكم | لأمَمٌ كما تَدَاعَى 
الأكلةُ على قط يهاو تَدَاعَتْ إبلّ فلان فهى مُتدَاعِية إذا تَحطّمت هُزانا؛ و قال ذو الرمة: تباعَدْت ِنّى أن رأَيتَ حمُولتى تَدَاعَتْء و أن 
أَحْتى عليكك قَطِيعٌ و النَدَاعى ة فى الثوب إذا حل و فى الدار إذا تصدّع من نواحيهاء و البرق يََدَاعَى فى جوائب القَهم؛ قال ابن أحمر: 
وطحادي عن داح ررقي عرارس تاتروياا ويقاتر تقرفت الها بالبرق و القد سن كل عاب إذا ادكو وق ين 
كل جهة. قال ابو عيذناة: كل شىء فى الأرض إذا احتاج إلى شىء فقد دعا به. و يقال للرجل إذا لقت ثيابه: قد دَعَتْ بياب أى 
تخت إلى أن تَلِسَ غيرها من الثياب. و قال الأخفش: يقال لو دُعِينا إلى أمر لانْدعينا مثل قولكث بَعثهِ نيت و روى الجوهرىّ هذا 
الحرف عن الأخفشء قال: سمعت من العرب من يقول لو وَعَوْنا لانْدَعَينا أى لأجبنا كما تقول لو بَعنُونا لايعئا حكاها عنه أبو بكر ابن 
السّرّاج. و التّداعَى: التحاجى. وَدَاطَاة: حاجاءٌ و فاطنه. و اليد و الأذغوة: ما يَتَداعَوْنَ به. سيبويه: ص كحت الواو فى ذو اذى 


ار دي فل الياء على عد مشرئيةء و الأذجّة وثل الأخجية. و المٌدَاعَاةً: المُحاجاة. يقال: بينهم أذعة عداعوة 
يفاو أخكة - يتحَاجَوْنَ بهاء و هى الل أيضا و هى مِغْلٌ الأنُوطات حتى الألْغارٌ من الشعر أَدْعي مل قول الشاعر: ايا 
لوتعتات م التزى عاذ وها آكاذها بسان أن مجك اراد بالق ف بت القررف وق افق أ ااقيو فا اخثر يلت 
القَلّ: حاجيّك يا حَْساك فى جنّْس من الشّعْرٍ و فيما طُوله شب و قد يُوفِى على الشَِرِ له فى رَأْسِهِ شَنَّ تَطُوفٌ» ماؤه يَجرى أبينى» لَمْ 
قُلْ مُجْراً و رَبٌ البيتِ و الجر 
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: الدّغْوَةُ و الدَّغْمَ: السَقْطَةُ المَبيحة و قيل: الكلمة القَبيحةُ تسمعهاء و قيل: تّشِمَعُها عن الإنسان. و رجل دُو دَعَواتٍ و دَغَْيَاتِ: لا يَثْيِتٌُ 
على خُلّقِه و قيل: ذو أَخْلاقٍ رَدِيقُ و الكلمة واويةٌ و ياثية؛ قال رؤبة: ذا دَعَواتِ قُلّتَ الأخُلاق أى ذا أَخْلاقٍ رَدِيكَةُ مون و قال أيضاً: 
و دَعَيْهُ مِنْ حََطلٍ مُْدَوْدِنٍ قال: ولم نسمع دعَيات ولا دَغْوَة إلا فى بيت رؤبة فإنه قال: فد تقول تناو شو برل و وقلت 
الأخحلاق: فالكك الأخلؤاق ودقيات للب إذ اتلك منا بريد يون كمد لارسل التعبال وكين عن القراة إل لذو كغواعه 
الزاوة ف الواعدة > نيل فال» و إنما أرادوا كي قم خقى كما فالوا ين و فلو ذغاوة: جيل 11. من السودان ححلّف الزَنْج فى جزيرة 
البحره قال: و المعروف زُعْاوةء بالزئىء جنس من السودان. و دُعََهُ: اسم رجل كان أخمق. و دُعَُ: اسم امرأةُ من عِلٍ تُححمقُ؛ قال ابن 
برى: هى مارية بنت مفْتّج. و حكى حمزة الأصبهانى عن بعض أهل اللغة أن لدع ارا و حكى عن إسحاق بن إبراهيم يم الموصلى 
أنها دُويَةُ. يقال: فلان أَخْمَقٌ من دُغَفُ وليايضه «”"» قال: و أعلنا دغر أو ذُغٌََ و الهاء عوض. و قيل: دُغَهُ ةُ إسم امرأة قد :ولدك لين 
فى عِلٍ. و الدَّغيه: الدّعارة؛ عن ابن الأغرانين 


دفا؛ ج215 ص: 0ر7 


تييع قروا لرعرن: حيطا ونام دناسي "لودو قزريو لان اللي كي فى زر ل ما 
راس ادك تين ارما نان ادا من طول ارويور ار بويت لايد اتاج وا رابا 
النّمَا أَذَقَى التجناح كأنه فى الدارء إِثْرَ الظاعنين» مُفَيَدٌ و طائرٌ أَذقَى: طويل التجتّاح» و إنما قيل للعُقاب دَفوَاُ لعَوّج مِثقارها. 5-07 
الإببل: ما طال عُنْقهِ و احْدَّؤْدَب و كادت هامَنُه تَمَسٌ سَ نامّهه و الأنثى من ذلكك كله دَفْوَاءً. و الدَّفْوَاءُ من النجائب: الطويلة العُنق إذا 
سارت كادت تضّع هامَتها على ظَهْر سّنامهاء و تكون مع ذلكك طويلة الظهر. و الدَهوَ: الناقة التى تتمشى فى جازيها وهو أسرع لها و 
اجنو انفد دَفْوَاءُ فى المِشّيَةُ مِنْ غَيِرِ جَنَتَ و الجتف: أن تكون كز كرةٌ اعرد اين اغن الجانئين. و النَدَافى: التّداوّل. يقال: 
داف البحية تذافيا إذا سار :سيا متجافاء قال: و ربما قيل للنَّجِيبَُ الطويلة العتّق دَفْوَاءُ. و أَدْنُ دَفْوَاءُ إذا اقلق عن اللشرى بس افق 
أطراقُهما تَماسٌ فى اندر قبل الجبهة و لا تَتتصِب و هى شديدةٌ فى ذلككه و قيل: إنما ذلك فى آذان التتل. و قال ثعلب: الدَّفْوَاٌ 
المائلة فقط. و الدَّْوَا: العريضّ ه العظام؛ عن أبى عيدة و القمل دن كل ذلك فقن دذا بو كيس اذل # وهو الدى يذهب كرك قل 
ذَنّبه. و الدَّفَاء مقصور: الانحناء. وفى 5 الدجال: إنه 
.)١(‏ قوله [و دغاوة جيل إلخ] ضبط بضم الدال فى المحكم و تبعه المجد و صرح به فى زغ و فقال بضم الزاى» و ضبط فى التكملة 
بفتحها كالزغاوة و صرح به فى زغ و فقال بالفتح (2). قوله [و لها قصة] قد ذكرها فى ماده جع ر و مغنج بميم مفتوحة فغين معجمة 
ساكنة فنون مفتوحة و تحرفت فى نسخ القاموس الطبع (©. قوله [قد ولدت] كذا بضبط الأصل و المحكم. يعنى مبنياً للفاعل 
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عَرِيضٌ النَخْرِ فيه 5فأأى الحناءء يقال: رجل أدفى» قال ابن الأثير: هكذا ذكره الجوهرى فى المعتل؛ قال: و جاء به الهروى فى المهموز 
رجل ا فاك ووجل أت إذا كان فى لبه شووناضو روصل ادق عضر عبن أ نه اتساء و آذلن الكلقق إذااطال كنناة 
حكن اها بعلفاق الوكوم أبو ويد التتراء من لقوق الى اتلك قيقاها إلى طرف خلياة فيك وزغل أذكى دن النككاة وهو النقي طاك 
ونه جنا و ذَهَبٍ َبلَ أَدليهِ. و دَقَا التجربح وَفْوا: أَجْهَرٌ عليه. وفى الحديث: أن قوماً من جُهَيَةَ جاؤوا بأسير إلى النبى» صلى الله عليه و 
سلم؛ و هو يَرِعُدٌ من الب فقال لهم اْكبوا به فأذقُو؛ يريد الذَفْء من البَزدِء و هى لغتهء عليه الصلاة و السلام» فذهبوا به فقتلوه» و إنما 
راف حشر من البرد قَوّداه رسول الله صلى الله عليه و سلم.و دَقَوْتٌ الجَرِيجٌ ع أذقُوه دفو إذا َجْهَرْتَ عليه و كذلك داقَيه و أَذقَيه. و 
الدفواةة السرة العظيمة :وف التعديك: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» فى بعض أسقارم ْو شجرة دفْوَاء تُسَى ذات أَنواطٍ لأنه 
كان يُناط بها السلاح و تُعْبَدُ دون الله عز و جل.و الدَّفوَا: العظيمة الظَّلِيلةٌ الكثيرةٌ الفروع :و الأضاك و تكن المائلة. الليث: يقال أَذْقتٌ 
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و اسْمَدَقَهتٌ أى لست ما يدُفِينى. قال: و هذا على لغة من يترك الهمز. الفراء فى قوله تعالى: لَكمْ فيها دفْء) قال: الدَّفْءُ كتب فى 
المصاحف بالدال و الفاء» و إن كتبت بواو فى الرفع و ياء ذ ف الشلض إن القن فى النصي كان صوا ادي الكم هل عه اليش 


دقا؛ ج216 ص: م7 


فى المُصيل» بالكسره تذقى قي و أَخدَ أحَذاً إذا شرب اللبن و أكثر حتى يَتَكثر به و يَفْسْدَ و يَتمّم و يكن م محه. يقال: فصيل 
دق على فيد كفن و كفو و الى تقرف و هو فى التفدير مثل قرح و فرك فمن أل فرحا على فرح قال تاك و وى و 
تال على بقاله دَقوَالُ و دَقْوَى؛ قال ابن سيدة: و الأنثى دَقُوَى؛ و أنشد ابن الأعراى فى الذقى: إنى :و إن ؛ تلك يوج غباءتىء فدفاء 
النّقىء يا بَكرَ م تيم يقول: إنكك إن تنكر شريوخ عباءتى يا جم أمٌ تميم فإنى شفاء الذقى أى أنا بصيرٌ بعلاج الإلي أمنع من الشّم؛ 
لأنى أسقى اللبنَ الأضيافٌ فلا يَِسّم الَصِيلُء لأنه إذا .4 سق اللَبنَ الضَّقِتُ لم يجد الفصيلٌ ما يَوْضَع. 


دكا؛ ج15ء ص: 36 
اق الأعراى قال: دكا إذا سَمِنَّء و كدًا إذا قطع. 
دلاء؛ ج15, ص: 726 


: الدَّلُوٌ: معروفة واححدة الذّلاءِ التى عق بهاء تذكر و تؤنّث؟ قال رؤية: كه تفشى بِدَلْو مُكْرب العراقى و التأنيث أعلى و أكثر و الجمع 
ذل فى أقل العدد و هو ْله قلبت الواو ياء لوقوعها طرفاً بعد ضمف» و الكثير دلاء و دُلِيٌ؛ ؛ على فُعولِ و هى الذّلاة و الدّلا بالفتح و 
القصرء الواحدة ذَلاةٌ؛ قال الججميح: طامى الجمام ل تُمَحَججه الدّلا و أنشد ابن برى هذا البيت و نسبه للشماخ؛ و أنشد لآخر: 
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إِنَّ لنا قَليِدّماً عَمُوماء يزِيدُها مَحْج الذّلا يجموما "5٠‏ .و أنشد لآخر فى المقرد: لوك إنى راقع 5لاتى و أنشد لآخر: أَىٌّ كلاه تَّهَلٍ دلاتى 
والرااتي حو قاد رف لمعنه تأت لكم تَطَُوَالثلا؛ قال ابن الأثير: هو تفع دال كقاض و قُضافء و هو الناز فى الدَل 
العد تقى بها الماء من البثر. يقال: دلت ادلو و ليها إذا أرسلتها فى البثر» و دَلَّؤتهاأدلُوها فأنا دال إذا أخرججتهاء و معنى الحديث 
تواضعت لكم و تَطامَئْتٌ كما يَفعل المُستقى بالدَلَو. و منهحديث ابن الزبير: أن حبندياًوقع فى بثرٍ زمزم فَأمرَهُم أن يدوا ما هاأى 
يَشمَقُو و قيل: الدّلا جممٌ دَلاخٍ كمَلًا جمع فَلاه. والدّلاة أيضاً: الذَّلكٌ الصغيرة؛ وقول الشاغر اليك لأ أغطى غلاما آنا لاقف إنن 
أحِبُ الأسودا يريد بدلا يله و نصِيِ من الود و لأسو اسم ابنه. و دَلَوْتّها و أَدْليتُها إذا أَرْسَلْه فى البثر لِتَشتَقِى بها ليها إلا و 
قيل: أذلاها العاف ليتق بهاء و دّلاها جَدذها ليُخرجهاء تقول 3 أذقيا أذليها لوا إذا حر ضاوع ذقيامه الدع قيال الراجز 
العجاج: يَنْزِعٌ من + عقافيا 215 اتذاك أى نَرْح النازع. و دَلَوْتٌ الدَّلُوَ: تَرَعْتّها. قال الجوهرى: و قد.جاء فى الشعر الدَّالى : ع العذلى 1و 
هو قول العجاج: يَكشِتُ» عن جاه دَلْوَّ الدَّال عَباءءٌ غَتِراءَ من أَجنٍ طال يعنى المَدْليَ؛ قال ابن برى: و مثله لرؤبة: دويق أغواز 
لَشِلٍ غاضى أى مُعْضء قال: وكا عور هيز تدص ديا عا بن اواك سير بيك السواع جره اكليم قاذ يعنى كونهم 
هَذُدوا الذالى سعتى القرثذلي؛ قال ابن تحيرة: و إنما المعتن فيه أنه لما كان الْمَدّلى إذا أذلى دلوم عاة ىق ذلأها آى أ ريا تذى قال 
دخ ادال كما قال الناضة: يقل الإماء ل ا ير ل ل رُحْنَ قال: مثل الإماء 
العغوادى. و يقال: ولوثياء أنا أذلوهااو أذلوثية فى نصة يرست : كأذللا دَلْوَهُ ون" بئرك. وادلؤث بثلاة اإالكق آئ اشكتنفت به 
إليكك.قال عمر لما اسْتَسْقّى بالعباس» رضى الله عنهما: اللهم إنا تقوب إليكك بعَمٌ النبى» صلى الله عليه و سلم. و قَفِيَةُ آبائه و كثر رجاله 
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َلَوْنا به إليكك مُسْتَشْفِعِين؛ قال الهروى: معناه مَتَثنا و تَوَسّلْناهِ قال ابن سيدة: و أَرَى معناه أنهم تَوَسّلُوا بالعباس إلى رَحْمدٍ الله و غياثه كما 
يكوَسَل بالدّلو إلى الماء؛ قال ابن الأثير: هو من الدَّلْو لأنه كول يه إلى المايه واه أراد به الفلنا توش قكاء من الذأر.و.عن القوة الوفن. 
و هو يُدْلى بوَحِمِه أى يمت بها. و الدَّلوٌ: سِمَةُ للابل. و قولهم: جاء فلانٌ بالدَّلُو 

(؟). قوله [مخج الدلا] ضبط الدّلا هنا بالفتح» و ضبط فى غير موضع من اللسان و غيره بكسر الدال 
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أى بالدَّاهِيةُ؛ قال اربع يحي لاسي انوواد الاو اناي والزقنا «. و الدَّلوُ: بُوْجّ من بُرُوجٍ السماء معروف. سمى به تشبيهاً 
بَالدّلو. و الدَّالعَةٌ: شى: بنذ من نوص و حَشَّبٍ يُِتَقَى به بحبالٍ تشد فى رأس جِذّعَ طويل؛ قال مشكين الدارمى: ئدهم مغارٌ 
من ححديدٍ : يَسَيَهُها مُقَيَرَةَ الدَّوَالِى و الدَّالئَةٌ: العتجتوق: وقبل: المتفتون كيدها اكد قو النار 45 ينايتها العا اب فيد ةو اذاف 
الوقن تدك بالنذ ارو الفتسرن: واللررويت انو عر جو سوا حلم اويا ليا وها كلها وبل تروب 
جافٌ يتكمرة فى الفم مُرْدَخْرَج و يرََتْ؛ٍ حكاه امن سيدةاعن أب حت أذلى الفرس ورفيوه: أخرج جُوْدائه لول أو يَضْرِب» و 
كذلك أَدْلَى لير و دَلَى؛ قيل لاب الحْسٌ: قاجانة و الور فالس عازبَةٌ اليل و خِرْىُ المخجلس» لا لبن محلب ولاصّوف تجن إن 
رُبط عَيْرُها دَلَى ون أذقلته وى و الإنسان يُدْلِى شيئاً فى مَهْوَاهٍ ويكذل عو لنعو يذل الشى فاق الفؤواة: أؤخلة فيهاء قال: عن قا 
دَلّى النفْسَ فى هُوَّهْ ضَ تْكك. و لَكنْ مَنْ لَهُ بالمضةيق أى بالخروج من المضديقء و تَدَلَيتٌ فيها و عليها؛ قال لبيد يصف فرساً: قَعَدَليتٌ 
عَلَيها قَافلَا وعلى الأشرض غَياياتٌ الظَمَلُ أراد أنه يرل من يزبائه و هو عَلَى قَرسِه راكبٌ. و لا يكون اَل إلا من عُلُو إلى اتفال 
اح اضر اا وباي ارت وار يقال: من أبن تَدََِتَ علين؛ قال أسامة الهذلى: مَدَلَى ليهو 
ع له ؛ فى مُنتهَى القيض» هاعد وقرله عال > دلاما برو قال أبو إسحاق: دلَاهُما فى المح يه بأن عرهُما و 
قال غيره: فَدَلَامكا فَأطْمَعَهُما؛ و منه قول أبى جُنُدُبِ الوبدلى أخصٌ فلا أجيُ و مَنْ أجزة لئس كَمَن مَل بالعْرُورِ أَخصٌ: مت و 
قيل: أخصٌ أمْطَع ذلك و قوله: كُمَنْ يُدَلَى أى يُطمع؛ قال أبو منصور: و أصله الرجل العَطْشانٌ يُدَلّى فى البق زوق من مَائها فلا يجدٌ 
فيها ماءً فيكون مُدَلِيَاً فيها بالغُرورِ فوَضآت الَدْلِهُ موضع الإطماع فيما لا يخ دِى نَفْعاِ و فيه قول ثالث: هَدَلَاهْلطًا بعُرُورِه أى جَرَ أهما 
الس على أكل الشعرة كرره :و الأضل فيه > للوماء و الدال والذالة:الغرأة هرف وداه بارور آى أوقعة فيما أراد من تربره .و 
هو من إِذُلاءِ الدَّلُو. و أما قوله عز و جل: 

.)١(‏ قوله [يحملن عنقاء ... إلخ] كذا أنشده الجوهرى و قال فى التكملة: الإنشاد فاسد و الرواية: أنعت أعياراً رعين كيرا يحملن عنقاء 
و عنقفيرا و أم خشاف و خنشفيرا و الدَّلُو و الديلم و الزفيرا ثم قال: و الكير اسم موضع بعينه 
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كا دلى قال الفراء: ا جريل من محمد تفلي كأ المي ثم تَدَلَّى قَْدَناء قال: و هذا جائز إذا كان المغنى فى الفعلين 
والهداً. دم امع دنا دلي ولحد لان اليم اله كرك يرال أى زاد فى القوب» كما ار د . قال 
الجوهرى: َم كا دَلَى. عن لل كقوله: ؟ ّ نم دهت للا أَهْلِهِ يتَمَى؛ أى يَتمَطط. ولسديدا د درام ََدَلَى فكانَ قاب قَوْسينِ؛ 
التَدَلَى: التزوٌ من العلُو؛ قال ابن الأثير: و الضميرٌ لجبريل» عليه الصلاه و السلام. و أَدْلَّى بحيّته: : أخض رمو اختجٌ بها. أو أذلى إليه 
بماله: دَفعه. التهذيب: و أَدلَى بمالٍ فلن إلى الحا كم إذا دَفَعَه إليه؛ و منه قوله تعالي: وَتَدْلُوا بها إلى التحكام؛ يعنى الرَشْوَة. كان أبن 
إسحاق: معت د راقن الأصتل من أَؤْليت اللو إذا أَرْسلتها لتملأهاء قال: و معنى أَدْلَى فلان بحست أى 0 
قال: فمعنى قوله وَ دلوا بها إلى انكام أى تَعْمَلون على ما يوجبّه الإذلاءً الحجة و تَحَونُون فى الأمانة لوا ريق + مِنْ أموَالٍ النّاس 
انم كأنه قال تَغملون على ما يوجبه ظاهِرٌ الحكم و ل معناه لا تأكلوا أثوالكم بينكم 
بالباطل ولا تُدُلُوا بها إلى الشكام, و إن سنت َّ عاك فتك ر كديا بها إذا لقت منها لا على الطلوف» و المعتى لا تصائعوا بأنوالكم 
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الككا ا حمّا لغيركم و أنتم تعلمون أنه لا بحل لكم؛ قال أبو منصور: و هذا عندى أصح القولين لأن الهاء فى قوله وَ 
انرا فا مكراد فيرع ارك ارمع كارا لكر ليا أ اكاك ولاق ادرو انلك و قات رتوتلاو أن 
ع شت أَدْلَى فِيكما غَيدُ واجد عَلاتيَدٌ أو قال عنْدىَ ذ فى السّرٌ و دَلَوْتٌ الناقَة و الإبل دَلَواً: شيا عدف فقا كوهد قال ل سلراهابو باذ لها 
واه إنّ مع اليؤم أخاة كدو و قال العام : لا تجلا بالسَِر و اذلواهاء 2 لَبنُسما بْطءٌ و لا تَوعاها و ادْلَوْلَى أى أشررَع؛ و هى اهْمَؤْعَلٌ. و 
«أؤهه لجل و 3الهه إذا وكلك سويد تقد فال:ازى برقن القر 1 الاة القساتقية مذ الثر 1 اتداةة قال د + ألايا لَقَوْمَىء لدّوئ و اتقكالها و 
للصّم مِنْ أشرماء ما لَمْ ايها و قول الشاعر: كأنَ راكبها عُصْنٌّ بمَؤوّحة» إذا تَدَت به أو شاربٌ َمِل يجوز أن يكون تَفَكَلْتْ من الدَّلُو 
الذى هو الَؤق الوَِيقٌ كأنّه لها قَدَنْتء قال: و يجوز أن يكون أراد نَدَللت من الإذلال» فكره التضعيف فحوّل إحدى اللامين ياء 
قال ليت فى عنده أبن الأعران : دَلِىَ إذا ساق و دَلِيَ إذا تَحَيّر و قال: تَدَلّى إذا قَرْب بَغْدَ عُلْوٍ و َدَلَى تواضّع. و دَالَنه أى 


داريته. 
دمى؛ ج 2,15 ص: /1م؟ 


: الدّمُ من الأخلاط: معروف. قال أبو الهيثم: الدّمُ اسم على حَرْفِين» قال الكسائى: لا أعرف لسان العرجواج 1 ص: 7/1 

أحدا يتل الدّم؛ فأما قول الهُذّلى: و تر رَفُ من تَهُمالِها العيِنٌ بالدَّمٌ مع قوله: فالعينُ دائِمَةٌالصَخجم؛ فهو على أنه تََّ فى الوَقٍْ فقال الدّم 
فشدّد ثم اضطر فأجرى الوَضْل مُرى الوَقْفِ؛ كما قال: ببازلٍ وجا أو عَيهَلٌ قال ابن سيدة: و لا يجوز لأحد أن يقول إن الهذلى إنما 
قال بالدَّم بالتخفيف» » لمن القصيدةٌ من الضرب الأول من الطويل؛ و ألها: رفت لِهَمٌ ضافى بغية مْتةٍ على خايه فلي دانع 
السَجُم فقوله: م اَم مفَاعِيُنْ و قوله: نُ بالدّمّ مفاعيلن» و لو قال: بالدّ لجاء مفاعَِنْ و هو لا يجىء مع مفاعيلن» و تثنيته دَمَانٍ و 
دَمَيانِ؛ قال الشاعر: فرك إِّى و أَبا ررباح؛ على طول الَجاوْرِ مد جين ليفط نى و أَبِْضٌهء و أنْضاً ترانى اوتني راد وق فلو انا 
على حجر ذبخناء جرى الدَّمِيانٍ بِالحبر اليِقِينِ فثناه بالياء» و أما الدَّموانِ فشاذ ساف قال: و تزعم العرب أن الرجلَين المتعاديين إذا ذّبحا 
لم تختلط دِمَاوْهُما. قال: و قد يقال دَموانِ على الُعاقبة؛ و هى قليلة لأن أكثر حكم المعاقبة إنما هو قلب الواو لأنهم إنما يطلبون 
الأخف. و الجمع دماءٌ و دٌمِيٌ. و الدَّمَهُ حص من الدّمٍ كما قالوا يَاض و بَيافَ ؛ قال ابن سيدة: القطعة من الدَّم دَمَهُ واحدة. قال: و 
حكى ابن جنى دَمٌ و دَمَةٌ مع كؤكب و كؤكبَ فأشعر أَنّهما لغتان. قال اف شاه أصله دمي قال: ودليل ذلك قوله كويث يَدّه؛ و 
قوله: جرَى الدَمَانٍ باحر اليقين و يقال فى تصريفه: دَمِيَتْ َدى نَدْمَى دَميء قبظهرون فى دَيِيتُ و تذمى الياء و الألتٌ اللتين لم 
يَحدُوهُما فى دي قال: و مثله يد أَضْدئها يَدَىٌ؛ قال ابن سيدة: و قال قوم أصله دَمْيَ إلا أنه لما ذف و رد إليه ما حذف منه حركت 
الميم لتدل الحركة على أنه اسجُغِلَ محذوفاً. الجوهرى: قال سيبويه: الدّمٌ أصله دَمْيَ على فَغلِء بالتسكين» » لأنه يجمع على دِمَاءٍ و دُمِىَ 
مثل طَبِى و ظباء و ظَبيٌ» و دلُو و دلا و دلي قال: ولو كان مثل قَفاً وعَصاً لم يُججمع على ذلكك. قال ابن برى: قوله فى فُمُول إنه 
مختص بجمع فَعْلٍ نحو دم و دُمِيَ و دَلْو و دُلِىٌ ليس بصحيح. بل قد يكون جمعاً لفَعلٍِ نحو صا و عُصِيٌ و قفا و قَفِيّ و صفَاً و صُفٌِّ. 
قال لعي انث أضل يق بالتسر مكدو إنها كالزا دوك فى نال الكسيرة القى قبل الى كما قالو| وكدي وقد هدايق 
الّضوان. قال ابن برى: الم لاه ياء بدليل قول الشاعر: ججرَى الدَّميان بال ليقن قال الجوهرى: و قال المبرد أصله قعل و إن جاء 
جمعه مخالقاً لنظائره و الذاهب منه الياءء و الدليل عليها قولهم فى تثيته دميانء أ لا ترى أن الشاعر لما ار أخرجه على أصله ققال: 
قشنا على الأغقاب تَدْمَى كلُومُناء و لَكنْ على أَْقابنا يق الدّما فأخرجه على الأصل. قال: و لا يلزم على هذا قولهم 
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يَذيانِ و إن اتفقوا على أن دروي قل ناف لبي أن نا كن غلك النهن قرول بدك ااقال؛ و هذا القول ع لدان برف 
قائل قشنا على الأعقاب هو الحص ين بن التحمام المرَى؛ قال: و مثله قول جرير: توى ما عَوى من غَثِر شىءٍ رَمَيته بقارِعة أَنْفاذُها تَقْطر 
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الدَّما قال: أَنَْاذُها جمع نَقَذٍ من قول قيس بن التطِيم: لها تَمَدَ لَؤ لا الشّعاحٌ أضاءها و قال اللّعِينُ المنْقَرى: و أَخَْذَّلٌ + ذُلانا بتمْطِيعى 
الضُوى إليكك؛ و ححص راعِضٍ يَقْطْرٌ الدّما قال: و مثلهقول على» كرم اوسرد قن راوة سود اء يقل عله ]ذا قل قانها عق ين 
اتن وير ايا لوست يا واس الغا نقد امرك و لماو سير نكم مودو اليد إلا اين و ,رايا رط ب 
يقال: دوئ الشىة يَدُمى حي وما نير صل ارت يَفْوَقَ َرَقاً فهو فَرِقَ» و المصدر متفق عليه أنه بالتحريكك و إنما اختلفوا فى 
م و أذميته و ميته تَدمِيَةُ إذا ضَ ربت حتى خرج منه دم قال ابن سيدة: و قد دم دمئ و أَذميته و دمَيته؛ أنشد ثعلب قول رؤبة: فلا 
كرفي واق؟ الأقق نوهد كك وفيا الفذا قم سيره ققال: الف اراي لعاتهيهما أقفل عليه لأكله شرل لأتكرني اتكدمقل 
ذلكك الذئب؛ و مثله قول الآدخر: و كنت كذِئبٍ الشوء ء لما رأى دما بصاحبه يوماًء أحالَ على الدَّمٍ و فى المشل: ولك مَنْ دمّى 
عَفَبئك. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء أنه قال لأبى مريم الَنَفيٌ: لأنا هد بضاً لك من الأض للدَّم؛ يعنى أَنَّ لدم لا تشربه 
لاصولا ري امد اضاضيا سرزاها مرا بويتار إن أبا مريم كان قَكل أخاه زيداً يوم اليمامة. م الت 
يبورا ير كياد بر الدإرواوي الى + بل نها الام وف حديت ريددين نيه ف الذاية ‏ فيه الذاف اشقة 1 َشّقّ الجلد 
حك تور متها لعفن تدر متها أتوى كاين .و تاي التجل: طَأَطَ ركه يتطر مله الدمر الأعبيي «المفقدين الدذى تتطر عق اليه 
الْدّم الفطأطئ راقه و القشكذيى الذى ترب عن غريمة كيه بالذفق. وفى حديث العقيقة: ُخلَقُ من رأه و يُدَمّىه و فى رواية: و 
يُتدى.وكان قتادة إذا سئل عن الدّمٍ كيف يُضنٌ به؟ قال: إذا بت العقيقة َخدّتُ منها صُوفة و فت بها أَؤدائجهاء ثم تُوضّع على 
يفوخ الصّبى لييديلَ على رأسه مل التيط» ثم سل رأسه بعد و يُسلقُ؛ قال ابن الأثير: أخرجه أبو داود فى السنن و قال هذا وَهَمْ من 
متام ببويساء سيره عن تناد وهر شوخ وكاو نو ادل الجاعلية دي فاك 07" قال الخطابى: إذا كان أمرهم بإماطة 
الأدي لايس يعن ر امن القبى الكباك. ,لزع كذيية راببه و الدم تسق فجاما غليكلا #اوقي الحديك: أخوجااهاة وه اكد 
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فوضتها بين يدي النبئ: صلى الله عليه و سلم؛ فقا إنَى وت ها َدْمَىأى أنّها ترى الدَّمْ و ذلكك لأن الأب تَحِيضُ كما تحيض 
المرأة و الود : الثوبٌ الأخمر. و المُدَمّى: الشديد السّقْرءْ ذ. و فى التهديب: من لتيل الشديدٌ الُحفَة شبه لَوْنِ الدّم. و كل شىءٍ فى 
لؤنه سَوَادٌ و حُمرة فهو مَُدَمَىَ. وكل اعقو شديد السدرة البو مدي و يقال: كُمَيِتٌ مُدَهْ مَى؛ قال طفيل: و كفنا مُدَمَاة كأن نوها جرى 
قَؤْقَهاء واث ستَشْعَرَتُ لون مُذْهَبٍ يقول: زرب كندوتها إلى #الكلنة لبيك بقديدة الكمرة قال أبو عُِيدةً: كُمَئِتٌ مُدَمَيَ إذا كان سواده 
عنية الشمرة إلى عرائه و الأشئة الندش: الدى لوث أعلى: تنغرقه تارم ةر كلوق الكبيت الأضتن و لنت من الألُوان: ما كان 
فيه سوادً. و المَرِدَمّى من السّهام: الذى تزمى به عوك ثم بيك به؛ و كان الرجل إذا رمى العَدُوٌ بته نم فأصاب ثم رماه به العو و 
عليه دم جعله فى كنائته ” كا سقو قال مّى السهم الذى يَتعاوَُه الرّماة بينَهُم و هو راجع إلى ما تَقدّم. وفى حديث سعد قال: 
رَمَئتُ يؤم أَخد رجلا بسهم فقُه ثم بيت بذلكث الهم غرف حتى فَعَلتُ ذلكك و فعلُوه ثلاث مراتء فقلت: هذا سَهُمٌ مبارك مُدَمَىَ 
فجعلته فى كتانّتى» فكان عنده حتى مات؛ المدَمّى من السّهام: الذى أصابه الدّمْ فحصضّل فى لؤنه سَوادٌ و حمرة مما ري به العَدُو؛ قال: 
وطاق كل ا تكن بد رمي ود الرماة : ركرة» وثال سيم فر ءاود مو الذافادا وس ال كثافال شنم «الفدقن الذى ترفين 
به الرجل العدّوٌ ثم يميه العَدُوَ بذلكك السهم بعينه: قال: كأنه دُمّىَ بالدّم حين وقّع بِالمَرْمِيٌ. و المُدَمَى: السهم الذى عليه محمرة الدّمِ و 
كداجيده وس يضرت إلى القواة ويقال: تلن ردت لله اتعرين الدم. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم, فى بَتِعَةٌ 
لأقصار رضى لله عنهم: أن اأنصار لا أراُوا أن بيرهتو الو بذ قال أب لق بن ليان إن ناو بين القؤم اا ون 
توقاي نشى إن الله أعرّك و أَظْهَرَك أن توْجِعَ كك فتَبِسّمَْ النينٌ» صلى الله عليه و سلمء و قال: بل الدّمٌ الدّمٌ و الَدُمُ 
الْهَدّمُ الاوك 8 مارك و ا بالةمو بالك وروواء معني بل اللّدمْ لدو الهَدمُ اَم ف فمن رواه بل الدَّمُ الدّمُ فإن ابن الأعرابى 
قال: العرب تقول 5مى 5مك و عَدْمى هَذْمُكك فى النُمْرْرَهُ أى إن ظُلِمْت فقد ظُلِمْت؛ و أنشد للعٌمَئِلى: ما طَيباً يا حَيّذا نت مِنْ دم قال 
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5 ع ١‏ للا 
أبو منصور: و قال الفراء العرب تدخل الأللف و اللانم اللتين للتعريف على الإسم فتقومان مقام الإضافة كقول الله عز و جل: فَأَمًا مَنْ 
طغلا و آثْرَ الْلاةَ الدَّليا مَنَّ الْججيم هى الْمأو2ا؛ أى أنَّ الجحيم اواو ذلك قولةه 3ن لحل عن الها رك »لمق فاق العنة ماولءة 
و قال الزجاج: معناه فإن الجنة هى المأوى له. قال: و كذلك هذا فى كل اشْ.مَئْن يدلان على مثل هذا الإضمارء فعلى قول الفراء قوله 
الدَّمُ الدّمُ أى دَمُكمْ دمى و هَدْمُكم هَدْمى و أَلْتَمْ تطلبون بدّمى و أطلبٌ بدّمِكم و دَمِى و دمُكمْ شىء واحد, و أما منرواه بل 
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للدم للدم و الهَدَم لهَدَْذكل منهما مذكور فى بابه. وفى حديث ثمامة بن أثال: إن القن كل داحوأى بن هى نالك يندم أو صاحب 
يد ا ل د لاو مسال كب بن الأشرف: 
م ل اول سر وما اسيك ا 
الذباتحء وبؤوى: لو الذقى: بصع اضل وه الصورة ويريدبها الأطنام. و الدّم: الشَنُوة؛ حكاه النَضر فى كتاب الؤُحوش؛ وأنشد 
كراع: كذاك الدٌَّ ل ذكور اليرابيع. واوخا كان النقة عن أ بى الميثل الأعرابى. و دم الغزلان: 5 
زكر لي و بناتٌ دم: د ننث. تّ. و الدّمهَة: الصتودو قبل: الصورة امَف العائج و نحوه؛ و قال كراع: هى الصورةٌ ف فَعَمّ بها. قال العرأف 
الدَّمْدَة يكنى عن المرأ بهاء عربية» و جمع الذَّمِيةْ دُميَ؛ و قول الشاعر: و البيض يَرْفلْنَ فى الدَّمَى و الرَيْطِ و المَّذْهَب الْمَصُونٍ يعنى 
ثياباً فيها تصاوير؛ قال ابن برى: الذى فى الشعر كالدّمى» و البيضٌ منصوب على العطف على اسم إن فى البيت قبله» و هو: إِنَّ شِوَاءً و 
نَهْوَةَ و سبَبَ البازلٍ الأمُونِ و دَمَّى الراعى الماشّيَةٌ: جعلّها كالدّمَى؛ و أنشد أبو العلاء: ُنْب العصا بِرَغْيه دَمّاهاء يَوَُ أنَّ الله َدْ أفْناها 
أى أرعاها فسمنت حتى صارت كالدُّمى؛ وفى صفته صلى الله عليه و سلم: كأن عُنْقَه عن دُمْية؛ الذّمية: الصورة المصورة لأنه َو 
فى ص نُعِتِها و يُبالَعٌ فى تخحيدينها. و 4 ما دَمَى لكك أى طَهَرَ لك. و دَمّى له فى كذا و كذا إذا قَرَبِ؛ كلاهما عن ثعلب. الليث: و بَقْلَة 
لها زَهْرةٌ يقال لها دٌمْيةُ الغزُلانِ. و ساتى َمَا: اسم جبل: يقال: سُمَى بذلكك لأنه ليس من يوم إلا و يُشفَك عليه دم كأنهما إسمان جعلا 
إسماً واحداً؛ و أنشد سيبويه لعمرو بن قميئة: لمّا رأث ساتى دَمَا اشِتَغبِرَتُ؛ لله دن اليَْمَ» مَنْ لامها و قال الأعشى: و هِرَقله يَوْمَ ذى 
ساتى دَمَاء مِنْ بَنى بُرْجانَ ذى البأس رجح «7. وقد حذف يزيد بن مفرّغ الجميرى منه الميم بقوله: فَدَيْرُ سُوىٌ فساتى دا فَبَضْرَى و دم 
الأحويْن: العَنْدَم. 
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وع ث# 


كنا الت دمن الشب و ذلا وكنادة: قَرّبَ. وفى حديث الإيمان: انه اهو أده ةنمدو الواءقيه الاتكهوو ع نتيا ينا 
الحركة. و بينهما دَنَاوَةْ أى قَرابة. و الدَّنَاوَة: القَرابهُ و القربى. و يقال: ما تَرْدادٌ منّا إلا قْباً و دَنَاوَةِ فرق بين مصدر دنا 

(1). قوله [ذى البأس] هكذا فى الأصل و الصحاح. قال فى التكملة: و الرواية فى الناس بالنون» و يروى رجح بالتحريكك أى رجح 
عليهم 
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ومعيادرة نفدل نعيلتي 5ن 2113 و مصية 23 كأناد ةنو قر ماع وى د قله رص يما إذااشمل الغياة كنا صليه يرل وزتدوفاء 
لول أراقة 3ن متهر و أذكينه وقلينه: وفى الحديث: إذ كلتم فترُوا الله و نُوا و سحتو معنى قوله نو اكُوا مم تليكم و ما دنا منكم و 
روامكوويدر أ اموا للمطمم بالبركفء و كثوا: فكل عن كنا ُو أى كلُوا مما بين أيديكم. و اسْتَذنَاه: طلز ته الك 46و دذث 
فئة 1213 و أذتدة عيرق وقال الليث: الدركة يعون معط ذا يَدْنُو فهو دان» و سيت الدَّنْيا دوه و لأنها دن و تأَترَت الآخرة, 
وكعذلكه السواف اناه النن اناد النسة إلى اللَّنيا دُنياوىٌ» و يقال دوي و دُنيٌ؛ كبروفو القبية إلى الدَّنيَا دُنِْاوِقٌ؛ قال: 7 
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ار ل ا تار ل بوَغْساء دَهْناوِيّة الوب طب يب ابن سيدة: و قوله تعالى و كانه 
له ااا إنما هو على حذف الموصوف كأنه قال و جزاهم جن دا عليهم فحذف جنة وأقام داية ُقامه؛ و مكله :ها أنشدة 
جو ال ابام كاك بو دربي تى انبشرء قتع حَلفَ رجل ين أراد جتول من جمال : بن أقيش. و قال ابن جنى: لايد 
علتِهِمْ ظُالها منصوبة على الحال معطوفة على قوله: متكِينَ يها فلاعلى الاك قال هذا عن القول الذى لا خدرورة فيدة قال و أناقرله: 
كألكك من نمال > نى أَقيٍ البيت» فإنما جاز ذلكك فى ضرورة الشّر و لو جاز لنا أن تج مِنْ فى بعض المواضع اسماً لجعلناها اسم 
و لم نحمل الكلادم على حذف الموصوف و إقامة الصفة مقامهء لأنه نوع من الضرورةء و كتاب الله تعالى بحل عن ذلكك؛ فأما قول 
الأمسي :1 تخهرناو ار ته دري كال #الطزي دحب هَبٌ فيه الزِّتٌ و الفتّل فلو حملته على إقامة الصفة موه الو لي 
من تأوّل قوله تعالى: وَ انه عَلَئِهمْ ظلاتبا؛ على حذف الموصوف لأن الكاف فى بيت الأعشى هى الفاعلة فى المعنى, و أكنِيَةٌ فى هذا 
القرل للعامي اشترله وابرو عبر روا برب يبدا طبر ريع الجر لازي ترونو لفاعل ل وكزة ١‏ سد كريد حار 
على إفحاضه إسماً د مُحافظة من جميع الأسماء» ألا ترى أن المبتدأ قد يقع غير اسم محض و هو قوله: تَسْمعُ بالمعدىٌ خيرٌ من أن 
َراهُ؟ فتسمع كما ترى فعل و تقديره أن تسمعء فحذّفهم أنْ و رفْعَهُم 7 سم يدل على أن المبتدأ قد يمكن أن يكون عندهم غير اسم 
صريح. و إذا جاز هذا فى المبشد! على قُّْ شيهه بالفاعل فهو فى المفعول الذى يبعرد عنهما جور : فمن أجل ذلكك ارتفع الفعل فى 
قول طلدفة: ألا أ هذا الراجِرى أخفٌ #الرفوعو اذ أشي ال سيمل انك معدي )عند كدوين الثاني لأنه آراد آنه أشفه الوقن 
أجاز سيبويه فى قولهم: مُرْهُ يَحْفِرُها أن يكون الرقٌ على قوله أنْ يَحْفِرَهاء فلما محفت أن ارتفع الفعل بعدهاء و قد حَمَلّهم كثرةٌ حذفٍ 
أن مع غير الفاعل على أن اسْتّجارُوا ذلكك فيما لم يْسَمّ فاعله. 
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و إن كان ذلك جارياً مَجْرى الفاعل و قائماً مقامه؛ و ذلكك نحو قول جميل: جَزِعْتٌ + ذارَ البئن» يَوْمَ تَحَمَلُواء و ححقٌّ لمثلىء يا بكدَةه 
يَجْرَع أراد أن يَجْرّْ؛ على أن هذا قليل شاذو على أن حذف أَنْ قد كثر فى الكلام حتى صار كلا حذّفٍء ألا ترى أن جماعة استَحْفُوا 
نصب أَعْيدَ من قوله عر اسانه: ل أ فر الله تَأمرُوَى أَْئرة؟ فلو لا أنهم أَنموا كه أن من الكلام و إراةتها لما ُو صاب 
مد وَدَنت الشمسش للغُروب و أذنت, و دلت الاق إذا 15 اضياو الذناه تفيسن الكغرةء القليك الواوشهااة لأن فلن إذا كانت 
اسماً من ذوات الواو أبدلت واوها :كما أبدلت الواو مكان الياء فى كُغلى» فأ تَلوها عليها فى قُغلى ليتكا ليتكاف فى التغيير؛ قال ابن سيدة: 
هذا قول سيبويه» قال: و زدته أنا بياناً. و حكى ابن الأعرابى : ما له ديا ولا آخِرة» فتن ُنياً تشبيهاً لها مل قال: و الأصل أن لا 
صرف لأنها فغلى» والجمع دُناً مثل الكتبرى و الكدبر و الصّغْرى و الصّكَر كال الجوكرى: و الأصل دُنْوٌّ فحذفت الواو لاجتماع 
الساكنين؛ قال ابن برى: صوابه فقلبت الواو أَلفاً تحركها و انفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين و هما الألف و التنوين. 
وفى حديث الحج: التجفرة الدّنياَى القَِيبة إلى منيئ» و هى فُعْلى من الدئُوٌ. و اليا أيضاً: اسم لهذه اليحيائ بعدٍ الآخرة عَنّهاه و السماء 
لديا لقْيها من ساكنى الأرض. و يقال: سماء الدَنيا على الإضافة. وفى حديث تس الشمس: فاذَّنَى بِالقَوْيَِ هكذا جاء فى مسلم؛ و 
هو اق هي لزعو أعيلة القن افيف غِمتٍ الت فى الدالٍ. و قالوا: هو ابن عَمَى ده و ديا منود و ونيا غير مُنَونِ و دُثيَاه مقصور 
إذا كان ابنّ عَم ليد قال اللحيانى: و تقال هذه الحروف أيضاً فى ابن الخال و الخالَي و تقال فى ابن 50101007 
صثواة وار أحيو لجس اهل ماقا تن اين ن العم و ابن الخال و إنما الَْلبت الواو فى دِنْيةً و دِنياً ياء لمجاورةٍ الكسرهْ و ضعفٍ 
لكاي واقارةزقا وبا انو كاف هد لكك كله 1ف ا نيما انق | لق من طبر عاو هذا را ل 31 كسفن العاف نانيك 
الأذنى» و ديا داخلة عليها. قال الجوهرى: هو ابن عَم دِنْى و كُنْيا و نيا و دئية. التهذيب: قال أَبو بكر هو ابن عم دِنْى و دَثِةُ و دِثيا و 
دُنْيَاء و إذا قلت دنياء إذا ضَعَمْت الدال لم يز الإجراك و إذا كسرتٌ الدال جار الإِجراءً و ترك الإجراءء فإذا اقيق العم إلى معرفة 


- 


لم بجز الخفض فى دِنْى» كقولكك: ابن عمكك دِنْيَ و ديه وابن عَمّكك دِئْياً لأن دِنياً نكرة و لا يكون نعتاً لمعرفة. ابن الأعرابى: و الدَّنا 
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دا كس حور وه و قال دنا و أذنى و دنّى إذاقَوَبَء قال: و أَدْنَى إذا عاش عَيِشاً ضَ يا بعد مَرعَةٍ. و الأذي القفا .انو دهن 
أمثالهم كل وني دونه دَنِىُء يقول: كل قريب و كل خُلْصانٍ دُوئّه خَلْصانٌ. الجوهرى: و الدَّنِقُ القَريبء غيرٌ مهموز. و قولهم: لقيته أَدْنى 
ف أ اذل سو بدو أنا لد عق الدوة. ميسرت واقاله ان وض قالو|المروف لد اللركية جطر عدو ونه لسو 0 
يدون اذى مو أذ؛ أى الذى مر أتش» ال: و بقؤى قوله كو فعله بير همزء و هو كنى يذتى 5ن و نئي فهر يق. الأزهرى 
فى قوله: أ تَسْتَِدِلُونَ اذى هُوَ أذنل؛ 
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قال الفراكٌ هو من الدَّناءَةْ؛ِ و العرب تقول نهدن ُدنَى فى الأمور َي غير مهموزء َع خسيتها و أصاغرهاء و كان قير ير الفؤقينٌ 
يهمز ] دلوق الى هو أذناء قال الفراء: و لم َو العرب تهمز أَدْنى إذا كان من الحِسَّةْ و هم فى ذلكك يقولون: إنه مدان خبيث» 
فيهمزون. و قال الزجاج فى معنى قوله أ تَمْميدِلُونَ الّذِى هوَ أن غير مَهُموز: أى أَقْوبُ و معنى أَقْرَبُ أَقَلٌ قيمةً كما تقول ثوب 
لقا اناما الكبوين للللقة 1 ترادو خوكتن 1 باليسود هر 1 عند قال .نو ستتصور أل اللغة ارا موموواة كار قن باه 
و إنما يهمزونه فى نات التجرة و الحم قال أبو زيد فى النوادر: رجل دنىءٌ من قوم أؤثياة):واقد دلو وناك و هو الكريث التبطن و 
القوْج. و رجل دن من قوم أذنياق وقد نى وى و دلُو وَدنّو 3نوا: و هو الضعيف الخسيئ الذى لا عّداء عنده المَقَصّدَ فى كل ما 
َتَددَ فيه؛ و أنشد: فلا و أَبيكث ما خُلّقى بغر و لا أن بالدَِيَ ولا الدنَى و قال أَبو الهيثم: المدَنى المقَضّر عما ينبغى له أن يَفْعَله و 
أنشد: يا من لِقَم رأيهُم حَلْتْ مدَنْ أراد مُْدَنّى فََيَد القافية .إن مرا عوراء دكؤا فن 'أذن و قال الخسيس: إنه لَدنْيٌ من أَذْنِياك 
شر عناواعا كان ويا و نكي كذ او ولا و يقال للرجل إذا طَلَبِ أمراً خسيساً: قد دَنَى 5 َدْنْيَةُ. ري حديف الحديه 
عاق لغياكى الد مهاف يننأ لكف له المذقرمة قال ابن الأئر: لمن اف ادكه وق بق كر وى ال ا بمعنى الضعيف 
اللفيسي,. و نَدَنّى فلان أى دنا قَليا. و نّدانََا أى دنا بعضهم من بعض. و قوله عز و جل: لشت اب ااا 
المأ كبر؛ قال الزجاج: م دشي شع نويا فى لمات الاذ تيمو العذات الأكبر غذاتُ التخرة. و ذائيت الأمر: قارثته. و انيت 
بَتِنّهما: جَمَغْت. و دَائَئت بَبْنّ الشَّيكين: قبت بَيَنّهما و دَانَتُ القَدْدَ فى البعير أو للْبَعير: ضَّ يَف عليه» و كذ لكك ذَانَى القَيدُ قَيِنَى البعير؛ قال 
ذو الرمة: دان له القدُ فى دَيمُومَةٍ قُذّفِء فته و الْحَمَررَث عَنْه الأناعِيم و قوله: ما لى أراءُ دائفاً قذ دن له إنما أراد قد دُنَِ له قال 
دسي هرس الراويون الؤنقم والعن] لزاواقنيه وامنم قر لكب ربا اوبات اس كلك الود نكان بصيد ١‏ ذلك الكترة. 
أن تعود الواو: إلا أنه لما كان إسكان النون إنما هو للتخفيف كانت الكشْرَةٌ المنويّةُ فى حكم الملفوظ بهاء و على هذا قاس النحويون 
فقالوا فى شَّقَىَ قد شَّهىَ» فتركوا الواوَ التى هى لام فى الشَّقُوُ و الشَّقَاوه مقلوبة؛ و إن زالت كسرة القاف من شَتَىَ» بالتخفيفء لما 
كانت الكسرة منْويّةٌ مقدرة» و على هذا قالوا لقَضُوَ الرجلٌء و أصله من الياء فى قَطَ يِه و لكنها ليت فى لقَضُو لانضمام الضاد قبلها 
واوا * نم أسكنوا الضاد تخفيفاً فتركوا الواو بحالها و لم يردٌوها إلى الياءء كما تركوا الياء فى دنيا بحالها و لم يردّوها إلى الوا و مثله 
من 
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كلااعهم رَضْيُواء قال ابن سيدة: حكاه سيبويه بإسكان الضاد و تركث الواو من الرضوان و مر صريحاً لهؤلا؛ قال: ولا أعلم دن 
بالتخفيف إلا فى هذا البيت الذى ايو كان لاسن قزل فى هذا الشغر الى قدمقا البيك هذا نز لبن يعون كاندهة 
ركلف الأخمر أو غيره من المولدين. و ناقَةً مُدْيَوة ومُرِدْن: دنا وشيانو كدوك الم التهذيب: والقذى هن الناين الشيعيف 
الذى إذا آواه الليل لم يَبْرّخ ضعفاً و قد دَنّى فى مَيته؛ و قال لبيد: فيَدَنّى فى مَبِيتِ و محل و الدَّنِقُ من الرجال: الساقط الضعيف الذى 
إذا آواه الليل لم يترخ ض خف و الجمع أذنية. وما كن كا و نقد كين كنًَ وي وو الياء يه متقية عن اواو لقرب الكسرة؛ نكل 
ذلكك عن اللحيانى. و تَدَانَتْ إبل الرجل: تعدو فقت قال ذو الرمة اعت بنى أن رافك عفرل تَدَانَتْء و أن أَغْتى غليك 
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قَطِيعٌ و دَنَّى فلانٌ: طَلْتِ أفراً خسيساًء عنه أيضاً. و الدَّنا: أرض لكلْب؛ قال سلامة بن جَنّدل: من أَحْدَريّاتٍ الدّنا الفتعث لدثة بمَى الرفاغ» 
و لج فى إخناقٍ الجوهرى: والدَّنًا موضع بالبادية؛ قال: موا الدّنا فعوَيْرضاتٌ دَوَارِسٌ بعد أخياء ء جلال و الأَدْتَيان: واديان. و دانيا: نبئٌّ 


من بنى إسرائيل يُقال له دانيال. 
دها؛ ج15 ص: م١7‏ 


: الدَّهْوُ و الدَّهَاء: العقلء و قد دَهِيَ فلانٌ مَدُهَى و يَدهُو دَهاءً و دَهاءَةٌ و دهي فهو داه من قوم دُهاق و دَهُوَ دَهاءة فهو دَهِيّ من قوم 
أَذهِياء و دُهَواة» و دَهَِ دهي فهو ده من قوم دَهِينَ. التهذيب: و َه لَداٍ و َه و ده فمن قال داه قال من قوم كاف و من قال دسي 
قال من قوم أَدهِياء» و من قال دَه قال من قوم دَهِينَ مثل عَمِينَ. و دَهاهٌ دَهُواً: نَسبَه إلى الدَّهاء. و أذهاك: وغده داه نيديب الكق3يو 
الدَّهْى لغتان فى الذّهاء. يقال: دَهَوْنّه و دَهَيْته فهو مَذُهُوٌّ و مَذْهِيٌ. و دهَبته و دّهؤته: : نسرئته إلى الدّهاء. و دهاءٌ دَهْياً وَدََاةُ: نسبّه إلى 
الدّهاء. و أذهاة: وجَدَهُ داهية. ابن سيدة: الدَّهْيْ و الدَّهاءٌ الإرْبُ. ويخل داه و داهية, الهاء للمبالغٌ: عاقل. و فى التهذيب: رجل ذَاهِيَةُ 
أى مك بدي بالأمور. و الدَّاهِدَهُ: لأمرْ التتكر العظيم. و قولهم: فى الذاهة الدَّهْوَاء بالُوا بهاء و المصدر الدَّعَاءٌ تقول: ما داك أى 
فنا أصابكة, و كل ما أصابكك من مُنْكرٍ من وج الَأمنِ فقد دَهَاكَ هي تقول منه: دُجيت. و قالوا: هى دَاهِيه دُهْوِية وهذه الكلمة 
واوية و يائية. و دَهَاءٌ دَهْواً: حَكلّه. و الدَّهْيَاءٌ: الدَّاهِيةٌ من شدائدٍ الذَّهْر؛ِ و أنشد: أَحُو مُحاقَطَف إذا شدي ةا داهِية من الأَزْم و كوَاى 
الدّهر: اديب الاق من ميم جره وكقله كاه لان شرن احا وك كبن ا ها و أَمرٌ ده: داه؛ أنشد ابن الأعرابى :ألم 
١ 6‏ وت متك اذلو راديس أن كر اران ل كلبا وتاك الى اكه انار على البان كما قللوا هن التكقه ا راتوا عق 
الكر و كمع ارخ كنا وذهاة و كدقي» 

لسان العربء ج5١‏ ص: 717/8 

فَعَلَ فِغْلَ الدَّهاف و هو رَدْهَى و رَدْهُو و رَدْهىء كل ذلك للرجل الدَّاهِى؛ قال العجاج: و بالدَّهاءِ يُخْتَلَ المَدْهِيٌ و قال: لا يَغرفونَ 
الدَّهْىَ من دَهْيائهاء وك لاق طلى بداقيا و تروك ...: الدَّهْوَ من دهائها. و الدَّهْيَء ساكنة الهاء: الممْكرٌ و جَوْدَةٌ الرأى. يقال: 
رجل ذَاهِدَهُ بين الدَّهْى و الدّهاى ممدودٌ و الهمزةٌ فيه منقلبة من الياء لا من الواوء و هما دَهْيَاوان. و دَهاءٌ يَدهَاهٌ دَهْياً: عابَة و تَنَقّصَه؛ٍ و 
قوله أنشده تعلب: وَقُوّلُ إِنَا ده فلا ده قال: معناه إن لم تنب الآنَّ فلا تَتُوبٌُ أبداً. و كذلك قول الكاهن لبعضهم و قد سأله عن شىء 
يمكن أن يكون كذا و كذا فقال له: لاه فقال: فكذا؟ فقال له: لاء فقال له الكاهن: إلا ده فلا ده أى إن لم يكن هذا الذى أُقول لكك 
فإنى لا أعرف غيره. و يقال: غَبٌ دَهْيَ أى ضَم؛ و قال الراجز: و العَوبُ دَهْيَ عَلْفَقّ كبير و العتؤضٌ من عَوْدَلِهِ يور و يؤمٌ دَهو: يوم 
ناض فيه بنو المَنْتَفِقِِ و هم رَهْط السَّنَآنِ بن مالكك وله حديتٌ. و بنو دَهْى: بَطنٌّ. 
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لقنن عي و وداان لتحدى انه امو كانه عع أل التشةاء قو اع ل الحَلق هو؛ و قال: و عِنْدى الدَّهْدَهاءٌ «". 
دوا؛ ج2156 ص: 71/8 

: الدّوٌ: القَلاةٌ الوابِعَةٌ» و قيل: الدَّوٌ الْمَثتوية من الأرض. و الدُوَّيهُ: المنسوبة إلى الدّو4و قال 3ن الرمة ودر ككت المتترض ف 
بساطء لبان المَراستيل» واسحٌ اع عن تسدوية حكن الذيق ضاق عند عد مله البيع» و قيل: دَوَيَهُ و داويّة إذا كانت بعيسدة 


لِلَّ2 


الأطرافٍ مُستوية واسعة؛ و قال العجاج: دَوٌيَهُ لهَوْلها دو للرّيح فى أقرابها هُوىٌ «8). قال ابن سيدة: و قيل الدَّوٌّ و الدّوٌيَهُ و الدَّاويُ و 
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الدّاوِيَهُ المفازة» الألف فيه منقلبة عن الواو الساكنة؛ و نظيره انقلابه عن الياء فى غايةٌ و طاية» و هذا القلب قليل غير مقيس عليه غيره. و 
قال غيره: هذه دعوى من قائلها لا دلالة عليهاء و ذلكك أنه يجوز أن يكون بَنّى من الدرٌ فاعِلةٌ فصار داوِيَهُ بوزن راوية» ثم إنه ألحق 
ل اح كي سر امس ا 11 
الأغناب عَتّقَهاء لبغض أزبابهاء حاتي حومٌ فنسبها إلى الحانى بوزن القاضى؛ و الك القارسى اشرو ول انط اشر وك تَجِشِمٌ أزبايها 
السّيَّ» و قَدُ تَْتَسِفُ الداويَهُ قال: فإن شئت شئت قلت إنه بنى من الدَّوّ فاعلة» فصار التقدير داووة» ثم قلب الواو التى هى لام ياءً 
(*). قوله [الدَّهْدَهَاء] هكذا فى الأصل (©). قوله [لأخماس المراسيل إلخ] هو بالخاء المعجمة فى التهذيب (2). قوله [فى أقرابها هوى] 
كذا بالأصل و التهذيب و لعله فى أطرافها 
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لاتكسار ما قبلها و وقوعها طَرَفه و إن .: شئت قلت أراد الدَّاوِيةٌ المحذوفةً اللام كالحاتدة إلا أنه خفف بالإضافة كما خفف الآخر فى 
قوله؛ انهه أبووعن أنضا: كن بعك واكفّ القَطر ا: بْنّ الحَوَارى العالى الذّكر .01١‏ وقال فى قولهم دَوَيُّ قال: إنما سميت دَوَيّةُ 
لسدوىٌ الصَّوْتٍِ الذى يُسمَع فيهاء و قيل: ميت كوه لها تدَوَى بِمَنْ صار فيها أى ذهب بهم. و يقال: قَدْ وى فى الأرض و هو 
ذهانة 4 قال رونةة قي ريا لاضز د العلذلق و عر بضادئ 0135 شافلة ولو كف ردقه بوااسى الق بو أنه و قبل الدذ أرقن سيره 
أربع ليل يديه ترْسٍ خاوية يسار فيها بالنجوم و يخافٌ فيها الضلاله و هى على طريق البصرة متياسرة إذا أَصْعَدْتٌ إلى مكة شرفها الله 
تعالى و إنما سميت الدَّوٌ لأن الفْْسَ كانت لَطائمهُم تجوز فيهاء فكانوا إذا سلكوها تحاخراافيها بالنسلٌ فقالوا بالفاوسى: دودو 30. 
قال أبو منصور: و قد قَطَعْتٌ الدّوّ مع القَرامِطَ» أَبادَهُم الله و كانت مَطْرَقَهُم قافلين من الهبير فته كَوْا ظَهْرَهم و اشِتَقَوا بحَفْرِ أبى موسى 
الذى على طريق البصرة و فوزوا فى الدقٌ:و وردوا ضيبحة نحامسة ماء يقال له قيرف و غطتٍ فيهنا بحت كثيرة من إبل الحاج لبلوغ 
الفطترحقها والكلذلاتو اند كته بِالدَّوٌ أو ص خرائه القَمُوص و منه خطبة الحتجاج: قد لَمَها اللّيِلُ بط لِْيَ أرْوَعَ واج من الدَاوِعٌ 
بعنى القَلّوات جمع دوي أراد أنه صاحب أسفار و رِحَلٍ فهو لا يزال يرج من القَلَوات, و يحتمل أن يكون أراد به أنه بصير بالقلُوات 
50000 والدّوٌ: توضع بالاحبا نوهي طعراء بلسو قل" ادو بلد لبنى تميم؛ قال ذو الرمة: عت ساء توبواوفى 
نازحة بباحَةٌ الدّوٌ فالصَّمَانٍ فَالعَمَدِ «». التهذيب: يقال داويّةُ و داو بالتخفيف؛ وأنشد لكثير: أجواز داورَة خلالك دماثهًا جَدَدٌ 
صَحَاصِة يح بَتِنَهُنّ و واد موضع معروف. الأصسي: دَوّى الفَخْلٌ إذا سمغت لهَدِيره دَويا. الحرهرف الدز والدوئ د 
كذلك الدَوَيه لأنها مَغَازَّة مثلها يبت إليهاء و هو كقولهم ة قَعْسمِرٌ و فَعْسِرىٌ و دَهْر ذواوو ارق قال الشماخ: و دوي قفر نَمشَى 
تَعامُهاء كمَشي النصارّى فى خفاف الأزتاج قال ابن برى: هذا الكلام نقله من كلام الجاحظ لأنه قال سيت دَوْرَهُ بالدَّوّىٌ الذى هو 
عربت الدوه 1 
.)١(‏ قوله [بكى بعينكك واكف إلخ] تقدم فى ماده حور ضبطه بكى بفتح الكاف و واكف بالرفع» و الصواب ما هنا (؟). قولهو هو 
يصادى شزناً مثائلا كذا باحر واس الود اوضر يعدن شزباً نسائلا (). قوله [دو دو] أى أشرغ أذيغ؛ قاله ياقوت فى 
المعجم (6»). قوله [فالعقد] بفتح العين كما فى المحكم. و قال فى ياقوت: قال نصر بضم العين و فتح القاف و بالدال موضع بين البصرة 
وضرية و أظنه بفتح العين و كسر القاف 
الاخات وح من لكف 
و هو غَلط منه. لأسن عَزِيفَ الجن وهو صَوْتها يقال له دَوىٌ بتخفيف الواو؛ و أنشد بيت العجاج: دَوٌيُّ لِهَوْلِهَا دَوىٌ قال: وإذا كانت 
الواو فيه مخففة لم يكن منه دود و إنما الدَوَيهُ منسوبة إلى الدّّ على حد قولهم أَحْمَرُ و أَحْمَرِئٌ» و حقيقةُ هذه الياء عند النحويين 
أنيدا زائدة لأنه ال 5 ددم لاه التفازة قالباء فيها محاءت على 12 ياءٍ النتسب زائدةً على الدّوٌ فلا اعتبار فياف قال 


يدلّك على فَسَادِ قول الجاحظ إن الدوَيَةُ سر ميت بالدَّوىٌ الذى هو عزيف الجن قولهم دَوٌ بلا ياءِء قال: نايك عرف ان اقم وق 
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الدّوٌلأنَ الدّوَ لس هو صوت الجن فنقول إِنَّ يم الدّوَ بدو الجنّ أى عزِيفهه و صواب إنشاد بيت الشماخ: تَمَشّى نعامجها؛ شبه بقّر 
الوحش فى سواد قوائمها و بياض أَبيدانها تيجال بيقن قد لَبِسُوا خفافاً سشُوداً. والدّوٌ: ع وهو أرض من أرض العرب؛ قال ابن 
برى: هو ما , ين البصرة و اليماسةء قال غيره: و ربما قالوا او قبوا اواو الأولى الساكنة َل لانفتاح ما قبلها و لا يقاس عليه. و قولهم: 
ماانها دوي أى أعسدكن يه كو الى عا يقال ما بها دُورِىٌ و طُورٌِ. و الدَّوْدَاه: الأدجوع ف. و الدَوْدَاهُ: د الأذجوحة و هى كَعْللَهُ 
بمنزلة القَقرَ و أصلها دودو ثم قبت الوا ياء لأنها رابعة هنا فصارت فى التقدير َباَت اليم ألفاًلتَحكها و انفتاح ما قبلا 
قصارت دَوَدَاة قال: ولا يجوز أن يكون قَعْلاة كأَرْطا ينا تُجعل الكلمة من باب قَلِقٍ و سيس» و هو أقل من باب صَرْصَر و قَدْقَده ولا 
يجوز أيضاً أن تجعلها فَوْعلَةٌ كيؤَرةٍ لأنكك تعدل إلى باب أضيق من باب سلسء و هو باب كؤكب و دَوْدَنه و أيضاً فإن العلل أكثر 
فى الكلاسم من غلا و فوْعَلُِ وقول الكميت: حِيع دوادئ فى ملب َأرُّ طَوْره و ُْيى الإزاًا فإنه أخرج دوادىّ على الأصل 
ال ا دواد لالكسر البيت؛ و قال القتال الكلابى: قدكة عرز قطاز فالضيياناو أرق دؤداة اكه و 
لباو عديك كيين و كاين طقن من دوي ترويخ؛ الدة: الصّخراء التى لا بات بهاء و الدّوَيةُ منسوبة إليها. انم مديدة: الذو» 
مقصورٌ ف العرض و الشل. دوى: » بالكسرء دوى فهو دَو و دوى أى مَرضء فمن قال دو نَى وجمع و أنثء ومن قال دوىَ أفرد فى 
ذلكك كله و لم يونث. الليث: الدّوى داءً باطنٌ فى الصدره و إنه لَدَوِى الصدر؛ و أنشد: و عَيِنّكٌ تُبِدى أَنَّ صَدْرَكَ لى دوى و قول 
الشاعر: و قَدْ أقُود بالدّوَى المُرَّملٍ أخرس فى السَفْر , بَقَاقَ المَنْزل إنما عَنى به المريضٌ من شدة النعاس. الوديبة 2 التوى الضنى: 
مقصور يكتب بالياء؛ قال: يُعْضى كإغضاءِ الدَّوَى الزّمِين و رجل دوق مقضووة مكل دقو و يقالا كك كلذ ذوى ما آرى بياعياة. 
ول عدية 1 لماك كلو نجنا كر عن كو فى ابيا د شين متاق الشيدذا 
لسان ار ع ام 
و قولها: له داء خبر لكلء و يحتمل أن يكون صفة لداءء و داء الثانية خبر لكل أى كل داء فيه بلغ مُتناهِه كما يقال: إِنَّ هذا الفَرَسَ 
َرَسٌّ. وفى الحديث: و أَىٌّ داء أذوى من البَخْلٍأى أَىّ عيب أَقْبِحَ منه؛ قال ابن برى: و الصواب أَدْوَأُ من البَخْل» بالهمز و موضعه الهمزء 
ولكن هذا يّؤوى إلا أن 5-0-6 دوى يَذُوَى دو فهو دَو إذا مَلَكك بمرض باطن, و منهحديث العّلاء بن الحض رَمِيَ: لا داء و 
لا خيمّة؛ قال: هو العيبُ الباطن فى السَلْعة الذى لم بَطلغ عليه المُمْترى. وفى الحديث: ِنَّ الحم داء و لَتِسَتْ بدواءِ؛ استعمل لفظ الداء 
ولد كمد جسلدااي العبيرة وإوقاترة: دب ب إلتيكم داء الأمم قبلَكم البفضاء والحَسّ ل فَنَقَل الداءً من الأنخجسام إلى المعانى و منْ 
أمر الدّنيا إلى أثر الآحِرَو قال: ولمشترار و إن انوا راسا يعي ادنرإحي ساي تابر و الجا الى ال ريما كما ال 
الَقُوبٌ و المَفْلِسٌ و الصّرَعةً لضرب من التّمْئِيل و النَخييل. وفى عدو عي إلى رع وب و مَشْرَب دوي أَى فيه داءء و هو منسوب 
إلى دو من دوى» بالكسرء يَذْوَى. وما دُوَّىَ إلا ثلاثا «0). حتى مات أو يرا أى مَرض. الأصمعى: صَدْرٌ فلانٍ دَوى على فلان» مقصورء 
و مثله أرض وَوِيّةْ أى ذات أدواء. قال: و رجل دَوى و دَوِ أى مريض: قال: و رجل دَوء بكسر الواوء أى فاسدٌ الجوف من داءء و امرأة 
َوِيَهه فإذا قلت رجل دَوى بالففح» استوى فيه المذكر و المؤنث و الجمع لأنه مصدر فى الأصل. و رجل دوى» بالفتح, أى 56 و 
أنشد الفراء: 010 بالدّوى المُرّمّل و أرض كور مخفف» أى ذات أدواء. و أَرْض كوية: غير موافقة. قال أبن سيدة: والدّوى 
المسبى: يكنب بالباء مقصون. والذوى: اللا-زم مكانه لا يتبرح. و دوىّ ص ذْرُه أيضاً أى ضَحِنَ» و دوه غيره ال مه وخازاء أن 
عالجة. يقال: هو يُذُوى و يُدَاوى أى عاج وادارف اليه ء أى يُعالجُ به ابن السكيت: اوتامو الوم عور وك 
و ما عُولِجَتْ به الجاريّة حتى تَسْرمَن؛ وأنقد اناضقين ندل لئس بأشفى و لا أقْنى و لا سَغِلٍ يُشقى دواء ة قفىٌ قَفِىّ السّكن مَرْبوبٍ يعنى 
لَه و إنما جعله دواءً لأنهم كانوا يُضَ مُرونَ الخيلَ بشَرْبٍ البن و العَنّذٍ و يُققُون به الجارية, و هى لقف لأنها توت به كما يؤثر 
الميفيى الف قال اوووق: وامفلة فول أمر أذ من بل تقر و تُقْفَى وليدَ الى إن كان جائعاء و نُخيديه إِنْ كان لئس بجائع و 
الدَّواةٌ: ما يُكُتَبُ منه معروفة» و الجمع دوى و دُوِىٌ و دِوىٌّ ى. التهذيب: إذا عدّدذت قلت ثلاث دَوَياتٍ إلى العَشّْره كما يقال نواه و ثلاث 
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نَوَياتِء و إذا جَمَعْت من غير عَدَدٍ فهى الدَّوَى كما يقال نَواةً و نَوىٌه قال: و يجوز أن يُجْمَع دُوِياً على فول مثل ص هاه و صَفاً و صفِيٌ؛ 
قال انونةومية غ8 فك لاز قط ادوع ضف الككاقت المستورعى اذو و الذواقة كليدة رقف علو الفق 
(0). قوله [و ما دُوّىَ إلا ثلاثاً إلخ] هكذا ضبط فى الأصل بضم الدال و تشديد الواو المكسورة 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: امن 
و المَرّق. و قال اللحيانى: ذُوَايَةُ [دِوَايَةُ اللبن و الهَرِيسَهُ و هو الذى يَعْلظ عليه إذا ضَرَبَنْه الريحخ فيصيرٌ مثل غرقئ البَئيض. و قد دَوَّى اللبِنُ 
والمَرّق تَدُوِبَةٌ: صارت عليه دُوَاَةُ أى قِشْرَة وادَّوَئْت: أكلت الدَُواية وهو افَّْعَلْتء و دَوَئْته؛ أغطيته الدُوايف و ادَوَيتّها: أَنَْتها 
فأكلتها؛ قال يزيدٌ , بن الحكم النَقَفَى: دا منّك غشٌء طالما قد كُتَمتى كما كتمَتُ داء انها أ مُدّوى و ذلكك أن خاطبة من الأعراب 
خطبت على ابنها جاريةٌ فجاءت أمّها إلى لحر لل ا أَدوى يا أمّى؟ فقالت: اللّجامٌ مُعَلَق بعمُودٍ البئِتِ؛ 
أرادت بذلك كثمان و الابن و سُوء عادّته. و لبن داو ذُو ذُوَائَةُ و الات [الدّواتَهُ فى الأشرنان كالطرائرة؛ قال: اموت اكع ذو 
الدوايةٌ .)١١‏ ودَّوّى الماء: علاة مثل الذّوَايَة [الذؤاتة ما نس نى الريح فيه» الأصمعى. ماء مُدَرٌ و داو إذا عَلَنهِ قَثَّيرهْ مثل دَوَى اللبنٌ إذا 
عَلَيْهِ قَتَّيِرَة و يقال للذى ا تلكك لقم يرةٌ: ُدّوِ بتشديد الدالء و هو مُفْتَلء و الأول مُفّل. ون دواد 11 ها يَهُ: كثيرة الإهالة. و 
طعام د داو و مَدَوٌ: يك وأفد مدو إذا كان كته و القد ابن ارا واكك الأمْرَ المُدَوّىَ عادر عه ءَ حنّى كيين و أبصدرا 
قال: مغرو اف لذن لدم درق جاو زان كاف قال شوق قو نأ قن كله ونس تكد مهرد أن يكون من الدَّاءِ فهو على هذا 
مهموز. وداوّئت السّقُم: عائئته. الكسائى: داء الرجل فهو يّداءُ على يثال شاءَ يَشاء إذا صار فى جوفه الدَّاءُ. و يقال: دَاوَيْت العليل دوى» 
بفتح الدال» ! إذا عالخته ِالأشفِيةُ التى تُوافِقُه؛ و أنشد الأصمعى لَعلَبهُ بن عمرو العئدى: و أَخلَك مُهْرَ أبيك الدّوَىء و ليس له مِنْ طعام 
وح ار ور تدع اوقل معناه أنه يُسْقّى من لبن عليه دلُو من ماءء وصفه بأنه لا يسن دَواءً سه و لا 
يُؤْثْرةُ بلبنه كما شعل النويناة؛ ورواة:انخ الأسارى: و أَخْلّك مُفِرَ أبيك الدَوَاً بفتح الدالء قال: تعناك أ ملك تك الدواء فأشغر 
كه والدَّواء: اللبن: قال ابن سيدة: الدّوَاءٌ و الدَّوَاءُ الماك الأحرة 1 عن الهجرى» ما داو ننه به» ممدود. و ذووى "الشىء أى عُولِجَ» 
ولا يدْعَمْ قوق بين فُوعِل و فعّل. وَالدَّوَاء: مصدر ذَاوَيُْه دوَاء مثل ضاربته ضرابا؛ و قول العجاج: بفاجم دُووى حتى اغلكساء و بر مع 
البياض أملّسا إنما أراد حُونِ بالأذهان و نحوها من الأذوية حتى أَثَّ و كثر. وفى التهذيب: ذَُوّىَ ىَ أى عُولتج و قِيم عليه حتى اغللككس 
أى رك عه يحقا من كت قرو يزوف دووف ترضل هق الذوانة ومع رواة دع فيوتغلى نكل هنر والدواف مدو كو النفاة. 
يقال كاوه مداوائ ولق 
.)١(‏ قوله [أعددت لفيكك إلخ] هكذا بالأصل 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: 0 7 7 
قلت دواء كان جا اق يقال: ذووى فلان تبداوَىء فَيِظهرٌ الواوَيِن و لا يدْعْم إحداهما فى الأخرى لأن الأولى هى مده الألف التى فى 
داواه» فكرهوا أن 7 دعبو المِدة فى الراو لشن فرغل ,نك الشر هرف الذوانت مولاوة رغد الأ ريفو الذواك بالكسرء ل فيان 
هذاالبيت يُنْشَّد على هذه اللغة: يقولون: مَحُمورٌ وهذا دِوَّاؤه علي إذاً 6 إلى البيت» واجبٌ أ قالوا إن العلد و افر دواره: 
اله وعاء حعة ناش إن كرك شرقهاء و يقال الذواد انما هو مصدر 1ه 1 ان و دواء. و الدَّوَاءُ: الطعامٌ و جمع الدَّاء أذواء. و 
جمع الدواء الريك وضع الدور دُوى. و الذَّوّى: جممٌ دواف مقصورٌ يكتب بالياء» و الدَّوّى للدّواءِ بالياء مقصور؛ و أنشد: إلا المُقِيمَ 
على الدَّوّى المُتَأفن و دَاوَيتٌ الَرس: ص نّعتّها. و الدَّوَى: نَض نيع الدابّة و تش مِينُه وص هله بس قَى اللبن و المواظبة على الإحسان إليه و 
إجرائه مع ذلكك البو وق انلها تبن 2 تنكو كك لكقبه و بلغتي و قلس و يقال ذاو قلوة 3 فدووات تكس اندال ه55 انا إذا 
سَمّنه و عَلَقَه عَلْفاً ناجعاً فيه؛ قال الشاعر: و دَاوَيْها حتى سَّنَتْ حَِشِيَةُ كأنَّ عَليها سُنْدُساً و سُدُوسا و الدَّوِىٌ: الصَّْتٌ و خص بعضهم به 


- 


صوتٌ الدَغرد» وقد دَوّى . التهذيب: وقد دَّوّى الصوت يَدَوى تَدُوَهُ. و دَوىٌ الريح: حَفِيفهاء و كذلك دَوِىٌ النّل. و يقال: دَوَّى 
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الفَخْل تَدْوِيَة و ذلك إذا سمعت لهَدِيره دوي قال ابن برى: و قالوا فى جمع دَوِىٌ الصوت أَدَاوِىٌ؛ قال رؤبة: و للأدَاوىٌ بها تَحَذِيما 
وفى حديث الإيمان: تَدْعَعٌ دوي صَوْيِهِ ولا تَْقَه ما يقول؛ الدّوىٌ: صوت ليس بالعالى كصوت الل و نحوه. الأصمعى: حلا بطنى 
من الطعام حتى سَمِعْتٌ دوي لمسايعى. و سَمِعْتٌ دَوِىّ القطر و الرَعْدِ إذا سمعتٌ صَوْتَهما من بعيد. و المٌدَوّى أيضاً: السحاب ذو الوَعْدٍ 
القوتجس: لصفي نع الكلكه فى الا ركين كما يقال دَوَمَ الطائِرٌ فى السماء إذا دار فى طَيَرانِهِ فى ارتفاعه؛ قال: و لا يكون التَّدُويمُ 
فى الأرض ولا اذو فى السماف و كان يعيب قول ذى الرمة: حتى إذا قفن الأرفن اجن توي زرده نشي لقت اد 
قال الجوهرى: و بعضهم يقول هما لغتان بمعنى» و من اشْئقّت مامه الصيىء و ذلكك لا يكون إلا فى الأرض. اكور الْمَدَوَيَةٌ 
الأرض التى قد اختلف نَْنّها فَدَّوَّ ت كأنها دُوائَة اللبنء و قيل: المدَوٌيةٌ الأرض الوافرة الكلا التى لم كا قهاش دن الذانة: اعد 
حكاه ابن جنى قال: كلاهما عربى فصيح؛ و أنشد للفرزدق: رَبِيهُ دايات ثلاث رَيَينَهاء يُلقَمتَها من كلّ شمن و مُبْرَدِ قال ابن سيدة: و 
إنما أتمه هنا لأدبات ويك أكل من بات فوة ووعريت: 


فصل الذال المعجمة؛ ج21 ص: 7/1١‏ 


ذأى؛ ج5١‏ ص: 7/41١‏ 
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#الذا فاسية عليف: ذأى ذأ 3 دَأواً: مَرَ مَر فنا سريفاء وقال: سار كير فديدا. 
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و ذَأى الإبل عن ماود رونا اواو ذا: ساقها سَوْقاً شديداً و طرَدها؛ قال ابن برى: ون لعوداضت والمزاك الخرى : وَامَرٌ 
داعا و قات عض با شَهُذَارَةْ تأفد ار فى الذاءة: الشاةٌ الغو وتوص فلوو ذا الوك واليشل ذأ ان قاع و ناه 
الأعروع ابد . الأغراني ةفاك يعقوت هن حجازية: ذوئ و ذبل: و ذَأى القَوَسٌ و الجمارٌ و البعير يَذَى َأ أسرع؛ و هو ضرب من 
مدو الإبلِ» و فَرَسٌ وِتدَأَى؛ قال: ذأ مدا فى الرّقاقٍ مِهْرَجا و يروى: عد نضح الماء مِذْأئٌ مِهْرجا و قيل: الذَّأَىُ اليد الشديد. و 
5 طْرَدْتّه. و حناة ود اك مقصوو مميةو دو نما يل آم 11ل لأتدية قال أوس يق محم : قد | لاس ونا 3ن اليس انام 
كباكاوق عاق ها د ١‏ كارا ذا طروه 


ذبى؛ ج5١»‏ ص: 787 


:ديت شه هذه بَثْ؛ قال ابن سيدة: و قَصَّ ينا عليها بالياء لكونها لاما. و يان و ذثيان: قبيلةٌ و الضمٌ فيه أكثرٌ من الكسر؛ عن ابن 
الأعرابى؛ قال ابن دُريد: و أحسب أن فاق ذَئيِانَ من قولهم ديت شف قال: و هذا أيضاً مما بَُرَى كَؤنَ ذَبَتْ من الياء لو أَنَّ ابن 
دريد لم ؛ يَمدضه. و الذّثيان: بِقَدَهُ الوَبَر؛ عن كراع» قال: ولست منه على ثقَه» قال: والذى حكاه لوعي الدؤياة اكد ماك قال 
الأزهرئ: مات قبا عالت مسف قد شي دن لوطي جه تلن القن وال ليا ماق قال ابن الكلبى: كان أن قول هقان 
بالكسرء قال: و غيره يقول ذُيَانَ و هو أبو قبيلة من قيسء و هو دان بن تغيض بن رَيْتْ بن عَطَفَانَ بن سرد بن قيس عَئِلانَ. و يقال: 


ذْبٌ العَدِيرٌ و ذْبَى و ذَبَتْ شمَنّه و ذْبتء قال: و لا أذرى ما صِحَحتّه 
ذحا؛ ج215 ص: 7/1 


: دحا رَذُحى ذَحْواً: ساق و طَرَة. و دعا الإبل رذّحاها َعواً: طَرَدَها و ساقّها؛ قال أبو خراش العُذَلى: و نغم مُعَرّسٌ الأقوام تَذُحى 
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ابن سيدة: فعلى هذا لا حذف ده ور دغ را ا اربع تَذْحَاهُم خا إذا 0 
منها سُِدٌ. وفى التهذيب: و ليس 2١‏ لنا ذَرى تَتَذَّرَى به و ذَّحا المرأةً يَذْحُوها ذَحْواً: نكحها؛ هذه عن كراع. 


ذرا؛ ج16 ص: ,4 


: ذَرَت الريح الترات و غيرّه تََذَّرُوه و تَذّرِيه دروأو دَوْناً و أذرثة وذؤنهة أطازة و ستثهو اذكهو فل عملت دذنازته و اذوه إذا 
َرَت الاب و قد ذَّرا هو نفشه. و فى حرف ابن مسعود و ابن عباس: تَذْرِبِهِ الريخ» و معنى أَذْرَنْهِ فته و رَعَتْ بهه و هما لغتان. درت 

.)١(‏ قوله [و فى التهذيب و ليس إلخ] أول عبارته: قال أبو زيد ذَحَمْنَا الريح تذحانا ذحياً إذا أصابتنا ريح و ليس لنا إلخ 
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الربح الات تَذُرُوه و تَذْرِيه أى طَيْرَته؛ِ قال ابن برى: شاهد َرَوْتُه بمعنى طَيتُه قول ابن عَرْمَة: يَذْرُو حبيكك البيض ذَرْواً بختلى عُلْفَ 
الصّواعِدِ فى طراق العَثر و العَمبر هنا: التّْس. وفى الحديث: إِنَّ لله تحاق فى الينّهُ ريحاً من دُونِها بابٌ مُْلّق لو قتي ذلك الباب لأَذْرَتْ 
ماعيق السحاء و الأذض: و فى رواية: أ زقوان لامها اال ده الإإبث و أَذْرَته تدوودو تذويه إذا أطازقه وف الحديفة أن 
وَخنا قال لأؤلاده إذا مُث فأخرقونى ىم ذَرُونى فى الرّح؛ و منهحديث على كرم الل ويه ودود الروايَةٌ ذَرْوَ الريح الهش أى ره 
الواية كما تَيفُ الريخ نيم الِتِ. و أنكر أبو الهيثم أَذْرَنْه بمعنى طبرن قال: وإتناقيل اذرقك العو . عن الى إذا أَلقينَههِ و قال 
إمرؤ القيس: ريك من أخرى الَطِ فق و قال ابن أحمر يصف الريح: لها منْحُلٌ تذْرىء إذا عَصَ هّتْ بِهِ أهابى سَفْسافٍ من الب 
َم قال: معناة تققط قِط و يَطرَحء قال: لا ا ل واقراحي تقر البووسلى هذا 
و فى التنزيل العزيز: 550 يعنى الرّياح» و قال فى موضع آخر: تَدْرُوهُ البلباخ. و ريح ذَاريةُ: َذْرُو الَرَابِء و من هذا تَذَّرِيةُ 
الناس اللكلا بو الريك الشىء إذا ألمي مثلَ إِلْقائِك الب للرَّرْع. و يقال للذى تُسْمَل به الحنطة لتُذَّرَى: المِذْرَى. و ذَرَى الشىء أى 
سَقَطء و تَذْردَةُ الأكداس تقدوفة ارك العتطة و الحو تقو اذ توعاء نتيا الود ع تحياني الأ ونا ان سيدة 
فى موضع آخر: ذَرَيْتُ الببٌ و نحوه و ذَرَيته أطرْته و أَذْهنته قال: و الواو لغة و هى أَغلى. و ادهع قد و الذّرَاوَ ما در من 


ملك 


0 اذا ماس ل ا تؤر: ا مواق اا 


م ار و او ال ل ل ا 

بعنى ذَرْوَ الريح دقاق الثراب:.و ذؤى كلتمت عه كما يذؤى السب فى الريح و الدّالُ أغلى وقد تقدم. والذ وس الك بو الذوف: 

ما كتّكك من الريح البارِدَة من حائِطٍ أو شجر. يقال: تَذَرّى مِنَ الشّمال بذَّرىٌ. و يقال: سَؤُوا للشَّْل ذَّرى من البَودِء و هو أن يُقَُم الشجر 
لتر نيه وس ضفرن يع مسا يو 7 الشمال يُحطر به على الإبل فى مأواها. و يقال: فلان فى ذَرَى فلانٍ أى فى 
ظله. و يقال: امْرتَذّرِ بهذه الشجره أى كن فى دفئها. و تَذَّرَّى بالحائط و غيره من البَرْدِ و الرّيح و اسَِْذْرَىء كلاهما: اكتّنّ. و تَذَّرّتِ 

5 أَحيّت البَؤدَ و اسْكثّر تر بعضها ببعض و ابا شتئرت بالعضاء. و ذَّرا ْ 
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نلا ود زو آى تزعرا بحري و حصن وتصيرن التي قال العجاج: ذَارٍ إذا لاقى العزارٌ أخص فا و ذَرا نابه ذَروا: الك يونا 

سقط. و ذَرَوْنه أنا أى طيّرته و أَذَْبت؛ قال أوْس: إااقار ذا حراضد بز خوط يواناك كر نشم قالزا ىرع ذراقن اليه بسع 

كله عند ابن الأعرابى» قال: وقال الأضصي بس وك لبوا ف الرجوين عر اك د و الذَريه: الناقة التى يت تت بها عن الصيد؛ عن 

فلية و الدال أعلن: وقد تقدم. و امْتَذْرَيْت بِالشَّجَرهُ أى استَظْلأت بها و مِدَرْتٌ فى دَفئها. الاححع له بالفتح» كل ما استترت 
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به يقال أنلاقى غدل فاكلا وق ذَرَاه أن فل كتفه و سكره و وله و الدكذوفة بفلان أى اتات إليه و صِدَوْتٌ فى كتّفه. و اسِْتَذْرَتِ 
المفرّى أى اشكهت الفَخلٌ مثل اشكدوث. و الذرى؛ ما الككومن الذتمهو قد أذرت العيل الدم تُذْريه إِذْرَاء و ذرى أى ص يِنّْه. و 
الإذْرَاءُ: ضَ وك الشىء تَؤمى به» تقول: ضَرَئْنُّه بالسيف ف أَذْوَئتٌ ركشيو دك أذو سن نه أى ص رَعْته و المبته. و أذرى 
الشىء بالسيف إذا ضَرّبه حتى يَضْرّعه. و السيفٌ يُذرى ضَرِيته أى يَزيى بهاء و قد يوصفٌ به الى من غير قطع. و ذَرَاه بالؤئح: قلع 
ا و أذْرَت الدابّةُ راكبها: ص رَعَنّه. وذروةٌ كل شَى ا أغلاة» و القع الذّرَى بالضم. و ذروة السّنام و الرأس 
لوتقبابو تيس الدزرة ركفي وعزههاء و نَذَرّئْت فيهم: لفن ف الدووة متي أبئ وده ديت بنى فلان و تلصّيتهم إذا 
0 فى أهل الشرف و العَلاء. و ريت السّنام: عَلّوته و فَرَغْته. وى عحارييةة ع و أ سول 
ل عسلى الله عليه وتسلون بإب عر الذّرَى ؛ 0 اروف الأفيها نافيا والدذوف: جمع ذروَةه و هى أَعلَى سنام البعير» و منهالحديث: 
على ذروة كل بعير شيطانٌ وحديث الزّبير : سألَ عائشةً اوج إلى البطورة أب تَ3ّغلة فها زال يفيل فى الذَّرْوَةٍ و الغارب حتى أجاثة؛ 
جَكلَ وبر ذْروَة البعير و غاربه مثلًا لإزالتها عن رَأيهاء كما يُفْعَلُ بالجمل اللَقُور إذا اريك تأنه و إِزالَةٌ نفاره. وَذَرّئ الشادً و الناقَةٌ وهو 
أذ ييز صوقها و وها و تح فوق ظَهرِها شيا غوف به و ذلك فى الإببل و الضأن خاصة ولا يكون فى المغرّىه و قد دربت 
تَذْريَةُ. ويقال: نعجة مُدَرَاةُ و كبش مُذَرَئَ إذا حون الكيفين فههما صُوقةً لم تك و قال ساعدة الهذلى: ولاصُوار مُذَرَاة مَناستجهاء 
مِثْل الفَرِيدٍ الذى تخرع ون الظبو الاو عرة نالع معروفء أَصلّه درو أو ذُرَى» و الهاءٌ عِوّضء يقال للواجدَة ذُرَة و الجماعة 
أرقاو يقال له ارتو ذش 
(5). قوله [بإبل عر الذرى] هكذا فى الأصلء و عبارة النهاية: أتى رسول الله صلى الله عليه و سلمء بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غرٌ 
الذرى أى بيض إلخ (). قوله [و يقال له أرزن] هكذا فى الأصل 
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دسم عن ابن الأعرابى. و فلان در فلانً: وهو أن يرفع فى أمره و يمدحه. و فلان يُذَّرَى ححتربه أى يمدحه و يكم من شأنه؛ قال 
وؤعة عونا أَذّرَى حَسَبى أن تمه لا طَالِع الناس و لا ملم و لم أله عن عض تُؤمى» جما بار دار يج الما أى أَرْقمُ 
عسبى عن الشقمة. قال ابن سيدة: و إنما أَنْيْث هذا هنا لأن الاشتقاق رذن يذلكك كات عطلنه ف الدوقة وفى حديث أبى الزناد: كان 
يقول لابنه عبد الرحمن كيفٌ حديثٌ كذا؟يريدٌ أن رذَرَّىَ منه أى يَرَْمَ من قَدْره و ينو بل ذكره. و المدَذُرَى: طَرَفُ الأليف و الَانَِة 
ناحيتّها. و قولهم: جاء فلان يَنْفْضٌ مِذَْرَوَيْهِ إذا جاء باغياً يَتَهَدَّهُ؛ قال عَدْرةُ يهجو عُمارةٌ بنّ زياد العبسى: أ حَوْلِى تَنْفُض اشتكك مِذْرَوَيها 
لتَْتلَنِى؟ فها أنا ذا عُمارًا ومسا قدا وه" المذؤرات الراك لمن نانس الونا واضده ويف حل #التولق لأله لوقان وذو لقي 
فى التثنية مِتَذَرَيانِء بالياء» للمجاورة, و لَمَرا كانت بالواو فى التثنية و لكنه من باب عَفَله بنابينٍ فى أنه 3 على الزاسد ةقان ابو 
على: الدليلٌ على أن الألف فى التثنية حرف إعراب صحة الواو فى مِذّرَوانِء قال: ألا ترى أنه لو كانت الألف إعراباً أو دليلَ إعراب و 
لك هفو ف يناد جمنالة الكلنة بتصاة بها اقينا حرف لاغ ابره ده ارك اناهلت الراوياء فيفك وتارياق لأنها كاف 
تكرت عنى هذا القول لزنا كلق مذرت ومدق و تلوف تسيحة الزاو فى وذزوان كلاه عل أذ الأنك فق تسل الكلةو أنهاالست 
فى تقدير الانفصال الذى يكون فى الإعراب؛ قال: فجبَرتٍ الألف فى مِذْرّوانٍ مر الواو فى عُنْقُوانٍ و إن اختلفت النون و هذا حسن 
فى معناه» قال الجوهرى: المقصور إذا كان على أربعة أحرف يثنى بالياء على كل حال نحو مِقْليَ و بِقْليانِ. و المَِذْرَوانِ: ناحيتا الرأس 
مثل الفَؤْدَيْنَ. و يقال: قَنّع الشيبُ مِذْرَوَيْه أى جات رأسهء و هما فَؤداء سمّيامِذَْوينِ لأنهما يَذْرَيانَ أى تشيئان. والذّؤوَة: قر القنيب: 
و قد ذَرَِت ليه ثم استجير للمْكبين و الأيتد: والطرقين. واقال أب جنيفة بحذووا الس المَؤضيدعان اللّذَانِ يقع عليهما الوَنّر من 
أشفل و أغلى؛ قال الهذلى: على عَنْجس عَتَافَةٍالمِذرَوَيْنِه ص غْرَاَ مُضمِعةٍ فى الشَّمَالَ قال: و قال أبو عمرو واحدها مِذّرىٌه و قيل: لا 
واححك لهاء وقال الحبيق ادرف ما تشاة أن ترى أحدهم ينفض هِذْرَوَيْهه يقولها أنا ذا فَاعْرفُونى.و المِذْرَوَانِ كأنّهما قوعَا الأثيتين» و 
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قبل: الدَذُرَوَانِ طرفا كل شىء؛ و أراد الحسن بهما فَرْعَى المَنْكبَيِنَء يقال ذلكك للرجل إذا جاء باغياً يَتَوَدّدُ. و الدَذُّرَوَانِ: الجائيان من 
كل شىء؛ تقول العرب: جاء فُلانٌ يَطْربُ أط َرَْهِ و هر عِطفَيهِ و يَنْفض هِالْرَوَئْ و هما ملكباء. وطح لتك اع ريم 
الطَبيعة. ودرا الل المخلى ذروا: خَلْقهم» » لَه فى ذَرَاً . وَالَذَّوْوُ والذَّرَا والذقئة: الخلق» و قيل: الذَّوُوُ و الذَّرَا عددٌ الذَِّء نَهُ. الليث: الذّحيَة 


86 
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على الآباء و الأبْناءِ و الأؤْلادٍ و الْنْسَاء. قال الله تعالى: و كوه لهم أنا عملا ريه فى اقل التشيكوة؛ أراد آباءهم الذين حَمِلُوا مع 
نوح فى السفينة. وقولهء صلى الله عليه و سلمء و رأى فى بعض غَرّواته امرأةٌ مقّتولةً فقال: ما كانت كوه لتقاتلَ ثم قال للرجل: الْحَقْ 
خالداً فق له لا تَفْيلُ ذْْيةُ و لا ديفا فسمّى النساء ذَرََة. ومتسع ديق عن رقن العو قرا ذلا تأكلوا أر لاقيو كوا 
أذباقها فى أغناقها؛ قال أبو عبيد: أراد بالذَريُُ هاهنا النساةء قال: و ذهب جماعة من أهل العريئة إلى أن الذّر َه أصلها الهمزء روى 
ذلكك أبو عبيد عن أصحابه؛ منهم أَبو عبيدة و غيره من الصريينقال#ونذقت غيوهم إن آذ أضل الذد من لد و كل 
حل يم وقوله عزو جل: إن اله اطُرطفل آدَم و ئُوحاً و آل إلياجِيم وَ آل عمل عَلَى الْعالَِينَ نم قال: ا 
بغض؛ قال أبو إسحاق: نصَبَ ذُرْيةٌ على البدل؛ المعنى أَنَّ الله اصطفى ري بعضها من بعضء قال الأزهرى: فقد دخل فيها الآبا و 
الأب قال أَبو إسحاق: و جائز أن تُنْصَب ذَرَيَةُ على الحال؛ المعنى اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض. وقوله عزو جل: أَلْحمنا 
بهم ذَرَيّاتِهم؛ يريد أُولادَهُم الصغار. و أتانا ذَرْوٌ من حَر: و هو اليسيرٌ من لغة فى ذرء. وفى حديث سليمان بن صَرّد: قال لعلىٌء كرم 
الله وجهه: بلغنى عن أمير المؤمنين ذَرْوٌ من قول تَطَ ذو لى فبه بالويد فزت إليه جواد؛ذَْوٌ من قَلٍ أى طَرَفْ منه و لم يتكامل. قال 
ابن الأثير: الذَّْرُ من الحديث ما ارتفع إليكك و ترامى من حواشيه و أطرافهء من قولهم ذّرا لى فلان أى ارتفّع و قصّد؛ قال ابن برى: و 
ننه فول أبن ليطت في وخر م3 زياج أتانى عَنْ سَيَئِلٍ ذَروُ قَْلٍِ فَأيْقَطنى» و ما بى مِنْ رُقادٍ و ذَرُوَة: 6 0 
ذَريّات: را ات لاي سقى الله ما بينَ الرّجام و خَعْرَف و بثْرِ ديات بهن جَينُ نجاء تيه كلما ناء كؤكبٌه أَهلّ يد 
الماء فيه دُحون وفى السديتث: وَل الثلاثة يدَلونَ النارّ منهم ذو ذَروَة لا يُغيلى حت لله من مالهأى ذُو 1 
من باب الاعتقاب لاشتراكهما ذ فى المخرج. و ذروة: اسم أرض بالبادية. و ذروة الصّمّان: عاليتّها. و ذَرَوَةُ: اسم رجل. و بثر ذَروَان» بفتح 
ا ا ل ل 
الراء على الواو موضع بِينَّ قَدَيْدٍ و البخفّة. و ذَرَوة بن ححجفة: من شعرائهم. و عَوْفٌ بن ذروةء بكسر الذال: من شعرائهم. و ذَرَّى حتاً: 
اسم وجل كال ابن تسيدة: يكون من الواو و يكون من الياء. وق للعديية أن بكر رقي لعفن لالهو اتوم على الصرف الأدري 
كمايا أحدكم النوم على حَسَك السَّعْدانِ؛ٍ قال المبرد: الأَذْرِىَ منسوب إلى اذووجا ةيو كذلكة تقول العربء قال الشماخ: 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 7/17 
لك نيا قفاو كلاضال فوته رض ليهات المسالِحٌ و الجال قال: هذه مواضع كلها. 


ذقا؛ ج16 ص: /41؟ 


: رجل أَذْقى: َخُوٌ الأنفِء و الأنتى ذَقْوَاه. قرا أَذقَى» و الأثتى ذَقواك و الجمع الذّق و هو الخو أَنْفٍ الأذّنِ 0٠١‏ و كذلكك الجمار؛ 


قال الأزهرى: هذا تَضْحِيف بين و الصواتٌ فرس أَذْقَى و الأثتى ذَقْوَاء إذا كانا مُسَْخِتِي الأَلينَ و قد تقدم. 


ذكا؛ ج16 ص: /741 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 009 من طاناايب 


ذ كت الناذ كذ كو < كوا وذ كل مقصوق :و اكد كك كله الققد لهنها و امكملك و واة دك على الكمنبة انق ابن الأعران + تتقكة 
منه لهب موا لمعا ُرىء لا ذكياً مَشُدُوحا و أراد بَنْحنَ منه لهبا نوخا فأبدل الحاء مكان الخاء ليوافق رو هذا الرجز كله لأن هذا 
الرجز حائى؛ وعله ارااوزية مر الأجارىٌ كَرِيمٌ اشح ابلح لم بولد ‏ ع المت يريل: كري بم السشمْخ. و أذكاها و ذَكاها: رَفْعها و 
القن هلهاها كذ كريه والتكوة وال كي رم :ما ذَكاها به من حطب أو بعرء الأخيرة من باب حجبوتٌ التخراج جبايةً. الكوة اندها 
الصضرة لفاديية و كيك القفت إذا أَوْمَدْتها؛ و أنشد: نا إذا مدكى الخروب اكعناو 1ك اننا رَفْعُها. لسار 
قَدَجَنى ربيحها و أَخْرَقّنى ذّكاؤها؛ الذّكاء: شدةٌ وهج النار؛ يقال: ذَكْيتٌ النارّ إذا أَنْمعْتَ إِشعالّها و رمَغتهاء و كذلكك قوله تعالى: ناكا 
كيم ذبِحَهُ على التّمام. والدعة تمامٌ إيقادٍ النارى مقصورٌ يكتب بالألف؛ و أنشد: و يضوم فى لقب اضطراماًء كأنه دكا النار فيه 
لياح الُوافخ و ذكاة بالضم: اسم الشمسء معرفة لا يَف ولا تدملها الَليكُ و اللام» تقول: هذه ذكاء طالعة و هى مشي هخ 
ذَكَتِ النارٌ تَذّْكُو و يقال للصّئِح ارك ذعاء لأندمق موفهاء و انود" فورَدَتْ قبل انبلاج الفجرء و ابن ذكاء كامِنٌ فى كَفْرٍ و قال ثعلية 
بق قير العازقى يعبت كليم و تعافة فد كرا تكلا وقيدا بقتدها للك ١‏ كاك يمكيا قن كاقر واإلذ كال مدو ةذ القزاه بالل كا 
سوْعة الفِطَئَة. الليث: الذَّكاءٌ من قولك قلبٌ ذَكِيٌ و صَبِيٌ ذكيٌ إذا كان سريع الفِطَنَك و قد ذكى» بالكسرء يَذّكى ذَكاً. و يقال: دكا 
تذكر ذكافيو ذكو فير عق و يقال: ذَكو قب يلكو إذا حي بَْردَ بَلادَ فهو ذَّكيٌّ على فَعِيل» و قد يش تَغمل ذلك فى البعير. ودَكا 
الريح: شددّتها من طيب أو لْنِ. و بثك ذَكِيٌّ و ذاكك: ساطِعٌ الرائي» و هو منه. ووفك اك وااكلاشين العاقعي ناك 
الرائحة وال أبوعناة: المشكك والغثير يوان و يذ كران. قال ابن برى: وتقول عو ذكث الرائحة و ذاكى 

.)١(‏ قوله [الرخو أنف الأذن] عى غيازة التهذيب (2). قوله [و الذَّكْوَه و الذَّكهه] كلاهما ضبط فى الأصل و المحكم و التهذيب و 
التكملة بضم الذال» و كذلكك الذَّكُوَة الجمرة و ضبطت فى القاموس بالفتح 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: 70/7 

لواف قال قيس بن الخطيم: 1 لقنل و الرنْججييل و ذاكى العبير بجلبابها و الذَّكَاء: السّّ. وقال الحسجاج: فررتٌ عن ذكاء.و بَلَعَت 
الدَّائَةٌ الذَّكاءَ أى السْنّ. وذكن الرجل: أشن وهدة. والمدّكى أيضا: امن من كل شىء؛ و خص بعفّ هم به ذوات الحافره و هو أن 
يُجاورٌ الوح بتكَة. والمذاكى: الخيلٌ التى أتى عليها بعد تُروحها سن أو سَئتان» الواحد مُذّكك مثل المحْلِتٍ من الإيل. واقذكى 
أيضاً من الحَيٍ: الذى يذب خطره و يَنْقع. وى الكل تعدق المذعات علقت أى بَوِىُ اسان الترّح من الخيل أن تَغالبَ الجَوى 
غلذياء وا تأويل تمام الس النهاية فى الشّباب» فإذا نقص عن ذلكك أو زاد فلا يقال له الذكاء. و الذكاة : فى القَهُم: أن مكون فهما ثانا 
سريع القبول. ابن الأنبارى فى ذكداء الهم و الذيح: يه ممدودان. و اتُذّكرة الذَّدْحُ. والذّكاء و الذّكاة: : الذّيخ؛ )عن 
للجي الغرت تقول 3 115 الجنين ذكاةٌ مه أى إذا َيْحتٍ الم ذُبح الحية وف الحدديكه ذكاة الحين ذكاة مايه الأثير: التّذْ كيةٌ 
الذَّبْحُ و لخر يقال: ذَكيت السَّاةَ َذْكِيةء و الاسم الذَّكادٌُ و المذبو ذكيٌء و يروى هذا الحديث بالرفع و النَصبء فمن رَفَع جَعَلّه خبرٌ 
المبتدإ | الذى هو ذَكاة الجنين» فتكون ذَّكاةٌ الأمّ هى دكا الجنين فلا يَحتاحٌ إلى يح مُيِمَانَقِه و من نَصَب كان التقدير ذَّكاةٌ الجنين 
كذَّكاة كتافلم دف الجادٌ د نصب» أو على تَعَدِير كن تَذْكيَةً مثل ذكاؤ 5 فحدفٌ المَضدرٌ و مَِفَتَه و أقام المضاف إليه مَقَامه 
ابا رديه قاض ا إذاخرع لوعت من تزوية يعيب كاي 321 كا يق وك :ان وقد واذكا الوا 
ل #ذكبيا الأسل و قوله فجالى: و أكلَ السبعُ إِنَا ما ا ذَكيكُم؛ قال أبو إسحاق: معناة إنَّاما أَدْرَكْتُمْ ذّكاتّه من هذه التى 
وضلا و كل ديح ذكاة. و معنى التذكية: أن ا ار ل و0 
ذكائه و أهل العلم يقولون: إن أَخْوج السب الحِشْوَةً [الحَسْوَةَ أو قطع اليَؤفَ قطعاً تخرج معه الحِشُوة [الحَشْوهُ فلا ذكاةً لذلك, و 
تأويله أن يصير فى حالة ما لا َو فى حياته الذَّحُ. وفى حديث الصيد: كل ما متكت عَليكك كلابكك ذَكيٌ و غير ذَكِيَ؛ أراد 
بالد كوا أضيك عليد نا نز كه قل زموق ووه فد حادءة فى التلق و لد و أراد بغير الذَّكيٌ ما زَعَقَتْ روه قبل أن 5ذركه فيد كيه 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0٠‏ من داإناايب 


مما جَرَحه الكلبُ بِبِدَنّه أو ظفْره. وفى حديث محمد بن على: ذَّكاةٌ الأرض يُبِسها؛ يريد طَهارَئَها من النَجَاسَوُ جَعَلَ يُئِس ها من النجاسة 
الرَطْبهُ فى التّظهِير بمَئْزلة تَذْكدَةُ الشاك فى الإخلالٍ لأن الذبح يطهرها و يحلل أكلها. و أصل الذّكاة فى اللغة كلها نمام الشىء فمن 
0 لى التو كي وك ما الس قال: وقال الكليل الذ كاد ة فى السنّ أن يأف على توه 11 و لكك تمامٌ اش كثمام 
القَوَهِ قال زهير: يُقَضَلهء إذا اجتَهَدُوا عليه» تمامٌ الس منه و الذَّكاءٌ 

لسان العرب. ج5١2‏ ص: ا 

وعدىق ذَكىٌ: ذَبٌِ؛ قال ابن سيدة: و هذه الكلمة واويّة و أما ذ كك ى فعدم؛ و قد ذَكُوتٌ ذال كن واد قى أذكيث عليه القيوة إذا 
َسنت عليه الطلائع؛ قال أبو راش الوذلى: طَلّ لا يوق كأنَّ أوارة دكا لتر من نشم القرْوع طُويل قرو بعين مهملة: : فروعٌ 
ارون عن لما ون بدن اليل وذ كوان: قبيلةً من سلَيِم. و الذّكاوِينُ: صدغارٌ السّروْحء واجِدَّنُها د كوَانةُ. ابن الأعرابى : الذَّكُوَان 
فجن الراتسدة د كرات و مَذَاكى السّحاب: الل طاريق هوه يعد أخرى راسد ةفلك كنال الراع: : واتؤعى فى القراق الك ف كيت 
تَجِاوَيَتٌ مذاكك و أَبكارٌء من المُرْنِء دُلْحَ و ذَكوَانٌ: اسْمم. 1 : قَوْيةٌ؛ قال الراعى: يبْنَ سجوداً من نَهِيتِ مُصَدَّرِ بذَّكْوَة إطراقَ الظباء 


من الوَبلٍ و قيل: هى مأْسَدهٌ فى ديار قئيٍس. 
ذلا؛ ج16 ص: 19 


: اين الأعرا بى: تَذَلَى فلان إذا تواضع. قال أبو منصور: و أصله تَذََل فكثرت اللَاماتٌ فقّلِبت أَخْراهنٌ يا كما قالوا تَطنَّ و أصله تَطَلنَ. 
و اذْلؤلَى: ذل لفاك عن ابن الأعرابى؛ و أنشد لِشّغْرانَ الشّلامِيَ من قُضاعرة: اكت من الأثر َرادِيدَة بالحعزم و القوه أو صانع حتى 
ترى الأذكغ عدوي تلتسى الفضل إلى الخارع قَرادِيدٌ الأرض: فظيانو ال ذلول:: 2000001 يقول اخدّغه بالحقّ حتى 
يَذِلَ اذكب به الأثر الضّعْبٌ. وفى حديث فاطمةٌ بنت قيس: ماهو إلا أن معت فايلا ري ا وت 
اذْلَوْلتٌ حتى رأَيتٌ ادق أَسْرَعْت؛ يقال: اذْلَوْلَى الرعدل إذا أرع مخافة أن و1 قال وه توي ككورة عه و ازين واوا 
للمبالغة كاقلؤلى و اغْدَوْدَنَ. و رجل ذَُلَوْلَى: مُذْلَوْلِ. و اذْلَوْلَى اذْليلاء: اْطلق فى اس يحْفاءِ؛ قال سيبويه: لا يُسْتَعْمل إِلَّا مَزيداً. و اذْلُولت 
اذْلِيلاءً و تَدَعلَيْتٌ تَدَعْلباً: وهو انْطلاقٌ فى اسْتِحْفاءِء و الكلمة يائيّهُ لأنَّ ياءها لامٌ. و اذْلَوْلَيِت إذا انكسر قلّبى. و قال أبو مالك عمرو بن 
كر اذْلَؤْلَى ذَكذه إذا قامَ 57 فاخا واذلذك فتاهي إذاو ان كاذنا ورشاءٌ مُذَلَوْلٍ إذا كاج مفظر ياو الله أعلم. 


ذمى؛ ج16 ص: 2/19 


#الذماة: الشركة وقد ذيع. و« الذماق ممدوة: يِه لنَفْس؛ و قال أبو ذوّيب: فَأَبَدَهُنَ حَتُوفَهُنَّ فهاربٌ بِدَّمَائَه أو بارك مُتَجَعْجمٌ و 
الدعاة فدرة دارو ات سارل الل81ة: القلي ةي أنه قلب: و قاتلى يقد الذماء و شاد علق خبال يتك مل أنا 
اق وقد ديت ١‏ 7 00 يَذْمَى ذف إذا نت نح كك . 

لساق العرب» ج15١2‏ ص: 6" 1 1 

و الذْمَاءُ: الركة. قال شمر: و يقال الصَّبِّ أطول شىء ذَمَاءَ. الأصمعى: ذَمَى العليل يَذْمِى ذَمْياً إذا أخذه النّرْع فطال عليه عَلَرُ الموت» 
تقال ما 0 0 ليد كلاهما: 0 تساك هه ياه 0 5 ا 0 الرَامِى رَمِيْتّهِ إذا 0 5 
قال عور انك رجة اقوو ل نس و 6ه ل م 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0١‏ من ساناايب 


مرضّه. و اْرتَذْمَيت ما عند قُلانٍ إذا تتيغته و أَكَذّْته؛ يقال: حذُ من فلانٍ ما ذَمَا لكك أى ازْتَفَ لكك. و اْتَذْمَى الشى:: طَلّبه. و ذَمَى لى 
الحعرة ا وايي ريح الا مشر لحي ارو ابي ابيترت واارية اررواو اروم الود الات 
إذا أَََدَّتْ بِنَفّسِه؛ قال جَدَاشٌ به بن زهير: َربْخْيرٌ أهل وج من كت و َذْيِى» منْ ن ألم بهاء البو هداس «تادرين اده ذا أَحَذت 
بنفْسه. الجوهرى: وذكن وك كذاأي اذنى؛ و أنه أبن غمردة ايت عفاةه حا وروت ال تيار 
ابن برى: و مثله قول الآخر: يا بثْرَ رَيتنُونَةُ لا تَذْمِيئَاه جدْتِ بأزواح المْص قينا .01١‏ , يعنى المَؤْتى. و ذَمَتْنى الريخ: آذتى؛ 07 25" 
ل ال و ا 0 
آذاه بذلكك. َذَمَتْ فى أن الرريخ إذا طارتث إلى رأسِه؛ و قال التعيث: إذا البيضٌ ساق ذَمَى فى أنُوفها هاده و ريح من رُغاوَة 
ا ا وا اوفاب ب روفن تون قن انكف ذا كلوق لوقه و الدَّمَباتٌ: الشّرعةُ. وقد دُمَى 
يَذْمِى إذا عرو و حكى , بعضهم ذَمِىَ يَذْمَى؛ قال ابن سنيدة: و لَعَتٌ مها غلى كِنَّة. حرو و الدقاء ميوت ب من المَشى أو السّيِرء يقال: 


ذُمَى تذمئ ذماء ممدود. و الذَّمَيَانٌ: الإشراع. 

ذها؛ ج215 ص: 1794٠‏ 

#افيقاية ال سو فاك الغرالن هَذَّى إذا هَدّر بكلام لا يُفْهَم و ذَّها إذا تَكبّر. قال الأزهرقة لم أسنع ذهَا إذا تكثر لغيره. 
ذوى؛ ج15١‏ ص: 19٠١‏ 


: ذَوَى العُودٌ و البَقْلُء بالفتح, يَذُوِى ذا و وي كلاهما: ذَبَلء فهو ذاو و هو أن لا يْصد يبه ريه أو يَضْربَه الَرٌ فيَذْبُلَ و يَضْعْفَء و أذواه 
العطش؛ قال ابن برى: و شاهد الذّوىَ القضدّر قول الراجز: 

00اقولةنابعو وينية] سكا في ابل زوف بالريك ارا ووم بتو وميتر ف ترقوه ول ماقي الفروة 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 791 

ما زِلْتُ حَؤلًا فى تَرىَ نَرِئٌ» بدك مِنْ ذأكث النَدَى الوَسرجِيّ» حَتّى إذا ما هم بالذُوِئٌ» شك و احتجتٌ إلى الول ليس عَِنٌ عَنْكك 
اَي وفى حديث عمر: أنه كان يَشِيَاك و هو صَائمُ بعُودٍ قَدْ ذوَىأى يبس. و قال الليث: لَعَةُ أهل بُيهُ ذَأى العُودٌ؛ِ قال: و ذو العُودٌ 
#وفيتقال أب مجد توس العشارد كقاقال امسر هص وله يقال ذو البنز وب كبر و قال موسي ع لفقو اكوا القة أ أذ ةد 
الذَوَى: النّعاجٌ الضَعافٌ. و الذَّوَاةُ قشرة العتبة و البطيخة والعشات د عنقي ارد ابن برى: الذَّاوى الذى فيه بَعض رُطُويَةُِ قال الشاعر: 
رابك القن يَهْتَزٌ كالعُضْن ناعِماًء َرَاُ عَمياً ثم 'يَضْ بح قَدْ ذَوَى قال: لوطو لني ال ا م 
ذاو و يَابِسُ قال: فهذا يدل على صحة ما ذكرناه.ذيا: قال الكلابى: يقولٌ الرجل لصاحبه هذا يومٌ قر فقول الآخر ةو الندها أطتعف صْبَحَتٌ بها 
ذِيّةٌ أى لا قر يها. 


فصل الراء المهملة؛ ج 1 ص: 7941 


رأى؛ ج15 ص: ١9؟‏ 


2 
ا د مك 


ريه القن علي إلى مقع ل والحفه و ريطي الود تحور لى باتبر ايع يقال: رق زمدا غالها واف ابو قاد وراد ل 
راءةُ. و قال ابن سيدة: الدَؤّرَةٌ النَطرْ بالعَِن و القَأْب. و حكى ابن الأ-عرابى: على ريتك أى رُؤيتك. و فيه ضَ عَةُه و حَقيفتُها أنه أراد 
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ريتك فَأئدَلَ الهمزةً واواً إبدالًا صحيحاً فقال رُوتتككء ثم أدعَم لأنّ هذه الوا قد صارت حرف عل لما لط عليها من البدّل فقال 
زيتكك» ثم كَمررَ الراة لمجاورة الياء فقال ريّتكك. وقد رادو ارا وؤكوكة لمت انياه فى وها العوة الواتفلة اما كو مصيدة 
كرُؤي إِنَا أن ترِيدَ العو الواحدة فيكون رَأَئنه َي كقولكك ضَ َيه ضربة» اما إذ لم تُرد هذا فرأية كرؤية ليست الهاء فيها للوَحَْدَة. و 
0 كرؤية؛ هذه عن اللحبانى» َو على التعذف؛ أنشد تعلب: وَجنء مغر راب يخيبها من لم يكن بل اها َي جملا 
عتّى يدل عَلَيْها حَلَقُ اكه فى لازقٍ لاجق الأثراب» فانْتَ ملا خَلقُ أدعة : يعنى ضمور رَ أخلافهاء والشمل: اْتَفَعَ كانشمرء يقول: من لم 
يها قبلٌ لها جم لعطّمها حتى دل عليها .مور أخخلافهافيغلم حيتدذ أنها ناقة لأن الجمل ليس له جِلْفٌ؛ و أنشد ابن جنى: حتى 
يقول من رآ إِذْ راه: يا وَْححه مِنْ حَمَلٍ ما أَشْقاة آراة كل عو واء إذ وا فشك الياء و ألشّى_بعركة الممرةة وال ولق رول مفداة 
بن يَحتىء إذا ما النسْعٌ طال على اك لمَطية؟ و مَنْ را مثلّ مَعْدانَ بن يَخى, إذا هَبّتْ شآمِيةُ عَرِيّة؟ 
لسان المرنوع 1 ص: 797 
أضا سشاكن ران تصلق البدة على حدّ: لا تناك المَتعٌ» فاجتمعت ألفان فحذف إحداهما لالتقاء الساكنين؛ و قال ابن سيدة: 
امداق نا دل الييية ياء كما يقال فى سألْت سَيلْت» و فى قرأت قَرَئْت» و فى أخطات أَخْطَيت» فلما أئدلت الهمزة التى هى عين ياء 
أبدلوا الياء ألفا لتحركها و انفتاح ما قبللهاء ثم حذفت الألف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفعل لسكونها و سكون الألف التى هى 
عين الفعل؛ قال: و سألت أبا على فقلت له من قال: مَنْ را مل مغيدانَ بن يَحتى فكيف ينبغى أن يقول فعلت منه فقال ب نيت و يجعله 
مخ بات حبيت و عبيك؟ قنال: لأن الهمزة فى هذا الموضع إذا أبدلت عن الياء ُقلب» و ذهب أَبو على فى بعض مسائله أنه أراد رأَى 
فسلات لبن ؟ كبا شن فيامن اقلت و دوتو كيك كان الام ند حتفف الود قليف لذ ألقاء وبعذاة إعلذلاة فاليا فى الحين 
و اللادم؛ و مثله ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: بجا يَجى» فهذا إبدال العين التى هى ياء ألفاً و حذف الهمزة تخفيفاء فأعلٌ اللام و 
العو سيد و انا نامل 7ف اليس ان التواسر مبرااسلن ساق ابا #المصوي 2 سي كاقة ازلناؤاقد ري الك 
الوصل من رأَيْت فقد اجتمعت العرب على تخفيف همزه؛ و ذلكك لكثرة استعمالهم إياه» جعلوا الهمزةً تُعاقِب» يعنى أن كل شىءٍ كان 
وله زائدةٌ من الزوائد الأمربع نحو أرى و يَرَى و نرى و تَرَى فإن العرب لا تقول ذلك بالهمز أى أنّها لا تقول أرأى و لا يَأى و لا 
َْأَى و لا تَْأَىء و ذلك لأنهم جعلوا همزة المتكلم فى أرَى تَُاقِبٌ الهمزة ةَ التى هى عين الفعل» و هى همزةٌ أ رأفرحيت كاذ سراي 
و إن كانت الأولى زائدةً و الثانية أَصلي و كأنهم إنما فرُوا من التقاء همزتين» و إن كان بينهما حرف ساكنء و هى الراء؛ ثم أثبعوها 
سائر حروفٍ المضارعة فقالوا يَرَى و تَرَى و تَرَى كما قالوا أرى؛ قال سيبويه: و حكى أَبو الخطاب قد أزآهم, يجىءٌ به على الأصل و 
ذلك قليل؛ قال: أَحِنٌ إذا رَأَئْتٌ جبالَ نَثِدِء و لا أرأى إلى نَجِْدِ سَبيلا-و قال بعضهم: و لا أرَى على احتمال الرَّحَافٍ؛ قال شراقة 
البارقى: أرى عََِيَ ما لم تاك كلانا عالِمٌ بالُوّهاتِ و قد رواه الأخفش: ما لم ثريا على التخفيف الشائع عن العرب فى هذا الحرف. 
التهذيب: و تقول الرجل يَرَى ذاكك» على التخفيفء قال: وعائة كلتم الغرف فى ارعبو ترىاو ارعو آرى على التحفيته قال و 
بعضهم يفف فيقول» و هو قليل, زيدٌ يَأ َأياً حترناً كقولكك يرعى رَعْياً حتنأء و أنشد بيت سراقة البارقى. وَاوتَائتٌ واشتوأنت: 
كرَأَيْت اعت هق زقينة القع قال اللحيانى: قال الكسائى اجتمعت العرب على همز ما كان من رَأَيْت و اشتزأيْت و اذْتَيْت فى رُؤية 
العين» و بعضهم ترك الهمز و هو قليل» قال: و كل ما جاء فى كتاب الله مَهمُور و أنشد فيمن خفف: صاح: هَل رَيْسَه أو سَمِعتٌ براع 
رد فى الضَّرْعَ ما قَرَى فى الجلاب؟ قال الجوهرى: و ربما جاء ماضيه بلا هَمزِء و أنشد هذا البيت أيضاً: صاح. هَل رَيْتَّه أو سَمِعتَ 
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وف ساق الفاكيو و وله لتدرمن : أوْعَرَهُوا ب نيع عند مَكرْمَذ مَضّدىء و لم يِه ما رأ و ما سيعا و كذلكك قالوا فى أ رَأَئْتَ وأ 
ريك أ رَيْتَ و أ ريتككه بلا همز؛ قال أبو الأسود: أَرَيْكٌ امرَأ كنت لم الله أماتى فقال: انَحَذُنى تليلا فترك الهمزةٌ» و قال رَكَاض 
بن أَبَاقٍ الدُتيرى: فقولا صادقن لرَوْجٍ حتى مجَعلْتٌ لهاء و إن بَخلَتْء فتداء أ رَبك إِنْ مَنَغْتَ كلام حتى» أ تَمتعُنى على لَيِلى البكاء؟ و 
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الذى فى شعره كلام حبّى, و الذى رُوىّ كلام لَتلى؛ و مثله قول الآخر: أ رَيْتَّء إذا جالّتُ بكك الخيل جَؤْلة و أنتٌ على بدو غير 
طافل قالة و نشد ابن سجتى لبمضن الرحاقة ‏ زتكاء إذا يقت به أشلردا رجا و يلبَسٌ البرُوداء أ ان أخضة روا الشّهُودا قال ابن برى: و 
فى هذا البيت الأخبير شذوذء وهو لحاق نون التأكيد لاسم الفاعل. قال ابن سيدة: و الكلامٌ العالى فى ذلكك الهمرٌ فإذا جئتٌ إلى 
الأقحال المبعشلة الت فى أرائلينا البامواقاءرى الوق والألق سمغ الغري» الذين تستوناد لديو ل ووسوقه عاك اد كك اهمه 
الراك برعو عاو رياو اك وهات القران تحر قر لد عق وبجل: قترَى الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌء و قوله عز و جل: فتَرَى 
الوم فل م وعطء و إِنّى أرى 0 فى اذم و يرى الَّذِينَ أُوُوا اللم؛ إلا تيم الرّباب فإنهم يهمزون مع حروف المضارعة فتقول هو 
يدان و قدا و لداعو أزاك دوعو الأصل )قزذا قاارا مس تراك #الراامس داك مكل امماكدة و هد يكلب اليعدة فيقول متى 
اك مثل تَراكك؛ و أنشد: الاقلكة بداراثنا بالكحب تقول ]اهلق بشفيناى انعد فعن اثلن: مك1 ]د ذه لك يفن اخ روطي 
من أَْرِدٍ حَفَانَ جأَبٍ الوَخه ذى لكِدِ و يقال: رأى فى الفقه رَأا وقد تركت العرب الهمز فى مستقبله لكثرته فى كلاسمهم؛ و رما 
احتاجت إليه ذ فهَمَرّته؛ قال ابن سيدة: و أنشد شاعو نِم الرباب؟ قال ابن برى: هو للأغلم بن جراد التغيدى: أ لَمْ وأ ما ليت و الهو 
َعْصَرٌ و من يَتمَلٌ الدَّْرَ يو يَشْمع قال ابن برى: و يروى ٠‏ .. و يسم بالرفع على الاستثناف لأن القصيدة مرفوعة؛ و بعده: بن عير 
طَلّ يَْمى بحوزه إليّ» وراء الحاجرّين, و بُفْرعٌ يقال: أَفْرَعَ إذا أخدّ فى بطن الوادى؛ قال و شاهد ترك الهمزة هما أنشده أبو زيد: لما 
اشِمَمَرٌ بها شَّيِحانٌ مُبَتَحِحٌ بالين عَنْك بما يزآك د #نافال: و عو كمر فى القرااق و العندر كه نك إلى الأمرفإن أهل التحعار 
يثْركون الهمز فيقولون: رَ ذلككء و للإثنين: رَيا ذلككء و للجماعة: روا ذلكك, 

لباك اموي ص19 

و للمرأة رَْ ذلككه و للإبثنين كالرجلين, و للجمع: رَيْنَّ ذاكنَ» و بنو تميم يهمزون جميع ذلكك فيقولون: وا لكوك او سام 
التسباء اقيق قال فإذا قالوا أَرَيْتَ فلاناً ما كان من أثره أريكُم فلاناً يكم فلان إن أهل الحجاز يهمزونهاء و إن لم يكن من 
كلامهم الهمزء فإذا عَدَؤْت أَهلٌ الحجاز فإن عام الوب على تركك الهمزء نحو أوَأَئت الى يكذْبُ أ َك و به قرأ الكسائى ترك 
الهمز فيه فى جميع القرآن» و قالوا: و لو تر ما أهلٌ مكةء قال أبو على: أرادوا و لو تّرى ما قَحَدَّهُوا لكثرة الاشتغمال. اللحيانى: يقال إنه 
لحَبِيثٌ و لو ثَرَ ما فلانٌ و لو تّرى ما فلان» رفعاً و جزماً و كذلكك ولا ثَرَ ما فلانٌ ولا تّرى ما قُلانٌ فيهما جميعاً وجهان: الجزم و الرفع؛ 
فإذا قالوا إنه لَحِيت و لم ' تاها فلان قالوة ه بالجزم؛ و فلان فى كله رفع و تأويلّها و لا سيّما فلا حكى ذلكك عن الكسائى كله .و إذا 
مرت منه على الأصل قلت: از و على الحذف: راء قال ابن برى: و صوابه على الحذف ره لأن الأمر منه رَ زيدًء و الهمزة ساقطةٌ منه 
فى الاستعمال. الفراء فى قوله تعالى: َل أ رَأَيتَكمه قال: القوب لياف ]رفك فدات وسفاة: أحدهنا ا يان الرضل اليدا 1 
أت زيدا بعتك؟ فهذه مهموزة فإذا أَؤْقفتها على الرجل منه قلت أ رَأَيتَكك على غير هذه الحالء يريد هل ريت تَفُمكك على غير 
هذه الحالة» ثم تنّى و تججمع فتقولٌ للرجلين أ رَأَْكماكماء و للقوم أ رَأَيْتْمُوكمء و للنسوة ؛ أ ربكن و للمرأة أ رأتتكك: بخفض الناء لا 
يجوز إلا ذلككء و المعنى الآدخر أن تقول أ رأَْئَكك و أنت تقول أَخيزنى» فتهمرُها و تنب التاء منها و تُترك الهمرٌ إن شئتء و هو 
أكثر كلادم العرب و كك الناء مُوحَدةً مفتوحة للواحد و الواحادة و الجمع فى موّنئه و مذكره؛ فنقول للمرأة: أ أي ككف يدا ع 
خريي والضية ١‏ زا سكن زود ما تتزمى إتبا ع كك العرب انال واد لهم لووريدوا آم يكن لفل منيااو اتا على هاا كرا 
بذكرهافى الكاف و وجهوا التاء إلى المذكر و التوحيد إذا لم يكن الفعل واقعه قال: و نحو ذلكك قال الزجاج فى جميع ما قال» ثم 
قال: و اختلف النحويون فى هذه الكاف التى فى أ رََيتَكمْ: فقال الفراء و الكسائى: لفظها لفظ نصب و تأويلها تأويلٌ رف قال: و مثلها 


0 
2 


الكاف التى فى دونكك زيدا آذ الع د ويد قال أبن استعاق: و هذا القول لم يَقَلّه النحويون القَدّماء» و هو خطأ لأن قولكك أ 
رأفكه زيدا مشاه فض 4ه ] رائك قد عدث إلى الكاف و إلى وده فضي ا أرانة اشعي فصي الس اران نمك ويدا نا 
حاله؛ قال: و هذا محال و الذى يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن الكاف لا موضع لهاء و إنما المعنى أ رأَيْتَ زيداً ما حاله و 
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إنما الكاف زيادةٌ فى بيان الخطاب» و هى المعتمد عليها فى الخطاب فتقول للواحد المذكر: أ رَأَيتَكك زيداً ما حاله» بفتح التاء و 
العافتها و اقول فى المؤتية: ]و ابتك ويد مانحاله ياد 1ه قشف الداد على أصل خطاب:التذاكر و تكب الكات لأنها قد سارت د 
ما فى الكلمة و المْمَةٌ عن الخطاب: فإن عدَّيْتٌ الفاعل إلى المفعول فى هذا الباب صارت الكافٌ مفعولةٌ» تقول: رأَبْتّى عالماً بفلان» 
فإذا سألت عن هذا الشرط قلتَ للرجل: أ رَأيتَكك عالما بفلان» و للإثنين أ رأيتّماكما عالمِينٍ بفلانه و للجمع أ رَأَيْمُوكُم لأن هذا فى 
تأويل أرآبٌ كم التمكييء وقول اللمراء: أرأَبتِك عالمَة بقُلانِ بكسر التاء. 

(). قوله [فتصير إلخ] هكذا بالأصل و لعلها فتنصب إلخ. 
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وعلن عداقاس هدي الاسوب روض السترى عن أن العاين قال 1 رافك ويد تناد إذا الكشم عق رين جرعه الفمرى كرد 
الهمزء و إذا استخبر عن حال المخاطب كان الهمز الاختيار و جاز نوكه كقولكك: أ رَأَبتَك نَفْسَك أى ما حالكك ما أَمْرك؛ و يجوز أ 
تك تنم كه :قال بن برف و ]ذاجادك ار افكساو ار أ فكو بيع اغوي كانم لبد مرضدة فإن كانت ينص الجلم الاو 
جمغتء قُلْتَ: أ رأَيتُماكما خارجين و أ رأَيتْمُوكُمْ خارِجِينَ» وقد تكرر فى الحديث أ رأَيتَك و أ رأْيكَكمْ و أ رأبتكماء و هى كلمة 
تقولها اللرييعلد الامتعتان ني أعوقي و أخراق و اخووقي وقاذها مفتوحة اتورعل رَدَاءُ: كثيرٌ الوُوْيَةُ؛ قال غيلان الرّيتعى: 
كأنّها و قَدْ رآها الرَدَاهُ و يقال: رأئثه كفت رفي ورائقه رأى العين أى حيث يقع البصر عليه. و يقال: من رأي لقب التايتكو اعد 
الذ ا القوئتى فى الأموره سيجلو العفى عنك عيانها وغال أبو زد إذا أمؤك من رأَئِك فلت ازا زبداً كالك قلت ازع زيدك فإذا 
أردت التخفيف قلت رَّ زيدأء فتسقط ألف الوصل لتحريكك ما بعدهاء قال: و من تحقيق الهمز قولكك رأَيْت الرجل» فإذا أردت 
التخفيف قلت رأيت الرجلء فحرّكت الألف بغير إشباع الهمز و لم تسقط الهمزة لأن ما قبلها متحركك. وفى الحديث: أن أَبا البخترى 
قال تراءَينا الهلا بذاتٍ عِوْق» فسألنا ابنَ عباس فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم» ترد إلى ُو فإ أَغْ عليكم فأيلوا 
الكذةه قال كتير قولة تابنا الهلال أى تَكَلَّْنا لتر إليه هل ترا أم لاء قال: و قال ابن شميل الْطَِقّ بنا حتى تُهلٌ الهلالَ أى تنظر أى 
نراةً. و قد تَراءَينا الهلالَ أى نظزناء. وأقال القراءة العرمن تقول راءيْتٌ و رأيْتُ» و قرأ ابن عباس: يُرَاوُون الناس. وتدارافك توق ةمكل 
رَعَبْتَ تْعِةَةٌ. و قال ايع الأعرابيى» أريقة القن إرامة واوا و إرعادة الجرهرى: أوكه المي قرافو أضلة أذا كه و الق فى واف 
المْآةٌ: المَنْظرء و قيل: الرّنْى و الرُواءٌ بالضمء حَسْنٌ المَنظر فى البهاء و اليججمال. و قولهفى الحديث: حتى بِتَيّنَ له رثّيهماء و هو بكسر 
الراءوسكون الوموة أى عنظوهسا وها يرق متهماء وغلان م يقواق و دعم أ ببحيث آراة و أحعة قرله:ى الغواة عام المنظله 
حَسَمناً كان أو قبيحاً. ووالاتراحيات لوص العواني 0 1 غلى ذلك شين يقال امراة لها رول ذا كارت ترج الفيما از 
المؤأى كقولك المَنْطَرَهُ و المَنْظر. الجوهرى: المَزآةٌ بالفقح على مَفْعَلُ المَنْظر الحسن. يقال: امرأَةٌ حسّدنةٌ المَوْآةٍ و المؤأى» و فلان 
حدق فى تزآة القين آنى قن اللطر. فى العفل: كيد عن معهولء واه ى ظاهره يدل غلى باطلئه وق سعد ينث الوؤيا:قإذا ربعل كرية 
المَْآؤأى قبح المَنظر. يقال: رجل ححَسَنٌّ المأى و المَرْآءٍ حسن فى مَرْآهٍ العين» و هى مَفْعَلهُ من الرؤية. و النَئية: شن البهاء و شرن 
المنظرء اسم لا مصدر؛ قال ابن مقبل: أمًا الرواءٌ ففينا حَدُ نرت مثل الجبالٍ التى بالجرُْع منْ إِضَم 
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وتومصوجرل :هُمْ م أخصن أثانا و رذ قرئت رِؤْياً؛ بوزن رِغياًء و قرئت ريا قال الفراء: الرَنْىُ المنْظرء و قال الأخفش: الرّىٌّ ما ظهّر 
عليه مما رأَيْت» و قال الفراء: أَمْلٌ المدينة يَفْرؤُونها ريأ بغير همزء قال: وهو وجه جيد من رايت لله مع آباتٍ لَسْنَ مهموزاتٍ 
الأواخر. ووذكر بعضهم: نه ذهب بالرّىّ إلى رَويت إذا لم يهمز و نحو ذلكك. كال الرساج: من قرأ ريه بغير همزء فله تفسيران اجليعيا 
أن منْطرهم متو من النّهمة كأن النِّيم بين فبهم و يكون على تركك الهمز من رأيت» و قال الجوهرى: : من همزه جعله من المنظر من 
رانو واهوما ران العرج حم شال مجة عاو اكبيرة اشر انشد أبو عمنة امايق كين الققق” أ شائك الظَعائِنٌ يوم بانُوا بذى 
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الرَنْى الجميل منّ الأثاث؟ و من لم يهمزه إما أن يكون ا تخفيف الهمز أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم و جلودهم ريا أى امتتلأث و 
حَسَنَتٌ. و تقول للمرأة: أنت توكو و السماعة: أق1 كوو لأن النسل الزاسدة و السافة سراءة فى المواجهة فى حبر المرأةُ من بنَاتِ 
الياء» إلا أن النون التى فى الواحدة علامة الرفع و التى فى الجمع إنما هى نون الجماعة» قال ابن برى: و فرق ثان أن الياءَ فى تَرَيْن 
للجماعة حرفء و هى لام الكلمة» و الياء فى فعل الواحدة اسم و هى ضمير الفاعلة المؤنثة. و تقول: أَنْتِ ترئئتى» و إن شئت أدغمت 
وقلت تَرِينّىء بتشديد النون» كما تقول نض رينّى. و اسْتوأى الف احقنض [وشدو أرقة زباه إزاء واإزاءة العةى عو سير قال: 
الهاء ء للتعويض؛ و تركها على أن لا تعوّض وَهْمْ مما يُعَوَصُونَ بعد الحذف ولا ُعَوٌّضون. و رَاءَيْت الرجل مُراآةٌ و رياة: أرَيته أَنْى على 
خلاف ما أنا عليه. و فى التنزيل: برا وَ باه الناس» و فيه:الِّينَ م لااوْنَ؛ , يعنى المنافقين أى إذا صَلّى المؤمنون صَلُوا معهم بُراؤُونهُم 
نهم على ما هم عليه. و فلادن مُراءِ و قومٌ مُراؤُونَه و الإسم الدّياء. يقال: قعل ذلكك رياءً و شرحعةٌ. و تقول من الّياء يُستَوأَى فلانٌء كما 


تقول د تحهق و به تفقل؛ عن أبى عمرو. و يقال: راءئ فلان الناس يُرائِيهم مُرَاآم و رَايَاهم مُرَايَاة على القّلبء بمعنيّء و رَاءَئْته مُراآ 


٠م‎ 


وربَاءً قابلته دامر ذلك ثَرَاءَ يته؛ قال 0 ذؤيب: أت الله إلا أن بُقيدك» بَعْدَّ ما تّراءيُتّمونى من قريب و مَؤْدِقٍ يقول: أقاد الله 
منكك عَلاتوة و لم يود غِيلة. وتقول: فلان حاتي انط الى وجي فى الور :وف اسيك و المذآة: ما ما تَراَيْتٌ فيه» وقد أَرئْته 
إياها. و رَأَئيُه مَويةٌ: عَرَضْتها غليه أو خبستها له ينظر نقسه و كرات فيها و ترايت وبجاءقى الحديث: لا يكموأى أحذكم فى الماءأى لا 
روعي قف و اوسن من الدَّؤْيهٌ كما حكاه سيبويه من قول العرب: تَمْشكنَ من المشكنة؛ و تَمدْوَع من المدْرَع و كما حكاه 
أبو عبيد من قولهم: تقل لك بالمخنيا »وف الحديث: لا يتَمَوْأَى أحدٌكم فى الدنياأى لا يَنْظر فيهاء و قال: وفى رواية لا يتَمَؤْأى 
أحدّكم بالدُنيا من الشىء ء امنيبو المرآة بكسر الميم: التى ينظر فيهاء و جمعها المَرَائّى و الكثير المَرَائَاه و قيل: من حوّل الهمزة قال 
الْمَرَايًا. قال أ كيد تَراءَيْتٌ فى المرآؤ تَرَائياً و رَأَْتٌ الرجلّ تَوئيِة إذا أُمْسَكتٌ له 
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المرآة لنظر فبها. و أرأى الرجل إذا تراتى فى المرآة؛ و أنشد ابن برى لشاعر: إذا القّتى لم يزكب الأهوالاء فأغطه الهزآة و اليكحالاء 
واس له و عُدَهُ عيالا و الوؤيا: ما رأَيْته فى منايكك» و حكى الفارسى عن أبى الحسن رياه قال: و هذا على الإدغام بعد التخفيف البدلى» 
هوا واو قري ل فى قو لدان شعدة كنف بالراو الأصاية كير البشلة وها لين قط اولك دا ترفك تادر اكد سق 
أيضاً ريا أتبع الياء الكسرة كما يفعل ذلكك فى الياء الوضعية. و قال ابن جنى: قال بعضهم فى تخفيف رُؤْيا رياه بكسر الراء» و ذلكك 
أنه لما كان التخفيف يصيّرها إلى رُويَا ثم شبهت الهمزة المخففة بالواو المخلصة نحو قولهم قَرْنّ ألوى و قُرُونٌ َي و أصلها لُوىٌ» 
فقلبت الواو إلى الياء بعدها و لم يكن أقيسٌ القولين قَلبهاه كذلكك أيضاً كسرت الراء فقيل ريا كما قيل قرون لِيٌّ» فنظير قلب واو رؤيا 
إلحاقٌ التنوين ما فيه اللا و نظير كسر الراءِ إبدالٌ الألف فى الوقف على المنؤن المنصوب مما فيه اللام نحو العتاباء و هى الرُوَى. و 
ورامك رد ع علشيا يو اراق الكل إذا كثرت رؤاه» نون رُعاة و هى أخلامه؛ جممٌ الدؤيا. و رأى فى منامه رُؤْياء على 
فغلى بلا- تتوين» وجممٌ الرّؤيا رؤى» بالتنوين» مشل رُعىّ؛ قال ابن برى: و قد جاء ء الي فى م قال الراعى: فكيّر للوؤْيا و هش 
20 تذو كذيا كان قبل ونيا و صليه تبتر فولة سهان ول ةا 13 با راك إَِا ةداس ؛ قال و عليه قول أب لبد و 
تناك اخ فى العُيون» من العَمْض التهذيب: الفراء فى قوله؛ عز و جل: إن قم لي تبُوتَ؛ إذا تَوكتِ العربُ الهمز من الدّؤْيا 
قالوا اويا طلا للخفةٌ ؛ فإذا كان من شأنهم تحويلٌ الواو إلى الياء قالوا: لا تقصص رُيّاككه فى الكلام؛ و أما فى القرآن فلا يجوز؛ و 
أتليك أب السجرات: لَعِوْضٌ من الأغراض يُمْسى حمامه؛ و يُضْحى على أفنانه الغين يَهْتِثُ أَحبٌ إلى قَلْبِى من اذيك رَيةُ 0 .و بابء إذا 
ما مال للعَلقٍ يض رِفٌ أراد رُؤْية فلما تركك الهمز و جاءت واو ساكنة بعدها ياء تحولتا ياء مشددة» كما يقال لَوَْنه ل و كوَتُه كياء و 
الأصل لي كؤ؛ قاى: و إن أشرتٌ فيه إلى الضمة ققلت ريا فرفعت الراء فجائز» و تكون هذه الفضمة مثل قوله و ميل [حِيل و سيق 
[سيق بالإشارة. و زعم الكسائى أنه سمع أعرايياً يقرأً: إن كنتم ذا تفروت :قال اللبيدة راك لاعس قالة وكا 1 تمع الرّؤياء و قال 
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غيره: تجمع الرُؤْيا رُؤَىّ كما يقال عُلْياً و عُليَ. و الرَئْقُ و الرّئِيُ: الجن يراه الإنسانٌ. و قال اللحيانى: له رَئْق من الجن و رِئِىٌ إذا كان 
يُحبه و يُوَالِفُه و تميم تقول رِبِيٌّء بكسر الهمزة و الراء» مثل سعيد و بعير. الليث: الَئِقُ جِنّىَ يتعرض للرجل يُريه كهانة و طِبأ يقال: مع 
فلان رَئِيٌّ. قال ابن الأنبارى: به رَئِقّ من الجن بوزن رَعِىّء و هو الذى يعتاد الإنسان من الجنّ. ابن الأعرابي! 
(0). قوله [رية] تقدم فى مادة عرض: رنة» بالراء المفتوحة و النون» و مثله فى ياقوت 
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اس ا وفى حديث عمرء رضى الله عنه: قال لِسَوادٍ بنِ قارب نت الذى أتاك رَيِِكُ يظهور رسولٍ 
لله صلى الله عليه و سلم؟ قال: عوو دع ب الجن فق لوقو وه وهر قيا اوتترا 6ق وا لما انق الل راع أ عو نيت 
ال وقد تك راقه لأقاعيا ما بعدعاء و مسحديث الخدر: فإذا رَيْىّ مثل 
و امصد ا سس سي ا 
يقال: به رَئِىٌ من الجن أى مَسٌّ. و تَرَاءَى له شىء العو تاكن بإجوااو للحي تراززارو اذا الريعل 11 نت نكينت الوَأُوَْ 
ومجهه. و هى التحماقة. اللحيانى: يقال على وجهه رَأُوَهُ الحَمْقٍ إذا عَرَفْت المْحَمْق فيه قبل أن تَحْبْرَةُ. و يقال: إن فى وجهه رأ أى 7 
و دَمامَةٌ؛ قال ابن برى: صوابه رَأوَةَ الحفق. قال أبو على: حكى يعقوب على وجهه رَأُوَةٌ قال: ولا أعرف مثلّ هذه الكلمة فى تصريف 
ا الشىء: دلالّه. و على قُلان رَأُوَةٌ التحمق أى دلالته. و الريك و الوَئْ: الثوب بُنْشّر للتيع؛ عن أبى علئ. اودبي لاتق برزة 
لغيه بهمزة متكت الثوبُ الفاخر الذى يُفّر لبرى محشله؛ و أنشد: بِذِى الرّنْى الججميل من الأثاث و قالوا: رَأى عَيِنى زيدٌ فل ذلكك» 
وهو من ناور المصادِرٍ عند سيبويه و نظيره توخع أَذَنِى ولا نظير لهما فى المتكدٌيات. الجوهرى: قال أبو زيد بعين ما أ يتك أن 
ايل و كن كأنى أنظر إليك. وفى حديث حنّظلة: تُذَّكرْنا الي و النَارِ كأنا رأى عيِن.تقول: جعلك انيه أن موكم ود أن 
نك أى داك و مُقابددك بحيث تراهء و هو منصوب على المصدر أى كأنًا ناما رَأى العين. و لوثم يِه بوزن التوَعِيةٌ: الرجل 
المخعال: و كذلكك التَرَايوُِ بورْنٍ التَراعَِةُ. و لتب و التَديُّ و التو الأخيرة نادرة: ما ما تراه المرأة من ص هْرةٍ أو بَياض أو دم قليلٍ عند 
الحيضء و قد رأت» و قيل: التَريهُ الحِوْقَهُ التى تَعْرفٌ بها المرأةٌ حَئِضَّ ها من طهرهاء و هو من الوُوْيَه. و يقال للمزأة: ذات التَربّهُه و هى 
الدم القليل» و قد رَأت تَرِيةُ أى دما قليلًا. الليث: الَريُ مشدّدة الراءء و التي خفيفة الراءء و التي تتم الراك كليا لغات وهو ماقزاة 
المرأةُ من بق جيف ها من ص غْرة أو بياض؛ قال أبو منصور: كأَنَ الأصل فيه تَتِة و هى تَفعِلَةُ من رأيت, ثم فت القغزة فقيل 
َيه ثم أَدضِمت اليا فى الياء فقي 1 ل أب اعييفة كرك فق بقينة تعيض النرأء أكلّ من السقرة :و الكقرة و أختىء تراه المرأة عئد 
ات ا للر ال 00 
حيضء و ذكر الأزهرى هذا فى ترجمة التاء و الراء من المعتل. قال الجوهرى: الي الشىء الَف التسيرٌ من الصّفْرةٌ و الْكَدْرة تراها 
المرأةٌ بعد الاغْتتسال من الحَئيض. و قد رَأت المرأء ريه إذا رأت الدم القليل عند الحيضء و قيل: التَريُّ الجاة الكظ قز النقئ كرس عند 
انقطاع الحيض. ْ ْ 
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قالابن برى: الأصل فى تَرِيّ َه فنقلت حركة الهمزة الى الرامقظي ل اع الاين | ليطة د اي 
ذلك فى المراة و الككمافء و الأصل المأ فنقلت حركة الهمزة فزق ارابك ١‏ نال لمر ألفاً لانفتاح ما قبلها. وفى حديث م عطية 
نالا تعد الكذرة و الصَفْر و الي شيئاء و قد جمع ابن الأثير تفسيره ه فقال: ثرة بالنغديد ما تاه ار بعد الحيض و الاغتمال منه 
من كدذرة أو ص فر و قيل: قن الباق اللي #اواطفد الستروو ف : هى الخزقة التى تغرف بها المرأة حيضّ ها من طّهْرهاء و التاء فيها 
زائدة لأنه من الوؤْي و الأصل فيها الهمزء و لكتهم تركوه و شدّدوا اليا قصارت اللفظة كأنها فعيلةء قال: و بعضهم يشدّد الراء و الياء؛ 
و معنى الحديث أن الحائض إذا طَهّرت و اغَْشدلت ثم عادت رت صَهْرةُ أو كذرة لم يُعتدٌ بها و لم يُوَثْر فى طهرها. و تّراتى القوم: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة /١ب0‏ من ساناايب 


رَأى بعضٌّ هم بعضاً. و تّراتى لى و تَرَأَى؛ عن ثعلب: نَصَ دّى لأنرَاة. و رَأى المكانٌ المكانٌ: قابله حتى كأنَّه يراه قال ساعدة: لَمّا رَأى 
تمان ل بكزفئ كر كما لوج الرولَ الأدكبُ و قرأ أبو عمرو: و أَرْنا منَاتكناء و هو ناوِرٌ لما يلحق الفعل من الإمجحاف. و أرأت 
الناقةٌ و الشاة من المعز و الصَّأنِه قير أَدَْت؛ و هى مُرءِ و مر رؤى فى ضَّ زْعها التحفل و امْرمبينَ و عَم ضَرْعُهاء و كذلك المزأة 
وخ الغرايل إلا في العاززبو الشيع, و أرأت العثرٌ: ورم حياؤها؛ عن ابن و قراب و الكد قي التهذيب: أرأت العَئْرُ خاصَّة و 
ل يقال لِغجة أرأسً» و لكن يقال قت لأن حباءها لا بر و أرأى الرجلّ إذا اود رع شاته. وقدافى التخل: طَهَرَت أَلوانٌ بُشره؛ 
عن أَبى حنيفة» و كله من رُؤْيَُ العين. و دُورُ القوم , نا نا أى مُه البصّر حيث فََاهُم. و هُمْ بن أي و شمعٌ؛ و إن شئت تَصَبِت 
وعوعن الفاروق البعيرصة إلى 822 قرس كر اعيرس دوسيو كاله زيهي معتل ققاط لديا و عدوت الشّيُول» و معناه 
قويكك بحيث آراه و الاشقه واقع ركاه ال آى ركاه الى اناق العين.ودرايك زيدا عريما: عَلِمْتّه» وهو على المَكّل بِدُؤْيَةُ العيِن. 
وقوله عزو جل: أله : َو إِلَى الّذِينَ ونوا تَصديباً مِنَ الكتذاب» *؛ قيل: معناه آ لم َعلّم أى | َم يه لكك إلى عَؤّلا.ء. و مغناه اعرفهُم 
ار ا ل # صمي دعي ةوس بأنه مكتوب عِنْدَهُمْ فى الوا وَ جيل يم هُمْ بالْمَعرُوفٍ 
ينامُع عن الْمَْكرِ و قال بعضهم: ألَمْ بر ر* أَلَمْ تُحْبوء و تأويله سُؤَالٌ فيه لام و تَأُويلُه أعلِنْ قصَّتَهُم 0 
إلى فلات وأ بر إلى كذاء و هى كلمة تقولها العربُ عند التعيجمب من الشىء و عند تَنْيهِ المخاطب كقوله تعالى: أ لَمْ تر 
الَِينَ توا مِنْ دِيارهِم» ألم إِلَى الَِّينَ ونوا نّصديبا منَ اكاب و اي ف م يد 
بن وى واو رأ أي أى حين اخقط القّلام َم تراوا. و اانا فى الأخر و ران تطلذناه. و قولف حديث مزه رقئ الله عتداه 
و ذّكر الممْعةُ: اذى امْدُوٌ بعد ذلكك ما شاءً أن يوي َب أى فكر و تَأَنّى» قال: و هو افْتل من رُؤْيَُ القَْب أو من الرَأيِ. وروى 
لسان العرب» ج١١‏ ص: "٠١‏ 
عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: أنا بَرىءٌ من كل ترم ع مشر كه قيل: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لا تَراءَى تاراهم قال ابن 
الأثير: أى يرم المشرِم و يجب عليه أن يُاعدَ ِل عن مثْزِل المُشْرٍكك ولا يثل بالموضع الذى إذا أُوقِدتُ فيه ناره تلّوح و طهر لا 
3 شط سك رب لسري ل "يفراه بها كر مُجِاوَرَُ المشركين لأنهم لا عَفدَ لهم و لا أمانَ» و 
َث المسلمين على الهخرة؛ و قال أبو عبيد: معنى الحديث أَنَّالمسلم لا جل له أن يسكت بلاق المفْركين فيكون معهم قر ما يى 
كا اساي اوم اديز انراق تقاقل هج الروية: يقال: تَرَاءَى القوم إذا رأى بعض هم عغاء و دادع تن الس أى ظَهّر حتى 
رَأَيْنهه و إسناد التَرَاَى إلى الثَّارَئْن مجازٌ من قولهم دَارى تَنْظر إلى دار فلان أى تُقابلهاء يقول ناراهما مُخْتَلِفِتَانِ» هذه ندعو إلى الله و 
هذه تدعو إلى الشيطانه فكيف تَتفَِانِ؟ و الأصل فى تَراءَى َترائَى فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. و يقال: تّراءينا فلاناً أى تَلاقينا 
أنه و رَآنى. و قال أبو الهيثم فى قوله لا- تّراَى نارَاهما: أى لاي نسم امش لمم بِدَحَةْ الُشرك ولاك يعَّْه به فى رديه و شَكَلِه ولا 
يتَحلَق بأخلاسته» من قولك ما نَارُ عي كك أى ما بّمةٌ بعي رك. و قولهم: دَارى تَرَى دارَ فلانٍ أى تُقابلُها؛ و قال ابن مقبل: سَلٍ الدّار مِنْ 
جنب حبيرء فُواحضٍء إلى ما رأى هَضْبَ القَلِيبٍ المصَبّح أراد: إلى ما قاتله. و يقال: مَنازِلُهم رِنَاٌ على تقدير رِعَاء إذا كانت مُتَحاذِيةٌ؛ و 
اه َال يَلْقَى سرْبُ دَهْماء سَِرْيَنَاه و لَسْنا بجيرانٍ و نحن رنَاءٌ و يقال: قوم رثَاءٌ يقابل بعضهُم بعضاًء و كذلك بُيوتّهُم رِنَاءٌ. و تَرَاكَى 
الْجَمْعَانٍ: رأى بعضهُم بعضاً. وفى حديث رَمَلٍ الّواف: إنما كنا رَايْنا به المش ركين» هو فعَلنا من اليه أى أَرَيْناهم بذلكك 5 1 
وفى حاديث النبى؛ صلى الله عليه و سلم: إن أهلَ ال ليان هل عديِين كما تَرَْنَ الكؤكب الدّرَىّ فى كيد السماء؛ قال شمر 
بكاوت أى يتفاعلون أى يَرَوَْه يدل على ذلكك قوله كما تزؤن. و الوََ: معروفٌ؛ و جمعه أرْآء و آراءٌ أيضاً مقلوب, و رَِقّ على 
قبل مشل ضَدأَنِ وضّئِين. وفى حديث الأنزرق بن قيس: و فينا ريل له رَأئ.يقال: فلانُ من أهل الى أى أنه يرَى رَأَىّ الخوارج و 
يقول بِمَذْهَبهِم؛ و هو المراد هاهناء و المَحَدَّئون يُتممُون أصحاب القياس أُصحابَ الوَأى يَعْتُون أنهم يأخذون بآرائهم فيما يُشْكلُ من 
الحديث أو مالم يَأتِ فيه تحديث ولا أئه. و الوأ الاعيقاك انع لا مصدجٌ و الجمع آرلة» قال سيبويه: لم يكشر على غير ذلكف» و 
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حكى اللحيانى فى جمعه أَرْء مثل أْع و رُنِقٌ و رق و يقال: فلان يترا بِرَأَي فلان إذا كان يَرَى رَأَيَه و يِل إليه و يَقُعَدى به؛ و أما 
نا الوندة كلت الأسسرمن قول القاض» أا يَرَانِى رَجُلَا كما تَرَى أخملٌ ُؤقى بِزّيَى كما يَرَى على قَلُوص صعبة كما تَرَى أخافٌ أن 
تَطْرَحَنى كما نَرَى 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: "١1‏ 
فما ترى فيما تَرَى كما تَرَى قال ابن سيدة: فالقول عندى فى هذه الأبيات أَنها لو كانت عدَّتُها ثلاثة لكان الخطب فيها أيسرء و ذلك 
تجن بجر راط )ساس 17 أن تور كدعا الجتريو اروس اي للق يحي الل الصو اك يا ل 
المي الي ب ام قاد وراك راكوزوي زاى التراو لجال ااا اوت كؤلغر وجل فشك يق 
الّاس بلطا أرلااكك الله فحاسّةٌ البصر هاهنا لا تتَوَجّه ولا يجوز أن يكون بمعنى أغلّمك الله لأنه لو كان كذلكك لوَجَب تعدّيه إلى 
ثلاثةُ مه مَفُعولِين» و ليس هناك إلا مفعولان: أحدهما الكاق ف اراكم و الآخ لفن المعدوف للفاوت أى أراكه و إذا تعدّت أرى 
هذه إلى مفعولين لم يكن من الثالث بُنُه أو لا تراك تقول فلان بَرَى رأَىَ الخوارج ولا تَغنى أنه يعلم ما يعون هُمْ لَه و إنما 
تقول إنه يعتقد ما يعتقدون و إن كان هو و هم عندكك غير عالمين بأنهم على الحقء فهذا قسم ثالث لرأيتء قال ابن سيدة: فلذلك قلنا 
لو كانت الأببات ت ثلائة لجاز أن لا يكون فيها إيطاء لاختلاف المعانى و إن اتفقت الألفاظ و إِذْ هى خمسة فظاهر أمرها أن تكون 
إنظاء لأنقاق الأنقاظ و المهائى يسما ذلك أن الغراقد أجرت التوصول والصلة تغرى السى + الوانسد و تر ككينا مترلة الكبر 
المنفرد» و ذلكك نحو قول الله عز و جل: الى هُوَ يُطْعِمُنِى وَ يش قِين و إذ1]ا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِين و الى يميمت ثُمٌ بُخيين و الّذِى أَطْمَمٌ 
أنَْغْفْرَ ى حَطِيئتى يَوْمَ الدّين؛ لأنه سبحانه هو الفاعل لهذه الأشياء كلها وحده؛ و الشىء لا يُعظّف على نفسه؛ و لكن لما كانت الصلة 
والمرمو لق #التهى الو تكلب اراد سات لعرالا ال ميدي بالموضر له لأ بجنا كا نميا كلقدها شي دوا ار اده و ضكك كه تعره 
اكه عي اندو 2ذاه كفو الله ذى العدية.و اقوس الوؤد إذا مااع تفع لز التي ]كله فاق لفك | كلد مقص ناتما 
أراد: يا اثنة عبد لله و مالتك و ذى العوين لأنها واحدة أ لا- ثرا يقول صنعتٍ و لم يقل صنعينٌ؟ فإذا جارٌ هذا فى المضاف و 
المضاف إليه كان فى الصَّلمةْ و الموصولٍ أَسْوحٌء لأنّ نّصالَ الصَلْ بالموصول أَسْدٌ من اتصال المضاف إليه بالئمضاف؛ و على هذا قول 
الأعرابى و قد سأله أبو السب الكحنع عن قول الشاض: نات وَطَاءِ غلى كد اللّيِل قال له: أين القافية؟ فقال: خدٌ الليل؛ قال 
الحبج الالعقري #الدايييد الكلؤه انذى فى آخر البيمدة آل اك اكنةاكة اها يحلل تزف ها رك نميا الثائية و جد نا 
2 مصاراً وغزة بنلزتة الناى فلك ركتون ‏ الأسات إإيطاه قال ابن سيدة: و تيص لكك أنه يكون تخديرها اناترالن رسلا 
رُؤْتكك أحمل فوقى بزتى كمَزئّك على قلوص صعبة كلك أخاف أن تطرحنى كمَغلُو مك فما ترى فيما ترى كَمُْتَفّ د كك. 
فتكون ما ترى مره رؤية العين» و مره مَرْئْئ و مر عِلْماً و مره مَعلوماً» و مرة مُعْتَقَدا فلما اختلفت المعانى التى وقعت عليها ما و اتصلت 
بها فكانت جزءاً منها لاحقاً بها صارت القافية ما ترى جميعاًء كما صارت فى قوله ند الليل هى د الليل جميعاً لا الليل وحده؛ قال: 
فهذا قياس من القَوّهُ بحيث تراه» فإن قلت: فما روى هذه 
لسان العرب» ج15 ص: "١7‏ 
الأياث؟ قيل؟ دجرد أن يكون رَوَيها الف فتكون مقصورة يجوز معها وى و أتى لأن الألف لام الفعل كألف مَيى و ولاه قال: و 
الريك دلق أل تكوة راق لأمري.” أحدهما أنها قد الَرِمَتء و من غالب عادة العرب أن لا تلتزم أمراً إلا مع وجوبهء و إن كانت فى 
بعض المواضع قد تتَطوّع بالتزا م ما لا يجب عليها و ذلكك أقل الأمرين و أَدْوتُهماء و الآخر أن الشعر المطلق أضعاف الشعر المقيد و 
اميا راي فى تتا و ايها اتوي تيفيدة: اتوي اد يع بااء علوم نالعز لكوي جد لغرب الي 
ما قبل الألف بل تخالف ليعلم بذلكك أنه ليس رَويَ؟ و أنها قد التزمت القصر كما تلتزم غيره من إطلاق حرف الروىء و لو التزمت ما 
قبل الألف لكان ذلك داعياً إن إلْباس الأمر الذى قصدوا لإيضاجه؛ أعنى القصرّ الذى اعتمدوه. قال: و على هذا عندى قصيدة يزيد 
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بن التحكمء التى فيها مُنّْهُوى و مُدّوى و مُزعوى و مُثرتوىء هى واويّة عندنا لالتزامه الواو فى جميعها و الياءاتٌ بعدها وُصُول لما ذكرنا. 
اتهذب: ا ا د ويقال: ا ل لم مر و: ايل من الزأى و لير و 


شوج يفك لكا نيما لكا أى نستشيركك. قل كال الى عرو مون ااه 00 
فيس من المشاورة؛ و لكن معناه إذاأَبْصِوَهُم الناس ص لوا و إذا لم يرَؤْهم تركوا الصلاة؛ و من هذا قول الله عر و جل: را 
النّاس؛ و هو المرائى كأنه يُرى الناس أنه يفل و لا يفل بالنية. و أرأى الرجلٌ إذا أَظْهَر عملا صالحاً رِياء و سمعَة؛ و أما قول الفرزدق 
ابيع نكا مولي انر ا سنن بعر اكيز مات لزأ لماعي بونذ ويك لم برقي لعن أنرقاوي اترندة نا اغا بطان انها كناد 
قوله: لنا برَتاها ... معناه أنها أمكنته من رِجْليِها. و قال شمر: العرب تقول أرى اله بفلان أى أرَى الله النامس بفلان العَذَّاتِ و الهلاك» و 
لا يقال ذلكك إن فى الشَّرّ قال الأعشى: و عَلِمتُ أله عدا حَسَهاء و أرى بها يَعِى قببلة ذكرَها أى أرى الله با عَدُوّها ما نيت به. و 
ام العا : أى أرَى الله بها أعداةها ما يَتروُهم؛ وأنشد: أَرَانَا الله بالنّم المتَدَى و قال فى موضع آخر: أرق الله فلذن أى أرع به 
ما كشد متا نه عدو وار اللي : عاطنيه» و كذ لكك الاثنان و الجمع و الموّنثء و حكى اللحيانى: هو مرآة أن يَفْعَلَ كذا أى مَحْلْقَء 
و كذلك الاثنان و الجمع و المؤّنثء قال: هو َآمُعْ لأنْ يَفَعَلَ ذلك أى أَخْلقَهُم. و حكى ابن الأعرابى: َو ثّرَ ما و أو ثَرَ ما و لَمْ ثَرَ ماء 
معناه كله عنده و لا سيّما. و الّنَهُه تهمز و لا تهمز: مَوْضِع النّفَس و الرّيح من الإنْسانٍ و غيره؛ و الجمع رِنَاتٌ و رون 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: 707 ْ 

على ما يَطرد فى هذا النحو؛ قال: فَعِظْنَاهُمُ حنَّى أنّى العَظ بِنْهُمْ لوب و أكباداً لهُم و ريا قال ابن سيدة: و إنما جاز جمع هذا و 
نحوه بالواو و النون لأنها أسماء مججهودة مُنتقصَه ولا يُكسّر هذا الضّرب فى وليه ولافى حد التسمية» و تصغيرها رُوَيَهُ و يقال رُوَيّهُ؛ 
قال الكميت: يُنازْعْنَ العجاهكةً الرئِيا و رَأَئته: ضمت رقنه. و رق رَأَي: اشتكى رئته. غيرة: : و أَرأى الرجل إذا لذأ حتو رم الجوهرى: 
الرّنَهُ المّحْرُ مهموزة» و يجمع على رئِينَ و الهاءٌ عوض من الياء المَحُذْوفة. وفى حديث ُقُمانٌ بن عادٍ: و لا تملا ِتتِى جَنْبِى! الرّنَهُ 
التى فى التجؤف: تغروفة» يقول: لست تبان تيح نتى كملا جنْبى قال: هكذا ذكرها الهروى. و الور يَى الكلْت إذا طَعَنّه فى رته. 
قال ابن بُزْرج: : ورَئته من الود فهو مَورِئَ» و وَتَنْتهِ فهو مَؤْتونٌ و شَويته فهو مَشْوِىَ إذا أضهت ركسو قؤاتدو ونه و قال ابن السكيت: 
يقال من الؤئة أيه قو تزفق إذا أو عه فى رقت قال ابن برى: قال للزدل الذى لايقال الشيم بساوش النكين ين؛ قال دريد: إذا عِوْسٌ 
امْرئ شَّ تَمتْ أخاق فَلَئِسَ بحامض الرّتتين ن مخض ابن شميل: و قد ورى البعيرّ اد أى وقع فى رلته وزيا و رأى الزنة: وَقَدّ؛ِ عن كراع؛ 
ووواقه حاف نوترك كس اندوع دن اقيض انراق كران دحت واو اانا باه اراس يعن رامق الأثراسء و ههذا مثل» و 
قيل فى تفسيره: رأس مُرْأَىٌ بوزن مُوْعَى طويل الحطم فيه شبيةٌ بِالنَضويب كهَيئُ الاثريق؛ وقال نضير: رُؤُوس مُرأبات كانه قراقيرٌ قال: 
و هذا له أعرك لهقملا ولا مادَّة. وقال النضر: الإزآء ايكاب تحطم البعير على حَلَقه يقال: مل قراف كمال 4ذاة. الأسمي» يقال 
لكل ساكن لا َ يتَحوّكك ساج و رآه و رآء؛ قال شمر: لا أعرف راء بهذا المعنى إِنَا أن يكون أراد رامء فجعل بدل الهاء ياء. وأرأى 
الرجل إذا حك بِعيتِه عند النَظر خريكاً كثيراً و هو بُزئى بِيئيه. و سَامرًا: المدينة التى بناها الْمُعْتَصمء و فيها لغات: سر مَنْ رأى, و سَرّ 
مَنْ رَأىه و سَاء مَنْ رأىء و سَامرا؛ عن أحمد بن يحيى ثعلب و ابن الأنبارىء و مور مَنْ رم و سر ماه و حكى عن أبى زكريا التبريزى 
أنه قال: عل على الثامي رٌ مَنْ رأى فَميْروه إلى عكسه فقالوا سامرّى؛ قال ابن برى: يريد أَنّهُْ حذفوا الهمزة هُ من سَاءَ و من رأى فصار 
ها مَنْ رَىه ثم أدغمت النون فى الراء فصار سوامرّى» و من قال سرامو فإنه َك همزة رأّى فجعلها بعد الألف فصار سا مَنْ را ثم 
أدغم النون فى الراء. و رُؤَيّةُ: اسم أَرْض؛ و يروى بيت الفرزدق: هل تَغلّمون غَدَاة يُطرَدُ ستيكم بالسٌفح: بين رُؤَيّةُ و ملِحَالٍ؟ و قال فى 
المحكم هنا: راء لغهُ فى رأىء و الاسم 0 و رََأه َويقَةُ: فسَح عنه من خناقه. ٌ 
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وَرَايا فلانً: انما عن أبى زيد؛ و يقال رَاءَهُ فى رآه؛ قال كثير: و كل خَلِيل رَاءَنىء فَهْوَ قَائْل منّ أجلِك: هذا هامرةٌ اليوم أو غَدِ و قال 
قيس بن الخطيم: قت سُوَئ دارأ من َو مِنُّمٌ» و من جي إِذْ يخ دُوتهم بلركائِبٍ و قال آخر: و ما ذاكك من أن لا تكونى حَبيةه و إن 
رىء بالإخلافٍ مِنْكِ ص دُودُ و قال آخر: تَقَوَبَ يَحْبُو ضَوْءْهُ و شّعائُه و مَضصَّحَ حتى يُشِتَراء فلا يُرى بك اناد شك هن راك 
التهذيب: قال الليث يقال من الظنَّ ريْتٌ فلاناً أخاكك. و من همز قال رؤيتٌ» فإذا قلت أرى و أحواتها لم تهمزء قال: و من قلب الهمز 
نراق قال زا كر لكك اع ونا ورضاح سي رس السبصلى ادع وما ؛ أنه بدا بالصَّلاهُ قبل الخطبة يوم اعد ثم خَطبَ 
ْو أنه لم بشع النساء فأتَاهُنٌ و وَطَهُنٌ؛ قال ابن الأثير: رؤى فِغل لم د يعم فاغلهفن أبنت يس تعد و عو يقفكئ إلى قمر انه 
تقول رأَيتٌ زيداً عاقلاء فإذا بَينَه لما لم يُسَمْ فاعله تعدّى إلى مفعول واحد فقلت رُؤَى زيدٌ عاقلا فقوله إنه لم يُشجع جمل فى موضع 
المقدزل الثاني :و المتغرل الأول تيرد وق تحلدية عبان أ راقققى الباظل قتعطاناء أزاد أذ الباطِل جَعَلّنى عندهم شيطاناً. قال ابن 
الأثير: و فيه شذوذ من وجهين: أحدهما أن ضمير الغائب إذا وقع مُتقَّدّماً على ضمير المتكلم و المخاطب فالوجه أن يُجاء بالثانى 
مما ا سار اق كرات جز ارد ايلع اتير اي وار عر سيا ترات لماز كار كاعري 
فكان حقه أن يقول أراهّمُونى» و قال الفراء: قرأ بعض القراء: و ثُرَى الناسق شكارى» قنصب الراء من ترىء قال: و هو وجه جيدء يريد 
مل نولكث ريت أنكك قائم و ويك قائما فيجعل ركارى فى موضع نصب لأن ثرى تحتاج إلى شيئين تنصيهما كما تحتاج ظن. 
قال 5 منصور: : وُوْيتٌ مقلوبٌ» الأصل فيه أريتٌ» اخيت الهمزة؛ و قيل رُؤِيتٌ وهو بمعنى الظن. 
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ا السى ا ووار وادا ورياك زاد و نما. .و أيه تَميت. و فى التتزيل العزيز: و يُوبى القتكاتة روعت عد اليا التحرام؛ قال الله اليو 
ا آنَهُمْ ِنْ ربا ليوا فى مال الناس فلا ء ُو عِنْدَ الل قال أبو إسحاق: يَعنى به دَفعَ الإنسان الشىء ليعوّضٌ ما هو أكثر منهء و ذلكك 
فى أكثر التفسير ليس بتترام» و لكن لا ثواب لون لدعلى ها دقان و الرّبا روان: فالحرام كل فض بُؤْحَدَ به أكثر منه أو به 
مَْفَحَة حرام و النلدى لبس تحرام أن يَهَبَه الإنسان يثرتذعى به ما هو أَكّر أو يُهُدىَ الهَدِيهُ لفدى له ما هو أكثرٌ منهاء؛ قال الفراء: قرئ 
هذا الحرف لِيَرْبُوَا بالياء و نصب الواوء قرأها عاصم و الأعمشء و قرأها أهل الحجاز لَربُوه بالتاء مرفوعة» قال: و كل صوابٌ» فمن قرأ 
لتربو فالفعل للقوم الذين خوطبوا دل على نصبها سقوط النون و من قرأ ليوا فمعناه يزب ما أعطيتم من شىء لتأخذوا أكثرء منه؛ 
فذلكك رُبْوَهِ و ليس ذلكك زاكياً عند الله. وأا آتَيُمْ مِنْ ركاف تُرِيدُونَ وَجْه اللو فتلكك تَرْبُو بالتضعيف. 
لسان العرب» ج15 ص: .م 
و أَدْبَى الرجل فى الرّبا يُدى. و الوِةُ: من الرّباء مخففة. وفى الحديث عن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فى صلح أهل نجران: أن ليس 
عليهم رَييِةٌ ولا دَم؛ قال أبو عبيد: هكذا روى بتشديد الباء و الياء» و قال الفراء: إنما هو ريده مخفضء أراد بها ابا الذى كان عليهم 
فى الجاهليةٌ و الدماءً التى كانوا يُطلبون بها. قال الفراء: و مثل الي من الوب مختية من الاختباء» سما من العرب يعنى أنهم تكلموا بهما 
بايا ري و حنية و لم يقولوا ربو و حتبوف و أصلهما الواوه و المعنى أنه أسقط عنهم ما اسمَدلَقُوهِ فى الجاهلية من سَلَفٍ أو جنوه من 
جناية» أسقط عنهم كل دم كانوا بطلبون به و كل ربا كان عليهم إن رؤوس أموالهم فإنهم يركونهاء و قد تكرر ذكره فى الحديث» و 
الأصل فيه الزيادة من رَبَاالمالٌ إذا زاد و ازْتفّ» و الاسم ارا مقصورء و هو فى الشرع الزيادة على أصل المال من غير عَْدِ تبائع» و له 
0 اح و م اام ل 0 يلها أن كرون 
من الرّبا كما جعل بعضهم السُريهُ فو من السَْوِ لأنها أشرى جوارى الرجل. وفى ححديث طَهْفَةٌ: امن أبى فعليه الى من 
00 ا من أَقوٌ بالجزية فعليه الى من امتنع عن الإسلام 
لأكل الاتكاء كان عليه ثفن اقيكية أكده مما يجيد علنه بالرعاة. و أذ علن الشسيين نو قدرها: زاد. وفى حديث الأنصار يوم أَحدٍ: لِيْنْ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 01/1 من ساناايب 


أَصَبنا منهم يَؤماً مث هذا لَنبنٌ عليهم فى التمثيل أى لَتِيدَنٌ و اعفن الجوهرى: الرّبا فى البيع و قد أَرْبَى الرجل. وفى الحديث: من 
أبى فقدد أزَى.وفى حديث الصدقة: و تَوْبُو فى كف الرحمن حتى تكون أَعْطَمَ من الجبل.و وبا السويقٌ و نحوه وبا ضْبٌ عليه الماء 
فالمفّخ. و قوله عز و جل فى صفْدٌ الأعرض: اهْتَرِّتْ وَ ََثْ*؛ قبل: معناه عَطْمَتْ و الْتفَحتْه و قرئ و رَبِأْثْ فمن قرأ وَ رَبَثْ:* فهو رَبا 
يْبُو إذا زاد على أَىّ الجههاتٍ زاده و من قرا و ربت بالهمز فمعناء وتفعت؛ لع اا ا إذا زاد عليه. و 
قوله عز و جل: قَأتمَدَهُعَ أَخذَة لاه أى أَخدَة تَِيدٌ على الأله ذات؛ قال الجوهرى: أى زَائِدٌَةٌ كقولك أَذيد يت إذا أخ 1ك اكد هنا 
أَعْطَيِتٌ. و الوَْوٌ و الوْوةٌ: لبر و انتفاٌ الججؤي؛ نشد ابن الأعرابى: ورك 11 واكبارى بر اا مُخْيَنِقَانِ أى لشت 
تقدر عليها إِلَّ ب بعد حدر على أطراف الأصابع و بغي وَبوِ يدك و اذيك القن العالى. و ونا توتو رتو أ له الوتق. .و طلعا الطفد 
حتى تَرَبّنا أى بُهِوْنا 59». وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء » قال لها ما لى أراكك حَشيا رَابيَُِ أراد 
بالَايبُالتى أَحَدّها الور و هو البهن و هو النّهيجُ و تَوائُ الَفّسِ الذى يَعْرِضٌ للمشرع فى يه و ح كيه و كذلك الححشيا. و ربا الس 

إذا تفخ من عَذْوٍ أو فرْع؛ قال بشر بن أبى خازم: كأنَّ حَفِيفٌ مُنْحُرِ إِذَا مَا كتمنَ الرَئق كير مُسْتعارٌ 

6 قله الع تريها أى بهرفا] مكدا فى الأصيل 
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و الوا الي و هو الرَّا أيضاً على البدّل؛ عن اللحيانى, و تثنيته ربوانٍ و رتّيانه و أصله من الواو و إنما تن بالياء للإمالة السائغة فيه من 
أجل الكسرة. و ربا المال: زاد بالرّيا. و العؤبى: الذى يأتى اليبا. و الَبْوٌ و الَبْوَةٌ و الدْبوَةٌ و الدَبْوَة و الميَاوٌَ والدّبَاوةُ و الرّيَاوَهُ و الرَابيهُ و 
الدَيَاةُ: كل ما ارتم من الّرض و ربا قال العكقّب العفدى: عَلْوْنَ ربَاوَةٌ و َبطَنَ عَيبا َم يَوْجعْن قَائمهً جين و أنشد ابن الأعرابى: 

يَفُوتٌ العَشَّنَّقَ إِلْجامُهَاء و إِنْ هُوَ وَاقَى الرَبَاةَ المَدِيدًا المديدٌ: صفة للعَشَّنَّيِ» وقد يجوز أن يكون صفة للرَبَاءْ على أن يكون فَعِيلًا فى 
بن توق وقد يعون اللتكر :على ) لسري عات فال النا الس قتف كرون سن ناولا وملعولادبو أي الرعول لاقام مان راي 
قال ابن أحمر يصف بقرة يَحْتلِف الذَّنْبُ إلى ولّدها: تُوبِى له فَهْوَ مَشِرورٌ بطَلعَتها طَوْرا و طَوْراً تَنَاسَاه فتَغتَكرُ وفى الحديث: الفِوْدَوْسٌ 
0-7 التنّأَى أَزْقعها. ابن دُرَئْدِ: لفلاءن على فلان رَباءٌ بالفقح و المَّدٌَّ أ علؤل. و فى التنزيل العزيز: كمَئلٍ جَنّه برَبْوَو؛ و الاختيار من 
اللغات رُبْوةٌ لأنها أكثر اللغات, و الفتخ لُّخة تيم و بق الرثوة رُبى و رُبِيٌ؛ و أنشد: ولاح إذ زوزى به الوق و زوزى به أى انْقَصَ.ب 
به. قال ابن شَمَيلٍ: الرَوَاب بى ما أَشْرَف من الوَّهْلٍ مثل الدكدَاكة غير أنها َعَدُمنها راف و هى أَسهَلُ من الدتُداكي و الدحداكَة َه 
اكتنازًمنها و عل و الاي فيها َوُورَةٌ و راف ثبت جود البَقْلٍ الذى فى الرزمال و أكثره يلها الناٌ. و يقال حمل ص حب الوب 
أى لطيف الجَفْرة؛ قاله ابن شميل» قال ابو سوردو امل لوقيو افقد ايزة الا عران. 1 قل لككء يا حَْلةُ فى صَعْب الوبَهْ عترم هامته 
كالحَبِحَبَة؟ و رَيَوْت الرَّابِيةُ: عَلّؤتها. و أرض مُْبية: طيبة. وقد رَبَوْت فى حججره |حجره ربوا و وتوا الأخيرة عن اللحبانى» وَرَبِيِتٌ رباءً 
و ري كلاهما: نكت فيهم؛ أنشد اللحيانى لمسكين الدارمى: ثَلانَُ أفلاك ربا فى حورته هل ايل حا كتمئ هُوَ كاذبُ؟ هكذا 
روا وبا على يشال عَرّ و أنشد فى الكسر للشمؤأل بن عَاوباة: : نطقةَ ما حُلِقْتُ يوم بيت أمِرَتْ أشرّهاء و فيها ريت كلها لَه تحت 
ثْرِ تٌَِ» فتَجاقَدِتٌ ته فَحَفِيتٌ و لكل من رِزْقِه ما قَضَى الله و إن حكك أَنْقَه المنمَمِيتٌ ابن الأعرابى: : ربت فى حجره و رَبَوْتٌ و 
رَبِيتٌ ا ربا و رَبوَاً: و انعد" 

بار اعرودع اليم ا / 

فقن يكم سابلا على فال .به 158 ال روي تك سحن وذضي وياد ازر ا فغيي و روش ود اكات رورجمو 
الكو سس وابجد: الجوهرى: رَئته َه و ترييته أى عََذَّوْتّه قال: قد اكليم ْم كالولد و الرّرْع و نحوه. و تقول: رَنْجَبِيل 
وبي و مربت أيضاً أى معمول بِالوْبٌ و الأزيية؛ بالضم و التشديد: أصل الفَِّ و أصله أ بوه فاستثقلوا التشديد على الواو» و هما 
أزيئتان» و قبل: الأرييةُ ما بئنَ أغلى المح و سمل البِطنء و قال اللحيانى: هى أصل الفخذ مما يلى البطنّ و هى قُغْلة و قيل: الأزْيية 
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قَبهُ من العا قال: و للإنسان يتان و هما العانّة و الونُ تَحْحتها. و أذ الرجل: أهل ببته و بنُو عَم لا تكون الأَزْبيَُ من غيرهم؛ قال 
الشاعر: و إِنّى وَسْط كَعبةٌ بن عمرو بلا أَرييهُ؛ كك تررطاى يقال: جاواقى |زكل من رمه آل فق أحل ايتعاو بان بطلقه و تبره :وال 
الجماعه هم عشرة الات كار [كالرّيةُ. شعن نرف يفن الباء هر آلاف بن الإيعال» و الجن ال بى؛ قال العجاج: يِينَا هُمُو 
يَنتتظرون المُنْقَض ى مناه إذا هن أَراعِيلٌ دُبتَى و أنشد: اكتفزالزق اا فعري و نْ يكن غَرِيباً بأؤْض يكل الح واي الأكباء: 
الجماعات من الناسء واحدهم رَبْوٌّ غير مهموز. يعاق الَّبْمَهُ ضَ وب من الححشّرات» و جمعه رُبىَ. قال الجوهرى: الإرِْيانٌ» بكسر 
لمر سريواس الموكدي ل ضَرب من السمكك بيضٌ كالدٌود يكون بالبصرف و قيل: هو نَبِتٌ؛ عن السيرافى. و الرّئيُ: دُوَييهُ بين 
لَه و أَمّ حيين. و الوَيٌ: موضع؛ قال ابن سيدة: قَضَينا عليه بالواو لوجودنا ؤت و عدمنا ريت تيت على مثال رَمَيت. 


رقاء ج16 ص: ا 


: رنَا الشىة يَوْنُوه وَنواً: شدّه و أَرْخاهء ضِدٌّ. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلم, أنه قال فى اليكساء: إن ينو قاد الحزين و يشرو 
عن قُوادٍ الشّقيم؛ قال الأصمعى: يو قُوَادَ التتزين يَشّدَّه و يُقوّيه؛ و قال لبيد فى الشَّذّ يصصٍ درّعاً: فَحْمَةٌ دفراء تُؤتى بالقرى قُرْمائتاً و 
يي 0 
المَّدّ هو الدَيُّو. ابن الأدعرابى: ا لوث كوق هذا وبكرة إِرْخَاءَ؛ وأنشد للحرث يذكر عطاو ارفاع: مُكفهراً على الحوادث لا يَزتُوه 
إَدّهْر مُويسدٌ طزقاة أن لاد أبنو الا اذه افيا و لل الود قال أن فيه ماه لهت كر للقيو أصل الرَبُو الخطى أراف أن 
الداهيةً لا تَخَطاه و لا تَوْمِيه غير عن حاله و لكنه باق على الدهر. وفى الحديث: إِنَّ الحَزِيرَة توتو واد المريض 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 0" 
أق ادويق لتقيس واركة ادف لامش وذ اق ١‏ وقية كيك فى قصالم و الوثُوة: الدّرجة و المَرلة عند الُلْطان. و الوه و الوثوة: 
الحطوة» و قال ابن سيدةٌ فى موضع آخر: قال اللحيانى و لَسْت منها على ثقهُ. وقد رَنَوْت ُو رَنُوً إذا تحطؤت. وووق عن معاد أنه 
قال: تَتَقَدَّم العلماءً يوم القيامة بِرنْوة؛ قال أبو عبيد: لوو الخطىة هاهنا أى بحخطوة» و يقال بِدَرَجَه. و قال ابن الأأثير: أى بريه سيم و 
قيل: بميل» و قيل: مَذى المصَر. وق شدي أ حول يدش الارضى تعدو ر انارق عدريق الاطمك رس اللدعلها أنيا أقلك 
إلى النبى» صلى الله عليه و سلم, فقال لها اذنى يا فاطمة» فدَّدّتْ رَنُوهْه ثم قال اذنى يا فاطِمَةء فدَنّتْ رَنُوة؛ الرَنُوهْ هاهنا: الحخطوة و قيل: 
الَو اتبشرطة, و الوَثْوَةَ نحوٌ منْ ميلٍء و الوَنُوُ الدّعُو» و الوَنْوَهُ الزيادة فى الشرّفٍ و غيره و الوَنْوَهْ العَقمدة الكزيدة ول ةة الفقلة 
7[ زذز [ ز ا 0 0 
ثوً: م بها مدأ رَفيقا. وارنوْت: رمّئِت. و الوّنوة: يي يد . والوّنُوة: نحو من مِيل» و قيل: مذ البِضر و الدَنْوَة: سوَيِعةُ. و الوَبْوَة: شَرَ 
من الأرض نحو الوَبُوة. ابن الأعرابى ا ل لي 7 
يقل له ربّائىٌ. 


رنا؛ ج015 ص: 8.4 


الوَّنوٌ: الريَُ من اللَبن؛ قال ابن سيدة: و ليس على لفظه فى حكم التصريف لأن الرَّثْئَة مهموزة. بدليل قولهم رََأت اللبنَ خلطته. فأمًا 
قولهم رجل مَرْنُوٌ أى ضعيف العقل فمن الرَّييْهُ. و رَنْؤْت الرجل: لغهُ فى رثأته» و رَنْتِ المرأة بَْلها تَزْئيه و تَوْئُوه رثاية. قال ابن سيدة: و 
حكن اللحبانى وكيث عنه حديثا أى حفظة:و المعروف نيت عنه خيرا أى حَمَلته. و قال فى موضع آخر: و أرى اللحيانى حكى رَنَوْت 


عنه حديثاً حفِظته و إنما المعروف نَتَوْتُ عنه سَدَبَراء وفى الصحاح: رَنَيت عنه حديثا أَرْيِى رِثَارَهَ إذا ذكزتّه عنه. و رَنَّت عنه حديثا 
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أَرئى رتاه إذا ذكؤته عنه» و حكى عن العُقَيلى رنّؤنا بيننا حديثاً و رَنيناه و تناثيناه مثله : مثله. و الرَنيْ بالفتح: وبع فى الوكين و المفاصل. 
و قال ابن سيدة: وخ الشايل و اجنين والإكليزة و قبل وجعٌ و ظَلاحٌ فى القواثم؛ و قيل: هو كل باشكدد رز الاتعانت من رع أن 
كبر؛ قال رؤبة فش دّد: فإن تَرَيْنى الوم ذا رَيِِهُ و قال أبو نُكِلهُ يصف كبره «: و قد على ذُرَة بادى بتدىء و وَنْيِةُ نض بالتَشَدِّ و صا 
للفَخْل لسانى و يَدِى و يروى ...؛ فى تشدوء قال: الوَنْيُْ اُحلال الب و المفاصل؛ و قد رَنَِ رَتْيِ عن ابن الأعراء بى؛ قال ابن سيدة: و 
الفياس وق :تقال قعلب :3311 و الرقة الكسف. التيدين: 0 وه داءً يعرض فى المفاصل ولا مز فيهاء و جقعها رَنَِّاتُ؛ و أنشد 
شمر لجوّاس بن نعم أحد بنى الهُجَهِم بن عمرو بن تّيم؛ قال السكرى: و يرف بابن أمٌ تهارء و آم نهار هى أمٌ أبيه و بها يُعرف: 
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و للكبير نات أزيع: الزكبتان و النّسا و الأخماتح ولا يال رأسَه يَصَدّح و كل شىء بعد ذاكث ينتج والوَتَةٌ: الفوو وف مك 
أى قُتُور؛ و قال أعرابى: لهم رَْيةٌ تغلو صريمة أَمْلِهِْء و للأثر يؤماً راحةٌ فقّضاء ابن سيدة: و رجل عَرْثُوءٌ من الَنْيُ نادرٌ أى أنه مما همز 
ولا أصل له فى الهَمز. و رجل أَرْنَّى: لا بيرم أمْرا و مَوْيُوٌ: فى عقّله ضّ فء و قياسه مَرْئْيٌ فأدخلوا الواو على الواو كما أدخلوا الياء 
على الواو فى قولهم أرض مَسِْيّةُ و قَؤْسٌ مَغْردَة. و رَّى فلان فلانا يَوْئِيهِ رَنْيَاً و مَوْيْعَةُ إذا بكاء بعد موته. قال: فإن مدّحه بعد موته قيل 
َه ينه تو و رتت المت رَنْياً و را و مَزتَاةًو مويه و وَنّيته: مردّخته بعد الموت و بككيته. و رَنَوْت المت أيضاً إذا بكيته و 
عدّدت محاسنه و كذلك إذا نظلفت فيه شعراً. و رَنْتِ المأ بغلها تيه و َيِه زا ِثَاَةٌ فيهما؛ الأأخيرة عن اللحيانى» و تون 
كرَنت؛ قال رؤيل بكال على تكدث عداء فى ترلى رأبا و افا و يروف .و اثناماء و لم يَحتشِْ من الألف مع الياء لأنها حكايةء و 
الكل عر يهان لاسزاي مره الأرى امو ارات ونا فى تار اواو راو رارك ان 
ذلكك مذكوة فى مواضعه. وأغرأة ركاف وركافة: كيرة الّثاء لبغلها أو لغيره مِئّن يُكرمٌ عندها تَنُوحُ نباحةٌ و قد تقدم : فى الهمزء فمن 
ال 
أَشْبَهَها. قال ابن السكيت: قالت امرأة من العرب رَنْتُ رؤْجى بأبيات» و هَمَرت؛ قال الفراء: نما خرجت بهم قصاعمهم إلى أن يهمزوا 
فالسن يسرك قالوا: رَنَأت الميت ولاكباخ وهات الغررة > تَحْلِئَهُ إنما هو من الحلاوةٌ. وفى الحديث: أنه نهى عن الى و هو 
أن يذب ليث فال رادا و يت له زجتة. و يقلا يز فلا ى أىما يوضع و لاثالى. و إى لأى ل نا و يارو 


> م 2ه 


ل ا ا ل ا 
المَعذْرة قال: و قيل الصواب أن يقال مَرْئاةٌ لكك من قولهم رَكَيت للحي رَنِياً و مَرْثَاك و الله أعلم. 


رجاء ج216 ص: لكا 


: الوَجَاءٌ من الأمل: تقيض اليأس» متردوة. رجاه يَرجُوهُ وَجُواً و رَجاءَ و رَجَاوَةٌ و مَْجَاةً و وَجَادُ و همرنه مقابة عن واو بدليل ظهورها 


فى رَجَاوة. وفى الحديث: إِلَّا رَحَاة أن اعرامى اكريائو اسان الأفراق: توت ف أن جود د مُقاعِسٌ و صاحبّهء فاش تَعْبَلانِيَ 


ِالعَذَرٍ 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: ١‏ 
ويروى بِالعذُرِه وقد تكرر فى الحديث ذكر الرجاء , بمعنى لتقم و الأبل. وتجا و ار و ع راد عو فال در 


يخاطن نشد فرشي لتر و الى إترابىء إذا ما الْقارِظ العِىُ آبا و ما لى فى فلان رَجَيْةُ أى ما أَرجو. و يقال: ما َك إلا رجاو 
الخير. التهذيب: من قال قَعَلْت ذلك رَجاءٌ كذا هو تحطأء إنما يقال رَجاءَ كذاء قال: والدَجْوَ المَبالاة» يقال: ذال ا لين قال 


الالتعرع: تكن بحت تعنم لواف لفن للفو لكو نبي لاوطو ضف اانا :م وان لقح ولا رونو رانك كرون 
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الوَّجْوٌ و الرّجاءٌ بمعنى التمؤف. ابن سيدة: و الوَّجاءٌ الحّؤف. و فى التنزيل العزيز: ها لَك (1 تَوْجَونَ لِلَهِ وَقاراً. و قال ثعلب: قال الفراء 
الَجج فى معنى الَف لا يكون إلا مع التبشبء تقول: ما جنك أى ما فك و لا تقول رونك فى معنى يطتك؛ و أنشد لأبى 
ذؤيب: : إذا لس نه انَل لم يرج لَشِحهاء و خالَقَها فى بئِتِ نُوب عَواسِلٍ أى لم يَحَفْ و لم يبال و يروى: و حالَقّهاء قال: ياي 
و خالفها دخل عليها و أخدّ عَتلّها. . الفراء: رَجَا فى موضع الحَوْفٍ إذا كان معه حرف نَفْىء و منه قول الله عز و جل: ا كم لا َوججونَ 
لِّ ور المعنى لا تخافون لله عَطَسة؛ قال الراجز: لا تئج جين ُلاِى الا أمربعة لات معأء أو واءًا؟ قال الفراء: و قال بعض 
المفسرين فى قوله تعالى: وَ تَوْجُونَ مِنَّ اللّهِ ها لا يَدْجُونَ؛ معناه تخافون, قال: و لم نَجِدْ معنى الحَؤْفٍ يكون رَجاءً لد معه جد فإذا 
كان كذلكك كان الخوفٌ على جهة الرّجاء و الخوفٍ و كان الرّجاء كذلك كقوله عزو جل: لا يَرْجُونَ أَيامَ اللَهِ هذه؛ للذين لا 
يخافون أياَ الله و كذلكك قوله تعالى: لا يجوف ِل قار و أنشد بيت أَبى ف دعت انسل لم بزع أدعها قال ةو لا جوز 
رَجَؤْنَك و أنتٌ ريد خفتّك. ولا خفتّك و أنت تريد رَجَؤتك. و قوله تعالى: و قال الَذِينَ لا يَوْجُونَ لِقاءنا؛ أى لا يَحْشَّوْنَ لقاءناء قال 
ابو برق كذا شكره أبوسيدة :بو الإجاء ا متسورة قاد كل شو حص بنضهم بدنائضة الغرميق أعلقها إلى أسفلها وعاضهاء و كل 
ل عوكر الس ا وف وان كسا عقر قدو المت يا اران اسِْمُهِينَ به فكأنه ُمِىَ به هنالك» أرادوا أنه طُرِحَ فى 
المهالكث؛ قال: قلا يُومى ب اليج وان أَنّى 0 القؤْم مَنْ يُغْنِى مَكانِى و قال المرادى: لقد هَزِئّتْ مِنّْى بِنَجْرانَ إِذ رأت مَقامِيَ فى 
الكبلين, 7 07ل لى قلق يرا كوو رسا رتوب رسو ايض ناكد حت و انع اسه و منه قوله 
غالى: و انلك غ8 وليه أن تراسيهاة قال فو الرمة ييخ الوينا و الوّيجا من نْب واصِبةٌ يهُماءء خابظّها بِالحَوْفٍ مَعْكومُ 
لسان العرب» ج5١‏ ص: "1١‏ 
والاتجاة ووو لالاهويوق عنيية عت 1ن ان كلم واها لجان بيد تركيس اقبي و لان ترووى وعراها لين 
مولح ١‏ السام رح ار ريده نكا تن زه شور ايا لوخي واه ار لل ار 
و الف افيه الكفر أبن نا تَرامَى بى رَبجواها كقوله بالطل دا .وفى حديث ابن عباس :5) . رضى الله عنهما: كان 
التايك يَرهُونَ منه حا واد رحبأ نَواحِيهه ونه بترية لطن و الاحتمال و الأنا. وا أكعاهاسيفل لياوها. و أَرْججى الأثر: 5 
ذف اسه ابن السكيت: أَرْحَأْتٌ الأهر و انهه ينا اخدنم تورو لويم و قد ةر والقدوق توعوق لامر اللعاو قري: 
موْجَؤُونَ» وقرئ: اعدو اقفر اق مدهل إن سيدة: و فى قراءة أهل المدينة قالوا فيا فقون إذا وسقت يفك 
دل توا وكاب إن اعت وت ريل رحد ديد عرييسا كرا في ياج اهيز وفى حديث تَوْبةٌ كعب بن مالكك: 
و أزك أ رسول اللنصلى اللغليه سلب أدناأى أَخرَه. قال ابن الأثير: الإنجاء التأخي و هذا مهموز. و قد ورد فى الحديث ذِكُر 
المُوْجِئَةُ قال: وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يَكٌ مع الإيمان مغصدية كما أنه لا ينف مع الكفْرٍ طاعة؛ موا مرجئة 
لاعتفادهم أن الله أرجأ تَغذيهم على المعاصى أى أَخرَه عنهم؛ و المُرْجئةُ يهمز و لا يهمزء و كلاهما بمعنى التأخير. و تقول من الهمز: 
ول مج وهم حتفيو فى اللسيه ابد بثال ازجع و انيت ذو اوسنو و إذا لم اقم للعدوطل نوع و مزه وفريين مكل 
مط و مُعْطِيةُ و مُعْطِىَ. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: ألا تَرَى أَنّهم تبايعُون الذَّهبَ بالذَّهب و الطعام مُرَجَى أى مُوَّجا 
موا و يهمز و لا , بهمز؛ قال ابن الأمثير: و فى كتاب الخطابى على اختلاف نسخه مُرَجَى» بالتشديد للمبالغة و معنى الحديث أن 
ري من إنسانٍ طعاماً بدينار إلى أعلي» ثم ببيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بادينارين مثا فلا يجوز لأنه فى التقادير بيع ذهب 
بذهب و العام غائبٌ» فكأنه قد باعه ديناره الذى اث شترى به الطعام بدينارين فهو ربا و لأنه بيع غائبٍ بناجز و لا يصح. و الأرجية: ما 
أَرْجِىَ من شىء. و أفضى الصية؛ لم بصت منه شيعا كأتحأة. قال ابن سيدة: و هذا كله واو لوجود رج و ملفوظاً به مُبرْهناً عليه و 
عدم وج على هذه العيقة. وقوله تعالى: : تُوجى عن نشاء مهنا ؛ من ذللكك. و قطيفة حقراء أجوان» و الأرْججواكٌ: المَمْرة» و قيل: هو 


النَشْاسِمَجٌ» و هو الذى تسميه العامة النْشا. و الأَرْجُوَانٌ: الثيابُ المُحَمرُ؛ عن ابن الأغرايق: وَالأَرْجْوَانُ: الأخمد. و قال الزجاج: الأَرْجُوَانٌ 
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صِيْغ أخمر ديه االحديفه ايان دوته؛ و أنشد ابن برى: ديه غادوّت خيق مو داء كأنّ عليه خلة أذجوان وسسكى السيرافى: 

حمر أَرْجوَانَ على المبالغة به كما قالوا + مر قانيٌ» و ذلكك لأن سيبويه إنما مكل به فى الصفة فإما أن يكون على المبالغة التى ذهب 

إليها السيرافى» و إما أن بريد الأَدجوَان الذى هو الأخمر مطلقاً. وفى حديث عثمان: أنه خط 

(0). قوله [و فى حديث ابن عباس إلخ] فى النهاية: و فى حديث ابن عباس و وصف معاوية فقال كان إلخ 
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ما سي سس كر رس عرسي ول عراسي ؛ مجاه و قال غيره يوان 
تكو امياد أَزْعُوَانُ بالفارسية فأَغربَء قال: وهو هو شَعجِرٌ له تر أحمر أَحْسٌَ ما يود و كلّ لون بَشْبهُه فهو أَرْوَانَ؛ قال عمرو بن 

كلكوم: كأن يبدا ناو نهم ضبن بأَرْجوَانِء أو طلكا و يقال: ثوب أَْيوَانٌو قليف وان و الأكثر فى كلامهم إضافة الثوب و 

القطيفة إلى الأرْججوَانه و قيل: إن الكلمةٌ عربية و الألف و النون زائدتان» و قيل: هو الصّبِغْ الأخمَرٌ الذى يقال له الفاش يع و الذكرو 


الأنثى فيه سواء. أبو قبيدة االؤرماة دوك الا د وان فى العرفة و العقذه القذرت شر و رَجاءٌ و مُرَجَى: أاسمان. 
رحاء ج216 ص: ذفن 


: الوّحا: تدروفك وخيدها وكراندوالياة أغلى..ورحوث الرّحا: عَمِتّهاء و رَحَدِتٌ أكثر و قال فى المعتل بالياء: الرَحَى الجر العظيم. 
قال ابن برى: المع عند القدّاء في الام تناد لف لأنه قال روت بالرّحا و رَحَِتٌ بها. ابن سيدة: الرّحى الجر العظيم» .9 
الرَحَى: معروفة التى يَطْحَنٌ يوالع 0 أنهاة و لحف وود أذ 41 الأخية نادرةٌ؛ قال: و دارّتٍ الحَوْبٌ كدّؤْر الأدْحيه 
قال: و كرهها بعضهم. وسكن اللوهكي هن ١‏ بحام قال: جع الرعي ا من قال أَرْحِدَةٌ فقد أخطأء قال: و ربما قالوا فى 
الجمع الكثير رجي و كذلكك جمع القَفا قفا و من قال أَففَِةُ فقد أخطأء قال: و سرجغنا فى أَدْنَى العدد ثلاث أرْح قال: والدتحى 
مؤنئة و كذلك القفاء و ألف الرٌحى منقلبة من الياءء تقول هما رَحَيَانِ؛ قال مُهَلْهلٌ بنّ رببعة التِّْييَ: كأنًا حّدْوَة و بنى أبيناء بيجئب 
نا دود كل مع 1 فالكساف و وناءاودى أحع ‏ وذ عطاوي و قطاراق بو أعطة دنا منقلة مو الراوه قال السبرسر بول 
0 ل توق هنا: جه رَحَتٍ الع تزئحو إذا الفكداوك ادو أماعوضاة بحاء بالمدّ فقولهم أَرْحِيةٌ. و 
روب عيك الاغن#عيكياو أذزثها. الجوهرى: رَحَوْتٌ البّحا و تعشيا إذا أكذنها: وفى الحديث: تدور رّحا الإسلام لحْمْسٍ أو م ست أو سبع 
بي ا ديهم يَقُمْ لهم سبعين سنةء و إن يكوا فسبيل مَنْ هلك من الأَم وفى رواية: تدورٌ فى ثلاث و ثلاثين 
وان واد واي ل نعم؛ قال ابن الأثير: قال دارث رحن ا 
ساقهاء و أضل الات التى يُطححنٌ بهاء و المعنى أن الإسلام يه مَل قيامُ أدره غلل قكى الاشامة و ادن فخ إحدافات الخللية إلى تَقَضى 

هذه المده التى هى ضع و ثلاثون و وجهّه أن يكون قاله وقد بَقِيتُ من عُمْره السّنون الزائدةٌ على الثلاثين باختلاف الروايات» فإذا 
لقانت ]ل تنيع ادف الأقرة ال عدي و فى #اقكره ين كروت رالذة اكد مله وت كان [رادين ا عمس و قافن ذن البضرة 


ٍِ 


ففيها خرج أهلٌ مصر و حص روا عثمان» رضى الله عنهء و جرى فيها ما جرىء و إن كانت سنا و ثلاثين ففيها كانت وقعةٌ اليجملء و إن 
كائت يها 
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و ثلاثين ففيها كانت وفك صدَهينَ» و أما قوله يَقُمْ لهم سبعين عاماً فإن الخطابى قال: يْيهُ أشيكونة 1زاهة تلك فى امد وااققاله 
إلى بنى العباسء فإنه كان بين اث يَقرار القلكف لبن أمبة إلين أن تيوط كفا ١‏ النؤلة الساسرة حة الوا كر من تعره ع قال ايد 
قروو هنذا نا رول كتانج مهن السد» القن القناى ب لبوا لت كع سيفيق بنقانى لكان ميق قوسا ريرك لووك رس 
الإسلامعِوّض تَدُورُ أى تَرُول عن تُبُوتها و استقرارها. و تَرَحَتٍ الَتِهُ «5). استدارت و تَلَوّت فهى مُتَرَحيَةِ و لهذا قيل لها إحدى بناتٍ 
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هماع هسه 


طَتَقي؛ قال رؤبة: باعي لا أْقْرَقُ أن تَفِحَىء أو أن تَرَحَْ كرعى المْرَحَى و المّرَحَى: الذى يُسَوّى الرّحىء قال: و فَحِيِحٌ الحَيّهُ بفيه و 
و من جَؤش بَعْضه ببعض إذا مَشى فس مَعٌ له صوتاً. الجوشرض: تكرت لض #رطبى وتبقية إذانات نات والأؤعاء: عامةٌ 
الأضرا رالزوو رادلا رحد سبو بد رسيا نال تزم: للإنسان الا عََْةَ رَحجىء فى كل شق سه فت من أعلى و بت من 
أكن موه اللرادك* ثم النُواجِدٌ دعاو هن لعن الاصدرانية اوقل : الأذحاة بعد الضّواحكك» و هى ثمان: ديع فى أعلى الفم؛ و 
ا ارح جعت فى انقطر التق أذرَكت قراكرٌ را المُروس الأأواخر و أرْحاءٌ البعير و الفيل: 
وامداية و لضن اعرذ كذقال» اعد داعو آدَمْ مُضهِلِقُ كتداءً لاح الرّحا و شَّيِدَرُ و رحا الناقةٌُ: كو كرّتّها؛ قال الشَّمَاحُ: : فَنِعْمَ 
المُغتّرى رَكدِدَتُ إليه» رَحَى تومه كرحا الطجين و الرححى: كزكرَةٌ البعير. الأزهرى: فَراسِنٌ الجَمّل أَرْحاؤٌه و كَفِناتٌ ركب و كرْكرته 
اكع روفو انايد السكية؟ إلكه عَقِدَ الله نا محمد ناتك لها فاك ىوقيو الات بو فى تالو سين الإبل مثل رَحى ر 
العَوْم و هى الجماعة» بقول: ائ توت ججواحرها و اْبَقدَمتْ قَوادُها و وَسرطت رَحاها بين القُوائد و التجواجر. و الّحى: قطعةٌ من 
لَه مُمْرة على ما حَؤلها تَعْظُمْ نحو مِيلء و الجمعٌ أزحاءء و قيل: الأؤحاء ‏ : مو الأرضن غلاظ دون البعان شريو وهنا 
عو اباب الانه إى الاك من الا ركان كاذ معدي علط يكون بين رمالٍ. فالدلبن شتهي : الوه القادة المي الخليظ فو الما 
اها انرتدارتها و مهاو إشرائها على ما حولهاء و أنه كع مستديرة مشر و لاتتقا على وج الأرض و لا يت باو لا مجر 
وقال الكميت: اذام انف 1ه حتيين» أبْدى مَحاسِئّهه و أَفْوَحَتِ الوكورٌ 

(©). قوله [و تَرَحَتِ الحية إلخ] هذه عبارة التهذيب بزيادة قوله وو لهذا إلخ من المحكم. و عبارة المحكم: و رحت الحية استدارت 
كالرحى و لهذا قيل لها إحدى بنات طبقء قال رؤبة إلخ و عليه ينطبق الشاهد 
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قال دو الغا السجار؛ و القت : العظيمة. و رَحى الحؤب: حَوْمَتها؛ قال: ثم بالتيِراتِ دارَتُ رحاناء و رَحمى الجؤب بالكماة دوك و اتيك 
القجرفن لشاغر: قتواقة وعانه ‏ سابيف عقوا كاذ ال كرتو مما نوسح الونينة تاقد ربعي التترضي)» قال على القون شقان و 
شيباً عَلَِهُم ؛ إذا كانت المَؤحىء الححديدٌ المَجَوبُ و مَؤْحَى الجممل: مود بالعير اريخ سا رخن لسرب التهذيب: رَحى الحَؤب 
حَوْمَتَهاء ورَى الموتٍ و مَرْحَى الحؤب. وفى حديث سلَيمانَ بن صرَدِ: تيت عَلواً حين فَرَحّ من مَوْحى التجمل؛ قال أبو عُيوْي: يعنى 
الموضع الذى دارث عليه رَحى التحزب؛ و أنشد: فذؤنا كناحاد ث على قطبها الرّحىء و دارّث» على هام الرّجالِ الصاح و رَححى 
القوم: تويدهم الدى دوي عورا داو كقبوة إن امي كنا يقال لعمر بن الخطاب رحا دارَةُ العرب. قلقو ال عه ذا متف 
خراه إذا أضاقة. واللعي فاق العال. و الوكى» نبت تسريه الفزس اش بالخ. وكااهمي مُسْتّدارُها. وفى حديث صِفَةُ السّحاب: 
كرك توق تاها الى الل فذازاكها أو ها ان قداو ها والا كس القافل التى تشكقل النسها راكد فق عن كر زهابو اللاتكي رن اقول 
الراعى: عَجِبْتٌ من السارِينٌ» و الرَّيِحُ كوه إلى ضُوءُ نار بَيِنَّ فوْدَة و الرَّحَى قال: اسم موضع. و الوا من الإبل: الطّكَانةُ و هى الإبل 
الكثيرة تَرْدَحِمُ. و الرّحا: فرسٌ النّمر بن قاستطٍ. و زعم قوم أن فى شتغر مَُدَيْل رُحَمّاتء و قَسَرُوه بأنه موضع؛ قال ابن سيدة: و هذا 
تصحيف إنما هو زُحَيَاتء بالزاى و الخاءء و الله أعلم. 


: قال ابن سيدة: الرَحْوُ و الوَخْوُ و الوّخُو الهش من كل شىء؛ غيره: وهو الضبى» الذى فيه رَخاوة. كال ا وسو كلامٌ العرب الجيد: 
الخو بكسر الراء؛ قاله الأصمعى و الفراء» قالا: و الحو بفتح افوقو تدس الالقى الها . رَحوَ رَحَاهُ و رَحاوَةٌ و رِحْوَةه الأخيرة ناورَةء 
و رَخىَ و اسْتَّرْنَى. الجوهرى: رَحَىَ الشىة يَوْخَى و رَحْوَ أيضاً إذا صار رخْواً. ابن مدقن نكي الرّباط و رَاحَاهِ جَعَلّهِ رِخُواً. و فيه 


رَحْوَةُ ورخوّة أى اسْتوخاءٌ. و فرسٌ رخوّة أى سَ له مُسْتَوْسَلةُ؛ قال أبو ذؤيب: تغدو به خؤصاءء ته تقطع جَوْيَهاء خلق الرّحالَةُ» فهَى رخوؤٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة /01/1 من ساإناايب 


تعر أراد: فهى شى: رُخْوٌ فلهذا لم يقل رَخْوَة. وأنكيت القية وطب إذ ا املس وعله انض لما أككيك مردمانى رد قال ادق ورف 
و لأا جمع ريه لما اشنتؤخى من شر و غيره؛ قال ليح بن التمكم الهذلى: إذا أَطْرَدَت بين الوشاعين حرّكت أَرَاخِيَ مُطدطك, 
من البحلى» حافل و قد اسْتّوتَى القن فنورهى أمقال العريب: أرخ 
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كم وا خ إنَّ ازا من مَوْخ؛ يرب لمن طلب حاجةً إلى كريم يكفيكك عنده اليسيرٌ من الكلام. و المَرَائَاً: أن براي رباطاً و 
رباقاً. قال أبو منصور: و يقال رَاخْ له من خناقه أى رَفَهُ عنه. و أرْخ له قويده أى وسّغه و لا تضّ يق و يقال: ان لالس امو هلي 
الأمدق تق سس يدهي نيت قاء. و قولهم فى الآمن المٌطْمَئن أَدْنَى عِمامَئه لأنه لا يُوخى العمائمٌ فى السّدَهُ. وأو خى الفرسّ و 
أذ اله طول لمن البحد| .رز الداعى «التقاقة عن الدى ع و التعروق اللاقوة يدن عم ترقا وس +الناك و الحارن البشاء و الذالو 
لزاى و الظاء و الصاد و الضاد و الغين و الفاء و المسين و الشين و الهاء؛ و الحرفٌ الرّو: هو الذى يجرى فيه الصوت» أ لا ترى أنكك 
تقول العش و الوش و القك و حو ذلك فد الضوت جاريا مع السين و الشين و الحاء؟ و الرَّحَاء: سِعَةْ العيش» و قد رَحُْوَ و رَحَحا 
يوسو و يَؤخى ره فهو راخ و رَحْيٌّ أى ناعمء و زاد فى التهذيب: و رَحِىَ يَرْحَى و هو رَحِيٌ البال إذا كان فى نَعْمَةٌ واسِمٌ الحال بَئْنُ 
الّآخاء. ممدودٌ. و يقال: إنه فى عيش رحِيٌ. و يقال: إذ لكف لذن يذفك هَبُ منّْى فى بالٍ رَحِيٌّ إذا لم يُهْتَمٌ به. وفى حدديث الدعاء: اذكر 
الله فى الرَسداء وك فى لكلف والحديت الآحر: فشكثر الدعاء غند اكخاء؟ الاق ترغة العيش؛ و متهالحدبث: بين كل الثاضى 
فرطل ان قركينا علو فى اند واو وم بوكر ليق | لساري يلقي عل أن الوطار ا ها وق سريت لكر و سما قن 
الحجٌ: قال لها اسْتّؤخى عنى.و قد تكرر ذكرٌ الرّحََاء فى الحديث. و ريح رُحَاءٌ: لين الليث: الوّحَاءُ من الرّياح الليّنهُ السريعة لا تُرَعْزِعٌ 
شيئاً. الجوهرى: و الوَّحَاءُ بالضمء الريحُ اللينَهُ. و ف فى التنزيل العزيز: تغرى يأف لوعي اكه اى سيك قم وول الأحلض: 
أى جعلناها رُخاءً. و اسْتَّوتَى به الأسمد: وقع فى رَحَحاءِ بعد يدو قال طقيل الوى: تأر وو لطت د ليع ها امات وال 
سَعْيْنا لم وال وريه ع تتوجاله ويقال: اشتْتحى به الأمر و اشتتحت به حاله إذا وقع فى حال تحن بعد ضيقٍ و شِدّة. و اسْتّدخى به 
الحَطْبٌ أى أَرْخاة حَطَبْه و نكٌمه و جعله فى رَحَاءٍ و سَعَوُ. و أَرْحَت الناقة إوْخاء: اشترخى صلاهاء فهى مُرْخ و يقال: أصْلتُ و إِصْلاؤٌها 
الهكاك صَلَوَيْها وهو انُفراججهما عند الولا-دة حين د بقع الولد فى صََلَوَيُها. وَرَاحَتِ المرأة حان ولادّها. و تَرَاحَى عنى: تقاعسّ. و 
رَاخحَاهء باعده. و تراكى عن تحاجته: فد و تداتفى السمعاة: أْطاً المطر. و ترَاتَى فلانٌ عنى أى أَبِطا عن و غيره يقول: تَرَاتَى بعد عَنى. 
و الإرحَاء: كه الَدُوء و قيل: هو فوق التّقُريب. و الإِرْحَاءٌ الأعلى: أشدٌ الخضرء و الإرححاء الأذنى: دون الأعلى؛ واقال إعرة القيس 21 
إرْحَاءُ وْحانٍ و تَقِْيبٌ تقل .01١‏ و فرسٌ مِرْحماءً و ناقةٌ مِرْحََاءٌ فى سيرهما. و أَرْحَيِتٌ الفَرسَ و تَرَاتَى الفَرَسُء و قيل: الإرْحَاءٌ عَِدُوٌ 
ذوة القريواء قال انز متشدرر: لك كال لكي 

.)١(‏ صدر البيت: له أيطلا ظبى» و ساقا نعامةٌ 
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القرفييى لكن قال ا نكت الندي ف نو ]ذا اعقدودو لذ يقال اك الفرس إِنَا عند كوه فى حص ره. وقال أبو متصور: و إِوْحَاةٌ 
الفرس مأَُود من الربح الوا و هى السريعة فى لينء و يجوز أن يكون من قولهم أَرْحَى به عنا أى أَبْعَِدَه عنا. و أَرْنََى الدَابَة: سار 
بها الإرْخاة؛ قال حميد بن ثور: إلى ابن الحَليفَُ فاغمِذ لَه و أرّخ المطيةً حَنَّى تل و قال أبو عبيد: الإرْحَاءٌ أن تُحَلَىَ الس و شهْوّته 


فى العَذُو غيرَ مُنْعِبِ له. يقال: فْرَسٌ مِرَحَاءٌ من خَيِلٍ مَراخ. و أتان مِوْخاءٌ: كثيرة الإرخاء. 
ردى؛ ج15» ص: "1١8‏ 


:الددئ: الهلاك. ردى» بالكسرء يَددّى ردى: ملك فهو رد والّدى: الهالك, و أَرْداه الله. و رد ننه أى أهلكته. ورجل رَد: للهالكك. 
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و امرأة رَدَِ على قعل و فى التنزيل العزيز: إِنْ كدت لَتودِينِ؛ قال الزجاج: معناه لتفِكنىء و فيه: و الع كوا ُتؤدى. ول عدي ادن 
الأكوع: ف أردوا فْرْسَ, ع 118 ابماة هو من القدى اباقع أن عدر خبنا عض أن تطر هما و لتر قبء و الرواينة النشيورة فأزدزه 
بالذال المعجمة» أ كوهيا لك كنييا و كرالوماء وردى فى الهُرَّوْ رَدى و تَرَدّى: تَهَوّر. و أَرّدَاه الله و رَذَّاهِ فتَرَدَّى: قله فانْقَاب. و فى 
التنزيل العزيز: وَل بُعْنَى عه لله إذ0 تركى؛ قيل: إذا ماكد 1ك إذا دق فى الثار ام قر له سات , القع ةر و اللطكةه هن اتن 
تق من جلٍ أو تيح فى بثْرٍ أو تسقّطْ من موضع مُشْرفٍ فتموتُ. و قال الليث: التَردّى هو التَوّر فى مَهُواِ. و قال أبو زيد: رد فلانٌ 
فى القزب يدق وكوك من النعهل ثرة باو يقال؛ ردى فى البئر و تَرَدَّى إذا سمط فى بر أو نهر من جبل» لغتان. وف الحيبيت أنه كال 
فى عير تََدّى فى بئر: ذكه من حيث قدَوْت؛ َرَدَى أى سقط كأنه تفَعل من الرّدى الهقلاكك أى اذْببخه فى أَىّ موضع أمكن من بدَْهِ إذا 
لم تتمكن من نحره. وفى حاديث ابن مسعود: من لَصر قؤمه على غير الحقٌّ فهو كالبعير الذى رَدَى فهو بر بدَئبه؛ أراد أنه وقّع فى 
الإثم و لكك كالبجير إذا د فى البثر و أريد أن برح بذ فلا ُُدَرَ على خلاصهء وفى حديثه الآخر: إن الرجل ليتَكلّم بالكلمة من 
تبط الله تُودِيه يُعْدَ ما بين السماء و الأرضأَى توق فى مَهَلَكةُ. و الْوّدَاء: الذى يُلْبَسُء و تثنينه رداءان» و إن ث دمت رداوان لأن كل 
اسم ممدودٍ فلا تَحْلُو همرّنه: إِمَا أن تكون أَصِيُِ فر كها فى التثنية على ما هى عليه و لا تَقلِيها فتقول جَرَاءانِ و حَطاءَانء قال ابن برى: 
واي أ شرل اداقان و ا أضاءافهما العده عبرة أصفةى قلها ألق ادف هال الجره عت و إما اف نكرة لايك تتلا اقم 
واواً لا غير تقول صفراوان و سَؤْداوانِء و إما أن تكون مُنقَابة من واو أو ياءِ مشل كساءٍ و رداء أو مُلحِقَة مثل عِلَباءٍ و جزباء ملق 
بيتزداح و سشتملاليء فأنت فيها بالخيار إن .: شئت قلَتتها واواً مثل التأنيثِ فقلت كساوان و عِلْباوانٍ و رداوآن» و إن شئت تركتها همزةً مثل 
الأصلية و هو أَجْوّده فقلت كساءانٍ و عِلْباءَانِ و رداءان» و الجمع اك و الَّدَاءُ: من الملاجض؛ و قول طَرَفةُ: 
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و وج كأنْ النَّمْسَ عَلّتْ رداءها عليه نَقِىَ ن اللون لم يتَدَدَّدٍ "١‏ ال ا ا 
القّضء و الجمع أَدْدِيَةه و هو الرداءة كقولهم الإزارٌ و الإزار و قد تَرَى به و ازْتدَى , تمعنى ى لبش الزداء و إنه لِحَسَنٌ الرّدْيَهُ أى 
الازتتداء. و الْوّدَْهُ: كال و كبةٌ من من الوّكوب و الجِلْسِهُ من الججلوس» تقول: هو حسن الرّدْرَهُ. و رَدَيْنّه أنا كنوب واالة كاف القطاء الكبيريى 
رجل عَم الزكاء: واسِعٌ المعروف و إن كان رِدَاؤُّه صغيراً؛ قال كثير: ور م ل ا 
غمْرٌ الرّداءِ: واسِمٌ حص يتٌ. و الدّدَاءٌ: الَيِفْ؛ قال ابن سيدة: أراه على التشبيه بالرّداءِ من الملا س؛ قال متم مُتَمُم: لقد كفْنَ المهال تحت 
رَائِه فتى غير مبطانٍ العَيديَاتِ أزوعا و كان المنْهالٌ قل أخاة مالكاء و كان الرجلٌ إذا َل رحلا مشهوراً وضع سيقّه عليه يعرف قاتله؛ 
و القند ارق مرك للفرودق: ندّى لريوٍ من تميم وَّى بها رَائِى» و جلتْ عن وجوه الأهاتم و أنشد آخر: يُنازِعُنى رِدَائِى عَبِدٌ عَمْرو 
دايا أخا رهد بن بكر و قد تردّى به و ازْتَدَى؛ أنشد ثعلب: إذا كصَفَ اليومٌ العماسٌ عن ائتهء فلا يزتّدى بِثُلى و لا يعم كنَى 
بالارتتداء عن تقلّد السييء و التعمُم عن حمل البييضة أو المغْمْر؛ و قال ثعلب: معناهما أبس نات اللدر تو لك اتقل: والوّدَاء: 
القَؤْسٌ؛ عن الكارمى وفى الحديث: نِعْمَ الرّداءٌ القَوْسُلأنها تُحْمَلَ مَوْضِعَ الرّداءِ من العاتق. واليداة العقل. والوّداء: النخها #اعق أذ 
الأعرابى؛ و أنشد: رفغت رداء الجهلٍ عَنَى و لم يكن يُقَصَرٌ عنّى» قبل ذاكئه رداء و قال مرة: الزرّداء كل ما ريتك حتى داك و بك 
فعلن عنذا يكون التذاء نا زان وها شاث ابن الأحرابى+ يقال أبوكك رافك و اذك رداوك و ويك رذاذ كه و كل ها ريتك فهر 
رِدَاؤّك. و رداءً الشّباب: ره و عَضَارَتُه و تَعْمَتّه؛ و قال رؤبة: حتى إذا الدَّهْرُ اسْتَجَدٌ سِيما من البلى يَسْتَؤْهِبٌ الوسِيما رداءة و البِشْرَ و 
اليم يَتؤهِب الدَهرٌ لويم أى الوجة الوسيم دا و هو نمه و اشتجد بيما أى أَر من البلى؛ و كذلكك قول طرفة: و وَجْجهء كأَنّ 
الشَّمس عَلّتٌ ردَاءَها عليه , قي اللَونِ لم كد أى ألقت حسنها و تُورَها على هذا الوجهء من التحلية؛ فصار تُورُها زينةً له كالتأي. و 
المَرَادى: الأؤديةٌ واحِدَمّها مؤكاة؛ قال: لا يَْندِى مَرادِىَ الحريره و لا يرَى بِشِدَةٍ الأميرء إَِ لحلْبٍ الشَّاذٍ و البعير 


(1). وفى رواية أخرى ا أَلْقَتَ رداءها 
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وقال ثعلب: لا واحد لها. و الوّدَاءُ: الدَّينٌُ. قال ثعلب: وقول حكيم العرّب من سَرٌه الْنْساءٌ ولا نَساء» فنتباكر العَداءَ و العشاء» و ليخِقّفٍ 
الوّدَاء و ليثلى الجداء و قل عفاة النّساءة ال#كاة: هنا الدين؛ قال تعلب: أراد لو ؤاد شىء فى العافية لزاد هذا و لا يكون: التهذيب: 
وروى عن علىء كرّم الله وجهه أنه قال: مَنْ أراد البقاء و لابقا فأيباكر القدا و ليتف الرداء و يِل عِشْيانَ النْساءة قالوا لهو ما 
تَحْفِيفٌ الرّدَاء فى الْبَقاءِ؟ فقال: َه الدَّيْن.قال أبن متهيو و سُرمّى الدَّيِنُ دا لأن الرّدَاء بق على المكبين و الكيِقينِ و مُجتمع العتق» 
و اين أمائه و العرب تقول فى غسمان الدين هذا لكك فى عُنّقى و لازم َقبتى» فقيل للذّينٍ داءً لأنه ل ع الذى هو عليه كالرداء 
الذى 4 ّم المتكبين إذا ترَدىَ به؛ و منه قيل لليضٍ رد لأّن مُتَلَدَه بيحمائله مت به؛ و قالت خنساء: و داهِيةٌ ججرّها جارِمٌ؛ جعلت 
رداك فيها جمارا أى عَلّوتَ بتيفك فيها رقا أغهدائكك كالخمار الذى يتل الرأس» و قَنعت الأبطالَ فيها بسيفكك. وفى حديث 
0 تردًّا بالصّماصِمأَى ص ء يدوا الشَوّف بمنزلة الأؤدية. ويقال للوشاح رداء. وقد تَرَدَّت الجاريةٌ إذا تو وت شَّحَت؛ و قال الأعشى: و تيد 
8 رداء اروس بالصّيفِء رَقْرَقتٌ فيه العبيرا بع: يعنى به وشاحها المُحَلَقَ بالحلُوق. وامرأة عيفاء المْرَدّى أى ضَامِرَةٌ موضع الوشاح. و 
الْوّدَاءُ: الشباب؟ و قال الشاعر: و هذا ردانى عِنْدهُ يشتير الأصمعى: إذا عدا الََسُ فرَجم الأْض ريما قبل رَدىء بالفتح؛ يَزدى رَذياًو 
رَديّئاً. و فى الصحاح: رَدى يَردِى رَدْيا و رَديَائ قاو الاو كا ون العاوو طني لدي و عوك بِجأوَاءَ تودى 
حافتيه الْمَقَانتُ أى كدي قآل الأصسس: فلك لحم بن بهاو ما الزكيان؟ قال» عَذُوُ الجمار بَئْنَ آريّهِ و مُتَممَكه. و رق الل اناق 
وَدنانا: نيك أرقن بكراز هار ترئرها و عَدُوهاء و أَرْدَاها هوه و قيل: ليان التََريبٌُه و قيل: الكَدَيَانُ عَدُوٌ الفَرس. و ردى الغُرابٌ 
تردق" و . والحجوارى يَزدَِ رَذياً إذا رَفنَ جا و متّن على رول أخرى يَْعهَ. و رَدَى الغُلامُ إذا رَقَع إحدّى رجليه و قَمَرَ 
بالأمخرى. و رَدَيتٌ فلاناً بجر رديه رَذياً إذا رَيته؛ قال ابن حلرَ: و كأن العخوة تَؤْدِى بِنَا أغصّم صم بَنْجَابُ عَنْهِ العَمَاءٌ و رَدَيْنّه 
بالحجارَةٌ ا رَمَئْته. ول نودي ابن الأكرين: فََرَدَيْتُهُم بالحجارةأى رَمَيعّهُم بها. يقال: ردى يَددى رَذْيا إذا رَمَى. والمؤِدّى و 
المودَاةٌ: اليد و تر كان 1 فى الحسجر التّقيل. وفى تحديث أجد: فانم او يضقي مس نا وَرَدَيْنّه: ص دّمته. ورَّدَّيَت 
الحجِرٌ بِصَخْرَهْ أو بمغوّلٍ إذا ضَرَبته بها لتكيره. و رَدَيْتَ الشىء بالحجر: كسته. 
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واليؤة اذ الك وى واو السك رامين مرك ترم روي ادر ا رد قد توب مكلا 
للشىء لبان لبن دوق أشن 2و و لكف أن الك لبن يدل هن تغرف ]ذا جوع بن شاد اليه إلااية بحر يله علامَةً لجخره ه فَيَهْتَيِى 
بها إليهء و كيه بها النَاقَةٌ فى الصّلاتَه فيقالٌ مزداةً. و قال الفراء: الصّخْرءُ يقال لها رَدَاف و جمعها رَدَياتٌ؛ وقال ابن مقبل: و قَافي مثل 
عد الوَدَافِ لم تترك لِمُجِيب مَقالا-و قال طُفَيل: رَدَاةٌ تَدَلْتْ من ص حور يِلَملَم و يَِمْلَم: جَتِل. و المِدَاةً: الجر الذى لا يَكادٌ الَجلٌ 
الغارط ورققه ينو و زتريه لجيه و الدكاة الكايط شير ونز قت رون فاتر اك و واي بج افر لذت إذا كان فى اده فرق القلعلاو 
يَؤْدِمُهاء و الرَّدْىُ نما هو رَفْمٌ بها و رَمْىٌ بها. الجوهرى: المِْدَّى عَحَرٌ يرمى به. و منه قيل للرجل الشجاع: إنه لَمِؤْدَى حُروب, و هُمْ 
مَرادِى الحُرُوبء و كذلك الووذاة بو المزذاة ضري تكمه بيا الحعارة الجوهرى: و الرَدَاةً الصَّحْرَه و الجممٌ الرَدَى؛ٍ و قال: فَخل 
مض كاةذى المتقض والقدادى: القَوائمُ من الإبل و الفِيَله على التَشبيه. قال الليث؟ دكي قوائم الإبلٍ ماد لثقّلها و نََِدَّةْ وَطئها 
نعثٌ لها خاصّةء و كذلكك مَرادى الفيل. و المَرَادِى: المَرامى. و فلان مِرْدَى خصومَة و حؤب: : ضَُِورٌ عليهما. و رَادَيْت عن القَؤْم مُرَادَاة 
إذا رامَئِت بالحجارة. والتذدىئ: حَشَبةُ نَدْقُمٌ بها السفينة تكونُ فى بد الماح و الجمعٌ المَرَادِى. قال ابن برى: و المَدى مَفْكَل من 
الى و هو الهلا-كك. وراد الرممل: دازاة و راود و راؤة ته على الأمر و اده مقلوب منه. قال ابن سيدة: راقثله على الأثر زاوذته 
كانه متاو قال لتقل تنعت ودشه؛ بُرادى على فأس اللّجامء كأنما ُراى به مزقاةً ج دع م ذّبٍ أبو عمرو: رَادَيَت الرجل و داجَئته و 
دالتته و فائيته بمعنّى واحآى. والرّدّى: الزيادة. يقال: بالق رذن خطاتكك أ زياء تكك فى العطفة. و يُعْجبُنى ردى قولكك أ ؤيادة 
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قؤلك؛ و قال كثير: له عَهِْدٌ ود لم كد يَزيه ردى قَوْلٍ معروفٍ حديث و مُرْمِنِ أى يَزِينُ عَهْدَ وذَهِ زيادةٌ قول معروفٍ منه؛ و قال 
آخر: تَضمَتّها بَناثُ المَخل عنهم فأغطؤهاء و قد بَلغوا رَدَاها و يقال: ردئ على الماثة يذذى و أردى تقدى أى ؤاد. واوةيت على الشّىء 
و أَرْدَيْت: زدت. و أَرْدَى على المحمسينَ و الثماني: زاد؛ وقال أوس: و أشعَرَ حَطيأ» كأنَّ كعوبة نَوَى القَبء قد أَرْدَى ذراعاً على 
القثر وقال اللبنك: لغة العرب ارد على الخسيق زاد ىرانك ككم بوالرضظ وادسو هن القدادةاو أماقول كم رةه 
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له عَهْدُ ود لم يُكدّن يزيئه ردى قَوْلٍ معروفٍ حديث و مُزْمِن فقيل فى تفسيره: رَدَى زيادة؛ قال ابن سيدة: و أراه بَنَى منه مَصْدَّراً على 
قعل كالضحكك والحيق: اطي قل ترمتتري العسدروالال اد ميددار ها يناعي ييا لم سور قي 1اه انوج ازلباب 
بالباء لأنها لام مع وجود ردى ظاهرة وعدم ردو. و يقال: ما أدرى أين رَدَى أى أين ذَهَبَ. ابن برى: و المِزدّاء» بالمدّء موضع؛ قال 
الراجز: هنا سام يو ؤاءِ هج إِذْ بت بك و إِذ قوت مُضَرْ و قال آخر: لتك حال البحرٌ دوتكك كلهء و مَنْ بالمَرَادِى من قُصيح 
و أَعْجَم قال الأصمعى: المَرَادِى جمع مِرْداءِء بكسر الميم» و هى رمال منبطحة ليست بمُشْرفة. 


رذى؛ ج215 ص: 77٠١‏ 


: البَذْئٌّ: الذى أثقّله المرّضء و قد رَذى و أُرَذى. و الرَّذِكُ من الإبل: الموزول الهالكك الى اقباط بزانها ولا يفيك والالتى رَدْيةُ. 
و فى الفسحا: الؤذكة الناقة النهزولة من السين و قال أبو زبدة هن .المتر وكة العى سصبرها السمّد لا تقدر أن تلحق بال ركاب وف 
حديث الصدقة: فلا يُغطى الدَذْيَةَ ولا الشَّرَط اللييمةأى الهزيلة. و الدذيٌ: الضعيف من كل شىء,؛ و الجمع ا ذا الأخيرة شَادَّف 
قال ابن سيدة: و عسى أن يكون على توهم رَآذه و قد رَذَىّ يَذّى داوف و قد أَزدَيه. الجوهرى: وقد أَرذّيْت ناقتى إذا مَرَّلْنها و 
تَلَفْتها. و اذى المبوذ و قد أده وفى حديث ابن الأكوع: ف أرَذُوا قوس ئِن فأَخذْتُهُماأَى تركوهٌّما لضَعْفِهما و هُرَالِهِماء و روى 
بالدال الجميلة من الوَدَى الهَلاكِ أى أَنْعَبُوهما و خَلّفُوهماء و المشهور بالذال المعجمة. قال ابن سيدة: و قضّئِنا على هذا بالواو لوجود 
ذاو . وفى حديث يونس عليه السلام: قَقَاءَهُ الخوتثٌ 5 : الرَذْىٌ الضعيف من كل شىء؛ قال لبيد: وى إلى الأطناب 
كَل رَذِيةُ بئل التليفء قاِصاً أهدامها أراد: كل امرأة أَْذاها الجوٌ و الشَلالُ؛ و الشُلالُ: وله باذ لوز للد ل لالدو بز 


رزا؛ ج16 ص: "7٠١‏ 


:رق الأحرابى: رهق فاخنا 31ا و قال أن متضتوره” أصله مَهْمُوز فحَقْفَ وكيب بالألف و قال فى موضع آخر: رَرَآ فلانٌ فلاناً إذا 
قبل بِرّهُ. الأموى: أَررَيتُ إلى الله أى اشركئذت. وقال شمر: إنه ل يُزى إلى قو أى يلجأ إليها. قال أبو منصور: و هذا جائر غير مهموز؛ 
و منه قول رؤبة: يُوزى إلى مد مَدِيدٍ إِيَاد الجوهرى: أرزَْتُ طهْرى إلى فلان أ التعاث اليد قال رزب لا يُوعددَنَّى حَيةٌ بالنكز أنا 
إل اليا إليها أَرّزى» نَغْرِفُْ منْ ذى عدت خف والزرى الأنعياء: الأعسام: أنشياة الرجل: أعمامه و أخواله المتقدمون فى الشرف. . وفى 
التحديت: لوالا أن اه لانيدف خلدلة القمل ما 52 فا كك عقاله ةف بعش الروايات كذ غير يمر قال: و الأصل اليم ورهن 
التكفيت القاتة وضلا العم 
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بُطلاته و ذَّهابُ تَفعِه. 


رساء ج16 ص: ففرا 
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ا ا وأذس تكو ا كاعر ومالك بوش 0 رَاسِتَياتٌ. و الَوَابِتَى من 
الحالة اللرارة الوا سحٌ؛ قال الأخفش: واحدتها رَايدية. رفاضت تنمس لت تن العوسي تر اوضع الع توف در 0 
و انتهى إلى قرار الماء فَتبنت و بقيت لا سيره و أؤسافاهى فى لتيل العزيز فى قصة توح عليه السام و سفيته: بشم الله 8و 
ا و : مُجْرِيجَا و مُّؤْتيهاء على النعت لله عز و جل؛ الجوهرى: من قرأ مجراها و مُؤساكراء بالضم, من أَجْرَيْت و أَرَْرِيِتء و 
لاطر ايم » من رَسَت و حََرَتَ؛ التهذيب: القرّاء كلهم اجتمعوا على : ضم الميم من مُزك] و اختلفوا فى مُتجراهاء فقرأ 
الكوفيون مَخِل] و قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر مُخجراها؛ قال أبو إسحاق: من قرأ مُثجراها و مُْساها فالمعنى بسم الله 
إِغْرَاؤها و إرساؤهاء وقد رست الشفينةٌ و أرساها الل قال: ولَوْ قَرِئَت مُخريها و مُوْسيها فمعناه أن الله أشريهاو #اسبهاء عن قرا 
ميجراها و مؤْساها فمعناه جَرْيّها و ثُباتها غير جاررَة و جائز أن يكونا بِمَعنّى مُثراها و مُؤْساها. و قوله عزَّ و جل: يشتوك عَن لاع 
3 لطا قال الزجاج: المعنى يسَأَلُونَك عن الساعة متّى وقُوتهاء قال: و الساعة هنا الوقت الذى يموت فيه المَلّق. و المؤساةً: أَنْجَرْ 
الشفينة التى تُوْسرى بهاء و هو أَنْيجِرٌ ضَحُمْ يُشَدّ بالجبال و يُدْسلٌ فى الماء فيفك السّفينة و يَوْسِيها حتى لا تَسِيره تُسَمّيها افوس الكو ]. 
قال ابن برى: يقال أَرْسريِتٌ الود فى الأرضص إذا ضَ ريه فيها؛ قال الأحوص: سِوَى حَاإَِاتٍ ما يَُمنَ و هاده و أَضْعَتَ مويه اليد 
بالفهر و إذا تبنت السَحابة يمكاق لطر قا القت احا قال انان سيدة» القس لسار عر امنيا اه توه ذلقث وخا فى تيا 
المَخل بشُوَلِه: ليان ترس التهذيب: و المَخل من الإبل إذا تقاق عنه شوله فَهَدَدَ بها ووافت البدوءة كنت قبل وها بِهَاءِ و قال 
روحة ذا اسيعل 2 1 نا رَسَا بها بذات حَحرْقين إذا حا بها اشمعَاّت: انَْشَرَتٌ» و قوله: بذات حََرْقَيْن . ٠‏ يعلى شُ شِقَيْدمَُ الفخل إذا هَدَّرَ 
فهة زيقالة أذسث قدماه أى تَتنا. الجوهرى: و ربما قالوا قد رسا المَجْل بالشّوّل و ذلكك إذا قا عَلَيها. و قِدْرٌ رَاسَِيَةُ: لا تَبرّح مَكائها و 
لا يُطاقٌ تَخويلها. و قوله تعالى: و صدُور لسِليات؛ قال الفراء: لا ثيْرّلُ عن مَكانِها لعظمها. و الوَاسيةٌ: التى تَوْسُوه و هى القائمة. و الجبال 
الرَوَابتَى و الرَّاسِتِياتٌ: هى النَّوابتٌ. و رَسَا لَهُ رَسْواً من حديث: ذكره ووفك ل ]ذا ؟ نكا له دنا عن و وشرؤك طنه كديا أذشرة 
رَسْوأ و رَسَا عنه حديثاً رَسْواً: رَّعه و ححدّث به عنه؛ قال ابن برى: قال حُمر بن قييصة العَتِدى من بنى عبد الله بن دارم: أبا مَالِككء لَوْ لا 
حواجِرٌ يننا و ححزْماتٌ عق لم تُهَتّكك سُمُورُهاء رَمَتئّك إِذْ عَوَضْتٌ نَفْسَك رَمْيةُتَارّح منْهاء حِينَ يُوْسَى عَذِيرُها 
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0 1 جين ولد ى عَِيرها أى حين ذْكرُ حالّها و حَدِيتها. ابن الأعراء في لز و رينت راحرء و رَسسْتُ الحَدِيتٌ أَرْشّهِ فى 
ىأ د تتا به فن تنمس و نكل ابح ورف الذي ا أرمة: ليه عَوجَاء بارَك الله فيكمَاء على دار مَئء أو ألما لما كما نما لو 
ل تُطاعًا و تُكرما لما بمخرُونٍ سر قيم» و أنجفا هواة بع قَِلَ أن تكلم ألا فادرا الأغداء و ايام و 
رُسَا إلى مَىَ كلاماً مُتَمّما وفى حديث النّحَعى: إنى لأشرمَعٌ الحديتٌ ١‏ 07 . فأحدٌتٌ به َْسْه فى تَفُسى؛ قال أبو عبيد: سدم 
السارية و كيان سن و أَحَدْت مخادس أُشْيذكدٌ الحديث؛ و قال القرات مغناه 330 أعاوٌ ذكرّه. و رّسا الصومٌ إذا نواه و 
رَاسَى فلانٌ فلاناً إذا سابحه. و ساراةٌ إذا فاكرّه. و رَسَا بِينّهم رَسْواً: أطلع ريو اشر السّوارُ من الذَّبْلِ و قال كراع: الوّسْوَةٌ الدّسْتبنّح» و 
جمعة رَسَروات و لا يُكسّرء و قبل: الرَّسِوَة السّوارُ إذا كان من خَرَزِ فهو رَسْوةً. الجوهرى: الّسْوَةُ شىء من حَرَزِ ينْظَمُ. ابن الأ-عرابى 
الوب الثابت فى الخير.و الشر..و الْوَيِع؛ العمود النايك فى وسط البكباء. الجوهرئ: تثرةٌ زَدْسِيائة بكس التون: لضرب من التمْر. 


رشاء ج16 ص: الفغخرا 


#النة قم الطوقه قال 3ك تدرو لقوق القمداباة اخ سيد الخ شَوَةٌ و الوَشْوَةُ و الرَشْوَةُ معروفة: البغل» و الجمع رشي و رشىئ؛ 
قال سيبويه: من العرب من يقول رَُشْوَةَ و رُشىء و منهم من يقول ِشْوَةٌ و رشئ» و الأصل تشجيهو أكثر العرت يقول رشى. و رَشَاه 
#دشوة زكرا أعطاه الك سُوَةُ و فلك رَشَا وَسْوَهُ و ادك ى منه رَشْوَةٌ إذا أخدَّها. و رَاشَاة: حاباه. وتراشاء: لاينة. و رَاشَاه إذا ظاهرة. قال أو 
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الوبى رار باجرناامي زر إذا اما رمه إلى ترم ابرعيدة انام أولكد الظباء الذى قد ده كف و تيش .و القشاك: 
رَسَنّ الدّلو. و الرّائْس : الذى يُشدى بين الرَائى و المُتَهى. وفى الحديث: لعن اله الاش و المي ى و الدّائة .قال ابن الأثير: الوَشْوَةٌ و 
الأكوة الذك1ة إلى السائحة الامو أصلة هن ال لان لد نرضا يه إلى الحاموةقالةاشعى من مطل الى عله على الباط يو 
الْمَوئقك ى الآخذ و الوا الذى يسعى بينهما يتريد لهذا و بَمنِصُ لهذا فأما ما يُعطى توضّنًا إلى أخذٍ حي أو دفع ظلم فغيرٌ دائلٍ 
فه. وروى أن ابن مسعود أَخِلّ بأرض التتبشة فى شىء فأغطى دينارين حتى شُلَّ سبيله وروى عن جماعة من أثمة التابعين قالوا: لا 
بأس أن يُصانع الرجلٌ عن نفسه و ماله إذا خاف الظلم. و الرّشاءُ: الحبلٌ و الجمع أَرْشيَةُ. قال ابن سيدة: و إنما حملناه عل اران 
0 كما يوصَلُ بالَّشٍَْ إلى ما يُطلبُ من الأشياء. قال اللحيانى: و من كلام المؤّخّذات للرجال أَحَذْئْه بدباء معلا من 
لماء مُعلّقِ بيتؤشاء؛ قال: التّشَاُ الحبلء لا يُستَعمَلُ هكذا إلا فى هذه الأخذة. و أؤشى 
(). قوله [إنى ابي الحديث إلخ] مكذاق الأسل: .والفط النياية إنى ايد الحديث أرسه فى نفسى و أحدث به الخادم» أرسه 
فى نفسى أى أثبته إلخ 
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الدَّلْوّ: جعل لها رشاءً أى حَبلًا. و الرَّمَّاُ: من منازل القمرء و هو على التشبيه بالحبل. الجوهرى الرّشَّاءُ كواكبٌ كثيرة صغارٌ على صورة 
الفعد هال نهايطن الفركهوني متها كؤكب 2 ينه القمر. و أَرْئيةُ الحنظل و اليقطين: مُيوطه. و قد أَزّت الشجرة و أَزْشَى 
الحاار إذا قدت أغصاثة. قال الأصمعى: قت أخماة الحنظل قيل فد أاشق أى مارت كالأوشية و هى الحبال. 1 عمرو: 
اسك قّى ما فى الضَرْع و اشتؤشى ما فيه إذا أخرجه. و ات شَى فى حكمه: طلب الدَشْوَةٌ عليه. و اشتوشّى الفصيلٌ إذا طلب الرَضِاعء و قد 
أَوْشَيُه إؤشاء. ابن الأعرابى ؛ أذكى الزيمل د سكم كؤراة الفضيل لعتوو يقال للفضيل لفق فقن الةماة قث تذوب للعشة؛ وقال 
كراع: الرَّشَّاةُ عَسْبةُ نحو القَونْوَه و جمعها رَشاً. قال ابن سيدة: و حملنا الرَّشِيَ على الواو لوجود رش و وعدم رش ى. 


رصاء ج16 ص: إرفضا 
: ابن الأعرابى: رَصَاه إذا أحكمّة» و رَضَاهُ إذا نَواهُ للصوم, و الله أعلم. 
رضى؛ ج216 ص: إزففرا 


الوَضَاه مقصورٌ: ضدٌّ الشَخط. وفى حديث الدعاء: اللهم إنى أَعوذً برض اك من بيلك و بمعافاتك من عُقوبتك. و أعودٌ بكك 
منكك لا أخصى ناه عليك أنت كما أَنْيتَ على نفسكك, وفى رواية: د بالمعافاة ثم بالوّضَاء قال ابن الأثير: إنما ابد بالمعافاة من 
العقوبة لأنها من صفات الأفعال كالإماتة و الإحياء الله و قحا دكات فنع وجيفانك الاتال فى ادا بن شقانت 
الذات, فبداً بالأذنى تيا إلى الأعلى» ثم لما ازداد يقيناً و التقى ترك الصفاتٍ و قَصَر نظره على الذات فقال أعوذ بكك منكك؛ ثم لا 
ازداد قربا اشرتحيا معه من الاثتعاذة على بساط اقب فالْجاً إلى ال فقال لا أخصى لَناء . عليك ثم علم أن ذلك قُصورٌ فقال أنت 
كما أت على نفيك؛ قال: و أما على الرواية الأولى فإنما قدم الاستعاذة بارضا على التشسْط لأن المعافاة من الُقوبة تحصل بحصول 
الرضاء و إنما ذكرها لأن دلالة الأول عليها دلالة تضمنء فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة فكنى عنها ولا ثم صرح بها ثانياه و لأن 
الراضةي قد يعاقب للمصلحة أو لاستيفاء حقّ الغير. و تثنية الرّضا رِضّوانٍِ و رضّيانِ الأولى على الأصل و الأخرى على المُعاقبة و كأن 
باز إرادة اليو الجوهرى: ومع الكناق رسرارو يترا فى تيا الصاو |العينء » قال: و الوجه حِمَيان و رضيانء 

فمن العرب من يقولهما بالباد على الأضل د و "الود كرو قد وطق واقى ره و انها روطو وودوان الاعو اسن مره ودر 
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بشّكران و رُجْحانِ و مَرْضَاة فهو رَاض من قوم رُضَافْ و رَضْدَيٌ من قوم أ كتعادو قفاة الأشير عن اللسافي» قال ابن سيدة: وبخن 
ادرف أعنى تكسير َي على رُضاِء قال: و عندى أنه جمع رَاضٍ لاغير» و رض من قوم رَخةينَ؛ عن اللحيانى» قال سيبويه: و قالوا 
رَضْيُوا كما قالوا عَزْيا أسكن العينٌ» و لو كسرها لحذفٌ لأنه لا يَلتَقَى ساكنان حيث كانت لا تدخلها الضمة و قبلها كسرة؛ و راعَؤا 
كيرة الفباد قي الأعدل قلت لكك أكزوعاياب واه عع اكه كله الار ادو عدي سكم و غلك رضي متسر معي كف .دو 
الاسم اذاف ساعن الأعنم قال النفيت التقبل: إذا دعي علي بنو قَثَمِرِ لعَمرٌ الله اطق رضاها 
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ولاتو شيوث بق ُقتره و لاكقضى الأبئة فى .عقاها عداه بعلى لاله إذا وي عه أعظ دو أفلت عله فذلكك التفغمل غلى سفت 
كقيقال اوسن كان أ روغ عمق قزل لباق قن قلا أله لقنا كان عت نك مط عه قاض ون كه بعلي بحملا لويد 
حت مموكي كر ل لي نل تراك ميري جا و الاي فى الموادر كيرا قل اركذ كبا فائر) كذايو أحدهنا 
ضدٌ الآدخر. وقوله عزو جل: رَطّ ىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهٍُ *؛ تأويله أنَّ الله تعالى رَضِدَى عَنْهُم أفعالّهم و رضوا عنه ما جازاهم به. و 
أخفاة أغطاةٌ ما يؤضى به. و تَرَضَاهُ طَلَب رضاه؛ قال: إذا العجورٌ غَضِ بَتْ فَطَلْقِه و لا تَرَضّاها و لا تَمَلّقِ أثبت الألف من تَرَضّاها فى 
موضع الجزم تشبيهاً بالياء فى قوله: لَْ أتيكك» و الأنباء تنمىء بما لاق لبون تتى زياد؟ قال ابن سيدة: و إنما قعل ذلكك لا يقول 
تَرضّها فبلحقَ الجر حَِنٌ على أَنَّ بعضهم قد رواه على الوجه الأغررف: ولا تَرَضّها ولا تَمَلّقِه على احتمال التَنئن. و الوَضِيٌ: : المَوْضِئٌ. 
ابن الأعرابى: الَضْدَيٌ المُطيعٌ و الرَصدَيٌ الصَامِنٌ. و َضِيتٌ الشىء و ازَْصَيْ فهو مَرْضِيُ» و قد قالوا مَْضُوٌ فجاؤوا به على الأضل. ابن 
سيدة: و رَضِدَيَةٌ لذلك الأمر» فهو مَوْصوٌ و مَوْضِيٌ. وااتضاهراة له آهل وارعل رضىّ من قَؤْم رضىٌّ: : فنْعان مَوْضِيٌ» وصَفوا بالمضدر؛ 
قال زهير: هُمُ بتَنا فَهُْمْ رضي و هم عَدْلُ وصَفّ بالمصدر اذى اف كفي تبر ل كعدوب ادر الذى فى مَعْنى فاعلٍ فى عَذْلٍ و 
خضي« الصحاع: الرَضْوَانَ الرّضاء و كذلك الرّصُوانٌَ بالضمء و المَؤْضَاةً مثلة. غيره: : المَْضَاةً و الرَضْوَان مصدرانء و القرّاء كلهم قََؤُوا 
الوضْوَانَه يكسر الراءء َِّا ما رُوى عن عاصم أنه قرأ رُضُوَانَ و يقال: هو مَوْضِيٌّ» و منهم من يقول مَوْضُوٌ لأن الرّضًا فى الأصل من بنات 
الواو و قبل فِى عِيشَةُ لأضدَيُ* أى مَرْضِدَيْهُ أى ذات رضي كقولهم هَمٌّ ناصِبٌ. و يقال: رُضِيَتْ ميته على ما لم يْسَمّ فاعلةُ» و لا يقال 
ا َيْنهعَنّى و رَضَّيته بالتشديد أيضاًء فَرَضِى. 
و تَرَضيته أى أَرْضَئْته بعد جَهْدِ. و اسْتَوْضَيِه فأَرْضَانِى. و رَاضَانِى مُرَاضَاةً و رضَاءً شوك انحر بالضمء شلك فيز لأتدمن الزاردن 
فى المحكم: فرَضَوْئه كنت أَشْدّ رضاً منه و لاد الرَضًا إلا على ذلكك. قال الجوهرى: و إنما قالوا رَضدِيتٌ عنه رضاً و إن كان من 


ره 


الواوه كما قالوا شَّبِعَ شِبَعاَء و قالوا رَضَِ لمكان الكسر و حقه نينو قال ١‏ سحيو إذا جعلت الرّضَى بمعنى المُراضاؤُ فهو ممدود. و 
إذا جعلته مصدّرٌ رَضِدَى يَرْضَى رضىّ فهو مقصور. قال سيبويه: و قالوا عي لخدي على اللّسب أى ذاث رضاً. و رَضْوَى: جل 
بالديكة و الكقية إلية وضَرى قال ابن سيدة :و #طوع اسم نعل بعفهه ويه شطيت الثراف فاه .ولا أحهله غلى با تو لأنه لبيك 
فى الكلام رض ى فيكون هذا محمولًا عليه. 
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التهذيب: واانوع ننه آغر انف قال الأ خط نا اموه آل رَضْوَى قَنتعَل فَه َم قَمَجْتَمَعٌ المَخْرَيْنِ فالصَّبرٌ أَجْمَلُ و من أسماء النساء رُضَيَا 


بوزن الْتُرَيَاه و تكبيرهما رَضُوَى و تُؤوى. و رَضْوَّى: قرس سعد بن شجاعء و الله أعلم. 
رطاء ج16 ص: 0 


: الأْطى: شجر من شجر الرّئل» و هو فل من وه و فغلى من ويجه لأنهم يقولون أدِيمٌ مأروط إذا ذُبِعْ بَوَرَقِه و يقولون أديمٌ مَرْطِيٌ» 
والواحدة أخطة و حرق تاء التأنيث فيه يدن على 1 الألى فدابيبك للأية و سدس ااكلحاق: أو بْنِىَ الاسم عليها؛ و قال الشاعر 
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يضف ذبا: اراق أنْ لا دَعَهْ و لا شبغ» مالَ إلى لديا اس و أؤظاه الأرض.: أنقت الأطئ: و الوواط : رمال تنبت 
الأذطى؛ قال رؤبة: يض مُنْهانًا من الرَوَاطى وووق م فتهلا مِن الرّواطى» و فُسّرَ على هذه الرواية فقيل: الرَوَاطِى كان جهرءاو الأول 
أَصحٌ. و أديم مَوْطِىٌّ: مدبوغ بالأأْطى. و الرَّاطِمَهُ و الرَّوَاطى: موضع من شِقَّ بنى سد قيل: بنى سهد البحرين؛ قال العجاج: فى دف 
يَئِِينَ من الوَوَاطِى الجوهرى: و رَاطِية اسم موضع» و كذلكك أراط؛ و هو فى شعر عمرو بن كلثوم: و نحن الحابسونَ بذى أراطء 8“ 
الجلّة الْخُورٌ الدّرينا .0٠١‏ و رَطاها رَُواً: نكيحهاء وقد تقدم فى الهمز. و الرَّوَاطى: مواضع معروفة. ٠‏ 
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11م بصددر وق الكل ووه توق :وغا و الناس تسن الماش اق تدر طيا و مقظياءو الناشية توغ أن ترتفع و تأكل. و 
0 حافظهاء صفةً غالبة عَلبَةً الاسم و الجمع رُعَا مثل قاض و قُضَافِ و رِعَاء مثل جائع و جياع؛ و رُعْيانٌ مثل شابٌ و شُبَانِء 
وه تكسير الأسماء كحاجر و ران لأنها صفة غالبة؛ و ليس فى الكلام اسم على فاعل يعور عليه مَُلَُ و فعالٌ إلا هذاء و قولهم 
آس و أَساةٌ و إساءٌ. وفى حديث الإيمان: حتى تّرى رعاءَ الشَّاءِ يَطاوَلُون فى ايان وفى حديث عمر: كأنه راى عتمأ فى التجَاء و 
التََاذة. وى حديك ةزر «الديوم خكن لمالكه يز عورف إنما هو رَاعِى ضَأَنٍ ما له و للحرب» كأنه يثمَجهله و يضر به عن رُنيةٌ من 
يَقُودُ الجْيوش و يسُوسُها؛ و أما قول ثعلبة بن عبد العدَوىٌّ فى صفة نخل: تيت رُعَاها لا تَخاف نزاعهاء و إن لم تُمَيْدُ بالقَيودٍ و بالأبض 
فإن با حنيفة ذهب إلى أَنَّ رُعيَ جممٌ رحا لأن رُعاةو إن كان جمعاً فإن لفظه لفظ الواحده فصار كاز و نيك إلآ أنمهاة ادو 
هو ماءً الفحل فى رجحم الناقة» و رحا جمع؛ و أما قول أحتحة: و طيخ حيثٌ بيت الرَعَاءء و إن ضَ يعوها و إن أَْملُوا إنما عنى بالرعَاء 
هنا حمظة اللخل لأنه إنما هو فى ضفة التخيل؛ يقول: تشريم التحل في أماكدها له كدر عسي الابل العوفلة. و الدَعِيّهُ: الماشيةٌ 
الراعيةٌ أو المَرْعِيّةُ؛ قال: 
ارو لحف بي اران 
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نّم مُطوْنًا مَطرَةً رَويه فتَبتٌ البَقَلَ و لا لا رَعِبَهَ وفى التنزيل: على بضيز لزنه جع الرّاعى. قال الأزهرى :و أتكر ما يقال دُعاءٌ للثلاق و 
الرُعْيَان لراعى العّم. و يقال للنّكم: : هى نَرْعَى و لَرْنَعى. 000 حكن الددالة أَْستَلَهُ معنا عدا نْتّى 019 و تَلْعَتْ؛ٍ و هو تَفْتعلُ من الرَعْي» و 
قلق أ كن اع اع بعصديا يعفنا. و فلان يَرْعى عَلَى أبيه أى يَرْعَى غَنَمَه. الفراء: يقال إِنّهِ لَتدعِيَة مالٍ «* .. إذا كان يَصْلّح المال 
على رَردِهِ و بُجِيدٌ رغيةً الإبيل. قال ابن سيدة: رجل تَوْعِكةٌ [تدعكةٌ وزعق بغير هام ثادةة قال تأبط شرًاً: و لَشت بِتوِعِى طَوِيلٍ عَشَاوهء 
يوَنقها مَائَصَ الِتِ مهل و كذلكك تَرْحِيه و يرع مشددة الياءء و يرعَايَهُ و ترَْاَةٌ بهذا المعنى صدناعته و صنّاعة آبائه الاي و هو 
كا يلكي مسبوانة: و الِعية: التمن الالقماس و الاذتياد لكلا للماشية؛ و أنشد الأزهرى للغراء: و دار حفاظ د لاو غيها 
أحبٌ إلى الَْصْةالَّمَآنِ قال ابن برى: و منه قول حكيم بن معية: يها يزعي يهُ فيه حَضَْ» فى كه رَِعٌ و فى الؤشغ تدع و الرعَاَة: 
حِزفةٌ الى و المَسَوسٌ مَرْعِئٌ؛ قال أبو قيس بن الأثرأت: يس قط مثلّ قطَىَء و لا المرْعِيٌ» فى الأفوام؛ كالرَاعى وَ رَعتٍ المائتية 
عَى رَعياًو عَابَُو اذتعث و توصت قال كثير عزة: و ما أ حطْضٍ تَرَى به أراكاً هيما و دَؤْحا ليلا و رعَاها و أزتاهء يقال: القن 
لله المواشى إذا أَنْيْتَ لها ما تّدعاه. وفى التنزيل العزيز: كنوا و اذعؤا ألامكم؛ و قال الشاعر: كنا َبِة تَغطو إلى كَنِه تأكل مِنْ طَيْبء 
و الله يها أى يُْتٌ لها ما َوعَى» و الاسم الَْي؛ عن اللحيانى. و رع المكا: عله ل لوعي :قال الات لقوق ركه | عاك النطن 
أكوراف فنا لج + من أت واي لا و يلوا و الجع الزقاجى. و وعى ابي لكلا بت َي و اذى مه و نشد بن برى 
شاهداً عليه: : كالظَئيُ البكر اليد تَتى» فى أَرْضةهاء و قراتتها و عهادها > حَصَبَتٌ لها عُمَدٌ البراق جَبِينَهاء من عَوْكها عَلّجائّها و عَرادّها و 
الَعْىء بكسر الراء: الكل تَفْسَه و الجمع أزكاة. و المَوْعَى: كالرّغي. د وَالَّذِى أخرج الْمَوْعلَا. و فى المثل: مَوْعيَ و لا 
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كالفغناوة قال ابن سيدة ورك أبن العبال: 

قافول اتنس | دا بالأصل و العية مب ناكا اناد يعد العين ون #113 قل رقنا ووضكا كناف اسل اشير ا قله زانه 
لتوعِيةُ مال] حاصل لغاتها إنها مثلثة الأول مع تشديد الياء المثناةً التحتية و تخفيفها كما فى القاموس 
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أمْطِم هل نّدْرِينَ كُمْ مِنْ مَملَفٍ جاوَرْتٌ» لا مَْعيَ و لا م كون؟ عندى أن المَْعَى هاهنا فى موضع المَرْعِيٌ لمقابلته إياه بقوله و لا 
مشكون. قال: و قد يكون المرْعى الرَعْ أى ذُو رغى. قال الأزهرى: أفادنى المنِْرِىٌ يقال لا تَفْكن قَتاةٌ و لا موعاة فنَ لكل بُغاةٌ؛ يقول: 
الب ل امسا با الام ا لح و ير 


السلطانء و الأرعاوية للسلطان 00 و الإخازى و الت عازاي لفن الراء و ضمها: الإبل التى تَوْعَى 
حَوالى القوم و ديارهم لأنها الإبل التى نك حلي ساك اير من العرب تعاتب زوجها: تَمَشْْسى حتى إذا ما تَركتنى كنضو 
ا إلى ذاه قال ا ف اسيم لرَعاوّى بهذا المعنى إلا هاهنا. واقال العفو : لأرعُوٌة بلغة أزد شمو ِيرٌ اللدّان 
بترت بها. و الراعى: الوالى. و الرّعِيّهُ: العامّة. و رَعَى الأَمِير رَعِئته رعاية و رَعَيِتٌ الإبلّ أعاها رَعْباً و رَعاه يَْعاه رَغِياً و رعاةٌ: حَفِطّه. 
وكلٌ من ولي مر قوم فهو راعيهم و هُم وَعيته فعيلة بمعنى مفعول. وقد اسْتَرْعَاهٌ إيّاهم: اش تَحْفَظه و اسْتّوْعَيته الشىء فرَعَاه. و فى 
المثل: من اشتوعى الذنتٍ فقد طلم أى من التَعيّ َنَ خائناً فقد وضع الأمانة فى غير مؤضةجها. و رَعَى الْجُوم رَغْيً و واعَاها: راقبها و انتَظر 
مَعْيبَها؛ قالت الخنساء: أزعى النُجوم و ما كفت رغيتهاء و تارةٌ تعن َضْلَ أطمارى و رَاعَى أمرة: ححفِه و تََقبه. و القراعاة: القناطرة 
و المراقمَة. يقال: راعَيِتٌ فلاناً مُرَاعَاةً و رعَاءً إذا راقَيتّه و تأَكَلْت فغله. و رَاعَئِتٌ الأمرَ: نَظوت إلامّ يصير. و رَاعَيته: لاحظته. و رَاعَيته: من 
مُراعاة الحقوق. و يقال: رَعَدِتٌ عليه حُرْمَتّه رِعَابَةُ. و فلانٌ ليْرَاعِى أَمرَ قُلانِ أى ينظر إلى ما يصير إليه أمره. و أَرْعَى عليه: أَبقى؛ قال أبو 
دَهْوّل: أنشده أبو عمرو بن العلاء: إن كان هذا السّحْرُ منك: فلا تُوِعى عَليَ و ج دَّدِى متخا و الإرْعَاءٌ: الإثقاء على أخيكك؛ قال ذو 
الوضر بع : تغى بعض هُمْ بَغضاًء فلم يُرْعُوا على بَغض و الرُعْوَى: اعفن الزكاد ريقو كان مله ترك ابن قمين: إن تكن للإله فى هذه 
الأ رُغوى» يعد إليكك اليم و زْعنى تيفك و رَاعِنِى سمعكك أى اشرتوغ إلى. و أذى إليه: اشرتمع. و أَرْعَيِت قلاناً ممعى إذا 
ا ل و يقال قلان لا بوعى إلى قول حك أ لأ يلافك إلى أسد. و اقرله عاك :ل 8 أنه الذي متو 
كوارا عوقولا 5 قال الفراء: هو من الإرْعاء و المُرَاعَافُ 
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واقنال اللعففن عو فاعزنا مق القواعاة على معت | ذقنا فيفك و لكن الياء دَهَبَتْ للأمره و قرئ رَاعِنه بالتتوين على إغمال القول فيه 
كاندقال لا روا هنا ولا تقولوا يرا و هو من الروك وقد تقددم. و قال أبو إسحاق: قبل فيه ثلائة أقوال» قال بعضهم: معناه 
أذعنا تجعكه؛ وقيل: أَرْعنًا َك حتى ْمَك و تَفّْهَم عن قال: و هى قراءة أهل المدينة و يُصَدقها قراءة أي بن كعب: لا تقولوا 
راعوناء و العرب تقول أَرْعِنا سمُعكك و رَاعِنَا سر مُعَكك, و قد مَرّ معنى ما أراد القومٌ يقول رَاعِنا فى تَرْجَمهُ رَعَنّ» وقيل: كان المسلمون 
يقولون للنبى» صلى الله عليه و سلم: راعناء و كانت اليهود تَسابٌ بهذه الكلمةٌ بينهاء و كانوا يسَبُون النبى» عليه السلام؛ فى نفوسهم فلما 
سمعوا هذه الكلمةٌ اغتنموا أن يظهروا سبه بلفظ يُسمع و لا يلحقهم فى ظاهره شىء؛ فأظهر الله النبيئّ؛ صلى الله عليه و سلم؛ و المسلمين 
طلى لكك و تو هن الكالم ل قال قو زاغلا من القواع الاو المكاناؤى يووا أن يخاطوا النى ضاق اللناغلية وسبلي بالتعزوربو 
التؤقير» أى لا تقولوا رَاعِنا أى كافِئّنا فى المَقال كما يقول بعضهم لبعض. و فى مصحف ابن مسعودء رضى الله عنه: رَاعُونا. و رَعى 
عَهْْدّه و حقّه: : حَفِظه و الاسم من كل ذلك الرّعْيا و الرَّعْوّى. قال ابن سيدة: و أرى ثعلباً حكى الرّعوى؛ بضم الراء و بالواو» و هو مما 
قلبت ياؤه واواً للتصريف و تعويض الواو من كثرة دخول الياء عليها و للفرق أيضاً بين الاسم و الصف و كذلك ما كان مثله كالَبقُوى 
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و القَُوى و النَقُوى و الشَّووى و التَّنُوىء و البقُوى و البَقْيا اسمان يوضعان موضع الإثقاء. و الرَعْوى و الرّغيا: من رعاية الحفاظ. و يقال: 
ارْعَوَى فلان عن الجهل يَْعوى ازعِوَاءً ححتّرناً و رَغوى عدن و هو رُوعُهِ وحن رُجوعه. لوا مده الرَعْوَى و الرَّعْيا التزوع عن 
الجهل ونش الرجبوع عنه. و ارْعَوَى يَرْعَوى أى كف عن الأمور. . وفى الحديث: شَرٌ الناس بعل يقرا كتابَ الله لا يَرْعَوى إلى شََىءِ 
نه أي لاد يكت ول محرون اعدف إن كن عن اموق يشال فلان حسن الدَعْوَهُ و الوَّعْوهٌ و الدّعْوَهٌ وا والا تاب 
قد اذتوى عن القبيح؛ و تقديره افعوَلَ و وزنه افعلل» و إنما لم يُدْعَمْ لسكون الياءء و الاسم الوّْياء بالضمء و الرْوى بالفتح مثل البقيا و 
التو وق عدريق ارق عناس: إذا كانت عندكك شهادة فشَيْأْت عنها فَأَخْبْ بها و لا تقل حتى آنِ الأمير لعله يرجع أو بَتوى.قال أبو 
عبيد: لارْعوَاء لد على الشىء و الانصراف عنه و التركك له؛ و أنشد: إذا للكهن طول اقناق وقد اذضوى: أى غقيا إل بقاء غلن 
هجر قال الأزهرى: ارْعَوَى جاء نادراًء قال: ولا أعلم فى المعتلات مثله كأنهم بنوه على الرَغوى و هو الإثقة. وف البمديكة إلا إذغاء 
علي هأى إِبْقاء و رقْقاً. بقال: أَوعَفِتٌ عليه من المواعَاء و الماححظة. قال الأزهرى: و لوغوى ثلاثة معان؛ ن: أحدها الوَعُوى اسمٌ من ن الإثقاءء 
و الرَّعْوَى رعاية الحفاظ للعهد, و الرَعْوى حسنٌ المُراجَعدٍ و النّرَوع عن اليجهْل. و قال شمر: تكون المُرَاعَاهْ من الرَغْى مع آخَرَ يقال: 
هذه إبلّ تُرَاعِى الوَخشٌ أى تزعى معها. و يقال: الجمارٌ براعى الخمر أى يَؤعى معهاء قال أبو ذُوّيب؛ 
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من وَحشٍ حوضّى يُرَاعى الصَِدَ مُنِْذاء كأنّه كؤكبٌ فى الجر مُنْجردُ و المرَاعَاةٌ: المحاقّظة و الإبْقاء على الشىء. و الإرْعاء: الإثقاء. قال 
ا يقال أمرٌ كذا رت بى و أَْعَى عليّ. و يقال: أَوْعَيِت عليه إذا أَبْمّت عليه و رحِمْئّه. وفى الحديث: نساء فرَئْش خيرٌ نساءٍ 
أخناة على طِفْلٍ فى صَكَره و أَرْعَاهُ على زوج فى ذات يده؛ هو من المراعاة الحفْظٍ و لاقيو تخفيس كلت و الأتقال عن ذاش اد 
كنايةً عما يَمْلِكك من مالٍ و غيرو. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لا يُغطى من القنائم شىة حتى تُقْصَم إلا راع أو دليل؛ الوَاعَى هنا: 
عت َئِنُ القوم على العدرّ من الرعائَةُ الحفْظ. وفى حديث لقمان بن عاد: إذا َع القوم عََلّ يريد إذا تحاط القومٌ لشىء يحائرته عل و 
لم يَرْعَهُم. وفى الحديث: كلم راع و كلكم مسؤول عن رعيتأَى حافظ مؤْتَمَنٌ. و الرَعِيَةُ: كل من شَّمِلّه حَفْظَ الراعى و نَظَرهُ. وقول 
عمرء رضى الله عنه: ورّع الْضّ و ومسي عاووقتال” بعاد كل 1 الح تاكن ولا تُشْهِدُ عليهه ويروى عن ابن سيرين أنه 
قالتعا كانوا يفيت كون عن اللصضٌ إذا دخل دار أحيهم نمو اَي مُقَدَّمَةُ الشّب. يقال: رأى فلانٌ رَاعِيَةَ الَِّبِ» و رَوَاى الشيب 
أَولُ ما يَظْهَرٌ منه. و الرَعْيٌ: رض فيها حجارة نائةٌ تمنع اللَْمَةُ أن تجرى. و رَاعِيَُ الأرض: ضَرْبٌ من التجنادب. و الوَاعى: لقب عي الله 
بن الخضيق التمتري الشاغر. 


رغا؛ ج16 ص: اذا 


87 خوك دراه الخس:نوق السدوي: لا يأتى أحدكم يومَ القيامةٌ ببعير له وغاة؛ الأغاة: صوتٌ الإبل. 5ك البعة و النافة توخي 
رُغَاء: صوّتت فض يت و قد قيل ذلكك للضباع و النّعام. و ناقة عو علق فعول» آى كثرة الأغار, وف ديك الغيرة: مليلَُ الإْغاءٍأَى 
ممْلولة الصوتء بص مها بكثْرُ الكلام و رفع الصوت حتى تُضْجِرٌ السامعين, شبّه صوتّها بالوّغاء أو أراد رباد شِدْقيِها لكثرة كلامهاء من 
0 الزّئدِ. و فى المثل: كفى بِرْعَائِها مُنادياً أى أن رُعَاءَ بعيرو يقومٌ مَقَامَ داف في ادر من للضّيافةُ و القرى. و سَمِعْتٌ رَاغىَ الإبل أى 
أضؤاتينا و أَوْعَن قله بعيده: وذلكك إذا حمله على أن وح لنا ففمات واألفقه أنا: حملُه على الرُغْاء؛ِ قال تَرة بن عَمْرو 
المفَسى: أ ت: يفى آل ذاه غلك وما وطن لقذاد فضيل قزل هم أَْيحاء لا يقرّقون بين الفصيل و أَمَه بنحر ولا هبة و قد يُرْغَى 
صاحبٌ الإبل إبله ليث َع ابن السبيل بالليل رغاتها فيميلٌ إليها؛ قال ابن قَشوة يصف إِبنَا: لوال الذّرى ما يلم الضَّئتُ أَْلهاء إذا هو 
أَْعَى وشطها بغد ما تشرى أى يُرْغى ناقَه فى ناجية هذه الإبل. وف فيك الإفكتر و قد أَرْعَى الناس للرّحيل أى حملوا رواحِلهُم على 
الإقاوويو هط اد اث الاثل عمد وم الأعمال علبهاء وم تحدريك أ نار لكر اسل قدا نس كان لسن لتر كع تَّ 
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إلبد أؤغاداى قهرم و أذله لأن العير لاعدكر لاع ذل واستكانة و إشاخص القعرد لأن الفيخ مخ 
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الوبل يكون كثير الأغاء. وفى حدديث أبى بكر» رضى الله عنه: فسَمِح الرَعْوَةَ خلفٌ ظَهْرهِ فقال هذه رَعُوهُ ناقةُ رسول الله صلى الله عليه و 
سلم» الك دعاء؟ كوف بالفتح: المَرّهْ من الوَّغَاءِ و بالضم الاسم كالغَرْفَة و العُرْفةٌ. و تَراعَوا إذا رَغا واحدٌ هامّنا و واحد هاهنا. وفى 
الحديث: إنهم و الله تَرَاعَوا عليه فقتلُوه أى تَصابَحوا و تداعا على قتله. و ما له ثاغِيَه ولا راغِيَة أى ما له شا ولا ناقة وقد تقدم فى 
نَغاء و كذلكك قولهم أتيته فما أنّغى و لا أَرْعَى أى لم يعط شاةً ولا ناقةً كما يقال ما أنحشى و لا أجلّ. و الرَغْوَة: الصخرة. و يقال: رَعَاهُ 
ذا اععنيه و داه ذا ارم وروغا السك زكالفو شر أهد ما كرنسن ربكال و وطا الت هن ابن بالأعرايى الى يقي الليخ 
و رُعْوَّته و رغْوّته و رُعَاوَتَهِ و رِعَاوَنّهِ و رُعَايَتهِ و رغاته» كل ذلك: زَيَدْهُ و الجمع رُغاً. و اْتَعَيِتٌ: شربتٌ الوَّغُوهُ. و الارْتعَاء: مخف 
الوَعُْوةٌ و اختساؤها؛ الكسائى: هى رَغُوة اللبن و مُغْوََهُ و ِغوّته و رِغَاه و رِغَايتكُ و زاد غيره رُغَايته قال: و لم نسمع رَُاوَته. أبو زيد: 
يقال للدَغْوَهُ رُغَاوى و جمعها رَعْاوَى. و ادتَى الوعْوَة: اختدهانى السناها وشن النقا :دعن ا فى اذجقارة تشمرتث دن لظهر أمرا و 
هو بريد غيرةقال الشعبى ثمن سأله عن وجل ل َم هرأ قال: مي حشراً فى ازا و قد حتت عليه امرأنه و فى التهزيب: ُضوب 
مثا لمن بُظهر طلّب القليل و هو ييرٌ أَخُذٌ الكثير. وأكية ت بكم تُنَّفْ و تُرعى أى تعلو ألباتهائنشافة و رَغْوه و هما واحد. و الْمِوعَاة: 
شىءٌ يؤخذ به الرَعُوهُ. و رَغَا لبن و رَعَّى و أَرْعَى #فأحصارك لاوطر و ريد وإبل ع : لألبانها رَغْوهْ كثيرة. و أَرْعَى البائل: ضار 
لولدو قر قرف امقة اين الذي من البيض ينا يتقاط ع ديثهاء و تنك دٌنا لهو الحديث المَمنّع ١‏ «). فسره فقال: توغيناء من 
الَغُو كأنها لا تُطينا صريح حديثها تنح نا بَغْوتِه و ما ليس بتمخض منه؛ معناه أى تُطَهِمنا حديثا قلا بمنزلة الَو و تتكدنا لا 
تعطينا إلا َكَل قال: ول أميع أن تيد إلى تمقيول والحد وله إلى مرا لاقن هنذا اليك وهو ذلك قراى : كلامٌ مر إذا 
لم بُقْصِحْ عن معناه. و رُغُوةٌ: فرس مالكك بن عَبِدةُ. 


رفا؛ ج216 ص: كرفا 


رَقَُْه: كته من الوّغب؛ قال أبو خراش الهذلى: رَكَوْنى و قالوا: يا حُوَيِِدُ لا تر فقلتٌ» و نكت الوّجوة: هُمْ هُمْ يقول: سركتُونى» 
اعتبرَ بمشاهدة الوجوه, و جعلها دلينًا على ما فى النفوس» يريد رَكَؤُونى فألقى الهمزة و قد تقدم. و رَفَوْتٌ الثوب أَرْقُوه رَهُوا لغة فى 
أنه ييهمز و لا- يهمزء و الهمز أعلى. و قال فى باب تحويل الهمزة: رَقوْتُ الثوب رَفوا يحول الهمزة واواً كما ترى. أبو زيد: الؤفاة 
المواققة» و هى المٌرافاةً بلا همز؛ و أنشد: و لما أن رأيتٌ أبا رُويِم 0 أن لاا والرقاة: الالتتحامٌ و الاتفاق. ويقال: فته 
(©). قوله [الممتع] 335 ب رامل مهاه فرقية سد المين #السمكي و الاي في اتبيه وا الأسان: الممنع» » بالنون: وفسره فقال: أى 
تستخرج منا الحديث الذى نمنعه إلا منها 
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َفِِةً إذا قلت للمترؤج بالرّاءِ و البنين؛ قال ابن السكيت: و إذاشكت كان مهاه بالسكون و الطمابيفة ومن قولهم وكوت الريعل إذا 
سكنته. وفى الحديث: أنه نََى أن يقال بالرّاءِ و البنين» قال ابن الأثير: ذكره ه الهروى فى المعتل هاهنا و لم يذكره ه فى المهموز؛ قال: 3 
كان إذا رَفَى رجلا أ لذ أححك رشق نمال فا لد كاله ولم يكن الهمرٌ من لغته» و قد تقدم كدر هذا القول. القراي أذكات 
الداو أذقفك إلالعان يمع عنقت إله اليه أرقت الشفينة قويت إلى النط: أبو الثقيفي: أرقت السفيدة و أذككها أناء ع همدو 
الَف بالتخفيف: التَبِنٌُ؛ عن أبى حنيفة» تقول العرب: انْبَفَْتٍ الْتَفَةٌ على اَمَف و التشديد فيهما لغة و قيل: الوه النَّنَ» يمانية و قد 
تقدم فى الثنائى. و الوقَةُ: دوق لويد تسكن قناقن الارقو قال أنه سيدة: قضينا على لامها بالياء لألباالاب فالوواقه جروا تكون 
زاوا مدليل القسة :الفيتتيب:إلليك الال عبان الأرضى قيدية كنا تفي القهس قال ابو صصوره كط اليف هن اقالة قن انه و تبره 
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قال: و أحسبه رأى فى بعض الصحف أنا أغنى عنكك من التمَْ عن ارفك فلم يضبطه و غَيْرَه فأفسده. فأما عَناقٌ الأرض فهو لتُق 
مخففة» بالتاء و الفاء و الهاء و يكتب بالهاء فى الإذراج كهاء الرحمة و النعمة. وقال أبو الهيثم: أما الرَفْتُ فهو بالتاء عل من رَكنه أزفته 
إذا دَفَفته. و يقال للتّين: ُفْتّ و رَقْتٌ و رُفاتٌ» و قد مر ذكرها. و الأَوفئ: لبنٌ الظبية» و قيل: هو اللبنٌ الخالصٌ امخض | مولن 
ايا لساب قاوجر ف كين انر اانوالل كوه أخنا :ديكو دن الراق تعره اانه وعدم ولق وارانتي بالطل 


: الدَقوَةٌ: وص من زول انف سياد القرة و الرَقْوُ فوَيْقَ الدّغص من الرملء و أكثرٌ ما يكون إلى جوانب الأودية؛ قال يصف ظبية و 
خشفها: لها أل اقولئة وكرت وي الرثق موككه البرن+ 0 ؛. أراد لها آم مرتعها البري و كنى بالكوب عن القلب و غيريه و المَوقُفة: 
التى فى ذراعيها بياضء و الْوَكوبٌُ: التى واكبَتُ ولدّها و لازَّمَنههِ وقال آخر: من البيض منهاج» كأنَّ ضَ جيعها يَبِيتٌ إلى رقو من 
االترطتعيي ابوااعرا بى: الزقوة القعرّة من التراب تتجتيع على شير الوادىء و جمعها ال و رَقِىَ إلى الشىء رُقباً و رُقوَا و ازْتَقَى 
الى و قفي 4ق مفو رقن غيركا أنشد سيو يد [ااعس: لئنْ كنت فى مب ثمانين قامةه و رقت أُسْباتٍ السماء بسَلّم و رَقِى فلانٌ فى 
الجبل يَْقّى رُقِدِا إذا صِعَدَ. و يقال: هذا جل لا مقي فيه و لا مُوتَقيَ. و يقال: ما زال فلانٌ يرف به الم حتى بل غايته. و رَقِيثٌ فى 
اقلم رَقياً و وقد إذا عدت و اركقيت كلهة أنشد ابن برى: أنث الذى كلق رَفَىَ الدَّرَحْ؛ على الكلالٍ و المَثيب و العَرَحْ و فى 
التنزيل: لَنْ نُؤِْنَ وُقيِكك. وفى حديث 

ترمو كن بكري سكقا قي الأسو نول يروف الفيقيو كما ووه و كريي 
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اشتراق السّمْع: و لكنّهم يُرَفونَ فيهأَى يِعرَيَدُون فيه. يقال: وف "قلون على الباطل ذا ع وَلَ ما لم يككن و زاد فيه» و هو من الرّقِيَ الصّعُودٍ 
و الارتفاع؛ و رَقَى شَدّد للتعدية إلى المفعول» و حقيقة المعنى أنهم يرتفعون إلى الباطل و يدّعون فوق ما يسمعون. وفى الحديث: 
كت رَقَا على الجبالأى ص كاداً عليهاء و فكّال للمبالغة. و المَرْقَاةْ و المِرْقَاهُ: الدرجةء واحدة من مَرَاقَى الدرّجء و نظيره مَسَاةٌ و مشقاق 
و مَنْنَاةٌ و مناه للحئل» و مَبناة و مئناةً للب أو النَطمء بالفتح و الكسر؛ قال الجوهرى: من كشّمرَها شبّهها بالآله التى يعمل بهاء و من قتّح 
قال هذا موضع يفعل فيه فجعله بفتح الميم مخالفاً؛ عن يعقوب. و تَرَقَى فى العِلّم أى رَقِىَ فيه دَرَجِهُ درجة. و رَقّى عليه كلام تَْقِية أى 
واد الاي سرود الور لازم أ ارون رز اارلالوادو ابيا لواو الجن لاز لاجراي 
َه فهو راق؛ و قد رَقاه رَقِياً و رُقداً. و رجل رَقَاُ: صاحبٌ رُقىّ. يقال: رَقَى الرَّاقَى فيه و رقت إذا عَوّدْ و تَفَتّ فى عُودَتَه و المَرْقِىٌ 
يَشتزقى» و هم الراقُوَ؛ قال النابغة: اذَه لرَاُونَ بن سُوءٍ وها و قول الراجز: تقد تلفت» و الأَججلّ الباقى» أن َنْ يوك قر الَوَاتَى 
قال ابن سيدة: كأنه جمع امرأةً رَاقوَةٌ أو رجلا رَاقِِدٌه بالهاء ء للمبالغة. وفى الحديث: ما كنا تأيه برف قال ابن الأثير: الرقَمَهُ العُوذهٌ التى 
باق بها العف لاقو العم بو القرره و قي الكدمى لاشو قدياء فى يعن الالحادييك سراذها تورك يععوا قوق نه فين 
الخوازقوله اشتدثوا لها فإ بها التفدةأى اطليوا لهاامع يثقيهاءو من النهى عنهاقوله: لا يسْتَقُون و لا يكتؤون» و الأحاديث فى القسمين 
كثيرة» قال: و وجه الجمع بينها أن الرُقَى يُكره ه منها ما كان بغير اللسان العربى و بغير أسماء الله تعالى و صفاته و كلامه فى كثبه المتزلةه 
و أن يعْتَقدَ أن الّفيا نافعة لا مَحالَهُ فيتكل عليها مليناة و اها راسقورلة ما تؤكلّ من اسْتَقَى» و لا يُكره منها ما كان فى خلاف ذلكك 
كالتعّذ بالقرآن و أسماء الله تعالى و الوْقَى المَوويّكُ و لذلكشقال للذى رَقّى بالقرآن و أَتَدَ عليه أجراً: من أَتحذ بِرفْيهُ بال فقد أَخَدْت 
له عقيو كترلاقى حديك حاو أشعيه الملضا قال افرش رها عر موظ ناما فقا له راس بها إننااعن راي كاد حاف انيت 
فيها شىء مما كانوا يتلفظون به و يعتقدونه من الشرك فى الجاهليةٌ و ما كان بغير اللسان العربى مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن 
الوقوف عليه» فلا يجوز استعماله؛ و أماقوله: لا رفوه إلا من عَيْن أو حم فمعناه لا رُقْيةُ أولى و أنفعٌ» و هذا كما قيللا كَتيَ إلا عليٌ» و 
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قد أَمَر عليه الصلاة و السلام» غير واحد من أصحابه بِالوَقْيدُ و سَمِمَ بجماعة يَرْقُونَ فلم بْكدْ عليهم؛ قال: و أماالحديث الآخر فى صفة 
أهل الجنة: الذين يدخلونها بير جلاب و هم الذين لا يَستَرقُونَ و لا يكتؤون و عَلل رَبّهمْ بتو كلُون* فهذا من صفة الأولياء المعرضين 
عن أسباب الدها الذين لا اشرق إلى فى ء من تعادقهان:و تلك ريما الخراط لا ريلنها غردخ »مفلا للد كمال 
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منهم بمنه و كرمه فأما العوامٌ فَمُرخّصٌ لهم فى التداوى و المُعالجات» و من صبر على البلا-ء و انتظر الفرج من الله بالدعاء كان من 
كل الكراض و از اناا وهر ل بصي رض لاي الله و ادع و الدوانة ! لأدرى آذ البو مرفي هه مادق بج 
ماله لم ينكر عليه علماً منه يبقينه و صبره؟ و لما أتاه الرجل بمثل بيضة الحمامة من الذهب و قال: لا أملكك غيره» ضربه به بحيث لو 
مناه رمن اندها قا و قولّهم: اق على لكك أى افش و اطعد بقدر ما تطيق و لا تحمل على نفسكك ما لا تطيقهء و قيل: 
اق على ظَلِكك أى الرَّمئه و ايع عليه. و يقال للرجل: ازق على صَلعِكك أ أمد لخ ولا أمركك. فيقول قد وَقِيتٌه بكسر القافء رُقيا و 
مَْقها الأفٍ: حدفاه؛ عن لقي كسيد 1 بدو التغرويت 2 1 الانن. بو عمرو: الى اللقية لمعا لنِّيُّ تكون فى مجع الكتيف» 
و عليها أخرى مثّها يقال لها لأا .»1٠‏ فكما يراها الكل تمده مساق بقهً. قال: و فى المثل يَضْ ره النُخرير لوهم حَدبتنِى الرقَى 
عليها المَأتاة قال الجرهرى و الزلق مرضع, و ذلية: اسم امرأة. و عبد الله بن قبس لكات .»1١‏ إنما أضيف قبس إليهن لأنه تزوج عدّة 
نسوة وافق أسماؤهن كله رقيَةً فنُسب إليهن؛ قال الجوهرى: هذا قول الأصمعىء و قال غيره: إن انك لمهت عنات ارهن كليق 
رُقَبَهُ و يقال: إضنا ضيف إلية لكان ينقت بعدة ساد يفكين رق 
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:اله كوه و ال كرة بيده نَوْرٍ من أدمء و فى الصحاح: الاو الف اماس وش تحلديك اير نك النبيىٌ» صلى الله عليه و سلم, بِرَكوةٌ 
[بركوة فيها ماءٌ؛ قال: الرّكوة [الرَكوة ؛ إناٌ صغير من جَأَدٍ يُشْرَب فيه الماك و الجمع ركواتء بالتحريكك, و ركاء. و الرَكوة 5 [الرَكوة 
أيهاة ورف عمقي وال كرة [الف كر قم نحت العَواصدرء و العَواصِرٌ حجارة ثلاث بعضها فوق بعض. و ركا الأرض ركواً: را و 
ركا ركواً: حَفَرَ حؤضاً مُث مَطينً. و امكو من الجياض: الكبير و قبل الصغير» و هو من الاختفار. ان الأغرالي: ركو العؤفل مزاكه. 
أبو عمرو: الموْكوٌ الحؤض الكبير؛ قال أبو منصور: و الذى سمعته من العرب فى المَؤْكوٌ أنه الحوَيْضُ الصغير يُسَوّيه الرجل بيديه على 
راس لكر اذا أ غنوه اماه تشقن قد ضر ا ا عرو ال اذك تركؤا تَشقِى فبه بعيركك. و أما الحوض الكبير فلا يسمى مز كوا اليث: 
اكد أن تاترو غوف ممغطيلا وهر العو وق عحديثك البزاءة فأتتها على وق 4475 اللي تسق للوكتةو هن البقيهى الذقة القليلة 
الماء. وفى حديث علىٌ» كرم لله وجهه: فإذا هو فى رَكِيٌ يبرد الجوهرى: و المَوْكوٌ الحؤْضٌ الكبير و المَؤمُورٌ الصغير؛ قال الراجز: 
الْسَجْلٌ و النْطْنَةُ و الذَّنُوبُ حتى تَرىَ مَرْكوٌها يَنُوبُ يقول: امْرتَقَى تارَةٌ دنوب و تارة تُطْقََةٌ حتى رججع الحوض مَلآنَ كما كان قَبلَ أن 
يُشْرَتَ. 

مقرل شان يا ناا ] شكه غوط الأماا بو التواتتيي قله زوغيلة انون اقبي الرقانهة معاد شن لبد عرص فين الما 
قال فى التكملة: صوابه عبيد الله مصغراً (). قوله [الركوة إلخ] هى مثلثة الراء كما فى القاموس 
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و الدَكيّة: الب م و الجمع كي 1١‏ و ركايا؛ قال ابن سيدة: و قضينا عليها بالواو لأنه من وَكؤت أى ححزت. و رك الأخز كوا 
أش لفة: فال شوزود: تدع عَنْك قَؤماً قاد كفؤك د ُُونَهُم» و سنك إذذ لامك متام معناه إن لا مط إبخه. قال ابن الأعرابى ودَكوث 
الفينة أذكرة إذا شَدَدْتَهِ و أطر لخته. ووكا عل الرغيل بكرا و افك اتن عليه تاقينا و رَكَوْتٌ عليه الحفل و أذ كيه: ضاعَفته 
عليه بق آلْقَكه يدبو دكؤت عليه الأغل ؤيؤ كته و بقال: أك طل كذاو كذا كانه وك فى قنقد اق عله و أذكيت قن الأمره عاكرونت, 
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ابن الأعرابى: كا ذا ليون الحدي اله اله فى ليذ الَدْرِ لكل مثلم إل لِمَْاحنَنٍ فيقال اذكوهٌما حتى بط طحا مكذا 
زيما اله وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: أنه قال ُعرَضٌ أعمالٌ الناس فى كل مجفعٍ ونين يوم الإننِ و يوم اليس 
فيُغْفْر لكل عبد مُؤْمن ن إلا عؤداً كانث بيه و بين أخيه شحنا فيقال اكوا هدَيْنِ حتى يَفِينً؛ قال الأزهرى: و هذا - تَبَرٌ صحيح. قال: و 
معنىقوله اذكوا كدي نِأَى أَشّدواء قال: واقدالقة حرق رو عن القراء انهاقان أذكيت الدَّيِنَ أى و أَرَكَيِتٌ علي دَيْناً و رَكؤيّه. 
وق وراية فى الحديظة ال كرااع قوسن لوكت ورروس: افمكراديا لياف الى كاد كسان الرقو ساون تشكك الندا 1 ةساك 
عليها فى ار و أَوودْتها. قال أبو عمرو: يقال للعَريم اركنى إلى كذا أى أَخَؤنى. الأصمعى: رَكَوْتَ على الأمر أى وَرَكنه. و رَكَؤتٌ 
على فلكن الذنك الى و كه و كوت يقلا يوم 'ى أقفث. ابن الأعران أَدْكيتُ لينى فلان مجذداً أى مُه لهم. واكك عع ذنا 
لم أَخِيه. و قولهم فى المثل: ادف لقو 5 يُضَْرَبُ فى الإذبار و انلاب الأسمور. و أَركيتٌ إلى فلاءن: مِلْتُّ إليه و امْتَرَيت. و 
أذكيت إلبه: ل أت. و أنا موتك على كذا أ معدل علبت وما لى ترتكع الاأشريكد علق بن عصيوةة دكؤت إلى فلذن افك فك البدبو 
ملت إلبدة قله أنشدة ابن الأعراة بى: إلى أَيّما تين تكوا فانم يفال الى مَنْ تختها لا يريمها فسر كوا نبوا و موا قال ابن 
سيدةٌ: و عندى أن الرواية إنما هى تُدكوا أو يكوا أى نبوا و تَعْترُوا. و الرّكاءٌ: اسم موضع, و فى المخكم: واد معروف؛ قال لبيد: 
مد ته ردس انر وق يعض الشي الموترى يواتين كاب الجعيره لكاي بالكسرء و يروى 
بفتح الراء و كسرهاء و الفتح أصححء و هو موضع؛ وصفٌ ماءن التق من اليل فلا مرو الرركاء كما مل ساقى الأعاجم دح الغوبٍ 
خمراً. قال ابن برى: الرّكاءء بالفتح» واد بجانب جد بين لبد و الكلاب» قال: ذكره ابن وَلَادٍ فى باب الممدود و المفتوح وله 
.)١(‏ قوله [و الجمع رَكيَ] كذا بضبط الأصل و التهذيب بفتح الراء» فلا تغتر بضبطها فى نسخ القاموس الطبع بضمها 
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غيره: و ركاءٌ ممدودء موضع؛ قال: إذ بالركاء مَجالِسٌ ف لان منعاد تيت على مله لكلمات بالزان أنه لبس فى الكام 1 
كك ىء وقد ترى سعةٌ باب ركرك ابن اران رَكاةٌ إذا جاوّبَ رَؤكهء و هو صوتٌ الصَّدَّى من التجبل و الحمّام. و الرَّكيٌ: الصضّعِيف 
ول ]له كك زه وريد ين كاف لكك لسرا او قن قلي نط3 اتام وكا الأنه انك من ذا الى الخد مه 


وا أطقت ةالو القطس ودعو عون اذك ين تصشمية ا مِن مُدام شَّدَّ ما احْتَدّما 
رمى؛ ج216 ص: م 


: الليث: فى وى ونا فطوروان راقن الفوزل اموز 8 يتيك وتيك و10 ال مق؛ قال أبو إسحاق: ليس هذا تَفْى رَمي النبى» 
صلى الله عليه و سلم؛ و لكن العرب وت بما تَْقل. وروى أن النبى صلى الله عليه و سلم؛ قال لأبى بكرء رضى الله عنه: ناولنى عق 
من ثاب بَطحاء جار ار يام وركيم لامر الما رلا حي با لع لامر وجرا ارو اي أو سي 
بكلا غير لكك العيضن الكفير كبو أنه سبحافة و قال وَلّى إيصالٌ ذلك إلى أبصارهم فقال: وكا رَمَيتٌ إِذْ رَمَهتَ و الل 
َم أى لم بْصِتْ كك ذلكك و يثلغ ذلك المتلغ» مل إنسال عه عل على ذلك فهذ يا نت نت كلد 
مل و دوى أبو عمرو عن أبى العباس أن قال: معنا وَأن ميت الطب و الت فى قلوبهم إِذ رمت بالتحصى و ل ملا؛ و قال 
المبرد: معناء ليلا مد مت بقوتكك إِذْ رَمَيِتَ و لكن بقوة الله رميت. و رمى الله لفلان: لا ل 1 ا 
على ولك وتيت إذ زعت لون اله مه قال: و هذا كله من الو لأنه إذا نصره رَمى عدُوٌه. و يقال: طعَنهفْماه عن سه أى 
الشامهج ظلير اه كما يفال زافو اذقدك البدقه من يدى أى ألقيت. ابن سيدة: رَمَى الكت اوقا واكك بدو ركن عق التوسن و 
رَمَى عليهاء و لا يقال رَمَى بها فى هذا المعنى؛ قال الراجز: أَرْى عليها و هى فَوْحٌ جم و هى ثلاث أذْرْعٍ و إطريع قال ابن برى: إنما 
جاح وكيك عريهنا لكنه إذا زن ع عنونا جع ل السسيع علبياء :ووس الننض وها لاضن وكرة أوكس وخر بردتم إذاخرج يزامن 
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القَنَصَء؛ وللوالشيح حَلَتُ غير آثارٍ الأراجيل تَتَىء تَفعْقّع فى الآباطٍ منها وفاض ها قال: تَوتَمى أى تَوْمى الصّيدَ و الأراجيل رجالةً 
انوس | سروف الوضينة و من أمثالهم فى الأمر يُتقدّم فيه قبل فِغله: قبل الرّماءِ تفلا الكنائق. و الدّماء: المُراماةً بالتّل. و التَوَماك: مثل 
الوماءِ و المُراماة. و خرجت أُتَرمّى و خرح يَتَرَمَّى إذا خرج يَؤْمى فى الأغراض و حول الشتجر. وفى .حديث الكسوف: رجت أزتيى 
بأذهُمى: و فى رواية: أَتَرَامَى .يقال رَمَيِت بالسَّهُم رَمياً و ارْتّمَهِت و تَرَامَهِت تَرَامِياً و رَامَهِتَ مُرَاماة إذا رَمَئْتَ بالسهام عن القِسِىٌء و قيل: 
خرجتٌ أَرْتمى إذا رَمَهت ْ 
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القَنَصَء و أَتَرمَى إذا خرجت تَْمى فى الأخردافٍ و نحوها. و فلان مُؤتّمىَ للقوم «7". و مُوْتَبىَ أى طليعة. و قولهفى الحديث: ليس وراء 
لله مَوْمَِ أى مَقْصِدٌ تُْمى إليه الآمالُ و يوجّه نحوة الرّجاء. و المَزْمى: موضع الرَّمى تشبيهاً بالدّف الذى تؤمى إليه السهام. وفى حديث 
مدا ين ساركةة الدافرج فى الجاهلية كرات بعالامة إلى اسان إلى لخد ع رط اللداعتواء قوكه لامي صنالي الل علة بو نتلية 
فأقققده تزاف بيدنالأط إلى ندا ا سارو الغ اليتدو كانه تفاعل هن الاق لق ولق الأغداة الو قوف در عنوف و كلك 
لأنثى و جمعها رَمَائاء و إذا لم يعرفوا ذكراً من أنثى فهى بالهاء فيهما. و قال اللحيانى:عَثْرٌ ري و رع و الأول أعلى. وفى الحاديث 
الذى عام + فى الخوارج: يَمْرّقون من الدين كما يَمْرّق السهم من الرَّهِية؛ الوَِيّة: فى الطريةة الف يميه الصاقب واهى كل غارة قد 
أن لأنها ميت اسماً لا نعتء يقال بالهاء للذكر و الأنثى: قال اين الأثير: لمي الصيد الذى نميه فتَفْصد و يَْفُدَ فيه سَهْمك. و قيل: 
ف كل دان عققة الجرهري: الرَّمِبَهُ الصيد يُدمى. قال سيبويه: و قالوا ب؛ بس الوَءيَةٌ الأَودّت؛ يربدون بئس الشىة مما يَدْمى» يذهب إلى 
أن الهاء فى غالب الأمر إنما تكون للإشعار بأّن الفعل لم يقع بعد بالمفعول, و كذلكك يقولون: هذه ذييحتك. للشاة التى لم تُذبَح بعد 
كالضّحية فإذا وقع بها الفعل فهى ذبيح. قال الجوهرى فى قولهم بئس الَمِيّهُ الأرنب: أ عن الع اهبا ثقى ب الارتيه الى إنما 
جاءت بالهاء الأنها صارت فى عداد الأسماءء و ليس هو على رُمِيِثْ فهى مَرمِيّه وعد به إلى فعيل» و إنما هو با بئسّ الشىءٌ فى نفسه 
فعا ويف لمق و بينهم رَمُيَا أى رَمْىٌّ. و يقال: كالصرين التوم رك قم ححرت ونهم جحونييه أي كاذ بين القوم ترام بالحجارة ثم 
توسّطُهم من حجرٌ بينهم و كف بعضّهم عن بعض. وااتى صوق لحي الى وني ود لصي و المِزماةً: سهمٌ صغير ضعيف؛ قال: و 
قال أبو زياد مثلّ للعرب إذا رأَوا كثرة الْمَرَامِى فى جَفير الرجل قالوا: وَل العبدٍ أكثرها المَرَاى قيل: مناه اد لخي يداني المسوام 
فبشترى المغئلة و الى لأنه صاحب حرب و صيدء و العبد إنما يكون راعياً فيه فيه المرَابى لأنها رخص أثماا إن ا شتراهاء و إن 
ل ا واليدة سهمُ الأهداف؛ و منهقول النبى؛ على الدغليه وسلم يَدَعٌ أَحدّهم الصلاةً و هو يُدُعى 
إليها فلا تج يجيب و لو دعي إلى مِزْمَاتنِ لجاب وفى رواية: و آن أحدهم دع إلى مزعائين لأجاتٍ و حو لا يُجيب إلى الصلافء فيقال 
50000 قال أبرعييدة: يقال إن المرمّاتين نان كلت القاف و لك ر ميمّه و تفتح. . قال: وفى بعض الحديث لو أن 
رجلا دعا الناس إلى مِرْمائَينٍ أو عَرْقٍ أجابوهء قال: و فيها لغة أخرى مراف و قيل: المِزْمَاةٌ بالكسرء ؛ السَهمُ الصغير الذى يُتَعلّم فيه الرّمْيْ 
و هو أَحْمَرٌ السهام و أَردَلها؛ أي لو ذعى إلى انانشاق سوحن مز هله السهاء لأخيع الاجايةة قال الوسعيرى: واغذا لس توه و 
يدفعهقوله فى الرواية الأخرى لو دُعِىَ إلى مِرْمَاتّين أو عَرْقٍ. 

(9إناترلة [وهلوق ترقت للقرف إليع] كذا بالأضال و التتين يهنا الفببطوو الذى فى الفامرسى بو كاه مرفي كدر الي الاوز 
حذف الياء 

لمك احروي ارم يفيض 

قال أبو عبيد: وهذا حرف لا أدرى ما وجهه إلا أنه هكذا يُقسَّر بما بين ظِلَى الشاة يريد به حقار ته قال ابن برى: قال ابن القطاع 
المؤقاة ماق عو لت القاة فق كراغهاء وروى عن ابن الأعرابى أنه قال: الْمِؤْمَامٌ بالكسرء السَّهُمْ الذى يُوْمى به فى هذا الحديث. 
قال ابن شميل: و المَرَامى مثل المَسال دقيقةً فيها شىءٌ من طول لا حروفٌ لهاء قال: و القِدْحٌ بالحديد مِرْمَاف و الحديدة وحدها ِرْمَاف 
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قال: وهى للصيد لأنها أَخَفّ و أَدَقَء قال: و المِرْماةٌ تح عليه ريشٌ و فى أَسْغَلهِ نَصْل مثلّ الإِضد بع؛ قال أبو سعيد: المِرْمَاتان» فى 
الحديث؛ سهمان يَرْمى بهما الرجل فيُخرزٌ سَمِقّه فيقول سَابَق إلى اد اموي ووم فو ارحرة الجوهرى: المِْمَاهُ مثل 
السّوُوهُ و هو نَصْل مِدَوَرٌ للسّهُم. ابن سيدة: المكقاة و العامة مله بيخ للتى الشاة: و يقال: زه قى القرث يراكيه إذا الامو يقال أزذبقك 
الجغول عن طَفْرِ البعير فازْتمى عنه إذا طاح و سوقط إلى الأرض؛ و منه قوله: و سَؤْقا بالأماِز َتنا أراد يلخن و يحت وَرَمَتِت 
بالسَهم وَفياً و راي و اميه ماما و رقا و تياو ََامينا و كانت بينهم رما ثم صاروا إلى جسجيزى. و يقال للمرأة. الت فكي 4 
اق ميق اراد ةو العواس ةا سوا وفى الحديث: من قَتَِلَ فى عِميَهُْ فى رما تكون بينهم بالحجارة؛ الرّميّه بوزن الهجيرى و 
الخصٌّيصى: من الرَّمْىء وهو مصدرٌ راد به المبالغة. و يقال: ترام مى القوم بالسهام و ازْتَموَا إذا رَمَى بعضّ هم بعضاً. الجوهرى: رَمَيِتَ 
الشىءَ من يدا أى ألْقينه فاوتفى: ابن سيدة: وأفض المع فق إيدع لقا وو ادش ددن السو خر ذلك نو أعماع نكا إذا 
ذَعِى عليه؛ قال النابغة: تُعودا لدى أَثياتهم يَعمدُوتها َمَى اله فى تلكك الأنو الكواع و القع صغار من السحاب» زاد التهذيب: 
قدرٌ الكفّ و أعظمٌ شيئاء و قيل: هى سحابة عظيمةً القَطرِ شديدة الوفع» و الجمع أَْمَاء و أَزمِة و مايا و منه قول أبى ذويب يصف 
عسل يَمانيٍَ أجبى لها مط مائِدِء و آل قُراسٍ صوبٌ أَرْمِيَةْ كخلٍ و يروى . وتعرة ال . الجوهرى: الرَّمِيَ الس تن و هى السحابة 
العظيمة القطر. الأصفف” الرّمِىَ و السّقِىٌ» ل ال ا ل رس الود لحري 
قال الأزهرى: و القول ما قاله الأصمعى؛ و قال مُلّيح الوُذَلى فى الرّمِيَ السحاب: نين اليمانى هاجه بعد سَلوة» وميض رَمىٌّ» آخرٌ 
لل مُعْرِقٍ و قال أبو جندب الهذلى و جمعه أَرْمِيةُ: هنالك لو دعَؤْتء أتاك منْهمٌ رجالٌ مِثْلَ أَْمِيَُ الحميم و التحميم: مطرٌُ الصيفء 
و يكون عظيع القطر شديد الوَقُع. و السحابٌ يَتَرَامَى أى يَنْضِم بعضة إلى بعضء و كذلكك يَرْمى؛ قال المُتنَخل الهذلى: أَنْمَاْ فى العيقة 
َي لَُ مجُوفٌ رَباب وَره مُتْقَلِ و رَمَى بالقوم من بلد إلى بلد: أَخرَجهم منه» و قد 
روه 

نَمَت به البلادٌ و ترام به؛ قال الأخطل: و لكن قذاها زائرٌ لا تبه َرَامتْ به الفيطانٌ من حيثٌ لا يذرى ابن الأعرابى: اول 
إذا سافر. كال ام ماعو راو سيف اغر انا شرل لكر | يْنّ. تؤمى؟ فقال: ارية 1ك ذاو 6ذا! |راديقوله ١ق‏ وين اق سههة نرق اين 
الأعرابى: و رَمى فلان فلان بم ييح أى قندفه؛ و منه قول الله عز و جل: و اين يون امخض نات, و اين يزو أَزْجم؛ معناء 
العذف: وق فلان يتين إفاطة كنا عه تسبي قال أبر مضو هو مثل قوله رجا بالَْب؛ قال طَقَئل يصف الخيل: إذا قيل: نَهْنِهْها 
وقد جَدَّ جدّهاء ترقت كتدقكرف النبب الى تَرَامَتٌُ: تتاتعغت و ازُدادَتٌ. يقال: ما زال الشدٌ يَتَرَامَى بينهم أى يَتَتابَم. و تَرَامَى الوح 
والعَتِنُ إلى فسادٍ أى تَراتَى و صار عَفِناً فاسداً. ويقال: تَرَامَى مر فلانٍ إلى الظََّر أو الح ذُلانٍ أى صار إليه. و الرّمى: الزيادة فى 
العُمرِ؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: وعلعتا الكليد آنا نادو خط لنا الى فى الوافْرَة الوافرة: الدنيا. و قال ثعلب: الرَّمْى أن يُدْمَى بالقوم 
إل الى ف عل الحستيق وا فقيو انو كل ما لضان تي كله اققى الورك أن ذنيي لقا الشباي و حتف 
و فى النّفْس مه فثَنَةٌ و فجورُها قال الشكرى: تَرَامَاةُ الشَّباب أى كم و الوّمَاءء بالمَدٌ: ارا قال اللحيانى: هو على الدَل. وى ديت 
عب رضي الجن لذ يكرا الب باه يديد ةوه إى ات بك اند قل لكاي هو الفح و المدّ. قل ابو 
د الوّبَاه يقول: فو ورا لحل ا يد . يقال: اذك فل ال إذماف إذا زد عليه كما يقال اذل و منه 
عار يت على التَنمسين أى زدت عليها إزماة» ورواه بعضهم: إنى أخاف عليكم الإرْماة فجاة بالمصدر؛ و أنشد لحاتم طئء و 
أَشِعرَ حَطيرأ» كأنّ كعوبه تَوَى القَسب قَدْ أزمى ذراعاً على العَشْرٍ أى قد زَآدَ عليهاء و أَرْمَى و أَرْبى لغتان. و أرْمَى فلانٌ أى أربَى. و 
بقال: سابَهُ ف أَرْمَى عليه إذا زان وحديث عَِدِئٌ التعِذَابِى: قال يا رسول الله كان لى امْرَأتانٍ فاقنَا ف رَمَئِت إخداهما ف رُمِىَ فى 
جِتَارَّتها أى ماتّثٌ فقال: غقِلّها و لادتَئا؛ قال ابن الأثير: يقال تيع فى سار قلق إذا ماك أذ الجنازة كنض ونا ادو المراد 
بالؤنى التحلٌ و الوَضْمٌء و الفِعلٌ فاعِلهُ الذى أَسْريدَ إليه هو الطَوْفُ بعينه كقولكك مدير برَئْيِء و لذلكك لم يُوَنْت الفعل؛ وقد جاء فى 
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رواية فْرّمِيِتْ فى جنازّتهاء بإظهار التاء و رُمَىٌّ و رمُيانَ: موضعان. و أزميًا: اسم نَبِىٌ؛ قال ابن دريد: أخسبه مُعَوَياً. قال ابن برى: و رَمَى 
اد صمره عر لان التالاري أ عزف بن مالك ين وه مَى يَهُدِى إِلََ القَوافيًا؟ «”"). 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: الأرفرا 


رنا؛ ج16 ص: حرفا 


: الدَنوٌ: إدامة لطر مع سكون اللوف. كوه و وَنَوْتٌ إليه أَوْيُو وَنواً واوّنًا له: أدام النّظرَ. يقال قل رَانياه و أَوْنَاةُ غيرةٌ. و الرّنَاه بالفتح 
ل ل لي ل 
رَفْعْنَ الرَّنَا و العَبِقَرقٌ المُرَقّما و أَرنَانى حَشنٌ المَنْظر و رَنَانَى؛ الجوهرى: أَْثَانِى حسنٌ ما رأيتٌ أى ححملنى على الولو و الوُنو: اللَْوٌ مع 
شَغْلٍ القَْبِ و البضر و عَلبٍ القوى. فظو فاون أى يرك إلى بند هاو فقث بد قال ميك الأعرابرن# يعت :فاو فق وتوت إلى 
حديئه أى لَهَوْتُ يفو قال: أسأل الله أن يك إلى الطاعة أ يقير كم بيات ته كروانو كذ وقر ا غليهانع [له ل رن الأمائى أى 


صاحتث مه وَالدَّنْوَه: االعوة وتيا دراك وكأ وَلوتاة: ة: دائمةٌ على الوب ساكنة» و وزنها فَعَلعَلِ قال ابن أحمر: مَدَّت عليه 
الشلكك أطناتها كات ولوك ونظرق طوة آراد كت كاك رَنَوْناةٌ عليه أطنابَ الملكك, فدَّكرٌ املك ثم ذكر أَطَنابَه؛ قال ابن سيدة: و 


لم نسمع بِالوَنُونَا إلا فى شر ابن أحمرء و جمعها رَنَوئياته و روى أبو العباس عن ابن الأعرابى أنه سَريِعَه رَوَى بيت ابن أحمر: بَنّْ 
عليه الملكك أَطَناتها أى الملُكء هى الكَأْسٌء و رَقَعْ الملْك بِبَنّتَه و رواه ابن السكيت يَنّتْء بتخفيف النون. و المُلْك مفعولٌ له. و قال 
غيره: هو ظرفٌء و قيل: حال على تقديره مصدراً مثل أَرْسِلّها العراكك؛ و تقديره بَنَتْ عليه كأسٌ رَنَؤْناة أَطُنابَها مُلْكاً أى فى حال كونه 
بلكاء او الباد فى أطتانياى هذه الرعم كليا عائدة على الكاس فو قاق انف ريده أطقانها بكالمق التلكه فتكرة الباء فى اطتابها غللن 
هذا عائدة على الملكك؛ و روى بعضهم: بَنَتْ عليه الملككء فرق الملكك و أَنّتّ فعله على معنى المشْلّكة؛ و قبل البيت: إنَّ مَأ القس 
على َف فى إرث ما كان أبوه جز يهو بل موق ألمايلا وى بغذو إلبه وه حلى أنه بن طافع لا تتقى الج ولا توج 
قار أى عقماء لدغيو ف قرا عتوساء 3 تومته أذ إلى وق تبقاتهاء وقال: داهن ذوافى هيه إن الف + َقَيرٌ بعد الغنى» و يَعْتَنَى مِنْ 
بَعْد ما يَفْتَفْوَ و الي كالمَنت و يقى التّقَىء و العَيِش قَنَّانِ: فخلوٌ و مز و مثله قوله: فْوَرَدَتٌ تَقْتَدَ بَوْدَ مائها أراد: وردَت بَودَ ماء تَقْقَدَ؛ِ و 
مثله قول الله عز و جل: أَحْسَن كل شَ'ْءٍ خَلْقَ أى أَحْسَنّ حَلْقَ كل شىيء و يُسَمَى هذا البِدّل. و قولهم 

لسان العرب» ج5١‏ ص: "٠‏ 

فى الفاجرة: ُْنَى؛ هى تُفْعلَ من الو أى يدام النطر إليهالأنّها تر بال الجوهرى: و قولهم يا ابن تُونى كنايةً عن اللَّيم؛ قال صخر 
الغى: فإنَّ ابن تزنى» إذا ركم يدايع عن قَوْلًا نيا و يقال: فلان رَنٌُ فلانة إذا كان دِيم النَطر إليها. و رجل رن بالتشديد: للدى 
دِيم ال إلى النساء. و فلان رَيُوٌ الأمانى أى صاحِبُ أمانيَ يتَوتّمها؛ و أنشد: يا صا حبىٌ» إِنّى أن وكماء لا تخ مانى» إلى أَرْج كما و 
نا إليها يزو نوو َه مقصورء إذا نظر إليها ممداوّمة؛ و أنشد: إذا هن قَصَنَ الحدِيث لألهء و جد ّنا فصل بالتهائف نو ((0. ابن برى: 
فاق أبوظعك وتؤلاة تفوعلة أو ملعلة من الذنا فى فقول القاعر حديك الدنا فقكه بالتهاتق اين الأعرابى: َرَنَى فلان أدام النّظر إلى من 
يحب و تَنَى و تَونَى: ف وطق فال قم الى ألقهنا بالواوتو إذاكافة آم تسدنا وك والثقاف القوث و الطريه وَالدّنَاءُ: 
الجرظهر عه انف وقد رَنَوتٌ أى طَرِبْتٌ. رفت قروض: : طَرَييّهء قال شمر: سألث الرياشى عن الأناَ الضوت» يضم الراف فلم 
َرفُهء و قال: الرّناءء بالفتح» الجمال؛ عن أبى زيد؛ و قال المنذرى: سألت أبا الهيئم عن الوّناءِ و الوّناء بالمعنيين اللذين تقدما فلم يحفظ 
ادا مكونها قال أبى متصيووة وو ا1قاة بعلن الوك سمناوة عبسيع قال:ابي الأبارس: اخبرق أبن عن حفن طبيرخ قال كانتت العرت 
نص عدادى الكعز ة زتيروبذا التمدة اتشوها السعة زر كس قال ار خالويةة ده اسم خمادع اللعور اسل يا آل ذف اعدووا 
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فذى قلسي ١‏ احص تاها كل قالوو يور انق امتص يواقيا الداوويكال أبنأ ١‏ ليدوقال ابن الأناريي هي بالباليه كال 
أبو غمرا الراهد» حو السك و إلنا هر بالنزة الي بالباء: العاة اللقساء قال قطرت:واين الأنبازى.و أب الطيبعيلا الوالحد نو أب 
القافيع الإبعاعي بخ باليآء لخي قال أبو :الاسم الضاجي» اأضجه يدل ها أبضة كروي اها اتات عله أو عم راحرة من ابا 
الأيّى؛ و أنشد أبو الطيب: أَتَترك فى الحزين فقّلْتَ: ربَىء و ما ذا بِينَ رز بَى و الحنين؟ قال: و أصل زُنَهُ رُونَهُه وهى محذوفة العين. و 
رُومَهُ الشىء : غايته فى - حر أو بَوْدِ أو غيره» فسمّى به ججمادى ليده تؤده. ويقال: إنهم حين سمّوا الشهور وافق هذا الشهر شدَّةٌ البَودِ 


رها؛ ج16 ص: كرفا 


: رَها الشىء رَهُواً: مكن. و عَيِشٌ رَاه: خصيبٌ ساكنٌ رافة. و خمْسٌ راه إذا كان سهنًا. 

.)5( قوله [و جد الرنا إلخ] هو هكذا بالجيم و الدال فى الأصل و شرح القاموس أيضاًء و تقدم فى مادة هنف بلفظ: حديث الرنا‎ .)١( 
قوله [من أنه إلخ] فكذاى الأميل‎ 
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و كلّ ساكن لا بت بتخرّك راه و رَهْوْ. و أكقى على القسة رفقّ بها و َكنهاء و الأمرٌ منه أْه على نفسكك أى افق بها. و يقال: افع ذلكك 
رَهُواً أى ساكناً على جينتتككه الأصمعى: بغال لكل ساكن لا وخر كف ساج راو ام اللحيانى: كاله كفيك ذاكه ألى ا كد 
ساكناً. الاسم : يقال أره ذلكك اس كا قال: و الإزهاء الإشركان. والدَهْوٌ: المطر الساكن. و يقال: ما أَرْمَيتَ إلا على 
نفيك أى ما رَقَقْتَ إلا بها. و رَها البحرٌ أى سكن. وفى التنزيل العزيز: و اندكك الْبَحْرَ رَهُواًِ يعنى تَفَدّق الماء منه» و قيل: أى ساكناً 
على هيلك وقال الرجاج: رَهُواً هنا يبسأء و كذلكك جاء ذ فى التفسير»ء كما قال: قَاضرِْ لَهُمْ طريقاً فى البخر بِساً؛ قال المتقب: 
كالأ+ٍ دَلٍ الطالب رَهْوَ القَطاء مُسْتَنْشطاً فى العْنُقٍ ميد الأجدّل: الصَّفّْر. و قال و سعيد: يقول #قوكيا تال لقان الطريق فى 
البحر كان رَهْواً بين فلّقى البحره قال: و من قال ساكناً فليس بشىء؛ و لكن اليه فى السير هو اللين مع دوايه. قال اين الأعرابى: و 
لكك اسلو قو "قال والمجا ماني الطافاكة قال الأ وهرى: زكرا ناكا مق فت نوسي ان عل متككء تالور اغرده أن تفل 
رَهُواً من نعت البحرء و ذلكك أنه قام فقا ساكنين فقال لموسى دع البحر قائماً ماؤه ساك واقفر الك العدريو فا هالددى ضنية وفوا 
أى شاه وهو السَغل الذى ليس برَمِلٍ ولا حَزْنٍ. والفقة ابه الكو انم كه درل وشاع اقفر الشركة سياد الققة ايها 
السريع؛ عن ابن و الأعراي: وأنشد: فإنْ أفلك. عُمَيرِ قَرَبٌ رَحْضٍ يَُبّه َفْعُه رَهواً ضَبابا قال: و هذا قد يكون للساكن و يكون للسريع. 
و جاءت الخيل و الإبل رَهْواً أى ساكنةً و قيل: متتابعة. و غَارَة رَهْوْ متتابعة. و يقال الناس رَهْوٌ واحدٌ ما بين كذا و كذا أى متقاطرون. 
أبو عبيد فى قوله: يَمْئْدِينَ رَهُواً قال: هو سيرٌ سد جل مستقيم. ذف حتدديت وافع بحري أنه اشترى من رجل تيا يرَنٍ دفع إليه 
َع دهما و قال آتيكك بالآنْكَرٍ كد رَهواً» يقول: اكبيد قزرا بلالا اشيانق افو الله تفاكيق وخراء فل الأعجاز نادلاولا 
الصّدورٌعَلَى الأغجازٍ تتكلٌ و امرأه َهْوَ و رَهْوَى: لا تمتع من الفجورء و قيل: هى التى ليست بمحمودة عند الجماع من غير أن يُعين 
ذلك وقيل: هى الواسعة الْهِْ؛ و أنشد ابن برى لشاعر: لهذ وَلَدَتٌ أ او رعو كوم القزج» حغراء يجان قال ابن الأعريى و 
غير :نَل المتل السَغيدى» و هو فى بعض أسفاره؛ على لوده ابن الزْقانٍ بن بَْرٍ و كان يُهاجى أباها فعرفته و لم يعرفهاء فأتته 
بعَصُولٍ فقَسِلَتُ وأسّه و أحتدئّت قراة و رَوّدته عند الأخلة فقال لها: من أنت؟ فقالت: و ما تُرِيدٌ إلى اسوى؟ قال: أرند أن أمسحكك فنا 
رأيك اعرذ مق العوى أكرو بتك قالعة سد 3335 قال« #اللدما را رت ار |ء دوين تعن ميت بهذا الاشم غيرَكء قالت: أنت سَمَيكتَى به 
قال: و كيف ذلكك؟ 
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قالت: أنا لد بنتُ الزّئْرقان و قد كان هَبجاها و زوجها عرَلَا فى شعره فسماها رَهوً و ذلكك قوله: و ألكخت كَرَانًا لد بَغِدَ ما 
كيرا س العين أنكك قاتلة فلكم رَهوا كأن عجائها مق إهاب أؤسع السلْحٌ ناجل فجل على لَفْسِه أن لا يَهوَها و لا يهثجو 
أناها الكو امك بر أنكا فرق ل ون واج فى خليد 4[ لبي خوك نوو بدتواادالركو يتنو لمعنه إلى التى مد يش يليه 
و الهجاءٌ كدُوبٌ و قولهفى حديث علي» ا ا ال إل للم 0 
رَهْوَة. اقم أَْعَى الرجلٌ إذا تَرَوّحٍ بالرّهاء؛ و هى الخجامٌ الواسعة العفلق. و وق دام على على أكل الوم و هو الكو ك. و أذقى 
آدام لضة يفانه الطعام سرخاء. و أذقية صادَفٌ مَوْضدَعاً رَهَاءً أى واسعاً. و بئرٌ رَهْوٌ: واسِعةُ القم. وَالرَهْوٌ: مُسْتَنْقَع الماء» و قيل: هو مُسْتَلقع 
الماء من الجوَب خاصّة. أبو سعيذ: الدقة ترا أن من الأحرض و اذتقّع ما حؤله. ل ل 
المطر و فى الصحاح: ييل قها فطاوع ون الحديك: نه َضَى أن لا سُفَْهُ فى فِناءٍ و لا طريق و لا مَنْقيِ ولا ركح ولا رَهُْو 
و الجمع رهاءً. قال ابن برى: الفِنَاهُ ِنَاهُ الدار و هو ما امد مها من جوازبهاء و المَثْقبةٌ الطريقٌ بينَ الدارئن, و الوح ناجيةٌ البِتِ من 
وَرائِهِ و رُبّما كان قَضَاء لا بناء فيه. و الهو التجوْبةُ التى تكون فى مع ْم يسيلٌ إليها مِياههُم» قال: و المعنى فى الحديث أَنَّ من لَمْ 
يكن مشاركا إن فى واحدٍ من هؤلاء التَمسُ لم يَستحق بهذو المشاركة شُفْعَهُ حتى يكون شريكا فى عَين اعقاو الدُورو امنا التى 
هذه الأ اس ل سر ل 0 
المُخَالِطِء و أماقولهء عليه السلام: لا ؛ كك نَع البثر و لا رَهْوٌ الماءء و يُزوى: لا يُباٌ» فإن الرَهُو هنا المُستَنْقع و قد يجوز أن يكون الما 
الواس رف 1 در هْوٌ الماء؛ قال ابن الأثير: رادت كي اق زنرايام البودع الذي هر 
فيه لاتخفاضه. و الرَّهْوٌ: حَفِيرٌ يُجَمَع فيه الماءً. و الرَّهْو: الواسِعٌ. و الرَّهَاء: لواعٌ من الأرض المُشتوى قَلّما يَخلو منّ السّراب. ووفك كل 
حي اكوا وطرق رقا واسع» و الوّهاء شبية بالذَّحَانٍ و العَبرة؛ قال: و نَْرَجٌ الأبُصار فى رَهَائِهِ أى تحَار. و الأزهاء: المتوائب؛ عن 
أبى حنيفة» قال: و قيل لابَهُ الحْسٌ أَىٌّ البلاد أَمْرأً؟ قالت: أَزْماء أَجإ أنّى شَاءَتثُ. فالاازخ سيلة ةو إننا قعنينا آنتهمزة الهاو الها 
وأذلية لأنتومو كترم ردي ل ل تك نكانت الباء املكبيا لأنها لقربى زفق تق ودرا مقن مق عزينا فى رن فال 
القطامى فى نعت الركاب: 
1ه 

نّ رَهُوا قلا الأغجارٌ خاؤلة و لا الصّدُورُ عَلَى الأغجاز تتَكلٌ و الوَهْوُ: مير حََفِيفٌَ حكاه أبو عبيد فى سير الإبل. الجوهرى: الرَّهْوُ 
الي كال حافت الكل رَهُواً أى متتابعة. و قولهفى حديث ابن مسعود: إِذْ موث بد غتانة #اهياث أن سطابة كهيأث المطر فهى 
تريده و لم تَفل. والدّهُو: شد السر هق اين الأعرا.: وقوله: إذا ما دعا داعى الصَّباح أجابه بَنُو التحزب يناه و المراهجى الصّوابعٌ فسره 
ابن الأ-عرابى فقال: المراهى الخيل السراع؛ واحدها ْو و قال ثعلب: لو كان برهي كان أجودء فهذا يدل على أنه لم يعرف أَرْقَى 
اويل و إنما زهي عدده على رَهَا أو على النسيه. الأزهرى: قال امكل المؤههى من الخيل الذى تراه كانه لا يريع و إذا طَلِبَ لم 
وذو الو الايد الأعزايي الهو من ال و الخيل التتراح؛ وقال لجندة ووثن غعصاتا يض ُو سَوابهُنٌ كالب وام و 
يقال: رَهْواًيَبُعٌ بعض ها بعضاً: و قال الأخطل: بنى مرف و الل رَهْوْ كأنها قتداخ على كَقّى جيل يُفيضٌ ها أى متتابعة. والرَّهُوٌ: من 
الأضدادء يكون المي الل و يكون السَريع؛ قال الشاعر فى التريع: لها رَهُوا اله كأنّها جراد هته ريخ ند فأئّهما و قال ابن 
الأعرابى: رّها يَْهو فى السير أى رَققَّ. و شىء رَهْوٌ: رقيق» و قيل مُتَفَرّق. و رّها بين رجليه يؤهو رَهْواً: فح قال ابن ومنو أنفد أبن 
زياد: بيت من شَفَانِ إشكتيها و جرهاء راهِيةٌ رِجلّيها و يقال: رَها ما بين رِجْلَيِهِ إذا فح ما بين رجليه. الأصيي : والقلر أعراين إلى بعير 
اع اسان لخر ين اينات أى لكر ون تيناتررا وهذ امن الانيرامة” و الدَهْو: مَشْىَ فى سُكون. و يقال: اقل ذلك سَهْوا 
تقوا ل ياكنا قر 30 1و وكرت قفون اهو ابس الأصراب فت القند لأنى عطظاء: و ما ضَوٌ أنُوابى سوادىء و نَختَه قَميِصٌ من 


القوهىٌ» ١ل‏ ا و خمارٌ رَهُوٌ: رَقيِقٌه و قيل: هو الذى كن ار ل يع اطروة وها و 
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البَهُوٌ و الدَهْوَةُ: المَكانٌ متف والقتسقض أيضاً يَجتّمع فيه الناقجو هو هن الأعداف ابن سيلةه والكقية الازتفاٌ و الاحدارٌ ف 
قال أَبو العباس التّمَتِرى: َتُ لي فى رَهْوَِ هما نالا عد ذاكث القرارا و أنشده أبو حاتم عن م الهَئْثم؛ وأنشد أيضاً: َل النساعٌ 
المُوْضِد عات بِرَهْوةٍ تَرَعرَّحه من روع الججبان» قلوبُها فهذا الجدار و الُخفاض؛ و قال عمرو بن كلثوم: نَصَبنا مِئْلَ رَهْوَةَ ذَاتَ عد مُحاقظةً و 
كنا السابقينا 
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وفى التهذيب ...: و كنا امش يِفيناء و فى الصحاح ...و كنا الأثُمنينا كأنَّ رَهْوَةّ هاهنا اسم أو قارةٌ بعينهاء فهذا ارتفاع. قال ابن برى: 
رَهْوَةٌ اسم جبل بعينه» و ذاتُ ححدَّ: من نعت المحذوفء أراد لَص منا كتيبةً مِئلَ رَهْوَهُ ذات حدّء و مُحافظة: مفعول له و الحدّ: السلاح و 
الشركة الهو كاقاسق الفاعتد اللاى السعوداية ان تكون الرهرة قدحت على كل موطع ترتقع من الأرضى قاو مكرن اسم شي 
بعينه» قال: و ره فى هذا أنه إنما سمى الجبل رَهَْةُ لازتفاعه فيكون شاهداً على المعنى. و شاهدٌ الدَهْوَهُ لمر ناوي اليه و 
تل عن عطقنان فظال زكر تع مافراف رخو متاجيل بلع هماماو أراة أن فيهع فون و توغراً و تعلساء و أتهع نجل يلي هنة 
الاب ضربه مثلما. قال: و الرَهْوٌ و الوَهْوَةٌ شبه تل صغير يكون فى مُتون الأرض و 7 رؤوس الجبال» وخي مَواقع الصّقور و العقبان؛ 
الأولى عن اللحيانى؛ قال ذو الرمة: نوت كما جَلَى على رأس رَهْوَةٍ م من الطير أفنى» , 8 تفخ الطل سس امسا الوَهْوَةٌ 
و الرَهوُ ما ارتفح من الأرض. بن شسميل: الوهْوَة الَابيهُ تضْرِبُ إلى اللّين و طولّها فى السماء ذراعان أو ثلاثة» و لا تكون إلا فى سهولٍ 
الأأرض و جلَدِها ما كان طينا ولا تكون فى الجبال. اللي الذهاك اماك مر شعة الوخد 3ه :و دقاف 50007 و 
أنشد: بِمّعْثِ على أكوار شدْفٍ رَمى بهم رّهاء الفلا نابى الهُموم القَواذْف و الوّاء: أرض مُسِْويةٌ قلّما تخلو من السراب. الجرهرف 2 
رَهوَةُ فى تعر أَبى ذُؤيب عَقَبةُ بمكان معروف؛ قال ابن برى بيت أَبى ذؤيب هو قوله: إن تس فى قب برهو ثاوبء أنيشكك أطرداء 
القبور تَصيحٌ قال ابن سيدة: رَهوَى موضع و كذلك رَمْوَة أنشد سيبويه لأبى ذؤيب: فإن تمس فى قبر بِرَهْوَْ لاوا قال عاب كد 
جبل؛ و أنشد: يوعد ترا و هو بالٌخراح أَبودُ ين رَهْوة ين بباح تبامح: جبل. ابن بزرج: يقولون للرامى و غيره إذا أساء أَرْهِهُ أى 
أخيؤب أذفيت: اعد تقبو الوق طائر معروف يقال له الكرْكِيٌ» و قيل: دوم لتر اباد لقي و لبس يذه وق زوفو الرقة 
طائر. قال ابن برى: و يقال هو طائر غير الكركى يُتزوّد الماء فى استه؛ قال: و إياه أراد طَرَفَ بقوله: أبا كرب أَيلِعْ لَدَيْكك رسالةً أبا جاير 
عَنَىء و لاد تَدَعَنْ عفرا هم تروّدوا رَههوا َرّوّد فى اشرته: مِتنّ الماءء نال الطير واردةٌ عضرا و أْهى لكك الشىء: امك كت عن ابه 

الأعرابى. و تيه أنا لك أى مكتك منه. و أَرَيت لَهُمْ الم و الشراب إذا أدمته لَهُم؛ حكاه يعقوب مثل أَزْهَئْتُ و هو طعام رَاهِنٌَ 
و راه أى دائمٌ؛ قال الأعشى: لا يستفيقونَ منْهاء و هت رَاهِية إَِّا بهاتء و إِنْ عَلُوا و إن تَهلُوا 
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و يروى ...: رَاهَِة يعنى الحَمر. و الرَهِيَةُ: بر يُطكون بين حجرين و يصب عليه لَبِن» وقد ارْتَهّى. والرّهاه": بلد بالجزيرة ينسب إليه 
ورّق المصاحفء و النسبة إليه رُهاوىٌ. و بْنُو زُهاءء بالضم (5": قبيلة من مَذْحج و النسبة إليهم رُهَاوِئٌ. التهذيب فى ترجمة هرا: ابن 


الأعرابى هاراه إذا طائزه و رَاهاة إذا حامقه. 
روى؛ ج15 ص: م١‏ 


: قال ابن سيدة فى معتل الألف: رُواوةٌ موضع من قبل بلاد بنى مرَيْد؛ قال كثير عزة: و عَيْرَآباتء برق واو تابى الأيالى» و التودَى 
المُتطاولٌ و قال فى معتل الياء: روى من الماءء بالكسره ومن اللبن يَرْوَى ربََو روى أيضاً مثل رضاً و تَروّى و الى كله بمعنى» و 
الأنسم الى أيضاء و قد أذوانى. و يقال للناقة الغزيرة: هى وى الصَّيٌ لأنه ينام أول الليل» فأراد أن دِرّتها عل قبل تَؤِه. و الدَيَانٌ: 
ضد الَأشان, و رجل رَيَانٌ و امرأة رَّا من قوم رواء. قال ابن سيدة: و أَما رَيّا التى يْظنّ بها أنها من أسماء النساء فإنه صفةء على نحو 
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التحرث و القباسء و إن لم يكن فيها اللام؛ اتخذوا صحة الياء بدلا من اللام» و لو كانت على نحو زيد من العلمية لكانت رَوَّى من 
رَويت و كان أملها وَؤيا فلت اليادواواً لأن فَغْلى كاف ايها د النها ياء قلبت إلى الواو كتَقْوّى و شروّىء و إن كانت صفة 
صحت الياء فيها كصَدَّيا و حَزيا. قال ابن سيدة: هذا كلام سيويه و رده يان السرهرى: المرأة رَيّا و لم تبدل من الياء وأو لأنها صنة: 
و إنما يُسدلون الياء فى فَعْلَى إذا كانت اسماً و الياء موضع اللام؛ كقولكك شَرْوَى هذا الثوب و إنما هو من شَّرَيْتء و تَقْوَى و إنما هو 
نو القلنو إن كانه عن > #رحاعلى أضنها فالا ان ا لاك نو وقاك و زر كاقت انبيذا كانت وق رانك كنت ندل الألت وار 
موضع اللادم و تتركك الواو التى هى عين فَعْلَى على الأصل؛ و قول أبى النجم: واهاً ليا ُّمّ واهاً واها إنما أخرجه على الصفة. و يقال: 
شَرئْت شّوْباً رَويا. ابن سيدة: و روى اللّعتٌ و تَرَوَى تَنَعُم. و نبت رَيَانُ و شّجر رواء؛ قال الأعشى: طَرِيقٌ و جَبَارٌ رواءً أصوله عَلَيِهِ أبابيل 
مِنّ الطير تَْعَبُ و ماء رَوِكُّ و روى و رواء : كثير مُوْوِ؛ قال: تَبشْرِى بالرّفهِ و الماء ره و فرج بنك قريب قد أَنّى و قال الحطيئة: أرى 
الورك نف نسار ستخور | حوقع لفسال الوقاء وان زرا سد ردقاو الراءء أل 2ك اشح اد ورف قاف : 006 
شّككء فهذا قَلْجّ ماءٌ رَواءٌ و طَرِيقٌ نَهْجّ وفى حديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما: و امتَهرَ دفن الرّواء» و هو بالفتح و المد الماء 
الكثير» و قيل: العَذَّبٍ الذى فيه للواردين رىٌ. 
(9). قوله [و الرّها إلخ] هو بالمدّ و القصر كما فى ياقوت (26). قوله [و بنو رُهَّراء بالضم] تبع المؤلف الجوهرىء و الذى فى القاموس 
كسماء 
لسان العرب». ج5١2‏ ص: 2ع 
و ماء روى» مقصور بالكسرء إذا كان يَضْدّر )١١‏ . من يَرِدُهِ عن غير رىٌ» قال: ولا يكون هذا إلا صفة لأغرداد المياه التى لا كَثرَ ولا 
ينقطع ماؤهاء و قال الرّفيان السعدى: يا إبلى ما ذاه كي .45١‏ ماءٌ رَواءٌ و نَصِتٌ حولي هذا مَقامٌ لَك حَتّى تي إذا كسرت الراء قصرته 
و كتبته بالياء فقلت ماء روى» و يقال: هو الذى فيه للواردةً رىٌّ؛ قال ابن برى: شاهده قول العجاج: فص بحا عَيِناً روى و قَلُجا وقال 
الجْمَوِحُ بن سُدَيْدِ التغلبى: مُث حَنْفِرٌ يَوْدِى إلى ماء روطي العام ام حم الذلا المع سير الطريق الواضح. و الماء الرّوَى: 
الكثير» و الجمامٌ: جمع جَمَّهُ أى هذا الطريق يَهْدِى إلى ماء كثير. وَرَوَيْتٌ رمد ى بالذّهْن و رَوَئْت اليد بالنّسم. ابن سيدة: اذاو 
المَزادةٌ فيها الماء» و د سح الحررار على تفي الوم ء باسم غيره لقربه منه؛ قال لبيد: فتوَلّوَا فاتراً م لات مَشْيْهُم» كرَوَاياالطبع هَمَتْ بالوحل 
و يقال للصٌعيف الوادع: ما يَْدُ الرَاوِيَُ أى 2 يَف حُف عن ردّها على ثقَّلها لما عليها من الماء. و الؤاوية: هو البعير أو البغل أو الحمار 
الذى يُستقى عليه الماء و الوّجل 0 8 دَاوية. قال: و العامة تسمى الممزادة رَاوِيَهُ و ذلكك جائز على الاستعارة» و الأصل الأول؛ 
قال أبو الننجم: تقشى مق الود مَشي مَشىَ الحَفل م َم الووَايَا اماد الأثمَلٍ ١‏ «”). قال ابن برى: شاهد الرَاويَهُ البعير قول أبى طالب: و يض 
اع ال ا ا 
ذاكك نان مُخَلِبٌ نَضْ ره كالجَمَل الأوْطيٍ بِالرَّاوِرَة و يقال: روت غلن أعلن أرُوى ذَيَه قال: و الوعاء الذى يوق فيه« الماء إنما هى 
المزادة سميت رَاويَةُ لمكان البعير الذى يحملها و قال ابن السكيت: يقال رَوَيْتٌ القومَ أَرُوِيهم إذا استقّيت لهم. ويقال: من أبْنَ وبتكم 
أى من أين اززوة العسونان عي الزواء كيل الى يُدْوَّى به على الراوية إذا عَكمَتٍ المزادتانٍ. يقال: رَوَيْت على الرأوية أروى 
رك فأنا راو إذا شَدَدْتَ عليهما الرّواء؛ قال: شين أعرانى ور دا كت و تَمِيمياً على المزايدٍ و يجمع الرواءٌ أروقة »ب يقال له 
لوده وج راورو تراوك: و رجل رَؤَاء إذا كان الاستقاءً بالرّاوية له صناعةٌ يقال: جاء رواء القوم. وفى الحديث: أنه عليه الصلاءٌ 
و السلام» سَمَّى السّحاب رَوَايا البلادِ؛ الرّوَايا من الإبل: اراي للماء» 
.)١(‏ قوله [إذا كان يصدر إلخ] كذا بالأصل و لعله إذا كان لا يصدر كما يقتضيه السياق (2). قوله [فتأبيه إلخ] هو بسكون الياء و الهاء 
فى الصحاح و التكملة» و وقع لنا فى ماده حول و ذام و أبى من اللسان بفتح الياء و سكون الهاء (). قوله [الأثقل] هو هكذا فى الأصل 
و الجوهرى هنا و ماده ردد» و وقع فى اللسان فى ردد المثقل 
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والحلكيا رَاوِيةٌ فشبّهها بهاء و به سميت المزادةٌ رَاوِيَة وقيل بالعكس. .وف حديث بَدْرِ: فإذا هو برَوايا قري أَى إيلهم التى كانوا 
يستقون عليها. و تَرَوّى القومٌ و رَوَّوَا: تزوّدوا بالماء. و يَوْم النَوُويةُ: يؤمٌ قبل يوم رت رعو انا مر من ذى الحِيّجةء سمى به لأن المُيججاج 
تَرَوّؤْنَ فيه من الماء و ينهَصُون إلى مني و لا ماء بها فيتزوّدون رِيّهم من الماء | أى يش ون و يَشتقُون. وفى حديث ابن عمر: كان يُلبّى 
بالج يوم الُوُوَةُ.و رَوَيْتَ على أهلى و لأأهلى ريا: أتيهم بالماءء يقال: :هخ أبن يبتكم أى من أ أين تَوْتَوُون الماء. و رَوَيْتٌ على البعير 
رَئَاً: اش تَقَعِتٌ عليه؛ و قوله: و لنا رَوايا يَخملون لنا نالك إذ بره هُ امل إنما يعنى به الرجال الذين يخملون لهم الدَّياتِء فجعلهم 
كروانا الباي التهك بي ان الأعرابى يقال لسادةٌ القوم الواياة قا أبو منصور: و هى جمع راوِييٌ شه السيّد الذى تكمّل الدّيات عن 
الحى بالتعير الرَاوََهُ؛ و منه قول الرّاعى: إذا نُدِيَتْ روايا النَقْل يَوْمأ كمّينا المُضُلعاتٍ لِمَنْ تلينا أراد بروايا الَقْل حوامل ثُقّل الدّيات» و 
المُضلِعات: التى تُقْقِلَ مَْ حمَلّهاء يقول: إذا ندِبَ للدَّيات المُضْلِعةٌ حَمَالوها كنا نحن المُجيبين لحملها عمّن تلينا من دوننا. غيره: الرّوَايا 
الذين يقوارة الخبالاكه و أضدى اتن برى للحات» اغروا بقى تل و القزة 12 عد الأواياء ولأ كرا الذى كياد ورقال رععل .هين 
لمر ار م ار رار ا ابورا اك ار وا 
يا ساس لوه بح ا ن الماء» بالكسر و المدّ؛ قال تمر بن لب[إ: تَْشى إلى رواء عاطِناتهاء 
حشر حبس العانس فى رَيْطاتِها و تَرَوَت مفاد لّه: اعتدلت وللظشوواقنرت مفاصل الرجل كذلكك. الليث: ارْتَوَتْ مفاصل الدابة إذا 
اغْمّدَات و عَلظتء و ارْنوت النخلة إذا عرست فى قَفْر ثم تيت فى أصلهاء و اذْتََى الل إذا كثر قواه و عَلَظ فى شِدَه قل قال ابن 
الورك هن انيه كتوق لي القن فى ص تقى كن وده اللسسن فما بلغر ين أدرى معناه نش تقى يقال: قد روى معناه اشتفى 
على الرَاوِدَة. + فرش رَيّانُ الظهر إذا سمِنٌ مَثْناة. وفرس لمان الشوئ إذا كان مُعَرّقَ القوائم و إِنَّ مفاص لله لظماء إذا كان كذلك؛ و 

أنشد: رواء اغاله كلما شام 1 والى: لعز اسفن فمن لم يقد الهعل. فال الفارسى: ويخ سمي لمكانة اللقمةاو أمتخلاك أثر 
بهد و القطش و الدّذبول. وى العريل العرير : أحسَنٌُ أثاثاً و يا قال الفراء: أهل المديئة يقرؤونها يا بغير همزء قال: و هو وجه جيد 
من را لأأنه مع آيات لشن مهموزات الأوايرة وذكر بعضهم أنه ذهب بالرّىُ إلى رَوَيْت إذا لم يهمزء 
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و نحو ذلكك قال الزجاج: من قرا يا غير همز فله تفسيرانء أحدهما آنا مهم موت من الّدمة كأن النعيم بن فيهم؛ و يكون على 
كك الهج مار أي و روى الحَبلَ رَيَا فاذتوى: تله و قيل: أنعم قثله. و الزواءة بالكسرو المد: حا حو ماك القبا رد 1 
الجغول و المتاع على البعير. و قال أبو حنيفة: الو خط الأشيفء و الجمع الأْوية؛ و انشد ابن برى لشاعر: إِنَى إذا ما القَْمْ كانوا 
نيد و شد فؤقّ بَعغضهمْ بالأزويّةء مُناكك أؤصينى و لا تُوصدى ةوقل العدية: و مَعى إداوةٌ عليها حرْقةٌ قد روأتها.قال ابن الأثير: 
كذ] عا ة ا ا ل ربَطتها عليها. يقال: رَوَيْت البعير» مخفف الواوء إذا شَّدَدْت عليه 
بالاولف و اذتوي السو «ملظص قراسا و قف روى غلية 2159 أر وو ررض سلى التما + شدّه بالرّواءِ لئلا يسقط عن البعير من النوم؛ قال 
الراجز: إِنّى على ما كان مِنْ تَحَذَّدى و دثَةُ فى عَظُم ساقى و يدِى» وى على ذى العُكن الضّفَئدَدٍ وروى عن عمره رضى الله عنه: أنه 
كان أخذ مع كل فريض! فالاو روا الزوَاءء ممدوده و هو حبل؛ فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم َصدّق بتلكك العقّل و الأزوتة. قال 
أبوعييدة الثواء العقل الذى يقد نيه البعيران: قال أبو منصور: اليّوَاء اذى الذى يُوى به على البعير أى يد به المتاع عليه؛ و أما 
اقول الى :3ك به اران فيو القرة و"القرات.:ايق الأعراين الوق الساقى؛ و الوَوٌِ الصَعِيفٌء و السَوِىُ الصّحِبِحٌ الوَدَنٍ و العقل. و 
روق الحديتٌ و المّغر يزوية رواية و كزؤام: وقى عدي عاقشة رضى الله عنهاء أنها قالث: تَرَوّوَا شغر حُجيّةُ بن المُضَ رب فإنه يُعِينُ 
على البرٌ و قد رَوَانى إياه» و رجل راو؛ و قال الفرزدق: أ ما كانء فى مَعْدانَ و الفيل» شاغل لِعَتْبسةً الراوى علي القصائدا؟ و رَاوِية 
كولك رذا كرك روا كناو ليناد لالمبالحة و لعاف والزوابة :و زقال: رلى اقلاق هادا مرا إذ[ واه للدي معطظه للؤوابنة عند قال 
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الجوهرى: رَوَيْتّ الحديث و الشّعر روَاية فأنا اوه فى الماء و الشّعر من قوم روأة. و رَوَيْنّهِ الشّر تَوويَةٌ أى حملته على روايته؛ و أَروَئتُه 
ا وتقول: ا القصيدة يا هذاء ولا تقل ازوها إلا أن تأمره بروايتها أى باستظهارها. و رجل له رواء» بالضم» ؛ أى منظر. وفى 
حديث قيلةٌ: إذا رأيتٌ رجلا ذا روا طمح بصرى إليه؛ الرواءء بالضم و المد: المتقلة الحسن. قال اين الأثيرة ذكره ال عوسي تن الرامدة 
الواو و قال: هو من الرّىٌّ و الازْتواء» قال: وقد يكون من المَرأى و المنظر فيكون فى الراء و الهمزة. و الوَوىٌّ: حرف القافية؛ قال 
الشاعر: لو قد حداهُنَّ أبو الججودىٌ» بِرَجَزِ مُسحَْفِرِ الووِىٌ» مُسْتَوياتٍ كنوى لني و يقال: قصيدتان على رَوىّ واحد؛ قال الأخفش: 
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الرَوىُ الحرف الذى تبنى عليه القصيدة و يلزم فى كل بيت منها فى موضع واحد نحو قول الشاعر: إذا قلَّ مال المَوْء قل صديقّه و 
أَوْمَتُ الواتيرت الأصابِعٌ قال: فالعين حرف الرَّوىٌ و هو لازم فى كل بيت؛ قال: المتأمل لقوله هذا غير مقنع فى حرف الرّوىٌء أ لا 
ترى أن قول الأعشى: حلت سعيةُ عدو أجمالهء خَضْبى عليكك. فما تقول بدا لها تجد فيه أربعة أحرف لوازم غير مختلفة المواضع؛ و 
هى الألمف قبل اللادم ثم اللام و الهاء و الألف فيما بعد قال: الس ا الي 
مجرداً كيف يصح له؟ قال الأخفش: و جميع حروف المعجم تكون رَويَا إلا الألف و الياء و الواو الُواتى يكن للإطلاق. قال ابن جنى 
ا او ل 00 
هو الروك ققد استختى بمعر قله إياد عن تغريفة نشىء أأحز. و لم يق بعد معرقه هلقنا رع مطلوب لأنا هذا مظع تحديده عرف 
فإذا عُرف وعُلم أن ما بعده إنما هو للإطلاق فما الذى يُلدَمس فيما بعد؟ قال: و لكن أَحْوَطٌ ما يقال فى حرف الروىّ أن جميع 
حروف المعجم تكون رَوير إلا الألمف و الياء و الواو الزوائد فى أواخر الكلم فى بعض الأ-حوال غير مَئيّات فى أَنْفُس الكلم بناء 
الأصول نحو ألف التجرّعا من قوله: يا دار عَفْراء ين مُستلها التجرعا و ياء الأيّامى من قوله: هَيِهاتٌ منزلّنا بنَغْضٍ سُوَيْقَق كانث فال كد هيخ 
جاو قاد الخيامُو من قوله: متى كان الخيامٌ بذى طلوح» شقيت العقث: أيتها الخيامٌ و إن هاءى التأنيث و الإضمار إذا تحرك ما 
اب قيس لعلو عبار 7ق لكك الا انى ثيُ بها الحركة نحو ازمة و ار و فيمة ولنه و كحذلكك النوين اللاحق آخر الكلم 
للصرف كان أو لغيره نحو زيداً وصَهِ وغاقٍ و يومئذٍ؛ و قوله: على الوم عاذِلء و العِتابَنْ و قول الآخر: دايَئتٌ أزوى و الدَّيونُ تُفْضَينْ 
و قال الآخر: ا ا علكف أوسا ك8 وقول الآخ:. يغرب العام نان كن هرك الأعسية ولا تت دٍ الشيطانّ و الله فاعهدَنْ و 
كشك الكلفات الى دل من هله اللوناك حر : فد رابى عنس هودت عنصاو عد كول الكعن يقريه الجامل عاتم يفلما و 
كذلك الهمزة التى مبدالها قرع فين الألك فى الوقق تو رارك رَجَلاُ و هذه لاه و يريد أن شريو كذلكه الألجع و اليا الراد 
الل فلبدى الكرسير فحن رأ مهاو هروث بوى و صركيو وهذ] غاضهو وهررت بهنا 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: 70٠‏ 

وعررت يهدى و كلنتهيرة و البضع زريانت؟ تحكاء ابن جتى» قال ابن سيدة: و أن لكك تدبا منه و لم يسمعه من العرب. و الووية 
فى الأمر: أن تنْظر و لا تغججل. و رَوَّيْت فى الأمر: لف فى 1 اك و رَوَّى فى الأمر: الاق ورا كار قد تنه عقبه و تفكرء يهمز ولا يهمز. 
والرّويّهُ. الى الأن مورك فى دربي قر درل وفى حديث عبد الله: ' 5 واي ََايا الكذِبِ؛ قال ابن الأثير: هى جمع روي 
و هو ما يروّى الإنسانٌ فى نفسه من القول و الفعل أى يُرَوّرُ و لكر أمخلهة لبيك يقال: اكش اللموتير: واي 
للرجل الكثير الرّوَايةُ» و الهاء للمبالغة» و قيل: جمع رَاوِيَهُ أى الذين بترن كدي اراك اراب لبه والَّوّ: الخضْبٌ. أبو عبيد: 
يقال لنا عند فلان رَوِيَةٌ و أَشْكلةٌ و هما الحاجةٌ و لنا قبله صارّهُ مثله. قال: وقال أبو زيد بقيت منه رَويْةُ أى بقية مثل اللي و هى البقية 
من الش سو الووكة: البقيهُ من الدَّين و نحوه. و الرّاوى: الذى يقومٌ على الخيل. و الرَّيّا: الرّيحٌ الطيبة؛ قال: تطلعُ رَيَاها ين الكقوانت 
الكَفِراتٌ: الجبال العاليةٌ العظام. و يقال للمرأة: إإنها لطيبة اليا إذا كانت عطرة هُ الجؤم. و رَيَا كل شىء: طِيبٌ رائحته؛ و منه قوله «©): 
يديم الصَّبا جاءثٌ بِرَيًا القَرَنْفْلِ و قال المتلمس يصف جارية: فلو أن مَحْمُوماً بير مدْتَفا 00 تق رجاه لقم صالئة و الووىُ: سحابة 
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عظيمة القَطر شديدة الوقع مثل السَقِيى. و عين ري كثيرة الماء؛ قال الأعشى: فأَوْرَدَها عَيناً من السِيٍ رَيّةُ به بُرَأْ مل القَييل المكمم 
«ل. و حكى ابن برى: من أين رَيْةٌ كك أى من أينَ يَرتَوُون؛ قال ابن برى: أما ريه فى بيت الطرماح و هو: كطَهْرٍ اللأى لو تَبتَغى ريه 
بها نهارا ليت فى بُطونِ لواحن قال: فهى ما بورَى به النان؛ قال: و أصله وزيَةٌ مثل وردؤء ثم قدموا الراء على الواو فصار ري و 
اليَاُ: شجر؛ قالت الخنساء نطف التلفنة ل ونقفها 2ه الاان ولأ عضث الحتر ونا : موضع. و بنو رُوَيّ: : بطن «*. و الأَزويةٌ و الإزوية؛ 
الكسر عن اللحيانى: الأنتى من الؤّعول. و ثلاث أرَاوِى على أفاعيلَ؛ إلى العشرء فإذا كثرت فهى الْأَرْوَىء على أَفعل على غير قياس» 
قال ابن سيدة: و ذهب أبو العباس إلى أنها قَغْلَى و الصحيح أنه ْمل لكون روي أْعُولة؛ قال و الذى حكيته من أن أََاِئٌ لأدنى 
العدد و أَرْوَى للكثير قول أهل اللغةء قال: و الصحيح عندى أن أََاوِئٌ تكسير أي كأجوحؤٍ و أراجيح: و الأرْوّى اسم للجمع؛ و 
نظر مها لحك النارسى من آنا الأغة البماط 4و القد سن ١‏ أبى زيد: 
(؟). هو إمرؤ القيس. و صدر البيت: إذا قامتا تَصُوْحَ الممسكك منهماء (0). قوله [به برأ] كذا بالأصل تبعاً للجوهرىء قال الصاغانى؛ و 
الرواية: بهاء و قد أورده الجوهرى فى برأ على الصحة. و قوله [المكمم] ضبط فى الأصل و الصحاح بصيغة اسم المفعول كما ترى؛ و 
ضبط فى التكملة بكسر الميم أى بصيغة اسم الفاعل» يقال كمم إذا أخرج الكمام؛ و كممه غطاه (6). قوله [و بنو روية إلخ] هو بهذا 
الضبط فى الأصل و شرح القاموس 
لسان الودج ١‏ ص: ١ه"‏ 
ثم َمانى أكون دده و قد كثْرَث بين العم المضائِضٌ 1١‏ . قال ابن جنى: ذكرها محمد بن الحسن» » يعنى ابن دريد» فى باب أروه 
قال: فقلت لأبى على من ين له أن اللام واو و ما يؤمنه أن تكون ياء فتكون من باب الَقُوَى و الرعْوَى؛ قال: ببح إلى الأخذ بالظاهرء 
قال: و هو القول» يعنى أنه الصواب. قال ابن برى: أَرْوَى تنون ولا تنؤن» فمن نوؤنها احتمل أن يكون أَقْعَلا مثل أَزْنٌبء و أن يكون قَلَى 
مشثل أذظى ملحن كان و هذا القول يكون و أْعُولة. و على العوك الثانى فغْليّه و تصغير أرَوّى إذا تلك :وزنها أَْعَ أَرَيْر 
على من قال يود وحنو و أرَىّ على من قال أُسيدٌ و أحئٌء و من قال أََيٌّ قال أَرَّ فيكون منقوصاً عن محذوف اللادم بمنزلة 
قاض» إنما محذفت لامها لسكونها و سكون التتوين» و أما أروَى فيمن لم يتؤن فوزتها ُغلى و تصغيرها أ 0 
تَغلى مثل أَرْطى فتصغيرها أرَئٌه و أما تصغير أَزويُ إذا جعلتها وله ذأرْيويةٌ على من قال أَمدمِودٌ و وزنها َقيِيةُ و ريّةُ على من 
أَمَريدٌ و وزنها قتع و أصلها رةه الياء الأولى ياء التصغير و الثانية عين الفعل و الثالثة واو أفعولة م 
اثنتين» و من جعل أَْويّ فةُ فتصغيرها ري و وزنها ل و حذفت الياء المشدّدة؛ قال: و كون أَرْوَى أََْلَ أقيس لكثرة زياد الهمرة 
اوللوي عرسي لضفل اذرنا افر قال أ ايند: يقال للأنشى أي و للذكر روي و هى تيُوس الججبل» و يقال للأنثى 
عر و للذكر وَل بكسر العين» و هو من الشاء لا من البقر. وق الاحدريخة أنه أذيق له ارو وخر فخرم تراه قال: الال جيم 
كثرة ؛ للأَؤويّ و يجمع على أرآوئ و هى الأياييلٌ و قيل: َنم الجّلل؛ و منحديث عَؤْن: ال ب 
الى و النّعام؛ ريد أنه جمع بين كلمتين متناقضتين لأن الأزَى تسكن شَعف الجبال و العام يسكن القيافى. و فى المثل: لا نَجْمَْ 
بين الأسروى و النّعام و فيه: َيْقَنَ الدّينٌ من الحجاز مَعْقلَ الأويّة من رأسٍ التبل؛ الجوهرى: لأرويةُ الأنثى من الوعُول» قال: وبها 
90 هى أَفْعُولة فى الأصل إلا أنهم قلبوا الوا الثائية ياء و أدغموها فى التى بعدها و كسروا الأولى لتسلم اليا و الْأَروَى 
وطس اكيم كلم لو تستَليٌ كلامه. لَدَنتْ له أرْوَى الهضاب الصّحَد و قال الفرزدق: و إلى سُلَيِمَانَ الذى سَكَنتُ أروى الهضاب 
لدوق الذغربو أروى: اسم امرأة. و المَرْوّى: موضع بالبادية. و رَيّانّ: اسم جبل ببلاسد بنى عامر؛ قال لبيد: فك دافم الرَّيّانِ عرَىَ رَسْمُها 
خَلَقََ كما ضَمِنَ الوْحِىّ سِلامُها 


ع 


ريا؛ ج16 ص: 0١‏ 
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: الوَايَةُ: العَلّم لا تهمزها العربء و الجمع راياتٌ و رائ» و أصلها الهمزء و حكى سيبويه عن أبى الخطاب راءةً بالهمزء شبه ألف رايةٌ و 
إن كانت بدلا من العين بالألف الزائدة فهمز اللام كما يهمزها بعد الزائدة فى نحو سِقاء و شفاء. و رََيها: تمتها كمييتها؛ 

.)١(‏ قوله [ثم إلخ] كذا بالأصل هنا و المحكم فى عمم بدون ألف بعد اللام ألفء و لعله لا أكوننء بلا النافية» كما يقتضيه الوزن و 
الععق 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 07" 

عو ابابو ول نع يخي ابا قبن اليَايَةٌ غداً رجلا يحِبّه الله و رسوله؛ الرَايَةٌ هاهنا: العَلمُ. يقال: رَيَيِتٌ الوَايَة أى رَكَرْتها. ابن سيدة: و 
أوأفةهالرامة وكذكبا فحن التماق البو هيو تدص علق غير قاين إنما حكمه أَرْيَئنُها. الغينة ب : يقال راتت .راي أن ركز قياااد 
بعضهم يقول أَْأَيهاء و هما لغتان. و الرايةٌ: التى توضّع فى منت الغلام الآبق. وفى الحديث: الدَّيْنُ راية الله فى الأرض يَمجعلّها فى عُثقٍ 
من 1 له قال اين الأعر الرامة تطديد 4 متدعد ير على قد الاق لبجل قدو متاح يش تاد فى العدا لكي كر لدالوايا ومتض تن 
القبكبالليك: الوائة مخ وايات الأغلام, و كذلك الؤاية الى لمعل فى القدى قال و هساامن تاليف اميق وراب واقصغير الكاية تقو 
الفعل رَيَئِتٌ رَيَأً و رَيَيتُ ركبو لمر بالتخفيف ازّيةُ و التشديد رَيّهُ. و عَلَمْ مَرِىٌ بالتخفيف, و إن شثت بَيَنْت الياةات فقلت مَرْيىٌ 
ببييان الياةات. و راية: بلد من بلاد هذيل. و الرَّىٌ: من بلاد فارسء النسبٌ إليه رازِىٌ على غير قياس. و الراء: حرف هجاء؛ و هو حرف 
تجهور مكوّر يكون أَصِلًَا لا بدلا ولا زائداً؛ قال ابن جنى و أَما قوله: تحط لام أَلف مَوْصُولِء و الزاى و الوا يما تيل فإنما أراد و 
الراءء ممدودة فلم يمكنه ذلكك لثلا يتكسر الوزن فحذف الهمزة من الراء» و كان أصل هذا و الزاى و الراء أَيّما تَهِْيل فلما اتفقت 
الجر نان معد فت الألولى دق البيه تو بو توك وان سانيا قال الى شيدة كو اما أبو كلق فقال الك الرقيو أغراتها يطل اهو زاود 
الهمزه بعدها فى حكم ما انقلبتُ عن ياء» لتكون الكلمةٌ بعد التَكمِلةٍ و الصّنعة الإعرابية من باب شَّوَيْتٌ و طَوَيْتٌ و حَوَيْت» قال ابن 
جح ء فلك لد لبها قد علهنا أن الأنف ف لاذه الأناقد ف الدنو بان قات ذا فينصع و اق طول إن تنكف الألف غير متقلرة من 
ياد أوواو لأنها بمتزلة آلف ماو لا6 فقال لما ثقلت إلى الاسية دخلها الفكم التى .يدخل الأسماء من الالقلاب و التُضرت» آلا ترك 
نا إكابلمها دايع نت عرو لانن سارف علو ما كط الأغراتي نور الأسبنات و :إن كالم آم قل الااتس يدلا فريك 
لأنه فعل عاض + و لم تمتغنا تخ رقنا بنذلكك من آنا تَقْضَئ عليه بحكم ما صار نه و إليت فكذلكه أيضاً لاا بتعا عِلْمنا بأن ألت را باغا 
ثا غير منقلبة؛ ما دامت حروف هجاءء من أن نقضى عليها إذا زدنا عليها ألفا أعرف ك سكترو تلك المتريدة بأنها الآن منقلبة عن واو و 
أن الهمزة منقلبةُ عن الياء إذا صارت إلى حكم الاسمية التى تَقْضِى عليها بهذا و نحوه؛ قال: و يؤكد عندكك أنهم لا يجرّزون را با تا ثا 
عاك وافهرها ما دانت حتصووة كان 33 قيس عله وار ديت و طرف إلى عاموفة احا أن قفن ذلكن كول وزفه هن كما 
تقول فى داء وهاه و شاء إنه َع قال فقال لأبى على بعص حاضرى المجلس 1 فتجمع على الكلمة إغلال العين و اللام؟ فقال: قد 
جاء من ذلكك أحرف صالحة فيكون هذا منها و محمولًا عليها. و رايةٌ: مكان؛ قال قيس بن عَيْرارَة: رجالٌ و نِشوانٌ بأكنافٍ راي إلى 
دن تلكك العُيونٌ الدَّوامعٌ و الله أعلم. 

لسان العرب» ج18 ص: "ادم 


فصل الزاى؛ ج5١؛‏ ص: 7817 
زأى؛ ج15 ص: 81" 
الب الأغرا رأ إذا تك 


زبى؛ ج2156 ص: 701 
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: الي الرابية التى لا يعلوها الماء» و ف فى المثل: قد بَل اَل ارّتَى. وكتب عثمانٌ إلى على» رضى الله عنه لما مخودر: أمّا بعد فقد بل 
الكل الك و جاوز البحرام م الطَيء فإذا أناكك كتابى هذا ف إليّ؛ علي كنت أمْ لى؛ يضرب مثا للأمر يفا أو يتجاورُ الحدٌ حتى 
لا يتَلافَى. و الزّتَى: جمع زَبْيةُ و وو رايا جاوما لال نو قياس مودي إبها زا لتر في لخر لاسو لاسي 
إلا فى مكان عالٍ من الأرض ثلثلا يبلغها السيل فتَنْطَمَ. و الزَئية: حفرة يَِرّبَى فيها الرجل للصيد و تحْتَفْرُ للذئب فيض طاد فيها. ابن سيدة: 
الزَْهُ حَفْرهُ يستتر فيها الصائد. و الزَّئِيهُ: حفِيرة يُشْتَوىَ فيها و يَحْتبَر و زَبّى الحم و غيره: طَرّحه فيها؛ قال: طارٌ جرادى بَعْدَ ما زَبَينُه لو 
كان رأسى حجر رمي و الوه بثر أو فْرة تقر لالأسد. و قد رَباها و يهاه قال: فكان» و الأمرّ الذى قد كيدا كال تَتى زه 
فاضٌ طيدا و تَرَبَى فيها: 5 اها و قال علقجة: تر مقى لذن الباغ و وراتها رجال فَبِدَّتْ بهم و كليبٌ و يروى: و أراقها وجالواو 
قل الفا سميت في لس يي لارتفامها عن المييل» و قيل: سميت بذلكك لأنهو كاوا يخفرونها فى موضع عار. و يقال قد تيت 
زُئيةٌ؛ قال الطرماح: با َي السَهلٍ و الأجبال مَؤعتدُكم كمتتغى الصّبدٍ أغلى ريو الأسرد و الرّم يهَدٌ أيضاً: خذرة القمل و الع سين 
ذلك إلا فى موضع مرتفع. وفى الحديث: أنه نَهَى عن مَرَايِى البور؛ قال ابن الأثير: هى ما يدب به المي بعس ا 
مارَئَاهُم إلى هذا أى ما دّعاهم, و قيل: هى جمع مِرْبَاهْ من الزئْبةٌ وهى المَُفْرةء قال: كأنه و الله أعلم» كرة أن بد 000ظ 
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انقو اي بلقده انقو فكة: قولة الغ تناو لذن لغيرناة قال و قد ص حم بعضّهم فقال نَهى عن مرائى الوو وق عندية على 
كر لوجي أنه سئل عن زُنيةٍ أطربح الناسش يشدافُون فيها قَهوَى فيها رجل فعَلقَ بآخرء و تعلق الثانى بثالث و الثالتٌ برابع فووا 
أَربِعَُهِمٍ فيها فخدّشّهم الأسد فماتواء فقال: على حافرها الدّية: للأول ربعها و للثانى ثلائة أرباعهاء و للثالث نصفهاء و للرابع جميع 
الديةء فأَخْيرَالننيك» » صلى الله عليه و سلمء فأجاز قضاءه؛ الزّئية: حُفَيرة تُمّر للآسَدِ و الصَيِدِ و يُعَطَى رأسْها بما يسترها ليق فيهاء قال: و 
تدذري الشكم ذا برها اربوا از رز بتي امراضي روفي الذي ايل المراش وا يسمى ما ححولّهما .01١‏ من الأنهار 
الرّوَابى: و ربما حذفوا الياء فقالوا الزَّاانِ و الزَابُ كما قالوا فى البازى باز. و الأزيئٌ: لوغ و اققاط فى التميروتان امول واستثقل 
التشديد على الواوء و قيل: الزن 
(1). قوله [و يسمى ما حولهما إلخ] عبارة التكملة: و ربما سموهما مع ما حواليهما من الأنهار الزَّوَابِى 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 7018 
لعب من السير و النّشَاط؛ قال منظور بن حَمَةُ: بِشَمَجَى المَشى عْ ول الونب. زتها الأنساع قَبِلَ السب حتى أَنَى يها بالأذب و 
الأزيق: ت وكام شير اقل والأاراة: ص روب مختلفة من التشيرء واحدها أَْيي. و حكى ابن برى عن ابن جنى قال: مر بنا فللان و له 
أَزَابيق منكرة أى عَدُوٌ شديده وهو مَشْيَقّ ف ال قيلة. اللي جٌّ: الضَوْت؛ قال صخر الغى: كن أَزْيِهاء إذا رُوِمَتْء هَْم بغ فى إِثْرِ ما 
ققَدُوا و زَبى الشَىء يزبيه: ساقه؛ قال: بلك اشتفذهاء و أغط الححكم واليهاء كنا بض ما تزبى لك الرَقِم وفى حديث كعب بن مالكك: 
ودين بين وجل ممحاؤرةً قال كعب: فقلت له كيس أيه بهاأى عه و فيه من قولهم أَزيت الشّىء ء أيه إذا حَمَلْتَه و يقال 
فيه رَبَيُِه لأن الشَّىءَ ءَ إذا مل أَزْعِجَ و نيل يعن سكاف وازل التي : حمله: قال الكميت: أ هَمَدانٌ مَهْنَا لا تففخ رتك عيك 1 
الدَّحَيمٍ وما تَبى يُضرب الدّعيمْ وما تَبِى للذاهية إذا عَظمت و تَفَافَمَتْ. اليم أزيبه زَنياً: حمله. و ازكباة: كرّباه. و تَرَابَى 
عنه: تَكر؛ هذه عن ابن الأعرابى ؛ قال: و انشدق النقف : يا إبلى ما ذامّه قتي ١‏ لق ماك رواءً و نْصِيٌ ويه هذا بأفوامكك حنّى بيه 
حتى وى أَضها الى العا َف الاق قال: اله تر عنه تكب أى دكين عنه فلا ُرمديفه ولا غرفي ل لأنكك قد 
سَمنْتء وقوله . + ارقا اتاد المرنح ا رامطلوي ار اجو اققيرة. و التَرَابِى اها ِشْيةٌ فيها تَعدّد و بطة؛ قال رؤبة: إذا تابي 
شيا دبرا الاي و هو لاطو يقال ار ازا اتلد ازدة انث شويقال: لَقِيتٌ منه الأَرَابيىَ؛ والحلها راد 
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زجا؛ ج15 ص: 06" 


زعا الت ا تحوا و توا و اعاء: تَيسّر و اشتقام. و رجا الخرَاحٌ يَرْجُو رَجَاءً: هو تير جبايته. و التَرْجِيَهُ: دَفْمٌ الشىء كما تَرجَى 
البقّرةٌ ولَدَّها أى تَسُوقه؛ و أنشد: و صاحب ذى عَعْرةٍ داجيَهُ رَجَينه بِالقْلٍ و ازْدَجينُهِ و يقال: أَرْجَقِتٌ الشىء إِزْجاءَ أى داقغت بقليله. 
يقال أَرْحَفت أيامى وا ركشا أى ندائسها بوت تليل: فالالا هري وسفت أغراما من ب قرارة يقول أنتم معاشْرٌ الحاضدرة كَبكُم 
دُنْياكم بقُبلانٍ «. و نحن تُرَجّيها زَحَاةً أى تتِلّْ بقليل القُوت فتَجْتَرئٌ به. و يقال: ريت الشَّىءَ تَرْجِيَةٌ إذا دقعته برق يقال: كيف 
رجي الايام 
(1). قوله [يا إبلى إلخ] هكذا ضبطت القوافى فى التهذيب و التكملة و الصحاح؛ و وقع لنا ضبطه فى عندةٌ مواضع من اللسان تبعا 
الكمل يقلت نا هنا قوله |قبلتم دنياكم بقبلان] هكذا فى الأصلء و ضبط فى التهذيب بهذا الضبط 
لسان العرب. ج5١2‏ ص: عفر 
أى كيف تُدافِعُها؟ و رجل مرح أى مُرَلْج. و تَرّجّيت بكذا: اكتفيت به؛ و قال: : َي مين دنياكك بالبلاغ و رَبَى الشىء و أزجاه: : ساقّه و 
دَفّعه. و الرّيحٌ تُزجى السّحات أى تَسُوقْه سَوْقاً رفيقاً. و فى التتزيل العزيز: ألم تر أن الله يُْجى سَلطابا؛ و قال الأعشى: إلى ذَُوَدَةٌ الوَقَّابٍ 
أذ علا أمفى قطاة فا ملتسن ناولا '. واقيل: زَجَاهُ و رجاه ساقه سَؤقا لت و به فصر بعضّ هم قول التابغة: لحن الشجال عليه 
جاوتد البرد و أَرْجَدِتٌ الإبل: سمُتها؛ قال ابن الرٌّقاع: ُرْجى أَغَنَّ» كأنَّ إبْرةَ رَوْقِه فلم أصاب مِن الدَّواةٍ يتداةها و رجل مِرْجَاءٌ للمطئ: 
كثير الإزجاءِ لها يرْجيها و يرسلها؛ قال: و إِنّى لَمِرْجاءٌ المَطِىٌ على الوَجىء و إِنّى لَتَرَاك الفراش المُمَهّدِ وفى الحديث: كان يتخلف فى 
السير ف يُرْجى الضَّعي فى م َشوقه ليلجقه بالرفاق. وى حديك ع رقي إل يد ما الت يُرْجينِى حتى دخلتٌ علي هأى تَمُوقنى و 
َذْفعُنى. وفى حديث جابر: أانافسيق عملت يدا زر نه و الرَّجَاء: لاد فى الأمر. يقال: فلذن أذعى بيذا الأنوعن فدن أن 

: : لا لا 
10 اذا فداه والمُزجى : القليل. و بضاعة مُرْجاه: قليلة قليلة. و فى التتزيل العزيز: و جنا يضاعَة مُزجاة؛ ؛ وقال ثعلب: بضاعة مُرَجَاة فيها 
إِعْماض لم : تم صلاحهاء و قيل: يسيرة قليلة؛ و أنشد: وحاجة غيز نرجاز ين الحاج وروى عن أبن صالح فى قوله مُرَلاةٍ قال: كانت 
حَبَةٌ الخضراءٍ و الصَّنْوْبَرِ وقال إبرا هيم النخعى: ما أراها إلا القليلة» وقيل: كانت متا الأعراب الصّوفٌ و السَّمْنَّ» وقال سعيد بن جبير 

لا 

هى دراهم سَوْء؛ وكا عكرفة هى الناقصةً» وقال عطاء: قليل يريجو خير من كثير لا يَرجو. وقوله: تق عله لى صل ماين اليد 
والكّدىء. ويقال: هذا ا اف لوه عا ار . وفى الحديث: ل ل لوا افد لكايه فى أزعيث الل فرحا 
إذا رَوّجته قرا و تيسّرء المعنى لا تُجزئ و تصحٌ صلاة إلا بالفاتحة. و فح حتى رَججا أى انقَطع ف جكه. وَالمَرجَى من كل شىء: 
الذى ليس بتامٌ الشَّرف ولا غيره من الخلال المتحيودة؛ قال: فذاك الفدىع كل القَتى» كان ينه و بينَ المرجَى نَفْنَُ مُتِاعدَدُ قال ابن 
سيدة: الحكايةٌ عن ابن الأعراين والإنشاد لغيره و قيل: إن المرى هنا كان ابن عم لأَهْبَانَ هذا المرثى» و قد قيل؛ إنه المتريوق إلى 
الكرّم على كزْه. 


زخا؛ ج215 ص: 7١08‏ 
: الرَّوَاحَى: مواضع. قال ابن سيدة: و زعم قوم أن فى شعر هذيل رُعَثِات و فسروه بأنه موضعء قال: و هذا تصحيف إنما هو زُحََيِات 


بالزاى و الخاء. 
(). قوله [إلى ذودة إلخ] مكذااق الأمادواللض 1 فى المحكم إلى هوذة 
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زدا؛ ج215 ص: 2ه" 


#الذة: كالقذوة و فى التيديب: لقذفن الكذي وهو من لعن الضبياة بالحوقء:و المزذاة: موضع ذلك و الغالب عليه الزاى يش ونه 
فى الحفيرة. و زدا الصَّبِىٌ الَجؤْرَ و بالجؤز يَرْدُو زدواً أى لسع وت تداق انيبو تلكف السفية هن الج ذا يقال: أَبْعَدٍ المَدَى و 
ازْدة. قال ابن برى: قال عرب ارت الزيادة من اترلكد أزدى على كذا أى زاد عليه؛ قال كثير: له عَفْدُ ود لَْ كد ييه زَدى قَوْلٍ 


مَعْروفٍ حديثٌ و مُرْمنِ أبو عبيد: الأذو تعةقى القت وهر عد امن د الكو كما تَسْدُو الإبلّ فى سَئرها بأَبدِيها. 
زرى؛ ج15» ص: 8م" 


: زَرَيْتٌ عليه و زَرَى عليه بالفتح, َدْيَاً و زِرَايةٌ و مَرْرِيةٌ و مَرْراةً و زَرَيانا: عابه و عاتَبه؛ قال الشاعر: يا أَيّها الزَّارِى على عُمَرء قد قلت فيه 
بر ما َعَم و تَرََيْتُ عليه إذا عتَيتَ عليه و قال الشاعر: و إِنّى على لَيَى لاه و إِنِى على ذاكد فيما بينناء مُثمَدِيمُها أى عاتِبٌ ساخغط 
غيريراض: و رَرَى عليه عَمَلّهِ إذا عابّه و عَنّقَه. قال الليث: و إذا أدخل على أخيه عيبا فقند أَْرَى به و هو مُزْرى به. ابن الأعرابى: زَايَى 
فلانٌ فلاناً إذا عاتّبه. قال ابن سيدة: و أَزْرَى عليه قليلة. وار مس لل إزراء: لقع لدو ادو و وله وقال اد مدو الزَّارِى على 
الإنسان الذى لا يده : شيئاً و نكر عليه فِغلّه. و الإزْرَاء: التّهاون بالشىء. يقال: أَزْرَيْت به إذا قَصَّرْتٌ به و تَهاوَنْتَ. و اذوه أ عدر هد 
وفى الخاديكة فو 1361 ]ناه لازي ينم للد عَلْيكما الاردِرّاء: الاتِقارٌ و الانْتتقاصٌ و العَدِبُء و هو افْتعال من رَرَيْت عليه زرَايةٌ إذا 
عبدّه قالو و اميل اأقووك ‏ اتتوى هو انها ف يديت العام وان حل الزاى» و أزرى بعلمى و زَرَى؛ قال ابن سيدةٌ: حكاه 
اللحيائى و لم يفسره قال و عندى أنه قَصّرَ به. و أزْرى به: أَدخَلٌ غليه أثراً بريد أن يكيس عليه. و وجل مزراء: يُررى على الناس. و 
سِفَاءٌ زَرىٌ: بين الصغير و الكبير. 


زعا؛ ج215 ص: 7808 


: ابن الأعرابى: زَّعا إذا عَدَلء و سعى إذا هَرَبَء و قّعا إذا ذَّلَء و فعا إذا فنَّتَ شيئاء و تعى إذا عدا. 


زغا؛ ج215 ص: 7808 
: الرَعَاوَة جِنْسٌ من الشّودان, و النَشِبةُ إليهم زَغَاوِىٌ ابن الأعرابى : الرَغَى رائحة التمشكئ. و الزَّغَى: القَصْد .)١١‏ ابن سيدة: رُغَاوَةٌ قبيلة 


من السودان؛ حكاها أبو حتيفة؛ و أتقد: أحمٌ ذَعَاوى التجان كانما تله لكيه لساب و حِمْحمٌ 
زفى؛ ج215 ص: 08" 


: الرَّقَوِان: شدَّة هُبوب الريح؛ و الرّبحٌ تفي الفساق و القتحات :كل شنيء إذا رقف وطوة لد على بوبه الأردن كسا تزف الأخواجج 
السَفِينةً؛ قال العجاج: يَرْفِيد ' المُفرّحَ المَرْفِقٌ» من الجَتُوب سَنَنٌ رَمْلِىُ و زَْتِ الوح المّحابَ و الْثْراتٍ و نَحْوّهما زَقيا 

.)١(‏ قوله [و الزَّعَى القصد] كذا بالأصل هناء و الذى فى التهذيب: و الغزى بتقديم الغين مضمومة» و الذى فيما بأيدينا من ماد غزو: 
الغزو القصد 

لسان العرب» ج15 ص: 1ه" 

و رَفْيانا: طَرََنّْهِ و ان مَحَفَتْه. و الرَّقَانٌ: الحِفَة و به سمى الرجل و جعله سيبويه صفةٌ؛ و قوله: كالجد! الزَّافى مام الرَعْدِ إنما هو الخفيف 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 01/٠0‏ من سطاناايب 


السريع. و زَقْتِ القّوْسُ زَفياناً: صوّتت. و زَقَاه السّرابُ يَرْفِيه: رَفَعَه كرّهاةٌ. يقال: زَفَى السَّرابُ الآنلَ يَرْفِيه و زَّهاهُ وخراه إذا رَفْعَهِ؛ٍ و 
أنشدو تخت رخلى زَقْبان ملع و نقًزَفنً: ترريعة؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: يا لت يتخرى» و المتى لا نفع ل أَعدوَنْ ؤم 

و أثرى مُجْمَعٌ) و تحت رحلى زَفيان مَيِلُّ؟ و قوس زَقَيِانٌ: ترِيعة الإرسال للسّهم. .و زَفَى الطَلِيمُ فيا إذا نُشر جناحيه. قال أبوالعباس: 
لكان يكز وميوانه تعبال قش رَفْ فى حالَيهِ مِن زَفَنَّ إذا تراه قال: و إذا أخذته من لزغ و هو تحريكك الريح للقصب و التراب» 
فاع قد التكرةو سد الصدرك قن الفعر قل وها كلاق حوعة اود لعز الى أَْقَى إذا نقّل شيئاً من مكان إلى مكانء و منه أَزَْيتٌ 
العَرّوسَ إذا َقَْنها من بيت أَبَوَيْها إلى بيتِ رَؤْجها. قال أبو سعيد: هو يَرْفِى بِنَفْسِه أى يَمجود بها. و ََيَانٌ: اسم شاعر أو لْمَبّه. 


زقا؛ ج216 ص: /1م؟ 


الزَفْوُ و الزَّفىْ: مصدر رّقا الدّيكك و الطائرٌ والمكاء و الصّدَى و الهامةً و نحؤها يَرْقُو و يَذْتى زَفُواً و زقاء و زُقَوَاً و رَياً و زقباً و زقيا 
صاعء و كذلكك الصبئٌ إذا اشتدٌ بكاؤه و قد أَْقا هوه و كل صائح زاق؛ و أنشد ابن برى: فهو يَرْقُو مِثْلَ ما يَرقُو الضُوَعٌْ و قد تعدا 
ذلك إلى ما لا يْحِسٌ فقالوا: زقك افك ة؛ أنسد ابن الأعراب: وعلن يزنى زقاع الياقة العلن: الل المعلّق بالبكرة» و قيل: الخثل الذى 
فى أعلاهاء قال: لما كانت الهامةٌ معلقة فى الحثِل مجعِل الزّقاء لهاء و إنما الزّقاء فى الحقيقة للبكرة؛ قال بعض الأغفال يصف راهبة: 
َضْ رب بالَاقُوس وَسْط الدَّيْرِ قَِلَ الدجاج و رُقاء الطير أراد: قبل ضُّراخ الدّجاج و زقاء الطير ليصح له عطف العَرّض على العَرّض» و 
الغرب تقول تحن أقن من الزوَاتَى» و هى الدّيكة ُو وقت الشكر قوق بين المتحائينء لأنهم كانوا يش مرون فإذا صاحت الديكة 
تفكقوا. ل نك أثقل هن الوا ؛ هى الدّيِكةٌ واحدها زاق» يريد أنها إذا رََتِ ص عراً تقباق الققارو الأحيات: 
ويروى: أَتْقَلُ من الزَّاؤُوقء و إذا قالوا أَثَْلُ من الزّاوُوق فهو الرِِِقُ. و أَرْقَى الشىء: جعله يَرْقُو؛ قال: فإن تك هامةً تهراةً تَرْقُو فقد 
أرقت بالمَزوَيْنِ هاما و الرَقوة: الففحة وووى عن ابن سبعود اكات يقرأ: إن كانت اَذ واحدة» فى موضع ص يكحاً. ويقال: 
أرقفك هاف فلذن أى فتلته؛ و أنشد اين برى: فإن تكك هامةٌ بَهراة فو و يقال 00 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: /0” 


و زَفيَةُ: موضع؛ قال أبو ذؤيب: يقولوا قد رَأَئْنا خيرٌ طِرْفٍ برقي لا بُهَدٌ و لا يَحيبُ 
زكا؛ ج5١‏ ص: /0؟ 


الرّكاءء ممدود: النُّماء و الوه ركنا يتزكو ركاء و زُكوا. وف جدي ةغل كرم لله وجهه: السالَ تنقّصه الَف و الهلم يكو على 
الإنفاقِ» فاستعار له الرّكاء و إن لم يكك ذا جزم؛ و ققد ركاه لله و أْكاه. واكام جا خرش لشم الته و ارفر كه ةا 
حكاء وى مط زكا و الزّرع تكو رّكاءء مسدود» أى نما. و أَزْكاه الله و كل شىء يزداد و ينُمى فهو يرْكُو زّكاء و تقول: هذا الأمر 
درت فد ب ورور يدو ا را شيا يك ري انرا . ابن الأثبارى فى قوله تعالى: و 
نان من ناد واد معناه و فعلنا ذلكك رحمةً لأبويه و تَْكِيً له؛ قال الأزهرى: : أقام الاسم مُقَامَ المصدر الحقيقى. و الرّكاة: الصلاح. 
و رجل تقيٌّ زَكِيٌ أى زاكك من قوم أَثُقياء أزكياء» و قد رَكا زَكاء و زُكواًو رَكى و ترَكى» و ركاه لله و ّكى نفصه تَْكِيةً: مدّحها. 
وفى حديث زينبت: كان اسمها ةير و قال تُركى نفسهادو زَكَى الرجل نفسَه إذا وصفها و أثتى عليها. و الرّكاةٌ: رّكاةٌ المال معروفة» 
و هو تطهيرم» و الفعل منهذَكى يك تيا إذ أذَى عن ماله كات غير الرّكاة ما أخرجته من مالكك لتهطره بهء و قد ركى المالَ. و 
قوله تعالى: وَثرَكهِمْ (7؛ قالوا:تُطهرّهم بها. قال أبو على:الركَة صفوةٌ الشىء. و ركاه إذا أخذ زَكائّه. و تَرَكَى أى تصدّق. و فى 
التتزيل العزيز: و الّذِينَ هُمْ لكا فَاعُِوة) قال بعضّهم: الذين هم للزكاة مُؤْنُونَ و قال آخرون: الذين هم للعمل الصالح فاعلون» و قال 
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تعالى: لاو اي ص ماد مله لو م اسه 
صلاحاً. أبو زيد النحوى فى قوله عز وجل: وَلَوْلا فَضْلٌ الله ليك و عم 8 زكل بتكم بن أب أبدأو لعي ال" من ا 
و قرئ ما رك منكم, فمن قرا كأ] زَكل فمعناه ما صلح منكم؛ و من قرأ ما زَّكَى فمعناه نذا اسل ا لله يركَى عن يشا أى 
إضلي واقيل لها خوج مق الدال للمساكين من حتقوقهي [كاة لأنه تطيية للمال: و تبية :و إط للاخ انما كل :لكت قبل بواقند تكرر 
ذكر الرّكافٍ و التْكةْ فى الحديث. قال: و أصل الزكاذ فى اللغة الطهارة و النّماء و البركةٌ و التردُح و كله ققد استعمل فى القرآن و 
الحديث؛ و وزنها قَعلةُ كالصّدَقَُء فلما تحرّكت الواو و انفتح ما قبلها انقلبت أَلف و هى من الأسماء ء المشتركة بين المّخْرَجٍ و الفعل» 
فبطلق على العين و هى الطائفة من المال المرّكَى بهاء و على المعنى و حى الَرْكوة؛ قال: و من الجهل بهذا اليان أتى من ظلم نفت» 
بالطعن على قوله تعالى وين م لوكا فوت ذاهباً إلى العينء و إنما المراد المعنى الاذى هو التذكيةٌ ف الكاة طهرةٌ للأموال و 
رَكاةٌ الفطر طهرةٌ للأبدان. وفى حديث الباقر أنه قال: رّكاةٌ الأرض يش هاء يريد طَهارَئّها من النجاسة كالبول و أشباهه بأن يجف و 
يذهب أثده. و الرّكاء مقصور: الشَّفُمٌ من العدد. الجوهرى: 

(؟). قوله [أشرق] كذا فى الأصل بالقافء و فى التهذيب بالفاء 
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و رَّكاً السّفْمُ. يقال: خساً أو رَكاء و العرب تقول للفرد تسا و للزوجين كين [كآناوقيل ليما كا لان افع كن مو واسية قال 
العجاج: عن قنِض من لا.قى أخاس أمْ كا ابن السكيت: الأخاسى جمع تسا و هو الفرد. اللشياتق؟ ركع الريفل يز كن و رركا تركو 
كزان ركو قد ا كنكي كت اف صبرظ ذأكا. ابق الأبارى: الزكاة الزيادة فح قولكك ر كا يكو ركاقه واهذا مسدودة و ركاه 
مقصور: : الزوجان» و يجوز ححساً و زكاً بالإجراء» و من لم برهم جعلهما بمنزلة متلا وَ ثلاتَ و رباع و من أجراهما جعلهما نكرتين. 
قال لحي جه يا تسا و زّكا لا ينونان ولا تدخلهما الألف و اللام لأنهما على مذهب قل مثل وَهَى و عَفا؛ و أنشد للكميت: 
لادى تسا أو ركا من سنيكك إلى أَدبع فيقول انتظارا .»١١‏ و قال الفراء: يكتب تسا بالألف لأنه من حَسأ مهموزء و زكا يكتب بالألف 
لأأنه من يزكوء و العرب تقول للزوج زكاً و للفرد تحساً فتلحقه يباب فتيئه و منهم من يقول رّكا و سا فيلحقه يباب كر و يقال: هو 
يُحسّى و يُرّكى إذا قبض على شىء فى كفه و قال أ رّكا أم حَساء و هو مهموز. الأصمعى: ونج كاه أق موس اللحيانى: إنه لمَلىء 
زكأةٌ أى حاضر التّقْد عاجله. و يقال: قد ركأه إذا عل تقده. وفى حديث معاوية أنه قم المدينة بمال فسأل عن الحسن بن على فقيل 
إنه بمكة فأزكى المالّ و مضىء فلجق الحسن فقال: قدِمْتٌ بمال فلما بلغنى شُّحُوصٌّك أَرْكَيتُه وها هو ذا قال: كأنه يريد أَوْعَنُه. و 
كا الرجل يزكو زكواً: تنقم و كان فى شب و رَكن يزكن: عطشٌ. قال ابن سيدة: أثبنه فى الواو لعدم ز كك ى .و وججود ز كك و؛ 
قاله ثعلب؛ و أنشد: كصاحب الْحَمرِ يَكى كُلّما نَفِدَتْ عنهه و إِنْ ذاق شِزباً هَشٌ لِلعَللٍ 


زنا؛ ج15 ص: 09 


الزّنا يمد و يقصرء زَنَى الرجل يَؤنى زنئ» مقصور, و زناة ممدود, و كذلكك المرأة. و زَانَى مَُانَاةُ و زَنَى: كرّنى؛ و منه قول الأعشى: 
إِمنَا بكاحاً و إِما أزث تربنل: لببوح اكد نس النتصرية اقيض و زَانَى مزاناةًو نا بالمد؛ عن اللحيانى» و كذلكك المرأة 
شاف ا أما الزّناء فإنّى لست قاربّه» و الما بَئنى و بَئنَ الكَمْر نصْفانٍ و المرأة تُرَانِى مُزاناةً و زناء أى تباغى. قال اللحيانى: الزنِى؛ 
متديرية افد اهن الحتكان: قال الله تعالى: و لا تَقْرَبُوا الزّلَْه بالقصرء و النسبة إلى المقصور زِنّوىٌ» و الزناء ممدود لَغهُ بنى تميم» و فى 
الصحاح: المدّ لأهل نجد؛ قال الفرزدق: أَبا حاضةر مَنْ يَوْنِ يُعْرَفُ زناه و مَنْ يَْرَبٍ الحُوطوم يبح مُسَكرا و مثله للجعدى: كانت 
فريضة ما تقول, كما كان الزّناء فريضةً الرّجم و النسبة إلى الممدود زنائِيٌّ. و رَنَاهُ ترْيةٌ: نسبه 

.)١(‏ قوله [لادى] وضع له فى الأصل علامة وقفة و لم نجده فى غيره و الرسم قابل أن يكون لأدى؛ من التأدية فاللام مفتوحة» و لأن 
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يكون أدنى من الدنوٌ فاللام مكسورة 
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إلى الزّنا و قال لديا زاتي: وفى البحدديث: ذكر قث طَنْطِييةٌ الزانية» يريد الزانى أَهلّها كقوله 1228 مِنْ قَوْيَة كان لد 
أن لانم الأطزي هد اق لمر ا الكاكاء ورقاف ؤقال اللسيات دغير الأرهة لحكل ما اؤناككة فاليعة قدت الوسادٍ و طول الشّواد؛ فكأنٌّ 
قوله ما أَزْناك ما مَل على الزَّناه قال: و لم يسمع هذا إلا فى حديث ابن الحّسٌّ. و هو ابن زَليُ و زيف والفتح أعلىء أى ابن زناه و 
هو تقيض قولكك إرشدة و ود قال الفراء فى كتاب المصادر: هو لعة و لرَلِة و هو لير شد كله بالفسم. قال وقال الكسائى و 
يجوز رَشْدهُ [رشْدة و زَّنْيهُ [زنية بالفتح و الكسرء فأما غَيِهُ فهو بالفتح لا غير. وفى الحديث: أنه وفد عليه مالكك بن ثعلبةُ فقال من أنتم؟ 
فقالوا: نحن بنو الزَّليه [الرْيهُ فقال: بل أنتم بنو الرَشْدوْو الزئية بالفتح و الكسر: آخِرٌ وَلدِ الرجل و المرأة كالعجزة و بنو ملك بد مَوْنَ 
بتى الئية و الريِهُ لدلكد: و إتماقال لهم النبى»:صلى الله عليه و سلم بل أنتم بتو التشد وفيا لهم عما يوهمه لفظ الزثية من الزناء و 
الوَمْدةٌ أفصح اللغتين. و يقال للولد إذا كان من زناً: هو لِرَئْيُ. و قد رَنَاه. من التَرنيهُ أى قَذَّقَه. وفى المثل: لا حِضْنّها حِضْنٌ و لا الزّنا زنا 
قال أبو زيد: يضرب مثا للذى يكف عن الحير ثم ترط فيه و لا بدومٌ على طريقة. و تسمّى القؤدة نا و الزنا: القصير؛ قال أبو 
ذؤيب: تولك فى الظل الزََّاء رؤوسهاء و تَحيديها هيماًء و هُنَّ ص حائح و أصل الزّنَاء الضيقء و منهالحديث: لا يْصَ ب ين أحدٌكم و هو 
رَناءْأَى مُداقٌِ لييؤل؛ و عليه قول الأخطل: و إذا بوت إلى زا ها عبرا مُطْلَِة من الأخفار و زنا الموضع عزنو ضاق» لغة فى يَزنا 
وفى الحديث: كان لنب صلى الله عليه و سلم» لا يحب من الدُّنا إلا أَْتَهاأَى أضيقها. و وعاء رَنِيُ: ضيق؛ كذا رواه ابن الأعرابى بغير 
همز. و الزَّنْءُ: الزِيْوٌ فى التجتل. و زَنّى عليه: ضَ يقَ؛ قال: لا هم إِنَّ ارت بن جبلة. رَنّى على أبيه ثم فَعلَهُ قال: و هذا يدل على أن همزةٌ 


الزناء ياءً. و بَنُو زنْيَةُ: حيٌ. 
زها؛ ج215 ص: 7٠‏ 


: الزَّهْو: الكيدُ و التي و المَخْرُ و العَطَعرةٌ؛ قال أبو مثلم الهذلى: نتى ما أََا َي زَِْ الوك أجعلَك رطا على ميض و رجل مَْهوٌ 
بنفسه أى مُعْجَبٌ. و بفلان زَّهْوٌ أى كبرٌ؛ و لا يقال زَّها. وأ لاذة فو مزقة ا عدت رمديو تك قال: ابن نديلة وقد ر من على 
لفظ .ها لم قمع فاعلب حرم به أبوازييدبو أحيق بل يحبى» :ورك ابن السكية: ريك و رَعَوْتٌ, وللعرت أحرف لا يتكلمون بها إلا 
على سبيل المَفُعول به و إن كان بمعنى الفاعل مثل رُهِى الرجلٌ و عن بالأثر و تِحَتٍ الشاةٌ و الناقة و أأشباههاء فإذا مت به قلت: ليزه 
با رجلٌه و كذلكك الأثر من كل فغل لم بُسع فاعله لأنكك إذا 

باد الموج لاضن اع 

َمْتٌ منه فإنما تأمر فى التحصيل غير الذى تُخاطبه أن بُوقع به و أَُْ الغائب لا يكون إلا باللام كقولكك ليِقُْ يده قال: وفيه لغةٌ 
أخرى حكاها ابن دريد زَّها يَزُْو زهو أى كبر و منه قولهم: ما ها و ليس هذا من زح لأن ما لم يسم فاعله لا يَجَبٌ منه. قال 
الأحمر النحوى يهجو العتِنَ و افيض بن عبد الحميد: لنا صاحِبٌ مُولْعٌ بالخلاف كثيرٌ الخطاء ليل الصّابٍ ألجّ لجاجاً من الَْقُسادء 
و أزهى» إذانيا عفص مذ راك كال السرهرف: قلت لألعراى من ين سايم ما فك فق الرسا كاله أعجبّ بنفيه. فقلت: أ تقول 
َهى إذا الَْر؟ قال: أَميا نحن فلا تتكلم به. و قال خالد بن بجنبة: زّها فلان إذا أعجب بنفسه. قال ابن الأعرابى: رَّهاه الكبر و لا يقال 
زّها الأجل ولا أَزيثه ولكن رَعَوْئه. وفى الحديث :من انك د اليل زعا وزواء غلى أخل الانشلام فهى عليه وؤْر الزّهان بالمد» و 
الَّهْوَ الكيرٌ و المَحُر. يقال: زّهِئَ الرجلء فهو مَرْهُوٌ هكذا يتكلم به على سبيل المفعول و إن كان بمعنى الفاعل. وفى الحديث: إن الله 
لا ينظر إلى العامل المَْهُوٌ؛ و مندحديث عائشة» رضى الله عنها: إن جاريتى تُزْمَى أن تَلِْسَه فى البيت أى كترم عنه و لا تَوْضاهء تعنى 
دعا كنان ليانتى أمانها انفده ازع الأ سرت هق قول القاعنة جر الله البراقع مِنْ ثياب» عن الفثْيان» شرا ما بَقِينا يُوارِينَ الجسانّ فلا 
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تَراهُمء و يَرَْيِنَ القباح فيرْدَهِينا فإنما حكمه و يَرْهُونَ القباح لأنه قد حكى رَهَوْتُه فلا معنى ليَرْمينَ لأنه لم يجئ زََبِتهه و هكذا أنشده 
ثعلب و يَرمُون. قال ابن سيادة: وقدوهم ا ابن الأعرابى فى الروايق اللهم إلا أن يكون رَمَيتُه لغ فى َعَوْتُه قال: و لم ثَوْوَ لنا عن أحد. 
ومن كلامهم: هى أَزْهَى مِن غُراب» و ذ فى المثل المعروق: زَمِْ وَ الغُراب» بالنصب» أى زَهِيتٌ زَهْرْوَ الغراب: وقال ثعلب فى النوادر: 
يي الرجل و ما أْهاُ فوض موا التعجب على صيغة المفعول, قال: و هذا شاذً إنما بيقع التعجب من صيغة فلي الفاعلء قال: و لها نظائر 
قد حكاها سيبويه و قال: رج إِنْرَهْوٌ وامرأة إِنْرَهوَة وقوم إِنَرَهْوُون دوو زَهُْو ذهبوا إلى أن الأألف و النون زائدتان كزيادتهما فى 
ِنمَخْلِء و ذلك إذا كانوا وى كبر. و الزُّو: الكَذِبٍ و الباطلٌ؛ قال ابن أحمر: و لا تَقُولَن زَهْواً ما تُكيرنَىء لم يتدك الشَّيِتُ لى زَهْوأَ 
وله العوة 053 الهو الكي. زالز 3 الظلم. و الكقر: الآ يكفات: و زّها قلانا كللاتك رَهْواً و اثدهاة فازدعن :اش تكله فحت 4و منه 
قولهم: فلادن لا يْدهى بحديعرة. و اريت فلاناً أى تَهاونْت به. و ازدهى فلان فلات إذا امرمَحقه. و قال البزيقئ: ازدهاء و ازكقاة إذا 
لقتنيو عافن اتكعافة الفكته نز عياونانيه قال سدومة أ روبيعة قلما تواقتنا و علد فلك وكرة زهاعا الشف آذ كفلا 

.)١(‏ قوله [و لا العور] أنشده فى الصحاح: و لا الكبر» و قال فى التكملة» و الرواية: ولا العور 
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قال ابن رق و برو تو لما تارك العدية. و 1 لقع قله وكل قزل الأخطال: با ا اله وضْلّ الغانيات» إذا أَبقَّ كك مِمّنْ قد رَّها 
الكبر و ازْدَهاهُ الطرب و الوعيكٌ: اش تكله ووه تأده أَتدَْه خمةُ من الهو أو غيره. و ازدَهاهُ على الأثر: أ+ جيده. و ها الشرات 
عجان وتس لالت كينو السوات يقس الثرر الف لبن اندو قنها ناو تقت الأقرا السنيظ كل لككرى لقف الريك أن 
َبْت؛ قال عبيد: و لَنُِم أَبْسارٌ الججزور إذا رَّمَتْ ربخ الشّكاه و تَلْفَ الجيرانٌ و رقت الريج النبات تزهاة: هَرَّنْه عِبٌ النّدَى؛ و أنشد ابن 
برق نأف لها دشر رعانّاء كانه جَرادٌ زَمَنْه ريخ نخد تيه قال: رَهْوا هنا أى بعراعا و الوق من الأعنداد. و زَعَنْه: ساقه. و الريخ 
كف البرك رذع سك التتر ساك ابر التعدلى القواد ك1 الك :8 ذَنه ربخ غيم فازكى قال الجوهري: و رما 
قالوا زهت الريحخ الشّججر ترهاه إذا هَرَن. و الزَّهٌْ: الات الناضرٌ و المَنْظَرٌ الحسن. يقال: زُهِىَ الشىء لعدبك. و الزَّهْوٌ: نور النّتِ و زَهْرهُ 
و إشراقه يكون للْعَرَض و التَدَوْمَرٍ. و زّها النَّبْتّ يَزَْى رَهواً و زُهُوَاً و رَّهَاءَ حَسّنَ. و الزَّهْوٌ: البِثررٌ المَلوّنُ يقال: إذا ظَهَرت الحمْرة و 
الصفرة فى النّحْل فقد ظَهَرَ فيه الزَّهْوْ. و الهو و الهو لبر إذا ظَهَرَت فيه التخشرة؛ و قيل: إذا لون واحدته زَهُوة و قال أبو حنيفة: 
زو وهى لغة أهل الحجاز بالضّمْ جمع رَهِْء كقولك فَرْسٌ ود و أفراس ورت فأخرى الاسم فى الكسير مخجرى الصفة. و أزَى 
لنَخْلَ و زَها زُهُوا: تلوّن بِحَمْرَةْ و ص هْرة. وروئ أنس ببن مالكك أن النبى» ضلك الله عليه و سللية ا 
9 و ما زَهوُه؟ قال: أن يمه أو ضيقن وق نروانة ايخ صم نهَى عن بيع النَخْلٍ حتى يُزِْىَ.ابن الأعرابى: زّها البت يذهو إذا تت 
مر و أَزْهى بْهِى إذا اخمرٌ أو اصفرء و قيل: صايو الصرار و الاصدرارة وميم فق أذكر رزمو ومية من أنكر يُرْهى. و زَّمَا 
انمث طال و اكتهل 4و أنشد: أرَئ الشدك يَزهَى لى ولامة: كاأذى زف الطل تور واجهفه المشارق يريد يزيدُها حسناً فى عَينَى. 5 
اللخطاب قال: ل يقال لكل إلا قن وهو أن بَحْمَرٌ أو يصفرٌء قال: و لا يقال يَرْهُوه و الإِزْهَاءُ أن > 2و اد يفي فال الأسسس» إذا 
ََهَرت فيه الحقرة قيل أزقى. ابن برّرجٍ: قالوا زّها الدَّنْيا يها و إيناقهاء قال: و مثله فى المعنى قولهم و رَعَيجها. و قال: ما لرأيكك بَُدْمْ 
ولا فريق .07١‏ أى صَرِيمَُ. و قالوا: طَعامٌ طيْبُ الخَلف أى طيب آخر الطعم. و قال خالد بن جنبة: زُهِىَ لَنَا حمل النّحْلِ فتَخيبّه 

(؟). قوله [و لا فريق] هكذا فى الأصل 
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كن مغر هو. الأصمعى: إذا كورفق القن اعدو يل اذك تزه ابن الأهراى» نا قروو اخوانكن وقاكرو املعو 
ْضَح لا غير. أبو زيد: زَكا الزرع وَزَّها إذا نّما. خالد ابن جنبة: الزَّهْوَ من البَثدرٍ حين يصفْرّ و يحمرٌ و يحل حََْمُهء قال: و زمه للشَّواء 
و البتئع» قال: و أعننة سا كر لفل اذكه الأزعرف: جَوْمه حََوْصٌه للبيع. و زَّها بالسيف: لمَم به. و زَهَا السراج: اعافم و ركاه 
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اقتشرو: عاك الك و زكياؤه: قَدْرُه يقال: هُمْ زْهَاءٌ مائِيٌ و زهاءٌ مِائهٌ أى قدرها. وهم قومٌ ذُوو زُهاءٍ أى دَوَو عَدَّدٍ كثير؛ و أنشد: 
تقلَذْتٌ إإثريقاًء و عَلَّفْتَ جغبة لمَْلِك عتاً ذا زُهاءِ و امل الإبريق: السيفء و يقال قوس فيها تلاميع. و رُهاءٌ الشىء: شخصّه. و زَّهَوْت 
فاذنا يكذا أذعاة أى عر دو دعوت بالحفيية عبر كه بهاء و كم زُهَاؤْهم أى قدرُّهم وحزرُهم؛ و أنشد للعجاج؛كأنما زُعَاؤُّهم لمن 
جَهَرْ و قولهم: زُعََاءٌ مانّة أى قدر مائةٌ. ولسصارية قيل له كم كانوا؟ قال: زَاءَ تلاثمائةأى قدر كن إذا 
حَرَرْتهم. .رقن اللحديث: إذا س.جعتم بناس يأتون من قبل المشرق أولى زُهاءِ يَعجَبُ الناس مايا ققد أطلك النناعا اتزله أولى رغاد 
أولى عدة كثيره و رَعَوْت الى 2 إذااخدط كدو غلك ها زهاؤه و الذهاه: الشخصس» واحده كجعه وده قرل يحض 52د داح 
سَئِلِ و زَُاءُ اليفك نا ال شف #مهص الذل قن سرادم افيه القند ان الأعزانية فقما كان اليل فى زعاكها أعاذهاة 
شُخوصُها يصف نَحُلَا يعنى أن اجتماعها يُرى شّخوصّها سوداً كالليل. و زَّهَتِ الإبل تَرْهو زَهُواً: شرت الماء ثم سارت بعد الوزد ليله أو 
أكثر و لم َو حول الماءء و زَهَوْتّها أنا زَهْوا يتعدّى و لا يتعدى. و زهت زَّهُواً: مرّت فى طلب المَؤعى بعد أن شربت و لم تَوَعٌ حول 
الماء؛ قال الشاعر: و أنت استعرت الطب د اا من الموْلِفات الهو غير الأوا رك و زَّهَا المُرَوُحُ المؤوّحة و رَمّاها إذا حب كها؛ و 
قال مزاحم يصف ذنب البعير: كيؤوغة الذارق ظل يكوهاء بكث الفزقى كر الرّبح عُودّها ف المُرَهّى: المَحَرّك؛ يقول: هذه 
المروكسة يكن الك فى المحركك لشركون الربح. و الرَاهَُ من الإبل: الى لا ترك الخنض. قال ابن الأعرابى : الإبل إبلان: إبل رَاهِية 
اله الأشناتك لاسعرب:البفاة ورهن الزواعن» وى ]بل غاعدية توص العضاة وه أخك ها و خيرهاء و آما الاك الرَالهُ الألشناكه فى 
ضاحة الحَمْض و لا يُشْبعها دون العففن شىء ولعت الغا تقر زهتو شقواء أدمت كنا ولادها. و أَزْمَى الكل و زعا طالو 
ها النبت: علا و علاء و زعا الغلام: هَت؛ هذه الثلاث عن ابن الأعرابى 


زوى؛ ج15 ص: م7 


الرَى؛ مصدر زوى الشىء يَرُويه زَيَاَ و زُويا فائرّوَىء نكَاه فتَنكَى. و زواه: قبضه. و زَوَيْت الشىء: جمعته و قبضته. وفى الحديث: إن الله 
تعالى زَوَى لى الأرض فأريتٌ مشارقها و مغارها؛ زُوِيَتْ لى الأرض: جمِعَت؛ و منهدٌّعاء السفر: 
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وازو نا البعيدأى اجْمَعْه و اطوه. و زوى ما بين عينيه فانْرَوى: جمّعه فاجتمع و قبضه؛ قال الأعشى: يَزِيدٌء بفْضٌ الطوفٌ عندى» كأنما 
زوى بين عينيه علي المحاجخ .0١19‏ فلا يط من بين عينيكك ما اترّوَىء و لا تَلقَى إَِا و أنفُك راغِمُ و انْرُوى القوم بعضّهم إلى بعض 
إذا تدانؤا و تضامُّوا. و الزَّاورَه: واحدة الزَّوَايا. وفى حديث ابن عمر: كان له أرض زَوَنْها أرض ا قبت منها فضِيَّقَتّهاء و قيل: 
اطع يها وَانْرّوَت الجلدة فى النار: تَقَيَضَت و اجتمعت. وفى الحديث: إن المسجدٍ ل بَنْروِى من النُخامة كما تَروى الجلدهُ فى 
النارائ بنضمٌ و يتقبّض» و قيل: أراد أهل المسجد و هم الملائكة؛ و منهالحديث: أعطانى ريحاتتين و زوَى عنى واححدةٌ.وفى حديث 
الدعاء: وها زو صر اى عرز قح و قيضت وى اليم الى على لمعن وبدم: قال زق الأماة يدا ريا ومسجعره تنا 
بدأء فطوبى للغرباء إذا فسد الناسٌ و الذى تَفْسُ أي الفاسيدة زرا الوواق: وو كلايخ المشعديق كبادارة المواى تماقا 
شمر: لم أسمع زَوَأت بالهمزء و الصواب ل بُْوَيَنَ أى ليجمعنٌ و لبط من من زويت النيء إذا جمعته. و كذلكك لأَرِرَنَ أى لَِنْضَمن. 
قال أبن الهيقة؛ و تام فهو مريّع كالبيت و الأرض و الدار و البساط له حدود ا 
ونا ادف بالهمزء فإن الأصمعى يقول زَوْءَ المَتِدَهُ ما يبحدث من هلاكك المت و الزَّوْءُ: الهقلاك. و قال ثعلب: زو المِيِهُ يه أخوداثها؛ 
هكذا عبّر بالواحد عن الجمع؛ قال: من ابن مار كغب ثم عَىّ به زو المي إلا حَرّه [حِرّهْ وقدى و هذا البيت اروفلا وهر 
الجوهرى مستشهداً به على قول ابن الأ-عرابى الزوٌ القدرء يقال: قضدى علينا و قعَدَّرَ وحم وري وزىٌ؛ و صورة إيراده: و لا ابن مامَةً 
كغب حين عَيّ به قال ابن برى: و الصواب ما ذكرناه أول.من ابن مامرةً كعب ثم عي به. قال: و البيت لِمَامَهُ الإيادى أبى كعبء كذا 
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ذكره السيرافى؛ و قبله: ما كان من سُوقَة أسْقّى على طم حَمْراً بماءء إذا الجُودٌها برَدا و قوله: وقدى مثل جَمَرّى أى تتوقّد؛ و أنشد ابن 
برق أيقا الأسرد ون خر: فيا لهف نفسى على مالكك و هل ينفع اللهثُ زو القَدَْ؟ و أنشد أيضاً لمكم بن توئرة: أفبعدٌ من ولدث 
بس يبة أشتكى رو المقِث أو أرى أَتَوَجَم؟ «5). ويروى: رَوَّ الحوادث» م واوداء ادق الا عرابى الى بعمود و سيو اناس ونا 
الدّهرٌ أى ذهب بهم؛ قال بشر: فقد كانت لناء و لهُنَّ حتى زوَنّها الحرت؛ أيامٌ قصارٌ قال: زَّوّتها رَدّتها. و قد زَوَوْهم أى رَدُوهم. و زَوَى 
لله عنى الشرٌ أى صَرَفه. و زَوَيْتَ الشىء 

.)١(‏ قوله [عندى] فى الصحاح: دونى (2). قوله | بسيبة بسيبةُ] هكذا فى الأصل 
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عن فلان أى نحّحيته. وفى حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ كان إذا أراد سفراً أمال بِراجلَتِه و مدّ طوبه و قال 
اللهم أنت الصاحبٌ فى الَمَرٍ و الحَلِقَة فى الأخلٍ اللهم امم ححبنا بنضح و اقلينا مه اللهم رو نا الأرضٌ و عَوَّنْ عليا السقر الهم إنى 
أعوةٌ بك من وغشاء الصَفَرو كاب المنقب.ابن الأدعرابى تررك 1 عدن #تراكه ار عو على 12 ناض معديو ارك ذا 
قبض» و زوى كه وهص ةزه كله لز كبو قالة الرّوىٌ العدول من ىه إلى شىء. و الزَّىّ فى حال النَنْحِيَهُ وفى حال القَبض. وروى 
عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال للنبى» صلى الله عليه و سلم: تحت لما زو الله عنكك من الدنيا؛ قال الحربى: معناه لِما ني عنكك و 
وعدا متككة وق ححلدديث أ تعبة فيا لقع ها زوق الله عنكم؟ المعنى: أن شىء تفن الله عدكم من النغير و القَضْل و كدلكداترلهه 
صلى الله عليه و سلم: أعطانى وى انين و زو عت واد أي نَتَاها و لم يُجبنى إليها. و زوى عنه سِرَّةُ: طواه. و زَاوِيَةُ اليك ةكين 
الجمع الزَّوَاباء و تَرَوَى صار فيها. و تقول: زوَى فلان المالّ عن وارثه زَيَاً و الرّوٌ: القَرينَانِ من اشن و غيرها. و جاء زواً إذا جاء هو و 
صاحبّه» و العرب نشول لكل مارو ا بوالكل زوج َو و أَرُوَى الرجل إذا جاء و معه آَحرُ. و رَوْرَبَْهِ و زَوْرَيْت به إذا طَرَدْته. الليث: 
الرّوْرَاةٌ َِبِهُ الطود و المّلْء تقول: زور به. أبو عبيد؛ الزَوْزَاةُ مصدرٌ قولك رَوْرَى الرجل يُرَوْزِى رَوْافَ وهو أن 2غ 
ويقارت الحخطو؛ ابن برى: و منه قول رؤبة: : ناج و قد رَوَزَى بنا زيزاءه و قال آخر: مُرَوْزِياً لَّمَا رآها زوزت ف هايا وزانية 
يقول: إذا رآها أُشِرَعَتْ أشوع معها. و زَوْرَّى: نصَب طَهْرَهِ و قارب حَطوّه فى سُوْعَةُ. و اسْتَؤْرّى كرَّوْرَى؛ قال ابن مقبل: ذَعَوْتٌ به العيرَ 
مي شَكيرٌ ججحافله قد كَيِنْ و قول ابن كَنُوة أنشده ابن جنى: وَلّى نام تنى ص موانَ زَورَآف لما رأى أسداً فى الغاب قد وَنَّا إنما 
أراد وا أبدل الهمزة من الألف اضطراراً. ورجل ُواذِ و زُوازِيَةُ و زَوَْرَى: قصيرٌ غَلِظٌ؛ و فى التهذيب: غليظ إلى القِصّر ما هو؛ قال 
الرلغوة و كلها روك زو و فاقال آسر” إذا الزَّوَتْرَى منهّم ذو البُودَيْن رَماهٌ سَوّارُ الكرّى فى العَئنين و الزََّْرَى: الذى يَرى لنفْسِه ما لا 
يراه غيرٌه سن رجل زُوَنْرَى ذ بد بيه وحكى ابن جني ور وقال: ا الواو. ور ا زَوَوْتُ 
امد نع شو ا رق 
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و الرَّاُ: حرف هجاء؛ قال ابن جنى: ينبغى أن تكون منقلبة عن واو و لامّه ياه فهو من لفظ رَوَيْت إلا أن عينه اعتت و سلمت لامهه و 
لحق يباب غاي و طاي و راى و ثاي و آى فى الشذوف لاعتلال عينه و صحة لامه. و اعتلالها أنها متى أعربت فقيل هذه زا حصن و 
كتبت زاياً صغيرةً أو نحو ذلكك فإنها بعد ذلكك ملحقة فى الإعلال بياب راى و غلى؛ لأنه ما دام حرف هجاء فألِفه غير قليف قال: و 
لهذا كان عندى قولّهم فى النَّهِجَى را أَحْسَن من غاي و طاي لأنه ما دام حرفا فهو غيرٌ مُتصرّفء و أَلِقُه غيرٌ مَقْضِدىَ عليها بانقلاب» و 
غاىٌ و بابّه يتصرف بالاقلاب» و إعلال العينٍ و تصحيحٌ اللام جارٍ عليه مَغروفٌ فيه و لو اسْتَقَفْت منها فلت لقلت زَوَيْتء قال: وهذا 
مذهب أبى على و من أمالّها قال رَبّيت زاياًء فإن كسّزْتها على أَفْعالٍ قلت أَرْوَائ و على قول غيره أ زْيَاءء إن ضحت إمالتّهاء و إن 
كسّرتّها على أفعلٍ قلت أزود أزى على المذهبين. و قال الليث: الزاى و الزاء لغتانء و ألفها ترجع فى التصريف إلى الياء و تصغيرها 
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ييه و يقال: زَوَيْت زاياً فى لغهُ من يقول الزَّاىَ و من قال الزَّاء قال زَبَدِت كما يقال يَئِت ياء» و نظير رونت كَوَفْت كافاً. الجوهرى: 
اراف حرف 4 3 واقلض و و ليكب إلا ياو يعد أله قال ارو رق: قولة رصي يقال ونا كل كيو فهك فقا وى بالألشاة 
تقول: هى زائ فريّها. وقال زيد بن ثابت فى قوله عز و جل: تَنيدِْق قال: هى زا فريّهاأَى اقْرأَها بالزاى. و الرّئُ: اللِّاسٌ و الهَيقَهُ و 
أصله زو تقول منه: زَيّيتهه و القياس رَوَيْته. و يقال: الزَّىّ الشارَةٌ و الهَيَُِ قال الراجز: ما أنا بالبضرة بالِضرئٌ و لا شبيه زيّهُم بيّى و 
قرئ قوله تعالى: هُمْ أَحْسَنٌ أثاثاً و زياء بالزلى والرامم قال القران” من قرأ وز #الزى الهيسه والتتظروو الغري تقول كد حت الجارية 
أى رَيشُها و كَيأتها. وقال الليث: يقال تَرَيَا فلان بِرِىٌ حسنء و قد رَنَيته َيه قال ابن بُرٌرْج: قالوا من الزَّىٌّ ازْدَبَئِت» افْتَغلت, و تَفَعَلت 
تَرَبئت و فَعِلْت ربت مثل رَضْديت» قال: و العرب لا تقول فيها قلت إلا شاذةٌ؛ قال حكيم الدّيلى: لما رآنى زَوَى وَجهَه و قَرَبَ من 
جبحا اناد بخ ادك م يخرو ارك روا ماكر در زُوَاِيَةُ و هى التى تضم الجرُوة. الأصمعى: يقال قِدرٌ زُوَزِيَة 
و زُوَازَمَةٌ مثال عبط و عُلابِطةُ للعظيمة التى :ذ نضِمٌ الجزُور. قال ابن برق الى كك ابرصيدوالنناا زُوَزْئَف بهمرَّئِين ن. الجوهرى: و رَوٌ 
اسم تجبل بالعراق؛ قال ابن برى: ليس بالعراق جبل يسمى زَوَا» و إنما هو سج فى شعر البحترى قَوْله يمدح المُغْترّ بالله حين جَمَعَ 
مَ كبن و شَحَنَّهُما بالتتطب و أوقَد فيهما َرأ و يُسمَى ذلكك بالعراق زَواً فى عِيدٍ الفْسٍ , يسمى الصّدق .)١١‏ فقال: ولاجهلا كالرة. 
.)١(‏ قوله [الصدق] مكل فى لعن نوق القامرس ات ب السذق. محركة؛ ليلهُ الوقود» معدب سذه 
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زيا؛ ج15ء ص: /اع7 


#الرّى: الهيئة من الناس» و الجمع أن يا و قد يريا الرَجلٌ و ريت َيه و جعله ابن جنى من زَوَى» و أصله عنده تيا فقلبت الواو ياء 
سيا لمكروى امقده وس عاقيا وَالرَّئو الرَاى: حرف سكونء وهو حرف مهموس بكرن أصلا وبددلاء القد اند 
الأ-عرابى: يط لم أَلِنٍ مَؤصولء و الرَّىّ و الرًا يما َيل قال سيبويه: و من العرب مَنْ يَقُول زَى بمترلة كئء و منهم من يقول زأى 
فيجعلها بِِنةُ واو» فهى على هذا من زَوَى؟ قال ابن جنى: دو كال رعو أخر اها قري كن افانه اين منها فَعَلَت كمَّلّها اسماً فزاد على 
الياء ياءً أخرى, كما أنه إذا سمى رن بن تَقّل الياء فقال هذا كي فكذلك تقول أيضاً زَّ ثم تقول ريت كما تقول من حت ١؟)‏ 
حَيَيْت؛ قال ابن سيدة: فإن قلت إذا كانت اليا من زَّ فى موضع العين فَهلارَعَقْت أن الألف من زاى ياءٌ لوجودك العين من رَى ياءَ؟ 
فالجواب أَنَّ ارتكاب هذا خطاً من قبل أنكك لو ذهبت إلى هذا لحكمت بن زَئْ محذوفةً من زاىء و الحذف ضرب من التصرف» و 
علب لعر ويك بير اجن لع وق ف ملم و مكزن انو ا لقي فلي كافت: ل الف من ازاك دن الا فى زى لكانت منقلبة» و الانقلاب فى 
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: سَأَئْت الثوب و الجلد أشاءٌ سأياً: م دَدته فانشىٌ» و سَأؤته كذلك. و الكَأئْ: ذاه فى علوق خلف الناقة:.ى يه القوس شر ثهاء طوفهاً 
بي ا ل صر لي ا ل وي وري 


سأو؛ ج01 ص: /اعلم 
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والسّأد: الوَطن؛ قال ذو الرمة: كأئَنَى مد قد قا تطوق ابن أل فيه الكو و مَهْيوم و الصأو: الهمّةُ. يقال: فلان بَعيد السَّأُو أى 
بَعيدٌ الهم و أنشد أيضاً بيت ذى الرمة. قال: ولسوونتال حي جه لدي قا ناه ريه ويروي هذا البكم بالشرى المسودة من 
الَو و هو الغاية و الَو عد الهَمُ و النّراع» يقال: إنكك لدو مأو بعيد أ لبعد الهم. والمَأؤ: الَمِدُ و الطية. و سَأَؤتٌ بين القوم سسأو 
أى ألعيدك: واسآه الأقد: أكونائتة كار عق ساكو ستكاه بجيو تددر الك لكف ين مالف لقد ليت قُرَئْطَهُ ما سَآهاء و حل بدارها 
١ل‏ الل بو كر ساتك يفالو ىر نافيك العسافة ا لمع دكا ديع معافهل تناف ولاه مارم سح قد 


سب ى؛ ج216 ص: يفنا 


«الكيى و الشباة؛ الأشر عرزت رشن اعد وافدستفا وعنة إذا ووه فهو فريئٌ: و كذلك الأننى بغيراهاء من نشوة شيانا. 
الجوهرى: السَييَهُ المرأةٌ لشو أبن الأغراب ام قير ندر إذا ملكك. و سَبَى إذا تمنّع بجاريته كبانها كلس وض 4 سكسو 
اسْتَبَاةٌ كسباه. 

(؟). قوله [من حيت] مكداقى الأضل: 
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و التنيئ: المشي» و الجمع سبق 4 قال؛ و أقأنا الشيئ من كل حتئ: و أققنا كراكراً و كروضًا و السَاء و الشيق: الاسم. و تسَابَى القومٌ إذا 
سَبَى بعضهم بعضاً. يقال: هؤلاء سَبِيَ كثير» و قد سَبَئتهم سَبِياً و سباءً» و قد تكرر فى الحديث ذكر السّمِي و السَبِيةُ و السّباياء ف السّبِىُ: 
كوتو اخ التااس غيدا وا إناف و القئفة: الغر اذ الكثهرية» قييلة يعض اقغولة :و العريت طول إن اللي لطزيل وه ولا اك ادو . 
لا َس له؛ الأخيرة عن اللحيانى» قال: و معناه الدّعاءً أى أنه كالسٌبي. و قال ابن الأعرابى: ليس له هم أكون كالسّبي له و جُزِمَ على 
يذهب الدعات واقال اللحاتى لا شك له له أكرة نيا للق و منى الكدر يدها مها ويا وانتكناهااخملها ميلد إلى يلد ونباة 
بها من أرض إلى أرض. فهى سَييَهُ سَبِيَُ؛ قال أبو ذوّيب: فما إِنْ رَحيقٌ تريئها النَجارٌ مِنْ أذْرِعاتٍ قُوادِى حِدَدَ وأما إذا اشْتَرَيَتها لتشربها 
فتقول: تأت بالهمزء و قد تقدم فى الهمز؛ و أما قول أبى فُويب: فما الواح راح الام جاءت سَيية وما أشبههه فإن لم تهمز كان 
المعنى فيه الجَْتَء و إن همزت كان المعنى فيه الشّراء. و سَيَئْت قلبه و اش تبئته: ننه و الجاريةٌ كَشبى قَلْبَ القتى و تَسشكَيه و المرأة 
تَشبى قلب الرجل. و فى نوادر الأعراب: تَسََى فلان لفلان ففعل به كذا يعنى التََيِتٍ و الاستمالة و الشجئ يقع على النساء خاصّة إا 
لأنْهنٌ يَسِينَ الأَفْعدَك و ما لأَنَّهِنّ بُسْنَ فيملَكُنَ و لا يقال ذلك للرجال. و يقال: م سَتى طييَة 17 إذا طاب ملكه و ححل. و سجاه الله يَشييه 
ذا تو روي امغر اوبلطا سه 1 أي "مويه (االماو يه ارال ار الجر ولو ات 
لله نُك فاضةحى أى أَبعدَّك و غَرّبك؛ و منه قول الآخر: به فض الطّلْحَ و الّيانَ قضَأء ومو التيع متلا سب و منه الى لأنه يُعَآب 
عن وطيده و المحتق متقارب لأن اللغن ]تماد شمر يقال حلط الل غلك من بشييك و يكون أخذك اشو جاه السبل بغره حبق إذا 
اختمله من بلد إلى بلد» و قيل: جاء به من مكانٍ غريب فكأنه عَري! قال أبو ذؤيب يصف براعاً: بي من يِه أي مده ضكر و 
لُوبٌ ابن الأعرابى: السَبَاُ العُودٌ الذى تله من بلد إلى بلدء قال: و منه السّبَاه ؛ بذ و ييفُصر. و السَابِة: الماء الكثيرٌ الذى يخرج على 
أن الوك أن الى واقند يد لت بناليكونه يشورو القايان: ترابٌ رَقِيقٌ بُخْريجه اليرئوع من جخره» يمه بسَايياء الناقَُ رقت و قال أبو 
العباس المبرد: هو من حِحَرَتِهِ «». قال ابن سيدة: و قد 

قولها زاف اليل لطريل زنع ]غيارة الأسان» وايتر لون طان علي اللبان ولا أحفة لديو لا أطيق الله دعا لنقسه بن لا قاس فيه من 
الغادة ها كر شي كال لسن لل قرلا [ بدي هد كاف الأصل ( اقول [عو من بسيرفه] اجن يقن صمرة ٠»‏ 
سيأتى بيان المقام بعد 


لسان العرب. ج15١2‏ ص: لمارا 
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رد ذلكك عليه. وفى الحديث: تسعة أغشْرَاء البركة فى التجارة و عشرٌ فى السَابياءِء و الجمع السّوَابِى؛ يريد بالحديث النّتاج فى المواشى 
و كثّرتَها. يقال: إن لِبنى فلاسن سَابعَاءَ أى مَوَاشْدَ كثيرة و هى فى الأصل الجلدة التى يَحْرْحٌ فيها الولدء و قيل: هى المَيْدِيمةُ. وفى 
حديث عمر؛ رضى الله عنه: قال لِطَِانَ ما مَالكك؟ قال: عطائى ألّفان» قال: اند من كرذا التحوث و لساب قبل أن َلك عِلَْةٌ من 
قرَيْش لا تَعُذٌ الغطاء معهّم مالَا؛ يريد الزّراعة و التتاج. واقال انيع الالحنن لَابِاءٌ هو الماءً الذى يَخْرْجٍ على رأس الولَدٍ إذا وده 
و قيل: السَابَِاءُ المَئْديمة التى َخْرْج مع الولد, و قال هُشَيم: مَعَنَى السَّابيَاء فى الحديث النّتاج. قال أبو عبيد: الأصل فى السَابيَاء ما قال 
الأصمعىء و المعنى يرجع إلى ما قال عتم تقال أبن متصؤر: غيل لاج الشاواة عا يخزج من الناء عند اتاج عاو راس المولرة: 
و قال الليث: إذا كثر نسل العَنَمِ سيت السَّابيَاءَ فيقعٌ اسم السَاَِاءِ على المال الكثير و العدد الكثير؛ و أنشد: أ َم قر أن يَنى الشنابييا» إذا 
ارَعُوا توا الجهّلا؟ و بنو فلان تروح عليهم سَابباءٌ من مالهم. و قال أبو زيد: يقال إن لذو سابياة» و هى الل و كثرة المال و الرجال. 
وقال فى تفسير هذا البيت: إلدومنيو يك هُ العدد. و السَّبىٌ: جِلّد العحيهُ الذى تَسْلحَهٍ قال كثير: جد بزبانًا عليه كأنه سبي جلا لم 
تق بنَائقَةُ و فى رواية ..: لم تطغ راق و أراد بالشَّرانِق ما انْسَلَحَ من جِلْدِه. و الإشَة .01١‏ و الإسبَاءةٌ: الطرِيقَة : من الدّم. و الأسابيك: 
الطرق من الدَّم. و أَسَابيٌ الدماء: طَرانقُها؛ و أنشد ابن برى: فقام يَْرٌ من َيل لين أََايَ النُعاسٍ مع الإزارٍ و قال. سّلامة بن جَنْدَل 
يذكر الخيل: و العاديات أَسَابكٌ الدٌّماء بياة كأث أغناقيا أَنْصابٌُ تؤجيب و فى رواية ...: ؛ أسايق الذياكة د توه انضاب صمل أن 
روسج لحي التي كزو عير رار الما ره و يحتمل أن يريد به ما نْصِبَ من العُود و النّخْلهُ الرّجَبيَهُ و قيل: واحدثها 
أشكة. و الإشهاةة أيضاً: خبط من المّعر مُقتدٌ..و أَسَاب الطريق: شَؤكه. قال ابن برى: و السَاباء أيضاً بيتٌ التدبُوع فيما ذكره ابو العباين 
الميدّد قال: و هو مستعار من السَابيَاءِ الذى يخرّج فيه المولودء و هو جُلَيدَة رقيقة لأن اليربوع لا يُنْفِذُه بل ينقى منه هَنَةٌ لا تنفد قال: و 
هذاننيا خلط الباق فيه قديما با :الاين ركلوا مق أي أن فيه و هو أَنَّ القََاء ذكر بعد كر اليزبوع السَابيا فى كتاب المقصور و 
الممدود فظن أن الفراء كل السَابَاءَ منها و لم يُرِدْ ذلكك؛ قال: و أيضاً فليس السَابباء الذى يخرّج فيه المولود و إنما ذلكك الغْْسء و 
أما السَابياء فَرِجْرجَةُ فيها ماء و لو كان فيها المولوةٌ لَقَرْقَه الما. و سَبى الماء: حمّر حتى أدركه؛ قال رؤبة: 
.)١(‏ قوله [و السب إلخ] هكذا فى الأصل 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: "1/١‏ 
حل متشا اللماء ويه لفاك ارا اسح مرج التي لخشزر ناميا الع اصروت» راسم اللأبيلة كلد يطركم انرا للقشت رفي يرا 
أب مربأ و أيادى سما أى مُتََرقِينَه و هما اسمان مجلا اسماً واحداً مثل معديكرب؛ و هو مصروف لأنه لا يقع إلا حاله أَضَفْتَ أو لم 
ُضِفْ؛ قال ابن برى: و شاهد الإضافة قول ذى الرمة: فيا لَك من دار تحمل أَهْلها أيادى برا بَدى» و طالّ الجتناها قال: و قوله» و هو 
مصروف لأنه لا يقع إلا حانًا أضفت أو لم تضفء كلام متناقض» لأنه إذا لم نض هه فهو مركبء و إذا كان مرَكباً لم يتن و كان مبنيا 
عند سيبويه مثل شََكَرَ بَكَرَ و يئِتَ بئِتّ من الأسماء المركبة المبنية مثل حَمْسةً عَشَّر و ليس بِمَئِْلَُ مَعْدِيِكرِت لأن هذا الصنف من 
المركب المُغْرب» فإن جعلته مثلّ مَعْدِيكُرب و عض رَمَوْتَ فهو مُعْرَبٍ إلا أنه غير مصروف للتركيب و التعريف» قال: و قوله أيضاً فى 
امسا سرك السغال الس يسع أذ لالد تيو مين فى مركم انها لضي لني كوة لاني لذ كب إإاتطان نايا ربك له 
الصُوفٌ. الأزهرى: و الشيئة اسم رَمَلَوْ بالدّهناء. و الكرية: دُرّهُ يُخْرِججها العَوّاص من البحر؛ و قال مزاحم: بَدَثْ حُسّراً لم تَْتَجِبْ, أو سَبيَة 
من البحرء بر القَفْلٌ عنها مُفِيدّها 


سنى؛ ج215 ص: 71٠١‏ 


قد اللقت يَسْديه و سَّدتاه يَسْتِيه؛ قال الشاعر: على علا الم اعطورٍ ضيح بعد ارق المَغْضورٍ 1١‏ , كذراء مثل كُذْرَه اليَعفُور يقول 
قطَرَاها لطر بتيرى و يدها للرّجْلٍ منها سُورى» بهذه اشتى» و بهذى نيرى و يقال: ما أنت بِلّحْمِةْ ولا سَداؤ ولا مَرتا؛ يضرب لمن لا 
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يضار ولا ينفع. الأمحي: الأشدىٌ و الأسٌِ تِنُّ سدى الثوب. ابن شميل: أشتى و أشدى ضدٌ ألعم. أبو الهيثم: الأش: شي القون التشدى او 
قال غيره: الأشيى الذى يسميه الناجون النتى وهو الذى يفم ': ثم تُدَخل الخيوط , بين الخيوطء و ذلكك الأَسْتِيٌ و اليد و قول الحطيئة: 
مُتْمَهْلِك الورْدٍ كلأسي َي إذ جعلث قال: و هذا مثل قولٍ الراعى: كأنه مُتِحَلٌ بال منْقُورٌ و قال ابن شميل: أَسْتَِتٌ الثوت بتدتاة و 
أخك كن قال الشطحة يذكر طريقا تلك الود كالاً.: شق قد جعلث أيدى المطيّ به عادِيّةُ كبا و قال الشماخ: على أن للْمئِلاء 
أَطْلالٌ ومن بِأسْقْفَ تُشتيها الصّبا و تُِيرَها و قال ابن سيدة: الى و لأسي بي خلاف لَحْمةُ الثوب كالسّدى و الأشدئ. و صَتَئته: كسَدبته 
ألف كل ذلك ياءٌ. قال الجوهرى: السّتى» قصرّء لغة فى سَدى الثوب؛ قال الراجز: رُبّ خليل لى مليح رِذْيَتف عليه سرْبالٌ شديدٌ صُفْرَئُُ 
.)١(‏ قوله [العطور] هكذا فى الأصلء و لعله العظور بالظاء المعجمة. ّ 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: ١/ا"‏ 

عكاة قد وصرية لشمئة أب زييدة جا الثوب و سريداة اريت و أبو عبيدة: اكرحاقت اللافة اشساء رذا سكيس مع الشبيدةة قال ابن 
برى: : وليس هذا من هذا الفصل و حقّه أن يذكر فى فصل أتى لأن وزنه اركف للعزلكرى الاصل قدالبية ف كس تلطه شلك لاقت 
أنى رواية من روى الهمز فيها فقال اش يأنت استثتاة» قال: و لو كان افتَعآّت من السّتى لقال فى فعلها اسكَكّت الناقةٌ و فى مصدرها اشتناء. 
والتض و الفندىالبليع. ابن الأعراى > يقال سكى :و سدى ليمير :ذا أسرغ»قال: واقد-مفتى تقسير الانفك فى باب الها و كن عللهاء أن 
الأقرابيوقال اناك إذا تف نض لققلقة و اماك ]ذا او اقتتت يه 


سجا؛ ج215 ص: 71/١‏ 


: قال الله تعالى: وَ الضُحل وَ اللَلِ إذلنا سل جل؛ معناه سَكن و دام؛ وقال الفراء: إذا أظلم و ركد فى طُوله كما لالبود ةس ع و لماج 
إذا ركد و أظل و معنى ركد سكن. ابن الأعرابى: ترجا امد بظلاِه؛ و منه البحر السّاجى؛ قال الأعشى: فما ذثنا أن جاش ب ابن 
عَمكُمْ و بحزكك ساج لا يوارى الدّعامصا؟ وفى حديث علىء عليه السلام: ولا ليل داج و لا بخر سَاج أى ساكن. ال شيجا سَك؛ 
و أتفن الحارق: يا حبذا القمراء و اللي الا و طرق مثلٌ ُلاء الاج و أنشد ابن برى لآخر: ألا اشرلّمى اليوة» ذات الطَوقٍ و العاج» 
و الجيد واتكر اتناف لابح معطم وَاللَلٍ ذلا م سَجِلِع إذا سكن بالناس» و قال الحسن: إذا لَِسّ الناس إذا جاءَ. الأصمعى: سُجُوَ 
ال قله انماز مسلب موللى الإسجل بالرف .د تيا لطر دض ]ذا سلكن, الها لز ور تحير الو .كلاد 
دام. و ليله ساجيَةٌ إذا كانت ساكتة الود و الإبح و الشحاب غير مُظْلِمَة. و شجا البحد شجواً: سكن تموّجّه. و امرأة سَاجيةٌ: فاترة الطوف. 
اليه هين شابضة: قاو ؟ الك عقي الع ل اناف 5قهه واائر ا ؟ مرخواة اماق ساك ١‏ الريك :قات لطر نا اكتته..وعيف 
ساج أ ساكل ورقاقة كرح ان اكد ةٌ عند الحَلْبِ؛ قال: فما بَرِحَتُ مَِجْوَا حتى كأنما تُغادِنُ اياوه ثذسا مقطا شههما قط مق 
اللبن عن الإناء به و قيل ناقةٌ سَِيوَاءُ مطمئنّ الوبر. وقاقنة وركواة إذا كيه كلك ومالك الفحراة: فى النظر و الطؤف. و شاةً 
سَجْوَاءُ: مطمئنة الصّوفٍ. و سَيجَى الميتّ: غطاه. و سَيجهِت الميت تَسرِحِيَةٌ إذا مدّذت عليه ثوباً. وفى الحديث: لما مات» عليه السلام» 
سب برد جبرَْأى عُطَىَ. و المتّدمّى: المتغطى من الليل الساجى لأنه يغطى بظلامه و سكونه. وفى حديث موسى و الخضرء على نبينا 
نحبد و عبهها الفداكة و اليلام: قر أى رسلا مقع عويدابج الأعران »سوا تعضو سفوا و شق تنح و أطضى يفيض كل خط 
شيئاً ماء. و التَسِيَةٌ: أن يفك اميت بغوف أى يُعَطى به4او أنظد فى نضفة الري: و إن شكت أغقيها ضَباها 

0 قل رص الحميى فى لنياف سكلا فى الاعيل 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ؟/ا" 

أى سكنت ابد ول أتانا بطعام فما سَاجَئْناه أى ما مَسِثِناه. و يقال: هل تُسَاجى ضَ يعد أى هل تُعاليجها؟ و السَّحِّه: الطوعة و الحلن: 
وق الحنايرك كان خلقه يها أى طبيعة هن خين تكلم ابن :#رس :اها كانت الخد دكؤا والقد أطجث» و كذلك النافة أدكت فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 01/10 من ساناايب 


القزارة في اللبن وها كانت البنه عضوضا و لقند أعضة. وهاه موضع: أنشد ابن الأعرابى: قد لَحِقَّتُ م > جميل بس جا حَوْدٌ تُرَوى 
بالحَلوقٍ الدَّملَجا و قيل: سَيججاء بالسين و الجيم, اسم بثر ذكرها الأزهرى فى ترجمة شحا. قال ابن برى: و سيا اسم ماءَوْ؛ عن ابن 
الأعرابى؛ و أنشد: تاق شخايية نين المخموف لبس عليها عا مكذوق او لا أخر علد بِمَذّ كوز .05١‏ 


سحا؛ ج5١)‏ ص: 71/١7‏ 


000 ا متو اقح ثلاث 0 زيد 000 الآلة 0 ا ا 
التستحاءً؛ و حرق السَحاية؛ و استعاره رؤبة لحوافر المُمر فقال: سَوّى مسَاجهنٌ يط الحَقْ فسى سنابكك الخمر تساجى لأنها يُشحى : 
ها الارف. والمم هاف المفيفة إلا اقرادم عد يدوت ري كي فخرجوا بمستاجيهم؛ المَسَاحى جمع مِئريحاة و هى المجرفة من 
الحديده و الميم زائدة لأنه من الصَخو الكش و الإزالة. رتح الإزطاتى والنخر اتعى للحم قَشَرَةُ؛ِ عن ابن الأعرابى. وك ها 
3 عن شن يتحار و سَرحْوٌ الشَّحم عن الإهاب: كَمُذهوبو نا فق حله ستحاءة كد كسٍحاءةٍ الوا و سٍحاءة القرطاس. و ايعان اداه و 
القيجاء؟ و لكا ناننا ترمو الشيح #رديداةة اللراة و القرطاف دم سي ناح 1 وك كىن ماف اليا للمبالغةُ. قال ابن 
يفاو أارى الحا شك شحيع الكدو ع سمي التسرون مكلت بالشادى وما فى النماء سحاءة مق 'سصات أن قثرة ظلى العشية 
أن يك رقو رديه النوطاين وموك ااه سوق وطواتناها اهدو و لاخر عن اسان ريشي بن الفاطاين انه كفي و 
مكنا اللوطات قفرا وفنا ا ةا فته ساف وك بيد و هيا الكدات و قافو نكاد 1ه ودار يقال عند مغوه و تكسو 
اسم تلكك القشرة سِدَحَايَةُ و ستّحاءَةٌ و سَرححاة. و سريت الكتاب تَتْرحِيَة: لشدّه بالسحاءة. و يقال بالسّحاية. الجوهرى: و سِحاءٌ الكتاب» 
مكسور ممدودء الواحدة بيتحاةة» و الجمع امعف و رخؤت القرطاس و كته أشرحاة إذا قَكَّرْته. و أشححى الرجلٌ إذا كثرت عنده 
الأجية. و إذا شَدَدْت الكتاب ببدحاءَةٌ قلت: سَكحيته تش حية القدوده ويح 2 بالتخفيف. و انْسَحت فكت اللطةعن الهم زالت 
عنه. والأشجكة: كلقب تكون على مضائغ اللّحم من الجادٍ. معطا اران :التق يكو فيها الدماغ: .و نسحاةٌ كل شىء أيضا: 
قشْرٌهء و الجمع سَحاً. 
(). قوله [المخمور] هكذا فى الأصلء و فى ياقوت: المحمور و فسره بأنه الذى قد أصابه الحمر بالتحريكك, و هو داء يصيب الخيل 
من أكل الشعير. و قوله [بمعذور] هكذا فى الأصل أيضاًء و الذى فى ياقوت بمذعور 
لسان العرب» ج15 ص: “50/7 
وفى 0 أنه بكتِفٍ نَثِ حاهاأى تقد وب روكدم اال وي« اليم فإذا عُرْضُ وَجهه عليه السلام؛ مُنْسح أى 
و و سرحى شعرّه و اشتحاه «: لَه حتى كأنه قَخَّره. و اسْتّحى اللح: فَشَّرَه أخٌِ من سحاءة القرطاس» عن ابن ن الأعرابى. و سِححاءتًا 
اللبناة: تاكاه و وجل أشيخوان: جميل طويل. والأشحوان؛ بالضم:ا ير الأكل. و السَححاءة و السَححاءُ من الفرس: عق فى أسفل 
لسانه. و السَاحِدَهُ: المطرةٌ التى تك الأرم وه الطة ة الشديدة الوَقْع؛ وأنشد: بنائك فو | فخياطاؤلا رالتعاة نبت تأكله النّحلُ 
قطين عبليا عليه؛ واحدته سِحَاءَ. وكتب الحجاج إلى عامل له: أن ابِعث إلى بَسل من عَسلٍ النَدْعْ والقضياء أخشر فن الإناء؛ الدع 
والتذخ«بالفسم والكسرالقخر الاى» .و قبل + شبجرة خضرام لها شدرة بيضاق: و الشكاف بالمد واالكسر: شيجرة صغيرة مغل الكت :لها 
تركفو وهر :حمر اء قي داق اسان اهزقهن اوربك فالدو إسا خط عقون البعن لآق الل إذا اكلنوما ساس ص بارا لعافو 
الحا بفتح السين و بالقصر: شجرة شاكة و ثمرتها بيضائ» و هى عُشبة من تُشب الربيع مادامت خضراءء فإذا يبست فى القبظ فهى 
عرف رق الفط انر انفضا وكيا كله السك وضبٌ سراح حاب إذا رَعى الشّحاء و الختلة. والقكاة: الخناف» وهى الشخاو 


السّححاء» إذا فتح قص و إقا كر م الجوهرى: القكا الحَفَاشَء الواحدة تا مفتوحان مقصوران؛ عن النضر إبن شميل. و سَحَؤت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13اى. الالالالالا صفحةً 01/19 من ساإناايب 


الجَمر إذا جَرَفْتهه و المعروف سسؤت بالخاء. و السَححاة: الناحية كالساحة؛ يقال: لا أرَيتُك بسَخم حى و سحاتى؛ و أما قول أبى زَُئِد: 
كأ الوضاجي لتر فوْقَهُم» طير تَِيفُ على جُونٍ مَزاجِيضٍ شبّه رَجْع أيدى القومبالمقاجي الفنوجه التى يقال لها بالفارسية كتَند 


فى حفر قبر عثمان» رضى الله عنه» بطير تَعيف على جُونٍ مَزاجيف؛ قال ابن برى: والدع فى فص أ اف ند كأنهُنّ بأيدى القوم فى 
كبد 


2 


سخا؛ ج215 ص: 71/17 


: السَّحَاوَةٌ و السَحَاءٌ: المجودٌ. و السَحِيٌ: الجَوَادٌ و الجمع فرعا و سُحَواء؛ ارهن النعائن اين الأعرابي: و امرأة شبية من نشوة 
ععات و اق يا بان و قا يا قحي بون لقو بتر لاقن وتيك تلك اننا اللي بو د لبعد لقحو ويك افو ل | وها را أن 
صار فشاو أنا اللكيائى فقال حا ود كو هرخاف دوس و شكوادو مرعقق معنا مسقو ا ولا 2 وقد مك تلنية علدو 
للبدة ظ كد وت خدة تسن طلدة كدوم ارح حب لا وؤاوة , ََِى على أصحابه أى يتكلّف الخاءء و إنه لتحي 
اللفين قلف الجوسرى: وقول طموو ين كلوه ُمَعْدَ عد كأنَّ الخخصّ فيهاء إذا ما الماءٌ خالطها مَرخينا أى جنا بأموالنا. قال: و قول من 
قال تدجخيناء من الصحُونك نصبٌ على الحال» فليس بشىء. قال ابن برى: قال ابن القطاع الصواب ما أنكره الجوهرى من ذلكك. و يقال: 
إةالقخام ما حرم القشي 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ع/ا 

وهو الموضِمٌ الذى يُوَسَُّ ع تحت القِدْرِ ليتمكن الوَقُودُ لأنّ الصدرٌ أيضاً يتِعْ للعطية قال: قال ذلك أب يرو" العياق :و يكوه الناة 
وقنيكا اللاو عد خرها و وق هاه را واض ا مضل ليا ذه فحت الإعدر بو .ذلك إذا | ونذك فاجتمحٌ الحَمْد و الكمادٌ مَك جْته. أبو 
عمروة مرحت النادّ أشحتوها سحو و ترجخيتها أشحتاها سَحْياً مدال لَعْت ألْبِثٌ لبا القتوى: صَحتى النارّ و صخَاها إذا فتح عيِنّها. و سَحَا 
القِدرَ سحْواً و سَحاها سِحْياً: جعل للنار تحتها مَذْهَباً. و سخى القِذْرَ سرخياً: فرّجَ الشيم عدواف ودس كاها شكرا اناه نش اسه عن 
تحتها. و يقال: اشح نارّك أى اجعل لها مكاناً تُوقد عليه؛ قال: و يُرْزِمُ مُ أن يرَى المَعْجُونَ يُلقى دحي النار» إدزا م الفُصيلٍ و يروى: 
بسحو النارى إرزا م القصيل أى بمَترخى النار فوح المصدرٌ موضع الا-سم, و يُوْزْمُ أى يَصَوّتٌ؛ يصف رجْلًا هما إذا رأى الدقيق 
المَعْجونَ يُلقَى على سَحى النار أى بؤمع اداكسا يوْزْهُ إرزا م الفصيل. قال ابن برى: و فى كتاب الأفعال سَخَوْت النار و سحيتها و 
مهعاو أشتهعها مع والقيفاة بقْلهُ رَبيِعِه و الجمع سحا و قال أبو حنيفة: السَحَاءة بتقلة ترتفع على ساقي لها كهيئة الشُبلةء و فيها 
حب كحب اليثّبُوت و لَبِابُ عبّها دواء للجروح» قال: و قد يقال لها الصَّحْاءَةُ ا بالصاد ممدود و جمع السَّحََاءَهُ سخاقٌ و همزة 
القشاءة ياه لأنها لام و اللام ياف أكقن مها واوا وقديقا و قن انو كن موس كم و الها : الأرض اله التراب مع بُعدِء 
والخد نه سَخاويَةٌ. قال ابن سيدة: كذا قال اوعيد ل رنيو الغيات الأرضوف وق سَحَاوِيّها سَعَتّها؛ و مكان سَخاوىٌ. قال ابن برى: 
قال اين ختالوية: الشكارك من الأرن الوايتعة البعيدة الأطرافه و الفكارت ما بد كَؤله .و أتهد: كشو الفظق» إذا حَفْتْ كميلتها: فى 
مهْمَهِ ذى سَرِحَاوِىٌ و غيطانٍ و السَحْوَا: الأرضن السَّهْلهُ ابدابامم التخاوى و الت اول الصحاري و المحارى ةوقال 
النابغة الذبيائى: أتاتى وعِيدٌ و التَدَائْفُ بِينّنا سخاويّهاء و الغائط التفسيوت أب مرت التاق من الأرض القن ل شدىء فبهاء و فى 
سَحَاوِيّة؛ و قال الجعدى: سَِِحَاوِىٌ يَطفو آلْها ثم يَؤسْبُ و السّخاء مقصورٌ: طلم يصيبُ البعير أو الفصيلٌ بأَنْ يَثْب بالجمل الثقيل فتعترض 
الربيح بين الجلد و الكتضٍ. يقال: سَحخِىَ البعين بالكسر, يَشخى سَخاً فهو سَخء مقصور مثل حَمِ؛ حكاه يعقوب. 


سدا؛ ج 15 ص: 717/6 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /01/11 من ساناايب 


الك كل اتن قد الكل كما تَسْدُو الإبل فى سيرها بأيديها و كما يَسدو الصَّبِيانٌ إذا لعبُوا بالتجَؤز فْرَمَوًا به فى التحفيرة» و الزَّدْوُ لغة َه 
كما قالوا للأشردٍ أرْدٌ و للسَوَادٍ راد وكا يديه ش دوا واشكدى: مَك بهما؛ قال: سَدَى بيديه ثم أي بتديره» كأ الطَلِيم من قَنِيص و 
كاتعدو انل انق الأعرابن: 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: 0/ا” 
ناج يُعْنيهِنَ بالإئعاط إذا اسنَدَى نَوهْنَ بالسياط يقول: إذا ندا هذا البعير حمل سَذْوْ هؤلاء القوم على أن يضربوا إبلهم فكأنهنّ نوَهْنَ 
بالسياط لتنا حملهم على ذلكك: و قال ثعلب: الرواية هن )١١‏ . وقوله: يا وب مم دو لله و ليل أخرىء و كل ليلة إنما أراد 
ملعي و كَرَهله لكن أذ قع الفعل على السو لأنْ السَدْوَ إذا ريم فقد سَرليِم السّادى. الجوهرى: و سَدَّت الناقةٌ تسد وهو تَذَرُعُها فى 
المشى و اتساحٌ تحطوهاء يقال: ما أحسن مر دُوَ رجليها و أَنْوَ يَِدَيْها قال ابن برى: قال على بن حمزة المَِدُوُ السَيرُ للَيّنَ؛ قال القُطامى: و 
كل ذلك منها كلّما رَقَقَتُه ينها المُكرّى» و منها اللينُ السَّادِى قال ابن برى: قول الجوهرى و هو تَذَرّعها فى المشى و اتساحٌ خطوها 
ليس فيه طعن لأمن الصَدْوَ انساعٌ خط الناقة؛ و قد يكون ذلك مع رفي آلا ترى إلى قوله منها المكرَى يريد البلىة منهاء و منها 
السَادِى الذى فيه اتساح خطو مع لين. واثاقة سَدد: تمد يديها فى سَدُوها و تَطرحهما؛ قال و أنشد: مائِرةٌ الرَجْلٍ سَدُوٌ باليدٍ و نوق سَوَادِ 
و العرب تسمى أيدى الإبل الَوَادِيَ لتم وها بها ثم صار ذلكك اسماً لها؛ قال ذو الرمة: كأنًا على حَفْبٍ خفافء إذا حَدَتْ سَوادِيهِما 
بالواخدات الرّواجل أراد إذا حَدَتٌ دياو أرغلية 1 عمرو: السادى و الزادى الحسَن السير من الإبل؛ قال الشاعر: يِتْبَعنَ سَذُوَ رَسِلَةٌ 
تَبدَّحُ واوا ا تهنا ال 2 الام اف القير يكون فى الإبل و الخيل. و سَدُوٌ الصّبيان بالتجؤز و استداوهم: لعبهُمُ به. و 
سَدا الصَّبٌِ بالجوزة: رماها من علو إلى شهل. وأهدا هدو كذاء حا نكوه وفللان يدو ذو كذاء عضر تعره و شطب الأمير فيا وال 
على سَِدُوٍ واحدٍ أى على نحو واحدٍ من السَجْع؛ ؛ حكاه ارال كرات وقول ساعدة بن جويَة الهذلى يضف سحابا: سادٍ تَجرّمَ فى 
البضِديع ثمانياء يُلُوى بعقاتٍ البحار و ينب قال ابن سيدة: قيل معنى ساد هنا مُهَل لا يرد عن شُوْبِء و قيل: هو من الإشآد الذى هو 
ل ا ل لي 
فقال سادى. ثم عل كلما أَعِلَّ قاض و رام. و تقد التي رَكبه و علاةٌ؛ قال ابن مقبل: بِسَوْو - مير أَبوالَ البغالنيف الى تمد يك وها 
ذلكك البينا و السّدى المعروف: علوت تعره اللرب وق : أسقلة واقيل: وال سن واس سين والأشية: كالسّدى سَدى الثوب» 
وقد سدّاه لغيره و تسَدَّاه لنفيه» و هما سَدَيانِ؛ و الجمع أَسْدِيةٌ تقول منه: أَسْدَيْتٌ الثوب و أشتيته. و سَدى 
.)١(‏ قوله [و قال ثعلب الرواية يعنيهن] هكذا فى الأصل هنا و تقدم لنا فى ماده بعط فى اللسان كالمحكم نسبة رواية الغين لثعلب (2). 
قوله [سدو رسلة] تقدم فى ماده بدح: شدوء بالشين المعجمة» و الصواب ما هنا 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: 2/ا” 
الثوب يَسْدِيه و سَتاةٌ يَشْتيه. و يقال: نا أنت بلكدسة ولا سَداو ولا سَتَاو؛ يُضرَب مثلًا لمن لا يَضْر و لا ينفع؛ وأنشد شمر: قما تأترا يك 
جنا خيلا وما ةو كدي و يقول؛ إذا فعلتم أمراً بر تموه. الأضعض +الأشدى و الأش مدق النزب» واقال ابن شما : 
اسيك اقرب بت ام فال العاعن إذا آنا أض نيك القنداة. «الحماه وقر كان سوريف | عفيكبا الدّما و إذا نسَج إنبنات كلام أو امرا 
ين لوم قبل: : صدّى بينهم. و الحائكك يثديى الثوب و َّ د لنفسه و أما اديه فهى له و لغيرهه و كذلكك ما أشبه هذا؛ قال رؤبة 
نعف التبرات: 511 الطارين أداو الشجدقاء أرسل عَرْكا و كمد كذتقا و أشدى ينهو حدينا: امج وهر على الكل والسّدى: 
الوا ع ديد لق مغل لفن انا والسَّدّى: نَدى الليل» و هو حياةً الزَّرْع؛ قال الكميت و جعله مثلما للجود: فأنت النّدى فيما 
ينوك و السَّدَّى» إذا التحَؤدُ عحدّتْ عفَْة ادر مالا و سَدِيت الأرضٌ إذا كثر تداهاء من السماء كان أو من الأرض» فهى سَدِيةٌ على 
ِل قال ابن برى: و حكى بعض أهل اللغة أن رجن أتى إلى الأصمعى فقال له: زعم أبو زيد أن النّدى ما كان فى الأرض و التتدى ما 
سقط من السماءء فغضب الأصمعى و قال: ماتضنع بقول الشاعر: و لقد أتيثٌ الِيتٌ يُحُشى أَهله بعد الهُدُوٌ و بعد ما سَقَط النّدى أ فتراه 
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من الأرض إلى السماء؟ و سَدِيّت الليلةٌ فهى سَدِيَةٌ إذا كثر ئّداها؛ و أنشد: يَمْسَدّها القَفْوْ و ليل سَدى و السّدى: هو النّدى القائم» 
ونا روصتي انها انريم كي إننا رشت الب موه :القت وقد واحة روكذ نيه كرو اسه العارتي ارقية 
للج نين نّْ بالوبعاط» و الماءٌ نَصَاح من الآباط» إذا اسِتدّى نَوّهْنَ بالسّياط قال: الإوئعاط والإفراط واحدٌء إذا استدّى إذا عَرِقَء و هو من 
القذى وعر اللد 1 1 وكا فوم وتظر قي ل عقو القع انون اا بيو ابيا وى لكك طاخنذا الريك سبقهن فيض رب 
أصحابٌ الخيل حَِلّهم لتلحقه. و السّدَى: المعروفء و قد أَسْدّى إليه صَدىٌ و سَدَّاه عليه. أبو عمرو: أزدى إذا اص طنع معروفاء و أَسْدّى 
إذا أطلخ بين اثنين» 5 إذا مات» 507 إناءه إذا مَاذه «". وفى الحديث: فق شل إليكم معروفاً فكافٌوه» أخدف يقلن و 
أغطى مش كال أت كفس اليه رونا اده إشرداءً. شمر: السّدى و السَّداكٌ ممدودٌ البلح بلغة أل المدين» و قيل: السَّدَى البلح 
ليوو البلح الأخضر بشماريخه يمد و يُفُصَرء ناتف واه تداة وقداءة: م سم مُشتؤخى التّفاريق نَد. وقد 
سَدِىَ البلخ» با لكسرفى اسل ون الراعي سير 
(). قوله [و أصدى إناءه إذا ماله ] هكذا فى الأصل 
باك المروارع لمن ا 

و اللُروق َعم المثدرة. و كل رطب ند فهو سَدِ؛ِ حكاه أبو حنيفة؛ و منه قول الشاعر: كمُمْ جبارها و التجغلٌ» يَنْحث منهنَ التّدى و 
العكا بو أشدى النخل إذا سّ دى بُشره. قال ابن برى: و حكى ابن الخغراء المذ ف القنداء البلح» تقالوو كللكاسكاه أ سنو 
أنشد: و جارة لى لا يُخافُ داؤهاء عظيمة متها قنَاؤْها يل قبل برها سَداؤْهاء فجارةً الوء لها فداؤها و قيل: إن الرواية ... فَنُواؤٌهاء 
و القياس قَنَاؤُها. ويقال: طلبت أثراً ف أَسْدَئته أى ضيه و إن لم تصبه قلت أغمئرته. وَالشَّدَئ :و الشدى: العيعل؛ اراد راتس 
فيه سواء. يقال: إل شد أى مهملة و بعضهم يقول: سدٌّى. و أَس دَييها: امعانياةو أنسداين برع للبيد: فلم أضهها اكور كل 
ندا تيفيك ينك الك حل كفي علي و اقرلة عد و نهل أ انك لان أن فكع شرق الى غر كه توه غير مامرو رظي ماود 
قد أَسْدَاه. و أَسْدَّيْتٌ إبلى إِسْدّاء إذا أمْمَلْتهاه و الاسم الشّدَّى. و يقال: تَسَدَّى فلان الأمر اذاع افو تيعس و تشتى فاكة فلك 51 أعزدة 
من لؤقد يو قلي لاسا جار قد إذاساةهاء قال اتن طقل الى تق تيو رقا لكك البذا بض شارياة تازه خاليا مح تقل تقال لها: 
كيف علّؤت بعد وهْن من الليل ذلك البَلمد؟ قال ابن برى: و مثله قول جرير: و ما ابن حِنَاءَةَ بالرَث الوا بوم تَسَدّى الححكمٌ بن مَوُوانْ 
و نس داه أى تحلاه؛ قال الشاعر: فلما دَنَوْتٌ ته دَّيتُهاء قتؤباً لَِسَتٌ و كؤباً أجر قال ابن برى: المعروف سُدّىء بالضم؛ قال ميد بن 
ثور يضف إبله: فجاء بها الراك يد عَؤْدٌ عؤلها شر كىء بين قار الودير و أغجما وفى الحديث: أنه ككتب ليَهُودٍ تبماة أن لهم الدّمَة و 
عليهم الجزْيةٌ بلا عَدَاء النهارٌ مردى و الليل سُدَى؛ الشُدى: التَخْدَة و المّدَّى: الغاية؛ أراد أن لهم ذلك أبداً ما دام اليل و النهارٌ. 3 
السَّادِى: السادِسٌ فى بعض اللغات؛ قال الشاعر: إذا ماعّدٌ ا شسال: َرَوْجَكك خامسٌ و حَمّ وك سادى أراد السبافدع فأبدّل من 
السين كال كنا نك د قن يت والسادى: الدج ميكدنيك انون وأنشد: ناك عن الكل و ماباقك ترد و قال: كل سكفاة 
يَنْساحٌ سَوْححناء إذا أَزَّلَ السادى وَهيت المطالع 0 


سرا؛ ج 18 ص: 1/17 


(القؤةة القروةة و الذوت» هدو عقتو طرار: وهزرا أ عبان سَرِيَا الأخيرة عن 

.)١(‏ قوله [و ما ابن حناءة إلخ] انيف فقن اسان بلفظ: و ما أبو ضمرة (7). قوله [وهيت المطالع] هكذا فى الأصل 

لسان العرب. ج5١‏ ص: 1/8" 

سيبويه و اللحيانى. الجوهرى: السّروٌ سَرِخاءٌ فى مُرُوءَوْ. و سَررًا يَشِرو سَرُواً و سَرىَء بالكسرء يَسْرَى سَرَّى و سَرَاء و سَوواً إذا شرف ولم 
يحكك اللحيانى مصدر مَرِرًا إلا ممدوداً. الجوهرى: يقال سَرًا يَسِرُو و سَدرى» بالكسرء يَسِرَى مَدِرْواً فيهما و سَوُوَ يَسْرُو سَرَاوةَ أى صارٌ 
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سَريًً. قال ابن برى: فى سَدِرًا ثلاث لغات فَعَلَ و فَعِلَ و فَعَلَّ» و كذلكك مَرجى و سخا و سَرِخوَ ومن الصحيح كمل و كدر و حَثَره فى 
كوجوانه الاك ورج در مولوم ادراء وور زان كلاندادو التجاتى واائره يم الجيواو بي بدي عتلاسيرية! 
قال: و دليل ذلكك قولهم سَرِرَواتٌ؛ قال الشاعر: تَلْقَى السَرِىٌ من الرجال بنفسهه و ابن الصَرىٌ» إذا ررك أشِراهُما أى أَهْ شْرَفهما. و قولهم: 
قوم سِرَاةٌ جممٌ سَرئٌ جاء على غير قياس أن يحم فعِيلٌ على فَعَلَدُ قال: و لا يُعرَف غيره؛ و القياس شس سوَاةٌ مثل قَضاةٌ و رُعاءٌ و عراف و 
قيل: جمعه ص رَاق بالفققح» » على غير قياس» قال: و قد تضم السينء و الاسم منه السّوو. وفى حديث عمرهء رضى الله عنه: أنه مَوٌ بالنّحَع 
فقال أرى السَّوْوَ فيكم مرتَعأَى أرى الشَّرّف فيكم مُتمكناً. قال ابن برى: #والبوع ادر عامسوريه اق انار ابجع تور لسن ود 
مكسّرء و قد جيع فَعِيلُ المعتل على فُعَلاء فى لَفْطتين: و هما ني و تُقُواءء و سَرىٌ و سْيروَاء و أشرِياء .01١‏ قال: حكى ذلكك السّيرافى 
سراد ىن سناد و ا ري بد غناك ارد رركم أبو العباس: السَرِئٌ الرِّيع فى كلام العرب» و معنى 
مَرُوَ الرجل ثرو أى اذْتفَع بتع ف فهو رفي مأخوذ من سَرَاةْ كلّ شىء ما ازتَفّ منه و عَلاه و جعمٌ السَرا سَرَواتٌ. و تَرَى أى يكلف 
السََدْوَ. ولوق الجارية ايها من السّدَيّهُ و قال يعقوب: أضتله تق رهق القرويةة الو مؤة اعدف رادت نام كما قالوا #قصين هيخ 
تَقمّضٌ. و فى الحديث حديث أُمْ زرع: فَنْكحْتٌ بعدّةٌ سَريَاأى تَفيساً شَريفاء و قيل: سَخياً ذا مُرُوءَة؛ و يروى هذا البيت: أَنَوَا نارى فَقلْتُ: 
منُونَ؟ قالوا: سَررَاةْ الجن قلتُ: عِمُوا ظَلامًا و يروى: سراف .. مواتك ورد هذا المع مف الحز ونيد كوش ادس الريسة بن 
يحل فقوو لات اله هوا َرِيَانِ؛ عن أ بى لقتل الأفراتى وار اد عرجة مع زموه مرقاك يو رابا و كواة الال خيارٌهء الواحد 
سَرِقٌ. يقال: بعيرٌ سرِىٌ و ناقة سررِية؛ِ و قال: مِنْ س َاذ الهجان» ص مها لض و رغ الجتمى و طول الجيال و ان ُترَيْتٌ الشىء و اسْتثة 
الأخيرةٌ على القَلب: احتوته؛ قال الأعشى: فقد أَطَِّى الكاعِت المُشتراةً منْ خت ذرهاء و أَشِيٌ القمارا و فى رواية: وقد أخرخ الكاعتك 
الثنقتراة قال ايف برك: بد ستَرئُته اتوت سَرِياً. و منه قول سبجَعَةُ العرب و ذكرَ ضروب الأرْنادٍ فقال: و من اقُتدّح المَوْحَ و العَفَارْ فقد تار 
واسْتار. و أَحَذْتَ سَوَاتَه أى خيارّه. و اسْتَرَيت الإبل 
.)١(‏ قوله [و اشوا مكذا فى الأصيل 
لسان العرب» ج١١‏ ص: 94/ا” 
و العَنمَ و الناس: اخْتّؤتهم» و هى سَِرِىٌ إيله و سراةٌ ماله. و اسْترَى الموثٌ بنى فلان أى اختارٌ سَرانّهم. و تَسدرّئته: كاف 5 قال 
حبيدين ثور: لقد تَسَِرّيْت إذا الْهَمُ وَلخ و اجتمّع الهَمُ هُموماً و اغتلخ, » ججنادِف المِرْققٍ مَينِىَ الج و السّرىٌ: المُختار. و السّرْوَهْ و 
الْسّرْوَ #الأخير عن كرا سيم صغير قصيرء و قيل: سهم عريض النصل طويلَهٌ و قيل: هو العدَوّر المدَملَك الذى لا عَْض له فأما 
التريع الطويل في المعلة وا اتويت قم صقر قصير قتاؤوانة ناكم لاوط لهافالبارن مكدو اق تكرة عله الناد واوا أنه 
قالوا السَّدُوهُ فقلبوها ياءَ لقربها من الكسرة. و قال ثعلب: السَّدُوةٌ واللئزة ادن يها يكر سن نمال اهام يتل فى الدووم: وقال أبو 
حنيفة: امي الس رو ارو الح اران ره فال القرازو الجمع يتارى و فيز كال ضير و تررك يقراة 
اليو م مُتمداً فى المَْكبينِ و فى الساقين و الرَكَدُ و قال آخر: كيف تراه بدى أراط. و هن أمثالٌ الشرَى المراط؟ ابن الأعرابى الشرق 
نِصال دقاق» و يقال قصارٌ بها القدف: وقال لأساف السوُوةٌ تدعى الدَرْعِيَكُ و ذلكك أنها تدخل فى الدرع و نصالها منت لكة 
كالمخيط؛ و قال ابن أبى الَيقٍ يصف الدروع: كنى القزين وعياة اليل ؟ كه مِنْ بين مُنْقَصِسٍ كشرا و مَفلُولٍ وفى حديث أبى ذر: 
كانَ إذا الْتانتْ راحلَة أحدينا طَعَن بالسَرْوة فى ضَِهاء يعنى فى صَبْع الناقةه السزية و السّزوة: و هى النُصال الصغارء و الشزْوة أيضاً. . وفى 
الحديث: أن اوليك : بنَ الْمُغيرةٌ م به فأشار إلى فَدّعِه فأصابثه تزه فيل يط رِبُ ساقه حنّى مات.و مروَاةٌ كل شىء: ال و 
وفتظفو أشن ابو يرج اميك ين رد قراة الدجكوي ما رِمْنَ حنّى تَفَصَدَّتْ جباءٌ العذارى زَعْمَراناً و عَئْدَما و منهالحديث: فَمَسح سَراة 
العو 01 ويسم النهار و غيره: لعافو قو طاقن الذيق الهذلى: فقيماً عند كبر أ. 5ك شراة لله عندّك. و اهار 
فجعل لليل سَرائ و الجمع مَرِرَوَاتء و لا يكسّر. التهذيب: و مرا النهارٍ وقثُ ارتفاع الشمس فى السماء . يقال: أتتته سَوَاةً الضْحى و 
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سَوَاةً النهار. و سَرَِاةً الطريق: مَثْنّه و مُعْظَمّه. وفى الحديث: ليس للنساء سَمِرَوَاتٌ الطريق» يعنى ظَهورَ الطريق و مُعظمَه و وَسَدطَه و لكنّهنٌ 
يمْيْدينَ فى التجوانب. و مَررَاه الفرس: أعلى َه و قوله: ص رِيفٌ ثمٌ تَكلِيفُ القّيافى» كأنَّ مَررَاةً جلها الشّقُوفُ أراد: كأنَّ مَرَوَاتِهِنَ 
الشّفُوفُ فوضّعَ الواحدّ موضِعٌ ع التجمع؛ أ لا تراه قال قبل هذا: 
لسان العرب» ج5١‏ ص: "/٠١‏ 
وقوفٌ فوق يس فد أله براه الإناحة و الَجيُ و سراتَؤته عنه زوا و سَراه: ترّعهء التشديد فيه للمبالغة؛ قال بعض الأغفال: عتّى 
إذا أَنْتُ العُجير جَلّى بز قعّه. و لم ند الغلاو تروى متاعه يَسْرى: : القاء غك ظهر عاكقه وشرق عله القوت سؤويا: كققهو الراو أغلى + 
كذلك سَدرى انشغ دور لوس قال الكميت: ََدِرَوْنا عنه الجلالَ» كما سُلَّ لنئع اللُطيمة الدَّخْمدارُ و السَرىٌ: النَهْرِ؛ِ عن ثعلب» و 
قيل: الجدولء و قيل: النَّهْر الصغير كاليجدول يجرى إلى النَّخْلء و الجمع أَسْريَةُ و سُوِيان؛ حكاها سيبويه مثل أَجْربة و َرْبانٍء قال: و لم 
تفع ف بأقرياك وقوله عز وجل: قَدْ جَعَلَ رَبك تَحْتَك م ريَّاؤاروى عن الحسن أنه كان يقول: كان و الله سَريا من الرجال» يعنى 
عيسىء عليه السلام» فقيل له: إن من العرب من يسمى النهر سَرِيَا فرجع إلى هذا القول.وروى عن ابن عباس أنه قال: السَرىٌ الجتذول» 
و هو قول أهل اللغة. و أنشد أبو عبيد قول لبيد يصف نخًا نابتاً على ماء النهر: .* : سق ينها الصّفا و سَربُهُه عُمْ وام يتن كروم وفى 
عدي مالكا ين ١‏ ثسن: يشرط صاحبٌ الأرضٍ على الُساقى حم العنٍ و مرو الّْبٍ؛ قال القتيى: بريد تَنْقِيةً نهار الشَّْبِ و سَواقيه 
يضري وحدررك ادي إذا عن قال: وسألت السجازين عنه فقالواء هى ثثقية الشّدبات: واللوة #السوض ف أصل تكله 
منه تَشْرب» قال: و أحيةبه من مَررَوْت الشىء إذا ترَغته و كشَفْت عنهء و حم العين: كشححها. و الشراةٌ: الظهْر قال: شَوْقَبٌ شَوْحَبٌ كأنَّ 
قَناةٌ مله و فى السّراة دُمُوجٌ و الجمع سَررَوات» و لا يُكسّر. و شسَررّىَ عنه: تل كن و انْسرَى عنه الهَجٌ: امكشفء و سُدِيَ عنه مثله. و 
السَرْوٌ: ما ارْتّفع من الوادى و ان دّر عن عَلْظٍ الل و قيل: الَوٌ من التجتل ما ازْتفَع عن موضع السٌْيل و انكر عن عَلْظ الجبل. ٠‏ وفى 
الحديث: دوو جمير» و هو النَْفٌ و الحَيِفٌ» و قيل: ْو جفير مَعلتها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: لِيْنْ بَقِرِ بيت إلى قاب فتن 
الراعى وو سير عله ل ينرق رين ف وفى ؤؤانة ليَأين الراع يش روات حميرة و المعروف فى واخحدة شرووات شراة. و شراة 
الطريق: ظَهْرةٌ و مُعْظمة؛ و منهوحديث رياح بن الحرث: فت ردواش زواأى تيد را تمن القيا .و القدو ةعجر واتعد قد ووه و القياة: 
فسن والحدف مرزاءة قال ابن مقا : راها نواد أم شت خلانها بقُور الوراقين» السرَاء المُصَئُّ قال أَبو عبيدة: فو كار لير 
ينبت فى الجبال» و ربما اُخِلّ منها القِِيٌ العَرَييُِ. و قال أبو حنيفة: و تخد القِسِيٌ من السَراِء و هو من عُدْقٍ العيدان و شير الجبال؛ قال 
لبيد: 
لسان و1 ص: 8/١‏ 
ين صحاح اليد كل 3112 كوو الفرابوعد بان مهجيه ينول: الب جف وابانه الماك وى اكير قِسِيّهِمْ فتفاخرواء فكلما ذكر 
دوجوم عط لباق الأرعن اناه هر فجة اكير للمطوط كاة أكثر مآثْرَ فذلكك شَيْنْهُم صحاح البيد. و قال فى موضع آخر: 
والسَّراءُ ضَوْبٍ من شَّجر القِسِيٌء الواحدة سَراءَةً. قال الجوهرى: السَّراءٌ بالفتح ممدودء شجر تُتََخْذ منه القسئ؛ قال زُمَيِرٌ يصفٌ وخْشاً: 
ثلاث كأقُواس السّراءء و ناش قد انحصّء من لَسٌ الغَمِي جحافلُةُ و السَرُوةٌ: دودَةٌ تقع فى النبات فتأكله؛ و الجمع مَِرْوٌ. و أرضُ 
مَسْرِرُوَّةُ: من السّرُوةُ. و السَّرْوٌ: الجرادٌ أول ما يَنْبْتُ حين يخرّحٌ من يئضه. الجوهرى: و السَّوةٌ الجرادة أولامااتكون وين وذو أضيل 
البددة و القجة لدةاقبيادف أرضن سدق ات قوق وقد أكر طلى بم سفية القورة فى :القدرادة وقال؟ إسااهن اله اليد لاعت 
من مَدرَأت الجرادةٌ موا إذا باضت. و يقال: جراد سِرُوٌ و الجمع سَِرَاءً. و سَراةً اليَمَن: معروفة و الجمع سَرَوَات؛ حكاه ابن سيدة عن 
أبى حنيفة فقال: و بِالسَرَاُ شجر جوز لا يربى. و الّرَى: سَيرٌ الليلٍ عامّته» و قيل: الشّرَى سيرٌ الليل كله تُذَكرة العرب و تَوَنتكُ قال: و لم 
هوف النحاتى إلا الناية )وقول لوقل تشذنا عد ال القدى :و دق إن عض اللبل غقل قد ركرق على لعش من د كر قال 


قد يجوز أن يُريد طالّتِ الشُرَى فحدَّفٌ علامة التأنيث لأنه ليس بمؤنث حقيقى: و قد مَدِرَى سُرىٌ و سَردْيَةً و سُروْيةٌ فهو سار؛ قال: أنَوا 
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نار فقلك: متوق؟ قالواة شرواة الجن كلك :عقوا طرباها ومرويت ترئ و سدررى و أطونت سكى إذايتزت اه بالألت لخة أهل 
التفعحاز» وسهاة القر] العو بمما تعنيما ل كانه فسوي واحدة و الاسم الصَّدِيةٌ بالضمء و الشرَى و أشرراة و أسْررَى به. وفى 
المثل: ذهبوا إشراء قَنْفْذَّى و ذلك أن القلف, يسرى ليله كلّه لا ينام؛ قال حسان بن ثابت: حي النَضد يرَةَ رَبَةُ الخِذْرِء َرَت إليكك و لم 
تكن تُشْرى قل واققالابن موسر امك يفط الوثير ابن المغربى: حتيٌ النصيرةٌ؛ و قال النابغة: أضروظ الم الفؤراء شارك و مروى: 
وك و قال ةفاكبو ادق القرة م آخر ليلهغ» و ما كان وقافا بغير مُعَصَرٍ "١‏ اوت سي بر قالياله ما الشّرَى يا جايرٌ؛ الشّرَى: 
القية باللينا > أرادها أَوْجِبَ مجيئّك فى هذا الوقت. و اشترى كأَشرى؛ قال الهذلى: و حَمُوا ما الجايلٌ اليوْنٌ فاشترى بليلء و أَنَا 
اليد يميا تير و افد ابن الأعراس اقول كك روح و أَغْدُو من هواكك و أشرىئرة فى النَّفْس مما قَدْ عَلِفْتِ عَلاقِمُ ْ 
(اأدضين اليقة تنش القمال عليقتوانل الس ردنا 00131 بر منص حكدا قن لأ عاو تقد ل بماذة ار يداد معصير 
لسان العرب» ج؟١.‏ ص: 7" 
و قد سَرَى به و أشْرى. و السَوَاك: الكثيرٌ الشرى بالليل. و فى التنزيل العزيز: سيان الّذِى أشركا ِعَئِدِهِ ياه و فيه أيضاً: و اليل إذ0ا يَشر 
فترّل القرآن العزيز باللغتين. و قال أَبو عبيد عن أصحابه: سَرِوَيْت بالليل و أَسِْرَيْتء فجاء باللغتين. و قال أبو إسحاق فى قوله عز و جل: 
عبكاة الذى أشريا عله قال: معناه سَيْرَ عَبِدّه. يقال: أشرَئْت و سَرَيْت إذا مِسَوْتٌ ليلًا. و أشراةٌ و أَسْرَى به: مثلّ أَحَدَ الخطامَ اكد 
باليخطام» و إنما قال سبحاته: : مريكانَ الى أَسْرل بعبدهِ ليله و إن كان الشّرَى لا يكون إلا بالليل للتأكيد كقولهم: : سات أمس نهاراً و 
البارحةً لينا. والشرافة: ُرَى اليل و هو مصدرء و يقل فى المصادر أن تجىء على هذا البناء لأنه من أبنيةٌ الجمع؛ دعاك نحا 
ذلك أذ يهن الغرمه يولك القوى و القدئ» وهو بو أسله توقبا أنهما جم سررْيَةُ و حُذْيَهُ؛ِ قال ابن برى: شاهد هذا أى تأنيث 
الشّرى قول جرير: هُمُ رَجَعُوها بعدّ ما طالتِ السّرى عَواناء و رَدُوا حَمْرةً الكين أسودا و قال أبو إسحاق فى قوله عز و جل: وَ اللّبل ذل 
عقر سان قل نض قال فى تطرى إذااعضى» قال و يحتف البادامن يمرك لأنها راس" يناو قال غير اقولهة :و اليل 1ذ0]| عقرة 
إذا يُشرى فيه كما قالوا ليل نائمٌ أى ينام فيه. و قال: ام مان خرم عا عليه و السارية من السيحاب: التى + ىك لكادو فى مكان 
آخر: السارية السحابة التى تَشرى ليله و جمعها السَّوَارِى؛ و منه قول النابغة: سَرِرَتْ عليه من اليوْاءِ سارية ” َرْجى الشَّمالٌ عليه جامِدَ 
لبد ابن سيدة: و السَّارِيَُ السحابة التى بين الغادِيّةُ و الرائحة. و قال اللحيانى: السَارِيةُ المطرة التى تكون بالليل؛ و قول الشاعر: رأَيبُك 
عدَّى الصَارِباتِء و لم تكن لكب إِنَا ذا سوم المُوقّعا قبل: يعنى ب السَارِوَات الحم لأنها توعى يلاو تَنَفْسٌ و لا تقو بالليل» و 
تَعْشى أى تركب؛ هذا قول ابن الأعرابى؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه عنى بِغِشْيانها تكاحهاء لأن البيت للفرزدق يهجو جريراً و كأنه 
يعيبه بذلك؛ و استعار بعض هم الشرى للدّواهى و الحُرُوبٍ و الهكُوم فقال فى صفة الحرب أنشده ثعلب للحرث بن وعلة: و لكنّها 
تثورى» إذا نام أهلّهاء فتأتى على ما ليس يَحْطر فى الوَهْمٍ وفى حديث موسىء عليه السلام؛ و السبعين من قومه: : ثم كَِوْزُونَ صَبِبِحَةً 
ساريةأى صَبيحةً ليله فيها مَطر. و السّارِيَة: السحابة تُمْطِر ليلاه فاعلة من السّرى سير الليل» و هى من الصفات الغالبة؛ و منه قول كعب بن 
زهير: تَنْفَى الرياح القذَّى عنه و أَفْرَطَهء من صَوْبٍ ساريٌء بيضٌ يَعالِيلٌ وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» قال فى التساء 
إنه يَوْتّو فؤادَ الحزين و يَسرِرُو عن فؤاد السّقيم؛ قال الأصمعى: يَؤتو بمعنى يَشَّدَّه و يقوّيه و أما يَشِرُو فمعناه يكشِفُ عن فؤاده الألم و 
يله و لهذا قبل تَِرَوْت الثوب وغيره عنى ترؤواً و مَررَيُهِ و مرويته إذا ألقّيته عنكك و نُضَّوْتَه قال ابن هرمة: سَِرَى ثؤيّه عنكك الصّبا 
المتَخايل» و وَدّ للتِين التليط المُزايل 
لسان العرب» ج5١‏ ص: "217" 
أى كشّف. . و سَرَؤت عنى درعىء بالواو لا غير. وفى الحديث: فإذا مَطرثُ يعنى السَحابةٌ ُررّى عنهأى كشيف عنه الََؤْفُ» و قد تكوّر 
ذكر هذه اللفظة فى الحديث؛ و خاصّة فى ذكر تُزول الوخى عليه؛ و كلها بمعنى الكشْفٍ و الإزالة. و السَريَةُ: ما بين خمسة أنفسٍ إلى 
ثلاثمائة؛ و قيل: هى من الخيل نحو أربعمائة و لامها ياٌ. و السَريّة: قطعة من الجيش؛ يقال: خيرٌ السّريا أَرْبعُمائةُ رجل. التهذيب: و أما 
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السَرِة من تايا ايوش انها َيل بمعنى فاعلة: ثحبت سرية لأنها تشرى ليلا فى ةللا يدو بهم العدق فتخطّروا أو بمتعوا. يقال: 
سرّى قائِدٌ الجيش مَررِيةُ إلى العدرٌ إذا جرّدَها و بعثها إليهم؛ و هو الدرٍ يهُ. وفى الحديث: يَردُ مُتَسِرّيهم على قاعدهم؛ المُتَرّى: الذى 
يخرج فى السَرِيُ و هى طائفة من الجيش يلع أقصاها أربعمائة و جممها الشراياء شرمُوا بذلك لأمنهم يكونون خلاصة العسكر و 

خيارهم من الشىء ء السَرِىٌ النّفيسء و قيل: ش دمُوا بذلكك لأنهم يفون سر و حُفْيف و ليس بالوجه لأن لام السّر راءً و هذه يا و معنى 
الحديث أن الإمام أو أمير الجيش ببعثُهم وهو خارجٌ إلى بلاد العدوٌء فإذا موا شيئاً كان بينهم و بين الجيش عامّة لأنهم ردم لهم و 
هه فأما إذا بعنهم و هو مقيم فإن القاعدين معه لا يُشاركونهم فى المقتّم؛ و إن كان جعل لهم تَقَلا من الغنيمة لم يَشْرَكهم غيرُهم فى 
شىء منه على الوجهين معاً. وفى حاديث سعدٍ: حوبا لايق وى الاق الأونرس معناه لا يسير فينا 
بالشوة النفسةة ونع الحدية: الدقال لأسننانه يوم أَحَدٍ اليومَ تعكون نّ أى بُقتل س ربكن ؛ فقتل حمر رضوان الله عليه.وفى الحديث: 
لباحضرس سبال و كلم سراكهم وم منهم الُكنّى بن حا رمَدأَى أشراقهم. قال: و يجمع الصراةً على سّوات؛ و منهحديث الأنصار: افيَرَقَ 
ملَوَهُم و قيلت تروواهمأى أشراقهم. و وى عرق النّجرة يشدرى فى الأوض تيزياً. دَبٌ تحت الأرض. و السَّاريةٌ: الأش طواتة» و قيل: 
أشطوانة من ججارة أو آجُرٌّ و جمعها السّوَارى. وفى الحديث: أنه نهى أن يُصَلّى بين السَوَارى؛ و1 كاذك عذة لحان أجل 
انقطاع الم عمو يقال هو يُدرّى لقوق عن الذي إذا كان بلق كسيي امسد لم فق ماءً البدنٍ الْمُسَمِرَى و يقال: فلان يُسَارى 
بل جاره إذا طَرَقها ليختليها دون صاحبها؛ قال أبو وجزة: فإنى, لا و أَمَككء لا أسَارِى لقا الجارء ما مر السَِيرٌ و الاك جبل بناجية 
الطائق. قال ابن السكية: الطؤة التبل القشر ف على عدقة بثقاد إلى صَنْعَاَ يقال له الراك َوه سََاُ نَِّيٍ ثم سَراة هم و عذوانَ ثم 
الأَزْدِ : ثم الحرَّهْ آخر ذلك. الجوهرى: وإسرائل اس ويقال: هو مضاف إلى إيلء قال الأخفش: قو لقي وال ع ا و يقال فى 
ع إسرائين» بالنون» كما قالوا جبرين و إسماعين؛ و الله أعلم. 


سطاء ج215 ص: 7/1 


: السَطُوٌ: :القرر بلطتي و الدرة : المدةٌ ه الواحدة» و الجمع السّطوات. وقرجعا عله ويه طرا وق ار جالعو قرعا القد ‏ كولكهىبو 
قوله تعالى: يَكادُونَ يَسْطونٌ بِالّذِينَ يَلُونَ َلَِهِْ اانا فسره ثعلب فقال: معناه عتطوة ايديم إلينا؛ قال 

برد اميووع لون تيسن 

الفراء: يعنى يعنى أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين كر القرات كادوا لود يه ابن شميل: فلان يشطو على فلان أى يتطاول 
عليه. ابن برى: سطا عليه و أَسْطَّى عليه؛ قال أوس: اففاؤُوا و لو أَسْطَوًا على أمّ بعضهم؛ أْصاحٌ فلم َو و لم يتكلم و أمير ذو سَطوف و 
السّطوة: ده البأش» و إنما سُرمّى الفرّس سابطلياً لأنه يَشِطو على سائر الخيل و يقوم على رجليه و يشرطو بيديه؛ و الفحل يطو على 
طرُوقته. و يقال: ان سطوئّه أى ادق ابن الأ-عرابى: سَاطَى فلان و فلاناً إذا شدَّد عليه» و طاساه إذا فق به. اع حطسل 
الغرأة وض طأها إذا ومقها: وشرظا الباق كان قيطا لاعن هن الناقةو القرين قرطوا وج طوا: أدخل يده فى رَحِمها فاستخرج ماءَ 
الفحل منهاء و ذلك إذا تا عليها فحل ليم أو كان الماء فاسداً لا فح عنهء و إذا لم يخرج لم تلفح الناقة. أبو زيد: الَو أن يديل 
الرجل اليد في الاجم بسعارة ‏ الولدء و المَشْط أن يُدْخْل اليدَ فى ارك يستحرج الوَيْرَهِ و هو ماءٌ الفحل؛ قال رؤبة: إن كنت من 
مك فى مش ماس فاش على أَمَكك سَِطوَ الماسى قال الليث: و قد يطى على المرأة إذا نشب ولدّها فى بطنها مين فيشتخرج. و سَطا 
على الحامل و ساطء مقلوتٌ؛ إذا اخرج وده 2 القاطي اذى يفلم فبخرج من إبلٍ إلى إبل؛ و قال زياد الطماحى: قامَ إلى 
عَذَراء بالعُطاطء يَمْشى بممْلٍ قائم الفشطاط بمُكمَهرٌ اللّوْنِ ذى خطاط» هامتّه مثل القَِيقٍ لايل قال الأصمعى: الساطى من الخيل البعيدٌ 
الشَّحْوَة و هى الخطوة و سَطا الفرس أى أَبْعَدَ التخط. وترماد يَسْطُو على الخيل. و سَطا على المرأة: أخرج الولد مَيت. ابن شميل: 
الأبدى السَواطِى التى تتَنَاوَلٌ الشَّىءَ ؛وأنشد: لذ بأَخْذِها الأندى السَواطِى ١‏ 3 بواشك أبو شين القطاىة فى المرأَوٌ قال: وفى حديث 
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السّنء رحمه اللهء لا- بأسَ أن يَِطُوَ الوَجْلٌ على المرأة إذا لَعْ تُوجٍدٍ امرأةٌ تُعالِبجُها و خِيفٌ عَلَيهاء يعنى إذا نَْتَ وَلََدّها فى بَطنها ميْتا 
فلَهُ مع عدّم القابلَُ أن مدخِل رده فى فَوْجِيَا و يش تَخْرجٍ الولتوو لكف الفسل القطقوى أصكله التودى لتك افرش شاط يعد 
الشَّحْوةء و قيل: هو لواف َب فى عَدُوه و هو ميحمود, و قد سَطَا يطو سَطواً؛ و قال رؤبة: عَمْ اليدَئْن بالجراء سَاطِى «”). و قال الشاعر: 
و أَقْدَر مُفْرِف الصّهَواتِ سَاطِء كُمَيت لا أَحيٌّ و لا ميت و سَطا سَطُواً: عاقّب» و قيل: سَطا القَرَسٌُ سَطُواً ركب رأَسَه فى الكير. 


سعا؛ ج 21 ص: 746 


«اروسيدة متي مكو امو اليل ويف و قرا واكف راف تسوت و فهر وايكو؟ أ قشة فالبابى برو الشفراد د كرو يوقا 

1١‏ لرله: نك لها مس سح ييه و سبدو عباقي اناد زكوه في اناد ليا سينا (لااز :وله نو لايق إلى ]سي كا فى ليله 
و لعله غمر 

لسان العرب» ج15 ص: 10 

بعضهم: السّعْوَاءٌ فوقٌ السائَوة من الليلء و كذلكك الشَعْوَاكٌ من النهار. و يقال: كنّا عندّه مِدَعْوَاتِ من الليل 019 و النهار. بخ الأغرابين 
اله الساعة من الليلء و الأسْعاءً ساعاتٌ الليل؛ و السَعْو الشَّمَع فى بعض اللغاتء و السّعْوءْ التيعةر و يفال لتر أء البوكة الها لعةو ييف : 


سعى؛ ج5١»‏ ص: 184" 


و السَعْيٌ: عذوٌ دون الشَّذَه سَرتى يَشعَى مغياً. وفى الحديث: إذا أتيتم الصّلاةً فلا تَانُوها و َنم تََؤنَ و لكن انتُوها و عَلكمْ الشكيئةء 
فما أَذْرَكْتمْ قَصِلُوا و ما فَانَكمْ فَأبمُواة ف السَْي هنا العَدوٌ. سَدتَى إذا عَدَاء و سَعى إذا مَشَىء و سَعَى إذا عَمِلء و سَعَى إذا قصدء و إذا 
كان بمعنى المُضْدَيٌ عُذَّىَ بإلى» و إذا كان بمعنى العَمَل عُذَّى باللام. و السّعئٌ: القَضْدَ و بذلكك فَسّرَ قوله تعالى: فَاسْعَوًا للم ذكر اللّه؛ 
ليق مق الققن الذى هن العذؤ«و قرا ابن مسعوه فاقخضوا إلى ذ كن اللنةوقال: لو كاتك من القفى لمعيث نت يد قط وكافن. قال 
مر ع يه وا و سس ا 1 اسار جم بويد الو 0 
اله فظو و الغئ: التكبء و كل حمل من خير أو + لل و ا يم 
لهم وعدي ع ور كت و الى شه جَعَلّه يش عَى ؛ وافنن رو يك ان راق أئلغعَلرا» أطال لله دُلّهُم أن البكير الذى 
لا 
أَشعَوًا به مَمَلٌّ أَسْعَوا و أَشْعَوًا. و قوله تعالى: فَلْما يلم مَعَهُ عه الشفيء أى أذ كقسنةه العفل واو قال الفزاية أطاق آنا توه على لفلفو 
الع ين ا ل ل يي د 
هافك هم ب الف الى و اش وْفٌ» و تير عا فى الكلام الجا من نجنا ينجو و اللا من قل يذه إن 
قَطعَه عن الرضاع؛ و عَصاة : 1 35 عَصائً و الغَراةُ من قولكك غَريتٌ به أى أُوِغتٌ به راك و فَعلْت ذلك رَجاةً كذا و كذاء و بوتت 
الأمه كقاة الإثمء و أَغْرَيْته إغْراءَ و غَراف و أذى أذى و أذَا وغديت غدوة زفق اق غلناة؛ ؛ حكي الأزهرى ذلك كلدعى خالف ين يزيدك. 
لا علا 
الى يكوت في الصلاحٍ و يكون فى اننساد قال ل عزو جل: إ + اي يرئة لد ةو يشيعؤك فى اَضٍ كاد 
نصب قوله و لَاداً لأنه مفعول له أراد يَشِتَوْن فى الأرض للفساد. و كانت العرب ” 7 تَسَمّى أصحاب الكحمالاتٍ لِححَفّن الدَّماءِ و إِطَفَاءٍ الَاْر 


صاه اسيم فى ملاع اإشرات اوه كرك زكير سَعَى ساعِيا غَيظٍ بن مُرَّة بعد ما تَبرّلَ ما بين العشيرَ بالدّم 


2 
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.)١(‏ قوله [سعوات من الليل إلخ] هكذا فى نسخ اللسان التى بأيديناء و فى بعض الأصول سعواوات (). قوله [و غديت غدوة إلخ] 
كذ ف المي 
لسان العرب» ج١٠‏ ص: 7/8 
أى سيا فى الصلح و جمع ما تملا من ديات القَتْلىء و العرب تُسَمٌى مآثر أَهلي الشف و الفضل قساعى؛ واحدثها تشعاةً لتتغيهم فيها 
كأنها َكابِديهُم و أعمالهم التى أَعْنَوْا فيها أنفتر هم و الشعاة اسم من ذلكك. ومن أمثال العرف: شَعَلْتُ شعاتى جَذُوَايئَ؛ قال أبو بد 
اديه هك نطلا للج تتكون 1 نه الكرّم غير أنه مُغْردِمٌ يقول: شَعلتَى أمُورى عن الناس و الإقْضالٍ عليهم. و المثرماً: المَكرْمَة و 
القغادة فى أَنُواع المَخوب و الُجود. سَاعَاةٌ فس عاةٌ يس يه أى كان شق مه ومن من أمثالهم فى هذا: بالساعدٍ تلش اليدٌ. و قال الأزهرى: 
كأنه راد ب السَعاه السب على نفسه و التََوْفَ فى معاشو؛ و منه قوهم: المؤة يشعى لغارَيه أى يكبت لبِطَنِه و مَوْجه. و يقال لعامل 
الصَدَقاتِ ساع» و بجع شرحاةً. و مرعى العْصَدَقَ يشقى ساب إذا تل على الصّدقاتِ و أخذها من أَعْتاها و رةه فى قُقَرائها. و سَعى 
شبعاية أيضا: فى لان الصدقة فتَبضّ ها من المَصَدّق. و الشّعا: وُلاةٌ الصدقة؛ قال عمرو بن العَذَّاء الكلبى: س عى عِقانَا ل بد كك لنا 
سَداء فكئِفٌ لَوْ قد سيعى عَمْروٌ عِقَالِين؟ وفى حديث وائل بن حثجر: إنَّ وائلا يُشَدِى و يَكَرَكَلُ على الأقُوالِأَى يُسْتَعمَلُ على الصدقات 
بي 100 و منه قولة: و لَتدْرَكَنَّ القلاصٌ فلا يشِعى عليها أى ترك زكائها فلا 
يكرد لها ساح اودع هبها: كعّمل عليها. و الساعى: الذى يقومٌ بأمر أصحابه عند الُلطانِء و الجمٌ الشعاة. لالاتويفال إن اينوم 
أمله أى يقوم بأمرهم:.ى يقال: فلان يَسْعَى على عياله أى ى يَتَصَرّف لهم» » كما قال الشاعؤ: أحعى عن كل تل مالكهه كل اقرع فى تأنه 
كاضو وك دافا 1 النن لقالا وني حوق ينيك او ماين أنه قال: السّاعى لغَير رِشْدَة أراد ب السَاعَى الذى يَسْعَى بصاحبه إلى 
شلطانه فيفل ؛ به يوي أى أنه ليس ثابت النمَبٍ من أبيه الذى يَتْى إليه ولاهُوَ وَلَدُ خلالٍ. وق سيك سس ة#القا اكلك؛ 
تأويله أنه بولك ثلافةً ثَمْر بي عايته: أع دهم المنيوق بهء و الثانى الشُلَطَانٌ الذى مَدعَى بصاحبه «الدحي أَمْلّكهء و الثالث هو السَاعَى 
نفسة سم مُكلداً لإفلاكه ثلا تق و مما يب عدي جلكه الحو اللارردعن الببي ملي اللتعليه وبيطلم» » أنه قال: له وذخل اليه فدات 
فالات والساعى. والتاجل وابحدٌ: و التقد ين العيد: كلقه مو اقل ما لراك دعن لشي إذا ‏ ق وسفة ليغيقَ به ما بَقِىَ و السّعاية ما 
كلق عن تنكف ودين المُكائبٌ فى عِيْق رَقَبَتِ كمان نشد عي العَئْدَ فى قيمته. وفى حديث العثقى: إذا أَغْتقَ بعض العَدِ فإن لم 
يكل لهال التشموح طرو عط توق علبي اتقو يحاء القدو: ككل بقضة وروق بعنرة عر اذا تدع فى اكاك فابتى من رثه فل و 
يكيت و يَطرِرِفٌ ننه إلى مولاه» فتريمى تصوّفه فى كثربه بعايد و غير مَشْقوق عليه أى لا يكلّفهُ فوق طاقته؛ و قيل: معناه اتش 
العيك هيده الى يخوت ها رك باقئه كدر نا فددن الزن والا كتل ما لابتل ,: رُ عليه. و قال الخطابى: قوله اسْتٌسْعِى غير مَشْقُوقٍ عليهلا 
يمه أكثر أهل النَّْل مُسْئّداً عن النبى» صلى الله عليه و سلم» 
ءانا رمي دفن ا 
و يزعمون أنه من قول قتادة. و سرتٍ الأتة: بََث. و ساعى الأهة: َه لَه و عَم نعل به الأمة و الحزة؛ و أنشد لالأعشى: و مثلك 
حَوْدٍ باون قد طَلَتْتّهاء و ساعَدِتٌ مَعْصدَياً إليها وُشاتّها قال أبو الهيقب: التباعاة تساقاة الأئة إذ|اساعي ها فالكها فقوت عليها ضدرعة 
أو بايا نهو قن له تكرن الباعاة إلا فى الإماءء و حصّصْنَ بالمُساعاة دون الحراثر نه كن شين على قواليهنَ يكن لهم 
بض رائب كانت عليهنَ. و نقول: زَنى الرجل و عَهَر فهذا قد يكون بِالخرة و الأمردء و لا تكون المُساعاةً إلا فى الإماءِ خاصّة. . وفى 
الحديث: إماءٌ ساعَيْنَ فى الجاهاية؛ و أت عُمَُ بوجل ساعى قن الحديث: معاد رخن وب يا فى اللاول للد 
لَحِقّ بعص بَته؛ التساعاة: الأناء يقال ساقت الم إذا فَجَرَتء و ساعاها فلان إذا فَجَرَ بهاء و هو مُفاعَلَةٌ من السّعْيء كأنَّ كلّ واحد منهما 
يتشرعى لصاحبه فى حصول غُرَضه فَأبطلَ الإسلائه شر فه الل ذلكك و لم يلْحتٍ السب بهاء و عَفا عَم كان منها فى الجاهلية ممن ألجقّ 


بول وق سي هو ند فى فى اباد أن زمار ساك الى ع1 :يوادي 1 كما على اناتليع ولام َستَرقوا؛ معنى التقويم أن 
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كرة هنو عل رانين ليتوالى الإماء و يكونوا أحرارا لامجقى الأنُساب ,بانهم الرّناً؛ و كان مُمَرُ رضى الله عنهء يلق أولالة 
الجوحا ريد عاك لو اتاد على د رك لاتير نا كاد لوطي و الخو رصجديها الي براقم ااتراة رايا والؤلد مملورك لأنه 
عاهِدٌ؛ قال ابن الأثير: و أل العلم من اليم على خلاف ذلكك و لهذا أنكروابأجمَعِهم على معاوية فى استلحاقه زياد و كان الوطم 
فى الجاهلية و الدّعوى فى الإسلام. قال أبو عبيد: أخبرنى الأصمعى نويع ابن عَوْنٍ تذكر هذا السديكفقال: إذا التساعاة له تكرة 
ف الكراي إننا تكوة فى الإناءة قال الأتهرع »ب قا أجل وما النيل إذا عق يسناو رق افيه ولك أن يمس ل كاك ما 
واو امليف ا قدو سشون قل ديوس قو د بسن اركاش ديكات عافدو مه قال اسْتَّسْعِىَ العَبِدٌ فى 
َب و وجي فى عَلِّه ف المُشتّشعى الذى يق مالكه عند ؤته و ليس له مال غيرة فيفيق لهو يُشتّشعى فى قن رقبته» و المساعاة: 
أن يُساعِيَه فى حياته فى ضريبته. و ساعى اليهود و النّصارى: هو رئيش هم الذى بض درون عن َب و لا بَقُضونٌ أراً دوئّهه و هو الذى 
ذكرّه تا لكان فقال: إن كان يَهودر) أو نض رائياً ليددنه عَلَيَ ساعيه؛ و قيل: أراد ب الشاعى الوالي عليه من الم يممينَ و هو 
العاهل يقول بن هّن منه. و كلّ من ولى أمر قوم فهو ساع عليهم و أكثر ما يُقال فى ولاه الصَدّقة. يقال سعى علّيها أى عَمِلَ عَليها. و 
سَعْيَاك مقصور: اسم مَوْضِع؛ اعد ابن برى لأختِ عمرو ذى الكلب ترثيه من قصيدة أولها: كُُ امرئ بطوال العَيُش مَكذوبُ و كل مَنْ 
الك الأبام مارت بغ بى كال ع القلقلا رو القر عن ورنوم سا وجز كرك قال ابن يضما سَعَْا من الشَّاةُ عدى عن قياس 
لسان العرب. ج6١‏ ص: ٠/18‏ 

نظائره و قياسه سّخوى, و ذلكك أن قَعْلى إذا كانت اسماً مما لالمّه ياءٌ فِنَّ اءَهُ تُقلَب واوا للفرق بين الاسم و الصفةء و ذلكك نحو 
الشّوْوَى و البشوى و التَشُوىء فترخيا إذاً شادَةٌ فى ُروجها عن الأصل كما شَدّت القُضْوى و خزوى. و قولهم: عل الخلوى و أغيلو 
الوقن على أنه قدجيسور اق بكرن ها قدلا من شعت سَعَيت إِلَا أنه لم تضرفه لأنه علّقه على المؤضع عَلَّماً مؤنًاً. واطكا لعة فى كعا وهو 


اسم نبئٌّ من انبياء بنى إسرائيل. 
سفا؛ ج 215 ص: /14؟ 


القن الجن فى كل سوس وغ الكو : و اَمَك مقصورٌ: يف شّعَر النايةيذء زاد الجوهرى: فى الله و ليس بمخمود؛ و قيل: 
تق انها و ملي يقال: ناصِية فيها سفاً. و فرسٌ أشفى إذا كان حَِيفَ الناصية؛ و أنشد أبو عبيد لسلامة بن جندل: ليس بأشفى ولا أثْنى 
ولا سمغل» يش فى دواء 5 قفىٌ قفن كن مؤبوب و الأنثى ته هواء. و قال ثعلب: هو الققاك ممدوففو أنفد: قلائْصٌ فى أَلْبانِهنَ سَفَاءُ أى فى 
عُقُولِهنَ خِفَةُ استعاره للبن أى فيه حَفَةُ. ابن الأعرابى: سه إذا ضَعْفَ عَقْلَ و سَا إذا حَفّ روه و سَفا إذا تَعبّد و تواضع لله و سنا 
إذا رَقَ شَعْرة و لاج لَغة طَىءٍ. الجوهرى: الأصمعى الأشرفى من الخيل القليل الناصيةء و الأشرفى من البغالٍ السريعٌ؛ قال: ولا يقال 
ليه فى نع جا سعيمر إلا شرن قال ابن برى: : الصحيح عن الأصمعى أنه قال: الأشمَى من الخيل الخفيفٌ الناصية» و لا يقال 
للأنثى م هُواء. واالشفواة فى البغال: السريعة» و لا يقال للذكر أَسفّى. قال: و قول الجوهرى فى حكايته عن الأصمعى الأشفى من البغالٍ 
السريعٌ ليس بصحيح؛ قال: و مما يشهد بأنه يقال للفرس الخفيفة الناصيةٌ سفواء قول الشاعر: بل ذاق اكروعز تكلنها الأعبان مشهزر: 

وايش فها ليست يشامكة العاليس و ةاضقو ا» تيون قدايشها تونقلا عر العهعا منريدة نقدرة اقلق 516 الطزره وك لكه اتات 
الوا كو لوي سي فى ميري امبرو كاد على يكل لجرا برد ولي نكال على اللررهة. جاءت به مُغْتّجراً بردو 
اااي ني وعيو ني 2 الشباي لك الت بل له من نيه تير ام ساهو تكلم رن له لق بقد» 
فكلٌ قبس قادح من رَنِْم يجن َف حدم بده فإنْ وى نوى اللّدى فى لَخويمء و اد غك اكه ققدة قال بوأعيدة فى قر 
وان فى اليك إنها الخفيفة الناصية, و ذلكك مما تُمْدّح به البغال» و أنكر هذا الأصمعى و قال: متواءها بس سرعة لآ غير قال 
فى موضع آخر: و يبحب السّفا فى البغال و يكره فى الخيل. و الأشرفى: الذى تَنْرِعهُ شَّعْرةٌ بيضاءٌ كمَيئاً كان أو غير ذلكك؛ عن ابن 
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و ححص مره به السّفا الذى هو بياض الشَّعَر الأذهم و الأَشْهَّر و الصَّفَهُْ كالصّفَة فى الذكر و الأنثى. و سَفا فى مَشْيهِ و طَيَرانهِ يَسْفُو سُفْوًاً: 
أسرّع. و سَفّت الريح الثّراتِ تَسفيه سَفْياً: ذَرَنْهه و قيل: حمَلتُه فهو سَفِيٌّ» و تُشفى الوَرَّق اليبس سَفياً. و ثُرابٌ ساف: مَسْفِيٌ» على النسب 
أو يكون فاعلا فى معنى مفعولٍ. و حكى ابن الأعرابى: سّ فتٍ الريخ و أش فس فلم يُعَدَ واحدا منهما. و السافياءٌ: الريح التى تخمل ترابا 
كثيرا على وجه الأرض تَفْيْمَه على الناس؛ قال أبو ذواد: و تُؤى أَضَرٌ به السافياء» كدَرْسٍ من النُونٍ حينَ امححى قال: و السَفى هو اسم 
كل ما رمت الربخ من كلّ ما ذكرت. ويقال: اليه رت وت ايم ارب ول السافياء العْبارٌ فقط. أبو عمرو: السَّقَى اسم 
ال بر اساجيات اح ل به 
السافى؟ قال: نعمء قال: فإنه أَوّلُ ما يَرِدهُ الدَّجَالُ من مِياهٍ العرب؛ السافى: الريحٌ التى نش فى الترابٌّ» و قيل 0 الذى نش نيه الريخ 
أيضاً: ساف أى تفع كك ان كاوق أى مدفوق: و الماءٌ السافى الذى ذكرّه هو سَمَوانُ و هو على مَوَحَلهُ من باب المِوّبّد بالتِضرة. قال 
غيره: سَفُوانٌ بالتحريكك, موضع قَرْب البضرة؛ قال نافعٌ بن لقِيطِء و قيل هو لمَنْظُورٍ بن مَوْنّدِ: جارية بِسَفُوانَ دارهاء تَمشى الهُوَيْنا ساقطا 
خمارٌهاء قد أغضٍ رثُ, أو قد دنا إِعْصارُها و السّفى: الترابُ؛ و خض ابن الأعرابى به التراب. الْمُخْرَجٍ من البثر أو القَئِرِ؛ِ أنشد ثعلب 
لكثير: و حال السّفى بينى و بيئكك و العداء و رَهْنٌ السَفا عَمْرُ اليه ماجدٌ قال: السَفى هنا ترابٌ القبرء و العِدا الحجارة و الصّخور تجَعَل 
على القبر؛ و قال أبو ذؤيب الهذلى يصف القَبو و حُفّاره: و قد أَْسرلوا قُرَاطَهُم؛ انوا قَلِيباً م اها كالإماء القَواعِدٍ قوله: سَفاها الهاءٌ فيه 
للقليب» تراد اونا تراك القر سعهه ب الأناء القر ايند و وسح ذلكك از لاما كتعد منتعر نرة لماو التحرة تقعد مطمئنّةُ متربّعةٌ» و قيل: 
شه التراب فى لينه بالإماء القواعد, و هُنَّ اللّواتى قعدنّ عن الوَلَد فاجتّمع مع عليهنَ ذِلَّهُ الرّق و القُعودٍ فلن و ذَلَأْنَ واحدّه سَاةٌ. ابن 
الشكيت: ا ا سا بعالو كه دنه 0 بار 
ا ا ال 1 
لساق العرب» ج15١2‏ ص: ارا 
ليا طن لأ غذريان علد اناك قاقيرو لتاقي الخفاء عفني و القةه #القشسو اشقى الرسل إقا اك القش وو هر شوك انوي 
و أشفى إذا تقل السّفى» و هو الثَرَابُه و أشفى إذا صارَ فيا أى شفيهاً..و قال اللحبانئ: يقال للشفيه سَفٌِ ين الشقاف ممدود. .و سافاةٌ 
مساقاة ومةقاء إذا سافيه و قال: إِنْ كنت سافِيَ أخا تُميم جى: ِعلْجَنِ ذَوَى وَزِيم بفارسي و أخ للرّومء كلاهما كالمل المخزوم و 
> المخووم ا لابن برق و يروى:» : إن مرك الرَئّ أخا ميم و الوزيم: اكتنازٌ اللخم. و أشفى الزرجٌ إذا حَشّنَ أَطْرافُ سُْيْله. و 
القغاة»بالمد: الطيش و الخمّة. قال ابن الأعرابى: السَّفاءٌ من السّفى كالشّقاء من الشَّقَى؛ قال الشاعر: فيا عد ذاك الوَّصْلِء إِنْ لم ثدانه 
قَلائِصٌء فى آباطِهن صَفَاءٌ و أَش فاه الأهد : حَمَلَهُ على الطَيِش و لجف و أنشد لعمرو بن قُميئة: باتك عن أضغة أخلفة دقل يرما : 
إن غقراً شكوز أى أطاقه شلعه كن وعد امنو اهقن الرسا بضاهيه أنناف اللو قعل هو مذ الثاى .هو الطيس 2 العتة قال در الام 
عَفَتْء و تُهودّها مُتَقَادِماتٌ» و قد يس نِى بكك العَؤِْدٌ القديمٌ كذا رواه أبو عمرو ... يس نمى بكك. ... و غيرةٌ يَرؤيه ممق لكا يد 
السّفاك: انْقِطاعٌ لبن الناقٌ؛ قال: و ما هى إلا أن تُقَرَبَ وَصْدلّها قَلائْضٌء فى ألبانِهنَ سَ هاءٌ و سد ميان و سَفْيانٌ و سَفْيانٌ: اسم رجلء يُكسر و 


يفتح و يضم. 
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#العن: معروفه و الاسم اليا بالضمء و سَقاة الله لغيتَ و أشقاة؛ و قد تجمعهما لَبيدٌ فى قوله: َقَى قؤمى بنى مَل و أَسْقّى تُمَيرأو 
القبائل من هلالٍ و يقال: ترميته لدم و أشرمَيته لماشيته و أَرْضِه و الاشمٌ السَفْىُ؛ بالكسرء و الجمم الأشقيةً. 55 ص ف 
مُشُتارَ صل: فجاء بمَرْج لم بَرَالناس ْلَه هو الضّخكك. إل أنه عَمَلَ انَل تيمانية أجبى لها مط ماده و آل قُراسٍ صَوْبُ أَقِية كخلٍ 
قال الجوهرى: فذاكرل المح ويه او خيلدة صوب أَزْمِيُ كل و هما بمعنق. قال ابن برى: و المج العسل و الضّخكك ال 
نه العصل به فى بياغ و يمانبة يريد به العسَلّ و الفط ران الله و الأسقيةٌ جمع يتقى وعى التحابة و كخل: سوو أى سحات 
مرك كوك اع ع3 النوضم كوت عله اللمخاف» أو مريدة انق ]و منافاو امقاريس قل سقاء للم ك1 
لسان العرب» ج15 ص: 41م ْ 
دَلّهُ على موضع الماء. سيو :ترقا و أَسْقَاه ججعل له ماء أو فيا فت قاه ككسامء و أشقّى كأأيس. بلسي بلك إلى التسوية بين 
ا ل ل ل ا ا 4 معد و تك اسنباءؤافن العاف نيا 
لوقا ونش افو رقا قال تلاهنا واو قاوس قت فلات و أشقيته إذا قلت له سَقااكك الله؛ قال ذو الزّمة: كفت على رَْع ليه ناقتى» 
و لل ل و المعروف فى شعره: فما زات 
أبكى عندة و أَخايلبة و السَف: ما أأنرقاة إناة. و السَفْئ: ال من الشُوب. بقال: كم مي أذضك أى كم عظها من الشّوب؟ و أنشد 
لوعي جد لديو ررانة مُنالك لا أبالى تَخْلَ سمي ولا بَغلء و إِنْ عَظمَ الأتاءً و يقال: سمهي و سَِمَيء ف السَّقَىُ بالفتح الفغل؛ و 
الى بالكسر القَّْبِء و قد أشقاه على رَكئته. و أَسْقَاهُ نهرً: جعله له قي وفى حديث عمره رضى الله عنه: أنَّ رجلًا من بنى تميم قال 
له يا أمير المؤمنين أش قنى شَبِكةٌ على ظَهْرٍ جلَال؛ الذّبكة: بثارٌمُجتمعةء أى أَجلها لى سيا و أفلغنيها تكون لى خاصّة. التهذيب: و 
أَس ميت فلاناً ركيد إذا ججأتها له و أَسٍمَيُ جَدُوثًا من تهرى إذا أت له منه تمش قى و أَشْعَدِتَ له منه. و سَقيته الماء: شدُّدٌ للكثرة. و 
تاق لق وقى كل واحد صاجده يجا ناو الذى يتقان في ال و بن لبد و تاق قم عا و و لى هليم 


كالتقزو قول المهل اليدلى: وال : تت مّى مه دمهه كما تقطر دح الدُورة القطل أى طوبه و يروى . ل ا 
الكنفوة) قال ابن ور ىعوا إنقاف فك كك ..: لآن قيله: النار كك القوق تت غرا أدايلة؛ عانه من عُقارِ قَهْوَءْ كَل وفى الحديث: أَعْجَلتهِم 
أن ربوا يتغيهم؛ فو بكر امت للد للنَّيَءٍ المّثْ تَقى. و المشقاء و المَسْقاةٌ و السَّقَايهُ: موخ ضع السّقى. وق تخدريث علمان: أبَْتُ الات 
َسقَاتَةُ؛ امسق بالفتح: موضع الشوْبء و قيل: هو بالكسر آلهٌ الوب و الميم زائدة؛ قال ابن الأثير: «*. أراد أنه جمع لابين الأكل و 
الوب ضربه مثلما لرفْقِه برَعِيهِه و لاسن لهم فى السياسة كمن حَحَلّى المالّ يَدعى حيث شاء ثم يلق الود فى رفْقِ» و من كسر الميم 
جعلها كالآلة التى هى مد قَاةٌ الديكك. و المشرمٌى: وق الكقى. و مقا ما يتُخذ للجرار و الكيزان تُعلّق عليه. و الشاقية من سََاى 
الرّرع: تسيا اعمس السَقِييٌ و الوَمِنُ» على فعيل؛ سَحابّتان عظيمتا القَطر شّدِيدتا الوقع و الجمع أَسْقِيةٌ. و السَقَاية: الإنا يُشقى 
به. و قال ثعلب: 

© قزله [قا انين الأنز اله عار البارتعيريف الفارضن برضع و لأقالت فى النيابنة كبو خلى الفا الله 
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ارج صا و الكراع عدبي انناو لمر إلى اكد ولد تي البواسي و يرا و السّقَايَهُ فى القرآن: الصُواع الذى 
كان يَشْرَب فيه الملكك. و هو قوله تعالى: : كلما جَهرَمُع بجلازهم جِعَلّ السَقاية فى رَخْل أَخِيهء و كان إناءً من فِضَّةْ كانوا يكيلون الطعام 
به. :و بقال لليبث الذئى يكخت يععما للدد و دقن مه الناشالشقابة :و رتقابة الساخ شر نيهم الشرات: فق يحديك معاوية. أنه باع 


سِقَايةٌ من ذهب بأكثر من ورْنها؛ السّقَايةُ: إناة يُشرب فيه. و سِقَايةُ الماء: معروفة. و قال الفراء فى قوله تعالى: و إِنَّ لَك فِى الأنَْام لَِبِرة 
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ُث تيك مما فى بُطونه؛ و قال فى موضع آخر: و تُسْقِيَه مِمَا حَلَمْنا نكاما العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام و من السماء أو نهر 
يجرى لقوم تيت فإذا تاك ماء لتك قالوا قا و لم يقولوا أشقاة كما قال تعالى: و سفَامُع رب ملاب َهُورا و قال: وال 
ُو يُطْعِمُنِى وَ يش قِين؛ و ربما قالوا لما فى بطون الأنّعام و لِماءِ السماء سَقّى و أَسْقّى كما قال لبيد: سَقَى قومى بَنى مده و أشقَّى تُمَيرا 
و العبائِلَ من هلال و قال الليث: الإرقاة من قولكك أَسْقَيت فلانا نهر أو ماء إذا جعلت له سفيا. و فى القرآن: و تُشقية با حلط أاما؛ 
من سدقى و قِيهُ من أشقى» و هما لغتان بمعنى واحد. أبو زيد: اللهم أشنا إِسْقاءَ إرواء. وفى الويف كر ما ارهن نا تر الجاهية 
تحت قدميّ إلا تاي الحا و سدانة البيت» هى ما كانت قريش ثيه اجاج من الرّييب المتْبُوذٍ فى الماءء و كان يليها العباسٌ بن 
عد لمات في الجاملة و الأمادم: وفى الحديث: أنه تَقَلَ فى فم عبد الله بن عامر و قال: أرضر أن تكرن قداى لا طقن والمّقاء: 
جلدٌ السَّحْلهُ إذ دح و لا يكون إلا للماء؛ أنشد ابن الأعرابى: يفن جنا قوف القلدة وها ناعلنية؛ لوقت ديعا الوشد ويد 
سهلٌ أى لا نحتاج إلى بيتقاء للماء لأنهن يَرِذْنَ بن الماء وق حاجينا إليه و قبل ذلكك؛ و الجمع أَسْقة و أسقيات, و أَسَاقٍ جمع الجمع. 
و أى كاف يرقا وعقه لدو أحقاك إهاباً: أحطاه إثاء قذتقه و همه يقاء وقال عمر بن الخطابء رضى الله عنه» للذى استفتاه فى ظَبِي 
عاد فتاسواعر فخرم نقان: ُذُ شاةً من الغنم فتصدّق بلحيها و أَسْت إهاتهاأى أغط إهابها من يتخذة سيقاء. انق النتكيك: الشفاة يكوق 
للِن و الماء؛ و الجمع الفلل انقو أشعات وال ون الحو مُدُوقها بالدّوٌ أشياتة و الكثير أساق, و الوَطْبٌ لبن خاصّةء و الَنْخئُ 
للشّمنء و القزيَةُ للسائء و الَقَاء طرف الماء من الجلد و يُجمع على أَش قي و قيل: السَقاء القَوبةٌ للماء و اللّْن. و رجل ساق من قوم 
او ا 0و الأنتى شسَخَاءَةُ وس كبك الهقدُ على التذكير و الياء على التأنيث: كشقاءٍ و شَّتَاوة؛ و فى المثل: اسق رَقاش إنها 
سَقَّاِيةُ و يروى: سَقَّاءَه و سَقَائَة على التكثير» و المعنى واحده و هذا المثل يضرب للمحسن أى أخسنوا إليه لإخسانه؛ عن أَبى عبيد. 
.)١(‏ قوله [من قوم سُقَاء و سَفَائِينَ] هكذا فى الأصلء و هى عبارة المحكم و نصه: و رجل سَاقٍ من قوم سُقَىء أى بضم السين و تشديد 
القاف منوتاً. و سّقَاء بضم السين و تشديد القاف. و سَقَاء بالفتح و التشديد على التكثير من قوم سَفَائِين 
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و اشرئقّى الرجل و اسْتّش مَاه: طلب منه الشقى. وفى الحديث: حي دي ناب راصو كرر د لاخو ابت العفين عر 
اشفعال من طلب الشَقْيا أى إثزَال القَدث على البلاد و العباد. تقال اسَكَفَمّى و سَقّى الله عبادة ليت و أَسشفّاهم؛ و الاسم الشّقَيَا بالضم. و 
اث مهت فلاناً إذا طلبت منه أن يسفيك. و استّقَى من النهّر و البثر و الرَّكيّهُ و الدَّخل اسْيِقَاءً: حامق عانيا ب اط لكش لقني 
اليك فيا الل :ال ذو ليمتوه كرفا راع لكلى على جوذا سا قور لق زو الله درج شعك اليه كلما لوزن كم را 
أو تومّمتٌ منزلا و هذا الشعر أنشده الجوهرى: و ما شَنّنا ترقا واه كلاهّماء سَقَى فيهما مستعجلٌ لم تبلا و الصواب ما أوردناه. و قول 
القائل: فجعلوا المُرّان أَرْسْمَيةٌ المَؤت فاقوا با أرواحهُم» إنما استعازه و إن لم يكن هناك ماءٌ و لا رشاءٌ ولا استقاء. واتشنى الل ف 
قَبلَ السَقّىَ» و قيل: تَرىَ؛ أنشد ثعلب للمرّار الفَفسى: هنيناً لحُوطٍ من بشام تف إلى ب شّهدٌ بهن مَُوبُ بما قد تسق من شلاٍ» 
و َه نان كودَّابٍ الدَّمَفْسء حضيبٌ و زرع يمول ِدَهيَ: للذى لا يعيش بالأغذاءِ إنما يُسقى, و الَف المصدر. و زرع 
سِقيٌ: يش قى بالماء» و المَسقَوىٌ: كالسَفُى؛ حكاه أبو عبيده كأنه نسبه إلى تشيقئ كمزمئ» و لا يكون منسوباً إلى مسقي لأنه لو كان 
كذلك لكان مسقي وقد صرح سيبويه بذلكك. و زرع مَسْقَوىٌ إذا كان يُسقىء و مَظْمَئْىٌ إذا كان عِذْيَ قال ذلكك أَبو عبيد و أنكره 
أبو سعيد. الجوهرى: المَث وى من الزرع ما ُسقى بالِّح و المَظّمَئِيٌ ما تَسقِيه السماء» و هو بالفاء تصحيف. وفى حديث معاذ فى 
الخراج: و إن كان تَشُْرٌ أرض يسم عليها صاحِها فإنُ يخرج منها ما أعطى تَشْرٌها رع المَشقّوى و عشر المَظمَنئ؛ المَسْقَوىٌء بالفتح و 
تشديد الياءء من الزرع: ماكست بالققعة ولتق بها سقيه الماك و هما فى الأصتل مصدرا أسقىنو أطما أو شقن وظيع يوي 
إليهما. و السَّقِيٌ: الم تَيٌ. و السَّقٌَ: لبد واحدته مُه و هى لا يفوتُها المائو و سم بذلكك لتّباته فى الماء أواقرها هكد قال إمرد 
الس : وقح لطي ال درل الكشر و ساق كأجوب الشقى القردأل وقال بعضهم: آراد بالأشوب أعوتَ القضب النابت بين 


١ ذا‎ 
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قلهرائة نكل عش فق فكأنة قال كآبوب البفل الققع أى كسب الضل» أغنافة إليه لأنه مييق ظورائيه واقيل: الشفق البؤدى 
الناعم» و أصله الُْمَرُ يشبّه به ساق الجارية؛ و منه قوله: على حَحبندى قصب مَمْكوره كمُتْقّران الحاو المشكور و الواسدة سَقِيَُ؛ِ قال عبد 
لله بن تلان الّهدى: جديدة متزبالٍ الَّبابٍء كأأنها ييه بردي تمَها غُيولُها و السَقِيُ أيضاً: النخل. وفى الحديث: أنه كان إمام قومه 
فمرٌ فت بناضحه يريد سَقِاَء و فى رواية: 
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يريد مَدجِية؛ السّقِيُ و السَقِيةُ النخل الذى يُسقى بالسّوانى أى الدوالى. و السَقّى و السَقَّ: ماءٌ يقع فى البطن؛ و أنكر بعضهم الكسر. و 
قد رق بطنه و اشتش قَى و أرما لله. و السَْىَ: ما أصفر يقع فى البطن. قال شقن ينه تسق عقا, أو ؤيذ: افق يمتها فقا 
أى اجتمع فيه ماء أصفره و الاسم السَفْىُ؛ بالكسر. و قال شمر: الس المصدرء و السّقَىُ الاسم, و هو السّلى كما قالوا رَعْىَ و رِغيٌ. 
ذلى عوك كمراردين جسيم آنه قم يله فادقين سنة قال: قي بطّه و سَقَى بطنّه و اسْتشْقَى بطنّه أى حصل فيه الماء الأصفر. و 
قاك أبو عبد القن الما الذي يكون فى الميتعة يشر على رأس الولد..و الشقى :اجلدة هاما أصفر سكن عن رأس الولك عند 
خروجه. التهذيب: و المقّيَ ما يكون فى نفافيحَ بيض فى شحم البطن. و سَقَى العزق: أمَدٌ فلم ينقطع. و أَسْقّى الرجلّ إِسْفَا: اغتابه؛ قال 
_ اسمة و لاعِلم لى ما نَْطةُ متكت ولا أىّ من فارَقْتٌ أَسْقَى سقائيا قال شمر: لا أعرف قول أبى عبيد أسشقّى سقائياً بمعنى اغتيله؛ 
قال: وسمعت ابن الأعرابى يقول معناه لا أدرى من أوعى في النّة فال انع الأعراى > يقال مقن 1 يد همرا و أذ ناك إذا اضنانه عق 
خبيثةً. الجوهرى: أَشْ ميته إذا عثته و اغتثته. و سق قلبه عداوةٌ: اتروريقن للرجل إذا كرّر عليه ما يكرمُه مراراً: سمي قله بالعدواة 
لفقل ورفقن اللوت بوشفافة أشرية صطاً ف بقال القوت إذا عيفد اقم عازن شر و دو لكك و افكت الردل و افق تنا 
قال رؤبة: و كنتٌ من دائكك ذا أفُلاس. فاستَشِ تين بثمر القّش قاس و المُسَاقَاةُ فى النخيل و الكروم على الْلْثِ و الوٌّبُع و ما أشبهه. يقال: 
اقَى فلانٌ فلانا نخله أو كزمه إذا دفعه إليه و استعمله فيه على أن يَعْمرَهِ و يَسقِيِه و يقوم بمصلحته من الإبارٍ و غيره فما أخرج الله منه 
للاعامل سيية دن ذاو ذاه ذا هنا تلمكو الباق تنالكك يزيا امل العراق يممُونّها المُعاملة. وفى حديث الحج: و هو قائل 
الفنياة لقا ميو ين مكلو المدي كيل شه على برسم هن الجن يطو ماهد يك أن ان جقد لك العام من يبوث السقيا 


سكا؛ ج18 ص: عام 
#انق الأقرا شا كاة إذاعق عله ف البطالة وسكا إذاضة سه 
سلا؛ ج11 ص: عام 


تاذ واقر لا عدو هيه مرا وق لوا هه ويك وشأراة ترعطى اسلف عن و ماه قعل كقال ابو ؤؤيية علي أن القى التي 
مايوضل الس امن قفي | ادش لاسن سو تلك قعاا كر هن االقارار السو لاسن 1 ا ىقار 
ليت عنه أشرلى سشرلياً بمعنى سَرلَؤت؛ قال رؤبة: شن 8 اننا ماعية: ل أغرث القتراة ماكلت» ما بى عن عنكك و إن غَنِيتٌ 
الجوهرى: و تَكَانى من همّى تَثِلِيةٌ و أش لانى أى كدَدمَّه عنى. و انْتِكَى عنى الهَمُ و تَمِلَى بمعنّى أى انكمّف. و قال أبو زيد: معنى 
سَلَوْت إذا نس 
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كرس كع عنس ووقان روا سا قل كلذ أ ا بت عدو رعس نو مي مدن رن كدان قال حسفت لسسع و 2112 أن 
نص ير يَغرض عليه بالوّىٌ فأجرى هذا البيت فيما عرض عليه فقال لنصير: ما الشُلوَانُ؟ فقال: يقال إنه حَرَزةً تُشكق و يرب ماؤّها فيورث 
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شاره سَلُوة فقال: اسكث لا يَسِحََو منكك هؤلاء» إنما الشُلْوَانُ مصدر قولكك سَلَوْت أَسْلو سُلْوَانا فقال: لو أَشْرب السُلُوان أى الشَلوٌ شُوبا 
ما مَركَؤتٌ. و يقال: أشرلانى عتكك كذا و كذا و مَكَانى. أبو زيد: يقال ما مَرِيتٌ أن أَقولَ ذلك أى لم أَنْس و لكن تركتة عَمْدأ و لا 
قال فيك آذ انرله الاك مض ما فلك أن افزلة, بن الأعراى : الصُلوَامَهُ حَرِرَةُ للبُض بعد المحّة. ابن سيد و الشارة و الشلوائك 
بالضمء كلاهما حََرَرَة شَّمَافَُ إذا دَقَئها فى الرمل ثم بع بَحدْت عنها رأْتها سوداء يُشقاها الإنسانٌ فتٌشلِيه. وإقال الشياف«القاوانة ن القلوات 
َرَزةٌ شقّافة إذا دنتها فى الرمل ثم بدت عنها تُوحَذّ بها النساءً الرجال. و قال أَبو عمرو السشّغدى: الصُلْوَانهُ خَرَزهْ تُشكق و يُشْربُ ماؤها 
فش لو شاربُ ولك النامعه شك ب قلف شعن رو الفا قدا عقوت قل لى و قال اللنسائية الشلواة و القلوانة شف تعقاة الغاضق 
ليش لْوَ عن المرأة. قال: ول سوم ره يُؤْتَهكَ من تراب قَبرِ ميت ولط رويك لع فو رساك فبرك تياد 
اتقلفيا ليك أن اقل من تعللت أو ساها تتقاى مك سلْوَانا و قال بعضهم: السّلُوانةُ بالهاء حنياة تدقى علبها الداقة الما ع4 
لير ا الي ؛ يا »ما ألو الجوهرى: الوه بالضمء خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها 
ماء المطر فتَرِبه العاشٌِ ت.لاء و اسم ذلكك الماء الشلوَان. قال الأصمعى: كرل الكل الساحية سكو هارا وشلنانا أئ طيبثت نفسى 
عنكك؛ و أنشد ابن برى: جعَأْتٌ لعَرَافٍ اليمامة حكمَة و عَرَافٍ نجدٍ إِنْ هما شّقيانى : فما ترَكا من رَْيَةُ يَعلّمانِها و لا سَلْوَهْ إلا بها سَقَيانى 
و قال بعضهم: السّلْوَان دواء شاه الحزينٌ فيشلو و الأئاة يُسَمُو نه المُفَرّحَ. و فى التنزيل العزيز: و أَْرَا عََيكُم الم و اللو الصَلوى: 
طارٌ و قيل: طائرٌ أبيضٌ مثلٌ الشّمائّى» واحدتّه سَلْوَاةً؛ِ قال الشاعر: كما الْكفَضٌ الْسَلْوَاةٌ من بَلْلِ القَطر قال الأخفين: لم أسفة اله بواحد؛ 
قال: و هو شّبيه أن يكونّ واحّدهٌ سر وى مثل جماعته؛ كما قالوا دِقْلَى للواحد و الجماعة. و فى التهذيب: السَلَوَى طائرٌ و هو فى غير 
القرآن العسل. قال ابر ركفن الشعروة الف الرتضية بو الشارى الاقاتى» اله والقارى عق الغري القس ور أشو ةلق اليفرا 
لمن و الشأوى مكائهه؛ ما أن رَ الناسُ طَعْماً فيهمٌ نجَعا ووقا لاهو فى قد ارة من الففس آل فى وار و خقلنة فال الراقى : الشركة 
مَسَى به الليلٌ أَملح 

لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 9" 

انق السكك: الشلّوة و السَلُوة كعك الحكن: ابن مسميدة: و الشَأُوى القسل؛ قال خالد بن زهير: و قاسمها بل دا لتم أذ من الصَلُوى, 
إذا ما نَشُورُها أى أده من حَلِتتها؛ يعنى العسلٌ؛ قال الزجاج: أَخْطاً خالد إنما السَلْوَى طائدٌ. قال الفارسى: السّلوى كل ما سد اك؛ و 
قيل للعسل ت وى لأنه يُثربيك بحلاوته و تأ عن غيره مما َلحَفك فيه مَؤُوئَة البح و غير ا 
إسحاقء و بثو قفية: حي من بَلْحرثِ بن كغب بطن. و الشّلِيٌ و الصّلّنُ: واد؛ قال الأعشى: و كأنما ” بع الصّوارَ بشَخْصِها عَجِرَائ تَوْزُقَ 
بالشِيٌ عِيالّها و يروى ...: بِالشلَيٌ» ... و كتابه بالألف «7. و الصّلَى: الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الوّلدء يكون ذلكك للناس و الخيل 
و الإبل» و الجمع أشلاءٌ. و قال أبو زيد: السَلَى لِفاقَة اللد من الدَّوابٌ و الإبل» و هو من الناس الْمَشِيمةٌ. و سَأَهِتٌ الناقةُ أى أَخذت 
فاقها. ابن اليسكيفة القلى شلك الاق مكلت بالباسدو إذابوك نت فلتت هال قر قاد و ضفة القاة: دَلّى ذلك منهاء و هى إن تُرِعتُ 
عن وجهٍ الفصديل ساعةٌ يُولّد و إلا قله و كذلكك إذا انقطع السّلى فى الببطن» فإذا خرج السّلى سيمت الناقة و سَلِمَ الل و إن انقطع 
فى بطيها مَلَكتُ و ملك الولد. وفى الحديث: أن المشْرٍكين جاؤُوا سلَى جَرُورٍ قطرنحوه على النبى» صلى الله عليه و سلم؛ و هو يُصلّى؛ 
قيل فى تفسيره: السَلَى الجلدٌ الرقيقٌ الذى يَحْرْجٌ فيه الول من بطن أمّهِ ملفوفاً فيه» و قيل: هو فى الماشية السَلَىء و فى الناس الْمَشِيمة و 
الأول أَْه أن المشِيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج. و فى المثل: ل ل 
أى فى أُمر لا مرج له لأن التجمل لا تيلمى لهء و إنما يكون للناقؤء و هذا كقولهم: أعرٌ من الأبَلقٍ العقوقء و بَئِض الأنُوق؛ و أنشد ابن 
برى لل بن 1 نغبلة: "الها رأث ماء العلى مشر وها وَالقَوت يفص د فى الأناق أركّت قال: مدل هذا الشعر قى العروعن قول أبن 
الترع: يا قر بن هْميرةَ بن قُمَيّرِ يا سَيّدَ السَلّماتِء إنكك تَظْلمْ و سَلِيِتِ الشاةً سَلىَء فهى سَلْياءً: انقطع سَلاها. و سَلاها سَلَيا: نح سَلاها. و 
قال اللحيانى: سيت الناقةُ مددت سّللاها بعد الرّحم. و فى التهذيب: مََكَئِت الناقة أخذت سد لاها و أَخْرَجْته. الجوهرى: و سَدَلَيِت الناقة 
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َس يها تَسْلِيةُ إذا ترّعْت سَلاها فهى سََْاءُ؛ و قوله: الآكل الأشلايء لا يَحَفِلٌَ ضَوْءَ القَمَر ليس بالسّلَى الذى تقدم ذكرةٌ و إنما كنّى به عن 
الأفعال الخسيسة لحْسَُ الصَلَىء و قوله: لا يَحَفِلٌ ضَوءَ القمر أى لا يُبالى الشْهَرَ لأن القمر يَقْضَّح المُكتتم. وفى حديث عمر» رضى الله 
ل ل ا 

(0). قوله [و كتابه بالألف] هكذا فى الأصل (0). قوله [ابن شئة | كدق الما موف قفري" و جحل بن حنظلةٌ شاعر 
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ودارك كراوقل يحتمل أن يكون أصله ما سَانم؛ بالهمزء من السّلاء و هو السَّمْنُ» ارك الهدل قصارت أبنا ى ثليك الالشاياك 
و يقال للأمر إذا فاتّ: قد انقطع السَلَى؛ يُضْرب مثنّا للأمر يفوت و ينقطع. الجوهرى: يقال انقطع السّلَى ذ فى البطن إذا ذّهَبَت الحيلة» كما 
يقال: بَلعُ السكينٌ العظم. و يقال: هو فى َوه فو اليل ىق دوعن أى زف وفى حديث ابن عمرو: و تكون لكم فق 
العيش أى تعمة وارفاهية وريد بت لبكم عن الهَمٌ. و الشُلَىُ: واد بالقرب من التّباجٍ فيه طَلسحٌ لبنى عَهٍس؛ قال كعب بن زهير فى باب 
المرائى من الحماسة: لفك ما حَشِيتٌ على أيِيّ مصارع بين قو الشلََ و لكثى حَشِيتٌ على أَيَيّ جرِيرةً رُحه فى كلّ حي 


سما؛ ج 215 ص: 917 


ال الاتفاع و لعلو تقول منه: مََؤْتُ و سَعَيِت مثل عَلَؤْت و عَلَيت و سَلَْت و سَلَيت؛ عن تعلب. وضعا العنة تقثو كقزاء كهر 
0 تمع . واتعاية و أكماك أعاذة وبيقال للعسيب و للشريظ: قد سما و إذا وفعت تصركك إلى القىء قلت: شما إلية بضرى» و إذا 
ع لكك شىء من بعيٍ فاشتبئته قلت: سَما لى شىءٌ. و سما لى شخصٌ فلان: ارْتَمُع حتى اسْتَدْته. و سَمَا بصرّه: علا. و تقول: : رّدَدت من 
نام كلوقه إذا قَصوَك لضفو الت تكرهب و كان دعت سنك فى الفاس نو شعاة أن سيرقة ف القن الا ف الدرة وقول أنندة 
تعلب: إلى ج ذم مال قد تهكنا سواقه و لافنا فيه سوام طُواوتح فسره فقال: سوام سمو إلى كرائمها فَنْحَرُها للأضياف. و ساماة: 
عالاف وقلذق لا نوكن هذ تن اناف و افوا لقن نبوا أوفى حديث أ مغبد: و إن صوعَت ترما و علاة لبها أى افع و علا 
على جلّسائه. وفى حديث ابن زمل: رَجل طُوال إذا تكلم يَشمُوأَى يَعْلُو برأسِه و يديه إذا تكلم. و فلان يشمو إلى المَعالى إذا تَطاوَلَ 
اللهاذتوق دين عافطة الناتى روي فى أجل الامككقة الم يكن فى لان الو فاتى اش كناو نيلم الي 1١‏ انيه قي انلك تعضيها 
الله تعالى» و معنى تُسَامِيها أى تُباريها و تُفَاخِوُها. وقال أبوغمروة التشاقاة التفاقرة وف اللحد وى الك رفك بارسول الله امن 
سَمعى و بض رى و هى التى كانت تُسامِينى منهنَأى تُعالينى و تفاخِرنى؛ وهى مُفاعلة من الشَمُوَ أى تُطاولْنِى فى الحَظوة عنده؛ و 
منه حاديث أهلٍ أخد: أنهم خرجُوا بسيوفهم يَكسَامَوْقَ كأنهمٌ الفُحو ل أى يَتبارَوْنَ و يَتفاحَُونء» و يجوز أن يكون يتداعؤن بأسماتهية و 
قوله أنشده ثعلب: بات ابن أذماءً يُساوى الأنْدّراء سامّى طعاعَ الحىّ حينَ نوّرا فسره فقال: ساتى ارتفع و ص جد؛ قال ابن سيدة: وعندى 
ا ل ا م سام الحَنْجرا فسره 
فقال: سام الحنْتجر ارفع يدَيْكك إلى حَلقه. وسكاة كل قن علش هد كرو العا ينفلك 

لباو ريبع الددن كن 

كل شوو كل بوت بيث. و السمواث السب سَمّائه و السمواث السيع: أطباقٌ الأَرَضِينَ» و تُجمَع سما و سَمَواتٍ. ول اياج الفبكاء في 
اللغة يقال لكلّ ما ارتفع و عَلا قَدْ توما يَثِمُو. و كل سقضٍ فهو توماء» و من هذا قيل للسحاب السماء لأنيا غالبف و الكماك: كرا 
لاك فأطَلكك؛ و منه قيل لتر قُفٍ البيت سَمَاء. و السّمَاء التى ِل الأرض الل اس يتراب اح لبا 
قينا و السماءة: املو شار بورق ١‏ كنف لمن عَنَؤْا به السقف. و منه قول الله تعالى: المَلَطءُ مُتْفَطِوٌ به؛ و لم يقل مُنْقَطِرة. الجوهرى: 
السِماء لكر و رلك أيضاةو نقد ابن برض ف اعد كر: در انهاه يد بد لمر ال يه 
الببت فوفك مُخُلقٌ و لما تمسر الختلاة الذكائب .)١١‏ والعم أطي وشيق و وات و عات و قول أمَيةٌ بن أ ى الشلت: لتماراك 
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عَيِنُ ابص يرء و فَؤْقَهِ سرماء الله فق مَريْع سَمائيا 159 فال الجوهري: جَمعّه على فعائل كما تَجِمَعٌ سّحابة على سحائب. ثم ردّه إلى 
الأصل و لم ُنونْ كما ينون جوارء ثم نصَبٍ الياء الأخيرة لأنه جعله بمنزلة الصحيح الذى لا ينْضَرف كما تقول مررت بصحائفٌ» و قد 
بسط ابن سيد القول فى ذلكك و قال: قال أبوعاق سا هذا ارجا عن الأصل الى له الاستععيال من لال ارسي الحدها أن بكرة 
يه + على فعائل حيث كان ولحدا مؤلنا فكأنٌ الشاءد ذكهه بقتسال وه مائل و عثجوز و عجائر و نحو هذه الآحاد المؤية التى 
كتررت على قعائل» حيث كان واحداً مؤنشاء و الجمعٌ المستعمل فيه فعول دون قعائل كما قالوا تعناق و عُنوق» فجقئعه على فُعول إذا 
كان على مثالٍ تَناقٍ فى التأنيث هو المستعملء؛ فجاء به هذا الشاعر فى مَحَائِيا على غير المستعمل؛ و الآخر أنه قال سمائى و كان 
القياس الذى غلب عليه الاستعمال سَمايا فجاء به هذا الشاعر لما اضطبًّ على القياس المتروكك, فقال سَمائى على وزن سَحائبَ» فوقعقت 
فى الطرف ياء مكسورٌ ما قبلها فلزم أن علب ألفاً إذ قبت فيما ليس فيه حرفٌ اعتلالٍ فى هذا الجمع؛ و ذلكك قولهم تمدارى و حروف 
الاعتلال فى سَمائى أكثر منها فى مدارى» فإذا قُلبت فى مدارى وجب أن الم ا ست وي بين ألفين و هى 
قريبة من الألف: فتجتمع حروف متشابهة بم كخقل السماضين كما كرة «السساع الي والتفاري التيقارج تاذفباة تايل من الهدرة 
ياءٌ فصار سَماياء و هذا الإبدال إنما يكون فى الهمزة إذا كانت معترضّة فى الجمع مثل جمع سَماءٍ و مَطِيَةُ و رَكِيّبْ فكان جمع سَماءٍ إذا 
جمع مكشّراً على فعائل أن يكون كما ذكرنا من نحو مَطايا و رَكاياء لكن هذا القائل جعله بمنزلة ما لامُهُ صحيح. و ثبتت قبلّه فى 
الوا ا اتوي ل او بو الكخر اج كن الأفل السففل والردٌ إلى القياس المتروكك الاستعمالٍء ثم 
حرّكك الياءَ بالفتح فى موضع الجر كما د يرك من ججوار و مَوالٍ فصار مثل مَواليَ؛ و قوله: 
.)١(‏ عجز البيت مختل الوزن (؟). قوله [سبع سمائيا] قال الصاغانى, الرواية: فوق ست سمائيا و السابعة هى التى فوق الست (”). بياض 
بأصله 
لسان العرب». ج5١2‏ ص: 949" 
ايكاطلي تارق واعدتعات قهذ أنه وجو اله هن الالغرام عن لاز المسعيل وو إقكااتى رأ جر اسح فى وتقيفه اعت أذ يفول 
ل ل ا ل ل 
الثالث الذى هو فعولن. و قوله عز و جل: 8 اشرق إلى التلطاءه قال ابو إسحاق: لفكله: لظ لو انس و معنف ثيه معنى الجمع» » قال: و 
الدليل على ذلك قوله: فَمَرَاهنّ مع سلظلَاتء فيجب أن تكون السّماء جمعاً كالسموات كأن الواحد سماءةٌ و سماوَة؛ و زعم الأخفش 
أن السماءً جائرٌ أن يكون واحداً كما تقول كثر الدينارٌ و الدرهم باتلا الناس. و السماء: السَّحابٌ. و السماء: المطرّء وذ كن يقال: ما 
الفائسا التننماة حتى أتّيناكم أى المطرء و منهم من يُوثَه و إن كان ب بمعنى المطر كما تذكر السماء و إن كانت موَنّة كقوله تعالى: 
التاء مُق به؛ قال مُعَوُّ المحكماء تعاوية يك مالككف: إذا سَّ قط السماءٌ م برض قَؤْم رعيناهء و إن كانوا غضابا ؛ .)١9‏ و سَحّى مُعَودٌَ 
الكتكباء كرد يحو سوه عو متها الحكماء بغدىء إذا ما الح فى الحدّثانٍ نابا و يجمع على أَشْيةء و سبي على فُعول؛ قال 
رؤبة: تلق الواح و السمِيٌ فى دفاء أخطاف لاع وهقا الوسر ريه« الشرهرى: تق الاح و المي و الصواب ما أوردناه؛ و 
أنقد ابن برق للظركاح: و مَحاةٌ تَهطالُ سمي كلّ يوم و ليل ترد و بم العشبٌ أيضاً سَماء لأنه يكون عن السَعاء الذى هق المطره 
كما س كوا العاف نت لخد كرد عو اتيس الندن هو المطرء و د يسمّى الشحمٌ ندّى لأنه يكون عن النبات؛ قال الشاعر: للمااراع أذ 
كر اتا ا حي ا ا ل وم كا ا 
من الليلأى إِثْر مطرء و سم المطر سماءً لأنه يتزل من السماء. وقالوا: فاضد ون تماد لقد ويدارو له وهو السدا ء التى تظِلٌ 
9 وَالمَمَاءٌ أبضاً: المطرة التعدمدة 080 برقال أصابتهم ترحاة و سج كثيرة ذو ثلاث شيمئء و قال: العم الكدز تون والسماء: 
هد الفّرس لَعلُوٌه؛ِ و قال طقَّدل الَتوى: و أَخمّر كالدٌيباج» أما م ماؤه فياه و أما أَرْضْه فمخخول و مَرمَاء التغلٍ: أعلاها التى تقع عليها 
القدم. وماد اللمث: سَ هفْه؛ٍ و قال علقمة: سَمَاوَنّه تمعن الضيع تقشي لانم ع صواب إنشاده بكماله: سَمَاوتُه أسمالَ بد مُحير 
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وطو ادس لعن اعتنيو انقو لمق لطف ركاه ادر اوسن 
100 فى رواية إذا تزل السماة. 
إلخ (1). قوله [الجديدة] هكذا فى الأصلء و فى القاموس: الجيدة 
لسان العرب» ج215 ص: 600 
لَه التى دود الغلياء أنثى و قد تذكر. و سَماوئه: كسمائه. و سَماوةٌ كل شىءٍ: شخضٌه و طفعتّه و الجمع من كل ذلك سَماء و سَماقٌ 
و حكى الأخيرة الكسائئ غير مع و أنشد ذو الرمة: و قم ربا مع اكب لم تدع راوح حافات السَمَاوِ له ص ذرا هكذا أنشده 
بتصحيح الواو. و اسْمَمَاةُ: نظر إلى سماوّته. و سَدمَاوَةٌ الهلال: شَخْصه ا و لع 
عاط اللبالى لقا ىا نقد :مرساوة الولفل ع استو تاو الفضافك مم عو الرعق وه كديا كك سحرظيها ويطقهنا؛ و القياة: 
امتاا 5 لسر ويه وطسرا و تار سير رباد سن برا ترا لصو وا وني لايع 
ها و الشماةً: جمعٌ سام. و السّامى: هو الذى يلبِسٌ جَوْرَبَئ شعر و يعدُو خلف الصيدٍ نصف النهار؛ قال الشاعر: أن بدو من سر 
ل ات نت به ينها هلا َاذرٌ ساجيا .01١‏ قال ابن سيدة: و الشماةً الصّيادُون المجوربُونَه واحدهُم سَام؛ أنشد تعلب: و ليس بها ري 
والكنوو يقليل يها الشاس بهل و يَنْقع «01. و الاش يما أنضاة أن يَتَجَوْرَتت الصائدٌ لصَيِدٍ الظباء» و ذلكك فى اليحرّ. و اسكماة: اسْتَعارَ 
نساعة و ذلك واشْمٌ الجؤرب: المش ما و هو يِلْبِسَه الصكادٌ ليقيه حر الرَمْضَاءِ إذا أراد أن يَتْرَيَصٌ الظباة نصفٌ النهار. و قد سَمَوَا و 
اشكمؤا إذا غريرا لصي وقال ثعلب: اسْمَّمَانًا أضادكة اشرتمى: نيد و أنشد ثعلب: عَوَى ثم نَادَى هَل أَحَضْتُمْ قِلاصنَء وُسِمْنَ على 
الأمْخاذ ذ بالأهس أ ربعا لام أَضَ نه النبُوحَ» فلم يَح دْ لَهُ بين حمِتِ و الهباءة أَجْمَعَا أناسا سواناء فاش تَمَانَا فلا تَرَى أخا دمج أَهْدَى بِلَئِلٍ و 
أشمعا أى يطلب الصياد الطبَاء «. فى غيرانِهن عند مَطلّع ديل عوابن د الأعرا + يكن بالشران الكت بو ذا د ع الغرم للصيدافن 
قفار الأرض و ص حاريها قلت: سَرِمَوَا و هّم السّماةُ أى الصّيادون. أبو عبد خرج فلانٌ يشكمى الوخش أى يطلبها. قال ابن برو اط 
ثعلب من يقول خرج فلانٌ يَِْتٌمى إذا خرج للصيدء قال: و إنما يَسْتّمى من المِسْمَائ و هو الججؤرّبٍ من الصُوف يَلْبَسْه الصائد و يخوّج 
إلى الظباء نف الّهار فتخرج من أكنت يها و يدها حَنَّى نَقِصَ فبأُخدّها. و القَرُومُ السَوَامِى: الفحول الرافعة رؤوسها. و سما الفحل 
كماو تطاول على ولاو سكلا و فنماو له لصيفو نشد" 
(اأذاقرك [حرمل ]نعو عككاببية) القبنيظ فن الأصل جتى الطله تعمل أو تومل 67 ,اقولة. أفليل إل ] تقد شيج اذه هلل بلق رط 001 
قرلة [أق يطلب النسياة الام ' إل ] هكذا فى )الصا بع الأناك و يكور اله لبن تشب )الأستمانا الذقى فى التيعوغيارة القامومن مم 
شرحه: و اسْتَمَى الصياد الظباء إذا طلبها من غيرانها عند مطلع سهيل: عن ابن الأعرابى 
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كأنّ على أَشْباتهَاه حِينَ آنتَتْ َحَاوَنُهُ قا ْ من الطَثِرِ وُقَا 0١‏ و إِنَّ أمامى ما أسايى إذا حَفْتَ من أَمَاككٌ مرا َا؛ عن ابن م الأغرانن. 
قال ابن مدة و عندى أن معناه لا أَطِيقٌ امات و له مخلاد لمت 3 النيافة: هاء بالناقية. و أشمى الرجلٌ إذا أَنّى السّماوة أن اد بوتي 
و كانت أمٌ النعمانٍ ميت مْيَتْ بها فكان اسْممُّها ماءً السَّمَاوَهْ فسمَّتّها العَرَبُ ماءً السّماءِ. وفى حديث هاجَرَ: تلك أَمكمْ يا بتى ماء الشسماء؛ 
قال: يريد العَرّب لأنّهُمْ يَعِيشُونَ بماءِ المَطر و يَتبعُون مساقِط المطر. تالكتداتة: موضع بالبادِية ناحِيةٌ العواصم . قال ابن سيدة: كانت أمّ 
الَمانِ تُسَِمّى ماء السّماء. وقال ان الأعران: ماءٌ السَّماءِ 0505 ء لم يكن اسمها غير ذلكك. والبكرةٌ من الإبل تش كْمَى بعد 
أريع عضر ليله أو بعد إحدى و عشرين أى تحبر ألاقح هى أم لا؛ قال ابن سيدة: حكاه ابن الأعران :نو أنكر ذلكك فلن وقال: إنما 
هى تُسْتَمْنَى من انيد و هى العدَةُ التى تعرف بانتهائها أ لاقح هى أم حراس التي وح ويس عدرها اوت الديدي 
و الإسم ألق أل وصلي» و الدليل على ذلك أنكك إذا ص عت الإسم قلت سرحي و العرب تقول: ا ل وقال 
الزجاج: معنى قولنا اسمٌ هو مُشْمّق من السّموٌ و هو الرّفعَةُ قال: و الأصل فيه دَمُوٌ مثل قِنْو و أقْناء. الجوهرى: والاسم دَق من سَمَوْتٌ 
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لأنه نوب و رفع و تقديزه إفُم و الذاهب منه الواو لأنّ جمعه أَمرحَاءٌ و تصغيره سُمَئٌ» و الختّلف فى تقدير أصله فقال بعضهم: فغل» و 
قال بعضهم: قعل و أَحَاءٌ يكونٌ ججدعاً لهذا الوزن و هو مثلّ جد و أجذاع و فَفْل و أُفال» و هذا لا مدرَى صديغة إلا بالسمع؛ و فيه 
أَريعٌ لغات: اتعوائع: بالضودويم وثم ويّكّد: والله أضماك شما مباركاء ترك الله به إيثاركا وققال الخرووهاتنا اهيا 
معدم يذعَى أبا الفح و قْضابٌ سمه [د الل ل ل ار ل 
جلها الشاعر أَلِفَ قَطع للضرورة كقول الأخوص: و ما أنا بالمَخْمُوسٍ فى جذْم ماليكك» و لا منْ َ َسَمَى ثم يرم الإشما قال ابن برى: و 
أنشد أبو زيد لرجل من كلْب: أَرْسلَ فيها بازلا يعرم و هو بها ينو طريقاً يلم باشم الذى فى كل سوه مه و إذا تهت إلى 
الاسم قلت سِحوِىَ و سرمَوئ» و إن شئت اسرييٌ تركته على حاله. و يحم الأشماءِ أسامء و قال أبو العباس: الام رَسْمٌ و سِمَهُ تُوضَعٌ 
على الشىء تُعرف به؛ قال ابن سيدة: و الاسمٌ اللفظٌ الموضوع على الجوكرٍ أو العرَض لتَفْصِل به بعضّه من بعض كقولك مُتتيناً اسم 
هذا كذاء و إن شئتٌ قلت اسْمٌ هذا كذاء و كذلك سمه و سُمّه. قال اللحيانى: اشمّه فلان» 

.)١(‏ قوله [كأن على أشباتها إلخ] هو هكذا فى الأصل 
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كلام العرب. و حك عن بنى عرو بن تَميم: اشرمه فلا.ن» بالضمء و قال: الضمٌ فى قُضاعة كثينء و أما سِمٌ فعلى لغة من قال اسمٌ؛ 
بالكسرء فطرج الألف و ألقى حركتها على السين أيضاً؛ قال الكسائى عن بنى قضاعة: باشم الذى فى كل سورةٍ ُمُه بالضم و أَنفدد 
عن غير قضاعة مِدَمَةُء بالكسر. قال أبو إسحاق: إنما جَعِلَ الاسم تنْويهاً بالدّلالةٌ على المعنى لأنَّ المعنى تحت الاشم. التهذيب: و من 
اراك ا رين ترح الى ماري مسرت عر رقي بز لقي وا زيار وما هرا 
الجمع شاك وفى التنزيل: وَعَلَّمَ آدم الْأِطاء كلهاء قيل: معناه علّمَ آدم أشماء جميع جبيع البخاوقات يمع اللغات العرية والفارسة و 
الشّيائية و الجثرائية و الرومية و غير ذلكك من سائر اللغات» فكان آدم على نينا محمد و عليه أفضل الصلاة و السلام؛ و وله يتكلّمون 
بهاء ثم إنَّ ولدّه تفرّقوا فى الدنيا و عَلِقَ كل منهم بلغة من تلكك اللغات؛ ثم ضَلّت عنه ما بواها لبعد هم بهاء و جمع الأَشرحَاء 
أساميٌ و أسَامِ؛ قال: و لناأَسَام م يَلِيقُ رن و مَشاهِدٌ نَل جين ترانا و حكى اللحيانى فى جمع الاسم أَسْمَاوَاتٌ و حكى له الكسائى 
عن بعضهم: : سأليُك ب أسماوات الله» و حكى الفراء: ادي امماواك الله» و أَشيبَه ذلكك أن تكونٌ أسعاوالة تيم أسمار و إلا 
فلا وجه له. وفى حديث شسريح: فى ما لى مُبىَأَى باسمى» و قد سر كته فلاناً و أشميته فم باس امعو مكس يه الموعرف: 
د سيت فلاناً زيداً و مرمّيته بزيدٍ بمعنئ» و أشعيته مثله فتتدمّى به؛ قال سيبويه: الأغبل الاة لأند كتر لكك عه فنه ريال العلانة و أرضضه 
بها؛ قال اللحيانى: يقال سَ حّيته فلاناً و هو الكلام, و قال: يقال أَش ميته فلانا؛ وأنشد: والله افشاك قا ا مُبارَكا و حكى ثعلب: سَمّوْته 
لم يشكها غيرُه. و سئل أبو العباس عن الاسم: أ هُو الى أو غيرٌ المسمى؟ فقال: قال أبو عبيدة الاسم هو المُمَى» و قال سيبويه: 
الام عير العدليء ؛ فقيل له: فما قولكك؟ قال: ليس لى فيه قول. قال أبو العباس: اللعاء صو فقا الرصل: بَعْدٌ ذهاب اشمه؛ و أنشد: 
فدح عنكك ذِكر اللِّْ و اغية3 بمِدْحؤٍ لحَيِرِ مََذّ كلها حنما الى لأغظّمها قراو أكْرَها َو أختريهاء وجهاً و أَعليها را يعنى 
اليو نانمس وو ف يها وفيا 1 ا كينها أبنو أشعينيا كناو أذ دعاس عاقال: و الأول امهم وقال آخر: نا القيات الت 
يكفى سج تُسَبى» إذا الفمِيصٌ تَعدّى وَسْرمَه اللمَبُ وفى الحديث: لما نزَلَتْ قت بخ باشم رَبك الَْظِيم#» قال: الجعلوها فى رُكوعكم؛ 
قال: الأسم هاهنا صل واؤيادة بدليل أنه كان بقول فى ركوعه سسبحاق رَبِنَ العظيم افش دف الاسم قال: وعلى هذا قول من زعم أن 
الاغ نهو لطا موعن قال إنسغيؤه لم شعله جلة. و شيفكه للستت باشيكده تقر ل نهو شيخ قلات إذاوائق اسغه اليه كنا تقول 
هو 
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كَيّه. و فى التنزيل العزيز: لَمْ نَجْعلْ لَهُ مِنْ قبل سَيائقال ابن عباس: لم يُسَمٌ قبل أحدٌ بييخيى؛ و قيل: معنى لَمْ نَجْعَل لَه مِنْ قبل سَمِيًا أى 
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نَظيرً و مِثلاه و قيل: سمي بيخيى لأنه حبيى بالعلّم و الحكمة. و قوله عز و جل: َل َعم لَه فياه اق لقلر +١‏ ا 
ار يا ا سي و يقال هل تَعلَمُ له معلا و جاء أيضاً: لم يم بالّخمن إلا الله و تأويلهء و الله أعلم» هل تعلمُ سحب 

حو بح الال لمكا والارووه كارو حرو وعد اكد ليس إيا من عرد اقللا مرج در الاو كر ون جيل سيول 
عم وخ ال مرة إلااشة قن ررق[ وت نموكه الاك نباف َهُوا و متا و دنُواأى كلما كلهم بن تين فترمُوا اله عز و 
جل. وقد تَسَمَى به» و تَسَمَى ببنى فلان: والاهُمٌ النّستِ. والسماء : فوَسُ صَخْر أخى الخنساء؛ ؛ و سمْيٌ: اسم بلد؛ قال الهذلى: ركنا ضَي 
قفن إذا ائرتباةث؛ كأنَ عَجِِجَهُنَ عَجِيحٌ نيب و يروى إذا اسسات 017: و قال ابن جنى: لا أعرفٌ فى الكلام س م ى غير هذه؛ قال: 
على أنه قد يجوز أن يكونّ من سَعَؤت ثم لَحقه التي للعلّمِيُ كحيوة. و ماسى فلانٌ فلاناً إذا صَخْرَ منهء و ساماه إذا فاخَرَهء و الله أعلم. 
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: سَرمّت النارٌ تَسِمُو سناءً: تلا ضَوْءُها. و السّناء مقصورٌ: ضوءٌ النار و البوق» و فى التهذيب: السّناء مقصونٌ حَدٌّ مُمَتَهى ضؤْءٍ البؤق. و قد 
أَسنَى اليذقٌ إذا دخلّ سَ ناه عليك بيتك أو وق على الأرض أو طار فى السّحاب. قال أسزيةة سا الوق حو من غير أن مض البدق 
أو ترى مَخرَجَه فى مؤضدعه, فإنما يكون السّنا بالليل دون النهار و ربما كان فى غير سرحاب. ابن السكيت: السَّنَاءٌ من المجد و الشرف» 
مسدردوائتت د رويد دو فر كي للع ريني در لولم بحرن لمتحي تميظا وليك قمر #الحوة و فى 
التتزيل العزيز: بِكادٌ سيا يوق يَذْهَبُ بالأبْطبار؛ و أنشد سيبويه: ألمت تر أنّى و ابنَ أو ليل لَتَسْرى إلى نارين يَعْلُو سَنَاهُما و سنا البؤق: 
أَضاة؛ قال تميم بن مقبل: لبن آم كلما قلت قد وََى سناء و القُوارى الحُضْرٌ فى الجن مت و أشكى الناز: َك تناها. و اشككاها: مر 
إلى سّناها؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و مد تيح َعْوى الصّدى لعٌّوائه» تنَوّرَ نارى فاش مَنَاها وأؤمضا اهف نقد إن وَمِيضةها. و سما 
البدق: سطع. و سَِنَا إلى مَعالى الأمُور سَماءً: ارتفع. قفاوي عديدساة فورسق: اي ويقال: إن قلاناً لس الخسب» وقد سَنو 
يسنو سَِنَاءٌ ممدود. والكااكن لزنه المجدرة. والنى الرّفيعٌ. وأشنة أى رَفعه؛ و أنشد ابن برى: وهُمْ قومٌ كرامٌ الح طَرَأ لهم 
عونل إذا ذ ع القناء وق الضدية؛ دنه أمتتى بالسّناءأَى بارتفاع المتزلة و القدر عند الله. و قد سَنِىَ يَسْنَى سَناءً أى ارتفع» 
.)١(‏ قوله [اسسات] هى هكذا بهذه الصورةٌ فى الأصل 
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و أما قراءة من قرً: كاد ترنء بَزقهه ممدود» فليس الصّناء مسدوداً لغة فى النا المقصوره و لكن إنما عنى به ارتفاع البرق و لمُوعَه 
صُعُداً كما قالوا بَزق رافع. و سَنَّاهِ أى فتّحه و سَّهّله؛ِ و قال: و ألم عِلَما ليس بالظن» أنه إذ الله سنّى عَفدَ شىء تيِسّرا قال ابن برى: هذا 
البيت أنشده أبو القاسم الزجاجى فى أماليه: فلا يسا و امعو لَه إنه إذا لله منّى عَفْدَ شىء تيسّرا معنى قوله: استَغْورًا الله اطلبا منه 
الفر دوهن الغ ةواقن عدبت معارية انه أنشلة إذا المت كه سو عقر يقال متي القئة إذ قيس وسهلم و كفت لى هذا 
أى تيِسّر والى رام لضيو عات قال رن حر نري راقو وزوز الوا كرابو تير الاير را . وتَصَّى البعيد الناقةً 
إذا تتم دّاها و قا عليها ليضربها. القزاء: يقال تت تَى أى نكي قالء أبو خمرو: لم بسن لم يتغير من قوله تعالى: مِنْ حَمَا مَشِِمُونِ*؛ أى 
كل ل ذل عن إخلى اينات راك اللي عن دربو لفقي اشر عوسي ثرا ريجلا وار طق راان الخوكو 
أداته. و السَائيَة: الناضحة» و هى الناقة التى بُثتَقَى عليها. و فى المثل: ميد الصَوَانِى سَفَدٌ لا ينقطع. الليث: السَائيَةه و جمعها الَوَانِى؛ ما 
يي ل ا ل ا 
ال ا ا بأ غَوْبٍ إِذْ عَرفنا نَسْتَنِى 
و مريت الدابةٌ وغيرها تَثْرتَى إذا سق عليها الماء. أبو زيد: سردّتِ السماء تَشئُو ا مرف ورف للك كارا واي 
ان أب بيده النانى الغ قفي وقد ع كايند كن و نغ الاق :2 عا قال لزيد كان لقرعه خينا فاق ادر الجال على الشجال 
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جعلّ السّنَاةً الرجالَ الذين يش هون بالسّوانى و يُقُبلون بالغروب فيجيلونها أى يَدْفُقَون ماءها. و يقال: هذه رَكِيّهُ مَسنَويّةُ إذا كانت بعيدة 
الرّشاء لاد يشِمَقَى منها إلا بالسانية من الإبلء و الَاَهُ تقع على التجمل و الناقة بالهاءء و السانىء بغير هاِء يقع على التجمل و البقر و 
الرّجْلِ و ربما جعلوا السَّاتِهُ مصدراً على فاعلة بمعنى الاشرتقاء؛ و أنشد الفراء: يا مؤْحباة بجمار ناهية» إذا نا َوُه للسَاتِهُ الفراء: يقال 
مكاها الفيك يد كرها فيى ع و ى اركة: يعن سينتاهاء قلبو ا الرا يام كنا قلبرها فى قية وق مصديف الركافه ما قي بالشوالى قل 
نصف العَُشْر؛ السّوَانِى: جمع سَاتِمِةُ و هى الناقة التى يس تقى عليها؛ و منهحديث البعير الذى شكا إليه فقا أعلدة إلاكنا تحر عليه أن 
نستّقى؛ و منهحديث 

.)١(‏ قوله [تربى إلخ] هو هكذا فى الأصل بدون نقط ولا شكل 
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فاطق وهى الل نه لقد سكوك نص استكدك تدرف .ون حدية العول إذالى جازية عق حاوقا وسايقافى التدزء كانيا كانت 
تسقى لهم نخْلهُم عِوَضٌ البعير. و المَسْنَويّة: البئرٌ التى يُسْنى منهاء و استَنّى لنفسه و السحاب يَسْنُو المطرء و سَنَتِ السحابةٌ بالمطر تَسْنُو 
و فقيل أرقن كتترا ورك مَشقيّةء و لم يعرف سيبويه سَتُهاء و أما َشية عنده فعلى بُشنوهاء و إنما قلبوا الواق ياء لخفّيها و قيها 
فع اللادلتو و لديم مدنة كجا سما عظانة يقر انعفناو بو سكا اهناف ١‏ تعقوو طالكه اليد راسو واريضو يفت 
عاك ات من قول لد و سات مِنْ ذى بَهْجؤ و رَقَيُه عليه الشموط عائص. مُتَعصّب و أنشد الجوهرى هذا البيت عابس مُتعضب. 
قال ابن برى: روهت سيبك ول عضب برأسه أَمدُ العف قال: فو الذي ودادابق البكيك لفن الالفاظ فى بات 
السبافلة قفي البو كدذلك السده أب حيدق ناف الرداراة رو القضاناء لظف فى القطالة: رن القعاناةالبصاتك تون حى 
الفاداراقت و كذ ل النتطاذاق و المنداجاةالقرات يقال» الخرة يجيكاكتو عكاكس آى اذه كلد و الفقة إذا لبد بالياء و جفاك فاته 
الواو» فهو من هذا الباب» تقول: أَسْرتى القومٌ يُسنُونَ إِسْنَاءً إذا لبثوا فى موضع سن و أَسَمُوا إذا أصابتهم المجَدوبةُ تُقلب الواؤٌ تاء للفرق 
كبداة ورقال الناويهذاقاة للأرتاى غلم و قل +النافدفى امقر يدل من الناء الى كات طن الأصيل .واوا ليكرة الفقل بعاد 
السَّةُ من الزَّمَن من الواو و من الهاء» و تصريفها مذكور فى حرف الهاء؛ و الجمع سَنّواتٌ و سِنُونَ و سَنَهاتٌ» و سِنُونَ مذكور فى الهاءء 
و تعليلٌ جمعها بالواو و النون هناكك. و أصابتهم السّكه: يَعْنُونَ به اله المَجَدِبةء و على هذا قالوا أَستُوا فأَبدَلوا التاة من الياءِ التى أصلّها 
الوا ولا يُستعمل ذلكك إلا فى البَجِدْبٍ و ضِدّ اإخضب. و أرض سن مُجدبةه على التشبيه الس من الزمان» و جمكها سِنُونَ. وك 
الاك أرض ينون كأنهم جعلوا كلّ جزءٍ منها أرضاً رِمةً نم جمئوه على هذا. و أشكى القرة: أنَى عليهم العام. وؤساناة متعاناة و 
يكافة داعو القتنورو عائله تعاتاة و امداجره ققاناة عفرل باتو 5 القيقين:الققاناة التساكية) وهو الأخل إلى عر و أصابتهم 
المَّمَهُ التُواء: الشديدةٌ. و أرضٌ ص مهاء و سنواء إذا أصابتها الْسمة. و الكنا: نبت يكداوى به؛ قال ابن سيدة: و الشنا و العناء نبت يُكتبحلٌ 
سو و لير و لعاكراة 111 وض ناد كفي قاض 3 لاس .ماع؛ وقول النابغة الجعدى: كأنَّ تَبشمها مَؤهنا سنا المشكك. حينَ نْحسٌ 
لتُعامى قال: يجوز أن يكو القنا هاهنا هنذا الثات كأه خالط المسككه و جور أن يكون من السّنا الذى هو الضَوْْ لأ اوح التشاٌ 
أيشاء وهدا كما #الرا سكف راهت أى فاع و رون كان قنقهاء ...و هو الصحيح. وقال أب و حنيفة: الشنا شصْورَةٌ من الأغْلاث 
تُخلّط بالحنّاء فتكونٌ شباباً له و تُقَوَى لَوْنّه و تُسَودُ و له حمل أَبيضٌ إذا يّيس فحركثه الريح سَمِعْتٌ له زَجَلَِّ قال حميد بن ثور: 
مرمرع ال 

صَوْتٌ السَنَا هَبْتُْ به عُلْوبَه هَزَّتْ أعاليهُ ب هب مُفَفرِ و ته ميان و يقال سَرمَوانٍ. وفى الحديث: عليكم ب اشنا و السنُوتِء و هو 
مقصوره هو هذا لت و بعضهم يرويه بالمد. و قال ابن الأعرابي : الَتُوْتٌ المسلء و السَنُوت الكثون» و النُوتٌ المت قال أبو 
منصور: و هو الَنُوتء بفتح السين. وفى الحديث عن أُمٌ حال بنتٍ خالد: أَنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أ بثياب فيها تيصة 
تؤواء ققال: التونين أ غاليانالت: أت بى رسول الله» صلى الله عليه و سلم» ميحمولة و أنا صغيرة فأْعَدٌ الكميضة عدو ثم السنهاء 5 
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قال أثلى و أَخْلِقَى» ثم نر إلى عَلم فيها أط كرو أحضَرَ فجعل يقول يا أمّ خالل سنا سن قيل: سَنا بالحَِشِيَِ حصن و هى لغةًء و تُحَقُفُ 
ونهاو نشدة: وفى روابة: كلاه تلوق نروانة أخر: دجاه ف عاق كديا و مشدَّداً فيهما؛ و قول العجاج يصف شبابه بعد ما كير و 
أضوباة النّساءة: و شَدْ يُساى جِنّهُنٌ جنّى فى عَيِطلاتِ من دُجى الدجنٌ نَّ بعنطتي لؤ أن َى أَسَنَى يات قضب جئن» أو لو أنُى أَقى به 
الأأزوى دَنَونَ منّى» ملادوة مليتهاء كأنَى ضاربُ ص جين نفو مُنّى طَرْبٍ بتبسانَ من الأزدنَ َِِ تحوابى قَرٍ و دن قوله: ترات 

أتّى أى أستخرج الحتات فأزقيها و أرققُ بها حتى تخرج إلي» يقال: وحمت و شَائفِتٌ: واسكيِث البات و مكؤته إذا فحته. و الم كاة: 
ضفيرة تبنى للسيل لتردٌ الماءء شريميت مُتَاةً لأ فيها مفاتخ للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا َفْلِب, مأخودٌ من قولكك تَرئّيت الشىء و 


32 


الأمر 1ف فى ويدية. ابن الأعرابى تكن لهل إذاه وق امررهففال القاعر» وقد تَسَنْقِتَ له كل التَسََّى و كذلك تَسَنَّدتٌ فلاناً 


إذاترعفة 
سها؛ ج15) ص: 2.2 


«الشهزو الشورة: نقياث القن و الفقلة عندو ذهاث القلب عنه إلى غيرف قرها يدهو شووا و شهوأء فيو شاو و شهوانهى إله لساء ين 
الَهْو و الشّهُو. وفى المثل: إن المَوَصّيِنَ بنو مَهْوَاتٌ؛ قال زد بن أذفى المُقَيمى يصف إبلاه لم يَثْنها عن عَمّها قدا و لا المَوَصُوْنِ من 
الغيان» إن المُوْصّينَ ُو ترهوانٍ أى إن الذين يُوصُوْنَ يَنُو من يش هُو عن الحاجة فأنت لا تُوضّى لأنكك لا تش هوه و ذلكك إذا وَصّعْتْ 
ّقَةٌ عند الحاجة. و قال الجوهرى: معناه أنكك لا تحتاج إلى أن تُوَصَّ إلا من كان غافنًا ساِياً. و المَهْرٌ فى الصلاة: الغفلة عن شىء 
منهاء ضرها الرتعل ف :صلاقه: وفى الحديث: أن النبى؛ صلى الله عليه و سلمى سَهَا فى الصلاة؛ قال ابن الأثير: العَهوٌ فى الشىء تدكه عن 
غير لو و الهو عنه ركه مع للم و منه قول تعالى: اين هم عَنْ ضه اهم لامو أبو عمرو: ساق اق و هاساة إذا سَخو منه. و 
ملي سَهْوٌ: ثيْنُّ. و السَهْوَهُ من الإبل: اللَّيِنهُ الصَئر الوَطِيئةُ؛ قال زهير: 
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و و 


تهون بع. رضي يش كبري ير لحر ي» بازِلٌ و هى الليِندُ ار لا تتعِبُ راكبها كأنها تَسَاهِيهء و عَذَّى الشاعر تَهَوّنُ 


5 
بي 4 اهن 


بكلى لان قد مقن تخلث و لشكن, وحص ١‏ سه كن اليا وطن . و يقال: بعيرٌ ساء راهء و جمال سَواءِ رواه لوا و منهالحديث: 
تيك به عدا سهواً رَهوأأَى ليا ساكاً. وفى الحديث: و إن َمل أَهل النار تلا بت هوف الشَؤوة الأرض القن اقدية كه المعضية فى 
شُهولتها على مُرْتكبها بالأأرض المَهْلةُ التى لا خَرُونةُ فيهاء و قيل: كل قن غروق و الأنفى فرج والعقر: الشكونٌ و اللّينُ و الجمع 
سهاءٌ مثل دَلْوٍ و دلاٍ؛ قال الشاعر: تَناوَّحَتٍ الرّياحٌ لِفَفَد مرو و كانث قَبِلَ مَهْلكه يشهاكًا أ شاكدة قدنف الأزهرئ: و الأساهِيٌ و 
الأساهيج ضُروبٌ مختلفة من سير الإبل» و بل َهوَةٌ السيرء و كذلكك الناقة و لا يقال للبغل سه وروى عن سلمان أنه قال: يُوشكك 
أن يَكثْرَ أهلّهاء يعنى الكوفة» فتَملاً ما بين النَهِْين حتى يعْدُوَ الرجلٌ على البَغْلُ السَّهْوَة فلا يدرك أَقْصاهاء السَهْوَة: اللئنة السَثِر لا تنعت 
راكتها. و يقال افع ذلك سهواً وو أى فو بل تقّاض. و الشو: الشل من الناس و الأمور و الحوائج. و ماء سهٌ: ل» يعنى سه 

فى الحَلق. افش : مُوائة قال ذو الرمة: قليل نصاب المال إلا امه و إلا روما سَرهوَةٌ فى الأصابع التهذيب: المَعَجَسٌ الذى 
عُيدَلَ له عَوْسٌ و هو الحائِطٌ جل بين حائطى البيت لا يل به أقصاة ثم يحل الجائز من طرف العَرْس الداخل إلى أقصى البيت» و 
فلن اليف كلس الها كان وى اتاسين فهو اررق ونا كاه مك جاتر قبي لتاب نكا ون سبيلةة التو سالط ميخي ين نين 
حانظى البيت و يجعَل السقفٌ على الجميع؛ فما كان وسّط البيت فهو مَهْوَ و ما كان داخِله فهو المحُدَعء و قيل: هى ضغ بين بيتين 
أو مُخدّع بين بيتين تَشمَترٌ بها سرقاةً الإبل . من الحرّء و قببل: هى كالصّفَة بين يَدَى البيت» و قيل: هى شب بالرَفَ و الطاق يوضع فيه 
الشىءٌ» و قيل: هى بيت صغيرٌ محر فى الأرض سدكه متف فى السماء شبية بالخزانة الصغيرة ؛ يكون فيها المَتاغ و ذكر أبو عبيد أنه 
سمعّه من غير واحمد من أهل اليمن؛ و قبل: هى أربعةٌ أعوادٍ أو ثلاثةٌ يعارَضٌ بعضٌّ ها على بعضء ثم يوضعٌ عليه شىء من الأمتعة. و 
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النووة: الكنذوخ. والفهزة: الؤوكن. وز القهوة: الكؤة بين الدارتن ابن الأعرابى* القهرة الجعلة أرمعل السجلة. و القهوة بت على 
الماء كدارة كلدب الأخرات» أبن ليلى: المَهْوَُ سر تكون قدَّامَ كاد اليك ريما أحاطت ياليت يه سور حؤل البيت. وفى 
الحديث: أنه دخل على عائشة و فى البيت سَهْوَةٌ عليها ست هو من ذلكك» و قيل: هو شبية بالوَفٌ أو الطاقٍ يوضع فيه الشى:. و السَهْوَة: 
الصخرقٌ طائية لا يسمون بدلكك غير الصخرةء و خصصه فى التهديب فقال: الصخرة التى يقوم عليها الساقى» و جمع ذلكك كله سهَاء. 
و المُسَامَاةُ: شن المخالقة و العشرة؛ قال العجاج: لو الْمُسَاهَاة و إن عادى أَمَد 
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وخا لقماقاة ان القاضي و لقب كنزو فعاف قن لمق ناك كم الامعشسا بيو لقا ال بجافنة يق القناع وك 1 ا شر عله 
المرأةٌ توا إذا حلت على يض. و عليه م يل 
معنى لا يُشرهى لا يُْرّنُ و ذهبت تميمٌ فما تُثِيى ولا تهى أى لا تُذكر. و الشّها: كويكبٌ صغير حَن حَفِنٌ الضوء فى لاصتا الخرىه 
و الناس يَنتحنون به أبصارهمء يقال: إنه الذى تكى ألم مع الكوكب الأوسط من بنات نفش» و فى المثل: أريها الها و تُرينى 
القمرنو اخطا: وت ة: من فؤسانهم و شعرائهم. قال ابن سيدة: و لا نحيله على الياء لعدم س هى. و الأَسَاهِكٌ: الألوانٌ لا واحد لها؛ 
قال ذو الرمةٌ: إذا القوم قالوا: لا عَرامَة عندهاء فسارُوا لقُوا منها أَسَاهِيَ عُرّما 


سوا؛ ج15 ص: 5٠/4‏ 


عوَاء القىء ء مثله» و الجمحٌ أَسْوَاءٌ؛ أنشد اللحيانى: ُرى القوم أسواة» إذا لّوا معأء و فى القوم زَنْفٌ مث َف الدراهم و أنشد ابن 
ل هلا كوَضْل ابن ن عَمََارٍ أرافد اح ليش التسا رجاو | شوو اشوا وان آخر: الناسٌ أحواة وش 
جراة العؤد فى ضفة الساء: و لسن بأَسَْائ فمنهنٌ رؤضةً تَهِيٌ الرياحُ غيرها لا نُصَوَحُ و فى ترجمة عدة: هذا عد دود كوو بك أن 
طكله: وسيوى التويوه تققهة و اكنال الأندني تائف عو عل الننانة داكت وما تلك من أهلها رانك 18و لبوائكاه بريه ركد 
ا 
اهما أى وقع المَزادٌ على المزادٍ و على بواهما أخطَهُماء يصف مَزاتَنٍ إذا ب تنك المزاد عنهما اسعرخماء و لو كان عليهما لرفعهما و 
قل اضطرابهما قال أبو منصور: و سبوى» بالقصرء يكون بمعنيين: أيكرة سمحي نفس الث مدويكون بس عه ابن سيدة: و سَواسِيَةٌ و 
ممواس و سَواسِوَة؛ الأخيرة نادرة كلّها أسماء ا لاد وقال أبو عل أما قولهم سَواسِؤة فالقول فيه عندى أنه من بابٍ ذَلاذِلُء وهو 
جممٌ سَوَاءِ من غير لفظه. قال: و قد قالوا سَواِتية قال: فالياء فى سَوَاسَِيَةُ مُنْقلبة عن الواوء و نظيده ه من الياء صَياصٍ جمع صِيصَبْ و إنما 
صَححت الوا فيمن قال سواسو لأنها لام أصل و أن الياء فيمن قال سَوابتيةً مني عنهاء و قد بكر الو يابو حكن ابن السكيتك 
فى باب رذال الناس فى الألفاظ: قال عرو يقال هم غرايية إذا بوذا فى اللرمو الم والمَّر؛ِ و أنشد: 
(1). قوله [تجانف عن خخل إلخ] سيأتى فى هذه المادةٌ إنشاده بلفظ: تجانف عن جو اليمامة ناقتى (*). قوله [أرداً إلى قوله و قل 
اضطرابهما] هكذا هذه العبارة بحروفها فى الأصلء و وضع عليه بالهامش علامة وقفة 
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وكيك ترجيهاء و قدا حال ذوتهنا سوايتية لل يكلئؤة لين ذنا4 و أنشند ابن برق لعاضر :كوه شوايية كأن ارقف يقد بطم الرلية 
بعلب و أنشد أيضاً لذى الرمة: لولا بن ذل لقَرتُ منكم» إلى الوط أشياخا سَوابية مزدا يقول لضربتكم و حلقت حلقت رؤوس كم و 
لحاكم. قال الفراء: يقال هُمْ سَواسيةً و سَواسٍ و سُوَاسه قال كثير: سَوَاسِء كأنانٍ الجمار ف فما ترى» ذى شبد مِنْهُم على ناشِىءء فضلا 
وقال آخر: سينا نكم مربعينَ تحؤدا سََاسِء لَمْ يفص لها ختام التهذيب: و من أمثالهم سَوَادية كأشرنان الجمار؛ و قال آخر: سَبابُهُمْ و 
فففة شراة شرايية كأشنان البجمار قال: و هذا مِثْلَ قولهمفى الحديث لا يزالٌ الناسٌ بير ما تبايَنواه و فى رواية: ما تَفاضٌلمواء فإذا 


فى الس م وقال 
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يوا ملكر ادو أصا يهنا أن احير فى النادِر من الناسء فإذا اشتوى النَّاسُ فى الشَّرٌّ و لم يكن فيهم ذُو حَثِر كانوا من الهَلكى؛ قال ابن 
اله فرتحا اننم انما تقاؤوة إذا وها بالنّص و تركوا التنافس فى طَلب الفضائل و دَركك المَعالى؛ قال: و قد يكون ذلكك خاضٌاّ 
فى التجؤيل» و ذلكك أن الناس لا يَتساوَؤنَ فى العلّم و إنما يُتساوّؤن إذا كانوا جهَاناه و قيل: أراة ب اللساوى التحرّت والتفق و أن له 
يجتمعوا فى إمام و بذع كل واحلٍ منهم ال لتفيه فيفر برأيه. و قال الفراء: يقال هم سوَابتية يوون فى الشرٌ قال: ولا أقول فى 
الخبره و ليس له واحة: وحك صن ١‏ بى القَْقامٍ سوايتيف أراد سواء ثم قال بتية؛ و روى عن ال مووي العلار أنه كلها هد ما 
هيا القائل ورك الفرردق: موايسية كأسنان التسماريى لكك أن أسنانٌ الحمار مُشتوية؛ و قال ذو الرمة: وأَككلٌ أَخْلاقٍ هري القس أَنّها 
صلابٌء على ء قض الؤوانه شلرذها لخ كلق طيؤت القبال لف سَوَاديَة أخرارُها و عَيدُها و يقال: لآم مواليعية وآ راد واتفة يق 
يقال: هو لِنْمه و رِنْدهُ أ مث و الجم ألآنم و أر د و قوله عزو جل: مَل نكم من أَسر الَو مَنْ جر به؛ معنا أنَّ له بعلم ما 
غاب و ما شَّهِدَ و الظاهرّ ذ فى الطلرقات و المث خف فى الظُلَماتِه و الجاهِر فى نُطُقِهه و امير فى نفبه عَم لله بهم جميعاً سواة. و 
سواء تطلّبُ َه تقول: سَواءٌ زيدٌ وعمروٌ فى معنى ذَوا سَواءٍ زيدٌ وعمرقٌء لأسن سواءة مصدرٌ فلا- يجوز أن يُفع ما بغيدها إلا على 
الكاش مور ل عذن زية وعمرق :و السنى ذو] قذريورة وصيرة لأ المساد رتياف كا ديا الناعليق و إنا روه لأسن أرمانية 
تأما]ة| زقعهها التصادر فى على الحذق كبا قال الما 

لسان العرب؛ ج15 ص: 5٠١‏ 

َونعٌ ما غَفَلَتْء حتى إذا اذَّكرَثء فإنّما مِى إِقْبالٌ و إذْبارٌ أى ذات إقْبالٍ و إْبار؛ هذا قول الزجاج. فأَمَا سيبويه فتجعلها الإقبالُ و الإدبارة 
على سَِعَةُ الكلا-م. و تَساوَّتٍ التحرة ورنك كرو اولك سات سَوَّيْثٌ. و اشموى الشْيكان و تُسَاويًا: ثمائلا. و سَوَئنُهِ به و سَاوَئِتٌ 
تيناو مَدقِكٌ وشاوفث القع و شافيك بهنو أشوك به عن ابن الأعرابى؛ و أنغد اللحياى للقتاتقى أبن الحغدلة فإِنّالذى يتشويكه 
7 بواج مِنّ الناس» أغمى القَلْب أَغمى تصائرة الليةة الاسيَوَاء فِعْلٌ لازم من قولكك عه فاشركوى. و قال أبو الهيثم: العريى فقول 
اشمَوَى الشىءٌ مع كذا و كذا و بكذا إلا قولّهم للغلام إذا نَم شَّبِابُهِ قد استوى. قال: و يقال اسْتوى الماءً و الحَشَّبَةٌ أى مع الحْشَّبك الواوٌ 
بمعنى مَعْ هاهنا. و قال الليث: يقال فى البيع لا يسَاوِى أى لا يكون هذا مَعَ هذا الّمَن سكين. القراءة يقال لا تساوى النوث وغيده كداو 
كذاء و لَمْ يغرف تبشى؛ و قال الليث: يَشى نادرة» و لا يقال منه سَوىَ و لا موى» كما أن كراة جات نادرةٌ و لا يقال لذَكرها أنكر, 
ويقولون نكر و لا يقولون تكن قال الأ زكرى: قرا القراء صحيحٌ)» و قولهم لا يَسْوَى أحيتبه لغةٌ أهلٍ الحجاز, و قد رُوى عن 
الشافعى: و أما لا يُشوى فليس_بعربى صحبح. و هذا لا يُساوى هذا أى لا يعاوله. و يقال: سَاوَئتُ هذا بذاك إذا رَففته حتى بلغ قذْره و 
مَبلغه. و قال الله عرّ و جل: عَتّى إذلا لماوح بَيِنَ الصّدَكَينِ؛ لشاف سينا عية رقع القن يهان فال تقاوى الع القضء إذا 
عادله. و سَاوَيْتٌ بين السَّيكِين إذا عَدَّلْتَ بينهما و سَوّيْت. و يقال: فلان و فلان سَوَاءٌ أى مُتَساويانء و قَوْمٌ سَوَاءً لأنه مصدر لا يتّنى و لا 
يجمع. :قال الله تغالى: ليبنوا موَاة؛ أى ليسوا مُثرمَوينَ. الجوهرى: و هما فى هذا الأمرِ سََائ و إن شت سََاءَانِ وهم سواة للجمع؛ 2 
هم أسْوَائ و هم سَوابِيةُ أى أشباة مل يمانيةُ على غير قياس؛ قال الأخفش: و وزنه كعلِْلَة 05 ذهب عنها التَوْفُ الثالث و أصله الياكء 
قال: فأمًا سَوَايَُ إن سواءً قعال و سي يجوز أن يكون فَعَد أو فِعْلةٌ «8» إلا انف اين أن أكثر ما ااتري لبور حي الوار 
فى سِيَةُ ياءَ لكسرة ااقيلها ان لمي تو قال ان سَواسِيَة جممٌ لواحد لم يُنْطَقْ به» و هو سَوْساة قال: و وزنه عله مثل مَْماؤء 
و أصل مَوْمََة فََايةُ على هذا قعل كلمةً واحدة» و يدل على صحة ذلك قولهم سَوابوة لغة فى سوايتية قال: وقول الكل 
ل عفر يه قال ووشاعة كلنة سسواء قزل كنس ابو فاء: يا وب إن لم تَْسِم الب بئننا سَواءئن» فاجعلنى على حتبها جلّدا و قال آخر: 
تال تفقط غك وغل والقدى فواء نبو الموعى بأم كرين يقال للارض المجدبة: م دَرِينٍ. وإذاقلتٌ 

(©©). قوله |فعلفلة | و هكذا فى الأصل و نسخةٌ قديمة من الصحاح و شرح القاموسء و فى نسخةُ من الصحاح المطبوع: فعافلةٌ (0). قوله 
[و سية يجوز أن يكون فعةٌ أو ذ فعل] هكذا فى الأصل و نسخهُ الصحاح الخط و شرح القاموس أيضاًء و فى نسخة الصحاح المطبوعة: 
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فعهُ أو فلهُ 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 1١‏ 
سَوَاءٌ علي احْتجِتٌ أن تتْجم عنه يبظ كيو تقول؛ شنواء سألتتى أو تركك عنّىء و سَوَاءٌ أ حَرَمْتَنى أم أَعْطَيتى؛ و إذا لحقّ الرجلٌ قَوْنّه فى 
حا بر وان ار للك تر ايزا كديع اا ريا اوري ا 
ويقال: رجلّ سَواء ابن إذا كان بَطْنه مُثَويا مع الصّدْرِء و رجل سَوَاك القَّدَم إذا لم يكن لها أَحمصٌء ف سواء فى هذا المعنى بمغنى 
المت توى. وفى حَدَهَهُ النب» ؛ صلى الله عليه و سلم: أنه كان سَوَاء التبطن و الصَّدْر؛ أراد الواصِفٌ أن بَطنّه كان غَيرَ مُسِتَفِيض فهو مُساوٍ 
لصَذرهء و أنَّ صَدْرَهِ عَريضٌ فهو مُسَاو لبِطنِهه و هما مُتسَاوِيَانٍ لا يبو أَحَدهما عن الآخرٍ. و سَواء اللَّىء دوق عله اللاشهراء الدياقة لمن 
الأراقه وقوله عز وجل: إِذْ تُمؤيك برب العالَمِينَ؛ قولف تفلك قراف اليادة قال الجوهرى: و الي المثْل؛ قال ابن 
وققو امالسيز ونال حدرودا لقال ايض لحم برق و فريك الشية فاشرتوى» و هما على سَويِ من هذا الأمر أى على سواء. و 
شعت القن : ينَهُما بالسّوِيّةُ. و سَِيّانِ بمعنى سَواءِ. يقال: هُما يتمانء و مم أَسْوَاءٌ؛ قال: و قد يقال هُمْ مد دي كما يقال هُمْ سَوَاءُ؛ِ قال 
العافراي ق يكب اانا ركراه فى سنا لكف ا عزرر قامر بو لجان الوكلا قال ابن سيدة: و هما سَواءَانِ و سِبّان مِثلانء و الواجدٌ 
سيٌ؛ قال الحطَيئَة: ياك و حَية بن واد هَمُورَ الاب ليس لَكُمْ بسي يريد تُعظيمه. وفى حديث تير بن مُطهم: قال له النبجّ» صلى الله 
عليه و سلم: نما بو هاشم و بنو المطلِبٍ سِيٌّ واحدٌ؛ قال ابن الأثير: مكذ روا يه يل كعين عسل تو وات قال: والرواية المشهورة 
3 والهيه بالفنين المسحمة و قولهم: لا يما كلمة يُشتنى بها و هو سِيٌّ ّم إليه ماء و الإسمٌ الذى بعد ما لكك فيه وجهان: إن شت 
عَلْتَ ما بمنزلة الذى و أَضْعَزْت اتِداء و رَفَغتَ الإسم الذى تَذكرْء ه بخبر الإثتداء» تقول: جاةنى القَومٌ و لا سما أحُوكك أى و لاميتيى 
اذى هو أ كفو إن شِدَْتَ جَرَرْتٌ ما بعْدّه على أن تَجْعَل ما زائدةٌ و تبجرٌ الإسم بسي لأنَّ معنى حاط للا لت ار 
الفيس: ألا رب يوم لكك مهن صالح» و لا سما يوم [يوم بدَاوة لجل مجروراً و مرفوعاء فمن روامو لا سما يوم . ركوط ليم 
وما مده و من رواه يوم أراد و لا اذم هو يرم او كيدعن الع إن فلاناً عالمٌ و لا كما أخوه. قال: مناه وفيت يننا 
بلا تبثو و ما زائدة» كأنكك قلت و لا مدي يَؤْمِه و تقول: اضربن القوم و لا يما أخيكك أى و لا مثْلَ ضَ يه أخيكك. و إن قلت و لا 
ل ا 0 قولهم لا 
يكنا وين أن لا مثل 'زيد وها لغوهاوقال: لاد يما زيدٌ كقولك دع ما زَيْدٌ كقوله تعالى: ما ') كونة سوسكر اللنساتي اها عق 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 17 
لكك بي أى بنظير» و ما هع لكك بأَسْوائ و كذلكك المؤنث ما هى لكك بي قال: يقولون لا سِيَ لِما قلا [قُلانٍ ولا بِيِك ما قلا و 
ليك لت تقل تلكم و ليفك إذا كلك دنه و هافق لكك ا شواوةو فول ان رسع و كا فى أن لدرخ را تيك ار فد توه 
بها و اغْبتِ المُوح معناه أن لا يووا نعماً و أن شررخوه بهاء لأن سواء و يانٍ لا يستعملان إلا بالواو فوضع أبو ذؤيب أو هاهنا 
موجم اليان و مثله قول الآخر: فيان حربٌ أو تَبُوء بمثله» و قد يَفْيلُ الضّيع الذَّلِيلٌ الممَيرٌ 0١١‏ . أى فَسِبَّانِ حربٌ و بواؤكم بمثله» و إنما 
حمل أبا ذؤيب على أن قال أو يَشِرَّحوه بها كراهيةٌ لحن فى مستفعلن» و لو قال و يَشِرَحوه لكان الجزء ميخبوناً. قال الأحففى : قولهم 
إن فلات كريم و لا د يجنا[ أيه فاعدا إن ما اهنا زائدة لأ تكرو يمن الأشل» ولاق هنا الاظسار واضار ماعوضا منها كانه قال .و 
لا مئْله إن أتيته قاعداً. ابن سيدة: روكتيطي كواو و كد وكرت إموعيو اكد أي وعردم و عدمامر ال وسكي سوا سَواء هو 
و العَدَّمُ. و قالوا: يي ا ل 
العزيز: فى أَرْبَعة ام سلا لِلطائلينَ قال: : وقد قرئ سَّواءِ على الصفة. و السّوبَة والقواك الع دلبو الضف شال عن 1 0 يا أَهْل 
لكان لو رو يا ارب ريك امور اقل ور أُونى َه لا يب فيه وى بينا فيه الوا و قال تعالى: قَانْبذٌ 
لبهم عَلٍِإ عللا علارفو أتضد ابن برق للراء بن عازي المس: ] تدالق ريه وقط زنن؟ ألاإن القرء آذ تعائوا رشواة الغمى و ييقة 
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وشزالةالاعرفان عن اللحات "سوال الله عافن سار الْجَحِيم؛ و قال حسان بن ثابت: يا وزيح أصحاب لني و رَهْطِه بِعَدَ 
المََيِبٍ فى سواء الل وفى حديث أبى بكر و النابة: فكت من صواء لتر أى وس ُو لخر و مندحديث ابن مسعود: وضع 
الصّراطً على سَوَاءٍ جهنم فوروض معدي شك :اذا أنا بويك تدوانها أى:: فى المرضع التسطرى سياد الباو زائدة لقعا واي اريت 
على» رضى الله عنه: كان يقول حبذ أرض الكوفة أرض سَواءً سر هلةأى مُستوية. قالومكان قولة اق مترسط: بين المكائين» و إن 
كفروف السية نب الأركين التى تاها كالرّملٍ. و سَوَاءٌ الشىء : غيرُه؛ و أنشد الجوهرى للأعشى: تَجانفْ عن بوٌ يمام ناقتى؛ و ما 
ذلك هع أهلها لقو تكوش اعد يقوبالتدوين أذالا يه لعل اق عدوا مرق مواد أنفيت هم فيش تيح بيضتهم أى من غير أهل 
دينهم؛ سَواءٌء بالفتح و المدٌّ: مثل سِوّى بالقصر و الكسر كالفلا و القاقم وشو [نبوى ف عن عبن أبو ضيه قرس بو الى 
غيده كقولكك رأَيتٌ سُواك [سواكك» و أما سيبويه فقال سوئٌ و سَواءٌ ظرفان» 
.)١(‏ قوله [أو تبوء إلخ] هكذا فى الأصلء و انظر هل الرواية تبوء بالإفراد أو تبوءوا بالجمع ليوافق التفسير بعده 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 5١1‏ 
وإقنا عمل هواة اسم فق لق كثر نهو لخعتطن الفسهاد من كان مديج» إذا ملفا رادو انوك فرعاو عقر نالعشي ونا 
عَردَلَتُْ عن أهلها لِسَوَائكا قال ابن برى: سواء المسدودة التى بمعنى غيرٍ هى ظَرفٌ مكان بمعنى َدَلِ؛ كقول الجعدى: لَوَى الله عَم 
الغيب عَمَنْ سَوَاَه و َعلَمُ منه ما مَضّى و تأترا و قال يزيد ؛ ب التحكم: هم البحود و تلقى مَنْ سوَاءهم؛ ممن يُسَوه مادا و أؤشالا 
قال: و سِوَى من الظروف التى ليست بِمُتَمَكن؛ قال الشاعر: مقاك اش باه لمى شاك ودادك باللوض دان الأزاكك أمَا و الُاقصات 
بكلّ فج و من صلَى بتَغمانٍ الأراكك لقد أَضْمَرْتُ يك فى فؤادى» و ما أَضْمَرْتٌ حباً ين سوا أَطَتٍ الآيريكك بِقَع خيلى» مريهم 
فى أَجبتهم بذاكك. فإنْ هُمْ طاوَعُوك فطاوعيهم؛ و إنْ عاصَوْك فاغصدى مَنْ عَصاكِ ابن السكيت: مراك معدوة يمعتى وعطبو 
حكن الأصمس عن عبس بن كر القطلم سوا أى وَسّطىء قال: و سِوىٌ و سُوىٌ بمعنى غير كقولك سَوا. قال الأخفش: سِوىٌ و 
وى إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدلٍ يكون فيه ثلاث لغاتٍ: إن ضعَفِتٌ السين أو كوت فصوت انبهها معانو إن ففدك 
ووقكه قر سكاو ست ونش شر وهر اة اذل ووس شمابين الرلة فال مره وق ابره رك انا اانا كان اقيق 
بين قنٍسء قَئِس عَتِلانَ» و الفِزْرٍ و تقول: مررت برحل سواك و سُواك و سَوائك أى غيركك. قال ابن برى: و لم بأ كوا مكيوة 
السين ممدوداً إلا فى قولهم: هو فى بيواء رأسه و سي رأسه إذا كان فى نَغمة و خخضبء قال: فيكون سواءٌ على هذا مصدّر ساوّى. قال 
ابن برى: و سِدَىٌ بمعنى سَوَاءئٍ قال: و قولهم فلات فى سِيّ رأسه و فى سوَاء رأيه كله من هذا الفصل» و ذكره #الجرخرى فى فصل عيابي 
فسّره فقال: قال الفراء يقال هو فى فق رأسهاو قى.قواء راسه إذا كان فى اللحسة. قال رفي راقن رقة بح راسواقةه قعرة عن 
الخير؛ قال ذو الرمة: كأنه خاضت» بالشئ مرتعه أبو كَلائين أنتدى و هو مقت 019 و مكان سِويٌ و سُوىٌ: مُعْلمَ. و قوله عز و جل: 
مكاناً وىٌ» و سُويَ؛ قال الفراء: و أكثر كلام العرب بالفتح إذا كان فى معنى نَصَفِ و عَذْلٍ فتحوه و مدو و الكش و الضمٌ مع القَضر 
الرجات و ديع بوبه 01 لبيك مدو قراو لمكو انز روهال ب ايساق تكن شوق و الوا ليوز يتاه اقيفا اتا 
يكوق اللضن انيما يتناو يكف و قن ساء قن اللعة شواة بهذا المعتى »> 
(0). قوله [كأنه خاضب ... إلخ] قال الصاغانى الرواية: أ ذاكك أم خاضب ... إلخ. يعنى أ ذاكك الثور الذى وصفته يشبه ناقتى فى 
سرعتها أم ظليم هذه صفته 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 5١1‏ 
تقول هذا مكان سَواءٌ أى متوسط , ين المكايو ولكن ام : ثرا إلى بالتشرسوي وخوع :بز لا ارق اللوت وحيت هيا ولا يقال 
يَِسْوَّى» قال ابن سيدة: هذاقول أبى عيد قال: وقد كه ار هيدا و للقي العو ا" يقال: ”م 
أو قعدت. و اشؤى الرجلٌ: بلغ أَشّده: و قيل: بلغ أربعين سنة. و قوله عر و جل: مُوَ الى حَتَقَ كم 2 فى الْأَوْض جميعا كم اشتوى إِلَى 
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السَطاءِ؛ كما تقول: قد بلع الأميرُ من بلد كذا و كذا ثم اسْرمَوَى إلى بلد كذاء معناه قَصَد بالاش.تواء إليه» و قيل: اشتوى إلى السَلطَاءِ صَعِدَ 
أمية إلنياة وقسي قل قال اقل إلبهاة و قل اشكولى. المرهرص: اتقو إلى النمام أى لكو اكرى ا اكول وطورة وفال: 
َدٍ اشتّوى بِشّْرٌ على العِرّاق» من غيرٍ سَئِفٍ و دم مُهْراق الفراء: الاسثرتواء فى كلام العرب على وجهين: أحدهما آذ وى الربجل 3 
وى اله و قؤلم أو يشترى عن اعرجاج: قهد ان وجهانةو ويعه #النك آذ فقول كاق اانا مذي على قلف كر النتوى طق و ]لغ 
يُشاتِمُنى؛ على معنى أقبل إلى و عليه فهذا قوله عز و جل: ّم اشمَوثى إِلَى الملطاء»؛ قال الفراء: وقال ابن عباس فُمْ اسوك إِلَى الملطاء* 
مارو اتات لور نايا ري وار اوري لحري ولاطاراو راف كاعري وقول ابن غتانن : 
صَعِدَ إلى السماء أى صعد أمره إلى السماء. و قال أحمد بن يحيى فى قوله عز و جل: الول عَلَى الْعؤش اسْتول؛ قال الاستواء الاقبال 
على الشىءء, و قال الأخفش: اشكؤى أى علك تقول: استَوَيْتٌ فوق الدابة و على ظهر البيث أى علؤتّه. و اش تَوّى على ظهر دابته أى 
استَفر. ذقال الجاع فى قوله جمالى: © اندعو إلى االاللازعة عبط وق إلى السمانها كنا تقول: قرع الأمل من يللد كذابى كذا فم 
اشتوى إلى بلد كذاو كذاء معناه قصد بالاستواء إليه. قال داود بن على الأصبهانى: كنت عند ابن الأعرابى فأناندردا فقال ما معت 
000 نٌ عَلَى اوش اشْرمّو؟ فقال ابن الأأعرابى: اعرسق عر كنا أشن سانيا أناعنه الله إثنا معناه اسكو لق 
فقا الوا راي :ما أذ ريك الدرب تقر السكوالى على ىه صجو: :لكو لوايق. 1ن يها علب القن اك تول» نشتيك زان 
النابغةٌ: إن لمئلك» 21 أن سابقه سبق الجواد, إذا اش يَوْلى على الْأُمَدِ و سئل مالك وم اليد اشْتَوَى كيف اسْتّوى؟ فقال: الكيفث 
عجارن و الاب قط يشي لو لمان بصوريد مدو لبدو حر نظ ور امسو وا 1121 310-17 اققرل اقل 6 إن مقت 
الدكوك عاها بلغ الأربعين قال أبى متصورة و كلام العرب 1ن السجدي .من الرجال و الاندكرى الذى عم بات واذلكك إذا تمَّثٌّ ثمان و 
عشرونٌ سنةُ فيكون مجتمعاً و مُسْنَوياً إلى أن :: له ثلاث و ثلاثون سند ثم يدخل فى حدّ الكهولةء و يحتمل أن يكون بلوحٌ الأربعين 
غايةٌ الاستواء و كمال العقل. و مكانٌ سَوىٌ و بدي : مُشْتّو. أوضن مك مشتوية؛ قال ذو الرمة: رَهاء بساط الأرض سِى مَحُوفَة و السَىٌ: 
المكان المُسْتوى؛ و قال آخر: 
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5 وَدْعانٌ بساطٌ بدي أى صَواءٌ مستقيمٌ. وقوى الشي وى أكواة مله سَويا. هذا النكاة اضرع عله الأمكة آى أضدها اشهراك 
سكا او سوفة و رن شرا ان و دارٌ سَواة: مُسْتويةٌ المرافق. و ثوب سواة: مشو عرضه و طوله وكنا لسو ل بف اسم وا 
بحا رده سَوَاءٌ. اشكؤث به الأرض و تسوت و وت عليهه كله: هلك فيها. و قوله تعالى: لَوْ تم 38 
فسرء تعلب فقال: معنا تصيدوخ كالتراب» و قيل* لو تسد وى بهم الَْرْضُ أى نَشِمَوى بهم؛ و قوله: طال على رَسْم مَفْودَدٍ يده و عَفا و 
افقو يناده ولوقي تلن فقال؟ ال وى به بلذّه صار كله حب و هذا البيت مختلِفٌ الوزن فاليصراحٌ الأول من المنسرح 70". و 
الثاتى من الخفيف. و رجلٌ سَوىٌ الحَلّق و الأنثى سَوِيَةٌ أى مد مّو. واقن الكيي إننا كا عانه ربولا سواةة قال ابن سدةة هذا لف أبى 
نكالو الصراب كان حلقه و خاق بولده أو كاذ هر وولله: الفراء: أسوى الرجلٌ إذا كان حَلق وليه سَويًاً و حَلقه أيضا و اسرتَوَى 
هيت وقوله تعالى: :يدر اوقل : ثلاث ليل سوب قال الزجاج: نذا قال وكريا نرقم اقل لى آرَة أى علاترةٌ أعلم بها وقوح 
المت وال افك أذا م لأس ات لل ونه فى مق لكام و أت موي لا أخرس فلم بندلك أن لله قد وهب لك 
الوَلدّه قال: و سَوِيّا منصوبٌ على الحالء قال: و أما قوله تعالى: رسلا ها 8 كَمَثَلَ لها بَشَّراً سواه يعنى جبريل تمثَّل لمؤِيمَ و هى 
فى عرفو مُْلقٍ بها عليها محجوبةً عن التق فتمكّل لها فى صورة حَلقٍ بر سوئ» فقالت ل: إِنى أَعودٌ بالخلآي يثكك إن نت تق 
قال أبو الهيثم: السّوِىٌ فيل فى معنى مُفْتَعل أى مُشِمَو قال: و المُستّوى التامٌ فى كلام العرب الذى قد بلغ الغاية فى شبابه و تمام حَلْقِه 
وغقله :و اشكوى الرجل |3 اتهى كيايك قالد ولا يقال فى نئي .من الأشباء اسشتوى بنفسه حتى يُضَمّ إلى غيره فيقال: اسْتَوى فلانٌ و 
فلادسٌ» إَِا فى معنى بلوغ الرجل النهايةً فيقال: اشرتَوَىء قال: و اجتمع لم و يقال هما على شوق نمق الأثر أ على مواد أى استّواء. و 
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الَويّة: قب عجميٌ للبعيرء و الجمع السَوَايَا الفراء: السّادَةُ فَغلة من التَسْوِي. و قولٌ الناس: ضَوَبَ لى سَايَة أى هيأ لى كلمةً سَوّاها علي 
يخُدعنى. و يقال: كيف مم يه؟ امح اس ا حر اس وى 
بقال كيق أصبحتم فيقولوث: مُسؤٌون صالحون آى أن أولادنا و مواشينا سويةٌ صالحة. قال ابن برى: قال ابن خالويه أشوى نسى "ل و 
أَسْوَّى صَلع» و أهوزي بشنت أسات و أشزى الستقام ويقال؟ أخوئ القوم ف الشثى وز اشرق الرجل أحدكوو أشورف خَرَىَ» و أشو 
فى المراة اواعيوورو سوس عرفا مق القر ان أن ]1 اقل 

لقره مواد كت مكنا الأغا وسو القالروس (0قزله[#المضيرا اولمع التشبوي | أل بحي افر إل قيو فين 
الخفيف المخزوم بالزاى بحرفين أول المصراع و هما طا و حينئذ فلا يكون مختلفاً (*). قوله [أسوى نسى إلى قوله أسوى القوم فى 
السقى] هذه العبارة هكذا فى الأصل 
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وروى عن أبى عبد الرحمن الشُلَمَِ أنه قال: ما رأيت أحداً قرأ من علئ, صلَينا لق فأسوى بززخاً ثم رجع إليه فقرأه» ثم عاد إلى 
الموضع الذى كان انتهى إليه؛ قال الكسائى: َسْوى بمعنى أشقّط و أفكل: يقال: أَسْوَيْتٌ الشى: إذا تركتّه و أَعْمَلْته؛ِ قال الجوهرى: كذا 
حكاه لوبق انا ارق أن امنا هذ | اسوك سر قال اتشصرة اكقول ان عبد اسمن ف على رفص الدضهه قوف 
برزخأبمعنى أسقط» أصله من قولهم أشؤى إذا أحدث و أصله من اموأ و هى الدب فرك الهم فى الفعل؛ قال محمد بن المكرم: 
رحم الله الكسائيئ فإنه ذكر أن أشى بمعنى أن قط ولم ولك نلك اهيلا ولأ كياد لتدكان ينبغى لأبى منصورء سامحه الله أن 
يَْدِى بالكسائى و لا يذكر لهذه الفط صلا و لا اشتقاقه و ليس ذلكك بِأوّل فوا و قله مبالاته بُلقهء و قد تقدم فى ترجمةع م ر 
ما يُقاربُ هذاء و قد أجاد ابن الأثير العبارة أيضاً فى هذا فقال: الإسْوَاءٌ فى القراءَة و الحساب كالإِشْواء فى الرّمْي أ اف قطاق اعفن 
البورّحٌ نام الغو قال المرزض :و مكرود اطون الم الصحية مع انتقطووالرواية الصو و أَمْوَى إذا بَرصٌء و أَسْوّى إذا 
عُوفىَ بعد عِلدُ. و يقال: َرَلّنا فى كلا بي و أنْبط ماءً ميا أى كثيراً واسعاً. و قوله تعالى: ليا قادِرِينَ عل أن تمر وى أن قال ألى 
فظلها قرغو كشت النرر و الحردو ررقم حافعدو ااا 00ل ران لفل ف ل رق وقول الهاو تق قو ليله القوا ل ريع 
َشْرَ و قال الأصمعى: ليلةً اشوا ممدوق. ليلةُ فلات عشْرةً و فيها يَشْتوى القمره و هم فى هذا الأمر على سويِ أى اشتواء. و الصَويَةُ: 
كبا ء حش بِنّمام أو لِيٍ أو نحوه ثم بُجعلٌ على ظفْر البعير و هو من راكب الإماء و هل الحاجؤء و قيل: السّويةُ كساءٌ بَحَوّى ول 
عنام البعير قم بوكت: الجرهرق: الَويةُ كساء مَحْسُوٌ بثّمام و نحوه كالبفّعة؛ و قال عبد الله بن عَنَمهُ الضَّبىَ» و الصّحِيحٌ أنه لسلام بن 
عوية الصّبيَ: فاجو جمارك لا تترَعْ سَويَتَةٌ إذا يرد و كيد العَيْر مَكْرُوبُ قال: و الجمع سَوايَاء و كذلك الذى يُجْعَل على ظهر الإبل إلا 
ل 0 السنام و يُسمّى الحَويّةُ. و سِوَى الشَّىءِ: قَصدَّه: و قَصَدْتٌ سِوّى فلانٍ أى قَصَدْتٌ قَصْدٌَه؛ و قال: و لأَمْد رن و 
حُذَيْقَ يذحتىء لِفَتى العَيديٌ و فارس الأخزاب و قالوا: عَقْلَكٌَ سِواك أى عَزَتَ عنكك؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد للحطيئة: لَنْ يَعْدَمُوا 
رابحاً من إِرْث مث دِهِم, و لا بيت سِوَاهُم حِلْمَهُم عَزّوَا و أما قوله تعالى: فَقَّدْ ضَلَ سََ السّبيل*؛ فإنَّ سَِلَمَة روى عن الفراءِ أنه قال 
مَل السّبيل* قَضْكُ السِّيل و قد يكونٌ سَواءٌ على مذهب غير كقولكك نيت سَواء كك قَتَمدٌ. و وقّع فاؤذ فى يق رسفو قواو رابةه 
أى هو مَعْمُورٌ فى النَعْمَُ 

(الكولة و رف ماحم لأضان ] عزارة العلين يبو قنك ابو سياس و اكت لتشسريع قلي آنا لعوق ان أ تومل ااام ديد 
رتجليه شيا والحدا كت البعير قل يمكنه أن يعمل بها شيعا و لكدا فر كنا أمراضه نحي يعمل بها ماشاء 
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وقيل: فى عده شَعْر رأَسِه وقيل: معناه أن انمه سَاوّث رأسه أى كثرثْ عليه و وقع من النعَمهُ فى سِواء رأسهه بكسر السين؛ عن 
الكبوف قال قلبه وس القاس كان اللعسة ناوقة راهه تتاواة بو سواف وال التلكة اين الأعراني شوق إذا الك توعدو طلس ذا 
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5د وري توا سيروت والشق: موضع أنلبل بلبادية. و ساية: واد عظيم به أكثر من سبعين نفراً تجرى كنل مزهو رقم. و 
فاب اشا: وادى أمرج و أهل أمج زاعَة؛ و قولٌ أبى ذوّيبٍ يصف الحمار و الأثّن: لاخر من لوفو بْرُه و عائَدَهُ طريقٌ مَهْيعٌ 
قبل: الصوَاء هاهنا موضعٌ بقينهه و قبل: الَوَاء الأكترة أيه كانت و قبل: الح و قبل: رأس العدَؤ و امراش وقول خا نديد 
الوليد: لله د در رافع أَنَى امْتدىء فَوَّ من قُراقٍِ إلى سوَى خحفساًء إذا سار به الجِس بككى عِنْد الصّباح يمد القّومُ الشرَى» و تَنجلى عَنهُم 


غيانااك الكو قرا بو شوة»: ماءَان؛ و أنشد ابن برى لابن مفرّخفدَيْرٌ وى فَصَاتِيدَ قَبِضْرَى 
سيا؛ ج 15 ص: /11© 


: دَيةٌ القَؤْسء طَرَفُ قابهاء و قيل: رأ هاه وقين:ها اقرع من رأسهاا هيعد الطائك» :و الأمث إليه سِيوىٌ. الأصمت 4ب التؤف .ا 
عُطِفٌ من طَرَقيهاء و لها سيكّانه و فى السية الكظْرٌ و هو الفَوضُ الذى فيه الور و كان رؤبة ابن العجاج يهمز سِئةٌ الفَؤْس و سائرٌ القرب 
لا يهمزونهاء و الجمت ميات و الهاء عوضٌ من الواو المحذوفة كيدَدَي وفى الحديث: و فى يده قَوْسٌ آخِدّ بيتيتها؛ و منهدحديث أبى 
سفيان: فَانَْدَتْ عَلَّىَ سَيتَاهاء يعنى سَيِتّى القّؤْس. والقبة: عنيعة الأضد. و السَايةُ: الطريق؛ عن أبى على؛ و حكى: ضَ رَب عَلَيه سَايتَه و 


هو بُقَله على ما جاءَ فى وَزّن آيدُ. و السِّى غيرٌ مهموز بكسر السين: أرض فى بلاد العَرَب مغروف؛ قال زهير: بِالسّىٌ نوم و آء 
فصل الشين المعجمة؛ ج215 ص: 51١1/‏ 
شأى؛ ج15 ص: /اا؟ 


: المَّأَوُ: الطَلَى و المّوْطّ. و المَّأوُ: الكَابةٌ والأمَدٌ وفى الحديث: قَطَلَئِنَه أَْقَعٌ تويك شاو و أبقية شأواء لقاو الشؤط دواد 
متمحانيك رو كاي زاقنسس لق سقيوناة تقال لعن فسوي تركو لماعي الع ا اررو قو 25 1 اوت قفا ل د كلها لالجب ءا في 
وفى رواية: و مَُرَباً و مُكَوبا و المُعَرَبُ و المُعَوّبٌ لبعد و يريد بقوله تَرَكتّما خالداً و ابْنَ لير و السَّاوُ: السَبوُء سَأَوْتٌ القَومَ سَأ 
سَبقتهم. و سَأَئْتُ القَومَ شيا سَبَقْتّهم؛ قال إمرؤ القيس: فَكانَ تَنادِينَا و عَقَدَ عِتَذَارِه و#المعيناي: فك شاريك فاطلب قال ابن برف: 
الاق حالهنا مع ع آى مع فقن عكار وأغلة عن التبر لي حد فليم كل 
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رجل و م يعن و أنشد أبو القافسح الوججانجى: انك العتازل بالأترق دَوارِسٌ كالوّخي فى المهْرَقِ أى أَعْجلتكك من تحرابها إذ صارَُ 
6ل فى المرسية وكا عفتنا را القت وكا ندا ل لافال الوكين عات المحدوس 22 لفون كها كا ركه لابن 
لَقَدْ أراكك تُشَاء بِالأَظْعانٍ و قبل: شآنى طَرنى و قيل: شاقبى؛ قال ساعدة: حتَّى شّآها كَلِيلٌ» مَؤْهِناء عَمِلٌ؛ بانَتْ طِرابأه و بات اللّيل لَمْ 
ْنم نّآها أى شاقها و طرَّبتها يوزن شّعاها. الأصمعى: َآنى الأ مثلُ شّعانى» و شاءنى مثل شاعنى إذا ركه و قد جاء الت بن 
خالد فى بيته باللغتين جميعاً. و سُؤُنّه أَشُوء أى أَعْجبيّه. ويقال: شُوْتٌ به أى أَعْجِيِتٌ به. ابن سيدة: وذالي الح 5 
شاقنى؛ قال عَدِىٌ بن زيد: أعقضل لدبو قاى به فالتذاكة الى بقنؤيه قور ويقال: عدا الْفْرَسٌ سَأُواً أو مَأوَئنٍ أى طَلَقَاً أو طلَقَيْن. 
اق ,ا كاه ينهو يقال تََاهَى ما بينهم بوزن تُشاعى أى باد قال ذو الوم يمدح يلال بن أ أبى بُودة: أبوكك تلافى الدّينَ 
والح وده موري اد سح لكر فد إصارٌ الذي أََامَ أذْرْحٍ و رد حروباً قد لَقِحْنَ إلى عُفّر ابن سيدة: و شَاءَنِى 
الشىة سبقنى. و شّاءَنى: حزتّنى» مقلوبٌ من شَّنِى» قال: والذليل على أله مقلوت من أنه الالخصد و لها له ييقؤلوا حافت كوم كما قالوا 
قا رانو أمقاية الأغراى نقالة هما لغتان, لأنه لم يكن نحوا فيط يط مثلّ هذا؛ و قال الححرِثٌ بن خالد المخزومى فجاء بهما: مر 
العيول كما فأوتك الرقه و لقث ارك تساف والاطمان تعك الذورو وما ليق ونافة أط له خرا رع رق كنا شان بقولة : مت 
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الفقموك ريعي الأب عايها اللبيال كما تجن شود كد كتتاقل الك يوي وذ كديول إذاعايات بنْتَ التحمولء و الأظعانٌ: الهَوادِج و 
يها لساك والأش[؛ مخ أسيلء وتفاة. مَوْضِع معروفء و البشاشة: الخرودو اك اع يريد أنه لم يتخ بهن إذ مرّرن عليه لأنه 
قد فارق شباته و عَرَفَتْ نفْمُه عن اللّهْو فلم يبنج لمُرورهِنَّ به» و قوله: و ما شأؤنك ثَْرَةُ أى لم بُحرّكنَ بين قلبكك أذنى شىء. و شؤْتُ 
بلجل شَوْءا: سرِرْتٌ. و ضَّاءَنى الشىة يَسُوءُنى و يَيْيئِى: شاقّنى, مَقُْلوبٌ من شآنى؛ حكاه يعقوب؛ و أنشد: لقد شاءنا القومٌ اسراح 
فأوقيوا آراة: انان لديل على أن تارك أنه عدر ل وا ساءاة علق فاعله' أن ساقة وقا ةمقل عاد عن القني أ يمهو 
رجلّ عاد يوؤن شَيعان: بعد النظلء واثقث به الفرس» وهو يتحتمل آن يكو مقاؤياً من كأ الذاق :هو سبق لأن نظره تحفيق لطر غير 
و يحتمل أن يكون من مادَّهْ على جيالها كشاءنى الذى هو سَرَّنَى؛ قال العجاج: 
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متا ليان مجم و شىء مَُلَاء: مختلِفٌ؛ و قوله أنشده ثعلب: لكغرى لقد أبعت وقيعةٌ راط لوا ص .دعا بين مايا قال ابن 
سيدة: لم يُفَسّره. واشتاى: اسمَمَع . أبوقييلة اشْتَانِتُ اشتمغت؛ و أنشد للشماخ: و حُوّتَين هجانٍ ليس بَتِنَهُماء ؛ إذا هما اشتأتا للسمعء 
ل «. و اشتأى: الح عرقاد القفض] : قفن : اين الأغراض : المَّأَى الفسادٌ مثلّ النَأَىء الو الاق التَفْرِيقٌ. يقال: تشاَى القَوْمُ إذا 
تَقَكَقوا. المشجاق عه ارج كا وان الابيد را حاار بترو وزيا لجان اي الاجر 5007 إلى 
فلان و أجِنْتٌ جِنْتٌ إليه أى أَلْجنْتٌ إليه. اللبكه اللرفيكقة معينة غاء نفاة قي : و شَّأَوُ الناقة: بَغوُهاء و السين أعلى. الليث: َو اناق زمامها و 
شَأوُها بَعْدذها؛ قال الشماخ يصف عَراً و أتانه: إذا طرَحا شَأوابأَرْضِء وى لَهُ مُعَرَضُ أَطرافٍ الذَّراعَئِنِ ََحٌ و قال الأصمعى: مل 
الأ َيل من راب يحرج من البثره و يقال للرلٍ لآم َيه ما يلق الجماز و الأنا من رَوثْهما به؛ و قال الشماخ فى الشأ بمعنى 
الزّمام: ما إن يَزالٌ لها مَأوَ يقَوّمُهاء مُجَرَبٌ مل طُوطٍ العزق» تجدول فإيقال للرعجل ذا تر كا اله فاو تأ عله ترك كار امنيا اندي 
واكويات ذلك 3 أن قدت الكدةوفال الكدسك: أعَهْدَكَ من أولى الغَِِّه تب على دُير ميهاتٌ َو مَُرَبُ و قال المازنى فى 
قولة: نش بغ بغت الطلق اللخريدة قوايا للعائق الخابد التسريدة المعبره الماضبئ» و الشوائئ : وات وقول الحرث بن خالد: فِما 
تأوكك لكأن ما كه و لقهد تراكك و أَنتَ تَشْتاق إِلتهن فقد كبزت و مرت لا يَذْتك إذا مَرَرْد. و الذأ: ما أخرج من تراب 


0 


الث مل المِشَاة. و شَأَوْتٌ البثر سَأُوا: تقنها كك ها و أَخْرَجْت تُراتهاء و اسمٌ ذلكك التراب الأو أيضاً. عوك الجوان.: خوك الث أخرعت 
منها شَأوا أ َأوَئن من تراب. و المشّآةٌ: الشىة الذى تُخِْجُ بهء و قال غيره: اشَآةٌ الل يح به ثُواب البثره و هو على وز 
العاف و الجفع المشائى؛ قال: لو لا الله ما سكا تضَّماء و لا ظَِنا بالمَشَانى قيِما و قيم: > جمع قائم مثل صُديم؛ قال: و قياسه قُوّم و 
صو ب وشأوظ من الغر ناذا وق مني قات اللفباس» إنه لَبعيدٌ الأو أى الهمّةء و المغروفٌ السين. 
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اباة كل سى ود طرفي وقيل ذه وقد كرس كياة او الس 3 شَبواتٌ و شَباً. و شَّبا النغلِ: جانبا أَسَلَتِها. و السَّبا: اليَردٌ؛ 

("). قوله [تهميل] هكذا فى نسخة بيدنا غير معول عليهاء و فى شرح القاموس: تسهيل 
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قال الطرمّاح: لِيلَهُ هاجت جُمادِيّ ذات صِدَرٌ جزبياء البَشامْ .)1١‏ ورد ؛ أذلَج صدَيرَهاء تحت شَفَانِ سَباً ذى سِجامٌ ورّدة حفراء أى الصّنةُ 
الشديدة و الشيا: لبر و ستجام: مطر. وفى حديث وال بن محثجر: أنه كتب لقيال َو بما كان لهم فيها من ملكك؛ طَبِوة: اسم الناجية 
التى كانوا بها #1#7171#1717171أ171 ا 0 
الهاا و قلكى العترك القذراك وجيعها ترات قال أب سنضرره و اللكرارة يتولوى قي العارت ف نا لاغرت والاعدغليا 
الكلقيو اللةو لاقيو عن العترك ها كلظ حو مخراة قاذ ننه جكلت قير قوق تكبو ادكه الفا و كنف و ررق و 


جا 6" 
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تَفْمَطُِ؛ يقول: إذا لدَعَتْ صار اشريُها فى لخم الناس فذلكك اللخم كسَوَةٌ لها. تعلب عن ابن الأعرابى: من بجعا العَقْربِ الَّؤْشَّبُ و 
الفْوْضَحٌ و تَمْرَهْ 27١‏ لاد تتش رت لوقي العتوي: إ تياو الك الاق روجارية كور : كر الحركة فاحشةٌ. و أشبى 
الرجر» وَلِدَ لهُ ولد كيس ذَكِيٌ؛ قال ابن هؤتية: هُمُو : بُوا زعا كل طّرارةٍ حرام فى ها و أَرُومها و رجلٌ نْب إذا ولد له ولد 
كه الوا بو ةا 7 الفووو اين الأعان انلق خلى ميقة تقر ليوو 2 + لكل تدان فنا لف انها عو اناا تلباتو 
المعلوم. اروص القنبي اندي و ند لدولد ذكةووقد أشي فو أنعد شور قوق ذى الأقريم التكواق توق إن وَلَدُوا أَشْيَوَا سار 
حور اا يي اب الأغراك : رجل مُشْبٍ وَلّد الكرام. و المُشّبى: المُشْفَىُه وهو القشيل: و 
ا شب قُلانا وده أى أَشْبهُوه؛ و أنشد ابن برى لعخرانٌ بن حَطَّانَ يصف رجلا من الخوارج و أَنَّ مه قد اَنَث بولااته: ققد ألْجبئة و 
أشكدو اميا لو كان يعجبها ُعجبها الإنجابُ و الكل قال 0 الإشباءً الإغطاء؛ وأنشد للقشيرى: إن الطرمّاح الذى دَرَْيِتَ دَحاكك» 
على ال حت قذ أت كل شير أت قد أطييت» ثوبى من البخطء كقذ أَْصَيتٍ وقال تعلب: أَثّْ شْبى أَشْفَقَ؛ و أنشد لرؤية: نس علق 2 
الكرخ دين و امرأة مَشْبيَةُ على ولدها: كمشيلة. و الْمُسبى: الْمُكرَمٌ؛ عن ابن الأعرابى. و الإطبة: الدقم. 

.)( قوله [البشام] هكذا فى الأصل المعتمد بيدنا هناء و فى مادءٌ ج م د من اللسان: النسام» و فى التهذيب فى ماده ج م د: السنام‎ .)١( 
قوله [و تمرة] هكذا فى الأصل و التهذيب‎ 
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ذ أَشْيفتٌ اسل + رفقظة و افرةو أطي النصرة:اوتتعك و يقال أشى ريد غمراً إذا القاء ف بر أو ففاتك فو أنعد: إغلوطا 
عفرا لبي فى كل وي و بريه الفراء: طَّبا وجهّه إذا أضاء بعد تير و أَشْبَى الرا كانه لل ار و 
السَّمَا: علي يمانية. و شَّيِوَة: ة: موضمٌ؛ قال بشر بن أبى خازم: ألا ظَعَنَ الحَلِيطَ غَداةً يعوا بسَعِوَة و المَطِيٌ بها حضُوحٌ و الشّيا: واد من 


أكدية اندع قواصة لق يكين إبراهيع .من بتى تجعفر بن أبى طالب» رضوانٌ الله عليهم. 
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:ابن السكيت: السَنهُ عند العرب اسمٌ لانن عشّر شهراً؛ ثم قسموا السّنهُ فجعلوها نصفين: سف | هروط اختيوه دوذ ,اذل النطة اول 
الشتاء ء لأنه كر و الصيف أنثى» ثم جعلوا الشتاء نصفين: فالمّتَوسٌ أوله و الربيع آخرهء فصار الَّنُوقُ ثلاثة أشهر و الربيع ثلاثة أشهر» و 
جعلوا الصيف ثلاثةٌ أشهر و القَبِظ ثلاثة أشهرء فذلك اثنا عشر شهراً. غيره: الشتاء ء معروف أحد أرباع السن و هى الشَُّوفه و قيل: 
الشَّاٌ جمع شَموة. قال الجوهرى: و جممٌ الشّتاء أَشيية. قال ابن برع ا وو و 
و يدلّك على ذلكك قولٌ أهل اللغة أَشْتَينَا دنا فى الشّتاءء و أَصَ ممنا دنا فى الصيفء و أَما الَو فإنما هى مصدر شنا بالمكان شنو 
و شَيُوةَ للمرة الواحدة» كما تقول: صافٌّ بالمكان ص يْفاً و ص يفَة واحدةٌ» و النسبة إلى الشتّاء شَيُوىُ على غير قياس. و فى الصحاح: 
النسبة إليها شوق و َموي مثل حوفي و حرف قال ابن سيدة: و قد يجوز أن يكونوا نشبوا إلى الو فضوا السب إلى اتام و 
هو المَشْتَى و المَشْتاته و قد ضما الشّءُ يشو و يوم شاتٍ مثل يوم صائفء و غداةً شاتيةً كذلكك. 5 توا خلوا فى الشّتاءء فإن أقاموة 
فى موضع قيل: شَتَوْاةِ قال طرّفة: يفسا قاظُوابَخوي و كا عند ذات الطَح من ننجى وُذ و فى المكانٌ: أقام به فى السَّتُوه. تقول 
العرب: من قاظ الشرَفٌ و تريخ الزن و 4 تك القضاذ هن أدبات اقدهى. وبقال: شَكَوْنا الصّمانَ أى أَقَمْنا بها فى السّتاء. و تَمَتّينا 
اان أي اماي ماسوو هايا و مصَايمما و مرايٌنا أى مانا فى التاء و اليف و الوبع. و شََوْتُ بموضع كذا و 


ىك َك 


َمََيتٌ: أقمثٌ به السَّتاءً. و هذا الذى بُدَتٌ: بن أى يكفينى ليتتائى؛ و قال يصف با له: يبك حاو هيدا كن نقد نكر قن لللنء 


نه ين جات مت و حكى أبو زيد: 4ك َمَتّينا من الشتاء كتَصِيَفْنا من الصَّيف. و المُمْتَىء بتخفيف التاء» من الإبل: الموْيعٌ» و المُصيل 
شَنُوىٌ و شَمُوىُ و شَتَىٌ؛ عن ابن والأغراي: وفى الصحاح: الشَّيُ على فعيلء و الشَّتَوىُ مطر الشتاءء و الشَّيِي مطَرٌ الشتاءء و فى التهذيب: 
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القطر الل 0 

.)١(‏ قوله [و أشْبى الرجل] مكذااكى الأصل واقن المحكر دو أشي الشجر 
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يصف روضة: عَرَّبَتْ و باكرها الشَيِيُ بِدِيمَةٍ وَطفاء تَمْلَؤُها إلى أضبارها قال ابن برى: و الشّوىٌ منسوبٌ إلى الشَّتوَ؛ قال ذو الرمة: كأنَّ 
النّدى السّتُوىَ تقش ماذة على أَشْتّب الأثياب» مُنّسِقٍ النغْر و عامَلّه تقَاكَاة: مق الشعاى غيرةة و ضامله مشاتاة و فعداك و تحباء هاهنا 
منصوبٌ على المصدر لا على القلزف. و شتا القومُ تشتون: كبوا فى الشّتاِ خاصّةء قال: فى ابن كوز و السَّفَامَةٌ كاشريهاء لينكح 
فيناء إن تؤناء لياليا قال أبو منصور: و العرث تسقى القخط يتتاء لأنّ المجاعات أكند ما نصيبهُم فى الشّتاء البارِدِ؛ و قال الحَطَيئة و 
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جر لباه عار رن رد ماعيعار يزه عور كيم الضه أراد بالشتاء المجاءة. وفى حديث أمّ معبد حينَ شرك شد النين: 
صلى الله عليه و سلمء مانا نوا ةالهدى التاق تقارى لشثرةة الفقس: الذى أصابئهُ المجاعرة» و الأصل ‏ فى المُشْتَى الداخل فى الشّتاء 
كالمْبع و المضْيضٍ الداخل فى الربيع و الصيّفٍء و العربُ تجعل الشّتاء مجاعةٌ لأن الناس يلْتَِمُونَ فيه تيوت و لا يَخرُجون للانتتجاع؛ 
و أرادت أ معبد أن الناق كانوا فى ْو و مجاعة و َل أن قال ابن الأثير: و الرواية المشهورة مُسريِتِينَه بالسين المهملة و النون قبل 
القاساى هود كور مرشعه :و يغالة أشكن تَى القومٌ فهم م مُْعونَ إذا أَصابتْهُم متجاعةً. ابن الأعرابى: الما المؤضع الحَشِنّ. و القند بالاء: 
صِدُرٌ الوادى. ابن برى: قال أبو عمرو السَثْيِانٌ جماعة التجرادٍ و اليل و الوّكُبان؛ و أنشد لعنترة الطائى: و حل كشَئيَانِ التجرادء ورَعْمّها 


طن على الات ذى تَفَحَانِ 
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: ابن الأعرابى: الشَّثاء بالثاء» صَِدرٌ الوادى. 
شجا؛ ج215 ص: 5117 


#القغقة الوه و الع كوهد قاض امقر كر قاض تنو امسا رق فاق طوّّنى و هَيّجنى. التهذيب: شَجانِى َلك 
إلفى أى طَدَيَنى و مَيِجنى. و شَجَاءٌ الغناءٌ إذا يج أحرائه و شَوٌقَه. الليث: ماه الهة» و فى لغة أنشضاة» و أنشد: إثى أتاق عبد وأشجان 
اكوا كلو ناي عَفَانْ و يقال: بك شَيْوَه و دَعَت الغمامة شعوماء و اقجان :عرق و أفض :و أشغيث الرغل: أؤقعة فى 
حَرَّنِ. وق مريت عاففة معت أباعاه رضي الله خديهاء قالت: شَجِيٌ النشيج؛ الشَّجو: الزن و الَفِيح: الصّوتٌ الذى يِترَدّدٌ فى اللق. 
و اماف خركه الشرغرى» اليد ينبي تجا ]ذا أطصنه 0 قثو لاهنهها متسبعا» اليه » بالكس: و المجاكه قرلكة: قهز كدو ركه 
حت شَيقِتٌ به جا و كله مجان الغوة فى الكلق حتى شت به هجا و أشجاة العظّم إذا اغترض فى علقة. و النّضاة ما اغتَرض 
فى حَلْقٍ الإنسانٍ و الدايُّ من عَظمٍ أو مُودٍ أو 

(الاقرلة [أقضة] مكذاق الأصا 0 فى المحكم: أغضبه 
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غيرهما؛ و أنشد: و يرَانى كالنّجا فى عَلْقِهه يترا مَخْرجه ما برَحٌ و قد شَّجى به بالكسرء يفُجى شَّجاً؛ قال المُسَكِب بن زيد مناةً: لا 
تْكرُوا اقل و قد سبيناه فى حَلْقِكم عَظْمٌ و قد شّجينا أراد فى مُلوقِكم؛ و قول عدي بن الرقاع: فإذا تَتَلْجلَ فى القَُادٍ حَيالّهء شَرِقَ 
العفو عبن تنجاها يجوز أن يكرة آراد تشقى بها فحت وعذى »و يجوز أن يكرق عدي تشقى ننه يادون وايتطف و الأول 
أغرف. و أَشْجَيِتٌ فلاناًعنى: إمَا غريم» و إما جل سألكك فأغطيته شيئاً أ يه به فذّهب فقد أَشْجَيته. و يقال للغريم: ؛ فجن على 
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يلش أن دكي واأشقاء اسه افق و رجل شح أى حزين, و امرأةٌ جيذ على فل و رجل شج. و فى مثّلٍ للعرب: فيل 
للسّجى من الحَلِىء و قد تُشدد ياءٌ الشَّجى فيما حكاه صاحب العينء قال ابن سيدة: و الأول أعرف. الجوهرى: قال المبرهياة الحا 
بكتلادة و2 اشن مخففة» قال: و قد شدَّد فى الشعر؛ و أنشد: نام الحَبيُون عن ليل التّجيناء شَأَنُ الصّلاة وى شأَنٍ المحِبينا قال: فإن 
جعت الشّحِيَ فعيلًا من شَّجاء الزن فهو مَشْيوٌ و شَحِيٌ» بالتشديد لاغيره قال: و النسبة إلى شح شَّجوِىٌ» بفتح اتيم كما وبحت ميم 
مر فانقلبت الياء ألفاً ثم قلبتها واوا قال ابن برى: قال أبو جعفر أحمد بن عبيد المعروف بأبى عَصيدَة الصواب ويل المَّجِىَ من 
الْحَليٌء بتشديد الياء» و أما النّجى؛ المضي كفيو الى اضنائة الشّجا و هو العٌصَصٌُء و أما الحزينٌ فهو الشَّجِئُ» بتشديد الياء» قال: ولو 
كان المثلٌ ويل النّجى بتخفيف الياء لكان ينبغى أن يقال من الاميتيغ؛ لأن الإساعَُ ضدٌ النّجا كما أن الفح ضدٌ امزنء قال: و قد 
رواه بعضهم ويل الشّجى من التخلىء و هو غلط ممن رواء» و صوابه الشَّجِىَء بتشديد الياء؛ و غللاقول أب الأسوة الدول ويل الشممع 
من التََليٌ» فإنه نَصِبٌ القُؤاد لدجو مَغْمُومٌ قال: و منه قول أبى دواد: من لعين بدَمْعها مولي و لنَفْس مما عناها شَّجيةُ قال ابن برى: 
فإذا ثبت هذا من جهة السماع وجب أن يُنْظر تؤجيهه من جهة القياسء قال: و وجهه أن يكون المفعولّ من َّنُه أَشْجوه فهو مَشْجُوٌ 
و شَجئٌء كما تقول جرخته فهو مرو و جريخ. و أما شح بالتخفيفه فهو اسمٌ الفاعل من شَسجى يَضُجىء فهو شَّج؛ قال أبو زيد: 
السَّجى المشغول و الحَلى الفارغ. ابن السكيت: الشَّجِىء مقصورء و الحَلِيُ ممدود؛ التهذيب: هو الذى شّجى بعظم غَصَّ به حلقه. يقال: 
مجن يَشْيجى شَحا فهو شح كما ترىء و كذلكك الذى شٍَ بالهم فلم يجذ مخرجاً منه و الذى شَجت بن فلم يُقاونه. و كل ذلكك 
مضو روقال الأرهرى: وعااعر اكد نسي نان تجاكل عدا جيك اليك له خارف تنو ينوه التري 7 ُسَوّعْ له مذَّهَبَهه و هو أن 
تجعلّ الشَّجِىّ , بسنى لقا كد افيا بر العا و 
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و الوجه الثانى أن العرب تمد فعا بياءِ فتقول فلان قَمِنّ لكذا و قَمِين لكذاء و سمِجٌ و سَمِيجٌه و فلان كر و كرِىٌ للنائم؛ و أنشد ابن 
الأعرابى: متى تِتْ يبطن واد أو تَقِلْء تتزكك به مثلّ الكرِىٌ امن دِلْ و قال المتنخل: و ما إن صوتٌ نائكوف شَحِيٌ فشدّ اليا و الكلام 
صوتٌ شَجء و الوجه الثالث أن العرب توازنٌ اللفظ باللفظ ازْدِواجاً كقولهم إنى لآتيه بالعّدايا و العشاياء و إنما تمع العََداةٌ حَدَواتِ 
فقالوا انا لا-زٌدواجه بالعشاياء و يقال له با ماو ناو امل اللو كك وازَّنُوا الشَّجىَ بِالحَلىٌ» و قيل: معنى قولهم 1 
للشّجِىَ من الخَلىَ ويل للمهموم من الفارغ» قال: و شَجِىَ إذا غصّ. أبو العباس فى الفصيح عن الأصمعى: ويل للشّجىَ من الحَلىٌ 
بتثقيل الياء فيهما؛ و أنشد: ول الو حرو حت امراف از زمر والضوق الله و هقفار مراك صعبَةٌ المشذلك 
0 أبوغهرو ين العا 52 جَمَشٌ فتىّ من العرب حَض رِيّةٌ فتَسَّاجَتُْ عليه» فقال لها: الله ما لكك مُلأةٌ الحشن و لا عَمودة و لا بُونْسَُ فما 
هذا الامتناع؟ قال: 3ه اقفوو عبودة طر لمرو نويه تف مقافت الى كتكرت و عار تع وننالمةيا عاناسرة رض جِلفٌ 
ل ال ل ا فالوو ترفف يلية الي أدبيف 
القطاة لققاذب الخطرة# قال: كقنية كما تنشى قطاء أو كقرالة:و التكوضي: الطويل لطر القصيرٌ الج و قيل: هو الْمَفْرطٌ الطولٍ 
اخ روس رمن هو الطويل الاج و قيل: هو الطويل ارين مث الجؤجى و فى المحكم: يعد و يُفْضَر. و فَرَسٌ شَجَوْجِىَ 
ضَحْمٌ؛ ؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: و كل شَيجَوْجِيَ قُصَّ أسفلٌ ذَيْلهه فذَهْرَ عن نْب مراكله عل و ريخ شَيجَوْجِىَ و َيوْجاة: دائمة 
القرج و اللخوضن: العلتوء و الالو لامعا ة. وك ديك السجاع! آنا زلنا ماتتيي للج ا مديكي اللعي رسكن الا قار 
فى طريق مكةء شَرّفها الله تعالى. 
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«كيناناة بشو وا بشغاة نكر ا هه و شيا در 5 شحو انتح» يَتعدَّى و لا يِتَعدّى. وال مرا #تحافاة واتحا نو انك نادو 
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شَكَى قُوهء ولا يقال أشحى قُوةٌ. و يقال: شَّحا فا يَشْحاءٌ َّحْياً قتحه. و هو بالواو أعرف. و اللجامٌ يَشْحَى فم الفرس شَّخياً؛ و أنشد: 
كأن فاهاء و اللّجامُ شاحية» نبا غَبِيط م لمس نُواحية و جاءت اللقل شواحه و فاتحاضه فافداك أفراقواد وكيا اربوا كيو كرا 
الو هاا اخطقرو ]نهر لخر بن شا لشيس ذا كانواء بع الذّرْع: الحو اضر ذ. وفى حديث علىء عليه السلام» ذكر فِثنة 
فقال لعتمار: و الله لنَمْحوَنَّ فيها شّحْواً لا بد رككك الرجل السريعٌ؛ الشَّحْوٌ: م سَعَةُ الحَطو» ٠‏ يريك 
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بذلكك تشعى فيها و تتقَّدّم؛ و مندحديث كعب يصف فتنة قال: و يَكونٌ فيها قت من قُرَيْش يَشْحُحو فيها َّخواً كثيرأأى يمن فيها و 
يتَوسّعُ. و يقال: ناقة نَّخوى أى واسِعة احَطُو؛ و منه: أنه كان للنبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ قرش يقال لها التضاة كذا روى بالسد و فقد 
بالواسع السَطوَة. و فرسٌ رَغِيبٌ السشَّحْوَةْ كثيرٌ الخد من الأرض ببخطوه و فرسٌ بعيدٌ الشّحْوةٍ أعربوة الكل وتنا ناما ىف عير 
حاجة و شَاجياً خاطياً من الحطوة 4 و بْرٌ وايتعة الشّْوَة و ينها أى القّم. و تَسَحَى الرجل فى السؤم: اشتام بسلعته و تَبِاعَدَ عن الحقٌ. 
256 تَشَحَى فلان على فلان إذا مط لسانَهُ فيهء و أصله التَوسّع فى كل شىء. و شَححاة: ماكدى كذ لكك تيا قال ناف ليها يما 
مَل السَكرانُ و قد قبل إنما هو وَشْحى, فاحتاج الشاعر فثَيّره. الأمزهرى: الفراء شّحا ماءَةٌ لبعض العرب, يُكتّب بالياء و إن شنت 
اح وناك عرسيو عي ول يوا شرنوك مسري اناعام: قال أبن الأعرابن: متوسجاء بالسين و الجيم؛ اسم بثرء قال: و 
ماءَةٌ أخرى يقال لها وَشْحىء بفتح الواو و تسكين الشين؛ قال الراجز: ص بَحْنَ مِنْ وَشْحى قَلِيبا شركا و قال ابن برى: امل اميا و 
اتقد ةماش تج تمل قير المفشوة فاجو هذا قول القرات فال: وقال ابن جنى ميت شّحى لأنها كم مَمْْرٌ قال ابن برى: و أما 
ابن الأعرا بى فقال: هى سرجا بالسين و الجيم, قال: و هو الصحيح. و قول الفراء غ غلط. و أَشُحى: اسم موضع؛ قال معن بن أوس: قعرية 
كلت أشْحىء و مَدْقعٌهِ أكنافٌ أشحىء و لم تُعْفَل بأَقِادٍ «7. 


5 


امه 


4 


عا 


4 
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: ابن الأعرابى: الحا الزرع الأسودٌ من البرْدء قال: و الشَّخا السَبَحْةٌه و الله أعلم. 
شدا؛ ج 16» ص: 5178 


: السَّدُو: كل نش واقليل فق كتير شّدا من العِلم و الغناءِ و غيرهما شيا شَذُوا: أَحْمَنَ منه طَرَفا و نّدا بصوته شَُواً: مَذّه بِناءِ أو غيره. و 
شَدَوْتٌ الإبل شَّدُوا: يا ابن الأعرابى: الشَّادِى المُعَنّىء و الشَّادِى الذى تعلم شيا من الهِلّم و الأَدبٍ و الغِناءِ و نحو ذلكك أ اخل 
اي را دكا اد 
غناء إذا َلّى أو تم به. و يقال: سشَدَوْتُ منه بعضّ المعرفة إذا لم تعرفه معرفة جيّدة؛ قال الأخطل: ف َْدُونَ مِنَى بعضّ مَعْرفة و هُنَّ 
لوطه لي لا- بحل و لا مجوةٌ عَهددْئَه شاب حت حتينا ثم أنه بعد كبره وتأنكدة معيقة مت ميمت انبرد 1ه 
القدابيك الأضرابية نلو كانس ل تسا ا 1 أ تققة؛ قال اسك التنذاك د كل شن و ككف بالألف: قال: و الشَّدا من 
الأدميعو اذفان عاق لبن قدا من ضوع للزيك اغنان العرلق الدوا 

[كاناقزله زقرية إله] مكذا فى الأصل و السك 
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وقال: الغلاوى جح علوى» قال: و هو مصدرء أنشده الغراء هذا بالذالء و أنشده غيره بالدال» و أكثر الناس على أنه بالدال» و هو 
الك تمل أوردةةامن مرق واتدال شاهدا على قزل لواطت م الى وا لومت قول التغترةه ورقال انه خالة قةالشدا لقيو 
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أنشد هذا البيت. ابن الأعرابى: مدا إذا قو فى بَدَنه و شّدا إذا أيقى بقيةه و شدا تعلّم شيئاً من خصومؤ أو عِلّم. و يقال للمريض إذا 
أَشْفى على الموت: رنوت كد السيوي نري مسي لو أن هلى َْسَلَتْه بشفاعة» من الود شيئاء لم ند ما يدها و 
ما تشترد الآنن م ححجم أَعْظمٍ و َفْس قدا لم , ِئِقّ إِنَا مُدِيدّها و دوت الرجل فلاناً: هينه إنّاه. و الشداة: تفكه بَقَيّةّ الشىء ؟ عن ابن 

الأعرابى؛ وأنشد: وارْتَحَلَ الشيبث قدا كالمل و الَّدا أيضاً: الشى2 القليل» و المغتيان مُفْتّربان. وَسَدَوَانٌ: موضع؛ قال: قَلَيِتَ لناء من 


ماء زكرم شَوْبة كد هُ بِانَتْ على شَدَّوَانِ 


0 
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ليذ 2 سن واخنى و لهذا اللحدة ومجننيا شتواك و نداً. المتيو فى بش حينة عدا بالدال العوملةاقال: فاق ابو كر الشدا عد 
كن شويه بكي بالألقه فاو الكذا من لانيو اندلا عام فى لل 3ج دن خصيفه تلمك أغنات النطك القلاويا و أنشذه 
القراك كبداء ناليو أشدوغر و كدا ءالدال السكقر اك اقانى عل الدال وس الست قال انك برض ود مقة قزل أوس» انول كما 
التنكراتٍ فأنّقى» و أما الشّذا عَنّى» الم فَشَذِبٌ و قال أسماء بو خاييعة باكر وشكممات اكتربيا عققة من شب إلى دُب؟ 
فاغيد إلى أَهْلٍ الؤقير قما يُشى سَذّاك مُمَقمْ الإزب و ضرع هَذَاة: لل َطلّ عُرابُها ضَرِما 
هَذَاك نج لخصومرة الذَنْبٍ الشَّنُونِ و اللَّذاه مقصوٌ: الأذق و الف يلكا حناخيو فنا #ذبات أرق عظيمٌ يقع على الدواب 
يُؤذِيهاء و الجمع شَدذَا مقصور, و قيل: هو ذُبِابٌ يعض الإبل» و قيل: الكذاذيات الكلب وق كل ذُباب شّذًِ و أنشد ابن برى ليزيد 
بن الحكم يصف قداحاً: يقيها النَّذا بالنّجِوِ طُوراًء و تارةً يُقَبهها فى كقّه و يدوق يقول: لا يترك الذباب يسقّط عليها؛ و قال آخر: 
عوك البعمال ويه من المذاقال: وقد بقع هذا الذياث على البغيرء:الواحدة عَذَاة: و أشذى الريعل» الاق بوعل قبل للريجل: وفك 
و اكه إبن الأغراي: ذا إذا اذعور هذا إكاعطفت بالتترو هر المشكه و يقال: 
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هو رائحةٌ المسكك. وكين تحلريت على عليه السسلوم: ضيعم بما يجب عليهم من كف الأذى و صرف الشَّذَاا هو بالقصر الثّوٌ و الأذى. 
و كل شىء يُؤْذى فهو شَّذا؛ و أنشد: حكك الجمال منوبَهنَ من الشَّذَا و يقال: إنى لأخشى شَدَاه فلان أى د شَدٌه. و قال الليث: سَذَاتهُ 
شدَّتهُ و جؤأته. و الّذَاةُ بقِية القَّءُ و السّدَُّ؛ِ قال الراجز: ايلم وى لى شاذاً من تُسىء و ما وريم الأمر مثل الس و الشّذا. 0 
العود الصغارء منه. و الشَّذَا: كتدر العود الذى يتَطيّب به. و الشَّذَّا: شِدَّةٌ ذكاء الريح الطيبة و قيل: شِدَّهُ ذكاءٍ الريح؛ قال ابن الإطنابة: إذا 
تلك قاد وماق قانياة كل النااامو العتذكك الله قال ابو درق و قال المت لفغي ١‏ لقرو ا وو إذاالكاك يقليو 
قان ار 004 السك ون بوك للقي انا امكف عر ارد لحن وين هن كاذ نعل ابن الأقر يقي القند إن لكف المض 
عل ال كين و لمك فى نكف جك 41ا شف يلل للد قسن التكن اشر مقر بارا واقال الامسنسي نذا عن انل 
ككف بالألتؤو أطنه دك اذاو السدلق النسسقة قال: وقال أبر حرو يق الغلا الشّدُة لوث السكها و اند بحن يلل الن31 من 
اول قال ابن يرودو النذق» كسس الكديوة لوث المشكاهن أبن سماو و عسى بن تر و انوة نقى يظن الكل فى لزنو قال يو 
ذكره ابن ولَّادِ بفتح الشين و عُلّط فيه» و صحح ابن حمزة كسر الشين. و الشَّذَا: الجرب. و الشّذَاةُ: القطعة من الملح: و الجمع شَّذاً. و 
اذا هم ويك بالقر او عله اعساو يك لسعم و للد ضيورت من النشوة مع الإسائ + الواتحدة كذاةاقال ابر متطروة 
هذا معروف و لكنه ليس بعربى. قال ابن برى: السَّذَاة ضوبٌ من الشّفْنء و الجمع سَّذَّواتٌ. 


شرى؛ ج5١,‏ ص: 1717© 
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:شَرى الشى2 يشريه شرىٌ و شِْرَاءَ و اذ شْئَرَاهِ سَواءٌ و شَّرَاهُ و اشْتَرَاةُ: باعه. لوليا ووالتتى ا ل رك اولان 
وقال تعالى: وَشَرَوْه تمن بَحْس وَلأَهِمَ مَعْدُودة؛ أى باعوه. و قوله عز و جل: وليك الذي اشْتروا الصَلالة امد قال أبن سكاف 
ليس هنا شراءٌ و لا بِيعٌ و لكن رعَبتّهم فيه بتَمشّكهم به به كرَغْبَة المُشْترى بماله ما يَرعَبٌ فيهء و العرب تقول لكل من تُركك شيئا و 
شك كر قدب المغرات الجوخرس فى قولة كال + اشْتَرَوًا الضَلالَة*؛ أصله اشْتَرم يُوا فاش تّثقلت الضمة على الياء فحذفتء فاجتمع ساكنان 
العاوق الواروظيية ةق اودر كر كك لواو رد الما تاراشا كي قال ابر ري الصحيع في العلل ان البناء لما تحركت فى 
اسْتَيُوا و انفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم حذيفت لالتقاء الساكنين» قال: و يجمع الشَّرَى على أَشْرِيَُ و هو شاف لأن فا لا يجمع على أفعلة. 
قال ابن برى: يجوز أن يكون أَشْرِيَةٌ جمعاً للممدود كما قالوا أَقْفِيهُ فى جمع كَفاً لأن منهم من 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 57/8 
هذهو نشاراة كداراة و كتراء: باتعهه روقبل: غاراه من الثراء و اليم جهيماً وعلى هذا وظه بعضهم مد الخرا. أبوؤيدة كرزفك رفكو 
قرت أى اشْتَرَيتُ. قال الله عز و جل: و لَبنْس '؟ شَوًَا به نهم قال الفراء: بتدها باعُوا به أنفتههم؛ و للعرب فى شَرَوَا و اشْتَرَوًا 
مرذُهبان: فالأ-كثر منهما أن يكون شَّرَوا باٌوا و اسْتُوا ابتاعواء و ربما جعُوهما بمعنى باعوا. الجوهرى: الشراة يكوك و يفص و. َرَت 
الشى2 أَشْريه ا رذ كد اقرع اباو هوي الأعدادة قال ابن عرف تسا اياك الراي لي الار لو َي ِالحَرّهْ عام 
مسدائها ولا بالأمة عام شرائها؛ قال: و شاهاكٌ شَّرَيتٌ بمعنى بعت قول يزيد بن مُفرّغ: شَّرَيْتُ برْدا و لو لا ما تكتّقَنى من الحوادث؛ ما 
ارق أبدا و قال أيضاً: و ََرَيْتٌ بدا لى» من بعد بُدِء كنتٌ هام وفى حديث الزبير قال لابن عبد الله: و الله لا أَْرِى تَملى بشىءٍ و 
للدّنيا أَهوَنُ على من منحؤ ساحَؤه لا أَشْرى أى لا أبيٌ. و شَوُوى الشىء مثلهء واوه مُِدَلةً من الياء لآن الشىء إنما يُشْرى بمثله و لكنها 
معي كد بربواني تَقَوَى و نحوها. الو انفيانة يقال هذا شَوْوَاه و شَرِيهِ أى مِْله؛ِ و أنشد: و ترى هالكا يَقٌول: آلا تبصر فى مالكك 
لهذا شَّرِيًا؟ و كان شُرَيْحٌ يْضَ من القَصَّارَ شَّرْوَاة أى مِثْلَ النُوب الذى أعذوو فلكو ستعديث فلن ٠»‏ كرم الله وجهه: اذْفَعُوا شَرْوَاها 
من الغنم أى مثْلّها. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء فى الصدقة: فلا يأخذ إِلَّا تلكك السَنّ ا 
وى حديت حرو : قَضَى فى رجلٍ تَرّعَ فى قَؤْسٍ رجلٍ فكت وطااطال لد ؤزاما وق سين المقوى في الرك ليلخ الكل ورثكر 
الخلاض قال: له الَّوْوَى أى المِدْل. وفى ححديث أمٌّ زرع قال: َتَكختٌ بعده رجلا سَريَا ا 
قال أ عمد حاضيا كرا ل تر مشر لور سردا رد ولتحي رو يدا جديا حورو كدرب دنا يناك 
لوح اذا ع لامر تن شرق دو اك د عنننال او عه نحا عاذ افد قال شَرِىَ الرجل فى غَضَ به و ا.: لتقو ب اعد أن 
تدو هه ابن المحيت رَكبَ شَرِياً أى فرّساً خياراً فائقاً. و شَرَى المالٍ و ل الب هازة و الغدى نكدلة الكوئذوهمًا رذال المال» فهر 
حرف من الأضداد. و أَشْرَاءُ الحوّم: نواحيه؛ و الوا<د شَّرىٌّ؛ مقصور. و شَرَى الفرات: تالحية !كال القطامي: عن الكواعِبُ بَعْْدَ يوم 
وص لْتنى , بشَرَى الفْراته و بَعْدَ يَؤم العَْسَقٍ وفى حديث ابن المسيب: قال لرجل انْزِل أَشْرَاَ حرم أى نواحيّه و جَوانِبَه الواحدٌ شَرىٌ. و 
شَّرِىَ زِمامٌ الناقة: اضطربّ. ويغالء رمام الناقة إذا تتابعث حركاته لتحريكها رأها فى عَدُوِها قد شَرِىَ زمامها يَشْرَى شَرىٌ إذا كثر 
اضطرابة. و شَرِىَ الشرٌ بينهم شَرىٌ: اسْتَطارَ. و شَرِىَ 
لسان العرب» ج215 ص: 579 
روا كح مرك لك رارع اموااد رقل :لطر واخزتراقي ويد الحو قل اضراع ترك الزن لم يوسي لكوت رالا 
يَشْرَى فُواقًا و كذلكك ابت سْتَشْرَى؛ و منه يقال للرجل إذا تمادى فى عَيّهِ وفساده: شْرِىَ يَشْرَى شَرئ. وا سْتَشْرَى فلانٌ فى الشَّرٌ إذا لَحّ فيه. 
و المُشاراةٌ: المُلاجَفٌ يقال: هو يُشَارى فلانا أى تلاجه. رفن كوي سافظة قن ميقة انهاه وي اللذونيها: ثم | سْتَشْرَى فى دينهأى لَجّ 
و تمادى و جَدَّ و قَوىّ و اهْتَمٌ به» و قيل: هو مِنْ شَّرِىَ البرق و اسْتَشْرَى إذا تتاع لمعانة. ويقال: دوت غديلدق إالمصوايهه 


الهَمَلان. و شَرىَ فلانٌ عَضَباء و شَرىَ الرجل شَرىٌ وا سْتَشْرَى: عَضْب و لَجّ فى الأثر؛ ف أنقك الك برس لانن مر بائَتْ عَلَيه ليله عَوشْهةٌ 
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شَرِيتء و بات عَلى نَقامُتَهَدّم شَرِيَتُ: لَجَدْ و عَوْشِكةُ: جر لوت العا كور رمم ل 0 الخوارج 
ف شُوا بذلك لأَلّهم عَفد؛ فراع اشوا ا ما هُمْ فقالوا نحن نحن الشَراة لقوله عز و جل: وَمنَ لاس عن مشر تَفْسة ااه ترات الله فى 
يبيعغها و يِبذُّلَّها فى الجهاد و تَمَنّها الجن و قوله تعالى: : إن الله اشترج م الْمَؤْمِينَ أ انفد هع و أمْالهُع بأن لهُع انهه ولذلك قال 
قَطرِئٌ بن الفُجاءة و هو خارجيٌ: أت فنة باعُوا الإلة نفوسَهُم بِجنّاتِ عَذْنِ عِندَى و ليم التهذيب: الشَرَاة الحوارج» سَهُا أنفسهم شْرَة 
لأنهم أرادوا أنهم باعُوا أنفسهم لله و قيل: امراك ترام ينا أنفسنا فى طاعة الله الا ا ل 
و الواحد شارء و يقال منه: تقوع اسل وفى حديث ابن عمر: أنه جمع بَنِيهِ حين أَشْرَى أَهلّ المدينة مع ابن الزيير و حَلعُوا بيع 
يزيدأى صاروا كالشّراءُ فى فغلهم؛ و هم الحوارجٌ و روجهم عن طاعةٍ الإمام؛ قال: وها لزكيو هذا القت لأنيم زعموا انير قرا 
دُنْياهم بالآخْرَةٌ أى باعوها. و شَرَى نفسَه شدرىٌ إذا باعَها؛ قال الشاعر: فلئق فو وش اهن القكة والشوى والفرى؛ ركوة بعا و اسورد 
الشارى: المُشْتَرى. و الشارى: البائ. ابن الأعرا؛ فى #الشراء سمدوة و تقضر فيقال الشراء قال: ا عر يقاورره و ابلوهاءا نارم 
قال: رمرك حب لغرر اد تقدمت بين أيديهم إلى عَدُوٌعم فقائلتهم أو إلى السلطان َكلت عنهم. وقد شَرَى بنفسه إذا جَعَل 
نفسه خّةُ لهو شمر: أَهْوَيِتٌ الرجل و القّىء و الشقرقه أى ااشده. و روى بيت الأعشى: شَّرَاهُ الهجان. و قال الليث: شَّرَاةٌ أرضُ و 
النسبة إليها شَرَوئٌ» قال أبو تراب: سمعت السُلْمِىَ جيك الروايع قروو يواه شْرَيْتَهُ به فَمَرىَ مثل أَغْرَيتَُ به فمرىَ. و شَرِىَ 
الفَرَسُ فى سيره و اسْتَشْرَى أى لج فهو فَرَسٌّ شَرِىٌ: على فعيل. ابن سيدة: و فَرَسٌ شَرِىٌ يَسْتَشْرى فى جيه أى بَلِجّ. و شَارَاة مُشَارَاةٌ: 
لاجهُ. وفى حديث السائب: كان النبى» صلى الله عليه و سلم شّريكى فكان خير شَّرِيككِ لا يُشارى و لا يُمارى و لا يُدارى؛ المَشَارَاُ: 
المُلاحَةٌ 
لسان العرب. ج15 ص: 67٠‏ 
و قيل: لا يُشَّارِى من الشَّرّ أى لا يُشارِرٌ فقلب إحدى الراءَيْن ياف قال اين الأدزد و الأول ارج ة ومف ا تحديت الكعرتلا قار كاف 
إحدى الروايتين» و قال تعلب فى قوله لا يُشَارى: لا يَستشُرى من الشَّر و لا يُمارى: لا دافم عن الحقٌّ و لا يُرَدّدُ الكلام؛ قال: وإنى 
لأذعقى ابن غتزناو انلق فقاراته كب ماقرع وجتقاة تالطب سألت ابن الأعرابى عنقوله لا متَارى و لا يمارى و لا يُدارى» قال: 
لا يُمَارِى من اش قال: و لا يُمارى لا يخاصم فى شىءٍ ليست له فيه منفعة» و لا تيدارى ال الي 
ثعلب: إذا أوقِدَت نارٌ لَوى جِلدَ أَنْفِهه إلى الناره يَسْتَفْرِى ذَرى كل حاطب ابن سيدة: لم يفسر يَِسْدَ يَسْتَشْرى إلا أن يكون يَلِجّ فى ألو 
بقال: لحاه الله و شراة..و قال اللحيانى: ذاه اشن كتقو قظاف و اتقه و الددى: مر ة يكرك على الكفن أحقد كهينة الدراهيةو 
فيل: هو شه البثر يخرج فى الجسد. وقد شَرِىَ شَّرىَه فهو شَّرٍ على فل و شَّرِىَ جلْدٌه شَّرئٌ قال: بالمضو اع سكاو بالخ 
شديد. و تَشَرَّى القومٌ: تَفَرقوا. و سنوت ينهم الامرة: عخلديك وفيت وفى الحديث: حتى شَّرِىَ مهما أى عظّم ؛ «”". و تَفَاقَمَ و 
لجوااقيف و فعل يدها دا أى سافة. و ايل شَرَاةٌ كرا أى خيارٌ؛ قال ذو الرمة: يَذْبُ القَضايا عن شَرَ و ب 
الهَواضب و الشَّرَى: الناحية و خصٌ بع هم به لس التو رق ناهر أغلى ءالج أهر قبو اشوا اسية كذاء أمالةة فال: 
ا لي 0 «5). ير 
نظ فأضيع َم الاء نذأت غنها واق والشري: الطريق؛ مقصورٌء و الجمع كالجمع. و الشَّدىُء بالتسكين: العلظ دورق اليذه 
00 وقيل: ورقه واحدته طََوْيَةُ؛ قال رؤبة: فى الزَّْبٍ لَوْ يَْضَع شَياًما َصَقْ و يقال: فى فلان طَعْمِانٍ أَرَىُ و شَرْىٌ» قال: و الشَّوْىُ 
كير الخص الي الأعلم الهذلى: على حت البرايد زَمْحَرِئٌ السّواععِدِء طَلَّ فى شدي طِوالٍ وفى حديث أنس فى قولهٍ تعالى: كش جره 
حَبِينَفُ قال: هو الَّرْيِانَ؛ قال الزمخشرى: ايان و الشَّوىُ الحنظل» قال: و نحوهما الرَهوانُ و الَهوٌ للمطميْنٌ من الأرضء الواحدة 
ضَدية. وفى حديث لقيط: أ شْوَفْتٌ عليها و هى شَرْيهُ واحدة؛ قال ابن الأثير: مكذا روا شقهيه ره 1ن الأ رض العغريت باللباه تكازيا 
خفالة واشدة كال والرواة قووف والناء الم ةوقال أو يدينة 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ م113 ى. الالالالالا صفحةً 07/010 من ساناايب 


(*). قوله [حتى شرى أمرهما أى عظم إلخ] عبارة النهاية: و منه حديث المبعث شري الأمر بينه و بين الكفار حين سب الهتم أى عظم 
و تفاقم و لجوا فيه» و الحديث الآخر حتى شَرِىَ أمرهما و حديث أم زرع إلخ (). قوله حوثما: لغ فى حيثما 
لسان العرب» ج٠١‏ ص: 61 
يقال لممْلٍ ما كان من شجر القنَّءِ و البطيخ شَرَئٌ» كما يقال لتَمجرٍ الحنظلء و قد أ شرت الشجرةٌ و اسْكَقُوتُ. و قال أبو حنيفة: المّديَةُ 
النخلة التى تتبئت من النَّواِ. و تَرَوّحَ فى شََريُة نساءٍ أى فى نساءٍ يَلَدْنَ الإناتَ. و الشَّويانٌ و الشَّرِيان بفتح الشين و كسرها: شجرٌ من 
فاه سال ننم وله القيدة ع«واسناس مو كانة :و قال أبن لحف ة قات الذفياة قات تدر يَثرنو كما تبثرنو ادر و بَشّيعٌ» و له أيضاً 
تَِقَة صَ هْراءٌ حُلوَة قال: و قال أبو زياد تُصْكَمٌ القياسٌ من الشَّوْيانِء قال: و قَوْسٌ الشّرِيانٍ جَيدَةٌ إلا أنها سوداء مُشْرَبَةٌ خمرة و هو من حُبْقٍ 
لعيكاقو روستر ارد لان كنك نقر ف و قد إن برها لدعا لرجاة رقي اماق | لشونان ارس 1 اا ى زوع لاق و 
تَقُويمٌ وقال الآخر: سر ياحفٌ فى الشَّوِيانِ َأمُلُ تَفْعها صحابى» و أولى حَدَّها مَنْ تَعرّما المبرد: النَّمُ و الشّوْحط و الشَّوِيانٌ شجرةٌ واحدةٌ 
و لكنّها تَختلِف أَشماؤُها و تَكرّم بمنايتهاء فما كان منها فى قُلّهُ جل فهو انم و ما كان فى سَمُحهِ فهو الشَّرْانَ و ما كان فى 
التحضيض فهو الشّوْحَطٌ. و السَّوْيَانَاتُ: عروق دقاقٌ فى جد الإنسان 7 و الشَّْيَاكٌ و السّوْيَان بالفتح و الكسر: واحد 0 
هى العٌروق الاب 1 و متها من القَلُب. ابن الألعرابى: ال ان الَو وهو لنت وجمعه لوت و هو الشَّقْ فى الصّخْرة كه 
حوضه: : مَالآه وأَدْ شَرَى جفائّه إذا ملأهاء و قيل: ملأها للضّيفانِ؛ و أنشد أبو عمرو: تك انا اه و تقرى جاو تر ايد 
و الشَّرَى: موضمٌ تنسب إليه الأسْدٌء يقال لاشكمات؛ ما هُْ إلا أسودٌ الشَّرى؛ قال بعضهم: شّرى موضع بِعَينهِ تأوى إليه الأشده و قيل: هو 
قزق الر ارعو المت و مسا ل آجامٌ و مَأسَدَة قال الشاعر: لوقي لفك ادر عفد والشرف: طريق فى سَلْمى كثير الأشد. 
و السَّرَاة: : موضع. و اشتواياث: واد؛ قالت أخت عمرو ذى الكلب: أن ذا الكْبٍ عمراً خيرهم حت با طن فياه كر عن الديكاو 
شاه و شَوَاِ كحذام: تومل قالةالتمرين تراب تأكذاهن أطلال عهوة عامل ققد افقرت منها قراة فذيل .ذا . وفى الحديث ذكر 
الشَّرَاوُ مور امبرل ا برحو را وح ضام اررووس والار كان يداي رويعينة االريى العابن و أولاده 
إلى أن أتتهم الخلافة. ابن كةو شناوة موضعٌ قريب من يَرْيم دون مَدُين؛ قال كثير عزة: ترامى بنا منهاء بِحَرْنِ شَرَاوَةْ مفَوّرَف أ 
البكفاو أذخل و شرووى: اسم جبل فى البادية» و هو فَعَوْعَلء و فى 
.)١(‏ قوله [أطلال جمرة] هو بالجيم فى المحكم 
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لمكو ترز ني اانه كذ مدكاه ابن يلم و كافاكات أقا وكوك فيه أو رض 0 ف ريه عدن العربسي و تر كانه اسيم 
جيل النوئه لأنه لأ شرع يشلعه مق الصرت» 


شسا؛ ج218 ص: 2117 

#التهذيب فى المعتل: ابن الأغرابى القّمَا افد البانس: 
ششا؛ ج218 ص: 21717 

عرق انق الأعرابين الشف انين 


شصا؛ ج215 ص: 2177 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 01/012 من ساناايب 


#القراية النشة من اقتم مدل اللخوضن. قال ناكا طرف فهو كنطو شخوا تر شفرث عله ندا لخفيت مس كانه ينهد كفيو 
إلى آخر؛ قال: يا وْبٌ مُهْرِ شَّاصء و رَبْرْبِ ماص يَنْْنَ من تحصاصء بِأَعْيّن نّواصء كفِلَقٍ الرّصاص و شّصا بص ره يَْضُو شَّصُوَا: 
تخص او الكاء مرائكةة رتغ وَانضا الأنياة وغيدة شُسُوَا: قُطعت قُوائمُه فازتفعتْ تفاصلهه قال: والذاضي الذى إذا قطدت قرافمة 
ااقعة تفاععله ابد اللحيائى: نضا المت تشضو شصُوَاً انتَفْحَ و ارْتّفعت بانو راح نير شاعيير اتلك الاو إداخرت مقر 
الآق إذااقلع عفرا و نوها من القو ال فاكشيك نوائية وتهالت: قال: و طَنٍ كم الزّقَ قّصاء و الرّْ مَلآنُ و يقال للزقاق المغلوءز 
الغائاة امراك بو الاريك 37 امار اوح لبوااةا لين انها اصِيةٌ و الجمع شّواص و شاصِياتٌ؛ أنشد أبو عمرو: ياتا 
تُحفِضَنّ عاصديةُ سريعةً المَشَْىء طَيُورَ الناصيةٌ )١١‏ . تَخافها أهلُ الثيوتٍ القاصديذ, تُسامرٌ القؤم و تُْحى شاصدية ثْلَ الهَجِينٍ الأخمر 
الجْراصيَةء و الإدنْوُ و الضَّوْبُ معاً كالآصِدَيَةُ و قال الأقطل ضيف زكاق كير ناخو كك وا كامدياف كانينا رجالٌ من الشُودانٍ لم 
فور تانجو كلك الفتيم و الثقاق إذا عائكا ستارعة أو ثبت هها فارهدة قرافقها وسانة: و كل حالاتع نقد عضا اللحاي: 
ولاب اس امم يداةٌ و رجلاة: قد شَصَى يَسْصِى "١‏ . شْصِي فهو شَّاصِ؛ حكاه عن الكسائى؛ قال ابن سيدة: والمعروف 
يَشْضُو. المحكم: شّصا بِرجْلِه شصدياً رفعها. الأزهرى: ويقال للشاصدى شاظهء بالظلى وقد شل يشفى شيا اللحياتى: شطى و شَغْلى 
مثلّ ذلكك «” اومن أمتال العرب: إذا ايحن شاصدياً فارقَع دا معناه إذا أَلْقَّى الرجَلٌ لك نفْسَه و عَلَتَهِ فرق رِجْليهِ فاكمُث ردك 
عنه» قال: و معناه إذا 

.)١(‏ قوله إلا تخفضن] . كذ من لامب يورو قم انان نادة أصى: لا تبقينٌ (... 7). قوله [قد شصى يشصى إلخ] ضبط فى 
المحكم و التهذيب و الصحاح من باب رمىء و فى القاموس شّصِىئَ كرضىء قال شارحه: و قد ضبط الفعل مثل رمى يرمى على ما هو 
فى الس وصصع هليه فقول المصضنع كرهس متعل: امل 10 قرله |اللصياى عط وشكل عل ذلكد] فعطهها فى القامزين 
كرضىء و كتب عليهما شارحه بأنهما من حد رمى 
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ستطاورف رعلم ف ليث عه الريك خطق الها قشر إذا انلمك فى اكرههاء رهما النعانيد | بن الأعراي القط و الراك 
والمضوالنة؟. والثامك مكل الاتلى ركو فت ذا قلذت تقوهه و إذااغدة اند ؤ كار يقال له بالقارسية وكراوتك. 


شطى؛ ج215 ص: 81/1 


: شطى: أرض» و قيل: شَطى اسم قَيةٌ بناحيةٌ مِصْرَ تنس نَبٌ إليها الثيابٌ الشَطوِيّ و قول الشاعر: تل بالشَّطِىّ و الجبراتٍ يريد الشّطوىٌ. 
غيره: : الشّطوِيُُ ضرْبٌ من ثياب الكتان تُطوحُ فى شَطَىء و فى التهذيب: يعمل بأرض يقال لها الشف قال: و الف سق كرتا 
لامأء و اللامٌ ياءٌ أكثد منها واواً. وفى النوادر: ما شنا هذا الطعام أى ما رَزَأنا منه شيئاً. وقد سَطينا الجَرُورَ أى سَلخناه و كفنا لشمَه. 


شظى؛ ج215 ص: 81/1 


: شَطَى الميّتٌ يَفْطِى شَطَياء و فى التهذيب شُطِِيا: التفَحَ فارذتقدث جذاة وبرخلذة كقصاة حكاء اللحانى. الأصمعى: قل الثنقاء يَقظى 
فوا شل شصى» و ذلكك إذا ملي فاتفعث قَوامه. و الْطَاُ: مهم لازق بالؤظيني» و : فى المحكمن بالكبق و جمعّها شَظْىء و قيل: 
الشلَى عَصَبٌ صغارٌ فى الوَظِيفِه و قيل: الملَى عُطَيِمْ لا.زق بالذّراع؛ فإذا زال قبل شَظِيِتْ عَصَبٌ عَصَبٌ الدابة. أبو عبيدة: فى رؤوس 
فين بره و هى ةلاص ئَةُ بالذّراع ليست منهاه قال: و الشَّطَى عظمٌ لاصِقٌّ : لبف فإذا محص قبل طَوِلق الفزسمء و تحت 
الى كانتشار العصب غير أَنَ الفرَسٌ لانتشارٍ العقصَب أهدٌ اغومالا ننه قعذك الشّطلى» و ذلك قال الأضمعى. ابن الأعرابيى: الشّطى 
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َب دقيقة بين عَصبتى الوظيف» و قال غيره: هو عُطَيمدقيقٌ إذا زال عن موضجه شَطظِى الفرسُ. و طَظِى الفوسش شَظ» فهو مَظِ: فق 
مطاف و السَلن: الاق القصب؛ قال إمروٌ القيس: و لم أَشْهَدِ الل المخيرة بالضحى على مَيكلٍ هد الجرَارَة جوَالٍ سَليم الى عثِلٍ 
الشَّوىء شَيِج النّسك له حجباتٌ مُْرِفاتٌ على الفالٍ قال ابن برى: و عله الاخطلت لمعل :# لشن جد واغة وال قن الأصمعيالنظى 
طهْ مرق بالذراع» فإذا ترك من موضعه قيل قد َطى الفوسٌ» بالكسره و قد تََطلَى و هو. و المِّقة: طم الساقيه و كل ولق 
من شو ع شعلية. والشيفة: ايوخ رحن ريد ارعس ررض الحديت: إن الله عز و جل لما أراد أن يلق لإيِيسٌ تسلا و 
رَوْجَُه ألقى عليه الَضَتَ فطارَثُ منه َي من نار فاق منهاام رم و مندحديث ابن عباس: فطارَثٌ منه َظِيً و وَقعَتُ منه أخرى من 


2 


شِدَُّ القضب.و الشْظيّة: القوسٌ. وكا أب شنقة انشيف القرى لأذ عتعيا تلك أى ترق قال ابن سيدة: تأناها اتقو اين الأغراين 
من قوله: 

شرن ]و اناما سل نباف عقاف الأعتل و الصحاح. و فى القاموس: و التَّاصَِّى بضم الصاد و فتح اللام المشددة 

لباو العرويع البعن 7 

مَهاها السّنانٌ البَعْمَلكٌ قاذ شْوَقتْ سَناينٌ منهاء و الَظُِ لَرُوقُ قال: فإنه قد زعم أن الي جمع مَظيئ» قال: و ليس كذلكك لآن قَعَلا يس 
مما يُكسّر على فَعِيلٍ إَِا أن يكون اسماً للجمع فيكون من باب كليب و َيِه و أيضاً فإنه إذا كان الَِّيُ جمع قَظ و الشَّى لا محالة 
جمع َظافه نما ّي جممٌ جمع و ليس بجمعء و قد ينا أنه ليس كل جمع ب يُجِممٌ؛ قال ابن سيدة: و الذى عندى أن الشَّظِىَ جمع 
َطِيَُالتى هى عظمُ الساق كما أن وكيا جمع وكيب و تشَطّى الشى؛ :دَق و تشقن و تطاير مطاباة قال يامن رأى لى يع اللّذين هنا 
كالدرَ نَع تن تَتَطلَى عنهما الصّدَفٌ و شَطَاهُ هوء و تَكَطَى القوم: تقََقواء قال: تمل الو يرن نيرود يَظيهع على التنادقي أى 
يفرّقَهم و ولكى عقو و شَطَيِتٌ القوم تَمْظِية أى فؤقنهم فتٍآظْزا أى تفرّقوا. و شَظِىَ القومٌ إذا قروا و الشَّطَى من الناس: المموالى و 
الل برشن القوم احلا مدو بوهم الاجم رلته علوم بالجلت) وقال هَوْيَدٌ الحارثى: ألا هل أب فى التقع نوق غبند متاق 
على الشَّنْءِ فيما بينناء ابن تهيم بمطو ونا اانه يوم تألتْ علينا تمي من شَدظى و وميم ترود من بين أذ عه عن إلى هابى 
ال مض رعنا النُعَانَ فى موضع الفاعل بأتى فى البيت قبل و الباء زائدة؛ و مثله قول إمرئ القيس: الأدمل أتاهاءيز 
الحوادثٌ عمد بأن إمراً القيس ؛ بن تمتك يَيَرا؟ قال: و مثله قول الآنخر: أ ل يأتيك» و الأنباء تْمىء بما لانخث لَبُونُ بنى زياد؟ و 
الشّطلى: جبل؛ أنشد ثعلب: ألم تر عُضْمْ روس الشْطَىء اذا عاد ف لكر تكرت درس النقاة السد تس م دير 
تَلْحَمٌ ناهضاًء ذ فى الوكره مَوْقِعها الشَّظَاءٌ م الأقٌ و أمالحديث الذى جاء عن عقبة بن عامر أن النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال: تعبت 
رَبك من راع فى شام َي يؤذَّنُ و يقيمٌ الصلاة يخافٌ منى قد عَفَرتُ لعبدى و أدخلتة الجنةة ف لظي نك أبن نامر لالد يض 


قلع مور ل مسهاةضن الأره فيد قالة هئ :الكقظية أ بضاء قا القفقا قنك 1 مرشيمة قار اش الشيز دن التففة القلقة من القضاة 
نحوهاء و الجمع التّطَايا و هو من التََطَى التَدّعُبٍ و التمَّمّقِ؛ِ و منهالحديث: ف انْشَطّت رَباعيةٌ رسول الله صلى الله عليه و سلمء أى 
الكسرت. التهذيت: شَوَاظى الجبال و شتاظيها خى الكترر من رؤوس الجبال كأنها شو المسجده و قال: كأنها شَعْقِهُ انشظت يوالم 
تَنْقسِمْ أى انكسرت 
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و لم تتفرج. و الَّظِيِةُ من الجبل: قِطعةٌ قلقت منه مشل الدار و مثل البيت» و جمعُها شَّطَاياء و أصغر منها و أكبر كما تكون. النضْدٌ: 
السَّطَى لَه على إثر الدَّبْرةْ فى المؤرّعة حتى تبلعٌ أقُصاهاء الواحدٌ شَظىَ بدبارهاء و الجماعةً الأقظية قال و المّطى زيما كانت عثر 


دَيَراتِء يُزوى ذلكك عن الشافعى. 


شعا؛ ج5٠١2‏ ص: 57 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 07/09 من ساناايب 


: أشْعى القومٌ الغارةً ِشْعاء: أَشْعَلُوها. و غارةٌ شَّعْوَاءُ: فاشِيةٌ متفرّقة؛ و أنشد ابن الأعرابى: ماوىٌّ يا رُبّتما غارةٍ شَّعْوَاءَ كاللّذْعَةُ بالميسم و 
قال ابن قبس الرقيات: كيف نومى على الفراشء و لعا تَْمَلٍ الشام غارةٌ تَغواة تُذْيِلٌ المحْ عن تيه و تردى» عن يتدام العقيلة 
الفذراة الظيلة: فاعلة المدى و نلق التعرين الألقاء الساكين للضدرووة 481و شعت الغارة تنقى كنا إذا اكفرتافيى تراك كما 
يقال عَشيِتَ المرأه تَغشى عَشاً فهى عَشْواء. و الشاعى: البعيدٌ. و الشَّعْوُ: انتفاشٌ الّعر. و الشعَى: ا 0 
القضة من التعر لقان .و شيم تشران كيه الأغضان..و أشعن به: اهْتَمٌ؛ قال ابو كران بلغ غياء ذل الله سَعْيَهُم أن التكيِر الذى 
أَشعوا به فل قال ابن جنى: هو من قولهم غارة تدكراقه و زوف أدعا به بالسين غير معجمة: و قد تقدم. اي جابيت اله . 
شَوَاعِىَ و شَّوائِعَ أن رقفو اند للأجدع بن مالك: و كأن صَ بْعَيْها كعات مُقَامِرٍ ضرِبَتْ على شرُنِء فهنَّ شَّواعى أراد: شَوائِعَ» 
فقلبه؛ الشَّرّن: الناحية و الجانبٌ المرتفع؛ قال ابن برى: صوابه و كأن ص زعاهاء قال: و المشهورٌ فى شغره عَقْراهاء يصف خيلًا عُقِرت و 
صُرِعَتء يقول: عَقْرى هذه الحَدل بقع بعض ها على جنْبه و بَعْضْ ها على ظَهْره كما يقعٌ كعبٌ المٌقامر مَرّهْ على ظهْره و مرّهُ على جه 
فهى ككعاب المُقاِر بَعْضُها على ظهْرِ و بعضها على جنْبٍ و بعضها على حرّفٍ. و الشّعْواءٌ: اسمٌ ناقة العَسَاج؛ قال: لم تَوْهَب الشَّعْوَاءٌ أن 
تناضا 


شغا؛ ج15 ص: 56178 


: الشَّعا: اتلانُ الأشرنان» و قيل: اختلاف ني الأشرنان بالطول و القصر و الدحُول و التخروج. و شَعَتْ سن فانا نز كعك كفن ورجل 
أَشْعَى و امرأة شَهْوَاُ و شَغِْء عاتن حجازيّة» و الجمع شُغْو. و السَنٌ الشَاغيه: هى ليده على الأسنانء و هى المخافة لني غيرها من 
الأذنان و قد كذ نذى شحاء مقصوة. قال ابن برف: المّغا اختلاف نتَيَهُ الأش نان و ليس الريَادَ ه كما ذكرّه الجوهرى. وفى حديث 
غثره أن لامج كمي كا ]ليد الحالحة قماؤة فقا بعت اكول للق رقفره :وا كان بشاغى القرق ققالىة با ارين شر إلا مكبر قت اقعالتديا 
حتى قلعها؛ الشَّاغْيةٌ من الأسنان: التي خالث يكتها نقة أخوائهاء و قبل؛ هو خروج لين و قيل: هو الذى تقع أسائه العُليا تحت 
رؤوس الشتلى قال ايخ 
.)١(‏ يريد حذف التنوين من خدام 
باد اموجبع لحن عع 
الأثير: و الأول أضصف و يروف شاغِنَ» بالنون» و هو تصحيف. وفى حديث عثمان: جىء إليه بعامر بن قئس ١١١‏ قراغ ينا اخ و 
منه حديث كعب: تكونٌ فةٌ ينمض فيها رجل من قريش أَشُْعَىء و فى رواية: لق ام ةو النقاة لقنا ب قبل لها ذلكك لفَضْلٍ فى 
منقارها الأحلى على الأسفل» و قيل: سيت بذلك لتَعَقّفِ فى مِنْقارها؛ قال الشاعر: وا تُوطِنٌ بين الشَّيقٍو الي و قال أبو كاهل 
اللشكرق عق اكه بالفقاي» كاذ رخلن على واه كاوزة طقياق كداز ون عل خرافها سمه بذلكه لامطاف متقارها الأعلى. و 
النَشْغِيَةُ: تَقطِيرٌ اليؤل» و الاسم لفك الأؤسرع» الشف ان يتل الول قلا قبلا نوق ديك عير اله اطيت أب الهس انال ولي 
مكذا برو :و إضناعو اشكت: و الافكاك: أن يقْطر اليَولُ قليكًا قليكًا. و أَشْعَى فلانٌ رأته إذا فوقه؛ و قال: بيغ عَبِياُ أطال لله دَلَهُمُ أ 
البكير الذى أَشْقَوا به هَمَلُ و بُكَيد: اسم رجل قَتلُوهء هَمَلٌّ: غير صحيح. 
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: الشّفَاء: دواء معروت» وحور ما يبر من النقمء واليحمع ضيه و أَمَافٍ جمعٌ التجمع» و الفعل هاه الله من مَرَضهٍ فاق ممدوةٌ. و 


كشن فلان: طلة الشفامه و أَشْفَعِتٌ فلاناً إذا وهَبتَ له شتفاءً من الدواء. ويقال: شدَفَاءٌ الك السوال. أبو عمرو: أشني ويدهيرا إذا 
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وَقَت لددواء يكرة كذفانه فو أشكئ إذا عط شيعا نادو ابشدعو لا تشقن أبافاء لذ آماها فق فى معاءنيا مكماما و امنفكه 
الشىة أى أعطيتكه تسكَمْ نَستَشّهى به. و شاه بلسانه: ا اتح تي ضار اجري عمل اشفله لى حقاة. .بز يقال: أَشْمَاة 
لله عسدكًا إذا جعله له ش-فاءً؛ متكا اوعد و للق نطب الثقات و اتكد ني تال النقاه والنفي: حزف الشىء و ححدّمء قال الله 
تعالى: عَلل فتاغرى قانه ؛ و الاثنان شَتموان. ودَض كل كو عدقه قال تعالى: وُه علي َي فر بن لثار؛ قال الأخفش: نا 
لم َب فيه الإمالةً عرف أنه من الواو لأسن الإمالة من الياء. و حديت كي كه البدادم ١‏ نه جرْفٍ كا رأى جانبه و 
الجمع أَشْفَاة؛ وقال رؤبةُ يصف قوساً سَّبَهِ عطمّها بِعطفٍ الهلال: كأنّها فى كَفَه تحت الروق 050. وق جلالٍ بين ليل و َه أمسى شَفىَ 
أو ته يوم المحيق الشَقَى: عو كل شنى نه آزاة أن وه كاها تحط هلال يزغ الك و أَشقَى على الشىء: كرف عايه هوف 
ذلك. و يقال: أَضْقَى على الهلاكك إذا أشرفٌ عليه. وفى الححديث: ف أَشْفَوَا على المزجأى أ فعكراةو أَشْهَوا عن النرتك: و أغَافٌ 
على القتوءو الم أن اشرق عله كدف العمسن تفثر: قازتت الثروت: 

(1). قوله [بعامر بن قيس] فى بعض نسخ التهذيب: بعامر بن عبد قيس (2). فى النهاية: بشفى بدل بشفا (). قوله [تحت الروق إلخ] 
كذ فى اميل 
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والكلمة واويُّ و يائيّةُ. و شفى الهلال: طَلمَ» و شَّمَى الشخصٌ: طَهرَءِ هاتان عن الجوهرى. ابن السكيت: الشَّمَى مقصورٌ بقيّةُ الهلالٍ و 
بقيةٌ البصر و بقية النهار و ما أشبهه؛ و قال العجاج: و مَرْبَا عال لِمَنْ تغرف أَشْرَفْتُهِ بلا طَّقَى أو بِقَّقَى قوله بلا َّهَى أى و قد غابَتِ 
الشمسٌء أو ب َاقَى أى أو قد بَقِيتْ منها قي قال ابن برى: و مثله قول أبى النجم: كالشَعْرَين لاحتا بغر الشَّى شبّه عينى أَسَدٍ فى 
حنوتيبا بالكفركين بعد غرون السفين لأنهيا : تَحْمرّان فى أَوَّل الليل؛ قال ابن السكيت: يقال للرجل عند موته و للقمر عند امّحاقه و 
للشمس عند غروبها ما بَقَىَ منه إلا شَّفىَ أى قليل. وفى الحديث عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول ما كانت المئعة إل وحمةٌ حم 
لَه بها أمَُ محمد صلى الله عليه و سلم» فلو لَه عنها ما احتاج إلى الزّنا د إلى نا ليل من الناس؛ قال: و الله لكأنّى أَسمَع 
قوله إن َّفِيَ؛ عطاء القائلٌ؛ قال أبو منصور: و هذا الحديث يدل على أَنَّ ابن عباس عَم أن لبه صلى الله عليه و سلم؛ نهى عن المتعة 
ارج إلى حريويا يه ا لانو إعادايابواياة إَِ شَّهيَأى إِنَا تيع من الناس قليدةً لا يَجدونَ شيئايَثِتجُون به الفّروجء من 
قولهم غابتٍ الشمسٌ إلا شَفيَ أى قليلًا من ضَوْئِها عند غروبها. قال الأزهرى: قوله إلا َّفيَ أَى إلا أن يُشْفَىَ يعنى يُشْرفَ على الزّنا و لا 
يُواقعَه فأقام الاسم و هو الشّقَى مُقَامَ المصدر الحقيقىء و هو الإشفاءٌ على الشىء. وفى حديث ابن زهلٍ: ف أَشْقَا على المزج 57 
1 شرَفوا عليه والقيكاة يفال شت الاش اندر وعدي عد مَرِضْتٌ مضا أَشْفَيتٌ منه على الموت.وفى حديث عمر: 0 
إلى صلاة أحد و لا إلى صيامه و لكن انظروا إلى وَرَعه إذا أَشْقَىأَى إذا أ شرف على الذَّنيا و قبت عليه وفى حديثه الآخر: إذا اوْتَمنٌ 
أَدّى و إذا أشْقَى وَرعأى إذا شري كل شي أو عسوتل: آزاة النقعية و التغانة وق الحديكة أنركنا امكسو قر 
فأتى به النئّء صلى الله عليه و سلم؛ يدْعُو له فيه فقال: ما شَفَى فلان أفضلٌ مما شَفتَ بعل تحسى آياتٍ؛ أراد: ما الأداة و وبح عله 
الآيات الخمس أفضل هما اتقزةك وازيغت من هنذا لذ قال ابن الأثير: و لعله من باب الإ يدالٍ فإنَّ المَّنّ الزيادةٌ و الوب فكأن 
أسةقنت نيل إحدى الفاءَات ياءًٌ» كقوله تعالى: َه فى دسسمهاء و تقشّى البازى فى تقض و ما بق من الس و الف 
الأذقع أى قلبل دشنت القسق تفغ وتنم ذه :ل مرش الخياي» غَابَتُ إلا قليله و أَتِيتُ بشّفىَ من ضَوْءِ الشمس؛ 3 
أنتمقوها ول مدر ليل التي إذاتتف نا ريقة النافظة الى فين عرو التسضري والنا آم الى صلق المعلية وبعال نار 
كفار قُرَيْش ففّعَلَ قال: ضَّقَى و اشْتَقَى؛ أراد أنه شَّقَى النؤمنين و اشْتَفَى بنفْسهِ أى احْمصٌ بالشّغاءِ و هو من السَّفاءِالبَْءِ من المرض» 
يقال: َف لله يفيه و اشْتقَى افتقل منه» فتقّله من شفاءِ الأجسام إلى شفاء القلُوب و النفُوس. و لفت بكذا و تَعَقتُ 3 
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من عَتِظى. وفى حديث الملدوغ: فكوا له بك سوا عالكرة 4 بكل ما يُشْتعَى به» وضع الشََّاء مضع الهلاج و المداواة, و الإِشْمَى: 
المثّْقّب؛ دك اطق الفرب: إن لاطنته لاطفتّ الإِشْفَىء و لم يفسره. فال اتن سيدةتوغندق اله إنما ذفي إلى يعدي لأن الأتبياة 
لو لام الإِشقَى لكان ذلكك عليه لا له. و الإشّمّى: الذى للأساكفة قال ابن السكيت: الإِشّقّى ما كان للأساقى و المزاود و القَوَب و 
١‏ هيك وار مقرو و المتضك: انوا قال اد برس تقر ل الراون تعاض اه ين الشَّرَاكِ و القَّدَمْ وَخرّهُ إِشْمَى فى عُطوفٍ 
: مواد رارك أنشده الفارسى: متبرةٌ العُوؤقُوب إِشْقَى المزتٍ عَنَى أَنَّ مها حديدٌ كالإشْمَىء و إن كان الَؤهر يقتضى وصفاً ما فإن 
الغرب ربسا أقامثُ ذلك التبؤقر مُقام تلكك الصّفه.يقولٌ على» رضى الله عنه: و يا طَغام الأحلام؛ لأنّ الطّخامةٌ ضعيفةٌ فكأنه قال: با 
ضعافٌ الأحلام؛ قال ابن سيدة: أَلِنُ الإشْقَى ياه لوجود ش ف ى وعدم ش ف و مع أنها لام. التهذيب: الإِشَفَى السَّرادٌ الذى بحْرَرٌ 
و اسمن ناف الى الأعرانن أشقى اداساوق شن الس وهر اغر اليزةى اشقى: إذا اهدرف عن ومقة أو ودعة. وكقة 
سورت » تعررية. وافى الحدية دك شمة و هن ده شبوالشيو مصعر ةع قديية مكاح هار أبسد: التهذيب فى هذه الترجمة: 
الليث الشَّمَُتقْصانُها واو تقول شََغَةُ و ثلاث شَقَواتٍء قال: و منهم من يقول تُفْصائْها هاء و تُحْمعٌ على ثآفاوء و المشافهة مفاعلة منه. 
الخليل: ير ل ار 


صذّقه. و يقول القائل منهم: تدّ َمَقَيتٌ من فلان إذا ألكى فى عَدُوُه نكاية تدده 
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اس 


2 ل ابي 2 2 3 57 جر عد 7 000 - ا 24 ماه 2 ف يس لا 

#السْقاء و الْحْقَاوف بالفتح: ضدٌ السعادة» يُمَد و يُقْصَِيُ شيَى يش همى شقا و اشقَاءَ و شقاوة و شقوة و شْقَوَة. و فى التنزيل العزيز: َب 
8 0 

لت لاهو و هى قراءة عاصم و أهل المديثة؛ قال الفراء: و هى كثيرة فى الكلام و قرأ ابن مسعود شَّقاوَننا؛ و أنشد أبو ثروان: 
ليق عتانو قأورة حك ساق متتوواين سقط وغ أ لعاد ا قار قا بلكب و ع الغ الى [تبااجاد الاق لأف فين عن 
التأنيث فى أَوَّلِ أحواله» و كذلك النهايةً فلم تكن الياء و الواو حرفى إعراب. و لو يُنِىَ على التذكير لكان مهموزاً كقولهم عَظاءةٌ و 
عَبِاءَةٌ وض لاءة» و هذا أعِل قبل دّخولٍ الهاء» تقول: شَّتَِ الرجلء انقلبت الواؤٌ ياء لكسرة ما قبلّهاء و يَشْقَى انقَلبِتْ فى المضارع ألفاً 
افع ها افلماوام تقول يتقياق تيكرفاق عانساصى .و قرله الو له ك3 بذالاوك ويك دياه أزاده دك تبات الذكرة و يجوز 
أن يكون أراد مَنْ دعاك مخلصاً فقد وَحَدَك و عَبَدَك فلم أكنْ بعِبادتِك شَّقَِةِ هذا قول الزجاج. و شَافَاهُ ف شَّقَاةُ: كان أَسَّدَّ سَقَاه 
منه. و يقال: شَاقَانَى فالان فسَّقَؤته أشْفوه أى غَلبِته فيه. و أَشْقَاه 
لسان العرب. ج5١2‏ ص: ملاع 
الله فهو شَقِينٌّ بن الّقَْة بالكسرء و فتتحه لغة. وفى الحديث: المّقُِ من شَقِىَ فى بطن أُمٌه و قد تكورَ و26 الشَّقِيْ 3و المّمَاء و الأشقياء 
قن العند كوو هر عند المي و الفهداء والقعاد ف لانتس أن عق هدو اش خلته فى أطيل لني أن بكرن شه نيو النقق علن 
الحقيقة: لا مَنْ عَرَض له الشَّقاء بعد ذلككء و هو إشارة إلى شَّقَاءٍ الآخرة لا الدنيا. و شَاقَيِت فلاناً مُسَاقَاة إذا عاشَّرّْه وعاتر كر 
المَُاءة الشدة و العقشرة. و شَاقَيته أى صابَته؛ و قال الراجز: التاق لق اياف لمج با ج كتوق لفت الى ارد لسا يض ذا 
هب ؟ الحبال مثا وبال قاف انك لمر ناوالا ةلك ماني اعد يدو لع 1ك ااانا نو 


الْمُمارسَة. و الشاقى: حَيِدٌ من الجبل طويل لا يُشتطاع ارْتقاؤه» و الجمعٌ شقيَانَ. و شَّقَا نابُ البعير يَشْقَى شَقيا: طلع و ظهَر كشّقاً. 
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: شكا الرجل أمرَه يَشْكو شَّكوا على فَعْلَاه و شّكوى على فَعْلى» و شّكاةً و شَّكاوَةٌ و شِكَايَةُ على حَدّ القَْب كعلايق إلا أنَّ ذلك عَلمٌ 
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فهو أَقْبَلٌ للتَغْيير؛ السيرافى: إنما قلِيت واوه ياء لأن أكثر مصادر فعالةِ من المعتل إنما هو من قشم الياء : نحو الجراية و الولايَهُ و الوصايّة؛ 
فتحملت الشّكابَةٌ عليه لِقَلّهُ ذلك فى الواو. و تَشَّكى و اشتَكى: كشّكا. و تُشَاكى القوم: نكا بعضّهُم إلى بفض. و شَكوْتٌ فلاناً أشكوه 
شكوى و شدكايَةُ و شَكِيِةُ و شَكاةً إذا حت عنه بشوء فغله ببككه فهو مَشكُوٌ و مَشْكيٌ و الا.شم الشّكوّى. قال ابن برى: الشَّكارَةُ 
الشَّكيّهُ إِظْهارٌ ما بَص فك به غيكك نتروا نكا اوها ا مقرور ا روصتي »كيد ود ناكا نه 
فغلًا أخّجه إلى أن بذك وك و أَشْكينه أيضاً إذا أتبته من طكواة و تَرَعْتَ عن شّكاته و أَرلْه عمًا يَشْكُوه و هو من الأمداة وق 
الحديث: شكنا إلى رسول الله؛ صلى الله عليه و سلمء عر الرَضاء فلم يُشكناأى شَكا ليه حرٌالّمْسٍ و ما بصب أقدامهُمٍ منه إذا 
تحرجوا إلى ص لاة الظهرء و سألوه تأَخيرها قلا فلم يُشْكُهمْ أى لم بج بَجِبهُم إلى ذلك و لم بل شّكواهم. و يقال: أشكيت لجل إذا 
َرَت شّكواه و إذا حملته على الشَّكُوى؛ قال ابن الأثير: 5500 يذكر فى مواقيت الصلاة لأجل قول أبى إسحاق أحك وواتدة 
قبل له فى تَغجيلها فقال نكم و الفمّهاء يَلْكرونه فى الشّجود. فإِنّهم كانوا يِضّ حون أَطرافَ ثيابهم تحت جباههم فى السجود كله 
الحزه ُو عن ذلكك» و أَنّهم لما كوا إليه ما يجدونه من ذلك لم َفْسَخ لَهُمْ أن يَشجدوا على طرف يابهخ. و اشتكيته: مثل شّكؤته. 
وفى ححديث ضَيةٌ بن مِحْصَن قال: شَاكيتٌ أبا مُوسى فى بَغض ما بشَاكى الرجل أميره؛ هو فائأت من الشّكوَىء و هو أن تُخبر عن 
نكرو أضاتكك و الفكة و الشكرى والنكاة والشكقه كله السض. قال أبو المجيب لابن عّّه: ما شَّكائكك يا ابن حكيم؟ قال له: 
انتهاءٌ المَدَهْ و انقضاءٌ العَدَةْ. الليث: الشَّكو الاث شتكاق تقول ل: سكا يشْكو شَكافّ بم تَغمل ذ ف لون و الوصو يقال هو ساك 
مريض. الليث: الشّكو العوض نفشه؛ و أنشد: 
بان رايع انم رق 
أخى إِنْ تَذَّكى من أذى كنت طبه و إن كان ذاكث الشَّكوُ بى فأخى طِبّى و | شتكى عُضواً من أعضائه و تَذَّكَى بمعنئ. وفى حديث 
عمرو بن خُرَيْتْ: : دخل على الحسن فى شَكُو له؛ هو المرض» و قد شّكا المرض شَكُواً و شَّكاةً و شكوى و تَشَكى و اذ شتكى. قال 
بعضهم: الشّاكى و المّْكيٌ الذى يمررض أقلّ المرّض و أَهْوَنه. و الشّكى: الذى يذْتكى. و الشّكت: المشكوٌ. و أشْكى الرجلّ: أتى إليه 
الحو الو ل ا م اس ا ل 1 
ل إلينا فلا تُشّكيهاء و شَّكواها ما عَلَبها من سُوء الحالٍ و الهُزال فيقو ومقام كلذيهاء قال َمْدٌ بالأغناق أو تثنيهاء و تنْتكى لو أَنَنا 
شير ملكوايا تعتياند سور را لاد سا ارد قال أبو زيد شَكَانِى فلانَ فأَشْكينه إذا كاك فرذت أذ و 
شكوى و قال الفراء أَشْكى إذا صادفٌ حبييه يشكو؛ و روى بعضّهم قولّ ذى الم يصف الربع و وقوفه عليه: و أشكيه حتى كاد مما 
َه ُكلَمنى أحجازه و ملاع قالوا: معنى أَشْكيه أى ينه ّكواى و ما أكابدّه من الشَّْق إلى الظاعنين عن الرَبْع حين شَوَّقْنَى 
معاهِدهُم فيه إليهم. و أَشْكَى فلاناً من فلان: أخدّ له منه ما يتؤضى. وفى حديث حاب بن الأَوَت: درا إلى ربوك السكلى اسل 
وسلمء الوَمْضاءَ فما أَشْكاناَى ما أَذنَ لنا فى التخلف عن صلاة الظهيره وق الرّْضاء. قال ابرهيدة أَشْكيْتٌ الرجل أى أَنَيِتُ تّ إليه ما 
يشكونىء و كيه إذا كا ليك فرجفت له من نتكابه اك إلى ما بحبُ. ابن سيدة: و هو يشكى بكذا أى ْو يزه حكاء 
كرك ف الالسناطة و انقيد: قالت له بَنِضاءً من أهل مَلَلُ رَقْرَاقةُ العينين تُشكى بِالعَرَلَ و قال مزاجم: خليلىَ» هل باد به الشَّهبُ إن 
بكى» وقد كان يُشُكى بالعزاء مَلُول و الشّكى أيضاً: التوجع ؛ و قول الطرمّاح بن عَددِىٌ: أنا الطرمّاح و عَمّى حاتِعُ» وش.حمى شَكيٌّ و 
لسانى عارمٌ» كالببحر حينٌ تكد الهرائمُ وشعى: ا موبخ: و الهراتم م: البئارٌ الكثيرة الماءِ» و سمى شَكىٌ أى يُشكى 
لذّعُه و إخراقه. اللو يي يلق ان د 3ك 3 2 َو قد شَكتْ أصابقه. و هو ار بين اللحم و الأظفار شي بالتشقي. و يقال 
لعي ]ذا انهه لقي قد عله كر انهه قد شّكا؛ و منه قول الراجز: شّكا إِلّ جملى طول الشّرى» صبراً جَمئِلى فكلانا مُبتَلَى أبو 
منصور: الشَّكاةُ تُوضع موضع العيب و الذَّم؛ 
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و عيّر رجلّ عبد الله بن از أمّه فقال ابن الزبير «1: و تلك شَّكاةً ظاهرٌ عنكك عارها أراد: أن تعبيره إِيّاه بأن أمّه كانت ذات النطاقين 
ليس بعارء و معنى قوله ظاهرٌ عنكك عارّها أى نابء أراد أن هذا ليس عاراً يلرّق به و أنه : فت بفتّخر بذلك. لأنها إنما سميت ذات التّطاقّين 
لأدنه كان لها نطاقانٍ تخيآلُ فى أحدهما الزاد إلى أبيها و هو مع رسول الل صلى الله عليه و سلم؛ » فى الغارء و كانت تَنْتَطق بالنطاق 
الآخرء و هى أسماء بنت أبى بكر الصديقٍ» رضى الله عنهما. الجوهرى: و رجلّ شّاكى السلاح إذا كان ذا شَوْكذٍ و حدَّ فى سلاحه؛ قال 
الأخحفش: هو عقلوت مرق شائكك قال: و الشَّكِيُ فى السلاح مُعَرّبٌء و هو بالثكيْهُ بش. ابن سيدة: كل كوه ليست بناؤاذةٍ مشكاة. 0 
ع انلق لك مشر عو و يديل 1ن العرت حدر بها عابداة لزان كما شارف المالةة. التهذيب: وقول انه حيفكاة ف 
مطلبح؛ قال الزجاج: هى الكو و قيل: هى بلغة الحبش» قال: و المِشْكةُ من كلام العربء قال: و مثلّهاء و إن كان لغير الكو الشَّكْوَه 
وه عبرو فادو عى التق لتقي ار 1 ماالتال مله قال أب متطون زاف الله اليه الوق كاة تقية رساي الى ليم قها: 
فى مظع القيلة» بهت بالمشكاة وهى الكو الى ليست بنافذة. و العرب تقول:سل شاك فلان أى طب نفشه و عه غماغزاه. و 
يقال: سلّيت شاك أرض كذا و كذا أى تركتها فلم أقرها. و كل شىء كقَفْت عنه فقد سلَّيتَ شاكيه. وفى حديث النجاشى: إنما 
يخرج من مِشْكاؤٍ واحدوْ؛ المشكاةٌ: الكوّةٌ غير النافذؤ» و قيل: هى الحديدة التى يعلّق عليها القنديلٌ» أراد أن القرآن و الإنجيل كلام الله 
تعالى؛ و أنهما من شىءٍ واحدٍ. و الشّكوةٌ: جلدُ الرضيع و هو للّبنَء فإذا كان جلدَ اليجدّع فما فوقّه سمّى وَطَباً. وفى حديث عبد الله بن 
عرو ان للا كرا يلغ فيها دبي قالخ وها كالكلو أو القرة الصغر» ويقها شكق: الؤسيدة#الشكرة يدك الشكلة مادام 
َضَعٌ» فإذا قم فمشركه البذرة» فإذا أجذّع فمشكه الصّقائ و قيل: هو وعاء من أَدَمٍ ييةُ فيه الماء و يُحبس فيه اللبن» و الجمع شّكُواتٌ 
وشتكاء. وقول الرائد: وشكت النساءٌ أى انََخذت الشّكاءء و قال ثعلب: إنما هو تَشّكت النساءٌ أى اتخذّن الشّكاء لِمَخْض اللبن لأنه 
ليل ؛ يعنى أن الشّكوة صغيرةً فلا يحض فيها إلا القليل» من اللبن. وفى ججداك ع تَشَكى النساءأى اتخدّن الشكى نلبن. و 
والفكو وا شتكى إذا اتخدّ شَّوةٌ. أو حي كان تقول العرب فى طلوع الثريا بالعَدَواتِ فى الصيف: طلع النّجمُ عَدَيَهْ 
ابتَغى الرّاعى شَكيَةُ و الشّكيّة: تصغير الشَّكوء و ذلكك أن ثرا إذا طَلَعت هذا الوقت هَبّت البوارحٌ و رَمِضَت الأمرض و عَقَت 
الرّعيان» فاحتاجوا إلى شكاءِ ِ يَستَقُون فيها لشفاههم؛ و يحقِتُون اللئنُ فى بعضها ليشربوها قارصةً. يقال: شَكى الراعى و تشّكى 
(؟). قوله [بأمه فقال ابن الزبير إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: و عير رجل عبد الله بن الزبير بأمه فقال يا ابن ذات النطاقين 
فتمثل بقول الهذلى: و تلكك شكاة ... إلخ 
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إذا اتخذ الشَّكوةٌ؛ و قال الشاعر: وحتى رأيتُ القثر َُرى و شَكتٍ الأيامى؛ و أَضحي الثم بالدّوٌ طاوي الع تَْرى للخضب سنا و 
نشاطء و قوله: أضحى انم طاويا أى طوى عدّقه من الشّبع فرئضء و قوله . + شكت الأيامى أى كر الل حتى صارت اليم يفضل 
لها لبن تَحْقِنّه فى شَّكوتها. و اشتكى أى اتخذ شَّكوة. و الشَّكو: لكل الصفيرن»ة و ينو شو انيدي و قبل فى قول ذى 
الرمة: على مُسْمَِلَات العِيونٍ تواهم مُوَيكيف يكس براها لُخامها قيل: شُوَيْكْيَة بغير همزء إبل منسوبة. 
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: السّلْوُ و السَّلا: الجلدٌ و الجتمد من كل شىء؛ و كل مسلوخة أكلّ منها شىة قتا دلو و شَلَاِ و أنشد الراعى: فاذفعغ مظالم عيّات 
ثانا عند و َندُ ونا المأكولا وفى حديث أبى رجاء: لما بلعَنا أن النبى» صلى الله عليه و سلمء ؛ أخذ فى القتل هريّنا فاشْككّدنا 0 
أرنبٍ دفيناً.و يجمع الَو على أَشْلٍ و أَشْلاء؛ : فمن أَشْلٍحديث بكار: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء مرٌ بقوم ينالون من لد و 
لقان و أشْلٍ من لحمأى قطع من اللحمء و وزئه أَفعل كأضورسء فبحذفت الضمة و الواو استتقالا و لالط وى كنا لعل دود 
أذل؛ و من أشلاءحديث على» كرم دويز أشلاة جائعة لأغضانيانن الغلوبو الشلة القصو عق أطقياء اللحم. وفى الحديث: ائتنى 
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ب اثتتلوها الأيمن أى بعُضوها الأيمنء إما يدها أو رجلهاء و الجممٌ أَشْلاء. ممدودٌ.. و أَشْلاءٌ الإنسان: أعضاؤه بعدّ البلى و التقوّق. وفى 
حديث أَبِيّ بن كغب: أن الفبى ا التاطليه ورسلية » قال له فى القّْسٍ التى أرداها له الطفَوِلُ بن عرو الدّْسَِى على إقرائه إِيه 
القرآن: ها شَلْوَةٌ من جهنّم؛ و يروى: : يوا من بهن أى قِطعةً منهاء و منه قيل للفضو مو لأنه طائفةٌ من التجتسد. وفى حديث عمرء 
رصى الدسنه: أنه سَألَ بير بنّ مم عن الّْمانٍ بن المنذِر أنه مِنْ ولد مَنْ هو؟ فقال: كان مِنْ أَشْلاء قَص بن معد أراد أنه من بَقايا 
ا من اللحم لأنّها بِيُّ منه. و بنو فلانٍ كلاه فى تى ثلان أى بَقايا فيهم. و أشْلاء اللتجام: حدائده بلا 
شيُور؛ِ قال ابن سيدة: أراهُ على اليه العو من اللْم؛ قال كثير عزة: َأئنى كأشلاء اللجامء و بَغلها من الوم أبرّى من متطاينُ و 
يروى ..: عاجنٌ مُتَبِاطِنُ و يروى: و زَوْجُها من المّلىءِ ؛او أنشد ابن برى: رَعى الإذلايج أنتدر مِرققيا ضعت مِئلٍ أشْلاء الّجام و 
الشقلى هن الفجال: الحَِيفُ اللْخم. وبي له َيه من المَالٍ أى قَلِيرٌء و كله ين الَو 5 ذ كوك مالف قاكن او يفيت لمشاية بن 
جمعٌها شَّلايَاء و لا يقال إِنَّا فى المَالٍ. و أَصْلُ الشُلُو: , بَقَيةٌ الشَّىءِ. ابن الأنبارى: شَلايَاء 
.)١(‏ قوله [الحمل الصغير] هكذا بالحاء المهملهُ فى الأصل و المحكم. و فى القاموس بالجيم 
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متغيوك كاباام أخرالوويو الرلعة: ققذز ابن الأعرا: بى: الشَّلا بيه المَالٍ. و الشَِّيُ: بقايا كل شىء. و شلا إذا سان و ضّلا إذا َف شيا. 
كلك كاير اهارا ات تيو يرم كيل لم ببق منهع إن شو أى َي فعرَوْهم يوم ذى لَججب فَفَتلهم تَِيمٌ؛ و قال أوس بن حجر فى 
ذلكك: َقَلتُمُ: داك شدلُوٌ سَوْفٌ تكله فكئِفٌ أكلكم الشَّلْوَ الذى تَركوا؟ واد شكلى الرسجا : الفقتقل كلوه و اتتوجعة وي الحديد: اللصّ 
إذا فطع مد مقت بَْنَهُ يده إلى النار» فإن تاب اش شتلاهاء و فى نسخة: اب تاها جه راكرها ونس يها ارك و رقرصت 
لاز فكانث من ل ما يدل اناز» فإذا ُيلعث مر قنه إلا لها قد فاته فإذا تاب الركئة َنْهَذَ بين حتى يَدَهُ. و اشْتَلَى الرجل فلاناً أى 
أَنْقَدَ شَلَوَه؛ و أنشد: إِنَّ سِلَيِمانَ اشْتَلانَاء ابنَ على أى أَنْقَدَ فلونا امو فصوت ٠‏ وفى الحديث: أنهء عليه الصلاة و السلام؛ قال فى الوَركك 
ظاهده تسا أو بايث عن ريد لالم على يله كاه اي م فيه من اللحم أى أخد. التهذيب: أَخْليتٌ الكلْب و قَرقَسْتٌ به إذا دعَوْتّه. و 
أَشْلَى الشَّاة و الكت وان سْتَشْلاهٌما: دَعاهُما بأش_مائهما. و أَشْلَى دَابتَه: أراها المخُلاة لتأتيه. قال ثعلب: و قول الناس أُشليتٌ الكلْتَ غلى 
الصيدٍ حَطَأَ و قال أبو زيد: أَشْلَتٌ الكت دَعَؤته و قال ابن السكيت: يقال أُوسَدْتٌ الكلْتِ بالصّيِدٍ و أَسّدْتّهِ إذا أَغْرَئْته بهه و لا يقال 


جع 


أَشْليت إنما الإشلاءٌ الدّعاءً. يقال: أَشْلْيتٌ الشاً و النَامَةَ إذا َعَوْنَّهُما بأستمائيننا لتَْلَبَهُما؛ قال الراعى: و إن 2 بها عكانياة حل 
بشي أَْلى العفاس و بَزوَعها وهما اسما ناقتيه؛ و قال الآخر: لت عَثْزى و متخت قَتبى» ثم هيات لوب كَأَبٍ و قول زياد 
الأعجم: نينا أبا عَمْروٍ فَأَضْلى كلاه عَلَينَاه فكذنا بن تيه نُؤْكلٌ و يروى برد خرش اق قال ار برع لبقتي قن اسايق الكل 
أنّه دَعَؤْتهء قال: و قال ابن دَرَسْتَوَيْهِ من قال أَشْلَيِت الكلبّ على الصَّيدٍ فَإنّما مَعناهُ دَعَوْنهِ فوس لمته على الصَّدِ دء لكن ع ذف فأرس لته 
تكقين] و اكسباراه لبن عدت كل تدا الاخصان معطاء نو شين ايها اقيا هو اسك من الخلر فيو بعقدى التهاة إلى الخد 
ضَرورةً. و الشّلوٌ منَ الحيوان: جأْيدُه و جم ده و أشْلاؤةُ أغضاؤه. و أنكرَ أَوْسَدُت و قال: إنما هُوَ مِنَّ الوسَادَة؛ٍ قال ابن برى: انقضى 
كلام ابن كَرَسْتوَيِهِ وقد ثبت صحة أَشْلَيت الكلْب بمعنى أَعْرَيْته من أنَّ ِشْلاء الكلب إنّما هو مأخوذ : من الشَّلُوه و أنَّ المراد به التسليط 
على أَشْلاءٍ الصيدٍ و هى أَعْضاوًه. قال: و رأيت بط الوزير ابن المَغْربى فى بعض تصانيفه يذكر أنه قد أجاز الكسائك أَهْلَيِت الكلب 
على الصيدٍ , بمعنى أَغْرَئتّهء قال: ميدق فر كعك قوعي مومع اقال: وبهذا التو اللاى سكاف عن الكبناتت 
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هو المعنى الذى أشار إليه ابن دَرَسْتَوَيْهِ فى تصحيح كون الإِشْلاءِ بمعنى الإغراءِ. و قال الشافعى: إذا أَسْلَيِتَ كلك على الصيدء فعُلط و 
لم يعلط قال: و قد جاء ذلكك فى أشعار الف يححاءء منه بيت زيادٍ الذى أنشده الجوهرى؛ و منه ما أنشده أبو هلالٍ العسكرى: ألا يها 
المغْلى عَلَيَ كلاب و لى عَيرَ أن لَمْ أَْلِهِنَ كلاب و مثله ما أنشده حبيبُ بن أوْس فى باب الملّح من ن الْحَمَاسَةٌ: و إِنا لنَجْهُو الصَيِفَ من 
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غير عُوِوَو مخافةٌ أن يَضْرَى بنا فود و نُشْلِى عَلَيهِ الكت عند مله و تُبِدى له الجؤمان ” ريد و مثله للقرَرْدق يهجو جريراً: تفن 
كلابك» و الأدْناُ شائلةٌه على قُرُوم عظام الهام و القَصِرِ فقوله: على قُروم َشْهَدُ بن الإشلاء بمعنى نى الإغْرايء لأنَّ على إنما يكونٌ مع 
أَغْويْت و أَشْلَيتٌ إذا كانت بمعناهاء و إذا قلت أَشْلَتٌ بمعنى دتَؤت لم تش إلى ذكر على. وفى حديث مطرّف بن عبد الله قال: 
وح دْتٌ العَتْكّ بينَ الله و بين الشيطان إن اءث شعطْلاة ريه تجاه و إِنْ لاه و الشيطانَ هَلّكك. أبو عبيد: ا.: سْتَشّْلاة أى استَتْقَدَهُ من الهقلكة و 
أده و كذلك اشْملاه؛ ومقتسوال خييو ا نه قد اشْمّلانا عَفْوّه و كرَمُةُ أى استنقذّناء و قيل: هو من الدعاء؛ قال حاتم طىءٍ ء يذ كد 
ناقةٌ دعاها فأَقْبلتٌ إليه: َشْليُها باشم المراح فأقَلت رَتكاء و كانث قبل ذلك تَوْسْفُ قال: فأراد مطرّف أن الله إن أَغاتٌ دده و دعاه 
التبمو اياك لموتابو ذلك اوداق ودل الى يملع رد قلت كلب و ببكراً و اا شُكَلئِتٌ بناء فقذ أرلات بِأَنْ يش حَجَيِع 
الوادى و قوله: اشئَلئِت و استشآيت سواء ذ فى المعنى» و كل منْ دعَؤْئّه فقد أَشْلَيتَه و كلّ من دعَؤْتّه حتى تُخْرجه و تُنييةُ من الضّيق أو 
من الهلكةُ أو من موضع أو مكان فقد استَمْليته و اشْتَلِيتَهه و أنشد بيت القُطامى. 


شما؛ ج16 ص: 68 
: التهذيب: ابن الأعرابى قال شَّما إذا عَلا أَمْدْه قال: و الشَّما الشَّمَع و الله أعلم. 


شنا؛ ج15 ص: 6818 


مره 


: شئوٌة: الحا د نادو الح بنرك قال ابن سيدة: و لهذا قضينا نحن أَنَّ كلب الهمزة واواً فى شَنْوٌهُ من قولهم أذ 45 يؤل ا 
بابي لأند لر كان تخفيفاً قباسهاً لم يت ثْيْثْ فى النسب واوا فإن جعلت تخفيف شَمُوّهُ قبابتياً قلت فى النسب إليه سََئْنٌ َي على مثال شَنَعٌّ» 
لأنكك عأمك إننا نسبت إلى توم طم إن شر لكك لكده قال: و فو لا اعتقائنا أنه بدّل فما فنا له باب و وين ترججمة طكا فى 
حرف الهمزة. و حكى اللحيانى: رجلٌ مَشْيِيٌ و مَشْيُوٌ أى مُبتٌض, لغة فى مَشْنُوءِ؛ و أنشد: ألا يا عُرابَ اليين مم تصبخ؟ فصؤئُك مَشْلوٌ 
لكي 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 60 


فمشيق يدل على أنه لم يرد فى مَشْيوٌ الههرّ بل قد ألحقّه بِمَوَضٌوٌ و مَوِضِيٌ و مَذْعُوٌ و مَذعِي. 
شنظى؛ ج215 ص: 588 
: التهذيب فى الرباعى: قال ا السَّمِيدّع امرأة شِنْظِيانٌ عِنْظِيانٌ إذا كانت سيئة الخلق. 


شها؛ ج215 ص: 668 


ع قدا م َ مم عو امه 71 . 5 2-0 باع محا ل > يار 67 2 
ع د ور ان تون فسن جرع إلى اليا عيره. الشهوة ه معروقة. وكام حو اوعدي وتشييت عل 
فلان كذا. وهذاشىة يهَى الطعام أى بخول على اشعياقهو وسل شيق و هويا و شووائة وائراة شوو رهما أفهاقاو أشهانى 
لهاء قال سيبويه: هذا على مَعْتيين لأنكك إذا قلت ما أَشْهَاهَا إلى فإنما تُخْيرُ أنها ؛ مهاف و كأنه على شهِيَء و إن لم يَتكُلُمْ به فقلت ما 
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أَشْهَامَا كقولك ما أخظاهاء و إذا قلت ما أَشْهَانَى فإنما تحبر أنكك شاه. و أَشْهَاهُ: أعطاه ما يَشْتَهىء و أنا إليه شَّهُوان؛ قال العجاج: فهى 
شَهْوَى وهو شَهْوَانِنُ وقومٌ شَجَاوَى أى دوو شَهُوهْ شديدة للأكل. وفى حديث رابعة: يا شَهْوَانِنٌ يقال: رجل شَهْوَانَ و شَهْوَانِقٌ إذا كان 
شديد الشَّهُوكِ و الجممٌ شَّجَاوَى كت كارى. وفى الحديث: إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليكم الرّياءُ و الشَّهْوَةٌ الخفيّة؛ قال أبو عبيد: ذهب بها 
بعض الناس إلى شَّهُوةٍ الَنّساءِ و غيرها من الفهوات» اذاو عند اله ابس يسخصوض :يتور واجده والكدفي كل قور من المعاصى 
يَضِ مه صاحبه و بص بعِرٌ عليه» فإنما هو الإصرارٌ و إن لم يَْمَلهه و قال غيرٌ أبى محُبيد: فو آن كر معان أ عميناة ء فيفُضٌ طوقه ثم ينظر إليها 
بقلبه كما كان ينظر بعينه» و قيل: هو أنْ ينظر إلى ذات مَخْرَم له حسناء» و يقول فى نفبيه: ينها لم تَخْرّم علىٌ. أبو سعيك: الشَّهْوَةٌ الخفئة 

من الفواحش ما لا جل مما يَسِمَحُفى به الإنسادًه إذا فعله أحفاة و كرة ه أن بطع عليه الناسٌ؛ قال الأزهرى: ( ار عا الك | عع قل 
الشهوة الحؤقة غير أ: امفيك أن الفيت قله والخيو | لحَفيَة و أجعل الواوَ بمعنى مَْ كأنه قال: أَخُوفٌ ما أَخافٌ عليكمٌ الرياة مع 
اشّهُوهٍ الحفيةُ للمعاصى» فكأنه يُرائى الناسس بتّكه المعادىء و الشهوةٌ لها فى قلبه مُحْفائ و إذا استَحْفَى بها عَمِلّهاء و قيل: الرياءً ما 
كان ظاهراً من العمل» و الشهوةٌ الخفيّهُ حب اطلاع الناس على العمل. ابن الأعرابى: شَاهَاهُ فى إصابة العين و هاشاهٌ إذا مارّحه. و رجل 
شَاهَى البضر: قلت شائه البضر أي حديدٌ البنصر.و موصّى شَهُوات: شاغر معروق: 


شوا؛ ج 1 ص: 68 


ٍِ 


يجوز أن يُرِيدٌ شَوْسَوىٌ كأخمر وأخيرى 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 68 
قال ابن برى: و الَّوْشَاةٌ المرأُ الكثيرةٌ الحديث؛ قال ابن لحني لبت بِمَوْمَاءْ الكدديثء ولاق مُغالِوة على الأمر و الَّيٌ: َطردَرُ 
مويك الشقاه الم و شو الحم شيا فالْمَوَى و اشْتوَى» قال الجوهرى: و لا تَقملٍ اشتَوَى؛ و قال: قد انْمَوَى شْوَاؤنا المرغل» 
فَافَربُوا إلى القّداء فكنُوا قال ابن برى؛ و أَجَارٌ سيبويه أن يقال سَوَيْتٌ اللّخم فائْمَوَى و اشّْتَوَى؛ و منه قول الراجز يصف كمأ جناها: 
أَجْنى البكار الحو مِنْ أكميهاء تملا ثثتاها يَدَئْ طاهِيهاء قَادِرُها راض و مُشْتَويهَا وهو الَّواءُ و الشَّوىُ؛ حكاه ثعلب؛ و أنشد: و مُحْيدَبَةٍ 
د أَخْطَا الح ها تقس عَنْها ها َه كالتّوِى و تفسير هذا الييت مذكور فى ترجمة حسبء و القع منه شِواء و أنشد: و 
انصِبْ لنا اماه طَاهِىء و عبن لنا بشو مزْمعلٌ ذُوُوبها و اشتَوى القَوم: الخذواشوة ةوقال ليد وغُلام أَرْسَلَتْه أله اريم دنا 
فاه ال أو تنه هق فَاشْتوَى ليل ربح و امجتمل و مَوَامُمْ و َشْواهُمْ أَطْعَمَهُم شواء. و أشواة لخما: أَطْعَمَه إِيّاه. وقال أبرنزية 
شَوَى القَومَ و أَشْوَاهُمْ أَعْطاهُمْ لحماً طريا يَشْتَوُونَ منه» تقول: أَغْوَيتٌ أَضْرحابى إِشْواءً إذا َطْعَفتَهُم شوائ و كذلك غَوَيتهُم نوي و 
امتوينا لحما فى خال الخصوض» وحكن الكساق عن يعضهم: الشَّوَاء بود التوف وأنشد؛ و ينحرج للَقَْم الوا انين 
قاف تنقرجا اواقلؤوجا قال أب بكر: و العرب تقول لدج الوا بضم الشيق) يادو التو اسن لواب اقلت من اللغعم».وقبل: 
شُوَاَهُ لشاف ما قَطَعَه الجا من أَطرافها. و لواف بالضم: القن # الضغية مق الكبير #القطعة هن الثاة: و على فلذث ف أشوى من 
عَشائه أى أبْقَى منه بقيةُ. ويقال: ما بَقَى من الشاٍ إلا سُوَاَة. وسُوَاَةٌ الخهر: الفدق مت و أفوق القدك: أفوك و صلّع أن يُشْوّى» و 
قد يستعمل ذلكك فى تَشخينٍ الماء؛ و أنشد ابن الأعرابى : بثنا عُذُوب و بات البق يَلْببناء نَشُوى القراح» كأنْ لا حيئ ذ فى الوَادِى نَشُوِى 
ّراح أى تتح الماء شرب لأنه إذا لم يسح قل من البزد. أو آذى» و ذلك إذا شرب على غير قل أو عَِاءٍ ابن الأعرابى: :شَوَنت 
الماءً إذا سِحَنتَه. ٠‏ وفى الحديث: لا تَنْقض الحائيض شَعَرَها إذا ات الماءٌ شَوَى رأبتهالى جلمده. وبالسواة: جاده الرأس؛ وقول 7 
قي : على إِثْر أَخْرَى قَبلّها قد أ تث لها إليك, فجاءث مُفْشَعِرَاً شَوَاتّها 
لسان العرب» ج5١‏ ص: /61 
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أراد: المَآكك التى هى الرسائل» فاستّعار لها الشَّواةٌ ولا شَّواةٌ لها فى الحقيقة؛ و إنما الشَّوَى للحيوان و قيل: هى القائمة و الجمع 
شَوَىّء و قيل: الشّوَى الءدان و الإجلاءنء و قبل: الدان و الأجلاان والراشهة الكدة وأكل ما ليس مَمْتَنًاء وقال بعضهم: الشَّوَى 
جماعة الأطرافه و شَوَى الفَرس: قَوَائِمُه. بقالٌ: عَبِلٌ الشَّوَى ولا يكونٌ هذا للدّأس أنه وق كرالك امال الحَدَّئنِ و عِثْقٍ الوَخه» و 
هو رقَنه؛ِ وقول الهذلى: إذا هى قامث تَفَْوِمُ انها ومُفِْفُ بين اللّيتِ منها إلى الصُفلٍ أراد ظاهِرَ الجلدٍ كله و يدل على ذلكك قوله 
بين اللَيتِ منها إلى الصّفْلٍ أى من أصل الأَذّنِ إلى الخادر م وزيا اذاه لى اماج نوان روا لعي 1كل زرنال ولي رن هن 
الل التى لا عَوَى لها إذازلَّ عن ظَِرِاللسان الفلاثها يقول: إن من القّؤل لمَةلا وى و لكن تفل تل و الاسم منه الشَّوَى؛ قال حَمْرو 
ذم الكلب: ققلتُ: ها لا شَوىَ و لا شَوَمْ ثم اسيل فى كل من أَخطّا عضا و إن لم يكن له شَّوىَ و لا مف الفراء فى قوله تعالى: 
كذ إِا طلا تَرَاعَهً لّوح قال: الشّوَى الِدَانِ و الرّجْلانِ أطْرافٌ الأصابع و خخ الوَأْسِء و مده الَأ قال لي اونما كاة 
غير مَفتّلِ فهو شَّوىٌ؛ و قال الزجاج: الَّوَى جمع الشََّافْ و هى جَأمةُالَأسِ؛ وأنشدة قَالْت ققيلةٌ: ا لَه قد جللث كم با شَائَة؟ قال أبو 
غنيك انكاذها أبو التقطات العفو أباحمزو الخ الدلقر فقال له صحفت إنما هو سراته أى نواحيه» فسكت أَبو الخطاب الأحفش ثم 
قال لنا: بل هو صَححَفَء إنما هو شَوَاته؛ و قوله أنشده أَبو العمَيقّل الأعرابى :كأن للق تبشورعا مق عه حَيَدُ َك مُشْوَاهَا و مَاتَ ضَرِييُها 
فشره قال: الى الذى أ لت و ذكر زمام نا َيه ما كان عق من بالذى لم بدي الجر من الح فهو ححيٌ» و شه ا 
كان بالأسرض غير متحرك يما أصابه الحجر متها فهو ,4 ميْتّ. و الشَّويةُ و الشَّوَى : المَقّتل؛ عن ثعلب. و الشَّوَى : الهيّنّ من الأّمر. وفى 
حديث مجاهد: كل ما أصابَ الصائمٌ وى إن لغِيةً و اذب فهى له كالمقتَل؛ قال يحيى بن سعيد: الشوى عر انهى :2 الننية الوققة 
قال: و هذا وجهّهء و إياه أراد مجاهدٌ» و لكن الأصلّ : فى الشّوى الأطرافء و أراد أن الو ليس بِمَقْتلِ و أن كل شىء أصابّه الصائم 
لا يطل صؤته فيكون كالتمقتل لهء إلا الغيية و الكَدذْتٍ فإنهما ينطلان الصو فهما كالمقتل له و قولٌ أسامة الهُذّلى: تالله ما حُبّى عَلتا 
بسَوَى أى ليس حبّى إياه خطأ بل هو صوابٌ. و الشْوَايَةٌ و الشَّوَاءَة 9: البَقِيهُ من المالٍ أو القوم الهَلكى. و الشَّوبَةُ: بقيّةُ قوم ملكواء و 
الجمع شَّوَايا؛ و قال: ْ 
(1): قوله [و الشواية] هى مثلثة كما فى القاموس 
اموي الم 1ع 
فهم شَّوٌ الشّوَاِيا من تُموده وعَؤْفٌ شَوٌ متتل و حاف و أَشْوَى من الشىء: أبقى» و الاسم الشَّوَى؛ قال الهذلى: فإِنَّ من القولٍ التى لا 
قوع ليناء إذا ذل عن ظهر اللسانٍ انفلاها يعنى لا إثقاء لياداو قا كرقه لا خط ليافتو قال الكميف» عدا دفن الآسى التُطاسة» و 
اخدّروا مُطَفَةً الرَضْفٍ التى لا- شَوَى لها أى لا- برء لها. و الإِشْوَاءٌ: يُوضٌَ موضع الإبقاء : حتى قال بعضّ هم تعشَّى فلانٌ ف أَشْوَى عن 
نان أن ات بشاءو اديت الكبيت؛ وقال بو منصور: ا كل من إشوَاءِالرامى و ذلكك إذا مي فاب الألراف و لم 
يصب المقتل» فيوضّع الإجشواءً موضع الحط والشىء الَدّن؛ و الاك وى ديق الوذ او فته إذا الأيامٌ أَخ دَثنَ هالكاء اقول 
شَوىٌ» ما لم يُصدِمِنَ صميمى وفى حديث عبد المطلب: كان يَرى أن السهم إذا أخطأه فقد أَشْوَى؛ يقال: رَمى ف أَشْوَى إذا لم يصب 
المشكل قال ابو بك التو علد الراد: و الشَّوَى: إِخطاءٌ المقتل. و الشَّوَى: اليدانٍ و الرجلان. والشوف: ركان المالدو يشا لكل 
شي درق الى الزن ساك] ع لك دينّك. و الشَّوَى: رذال الإبل و الغنم» و صغارُها شَّوىٌ؛ قال الشاعر: أكلْنا الشََّىء حتى إذا لم نَدَعْ 
شر ْنا إلى تراتها بالأصابع و لليف أخرى أن ناد شر ححَدّهُ من الجوع» لا يثنى عليه المضاجع »١١‏ ل إنه نحرٌ ناقةٌ فى حَطَمَةٌ 
أصابَتهم؛ و هى السَنة المُجَدِبة يقول: نخرٌ الناقةٌ خيرٌ من الجوع و أخرىء و فى تباشدر ضميرٌ الناقة. و شِوايَةٌ الإبلٍ و الغَنَم و شَوَايتَهُما 
رَدِيكّهما؛ كلتامُما عن اللحيانى. ولوف الرسل وشو وكوف دا و أقرض ذا افلس الكذز من رمع الباله والقاة ءال تطهد بها 
الكل قير لمش دعاق وه المؤاى ره شال وهو النقى يقال له«العلاء ونشو اكه بالعربية. و الشَّاوِى: صاحبٌ الشاءِ؛ و قال مبشر بن 
هذيل الشمخى: بل رُبٌّ حَحوْقٍ نازح قلات لا يََْعٌ الشَّاوِقٌ فيها شَّائُه و لا جماراةٌ و لا عَلاقُ و الشَّوىُّ: جمع شه قال الراجز: إذا الشَّوىُ 
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كرت مواجة. و كان من تخت الكلى مناتجَة «6. أى تموثٌ الغنم من يدو الب فتٌسْقٌ بُطونّها و تُحْرَجْ منها أولادها. وفى حديث 
ادف و فى النَّوىٌ فى كلّ أَرْبَعينَ واحدةٌ؛ الشّوىٌ: اسم جمع للنَّافِ و قيل: هو جممٌ لها نحو كلب و كليب؛ ومتدكحائه لقطن ايخ 
حارثة: وذ فى الْشُوئٌ الورئٌ شيكة.وفى -حديث ابن عمرة أنه شرجل عن الفنعة | تمجزى فيها شاةًة فقال: ما لى و للشَّوِىٌّأَى الشاءء و كان 
مذكَبّه أن المتَمنّع بِالعُمْرهُ إلى الحج تجبُ عليه بدنّة. و جاء باعي و الشَّىٌّ: إنْباٌ» واو السَّى مُدْعَمِهُ فى يائها. قال ابن سيدة: و إنما قلنا 
إن واوّها مدغمة 

.)١(‏ قوله [من الجوع إلى آخر البيت] هو هكذا فى الأصل (2). قوله [و شوشى و شوشم] هكذا فى الأصل و التهذيب (”). قوله [و هو 
الشوائى] و قوله [التبليا] هما هكذا فى الأصل (6). قوله [نواتجه |هكذا فى الأصل 
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فى يائها لما يذكر من قوله شَوقٌه و عي و شَوِئ و شدي معاقبفء و ما أغياه و أَْوَاهُ و أشياةُ. الكسائى: يقال فلان عي د حي تل لماو 


بعضّ هم يقول شوق يقال: هو عَوِىٌ شَوىٌ. وفى حديث ابن رمه قال لا-بن عباس هذا الغلام الذى لم يجتم ترف راي يري 


اس 


شؤونه. 
شيا؛ ج215 ص: 669 


ماين لأ سيريا نت ال وجا شق قال توي كن مال اماد علدا لا سق ان ليت و لواف :لتاقي باقن سان نويا ين 
مالى لا يهمزان» و يا شي مالى و يا شََْءَ مالى يُهمز و لا يهمزء و ما فى كلها فى موضع رفعء تأويله يا عيبا مالى و معناه التلْف و 
الأسى. قال الفراء: قال الكسائى من العرب من يتعجب بِنَّدَ و هَيّ و فَيّ» و منهم من يزيد ما فيقول يا شَيّما و يا هَيّما و يا فيّما أى ما 
أحسن هذا. و جاء بالهِىّ و الشَّىّء واو الشّىّ مدغمة فى يائها. و فلان عي شَّيىٌ» و يقال عَوِىٌ شّوى. الأصمعى: الأبْدَعٌ و السَيّانُ دم 
الأخوين؛ و هو قَعْلانُ؛ قال ابن برى شاهده ما أنشده الأصمعى: بلاط تر القاة فيه كاه متي باط قد أمير فاق الملااط: الكتف» 
و الذَّتُبانٌ: الْوَبّر الذى يكون عليه. والَاْطّ: الحَمَأةٌ ارقف والككاة:الحة لظن 


فصل الصاد المهملة؛ ج215 ص: 889 
؛ ج5١ء‏ ص:؛ ج2156 ص: 5594 


: الصَّيْكُ على فعيل: صَوْتٌ الفزخ. صَأَى الَائرٌ و الوح و الفارٌ و انير و انو و الكلب اللا ب 
تضامي اع تيبو كذلكه المرترع؛ و أن ابو صهوان للعناع: لَهُنَّ فى شَباتِه صَيْقُ و قال جرير: لحى الله الفَرَدقَ حينَ يَضأَى صَِئَ 

الكلبء بض بص للِظال و أَطْ َيه أنا. و يقال للكلبة: صه:ٍ سبيت تنكم انا شاف اك نَصَوّت. الل ليا 
5-00 يعنى جاء نادو الوب وما عه لمحاوابسسوس أى جاء بالمال الكثير أى ل يقال 
أيضاً: جاء بما صاء و صمت و هو مقلوبٌ من صأى. الأصمعى: الصائى كل مالٍ من التتيوان مثل الرقيت و الدّوابٌه و الصاوت مثل 
الأثواب و الوق و سُوممى صايتاً لأننه لا روح له. و يقال: صاءً يَصتىء لما نِصِيعٌ» و صَأَى يَضْأَى مثلٌ ص عَى يَصْ عى صاح؛ قال 
الشاعر: ما لى إذا أَنِْعُها صَأَئتٌ؟ أ كبر غيرنى أم ِيت؟ قال الفراء: وك ري اها الخ ع فى المثل: تلع العقربُ و تَطه يِى» و الواو 
الها ل وسكا لأسي فى كات الند قدد ولا أ عسل العاة : الما الذى يكون على رأس الول و قال الأحمر: هو الاة دور 


الصاعة .0١١‏ ماءٌ ثخينٌ يحرج مع الوّلد. 
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صبا؛ ج11 ص: 69 


: الصّتوَة: جَهْلَة الفتوٌة و اللَهْو من العَرّلء و منه التّصابى و الصّبا. صَبا صَبِواً و صُبْوَاً و صِبِىَ 
.)١(‏ قوله [و قال الأحمر الصاء بوزن الصاعة إلخ] هكذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: أبو عبيد عن الأحمر الضَّآهْ بوزن الصعاة ماء 
ثخين يخرج مع الولد. علب عن ابن الأعرابى: الصاءة بوزن الصاعة إلخ 
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و صَّباء. و الصّبِوَة: جمع الصَّبِيَ» و الصَِّيةٌ لغفء و المصدر الصّبا. يقال: رأيتّه فى صِباةٌ أى فى صِكّره. و قال غيره: رين فى صَبائِهِ أى فى 
صكّره. و الصَّبِيُ: من لَدّنْ يُولّد إلى أن بُفْطم و الجمع أَصْبيَةٌ و صِدَمْوةً و صِبْيةٌ .١‏ و صَبِيةٌ وص وان و صُبْوانٌ و صِبِيانٌَ قلبوا الواو فيها 
ا ؛ التى قبلها و لم يعتدُوا بالساكن حاجزاً حصيئاً لضفه بالسكونء و قد يجوز أن يكونوا آ روا الياة لبخمّتها و أنهم لم يراعوا 
قبَ الكسرة» و الأول أَحسنٌ» و أما قول بعضهم صُبيان بضم الصاد و الياء ففيه من النظر أنه ضمّ الصاد بعد أن ليت الوا ياء فى لغة 
من كسّر فقال صبيان» فلم قبت الواو ياء للكسرة و ضمت الصاد بعد ذلكك أَقِرت الي بحالها التى هى عليها فى لغة من كسرء و تصغير 
صِجرذ أَض يي و تصغير أَضْيدُِ ضيه كلاهما على غير قياس؛ هذا قول سيبويه؛ و أنشد لرؤبة: صُبِةُ على الدَّانِ رُمكاء ما إن تدا 
أكينهم أن زكافال ابن :سيدة: و عندى أَنَّ بي تصغير صب و أَضِئِيَة تصخيٌ أطي ليكون كل شىءٍ منهما على بناء مك 0 
الْصَبئٌ: الالحاسو الحو عكر ويا وبعر ين الرإرقال ولم يقولوا ضيه استغناء بِصِنِيةٍ كما لم يقولوا أغِْهُ استغناء ءَ بغلمة و 
تصغير صِبْيةِ يي فى القياس. وفى الحديث: : أنه رأى حسنا َب مع صِبْوةٍ فى الشكذ؛ الصّبوة و الضيية: جم صَبئ»و الواوهو الفياس 
و إن كانت الياء أكثر استعمانً. وفى حديث أمَّمَلَمَة: لا تحطبها رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم؛ قالت إنى امرأة مُضبية مُوتعة نِمَةٌ أى ذات 
عبارو اجات وقدجاء فن الشعر ص ييه كأنه تصغيرٌ أَصْيِدَي قال الشاعر عبد الله بن الحجاج التغلبى: ارْحَمْ ص بيتتى الذين كأنهخ 
حتجلى» نَدَدّجٌ فى الَّرَكُ وم و يقال: صَبِىٌ بين الصّبَا و الصَّبَاء إذا فتحت الصاد مدّدت» و إذا كترؤت قصّ ؤت؛ قال سُوَيْدُ بن كراع: 
فهل يغْدَرَنْ دُو شَيِبَهُ بص يائه؟ و هل يُحمَدَ لخدن بالضبرء إن ان بصي و الجارية صل د و مطايا. و صَبِىَ صتباً: 
لفغ الصِّيان. و أَطوتٍ المرأةء فهى مضب إذا كان لها ولد صبئٌ أو ولد ذكر أو أنثى. و امأ مضب بالهاء: ذات صِبِيةُ. التهذيب: 
امرأةٌ مُضبء بلا هاي معها صَبِيٌ. ابن شميل: يقال للجارية صَبِيّهْ و صبيٌ» و صَبايا للجماعة: و الصّنِيانٌ للغلمان. و الصّبا من الشَّؤْق يقال 
ميد لقياق و خدنا تكو و 1 صُبْوَاً أى مالّ إلى الجهل و لقو وفى حديث الفتن: لَتَعُودٌنَ فيها أساود م صُبِىَ؛ هى جمعٌ صاب كغازٍ 
و عَرَّىَه وهم الذين يَصْ بُون إلى الفتنة أى يميلون إليهاء و قيل: لماح ق صرب بجع ساي ا صَبْء و 
ذكر فى موضعه. وفى حديث هَوازِنَ: قال دُرَيد بن الصّمَهُ ثم القَّ الّبَى على مُتُونٍ الخيل أى الذين يَشْتَهُون الحَوْبَ و يميلون إليها و 
يحبُون التقدّم فيها و البراز. و يقال: صَبا إلى اللّهْو صَباً و صبَوَاً و صَبْوةٌ؛ قال زيدٌ بن ضَبَه: 
.)١(‏ قوله [و صبية] هى مثلثة كما فى القاموس. و قوله [صبوان و صبيان] هما بالكسر و الضم كما فى القاموس 
لسان العرب» ج؟١,‏ ص: 50١‏ 
إلى هِنْدٍ ضَبا قَلِى» و هِنْدَ مها يُضْبى وفى حديث الحسن بن على» رضى الله عنهما: و الله ما ترك ذَهَباً و لاذ 
إليه.وفى الححديث: و شابٌ ليست له صَربوةٌأَى ميل إلى الهََى و هن القذة توق عدي النفى كان ا سل سو ١‏ 
حا عدي وذلكه ان إذا لياو قري كان سد لاجتياده فى لطاعةاو كز تود تان ها أرط متو انعد لعن نجع بُعْجَبَ بعمّله 


2 
ع 


فد و لاشينا بذيى 


أو يكل عليه. وأو ارا وخير توا تي ناه ىدع ليان ا 000000 
ل 06 و أضيله المر اذ ركه تصَبَنْه: شاقثه و دَعَّْهِ إلى الضّبا فيحن لها و صَبا إليها. ٠و‏ صَبى: مالّء 
و كذلك ص صَبْتْ إليه و صَبِيَتْء و تَصَبّاها هو: قعاها إلى يل ذلككه و عَصكاها أبضا. فدغها و كنبا انلف رن الأعز ابي ! لعَمد كك لا أَدْنُو 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01/91١/‏ من ساناايب 


لأثر ني و لا- أَتَضَِيَى آصراتٍ حَليلٍ قال ثعلب: لا أنَصَِ بَى لا أَطْلْب خديكرة وم خَليلٍ ولا أذعوها إلى الصّبباء و الآعيراتٌ: 
اميت كاثٌ النَوابتٌ كإصار البِبِتِء و هو الحهلى من حبال الخباء. و فى التنزيل العزيز فى خبر يوسف. عليه السلام: و إِلَّا نَضْ رفٌ عَنّى 
كَيدَهُنَّ أَصْبٌ إِليِهِنّ؛ قال أبو الهيثم: ص با قُلان إلى فلانة و صَربا لها يَطدِبُو صرباً مَنْقُوصٌ و صََمْوَةٌ أى مال إليها. قال: و صَبا يَضْبو فهو 
صاب و صَبِيٌّ مثل قادرٍ و قديرء قال: و قال بعضهم إذا قالوا صَبِيٌ فهو بمعنى قُعول, و هو الكثير الإثيان للصّباء قال: و هذا خطأء لو كان 
كذلكك لقالوا مَويوٌ كما قالوا دعو و سمو و َهوْ فى ذوات الواوء و أما الك فهو بمعنى فَعُولٍ أى كثير البكاء لأن أطيله بَكُوىٌ؛ و 
الشدو نا يأتى الصّما الصَّبِنٌ و يقال: أشي فلان عوس فلان إذا اشتّمالها. و صَمِتَ النَخْلةٌ تَضبُو: مالث إلى الفقال اعد اسيل و 
صَبْت الراعِيَةٌ نض بو صُربْواً: أمالث رأسها فوضعته فى المزعى. و صابى رُمْيحه: أماله للطعن به؛ قال النابغة الجعدى: مُصَابِينَ خؤصانٌ 
الونتيج كاد لأعداناء نُكبٌء إذا الطعن أَمّرا و صَابَى رمحه إذا صَدَّر بتنانه إلى الأرض للطّعن به. وفى الحديث: ادس رأصدفن 
لكوع أى لا يخفضه كثيرا و لا بَمينه إلى الأرضء مِنْ صب إلى الشىء يَصبو إذا مال و صَبّى رأسه. شُدّد للتكثير و قيل: هو مهموز 
من صَرباً إذا خرج من دين إلى دين. قال الأزغرعة الصواب لا يَصَوّبُء و يروى لا يَصْبٌ. و الصّبا: ريج معروفة تُقابل الدّبُور. الصحاح: 
الضّبا ريخ و مهها المثرتَوى أن تَهْبٌ من موضع مطلع الشمس إذا اشتوى الليل و النهاوٌ و تيِحتها اديور المحكم: و الصّبا ريح تشتقبل 
البيتَء قيل: لأنْها تحن إلى البيت. و قال ابن الأعرابى: مَهَبٌ الصّبا من مطلع اليا إلى بنات لَغش» من تذكرة الل شق الكرن اونما و 
صِفة و تَثْنيته صَبَوانِ و صَبِيانِ؛ عن اللحيانى» و الجمع صَبَواتٌ و أَصْباءً. و قد صَبِتَ الربح تَضْبو صُبْوَاً و ضَباً. 
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و صب القوم: أَصابَتهُمْ الصّباء و أَصْبَؤا: دخلوا فى الصّباء و تزعتم العرَب أَنَّ الدّبُور رْعِجٍ السّحاب و تُشْخِصّه فى الهواء ثم تسوقّه فإذا 
علا كدَّهَتُْ عنه و استقبلته الصّبا فورّعت بعضّه على بعض حتى يصيرٌَ كتدفا واحداًء و اليجَنُوبُ تُلْحِقّ روادقه به و تُمِدَّه من المَدد و 
الفُمال ترق العيحاتب و الضاق: الكياة التى ضري بين الطبا و القنال: و الضيق: ناظرٌ لين و َزاه كرا إلى العامة. و الصَّبيّان: 
جانبا الدّخل. والمناويطاى عازن طرَها لين للبعير و غيره؛ و قيل: هيا التندقاخ الدتدناة موقط اللعفين من ظاهرهِما؛ قال ذو 
الرمة: كيه من بين الصَّئين» أب ُومٌ؛ إذا ما اود فيها سرجيلها ل هاهنا: علص عله و قال شمر: الصَّان مُلتقى اللّحتيين الأشفلين. و 
قال سكين الصّبيّان ما دَقَّ من أساؤتل اللّخْتِين قال: و الوَأَدانِ هُما أَغْلى اللخيين عند الماضغتين» و يقال الرْدانِ أيضاً؛ و قال 7 
صدقة العجلى سيل كرسا: عار منّ اللّخم صَييًا لحي اقولل الأذن أبِيلُ التَدَئنْ و قيل: الي رأس لظم الذى هو أَشفلٌ من 
قيحر #الأذن نح مخ ثلاث ام اتعدقونة و الصَّبٌ من السّيف: ما دون الظدي قلينًا. و صَبِىُ السيّف: ع ذه وغوه القاك افن 
وَسطِه و كذلك السّنانٌ. و الصَّبىٌ: رأس القندم. التهذيب: لصب من القّسدم ما بين جمارتها إلى الأصابع. و صَابَى سيفه: جعله فى 
ل ا لا ل 
يفتك رجلا لم تلْهه أَوْبَةُ عن رَمْى أَشِ همه و سَيِفه لا مُصَابَاةً و لا عَطل و صَابَئِتٌ الرّمح: أمله الملقق. و صَابَى البيتٌ: أنْمّده فلم يُقِمْه. 
و صَابَى الكلام: لم يُجْرِه على وجهه. و يقال: صَابَى البعيرٌ مشافره إذا قلبها عند الشّرب؛ و قال ابن مقبل يذكر إِبلَا يُصَابيئه و هى مَْية 
كت القفوت دين البغالة واقال أبو زيدضااعن العقف عد لنا. 


صنا؛ ج215 ص: 581 
: صتا يَضْنُو صَنْواً: مشى مَشْياً فيه ولْبٌ. 


صحا؛ ج5٠2‏ ص: 581 
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0 ذهابٌ الغيم» يوم صخو و مرماة صخو و اليوم صَاح. زقد ايعاو مهفا اق ضعت لا السام و اشعف الساك ثب 
حب اْقَمّع عنها المي و قال الكسائى: فهى صَحْوٌ قال: ولاتكل تضحة قال ابن برق يقال أضمن الناف قب تشعع دو يقال 
بوم فصح: . و حا الششكراقٌ لذ كيد. قال: والاية لاقي سرك تك وبا الا رار دايا وراد 
بذهاب الشكرء و أما اإفاقة عن الحبٌ فلم يمع في ِل بحا مثل الشكر؛ قال جرير: أ تَصححو أم فوَّادّك غيرٌ صاح؟ و يقال: ص يخوان 
مث سكران قال الركال وه و.عمرو ين النحمان بن البراء: بان التَلِط و لم أكق ضكوانا الفا يوينت» لو ريد قوانا 
لسان العرب» ج5١2‏ ص: 601 
والصَّحْوٌ: ارتفاعٌ النهار؛ قال سُوَئد: تَمْنَحُ المؤآةً وَجْها بها واضةحاًء مثلّ قَوْنِ الشمس ذ فى الصَّحْو ارْتَفَعْ و الصَّحْوٌ: ذَّهابُ الشكر و يدك 
الصّبا و الباطل. يقال: صرحا قلبٌ. قياس ابص سر عا اه 
المُشْتَاقٌ؛ قال: صُحْحوٌ ناشى الشَّْقِ مُستبلَ و العرب تقول: ذَهَبَ بين الصَّحْو و السَكِرَةٍ ؛ أى بين أن يَعْقِلَ و لا يَعْقِل ابن بُرج: من أمثالهم 
برو انا عنها بن الشكون و القهية مَل لطالب الم يَتجاهَلٌ و هو يعلم. و المظر خاة: جاء يُقْدِثُ فيه. قال أبو عبيدة: المطركاة 
إنائٌ قال: ولا أدرى من أَىٌّ شىء هو؛ قال الأعشى: بكأس و إبْريقٍ كأنّ شَرابَهُ إذا صُبٌّ فى المطي يحاؤء خالط بَقّمَا و قيل: هو الطاسٌ. 
ابن الأأعرابى اليظيه: الكاش يوقي هو القَّدّح من الفضه؛ و احْتََحّ بقول أوس: إذا سول من حَفْنٍ تَأكلَ أل على مثل مطديحاة 
اللغية تكلا قال: ذعة كناد خديدة السنيق تقار النضة. قال ابن برى: اليشيكاة إناة ِن فِضدٍ قد صريحا من الأذناس و الأكدارٍ لنقاء 


الفِضِةٌ؛ و فى النهاية فى تَوْجَمَهُ مَصَح: دَخَلَْتْ عليه أم عَبةٌ رخو متخخضور كأنّ وبحهه مصحاة. 
صخا؛ ج 215 ص: 581 


: الليث: دي اكرام يَطيحى صرحا فهو صخ انح و درن و الاسم الصَّحَاوةُ و ربما جعلت الواو ياء لأنه ين على فَعلَ يَفْعَل؛ٍ قال 
ا لم أشرمَغه لغير الليث. و الف )ةة: بَقْلَهُ تَوتَْعٌ على ساق لها كهيئة السُْلَبُ فيها حب كب اليثثُوت, و لباب عَبّها دواءً 
الشروس و السين فبها أعل: 


صدى؛ ج215 ص: 581 


: الصَّدَى: شدَّةُ القطشء و قيل: هو العطشٌ ما كان صَدِىَ يَصْدَى صَدىٌء فهو صَدٍ و صادٍ و صَدْيانٌ و الأنْنَى صَدْيا؛ِ و شاهد صادٍ قول 
القطامي: فون ينيد نَّ مِن قَوْلٍ بن به مات الماء من ذى الله الصاوى و الجمع صداة. ورجل مِصدَاءٌ : كثيرٌ القطش؛ عن اللحيانى. و 
كأس مط كَاة: كثيرة الماءه وهى هدك التقرقة التى .هن القليلة الماء: و الصّوَادِى النَخْلَ التى لا تَضْرَبُ الماء؛ قال المرَار: بناتٌ بناتها و 
فاك بطر ناك درابو الاقوها ميية نأ عطشن. قال ابن برى: و قال أبو عمرو الصّوادى التى بت عُرُوفها الماء فلا تختائحج 
إلى سَقَي. وي الكريية: لَرِدنَ بوم القيامة صوَادِىَأَى جطاشاًء و قيل: الصَوَادِى النّْلَ الطوالٌ منها و من غيرهاء قال ذو الومَة: مَا هِجِنّ» 
إذ كو كم ل ان النَخْلٍ و السَيالٍ واحدتها 310 قال الشاعر: 0 تنك اللشوضا والقدى: جَْسَدٌ الإِنْسَانٍ بعل 
مَوْتِهه. والصَّدَّى: الدّماغ َفْشَه و حَقُوٌ الأس» يقال: صَدَعٌ 

لان لحري القن ازذخرا 

الله ضَدَاة والصَّدَّى: موضِعٌ السَمْع من الوَأسِ. والصَدَّى: طائرٌ يدمح فى هامَةٍ المَقْقُولٍ إذا لَمْ يعر به: و قيل: هولاق يشوك من رمه 
إذا اليو لعي الهاء لبوإنها كان يزِعَم ذلك هل الجاهلية. والصَّدَّى: الصضَوْت. والصَّدَّى: ما يُجيبكك من صَوْتٍ لبجل و نحوه 
ميل صَوْتِكك. قال الله تعالى: رجا تع عند انيت إن ماه عضي قال ابن عرفة: التَضْدِيَةُ من الصَّدَّىء و هو الصَّوْتٌ الذى 
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يرد عليكك التبلٌ» قال: و المكاء و التضْدرَة لَنسَا بص لائ و لكي الله عز و جل أخبر أنهم جعلوا مكانّ الصَّلاه الّتى أيروا بها المكاء و 
التَضْدَِة ة؛ قال: و هذا كقولتكك رَهَدَنِى فلادنٌ ضَوْباً و حزماناً أى بجعل هَردَيْن مكانّ الرَفْدِ و العطاءِ كقول الفرزدق: قَريْنَاهُمٌ المَأثورة 


- 


البيض قتلهاء / 4 الُرونَ لني المُكقّف "7١‏ . أى جعأنا لهم بد الى الشيوف و الأبئ. و النَّضْدِيَةُ: ضَوْبُك يّداً على يَدِ لتُسْمِعَ ذلك 
إنسانء و هو من قوله 00 ضلف: ف لدف 1 أن يقابل فى النْضِ ميق صِدٌ هذا صَدَّ الآخَر اث وكيا قبا وف نكن 
عل فق الكت الأخرض. قال أبو العبّاس روايةً عن المبرّدٍ «*" بالققى كلوط ونه حدهانا عن من المت فى قَثره و هو جُنتَهُ؛ 
قال النّمِر بنُ تَؤلّبٍ: أ عاذِلٌ إِنْ يُصْبخ صَدَاىَ بمَفَْه تعيداً تآنى ناصِرى و قريبى ف صَدَاُ: بَدَنَهُ و حت و قوله: تَآنِى أى تَأى عَنّىه قال: 
والصَّدَّى الثانى حَُوةٌ الرأس قال ليا القاف و القتييبو كانت العرب تقول !3 عِظامَ المَوْنَى نص يرٌ هاف قطيت و كان 7 عبيدة 
يقول: إنهم كانوا يس مون ذلك الطَائِرَ الذى يخرّجٌ من هَامَهُ المَيّتِ إذا يل القكاي وحمف ا لقان أبرذواة: 3 المَوْتٌ و 
المَنُونٌ عَليِهِم فَلَهُمْ فى ص دَى المَقابرٍ هام و قال لبيد: فلس الناس بَغدكك فى لقي و لوا غير أصْدَاءٍ و هام و الثالث الصّدَى الذّكر 
من البُوم. و كانت العرب تقول: إذا قل ِل فلم يذ كك به ال تحرج من أيه اير كالبوترة و هى الهائرة و الذّكر الصّدَىء فيصيح 
على قثره: اش مُونِى اش قُونِى فإن قُتِل قاتله كب عن صِياحه؛ و منه قول الشاعر «©) أَضْ ربك حتى تَقَولَ الهَامَة: اسقُونى و الرابع الصَّدَى 
ما يرجع عليكك من صوت الجبل؛ و منه قول إمرئ القيس: صم حو اها و عَا وَشِمهاء و اتغجِمَتُ عن منط النائل و روى ابن أخى 
الأصمعى عن عمه قال: العرب تقول الصّدى فى الهامةٌ و السَّمْعٌ فى الدّماغ. يقال: أصمٌ الله صَداهٌ من هذاء و قيل: بل أَصمٌ الله صَدَاه 
من صدى الصوتٍ الذى يجيب صوت المُنادى؛ و قال رؤبةُ فى تصديق من يقول الصَّدَى الدّماغ: 
(1). قوله [القرون] هكذا فى الأصل هناء و الذى فى التهذيب هنا و اللسان فى مادة يزن: يثج العروق ("). قوله [رواية عن المبرد] هكذا 
فى الأصل» و فى التهذيب: و قال أبو العباس المبرد (6). هو أبو الإصبع العدوانى» و صدر البيت: يا عمرو و إن لم تدع شتمى و 
منقصتى 
لواند الم مي ارصن وهء 
لهامهم أَضٌه و أَنقحُ م الصّدى عن الصّدى و أ ممح و قال المبرد: والشناق ايها اعطق يقال: مارغل يَصْدَى صَدىٌ» فهو 
فد وضةاةةو افون ستعلم » إن مُتنا صَدىٌ ينا الضّدِى و قال غيره: د ويقال: إنه لا يشتدٌ العطش حتى 
يس الدماغ» و لذلكك فقن هادا عسوالن مسوك مطنا نو يقال: ادراة صَدْيا و صَادِيَةً. و الصَّدَى السادسٌ قولّهُم: فلان صَدَى مال 
رذ كان رقنا ييا ال قال ار دروت و ل اق اتن ال روا كان الما ولزن سداعيياء و لاله قر زان مانو الكل لاق 
مال أى عالع بمصاحته» و خصٌ يعضهم به العالم بمصلحة الإبل فقال: إنه لص دَى إبلٍ. وقال: و يقال للرجل إذا مات و هَلَك صم 
صَدَاه و فى الدعاء عليه: أَصَمٌّ الله عَدَاه لى أشلكن.و أصلة الضرت يَدْدَّه عليكك الجبل إذا صخت أو المكانٌ الْمُوْتَفْعٌ العالى» فإذا مات 
الرجل فإنه لا يشمع ولا يُصَوّت فيرْدٌ عليه الجبل» فكأن معنى قوله صَمّ صَداةُ أى مات حتى لا يُشمع صوتة ولا يجابٌ» و هو إذا مات 
لم اج افصو لبو 1م الجبل. وفى حديث الحجاج: قال لأنّس أَصَمّ الله صدا كك أغ أفلككه الصدى: الصوت 
الذاق كه المضو عتيت عياسة راجا اله بو العوو الداع القرم اقم استعير للهلاكك لأنه إنما يجاب البح فإذا هلك الرجل 
صٌَ مداه كأنه لا يَثَِعٌ شيئا تيت عنه؛ تعلب عن ابن الأعرابى أنه أنشده ل دوس بن عه بان إنى إلى كل أَبْسارٍ و نادِيَيٌ ا 
ختيشاء كما تُذعى اَةُالجبلٍ أ أَنو به كما ب" لكسافة العز بدو قا ان العيلن حى الى قا + هى الداهية؛ و أنشد: إن تذعة وها 
يعججل بجايته عارى الأشاجعء يشعى خَيَ متيل يقول: َل حبيش بجاتته كما يَْمجلُ الصّدى و هو صو الجبل. عي والصَّدى 
الرجل اللمليل الع فال + شمر ةروق أبو عبيد هذا الَف غير مهموزء قال: و أراهُ مهموزاً كأن الصّدأ لغةُ فى الصّدَعْ؛ و هو اللطيف 
- » قال: و منه ما جاءفى الحديك فيد من تكد وق ذكر بعد يط العام والصّدى: ذكر البُوم و الهامٌ» و الجممٌ اكد قال 
بن الك بكل تفاع يُومُها تُنِمِعٌ الصّدى دُعاءٌ متى ما تشرجع الهامَ تناج تأج: نَصيِحٌ» قال: و جمعة ص دَّوَات؛ قال يزيد بن 
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الصضَّعق: فلن تَنْفَك قله و رَجْلّ إليكة ما دّعا الصَّدَّواتِ بُومٌ قال: وآلياة فيه اعت والفدية: التَصْفِيقٌ. و صَدَّى الرجل: صَفْقَ بيديه» 
وهر نول |الصصطو ور الففاة ١‏ بالثمار مداو كدق للرجل: عرض تدواع ببوعر اندي يَسْتَشْرفةُ ناظرا إلبه. وقى ديت 
أنس فى عزرا حين: : فجعل الرَّجلُ يتصدّى لرسولٍ اللهه صلى الله عليه و سلم» يمره بقَئله؛ النَصَدّى: التعَوْض للشىء. و تَصَدّى للأمر: 
رفع رأَسَه إليه. والصَّدّى: فعلٌ المُتَصَدٌّى. و الصَّدَاةً: فعلٌ المُتَصَدٌّى» و هو الذى يَوفمٌ رأَسَه و صَدْرَه يتصَدّى للشىء يَنْظَرْ 

.)١(‏ البيت لطرفة من معلقته (؟). المراد بالمال هنا الإبل» و لذلكك أنث الضمير العائد إليها 

لسان العرب» ج؟١.‏ ص: 508 / 

إليه؛ و أنشد للطرماح: لها كلّما صاحث صَدَاةٌ و رَكُدَةٌ «(0. يصف هامةً إذا صاحث تَصَدَّتْ مرَةٌ و ركدت ألخرى. و فى التتزيل العزير: 
ص و الْقّْآنِ ذى الذّكْر؛ٍ قال الزجاج: من قرأ صَادٍ بالكسر فله وجهان: أحدهما أنه هجاءً موقوفٌ فكيدرَ لالتقاء الساكنين» و الثانى أنه 
أي اماد نعل مف اد القرآنَ بعملكك أى قابله. يقال: صَادَئْتُه أى قَابلتّه و عَادَلتّه قال: و القراءة صاد بسكونٍ الدال» و هى 
أكثرٌ القراءة لأن الصاد من محروفٍ الهجاء و تقدير سكونٍ الوقضٍ عليهاء و قيل: معناه الصادقٌ الله و قيل: معناه القتسم و قيل: ص اسم 
السورؤ و لا يَنْصضَ رف. عور وصادَئّت الرجل و داجَيته و دارئته و سائدته بمعنّى واحد؛ قال ابن ات عست كدو :دهم 
2 ديها الوَلايَدُ حلب إذا تهت أجواقها لم تيلم قال ابن برى: ونه وال القناض: صادٍ ذا الظَّْن إلى غِرِِّه و إذا دَرّتْ لبون فاحيلِت 
«". وفى حديث ابن عباس: ذكر أحا كر ركنى اله عنيهه كان و الله بََا نا لا يُصادى خَرْبه أى تُدارى حَدَنه و تكن و الَوبُ 
لحِدّة وفى رواية: كان يُصَادى منه عَربٌء بحذف النفىء قال: و هو الأَشْيه لأن أبا بكرء رضى الله عنه» كانت فيه د تسيرة؛ قال 5 
العباس فى المٌصَادَاة: قال اق لكر تاه النذان: ؤقال ليسي هى العناية بالشىء؛ و قال رجل من العرب و قد تي ناقة له فقال 
لما مَخَضْتٌ: وذ ماؤبواظ ليوو ذلك أنه أن يَغقلها فيعنّتها أو دَدَعَها ففْرَقَ أى َدٌ فى الأرض فبأكلَ الذئبُ ولدهاء 
تاك نساااه مار جاع رربي بعري 1د ر3اتور از تار راخيها يحنها سي لزيا بواتال كير اماع تضاف النات 
حت بوذ تى قوذ ينه أو رُدّى على فؤاديا و قيل فى قولهم فلانٌ يَتصَ ذّى لفلان: اندم حر ونا لامو هيداه ا صو رمه اقول آخر 
داخية من الصَّدَّد قّلعت إحدى الدالات ياءَ فى يتَصدَّى. وقيلفى حديث ابن عباس إنه كان بصادى منه ان أصدقاؤةٌ كانوا 
تَختملون حذّتة؛ ادم أ تفاتفب القتصاداة و العرالاة والقدانناة والتذاراة والترادة 5 عاق معنى المُّداراةً. و قوله 
تعالى: ذلك له تش دن أى تتَعدّضء يقال: نَضٍ دّى له أى تَعَدَض له؛ قال الشاعر: ِنَ المعصَ دَّياتٍ بغير سُوءٍء تيتيل» إذا تسة» شيل 
الحُباب يق القدابي الام هلتك هوا ومنتو اصيلة عق 1 تلك سد الدالارس راد و جاهاز قبالئك فهو صَدَدٌّك. 
اوعينه هن القتاس : الصَّدَّى هو الجدْجَدُ الذى يَصَدٌ بالليل ها قال: و الجَنْدُبُ افيفردن القت يكون فى الترارى؛ قال: و 
الصَّدَى هو هذا الطائرُ الذى يَصِدٌّ بالليل و يَقَفِز قَمَزاناً و يَطِيرُ و الناسٌ يَرَوْئَهِ الجَنْدْبَء و إنما هو الصَّدَى. 

.)١(‏ قوله ... [كلما صاحت ... إلخ] مكداق الأسريوف التكيل كلما ريعت ... إلخ (2). قوله [الظعن] هو بالظاء المعجمهٌ فى 
الأصلء و فى بعض النسخ بالطاء المهملة 
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و صَادَى الأمرَّ و صادً الأمرّ «”. دَبَرةُ. و صَادَاةُ: دَاراةُ و لايَنه. و الصَّدُوٌ: سَمٌ تَشْقا قاهُ النَصال مثل دم الأسود. وصّداءٌ: حَينٌ من اليمن؛ قال: 
فقلتُم: تعال يا يزى بِنّ مُحرّقِء فقلتٌُ لكم: إنى حَلِيفٌ صُداءٍ و النَّسَبُ إليه صُداوىٌ «5). على غير قياس. 


صرى؛ ج215 ص: /01م؟ 


بح ساسم 


00007 قَطَعّه و دَفَعه؛ قال ذو الدٌم: فْوَدّعْنَ مُشْتاقاً أَصَيْنَ فُوَادَةٌ هَواهُنَّ إن لم يَصْرٍ الله» قاتَله وفى الحديث: أن رسول 
لله صلى الله عليه و سلمء قال إن ات قن تذخ الجلة وك وس ظلى الفسراطط تك ال مرة و ملق كيرة واتمتقه اناك اذا نار 
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الصراط رقع له شَّجرةٌ فيقول يا ربٌ أذننى منها؛ فيقول الله عز و جل أى عبدى ما يَطْريكك منى؟قال أبو عبيد: قوله ما يَطْد ريك ما 
يَقطعٌ مشألتك عنى و يمك من سؤالى. يقال: صَرَئْتٌ الشى: إذا قطغته و متغته. و يقال: قدص امعكك 1 شر فلانٍ أى دَفَّعه؛ و أنشد 
ابن برى للطرماح: و لو أَنَّ الظعائِنَ عُجِنَ يوماً علي بَطْن ذى تَفْره ص رانى «8. أى دَفعْ عنى و وقانى. و ص رَئُْ: منَغْتّه؛ قال ابن مقبل: 
ليس القُوادٌ براء أَدْضّ ها أبدأء و ليس صاريَةٌ مِنْ ؤكرها صار و صَرَيْتٌ ما بينهم صَرْياً أى قَصَلْتّ. يقال: الْتَصَمنا إلى الحاكم ف صَرَى 
ما بينا أى قط ما يننا و فُصَل. و حَرَيْتُ الماء إذا عقت ثم قَطفتَ. و الصّارى: الحافظ. وضرة رقاب و | اعفكاس و قلا كا 
و كفاة» و كل ذلكك قريبٌ بعضةُ من بعض. و صَرَى أيضاً: نيَى؛ قال الشاعر: َدرَى الفَخلَ منّى أن ضَهِيل سنائه و لم يَضْرٍ ذات الل 
منها بُرُوعُها و صَرَى ما يننا يَضْرى صَوْياً: أْصْلّح. و الصَّرَى و الصّرَى: الماءٌ الذى طالّ اشتنقاعه؛ و قال أبو عمرو: إذا طال مُكمّه و تكَيّر 
وقد صَرِىَ الماءٌ بالكسر؛ قال ابن برى: و منه قول ذى الرمة: صَِرىٌ آجِنٌ يَزُوى له المَزءٌ وججهه إذا ذاقه طَفَآنُ فى شََهْرِ ناجر و أنشد 
لسن لين اها "توك رق ظافي الككزيا كانه مز للقي عل السقاضى الطوارفرو لهذا خرف #نرية وضوى ثون اناه فى ضور 
زماناً صَرِياً: حبسه بامتساكه عن النكاح و قيل بجمعه. و نُطَفَةُ صَرَاةً: صَرَاها صاجِبّها فى طَهْرهِ زماناً؛ قال الأغاب العجلى: رب علا قد 
صَرَى فى فِفََُْ ماء القّبابء عُُْوانَ سَتييف أَنْظَ حتى اشمَدٌ سَمْ مذ ا 

(لأقوله روضاف الأمرو عاد الأمر] كذ اافى الأجبل 87 قرلءةاصذارى] امكذافن يعض المبةة وهر هرائق لماش اليحكي هناو 
لمان الى عااهزية اسوق مها عيذ الى وهو مراك لعاف الكامرس قا وله ]قن فقر] بسكن فى الأصال اناا لفيظهو لللاذت 


بقر 
لسان العرب» ج١2‏ ص: /50 
ويف رأث عاضا وهر حرو أى امجتمع؛ و الأصل صورى» فقلبت الياء ألفاً كما يقال بَقَى فى بَقِىَ. المتتجع: الصّرْيانُ من 
الرجال و الدوابٌ الذى قد امجتمع الماءٌ فى ظَهْره؛ و أنشد: قووف كه اطع اناف فيان 55 ماءٌ صَرىٌ و صدَرىٌ» و قد صَرَىٌ 
تصررق. و الصَّرّى: اللبن الذى قد بَقِى فتغيرَ طغمة و قيل: هو بِقيةٌ لبن و قد صر صَدرئٌه فهو صر كالماء. و صَرِيَتِ الناقةٌ صَرىٌ و 
كروك كقفل لكا فق تؤعهااتو أنقد َنْ للتجعافر يا قؤمى» فقد صَرِيْثْ و قد يساق لذاتٍ الصّرية الحلَبُ الليث: صَرِىَ اللِنّ يَصْرَى 
ع ا ون تعدرية ان هوسي؛ أَنَّ رجنًا ا مَفْتاه فقال: امرأتى ضري لبها فى لديا 
فدَعَتُ جاريةً لها فَمصّتهء فقال: عرٌ حرم فت فلك أى امتمع فى ثاذيها حتى فس مه و تخريمها على رأي من يَرَى أن إضاع الكبير 
بُحَرّم. و صَرَيْتٌ الناقةً و غيرها من ذوات اللَنِ و صَوَيْتها و أضرّيتها: حفّلتها. و ناقة صَرْيَ: محَفَل و جمقها صَرَايا على غير قياس. وفى 
حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: من ا* شترى مُصَوَاهُ فهو بخير النرَينِه إن شاء رَدّها و رَدّ معها صاعاً من تمر؛ قال أبو عبيد: الْمُصَدَاةٌ 
من الناقة أو البترة أ الشلة صو وى اللبى فى ها أى تج و ييتجست هيقال منه: صَرَيْث الماة :و َوهو قال ابن بزوج: صرت الناقة 
اعروي احور مو ابرق الحو كريد قله تعر ار كنها لماعتي يفضت دز فى مزوواكو لد ارا 
قال ابن برى: و يقال ناقة ص زياء و صَورِية؛ و أنشد أبو عرو مقس الأسَدى: للق لم ل تخ عُذَامٌ َيه ُسوّقُ ص ريا فى مُقَلْدَةْ ص هب 
١١‏ قال: وقال ابن خالويه الصَّرِيهُ اجتماح اللبن» و قد تمر الصادٌء و الفتح أَجْوَدُ. وروى ابن برى قال: ذكر الشافعى» رضى الله عنه» 
الصاو ضسرها أنها التى تُصِوٌ أخلاقها و لا- تشلب أياماً حتى يجتمع اللبنّ فى م رْعِهاء فإذا حبها المشترى اسشرتفزرها. قال: و قال 
الأزهرع غناك أن تكرن ش عسث فض َه من صَورٌ أخلافها كما ذكرء إن أنهم لما اجتمع لهم فى الكلمة ثلاث راءًات قبت إحداها ياء 
كما قالوا تت فى تَظنّتٌ» و مثلة تَقَضَّى البازى فى تَقَصّضٌء و التصَدّى فى نص د و كثيرٌ من أمثال ذلكك أَبْدلوا من أحدٍ الأحرفٍ 
المكدرة ياة عراف لاتحساع الأظال قال و ابر 1ن تكن كيك اق و1 من الشوى مو هر لضن كنا عربى قالا و إلةدهب 
اكرول وقد تررك نهل اللناة فى أ ساد وك تهات لدة ضبان الله عليه وسناك »للا تقنقوا الآرل و القكي إن كاقدمن القة قون يفت 
العادو غيم السادة و ]إن كان رن لشو فيكرن يضم القاة وتقتح الضادة .و إنما تق ع أده داك وش ارق الأعرابوةةافيل لاير 
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الس أى الطعام أَنْقَل؟ فقالت: يض تَعامْ و صرَى عام بعد عام أى ناقة ها عاماً بعد عام؛ الصَرَى الأنُ ترك فى ضع النَاقَهُ فلا 
ُحَْبُ فيصر ملحا ذا رياح. و ردٌ أبو الهيثم على ابن ن الأعرابى قوله صَرَى عام بعد عامء و قال: 

.)١(‏ قوله [ليالى إلخ] هذا اليك هرس كذانبية) القيط ف الأصل 
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كيف يكونٌ هذا و الناقَةً نما تُخلب سد ً سمه أشهْرٍ أو مرعة أَشْهْرٍ فى كلام طَويلٍ قد وهم فى أَكتِ؛ِ قال الأزهرى: واقذئ قالهايخ 
الأعرابى صحيح قال: و أت العزب بَحدبوت الَاقَةٌ من يوم تج مرحةً إذا لم يَخينُوا الفَخلّ عَليها كشافاء ثم يُكَروُوَها بعد تمام ال 
بتي يهاز و إذ ا عززوهاو لم تختوها و كانت الدذه فخيةب نرلة الخ فى شرربعها مكو خب طفعه ل مسد ح» قال: و لقد حَليِتٌ 
َب من الليالى ناقةً مور فلم بها لى شربٌ م اها ليث طَعمِهِ و دَقَفُْه و إنما أرادت ابه الس بقولها صِرَى عام بعد عام لَبنَ عام 
اس َفْبلتُه بعد انْقَضاءِ عام َي فيهه و لم تغرف أبو الهيثم رادها و لم يَفْهم منه ما فهمَه ابن الأعرابى, فطفقَ يَردٌ على من عَرَقَه بتطويلٍ 
لادان انيرو كر عن لمشي إذا تلع و صر فلا فى يدٍ فلانٍ إذا بَقَى فى رَدِهِ رَهْناً مخبوساً؛ قال رؤبة: رَهْنّ الحَرُورِيِّينَ قد 
صَرَيتٌ والصّرى: ما الجتمع من الذَّمْعه واحدته صوراةً. و صَِرِى الَّمْعُ إذا الجتمع قَلَمْ ير و قالت حَنْساء : فلم أَفْلكك» غَداةً نَِنّ صخر 
سوابقٌ عبر ليث صَوَاها ابن الأعرابى: صَرَى يَضْرى إذا قَطعء و صَرَى يَصْرى إذا عَطفّء و صَرَى يَضْرى إذا تقدّم؛ و صَرَّى يَصْرى إذا 
تخ و صَرَى يض رى إذا عَلاء و صَرَى يض رى إذا سَِهَلء و صَرَى يَطْدرى إذا أَنْجَى إِنْساناً مِنْ هَلَكوٌ و أغاتَة؛ و أنشد: أَصْبِحْتٌ لخم 
ضباع الأرض مُفْتَسَما بن القَراعِل» إن لم يَصْرئى الصَّارِى و قال آخر فى .صدى إذا سفل: والناشياث الماشياث السْيررّى وفى الحديث: 
أنه نه متخ ببدو الل الذى بق فى ل راقع بن حَدِيج و َقلَ عليه فلم يض رأى لم يججمع المدّة. وفى حديث عَرْضٍ لَفْسِه على القبائل: و 
إنما نزلنا الصَرَيء ِئْنِ اليمامةً و الشّمامة؛ هما تثنية صرّىء و يروى الصَّيرَئْنَء و هو مذكور رفى موضعه. ٠و‏ كلّ ماءِ مع ره و منه 
الصراة؛ و قال: كدق الآرا م أَؤْفى أو صرى .)١١‏ قال: أَؤفى عَلاه و صَرَى سَفَلَ و أنشد فى عَطفَ: راكوا لفقا :فى كخدر انه وق 
الصَّوانْعٌ نَصفَهنَ جَدِيدًا قال ابن بزرج: صَرَتٍ الَف ها إذا هه من بقل الور و أنشد: و اليس بين خاضع و صارى و الّراة: نهر 
معروفء و قيل: هو نهر بالعراق» و هى العظمى و الصغرى. و الصَّرَايَةٌ: نَقِيعٌ ماء الحنظي. الأصمعى: إذا اضِْهَرَ الحَتْطلُ فهو الصّراء 
ممدودٌ؛ و روى قول إمرئ القيس: كأنَ سَرائه لَدَى البِتِ قائماً داك عَرُوسِء أو صَرَايةُ حَْظَلٍ ."1١‏ 

.)7( قوله [كعنق الآرام ...إلى قوله و صرى سفل] كتاف الأصل. و محل هذه العبارة بعد قوله: و الناشيات الماشيات الخيزرى‎ .)١( 
ضدر اليك مختل الوؤفه واوؤابة المعلقة: كأن على السين متف ذا انقح وهداكك غروس أو ضاؤية عنظل‎ 
ْ 2٠ لسان العرب» ج5١ ص:‎ 

والقدابة: المططلة إذا اط رّتُ و جمعها صّراءٌ و صَرَايا. قال اين الأغرابل: افق ابوعش ابيا ثم قال هذه بِصَراهُنّ و بطراهُنٌ؛ قال 
الات وسألت الشض يع عن ذلك فقال: هذه الأيات بطراوتون ورك وارتهق الود وسسامون قل المح رفور ساج» 
سائجه مط لي باقر و الضّباب َثْْرِقٌ َف من جلالِهِ الدّارِئٌ» و مده إذْ عَدلَ الحَليُ؛ جل و أَضْطانٌ و صِرَارِئٌ» و دقل أَجْرَد شَوْدَين و 
قال سلَيِك بن السشلّكة: كأنَّ مفالق الهامات مِنْهُمْ ضَّراياتٌ تهادّنّْها الجوارى قال بعضهم: الصراءَة نقِيعٌ الحنظل. وافن قرلة و الأغرانه: 
الناقة فى فحاذهاء وقد الخدك ين فى الانياء و ذلك ى فى إلخدانها وشيراها والشرس: أن بتكيل النافة الى عكر شهرا ايت 
فذلك الصّرىء و هذا الصّرى غير ما قاله ابن الأخرا فالصَرى وحياة. والقات دمن الكانة البَعِيدَةٌ العَهد الما ققد ا عنقا 
عَوْمَضَتْ. و الصّارى: الملا و جمعه صُرٌ على غير قياس» و فى المحكم: و الجمع ضرا و صَرارِئٌ و صَرارِبُون كلاهما جمع الجمع؛ 
قال عدت الشرار يسن بالكوور و قد تقددم أن الصّرارِيٌ واححد فى تؤجمة ص رر؛ قال الشاعر: حي ى الصَّرارِى صَوْلةٌ منهُ فعاذوا 
بالكلاكل و صارى السّفِينة: الَشَّبةُ المُعترضة فى وَسَِطِها. وفى حديث ابن الرَّبئرِ و بناء الييت: فأمرّ بصوار فنص بِتْ حؤل الكعبة؛ هى 
جمع الضارى و ُو دَكَلُ السفينة الذى يُنضت فى وترطها قائماً و يكون عليه الشّرا..وفى حديث الإسراء فى كُوض الصلاة: علدت أَنّها 
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قَوْض الله ص رَىأى عَكْمْ واجبّ» و قيل: #عى مشتقة الشاة من صر ]ذا قطبر قبل: مق خوك على القن إذا لزمنه» فإن كان هذا فهو من 
الصّاد و الداءِ المَيَدَّدهُ. و قال 5 موسى: هق حَددى يوزن جِنْىٌ و صَدّىٌ العَرّم ثابته و مُسِتَقَرّه كالةونن الارلضدية 7 سَ َال 
لأش.دى و قد مدت اله فقال: متك لين لم تردّها على لا عبذئُك فأصابها و قد تَعلّى زمائئها بعؤسجة فأخذها و قال: علِم ربى أنه 
مق اوداق أن عو يمك فاطلعة وجي الأوية التهذيب فى قوله تعالى: قَض رهن تيك قال: فسروه كلهم فض رمن أله قال: و أما 
فصِرْهُنّ» بالكسر» فإنه كر بع للف قال: 0 و أراها إن كانت كذلك من صَرَيْتٌ أَصْرى أى قطغت» 
فذقت ياذها وقلنية و قا صِوتٌ أصير كما قالوا عَكْدتَ عَكيدت أغنى و عِدْت يلك ايك بالعيي مو ركه علق ف الأرضى اق أنفقته 
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: فى حديث أمٌّ شلهم: قال لهاما لى أرى بغار السين؟ قالكه متاق كوت الشكة: معاد العصافير و قيل! حرطاف فك من 
العانون ويل أححمن الا يع تعره شياة على للقلاي قاور قال! صَعْوَةٌ واحدةٌ و صَغْوٌ كنيل و الأنثى 
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فظرة والصمم دعرات ان الأعراى :سكا إذاة ؤوضها إذاشكرة قال الأزسرى: كاه دهت إلى الظهرة وهر ظاره لطبت وحمية 
ونعاق قالياو الأطهام جيم القظ رطالا سكين و كاله الهو .و الإطع وانسده كما يقال غيل جلك 


صغاء؛ ج5١»‏ ص: ١م‏ 


: ها إليه بَصْ كَى و يَطْ حو صَعْواً و صُعُوَاً و صَغاً: مال و كذلك صَعْىَء بالكسر, يَضغى صَغَْ و صغْياً. ابن سيدة فى معتل الياء: صَعَى 
ذا هال, اطق تو ون كوت ومسل اكت وقال ابن السكيت: ص عَئِت إلى الشىء قف شنا ودع 
فكت اشنيقة . قال لله تعالى: وَ لضفلا َي فده أى و لتميل. و صَغْوه معكك و صِغُْوه و صَغاهُ أى مَيلّه مفكك. و صَاغِيةُ الرجل: 
الذين يميلونَ إليه و يأتونه و يَطبون ما عنده و يَعَْوْلَه؛ و منه قولهم: أكرموا فلاناً فى صاغيته؛ قال ابن سيدة: و أراهم إنم أَنُوا على 

معنى الجماعة» و قال اللحيانى: الصَّاغِدَهُ كل من ألم بالرجل من أهله. وفى حديث ابن عَؤف: كائَبتٌ أَمَيْه بن خَلَف أن يَسْفْطَنى فى 
صاغِيتى بمكة و أَحْفَظه فى صاغِيته بالمدينة؛ هم خاصّة الإنسان و المائلون إليه. وفيسديد علي كي لوكي كا ااخلدي 
صَاغيّته و زافرته اننسطء و الصَّعًا كتابته بالألف. وضعًا ال حل إذاعال على اد يِه أو الحَنى فى قوسه و صكًا على القوم صخا إذا 
كان هواه مع غيرهم. وصبغ السساس طارظ ا وشا اكد ورد سال يو ماقت اليعررا قاو اكعةة ابالشيو الت إلى قاذن 
إذا مت بتو يمعكك نحوه؛ و أنشد ابن برى شاهداً على الإطخاء بالسقع لشاعر: تَرى السّفيه به عن كل كور ة زاوف إلى التشبيه 
[ِصِغاءٌ )١١‏ و قال بعضّهم: صَكَؤت إليه برأسى أَضْعَى صَعُواًو صَغا و أَضْعَتُ. و أَضْمْتٍ الناقةً تُضغى إذا أمالث رأسَها إلى الرجلي كأنها 
َشرتمع شيئاً حين يَشّدّ عليها الرخل؛ قال ذو الرمة يصف اقته: نضخى إذا شَدّها اكور جانَِةه حتى إذا ما استوى فى خَِْها َب و 
أضركى الإناة: أماله و حرق على تبه ليتجتمع ما فيه» و أَطوياة: نقّصَه. يقال: فلان مُصْغىّ إناؤه إذا نُقِصّ ححقّه م حقه. و يقال: اطق قلاة إناذ 
لان إذا ماله و نقصه من حطهء و كذ لكك أُضّى حفَّلهإذا نقصهه قال ال بن تلب: و إن ابن أَحْتٍ القوم ممضحئ إنؤم إذا لم يزام 
خاله أب جلدِ وفى حديث الهرّة : كان يط غى لها الإناء أى يُميله ليشرهل عليها الشربُ؛ و منهالحديث: : ينفح فى ف الخو اذ مقف اعد 
إل أشرعق لعاف أمال نض نع قفر زليه و قالوا: الصبئٌ أعلمُ مط تَى خدّه أى هو أعلم إلى من يلجأ أو حبثُ يَنْفغه. و الصَّغا. كفن 
الحتكف فى إحدى الشقتين: ضرغا تقتو شتر وض بسك اعد قير اشكرم بو الاق ترات فال القاض قِراعٌ تَكلّحُ الرَوْقاءٌ منهه و 
يقل كتعاس ضر الوكولة انمد ملين: 
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.١(‏ قوله [و فى إلى التشبيه] هكذا فى الأصولء و لعلها: و فيه إلى التسفيه 
لسان العرب؛ ج7١‏ ص: 6217 

5 قَ إلا كلل مه خواء مه و بت خراء تيه بن أذ ين مهل لم يفسره؛ قال ابن سيدة: و عندى أنه يعنى القّطاة. و الصَّعْوَاء: التى مال 
فكياو حش وكا ونيا لاط ارا فال الببالنك كنا تقول ليل لائل» و إن اختلّف البناءانِه و قد يجوز أن برفد قيكا نخنت 1 
الواوٌَ لعدم الكسرةء على أن هذا الباتٍ الحكمٌ فيه أن ب عم الباء على حالها لأن الكسرة : فى الحرق: الذى قبلها منوية: و ضعت الشمق 
و النجومٌ تَضعُو صُعُوَا: الث للُروبء و يقال للشمس حينئذ صَغْواء و قد يتتقاربٌ ما بين الواو و الياء فى أكثر هذا البابء قال: و رأَيتٌ 
لعفي نف ران وسو بلقاي نهذ نون ند تقر لتنا تنكل وفان التق وق سكي صكوء قفخن فرفياة اق كن 
والقوع سونال زاقراباي يناك لاسر نروب قارو طني 13131 واو جاربا ترما يرف الترةاوواو وز 
الدّلُو: ما تَتَنّى من جوانيه؛ قال ذو الرمّةُ: فجاءت بِمدٌ نِصفه الدّهْنُ آجنٌ» كماء ل ارك ررق ابن الأعران :عد المقدعة 
جَوْقُها. و يقال: هو فى مِدَعْو كمه أى فى جَؤْفِها. و الأَصَاغْى: بلد؛ قال ساعدة بن جُوَيّة: لَهَنّ بما ين الأصَاغى و منْصَح تَعَاو كما عَجَّ 


الحجِيجٌ المُلبَدٌ .5١‏ 
صفا؛ ج 216 ص: "رع 


ار ل ل ري 0 
منه و صَفَينه أن تصفِيًَ. و صَفْوَةُ كل شىء: خالِضٌهُ من صَفْوَهْ المال و صَفْوَةْ الإتَاء. الكسائى: هو صَفْوَةٌ المَاءِ و صِفْوَةٌ الماء» و كذلكك 
الغالق قال ارغيدة يقال له صَفْوَةُ مالى و صِفْوَةٌ مالى و صُّفْوَهُ مالى» فإذا نَرَعُوا الهاءَ قالوا له صَفْرٌ مالى» بالفتح لا غير. وفى حديث 
عَوفٍ بن مالكك: لَهُعْ مِدَهْوَةٌ أمْرهِةْ؛ الصّفُو بالكشر: خيارٌ الشىء و حَلاصَتّهِ و ما صَفًا منه فإذا حذفت الهاء فتحت الصادء و هو صَفْوٌ 
الإهالّة لا غيرٌ. و الصَّفَاءُ: فكيق1 الكبى بو اشاقن ذا 1ف د ماءٍ من غدِيرٍ قال: اكاك و 111 وق اوتدالقة ذا كدت 
صَفوَتها. و الوظيناء: الكتَاؤُوق. و فى الإناء صِدَهُوَةٌ مِن مَاءِ أو تَمْرٍ أى قليل. وصَهًا الجوٌ: لم تكن فيه َطحةُ حَِم. و يوم صافٍ و صَفْوانٌ 
إذا كان صَافِى النّمْس لا غَيمْ فيه و لا ككَرَ و هو سَدِيدٌ البزدِ. و قولٌ أبى كفس فى مِدَد كلا: حَضِعٌ مَضِعٌ صافٍ رَت؛ أراد أنّه َقٌَ 
من الأغَاءِ و لّتِ الذى لا حير فيه فإذا كان ذلكك فهو من هذا البابء و قد يكون صَافٍ مقلوباً من صائٍِ أى أنه تت ح يفي فقت 
فإذا كان هذا فليس من هذا الباب و إنما هو من باب ص ى ف. أبو عيدب الكقة تن الفبية ما لشفاوه اريس من المَغْنَم و اص طفاه 
فيه قبلَ القثرمَة منْ قُرس أو سيضٍ أو غيره» و هو الصَّفيَةُ أيضاًء و جَمعٌه ص هايا و أنشد لعبد الله بن عَنَمهْ يخاطب بشرطام بنَ قَيس: 
لَك المزبا فيها و الصّفَاياء و محكمك و النّشِيطَةٌ و الفُضولٌ 
(). قوله [الملبد] تقدم لنا فى ماده نصح: الحجيج المبلد؛ و الصواب ما هنا 
لسان العرب» ج15 ص: 628 
وفى الحديث: إن أَعْطَيكمُ اسمس و سهع النبى» صلى الله عليه و سلمء و الصَفِيَ فثكم آمِنُوتَ قال الشعبى: الصفى عِلْقٌ كير وسول 
الله صلى الله عليه و سلمء منّ المَغْنم كانّ منه صَ ِيِةُ نت حبَيٌ؛ و منهدحديث عائشة: كانت ص نِيْة من الصَّفَايا تغنى ص فيه بِنْتَ حَتَيّ 
كانث من عَنبمَةٍ تير و اط فَيتُ الشىء إذا اتَخلّضته. و من قرأ: فا كروا اسم الله ليها صوافى» بالياء» قتفسيرة أنّها خالصة لله تعالى 
لص وس اح ل حصي را لعي الصّوَافَى. وى حدريك عان يو الاين رصي المعنوما, 
أنهما دَخَلا على عمرء رضى الله عنه» و هما ب مص مان فى الصّوافِى التى أمء الله علي ر سُوَلهِ؛ه. صلى الله عليه و سلم 5 
النَض ير؛ الصّوَافَى: الأثلاكك و الأرض التى جلا عن َْلّها أو مانُوا و لا لا وارتَ لها واحدتها صَافِيٌُ و اشتط قَى ص و الشىء: أذ و 
هنا الى افق لوشفان ال ب بََالِيل لا نض مُو الإمَاءُ قَدُورَهَمْ إذا النّجُمُ واقَاهُمْ عِساءً بثَّحْأَلٍ و قول كثير عزة: كأنّ 
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مَعْارِزٌَ الأثياب منهاء إذا ما الصَبحُ نَوّرَ لاثفلاق» صَلِيتٌ عَمامَةُ بجنا تخل» ص كَاءْ اللَوْنِ طَيِبَةْ المَذَّاقٍ قال ابن سيدة:؛ قيل فى تفسير صَفَاةٌ 
اَن صَافِة قال: و هو عندى فل على التتهب كأنه صَخةه قب إلى ص َف كما قل ناصَاةً و باناة. و اسقط مى الشىة و اط طفاه: 
اعدو الرية القناة تضانا المَوَدَّةْ و الإخاء. والأظ يلما الاشعات افعال من الصَّفْوَة. و منه: النيىّ» صلى الله عليه و سلمء صَعْوَةْ الله 
و اروم انا ة المْص طَفَوْنَ و هم من المُطْطَفين إذا اخْتِيرُواء و هم المُضْ طَفُون إذا اختارواء و هذا بضم الفاء. و ص في 
الإنْسان: أَحوءُ الذى بُصافيه الإخاء. و الصّفِيُ: المُصافى. و أَطر ميته الود: أَخْلَض ته و صَافيتُه. و تَصاقَينا: تخالّضنا. و صَاقَى الرجلّ: صَدَقَه 
الإخاة. و ص فيِكك: الذى يُصافيكك. و الصَّفِيٌ: الخالِصٌ من كلّ شىء. و اصْطفَاه: أخذّه صفياً؛ قال أبو ذؤيب: عَشِيَةٌ قامثُ بالفناء كأنها 
عقيل نَْبٍ تُضطفى و تَعُوج وفى الحديث: إن الله لا يزضى لعبدب المؤين إذا ذَحبَ بِصَفِيِْ من أَهلٍ الأرض فصبر و احتتمب ب بتُواب دون 
الجنة؛ صخي الرجل: الذى يصافيه الود و يُخِصٌه له فعِيل بمعنى فاعلٍ أو مفعول. وفى الحديث: كته فق ققد أى عند ورناقة 
صَفِينٌ أى عَزِيرةٌ كثير كثيرةٌ اللبن» و الجممٌ ص ضَفايا؛ قال سيبويه: ولاب لالت عاد لأم الهاء لم تَدْخُلّه فى د الإفراد» و قد صَفْوَتْ و 
صَفْتٌ. وفى حديث عوف بن مالكك: تشييحة فى طَلَبِ حاب خيرٌ من لَقُوح ص ني فى عام لَزُْ هى الناقة الغزيرة و كذلكك الشاة. و 
يقال: ما كانت الناقةٌ و الشاةٌ صَ يا ولقد ص هَتْ تَضْفُو و كذلك الإبل. و بنو فلان مَصْقُونٌ إذا كانت عنمهغ صَفاياء و النْخلهُ كذلك. 
و نَخْلة صَفِيٌ: كثيرة التحفل» و الجمع الصّفَايا. و يقال: أَصْفَيِتٌ فلاناً بكذا و كذا إذا 
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تدب الأصكى: الصّفُواء و الصّفُوانُ و الصّغاء مقصورء كله واحدّ؛ و أنشد لإمرئ القيس: كيت يَزِلَ اللّدُ عن حال مثيه كات 
الصَّفُواءٌ بِالمَتَتَرّلِ .)١١‏ ابن السكيت: الصّفا العريضٌ من الحجارَةٍ املس جد كر قاة كك بالا لت وافزذا نّى قبل ص قُوانِه و هو 
القذراة أ هيأ دده الككنا والعروف :و هما تجلاق بين بلحاء مكلو ره كدموان اللجدية وكبعياء والقفا: ان يدل 
المَتعى. و الصّفا: موضعٌ بمكة. والشفاة: فبشرة ملساة. يقال قن العكل :نا تند صفاته ولي حديت عقارية: وصرك صفانها يوكوله» 
هو تنبا آى الحتهند عليه و بالعٌ فى امتحانه و اختباره؛ و منهوالحديث: لا فح لهم ص هاةأَى لا ينالهم و ايخ سيدةا لعفا 
الحجر الصَلدُ الضّحُمُ الذى لا يت يه و جمعٌ الصّفاة مم قَواتٌ و صَفاء مقصور, و جمع الجمع أَضْفاء و صف و صِفيٌ؛ قال الأخيل: 
كأن مَثتنِه مِنَ اَي مواقع الطَير على الصّفِيَ كذا أنشده متنيه؛ و الصحبح مَثْنَيّ كما أنشده ابن دريد لأن بعده: من طول إشراقئ على 
الطوىٌ قال ابن سيدة: و إنما حكمنا بأن أَضْ اءً و صّفْياً إنما هو جمع صَفاً لا جمع صَفَاهٍ لأن فَعَلةُ لا تُكسر على فُعُولِ إنما ذلك لفَْل 
كبَدرَءٍ و بُدورء و كذلكك أَضْفَاءٌ جمعٌ صَفاً لا صَفاهٍ لأن فَعلةً لا تجمع على أَمْعالٍ. و هو الصّفُوا: كالشّجْرائء واحدّها صَفَاق و كذلكك 
الصّفُوانٌ واحدته ص فوانة. و فى التنزيل: كَمَئلٍ ص ملآنٍ عله ابٌ؛ قال أوس بن حجر: على طَهْرِ ص ُوانٍ كأن متو عُلِنَ بدهْنِ يلق 
لمرلا وفى حديث الوخى: كأنها سلْسلَةٌ على صَفُوانِ.و أَضْقَى الحافر: لطاع و أَضْقَى الشاعر: انقطع شِعرُه و لم يقل شغراً. 
ا اهران أضِهَى الرجل ذا القت اياف ها كد لبك و أَضدِقّى الرجلٌ من المالٍ و الدب أى خلا. كني امه دارٌ فلان؛ و 
اتقض فى ماله إذا أخله كله و أكدف الدجاب كناف القطع بيضها. والصّمًا: اسم نهر بعيْنه؛ قال لبيد يصف نخنًا: 0 شق يُمَنُّها الصَّفَا 
و مَريه عُم نواعم بينهنٌ كرومٌ و بالبحرين نهر يَتَحَلجّ من عين مُحَلّم يقال له الصّفاء مقصورٌ. وصَفِىٌ: اسم أبى قيس بن الأَآتٍِ 
الشّلمى. و صَفْوَانٌ: اسم. 


صكا؛ ج5٠١2‏ ص: 6م58 
: ابن الأعرابى: صَكا إذا لزمَ الشىء. 
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الصَّلاةٌ: الكو و الشُجودٌ. فأماقوله» صلى الله عليه و سلم: لا صَلاةٌ لجار المَشجد إلافى المشجدء فإنه أراد لا صلاةً فاضِلَة أو كاملة 
و الجمع ضيكوانك بو الفيادة: التاق و الارعفا تقال الأعشى و عزياء مانو هاو ام رسا وعليها حَتَمْ و قابلّها الوّيحٌ فى اق 
صلى على دَنّها و ارْنَسَمْ قال: دعا لها أن لا تَحْمَضٌ ولا تفسّدَ. و الصَّلاةُ من الله تعالى: الرّحمةٌ؛ قال عدى بن الرقاع: 

.)١(‏ وفى رواية أخرى: يزلَ اللبدَ. و المُكترّل بدل و المُتوّل 

لعا ار معء 


ا رمت له وي ثدايه عله. وفى حديث ابن أب فى أن قال: اسن بح اقل تابهارلل 
على الدع ووم » فقال: اللهم صل على آل أبى أَؤْفَى؛ قال الأزهرى: هذه الصَّلاةٌ عندى الرَّحْمَة؛ و منه قوله عز و جل: إِنَّ الله و 
ملاكته بَصَنُونَ عَلَى الب( أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا صَلَوا عَلَيِهِ و سَلّمُوا تَشِليماً؛ ف الصَّلاةٌ فق الملؤيكة قعاة و يحتفا ومن الله وحمة ويه 
لفقت سمت الصلاة لجاتواي الدطرو انار وفى الحديث: التحات لله و الصّلوات؛ قال أبو بكر: الصَّلَوَاتٌ معناها التَرَحُم. و قوله 
ا نَل وَمكانكَتهُ ؛ بص لُونَ عَلَى النَّنَ؛ أى + َتَرَكَمُون. وقوله: اللهم صَلّ على آل أبى أؤفىأى تَرَحَم عليهم, و تكونٌ الصَّلاةُ بمعنى 
الدعاء. و فى الحديثقوله؛ صلى الله عليه و سلم: إذا دعي أحدكم إلى عام فلئيجب» فإن كان مُفْطراً فليطت» و إن كان صائماً فِصَلٌ؛ 
قوله: ف لَيِصَلّ تغنى فيد لباب العام بالبركةٍ و الخبره و الصّائم إذا أل عنده ال صنت عليه الملائكةً؛ و منهقوله» صلى الله 
عليه و سلم: من صَلَّى عليٌ ص لاةٌ ص أت عليه الملائكةً عَشّْراّو كل داع فهو مُصِل؛ و منه قول الأعشى: عليكك مثلّ الذى م أتِ 
فاغتمضِدى نؤماًء فإن لِجنٍْ المرءٍ مُضْ طْججِعا معناه أنه بأمرُها بأن تَدْعُوَ له مثلّ دعائها أى تُعيد الدعاء له و يروى: عليكك مثلّ الذى 
وي لس سن لم مامه ل 1 
على لِك و ملانكة؛ ف يُصَلَى توم؛ و ملانكثه يذعون للسلمين و المسلمات. و من الصلاهٌ بمعنى الاستغفارحديث سودةٌ: 
د ا ا ناص لو مان لاا ف ا 
كلو ل دراهو ان عنها تا عافن سيو «الزه بره ؟ الكتي و أباتراء فلي ار لمكن روي قزل تاوق نرقلل ني 
الصّلَوَات هاهنا الثناء عليهم من الله تعالى؛ و قال الشاعر: صَِلّىء على يَحْتِى و أَشْياعه؛ رب كريمٌ و شفِيعٌ مطاع معناه ترححم الله عليه على 
الدعاء لا على الخير. ابن الأعرا. الشاكا من الله رحسةة و من المخلوقين الملاتكة و الإبنْس و الجنّ: القيامُ و الركو و السجودٌ و 
الدعاءٌ و التسبي؛ و الصلاةٌ من الطَير و الهَوَد م التسبيح. و قال الرجاج: الأصلٌ فى الصّلاة اليو بلا تخي و ضعي 11 مانو من 
هذا مَنْ يضدلَى فى النار أى يرم النار. و قال أَهلُ اللغة فى الصلاة: إنها من الصَلَوَيْنِ و هما مكيف الذَّنّبٍ من الناقة و غيرهاء و وَل 
مَوْصِل الفخذين من الإنسانٍ فكأنهما فى الحقيقة مُكتَيفا الع + عُص؛ قال الأزهرى: و القولٌ عندى هو الأول إنما الصلاةٌ روم ما فض 
سال عو لعل من اقلم الوض الذى أج أروقة: والضلة؟ .وقد #القاوات لكر رشي وهو أنه برق فؤقة 
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المضدره تقول: مدت صلاة ولا َل نض يد و صلَِتُ على النبىء صلى الله عليه و سلم. قال أن الا قراو ال راق ال اه 
القتلحة وي العا المعصورضة و أصليا الدبعاة فى الئئة وى قت عقي اعد انهاه وقيل: أصلّها فى اللغة التعظيم و سُدمّيت الصلاة 
0 المانياض طم الزت ب تعالى و تقدس. واقوله فى التشهد: الصاوات لله أى الأذعية التى براة يها تعظيم الله بهو 
لا تي بَأَحَدٍ سواه. و أما قولنا: اللهم صلَّ على محمدء فمعناه ه عَظَمه فى الدُّنيا بإعلاء ذكره و إِظهار دعْوَتِه و إبقاءِ شَّريعتِه و 
ف الآخرة يَْفيعد فى أ و تضعيض جره و وي؛ و قيل: امعنى لا أوناللّه مبحانه بالصلاة ه عليه و لم تباغ قَدْرَ الواجب من ذلكك 
علدا على الله وقلدا: اللهم صل أنث على محملء لأنكك أَعْلَهُ بما يلق بهو هذا الدعاء قند علق فيه هل يجورٌ إطلاقه على غير 
النبيئ» صلى الله عليه و سلمء أم لا“ و الصحيح أنه خاصٌ له و لا يقال لغيره. و قال الخطابى: الصَّلاةٌ التى بمعنى التعظيم و التكريم لا 
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تقال لغيره» و التى بمعنى الدعاء و التبريكث تقال لغيره؛ و منه: اللهم صَلَ على آل أبى أَوْقَىأى ترح و بَرككء و قيل فيه: إنَّ هذا خاصٌ 
لهه و لكنه هو آثَرَ به غيره؛ و أما واه فلا يجوز له أن ينص به أحداً. وق الحدية تمن قل صلق يفا صَلَْتْ عليه الملائكةٌ عشرأأى 
دَعَتْ له و بَرَكتُ. وفى الحديث: الصائمٌ إذا كل عنه الطعامٌ ولت عليه الملانكة.و ضيلموات اليهود: كتائتر هم. فك العزيل ليدعت 
صََاِعٌ وَبيعٌ وَصَلَاتٌ وَ مَللَاجِدُ؛قال ابن عباس: هى كنائسٌ اليهود أى مَواضِعٌ ع الصّلواتٍ» و أصلَها بارا صَلُوتا.و رن و صلُوتٌ و 
مساجدٌء قال: و قبل إنها مواضِعٌ صّلمواتٍ الصايئين» و قيل: بعاد رامع مُ الصلوات فأقيمت الصلواتٌ مقاتهاء كما قال: و أَغْربُوا 
و روه الردر ال لوقك تمي تَوْدِيمٌ الصَّلّوات تعطلياه وقل: الصلاةٌ بِِتٌ أل الكتاب بص لون فيه. و قال ابن 
الأنبارى: عَلَنِهِمْ ص وات أى ى رَحَماتٌء قال: و نَسَقّ الإحمه على الصلوات لاختلافٍ اللّفظين. وترلس و عقات الشرل أى و كرات 
الصّلا: وس الظَهِرٍ من الإنسانٍ و من كل ذى أَذيَعء و قيل: هو ما اندر من الوَركينِ» و قيل: هى القُرْجَة بين الجاعِرَة و الذَّنَبِء و قيل: 
هو ما عن يمين الذَّنَْبٍ و ماله و الجمم صَولَواتٌ و أطولاء انالك اكيم فخ الك د كن بالألف و التاء. و المع ِلَى من الحخهل: الذى 
بحم يعت الببازق لأ رأهه وى ضرا لقم وهر عالق السابقه قال اللاحاني: إنما م نف ١‏ اهرود وار قيطي يلا اباو 
و هو مأخوذ من الصَّلَوَيْن لا محالة» و هما مُكتَنِفا ذَنَبٍ الفَرَسء فكأنه يأتى و رأَسْه مع ذلكك المكان. يقال: صَلَّى الفَرَسُ إذا جاء مُصَلَياً 
وكوك الضوت كت ونث ناك ار اضف بشىء سَهْمٍ أو غيره؛ عن اللحيانى قال: و هى هُذَلِية. ويقالة أضلى الاق فبى تضلية إذا وَقعَ 
ولدّها فى ضّ لاها و قَدْبَ نّتاجها. وفى حديث على أنه قال: سبق رسولٌ الله صلى الله عليه و سلم؛ و صَلَى أبو بكر و َل عُمَر و حَمِطئنا 
دنه فما شاء الله؛ قال أبو عبيد: و أَصلُ هذا فى الخيلٍ فالسابقٌ الأول و المُصَلّى الثانى» قبل له مُصَلَّ لأنه يكونٌ عند صَلا 
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الأول و لاه انبا ديه عن يمينه و شعاليه هم يلوه النالةٌ» قال أبو عييدة و لم أسمغ فى سوايق الخيل ممن يوك بعليه سما لقلىء 
نتيا إلى الفا و الشسكيكاء.واما يوق ذلك إنا قال الكالك و الرابع و كذ لكك إلى التاسع. قال أبو العباس: الى فى كلام العرب 
السابق المتَقدّمٌ؛ قال: وهو مُشَيَةٌ بالض إن من الخيلء و هو السابقٌ الثانى» قال: و يقال للسابق الأول من الخيل الفصلى و للقانى 
الْمْصَِلّىء و للشالث الفشلى عو اللراه التالى؛ و للخامس المُؤْتاحٌ؛ و للسادس العاطفٌء و للسابع الحَظِيٌ, و للثامن المُوَّمَلَ و للتاسع 
اللِّيمٌ و للعاشر الشّكيِتء و هو آخرٌ الشبّق جاء به فى تفسير قولهم رَحلٌ مض ل. و ضّلاءَةٌ: اشمٌ. و ضّلاءة بن عَشْرو الْتَهِرى: أحدٌ 
الفَْعِنِ؛ قال ابن برى: القَلّعان َعََانٍ جلي من ينى تُمَير و هما صَلاءة و سرَيٌْ ابا تَهرِو بنِ خُوَيلَُِ بن عبد الله بن التبرث ابن تُمَر. و 
صَلَى اللّحمْ و غيرة يَضْليه صَْيا: َوه و لَه صَلَياًمثال وه َيه رَناًو أناأضْلِيهِ صَْياً إذا لت ذلكك و أَنْت تُريد أن تَشْويَ فإذا أردت 
ا قينا ِلْقاهَ كائك تُرِيدٌ الإخراق قلت َم نه بالألفء إلا و كذلك صَلَئنه اه ل التهذيب: صَكَيِتٌ اللّحم 
بالتخفيق» » على وَيْهِ اله لاح معناه شَوَيْته فأمًا كيه و ص َيه فَعلَى ود القسادٍ و الإخراق؟ و منه قوله: كوت نقيه ارأنرشرلة؟ 
قرالا شير و الصَّلائ بالمدّ و الكشر: لّوا لأ ُصلَى بالا وق عديك غم اك شِنْتٌ لَدَعَوْتٌ بصِلاءِ؛ هو بالكشر و المَدٌ الشُوَاه. 
وفى الحديث: أَنَّ النيى» صِلَّى الله عليه و سلمء أنى بشَاوْ مَض ليه قال الكسائى: المَصْيَةٌ المَسُويةُ اما إذا أَخْرَقته و أَبْقَيَه فى النار قلت 
صَلَيتهء بالتشديد و أَطر كَته. و حَلَى اللشم فى النار و أضلاه و صَنَة: لقا للإخراق؛ قال: ألا يا اسشلّمى با ند هِنْدَ بتنى بَدْرٍِ نَحيَةَ مَنْ 
صَلَى قُوَادك بالتجفرٍ أراد أل َل قومها قأخرق فؤادها بالتحزن عَليهم. و صَلِيَ بالنار و ص ليها صَ ياً و ص يا و ص َإِيَاً و صَلميَ و صِلاءَ و 
اخطلى بها وتضلاها: قامَى حوّهاء و كذلكك الأمرٌ الَّديد؛ قال أبو زييد: ققد َصََّيت حر حزيهمء كما تَصلَى المَفوُورُ مِنْ قرس و قلان 
لا يْضْ طلّى بناره إذا كان شجاعاً لا يُطاق. وفى حديث السّقِيقَة: أنا الذى لا يُصْطَلَى بناره؛ الاصْطِلاء ايتعالٌ من صلا انار و التسحْنٍ بها 
أى أنا الذى لا : وض لكحؤبى. و أَضْرلاة الناز: ْلَه إياها و نوا فيهاء و صَلاة انارو فى الاو على الار صَلْياًو َِهاًو يا و صل 
فلانٌ النَّارَ تَضِ له أو فى التزيل العزيز: ومن يَْعلْ لك نان وما تعؤفٌ قط ليه را ويروى عن علئ» رضى الله عنه أنه :و 
ا ان ترق البو كان كنات و ا دوع لين ذق الشع إنيا عو مق لفاك إكا قياف و قال ابح عقبل > يُحيْلُ فيها ذو وسُّوم كأنّمَا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 01/17/78 من ساناايب 


َطَلَى بجصٌء أو يُصَلّى قيِضْيحٌ و مَنْ حَقْفَ فهو من قولهم: صَلِىَ فلانٌ بالنار يَصْلّى صَلِتَاً اخترق. قال الله تعالى: هُمْ أَؤلل 
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2 لياه و قال العجاج: قال ابن برىء و صوابه الزفيان: تَاللِِ لو لا النارٌ أنْ نَضْ لاهاء أو رَدْعُوَ النام عَلَينا لله لَمَا سَ مِعْنًا لأمير كَاهَا و 
صَلِيتٌ النار أى قِاسَيِتٌ حَدّها. اضصْلَؤْها أى قاسُوا حَبّهاء و هى الصّلا و الصَّلاءُ مثل الأيَا و اليا نفيك إذا كفوق عدذت اذا كعت 
قَضَِرْت؛ قال إمرؤ القيس: و قَاتَلَ كلب الي عَنْ نار أَهْله ليؤيض فيهَاء و الصّلا مُتَكنَّتُ و يقال: صَكَيِتٌ الوّجُلَ ناراً إذا أَدْحَلْتَه النارو 
جَعَلتَه يَطْد لاقاء فإن اْمَينَهِ فيها إِلْقاءَ كأنك تُرِيدٌ الإخراق قُلت أَضْ ميته بالألف: و صَلَينه تَصْلِيةً. و اللا و الصّلَى: به للؤفوة تقولة 
صَلَّى النارء و قيل: كما الاك وف ل يَدَهُ بالنار: سَِحنَهاء قال: أتانا قم فرح بِطَلَْةُ وجهه طروقاء و ص لّى كُفٌ أَشْعَتَ شعت سَاعْبٍ و اضْطلَى 
بها: اشدقاً وفى التنزيل: ََلّكمْ تَط عَلُونَ» #؛قال الزجاج: جاءَ ذ فى التفسير أنهم كانوا فى نءٍ فلذلكث احتاج إلى الك لمرو د ىن 
العصًا على النار و تَصَلَاها: لوّحها و أدارها على النار ليَومَها و يُكَينّها. وفى الحديث: أَطْيبُ مُضْعَةْ صَيْحَائيَةٌ مَضْليَةُ قد صُلِيِتْ فى الشمس 
و شّمُسَتُ» و يروى بالباء» و هو مذكور فى موضعه. وفى حديث حَُذَّيقَه: فرأيِتٌ أبا سُفْيانَ يَصْلِى طَهْرَه بالنارأى يُذْفِنُةُ. و قِدْحٌ مُصَلَىَ: 
مَضْبوخ قال فس بن زهي لي ل شَرَك يُنْصَب للصّيِد. وفى حديث أهل 
الشّام: إِنَّ للشيطان مَصَالِيَ و فحُوخا؛ و المَصَالِى شبيهة بالمّرك دُدْمَ نْصَبُ لطر و غيرها؛ قال ذلكك أبو عبيد يعنى ما ب'ِيدُ به الناسّ من 
الآقنت الى يتدكقر قو بها رن وكة لديا وك هوانهة واستثها عط كدو يقال: ضلى بالأش وقد تليك.به أضلى به إذا قانفت زرو 
نه و تَعِه؛ قال الطهقوى: و لا تَبَى بَسالته و إِنْ هُمْ ص نُوا بالتحؤب ينا َغدَ جين و ص لَيِتٌ لِقُلانِه بلنّحفِيفِء مثالٌ رَمَيِت: و ذلكك 
إذاعبلت له فى أتر ريد أن تمكلٌ به و توفعه فى ملكة:. الأصلٌ فى هذا من المَصَالى.و غى الأطراك قتضب للطي رو خيرهاء و صَلبتُه 
و م لَتُ له مَلتٌ به و َوُه فى هلكو من ذلكك. و الصّلايَةً و الصّلاءةُ مدق الَيبِ؛ قال سيبويه: إنما مُِرّت و لم يك حرف العلة 
فيها طرفا لأنهم جاؤوا بالواحدٍ على قولهم فى الجمع ص لا مهموزة كما قالوا مسي و مرْضِنيهُ حينَ جاءت على مَسْنِيٌ و مَوْضِيٌ» و أما 
من قال صلايَة فإنه لم يجئ بالواحد على ص لاٍ. 5-0 : الصّلابة كل حجر ريض دَق عليه عِطْرٌ أو َبِيٌ. . الفراء: تجمع الصَّلاءَْ 
صلِئَاً و صِلِتَا و السّماءُ سما و سِمِياً؛ و أنشد: أشْعَث مما نَاطّح الصّلبًا [الصَّيًا ْ 


شد 


ليان لا ار وعع 

يعنى الوّتِد. و يُجْمَعٌ خنىٌ خْدّى البقّر على ني و خثتٌ. و الصَّلايَةٌ: الفهة؛ قال أَمَيةُ يه يضف الشماء قراة ص لايز خَلَقَاء صدَيِفَتْ 1 الشعس: 
يس لها نات 55 قال و إشساقال امرؤ القيس: داك عروس أوْ ضَ .لاي حنْظلٍ فأضافه لد أنه ا نك فبك الل تقد[ الفلكة 
سَرِيِحَةٌ حَِنة عَلِيظةٌ من القّنَّه و الصّلا ما عن يمين الذَّنَبِ و ماله و هما صَلّوان. و أَضْلتِ الفَرسُ ذا افيس متوامة رولك إذا 
قث ماقي وخليك الور ضكت علخ أو أضس ا ادكاى نا فكع دلوف كما فقول قذين. الليقه الصلياة نبِتٌ؛ قال بعضهم: هو 
على تقدير فعلانه و قال بعضهم: فغليان» فمن قال فغليان قال هذه أرض مط لاه و هو نت له سمه عظيمة كأنها رأسُ القَصدِة إذا 
خرجت أَذْنابُها تيجَذِبُها الإبل» و العرب تُسمّيه حبر الإبل» و قال غيره: ديق امقال الكري 1 فى اليمين إذا أقدَمَ عليها الرجَلٌ ليقتطِع بها مال 
الرججل: دماغ ذال القماتة ذلك أَنّ لها جعْيْنةٌ فى الأرضء فإذا كدّمها العَثر اقتلعها بجغئنتها. وق تعديت #كفينة إن اللداماز كن 
لدّوابٌ المُجاهدين فى صِلَيان أرض الرُّوم كما باركك لها فى شعير سُوريَة؛ معناه أى يقومٌ لخيلهم مقامَ الشعير» و سُوريةُ هى بالشام. 


صما؛ ج15١‏ ص: 584 


: الصَّميَانٌ من الرّجال: الشديدٌ المُختّتك السّنَّ. و الصّمَيان: الشجاحٌ الصادق الحَمْلَةء و الجمع صِمْيان؛ عن كراع. قال أبو إسحاق: أصل 
الصّمَيان فى اللغة السرعة و الحْفَّةُ. ابن الأعرابى: الصَّمَيانٌ الجرى على المعاصى. قال ابن يُرّدْج: يقال لا صَمْياء له و لا عَمْياء من ذلكك 
متروكتان كذلكك إذا أكبٌّ على أمر فلم يُقلِع عنه. و رجلل ص حَيان: جرىة شجاع. و الصَّمَيانٌ بالتسريكة: التلفث و الؤثت وركل 
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صَمَيانٌ إذا كان ذا توثّب على الناس. و أَضِمَى الفْرَسٌ على لجامه إذا عض عليه و مَضى؛ و أنشد: أَضِمَى على فأس اللجام, و فَزبُه 
لا ل ا 


ووكتومة البو نونو تفروك افيد اذا رفك امن اننم ران و أَصْمَى الرَميّهُ: أنفدها. ل ل ار 
ا ا كل ما أُضْمَيت ودع ما أَنْميت؛ قال أبو إسحاق: الح ف فرك كز ما أطفيت صْمَيِت أى ما أصابّه السهمٌ و 


أنت تراه فأشررع فى الموت فرأئته و لا محالة أنه مات برَميكك» و أصله من الصَّتَان و لو شي ا ل 5 
مات وأنت تراه. و الإضّ مَاءٌ: أن تقثُلَ الصيدّ مكانه, و معناه سرعة إزهاق الرُوح من قولهم للمشرع صَمَيانَ و الإنماة أ كميني إقيادة 
غير قاتلة فى الحال. يقال: أَنْمَيِت الوَوِيهُ و نَمَتٌ بنفْسهاء و معناه إذا صدت بكلب أو بسهُم أو غيرهما فمات و أنت تراه غير غائب عنكك 
5 

(اقولة الى لها رمات] تكد قن الأضيل :و الصبحا نس واقال قو التتكيلة الرواية كران العنشي لزنن لها إيانت 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 617١‏ 

وما أَصِببته ثم غاب عنكك فمات بعد ذلكك فلا تأكله فإنكك لا تدرى أ مات بصيدك أم بعارض آخر. و انْصَحَى عليه: اقم و اقل 
نحوه. و قال شمر: يقال صو هاه الأ أى حل به يطو جيه صو خي؛ و قال عمران بن حطان: و قاضى التموت يغلمٌ ما عليه؛ إذا ما مث منه ما 
صَمانى أى ما ل بى. و فل ماق مس على الاين بالأذهو و تضاقن كه و أَصْمَاها: ذاقها. و الانْصماء: الإقبال نحو الشىء كما 


ينْصَمى البازى إذا القض. 
صنا؛ ج215 ص: 21/٠‏ 


: الصنا و الصَناء: الوَسَحْه و قيل: الدَمادٌ؛ قال ثعلب: 500 م و يكب بالياء و الألفء و كتابه بالألف أجود. ويقال: تَصَنّى فلان إذا 
قعد عند القِدْر من شرهه يُكبّبُ و يَنُوى حتى يُصيه الصّناء. وق شيك أبن فلخة قال: إذا طال مدنا الميت تق بالأَْنانٍ إن شاووا 
١١)؛‏ قال الأزهرى: أى دنه ووه قال: و روى ضتدناءء بالضاد» و الصواب صتناء» بالصاد. و هو وسَدِحٌ النار و الرماد. الفراء: أَحَدْتٌ 
الف فاه عفاضة أ أخذ #1 ييف و النية لعا أو ظمروة اقيق كوك حرصي يبي قه النام يو جناي وق لفقل محف سف 
لا يرد أحدٌ و لا يبه له و هو تصغير صمُو قالت ليلى الأَخيلية: أ نابٌ» لم تنم و لم تكك أَوّلاء و كُنْتَ صني بين صُدَّينِ ممهلا و يقال: 
حرط الا ابن الأعرا, بى: الصَّانِى اللازمٌ لخدم و النّاصى المُعَوْيدُ. والصَنْوٌ: الغؤز؟) . الحَبِديسٌ بين الجبّلين؛ قال: و الصَّنْوٌ 
الماءً القليل بين الجبلين. والصَّنْوٌ: سور ين الصاو سسعهنا كلجا ا و الصَنْوٌ: الأخ الشسقيق و العم و الابنٌ» و الجمع أَطْدئاة و 
صِنْوان» و الألثى صِدموة. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: عم الرجل ع بْوُ أبيه؛ قال أبو عبيد: معناه أن عليه واحك قال: و 
أصل الصو إنما هو فى النخل. قال شمر يقال فلاخ از فلذن أن ويب ل سق حار ا خض يكون معه آخرء فهما حينئذ صَنْوان» و 
كل واحدٍ منهما ص نُو صاحبه. ولى حليية” لاس عِ'َئْوٌ أبى» و فى رواية: صدَنْوى.و الصَنْوٌ: المكل ياو أضيله ادقع بعنا وس ور 
واسدقة وريد أذ أصيل لكان و أل ام واس سوير أن أوامكلنء و يسيع عد واه و إذا كانت تخلدات أو فلذث أو أعده أناها 
واحد فكل واحد منها سدَموٌ و الاثنان صمُوَانء و الجمع صدَمُوانٌ» برفع النون» و حكى الزجاجى فيه ص مو بضم الصادء و قد يقال لسائر 
السَّجِر إذا تشابه» و الجمتٌ كالجمع. وقال ارسيفة إذامت الفج عانق أض ‏ واحد كك والمدة ماع تو الأخرض: و ركّتان 
صِنْوان: متجاورتان إذا تقاربتا و تبَعتا من عَين واحدةْ. وروى عن البَراءِ بن عازب فى قوله تعالى: د مان و غَيِرٌ د ثرأان؛ قال الصَّنُوانٌ 
المُجْتَمعٌ و غيرٌ الصّنُوانٍ المتفدقُء وقال: الصّئْوانٌ التخلات أَض هن واحدّء قال: و السّنُْوانٌ اللُخلتان و الثلاثٌ و الخمش و الست أصلهنٌ 
واحدٌ و فروحُهنَ شتيّ» وَ غَيرُ صِنْانٍ الفاردة؛ و قال أبو زيد: هاناق يخلنان صئوان 

(0. قونه 801و سكا فى الام لبت قن الفينية 0 قوله [الغور] مكذا قن الال والذن ف الفافوس :والتيايب؛ العود 
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لسان العرب» ج15١2‏ ص: الام 
وتخيل صَنْوانٌ و أَضّنائٌ» و يقال للاثنين قِنُوانِ و ص َنُوانء و للجماعة قَنُوانٌ و صَنُوانٌ. الفراء: الأضّ ناءٌ الأمثال و الأَنْصاءٌ السابقون. ابن 
الأعراى الشثرة القييلة ابن بزرج: يقال للحَفّر المُعطل صِنْوٌ و جمعٌه صِنُوانَ. و يقال إذا اخْتَفر: قد اضطنى. 


صها؛ ج 2,15 ص: ١/ا؟‏ 


وو كا ل أَغْلاة؛ و أنشد بيت عارق: َأَقْسَعْتٌ لا أَخكلّ إلا بصَهْوَةٍ و حرام علي رَمله و شَقائقَة | كر . وهى منّ الفَرَس موضِعٌ اليد 
و ويل 0 حى ما شل من مالس من نايتها هما و الهو يا هى الرَادفةٌ 


اموا ا و لسر ار شن 
الشهاة والخورة: 0 الرَوابى من البَروّج فى أعاليهاء و الجمعٌ صهّى ناوزتوقى الفيدبي و الشتهراثةو انفقة أنآى انق 
فى صدَيَى كَلْفٍء ماكنتٌ لو لا الؤباث أَزْئوُها و الصّهُوةٌ: مكانّ عَطامِنٌ من الأرض تأوى إليه ضَوَالٌ الإبل: و الصَّهَواتٌ: أَوْساطٌ المثين 
إلى القَطاْ. و هاصاة: كتَدرَ صُلبَه. و صَاهَاه: رَكبَ ص جْوَئّه. و الصَّهُوءُ: كالغار فى التجبل يكونٌ فيه الماك و قد يكونٌ فيه ماءٌ المطرء و 
الجمعٌ صدهاء. و ص با الجوح» بالفتح, يضيى صييا: ندئ. و قال الخليل: صَهِىَ التجزح» بالكمر. 5 الصَّبِيَ: دَهَنه بِالسّمْن و وضعه 

فى الشمس من مرض يصِيبهُ. قال ابن سيدة: و حَمَلْنَاةٌ على الواو لأنّا لا نَجِدٌ ه ص ى. ابن الأعرابى: َِّسٌ ذو صَهواتٍ إذا كان سمينا؛ و 
أنشد: ذا صِبَواتٍ يَْتَعِى الأذلاساء كأنَّ فوق طَهْرِه أكاضزامن تشكيه و لكمو سانا والذلفق ١‏ آرف ؟ اليه يدث بعد ما أكلث. وصها إذا 
كير مالة. لصيف إذا أصاب الإنسانّ جرح فجكل يَنْدَى قيل صَها يَضْهى. و صِمْيَونٌ: هى الوّوم؛ و قيل: ه بثك افتوسوى ادكو 
نْ أَجْلَبِْ صِهْيَوْنٌ يوماً عليكماء فإنَّ رَحى التحؤب الدّلوك رَحاكما 


صوى؛ ج215 ص: ١/ا؟‏ 


الصو جماعة الشباع؛ عن كرا واالغذة : محر يكونُ علامةً فى الطريق» و الجفع صُوَى و أَضْوّاء جمعٌ جممٌ الجمع؛ قال: قد أَغَْدى و 
اليه فى الأطوااو أشد وكيك و من ذات أَضْوَاءٍ سَهُوب كأنها مَزاحِفٌ عَرْلَىء بينّه مُتاعَدُ ٠‏ 

(*). قوله [حرام على] مكداائن الأصلء و فى الميناء: غليكن 

لسان العرب» ج5١2‏ ص: 6177 

قال ابن برى: و قد جاء فُعْلَةُ على أفعالٍ كما قال: وعُقْبهُ الأغقاب فى الشهر الأصَعْ قال: وتسوراء يكون أطواة سخ عترك ل 
ل أرباع» و قيل: الضّوَى و الأضواء الأعلامٌ م المَنضُوبة المْتفعة فى عَلظ. ريت 5 هريرة: إِنَّ ااام صُوَّى و ممنارا كمّنار 
الطريق» و منه قبل للقبور أَصُْواء. قال أبو عمرو: الصُّوَى أَعلامٌ من حجار امنصوبة فى القيافى والعجاره المعيوم يشِتدَلٌ بها على 
الطريق و على طَرَفيهاء أراد أن للإسلام طرائقَ و أغلام يْشَدَى بها؛ و قال الأصمعى: الضُوَى ما عَلط عق اد رو ارقع و لم يبلغ أن 
يكوه جبلاء قال ابرصيد ةو فقول أ عمرو اع إل وهو أَشْيهُ بمعنى الحديث؛ ولايد" ثم أطوةزناهما فى وارد صادرء وَهُم 
صُواةُ قد مثَلْ .1١‏ و قال أبو النجم: و بين أعلام الصّوَى المَوائلٍ ابن الأعراني: : أَحْمَضُ الأعلام لَه و هى بنغة بنى أرب يقر ود 
الرجل؛ فإذا ارتفعثُ عن ذلكك فهى صدوٌة. قال يعقوبُ: :و العم ما نْصِبَ من الحجارة لدحدَلٌ به على الطريتي» و العم الجبال. . وفى 
حدديك لقبعط: برجو ين الأضواءٍ فينطرون إليه ساعةًء قال القتييى: يعنى ب الأضواء قور و أصلّها الأعلام» ته القبورّ بها و هى 


أيضاً الصّوَىء و هى الآرام؛ واحدها رم وَإِرَمٌ و أرمق و إضيخ و يرمق و يرمق أيضاً. وت حمابية اح قرو فد عسوو هو الأطواء 
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نادو اليه الأضواك: الثيوة: و الصاوى: اليابسٌ. الأسس ف القات إذا امسن أؤباتيا انانها عفدا لكرن اطغ لبا فذلكه الَصْويَة 


و 


وقد نك ننااخ وان دجا نيا نشوك اند الأعراين : النَصْويَهُ فى الإناثِ أن تبَة بنّى ألبها فى ُروعها ليكون أَْد لها فى العام اميل و 
صَوَيْت الناقة: عنكهنا هه عق :قبل : يك اا الال الك كر أفعة ليافتر انفد ابن الأعراين: لتك تاضاير 
صَدّى لقاحه. فإنَّ لنا ذَوْداً عِظامَ المحالِب التو قافا الشو؟ وانقها! والعدرة موده بواجا سارت السدوة: لنَضْورَةٌ ا 
كذلك التّصْ رية. عدي ل ل ا 0 
تتدكها فلا تخ تخلتها؛ قال: يجمع للرّعاءِ فى ثّلاثْ: طُولَ الصّوَّىء و قله الإرْغاثِ و التَضْودَةٌ مثلٌ الَضْدرِ يَُ: و هو أن تَتْركك الشاةٌ أناماً لا 
حلم والكلد: الجقام. و ضر صا إذا ضَعَرَ و ذَهبَ بن قال أبو ذُويب: متلق أنساؤها عن قَانِي كالقُْطٍ صارء غُبرة لا يضم أراد 
بالقانىء ضَّرْعَهاء و هو الأخمر لأنه ضَّ مر و ازْتَفعَ لَبنّه. التهذيب: الصَّوَى أن تُعَوَز الناقةٌ فَذَُهَبَ ها قال الراعى: فَطَأَطَْتٌ عَتنى» هل 
أرى من سَمِينهُ تداك منها د نَى عامَئْن و الصَّوّى؟ 

5110ل تيضر ] حالصال بسناطرى الم قن نه وتيت فيتاء لماز روي نديد هذا كن قا شرن ازا سالا 

لسان العرب» ج١١‏ ص: 617/7 

قال: و يكون الصَّوَى بمعنى الشَّحم و السّمَنِ. الألشي هو الصَّاءَةٌ بوزن الصَّاعَوهُ ماء نين يَخْرْج مع الوأمد. وقال العَدَبّس الكّانى: 

التَضْوَِهُ للفحولٍ من الإببل أن لا ؛ بْحْمَ لى عليه والالقل د فسا لكوم انقط لدف الشواسةو اترى قال النقفيس يضف لاف 
الإبل + موق لهذا كذية علرقك أخيت عاتك لضفا وضوث القغن من دلكناء وقيل: إكنا أصل الك فى الانت تَغْوَرُ فلا ُخلب 
داح مسي ف او اق لوكي م عد د 
كيه للفخلة. الليث: الصَّاوِى من النخيل اليابسُء و قد صَوَتِ النخلة تَضوى صُويا. قال ابو لياو : الصوى فى النخلة مقصور يكب 
ا ا و و و قد صَوِىَ انَل و صَوَّى انَل قال الأزهرى: و هذا 
ضح مما قال الليث» و كذلكك غيرٌالنَخْلٍ من الح و قد يككُونٌ فى الحِوانِ أيضاً؛ قال ساعدة يصف بق وحش: قد وت م 
فى صَاوَِهه مرا صب فقا باق تشم و الصو الفاعٌ. و أضوى إذا جيٌ. والقمة ذ: مُخْتَلَفَ الرّيح؛ قال إمرؤ القّيس: وهَيِتٌْ لَهُ 

ريح بِمُخْتَلَفٍ الصُوَىء صباً و شمال فى مَنَازْلٍ قُمَالٍ ابن الأعرابى : الصّوَى اسل الفارغ و القَنْيْمُ غِلاف؛ الأزهرى فى ترجمة صعنب: 
سد ا ضوع فق فقا قال الشوى السيار النقق علو الر نمت شكف ابن الأعرابن: انقو ضوث لق تع الاك النية يقن 
وجنلائوى :شيفك 12 القزم و عوتق أى أطواتهب»وروى عن ابن الأخراين الصّوَّهُ و العَوّهْ بالصاد. و ذات الصّوّى: مَوْضِمٌ؛ قال 
الراعى: تَصَمَّنَهُم واؤكذت العَينُ دنهم بذاتٍ الصَوَّى من ذى التَنَانِيره ماهد 


صيا؛ ج15 ص: 21/19 


: الصّيَهُ: ما يحرج من رَحِم الشَاو بعد الولاسدة. كال ان اص اقيق بوي لقاع قو الك بروة المع اندو القماد يوق الشرع تو 
الصّيِةُ الماء الذى يكونٌ فى الميديمَة؛ و أنشد شمر: على الجن صاءٍ كالحراج قال: و بغت الَاقَةٌ ب صَبيتها أى ب ثانٍ تّتاجها. و 

الصّيَهُ: أثتى الطَائٍ الذى يقال له الهَامُ. دالعياوتى موك النَاجِينَ» واحدَثّه يعدي و قيل: ميمه القايكة الى يلط به الكو 
انق الس أبو الهيقم: الصيِصد يَهُ حفٌ صَغِيرٌ من قُرُونِ الظَباء تنسح ري القند اه قال وله ين الققة: فجِنْتٌ إِليِهه و الرّماح تنُوشه كوفع 

الصّيَاصِى فى النّسِيج المٌمَدّدٍ و منهوالحديث حين ذكر الف فقال: كأنها صَياصِى لبَق قال أبو بكر: شه الفثلة بقرون 

لسان العرب» ج5١‏ ص:. علاع 

قر لشِدَّتها و صمِعوبةُ الأثر فيها. و العرب تَقُول: فِثةُ صَمَاٌ إذا كانت هَالَةُعَظِيمَةُ. وفى حديث أبى هريرة: أضداث الدكال كوا ريق 
كالصيَاصٍ ىيغنى قُرونَ البّره يربدٌ أنّهم أَطَانُوا ب شَوَاَِهُم و قَتَُوها فصارَثٌ كأنّها رون بَقِّ. و الصّيَاصِى: القُرَىه و قيل: المضُونٌ. و فى 
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التتزيل: و أَنْرَلَ الَِّينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الككتاب مِنْ صَلِاصِةِِهِغ؛ قال الفراٌ: من حصُونهمء و قال الزجاج: الصّيَاصٍى كلّ ما يُمْتَمٌ به و 

فى الفشوق ووس لتخي را ا ريا و صبعد يه الّؤر: ونه لاختتصانه به من عَدٌوٌه؛ قال التَابغة الججغِى» و قيل حم عبدٌ بنى 
الحَشِ حاس: َأ بحت الثرَانُ عَقَىه و أطربحث نساء ميم يَِطنِ الصََاِدا ذهب إن أنّ رجالَ نِم نتامجون فنساؤهم بَْتِْطنَ لهُم 
الصيّاصدى ليخفزوا بها العَزّل. و صِيحديّهُ الديكك: بكاوك سائيه وق صيعديَةٌ الدِّيِكك و غيره من الطَِر الإضدع الزائتدةٌ التى فى 
وخر رخلة وقبل:عبوفة الأبكك شوك لأنه كخطن بها 


فصل الضاد المعجمة؛ ج15 ص: 1/5 
ضأى؛ ج 1 ص: 1/8 

“أبن الأعراى: ضَى الرّجُلّ إذا دَق جسمّه. 
ضباء ج215 ص: 51/6 


ل وشغه الناز شيو أشركقه و كوظة و 

بعضٌ أهل اليمن ب مُونَ حير امل مَضْباةً .»1١‏ من هذا؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى كيف ذلكك إن أن تم باسم اللمؤضع. و أَضْبَى 
70 امك لنذ ى أدما عن اللساق. و أَضْبى بهم السَفر: َخْلََهُم ما وجا فيه مِنْ رح و منْفعد؛ عن المَجَرى؛ و 
أنشد: لا يشكروة إذا كنا به: مَك و لا يَكفُونٌ إِنْ أَضْبى بنا الشَفّر الكسائى: أَضْيِيْتٌ على الشىء أَدْ شُدَفْتٌ عله أن أطند بهنو الشانى؛ 
الوَمادُ. و أَضْبَى يُضْبى إذا رَفع؛ قال رؤبة: تَرَى قناتى كمّناة الأض هاب يُعْملّها الطاهىء و يُضْبِيها الضَّاثْ يُضْبِيها أى يَرْفَعُها عن النار كى 
لا تَْتَرِقَه و الضَابْ: يريد الضَّابِىَء و هو الرافعٌ» و الطاهى هنا: المَقَوّم للقِسِيٌ و الرّماح على النَار. 


ضجا؛ ج215 ص: 51/6 
: ضَجَا بالمكان: أقام؛ حكاه ابن دريدٍ؛ قال: و ليس بثَبتٍ 
ضحا؛ ج2156 ص: 51/6 


: الضَّحْوٌ و الضَّحْوَةٌ و الصَّحِيَةُ على مثال العَتْيُ: ازتَفاعٌ الففاوة انه بن الأعراين وأرواشيفات 1ن البانة: إ4ا واقة الشناته يكسال 
كامس وق لكك الى و الشودما كترهاء كا بكس تيور حَحْوَف والضحاك ممدوتٌ إذا امْيَدّ النهارٌ و كرب أن 
مع ل ل ا وود 

.)١(‏ قوله [مضباة] بفتح الميم كما فى المحكم., و فى القاموس بضم الميم 

لسان حب ها 

فك الشرات بالشهرو البض وو قيل: اص لسو رن 0 يض الشمس دأ ثم بعد ذلكك الضَحاء إلى 
قريب من يضف النهارء قال الله تعالى: وَالمَّمْس وَ م بكاها؛ قال الفراء: ل تهازُهاء و كذلكك قوله: وَالضْحلِا وَاللَيل إذلا سَجلا؛ 
مو التي ف كلو فاق وح 2 017 ودوي ميادروقال: فى قزقه رز ليملا فا هاعرو قل مناعة من ساماك النيان و لشم انز 
َطلعٌ الشَّمْسٌ قَيِض فو ضَوْءُها. و الصَّحاءء بالفتح و المدّء إذا ارَْمَعَ النارُ و اشْتَدٌ وَهُمُ الشمسء و قيل: هو إذا عَلَْتِ الشَّمْسُ إلى رُيْع 
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السّماءِ ما بَعْدّه. و الضّحاء: ارْيَفاحٌ الشّمْس الأعلى. و الضحى» مقصورة مؤّنئة: وذلك حينَ تُشْرِقٌ التق حرق ساي الال لفك 
أيهم يحون فى الضّحاء أى قريباً من يِضفٍ النهار ترا الضَّحُوة فهو ارتفائح أول النّهارِء و الضّحىء بالصّمْ و القصرء كَوْقَه و به 
سمّيَتْ صلاة الحستمن. غيره: : مَحْوةٌ النَّهارِ بعدَ طلوع الشّفس ثم بعده الصّحىء و هى حينَ تُشْرِقٌ الشمسٌ؛ قال ابن برى: وقد كال 
معو لق ف الحدس قال الساف: طَرِنتَ و هاتجركك الححمامٌ الواجع» تَميل بها ضَ خواً عُصون يواِعٌ ثم قال: كل هد يعرد اك يرن 
ضحي تصغير ضَّخو. قال الجوهرى: الضُحى مقصورة توّنث و تذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضَحْوَف و من ذكر ذهب إلى أنه 
اسمٌ على فَُلٍ مثل صُوَدٍ و َك و هو ظؤف غير متمكن مثل ترححرء تقول: لقِيتّه ل يحى و ضحى» إذا أرَذْت به ضحى يَؤمكك لم وله 
قال ابن برى: ضحي مصروفٌ على كل حال؛ قال الجوهرى: ثم بعده الضّحاءٌ ممدوةٌ مذكرٌ و هو عند ارتفاع النهار الأعلى؛ تقول منه: 
قَْتُ بالمكان حتى أَضْيِحيِت كما تقول من الصَبَاح أضبخت. و منهقول عمر رضى الله عنه: انهم ايف الضصى أ ضلرعا لوشتهااو 
لد تو شرورقنا إلى اذتفاع الضّحى. ويقال: أشهية يض اذه افيص أى ص لَشّها فى ذلك الوقت. والديحة ابها: تداك و هو العام 
الذى كدق شقن نذلك أنه كل فى الصساي تقول: : هم يَنَض يحون أى يَتَعَدَوْنَ؛ قال ابن برى: و منه قول الجعدى: أمكلها 
أفتحن الققداء ماك ولي تُناصى ذَوائْبَ السَلْم وقال يزيد , بن الحكم: بها الصّوْنٌ: نا مَوطها من عّداتِها لتغرينهاء نّ ثم الصَّبوحٌ 
ضخاؤهاوفى حديث م لْمَة : بن الأأكوع: ل ل ال كن اكتف و الأصل فيه اف العدت انها 
يَسيرونَ فى طَْنِهمْ فإذا مَرُوا يقد من الأرض فيها كلا و عُشْبٌ قال قائلّهم: ألا ف يوا رُوَداً أى ارْقُقوا بالإبل حتى تَنّ يكحى أى تَنالَ 
من هذا المزعى, ثم وْضِحتٍ لتحي مكات الَف ِل الإبل إلى المنل و قد بعت فم ايع فيه حتي قيل لكل مَنْ أكل وقت 
الضّحى هو يعض يحى أى بأكلُ فى هذا الوقْتِ كما يقال يَتََدّى و يتعنّى فى القداء و الغشاء. و ضَحَيِتُ فلاناً أضَحيه تَصْحةً أى عَدَْه؛ 
و أنشد لذى الرمة: تَرى النّوْرَ يَمْسىء راجعاً مِنْ ضّحائِهِ بهاء مِثْل مَشّى الهترزى الْمَسَوْوَلٍ 

لبان السرويج الم 7 

الهسثرزىٌ: الماضى فى أَمْرِه؛ من ضَ اه أى هن غيب لمن التردغى وقت القداء إذ أوتَة تفع النهارٌ. ورجل ص حَْانٌ إذا كانَ كلقن 
الضّحى. و امرأةٌ ضَ خياتَةٌ مشل عَدْيانٍ و عَذْيانة. ويقال: هذا بُضَاحينا ضَ حِيَةٌ د كلّ يوم إذا أتاهم كل عدا وض يحى الرجل: تَعَْذَّى 
ولعيو عن ان عراف وأنشد: ضيحت حتى أَظْهَرَث بمَلحوب, و حكتٍ الاق بطْنٍ لقو يقول: فحيت لك كلها أن 
كك سك الباعة افظارا ابام الاسم الحميحاة على مثالٍ العَّداءٍ و العشاءء و هو ممدودٌ 7 والناي من الابلٍ و الغنَم: الت 
َْرَبُ ضحى. وانَضَ كَتِ الإبل: كلت فى الضّحىء و ضَ كَيها أنا. وفى المثل: ضح ولا تغْتَيّ ولا يقال ذلكك للإنسان؛ هذا قول 
الأصْ.معى و جعله غيرٌه فى الناس و الإبل» و قبل: يها ينها أَىّ وقتِ كانء و الأغرّف الاق لدعم تن فلان غنّمه أى 
وطاف ابا مس قال القراو يقال ضحت الإبل النام مي ذا ورود مس قال أب منصور: فإن أرادوا أنها وكرت حي الوا 
نَفَّ كحت الإبل تنص كَى تَضَحياً. و المُضَحى: الذى يُضَحى إبله. و يي الشمسٌ ضُيحى لظهورها فى ذلك الوَقْتِ. و أتشكه ضر 
أى ضحئء لا تمل إلا ظرفاً إذا يها من يومككء و كذلكك جميع الأؤقاتٍ إذا عنيها من بويك أو لبيك إل تن اكه 
صَرّفها بوجوه الإغراب و أَرَْتها مُثجرى سائر الأشرماء. و الضَّحيِة: لغة فى الضَّْوَو؛ عن ابن الأعرابى» كما أَنَ لعي لغ فى ادا و 
سيأتى ذك العَدِيّة. و ضَاحَاةٌ: أتاه ضيح . و ضَاحَيتّه: أتيتّه ضُحاءً. و فلانٌ يُصَاجِينا ضَحْوَ كل يوم أى بأتين. ومحوا تي قار أتيناهع 
ضع تخيرين عليهم؛ و قال: أرانى» إذا ناكو كزما عبداةة نضتحي إنى على الناس قادِرٌ و أَضْحيين: صِدَرْنا فى الضّحى و بلغناهاء و 
أضيى يفعلٌ ذلكك أى صار فاعنا له فى وقتٍ الضّحى كما تقول لَه و قيل: إذا فعل ذلك من أول النهارء و أَضْحى فى القدُوٌ إذا 
أَخوه. و ضَحَى بالشاؤ: تبحها م حى النّخر هذا هو الأصلء و قد تثِمَعمل الَْحِيةُ فى جميع أوقات أيام النْخر. و ضيحى بشاء من 
لأضحية و هى شا تدبحُ يوم الأضحى. و الضّحه: ما ضَححيِت بهء و هى الأضْحاة و جمعها أَضْححى يذكر و يوَنّثْء فمن ذكر ذهَبَ إلى 
اليوم؛ قال أبو الغُولٍ الطههوى الو تكب اللاذوار لبها كنا الأطاع وضالك اللحاف تولك برك كد و فك : لمك ملك أَغزث أو 
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جَذَامُ و أضحيئّ: جمع أَضحَاٍ نون و مثله أطي جممٌ أَرْطاؤ؛ و شاهِدٌ التأنيث قول الآخر: يا قاسِم اليراتِ يا مَأوى الكرَي قد جاءتٍ 
الأضحى و ما لى من عَنَمْ 

(؟). قوله [أبو الغول الطهوى] قال فى التكملة الشعر لأ-بى الغول النهشلى لا الطهوى, و قوله: لعكك منكك أقرب أو جذام قال فى 
التكملة: هكذا وقع فى نوادر أبى زيد, و الرواية: أ عكك منكك أقرب أم جذام بالهمزة لا باللام 

لسان العربء ج1١‏ ص: 597 

وؤقال: ألا ليت شتغرى هل تعودَنَّ بعدّها على الناس ضعي فصع اناي أو فط قال يعقوى: التي ابر اصح يمع تراد ةٌ التى 
هى الماك و الإضية و لضي شيفة كالصيكة. ابن الأعرابي : الضَحِيةُ الشاذ التى َذْبَحُ ضَحْوَةٌ مثل عَدِيّةِ و عَشْيَهُ و فى الضَّحِيّه أرب لغا 
َضْحِيةٌ و إِضْحِيةُ و الجمع أَضَاحيُ» و ف + جل على فل و الج ظحاي و أضاك و لجع أضمئ كما يقل أ »دب 
شم يومٌ الأضحى. وفى الحديث: إن على كل أهلٍ بت أضْحا كل عامأَى أضحية؛ و أما قولٌ حسّان بن ثابت بوث عنما رف الله 
عنه: ضَ يكحا بأَشْمَطَء عُنوانٌ الشُجودٍ به بِقَطعُ اليل تشبيحاً و آنا فإنه ا.: شتعارة و أراد قراءة. و ضَحًا الرتجل ضكوا و ضكدوا و ضيحا: يذ 
للشمس. و ضَحا الرجل و ضح يَضُحى فى اللغتين معا ضُحواً و ضُح: أصايثه الشمس. و فى التهذيب: قال شمر ضَيجى يَطحى ضح 
واقيها تقو ذعواء ورهن الليت عع اليد[ يتس قينا ذا أسانة عد اسمس قال اسان در الك هرا فير 1 كتيا؛ 
قال لأ يذ ركق كه الشمس. قال القراءة ل كت سا لاق يكن الا و تو لا ندو ات عضن اتير ب نَضْ حل لا تَعْرَق؛ قال 
الأزهرى: والأول أَشْبَهُ بالصواب؛ وأنشد: رَأت رَجُلَاء أمَا إذا الجن عارضَتٌ فيض حى» وَأَمًا بالعشيٌ فَبَحْصَءُ و ضَ حِيتٌ» بالكسرء 
ضحيئ: عَرقتٌ. ابن عرفة: يفاك كلمن كان بازنا فى خيرم زناه و يكن إنه لضاح؛ ضَحِيتٌ للشمس أى بَرَزْت لها و ضَحَيِتٌ للشمس 
لغةُ. وفى الحديث عن عائشة: فلم يرُغنى إلا-و رسول الله صلى الله عليه و سلمء قد م حاأى ظَهَر؛ِ قال شمر: قال بعضٌ الكلابئينَ 
الضَّاحِى الذى بَرَرّتْ عليه الشمس وعدا فلانٌ ضَّجِياً وعدا ضاجياً و ذلك قُوْتٍ طلوع الشمس شيئاء و لا يزال يقال عدا ضاحياً ما لم 
تكن قائلةً. و قال بعضّ هم: العادى أن جك ويك صلةة القذافرو العاس ذا اتككه عن لقنس وقال عضن الكلةف دين القاد د 
الضاحى قَدْرٌ وات ناقةٌ؛ و قال الُطامى: مُنمَتِطُونى و ما كانت أَنائهُمُ إلا كما لبت الصّاحِى عن الغادى كناو فحفت الشيس و 
ديوف كي يبا سيها امي الأأرض البارزة التى لا تكادٌ الشمس تَغِيبٌ عنهاء تقول: عليكك بِمَض حاو الجبل. و ضَ حا 
اللازيع لل كو حمق انو سور و و وساف كل ع امام قد و ضَحَا النَّىء و أَضْعَيعه أنا أى أطْهَئه. و ضّواحى الإنسان: ما 
َرَرّ منه للشمس كالمَتْكبين و الكتفين. ابن برى: و الضّوَاحِى من الإنسان كتفاة و مَثناه؛ وقيل: إن الأصمعى دخل على سعيد بن سم و 
كان ولدٌ سعيد , ترددُ إليه ابن الأعراء قثال له الأسفك أنقد عقكك هما زواه أسننا كه وأمفد؛ أت نِضْوَ أشفار أمَيِمَةُ قاعداً على 
نشو أبتفان قعن فزنها نالك وق أث الناى كدوم 0ف ع فنك رامن اوجرخي 

(كدقولة اسغطرقى] ...عكذاق الأصل وش العهذيب: سعطون:: 
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فقلتُ لها: ليس الشّحوبُ على القتى بعارء و لا حَيرُ الرجال سه ها عليكك براعى نَل م لحك يرُوح عليه مخض ها و حَقِيئُها 01١‏ سَمينٍ 
الضّواحِى لم توَرَقْه ليلد و نعم بكار الهموم و عُوتُها الصّوَاحِى: ما بدا من حَْدِه و معناه ود للا كاك الهموم و شرئهه و نعم 
أى و زادَ على هذه الصَّفَةٌ. و ضَحِيتٌ للشمس م ححائٌ ممدودٌ إذا بَرَزْت و ضَّ حيت» بالفتح» مثلهه و المتقيلُ أَضيمى فى اللغتين 
جميعاً. وفى الحديث: أن ابن عمرء وضى الله عنهماء رأى رجلا مُخرماً قد استَطلٌ فقال أضْح لمن أَخْرَفتَ لهأى اظَهَرْ و اعْتَرلٍ الكنَّ و 
ا هكذا يزويه امحدّئون» بفتح الألف و كسر الحاءء من أَضْحَت؛ و قال الأصمعى: ل ا 
فتح الحاءء من م حِيثٌ أَضيعى» لأنه إنما مره بالبروز للشمس؛ و منه قله تعالى: و أنكك ل موا في نار ١‏ تدا والفشياة تنكل 
شىء: الباِرٌ للشمس؛ قال ساعدة بن جُوَيَُ: و لو أَنَّ الذى تَنْقَى عليه ب حْيانٍ أَمَمَ يه الؤغول قال ابن حنى: كات القياس فى ضاهباة 
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ضَحْوانٌ لأمنه من الضَخوة» أ لا-تَراُ بارزاً ظاهراء و هذا هو معنى الصَحْوة إلا أنه اش بخفٌ بالياء» و الأنتى ضَّ حْاَةُ؛ و قوله أنشده ابن 
الأعرابى كد التلفيق مق المْثَجهَلء ضَّ خْيانَة من عَمّداتِ السَلْسَلٍ فسره فقال: ضَّ يانه عصاً نَبَنَتْ فى الشمس حتى طَبَحَتْها و 
هيموي لها كرق ره مو معدي لد عل مو الأشابنو يتا عادي ل روطو نلق فإوااعانى تلوانت 
من لح بت فى الّدّْ كلّ مذهب؛ و سد ما ضيحت و ضحت للشمس و الريح و غيرهماء و تميم تُقول: ضَحَوْتٌ للشمس أَضْحُو. 
لك لر اه ث بلادنا و اغْبِرَتْ أَرْضّناَى بََرّتْ للشمس و ظَهَرَت يعدم النّباتِ فيهاء و هى فَاعَلَتْ من ضَيحى مثل 
راق مو يمو اساباضاء عية؛ المت أن الكقة أحرقك الات قورت الأرعى للقمسن و الشطصن السسى: 1 لهاو قفد عندها 
فى السّتاءِ خاصّة. وضواك- جى الرجّلى: ما ميا منه للشمس و بَرَز كالمنْكبين و الكتقين. و ضدححا الشى يَضْ حو فهو ضاح أى بَرَز. و 
المتعن هن كل نيد باز الظاهِرٌ الذى لا يشير منكك حائط ايدو وان 1 د تواحيه الباررَةُ للشمس. و الصّوَاجِى 
من التخل: ما كان خارج الشُورِء صِدفةٌ غالبة لأنها تَضْى للشمس. وفى كتاب النبئّ» صلى الله عليه و سلم؛ لأكيدِرٍ بن عبد الميك: 
كم الضامئَة من النَخْلٍ و لنا الصَّاحِيَةُ من البغل؛ د بعنى بالضَّامَِِ ما أَطَافَ به سُورٌ المَديئ و الضَّاحَُ الظاهرة الباررّ من النّيلٍ الخارسجة 
من العمارَةٌ التى لا حَائِلٌ دوتّهاء و البغل النّحْلِ الرابتحخ فونه ف الأنقو و اننا تم ها الحدائقٌ و الأخصار و أحيط عليها: . وفى 
الحديث: قال ع راض أخافٌ عليكك من هذه الشاتهذاف الناحيَةُ الباررّة. والدعته بح النفو اكير الويف الى لير 
.)١(‏ قوله [محضها] هكذا فى بعض الأصولء و فى بعضها: مخضهاء بالخاء 
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مانب تمد قال الم ماخ ورور قد ا وبقالة خرج الرجل من مثرله فضا لى: و الشجرة الضاجيةة بار الشمس؛ 
و أنشد لابن ادي يصف القؤس: و ححوطٍ من فُروع ال ضاحء لها فى كف أغته رَ كالضّباح الصَّاحى: كوكها الذى ته ف غير ظل 
ولدي كان قوو اط لك د وأخدة ويقان للبادِرَيٌ الصَّاجِوَة. ويقال: وَلِيَ لان على ضاحه مِطْدي و باع فلانٌ ضاحوَةً أَرْضٍ إذا يَاعَ 
أرضاًء ليس عليها حائط» و باع فلانٌ حائطاً و حديقةً إذا باع أرضاً عليها حائط. و ضواحى الحؤض: لنَوَاحِيهء و هذه الكلمةٌ واويّهُ و يائية. 
وضوك- حى الرّوم: ما ظَهّر من بلا.دهم و بَرَزَّ وضا 1 كل ل ناحيتّه الباررة. يقال: هم ينون الضّواحى. و مكانٌ ضاح أى بار 
قال: و قله الضَّحَْائَةٌ فى قول تبط شراً هى البارزة للسّمْس؛ قال ابن برى: و بيت تأبْط ٍ شا هو قوله: و لد كنا الوح بارزةٍ ضَحْائَ 
فى شَهُور الصّئِفٍ مشراقي بادرْتُ ها ض خبى» و ما كدَكُوا حتى تَمَيِتٌ إليها بعد إشراقٍ المحراق: الشديدةٌ الحز: و يقال: قل ذلك 
الأمر ضاحِيةً أى عَلانِيَُ؛ قال الشاعر: عَمّى الذى مَنَمْ الدينارٌ ضاحِيَةٌ ديار َحَوُ كلب» و هو ملهو و قَعَلْت الأثر فباحية أ ظاهرا بيا؛ 
قال النابغة: فقدد جنم تن يان ضَاحِة ماقو لما ينا الصَدَرُ و أما قوله فى البيت: عَم الذى نع الدّيارَ ضَاحيةٌ فمعناه أنه 
منعه نهاراً جهاراً أى جاهر بالمئع؛ وقال لبيد: هنا هما فى داثرء لضَوَاجيه ني بالل وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه رأَى 
ارو عر شال ا نَ؟ قال: لال قاد أما إِنّها ضاحِدَةٌ قَؤيِك أى ناحتُهم. وفى حاديث أبى هريرة: و ضاجِوةٌ مطَدرَ 
مُخالِفُونَ لرسول الله صلى الله عليه و سلمء أى أهل البافنة منهم. و جمعٌ الصَّاحِوَهْ ضَوَاح؛ و مندحديث لير قال لد النشءة إخدق 
المُؤتَفِكاتٍ فَانْزِلٌ فى ضَواحِيها؛ و منه قيل: قَرَيْشُ الصَوَاحِى أى النازلونَ بظواهر مكة. و ليل حك وض حا وض خياد و ضَ يان و 
ِضْحِيانٌ و إِضْحِيائة بالكسر: مخ ينه لاعَهمَ فيهاء و قيل: مُمَمرَةه و تحص بعض هم به الليلة التى يكونٌ القَمَر فيها من وها إلى آخرها. 
وفى حديث إسلام أ أبى ذرٌ: اق يل إشؤاواى تلبوق والالت و النون زائدتان. و يومٌ إِضحِيانٌ: مُضْتىة لا عَتِم فيه و كذلك قَمَر 
ضَحْيانٌَ؛ قال: ما ذا تُلاقِينَ بسه يب إنسان من اليجعالاتٍ به و العفان» من ظَلَماتٍ و سَِرَاجٍ ضَّ َانْ و قَمَرْ إِضْحِيانٌ كضّ خيان. و يومٌ 
ضبان أى ْ 
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لاس يضف عع الغ هناد عانقا اقل لمن وشاع يطل ووو لمن لكلف طق اميا د ميرو نوك عن 
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اللأمر: ينه كدو اختيووة عق ابن الأعرات رشك انها ضح لى عن أفْرك» بفتح الهمزة» أى أؤضح و أظهر. و أنديس ال 0 
أئداهُ؛ قال الراعى: كدق خترتياس املك ساطيادى أدهي الذوونا والفعكن: المُبيّنُ عن الأثر الحفِي؛ يقال: ضح لى عن أمرِكك 
و أضْح لى عن أُمركك. وماك هن الى رق به و ضَحٌ رودا أى لا تَجلُ؛ و قال زيدُ الخيلٍ الطائى: فلو أَنَّ َضوراً أْلَحتُ ذات 
بينهاء لف حَتْ رُوَيْداً عن مَطالبها عَمْرُو و نصرٌ و عَمْروٌ: ابناقُعِينِ و هما بطنان من بنى أَسدٍ. وفى كتاب على إلى ابن عباس؛ رضى الله 
عنهم: ألاضحٌ رويد فقد لفت امد ىأى اصبئ قلل. قال الأزهرى: و العربٌ قد مضع النُصحِية موضع لبي و التَنى فى الأمرء و أَّصلّه 
أنهم فى البادية يسيرُون يوع طَغْنِهمء فإذا مرا لمعه من الكلا قال قائتدّهم: ألا ضَ موا رودا فِدَعُوَها نض يحى و تق ثم وض وا 
الَضِ حِيَهُ موض ضِعَ الرّْقٍِ لرفْقِهِمْ بحمولتهم و مالهم فى ضَّ حائها و ما لّها ابول حوور ارت لرإناوقد نشو بايد 
زيد الخيل فقول ابن الأعرابى فى قوله: أشكتك تدا عن تطالبها غترو سق ضحت و يدث خم : والعرك تفخ الل 0 
لفق و الود لرفقهم بالمالٍ فى ضَّ حائها كى ثوافيَ المنْرِلَ و قد شَبِعتْ و ضاح: سرب كال ساكل بن عجري فوب ضح كبن 
أسَالَيُ فم فأغلى حؤزها فتُصورها قال: َو به ضاح و إن كان المكان لا بلكل مانا منكك فقد ؤت منه. و الأضعتى من 
لعي الأَشْهَبُ» و الأنتى تغهة هال أرصيلة لا يقال للرس إذا كان ام امف كن يقال له ال قال: والمنن ف 
أخوةٌ لأنهم لا يُصَُون حتى تَطََ الشمسش. أسرقييكة كيك أطت ذا كان قش مولا يقال فرك أمكمى إذا ققد يياطة قالوا أففن 
قوطاسىٌ. وقال كوه نْشِدْتُ بيت شِع ليس فيه لاو و لا ضَحى أى ليس بضاحء قال أَبو مالكك: ولا ضحَاء. و بنو ضَحْيانَ: بطنٌ. 
و عامرٌ الضّحْيانٌ: معروف؛ الجوهرى: و عامرٌ الضّحْيانٌ رجل من النّمِر بن قاسِطء و هو عامرٌ بن سعد بن الخزرج بن تيم الله ؛ بن الثْمِرِ بن 
اسطن شيم مذلكه امعان كه اتوي قي الخيناد ء يقضى بينهم؛ قال ابن برى: وسو عانه الت كاويةن امراف مال قات ةو 
سَعِيدٍ كؤز. و فارسٌ الصَّحْياء ممدودٌ: من فؤسانهم. و الصَّحْيء: قَرَسٌ عَمْرِو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَةً و هو فارسٌ الضَّحْياء؛ 
قال خداش بن زهير .07١‏ بن ربيعة بن عَمْرو بن عامر, 
(1). قوله [قال خداش بن زهير] إلى قوله: أبى فارس الضحياء يوم هبالة البيت هكذا فى الأصلء قال فى التكملة و الرواية: فارس 
الحوّاء» و هى فرس أبى ذى الرمة» و البيت لذى الرمة. و قوله [و الضحياء فرس عمرو بن عامر] صحيح و الشاهد عليها بيت خداش بن 
زهير: أبى فارس الضحياء عمرو بن عامر البيت الثانى 
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و عَمْروٌ جدَّه فارسٌ الضّحياء: أى قفارت امار ءِ يوم هال إذ الحَيلٌء فى القَثْلى من القوم» تعر و هو القائل أيضاً: ا قاوس 
الفيمان: عَمْروٌ بِنُ عامرء أ الذَّمٌ و اخْتارٌ الوقاء على القذر وض شماه موضمٌ؛ قال ابو حسف البدك فدات عِوْقٍ فيا فرئامُها 
فض خياؤها وَحْشٌ قد أَجْلَى سَوامها و الضّوا جى: السمواتٌ؛ و أما قول جرير يمدح عبد الملكك: فما شَّيجراتٌ عيصككء فى قُوَيْشٍ؛ 
بعَّاتِ القُروع و لا ضَواح فإنما أراد أنها ليست فى نواح؛ قال بو منصور: أراد جريرٌ ب الصّواجى فى بيته فويس الطواهِرِه و هم الذدين 
يكار طعابيهاء أراد جرير أن عبد الملكك من قُرَيْش الأبايلح لا ين فويض الطواِره و ريش الأبايلح أضرف و أَكْرَم 
من قري وار لأن لبَطحاويِينَ من ريش حاضرَةٌ وهُمْ قَطَانٌ الوه و الظواهرٌ أغرابُ باديةٌ. و ضَاحِرَة كل بَلْدِ: ناحيتّها البارزة. و 
يقال: هؤلاء ينزلون الباطنةً» و هؤلاء ينزلون الصّواحِىَ. و قال ابن برى فى شرح بيتِ جرير: العَسَّةُ الدَِّيقةٌ و الصّواحى البادية العيدانٍ لا 
ورد عبياانياية إلى الحديا وو رس اللماصيلي العليه وميا فى الضّحٌ و الرّيح ركم الخيلٍ و الجَييش. يقال: جاء فلانٌ 
بالضّح و الربح؛ و أصل الضّح ضدخئ. وفى حاديث أبى بكر: إذا تفلك فك و شك فلهأى إذامات. .يقال للرجل إذا مات و بَطل: 
مُكافلد يقال: دحا لل إذا صار شَ مسا و إذا صار ظِلَ الإنسان شّمساً فق بَطَلَ صاحه و مات. ابن الأعرابى ابكالرتركل انافك 
ضحا ظِله لأنه إذا مات صار لاظِلَ له. و فى الدعاء: لا أضْحى الله ظلّك؛ معناه لا أَماتَك لله حتى يهب ذل َخْصِكك. و اجر 


لجا الغا الى لاقل ليا لأنيا ع1 وقد الأعساو» فال اهرس و بيت جرير معناه جَيْدٌه و قد تعدم تفسيره؛ و قول الشاعر: : وفَحَمَ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /.//01 من ساناايب 


سَيِرَنا من قور حِتْدحى مَرُوتٍ الرّعى ضاحِية الظلالٍ يقول: رِغيّها مَرُوتٌ لا نَباتَ فيه» و ظلالها ضاحية أى ليس لها ظل لِقِلُ شَّجِرها. أبو 
عبيك: فْرَسٌّ ضاحى العجان يوصفٌ به المُحَيّبٌ يُمدَحُ بهه و ضاحيةٌ كل بَلد: ناحيتّهاء و الجوٌّ باطنّها. يقال: هؤلاء يتزلوة الباطنة وه لاء 


يتزلون الصّوَاحِىَ. و ضَوَاحِى الأرض : التى لم يط عليها. قال الأصمعى: و يُسْتَحبٌ من الفرّس أن يَصْحَى عِجانّه أى يظهر. 
ضخا؛ ج215 ص: ©641١‏ 

: الضاعية: الداهية: 

ضدا؛ ج215 ص: 56/41١‏ 


"أبن مرق قال أب باد عدا جل أنه الأعوى عن قرالده ونقك عليه الشقاط اهيدا صداءو ذال زويلة جلاعن عناني 111 
.)١(‏ قوله [زويلا أجلد] هكذا فى الأصل 
لسان العرب» ج15١2‏ ص: كلع 


ضرا؛ ج15١‏ ص: 5/47 


: ضَرِىَ به ضَّراً وض راوَةٌ: لهج وقد ضَرِيتٌ اع دوين ضَراوَةً. وفى الحديث: إن للإسلام قران أن عا و ايها مدل نشية 
عنه. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إياكمْ و هذه المجازِرَ فإن لها ضَرَاوَةَ كضَراوَءٍ الخمر.و قد ضرا بذلكك الأمر. و سِقاءٌ ضار باللّين: 
يَغْيّقُ فيه و يَيجودٌ طَعْمُهء و حدَةٌ ضارِرَةٌ بالحَلّ و الي و ضري التِّيذُ يَضْرى إذا اشكِد. قال أبو منصور: الصّارِى من الآنية الذى صر 
تالخيره 3إذ كو هد الب مار تن كرابو اسلممق العداذة وين الود دو لاد وفى حديث على» كرم الله وجهه: أنه نهى عن 
الشُوْبٍ فى الإناء الصّارِى؛ هو الذى ضري بالخمر و عُوّدَ بهاء فإذا جَعلَ فيه العصيرٌ صار م كرأ و قيل فيه معنىئ غير ذلكك. اومان 
لذِمْتٌ به لَذَماً و ضَرِيتٌ به ضَرىٌ و دَرِبْتٌ به دَرَبأه و الصَرَاوَةُ: العادة. يقال: ضَرِىٌ الشىء بالشىء إذا اغتادّه فلا يَكادٌ يَضْبِرٌ عنه. و ضَرِىَ 
الكلْبٌ بالصّدِدِ إذا تَطعُم بلَخيمه و دَمِه. والإناءٌ الضّارى بالشَّرابِ و البيتٌ الصَارى باللّحُم من كثرة الاغتيادٍ حتى يَبثقى فيه ريحخه. . وفى 
حديث عمر: إن للّخم ضَّ راوَةٌ كضّ رَاوَةْ الخمرء أى أن له عادة يَنٌِ إليها كعادةٍ الخمر و أراد أن له عادة طَنَاَةٌلأكله كعادة الخمرٍ مع 
شاربهاء ذلكك أن من اعتاد الخمر و شَّرْبَها أَسرَفٌ فى النَقَقَهُ جزصاً عليهاء و كذلك من اغتادَ اللحم و أكلّه لم يَكدْ يصبر عنه فدخل 
فى باب المُشررفٍ فى نفْقتهه و قد نّهى الله عز و جل عن الإشرراف. و كلبٌ ضَارٍ القهزة واد 2 رق را وغزاة وراك الأخير: عن 
الاك رد ولك اكور ب وا اد داور رود ملت كار حتى إذا دن قَوْنُ 
الشمس ص صَبَحَه أُضْرى ابن قُرَانَ بات الؤحش و العَرََّا أراد: باتبوعها وعوادو قال ذو الرمة عد مُقَرَّحْ أظْلّسٌ الأطمار ليس له إلا الصَراءَ 
لأا تسلف ري الحديث: مَن اقتّتى كلباً إلا كلت ماشيَةٌ أو ضَارأى كلباً مُعوّدا بالصئد. يقال: ضَرىَّ الكلنق اكه صاحيّه أى 
وده و أغراة به و يُجمع على ضَّوار. والمواشى الشارقة اتعاذة زرقى ذت السابس :و يناه حلت كارو كلد فازية ون 
الحدةة؛ إوجاعد ران لاس الكسر يعم تترزوا و عون لجع دا صرف لمرو ليع لمر فلن الم أنيم مجعان كنييهاً 
بحاصي صواضير والمو انلقف ر: الضّارى من أُوْلادٍ الكلابء و الأنثى ِدَوْوَة. وقد ماري الكلبُ بالشين ضوافة أئ 
ان و انها عاض ان دميو ال بدا اران و لكت رِيَةُ؛ قال زهير: متى تتعثوها تعرها ذمية كناو تيزف إذا 
ضََيُموهاء فتضُرَم و الضَّْوُ من التجذام: اللخ منه. وفى الحديث: أن أبا بكرء رضى الله عنه» أكل مع رجلٍ به ضْوٌ من مجذامأى اطخ 
و هو من الضَّراوَةْ كأن الداء ضري به؛ حكاه الهَرَوكٌ فى الترضين) قال ابن الأثير: روى بالكسر و الفتح فالكسرٌ يريد أنه دا قد ضَرِىَ 
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به لا يُفارقه و الفتخ من ضرا اجرح يَضُرُو ضَرْواً إذا لم يَنْقَطِعْ سَيَلانُه أى به 

تحرو الماك 

وح 4 ذات ضَوْو. . و الضَرْوٌ و الصَّوُوٌ: شجرٌ طَيبُ الخ يتاك و يُشعل ورَقُه فى العطر؛ قال النابغة الجغدى: َ : تشتن تن بالضّرؤ من براقش» 
أو مَتِلانَ لكرج اروم أرعدابر من القتما تراقش و مَثِلانٌ: مَوْضَ عان. و قيل: هما واديان اين كنا للأمم السالة. و 
الكوةوالتسليه ووقال دقف التق اذاو انفد هَنِيئاً لكودٍ الضّوْو كَدٌ يناله غلى شدرات» ارقن وفيت أى له برد بق؛ أراد عُودَ 
سواك من شجَرةٌ الصّوْو إذا اشرتاكث به الجاررّة. قال أبو حنيفة: و أكاد مَنابتِ الضَوْو باليمن» و قيل: الؤة لطم نققه ابن الأغراين 
الصَرْوٌ و البَطمٌ الحبّةُ الحَضْ راة؛ قال جارية بن بدر: و كأن ماء الضَّروِ فى أنيابهاء و الرَنْجِيلَ على شرلا ملل قال أبو حنيفة: الضّوٌ 
: من شَمجِرِ الجبالِه و هى مثل شَيجر لبط العظيم؛ حو عورا جرم اعرد ريت ووس سو ركرا لوك اديت 
وكندى #النة إلى النار فيعقد و يصير كالقتّيطى» اداو يد خترية اصن راوج المي الجوهرى: المززه لحي ؛ صَمْعْ شَجَرةٍ 
تَدُعى الكمكام نُجَلْبُ من اليمن. و اضْرَوْرَى الرجل ."١ ١‏ اضريراء: انتَمّحّ بطنّه من الطّعام و انَّحَم. والصّرَاءُ: أرضّ مستوية فيها السّباحٌ و 
بذ من الشجر. و الضّرَاء: البرارٌ و المَضاءٌء و يقال: أرض مُسْنَويةٌ فيها شجر فإذا كانت فى َبِطةٌ فهى عَيِضَّةُ. ابن شميل: الصّرَاءُ المُشوى 
و ال لي يقال: لأَمشيِنّ لكك الصَّرَا قال: و لا يقال أرض ضَراءٌ و لا مكانٌ ضَوَاءٌ. قال: و تَرّلنا ب ضُرَاءِ مق الأرض فق الأرط أى 
بأرض مُشرتوية. وفى حديث مَعْدِيكَرِبَ توا فى الصراءة و الصَّرَاك بالفتح و المدٌّ: الشحرٌ الملْنَتْ فى الؤادى. يقال: تَوارَى الصّعِدٌ منه 
فى ح واف :و لان ينع الشراء إذا مقتى الششه) فيما ترارى من التجر. و الفطويك شين إذا تق من حت لأايمك. و الشر الما 
وَارَاككَ من الشَّجَرِ و غيروه و هو أيضاً المشئ فيما يُواريك عمن تَكيده و تَخْتِله. يقال: فلادنٌ لا رٌدَبٌ له الضّرَاه؛ِ قال بِشّْرٌ بن أبى 
خازم.عَطَفّنا لهم عَطفّ الصَّرُوس من الملا شَهْباء لا يَمْشِى الضَّرَاء رَقِيُها و يقال للرجلٌ إذا حَمَل صاحبه و مَكرٌَ به: هو يَدِبُ له الصّرَاءَ 
ويَمدَى له الكَمَرَ؛ِ و يقال: لا أَمْيدى له الضّراءَ ولا الكَمَرَ أى أجاهدة ولا أحائله. الراك الاش مشفاك: و يقال: ما ؤاتاك من أرض 
فبوالة اندو سا وار اكه نن نس قروا كفن ونه قواك لد لقاو نا عاق مش ابح لس 4ها وار شمن اش دزو كار ات فهو 
لهي لبعد ةا كينو اراك كرو لبد تو لديا كسوبا وار فوطي لكي أو ين بكار جيه ]ذا #اناتتلسان كل اود 
يُواريه. وفى حديث على رضى الله عنه: يَمْسُونَ الحَفاءَ و يَدِبُون 

.١(‏ قوله [و اضْرَّوْرَى الرجل إلخ] قال الصاغانى فى التكملة: هو تصحيفء و الصواب اظرورى بالظاء المعجمة. و قد ذكرناه فى 
موضعه على الصحة و يحوز بالطاء المهملة أيضاً 

لسان العرب, ج15 ص: 5/1 

الفداك هوء بالفشح و تخفيف الّاء والمدٌ: الشجٌ المَتَفٌ يريد به المكرّ و الحَدِيعَة. و العرْقُ الصّارى: السّائلُ؛ قال الأخطل 55 
خمرا يرلث: لما أنْؤها يمطد باح و مِيزّلهم؛ سارث إليهم سؤُورَ أجل الصّارى و المِيِرلُ عن الحمَارِيَ: فى عويدة فور فى رق الخهر 
إذا َضّر المشترى ليكون أَنْمودّجاً لتاب و , بكري سعة و مل ف القصراقى أشفة النادى امه يُعالّج بشىءٍ له لَوْلَّتْ كلما 
أويو كوج الماق فإذا أرادوا > لبرت ا توي في ب ال وموك لزنه ولالمسييه بيت ازع رح الخبير يتزيها: كما 
َوْج الشَّارى التزيف المكلما أى المخزوح. و قال بعضهم: الصَّارِى السائل بالدّم من كَدرًا حعتب وق : الضَارى العِرْقٌ الذى اغتاد 
المَصِْدَء فإذا حانٌ حِينّه و فصدَدَ كان أسرع لخروج ويه قال: و كمماصح ساود - رَا العؤق. و الصَرىئٌ: كالصَارِى؛ قال 
العجاج: لهاء إذا ما هَدَرَتُء َي مما ضَدرًا العقٌ به الضّرِىٌ و عِرْقٌ ضَرِئٌ: لا يكادٌ ينقطع دَمّه. الأصمعى: ضرا العْق يَضُرُو ضَرْوا فهو 
ارات سالك ولمروي لدم الوا الأعرايه ضَرَى يَضْرى إذا سال و جَرَىءقال: و نَهَى عليٌ» رضى الله عنه» عر: عن الشُوْبٍ 
فى الإناء الصَارِىء قال: مثا نيان لأنة يض القوت إلى شارية ابن السكيت: الَوَفْ كيد نَخِْدِ و كانت منازلَ الملوكك من بنى 
آكل المُرارِ» و فيها اليوم حِمَى ضَرِيّةً. وفى حديث عثمان: كان الجِمّى حِمَى ضَرِيّةٌ على عَهْدِه سن ميال و ضري امرأة .. سَمّى الموضع 
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بهاء وهو بأْض ُجبدٍ. قال أبو عبيدة: و ضَ ريه بئرٌ؛ و قال الشاعر: أُشْقًانى ضَرِيّةُ ير بثْرِ تَمُحَ الماءَ و الحبٌ الْتُوَامَا و فى الشَّرَفٍ الوََذّة. 
و ضَريةُ: امرفع المي ألا يا عُقاتِ الوَكْرء وَكرِ ضَرِيه سْقِيتِ العٌواِى من عُقاب و مِنْ وَكْرٍ و ضَرِيه: قَْيَةُ لبنى كلاب على طرِيق 
اقصرة إلى مكلاو 0 5 


ضعا؛ ج215 ص: 5/5 


:لضع َعم بالباديق قيل: هو يثل امام و فى التهذيب: مثلٌ الكمام »١١‏ و قال ابن الأعرابى: هُو شَّجَرٌ أو نَبِتٌ» ولا تكسّر الضاد. و 
البع سترانه) لسري عجر البديت قَدْ غَبرثُ م البعيث حِتمتجء على واه ما تحت هؤةجا قوت أَعْتّى ضَّ دوطاً حَتنَجاء كأنّه 
يح إذا تَنَفجَا مُتِّذاً فى ضَعَواتٍ تَوْلّجَا التوْلّحُ و الدَوْلّج: الكناسٌء تاو بدلٌ من 
.)١(‏ قوله [و فى التهذيب مثل الكمام] هكذا فى الأصلء و الذى فى نسخة التهذيب التى بيدنا: مثل الثمام؛ بالثاء» فلعل النسخة التى 
وقعت للمؤلف بالكاف 
لسان العرب» ج١2‏ ص: 580 
واوء و داله بدل من تاءٍ. قال ابن برى: العتقج اللَِيلُ الأخمق. و رأيت فى أمالى ابن برى فى أصل النسخة ما صورته: اعضي 05 
الشيخ؛ و قد أنشد هذه الأببات فى باب الجيم إلا البيت الأخيرء قال: و على هذا يجب أن يكون بعده متُِذٌ بالرفع لأنه من صفة الذّيخء 
و أنشدها أيضاً باختلاف بعض ألفاظهاء فأنشد هناك عَنْنْجا بالعين المهملة مفتوحة و هنا عُتْقّجا بالغين المعجمة مضمومة؛ و كلاهما لم 
مك الجوهرى فى فصل العين و الغينء قال: و لا نبه عليهما الشيخ أيضأ و ما تلفت هذا من كلام مَنْ هُو لكثى تقلت على صورته. 
قال الجوهرى: و النّشَ يه إليها ضعرىٌ. قال الأرهرى: الضَعَهُ كانت فى الأصل ضَعْوَةه نْقِصّ منها الواوء أ لا ترَاهُم جَمَعُو ها ضَعَواتِ؟ قال 
اعرف و اح نبا شعة و السام عِوَض من الواو الذاهَِة من أَوَلِ و قد ذُكِرَتُ فى قَضل وَضَع. ابن الأعرابى: صا إذا التبأء و طعاء 
بالطلناية ذا كلدو طلجا إذا قاقد ايشا قال الأزهرى فى قوله مدعا إذا اختبا : و قال فى موضع آخَحرَ إذا اشْكَتر مأو من الحكوة كانه 
انَحَذّ فيها تَؤْلجاً اق قد دعل قد سسر. ابن الأعراين الأضفاة لشم . 


ضغا؛ ج5١2‏ ص: 5828 


:اعدو ةاللف عق ةافح خافط كر قاخزا و أشكاة هو امقاة وسكادهو شك الذفك والشتوةوالتغلت يسدر فذوا و دقف موك :و 
صَاحَء و كذلك الكلْبٍ و اله ثم كثّر حتى قل للإنسانٍ إذا ضرِبٍ فاشتغات. وفى حديث مخديفة فى قِصَّةْ قوم لَوطٍ: ألو بيات 
سم شيع أهلٌ السماء شا كلاسيهم و فى رواية: حريي ددرتي اليا عاو وس الداتعانو قا ضعاة 
لِصَوْتٍ كل ذليلٍ مَفْهور. وَالضْقاة : صوتٌ الذَّلِيلٍ إذا شَقَّ قَّ علبه. و يقال: رأيت صتبانا يَتَصَاعْوْنَ إذا تباكوًا. وفئ الحديث قال لعائشة 
رضى الله عنهاء عن أولاد المشركين: إِنْ شيِتٍ دَعَوْتٌ لله أن يُيِمِعَكك تَضَاغِيِهم فى النا رأى صِياححهُم و بكاةهم. و ضَكًا يَضْعُو ضَعْوا 
قشاع وضع وشتتر لدو لكلى اكردك أن نط كو هذه الم عمد رارك بكر وفع والسديق اللغربو معي كشاغزة 
حؤلى.و مدعا المُقامرٌ ضَّهُواً إذا خانَ و لم يَعْدِلٌ. قال أبو منصور: لا أعرف قائله؛ و لعله صَعا بالصاد. و جاءنا بتَرِيدةٍ تَضَاعَى أى تتراجٌ 


من الدَّسَّم. قال ابن سيدة: و أَلِفُها واو لوجود ضغ و وعدم ض غ ى. 
ضفا؛ ج15١2‏ ص: 584 


#ضنفا ماله يضفو ضفوا و ضو): كثر. وضفا اشع والطوف يضفو ضَلوا واضفوا: ك2 و ظال :لز الضفة الشعة و الشيرء قال أبو ذو يب 
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و نسبه الجوهرى للأخطل و غلطه ابن برى فى ذلكك و قال هو لأبى ذوّيب: إذا الَدَفُ المغزالٌ صَوّبَ رأْسَه و أغجبه ضَّ هُوٌ من الل 
الخَطْلٍ «7. و شَعَوٌ ضافٍِ و ذَنْب ضافي؛ قال الشاعر: بضافٍ فُوَيْقَ الأرض ليس بِأَعْرّلٍ «*. و الصَّفُوٌ: الشبُوغ. ضََا الشىء يَضْفُو. و 
فَرَسٌ ضَافِى السّبيب: سابعه. و تَوْبٌ ضَافٍ أى سابغ؛ قال بشر: ليا لا طاو مَنْ نهانى» و يَضْفُو تحت كَعْبيٌ الإزارٌ 

(؟). قوله [المعزال] هو باللا-م فى الأصل و التهذيب و الصحاح. و قال الصاغانى: الرواية المعزاب ("). هذا البيت من معلقة إمرئ 
القيس و صدره: ضَليع إذا استدبرنّه سدّ فرجه 

لبناك لوكو اومن عع 

و رجلٌ ضَافِى الرأس. كثيرٌ شَّعَرِ الرأس» و فلانٌ ضَافِى الفَضْلٍ على المَكلٍ. و دِيمةُ ضَافِيَةُ و هى تَضْفُو ضَفُواً: تُخْصِبُ منها الأرض. و هو 
فى نوس تكو ند لر لاس طق أن لنت وميا المافايت لو قاد ا لفن اين الأعراى اوها كن الداللم بون الوم يلا ارد و اكلا 
تار عن اكقره كاذو أ بال ووش لكك الوقت؛ يقول: يَمْتَلٌِ فتَشْرَبٌ الإبل ماءه حتى يَظْهَرَ فَعرُْ. و ضَ ا الحؤض يَضْ هُو إذا فاض من 
اعقلاقته و المفااجانك القع وهنا ختزاة أى حانياة. 


ضقا؛ ج 2,١15‏ ص: 588 

«اقية ينيو ابن الأغراين قا الرخل إذا افتن 

ضلا؛ ج5١‏ ص: 5688 

: التهذيب: ضَلا إذا تلك 

ضمى؛ جح5١)‏ ص: 5488 

مجحو لكوي تبي إذا طلواقال ا مهيرية كانه مقلوبٌ من ضاءء قال: و كذلكك بَضَى إذا أقام» مقلوب من باض. 
ضناء؛ ج5١)‏ ص: 5688 


: الصَتّى: السّقِيمُ الذى قد طالّ مَرَصَه و تَبَتَ فيه» بعضّ هم لا ينه و لا يَجْمَعُهه يذهب به مذَّهَبٍ المصدر, و بعضهم يُثنيه و يجمعه؛ قال 
0000 الجعفرى 1١‏ أودَى بي فما برخلى مِنهم إَِّا غُلاما يب َنَانٍ قال ابن سيدة: هكذا أنشده أبو على الفارسىء بفتح 
النون» و قد صني ض نىَ» فهو صَنٍ. و اشكاة اعرد أى أَثقْله. والحتي المرف.: ضَنِىَ الرجل؛ بالكسرء بحل ف قديدا اذا كانه 
مرضٌ مُخامئ ظَنَّ أنه قد َأ كسى. الفراء: العرب تقول رجلٌ ضَ ني و قوم دنّتٌ و ضَنِي لأنه مصدر كقولهم قوم رَوْرٌ وعَذَل و صَوْم. 
وكالانخ الأغرا كوخدل فلم وام اشن وو عو لق نين الدر قن #توقال: إذا اذعَوَى عاد إلى حفِْه كذدِى الصّنَى عاد إلى كيه 
الجوهرى: رجل صني و ضَنٍ مثل ري و حرٍ. يقال: ركهت رضي تإدافاك عدي قري يباالتلاكرو الؤلت والبي بأ 
مصدر فى الأصل» و إذا كسرتٌ النون تيت و جتمغت كما ناه فى حٍ. و يقال :. تَصَنَّى الرجلّ إذا تمارّضٌ» و أَضْنَى إذا لَْمَ الفراش من 
المتى يوق الشديفقق الك دووة افهريفيا اسك حش أمدك نأ أصابه الضّنىء و هو فِدَةُالمرضء حتى َكل جسئّه. وفى 
الحدية: لاد كش طن عَنّىأى لا تبكلى باللساظكك إليء وهو اتتعال من الضُّنَّى المرضيء و الطاة بدل من الناء..ويقال: رجل صَنَ و 
رجلان ميان و اترأ هضع وقرة أضعاء والتضااة: العاناة و شيقت الث أذ تذر كىن كن بو فعاف بندوك اكه ل 


بُهمز؛ و قال غيره: ضَ نَّث المرأةٌ نَض نو و نض نى ض ني إذا كثرَ وَلَدُهاء و هى الضَانَيَةُ: و قيل: ضَئّت و صَنَأَتْ و أَضْنأتٌ إذا كثر أولادّها. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 01/9١‏ من ساناايب 


أبو كدرو الك 21 الدلة سومو ‏ باكة التووهو فد ان الضنة: فال ابو لفقم | أغرانة بقع بقح شافط دن قي أل قال الشرفة ال لد 
و القكة الأميزة قال لتقا 

تراه | نوكب بن ردهي لتر ]كا لى الأص ين لى متاك نابي الاللترض البسطلافن 

نبان الرو لدم /ارع 

و ميراث ابن ا ديه القن بأصْلٍ لعي م صل نه الأصيل » لق أبن الأأخرابى : الضُنَّى الأرلاكه ادرو الصثو و الضتى الؤانله يفم 
الضاد و كسرها بلا هَمْز. عدت لس 1 1 | إنَى أعْطَيتٌ بعض بَنِيَ ناقةً حياته و إنها أضْدْتْ و اضْطَريَتْء فقال هى له 
يانه و موه قال الهرَوى و الخطابى: نكا روفن اماي قرا 7 ارده يقال: امراة ماقت 1 وخامةه واقد تق شاك 
لى كن ا رامنا والصتي» بالكسر: الأوجاح المُخيفة. 


ضها؛ ج215 ص: /41؟© 


: الليث: المُضَاهَاةٌ مشاكلة الشىء بالشىء, و ربما همزوا فيه. و ضَاهَيتٌ الرجلّ: شاكلتُه و قيل: عارَضَئّه. و فلان ضَهِيٌ فلانٍ أى نظيره و 
شَبيهُهه على فعيل. قال الله تعالى: يُضَاهُونَ قَوْلَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ قَبلُ؛ قال الفراء: يُضَامُونَ أى يُضارعونَ قول الذين كفروا لقولهم اللّات 
و العُرّىء قال: / بعض العرب يَهْمِرْ فيقول ار وقدقراً بها عاصم؛ وقال أَبو إسحاق: معنى يض امُون قول الذين كفروا أى 
كلو ع ا سم أى إنما قالوه ه اتباعاً لهم, » قال: و الدليل على ذلكك قوله تعالى: كديا َرَمُع و 
رانم أياباً مِنْ دون الله أى قَُوا م منهم أن المسيخ و العرَيْرَ انا الله قال: و اذ شْيِقاقُه من قولهم امرأةٌ ضَ بأ و هى التى لا بَطْهَرُ لها 
تذَىُ و قيل: هى التى لا تَحِيضٌء فكأنها جل شَيها قال: وفنا ففاث البيرة افده كما زِيدّت فى شَمْأَلٍ و فى غزقئ البتيضء قال: و لا 
تَعْلّم الهمزةً زِيدَتْ غير أل إل فى هذه الأسماءء قال: و يجوز أن تكون الصَّْيً بوزن الصّهيع َيه و إن كانت لا تير لها فى الكلام 
فقد قالوا كنَهْبَل ولا نظير له. والصَّيا :الى الم لبشل قل واقنا كييك تشهق شوق »قال ابن سيذة: الشهاً والضهاة على فَعْلاء من 
السام الى لأ نيه وى لاني رماو عير ور ال لسو طبرو جا اساي الصّهْياً التى لا يتبث تَدْيامَاء فإذا 
كانت كذا فهى لا تَحِيض. و قال بعضهم: لفاك مغدوةٌء التى لا تحيض و هى حهلى. قال ابن ج: جنّى: امرأةٌ ضَهْيأةٌ وزنُها فعلاةٌ لقولهم 
ف اها كك كانهو جك ادو ساف فى مع كد : ة أن تكوخ أصلا و تكون الياء هى الزائِدة فعَلّى هذا تكون الكلِمة عي و دَحَتَ 
فى ذلكك مَرذَهَباً من الاشتقاق عون لكشي اعتّرّضه. و ذلكك أنه قال يقال ضَاهَيِتٌ يداو فاكات عدا نالاء و الممز ف قال و 
فضا بهن الى الا سيد ودر قل فى انض لذ تذي ليك قال شكرة اوه تملشرن شاعات انيع قال ابن سيية قال أبن حنن 
هذا الذى ذهب إليه من الاشتقاق معنئ حَسَنٌ» و ليس يَعْتَرضٌ قوله شى: إلا- أنه ليس فى الكلام فَعولٌه بفتح الفاءء إنما هو فغهلٌ 
بكسرها نحو < ديم و طِريم و غيم و عْرينِ و لم يأت الفتح فى هذا القَنَّ نا إنما حكاه قومٌ شاذ؛ و الجمع ص نئ» ضَ بيت ضَ ئّ. و 
قال إنرأة السسااع فى أنها وهو موس إلى أنا الجباة الأثافواق لشي حناء الى لا كلد و إن حافك 

.)١(‏ قوله [حيث ألقى] هكذا فى الأصلء و فى التهذيب: حيث ألقت (2). قوله [هى التى لا ثدى لها قال فيكون إلخ] هكذا فى النسخ 
الى بأبنرينة وعنارة النحكم "عن الى للاكدى لهاءققالة وق هلين معتى المضاحأة لأنها ققد اهلف الربجال بآنها له يفيض كنا 
ضاهأتهم بأنها لا ثدى لهاء قال فيكون إلخ 

لسان العرب» ج١١‏ ص: //5 

و الذَنَاهُ المُسْتَحاضَة؛ وروى أن عِدَّةٌ من الشعراء دَخَُوا على عبد الملكك فقال أجيزوا: و ضَهْياءَ من سد المهارى تَجِبةُ جَلَمَتٌ عَليهاء ثم ل 
قلت لها إِحّ فقال الراعى: لِتهيجع و اسمَبميتهاء ثم قَلْصَتْ بسَغْرٍ خفاف الوَطْءٍ وار المح قال على بن حمزة: الصَّهْيَاءُ التى لا تَدىَ لّهاء و 
أماالى لا سرف ١‏ : فهن المواثةو أهدة فيو اء اماف مساد وزقيل: إنها فى كلنا اللتَن التى لا كدَى لها و التى لا تحيض. والققاذ 
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من الْنّوقٍ: التى لا تَضْمَعٌ و لم تَخْيدَلٌ قطء و من النساءٍ التى لا تَحِيضٌ. و حكى أبو عمرو: امرأة ضَّ جُيَاةً و ضّ جياه بالتاء و الهاءء و هى 
الى لا تطسقة قال: وعنا خضي 1ل خرن ميا مقصورا و قالرخيرة: الضّهُواٌ من الناءٍ الى لم نهد و قيل: التى لا تحيض و لا 
نذى هارو الوا مقصرة: الأرض اتروع ف يدي إره وا ريعي كر رارف با خاو فيد 
المحَمْرةٌ و ورّقها مثل ورق السَّمدُ. الجوهرى: الضَّهْيَاءٌ ممدودٌء شجرٌء و قال ابن ةوعدل قهاءة. أبوويه: الصَّهيا بوزن الصَهْيع؛ 
ل 0 

عى إبله الصّهأ و هو نوات َيه مش مَئة. التهذيب: الو عمو الوا بوْكَةٌ الماء» و الجمع أشياة: ابن بزرج: م فلانٌ أَمْره إذا 
ار الأمقوى: عاك اسل رققة يه خالد بن جَتْتَه: المُضَاهَاةٌ المُتابَعة. يقال: فلانٌ يُضَاهِى فلاناً أى يتابعُه. وفى 
الحدنث: شد الناس عذاباً يوم القيائرة الندين يُضَامُونَ لق اله أى بُعاِضُون بما ييغملون حَلقَ لله تعالى؛ أراد الْمَْصَوّرينَ» و كذلكك 
معنى قولٍ عُمَر لكغب ضَامَهِتٌ اليهُوديةٌأى عارَضتّها و شابَهْتها. و ضَهَاءٌ: مَوضِمٌ؛ قال الهذلى: لَعَمْرّك ما إِنْ ذو ضهاءٍ بِهيّن عَلَىّ» و ما 
أغطيقه به سَيِبَ نائلى قال ابن سيدة: وَ قَضَينا أنَّ همرّةَ ضُهاءٍ ياءٌ لكونها لاما مع وجودنا لضَهْيا و ضَهِياة. 


ضوا؛ ج216 ص: /58 


#الخزة والقكى الغيرت نالفل , أبو زيد و الأصمعى معا: معت صَوَة لوم و وت أى أضوائهم. و روى عن ابن «الأغراس دالقةة 
والقوة بالسات و قال القذةة الصّدَّى و العروةُ الصاح تكانيبا لكان و الدذة من الأحرض: كالة وكاو يمن تيقد بن الموف اه و 
احوقية أَضواتٌ الناس و َه و قيل الأضوات المَختطة و التبة. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم» 5000 
و أنه رأى فيها قوماً: إذا أتاهم لَهَبُها ضَوْضَوْاهِ قال أبو عبيدة: يعنى ضيُُّوا و صاحواء و المصدرٌ منه الصَّوْضَاء؛ٍ قال الكرتٌ بن حلرةٌ: 
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عِشَّا فلما أصْبَحواء أَصْبِحَتُ لهم ضَوْضَاءٌ قال ابن سيدة: و عندى أَنَّ ضَوْضاء هاهنا قَغْلاء 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 584 

ضَوْضَيتٌ ضَوْضاةً و ضِيضَاءً. التهذيب: الصّأْضَاءُ صوتٌ الناس» و هو الصَّوْضَاءٌ. و يقال: ضَوْضّؤْا بلا مَمْلٍ و ضَوْضَيِتٌ» أَبدَلوا من الواو 


ول ضواضعة: داهيَةٌ مك 
ضوى؛ ج215 ص: 5/68 


والضوئ: دف العظم و قلَةُ الجهم حِلْقَكُه و قيل: الضَوَى الال ضَوِىَ ضَوئَ؛ و قال ذو الوُمَهُ يصف الرَنْدَيْنِ لد وارحد نيج 
منهما: َحُوها أبوهاء و الضّوَى لا بَضِرّهاء و ساق أببعها أمها قرت عَفَْا هما بأنهما من شَجرة واحٍدَة» و قوله: وفاق أبيها أقها 
يريد أَنّ ساق القن ١١‏ ادق تمك يه أبوها النضة و أَمّها ساق و غلامٌ ضاوٌء و كذلكك غير الإنسان من أنواع اليحيوانه و ما 
أذرى ما أضْوَا. و أَضْوَى الرجل: وَإِدَ له وَلَدَّ ضَاوئٌ و كذلكك المرأةٌ وفى الحديث: اغْتَربُوا لا تُضْوُواأَى تَرَوجُوا فى البعَادٍ الأسابٍ لا 
فى الِب لَِاتَْوَى أَؤْلادُ كم و قيل: معناه اكوا ذ فى العَرائِب دُون القَرائِبِ» فإنَّ ولد لعي َنْحبُ و أوَىء و ولد القَرَائِتِ اطع 
و اشقي )ىقال العام فى لع تلتدة بنْتَ عَم قَرَه فيضوى» و قد يَضْوَى رَدِيدُالقَرائبِ 1١‏ قل بغاة #6 وعتوا ان الأختيات :و 
لا تَتَرّوجُوا فى لتر فى لكك أن العرت د ل ل 
الشساعرة داكت عبد قَدْ أصاب مياه ا ليت مها صَبًِا فَحمَلتُ فَولدَتْ ضَاويًا و قال الشاعر: نتيا تََيتّها للنّسْلِ وَهْى عَرِبِجَة فجاءثُ به 
كالتدرٍ خزقاً ممما و معنى لا تُضُوُوا أى لا تَأنُوا بأْلادٍ ضَاوِينَ أى ف عمَاءَء الواحدُ ضَاوء و منه: لصوا القَراة ريو ف الود 
يُخُلَقٌ ضَاوِرَاً. الأزهرى: الصَّوَى مَقصورٌ د مصدَّرٌ الضَاوى» و يمد فيقال ضَاوِىٌ على فاعُولٍ إذا كان نحيفاً قليلَ الجشم, و الفغل ضَوىَ 
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بالكسرء يَصْوّى ضوىٌء فهو ضّ او» و هو الذى يولد > ِينَ الخ و الأسْتٍ و بينَ ذوى مخرم, و أنشة بيت ذى الوّمة. و شرل شَيِرٌ عن 
الضَاوى فقال: حََاءَ داه وافال: دل ضَاوقٌ بين الضاويّة و فيه ضاويّةُ و جارية ضَاويّة و قال: جاءَ عن الفراء لقال ضَاوِىٌ 
ضعِيفٌ فاسِدٌَ» على فاعُولٍ مثل سَاكوتٍ» قال: و تقول العرب من الصَاوى مِنّ الهُزال ضَوىَ يَصوَى ضَوىٌ» و هو الذى حََرَجَ ضَّ عيفاً. ابن 
الأعرابى: و أَضْوَتٍ المرأ و هو الصّوَىء و رجل ضاو إذا كان ضعيفاًء و هو الحَارض. واقال اس الفودة الى ولك ضاو از 
قال انق الأغرانن: واحد الضواوٌِ ضاوئٌ» و واحد العواوير عاورٌ ٠‏ وَأَضْوَئت الأ إذا أَضْعَفتَه و لَمْ كمه 

.)١(‏ قوله [يريد أن ساق الغصن إلخ] مقو عار قن اميرك لقره [القرائب] امكداش الال النسددوالفية ماو ا رز 
تقدم لنافى ماذة رده التزايت: بالمري كناف يعقى الأسول, 1/038 قرله [واتجد النراوير غاور] مكذا فين الأسولنه وى القائزسن 
أن العواوير جمع عوّار» كرمان 

لسان العرب» ج15 ص: 59٠‏ 

و أَضْوَاهُ حَقَّه إذا نَقَصَه إِيّهُ؛ عن ابن «الأهران. و ضَوَى إليه ضَياً و صُوراً: الْضَمْ و لَججأ. و ضَوَيْتٌ إليهء بالفقح» » أُضوى ضُوِياً إذا أَوَئِت 
إليه و اق مغت. وفى الحديث: لما قبط من َي الاك يوع مين ضَوَى إليه المسلمو دأ مالواء و قد الضَوَى إليه. ووكل اموا اي 
و أَضْوَاه. و ضَوَى إِليَ منه حَيدَ ضَ يا و ضُوئاً. و ضَوَى إِلَتِنَا حبر 2ه: أتانا ليلا و الصَاوى: الطارقٌ. ابن بُزّرج: يقال ضَوَى الرجل ! إلينا أَسَ 
المَصويَة أى أوَى إلّيناء كالمَُوية : فخ 21 ويقال: حوفت إلى فلان أى ملت واضوفق إلينا أوَى إليناء و قال بعض العرب: ضَوَى إلينا 
البارحةٌ رجلّ فأَعْلَّمَنا كذا و كذا أى أوى إليناه و قد أَضُواهُ اليل إلينا فتبقُناه و هو يَضْوى إلينا ة حبقا 3 الصواة: عد تحت مَحْمة الأدن 
فق الك و قد صُويتٍ الإ الو ورم يكون فى حلوق الل و يرهاء و الجمئ ضوى. التهديب: الو ورم بصي ابعر فى 
رأه يَغِْبُ على عَيِِِ و يَطْومبٌ لذلكك حَطَمه فيقال بعيرٌ مَضْوٌ» و ربما اعترَى الشَّدْقَ؛ قال أبو منصور: هى الضَّوَاةٌ عند العَرَب تُشْبهُ 
العْدَّة. و السلعةُ ضَوَاةٌ أيضأء و كلّ ورم صمب صَواة. كال اله ضواة وام بي مين فى لمق ل لقال مُرَّرّد: قَذِيفَهُ سَيْطانِ 
جيم رَمَى بهاء فصارت ضَواة فى لهام ضَِرزِم و الصَواة: َنَةُ ترج من حَياءِ الناقةٍ قبل روج اللد و فى التهذيب: قبل أن يُزايلها 
ولعا كأنياسافة اقول قال القاعر يسيك عوك ال قطاة: ها كضّواةٍ الناب شد بلا عُرى و لا حَوزِ كمه بِينَ َخر و مَذْبَح و الضَاوىُ: 


اسم هرس كان لِعَنِقٌ؛ و أنشد شمر: غَداةً صَبْحَنا بطوْفٍ أغوجى من تَسَب الضّاوئٌ» ضاويٌ غَنى. 

الجزء الخامس عشر 

وى؛ ج14١‏ ص: ؟ 

فصل الطاء المهملة؛ ج0١)»‏ ص: ٠‏ 

ط؛ ج10» ص: ٠‏ 

الغناة مق العاف العنماء. قال التدرسرئء كذا فر ات على أنى سعد النش كت قال ابن برك :قال الأتضي الطادة كل الطاقة السماةة 
والطا؟ مقاوة: من الطاة امكل الضاة مقلوية .: من الصّاءئ و هى ما يرج من القَذَّى مع العئديمة. واقال ابن عدالويةة الطواة 11 ناف بو ها 
بالدار طَوئِيٌ مثال طوعِيٌ و طَؤُوىٌّ أى ما بها أَحِدٌ؛ قال العجاج: و بَلْدَهُ ليس بها طونج ولا خلا الجنَّ بها إنْيد ئّ قال ابن برى: طوثِيٌ 


على أصلهء بتقديم الواو على الهمزة» ليس من هذا الباب لأن آخره همزة و إنما يكون من هذا الباب طَؤُوىٌ» الهمزة قبل الواو» على 
لغةُ تميم. قال: و قال أبو زيد الكلابيون يقولون: و بَلْدَهْ ليس بها طُوئِىٌ الواو قبل الهمزة» و تميمٌ تجعل الهمزة قبل الواو فتقول طُؤُوىٌ. 


طبى؛ ج10)» ص: ٠‏ 
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: ميته عن الأنمر: صَ رَفُّه. و طَبى فلا.ن فلاناً يَطبيه عن رَأيه و أمره. و كل شىءٍ صَوِرَفَ شيئاً عن شىء فقَّدْ طَبَاهٌ عنه؛ قال الشاعر: لا 
تطبينى العَمَلٌ المُقَدَّى © أى لا يش تميلنى. و طبيته إلينا طَيْاً و أطبئته: دَعَوْتهه و قيل: دَعَوْتّه دُعاءٌ لطيفاًء و قيل: طَبَيته قَدْته؛ٍ عن 
اللحيانى؛ و أنشد بيت ذى الرمة: ليالى اللّهوْ يَطبينى فأتبغهء كأنّتى ضاربٌ فى عَم لَعِبُ و يروى: يَطبونى أى بَقُودٌنى. و طباه يتطبوه و 
يَطبيه إذا دّعاه؛ قال الجوهرى: ل ال لي يه 
القن الثلوى ع ها كقول يداى نكي إلى قلري الثاس بو قذتها مقه قال #طياة تابراه 

(). قوله [المفدى] ا المعتمد عليه و فى التهذيب: المقذىء بالقاف و الذال المعجمة. 

لسان العرب؛ ج15 ص: ؟ 

و يَطَبيه إذا دعاءٌ و صَِرَقَه إليه و اختارّه لنَفْسِهه و اطّباه يَطبيه افْتَعَلَ منه مدت التاء طاء و أَدْغْمَت. و الطَباةً: الأَمق. و الطبئ و الطنيك: 
عَلّماتٌ الضَّرْع التى فيها ان من الح و الظَلْفٍ و الحافر و الشّباع؛ و قيل: جو لدواق الخائرنو القياق كالادى المراة و كالضوع 
مهاه و الجمع من كل ذلكك أَطباءٌ . الأصمعى: بكال الجاع كلهدا بت طِيَ و أَطْبَاٌ و ذوات الحافر كلها مِتّهاء قال: ف الحف.و 
اقلت علث و أعلحث: اليه الطب الواحمد من أَطباء الضّزع؛ و كل م ىء لا ذ زع له مثل الكذبة. قُلَها أَطْباءً. وفى حديث 
المضاناءو لا التخطلمة أَطْباؤُّها أى المَمْطُوعَُ الضُرُوع. قال ابن الأثير: و قيل بال مرت تيو اصن والق أطاء كما يكال 
فى ذّوات الحَفٌ و الطَلْفٍ خِلْفٌ و دَوْحٌ. وفى حاديث فى اديه كأنّ إشقى رديه لك شافيو فى العكل؛ جاوز الحزام الطيين. وق 
حدديك غثمان: قد بلغ السيل الزربى و جاور الجزام الوور ا لد كنار عو الننالقة فين جاوز حدٌ الَّدَ و الأذى لأن الحزام إذا انتهى 
إلى الطَينٍ فقدد انه إلى أبعد غاياتهه فكيفٌ إذا حاوَزَه؟ و استعاره الحسينٌ بن مُطَير للمطر على التشبيه فقال: كبرت ككثْرة وَثْله 
أَطّْبَاؤه فإذا تَجَلَْتْ فاضّت الأطباءً "١‏ و خِلْفٌ طَبيٌ مُجَيبٌ. و يقال: أطت بر قلانن فلا إذا خالره و قبلوه: قال ابن 50 
م كلوه وقول عالي مع الخلق وعى التكقة. و سك عن أبن زياد الكلابي #الوشاة طيواف إها الك جلفاها قسن الأرضن بوطال. 


طنا؛ ج10)» ص: © 


: الطعْية: اجر تومو نحو القامة شَوكة فق أضلها إن أغلاهاء شوكها غالبٌ لورَقِهاء و وَرَُها صِغانٌ و لها تُوَْرة بيضاء قدقيا اللضل: 
و جمعها طَيْىَ؛ كاد وسقي ابن الأعراين تارذ لمكوالتك وال الحسّبات الصَغارٌ. 


طحا؛ ج0١)»‏ ص: © 


طحاه طَخواً و طَبواً: سق و لعن التق ليه طق لقطه عدا الأ ترق و الطبغر عالة كي ورنهو )فيفل ورف لتاق طعا بكريو 
طق انلك ب تالطلائيدي #اللتريط نونقن لقنا لوو راقن ولك للك لكو فا القرنية لكا و ولاق راسك قال شد معاد ف 
تاها تأبكل:الطاء مق :الدال؛ قال: و وكا وككياة و عزف مث كعومه أى قلف قال ابن سدق آنا قِراءَة الكسائى طَحِيّها بالإمالةُ 
وإ كاتف من ذوات الواو امنا جار ولكه لاله تارك به مل مقرل آذ تمال و عو يتداع جاه على أنهو قد قالرا يكلا 
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فلل ]اناتسا مال ادها تن فول تسانئة و القن |03 05907 لفلا رإنهحتملد على قزل وظلة مظيوة ووقله لضو عطيمنة: ابن 
سيدة: و مِطَلَهُ طاحِيةٌ وَ مَطْحِيةٌ تحظيمةً» و قد طحاها طخواً و طَخياً. أبو زيد: يقال للبيت العظيم: مِطَلَةٌ مَطحْوَةٌ و مَطْحِيّةُ و طاحية؛ و هو 
الضحُع. و ضَآربّه ضزباً طحا منه أى امْتّد. و طحا به لَه و هَمُهِ يَطحَى طَحُواً: ذهب به فى مذهب بعيدء مأخودٌ من ذلك. و طحا بكك 
لَك يَطحى طحياً: ذهب. قال: و أقل النِّسُ فى طحْتتائه 

.)١(‏ قوله [تجلت] هكذا فى الأصل. 
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اليه و مره 

أى هبابه. و طحا يطحو طُححوا: يتح ابن اريوو الترم بع يحهم يمنا أى دوو يقال ما أذرى أ و3 حلنهل عن حللكا الرعدا 
إذا ذهب فى الأرض. والحضا مقعوه المْسِطَ من الأرض. و الطشئٌ من الناس: الأّذال. و المُدوّمَةٌ الطواحى: ع اللموة تق ول 
القثلى. ابن شمر التطقى الاق بالأرن. رأيته مُطحُياً أى منبطحاً. و البقلة المطححية: الابةٌ على وجه الأرض قد الت ثها. وقال 
الأصمعى فيما روى عنه أبو عبيد: إذا ضرَبّه حتى يمتدّ من الضَّرْبَهْ على الأرض قيل ليا منها؛ و أنشد لص كر القع#و حدس فلك 
القولَه و اغم بأَّى من الأنس الطَاحى عليكك العَرَمْرم و ضَدرَبَ ضربةٌ محا منها أى امد و قال: له عَشْكرٌ طاجى الضَّفَافٍ عَرَمْرَمِ و منه 
قيل طحا به ليه أى ذهب به فى كلّ مَذْهَب! قال عَلْقَمهُ بُّعَبدَة: طحا بكك قلبٌ» فى الحسانٍ طَرُوبُ» بُعَيِدَ النّباب» عَطْورَ حا مَشيبُ 
قال الفراء: شَّرِبَ حتى طَحّى) ذو قد ولي فال: وى البعيرٌ إلى الأرض إِمَا نلاء و ِمَا اا أى لَرِقَ به. ولوك ار إل 
الأرض إذا ما دَعَْهِ فى نَطرٍ أو معروفٍ فلغ بأتهم كلّ ذلك بالتشديد؛ قال الأصمعى: كأمدية أقزله بالمحفي )١«‏ و الطاجى: لجيج 
العظيمٌ. و الطائح: لبا و ليطا |3 ك1 القب و لضا ذا كد و طححؤته إذا تطخته و صَ رَغْته فطْبّى: البح انبطاحاً. و الطاجى: 
المُغتّدٌ. و طحت أى اطبجعت. و فَرَسُ طاح أى مُشْرِفٌ. و قال بعضٌ العرب فى يمينٍ له: لا و القمر الطاجى أى المرْتَفع الع 
موضعٌ؛ قال مُلح: فأضعحى بأخزاع الطيئ كان تكيك أساقى تكترضه الاين وطاسة أبو بَطْن من أده من ذلكك. ‏ 


طخا؛ ج0١)»‏ ص: م 


طلخا اللي طحو و طًُ: أظلم. والطرة الشجماية الفقيقة و قله مراف ُظلمة. و الصَْيةٌ والح عن كراع: الطُلْمَُ. و ليل طحْياء: 
شديدهً لش قد وازى الشحاب قعزها. و لاي طاخيات على الفعل أو على السب إذ فاعلاث ل يكو مع غلاة. و ظلام طلاخ و 
الطلحائ #: ظُلمةًالليلِء ممدود و فى الصحاح: اللبلة الققالمة فو انف ابن برف فى الؤعزة صو طحاء روما جيل اليل نبي عت 
كمس قال: و طحا يننا طَخُواًو طحو أظلم. و الَمََء و الها و الَخافٌء بالمد: التحابٌ الرقيق و العرا لبالب وواقي السماء لكا 
اف سطان و لف ران له لخدف و12 شوو الباق اق طقاى: و على قلبه طَحاءٌ و طَحاءةٌ أى عَشْيةُ و كوبٌء و يقال: وجَدتٌ على 
قلبى طخاءًٌ من ذلكك. وفى الحديث: إذا وجَدَّ أحدُكم على قلبه طَخْاءً فليأكل الققوض و الطلكاك قل وغفاة و عشوي أصل/الملكائد 
وَالعخية الطلمة و الكيم: 

(أناقرله [فال الأمنسسى كآنه رواقؤله بالتشقيف] مكتداض الأضل و عبازة اللبلايي قلف كانه (يسق القراء) عارش يهنةا الكاش نا 
قال :لأس ل جما لسع 

لسان العرب» ج18١2‏ ص: 8 

وفى الحديث: إِنَّ للقاب طَخاءً كطخاء القمرأى شيئا يَْاه كما يُغْدَى القيق.و الل لكاب الرققة اعبات : ماق السماء هف 
بالضمء » أى شىءٌ من ترحاب» قال: وهو مل الطشرور. التهذيب: الَّحَاةُ و اَهاءة من الم كلّ قطعة مستديرة توك ضَوْء قمر و 
نط وه و يقال لها الطَحْيُ و هو ما رق و انفرد و يتمع على الطخاء و الطهاء وو انرا مقء و الجمع الطَخْيُون. و تكلّم فلانٌ 
بكلمد طَحْياء: لا تُفْهم. و طاخيةٌ» فيما ذُكر عن الضّتحاكك: اسم النّملهُ التى أَخْجر الله عنها أنها كلّمت سليمان؛ على سيدنا محمد و عليه 
الصلاة و السلام. 


طدى؛ ج10)» ص: م 


«الجرهرف» عاد طاورة أى فاه قتومة ون يقتال: هو مقاوات مرق راط ة» قال القظاهس :ها ااقياة حك بر اش حوية لقاو وها لضي 
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تواقى دينها الطادى أى ما اغتادنى حين اعتياد» و الدينٌ: الدَّأَتُ و العادة. 
طرا؛ ج80١)»‏ ص: م 


: طرا طَرْوَاً: أ: أنى من مكانٍ بعيدء و قالو الَو الزى» فالا كلّ ما كان عليه من غير جبلّ الأرض؛ و قيل الََاما لا ببخصى عَدَدٌه من 
متوك الشلع. الفخه ال كن يدض زه السو مز يقال: هم أكتوُ من الطرَا و الثزى؛ و قال بعضهم: لطا فى هذه الكلمة كل شىءٍ من 
التق لا يُخصٍى عَردَدُه و أصنافه و فى أَح ب القولن كل شىءٍ على وجه الأرض مما ليس من جل الأرض من الاب و التخط باء و 
نحوه فهو الطَرًا. و شىءٌ طرىٌ أى عض بين الطراوَةه و قال قطرب: طَرُوَ البخم و طَرِىَ و لحم طَرِىٌ غيرٌ مهموز؛ عن ابن الأعرابى. | سَ 
سيدة: طَوْوَ الشىة يطو و طرق طراوة و طرا و طرادة و را مدل حعصافء فهو طَئ. و طوه: جعله رب أنشد تعلب: قلت لطاهينا 
المُطرّى للْعَمَلْ: عمل نا هذا و أَلْحمّنا ذا ال 1 بالشّحم إن قَدْ أَجغناة بَجَلْ و قد تقدم فى الهمز. و أَطْرَى الرجلّ: أحسّن الثناء عليه. و 
أَطْرَى فلان قُلاناً إذا مَدَحه بما ليس فيه؛ و منهدحديث النبى» صلى الله عليه و سلم: لا تُطوُونى كما أَطْرَتِ النصارّى المسيح فإنّما أنا عبد 
و لكن قولوا عبدٌ الله و رَسُوله؛ و ذلكك أنّهم مدَحوه بما ليس فيه فقالوا: هو ثالث نَلائِ و إنه ابن الله و ما َشِْهَهُ من ركهم و كفرهم. 
507 إذا زاد فى الثناء. و الإطراة: مُجاوَرَةٌ لد فى المدّح و الكَذْبٌ فيه. و يقال: فلان مُطرّى فى نفْسه أى م م متَير. و الطرىٌ: الغرية 
و طَرَى إذا أَنَىء و طَرَى إذا مَضىء و طرَى إذا تَجَدَّدَه و طرىٌ يَطرَى إذا أقبل» "١‏ و طَرِىَ يط إذا مد أبو عمرو: يقال رجل طارِىٌ و 
طورانيٌ و طورىٌ و طخُرورٌ و طُفْرورٌ أى غريبء و يقال للرباء الوا وهم الذين يأتون من كان بَعِيدِء و يقال: لكل الوم أَطْرُواية 
يف الكاتي و عرق ارك قلق بالشلوطلو خاصدة 
.)١(‏ قوله [بذا ال بالشحم] هكذا فى الأصول بإعادة الباء ذ فى الشحم. (). قوله [و طرى يطرى إذا أقبل] ضبطه فى القاموس كرّضىء و 
فى التكملة و التهذيب كَرَمَى. 
لسان العرب» ج18 ص: ٠‏ 
و كذلك طَرّى الطعام. و المُطَرَاة: ضربٌ من اليب؛ قال أبو منصور: يقال لاكلرة مُطَاة إذا طَرْيتُْ بطيب أو عَنْبرِ أو غَيرِه و طرَّيْتٌ 
الثغوب تَطردَة. ا أَطْرَيْتٌ العلل إِطَرَاءٌ و أَعْصَدْئه و أَخْتوتُه سواء. و عسل مُطَدَاةٌ أى مُرَباة بالأفاويه بهي بها الرأسُ ف أو ديو 
كذلك العُودٌ الْمَطرّى المُرَبّى منه مثل المُطير يُتبَخَرَ به. وفى حديث ابن عمر: أنه كان يش تور الالو : هو العُودٌ ١١‏ و المَطََاةٌ التى 
يعمل عليها ألوانُ الطيب غيرها كالعثٍْ و المشكث و الكافور. و الإطْريَُ بكسر الهمز مثل الهثرية: ضربٌ من الطعام؛ و يقال له بالفارسية 
لاخحمَة. قال شمر: الإطردَةٌ : شىة يُعْمَلٌ مثل الامج المتيقة؛ و قال الليث: هو طَعام يذه أهل الشام ليسّ له واحدّه قال: و بعضهم 
كبك الهمرة فول ري بوزن وي قال أبو منصور: و كسرها هو الصواب و فئنها لحن عد كم؛ قال ابن سيدة: أَلقُها وا و إنما 
يا بذك لوجود ط رو وعدم ط رىء قال: و لا يُلَْقَتٌ إلى ما تَقْلِبه الكسرة فإِنّ ذلك غيرٌ 2 خسبَةُ . و اطرّؤْرَى الرجل: انَّحَمَ و انْتَمَحَ 
ور إذا امح بَطنّ الرجلٍ قيل اصْرَؤْرَى اطرِيرَا. وال انمره اطْرَؤْرّىء بالطاءء لا أذرى ما هوء قال: وهو عندى بالظاء؛ قال 
أبو منصور: و قاد روى أبو العباس عن ابن الأعرابى أنه قال طَرِىَ بطي الرجل إذا لم يتمالكك ليه قال أبو منصور: و الصواب الْرَورَى؛ 
بالقذات كما قال سر و الطركان» الطليق. وقال ادن بنيدة: الطريّان الذى بؤْكل عليه قال: وق فى بعض نسخ كتاب يعقوب محَقْفَ الراء 
مد اياء على فلن كالف ركان و العِفَاِ و وقع فى النسخ اليل منه الراك ةل معنت لباه وفى الحديث عن أبى أمامة 
قال: يبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. يا أكلٌ قديداً على طِديانٍ جالساً على قدميه؛ قال شمر: قال الفراء هو الطرَيَانٌ الذى تع مه 
الناسٌ الطَرْيَانَ؛ قال ابن السكيت: هو الطَريّانٌ الذى يُؤْكلٌ عليه جاء به فى حروبٍ شَدَّدَتُ فيها الياء مثل البارىٌ و الببخاتيٌ و السّرارىٌ. 
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طشا؛ ج10» ص: ٠/‏ 


التق ريل لوق وض نواؤر روه وجل مل واتسجر لاف وذ كان عنميةة يقال لشلقة أل الشياو. وتوجل لنيز 
م مَطشوٌ. 


طعا؛ ج210 ص: ٠/‏ 


: حكى الأزهرى عن ابن الأعرابى: طَعًا إذا كاعد غيرة: طعا إذا ذل أبو عمرو: الطاعى بمعنى الطائع إذا ذَل. قال ابن الأعرابى: الإطعاء: 
الطافة 


طغى؛ ج10» ص: /ا 


:المع ليت لقاو ثرا انا تيمو الخو بالفسيع مشو يفل لكؤت و انهو الات الطلوق» بن سياةبطتى يله 
طَفْياً و يَطَُو طَفْياناً جاورٌ الَدْرَ و ارتفع و غلا : 5-0 وفى حديث وَهْب: : إن لِِْلْم طَفْياناً كطْغْيانٍ المَالِأَى يَخمل صاحِبْه على 
قطي شعت إن ما لااعد ويل يعاق ان كرد ولا لعا ل حَمّه العمل به كما يَفْعَلُ 
.)١(‏ قوله: [هو العود أى العود الذى يتبخر به]. و رواية هذا الحديك. فى النياية: آنه كاق يعدي بالألزة غيد مطواة. 
لسان العرب» ج218 ص: 1 
وَثُّ الصال: وري حا السب اكاسيةة#طنقثك انقو و القن لوا دعيو لذوض تقان منهما و فال القراء 
متيمااقل فرلدضال: كدوك 2 مود بطَذوأاهاء قال: الاك يا نيان وهنا عبرا إِنَّ أن الطفوى أشكل يدؤوس الآيات فالشثر لذلكة آلا 
تراه قال: و آخِر وعْوَاهُمْ انسرد لم زمار رهام قال الرَّجَاج: أصل طَغُواها طَفياتاه و فغلى إذا كانت من ذوات اباد 
دلت فى الاسم واوا ليِفْصَل بين الاسم و الصّمَدْ تقول هى النَفوَىء و إنما هى من تَمَيتُء و هى البقوَى من بقيت. و قالوا: ياه 
لأنه صدََةُ. وذ فى ازيل العزيز: دوهع فى يانه يَخمَهود. وى بطلقى .و أطغاة الما أى جعله طاغي. و قوله عزو جا كات 
2 مود فكوا بالطاغيرة؛ قال الزجاح: الطاغِةٌ طغْياهُم ابم بالنا و العاف وقال قتادة: بَعرّ عت اله عليهم صيحةًه و قيل: يكوا بالطاغيَة 
أى بصيحة العذاب» و قيل أَفلكوا بِالطاغِيةُ أى بطفيانهم. 200095 و إن رَكبوا طَفياهُمٌ و ضلالهُم؛ 
ل :و يَمُدّهُمْ فى ططيانهغ يَعْمَهُونَ. ولت الع والدير رت و علا على كلّ شىءٍ فاترقه. و 
فى التنزيل العزيز: نَل لعَى الك له عملاكم فى الطاررة. و طَعَّى البحرٌ: هاجت أمواجه. و طعّى الدم: تيع و طَقّى الئل إذا جاءً بماء 
كثير. و كل شىءٍ جاوز القَدْرَ فقد طََى كما طَقَى الما على قوم نوح» و كما َفّتِ الصيحةٌ على ثموة. واتقول: سمعتُ طَعْىَ فلانٍ أى 
صَوْته» مَل و فى النواور: سمعث طَف القوم و طَهيهم و وَغيهم أى صَوْتهم. و طَفت البقرةٌ تَلقَى: صاعحث. ابن الأعرابى : يقال للبقرة 
الخاوة والطفاء قال التمصل: طَقياء و فح الأط معي طاء طَعْيا. و قال ابن الأثبارى: قال امو اللقرادى للشاء لقص تاكن مص قا واو فين 
بقرةً الؤخش الصغيرة .و يحكى عن الأضمعى أنه قال: طليا مضَم و طفيا: اسع لبر الوحت وقيل الضغير من بقر اوحض امن ذلكك 
جاء شاذا؛ قال 0 ا عاكل الودكن: و إِلَ العام و حَمَائَه و طَفْا مع الله الناشِطٍ قال الأصمعى: طَعْيَا بالضمء و قال ثعلب: طعْيًا 


بالفتح. و هو الصغيرُ من بقر الوحش؛ قال ابن برى: قول الأصمعى هو الصحيح: و قول ثعلب غلط لأن فَغْلى إذا كانت اسماً يجب قلب 
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يائها واوا نحو شَّرْوَى و تَقْوَى» و هما من شَرَيْتٌ و نَقَهِتَ» فكذلكك يجب فى طَعْيا أن يكون طَعْوَىء قال: و لا يلزم ذلك فى قول 
الأصمعى لأن فغلى إذا كانت من الواو وَجَب قلب الواو فيها ياء نحو الدنيا و العُلياه و هُما من دَنَوْتُ و عَلّؤْت. و الطاغرة: الصاعِقةً. و 
الطَفْيَة: المَعْتَض > عَبٌ العالى من الجبل» و قيل: أغلى الجبل» قال ساعدة بن مجؤيّة: صَبٌ اللي لها الوب بطَفيِ تّببى العقات» كما يلط 
المقنت قولة: : نبى أى تَدْقَم لأنه لا ثبت عليها مَخالبها لملاسَتِهاء و كل مكان مُرئفع طَفْوَةه و قيل: 
لسان العرب» ج18١‏ ص: 8 
العطقة ‏ القيفاة الملساف4 وفاق أبو:زنيد؟ الحلقية من كل تن 131: متفبو انعد ويك شاعدة أيضا رصت قتغان الغ »قال ابن برق و 
اللَهِيتُ المكروبٌء و الشّبُوبُ جمع سِبٍّ الكل و الطَفْيةٌ الناحية من الجبل» و يُلَط يُكبّء و المِيئبُ نوس أى هذه الطَفْيةُ كأنها تُوِسٌ 
لكوي و قال ابن الأعرابى: قبل لابه الحْسٌ ما مائةُ من التل؟ قالت: َي عند مَنْ كانت و لا توجدٌه فإما أن تكون أرادت الطَفيانَ 
أى أنها تُطغى صاحتهاء و إما أن تكون عَدْتٍِ الك: ْرَةَه و لم يُفَسّره ابن الأغرابى. و الطاغوتٌ بِقَع على الواحد و الجمع و المذكر و 
المؤنث: وزُنّه فعَلُوتٌ إنما هو طَكَيُوتٌ تُدَّمِتِ الياءٌ قبل العَِنَ» و هى مفتوحة و قبلها قمْكةٌ فَقمِتْ ألفاً. و طاعُوتٌ» و إن جاء على وزن 
لادعُوتٍ فهو مَقْلُوبٌ لأمنه من طَقَّىء و لاحُوت غير مَقُلوبٍ لأمنه من لاه بمِْله الَعبُوت و الرَبُوتِه و أصل ون طاعُوتٍ طَفَيوت على 
فوت ثم دمت الا قبل الغين ممحافة على بقانها قصار طَيعُوت, و وَذئه قوت ثم لبت الاء آلف لتتيوّكها و انفتاح ما قبلها فصار 
طللا عوك بو قر له ”+ بُؤْمِنُونَ بالْجِئتِ وَ الطَاعُوتِ؛ قال الليث: الطاغوت اوها زاقدة وى" تشكدة من طفن4ز قال أبو إسحاق: كّ 
معبود د من دون الله عز و جلّ جنِتٌ و طاغُوتٌ» و قيل: الجبثٌ و الطَاعُوتٌ الكهئَُ و الشّياطينٌ» وقيل فى بعض التفسير: الجنِتٌ و الطاعُوت 
ون الك وكعبٌ بن الَضْرفٍِ التهودتان؛ قال الأزهرى: و هذا غيرٌ خارج عَمّا قال أهل اللغة لأَنهم إذا ات تقوا أجهما ققد 
ا وقال السّعِبيٌ و ار : الث الشحزء و الطاغوث: الشيطان: و الكاهِنُ و كلّ رأس فى الصَّلاله قد 
يكون واحايا؛ قال تعالى: يُرِيِدُونَ أن , بتاكمو إِلَى الطاغُوتٍ و قد أَمروا أن يَكفُرُوا به و قد يكون جَمْعاً؛ قال تعالى: وَالْذَيع كدو 
أ 0 0 ؛ جمَع؛ قال الليث: إنما أخبر عن الطاعُوت بتجبمع لأنه جدس على حدّ قوله ال اولكرليدم 
هوا َل عات اللا ء؛ و قال الكسائى: الطاغوتٌ واحدٌّ و جمات؛ فال ابن الكت هو مثل الفُلْك بُذَكْرْ و يوْنَّثْ؛ قال تعالى: و 
الْذِينَ اج توا الطاغوتٌ أن : بغ 1و نا؛ و قال الأخفش: : الطاغوثٌ يكونُ للأضنام؛ و الطاغوتٌ يكون من الجنَّ و الإنسء و قال شمر: 
الطاغوت يكون من الأصنام و يكون من الشياطين ابن الأحراى «الييت لسن البيرد رو الظاائرت رار النسار )وال أن عباس 
الطاغوث كمع بن الأشرفٍء والجبِتٌ حُبِنٌّ بن أَخْطَبَء و جممٌ الطاغوت طواغِيتٌ. وفى الحنديث: لا ُو بآبائكم و لا بالَواغى» و 
فى الآدخر: و لا بالطواغِيتِ» فَالقوَاغَى جمع طاغِة» و هى ما كانوا يَرّدونه. من الأطرنام و غيِها؛ و منه: هذه طَاغَةٌ دوْسٍ و َعَم أى 
صتَمهم و مَغبوةهم قال: و يجوز أن يكون أراد بالطُواغى من طَقَى فى الكفرٍ و جاوز الكو و هم عُطّساؤهم و كبراؤهم؛ قال: و أما 
الطُواغِيتٌ فجمع طاغوت و هو الشيطان أوما ززين لهم أن يَعْبّدوا من الأضرنام. و يقال: للصّنم: طافو تو الطافة : تلك الوُوم. الليث: 
الطاغية القفاة العريد. ابن شميل: الطلاغية اله حمق الستككيد الظالم. وقال شمر: الطَاغِيَةُ الذى لا يُبالى ما أتى يأكل 
لسان العرب» ج18. ص: ٠١‏ 


الناسّ و يَفَهَرُهم, لا يَنْنِيه تَحَرّحٌ و لا فرّق. 
طفا؛ ج180)» ص: ٠١‏ 


ار سر ل ارد ل را 
00 ا ا الوا ا 
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على الأكمٍ و الرّمالٍ؛ قال العيّجاج: إذا تَلَُ الدّهاس حَطرَفاء و إن َك العَاقيل طَمَا و مر الطَبئ يِفو إذا حت على الأرض و اشْكدٌ 
عَدُوُه. و الطمّاوة: ما طَفا من ريد ادر و دَمرمها. وَالطَمَاوَ 6 بالضم: دارَةٌ الشمس و القمر. الفراء: المقاوح ماخر من الطقاو4ا وني 
الدّاد رَةُ حول الشمس؛ وقال ابورحاقه: لسسع يه الس 
فاه الأخر > حم الجمَلٍ و الجمّل: الذينَ يبون الشَّحُم: و لقو الك الرقية اله أضيها شياو من الرّبييع أى شيئاً منه. و 
الطفاوةٌ: عي من قيس عَبِلان. و الطَّافِى: فرسٌ عَمْرو بن شَئِبانَ. و الطفيَةٌ: خصو المفّلِء و التجتيع طَفْيَ؛ قال أب ذويية لفق طلل 
بالمنتتضى غَيرُ حائل» عَمَا بد عَْدٍ من قطارٍ و وابل؟ عَفًا عي الدار ما إن ثيه و أفطاع طَفْي قد عَقَتْ فى المعاقلٍ المناقِلٌ: جقع 4 
نْمَلٍ وهو الريقٌ فى الله و يروى ٠‏ ..: فى المنازل» و يروى ... فى المعاؤتل» و هو كذا فى شعره.و ذو الطَفيتين: حي لها حَطّان 
أشوداة يُشَيهِانِ بِالحُوصَئَيِن و قد أمر النئٌ» صلى الله عليه و سلمء ؛ بقَثلها.وفى الحديث: اقْتلُوا ذا الطفْيتن و الأ و قيل: ذو الطفيتين 
الذى له حَطَانِ أَسوّدان على طهر . و الطفيةُ: حيِةٌ آنه حَبيكَهُ قصيرة الذَّنَب يقال لها الأَبتد. وفى حديث النبى؛ » صلى الله عليه و سلم: اقُوا 
الجانٌ ذا الطَفيتن و الأَبير؛ قال الأصمعى: أراه شَيّه التتطين اللَذَينِ على طهر حوصن من موص المُقْلِء و هما افيا و ريما قيل 
ذه لحي َف على معنى ذات طُفة؛ قال الشاعر: و هُمْ يلها من بد زتها كما َذِلَ الطقى من في الراقى أى ذوات الطقّىء و 
قد يُسَمَى الشيٌ باسم ما يُجاورُه. وض اشيرىة أذ أاغمدة قال خطاق أشوة انمو أن ابو عقي قان أكقراقه< انقدرارق الأغراى: 
عَتدذٌ إذا ما رَسَبَ القَوْمُ طفًا قال: طُمَا أى نرَا بِجَهْلِهِ إذا تَوَرَّنَ | الحَلِيُ. 


9 عله 


طلى؛ ج10» ص: ٠١‏ 


#طلق الي بالهِنَاءِ و غَيرِهِ طلياً: لَطْحَه و قد جاء ذ فى الشّعْر طَلَيته إِّه؛ قال مش كينٌ الذّارمى :كأة الفرقديق بها جمال» م طلامًا الزَّيْتَ و 

القَطِرانَ طالٍ 

لسان العرب» ج18١ء‏ ص: ١١‏ 

و طَلَّه: كطلا؛ قال أبو ذؤيب: و يتب يُطَلَى بالعيرء كانه دماء ظباءِ بالنُحورٍ ييح و قد اطُلى به و تَطَلَى؛ و روى بيت أبى ذؤيب: و 

سِرْبٍ تَطَلّى بالغبير و الطلالة: الهناءً .و الطّلاة: ل ا حو ل ده 

افَْعَلْت. و الطلاة: الثَّرابُء شّيْهَ بطِلاءِ الإبل و هو الهناءً .و الطلاة: ما طَبح من تَصير العِنّب حتى ذهب قتا و تُسَميه الْعََجَمُ الْمَعبْ 

ول يي الي او 1 قر 

القن يكترقيا بالطللض كما لمك يكتق أباضه كقار اديه بداب سيفعان الطاك شائ الاتقين سيم عر عينك فكلا أى 

ظهرٌ لى الإكرام و أن تُرِيدٌ قثلىء كما أن الذئت و إن كانت كيه حَسَئة فإِنّ عمله ليس بحسَن» و كذلكك الخمرٌ و إن سميت طلاة و 
حمْنَ اسها فإن عَمَلّها قبيح؛ و روى ابن فته بيت عبيد: هى الحَثر تُكنَى الطلاء و عَرُوصُه على هذاء تنقص جزءا فإذاً هذه الرواية 


- 


فيل 4 وقالء ارد ريقة واقالدا هى الم و قال أبو حنيفة أحمد بن داود الّيَوَرِى: هكذا نشد هذا البيت على » فك التعاف و تضفه الأول 
حقض يما رف حي عابي رضي لدعي أنه كان يررُقُهمَ الطلاة؛ قال ابن الأثير: هوء بالكسر و المدّه الشرابٌُ المطبوحٌ من عَصير 
العتّبء قال: واهو الاكوو أضلله التطران الشاله 2 الذى تُطلى به الإبل؛ و منهالحديث: إن ول م كما الإسلامٌ كما كفا لإناٌ فى شراب 
يقال له«الطاالة فال ها تلد يت الى : ورت نلق من أكى انشع م كرنها فيز اسمياة بورد افيه تشتايوق اليد الشببكه 
المطبوحٌ و يسمونه طلا تَحرّجا فق 1 مستعره خهمر اناما القع ا شدية هاف قسن العف لين تن قير فى قد نوو لاق 
ياك ممدوةٌ: مطلية. و الطليوة: صوفة تُطلى بها الإبل. ويقال#قلذة ها تاوق طليةة و هى الصوفة التى تُطلى بها التجتؤبى» و فى اللائلة 
أيضاً؛ قاله ابن الأعرابى, و قال أبو طالب: ما يُساوى لوه أى الي الذى يقد فى رجل التوذى ما دام صغيرء و قيل: الطأوة خزقة 
العارككء و قيل: اقئلة الى بها بها الكوت: قال ابن برى: و قول العامة لا يُساوى طَلِةٌ غَلَط إنما هو طِلُو و الطْلَوَةُ قطترة حَْلٍ. و 
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الطلَى: المَطَلٌِ بالقطران. و طَلَدِتٌ البعير أَطلِيه طَلْأ و الطَّلاٌ الاسم. و الطّلِيُ: الصغير من أولادٍ العّنمه و إنما سمى طَليَا لأنه يُطَلى أى 
ُمَدٌ رجله بخيط إلى وَيِدِ أياماه و اسم ما يُمَّدُ به الطَلّى. و الطلاٌ: الحبلٌ الذى ين به جل الطلى إلى وتد. و طَلَوْتٌ الطلّى: عتئرته. و 
الطلُوٌ و الطُلُوَة: اط الذى يت به رجل الطّلى إلى الوتدٍ. و الطَّلَىٌ و الطأوة و الطَلوِة؛ قال اللحيانى: هو الحَيِط الذى يُشَّدٌ فى رخل 
اليجدى ما دام صغيراً» فإذا كبر رُبِق و الوَبنُ فى العُّق. و قد طلَيِت الطلى أى شَّدَدْنّه. 
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و حكى ابن برى عن ابن دُرَئْد قال: الطَُوٌ و الطَلَى بمعنّى. و الطلْوَة: قطعة حَيِطٍ. و قال ابن حفزة: الطَلِيُ المؤبوط فى طُلْيتِه لا فى رجليه. 
والطلىة ص شعة القلقاو يقال الصلقة أرضاء شال: و يُقََى أن الطَلِيٌ المربوط فى مُق قول ابن السكيت: َب الهم يَيقَها تفينا إذاعع 
زُؤوسها فى عُرَى عثل. و يقال: اطل سَِخُلتَك أى ابقها. و قال الأصمعى: الطلق و الت والطلة بمعنخ. والعلقية أيق: خقة العركك» 
و قد طليته. قال الفارسى :الطليق صفةً غالب كقروة تكسي ر الأسماد فقالوا لياق كتولهي للتجذول سرك و شنياة. و يقال: طلروف العلين 
و طَلْيته إذا رَبَطُته برجله و حبثدته. و طَلَهِتٌ الشىء: حتبشته» فهو طِلِيٌ و مَطْلِيٌ. و طَلَيِت الرجَلَ طَلْيَاً فهو طَلِيٌّ و مَطَلِيٌ: حتبّشته. و الطَلَى و 
الطَلَّانٌ و الطلَوَانُ: بياضٌ يعلُو اللّسانَ من مَرَض أو عطش؛ قال: لقَّدُ تَرَكثنى ناقتى بتنُوسَدْ لسانى مَعْقُولٌ من الطَلَيَانِ و الطَلِيُ و الطلْيانٌ: 
الفليو فانراو وو فى لون فين يشل ظلى بزو [الككليسة وازينة وياقة بو أشرنائه طلك بعلن امال عبطو عفانه آى للك وقد 
طَلِى قَمهء بالكسرء يَطُلّى طَلّى إذا يبس رِيقه من الخطش. و الطَلاوَةٌ: اليِيقٌ الذى د الكلان : 
الطلْيانٌ ليس بالفَمْيح» يقال: َل قم الإنسانٍ إذا عاش و يقث ريقة ته فى قمهء و ربما قيل كان الطلَى من مد ميا ساد ين 
غير تَطّش» و طَلِى لساه إذا تله مأخودٌ من طَلّى اليم إذا أَؤْقه. و الاو الطلارة و الطّلادوة و الطلموان والطلواثة القيق داري 
يصب بلقم من عطش أو مرض» و قبل: الوك بضم الطاء الي يَجنُ على الأسنان» لا جنع له؛ و قال اللحبانى: فى َيِه طلا أى 

بَقِيةُ من طعام. و طلاوة الكلا: القليل منه. و الطلارَة و الطلاوة: دوا اللمن. و الطلاوة: الجليدَهُ لرَقِِقَهُ قَوْقَ اللبن أو الدم. و الطلاؤة: ما 

على بنالشي قاو قياف تلخ لأفد من علدت قد كلت الران ساعن الياء دا تسكاء الالشقور عن العَرّب من قولهم إِنَّ عندكك لأشاوىٌ. 

والطلن: اعدو >( تغيدي قل العا هرا ال الستزع ل حي را ونه الماع زدة قاين الى اللي بيع اعون 
فقال: طَلَّى الرّماد اسّْد د يم الطلِيٌ أراد: اعُِمَ؛ قال أبو الهيئم: هذا مث جل الما كالولد لثلاثة َيِه و هى الأثافى عَطَفْنَ عليه؛ يقول: 
كأئّما الرَمادُ ولدٌ صغيرٌ عَطَفَتْ عليه ثلاثة أَينقِ. الجرهرف: الملا الولد من ذوات الظَلِْ و اسه و الجمع أطلاة؛ و أفقك الا صم 
لزهير: بها اين و الآرامبَمِْينَ لق و َطْلاؤْها يَنَْضْنَ من كل مَمْتَمٍ ابن سيدة: و الطَوُ و الطّلا الصغير من كل شىءء و قيل: الصّلا 
ود اليه ساعة نض و جمعه طِْوَاَ و هو طََائم يمضه و قيل: الطّلا من أولادٍ الناس و البهائم و الوخش من حينٍ يول إلى أن 
يَتَشْدّدٌ. وامرأة مُطليةٌ: داك عللن: وفى حديثه» صلى الله عليه و سلم: لو لاما كأنيٌ 
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ارواعوة دَخلٌ 0 أطلاءٌ و طُلِنّ و يان و طِلْيات؛ و استعار بعض الوٌجَاز الأطّلاء لفَسيلٍ النخل فقال: دهم كان 
اللبل فى زُهائهاء لا ؟ هب الذَنتَ على أَطْلائِها يقول: إن أولاتها إنما هى فيل فهى لا تَْهَبٍ الذئب؛ لذلكك فإن الذَّئابٍ لا تأكل 
القَسيلَ. الفراء: ام كت ناسين اذاف و تومو لط تون يمي اله بر و الطُلّى: اللذكؤقال ابو عبخرالويدن: 
كما تتى نميا الكأس شارتهاء لم بَفْضِ منها صللا بعد إِنّادٍ وقضى ابن سيدة على الطلى اللذّه بايا و إن لم شق كماقال لكثرة ل 
لى و قلة ط ل و و تَطَلّى فلا إذا م الَو و الطب و يقال: قف ى فلا طَلاءُ من حاجيه أى هواه. و الطلاة: هى التق و الجمع 
طلى يشل تقاف و تُقيّه و بعضهم يقول طلوةٌ و طلى. و الطلّى: الأغناق و قيل: هى أَصُولٌ الأعناقيء و قيل: هى ما عَرْض من أسفل 
الشذهان «احدنيا طايه سرية : الطّى جمع طَلُ و هى ص ممحة الّق. و قال سيبويه: قال أبو الخطاب طَلاةٌ و هو من باب رُطَبَةُ و وُطَبٍ 
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لا من باب تَمْرَةْ و ثَمْرِء فافهم؛ و انشغ قول الأقشى: متى تسق من أَنيايها بعد معد من الليل شِرْباًء حين مالت طَلانّها قال سيبويه: 
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ولانظيوله الاعيفاة: شكاة و شك وهر دوت من العظاء و قبل : هى دابة تشْبه العظاء»» و مُهاةً و مهيَ» و هو ماءٌ الفحل فى رَحِم 
الناقذ و احتج الأصمعى على قوله واحدّها طُليُ بقول ذى الرمة: أَضَلَّهِ راجيا كَلَيةُ صَدّرا عن مُطْلِبِء و طُلى الأغناقٍ تضْطَربُ قال ابن 
بوك و هذا نيس فيه حبجة لأنه يجوز أن يكون جمخ طلا كماو تهى. و َل الرجل و ابعر إطلا فهو مطلي: و ذلك إذا مالت 
قلنه العوت: أو الشرءة قاللة و سائلة تناكل حن أعياد تقلت لياو فَغتِ على الرٍ كت أباكك قد أَطْلَّى» و مالت عليه القَضْعَمان ين 
لنّورٍ و يروى: مثال النغلبان . .. وفى الحديث: ما أَطلَى نبي قَطَأَّى ما مالّ إلى هواة؛ و أصله من ميل الطلاء و هى الأغناقُه إلى أَحدٍ 
الشّقنِ و الطلوة : لغةٌ فى الطلدَه التى هى عَوْضٌ العُدّق. و الطلية: بياض لصح و الوا رودل طق وسمرة ردكا نديد المردق 
مثل عَمِيٌ» لا بَكَنّى و لا يجْمَع؛ و ربما قيل رَجُلانِ طَلَيِان و ميان و رجالٌ أَطَّلاءٌ و أَعْماءٌ؛ قال الشاعر: أ فاطم» فاشتخيى م و تَحَرّججى 
مُصابأء متى يليح به الشَّرٌيَلْجوِج ابن السكيت: طَلَتُ فلاثاً َطلوةٌ إذا مرّضته و قمت فى مَرَضه عليه. و اَل مال الممكاء: الدَّمُ؛ يقال: 
تر كته , تحط فى طُلَائِِ أى يضطرب فى وَمِه مقتولاء و قال أبو سعيد: الطَلَّاُ شى: يرج بعد شُْبُوبٍ الدّم خالِتُ لَونَ الدّم و ذلك 
عند خروج 
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للَفْس من الذّييح وهو الدَّم الذى يُطلى به. و قال ابن بزرج: يقال هو أبغضٌ إِليَ من الطَلَِا و امهل و رّعم أن الطَلِيَا فُوْحهُ تَخْرْجٍ فى 
جنب الإنسان بيو بالقُوَاء فيقال للرجل إنما هى قُوبَاء و ليس بِطلا يَُوَنّ بذلكك عليه و قيل: اللا التجرب. اارصيرة 
الطناة قن اللعلة سمدودة و قال ابن السكيت فى قولهم هو أَهُون عليه من طليةٌ: م لس د أبو سعيد 

مد مَطْلِنَ أى مُشْكل مُظْلِمْ كأنه قد طَلِى بما ليِسَه؛ و أنشد ابن السكيت: شامذ 5 ل 00 
قال: اللا ادم فى هذا البيتء قال: و هؤلاء قوم يريدون تسكين زب "0 و هى تستَعصِى عليهم و تَرْْنّهُم لما هُرِيقَ فيها منّ الدّماد و 
اي والطلى؛ الشّخْصُء يقال: إنه لَجَمِيلٌ الطَلَى؛ و أنشد أبو عمرو: و حَذ كَمَيْن الصّلَِيَ جَلَوْتّه جَمِيلٍ الطلّى» 
مُمسَفْرِب اللَنِ أَكْل ابن سيدة: اللاو و الطلاوة الحم و البهْيَةُو القَبولٌ فى النّامى و غير النامى» و حديتٌ عليه طَلاوَة «# و على 
كلايِهِ طلاوةٌ على المَنّلء و يجوز طَلانوةٌ. و يقال: ما على ونجهه خلابوةٌ ولا طَلاوة وما عليه طلاوة و الضم اللغةٌ الجّدة و هو 
الأفتوح. و قال ابن الأعرا. بى: ما على كلامه طَلاوةٌ و خلاوة بالفتح» قال: و لا أقول طُلاوة بالضم إلا للشىء على هوقا ١‏ عر 
طلاموة و طلاوة و طلاموة. وفى قصَّهُ الوَليد بن المُغيرة: إِنَّ له لحلادوةً و إِنَّ عليه لَطَلاوَةَأَى رَوْنَقاً و محترناء قال: وقد تفتح الطاء. و 
الطلاوة: الششر 01 ابن الأعرابى: طلى إذا ب شكم شَثْماً بحا و الطلاة: اللَثم. و طَلَيتّه أى سّكَمْته. أبو عمرو: و ليل طالٍ أى مُظْلِمٌ كأنه طَلى 
لحرا اممو سين ألا طَرَكَئنا بالعدركة لما طلى اللبل اذنات تحاف تأعللما أى عَشَاها كما بُطلى البَعيرُ بالقَرانٍ. و 
المطلاء يي حر سوال رقي و النشروي شري رار ديد 1 ةلدا اوقد وك ١‏ ديد ين الكل وكا اناو 
وُغْلَ المطلى بة لراعيا و ذلك أنه قال#المطلدد ممدود لا غيرء و إنما قَصَرّه الراجزٌ ضَرورة؛ و ليس هِمْيان وخده قَصَرَها. قال الفارسيٌ: 
إن أبا زياد الكلابيّ ذكر دَارَ أبى بَكرِ بن كلاب فقال تَصْبٌ فى مَذَانتٍ و نَواصِرَ و هى مِطَليَ؛ كذلكك قالها بالمَضر. اضية المطالى 
الأرضئ القهلة ةا قرك العضافوواسة نها مضا على وزن مفعال. و يقال: المطالى المَواضِعٌ عُ التى تَعْذُو فيها الؤخش أطلاتها. وحكى 
ابن برى عن على بن ححقرّة: اقطان و رشباته واجدها بيطا ابالتض ولا عو أما اليطدة 4 للتقر يمن الأرعى وزالقة قت داو 
ُقْصَرُ و القَضْرُ فيه أكثر, و جمعة مَطال؛ قال رَبَانُ بن سَارٍ الفزارى: 

(). قوله [يريدون تسكين حرب إلخ] تقدم لنا فى مادة شمذ: قال أبو زبيد يصف حرباءء و الصواب يصف حرباً. (). قوله [طلاوة] 
هى مثلثهُ كما فى القاموس. (6). قوله [و الطلاوه السحر] فى القاموس أنه مثلث. 
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رَحَلْتٌ إليك من يفاك حت أَنَحْتٌ فنا يتتتكك بِالمَطَالِى و قال ابن السيرافى: الواحدة مِطَّلاءٌ بالمدّء و هى أرض سَهْلُ. و المُطلَى: هو 
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الْمَعَنَى. و الطلوٌ: الذنب. و الطلوٌ: القانصٌ اللطيف الجشمء شيّه بالذئب؛ قال الطرمّاح: صادفتٌ طلوا طويل القرّاء حافظ العين قليل السّأْمْ 


لق 
طما؛ ج80١)»‏ ص: ١0‏ 


لطا الماء يلت مها ويطين طيا: َف وعَلا و ملأ النهرء فهو طام و كذلكك إذا امتلأ البخرٌ أو النّهر أو البثر. ون فيك طيفة: 
لايعو ودام اا ومر) السرضل. و طَمى النَمت: ظال نو عا وععة يقال؛ يت ال ال اوتسيا أى الكت بد و 
ل اد شوغ شوقن كار قيناايوق تلك انفد تكلب لها مَنْطِقٌ لا هِذْرِيانٌ طمى به سا و لا باوى اليجفاءِ جَثِديبٌ أى أنه 


يي م و طْمَى يتطيى مثلٌ طم بم َم إذا مر مُشرعاً؛ قال الشاعر: أراد وصانًا ثم صَدَّنْهِ يده و كان له 
فكل فخالقها بطم و طلوواعضي قال إمرز القييىة كأنَ طَِية المُجهِمر خُدْوَة منّ اليل و الغا قلكة مِغْرّل 


طنا؛ ج0١21‏ ص: ١8‏ 


#الطى: الوه وهر جد كور فى البجر أيهاً. و العليق والدقة وٌ: الفجورء قَلبوا فيه الياء واوا كما قالوا المَضُوَ فى المُضِى» و قد طن إليها 
طَنّىء و قومٌ زناة طناةً. و طَنَِ فى القُجور و أَطْنَى: مَضَّى فبه. و الطَنّى: الويتةٌ و التّهَمُ. و الطئى: الظنٌ ما كانّ. و الملَى: أن يَعظّم الطحالٌ 
عن الحمَّىء يقال منه: وبل مان لاعن اللحباتىء وغ الذى يكم يبا فيغظم ولخالم: و قد طن طتى» ويعضهم يهمز فيقول» طني طَنَأ فهو 
طو و الط قن الفغينة أن يَعْظُم طحاله عن النْحازِ؛ عن اللحيانى. و الطلّى: زوق الطحال بِالبَئْب و الرنَة بالأضلاع من الجانب الأيْسرء 
و قبل: الى لرُوق الرئَ بالأضلاع حتى وُبّما عفنت و اسوَدّتْ» و أكثر ما بُصيبُ الإبل» و بَعِيرٌ طَنَ؛ قال رؤبة: من داء تَفيتَى يَعْدَ ما 
طَنِيتٌ مثل طَنّى الإلى» و ما ضَنِيتٌ أى و بعدّ ما ضَنِيتٌ. الجوهرى: الى لرُوق الطلحال باليجنْب من يدَدَةْ القطش؛ تقول منه: طَنَِ» 
بالكشين يَطنَى طَنّى فهو طن و طَنَّىه و طَنَهُتَطتِوةُ: عالجه من ذلك؛ قال الحرث بن مُصرّف و هو أبو مزاجم العُقيلى: أكويه إِمّا أراد 
الكيّ» مُغْتَرضاً كىّ المُطَنّى من النّحْرْ الطَنَى الحلا قال: و المُطْنّى الذى يُطْنَى البَعيرَ إذا طَنيَ. كال اح معدو اتن كران 
الطحال. الفراء: طَنَِ الرجلٌ طَنّى إذا التَصّ قّتْ رئنهُ بجَدْيهِ من القطش. و قال اللحيانى: طََيْت بعيرى فى بيه كوَيْته من الطَنَى» و دواءً 
الطتّى أن يُؤخذ ويد يضجيع على جيه فبُجرَى بين أضلاعه 
.)١(‏ قوله [طويل القرا] فى التكملة: طويل الطوى. 
لسان العرب» ج218 ص: ١8‏ 
أخزارٌ لا مخْرفَ. و الَى: المرضٌ» و قد طََِ. و رجلٌ طنَى: كصنّى. و الإطناء: أن َع المرض المريضٌ و فيه بيه عن ابن الأعرابى؛ و 
نفل ميق ده إذا وَقَعْتِ فْمَعى لِفي, إن قوع الظَفْرٍ لا بنك أى لا يُنقى فيك بَقِ ؛ يقول: الدَُّو إذا وَقَت على طَهْرِها الَْفْت 
و إذا وَقعَت لفِيها لم بَضِدَؤْها. و قوله: وقُوع الظَهْرِ أراد أن وقُوعَك على طَهْرك. ابن الأعرابى: و رّماة لله بأَْى حار و هى التى لا 
تطنى أى لا تتفى. و حي لا نُطنِى أى لا تْقى و لا- تعيش صاحهاء تفل من ساعَتها و أصله الهمزء و قد تقدم ذكره . وفى حديث 
اليهوديّة التى سمت النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم: عكرت إلى سم لا بط أى لا مثلم عليه أحة. يقال: رماه لله بأمْعَى لا تطِى أى لا 
تللك دياو طني شي لاد حل أ لف الكد حي 7 لَه و الاآسم من ذلك الطنى. قال أبو الهيثم: يقال لدََنه عيذ فأطْنه إذا لم 
ْله و حى حب لا تطنى أى لا نِئء و الإطناءٌ مثل الإشواءء و الطنى التَؤْثٌ نَفْسه. ابن الأعرابى : أطْنَى الرجل إذا مال إلى الَنَى» و 
فو الرية و اهمو أطتى إذا مال إلى الطََىء و هو البساطء فنام عليه كتركاد و أَطتَى ! إذا مال إلى الطَنَى» و هو المنزل» و أَطْنَى إذا مال 
إلى الطنى ١‏ ن رك وهر الماة يبل شل الور أطت إذا أَخد الملا ووس ازوق الرّئهُ بالجنب. و الأطناءئ: الأهواء. و الك 
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عَلقَقّ الماء؛ قال ابن سيدة: و لست منه على يقد و الطنى يترا اتج و قيل: هو بيع تمر النْل حاص أطنيُها: كم 
اشْتَريتّهاء و أَطلَيٌه: بعث عليه نخْله؛ قال ابن سيدة: و هذا كله من الياء لعدم ط ن و و وجود ط ن ىء و هو قوله الطَنَى الّْهَمَة 


0 


طها؛ ج10)» ص: ١8‏ 


: طهَا اللخم يَطْهُوه و يَطها ؛ طهواً و طهُوًا و طهترً و طِهايةً و طهياً: عالتجه بالطخ أو الشئّ و الاسم الطَهْيَ و يقال يَطَهَى» و الطَهْوٌ و 
الطوق أبضا الك ابن الأعرابى الطهى الطبيٌ» و الى المّباخء و قيل: الغؤافه وقيل الكان قبل : كل مُضْلِح لطعام أو غيره مُعالج 
له طاوء رواه ابن الأعرابى» و الجمع طَهَاة و طَهيٌ؛ قال إمرؤ القيس: فَطَلَّ طَهاةٌ للّخم من بين سورديع صفيفٌ شواءء أو قَدِيرٍ مُعَجَلٍ أبو 
عمرو: ا دن ص نَاعَتّه. وفى حديث أ زرع: أوماطيناة أب زرع) بعنى الطبَاخِينَ واحة دهم طاوء و أَصِلّ الطَفو الح اليد 
ليع يقال: طَهَوْتٌ الطعَامَ إذا أَنْصَمئه و أَثْقَنْتَ طبنَه. والطيوة العَمَل؛ الليث: الطَهْوُ عِلاج اللُخم بالشّىَ أو البح وقيل لأبى هريرة: 
أ أنت سَمِغتٌ هذا من رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؟ فقال: وما كان طَهُوى 0١‏ أى ما كان عَمَلى إن لم أحكم ذلكك قال أبو عبيد: 
هذا عندى َمل ضَوَبهِ أن الطَْوَ فى كلا هخ إِنْضاجٌ الطّعام» قال: فنْرَى أن معناه أن أبا هريرة جعل إخكامّه للحديث و إثقائه إِيّاه 
كالطاهى المُحيدٍ المُنْضِح لِطَعامِوء يقول: فما كان عَمَلى إن كنت 
.)١(‏ قوله [إذا مال إلى الطنى] هكذا فى الأضل :و الميحكية و باللا في القامق س: إلى الطنو» بالكسر (2). قوله [و ما كان طَهُوى] هذ 
لفظ الحديث فى المحكم؛ و لفظه فى التهذيب: فقال أنا ما طهُوى إلخ. 
لسان العربء جهاء ص: 17 

لم أخكم هذه الروايةً التى َوَيتها عن النبى؛ سل اللعليه وسلم » كإخكام الطاهى للطعام و كان ونجه الكلام أن يقول فما كان إذاً 
طَهُوى 11١‏ و لكن الحدديث جاء على هذا اللَِِْ و معنا أَنّه لم يكن لى عَمَل غير السماع» أو أنه إنكار لأنْ يكونَ الأ على خلاف ما 
قال» و قيل: فو بتع القعاني كأاقالبو الافاق شو يلط و تكاس ما عيتدك و الطهين” الدقك طهّن طَهياً: كك سكام فلن 
عن ابن الأحرابىء قال::و ذلك من ول أبى هربرة أناماطهوى لى أن شىء طهوى: على التجب: كأنه آراد أى قَىء سَفْظى لما 
سمعته و إحكامى. و طَهَتِ الإبل تَطهَى طَهواًو طُهُوً و طَفي: اَََرتْ و دهت فى الأرض؛ قال الأعشى: و لسن لباغى المفمَلات يقزق 
إذا ما طَهى بِاللَّيلِ مُنَِِرائُها و رواه بعضهم: إذا ماطء من ماط يَمِيطً. و الطهَاوَة ؛: الجأدَة الرَقِيشَُ فوق ابن أو الدّم. و طَهَا فى الأرض 
طَهْياً: ذهب فيها مثلّ طَححا؛ٍ قال: ما كان ذَئِْى أن طَهَا نّمْ لم عرد و محغرانٌ فيها طائِش العفْلٍ أَضْوَرُ و أنشد الجوهرى: طَهَا مِذّرِيانٌ كَل 
تَفْميض غينه على دُبّهُ مثل الكنبيف المُرَعْبَ و كذلك طَهْتٍ الإبل. و الطَهي: العَيِمُ لقو وهر الطلياة لتاقن الطقات والح ته حزهاءة؟ 
يقال: ما على السماء طَهاءَةٌ أى قَرَّعة. و لَيلُ طاو أى مُظْلِمٌ. الأمتع « الهاو الشيغاك واالقات :و العماك كله اينات المرتفعٌ» و 
الطَهى الصّراعء و الطَهْى الضرب الشديد. و طَهَيةُ: قبييلة النسَبُ إليها طَهَوِيٌ و طَهْوِيٌ و طَهَوِىٌ و طَهْوِىٌ» و ذكروا أَنَّ ُكره طهوة» و 
لكنهم غلب استعمالهم له مص كاك قال ابن سيدة: و هذا ليس بِقَوِىُ» قال: و قال سيبويه النّسَب إلى طَهَيَهُ طهُوىٌ» و قال بعضهم: طَهَوىٌ 
على القياس» و قيل: هم بي من تميم نبوا إلى أمهِم؛ و هم أبو َْدٍ و عَؤفٌ و حبيش "1١‏ بنو مالك بز بن حَنْظَلَهُ؛ قال جرير: أ تَعْلبَة 
الفوارِسَ أوْ رياح عَِدَنْتَ بهم طَهَيَةٌ و الخشابا؟ قال ابن برى: قال ابن السيرافى لا- يروى فيه ِل نصبُ الفوارس على الت لتعلبة؛ 
الأزهرى: زاكل حيرت جين امال لزدة. و فى النوادر: ما أذْرى أن الطَهياء هو و ا الشغياء ء هو و أ الوَضّح هو؛ و قال أبو 
النجم: جَرَاةُ عنا رثناء رَتّ طَهّاء خََيِرَ الجزاء فى العَلاكٌ العلا فإنما أراد رَتّ طه المُوَرَة فك ىف الأَلِبّ؛ و أنشد الباهليٌ الدكورنل 
الكنْدِىٌ: و ليت لناء من ماءٍ زَمْرّمَ شَوْبةٌ مُبرَدة بِانّتْ على الطهيَانِ يعنى من ماء زمزم» بدل ماءِ زَمْرَّمَ كقوله: 
(0:قوله [فما كان !ذا طهوك] هكذا فى الأصلء وخبارة التهذيب: أن يقول فناطهوى أى قما كان إذا طهوى إلخ. (0). قوله (نحبيقن] 
هكذا فى الأصل و بعض نسخ الصحاح. و فى بعضها: حنش. (). قوله [أى الطهياء هو إلخ] فسره فى التكملة فقال: أى أى الناس هو 
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لسان العرب» ج8١‏ ص: 18 

كسَؤناها من الرَئْطٍ اليمانى مُسُوحاء فى بَنائقها فُضُولُ يصف إِبلّا كانت بيضاً و سَوّدها العرنُه فكأنها كيديث مُموحاً سوداً بعد ما كانت 

بيضاً. و الطهَانٌ: كأنه اسم قله جبلٍ. و العلَهَيَانٌ: مدع ةد عليها الماء؛ و القيلديت الأبول الكتدي: ردم بانّتْ على طَهيانٍ و ححقنان 

مك )١١‏ شدَقها الله تعالى. ورأَيتٌ بخط الشيخ الفاضل رضى اللدين الشاطبى» رحمه اللهء فى حواشى كتاب أمالى ابن برى قال: قال ابن 

مداه اواعرت رار الدريع اد اراي لع يران جبل! و أنشد: فلمك لنابتمن مان عقاف كوه 12د 
اكتعلن الدهر اندو شرضه تقال يريد بدلًا من ماء زمرّمٍ كماقال على كوم نوكيف لأمل الغراقه وهو ماكة الت أن وسادوة: 

بقار الى ماكررن قرطل من نتن قرا بيش 0 ان كل لق م 


طوى؛ ج2180 ص: ١/8‏ 


الطَّىٌ: نقِيضٌ النّطْرِء طََئْته طهَا و ةو ده بالتخفيف؛ الأخيرة عن اللحيانى و هى نادرةء و حكى: ص جيفة جافوة الطَوِوء بالتخفيف 
أيضاًء أى الطَّى. و حكى أبو على: طَيْةٌ و طْوّى ككوٌة و كوّىء و طَويته و قد انْطَوَى و اطوَى و تَطَوّى تَطَوّيأء و حكى سيبويه: تَطوّى 
الطواء؛ و أنشد: و قد تَطَوَيْت انطواة الحضب الحِضْبُ: ضربٌ من الحَمَاتِء و هو الوئَرٌ أيضاً قال: و كذلكك جميعٌ ما يطَوَى. و يقال: 
طَوَيتٌ الصَّحِيفةً أطويها طَيَأ فالطَُ المصدنُ و طَوَبْتّها طَيَةُ واحندة أى مَرَةَ واحدةً. و إنه لحَسَنٌ الطيّةء بكسر الطاء: يريدون ضَوْباً من 
الطيٌ مثلّ الجلسّة و المِشْعَهُ و الوَكُبةٌ؛ و قال ذو الرمة: من دَمَُهُ نَسَ َتْ عنها الصّبا شهَعَ كما ّم بعد ال الت فكسر الطاء لأأنه لم 
يُرِدْ به المَرّهُ الواحدة. و يقال للحيّهُ و ما يُشبهُها: الى يَنُطوى انْطواءَ فهو مُنْطوه على مُنْمَِلٍ. و يقال: اطْوَى يَطلُوى اطواءً إذا أردت به 
الول فأَدْعِم التاء فى الطاء فتقول مُطَوٍ مُفتجل. وفى حديث بناء الكقبة: وت موضع البتٍ كالحسفَأى اثرتدارث كالتؤس» و هو 
تفَعَتْ من الطىّ. وفى حديث السفّر: اط لناالأضٌ أ قرّبها لنا و سَهلٍ السِر فيها حتى لا تَطولَ علينا فكأنها قد طُوِيَتْ. وفى الحديث: 
أن الأرض ُطوَى باليل ما لا وى بالهارأَى تقْطَع مسافنها لأن الإنسان فيه أَنقَطٌ منه فى النهارٍ و أقدٌ على المح بو لسر عدم اندر 
وغيره. و الطّاوى من الظَباء: الذى تطوى عُنْقَه عند الرّبوض ثم َزيض؛ قال الراعى: عن فيض الطَفِه بائّث تله ضوَى ظَ و 
مّكرىء فَأطربَح طَاويا عَدّى نعل إلى مفعولين لأن فيه معنى تَسْقَى. و الطية: الهيئهُ التى يَطْوَى عليها. و أَطْوَاء النّوْبِ و الصحيفةٌ و البطن 
و الجر و الأصه و القفة و عي لكفة طرايته و مكايق نيه 

الولو يجان نكن أ ال عدر لسعلل الرواية الكقية بدي وار لباقي لح عات بر قبن لقني | لب عنا اكه ابطق بين 
عيلع بن قسن نكرو #الد و شكرقيلة من الأري 

لسان العرب» ج18 ص: ١9‏ 

واحدّها طِىٌ بالكسرء و طىٌ» بالفتح» و طُوّى. الليث: أَطْوَاء الناقة طرائقٌ شَّ حمهاء و قيل: طَرائِقٌ شم جَنْبِها و ستايها طىٌّ فوق طىٌّ. و 
مطاوى الحيَّهُ مطاوى الأقعاء و اللَوْبٍ و الشحم و البطَنٍ ؛ أطوا زعام الرائحة وى تطات العف أ سنارت وعاتزى النطلة: 
انطواؤها. ينطو لد عَضُونّها إذا ضمَتْء واحدها متلتمفو انف و عندق مهدا تقد في كا مَطاويها ترد و المطوّى: الى 
تلوق علجة الل و المُنُطوى: الضامرٌ البطن. و هذا رجل طَُوىٌ المِطن» على فَعلٍ» أى ضاهِرٌ البطن» عن ابن وموم فد 
السّلولى: فقام فد من وسادى وساقه طوى البطآنء ممشُوقٌ الذراعين شَرْجَبٌ و ميتقاة طَو: طوىَ و فيه بَلَل أو : َ بَقِيةُ لبن غير و لَحْنَ و 
قط عَفَ و قد طِوىَ طَوّى. و الي فى العَرؤوض: 1612 وسو ديك واتاعرلات ميق لطر متلا كفل مظان إن 
مُفْتَعَِنْ و مَفْعُلات إلى فاعلاتٌ» يكون ذلك فى الببسيطٍ و الرّجَز و المنْسرح؛ و ربما سمى هذا الجزءٌ م إذا كان ذلك مَطَويَاً لأن رابعة 
وسَطه على الاشتواء ف بالّْبٍ الذى يُعطفُ من وَسَطه. و طوى الوَكية طيا: ار 
و الطوىٌ :البند العطُوية بالحجارة: 2د كر فإن أن فعلى المعتى كما ذ كز البنق على المعتى فى قؤله: يا بد بثر َنى عدي لأترّحَنْ 
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فرك بالذَّلِع: حنى تقودى أَقْطُم الول أراد قيب أقطع الوَيّ» و جمع الَو البثرٍ أطوَاة. وفى ححديث بَذْر: لتزتوافي طرت من أطراء 
َدْرِأى بثر مطويّةُ من آبارها؛ قال ابن الأثير: و الى فى الأضل مِدَئَةُ فعيل بمعنى مَفُعول فلذلك ع مقر على الأطواء كك شْرِيفٍ و 
أشرافٍ و يتيم و أَئْتام؛ و إن كان قد القن إلى باب الاشيئة. وطَوَى كشحه على كذا: أضْعَرَهِ و عزم علية. و طوّى فلانٌ كشخة: مَضى 
وَخهه؛ قال الشاعر: و صاحب قد طوَى كح فقت له: إن اواك هذا عَنْكك يطوبنى و طُوَى على نَصِيحته و أفره: كتّمه. أبو اليف 
يقال طَوَى فُلانٌ قاد على عَزِيمةٍ أمر إذا أَمَرّها فى قُؤادِه. و طَوَى قُلانٌ كشححه: أَعْرَضٌ يودٌه. و طوّى فلانٌ كشححه على عَدواةٍ إذا لم 
ُظهْها. و يقال: طَوَى قُلان تحديثاً إلى حديثٍ أى لم بُخد به و أَسررّه فى نفسه فَجازّه إلى آخرء كما يَطُوى المُسافٌِ مَنزنًا إلى مَنزلٍ فلا 
31 و يقال: اطو هذا الحديتٌ أى اكتّمْه. و طَوَّى قلانٌ كشعه عتى أى أَغْرض عَنَى تهاجراً. و طَوَى كشْحَهُ على أَثْرٍ إذا أَخفاه؛ قال 
زغيْرة و كان طلؤئ كنحا غلى تك »قلا هُوَ أنداها ولم يتَقَدّم راد بالسشكة عداوة أكتها قن مهيره و طوّى البلا طَياً: قَطعَها بلداً 
عَنْ بَلْد. و طوَى الله 
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لنا البعْدَ أى قرّته. و فلانٌ يَطوى البلادّ أى بَقطعُها بلدا عن بَلْدِ. و طْوّى المَكانٌ إلى الفكان ساوزه؛ انشد ايك الأعرابى: عليها ابن عَلَّاتِ 
إذا اجقس مثْرلاه َوه نوم اللو وى بلاجع أى أنه لا ْقٌِ بالمنزل» لاييجاوره النّجم إلاو هو قفر من قال: و هى بلاقع لأنه عنَى 
بالمَنْزك المنازل أى إذا اجتَسّ 2 مَنازل؛ و أنشد: بها الورجناء ما وى بماء إلى ماوء و يكل اليل يقول: و إن بَقِيتْ فإنها لا تبلغ الماء و 
كبا تين تلزعها لذ ل من لاوا اللو لو لع ص بَعْدَتْ؛ هذه عن اللحيانى؛ فأما قول الأعشى: أَجدَّ بكيا مَجْرُها و شّتائهاء و مب بها 
لو ثم تَطاح طِياتّها إنما أراد طِيَاتُها فك دّف الياء الثانية. و الطَيّ: الناحية. و الطَيَةُ: الحاجة و الوَطَرء و الطيْةٌ تكونٌ ْنَا و تكونٌ مُنْتَوٌّى. و 
مضى لطيتته أى لوجهه الذى يريدّه و لِتئِته التى انُتُواها. وفى الحديث: لَمّا عَرَض نفسّه على قبائل العرب قالوا له يا محمد اعْمِدٌ 
تك أى امض لِوَجْهِك و قَضدكك. و يقال: الْحَقْ بيتك و يتئتكك أى بحاجتك. و طِيَةٌ بعيدةٌ أى شاسعةً. و الطَويّة: الضَّمِيرٌ. و الطيّة: 
لطن و الئل و ل و يدث عن ِيه: و هو المَنْلُ الذى التوا» و الجمع ته و قلد يَّتُ + فى اشغ قال الطرماح: أْصَمْ القاب 
0 ى الطَياتٍ و الطواة: أن يَنْطوى تيا المرأوُ فلا يكب وما الق وار أنشد: و تتا كه طُواءهُما الل قال أبو حنيفة: و 
الأطواء اننا فى َنب التبرادة و هى كاعد واجدها ملؤى. والطاوع: الجوع. وفى حديث فاطمة: قال لها لا أُخدِمك وأ دك أهلّ 
الصّفَهُ تَطوَى بطوئُهم.و الطيّانُ: الجائع. و رجل طَيَانُ: لم يأكل شيتاء و الأنثى طْاء و جمعها ملواة. وقد طوىٌ يَطوّى» بالكسرء طَوّى و 
طِوَى؛ عن سيبويه: حََمُْصٌ من الجوع؛ فإذا تَعمَدَ ذلكك قيل طَوَى يَطوىء بالفتحء طيا. الليث: لئان الطاوى البطنء و المرأةٌ طئا و طاوية. 
وقال: طوّى نهارّه جائعاً يَطوى طَوّى» فهو طاو و طَوّى أى خالى البطن جائع لم بأكل. بت الجاري بيت شعاد وجازة طاو ونى 
اديه دكا لوي بقل عي بجاره ا يي نجه ور ايجار واي وفى الحديث: أنه كان يَطُوى يومينأَى لا بأكل فيهما و لا 

نيدو أقسيع طوى .من اليل أن بعد ساعة عله اد الأعرانى؛ طوَى إذا أتى» و طُوَى إذا جازه و قال فى موضع آخر: ال الإتيال 
والطة الهراذ) كال هه ها قتلوانا أن عل مسر قدي كديفا سانانا أ جنار ارو قال الجر هرف طُوَى اسم موضع بالشام تُكمرٌ ارو 
ُضَمّ و يُصْرَفُ و لا بُصْرّفء فمن صَرَقَه جعلّه اسم واد و مكانٍ و جَعَله نكر و من لم يَصْرِفْه جَعَلّه اسم بَلْده و بُفْعَهُ و جَعَله معرفة؛ قال 
الزتديوكه اذا كلق ازمر قدا للرادت شري شلك الو اذا كان امنا 2خ فزلى صيل تكو كالزوما قدو ف وش يه اننا المكا مهن 
من لم 
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تك رف هله انرما لقتل قال؟ و إذا كان وى و علق وس الشىء ء المطوى مرتين» فهو صفة بمنزلة ثنى و ْنَىء و ليس بعلم لشىءء و 
هو مَصْروفٌ لا غيد كما قال الشاعر: أفى جَنْبٍ بكر فَطَعتى مَلامْهُ؟ لعغرى لقد كانت مَلامتّها بْنّى و قال عدى بن زيد: أعاذل إِنَّ 
اللّْم فى غير كنْهِه علي طِوَّى [طوَّى من َيِك المُتردّد و رأيت فى حاشية نسخة من أمالى ابن برى: إن الذى فى شعر عَدِىٌ: عَليَ بنّى 
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من عَيْكك. ابن سيدة: و طَوّى و طِوّى بل بالشام؛ و قيل: هو واد فى أصل الطور. و فى التنزيل العزيز: إنّكك بِالوادٍ الْمعَّدّس طُوى؛ قال 
أبو إسحاق: طُوىٌّ اسم الوادى: و يجوز فيه أربعة أوجه: طوّىء بضم الطاء بغير تنوين و بتنوين» فمن نَوّنه فهو اسم للوادى أو الجَبّل» و 
هو مذكر سمى بمذكَرٍ على فُعَلٍ نحو طم و صِوَدِء و من لم ينوه تركك صَِرْقُه من جهتين: إحداهما أن يكون مَعْدُولًا عن طاو فيصير 
مثلَ حُمَرَ المعدولٍ عن عامر فلا ينصرف كما لا ينصرف حمر و الجهة الأخرى أن يكون اسماً للبفّعة كما قال فى الف امارد من 
جوف و إذا كسر قَنوّن فهو ملو مثل م و ضِدع» مصروف و من لم يُتوّن جعله اسماً للبفْعة ؛ قال: و من قرأ طِوّىء بالكسرء فعلى 
معنى المُقَدّسه مره بعد مره كما قال طرفة» و أنشد بيت عدى بن زيد المذكور آيف و قال: أراد للم المكور عليٌ. وشّكل المَبَدّد عن 
واد يقال له طوّى: أ نَضِْ رفه؟ قال: نعم لآن إحدى العلِّين قد الْحَمت عنه. د قرأ ابن كثيرٍ و ناقمٌ و أبو عمرو و يعقوب التحضرمق: طَوَّى 
الإو د عبرب لحار روصت يارد العا طوىٌ* مُتوّناً فى السورتين. وقال بعضهم طَوَّى مثل 
طِوّىء و هو الشىء المَْيِقُ. و قالوا فى قوله تعالى: بالَْادٍ الْمُقّدِّس طوىٌ»؛ أى طَوىَ مرتين أى قَدّسَء وقال الحسن: ثيِتْ فيه البركة و 
الويف هرمن زو ساقي مقصور: واد بمكة؛ و كان فى كتاب أبى زيد ممدودا و المعروف أن ذا طُوّى مقصور واد بمكة. وذو 
طواى امهو موضع بطريق الطائفٍء و قيل: واد. قال ابن الأثير: و ذو ىه بضم الطاء و فتح الواو المخقفة؛ موضع عند باب مكة 
يُشتحب لمن دخل مكة أن يَعْتَسِلَ به. و ما بالدار طوثِق بوزن طُوعِىٌ و وق بوزن طُعْوِىٌ أى ما بها أَحَدٌ و هو مذكور : فى الهَمْرة. و 
العلوٌ: موضِعٌ. و طىّة :: قبيل» بوزن قتعل» و الهمزة فيها أصلية» و النسبة إليها مَائِيٌ لأنه نيت إلى فعل فصارت الياء ف و كذلكك نسبوا 
إلى الحيرة عر اذ لقب إلى لوقي كوا نار" فى رجل من لمر نَمرِقّ 059 قال: و تأليثُ طَيّءِ مل تموة وا ظاء بو يبامو لست 
من طَوَيْت فهو ميت النَضْهْ ريف. و قال بعض النسَابِينَ: الس + ميا لأنه أو من ملو امنا أ جار مهل إلى منهل آخر و لم 
يرل والطاء: حرف هجاءٍ من خُرُوفٍ المُعْجَم وهو حؤف مَجْهُورٌ مُث تَغل) يكون أَصنًا و يَدَلَاه و ألقُها جع إلى الياء» إذا هينه 
(). قوله [من النمر نمرى] تقدم لنا فى ماده حير كما نسبوا إلى التمر تمرى بالتاء المثناة و الصواب ما هنا. 
لسان العرب» ج15 ص: 77 
و لم تُعرئهٌ كما تقول ط د مُوْمكَةَ اللَِْ بلا إغراب» فإذا وَصَ من و صَ يرنه اشرما أَعْرَبْتَه كما تُعربٌ الاسم فتقولٌ: هذه طاءً طَويلةٌ لا 


وَصَفْتَه أَعْرَئتّه. و شعدٌ طاوىٌ: قافيتّه الطاء. 
طيا؛ ج10 ص: 77 


: الطَايٌَ: الصَّحْرَةُ العظيمةٌ فى رَمْلَدُ أو أرض لا ججارةً بها. و الطايّة: السَطْحٌ الذى يُنامُ عليه و قد يُسِمّى بها الذّكانٌ. قال: و توديه التاية 
١١‏ وهو أن يجمع بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين» ثم يلقى عليها ثوب فيستظل بها. و جاءت الإبل طَايَاتٍ أن قطان واسعدقيا 
طَايَة؛ٍ و قال عمرو بن لجا يصف إِبلًا: تَريعٌ طاياتٍ و تَّمْشِى هَمْسا 

فصل الظاء المعجمة؛ ج2)10 ص: 1١١‏ 


ظبا؛ ج10١‏ ص: 77 


: الظوة: حدّ السيف و السَنانٍ و النَضْل و الحنجر و ما أشَبه ذلكك. وف جيك كا الجا حرمت إلى الى اسللى الدطيه وسلم 
أدركها عم بناتها قال فأصابَتُ ب ظُةُ سيفه طائفةً من قُرون رأسه؛ َوه السيف: وهر ها تك طرق السيت» ومعله ذيايه» قال 
الكميت: بَرَى الوَاؤُودٌء بِالشّمَراتء ينا وَقُودَ أبى مجنو سهاو لحي ظَاتٌ و ظْبُونَ و ظَبُونَ؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا عليه 
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بالواو لمكان الضمة لأنها كأنها دليل على الواو» مع أن ما حذفت لامه واواً نحو أب و أخ و حم و مَنٍ و مم وعِضَة فيمن قال سَتّوات 
وعِضّوات أكثر مما حذفت لامّه ياءه ولا يجوز أن يكون المحذوف منها فاء و لاعيتاه أماامتناع الفاء فلآن الفاء لم يعد حذفها إلا 
فى مصادر بنات الواو نحو عَِدَهُ و زَنَهُ و حََدَة و ليست ظَُهُ من ذلككء و أوائل تلكك المصادر مكسورة و أول ظُوِهُ مضمومء و لم 
يحذف فاء من فُعْلهُ إلا فى حرف شاذ لا نظير له و هو قولهم فى الصَّلهُ َه و لو لا المعنى و أَنّا قد وجدناهم يقولون صِلَهُ فى معناهاء 
وحن محلاوقة القاء عن #طولهة لذ أعلانا أن كرت بح ةوفه لقان ققد يطل انتوق نك امسدوفة الفلونو له تكون ايض ميقدولة 
العين لأن ذلك لم أت إلا فى سه و مه؛ و هما حرفان نادران لا يقاس عليهما. و كد السيف و ظَةٌ التَهُم: طَرَقُه؛ قال شام بن حرى 
الى إذا الكماةً نوا أن يَنالهُم عد الطات؛ وص لمناها بأّبدينا وفى حديث على» كرم الله وجهه: نافحوا بِالطلبى؛ هى جمع طََُ 
السيفء وهو طَرَفُه وعدّه. قال: و أصل اللية ظَبوٌ بوزن صُرَّدء فحذفت الواو و عوّض منها الهاء. وفى حديث البراء: فوضّ عت طَبِيت 
السيف فى بطنه؛ قال الحره بى: هكاذا روى و إنما هو َه السيف» و هو طرف و تجمع على القّبات و الطبين» و أَما الضّبيب» بالضادء 
لان الدم من الفم و غيره؛ و قال أبو موسى: الداهوبائض ‏ الموطاا راكد اقلم د كيه فق يقال لحد السكين: الغرانو الئلية 0000 
و لجانيها الذى لا يقطع: الكل. و الَ: جنس من القراف التهذيبة الظمة شيه المقلة والعزادكيو إداخرج الدكال تخرج قُدَامه امرأة 
تسو عع ذو فتى كو اللسلضن به. و الطَلهِية: الجراب, و قيل: الحزاب السكر جافية و عه| هرمن لد الطاوفى الشديكة أنه 
َهُدِى للنبى» صلى الله عليه و سلمء طَتِيُ فيها حَرَرٌ قأعطى الآهِلَّ منها و العرّبَ؛ 

.)١(‏ قوله [و توديه التاية إلخ] هكذا فى الأصل. 
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اطي راب صد طله نس وهل زه الحريظ و ادتمن, وفى حديث أبى سعيد مولى أبى أسيد قال: التقَطتُ طََة فيها ألف و 
مائنا درهم و قُلانِ من ذه بأى وَجذُته و نص جر فيقال يي و جمعها نلباء؛ وقال عَدِىٌ: بَبِت بيت جُلُوفٍ طَيِبٍ ظِلَهُ فيه با و دَواخِيلُ 
ترص وف سيك رارم لجل هلخو افاي و ماطَيِدِة؟ قال: الم اسيك واشقيهاً بالطلية لكر رمل؟ لتحتمب اانا فوا للك : 
الغزال» و الجمع أَظْبٍ و ظِبَاءٌ و ظَبيٌ. قال الجوهرى: طب أَفْعلُ» فأبدلوا ضمة العين كسرة ه لتسلم الياء» و ظبِيٌ على فُعُول مثل لدي و 
دِى» و الأنثى طَبِوه و الجمع طَبياتٌ و ظِباء. وأرقن قحا : كثيرة الطباد . و أَغْبَت الأرض: كثْرَ ظباؤها. و لكك عندى مائةً سَِّ اَي 
أى هن تان لأسن الظبى لا يزيد على الإثناء؛ قال: فجاءك كتين الغليى؛ ؛ لم أو مها َو قتيلء أو حَلُويَة جائع و من أمثالهم فى صِدححة 
الجسم: بفلان داء طَئِي؛ قال أبو عمرو: معناه أنه لا داء بهء كما أن الطب لا داء به؛ و أنشد الأموى: فلا تَجهَميناء » أمَّ عَمْرِوه فإنما بنا داء 
طَبِيِه لم ننه وال قال بو عبيدد: قال الأموى و داء الى أنه إذا أراد أن َب مكث ساعة ثم َنْب وفى الحديث: أن النبى» صلى 
الله عليه و سلمء أمر الضحاكث بن قيس أن يأتى قومه فقال إذا أيهم فلزبض فى دارهم طباه و تأويله أنه بعنه إلى قوم مش ركين ليتبصّر 
ماهم عليه و يتجسس أخبارهم و يرجع إليه بخبرهم و أمره أن يكون منهم بحيث يراهم و يهم ولا يستمكنون منهء فإن أرادوه 
بسوء أو را منهم رَيْبِ تَهيَاْ له اهرب و تَقَلّتَ منهمء فيكون مثل الطَبِى الذى لا بض إلا و هو متباعد متوحش بالبلد القَفْرهِ و متى 
لجار اس ياس حي اي ما را لومس روا ار ا 
الققبى: قال ابن الألعرابى أراد أَقِم فى دارهم آيناً لا ترح كأنكك طَبِنَ فى كناسه قد أن حيث لا يرى إنساً. و من أمثالهم: لأَْْكَنَه 
َك الطَبِى ظِلّه و ذلكك أن لطن إذا ترك كناسه لم يعد إليه؛ يقال ذلكك عند تأكيد رفض الشىء» أَىّ شىء كان. و من دعائهم 
عند الشّمائة: به لا َي أ حل له تعالى ما أصابه لازما له؛ و منه قول الفرزدق فى زياد: أقُولُ له لما أتانا :به لا بطي بالصَرِيمة 
عدا و الظقيف: َه لبعض العرب؛ و إياها أراد عنترة بقوله: عَمْرَو بن سود فَارَّبَاهَ قاربةٍ ماء الكلاب عليها الَئِيَء مغناقي 1١‏ و الطّتية: 
الحتّاء من المرأة و كلّ ذى حافِر. و قال الليث: و الت تجهاز المرأة و الناقة» يعنى حياةها؛ قال ابن سيدة: و بعضهم يجعل لقي 
للكلبة؛ ؛ وحص ابن الأأحرابى به الأتاقّ و الشاةً و البَقَرَة . و الظَتِدَِةٌ من الفُرس: مَك توا وهو د لكك اوداق فها الاصيي: يقال لكل 
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ذات َف أو ظِلْضٍ الحائ و لكل ذات حافر الظَّتِيُ؛ِ و للسباع كلها اللَفْر 

.)١(‏ فا زّاء أى فم زياء. 

لبان امرويج ارصن ع 

و الطّبئ: اسم رجل. و ظَبِي: اسمٌ موضع» و قبل: هو كثيبٌ َمل و قيل: وا هو اسم رَهْله؛ و به فس قول إمرئ القيس: و 
تغط بخص غير شَمْنِ كأنه أسارِيعٌ طَنِيء أو مسَاويكك إشرجل ابن الأنبارى: ظواء اسم كين ابعينهةاو أنند: و كف كمُوَاذ التّقَا لا 
تضيرهاء إذا بره أن لا يكون نضابُ 1١‏ و عُواذ لقا دوابٌ تشبه العظاء» واحدتها عائذة تلم الرمل لا تبره و قال فى موضع 
آخر: الظَّاُ واد بتهامة. و الطلعية: نج الوادى» و الجمع لبا و كذلكك ال و جمعها َب و هو من الجمع العزيزة وقد روى بيت 
الح ذزمة احير عَرَفْت الديار لأ الوَهينٍ بين الطب قوَادِى عش قال: المقاة يديع قن ة انكر رادي وابسجل خقاء بطل هالو 
طَُارٍ من الجمع الذى جاء على فُعالء و أنكر أن يكون أصلَّه طُبَى ثم مردّه للضرورة؛ و قال ابن سيدة: قال ابن جنى ينبغى أن تكون 
الهمزةٌ فى الطَاء بدلا من ياءِ ولا تكون أصلَاء أَمَا ما يدفع كوتّها أصلًَا فلأنهم قد قالوا فى واحدها ظُبَكُ و هى مَُْوَجٍ الوادى, و اللام 
إنما خرف إذا كانت حرف عله و لو جنا قولّهم فى الواحد منها ظَدِهء لحكمنا بأنها من الواو اَّباعاً لما وَصَّى به أبو الحسن من أن 
ّم المحذوفة إذا مجهت محكم بأنها واو حملا على الأكثرء لكنّ أبا عبيدة و أبا عمرو الشيبانى روياه بين الطّباءء بكسر الظاء و ذكرا أن 
الواححد طَئِة؛ فإذا ظهرت الياء لامً فى ظببة وجب القَطّع بها و لم يس الععدولٌ عنهاء و بن نبغ أن يكون الظلباء المضموم الظاء أحق ما 
جاء من الوح على مُعال» و ذلكك نحو رخال و ظُوَارٍ و تحراق و ثناء و أناس و وام و ُباب فإن قلت: فلعله أراد ظَبَى جمع ظَبَهُ ثم مدّ 
ضرورة؟ قيل: 00 صح القصرء فأما و لم يثبت القصٌ من جهة فلا وجه لذلكك لترككك القياسس إلى الضرورة من غير ضرورة» و قيل: 
الا فى شعر أبى ذؤيب هذا واد بعينه. و طَهِدَة: مرق لاسي إن اوح د #الألفاتع أخيات للستم ها من مد موت 
رابع و عِوْقٌ الطْتِهُ بضم الظاء: موضع على ثلائة أميال من الرَؤحاء به مسجدٌ سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم. وفى حديث 
عتروين خزءة من ذى النرؤة إلى الطلع اوهو نوم ق حبار خوينة أقطة البىء ضلق اللاعله و على عوج الهنى. والطية: 


اسم موضع ذكره ابن هشام فى السيرة. و طَبيان: اسم رجلء بفتح الظاء. 
ظرا؛ ج80١2‏ ص: 16 


: الفاوؤوى: الكجسن. زجل طزؤاري: كسق. و ظَرىٌ يَظْرَى إذا كاسٌ. قال 5 عمروة طلز إذا لان» و ظَرَى إذا كاسّء و اظْرَوْرَى كاسّ و 
حَذِقَء وقال ابن الأعرابى: اطْرَؤرى؛ بالطاء غير المعجمة. و اظْرَوْرَى الرجل اظريرَاء: نَم فانْتضّخ بطنه. و الكلمة واويّهُ و ياتيّةُ. و 
اظْرَوْرَى بِطْنّه إذا انيح و ذكره الجوهرى فى ضراء بالضاده و لم يذكر هذا الفصل. الأزهرى: قرأت فى نوادر الأغراب الاطريرَاء و 
الاظريراءً لبط وهو مُطرَوْرٍ و مُظرَوْرِ 

.)١(‏ قوله ... [كعوّاذ النقا ... إلخ] هكذا فى الأصول التى بأيديناء و لا شاهد فيه على هذه الرواية؛ و لعله روى ...: كعوّاذ الظبا.. 

لسان العرب» ج8١‏ ص: 0” 

قال: و كذلك المُحْبَئُطى و المُحْبَئِى» بالظاء؛ و قال الأصمعى: اطرَؤْرَى بَطنهه بالطاء. أبو زيد اقْرَوْرَى الرجلٌ غَلب الدَّسَمْ على قَلبه 


فانتفُحَ حوفة ناك ونوتوؤاة الشبائق #اطرؤ رفوو العياق للق وا أدر ؤي دق مقر 
ظرى؛ ج0١»‏ ص: 78 


ابن الأنبارى: طَرَى بَطنّهِ يَظْرى إذا لم يَتَمالّك ليناً. و يقال: أصاب المالَ الظرَى فأهْرَّله و هو جمُود الماء لِتْدَدَّهُ البودِ. ابن الأعرابى: 
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الظارى العاض. و ظَرّى يَظرى إذا جَرَى. 
ظلا؛ ج0١2‏ ص: 178 


: ابن الأعرابى: تَظَلَّى فلانٌ إذا لَرْمَ الظلالَ و الدّعَهُ؛ِ قال أبو منصور: كان فى الأصل تَظَلَلَ فقَابت إحد اللامات ياءً كما قالوا تَطَنَيت من 
الظنّ. 


ظما؛ ج10» ص: 70 


: الفو من أَظماء الإبل لغ فى الظَْء. و الظلت بلا همز: ذَبُولَ الشََُّ من العطش؛ قال أبو منصور: و هو قَلّهُ لخحمه و ده و ليس من 

دُبولٍ الآ و لكنه يلق محمودةٌ. و كل ذابلٍ من الحرٌ طم و أَظْمى. و المَظْيِيٌ من الأحرض و الرّدع: الذى نش مِيهِ السَماكٌ 

المشَوىٌ: ما يُسْقَى بالسّيح. لا ار 08 
واققع المليوم و هما سيوياة إلى القلكن و إلى القيف ذه تكد وى د تي و فلت قال ا نوسي القخليك: أصطلة لمعتف ف عن 
عَمْرم يعنى فى الرُوايةة'قال: و ذكره الجوعرئ فى المعتل و لم يذكره فى الهمز و لا تعرّض إلى ذكره تخفيفه. و الطّمى: قله دم الَو 
لقمياء وهو بكري السس. وجل لقنن بو اغر اث لقنا تياء و شَفَُ َمِياءً: لِسَتُ بوارمة كثيرة الدّم و بُحْمَدُ طماها. و شَفَةُ طَمياء بين السكين 
إذا كان فيها سَغرَة و ذَبُول. وله طَيَا 2: قليلة الدم. و عينٌ ظَمياُ: َقيقة اجَفْن. و ساق طَمياة: قليلة اللُخم؛ و فى المحكم: مُعْتَرقَةْ اللحم. 
و ظِلٌ أَطمَى: أهرة. وول ان أسود الشَقَ و الأتتى طهياء. ولك أطى: أَسْمد. الأمعى: من الرّماح الأظمى» غيرٌ مهموز و هو 
الأ اي اذ لمافايطة اللو تر ار ناقَدُ ظعياة و إبل علقع إذا كان فى لوثها سواد: 0 الألمى الأسوة والمرأة 


02 


ظطفياء لشؤذاء الشتكين» و حكن اللسياتى: وجل أظقى. أسمره واأفر ١‏ لات وا القها عرق كا ذلك لمي كلب ويقال للفرس إذا كان 
تكن النوي: إنةالختفى اللأوعد | لشترضه لظا إذا لم يكن فيها رَهَلَّ و كانت مويه و يك ذلكك فيهاء و الأصلٌّ فيها الهمز؛ 
ومتذقول الزاس سف قينا الشدوان السكية: ُنْجيه من مِثْلٍ حمام الأغلال وَقحُ يَدِ على و رِجلٍ شلال طَفْأى النَّدى من تحتٍ 


رَيّا مِنْ عالٌ و الطّميان: شح يَثْيْتٌ بنَجِدِ يشبه القَوَط. 
ظنى؛ ج10» ص: 78 


: قال الأزهرى: ليس فى باب الظاء و التون غيد التُظنَى الفاقوو امه افق ادل هن اعدف الرنانن نال واشو عفا تَقَضْى من 


جز ١.8‏ عبد 


ظوا؛ ج14؛ ص: 70 


: أرض عَطُواةٌ و مَظَياةً: تت الطوانء فأما مَطُواة فإنها من ظ و ىء و أما مَطََاة فإما أن تكون على المعاقبة؛ و إما أن تكون مقلوبة من 
مَظُوائُ فهى على هذا مَفْعَلهُ. 
باد لمرو من ع" 
و أدِيمٌ مطرّى: مدبوحٌ بِالَئِانِ؛ عن أبى حنيفة. والظاء: دوف قد ابه وبعو تروك ماعزو كرة اعلا لقبيدنا وله زاقداء قال اند عض : 
اعلم أن الطّاء لا توجد فى كلامم التدطِء فإذا وقَّت فيه قلبوها طاءًء و لهذا قالوا البرَطّلَهُ و إنما هو ابن الظّلَّه و قالوا لاوم قينا ع 
ناظور فاعُول من تَطَرَ ينْظر. قال ابن سيدة: كذا يقول أصحابنا البصريون» فأما قول أَحمّد بن يحيى فيقول ناطور و نواطير مثل حاصود 
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و حواصيدء و قد نَطَرَ يَنْطر. ابن الأعرابى أَظْوَى الرجل إذا حَمّقَ 0 
ظيا؛ ج18؛ ص: ع7 


: الطََاةً: الرجلٌ الأحمق . و الطَيَانُ: عت باليمن وبع بورق و قيل: هو باتو مي القن و هر فقلؤاة» واحدثه خقائة, و أَدِيمٌ مطَيا: امتاريوم 
بالظئان. وأرض مغلياةٌ: لكثيرةٌ الظيئان. الأصمعى: من أشجار الال العو و الطيان و الع و اللّهَم. اليك الخقان شي من من العال بن 
يجىءٌ فى بعض الشعر الَّنُ و الظَيُ» بلا نون قال: ولا يَْتَقٌ منه فل فتغرف ياوه و بعضهم بص عر يبان و بعضهم ظَويانً. قال أبو 
عرو : ليس لان من العسل فى شىءء إنما الظيَانٌ ما فسره الأصمعى أَوَلا؛ِ و قال مالكك ؛ بن شالك الخناعى : يا مي إن سباع الأرض 
هايكةٌ و الو الم و الآرام و الناش و التجيشٌ لن يعجر الأيام ذُو حتبٍ بط يخوء به الاك و الآ أراد: بذى حب وعلًا فى قَونِهِ 
تود و هى أنايية و جود جمع عبد كَحيض! و جيض» قل ابن برى: وهذه الكلمة قد عَرَّبَ بَ أن يُعلّم أَصلُها من طريت الاشتقاتي فلم 

ِبقَ إلا لها على الأكش. و عند المحققين أن عيئّها واو لأنّ باب طَوَيْت أكثر من باب حبييت» و المُشْمَجوٌ الجا الطويا و الام 
هاهنا: شجرء و الآسٌ: العسل أيضا و المعنى لا يبقى لأنه لو أراد الإيجات لأَدْحَلَ عليه اللام لأنّ اللام فى الإيجاب بمئزلة لا فى النّى. 
و القَّيِان: الْعَسَلء و الآس: بَقِيَة العمل فى الحَلئُ. و الظاء: حرفٌ من حُرُوفٍ المَغجم و هو حرف مُطبَقٌ مستغل. و الظاء: تَِيبٌ انس و 
صَوْئّ؛ و عليه قوله: له طَاءُ كما صَبخِبٍ الغريمٌ و يروى: طَأٌ. و طَِئِتُ ظاء: تملّتها. 


فصل العين المهملة؛ ج214 ص: 78 

عاعا؛ ج210 ص: 78 

: قال الأزهرى فى آخر لفيف المعتل فى ترجمة وَعَمَ العاعاء صَوْتٌ الذّئب. 
عبا؛ ج2180 ص: 7" 


: عَم المتاع عَنِواً و عبَاه: َأ وى الجيش: أَض لحه و هَيأه تَغيوة و تَعْبَة و تَعبِيئاه و قال أبو زيد: عَتأنُه بالهمزة. و العبايةٌ ضَوْبٌ من 
لكيه وا فيه مُحطوط سُودٌ كبا و الجمع عباة. وفى الحديث: لياشهم العباكء و قد تكوّر فى الحديث» و العباءةٌ لكةُ فيه. قال سييويه: 
إامالقوزة رو إن لم يكوسرت الول بهاسر" ١‏ هم جاووا بالراعد عاق رليم '” فى الجمع عَبَاء كما قالوا مَسِتِيّهُ و مَوْضِيّةُ حين جاءت 
على عسك وهرفة كو قال: العبَاءٌ ضربٌ من الأكبيدية؛ و الجمع عْبيةُ و العَباكٌ على هذا واحد. وقال ابن سيدة: قال ابنُ جنى و قالوا 
عَبَاءة 

لسان العرب. ج18١.‏ ص: 717 

وقد كان ينبغى؛ لما لَحِفّت الهاءٌ آخراً و جَرَى الإعرابٌ عليها و قَويَت الياءٌ لبَغدها عن الطرّفء أنْ لا تَهْمَرْ و أنْ لا يقال إلا عَباية 
فيصر على التصحيح دون الإغلال» و أن لا يجوز فيه الأمرانِء كما اقنُصر فى يها و عَباوٍ و شَتاوةٍ و سعايةُ و رماي على التصحيح 
دون الإعلال, لأن الخليلَ رحمه الل قد عَلَّل ذلكك فقال: 0 » فلما كانوا ار 
لوقوعها طَرَفاًء أَدْحَنُوا الهاء» و قد انْقَمَت الياءٌ حينشذ همزةً فقت اللادمٌ مغ علةا بحة اليك كن كانت ا قبلها؛ قال الجوهرى: 0 
العباءَة و العبايَة العباءاتٌ. قال ابن سيدةةز الع الحافي» و العل تقال كته الخ العباءِ الْنطْ و قيل: العباءٌ بالمدٌّ الدُقَلُ الأخمقٌ 

بوك ال نكف عن للك العتتى» مقصورٌء الرجلٌ العَبامٌ و هو الجافى العَيٌ و تَردّه الشاعر فقالء و أنشد أيضاً البيت: كَجَبوَة اليه 
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العبَاءِ النَطَ قال الأزهرى: و لم أسمع العا بمعنى القبام لغير الليث؛ و أما الرعة فالروابة عندى: كه الخ العيَاءِ بالياء. يقال: شبح 
عَياءٌ و عَيايَاةٌ و هو العَبامٌ الذى لا حاجة له إلى النْساءِء قال: و مَنْ قاله بالباء فقد ص حََ. وقال الليث: يقال فى 7 تزخيم ا 
البحن رعو ارم تراس حرو قار والعبٌ: ضَوْهٌ الشمس و محُشئها يقال: ما أحسَنَ عبهاء و أَضْلّه العو فنقِصٌ. ويقال: 
امرأةٌ عا أى ناظِمَة تَنْظِمْ القلائد؛ قال القاض مك سياف ليا َلك صُفْدٌ لطافٌ كأنها عَفَِيقٌ» جلا العَابياتٌ نظِيمُ قال: و الأصل عابئَةٌ 
بالهمزء من عََأْتٌ الطيبَ إذا مَكأنَه. قال ابن سيدة: و العبَاة من الصّطَاح الذى يَنْفَرشُ على الأرض. و ابن عَجَايَُ: من شّعَرائُهم. و عَبَايةٌ بن 


رفاعَة: من رواة الحديث. 
عتا؛ ج18١)»‏ ص: /١1؟‏ 


: عَنَا بَْتُو عُواً و عِتتياً: اش تَكبرَ و جاور الكت د فأما قوله: أَدْعُوك يا رَبَّ من النار التى أَعدَدْتها للطَالِم العاتى الغتى فقد يجور أن يكون 
الس امراك ا تر وتيا واه يور كيه اااي بت جرال اتوي لاا ويقال: تَعَنَّثَ 
المرأةٌ و تَعَنَّى فلانٌ؛ و أنشد: بأمْرِِ الأرض فما تَعنّتِ ت أى فما عَصَتٌ. 000 
جبعة كا و العا : القديد الدخول فى القساء التقفةة الذى لآ يقبل موعظة: القراءة الأَعنَاءً الدكاو مع الرجالء الواح غات و تعتن 
فلانٌ: لم يْطِعْ. و تتا الشيحٌ يا و تيه فتح العين: أَسَنَّ و كبرَ و وَلّى. و فى التنزيل: وَ كد بَلَعْتٌ مِنَ الكبر عِتِياه و قرّ: عتيا. و قول أبى 
لمجال كل قن تسبي عن علا 
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جياه اونا ري ل ل نايت رع اسيل لدعا أ ارين راو كر ونه واكل ار لاو 
0 ا ا امسا 2 ريه 


يم أ كا الك اا عأ اذل ددعل عل وغ هال قال محمد بن شرع و فعول إذا 


0 00 لَعَثّد ة :مغل قورت قال؛ 00 ا يك لغ فى عترك. و ا 0 تمعن تر 
مدَلِيةُ و َفيك و قرأ بعضهم: عَنَى حين؛ أى حتى حين. وى خبيك عب وني ادس َه أن ابنَ مسعودء رضى الله عنه يُِْى 
انام عنّى حز يرب حتى جين فقال: إن القرآن لغ ينل بِلمَهُ هدَيْلِء فَفْرئ الناس بِلعَةُ قريش» كل العرب يَقُولون حتى إِنَا هُدَينا و 


َقِيفاً فإنهم يقولون عَتّى. و عََوَهُ: اسم فرس. 
عثا؛ ج80١2‏ ص: 7/4 


: العَمًا: وف ]لى القراة مد ك4 كر والأعكيه! ير ال الجافى الصَِج؛ و الأنى عَْوا. وَالعدوة : مجفوثٌ شَعْرِ الرأس و الْتبادة و بعد 
عَهْده بِالمَشْطٍ. عن شعرة يغكى عثواً و كنك و ريماقيل للرجل الكثر الشعر أغقى ةو العسجوز عَنوَاب و ايعان أخقى: كثيرٌ اشع و الأنثى 
عَنْوَاء و الجمع عُثْوٌ و عُنّنَ مُعاقرَهُ. و قال أبو عبيد: الذكر من الضباع يقال له عِنْانَ؛ِ قال ابن سيدة: و العتّيانٌ الذكر من الضّباع؛ قال ابن 
برى: و يقال للضّيع عَنُواء بالغين المعجمة أيضاًء و سنذكره ه فى موضعه. و قال أبو زيد: لاسن القثرقو هو فوفك شعره و العاده 
ا ورجل الى كثير الشعر. و رجل أَغْثى: كثيف اللخية؛ و أنشد ابن برى فى الى الكثير الشّر لشاعر: عَرَضَتْ لنا تَمْشِى فيغرض» 
دُوتّهاء أَعْتَى غَيُورٌ فاش مُتَرَعُمُ ابن السكيت: يقال شاب مها الأُرض إذا هاج تَقّهاء و أصل العنا المّر ثم يُستعار فيما تَطَعَتَ من 
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البباث كل اللمه و البهُمى و الصَّلَيان؛ و قال ابن الرقاع: بتدرارة حَفش ش الربيعٌ عنّاهاء حوّاء يَزْدرِعٌ الغمِيرَ تاها ع حَنَّى اط طلى وَهَجَ 
المقيظ: و خائه أَْقَى مشاربه» و شاب عُناها أى يبس عُدْيها. و الأغتى: لون إلى السواد. و الاغتى: الصَبْع الكبير. ا العَنْوَهُ و 
الوفضة بولند اهن النضة من الر أمن وينى الوفر قدو قال ابق الأعرابى: العَتّى الع الطوالة وقول ابن الرقاع: لؤالة الاو أذ 
رأيق قد عا فيه الَشِيت: لَرُدتُ أمٌ القاسم 

(؟). قوله [و الوفضة] هكذا فى الأصول. 
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عَكَا فيه المشيبٌ أى أفسد. قال ابن سيدة: عَنا كوو عن عن كس أَشَدٌ الإفسادء و قال: و قد ذكرت هذه الكلمة فى المعتل بالياء على 
جر عاه الس يمن لعل وال في المرقع الذي دكين َنىَ فى الأرض عا و ياو اناو عنّى يَغْتَىه عن كراع نادر» كل ذلك 
أفيشرو قال كراء: فى يخلى تقلوت من عاث بَعُه ذكان يجب على هذا بخثى إن أنه ناد و الوجه ع فى الأرض بقلى. .وفى 
التتزيل: و11 تَعتَا فى لض مُفيدِينَ*؛ القََاء كلهم قرؤوا ولا توه بفسح الث من حَنى يََى م قرا وهر أهد لتنا وه لاخ 
0 ل ل ل 
و عَمًا يَعْدُو عَنْواً. قال الأزهرى: واللغة الجيدة ىلأ قل فل لا يكن إل فا ثب أو ال أحد حروف الحله أشد أ 
ممرؤكو ساط كن لقا و ديار وا نيكم اراق اللذارة الكق كفك فنا ذا تجار عاب ان سد لأغنّى الأخمق 3 التقير نسي 
لقولهم فى جَمْعِه تُنْىَ؛ قال ابن برى: شاهده قول الراجز: فوَلّدتٌ أَعْتّى ضَروطاً بجا و العمَوْتَى: الجافى الغليظ. 


عجا؛ ج10)» ص: 79 
الأ تَغجو ولمدّها: تُوَحُ وَضاعَه عن قواقيته و يورت ذلك ولدها وَهْن؛ِ قال الأعشى: لقنا كانيا عليده فيا تفقو لا عقافة أد نران 
قال الجوهرى: عَحتٍ الأم وَلَمدها تَغيجوه عَواًإذا قن ابن و قيل: عَحَ ” عقنت البزاة انينا كرا كوك ومافدعن مسقل داوّته 


الكااء بم امنء والشقوة و العاساء: ألايكرد 00 از رع عدوا ناجه رضي فلريد ارالك إن لي د كد 
غير أنه و الاسم منه الغخجوةء و الفعل العشيو و اسم ذلكك الؤلد الجئء و الأننى عد و قند حجثه. و عجاه الل عَذاه؛ و أنشد بيت 
الأعمنى تداق عله التياك: كنا تعره ذا ققافة أو قواق نو ااام + نع اللبنَ فعذِى بالطّعام فيقال: مُوجئ. و العجئ: الَصِيلُ تموثُ أنه 
وجا ساح حوهار كوم عدر كارك الإجيةارووا الور هو الذى يُعذّى بغير لَبنِء و الأنثى عَجِيه و قيل: الذكر و الأنثى 
العو اه و قينا بابيو عير اتير قال القاف» تهدانى أن أزورك أن تقمى عَتجاي كلهاء إلا 
ليا و يقال للَونِ الذ إعاخيبيه الصب الوييم أى يذ به: مجاَةٌ و يقال لذلكك اليتيم الذى يَُذَّى بغير لبن أمّه: عَجيٌ. وفى 
الحديث: كث نيمأو ثم أ ع ل ابن اير هو النى لالي لأ امات أله لبن خرها و بش آخر فأورئه ذلكك 
ونا وغلفية القيك ذا لضفه بان غير أعاثر لقم لين و ينه 
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بالطعام. و عَجا الصّبِيَ يعجو إذا عله بشىء ء فهو عَجٌ» و عَجِى هو يَعْجِى عَجأء و يقال للبن الذى يُعاجى به الصَّبئُ: اااي انفد 
الليث للنابغة الجعدى: إذا شعت انقوف من عَفَبِهِمْ يتَامى يَعَاجَوْ نَّ كالأَدوبِ و قال آخر فى صفة أولاد الجراد» إذا ال تعلك من مَنَزْلٍ 
لت به تجايا يُحائى بالُرابٍ صغيرها قال ابن برى: قال ابن خالويه الى ه فى البهائم مثل اليّتيم فى الناس. قال ابن سيدة: العَجيٌ من 
الناس انذى يدك أكه. وفحومة عكر ا: َملته؛ قال الحرث بن حلرّة: مُكفَهرًا على الحوادث» لا توه للِدّهْرِ مُؤْيدٌ صدِمَاءُ و يروى .. لا 
توثوة و قجا البعة: رَغا وعكانةا د كجدقال السرم وعَجا شَْدَّقَه إذا لواه. قال عَلت لضي سأَلتٌ أعرابياً عن قولهم عَيجا ش ذْقَه 
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فقال إذا قتّحه و أُمالّه؛ٍ قال الأزهرى: قال الطرمّاح يصف صائداً له أولادٌ لا أمّهات لَهِمُ فهم يعاجون تَوببةً مريّئة: إِنْ يْصِبْ صيداً يكن 
عله لعجاي أرتهع باللحاء تقال ابن كنميل: يقال لقن فلاذ مهاه وساكظاه وها أودقه إذا لزن بد3ة جاوز و لثاء الها عحاء وها 
تَظاه أى ما ساءءٌ. وفى حديث الحجاج: أنه قال لبعض الأعراب أراكقك تضصيرا بالزرع؛ فقال: إنى طالبا ماع أى غائكه و عالكه و 
العَجيٌ: الى القذلكاز أنقل أو ويدة يَسْبِقٌ فيها الحَمّل العجبا رَغْلَ إذا ما آنس العَشِيًا و العُجَاوَة: قدر مُضْعْذٍ من لخم تكونُ موصولةً 
بعصبة تنك دِرٌ من رُكبةُ البعير إلى الفؤسنء و هى من الفَرَس مَطدَيعَة و هى العجاية أيضّاء و قيل: هى عَص به فى باطن يد الناقة. وقال 
جارد اما كح شرات رزو اواو ونيا قتي ارود يلي ار اروم عور رأ ا 
قال ابن سيدة: و هذه الكلمة واوية و يائية.و قال ابن شميل: لعجا من الفَرَسِ العصَبةٌ المشتطيلة فى الوَظيفٍ و مُنتَهاها إلى الرّسْعَينَ و 
فيها يكون الحَطمٌ» قال: و الرّسْعْ مُنتهى العُجايةٌ. قال ابن سيدة فى معثل الباء: المتجائرة عصبٌ مركب فيه فصوصٌ من عظام كأمثالٍ 
قُصُوص الخاقم تكون عند رغ الدابؤ؛ زاد غيره: و إذا جاع أحدُهم دَقّها بين فهرَيْنِ فأكلها؛ و قال كعب: سخ الميجائواتٍ كن 
لحصّى زبمَه لم بقن وس الأكم تنِْيلُ قال: و تمع على الميبى» يصف عوافرها بالصلابة؛ قال ابن الأثير: هى أعصابُ قوائع الإبلٍ 
و اليل واحدانّها عجايةٌ. قال ابن سيدة: و قيل العجاية كل عَص ب فى يد أو رجْلِء و قيل: هى عَصبَةُ بان الوَظيضٍ من الفرس و الور 
و الجن شيى وج على حذف الزائدٍ فيهماء و مُتجَاي؛ عن ابن الأعرابى كك الجرهرف الفخاكاء مصعاد في ياطن باك ارين و 
أحكل حهذا عبات كأنها الأغلفات + تسمى السَعْدانات» و يقال: كل عَصَب بَتصلٌ بالحافرٍ فهو عُجايةٌ؛ قال الراجز: 
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و حافِرٌ ضأْبٌ العُجى مُدَمْلَقُ» و ساق مَيِقُواتِها مَُوّقَ « معرّق: قليل اللحم؛ قال ابن برى: و أنشده فى فصل دملق: و ساق مَيقٍ أنقّها 
مُعوّقٌ و العَيوِوَة: ضَوْبٌ من الثّمرِ يقال هو مما غَرَسهُ النيىٌ» صلى الله عليه و سلم, بيده و يقال: هو نَوحٌ من تمر المَدينة أكبر منّ 
الصَّئِحانيٌ يَضْرِبُ الى البرادسن لزب لبه مي دلياو سام قال الجوهرى: العَوَةٌ ضَوْبٌ من أَجوَدٍ الكَمْرِ بالمدينة و تَخْلتُها 
تس ل قال اللزهرض: العوةٌ التى بالمدينة هى الصَّيِح انيه و بها ضَرُوبٌ من العثجوة ليس لها عُذُوبة الصّبِحائيةُ ولا ريّها و لا 
امتلاؤها. وفى الحديث: العخووةٌ من الجنة.و حكى ابن سيدة عن أ أي نصفة: العكرة بالحجاز آم لتر الذى إليه المَْجمٌ كالشَهْرِيز 
ابطر القع بالبدر يهو لش انك بالبمافنة :و قال ذؤة أخرى: العو ضربٌ من التمر. و قيل لأحئحة بن المجلا-ح: ما أَعْدَدْتَ 
اعد سال لقيافة و مقرل ماما مان عفر تون اليك ننيا كمعاق #خيك نذا قال دغر و كال الفس الود اناد 
توح و تؤكلء الواحدةٌ حِية؛ و قال أبو المَهوّش: و مُعَصّب قَطَعْ القّتاءه و قُوُه أكل المجى و كفب الأشكاد فبدأته بالمخض» ثم 
تنه بالّخمء قَبِلَ محمد و زيادٍ و حكى ابن برى عن ابن وَلَّاد: العُجى فى البيت جمع عُجْوَة و هو عَيِبٌ الذَّنَبِء و قال: و هو غلط منه 
إنما ذلك غكوة و شكىء اله غك توليك فك أذدابها وسيأق دكرء. و الفضى أبضااغصية الؤظيف: و الأشكاة جع شكله وهو 
العَطاء. 


عدا؛ ج10» ص: 1١١‏ 


: الْعَدُو: الخض وعدا الرجل و مرح وخيرة تفذو دواو كي و56 وتقداة وقد اكش قال وق ون تَغداءٍ الرّييع فى 
الكن وك سيوية: أتتته عَدُوا وُضع فيه المصدرٌ على غَيرِ الفغل» و ليس فى كلّ شىءٍ قبل ذلك إنما يُحكى منه ما شّ.مع. و قالوا: 
هو مِنّى عََدُوةٌ القَرَسء رفٌ» تريد أن تعمل #الكك الما وفكه و ون وقد أ ذاه اذ اعضله على القش ري أغرد فث فرسسي: 
اسْتحضرته. وكيك فى مَنُْطقَك أى ججرت. و يقال للحئل الْمَغِيرةٌ: عاديّةُ؛ قال الله قار القاحاث ضَبْحاًءقال ابن عباس: هى الحيل؛ 
وقال على؛ رضى الله عنه: الإبل هاهفابو كتاذ و العذان كلقهماء الشديد العَدُو؛ اوور أن عكا كافك العوت قات ار الكو نرق 


القارح العَدَّوانِ و أنشد ابن برى شاهداً عليه قول الشاعر: و صخر بن عَمْرو بن الشّريدء فإنّه أو الخوب قُوقَ السَابح العَدّوانِ و قال 
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الأعشى: و القارِح العَدّد و كلّ طيِرَةْ لا تسْتَطِيعٌ يَدُ الطويل قَذَالّها أراد العَدّاءِ فقّصَر للضرورة. و أراد نيل قذالها 

(5). قوله [و ساق هيقواتها إلخ] قال فى التكملة: هكذا وقع فى الدسخ. و الصواب هيق أنفها إلخ. و قد أنشده فى حرف القاف على 
الصواب و الرجز للزفيان. 
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فتحدّف للعلم بذلكك. و قال بعضهم: فَرسٌ عَدَوانُ إذا كان كثير العَدُوء و ذئْبٌ عَدَّوَانٌ إذا كان يَعْدُو على الناس و الشَّاءِ؛ِ و أنشد: كذ كت 
لذ انك نحي لقنب تون اللصيرق كيان العفو انق تَعْدُو بِحَرُوف مُتزى و العداء و العداة: الطلق الواحد» و فى التهذيب: الطّلّق 
الواح للقرس واو أنقد: يَصرَحٌ الحَمْس عّداءً فى طَلَقْ و قال: فمن فَمحَ العينَ قال جار هذا إلى ذاككء و من كسّدر الحَدَاء فمعناه أنه 
يُعادِى الصيد» من العَدُو و هو الحُضّرء حتى يَلحقّه. و تَعَادَى القومٌ: تَبارَؤْا فى العَدُو. والشدئ: جماعة القوم يَعْدون لقتال و نحوه» و 
قيل: التويق أول من يمل من الوجالة؛ و ذلك لأنهم بُنِرعُونَ الغذو و العَِىٌ أول ما يق من الغارة و هو من؛ قال مالكك بن خالد 
الحخناعى الهُذْلى: لما رأَيتُ عَدِيَ القّؤم يلبهم طَلْحُ الشَّواجنٍ و الطرفاة و السَلمُ بي 57 يعنى يتعلق بثيابهم فيزيلها عنهم» و هذا البيت 
استشهد به الجوهرى على العودِىٌ الذين يَغيدون على أَفدايهم؛ قال: و هو جمع عادٍ مثل خازٍ و ع و بعده: كقَتٌ ؤي لا ألوى إلى 
أحدء إنى شَيِئتٌ القَتَى كالبكر يُخْتَطم و الشَّواجنٌ: أَؤدِية كثيرةٌ الشّجَر الواحدة شاجتة يقول: لما عَرَبوا تَعلّقت ثيابهم بالمّجر كتركوها. 
ول اعتية لشاف آنا انما لي عا لعااكة لعادة الحادة 3و الكو افيدويو العادى الراسة أى أنا للجمع و الواحد» و قد تكون العاف 
الرجال يَعْدونَ؛ و منهدحديث خيبر: فَحَرَجَتْ عادِيتُه م أى الذين يَعْدُون على أرجلهم. قال ابن سيدة: و العَادِيَةٌ كالعَدِىٌ» و قيل: هو من 
الكول حامة وقيل افاي أذلما يشكل عق الرككانة دوة اللوسناو قال ابوذويت: وقاؤية تلقى اللياث كان قر غياء بدك 
السّمامئٌ ريح و يقال: راك كوت القه ونب أى موحم لفن الزجان ذوة الأكماو رو قال أو هينه عدي سباع القَوْمء بلَغةُ هُدّيل. 
وقوله تعالى: و لا نس ِبُواالِينَ وَدْعُونَ مِنْ دون الله يم 5 ل لاسا خلري وال الشجورة: ترا قل أن 
أذن لهم فى قتال المشركين أن ُو الأطر نام التى عب دوهاء و قوله: ف 5 يبو الله عَذوا بعر يِلْم؛ أن فبسيزا الاق وان واكلماهو عدوا 
عرب شن التصيريو يان إراذا الجر 1 لبت تون عقي ابر ايكون متمرا 14ل سبوا الله للظلم» و من قرأ 
د 1 قروا الله كنا فيو فى فيذوا انها يقال فى الظلم: فق 2 كاقلن فقوا وركذا وعذوانا وعذاء أى ظلم ظلماً جاوز فيه القَدْ و 
تقرغ قفو اله عدوا شف العن وهر ساسا تح عماعة كأنداقال ف ينوا الله أعداء» و عَدُوَاً منصوب على الحال فى هذا القول؛ و 

كذلكك قوله تعالى: كل عدو َلِينَ الْنْسٍ و الجن عدوا فى معنى أعداء» المعنى كما جعلنا لكك ولأمتكك 
مه الاكن لعن اعداب داك دنا دين 1 بكتدون !مدرو ملعيو وق لالهاعطا متعير رن للد درل ااا 
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اللفين نسري على الجدلة وتهمرر اله وكرق ضة و|استصويا طلن انه شعو ثان و مَلياطِينَ الْنْس المفعول الأول. و العادى: الظالم» 
يقال: لا أَشْمَتٌ الله بكك عادِيَكك أى عَدُوّك الظالم لك. قال أبو بكر: قولٌ العرب فلادنٌ عَردُوٌ فلانٍ معناه فلان يعدو على فلان 
بالمكروه و يَظْلِمُه. و يقال: فلان عَدٌوّك و هم عَدوّك و هما عَدّوّك و فلانةُ عَدُوَةٌ فلان و عَدٌُ فلان» فمن قال فلانة عدُوٌة فلانٍ قال: 
موكيي الك اتتيفاف اليك أرما لاؤس فالجقاكية دل الاو قال عريها عدوا لأئة ينعزلة لاقم ادر اذ اتارلايو لتتيوة و بور 
يي ل م ا ل ل ل 
أعداؤك و هُّنَّ عَدُوّاتك. و قوله تعالى: فلا عُدْكَانَ إِنَا عَلَى الظَالِمِينَ؛ أى فلا سيل و كذلك قوله: فلا عُدْبَانَ عَلَىَ؛ أى فلا سبيل عليّ. 
و قولهم: عَذَا عليه فض ربه بسيفه. لا يُرادُ به عَدْوٌ على الرّجُلين و لكن بِنَ الظلم. و عَدَا عَذُواً: ظَلم وجار. وفى حديث قتادَةً بن النُغمان: 
الود علدا سُرِقَ ماله و ظَلِم. وفى الحديث: ما ذئئان عَادِيان أصابا َرِيقَةَغََم؛ العادى: الطَالِعٌ و أصله من تجاؤز الححدٌ فى الشىء. 

وفى الحديث: ما يله المُخرمُ م كذا و كذا و السَيْعٌ العادىأى الطَّالِمُ الذى بتر الناليق, وفى حديث على؛ رضى الله عنه: لا قَطْ على 
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عادى ظَهْر.وفى ححديث ابن عبد العزيز: أتى برل قد الْختّس طَؤْقاً فلم بر قم قطعّه و قال: تلك عادِيَةٌ الظَهْر؛ العادية: من عَدَا يَعْدّو على 
ل ما ظهَرَ من الأشياءء و لم ير فى التلؤق قطعاً لأنه ظاهِرٌ على المزأة و الضّب. و قوله تعالى: فَمَن اضطرٌ غَبرَ 
باغ ولا عاد: *؛ قال يعقوب: : هو فاعل من عَردًا يَعْْدُو إذا ظَلّم وجارَ. قال: وقال الحسن أى غير باغ و لا عائدٍ فقلبء و الاغتداء و التعدّى 
الزقوان: الظلم. وقوله تعالى: و لا عونو عَلَى الإِنم وَ العدوانِ؛ يقول: واتعاور رصن لصي و العلير و تاعليه عدوا وعناةة 
ُ قدا كدو وهذوان وشدوى و كدو ققد كل ظلمه. و عَدَا بنُو فلان على بنى فلان أى ظلْمُوهم. وف الحديث: كنت ليهُود 
2 داك لحل وعبوع اوري يلاك وابا العدال بالفتح و المد: املو تجار البح و قوله تعالى: يوا فى عبيل اللهالذينَ 
بوتكم وكا عدوا قيل: معناه لا تقاتلوا غيِرَ من أَمِوتُم بقتاله ولا تقتلوا عَيِرَهُمْ» و قيل: ولا تَعْتَدُوا أى لا تُجاوزوا إلى قَثْل الْنّساءِ و 
الأطقالب وغ ذا الأمن يف دوه و ك داف كلاهما: تحاوزة. وعداطؤوه و قذدة: ع علي ال و يقال: ما يعدو فلانٌ أفركك أى ما 
يُجاوزه. و التَّعَذّى: الجاوا النتىء ء إلى غَثْرِه يقال: عَدَّينّهِ فتَعَدَّى أى تجاورَ. وقول فا دوا أى لا تَجاوَرُوها إلى غيرهاء و كذلكك 
قوله: وَمَنْ يَتَعَدّ حَدُودَ الله؛ أى يجاو زها. و قوله عز و جل: من تف ورناء ذلك وليك هم الاذونه *؛ أى المُجاوزون ما د لهم 
ولو وك لمع عا :من اطع َي باخ و1] ]ده ؛ أى غَيِرَ مُجاوز لما يُبلّغه و يعي من الضرورة؛ و أصل هذا كله مُجاوّزة 
الحدّ و القَدْر والحىٌّ. يقال: تعَدَّئت الكَىٌ و اَْدَبته و دونه أى جاوَزّته. وقد قالت العرب: اعْمَدَى فلانٌ عن الحق و اعْتَدَى فوق 
الت كأ مناه 
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جاز عن الحق إلى الظلم. و عَددّى عن الأنعر: جازه إلى غَيْرِهِ و تركه. وفى الحديث: المُعَْدِى فى الصَّدَّقَُ كمانعهاء و فى رواية: فى 
الأكاقة غر ا فليا عه كتكسنيهاء وقيل: أراد أن الساعن إذا اد خياز المال مامه فن القية الأخرى فيكون الماع يب ذاجد 
نياف القع سوات :وق التعديكةة مريكوة قرم بكلوة فى الذعان هو المُُروج فيه عن الوَضّع الشَّْعِيَ و الشْنّهُ المأثورة. و قوله تعالى: 
عن اعد عَلكعْ ُو عل بِئْلٍ ما اغتدى عَلَكع؛ سَمَاه اغتداء لأنه مجازاةً اغتداءٍ فشمٌى بمثل اسمهء لأن صورة الفغلين واحدة و 
إن كان خا مطاف بالا سمي والعرب تقول: اح ورور لك موادا درمشا وا تر 
و الثانى جزاءٌ ليس بظلمء و إن وافق اللفظّ اللفظّ مثل قوله: :وجرا مريل ريه متْها؛ السيئة الأولى سيئةء و الثانية مُجازاة و إن سميت 
ودر لك اتات لبر كي يقال: أن الرجلٌ يأ م مو نمه الله على إثمه أى جازاه عليه َيه أثاماً. قال الله تعالى: وَ 
مَنْ يَفعَن للك يق أناما؛ أى جزاءً لإثمه. وقوله: ِنهُ لا بحب الْمَعمَدِينَ؛ المغتقدون: الجانة يذ ما نيوا يد و العَذَوّى: القببادة و الفعل 
كالقما و عدا عله لض قواة و دفاناى عدوا سَْرَقَههٍ عن أبى زيد. وذئتٌ عَدّوَانٌ: عاد. و ذنْتٌ عَدّوَانٌ: يَعْدُو على الناس؛ و 
منهالحديث: السلطانٌ ذو عَدَّوانٍ و ذو بَدَوان؛ قال ابن الأثير: أى سريعٌ الانصرافٍ و المَلالٍِء من قولك: ما عَداكك أى ما ص رَفَك. و 
رجلّ معدُوٌ عليه و مَغردِقٌ عليهء على قَلْبِ الواو ياه طَلبِ الح حكاها سيبويه؛ و أنشد لعبد يَقُوثْ بن وَقّاص الحارثى: وقد عَلِمَتْ 
عست ىافليكة ألفن أنا الليث» مَغدِيَاً عليه و عاديا أَْدلت اليا من الواو انيقانً. وعدا عليه: وَنَب؛ٍ عن ابن ن الأعرابى؛ و أنشد لأبى عار 
الكلامبى: لقد عَلمَ الذنب الذى كان عادياًء على الناس» أن مائِوُ السّهم ناز و قد يكون الادى هنا من الفساد و الطلم. وعَِدَاةٌ عن 
الأتر توا وغدواا وقتاه ادها صَرَفْه و شَّعَله. وَالَدَاءٌ و المِدَواءٌ و العادوق كله: الشّغْلُ كدوك عن الفسء . قال مُحارب: 
العَدَواءٌ عادةٌ الشغْلء و عدَوَء الشُغْلٍ موانعٌه. و يقال: جِتتّنى و أنا فى عرِدَوَاَ عنكك أى ذ فى شَغْلٍ؛ قال الليث: الغاؤة ‏ كفل من أَشْغال 
القع ف در دن امورتكه أى لتلكضوى ديا 6 نو كد كدان فك امد قير درق أى ص رَفْنى؛ و قول زهير: وقاء كه أن 
لاقيها العَردّاء قالوا: معنى عاد كك عَداك ففقَّلبَهه و يقال: معنى قوله عاك عاد لكك و عاوّدكك؛ و قوله أنشدة ابن الأعرايى: عَدَاكَ عن 
رياو أمّ وخبه عَادِى العوَادِى و اختلافٌ الشَّْبٍ فسره فقال: غايق التواوى اهلها الى امد الأسكا لهذا كقولة ور وغل الريجان 


أى شد الرجال. و العَدَوَاءٌ: إناخةٌ قليلة. و تَعَادَى المكانٌ: تَفاوَتٌ و لم يَشتو. و جلّس على عُدَوَاَ أى على غير استقامة. 
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و مَْكبٌ ذُو عُدَوَاء أى ليس بِمَطَمَئن؛ قال ابن سيدة: و فى بعض نسخ المصنف جنتُ على مركب ذى عُدَوائٍ مصروفه و هو خط من 
أب ميد إن كان قائله لأنَّ فعَلاء بناءٌ لا ينصرف فى معرفة و لا نكرة. و التعَادى: مكنا كر مدي وفى حديث ابن الزبير و بناء 
الكعبة: وككاواش السه د خرائة و تقاداى أمكنة مختلفة غير مُستوية؛ و أما قول الشاعر: منها على عُردَواء الدار تَسقِيمُ : «ع” قال 
الأصيس.” عُدَواؤه صَوْفْه و اختلافه» و قال المؤرّج: اراوس عسوو إذانار لبان على لزج حير افر قير زا بو قاض 
قال: نقث على غدواق:و قال النضر: الغدواء من الأرضن المكان المُشْرف بيرك عليه البعير فِضْ طجحٌ عليه» و إلى جنبه مكانٌ مطمئنٌ 
فيميل فيه البعير فيتوهّنُ» فالمَشْرف العَدَواء» و تَوَهُنه أن يْمْدَّ جسمّه إلى المكان الوَطِىء فتبقى قوائمه على المُشْرف و لا يَشِتطيع أن 
يقوم حنى يموتء فتَومه اضطجاٌه. أبو عمرو: العْدوَاءْ المكان الذى بعضه مرتفع و بعضه مُتطأيليٌ» و هو المُتتوادِى. و مكان متعَاد: 
بعضّه مرتفع و بعضّه مُتطاين ليس بمُثرتو. و أرض مُتَعَادِرَة: ذاتُ جكحرة و لخاقيق. والقذوافغلن ورة الغلواءة: المكان الذى لا يَطمَيئْنُ 
مَن قد عليه. و قد عايت القْر: و ذلكك إذا امت إحدى الأثافئ و ركفت الأحرتين لتميل القذر على الار. و تقاى ما بينهم: تَبِاعَدَ؛ 
قال الأعشى يصف طَيِِهُ و غَزالها: و تَعَادَى عنه النهان فما تَغجَوه إلا عُفافةٌ أو قُواقُ يقول: تبائردٌ عن وَلّسدها فى المرعى لثلا يَشِتَدِلٌ 
الذوك بها على ولدها. و الْدَوَا: بعد الدار. و العَدَاءُ: الغ و كذلك العَدَواءً. و قومٌ عدص كاعدوة:وقيل؛ خرباق فقضوة ركس 
اللا يي ا ل مر إذا كنت فى قوم مِددَى لست منهم؛ فكلْ ما عُلِفْتَ من 
حَبِيثِ و طيّب قال ابن برى: هذا البيتٌ ُروى لزاه بن سبيع الأسردىء و قيل: هو لَنَضِلَهُ ؛ بخ شالك الأسياق: واقان ابن النسي فى : هو 
لود نخد الأنيع» قال: لم أت قل صف لاقم جى» و مكلا ؤى» و ما ووك» وما مبرزى» و تلام ىو واه وه و 
قد جاء الضمٌ فى سُوَّى و ثُنَى و طُوّىه قال: و جاء على فل من غير المعتلٌ لحمٌ زيَمٌ و سَبِيَ طِيِه؛ قال على بن حمزة: قومٌ عَدَّى أى 
لتقو لكين نا طق تانا فى ذا عدار ال علس و ع بق 1 ول دوك بحري ل ل لنةانا قله بره ملعتف عن 
حِمْصٌ قال: رَحِمَ الله عُمَرَ يَنِعٌ قَْمَه و يَبِعت الوم اذى 80؛ الجدّى» بالكسر: العوباء» أراد أنه يعزل قَوَمه من الولايات و يوَلى القرياء 
و الأجايكه فال وق ساد:: فى الشعر العِدّى بمعنى الأغداء؛ قال بشر بن عبد الرحمن بن كعب بن 
(؟). قوله [منها على عدواء إلخ] هو عجز بيت صدره كما فى ماده سقم: هام الفؤاد بذكراها و خامره (2). فى النهاية: العدّى بالكسر 
الغرياةو الات والأعداف ثأما بالضم فهم الأعداء خاصة. 
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مالك الأنصارى: فأمقنا القردَاءٌ من كل حك فاش كوى الفكض حيق مات العِدَّاء قال: و هذا يتوجه على أنه جمع عادء أو يكون مَدَّ عدّى 
ضرورة؛ و قال ابن الأعرابى فى قول الأخطل: ألا يا اشكمى يا مِنْدُ عِْدَ بَنى بَدْرء و إن كان عيّانا عد آخر الدهر قال: العدى التباحُد. 
بد او نه سات رعو ممم ا ل ا 
سُوّى. الأصمعى: يقال هؤلاء قوم عِتَدَّىء مقصورء يكون للأعداء و للعُربا ولا يقال قوم عُردَى إلا أن تدخل الهاء فتقول عُداةُ فى 
وزن قضاة؛ قال وكا طالث عَرَدَوَاوْهُمْ أى تباء دهم و تَمَرّقهم. و الءَلوٌ: معد الصّدِيق: يكون للواحد و الاثنين و الجمع و الأنتى و 
الذكر بلفظٍ واحد. قال الجوهرى: العَدُوُ ضِد الوَليّ» و هو وف و لكنّه ضارع الاسم. قال ابن السكيت: تعُولٌ إذا كان فى تأويل فاعلٍ 
كان مُوَُْه بغير هاء نحو رجلٌ ص بور و امرأة ص بوره إلا حرفاً واححداً جاء نادراً قالوا: هذه عَدُوٌ َه لله؛ قال الفراء: و إنما أدخلوا فيها الهاء 
تشبيهاً بِصَدِيقةٍ لأآن الشىء قد يتنى على ضة دوه و مما وضّع به ابن سيدة من أبى عبد الله بن الأعرابى ما ذكره عنه فى طبه كتابه 
المحكم فقال: و هل أَدَل على قلة التفصيل و البعد عن التحصيل من قو أبى عبد اله بن الأعرابى فى كتابه التوادر: العدو يكرن للذكر 
و الأنثى بغير هاء» و الجمع أعداء و أعادٍ و عداةٌ وعِتدَّى و عِدَى» فأؤْهم أن هذا كله لشىءٍ واحد؟ و إنما أهِداة سب عدة 0 
مُججرى فيل مِدفَةً كتّرِيفٍ و أَشْرافٍ و نصير و أنصار, لأن فَعُول وفعلا متساويان ف اعت بن الح كدو السكرووو كون حرف الليخ 
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ثالث فيهما إلا بحسب اختلاف كحرفي اللين» و ذلكك لا يوجبُ اختلافاً فى الحكم فى هذاء أ لا تراهم سوا بين نَوارٍ وض بور فى الجمع 
فقالوا تُوّرٌ و صر وقد كان يجب أن يكسّر عَدُوٌّ على ما كسر عليه 2 صَبُورٌ؟ لكنهم لو فعلوا ذلك لأمجحفواء إذ لو كسّروه على فُعَلٍ للزم 
عمدو ثم لزم إسكان الواو كراهية الحركة عليهاء فإذا سكنت و بعدها التتوين ن التقّى ساكناً فحذفت الواو فقيل عد و ليس فى الكلام 
اسم آخره وا قبلّها ضئّةء فإن أدّى إلى ذلكك قياس رُفِضٌ فقلبت الضمة كسرة و لزم لذلكك انقلاب الواو ياء فقيل عرب تكبت 
العرب ذلكك فى كل معتل اللامم على فعول أو يل أو قعال أو فِعالٍ أو ُعالٍ على ما قاد أحكمته صناعة الإعراب» و أما أعادٍ فجممٌ 
الجمع؛ كقروا فتواطى اناق كقروا أغرذة على أغافيق أضله َعَادِىَ كأئعام و أناعيم لأن حرف اين إذا فت وائعا فى الواحد 
ثبت فى الجمع؛ و كان ياء» إلا أن يط طَرٌ إليه شاعر كقوله أنشده سيبويه: و البكرات القُسَجَ القطامسا و لكنهم قالوا أَعادٍ كراهة اليا.ين 
مع الكسرة كسك سيويةقى جيم بنطار مَعاطِء قال: وه اديس ء على الأصل معاملى كأثافى» فكذلكك لا يمتنع أن يقال 
أَعَادِئَ» و أما عُداةً فجمع عادٍ؛ حكى أبو زيد عن العرب: أَشْمَتَ الله عاديك أى عَدُوَكه و هذا مُطَرِدٌ فى باب فاعل مما لامّهُ حرف 
عله يعنى أن يُكسّر على فُعلَةْ كقاض ْ 
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و قُضَاٍ و رام و رُمائِه و هو قول سيبويه فى باب تكسير ما كان من الصفة عِدَّنه أربعةٌ أحرفء و هذا شبيه بلفظٍ أكثر الناس فى تومٌّمهم 
أن ما جم كٌ؛ و فعيلٌ ليس مما يكشر على لذ و إنما جمئٌ كمي أكماة؛ حكاه أبو زيد فأما تحماةً فجمع كام من قولهم كتتى 
شجاعته و شهادتّه كتمهاء و أما عِدّى و مُدَى فاسمان للجمع؛ أن فعا و قُعلًا ليسا بصيغتى جمع إلا لفعْلَةْ أو قَغْلةُ و ربما كانت لفَعْلهء و 
الح برل تبصياو بسي و درسو يلار .اانه أعلم. و العَدَّاوَة: اسم عام من العَدُقٌ يقال: عَدُوٌ بَيّنُ العَدَاوَه و فلانْ يعَادِى بنى فلان. 
قال الله عز و جل: عَس ى الل أن َل يتك وبين لين ديم من مَك و فى التتزيل العزيز فَنْهُعْ عَدُؤٌ لى؛ قال سيبويه: عَدُوٌ 
وضْف و لكنه ضارّع الاسم, و قد ؛ نّى و ُجمع و يوَنَثْه و الجمع أَعْدَائ قال سيبويه: و لم يكسّر على فُعلِء و إن كان كصَبُورء كراهية 
الإخلاللٍ و الاغتلالم» و لم يكسّر على فغلا-نٍ كراهية الكسرة قبل الواو لأنتّ الساكن ليس بحاجز حصدين, و الأعَادِى - جمع الجمع. و 
العتدّى و العَّدّى: ا 0 ا ا 00 


٠ 7‏ عتان اليه وانسن» اند ووو الوب مه وااو اللا لوز مه اانا در ه من العرب: 0000 
و قال الخليل فى جماعة العَدُوٌ دَّى و مدَدَىه قال: و كان عوك الواحد عَدُو بسكون الواوء ففخموا آخره بواو و قالوا عد لأنهم لم 
يجدوا فى كلام العرب اسماً فى العواوه ال و من العرب من يقول قومٌ عِدّىه و حكى أبو العباس: قومٌ عَدََى» بضم العيني 
إلا أنه قال: الاختيار إذا كسرت العم اول اح باليان و الاشياة إذا ضَمَمْتَ العينَ أن تأت بالهاء ؛ وأنشد: مَعَادةً وه الله أن أَشْمتَّ 
الخدى لدو إن لم تَجَزنى ما باو سي عاكة مُعَادَاةً و عِتدائٌ و الاسم العَدَاوَه وهو الأشدٌ عادياً. قال أبو العباس: العَدَى جمع 
عَدُقٌ و الرُوَى جمع رؤْدَي؛ و الوق جمع ذروة؛ و قال الكوفيون: إنما هو مثل قضاة و عَرْاهُ و دُّعاة فحذفوا الهاء فصارت عُدَّىء و هو 
جمع عادٍ. و تَعَادَى القوم: عَادَى بعض هم بعضاً. .و قومٌ عََذّى: : يكتب بالياء و إن كان أصله الواوّ لمكان الكسرة التى فى أَوّله وعدّى 
مقلهء و قبل: التودّئ الأغداق و الحدّى الأغرداء الذين لا قرابة يينكك و يِنَهُم قال: والقول هو الأوّل. واقرلي: أَعْدَى من الذئبء قال 
ثعلب: يكون من العَدوٍ و يكون من العَداوَةء و كونه من الَو أكثرء و أراه إنما ذهب إلى أنه لا يقال أَفمل من فاعلْت, فلذلكك جاز أن 
يكون من العَدُو لا مِنَّ العَداوَة. و تَعَادَى ما بينّهم: اتلف. و عَدِيتٌ له: اللخاف عن ابن الاغران ابن شسيل: رداث غنن غادية فلاخ 
أى حدَّته وغضبه. و يقال: كن هنانك أ لمر شرك و هذا مصدر جاء على فاعلة كالراغيةٌ و الثاغية. يقال: سمعت راغيَةً 
العو غاض» القاة أى دخاء البعيرء قا الفاف .و كذ لكف غاوية الرجل عَدُوُهِ عليكك بالمكروه. 


لسان العرب» ج16١2‏ ص: 8 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً 0/18 من ساناايب 


والقذواء: أرض يابسة صُولْبة و رُبّما جاءت فى البثر إذا مفِرَتُ قال: وقد كون - حجرأ يُحادٌ عنه فى الحَفْرِ؛ قال العجاج يصف ثوراً 
يحفر كناساً: و إن أصاب عدوا اخرَؤْرَها عذْهاء و ولاه الُُوفَ الها أحد بالطلٍْ كما يقال نعافٌ تف و بطاخ بطع و كأنه جع 
ظلفاً ظالفاء و هذا الرجز ز أورده الجوهرى شاهداً على مدَوَاءِ لشفل موانعه؛ قال ابن برى: هو للعجاج و هو شاهد على العدوَاء الأرض 
ذات الحجارة لا على العُدَواء الشّغْلِ و فسره ابن برى أيضاً قال: ظُلْف جمع ظالف أى ظَلُوفُ تمنع الأذى عنه؛ قال الأزهرى: و هذا من 
قولهم أرض ذات عَدَّوَاءَ إذا لم تكن مسبعتيية قطي و كان معاد يدّ. ابن الأعرابى: العُدَوَاءُ المكان العَّلِيظ الحَشن. و قال ابن السكيث: 
زعم أبو عمرو أن العتدّى الحجارة و الصَحْور؛ و اند قول ككير: و حال السَّفَى تينى و بيتك و العِدّىء و رهْنٌ السَفَى عَمْرٌ النَقِيبهُ ماجدٌ 
أراة بالشَفَى ترات القبرء و بالعتدى ما يُطبق على اللّحد من الصّفائح. و أَعْردَاءٌ الوادى بد أغناقه: جوانبه؛ قال عمرو بن بَدْرٍ الهُذَلى فمدّ 
العدّى» و هى الحجارة و الصخور: أو اشِكَمَرَ لمش كن» أَنْوَى به بقار ملْححَدةٍ العدَاءِ شَطُونٍ و قال أبو عمرو: العدَاءٌ» ممدودٌ: ما عاديت 
على التيت حينَ تَدْوْنُه من لَنِ أو حجارة أو خشب أو ما أشهه الواحدة عتداءة. و يقال أيضاً: العتدّى و العتداءٌ حجر رقيق يستر به 
الشىء؛ و يقال لكل حجر يوضع على شىء يَشتره فهو عدا قال أسامة الهذلى: الله ما تب ليا بّوى قد طَعَنَ التي و أفسى قذ 
ترئ) تفاكرا فحت الحذاء والدى معناه: ما ححبّى علياً بحط. ابن الأعرابى: الأغردّاء حجارة المقاين قال+ى الأذهام الام التاق 410 يقال: 
جتدّك على فرّس ذى عُمِدَّوَاء غير مُجْرَى إذا لم يكن ذا مشا سق يراك وما الشّؤق: ما برح بصاحيه. و المتعدن من الأفعال: ما 
نجاو مجه إلى غيرة. و القع دّى فى القافة: خركة الهاء الى للمضسر المذكر الساكبة فى الوقق؟ و التتعدى الواز التى تلحفه هيخ 
بعدها كقوله: تَنْفْشُ منه الحَيل ما لا يغِْلهُو فحركة الهاء هى التِدَى و الواو بعدها هى المتَعَدّى؛ٍ و كذلكك قوله: و امعد عُوْشا عُدْقهِ 
للمُقَتَهَى حركة الهاء هى التَدّى و الياء بعدها هى المتعودَىء و إنما سميت هاتان الحركتان تَعَدّي و الياء و الواوٌ بعدهما مُتَعَدَ معدا لأنه 
تجاورٌ للد و خروج عن الواجبء و لا يعد به فى الوزن لأنَّ الوزن قد تناهى قبل جعلوا ذلكك فى آخر البيت بمنزلة الحم فى أَوّله. 
وعَردَاه إليه: أجاره و هذَه و رأيتهم عرد أخاكك و ما عا أخاكك أى ما تحلاء و قد يُخْفض بها دون ماء قال الجوهرى: لدان 
تقلت وه عابو ركوو ماء قزل جعايتق القوة اها نا رودا وبعاووي 38 ويدا مكنا يدها بها و الفاغل امشطن فبهاء قال الأرحرى: 
من حروف الاستثناء قولهم ما رأيت أحداً ما عَدَا زيداً كقولكك 

.)١(‏ قوله [آلام النار] هو هكذا فى الأصل و التهذيب. 
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دعاق روداو للضي زه ا فق سانو قاذ ترسك ما كلد كا تضريك نكما رارك اند فك زيذا و قدا ويو ير علو ركنا رخذ 
نين الصو لانو العاف فى بويع وك لاصوفلفك أن لديا عد كيه اال انو كن عربياء هةه عن ان راو 
بقال: تعد ما أنت فيه إلى غيره أى تجاوزه. و عد عما أنت فيه أى اصرف همك و قولكك إلى غيره. و عَدَّيْتٌ عنى الهم أى نكحيته. و 
تقول لمن قيب كد: علد عنّى إلى غيرى: و يقال: عاد جلك عن الأرض أى جافهاء و ما عدا فلانٌ أن ضوع كذاء و ما لى عن فلان 
فخدى آى لا تجار تن إلى غور عو لآ فون دونه و عَدَّوته عن الأمر: صرفته عنه. وعد عما تع أى اصرف بِضّرَكك عنه. وفى حديث 
فرصي الدافة أنه أت بتطليكتينٍ فيهما نبيذٌفّربَ من إحداهما و عَدَّى عن الأخرىأَى ترَكها لما رابه منه. يقال: عد عن هذا 
الأمر أى تجاوّزه إلى غيره؛ و منه حديثه الآخد: أنه أَخِدِىَ له لبن بمكة فعنّاء أى صرفه عنه. و الإغدَاء: إغداءٌ الحرب. و أغذاه الذاة 
يُغْدِيه إِعْدَاءً: جاورٌ غيره إليه» و قيل: هو أن يصيبّه مثل ما بصاحب الداء. وعدا موبعاك: وقد لجيه جوّزه إليه» و الاسم من 
كل لكك الف ذوى. وق السديكه ل غذوى :وال عامل لاي كرو لطر و الأخول أى له تغيى شىء قينا و قد كرو فك افون 
ف الحديتة وهوام من الإعْردَاء كالرَّعُوى و البَقَوَى من الإرْعاءٍ و الإبقاء. و العَذُوّى: أن بكرن بعر عون عا قي تالحكه بابل 
أخرى جخار أن يتعودّى ما به من العبّب إليها فيصييها ما أَصابهء فقدد َبطَله الإسلامٌ لأنهم كانوا يون أن المرض بنفسه يتعدَىء 
أَعْلّمهم النيٌ» صلى الله عليه و سلمء أن الأمر ليس كذلككء و إنما الله تعالى هو الذى يُمرض و بُيْرَلُ الداقء و لهذاقال فى بعض 
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الأحاديث و قد قيل له؛ صلى الله عليه و سلم: إن انقب تَبدُو و بمشفر البعير فتُعْدِى الإبل كلهاء فقال النبق» صلى الله عليه و سلم» » للذى 
خاطبه: فمَن الذى أعتع البعيد الأول أ مخ أمق ناو قد التي قال الأزهرى: العَدُوَى أن يكون ببعير حَرَبٌ أو بإنسان دام أو 
بَرْصٌ فق مخالطته أو مؤاكلته ةذار أن يَعْدُوَه ما به إليكك أى يُجاوزه قيصيبك مثْلّ ما أصابه. و يقال: إِنَّ الجرب ليُغدى أى يجاوز 
ذا اجرب إلى مَنْ قاربه حتى يَجْرَبَء و قد نَهى النبيٌ» صلى الله عليه و سلمء مع إنكاره العََدُوَىء أن يُورِدَ مُصحْ على مُجرب لثلا 
يصيب الصَّحاحَ الجَرَّبُ فيحقق صاحبها العَدُوّى. و العَذُوَى: اسم مخ كلق يُعْدِىء فهو مُعْدِء و نعتن أطلاق أى ا الجَرَبَ الذى به 
إل عون اد عاك هه ايه إليهه و أصله مِنْ عَذَا يعدو إذا جاوز الحدًّ. و تَعَادَى القومٌ أ امات هذاكل دا مدان القذوي: طليكك 
إلى وال يديك على منْ ظلمك أى يَنْنَقَم منه. قال ابن سيدة: العَدَُوَى الصيدة و المَعُونَة. و أَعْدَاءٍ عليه: نَصَّره واغائة واس تَعْدَاة: 
ا و استعانه. و اسْتَعْدَى عليه السلطانٌ أى اسْتَعانَ به ال عد عليه: قَوّاه و أفاثة عليه؛ قال يزيد بن حذاق: ولق أخياء 
لك الطريقٌ» و أَنْهَجَتْ سُبْلٌ المكارم؛ و الهُدَى يُعْدِى أى إنصارك الطريقٌ يقوّيك على الطريق و يُعيتك؛ 
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وقال آخر: و أنك امر 1 لذ الوه كي فتَغْطىء و قد يُعْدِى على النَّائل الوٌجْدٌ و يقال: اشكأداه بالهمزف فآداه أى اندو قوافنيق 
عدن أهل اللشنة سمل المدزة فى هنذا املاءو فل القن بدلا مكهل.و يقال التكه :و اخدقكة من القذوئ ون الفعونة.بوحادض 
بين اثنين فصاعتداً مُعَادَاةً و عِددَاءٌ: والى؛ قال إمرؤ القيس: فعَادَى عِدَاءَ بين نَْرِ و نَعْجَهُ و بين شَّمُوبٍ كالقَظِيِمَةُ قَوْهَبِ و يقال: عَادَى 
الفارِسٌ بين ص يِدَيْن و بين رَجَلِين إذا طعنهما طعنتين مُتَواليتين. و العتدّاءء بالكسرء و المُعرادَاة: الموالاة و المتاتعة بين الاثنين يُصرَحٌ 
أحدهما على إثر الآخر فى طَلَقِ واحد؛ و أنشد لإمرئ القيس: فعَادى عِدَاءٌ بين تَورِ و تَعْجؤٍ وراكاء و لم بنْضَحْ بماءِ فيَفْمَلٍ يقال: عَادَى 
بين عَشَرهُ من الصّدِد أى والى بينها قثا و رَِيا. و تَعَادَى القومٌ على نصرهم أى توالا و تَتابعوا. و عِداءٌ كل شىء و عَدَاؤُه و عِذْوَنُه و 
ةرووك وسو تم بو ما لقا سمو سه وحار انو قال ارق زو افده اندي ابو مر عن الكلكين تك فلار ورف لبا 
افكاف و أعرقها المحايش و العَدّاء 25١‏ و قال لد بخاطب ناقته: حبَى» فلس إلى عثمانَ مُرْتَجَعٌ ! إِنَا العَدَاكُ و إلا مكنع ضرر 9" و 
يقال: لَزِمْت عَِدَاءَ النهر و عََدَاءَ الطريق و الجبلٍ أى طوارف اا سال يقال الرَمْ عِدَاء الطريق» و هو أن تأخدّه لا تَطلمه. و قال خد 
عرداءَ الجبل امعان دنه نَدورُ فيه حتى تعلوّه» و إن اشمُقام فيه انها ققد 0 عَِدَاءَه. و قال ابن بزدج: : يقال الرّم عِتَدوَ ا 
الطريق © وَالْرّمْ لدان اليف أ تضدكه و قال رجل من العرب لآخر: لبا نسقيك أم ماء؟ فأجاب: نهنا كان و هاف مسال 
لذهق أحدهما ولا يكونن ثالث. و يقال: الكل عِوْقٌ عّداءَ الساعتد. قال الأزهرى: و التَّعْدَاءٌ النَفُعال من كل ما مَك جائز. والودعرو 
العَدًا: الناحية؛ الأخيرة عن كراع؛ و الجمع أَعْدَاء. و المِدوَة: المكانٌ المَتَبٍاعتِدُ؛ٍ عن كراع. والحتئ والعدوةٌ و العَدوةٌ والعذوف كله: 
شاطئ الوافية سكي اللحاني هذه الأخيرةً عن يونس. و العْردَُوَة: سِنَدٌ الوادى» قال: ومن القاذ قراءة قتادة: إذ أنتم بِالعَدُوَهْ الدنيا. و 
ا ا المكان المرتفع. قال الليث: العُدُوهُ صَّللابهُ من شاطئ الوادىء و يقال عِدُوة. و ال إِذ ع + ِالْعَدُوَءْ الدّلَ] 
و هُمْ بِالْعَدْوٍَ اقول قال الغراءة الف ذوة شاطة الرادئء الدما هما على المد كشو التضوى مما بق فكةء قال 0 اكيت قن 
الوادى و عََدُوَنّه جائبه و حاقتّه و الجمع عتدٌّى و عدَى؛ قال الجوهرى: و الجمع عتداءٌ مثل يُرْمَةْ و برام و رَهْمَةُ و رهام و عِدَياتٌ؛ قال 
ابن برى: قال الجوهرى الجمع عِدَياتٌ قال: و صوابه عِدَواتٌ 1 1 

(). قوله [المحابش] هكذا فى الأصل. (). قوله [إلا مكنع ضرر] هو هكذا فى الأصل. (6). قوله [عدو أعداء الطريق] هكذا فى 
الأصل و التهذيب. 
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ولا يجوز عِدِواتٌ على حدّ كيتراتٍ. قال سيبويه: لا يقولون فى جمع جِرْوهٍ جرياتٌ» كراهة قلْب الواو ياءً فعلى هذا يقال جزوات و 
كُلْياتٌ بالإسكان لا غيرٌ. وفى حديث الطاعون: لو كانت لكك إبل فَهَبَطت وادياً له عُدْوَنَانِ؛ العُدُوَهُ بالضم و الكسر: جانبٌ الوادى» و 
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قيل: العُدوَهُ المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه. وعَدَاءٌ الخَنْدَقٍ وعَداء الوادى: بطنّه و عَادَى شكره: دم وفى حديث حُدًلفَة: أنه 
خرج و قد طم رأسَه فقال: إنَّ تحت كل شَْرةٍ لا يُصيبها الماء جناب فمن لم عَادَيت رأسى كما ترود التفسير لشمر: ماد لد 
استأصله لعِدلَّ الماءً إلى أصول المّعَره و قال غيره: ناكف راره ى أى عقوت شعره ولم أذقته وقبل: عافيك رأسى اق عاوذئه 
بوضُوء و عسل ورَوى أبو ع دْنانَ عن أَبى عبيدة: عَادَى شعره رَقَعَه حكاه الهَرَوىٌ فى الغريبين» و فى التهذيب: رَقَعَ عند الغسلٍ. و 
عاذيت الوسادة أى ثتشها. وعاديِت الشىء: باعرد3ته. و تَعَادَيِتٌ عنه أى تجافيت..و فى التوادر: لاه ماكاويتى ولا رامين اللا 
يُعادينى أى لا يُجافينى, و لا يُوادينى أى لا يُواتينى. وااحة الصر حه ‏ وددماي الروع: قال أبو حئيفة: قال أبو زياد العَدَّوِيّةُ 
الوَئل» يقال: أصاب المالَ عَدَويةُ و قال أبو حنيفة: لم أسمغ هذا من غير أبى زياد. الليث: العَدَّوِيّهُ من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع 

أن تَحْضَرٌَ صغار الشجر فتّوْعاه الإبل» تقول: أصابت الإبل ع دَوِيةُ؛ِ قال الأزهرى: اودر او الع دري قدو هه و هى الله ولم 
يضبط الليث تفسير العَدوي فجعله تبات و هو غلط» ثم خَلّط فقال: و العَدوِيْ أيضاً سِخالٌ الغنم» » يقال: هى بنات أربعين يوماء فإذا مرت 
عنها عَقِيقتُها ذهب عنها هذا الاسم؛ قال الأزهرى: وهذا غلط بل تصحيف منكرء و الصواب فى ذلك العَدَُويَهٌ بالغين» أو العَذُويَكَ 
بالذال» و الغذاء: صغار الغنمه واحدها خَذِئٌ قال الأزهرى: وهى كلها مفسرة ؛ فى معتل الغين» و من قال العَدَوِيةٌ يخال الغنم فقد أبطل 
وصحّفء وقد ذكره اق ساب فى اتحكينة أبغا فقال: و العَدَوِيةُ صدخارٌ الغنم» و قيل: نه ات وسفن رما أبوعية عن أضبدانه: 
تقادّع القومٌ كقاذعا و تاذو كعادبا وعز أن يَمُوتَ بعضهم فى إِثْر بعض. قال ابن سيدة: و تَعادى القومٌ و نَعادَتٍ الإبل جميعاً أى 
تحرف جادت لسار وادق إخرم: مات يعضهم تر يعض فى تور واج وام وابجد؛ قال فما لك من أرزوى تَعَادَيْتَ 
خالعين ينو للكت كايا لمانو راها نكر علينا بالباة كوو لكك اللُّ من التبات» فإذا يت إليها أو رَعَنْها الإبل قيل إبل عدوي 
على الاس» و إل عو على ع »و عوا على النعب بغي با له كل ذلكك عن ابن الأعرلى. ول عدت و واو 


تعى الحمْض قال ككير: و إِنَّ الذى يَنُوى منّ المالٍ أَهلّها أواركك» لما تَأَئَِْء و عَوَادِى و يُزوى .. ننِعْى؟ . 1ك ارا و أن اهلها 
ا ل وي ال اام 
العوايق فى النن 
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تبس كلك و إلى تاش لعفف حر هبا لاكرنا التلعدون لأ الشلة ما علس القوض وو الكقطن يدها كانت فيه مارح بو الأوار تك 
التى ترعى الأدراكك و ليس بحفض و لاله إنما هو شجر عِظامٌ. و حكى الأزهرى عن ابن السكيت: و إِبلٌ عَادِرَةٌ تَوْعَى الله و لا 
تَعَى الحمضٌء و إِبلّ آركة أَوَاكُ مقيمة فى التحفض؛ و أنشد بيت كثير أيضاً و قال: و كذلكك العاويات؛ و قال: رأّى صاحبى فى 
الادياتٍ نَجِيبده و أثالها فى الواضعات القوايسٍ بى قال: و روى ليع عن الشافعى فى باب السَلَم لبان إبلٍ عَوادٍ و أوارك قال: والفرق 
بينهما ما ذكر. ولك لبيك ان ذل فقَرّبوها إلى الغابة تُصِيبُ من أَثْلها و تَعردُو فى الشَّجَر؛ , يعنى الإبلّ أى تزعى العو و هى الح 
ضربٌ من المَوْعَى مَحبوبٌ إلى الإبل. قال الجوهرى: و العَادِمَةُ من الإبل المّقِيمِهُ فى العضاهٍ لا تُفارقها و ل بيتك تكن العمم مو أنا 
الذىفى حديث قُسٌ: فإذا عجره عادِيّةٌأَى قَدِيمة كأنها تيتبت إلى عادء و هم قومٌ هود النبيئ» صلى الله عليه و على نينا و سلم؛ و كلّ 
قديم يَنْتربُونه إلى عاد و إن لم يُذْرِكهُم. لست سا د سي اليه 
بأَنْقيتنا.و تعدّى القَومُ: وحجدُوا لبا يَضْرَبو اغنام عن ال شتراء اللّحمء و تعدا أيضاً: وجَدُوا قراى لمواشيهخ فَأعْناهُم ذلك عن شتا 
العَلّف لهَا؛ِ و قول سلامَة بن جَمْدل: يَكونٌ مخبشرها أَْنَى لمزتعهاء و لَوْ تَادَى يبكدءٍ كل شوب معن ليث ئها كلها و قو 
الكمية: كن لكوع ذو الأمه لعي عل فى خطائد رين قال: عَدْوَه الأمد مد بص ره ينظر هل تترى ريب كربية. قال إل يي 
عَدَانِى منه شر أى بلّغنى» و عَدَانِى فلان مِنْ شَرّه بر يَْدُونِى عَدُوً و فلان قد أَعدَى الناس بِغَّرٌ أ أَلْرَقَ بهم منه د تاوق حافت 
إليه فأَعدَانِى هوا أن أصاتى بشؤة: وقى تعديث علن» رضى الله غنه أنه قال لطَلْصَة يوم الصل #حدفتى بالتحجاز و ألكوتتى بالعراق فما 
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12 نكا بدالاو لكك أنه كان ناففه بالقتدينة و حاء كاف بالنطيرة أب ها الدع رتك و تتركه اكه عن اللكلق ديعت مااظهر 
منكك من التَّدَم فى الطاعة و المتابعة و قيل: معنه ما بَدَا لك بِنّى فص رفك عَنّى و قيل: معنىقوله م عَدَا مما بدَأى ما داك مما 
كني الام عير كت أ ما تكلكه4و أنقنة عَدَانِى أن أزوركك أن بَهُمى تجايا كلّهاء نا ًا و قال الأصمعى فى قول العامة: ما 
ع ا مان عذا خداً باعراي ا سم دادطلى اهيار يقول: لخ يعد الحنّ مَنْ بدأ بالظلم؛ و لو أراد الإخبار قال: قد عَدَا 
من ردانا بالظلم أى قد اغتَدّى,» أو إنما عَذَا مَنْ يَدَا. قال أبو العباس” ويقان كت كلدة ذلكه الأنع عترا و أى ظاهراً جهاراً. وَعَوّادى 
الدّهْر: تواقبه؛ قال الشاعر: هَيرَتْ عَضُوبُ و حُبٌ من يِتَجَنّبُ و عَدَتْ عَوَادٍ ذُونَ وَلِيكك تَشْعَبُ 
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وقال الماونى: هذا الماء َعْدّو إذا جَوَى؛ و أنشد: وما شَّعَوْتٌ أَنَّ طورض بلاس رافك الما يفلو ف لتو عدي قي قال اللمرهرى» 
و عَدِىٌ من ريش رهط عُمر بن الخطاب» رضى الله عنه. و هو عَدِىٌ بن كغب بن لُوَّىّ بن غالب بن فَهْر بن مالك , بن النَضْرِء و النسبة 
إليه عَدَوِئٌ وَعَدَبِيٌ» و حَجَهُ مَن أجارٌ ذلك أن اليا فى عَِدِىٌ لما جَرَتْ مَجْرى الصحيح فى اغتقاب حَرَكات الإعرانعلبها ققائر] 
عَدِئٌّ و عَدِيَاً و عَدِىٌ جَرَى مَجْرَى حَنِيضٍ فقالوا عَدَيِنٌ كما قالوا حَنَفِيٌ» فيمن ثيب إلى حَنِيضٍ. و عَدِىٌ بن عبد مَناه: من الرّباب رَهْطٍ 
ذى الرّمّهُ و النسبة الهم ايا عََدَوىٌ» و عَدِىٌ فى بنى حنيفة؛ و عَدِىٌ فى قزارة. و بَنُو العَدَوِيّة: قوم من حَنْظلة و تّميم. و عَِدُوَان 
بالتسكين: قبلَةُه و هو عَودوَانٌ بن تحرو بن قيس عَيلاتَ قال الشاعر: عير ال مِنْ وان كانوا حي الأرض أراد: كانوا حيَاتِ 
الأَْض» فوضّع الواحدّ موضع الجمع. و بنُو عِدّى: يي من بنى مُرَيْنَهُ الَنَسَبَ إليه عِدَاوىٌ نادرٌ؛ قال: عِداويةُ هيهاتٌ منكك محلها إذا ما 
هى اْتلْتُ بِعقمدْس و آرَهُ و يروى: كدان أواقة + .و مَتْدِيكرّت: من تجعله مفلا كان له مخرَج من الياء و الواوء قال الأزهرى: 
مكل كدان اسان قاذ ابيا وانحدا راطيا إعراباً واحداًء و هو الفتح. و بنو عِدَاءٍ «: قبيلة؛ هن ابن الأعرابى؛ و أنشد: أ لغ ثَرَ أنناء و 
بتى عتداءء توارثنا من الآباء ذاء؟ وبع طق وام دن لوقبو عكر ان بل فاهيات ممدودٌ؛ قال النّمر بن تَؤلب: هَلّا سألت بعادِياءَ و 
ته و الل و المَحَمر التى لم تُمنّع و قد قصّره المُرادِى فى شغره فقال: بَنَى لى عادِيًا جضناً حصِيئاء إذا ما سامنى ضَيِمٌ بيت 
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: العَدَاة: الأأرضٌ الغيية لزي الكرير + القتبجه الى ليث تيح و قييل: هى الأرضٌ جد د عباتو الور وو الريشة السَهْلَهُ 
القتركة الترن يكون كلوُها مريئاً ناجعاء و قيل: هى البعيدةٌ من الأنْهار و البحور و الستباخ» و قيل: هن العيدة تمن الناس عو للاتكرنٌ العذاة 
ذات وخامّةٌ و لاوَباءِ؛ قال ذو الرمة: بأَرْض هجان الْتُْب وتم اللّرى» عَردَاذ أت عنها الشاوحة و البِخر و الجمع: لواش اه 
العذئ؟ كالغذاف قليت الواق لالضعت الساكن أن يَحْبْجز كما قالوا صِبِية» و قد قيل إنه ياد و الاسم العَذَاءُ و كذلكك أوضٌ عَلعَة مقل 
خَربَة. أبن وك و عدُوَتِ الأرض و عَددِيَتْ أَحسنّ العذا و هى الأرض الطيبة الي البعيدة من الماء. واكال خذيقة ليها : إن كنت لا 
بِنّ نازنًا بالبطدرة فائْزل عَذّواتِها و يرل ف بلسي 6ل لوقي ردن الطيبةُ التربٌ البعيدة من المياه و السّباخ. و اسْتَعْدَيْتٌ المكان 
والتقتعاتهوبو قف كما فلانٌ أى وافقنى. 
.)١(‏ قوله [و بنو عِدَّاء إلخ] ضبط فى المحكم بكسر العين و تخفيف الدال و المدّ فى الموضعين» و فى القاموس: و بنو عَدَّاء مضبوطاً 
بفتح العين و التشديد و المدّ. 
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ا ل الال كه د سم يقال: رَعَتِنا أكقا عذاء وكقها قدوات 


فلو ,ا خا المي .9 


الي ري ا و 00 
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من الاو ذلك انث وهل :العدى من اتكل ذا قف تله الحماف و البقل نا شرت كتوق من هيوق الأرفن تمزه غير ل عاء ولا 
سَفيِ و قيل: الذي البغل نَفْسَهه قال: و قال أبو حنيفة اذى كل بَلّدِ لا حفضٌ فيه. و إبل عَوَاذِ إذا كانت فى مَرْعَى لا حفض فيه فإذا 
قوذت قلت إبل عَاذِيَ؛ِ قال ابن سيدة: ولا أَعْرفُ معنى هذاء و ذهب ابن - جنى إلى أَنَّ اء عدي بدلٌ من واو لقولهم أَرَصُونَ عَذَوَاتٌ؛ 
فإن كان ذلكك فبابّه الواو. وقاك عله إبلٌ عاذِيَةٌ و عَذَوِيةُ تَوعى الحخلّة. والليث: و العِذَّىُ موضمٌ بالبادية؛ قال الأزهرى: لا أَعرفُه و 
لم أَشْمَعْه لغيره» و أما قوله فى الذي أيضاً إنه اسم للموضع الذى يُنْتٌ فى الشتاء و الصيف من غير نَع ماءِ فإن كلام العرب على 
ل م ا ا ا اي 9 

غن القيق و أنكة ماء السماء . قال ابن سيدة: و العَذَوَانٌالنّشِيطَ الخفيف الذى ليس عنده كبيرٌ جلم ولا أَصالوُ؛ عن كراع و الأنثى 
بالهاء قدا غلى لؤاطات قراف 


عرا؛ ج218 ص: 66 


: عَرَاُ توا و اغترَاه كلاهما: غَِِ طالباً معروفه» و حكى ثعلب: أنه سمع ابن الأأعرابى يقول إذا أَنهت رجلا تَطلْب منه حاجة قلت 
عَرَوْنّه وَعَرَونّه و اغْتَرَيْيّهِ و اعْتَرَدتّه؛ِ قال الجوهرى: ب ريا افير لوا تراه اتوك شديك أن 13ها اكه 4 
يهم و ُحدِيبُ منهم؟هو من قضدهم و طَلَبٍ رفدِهم و صِأَتِهِم. و فلان تَفرُوه الأضيافُ و حر ارو 1 أتيتك 
عَارِياً حَلْقَاً ثيابى» على حَوْفٍء نظن , ف الطنوة و قو لهس ومين ؟ إن تقُوُ نا الراك بَغض آلِين] بشوءٍ؛ قال الفراء كانوا روي 
هُوداًء ثم جعّلوه مُختلط و ادع أن آلهَتهم هى التى حَِله ييه إيّاهاء فهناك قال: إنّى أَضْهدُ الله وَاشْهَدُوا أى برىة ما لشركرة 
قال الفراء: معناه ما نقول إلا مَسَك بعضٌ أَطهناينا بجنون تيك إيَاها. و عرانى الأمْرْ يَغْرُونى وواً و اعْترَانِى: عَشْدينى و أصابَنى؛ قال 
ابن برى: و منه قول الراعى: قالَتُ خُلودة: ما عَرَاكك؟ و لم تكن بَعْدَ الرقادٍ عن الشوُونٍ سَؤُولاوفى الحديث: كانت شَدَك لقوق 
رسول الشمصلى اللا عليه وسلم» » التى تَعْرُوه أى تغشاه و تَنتابه. و أَعْرَى القومٌ صاحبهُم: تركوه فى مكائه و ذُهَبُوا عنه. و الأَغْرَاء: القوم 
الذين لا يُهمّهم ماري أصصاييم. ويقال: غْرَاه صَدِيقُه إذا تباعد عنه و لم بَنْضُره. و قال شمر: يقال لكل شىء أَمْمَلته و حَلَيته 

لسان العرب» ج0١‏ ص: مع 

قد عَدَيْته؛ و أنشد: بخ طزرىي الى انوع الس الست طوزه ه كالأَدب ولا المَعرّى حِفْةً كالمُوقر و المَعوَى: التجمل الذى يرل 
ُدَّى ولا يُحمل عليه؛ و منه قول لبيد يصف ناقة: فكلفتُها ما عرْيَتْ و تأبَّدَتْ و كانت تُسامى بالعزيب السَجمَائلا قال: عُرٌ 3 بت ألقى عنها 
الرخل و ترركت من التحفل عليه و أَوْدآَت ‏ تؤزعى. عردم الرَعْْدَهء مثل الغلواء. وقد عَرَنّه الْحْمّى و هى قر الى و مها فى أَولٍ 
ما تل بالرغيدة؛ قال ابن برى و منه قول الشاعر: أ تَْرٌ الأشردُ من عُرَوَائْ بِمَدَافِع الرّجَازٍ أو بعئون الوَجَارُ: واد و عِيُون: موضعٌ؛ و 
كر ما يُشتَغمل فيه صيغة ما لم يُسَمٌ فاعله و يقال: عََاه ابد و عَرَنْهِ الحمَى» و هى تَغرُوه إذا جاءته بنافض» و أَحَدَئه الى بعروَائِهاء 
و اغْتَرَاُ الهم عام فى كل شىء. قال الأصمعى: إذا أَحَدذّتِ المحموع قر وود مس الحتى فتلك العرواء و قد عُرِىَ الرجلء على ما 
لم يسَمّ فاعله» فهو مَعْرُوٌ و إن كانت نافضاً قيل تَقَضَّ مده فهو مَنْقُوضٌء و إن عَرِقٌ منها فهى الإحضاء. و قال ابن شميل: الغزواء قل يأخذ 
الإلساة مق التي و رعدة. وفى ديك لزلز عالكت أنه كات قصيعه اشرو الهو به اف الأتق 7 الى ,نو أخدك التق بنافض 
أى برغيدة و بزد. و أَعرَى إذا مم العُرَواء. و يقال: م عُرَواء و + حم العْرَوَاء و م عُرْواً .7١‏ و الكزاة: شدة اليزد. وفى حديث أب سلمة: 
كنت أرى اليا أغزى منهاأى يُصيبنى البزد و الرعدَة من التخؤف. عدوا ما بِينَ اصْفِرارٍ الشَّمْس إلى اللَِلٍ إذا اشْتَدٌ البَْدُ و هاجت 
ريح باردة. ٠و‏ بخ عَرئٌ و عَرية: باركو خض الأرهرى ييا التمال فقال: شّمال عَريّةُ باردة» و ليلة عَريّةُ باردة؛ قال ابن برى: و منه قول 
أبى دُواد: و كهولء عند الحفاظ قراجيح ثبارُوتَ كلّ ريح عَريّة و ْنا أغنانا ذلك وولعارة الع ون كصم اكلحمافية 
َعْوَيْتٌ أى غابت الشمس وجرت قال أبو عمرو: العَرّى البَزْدء و عريّت يثنا عَرَى؛ و قال ابن مقبل: و كأنَّما اط طبحت قَرِيح سر حابةٌ 
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بِعَرّى» تنازعّه الرياحٌ زُلالل قال: العَرَى مكان بارد. و عُرْوَة الدَّلْو و الكوز و نحوه: مَفْبِضْهُ. و عُرَى المزادة: آذائها. و عُرْوَةُ القميص: 
مَدْحَلُ زِرّه. و عَرّى القميص و أغراه: جَعَلَ له عرَى. رو لحي 0 ارد ل لوق ع يجن لزرلرريدة ارقي 
الأخمال و الرُواجل. و عَرّى الشّْءَ: انَحَدَ له عُوْوَةً. و قوله تعالى: قَدِ استمسكك بالعزوة لتقلا ل انفصام لهاء يِه بالغوو هَ التى يُتَمسّكك 
بها. قال الزجاج: العُوْوَ ة الوُنْقَى قولٌ لا إِلهَ إلا الله» و قيل: معناه فقد عَقَدَ لنَفْسِه بق الذين عفدا وين لا تسل ققة و ووه التريي: لخ 
(). قوله [و حم عرواً] هكذا فى الأصل. ْ 
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ظاهد يَدِقٌ ل يك رايم ؛ مع أَش مَل البطن» و كوج مُعَجّى إذا كان كذلكك. و عرَى المؤجان: قلائدٌ الموجان. و يقال لطؤق القلادة: 
عور وق التراقز أرض غووة و ذْرُوَةُ وعِطمة إذا كانت تحصيبة خصباً يَبِقَّى بو لقو من التباعة نا نش لسعم فى العفاه تمان 
به الإبل حتى تُدرك الرّبيع» و قيل: لوو الحباعة بر" العضاء عاط يرهاها النا إذا كيزا قل العْروَةٌ بقية العضا و الحفض 
فى اليجدْبء و لا يقال لشىء من الشجر حُْوَةٌ إلا لهاء غير أنه قد يُشْيقّ لكل ما بَقِىَ من الشجر فى الصيف. قال الأزهرى: و العروَهُ من 
دِقٌّ الشجر ما له أَصلٌّ باق فى الأرض مثل العرفَج و النّصِيَ و أجناس الح و الحَمْض» فإذا أنه اللا عَصمت القدوة المافية فتلقت 
بهاء ضربها الله مثلًا لما يُعتَصَم به من الدّين فى قوله تعالى: فَقَّدِ اشرفسك بِالْعُروٍَ الْوَنْقلِ*؛ و أنشد ابن السكيت: ما كان جربَء عند 
18 جالكى دعت يُخافٌ» و لا اصامٌ فى العُرَى قوله: انفصام فى العُرَى أى ض مف فيما يَعْتَصِم به الناس. الأزهرى: العُرَى ساداتٌ 
الناس الذين يَختصم بهم الصٌعفاء و يتعيشون بعزفِهم» شهوا بر الجر العاصمة الماشيةً فى الي ذُب. قال ابن سيدة: والفذقة أيقيا 
الشجر الملْنَتُ الذى تَشْمُو فيه الإبل فتأكلٌ منه؛ و قيل: العُوْوَةُ الشى* من الشجر الذى لا يَزالٌ باقياً فى الأرض و لا يَذهب» و يُقَجْه به 
اليك من الناسء و قيل: العُوْوَةٌ من الشجر ما يَكُفِى المالّ سنته و هو من الشجر ما لا يَشقط وَرَقهِ فى المَّتاء مثل الراك و السَّدْرِ الذى 
تعول النارك عله إذا انقطع اكاك و ليهذاقال أبرعيدة إن الفجر الذي يلجا إليه المال فى السنة الْمُجَدبهُ فَعْصِمّه من البَذبء و الجمٌ 
عر قال تهلول: عله الهو نك و باو عدت ززافة :سبو الفدفه و قر ادو ارام يت قرم لفقم بيع كفيهاً زد لكف الجر قال اين برى: 
يروو اليكل جل ين ماك وسح بكريو نمكي 3اللا زواعو المستها وبروت ترابر و تراعي شين عم ونوا عدون 
فبّح جعله جمعاً و مثله مجوالق و جوالق و قُماقِم و ماقم و مجان و تجاهن» قال: و العُراعٌِ هنا اده و قول الشاعر: و لم أجذ عو 
الخلائتي إلا الدّينَ» لما اتيت و التحسبا أى ماقه. و رَعَينا عو مكةٌ ليما حولها. و العَرْوَة: النفيسٌ من المالٍ كالفَرَسٍ الكريم و نحوه. 
و العُوَىُ: خلاف الئبس. عَرَىَ من تَؤْبه يَغْرَى عُوْياً و عوْيَة فهو عارء و تَعَرَّى هو عو شديدة أيضاً و أَغْرَاهُ و عَرّاه و أَغْرَاهُ من الشىءٍ و 
اه إياة؛ قال ابن مُقْبِلٍ فى صفة قتذح: به قَربٌ أَبدَى التحصِى عن مُتونه مهاس أغْرَاها اللحاء مدب و دَجِل عُوَْاذُ و الجمع 
عُرْانُونه و لاد يكتر» و رجل عار من قوم راف و امرأة عُوَانةٌ وعارٍ و عَاركَة. قال الجوهرى: و ما كان على فُعْلانٍ ةّ فَمَوَنتُه بالهاء. و 
جاريةٌ حترنة الع و المُعرّى و المعرَاٍ أى الميرّدٍ أى سرت عند تَثريدها من ثيابهاء و الجمع المعارى» و المحابتثٌ من المرأة يِل 
المغارى؛ و عَرِىٌ البَدّن من اللّخم كذلكك؛ 
لسان العرب» ج8١ء‏ ص: 57 
قال قيس بن ذريح: و للحُبٌ آيات © ين بالتى حوبا و تَغْرَى من يَدَيْه الأشاجمٌ و يروى ققخ شقوت: وفى الحديث فى فته 
صلى الله عليه و سلم: عارى اتن و بروى: اليه أراد أنه لم يكن عليهما شعرء و قيل: أرا لم يكن عليهما لحمء إندقد جاء فى 
صفته: صلى الله عليه و سلمء أَشْكر الذراعَئن و المنكبين و أغلى الصّدرٍالفراء: العرْيَانُ من النّتِ الذى قد عَرِىَ عُرِياً إذا اسْتبانَ لكك. و 
الْمَعَارى: مبادى العظام حيثٌ تُرى من اللُخم و قيل: هى الوَجَهُ و الدَانٍ و الرجَلانٍ لأنها باديةٌ أبداً قال أبو كبير المذَلقَ بع ترما 
ضَرِيُوا فت تمٌطوا على يديهم و أَرْجَلِهِمْ: متَكَوَّرِينَ على المَارىء يَينْهُم ضَوْبٌ كتَغطاط المَرْادٍ لأنْجلٍ و يروى: الأنجل؛ و مَكَوّرِينَ أى 
بعضّ هم على بَغض. قال الأزهرى: و مَعََارِى رؤوس العظام حيث يُعَرّى اللحمٌ عن العَظم. و مَكَارِى المرأة: مالا بد لها من إظهارةة 
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ل ل 0 
ينظ الرجل إلى عِريَة الم قال ابن الأثير: كذا جاء فى بعض روايات مسلم» يريد ما يَغَى منها و بأ كبن والسيورق الزؤاية لا 
يفظر إلى عور الم أف4 وقول الراعى: إن كك ساق من مرت لف بعؤب لا من العقاربا قبل فى تفسيره: آراة العور ةو 
المَوج؛ و أما قول الشاعر الؤُردّلى: بيت على معاي واضدحاتٍه بهِنَّ لوب كدَم اعباط فإنما نَصَبَ الياة لأنه أخكراها تخرى العوك 
الصحيح فى ضَرُورة ار و لم ين لأنه لا ينصرفء و لو قال مار لم يتكسر الييتُ ولكسر من الزحاف. قال ابن سيدة: و المََارى 
القد: ش» و قيل: إنَّ الشاعر تناهاء و قبل: تعنى أَجزاء جثريِها و الخار معْارِىَ على مَعَارٍ لأنه آثْرَ نمام الو و لو قال معار لما كسر 
الوزن لأنه إنما كان يصير من مُفاعََيّن إلى مفاعِيلن» و هو العضب؛ و مثله قول الفرزدق: فَلَوْ كانّ عبدٌ اله مَولّى هَجَوْته و لكنَّ عبد الله 
مَولى مَوَالِيا قال ابن برى: هو للمُتَتَخَل الهذلى. قال: و يقال عَرىَ زيدٌ ثوته و كيدى زيدٌ تَؤْباً يعدي إلى مفعول؛ قال ضَمْرهُ بن ضمرة: أ 
رَأَئْتٌ إِنْ صرَحَتْ بآيل هاقتى» و حَرَجْتٌ مِنْها عَارباً أثوابى؟ و قال المحدث: أمًا الثِّابُ فتغرى من محايتيه إذا تُضاهاء و يُكُترى 
حش عزيّانا قال: و إذا تقلت أَعَئِت, بالهمز قت أعْرَه واب قال: و أما كيت فده من قعل إلى فل فتقول كسوته ثوباء قال 
الجوهرى: و أَعْرَئْته أنا و عَرَيُهِ نيه فتَعرّى. أبو الهيثم: دابة ُوىٌ و حَمِلٌ أعْرَاءٌ و رَجلّ عريَان و امرأةٌ عات إذا عَريا من أثوابهماء و لا 
يقال رجل عُوِىٌ. و رجل عار إذا أَخْلقَت أثوائه؛ و أنشد 
لما لصون العا 
الأزهرى هنا بيث النابغة: نُك عارياً حَلَقَاً ثيابى و قد تقدم. و العُوبانٌ من الدقل: نقاً أو عَقَدٌ لبس عليه شجر. .و فْرَسٌ عوْىٌ: لا سَوْجٌ 
عليه» و الجمع أغراءً. فال الأزهرئ: يقال: هو عدو من :هذا الأمر كما يقال هو خلوٌ منه. و العؤؤ: اللعار فول اناع مالكب أى 
خأو. قال ابن سيدة: و رجلٌ عو من الأَر لا يهم به قال: وأرى عزواً من الع على قولهم ججنتُ جباوةً و أشاوى فى جمع أشياء؛ 
ممه الا الي م ا امورو د سي 1 
جك اليواها ريا نيك الظا؟ لالرابور ري نر منّى من أَعْرَئُْه النخلةً إذا أعطيته ثمرتها و فَغْرُ منى تَطلْبِء من عَرَوْنّه و 
برو تدم ا بفتح الميم» من عَرَْتٌ العظمٌ إذا عَرَقْت ما عليه من اللحم. بلوالصدية, أنه أتى بفرس مُْرَوْرِ؛ قال ابن الأثير: أى لا 
سَوْجٍ عليه و لا غيره. و اعَْرَوْرَى فرسّه: رَكبه عُوِيا فهو لا-زم و متعدّء انكرة اق بفرس مُعْرَوْرىَ على المفعول. قال ابن سيدة: و 
اعْرَوْرَى الفرسٌ صارَ عُياً. و اعْرَوْرَاه: رَكبّه عُوِياً» و لا يشِتَغمل إلا مزيداً» و كذلكك اعْرَوْرَى البتير؟ و منه قوله: و اعْرَوْرَتٍِ الغٌلط 
العْضِي» تَْكُضٌه آم الفوارس بالدّئْداء و الََعَْ و هو افعؤَل؛ و اشتعازه تبط شرا للمهلّكة فقال: بطل بمؤما و يُغيبى بغيرها ججحيشأه و 
يَعْرَوْرِى ظهورٌ المَهالك و يقال: نحن تُعارى أى َكب التقل أغواك ويذلكك حداف العر وق سدرية اس أن أعل السدية 
قَِعوا يلما فركب النبى؛ صلى الله عليه و سلمء فرساً لأبى طلحة عُزياًو اْرَْرَى بِنّى أمرا قبيحاً: ركبه. و لم ييجئ فى الكلام العَؤعَل 
مُجاوزاً غير اعْرَوْرَيْت» و اخلؤلّيت المكانّ إذا اش تخلئته. ابو اكيت فى قولهم أنا اندي الغريان: عو زبعل :من ختعر» مل عليه.يوم 
ذى الخلصة عرف بخ عافر بن أبى ؤت بن توت رن مالك ين ذهات ابن قعلبة بن عرو ين تذكر فقطع ركه ويد امرأتمه و كافك 
موبتي عنوارة ب وعايوين لصحن وود هناء بن ساد وفى الحديث: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء قال إنما مَكلى و متلكم 
كمل وجل انذر فرق عيدا فقال: أنا الذير الُؤيان أَنْذِ ركم جيشاً؛ - خص القفياة لأنه اد ين للعين و أغرب و أشنع عند المُتِصِرء و ذلك 
أن بيه القوم و عَيْهم يكون على مكان عاليء فإذا رأى العو و قد أقبل ترْع ثوبه و ألاح به لينِْرَ قوقه و ينقى عُزيان. و يقال: فلان 
قوكانة للق إذا كان تناج امر قدو تقاووها وبيقة لاعن زأبياة وفلة قزل أصاح لعْبانٍ النّجيَ» و إن لأْوَرٌ عن بض المَقالُ جايبة 
أى اشتمع إلى امرأته و أهانتى. و أَعْرَيتٌ المكانَّ: تركتٌ حضّوره؛ قال ذو الرمة: و مَنّْهَل أَعْرَى ححياه الحضر 
لسان العرب» ج8١‏ ص: 4ع 
وا الققةى هن الأسباد ء: ما لغ يدخَلُ عَلَيه عامل كالمٌتئّد. و المُعَّى من الشّغْر: ما سم من التؤفيلٍ و الإذالةٌ و الإشرباغ. و عَرَاهُ ان 
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تله و تجرّده. و يقال: ما تَعَرّى فلادن من هذا الأمر أى ما تخلّص. و المكرارى: المواضع التى لا- تبت. و روى الأحزهرى عن ابن 
الأكرابن : العا الفناء» مقصورء يكتب بالأ.لف لأن أَنْئاه عَروَة؛ِ قال: و قال غيره العرَا الساحةٌ و الفناءء سمى عراً لأنه عَرىَ من الأبنية و 
الخيام. و يقال: نزل بعراه و عَووَيه و عَفُوَي أى نرّل بساحته و فنائه» و كذلكك تَرّل بحراهء و أما الغراءء ممدوداً» فهو ما انع من فضاء 
الأرض؛ و قال ابن سيدة: هو المكانٌ القَضاءٌ لا بس مَيْرُ فيه شىءٌ» و قيل: غى الأرض الواسعة. و فى التتزيل: دناه بالعلاء و وسقي و 
بجشغه أغرَا؛ قال ابن جنى: كسّروا فَعاًا على أَفْعالٍ حتى كأنهم إنما كسّروا فعا و مثله واد و أجوادٌ و غياة و أغيائ» و أغْرى: سار فبها 
«")؛ و قال أَبو عبيدة: إنما قيل له عَراءٌ لأنه لا شجر فيه و لا شىء يُغَطيهء و قيل: إن العرَاء وه الأرض الخالى؛ و أنشد: وَ رَقَْتٌ رجلا لا 
أخافٌ عِثارهاء و تَبَدْتٌ باليَلَدٍ العرّاء ثيابى و قال الزجاج: العرَاء على وجهين: مقصوره و ممدود, فالمقصور الناحية» و الممدود المكان 
الخالى.ى الغراقة سااظ توى هن ظفر الأرضن و خهر. و العراء: التجهراء» مؤنئة غير مصروفة. و العَرَاء: كر مصروف» و هما الأرض 
المع لطر و انس يها فرعو لا يجان ورلا كاف له وماله رهما تناه الأرضري و البجماعة اتناس كاله ميلقا وا اهنا 
الأغرىة. وقال ابن شميل: العَرَا مثل العَقُوَهُ يقال: ما بعرانا د أى مابعقُوتنا أحدٌ. وفى الحديث: فكرة أن يَعْوُوا المدينة» و فى رواية: 
أن َغْرَىأى تخلو و تصير عََئ و هو الفضاءء فتصير دُورشّم فى القراء. و القراء: كل شىء أغري من سُتْرَت. و تقول: اسَتُه عن العراء. و 
أَعْرَاء الأرض؛ ما طهر من مُتُونها و ظهورهاء واحدها عَرَى؛ و أنشد: و بد عارِية أغراؤه و الغرى: اللعااك وقين كل قوق التي 
عَرَى. و العرو: الناحيةٌ و الجمع أغراق رو الى ونالقداة: الحاك ةن النابمة و القناء و الناسة قل فى غواء أل فى تلفي وله 
أنشده ابن جنى: أو مُثرٌ عنه عُرِيَتثُْ أغراؤه ل ل ل ا ار 
جمع حي . وافرؤزفق: سار فى الأحرض وَحْددَه و أَعْرَاه النخلة: وَهَبَ له تَمِرَهُ عامها. و العَريّةُ: السلنة الج 1 قالوشويا بن الصاسة 
الأنصارى: ليست بِتدمْهاء و لا رجي و لكن عَرَايا فى السّنينَ التتجوائح يقول: إن تُغريها الناس. و العَريّةٌ أيضاً: التى 500 
عند بيع النخل» و قيل: العَِيُّ النخلة التى قد أكل ما عليها. وروى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: حَفَفُوا: فى الحوْص فإنٌ فى 
المال العَرِيُّ و الوَصِيّك وفى حديث آخر: أنه رَخَص فى العَريُّ و العَرَايا؛ قال أبو عبيد: العَرَايا 

("). قوله: سار فيها أى ارقن الا رخن العراء. (©). قوله [أو مجز عنه] مكذا فى الأضيل .فى السك: أو مجن عنه. 
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والخندتها ركف ورهن النغلة يكريها انحها وبلا سسخاجاء و الإعراك أن بعل له كدرة عايها..وقال ابن الأغرانن :قال بض الغرب ينا 
مَنْ يُغرى» قال: و هو أن يشترى الرجل النخل ثم يستثنى نخلة أو نخلتين. و قال الشافعى: العرايا ثلاثة أنواع» واحدتها أن يجىء الرجل 
إلى صاحب الحائط فيقول له: يغنى من حائطكك ثُمَرَنَلّات بأعيانها بخزصها من الْره فيبيعه إياها و يقر بقبض التّمر و يُسَلُم إليه النحَلات 
كلها و بيعهنا و كما رريشدر هاما ملالاو بدن الع كر ها اذرد لو كل خاقة وال كن فى حملن ارين 2 الحا 
إذا بيعت مْلتّها من واحد, و الصنف الثانى أن يَحضر رَبٌّ الحائط القومٌ فيعطى الرجل النخلة و النخلتين و أكثر عَريَةٌ يأكلهاء و هذه 
اوم ال 1و الافخري الليع ايعاو يمره و يصنع به ما يصنع فى ماله لأنه قد ملكه؛ و الصئف الثالث من العرايا أن يُعْرِى 
الرجلٌ الرجلّ النّخلةً و أكثر من حائطه ليأكل ثمرها و يُهْدِيه و , مره و يفعل فيه ما أحبٌ و يبيع ما بقى من ثمر حائطه منه فتكون هذه 
مُفْرَدهُ من المبيع منه جملة؛ و قال غيره: العَرَايا أن يقول الغنيٌ للفقير نَمرْ هذه النخلة أو النَخلات لقو أضيليا ليوو أما مقرل 
صلى الله عليه و سلمء إنه رخص فى العَرَاياء فإن الترخيص فيها كان بعد نهى النبى» صلى الله عليه و سلم عن المُرابَنك و هى بيع الثمر 
فى رؤوس النخل بالتمره و رخص من جملة المزابنة فى العرايا فيما دون خمسة أوسق و ذلك للرجل يَفْضْل من قوت ترتته ال 
فودْرك الطب و لا تَقْسدَ بيده ب كدق ين لطي و لكل لشراكل عن وطية فيس ء إلى صاحب الحائط فيقول له بِعْنِى ثمر نخلة أو 
كد ان اح د رجبامر انق جد ردس لراك ر لات معي اراس اللا يت ا 
بح فصانة كر من القراناأبداد و شيية لقم وض أذ نهدا تيوق لكا قي اعد ا#رخيص اللو صيالي :نيهر سيلة 
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فى العرايا لأن بيع الوب بِالثّمر محرّم فى الأصلء فأخرج هذا المقدار من الجملة المُحَرّمةُ لحاجة الناس إليه؛ قال الأزهرى: و يجوز أن 
تكون العَرِيّهُ مأخوذة من عَرىَ يَعْرَى كأنها عَرِيَتْ من جملة التحريم أى عَلّتْ و حَرَجَتْ منهاء فهى عَرِيّه فعيلة بمعنى فاعلة و هى 
بمنزلة المستثناة من الجملة. قال الأزهرى: و أَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلةُ إذا أعطاه إياها يأكل رُطّبهاء و ليس فى هذا بيٌ و إنما هو فضل 
و معروف. و روى كَمِرٌ عن صالح بن أحمد عن أبيه قال: العرايا أن يُغرى الرجلٌ من نخله ذا قرابته أو جارّه ما لا تجب فيه الصدقة أى 
يها له فأزخص للمغرى فى بيع ثمر نخلة فى رأسها بِخِرْصِها من التمرء قال: و العَرِيّة مستثناة من جملة ما نُهى عن بيعه من المُزابَةء و 
قبل يبيعها المغزى ممن أعراء إكاهاء و قيل: له أن يبيعها من غيرء. و قال الأزهررئ: النخلة العرئة التى إذا رضت الَخيلٌ على يع كترها 
عَوَيْت منها نخلة أى عَرَْتها عن المساومة. و الجمع العرَاياء و الفعل منه الإغرّاءء و هو أن تجعل ثمرتها لِمُختاج أو لغير محتاج عامها 
ذلك. قال الجوهرى: عَرِيّهُ فعيلة بمعنى مفعولة» و إنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت فى عداد الأسماء مثل اللليحة و الأكيلةء 
ولو جئت بها مع النخلة قلت نخلة عرىٌ؛ و قال: إن ترخيصه فى بيع العرايا بعد نهيه ماالفافة اموا ا مدعرن عن سات 
إلن أن يشتريها ننه بكمر فصن لدافئ ذلك 
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و اشرتغرى الناسٌ فى كلّ وجيء و هو من العريّة: أكلوا الطب من ذلككه أَغَِدّه من العرايا. قال أبو عدنان: قال الباهلى العَريّة من النخل 
الفاردَةٌ التى لا فيك ححثلها يتنائر عنها؛ و أنشدنى لنفسه: فلم بَدتْ ُكتَى نُِيمُ مودتىء و تلط بى قوماً ناما مجدُودها ردت على 
ُكتى بقية وَضلِها ريما شت و هئ رثّ جديدُها كما اغتكرَث لَاقِطِين عَرِة من النّخْلِ يُوطى كل يوم جَريدٌها قال: اغتِكارُها كثرةٌ 
عتيادقن أ أمليااوان راد عد ههها لكاناس عكليادى لأ را قوافها إلا وغ فياخ ناما دن الى باساف رض الحديية: 3ك 
رجل إلى جعفر بن محمدء رضى الله عنه؛ وَجَعاً فى بطنه فقال: كل على الريق رع تمرات من نَخْلٍ غير مُعَرََ؛ قال ثعلب: المُعَرّى 
مده و أصله المكرّر من العرّهه و قد ذكر فى موضعه فى عرر. و العُؤيان من الخيل: القَرَس المَقلَص الطويل القوائم . قال ابن سيدة: و 
بها أعراء من الناس أى جماعة واحَدّهُم عزو قال أسرككل: كنا أَغرَاؤّهم أى أفخاذهم. و قال الأصمعى: الأغراء الذين ينزلون 
القبائل من غيرهم واحدهم عُْىٌ؛ قال الجعدى: و أَمهَْت أَهْلَ الدار حتى تَظاهرُوا عَليَ و قال العزى مِنْهُْ هجا و عُرِىَ إلى الشىء 
عَوواً: باع لم احترعش إل قال الأزهرى: يقال عُريتٌ إلى مالي لى أشدٌ العروَاء إذا بغته ثم تَعَنْه نفشكك. و عُرىَ واه إلى كذا أى 
الكو قال أو وض بغرَى هَواكك إلى أشرماة» و احْتَطَرَتْ بالتأي و البخل فيما كان قد سلا و العُووَة: الأسَِّدٌء و به سَرمّى الرجل 
ُرْوَة. و العزيّان: اسم رجل. و أبو عُروَةً: رجلٌ زَعَموا كان يصيح بالميع فيموت, و يَرْجرُ الذّنْتَ و الشمع فيموثٌ مكاله يِسَقٌّ بَطنّه 
فيوج ل فلب قد زال عن مَوْخةِِهِ و خرَج من غِشائه؛ قال النابغة الجعدى: و أَرْجرْ الكاشح العَدٌّ إذا اغتابكك زرا مِنّى على وَضَمِ رَجْرَ 
أبى عُْوَةً الشباح» إذا أَشْفَقَ أن يسن بالقكم و عُروة: اسمٌ. وَعَوْوّى و عَرْوَانٌ: موضعان؛ قال ساعِدَةُ بن جُوْية: وماصرت ها يندى 
دَيُوبها دُغاقٌ» فعزوانٌ الكَراثِ» َِِيمها؟ و قال الأزهرى: اروع اس حيار كددكه رود يفال ابن برى: و عَرْوَى اسم اكب رفل: 
موضع؛ قال الجعدى: كطاو بعؤوى أَلْحَأَنهُ عَيديِة لها مدهل فيه قطارٌ و حاصِبُ و أنشد لآخر: عُرَيةٌ ليسّ لها ناصرٌء و عَرْوَى التى هَودّمَ 
للب قال: و قال على بن حمزة و عَرْوَى اسم أَرْض؛ قال الشاعر: يا وَيْحَ ناقتىء التى كَلَفْتُها عَْوى. تَصِرٌ وبارُها و تُنجم 
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أى تَحْفِرٌ عن النَجْم وهو ما نجَم من اللّبت. قال: و أَنْفَّدَه المهَلبِى فى المقصور كلّفتها عَرّىه بتشديد الراءِء و هو غلطء و إنما عَرّى 
واف وَعَروّى: هَضيَةُ. وابنُ عَرْوَانَ: جبل؛ قال ابن هَوْمَة: ممه وان بات شمام؛ و ابن عَزوانَ مفو لبي و الأغزواك: نبت مكل به 
مودو نكن اران و فى حديث عُرْوة بن مسعود قال: و الله ما كلّمتُ مسعوة بن عَهروٍ منذ عَمْرِ ينين و الليلاً كلم فخرج فناداء 
فقال: مَنْ هذا؟ قال: عُروَة فقيل مسعودٌ و هو يقول: طرفت عَرَاجِ أم طَرَقَتْ يمداجية؟ حكى ابن ن الأقير عن النشطابى قال: هذا حرق 
لتكرموسد تقدقه إلى الأدهري و كان مودكوابه أله ل يذه فى كلذ العرب بو الفيوات علده كناية دعن القذله و القن 
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أى أ طرفت عَفْلُ بلا روي أو دَهَسْاً؛ قال الخطابى: و ققد لاح لى فى هذا شىة» و هو أَنْ تكون الكلمة مُركبةٌ من اشريمين: ظاهر» و 
مكنيٌ» و أَْدَل فيهما فا و أَضْلّها إما من القراء و هو وجه الأرضء و إما منّ العرا مقصور و هو الناحيةء كأنه قال أ طَوَفْتَ حرائى أى 
فنائى زائراً و ضَهِفاً أم أصابتكك داهِدَةٌ فجيْتٌ مُسمَفِيئء فالهاءً الأمن هن قواجة وله من الونمكة و الثانية نهاك الشكف ردك لبياة 
الحركة؛ و قال الزمخشرى: د يحتيتل أن يكونَ بالزلى» مصدرٌ من عَزِه يَعْرَه فهو عَزِةٌ إذا لم يكن له أرب فى الطرب» فيكون. معناه أ 
طَرَفْتَ بلا أرب و حاجدٍ أم أصابئْكك داهية أَحوجتك إلى الاستغاثة؟ و ذكر ابن الأثير فى ترجمة عا حديث المزومية التى تش تير 


المَتاع و تَجحَدّهء و ليس هذا مكانّه فى ترتيبنا نحن فذكرناه فى ترجمة عَوَر. 
عزا؛ ج14 ص: 7 


: العرَّاءُ: الصَّبِرٌ عن كل ما فَقَدْتء و قيل: حُثنّه عَزِىَ يَعْرَّى عَزَاء ممدود, فهو عَز. و يقال: إنه لعَزِىٌ ص بُورٌ إذا كان حَسَنَ العزّاِ على 
المصائب. و عَزَّاه تَْزِئَة على الحذف و العِوّض» فتَعَرَّى؛ قال سيبويه: لا يجوز غيدُ ذلكك. كال أيو زيد: الإتمامٌ أكثر فى لسان العرب» 
يع اشير من هذا ابعر و اناد «وشود ينام مارت الجا يعار قل: رت لطر 
تقول: عَزَّنْتٌ فلاناً أَعَرٌَ يه تَعزِيَة د أى أفضه و مدقت له الأسى وو أعدثه بالعرّاء فعا هرا أ 00-0 و تُعازى القومٌ: : عَزَّى بعضهم 
عضاة هن انق سفن . .و التغروة: العرالة كاه ابرق متخن أ لس د اجيم و0 
و إنما انقلبت للضَّمّهُ قبلّها كما قالوا الفُموُ. و عَرّا الرجلّ إلى أبيه عَرُواً: نسبه؛ و إنه لتحسن العرْوَة. قال ابن سيدة: و عَرّاه إلى أبيه عَْيا 
َس به و إنه حصن العِرْيَه؛ عن اللحيانى. يقال: عَرَّونه إلى أبيه و عَرَيْنهه قال الجوهرى: و الاسم العَرّاء. و عَرّا فلن نفسَه إلى بنى فلانٍ 
يَغْرُوها عَرُواً و عَرًا و اغْترّى و تَعَرَّىء كله: اتتسبء ص دقاً أو كذباء و انْتَمى إليهم مثله» و الا-سمٌ العِزْوَه و النمْوَهُ و هى بالياء أيضا.و 
الاغْتِرَاءٌ: الادّعاءٌ و الشّعارُ فى الوب منه. و الاغيِرَاءُ: الانْتِماءً. و يقال: إلى من تَعْزى هذا الحديث؟ أى إلى مَن تنْميه. قال ابن جريج: 
لسان العرب» ج8١‏ ص: “0 
حدّث عطاءٌ بحديث فقيل له: إلى من تَغِيه؟ أى إلى مَنْ تُسِِدُهه و فى رواية: فقُلْتُ له أ َيه إلى أحد؟ وفى الحديث: قن تَعرٌّى بِعرَاء 
الجاهلية فأعِضُوه يهن أبيه و لا تَكتُوا؛ِ قوله تَعرّى أى الْتْسَبَ و اتمى. يقال: عَرَيْتٌ الشىء و عَرّوْتُه أغزيه و أَغرُوه إذا أَستَدْئّه إلى أحدء 
و معنى قوله ولا توا أى قولوا له اعضّ ضل بأ أبيكك» و لا تَكُوا عن الث بالهن. و لعزا و الهزوة: اسم لدغوى اميه و هو أن 
يقول: يا لقلا أو يا لأنصارء أو يا لَْمهاجرينَ قال الراعى: فلم الت سانا و رجالهم دعَوا: 5 و ْنا لعامِرٍ و قول بشرٍ بن 


ءًَ 


افياساري تعلو القَواز نس بالسيّوف و لَعْتَرِى» و اليل مَشْعَرَهُ النُحِورٍ من الدَّمِ وفى الحديث: من لم : تعر بعرّاء له فيس منَاأَى من لم 
يدح بدَغوى الإسلام فيقول: الله أو يا للإسلام أو يا التغلمية توقن ديت عمن زقنى العف أن قال: يا لله لِلْمَسْلِمِينَ قال الأزهرى: 

لد وكياة: ألحذهها آنل وى بعزاء الجاجلي و دَعْوَى القبائل» و لكن يقول يا لَلمْثِلِمِينَ فتكون دَعْوَهُ المُش ين واحدة غير مَنْهِىٌ 
عنهاء و الوجه الثانى أن مَغنى التَعرّى فى هذا الحديث اللَأَى و الصّبرُ فإذا أصاب المث لم مصيبة تَفْجَعْه تَفْجَعُه قال: لوي إل جوت 
كما أمره لله و معنى قوله بعرَءِ الله أى بتعْزِة لله إا؛ فأقام الاسم مقا المض درٍ الحقيقى؛ و هو التَغزة؛ مِنْ عَرَتُ كما يقال أغطيته 
غطاء ومعناه أخطيعه إعطاك:.وفى اللحديث: تيكو للعَرَب دَعْوَى قَبائْل» فإذا كان كذلكك. فالسِيفٌ السَيفَ حتى اتراوايا مامه 
قال الليث: الاير الاصالٌ فى الدّعوَى إذا كانت حربٌ فكلّ ‏ َنِ اذّعى فى شعارٍ أنا فلانٌ ابن فانٍ أو فلانَ القَلائيٌ فقدٍ اترّى إليه. و 
العرّةٌ: عصْمْبَهُ من الناس» و الجمع عِزُونَ. الأصمعى: يقال فى الدار رون أى أصنافٌ من النّاس. و الْعرّة: اللجماعة و القدقة من الناس؛ و 
الها وض من ايا و المع عزّى على فتيل و زوه و عزون أيضاً بالضم و لم يقولوا زات كما قالوا باتو أنشد ابن برى 
للكميت: و نحنٌء و جَمْدَلُ باغ تركنا كتائت جَنْدَلٍ شَّتَىَ عِزِينا و قوله تعالى: عَن الْيمِينِ وَ عَن الشَلطَالٍ عِِينَ؛ معنى عِزِينَ حلقاً حلقاً و 


جماعةٌ جماعةً» و عِزُونَ: جَمْع عِرَهْ فكانوا عن يَمِينه و عن شماله جماعاتٍ فى تَفْرِقَة. و قال الليث: العِرَّةُ عْرْبَهُ من الناس قَوْقَ الحَلَقَةُ و 
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تُفْصانّها واو. وفى الحديث: ما لى أراكم عِزِينَ؟قالوا: هى الحَلْقَُّ المُجْتَمِعَهُ من الناس كأنَّ كل جماعدٍ اعْترّاؤها أى انْتسابها واج و 
أصلها عزوم فحذفت الواو و مجوعت جمع السلامة على خَر قباس كيين و بن فى جمع تيو .و زه مثل عِضَ: أضلها مضه و 
سنذكرها فى موضعها. قال ابن برى: و تَرأتى عِزِين بمعنى مُتََرِين ولا يلزم أن يكون من صِفَهُ الناس بعل ل ثبين؛ قال: و شاهده ما 
أنقدة المرعرت: فلما أن أن على أضاخ؛ ضَرَحْنَ حصاة أشْتاتاً عزينا 

لسان العرب» ج18ء ص: 88 

لأنه يريد التحصى؛ و مثله قول ابن أحمر البجلى: لقت لَهازمُه عِينَ و رأْسْهه كالقّْص فُوِطِحَ من طَجِينٍ شَِيرٍ و عِرْوِيتٌ فغليتٌ؛ قال 
ابن سيدة: و إنما حكمنا عليه أنه فِليتٌ لوجود تَظيره و هو عِفِْيت و يقبته ولا يكون فغوينما لأنه لا نَظِيرَ له؛ قال ابن برى: جعله 
بوي ضلة واذكره تلب بأنه القصين: روطان وعراس ارين و بن عَزْوَانَ: حي من الجنٌَ؛ قال ابن أحمر يصف اليم و 
العربٌ تقول إن الظّلِيمَ من مراكب الجنٌ: لت بمو عَزوَانَ ؤْجََة و الرأسء غير قدازع ذُعْرِ قال الليث: و كنب ككنة من لحة اهل 
الشحرء ؛ يقولون يغْرّى ما كان كذا و كذاء كما نقولٌ نحن: لعغرى لقد كان كذا و كذاء و يَغزيك ما كان كذاء و قال بعضهم: عَرْوَى» 
كأنها كلمة يُتَلَطّف بها. و قيل: بِعِرّىء و قد ذُكِرَ فى عزز؛ قال ابن دريد: العَرْرُ لغ مرغوبٌ عنها يتكلم بها بتو مهْرَهُ بن حَتِدَانَ يقولون 
عَزْوَى كأنها كلم يُتَلَطَنُ بهاء و كذلك يقولون يَغزى. 


عسا؛ ج184)» ص: 06م 


:عه الشيحٌ يفشو عش وأو عم وأو غيجا مدل عاو كساء و عَهْوَةٌ و عدن عشىء كله: كوم ع و يقال للشيخ إذا وَلَى و كبر عَنَا 
قوقع امو ضوقت مو رايت فى مداقبية أضل انيدي للأزفرى الذى تثأت مسحديا تمل القهد إلى أبن عباس قال#اقد 
عَلِتٌ السئّةٌ كلّها غير أَنى لا أذرى أ كان رسولٌ الله صلى الله عليه و سلمء يَقرَ من الْكبرِ عِيًا أو عُيتيافما أدرى أ هذا من صل 
الكتاب أم ترطره بعضٌ الأفاضل. وفى ححديث قتادة بن الُغمان: لما أتِيتُ عَمَى بالسلاح و كان شيخاً قاد عسا أو عا عسَا بالسين 
المهملة» أى كير و أسَنَّ من سا القفديبٌ إذا َِسَء و بالمعجمة أى قل بصره و ضف و عَسَتْ يَذُه تَغسُو عُْوَ:عَلْطَتْ من عَمَلِ؛ قال 
لوهس المرابل معد ر عي رقي اليد قم علط و اقل مولن احرص عين بننن سن وأنشد: يَهُوُون عن 
أركاوسز اتوناهى عنايل عادر اذا اباط تقعا قال و الفا معدو عنَا الغودٌ يقشو عشاء: و القساء مضدرز قبا القلت يفشو قساء. 
وكا لير اكتقدت لس قال و أطفة الليلٌ» إذا الليل عَسَا و العَينُ أعْرَفٌ. و العَابيتى مِثْلّ العاتى: و هو الجافى. و العَابيتى: الشّمْراحٌ 
من شَّمَارِيخ العذّقٍ فى لغة بَلُحرث بن كعب. الجوهرى: و عَسَا الشىء يَْسُو عُسوَا و عَساء ممدود أى يَبِسّ و اشتد و صَلْبَ. والعقه 
مقصوراً: البلح «0) و العَشوٌ: الشَّمَهُ فى بعض اللغات. و عَسَمى: : طَمَعٌ و إشفاقٌ» و هو من الأفعال غير المُعصِ وف و قال الأزهرى: 0 

حرف من حروف المُقَارَئَهُ و فيه نَرَحٌّ و طَْمَعٌ؛ قال الجوهرى: لا يَنَصَرّف لأنه وقع بلفظ الماضى لما جاء فى الحال» تقول: عَسَرى زيدٌ 
أن يَخْرْجْ» و عَسَتٌ فلانة أن تَحْرْجَء فرَيْدٌ فاعل عَسَى و أن يَخْرْحَ مفعولها «2. و هو بمعنى الخروج إلا أن خبره لا 

(0). قوله [و العسا مقصوراً البلح] هذه عبار الصحاح. و قال الصاغانى فى التكملة: و هو تصحيف قبيح؛ و الصواب الغسا بالغين. (8). 
عَسَى عند جمهور النحويين من أخوات كاد ترفع الاسم و تنصب الخبر. 

لسان العرب» ج18 ص: 0ه 

بكرن تبس ايفان خف زرك تيا كالةآبن مندة عميك 1 أفقل دان و كييك #اننقه و الأولى أغل قال بريد لابقا ميك 
الفعلَ و لا عَممِيِْتٌ للفعل قال: اعلم أنهم لا يستعملون عَسَى فعلككء اسْتَفْنََا بأن تَفْعَلَ عن ذلك كما استغنى أكثرٌ العرب بعسى عن أن 
يقولوا تيا و عَسَؤَاه و بِلَوْ أنه ذاهبٌ عن لو ذهائه و مع هذا أنهم لم يَسْتَغْيلوا القضدر فى هذا الباب كما لم يَسْتَغِْلوا الاسم الذى فى 
موضة عه يَفْل فى تَتدى و كا» يعنى أنهم لا يقولون عَسَى فاعلًا و لا كاد فاعلًا فثك هذا مِنْ كلامِهم للاستغناء بالشىء عن الشىء؛ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 0/19 من ساناايب 


راسي 


قال سيبويه: عَسَ ى أن تَفْعَل كقولكك دنا أن تَفْعلء و قالوا: ءِ تسى العُوَِرُأؤْساً أى كان العُوَيُْ أوسا حكاه سيبويه؛ قال الجوهرى: أما 
قولّهم عَم لوو ازا" ادق ريع دا مضع رارك بأى في الال لا الى و مهوتي بكادّ و 
اسعدارا لتقل بعلم رفي 1ن فقالوا عدى زنك يتطق قال شيعاعة بق أسول العامة عد ى الله يغنى» عن بلادٍ ابن قادرء بِمُنْهَمِرِ جَوْنٍ 
اباب 2 كوب مكنا أنسده الجوهرى» قال ابن برع: وصوا ]إنغاد:ة ع بلاة ابن قارب ووكال: اده ساو و ا 
َف الريخ فوق بيتباله» له من لَوِيّاتِ الوم نيب و حك الأزهرى عن الليث: : عَسَى نَخْرى مَخرى لعل تقول عَسَِيِتَ و عَسَئْنَما و 
عََيكُْ وعََتٍ المرأة و عَمَوتا و عََينَ؛ يتكلم بها على فعلٍ ماض و أَمِيتٌ ما سواه من عرض دالا يلاك عستيو لابو ولا 
فاغل ,و قووش القر كاسن الاق قازى والج كا شرو العا ل كقرلء عمال فى الله أن بأ القن و قد أتى الله به؛ قال 
الجوهرى: إلا فى قوله عَسلِآ َبْهُ إنْ طلَفَكنَّ أن يكِدِلَة؛ قال أبو عبيدة: عَرى من الله إيجابٌ فجاءءت على إخدى اللغتين لأن عَسَرى فى 
كلامهم رجاء و يقِين؛ قال ابن سيدة: و قيل عَسَى كلمة تكون للنَّكك و اليِقين؛ قال الأزهرى: و قد قال ابن مقبل فجعله يقياً أنشده أَبو 
عبيد: ظُنّى بهم كع ى» و هم بوه يَتدارَعُونَ جوائرٌ لأمنال أى طَنّى بهم يقين. فال لوجر كنا توك ابن سمه او اما مسقي 
فقال: ظَنَّى بهم كع ع ال لبن يت كتين يريد أن لطن هنا و إن كان بمعنى اليقين فهو كقسى فى كونها بمعنى الطمع و الرجاءء 
وجوائاً الأمغال عاجانامن الفخر وساز. وهو عيشخ أن يَفْعل كذا و عَس أى حََلِيقٌ؛ قال ابن الأعرابى: ولا بال عتدى. وما أغسَاة و 
أغس به و أغس بأن يفعلٌ ذلك: كقولكك أخر به و على هذا وب لفارت قراءة نافع: فهل عَسِديتّم» بكسر السين» قال: أنه قد قالوا 
مي ع اكد وها !شار اي باوقتزلة عن بازع ترجمم 1١‏ لازو أ عن كر ويا اتير لعل وازير فى لخر 
الزَنْدَ وورى» فكذلكك عَسَ يه يكم و عَسِيُم فإن سيد الفِعلّ إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقول فيه ع زيدٌ مثلُ رَضى زيده و إن لم له 
فسائِمٌ له أن ِأَخَلٌ باللقكّين فيستعملٌ إحداهما فى موضع دون الأخرى كما فَعَل ذلك فى 
ليان العريوع ادص 37 
غيرها. و قال الأزهرى: قال النحويون يقال تَتدى و لا يقال عد ىن و قال الله عز و جل: قَهَلَ عَم : يم إن توَلَُْ أن تفيتدُوا فى الَوْضِ؛ 
ع يد ل ل ل 0 ا 
م أن يُهْلِك عَدُوَكُمْء فدلّ موافقيّه القرّاء على عَسَدى على أن الصواب فى قوله عَم يكُمْ فتح السين. قال الجوهرى: و يقال عَسَيِتٌ أن 
ا ا 0 التي أن بتكل دارو لم 
أ معهم بض رثونها مَض وف أكواتهاء يعتى بأخواتها عزئ و بالرئ و ما شاكلها. و.هذا الأمد ما طداع مخلدةر و إنه لعقهاة أن 
تقل اكه ترك غراف ركو لل نكرو العولت و الأنون بو لسعم بلفقة وانسد والتشريعية اللقافة الى ابتك انها أ بها يكام لاه 
و الجمع المُعِْدياتٌ؛ قال الشاعر: إذا المغيةيات مَنَغْنَ الصّبُوح» حَبٌ جَرِيْكك بالممخصّن جَرِيّه: : وكيله و رَسُولَه و قيل: الجَرِىٌ الحَادِمُ و 
المخْصَيٌ ما أحْصِيَ و ادْخِوَ من الطّعام لله ذُب؛ و أما ما أنشده أبو لعباس: أ لم تَرنى تحت أب د و صاحبه» كمفساء ءِ الججوارى بلا 
حَوْطٍ و لا تبككء و لكنْ ,دا بيد فَّها عِيثى جَعار قال: هذا رجل طَعَن رجلا ثم قال: كته كمفساءٍ التجوارى يديل الدَّمْ عليه كالمرأة 
التى لم تأخذ المحشْوةٌ فى حضتا قَدَمُها يسيل. و المِعْسَاءً من الجوارى: المُراهِقّةُ التى يَظنٌّ من رآها أنها قد تَوََّأتْ. و حكى الأزهرى 
عن ابن كيسان قال: اعلم أن جَمْعَ المقصور كله إذا كان بالواو و النون و الياء فإن آخره يَشِمٌط لسكونه و سكون واو الجمع و ياء 
الجمع و يبقى ما قبل الأليف على قنحه. من ذلكك الأَْنُونَ جمع أذتَى و المط فون و المُوسَون و العِسَؤنَه و فى النصب و الخفض 
الأدْنّين و المُض طمَيْن. و الأغْسَاء: الأرزانٌ الصَّلئَة واحدها عاس. و روى ابن الأثير فى كتابهفى اللخديكة نشل الصدقة العفيدة تددن 
بكاروتروج بعسَاء و قال: ل لخبي ذال لحك ب الوداة لدي قال: ولم أشرمعه إلا فى هذا الحديث. قال: و الححميدى من أَهْلٍ 
الْسانِء قال: و رواه أبو خيقمة ثم قال يساس كان أجوة » »١‏ و على هذا يكون > جَمْع العُسٌ أبدل الهمزة من السينء و قال الزمخشرى: 
العفاة والعسائى شي اعشبو بو العمة رَجُلٌ؛ قال الأزهرى: كا شاه ماحث 3 شُرَطَهُ البضرَة بُكنَّى أبا العَسا. 
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: العَشّاه مقصورٌ: سو البَصَر بالليل و النهارء يكونٌ فى الناس و الدَّوابٌ و الإبل و الطيرء و قيل: هو ذَّهابٌُ الْبضَ ر؛ حكاه ثعلبء قال ابن 
سيدة: و هذا لا يصح إذا تأمُلئهء و قيل: هو أن لا يدر بالليل» و قيل: العَمًا يكونٌ شوء البضر من غير عَمَى» و يكونٌ الذدى لا ندر 
اليل و يبْصِرٌ بالنّهاِ و قد عَشا يَعْسُّو عَشُْوا» و هو أَدْنَى بَصَرِه و إنما يَعْشُو بعدَ ما يَعْقّى. قال سيبويه: 

.)١(‏ قوله [بعساس كان أجود] هكذا فى جميع الأصول. 
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أمالوا العنّاء و إن كان من وات الواوه تيه بدّوات الواوٍ من الأفعال كعّزا و نحوهاء قال: و ليس بطر فى الأشرماء إنما يط فى 
االو عَيْدَى يَعذَى عَذْ ىء و هو عَشٍ و أَغْدَ ىء و الأنثى عَشْوَاء و العفو جيم الأغد واقالة ليق الأغزانين لعش هن ارام 
سبعة: أَغتَى بنى قيس أبو بَصِيره و أَعْشَى باهلةً أبو قُحافة و أَعْطَى بنى تَفْشَلٍ الأشود بن يعفر و فى الإسلام أَعْشَى بن رَبيعهُ من 
بنى شَكبانَه و أَغتَى مَمْدان و أَعْنَى تَعْلب جاواله و أغتى بلزد من سكيم و قال غيره: عقن تو مار من ع ورَجَلان 
أغذياف وام آنان عشواوانى رجال عقوو أعفؤة. وعقن لحاس وقد لها ناراً لتعشى منها فيصيدها. وَحَنا قثو إذا ضكف تصدهه 
و عقا الك وفى حديث ابن المُمَرِيّب: أنه دََبِث إحذى ييه و هو يش بالأخرىأَى يتصدر بها بص رأ ضَعيفاً. وغقا عع القتىم بقدر: 
ضَعَقَ أ ومع ونطبط خبط غذواءه ل كفده وشلاة عاط خبط عذزل و أضله من الثافة الفتراء لأنها لا تدر ما أمائها فهئ 
خبط يدها و ذلكك أنها تفع وَأسها فلا تعد مواضع أنحفافها؛ قال زهير: رأَئِتٌ المنايا تبط عَشْوَاء مَنْ نَصِبْ تنه و من تُخِئ 
يم هرم و من أمثالهم الشائرة: و هو تخبط حَِط عَشْوَاء يضرَبُ مثا للسَادِرٍ الذى يَرْكبُ رَأْسَهُ ولا َفْكمُ لعاقبيه كلاق الَشْوَاء التى 
لا تبص فهى تَحْبط بِتِدَيْها كلّ ما مدت به» و طَيْه زُعَيدٌ المنايا بحم عَشْواءَ لأنّها تَعُمُ الكل ولا تل .أبن الأعرابي: العُقَابُ العَشُواءً 
التى لا ثُبالى كنف حبطث و أبن فَوبَتْ بمخاليها كالثاقة العذْواء لا تَدرى كيٌِ نَع بدها. و بعال أخهة الغماورو أرى من تنيشه 
أنه غك و لسن و تعاتَى الرججل فى أفره إذ اهل على التكل. و عَسَا ْو إذا أتى ناراً للضياقَة و عََا إلى الناره و عدنَاها عَشُو 
وعُسُوَاً و اعْتَسَّاها و اعْتَمَّى بهاء كله: رآها ليا على عد فقَصَدَها مُسْتضِيئاً بها؛ قال الحطيئة: متَى تأت تَْشُو إلى ضَْء ناروء تجذ حر نارء 
عندّها خَيرُ مُوقَدٍ أى متى تأيه لا- تن نارهُ مِنْ ضَ غف بَصدر د و أنضد ابن الأعرابى: ويجوهاً لو أن ا ِْجينَ اشوا بهاء مه دَعَنَ 
الدج حكّى تر اللبل يتتخلى لا و حقو ثهة قَصَدْئه لل هذا هو الل ثم صار كلّ قاصدٍ عافتيا. وعَشَوْت إلى النارٍ عش إليها عَْوا 
إذا دلت عليها بِصرِ ضَعيضٍه و نشد بيت المخطيئة أيضاء و فشره فقال: المعنى متى َيِه عاش و هو مفو بين مَمجرُومين لأن الفعل 
المشتقبل إذا وَقَع مَوقِعَ الحال يَرْتَفع» كقولكك: إن نلك ريد أ تُكرمُه يَأتِكك» جَرَفْتٌ تأتِ بأَنْء و جَرّمْتٌ يأتِك بالجواب: و ركعت ُكرمُه 
بهذا ردقه حال و رممضلوت عه قطي قاض عاو كرس و قله ونوك تت يقل عن واكر امعلل لفقل 23 8اي012 نه 


لَهُ قَرينٌ؛ 
.)١(‏ قوله [أبو قحافة] هكذا فى الأصلء و فى التكملة: أبو قحفان. (؟). قوله [وجوهاً] هو هكذا بالنصب فى الأصل و المحكم, و هو 
بالرفع فيما سيأتى. 
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قال الفراء: معناه من يُعْرضٌ عن ذكر الرحمنء قال: و من قرأ و مَنْ يش عَنْ ذِكر الرَحْلطْنِ فمعناه من بَعْمَ عنه» و قال القتّيبى: معنى قوله 
وََمَنْ يَعْش عَنْ ذِكر الرَخلطن أى بُظْلِمْ بَصَرُهء قال: و هذا قولٌ أبى عبيدة؛ ثم ذهب يَرْدُّ قولّ الفراء و يقول: لم أرَ أحداً بجِيرٌ عََوْتٌ 
عق ادي اعدف عنه» إنما بقال تَعَادَمِتٌ عن الشىء أى تغافلت عنه كأنى لم أرهء و كذلكك تعامهت» قال: و عَشَّوْتُ إلى النار أى 
سملت عليها ببِصّر ضعيف. قال الأزهرى: أَغْمَل القيبى موضع الصواب و اغترض مع عَفْليِِ على الفراء ير عليه فذكرت قوله لين 
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عُوارَه فلا , بَْثَ به الناظٌ فى كتابه. و العرب تقول: عََوْتٌ إلى النار عمو عَشْواً أى قَصِ دتها مُفمَدِياً بها و عَشَّوْتُ عنها أى أغرضت 
عنهاء فيفرٌقون بين إلى و عَنْ موصولَين بالفعل. و قال أبو زيد: يقال عَشَّا فلانٌ إلى النار يَعْشُّو عَشُْواً إذا رأى نار فى أُوّل الليل فِيغشّو 
ليها يشتفدى؛ بشَؤنها. ونا الرجلٌ إلى أَهله َغنّو: و ذلكك من أَوّل الليل إذاعَلِم مكاق أهله فقّصد إليهم.و قال أبو الهيثم: عبد َك 
الرعيل قفن إذا صار أَعْشّى لا يُنِصِرُ ليلا و قال مُزاجم م العُقَيلى فجعل الاعْتشَّاء بالوجوه كالاعتشاء بالنار يَمْدَحٌ قوماً بالجمال: يَزينٌ سَنا 
الماوىٌ كل عَبَْيد على عَفلات الزَّئْن و المَُجمّلء وجُوةٌ لوَانَ الم دْلِجِينَ اْتَشَوَا بها سر طَعْنَ الدُجى حتى ترى اليل يَنْجَلى و عَسَا عن 
كذا و كذا يَعْشُو عنه إذا مَضى عنه. و عَشًا إلى كذا و كذا يَعْسُو إليه عَشْواً و عُشْوَاً إذا قَصَد إليه مُهْتَدِياً بضَْء ناره. و يقال: الكش 
فلا نراً إذا افتدى بها؛ و أنشد: يعن حروباً إذا بن قد كأنه بالل يشتغيدى ضَوَم »1١‏ يقول: هو نَشِيط صادِقٌ الطوفٍ ججرىة على 
اليل كأنه مُث مش ضَ رَمة و هى النار و هو الرجلٌ الذى قد ساق الخاربٌُ إبله فطَرَدها ؟ فعترد إلى توب فدَّقه و قله تا شديداً ثم 
عَمَره فى زَيْتِ أو دُهْن فَرَوَاكُ ثم أشعل فى طرف النار فامتدى بها و افص أَثّرَ الخارب ليمَْقدَ إبلَه؛ قال الأزهرى: و هذا كله صحيح؛ 
دانسا ون التقيق فى عه الككذا مق ععهنة أنه ل وار يبري قا إلى القار و عقا عنياة و نويعل الراك واعبر بتهيا عد الأخر هين 
باب المَقِلٍ إلى الشىءٍ و المَئِل عنه» كقولكك: عَدَلْت إلى بنى فلانٍ إذا قُصدتّهم» و عَدَلْتٌ عنهم إذا مَضَيِتَ عنهم؛ و كذلكك مِلْتٌ إليهم 
و مِأْت عنهم؛ و مَضيت إليهم و مضت عنهم؛ و هكذا قال أبو إسحق الاج فى قوله عز و ججل: وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكر الوَمْلطْنِ أى 
عرض عنه كما قال الفراء؛ قال أبو إسحاق: و معنى الآية أَنَّ من أعرض عن القرآن و ما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلّين تُعاقئه 
مطيطان اكه لاس الف لدو يلؤزمه قري لنغاة يددى تار ؟ لاسن 1ل الباطل على السق القزية قال الأمعرق وو ابر ضيادة ان 
معرفةٌ بالغريب و أيام العرب» و هو بَلِيدٌ النظر فى باب النحو و مقٌّاييسه. وفى حديث ابن عمر: أَنَّ رجلا أتاه فقال له كما لا يَنَّْعّ مع 
الشّرِكِ عَمَلَ هل يَضُرٌ مع الإيمان ذَّنْتٌ؟ فقال ابن عمر: عش 

.)١(‏ قوله [حروبا] هكذا فى الأصلء و لعله محرفء و الأصل ححوذيَاً أى سائقاً سريع السير 
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ولا كفك كم سأل ارق غباس فقال عل لكدة هذا كل الغرب: تشدرقة فى زرديه بالالسياط و الأخل بالعزيدو أصله أن زجلا أراد أن 
يَقْطع فار بإيله و لم يُعَشّهاء ثقة على ما فيها 0١١‏ من الكل فقيل له: عَشٌّ بلك قبل أن تُفَوّرَ و حك بالاحتياط» فإن كان فيها كلأ لم 
يَف رَكك ما صنَّعتٌ» و إن لم يكن فيها شىءٌ كنتٌ قد أَحَذْت بالق و الترْم» فأراد ابن عمر بقوله هذا اجتَنِبٍ الذنوبَ و لا تزكبها انّكانا 
على الإسلام؛ و حُحَدُ فى ذلك بالثَّقَهُ و الاحتياط؛ قال ابن برى: معناه نَع إذا كنت فى مَهَرٍ و لا تتوانَ به منكك أن تتعََى عند 
املك ؛ فلَعلّك لا تَحِدُ عندهم شيئاً. و قال الليث: الَشْوٌ إِثيانُك ناراً تدجُو عندها هُدّى أو حرا تقول: عكونيا امتزعا عت وخندك 
ل ل 
و عَاشِيَةُ جوش بطانٍ ذَعَوْنّها بضَوْبٍ قَتِيل وَسطهاء بد : يَسَيَفْ قال الأزهرى: عَلِط فى تفسير الإبل العَوَاشى ماق تحتو ني شر امايو 
العواد نيتى جم اعائتية؛ و هى التى توعى لياو فى و ستذكرها فى هذا القصل: و الهو و العِشُوَ: النارٌ يْسِتَضَاءٌ بها. و العَاشتى 
القامِد د و أصلَّه من ذلكك لأنه ْو إليه كما يَعْشُو إلى التار؛ قال ساعدة بن جوَية: تر ال 0 
الناي يقد كنا أطوة و الفشوعةما أحد من قار لكيس آو تت كضاء به أب و صيروة الققوة #القغلة من القارةاو انفده نح إذا اشقال شهيل 
ترححزء كعدو القابس تَزمى بالثّرر قال أبو زيد: اعون عفْوةً أى نارً تشقضىء بها. قال أو زيد: ع الرجل عن حن أصحايه يغتلّى 
عت وحار ووم ارك ب حرو اما ارو 0 000 تام ادنلوه جَعَلْتٌ بِعَتَنيه ديا 
راون نَ علق قلخن ينشى فقي مقرضر» ظلقتى .و قال اللبيك: الال و قن بقذيان» و فى النساء من 
بغقين» قال: لقاصارت الواوفى عَيدى يا لكشرة الشين ثُرِ كت فى بَعْشََّانٍ ياه على حالهاء و كان قِياسُه يَعْشَوَانِ فترَكوا القياس» و فى 


- 


00 والأن الراو لكااصارك فى الراتعد باك لكر ما قَبلّها تُركت فى التَثِْيةُ على حالهاء و الَسْبة 


رليك 
١‏ 


2 م 
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إلى أَعْشَى أَعَْوىٌ؛ و إلى العَيْدَيةُ عَشَوٌّ. و العَشْوَةٌ و العَشْوَةُ و العِشْوَةُ: ركوب الأنثر على غير بيانٍ. وطاق مرا وهار و تارة 
ب على الع يمحتل بن ري لج 1 جر وير اراح رما كاد يتاتييق اللاي 215 ابل وم كك 
ظَلماء ادلي ظلمته» تقول: الات و ورك (لااعوين مص عورا بَليَهُ. و حكى ابن برى عن ابن 
قتيبة: أوطأته عَدُوَة أى غرؤقه و خملته على أن يَطَأ 
.)١(‏ قوله [ثقهٌ على ما فيها إلخ] هكذا فى الأصل الذى بأيديناء و فى النهاية: ثقَهُ يما سيجده من الكلاء و فى التهذيب: فاتكل على ما 
فيها إلخ. 
لسان العرب. ج18١.‏ ص: 2٠‏ 
ما لا يبوه وبا وقع فى بثِْ. وفى حاديث علىء كرم الله وجهه: حاط عات أى بشبط ف الطلقم و الأمو القليس فتفيز. . وفى 
امنيا تو لزب اختردُوا الله الذى رقع عنكم العو يريد ظُلْه الكفرٍ كلما ركب الإنساٌ أمرا بهل لا ينص وججهقه فهو 
ايف ايه يقال: قضى من الل َو بالفتح» و هو ما ؛ بين أَوَلِه إلى رُبّعه. وفى الحديث: انيس دعقت 
: من اللّلي.و يقال: عدت عَلَيهم بالعَشْوَة ه أى بالسّواد مه من الأيل. فاح ا ا الأ الملئّس. وركب فلانٌ 
العَشُْوَاءَ إذا خوط مره على غير بد يرة. وعَشْوَة اللْلى و السَحَر و عَشْوَاؤه: ظَلْمَتّه. وفى حاديث ابن الأكوع: َأَحَدَ عَلهِمْ بالعَشوَةأَى 
بالسّواد من اليل و يُججمع على عَقَواتٍ. وفى الحديث: أنه عليه السلام؛ كان فى سَكّر فاعْتََى فى أَُوَّلٍ اللَيلِأَى سار وقتّ العشاء كما 
يقال اش تر و ابكر. والعشاء: وَل الّلا.م من اللي و قيل: هو من صلا الْمَعْزب إلى العَتَمِةُ. و العشَاءَانِ: المَغْربٍ و العَتَمَة؛ قال 
الأمزهرى: يقال لصلاتى المَغْرب و العشاء لادان و الأَصلّ الهشاء فلت على المَغْربء كما قالواالأبوان و هما الأب و الأ و مثله 
كثير. و قال ابن شميل: العشَّاءٌ عن تقل العات الكمةوى أنسن: ل ل 
الأزهرى: ص للاةٌ العشاء عى التى بعد صلا المغرب» و وَقكها حن بغي الشفق» و هو قوله تعالى: و مِنْ بَعدٍ صَلاة العشاء..و أما العيدي 
فقال أبو الهيئم: إذا زالت الشَّمْسٌ دُعى ذلك الوقثُ العَشِىَ؛ ف تَحَوّلَ الظلّ شَوقِياً و : تحوّلت الشمس عَربيَةُ؛ قال الأزهرى: زعبلانا العوق 
هنا الطور و القضين وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: بطري لحر لاع وم ؛ إخدى صلاتى العَشِىٌ» و أكبز 
حاب سيره ابقل ضَّى بنا إخدى صلاتى العَشِ قر نكي نَ) يريد ضلاة الور أو العضرة و فال الأزهرى: 
بقع العَيِديُ ئُ على ما بَئِنَّ وال الشمس إلى وَقْت غُروبهاء كل ذلكك عَيِ يّء فإذا غاءً نتِ الشّمْسٌ فهو العِشَاءٌ و قيل: العَْدَيٌ منْ زّوال 
ال و عشاء؛ دذعم قوم ناا من زوال النشمس إلى لع لقره و أنشدوافى 
ذلك: عَدَونا عَذوَةٌ حرا بلئلٍ عِشاءء بعد ما التصف الّهارُ و جاء عَشْوَةً أى عِشاءء لا يتمكن؛ كنول عقي در . والعفخ و العقوة: 
آخرٌ النهار» يقال: جننه عَبيَةٌ و عَييَةً؛ حكى الأخيرةً سيبويه. و أَنَيثه العَفِيةٌ: ليؤيككه و آتيه عَشِىَ عد بغير هايء إذا كان للمُشتقبل» و 
أتيتكك عَشِيَاً غير مضاضء و آتيه بالعَشِيٌ و الغد أى كلّ عَشْيْهُ و غَدائ و إنى لآنيه بالعَشّايا و القّدايا. و قال الليث: العَشِيئٌ» بغير هاءء آخز 
النهارء فإذا قلت عَيْدِيهُ فهو ليؤم واحلء يقال: لَقيته عَيِدِيةَ يوم كذا و كذاء و لققبته عَيْيَة من العَيديِات» و قال الفراء فى قوله تعالى: لَمْ 
يَذْقُوا إَِا عَشِيةٌ أوْ لكالا يقول القائل: و هل للعَشْيَةُ ضُحْحى؟ قال: و هذا جد من 
.)١(‏ قوله [و محوّل] هكذا فى الأصل. 
لسان العرب. ج18١,‏ ص: ١ع‏ 
كلام العرب» يقال اتكك العكة أو خداتياء و افك القداة أواغء يهاه فالمعنى لم تلبنوا اَي أو ضحى لعي فأضاف الضَّحى 
إلى العَية؛ و أما ما أنشده ابن الأعرابى : ألَالَيتَ حَظّى من زيار أيه غَديّات قَبظِ أو عَشِكات أَشُِْ فإنه قال: القَدَوات فى القَِّظ أَطْوَلُ 
و طب و العَييَاتُ فى الشََّاءِ طول و أطيبُء و قال: غَديَةو ديات مثل عن و عَيْديات و قيل: العَيدى و الي من صلا المَغْرب 
إلى العتمة» و تقول: أَنَبنّه عَشِدىَ أمس و عَيْديَهْ أفس. و قوله تعالى: وَلَهُعْ ررْقهعْ فها بكرةً وَ عَيْدياء و ليس حُناك بِكرَةٌ و لا عَثِ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع 3دات. الالالالالا صفحة لاإضامرن من سانزايب 


إنما أراد لهم ررْقَهُم فى مِقُدارء بين العَداةُ و العَشِيٌء و قد جاء ذ فئ افير أَنَّ مغناه و له رِرْقهُم كل ساعة و تضّغِيرٌ العَشِيٌ عُسَتِمِيانٌ 
على عير التبائريه واكم عقا اك قلق وبعر 7 حر ماعل من اللهازه و قل اتعيغير الذي عَكَكَِافُ غلى غير قياس مكثرهة كأتهم ص عُروا 
عَشياناً و الجمع عُشَيّانات. و لَقِينه َتَِةُو عات و عََِياناتٍ و عُشئانات» كل ذلكك نادرء و لقيته مُعَثرباكَ الس و مٍَُباناتٍ 


المّمْس. وفى حديث جُنْدَب الجهنى: فأئينا بَطْنَ الكديد فرَلْنا عَمَهِْديَة قال: هى تصغير عَيَْيُ على غير قياس, أَبْدلَ من الياء الوُشطى 
الأزهرى: كلام العرب فى تصغير عََ متي جاء نادراً على غير قياس و لم أشمع عُنَيَُ فى تصغير عي و ذلكك أَنَّ َل تضغيز 
القشرة وهو أول لبه اللنان» فأرادوا أن يَفْرقوا بين تصغير العَيديةُ و بين تصغير العَشْوَة انو اكاها :مداه ادن الا راح هر قر لد قينا 
عَجَرَاءٌ حَرِيدٌ بالعشى» تَضعمكك عن ذى أَسْرِ عَذْبٍ تَقَى فإنه أراد باللَّيل» فإمًا أن يكون سَمّى الليلَ عَشِاً لمكانٍ العشاء الذى هو الظلمةء 
و إمًا أن يكون وضع العَشِيَ موضع الليل لقي منه من حيث كان العَشِيٌ آخِرَ الها و آخر النّهرٍ مُنصِلَ بول الليلء و إنما أراد الشاعر 
أن يُبالعَ ب يدها و ارتحيانها لأنّ الليلّ قد عدم فبه لبا و الْجلّسائ» و أكثرٌ من يُشتخيا منه» يقول: فإذا كان ذلكك مع عدم عَوّلاء فما 
5568 بتَكدُّدها تهاراً إذا حضّ بوا؟ و قد يجوز أن بُعْنَى به اشتحياؤها عند المُباعَلَهُ لأنَّ المباعَلّةُ أكثد ما تكون لَينًا. و العِشئْ: طَعامٌ العَشىّ 
لقاب ةك ار قر نما لب اناف لد اليد ال وي ا لق و 1 اليا 
فهو عاش. و عَشَّدِت الرجل إذا أَطْمته العَشَّاء و هو الطعام الذى يُوْكَلُ بعد العشاء. و مندقول النبى» صلى الله عليه و سلم إذا ضر 
العَشَاءٌ والعكَّاءٌ دوا الفدايا العَشَّاء بالفقح و المدٌّ: الطعامٌ الذئاو كل عند الوقات وهو سلكت اللدداء و راد الماع صاذة 
المغرب. و إنما قدَّم العشاء لا يشْتَغل قله به فى الصلاة و إنما قيل إنها المغرب لأنها وقتٌ الإفطار و لِضِيتقٍ وقتها. قال ابن برى: و فى 
المثل سَقّطَ العَشّاُ به على سوْحان؛ يضرب للرمجل يَطُنّب الأمر الَافه 
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فيقّع فى هَلَكذء و أصله أن دابَة طَلت الشاء عشت مك افد وق حديث الجخ كرفةة ميك الشلكين كل عاط وختها وإققاة 


َ 


بينهماأى أنه تَعَسَّى بين الصّلائئن. قال الأصمعى: و من كلامهم لا يَعْشَى الا بعد ها تفشو أى لا يش إلا بعد ما 7 حا إذاكيل؛ 
تقس: قلت: ما بى من تش أى احتياج إلى العشاو؛ و لا تصلُ ما بى عشاء جو عَمَوك أي عدي و وجل عاك متش و الأصل 
وان وهو من باب أشاى فى الشّذُوذِ وطَلّبٍ الخلّة. قال الأزهرى: رجلٌ عَشِْان و هو من ذوات الواو لأنه يقال عشّيته و عَّوته فأنا 
ا أى عَشَّئَه وقد عثدى تغشئ إذا على روفاك 2 حاتم: يقال من العّداء والعشاء دل لامو ع نان اسل عَدُوان و 
عَشُوان لأسن أضلَهُما الوا و لكن الواو تُقَلَب إلى الياء كثيراً لأسن الياء أخف من الواو. و شاه عَشْوا و عَشْيا فتَعشّى: أَطْعَمَهُ العشاء» 
الأخيرةُ نادرةٌ؛ و أنشد ابن الأعرابى: صن عله بالمَقِيظِ لِقاحتّا كه من بين عشي و تفيل "١‏ و أنشد ابن برى لفط ؛ بن التّوام 
اليشكرى: كان ابن أشماء َعُْوه و يَضبخه من ْمُه كفَيِلٍ الَّحل دُرَارٍ و عَسَهُ تَغْشِية و أغشاه: كقشاء قال او قزيك: أَعْمَيتهء من 
ال ال لَب لوق عدّاه بالباء فى معنى عَذَيته. وَعَنْيث الرخرل: أَطْعَمْيُهُ العشاءً و يقال: عَشٌ إِبلَك و لا 

تغتر؟ و قوله: بات يُعَنّيها عضب باتِرٍ يَقِِْدُ فى أُسْؤّقهاء و جائر أى أقام لها السَِفَ مُقام القشاء. الأزهرى: الي ما يتّى بهه و 
جبْعه أَعْمَاء؛ قال الخطيئة: وقد نونكم أَعْدَاءَ صَايِرَةُ للْخفس» #طال بواعؤزىئ و سان قال شيب يقولٌ الرئُكُمْ اليظار إيلٍ 
ايل اااي يل اك لواا وت ارو اكز نبي حك زونال جرمرواسة ااقلاروا واي لاوا 
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كعنا و أصله الواف و العَوَاس” ى: الإبل و العَنم التى َع باللبلء مد حال و الفغْلٌ كالفغل؛ قال أبو النجم: بعش ى» إذا َظْلّم عن 
عَسْائه ثم غهدَا يَجْمَع من عدائْه يقول: 5 عن فى وقث الطلق قال ابن برى: وكقال عع ممق ن. وفى حديث ابن عمر: ما من 
ا سوم الت تَرعى بالعيى من التوائتى و خيرها. لاتحي زر روسك 
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عاشِيَة أدوَمٌ أنقاً و لا أَبْعَدُ مَلانّا من عَاشَة عِلْم.و فسره فقال: العَشّوُ ياك ناراً تَوجو عندها خيراً. يقال: عَسَوْتُه سوه فأنا عاش 

(). قوله [فعيلنه إلخ] هكذا فى الأصول. 

لسان العرب» ج6١.‏ ص: 7م 

لوا عاشية و أراد بِالعَاشِيَةُ هَاهُّنا طالبى الجلم لرّاجِينَ خيره و نْفْعَه. وفى المثل: العَاشية نَهيج الآبيةَ أى إذا رأت التى تأبى الرَعْىَ 
التى تت ُ تَتَعَشّى هاجَتّها للرّغى فرَعَتٌ معها؛ و أنشد: ترى المضك بَطْرَدٌ العوافسيا: جِلّتّها و الأخر الحواش مَا و تعيرٌ عَنيْدىٌّ قّ: يُطيل العشاء؛ قال 
أغرابي و وصف بعزء! عريض عَروْصٌ عدي عطلو و نا لإ واه أزعاها يلا. وعدت الب إذا يها بعد غروب الشمس. و 
عوك الأبل لعشي عد ى إذا تَعَّتء فهى عَائِدية. و يجمل عش و ناقة عَيدية: تيدان على الإبلٍ فى العشاءء كلاهما على السب دون 
الفعل؛ و قول كتير يصف سحاباً: َف تَعنّى فى البحار و دُوتَه من اللي شر مُظلِماتٌ و سُدفُ إنما أراد الك 
الحدرن ععله كالعفاء له؛ و قول أح بن الجبلااح: تفتى أسائليا بالففومه و تأ خارقها مو هل يعض بها اله »يعت نها يَتَعَشّى 

ل 
ظلمه. و عَشَى عن الشىء: رَقْقَ به كضَكحى عنه. و العُشُوان: ضَوْبٌ من الثَّمْرِ أو النَخل. و العَشْوائ مَمْدودٌ: ضربٌ من متأخر النخل ححملا. 


عصاء ج218 ص: "ام 


: الغصا: لقوق اقل روش التويل النوين حم عطاق 1 وَكوًا علييلا. و فلانٌ صِلْبٌ العَضَا و صليبُ العَصًا إذا كان يَعْتْفُْ بالإبل فيِضْرِبها 
بالقصاء و قوله: فَأَشْهَدٌ لا آتيكك. ما دام تَنضبٌ بأَوْمْ فوا نات اوسن نا لكل الى طر ليف الغضا فال الاز هرق يقال للداضين 
إذا كان قَوياً على إيله ضابطاً لها إنه لصّلْبُ العصا و شديدٌ العَضَاءٍ و منه قول عمر بن لَججإ : صُلْبٌ العصا جافٍ عن التَعَزّلِ قال ابن برى: و 
يقال إنه للب القصا أى صلبٌ فى نفسه و ليس لم حصا و أنشد بيت عمر بن لج و نسبه إلى أ بى النّجم. و يقال: تعَصاً و عَصَوانِه و 
الجمع أغص و أَغصاءً و عسي و عدي و هو مُعول: و إنما كيرت لعن لما يدها من الكسرة» و أنكر سيبويه أعصائء قال: جعلوا 
أغديا سدلاامتة و وجل 3 الدضنا: رفيقٌ حَسَنٌ السياسة لما يَلىء يكنونٌ بذلكك عن قِلهُ الضَّوبٍ بالعصا. و ضعيفٌ الصا أى قليل 
الصَّوْبٍ للإبلٍ بالعصاء و ذلك مما يُحْمَدُ د به؛ حكاه ابن الأعرابى؛ و أَنشد الأزهرى لمَغن ؛ بنِ أوس المُرّنى: عليه شَرِيبٌ وادع لَيْنّ القصاء 
يُساجلها جُمّاتِهِ و تُساجِلهُ قال الجوهرى: موضمٌ البْجَمَاتِ نَضْبٌء و جَعَل شرْيَها للماء نماغلة »تسد عرف قل راض يعنك رام 
ضَعِيفٌُ العغصا بادى العُروقِء ترى له عليهاء إذا ما أَجدَبَ الناسٌ» إصبَعًا و قولهم: إنه لضعيف العَصًا أى يَْعِيَُ. قال ابن 
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الأحرابى: و العربُ تَعيبُ الرّعاء َب الإبلي لأن ذلك عُلْفٌ بها و ف قل ره و أنشد: لا تَضْ رباها و اشهرا لها العيد ى» فرْبٌ بكر ذى 
هباب عَجِرَفى فيهاء و ص جباءَ نَسِوّلٍ بِالعَشدَى يقول: أخيفاها بشهركنا العصِيّ لها و لا تَضرباها؛ و أنشد: دَعْها مِن الضَوْب و بَشّرْها برئ» 
ذاكث الذَّياٌ لا ذِياٌ بالجيدئ و صا بالعصا فهو يَعْصُوه عَضوا إذا ضَوََهبالعصا. وقصى بيه أخدها: و عَصدَى بسَّئْفه و عصا به يَعْصَو 
عب عت الى انقنا عامط وده هدييا؛ فالس نَصِفُ الشيوفٌ و غيركم يَغصى بهاء يا ابنَ لون و ذاكث فِغل الصَِّقَلٍ و 
العقصاء مقصورٌ: مصدرٌ قولك عَص م اسه كفن إذاامتشديوو الريك عون نذا و قالوا: عَصَوتّه بالقصا و عَصَيْتّهِ و عَصِينّه 
بالسيف و العّصا و عَصَِ يت و عَصِدِيتٌ بهما عليه تَصاً؛ قال الكسائى: يقال عَصَوْنّه بالقصاء قال: و كرهّها بعضهمء و قال: تَصِيت بالعَصا 
في امرك بها دأنا أقرى» حت قالوها فق البييت عفييها بالعضاة و أنقد ابن برق لمعبد .بن علقمةة و لكثنا تأتى الظلام :و تشخصي بكل 
رَقِيقٍ الشّفْرَئَينَ مُصَمّم و قال أبو زيد: عَصِى الرجلٌ فى القوم بسيفه و عَصاه فهو يَعْصَى فيهم إذا عات فيهم عَيئاء و الاسم العَضًا. قال ابن 
الأعرابى: ال يه إذا ضرَبَه بالعضا. و عَصّدى يعض ى إذا لحب بالغصا كلعبه بالسيض. قال ابن سيدة فى المعتل بالياء: عَصَيه 
بالعصا و عَصِديته ضريه كلاهما لَغْةّ فى عَصَوْنُه و إنما حكمنا على ألف العَصا فى هذا الباب أنها ياءٌ لقَولهم عَص يتهء بالفتح فَأما 
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ص يته فلا حجة فيه لأنه قد يكون من باب شَقِيتُ و غبيت» فإذا كان كذ لكك فلاه واوء و المعروف فى كل ذلكك عَصَوْته. و اغْقصى 
الشجرة :قط منها تصاً؛ قال جرير: و لا تت ى الأَرْطىء و لكن نايد الر اح 11( تيعد مض علي لد جَيِّدهُ أى 
يتوكً. و اص ى فلان بالعصا إذا تَوكاً عليها فهو مُغتص بها. و فى التتزيل: هى عَاىَ أَتَوَكوًا عَليِها. و فلان يَعْتَصِى بالسيٍ أى يجعلة 
لعا ال اد هرم و يقال للعصا عَصائ بالبهاءء يقال أَخذْتٌ عَصائ قال: و منهم من كرة هذه اللغة؛ روى الأصمعى عن بعض 
الفبويين قلق ميت الغصا حصا لأن اليد و الأصابع َختممٌ عليهاء مأخود من قول العرب عَصَوْتٌ القوم أَعْضُوهم إذا جَمَغتهم على خير 
أوشت قال ةو امد 2 د اعساو لذ إندضال العا مهاه وزقال القراء: أُوَلُ لخن سِجِعٌ بالعراق هذه عَصاتىء بالتاء. وفى الحديث: أنه 
حرم شجر المدينة إل عَصَا حديدؤٍأى عصًا تصلح أن تكون نصاباً لآل من الحديد. وفى الحديث: ألا إِنَّ تيل السْطَا تيل السَوْطِ و 
الَصّ اء لأنهما ليسا من آلاحت القتل» فإذا ضرت بهما أحدٌ فمات كان قَثلَ خطأً.و عَاصَانى فعَصوْنُه أَْصُوه؛ عن اللحيانى لم يزد على 
ذلككء و أراه أرادٌ خاشّئنى بها أو عارّضَنى بها فعَلئتّه: و هذا قليل فى الجواهرء إنما بابه الأغراض 
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ككرَمتُه و قَكَونّه من الكرّم و القَخْر. و عَضّاه العَص ا: أعطاه إياها؛ قال طَرَيح: حَلّاك خائمها و مِيَْرَ ملُكهاء و تمصا الرسولٍ كرامةً 
عضّاكها و أَلَّى المساؤِرٌ تحصاءً إذا بل موضدعه و أقام لأأنه إذا بلغ ذلك أَلْقَى تحصاه فَحيِم أو أقام و ترك السفر؛ قال مُعَمُْ بن جمارٍ 
البارقئ يصف امرأةٌ كانت لا نَِمَقَرٌ على زَوْجء كلما تَرَوّجت رجلا فارّقنه و اشتَِدلتُ آخرّ به و قال ابن سيدة: كلما تزوّجها رجل لم 
تواته و لم تَكشِفْ عن رأيتها و لم تلق جمارهاء و كان ذلكك علامة إبائها و أنها لا ترد الرّوج ثم تَرَوّجها ريل فرضِديث به و أَلقَتْ 
يجمارها و كشفتُ قناعها: فقث تصاها و اشتقرٌ بها لَه كما قو عا بالإياب المُسافوٌ و قال ابن برى: هذا البيتٌ لعبد و نه السلمى؛ و 
يقال لسُدلَيِم بن تُمامّة الحَتّفى» و كان هذا الشاعر مَك ير ام رأَنّه من اليمامة إلى الكوفة؛ وأول الشعر: تومن ام الخوورث ندا 
مَصَتْ حِجج عَشْرَ و ذو الشّوق ذاكرٌ قال: و ذكر الآمدى أَنَّ البيت لمُعفّر بن حمار البارقى؛ و قبله: و حَدَّنّها الُوَادُ أَنْ ليس بينّهاء و بين 
ُرى نَثرانَ و الشام» كاف كافر أى مطر؛ و قوله: فَلْقَتْ تعصاها و استقرٌ بها النّوى يُضُرب هذا مثلًا لكل من واقَقّ شىء فأقام عليه؛ و قال 
آخر: َأَلقَّتْ عَصَا الّمِيارٍ عنهاء و حم 0 تيمت بِأْجاء عَذْبٍ الماء بيض محافِره و قيل: ألْقى تَصاه يت أوتاده فى الأرض ثم حم و الجمع 
كالجمع؛ قال زهير: : وض عن عص يّ الحاضةر المُتَحيُم و قوله أنشده ابن الأعرابى : نُك لما خط حصت بدك القصاء ذَكَرتَ من 
الأزحام ما لَسْت ناسيا 1١‏ قال: العصا عَصا البين هَامّنا. ممع قن راب #فية البخل ان الَصًا من العٌصَي؛ قال أبو عبيد: هكذا قال 
و أنا أحتريه العْصَيَةٌ من العصاء إن أن يْرادَ به أن الشىء الجليل إنما يكون فى بَدْئه َه يراه كما قالوا إِنَّ اَم من الأفيل» فيجوز 
على هذا المعنى أن يقال العّصا من العٌصَ يَهُ؛ِ قال الجوهرى: أى بَعْضٌ الأمر من بَعض؛ و قوله أنشده ثعلب: والكفيكم أن لاوجل 
حو سي عا ا كر ل و دق كف يه العلةاو الم ال لا لمزنيا خط ؟ الملتدو آزاه 
أن يرحل الضيفٌ مْضّباً فزاد لا كقوله تعالى: ما للامعك أذ تمد َسْجدَ؛ أى أن تَسجد. و أَعْصَى الكوم: حرجت عِيدانّه أو عِصِيْهِ و لم يتمذ 
يي ل ل 0 
عَبِيدٍ العصَا: ما عَرَّكمْ بالأمَد الباسل؟ 

.)١(‏ قوله [حضحضت إلخ] هو هكذا بالحاء المهملهُ فى الأصل. (7). قوله [قال أبو عبيد هكذا قال إلخ] فى التكملة: و العْصَيَهُ أم العضًا 
التى هى لجدذيمة و فيها المثل العَصًا من العْصَيّةُ. 
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و قَرَغْته بالقصا: جراليود وس الع يُضوَبُ بالقصاء و ال فيه الملائرة قال الأزهرى: و من أَمنايهم إن العصاقُِعَتْ 
لذى الجلّم؛ و ذلك أن بعض كام العرب أَسَنَّ و ضعُف عن التتكم؛ فكان إذا اختكم إليه خَطْمِمانٍ و زَّلَّ فى الشكم قرَع له بعض 
ولئة العا للماله بافعها الشراب نط له و أما ما وردفى حديث أبى جَهُم: فإنه لا يَضّعٌ عَصَاهُ عن عاتقه» فقيل: راد الع كك اخ 
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بالضّربٍء و قيل: أراد به كثْرةً الأشهار. يقال: رقع عَصَاهُ إذا سارء و ألقى عَضَاهُ إذا نل و أقام. وفى الحديث عن البىء صلى الله علية و 
سلم ٠‏ أنه قال لرججلل: لا ْم عَصَاءكك عن أَْلك أى لا دح تَديَهُم و جمْعَهُم على طاعٍَ اله تعالى؛ روى عن الكسائى و غيره أنه لم برد 
الغصا التى يَضْرَبُ بها ولا أقر أتوداً قط بذلكك, و لم يرِدِالضَرب بالقصاء و لكنه أراد الأب و جعله ئلا عنى لا تفل عن دهم و 
مَنْعهم من الفُساد. قال 7 عبيد: و أك ل القسبا الاختماعٌ و الانْتلاف؛ و منهالحديث: إن الخوارج قد شَعُوَا عضا ال د كمين و كدقوا 
جماقتهمأى كوا الجتماعهم و أَيِلافَهُم؛ و منهحديث مِدَلَة: إياكك و قَيِبلَ القصاء معناه إِاكك أن تكوق قاتلا أو مَفْيُوًُ فى شَنّ حصا 
الم يمين. و انْمَّهت الغصا أى وقّع الخلا.فُ؛ قال الشاعر: إذا كافك الوعساة و الك كت العضاء قحد يكف و المكاك شرف نهد أن 
يكفيك و يكفى الضَّحَاك؛ قال ابن برى: الواو فى قوله و الضحاكك بمعنى الباء» و إن كانت معطوفة على المفعول» كما تقول بغت 
الشاء شا و دِرْهَما لأن المعنى أن الصَّحَاك تفْسَه هو الِفُ المهنّكُ و ليس المعنى يَكْفِيكك رمك لدف كمف ف ليلذ كنا 
ذكر. و يقال للرججل إذا أقام بالمكان و اطْمَأَنَّ و اجتمع ! إليه أَهْده: ف اتح عضاسو القن براك بو الهيقه: الصًا توب مثا للاجتماع؛ 
و يُضرب النِآقاقها ما لاثيرتي الذى لا يكونٌ بعده اجتماع» و ذلك لأنها لا مذعى عصاً إذا القت ت؛ وأنشد: ِل با طِيْ صَدّعا 
الع اه ا حر ل ا و و 0 
الشَّمْلء و الثانى أن ذلك مُصِدَيبَةُ موجعة فقال: لله ذلكك يَفْعَلُ ما يشاءً و لا جيلة فيه للجباد إلا اليم كالاشتدْجاع. و العِصِديٌ: العظامٌ 
ا لابو تا فى خا أن ب قاد و ا :طم حلى نديد بقن ا دارمو جل فل أ 
ألعق م اذوه روطت 221 عقا القات: أروَحٌ و يقال: قوع فلانٌ فلاناً بَضًا الملاترة إذا بال فى عذله و لذلكك قيل للتؤبيخ ‏ تَْريعٌ. و 
قال أب و سعيد: يقال قلان بض لَى عَضَا هلان أى تدك أثره وكليهة و أنندة و ما صَوِلَى عَصَاك كَمُشمَدِيمٍ قال الأزهرى: والاصل كن 
تفرية اقم أنه اذا 
لبان العرفيه جزل اانا 
اعوَجَتْ أَلْرمها مُموّمها حر النَّارِ حتى تين و تُجيب الْقِيفَ. بشال: َِلَِتٌ الصا النارّ إذا زتها عرّها حتى لين لغايزها. و تفاريق 
الصا عند العرب: أن الصا إذا الكتريوت جعت مط ثم تَجِعَلٌ الأَشَطَةٌ أؤتاداً ثم تجعل الأؤتاٌ توادى للصّرارء يقال: هو حَيْدٌ من 
تفاريق العّصا. و يقال: فلانٌ يَعْصدى الريح إذا اش ِتَقبل مَهَيّها و لم يَتَعوَض لها. و يقال: تصا إذا صَِنْتَ؛ٍ قال الأذهع: كانه اراك قي 
بالسين. فَقَّلبها صاداً. و عَصَوْتٌ الججزح: شَدَدْته. قال ابن برى: العنْضْوَة الحْضْلة من الشّر. لالجو طق الك لوتخ افعو أنشد لقف الرنة 
برشي ا حعرو كلسي تجراوايب ي ادرو اذى وراني اديت أن جنا قال مَنْ بطع الله و رسوله فقَد رَشَّدَ و منْ 
يَعْصدٍ هما فقد عَوىء فقال له النبى» صلى الله عليه و سلم: ب؟ بس لمعيب أنت قُل: و مَنْ يَص الله و رسُّوله فقد عُوى؛ إنما ذمّه لأنه جمع 
فى الضَّمِير بين الله تعالى و رسُوله فى قوله و من يس هماء مر أن يأتى بالمظهَرٍ َنْب اسم الله تعالى فى الذّكر قبل اشم الرسُوله و 
فيه دليل على أن الواو تُفيد التّؤتيب. و العصيانٌ: خلافٌ الطاعَُ. تحصى العبدٌ ربه إذا خالّف أفرم و عصى فلان أميره يَغصديه عَطوياً و 
عطريانا و تقوب إذا لم بولنةه فهر ابو عي قال سيبويه: لا يجىء هذا الصَّرْبُ على مَفِْلٍ إلا و فيه الهاء لأنه إن جاء على مَفْعلِ؛ 
بغير هاِء اغتل فعدّلوا إلى الأحَصّ. و عاصّاة أيضاً: مثل عَصَاه. و يقال للتجماعةٍ إذا خَرَجَتْ عن طاعةٍ السلطان: قداث تقضث هليه وف 


هد 1 


الحديث: لو لا أن تَغصد ى اهما تحصاناأى لم يغ عن إجاتا إذا ْنا فجعل الجواب بمئِلة اليخطاب فسمّاة عطبانا قر ل ال و 
ا وفى الحديث: أنه غير اشم العامة 4 انها كرو لان سهان نوين الطافة و العظييا نا مده وفى الحديث: لم يكن 
ألم مِنْ حصا ريش غير مبليع بن الأْود؛ يريد مَنْ كان اشرمه العايدى. و امنتغصى عليه الشىة: شْكَدٌ كأنه من الهضيان؛ أنشد ابن 
الأعراب علق النواة ريق ي الج أي و اشتغصى على الألٍ و العميدى: اليل إذا لم ينيع أمه لأنه كأنه يدها و قد عصى أمّه. و 
العاصى: العدق الذى لا يدق ورتسا لتق ابي لاوا راق 5ه ببسي لي اا لالع اذى فى سما راتوا 


ذى الرمّة: و هُنَّ مِنْ واطئ ن انث نننى عد ويتَه و ناشج» و عَواصدى البجَؤْفٍ 7 تنش حت ب يعنى ُروقاً تَقَطْعتُ فى اليجوف فلم نا كتبافى اند 
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الجوهرى: صِوَتُ نَظْرهه لؤ صادَقتُ بور دارع غداء و العوايدى مِنْ دم التتؤوف تعر و تحصى الطائِر يَغودى: طار؛ قال الطرماح: تجيز 
ال 3 بخ منكبهاء و تغدى بأو غَْرِ مختليف الْاتٍ و ابن أبى عاصديَة: من شعراة ثهم؛ ذكره فلبيرو انقو ل تكغرا فى تكن رو والدةاو 
غير قالاابن مدقنو إعناو اناه على لاد أنهو قد سوا بلتلافه هوق لمم فى الال تطبه وهل ليق إنائن 
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قال: و لا عَليِكك من الختلافهما بالذّكريّة و الإنائّةء لأن العَلّم فى المذكر و المؤنث سواءٌ فى كونه عَلَّماً. و امْتّصَت اللَّواةٌ أى اشْتَدَتُ. و 
العصا: اسم فرس عوف بن الأخوص. و قيل: فرس قصدير بن سعدٍ اللخمى؛ و من كلام قصدير: يا ضل ما تجرى به العصًا. و فى المثل: 
ركب العَضًا قصير؛ قال الأزهرى: كانت العّصا لِيَجَذِيمةُ الأثرشء و هو فَرسٌ كانت من سَوابق خهل العرب. و عُصَيةُ: قبيلةً من سُلَيم. 
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العْوٌ و العضوٌ: الواحدُ من أَعضَاءِ الا و غيرهاء و قيل: هو كلّ عَم واف بلّخمهء و جدغهما أعضاء. و عَضَّى الذّبيحة: قطّعها أغضاة. 
وعَضَّيتٌ الشاءً و الجَرُور تَعْضدَيةٌ إذا جكأتها أعضاء و قت متّها. وفى حديث جابر فى وقت صلاهٌ العصر: ما لؤ أنَّ جا نحرَ جَرُوراً و 
عَضَّاها قبل غُروبٍ الشمسأَى قَطّعَها و فَصّلَ أعضاءها. و عَضَّى الشىء: ورقهو فرق الو لس خرن الل لفن ابن اليا 
عضا مانًا يَعْضُوه إذا فرق وفى الحديث: لا تَعْضديةً فى مِيراث إِلَا فيما حَمَلَ القَسْم؛ معناه أن يموت اليّت و يَدَحَ شيئاً إن قُسِمَ بين ورَنّته 
كان فى ذلك مَدوَرٌ على بعضهم أو على جميعهم؛ يقول فلا يُقُسَم. و عَضّيت الشىء تَعْضِية إذا َرَقْته. و النَْضِية: اللفِْيقُ و هو مأحُودٌ 
ناد لاد ء. قال: و الشىء اليَسدير الدى لا شيل لقم مل الحّة من التجوهر, لأنها إن قرت لم ينتفع بهاء و كذلكك الطيّسان من 
الثياب و امامو ما أَشْبهَه و إذا أراد بعض الود مإلتم لرريع لدو لكو الو لتم قسديدير و الود ا لقان الررقانرو 
فى التنزيل: ارا الند[ان عِضَةَينَ؛ واحدّتها عضهة و نقصانها الواو الل ان التافرى العكادمق الأجماء النافصنة:: 
أشابا عش وق توت الراق كما فالراعكةو اط لياتوز قوق عقو أصليا امامو فرت القى م اذاسوقه وق مويف ابن عباس قن 
تفسير جَعَلوا الَْرْآنَ عِضِينٌ: أى جَرَّوُوه أَجْزائٌء و قال الليث: أى جَعَلُوا الث أناعطاً ينق1 سكوكوا ده الى قرا مد وكتروا يتعضه» و 
كل قطعة عِضّةُ؛ِ و قال ابن الأعرابى: ُو لُْآنَِينَ فقوا فيه القَؤْل فقالوا يتخر و سخر و كهانةء قال المشركون: أساطِيرٌ الذوَلينء 
و قالوا خرء و قالوا شِع و قالوا كهانة فقسمُوه هذه الأقُسام و عَضَّوْه أقفيافة وق إنَّ أهلّ الكتاب آمَنُوا يبعض و كفَرُوا ببعض كما 
قل البشركوة أل ودر كه عقي العا قال الأرهرى من كل مني متضيق لسر بعد والجدقها عق قال#اونهى فى الأضيال 
عض بهذ و قال ابن عباس: كَل ْنا على الْمَقمِين؛ المفُمسمون الهو و النصاىء و الضّة اذب منه و الجمع كالجمع. و رجل 
عَاض ؛ كن الس طَعِم كاس مَكَفِيٌ. قال الأصمعى: فق الذان تر نكمي قاف وه قن عترنو اطنال نس انع 


عطا؛ ج0١)»‏ ص: /8 


: العَطوٌ: النَناوُلُء يقال منه: 0105 وفى حاديث أبى هريرة: أَْبَى الزّبا عَظُوُ الرجل عِوْض اع ع اق تَناوُله بالذَّمٌّ و نحوه. 
وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: ل تغطرة الأئدى أَى لا تَتلعُه فتتناولّه. وعَطا الشىء و عَطا إليه عَطواً: تَناوّله؛ قال الشاعر 
لبالالترياج ارم 4# 

يصف ظبية: و تَْطو البِير إذا فاتّهاء بجيدٍ تَرَى الح منه أدبا لاق طيخ غطة: يتطاوّل إلى الشّجَر ليتناولٌ منهء و كذلك الجذى» و رواه 
كراع طَبَِ عَطُوٌ و ج.ذى عَطَوْ كأنه وصفّهُما بالصدر. و عطا بيده إلى الإناء: اله و هو محمولٌ قبل أن بوضّع على الأرض ؛ وقول 
بشرين أ عازه أو الأذم المُوَشَّحةً العَوَاطى بيهن مِنْ ملم النّعافٍ يعنى الظباء و هى تَتطاوّل إذا وَفْعك أثديها تال النص :و 
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الإغطاءٌ مأخودٌ من هذا. قال الأزهرى: و سَمِعتٌ غير واحدٍ من الب يقول لراحلته إذا الفح حَطمُه عن مخطيه أغط فيعُوج رأسه إلى 
راكبه فيَعِيدٌ الحم على مخطيه. ويقال: أعْطَى البعيرٌ إذا اناد و لم يَسْمَضْعِث. و العطاء: نول للرجَلٍ السّمح. والعطاءٌ و العَطِبَةٌ: اسمٌ لما 
يخطلىء و الجمع طابا و أغطة» و أَغيليات جعمٌ الجبمع؛ سيبويه: لم يكسّر على قعل كراهية الإغلايء و من قال زر لم يقل عُطيَ لأن 
اب مدع الحركه ويقال: نه لتيل القطاء و هو اسم جاب فإذا أفرد قيلَ اللي و جممها العطاياء و أمًا الأغطيوة فهو ججئع 
الغطاء. يقال: ثلاثةٌ عطي ثم أغطِياتٌ جممٌ الجمع. و أعطاه ماله و الاسمٌ القطاءء و أصله عَطاوٌ» بالواوء لأنه من عَطَوْت» إلا أَنَّ العرب 
تَهْمِرُ الواوَ و الياء إذا جاءتا بعد الألف لأنَّ الهمزة ؛ أخمل للحركة منهماء و لأنهم يستثقلون الوقف على الواوء و كذلكك اليك مثل الرداء 
و أصله ردائ» فإذا ألْحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناءً على الواحد فيقول عَطاءَةٌ و رداءةٌ و منهم من يَرْدُها إلى الأصل فيقول 
عَطَاوَهْ و رداية» و كذلك فى التثنية عطاءَان و عطاوان و رداءان و ردايان» قال ابن برى فى قول الجوهرى: إلا أن العرب تهمز الواوَ و 
الياء إذا جاءتا بعد الألف لأَنّ الهمزة أخمل للحركة منهماء قال: هذا ليس سجب قَلبهاء و إنما ذلكك لكؤنها متَطَرَفة بعد أَلِفٍ زائدة و 
فاجازى توازاتي قي ووادود ااذه ايها ركه موا ماه وداوا رار اسه الودر 1 إلى تيليا كماد دراو ما يال 
منها واو فى التثنية و النتب و الجمع بالألف و التاء. و رجل مغطاء : كثيرٌ القطاوه و الجعمٌ معاطء و أصلُه معايليئ» اسفْقُوا الاين و إن 
لم يكونا بعد أَلِضٍ يليانهاء و لا يمتنع معاملى كأثافي؛ هذا قول سيبويه. و قومٌ مالي و مَعاطِ؛ قال الأخفش: هذا مثل قولهم مفاتيح و 
تفايتح و أمانى و أمانٍ. و قولهم: نا أغطاة لال كا قالوا ما أرلكه للمكروكدوها كرك الى سعدا ها لاعطنه لأن الكني لا بتاكل 
على أَفَْلَ وإنما يجوز من ذلكك ما شُمِع من العرب و لا يقاسٌ عليه: قال الجوهرى: و رجل مِعْطَاءٌ كثير القطاء؛ و امرأة مغطاءٌ 
كدلكن ويتعال يَشِمَوى فيه المذكر و المؤنّث. و الإغطاء و المُعاطاةً عا التفاؤلة و قن أغطاهة الفى ةو عطلؤث الفي 2 تناولنه 
بالك. و المعاطاة: المُناوّلة. و فى المثل: عاط بكير أنُواط أى يَتَاوَلُ ما لا ممع فيه و لا مُتناول» و قيل: يُضْوب مثلًا لمن يَتْتَحِلٌُ عِلْماً لا 
يقومٌ به؛ و قول القُطامى: أ كفْراً بعد رَدٌّ المؤتٍ عَنَّى و بعدّ عَطائك المائَةٌ الرّتاءَا؟ 
لسان العرب» ج8١ء‏ ص: ٠١‏ 
ليس على ع دن الزيادة» ألا ترى أَنَّ فى عَطاءٍ أَلِفَ فَعالٍ الائِدة و لو كان على حذف الزيادة لقالَ و بعد عَطوِك ليكون كوخده؟ و 
عَاطَاةُ ياه مُعَاطَاةً و عِطَاءَ قال: مثل المناديلي تُعاطى الأَشْر ربا أراد تُعاطاها اش كت فقلبه. د تعاطن الشن2 : تََاوَله. و تَعاطوًا الشىء : تناوّله 
بع هم من بعض و تنارَعُوه» و لا يقال أَعْطَى به فَأما قو جرير: ألا زيما لم ُغط زيقاً بحكيه» و أذ إلينا الي و الل لازبٌ فإنما 
أراد لم تُعطه حكمهء فزاد الباء. وفلان يَتَعَاطى كذا أى يَخوض فيه. و تَعاطينا فُعَطْونّه أى عَلَتْيّه. الأزهرى: الإعْطَاء المُناوَلسة. والتعاطا: 
أن يَدعَقْلٌ وَكُل روخلا وامعة تريت فقول أرنى مبفكهه فبَغْطيّه فيَهُرٌه هذا ساعَةٌ و هذا ساعَةٌ و هما فى سُوقٍ أو مَسْجِلِه و قد نه عنه. 
واف خط وكا سأل القطاك. و اندتقطى القات بكثه و فى كفه اشبغطاء طَلَتَ إليهم و سألّهم. و إذا أرذت من زَيدٍ أن يُغيليك شين 
تقولٌ: هل أنت مُغْطِيه؟ بياء مفتوحة مشدَّدةء و كذلكك تقول للجماعة: هل أن م مُعْطِيَهُ؟ لأن النون سقطت للإضافة» و قلبت الواو ياء و 
الك و فق ده لأَنَّ قبلّها ساكتاًء و للاثنين هل أنتما مُعْطِيايَة بفتح الياء» فقس على ذلكف: إذا دض ؤت غطاة تحدذفث اللامّ 
فلك غطلئه: واكك كل اسم التدعت فيه اث ياداج مكل شل وافذي خوك اه اللام إذا الم يكن ميقا على فغل: فإن كان 
مَنتواً على فِغِْلٍ ثبت نحو مُحَيِى من حا يُحيّى تيه قال ابن برى: إن المكتق فى آخره ثلادث ياءات و لم تحدف واخندة منها بحملا 
على فعله يُحَبِّى ؛ إلا أتكك إذا نكرتها حذفتها للتنوين كما تحذقُها من قاض. و التّعاطى: تناو ما لا يَحقّ و لا يجورٌ تَناوْله يقال: تَعَاطى 
فافخ حك كه و تعاطى أمرا قيس و تغطاف كلاقيا: رَكبّه. قال ابو مد فلان يتعاطلى معالي الأمور و رَفِيعها. قال سموية قاطفاو 
تَعَطَينا فتَعاطّئِناء من بين و تعطينا بمتزلة عَلَتِالْبابَ» و قَرَقَ بعضّهم ينما فقال: هو يَتَعاطى الرَفْعة و يتََلّى القبيح» و قيل: هما ُختان 
فهينا سسحادوقن السيا : لاملا ة 5 فَعَفَرَ أى فتعاطى السَّقِي عَفْرَ الامؤقك ما رامو ول: بل تُعاطيه مجن و قيل: قامٌ على أطراف 
أصابع رِجْلَيِه ثم رقع رَدَيْه فض ربها. وفى صفتهء صلى الله عليه و سلم: فإذا تُعُوطِ العحقٌّ لم يَعْرِفْه أ دأى أنه كان من أحسن الناس 
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حُلّقاً مع أَضْ حابه» ما لم يِرَ عقا يتَعَوَض له بإِهْمالٍ أو إِبْطالٍ أو إفسادِء فإذا رأى ذلك شمر و تَغيّر حتى أنكره من عَرَفه. كل ذلكك 
لطروة الحو القاطى «الساولبى الخرافة على القن ممق قط القن بغطره إذا أ دوو اول وغاط الفيق أعلة عقيس لهم و 
ناولهم ما أرادوا. و هو يَُاطِينى و يَُطينى» لشي الم ناف ل براوقلل بو الل قلف وتعاطهة أن كتقو ذقك ,مره كت لكك 
كتعدو نا قف تقول ديق لفطك أ عق يكوَلّى خدمتكك؟ و يقال للمرأة: هى تُحَاطِى خِلْمَها أى تُاوله لها و ريقّهاء قال ذو الرمة: 
لسان ميك ص: 7١‏ 

تعاليه أحيانا إذا جد جؤدة رُضاباً كطغم الرنْجبيل المعسَلٍ و فلانٌ يطو فى التحفض: يَضْرِبُ رده فيما ليس له. و قَوسٌ مُغطية: لَينة 
يريك متا على من هذا ورعلة قل أو لمجي و قتي فقون زوضا را التي قو زتره تين وكوي غطوي» عل 
فعلَى: مواتية ترجلة ؛ بمعنى المُعطية» و يقال: هى التى علقت فلم كيز قال ذو الرمة يصف صائدً: له بِعةُ على كأنّ ينها بأى 
قفي الات الخرارعم أراد بالألوى الوئر. قدت كواقطاةو غوائة وقول الست بيس خرن ١‏ أن كه عط ألأمُ الناس كُلْهم! فمبح 

من فخلء و قَبْحْتٌ من نَجْلٍ! إنما عَنى عَطِبَهُ 4 أباك و احتاج فوَضّع عَطاءٌ موضع عَطِيّه و النسبة إلى عَطِبَهُ عطوىٌ و إلى عَطاءِ عَطائيٌ. 


عظى؛ ج10) ص: ١/ا‏ 


قا ارق عيذ القطا تلاط .تلق ةاساء! اررض أعيظه مها شيناء رو الفطاءة لعة وا كما يقن انراء ع تاك و سافن و السيع عطايا د 
عَظاء. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: كفل الهر بَفْعرِسُ العظايا؛ قال ابن الأثير: هى جمع عَظاية دُوَييِهُ معروفة. قال: و قيل أراد بها 
نام أرطي قال سيبوية إننا شيرّت عظاةة و إن لم يكن حرق اليلة فيها طزناً لأنهم جاؤوا بالزاستد .على قولهم فى البسبع خظاء. قال 
ابن جنى: و أما قولهم عَظَاءَةٌ و عَباءَةٌ و ص لاءَةً فقد كان ينبغى؛ لما لَحِفّت الهاء آخراً و جرى الإعرابٌ عليها و قُويت الياءٌ يبعدها عن 
الطرّفء أن لا تَهْمَزء و أن لا يقال إلا عَظايةٌ و عَبَايهُ و صّلايةُ فيَفْتَصَر على التصحيح دون الإعلال؛ و أن لا يجوز فيه الأمران» كما 
اققُصر فى نهاية و عَباوهٍ و شقاوة و سعاية و رماية على التصحيح دون الإعلالء إلا أَنَّ الخليل» رحمه الله قد علل ذلكك فقال: إنهم إنما 
ا لراعة على الج» » فلما كانوا يقولون عَظاءٌ وعَباءٌ وض لام فيلرّمُهم إعلال اليا لوقوعها طرفء أدخلوا الهاء و قد انقلَبت اللام 
همرَّةٌ فقيت اللامٌ معتل بعد الهاء قبا كانت يكلة قلباء قال: فإن قيل أوَّ لست تَعْلّم أن الواحد أَقدّم ة فى الرُتْبهُ من الجمع» و أن الجمتٌ 
َع على الواحدء فكيف جاز للأصلء و هو عَظاءةُ أن يبنى على الفرع؛ و هو عَظاء؛ و هل هذا إلا كما عابه أصحابكك على الفراء فى 

قوله: إن الفعلَ الماضى إنما بنى على الفتح لأنه حمل على التثنية فقيل ضرّب لقولهم ضَرَباء فمن أ بن جار للخليل أن يمل الواحدٌ 
على الجمع؛ و لم بيج للفراء أن يحمل الواجك على التثتية؟ فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين: أحدهما أَنَّ بين 
الواحدٍ و الجمع من المضارعة ما ليس بين الواجِدٍ و التثنية» ألا تراك تقول قَصِرٌ و قُصُور و قَطيراً و قُصُوراً و قَضدرِ و قَصُورء فتّعرب 
البجمع إغراب الوانطت ويد حرق إعرات الجمع خرف إعرات الوادء والببك جد فى العية شيا مر دلكفه إهنا عو كضرا أو 
قَطرَيْنَ؛ فهذا مذهب غير مذهب قَطر و قُصُورِء أوَّ لا ترى إلى الواحد تختلف معانيه كاختلاف معانى الجمع» لأنه قد يكونٌ جممٌ 
أكثر من جمْع» كما يكون الواحدٌ مخالفاً للواحد فى أَشْياءَ كثيرة» و أنت لا تجدٌ هذا إذا 

لسان العرب جؤء فزن + اا 

نت إنما تَنْظِم التثيية ما فى الواحد البشةء و هى لضرب من العدد البدة لا- يكونٌ اثنان أكثر من اثنين كما تكون جماعة أكثر من 
جماعة» هذا هو الأمر الغالب» و إن كانت التثنيةٌ قد يراد بها فى بعض المواذ ضع أكثر من الاثنين فإن ذلكك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال 
الجمع فى الكثرة و الله فلما كانت بين الواحد و الجمع هذه النسبةُ و هذه المقاربة جاز للخليل أن يحمل الواحدٌ على الجمع؛ و لما 
َعْدَ الواحد من التثنية فى معانيه و مواقعه لم بِْجِرُ للفرّاء أن يحمل الواحدّ على التثنية كما حمل الخليل الواحدٌ على الجماعة. و قالت 
أعراقة ف و اداح وقد ط ويا وماك الله كذاء لوس الةندواء إل أترال العكلا دو كه مالا و عمد وهاه لاي عطرا: اشعالك كد اد .نا 
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يَفتّلهء و كذلكك إذا تَناوّله بلسانه. و فل به ما عَطَاه أى ما ساءه. قال ابن شميل: الَظا أن تأكلّ الإبلّ العُنْطوانَه و هو شجرٌء فلا تستطيع 
أن تَجيرّه و لا تعره تخبط بطونّها فيقال عَظِىَ المجَملُ يَعْظَى عَظاً شديداً فهو عَظِ و عَطْيانٌ إذا أكثر من أكل العُنْطُوانِ فتومد وج فى 
طعرو عه لوطه لل )تساف ورين اطائيو لل وماق ايك 8 تاها للطايتي أقي ذا لير ققية انيد لون الالطرابين» فى لخاد كف 
امع كن ال ا هيقل للقن اودة بالتابيوى للها توك وقان: لاله اسيل رويك ان لصو ساك ل اوج 
يسوٌه قال:» و مثله أراد ما ييه فقال ما يَْظيها. و حكى اللحيانى عن ابن الأعرابى قال: ما تَض نع ب بى؟ قال: ما عَطَاكك و شَوَاكك و 
أَؤرَمِكك؛ يعنى ما ساءك. يقال: فلك ها أؤوقهو غطاء أ قلت ما أك خطة هُ. و عَطَى فلانٌ فلاناً إذا ساءه بأمر بأتيه إليه يتغظيه عَطَياً. ابن 
لأعرابى: تظا فلانا يوه عطوا إذا عه باليرة. و عطلى: هلكك. و القظاءة بر تعيدة القغر دية بالم ججع ؛ بين رَمْل السَّهْ 30 و بِيشَة؛ 
عن الوضوي. و لقن قلدة مااعناه وجافظاة اق لقم تكذة .و لناة الها عاد أ هااسالدة, 


عفا؛ ج214 ص: ؟/ا 


: فى أسماء الله تعالى: العفو و هو فول من العفو و هو التّجاوْرُ عن الذنب و تك العقاب عليه و أَصِلَه الخو و الطّمس» و هو من 
ييه المَبالّغة. يقال: عَفا يفو عَفُوا فهو عافٍ و عَفُوٌ قال الليث: العَفْو عَفَْ ْله عزيي جل» عن َه و لله تعالى العف القُور. و كل 
دى انعد لتر قد كي ققد عوك ع ال ابن الأينارض قن قله كنال : نا الله كك لم أَذنْت لهُ؛ محا الله عتكك مأخوذ من 
قولهم عّت الرياح الآثارَ إذا دَرَسِمُها و مَحَمْهاء و قد عَفّت الآثارٌ ع عمو عُفوَك لفظ اللازم و المتعَدَّى سواة. انال عو اد 
شمر لأبى زيد عَفا الله تعالى عن العبد عَفُوا و عََتِ الريح الأثر عفاء عَم لواب ول سفيك أن كر رعس الله ضفي ف كرا اله 
العقرع النافيةاى التسافاك نأما القن فيو عا وصلناء ه من مو الله تعالى دنوب عبده عنهء و أما العافية فهو أن عاق اله تعالى من سق أو 
قوس الطقة ين قوعي قال اعافاة اللابو أشقاء أرقي لد العااقية من العكن بو البلقا: بو اما التتمافاة قأن تعافك الله مى الفاس و 
يُعافيهم منكك أى يُكْنيكك عنهم و يغنيهم عنكك و يصرف أذاهم 
(*). قوله [رمل السرة إلخ] هكذا فى الأصل المعتمد و المحكم. 
لسان العرب؛ ج10 ص: 7 
عنكك و أذاك عنهم؛ و قيل: هى مُفاعَلَهُ من العفوه و هو أن يَعْفْوَ عن الناس و يَعْقُوا هُمْ عنه. و قال الليث: العافية دفا الله تعالى عن 
العبد. يقال: عافاه الله عافيةٌ» و هو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقى؛ و هو المّعافاة وقد جاءت مصادرٌ كثيرةً على فاعلة» تقول 
سَمغت راغَة الإبل و ثاغْدَة الشاءِ أى سيك فادهاو لخاقما قال انم سيو طقال الله و حاقاة مَُافَاةً و عافدَةً مصدرٌء كالعاقبة و 
عرد يار راحو لامي مش جح رركا صو شان اويا ل ار ل 1 ارت 
وَ أدلاء ليه بإ ُلَانِ؛ قال الأزهرى: و هذه آيهُ مشكلة؛ و قد فسّرها ابن عباس ثم مَنْ بعدّه تفسيراً بوه على قَذر أَفْهام أهل عصرهم 
فرَيتٌ أن أَذكر قولّ ابن عباس و ويد بما يزيد بياناً و وُضوحاًءروى مجاهد قال: سمعت ابنّ عباس يقول كان القصاصٌ فى بنى 
إسرائيل رداك عر لا لل اجر لو ال حر اتاد في لاا ل اعد بعد وال بالأنن 
فمَنْ فى لَه م أيه شَئْء َال بالمغزوف و آد20 ! ليه بإخلطا خلطان؛ فالعَفو: أن مل الديٌ فى العغدء ملك مَفيفٌ من ره م مما كيب 
على من كان فلكم ؛ يطلب هذا بإحسان و يُوَدّى هذا بإحسان.قال الأزهرى: فقول ابن فيان الغند أوقق الدية ف القمد الال فيه 
أن العَفُو فى موضوع اللغة الفضل» » يقال: عَفا فلان لفلان بماله إذا أفضَّلَ له. و عَمَا له عَمَا له عليه إذا ركه و ليس العَفُو فى قوله فَمَنْ 
اواك اوسا مه رع ل يار اك مووي طيوس وجاك لات ار ول مد تقار وليه اك لجار 
يِل قتيل» فجله الله لهذه الأمهُ عَفُواً منه و قَض نا مع اختيار وَليّ الدم ذلكك فى العمد. و هو قوله عز و جل: َمَنْ في لَهُ مِنْ أَخهِ َي 
لكا والتدووهه ا عرو عا عل اسشبالتية نوين ابام له أ ها بسك بكاوت جيف و أغلى سائزالأنم هم اخهاره إكاها عل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/6121 من ساناايب 


ال بالمعروف أى مطالكَةٌ للدَّيةٌ بمعزوفء و على القاتل أداء الدرَهُ إليه بإخسانء ثم بَيْنَ ذلك فقال: ذلك ؛ تَحَفِيفٌ مِنْ 
يك لكم بأ محمب و قل جعه الهلا الدم نكم وخ خشكم بهاء عن اتدل أى فمن نفك دم قت ولي بعد قله 
اليه قله عَدَابٌ أَلِيمٌ و المعنى الواضح فى قوله عز و جل: فُمَنْ حفى لَه مِنْ أخيه شَئْ ع؛ أى م و 
شان ترخات جور ا سا بقارت ر برل رارز لرسامات در اضر كرون عرض من عمه ثؤياً أى 
و كك لي لير كي 
فى الأرض: و الله أعلم. قال الأزهرى: و ما علمت أحداً أوضّح من مَغنى هذه الآيذ ما أَوْضَ منّه. و قال ابن سيدة: كان الناسٌ من سائر 
لع ار راحلا راسي عل لان ا لماو عر لال ا بتري عي 10 1 مُتَعَذّه ألا تراه مُتَعَدياً هنا إلى شىء؟ و قوله 
تعالى: إِنَا أن يقنوة أو يقنوا الى بده فده الكاح؛ معناه إلا أن تفنو الشاء أو مده الدى يده عندة كورام أو الوَلىٌ 
إذا كان أب و معنى ء عو المأ أن تَعقُوَ عن النْضْفٍ الواجب لها فتثرْكه للزوجء أو يَعْقُوَ الزوج بالَصفٍ قيغْطِيها الكلَّ؛ قال الأزهرى: 
لماو امروب الدع ا 5 
وأخارد الس ور و بدا ين زرا" ونمو الخنان ااتتع هر اكلم برقال اا بتار زرا الب ده 
عَفَدَةٌ التكاحء فإن العَفوَ هاهنا معناءٌ الإفضال بإغطاء مالايَجِيٌ عليه» أو ترك المرأة ما يَجِبٌ لها؛ يقال: عَفَدْتٌ فلان بمالى إذا 
الماحاد اجر ترم زعا كي ارق تراد اد راترا زا بعنا لاز الي وا ل أ وا 
مع تسمية الأزواج له مُهورَهُنَ» فِيِغفُون لأزواجهنٌ بما وجب لهن من نِصفٍ المفر و بتركته لهُمء أو يعَُا اذى بده عُقْدَهُ اللكاح» و 
هو الزوج؛ بأن يُتَمُّمَ لها المَهْر كله و إنما وَجَبَ لها نط ههه و كلّ واحد من الرَّْجين عاٍ أى مُفْضِلُ؛ أما إفْضالٌ المرأة فأن تتركك 
للزوج المُطَلّق ما وسب لها عليه من نِصف المَهْرء و أما إفُضاله فأنْ ؛: تم لها المَهر كمه لأنَّ الواجب عليه نط مه يِفْضِلٌ ؛ كدعا بالك و 
النونٌ من قوله يَعْفُونَ نون فعل جماعةٌ النساءٍ فى يَفْعُلْنَّه ولو كان للرجال لوجت أن يقال نا أن عقوا لأسن أن تنصب المستقبل و 
تحذف النونَ» و إذا لم يكن مع فعلي الرجال ما ينب أو يجزم قبل هُم يفَو كان فى الأصل يَعفُوؤونه فكوذيفت إخودى الواوين 
استثقاًا للجمع بينهساء فقيل يَعفُون و أما فِعلّ النساء فقيل لهَنّ : بْفُونَ لأنه على تقدير يَفْكنَ و رجل عَفُوْ عن الذَنْبِ: عافٍ. و أَغفا 
من الأمر: بَرأه. و استَعفّاه #طلتب ذلكه مته. .و الاتتقفاة: أن تَطلب إلى > عن تكلنكه أمر أن تقفيكه مث يقال: عفن من الخزوع كد 
أ دَعْنى منه. و اسْتَعفَاةُ من الخروج مَعَه أى سأله الإعفاء منه. و عَفّت الإبلٌ المرعى: تَناولتُه ريب و عَمَاهِ يَغُوه: أتاه» و قيل: أتاه يَطلب 
رع ار قار رون براقا لماز شارك ريد ناس الاير له با ايا تياد يلاي زر 
قيل: هم الذين كترنك أ يأتونك تطليون ما عند كف وعافدَةٌ الماء: واردّته؛ واحدهم عافٍ. وفلان تعره الأضياف و تفقه 
الأضيافُ و هو كثير العقّاٍ و كثير العايوة و كثير العقّى. والعّافى: الرائدٌ و الواردٌ لأخ ذلك كله طلث؛ قال الجخامى يصف ماءً: ذا 
عَؤمض تَننْضَرٌ كس عَافيْ أى وارده أو مُشئقيه. و الَف طلَابُ الرزتي من الإنس و الدوابٌ و الير؛ أنشد ثعلب: لعز لياه و غم القَتى 
قصيركك با عرو و العافية يعنى نيت صِزْت أكلًللطير و الضّباع و هذا كله طلّب. وفى الحديث: من أخيا أرضاً مي فهى له و ما 
كلتٍ العَافوةٌ منها فهو له صَدقد و فى رواية: الَوَائِى.وفى الحديث فى ذكر المديئة: بتركها أهلّها على أحسن ما كانت مُذَّلَكُ للعوافى؛ 
قال أبو عبيد: الواحدٌ من الَف عافٍء و هو كلّ من جاءكك يطلب فضلًا أو رزقاً فهو عافٍ و مُعْتَفِه و قد عَفَاك يَعفُوكه و جمعه 
قانع اقول الأعشى: تطرف لُفَاةٌ بأبوابه» كطَؤْفٍ النصارى بِبَِت الوَئْنْ قال: و قد تكونٌ العَافوَةٌ فى هذا الحديث من الناس و 
غيرهم؛ قال: و بيانُ ذلككفى حديث أمَّ مُبشر الأنصارية قالت: دخل عَليَ رسُول اللهء صلى الله 
لمانا اتروع اص هلا 

عليه و سلم و أنا فى تَخْلِ لى فقال: من عَرَسَه أ مُسِم أم كافي؟ قلت: لايل قهة » فقال: ما من نِم يعس عَْساً أو يزع زرعاً فيأكل 
منه إنسانٌ أو دابةٌ أو طائت أو مَيْع إلا كانت له صدقةً.و أعطاه المالّ عَنُواً بقن عسالةة قال الشاع: خزى العفو متن كد كليم قوذتو 
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الا اح لسر صا را قرس ار عو رت ل را 
ثابت: حل ما أتى منهم عَفُوَا فإن متعُوا فلا بَكنْ عَم الشىء الذى م عفرا قال الأزهرى: و الففى اللى بد يك و لا يَتَعَوَض 
عفرو نك تقر ل: اضْ طَحَيِنًا وكلنااققى #4 وقال ابن نقيل: فنك لامو افأ دود طدخية؛ و حتى تعيشا مين و َجهدا و عَْوَالمال: 
ماتنف عن اللققة: وقوله تعالى: و بش لوك للم ل م: : نْفُِونَ قل الْعَفوَ؛ قال أبو إسحاق: الَفْد الكثرة و الفضلء فأمقوا أن قرا 
القَضْ إلى أن فُرضَت الزكاةٌ. و قوله تعالى: حَدٍ الْعَفَْ؛ قيل: العفو القَضْلَ الذى يجىء بغير كلق و المعنى اقبل المَِسَورَ مِنْ أخلاقِ 
الناس و لا تَسِتَفُص عليهم فيستَقْصٍى الله عليكك مع ما فيه من العرداوة و البمْضاء. وفى حديث ابن الزبير: أَمَرَاللَّه بيه أن أذ العفْوَ من 
أَخلاقٍ الناس؛ قال: هو السّهْل المُيسرء أى أمرّه أن يَختمل أَخْلاقَهُم و يَعْملَ منها ما سيل و تَيَسَر و لا يستَقُصدى عليهم. و قال الفراء فى 
قوله تعالى: بَثِيُوتك ] ذ0) ينْفقُونَ َلٍ العفو قال: وجه الكلادم فيه النصبٌه يريد قل ينْقُون لفو وهو فضلٌ المال؛ و قال أبو 
العباس: مَنْ َع أراد الذى يُنْفَِون العَفْوٌ قال: و إنما اختار الفراء النصب لأن ما ذا عندنا حَؤفٌ واحد أكثر فى الكلام فكأنه قال: ما 
فقون فلذلكك اختيد تير النصبُء قال: و مَنْ جعل ذا بمغنى الذى رَهَمْ» و قد يجوز أن يكونّ ما ذا حرفاء و يُرْفُع بالائتناف؛ و قال الزجاج: 
وك هته الايشاقل رشن الركاة تأمروا آذ افقو القشن إلى أن فرص اكاك فكان أهل كاريب بأخذ الربما ما قيعي شل كل 
يوم أ ما يكفيه و يتصَدّق بباقيه» و يأخدُ أل اذهب و الفضَّه ما يكفيهم فى عامِهم و ينفقُون باقيُء هذا قد روى فى التفسيرء و الذى 
عليه الإجماع أَنَّ الرّكادً فى سائر الأشياء قد / ِينَ ما يَجبٌ فيهاء و قيل: العَفوٌ ما أَنّى عير مسألةِ. و العَافى: ما أتى على ذلكث من غير مسأل 
أيضاً؟ قال: ينيك عَافِيِه وعِيد النّخز النّرٌ: الك و النّْس» يقول: ما جاء كك منه عَفُوا ناك عن غيره. و أذركث الأمْر عَفُوا ص موا أى 
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فى هله و وراح. و يقال: حَُذْ من ماله ما عَمَا و صَفا أى ما قَضَل و ين عليه وايق الأعران : عَمَا َف إذا أعطى» و عَم َعفُو إذا 
ترك عن و أَعَْى إذا أَنَْنَ العثْوَ من ماله» وهو القافة ل عن كَتَقّيه. و عفنا القوة: ككُدوا. و فى التنزيل: عَتَّى عَفَوَا؛ أى كمُدوا. و عَفا 
لنت و الشََّرُ و غيره يَعْهُو فهو عافٍ: كثرَ و طالَ. وفى الحديث: أنه صلى الله عليه و سلمء أَمَرَ بإِعْفَاء اللّحى؛ هو أن يُوفَر شَعَرُها و يُكتّر 
ولا يْقَصّ 
لسان العرب؛ ج15١‏ ص: 78 
كالتَُوَاربٍ» من عَفا الشىء إذا كثْرَ و زاد. يقال: أَعْفَيُهِ و عَفَه ُغتان إذا فلت به كذلكك. و فى الصحاح: و عَدَي أنا و أَعْمَيقّهِ لغتان إذا 
فلك بهذ لكك ومن يسدية القضاصض: ل أغلى من قكل بهذا أشل الذي هذا كماد عليه الى لذ كر مالهى له امقس ا وهب الحديت: إذا 
دغلل صَهَرٌ وعَفا الوَبرُ و بَرئَ الدّبّر عت الغفرةٌ لِمَنِ اعْتَمَرَ أ كر وبق الأبل» وفى رواية: وأققا الا لاس درس و امّحى. وفى 
حديث مط عب بن عُمير: إنه غلاءمٌ عا فٍأَى وافى اللّحم كثيره ه. و العَافى: الطويل اشر وحديث عمرء رضى الله عنه: إن عاملنا ليس 
نالئيية ولا التوافى؛ و يقال للشَّعَر إذا طال و وَفى عِفَاة؛ قال زهير: أذيك أم حب البطن حَابٌء عَلَِِ مِْ عَقِيقَيِ فا؟ وثاقةٌ ذات 
عِفَماءِ: كثيرةٌ الوبّر. و عَفا شَّعْرُ ظَهْر البعير: كبر و طالَ فتَطّى بره و قوله أنشده ابن الأعرابى امالك إذاالكواعت اليك وعدك 
وال سل سال يناج و ري إن اسل مار فتوكا و يلها وادم القاار ل ل 
0 ما لم يزع فكان كثيراً. وَكَنَت الأرض إذا غطاها الباتةا حْمَئْد يصف داراً: عَفَثْ مثلّ ما يَعْفُو الطليخ 
بحت بها كبرياء الصّعْبه و هى رَكُوبٌُ يقول: غطاها العذْب كما طرَوبَُ ابعير و َرأ ره و عَفْوَةُالماء: مجتّه قبل أن يُشمَقَى منه. 
سر د كثير بر اللخية و نوق عاقبات؛ و قال لبيدة بأشق واوا اتح لوووك سر نوريه 
البعير أى دَعُوه حتى يَشِْمَن. و يقال: عَفما فلان على فلان فى العلم إذا زاد عليه؛ قال الراعى: إذا كان الجراءٌ عَفَتْ عليه أى زادت عليه 
فى الشوى» :وروك ابن الأعراين بيت البرك َعيد النوَى جالَتُ بإنسانٍ ينه عفَاءةٌ دمع جال حتى تَحَدّرا يعنى دمع كبر و عَم فسال. و 
يقال: فلادنٌ يعقُو على مُْة المتَمنّى و سال السائلي أى يزيد عطاؤٌه عليهما؛ و قال لبيد: يَعْفُو على الجؤردٍ و السؤاله كما يَعْفُو يها 
الأخطار والاقيد اق يزية ينف ل . و قال الليث: عمد أخل المال و أطيه. و عَيُو كل شىء: عباتم لشو اله ع قن 
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كذلك عفَاوَتَه و عفاوته. وعَفا الماءٌ إذا لم يَطأَهٌ شىءٌ ا و عَفُوةْ المالٍ و الطعام و الشَّرابٍ و عِفْوَتُه؛ِ بالكسر عن كراع: خياره و 
ما صفا منه و كت و قد عَفَاعَفواًو فوا وق ديك ابن الزسر اتفال للناركة: ما صَفْوٌ أموالنا فلآلٍ الزِ و أما عَفْوُه فإن تيم و أسداً 
تَشْكَله عنكك.قال الخحوبى: العَفْوٌ أغل المالدو امشتدسن قن عقو الال ماتنم ل كن اكققةة قال ابن الأثير: و كلاهما جائرٌ فى اللغة 
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قال: و الثانى أشجه بهذا الحديث. وعنق إتنارهها تفن عن الكاريوو اعد يعر كله ولأ عراسي عله و وان تعن فلن ما كاه 
إذا أُصلّح بعد الفساد. أبو حنيفة: العُفْوَهه بضم العين» من كل النبات لَيْنّه و ما لا مَؤُونةُ على الراعية فيه. و عَفُوهُْ كل شىء و عِفَاوتُه؛ 
اماي لجار ار الا حت ع العا افر وا سيك ل امار اا 
الناة ع ليا عتوانقيى لتتشو ويعالا و العنادة: ما يرفع للإنسان من مَرَق. و العافى: ما يُرَدٌ فى القَدْرٍ من المَرَقَةُ إذا اسْتعِيرَتُ. قال 
ابن سيدة: و عَافِى القِدْر ما يُتِقَى فيها الم مَعِير لور هافقال شخ اس الأشدى: فز درق » وااداق عا علقي» ذاو قافن القدْر من 
بوكر هاف ال ابن السكيقه عاق ف هذا اليننه ق مرضيع ارق لأف فاع لو عن فى موظيع الطب لأد تتشعول بد ووز معنا أن ماننيت 
اندر إذا نَرَلَ به الصَئِفُ نَصَبَ لهم قِتذراء فإذا جاءةٌ مَنْ يستعير قِذْرهُ فرآها منصوبَةٌ لهُم رجع و لم يَطُلتهاء و العافى: هو الضَّتِتُء كأنه 
يرُدٌ الم تير لارْتتدادِه دون قضاءٍ حاجته و قال غيرُه: عَافِى القَتذر بقِيّهُ المَرَقَهُ يردّها المستَعيرٌ و هو فى موضع النَضْبء و كان وجه 
الكلام عافِيَ القدر فتركك الفتح للضرورة. قال ابن برى: قال ابن السكيت العَافِى و العَفْوَه و العقَاوَة ما يَِقّى فى أَسْفَلٍ القِدْرٍ من مَرَقٍ و 
ما تلط بهء قال: و وضع عافِى رَفُْْ لأنه هو الذى رَدّ المُسْتعِير و ذلك لكلّب الزمان و كونه يمع إعارَة القدْرِ لتلك الْبقية. و العِفَاوةٌ: 
لكيه يوق من العام الجارنة ل انم كو اكتف وال الكدييس ةر طن غَلامُ الى طَدانَ ساغباًء و كاعِبهُم اك البقاوة اع كك قال 
الجوهرى: و العفاوة» بالكسرء ما يُْكم من المَرَقٍ أُولَا بخص به مَنْ يُكرّمء و أنشد بيت الكميت أيضاًء تقول منه: عَفَوْت له منّ المَرّق إذا 
عَوَفْتَ له أُوَنَا و آنَدْتَهُ به» و قيل: العِمَاوَ بالكسرء أوّل الوق ارك و العُمَاوَُ بالضمء آخرة برها مس تَعِيرُ اندر مع القِتَدْرِ؛ يقال 
بق غنوت القدو إذام كف دلكه فى اسشلية. و العناس بالمذاى الكش رقنا ك2 من الرك و للش الواح ة عفاد :لقال اين بر او مله 
فول ماعدة بى جنوي رضت اليم كتقى الأكل اللفازى طيه عقاف عالعياق عفد لين وضقاة كعادو هيرة#الريشض الذى عن الأ 
الكعان نو كذكك عله اليك قد من الكلرنه الراسد ةط ءا نمقاودة ونان قاض عفان تنه ننعة المقلوو المفافة أكلقة؛ اننا 
واو فليك النا ف كك بطل السماك أصل 2 ذكها الراوع قال فى الراسدة شيا قات شيواة لقال واي يقال لاقيف الراعرة عناءة 
حتى تكون كثيرة كثيفة؛ و قال بعضّ هم فى همزة العفاء: إنّها أَصِبِيُ؛ قال الأزهرى: و ليست همزتها أَصليةُ عند النحويين الذَاقِء و 
لكنها همزهً ممدودة» و تصغيرها ُمَيّ. و عِماءٌ السّحاب: كالتحَمل فى وه لا يَكادٌ بُخْلِتُ. و عِفْوَة الريجل 
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و عفوثهة ه: عر وَأسِه. وعَفا المَنِلَ يَغفُو و عَفَت الدارٌ و نحوّها عَفاء و عُفًَو عَّت و تَعَفّت تَعَفّاً رست يتعدّى و لا يتعَدّى» و عَفَنْها 
اللو لجرو ريم أَهابجك رَبْعُ داس الرَسْمء باللوَىء لأسماء عن 21 القورة و القطة؟ و قال عَقَّى الله على أَثَرِ 
فلان و عَمًا الله عليه و د َقَى الله على أَثَّرِ فلانٍ و قا عليه بمعنّى واحدٍ. و العْفٌِ: جمع عافٍ و هو الدارسٌ. وفى حديث الزكاة: قد عَفَوْتٌ 

عن الخيل و الرّقِيقٍ فأدُوا ركاه أموالكمأى ترَكُت لكم أَخْدَ كاتها و تجاؤت عند من قولهم فت الريخ الأ إذا لمت ئه و معنه؛ و 
منهدحديث أم سلمة: قالت لعثمان» رضى الله عنهما: لا- تف َف سبيلما كان رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ لكبباأى لا تطيه هافو 
منهالحديث: تعائوا الخذودفيما ينكيا لى تجاوزوا سهاو اوها إلى قات مى 'غلفقها القكبالءوقى ديق ابن عبائر او قفا اضيا 
فى أموال أهلٍ الذَّمَدٍ فقال العَُوأَى عُفَِ لهم عَم فيها من الصّدَهَةُ و عن العُشْرٍ فى غَذَاتهم. و عا أَثَرُ عَفاة: هلَككه على لمك قال 
تغير ينذكر داراً: تفل أعلها مها قائواه هلى آثار مَن ذَهْبَ العَمَاءٌ و العَفَاهٌ بالفتح: الثَرابُوروى أب هري الراوفين الا هله هو اليه 
صلى الله عليه و سلم؛ أنه قال: إذا كان عندكك قوتٌ يومكك فعلى الدنيا العَفَا.قال أبو عبيد و غيرُه: العَمَاهُ التراب» و أنشد بيت زهير 
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يذكر الدازء و هذا كقولهم: عليه الدَّبارٌ إذا دعا عليه أَنْ يُدبرَ فلا يْجع. وفى حديث صفوانَ ابن مُخرز: إذا دَحَذْتُ يثتى فأَكَلْتُ رغيفاً و 
شَرِبْتٌ عليه ماءً فعلى الدَّنيا العفائ.و العَفَاكُ: الدَّرُوس و الهَلاك و ذهاب الأثر. و قال الليث: يقال فى السب بفيه العَفَاكُ و عليه العفاك» و 
الذئبٌ العَوَّاءُ؛ و ذلكك أنَّ الذئب وى فى إِثْرِ الظاعِنٍ إذا حت الدار عليه؛ و أما ما وردفى البتديخة إن التبافق إذا مَرِض ثم ل 
كاى المي عله أهلية لم أَسلوه فلم يدر لم عَقلُوه و لا لم أَرسَلوه؛ قال ابن الأثير: للم الترن ع فر والعنة: الأزَي الكثل 
لم تُوطا وليست بها آثارٌ. قال ابن السكيت: عَفْوَ البلاد ما لا أَثَر لأحدٍ فيها بِِلْك. و قال الشافعى فىقول النبى» » صلى الله عليه و سلم 
فاخا انها مكل تفي ل إنما ذلك فى عَفِ ابلا التى لم ُقلكك؛ و أنشد ابن السكيت: قَبيلةً كشِراك انل دارجة» إنْ يَبطوا العَفوَ 
لذتورعة ليم الدهال ابن برض! الشّْر للأخطل؛ و قبله: إن الها لا نفك تابكره ْم الدّنابَى و شترْبُ التابع الكَرُ قال: و اللذى فى 
عر : َو لاح عليها وى باركة» تَخكى عَطاء سويد من بنى عبرا قبيلةً كنتراك النّغل دارجةٌ إن يَيطوا عَفْوَ أرض لا ترى أثرا 
قال الأزهرى: والعَمًا مذ الباق معيو كم سل لقني :للدي لا ملكم لا مقف درق جيك أنه أَقْطَ من آرشن العناكةاما كان عقاان 
امسن اعد قن التو قوسن فقا انف 4 ذا رين ارما 
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لجو لاحل داكن عو سينا ال ان اا و امن وفى الحديث: و يَرْعَؤْن عَفَاهاأَى عَفْوَها. و العَفْوٌ و العفو و العُفُو و العفاو 
العفاء بقصرهماء الجحش» و فى التهذيب: وَلّد الجمار: و أنشد ابن السكيت و المفَصّل لأبى القلمحان حَنْطَلة بن شَوْقيٌ: بص ؤب يزيل 
الهامَ عن تركناته: و طعْنٍ كمَشْهاقٍ العَما ‏ هم بِالنَهْقِ و الجمع او ا ود . و العمَاوَك بكسر العين: الأتانٌ بعينها؛ عن ابن 
الأعرابى . أبو زيد: يقال عِفْوٌ و ثلائة عِفََهٍ مئلٌ قِرَطَيْ قال: و هو الجمخشٌ و المَهْرٌ أيضاء و كذلك العِجَلَةُ و الظُتبُ جمع الطَأبء و هو 
السلْفٌ. أبو زيد: العِقَوَُ أفْاءً الحَمّره قال: و لا أعلم فى جميع كلام العرب واواً متحركة بعد حرف متحركك فى آخر البناء غير واو 
عِفْوَهه قال: و هى لغْة لقيسء كَرمُوا أن يقولوا عفاة فى موضع فِعلةء و هم يريدون الجماعة: فتلتّبس بوّْددانٍ الأسماى و قال: و لو 
تكلف متكلف أن يَبني من العفو اسماً مُرداً على بناء فِعَله لقال عِفاة. وفى حديث أبى ذرّ رضى الله عنه: أنه تركك أتاتين و عِفواًه 
اليه بكرو القن .و النفمة الستقكيء قال ابن الأقرة و الاق قترة وعاره و معاق »اننم را عي قلت 
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: العَقُوةٌ و العمَّاةُ: الساحة و ما حؤلَ الدار و المَحَلَه و جمعٌهما عِفَا. و عَفْوَة الدار: ساعمّها؛ يقال: َرّل بِعَقوّتهه و يقال: ما بِعَقُوهْ هذه 
الكاكيقل للكويو ظر ليزه بطو ا" احنه كا وانهذا الأمقاو؟ لق لضن علرة العلات بول ل وله رق عدن رين لاصيا البق 
الذى يِأْمَنُ مَن أفسى بعَقُوتِه؛ عَقْوَهُ الدار حؤْلّها و قريباً منها. و عَقَا يَعْقَو و اعْتَقَى: احْتَفَرَ البثر فأنئْط من جانبها. و الاتِقّاء: أن يأخدّ 
الحافِرٌ فى البثر يمن و يَررَةٌ إذا لم يُمكنه أن يُنْبطَ الماء من قَغْرِهاء و الرجل يحفرٌ البئر فإذا لم نط الماء من قغرها اعْتقّى يَمْنَةٌ و يَشْرَة. 
و اعْتَمَى فى كلامه: استؤفاه و لم يَفْصِدْه و كذلكك الأخذ فى شُعَبٍ الكلام, و يَشَْنُ الإنسانٌ الكلام فيعتَقى فيه و العَاتَى كذلكك. قال: 
و قَلّما يقولون عَقَا يَعْقُو؛ و أنشد لبعضهم: و لقد دَرِبْتٌ بِالاعتمَاءٍ و الاغتقام, فيلت تبحا و قال رؤبة: بيطي ين يفهم التّفهيماء و يَعْتَقَى 
بالعٌة التَعْقيما و قال غيره: معنى قوله: و بَعْتقَى بِالعْقم التُفقيما معنى يعْتُقَى أى يحبس و يمع بالعُقم التق يم أى بالشدٌ الشبّ. قال 
الأزهرى: أما الاغتقام ذ فى الَشْر ققد فسرناه فى موضعه من عَقّم و أما الاعيقاء : فى لحر يدي لمكا الما سينك لخر نكاد ابي 
ل ل ل ل ا ا تياب 
إذا رَمى به فى السماء فارتفع و يُسَمَى ذلكك السهمٌ العقيقة. و قال أبو عبيدة: عَقَى 
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بالسهم: رَمى به فى الهواء فارتفع» له فى عَم قال المَتتخل الهذلى: عَقُوا بت هم فلم يَشْمْْ به أحدّه ثم اشْرمَفاوُوا و قالوا: ذا الوضَح 
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5 رَمَوْا بسهم نحو الهواء إشعاراً أنهم قد قبلوا اليه و رَضُّوا بها عِوَضاً عن الدّم؛ و الوَضَحُ ابن أى قالوا عذا الإبل التى ادها 
بدلا من دم قتيلنا فنشرَب ألباتهاه و قد تَقَدَّم ذلك. وعَمًا العَلَمٌ و هو البنْدٌ: علا فى الهواء؛ وأنقدابق الأعراي: وَهْي إذا الوب عَمَا 


م 


غقائك كد اللشاء تفل مهرانة 5ك الضدي خلى من الققال» و يوق عَمَا عُقائه أى كثر. و 3 نيزن ديفي هرا وَعَدََ 
لفقي اتيم و كلك التو امد الحائمٌ على الشىء المُْنَِعٌ كما تَتَفِعٌ الاب و قيل: المَعَقَى الحائمٌ الممْرحَدِيهُ من 


ف 


العِمّبان بالشىء. و عَقَّتِ الدَّلْوٌ إذا اْتَفَعت فى البثّر و هى تش مَديرُ؛ و القواقن سيف عار لا دلو إن مِثلُ دلُو أَهبانُ واسِعَة المَوْغ اقيناة 
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ل ا © عَقَّتَ كما ءَةَ عَفْتْ دَلُوفُ القبا» بها قََاحبٍ كل ساقي عَلانْ عفّتْ 
أى حاقثك» وقيل: اذتفمة» يعتى الدّلق كما َْنَفْعٌ العُقَابُ فى السماءء قال: و املاعنقة: فلك الث فلحت قافاتِ قلبث إحداهنٌ ياءً؛ 
كما قال العجاج: تَقَضّىَ البازى إذا البازى كن و مثله قولهم: التظَنّى من الطَّنْ و التَلعّى من اللْاعدُ قال: و أصل تَعْقيةُ ادلو من الع و 
هو الشٌّّ؛ أنشد أبو عمرو لعطاءِ الأّ.دى: و عَقَتْ دَلْوُْ حي اقلت بما فيهاء كََعْقية لقاب و اعْتقَى الشىء و عَقَاه: اختبسَهء مقلوب 
عن اغتاقّه؛ و منه قول الراعى: ربا تيه تار و يها و قال بعضهم: معنى تَغتقيها تف يهاء و قال الأصمعى: تحقه ها و الاعتقاة: 
لاخيا.» و هو قت الاغيق؛ قال ابن برى: و منه قول مزاحم: بانتجا نهم أحاين تؤبات الوب لاف و قال ابن 
الرقاع: و ذُونَ ذلك غُولٌ بَغ عْتَقَى الأجلا و قالوا: عَاقٍ على تَوَهُم عَفَوْنه. الجوهرئ: عَفَاهِ يَققّوه إذا عاقه» على القلب» وغاقنى وعاقاتى و 
غقانى بمعى واحي؛ و أنشد أبو عبيد لذى البخزق التّهوى: ألم تحت لذائب بات جتورى ؤؤة صابيها ل بلُحاني حبري بغام وايلتى 
عَناقاه و ما هى» ويب غَيِرك بالعناق 
(6). قوله [الكفاة] هكذا فى الأصلء و فى كثير من المواد: السقاةٌ. 
لسان العربء ج١ء‏ ص: /١‏ 
لو أنى متنك من قَريب» لتاقّكك عن دُعاءٍ الذَّنْبٍ عاق و لكنّى رَمينُك من بَعِيدء فلم أَفْعَلُ و قذ أُوهَتْ بساقى عليكك الشاء شاءً بنى 
يم فترافِقةُ فإنّكك ذو فاق أراد بقوله عاق عانق فقلب و قبل: هو على توهم عَفّئه. قال الأزهرى: يجوز عاقنى عنّكك عائِقٌ و عَقانى 
عنكك عاق بمعئّى واحد على القَلْب؛ و هذا الشعر ا شتَشْهد الجوهرى بقوله: و لو أنى رميتكك من قريب و قال فى إيراده: و لو أنى 
ا ري ا ا ل ا ل 
يَعْقُو و يَعْقَى إذا كره شيئاً. و العَاقى: الكارةٌ للشىء. و العِقّىْء بالكسر: أول ما , شوخ من بن الطبى يخرؤه ننين يولك اإذا أغدات اول 
ما بْخِدِثٌ؛ قال الجوهرى: و بعد ذلك ما دام صغيراً. يقال فى المثل: أخرَصٌ من كلب على عي صَبيٌّ؛ و هو الودج من السَخْلهُ و 
الْمهْر. قال ابن شميل: الوَلا مضعنة لما يرج من بجؤف الولد و هو فيهاء و هو َعْتَاه و الواحد عِفْيَ» و هو شىء يرج من بره و 
هو فى بطن أقه أشوة بَضه و أَضه ع تغض» و قد عَفى يَقَى تعنى المحواة إذ تبث أمه هما خرج مو اه سد اكت ال 
وال ديق ابو حا اقل عوافا: رقع كنا ود قال: : إذا عَقّى حرمت عليه المرأةٌ و ما ولَدَتْه العفْي: ما يَخْرْجٍ من بَطن 
الصّبِيٌ حين يُولَدُ أسودُ لزج كالغراء قبل أن يطعم و إنما شرط العم للم أن اللبن قد صارّ فى بجوفه و لأنْه لا يَغقى من ذلك اللّبن 
حتى يصير فى جوفه؛ قال ابن سيدة: و هو كذلكك واا يس سيد اج اسار 
من الإنس و الدوابٌ عَفََ فإذا رَضّع فما بعد ذلكك فهو الطَؤْفُ. وَعَفَاءة مقا دوا يف قط عَقْبِهد يقال؛.خل 2 عَنَيُم صييّكم أى 
ا ل سور 
علىٌ: لو أراد الله أن يَفْمحَ عليهم معادن العِقّدَانَ؛ قيل: هو الذَّهَبِ الخال وقيلة هوها ِب منه تاه و الألف و النون زائدتان. و 
ان الس يُعْقَى إِغقاء: بار اوقل افقدظ مرو يقال فى شر يكن ًا شق و لا لوا ررد و يقال: : فتَعْقَى فمن 


# 


م 


رواه فنعْقَىَ على تفل فمعناه فَشْئَدُ مرارتك. و من رواه فتغقَى فمعناه قلط نمراونك 4 وأَعْقَيتٌ الشىء إذا لَه من فيكك لمَرارَته 
كما تقول: كنك الرجل إذا أرق هنا فكر وش الترادره الها ادر انه لسرلا مد ١‏ ماشه وميه 
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لا مِنْ أيْنَ أتيت و لا مِنْ أَئِنَ اغْتيلْت بمعنى واحد. قال الأزهرى: وجه الكلام اغْيلْت. و بَنُو العقّى: قبيلةً و هم العمَاةث 
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: الشكوّة: :: أَصلٌ اللّسانِء و الأكثر العَكدَة. والعكوّة: أصل الذَّنْبء بفمح العين» حيثٌ عَرىَ من الشّر من مغُر الذَّنّب» و قيل فيه لغتان: 
كو اكوم وما فك وعكاء؛ قال الشاعر: هَلَكتٌّ إن ربت فى إكبابهاء حتّى توليك مُكى أَذنايها قال ابن الأعرابى: وإذا 
تَعطف ذَتبه عند العكوة و تعمّد قيلَ بَعِيدٌ أكى. و يقال: بِوْذوْنَ مَعْكوٌ؛ قال الأزهرى: و لو استغيل الفعلُ فى هذا لقيل عَكىَ يَفكى فهو 
أغكى» قال: و لم أشرمغ ذلك. وعَكا الذَّنّتِ عَكواً: عَطَفّه إلى العُكوة و عَقّده. و عَكُوْتٌ دَنْتَ الدابك و تكى الصَّبٌّ بِذَّنّبه: لوا و 
الضّثٌ يفكو يليه يلريه و يفقله سنالك . والأقكن: القديد الفكرة واساءٌ غكواه: بيضاء الذَّنَبِ و سائرُها أَشودٌ و لا فِغلَ له ولايكون 
صقة انمة كر ونق] !الغا الى افحل م1 كمماو الث اسا هاو شكوة كر عع وا عاد الفظلهم لفك الشقر #الكريظلة فا 
بإزاره عَكواً أَعْظّم حُجرّئَه و عَلْلها. و تكت الناقةٌ و الإبل تكو عَكُواً: علطت و سَدمِنَتُ من الربيع و اسْمَدتُ من الشمن. و إل مغكاة: 
َلِيظه ت.مينة ممتلشة و قيل: هى التى تَكثّر فيكونٌ رأس ذا عند عُكوَة ذا؛ قال النابغة: الواهب المانً المغكاء رَيّنها العدانٌ يُوضح فى 
أؤبارها اللمْد «©) ابن السكيت: المفكاف على مِفْعال الإبل المجتمعةٌ» يقال: مائة يفكاق و يُوضِحٌُ: يبيل فى أؤبارها إذا رُعِىَ فقال المائةً 
المغكاءَ أى هِى الغلا-ظ الشّدادء لا يثنى و لا يجمع؛ قال أوس: الواهب المائةً المغكاء يَشْفَعُهاء يوم 3 الققالي ارس و 
الاكى: الشادٌء و قدعَكا إذا شَّدَّه ومنه عَكُوُ الذّنْب و هو شَّدُّه. والمكوةٌ: الوّسَط لغلظه. و العاكى: العَرَّالَ الذى يس يبيع الُكى» ؛ جمع 
مكو و هى الل الذى يَخرج من المغرل قبل أن يكت على الدُجاجة و هى الكبذ. و يقال: كا يإزاره يَكُو كي أ مغقده و 
قيل: إذا شَّده قالصاً عن بيه لتنا شوخ لخدم بطنه؛ قال ابن مقبل: م شم مخامِيضٌ لا يتفكون بالأرّر يقول: ليسوا بعظام البطون فيرفعوا 
مَآزِرَهُم عن البطونٍ و لكنهم لِطاف البطون. وكالبالقرام: هو عَكُوانٌ من الشَّحم و امرأة مُعَكية ويقال: عَكوْنُه فى الحديد و الوّثاق 
كوا إذا شَدَدْتَه؛ِ قال أَمَيَةُ يذكر مُلكك سليمان: ما شاطن عَصَاةٌ كاك ثم يْقى فى السّجِنٍ و الأَغْلالٍ و الأعكى: الغليظ الحبين! ؛ عن 
تعلب» فأَمًا قول ابن الس حين شاور أبوها أصحابه فى شتراء قخل: ته سلجم اللّحينٍ أدج الكَدَيْنَ غات العيتين 5 أَخْرّم 
أَغكى أَكْوَم؛ إذأ عى عَم و إن أطليع | عْرَنكم؛ فقد يكونٌ الغَلِيظَ الكوة اتعوعي أصل إلا بو وركرة لكين المتبورو هتيم 
الاقطعو اقرع و الا رتوو اكول كل ماكر قو مرشتف و الفكزا و النكر ا سيدا 2ك 1 بن كم يكل لين 
(5). فى رواية ديوان النابغة: تَوضِحٌ بدل يُوضح. و هو اسم موضع. 
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كما بل المخراقٌ. و عَكَاهُ عَكواً: شدّه. و عَكى على سيفه و رُمحه: شد عليهما علْباء يا عاض لاض ساون به 
وقكن مات. لاورس يقال للرجل إذا مات عَكى و قَرضٌ الرباط. والعاكى: المَئّت. وفك الذخاة: تكد تَصَعَّد فى السماء؛ عن أبى 

.و ذكر فى ترجمة كعى: الأعْكاء افد و عَكا بالمكان: أَقَمَ. و عَكتٍ المرأة شَّرَها إذا لم ْلَه و ربما قالوا: كا فلان على 

قومه أى عَطْ»ء ؛ مش قولهم تركك على قَؤيه. الفراء: لكي من اللبن المخض. والفكق من دان العان؛ ما خُلِتِ بعضّه على بعضء و 
قال شمر: العَكيٌ الخاثر؛ و أنشد للراجز: تلم با زيدٌ يا ابن رَيْنْء لأَكلةٌ من أوِ و تدحخنء و شَرْبتَانِ من عَكي الضأنه أَحْسَنُ مشا فى 
حوايا البِطن من بَثْريَّاتِ قِذَاذٍ حُشْنء يَذمى بها أزمى من ابن يَْنِ قال .: شمر: النّنّ من اللَبن ساعَة يُخْلّبِء و العَكيٌ بعد ما يَخْثّره و العَكيّ 
وطكدائليقي 


علا؛ ج8١)»‏ ص: 81/ 
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ولارك قعيو و ارين فاجو قلق انوع المي سائقيه رقم 2 ذى اله القع ارق ويك قد عر كك الورك فار بقن 
عُلُوه. قال ابن السكيت: َفْلَ الدار و عِلوها و سُخْلها و عُلوهاء و علا الشى علا فهو عٌَِ» و عَلِيَ و تَعلَّى؛ و قال بعض الوججاز: وإن 
تَقل: ا َه ادب من مَوَضٍ أَْرَضّه و َه َل يِه و لا َعَلّى وفى حديث ابن عباس: فإذا هو يتعَلَى عنّىأى ؛ ترف علىّ. وعَلاه عُلوَا 
و اشتغلاه و اغلؤلاه» و علا به و لاه و عَّهُ وعَالاه و عَالَى به؛ قال: كالنقْلٍ إذ عَالَى به المُعلّى و يقال: علا فلان الل إذا رقب يلوه 
ْوَل وعَلا فلانن فلاناً إذا كهَرَه. و العلِى: الرَفيعٌ. و تَعَالَى: : توه ؛ ؛ و قول أبى ذؤيب: َلَْناهُمٌ بلَشْرَفئٌ» و عريَتْ نصال الشيوف تَغتِى 
الأمائي تخقلى: ” لعفم وعة ا عوابا له فى مني لكيه و أده من عَلِ و من عَلُه قال سيبويه: حََ كوه كاك كو ار ل سين 
الوا اند بهذا اذلو قالر ا من علا وعَلَوُ و من عالٍ و مُعالِ؛ قال أَعُشى باهلة: إِنّى أنتنى لِسانٌ لا أسمُ بها من عَلَوٌ لا حب منهاء و لا 
سَحْرٌ و يُرْوَى: : من عَلَوِ و عَلوَ أى أتانى حب من أغلى؛ و أنشد يعقوب لدُكين بنِ رجاءٍ فى أيه من عالي: ينْجيهه مِنْ مثلٍ حمام الأغْلالُ: 
َف يد عَجُلى و رِجلٍ شِملال» طَمأَى النَّا ِنْ تخت رَيَا منْ عال يعنى فرساً؛ و قال ذو الرمّة فى من مُعال: َرّحجَ عنه حَلّقَ الأغلالٍ جَذْبُ 
العُرىَ و جَرْيةُ الجبالء و تَعَضَانٌ الرّخل من مُعالٍ 
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أراد فوج عن بجنين الناقة علق الأغُلالي» يعنى علق الرجمء سينا و قيل: رَمَى به من عَلٍ الجبل أى من فَؤْقِه؛ و قول العجلى: أَقَك من 
حت تريش ين عَلِى إنما هو محذوف المضاف إليه لأنه معرفة و فى موضيع المنئ على الضمء ال ار 
قوله: مِنْ نحت و با نبغى أن تُكتب على فى هذا الموضع بالياءء و هو قل فى معنى فاعلء أى أَقَبّ من تحتهء عريضٌ من عاليه: بمعنى 
أغلاه. 0000 فغولة الأظلى و الأش كل قال ماعو ]ل ارك يتل غالئة متقزطا ببافله هافة 7ن يوا الى لاقي و 
قولهم: عن من عل أ بن من أغلق كذ قال أن سكيف قال اعد م ها 1 . بضم اللام» و أَئَيته من عَلُو , . هم ارو كر الراراج 
أتيته من على بياء ساكنة» و أتيته من عَلَق بسكون اللادم و ضم الواوء و من عَلَوَ و من عَلُو. قال الجوهرى: و يقال أَتينُه من عَلٍ الدار 
بكسر اللام» أى من عال؛ قال إمرؤ القيس: كر فر مفلٍ مذ معأ كجلمودٍ صَخْرٍ حطه اليل من عل و أَتِعُه من عَلا؛ قال أبو النجم: 
انث تنُوشٌ التحؤضٌ تَؤشاً من عَلاه َؤشا به تفط وار اللاو أي من عله بضم اللام؛ أنشد يعقوب لدي بن زيد: فى كناس ظاهِرٍ 
سيره من عل الشّفَانء دّابٌ القَدنْ و أما قول أوس: فَمَلَك بالط الذى تحت قِشْرِهاء كغفؤقئ بض كنّه القَيضُ مِنْ عَلُو فإن الواو 
زائدة» و هى لإطلاقٍ القافية و لا يجورٌ مثله فى الكلام. و قال الفراء فى قوله تعالى: أنيهُ لب سنس حُضْرْء قرئ ليهُْ بفتح اليا 
و عَالِيهم بسكونهاء قال: فمن فتحها جتلها كالصفة فوقّهم؛ قال: و العرب تقول كك داخِلَ الدارء فينْصِبون داخلّ لأنه محل فعاليُم 
من ذلكك» و قال الزجاج: لا نعرف عالِي فى الظروف» قال: و لعل الفراء حو وا ل ارقو لدي لا ل مكار 
الياء» و لكنه نَصَبه على الحال من شيئين: أحدّهما من الهاء و الميم فى قوله تعالى: طوف عَلَيِهعْء ثم قال: عله لاب سندُس؛ أى فى 
حال علو الثياب إياهم» قال و يجوز أن يكون حانًا من الوأدانء قال: و النصب فى هذا بَيِنّ» قال: و من قرأ عاليهم فرفعُه بالابتتداء و 
الخبر لاب شرندّسء قال: و قد قرئ عَاليتَهُمْ بالنصب. و عاليتّهم بالرفع و القراءة بهما لا تجوز لخلافهما المصحفء و قرئ: عَلَئِهِم 
اداك سكس واتنسير يه الم وز ركعي كس كلدي وعالهو و تعدا من الحروق نيط وى «القاه و القين وبالقاف و 
الضاد و الصاد و الطاء و الظاء؛ وما عدا هذه الحروفٌ فمنخفضء و معنى الااشرتغلاء أن تنص كد فى التحتكك الأعلى, فأربعةٌ منها مع 
استعلائها إِطَباقٌ» و أما الخاء و الغينٌ و القاف فلا إطباق مع استعلائها. و العلاء: الرَفعَة. و العلاة: اسم سم بذلكك؛ و هو معرفة بالوضع 
دون اللام» و إنما أَقَِت اللا بعد اقل و كونه علّماً مراعاةً لمذهب الوصف فيها قبل اللَقْلِ و يدل على , تعدّفْهِ بالوضع قولّهُم أبو 
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عمرو بن العلاء» فطؤْحهم التنوينَ من عَمْرو إنما هو أن ايا مضافٌ إلى العلّم, فجرّى مَجْرَى قولكك أبو عمرو بن بكر و لو كان العَلاء 
مرق باللام لوجب ثبوت التنوين كما تثبته مع ما تعرّف باللام» نحو جاءنى أبو عمر و ابن العُلام و أبو يد ابن الرجل و قد ذهب عَلااً 
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وعلرا مر ا تفع . ا ل ل ار 
الآخرة تجعلا يلدي ل نا يُرِدُونَ عُلوّا فى الَرْض و لا قللاداً؛ قال: اللو التككثر فى الأرضء وقال الحسن: الفسادٌ المعاصىء وقال مسلم: 
الَسادٌ أخذ المال بغير حق, و قال تعالى: إِنَّ وتَْنَ ع1 فى الَّرْض ؛ جاء فى التفسير أن معناه طعّى فى الأرض. يقال: علا فلانٌ فى 
الأرضن إذا لقعي وطق رمد هاي وَلتَْلَنَ عُلوّا كبيراً؛ معناه لَتَبِعُنَ و لتَعظَمَن. و يقال لكل مُتَجير: قد علا و َعََم. والله عزو 
جل هو العَلِيٌ المُتَعَالِى الَالى الأَخْلى ذو الغلاو اللاء و المقالى ال عقا كول الطاتسية ادا كبراعوس لاقل سحاتة سه 
العاليعو تقسير عالق تسر و فاه كل ا فهو أعظم و جرع كل ننيها كر طليةالة إلله إلا الله وده لكشريك تناد هرموةة 
تفسير هذه الصفات لله سبحانه بَقْرْب بعضّ ها من بعض. فالعَلِيُ الشريف فَعِيل من علا يَعْلّ و هو بمعنى العالى» و هو الذى ليس فوقه 
شىء. و يقال: هو الذى عَلا الخلق فمَهَرهم بقدرته. و أما المتالى: فهو الذى جل عن فك المفْمرين و تر عن وساوس المتحيّرين» و 
قن وكوف القع إلى ببسي الحالن. بوزالاً خلة هو الله الذى هو أَعْلى من كل عالٍ و اسمه الأغلى أى صفته أغلى الصفات: و العَلاة: 
الشرف» و ذو العٌلا: صاحب الصفات القُلاء و العُلا: جمع العلا أى جمع الصفة العُليا و الكلمة العلياك و يكون العُلى - جم الا الال 
و صفةً الله العلا شهادةٌ أن لا- إله إلا الله» فهذه أعلى الصفات» ولا يوصف بها غير الله وححده لا شريكك له» و لم يزل الله عي عل 
سحلي نس هدعبي رع اد التي جر لاي الكل وال كا علي لاير02 7 او الا 
كلاه ملهو تعلى أى غلا فى قهلة مهْلهُ. و عَلِىَء بالكسرء فى المكارم و الرَفْعه و الَف يَعلَى عَلاء و يقال أيضاً: عويالقع » يَعْلى؛ قال 
رؤبة مع بين اللغتين: لَمّا تلا كتبكك لى عَلِيتٌ» دَفُعكك 5أدانى و قد جَويتٌ 0١‏ قال ابن سيدة: كذا أنشده يعقوب و أبو عبيد: علا 
كشك ل نيه عند غلة كشتك ن أ أغلا لأن ليتوه والبادكافاة وصك الما قل فى هذا المعكى و يقال فادة 
تَغلو عنه اين بمعنى تنبو عنه الغين» و إذا نبا الشى: عن الشىء و لم يَنْصَيْ به فققد علا عنه. وفى الحديث: تَعْلُو عله العين أى تنبو عنه و 
لا تلص به؛ و منهحديث النجاشى: و كانوا , بهم أغلّى عَينأأَى أبص رَ بهم و أَْلّم بحالهم. وفى حديث قيلة: لا يزالٌ كغبكب؛ عالياً أى لا 
تزالين شريفة مرتّفعة على من يعاويكك.وفى حديث حميَةٌ بنت جخش: كانت تَجِلِسُ فى المزكنٍ ثم تَخْرْج و هى عَالية اّمأ بعلو 
مها الماء. و ال على الوسادة أى افد عليهاء و أَعْلٍ عنها أى انِلْ عنها؛ أنشد أبو بكر الإيادى لامرَأة من العرب عُنْنَ عَنّها زوجها: 
.)١(‏ قوله [دأدانى وقد جويت] هكذا فى الأصل. 

لسان العرب» ج16١ء‏ ص: 2/ 

فتك مِنْ بَغل عَلامَ ند كنى بصذ رٍكك؟ لا تُغْنى فيل ولا تُقلى أى لا نل و أنت عاجرٌ عن الإيلاج. و عالٍ عنّى و أعْلٍ عَنّى؛ .و 
عالٍ عَنا أى اطْلّثْ حا ججتكث عن غيرنا فاخن لا تَشْدِرُ لكك عليهاء كأنكك تقول تنح عا إلى من ببوانا. وفى حديث ابن مسعود: فلما 
وض عْتٌ رجلى على مُذَمّر أبى جل قال أغل عَأى تنح عنىه و أراد بعَنّخْ عنى» و هى لغهٌ قوم يقلبون الياء فى الوقف جيماً. و عالٍ 
فك أن اهن اقول ايد أ بى الصَلْت: سرع مه و له شر ما ايل م و عالَتٍ البيقُورا أى أن اله التجذبة أنقلت البثّر بما 
حملت من السّلّع و العُدّر. و رجل عَراِى الكغب: شريفٌ ثابتٌ التّرف عالى الذّكر. وعدي اسيدقان ا ونان ها اين 
ل ل ل ل أَنْعَمَتْ» فَعالِ عنها؛ كان الرجلٌ من قريش 
إذا أراد اثتداء أَمر عمد إلى سٍَ سَهْمَِن فكتب على أحدهما نَع و على الآخر لاه ثم كد إلى لفك وازد ماقت فاناخرح مل لح 
أَقْدَم و إن ع دك لا هيو كان أو سقيات لما أراد الخروجٌ إلى أحدٍ اسِعَفْتى مُبلَ فوج له سرهم الإنعام؛ فذلكقوله لعُمَر 
رضى الله عنه: أنْعمَتْ فَعالأَى تَجافَ عَنْها و لاد تَذْكها بثروٍء يعنى آلهتهم. وف حاديث :21د الغلا خند من ادن الشغلى» الغليا 
المتعففة و الشُفْلى السائلة؛ روى ذلك عن ابن عمرء رضى الله عنهماء ورُوىّ عنه أنها المُنِْقة» و قيل: العليا المغيلية والسّفْلى الآخذف و 
قيل: الى المائعة. و المغلاة: كَسْبٌ الشّرَف؛ قال الأأزهرى: المَعْلاةٌ ؛ مكمَبُ الشَّرَفه و جمعها المعالى. قال ابن برى: و يقال فى 
والسدة القساكق كوف واوش ن عرق اق مريظ هاو عه ان يقال" فلان مِنْ عِلَمِهُ الناس أى من أشرافهم و جلتِهم لا من يتفلتهمء 
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أبدلوا بو حاضيا عبر الاح الاك بو ممصي ري انر بج رجلا عاق اع روي بتي وفلانٌ من عِلَيِهُ قَوْمِهِ «؟2 و 
عِليّهم و عليه أى فى الشَرَفِ و الكثرة ه. قال ابن برى: و يقال رَجِلٌ علي أى صُِنْبٌ؛ قال الشاعر: و كلّ عَليٌّ قُصَّ أَسْفَل ذَثله فشَمْرَ عَنْ 
ساقٍ و أَوْظِفَةُ تر و يقال: فْرَسنٌ عَلِيٌّ. والعاقة والشقة يسبيما: الغُرفةُ على بناء ححريةء قال: وهى فى التصريف فُعُولةُ و الجمع العلاليٌ؛ 
قال الجوهرى: هى فُميلُ مث ميق و أله عله فَأَئدِت الواوٌ يا و أدغمت لأنَّ هذه الواو إذا سَكن ما قبلها صَكَت» كما ينب إلى 
الدَّلْو دلُو قال: و بعضهم يقول هى العلي بالكسرء على فيل و بعضهم يَجعَلّها من المُضاعف» قال: و ليس فى الكلام فعٌيِ فعُيلُ. و قال 
الأصكس : لعل جمع الُوَفِء واحدتها َي قال العجاج: و بيه لِسُورها عِلِيُ و قال أبو حاتم: العلالك مخ النبوت واحلاتها علحة قالكن 
وزقعاية قيلة الغين شديدة: قال الأزهرى: و عِلَيِهُ أكثر من عُليُ. وفى حديث عمر رضى الله عنه: فاواتقى قلق عوهن لكف 
(1). قوله [من عَِيِةُ قومه إلخ] هو بتشديد اللام و الياء فى الأصل. 
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بضم العين و كسرها. وغلا بهو أغلاة و علاء: جعله عالاً. و العافة: أغلى القناق و أُسمليا الساِلك و جمعها العَوَالِىء و قيل: العَالِيَةُ القَناة 
السو هو النصف الذى يَلى السّنانٌه و قيل: عالوة افيح رأسْه؛ و به فشر الشكرى قول أبى ذُؤئِب: نا الكشّوح أَبِيضانٍ 
كلاهماء كاله الحَطَيَ وارى الأزائدٍ أى كلّ واحدٍ منهما كرأس الرّمِْح فى مُضد يّه. وفى حديث ابن عمر: أخذت بَِالِيةُ رمح قال: و 
هى ما يَلى السّنَانَ من القَناهُ. و عَوَالِى الرماح: اليا الها عاففة رمت كول الكقياء حية لبها دُرقِد بق الصقدة: اي ا 
بى على كأنهم عَوالى الإمناع واكوئكذ ف مخ ون خلا شَّجَهَتْهِم بِعوَالِى الرّماح لطراءة شَّبابهم و بريق شم خنائهم و شن وجوههم؛ و 
قيل: عَالِعَهُ المح ما دَكَل فى السّنانٍ إلى ثليِهه و العَالِةَ: ما فوق أرض نْب إلى أرض تهامَرةً و إلى ما وراء مكة. و هى الحجاز و ما 
والأفانوكقى الجديك 5ك والقافة والعو الى فى شر عوطع من الحتيقة وه 42101 أ غلى | راسي امورو االاعامن الماذ لاحن 
أربعو أميال» و أَبَدُها من جهة جد ثمانية» و النسب إليها عَالِنٌ على القياس» و عُلُوىٌّ نادر على غير قياس؛ و أنشد ثعلب: ! أن هَبٌّ 
عُلْوِيٌ بعل وه بنخلة وَهْا فاض منكك التو دامع وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: و جاء أعرابيٌ عُلُوقٌ جافٍ.و عالوا: أَتا 
العَالِيةُ. قال الأزهرى: عَاليْ الحجاز أعلاها بلدا و أشرقُها موضعاء و هى بلاد واسعةء و إذا؟ نَسَبُوا إليها قبل حُلُوىٌه و الأنثى عُلويةُ. و يقال: 
عَالَى الرجلٌ و أَعْلّى إذا أتى عالية الحجاز و نج قال بشر بن أي غارب قعائية لاق شتت وعدة إلى الشؤل متها نلوثها وغيرة 
لَيلى و عَترّةٌ شَؤران و حر بنى سكيم فى عالية الحجازء و على السطح عَلْياً و عِلَْ «01. و فى حرف ابن مسعودء رضى الله عنه: ظَلْماً و 
علي كل هذا عن اللحيانى. و على: حرف بن و معناه الثرتغلاء الشىيء تقول: هذا عَلَى ظهر الجبل و عَلَى رأسه؛ و يكون أيضاً أن 
تطوى مُث مَعياً كقولكك: مَك الماءٌ عَلَيْه و أكرقث مذي غامد أماعز نض على كلاق ري هذا الملل وعتعا ابه كت اكه عايسيال 
لأنه شىء اغَلاة» و هذا كالمل كما ثبت الشى: على المكان كذلك ثبت هذا عليه فقد تيع هذا فى الكلام؛ و لا يريد سيبويه 
بقوله عليه مال لأنه شىء اغمّلاه أن لاه من لفظ علىء إنما أراد أأنها فى معناها و ل ليست من لفظهاء و كيف يظن بسيبويه ذلكك و على 
مزع لاق و الكلاه مع لناوة وقد تأ على مسق ف قال أبو كبر الالن: و لَقَد سَرَْتُ على الظلام بمِغْمَم لدِ من الفثيانه غير 
مهَتّل أى فى الظلام. و يجىء مغل فى الكاض وهو سمهو لا يكرة إل ظرفا دواو لكت على أنه اسوقول يعض العرى لودل رذ عليه 
قال مزاحم العُمَيلى: 
.)١(‏ قوله [و علياً] هكذا فى الأصل و المحكم بكسر العين و سكون اللام؛ و كذلكك فى قراءة ابن مسعود, و فى القاموس و شرحه: و 
العلئى بكسرتين و شد الياء العلو و منه قراءة ابن مسعود ظلماً و عِلَِاً انتهى. يعنى بكسر العين و اللام و تشديد الياء 
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غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ ما ؟ م ظِؤُهاء تَحدَلَ و عَنْ قيض بزيزاء جل وهو بمعنى عِنْد؛ و هذا البيت معناه َدَتْ مِنْ عند و قولهفى 
الحديث: فإذا انْقَطْمَ مِْ عَلّيها رّجع إليه الإيمانٌأى من فَؤقهاء و قيل من عندها. وقالوا: رَمَيِتٌّ عَلّى القوس و رَمَيِتَ عنهاء و لا يقال 
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رَمَئِتّ بها؛ قال: أَزْمى عَلَيِها و هى فرح أَجْمَع وفى الحديث: مَنْ صام الدَّهْرَ ضّيْفَتْ عَليِهِ جَهَنّم؛ قال ابن الأثير: حمل بعضهم هذا 
الحديث على ظاهره و جعله عُقوبةً لصائم الدَّهْرِء كأنه كره صوم الدَّهْرِء و يشهد لذلكك منعٌه عبد الله بِنّ تَمْرو عن صوم الدهرٍ و 
كزاليقه تمدو بائمة لأت عير ء نهر القلة تونه وان مبابه ناض من العيابل رهبي الل متهيو اناه وحمي لقنا 
يَشِتَحِقٌ فاعله تضبِيقٌ جِهَنّم عليه؛ و ذهب آخرون إلى أن عَلَى هنا بمعنى عن أى ضبقت عَنّه فلا يدخُلّهاء و عن و عَلَى يتتداخلان؛ و 
من حديث أبى سفيان: لو لا أن يأثّروا عَلَىَ الكذِبَ لك دَبْتٌأَى يووا عنّى. و قالوا: تت عَلَيِهِ مال أى كثرء و كذلكك يقال: عَلَيه ماله 
يريدون ذلك المعنىء و لا يقال له مال إلا من العين كما لا يقال عَلَِهِ مالٌ إلا من غير العين؛ قال ابن جنى: و قد يستعمل عَلَى فى 
الأفعال الشاقة المستثقلة تقول: قد بتزنا مرا و َِيتْ عَلَنا ليلتان» و قد حَفِظتٌ القرآن و بَقِيت عل منه سورتان» و قد ضُ نا رين 
من الشهر و بقث عَينَا عشرء كذ لكك يقال فى الاعتداد على الإنسان بدنوبه و بح أفعاله» و إنما امَدتْ على فى هذه الأفعال من حيث 
كانت على فى الأصل للاسْتِغْلاءِ و التَمدّعه فلما كانت هذه الأحوال كلفاًء و مَشاقٌ تَحْفِضٌ الإنسانٌ و تَضَعْه و تَعلُوه و تََفوَعُه حتى يَخْنَع 
لها و يَخضع لما : معو كيدو اجو وس لمر 0 
فيما تكرهه؟ و قالت الخساء : سأخملٌ تَفُسى عَلى آلذُ فما عَلَئِها و إِما لها و عَليِك بن أسماء لفحل القتاوي بده تقول علكف زنيذا 
و ل ا 0 
علد كك يزيد ققالة الو بويت بد والقدل و نابا لصفة مارك #اكاية عن لقنل تكأبكة ردااقات كك روبد قلت الل بويا مدل ا 
تكى عن ربت فقول فعلتة به وقى الحلايت :علدكة بكذ الى اعأوحو هباتع للفعل يعني ل يقال#عابكك زيدا وغلبكه بريد 
أى خمذه. قال ابن جنى: ليس زيداً من قولك عَلَوِكك زيداً منصوباً كد الذى دلت عليه عَائِككء إنما هو منصوبٌ بنفس عَليِكك من 
ل , شار ا مو سا و و 1 0 
رخل متكم*؛ جاء فى م َع رجل منكم» »كما تقول جاءنى الخَيْرٌ على وجهكك و مع وجهك. وفى حديث زكاة الفطر: عَلَى كلّ 
حوعوس 0 لحي ل ا ا قال ابن كيسان: لكف دولك و طخل كن 
إذا جُعلْنَ أخباراً فعن الأسماءء كقولك: عَلَيِك ثوبٌ و عندّك مال و دونكك ماله و يُجْعَلْنَ إِغْراءً فتجرى مُرى الفعل 
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نقد لأساف #قواكن: لاحر ريو روك اتاد ا رار قرو لاص ارا راي ا ان ولا 
يُرى بهاء و يقولود: علي دنه و رأيته على أَؤْازٍ كأنه يريد النهُوض. و تجىء عَلَى بمعنى عن؛ قال الله عز و جل: إذ الوا علَى 
النّاس يَسْتَوْفُونَ؛ معناه إذا اكتالوا عَنّْهُم. قال الجوهرى: عَلى لها ثلاثةٌ مواض؛ قال المبرّد: هى لفظة مشتركة للاسم و الفعل و الحرف لا 
أن الاسم هو الحرف أو الفعل» و لكن يَتّفِق الاسم و الحرف فى اللفظ» ألا تّرى أنكك تقول عَلَى زيدٍ ثوبٌء فعلى هذه حرفٌء و تقول 
علا زيداً ثوبٌء فعلا هذه فعلٌ من علا يَعلُو؛ قال طرفة: و تساقى القَوْمٌ كأساً مُه و علا الكَثِلَ دماءٌ كالشَّقِرُ و يروى ...: على الخيل:.. 
قال سيبويه: ألف علا زيداً ثوبٌ منقلبةً من واوء إلا أنها تقلب مع المضمر ياءٌء تقول عليكك؛ و بعضٌ العرب يتركها على حالها؛ قال 
راع أ رص راك زمار 313 كن عل كر ا8ان دز ٠‏ وقاوا ع4 للها ادك علد دعاو رقاله هى يلة بابزورت بن 
كسينقان ابن بره السو وقد نايك رعاييا ا أمافل: وكذلك أنشده الجوهرى فى ترجمة نجا. و قال أبو حائم: سألت أبا 
غييدة عع هذا الشعر فقال لى: انط عليه هذا من قول المفضل..و على حرق خافض» وقد تكون اسما يدخل عليه حرق؛ قال يزيد 
بن الطتريّة: الاين نك لس ار يكل ورتايت تمي لاز اقرلةا دين فرق ٠‏ اضرف اج لاطي 
عرق عون للف كان كذا عَلَى عهد فلان أى فى عهده؛ و قد يوضع موضع من كقوله تعالى: إذ احأُوا على لاس تَتوُو؛ أى 
من الناس. و تقول: علخ يدا و عاك نوين حعاء خط زيدا »قال ابو رعو كرون عاى مسق البافة قال أيوا ازيب وكاية اناو 
كأئة نه يس يَفِيضٌ على القتداح و يَطم دح أى بالقتداح. و عَلَى: صفة من الصّفاتء و لعب فيها لغتان: كت على ليوو كنت أغلى 
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التطح؛ قال الزجاج فى قوله عَلَيهم و إليهم: الأصل عَلاهُم و إلاهُم كما تقول إلى رَدِيد و على ريد إلا أنَّ الألف غَيَرت مع المضمر 
فأئيدلت ياءً لتَفْصٍل بينَ الألف التى فى آخر المُتمكنة و بَئِنَ الألف فى آخر غير المتمكنة التى الإضافة لازمة لهاء أ لا تَرَى أنّ عَلَى 
وَلدى و إلى لا تَنْفْردٌ من ن الإضافة؟ ولذلكك قالت العرب فى كلا فى حال النصب و الجر: رافك كلههنا واسشكبا وه رس امي 
فص لت بين الإضافة إلى المَظهرٍ و المُضْمر لما كانت كلا لا تتم و لا تكون كلاماً إلا بالإضافة. و العلاق ؛: أَعْلَى الوَأْسء و قيل: أَغلَى 
الفثن وقاالتضريك علدو الى رامد والتق يز العلاذة ايا رأَسٌ الإنسان ما دام فى عُنّقَه. و العلاوة: ما يُثْمَل على البعير و غيره؛ و 
هو ما وضع بين العِذْلَئنِه و قبل: عِلاوَةْ كلّ شىء ما زاد عليه. 
لسان العرب» ج8١2‏ ص: 6١‏ 
كاله أعطاه ألما ودار علا رادو اعطاة ألقين وعمسا عِلاوة و جمع العِلارَء عَلاوّى مثل هراوَةٌ و هَرَاوَّى. وفى حديث معاوية: 
قال للبيد الشاعر كم طاؤكك؟ فقال: ألفان و خمسمائة» فقال: ما بال العلاوة بينَ المَوْدَيْنَ؟ العلاوّة: ما مول فوق الجمْل و زِيدَ عليه» و 
الُودان: العتدلان. و يقال: عل لاك على الأخمال و عَالها. و العلاوةٌ: كل ما عَلتَ به على البعير بعد تمام الوثرٍ أو لف عليه نحو 
السّقاءِ و السَفُودِ و الجمع العَلادَى مثلّ إداوة و أداوى. و العلياة: راك القمز وق الايااريك! أَسٌ كلّ جل مشرفيه و قيل: كل ما 
تلا من الشىء؛ قال زهير: تَمِصّرْ تليلى» هَل تَرَى من طَعائْن تَحَمَلْنَ العلا من فوقٍ جَزْنُم؟ والغلاة السناة # امم لهالاو ابس يصتاو 
أصطلة الواء إلا أنه مَدَّ. والّماوات ام العلا و التّنايا العلا و التنايا الشَقُلى. يقال عد سردن 
الجماعة؛ و منه قوله تعالى: ليك م ِنْ اليا الكبري» و لم يقل الككبرء و هو بمنزلة الأسماء الححشرئّى» و بمنزلة قوله تعالى: و ل فيا 
ورك متووالها: كا ل وار حر حب يسع الب اساي مطل مما مي خْتَوَى بيتك المُهَئِمِنُ مِنْ 
خَنْدِفٌ عَلَتَاءَ تككها النطى قفال: علياء اسم المكان المرّفع كاليفاع و ليست بَتأنيثِ الأَغلى لأنها جاءت منكرة» و قغلاء أَفْعل يلرّمها 
الغريت» و العلا؛ اسم للمكان العالى وى للقغلة العالبة على المكزه صارت الؤاو فيها باك لأن فعلى إذا كانت اسما مق ذؤات الوا أتدلت 
المي ا ل ل ل امورو ما 
لعروية و رقا لقرل فااشيافة الا قد اناده فاك سيت يث يَنْحبدِرٌ الماءً منه» و سافلته حيث يَنْصَبِّ إليه. و عَلا حاجتّه و اشتَغْلاها: 
ل 
حصرها كَحَسُو و فَسَوْه و كل من قَهَر رجلا أو عَدُوَا فإنه يقال عَلاه و اغتَلاه و اشتغلاه» و انرتغلَى عليه و استغّى على الناس: عَبَهم و 
َهَرَهُم وعَلامُم. قال الله عز و جل: و قَدْ فلح اليو بوحكة اليو امون ناك إإقااحي اللماويفال ت رضي على الداية. 
و عَلَّوْت الرجل: عَلَبتهه و عَلُوته بالسيف: صَرَئته. و العلو: اذتفاح أصل البناء. و قالوا فى النداء: تَعَالَ أى اعل؛ و لا يُْتَعْمَلُ فى غير الأمر. 
و التّعالِى: الازتفاعٌ. قال الأزهرى: تقول العرب فى النداء للرجل تَعالَ» بفتح اللام» و للاثنين تعاليا.و لارجال تعالؤاءو للمرأة تغالىء و 
للتساء تَعاينَه ولا يبلُون أين يكون المدعو فى مكان أغلى من مكان الداعى أو مكان دونه» و لا يجوز أن يقال منه تعالت ولا يُنهى 
عن و خقول: كعالت وإك اك سيء اتعالى. وعَلا بالأثر: اضْطْلَ به و اسْتَفّلٌ؛ قال كعب بن سعد التَنَُوى يُخاطِبُ ابن عل بن كعب» و 
قيل هو لعل بن عدىٌ العَنَوى المعروف بابن العرير: ”0 
(1). قوله [العرير] هو هكذا فى الأصل. 
لسان العرب» ج18١ء‏ ص: 8١‏ 
اغيدذ لما ُو فما لككء بالذِى لا تشرمطيع هِنّ الأموره تودانٍ هكذا أورده الجوهرى؛ قال ابن برى: صوابه فاغيتد بالفاء أن قبه: و إذا 
رأيتٌ المزء يَفْعَبٌ أمْره شَّعْبَ الغصاء و يلج فى الهصيان يقول: إذا رأيت المَرْءَ يَسعَى فى قَسادٍ حاله و بَلِجّ فى عِضْ يانكك. و مُخالَفَةُ 
َك فيما يُفْسِدُ حاله فدّغه و اغيةد لما تَمَقِلٌ به من الأمر و نَضَ طَيَْ به» إذ لا فو لكك على مَنْ لا يُواففك. و علا الفرَسَ: رَكبه. و 


أَعْلَّى عنه: 0 و عَلَى المتاع عن الدابة: برل ولا يقال أغلاة فى هذا المَغنى إِلَا مُثِتَكرَهاً. وَعَالْوَا تَعكه: لون ا ال ع الأعرابى» 
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قال: و لا يقال أَعْلّؤه و لا علُوه. ابن الأعرابى: تَعلَى فلانٌ إذا مجم على قوم بغير إذن و كذلكك كَمَقَ و دمر. و يقال: عَايُه على الحمار 
وقلك غريف و أشه ابن السكيتة ع اليك أتساعئ .حلت الكرز عَلَن عَلَى سا رائح مَمْطَورٍ و قال: إلا تَجلَلها يُعالُوك فَوْقَهاء و كيفَ 
ُوَقّى طَهْرَ ما أَنتٌ راكئه؟ أى يُعْلُوك فوقها؛ و قال رؤبة: و إن مَوَى العاثرٌ قن دعْردَعا لَه و عَالَينا بتنِْيش لعا بو سعيد: عَلَْتٌ على 
فلاسن الرّيحَ أى كنت فى عُلاوَتِها. ويقال: لا تَغلٌ الريخ على الصَّدِدِ فيراح ريك و يَنْفِر. ويقال: كنْ فى عُلاوة ايح و شرالتهاء 
فعُلاوَنّها أن تكون فوق الصيدء و شغالتها أن تكون تحت الصيدٍ للا بَجِدَ الرّخش رائحتكك. و يقال: أََيِتُ الناقةً من قبل مُسْتَغلاها أى 
من قبل إِنْسيّها. و المَعَلّى بفتح اللام: التِدْحُ السايعٌ فى المهيرء و هو أَْضَلهاء إذا فازّ حار سبعة أنُصباء فو القناورا تو قال اللسانن وله 
سبعة فُروض و له غنم سبعة أنصباء إن فازء و عليه عم سبعة أنصباء إن لم بف و العلاة: الشحة وى : صَخْرة بَجْعَلُ لها إطار من 
الأخثاء و من اللَّبن و الرماد ثم يطبخ فيها الأقطّء و تجمع علَّا؛ و أنشد أبو عبيد: و قالُوا: عَلِْكُمْ عاصماً نَدِمَعْثْ به رُوَيْدَ كك حَنَّى يَصْفِقَ 
البَهُمَ عاص و > َتَّى ترَى أن العلادً تمَدّها جحادِية و الرائحاثُ الرَوائمٌ يريد: أن تلكك العلاة يَيدٌ فيها مجخادِيّ و هى قزبةٌ ملأى أبن أو 
غزار؟ قاكى قثرا او جنك يدك منيااق العلكة اد تبعل قذلكم 2 ها فوا قال الحرخ رع :و اقدة عض بقع شلية الافطة قال ل 
بو شر ديا الكسيس : لا يَنْقَعٌ الشاوىٌ فيها شاتف ولا حماراءو لاا غلاته و العلذة: لير الت يَضْ رب عليها الحدّاد الحديد. و العلاة: 
السَنْدان. وفى حديث عَطاءٍ فى مَهْبِطٍ آدَم: هبط بِالعَلا» و هى السَنْدان و الجمع العلا و يقال للناقة: عَلاهُ تُسَبَه بها فى صَلابتهاء يقال: 
ناقَةُ عَلاةٌ الحَلْق؛ِ قال الشاعر: 
لسان العرب» ج18١؛‏ ص: 47 
و مََلَقِء بين مؤماف بمهْلكةٍ جاوزتُها بعلاة الحَقِ عليان أى طَويلَ بجيديمة. و ذكر ابن برى عن الفراء أنه قال: ناقة علْيان بكسر العين» 
كك أبوهان' أنه كتالة رجن معلاة وعلاوفو اها الباينوار قلي يا كما قالوا صبية و صبيان؛ و عليه قول الأجلح: تشْدُئها كل 
عَلدَوْ لياق ويقال: رجلٌ عَلْانُ منل عطشات» و كلذلكك المرأف يسكوى فيه المذكر :و«المؤتث. و فى التتريل: و نوكا العديد فيه بَأسن 
شَّدِيدٌ؛ قيل فى تفسيره:: أَنرل العَلاةَ و المَر. و على الحَثِلَ: أُعادّه إلى مَوْضِدِه من البكرة بُعلّيهه و يقال للرئجل الذى يَرْةٌ بل المُثِمَقى 
بالبكرة إلى موضعه منها إذا مَرِسَ المعلَى و الرّشاء الشعلن. و قال أبو عمرو: التغِية أن ْنَا بعضٌ الى أسفَل البثر فيتزل رجل فى البثر 
على الدلد عن الحجر الناتئ؛ وأنشد لعدىٌ: كَهُوئٌ الدَّلْو نَرّاها المل أراف التعلى وقال: َو أَنَّ لم انشووث مال 7ه تَمْتح» أو ع 
أو ُعَلّى و قبل: المعلّى الذى يرع الدْوَ مملوءة إلى فوق بعين المشتقى بذلكك. و عُلُوان الكتاب: سمه كعثوانه» و قد عَلَينُه هذا أقيس. 
يكار عَلَوَدَْهِ عَلَوَنةٌ و عُلُواناً و عَنْونته عَنْوََةٌ و عُُواناً. قال أبو زيد: علُوانٌ كل شىء ما علا منهء و هو العنُوان؛ و أنشد: و حاجةٌ دون 
أخرى قد مومختُ بهاء حعلتها لذى أَحْقَيِتُ ُئوانا أى أَظْهَرَتُ حاجةً و كتمت أخرى و هى التى أريعٌ فصارت هذه عون لما رت 
قال الأزهرى: العرب تبدل اللام من النون فى حروف كثيرة مثل لعَلّكك و لعنكك. و عََله إلى الجن و عَتنَه و كأنَّ عُُوان الكتاب اللام 
فيه مبدّلةُ من النون» و قد مَضى تفسيره. و رجل عِلَيانٌ و عِلَيِانٌ: ضحم طويل» و الأنثى بالهاء. و ناقة عِليان: طويآمةُ جيةيمة؛ عن ابن 
الأغرابىة و انيد أبقدامن كوارة غلياة تشقورة الكاهل عالثام و قال البسيان: فاق عاذ واغاقة وعلبان تتكفحة السير لا كرى أبداً 
إلا أمام الرّكاب. و العِليان: الطويل من الصّباعء و قيل: الذَّكر من الصّباع» قال الأزهرى: هذا تصحيف و إنما يقال لذكر الضباع عِثْيَان 
بالثاء» فصحفه الليث و جعل بدل الثاء لامأ و قد تقدم ذكره مو معان تتفدوقل اللسا بهن الفذى السك وعريه غلياة: 
ججهِيرَ؛ عنه أيضأً و الياء فى كلّ ذلكك منقلية عن واو لقرب الكشرة و خفاء اللام بمشابهتها النون مع السكون. و العلاية: موضِ؛ قال أبو 
ذؤيب: قَما أ يشْضِء بالعلاية» فاردٌ توش البريرء حَدِتٌ نال التصارها قال ابن جنى: الياء فى العلاية بدل عن واوء و ذلك أَنَا لا نعرف 
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فى الكلا.م تصريض ع ل ىء إنما هوع ل وء فكأنه فى الأصل علاوة إلا أنه مير إلى الياء من حيث كان عَلَمَاه و الأعلام مما يكثرٌ فيها 
التغيير و الخلاف كمَؤْهَب و حَْوَهُ و مَحْبَبِء وقد 
لسان العرب» ج16١2‏ ص: رك 
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قالوا الشّكايةء فهذه نظير العلاية» إلا أن هذا ليس بعلّم. و فى الحديث ذكر العلاء بالضّمْ و القَضر: هو مَوْضِعٌْ من نايد وادى القُرى نزله 
سيّدُنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء ؛ فى طَرِيقه إلى تَبوك و به مشجد. و اعْتَلَى الشىء: قَوىَ عليه و عَلاه؛ قال: إنى» إذا ما لم تَصِلْنى 
على بوالاء شود انافك واوا أن قرت ما دماي ا انل سه ركرك سماو عراس لعن باهز صري: لَعَمْد كك 
إنى يَوَْ قَيدَ لمَُْلٍ بما ساء أغدائى: على كَثْرْ الرَّجْر فسره فقال: مُغْمَلِ عالٍ قادرٌ قاهرٌ. و العَلِيٌّ: الصّلْبِ الشديدٌ القَوىٌ. و عَلية تميم: ايع 
بتو عَمْرو بن تميمء و هم ينو الهُجِيم و العر و مازن. و عُلْيا مُضَر: أغلاهاء و هم قُرَئْش و قدس. و العلية من الإبل و المُعتلِيةٌ و المشتغلية: 
القوبّهُ على حِمْلها. و للناقة حالبان: الها كشك الفلية نه النجاتى لادب القع يفل من البدائب الأيسي فالذق يغلت سكي 
امل و الم تَغْلِى» و الذى يُمسِك بُسِحى البائِنَ قال الأزهرى: امش تَعْلِى هو الذى يقوم على يسار التَلُوبة و البائن الذى يقوم على 
يعاد و الشمكدل ,أخل الله هلاه اشرق و يكلب بالنمت ا واقال كيف القند على واالباقت: مله تعكقي) بائك مر العالفن 
أذ لأغوارانو اكور الت يغيها نو فيا لأس و الاتد هن الأبدو قال الجزعرى + الفعلى: ركش القت الذى يأ العاوية مخ 
قبل يمينها. و العلا أيضاً: شبيه باعل يُجعل حَواليها الحِنّى, يُخْلّب بها. و ناقة عَلاةً: عالِيةٌ مُشْرفةُ؛ قال: حوف عَلَْداة عَلاهُ ضَّ مج و 
يقال: عَلِيُْ حَلِيهُ أى حُلُوهُ المَنْظر و السير عَلِيهُ فائقة. و العَلاُ: فرسٌ عمرو بن جَبلةء صفة غالبة. و حول السمن و الشَّحْم فى كل ذى 
سمن: صُِيع حتى ارتفع فى الصَّنْعه؛ عن اللحيانى و أنشد غيره قول طَرَفة: لها عَضْدانٍ ول انض فيهماء كأنهما باب مِيٍ مُمرّدٍ و 
حكى اللحيانى عن العاوريّة: كان لى أح مَنِيٌ 0١‏ عَلِيَ أى يعنت للنسا الاباك العا ران كر بن لتقو ادرو وريقر 
يَغْلو. و عِلَيُون: جماعة عل فى السماء ء السابعة إليه يُضْعَدُ بأرواح المؤمنين. و قوله تعالى: : كنا إِنَّ تاب الا ر لَفى عَلئِينَ أى فى أعلى 
الأمكنة. يقول القائل: كيف جُمِعَتٌ عِلْيُون بالنون و هذا من جمع الرجال؟ قال: و العرب إذا جَمَعَتُ جَمْعاً لا يذهبون فيه إلى أن له بناءً 
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من والحناردى لين نو قالو ا تي اللتدك بور التدو قف والتووامرة الداع رن ود حت #القوق شي قار مروت واتس دو وال الاك قال ان 
سيِعْتٌ العرب تقول أَطعمنا مرق مَرَقِينَ؛ تريد اللحمان إذا طَبِحَتُ بماءِ واحد؛ و أنشد: 
.)١(‏ قوله [هنى إلخ] هكذا فى الأصل المعتمد؛ و فى بعض الاصول: هييّ. 
لسان العرب» ج8١‏ ص: 91 

قد رَوِيَتْ إَِ دهيِدِِينا قليِصاتٍ و أبيكرينا فم فجمع بالنون لأنه أراد العدَّد الذى لا بحَدٌ آخره؛ و كذلكك قول الشاعر: فأَضدء بحت الْمَذاهِبٌ 
لس ل ل ا ل ل ل ا00 
جل وعز: فى عِلْيِينَ؛ أى فى أعلى الأمكنف» و 11 أذر ]اكد !أ ا عون قال: و إعراب هذا الاسم كإعراب التجقع لأنه على لفظ جنع 
كما تَقُول هذه فَنِرُون و رأيت قَنِرينَ» و عَِيُونَ السماء السابعة؛ قال الأزهرى: و مندقول النبى؛ صلى الله عليه و سلم: إِنَّ أهل الجنة 
يتراةؤن أَهلَ عِلين كما تَراءوْنَ الكت الدُرّئّ فى أقّق السماء؛ قال ابن الأثير: يون اسم للسماء بالبايعة وقبل: هو اسم لدِيوانٍ 
الملائكة التَطة بُرفع إليه أعمال الصالحين من العباده و قيل: أراد أغلى الأمكنة و أشرف المراتب و أقربها من الله فى الدارٍ الآخرة» و 
يغرب بالحروفٍ و الحركات كقِتّشرين و أشباههاء على أنه جمعٌ أو واحد؛ قال بو سعيد: هذه كلمة معروقةٌ عند العرب أن يقولوا لأهل 
الشَّرَف فى الدنيا و الَّووَهْ و الغنى أهل عِلَيِينَء فإذا كانوا مَتَّضعين قالوا سميُون. و العليون فى كلام العرب: الذين ينزلون أعالي البلاد. 
فإذا كانوا ينزلون أَسافِلهَا فهم بَِميُونَ. و يقال: هذه الكلمة تَسْبَغْلِى لساتى إذا كانت تَعتدّهِ و تجرى عليه كثيراً. و تقول العرب: ذهب 
اللي ل م 0( و تَعَْتِ المرأةٌ: طهرت من نفايتها. وف عمادية شيهة: أنيا قن عات مه تفاسهاان 

فضي هنا :4ل نك سانيا وروي تالت أى اوتمّعت و ظهرت» قال: ويجوز أن يكون من قولهم تَعَلَى الرجل من عله إذا بر 

أى حرجت من نفاسها و سلمت ومن قول الشاغر: ولآد ذات بخل من نفاس معت و تعَلَى المريضش من عل: أفاق منها. ويقلى: اة؛ 
فأما قوله: قدْ عَجِبتُ منى و من يُعَيلياء لَتا رأَنّنى حَكقاً مولا فإنه أراد من بُعيِلِى فردّه إلى أصله بأن حترّكك الياة ضرورة» و أصل 
البادات ال ركف وب إنما لم ين الأمد لأ يتصرف قال التمزهرى: واتقيلى ضكر اننم رج ل تقال اين برع صتوابة ايعيل» و إذا كييك الريجل 
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إلى علي بن أبى طالب» رضى الله عنه قالوا عَلَوٌِ» و إذا نسبوا إلى بنى عَلِىّ و هم قبيلة من كنانة قالوا هؤلاء العَُون؛ و روى عن ابن 
الأعرابى فى قوله: ترفك كلوسر قالة ُو َِيّ من بنى العبلات من بنى أَميِ الأصغرء كان وَلِى من بعد طلحة الطلّحات لأن أمهم 
عَيِلهُ بنت حادل ١١‏ من البراجم» و هى أه ولف انق أمية اضفر واكلواة و بعل اسمانء و النسب إلى مُعَلَى مُعَلَوِىٌّ. و افعلى: اسم امرأة 
"١‏ و أَحَذَ مالى عَلَوَةَ أى عَنْوَ؛ حكاها اللحيانى عن الوُاسى 

(0. قوله | اولك ] كد فى الاميا.. 0 قوله [و تِعْلّى اسم امرأة شكها فى الأسل بو التكملة نورق كافون يغلى» بكسر الياء. 
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و حكى أيضاً أنه يقال للكثير المال: اغل به أى ابْقّ بعدهء قال ابن سيدة: و عندى أنه دعاء له بالبقاء؛ و قول طفَيل العَتُوى: و نحن متغناء 
لي 1 مُؤْتَلى فحول الهمزة عنا. يقال: فلانٌ غير مُؤْتَلٍ فى الأثر و غير مُعمَلٍ أى غير 

مُقصر. و المُغْتَلى: فرس عقبة ابن دج و المُعلّى أيضاً: اسم فَرّس الأشْعرٍ الشاعر. و عَلَوَى: لبن قرس سلَيِك. و عَلْوَى: اسم فرس 
ير ا ل + ع أن فشر أ راناد دالكاو تمل بارس كرس قات بن 


عُمَئْر. قال الأزهرى: و عَلْوَى اسم فرس كانت من سَوابق خَثِل العَرب. 
عمى؛ ج14 ص: 48 


: العتى: ذهابُ البضر كُلّه و فى الأزهرى: من العيين كأتيهماء عَم يَْمى عَمَى فهو أَعْمىء و اعماقّ يما «©) اعْمِيائً» و أرادوا حَذُوَ 
اذهام يَدُهامٌ كيدايا نوكر على لنذ ِل صحيح و كان فى الأصل اذهام ا لاجتماع الويف القاكر اغنانا على أصل ادهامَم 
اعتمددت الياء الأدخيرة على قود اليياء الأولى فصارت أَلِفَ فلما اختلفا لم يكن للإذغام فيها ماع كمساغه فى الهيمينء و لذلكك لم 
يَقولوا: اعماىٌ فلان غير مستعمل. ٠و‏ تَعَمّى: ف عق عيكو اكد الاشتس: صَرَفْتَه ولم تضرف أوانء و بادَرَتُ نهاك دُموحٌ العين 
حَنَّى تَعَمَّت وهو هو أغْتى وعم و الأننى عغياء ويه و أماتية ققلى حد َل فى قب حَُوا يم عي قال ابن سيدة: حكاء 
سيوك قال اليك ريعل اع واللر ا علدا عَمْياءء و لا يقع هذا النّعْتُ على العين الواحَدَةْ لأسن المعنى يَقَحُ قَمُ عليهما جميعاء يقال: عَمِيتُ 
عَناة» و امرأتانٍ عَماوَان و نساء عَمْياوَاتٌ» و قومٌ عُمْيَ. و تَعَامَى الرجلٌ أى أرى من نفسه ذلكك. و امْرَأة عمِتَة عن الصواب, و عَم 
الح ل و فيهم عَمِيُهِم أى هلهم و الدب إلى أَغمى أَعْموِىٌ و إلى عَم عَمَوِىٌ. 0 :و مَنْ 
كان فى لذ أغمق كَهُوَ فى الْآخرة أغملا و أَضَلٌ سي قال الفراء: َه اله يعم لد على المخاطبين ثم قال من كان فى لل أغماء 
تَغنى فى نتم الدَياالتى العصَطه ناها عليكم فَهُوَ فى نعم الْآخرَةٍ ملع و أَضَلَُ سبيلاه قال: و العرب إذا قالوا هو تقل يتك قالره فى كل 
فاعل و فعيل» و ما لا بُزادٌ فى فغله شىء على تلام أخرْضٍ» فإذا كان على فلأت مثل رَخْرَفْت أو على امْعَللت مثل امَرّزت» لم يقولوا 
هو فل منكك حتى يقولوا هو أشدٌ حَْرَةٌ منكك و أحسن رَخْرفةٌ منكك» » قال: و إنما جار فى العَمى لأنه لم يرد به عَمَى العيِنِينٍ إنما 
أربد و الله أعلم؛ عَمَى القََبِء فبقال فلادنٌ أَعْمَى من فلادن فى القَْبِء و لا يقال هو أَعْمَى منه فى العين» و ذلك أنه لمّا جاء على 
مذهب أَخْمر و حشراء ترك فيه أَفْعَلُ منه كما كك فى كثيرء قال: واتوكلتى بشن اللسوون كول ادش الأع والأغدى .و 
الأغرج و الأزرَق» أن قد قُول عي و زَرِقَ 
(9). قوله [ والتعلى أيضا إلغ] هكذا فى الأصل و الصحاح و كتب عليه فى التكملة فقال: و قال الجوهرى و المُعَلّى بكسر اللام الذى 
يأتى الحلوبة من قبل يميتهاء:و المعلى أيقاً فرين الأشعر الشاعن:و قرس الأشتعر التعلى يسم اللام. (©). وقد تشدد الياء كما فى 
القاموس. 
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و عَْدَىَ و عَرِجٌ ولا نقول حَمِرَ ولا بِيضٌ ولا صخر قال الفراء: ليس بشىء؛ إنما يُنْظر فى هذا إلى ما كان لصاحبه فِعْلٌ يقل أو يكثّر, 
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فيكون أَفْعلُ دليًا على قِلَهْ الشىء و كَثْرَته ألا تَرَى أنكك تقول فلان أَقْوَمُ من فلان و أَجْمَلء لأنَّ قيام ذا يزيد على قيام ذاء و جَمالَه 
يزيدُ على جماله» و لا تقول للأغميين هذا أَعْمى من ذاء و لا مين هذا أَمُوتُ من ذاء فإن جاء شىء منه فى شعر فهو شاذ كقوله: أَما 
اللو كف فانة البوة م ألأَمهعْ لؤما و أَبِضُ هم يتزبال طَبَاح و قولهم: ها أقماة إتجا ديسا أختى تلب راث لك ونيف ليه لكيه 
الضلالء و لا- يقال فى عَمَى العيونٍ ما أغماه لأَنَّ ما لا يتريد ل يتيب روفاك قرا قي تاشاقن لفل ليخ عتى أر كد 
3 كان سيم انا رك ساو برضي مواقا لجان لسموقامرو رار ار قلع عي اب لعز يقال: هذا 
لاذه ع يبو عته الأنو كش (البمصان كور 1 هذه الأمور شيا يبد قال: و من قرأ عم فهو نت تقول أَمر حم و أمود بيه 
و رجل عَم فى أمره: لا بره و رجل أَعْمَى : قلسن وقال الكميك: ألا عل عم فى رَأَيه متام و مثله قول زهير: و لكنى عَنْ عل 
ما فى عد عَم و العابى: الذى لا تعصة طريقهة و أنعد: لا ىم بتنى لين جانى يأك تخوى عابيا متعاا قال ابن سيدة: و ما و 
عَمَاهُ ص يّره أغمى؛ قال ساعدة بن جَؤيّة: و عَمَى عليه المَؤثٌ بأتى طَريقَة تناد كقشراء العُقاب و مِنّْهَب 01١‏ , بعى بالعوت السنان فهو 
ذا بدن مق لمكيو روف وعان عليه البرك كانم ره يعت عزادة. و رجل عَم إذا كان أغمى القبٍ. و وجل عمى القلب: أى 
جاهلٌ. و العمى: ذهابٌ نَظَر القَْبِء و الفِعْلٌ كالفغل, و الصّفَةٌ كالص فق إلا أنه لا ب: بَى فغله على افْعالَ لأنه ليس بمحسوسء و إنما هو 
على الككزييو اقحال إتناجز ايوس قن اللذق و الحاقة: وقول قبائى: و1 يقري الأغد والبسة ,ا اعلاث و لا اثرة و نا الطل 
وَنَا الْحَوُورُءِ قال الزجاج: هذا مث ضَرَبه الله للمؤمنين و الكافرين» و المعنى وَأ يَْتَوى الأعْملِ عن الكتق» و هو الكافر» وَ الْنِصِينٌ و هو 
المؤمن الذى يبر رُسْدَه وَلَا الات وَلَا الو اظُلماتُ الضلالات» و النورٌ الهُدَىء وا اَل وَل الْحَوُورُ أى لا وى أُصحابُ 
لق الذينَ هم فى ظلّ من الحَقّ و لا أَصحابٌ الباطل اللذين هم فى حر دائم؛ #واقرك العاعرو و فلذت بيخ الكزى بها تويل اخ يما 
كتسوا يس إلذا عد كله اعد رانو لاتقو لاله و جملة يدير لالظ موزان جين الصابية لني 

.١(‏ قوله [وعَمَّى الموت إلخ] برفع الموت فاعلًا كما فى الأصول هناء و تقدم لنا ضبطه فى ماده عسر بالنصب و الصواب ما هناء و قوله 
و يروى: و عَمَّى عليه الموت بَابَئ طريقه يعنى عينيه إلخ هكذا فى الأصل و المحكم هناء و تقدم لنا فى ماده عسر أيضاً: و يروى يأبى 
طريقه يعنى عبينة» و الصواب ما هنا. 
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و تَعَامَى اراح وى حر تور رساي لخ رابوم قانز افعل قل : هو مثْل قوله: وَ نَخشْرٌ الْمَجْرِمِينَ يَوْمَيِ 
0 يه له يَتّدى إلَيها لأنه ليس لِلنَاس عَلَى الل يه بد الوْسلِه و قد بَشَّر و ندر و وَعَد 
و أَوْعَد. وروى عن مجاهد فى قوله تعالى: قال رَبُ لِمَ حَفّريََى أغمل] وَقَذ كُنْتُ يرا قال: أغفى بحن الضاة و قد كنت عهر ا بهارد 
قال نَفْطََيْه: يقال عَم فلانٌ عن رُشْدِهِ و عَمِىَ عليه طَريقُه إذا لم يَهْتَدِ لطريقه. و رجلٌ عم و قومٌ تَمُونَه قال: و كلّما ذكرّ الله جل و عز 
العمى فى كتابه هذَه يري عَمَى القَلْبٍ. قال تعالى: كيه ل تغمى بيار وَلْكن تغمى الْقُُوبُ الى فى الصدُور. و قوله تعالى: مهم 
بكم عُنيَ»؛ هو على المَكّلء لهم فى تركك العمل بم ينصِرُون و وَغى ما يشمعُون بمنزلة المؤتىء لأن ما ين من قدريه و ضَنعته التى 
يَغجز عنها المخلوقون دليل على وحداته. و الأغميان: الل و التجتول الهادئع» و قبل: الول و الحرِيقٌ؛ كلامم عن يُعقوب. قال 
الأزهرى: و الأَغمى اللي و الأغمى السَئِلُ و هما الأبهمان أيضاً بالباء للسَيلٍ و الليل. وفى الحديث: تَعُودْ بالله مِنَ الأغه عْمَيئِن؛ هما السَيِل 
والخريق لما يُصيبُ من يُصيبانه من الحَيْرَةٌ فى أمرهء أو لأنهما إذا 1 ثا و وَقَعا لا يُتِقِيان موضدعاً و لا يَتَتَّانِ شيئاً كالأَعْمى الذى لا 
يَدْرِى أَينَ يتشلكك. فهو يَميِى حيث أدّته رجله؛ و أنشد ابن برى: و لما رَأنتُك تنْمى الذّماى ولا قَدْرَ عِنْدَكَ للمغيم و تجو الَرِيَ 
إذا م أَخلَّ و بدِْى الدَّنيّ على الدرْهم وَهَبِتٌ إخاءكك للأغميين» و للأْرمَين و لم أَظْلِم اغا تمق الكتويي الداسقين ايان 
السَّئِى و النارٌ. و الأثرّمان: الدهْرٌُ و الموتٌ. و العَمْياءٌ و العَمَادَهُ و العٌميَةُ و العمية كله: القراية و اللجنائهة فى الناطل ,و الققكة و المافة: 


الكبرُ من ذلك. وفى حديث أم مَعْبَدِ: ؟ َم كَهُوا عَمابتهةْ؛ العماية: العبلالة وس قالدتين افق زو ندكن اللنهات + ركيم فى 6 عْمّيَةٌ و 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 02809 من داناايب 


عَم و هو من التمى. و قَتِيل عِمًا أى لم يُدْرَ من قله وفى الحديث: مَنْ قائَلَ تحت راية عمّيَهُ يَعْض َقْضَّيُ لَعَصَبِدُ أو يَنْضْدٌ عَصَمَةُ أو يدعو 
إلى صرب فقيل فين د جاهادً؛ هو يمن العماء الا كالقتالي فى الصو الوا و حكى بع هم فيه ضح الين. و شرئل 
أخمدٌ بن ثبل عَمَنْ يل فى عِمي قال: الأمرٌ الأغمى للعصبئة لا بين ما وجهه. قال أبو إسحاق: إنما قعنى هذا فى تَحارْب القَْمٍ و 
قتل بعضهم بعضاًء يقول: مَنْ قتِلَ فيها كان هالكاً. قال أبو زيكة المقفة الدقوة العماة َمَتِلُّها فى النار. و قال أبو العلاء: العَصَبهُ بنّو العم 
والقضكة لشن العشر يف واقزل + المقعة الن وق ١‏ الحلكلةة وقال الرافي: كما دوه او القعة الحلا يت ملحت 4133و 
مندحديث الزّير: لثلا يموت َه عِمَيةْأى مهف و جهالَ. وفى الحديث: من قُيِلَ فى عِمّيَاً فى رَهى يكون بينهم فهو 
لسان العروبج لمن كن ' 
خبطا روا فى عِمَيِ فى رما تكون بينهم بالحجارة فهو حَطَاه اماه بالكسر و التشديد و القصرء » فعُيلى من العَمَى كالرّمُيَا من 
الرَئى و الخصّيِضٍى من التخَصّصء و هى مصادره و المعنى أن يوج بينهم قَبِيلٌ يَغمى أمرْه و لا يبِينٌ قال فحكمه حكمٌ قتيل البخطَا 
تجب فيه الدَّيُ. وفى الحديث الآخر: يرو الشيطانٌ بِينَ الناس فيكون وما فى عَمياء فى ير ضَّ جينةأَى فى جَهالَةُ من غير حَقْدٍ و عَداوه 
والقعاة ايت الأخس ثري بها الغلالة و الجهالة ى الشاةة الجهالة بالي يه وامنه قله تساك اغماياث التجال هو الها وعماية 
بادا توضياتنها بو الأتصاف العيدانا عر أن يكو واتدلاها عرق و أغماةعانيهة على القبالعة قال رقيو بكو غاية أغفاوم كاذ 
لَؤنَ أَرْضِه مَرماؤٌة يريد: و رُبٌ بَلّد. و قوله ...: عَامية أَعْمَاؤم أراد مُتَناهِيةُ فى الْعَمَى على حدٌّ قولهم ليل لائل» فكأنه قال أَعْمَاؤٌه عاييةٌ 
فقدّم و أَِّه وقّما بأتون بهذا الضرب من المبلع به إلا تبعاً لما بل كقولهم شفْل شاغلٌ و ليل لائلُء لكنه اضطَكٌ إلى ذلكك فقدّم و 
شر قال الأرهرى: عَامِيَُ دارسة» و أَعْمَاؤُه مجاهله. لد مَجهَل و عَمَى: لا يمُتدى فيه. و المَعَامِى: الأرَضُون المجهولة؛ و الواحدة مَعْمِيةه 
قال: ولم أَشِعَع لها بواحدؤ. و المعوابى دو الأ شي الأكشال الع لبس يهنا اللاضسافة ا و الأطاة انها وفى الحديث: إِنَّ لنا 
المَعَامِيَ؛ يد الأرافةى المجهولة الأغْالَ التى ليس بها أ جمارفء واحدّها تغتتى و هو موضع العتى كالمَِهل. ارقن م3 
عابَِةٌ و مكانٌ أغمى: لا يَهْتَدَى فيه؛ قال: و أَقَرَأنى ابن الأعرابى: و ماءٍ ص رَى عافى الّنايا يا كأنّه من الأنجن» ال المخاض الضوارب 
م شَرَكَ الأفطار يتنى وين مَرَاريُ مد به الموثُ ناضب قال ابن الأعرابى: عَم شَرَكك كما يقال عم طريقا وعم مث لكا يريد 
اررق لسن لين الأ رعو أماالاضق سدية سلاماة: ُريلَ ما يَجلٌّ لنا من ذمتنا؟ فقال: من عمَاكك إلى كرداكك أَى إذا ضَ كَْتَ طريقاً 
أََذْتَ منهم رجلا حتى يَِفَكك على الطريق» و إنما رتحص ب لمان فى ذلكك لأنَّ أَهلَ الذمّة كانوا صُولِوا على ذلكك و شّرِطَ عليهم؛ 
فأما إذا لم يُشْرَط فلا يجوز إن بالأجرة» و قوله: من ذِمّينا أى من أَهلٍ ذمَينا. و يقال: لقيته فى عَمَابَةُ البح أى فى ظلمته قبل أن أَنيه. 
وفى حديث أبى ذرّ: أنه كان يغيرُ على الضّْم فى عَمَايُ الّفحٍأى فى بقية طُلمة الليل. و لقِيئه لقِيئّه ص كةٌ ءُ هن وشكة انق أ فى أهد 
الهاجرَ حرا و ذلك أن الطب إذا اشكَدٌ عي الح لك الكدادق واهد يقت عه من يياضن المي .و عاق فين ةبضه تي 
يفك عفيه لكا سّ لا يُبِصدره؛ و قيل: هو أشدُ الهاجرة حر و قيل: حين كاد الث يقبى ين شاي و ل يقال فى البزد و قيل: حين 
يقومٌ قائمُ الظهيرة» و قيل: نصف النهار فى شدَّهُ الحرّء و قيل: ء عمَيٌّ الحَرٌّ بعينه» و قيل: قنخ وجل من عذوان كان 
بان العريوج الاضن 44 
يُفتى فى الحجٌ» فأقبل م: مُعتَموًا و معه ركبٌ حتى تَرَلُوا بعض المنازل فى يوم شديدٍ الكو فقال ء قاع ابايث ضليه جره البناعة من حك 


وهو حرامٌ لم يَعْضِ عُمْرَتَ فهو حرامٌ إلى قابيل» فونْتِ الناسٌ يض ربون حتى واقوًا ايت و ينهم و بين من ذلك الموضع ليلتان 
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جوادان: فض رب مَثلا. و قال الأزهرى: هو عُمَيٌ كأنه تصغيرٌ أغمى؛ قال: و أنشد ابن الأعرابى صَكك بها عَئِنَ الطَهِيرة غائراً ٌ عُمَىّ ولم 
ينْعَنَ إل ظِلانها وفى الحديث: لَهى رسول الله صلى الله عليه و سلم» عن الصلاة نصفّ النهار إذا قام قائم الظهيرة صَكَة عه عْمَّ؛ قال: و 
عُمَيّ تصغير أعمى على التَْخيوٍه و لا يقال ذلك إلا فى ححمارة لق و الإنسان إذا تحرج نصفٌ النهارٍ فى أشدّ الحرٌ لم يهأ له أن 
كقاذ عتسمو عبن الس فأراقوا أنه ضيه كال شقن نو يقال: هو اسم رجلٍ من العمالقةٍ أَغارَ على قوم طهر فاشتأص لهم فت 
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الوقثٌ إليه؛ و قولٌ الشاعر: يميه الجاهل, ما كان عَمَىء شَّيِخا على كُرْبِسيِه مُعَممَا أى إذا نظَرَ إليه من بعيد, فكأنَّ العَمَى هنا البغد 
يضق :وك الأرئة طول بإذا رآ الشاهل عن وقذا عله ضيح مقانماً لنيافنه. و التقاك مدو "الات المرققة +ؤقل: الكقيت قال أبز 
مد كر الدشان تعرس 0021ل يرع ساوا رارك حبري رودن ندر الاق ليرج كاز الله لقعا 
المُمْطِرٌ و قال الفرزدق: و وفراء لم تحر بتدير» وكير غَدَوْتٌ بها طبا يَدِى برشائها ذَعَوْتٌ بها ستزباً نَقيَاً جلودٌه كنم ابيا أشِكَرَتْ 
من عَمائها و يروى: إِذْ يَدَتْ من عَمَائِها و قال ابن سيدة: : العَمَاء العَهْمُ الكثيف المّمْطِرٌ و قيل: ه رقتو قا هو الاسوةوقال أن 
عبيد: هو الأبيض» و قيل: هو الذى قراقً ماءه و لم قمع تق الفَالِه واحدئه عَمَاءة وفى حديث أ أ قن لفقل اتفال الوه 
صلى الله عليه و سلم: أين كان ربا قبل أن يخلق السماواتٍ و الأرضٌ؟ قال: فى كا كلد ولتي رق واف قال ابو تيد العقاء قن 
كلامم العرب السحاب؛ قاله الأصمعى وغيرُهه وهو ممدوةٌ؛ وقال الحرث بن جَرّة: و كأنّالمنون تَدى بنا أغصم صم يَْجابٌ عنه 
العماة يقول؛ هو فى ارتفاعه قد بغ السحاب فالسحابٌ يَنْجَابٌ عنه أى ينكشف؛ قال أبو عبيد: و إنما تنا هذا الحدديث على كلام 
العرب العَعُْول عنهم و لا ئذرى كيف كان ذلك العمائ: قال: و أما العَمى فى البِصّر فمقصور و ليس هو من هذا الحديث فى شيء. 
قال الأزهرى: و قد بِلَعََى عن أَبى الهيثم, و لم يِغرّه إليه ثقد أنه قال فى تفسير هذا الحديث و لفظِه إنه كان فى عمّىء مقصورٌ قال: و 
كل أَمر لا تدركه القلوبُ بالعُقولٍ فهو عَمَى» قال: و المعنى أنه كان حيث لا تذرِكه عقولٌ بنى آدمّ و لا 
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مارت ار امير قر عا انك لو لي اتلد اير سي ا لو كا 
تَخصٌ ده و لا فت يحذه: و يِفَو هذا القول قوله تعالى: هل يوون نا أذ بع الله فى ل مِنَ الام و الْماِكمُ و القمام: معروف 
فى كلامم العرب إلا أن لا. نذرى كيف العَمامٌ الذى يأتى الله عز و جل يوم القيامة فى ظُلَلِ منهه فنحن تُؤْمن به و لا نكيت فته و 
كذلكك سائرٌ صِفاتٍ الله عز و جل؛ و قال ابن الأثير: منت ره فى تي ترز لبان ننه انتي كاك : ولا بد فى قوله أين كان ربنا من 
مضاف محذوف كما حذف فى قوله تعالى: َل بَنُْونَ إن أن أيهم اله و نحوه» فيكون التقدير أ فى كان عرش واو يدل عله 
اودكا وَكَاقَ عَوْشهُ على اللاٍ. و العمارةٌ و العماءة: السحابَةٌ الكثيفة المُطَبِقَة قال: وقال بعضهم هو الذى راق ماءه و لم يَتَقَطَع 
تقطم التجذل «اث و العرث مقرل أهد يزى القداد يبال تحدياء فى الك عدا تنسكا لعاف :قاو يقر لوق افطع الكنيفة عماءةء قال: 
و بعص ينكد ذلك و يجعل العظ اه ائزماً جامعاً. وفى حديث الصؤء: فإن غقى عليكم سكا جاء ف رواية قبل هومن العتراء 
الفبجابة الرققق ا تدان وهاه الف الالموا تع اتصاو لعي عراف قدا اال و لاني | لماك كتوي' إذااسانة القت اال لله 
قال الأزهرى: و أنشد المنذرى فيما أقرأنى لأبى العباس عن ابن الأعرابى: و غَبرا معْمِيٌ بها لآل لم بين بها وِنْ كنايا المنْهَلئنِء طَريق 
قال ع يقين إذا سال يقول: سالَ عليها الآلَ. و يقال: حَمَهتٌ إلى كذا و كذا أَعْمى عَمَياناً و عطِدْت عَطَشاناً إذا ذَمَبتَ إليه لا تُريدٌ 
قيمع الك تومه على الإنُصار و الظلمة» عن قم وعَمَى الموج بالفتح» يَعْمِى عَمْياً إذا رَمى بالقَّذى و الزَّرَدِ و دَفَعَه. وقال 
الليث: العمئ على ينال الرنى رقع الأفواج الى و الزّبّد فى أعاليها؛ و أنشد: رَها رَبْداً تقمى به النقؤش طاييا وى عير بلغافة عَقياً: 
هفرق يدا كقوف رَمى به على هامّته. و قال المؤرج: رجل عام رام. وعبانى بكدا و كذ وفائى هق اهمف قال: : وعَمَى 
ّمت يَعْمى و اغْتَّمَ و اعْتَمى؛ وكلحث لغات: واقققى اللي التاره» و الاسم العغية. قال أب في انيت قفا ان قي تو قال 
غيره: : اعتميُْه اختوتهه و هو قلب الاغتيام» و كذلكك اعتّمته» و العرب تقول: ما و الث و أمَا و الله و هَمَا و الله يلون من الهمزة العينَ 
مد و الهاءً تركو وسوس ا غمراق الف بالغيق التححمة ف العفر: الضلالٌ؛ و الجمع أَعْتاءً. وى عليه الأثر: لشبس 4و فته 
قوله تعالى: فَعَمِيِتْ عَلَتِهمٌ الْأَلِء يَؤْمَتذٍ. و العميةُ: أن تُعمّىَ على الإنْسانٍ شيئا فلبسَه عليه ليسا وفى حديث الهجرة لأ عَمينَ على من 
ورائى» من النّغَة و الإشحفاء و ليس حتى لا يتبقكما أحدٌ. و عَميثُ معنى البيت تغِية» و منه المُعمّى من الَّْره و قُرىَ: ؛ 
عَلَيِهُمٌ بالقدية وي تَركناهٌم عُمَى إذا أذ شوفوا على المورث. قال الأزهرى: و قرأت بخط أَبى الهيثم فى قول الفرزدق 


فغخمكقت 
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(0). قوله: [هو الذى ... إلخ.] أعاد الضمير إلى السحاب المنوىٌ لا إلى السحابة. 
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عَليفك بِالمَقَقَئ و المُعَمّىء و بَيِتِ المُشمّبى و الخافقاتٍ قال: ف كر الفرزدق فى هذا البيت على جريرء لأن العرب كانت إذا كان 
ل ألفُ بعير فقأ عينَ بعير منهاء فإذا تمت الفاح ققادو عشب تافص عن كد مالة قال و الغاقات الاباك ابن الأغراي 
عَما يَغمو إذا تَضّع و ذَلَّ. و مندحديث ابن عُمر: مَتَلُ المُنافق مكل الشاذ بِينَ الرّيضَّ يِن» تَعْمُو مَرَةٌ إلى هذه و مَرّةٌ إلى هذه؛ يريد أنها 
كانت تَمِيلُ إلى هذه و إلى هذه؛ قال: و الأعرف تَعْنُء التفسير للهَرَويٌ فى الغريتين؛ قال: و منه قوله تعالى: مُدَّبْذَبينَ بِِنَ ذلكك. و العما: 
الحوك وكا لذي ادو ماه الريك آل حر او قان ابل العاف دحا لكة انق الأغزاى سند اعدف ةادا عياف الحلر لمق الناشى فز 
1 من جبال هُدَئْل. و عَمَابتَان: جبلان معروفان. 
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: قال الله تعالى: وَعَنتِ الوَجوه للحي المَيُوم. قال الفراء: ع بوه نَصبتْ له و تلت له و ذكر أيضاً أنه ومع المشلم يَدَيْه و جَبهته 
و ركبتيه إذا جد و ركع و هو فى معنى العَربيُّ أن تقول للرجل: عَنَوْتٌ لَك خَضّخت لك و أطتتك. و عَنَوْتٌ للْحَقَ عُنُوَاً نض خت. 
قال اب سيدة: وفل: كل خاضع لح أو غيره عانِء و الاسم من كل ذلكك العلَة 5. و العَنْوَهٌ +القوودو 21 1تهغنوا أى فق راغ تورامه 
باب أتيته توذوا. قال ابن سيدة: و لا يَطَرِدٌ عند سيبويه» و قيل: أَخَذّه ْو هُ أى عن طاعَهُ و عن غير طاعَةُ. و فتِحتُ هذه البلدةٌ عَنْوَةٌ أى 
تيت بالفسال» قره تل أَهلّها حتى غُلِبوا عليهاء و تحت البددةٌ الأمخرى طحا أى لم يُلبواء و لكن صُولُِوا على توج يؤدُونه. وفى 
رين نكن أنه وَل مك عَنْوةأَى قراو لبه قال ابن الأثير: هو من عَنا يَعنُو إذا ذل و ححضّع» و العنْوَة ة العو مف كأ المأخوة بها 
يَخضَع و يَذل. و أَخدّتٍ البلاد عن بلقو الإلال. ابن الأعراء بى: عن ينو إذا أَحَذَ الشىء قَهْراً. و عَنَا يَْنُوعَنْوَةَ فيهما إذا أَحَدٌ الشىء 
صُلْحاً بإكرام و رفقٍ. و العَنوَة أيضاً: الموّدّهُ. قال الأزهرى: قولهم أَتَذْتُ الشى عَنْوَةَ يكون عَلَمَةُ و يكون عن تام واطاع ممن 
يلخد هه الي ؛و أنشد الفراء لكثير: فما أَحَذُوها عَْوَةَ عن مود و لكنّ َوْبَ اَذ َفيّ اشْرمقالهَا فهذا على معنى التّليم و الصَاعَ 
بلا قتالٍ. و قال الالخقدن فل قوله الو نك انكر 44 اسْتَأسرَثُ. قال: و العَانى الأستيد. وقال أبو الهيثم: العَانى الخاضِعٌ» و العَانِى 
العَئْدء والقا الباكل من ماءٍ أو دم. شال ةغته القدنة تغتنى إذا سال ما رهد وفى المحكم: عَنْتِ القذية بماء كثير تَعْنُو لم كن 
فظهر؛ قال امحل الهُذّلى: تنو بمَْرُوتٍ له ناض ُو ريق يَغذُوه و ذو شَ لل و يروى فاظو يدل باضه قال شمر كقثر تسيل 
فخروت أى من كن مختوت :و الخو لشن فى الشَّنه و المَْوُوتٌ: المَشْقُوقُ» روَاه ذو سَلْمّلِ. قال الأزهرى: معناه ذو قَطَرانٍ من 
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الواشن» و هو القاطرٌء و يروى: ذو رَوَ ولق .. .وا دم عان: ساد تل قال: لما رأث أنه بالباب مُهْئهه على تبة يها دم من ره عان و مؤت 
فيهم و عَتَيِت عُنُوَاً و ناة: عرت أسرا م أترؤته. وقال أبو الهيتب؛ الققاد لعفن فى سدلة رودل كال عا الرشل بتر فا و 
عَناءً إذا ذل لكك و استاترر. قال: و قنك عليه تعيوةٌ إذا ته و حبش ته مُضَ يق عليه. «وقى الحديث: ُو لَه فى النّساء فإِنّهُنَّ عند كم 
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عَوانٍأى 5 لاديس واحدةٌ 5 فى قاف أحوشن الأسيزةا يقول: لاهن عنداكم بمنزلة الألشر. قال ابن سيدة: و العَوَانَى 

النساءٌ ليو نَهُنّ بُظْلْمْنَ فلا يَنتصة وْن. وفى حديث المقسدام: الخال وارثٌ منْ لا وارتٌ له يَفُكك عائهأى عاتيهه فحدّف الياءء وفى رواية: 
فك عي بضم العين و تشديد الياء. يقال: قر لوقه بوم الأسوق هلل الويف ها اكنة و يسان ينبي الجاراة 
الى فيليا أن تكخهليدا العافلة كذ عفد عن تودث الخال و ع له ور يكونٌ معناه أنها طَعيِة يُطعَمُها الخال لا أن يكون وارثاء و 
رجل عانٍ و قوم عا و نِْوَةٌ عوَانِ؛ٍ و مندقول النبى» على ال عليه رايد عُودُوا المؤضى و فكوا العايق» به فى لأسي وفى حديث 
آخر: أَطْعِموا الجاتِح و فكوا العَانى» قال: وآ أراة ماخر إلأهن الذل والخضوع. ول من ذَّلَّ و اشرككان و حَضّع فقد عَنَاه والاسم 
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منه العَيوَة؛ قال القٌطاميئ: و تَأْثْ بحاجتناء و رُبّتّ عَنْوَءْ لكك مِنْ مواعِدِها التى لم تَصِدَّقٍ الليث: يقال للأسير عَنَا يعن و عَنِىَ يَعْنى» قال: و 
إذا قلت أَعْنُوه فمعناه أَبْقُوه فى الإسار. قال الجوهرى: يقال عَنَى فيهم فلانٌ أسيراً أى أَقامَ فيهم على إساره و احْتّبس. و عَنَّاهِ غيرُه تَعْنيةٌ: 
حبسه. و الَيية: الخبس؛ قال أبو ذؤيب: مُشَمَّعة من أَْرِعاتٍ عَوَثْ بها ركاب و عَنها ازا وقارُها و قال ساعدة بن جيّة: فإن يكك 
حك امج روي مار يزاجي رت اماطيس سني و[ اتوم الجراع وفى حديث علىٌ» ؛كرم لوجي لكان 
قدف أضيكائة يوم صِفَينَ و يقول: اسْتَسْعِوُوا الحَشْيَةٌ و عَنُوا بالأصُواتٍأى الحبسوها و أَحْهُوها. من التي الهس و الأشرء كأنه نَهاهُمْ 
عن اللقط و رفع الأصوات. و الأغْنّاء: كسا الملى شاف وكا عن الاب و عرعرر سماو وف ا ل يَعْنّى) 
شادةٌ: نجع لم يَحكها غيرُ أبى عبيد. قال ابن سيدة: حكمنا عليها أَنّها يائئِهُ لأنَّ اتقلاب الألف لاما عن الياء أكك من انقلابها عن الواو. 
الفراء: ما يَعْنَى فيه الأكلٌ أى ما بَنْجَمُ عَنَى يَغْنّى. الفراء: شَربَ اللبنَ شهراً فلم يَعْنَ فبهء كقولكك لم يُغْنِ عنه شين و قد عَنى يَخنَى عي 
بكسر النون من عَنِىَ. و من أمثالهم: ينه فى اليتجرب؛ يضرب مثا للرجل إذا كان جَيّد الرأى» و أصل العَِيَهُ فيما روى أبو عبيدء 
أبوالٌ الإبل يؤخذ معها أخلاط فتخلط ثم تُخبس زماناً فى الشمس ثم تعالج بها الإبل 
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القبوي ورتق نعف ين التفعة وهر لحيس قال ابن سيدة و اليه على فَعِيَ. و الغيية: أخلاطً من بَعر و بَوْلٍ يخس مده ثم يطلى به 
البعير اليجربُ؛ قال أوْسُ بن حجر: كأنَّ ككينا مُقّداً أو عَييدّه على رَجع ذفْراهاء من اللَيتِء واكثُ و قيل: لعتهُ أبوالَ الإبل تال فى 
الريع حين َرأ عن الساءء ثم تطبخ حتى تخت م يق عليها من زَهرٍ روب العذْبٍ و حب المخآب قد بذلكك ثم تجْعلٌ فى 
بساتِيقّ صغارء و قيل: هو البول يؤخدٌ و أَشْياء معه قيلط و يخس زمنأه و قيل: هو البؤل يوضم فى الشمس حتى يَْث و قيل: العئئة 
الهناءٌ ما كان, و كله من الخلط و الحهس. و عَنَّيت البعير تَغتوة: ته بايبة؛ عن اللحيانى أيضاً. و العَيّةُ: أبوال طخ معها شىء من 
الجر ثم يفْنَا به البعي واج ها عِنُو. وفى حديث التّعبى: لأَنْ أت َعنّى عي أحبٌ إل من أن أقولٌ فى مسألة برَأبى #العقةة يول كه 
أخلاطً تُطلَى به الإبل التجنزى, و الَعنّى الى بهاء مسميت عَيي لطول التحبس؛ قال الشاعر: عندى دَواء الأجرب المُعبدِه عَيَةُ من قَطِرانٍ 
مُعْقَّدِ وقال ذو الرمة: كن بؤثراها عي شجرب» لهاوَعَلْ فى قفد الت تح و افد ما يَعْرَقَ خَلْف أَذنْ البعير. و أغاة ايساد 
نواحيهاء الواحدٌ عِنوٌ. وأَعْنَاءٌ الوجه بريه عن ابن ن الأعرابى؛ وأضد: فما بحت تَفْرِيه أَعَمَاءَ وَجْهها و جَتِهّتهاء حتى لنت قرونّها ابن 
الأعرابى: الأغناء الواحى» واحدها عن و هى الأغنان اهيا قال ابن مقبل: لا تخرز الْمَوْء أَعْنَاء البلافو لا تتى لعفن الشساواته 
السَلالِيمٌ و يروى ٠‏ لع ام: .و أورد الأزهرى هناحديث النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه سئل عن الإبل فقال أغناكٌ الشيالين؛ زه 
أنينا ملياك كانه اراد أنها من تواحى الشياطين. وفان اللحياق: يقال فيها ْنَا من الناس و أغراء من الناسء واحدهما عِنْوٌ و عِرْوٌ أى 
جماعات. وقال الحس ون يحي بها َعْنَاةٌ من الناس وفنا أى أخلاط» الواحد عِنْو و فق وهم قوم من قبائل شَنّى. وا عي 
أعلاه الس و عر اع واسدها عقف بالكسر. وعَنّؤْت الشى:: أب دَئته. و عَنَْت به و عَنّوته: أَخْرَجْته و أَظْهوته: و أَعْنَّى القَئِث النّباتَ 
كذلكك؛ قال عَددِئٌ بن زيد: و بَأْكلنَ ما أَغَى الوَليُ فلم يل كأنَّ بحافات الها ءِ المَارِعَا قلم يَلِثْ أى فلم يَنْقَض منه نشسيئاًء قال ابن 
سيدةٌ: هذه الكلمة واويّةُ و يايّة. و أَعْنَاه المطر: أنته. و لَمْ عن بلاٌنا العام بشىء أى لم تُنِثْ شيئا و الواو لغة. الأزهرى: يقال للأرض 
لم نَعْنٌ بشىء أى لم تُنْت شيئاء و لم تَعْن بشىء» و المعنى واحد كما يقال حَتّؤْت عليه التراب و حَحنَهِت. و قال الأصمعى: سألته فلم 
يَعْنُ لى بشىء» كقولكك: لم 
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كاك مو او تف ل اينم اوها أخشة الأرد هنا أن 2 نبَنَت؛ و قال ابن برى فى قول عدى: و بأكلنَ ما أَغتَى الولِيُ قال: 
حذف الضمير العائد على ما أى ما أَعْناهُ وَل و هو فعل منقول بالهمز و قد يَتَعدّى بالباء فيقال: عَنتْ به فى معنى أَعْثن و عليه قول 


ذى الرمة: مما عَنّْ به و سنذكره عقبها. وعَنّت الأرض بالنبات تَعْيُو عُيُواً و تغنى أيضاً و أَغْتهُ: هقه وعَنَؤْت الشىء: أعريية» قال 
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ذو الرمة: و لم بق بِالخَلصاءء مما عَنَتْ به من الوُطبء إلا يدها و هَجيرها و أنشد بيت امحل الهُذّلى: تَْنُو بمخوُوتٍ له ناح و عَنَا 
اقدك تكو إذا كليره و أغنلة لفطو إققاق و كنا لماه دساو أقل الرسل إذااضافق أرما فد أنقدة و كل كلهاو يقال 2د 
هذا وما تعاتاه أى ما شائكله. و عَنًا الكلت للشىء يعت أتاة فقه. ابن الأعرابي: هذا يَعْنُو هذا آى يأنيه فيقّقه. و الهُموم تعانى فلانا أى 
تأتيه؛ و أنشد: و إذا تُعانينى الهمُومُ قَريُها شرح الدَيْن» مُخاليِس الطرانا ابن الأعرابى: عَتيت بأمره عناية و مُييا و تنانى أمره سواءٌ فى 
انس امه وليه ]لاك اعت »و ارعس بابساتة يشال فيك و عليه كل يقالب ابرح الأغراين“قتاغليه الأمو الى م طليه :و 
ل ل ل ل ا 
واحد؛ و أنشد: و لم أَخْلُ فى كَفْر و لم أوف مَرْبَاتفاعًء و لم أعن المي النواجيا و ننه حبشئّه حنساً طويله و كل حفس طويل تَغْيهةٌ؛ 
و منه قول الوليد بن عقبة: قَطغت الدَّهْرَ كالسّدِم المَعنّى فى مشو وما ريم قال الجوهرى. قبل إن الفعلى فى هذا اليت 
كل جم إذا ماع شري فى القناء لاله رضخ ون يخزهه ويقال: أصلّه معنّن فأبدِلت من إحدى النونات ياة. قال ابن سيدة :و الفعنن 
قخول مُقْرِفُ يُقَمّط إذا هاج لأنه يُرغب عن فخلته. وكان اتنقامى فادو ع 1 عقا ىتس و ضيه الالسيفيه كاف وغماء مقن 
الامتعلى ِكل افر منْهَْ يمي أن ين و قرئ يغنيهه فمن قراً يغنيه بالعين المهملة؛ فمعناء له شأن لا بُهمّه معه غيرةٌ» و كذلكك 
نبي أى لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. و قال أبو تراب: يقاننها أعى نشكا ونها اعنص شتا بست راط و اطق و 
بأمره: لمكم و ع بالأمر عنايةٌ و لا يقال ما أَعَْانِى بالأمرء لأن الصيغة موضوعة لما لم ؛ يْسَعّ فاعله» و صيغةٌ التعجب إنما هى لما سُمَّى 
فاعله. 
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وى و عتنان رن أن عي شعاد وجل قالطال ان كوك ١‏ مره افونا ركه معام كفاة قال له أبن عييلةة ل واه 
َأؤْمآتٌ إلى الرجل أنْ ليس كذلككء فلما حَحلؤنا قلت له: إنما يقال تن بحاجتى» قال: فقال لى أبو عبيدة لا تدلْ إلىء قلت: لِم؟ قال: 
لأنكك كنت مع رجل دورى تَررَقَ منى عام أول قعليفةً لىء فقلت: لو اسل كين كاك سيت اتولر ماسم 
حاع يي اي بين اراي رسو ته رسيا اماد او نتروا ا 
بأأمركك فنا عان. و قال القراء: يقال هو م مَعنِقٌ بأمره و عانٍ بأمره و عَنِ بأمره بمعنى واحد. قال ابن برى: إذا قلت عُنِيتٌ بحاجتكك. فعدبنّه 
لباه كان افع مضموع الأوء فإذا ديه فى فالوجه فت العن فتقول تنيت» قال الشاعر: إذالع تكن فى ناب قرم غانياً تيكو 
لغ نَْفك عَقَدُ الزتائم و قال بعض أهل اللغة: لا يقال عُنِيتٌ بحاجتكك إلا على مَغْنى قصَدْتّهاء من قولك عَتَيِتَ الشىء أَعْنِيه إذا كنت 
قايد دا له اما من العناءء و هو العنائَة فبالفمح : نيدو عنيت بكندا وغنيت فى كذاء وال الطروسي] أجاؤاين الأعراى كيت بلسو 
َعْنَى بهء فأنا عان؛ و أنشد: عانٍ بأخراها طَويلٌ اشر له جَفِيرانٍ و أن نَل و حِيتٌ بحاجتكك أَْتَّى بها و أنا بها مَغْنِنُ» على مفعول. 
وفى الحديث: مِنْ حسن إسلام المَزء ركه مالا يَغنيهأى لا يُهمّه. رفي اللحدريك عو عالخا راسي ذه متها كا الح و تل امايو 
سلم إذا اشتكى أتاه جبريل فقال بشم الله أزقيكك من كل داء يَغنيكك يكك؛ من شرٌ كل حاسدٍ و من شر كل عَين؛ قوله يَغنِيك أى يشلك. 
ويقال: هذا الأمر لا يفيس اق لاوش على ولا تيقى 4و أشد: غنانى عنكك و الأنصاب عرزب كأنَّ صلابها الأِطال جيم أراد: َعَلَى؛ 
براح خيس صر امررحات كاد وير اتير رات بي امور ا جلا بدي يا 
لا يَشْكَله و قيل: معنى قول جبريل؛ عليه السلام؛ يَغنيك أى يَفْصة دكك. يقال: عََيتٌ فلانا نيا أى قَصٍ دنّه. و مَنْ تَعنِى بقولكك أى مَنْ 

تددحو عاق أمنكه أن ققد د + ونال يعرف ترله لسريو انعا المي ران أى عَوامِلٌ. و قال أبو سعيد: معنى قوله 
عَوَانِى أى قواصة د فى السير. و لان تناه الى أى ته ََعَهّدهء و لا تقال هذه اللفظة فى غير الححمّى. و يقال: عَِيتُ فى الأمر أى تَعَلّيتُ 
فيه» فأنا أَغْنّى و أنا عَنِء فإذا سألت قلت: كيت عن لكل ناقيس 1ن الك كلانهو لخرعال اكهند2 ع قتي مره واكاك الى 
قاساهة و المغاتاة: التقاساة. يقال: 


لسان العرب مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/1 من ساإناايب 


لسان العرب» ج18. ص: ٠١8‏ 

غاناهو تناه و على هوه وقال: فَقلت لها« الحاحاث طرق بالقَتّى» و م تعدا مُعَنّىَ كاتبة و روى أبو سعيد: المعَانَاه العداراة؛ قال 
الأخطل: فإن أك قد َائَيتُ تَؤمى و جِبتهُ» فلل و أَوّلْ عَنْ تُعَيم بن أَخْنّما ملهل: َأنَّ و انْتَظ. و قال الأصني: القاناة و الققاناة 
شن السّياسة. و يقال: ما يُعَانُونَ مالهُم و لاد يُقانُونه أى ما يقومون عليه. وفى حديث عُفهُ بن عامِرٍ فى الرمى بالسهام: لو لا كلامٌ 
سَمِعْتّه من رسول الله صلى الله عليه و سلمء م الرو عله الخي: ء: ملائسته و مُباشّرَته. و الوم يَُانُون مالهُم أى يقومون عليه. . وعَنَى 


الأك ع وافت»: ول فال وقية: اوقد اح ابره تَِى على طريتي العذْر إن عَذَدْتى و عَنَتْ به أمورٌ: 0 وعَنّى عَمَاءَ و 
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عاى + فيك واعليقه أذ تقد ذو تعلق أيه لكا » وى الاك تجنقة تجدهد وعنّاه هو و أَغناءة قال أمية: و إنى بليلى».و الدياز التى أرى: 
كالْمَيلَى المغنى بِقَوْقٍ مُكل و قوله أنشده ابن الأعراء حك تدرط ل لد شم ريا ل ل 
تر رح كح ل ص ماكر بر ستاك عر يل تَحَمَلنَ مِنْ جبَانَ بغدَ إقامي و بَِْدَ عَنَءٍ مِنْ واكك 
عانٍ 40 و قال الأعشى: مرك ما طُولٌ هذا الزَّمَنْء على المَزءء إَاعَنَ نعل وق كر شو ومشقدو انه الى ضير إلبها تود 
وفك ليكوت عن أحمد بن يحيى قال: المَغْنّى و التفسيرٌ و اويل واحدّ. وعَنَيِتٌ بالقول كذا: أردت. و مَعْنَى كل كلام و مَعْنَانَهِ و 
مق قتي لوبو القسع قلات رقنا ل: رلك ذلك افع مق كاكيه ومفداء كلقن ون فق كلاتيد ولا ثكاق أصمسايك تلا 
تشاع عن تله و الققاءة الضذء ولو ان الككا: شذاق فنا كرواعن الفنفي» و فيه غك اعقو لك وعليك و عت بو قال 
الأخفش: عَنَوْتٌ الكتاب و اغنّه؛ و أنشد يونس: قطن الكتابَ إذا رخس انس اقل الكلاك لك قر يكنا قال ابن سيدة# القنواة 
و العِنْوَانٌ سِمَةُ الكتاب. وعلوله قرةٌ وعك انأو عه كلافباءة وَسَمَه بالعُنوان. وأقال ابعا نو الفقاة رع الكدان وقد عادو الامو 
عَنْوَنْتٌ الكتاب و عَلْوَئنه. قال يعقوب: و مَرِمِعْتٌ من يقول أَطِنْ و أَعِنْ أى عَنُونُه و امْتمه. قال ابن سيدة: و فى جَهَتِه عُنُوان من كَثْوة 
الشُجِودٍ أى أَنَّرِ حكاه اللحيانى؛ و أنشد: و أَشْمَطْ عُنُوانٌ به مِنْ شجوده. كر كْبَةُ عَنز من عُنوز بَنى نَضْرٍ 
(). قوله [من جبان] هو هكذا فى الأصل بالباء الموحدة و الجيم. 
لسان العرب» ج18 ص: ٠١7‏ 
و المُعَنّى: جَمَل كان أَهلٌ الجاهلية يَنزِعُونَ سناسَِ فِثْرَتِهِ و يعْقِرُون سناته للا يركب و لا ينتفع بطَهْرِه. قال الليث: كان أهل الجاهلية إذا 
بَلَعَتْ إبلٌ الرجل مائة عمدوا إلى البعير الذى أَمْأتْ به إِبلّه فأَغْلقوا طَهرَه لثلا- يكب و لا ينتفع بظهْره ليعرف أن صاحِبها مُمئ» و 
إغلاق ظَهْرِه أو باع موسقابن فق نعره بو يخقر مونافهة قال ابن سودةزوبهذا يجوز أفايكرة من الكان الذىي هر لغيه ذهى لكك 
من المُْتلٌ بالياء» و يجوز أن يكونَ من الحئس عن التَصَوّفٍ فهو على هذا من المعتلّ بالواو؛ و قال فى قول الفرزدق: َلك بِالمُقَفَى 
والفعل رونت التققى 3 النقافقاف يقول: حا ل ل ا ل قر 
عمد المساعى» كدارم قال: و أراد بِالمُعَنّى قوله تَعَنَّى فى بيته: نه عَنّى يا جَرِيرُ لِغَيرٍ شىءء و قد ذهب القَصائدٌ للرُواءِ فكيف تَوْدُ ما بعُمانَ 
منهاء و ما يجبا مِطْرَ مُشَّهّراتِ؟ قال الجوهرى: و منها قوله: فإنَكك» إذ تَشرعى لمدْرِك دارما لأنْتَ المعَنّى يا ري المكلْف وأراد 


بالقكتى قوله: بتعا َراَةمُختب بفنائه و مُجاشِعٌ و أبو القُوارس تَهْمَلُ لا يشتبى بفناء بيتك مِْلّهُم أبدا إذا عه الفعان الأنضلو أراد 


اللغافقات قولةدو أبن كني المالكاق اوها يعن دو أرق التعافقا ف اللراوة 4 ادها يا فاق كياد عَلِكُم ؛ لقا توراه و مره م الطَوالعُ 
عها؛ ج210 ص: /ا١٠‏ 
: حكى أبو منصور الأزهرى فى ترجمة عوه عن أبى عدنان عن بعضهم قال: العفو وَالعِهُرٌ جسعا الجخشنء قال و وَحَدْتٌ لأبى وحْرّة 


السَعْدى بيتاً فى العهو: قَوننَ كل ص لخدي مخيتي يلم هو له تج» بال مط بود و قيل: هو مَل عِهْو نبل النّبْج لَِيقُهه و هو شديدٌ 
مع ذلكك؛ قال الأزهرى: كأنه شكه اليَمل به لخفّته. 
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عوى؛ ج210 ص: /ا١٠‏ 


: العوىٌ: لفك َوَى الكلْب و لذت يَغوى عا وعُواء و عَوَةوعَوَْة كلاهما نادرٌ: لوَى حَطمَه ثم صوّتء و قيل: د صَؤْتهِ و لم 
يُفصِخ. تواكؤزى: كقوف فالضرير: ألا إنما الكلٌِ كنْبٌ» فل له إذا ما اعتَى: ِحْمَأ و أَْقٍ له عَوْقَا و كذلك الأسَد. الأزهرئ: عَوَت 
الكلابٌ و السب تَْوى عُواءء و هو صوت تمده و ليس بتح» و قال أبو التجواح: الذّنْبُ يَعْوى؛ 

لما لمرو داهن 8 

و الشلاتى اعراس» هذا أَحَقٌمَْلٍ بالك الذَئبُ يَغْوى و العّرابٌ تتبكى و قال الجوهرى: عَوَى الكلْبُ و الذَّئبُ و ابن آوى يَعْوى حُواءً 
صاح. و هو يُعَاوى الكلاءب أى يُصايحُها. قال ابن برى: الأعلم العواء فى الكلاب لا يكون إِلَا عِندَ السّفادٍ. يقال: عاوّت الكلاب إذا 
اْرتَحْرَمَتْ» فإنْ لم يكن للسفاد فهو النباحُ لا غَِر؛ قال و على ذلكك قوله: زَى رب عنّى َي بن حاتم جزاء الكلاب العَاوَِاتِ» و كد 
أل يوق ديك بسناوقة: كأنى أَث عم غعْوَاءَ أهل الَارِأى صدياحهُم. قال ابن الأثير: العوَاءٌ صَوْتٌ الشباع» و كأنّه بالذئب و الكلّب ل 
وأاقةة الكتقته تافو العو اله وذ الكلت يَغْوى كيرا و كلت غوف كر القولى واف الذغاء فلع عليه الغقاك و الكلك الاق 

الْمَعَا ويَذ: الكلبة المشْمَخرمَةً تغوى إلى الكلاب إذا صََرَفْتْ و يغوي و قد تَعاوتِ الكلابُ. و عات الكلابٌ الكلية: نابَحثّها. و مُعاويَة: 
اسم و هو منهء و تصغير مَُاوَِة مُعَية؛ هذا قول أهل البصرة لأن كل اسم امجتمع فيه ثلاث ياءاتٍ أولامُنٌ يا التصغير حِكَثْ واحدة 
نه فإن لم تكن أولاهن ياء ال خير لم يدف منه شىة» تقول فى تصغير مية مي و أما أل الكوفة فلا يحذفون منه شيثاً يقولون 
فى تصغير مُعَاوَرَةٌ م كيزن على قول من كال أ يدهو فعيوة على قول من وقول يود قال ابن برع" تصغير تعاروةء طن البصرية» 
معو على لغة من يقول فى أَشوة رود و معي على قول من يقول أَمريدٌه و م يِه على لغة من يقول فى أخؤى أ- حَىّء قال: و هو 
مذهب أَبى عمرو بن العلاء» قال: و قولٌ الجؤهرى و مُعَنِو على قَوْلِ من يقولٌ سود َلَطَ و صوابه كما قُلناء و لا يجوز مُعَيِوة كما لا 
يجوز جُرَيُوهُ فى تصغير جزوة» و إنما يجوز جُرَيّهُ. و فى المكّل: لَوْ َك أَغوى ما عَوَيْتُ؛ و أصله أَنَّ الرجلّ كان إذا أئسى بالقَفْر عَوَى 
يسبع الكلات فإن كان قُْبَه نيس أجابثه الكلاب فَاسكَدَلٌَ بٌوائهء فعّى هذا الرجلٌ فجاءة الذَْب فقال: لو كك أغوى ما عَوَيْتٌء و 
حكاه الأزهرى. و من أمثالهم فى المُستّغيث بن لا يُغيئُه قولهم: َو لك عَوَيْتٌ لم أغوة؛ قال: و أصله الرجلٌ بيت بالبلدالمَفْرِ فيستفيح 
الكلادب بعُوانهليسِمَدِلٌ بباجها على التحيّ» و ذلكك أن رجا با بالقَفْرٍ فاستثيح فأتاه ونب فقال: َو لك عَوَيْتٌ لم أغوة» قال: و يقال 
للرجل إذا دعا قوماً إلى الفتنةء عَوَى قوماً فاستّغوُواء و روى الأزهرى عن الفراء أنه قال: مويتترى المز ويستريهم أ ينكفيت بيه 
ويقال: تَعَاوّى بنُو فلانٍ على فلانٍ و تَعْاوَوًا عليه إذا تََجَمَعُو اعليه. بالعين و الغين. و يقال: استَغْوَى فلان جمائرة إذا َع , بهم إلى الفتنّة. 
و يقال للرجلل الحازم اليجاٍ: ما ُنهَى و لا يُغوَى. و ما له عاو و لا نابح أى ما له َنم تغوى فيها الذئبُ و يتح دونها الكلبء و رُبّما 

سَمّى رُغْاءٌ الفصيل عُواءً إذا ضَعْفْ؛ قال: بها الذَّنْب محرُوناً كأنَّ عُواءَةُ عُواء قَصِيل» آخرَ اللهل» مُخْثل 

لسان العرب» ج16١ء‏ ص: ٠١9‏ 

و عَوَى الشى: عَتاً و اعْتّواةُ: عَطِفَه؛ قال: لما جَرَى أَذْرَكته فاعْتويْه تمن الغاية الكزمى» و هُنَّ فُعودٌ و عَوَى القَؤْسَ: عَطَفّها. و عَوَى رأسَ 
الناقة فاتّعوى: عاتجه. وعَوَت الناقةٌ البرة عي إذا لَوَنّْها بحَطيهاه قال رؤبة: إذا مَطَوْنا ِقُضَةٌ أو نقضاء تَعْوى البَرَى مُسْرِمَوْفِضاتٍ وَقْضا و 
تر القرة عظوور كابيو و عزرها إذا عَطفُوها. وفى الحديث: أَنَّ أتيفاً سأله عن تحر الإبل فَمَرَه أن َعْوىَ رُؤوس هاأى يَعْطِفَها إلى 
أعدد شَقّيها لوز الله و هى المَنكرٌ. و العيٌ: اللّقّ و العَطْفُ. قال الجوهرى: و عَوَيْت الشَغْر و ابل عَتِاً و عَوّئته تَعورَةٌ لَوَيته؛ قال 
الشاعر: و كأنّهاء لما عَوَيْت قُرُوتهاء أذماء ساوقها أعَوٌ نَجِيبٌ و استَغو غويته أنا إذا طَلَبتَ منه ذلكك. و كل ما عَطَفَ من حل و نحوه فقد 
عَواهٌ عَتَأه و قيل: الى أَشَّدُ من اللّيّ. الأزهرى: عَويْتٌ الحبل إذا لَه و المصدّر العَي. و الع فى كل شىء: اللّن. و عَفّتَ يدَهُ و تواها 
إذا لواها. و قال أبو العَمَيكَلٍ: عَوَيْت الشىء عَيِاً إذا أَمَلته. و قال الفراء: عَوَيْت العماتر: عَيْة و لَوَيتّها لي و عَوَى الرجل: بلغ الثلا.ثين 
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ترك ود فوع غير أى أرايها ها ديد ول حديث العسلم فى المشر ىك الذذى مولعو ضاي ال عليه ودام فْتَعَاوَى 
المشركون عليه حتى قتلوهأى تعاونوا و تّسائودواء و يروى بالغين المعجمة و هو بمعناه. الأزهرى: الوا لم امتعيرن ركب 
ملعي قال وس م من أَنُواء اليد قال ساجع العرب: إذا طَلّتِ الوا و حنم الّنَا طاب الصّلاء؛ و قال ابن تكناسة: هى أربعة 
كواكت ثلاث مُتََاةَ متفرقة» و الرابع قريب منها كأنه من الناحية الشاميّةء و به سميت العَوَاءُ كأنه وى إليها من ُواءِ الذئبء قال: وهو 
من قولكك عَوَيْتٌ الثوب إذا لََينَه كأنه يغوى لما انفرد. قال: و العوّاُ فى الحساب يَماندِة و جاءت مُوَتَمَهُ عن العرب» قال: و منهم من 
يقول وَل البمائبة الشماك الرايتك» .و لا يجعل العؤاء يمائبة للك وكب المَرِدِ الذدئ فى الناحية الشامقة. و قال أبو زيد: العوَاُ محدودقٌ و 
الجوزاء ممسدوذة و الشُفرى مقضور: وقال شمر العوّاة خمسة كراكت كأنها كتابة أل أغلاها أخفاهاء.و يقال: كأنها تُونٌ».و تذعى 
وركى الأَسَد و عُوْقوب الأسَده و العرب لا تُكيْدَ ذكر كَوئِها لأن الماك قد استَغْرَقّهاء و هو أشهر منهاء و طلوعها لاثّتين و عشرين ليله 
من أياول» و سقوطها لاتين و عشرين ليلة تخلر من أذار؛ واقال الضص ب ف قضيد ف الع يتاكر ها الشازلهو اققرت عازه كناك 
اعفد اْقَطغْ و من سجعهم فيها: إذا صَلّعت العَوَّاءُ رب الخباء و طب الهواء و كر الغراء و شمن السَقاء. قال الأزهرى: من قَصِ رَ الوا 
شَبَهّها باستٍ الكلبء و مَن مَدَّها جَعَلها تَعْوى كما يَعْوى الكلبٌ 
لسان العرب» ج18١؛‏ ص: ٠١١‏ 
و القّطه فيها أكد «#قال ابن سينة: العواة مَل من متازل القمر يعد و يقضء والألت فى كعره لتأيث بننؤلة آلف نقرى و خيلى: 
و عينّها ولامُها واوان فى اللفظ كما ترىء ألا ترى أن الواوّ الآخرة التى هى لام بدل من ياءِء و أصلها عَوْيَا و هى فَعْلَى من عَوَيْت؟ قال 
ابن جنى: قال لى أبو على إنما قل الوا لأنها كواكبُ مُلْعُويةُ قال: و هى من عَوَيْتٌ يده أى لَوَيتهاء فإن قيل: فإذا كان أصلها عَؤْيا و قد 
اتشيع الورو والبناددو نسكت الأرلى بكرن وهنم ان ونين ثليه الراو ياناو لك فى فلك الباموارك انرا قالوا 
طوقه ط ا وشوقك ايو ليها طويا و شو تقاف لزان ياف فيلا إل كان أغبل اننا عَوْيا قالوا عه فقبوا الواو ياءٌ كما قلبوها فى 
طويت طَيَاً و شَوّيت شا فالجواب أن فَْلَى إذا كانت اسماً لاوصفاًء و كانت لامها يا قلبت ياؤها واوا و ذلكك نحو النَقُوَى أصِلّها 
وَقَاء لأنها فَعْلّى من وَقَيِتء و اللَنْوَى و هى فَعْلَى من تَنَئِتٌ» و البَقْوَى و هى فَغْلى من بَقِيتء و الرَعْوَّى و هى فَعْلَى من رَعَتِتَء فكذلكك 
العَرّى فَعْلى من عَوَيْتء و هى مع ذلك اسمٌ لا صفة بمنزلة البَقَوَى و التّقَوَى و الفَنْوَى» فقلبت الياء التى هى لام واوأء و قبلها العين التى 
هى واوء فالتقت واوان الأنولى ساكنة فأدغمت فى الآخرة فصارت عَوّا كما ترى؛ و لو كانت قَعْلَى صفة لما قدت ياؤها واوا و لبقت 
بحالها نحو الحََزْيَا و الصَّدُياء و لو كانت قبل هذه الياء واو لَقَِيت الواوٌ ياءَ كما يجب فى الواو والياء إذا التقّتا و سكن الأول منهماء و 
كتمسر توليع ادر 61لنا و رياه و جاوما رونو نوفا ادأنهما من لواتعنو رارق القليت الول تمطوننا زان ا متقيع الى ارال انها 
لصادت نه بتارو الى كافشد ونا امدما انكي أن تقال ودع هايا كمال القناء قال وقد حكى عنهم العَوّاءُ بالمدّ فى هذا المنزلٍ 
من منازل القّمر؛ قال ابن سيدة: و القولٌ عندى فى ذلكك أنه زاد للمدّ الفاصل أَلفّ التأنيثِ التى فى العوّا فصار فى التقدير مثالٌ العو 
ألفين» كسا تر » ساكنيق»فقلبت الآتشرة النن هن علم الدأنيث همرة لها سركت لالشاء الساكتين» و القول فبهنا القول قى سجمراء و 
صَخراءً و صَلْفاءَ و حَثِراء» فإن قيل: فَلْمًا نُقَلَت من فَعْلى إلى فَغْلا فزال القَصِْرٌ عنها هلا ردت إلى القياس فقلبت الواو ياء لزوال وزن 
قغلى المقصورة» كما يقال رجل أَلْوى و امرأة لاك فهنا قالوا على هذا العيّاء؟ فالجواب أنهم لم يَئِنوا الكلِمةٌ على أنها ممدودة انهه و 
لو أرادوا ذلكك لقالوا الما فسدّواء و أصله العؤياءء كما قالوا امرأة َيَاء و أصلها يا و لكنهم إنما آرادوا القَضِ ر الذى فى العوّاء ثم 
إنهم اضطُرُوا إلى المدّ فى ؛ بعض المواضع ضرورة فبقُوا الكلمة بحالها الأنولى من قلب الياء التى هى لامٌ واوأء و كان تَركهُم القلت 
بحاله دل شىءٍ على أنهم لم يَعتَرموا المدّ البنّف و أنهم إنما اضْطَوُوا إليه فركبوه. و هم حينئذ للقصر ناؤون و به مَعْيُون؛ قال الفرزدق: 
رباكت عو نياك تيدف لوالهظلها لودل والكلهو تمه ارودرض إلى اللطكة. ال ترسو الال اناك رمن الام ماودو 
قيل: هى فى لُعْةُ مُذيل النابٌ الكبيرة التى لا سَنامَ لهاء و أنشد: 
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(©). قوله [و القصر فيها أكثر] هكذا فى الأصل و المحكم., و الذى فى التهذيب: و المدّ فيها أكثر. 

لسان العرب؛ ج18؛ ص: ١١١‏ 

و كانوا التتنام ايت أشس» فمَْمُهُمٍ كعوّاة بعد اللّنَ غاب رَبيعُها و عَوَ ف الف َي َرفه. و عَوّى عن الرمجل: كذّبٍ عنه و ردٌ على 
مُمُتابه. و أَعْوَاءٌ: موضع؛ قال عبد منافٍ بن ربع الهُذلى: ألاوْبٌ داع لا يجابُ» و مُدّع بساحة عوَاءِ و ناج مُوائِلٍ الجوهرى: الوه سافلة 
الإنسانه وقد تقصرء ابن سيدة: العَوًا و العُرّى و العَدّاء و العُّةٌ كلدالدة العو 4: عَلَم من حجارة نْصَب على عَلْظٍ الأرض. و العوة. 
الصّوٌة و عَوْعَى عُوْعاةٌ: زخو الضأة. الليث: العا اكه رون لتر اكد فا 2 اسان كر وا طهر و قال 
الآخر فى العَرَّا بمعنى العَوَّهُ ؛: قَهََا شَّحَدْتَ العَضّدَ أو يت طاوياء و لم يفرح العا كما يفرح القئبُ الاو اهو و الصذة: الضّوث: التحاية: 
يقال: سيعت عَوَةَ القوم و ضَونَهُم أى أَضْواتهُم و عَلَبّهُم؛ و الَو جمع عَوَّه و هى أمُ سوَيد. وقالاللوثة عا متصوف وخة المقةءو 
اتماقولوا عذ و عاد و عاق كن ذلك تقالو القسل مه عاض تماق مقاعاء وتحاهاة..و يقال | سا قاض تفوس عوهاة و فى 


يُعتعى عَنِعَاهُ و عِيعَا؛ و أنشد: و إِنْ ثيابى من ثياب مُتحرّقِه و لم أَسْتَعِوها من ماع و ناعِقٍ 
عيا؛ ج10» ص: ١١١‏ 


: عي بالأعر عدا و عي و تّعايا و اشمغيا؛ هذه عن الركاجي وهر عق واعيق وعزان :سير عنهوالم يوان [خكات قال سيوية: جيع 
الي غيب و َع و التصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفغلء و الإغلال لاشتثقالٍ اجتماع الياين» و قد أَغياه الأ من فأعا فول أن 
ذؤيب: وما ضَرَبٌ تيضاءء يأوى مليكها إلى مَنْضٍ أغها براقي و نازلٍ فإنما تود أَغيا بالباء لأنه فى معنى برّح» فكأنه قال برّح براق و 
نازل» و لولا ذلك لما عرداه بالباء. و قال الجوهرى: قوم أَعْتاء و أَعْياءء قال: و قال سيبويه أخبرنا بهذه اللغة يونس قال ابن برى: 
صوابه و قوم أعِتاء و أعبياء كما ذكره 5207 قال ابن برى: و قال» يعنى الجوهرىء و سجِغنا من العرب من يقول أَعباء و أخييةً فتيين؛ 
قالق كاب سيوك اح جيم عبد لفو اللافنة وزكر اذام اعرف عن تاذفه فقول أجقة الأرهرى :قا الليث الي تعيش 
أصله من تين و ياءين و هو مصدر الع قال: و فبه لغتان رجل عَيٌ» بوزن فعيل؛ و قال العجاج: لا طائِشٌ قاقٌ و لا عي و رجل عَيٌ: 
بوَْنِ فل و هو أكثر من عي قال: و يقال عب يَغيا عن حيجته عي و عي ييا و كلّ ذلكك يقال مثل حبيى يخا و حَيّ؛ قال الله عز و 
جل: و يَحيلإ مَنْ حي عَنْ بين قال: و الوَجِلُ يَتَكلّف عملًا فَِْا به و عَنه إذا لم يَهْمَدٍ 
.)١(‏ قوله [و لم يفرح إلخ] هكذا فى الأصل. 
لسان العرب» ج18١ء‏ ص: ١١7‏ 
لوجه عَمَله. و حكى عن الفراء قال: بقال فى فِغْلٍ الجميع من عَيّ عَيُوا؛ و أنشد لبعضهم: يََدْنَ بنا عَنْ كلّ ححيٌ» كأنّنا أخاريش عَيوا 
بالصّلام و بالنّمثِ و قال آخر: مِنَ الذين إذا فنا ديك عوك و إن نخن حَدَناهُمْ شَجُوا قال: إذا شك ماقبل اليه لأولى لم ع 
كقولك هو يُغيى و يُخيى. قال: و من العرب مَنْ دعم فى مثلٍ هذا؛ و أنشد لبعضهم: فكأنها بين النساء سَبيكةٌ تَفشى بسَدَة تيتهاء ضنِيُ 
وقال أبو إسحاق النحوى: هذا غيرٌ جائزٍ عند مداق النحويين. و ذكر أَنَّ الببتٌ الذى استَشْهد به الفراء ليس بمعروف؛ قال الأزهرى: و 
ا ل ل ل ا .. و حكى عن شمر عيبت بالأمر و 
عَييثهِ و أَعْدَا علي ذلك و أَعْدَانَى. وقال الليث: أَعْيَانِى هذا الأمرٌ أن أَضيطه و تيبت عنه و قال غيره: عييثٌ فلاثاً أَعياهُ أى بجهلته. و 
فلان لا يَغيا أحدٌ أى لا يَهَله أحدٌ» و الأصل فى ذلكك أن لا تَغيا عن الإخبارٍ عنه إذا سردت جا به؛ قال الراعى: يسأَنْنَ عنك ولا 
شاك موز ول أ لوك و عي فى المَنْطق عِياً: حصرٌ. وأَعْيَا الماشى: كلّ. و الس السو ونش 4 5 ودل انا 
مُعْبيَةُ. قال سيبويه: سألت الخليل عن مَعايا فقال: الوه مَعَايِء و هو المُطرد» و كذلكك قال يونسء و إنما قالوا مَعايا كما قالوا مّدارى و 
شحازق ى #الشميع اليا اقل إذا تاوت لانتشكل وها وريد فرابافن غرف بالانرى يوان الندطابه لق لدو فيو )تهرك جار و 
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المُعَايَاةٌ: أن تأتى بكلام لا يهدّدى له. و قال الجوهرى: أن تأتى بشىء لا يهتدى له. و قد عَايَاهُ و عَيّاهِ نغ و الأغييةٌ: ما عابَئِتَ به. و 
فَخلّ عَاءٌ: لا يهتّدى للضرابء و قيل: هو الذى لم يَضْربٌ ناقةً قطء و كذلكك الرجل الذى لا يَضْربُ» و الجمع أَعْيائٌ جِمَعُوه على 
عزف قروو كاير ررك رجي ازرا سواه لخدو جع تروك نزي سالك رار وفى حديث أم 
زرع: 3 المرأَةٌ السادسة قالت زوجى عََايَاءٌ طَبافاءٌ 5 داء له داء؛ قال أبو عبيد: الْعَيَايَاءٌ من الدبل الذى لا يَضْرِبُ ولا يلقح وكدلكد 
هو من الرجال؛ قال ابن الأثير فى تفسيره: العاية الكرد اكذى تفي فاق مه اباد . قال الجوهرى: و رَجَلُ عي إذا عي بالأثر و 
المَنْطق؛ و ذكر الأزهرى فى ترجمة عبا: كجَبهَةُ الشّيخ الغباء الت و فسره بالعبام» و هو الجافى العَيىٌ» ثم قال: و لم جع الْعَباءَ بمعنى 
العبام لغير الليثه قال: و أما الكجز فالرواية عنه: كجبهَُ الشيخ العَيَاء بالياء. يقال: شيخ عَيَاءٌ و عَيَايَاءُ و هو العَبامُ الذى لا حاجة له إلى 
النساء» قال: و من قاله بالباء فقد صَكحف. و داء عَياء: لا بير فد واقد أغه 
لسان العرب» ج18ء ص: 1١‏ ر 
الداءٌ؛ و قوله: و داء قد اغبا بالأطبّاء ناجسٌ أراد يا الَطبَاء فداه بالحوفء إذ كانت أغيا فى معنى برَّحْ؛ على ما تقدم. الأزهرى: وداء 
عي مثلّ عَياءِ و عَبِيٌ أجود؛ قال الحرث بن طفَّيل: و تَنْطِقٌ منْطقاً لوا لذيذأ * شفاءَ البَثُ و الهم الي كأن فَضِةِيضٌ شاربه بكأس 
شَمُول, لَونّها كالرَازقِيَ جمِيعا يَُطبانٍ رَنْجَبِيلٍ على قَمهاء ‏ مَعَ المشْكك الذَّكٌّ و حكى عن الليث: الداء العَيَاءٌ الذى لا دواء له قال: و 
قال انداة العاة السدق. قال الجوهرى: ا عنء الرعودك كوو كاه اغاهلن الأطناه: وفى حديث علىء كرم الله وجهه: فِغْلّهم 
الداءٌ العَيَاء؛ مو التق أغيا الأطاء وال بض فيه الدواك ديت ١|‏ طرق أنَبتريداً من بعض الملوكك جاءه يسأله عن رجل معه ما مع 
المرأة كيف يُوَدَثْ؟ قال: من حيثُ يخرجٌ الماءً الدافِقٌ؛ فقال فى ذلك قائلهم: و مُهمَةُ أغيا القُضاةً غَياوها كذ الففية ينك دك 
الجادل عت قبل حزيذها بشِوَائهاء وقَطفتَ مخرةها بتكم فاصعلي قال ابن الأثير: راد انكف سجلك القارض فيها ولم تَِئَأنٍ فى 
الجواب» فشّبّهه برمجَلٍ نَل به ضيفٌ فعَبجل قرا بما قَطمْ له من كَبد الذّييحة و لها و لم يَخبشه على الي والقواءة و تقسا القر 
عندهم محمودٌ و صاحيّه ممدوح. و تَعيا بالأمر: كتَعنّى؛ عن ابن الأعرابى؛ و أنشد: حتى أَرُورَكم و َعَم عِلْمَكمْء إن لي لى بأم كك 
مُمرضٌ و بنو عَياء: حي من بجزم. و عَيِعَاَه: حي من عر اذوان فيهم ساسة. الأشزهرى: و أغيا تدك إلبهم أغيوٌ»قال: اوخوعى من 
العرب. وقافي بالضاذعاقاء ضف قال لها عاء و ربما قالوا عَوْ و عَائْ و عاءء و عَتِعَى عَتِعَاةً و عِيعَاءً ولك فال ارس ور 
مثال حاخحى الحو يوا كر نه وى الجويد جو ري دالو الها » ؛ عي به يَعْيا عا و عَصّ» بالإدغام و التشديدء 
و كورمو وسسابيية امدقم أَرْحََتْ عليه بالطريق فكي بشأنه أى عَجَرَ عنها و أشكل عليه أمرُها. قال الجوهرى: الع خلاف البيان» 
وقدعَيّ فى مَنْطِقّه. وفى المثل: عا من باقلٍ. و يقال أيضاً: عي بأمره و عي إذا لم يقد لوجهه و الإذْغامٌ أكثر» و تقول فى الجمع: 
يواه محَقّفاًء كما قلناه فى عوك و يقال أيضاً: عَيُواء بالتشديدء و قال عبيد بن الأبرص: عَيُوا مرجم كما عَيتْ بتييضيها التحمامة و 
عيَانِى هو؛ و قال عمرو بن حسان من بنى التحرث بن همام: فإنَّ الكثر أَعْيانَى تقديماًء و لم فيو لَدُنْ أَنَى عُلامُ يقول: كنت متوسطا لم 
افكن فق ا ديد اله 
لسان العرب» ج18 ص: ١١6‏ 
أمكننى جم المال الكثير. و وى جة القافى ماق | الى و الخ طوسلا زعرى شن الاقسمي» قرع لذلا عونب بالأمر 
إذا عت عنهء و لا يقال أغيا به. قال: و من العرب من يقول عَيّ به فدْغِم. و يقال فى المَشى : أَعْتيت و أنا عَِيَ؛ 019 قال النابغة: عَيْتْ 
عا وما ن احدنار” ولا بد أغيتْ جوابأ؛ و أنشد لشاعر آخر فى لغه من يقول عيى: و حنى حي ة بناهخ فوارسٌ كَفهْمس» 
غَيوا بعد ما هاثوا من الدَّهْرِ أَعْصُرًا و يقال: أعْيا علي هذا الأمرٌ و أغيانى» و يقال: َعْيانى عَياؤه؛ قال المرّاذ: وأَعْيَتٌ أن جيب رُقى لِرَاقٍ 
الكويقل ااي ينيدو ساد و الإغْيَاءٌ: الكلال؛ يقال: ميت فأغيئت. و أَعْيا الرجل فى المَشّي؛ ؛ فهو مُعي؛ ؛و أنشد ابن برى: إن 
الراذ ب بن إذا جَرَينُ مع العتاق ساعَةٌ أَْيِيئَهُ قال الجوهرى: ولأايقال ان .بو أغي لبجل .و أشنا الل كادفما بالألشه و أخاهلية لفون 
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تَعَيَا و تَعايا بمعنى. وأَعْدا: اروص تافو وهر اجا اعرتشسين اناسررك يع عبرو يع الخررادي للا بن ذوافاد برو الراك 
قوية را عكات اناق الذا أفاخ ركع أ أغياء و فَفْعَسَ وإ الفكر أن 1 عقيو هحاتم و النسبة إليهم أغيرئ: 


فصل الغين المعجمة؛ ج18؛ ص: ١١‏ 
غبا؛ ج140)» ص: ١١6‏ 


عب الشىء و عَبَِ عنه عَباً و غباوة: لم يِفْطَنْ له؛ قال الشاعر: فى بَلْدَهُ يخ خبى بها اريت أى يَحْقَى؛ و قال ابن الرقاع: ألا وْبٌ لَهْوِ ننس 
و لاذه من العَئّشء يُغبيه الخباءً الل دوعي اللمدعي: حََفَِ فلم أعرفه. وفى حديث الصوم : فإن عي عليكمأى حَفِيَ؛ ورواء 
بعضهم عَبّىَ؛ ؛ . بضم الغيق و تكديد البام المكسورة لما لم يسم فاطلةة و هما بدن الخبام شيه الغيرة هُ فى السماء. التهذيب: ابن الأتبارى العا 
يكتب بالأ.لف لأنه من الواو. يقال: عَبيت عن الأثر عَبَاوُ. الليث: يقال عب عن الأمر عَبَاوَة فهو عي إذا لم بَْطَنْ للخبٌ و نحوه. يقال: 
ب علي ذلكك الأمرٌ إذا كان لا يفطن له والأيم نوين القيائة الصيد و يقال فلان ذو عَجَاوَْ أى تَحَفى عليه الأمور. و يقال: عَبِيتُ 
عن ذلكك الأّمر إذا كان لا يفطن لترويقان شل قن الناس فبى الى لكك أن أخفى لكك. و يقال: دَفْن فلان لى مُعَبَاةً ثم حَملنى 
عليهاء و ذلك إذا ألقاك فى مكر أخفاه. و يقال: عَبٌ شَعْرَك أى استَآْصِلَه و قد عََْى شََره تَغْبيَة و عبت الشى: أَغَْاه و قد عَبىَ 
(1). قوله [أَعييِت و أنا عِيَ] هكذا فى الأصلء و عبارة التهذيب: أَغْيئِت إِغْيّاء؛ قال: و تكلمت حتى عييت عياًء قال: و إذا طلب علاج 
شىء فعجز يقال: عيبت و أنا عَبٌ. 
لسان العرب» ج18 ص: ١١8‏ 
عليٌ مثله إذا لم تغرفه؛ و قولٌ قيس بن ذربح: و كيفٌ يْصِلّى مَنْ إذا عَيِتْ له دِماء ذوى الذمّاتٍ و العَهْدٍ طلْتْ لم يفسر تعلب غبت له. 
و تَقَابَى عنه: تََاقَلَ. و فيه طَبوَهُ و عَباوَةَ أى عَفْلَة و التي على قعيل: الغافْلٌ القليلٌ الفطّنة» و هو من الواوء و أما أبو على فاشَْقّ الكَبِيَ 
من قولهم شَّجِرَهُ غَتَِاءٌ كأنَّ جهْله غَطَى عنه ما وَضَّح لغيره. و عَبىَ لجل عَبَاوة و عَبَ و حكى غيره َباءَ» بالمدّ. وفى الحديث: إلا 
الَِّاطِينَ و أَعْيدَاءَ بنى آدم؛ الأغيراء: جمع عَبِقَ كغنى و أَغّنباء» و يجوز أن يكون أَغْباءً كأئتام: و مثله كمي و أكماء. وفى الحديث 
قَلِيلُ الفِقّهِ خيرٌ من كثير الغباوؤ.وفى حديث عَلىٌ: تغاتِ عن كل ما لا يَصِحٌ لككأَى فاكل و تالا و سكن اب شالره: أذ العبَاء اعبار 
وقد يضم و يقصر فيقال العُبى. و العُباُ: شبية بالعَرَهْ تكونٌ فى السماء. و الغَتد: الدفعَهُ من المطر؛ و قال امرؤ القيس: و عَبِبَهُ شْؤْبُوبٍ 
من الشَّدّ مُلْهِبٍ و هى الدفعَةُ من اضر شَّيّهها بدفْعَةُ المطر. قال ابن سيدة: العَِية الدفعة الشديدة من المطر و قيل: فى المعادة لبيك 
بالكثيرة» و هى فوق البَعْسَُ؛ قال: ذ الوه عَبِيِةْ على الأمْعَز الضّاحىء إذا يط افر ويفا أخيى الهماة إِغْباءً» فهى 
مُْبةَهُ؛ قال الراجز: و عَبِياتٌ بِينَّهُنَّ وَبْلُ قال: و ربما شه بها اليججؤىٌ الذى بَجىءٌ بعد المجَوى لأوّل. و قال أبو عبيد: العَدَهُ كالوَث فى 
لير و العجة صب كثيرٌ من ماءِ و من سياط؛ عن ابن الأعرا. بى؛ أنشد: إِنَّ دَواءً الطامحات السَّجْل السّؤْطّ و الرّشاءٌ ثم لويد 
دع مويه و أنا أرى على التشبيه بيات المطر. و جاء على خَِيِة الشمس أى عَيبتها؛ قال: أراه على القلب. وو اير 

بيية: ملع و خُصن أَغْبى كذلك. و غَبه الثُراب: ما سَطَعْ منه؛ قال الأعشى: إذا حال من دُونها عَتِيِةٌ من الّوْبء فانجال بيتربالها و 
حك سس و يش امات الناناز: الخقى فى أصول التخلء و شَّةٌ العبيات حَبية التقل؛ و ب: شوٌ النساء الموَئْداء المغراض» و شَرٌ 
ها العو زف البشياك وزو كن قر قذي مده نا اعد قرس موقا كينها طبه 4 الاين مجه ةيدو زتها قضيينا )ل انها و لأنها 
ياءٌ و اللا يا أكثرٌ منها واواً. و غَتَى الشى:: سَتّره؛ قال ابن أحمر: فما كَلّفْتُكِ القَدَرَ المَُبَى» و لا الطيرَ الذى لا تُعرِينَا الكسائى: كيت 
البئرَ إذا عَطيت رَأسها ثم بجعات قوقها أالافاقال او فين و ذلك الثّرابُ هو الغباءً. و الغابياءً: بعض جكرة الييزبوع. 


غثا؛ ج18» ص: ١١8‏ 
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: الغثاء» بالضم و المدّ: ما يَحمَلِهُ السّيل من 
لسان العرب. ج16١.‏ ص: ١١8‏ 
الْقَمَشْء و كذلك العْكَاءٌ بالتشديد» و هو أيضاً الزَّبد و القَذَّره و حَدّه الزجاج فقال: العْنَاءُ الهالكك البالى من ورق الشجر الذى إذا خَرَحَ 
السيل رأيته مخالطاً زرده و الجمع الأعْنَاء. وفى حديث القيامة: كما تَنْبتٌ الحبّهُ فى غُناءِ السيل» قال: العُقاءُ بالمدّ و الضم, ما يجىء 
فوقٌ السيل مما يَحْمِله من لزيد و الوَسَخْ و غيره» و قد تكرر فى الحديث. وجاء فى مسلم: كما تنيت العُنَاءَة يريد ما احتمله السيل من 
الثرورات. وفى حديث الحسن: هذا العٌنَاهُ الذى كنا تُححدّثْ عنه؛ يريد أرّذال الناس و سّ تّطهم. و عَنَا الوادى يَغُْو عَنُواً فهو عَاث إذا كثر 
حو رتل0 روك قا لمشي ركز رارز تاد يدتعي ضر لقي لا وا وك صو 
جاشت و حَسِدتٌ. قال بعضهم: هو تحلب القَم فربما كان منه الَى4» و هو ليان وغثت ان غَنَّت السماء ب حاب تَغْنى إذا وَدَأت تُغِيمٌ. و 
السيلٌ المَْتّع ينوه عَُوً إذا جمع بعضه إلى بعض و أَذْهب حلاوَته و أَغْن مثله مار اولي عَنَا الماءٌ يَعْكُو عَنُواً و عَتَاءَ إذا كثر فيه 
عل] ف ٍ 
لبعرٌ و الوَرّق و القٌصب. و قال الزجاج فى قوله تعالى: الَّذى أَخْرج الْموِعل] فَجعَلَهُ عا أخوخ» قال: جعله غُنَ جَفُفّه حتى صيره هَشِيما 
اكلا الذى تراه فوق السّيلء و قيل: معناه أخْرَج المَوْعَى أخوّى أى أخْض ر فجِعله عُنَاءَ بعدَ ذلكك أى يابساً. و حكى ابن جنى: 
غَنَى الوادى يَغْنْىء فهمزةٌ الغُنَاءِ على هذا منقلبة عن ياءء و له ابن جنى بأن جع بينه و بين خَتيان المعدة ه لما يتغلوها من الوّطوبةٌ و 
نحوهاء فهو مُتَبَهِ با الوادى» و المعروف عند أَهْلٍ اللغة عَنَا الواِى يعْنُو ناه قال الأزهرى: لووقا ا سيفده أبى زيد و غيره 
عدف تقق كلباءو أما اليك قال فى كناب عوك نمه تفن عَثِيٌ و عَتيانًا. قال الأزهرى: وكلام العرب على ماروا أبوعبيدة قال:و 
ما رواه الليث فهو مولّد و ذكر ابن برى فى ترجمة عَنَائ يقال للصّبْع عَنْوَاء لكثرة وُ شعرهاء قال: ويقال عَنْوَاكٌ بالغين المعجمة؛ قال 
الشاعر: لا وى ضَبع َو ةو عتم من يوس الأذم عا )1١‏ 


غدا؛ ج14 ص: ١١8‏ 


: الْعَدُوَم بالضم: 4 / ه ما بين صِلاه اداه و طلوع الشمس. و عََوَه من يوم بعينه» غير مُخَراة: عَم للوقت. و العَدَاة: كالعُدوة؛ و 
حيغيها 2 كواك: لعجل وو كك يعر نه لأ تك ع وقال الأرهري همكذا قرلء قآل التععرروةة إنها لا ون ولا تدخل فيها الأيف و 
لودو ةقائوا داق صو رفوا هلال له تعالى: :ادف وَ اعت يُريذُونَ وَجْهَهُ* وه قراءة جميع جميع القَرّاء إلا ما روى عن ابن عامر فإنه 
قرأ بالعُدْوَى و هى شاذة. و يقال: أَنيتهِ ضدْوَة غير مصروفة لأنها معرفة مثلّ سير إِلَا أنها من الظروفٍ المتَمكني تقول: دير على 
رسك عَدُوَةَ وعَذْوَةَ وعَدُوَةٌ وعَدْوَة فما نُوّنَ من هذا فهو نَكرَة وما لم يُتَوّنْ فهو معرفة» و الجمع عُدىٌّ. و يقال: آتيك غَداةً عَبِ و 
الجمع المَدَواتُ مثل قَطاءٌ و قطوات. الليث: يقال غَدَا عُدّك و غَذَا عَذُوْكك» ناقصٌ و تاءٌ؛ و أنشد للبيد: و ما الناسٌ إِلَا كالدّيار و أَهلها 
بهاء يوم حَلُوهاء وعَدُواً بَلاقعَ 
.)١(‏ قوله [قنعال] هو هكذا فى الأصل المعتمد بيدنا بالعين المهملة. 
لاو الريج لدعي 11١‏ 
وَغَدٌ: أصلّه عَدوٌ َذَُّوا الوا بلا عوض» و يدخلٌ فيه الألفُ و اللام للتعريف؛ قال: الوم ادر يهال فى الجن )١١‏ و قال آخر: »”١‏ 
إن كان تَفْرِيقٌ الأحِبّهُ فى غَدٍ و غذُوٌ: هو الأصل كما أتى به ليتده بو السب إلبدعدئ هو إن شتت عدوئكو أنهد ابن برق الاير لا 
تغْلُواها و اذلواها دَلوَاء إن م اليؤم أخاه عَدُوَا وفى حديث عبد المطلب و الفيل: الا يَِْينَ ص لييهُم و محالهغ» دوا بحالكك العذو: 
أضل القذة ورعل اليم اذى يأتق بعك يومكة عقت لثثه و ل ؛ ندعل تافاً إن فى الشعره و لم يرد عبد المطلب العَدَ يتنه و إنما 
أزاد القريت :فق الزعانب :و القاك قا يومكد مسنلوف اللاره وروبها كتن ينعن المن الأخين ون الفيزيل العريو ينا مُونَ عدا مَن 
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الْكَذَابُ شر يعنى يوم القيامة» و قيل: عَنَى يوم الفتح. وفى حديث قَضَاءٍ الصلّواتٍ: فيض لها حين يذكرهاء و من العَدِ للَوَدْتِ؛ِ قال 
الخطابي: لا غلك هكاين النقهاء مان | قم لسارت يوك إلى ولك انها فق الضارات و بلسي الاو بفنيا افايكرة الأيه 
أش مكباب يحُورٌَ فض يله الوقتِ فى القّضاءء و لم يرد إضادة الغاؤة نمثت لاعس تف آى م ترتوو إنننا أزاد أذ هده الضاةة و إن كفل 
وقّها للنّسئِان إلى وقتِ الذّكر فإنها باقيةٌ على وقتها فيما بعد ذلكك مع الذّكْرِ» لتلا بن ظانٌ أنه قد سر مّطت بانقضاءٍ وقتها أو تَكِتْ 
سك نتوقاق ابن اكيت فى قر له فال و نكن تن 7 كف لكو فالوقترت لنه يشر وان فزذا عكفيها قالوا عذؤك اعدو عدوا و 
عُدُوَ فأعادوا الواق وقال الليث: القُدُوٌ جمع مثلٌ العَدَواتِء و العُدَى جممٌ غُذْوَُ؛ِ و أنشد: بِالٌدى و الأصائل و قالوا: إنى لآنه بالقدانا 
و العشاياء و التََدَاة لا تجْمع على الَّداياء و لكنهم كسّروه على ذلكك ليطابقوا بين لفظه و لَفْظِ العشاياء فإذا أَفْردُوه لم يكسشّروه. كال 
ابن السكيت فى قولهم: إنى لآتيه بِالعَدَايا و العشاياء قال: أرادوا جمع العََا اوها العشايا للازدواج» و إذا فود لم يجز» و لكن يقال 
طيناة وغ رارق لضي كنا قالرا: َتَأنِى الطعامٌ و مَرَأَنىء و إنما قالوا أخداض, قال اق الأغرابى + خدكة مكل عيدية لعد فى عدو كم عه 
لغهُ فى ضّ محوة؛ فإذا كان كذلك فَعَدِيّهُ و غَدَايَا كَعَشَْيَةُ و عَشايا. قال ابن سيدة: و على هذا لا تقول إنّهم إنما كسّروا العّدايا من قولهم 
إنى لآنيه بِالعَدَايَا و القشايا على الإثباع للعشايء إنما كسّروه على ومجهه لأن فيل باه أن يكسّر على قعل أنشد ابن الأعرابى : أَلالَيتَ 
عَطى من زيازة أمية عَدبَاتٌ قَبظِء أو عَشيَاتٌ أشني قال: إنما أراد عَدِيَات قبظ أو عَشئات أشْيبة 

.)١(‏ قوله [اليوم عاجله إلخ] هو هكذا فى الأصل. (1). هو النابغة و أول البيت: لا مرحباً بغد و لا أهلًا به 

لسان العرب» ج18١؛‏ ص: ١١8‏ 

أن عَدِيّاتِ القَيٍ أطول من عَيْدَاتِهه و عَيْديَاتٌ الشنَاءِ طول من عَدِيّاته. و العُدُوٌ: جمع عَذَائ نادرةٌ. و أتيته خَُيّانات» على غير قياس» 
كل اناف سكاهيا سدوية وقال# هافق شاذ.و دا عليه عدوا وَخْدوا واصدى: كوو الخوتاة لقثو قاقادة بكرم عدا 
عليه. و العُدُوٌ: نقيض الوّواح» و قد عدا يَغْدُو عَدُوَاً. و قوله تعالى: بِالعُدُوٌ وَ الخمال»؛ أى بالغدوات فعبّر بالفغل عن الوَقْتَ كما يقال: 
تيك طلوح الشمس فى وفك طلوع السون. بولالااس رد كتير قر وفى الحديث: لَعَذْوة أو رَوْعدة فى سبي الله؛ 
الغذئة العذة من الغذى و هو ضيه رُ أول النهار نق نقيض الرواح. والغافة ة: التحابَة لتى نما َدُوة و قيل لابنة الحْسٌ: ها شوق شىء؟ 
قالت: أثَد غَادِوَهُ فى إِثْر ساريةٌ فى مَيثاء رابدَةٌ؛ و قيل: الا الشحابة تنشاً شغطر دُوة و جمها عاد و قيل: القادة جتحا 7 5 2 
صباحاً. و العَدَاءُ: الطعامُ عق وهر حادق الَشاء. ابن سيدة: العَدَاءُ طعامٌ العُدْوَةِ و الجمع 50 الأعرابى. أبرمطفةة القداة 
رَعْىُ الإبل فى أول النهان و قد تَعَدَّتْء و تَعَذَّى الرجل و غَدَّئنه. ورجل عَديَانٌ و امرأة عَدْياء على قَغلى» و أصلّها الواو و لكنها قَلِبِت 
امتكدانا لاعن لحلقبو غد فشكتو و إذاقن اكه تق قلك ماين كذاف حكاء يوت وتقرل افا ءما من قد وف : 
لاأرقال ناوي .3اة واو لاعفا لذن الام بسجنة وى إااقيل لكك احن فكل فلك ماني أكل بالفعيد..وقئ ديك الستحورة قال هلم 
إلى العَدَاء الْمُبارك. قال: العَدَاءٌ الطعامٌ الذى يو كل أول النهار» فسَمّى السحور عَدَاءٌ لأنه للصائم مقرلعه للتلظ اومن ة هديك ايم 
عبات عوك القتى عن قدر بن الكطاف» رضن اللاعم فى رمفياة أ ارك قال قوق الل بقلي فيو .ها وار اء 
عَذْيَانَقٌ و عَيْدَىَ الربجل تغشى فهو عَشْيانٌ و امرأةً عَفْيانةً بمعتى تُقَدّى و تَعَلّى. وما ترك من أيه مَفْدّى و لاعراحاً و مَفْدَاةً و لا 
كاك اع ذه أو حكاهما الفارسى. و القَدَوِىُ: كل ما فى بُطون الحوامل» و قوم يجعلوته فى الشاء خاصّة. و القَدَوِىٌ: أن ما البعيرٌ أو 
غيره بما يَظْرِب الفَخِلُء و قبل: هو أن تُباع الشا بتتاج ما ترا به الكبشُ ذلك العاء؛ قال الفرزدق: و مُهورٌ نشوتهغ» إذا ما أنكحواء 
عَدَوىُ كل مَبَنْقع يبال قال ابن سيدة: و المخفوظ عند أبى عبيد العَذّوِىُ؛ بالذال المعجمة. و قال شمر: قال بعضهم هو العَذَّوىء بالذال 
المعجمة فق ببت الفرؤدق؛ ثم قال: و يروى عن أبى عبيدة أنه قال كل ما فى بُطون الححوامل عَدّويٌ من الإيل و الشاءء و فى لغة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه و سلمء وماق بطازت العاء عاصي4و انعد أبن عيدة أَرجُو أبا طَْقِ بحسن طَنَّى كالعَدَوِىٌ ؛ يدنّجَى أن يُغْنى 
0إاق ول رقف لاني 0135 كروي نكن فى اله وسار الكو رضحا بن ليرا كنل ندا ع الال كاه راود 
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لسان العرب» ج16١2‏ ص: 14> 
رق الحدية عه يريت يور عقا نويعو الت وكاو وراك ولتي از اللحررول كارا زيار ايها ويم قاور اكه ا 
غَرَدُ؛ ؛وأنشد: أغطيت كبشا وام الميفال: بِالعَدَويّاتِ و بالفصالٍ و عاجلاءتٍ آجل السَحَالِء فى حلت الأزحام ذى الأقفال و بعضهم 


يرويه بالذال المعجمة. وغافية: امْرأةٌ من بنى دَُِر و هى عَادِيَُ بنتٌ قَرَعَه. 
غذا؛ ج18) ص: 115 


(العذاةةما مندى بمو قل : ماكر لئاه رجف و برندين لفساو رتور رودي قل لاق عله لسصررر 2ذة [سبرياو 
عذال عند غنان :قال ابن البكيه: يقال عََوّْهِ غذاءً سنا و لا تقل عَدَينه؛ِ و استغمله أيوبٌُ بن عَباية فى سَفّى البّخل فقال: فجاةث 
دا مع حشن الغِذَاءِ إِذْ غَوْسٌ قوم قَحدِيرٌ طويلٌ عَذاهُ عَذُواً و عَذَّاهِ فاْتذى و تعَذَّى. و يقال: عدوت الصبىّ لبن فاغْتذَى أى رَيَيْته بهى 
ولا قال قذضه بالباء واقفنية أيضا: لّْبيُ. قال ابن سيدة: عَذَّيتٌ الصبيّ لغة فى عَذَّوْنهِ إذا حل هن اللحاق وق اللحلايكه ل 
كديا ولاه العم قي أراد وَطاءً التحبالى من السّئِي فيل ماء الّجْلٍ تفل كالغدّاء. والقدثه الشنقلة أنقد أبو غمروية ا العقه لو 
أَننى كنْتٌُ من عادٍ و من رم خَِحَ بَهُمء و لقُماناً وذا حدَنِ قال ابن برى: الببت لأقنُونٍ التغلبى» و اسمه صِرَيم بن مغشرء قال: وعَذْىٌ 
بَهُم فى البيت هو أحد أملاك - جفير: و سُعٌى بذلكك لأنه كان يُعَذّى بوم البهم؛ و عليه قول سلمى بن ربيعة الضّبى: من لَذَْ التيش» 
و الى للدهره والدَّهْوْ ذو قُوٍ أهلكنَ طُنرساً و بَْدَهم عَذِيَ بم وذا مجدُونٍ قال: و يَدلُك على صحة ذلكك عَطْفه لقماناًو ذا دن 
عليه فى قوله: لو أتنى كنثٌ من عادٍ و من إرَم قال: و هو أيضاً خبر كنت ولا يِصِحُ كنت يتخالًا. قال الأيس: الحوق كلت لاخر 
أنه سيع العرب تنشد البيت دح بَهُمِه بالتصغيرء » لقبُ رجل. قال لسراو بلغرى عن ابن ن الأعرابى أنه قال العَذَّوِىٌ البَهُمْ الذى يُْذَى. 
قال: و أخبرنى أعرابى من بَلهجَيم قل العَدّوىٌ الحَمَل أو الى لا هذى بلَبنِ أَمّه و لكن يُعاتجى و جمع دي ذا مث قحدِيلٍ و 
فصال؛ و مندقول عمرء رضى الله عنه: أ مُحْتَسِبٌ عليهم بالفتذاء؛ هكذا رواه الجوهرى؛ و قال ابن برى: الصوابفى حديث عمر أنه قال 
اكيت عليهم بالغِذَاءِ و لا كَأَحُذُّها منهمء و كذلكك وردفى حديث عمرء وضى الله عنهه أنه قال لعامل الصّدَقات: اكيت عليهم بِالهِذَاء 
ولأ فتن منهم.قال اه عبيدة: الغِذَاءُ السّخالٌ الصّعْانُ واحِدُها عَذِىٌ. وفى حديث عمره رضى الله عنه: شّكا إليه أهلٌ الماشِيَةُ تَصْديقَ 
العذلء نو قالوا إن 

لسان اريس نل 

كنت مُْتَدًا علينا بِالغدَاءِ فحذ منه صَدَقّتهه فقال: إنا َغْتَدُ بِالغذَاءِ حتى السَحْلَةَ يَرَوحْ بها الرَاعَى على يَدِه ثم قال فى آخره: و ذلكك عَدْلٌ 
بين آذاء المالٍ و نجياره.قال ابن الأثير: و إنما ذَكُرَ الضمير دا إلى لفظ الغذاء» فإنه بون كساءٍ و رداءء و قد جاء السام المنْقّع» و إن 
كان جَمْع ف ا قال: و العراد بالعديك آنا لا بال 1 الساعى عياز المال و لا رَدِيْ و إنما يأْحدُ الوسّط و هو معنى قوله: و ذلك عَدْلٌ 
بين عَِذَاءٍ المال و خياره. و غَذِىٌ المال و غَدَّوِيُه: صدَغارٌه كالسّخالٍ و نخوها. و المَذَّوىٌ: أن يبي الرجل الشاةً بنتاج ما نَرّا به الكبشٌ 
ذلك العام !قال الفرزدى: و مُهُورٌ يِسوَتِهِغء إذا ما أنكحواء عَذُوىٌ كل مَبَْقّع بَبالٍ و يروى خَدَوِئُ؛ بالدال المهملة. منسوب إلى غَدِ 
كانم عارك إقرلرة: ضع ّنا عدا غيييكك غدداً. قال ابن برى: و روى أبو عبد هذا البيت: و مُهورٌ بوهم إذا ما كوا بفتح 
البدد ةو الكاف ميا للفاغل. :و القذئ مقصرة بل الججمل. وغََذًَا ببَوْلهِ و عَذَاهُ عَذُواً: قَطْعَه و فى التهذيب: لدم الس نول قدي 
1 رفي الحدية حت ةغل الكلك دي عان ترارق الع جد أ يبول على السّوارى العم كانه و ُو من الناس. يقال: 
50 ةا ألقاةُ اكع كفم لا الرؤل تلم علدو عدوا و خدوانا تجالمي ك3لكه لقني الماة والشقاك ريك ها سال 
د و اه ذو أ يقل تمادو لقدى انها ملم وفى سيك سعد ين اتعاة وذ توق دو كمال بجا ذا 


الجَوْح د إذا دام سَيبلانّه. وفى حديث العباس: مَجَت سَ حابة فنظر إليها النبى» صلى الله عليه و سلمء فقال: ما لعدمون هذه؟ قالوا: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة 0/177١‏ من ساناايب 


التّحاب: قال: و المّرْنَ قالوا: و المُرْنَّ قال: و العَهِدَى؛ قال الزمخشرى: كأنّه قعل من غَذا يَعُذُو إذا سالٌء قال: و لم أسمع بقَيِعل فى 
معتل اللام غير هذا إلا الكيِهاةه و هى الناقة الضَّحْمةُ؛ قال الخطابى: إن كانّ محفوظاً فلا أراه سُمّى به إلا لسيلان الماء من عَذّا يَغْذُو. و 
عَذَا البؤل: انْقَطَعء و عَذَا أى أُشرَع. و العَذَوَانُ: المُسْرِحٌ الذى يَعْذّو ْله إذا جَرَى؛ قال: و صَحُر بن عَمْرِو بن الشريدٍ كانه الخو الحرب. 
قَؤْقَ القارح المََّدّوانِ هذه رواية الكوفيين» و رواه غيرهم العَرَدَّوانِء بالفتح, وقد غذادو القدوات ابقا: المُشرع. و فى الصحاح: و 
العَدَوَانُ من الخيل اللشيط الْمَشِرِحٌ» و قد روى بيت إمرئ القيس: كتين ناو الغلي النتواق سكاف الكتواق: | بيه 2 لماه دز 
إذا مرّ مرا مُسرعاً؛ قال الهذلى: تَعْنّو بمَخْرُوتٍ لَه ناضِحٌ» ذو ريق يَعْذُو ودُو شَلْمَلٍ وعَرَقَ غاذ أى جار. والغذواؤة الفط من اليلد 
عَذَا اقرب عَذواً: مد عدا ضريعاً. أبو زيد: العَاذِيَهُ يافوحٌ الأس ما كانت جِلَدَةٌ 
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َطَبَذّ و جَمْعُها العَوَاذِى. قال ابن سيدة: و العَاذِيَةٌ من الصَّبِيٌ الرَمَاعَةُ ما دامَتُ رَطْبَة فإذا صَلْمتْ و صارَّث عَظماً فهى يافُوح. 


غرا؛ ج18)» ص: ١١١‏ 


الغرا: الذى يُنْصَق به الشىءٌ يكونٌ من السّمَكك, إذا قَتَحْت الغَين ققدركه و إن كيززت عَدَذكه تقول مله: كروت اليلد أى أَلْصفئه 
بالغراء. و غَرَا السّمَنٌ قله يَْوُوه عَوْواً: لَصِقّ به و غَطّاه. سوام لد تأبخهاو هى صغيرة لم طدأت انها فصق بعذد ها 
عل كل 0 الغِرَا بالمدّ و المَصِْرِ هو الذى يُلْصَقٌّ به الأشياء و ب تعذيى أطراق الخررو و القمك. و منهالحديث: قَرَعُوا إن 
3 شِنْتُْ و لكن لا تَْبحوا غََاةُ حتى يكبرء و هى بالفتح و القصرء القَطعَهُ من الغَرَا و هى لَغهُ فى الغراء. وفى الحديث: لَبدْت رَأتَى بغِشلٍ 
اذه لروق نايت عرو بن هالع : فكأنّما يغْرَى فى ص ُرىأى يَنْصَقُ به. يقال: غَرِىَ هذا الحديث فى صَذْرىء بالكسرء 
يَغْرَىء بالفتح» كام لصيل بالقراك و غَْرَىٌ بالشىء تردق غرا و غواكة أُولع بهء و كذلكك أَغْرىَ به إِغْرَاء و غَرَا و عُرَىَ و أَغْرَاه به لاغي 
و الاسم القىء و قيل: الاسم ال بالفتح و السد. و حكى أبو عبيد: اريت بين الّيِْين عَِاٌ إذا والِت؛ و منه قول كثير: إذا قلت 
أَسِْنُوه غارَت العيِنٌ بالبكا غِرَاء و مَدَنّْها مَدامِعٌ فل قال: و هو فاعلت من قولكك عَرِيّت به أَغْرى غَراة. و غَرِىَ به عَراةه فهو عَرِعٌ: لَرِقَ 
دو ازمدة هن اساي برقي يدوك سجايزة قلا رأرة اخووا+ فى علكك الساعة أن لعزا فى 'قطالبى بر الشراة وهائق» أغاريه تقاناة وغاة 
ا ل و قال خالد بن 
كلثوم: غَارَيْتٌ بين لين و عادَيْتٌ بين ال قن اق والبكدو اند أيفا يث كير و يقال: غارّت فاعَلَتُ من الولاء. وقال أب هاه 
فاعلت من غَرِيت به أغْرَى غَرا. و أَغْرَى بينهم التوداوة: ألقاها كائة ها به و الاسم العا و الإِغْرَاءً: الإيسادٌ. وقد أغرى الكاث 
بالصّكد و هو منه لأننه راق و أَغْرَْتُ الكلْبَ إذا آش ته و أَرَشْتَهء و غََئتُ به وا أى أَولِغتٌ و غََيْتُ به واه قال الحرث: لا تنا 
على غَرَاتكك إِنَا كَل ما قَنْ وَشى بنا الأغرداءً أى على إِعْرَائِكك بنا إِغْرَاءٌ و غَراةً و هو يُكَارِيه و يُواريه و تيماريه و يُشارّه و يُلانحه؛ قال 
الهذلى: و لا بالدَّلاءٍ له ناز يُعَارى أغاة إذا ماكياةنو كا الى غووا وهواة: طللاة بو قوت اي وانارن وار موعن فريك 
و إلا فأصله الواو و كذلك السَّهُمٌ. و يقال: عَرَوْتٌ السَّهُمَ و عَرَيْته الواؤ و النلف أطروه و أغريه وهو 2ج مَعْوْوّ و مَغْرِىٌ؛ قال أوس 
لأشهّمه غار و بار و راصِفٌ 

لسان العرب» جهاء ص: ف 

و فى المثل: أذ رِكنى و لو بعد المَغْر دن قبل: يع السسروا الشيم وارع؛ ؛ عن أبى على فى البصريات» و قيل: بأد السَهْمَئن. و 
قال ثعلب: أذ ركنى بسهم أو برئح. قال الأزهرى: ومن أمثالهم أثرلي ولو باع المتروين واحكة التمانة أن بأد اممف قال: و 
ذلك أن رجن كت يرا صَعا فم به فاشعفاث بصاحب له معه همان فقال أَثِْنى و لو بأعب المؤؤين + قال امن برس تقو يكلا 
فى الشّوْعةٌ و التعجيل بالإغائة و لو بأد السّهْمَئِن المكسورين, و قيل: بل الذى لم يَجِفٌ عليه الغراء. و الغراة: ما طُلىَ به. قال بعضهم: 
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غَرَى السَوْجء مقصورٌ مفتوح الأوّلء فإذا كت رَتّه مَدَدْتّه. و قال أبو حنيفة: قومٌ يفتحون العا فيقُضُ روئّه و ليست بالسيّدة. و العَرِىٌ: مِدَيعُ 
أخثر ول كانه لخر يدا قال: كأنّما ينه عَرِىٌ الليث: الخَءُ ما عَوَيْتَ به شيئاً ما دام ونا واعدادى كال افا تركو يكال تسر 
مُعَدَى» بالتشديد. و العَرَىٌ: نَم كان طَل بدّم؛ أنشد ثعلب: كفْرِىٌ أَجْسَدَتْ رَأَسَه قرم بينَ رئاس و حام أَبو سعيد: الَرِئٌ أحيك كان 
يُْيَحُ عليه اللسككه و أنشد البيت. والغْرّى: مقصورٌ: الحسن. و العَرَىٌ: الكن من سالب و كرس وى التهديي: الحسن الوَّجه؛ٍ و 
أنشد ابن برى الأعشى: ليخ عن نها بم عَرئٌ إذا فى المَقَبْلَ يتريد و كلّ بناء حَسنٍ عَرئٌ» و العَِيانٍ المشْهوران بالكوفة منه؛ 
تاها سيو افد كنات: لو كان + له أن للانية على طول الأمانه لعانباد التركان قال ايق برى و اند قعلب! لو كان شىة أَبَى 
أذ لا بيد على طول الزّمانِء لما بد لان قال: و هما بناةان طويلان يقال هما قَبُ مالكك و عَقِيلٍ نديمى ججذيكرةً الأرشء و سميا 
ارين لأنّ النعمان بن المنذر كان رهما بدّمٍ من قله فى يوم بؤْسِه؛ قال خطام المجاشعى: أهَل عَرَفْتَ الدارَ بالعَرئَينْ؟ لم يهن 
آى بها يُحَلَينْ؛ غير خطام و رَمادٍ كَْئنْه و صالياتٍ ككما بوَثَْنْ و العَوو: موض ضمٌ؛ قال عُوُوةُ بن الوَود: و بالعَوو و العَرّاءِ منها مَنازل» و 
حَوْلَ الصّمًا مئْ أَهلها مُمَدَوَرُ و العَرِىُ و العْرَىٌ: : موضمٌ؛ اعواين الأعراي كو انفد َغَرَك يا مَوْصولٌ» منها تُمالَةُ و بَقْلَ بأكناف الغَرِىٌّ 
توّانٌُ؟ أراد تَوَامُ فأتدل. و العدا: وَلدٌ البقرة؛ وفى التهذيب: البَقَرَةٌ 

(1). قوله [و العَرِىَ صبغ أحمر] هو هكذا فى الأصل» و كذلك ضبطه شارح القاموس كغنى 
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الوَحَيديْة؛ قال الفراء: و يكتب بالألف» و تَتيثه عَروان» و جمعه أَغْوَاء. و يقال للشحوار أَوّلَ ما يُولدَ: عا شاءان الشركة 
فو الراك رتم1 و 2ن مزلي قرا سح يقكد لقم يقال: اليكلفني فلاذ وهو كرا وطزنت الشية ذو التوقة القضب ولا عدو 
لادغةوئ أى لد عتكس4؛ و منه قول طدفة: لا-عَروَ إن جارتى و سؤالها: ألا مَل لَنا أَهُلَّ سئلت كذلك؟ وفى الحديث: لا عَرْوَ إِنَا أكلة 
ِهَمْطَة؛ الغَووٌ: العَجبُ. و غَرَوْتَ أى عجبت. و رَجِلْ عَرَاءٌ: لا دابَة له؛ قال أبو تخَيلة: بَلْ لَقَطتْ كل غِرَاءٍ معظم و غَرىَ العذ قل هار ايو 


ص 


روى بيث عمرو بن كلثوم: كأنَّ مُتونهَن متو د تُصَفَق الرياح» إذا غَرِينا و ري فلانٌ إذا تمادّى فى غَضَبهء و هو من الواو. 
غزا؛ ج18)» ص: ١١7‏ 


: عزَا الشىء عَزواً: أراده و طلوَه. وَعَدوَت ثلؤنا اغروة غروا. و الغِرْوَة: ماغُزِى و طَلِبَ؛ قال ساعدة بن مجؤية: لَقَلْت لدّهْرى: إنه هو 
عِزْوَتى» و إِنّىه و إن أرَيكتتى» ؛ غيرٌ فاعآلٍ و مَعْرَّى الكلا-م: مَقصةله. و عَرفتٌ ما يُغْرَى من هذا الكلام أى ما يُرادُ. والغرو القَغْرِلُ» و 
ذلك الغو زو قد غراة وغارة عد واو غورا إذا قَصَِدَه. وغراالأت ورشدف علدنا قَصَِ دَّه؛ قوق لعزا و تفن قد يُغْتَرّى 
الونيراث بالتقلء المغلاة عدا العناة الفزم: واخزوى كنا لق قطنوى و الما لفو وبا مقؤاكك اما متمكم والنز و الس إن 
قتالٍ العِدّوٌ و انْتهاب عَرَاهُم غَرُواً و عَزّواناًة عن سيبويه» صحت الواو فيه كراهية الإخلالء و عَرَاوة قال الهذلى: تقول هُدَيْل: لا عَرَاوَ 
دده إلى روا قوق كوال قال ابى خض« الكذاوة #الشقاوة و القراقة او اكه ما اناس القليافة مضهرا إذا كانت لف التتعدى» دأما 
العَرَاوَه ففِغلّها مُتَعَدَّ و كأنها إنما جاءت على عَرُْوَ الرجل جاد عَرْوُهه و قَضُوَ جادّ قضاؤه و كما أن قَوْلّهِم ما أَضْرَبَ زيداً كأنه على 
ضَوْبَ إذا جادّ ضَوْبُه قال: و قد رُوِينا عن محمد بن الحسن عن أحمدٌ بن يحيى ضَرْبَتْ يَدهُ إذا جاد ضَرْيُها. و قال ثعلب: إذا قيل عَرَة 
فهو عَكلَ سَئَدِ و إذا قيل عَرْوَةَ فهى ااذه الوإلسيةة دن التزو والا بطرة سذا الأضز» لأعرل كل نذا لقاء ولترويل هما يعن 
واحد. و رجل غازٍ من قوم عَرَّى مثل ساب و سُيقٍ و عَزِىَ على مثال فَعِيلٍ مثل حاجٌ و حجيج و قاطن و قَطِينِ؛ حكاها سيبويه و قال: 
قلبت فيه الواو ياءَ لخفة الياء و ثقل قل الجمع و كيرت الراق لمخاور تها اليايه قال الأزهرى: يقال لجمع الغَازِى عَزِئٌ مثل نادٍ و نَدِىٌه و 
ناج و نجي للقوم يَتَناجَوْنَ؛ قال زياد الأعجم: قل للقَوافِل و العَرَئٌه إذا رازو الناكريق واالاعية الرافح ورا رك فى بعاهدية عضن قاس 


خواقن أبن برى أن هذا 
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لسان العرب» ج 16 ص: ع١‏ 
البيت للصّلّيان العبدى لا لزيادء قال: و لها خبر رواه زياد عن الصّلّيان مع القصيدة» فذّكر ذلكك فى ديوان زياد فتَوهّم من رآها فيه أنها 
له» و ليس الأمر كذلك. قال: وقد غلط أيقا قن ينها لزياة أبو اقرح الأ بهانى صاحب الأغانى؛ و تبعه الناسٌ على ذلكك. ابن 
سيدة: و الع اسم للجمع؛ قال الشاعر: سريت بهم حتى تكل عَزِيّهُ و حتى الجباً ما يدن بأزسانٍ و فى جمع خَاٍ أيضاً عر بالمدّه 
مل فاسق و قُسَاقِ؛ قال تأبّط شر فيؤماً برا و يوسا بشدزية؛ و يوماً بحَضْخْاضٍ م مِنَ الرَخِل هَيِضَ لي و عْزاةً: مثل قاض و قُضاؤٍ. قال 
الأزهرى: و الغُرّى على بناء الوكع و الشجد. قال الله تعالى: أو كانوا حر سبيريه: : رجلٌ مَغْزِئٌ شَّبَهُوها حيث كان قَبلّها حرفٌ مضمومٌ 
وموك ويد لاسر ساك ة الورك فى هذا لخر الرائدن الالهرى عره كن وأغرق الرجل وغ العمل على أن 
نوو أرق كلذن قدا ذا أغطاء د قلامةة و عابياء قال سعويفةو أطريك الرككل أمهنمه و أشوت مان علدمن الذي قالةى قالرا حَاة 
واحدةً يدون َمَلَ وم واحلبء كما قالوا سبج واحدة يريدون عمل سن واحدة؛ قال بو ذؤيب: تعد ارا فا إذا يزال مض لير 
طوَاتاءً طَلِيحا و القياس عَرْوَة؛ قال الأعشى: ولايد من عَرْوَة ة فى الدبعه خحول تكلٌ الؤقا الشّكُورا و السب إلى العَرْوِ عَرَّوقٌّ» و هو 
من نادر معسدول النسب» و إلى عَزِة َو و المغمازى: مناقب العُراِ الأؤهرى: و المَْرّى و الغا والمغازى موافتع الوه و قد 
تكون العَرْوَ نَفْسه؛ و منهالحديث: كان إذا اش مَقْبَلٌ مَغْرَىء و تكون الممغازى مَناقِبَهُم و غَرَواتِهم. وغَرَّوْتٌ العَدُوٌ غَرُوا والاسم العَراة 
قال ابن برى: و قد جاء الَو فى شعر الأعشى» قال: و فى كلّ عام أنت حاسم َو د لأفصاها عَزِيم عزائكا 1١‏ و قوله: و فى كل 
عام له عَوُوك تحت التواد حك القن وهال تميل: كر ارو تجاحةه باعي : بعَرْوَئ و إِنَّ جهاداً طَىٌءٌ و قتالّها تقديرها و إِنَّ جهاداً 
جهادٌ د طِيّءٍ فحذف المضاف. وفى الحديث: قال يوم فح مكة لا ُْرَى ُرَيْشٌ بعدهاأى لا تَكَفْرْ حتى تُْرَى على الكفرء و نظيره: لا 
يفل قرَشِيٌ صبراً بعد اليوم مأى لا يَوئَدٌ تفيل صَبراً على رِدّته؛ و منهالحديث الآخر: لذ ترق هذه بعد البو م إلى يوم القيامة يعنى مكةأى 
لا تَعود دار فر يغرّى عليه» و يجوز أن بُراد بها أَنّ الكفّار لا يَرُوّها أبداً فإن المسلمين قد عَرَؤها مرَّات. و ج21 له ما مِنْ غازْيَةٌ 
حْفِقُ و تُصِابٌُ إِلَا نم أَجِرْهُم؛ الكَازِيَةُ تأنيثٌ الَازى و هى هاهنا صفةٌ لجماعة. وأَخْفَقَ 
(*). قوله [حاسم] هو هكذا فى الأصل. 
لسان العرب؛ ج18 ص: ١70‏ 
الغازى إذا لم بغْنم و لم يَطْمَو. و أَغْرتِ المرأة فهى مُعْزِيَة إذا عر بغلها. و المغِْية: التى غرًا زويجها و بقِيتَ وخدها فى البيت. وعدي 
عمر» رضى الله عنه: ل يزال أحدّهم كايتراً وساة عند مغو عا فلانٌ بفلانٍ و اغترَى تراه إذا الختضّه من بين أصحابه. و المَعْرِيَةُ 
من الادل: التى جارّتٍ الي و لم بذ و حَفها القت الذى ضَربَتْ فيه. ابن سيدة: و المَِْية ف اللوق الى :زادت على القكذ شرا أو 
كوم َلِدْ مثل المذراج. و الفغرى يمن الابل: التى عَسِ ر لقانحهاء و أَغْرَتِ الناقةً من ذلكك؛ و منه قول رؤبة: و الحوبٌ عش راءً القاح 
مُْزٍ أى عَبدَرَهُ اللقاح؛ و استعاره أَمَيِهُ فى الأنيّن فقال: رن على مُغْزِاتٍ العقاقء و يَفْرُو بها قفراتِ الصّلالى يريد القَِرات التى بها 
الصلالء و هى أَمْطارٌ تَفّ متفرّقة» واححدتها لَه و أتانٌ مُعْرِيةٌ: متأخرة التتاج ثم تتترج. و الإِغْزاءٌ و الْمُغْزى: نتائٌ الصَّئِفِءٍ عن ابن 
الأعرابى؛ قال: و هو مَدْموم؛ و قال ابن سيدة: و عند أَنّ هذا ليس بشىء. قال ابن الأعرابى : الاج الصّيفِى هو المُغْزى» و الإغزاءٌ تاج 
صو خوازة ضغيف أبدا. الأصطت: العذرية من العم التى يتحو ولادّها بعد اعنم شهراً أو شَهرَين لأنها حملت بِأَتَوَ؛ و قال ذو الرمة 
فجعل الإِغَرَاءَ ذ فى الحمير: بم أقبُ لبط جأب» موده بَخييه كك المفزَِاتِ الواكل و خزئة: قبيلة؛ قال دُرِيدٌ بنٌ الصّمَّةُ: وهل أنا 
إلا من عَزِيَةُ إن غَوَتْ عَوَيْتٌ و إن تَوِشْدُ عَرِيّة كن و قال: تَرّلت فى عَزِيّة أو مَرَاد و أبو عَزِيُّ: كنية. و ابن عَزِيهُ: من شعراء هذيل. و 


غَّوَان: اسم رجل. 


غسا؛ ج180 ص: ١١8‏ 
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: عَسا الليل َفْسَو عسوا و ع ل ى؛ قال ابن أحمر: كأنٌ الليلَ لا يَفْسَى َليه» إذا رجر الَئَْاَ الأمونا و أعْسَى يفسى: ألم قال ابن 
أحمر: لما عتى ليلى و يقت أنّها هى الأزبى؛ جات بم حبؤكرى و قد ذكرء ه ابن سيدة: فى معتل الياء أيضاً؛ قال ابن برى: شاهدٌ 
أغترى اقول اليحيض: قكوا قر تذبوع رجالا و وه تساقه إذا اح الظلامٌ تار قال: و قال الماع ومرٌ أغوام بلئلٍ مُعْس و حكى 
ابن نى: حَسى يفْسى كأبى يأبىء قال: و ذلك لأأنهم يهو لأ فى آخره بالهمزة قن ترا رار ونه اي الوتفقاوا قري نس ؟ 
فال ارق سيدة: كذ يجوز أذ ركون خنى يلف من انر تي رعق أنه اإشناقام يلق من حبق ويتشويق قبا وقد العيفاء و ركه 
عند المغرب و يُعَؤده. و أَغْس من اليل أى لا تو أوّله حتى يذهب عسو كما يقال أَفْحِمْ عنكك من اليل أى لا تَدَوْ حتى تَذُهب 
فَحْمَمه. و شيحٌ غَاس: قد طالَ حُمْرُه؛ قال ابن سيدة: و لم أَرَها 

لسان العرب» ج10 ص: ١79‏ 

بالغين المعجمة إلا فى كتاب العين؛ قال الأزهرى: الصواب شيج عاسء بالعين المهملة؛ و من قال غاس فقد صكحف. و العا البلّحة 
الصّغيرفُ و جمعها عَسَواتٌ و كّساً. و قال أبو حنيفة: القَسَا البأمح فعمٌ به. و قال مَرَةُ: العَاميتى أُوّلُ ما يحرج من الثّمْرِ فيكون كأتعار 
الفصالء قال: و إنما حملناه على الواو لمقارَيَتِهِ القسواتٍ فى المعنى. 


غشا؛ ج180)» ص: ١١2‏ 


#الفقاةة النطاق, عفني السى + 3 يدي إذا عَطيته. و على بَصره و قَلبه عَُوٌ و عَشْوَةٌ وغُشْوَهُ وغِشْوَة و عِسَاوَةٌ و عَشَاوَُ وعُشَاوةٌ وغاشِيةً 
و عشْْيةُ وعٌسَايهُ وغِسْايةٌ؛ هذه الثلاث عن اللحيانى» أى غِطاءٌ. و غاشِية القَلْب و غِشاوته: قَمِيضّه؛ قال أبو عبيد: فى القَلْب غِمَاوةً و هى 
الجلدة المَلْبَسهُء و ربما خرج فَؤادٌ الإنسانٍ و الدابُّ من غشائه و ذلكك من قَرَّع يَفْرّعه فيموتٌ مكانه و كذلكك تقول العرب: الْحَلَعَ 
فؤاده» و الفؤادٌ فى التعؤفٍ هو القَْبُ و فيه سُوّيداؤه و هى عَلْقةٌ سَوْداء إذا شُقَّ اقب وَدَتْ كقطعة كُبدٍ. و الفشاوةٌ: ما عَيدَىَ القت 
ل ل ا ال 
صَحِتشكك دعتي كلها ودار ل ميتس ارات اد 3 اسجبروس الى اود ودر 
أَغْمَى؛ و منه قوله تعالى: أَعْدَياهُمْ فَهُْ 1 بص #و بو قال خالن: قن الشارى ناو قزق كذيف كانة د إلى الأصل لأن 
المصادر كلها تردّ إلى قَعْله و القراءة المختارة العْشَاو و كل ما كان مشتملًا على الشىء فهو مبنٌ على فِعالَةٌ نحو الغِشَاوَةْ و الجمامة و 
البصابة و كذلكك أسماء الصُناعات لات حا مه و غَييه الأ و تناه و ضيه ياهو 


# 


غشيته. و فى التنزيل العزيز: يَعْيِ ى اللَيلَ اللكار» 4. و قال اللحيانى: و قرئ يُعَسَى الليلٌ النهار قال: و قرئ فى الأثفال: / يفيتيكه التعاسن و 
0 قدا و قوله تعالى: ل اتسوك و قر : العَاشَيَةٌ قاب أواتلي شك ا 
العَاشية النارٌ لأنّها تَفْشَى وبجوه الكمّار. و عِشَاءُ كلّ شىء: نا كقكاه كناد ءِ القَلَب و السّرْج و الرّحْلٍ و السَئِفٍ و نحوها. و العَشْوَاءُ من 
المَعَز: التى يَْشى وججهَها كله بياضٌ و هى بَينةٌ الغَشا. و الأَهْكَى من الَيلٍ: النذئ طيعيث خوثه ونه و التد شه و قيل: الأَغُْشَى من 
لتيل و غيرها ما ايض رأَسّه كله من بين يجسديه مثل الأرحَحم. و العَسْوَاءٌ: فَرَس حَسَانَ بن سَكَمك صِدَهَةٌ غالية. و العَاشسيَةٌ: الشّؤّال الذين 
ْمَك بز مجون قَض لكك و مغزوفكك. و خَائيَ الرجل: مَنْ يتب من زُوَارِه و أَضه دقائه. و خَائةُ الرَخل: الحدديدة التى فوق المؤخرَة. 
تال وان بك اححية الي ترق سرعر الرعل رلكا وم روفي الداودة والطاتسي: ا ا ما القن 
جَفْنٌ السَئِف من المجلودٍ من أشفل شارب السّيٍ إلى أن َل تعْلَ السَيِِء و قيل: هى ما يَتَعْشَى قوائِم السّيوفٍ من الأسْفانٍ ١١‏ 

.)١(‏ قوله [من الأسفان] هكذا فى الأصل تبعاً للمحكم, و فى القاموس: من الأسفار. 
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0 ١ 


و قال جعفر بن عُلْبهُ الحارثى: ثُقَاسمهُم أشياقنا ضَّرٌ قث مَك ففينا غَوَاشتيهاء و فيهم صَُدُورُها و العَاشِيَةُ: داء أَحُذ فى اليجَؤْفٍ و كله من 
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النَغْطِية. يقال: رماه الله بعَاشسية؛ٍ قال الشاعر: فى بطيه غَائدية نكمُم قال كشمه تهلكه. قال أبو عمرو: و هُو داءً أو ورم يكونٌ فى البطن 
يعنى العَاشْدَيَةُ. و قوله تعالى: الال يه مز أب لهل غود عل كفم و اسْتَعْت ادو قلي وياة تقطن بها 
كن لا يرَى و لا يُشرمع. و فى التنزيل العزيز: وَ اسْتَعْشَوَا لابَهُمْ. و قال تعالى: اه سْتَفْشُونَ لَِابَهُمْ 0١١‏ وقيل: إِنَّ طائفة من المنافقين 
قالوا إذا أَعْلَمْنا أبواّنا و أَرْحَثِنا سُيُورَنا و اسْتَفْشَيِنا ثياينا ل ل 
تعالى: ألا جين يس عقون لبهم يَعْلمُ ا : يدوُونَ و لكا يُعِْتُونَ؛ اسْتَعْشَى بتَؤبه و 7 َعَشَّى أى تُخْطى. و العَشْوَ: السَّدْرَهُ؛ قال: عَدَوْتٌ لعَشْوَةْ 
فق ران تقبو قرو بالك ##الااو يتن عله كني وضني) وعذهانا: امي متيو علق عيصونض اللفياء و كتلهعه علها 
المؤت. قال الله تعالى: نَطْرَ الْمَغْيديَ عَلَيهِ مِنَّ الْمَوْتِء و قال تعالى: لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ كاد و مِنْ فَوْقِهمْ عراش ؛ أى إِعْمَاءٌ؛ قال 5 إسحاق: 
زعم الخليل و سيبويه جميعاً أن النونّ هاهنا عوضٌ من الياء» لأنَّ لاش لا ينص رِفُ و الأصل فيها عَوَاِدىَ» إلا أن الضمة تحدَّفٌ للها 
فى الياء» فإذا ذَهَبت الضمة أَدَحَلْتٌ التنوينَ عوضاً منهاء قال: و كان سيبويه يذهب إلى أن التنوينَ عوضٌ من ذهاب حركذ الياءء و الياءٌ 
سَقّطت لشركونها و سكون التنوين. و عَتْيُ ِشْهانًَ: أتاه و أَعْمَاهُإِياهُ غيزه؛ فأما قوله: أ تُوعِدٌ نِضْوَ المَضْرَحِيٌ» و قد تَرَى يتيك رب 
انض يَغْمَى لكم فَزدا؟ فقد يكون يَشْدَى من الأفْعال المُتعَدي برض و غير حر» و قد تكونٌ اللا زائدةً أى بَفُشاكم كقوله تعالى: 
قل عسلا أن يَكُونٌَ ردف لَكُم أ رَدِكَكم. و فخ الأمد عفباناء تأده بوت اركر والترم : ضَرَيته. و العْشيَانٌ: نان الرجَل 
لمراندو لكان لي ات ونع لمر ادي جامَعها. و قوله تعالى: ا َل حملّث ححا حَفغاً فرت بده كناية عن الجماع. 
ال َعََّى المرة إذا علاهاء و جلها مله و قبل للقيامة انيه لأنها مُصذلُ تلق فتقمُهم. ابن الأثير: وفى حديث المشرعى فإن الناسّ 
ماد اراح حرا وتسور راطا ااه شري رضي و عَشِىَ الشىء إذا لابَسَه. و عشي المرأة إذا 
جاتتياءبو ححخ غلية: َحْ عليه. و فى بؤبه و َه قّى إذا تَى» و الجميع قد جاء فى الحديث على اختلاف لفظه» فمنهاقوله: و 
هو متش بنؤبه: وقوله: و تَْشّى أناملهأى تشكرهاء وقوله: عَيديتهُم الؤخكرة و عَيْدَيها أَلُوانَأى تغلؤها. وقوله: فلا يَنْدنا فى ساجدناء 
وقوله: و إن غشِيئًا من ذلكك شىء من القصد إلى الشىء و المُبادَ شْرَمُ وقوله: ما لم يَعْش الكبَائر؛ و منه 

.)١(‏ الآية 
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عدي عكل: لها 3ك عله وده فى خاهية؛ القافية: الذاهنة افق خير اوالقة أو تكرون وامقل للقانة القاساء و اوداق علي دن 
عَسَّياتٍِ المَوْتِء قال: و يجوز أن يُرِيدَ بالغاشية القؤم الحضُورَ عنده الذين يَغْشَّوْنهِ للِدْمَة و الزيارَةٌ أى جماعة عَاشَِيدٍ أو ما يَتَعَسَّاهِ من 


كب الوّجع الذى به أى يُعطيه فظنَّ أن قد مات. و عَشَّيٌّ: موضعٌ. 
غضا؛ ج10١)»‏ ص: /؟7١‏ 


:عَضَوْت على الشىء و على القذى و أَغْضَئِت: سركت؛ و قول الطرماح: عَظِدِيٌ عن الفخشاء يَفْصْر طَْقهو إن هو لاقى غارَةٌ لغ يه 
يجوز أن يكون من عُضاء و أن يكونٌ منْ أغضى كقولهم عَوذابٌ ليم و ضربٌ وَجِيع؛ و الأوّل أجوّد. و الإغضاءً: إِذْناءً الجفُونٍ. 5 
عقني لعفل و اد أطْبقّ جِفْقه غلى 2 دقته. و أَغْضَّى غيئاً على قذيٌ: صَبَر على أذى. و أَغْضّى عنه طرقه؛ سد أو ضَدَة؛ أنشد 
ثعلب: دَفعتٌ لَه ِسْلَّ كؤْماء جَنْدَئْ و أَغْضَئِت عنْه الطَوفٌ حتّى تَضَلّعا و قول الشاعر: كعتبقٍ الطير يُعْضِى و يُجَلْ يعنى يُْضى الَقُون 
مر وى مر و قال الآخر: لم بفْضٍ فى التعزب على قذاكا قال ابن برى: أَعْضَيِتٌ يَتعّى و لا يتعدّى؛ فمثاله مُتعديا قو الشاعر: فما 
متنا عند يوم كرِبهَة و لاحي أَعْضَيا اجون على وَثْرٍ و منه مايخكى عن عَلىَه رضى الله عنه: فكم أَعْضِى الْبفُونَ على القَذّىء و 
شب ذَيْلى على الأحذىء و أقولٌ لعَلَّ و تسى؛ و مثاله غير مُتَعدّ قول الآخر )1١‏ فى خياء و يعْظَى من مهايته» فما يكلم َأ حينَ 


يسم و تَغاَ يت عن فلان إذا تَغْاتيت بيت عنه و تُغافقلت. و ليل غاض: غاط . و قال ابن بِرّرْج: َيل مُفْضٍ و غَاضء و مام فاض و مُفْض؛ و 
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أنشد: نكم كراما بالعقام القاضى وحَشّى الليل حُضُوا و أخضى: افق كل قح وأخخدين اللا > الم و لَيل مُغْض: 000 
أكتد ما قال ليل غاض؛ قال رؤية: يخ من أجوازٍ لَلٍ غاض» نَضْوَ قداح التَابلٍ لاني ىء كانم يَنْض حْنّ نّ بالححضخاض اللخضخاض: 
القَطِرانُ؛ يُك ألما عرقَتْ من يده اير فاسْوَدتُ جلُودها. و لَيْلَةٌ غاضديةٌ: كَدِيدَة الطلرة. و نار غَاضدَيَةٌ: عقلبي لق دز هزفق 


الأضْ داد. قال الأزهرع: دون لامع عوليتة 12 مو ناىالقي ىو هو من جود الوتُوٍ عدد العرب. و رَجِل غَاض: طاوع “كاب 


وكنة وو داخم لشفو و الك ى: شَمجَر؛ و منه قول سُحيِم عبد بنى التمشحاس: كأنَ اليا غ عُلَتْ فَوْقَ ئخرهاء و فر غَضىّ هَبّثْ له 
الريح ذاكيًا و منه قولهم: انث غضى: . و القَضَّى: من تّباتِ الرمل له هَدَّبٍ كهَدَب الأرطى؛ ابن سيدة: 
.)١(‏ هو الفرزدق. 


لسان العرب؛ ج18 ص: ١79‏ 

واقال لبا فككث بالألنق :و ل" ري لم #لكفه وايدد كه عضا قال ابن سنيفة :وقد دكرة الققاة عمافى أشله ل الهلكن من أزمان 
عاد و مُجْتَمَعُ الألاءة و و العَضَاة و يقال لِمَنْبتِها: القشقااء أهل القدبى: أهل تق لكل بد سنالك اقالت 0 خالد الحَمْعَميَهُ: لَيتَ يتماكياً 
َي ابه يُقادٌ إلى أهل العَضَّى بزمام و فيها: كام مدت نر رات للدي زامان را أواد: كَرمْتّهم لها أو بها. 
ابن السكيث: يقال للابل الكثيرة عَضْيا مقصونٌ قال: كم ُبّهَتْ عندى بمنابت العَضَى. و إبل عضوي منسوبة إلى العَضَّى؛ قال: كيف تَرَى 
وفع طُلاحياتهاء بالعَضَويا تِ على ناته و إل خاضةيةٌ و تُواض و بعيد غاض: كل الققبي قال ابن ور مهمه كول الشاغرة ١‏ عير 
عض أنتٌ ضَحُمْ رأسّه شَّمْنُ المشافِره أمْ بعيرٌ حَاض؟ و بعيرٌ خَض: وذفي لمن أكل الف ى و الجمع عَضِةِيَةْ وعَضَادَاء و قد 
عَفدَيِتْ عَضَّى» و إذا نَتدينه إلى القَضَّى قلت بعيرٌ عَضَويٌ. و المت و العَضَى إذا باحتثهما الإبلٌ و لم يكن لها عُقْبِهُ من غيرهما يْصيئها 
الداء فيقال: رَمِنَتْ و عَضدِيِتْ» فهى وَمِنَةُ و عَضِدية. ارظن كنا كف للضي و العَضْياكُ ممدوةٌ: متبتٌ العَضَى و مُمْتَمَعٌه. و القَضَى: 
الْحَمَدُءِ عن ثعلب» و العرب تقول: أَحبتٌ الذّئابٍ ذِئبٌ العَضَّ ميد و إنماصار عدا لأن الا ناد شِرٌ الناس إلا إذا أراد أن يعي يَعنُونَ بالعَضَى 
هذا الع 20 فليم و قن للقن ها هذا للع وررقوق أن افك اللشرهناا ووفخة عقر سبه ين الف ين 
عَنْظَلةء شبَهُوا بتلك الذثاب لبها و عَضْ يا معرفة مقصورٌ: مائةٌ من الإبل مثل هُتَوِدَةَ لا ينْصِرفان؛ قال: و مُث مَئِدِلٍ مِنْ بَعْدٍ عضا 
ل لي ا ا 


> 
- 


عن ا بن الأعرابى؛ وأنشد: فْصَكَحَتْ 9 فَصَبِحَتُ و الشمسٌ لم تُقَصَب عَيِنا بِعَضْيَانَ نجُوجٍ الغثيّب 
غطى؛ ج180؛ ص: ١١9‏ 


: غَطَى الشَّسابُ عَطِياً و عُطِداً: امل يقال للرجل إذا املا شَّباباً: غَطَى بَغْطى عَطَياً و عطي قال رجل من قيس: بَحْمِلْنَ بزب عغَطى فيه 
الاك ما لان اغيرة النوك بو القدة هذا ليت فى شايز اغب ناهين دلبو لهل #اقال :ادن هه و كد كك انفده 
أبوعييندة انبرض قال ابن الأجارى 1ك الناس يروق هذا البدع و اكات عيرةُ الدخ و القع تاو إننااهرة و كدان عيرة الح و 
الحَسَدٌ 

لسان العرب» ج18 ص: 1١‏ 

و بعده: ساجى العيونِ عض يض الطز تيه يوماًء إذا ما شىء فى لينه أوّدُ اللحيانى: عَطَاُ الشباب يَغطِيه عطي و عْطَِاً و غَطَاه كلاهما 
لقي و قطذاة اللبل و غطاة شه اليه عنه أيفا. و خط الشيجرة و أغطنة طالت أغصائينا و اث لطس هن ايض دا بسكا 
حولها؛ و قوله أنشده ابن قتيبة: و ين تَعاجيبٍ َل اله خايلة» يْصَرْ منها مُلايٌ و عِزِيبٌ إنما عنى به الدالئة و ذلك لشموّها و 
بُسُوقها و انتشارها و إِلْبِابها. المفضل: يقال للكَرْمدٍ الكثيرة النتّوامى خَاطِدَةً. و التّوامى: الأَغْصانٌء واحدَنّها ناميةٌ. و غَطَى الشىء يَغْطِيه 
قا رع علدو املاطو نار للردوشاف اناك ٠‏ ل كلوق ار م ل فو ار ف المت 
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فإنى لمشكلى. و فلانَ مَغْطِيٌ القناع إذا كان خاوِلَ الذَّكرء و قال حسان: رب حلم أضاعه عَددَمٌ المالء و َهلٍ غَطى عليه النّحيمٌ قال أبو 
عبد الله بن الأأعرابى: حكى أَنَّ حساتّ بن ثابت صاخ قبل ابوه فقال: با بنى قله يا بن يله قال: فجاءه الأنصادٌ يُهْرَعُونَ إليه قالوا: ما 
دهاك؟ قال لهم: قلتٌ الساعةً بيتاً تَشدِيتٌ أن أموتٌ ف دُعِيَه غيرى قالوا: هاته» فأنفَ دهم هذا البيت: رب حلم أضاعه عردم الما و 
الغطاءً أها عطق ل وفى الحديث: انين أن فطع انسل فال ف لضاف ابن الأثير: من عادة العرب القَْم بالكمائم على الأفوا فنهوا 
عن ذلك فى الصلاة فإنْ عَرَضٌ له التناؤب جاز له أن يُعطَيه تبه أو يده لحديث ورد فيه. وقالوا: الله أَغْطٍ على لبه أى عَشٌ قلْبِه. 
و فعّل به ما غطاه أى ما ساءه. و ماءٌ غاط : كني و قد عَطَى يَغْطِى؛ قال الشاعر بم كمزيدٍ الأغرافٍ خَاطٍ ابن سيدة: ف غطا القى2 عَطُواً 
ولطاكته او الطامواراة ود قال: هذه لكلف واوكةاو فض واالجمم اللططك وقد تقط: والغطلاك: فالقطنيية أو خط ين 
غيره. و الفْطايةٌ: ما تعَطْتٌ به المرأةٌ من حسُو الثياب تحت ثيابها كالغلالة و نحوهاء قُليِت الواو فيها ياء طَلَتِ الحقّهُ مع قرب الكسرة. و 
غطا الليل يَغْطو و يَعْطى غطوا و عَطَوَ إذا غُسا و أظلمء و قيل: ارْتَفَع و عَشّى كل شىء و ألبسه؛ و غَطا الماء. و كل شىءٍ ازْتَفَع و طال 
على شىءٍ فقَدٌ غَطا عليه؛ قال ساعدة بن جُؤيّة: كذَّوائِبٍ الفا الرَطِيب غَطا به عَقل» و مَدَّ بجانبيه الطخلبُ غَطا به: ارْتَفَع. و ليل غَاطٍ: 
مظْلِم؛ قال العجاج: حتى تلا أغجارً ليل غَاطٍ و يقال: غَطَا عليهم البلاة. و أَغْطَى الكومٌ: جرى الماءٌ فيه و زادَ و كل ذلكك مذكورٌ فى 
الواو و الياء» 


غفا؛ ج2140 ص: 1١17٠١‏ 


«الأرسيكةة لنا نابول و كو قشرة لاقن اللقار وق اليك انقوف لتر لى يفك تمن بطق جنا #الكزو كله الغررب اخق. .و 
لسان العرب» ج18١؛‏ ص: ١١‏ 

يقال عَفا. ابن سيدة: غَقَى الرجلّ عَفْيةُ و أَعْمَى تعس. و أَعْقَيِتٌ إِغْفَاهُ نغتٌ. قال ابن السكيت: و لا تقُلْ غَقَوْتُ. و يقال: أَعْقَى إِغْفَاهُ و 
إِغَْاءَةٌ إذا نام. أبو عمرو: و أَعْمَى نام على القَفاء و هو لبن فى بَع1ره. و العَفَْةُ: الحَفرة التى يَكُمّن فيها الصائد, و قال اللحيانى: هى 
اليقيو الكنى ذا فونه من لوو التي سارح بانا حزي فى الللعام ؤقى بد زرا او تقر لاو وز طانى لاد دواو 
قل الكلن خط اليو يها كات موقا عواك .ما تزع ننه لوه بد البق الأغزاين : يقال فى الطعام حص ل وَعْفَاءَق عمندوده و 
قَعاةً و حُتالَةٌ كل ذلكك الوّدىء الذى يُرْمى به. قال ابن برى: و العَفَا قَضّرٌ الحئطة» و تيه غَقُوانه و الجمع أَعْقَاك و هو سقط الطّعام من 
عِيدانِه و قصبه؛ و قول أوس: حَسِبِتُمُ وَلَدَ البؤشاءِ قاطِبةٌ نَقْلَ السّمادٍ و تُشليكاً عَفَى الغير 179 يجوز أن يُغنى به هذاء و يجوز أن يُعنى به 
الصّفِلة و الواجدة من كلّ ذلك عَفَاة. و حِنْطة غَفِيةٌ: فيها غَّى على النّمب. و عَفّى الطعام و أَغْفَاه: ناه من غفاه. و الغَفّى: قَشْرٌ صغيد 
علو البشرء و قبل: هو تمر الفادٌ الذى خط و يصِيُ فيه مثل أمميحة التجرادء و قيل: العََى آفةُ تصيبُ النّحْلَّه و هو شه اعبار بقع على 
اليك ر فيمنقه من الإبذرااك و النضْج و خترخ طَغمه. و العَفَى: ساف التمرٍ و ُقاق التمر. و العَقَى: داء يقع فى الي قيفية ده وقول 
الأغلب: قد سَوَّنى الشيحٌ الذى ساءً المتى» إِذ لم يكن ما صم أنساد القَقَى أغباة الغنى: مُشاقَه الكمّان و ما أَشْبَهَه. ابن سيدة فى عَمًا 
بالألك: خنا التق ثرا و مرا ملفا توق انا بو الكثة و القترة ميا لا فاه اللحياض. 


غلا؛ ج18» ص: ١١١‏ 


العَلاء: تقيض الوص غَلاء السَغْرٌ و غيره يَُلُو عَلاءُء ممدود» فهو غالٍ و عَلِيُ؛ الأأخيرة عن كراع. اشرو غلك ان عله الاو غالىن 
بالشىء: اشْتَراة تمن غالٍ. و غَالَى بالشىءٍ و َلَّاه: ساء فأَبْعطَ؛ قال الشاعر: تُكَالِى اللّحمَ للأضْيافٍ نيئاء و تُرْخْصهُ إذا نضح القَدِيرٌ فحذف 
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الباء و هو يريدّهاء كما بقال لَعِبتٌ الكعاب و لَعِنِتُ بالكعاب. المعنى ُغالى باللحم. و قال أبو مالكك: الى اللحم ‏ تشتريه غالياً ثم تبذَلّه 
و نُطْعِمُه إذا نض فى قُدُورِنا. وال أشا: أَغْلَى؛ قال الشاعر: ا أغلى التجار بها وقال ابن برع: شاهدٌ أَغْلَى اللحم قول شَبيبِ 
بن التتصاء: و إنى لأعْلِى اللحم نِيئاء و إِنَّى لمّمْس بِهَئِن اللحم, و هو ضيح الفراء: غالَيِتٌ اللحم و غَالَيتٌ باللحم جائز. و يقال: غَالَتتٌ 
قرداق لم اك اق للعو مدل عون رضي اكه لا تضتقا الات وق رواية وا انرا عر دق الست بوشن روايق ان 
مذفانوك» أى لا #التراافى عر الشدافة و أصل الكل 

(). قوله [الغير] هكذا فى الأصلء و فى المحكم: العبر بالعين المهملة و الياء المثناة. 

لسان العرب» ج15 ص: ١7‏ 

الارتفاع و مُجاوَزة القَّدْرِ فى كل شىء. دويق افررر و قري و لحري كنيز مر ابوالاعراي ؛وأنشد: و لو أن تا كلام سآلممى» 
لأغطينا به تَمنا عَِيَا و عَلا فى الدَّين و الأثر يَغْلو عَلَوَا: جاوَرٌ > دّه. و فى التنزيل: لا تَعْلُوا فى دِينِكغ*؛ و قال الرث بن خالد: خمصانة 
قلق مُوَشّحهاء رود الشََّاب غلا بها عَظُمْ التهذيب: و قال بعضهم غَلَوْت فى الأمر عُلُوَاً و خَلائيَةً و خَلانياً إذا جاورْتٌ فيه التحدّ و أهْرطْت 
فيه؛ قال الأعشى: أأنشده ابن برى: أو زدْ عليه الَلانِيا و فى التهذيب: زادوا فيه النونٌ؛ قال ذو الرمة: و ذو الشَّْءِ فاشْتأهء و ذو الود فاجزه 
ا وفى الحديث: إياكم و الغو فى الدينأى التََّدَّد فيه و مجاوّزة الحدّكالحديث الآخر: إِنَ 
هذا الدينَ مَتِينٌ وغل فيه فق و قيل: معناه البحثُ عن بواطن الأشياء و الكشْفُ عن عللها و عايض مُتْبداتها؛ و منهالحديث: و 
حامل لقرآن ير الى فيه و لا الجافى عنهءإنما قال فنك الوه آذانهو أخاحقه الت أمريها القضك فى الأمر رجه الأمود 
اناه و: : كلا طون قد الأمور ذَمِيم و اللو الإغداء. و عَلا بالهم يغْلو عَلَواً و لواو غَالَى به غلاة: : رَفع يده برلك به الضي العامة 
و هو من التجاوز؛ و منه قول الشاعر: ل جين ل إلى 0 الث دمن كناو انمد الشماع: كما سطع المِرّبيحٌ شَّمّره 
الغَالِى و المُعَالِى بالسّهُم: الراقم يده يريدٌ به أقضرى الغايةٌ. و رجل غَلَاً: بَعيدُ اللو بالسَهُم؛ قال غَيْلانُ الَبعى يصف عَلوة: أممؤا 
قََادُومنَ حول الميطاء 2 بمالتين يفلا اللو عَلا الهم نفشه: فى ذه جو انقو كذكد احتو و كل ؤم ذلك 
عَلَوَة وأنشد: من مائةِ زَلْحْ بمرّيخ غال و كله من الارتفاع و التّجاوزِء و الجممٌ عَلَواتٌ و غِلاء. وفى الحديث: أَهْدَى له يَكصُوم بد 

وفيه هم فترغاء قار الغلاء؛ الغلاء» بالكسر و المدٌّ: من غَالئته أغالية مُكَالاةٌ وغل إذا رامَئتهه و القتز سَ هم الوَّدَفء و هى أيه أَمَدُ 
جَوْيِ الفَرَسِ و شؤطهء و الأصل الأول وقى حددييكة أبن غمر: ننه و بينَ الطريق عَلَوَة القلو ا ل َثِتَعْمَل الغََوَهُ فى 
سباق الهلء و العَلوَةُ الغاية مقدار رَمْيةُ. و فى المثل: جَوَىٌ المَذّكيات غلاءٌ. و المِغْلاةٌ سهخ يِكَكَدٌ لمعالاة القلوة: و يقال له المغلى» ٠‏ بلا 
هاءِ؛ قال ابن سيدة: و المِعْلَى سَهْمٌ تغلى به أى رفم به اليد حتى يتَجاورَ المقدارٌ أو يقارب ذلكك. و سهمٌ الغلاء» ممدودٌ: السهمٌ الذى 
لسان العرب؛ ج6١‏ ص: ارضل 

يقدّر به تدَى الأفيالٍ و الفرايتخ و الأرض التى بد بق إليها. التهذيب: المَْسّخ التامُ حمس و عشرون عَلَوَ. و العُادٌّ فى القافية: حرَكة 
الرّوىُ الساكن بعد تمام الوزنء و الغَالى: ايت يت الل 1و الك لطر أن ف اين ا و قاتم الأغماق 
خاوى المُسْتَرقِنْ فحركة القافٍ هى الغُلرٌ و النونٌ بعد ذلكك هى الغالى, و إنما اشيِّقّ من الغُلوٌ الذى هو التجاوٌزٌ لقدر ما يجب و هو 
عندهم أَفْشُ من التّعدَىء و قد ذكرنا لتَدّىَ فى الموضع الذى يليق بهء و لا يعد به فى الوزن لأنَّ الوزن قد تنامى قبل جعلوا ذلكك 
فى آخر البيت بمئزلة الحم فى أوّل. و الدابّهُ تَغْلو فى سَيْرها عَلْواً و عدا بم قوائمها؛ و أنشد: فى أماء التوكدين تقل ابن سيدة: و 
غْلَتَ الدابة فى مزبرها عُلوًا و مكلت لقعت فجاورّت حمق الشيرء قال الأعفنى: مالي تَغتَلى بالرّداف» إذا كدب الآثِمات الهَجِيرَا و 
الاغتلاة: الإشرائٌ؛ قال الشاعر: كيِفٌَ تراها تَغْتَلى يا شَّوْجٌه و قد سَِهجناها قطال السَوْح؟ وآثاقا مثلاةٌ المت إذا , توققت أحنافياة قال 
رؤبة: تنَشَطَهُ كل مِغْلاكْ الوَمَقُ مَض بُورَةْ قَؤواء هرْجاب قُنقْ الهاء للمُخْترَق و هو المفازة. وعَلا بالجارية و الغلام عَظَمْ لوا 0 
فى سرعةٌ شبابهما و سَّ بْقَهما لداتهماء و هو من التجاوز. و عَلْوَانُ الشّباب و عَلوَاؤُه: دودو أؤلف ابو صيندة الثلوات كدو ة) سرعة 
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00-6 عا إلى الهتجاوء فى عأوايهاء مضي له 5001 
فك مايه ماو عياب 00 شدَنه؛ و قال ابن السكيت فى قول الشاعر: ُحمصائة قلق مُوَششحهاء رود الشباب غلا بها عَظمٌ قال: هذا 
مثل قول ابن الرقيات: لم تلن تاعوية للذاتيا و فيك علي غلواتها و كما قال: كالقضْنٍ فى عُلوَاِ امود و قال خيرء: الى اللّخم الَمِيٌ؛ 


2# 


د منه قوله: علا بها عَم إذا ولت وقال أو وجرة النفدى: ؟ َوَسّطها عَالٍ عَتِيقٌ عتِيقٌ» و زائّها مُعَرَسٌ مَهْرىٌ به الذَّئْلُ يَلْمَمُ 

لسان العرب» ج 8١ء‏ ص ١٠"‏ 

أراد بمعرّس مر حفلها الذى أَصَّه فى رَحمها من ضدراب بجمل مور أى تَوَسْطَها شم عتيق فى سنايها. و يقال للشىء إذا تفع : 
قد غَلاه قال ذو الرمة: الال بتار كك مَكَهُ َيّهُ عمْدّناء و يَرُدادُ حتى لم نّج 4 ما تَرِيدُها و غلا النّعت: ارْتَمَع و و عَظَم و الْتَفّ قال لبيد: فعَلا 
ُو الأيِْقَانِ و أَطفَْء ٠‏ بالجَلهتين» ظباؤُها و تُعامُها و كذلكف تغالى بو اعلولى قال ذو الرمة: مقا تقالى مق افيس ذواقه بالصّيت و 
ال وعر عه الاكافية و أغلى الك لقف وَرقدى كك تزامية و طالء و أخلاة كنم من ردقه لِيَرنَفْعَ و يَُودَ. و كل ما ارْتَفَ فقد 
علا و تَغالَى. و تَالَى لَحمّه: احسر عند الضَّمادٍ كأنه ضِدّ. التهديب: و تَعَلَى لحم الدابة أو الناقة إذا ارتفع و ذهبء و قيل: إذا الحو 
عند النَضِ مير؛ قال لبيد: فإذاتعَالَى لَمها و تحسرث» و تقطعت بعد الكلال نعدامها تَعَاَى لَحْمّها أى ازتقع و صار على رؤوس المظام. 
و رواه ثعلب بالعين غير المعجمة. والعُلّوَاك: الل و غلوئ: اسح شيرز ونيا وازو الور الى اليا واعاناى لفان 
لاه ولا يقال علي قال أَبو الأسود الدُوَلى: ولا أقول لقدر القّؤم: قذ غَلِيتُه و لا أقولٌ لباب الدّار: مَْلُوقُ أى أنى قد يح لا أْيحُ. 
ابن سيدة: قال ابن دريد و فى بغض كلام الأوائل أَنّ ما و عَلّ قال: و بعضهم يرويه أن ماء و َل و اللي مو اليب معروقة ز قن 
تََلَى بها؛ عن ثعلب» و عَلّى غَيره. يقال: إنَّ أولَ من مهاه بذلكك سليمانٌ بن عبد الملككء و يقال منها َكلت و تَعلَفْتُ و تَعَلَيتء كله 
من الغالية. واد ضدة: نالك الأصمي ها بعرو عالت قال" إِنْ أرَدْت أنَك أَدْكَليَهِ فى لخييك أو شاربك فجائرٌ. و الَلَوَى: 
العامة فى رمعت ابواريل يَنْفَحّ من بد اككانها القت و العثيرُ و الكَوَى و لَبنى قَفُوص وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: كنت 
عَلُتُ لِخيةً رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ بالغالية» قال: عو نوع من الطيب مركت من مِشكك و عَدْبْرٍ و تُودٍ و ذّهْنِء وهى معروفة؛ و 
لتَغلْف بها التلطخ. 


غما؛ ج18» ص: 176 


: ابن دريد: عَما البيت يَْمُوه وا و َه غَمِياً إذا عَطَاهه و قبل: إذا عَطَاه بالطين و الخشب. و العُمَا: ََهْفٌ البيت, و تَثنيته عَمَوَان و 
كا نوس نفك انا و الكلمة وزونة و قو فين على ايفن الم ملكي ى عليه ثم أفاقٌ. وفى التهذيب: أَعْمِيَ على 
لاق إخااغق أماعالق كر زمه كاذو وجل طني :الى كليو ]ترا عي الكل و كتلكه الانان و احفر الحوقت أنه ممدة 
وقد ناه بعضهم و جمعه فقال: رجلان عَمَيانَ و رجال أَغْمَاء. و فى التهذيب: غميان فى التذكير و التأنيث. و يقال: 

لسان العرب» ج18١2‏ ص: ١١0‏ 

كت فلاناً عَمَى» مقصورٌ مثل قَفّى أى لوكا هيدف لها دن عمد ان على لال جفيدو اله لمن طب لي باعي عليه قا 
َعم عليه فهو مُفْمَى عليه و عُميَ عليه فهو مَغْمِيٌ عليه على مفعول. الوكره وجل حي ادشرم جا اللووسمو ا الى ولا تي 
و دجال عَم و امرأة تتمى. وغ عليه الك أى استغتجم مث حُم.التهديب: و يقال جل َعَى و رجلان حُمانٍ إذ أصابه مضٌ؛ و 
أنشد: فراحوا شور تف لِحاهُمُ عَمَى» ين مَفْضِدئٌ د يَحْبورٌ رجل ناعم نَشْفَ نَشِفٌ: تَحوكك. 0 

يتحر كون كأنهِم قد سَرِكنُوا. و قال: 0 أقرف لهارو أبعد ]4 كلدت كل و تَكلّم الآخرٌ بكلمةء قال: أنا أَقْرَ 

لها منكك أى أنا أَقُرَبُ إلى الصواب منكك نكك. و العَمى: سَ كه لم اليك 6م يك ادل لاسي ركان الى لصي وا ا لق 
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عه جمع غِتراءٍ كرداء و أدبف و أن جمع عَمَى إنما هو أَعْمَاءٌ كثقّى و أنْقاء. وقد عَمَهت لس وة لحك | اسع رو ريهار 
فى الب هنا عن عليه أن قط تفال السددق يعنف زرا قن كتابين: ا كأنه م ل تناد كغراقال: 
تر خرج من كناسه. قال ابن برى: عَمَى كل شىءٍ أعلاه. و القُمى أيضاً: ما عُطى به الفرسٌ لِيعْرَقَ؛ قال غَيلانُ الى يصف فرساً: 
مداخًَا فى طول و أَعْمَا و َعم يوثنا: دام عَيِمُه. و أَعْمِيَتْ ليلتنا: عُمّ هلالّهاء و لَيلَهُ مُعْمَاةث وفى حديث الصوم : فإن أَعْمِيَ عَليِكن و 

فى رواية: فإن عُمّى عَلَيْكمْ.يقال: عت عَلينا الهلا و ُمَ» فهو شم و مُعَمئ إذا حال دود زؤيته غيم أو قت كما يقال علينا. و فى 
الْسَيِمَاء ء عَمَى و خَمَ إذا عم عليهم الهلال» و ليس من لفظ عُم. الجوهرى: و يقال صُمنا لعُمَى و للعَمَىء بات والصي» » أى ضّ منا من 
غير روي إذا عم علّيهم الهلالى» و أَصلَ التمِة السث و الت و منه أي على المريض إذا أَغيد ع علين كان القند مقر عتلهو 
غَطام و هى لي العمَى؛ قال الراجز: ل عُمَى طامس هِلالها أوْعَلتّها و مره إبغاليا قال ابن برض هذا القصل ذكره الجوهرى هاهناء و 
حٌّ هذا الفصل أن ييذكر فى فصل غمم لا فى فصل خَمى لأنه من عم عيهم الهلال. التهذيب: وفى الحديث فإن عَم عليكم؛ و فى 
رواية: وا نحن مركوم و تلن نزوي فإن عم علئِكم فأكملوا الصدَّة و المعنى واحدٌ. يقال: عُمَ علينا الهلال فهو مَعْمُومٌ و أَغْمِىَ فهو 
مُعْمَى. و كان على السماء غَمِىّ» مثل عَشّىء و عَم فحال دون رُوْيَهُ الهلال. 


لع 


غنا؛ ج140)» ص: ١١8‏ 


اق أحمار اله عوو ل القق: ابن الأدرة عو الى اتات إلى حداف شرو عل أغ و اتقمات البند و هداتهى الفن المطلن ولا 
يُشا ركك 
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لله تعالى فيه غيرة. و من أسمائه المَْنِى؛ سحاو شان وهو لاض تق من وعالاون عادم اتتو سيد الل اصرف فيل المت 
فإذا فيح مُدَّ؛ فأما قوله: سَمُغْنِينَى الذى عاك عنى. فلا قْرَِيُومٌ و لا غناء فإنه: اروف بالتعرو الكسين فمن رواه بالكسر أراد مصدَّرَ 
انيت و من رواه بالفح أراد الغنى َفْسه؛ قال أبو اسحاق: إنما وَجهُه و لا عَناء لأن العناء غيرُ خارج عن معنى الغنى؛ قال: وكذلكك 
دوين ثرا علية ون التصدية: قو القلفة ما أكذا ع وق روايةة ما كا عن طون حى اما نارمع ترق العالة 
كفايتهغ فإذا أعطَينها برك أَبَْتَ بعدها لكك و لهم غِنّى» و كانت عن انْرَغناء منكك» و مِنْهُم عله و قيل: خيرٌ الصَدَقَة ما أَغْنَتَ به 
من أَغطينه عن المسألة؛ قال: ل ل ا 
ذلك. وفى حديث الخيلم وجا فليا او عنقا أى اسكقداه بباعن الطلن م النافن: وفى حديث الججمعة: مَن اسمَغْنَى بِلَهْوِ أو 
تجارهٍ انرتفْنَى اللهُ عنه و اللَهُ َي حمل أى اصرَحَه الله و رَمَى به به من ينه ةل من اش تَفْتى عن الشىء ء فلم يَلتَفْتُ إليهه و قيل: جَزْاةٌ 
جَرَاءَ اش يَعْنائه عنها كقوله تعالى: نموا اللة تيه و قد غَنى به عنه خْيُ و أغناه الله. و قد عن يني و استفَْى و اخْمَى و تََانَى وى 
فهو عكٌ. وفى الحديث: ليس بن مَْ لم يََغَنّ بالقرآنِ؛ قال أبو عبيد: كان سفيانٌ بن مبنيدة يقول ليس بن مَنْ لم يتَغنِ بالقرآن عن 
غيره و لم يذهب به إلى الصوت؛ قال أبو عبيد: و هذا جائرٌ فاش فى كلام العرب» و يقول: تنيت تَعَنّاً بمعنى احَغْتيت و تَاليِتٌ تغانيا 
أيضاً؛ قال الأعشى: وكات اي ل ع ور الريريه السام ور الاحاكن لو وكير بالغرافة, تال رهف 
و أماالحديث الآخر ما أذ الله لشىءٍ كأذّنه ليت ب يتَعنّى بالقرآن يَجهَدُ به قال: فإِنَّ عبد الملكك أخُبرنى عن الربيع عن الشافعى أنه قال 
معناه تَحيينٌ القراءة و تَرْقِيَهاء قال: و مما يُحَققَ ال ا الل كن لك دير 
أبو العباس: الذى حَصّلناه ه من محَفَاظ اللغهُ فىقوله» صلى الله عليه و سلم: كأذنه ليق ب ََنّى بالقرآنء أنه على مَعْتَِينَ: على الاستغناء» و 
على التطرِيبِ؛ قال الأمزهرى: فمن ذهّب به إلى الاستغناء فهو من الغِنّى» مقصورٌء و من ذهب به إلى النَطرِيب فهو ل 
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ممدودٌ. الأصمعى فى المقصور و الممدود: الغِنّى من المال مقصورٌ و من السّماع ممدود, و كلّ مَنْ رَفَع صوئّه و وَالاهُ فونه عند 
العرب غناء. و العَنَاءٌ بالفتح: النّفْع. و الغناء» بالكسر: من السّماع. و الغِنّىء 007 اليتِسارُ. قال ابن الأخرا” كانت العرف تتفت 
بلركباني» «*» إذا رَكبت الإبلّ» و إذا لست فى الأقنِةُ و على أكثر أحوالهاء فلمًا تر القرآنٌ أَحبٌ النيغ» صلى الله عليه و سلمء أن 
يكون مِجيرَاهُم بالقرآن 
(). قوله [الركبانى] فى هامش نسخة من النهاية: هو نشيد بالمد و التمطيط يعنى ليس منا من لم يضع القرآن موضع الركبانى فى 
اللهج به و الطرب عليه. 
لسان العرب» ج15 ص: ١1/‏ 7 
مكات التََنّى بال ّكبانيٌ» و أَوّلُ مَن قرَا بالألحانٍ عُِدُ الله بنّ أبى بكر فَوَِئَه عنه عَتِدُ الله بن ُمرء و لذلكك يقال قرأتٌ العُمَرِئٌ» و 
أَحَذْ ذلك عنه سعيدٌ العَلَّافُ الإياضيٌ. وفى حديث عائشة» رضى الله عنها: و عندى جاريتان تُعَنِْانِ غناء نات أ َمُشِدانَ الأشعار التى 
قيلت يوم بُعاث» و هو حربٌ كانت بين الأنصاره و لم ُرِدٍ الغناء المعروفٌ بين أهل اللَهْو و اللَّبِء وقد رَخَضَ عمرء رضى الله عنه» فى 
غناء ء الأعراب و هو صوتٌ كالح داء.و استَفْتَى الله: يله أن يُغْنِية؛ عن الهجَرىء قال: وفى الدعاء اللهمّ إنى أَشتفْيكك عن كل حازم و 
أَسِتَعِيئك على كلّ ظالِم.و أَعْناهُ الله و عَنَاه و قيل: غناه فى النعاه و أطناه فى الخبر» و الاسم من الاستغناء دوهن القن القفة و الكرةو 
القند و لكا فز تعاثرا ال امس يعو عن يفطن قال السعرفين عفاد كميدن كلقا عرق عن ١ه‏ انهه و تقل إذا فقا ني 
ايا و فى الرجلٌ: صاب نّى. أبو عبيد: أغْتى الله الرجلّ حتى عَنَِ عِنّى أى صار له ماله و أقناه الله حتى قَنِيَ قنّى و هو أن يَصير 
له قِنية من المال. قال الله عز و جل: وَأنَّهُ هُوَ أَغْنلا و أقنلا. وفى حاديث عمرء رضى الله عنهء أَنَّ غلاماً لأناس فُفَراء قطع أذ غُلام 
نيا فأَى أَهله النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء فلم يَجَعَلٌ عليه شيثاً.قال ابن الأثير: قال الخطابى كانَ الغلا الجانى خرًا و كانت جنايه 
تَطأ و كانت عاقلته فقراء فلا شىء عليهم لقَِْهم. ار جل ركد حي عرس ا رركن ونال كر 
لاعتذار أَهلٍ الجانى اموي ل ا ا ار را بال 
فجنابته فى رَقَبَتهه و للققهاء ء فى اشتيفائها منه خلاف؛ و قول أبى المتلّم: عر ك و التمنايا غالياتٌ» و ما نغ نَغْنِى التَميماتٌ الحمامًا )١١‏ أراد 
من الجمام؛ فحدّفٌ و عَدٌّى. قال ابن سيدة: فأما ما أَيْرَ من من أنه قيلٌ لابدُ الس ما مائةٌ من الضأَنٍ فقالت غِنَىء فرُوى لى أن بعضّهم قال: 
ا ا 
وما مِائةٌ من الإبل فقالت مُنىء فقيل لها: و ما مائةُ من الخيل؟ فقالت: لا : َرَى؛ فمُنى و لا تَرَى ليسا باسمين للمائة من الإبل و المائةً من 
الخيِلِء و كتثربية أبى انم فى بعض شغره الجزباء بالشقِئٌء و ليس الشَّقِنُ باسم للحزباء, و إنما سمّاه به لمكابَدَتّه للشمس و استقباله 
لهاء و هذا النحوٌ كثيرٌ. و العَنِىٌ و التَانَى: ذُو الوَفْرِهِ أنشد ابن الأأعرابى لعَقِيل بن عُلّفَهُ قال: أرق الهال بذ ى ذا الوّضُوم فلا ثُرى» و 
يُدُعى من الأشراف من كان غَانِيا و قال طرفة: و إن كنت عنها خَائِياًفاغُنَ و ازْدَدِ و رجل غانٍ عن كذا أى مُسْتَفْنء و قد غَنَِ عنه. و ما 
لكف عند حت وله خية و ل خثباة و له قف أ ما لكف عن بد ل. و يقال: ما يُعْنِى عنكك هذا أى 
.)١(‏ قوله [غاليات] هو هكذا فى المحكم بالمثناة. 
لسان العرب» ج18١‏ ص: ١8‏ 
ما يُْزِئٌ عدكك و ما يَنففْكك. و قال فى معتل الألف: لى عنه عََْة أى عِنَى؛ حكاه اللحيانى عن الكسائى» و المعروف عُنْية. و الغائية من 
النساء: التى عَتِيتُ بالرَّوْج؛ و قال جميل: أحك الأبامن: به أب و أخبيت لما أن عَنِيتٍ العَوَاتيا و عت المرأةٌ برّؤْجها عثياا أى 
اِْتَغْنَتْ» قال قَيِسٌ بن الحطيم: جد بعغرة تنه تير آمْ شائنا شائها؟ و الغَائِيَةُ من النساء: الغانة التتوو ةو يصيقها غوانة و انعد 
ابن برى لنُصَهِب: فهل تَعُودَنْ ليالينا بذى سَلم سياد وحصي لط وحم 
و العَانِيَُ: التى عَتِيِتْ بحس ها و جمالها عن العلل انض الى تلن لا ليوو قبل دعن القن كفيك فك يت أَبوئِها و لم بَمّْ 
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سِباءٌ. قال ابن سيدة: و هذه أَعَرَّبُها؛ و هى عن ابن جنىء و قيل: هى الشابّةُ العفيفة» كان لها رَوْجٌّ أو لم يكن. الفراء: الأعْنَاءُ إملاكاتٌ 
العرائس. و قال ابن الأعرابى: الغْنّى التَرُوِيجٌ» و العَرَبُ تقول: الغْنّى حِضْنٌ العرّب أى التَّرُويجٌ. 5 عد الكوانن ذوات الكزرانة و 
أنفد: أزمانٌ يلى كعات غيد عَافَة وقال ابن اللنكبت غن عمارة: الغؤانى القواتٌ الأواتى يعجيق الرجال و يبون الشْكَان. و قال غيره: 
العَاوكَهُ الجاررة اناق ذات زوج كانت أو غيرَ ذات زوج» سميّتُ غانية لمعت كما عن الوك و قال ابن شميل: كل اثرأ 
غاما بو هه الكوان + و أما قول ابن ق. قيس الدٌقئَات: لا باك الله فى العوَانِى» هل يُطو يخي إَِا َهْنّ مُلَب؟ فإنما حرّكك الياة بالكثررة 
للخووزة وز داق امامو سات فى لقي 30101 النئ ا زلق أطلفة وقرليس أكو التو اقاسس نا بقر ةو يقذة اغذاء قي وود 
إنما أراد العََانَىء فحدّف الياء تشبيهاً للام افق قهوالعريى من نيع كااكه هته الأعيال نم اخوادل الأسماد قد فاليا أجل اللام 
كنا لفيا لأجل التريد؛ و قول المكَقّب العؤدى: هَل عن غانٍ لاد ص د مِنْ َهلَةٍ فى اليم أوْ فى عَ؟ إنما أراد غائية فذّكْرَ على 
إزادة الشخص و قد حقث على و أَغْتَى عنه عَنَا قلان و مناه و مَقْتائه و مُفْناة و مُْتَائه: نأك عندبو اخأ غنه كر أه. والتضيامع: 
لتّفع. وَالعَنَاىٌ بفتح الغين ممدوةٌ: الإسججزاءٌ والكفارة. يقال: 1 مُعْن أى مُجَرزئ كافٍ؛ قال ابن برى: الغَنَاءُ مصدرٌ أَغْنَى غلك أن 
كفاك على 2 1ف الرّوائد مثل قوله: و بود عَطائك المائّةٌ التّتاعا فلن حديث عثمان: أن غلبا رضى الله عنهماء بَعث إليه بص حيفة 
فقال للؤسول أَغْنِها عَنَاأَى 

ناد اتروع ابم عل 

اير فواتو تياب كرا مال كل امي مهم يَؤْمينٍ أن ييه أى وو ل ا ألو فى َك أى اط رفْه و كمه و منه 
قوله تعالى: أن ُو كك من الله َي وحديث ابن مسعود: و أنا لا أَعِْى لو كانت لى مَعَأَى لو كان مهى مَنْ يَتغنى لكفَيت شَرَهم 
و صَرَفْتّهِم. و ما فيه عَنَاءٌ ذلكك أى إِقامَتّه و الاضطلاح به. و عَنِىَ به أى عاش. و غَنَِ القومٌ بالدار غِنئ: أقاموا. و عن بالمكان: أقام. قال 
الووارن لي لمكا دسح ررحي الشرا فر ددا يضر لاسا اتيم نيه قال الله عز و جل: كأن لم بعَا فيهاء أى لم يُقيمو 
فيهاء و قال مهلهل: يت دارّنا تهامية فى الدَّهْرء و فيها بَنو كار وفال اللمتكقال الى ل 
ميك وفى حديث على رضى لله :وجل سل اند عدوم ف الم الى لمث فى أ لي من 
من قولكك غَنِيتٌ بالمكان أَغْنَى إذا أَقَمْتٌ به. و المكَانِى: المنازلٌ الى كان بها ألوعاء وات 3ه مفض» و قبل المقى المثرلٌ الذى غَين 

به أله ثم نوا عنه. و عَنِتٌ لكك مِنّى باليرٌ و المودٌة أى بَقِيثُ. و عبت دارنا تهائرة أى كانت دان تهامة» و أنشد لمهلول: غَِتْ 
دارثًا . .. أى كانت» و قال تيم بن مفبل: أ أمْ تيم إذا وى عَدُوكُم و بيتى فقد أغْنى الحبيت المصافيا أى أكون البيت. الأزهرى: 
و سيغت رجلا من العرب يبكتٌ خادماً له يقول أَغْنِ عَنّى وجو كك بل طَدوٌكك بمعنى اكفنى د شرك و كف عنى شَّرككء و منه قوله 
تعالى: لِكلٌ اخري من يَؤمئِذٍ َأَنَ ييه يقول: يفيه شْفْلٌ نفيه عن شُغْلٍ غيرء. و المَغْتى: واحدالمعَاِى و هى المواضع التى كان بها 
اخلرها ءافيه من الصّوتِ: ما طَوْبَ به قال معد بن ثور: عَجِبِتٌ لها أَنّى يكونُ غِناؤها قود يحأء و لم تَفْكَوَ بِمَنْطقها قما و قد عَنَّى 
بالسعرى تفتى يساقال: تعن اشر ما كنت قال إن الجناء بهذا الشّغْر مض حار أراد إنَ لنََنَىَ فَضّع الاسم موضع المصدر. و عَنَاه 
بالشّْرِ و عَناه ِّاه. و يقال: رات ار ا يار بور لازي اناما اليرت لاماي م ل اين ثم 
يََثْ نض كرما إن مُتعنَاةٌ و إن حادية فإنه أراد إن م تبه تال الياءً الفا كبا فانرا الناصاة فى الناصديةء و القاراةً فى القَارِيةٍ. و 


هه 


عَنَّى بالمرأة: باد افيا عه اها فى شلخرء قال: ألا غَنا بالرَاجِريَةه إنّى على الَأ مما أن ألم , بها ذِكرَا و بيهم أَغتوة 01١‏ و 
إِغْتِة يَتَعَنُون بها أى توح من 

50 قله روينيم اليا الشوف القامرساوييدى أذية عالملور يعلف و يكمراة: 

لسان العرب؛ ج18 ص: ١5٠‏ 

الإساءء واليسث الأأولى بقوية إذ ليس فى الكلظم أثقلة إلاد أحرثمةء فيمن روا بالضيه :و الجمع الأخانى. و عت و تكلى بمعلى: وى 
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اي مَدَحَه أو هَجاءُ. وفى الخبر: أذ بعص يقن كليب فاق لحري هذا عفان الفط + كل الى عزخو ناه تقال تاي 

ّم علينا أم نعم بناء أن اضر من بَطْن اللا عمِيرُها و عَّيت الوَكب به: ذَكْْنُه لهم فى شغر. قال ابن سيدة: واصدق أذ اللي 
د إنما يقال فى كلّ واحدٍ منها عَنّت و تَعدّْت بعد أن يكن فيغنّى به. و عَنّى الحمام و تَعنّى: صَوت. و الناء: وكل كه 
قال الراعى: لها حُصُورٌ و أعْجا يُوُ بها رَهلٌ القن و أَعْلَى متنها رود 01١‏ التهلديب: و وَهلَ الَنءِ ممدودٌ 059 و منه قول ذى الرمة: 
تَطَفْنَ من رملٍ الَناءِ و علق بأَغناق ماق العلباي القلائدٌ أى انَحَذّن من رَمْلٍ العَناء و اعجار عالكنان و كان أَعْناقَهُنّ اناق الظباء 0 
قال الأصسس القنة موضة » و التكشهة بيت الراعى: وغل العايو.و أهلى فثنها رود و الفقلى: القَحديل الى بطرت كاي فالينيا آثها 
الفُصَيّلَ المُعَنى و عَنِيٌ: ححيٌ من غَطفان. 


غنذى؛ ج218 ص: ١٠١‏ 


: التهذيب: قال أبو تراب سمِعتٌ الضبابى يقول إِنَّ فلانة لتُعَنْذِى بالناس و تُعْنْذِى بهم أى تُغْرى بهم. و دَفَع الله عَنْكك عَمْدَانها أى 


إغراءَها 
غوى؛ ج2)10 ص: ١١١‏ 


: العَنٌّ: الصَّلالَ و الحهية. غَوَىء بالفتح» غَيَاً و حَوىَ عَوَابَة الأخيرة عن أ أبن غبيك: 0 و رجل غَارٍ و غَوِ و غَوىٌ و عَيّان: ال أغراة 
هو؛ و أنشد للمرقش: فم يق حير يترد النام ره و مَنْ يعو لا يعدم على العَىّ لاثتما و قال دُرَئْدُ بن الضّعَة: و هَل أنا إن مِنْ عَزِيَ 
إن غَوَتْ عَوَيْتُ» و إن تَؤشّدْ عَزِيّة أَْشدِ؟ ابن الأعرابى: الت الفَسادٌ قال ابن برى: عو هو اسمٌ الفاعلٍ مِنْ خَوِىَ لا من غَوَىء و كذلكك 
عَوِىٌ و نظيره رََّكَ فهو راشِدٌ و رَشِدَ فهو رَفِديدٌث وفى الحديث: مَنْ بطع الله و رَسُولّهِ قد رَشَّد و من يَعْصد هما فقَد عَوَى؛ وفى حديث 
السرم لو أَتَذْت لمر غَوَتْ اكات لسفوش الحدية: يكونٌ عَليِكم أَئِمّةً إن أَطْتتموهُم عَوَيكُم؛ أى إن أطاعُوهم فيما 
بأمروتهم به من الظلْم و المعاصى عَوَا امك لوا وفى حديث موسى و آدمء عليهما السلام: َغْوَْت الناس أى حَتيتهم؛ يقال: غَوَى 
لجل خا و أَغْوَاه غَ و قوله عز و جل: وءَ عصاع آدَم رَبَهُ فعَوبأ؛ أى فتك عليه عَيِشّ قال: والكة والكذة واتحدبوق + طرى أن 
ترك الَف و أكلّ من الشَّجَرة اشر اد اديع 

١ .)١(‏ قوله «رؤد) هو بالهمز فى الأصل و الحكم و التكملة: وفى ياقوت: رود بالواو. (؟). ؟” قوله «و رمل الغناء ممدود) فى التهذيب: 
مفتوح الأولء و أنشد بيت ذى الرمة تنطقن إلخ. و فى معجم ياقوت: أنه بكسر الغين؛ و أنشد البيت على ذلك. 

لسان العرب» ج21 ص: ١١‏ 

ل وقال الليث: مصدر عَوَى الع قال: و العوَادَُ الالهماك فى الغَىّ. ويقال: أَغْوَاه لله إذا أضله وقال تعالى: َعْوَاكمْ إِنَا 
ا عار و حكى المُوَرّجٌّ عن بعض العرب عَوَاهُ بمعنى أَْوَاه؛ والعسدراي رجز در يعن روزي عزاو 
فانْموَى قال الأزهرى: لو كان عَواه الهَوَى بمعنى لَواةٌ و ص رَفه فانْعوَى كان أشبه بكلام العرب و أقرب إلى الصواب. و قوله تعالى: فَبما 
أَغْوَيتنى لد دن هع ماطك المنتتع؛ قل فبه قولاه قال بَخضّهم: قبما :و قال بعضهم: قبما تحذئى إلى شىء وت به أى 
عَوَنِت من أجل آدم عدن لَُمْ مد بأطَك أى على صِدتراطّك. و مثله قوله رب زيدٌ الظّهْرَ و التبطنّ المعنى على الظهر و الببطن. و 
قوله تعالى: وَ الشطَاء يتِعُهُمْ م الَْاوُونَ؛ قبل فى تفسسيرة: :ووم الشباطية: وقيل ابض اْعاوُونَ من الناسء قال الزجاج: : والمعنى أ 
الشاعرٌ إذا هجا بما لا يجورٌ هَوىَ ذلكك قَوْمٌ و أَحُوه فهم القَاوُونء و كذلكك إن مَدَح ممدوحاً بما ليس فيه و أَحَبٌ ذلكك قَوْمٌ و تاتعوه 


ع 


فهم الفاتوقيي اضر 16 ولت و ار لولس كني الف يانه بفتح الواو مشددة» جمع القككاوكعن خف ا قله لفل 
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للأسري؛ و أنشد ابن برى لمُعَلّس بن لقيط: و إِنْ رَأيانى قد نَجَوْتٌ تَبَقّا لرجلى مُعَوَاةُ قياماً تُرابُهها و فى مثل للعرب: من عَفَرَ مُكَوَاً 
شك أن بِقَع فيها. و و النا فى أَغْوية أى فى داهوة. وروى عن عمرء رضى الله عنهء أنه قال: إن قُرَيْشاً تريدٌ أن تكو مُغْويَاتٍ 
تحال اشكقال أبوعيه مكذاروى بالمعليك و كسر الزاوة قلقو أنا الاي ككلعف يذ العري #القةة ناث ببالشديد و فتح الواوى 
والحلقا لككاان ع حر د ا مداه شتَفَرٌ للذئب و يجعلٌ فيها جَدىٌّ إذا نَظر الذئبٌ إليه سقّط عليه يريدهٌ فيصاده و من هذا قيلَ لكلّ 
مَهْلكة مُعَوَافءِ و قال رؤبة: إلى م معو القَتى بالموْصاد يريد إلى ملكت و ميته و شَّبَهَها بتلكك المُعَوَّاه قال: و إنما أراد عمرء رضى الله 
عنهء أن قريشاً تريدٌ أن تكونّ مهلكة مال الله كإهلا تلك المُمَوَاهُ لما سقط فيها أى تكونّ مصايدّ للمالٍ و مهالتكك كتلك 
الْمُعوّياتِ: فال أب و عمرو: و كل بثر مُعَوَاة و المُعَوَاهُ فى بيت رُوبة: لعي و ناوا عليه أ تَعاوَنُوا عليه ففتَلُوه و ناوا عليه: جاؤوه من 

هنا و هّنا و إن لم بَمتلُوه. و التعَاوِى: لتَجمُع و التّعاون على الشَّرٌ و أَصِلَّه من العٌواية أو العَيَ؛ ؛ ين ذلك ودفة للكت لسر رح ععرو 
ل ل ا ا ا ا 
قال: قاروا واللد عليه ع كتلن أن كد نَجمّعوا. و النََّاوى: لتَاوّنٌ فى الشَّرٌ و يقال بالعين المهملة؛ و منهدحديث المسلم قاتِل المشركك 
الذى كان يشب النبىّ» صلى الله عليه و سلم, فتَعَاوَى المشركون عليه حتى قتلوه» و يروى بالعين المهملة» 

لسان العرب؛ ج18ء ص: ١67‏ 

قال: و الهروئ ذكرّ مَفَكَل عثمانٌ فى المعجمة و هذا فى المهملة. أبو زيد: وقّع فلان فى أَغْويهُ و فى وايئة أى فى داهية. الأصمعى: إذا 
كانت الطير تَحُومُ على الشىء بتلحي لااعو ىح كر لعيي لخسر خاباو اوت بسي واس كال امك اود كاري 
باعلا أو اكه تَغَاوىَ العقبان يَمْزِفُنَ نَ الَجَرَّر قال: و التعَاوى الارتقاء و الانْية دا كأنه شىءٌ بعضّه فؤق بعض»ء و العقَبانٌ: جمع العُقاب» و 
الْجَرَّرٌ: اللخم. و غَوِىَ الفصيل و السّحْلَة يَغْوِى عَوىٌ فهو غَو: بَشْم من اللي و قَسَدَ جوْفَهه و قيل: هو أن ' ا 
يُهْرّل و يم به الجو و تَسُوءَ حالّه و يموت هُرَانًا أو 5 يَلك؛ قال يصف قوسا مُعطَفَه الأثناء ليس قَصِيلها برازنها در و لا م 
غَوَّى وهو مصدرٌ ب يعن القويق و عه رمن بدغنهاء و مذاقن اللش و التوى: البَشَمُ» و يقال: العقطشء و يقال: هو الدَّقى؛ و قال الليث: 
غَوِىَ القَِيلُ يَغْوَى عَوىٌ إذا لم يْصِتْ ريا من اللَبن حتى كاد يَهُلِكك» قال أبو عبيد: يقال غَوَيتٌ أَغْوَى و ليست بمعروفة؛ و قال ابن 
شميل: غَوىَ الصبيٌ و القَِِيلُ إذا لم يَحَدْ من ابن إن عله فا يروَى و تراه مُحْكلّه قال شمر: و هذا هو الصحيح عند أصحابنا. و 
الجوغرى: و التو معيسذ د قولتكد: خوج الفمتبيل و الكل ة جالكسر: يفزى غوق :فال زح السكبع »عو آنا لابورع بن نا أنهو لا 
يَرُوى من اللبن حتى يموت هُزانً. قال ابن برى: الظاهر فى هذا البيت قول ابن السكيت و الجمهور على أن القَوَى البِشّم مخ الليق. وفى 
ادن الأعراي يقال بك تنوك وخوع و خريا واقاوياو فر واقريا و فثري إذايك افقلا ترجه ويقال واه عريا من الجوع و قَويَاً و 
وي و وا إذا كان جائعً؛ و قول أبى وجزة: حتّى إذا حجن أَغْوَاء اطلام ا م َْرِ نمم من التجوزاء مُلْمهبٍ أَغوَاء الطّلام: ما سَتّركك 
بِسَوادِِء و هو لِعَيُ ولِعِيّهُ أى لرَنْهْهُ وهو تقيض قولكك لِرَشْدَةْ. قال اللحيانى: الكسر فى عي قليل. و العَاوى: الحراف. تقول العرب: إذا 
خضت الزَمانُ جاء العَاوى و الهاوى؛ الهاوى: الذئبٌ. و العَؤْغَاء: اراد إذا امرٌ و انْسَدلّخ من الألوان كلها وعدت أحطة بعد الدّبى. 
أبو عبيد: الجرادٌ أوّل ما يكونٌ مَررْوَقٌ فإذا تَحَوَك فهو دَبَى قبل أن تبت أَجِنِكته: ثم يكونٌ عؤغاء و به سِحّى الْعَوْغاء. و الْغاصَةٌ من 
ناس: و هم الكثير السخاطون و قبل: هو الجراد إذا صارت له أجدحة و كاد بطي ل أذأ يقل فلين مذ كر ونث و يوه ولا 


- 


كته واد ته فؤغاقة و كذفافو مقت النانت و التق غات تشفلة الناس ون هو من لكفوبى التتغامه شن # تفية اقوس و لا عض 


2 


ولا يؤذى وهو ١‏ ضعيفء فمن صَرَفه و ذَكَرَةُ جَعَله بمنزلة قُمْقام» و الهمزةٌ بدلٌ من واوء و من لم يَصْرِفُه جَعَله بمنزلة تحؤراء. و العَؤْعَاء: 
الْصّوَتٌ و الغلية قال الحرث ين حلدة الشكرى: 
ا 0 


5 00 هم بلي فلمًا أَض وا أَط بحت لهم عَوَْاءُ و يروى: ضَوْضاء. رشك ابو على هن فقي قن نرادة لد أذ 3 كل الكزقاد 
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أَغْوَعْه و هذا نادرٌ غير معروف. و حكى أيضاً: تَمَاعَى عليه العَؤْطَاء إذا رَكبُوه بالشّرّ. أبو العباس: إذا سَرِمَِتَ رجلا بعَوْغَاء فهو على 
عيبن إن نونك يران خمراء لم ترسو إن نويك يد هيزان قخقاع صَرَفْه. و غَوِىٌ و غَويةُ و عْوَيَةُ: أسماء. وبَنُو غَيَانَ: حي همُ 
الدين وَفدوا على الجىسلى الل عليه و سلية فقال لهم: : من مهايا نو غَيِانَه قال لهم: نو رَشْدانَ» فبناه على قَعَلانَ علماً منه أن 
عَِانَ فغلانُ» و أَنَّ قَْلانَ فى كلامهم مما فى آخره الألتُ و النونُ أكثر من فَعالٍ مما فى آخره الألف و النون» و تعليل وَضْدانَ مذكور 
فى مَؤْضعه. و قوله تعالى فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيَاءِ قيل: غيّ واد فى > جَهَنّم» و قيل: تين وه ةا تجدير آذ يكوه قير أعذه ايلا القاووم كقاء عا 
واقجل: معناه فسَؤْفٌ بِلْقَوْنَ مُجازاهً غَيَهم. كقوله تعالى: كن فل يق بق ألم فى ثجارة الم وغادة: اسم جبل؛ قال المُتلَمس 
مقاط عدر عق ناذا علزة و درن فى غاوة فاون ,أتضكه نايدا لكمو انلقن 
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العاية: مد الشىء .و الَبةُ أفصى احي اللدثه القاية مدق كل شي وز ألقه يا و هو من تأليف غَيِنِ و ياةين» و تَطد برها عي 
تقول: غَِيت غَايةٌ. زفق العديةة أن ماين ِنَ الحَلٍ فجعل عَايَةُالمُصَمرة كذا؛ هو من غَايْهُ كل شىءٍ داه و مُنتهاه. و خَايَةُ كل شىء: 
مُنْتهاةٌ و جمعها عَايَاتٌ و غَاىٌ ل ماوق وساع. كال أ حاف العَاَاتٌ فى العروض كد مُعتَلَّه لأنَّ الغايات إذا كانت فاعلاتنْ أو 
مَفاعِيُْ أو فَعُوُن فقد لها أن لا تُذّف أشبابهاء لأنّ آخرَ البيتٍ لا يكونٌ إلا ساك فلا يجورٌ أن يدف الساكنٌ و يكو آخٌِ البيتٍ 
متحوٌكاء و ذلك لأن آخر البيت لا يكون إلا ساكناء فمن الكَايَات المَقْطكو وااققصرةوالمكدرفبو القتطوق و هذه عليا اشيلوة 

كرواق غثر لمعيو ف طايا لأف قاب البمعدقال ارق الأمارس انوك الناين ها الس 2 معام ةا الى سود ف ميلا 
نظير له أخذاً من غَايةٌ الحؤبء و هى الرايّء و من ذلكك غَايَةُ الحَمَارٍ خِرْقَةٌ يَرْفعُها. و يقال: معنى قولهم هذا الشى؛ عَايَةٌ أى هو مُْتَهَى 
هذا الجنسء أَخدّ من غَارَهُ السّبِقِ» قَضَِ َه تنصَب فى الموضع الذى تَكونٌ القمانة ]اندها 2 ذها السابق. و العَايَهُ: الراية. يقال: غَيِيِت 
غك وفى الكدديث: أن النيت» صلى الله عليه و سلم؛ قال فى الكوائن قبلّ الساعَةِ منهامُدْئَةُ تكون بتكم و بين بنى الأطغر فيغدِرُون 
كور لقره إليهم فى لاف اد شيدت نحت كل غَا انا عدر لف الكَايةُو الاي سوائء ورواه بعضهم: فى ثمانين غابَة» بالباء؛ قال أبو 
عبيد: منرواه غارَةّبالياء فإنه يريد الرارة؛ و أنشد بيت لبيد: قَدْ بت سارها و عَايَة تاجر واقِت, إِذْ رُفِعَتُ و عَرَّ مُدامُها قال: و يقال إِنَّ 
صاحب الحمر كانت له رابَة ْ 
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مها ليغرف أن بايغ ره و يقال: بَلْ أراد بقوله غَائَةً تاجر أنها َايُْ متاعه فى المجودَؤ؛ قال: و منرواه غاب بالباء» يريد الأُجَمَف شَّعِه 
0 الإماح فى العسكر بها؛ قال أبو عبيد: ويمصهم ررق الحدديت فى تاي رادو لبس ذلك يمشقوظ ولاامريع العياي ماهتا 
أو زيدة تيت للقّوم تَعْييَاً و رَيَيِت لهم تَويياً جَعَلْت لهم غايةً و راية. وغَائَةُ الحَمّار: راينّه. و غَتاها: عَمِلهاء و أَغْياها: نَصبها. و العَاهُ: 
القَصَ به التى يْصادٌ بها العصافيد. و العَيَابَهُ: اير الاعر كارو قيل: الواقفة؛ عن ابن الأعرابى. والعاءة: قل اليس عدا و العشيّ» و 

قيل: هو ضَوْءُ شاع الشَّمْس و ليس هو نَفْسَ الشّعاع؛ قال لبيد: تَدَِّت عليه ااه و على الأرض غَيايات الطََّلْ و كل ما أَطلّك عَيايَة. 
وفى الحديث: نَجىء م الَقَرهٌ و آل عمران يوم القيامة كأنّهما عَمامَتان أو عَيَايَان؛ الأصمعى: العَيَايَةُ كل شىءٍ َطَلَ الإنسانَ فوق رَأَمِتَهِ 
مل الترحابة و العبره و الظْلَ و نحوه؛ و منوحديث هلال رمضان: فاق نالك دوق عار اح تراب أن كر أس وده ارقن 
عَياَةٌء بالباء أى فى مَبِْطةٌ م مِنَ الأرض. والعاقةيالاء: اقل القجاية زو يشميب حَناءَة. وفى حديث أُمْ زرع: زَوْجى عَياياء طباقاء؛ 
كذا جاء فى رواية أى كأنه فى عَياتَةٍ أبدا و ظُلْمهُ لا يدَدِى إلى مش لكك ينفذ فيه و يجوز أن تكون قد وص نه يقلٍ الُوحء و أنه 
كالطلٌ التتكائضٍ الٌظلم الذى لا راق فيه. وغايا اقم َوقَ رأس فلانٍ بالصيٍ: كأنهم أَطلُوه به. و كل شىءٍ أَطَلَ الإنسان قوق 
رَأَسِه مثل التحابة و ابره و الظلمة و نحوه فهو غَيَادَه. ابن الأعرابى: الََايَهُ تكونٌ من الطير الذى بُكَتِى على رَأسِكك أى يُرَفْرفُ. و 
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يقال: أَغْيَا عليه الّحاب بمعنى عَايَا إذا أَطَلَّ عليه؛ و أنشد: أركث به الأذواك تيد أبيهاو ذو شوق أغاعليه و أظلما و تكافت الطليد 
على الانى وسناك وين فته ودوقشوى الخال :الطفز القرثر ف واهو نه و تكانةا علد سس قله أن مخاوواانى عار قداو شنال 
اجتَمَعُوا عليه و تَعَايَْا عليه فمَتلُوه و إن اشْئّيَّ من الغاوى قيل تَعاوَوًا. و غياية البثر: قَعرُّها مثل العَيابَُ. و ذكر الجوهرى فى ترجمة غيا: و 
يقال فلان لِكَيدُ و هو قيض قولكك لِرَشْدَةِ؛ِ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: ألا رب مَنْ يَغْتابُنى و كأنّى أبوه الذى يُدْعَى إليه و يُنِْبُ 
على قد ومن أخره أو ليد فيغْلُها فَخْل على النّمْلِ مُنْجبٌ قال ابن خالويه: يُروى رَشْدهُ و غَيّ بفتح أَولهما و كسره. و الله أعلم. 
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الأوثه والقصاة رمه عن انح الأعرانى قال اليك كاذك رأسه كأوا وداه قلا إذا قلق بالفيشه يو غيل عو حر كك مله سق تدرب 
عن الدماغ. و الانْفِيَاءٌ: الاثفراج» و منه اشتق اسم 
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الفئيٌ و هم طائفة من الناس. و القار: المّق: فَأؤت رأسدفاوا وقأشه فائفائ قاض وكأنت القدَّح ا ص دَعْتهِ فَقَصَ دَّع. واذات 
المَتدَّح: انق والقاء: الصّدْع فى الجبل؛ عن اللحيانى. والفافمها بين الجبلين» و هو أيضاً الوَطِىء فخ العر توفواقا هون الذارة هد 
لرّمال؛ قال النمر بن تولب: لم وها أَدِدٌ و اكت وَوْضتّها فَأقٌ من الأأرض. مَحْفُوفٌ بأعلام و كله من الانشقاق و الانفراج. و قال 
الأصحمع.: الَو بطن من الأأرض قُِيفُ به الزمال يكون مُث تيليا وغير مستطيل؛ و إنما سمى ك َأواً لاثفراج الجبال عنه لأن الائفياء 
وات يراج وقول ذى الرمة: راحتٌ من الج تهجيراً فما وَقَتْ حتى الى الَأ عن أعناقهاء بحرا الخرج: موضع؛ يعنى 

أنه أتعية لذ طاو خب قات معن فشن لسرا الغا الا اكه ابن نلن: قال ابن سيدة: و لا أدرى ما صحته. التهذيب فى قول ذى 
الرمة كن التأى أ لكشت و التاو اق بيع أرفا :طرق ين قارقان ناتسينة 3ق بيتهيا كك راسم يقال له كما لزيا قال الأرعرف ةد 
قد مررت به. و الفَأَوَىء مقصور: القَئِشْةُ؛ قال: و كنْت أَقُولُ مجميجمة فَأْضْ حا هُمْ القَأوى و أَش مُلّها قَفاها و الفكّة: الجماعة من الناس؛ و 
الجمع فِّات و فِنُون على ما يطرد فى هذا النحوء و الهاء ء عوض من الياء؛ قال الكميت: َرَى مِنْهُمْ جماجمهم فثينا أى فرقاً متفرقة؛ قال 
ابن برى: صوابه أن يقول و الهاء عوض من الواو لأن الفْمَّهُ الفرقةٌ من الناس» فح كأوكا بالزاو آى 4 فهرو اق قذت. قالبو حك فاو 
أو و كَأيَ قال: فعلى هذا يصح أن يكون فئهُ من الياء. التهذيب: و الفئةه بوزن فعة» الفرقة من الناس» من قَأَيْت رأسه أى شققته قال: و 
كانت فى الأصل فعُوة بوزن فلم فتقص. وفى حاديث ابن عُمر و جماعته: لما رجعوا من مَرريّتهم قال لهم أنا فتتكم؛ الفِنَُّ: الفرقة و 
الجماعة من الناس فى الأصلء و الطائفة التى تُقِيم وراء الجيش: فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم. 


فتا؛ ج140)» ص: ١58‏ 


: الفتاء: : الشّباب. و القتَى و اله الشابٌ و لشب و الفعل 5 ْو يفنو قناء. و يقال: افعل ذلكك فى قتائه. و قد فَنِىَ بالكسرء ؛ يَفْتى فى فهو 
يُ السنَ بين الا و قد ولد له فى قَنَاء سنه أولاد؛ قال أبو عبيد: القَتَاه ممدوده مصدر الف و أنشد للربيع بن ضبع الفزارى قال: إذا 
عاش القَتّى مائثين عاماًء فقد ذَهَبّ اللَّاذةٌ و المعَاء فة فقصر الفتى فى أول البيت و مد فى آخره و استعاره فى الناس و هو من مصادر 
الفي من الحيوان» و يجمع الضَتَى فثياناً و فرّاه قال: ارين اندي السن أَقَْاء. الجوهرى: والأقاء من اندرات كف العمان: 
واحدها قَتِينّ مثل يتيم و أيتام؛ و قوله أنشده ثعلب ب: وَيْلَ بريد فى ليخ خ ْو به فلا أعنّى لَدَى رَيِدٍ ولا أرهُ 

لسان العرب» ج8١‏ ص: ١58‏ 
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فسر فتى شيخ فقال أى هو فى حََزْم المشايخ, و الجمع فثيان و فيه و فِتُوة؛ الواو عن اللحيانى, و فو و فُتِن. قال سيبويه: و لم يقولوا أَقْنَاء 
إستتواعنه يوا قال الأزهرى: وقد يجمع على الأفّاء. قال القتيبى: ليس الفتى معتى الشات و الث إشاغو معنن الكامل الزل 
من الإعال 12 اكن سنن لتك فرك الماع ” إن القَتَى حم حال كل ملم ليس الى بكم الشّمان قال ابن هرمة: قد يذ رك الَو 
القتى» و رداوه حَلَّ ويب قَمِيصِه مَرقُوحٌ و قال الأسود بن يعفر: ما بَعدَ ريد فى قَنَاهٍ فقوا قدا و سيا بَعدَ طول تآدى فى آل عَؤْف لَوْ 
بك ل لاسي و لكي اموا افوا و نشكووا رض التضياة ء لعزم و يزيد رافِدَهُمْ على الرُفَادٍ قال ابن الكلبى: مصاار من 
بنى حنظلة خطب إليهم بعض الملوكك جارية يقال لها أم كهْف فلم يُزوجوه؛ فزاهم و أجلاهم من بلادهم و قَتلهم؛ واقال أبوها: أييِت 
أَبَِتُ نكاح الملُوك. كأنى امْرْؤٌ من ميم بن مر أَبيِتُ اللا و أفليهم» و هل بُنْكح العِد حُيٌّ بن حد؟ وقد سماه الجوهرى فقال: خطب 
بعض الملوكك إلى زيد بن مالك الأصغر بن حنظلة بن مالك الأكبر أو إلى بعض ولده ابنته يقال لها أم كهف» قال: و زيد هاهنا 
بيلة و الأتى كناك والجمع كياتٌ. و يقال للجارية الحدثة كداة و للفلا تتَى و تصغير الفا يد الى كو و زعم يعقوب أن 
الفبَُان لغ فى الفِثيان فَاليوّهْ على هذا من الواو لا من الياء» و واوه أصل لا منقلبة» و أما فى قول من قال الفثيان فواوه منقلبة» و الَنُ 
كالتى» و الأنشى فَي و قد يقال ذلكك للجمل و الناقةء يقال للبكُره من الإبل في و بكر قي كما يقال للجارية كاه و للغلام ىو 
قيل: هو الشابٌ من كل شىءء و الجمع فْنّاء؛ قال عدى بن الرّقاع: َحْسَبُ الناظِوُونَ» ما لم قروا أنها جل و هن فتَاء و الاسم من جميع 
ذلك الفْنُوَهُ » انقلبت الياء فيه واواً على حد انقلابها فى مُوقِن و كمَضَوَ؛ٍ قال السيرافى: إنما قلبت الياء فيه واواً لأن أكثر هذا الضرب من 
النس انر عل لترلقه زلا اشر سين اواو الا خرف لحباواتما سالاد عي فلزمية الفا و ةافوو ينه ادكه انه 
ا اي ل ل ا ور عدو اقم أهووا 
ليله حتى إذا انْجِابَ #غرانو قال فيط ارقي في قل الوا كير كلذل قرو مائرا و النااه برس جد للقن تَقَنَتْ أى تشبهت بالقَتّيات 
وهى 
اي يقد 
مره و قنيت الجارية تَفتِي: مُنعت من اللعب مع الصّبيان و العَدُو معهم و حَُذّرت و ستِرت فى البيت. التهذيت: يقال تفكت الجارية 
إذا راققت فت دّرت و منعت من اللعب مع الصبيان. و قولهمفى حديث البخارى: التتزب أَوّل ما تكون فت قال ابن الأثير: هكذا جاء 
ا افر اوقلا رد رراميضيهم رايع و القَتَى و الفا العبد و الأمة. وفى حديث النبىء صلى الله عليه و سلمء أنه قال: لا 
يَقولَنّ أحدٌكم عبدى و أمتى و لكن أية يقل قا و قََتىأى غلاامى و جاريتى» كأنه كره ذكر القبودية لغير اله و سمى الله تعالى 
صاحب موسى» علي السلا الذى صحه فى البح كه قال تعالى: وإ َل كوك قال لأرمكان يكس تن سارو للد لا 
1ل ايا و يقالفى حديث عمران بن خصين: د اح إلىّ من هَرمقٌ الله أ بالقتاء و الكرم؛ القتاءء بالفتح و المد: المصدر 
من ان السَّنّ ١‏ 0 .يقال في ين العام أى طرئ السنء و الكرم الحسن. واقولة عو وبعل* وقن له فق بلغ ملك طول آنا بجع 
الراك امات كك كور بكم الْمؤِْنَاتِ؛ المُحصناتٌ: الحرائرء و الفيَاتٌ: الإماء. و قوله عز و جل: وَ دَخَلَ 
مَعَهُ السّجْنَ فَلَْانِ؛ جائز أن كراعاين شيعن هر كارا يسمون المملوك قنّى. الجوهرى: الفتّى السخيىّ الكريم:. يقال: هو قَنّى 
ين الف و قد تَتّى و ََنَىء و الجمع فيان و فثية و فت على فَُولِء و في مثل مح ى؛ قال سيبويه: أبدلوا الواو فى الجمع و المصدر 
بدلًا شاذاً. قال ابن برى: البدل ذ فى الجمع قياس مثل عُصِدَيَ و قُفِيّ» و أما المصدر ليس قلب الواوية قن ياعين كتاساً مطردا بدو عقا مقت 
ًا وعدأ و أما إبدال الياءين واوين فى مثل الفََُه و قياسه الفّتِىَء فهو شاذ. قال: وه اتذى عناءه الجوهرى: الاين برى: الفَنّى 
الكريم» هو فى الأصل مصدر قَتى قتَى وُصف بهء فقيل رجل قَتى؛ قال: و يدلكث على صحة ذلك قول ليلى الأخيلية: فإنْ تكن القَثْلى 
بوه فإِنّكمْ قتَى ما قَتُم؛ آل عَوْفٍ بن عامر و القَتَيانِ: الليل و النهار. يقال: ل فل ما اختلص الفا يعنى الليل و النهاره كما يقال ما 
اختلفٌ الأجَدَانِ و الجَدِيدان؛ و منه قول الشاعر: ما لبت الفَتيانِ أن عَصَفا به و لكل قل يقرا متتاحاءو أقكاك فن الأمرة أبائه له وأفى 
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الرجلّ فى المسألة و اش تَفْتَيته تذتيته فيها فأفْنَى إِفتَاء. . وفتَّى «©» و قَنْوَى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء. ويقال: فت فلاناً رؤيا رآها إذا 
عبرتها له و أَقْثينُه فى مسألته إذا أجيم عنها: ذا اديت أذ كرما َقَانُوا إليه؛ معناه تحاكموا إليه و ارتفعوا إليه فى الفْيا. يقال: فتاه 
ف الضيالة ييه إذا الاي ولب الَعْوَى؛ قال الطرماح: بخ , كناد أشدق من عي ومن جزم واه هُمْ أَهل التََاتى «8) أى التّحاكم و 
أهل الإفتاء. قال: و انها فيك 

(). قو [القن ال ] كذافى الأصل وكير تخة يرق بها هن النهاية. © قوله إى فى ] كذا بالأمل و العله فحرق عن فنا أو شرن 
مضموم الأول. (5). قوله [و هم أهل] فى نسخة: و من أهل. 

لسان العرب» ج16١ء‏ ص: ١58‏ 

المشكل من الأحكام» أصله من القَتَى و هو الشاب الحدث الذى ضَّبٌّ و قُوى. فكأنه يُقَوَى ما أشكل ببيانه فِشِْتٌ و يصير قتا قؤيأ و 
أصله من القَتَى و هو الحديث السنّ. و أَفتَى المفتى إذا أحدث حكماً. وفى الحديث: الثم ما حتكك فى صدركث و إن فتك النامل 
عن وى و إن جعلوا لكك في بخص و يجوااً و قال بو إسحق فى قوله تعال: َال : م هم أَشَدُ حَلْقِ أى فاشألهم سؤال 
تقرير أ مغ أََدُ حَْق أم من حنمن الأمم السالفة. و قوله عز و جل: دونك فل لل يكم أى يسألونكك سؤال تَلّم. الهروى: و 
التقَاتَى التخاصمء و أنشد بيت الطرماح: وهم أهل التفاتى. و الفيًّا و الفتَوَى و المَتْوَى: ما أفتى به الفقيهء الفتشح فى الفَْوَى لأحل 
المدينة. و المُغتَى: مكيال هشام بن هبيرة؛ حكاه الهروى فى الغريبين. قال ابن سيدة: و إنما قضينا على ألف أفتى بالياء لكثرة فت ى 
وقلة ف ت وء و مع هذا إنه لآزمء قال: و قد قدمنا أن انقلاب الألف عن الياء لاماً أكثر. و الفْتَيٌ: فدح الشطار. وقد أَقتّى إذا شرب به. 
و العُمَرىٌ: مكيال اللبن» قال: و المد الهشامى» و هو الذى كان يتوضاً به سعيد بن المسيب. وروى حضر بن يزيد الرقاشِى عن امرأة من 
قومه أنها حبّت فمرّت على أ م سلمة فسألتها أن بها الإناء الذى كان يتوضّأ منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ واه 
فقالت: هذا يكرك القنق» قالت: أريق الاناء الذى كان يغتسل منه» فأخرجته فقالت: هذا قفيز الْمُفْتَى؛ قال الأصمعى: المفْتَى مكيال 
هشام بن هبيرة» أرادت تشبيه الإناء بمكوكك هشامء أو أرادت مكوكك صاحب المفتى فحذفت المضاف أو مكوك الشارب و هو ما 
يكال به الخمر. و الفِْيانٌ: قله من بجيلة إليهم ينسب رفاعةٌ الى المحدّث؛ و الله أعلم. 


فجا؛ ج0١)»‏ ص: ١5/4‏ 


ال رام المُتّسع بين الشيئين» تقول منه: تَقَاجَى الشىءٌ صار له فَحوَة. وفى حديث الحج: كان يَسيٌ العَقَ فإذا و د 
الو "الموكع الع ين الحتباين وفى حديث ابن مسعود: لا يُصَلَينّ أحدكم و بينه و بين القبلة فَوَة أى لا يعد من قبلته ولا 
عله نا بعري ميد ا حل ونكا الدي 2 قكدبم النقوة فى المكان: نح فيه. شمر: فب باه يَفجُوه إذا فتحه بلغهُ طىّء؛ قال ابن 
سيدة: قاله أبو عمرو الشيبانى؛ و أنشد للطرماح: كح السَاج يجا بابها ضر جلا ُحضرة أهدامها قال: و قوله فجا بها يعنى الصبح؛ و 
ا حاف لات هاه ردّهء وهما ضدان. و انْفَجَى القومٌ عن فلان: انفرجوا عنه و اتكشفواء و قال: َم الى الحَثِلانِ عن مُصْرعَبِء 
أَدّى إليه فض صاع بصاع و الفَجِوة و المجواءه ممندوة: م انع من الأرض» و قيل: واامع انها واد وفى التنزيل العزيز: اوَهُمْ 
فى فَجوَة وه قال الأخفش: فى سَعةء و جمعه فجوّات و فتجاء» و فسره تعلب بأنه ما الُخفض من الأرض و اتسع. و قَجْوَةٌ الذَّار: ساحتها؛ 
و انق انبرض افك امك سوا وملتم ااي ايأر وسار قلقو الذازى لعز الحافره ما بين الحوامى. والمجا: تباعد ما بين 
الفَخْذينء و قيل: تباعد ما 
لسان العرب. ج16١2‏ ص: ١9‏ 
دن الركي و باعدحااين سايم وقيل: هو من البعير تاد ما بين حُْقوتئِه و من الإنسان تباعد ما بين ركبتيه فَجِىَ فَيجَىء فهو 
ونس فَجوَاء. وقيل: الفَجَا و الفَحخٌ واحد. ا الا عراب » والأقضي المُتباعِدُ الفخذين الشديدٌ الفَحج. ويقال: يقلن دا 
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شديد إذا كان فى رجليه انفتاح؛ و قد فى يَفيتى فَيبى. ابن سيدة: قَجيت الناقة فجا عظم بطنها. قالواين سدة ولا ادو ناا ميو 
تكية ل تعره ميس ىكذا نشالو الل سرس دو عن الأصمعى. و قوس قَجواء: بان وَتَْها عن كيسدها. و قجاها يَفْيجُوها 
فَجواً: رفع وَتَرَها عن كبعدهاء و فَحِيِتْ هى تَفْجى فَجَى؛ و قال العجاج: لا فدح يُرى بها و لا فَججاء إذا ججاجا كلّ جَلْدٍ محا و قد 
الْمَحِتْ؛ حكاه أبو حنيفة: و من ثم قيل لوسط الدار قَجْوَة؛ و قول الهذلى: تََيَى مام الناس عَنّا كأنّما يفجَِهمُ نحم من الناره ثاقب 
معناه تَذْفَع. ابن الأعراقية الى إذا وَسّع على عياله فى النققة. 


فحا؛ ج0١)‏ ص: ١59‏ 


: الحا و الفحاء ضور أززاة القتذرء بكسر الفاء و فتحهاء و الفتح أكثر؛ و فى المحكم: البزر» قال: و خص بعضهم به اليابس منه» و 
جيه لكان رفن الحديث: من أكل كا أَرْضدنا لم يَضرَه ماؤهاء يعتى البصل ؛ القَحا: تُوابل الفدوو كالفلفل و الكقوة و تحر هماو 
قيل: هو البصل. وفى حديث معاوية: قال لقوم قَدِموا عليه كلوا من فحا أَرْضِتِنا فقّلَّ ما أكل قوم من فِحا أرض فض بهم ماؤها؛ و أنشد 
ابن برى: كأئّما تددن بالبّوق كلّ متدادٍ مِنْ فحاً مَِدُقُوقٍ «©) الوّدادٌ: جمع مد الذى يكال به. و يَبِرّدْنَ: يَخْلِطنَ. و يقال: فح قِدْرَكك 
تَفْحِيَة و قد فََْتُها تَفْحِيَةً. و المَحْوَةٌ: النَّهْدههِ عن كراع. و فَحْوَى القَوْل: مَعناه و لَحْنّه. و المَحْوَى: معنى ما يُعرف من مَذهب الكلام» و 
جمعه الأنك ام و عرفت ذلكك فى فَحْوَى كلامه و فَحْوَائْهِ و فَحَوَائه و فحَوَائِه أى معراضه و مَذَُهَبهه و كأنه من فَكحيت القتذر إذا أَلْقَيتَ 
الأبزار» و الباب كله بفتح أوله مثل الححشا الطرَِ من الأطرافء و العف و الرحى و الوعّى و الشّوَى. و هو بُمَتحى بكلامه إلى كذا و كذا 
أ تذقب: يور لأ عراى ةالتيكا لاد او عر وده نيا والنه والثارا واالته الع اقم ال 


فدى؛ ج18) ص: ١29‏ 


: فَدَينّه فدّى و فدَاءً و افْتَدَينّه؛ِ قال الشاعر: فلؤ كان مَيِتّ يُفتَدَىء لَفَدَيتّه بما لم تكن عه فريك تيليبٌ و إنه لحم الفِذيَة. و المَفَاكاة: 
أن تدفع رجا وتأخذ رجلًا. و الفِدّاء: أن نَث تشتريه» فَدَيْته بمالى ِدَاء و فََإْنُهِ ينفسى. 000000 مر كك امار شيط 
قرأ ابن كرو اق حرووبن عام لكر لف تَفدُوهم هو الشمور نافع و عاصم و الكسائى و يعقوب الحضرمى قار 
5 بألف فيهماء و قرأ حمزة أشرى 
(8). قوله [كل مداد] كذا بالأصل هناء و تقدم فى م د د: كيل مداد و كذا هو فى شرح القاموس هنا. 
لسان العرب» ج18١.‏ ص: ١8٠١‏ 
تَشْدُوهم» بغير ألف فيهما؛ قال أبو معاذ: من قرا تفدوهم فمعناء تَْترُوهم من العَدُوٌ و تنْقذوهم» و أما ادُوهُمْ فيكون معناء تماكشون 
مَن هم فى أياديهم ف فى الثمن و يُماكُونكم. قال ابن برى: قال الوزير ابن المعرى تَمدَى إذا أعطى مانا و أخذ رجاه و أَفْدَى إذا أعطى 
رجلًا و أخذ ماله و قَادَى إذا أعطى رجنًا و أخذ رجلا و قد تكرر فى الحديث ذكر الفِدَاء الفِدَاءه بالكسر و المد و الفتح مع القصر: 
مكاكك الأسترة يقال: فَدَاه يَفْدِيه فدَاءً وفَدّى وَفَادَاةُ يْقَاد به منَاداء إذا افطل اه و قد فَدَاه بنفسه وَفَدَّاه إذا قال له: ججعلت فداكك. 
و الفذيّة: الفداء ول رم طن قي قال يقال قَاديت الأيتيد وَقَادَيْتٌ الأمَارّىء قال: هكذا قله العرماوى كران ا 

و أمن و تيال انداء شتريته و حلصم به إذا لم يكن أسيرا و إذا كان أسيراً مملوكا قلت فَاديتهه و كان أخى أسيراً فقَايته؛ كذا 
تقوله العرب؟ و قال تُصيب: و لَكتّنى فَاديْتٌ أَمّى» بَغِدَ ما عَلا الرأسَ منها كَبرةًو يديب قال: و إذا قلت قدت الأسير فهو أيضاً جائر 
بمعنى شَدّيته مما كان فيه أى خلصته منه» و قَادَيْت أحسن فى هذا المعنى. وقوله عزو جل: َيه ببح عطي أى جعلنا البح فداء 
له و خَلّصناه به من الذّبح. الجوهرى: الفداء إذا كسر أوله يمدّ و يقصرء و إذا فتح فهو مقصور؛ قال ابن برى: اعت التقضر فول لاض + 
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فِدّى لك عَمّى إن زَلِخْتَ» و خالى يقال: قم: فدّى لكك أبى» و من العرب من يكسر فدايء بالتنوين» إذا جاور لام الجر خاصة فيقول 
تداو اكه (الاتكره برمدرة وت لدعو العد ال أسهتي اللنايعة عي اذاو لكه الانراة كوه .وها للدم ماليومن واد 
يقال: فَدّاه و فَادّاه إذا أعطى 500007 و قَدَاه بنفسه و فَدَّاهُ يُقَذَّيه إذا قال له ججعلت قداك. و تَقَادَوا أى فَدى بعضهم بغضاً. و افْتَتَى 
منه بكذا و تَقَادَى فلان من كذا إذا تحاماه و انرّوى عنه؛ و قال ذو الرمة: مُرقين مِنْ لَيْثِ عَلئِهِ مهابة تَقَادَى اللَيُوتٌ العُْبُ منه تَقَادِيا 0٠١‏ 
و الفِدْرَهُ والقَدَى و الفَدَاءً د قال القراءة العرت تنش التذاء و قمده بقال: هذا كداز كك و فد اكد هو ريا فتحوا الفاء إذا 
فضبروا تالا قذاككةاواقال فى موهع اعروين القرب من يقزل لكاي لكا المح القاديو كار الكلام كليس ادها ونمتاهاء وال التايدة 
وعََى باوب النعمان بن المنذر: فَدّى لكك مِنْ رب طَريفى و تالِدى قال ابن الأنبارى: فِدَاء إذا "كسرت فاؤٌه مد و إذا متحت قصر؛ قال 
العاعر: عَهُنًا خداء لكك با فضالة) جره الوَّمْحَ ول تهالة و أنه ص١‏ فدّى لكك والذض والذقك افرين 57 إنه يكو انان 
تك و تسرك قال ابو الاق وقول الشاعر” 
.)١(‏ قوله [مرمين] هو من أرمٌ القوم أى سكتوا. 
لسان العرب؛ ج18؛ ص: ١5١‏ 
فَاغَفْو ؤنداءَ لكك ما اقْتَمَينا قال: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز و الاستعارة» لأنه إنما يُفْدَى من المكاره مَن تلحقهء 
فيكون المراد بالفداء التعظيم و الإكبار لأن الإنسان لا يُمَدّى إلا من كلت قعل ل ققسه لقيو زوق فذاق الفح اللابر صمي 
عك النضلار واقزل التاعر انفد ابن الأعراتن : يلم لَقُماً و يُقَدّى زاده» تقس بأكفال القطا قواقه #الفيقى ؤاذه وياكل مو هالاخيرة؛ 
قال و مثله مله: ج دح جين من وي ليس له و قوله تعالى: من 8ان يكم تريضاً به أذى بن أي فِذية ِن تلام أو تقذ أ 
ركك؛ إنما أراد فم كان ينْكُمْ مريضاً أو هِ أذ بن وَأ فحلق فعليه فدية: فحذف الجملة من الفعل و الفاعل والمقغول للدلذلة 
عليه. و أَمْدَاه الأسير: قب[ د وب عابي الحاو ار لقريش حين أَموَ عئمان بن عبد الله و الدكم بن كيسان لا 
ُفدِكمُوهما حتى يَقدَمَ صاحبانء يعنى سغد بن أبى وقّاص و عُثبةً بن وان. و الفدّاءء ممدود بالفتح: الانبان. وهر بجماعة الطعام من 
الشعير و التمر و الثرو نسحوه. و الفداء: الكت هن الو قل هو تدخ التمر يلغة عبد القيس؟ و أنشد يصف قرية بقل الميرة : كأنّ 
قدَاءهاء إذ حَوّدُوه و طاقُوا حؤله شلك يد ِتِيمٌ 01١‏ شبه طعام هذه القرية حين مجمع بعد التحصاد بشرككك قد ماتت أمه فهو يتيمء يريد أنه 
قليل حقير» و يروى سُلْفٌ يتيم» و الشُلّفْ: ولد الحجلء و قال ابن خالويه فى جمعه الأَْدَاءء و قال فى تفسيره: : التمر المجموع. قال شمر 
ا ا 0 بيكس فيه» قال: و قال بعض ؛ بنى مُجاع القَدَاءالتمر ما لم يكتز؛ و أنشد: : مَنَختى» من 
خيف كنات قف لون قليل االجلواية الأعرابى: فد الرجل إذا باع» و الك إذا عظم ذلك كدر كل سد قور اللوراد 
لاي مار ل ل ا ل 
أن بَفْرَعْ إلى غيره د على يتك و فَتذْيّتِكك أى شد فيما كنت فيه و لا تَعِدِل عنه؛ هكذا رواه أبو بكر عن شمر و قيده فى كتابه 
بالقافء و قِذْيك, بالقاف» هو الصواب. 


فرا؛ ج10١2‏ ص: ١8١‏ 


: القَوو و الفَرَوَهُ: معروف الذى يُلبس» و الجمع فراء» فإذا كان الفَرُو 7" ذا الجْيَهُ فاسمها القَرْوَهُ؛ قال الكميت: إذا الَف دون الما 
الكميع؛ و وَخوَح ذو القَرْوةْالأَرْمَلٌ و أورد بعضهم هذا البيت مستشهداً به على الفروة الوَقضَه التى يجعل فيها السائل صدقته. قال بر 
متضورة و القدؤة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم تم نَم فروة. وَافْيرَيْت فؤواً: لّبسته؛ قال العجاج: يَْلبُ أولاهُنّ لطم الأغسر قَلْتَ 
الخُراسانيٌ قَرْوَ المُفترى 

(1). قوله [فداءها] هو بالفتح و أما ضبطه فى حرد بالكسر فخطأ. (1). قوله [فإذا كان الفرو إلخ] كذا بالأصل. 
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لسان العرب, ج15١‏ ص: ١07‏ 

و القَوْوَة: جلدة الرأس. و قَوْوَءٌ الرأس: أغاقة قل هر بسلداه ينا غليهة من الشعر يكون للإنسان و غيره؛ قال الراعى: كنس الثياب كان 
فَوْوَةٌ اسه عُرِسَتُ فأئيت جانباها فلفلا و القَدُوَقُ كالئَّروهُ فى بعض اللغات: و هو الغنى؛ و زعم يعقوب أن فاءها بدل من الثاء. وفى 
حديك سي مره لسلست جهن قن صفق لان فقان رق الاقة القت قرا مواهى وراه انان وروواط تنج وراد لدان بقاعي 
و قيل خمارها أى ليس عليها قناع و لا ججاب و أنها تخرج مُتَبِذَّلُ إلى كل موضع تُوْسَل إليه لا تَمدِر على الامتناع؛ و الأصل فى قَرْوَة 
الرأس تظلفكه برا غليوا من التي ) وجب الشديكه ]3 الكافر إذا قنك الكو هن فيه سكماك قدوة ونديه أ لياق انسامازها من الر أب 
للوجه. ابن السكيت: إنه لذو نَوُوهُ فى المال و قَرْوَةْ بمعنى واحد إذا كان كثير المال. وروى عن على بن أبى طالبء كرّم الله وجهه» أنه 
قال على منبر الكوفة: اللهم إنى قد مَلِلتّهم و ملُونى و ميته و تريْمُونى فت نط عليهم قَنَى نَقِيضٍ الذَّيّالَ امئان يَِْسُ قَروتّها و يأكل 
حَضْدرَنّها؛ قال أبو منصور: أراد علي» عليه السلام» أن فتى ثقيف إذا ولى العراق توسّع فى قَئْء المسلمين و استأثر به و لم يَفْمَصِرِ على 
صوص توس حا ب ووب اوضر عد الج الى وما تيا سوس المطاحرويياةا العام بغي اين 
الكواء إن الى أنباً بها البى» » صلى الله عليه و سلمء من بعده. و قيل: معناه يَتَمَنََّ مُ ينغمتها لبساً و أكنا؛ و قال الزمخشرى: معناه يلبس 
الذفية العو من قافنا و كل الطرىّ الناعم من طعامهاء فضرب القَوْوَهْ و الحَضدرة تذلكك ناف والقبهر للذانا. أو همرئ التقدة 
الأرض البيضاء التى ليس فيها نبات و لا فؤش. وفى الحديث: أن الحضدرء عليه السلام» جلس على فَرْوَهُ بيضاء فاهتزت تحته خض راء؛ 
قال عبد الرزاق: أراد بِالفَوْوَةُ رمن اليابسةٌ؛ و قال غيره: يعنى الهَشْيم اليابس من النَّاتء شبهه بالفَروة. و القَروةٌ: قطعة نبات مجتمعة 
يابسة؛ و قال: و هامةٌ فَْوَتُها كالفَوْوَُ وفى حديث الهجرة: ثم بَمَدِطتٌ عليه قَرْوَة وفى أخرى: قَفَرَشْتٌ له قَروَةَ.و قيل: أراد بِالفَروَه 
الائن الستررت. 


فرى؛ ج8١»‏ ص: ١87‏ 


وَرَى الشىء يَفْرِيهِ قَوياً و قرا كلاهما: شقّه و أفسده. و أَفْرَاه أصلحه» و قيل: أمرّ بإصلاحه كأنه رَقّع عنه ما لحقه من آفة الَرِى و 
خَلْلِه. و تَقَرَى جلده واقرى: انقو ةو اندي ارد اسه سيف تقيانيو كل هااستة فق الرامو فإ قال عيض بل نويد لاض قياف 
ََرَى جأمدّه عن توراته» يذ الجباد فارهاً متتايعا أى صافٌ هذا القَّرسٌ بكاذ بشى جلدو هيا عنمن الشفز :وق بعديك ابن عام 
رضى الله عنهماء حين سئل عن الذّييحة بالعٌود فقال: كل م فى الأؤداج غير مُتَدِأَى شقّقها و قطعها فأخرج ما فيها من الدم. يقال: 
َكْرَيْت الثوب و أَفْرَيْت الحلّهْ إذا شفَفْتها و أخرجت ما فيهاء فإذا قلت قَرَيْتَ» بغير ألفء فإن معناه أن تُقَّدّر الشىء و تُعالجه و تُصلحه 
مثل النّغْل تَحَذُوها أو النطع أو القَوْبهُ و نحو ذلك. يقال: قَرَيْت أَفْرى فيا و كذلك قَرَيْت الأرض إذا سرتها و قطعتها. قال: 

لسان العرب» ج5١.‏ ص: ١87‏ 

وأنا اله إِفْرَاء فهو من التشقيق على وجه الفساد. الأقصطي ال الجلد إذا زه و حَرَقَه و أفسده يُفْريه إفرَاء. ا اليم بثرنة 
َي و قَرَى المزادة يَفْرِيها إذا خَوَرّها و أصلحها. و المَفرية: المزادة المغمولة المض حة. و تَْرَى عن فلان ثوبه إذا تث تشنق :و قال الليث: 
تََرَى َو المزادة إذا تشقق. قال ابن سيدة: و حكى ابن الأعرابى بحن أرق اناعد الها قلا قالكى التشتو من أهل اللغة 
يقولون قرَى للإفساد» و أَقْرَى للإصلاح؛ و معناهما الشق» و قيل: أَفْرَاهِ شقّه و أفسده و قطعه فإذا أردت أنه قدّره و قطعه للإصلاح قلت 
قرا قؤياً. الجوهرى: و أَفريْت الأمؤداج قطعتها؛ و الفتك ايق برض الاير إذا اتتحى ينايه لما مُرَى عُروق الودج العَواذى الجوهرى: 
يك الي ريه قَِياً قطعته لأصلحه. و قَرَيْت المزادة حَلَفها و صنعتها؛ و قال: شَلْتْ يدا فَارِيِ ئها 01١‏ مشكك سبوب ب ثم وَفْرَنْها لو 
ات لي انبا نا زا لاا وسكي رعرع لكا اريت ام لسمعا جا ادر وري اع 


على جهة الإصلاح. غيره: : أَفْرَيْت الشىء شققته فاثْقرَى و كَقَدَى أى انشق. يقال: تقو اللبل قن عمس وقد أنرى الفة بطق الماك و 
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كْرَى المجرح بُفِْيه إذا بله. و جلد قَرىٌّ: مَشْقُوقء و كذلك القَريّه و قيل: القَرِيهُ من القَرب الواسعة. و دلُو قَرِىٌ: كبيرة واسعة كأنها 
شقت؛ و قول زهير: و لأهمْت تَفْرى ما خَلَْت و بَغضٌ القَم يَخلق نّم لا-يَفِْى معناه تَُفَذُ ما تَعِم عليه و تقد و هو مشل. ويقال 
للشجاع: ما يَفِْى َيه أحدء بالتشديد؛ قال ابن سيدة: هذه رواية أبى عبيد و قال غيره: لا يَفْرى فَريَه بالتخفيفء و من شَّدَّد فهو غلط. 
التهذيب: و يقال للرجل إذا كان حاذاً فى الأمر قوياً َرَكيّهِ يفْرِى القّرا «07. و يقد و العرب تقول: تركته يَْرِى القَرِىٌّ إذا عمِلَ العمل أو 
الَفى فأجاد. وقال النبى» صلى الله عليه و سلم» فى عمرء رضى الله عنه» و رآه فى منامه ينزع عن قَلِيب بكٌوب: فلم أرَ عفرا يَِْى 
قَرِيّه؛ قال أبو عبيد: هو كقولكك يعكّلى عمّله و يقول قوله و يقطع قطعه؛ قال: و أنشدنا الفراء لزّرارة بن ص ب يُخاطب العاِرية: قد 
أطففقق كلا خوؤلها تمؤساً ودود خه ربك قد كنت كذريق به القرهًا الى كنت تكنرين فيه القول .و تعظمبنه. يقال فلان يرى القَرىٌ إذا 
كان يأتى بالعجب فى عمله؛ و روى يَفْرِى قَرْيَه بسكون الراء و التخفيف؛ و حكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل و غلّط قائله. و أصل 
المَؤى: الققطع؛ و تقول العرب: تركته 
.)١(‏ قوله [شلت يدا إلخ] بين الصاغانى خلل هذا الإنشاد فى ماده صغر فقال و بعد الشطر الأول: و عميت عين التى أرتها أساءت الخرز 
و أنجلتها أعارت الأشفى و قدرتها مسكك شبوب ... إلخ و أبدل الساقى بالنازع. (). قوله [تركته يفرى الفرا] كذا ضبط فى الأصل و 
التكملة و عزاه فيها للفراء» و عليه ففيها لغتان 
لسان العربء جهاء ص: 188 
بَفْرِى القَرِىٌ إذا عمل العمل فأجاده. وقى تحديث ا حسان: أيهم وى الأديمأى أَقطمهم بالهجاء ء كما بُقلّع الأِّيم؛ و قاد يكنى به عن 
داقو اكر ورتير رار فل الروى ع وال اتين اران أو تك ,لاورس ين وساي فريك كيدة 
يَفْرى الناس قَوِياًء يعنى يوم أحد. و نَقَوَت الأعرض بالعيون: تَبِيَسَتْ؛ قال زهير: غماراً تُمرَى بالسّلاح و بالدّم و أفرى الرجل؛ لأمه.بو 
اليه الكذب. قرى كدب قز و الرا: اخلقه. و رجل قري ويشرى و إنه لييح الفزية؛ عن اللحباتى. الليث: يقال رى فلان الكذب 
يَفْريه إذا اختلقه و الفِرْيَهُ من الكذب. و قال غيره: اْرَى الكذب يَفْتريه اختلقه. و فى التتزيل العزيز: أم يَقُولُونَ اك أى اختلقه. و 
َرَى فلان كذا إذا خلَقَه و افتراه: اختلقه» و الاسم الفؤّة. وفى الحديث: من أَْرَى الفرَى أن يُرِىَ الوَّجلَ عَِ ما لم تيا الفرَى: جمع 
كوه الكديةى ارق أفقل ينه منه للتفضيل أى أكدذّب الكذبات أن يقول: رأيت فى النوم كذا و كذاء و لم يكن رأى شيئاء لأنه 
بطل علي ماخر إااا مررياك ارو ااجيية ار وفى حديث عائشة رضى الله عنها: ققد أعظم الفِْيَة على اللهأى 
الكذ وفى حدديث بَيِعهُ النساء: و لا يَأتِيَ يمان يفْتينَُ؛ هو افتعال من الكذب. أبو زيد: كر البزقُ يَفْرِى كياً و هو تَلألوه و دوامه 
فى السماء. و القَرَىٌ: الاش اليم و فى التنزيل العزيز فى قصة مريم: لَقَدْ جِدْتِ شَئئاً قرا قال الفراء: القَرىٌ الأمر العظيم أى جئت حت شيا 
ِ عظيماًء و قيل: جِمْتٍ طبن قربا أى مصنوعاً متلّقَا و فلان يَفْرى القَرِىّ إذا كان يأتى بالعجب فى عمله. و قَرِيتٌ: دَعِنْتُ و حِْتٌ؛ قال 
ا لمح و او ا ل 


تحبّر ,قال الأصمعى: قَرِىَ يَفْرى إذا نظر فلم يدر ما يَصّْع. و الفَريَةُ: الجلبة. وَفَوْوَهُ وقَؤوّان: اسشمان. 
فسا؛ ج10١)»‏ ص: ١85‏ 


:لفقو معروفء و الجمع الفْسَاء 0. وافسا ففوة واتحدةو نما َفْسو فوا و قسَاءه و الاسم القُساءء بالمد؛ و أنشد ابن برى: إذا هنذا 
066 وخلنيا ثرا بد رن القماء قلا وول لقاو د كير الفشى قال تعلب: قبل لامرأة أن الرجال أبغض إليكك؟ قالت: العَْنُ ©" 
الوا القصير القَسَاء الذى ض>كك فى بيت جاره و إذا أوى بيته وَجَم؛ افيد لسن «© قال أبو ذبيان ابن الوغبل: أبفض الشيوخ إلى 
الح ادق ضر لتسط ريال تسم الفشاءة» لتثنها. وف الكل: ما أَرَبَ مخساه من مَفْسَاه. وفى المثل: أفحفن فخ فاركي ةو 
هن" اللخقساء تسيو 5 كين القوم يبك زيحهناء وحن القايتياء أيضا. والعرب تقول: َقْمَرى من الظربان» و هى دابةٌ تجىء إلى حجر 
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الضب فتضع قَبّ استها عند قم البجحر فلا تزال تَفْسُو حتى تَسْتَحْرجه: و تصغير 
(*. قوله [و الجمع الفْسَاء] كذا ضبط فى الأصل و لعله بكسر الفاء كدلو و دلاء. (©). قوله [العثن] كذا فى الأصل مضبوطً و لعله العبنٌ 
أو العتن كفرح أو غير ذلكك (02). قوله: [الشديد الحمل]؛ وكذااقى الاصل 
لسان العرب؛ ج18؛ ص: ١5‏ 
لقره لقنو وال الى يرن الى وى اوج ضرتعا رعرع قال لتبعيو كساقم [الاك وو خررز ساق ااي 5111 
كافك مه أنة وهيها له لمجاب و قالياو ما تبي منهاة كانه فت للكت وونياء لكك نكا بها ملكا قال أمااعلى ذلك لقند كافج 
َسَاءٌ أَدَمُها وجهها و أعظمها رَكَبها قال: ذلكك أَعْطِيةٌ الله» قال: و القَسَاء و البرّخاء واحدء قال: و الانيزاحٌ انبزاخ ما بين وركيها و خروج 
أسفل بطنها و سرتها؛ و قال أبو عبيد فى قول الراجز: يكراً عواساء تفاسى مُفربا قال: تَقَامَى تُخرج اسسّهاء و تبازى ترفع أَلينيها. و حكى 
عن الاجم أعاقال» كقاساً الرجل كَفَاسَوَاء بالهمزة إذا الترج ظيرههى اند هذا البيت فلم يهمزه. و تَفَامَتِ الخنفساء إذا اريت 
استها كذلكك. و تَقَاسَى الرجل: أخرج عجيزته. و الفَسْوٌ و الفُساهً: حى من عبد القيس. التهذيب: و عبد القيس يقال لهم القُسَاهْ يعرفون 
بهذا. غيره: الفَسْوٌ نَبرُ حي من العرب جاء منهم رجل بِبردَئْ حِبْره إلى سوق مُكاظ فقال: من بتر ها العتو بودي البردين؟ نام 
شيخ من مهو فازنّدى بأحدهما و تر بالآخره و هو مشترى الفسو ببردى جبرة» و ضرت به العثل فقيل أَخْيت ص غْفَةُ من شيخ مهو؛ و 
اسم هذا الشيخ عبد الله بن بَإِذّر؛ و أنشد ابن برى: يا من رَأى كص مُه ابن يذه من ص خْقةْ خاترة مُحَسَرة المشترى الفَْوَ ببردَى 
ل مي ناكما قال الى سعقةةس القشر هج الكد انرو كد تسر در سه قال ابن خالويه: َسْوَةُ الضبع 
شجرة تحمل مثل التََشْخاش لا يُتحصل منه شىء. وفى حديث شريح: سثل عن الرجل يُطلق المرأة ثم يَْتجعها فيكتّمها رجْعتها حتى 
لعن دا ادر لالناليس للا شيرة اللي دالا طول لانن سا اإقصة رهد لءاستيو جاخ الغرجد ايا وليل 
قيل: هى شجرة تحمل الخشخاش ليس فى ثمرها كبير طائل؛ و قال صاحب المنهاج فى الطب: هى المَغبل و هو نبات كريه الرائحة له 
رأس يُطبخ و يؤكل باللبن» و إذا يبس خرج منه مثل الوّرْس. و رجل فَسَوىٌ: منسوب إلى قَسَاء بلد بفارس. و رجل فَسَاسارِىٌ على غير 


قياس 
فشا؛ ج8١»‏ ص: ١8080‏ 


الاح ل ور لمرو الجرا سائت اروتر اي ال اا ا ل ل لين 
مض ره العُرفا و فشا الشىءٌ ب 3 ْو فشوًا إذا ظهرء و هو عام فى كل شىءء و منه إِفْشَاء السر. و قد قد َقَعَّى الحبد إذا كتب على كاعد رقيق 
فسنن فهو يقال: تقَنَّى بهم المرض و تَفَشَّاهم المرض إذا عَمّهم؛ و أنشد: فى وان الات فعمّهمء فأشكتٌ عَنّى التغولاتٍ 
البواكيا وفى حديث الخاتم: ة فلما رآه أصحابه قد تتم به فَمَْت خواتيم الذه بأى كثرت و ان نتشرث. وفى الحديث: أَقْمَى الله ضَيِعته أى 
كدّْر عليه معاشّه لَيَشّغَله عن الآخرة؛ وروى: لمك الله كه واه البو كد كم فى صر العنام او السروات المرو امس برقن 
ديف ابن مكدو اا ذلك 

ا 

أن تفشو الفاقة .و الفوافتي + كل شىءه مقر مي لهال كالقق العامة والازل واكييها اليا لكر اك هر ف الأريشى مو اساداقها قابشعة. 
وفى حاديث هوازن: لما انهزموا قالوا الأ أن تُدْخِلَ فى الحِصْنٍ ما قَدّرنا عليه من فَاِمَِاأَى مَوافدينا نا. وى الشىء أى اتسع. و 
حكى اللحيانى: إنى لأحفظ فلاناً فى فَاشَئنَه و هو ما انشر من ماله من ماشية و غيرها. وروى عن النبى؛ صلى الله عليه و سلمء أنه قال: 
ضُمُوا فواتيكم بالليل حتى تذهب قَحمةٌ الهشاء.و أَْنَى الرجل إذا كثرت قَوَاشِيه. ابن الأعرابى : أَفمَى الرجل و أمشى و أَؤْشى إذا كثر 
مالو هو لتقام و الات نوق للق قال نكرت هله امروه |13 نتشرت فلم يدر بِأَىّ ذلكك يأخذء و أَفْمَئِته أنا. و الفَشَاء ممدود: 
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ناسل المال و كثرته» سمى بذلكك لكثرته حينئذ و انتشاره. و قد أَفْشَّى القوم. و تَفَسَّتِ القَرَحَهُ: اتسعت و أرضَتٌ. و تَفَسَّاهم المَرض و 
نَى بهم' 00 مك ل ريه لاد ار ل كاليه 


إليها تطيبا 


كني القن ابن الع ب اكظا لقال تيه مايق القفاى الرزذه سكنة نيما عق للكه رف يقال تند ليله كفلاو ليذه تصن مقاقو 
غير مضاف. ابن بُرّرْج: اليومٌ قُضْيةٌ 079 و اليو يوم قطي و لا يكون ضيه صفة» و يقال: يوم مُْص صفق قال: و الطَلْقهُ تَجْرى مَجرى 
لقي و تكون وصفاً لليلة كما تقول يوم طَلنّ. و أخُصى الحز: خرجء و لا يقال فى البرد. و قال ابن الأعرابى : فى عنكك الشتاء و 
سقط عنكك الحر. قال أبو الهيئم: و من أمثالهم ة فى الرجل يكون فى عَم فيخرج منه قولهم: أَفْضَِى علينا الشتاء. 5 ن العلاء: 
كانت العرب تقول اتقوا القَطِْيَهُه و هو خروج من برد إلى حر و من حر إلى برد. و قال الليث: كل شىء لازق فخلّصته قلت هذا قد 
الم ى. و أفْصَى المطر: أفلع. و تَقَصّى اللحمٌ عن العظم و الْقَصَى: انفسخ. و قَصَى اللحم عن العظم و قَصَئُْه منه َفْصِيُ إذا خلّصته منهء 
و اللحم المتهى ينقَصى عن العظمء و الإنسان يَنْقَِدى من البلية. و تَقَضَّى الإنسانُ إذا تخلص من الضصيق و البلية. و تَعَصَّى من الشىء: 
يدض ىو الانب للشا ,لمكاو فى مورك لزنه عع عار يناه أن قرز واد جات حرا ع ول للق نين التفه ا رنيو 
هما تُسيران: اللكوعاهو لوال كه لقان الور عبيد: تفاءلت بانتفاج الأرنب ارالك لتقي انها عرية من الفديق إلن 
السعة؛ و من هذاحديث آخر عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه ذكر القرآن فقال: هو أشد تقُصّياً من قلوب الرجال من النّعَم من 
عُفلهاَى أَشد تقلا و خروجاً. و أصل التَقَضّى: أن يكون الشىء فى مضيق ثم يخرج إلى غيره. ابن الأعرابى: أقْصَى إذا تخلص من خير 
أو شر. قال الجوهرى: أصل القَضْيْهُ الشىء تكون فيه ثم تخرج 
.)١(‏ قوله [و القَسّيَانَ الغثية] ضبط الفشيان فى التكملة و الأصل و التهذيب بهذا الضبطء و اغتروا بإطلاق المجد فضبطوه فى بعض 
النسخ بالفتح. و أما الغثيةٌ فهى عبارة الأصل و التهذيب أيضا و لكن الذى فى القاموس و التكملة بالشين المعجمة بدل المثلثة. (؟). 
قوله [فصية فصية] ضبط فى الأصل بالضم كما ترى و فى المحكم أيضاًء و ضبط فى القاموس بالفتح. 
لسان العرب؛ ج18١؛‏ ص: ١01‏ 
عام لكأنهنا أأراددك أنه كانت فى :شيع وشندة مو قل حم واتهاه تحرج مه إلى السعة والرهافو إنما تالت بافقاج الأرلقية :و 
يقال: ما كدت أَتَقُضّى من فلامن أى ما كدت أتخلص منه. و تَفضَتُ من الديون إذا خرجت منها و تخلصت. و تقَصَّيت من الأمر 
َقَصَّياً إذا خرجت منه و تخلصت. والقَصٍ ى: حب الزبيب» واحدته قَصاة؛ و أنشد أبو حنيفة: َصَّى من فصى العُنجد قال ابن سيدة: هذا 
جميع ما أنشده من هذا البيت. و أَفْصَى: اسم رجل. التهذيب: أَفْصَى اسم أب تُقيف و اسم أبى عبد القيس. قال الجوهرى: هما أَفْصَيان 
أقُصى بن دُعُمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة و أَفْضَى بن عبد القيس بن أَقْضَى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة. و بنو قُصَ يِ: 


17 
فضا؛ ج10١؛‏ ص: ١81/‏ 


: المَضَاء: المكان الواسع من الأعرض» و الفعل قا يَفْضُو ُو »٠١‏ فهو قاض قال رؤبة: كرح فيض بَيضت ها المنقاض» عنكم؛ © كراماً 
بالمقام القَافِتى و قد قَضَّا المكانٌ و أَفضَى إذا اتسع. و أَقْضَ ى فلانْ إلى فلان أى تقل [لدية أصلله اهارق عي لخراقهة 
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حَيّره؛ قال ثعلب بن عبيد يصف نحلًا: شََدَتْ كنّةَ الأؤبار لا القُوَ تتّقى» و لا الذَّئْبٍ تَحْسْىء و هى بالبَلدٍ المَقْضِى أى العراء الذى لا شىء 
فيه و أَقْضَى إليه الأ كذلك. و القبى ارس دكن على أعلسرو القن إلى الما عَشْديهاء و قال بعضهم: إذا خلا بها فقد أَقْضَى» 
حي أوام تيعو نادي اللعيكة الحيايا رمه ترلهالعالى: وَكتِتَ تأَحُدُوئَه وَكَدْ أقْضلا بَعضْكم إلا ب: تغض؛ أى انْنَهى و أوى. 
مدابياي رشي رك كرا سال أجل لَكم َي الصليام اليَعَتْ إلا يكن و عنقا لوقه لك كان و أنْضَى 
المراة فين نما إذا جامّعها ذ قحل قد لكتباعه لكا ادا كاناحسهاء وك القلماة من النساء. الجوهرى: فى الي إلى امرأته 
بار عام بلقا لتر :و أللى ثويه قا لم يُودغه. وفى حديث دُعائه للنابغة: لا يُفْضتى الله فاكك؛ هكذا جاء فى وان 
وافعاه أن ١(‏ يعمل نام لاسن فيه والقضَاء: الخالى الفارغ الواسع من الأرض. وفى حديث معاذ فى عذاب القبر: ضربه بِموْضَافَةٌ 
واوا رشحي حرق 3 لووط حصي لخاد وز لقا الساحةٌ و ما اتسع من الأرض. يقال: أقْضَيت إذا خرجت إلى الفضاء. و 
أَْضَّ يت إلى فلان بسرّى. الفراء: العرب تقول لا يُفْض الله فاكك من أَقْضَيت. قال: و الإفْضَاء أن تُسقط ثناياه من فوق و من تحت و كل 
أضراسه؛ حكاه شمر عنه؛ قال أبو منصور: و من هذا إِفْضَاء المرأة إذا انقطع الجتار الذى بين مسلكيها؛ و قال أبو الهيثم فى قول زهير: و 
مَنْ يوفٍ لا- ذم و مَنْ بفْضِ قَلْبهِ إلى مُطَمَئِنٌ البرٌ لا يََجَفجَم أى من صر قلبه إلى فَضاء من البر ليس دونه ستر لم يُشتبه أمره عليه 
فيتجمجم أى يتردّد فيه. و القَضَّىء مقصور: الشىء المختلط» تقول: طعام فَضَّى أى فَوْضى مختلط. شمر: المٌضاء ما استوى من الأرض و 
اتسع» قال: و الصحراء قضَاء. قال 

شرك [تنضو مضوا] كذا بالأصا و هازة انق سدة نحو فضاء زا فضدا و كذاافى القافرس #التضاء م كمدرين الحديك والمكان 
لسان العرب» ج18١؛‏ ص: ١88‏ 

أبى بكر الاك مسدوف اسان وهوانا بحري على وني الأرشيع واحدقة فيا والبوقال الترؤدق: تشعضن قن الرارخانت من الطة 
ببطْحاء ذى قارء فِضَاءً مُمَبَرا و الفَضْيةٌ: الماء المُستتْقع و الجمع فضَاءء ممدود؛ عن كراع؛ فأما قول عدى بن الرّقاع: فأورَّدهاء لما الجلى 
الليلٌ أوْ دناه فض ى كن لليجونٍ الحوائم مَشْرَبا قال ابن سيدة: يروى قَضَّى و فِضَّىء فمن رواه قَضَّى جعله من باب عَلْقةُ و حَلْقٍ و نَشْفَد و 
َقَضِه و من رواه فِضّى جعله كع رَةٍ و يدَر. و القَضَّائ جاذب "7٠‏ الموضع و غيره» يكتب بالألفء و يقال فى تثنيته ضَ قَوانِ؛ قال زهير: 
قرا تند النَحائِتِ من م َو ألاتٍ الضَالٍ و الشذر النحائت: آبار معروفة. ريمكان ناقى و تنغ اعرزرانيع: 0 
القَاضتى: البارز؛ قال أبي اينم يصف فرسه: ما إذا أت هَمَفْض مَنِله نجل فى مزتطء نَجعله مفْضٍ: واسع. والقنمي ممْتَسَع؛ و 
قال رؤبة: حَوْقاء مُفْضَاها إلى مُنْحاقٍ أى كرعها: وقال أيفا: م بي ا أنفرى 
بلغ بهم مكاناً واسعاً أقْضَى بهم إليه حتى انقطع ذلكك الطريق إلى شىء يعرفونه. و يقال: قد أَقْضَ ينا إلى القُضاء و جمعه قفي و 
يقال: تركت الأممر فضا أى تركته غير مُشكم. و قال أبو مالكك: يقال ما بقى فى كنانته إلا سهم فضا فضا أى واحد. قال ا رغم : 
سهم قُضاً إذا كان مُفْرداً ليس فى الكنانة غيره. و يقدال: بيت من أثرانى قضاً أى بقيت وحدىء و لذلكك قبل للأمر الضعيف غير 
المحكم فضا مقصور. و أَقْضَى بيده إلى الأرض إذا مَسّها بباطن راحته فى شجوده. و لتخا عون ١١‏ سودي اق لك تور بمخاكليزو 
قال اللتياني: هو المختلط بالزبيب؛ وأنشد: فَقَلْتٌ لهَا: با خالتى لك ناقتى, و تمر قَضأء فى عَيتتى» و زَبِيبُ أى منثور» و رواه بعض 
المأخرية.. با عَمّتى ... و أَمِرهم بينهم قضاً أى سواء. و متائُهم بينهم فَؤْضَى قَضاً أى مختاط مشت ركك. غيره: و أمرهم قَؤْضَى وقضاً 
أى سواء بينهم؛ و أنشد للمُعَذَّل البكرئٌ: طَعَامُهمَ فَؤْضَى قضاً فى رحالهم: و لا يدون الم إن تايا و يقال: الناسٌ قَوْضَى إذا كانوا 


لا أمير عليهم و لا مَنْ يجمعهم. و أمَرُهم فضا بينهم أى لا أمير عليهم. و أَفضَى إذا افتفَرَ. 
فطا؛ ج14ء ص: 184 


قط القن كنطو لطر أ وريه دميو تكبو قطؤات الع اذ اتكدا بو قطا العراة 
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.)١(‏ قوله [واحدته فضية] هذا ضبط التكملة» و فى الأصل فتحهُ على الياء فمقتضاه أنه من باب فعلهٌ و فعال. (؟). قوله [و المَضًا جانب 
إلخ] كذا بالأصلء و لعله الضفا بتقديم الضاد إذ هو الذى بمعنى الجانب و بدليل قوله: و يقال فى تثنيته ضفوانء و بعد هذا فإيراده هنا 
سهو كما لا يخفى (). قوله [ما أمضى] كذا فى الأصلء و الذى فى نسخةٌ التهذيب: ما أفضى. 

لسان العرب» ج8١؛‏ ص: ١59‏ 


فظا؛ ج10 ص: ١809‏ 


القَعَىء مقصور :1١‏ ماء الرّحِمء يكتب بالياء؛ قال الشاعر: تَدِْبَلَ محشْنّ يُوسُف فى قَظَاءٌ و أَلْبس تاجه طِفْلّا ضَ خيرا حكاه كراع» و 
اللعبة فظواثه و قبل: أضله القّظ فقلبت الظاء باو هوا ماء الكرشن+ قال ابن سيدة: و قضينا بأن ألقد مشلبة عن ياء لأنها مجهولة 


فعا؛ ج180 ص: ١09‏ 


: قال الأزهرى: الأَاء الرّوائح الطيبةٌ. و فعا فلان شيئاً إذا قتّه. وقال شمر فى كتاب الحثيات: لأفعَى من الححتيات التى لا تَِرَحُ» إنما هى 
مُترَحَي و نَرَحَيها اسشتدارَتها على نفسها و تحويه؛ قال أبوالنجم: رق اليون ميات حول قاع 1 متَحوياتِ و قال بعضهم: الأفْى حيّة 
تريضة على الأرض إذا منّت مَكيَة ينيين أو ثلاثة تمشى بأئنائها تلكك حَشْناء يَخر ش بعضّها بعضأء و تمش التحكك و الدّلكك. و سثل 
أعرابى من بنى تميم عن التجؤش فقال: هو العو البطىء قال: و رس الأفكى عريض كأنه فا فلكة و لها قَْنانٍ. وفى حديث ابن عباس» 
رضى الله عنهما: أنه سئل عن قَثْل المخرم الحياتٍ فقال لا بأس بقتله الَو و لا بأس بقتل الحدَؤْء فقلب الألف فيهما واوا فى لغته. أراد 
لأَْى و هى لغة أهل الحجازء قال ابن الأثير: و منهم من تقلب الألف ياء ف فى الوقفء و بعضهم يشدّد الواو و الياءء و همزتها زائدة. و 
قال الليث: الأفْتى لا تنفع منها فيه ولا تياف و هى حَيُ رَفْشاء دقيقة التق عريضةٌ الرأس» زاد ابن سيدة: و ربما كانت ذات قَئين؛ 
تكون وصفاً و اسماء و الاسم أكثر» و الجمع ا و الأفعُوانٌ» بالضم: ذكر الأفاعى؛ و الجمع كالجمع. وتميحديها نارين أنه قال 
لمعاوية لا تُطْرِق إطراقً الأمعوان؛ هو بالضم ذكر الأقماعى. و أرض مَفْعاة: كثيرة ه الأفاعى. الجوهرى: الى حية» و هى أَفْعَل تقول 
هذه أَفَْى بالتنوين؛ قال الأزهرى: و هو من الفغل أفقل و أرْوَى مثل أَفْعَى فى الإعراب. و مثلها أَرْطّى مثل أرطاة 1١‏ .و تََمَى الرجل: 
صار كالأححَى فى الشر؛ قال ابن برى: و منه قول الشاعر: وَأَنْه على كت الشَّباب» و أن َعَى لها إنخوائها و يها و أَفْعَى الرجل إذا 
صار ذا ث شر بعد خير. و القَاعى: العَض بان المُرْبدٌ. أبو ويك فى يعات الابل: منها المَُعاة الى كه لذن وق ع قدا لشي 
قال: و الفا كالأثافى» و قال غيره: جمل مُمَعَى إذا ويم هذه و قد كيه أنا. و اي تكان؛ و قول رجل من بنى كلاب: هَلْ تَغْرفٌ 
الدّار بِذِى البناتٍ إلى البَرَبْقاتِ إلى الأفْعَاق َيَامَ سَعْدى و هى كالمهاةً أدخل الهاء ف الأفس لأند ذهب بها إلى الهَضبة. 

.)١(‏ قوله [القَطى مقصور يكتب بالياء] ثم قوله [و التثنية فظوان] هذه عبارةٌ التهذيب (79). قوله [مثل أرطاٌ] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج218 ص: ١2٠‏ 


والأفعى: هَضبَهُ فى بلاد بنى كلاب. 
فغا؛ ج0١)2‏ ص: ١٠‏ 


: القَغْو و المَغْوَهُ و الفاغية: الرائحة الطيبة؛ الأخيرة عن ثعلب. و القَغْوَة: الزهرة. و المَغُْو و الفاغِيةٌ: وَرْدُ كل ما كان من الشجر له ريح طيبة 
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لاكرة لسر الك القن الفا آى رمت فاقسدو افع الفصيرة إذا ا خرببية فافعهاء وقل "لقثو لقاع تون النفاء خاضية 
هى طيبة الربح ترج أمثال العناقيد و ينفتح فيها ور عدار فتتكتى و يركب بها الدّهن. وفى حديث أنس» رضى الله عنه: كان رسول 
لله صلى الله عليه و سلمء تُغجبه الفَاغِيةًو دُهْنٌ مَفْفُوٌ: مُطَيْبِ بها. و قَعَا الشَجَرُ فَغْوَا و أَفْغَى: تفنّح نَوْرُه قبل أن يُثْمر. و يقال: وجدت منه 
فثوةٌ طببة و ققنة: وفى اللعديف ميد زتها أهل الجدة الفاغيذه قال الأصمعى: القاع :15 اللستا و قا "قور ال يشافاسو قبل لذو كا 
نبت من أنوار الصحراء التى لا تزرع؛ و قيل: فَاغْوَهْ كل نبت نوره. و كل نَوْرٍ فَاغِيةٌ و أنشد ابن برى لأؤس ابن حجر: لا زالَ رَبْحَانٌ و 
قَْوٌ ناضرٌ يجرى عَلْيِك بمُشبل مَطَالٍ قال: و قال العريان: فَقَلْتُ له: جادث عَلَيِكك سحابةٌ بنوءٍيتَدَّى كلّ فَفُو و رَبْحَانِ وسئل الحسن عن 
السَأَمُف فى الزعفران فقال: 2 يريد إذا نَوّر قال: و يجوز أن يريد إذا اتتشرت رائحته؛ من فَفّتِ الرائحةٌ َغُوا و المعروف فى 
خروج النّوْر من النبات أَذْفى لا قا الفراءة مالك اناه لَوْر الجناء. 3 الأعرابى: الفَاغْمَةٌ أَخْسَنٌ الرّياجِين و أَطييها رائحة. شمر: 
الَفْوُ ره و القَفْوَ رائحة طيبة؛ قال الأسود بن يعفر: شلافة الدَّنَ موْفُوعاً تتصايبهء مفَلَد المَْو و الوَيْحانِ مَلَيُوما و القََىء مقصور: البثدر 
الفاسد المُغْبٌَ؛ قال قَيِسٌ بن الحطيم: أ كم تَخمربونَ قتا قَؤمىء كأ كلكم الَغاياو القبيدا؟ و قال ابن سيدة فى موضع آخر 1١‏ : القَغَى 
قرباة المنى .و لكك ب مقص و وه القن اللاى كلكو بصي قدنفل ١‏ حقينة الغراى كالقتى. فال اليك التق ريمن القد قال الأرشرى: 
هذا خط و المَعَى: داء يقع على الببسر مثل الغباره و الها التق لفاك الى المميكفتو ركفاو انفد ابن السكيت: و صار أمثال 
القكى كدبرافرى نوكن القع اسعلة غيره: الإغفاء فى الرطب مثل الإفغاء سواء. و القَعَى: ما يَخرج من الطعام فيُرمى به كالعّفى. بو 
العاس؟ القكى الزدف معن كل تم فق الثائن بو الماكؤل و المفروتة و المر كونية و أنقنه: إذا فد دمت القعال» فى التكى وضلا بها 
الاسين ةاون لفق قن فى لتر فلابو ]عفدا بو نا موا عن ددرو لك وله قلخي الى أراه اليل فى الفم. و أخدّ بِمَغُوه 
أبن ظحه و وجل أنقى افر أ كتواء إذا كاواى مسقل و انك الرسل إذا التريسد عقوو انل الااخصي يعد طاقنةدى انقى إذا 
سَمْجَّ بعد حسشن» 

.)١(‏ قوله [فى موضع آخر] أى فى باب الياء و المؤلف لم يفرد الواوى من اليائى كما صنع ابن سيدة و تبعه المجد لكنه قصر هنا. 
لسان العرب؛ ج18؛ ص: ١2١‏ 

و أَفْعَى إذا دام على أكل القَغى» و هو المُتكَيّر من الببسر المتترب. و القَفْوَاء: اسمء و قيل: اسم رجل أو لقب؛ قال عنترة: فهَلًا وَفى الفَغْوَاهُ 


عَمرُو بن جابر بِذمّتهء و ابن اللَقِيطةٌ عِصْيَدٌ 
فقا؛ ج10١)»‏ ص: ١2١‏ 


انلو شوء أبن مدرج من الشستاء أو الناقة الماخضء و هو غلافٌ فيه ماء كثيره و الذى حكاه أبو عبيد كَقّْءء بالهمزء و القَفُ 
موضع. . والقَقا: ماء لهم؛ عن ثعلب. وكَقَوْتٌ الأأثر: كقفؤته؛ حكاه يعقوب فى المقلوب. و فقا النَّلِه مقلوب: لغهٌ فى فوقها؛ قال الفندٌ 
الزّمانى: و تبلى و فُقاهاء كعراقيب قط طْخلٍ ذكره وا ساكتي عستارم الجوهرى: ففوَةَ السهم فوقه و الجمع فته ابن برى: ذكر 
أبو سعيد السيرافى فى كتابه أخبار النحوبين أن أبا عمرو بن العلاء قال: انسدق :هته الأياك ادف رصا هن البق ولم يسم 
قال: و سماه غيره فقال هى لا-مرئ القيس ؛ ب عافد و القند أيا تَْلك» »يا تَمْل ذرينى» و ذَرى عَذّلى ذرِينى ويتلاحى ثم شَدّى 
الف بالعزلٍ و تبلى و قُقاهاء كعراقيب قطاً طخو و تَوباى يدان و أَرْى شرك النَغْلٍ و ِنّى نَظرة خلنى: وك نظرة قبلى أئ 
أفهم ما حضر و غاب فإًا مُث يا نَمل فٌوتى حُرَة مثْلى قال أبو عمرو: و زادنى فيها الجمحى: و قد أَشْنَاً لّدْمانِ بالناقة و الرَحْلٍ و قد 

أَخْيَدِسٌ الصَّدبة لا يَذمى لها نَضْلمى و قد أَخْيلِسٌ الطَغْنَهُ تَنفى سَرئّن الوَحْلٍ 1 كبجئب الدَّفِْس الوَْهاء ريعتُ» و هي تَسِمَفْلى و قوله: 
تنفى سَِئَن الرحل ... أى يخرج منها من الدم ما يمنع سَئَن الطريق؛ و قال يزيد بن مُفَرْعْ: لقد تَرّع المُغِيرة تَرْعَ سَوْءِء و عَرّقَ فى المقا 


0 


سَهْماً قَصِيرا وفى حديث المّلاعنة: فأخذت بِقَقَوِيه قال: كذا جاء فى بعض الروايات» و الصواب بِفَقُمَئِهِ أى حنكيه. و قد تقدم. 
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فلا؛ ج0١»‏ ص: ١١‏ 


في .د 


قلا الصّبِىٌ و المَهر و التجبخش قَلُواً و فلا 29 و أفلاه و اقلاه: تفص الإضام و فخرل وقد كدض أمه أى لشاف و تناكت عن 
أمه و ايه إذا فطمته. و افتلئته: اتخذته؛ قال الشاعر: نَقُودٌ جيادَهُنّ و تَفتِيهاء و لا تَغْذُو ايوس و لا القهادا 

.)١(‏ قوله [الرحل] كذا فى الأصل هنا بالحاء المهملة» و تقدمت فى دفنس بالجيم. (؟). قوله [و فلاء] كذا ضبط فى الأصلء و قال فى 
شرح القاموس: و قلاء كسكحاب؛ و ضبط فى المحكم بالكسر. 

لسان العرب» ج18 ص: ١27‏ 

و قال الأعشى: مُلمع, لاعَدٍ القْادٍ إلى بجحش قّلاه عَنهاء فيس القَالِى أى حال بينها و بين ولدها. ابن دريد: يقال قَلَوْت المهر إذا تَتته 
و كان أصله الفطام فكثر حتى قيل للمٌتّتج مُفْتَلَى؛ و منه قوله: نقود جيادهن و تَفْتَلِيها قال: و فلاه إذا رَبَاه قال الحطيئة يصف رجنًا: 
بيه وا تقر اويا ول لمكرداه فى انايد بوك عن تين الامو عاك اليد ريعز او له 
ليس يَؤْلكك مِنًا سيد أبداً إَِا قينا عُلاماً سيدا فينا ابن السكيت: لت المهر عن أمه لوو تيه قصلي عنها و ة قطعت رَضاعةٌ منها. و 
لقو و الَو و الفِلوٌ: الججحش و المُهر إذا فطم؛ قال الجوهرى: لأننه ؛ يُفْتَلى بَْتلى أى يُفْطم؛ قال دكين: كان لناء و هْوَ فَلوٌ َيه مُجَغدَنُ الحَلقٍ 
ين زع قال أبو زيد وذ فحت الفا شددت» و إذا كسرت خففت فقلت لو ثل جزو؛ قال مجائع | ابن دارم: حَرْوَلَ يا فِلَوَ بنى 
الهُمامء فأينَ عنكك امَو بانخسام؟ وَالثك أيفا؛ المهر إذا بلغ السنة» و منه قول الشاعر: مك َرِمَنَ الفُلوٌ مُرِسَّهْ وفى حديث الصدقة: 
كبا رثن ماكر فلؤم القازه المهر الصغير» و قيل: هو العظيم من أولا-د ذات الحافر. وفى حديث طهْفَُ: و القَُوّ الي سأى المهر 
الغسر السذى لم يض و قد قالوا للأنشى كلو كما قالوا عمدو و عَردوَهه و الجمع أفلاء مثل عمدو و أعداء» و فَلاوَى أيضاً مثل تخطاياء و 
أصله قعائل» و قد ذكر فى الهمز؛ و أنشد ابن برى لزهير فى جمع قَلَوَ على أَفُلا: تند أفلاهها فى كلّ مَنْرِلَ تَبقْْ ينها العقبانٌ و 
الرَّحَمْ قال سيبويه: لم يكسّروه على فَعْلٍ كراهية الإخلال و لا كسروه على فِعْلان كراهية الكسرة قبل الواو» و إن كان ينها حانيز لأن 
الساكن ليس بحاجز حصينء و حكى الفراء فى جمعه فلوو و أنشد: قُلُو ترى فيهنٌ سر العثق» بَيِنَ كماتِيٌ و حو بلق و أَقْلْتِ الفرس و 
الأتان: بلغ ولدهما أن بُْلَى؛ و قول عدى بن زيد: و ذى تَناوير فون له ص بح يذو أوابد قد فين أثهارا فسر أبو حنيفة أَكلينَ فقال: 
معناه صرن إلى أن كبر أولا دهن و استغنت عن أماتهنء قال: و لو أراد الفعل لقال قلؤن. وس الل ونمو ذات فلو. واقلا رَأَضْهِ 
ترمو بثله فلذية و كلا و كلاف تله عن القملق) و قليت ور استهةاقال؛ دوعت الخعى 1ن خا تمت راب و قروا تعقخ القلقاء 
حتى تنا 

لمان الوصيعة رض 130 

أراد تا فأبدل الهمزة إبدالًا صحيحا و هى الفلاية من قَلى الرأس. و التَقَلَى: التَكلّف لذلكك؛ قال: إذا َه نت جاراتها تَقَلّى» تُريك أَشْغَى 
سا ألو قت رأسه من القمل و تَقَالى هو و اسشتفْلى رأسْه أى اشْتهى أن يُقلَى. وفى حديث معاوية: قال لسعيد ؛ بن العاص دَعْه عنكك 
فقد َليِق الصّلّع؛ هو من قَلى الشّر و أَحَذٍ القمل منه» يعنى أن الأطرلع لا شعر له فيحتاج أن يُقلَى. التهذيب: و الحطا 1١‏ و النّساء 
يقال لهن الفالياث و الفَوَالِى؛ قال عمرو بن معديكرب: ترا كالتّخام بعل متكا يشُوء القاليات» إذا فليِى أراد فَليى بنونين فحذف 
إحداهما استثقانًا للجمع بينهما ؛ قال الأخفش: حذفت النون الأخيرة لأن هذه النون وقاية للفعل والسعياسي ذانا لاوطالازار يفلا 
روط هديا . الاب التضدرة وقال أبر بع القيرى» ١‏ بالقوت اللاى ليد أن كلاق ل( لوده لكانينى» اراد تكزؤيين فلات 
وله را بعض القراء: بم ترون فأذهب إحدى النونين استتقااه كما قالوا ما أحَْتٌ منهم أحداً فألقوا إحدى السينين استثقالء 
فهذا أجدر أن يستثقل لأنهما جميعاً متحركان. و كفالتك الشي» اختكت كأنَّببعضها يَفْلى َعضاً. التهذيب: و إذا رأيت المُمّر كأنها 
تتحاكك كَقَتَا فإنها تَقَالَى؛ قال ذو الرمة: طَلَّتْ تَقَالَىء و طَلَّ الجَوْنُ مط طخماً كأنه عن سَرار الأرض مَحْبْجُومُ و يروى ...: عن تُناهى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة /084 من ساناايب 


الوقن وى تلن بر أل الصف كلا عردو قطعاى اده سو ذلك نه قال ابو غزيد: كلدك وأسهوالسيق يو كلع إذاضوية 
اه قال الشاعر: أ ما ترانى رابط التجنان أَفْليه بالسيفء إذا اشرتفلانى؟ ابن الأعرابى: قَلَى إذا قطع» و فَلِىَ إذا لفطو لزنه بالسيف 
لوا و كليته: ضربت به رأسه؛ و أنشد ابن برى: تُخَاطْبهم بأَليَنةُ العناياء و َفْلِى الهام بالبيض الذّكور و قال آخر: أَْليه بالسيضٍ إذا 
امتتلان اد اكور تعاس واكك لزنه فازهاو القتيواقلك احدوو اكور انعد ريت صدى ين ومداقد اللدن أخهارا ارت 
الأعرابى: قلا الرجلٌ إذا سافرء و قلا إذا عفّل بعد جهل» و قلا إذا قطع. وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: ار الدّمْ بما كان قايلعً 
من لِيطدٌ فال ؤأى قَصبهُ و شِدَقهُ قاطعة. قال: و السكين يقال لها الله و مرى دم تيد يكته إذا استخرجه. و قَليِت الشَّعرَ إذا تدبرته و 
استخرجت معانيه و غريبه؛ عن ابن السكيت. و قَلَيِت الأمر إذا تأملت وجوهه 

.)١(‏ قوله [و الحطا] كذا بالأصلء و لعله الحظى القمل؛ واحدته حظاء و يكون كالما من «أعير .و الأضنانبو السياء يقال لهن القَالِئات 
الحظى و القَوَالى. و أما الحطا فمعناه عظام القمل» و راجع التهذيب فليست هذه المادهُ منه عندنا. 

لسان العرب» ج5١.‏ ص: ١8‏ 

و نظرت إلى عاقبته. و كَلَوْثٌ القوم و فَليتهم إذا تخللتهم. و قلا فى عَفّله قَلِياً: رارّه. أبو زيد: يقال قَليِت الرجل فى عقله أَفِيه قَليً إذا 
نظرت ما عَقْلّه. و القَلا: المفازة. و القَلاة: اقفر من الأرض لأنها قت عن كل خير أى قُطمت و عُزلتء و قيل: هى التى لا ماء فيهاء 
فأقلها للابل ربع و أقلها للحمر و الغنم غِبِّ و أكثرها ما بلغت مما لا ماء فيه» و قيل: هى الصحراء الواسعة» و الجمع قَنَا و فَلُوات و 
قُلِيّ؛ قال حميد بن ثور: و تَُوى إلى رُعْبٍ مَراضِيع دُونّها قله لا تَحَطَاهُ الرقابُ» مَهُوبُ ابن شميل: القَلاة التى لا ماء بها و لا أنيس» و إن 
كانت مُكلئة. يقال: علونا قَلاُ من الأرضء و يقال: الفَلاهُ المستوية التى ليس فيها شىء. و أَْلَى القومٌ إذا صاروا إلى فلاة. قال الأزهرى: 
و سمعت العرب تقول نزل بنو فلا-ن على ماء كذا وهم يَفْتَلون القَلاهُ من ناحية كذا أى يَرتَؤن كلا البلد و يَردون الماء من تلكك 
الجهة و اقِلاؤها رَغيها و طَلْبٌ ما فيها من لمع الكلاه كما يفلى الرأسء و جمع الفلا على مُعول, مثل عصاً و عصديٌ؛ و أنشد أبو 
سا مَؤْصُوله وَطدًا بها القَِيُ» التي ثم التي ثم التي و أما قول الحرث بن جلّرة: لها ترج النَِّيحة للقَوْم؛ قَلاة ين دونها أفلاء قال 
ابن سيدة: ليس أَفْلاء جمع قلا لأن قله لا يكسّر على أَفْعال» إنما أفلاء جمع قلا الذى هو جمع فَلاة. و فلي صدَرْنا إلى القَلاة: و فَالِية 
الأفاعى: مُنْفْساء رقطاء ضخمة تكون عند الجحرَة و هى سيدة الخنافسء و قيل: قَالِةٌ الأفاعى دوابٌ تكون عند جحرة الصّبابء فإذا 
خرجت تلكك علم أن الضَّب خارج لا محالة فيقال: أتتكم فَلهالأفاعى» جم على أنه قند يخبر فى مثل هذا عن الجمع بالواحد؛ قال 
ابن الأ-عرابى العرب تقول أَتتكم فَالَِهُ الأفاعى؛ شرب هالا لول الى فل مو تجيعها القوا ليجو عن ققاة كالخافين قط تألف 
العقارب و الحياتء فإذا رؤيت فى الجحرة علم أن وراءها العقارب و الحيات. 


فنى؛ ج10١2‏ ص: را 


الداتي لجاعو لفحل حي بحي بالراضن كرابو اه وي قا داتعي ان لحرت ب تعيب رااان رجه ارين فلا لي 
مالآ الحنائنة ضاريوا إلى القع من جد الهجان المُيجوٌبٍ أى ضربوا بأيديهم إلى التََسة لما يت سهامهم. قال: و قَنَى بمعنى قَنِىَ فى 
غات رونو أنتاة هو و تَقَانَى القومٌ قتما: أفنى بعضهم بعضاًء و تََانُوا أى أفنى بعضهم بعضاً فى الحرب. و قَنيَ يَْنَى قناء: هَرمَ و 
أشرف على الموت عَرَماه و بذلكك فسر أبو عبيدحديث عمره رضى الله عنه؛ أنه قال: َه هاهنا ثم الج هاهنا حتى تَفنى يعنى الغزو؛ 
قال لبيد يصف الإنسان و قناءه: اله مبثوثةٌ بصبيله» و يَفْنى إذا ما أَخْطَأتْه الحبائل ل إذا أخطأه الموت فإنه يفنى أى يَهْرَمُ فيموت 
لا بد منه إذا أخطأته المييةٌ و أسبابها فى شَبِيبته و فوّته. ويقال للشيخ الكبيرة فاق وف محديث معاويةة "لو كنت من أهل البادية بعت 
لسان العرب» ج18١‏ ص: ١20‏ 

الفانية و اشتريت النامِيةٌ؛ القَانةٌ: مُه من الإبل و غيرهاء و الناميةٌ: القِةٌ الشابةُ التى هى فى نمو و زيادة. و الفنّاء: سرعةٌ أمامَ الدار 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/99 من ساناايب 


يعنى بالسعة الا.سم لا المصدرء و الجمع َيِه و تسدل الثاء من الفاء و هو مذكور فى موضعه؛ و قال ابن جنى: هما أصلان و ليس 
أحدهما بدلا من صاحبه لأن الفناء من فَنى بَْنَىء و ذلكث أن الدار هنا تَفْنى لأنكك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها قَِتْ» و أما ثناؤها 
فين الى بلقي [أنببا شاك أبف] تنل نون الالزميائة امك + ليطا و انفد تيان تحندوو هاه قال انق متوذة الو شانكيا قال فو ياد لأ 
إبدال الهمز من الياء إذا كانت لاما أكثر من إبدالها من الواو» و إن كان بعض البغداديين قد قال: يجوز أن يكون ألفه واوا لقولهم 
شجرة فَنْوَاء أى وابعة فناء الظلء قال: و هذا القول ليس بقوى لأنا لم نسمع أحداً يقول إن الََْاء من الفنامء إنما قالوا إنها ذات الأقنان 
أو الطويلة الأفنان. و الأفيبة: السّاحات على أبواب الدور؛ و أنشد: لا بَجْتّبى بِفِئاء تتتكك مثْلهم و فناء الدار: ما امتدٌ من جوانبها. ابن 
الأغرانيفيها امناممق الناس و الناتاآى لاوط الر اسه اه قاف و رجل من أَقْناء القبائل أى لا در من أى قبيلة هوء و قيل: إنما 
يقال قوم من أفناء القبائل» و لا يقال رجل؛ و ليس للأثناء واحاد. قالت أم الهيثم: يقال عو لام هن أقاء الناين وال يقال5 فى الواحد رجل 
من أَقُنَاء الناسء و تفسيره قوم برّاحٌ من هاهنا و هاهنا. و الجوهرى: يقال هو من أَقْناء الناس إذا لم يُعلم من هو. قال ابن برى: قال ابن 
جنى واحد أفناء الناس قُناً و لامه واو لقولهم شجرة قَنْوَاء إذا اتسعت و اتتشر ل ل يه 
تشعبهم. وفى الحديث: رجل من أَنناء اناس أى لم يُعلم ممن هوء الواحد فو و قيل: هو من الفِنَاء و هو الم كمع أمام الذارةو يتجدع 
الفِنّاء على أَفْييَُ. و المَقَانَاة: المُداراة. وأفى الرجلٌ إذا حب أفناء الناس. و فَاَت الرجل: دارئته و ص كثْته؛ قال الكويك يلك يها 
اضر 2ه: تبه كارة وا تحدم كمائفات اللكو قاندها فال 20 ينععت أءاالسجدع يقول بنو فلان ما يُعانُون مالهم ولا يُفانونه 
أى ما يقومون عليه و لا بض لمحونه. والقناء مقصورء الواحدة قَنَاُ: غنن التعلية ويقال: نبت آخر؛ قال زهير: كأنّ قات العهْنِ» فى كل 
منِْلٍ رن به حبٌ القَنَا لم يُحطُم و قيل: هو شجر ذو حب أحمر ما لم ؛ يكتن ينكل منه الراريط يون بها كل نحبة قبراطو و اقبل! يعد 
منه القلائد» و قيل: هى حشيشة تنبت فى الف ترتفع على الأرض قِبسّ الإطديع و أقل ترعاها المالَه و ألفها ياء لأنها لام؛ و روى أبو 
العباس عن ابن الأعرابى أنه أنده قول الراجز: صلب القصا بالصَّبٍ قند َمّاهاء يقول: لت الله قند أَفناها 1١‏ قال يصف راعى غنم و 
قال فيه معنيان: أحدهما أنه جعل عصاه ص ابه لأأنه يحتاج إلى تقويمها و دعا عليها فقال ليت الله قد أهلكها و دمّاها أى سيل دّمها 
بالضرب لخلافها عليه؛ و الوجه الثانى فى قوله صلْبُ العصا أى 
(). قوله [صلب العصا] فى التكملة: ضخم العصا. 
لسان العرب» ج18١.‏ ص: ١82‏ 
لاا تحوجه إلى ضربها فعصاه باقية؛ و قوله . .: بالضرب قد دمّاها أى كساها اسمن كأنه ديّمها بالشحم لأنه يُرَعُيها كل ضرب من 
التاكيو أناقر ل ليت امدق اها أى أنبت لها القن و هو عنب الذئب» حتى تغزر و تُشمن. و الأقَانِى: نبت ما دام رطبا» فإذا يبس 
فهو الحماط. واحدتها أقَانِةٌ مثال ثمانية» و يقال أيضاً: هو عنب الثعلب. وفى حديث القيامة: فيثبيُون كما يَثبت القَنَاهِ هو عنب الثعلب. و 
قيل: شجرته و هى سريعة النبات و النمو؛ قال ابن برى شاهد الأانِى النبت قول التابغة: ّ شَّرَى أَسْتاههنٌ من الأمَنِى و قال آخر: قتيلان لا 
يتنكى المخاض عليهماء إذا شيعا من قَوملٍ و أَفَانَى 0١١‏ وقال آخر: لضن عن رُغْبٍ صتخا كأنّهاء إذا َرَجَتْ تحت الطَلال» أََانى و 
قالهبيابديق زندات الكسدوين : كأنَ لأَابى شيب لهاء إذا الت تحت عَناصدى الوب قال ابن برى: و ذكر ابن الأعرابى أن هذا البيت 
لضباب بن واقد الطهَوىء قال: و الأفنى شجر بيضء واحدته اي و إذا كان َكَانيُ مثل ثمانية على ما ذكر الجوهرى فصوابه أن يذكر 
فى فصل أَفن» لأن الياء زائدة و الهمزة أصل. و القَنَاه: قر انس ركان انح لو لزي تون لعامراو نا تب ابن ابل 
ين ديح قَفّى عليه الال و شكر أَفنَى: فى معنى فينان: قال: و لبس من لفظه و امرأة فنواء: أَثيثةُ الشعر منه؛ روى ذلكك ابن الأعرابى» 
قال: و أما جمهور أهل اللغة فقالوا امرأة ا أى لشّره قنُون كأفنان ال و كذلكك شجرة قَنوَاء إنما هى ذات الأفنانه بالواو. و 
روى عن ابن الأعرابى: امرأة كَنْوَاء و قثياء. و شر أَقُنَى و فَينانٌ أى كثير. التهذيب: و الفنوة المرأهُ العربية؛ و فى ترجمة قنا قال قيس بن 
اليزار الهُدَلى: بما هى مَقَْاف أنيقٌ تبانّهاء مِرَبٌ» قَنَهُواها المخاضٌ النَّوازحٌ قال: مَقْناة أى مُوافِقَهُ لكل مَن تَرّلها من قوله مُقاناً البياض 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 09٠.٠‏ من تانايب 
بِصَفْرَةْ أى يوافق بياضُها صفرتهاء قال الأصمعى: و لغة هذيل مَفْناةٌ بالفاءِء و الله أعلم. 

فها؛ ج18)» ص: رما 

انها تراكنه كيقاءاقال: و الى رسك له معدو ناراء ملو الأزهرى: الأقهاء الله من الناس. و يقال: قَهَا إذا ضح بعد عجمة. 

فوا؛ ج10)» ص: ىما 


#الفدة: عروق نايت يستخرج من الأرض يُصيغ بهاء و : فى التهذيب: يصبغ بها الثياب» يقال لها بالفارسية زُوينء و فى الصحاح رُويئّه و 
لفظها على تقدير حو و كُوَْة. و قال أبو حنيفة: القوْة عروق و لها نباث يسمو دقيقأء فى رأسه حب أحمر شديد الحمرة كثير الماء يكتب 
مفدز شك قال اموه 

.)١(‏ قوله [فتيلا.ن] كذا بالأصلء و لعله مصغر مثنى الفتل. ففى القاموس: الفتل ما لم ينبسط من النبات» أو شبه الشاعر النبت الحقير 
بالفتيل الذى يفتل بالاصبعين. و على كلا الاحتمالين فحق شبعا شبعت و مقتضى أن واحد الأفانى كثمانية أن تكون الأفانى مكسورق 
و ضبطت فى القاموس هنا بالكسر و وزنه المجد فى أفن بسكارى. 

لسان العرب» ج8١؛‏ ص: 1١87‏ 


بن يعفر: جَوتُ بها الرّيِحٌ أَذْيانًا مُظاهرةً كما تَجْوٌ ثاب الفُوَةْ العوسُ و دِيم مُمََى: مصبوغ بهاء و كذلكك الثوب و أرض مُفَوَاهُ: ذات 
ُو و قال أبو حنيفة: كثيرة القُوّهِ قال الأزهرى: و لو وصفت به أرضاً لا يزرع فيها غيره قلت أرض مَفْوَاهُ من المَقَاوى» و ثوب مُفَرّى 


لأن الهاء التى فى الفَوَّه ليست بأصليةُ بل هى هاء التأنيث. و ثوب مُفَوّى أى مصبوغ بالفْوّهْ كما تقول شىء مُقَرّى من القَوٌةُ. 
فيا؛ ج14)» ص: /اىما 


وك كلد جناطا لوحي بتر ارق يا كن حاكن افر 4لا وهل سعقاء لاقي طق "الشر يفرش قال التتعافي قال الكماى لا بوم 
وقال: معناه يا عَيَبِى» قال: و كذلكك ياقَيٌ ما أَض حابكك؛ قال: و ماء من كل» فى موضع رفع. التهذيب: فى حرف من حروف 
الصفات؛ و قيل: فى تأتى بمعنى وسمطء و تأتى بمعنى داخل كقولكك: عبد الله فى الدار أى داخلَ الداره و وسط الدارء و تجىء فى 
بمعنى على. و فى التنزيل: صَلْنَكُمْ فى جُذُوع النَخْلِ؛ المعنى على جذوع النخل. وقان لح الأعواني قي تانر عل التو فون ارو 
أى معهن. و قال ابن السكيت: جاءت فى بمعنى مع؛ قال الجعدى: و لَوْحُ ذراعين فى بزكفء إلى مؤي رَهِلٍ الملكب و قال أبو النجم: 
يَذَْعَ عنها التجوج؛ كلّ مَذْقّع» حَمْسُون بنط فى خَلايا أزيع أراد: مع خلايا. وقال الفراء فى قوله تعالى: يَذْرَوُكمْ فيه؛ أى كوكم بداو 
أنشد: و َدْعَب فيها عن عُبيِدٍ و رَهْطِه و لكنْ بها عن سئس لَسْتٌ أَرْغبُ أى أرغب بهاء و قيل فى قوله تعالى: أذ تورك من فى الثار؛ 
أى بُورك من على الناره و هو الله عز و جل. و قال الجوهرى: فى حرفٌ خافضء و هو للوعاء و الظرف وما قُدّر تقدير الوعاء» تقول: 
الماء فى الإناء و زيهد فى الدار و الشّكك فِى الخبره و زعم يونس أن العرب تقول َرَت فى أبيكك» يريدون عليه؛ قال: وريما تدتعيل 
بمعنى الباء» و قال زيد الخيل: و يركب يوم الَو بن واس بَصديرُون فى طَعْنٍ الأباهر و الكلى أى بطعن الأباهر و الكلى. ابن سيدة: 
فى حرف جرء قال سيبويه: أما فى فهى للوعاء» تقول: هو فى الجراب و فى الكيسء و هو فى بطن أمه» و كذلكك هو فى الغ جعله إذ 
أملرفه #الر انرو لكب هر في الثنه وكي الذار و 0 اتمنعك فى الكاكم قبي طلى هذارتو إفمنا كرو #النكل يجار بها لما 
تقازية القن واليس كله واقال عتر يلل 312 فاه فى موحل على يمال القنق ليس كوم الى علق مرصف فالاو جاز #لكفامن 
حك كتانا سوم أناسا» لتاتكرق من داكتل عرزن لأن لسر لا كل كناعوهم الات و لا رماب الى بحالها مسرسةه و لين 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0901 من ساناايب 
كذلكك قولكك فلان فى الجبل لأنه قد يكون فى غار من أَغُواره و لضب من لصابه فلا يلزم على هذا أن يكون عليه أى عالياً فيه أى 
الجبل؛ و قال: ْ 

لسان العرب» ج18١2‏ ص: ١88‏ 

وح مخض فينا الببخ حتى قَطَفنَه على كلّ حال من غِمارٍ و من وَل قال: أراد بناء و قد يكون على حذف المضاف أى فى سَيرناء و 
ةق اكد افو نل قولهة كان قابه شق .سرت وكول اغرأة من العرب: هُمُو صََبُوا التِدىّ فى جذع تَحْلق فلا تمطست شان إلا 
بأجْدّعا أى على ج مع نخلة؛ و أما قوله: و هل يَعِمَنْ من كان أَقْربُ عَهْده ثلاثين شَهراً فى ثلائة أخوال؟ فقالوا: أراد مع ثلاثة أحوال 
قال ابن عض وظ يق عقوف أساغل شلا التعباك» رون كلدفن شديرا فى عنب: قلوانة ارال سياه واتتبتيرة سخلاقة أحرال؛ 
تأمناقوله: يموق فى حك الطبناك كأنسا كيعيخه ترود ين ربت الألذو فإسا اراد يعر بالأرض قن معد الظبات أى ورهن قن :نيد 
الظبات» كقوله: خرج بثيابه أى و ياه عليه و صلى فى فيه أى و خف عليه. و قوله تعالى: فوج عَل َوه فى ينه فالظرف إذا 
متعلق بمحادوف لأنه حال من الضمير أى يعن كائناتٍ فى حد الظبات؛ و قول بعض الأعراب: تلود ى أمّ لاما َقَصِبْ من القمام 
تونَدى و تع فإنه يريد بالأم لناتلممى أحد جبلى يم و مسماها َم لاغتصامهم بها و أيهم إليهاء و استعمل فى موضع الباء أى 
نلوذ بها لأنها لاذوا فهم فيها لا محالة» ألا ترى أنهم لا َلُوذُون و يعت مون بها لا و هم فيها؟ لأنهم إن كانوا ؛ بعَداء عنها فليسوا لائذين 
نبا كان قال له ع فيا ا 1 لكك اسحعمل فى مك لا. وقول عزو جلو دبل يدك فى جيك تخوع بيقاء بن 
ُو فى جع أبا؛ قال الرجاج: فى من صلة قوه وَأَلْقِ عطاك وَ أذخل ردك فِى جتيك. و قيل: تأويله و أظهر هاتين الآبتين 
فى تشع آلباتٍ أى من تسع آيات» و مثله قولكك: خذ لى عَشْرا من الإبل و فيها لان أى و منها فحلان» و الله أعلم. 


فصل القاف؛ ج10)» ص: ١2/4‏ 

قأى؛ ج210 ص: ١2/4‏ 

الي الأعرا قا إذا الى لكيهو ل 
قبا؛ ج0١1)»‏ ص: ١24‏ 


كنا الشع كوا شيعه ضاف أبو عمرو: قََوْتٌ الزعفران و العْط مُر أَقبُوه قَبِواً أى جنيته. و القَابيَةُ: المرأة التى تلقّط العصفر. و المَعوَةُ: 
انضمام ما بين الشفتين؛ و القَّاء ممدود, من الثياب: الذى يلبس مشتق من ذلكك لاجتماع أطرافه» و الجمع أقْبِيةُ. و كَبَى ثوبه: قطع منه 
0 قال َب هذا الثوب تَفِْ أى قطغ منه قباء. و تقَى قبائه: لبسه. و تَتّى: لبس قباءه؛ قال ذو الرمة يصف الثور: كأنه 
متب يَلمَقٍ تَرَبُ و روىفى حديث عطاء أنه قال: يُكره أن يدل المعتكف قَبوا مَْبَْ قيل له: فأين #حدث؟ قال؛ فى الشعات» قيل؛ 
فعُقودٌ المسجد؟ قال: إِنَّ المسجد ليس لذلكك؛ القَبوٌ: الطاقٌ المعقود بعضه إلى بعض» هكذا رواه الهروى. و قال الخطابى: قيل لعطاء أ 
يمر المعتكف تحت قَبو مَمَبُوٌ؟ قال: 

لسان العرب؛ ج18 ص: ١294‏ 

نعمء قال شمر: قَْتٌ البناء أى رفعته. و السماء فليو أ موفوعة ىقالو الا كال مقو من الفقة و لكى' قال قشر القباءةالبقارة) 
بلغة جفير؛ و أنشد: و ما كان عَثْرٌتَتَِى بقَبايةُ و القَباا ضرب من الشجر. و القبا: تَفُويس الشىء و تَقبَى الرجل فلاناً إذا أتاه من قبل 
قفاه؛ قال رؤبة و إن تَقتى نت الأنائياء : فى أمهاتٍ الَأس» تغزًوايا 15١‏ و قال شمر فى قوله: ين كل ذات تبج مب المقئى: الكثير 
الفسحيواو أهل العديتة يقولون للضمة كو ة. و قد كبا الحرفٌ يقبو إذا ضمه و كأنَّ القباء مشتق منه. و القَبِوٌ: الضم. قال الخليل: 0 
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50 هُ أى مَضُمومة» و قِبَةٌ الشاة إذا لم تشدد يحتمل أن تكون من هذا الباب؛ و الهاء عوض من الواوء و هى هَنْهُ متصلة بالكرش ذات 
أظاق. الفراء: هى القبهُ للفحث. و فى نوادر الأعراب: قِبَةٌ الشاؤ عَم لّْها. و القابياء: اللثيم لكزازته و تجمعه. و فى التهذيب: و قَابياءٌ و 
قابعاءً يقال ذلكك للثام. و بنو قايياء: المتجمعون لشرب الخمر. و بنو قَابيَاء و بنو قَؤْبِعةً. و القَابة: المرأة التى تلقط العصفر و تجمعه؛ قال 
الشاعر و وصف قَطأّ مُعْصَوْصةِباً فى الطيران: د5وامكك حِينَ لا يَحَْينَ ريحاً مَعا كبنانٍ أئدى القَابيَاتِ و قبَاء. ممدود: موضع بالحجازء 
يذكر و يؤنث. و انْقَبَى فلان عنا انْقََاءء إذا استخفى. و قال أبو تراب: سمعت الجعفرى يقول اعْتَبئِت المتاع و افتَبِتّه إذا جمعته» و قد عَبَا 
الاب يثباها و قَبَاها يَْبَاهَاء قال الأزهرئ: و هذا غلى لغة من يرى ثليين الهمزة. ابن سيدة: و قباء موضعان: موضع بالمدينة» و موضع 


بين مكة و البصرة» يصرف و لا يصرفء قال: و إنما قضينا بأن همزةٌ قباء واو لوجود ق ب و وعدم ق ب ى. 
قتا؛ ج40١1)»‏ ص: 9م| 


:القن الخذمة. و قند كَدَوْتُ آمو كنواً وامقكى أى + كاقت مخل عَروت أغزو عَرُواً و مترّى» و قبل القثر حفن خدمة المل و كعد :وقد 
قاش الي لقوق مويك الاو عاق باذنييكو السد وى انزة عن بق خزييق له لحري قلي القار كدرو الكينا قال الليث قن هذا 
اباو افقاية هم 1201 امناو الراجرد ترد ينض الميم و تشديد الياء كأنه منسوب إلى المَقتَى؛ و هو مصدره كما قالوا ضَ يعد 
عَجْرِيَةُ للتى لا تَفى عَلّتها بكراجها؛ قال ابن برى شاهده قول الجعفى: لغ بنى عُصَم بأنى» عن ناكم اقلق لا أحوقى تلشواو اسان 
لحالك مَفْتوِىُ قال: و يجوز تخفيف ياء النسبة؛ قال عمرو بن كلثوم: هدثناو وعلقا زوتذاً فى كاالأقك امقر ينا؟ 
(؟). قوله [الأنائبا] كذا فى التكملةٌ مضبوطا و مثله فى التهذيب غير أن فيه الأنايبا. 
لسان العرب» ج18١ء‏ ص: ١7١‏ 
والسصيار موحي ون الح ولحي رو اا ادر بر لكيه عبرو و0 
شمر: المَقْتَوُون ادام واحدهم مَقْتُوِى؛ و أنشد: أرَى عَمْرَو بن ضر مَقْموِيَه له فى كلّ عام بكرتانٍ 11 و يروى عن المفضل و أبى 
زيد أن أبا عون الجزمازى قال: رجل مَفْعَوينٌ و رجلادنٍ مَقْتُوين و رجال مَقْتَوِينٌ كله سواءء و كذلك المرأهُ و النساءه وهم الذين 
يخدمون الناس بطعام بطونهم. المحكم: و المََْوؤون و المَقَاتوَةُو المقَائي اعم واحدهم مَقْتَوىٌ. و يقال: مَقْنُوينّ و كذلكك المؤنث 
و الاثنان و الجمع؛ قال ارو عض لنت الراو فى كولاه متكرون رايت مَقَنَوِين و مررت بِمَقنُوين إعراباً أو دليل إعرابء إذ لو كانت 
كذلكك لوجب أن يقال هؤلا مَقؤنَ و رأيت مَْتينَ و مررت بمفْتينه و يجرى مجرى مط فين قال أبو علق: جعله سيبويه بمنزلة 
الأشْكَرئٌ انا تعرين: قال: و كان القياس فى هذاء إذ حذفت ياء النسب منهء أن يقال مَفَتَؤْن كما يقال فى الأغلى الأغلؤن إلا أن اللام 
0 «العلى أحقةا اللسيع المحاوكو هه اللصيد يكرا المنييه قد قال بسييوية و 
نت تالت جاور ابه قل المع كنا قالرا عقت ا رحن اي لكك أبن الكلاب قو العريقالنة اليس الفرقيه زرف منتة الكلمية 
قال: و إن ث شئت قلت هو بمنزلة وِدرَوَيْنِ حيث لم يكن له واحد يفرد. قال أبو على: و أخبرنى أبو بكر عن أبى العباس عن أبى عثمان 
قال لم أسمع مثل مات وَ إلا حرفاً واحداً» أخبرنى أبو عبيدة أنه سمعهم يقولون سَواسِوة فى سَواسية و معناه سواء؛ قال: فم ما أنشده أبو 
الحسن عن الأحول عن أبى عبيدة: تََدَّلُ خَلِنًا بى كد كلك شَكُله إن خَلِيلًا صالحاً بك مُفَْوى فإن مُقْتَومُفَِْلٌ»» و نظيره مُرْعَوه و 
نظيره من الصحيح المدغم بعد واملط جد ىوأم نكل و مثله رجل مُغْرَو و مُعْزَاقٍ وأطبلهنا مُغْرَؤٌّ و مُغْزاقٌ و الفعل اعَرَّوَّ يَعزَاوٌ «*) 
عزو العتازار الكرارو بيمستجمرنااو كدر ولا اورابرو لازال على انان ايوم ثول التر الوورو رار ار 
قلت: بم انتصب خلينًاو مُْتَِ غير متعاد؟ فالقول فيه أنه انتصب بمضمر يدل عليه المظهر كأنه قال أنا متخذ و مُستعد ألا ترى أن من 
اقغال غلا فقن | مفلاو انسمةء و از هاه ف السديطة قوع مع ١‏ ولا نظن لماقالة و سقل فيد ادي عه الاين عية عن ادراء 
كان زوضيا عبر كا قاشع ترته فقال: إن اقْتَونْه قُرَقَ بينهماء و إن أعتقته فهما على النكاح؛ افون نه أى استخدّميه. والقَتّوٌ: الخدّمة؛ قال 
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الفروق: أى اسعخدمعه: :و هذا شاذ جد لأن هذا التاء غير متعد العة من الغريبيق. قال اوليك بكارم ترا وه أي 
خدمته ثم نسبوا إلى المَقْتَى فقالوا رجل مَمْتَوىٌه ثم فوا ياء النسبة فقالوا رجل مَفعّو ورجال مَقَتَوُون و الأصل مَتَويُون. ابن 
الأعرابى: القوة اللميقة. 

.)١(‏ قوله [و إذا جمعت إلخ] كذا بالأصل و التهذيث أيشاً. (؟)قوله [ابن ضسهرة] كذاقى الأصلء و الذى فى الأساسن: ايم هودة)و 
فى التهذيب: ابن صرمة. (). قوله [اغزوٌ يغزاوٌ إلخ] كذا بالأصل و المحكم و لعله اغزوٌ و اغزاوٌ 

لسان العرب» ج8١ء‏ ص: ١7١‏ 


قثا؛ ج10)» ص: ١/١‏ 


: ابن الأعرابى: القَنْوَهُ جمع المال و غيره. يقال: قَنَى فلان الشىء قَنْياً و اقتَنَاه و جئاه و اتّثاه و قباه و باه عَبِواً و جباه كله إذا ضمََه إليه 
ضماً. أبو زيد فى كتاب الهمز: هو القَنَّاء و القَنَّاءء بضم القاف و كسرها؛ الليث: مدها همزة؛ و أرض مَقَتَأُ. ابن الأعرابى: التَقَيّث الجمع 
و المنع و التَهيْثّ الإغطاء» و قال: الَو أكل القَنّد و الكريز .2١١‏ و القَعَد: الخيار» و الكريرٌ: القثاء الكبار. 


قحا؛ ج10١:‏ ص: ١1/١‏ 


: القَحْوٌ: تأسيس الأفبحوان» و هى فى التقدير أفْعلان من نبات الوبيع مَُوَضُ الورق دقيق العيدان له ور أبيض كأنه ثغر جارية حدَئة 
السن. الأزهرى: الأ فُوَانُ هو الرَاصٌ عند العرب» و هو البابُونج و البابونكث عند الفرس. وفى حديث قس بن ساعدة: بواسق أُفيحوَان؛ 
الأمتحوان: د تبن 2 نشنه به الأستان» ووزئه أنقلةنناو الممر ةو الفرة زائدتان. ابن سيدة: الذة فحوّان البابونج م أو القَوّاصء واحدته أفخوائة و 
يجمع على أَقَاح» و قد حكى قُحْوِوانٌ و لم ير إلا فى شعرء و لعله على الضرورة كقولهم فى حد الاضطرار سامةً في أسامة. قال 
الجوهرى: و هو نبت طيب الربح حواليه ورق أبيض و وسطه أصفره و يصغر على َقبي لأنه يجمع على أَقَاحِيَ بحذف الألف و النونء 
و إن 3 شت قلت أقاح بلا تشديد. قال ابن برى عند قول الجوهرى و يصغر على أقَحيٌ» قال: هذا غلط منه و صوابه أَِِانٌ و الواحدة 
انه لقولهم أقاحيَ كما قالوا ران فى تصغير طَِبانِء لقولهم طرابئ. و المَفْوٌ من الأذوية: الذى فيه الأفحوان. و دوا مفو 
مُقَكى : جعل فيه الأ-قحوان. الأزهرى: و العرب تقول: رأَيتٌ أقاحئ أثره كقولكك رأيت تَباشير أمره. و فى النوادر: اقْتَحَهِتٌ المال و 
اليه ا الل ا الي 


قخا؛ ج10١)‏ ص: ١/١‏ 


: فخا جوفٌ الإنسان قَحُواً: فسد من داء به. و قَحَى: تَنَحَم تَنَحَماً قبيحاً. الليث: إذا كان الرجل قبيح التَنَحْع يقال فَحَى يَُحَى نَفْحِية و 
هى حكاية تَنَحعه. 


قدا؛ ج180) ص: ١/١‏ 


: الْقَدُوٌ: أصل البناء الذى يد ِنَشْعَّبُ منه تصريف الاقتداء» يقال: قدو و كدو لما تقد يقد ابن سيدة: التذوةى لاوما تصنت نه قلنث 
الواو فيه ياء للكسرة القريبة منه و ضعْغف الحاجز. و القِدَّى: جمع قِدُوَّهْ يكتب بالياء «5). و الِقَدَّهُ: كالقَدُوه. يقال: لى كك قدو و قددة 
واقدف و كله عط فلان سطوة و شطرة وظكة داو كدو ذا ركف و ك ذو ذاركك وعةلة واركقه وقد الخدى هدو القذوة و 
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القدوة: الأشوة. يقال: فلان قدُوَهْ يقتدى به. ابن الأعرابى: القَدُوةٌ التقَدم. يقال فلان لا يُقادِيه أحد و لا يُماديه أحد و لا يُباريه أحد و لا 
بُجاريه أحدء و ذلك إذا يد فى الخلال كلها. و القِدْيةُ: الهذيةٌ يقال: حَُذّ فى هِذيّتِك و قِذْيّك أى فيما كنت فيه. 

.)١(‏ قوله [و الكربز] هو الصواب كما فى التكملة و اللسان هنا و فى ماده كربز و وقع فى القاموس الكزبرة و هو تحريف (2). قوله 
[جمع قدوة يكتب بالياء] هى عبارة التهذيب عن أبى بكر 

لسان العرب؛ ج18١ء‏ ص: 177 

و تَقَدت به دابه: َمَتْ سَرئَنَ الطريق» و تَقَدّى هو عليهاء و من جعله من الياء أخذه من القَديان و يجوز فى الشعر جاء تَفُدُو به دابته. و 
قَدَّى الفرسٌ تقدى قديانا: أسرع؛ و مر قلان اعلوه فرق يقال: مّ بى يَتَقَذَّى فرسّه أى يلرّم به سَِمَنَ السيرةُ و تكذيت فلك فرش ةد 
تقدص دس امون ايك من عَنَقِ الفرس التّهَذَّىء و تَقَذَّى الفرس اشْتِعاتّه بهاديه فى مشيه بِرَفْع يليه و فشن رجليه شقه الب 
و قدا اللحُ و الطعامٌ يَقَدُو قَدُواً و قَدَى يَقَدِى قَذْياً وقَدِىئَ» بالكسرء يَقَدَى قَدّى كله بمعنى إذا شَّمِمْت له رائحة طيبةُ. يقال: شممت 
ََدَاةَ القذره و هى قَدِيَةٌ على قَعلةُ أى طيبة الربح؛ و أنشد ابن برى لمبشر بن هذيل الشَّمْجى: يقاتٌ زاداً طيِباً قداتّه و يقال: هذا طعام له 
قدا و تداوة؛ عن أبى زيدء قال: و هذا يدل أن لام القّدا واو. و ما أَفْدَى طعام فلانٍ أى ما أَطْبب طَغْمه و رائحته. ابن سيدة: و طعام 
َدِىٌّ و قد طيب الطّعم و الرائحة» يكون ذلكك فى الشَّواء و الطبيخ: قَدِىَ قَدَّى و قَدَاوَةٌ و قَدَوَ قَدُواً وكَداةً و قَدَاوَة وحكى كراع: إنى 
لأجد لهذا الطعام قدا أى طيباًء قال: فلا أدرى أ طِيبَ طَعُم تنى أم طِيب رائحة. قال أبو زيد: إذا كان الطبيخ ميب الربح قلت قَدِىَ 
يَشْدَى و ذَمِىَ يَذُمى. أبو زيد: يقال: أَثَثنا قَادِيَةٌ من الناس أى جماعة قليلة» و قيل: القَادِيَة من الناس أول ما يطرأ عليك, و جمعها قَوادٍ. 
وَقَدْ قَدَّتء فهى تَقُدِى قذي وقيل: قَدَتْ قادية إذا أتى قوم قد نموا «* من البادية» و قال لظتو ةا مانتال السوي ا 
المعط را فال ا ديد أبو زيد: قَدّى و أَشْدَاء وهم الناس يتساقطون بالبلد فيقيمون به و يَدؤون. ابن الأعرابى: لدو القُدوم من 
السفروو القدؤ القذي و أَْدَى إذا استوى فى طريق الدين» وأَفْدَى أيضاً إذا أَسَنَّ و بلغ الموت. م و أَفدَى إذا قَدِمَ من سَفَّر و 
َقْدَى إذا استقام ذ فى الخير. وهو منى قِدَى رُمح: بكسر القاف» أى قَدْرَه كأنه مقلوب من قِيد. اضي: بينى و بينه قِدّى قَؤْسء بكسر 
القاف. و قيد قوس و قادٌ قوس؛ وأنشد: و لكنّ إفُدامى إذا الخيلٌ أَحْحمَتُء و صَبِرى إذا ما الموثٌ كان قِتدَى اشر و قال هُدبة بن 
الحَشّرم: و إنىء إذا ما الموثٌ لم يكك دُونه قدَى ال أخمى الأنْفَ أن أتأخرا قال الأزهرى: قدّى و قاد و قِيدَ كله بمعنى قدر الشىء. 
و يي محف الكساتن اقول سالك ار كلد ارال هو لفقي قال القران: وح هن التوق الجتريعة. قال شمر: قَنْدَاوَهُ يهمز و لا يهمز. 
ابن سدةه وقدة مو فهذا النوضع التى يقال له الكلات قال:و ]اسيل علن الؤاق الأ قوتودو أكثر من اق اف 


قذى؛ ج10١»‏ ص: ١/7‏ 


: القّذى: ما يقع فى العين و ما ترمى بهء و جمعه أَُدَاء و قذِئٌُ؛ قال أبو نخيلة: مِثْلْ القَدَى يت القَذِيَا و القَذَاه: كالقذى» وقد وجوز أن 
تكوق القذاة الطائفة من الفقى :و قذي عينه تقذ قد 

(). قوله [أنجموا] الذى فى المحكم و القاموس: أقحموا 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 17 

وقََذْياً وقَدّيااً: وقع فيها القدّى أو صار فيها. و قَدَّتْ قذي وكَذََائً وقِيَاً وقَذَّى: ألقت قذاها و قَذَفت بِالعَمَص و الرّمَص؛ هذا قول 
اللغياق وو قدى ستو الذاعاد الك أفبها التذم) و انها معدي لاضي ا فيا قال ابوريلة أنل شيا إذا أخر عمف سنا القدى ور 
برقال تدوع فل اشر روطن لوق المريو سان لدع الالمشطلة] فى عبد لال بو: 16 لضافي لا وك مله الديها انقو أل موضها قا 
من قد أو كح ل فلم يقصتره على القذى: الأصمى: للابضيكة متى ما هذى عيتكةه بف الباة وقال: كدخ عثه تفذى إذا ضار 
فيها القذّئ: الليث: قذيث عينه تقذىء فوى قذرة مقف و كان لون وهنش اناد قال الأ رعرمدى تك .شيو انفد يسو قال نلا 
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والحدقاوحتهها فذىع انذلى الأسمي :فزت عله تلدى قتاومة بالقدئ ورضة عثدة:: عالطها الكذ ب ادام لطر كديا 
قوتيا تن يا عانيا نعل رذاتك قذاها لكرة أنقه لباه هال: اقمَذَى الطائرٌ إذا فتح عينه ثم أغمضٌ إغماضة؛ و قد أكثرت العرب 
تشبيه لمع البرق به فقال شاعرهم محمد بن ترلمة: ألا يا سرنى بَوْق على قُلّل البحمى» لَهنّك مِنْ بَرْقٍ عَلىَ كَريمٌ م لَمَعْت افتتذاءَ الطيرء و 
ال م بجع يجت أخزاتء و أنت تيم و قال حميد بن ثور: حَقَى كاقتذاء الطير وخناً كأنه يرائج» إذا ما يكُشِفُ الليل أَطلما و القدى: 
ماعلا الشراب من شىءٍ يسقط فيه التهذيب: و قال حميد يصف برقاً: حَمّى كاقتذاء الطيره و الليلٌ واضِمٌ بأواقه و الصّمْحٌ قد كاد 
يلخ قال الأصصمهي: لاد أدرى ما معقى قولة .د كافتذاء الطير» :و قال غيره: يريد كما غْمَض الطير عبته من قَذَاة وقعت فيها. ابن 
الأعرابى الامِذَاء نظر الطير ثم إِعْماضٌ ها تنظر نظرة ف لمشيو انفد نيع شد ان متيلا القَذَى ما يَشقط فى الشراب من ذباب أو 
غيره. و قال أبو حنيفة: الى ما يَْجأً إلى نواحى الإناء فيتعلق به و قد قَدَّى الشراب قَذَّى؛ قال الأخطل: و ليس القَذَّى بالود بش مط 
فى الإناء ولا بدّباب قَذْقُه أَنِِرٌ الأخر و لكنْ قذاها زائرٌ انُه تَرامَتُ به الغيطانٌ من حيثٌ لا تَدُرى و القدى: ما قراقت الناقةٌ و الشاة 
من ماء و دم قبل الولد و بععده؛ و قال اللحيانى: هو شىء يخرج من رَحمها بعد الولادة» و قد قَذت. و حكى اللحيانى: أن الشاةُ تَقَذى 
عشراً بعد الولادة ثم تَطْهر فاستعمل الطهِر للشاة. و قَذّت الأنثى تَقْذِى إذا أرادت الفحل فألْقت من مائها. يكال كل فعل فلوو كل 
أنثى تَقَذِى. قال اللحيانى: وكال أيقا كل شذن مف يكل أل اشدوض: ويقال: قدت الشاة فهى تََذِى قَذْيا إذا ألقت بياضاً من 
رحمهاء و قيل: إذا ألقت بياضاً من رحمها حين تريد الفحل. و قَاذَئتهُ: جازَّيْته؛ِ قال الشاعر: فسَوفٌ اذى الناسّ» إن عِشْتٌ سالِماء 
مُقَاذَاةٌ خب لا بق على الذَّلَّ 1 

لسان العرب» ج5١‏ ص: ١76‏ 

والقايي: أرلهها بطر ليك مين الناس هبشع افيه وعد ذف كذ ل واقيل: تدك تاذية ينا أ قوم دو آمل الباد ينقد الصفرا 
لوهذ كا لبجالة لدو انك لسو كر اوعفرو ألها والذاك | لتحية نااك الو رض تو للقن مقاون عر وق تقوو الالو ره قال 
واقنك حكاها أبئنزيد بالدال المهملةدو الأوك أشهر: أب غمروة أضنا قاقية من الثابن» بالاالالمعحتك :وهم القلل» وسجمعها قراف فال 
أبو عبيد: و المحفوظ بالدال. وقول النبى» صلى الله عليه و سلم؛ فى فتئة ذكرها: هُدْنَ على دَحََنِ و جماعةٌ على أَقذَاه؛ الأقذّاء: جمع 
َذَى و القَذَى جمع شَذَاه وهو ما يقع فى العين و الماء و الشراب من تراب أو : بن ارو أواجو تك راد اما امهم يكين 
على فساد من قلوبهم فشبهه بقذى العين و الماء و الشراب. قال أبو عبيد: هذا مثل» يقول اجتماع على فساد فى القلوب شه بَهُذاءِ 
العين. و يقال: فلان يُعُضى على القَذّى إذا سكت على الذلّ و الضيم و قساد القلب. وفى الحديك: تمع احدكم القذى قن عين أخنه 
و يَعْمى عن الجذّع فى عينه؛ ضربه مثلًا لمن يرى الصغير من عيوب الناس و يَُيّرّهم به و فيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى 
الَذَاف و الله أعلم. 


قرا؛ ج18 ص: ١6‏ 


: القؤو: فج الأرفن انق لا كاد بعلم كس مر ولعي ارقو الذزة وُ: شبه حؤض. التهذيب: و القَروُ دب حوض ممدود مستطيل إلى 
جنب حوض ضّ خم يُفرغ فيه من من الحوض الضخم ترده الإبل و الغنم» و كذلكك إن كان من خشب؛ قال الطرماح: متتَأى كالقّؤو رهن 
الام شبه النؤى حول الحَيِمَهُ بِالقَرُوه و هو حوض ميل إلى جنب حوض ضخحم. الجوهرى: و القَوْوُ حوض طويل مثل النهر ترده 
الوثل. و القَؤوٌ: لوكي . وفى حديث أم معبد: أنها أرسلت إليه بشاة وش فْرةٍ فقال ازددِ الشَفْرهُ وهات لى قرو يعنى قدّحا من 
هي ونالتوق أذ 11 التغلة يقرو ريق مهدو قن النذة إنام حرصي يركن؟ فى الحوائج عابق شيدة: العو أسفل التطلة و قا أسنلها 
تقد و معد فيه و قيل: عرد ول د السيرس اخني كان و القَروٌ: القدحء و قيل: هو الإناء الصغير. و القَرْوٌ كيل المتصر 
و منْعبها و الجمع القَرِى و الأقرا و لا فغل له؛ قال الأعشى: أَرْمى بها التقداة» إذ أَعْرَضَته و أَنْتَ بينَ الَو و العاصدر و قال ابن أحمر: 
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لها حتببٌ يُرى الرَاوُوقٌ فيهاء كما أَدْمَتَ فى لقو العّزالا يصف مغر التحَمر كأنه دم عَزال فى قَوْو النخل. قال الدّيتورى: و لا يصح أن 
يكون القدخ لأن القدح لا يكون راووقاً إنما هو مشْربة؛ الجوهرى: و قول الكميت: فاشك حَُضمِيه إيغانًا بنافذؤ» كأنما فُجِرَتْ مِنْ قو 
عَضَار ر«؟) يعنى المعصرة؛ و قال الأصمعى فى قول الأعشى: و تقوو التوو و العاصر 

قوله [أتجموا] كذا فى الأصلء و الذى فى القاموس و المحكم: أقحموا. (7). قوله [فاشتكك] كذا فى الأصل بالكافء و الذى فى 
الصحاح و تاج العروس: فاستل؛ من الاستلال. 
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إنه أسفل النخلة بر فينبذ فيه. و القَو: مِلَغةٌ الكلب, و الجمع فى ذلك كله أَقْرَاء و أَْرِ و قَرِىٌ. و حكى أَبو زيد: أَقْرِوَة مصحح الواى 
و هو نادر من جهة الجمع و التصحيح. و القَْوَةُ غير مهموز: كالمّوْوِ الذى هو مِلَعْةُ الكلب. و يقال: ما فى الدار لاعِى قَرْو. ابن الأعرابى: 
الوه والعووة و الذدوة منلغة الكلب: و القَوُ و القَِىُّ: كل شىء على طريق واحد. بقال: ما زال على قَوِ واحد و قَرٌِّ واحد. و رأيت 
الوم على قرو واحد أى على طريقة واحدة. و فى إسلام أبى ذر: وضعت قوله على أقْراء الشّعر فليس هو بشعر؛ أَفرَءُ الشعر: طرائقه و 
أنواٌه. واحدها قَرْوٌ و قَزْىٌ و كَرِعٌ. وفى حديث عُتبة بن ربيعة حين مدّح القرآن لما تّلاه رسول الله صلى الله عليه و سلمء فقالت له 
قريش: هو شع قال: لا لأنى تَرضته على أَقَْاء الشعر فليس هو بشعرء هو مثل الأوّل.و أصبحت الأرض قَواً واحدا إذا تعَطى وجهها 
بالماء. و يقال: تركثٌ الأرض قَواً وا حداً إذا بها المطر. و قَرَا إليه قَؤواً: قَضَِلل. الليث: الْقَوُو مصدر قولكك قَرَوْتٌ إليهم فو فوا و 
هو القَضِْدُ نحو الشىء ؛وأنشد: َْرُو إليهم أنابيت القن قِصّ دا و قَرَاه: طعنه فرمى به؛ عن التدرع قال الت سينكتى أرافسيه ذا كانه 
قَصَدّه بين ماو ال بالكل البطواجيك 0١‏ و قَرًا الأمر و اقترَاه: تتبعه. الليث: يقال الإنسان يَفْتَررى فلاناً بقوله و يَفتَرى 
سَييلًا و يَفْرُوه أى يَتّبعه؛ وأنشد: يَقترى مَسَداً بشايق و قَرَوْتٌ البلاد قَوواً و قَرَيْتها قَوياً و اقْتَرَيْتها و اش مَفْرَيتها إذا تتبعتها تخرج من أرض 
إلى أرض. ابن سيدة: قرا الأرضٌ قزوا و افثراها و تاهاو اوها تتبعها أرضاً أرضاً و سار فيها ينظر حالها و أمرها. و قال اللحيانى: 
قَرَوْتَ الأأرض سرت فيهاء و هو أن تمرٌ بالمكان ثم تجوزه إلى غيره ثم إلى موضع آخر. و قَرَوْت بنى فلان و اقتَرَئْتهم و اشجقريتهم: 
مررت بهم واحداً واحد و هو من الإتباع؛ و استعمله سيبويه فى تعبيره فقال فى قولهم أخذته بدرهم فصاعداً: لم ترد أن تخبر أن 
الدرهم مع صاعد ثمن لشىء؛ كقولهم بدرهم و زيادة؛ و لكنكك أخبرت بأدنى الشمن فجعلته أَوله ثم قَرَوْت شيئاً بعد شىء لأثمان 
شتى. و قال بعضهم: ما زلت أَشمفْرِى هذه الأرض قَرِي قَرئة. الأصمعى: قَرَوْت الأرض إذا تبعت ناساً بعد ناس فأنا أقرُوها قَواً. و 
القدف مجع الساد إلى الرياضء و جمعه قُريَانٌ و أَقْرَاء؛ وأنشد: كأ ينها الرّجال و تقول: تَقَوَيْتٌ المياه أى تتبعتها. و اش تقريت 
فلاناً: سألقه أن قثريى: وق الحتديقه و النائك قوارض اله فى أرضدأى شهدا ءال اخدامن أن بترو الناش + تتُعونهم فينظروان إلى 
أعمالهم؛ و هى أحد ما جاء من فاعل الذى للمذكر الآدمى مكسراً على فواعل نحو فارسٍ و فوارسٌ و ناكس و نواكس. وقيل: القاريةٌ 
الصالحون من الناس. و قال اللحيانى: هؤلاء قُوارى الله فى الأرض أى شهود الله لأنه يَتكتِع بعضهم أحوال بعضء فإذا 

.)١(‏ قوله [على اللحيات ] كذا فى الأصل و المحكم بحاء مهملةٌ فيهما. 
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شهدوا لإنسان ب بخير أو شر فقد وجبء واحدهم قار و هو جمع شاذ حيث هو وصف لآدمى ذكر كفوارٍسٌ؛ والقه ديك انين َرَى 
سجر نسائه كله وحاديث ابن سلام: : قها نال سهان تراه نو ركرل لبي الكة وع سد جه سر ركني اللا عله بللتن عق امزيانة 
المؤمنيق شىء فاشكتر شه الول سق ويك علي المح رايت ارود اإنقكير سكو ره ديك ول زنك ري 
الراقَ؛ قال: و قال بعضهم هم الناس الصالحونء قال: و الواحد قارِية بالهاء ء. و القّرَا: الظهر؛ قال الشاعر: أاحِمُهمْ بالباب, إذ يَدمَعُوتَنى) 
و بالظهر مِيِى مِنْ قرا الباب عَاؤذِرٌ و قيل: القَّرَا وسط الظهرء و تثنيته قَرَيان و قَرَوَانَ؛ عن اللحيانى؛ و جمعه أقْرَاء و قِوُوان؛ قال مالكك 
الهذلى يصف الضيع: إذا ذقث نوا نيافى دق أَعَتَ بها الشّعد الصّدورٍ القراهبٌ )١١‏ أراد بالقٌراهمب أولادها التى قد تَمَتء الواحد 
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قرهبء أراد أن أولادها تُناهِبها لوم القَتلى و هو القَرَوْرَى. و القَرُوانٌ: الظهرء و يجمع قزوانات. و جمل أَقْرَى: طويل القَرَه و هو الظهرء 
والأنثى َرْوَاء. الجوهرى: ناقة قَوْوَاء طويلة السنام؛ قال الراجز: مَضُمُورَةٌ قَوْوَاءُ مؤْجابٌ قُنْقْ و يقال للشديدة الظهر: بين الَو قال: و لا 
تقل جمل أَفْرَى. و قد قال ابن سيدة: يقال كما ترى و ما كان أَقْرَى و لقد قَرِىَ قَرَىء مقصور؛ عن اللحيانى. و قَرَا الأكمة: ظهرها. ابن 
الأعرابى: أَقْرَى إذا لزم الشىء وألخ عليدضى اقرف إذا اشتكى قَرَام و أَْرَى لزم ال ا طلب القَرَّى. الأصمعى: رجع فلان إلى 
قَوْوّاه أى عاد إلى طريقته الأولى. القراء: عو القرى .و القّراء+ و القلى والقّلقه و البلى و البلاء و الأيا و الأياء ضوخ القسسن: و التذواءن 
جام نه القراة مسدودا فى تحروت هميدودة مثل العضواء وتهن الدين. لا عر بى: القّرا القرع الذى كل ابن كسمل قال تن أغراين 
اقْثّر سلامى حتى ألقاكء و قال: 5 رٍ سلاماً حتى ألقاكك أى كن فى شولام و فى تير و ترعة. و قرّىء على فغلى: اسم ماء بالبادية. و 
الَروان: الكثرة من الناس و معظم الأممرء و قيل: : هو موضع الكفييةا وهو مون أضله كارواة التارسية داعري وهوغان رزة 
التِقطان. قال ابن دريد: القَتِروانَء بفتح الراء الجيشء و بضمها القافلة؛ و أنشد ثعلب فى القَيِروان بمعنى الجيش: فإ لفاك ِقَيرَوان 
أو خِفْتَ بعض البجَؤْر من سلْطانه» فاش يد لقَوْدٍ الشُوء فى زمانه و قال النابغة الجعدى: و عادِيةٌ سَوْم الجَرادٍ شَّهدْتهاء لهَا قَبَرَوانٌ حَلْمَها 
مكب قال ابن خالويه: و القَيِرَوان الغبار. و هذا غريب و يشبه أن يكون شاهده بيت الجعدى المذكور؛ 
.١(‏ قوله [أشب] كذا فى الأصل و المحكم. و الذى فى التهذيب: أشت 
لسان العربء ج18ء ص: // 
و قال ابن مفرغ: أَغَرْ يُوارى الشمسء عِندّ طلُوعِهاء ُنايله والقدواف السك كوش العدية عن سيجافد: إن الشيطانّ يَعْدُو بمَهرَوانهِ إلى 
الأسواق.قال الليث: القَيِرَوَان دخيل» و هو معظم العسكر و معظم القافلة؛ و جعله إمرؤ القيس الجيش فقال: وغارةٍ ذات قَيرَوَانِ كأنَّ 
أشراها العال و قَرَوْرى: اسم موضع؛ قال الراعى: رون مِنْ حَْم الْبقُولِ مح ِضابٌ قرَؤرىء دُونهاء و المُضَِحُ «؟؛ الجوهرى: 
و القَرَوْرَى موضع على طريق الكوفة» و هو مُتعَشّى بين ار و الحاجر؛ قال: بين قَرَوْرَى و مَرَوْرَياتِها و هو فَعَوْعَلَ؛ عن سيبويه. قال ابن 
برى: قَرَوْرَى منوئة لأن وزنها فَعَوْعَل. و قال لوعن وزنها ملعل من قروت الشىء إذا تتبعته» و يجوز أن يكون رم من القرية» و 
امتناع الصرف فيه لأنه اسم بقعة بمنزلة شَرَوْرَى؛ و أنشد: أقولٌ إذا أَنَنَ على قَرَوْرَىء و آل اليد يَطردٌ اطرادا و الَوْوَة 4 أن يَعظم جلد 
البيضتين لريح فيه أو ماء أو لنزول الأمعاءء. و الرجل قَرْوَانِى. وفى الحديث: لا ترجع هذه الأمة على قَرْوَاهاأَى على أوّل أفرها وها 
كانث عليهء ويروى على قَدوائهاء بالمد. ابن سيدة: اللردو او لصي مجان اكوا بير المكمورة يمانية» و من ثم اجتمعوا 
ف يناعن الذرس قدا رشا عل لاعن ول كقر ةو عاو ا الي ل ل و كلت انافك طاو 
عنيقينا لقع سجافنة تافر ان المعكيت: ما كان من جمع فَعلُ بفتح الفاء معنا من الياء و الواو على فعال كان مسدوداً مثل دكوة و 
ركارزو كر وشكاءى نثرة وما قال: ولم يسمع فى شىء من جميع هذا القصرٌ إَِا كوه ذو كوى و قَْيَُ و قرَىه جاةتا على غير 
قياس. الجوهرى: اليه معروقاء او الجيع الغرى: على غب رتراس وف الحدية: أانيا مى الانياء أمر بيه النمل فأخرقت؛ هى مشكتها 
و بيتهاء و الجمع قرٌىء و القَردَهُ من المساكن و الأبنية و الضّباع و قد تطلق على المدن. وى الهديك: مقت كوية تاكل اللرم اي 
مين ارم مضي اعد رسيي وض أكنها لقرواءا بتع على لني الطواسن المااو عورا كانيول و لاير 
شل الَو الى نا ف قال سيبويه: إنما جاء على اتساع الكلام و الاختصاره و إنما يريد أهل القرية فاختصر و عمل الفعل : فى القرية 
كما كان غامًا فن الأهل الو تخا هاهنا؛ قال ابن جنى: فى هذا ثلاثة معان: الاتساع و التشبيه و التوكيدء أما الاتساع فإنه استعمل لفظ 
السؤال مع ما لا يصح فى الحقيقة سؤاله» آلا تراكك تقول و كم من قَويَهُ مسؤولة و تقول القَرَى و تسآلكك كقولك أنت و شأنّك فهذا 
و نحوه اتساع؛ و أما التشبيه فلأنها شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها و مؤالفاً لهاء و أما التوكيد فلأنه فى ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال 
على من ليس من عادته الإجابة) فكأنهم كرا لأبي فيه اسه انه إن سأل الجمادات 


(1). قوله [قرورى] وقع فى ماده جفل: شرورى بدله. 
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والخدال بان بصنطة قوليي ربعن كاراق سيتيع التخين أي لو سا قينا لالطقها اللا بص نكف ربا التسيمق ادكه اندرا 3 
المع ا ميو قز اتسالي در عبان ليقي و2 اشر ال للرلل وا ترق ادقن اساي الذرى بار فاقوا ليطا دري 
لل ال لل يا 
5 عا مدكيهم ارا كاز به وَ جَعَلدا بَتِنَهُمْ. و الدسب إلى قَوْرَهُ قَوئْىٌ» فى قول أنى عمرو و تزوق. فى اقول يونين .وقول 
بعضهم: ما رأيت َرَويَا أفصّح من الحجاج إنما نسبه إلى القَيُْ التى هى المصر؛ و قول الشاعر أنشده تعلب: رَمَتْنَى بِسَهُم ريشه قَرَويةه 
و فوقاه سحن و النَضدَيٌ سَوِيقٌ فسره فقال: القَرَوِيّهُ التمرة. قال ابن سيدة: و عندى أنها منسوبة إلى القَْيَُ التى هى المصرء أو إلى وادى 
الفر و معنى البيت أن هذه المره أطعمته هذا السمن بالسويق و التمر. و أ القرى: مكةء شرفها لله تعالى» لأن أهل القُرى يَؤُْونها 
أى يقصدونها. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: اله ان يحت قلد ريا كله و قال إنه قَرَوىٌأَى من أهل القُرى» يعنى إنما يأكله أهل 
القُرى و التوادى و الضّياع دون أهل المدن. قال: و القَرَوىُ منسوب إلى القَويَهُ على غير قياس؛ و هو مذهب يونس و القياس قَئىٌ. و 
القَويئينِ فى قوله تعالى: رَجْلٍ من الَْْينِ عَظيم؛ مكة و الطائف. و قَرْيَةُ النمل: ما تُجمعه من التراب و الجمع قَرَى؛ و قول أبى النجم: 
و أَنّتِ التّملُ القّرى بعيرهاء من حك القَْع و من خاقورها و القَاِيَة و القَاَ: الحاضرة الجامعة. و يقال: أهل القاريَةُ للحاضرة؛ و أهل 
البادية لأهل البدُو. و جاءنى كل قار و بادٍ أى الذى ينزل القَِيةُ و البادية. و أَْرَْت اليل على ظهر الفرس أى ألزمته إياه. و البعير بَقْرِى 
العَلّف فى شِدْقه أى يجمعه. و القَرِىُ: جَبِىُ الماء فى الحوض. و قَرَيْت الماء فى الحوض قَزِياً و قِرَى :)١١‏ جمعته. و قال فى التهذيب: و 
يجوز فى الشعر وى فجعله فى الشعر خاصة و اسم ذلكك الماء القرى؛ بالكسر و القصرء و كذلكك ما ترى الضيفٌ قوى. و المقراة. 
الحوض العظيم يجتمع فيه الماء؛ و قيل: المِقْرَاهُ و المِقْرَى ما اجتمع فيه الماء من حوض و غيره. و المِقْرَاةٌ و المقّرَى: إناء يجمع فيه 
الماء. و فى التهذيب: المِقَرَى الإناء العظيم يُشرب به الماء. و المِقَرَاهُ: الموضع الذى يُقْرَى فيه الماء. و المِقْرَاُ: شبه حوض ضخم بُقْرَى 
يدس لخم ل فى الددرات وجني المقاري: وفى حاديث عمرء رضى الله عنه: ما وَلِيَ أَحد إلا حاى على قَرابته و قَرَى فى 
عيبت أى جَمَع؛ يقال: قَرَى الشىء يفريه ريا إذا جمعه؛ يريد أنه خان في عمل وفى حديث هاجرء عليها السلام» حين فَبجِرَ الله لها زَمْرّم: 
فَقَرَتْ فى سقاء أو شن لك كانت مديانوى عدي اتش ين قراس أنه عُوتت فى تركك الجمعة فقال إِنَّ بى مجَوْحاً يقْرى و رُبّما ارْقَض فى 


١ 


لع 


إزارى» أى يجمع المِدَّهُ و يَنْفَجرٌ. الجوهرى: و المِقّراةُ المسيل و هو الموضع الذى يجتمع فيه ماء المطر من 

.)١(‏ قوله [و قرى] كذا ضبط فى الأصل و المحكم و التهذيب بالكسر كما ترى, و أطلق المجد فضبط بالفتح. 
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كل جانب. ابن الأعرابى: تَنْحّ عن مَِئّن الطريق و قَريّه و قَرَقِهِ بمعنى واحد. و قَرَتِ النملٌ جرّتها: جَمَعَتْها فى شددقها. قال اللحيانى: و 
كذلكك البعير و الشاه و الضائنة و الوَّيْرٌ و كل ما اجْتَىّ يقال للناقة: هى تَقَرِى إذا جمعت جرّتها فى شدقهاء و كذلكك جممٌ الماء فى 
الحوض. و قََئتُ فى ثت.دقى بجؤزة: حَجَأنها. وقَرَتِ الظبيةٌ تقر إذا جمعت فى يتذْقها شيتء و يقال للإنسان إذا اشتكى شدقّه: قَرَى 
بَفِْى. و اله تَِْى فى الجرح: تتجتمع. و أَفتٍ الناقة فى و هى مُفْر: اجتمع الماءه فى رحمها و استقرٌ. و القَرِىّ على قيل: مَجرَى 
الماءِ فى الروضء و قيل: مجرى الماء ذ فى الحوض. و الجمع أَِْةٌ »و شاهد الأقْدَُ قول الجعدى: و مِنْ اناي عَجِيبٌء 
شَهِذناه بأريَُ الداع و شاهد القيانٍ قول ذى الرمة: ا بح وار 
ذات قُِيانِ و يقال فى جمع قر أقراء. قال معاوية , بن شّكل يَذْمٌ جل بن نَضْلَةُ بيين يدى النعمان: إنه مُعْبلُ النعلين مُمَْفِحّ الساقين قَعْوٌ 
يتين ناد يأك كال فياك اع إماءء فقال له النعمان: أردث أن تَذِيمَه فُمَ دَحْتّه؛ٍ المَغو: الكطاكومن القفي مما كرو فرق القن 
أراد أنه إذا قعد التزقت أليتاه بالأرض فهما مثل القَعْوه وصفه بأنه صاحب صيد و ليس بصاحب إبل. و القَرىٌ: مَسِيلٌ الماء من التّلاع: و 
قاد لماك انرق تنك لنباممة] للقر ]إلى الؤراقيةا بتكا فالا ديرن رقن نابو لحن أل 1و ألراء ر لزاتمويقو الكل ون 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0909 من ساناايب 


جديه ابن عمر: قام إلى عتدق تبكاة ققد وما ؛ العقرى و المكراة: الحوض الذى يجتمع فيه الماء. وفى حديث ظبيان: رَعَروًا 
قُيانهأَى تحارى الجات واسليها قَرقٌ بوزن طرىٌ. و كّرى الضيف قِرَى و قراء: أضاقه. و استعرَانَى و اقترانى و أَقُرانى: طلب منى الققرى. و 
إن ترك السيقعر الى 1ن اصن اللسيالن. وأكيااكك ره امترق السيقه ووت اندو لاض وثراة و0 اخبرةسن اللخانو 
قال: إنه لمقراء لا للضيف و إنه لمِقْراء للأضيافء و إنه لقَرِقٌ للضيف و إنها لقَرِيّهُ للأضياف. الجوهرئ: قديت الضيف قدي مثال قَلئته 
قلَّى» و قَرَاء: 00-086 إذا كسرت القاف قصرت. و إذا فتحت مددت. و المِقْرَاة: القصعة التى يُقْرى الضيف فيها. و فى الصحاح: و 
المقْرَى إناء يُقْرَى فيه الضيف. و اليف ِقَْاُ؛ِ و أنشد ابن برى لشاعر: حتى تَبُولَ عَبُورٌ الشَعْرَئئْن دما صَْدا» و يَتِيضٌ فى مِقْرَاتِه القارٌ و 
المشارق: القدورة عن ابن الأعرابق؟ و أنسد: ترزى قط لاتهم فى الود عزلى» و تترعخ فى المقارى و البال بعى أنه عد مون ألبان 
أمّهاتها عن الماءء فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم عاراً و قوله: و تسمن فى التمقارى و الحبال أى نهم إذا تحروا لم ينحروا إلا سميئاء 
و إذا وهبوا لم يَهبوا إلا كذلك؛ كل ذلكك عن ابن ن الأ-عرابى. و قال اللحيانى: المِفْرَى. مقصور بغير هاءء كل ما يؤتى به من قرى 
الضيف قحْعَهٌ أو جَفْنهُ أو عْسَّ؛ و منه قول الشاعر: 
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ولا يط مون بالمِْرَى و إن نَددُوا قال: و تقول العرب لقد قَرَؤنا فى مِفْرَى صالح. و المقارى: الجفان التى ؛ لل ني لات وو 
أنشده ابن الأعرابى: و أقضى قُروض الصَالِحينَ و أَقعْرى فسره فقال: أَنّى أَزِيدٌ 0٠١‏ عليهم سوى كَرْضهم. ابن سيدة: و القَريةه بالكسر» أن 
يُؤْتَى بعُودين طولهما ذراع ثم يُعرّض على أطرافهما عُوَيدٌ يُؤْسِرٌ إليهما من كل جانب بده فيكون ما بين العُضَِيّتين قدر أربع أصابع» 
ثم يؤتى بويد فيه وض فيُغرض فى وسط القَرِرَهُ و يشد طرفاه إليهما بِقِددٌ فيكون فيه رأس العمود؛ هكذا حكاه يعقوب» و عبر عن 
القَرِيَة بالمصدر الذى هو قوله أن يؤتى» قال: و كان حكمه أن يقول القَرِيّةَ عُودان طولهما ذراع يصنع بهما كذا. و فى الصحاح: و 
القريةٌ على فعيلةُ َشبات فيها فُرَض يُجعل فيها رأس عمود البيت؛ عن ابن السكيت. و قَرَيْتٌ الكتاب: لغ فى قرأت؛ عن أبى زيدء قال: 
ولا يقولون فى المستقبل إلا يقرأ. و حكى ثعلب: صحيفة مَفْرِية قال ابن سيدة: فدلٌ هذا على أن قَرَيْت لغة كما حكى أبو زيد. و 
على أنه ببناها على ريت المغيّرة بالإبدال عن قُرئت» و ذلكك أن قُرِيت لما شاكلت لفظ قفد يت قيل مَفْرِيُُ كما قيل مَقضدِيَ. و القاريةٌ: 
حد الرمح و السيف و ما أشبه ذلككء و قيل: قارِيةٌ انان أعلاه و حدّه. التهذيب: و القارِيَةُ هذا الطائر القصير الرجل الطويل المنقار 
الأخضر الظهر تحبه الأعراب» زاد الجوهرى: و تَتَيَمّن به و يُشَّيُهون الرجل السخيّ به و هى مخففة؛ قال الشاعر: اب ارارم 
ركم تر بايائكم و أَبْمْ العناق؟ و الجمع القَوَارِى. قال يعقوب: و العامة تقول قارِيّة بالتشديد. ابن سيدة: والقاريةُ طائر أخضر اللو 
أصفر المنقار طويل الرجل؛ قال ابن مقبل: لِيَوْقٍ شآ م كلما قلت قد وَنَى ناه و القوَاِى التْْوٌ فى الدّجْنٍ نح و قيل: القَارِيَهْ طير 
خضر تحبها الأعراب؛ قال: و إنما قضيت على هاتين الياين أنهما وضع و لم أقض عليهما أنهما منقلبتان عن واو لأنهما لام؛ و الياء لام 
أكثر منها واواً. و قَرىٌ: اسم رجل. قال ابن جنى: تحثمل لامه أن تكون من الياء و من الواو و من الهمزة على التخفيف. و يقال: ألقه 
فى قِرّيّتك. و القَديةُ: الحَوْصَلةُ» و ابن القَرَّيَهُ مشتق منه؛ قال: و هذان قد يكونان ثنائيين» و الله أعلم. 


قزى؛ ج10)» ص: ١8٠‏ 


#أدن سيد ارو الماع جك ريده قروا ييه يقال بئس القِرْىُ هذا أى بئس اللقب. بق الأغواين أَْرَى الرجل إذا تلطخ 
بعيب بعد استواء. ابن الأعرابى: و القرّهُ التكترى اكه للعبياة أرقا نس فى الحضر يا مُهَلْهلَدْ هَلِلَدُ "7١‏ و القَرُو: العِزْهاةٌ أى الذى لا 
بليوة و قل الرة شي عنياء كرام و مضيعها فرادت: 
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#التماء: معدو كينا الذلك تكو قفا و الفقؤة: الصَّلابةٌ فى كل شىء. و حجر قَاس: 

.)١(‏ قوله [أ: نى أزيد] هذا ضبط المحكم. (2). قوله زيا مهلهله إلخ] بهذا ضبط فى التكملة 
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صُلْب. و أرض قَاديً: لا تنبت شيئاً. و قال أبو إسحق فى قوله تعالى: ثم قَسَت مث قُلويَكمْ مِنْ بد ذلك؛ تأويل قَعَثُ ةق اللعة خلطة رز 
يسناو شت ادل تلقل حاب لبن وتم و الختوع جا لساك قر و لقاو و لولشم السلا 
ِلّظ القلب و شدَّتهء و أَقْسَاه الذنبُ» و يقال: الذنب مَفْساةً للقلب. ابن سيدة: فسا القلبُ يَقْسَو قغوة اشصِدٌ وعسا فهو قاسو استعمل 
أبو حنيفة القَوَة فى الأزمنة فقال: من أحوال الأزمنة فى قَوتها و لينها. التهاديب: عام يدي ذو قَخط؛ قال الراجز: و بُطْعِمُونَ الشحمم 
فى العام امون ن دما [قدْماء إذا ما اخمَر مر آفاقٌ الشمئ و أطرحث مِثْلَ حوافة ى الأنْحَمِئ قال شمر: العام اليد يٌ الشديد لا مطرّ فيه. و 
عشية قَبدَكيةُ: اوفك قال ارم ترق او فقول القبهر السلرك + ا عشُو يا كتوم لبي و ل لا دبك العيدي إنا قينا رم قيتيذه نم 
لاا قط 5 وُوكةه فيك البقل ,لذ رَعِيَهُ أى ليس لنا مال ترهاىيى الذكبة المد بةفبويلة قارع شديدة الفللحة و الققاساة: مكابدة 
الأمر الشديد. و قَاسَاه أى كارّده. و يوم قَبيديٌ؛ مئال شقى: شديد من توب أو شرّ. و قَرَبٌ قَبديٌ: دود ان مانن 
القَرَبِ القَبِدَىٌء مُسْتَرْعِفاتٌ بش مَرْذَليٌ القَسِىٌ: الشديد: و دِرْهَم قَسِىٌ: ردىء؛ و الجمع قِشيانٌ مثل صَبىَ و صنيان» قلبت الواو ياء للكسرة 
قبلها كقئّة وقد فسا فعوا. قال الأصمعى: كأنه إعراب قاش ى4 قيل: درهم قدي ضَرْبٌ من الزّيوف أى فضته ضُلبةُ رديئة ليست بلينة. 
وف ديك عبد الك بن عرد اد تاكيك لمرو كات ازور وير مودو ماد براك قور وأمرة أ أنهاة 
قال أو غييك: قال الأصمعى واحد القثريان درهم قي يّ مخفف السين مشدد الياء على مثال شد شَقٌِّ؛ و منهالحديث الآخر: ذا بنزني دب 
الذى يأتى العرّاف بدرهم قَبدَىّ.و دراهم كةو هَسيِاتٌ و قد قَمَتٍ الدراهم تَفْسو إذا زافت. وفى عتلايك الشعي: قال لأبى الرّناد تأتينا 
بهذه الأحاديث قبي و تأخذها منا طارَّجدَأَى تأتينا بها رديئة و تأخذها خالصة مُتقا؛ قال أبو زبيد يذكر المساحى: لها صَواهِلٌ فى صم 
السّلام كما صاح القَييَاتٌ فى أَيْدى الصَّيارِيفٍ و منهدحديث آخر لعبد الله أنه قال لأصحابه: أ تدرون كيف يَدْرُسٌ العلمُ؟ فقالوا: كما 
يكن الث أو كبا لو اللاراهي فقاقة لذو لكق وس العم بجوت الفلعادةاوروفه تقولا لو كقه وها كدو لح مرحق عاد ةا و 
حَضيتئ منها قدي و زائف وفى خطبة الصدَّيق» رضى الله عنه: فهو كالدرهم الَسِىٌ و السّراب الخادع؛ القَسِيُ: هو الدرهم الردىء و 
القوم لمر ولوق ساو و امير ا فنا أى سير ا قلاونا رو اقيق متكي الو فرق الجرغرى» 
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يدي لقب ثقيفء قال أبو عبيد: لأنه مرٌ على أبى رغالٍ و كان مُصَدّقاً فقتله فقيل قسا قلبه فسمى قَيدي؛ قال شاعرهم: نحيٌ قدي و قسا 
أبونا و قَشى: موضع؛ و قيل: هو موضع بالعالية» قال ابن أ أحمر: بيجو من كََرىء ذَفرِ الحزامى» تهادى الجزيباء به نينا 1 و أنشد 
وا ١‏ اساسا وجي ساس الج ل اس 


ار ا ار هو قن ى بعينه فإ قلت: ظعل قد ب 0 
الأصل؟ قيل: هذا حمل على الشذوذ لأن إبدال الهمز شاذ, و الأوّل أُوى لأن إبدال حرف العلة همزءً إذا وقع طرفاً بعد ألف زائدة هو 
الباب. ابن الأعرابى: َف ى إذا سكن قساء» و هو جبل؛ و كل اسم على فعال فهو ينصرفء فأما قساء الو للك لم يصرف؟ #النابن 
برى: قسَاءء بالضم و المدء اسم جبل؛ و يقال: ذو قُساء؛ قال جرانٌ العَؤد: تذكر أناما لنا: ِسْوَيْقَةْ و حَضب قساءء و التَذَكرُ يَشْعَفُ و قال 
الفرزدق: وقَفْتٌ بأعلى ذى قساء مَطِيّتى أل فى كؤواة واانت وناو باكر قباد وعم قال كنكل بي قرو تق مها كارف فى 


قساءء مَكانّ النَصْلٍ من بَدَنِ السّلاح قال الوزير: قِسَاء اسم موضع مصروفء و قسَاء اسم موضع غير مصروف 
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قشا؛ ج14ء ص: 1417 


ذا 


عنم اعت 


: الْمَقَشّى: هو المششر. و فكد] العُود تقشوه فَشُواً: قشَّرّه و خرّطه. و الفاعل قاشء و المفعول مَفَشُو. و قَشيته فهو مُقَشّى. و فوت وبحهة: 


0 


جد مويك لت سراق عليه به و معه عَيِديبُ نخلة مَفْدُوٌخيرٌ ُوضتين من أعلاءأى مقشور عنه خُوصه. و فته تفي فهو 
مُقَشَّى أى مُقَشَّر. و قَشَّيتُ الحكة: ال عبانانا وفى بعض الحاديث: لوو غلم هر كل و لد قال مش الأعقالة د 
عَدّسٍ قش من قُثَيرٍ و تَقَشَّى الشى: َه قمر قال كثير عر دع لق ما اختلوا جنُوبَ راضم بح مَقَّى بتضْه المتفلق 

قوله |[بجوٌ من قسى ... إلخ] أورذه ابن سيدة فى الباتى هنذا اللفظء و أووده الأزهرى :ورتبعه ياقوث بما لفظه: بهل من قنما قفر 
الخزامى تداع التعريباء :به اللحتينا وافيهنما التحنينا بالحاء المهملة: و قال ياقورت: قسا متقول من الفعل. (©).:قولة [فأما قساء إلخ] عبارة 
التكيلة: عآنا قاد قاذ يتصرف الأدكي لأسيل ل شاه فى الأصيل فقواء علق تعافه: 
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ابن الأعرابى: الّياء بالياء واحمدته لياءة و هو اللوبياء و الأوبياجء و يقال للصبية المليحة: كأنها لياءة مَفْمو ودف ا دكن ابن 
معي الدقاقة إنبا اللا الى يعد قن قداة القتاى و جد تريس رن السحة ف قال ابر سشيدة ]للا تخلي فى قناكة وه تازه 
صغار المغرّىه ثم يمل فى المَلُ حتى يتس و يَممو» ثم يحرج قاع كأنه الين» فإذا أراد الآكل أكله فشا عنه الإهاب الذى طبخ فيه. 
وهو جد السخلة الذى جعل فيه؛ قال أبو تراب: و قال غيره هو اللياء بالياء» و هو من نبات اليمن و ربما نبت فى الحجاز فى الخضب» 
وهو فى يلق البصلة و قدر الجمّصة» و عليه قُمُور رقاق إلى السواد ما هوء على ثم ذلك بشىء خفن “السيح و لحر يترج من 
قشره فيؤكل بَختا و ربّما أكل بالعسل و هو أبيض» و منهم من لا يقلي. وفى حديث أَسَِيِد بن أبى أسيد: أنه أحدض لرسؤل الله عبن 
الله عليه و سلمء كان اناولتاى أ تققوراتو لفحي كاله و النقاء التواق ين قلي الحا موصاحه رأ مب قفوت 
القليل اللحم؛ قال اذ سَؤْداء العجلى: ألم نَرَ للقَُوانِ يحم امون ةو إن به من واحدٍ لحبِيرٌ و القَشْوَانَةُ: الرَقيقة ل 
اتترنان عي فيا لزرا ليها ول ع ام م خرني تيجمل هيا درا لتطورو الحززى براقا لاقي لها" َشّْوَةٌ فيها مَلابٌ 
و رَنْيْقٌ إذا عرّبٌ أَسْرَى إليها تَطَيبَا و الجمع د تكواضوو كنات وس تقد شر هن خرص عفان قنها الي ال عذا ها وبخاضنها قال ابر 
متضورة القذوة كب القضدة الفقناة جلند. و القَهْوَة: خف لتُمّساء. و القَاشى فى كلادم أهل السواد: القَلَسٌ التدقيي لض : يقال 


درهم قوق كأندنسلى مفال فعقه قال لصوف : كأنه إعرابٌ قاشى. 


ع 


0 


قصا؛ ج80١2‏ ص: 1١81‏ 


: قصا عنه قَضواً و قَضُرًا وقصاً وقصاء و قصى: بَعُدَ. وقصا المكانٌ يَفْضُو قَصُوًَاً: بَعْدَ. و المَصِيٌ و القاصى: البعيده و الجمع أقصاء فيهما 
كشاهدٍ و أَشهاد و نيد ير و أنصار؛ قال لان الرتعى: كأئّما صَوْتٌ ححفِيٍ المغزاء مَغرولٍ شَذان تحصاها الأقُصاء صَوْتُ نَشِيشٍ الحم 
عند العلا و كل شىء تَنكَى عن شىء فقد قصا يَقُضُو قُصُوَّاء فهو قاصء و الأرض قاد ية و قَصدَيه. و قضؤت عن القوم: تباعدت. و 
يقال: فلان بالمكان الم قضَى و التاعة القضوى .و العضياء » بالضم فيهما. وفى الحديث: المسلمون تتكاقاً دماؤهم يَسْعَى بِذِمّتهم أذناهم و 
يرد عليهم أَقْصَاهِمأى دهم و ذلكك فى العو إذا دخل العسكر أرض الحرب فَوّجَّهِ الإمامٌ منه السراياء فما غَنِمَتُ من شىء أخدّت 
منه ما سَرِمَى لهاء و رَدٌ ما بقى على العسكر لأنهم؛ و إن لم يشهدوا الغنيمة ردم للشّرايا و ظفرٌ بتجعون إلبهم. و القَصْوَى و القَضديا: 
الغابة اعدف قليت فيه الواو ياه لأ نعل إذا كانت سما عن ذوات الواو أبدلت واوه ياء كما أبدلت الواو مكان الياء فى فَعْلى 
فأدخلوها عليها فى قُلى ليتكافة فى التغييرة ‏ 
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ارس ا وري اوررية يلار اارار الا روا واي لاصو لاار صا 1لا الوم 
وفى التنزيل: إِذْ ثم باهذو ؛ لد وَهُمْ الوه اق وى؛ قال الفراء: الدنيا مما يْلى المدينة و القُصْوَى مما يَلى مكة. قال ابن 
السكيت: ما كان من النعوت مثل العُلْيا و الدّنيا فإنه يأتى بضم أَوّله و بالياء لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أَوّلهء فليس فيه اختلاف إلا 
أن أهل الحجاز قالوا القُصْوَىء فأظهروا الواو و هو نادر و أخرجوه على القياس؛ إذ سكن ما قبل الواو» و تميم و غيرهم يقولون القّصْياء 
و قال ثعلب: القضْوَّى و الما طرف الوادىء فَالقُصْوَى على قول ثعلب من قوله تعالى بِالْعُدُوَةٍ الْقُصْوء بدل. و القاصدى و القاصِيةٌ و 
القَصدَيٌ و القَصَيةٌ من الناس و المواضع: المُتتَحَى البعيدٌ. و القَصْوَى و الأقضى كالا-كبر و الكبرى. وفى الحديث: أن الشيطان ذئبٌ 
الإنسانٍ أَحْدُ القاصديةً و العَّادّىَ القاصديِةٌ: المتْفَرِدةْ عن القطيع البعيدة منهء يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة و أهل 
السلَهُ :و اقضيي اعد اللعزينة يه: باعَدّه. و هَلَمَ أقاصِكت بعنى أَينا عد من الشر. ل ل ا 
يمد و يقضر. .و خطين القصا أى تاعذ عنى؛ قال بشر بن أ أغازة: ابدا كر عه عوك كنا قروا سويت ا يَشْتَمَعٌ السّرارُ و القَضَا يمد 
و يقصر؛ و يروى: فحاطونا القّصاءَ و قد رأوْنا و معنى حاطونا القَضَاء أى تبائودوا عنا و هم حولناء و ما كنا بالبعد منهم لو أرادوا أن 
كذثوا ماو توعد ما ذكرداين السكع مق كناب النجو أن يكرن القَضّاء بالك مضكو صا ولص تف عل ينا ا ذو الايد آنا 
المَصًا بالقصر فهو مصدر قَص قَصى عن جوارنا قصا إذا بعد. ويفا | عا وى الشئ د فيا واتفيافيى التضاء | لسك العل مقصون ز 
القَضَا: الناحيةٌ. و القَصَاٌ: البُغد ١١‏ و الناحية» و كذلك القّصا. يقال: قَصدى فلان عن جوارناء الكسر الى تسامي انض هه أنا قهز 
مُقَضّى» و لا تقل مَقَصدَيٌ. و قال الكسائى: فوتكم قينا والكنزو كه :التضساء كاوها التي أى أَدَعُك فلا أثرئك. التهذيب: 
يقال حاطهم القّصاء مقصوره يعنى كان فى رهم لا- يأتيهم. و حاطهم القّصا أى حاطهم من بعيد و هو يتبصّرهم و تحور منهم. و 
يقال: ذهبت قصا فلاان أى ناجيته» و كنت منه فى قاصديته أى ناجيته. و يقال: َنم أقاك انا أساد من الف و يقال: نزلنا مَنزْنًا لا 


فيه الإبل أى لا تت أقصاه. و 2 نقيت الأثر واشتضة و انض فلذق فى الميالة و تققي بسحن قال اللساس: و حكى القّنانى 
قَصَّءِ قَصَيِت أظفارى: بالتقديده بعد طن للدي وا ع ري ميعزل التصعيف كما 
ا ا مُحوٌّل التضعيفء و قيل: يقال إن وُلدَ لكك ابن ف فتك أذقية أن لكلو 


- 
00 


متوساء فاق امو عو اين لقن لد وليه تطين كنا شرل كل عفهاءو كل و القّصا: > ذَّفٌ فى طرّف أذن الناقة و الشاقٌ 
ر» يكتب بالألف 

.)١(‏ قوله [و القَصَاهُ البعد] كذا فى الأصلء و لم نجده فى غيره؛ و لعله القَصّاء. 
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و هو أن يُقطع منه شىء قليل؛ و قد قصاها قَضواً و قَضّاها. يقال: قَصَؤْت البعير فهو مَقَضُوٌ إذا قطغت من طرف أ كفيو كذالكه العاةة 


عن أبى زيد. وناقة قضواء: مَقْصُوٌ و كذلكك الشاف و رجل مَقْصْوَ و أفصىء و أنكر بعضهم أَقْضَى. وكالاللسياى , غير الضيى 4 
ل 0 ا ال ل من الإبل اتى شق من أذنها شىء ثم 


كرابا 8 757 ١‏ ع ل 0 تركوا فيه القياس» و لأن أفعل الذى 
أنثاه على قغلاء إنما يكون من باب قَعِلّ َع و هذا إنما يقال فيه قَصَوْت البعيزء و قَضواء بائنة عن بابهه و مثله امرأة حسنا ناء» و لا يقال 
ونمان خصو شال ابن عر قو فر كراافنها القالين يستى فوللاقاقنة فشولت و كاف القناس 1ق وفاين النافة أن يقال تسفوتواكيى 
مقكوة: و بقتال: قَصَْت الجمل فهو مَقْضُوْء و قياس الناقة أن يقال قَصَوتها فهى مَعْصُوٌَةءو كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم» ناقة 
تسمى قضوّاء و لم تكن مقطوعة الأذن.وفى الحديث: أنه خطب على ناته القَصْوَاء و هو لقب ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و 
سلم. قال: و القضواء الت قُطِع طرف أذنها. و كل ما قُطم من الأسذن فهو جد فإذا بلغ الوّبْع فهو قَضُوٌء فإذا جاوزه فهو عَضْبٌء فإذا 
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3 ستٌوة لت فهو صلم و لم تكن ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» » قَضُواء و إنما كان هذا لقباً لهاء و قيل: كانت مقطوعة 
الأذن. واقن ادقن الحديث: - كان له ناقةُ تسمى العَضدباء و ناقةٌ تسمى المجدّعاء» و فى حديث آخر: صلماءء وفى رواية ا 
تقر مذاكله فى الأذذه وحمل الادكرة كل والحدة ميئل ثاقة مقرداك ويحتيل ان يكرة لديم نعرلقة اقلا واد ة انيناما كل 
منهم بما تخيل فيهاء و يؤيد ذلكك ما روىفى حديث على» كرم الله وجهه. حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلمء يبلغ أهل مكة 
شورة براءة فرواه ابن عباس» رضى الله عنهء أنه ركب ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلمء القَضواءء و فى رواية جابر الَضّ.باء» و فى 
رواية غيرهما التجدُعاء فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة» و قدروى عن أنس أنه قال: خطبنا رسول الله صلى 
لمعه وساي على ناقة جَدّعاء و ليست بالعضباءء و فى إسناده مقال. وق حديك البضرة آن أنا مك ره الاعف قال إن عاض 
ناقتين» فَأعْطى رسولّ الله صلى الله عليه و سلم» ؛ إحداهما و هى اليجدْعاء.و القَصِيَة من الإبل: الكريمة المُوَدَّعَهُ التى لا ؟ هد فى لياو 
لا حفل. و القّصايا: خيارٌ الإبل» واححدتها قَصدِيهُ و لا تُركب و هى مُتَدِعة؛ و أنشد ابن الأعرابى لذو التساباهة قراف كاتها باع 
لحك لجاب اللرإضوار إذا خودت إل الرودل تل نبها فصان : يثق بها أى فيها بقية إذا اشتدٌ الدهره و قيل: القَصِدَيّةُ من الإبل 
رُذالتها. و 5 الرعل إذا اقتنى القَوَاصِى من الإبل» و هى النهايةٌ فى العَزارةً و النّجَابِةُ و معناه أن صاحب الإبل إذا جاء التق دق 
السباماعيةا نيتو الى :ذا سلف قضا العسكر و القادييى هو ستول الي .. 

لان العر ينو اع عا 

وفى حديث وَحيْد ّ قاتل حَمْرْة عليه السلام: كنت إذا رأيته فى الطريق كه تَصَّئتهاأَى صرت فى أَقْصاها و هو غايتها. و القَصِْوٌ: البعد. و 
الأفصى: الأبعدة وقوله: وج لوي د اس ا ا 
هو أن يتبعها الفحل فيضربها تلمح فى أَوَّل كؤْمة فجعل الكوْم للابل» و إنما هو للفرس. و فَصْوَالٌ: موضعء قال جرير: تَنْتٌ عَْسَانَ بن 
واهِصةٌ الخصَى بِمَصْوانَ» ‏ فى مش مَكلِئِينَ بطان ابن الأعرابى يقال للفحل هو يحيو قصا الابل إذا حنيظها من الانتشار. و يقال: تَقضَّاهم 
لا مر ل ا ا 


0 


كما قلبت فى عَدَّوىٌ و أمَو 1 


قضى؛ ج210 ص: ١87‏ 


القَضاء: الحكم؛ و أصله قضائٌ لأنه من قَضَيت؛ إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت؛ قال ابن برى: صوابه بعد الألف الزائدة طرف 
همزت» و الجمع افده و القَضيةٌمثلهء و الجمع القَضَانًا على فَعالَى و أصله قعائل. و قَضَى عليه يقْضِى قَضَاء و قَضعُِ الأخيرة مصدر 
كالأولى» والاسم القَمْدَيَهُ فقط؛ قال أبو بكر: قال أهل الحجاز القاضى معناه فى اللغةُ القاطع لبور الشيوك ليا و اسْتفضِتى فلان أى 
حون نانح يمكويي اناس و كتين الم ةقافه: كبا فول ان امورل صي ويم ا وما والقضايا: الأحكامء 
واحدتها قَضْدَيِةُ. وفى صلح الَدَيْبيةٌُ: هذا ما قَاضَى عليه محمدء هو فاعَلَ من القَضاء المَصْلٍ و المحكم لأنه كان بينه و بين أهل مكة» و 
قد تكرر فى الحديث ذكر القَضاءء و أصله القَطّ و الفصل. يقال: قَضَى يَقْضتى قَضَاء فهو قاض إذا حكم و فَصَلّ. وقضاء القى»: 
إخكامه و إمضاؤه و الفراغ منه فيكون بمعنى الحلّقَ. و قال الزهرى: القَضَاء فى اللخة على وسوه مريبجعها إلى القطاع ليهو تمامة)د 
كل يا شك عيله أو اى اوفع اى 211 اقلم او أرجك ار اغنه آر انلك ار اقيدى نقد تدين. قال: ب 
الحديث» و مئه القَضَاءِ المقرون بالقَدّرء و المراد بالقّدّر التقديره و بالقضاء الخلق كقوله تعالى: قا هُنّ مَريع سلطاوات؛ أى خلقهن. 
فالقُضاء و قدو أمران مكَلازمان لا يفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدهما بمتزلة الأساس و هو القّدره و الآخر بمتزلة لبناء و هو 
الققضاءء فمن را م المَضْي بينهما فقد رام هَرِدُمَ البناء و نَقَضه. وى الشىة قضاة: صئعه و دمو من قو تعالى: فقا يع 

مَلطَالَاتٍ فى رَوْمَِنِ؛ أى فخلقهن و عَملهن و صنعهن و قطَعَهن و أحكم خلقهن, و القضاء بمعنى العملء و يكون بمعنى الصنع و 
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التقدير. و قوله تعالى: فافض بلح أنْتَ أض؛ معناه فاعمل ما ا عامل؛ قال ابو .فزي و عَلَيِهِما مَشرُودَّتانٍ قَضاهّما داود» أو صَ نَع 
السَوابغ يم قال |بن السيرافى: : قضاهما فَرغْ من عملهما. و القضاء: لفقو رادت رواتقي أن كا واضة ا لكام القوويو قله قال 
رقمل ريك أ عقوا ١‏ 40 لى أثر ريك ور صن وهو مر قالع حم كال تحالى: كل فق علو ادكه وان يكرن 
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مض النراد م فرق 1ل مت حاتت داو قعبى عليه عدا عاسو القلوو بو متا | لوطينتةة ويه تتتتير قله فر ويل تكد ارلا ين 
إسْلائيلٌ فى الكتاب؛ أى عَهِدْنا و هو بمعنى الأداء و الإثهاء. تقول قم فك كع وهو ا يفاد قرلة تعالى: وَكَفَ يي إللا ينى إملائيلَ 
فى الكللّاب» و قوله: َكَفَد بجا إل يتك الأخر: أن اتيعنان النشين ‏ للنناء 3ق ى 4 قضى أى حكم. و قوله تعالى: ولا جل بلْقُوآنِ مِنْ 
دل أن بضلا لِك وَحْيُْ؛ أى من قبل أن ؛ مالع ب نيو لاق ١‏ كوو قا سناع ور 
فلان صلاته أى فَرَعْ منها. و قَضَى عو أى أخرج كل ما فى رأبيه؛ قال أوس: آم َل كب بكى لم يَفْض عبرت إثر لأ يوم البينء 
مَعْذُور؟ أى لم يُخْرِج كلّ ما فى رأسه. و القاضديةٌ: المي التى تَقْضِتِى وَحِيَا.و القَاضِدِيةُ: الموت, و قد قَضَّى قضاء و قُضِى عليه؛ و قوله: 
كد شود ها بيامق فينو ا على التاقى ار ارخا أ لتقا ينا تقر لل وقول تناه ان عر ان يك ترا ريك قي 
بالقَضدى فسره فقال: القَضى الموت القاضىء فإما أن يكون أراد القَضىء بالتخفيفء و إما أن يكون أراد القَضيَ فحذف إحدى الياءين 
كما قال: ألم تَكنْ تَخلِف بالل القلى» إِنَّ مطاياكك لَمِنْ خَثِر القطى؟ و قَضَى تَحْبِه قَضِاءً: مات؛ و قوله أنشده يعقوب للكميت: و ذا 
رمي متها : َقَضَى و طافسا إما أن يكون فى معتى يَقّضدى: و إما أن يكون أن الموث اقتضاه فقضاه دينه؛ و عليه قول القطامى: فى ذى 
ُو / :. قَضَّى الموت صاحبهء إذا الصَرارىٌ مِنْ أفواله اذْتتما أى يَفْضِى الموت ما جاءه يطب منه و هو نفه. و ضَرَبَهِ فقَضَى عليه أى 
قتله كأنه فرع منه. و سَمٌ قاض أى قاتل. ابن برى: يقال قَضَّى الرخل و قَضَنْ إذا ماع قال ذو الرمة: إذا الشخض فيها عزو الآن عقف 
ا ل قَضَى عَلىٌَ و قَضَانِى» بإسقاط حرف الجر؛ قال الكلابى: كه يكنا لم تارمل فإفى و ناكتنة 
شر إلى أهل الجمى» عَِضان فى ما بها من ص باب و فى الدى ل لا لأسا لقضانى و قوله تعالى: ولو َل ملكا فى 

أ كلا بوت قال أَبو إسحاق: ا الأ اه إخلا كيه قال: فى فى اللغة على شروب كلها ترجع إلى معنى انقطا 
القي ماو تسابه وايقة قله ساك : لولم ]] ا علاسيهاة ف عق بن كفيو الكما و دعا عاك :ونه ترد ساني رانف :© لل فى 
ايل ىالب فى أده ددش وم اذا الل لخم و هد ول أل ةقث بن كد إن أ 
مُسَقّى لَقْضىَ بَتنهُ؛ أى لفْصِلَ لمكم بينهم؛ و مثل ذلكك قولهم: قد قَضَّى القاضى 
لسان العرب» ج16١ء‏ ص: 1848 

بين الُخصوم أى قد قَطّع بينهم فى الحكم. و من ذلكك: قد قَضَى فلان دَيْنهء تأويله أنه قد قَطع ما لعٌريمه عليه و أده إليه و قط ما بينه و 
ين و الى دنهو تقاضاه بمعنى. و كل ما أخكم فد قفة ى. “تقول قفد قَضَ يك هذا الكوت» واقد قَضَعِتٌ هذه الدار إذا عملتها و 
كدت تيارو امالزرله» © اتخبرا لخ و اكور إن ١1‏ إسيطاق كلاق سراما ترود زكرو ال القرا. ماد ذم انوا إلى كما 
يقال قد قَضى فلان» يريد قد مات و مَضى؛ و قال أبو إسحاق: هذا مثل قوله فى هود: فَكيدُونِى جمِيعاً ؟ م لا تَنْظِرُونِ؛ يقول: اجهَدُوا 
ل ا أن يقول التبى لثومة وهم 
مُتعاونون عليه افعلوا بى ما شئتم. و يقال: اقتتل القوم فقَضّوًا ببنهم قَواضِى و هى المنايا؛ قال زهير: فقَصُوا مَنايا بيهم ثم أَط دَرُوا «” 


3 


و2 


- 


اللوكرق لخر يام ااي بالتشديد» أى أنُفدوها. وى اللياقة ا مشج املد ده تف اماس امكل ين يمف و قضى الغَريم دَيْنَه 
قَضَاءً: أده اليه واستقضاه #طلب إليه أن يَقَضْد يّه. و تَقَاضاه الدَّيْنَ: قَبَضَه منه؛ قال: إذا ما تَقَاضَى الْمَوءَ كيو ولي تَقَاضَاه شى: لا يَمَلّ 


8 


التَمَاضِدِيا أراد: إذا ما تّقاضى المرء نَفْسَه يوم و ليل. و يقال: تَمَاضَيْته حقى فقضانيه أى تَجارَئتّه فجزانيه. و يقال: اقْتَضَيِتٌ ما لى عليه أى 
َبِضْ ته و أخذّته. و القَامْدِيةٌ من الإبل: ما يكون جائزاً فى الدَّيَ و الفَرِيضِةٌ التى تجب فى الصَّدقة؛ قال ابن أحمرة لعف كع ها اغان ابو 
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حكيم بقاضة يد و لا بكرٍ تُجيب و رجل قَضِيٌ: سريع القَضاءء يكون من قضاء الحكومة و من قضَاء الدّين. و قَضى وطرَه: أقدى يلغة و 
قضَاه: كقّضاه؛ و قوله أنشده أبو زيد: لقَد طالّ ما لَبتَّى عن ص حابّنى و عن حوجء قِضَاوْها من شهائيا 1 قال ابن سيدة: هو عندى من 
قم قَضَّى ككذَابٍ من كَذَّبَء قال: و يحتمل أن يريد اقتضاؤها فيكون من باب قِتَالٍ كما حكاه سيبويه فى افْتِتالٍ. و الانقضاء: ذهات الشىء 
وقناؤه .و كذلكك التقضئ. والقضى الشى دو تقضى بمعتى. أو القضاء القتىء و كنَضيه قناؤه و الصراقهة قال: و قَوَيوَا لبون و التقضى 
من كل عيجّاج تّرى للّرضء خَلْسَ رَحى حَتْرُوبه كالفَفْض أى كالغمض الذى هو بطن الوادى؛ فيقول ترى للعوض فى جَنْبه أثرا 
عقي طن الواذقي و التحا الملدة الوقيفة الى تكزه خلى :وج الصيق حصن يولك و الوك سلما : ود 2 وه و عى ترصو 
هى من التمفض» و الهاء عوضء و جمعها قِضَّى؛ قال ابن سيدة: و هى من معتلٌ الياءء و إنما قَضَيْنا بن لامها ياء لعدم ق ض و و وجود 
فك ع سس ون قات السو لتقت و لقف و يكال ف حعو اناق وانقوة ان لكيه 

(. عجر البيث: إلى كلا مُستؤبلٍ مُتوَحَم (0. قوله [قضاؤها] هذا هو الصواب و ضبطه فى ح وج بغيره خطأ. 

لسان العربء ج18ء ص: 1/4 

تجمع القضةً بد ينَ؛ و أنشد أبو الحجاج: بساقين ساق ذى قفد ين تَحشّه بأعْوادٍ رَنِْ أو أَلاويةً شُثْرا و قال أمية بن أ ب الخلث: عَرَفْتٌ 
الاوقد أقرك يعني نكت : لذ تك بذى قندينا و قفا أنه موضع كانت به وقعة تخلاق للم و تُجمع على قِضَاتٍ و قِضِينء و فى 
هذا اليوم أرسلت بنو حنيفة الفِنّد الزمانيَ إلى أولاد ثعلبة حين طلبوا نصرهم على بنى تَغْلِبِ» فقال بنو حنيفة: قد بعثنا إليكم بألف 
فارسء و كان يقال له تيد الألف» فلما قدم على بنى ثعلبة قالوا له: أّين الألف؟ قال أنه أ ما تَرضَْن أنى أكون لكم فِنْدا؟ فلما كان 
من الغد و برزوا للقتال حمل على فارس كان مُوْدفاً لآخر فانتظمهما و قال: لكر ب نديد قَضّى الرجل إذا 
أكل القَضا و هو عَم الزبيب» قال تعلب: وكات اله ابن الرانى. ا عيكو العا ء من الدّروع التى قد قُرِْ من عملها و 
امكرعوو قال العلبة#قال اناس و كل ص وت كلل يعي و نج لاعس 00 
نعي نهد الصا فَعاَا من قَطّدى أى أنه و غيره يجعل القَضَاء قغلاء من فض يَقَض» و هى التجدية الحشِنة من إقضاض المضجع. 
و الع الباقى أ الف وو صل تَقَصّضٌء فلما كثرت الضادات أبدلت من إحداهن ياء؛ قال العجاج: إذا الكرامٌ امدَرُوا الباع بَدَن 
تَقَضَىٍ البازى إذا البازى كر و فى الحديث ذكر دار القَضَاء فى المدهة قبل هى دار الإمارة» قال بعضهم: رخن واه داز 
كانت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنهء يبعت بعد وفاته فى دينه ثم صارت لمَؤوانء و كان أميراً بالمدينةء و من هاهنا دخل الوهم على 
من جعلها دار الإمارة. 


قطا؛ ج14 ص: 149 


: قط يَقْطو: تقل مشيه. و القَطا: طائر معروف» سمى بذلكك لثِقَل مَشْيِه واحدته قَطاة» و الجمع قَطّوات و قَطَياتٌ» و مشيها الاقطيطاء. 
تقول: افْطوْطتٍ القَطاهُ تَفْطوْطِىء و أما قطت تَقطو فبعض يقول من مشيهاء و بعض يقول من صوتهاء و بعض يقول صوتها المَطفَطةُ. و 
القَطُوٌ: تَقَارْبٍ الطو من التّشاط. و الرجل يَقَطْوْطِى فى مشيه إذا اسْتّدارَ و تجَمّع؛ و أنشد: يَمْسِى مَعا مُفَطْوْطِيا إذا مَشََى و قَطَت القَطاة: 
صوّتت وحدها فقالت قَطا قَطاء قال الكسائى: و ربما قالوا فى جمعه قَطَياتِ» و لَقِياتِ فى جمع لَهاة الإنسانء لأن فلت منهما ليس 
بكثير فيجعلون الألمف التى أصلها واو ياء لقلتها فى الفعل؛ قال: ولاتيقرلوة فى غروات عَرَنَات لآن عزوت الاو كدر سروف قن 
اكلام وق التكل: إن لأطدق من قطان و :ذلك لأنها تقول كلا قطاء و فى المطل أيضا: لو ثر كك القظذا لناءة يرب متلا لمن يريك إذا 
تُهُيّج. التهذيب: دل بيت النابغةُ أن القَطاءُ سميت قطاة بصوتها؛ 

لسان العرب» ج16١2‏ ص: 1 


قال التابقة: تذصو قطاء وبه كذغى إذا تيشده يا عِذُقها حَيخ كذغوها فتقيث و قال أبو وَكْرَة بصى حسيراً وردت ليلا ماء فمرث بقطأ و 
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ثارّتها: نا زان يَْبنَ وَهناً كل صادقؤ بانّْ كرتا ل ارزع يع اودر بااخد ظررها كيدي نط تسابيو< اكد اتسابها. 
الفراء: وال الف انراد من قطاق لأنها ترد الماء ليلا يلا من القَلاهُ البعيدة. و القَطْوَانٌ و المَطؤطى: الذى يُقاربٌ المشى من كل 
شىء. وال قد وه و دق قذوان: بكرن الطاسو الال قتقاكة وكتو ظاقه فد قطا يقار قشو واقن او الوط و القتار طن : 
اللطريل العتلن إل اله لز ناوه الخطوه كيني القطاء و التطاة: العَجزء و قيل: هو ما بين الوّركين» و قيل: هو معد الرّدف 0١١‏ أو 
موضع الردف من الدابة خلف الفارسء و يقال: هى لكل حَلق؛ قال الشاعر: و كسَتٍ المؤط قَطاةً رَجْرجا و ثلاث قطوات. و القطا: 
متك الادت و هديك قال إمرؤ القيس: و صم ص لابٌ ما بَقِينَ من الجى» كأنّ مكانَ الردْفِ منه على رال يصفه بإشراف القطاة. 

والدَألٌ: فرخ النّعام؛ و منه قول الراجز: و أبوكك لم وَكك عارفاً بلَطاتهء لا قَقَ بينَ قَطاته و لَطاته و تقول العرب فى مثل: ليس قَطأ مغل 
َي أى ليس اليل كالدّنىء؛ و كن ليس قطأ ل قطن و لا لمعه و فى الأمُوامه كالواجى أى ليس الأكابر كالأصاغر. 57 
مك رسكيه عن أ لان احاتم بريه اانه 1 انع كءارو اللعراني ل كنيف الى إلى اقول لقان كلما أ نا 
ىه و هو للطّرف قاطِعٌ و يقال: فلان من رَطاتِه 079 لا يعرف قَطائه من لَطاته؛ يضرب مثا للرجل الأحمق لا يعرف قُبله من دُبْرهِ من 
حماقّته. و قال أبو تراب: سمعت البحصّ يبى يقول تَقَطدِتٌ على القوم و تَلَطَدتٌ عليهم إذا كانت لى طَلبةٌ فأخذت من مالهم شيئاً فسبقت 
ب. و القََوْ: مُقاربة الحطُو مع النّشاط» يقال منه: قط فى مِشيته يَقْطوه و اقُطُوطى مثله» فهو قَطّوانء بالتحريكثء و قَطَوطى أيضاًء على 
تعَوْعَلِء لأنه ليس فى الكلام فول و فيه تَحَؤعَل مثل عَتَوَله و ذكر سيبويه فيما يلزم فيه الوا أن تبدل ياء نحو أَغْرَيْت و اشكفريت أن 
قَطَؤْطى فَعَلْعَلٌ مثل صَمخمحء قال: و لا تجعله فَمَؤْعَلًا لأن فعَلْعلًا أكثر من فَعَوْعَلِء قال: و ذكر فى موضع آخر أنه فََوَْلء قال السيرافى: 
هذا هو الصحيح لأنه يقال افطؤطى 

.)5( قوله [مقعد الردف] هى عباره المحكم. و قوله [موضع إلخ] هى عبارة التهذيب جمع المؤلف بينهما على عادته معبراً بأو.‎ .)١( 
قوله [من رطاته] ليس من المعتل و إنما هو من الصحيحء ففى القاموس: الرطأء محركة الحمق» و لينت هنا للمشاكلة و الازدواج.‎ 
١9١ لسان العرب» ج21 ص:‎ 

وافطؤْطى افْعَوْعَل لا غير. قال: و القطَوطى أيضاً القصير الرجلين؛ و قال ابن ولاد: الطويل الرجلين و غلطه فيه على بن حمزة. وقال 
تعلب: المَقْطوْطِى الذى يختل؛ و أنشد للرّيرقان: ممْطوْطِياً يَِْم م الأقُواء مَ ظَالِمَهُمْء ؛ كالعِفْو ساف رَقِبِقَى أنه المح مفطؤْطليا أى يختل 
جازة أو دق والفة المعق .و الرقفان: وان القت أن يريد أن وو علق آمة: و القطئ: داء أخذ فى العجز؛ عن كراع. و 
تَقطْت الدلو: خرجت من البثر قلينًا قليًا؛ عن ثعلب؛ و أنشد: قد أَنْرِحُ الدلو تَقَطَى فى المَرّمنء تُوزِحٌ من مَلّْءِ كايزاغ القَرَس و القَطياتٌ: 
فذاق النط وهامو تقائحه موظيد .و تكبا كلو تقبو تكو موطم والكرقة و تداك مرضي ذلك لطانان فوم و روفن 
الفطلاة كال عات قَطَنَاتِ قال لواقما ويروئ: أصاب قطاكيوة و قال يفا ذعنها اناس يتكض القطاان وشتفن إلى ملفل 10و 
رياض القطا: موضع؛ و قال: فمارَوْضة من رياض القَطاء أت بها عارضٌ مفطو و قُطَيةُبنت بشر: امرأة مزوان بن الحكم. وفى الحديث: 
كأ انظ الى بموسى ين فهر اقيق هذا الرادى مكرما بين قرا تين نطواي عباءةٌ بيضاء ة قصيرة الحَمْلِء و النون زائدة» كذا ذكره 
الجوهرى فى المعتلء و قال: كساء قَطَوَانْتٌ؛ و منهدحديث أم الدرداء: قالت أتانى لجان الفارسيٌ فسلم على و عليه عَباء ءة قطوَائية و الله 


أعلم. 
قعا؛ ج10) ص: 1١5١‏ 


: القَعْو: البكرة» و قيل: شبههاء و قيل: البكرة من خشب خاصة و قيل: هو المخور من الحديد خاصة مدنية؛ يس تَقَى عليها الطيّانون. 
الجوهرى: القَعْو خشبتان فى البكرة فيهما المحورء فإن كانا من حديد فهو خطاف. قال ابن برئ: القَعْوٌ جانب البكرة و يقال خحدّها؛ 
فسر ذلكك عند قول النابغة: له صَريفٌ صَريفٌ المعو بالمَسَدِ و قال: الأعلم: القّْرُ ما تدور فيه البكره إذا كان من خشبء فإن كان من 
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حديد فهو خطاف. و المخور: العود الذى تدور عليه البكرة» فبان بهذا أن المَعْوَ هو الخشبتان اللتان فيهما المحور؛ و قال النابغهُ فى 
الخطاف: حَطاطِيتٌ ححِنٌ فى حبالٍ مَتِيئَي تَمَردٌُ بها أَبِدٍ إليكك تَوازجٌ و القَعْوَانِ: خشبتان تُكتيفان البكرة و فيهما المحورء و قيل: هما 
الحديدتان اللتان تجرى ببنهما البكرة؛ و جمع كل ذلكك فُعِيٌ لا يكسّر إلا عليه. قال الأصمعى: الحطاف الذى تجرى البكرة و تدور فيه 
ذا كان مع حند ود لاق كانامن عكزك قي التعروى اند غيره َمتعى قَغوَككء أَمَغْ مشورى لمعو أَخْرَى حصن مُردَوَرٍ روالمحور: 
الحديدة التى تدور عليها البكرة. ابن 

.)١(‏ قوله [إلى وحفتين إلخ] هذا بيت المحكم. و فى ماده وح ف بدل هذا المصراع: فنعف الوحاف إلى جلجل 

لسان العرب» ج15١‏ ص: ١97‏ 

الأعرابى: التو ضة الوه برقم جعامينا برو لتقف امل التعدو و هلتسن القت + الكلداك المكروهاسر انق الفرين إذا 
تلاق عل الساره وان اه تقوض و فطل قات وكا النسا على النافة تعر تقرا و كلةاصلى كليو كجاهاى العاهاة أرسل قفة 
عليهاء صرب أو لم ييضرب؛ الأصمعى: إذا ضرب الجمل الناقة قيل قا عليها واه و قاع يَقُوع مثهى و هو القٌْ و اَن و نحو ذلكك 
قال الليث؛ يقال: قاعّها و فعا يَفُعُو عوالاقة وعلى الانااو أبعم قاع و إن : بثك قََوْل دُوَحٌ و قا الظليم و الطائر يَفْعُو فُوً: كو 
رجل قَعُوَ العجيزتين ١‏ أَرْسَح؛ و قال يعقوب: قَموْ الأليتين ناتئهما غير منبسطهما. و امرأهُ فَغوَاء: دقيقة الفخذين أو الساقين» و قيل: هى 
النققة ماه تو أن نكن العم الى ا عد ضاقة إلى ما وواتي وس تس البدل كاه كبانة إلى فلي ظهره؛ و الذئب و الكلب يُقَعى كل 
واححد منهما على استه. و َقْعَى الكلب و السيٌ: جلس على استه. و القّعاء مقصور: رَدَُ فى رأس الأنف, و هو أن تُشْرِفَ الأرنبة ثم 
العى نيش اللتعسيك :واقان كوو لما فينو لقيو الاك لقراء وفك نك ارسي انفى الشدرو الى الكل اذا سين صل اسه لهذا 
رجليه و ناصباً يديه. وقد جاء فى الحديث النهى عن الإِقْعَاء فى الصلا» وفى رواية: نَهى أن يُقَعَِ الرجل فى الصلاة» و هو أن يضع 
لوباك ميدن لبا ف ادو عدن تتيسي للقياده اناالا اعرف كنا ووس عون لدان 1ل يفك يانه ليون الع نوركني ليق 
عمر» و عبد الله بن الزبير» و عبد الله بن مسعودء و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن ينْصِقَ الرجل أليتيه بالأرض و بنْصِب ساقيه و فخذيه 
و يضع ياديه على الأعرض كما يُقى الكلبء و هذا هو الصحيح و هو أشبه بكلام العرب» و ليس الإقعاء فى السباع إلا كما قلنا» و 
قل هو أن لفق اسه البقه بالا وف ب بصي ستافية و شياتد إن * ظهره؛ قال المخبل السعدى يهجو الزبرقان ابن بدر: اف كما 
اقفن ترك على اهن راق 31 ها ترق لاد ساولة قال ادق يرق: صراب إنقاد هذا اليك و أ بالواو لأن قبله: إن كنْتَ لم بخ 
بخظك رافديأ َدَعْ عدكك عَطَى, إلى صدكف شاغلة وف الحتديث: أنهء صلى الله عليه و سلمء . أكل ماه آراد أنه كاق صعلين حفك 
الأكل على واركه معوفراً عر سكن قال ابن شيل الأثماء أ يجلس الوجل على وركية وهر الاتحفاز و الاسيفان 


قفا؛ ج10)» ص: 1١57‏ 


: الأمزهرى: القّفاه مقصور مؤخر الغتق» ألفها واو و العرب تؤنثهاء و التذكير أعم. ابن سيدة: القَّها وراء العنق أ: نثى؛ قال: قَما المَؤْلّى» و 
إن عَرْضَّت قفا بأخمرل للملانوم من جمار و يروى .. .: للمحامتل» .. ٠‏ يقول: لسن الفولن وان اتن : يع دعل ا كدق الجماد 
محامد. سح ما سد م ا 

0 

القَفا و ليست بالفاشية؛ قال ابن برى: قال ابن جنى المدّ فى القَمَا لغ و لهذا جمع على أَقفِيهُ؛ و أنشد: حتى إذا قُلنا تيف مالكء مَرِلَقَت 
ركَبَة مالكاً لقَفائهِ فأما قوله: يا ابنّ الزئِير طالّ ما عَص يِكاء و طالّ ما عَنيتَنا إلتبكاء لَمَضْ رِبَنْ سم يفنا قَمَِكا أراد قفاكء فأبدل الألف ياء 
للقافية» و كذلكك أراد عَصَيِتَء فأبدل من التاء كافاً لأنها أختها فى الهمس. و الجمع أَقْفٍ و أَقَفِية؛ الأخيرة عن ابن الأعرابى» و هو على 
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غير قياس لأنه جممٌ المسدود مثل ترماء و أشجيف و فاه مثل رحأ و أحاءة قال الجوهرى: هو جمع القلةء و الكثر كني على تقول 
مثل عصاً و عُصِدَيء و قَفِيٌ و قَفِينٌ؛ الأخيرءً نادرة لا يوجبها القياس. و القَافِِةُ: كالقّفاء و هى أقلهما. و يقال: ثلاثة أَقْقَاء و من قال أَمْفِية 
فإنه جماعة و الف و لقي و قال أبو حاتم: جمع القََاأقْقَاه و من قال أَقْفُ فقد أخطاً. و يقال للشيخ إذا هَرَِ: رُدٌ على قفا و وُه 
كفا قال الشاعر: إن تلق يت المنايا أو رد قف لا أبكك مِنْكك على دِينٍ و لا حصب وفى حديث مرفوع: يعقد الشيطانٌ على قافيةٌ رأس 
أحدكم ثلاث عد فإذا قام من الليل قَتوَضَاْانحلت عُفْدة؛ قال أبو عبيدة: يعنى بالقَافِي اَغا. و يقولون: الم فى موضع القّفاء و قال: 
ل ل لي 0 
تكأنواقد كدق عله هدادا وعقده قلقث عقد. .و قَنَو ته شبريت قفا و قد 


تققد فقي ضريت قفاه. و قَفَبْنّه و لَص جِنّه: اك و قَفَوْنّه: 


داك 


ضربت قفاهء و هو بالواو. و يقال: قفاو قَفوانء قال: و لم أسمع قَفَيانِ. و تفَيته ته بالعصا و ا تَفْمَيته: ضريت قفاه بها. و تَقَفيت فلاناً بعصا 
اميت موكان وق شديك جر هون 21 1 بوي لقان تله واكتريا يواش هله أى نا 8 إل خلال وان اريف لاي 
فوضعوا اللي على فى وضّعوا السيف على قفاىء قال: و هى لغة طائية يشددون ياء المتكلم. وفى حديث عمرء رضى الله عنهء كتب 
إليه صحيفةٌ فيها: فماكُْصُ وْجَذنَ مُعَقلاتٍ قفا سلْع مخ التّجارٍ سلم: جبلء و قفاه: وراءه و كَلفه. و شاه قَفِيَّهُ: مذبوحة من قفاهاء و 
منهم من يقول قَفيئَة و الأصل كةو الترت زاقد :قال ابى برع" النون بدل من الياء التى هى لام الكلمة. وفى حديث النخعى: سثل 
عمن ذبح فأبان الرأسء قال: تلك القَِينة لا بأس بها؛ هى المذبوحة من قبل القّفاء قال: و يقال للقّفا القَمَنّ فهى فعيلة بمعنى مَفْعولة. 
يقال: قَفَنَ الشاةً و اقََنَها؛ و قال أبو عبيدة :01١‏ هى التى يبان رأسها بالذبح؛ قال: و منهدحديث عمرء رضى الله عنه: ثم أكون على قَفَانِه 
دمو نص الوه مانا و انالا هله قنا:لقض الى اونا التوطار ل توراه لقا اعادو 1ن نا ا قليف 

(للاقرله] ابو عينة] كذا الامو الذى :ف قير سكة من النياية: أب ستكدوة هك الثانية 
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و القَمَيٌّ: القفا. وص ا صر لبر امار الراك ا رار را راص يي . قال الله 
تعالى: ولا كَقْثُ ا ها لس لَك به عِلْم؛ قال الفراء: أكثر القراء يجعلونها من قَقَوْت كما تقول لا تدع من دعوتء قال: و قرأ بعضهم و لا 
قُتْ مثل ولا تقل ووقال الأخفش فى قوله تعالى: و َْفُ ‏ ا لس لكك به عِلْ؛ أى لا تع ما لا تعلم» و قيل: و لا تقل سمعت و لم 
تسمعء و لا رأيت و لم ترء و لاعلمت و لم تعلم؛ الشخع اضر وَل عل ويك كان عل معؤل أبو عبيد: هو يَقُفُو و يَقَوف و 
ََْافُ أى يتبع الأدثر. و قال مجاهد: ولا تَقْفُ لكا لس لكك به عِلَمْ لا تر و قال ابن الحنفية: من له جود بالتونيو قال أو ين 
الأصل فى الَْوِ و الّقافى البهتان ترمى به الرجل صاحبه. و العرب تقول قُفْتُ أثره و قَمّؤته مثل قاع الجمل الناقة و قعاها إذا ركبهاء و 
مشل عات و عَثا. ابن الأعرابى ؛ يقال قفوت فلااً اتبعت أثره» و قَفّؤته ُو رميته بأمر قبييح. و فى نوادر الأعراب: قَنَا أثره أى تبه و 
فذوق الاعاءة ققاإيك أثره مقل عقا الله أكرة. قال اسيك قولهم قد قا فلان فلانء قال أبو عبيد: معتاه أثيخةا كلذماً نيحا دان أ 
و تَقَمه: اتبعه. و قت على أثره بفلاان أى أثيغته إياه. ابن سيدة: و قفي غيرى و بغيرى أثيغته إباه. و فى التتزيل العزيز: * فنا علا 
رم بشخ ى أبا نوحأو اهم و بعدهم؛ قال إمرؤ لقيس: الى على ]تعن ساب أى اثبع ]اومن بخاصدا. وقال 
الحوفى: اسْتَقَقَاه إذا قفا أثره ليسْلبَه؛ و قال ابن مقبل فى قفن على أل : : كمْ دونه من فلا ذات مطري ة قَفَى عليها سَرابٌ راسِبٌ جارى 
أى أتى عليها و عَيْسيها. ابن الأحرابى: قَقّى عليه أى ذهب به؛ و أنشد: و مرب قَقّى عليه العم و الاسم القفوبُ و منه الكلام ممم 
وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: ان ميدة أسنهاء هقها كذاع آنا القاف عو قن تعدوة الكرو و انا داش قا شمر القند 
نحو العاقب و هو الملَى الذاهب. يقال قن عليه أى ذهب به و قد فى يََُى فهو قله فكأنّ امعنى أنه آخر الأبياة الم لهم 
فإذا َقَى فلا نبي بعدهء قال: و المَقَفّى المع للنبيين. وى الحديك: قها كن قال كذا ان قحس فو لانو كأنهن التق أن أعظاه ققان 
ظهره؛ و منهالحديث: الا فكو ,هد سر منديوم القيافة هآ يك الرجلين اللكليين أى القر ليو والحديف صن اللبرياضان اللدهلية 
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و سلم, أنه قال: أنا محمد و أحمد و المُقَفّى و الحاشر و نبئ الرخمة و نبى المَلْحمة؛ و قال ابن أحمر: لا تَقْتَفِى بهمٌ الشمالٌ إذا هَبَثْه و 
لا آفاقها العُبِرُ أى لا تُقِيم الشمال عليهم» يريد تُجاوزهم إلى غيرهم و لا تَستَبِين عليهم لخضٌ بهم و كثرةٌ تَيرهم؛ و مثله قوله: إذا تَرَلَ 
اتام بدار قوم تَجَنّبَ دار بيتهم الشّتاءً 

لسان العرب؛ جذاء ص: 148 

أى لا يظهر أثر الشتاء ء بجارهم. ري حديت صب ري لصوتي الاعيساي اللهم إنا نتقرب إليكك بعم نبييكك و قَفيَدُ آبائه و كثر 
رجاله؛ يعنى العباس. يقال: هذا قَِيُ الأشياخ و قَفُِهم إذا كان الحلّف منهم؛ مأخوذ من قَفَْت الرجل إذا ته يعنى أنه حَلَفُ آبائه و 
وهم و تابعهم كأنه ذهب إلى استسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرقين حين أَجدَبوا فسقاهم الله به و قيل: القَفِيّةُ المختار. و اقْتَقَاهِ إذا 
الغغاره. وهو القفرة: الشفرة من اضطفىء و قد تكرر ذلك المَفُو و الاقتفاء فى الحديث اسماً و فعلًا و مصدراً. ابن سيدة: و فلان قَفِيٌ 
أهله و قَفيُْهم أى الخلف منهم لأنه َو آثارهم فى الخير. و القَاِيُ من الشعر: الذى يقفو البيت» و سميت قَافُِ لأنها تقفو البيت» و فى 
الصحاح: لأسن بعضها ي: شع أل بعض. و قال الأخفش: القافئة عر ةانق البيعه وإساقل لها قاف 1الأنهاً تقفو الكلام» قال: و فى 
قولهم قافية دليل على أنها ليست بحرف لأن القافية مؤنشة و الحرف مذكرء و إن كانوا قند يؤنئون المذكرء قال: وهذا قد سمع من 
العرب» و ليست تؤخذ الأسماء بالقياس» آلا ترى أن رجلا و حائطاً و أشباه ذلكك لا تؤخذ بالقياس إنما ينظر ما سمته العرب» و العرب 
لا تعرف الحروف؟ قال ابن سيدة: أخبرنى من أثق به أنهم قالوا لعربى فصيح أنشدنا قصيدة على الذال فقال: و ما الذال؟ قال: و سثل 
بعض العرب عن الذال و غيرها من الحروف فإذا هم لا يعرفون الحروف؛ و سئل أحدهم عن قافية: لا يَشْتَكينَ عَمََا ما أَنْقِنْ فقال: 
أنقين؛ و قالوا لأبى حية: أنشدنا قصيدة على القاف فقال: كفى بلي من أسماء ء كاف فلم يعرف القاف. قال محمد بن المكزم: أبو 
حية؛ على جهله بالقاف فى هذا كما ذكر أفصح منه على معرفتهاء و ذلك لأأنه راعى لفظة قاف فحملها على الظاهر و تاه بما هو على 
وزن قاف من كاف و مثلهاء و هذا نهاية العلم بالألفاظ و إن دق عليه ما قصد منه من قافية القافء و لو أنشده شعراً على غير هذا 
الروى مثل قوله: دنا ينها أسماءٌ و مثل قوله: ِحَوْلةً أَطَلالٌَ ببق تَّهْمَدِ «1) كان يعد جاهلًا و إنما هو أنشده على وزن القاف» و هذه 
معذرة لطيفة عن أبى حي و الله أعلم. و قال الخليل: القَافيَةُ من آخر حرف فى البيت إلى أُوّل ساكن يليه مع الحركة التى قبل الساكن» 
و يقال مع المتحركك الذى قبل الساكن كأن القافية على قوله من قول لبيد: عَفّتِ الدّيارٌ محلها فُمَقامُها من فتحة القاف إلى آخر البيت» 
و على الحكاية الثانية من القاف نفسها إلى آخر البيت؛ و قال قطرب: القَافيَهُ الحرف الذى تبنى القصيدة عليه و هو المسمى رَوِيَاً؛ و 
قال ابن كيسان: القَافيَهُ كل شىء لزمت إعادته فى آخر البيت» و قد لاذ هذا بنحو من قول الخليل لو لا خلل فيه؛ قال ابن جنى: و الذى 
يثبت عندى صحته من هذه الأقوال هو قول الخليل؛ قال ابن سيدة: و هذه الأقوال إنما يخص بتحقيقها صناعة القافية» و أما نحن فليس 
من غرضنا هنا إلا أن نعرّف 

(1). قوله [ببرقة] هى بالضم كما فى ياقوت؛ و ضبطت فى ثهمد بالفتح خطأ. 

لسان العرب» ج18١ء‏ ص: ١98‏ 

دا النافية عا مسي قر الاك زد غير | نيان و له إطنان انو اناما نكا الاو عن انه وا لين اكينه لك سكن انها اقيق 
دلاله فيه على أن القَافِئُْ عندهم الكلمة» و ذلكك أنه نحا نحو ما يريده الخليل؛ قلَطف عليه أن يقول هى من فتحة القاف إلى آخر البيت 
فجاء بما هو عليه أسهل و به آنس و عليه أَمدَره فذكر الكلمة المنطوية على القافية فى الحقيقة مجازا و إذا جاز لهم أن يسموا البيت 
كله فا لأن فى آخره قافية؛ فتتسميتهم الكلمة التى فيها القافية نفسها قافية أجدر بالجوازء و ذلك قول حسان: نكم بالقوافى من 
هجاناء و نَضِرِبُ حينَ كر الذماة و خض الس إل أنه أراد هنا بِالقَوَافِى الأبيات؛ قال ابن جنى: لا يمتنع عندى أن يقال فى هذا 
إنه أراد فصتت كدوك الخنساء: و قفوي مِثْلِ د السّنانٍ تبقى, و يَهْلِك من قالّها تعنى قصيدة و القافِيَهُ القصيدة؛ و قال: تنْتٌ قافِية 
قِيلَتُء تناس دها قَوْمٌ سأثرك فى أغراضة هِمْ نَدَّبا و إذا جاز أن تسمى القصيدةٌ كلها قافية كانت تسميةٌ الكلمة التى فيها القافية قافية 
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أجدر قال: و عندى أن تسمية الكلمة و البيت و القصيدة قَافِيهُ إنما هى على إرادة ذو القافية؛ و بذلكك حَهَم ابن جنى رأيه فى تسميتهم 
الكلمة أو ليت أو القصيدة كافك قال الأرهراى: العو يمي :التق من التي قافقة وجويها سدوا القفيدة قافية. و يقولون: رويت لفلان 
ذا كذاقافة.و قندك الثير قليية ان على لدفافة و ككاء قثرا: قذف أو قرقهه و عى القلورف بالكدر. و آنا ل قف #كاذت ب القذة 
اقفوو لزت سل لني وال الي سطلى الللدظليه و سا تسن رب اشير ين كان زا لقت ابأقاو ل تقار أما امع تقثر: 
ستخيرق ووايظولة اقق ننن ابعر لا لنت امنا أن الكسيريا نو لااقفياء يكال نا لت قاذ رذ لديا لس لبوق ساد 
رقفب إلى أارو كنب إل الأنواه بر لوكا لرعدل اقلق تحرو صبرية برو ديك لقانم بع كه لااغةة لاقن 
اذى لين اع القنتوع لاه ,ومسا يك معان بخ اصطة ين كنا وما دما لثمن قبه قله الله قن رذق الكبالدو قلؤيت الريفل أففوة قدو 
إذا رميته بأمر قبيح. و القِفُوة: الذنب. و فى المثل: رُبّ سامع عِذْرَتى لم يَسمع قَفْوَتى؛ العذْرة: المَعذِرة أى رب سامع عُذْرى لم تسمع 
ذنى أى ريسا اعفدرت إلى :من لم يعرف ذتبى و لا اسم به.ق كنك أظنه افد غلم به..واقال غيره يقول :ريما اعمدرت إل رجل فن 
شىء ققد كان منى إلى مَنْ لم يتلّفه ذنبى. و فى المحكم: ريما اعدذرت إلى رجل من شىء قد كان منى و نا أظن أنه قد بلغه ذلكك 
الشىء و لم يكن بلغه؛ يضرب مثلًا لمن لا يحفظ سره و لا يعرف عيبه؛ و قيل: القَفْوَهُ أن تقول فى الرجل ما فيه و ما ليس فيه. و أَقْمَى 
الحل علق ماعن وال قاذ لبس عات 1 اقلت على الي عرو رالامان لبان التريه عل لضي اذا 

و القَفَُ: المَِيُّ تكون للإنسان على غيره؛ تقول: له عندى قَفِيَةٌ و مزية إذا كانت له منزلة ليست لغيره. و يقال: أقْفّيته ولا يقال أَمرّيتهه و 
قل قافو ناكف يذ لف شتف وبين اكلى دراو لقوق لفق قولف بو القورا لض التي الكورية لعفت من لاقام« 
فى ااتهتوت: الذى بكرم به الرجل من الطعام تقول: تزه و قبل هو الذىا بو ارييه الصيتب و العيئ) قال:سلامة بن جند ل يصك 
فسا ابسن اقرف والة اق ولا سرغل» يش قى دواء قَفِىَ السَكنٍ مَبُوب و إنما مجعل الب دواء لأنهم يض رون الخيل بتري اللبن و 
الحَمّدء و كذلك القّفاوة» يقال منه: فوته به كَهُواً و أَقفّيته به أيضاً إذا آنوته به. يقال: هو مُقْتَفَى به إذا كان مُكرماء و الاسم القِفْوَه 
بالكسرء و روى بعضهم هذا البيت دواءء بكسر الدالء مصدر داويته؛ و الاسم القَمَاوَة. قال أبو عبيد: اللبن ليس باسم القَفِيَء و لكنه كان 
رفع لإنسان خص به يقول فآثرت به الفرس. و قال الليث: قَفِيٌ السَكن مَّيئِتُ أهل البيت. و يقال: فلان قَفِىٌ بفلان إذا كان له مُكرماً. و 
هو مُثئقٍ به أى ذو لظف و يز و قبل: القَفِيُ الضّيف لأنه يَُْى بالبر و اللطف» فيكون على هذا قف بمعنى مف و الفعل منه قَقوته 
َفُقُوه. و قال الجعدى: لا : بخن التّقافِيا؛ و يروى بيت الكميت: و بات وَلِيدٌ الي طَيَانَ ساغِباء و كاعئبهم ذات القَفاوَة أَشِْحَبٌ أى ذات 
لأ و القَفيَُه و شاهد أَفَْيتّه قول الشاعر: و نُقفِى وَلِيدَ الحئّ إن كان جائعاًء و نُحسيبه إن كان ليس بجائع أى تُغطيه حتى يقول حشبى. 
واكال: أعطيته القَقَاوف و هى حسن الفتذاء. و اْقَى بالشىء : ص نفسه به؛ قال: ولا أَتَحَوَى ود مَن لا يَودُنىء ولا أَقتَفِى بالزادٍ دُون 
رَميلى و القَفِيَهُ: الطعام بخص به الرجل. و أَقَُا به: الختصّه. واقتفى الف 2و : َََاه: اختاره» و هى القفُوة و الققُوة ها العترث مرخ نش د 
وقد اقتَميت أى اخترت. و فلاسن قَفوتَى أى خيرتى ممن أوثره. و فلان قَفَُّتى أى تُهمتى» كأنه من الأضدادء و قال بعضهم: زليو 
التذوةة وفحة #فررعنف أول المطن. أو عمرو» القن أن تضهب النيك المطك كم يركبه التراب فيفْشرد. أبو زيد: قَفئّتِ الأأرض قَفْما إذا 
مُطرت و فيها نبت فجعل المطر على النبت العُبارَ فلا تأكله الماشية حتى يَلُوه الندى. قال الأزهرى: و سمعت بعض العرب يقول قفِىَ 
الموج وج تح كرود ناخد البرواكرات يمار را و توب انراق اسم ساعن ويعر وات 1 
معاوية بن عُقَبةٌ بن حصن بن حذيفة بن بدر. و القَفيَةُ: العو كل ارام والقَفيةُ: رقتو قله هى مثل الزبية إلا أن فوقها شجراً و 
قال الحياتئ: هى المّفْيةٌ و القُنية. و القَقة الناحيةة عن ابن الأغرانى ذو أنقسل: أن كسس كرك هقد كنبلا من الجال نز الأتقاس من 
أْصُوئُها 
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أى فى ناحية من الجال و أصون أنفاسى لثلا يُسْعّر بى. 
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:ابن الأعرابى القّلا و القلا و القلاء المقلية. غيره: و القِلّى البغض» فإن فتحت القاف مددتء تقول قلا بَقْلِيهِ قِلَى و قلاءء و يَقُلاه لغة 
طىء؛ و أنشد ثعلب: أيامَ ل ل ل 
اهلو الول ان سبك اللاسيس» يَقْلِى العغوانى و العَوانى َيه و شاهد القَلا فى المصدر بالمد قول نض يب: عَليكِ السَلامٌ لا 
ملِأتِ ريه و ما لك عندىء إِنْ تَأئْتِء قَلاءْ ابن سيدة: قله ِلَى و قلاء و مَفْية أبفضته و كَرِهْته غاية الكراهة فتركته. و حكى سيبويه: 
الى ليا عر ناعرو ورا لك بالومر مارك طاز كلما كه أر سارل وسكي بوجي الاوك قال: و أرى يَقْلَى إنما هو 
على قَلِىَء و حكى ابن الأعرابى ك2 ا اوت تور عر يكت فى البَعْض: قليته» بالكسرء الادعن القب كذلكه 
روا عتة معلي: و تَقلّى الشىة: تم تَبَعْض؛ قال ابن هَرْمةً: فََصْبَحْتٌ لا أفلى البحياةً و طولّها أخيرًء و قد كانث إِلَيَ تَقَلّتِ الجوهرى: و تَقَلّى 
أى تَبِعَض؛ قال كثير: أيتينى بنا أو أحسنى» لا ول دجن و لا مف إن تقلت خاطبها ثم غايت. وفى التنزيل العزيز: لا وَدَّحعَكْ رَبك 
وَل قَللِاوقال الفراء: نزلت فى احتباس الوحى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس عشرة ليلذ فقال المشركون: قد وَدَحَ 
محمداً ريه و قلا التابع الذى يكون معه فأنزل الله تعالى: كا وَدَّعَ ويك 88 6 ف يربدوا كه ذالقيك الكاف كما تقول قد 
أَعْطَبِنٌّك و عد كه معناه أحسنت إليكك, فيُكتَفَى بالكاف الأولى من إعادة الأمخرى. الزجاج: معناه لم يتقطع الوحى عنكك و لا 
ا وفى حديث أبى الدرداء: وسجدْتٌ النامس اخْمن مَل القَى: البعْضء يقول: جرب الناس فإنكك إذا جريتهم قليتهم و تركتهم لما 
يظهر الكقهن لاطا شرا ترعية لفظلالفظ الأمرو مطداء:الخين أي من تيع و يريع أبغضهم و تركهم. و الهاء عفن قله للسكة و 
معنى نظم الحديث وجدت الناس مقولًا فيهم هذا القول» و قد تكرر ذكر القلى فى الحديث. و قَلَى الشىء قَليا: أنْضَ جه على المِقّلاة. 
يقال: قَكَيِت اللحم على المِقْلَى أَقْليه قلا إذا شويته حتى تُنْضِ جهء و كذلك الحبٌ يُقُلَى على المقلى. ابن السكيت: يقال قَلَؤْت اليو و 
اللإرعويي ترا يو كرون ب فنص الدكزيك الكساف :تلبت الفرك هل المتلى و دلوك الجرهرى: تلوكة السو قير 
اللحم فهو مَقْلِيٌ» و قلت فهو مَفْلول: لغة. و المِقلاة و المقلى: الذى يَقْلَى عليهء و هما ِْلّاِ و الجمع المقالى. و يقال للرجل إذا لق 
أمر مهم فبات ليله ساهراً: بات ت عل أك عقب عن فراضه كانه على المثلى. و القَلِيَهٌ من الطعام, و الجمع قلاياء و القَلِيَة: مرّقةٌ تتسخل من 
لحوم 
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ووو وهاو تلان الى صرف لكت و القلاء: الذى يَقلى اثبر لبيع. و اق ممدودة: الموضع الذى تتخذ فيه المقالى» و فى 
التهذيب: الذى تتخذ فيه مَقالى البرء و نظيره الحَرّاضةً للموضع الذى يطبخ فيه الحوْض. و كلت الإجل: ضربت رأسه. و القن و القلّى: 
سيديقييي الست وقال ارسق لِلّى يتخذ من التحمض و أجوده ما اتخذ من الحُرُضء و يتخذ من أطراف الرّمِتُ و ذلكك إذا 
اشتَشكم فى آخر الصيف و اصفرٌ و أُورس. الليث: يقال لهذا الذى يُغسل به الثباب قِلْيّ» و هو رماد العَضَّى و الوّمْث يُحرق رَطباً و 
يرش ادا متمد كلا العو هرو لقان الى قعل من الااقتدان و يقال فبدالقلي لضا ابن سيدة: القَلهُ عود يجعل فى وسطه حبل 
ثم يدفن و يجعل للحبل كِقّهُ فيها عيدانء فإذا وَطِئ الظبى عليها عَضَّت على أطراف أكارعه. و المِقْلّى: كالقّلة. و القّلةٌ و المِقلَى و 
المقُلاء على مِفْعالِ كلهُ: عودانٍ يلعب بهما الصبيان» فَالمِقْلَى العود الكبير الذى يضرب بهء و القُلَةَ الحَسْبِهُ الصغيرة التى تنصب و هى 
قدر ذراع. ماله الا عرفو الثاني التق تنب شرف الترة بالمتلى قال اب مرك اهنك البطاشقرل إمرع القبس: فأضركوها قن 
ا ل من التغيبر؛ و أنشد الفراء: 
مثْل المَقَالِى ضُرِيَتُ قِلِينُها قال أبو منصور: جعل النون كالأصليةُ فرفعهاء و ذلكك على التوهم؛ و وجه الكلام 2 النون لأنها نون الجمع. 
و تقول: قَلؤْت لق فلو كَُوا و قَلَيتٌ أَذِْى قَلياً لغة» و أصلها فلو و الهاء عوضء و كان الفراء يقول: إنما ضم أُوَلها ليدل على الواو» و 
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الجمع قُلاتٌ و قُلُونَ و قلون» بكسر القاف. و قلا بها قَلُواً وقلاها: رَمى؛ قال ابن مقبل: كأنَّ نرْوَ فراخ الهام, بَينّهُمَ َرْوْ القَلاتِ زّهاها 
قال قايينا أراد كلو قالينا فقلب فتغير البناء لقب كما قالوا له جاء عند السلطان» و هو من الوجهء فقلبوا فَعَْا إلى كلع لأن القلب مما قد 
يدن الثناب قافيت ورقال الأسنممي: القال نهو اليذلوضبو القالره الذيع لز يهان يقال مع تناف اللي بو تلوف بالثلة والكرة ريت 
ارق النضرايو اذل القع ولتق ساروف قال الا عوسي ذا تل هن الاك الف ا لي ا 
آله يَقلوها قلواً: شَلَها و طردها وساقها. التهدذيب: يقال قلا العيرُ عانته يَْلُوها و كسأها و شّحَنها و شَذَرَها إذا طَرَدَهاه قال ذو الرمة: يقلو 
تَحائْصَ أشباهاً حمل وُرْقَ السَرابيل» ذ فى الرافبا اتقو الفلوه العمان الشقيت و قا هر الحدين اللشوواه الأرعرى الى قد 
أركن ضفل دو الا فارقبو عا كدو النرق فلتخوقزةالقلن الشليف من كل فينو القلرة الدابةُ تتقدَّم بصاحبهاء و قد قَلْتْ به 
و اقْلوْتُْ. الليث: يقال الدابة تَقْلّو بصاحبها قَلُول و هو 
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تشذييها داف التسبرق تمرعة: قال أنجاء يَقْلو به حماره. و قَلْت الناقة براكبها قَلُواً إذا تقدمت به. و اْلولَى القوم: رحلواء و كذلكك 
الرجل؛ كلاهما عن اللحيانى. و الى فى الجبل: صو أغلا فأ الوتي و كر ما عرق لورى ققد للو كدو هذا ادو انال سرف 
الْعوْعَل متعدَّيةُ إلا اغْرَوْرَى و اخلؤلى. و افلَوْلَى الطائر: وقع على أعلى الشجرة؛ هذه عن اللحيانى. و القَلْولَى: الطاريادا راكع فوصرا. 
و افْلَولَى أى ارتفع قال ارقتيق: أكر العينئ و غيره لول قالس ولك يقال إلاللقلرن في الطافو تفل امخلون وال أبو الطزب أخماً 
براق اقزر ارايو سد لعو رن رست كا زلا عرب الطلى ل اقرب رود ولا ناز سروه إن يساة قال 
أبو عبيدة قَلَؤْلَى الطائر جعله علماً أو كالعلم فأخطاً. و المُقُلَؤلِى: المُّس مَوْفِز المتجافى. و المَقُلَوْلِى: المُنُكمش؛ قال: قد عَحَبَتٌ مِنْى و من 
عليه تقار الى علنا فتلوكاى انفد ابن بر هنا للذى الرمةنو اتلد صلى شرو العف وش التحلووةة لو رايت ابن كد سائجناً راع 
فليا هو المتجافى اممف و قيل: هو من بَتقَلّى على فراشه أ يَتَلمَل و لا يثِْمَقَ قال أبو عبيد: و بعض المحدثين كان يفسر 
لوي كأنه على بِْلَىء قال: و ليس هذا بشىء إنما هو من التجافى : فى السجود . و يقال: الْلْلَى الرجل فى أمره إذا اتكمشء و اقلوتِ 
لمر قو سو هافو القند الأهمر ريق قُولُ» إذا اقوَْى عليها و أَمُرَدتُ: ألا قل أَحُو عيش لَذيدٍ بدائم؟ قال ابن الأعرابى: هذا 
كان يزنى بها فاتقضت شهوته قبل انقضاء شهرتهاء و أفكك: ذلينة قال ابن برض: أدخل الباء فى خبر المتتد! حملا على معنى النفى 
كأنه قال ما أخو عيش لذيذ بدائم؛ قال: و مثله قول الآخر: فاذْهَبْء فأقٌ كتَىء فى الناسء أَحْرَرَه مِنْ يَؤمِه طلم دغْج و لا حَبَلُ؟ و على 
ذلك قوله سبحانه و تعالى: أو لَمْ يَرَوا أنَّ الله الى َلَقَ الكلطاهات وَالْأَدض ... بقَأدِرِ؛ و من هذا قول الفرردق أيضا: انا القاية 
الحانى عَليهم» و إِنّما يداف عن أخسابهم أناء أو مِْلِى و المعنى ما يُدافع عن أحسابهم إلا أنا؛ و قوله: م مِعْنَ غِناءٌ بعد ما نِمنّ نَؤْمةُ من 
الليلء فاقولنَ فوق المضاجع 0 يجوز أن يكون معناه حَفَفْنَ لصوته و قَلقْنَ فزال عنهن نومهن و استنقالهن على الأرضء و بهذا يعلم 
أن لام اقوْلَِت واو لا ياء؛ و قال أبو عمرو فى قول الطرماح: حواتم بَتخِذْنَ لغب رفْهاًء إذا الول بالغَربٍ البطين الْلولَينَ أى ذّهبن. ابن 
الأعرابى: القَلَّى رُؤوس الجبالء و القَلّى هامات الرجالء و القَلّى جمع القَلٍ الى بلشعديهاء وقاة القع 
(*). قوله [غناء] كذا بالأصل و المحكم. و الذى فى الأساس غنائىء بياء المتكلم. 
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فى المِقلى قَلُو و هذه الكلمة يائية و واوية. وقَلَوْت الرجل: شَّيِدنَهِ لغة فى قَلَيْنّه. و القلو: الذى يستعمله الصباغ فى العفصرء و هو يائى 
أيضاً لأن الى فيه لغة ابن الأثير فى حديث عمرء رضى الله عنه: لما صالح نصارى أهل الشأم كبوا له كناب إنالانُحيث فى مديتنا 
كنيسة و لا قَليةٌ ولا رج سَعانِينَ ولا باوث لي كالصومعة قال: كذا وردت» و اسمها عند النصارى الاين و هى تغريب كلاذةه 
وهى من يبوث عباداتهم. و قالى قلا موظع؛ قال سيبويه: هو بمثرلة خمسة عهر قال: بطري فؤقى ثم كم الرّيش واقعاً بقالى كلاه أو 
و ورا يول ومن العري من سياف يز له الجرهرس:كالى كلق الباق عانعن تقال ارو المسراجة يتن كل اند متا عل 
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الوقف لأنهم كرهوا الفتحةٌ؛ فى الياء و الألف. 
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نا تقايس الك #وعا ثقاتض أى ماثواففق يعن أن عينه و قاقاق فلكن أ وافف. ابن الأغرا: التعى التاتخول 119 وف 
الحديث: كان النبى» صلى الله عليه و سلم, يَقمُو إلى منزل عائشة كثيرًأى يدخل. و القَمى: السَّمَنُ. يقال: ما أحسن قَمُو هذه الإبل. و 
القن ليك الدازهق الكاء القراء#القافية مو الساء الذتلة فى يدها ابن الأعراى: لالجل اذاشيوة عد هالو الى إذا 
لزمَ البيت فراراً من الفتن» و أَقَممَى عدوّه إذا أذله. 
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:الفتوة و القاوة ولق ة و القه 3 الككترية: فوا فيد الواو ياة للكتسرة القريئة منهان.و أما قلي مأوت الياد ببحالها التى كانت غليها فى لله 
من كسرء هذا قول البصريين» و أما الكوفيون فجعلوا كَنيِت و قَنَوْت لغتين» فمن قال كنت على قلتها فلا نظر فى قَنْيهُ و قُْيهُ فى قوله» و 
من قال قَنَوت فالكلا-م فى قوله هو الكلام فى قول من قال صُِيانء قَنَؤْت الشىء قَنوًا و قنُواناً و اقتَئنّه كسبته. و قَنَوْت العنرّ: اتخذتها 
للحلب وا وروت ان لم نرج عيهوو اكنبا راريا وواية. والقيادها اكتسي والجيع :وقد قتى الما جا و 
ُيا؛ الأولى عن اللحيانى. و مال اك اتخذته لنفسكك؛ قال: و منه قَنِيتٌ حيائى أى لزمته؛ و أنشد لعنترة : فأَجَمتّها إنَّ اميد منْهَلٌ» لا بُدٌ 
أن أَشِمَى بذاك المَنْهل إقنن حياءكك» لا أبا ل واقلعى أ امروٌ ساموت إن لم أَْقلٍ قال ابن برى؛ صوابدفافْرْع حياءكك؛ ... و قال 
أبو المثلم الهذلى يرئى صخر الغى: لو كان للدَّهْر بال كان تدك لكان للدَّهْر صَِحْرٌ مال لل اللحيانى: قَنَيِت العنز اتخذتها 
لللب. أبو عبيدة: قَنيَ الرّجل بَقْنَى قِنَى مشل عَنيَ يَغنَى غِنّى؛ قال ابن برى: و منه قول الطّمّاحى: كيف رأَيتٌ الحِقَ الدَّلَنْطَىء يُغْطَى 
الذى بَنْقَصِهُ فَيقْنَى؟ أى فَيرْضِى به و يَغْنى. وفى الحديث: فاقنُوهم 

(0قوله [القدى الدخول و بتكو الف السمن و قفو هده و النعى تنطبيق] كل ذلكة مضبوط قن الأصل .و النهدين بهذا القيطو 
ره ابو الا فو لخديف ف ادر 
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أى عَلّموهم و اجعلوا لهم قِنْهُ من العلم يَسمَفُْونَ به إذا احتاجوا إليه. و له غنم قِنْية و قنيهُ إذا كانت خالصة له ثابتة عليه. قال ابن سيدة 
ابقياة: و أما البصريون فإنهم جعلوا الواو فى كل ذلكك بدلا من الباء لأنهم لا يعرفون قلكُ. وافيت الاب بالك 115 لتقم قال 
حاتم: إذا قَلَّ مالى أو تُكبت يِتَكدَئ قَنِيتٌ مالى حيائى عِفّةٌ و تَكدٌما و قَنِيتٌ الحياءه بالكسرء يانه بالضمء أى لزمته؛ و أنشد ابن برى: 
اق حياءكك. لا أبا لَك إلى فى أرض فارِسء مُوتَقُ نّ أخوالا الكسائى: فال اتح بو كلقي والتادو الى اخ اسيك اماو تعد اين 
عبر ذا اعية ا الل كنا راو روناي رواخو اليا وا عدار الى وى عروتي كلد اكه و لا لتكماني 
قالة:و قد فنا الحا إذا اش عساو القم: ما يتخذ منها للولد أو اللبن. وفى الحديث: أنه نهى عن ذبح ؟ القنم :قال أبو موسق هى 
التى تُفتنَى للدرٌ و الولدء واحدتها قَنْوَهْ وقوه بالضم و الكسرء و قِنْيةُ بالياء أيضاً. يقال: هى غنم قُنُوُ و قِْيُ. و قال الزمخشرى: القن و 
اليه مااقنَى من شاة أو ناقفء فجعله واحدداً كأنه فعيل بمعنى مفعول؛ قال: و هو الصحيح؛ و الشا َي إن كان جعل اقيق جنساً 
القع حورو انا دكلة و فغلة قلم يجمعا على قل. وقى معديث عفر رقن اله عنه: الورشقت أمرت قد سمينة فألقى عنها 
شعرها.الليث: يقال قنا الإنسان يَقْنُو غنماً و شيثاً قَنُواً و قَنْوَانَ و المصدر القِنْيَان و القَْيَان و تقول: اَْى يَف افتناء و هو أن يتخذه 


لنفسه لا للبيع. ويقال: هله قب و امعدها فق ة الدبل 'لا للسارفةاو انسل و إِنْ قناتى» تالكر امو ون الفلني جه يَفَتنُون 
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اونما 35 الجوهرس: قنوت الغنم و غيرها قَنُوة و قُنُوة و قنيت أيضاً قثية ونه إذا اقتنيتها لنفسكك لا للتجارة؛ و أنشد ابن برى 
للمتلمس: كذ لكك أَقُو كلَّ قط مُصَلّلٍ 6١‏ و مال نيان و قثيان: بتخذ قي و تقول العرب: من أَغْطِى مائة من المعز فقد أعطى القَِىء و 
مق أغطو بناقة دو لعن ققد اغوان القن ءنؤنين اعظلى ملام الأبل :ققد أعطلى النتى ,رو الفلى + غناي قد قال ال قعالى بو أقنانة 
أعظاء ماستكى إن الققنة و القيدو أقاناك ايها الامو عقاف الى اه أن امطاوها سكي اليف وف ال 21 1 
وَأَقْلِ؛ قال أبو إسحق: قيل فى أَفْئ قولان: أحدهما أَقِْ أَْضَى, و الآخر جعل قَنيهُ أى جعل الغنى أصنَا لصاحبه ثابتء و منه قولكك: 
قد اقتنيت كذا و كذا أى عملت على أنه يكون عندى لا أخرجه فى يلاف :قال القراية عل وك ليها أغنام يدير اقلا من القية 
و اذكب انق الأعرابن: أفنلا اله ما يدّخره بعد الكفاية. و يقال: قَنيت به أى رَضِيت به. 

.)١(‏ قوله [قناتى] كذا ضبط فى الأصل بالفتح» و ضبط فى التهذيب بالضم (2). قوله [قط مضلل] كذا بالأصل هنا و معجم ياقوت فى 
كفر و شرح القاموس هناك بالقاف و الطاءء و الذى فى المحكم فى كفر: فظء بالفاء و الظاءء و أنشده فى التهذيب هنا مرتين مره 
وافق المحكم و مره وافق الأصل و ياقوت. 
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وق ديك وابسةة و اللا ماحك فى عد رك و إن اناك النائق علدو اواك اع دضو كتلاسك الوموسى أن الإسغفرق فال 
الكوبر أن عقوف النادو الكاياسن الثقياة اله ابن الأقونن لتقت راك لتقن القاقع فى باب الستاديو الكافك التروكفةبالقانوو اقثيرة 
دأكقة كن وينم النها اكقبار سن السنق على أنقتد تاناعن أنى وب أن النق الناضاءيى اناه ذا ا اتام يو قوع ماله نانك لفون 
قن الحياء كذ لكك. لي ا ل ل ل ل 
كل قط مُضَ كل إنه , ع ا و قال غيره: ُو ألزم و أحفظ» و قيل: أَقُو أجزى و أكافئ. و يقال: موك ِناوتتك أى لأجزيتك 
جزاءكك» و كذلك لأترُونّك مَناوتّكك. و يقال: قُوته أقُوه ناوةٌ إذا جزيته. و المَعْنُو خفيفة؛ من الظل: حيث لا تصيبه الشمس فى 
الشتاء 5500 ةو مقو بغير همز؛ قال الطرماح: فى مققانى أَقنٍء ينها عُرَةُالطير كصؤم النّعام و الفا مصدر الى من 
لأنوف. و الجمع قو هو ارتفاع فى أعلاه بين القصبة و المارنٍ من غير قبح. ابن سيدة: و القنا ارتفاع فى أعلى الأنف و اخ ديدابٌ 
فى وسطه و سَُوعٌ فى طرَفه» و قيل: هو ثُتوء وس القصبة و إشْرافه وِةيقُ المَنْتحَئْنَ رجل أَقُنَى و امرأة قَنْوَاء بئذ القن بوتى ضيه 
اربوك الصا اله عله وسار كان أَقَى الجزنين؛ القَنا فى الأنف: طوله ووقة أ اسم مو بعلب فى وسطةو و الفوفق الأنت: 
وفى الحديث: يَمْلكك ك رجل أُقنَى الأنف.يقال: رجل أَقُنَى و امرأة قَنْوَاء؛ و فى قصيد كعب: قَنْوَاءُ فى متها للبصير بها عِبْقَ مين و فى 
دين هيل وقد يوصف بذلكك البازى و الفرسء يققال: فرس أَقنىء و هو فى الفرس عيب و ذ فى الصقر و البازى مَردّح؛ قال ذو 
الرمة: نت كما جَلّى على رأس رَهْوَد من الي أْنى يَنقُضٌ الطَلّ أرق و قيل: هو فى الصقر و البازى اغوجاج فى منقاره لأن فى 
منقاره شهة والنها ف ين قا ابو عيندة لقنا فى الخيل الححديدابٌ فى الأنف يكون فى الهُْن؛ و أنشد لسلامة بن جندل: ليس 
أن و لا أُسْفّى و لا سَغْلِ» يُسْقَى دَواء قَفِيَ السّكن مَرْبُوبٍ و القَناة: الرمح: و الجمع قَنُواتٌ و كنا و قي على قُعُولِء و أَقناء مثل جبل و 
أجبال» و كذلك القن التى ُشفَره و حكى كراع فى جمع الفا الرمح قات و أراه على المعاقبة طَلْبَ الخقة. و رجل قن و مقن أى 
ليك قاو اشد: عَضٌ النّقَافٍ خُرْصٌ المُقَنّى و قيل: كل عصا مستوية فهى قَنَاهُ و قيل: كل عضا تستريه أو فتوكة لهي او 
الجمع كالجمع؛ لانن عاق عم ف َظلَ مِنْ حَوْفٍ النجُوخ الأحضر كأنَّى» فى هو أحدّر , لق 

.)١(‏ فى هذا الشطر إقواء. 
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وثارة ينيدنى فى أوغرء من اسراف ذى قَنَا و عَوْعَرٍ كذا أنشده فى أَؤْجُر جمع وَعْرِ و أراد ذوات قا فأقام المفرد مُقام الجمع. قال ابن 
سيدة: وعندى أنه فى أَوْعَر لوصفه إياه بقوله ذى قن فيكون المفرد صفةٌ للمفرد. التهذيب: 0 و ع عله لدت 1 3 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً 0920 من ساناايب 


00 عَصاً؛ و أنشد قول الأسود بن يعفر: و قالوا: شريسٌُء قلتٌ: نكف تري شك سِنانٌ» كنئراس التهابى» مُفتَّ نمه العصاء ثم 
نمم كأنّه هاب كف قابس يَََوَ تمَه: رفعته» يعنى السَنات» و الهايى فى قول ابن الأعرابى الرامب قال الأمننعى :هر النخاز. 
الليث: لاه ألفها واو و الجمع نوات و قَناً. قال اضرو القَمَاهُ من الرماح ما كان أجوف كالقّصبةء و لذلكك قيل للكظائم التى 
تجرى تحت الأرض قَنْوَاتء واحدتها قَنَاهُه و يقال لمجارى مائها قَصَبٌ نقيهاً بالتَصِيا الأجوف» وبيقال هن قاناو كنا فم يخ تلع 
الجمع؛ كما يقال دَلاةٌ و دَلَاه ثم دِلِيٌ و دُلِىٌ لجمع الجمع. وفى الحديث فيما سَفَّتِ السماء و المَنِيُ العُشور؛ القَنِيُ: جمع قَنَاهُ و هى الآبار 
التى فر فى الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها و ييسيح على وجه الأرض» قال: و هذا الجمع إنما يصح إذا جمعت القن على قن و جمع 
لقنا على قَنِيَ فيكون - جمع الجمع؛ إن فكلة لم تجمع على فعول. و القّناة: كظِيمةً تحفر تحت الأعرضء و الجمع قنىٌ. و الهُدْمد قناء 
الشوقق اكات يعراكع الماه و قاة الظير: التى تنتظم الفَقَارَ. أبو بكر فى قولهم فلان ص لْبٌ القنَاة: فغناء لك القانةة و الشاة عند 
الغرب القامة فيو أنه عاط البنانٍ و العرانين و القّنَاه لطاف الخصور فى تمام و إكمالٍ أراد بالقنا القامات. و القَْوٌ: العتَذّقء و الجمع 
لنُوانُ و الأقّداء؛ و قال: قد أَبْضَِرَتْ سر عْدَى بها كتائلى طويلةً الَقناءِ و الأتاكل وفى الحديث: أنه خرج فرأى أَقناء مُعلّقَة قثو منها 
عكته النار: الكلاق ها قدمن ال طن وومةه اقب ررقن كرو قن السدديك: و لقتال تخصوية نكل القثر قال اب سيلف القلوتبو القن 
الكباسةٌ» و القناء بالفتح: لغةُ فيه؛ عن أبى حنيفة؛ و الجمع من كل ذلكك أَقْناء و قِنُوانٌ و قنْان قلبت الواو ياء لقرب الكسرة و لم يعتدٌ 
الساكن حاجزاء كسّروا فلا على فِعْلانٍ كما كسروا عليه فَعَلَا لاغتقابهما على المعنى الواحد نحو بِذُلٍ و بَدَلِ و شِبِهِ و شَّبَه فكما كسروا 
عا على فغلان نحو رب و يبان و طَبثِ و شِبئانٍ كذلكك كسروا عليه فعا فقالوا قُوانٌَ فالكسرة فى قَنو غير الكسرة فى قَْوانِء تلك 
وضعيةٌ للبناء و هذه حادثة للجمع؛ و أما السكون فى هذه الطريقة أعنى سكون عين فعْلان فهو كسكون عين فِعْل الذى هو واحد 
تقادة لنقاء قنيسى انا كرة غير متدرا لأن كرو فين فقاذن هش اعدف الحضياوو إن كاذ يلفط ماكان ف الزاتست اال عر 
أن سكون عين شِبئان و يؤقان غير فتحة عين شَّحِثْ و بَرَق؟ فكما أَنَّ هذين مختلفان لفظاً كذلك السكونان هنا مختلفان 
لسان العرب. ج18. ص: 7١0‏ 
تقديراً. الأزهرى: قال الله تعالى: قاانٌ كأيرةٌ؛ قال الرجاج: أى قريية المكناول. و لقثو الكباسة و هى القنا أيضاء مقضورء و من قال فثرٌ 
فإندوارك الاين تراائي ا لكسرءو الجن كتوادابتالضيع و وجنايه راو و اانه وسجرة ترا« اشريلة. ابم الأعراى ةو القناة البق 
اتبيه و كناف تتفى بحي عدا من ض بو قَفَى عليه الحبال الفراء: أهل اللحتعاز يقوذ قتواثه وقنس قثواه وافميم .و 
سبة قاور عن و مال بَِنيانٍ من البثدر عفرو محر نل نون قن تارية وا اشر ارق الو فال و كلب تقول قنْيان؛ قال قَبِسٌ 
بن العتِزار الهَُذّلى: يما هى مَقَناةه أَنِيقٌ تباتُهاء مِرَبٌّء فنَهُواها المخاض النَّوازِحٌ قال: معناه أى هى مُوافِقَُ لكل من نزلهاء من قوله: مُمَانَة 
البياض بض فر أى يوافق بياضها صفرتها. قال الأصمع و القة هقايل مَفْنا بالفاء. ابن السكيث. ما يُقانينى هذا الشىء و ما يُقامِينى أى 
ماكوانلي موت لهذا لتاق نهقا الى #وانتد الالمسحسى: اقلت الس انا و قو لاظ موقن تقد نو ورا شالف يا 
فقد قَانَا؛ِ أبو الهيثم: و منه قول إمرئ القيس: كبكر المُقانَاف البياض بِضّ هرو عَذاها تَمِيرُ الماء غير محلل ١؟‏ قال: أراد كالبكر المقاناةً 
البياض يصفرةٌ ه أى كالبيضة التى هى أول بيضهُ باضتها النعامة» ثم قال: البقاناة اليا يكيقرة أ القن فرق ناف ها ضفر أ خلط 
عاحميا؛ بصفرة فكانت صفغراء بيضاء فتركك الألف و اللام من البكر و أضاف البكر إلى نعتها؛ و قال غيره أراد كبكر الصِدَقَةٌ المُقانا 
الناض ينيقي ل ال العيدنة لزنن نو مافن و 1 أضاف الدُرهْ إليها. أبن غبيد: التقاناء : فى المج شيط مهن وانقيظ أسوة ابن 
ع تيا ناه خلظ لصوف والرر و الجر من العزل يؤلف بين ذلك ثم يبرم. الليث: المُقاناة إشُراب لون بلون» يقال: قونى هذا 
بذاك الى اختري احدطبا الكخوو | جر كاد سدرد الشيرة وق تميية أنين غق ابى وك وضع كلها بالجاتد و الك سس كنا 
لونهاأى احمرٌ. يقال قدا الونها عقر 435ل وهو أحتدقان. التهذيب: يقال فََى لكك عيش ناعم أى دام و أنشد يصن فرساء قات اله 
بالقيظ ظِل بار و تعد ئُ ناعِجدٍ و مَمْضٌ مُنْقَعٌ حتى إذا تبح الطَباءُ بدا له عِجَلٌ كأخيرة الشَّربحَة أَزيَعٌ "١‏ العجل: جمع عِجْلَه و هى 
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المزادة مَثْلُوئهُ أو مربوعة. و قَانَى له الشى أى دام. ابن الأعرابى: القنَا ادّخار المال. قال أبو تراب: سمعت الخحضيبئ يقول هم لا يفانون 
نالهم و لاا ثقاتوقه أى عا تومو عليه ابن الأخرابي: كنت قلاننا إذا الكتنى بفقته هم قطدآت قط لةاقاكخزها: و اقبدك المال .و خيره: 
النخاف 

(1). البياض [يروى بالحركات الثلاث. (). قوله [الشريعة] الذى فى ع ج ل: الصريمة. 

لسان العرب. ج10١ء‏ ص: 7١8‏ 

و فى المثل: لا تفن من كلب سَوْءٍ جزواً. وفى الحديث: إذا أحبٌ الله عبداً ْنَا فلم يتركك له مانا و لا ولدأى اتخذه و اصطفاه. يقال: 
قناه يَفنُوه و اقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع. و المقنَاه: المضْحاةء يهمز ولا يهمزء و كذلكك المَقْنُوُ. وقَبيتِ الجارية تُقنَى نيه على ما 
لم يسم فاعله إذا مُنِعَتُ من للب مع الصبيان و سيت فى البيت؛ رواه الجوهرى عن أَبى سعيد عن أَبى بكر بن الأزهر عن بُندار عن 
ابن السكيت» قال: و مسألته عن فت الجارية نفب فلم يعرفه. و أَقْناك الصيدٌ و أَقْنَى لك: أنكنك؛ عن الهجرىئ؛ و أنشد: يجو إذا ما 
جاع فى بَطنِ غيروء و يى إذا ما الجوع َقنتْ مَقاتله و أثبته ابن سيدة : فى ابعل بالناء قال على أثاق و ارهن قن عوقال: 
لأنى لم أعرف اشتقاقه» و كانت اللام با كدر فيا واد و الفقافة قرس فزانة الكل او كيه شرل إذا العنيَانُ َلحقنى بم فلم أطْعَنء 
فل إذاً بنانى و كاه واد بالمدينة؛ قال البْرجٌ بن مُث هر الطائى: َرَت من لِوَى المَرُوتِ حتى تجاوزت إِليّ» و دونى ين قناةً ُسوتها 
وفى الحديث: فتزلنا بِقَنَاف قال: هو واد من أَوْدِيةٌ المدينة عليه حَوْتٌ و مال و زُرُوع» و قد يقال فيه وادى قَنائ و هو غير مصروف. و 


قانية: موضعء قال بشر بن أبى خازم: فلأيا ما قَصَوْتَ الطوف عنهم بقانِيةُ» و قد تلع النّهارُ و قَنَوْنَى: موضع. 
قها؛ ج0١2‏ ص: 7٠١2‏ 


أْهى عن الطعام و اْتَهَى: ارتدّت شهوئه عنه من غير مرض مثل أَمهَ يقال للرجل القليل الطعم: قد أمْهَى وقد مهم و قيل: هو أن 
يقدر على الطعام فلا يأكله و إن كان مشتهياً له. و أَقّْهَى عن الطعام إذا قَذِره فتركه و هو يَشْتّهيه. و أَفهَّى الرجلّ إذا قلّ طَعْمّه. و أفْهَاه 
اعد لالتعا :جا يدوت زر ا الو ها و تويوضي لترابو أتزى ارك ب انيد لاون 
و الآجم الذى لا يد يشتهى الطعام من عرض أو غيرم؛ و أنشد شمر: لكاليشي لا يُقُهِى عن المشك ذائقُه و رجل قَاو: مُخْصِب فى زحله. 
دهن اوقا تيان أسماء ارين اسن الى واف ةقان ابن بشم أ عه لبج افده وار وهو فل كو قل 
مو ضعه. و القَْوة: الخمرء سميت بذلكك لأنها تق شاربها عن الطعام أى تذهب بشهوته» و فى التهذيب أى تُشيعه؛ قال أبو الطّمحان 
كك ميان فأصبَحْنَ قد أَثّهِين عنى» كما أَيَتْ جياض الإمدانٍ الهجانٌ الواح و عيش قا بين القَهُو و القَهُوةْ: حَصيبٌ» و هذه يائية و 
واوية. الجوهرى القاهِى اليحديدٌ الفؤاد المُستطارٌ؛ قال الراجز: راحت كما راح أبو رثالٍ قاهى القوَادٍ دائبٌ الإجفالٍ 


قوا؛ ج218 ص: 7٠١8‏ 


: الليث: القَوهٌ بن تاليف لوعو كنبا سافان لله شيك الا فى الواو كراهية تغير الضمة» 

لسان العرب» ج10ء ص: 7١1‏ 

و الفعالةٌ منها قِوايَةُ يقال ذلكك فى الحَزْم و لا يقال فى البِدّن؛ و أنشد: و مالّ بأَغْناقٍ الكرَى غالبائهاء و إِنّى على أَمْر القوَاي حازم قال: 
جعل مصدر القوىٌ على فعالة» و قد يتكلف الشعراء ذلكك فى الفعل اللازم. ابن سيدة: القَوّةُ نقيض الضعفء و الجمع قَوّى و قِرّى. و 
تولدا سق اليف خرن كنات با ا بجنت فون من الانتعالى» :وطن الود كدوم شنا متكمة القوارة أو القوادة كر 


ذلك فى الّدن و العقل, و قد قَوىَ فهو قَوىٌ و تَقَوَّى و اقْنَوَى كذلككء قال رؤبة: و قُوَة الله بها اتنا و قَوَاهِ هو. التهذيب: و قد قَوىَ 
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الرجل و الصعيف يَقُوَى َوه فهو قَوىٌ و قَوَّْنه أنا َقُوبةٌ و قاوَتُه فمَوَْنُه أى عَلّبته. و رجل شديد القَوَى أى شدِيدٌ أشر الحَلْقٍ ممَوٌّه. و 
قال سجدافم و تحال تويك ترك قال عر سبريلوطلية السااد و التوت) تسم 4211 قال عربو جل امريد حون كني له الالواه: 
يي وو قال الزجاج: اق علد هايو ةديكم و كه ار سيذة؛ توق الله عتكة أ امالك مكان العف لقاو حك 
سيبويه: هو يُقَوَى أى يُرْمَى بذلكك. و فرس مُفُو: قوئٌء و رجل مُقُو: ذو دابة قَوِدَه. و أَفُوَى الرجلٌ فهو مُفْوِ إذا كانت دابته قَويّه. يقال: 
فلادن قَوِئٌ مُقُوه فالقّوى فى نفسه. و المُقُوِى فى دابته. وذ الحديث أنه قال فى غزوة تبوك: لا يوحن معنا الا رجل مُفوأَى ذو دابة 
قويّة. وسااساديتر ال سرون توتاش تراس وحن وَإِدّ إن لَجمِيعَأحاذرُونَ قال: ونان أصحاب واب قي كامِلو أداة 
الحرب. و المَّوِى من الحروف: مالم يكن حرف لين. و القّوَى: العقل؛ و أنشد لوا سار قَوامّما تَبَهْتٌ و الرّقَادٌ قد 
عَلامُماء إلى أنوئين فَعدّياهما القوة الخطيلة الرالحدة من قوع القمر وهل + القّذة الطافة الواسدة من ظافات الل أو الوَثَّرِه و الجمع 
كالجمع شُوَى و ى. و حبل كوو رقو كلاهما: مخلف التوى. و وى الحبل و الؤتر: جصل بع ثواء أغلظ من بعض. وفى 
تجدريكة ابن الدرلين: نض الإسلامٌ عو ُروة كما يده دن الها ذا فوٌة.و المُُوى: الذى يُقَوّى وتره و ذلكك إذا لم يُجد غارّته 
فتراكبت قُواه. و يقال: وثّر مُفُوّى. أبو عبيدة: يقال أَقْوَيْتَ حبلككء و هو حبلٌ مُفُوّى» و هو أن بُوْيى قُوّهُ و تُغير قوّهُ فلا يلبث الحبل أن 
يط و يقال: قَوَّةَ و قوّى مثل صُوَّهْ و صُوّى و هُوَّهُ وهُوّىء و منه الإقوَاء ة فى الشعر. وفى الحديث: يذكب الذّين من شنة كما يذهب 
الحبل قو قو أبو عمرو بن العلاء: الإقُواء أن تختلف حركات الروى» فبعضه مرفوع و بعضه منصوب أو فجزول: أب عييندة: الإقواء فى 
عيوب الشعر نقصان الحرف من الفاصلة يعنى من عَرُوض البيت» و هو مشتق من قوَّهُ الحبل» كأنه نقص قُوَّهْ من قُواه و هو مثل القطع 
فى عروض الكامل؛ و هو كقول الربيع بن زياد: أ قَبعْدَ مَعدَلٍ مالكك بن زَُيْرِ تَوجُو النّساءُ عَواقِبَ الأطهار؟ فنقّص من عروضه قَوُّ. و 
العروض: وسط البيت: 

لسان العرب» ج18 ص: 1١8‏ 

واقنال ا بعرو الشبباك: الإبقواء اختلاآف إعراب القّوافى؛ وكان يروى بيت الأعشى: ما بالّها بالليل زال زّوالّها بالرفع» و يقول: هذا 
إقواءء قال: و هو عند الناس الإكفاءء و هو اختلاف إعراب القُوافى» و قد أقْوَى الشاعر فوا ابن ميدق فى فى الس عالق يق 
قوافيه» قال: هذا قول أهل اللغة. و قال الأخفش: لإثواة رق بيك ود جر آخر نحو قول الشاعر: لا بَأس بالقْم من طُولٍ و من بطم جنم 

البغال و أخلامٌ القصافير ثم قال: كأنهم قَصَبْ جوف أسافِلهء مُتقّتِ تفَحَتْ فيه الأعاصيرٌ قال: وكدسعوة كذامن الف كر لا 


2 


أحصى و قلت قصيدة بنشدونها إلا و فيها إواء ئم لا يستنكرونه لأنه لا يكسر الشعره و أيضاً إن كل بيت منها كأنه شعر على جباله. 
قال ابن جنى: أما سه مه الإقواء عن العرب فبحيث لا يُرتاب به لكن ذلكك فى اجتماع الرفع مع الجزء فأما مخالطة النصب لواحد منهما 
فقليل» و ذلك لمفارقة الألف الياء و الواو و مشابهة كل واححدة منهما جميعاً أختها؛ فمن ذلكك قول الحرث بن حلزة: فَملْكنا بذلكك 
الحاىء كن كلك القددة اباو التماره تراد آنا ينها أشرماء ربٌ ثاو مَل نه الوا و قال آخر أنشده أبو على: بيك لا 
َفِيْقَ عَلَى تفرك إذا التكلفت فق القراوق التمامك و يزوى .:.ة الدمالك حأطهد له اتيك ماداء تلشيت ,أت كم أو ملت العضافخ 
مالك ممتي بهذا أقارنا واعيع زر شار لها اأزقي ربو لسسع فال بسلاين سوه( جز هذا كبر نما وخر ل التصيب 
ح امساترا سي اراي تيخيى كان أَخْصَنَ كك وَجهاء و أَحْسَنَ فى امعط كر ازتداآ ثم قال: و فى قَلبى على 
شتى البلا قال ابن جنى: و قال أعرابى لأنددق فلانا والأمجوه.و انقطتى» تقال يا أكرس الناس إذا مََسْئَهه و أَضْرَسَ الناس إذا 
ريت :قز انق لاقي زواليقه لزاه إذا يوذل ربل ين بن رينا رمو ودح ما ألم تَرنى رددت على 
ابن بكر منيحّه معجَلت الأأداآ فقلتٌ ِشاتِه لما أتثنى: رساك الله من شاو بداءِ و قال العلاء بن ن المنهال الغَنوىَ فى شريكك بن عبد الله 
التخعى: لت أبا تربك كان عي صرحن بنطلده شَرِيكك 
.)١(‏ قوله [يا أمرس الناس إلخ] كذا بالأصل. 
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لسان العرب» ج16ء ص: 7١5‏ 
ومأد كاوق دنه غلغاد ذا قلنا :هذا أو كا وهال اشر لا تكد عجوو آر تطلسةرولا بعر كياى عيلكه القدة ] أراد و لا يشُوقنّها 
ا نكن لعلو م ل مد م لي م ل 
عاءٌ كغبء ١‏ من لب الأتل لال و جلث بن أبايلحه شه كت أنئ بيش حين سالا و قال آخر و إنى بعد ل اواج 
ال ا ل ا 0 
قد أَرْسئُونى فى الكواعب راعِيا كَقَدْ و أبى راعى الكواعبء أَفْرِسُ أَثنْهِ ذئابٌ لا يُبالِينَ راعِباء و كُنَّ سواماً تَشْتَهِى أن تُفَوّسا و أنشد 
اق الأعرابين أيضاً: عَلتُ جابانٌ حتى انمد معْرِضُه و كاة يَْلِكك لو لا أنه افا قُولا لجابا: َلْحَقْ بطيتهه نَم الضحى بعك لَوْم الليل 
قزراو أنقد ايخ الأعرايى أيضاً: ألا يا خير يا دان أبى الُلقومُ ببغدك لا يينام و يروى .. : أَثْردانٍ. وان لقصيدة فلاخ رقنا 
كما شََّْتٌ فى الْقِدّر السّناما و قال: و كل هذه الأبيات قد أنشدنا كل بيت منها فى موضعه. قال ابن جنى: و فى الجملة إِنَّ الإقوَاء و إن 
كان عي لاخلاف الصوت به فإنه قاد كثرء قال: و احتج الأخفش لذلكك بأّن كل بيت شعر برأسه وأَنَّ الإواء لا يكسر الوزن؛ قال: و 
زادنى أبو على فى ذلكك فقال إن حرف الوصل يزول فى كثير من الإنشاد نحو قوله: قفا تبك مِنْ ذْكرَى حبيب و مَنِْل و قوله: : شَرهِيتٍ 
المت يها الخيام و قوله: كانت مُبارَكة م ين الأّام فلما كان حرف الوصل غير لازم لأن الوقف يزيله لم فل باختلافه» و لأجل ذلك 
ما قلّ الإقواء عنهم مع هاء الوصلء ألا ترى أنه لا يمكن الوقوف دون هاء الوصل كما يمكن الوقوف على لام منزل و نحوه؟ فلهذا قل 
جد تحر قول الأعشى: ما بالّها بالليل زال زوالّها فيمن رفع. قال الأخفش: قد سمعت بعض العرب يجعل الإقْوَاء سناداً؛ و قال الشاعر: 
لسان العرب» ج16ء ص: 71١‏ 
فيه بيتناد و إِقْوَاء و تَحرِيدُ قال: فجعل الإثوَاء غير السّنَاد كأنه ذهب بذلكك إلى تضعيف قول من جعل الإقواء بيئاداً من العرب و جعله 
عيباً. قال: و للنابغة فى هذا خبر مشهور و قد عيب قوله فى الداليُ المجرورة: و بذاكك يرن العّدافُ الأسودٌ فهيب عليه ذلك فلم 
يفهمه» فلما لم يفهمه أتى بمغنية فغنته: بن آل مي رائح أو مُفْتدِى و مدت الوصل و أشبعته ثم قالت: و بذاكث حَبرنا القُدافُ الأسوة و 
يلت واو الوضل» فلمسا أسيعه خرف و اعسدر منه خيره يما يقال إلى تقولة: بذاك نماث الثراب الأوواو قال كلت يثرتِو في 
شعرى ص نه ثم خرجت منها و أنا أشعر العرب. و اقْتَوَى الشىء: احْقضصّه لنفسه. و التَقَاوِى: تزايّد الشركاء. و القِيٌ: القَفْر من الأرض» 
عداو الزاو مظنا الكفة يبو كسوو) القناك اتعاورقها الام بحرا واادى عير مسقل عرونياق وأرضن رادو ارابفة لاع + 
0 رول أحداقها: و قال الفراء فى قوله عز و جل: ‏ نخنٌ علا تذْكرةٌ و ماعا لفون يقول: نحن جعلنا النار تَذْكِرَة لجهنم و 
متاعا لْمُفُوِينَ؛ يقول: منفعةً للمسافرين إذا نزلوا بالأرض الف و هى القفر. و قال أبزعييلا: المتري الذى لا زاد معه» يقال: أَقُوَى الرجل 
ذا د زاده. و روى أبو إسحاق:المُُوى الدى ينزل بالقَّاء و هى الأرض الخالية. أبو عمرو: القوَاُالأرض التى لم تقطر. و قد قو 
المطر ب وى إذا اختبسء و إنما لم يدغم قَوِىَ و أدغمت قي لاختلادف الحرفين» و هما متحركان, و أدغمت فى قولكك لوَْتٌ لاو 
أصله لَوْي مع اختلافهماء لأن الأولى منهما ساكنة» لبها ياء و أدغمت. و القواءء بالفتح: الأرض التى لم تمطر بين أرضين ممطورئين. 
شمر: قال بعضهم بلد مُقَو إذا لم يكن ذ فيه مطرء و بلد قاو ليس به أحد. ابن شميل: المُقُويةُ الأرض التى لم يصبها مطر و ليس بها كلاه 
ولا يقال لها مُقوِيةُ و بها يَِسٌ من يبس عام أَوّل. و المَقَوية: الملساء التى ليس بها شىء مثل إفْوَاء القوم إذا َِد طعامهم؛ و أنشد شمر 
لأبى الصوف الطائى: ل بَعْدَها بالأغبار رِشْمَاء و إن حِفْتَ تَقَاوِى الأمطار قال: و التَقَاوِى قلته. وسلة فاو قليلة الأمطار. ابن 
الأعرابى أقُوَى إذا اسْتفْنّى, و أَهْوَى إذا افتفّر و أَفْوَى القومٌ إذا وقعوا فى قِيّ من الأرض. والقٌَّ: المَشتوية المنساءء و هى الحُويّة أيضاً. 
وى الرجلٌ إذا نول بالقفر. و القٌ: القغر؛ مال العجاج: و به نيائا نَل قي ايها باد و كذلكك القوا و الوا بالمد و 
القصي :و مول قراف لا أِيس به؟ قال جرير: ألا حَثيا الَبتع القّواء و سَلمُماء و رَبِعاً كيكْمانٍ الحمامة أَدْهَما وفى حديث عائشة رضى الله 


عنها: ذبن ات لكت فى اي الوا درا جمع قواء وهو 
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لسان العرب؛ ج5١ء‏ ص: 51١‏ 
القفر الخالى من الأرض؛ تريد أنها كانت سبب رُخصة التيمم لما ضاع عِفدُها فى السفر و طلبوه فأصبحوا و ليس معهم ماء فنزلت آية 
التيمم» و الصَّعِيدٌ: التراب. و دارٌ قواء: تلاءء و قد قَويتُ و أَقْوَتُ. الوعيلة: قَويّت الدار قَوأ مقصوره و أَقْوَتْ إِفوَاَ إذا أَفمَرت و حَلْتُ. 
الفراء: أرض قِيٌّ و قد قَوِيَتُ و أَفْوَتْ قَوايةً وقَواً و قَواء. وفى حديث سر لأمان: من صَلَى بأزض فِيّ فأدذنَ و أقام الصلاةٌ صلَّى خَلْقه من 
الملائكة ما لا يْرَى قَطْرُهء وفى رواية: ما من مسلم يصلى يقي من الأرة من الدب بالكدر و اليه اقل من القََاءء و هى الأرض القَفر 
الخالبة. و آرغن قرا لاد أهل قياءنو الفغل الوك الأرض و اقيرف النداة ]ذا غلك تمن اهيار و الففافه من القرافق اموق القومٌ: نزلوا 
فى القّواء. الجوهرى: و بات فلان القّواءء و بات القَفْر إذا بات جائعاً على غير طُغم؛ و قال حاتم طيئء: و إنى لأختار القُوا طاوى الححقى. 
محاقظةٌ من أنْ يُقالَ لَِيمُ ابن برى: و حكى ابن ولاد عن الفراء قَواً مأخوذ من القِيئء و أنشد بيت حاتم؛ قال المهلبى: لا معنى الأرض 
حتعدا و إقدنا لتنا حاهنا بنع الكازقي يو الوق إل مدل + لكل لعامه و اللي واللدط و جخنه و نالعالل ور لكي ري ون لقناد وك سر 
عبد الله بن جحش: قال له المسلمون إثاقك انوثنا فاعطلنا م الكمةأى قدت أزوادقاء. وهو أن يش موف قرا أ غالاة و مه شدي 
الحدْرى فى سَرِيةُ بنى قزارة: إنى قد أُقْوَيْت مُنْذُ ثلاث فَحِفْت أن بَحْطِمنى المُجوع؛ و مندحديث الدعاء: و إِنَّ معان إحسانكك لا 
َفوَىأى لا تَخْلُو من الجوهر يريد به العطاء و الإفُضال. و أَقْوَى الرجل و أَقْفَرَ و أَرْمَلَ إذا كان بأرض قَفْر ليس معه زاد. و أَقْوَى إذا 
ا ا ا ل ل 
شف أن كر تزع فلبا تسادت الناء درت القاكي بو قزل اشترى القر كاد هنا ثم اقنَوَؤْه أى تزايدوه حتى بلغ غايهُ ثمنه. وفى 
جعي م سبال ا ري ارا ار يتَقَاوَوْنَ المتاع بينهم فيمن يزيد؛ التََاوى بين الشركاء: أن اوبات رمسم 
يترايدوا بينهم حتى يَتِلْغوا غاية ثمنها. بقال: بينى و بين فلان ثوب فتقَاوينا أى أعطيته به ثمنا فأخذته أو أعطانى به ثمنا فأخذه. 5 
حديث عطاء: سأل عبد اله بنَ عبد الله بن عُتِةٌ عن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشتر ترته» فقال: إن اقموَنّه أ لاق ناف إن أحضه كها 
على تكاحهماأى إن اسشتخدئ من القَُوِ الخدمفء و قد ذكر فى موضعه من قتا قال الزمخشرى: هو افعَلَّ من القَْوِ الخدمة كازْعَوَى من 
الَعْوّى» قال: إلا أن فيه نظرا لأن افعَلَّ لم يَجئ متتردي قال: و الذى سمعته اق إذا صار خادماء قال: و يجوز أن يكون معنا تقل 
من الافتواء بمعنى ى الانتسقلاض فكت يدهن الامنتخدام لأشض التو عدا لكف آن يستكغنية الهو المشهور عن أئمة الفقه أن 
المرأة إذا ان شدرت زورجها حرمت عليه من غير اشتراط خدمة قال:*و لعل هذا شىء اخقتصن به غبيد الله. وروى عن مسروق أنه أوصى 
فى جارية له: أن قولوا لبن لا تَفتَوُوها بينكم والكويسيها إل الى التنياو كان لك يدها مكلا ذا حك ألا لطن زلدالن 
ذلكم المخلس قال ابن 
لسان العرب» ج8١ء‏ ص: 7١7‏ 
زيد: يقال إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدار أو السلعةٌ بين الرجلين فقد يَتَمَاوَيانهاه و ذلكك إذا قوّماها فقامت على ثمنء فهما 
فى التّقاوِى سواءء فإذا : شتراها أَحدّهما فهو المُُْوِى دون صاحبه فلا يكون افتواؤهما و هى بينهما إلا أن تكون بين ثلاثة فأقول للاثنين 
من الثلاثة إذا اذ شتريا نصببب الثالت التؤياها نامك يك و المُقوى: البائع الذى باع؛ و لا يكون الإفواء إلامن البائع» و لا 
النَّاوى إلا من الشركاء و لا الاقتواء إلا ممن يشترى من الشركاءء و الذى يباع من العبد أو الجارية أو الدابة من اللَذَيْنِ تّقاوياء فأما فى 
غير الشرحاء فيس الود وااو ولا قر قاين برع لا يككون الاتواء فى السلمة لابن رحا قي صل من لقو لأند يلو 
بالسلية اذ وى ثمنها؛ قال شمر: و يروى بيت ابن كلئوم: متى كنا لمك مُفتوبنا أى متى افقو عونا مك فاذ شترتنا. و قال ابن شميل: كان 
ببنى و بين فلان ثوب قَتَاَيناه يننا أى أعطيته ثمناً و أعطانى به هو فأخسذه أححدنا. و قد اقْعوَيت منه الغلام الذى كان بيننا أى اشتر 
منه نصيبه. و قال الأسدى: القاوى الآخذء يقال: ال اتسين تان لجن وجو مارهب لجار جر ادر 


المَقُتَوينا التهذيب: و العرب تقول للسَّقَاةُ إذا كرّعوا فى دَلُّو مَاآنَ ماء فشريبوا ماءه قد تَقَاوَوُه وقد شادنا الذلى كقاوي. الأسسيع مخ 
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اام الس ترد جر تايب القت ا الوا د وتنك عورالا لاسي 
لأنها قَوِيتْ عن قَوّخها. و القَوَىٌ: الفَوْخ الصغير» ؛ تصغير قاو سمى قُوَيَا لأنه زايل الييضة فَقويَثْ عنه و قَوىَ عنها أى حلا و خَلَثْ» و مثله 
الْقَضَّتْ قائبةٌ من قوب؛ أبو عمرو: القائبةٌ و القاوية البيضة. فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القَوبٌُ و القَوَىٌء قال: و العرب تقول للدَّنَىءِ قَوَىٌّ 
قاوساو قز انم جلو :موه و قبل :مضع بين كحو الشاج؛ واقال إخزق ابر وها لكك لشؤق بعل اما كان مقرل و 
خلن لس ان 3ه فا عرو الث اذ ستورك المساحة :و قوق توق مون وتم الث نكتكة 3 لق السام تَُؤقَى قيقاءً و قَؤْقاة 
مقا لل لاق ول 1 اح اس بل ا دالو ااا و ا مدل من والزلانيا 
بمنزلة ضَعْضَ ت كرّر فيه الفاء و العين؛ قال ابن سيدةٌ: و ربما استعمل فى الديكك؛ و حكاه السيرافى فى الإنسان» و بعضهم يهمز فيبدل 
الهمزة من الواو المُتوهّمة فيقول قَوكَت الدجاجة. ابن الأعرابى: القيقاءة و القبقاية لغتان: مشْرَبَُ كالتلتل؛ و أنشد: و شُوْبٌ بقِيقافٍ و أَنت 
بغِيرٌ 0*9 قصره الشاعر. و القِيقَاءة: القاحٌ المستديرة فى صلابة من الأرض إلى جانب سهلء و منهم من يقول قِيقاةً؛ قال رؤبة: إذا جرى» 
من آلِها الرَفْراقِء رَيْنّْ و ضَحْضاحٌ على القياقى 

(0). قوله [و شرب] هذا هو الصواب كما فى التهذيب هنا و فى ماده بغر» و تصحف فى بغ ر من اللسان بسرت خطأ. 

لسان العرب» ج8١‏ ص: ١17‏ 

و القيقلرةالاركن الفلرظةاى قله و حب أَغْرافُ السّفى على التي كأنه جمع قِيقة و إنما هى قيقا فحذفت ألفهاء قال: و من قال هى 


قِيقَهُ و جمعها قياق» كما فى بيت رؤبة» كان له مخرج. 
فصل الكاف؛ ج2)18 ص: 1١١‏ 

كأى؛ ج210 ص: 7١١‏ 

: التهذيب عن ابن الأعرابى: كأى إذا جع بالكلام. 
كبا؛ ج18١‏ ص: 7١١‏ 


: روى عن النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: ما أَحدٌ عَرَضْتٌ عليه الإسلام إلا كانت له عنده كبو غير أبى بكر فإنه لم ملعإ قال 
أبو عبيد: الكبوَةٌ مثل الوَقَةُ تكون عند الشىء يكرهه الإنسان يُدْعَى إليه أو يُراد منه كوَقْفةٌ العاثر و منه قيل: كبا الزّندٌ فهو يَكبو إذا لم 
رج انعدو الكو قى ظير يمنا السقوط الويعد الوكين بكر كرا سنت نهو كاب ابن سيدق كبا كبوا و92| اكت على 
وجهه» يكون ذلك لكل ذى رُوح. و كبا كبو عر قال أبو ذؤيب يصف ثوراً يى فسقط: فكبا كما يَكُبو فق تار بالحَبت: إلا أنه 
ُو أَبرْعٌ و كبا يَكبو كو إذا تثرو فى ترجمة عنن: لكل جوادٍ > كوة» و لكل عالِم هَفُوء و لكل صارم تَبوة. و كبا الزِئدُ كبواً و كيوًا و 
أكبى: لم يُور. يقال: أكبى الرجل إذا لم تُخرج نارٌ زنيه و أكباه صاحبه إذا دن و لم يُور. وفى حديث أم سلمة: قالت لعثمان لا 
َمْدَح برَنْدٍ كان رسول الم صلى الله عليه و سلم» أكباهاأى عطّلها من القدْح فلم بورٍ به. والكابى: حراج لدي ا عر على و 
الشرض. و كبا البيتَ كبواً: كةو الكاء مضو الكناسفة السو و قالوا فى تثنيته كبوانٍ» يذهب إلى أن الكها نوج قال وان 
سايم كبا فليس لأسن ألفها من الياء» و لكن على التشبيه سا يمال من الأفعال من ذوات الوا نحو اه و الجمع أتكباء مثل بتتى و 
أمعاء» و الكبةٌ مثه. و الجمع كبين. وف الكل لا تكونوا كاليهودٍ تجمع أكباءها فى مساجدها. وفى الحديث: لا تَشَّبّهوا باليهود تجمع 

الأكباء فى :ورهاان الكاساك. وقال للكناسنة تلقى لكام البينكة كا مقصور: و اأنجاءللجع و الكاء مسدود هو لكو و يقل 
كبى ثوبه نَكْبوِةٌ إذا بره وفى الحديث عن العباس أنه قال: قلت يا رسول الله إنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أخسابّهم فجعلوا مَتَلَك مثل 
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نُخلة فى كبوث من الأرضء فقال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم: إن الله خلق الحَلّقَ فجعلنى فى خيرهم, ثم حين قَرّقهم جعلنى فى خير 
الفّريقين» ثم جعلهم بوتا فجعلنى فى خير ببوتهم» فأنا حَكم نفساً و خي ركم يتا قال شمر: قوله فى كبوة م لسعم بها من علددها 
شيئًء و لكنا سمعنا الكبا و الككبفء و هو الككناسة و التراب الذى كنس من البيت. وقال خالد: الكوق التويعين»و الراسلة كذ قآل ابو 
منصور: الكدَةٌ الكناسةٌ من الأسماء الناقصة» أصلها كبوة» بضم الكاف مثل القّلدْ أصلها قُلُوى و الْبدُ أصلها توف و يقال للوئوة كوه 
بالضم. قال: و قال الزمخشرى الكبا الكناية و جمعه أكبات و الكيةٌ بوزن قُلةٌ وظَبةٌ تحوهاء و أعليا كبوة وغلى الأصل جاء 

لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 7١5‏ 

الحديةة قالن و آذ السطكاث الم رضيطة فيملها 5ب التعس قال ان الأقرة فاق عست الزواية بواافرسهه آن تطلق الكبوة وهى 
المرهُ الواحدة من الكشحء على الكساحة و الكناسة. و قال أبو بكر: الكبا جمع كبو و هى البعره و قال: هى المَْيْلُء و يقال فى جمع لع 
و كب لَِين و كبِينَ؛ قال الكميت: و بِالعذَّواتِ مَنْئنا تُضارٌ و نَم لا مَصافِص فى كبينا أراد: أَنّا عرب نشأنا فى ثُرْهِ البلاد و لسنا بحاضرة 
نموا فى القرى؛ قال ابن برى: و الكَردّوات جمع عَدَاءٌ و هى الأرض الطيبة؛ و القَصافِصٌ هى الرَطْبُِ. و أما كبون فى جمع كب فالكبةُ 
عند تعلب» واحدة الككبا و ليس بلغة فيهاء فيكون يبد و كا بمنزلة له و لثّى. و قال ابن ولأة: الكبا القُماش» بالكسره و الكباء بالضيه 
جمع كو و هى البعره و جمعها كبون فى الرفع و كبينَ فى النصب و الجرء فقد حصل من هذا أن الككبا و كبا الكناسة و الزّبل» يكون 
مكسوراً و مضموماً فالمكسور جمع كبَةُ و المضموم جمع كبدء و قد جاء حيم اصور الكبوتي ارت بال كي بالك هيا 
كرد وكين فى الرع و الصيه بكسر الكافء و من قال كبة بالضمء فجمعها كبُونَ و كبو بضم الكاف و كسرهاء كقولك بون 
الي ل ل ل 1 وفى الحديث: 0 ناما من الأنضان قالرا له 
إن نسمع من قومكك إنما مكل محمد كمئّل نخلة نخلة كث فى كباأء قال: فى بالكهى و التصيع الكنايااء و نعهها ١‏ كاي ونيكا لديو قل 
هأ شوق سك؟ اعد ترط عنمات ب ماي و حاةاقي عنما عند كنات احمزو بن غوف أ ناته و كناد مود 
ضرب من العُود و الذَّحْسةه و قال أبو حنيفة: هو العود المتتر به؛ قال إمرق القبس انا ألو فأحمق الوليء ذاكياءى وندا و لبلى و 
الكباء المَثرا 85٠‏ و الكية: كالكباء؛ عن اللحيانى» قال: و الجمع كباً. و قد كبى ثوتهء بالتشديد» أى بَره. و تَكِتِ المرأةٌ على المجمر: 


كن عليه ينا تك وكين إذا تبخر بالعود؛ قال أبو دواد: يكم 1 ل ا ) أى 
بخن ايوج و هو القود» و كدَةٌ الشتاء: شدَّهُ ضرره؛ و قوله .. لله أحاكمهن بدآراة انين عافاضيه عن الل ور الت كت 


ا ل ال 0 
اها الرماد و الجمر تحتهاء و يقال فى مثل: الهابى شرٌ من الكاِى؛ قال: و الكابى الفحم النذى قد تحمدت ناره فكها أى تلا من النار 
كما يقال كبا الزّندٌ إذا لم يخرج منه نار؛ و الهابى : الرماد الذى تَرَقْتَ و هَباء و هو قبل أن يكون هباء كاب. ول حايك خوو كا اد 
الأرمن الشفلى من الزكن الكنقاء و الماء كبا قال القتيبى: الماء الكباء ء هو العظيم العالى» و منه يقال: فلان كابى الرّماد أى عظيم 
الزقاف و كا 

(). قوله [المقترا] هذا هو الصواب بصيغة اسم المفعول فما وقع فى رند خطأ. (6). قوله [فى كبة] تقدم ضبطه فى نجج من اللسان خطأ 
والعرات مهنا 

لسان العرب» ج0١‏ ص: 7١0‏ 

الفَرسٌ إذا ربا و اننفخ؛ المعنى أنه خلقها من ربد اجتمع للماء و تكائفٌ فى جتبات الماء و من الماء العظيم؛ و جعله الزمخشرى حديناً 
مرقوغاءو كا الها ألقى عليه الدساد. و كا القد ارتفع؛ عن ابن الأعرابى؛ قال: و منه قول أبى عارم الكلابى فى خبر له ثم أَونْت 
نارى ثم أَوْقَدْتٌ حتى دفِعَتْ حظيرتى و كبا جمرها أى كبا جر نارى. و حَِتِ النارٌ أى سكن لهبهاء و كبت إذا غطاها الرّماد و الجمر 
معدو عدت زذالكك ول م عنها شالق قله كاياانيها بن هيه يشوفوو كو السروء إذا كد مور كيرت الكوزر 
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غيره: بيت ما فيه. و كبا الإناة كوً: صب ما فيه. و كبا لون الصبح و الشمس: أظلم. واكالولها كتنبى كا وجي جردو لالب من 
ذلك كله الكبوة. و أكبى وَجَهَه: عه عق ابن الأهزا :و أنفد: لا يَْلِبٌ التهِلُ حِلْمى عند مَشّدَرؤء ولا العظيمةٌ من ذى الظغن 
ُكيينى وفى حديث أبى موسى: فشقٌ عليه حتى كبا وجهةأى ربا و انتفخ من القظ. يقال: كبا الفرس يَكبو إذا انتفخ و رباء و كبا الغباٌ 
إذا ارتفع بو وجل كاين اللوو: عليه غَبَرة. و كوا العُبارٌ إذا لم يطر و لم يتحركك. و يقال: غبار كاب أى ضخم؛ قال ربيعة الأسدى: 
أَهْوَى لها تحت العجاج , بطَغنؤ» و الى فى العُبارٍ الك ابى و الكبوة العبةُ كالهوة. و كبا الفرس كبواً: لم تعرق. و كبا الفرس 
كبو إذا وبا و انتتفخ من قوق أو عَرُو؛ قال العجاج: جرَى ابن لِلى جزيةً التبوح؛ جريةً لا كاب و لا أنُوح الليث: الفرس الكابى الذى 
إذا أَيا قام فلم يتحركث من الإعياء. و كبا الفرسٌ إذا حَندَ بالجلال فلم يُعرق. بو قعةة إذا حَنَذْتَ الفرس فلم يعرق قيل كبا الفرسُ» و 
كذلكك إذا كتفت الدَبْوَ. 


كتا؛ ج8١2‏ ص: 0١؟‏ 


: الكيوٌ: مقاربة الخطوء و قد كتًا. ابن الأعرابى: أَكُتَى إذا غلا 01١‏ على عدوه. الليث. اكَْؤْتَى الرجل فهو يَكتوتَى إذا بالغ فى صفهُ نفسه 


من غير فعل و لا عملء و عند العمل يَكتوتى أى كأنه يَنْقَمع. و اكتَؤْتّى إذا تَتغْتَع 
كثا؛ ج180١»‏ ص: 7١‏ 


: الكة: التراب المجتمع كالمُجوة؛ و كن للبن حكثأه و هو الخائر المجتمع عليه. و كوة: اسم رجل؛ عن ابن الأعرابى . قال ابن 
سيلاةة أراء مسي مادق أ كر : شاعر. الجوهرى: و كَنُو بالفتح؛ اسم أم شاعر و هو زيد بن كنُوُ؛ و هو القائل: ألا إِنَّ عَوْمى لا تلط 
قَدُورُهمء و لَكِنّما يُومَدْنْ بالعَذِراتِ أى لا يسترون قُدورهم و إنما يجعلونها فى أَقْنِيهُ دورهم لتظهر. و الكثاء مقصور: شجر مثل شجر 
العُثِراء سواء فى كل شىء إلا أنه لا ريح له» و له أيضاً ثمرة مثل صغار ثمر العُتيراء قبل أن يَححمرٌ؛ حكاه أبو حتيفة. قال ابن سيدة: و هو 
بالزان لكالا عرض فى لككله كن تدع نو الككاء اه تلد وهةنؤقظة بالهات وجي البرة عله أيقاءاقالذو قال أعرانى هر الكناف متصور. 
.)١(‏ قوله [غلا] هو بالمعجمة كما فى الأصل و التهذيب و التكملهُ و بعض نسخ القاموس. 
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أب و هالكة: الكناة يلاوو كك كوه و الأَبِمُقَان و النهق و الجوجير كله بمعتى واحد. وود بق كثوة كأنه فى الأصل كذ قر عت 
همزه فقيل كَنُوة. و كَتُوَى: اسم رجلء قيل إنه اسم أبى صالح؛ عليه السلام. 


كحا؛ ج0١2‏ ص: 7١5‏ 
: الأزهرى عن ابن الأعرابى: كحا إذا فْسَدء قال: و هو حرف غريب. 


كدا؛ ج218 ص: 8١؟‏ 


+ ع 8ه اعاين 


:كلت الارقى تكنو كعدوا و كذزاء فين كا إذا نظأ فاتوااى امد أو كسد قد الفقلة عن غالب إذا أَمَتْ عَقائل المالٍ عَفْرَ 
المُضي رخ الكادى الكادى: البطىء الوقن الجامم وكا ازيح وضر دين الباك: ساءت نتّته. و كدّاه البردٌ: ا وكدفث 
وجه الرجل لحتو عدوا إذا خدّشته. و الكدْيَة و الكاديه: العدة مخ الدهر. والكذية: الأرض المرتفعة» و قيل: فوا بحلع من 
الحجارة و الطين. والكذرة: الأُرض الغليظة» و قيل: الأُرض الصلبة» وقيل: هى الصَّفَاةٌ العظيمةٌ الشديدة. والكذئة: الارتفاع من 
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الأرفن. و الكذيرة: ص لابة تكون فى الأرض. و أَصابَ الزرج بَردٌ فكحَاه أى ره فى الأرض. و يقال أيضاً: أصابتهم كذيَة و كادِيَةُ من 
البرد و الكذيَة كل ما مجمع من طعام أو تراب أو نحوه فجعل كثبفء و هى الكدَابُ و الكداة ؛ 0١‏ أيضاً. و حفر فأكدّى إذا بلغ الصلب و 
نانك 35 ماله علس ام وده كَالكَذيد؛ عن ابن الأعرابى. قال ابن سيدة: و كان قياس هذا أن يقال تأكداء و لك هكذا 
حكاه. ويقال: كل أن الكيفى السالةةو اشنكف تعييياء إن الدارٌ ساعَفَتء فلا نحن تكوييادو لاه ذل ويتالةذا 
كوك شوو :أن لظتل ركه وأقرلةانانا تيسن اكد يوار أ قاذ قطن لق يوان لالز كور يكت مولن أ لا للد يكنا 
سؤالى؛ و قالت خنساء: قتى الفِيانِ ما بَلُوا رداك و لا يُكددىء إذا بََتْ كداها أى لا يتقطع عطاءه و لا يُمسكك عنه إذا قط غيره و 
الك و ضِبابُ الكدَا: سميت بذلكك لأن الصّباب مولعة بحفر الكداء و يقال ضَبُّ كذْيدُ و جمعها كداً. و أَكْدَى الرجل: قل خيره؛ و 
قيل: المَكيِى عن الرجال الذى لأا كوت لدعال والاتيعرقه اتن اسوسايو اف ا بعك امكارايدو اكد نلق 
اتير و انْقَطَعْ السَفْرٌ و أَكَدَيْتٌ الرجل عن الشىء: رددته عنه. و يقال للرجل عند قهر صاحبه له: أَكُدَتْ أظفارك. و أكدى المطر: قلّ 
ولك كدَى الرجل بكييى و أتى: قل عطاءم و قيل: بخل. و فى التزيل العزيز: و أغطل كيدا و أنمدى» قبل أى و قط القليل؛ 
قال الفراء: أكحدى أمسكك من العيلية و قَطعه و قال الزجاج: معنى أتدى قطع و أصله من الحفر فى البثره يقال للحافر إذا بلغ فى حفر 
البثر إلى حجر لا يمَكنه من الحفر: قد بلغ إلى الكذية» و عند ذلك يقطع الحفر. التهذيب: و يقال 

.١(‏ قوله [و الكداة] كذا ضبط فى الأصلء و فى شرح القاموس أنها بالفتح. 
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الكداء بكسر الكاف »١‏ القطع من قولكك أَغْط قيناو أكدى أى قطع. و الكدّا: المنع؛ قال الطرماح: بَلَى ثم لم تفلك مَقادِير سَدّيَتْ 
لنامن كنا هِنْدء على قَلَّهُ اللَمْدِ الوضترية ادق منعء و أكدى قطعء و أَكُدّى ! إذا انقطع. و أكدى الت إذا قَصر من البرد و أَكدَى 
العام إذا أَجدَبَء و أَكدَى إذا بلغ الكداء و هى الصحراءء و أَدَى الحافر إذا فر فلغ الكداء و هى الصخور ولا يمكنه أن يحفر. و 
ريق فاه أن تامو الخد وفى حديث الخندق: فعضت فيه كذية فأخذ المدحاة ثم سكّى و ضرب؛ الكذية: قطعه غليظة 
صُلبِةُ لا يعمل فيها الفأس؛ و منهدحديث عائشة تصف أباهاء رضى الله عنهما تريق إذ وَنيكُم و توح إذ أ تم أى طَفْر إذ خبتم و لم 
َطفرُوه و أصله من حافر البثر ينتهى إلى كيه فلا. يمكنه الحفر فيتركه؛ ومنه أَنّ اطمة؛ رضى الله عنهاء خرجت فى تكزية بعض 
عراهااظيا الفرله للها ربل الل فلي اللدصار وسام؟ لعلك بَلَذْتِ معهم الكُدَى» أراد المقاب و ذلكك لأنه كانت مَقايرُهم فى 
مواضع ص أيه و هى جمع كُذيَفه و يروى بالرائ و سيجىء. ابن الأعرابى: أكدى الم بعد غِنّى و أكدى قَمِيَ حَلْقه و أكدى المَغدنٌ 
لم يتكوّن فيه جوهر. و بلغ الناسٌ كدي فلان إذا أعطى ثم مَنع و أمسمك. و كَدِىَ لجرو بالكسرء يَكَدَى كداً: و هو داء يأخذ الجراء 
عام بصنيها ونا ل مو شيا لمش ل كلق ماعن عند توا بغر عزف الكل كنا اترلاي م لل فى عقويو يلال ل رق 
المنقى لعفل باعتا سيد يد ناا و كيف لقصل كنا الاظريب لين عدي ناور بيك كين الا رانين ابو الكو امن 
الساف اللالقا وا ذا كرصن أ ما سك و شعّلك. و كدي و كدَاء: موضعان» و قيل: هما جبلان بمكةء و قد قيل كداء بالقصر؛ 
قال ابن قيس الدّقَئِاتِ: لحرن تح رع تباي تبازهانك ابن الأنبارى: كداة دوه عضيل يمك قال غيرةة : كداً جبل آخر؛ 
وقال حسان , الوكين جل لالم بلقا الف متها كداء و قال بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالكك الأنصارى: 
فتلى الناس» لا أبا لَك عَنا نا يوم جالتبالتكلت اه قال: و كذلك كِدَيُ؛ قال ابن قيس الدٌقئّات: قفْرَتْ بعد عبد شّمس كداء 
51 فاق 1 ا#امتسادرى اسيك ا دوخ باكقهام اد ين لاد عل 1 فى القيرة ون ىو رورس اللتف اس الجر 
و الخروج على اختلاف الروايات و تكرارها. 

.)١(‏ قوله [الكدًا بكسر الكاف إلخ] كذافى الأصل» وعبارة القاموس؛ و الكاداء ككساء المنع و القطع. و عبارة التكملة: و قال ابن 
الأنبارى الكدّاءء بالكسر و المدّ: القطع. (7). قوله [أنت ابن ... إلخ] فى التكملة: و قال عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح عبد الملكك بن 
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مروان: فاسمع أمير المؤمنين لمدحتى و ثنائهاء أنت ابن معتلج البطاح كدَيّهَا و كدَائِها 
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و كداءء بالفتح و المدّ: الثنية العليا بمكةٌ مما يلى المقابر» و هو المَعْلّى. و كد بالضم و القصر: الثنية السفلى مما يلى باب العمرة» و أما 
كي بالضم و تشديد الياء» فهو موضع بأسفل مكةء شرفها الله تعالى. ابن الأعرابى: دكا إذا سَمِن و كدا إذا قطع. 


كذا؛ ج218 ص: 7١8‏ 


انه الأخراي: أكذى الشىة إذا احم و أَكِدَى الرجل إذا احمرٌ لونه ممن حَجلٍ أو َع و رأيته كاؤيا "0 كرك أ الح قال و 
الكاذى و الجؤيال البَقّم» و قال غيره: الكا د ف تعره دل ا أهان ب ووو لكان شر انين اعون نه د الشر اب قاد 
الليث: العرب تقول كذا و كذاء كافهما كاف التشبيه و ذا اسم يشار به» و هو مذكور فى موضعه. الجوهرى: قولهم 5 ذا كناية عن 
الشىء؛ تقول فَعَلت ذا و كددًا يكون كناية عن العدد فتنصب ما بعده على التمييزء تقول: له عندى كذًا و كذًا درهماًء كما تقول له 
عتندى عشروق ذرهماً..وفى الحديث: نجىء أنا و أمتى يوم القيامة على كدًا و ذا قال ابن الأثير: هكذا جاء فى مسلم كأن الراوى 
شك فى اللفظ فك عله بك داو ذاو هن .من ألفاظ الكتابات عثل كنكيو كيكه وامعناه مثل ذاء و يُكنى بها عن المجهول و عما 
كيرد التصريم ينافال أو موبينالمتطرظة فى هلا اللخدديت قنى» انانو تق على كوم أو لتلقل رو ى "مانا انهل ولق جد يي حرو 
كذّاك لا تَذْعَرُوا علينا إلى حش كم و تقديره دع فتلّك و أمرَكك حذاكك. و الكاف الأولى و الآخرة زائدتان للتشبيه و الخطاب و 
ال ا ال ا ار يقال: رجل كذّاك أى حَديسٌ. و اشْئَر لى غلاماً و لا 
تشتره 5 1اكك أى ذنيئاء و قيل: حقيقة كذّاك أى مثل ذاكك» و معناه الزم ما أنت عليه ولةاتطوار ؤم و انكف الأرلى متصيرية المرضيع 
بالفعل المضمر. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه» يوم بَدْر: يا نبى الله كذّاكأى شبك الدّعاء فإن الله مُنجز لكك ما وعدكك. 


كرا؛ ج2180 ص: 7١8‏ 


الكنوا و الكرات اح المس دعن كازاء نكازاة قافتاو كران داه و دارّه؛ و الاسم الكْوٌ بغير هاء؛ عن اللحيانى؛ و 
كذلك الكزوةٌ و الكْوَة و الكَاء مكدية ١‏ عدر كازقكه والدلل فق ذلك انك #قرل برعل مكارء و مُفاعِل اثما ع في 
فاعلت؛ و هو من قواك الراو لأدكة ول أعطيت الكرىٌّ كِرْوَئه بالكسر؛ و قول جرير: لَحِفْتٌ و أضحابى على كل حر 1 تبارى 
الأخميدء المكارِيا و يروى . ..: الأحمشى؛ : لوطل لق تتيهه بالمكاري؟ قال ان يري سر حسفي : فى القضر بأنهظل 
الناقة. 2-07 القع كو جاده قن باه ور .. الأخميتى ميرب إلى أخيسس زجل من 4 بَجِيلهُ. و المُكارى على هذا 
الحادى» قال: و المشكارى مخففء و الجمع المُكارون» سقطت الياء لاجتماع الساكنين» تقول هؤلاء 00 اك المَكارِينَء 
ولا تقل المُكاريّين بالتشديده و إذا أضفت المُكارِىّ إلى نفسك قلت هذا مُكارِىٌ» بياء مفتوحة مشددة. و كذلك الجمع تقول هؤلاء 
مُكارِىٌ؛ سقطت نون الجمع للإضافة و قلبت الواو 

(5). قوله [كاذيا | إلخ] الكاؤى بمغتى الأحمر و غيره» لم يضبط فى سائر الأصول التى بأيدينا إلا كما ترى» لكن عبارةٌ التكملة: الكاذى؛ 
بتشديد الياء» من نبات بلاد عمان و هو الذى يطيب به الدهن الذى يقال له الكاذى؛ ووصفت ذلك النبات. 
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دارو ككت رانك و أدقدك لذن هلها بكاو مدان تكارياق طفتع با دكاو كدلكه القرق فى فافوك وارائع وتدرهسارو 
المُكارى و الكرىٌ: الذى يُكريك دابته» و الجمع أكرياءء لا يكسر على غير ذلكك. و أَكرَيْت الدارٌ فهى مُكْرَاة و البيت مُكرّى» و 
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اميك واه فكوتك بو تكانقة معت و الكرىٌء على فَعِيل: المُكارى؛ و قال عُدَافِر الكندى: و لا أعودٌ بعدها كرا أمارِسٌ الكَهْلةً و 
الصّيًا و يقال: أكرَى الكرىٌ ظهره و لكر أيضا: الفكترى: #وق هديك ابن بان رضئ اللشبعنهنا؟ أن اترأه تحرمة سألهاتقالك 
أقوف إلى أَوَْبِ فرماها الكرىٌ؛ الكرئٌ» بوزن الصّبئ: الذى يُكرى دابتة» قميل يمعتى تفجل؛ يقال: أَكْرَى دابته فهو مُكرٍ و كَرِئٌ» و قد 
يقع على المكترى قبل بمعنى مُفت له و المراد الأنول. وف ديك أبن الل الناسٌ يزعمون أن الكرىٌ لاحج له.و الكرىٌ: الذى 
أكريته بعيرك؛ و يكون الكرىٌ الذى يُكريك بعيره فأنا كَرِيكك و أنت كريّى؛ قال الراجز: كريّه ما يُطعم الكرءٍ زياء بالليل» إلا جؤجراً 
مَقَلئَا ابن السكيت: أكرَى الكرىٌ ظهره يُكريه إكراء. ويقال: أَعطٍ الكرىٌ كِروَتّهِ حكاها أبو زيد. ابن السكيت: )لاسر رأله 
مصدر كَارَيْتَ» و الدليل على ذلكك أنكك تقول رجل مكار مُفاعٍل؛ و هو من ذوات الواو. و يقال: اكترَيْتٌ منه دابَهُ و اش تَكريتها 
تأكوانها إكرَاءً» و يقال اكب تسيا كاك ا تافو ااا رد كار حمس عاو عو عرو راض الزاو :ناموك ادك #اطاة ررضتي 
الل عنهاة أنهنا خرندت ترق قوم فلما انضرظت قال لهاء لقلكك بلقت معهم الكرى + قالك: مدا؟ اللتمكدا لجاء فى رواية بالراعه واغى 
لبور جمع كويد أو كروفء من كَرَيْتٌ الأأرض و كَرَوْنها إذا حفرتها كالتخفرة؛ و منهالحديث: أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله 
عليه و سلمء فى نهر يَكرُونه لهم سبح اأى يَحْفْرُونه و بُخْرجون طينه. و كَرَا البثر كَُواً: طواها بالشجر. و كَرَوْتٌ البثر كؤواً: طويتها. أبو 
زيذة كيؤث الركية كؤوا إذا طويتها بالشجر و عَرَشّْتها بالخشب و طويتها بالحجارة و قيل: المَكَرُوٌة من الآبار المطوية ارفج و النّمام 
و السبط. و كرا الغلامُ يَكْرُوا كزواً إذا لعب بالكرة. وكرؤت بالكرة أكْرُو بها إذا ضربت بها و لَعِبت بها. ابن سيدة: والكرَةٌ هُ معروفة» و 
هى ما أدرت من شىء. و كرا الك كؤواً: لعب بها؛ قال المسيب بن عَلّس: مَرٍ حت ينداها للنّجاء كأنما تَكرُو بكّى لاعِبٍ فى صاع و 
الصاع: تلفق من الأرعن #الدرة . ابن الأعرابى: كع الهن كيه إذا نقص يله و قيل: كولت النهن كنا إذا حفرته. و الكرَة: التى 
يُلعَبُ بهاء أصلها كَرْوَةٌ فحذفت الواو» كما قالوا قُلةَ للتى بلعب بهاء و الأصل قُلُوم و جمع الكرَهُ كرات و كرُون. الجوهرى: الكَرَةٌ التى 
تُضرب بالصَّؤْلّجان و أصلها كَرَوٌ و الهاء 

لسان العرب؛ ج5١.‏ ص: 77١‏ 

عوضره ودع علق كزين و كريق أبها بالكشر و كزاكةوقالك ذل الأغيلة تسن قا مد أنوعك وراعهاة كذ لح علق بعل 
ظماءِ ءِ كأنها كرات غلا فى كساءٍ مُوَوْنّبِ و يروى: مخصٌ الرؤوس كأنهاء قال: و شاهد ري قول الآخر :١‏ يدَهْدِين الرّؤُوسَ كما 
لغدى غزاؤرة» بها ايها و بيجم أيضا على أكروبو أسبله وك قاو للم إلى موضع الفاء؛ ثم أبدلت الواو همزة لانضمامها. 
و كدؤت الأمدى كدقه أعذثة هرة بعد أخرص بو كت الدابة كقوا: أسرطة» و الكؤؤ: أن بحب بيده فى استقامة لا يَفْتِلُها نحو بطنه» و 
هو من عيوب الخيل يكون خِلَقَة و قد كرى الفرسٌ كزواً و كرَتِ المرأة فى مشنها كرو كزواً. و الكرًا: الفح فى الساقين و 
الفخذين. و قيل: هو دِنَُّ الساقين و الذّراعين» امرأة كَرْواءُ و قد كَرِيّت كرا قد :+ الكذؤاه المر أ القيقة الساقيم: ابو الكرًا دِقَةٌ 
الساقين» مقصور يكتب بالألفء يقال: رجل كر وام أء كوواة ورقالة لقشيت بِكرْوَاءء و لكنْ 2 دُلِم؛ ولا يرَلَاء ولكنْ سْهُم قال 
ابن برى: صوابه أن ترفع قافيته؛ و بعدهما: ولا بكخلاء, و لكن رُرْقُم و الكرَوَانُ بالتحريكك: طائرو يندع الا .و الشك و يرنه 
كِْوَانٌ صحت الواو فيه لثلا يصير من مثال فتلان فى حال اعتلال اللا م إلى مثال فَعالِه و الجمع كرَاوينٌ كما قالوا ورائِينٌ؛ و أنشد 
بعض البغداديين فى صفة صقر لدلم العَبِدّمى و كنيته أبو زغب: عَنَّ له أغْرَفُ ضافى اعون داجيةً مدل ضف درَحْمِين حثْفٌ 
المبارَياتٍ و الكراوِينْ و الأمنتى كروانة» و الذكر منها الكراء بالألف؛ قال مُردركك بن جضن الأسدى: با كزواناً كك فاكبأنه فى 
بالل » فلما شَنه بَلَ الدّنابى عمسا ميا قالوا: أراد به التخبارى بَصّكه البازى فيتِيه بَلْحه» و يقال له الكرْكيٌ» و يقال له إذا صيد: أَطْرِقٌ 
كرا أَطْرِق كرا إن النّعامَ فى القّرىء و الجمع كزوانٌ» بكسر الكافء على غير قباس» كما إذا جمعت الوَرسَانَ قلت وِرْشانٌ وهو جمع 
بحذف الزوائده كأنهم جمعوا كراً مثل أخ و إخوان. والكرا: لغة فى الكرَوانِ؛ أنشد الأصمعى للفرزدق: على عون انارق افيض 
ملهو أَطْرق إطراق الكرا قن أحاريه , «1) ابن سيدة: و فى المثل أَظْرقْ كرا إِنَّ النّعامَ فى القرى؛ غيره: بسر من اران يُحْدَعٌ 
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بكلام يُلَطّف له و يراد به الغائلة» و قيل: يضرب مئلًا للرجل يُتَكلّم عنده بكلام فيظن أنه هو المراد بالكلام» أى اسكت فإنى أريد من 
هو أَنْبلُ منكك و أرفع منزلة؛ و قال أحمد بن عبيد: يضرب للرجل 
.)١(‏ هو عمرو بن كلثوم (1). قوله [على حين أن ركيت] كذا بالأصلء و الذى فى الديوان: أ حين التقى ناباى و ابيض مسحلى 
لسان العرب» ج5١ء‏ ص: 77١‏ 
الحقير إذا تكلم فى الموضع الذى لا يُشبهه و أَمثالّه الكلام فيه فيقال له اسكت يا حقير فإنَّالأجلاء أولى بهذا الكاديه منكك. و الكرا: 
فو الكرواق طلا سيقن تخرطيء الكزو اذ و الس قرو و شق الكوان بالذَّلِيلء و النعامُ بالأعزة» و معنى أَطْرقٌ أى عض ما دام 
عزيز فإياكك أن تنطق أيها الذليل؛ و قبل: معنى أطرق كرا أن الكرَوَان ذليل فى الطير و النعام عزيز يقال: اسكن عند الأّعزة و لا 
تستشرف للذى لست له بنده و قد جعله محمد بن يزيد ترخيم كروان فغلط» قال ابن سيدة: و لم يعرف سيبويه فى جمع الكَرَوَانٍ إلا 
كِزْوَاناً فوجهه على أنهم جمعوا كرا قال: و قالوا كَرَوانٌ و للجمع كزوانٌ» بكسر الكافء فإنما يُكسّر على كراً كما قالوا إخوان. قال ابن 
جنى: قولهم كَرُوانٌ و كِرُوانٌ لما كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضاً ألفاظ على حذف الزيادة التى كانت فى 
الواحدء فقالوا كَرَوانٌ و كؤوان؛ فجاءَ هذا على حذف زائدتيه حتى صار إلى قعل فجرى مجرى خَرَبٍ و خزبان و بَرَقِ و بْقان» فجاء 
هذا على حذف الزيادة كما قالوا عَمْرَك اللّه. قال أبو الهيثم: سدم الكدوات وان بضده لأنه لا ينام بالنل »و قيل + الكتواق طائر يشية 
البط. و قال ابن هانئ فى قولهم أطرق كراء قال: رُحَم الكروان» و هو نكرة» كما قال بعضهم يا قُنْتُه يريد يا قُنْقدَ قال: و إنما يرخم 
فى الدعاء الممعارف نحو مالكك و عامر و لا ترخم النكرة نحو غلادم؛ فرّخم كَرَوانٌ و هو نكرة و جعل الواو ألفاً فجاء ناور و قال 
الرسمئ: الكرااهو الكروان» حرق مقصورء و قال غيره: الكرا ترخيم الكروان» قال: والضواب الأول لأنن الترخيم لا يستعمل إلاافى 
عابيو الأنش زفي فى الكرانسى الراو الى يفن الكرواق عضلك الذا عفن مقيظة الالشو لوكو كك الكرا بالالك مهدا المعتيمو 
قبل: الكروان طائر طويل الرجلين أغبر دون الدجاجة فى الاق و له صوت حسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة فى البيوت» و هى 
من طيور اليف و القُرَىء لا يكون فى البادية. و الكرى: النوم. و الكرى: النعاس؛ يكتب بالياءء و الجمع أكراء؛ قال: هائَكتّه حتى 
الَْلَتْ أكراؤه كرئ الرجل» بالكسر يكرى كرى إذا نام» فهو كر و كرىٌ و كزيان. وفى الحديث: أنه أذرَكه الكرَىأّى النوم» و رجل 
كر و كرىٌ؛ و قال: متى تبث يتِطن واد أو تَقِلْ» تثركك به مِثْلَ الكرى المنجِدِلٌ أى متى تبت هذه الإبل فى مكان أو تَقِل به نهاراً ترك 
ب كا مله نينا عيضت لا ركرة علي ألى ككي وا مق لبن كا ولك رظي رحدل ردي رالا كر وى فزن دالوالا 
06 ولايكرى مُجالِشهاء و لا يمل من النّجُوى مُناجيها و أصضبخ فلان كَريانَ الغداة أى ناعساً. ابن الأعرابى: أكرَى لجل سَهِر فى 
طافة الداعت بو عدل. وى كوق الفيد كدرا د اسفحدرك عذرف و كدص الرجا كنياد كزوا عدوا سديداء قال انق تدر مدو لسن باللعة الالية لز 
قد أَكْرَيْت أى أَخرت. و أكرى الشى: و الرخلٌ و العشاء: أُخره و الاسم الكراء؛ قال الحطيئة: 
لسان العرب» ج5١‏ ص: 777 

ي أكرقت الققاء إلى شجيِلٍ أو الشّغرَى» فطالّ بى الأناة قيل: هو يطلع ل ار زه كل بعذه ليس يتقان يقول: التقارنتا شغروف كف حنى 


ِ 


أرق وقال فقيه العرب: من سَددّه النّساء ولا-نساءء لكر العشاءء و لتباكر القهداء و ليقف الرّداء وليل غِضياَ لسابو أكداننا 
الحديث الليلة أ أَطَلْنه. وفى حديث ابن مسعود: كنا عند النبى» ؛ صلى الله عليه و سلمء ذات ليلة فأكرْنا فى الحديث أى أَطَلْناه و 
اوقا و كفيس سداق قالة أكْرَى الشىء يكرى إذا طالَ و قصْرَ و زاد و َقَص؛ قال ابن أحمر: و تَواهقت أَحفافها طَبق و الطل 
لم يفل و لم يُكرى أى و لم ينقص, و ذلكك عند انتصاف النهار. و أكرض الرعول: قل الها أو كفك اذم وقد كو اذه أ تقض ؟ و 
أنشد ابن الأعرابى للبيد: : كلبى زاد َتى ما يُكر من فليس وراءه قَةُ بزادٍ و قال آخر يصف قِذرا: يَُسَم ما فيهاء فإنْ ى قَسَمَتْ قَسَمَتْ فذاكك» 
و إن أَكْرَتْ فعن أهلها تُكْرى قَسَمَتْ م قَسَمَتُ: عَمّت فى القَسْمء ؛ أراد و إن نقصت فعن أهلها تفص يعنى القتدُر. أبو عبيد: المكّى السّيد ١١‏ 
لين البطىء و المُكرّى من الإبل التى تَعِْدُو و قيل: هو السير البطىء؛ قال القطامى: زكر تكد نيا كلما مولب كمد 
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ينها اليّن السّادِى أى رفت فى سيرها؛ قال ابن برى و قال الراجز: لقاراث شهدا له دؤةكق» ظلث على قرافتها تكذى ولد كود لى: 
طويل الخصيتين. و قال الأصمعى: هذه دابة ُكَرَى تَكْرِية إذا كان كأنه يتلقف بيده إذا مشى. و كدت الثاقةٌ برجليها: قلبتهما فى العَدُو 
والكذلك كر الرسها وميه عله الكلمات يائية لأن بادغا لآم :و انقلاب الألف ياء عن اللام الكو من اقلديها عن الواو. و الكرىٌ: 
نبت. و الكريّةُ على فعيلة: شجرة تنبت فى الرمل فى التخصب بنجد ظاهرة تنبت على نت الجغدة. و قال أبو حنيفة: الكرئٌ» بغير هاءء 
عُسْبهُ من الممْعى: قال: لم أجد من يصفهاء قال: و قد ذكرها العجاج فى وصف ثور وحش فقال: حتى عَداء و اقتادّه الكرِيٌ و شَوْشَرٌ و 
قَسْوَرٌ تَصْرِىٌ ١ ١‏ و هذه بوت عَضَّ و قوله: اقتاده أى دعاهء كما قال ذو الرمة: يَدعُو أََْه الوَبَبُ كو الكووتادمن اكوريا زا 
ا ل ل ا ا ل 
لوسك سيف كروقاته بالمفةاو قال زرالا أذرى ] يمك الكرن آم للدفإن مذ فز أعئ» قال و ليست 
.)١(‏ قوله [المكرّى السير إلخ] ال ل 000 الما'رات 
إلخ] لم يقدّم المؤلف المستشهد عليه» و فى القاموس: تكرّى نام» فتكرّى فى البيت تتكرّى. ("). قوله [نضرى] هو الصواب و تصحف 
فى راش صرت (6) اقول [ندعو] أوله القن ارح القامرسن قل ماناة ربييه اند :يرهيين مخاراً لمرمعه يذ القوارسن يدعو آله 
الربب 
لسان العرب؛ ج18١‏ ص: 777 
الكرّؤياء بعربية قال ابن برى: الكرَؤيا من هذا الفصلء قال: و ذكره الجوهرى فى فصل قردم مقصوراً على وزن زكرياء قال: و رأيتها 
أيضاً الكزوياء؛ بسكون الراء و تخفيف الياء ممدودة: قال: و رأيتها فى الدسخة المقروءة على ابن الجواليقى الْكرَؤيا بسكون الواوو 
تق الناباسدوةةقالدو كذا را هراد كاب الس لذبن غالزين كوبا كنار اسيلا التكيلة لذج السوائيق و كان نوت 
على :هنذا آن عقب الواز يام لاستسماع الولو و اباد ى كوة الأول متهدا ناكا إلاآن ركرن عدا هد تسو تيون وضرة وتران وغوية 
0 وكرّاء: ليارالطا نير ميرد قال الجوهرى: وات وقال: مَتَعْناكم كراء و جاتِبئهء كما مَنعَ الَرينُ 
حى الهم و أنشد ابن برى: كأعْلْبَه من أَسُود كراةء وزد يد حَسَايَةَ الرجل الطَلُوم قال ابن برى: و الك قر بالطات متصورة: 


كزا؛ ج10ء ص: “788 
: ابن الأعرابى: كرا إذا فقيل على مَعْتّفيه؛ رواه َه العباس عنه. 
كسا؛ ج80١‏ ص: 17117 


#الكفوة و الكفوة اناس وعد ة اكيبا قال الليك: واليا معان سكلقة. يال كنات قدا كفي كد إذا ألبسته توا أوكانا 
فاكتسَى. و اكتسى فلان إذا لبس الكشوَة [لكسوة؛ قال رؤبة يصف الثور و الكلاب: قد كا فيهن سِبغا مزدعا يعنى كساهنٌ دما طزب 
واقال مكاعرو اند كوه ردقازة دهان امون م الُوحء بَوْلا رايشوه رخباها أ تين عليه. ويقال: اكنّسَت الأرض 
بالنبات إذا تغطّت به. و الكسا: > جم الكهوة مو كدق فلان يَكتدى إذا اكت ى» و قيل: كى إذا لبس الكشوَة؛ قال: 0-1-0000 
مملوكهاء إذا تَهَرَت عَبِدَها الهارية أنشده يعقوب. و اكت ى: ككى» و كساه إياها كشواً. قال ابن جنى: أَما كيت زيد ثوب و كسؤته 
ثوباً فإنه و إن لم ينقل بالهمزة ة فإنه تقل بالمثال» ألا تراه نقل من فَعلَ إلى عله و إنما جاز نقله بقل لما كان فَعلَ و ْمَل كثيراًما 
سكا ناهان الست الراسد بعر عد فلأتيو ااا وو كسمن كذاتى امرزة أتووقمي عن القو د تقوو قضه الى القموية 


نحو ذلككء فلما كانت فَعَلَ و أَفْعلٌ على ما ذكرناه من الاعتقاب و التعاوْض و تقل بأفعل» نقل أيضاً قعِلَ تفل نحو كيت و كُمَؤئه و 
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َرَت عه و شَتَتها وعارَتُ و عُؤْتها. و رجل كاس: ذو كسوة حمله سيبويه على النسب و جعله كطاعم؛ و هو خلاف لما أنشدناه 
من قوله: يَكمّرى و لا يَغْرَتُ قال ابن سيدة: و قد ذكرنا فى غير موضع أن الشىء إنما يحمل على النسب إذا عدِمَ الفعل. و يقال: فلان 
كم مق تغلة إذا لئس الات الكقيرف قال و هذاهن التوادن أن بقال الشكتيى كاس بمغناءبو يقال قلاق أكسن من فلانا أن أكثر 
إعطاء للكسوة من كَسَؤْئُه أكموه. و فلان أكتَى ْ 

ال كنا 

من قلان أى أكر الكساء منهة و قال فى قول اللحطعة: دع المَكارم لا تَْحَلٌ لبيتهاء و افْعَدْ فإنك أنتٌ الطاعِمٌ الكاببتى أى المُكتّسى. و 
قال الفراء: يعنى نى المكشقٌ كتاكت ما دافن وسقي راعفية [الاقاق كيد ع الثوياث و لا يقال كسا وف الستديك ةر شاع كارعيات 
عارياتٍأى أنه كاسياثٌ من نم الله عارياتٌ من الشكر, و قيل: هو أن يَكنفْنَ بعضّ جسدهن و يش أن الحمر من ورائهن فهنٌَ 
كاستياتٌ كعاريات» و قيل: أراد أنهن يَِْسْن ثياباً رقاقاً ص هُنَ ما تحتها من أجسامهن فهن كاسياتٌ فى الظاهر عارياتٌ فى المعنى. قال 
م يقال كيقي تك ل 


بالؤرق: ع أبى حنيفة. 2000 م هوالت حتى كانه لبسه. 27 مروت اا نج م برضو 
يقال: كسداءٌ و كسد اءَان و كس اوَانِء النسبة إليها كسَائِيٌ و كسَاوىٌ» و اسل قدا اذه عن عت إلا أن الواو لما جامت بعد الألك 
همزت. و تَكمَيِتٌ بالكساء: لبسعه؟ و قول عمرو بن الأنهتم: فبَاتٌ له دون الصّباء و هى قر لحافء و مَضْ ول الكساء رَقِيقٌ أراد اللبنَ 
تعلوه الذَّوايةٌ؛ قال ابن برى: صواب إنشادهو بات له .. يع للعديف؛ وقيلهة فياك لنا منهاءو العف مؤهناء شواء تَدمِينٌ زافق و 
عَيوَق ابن الأغراين : كاساةٌ إذا فاخرهء و ساكاه إذا ضَمَ يو علق التطالبت و شكا إذااصغر جسم التهذيب: أبو بكر الكساء بفتح 
الكاف ممدود؛ المجد و الشرف و الوَفْة؛ حكاه أبو موسى هارون بن الحرث؛ قال الأزهرى: و هو غريب. و الأكساء: النّواحى؛ واحدها 
كتوم ويقر مل فورش اليدوة مشا وهر باو الكت و توش افد رقنا : مؤخر كل شىء» و الجمع أَكْصَاء؛ قال الشماخ: كأنّ 
على أَكْسَانِها من أُغايهاء و خيفةً مِطْمِيٌ بماء مُبخرّج و حكى ثعلب: َكب كساه 1١‏ إذا سقط على قفاه و هو يائى لأن ياءه لام؛ قال 
ابتاسفةة ولو حمل علق الواو لكاة وجماً فاك الزاو حى كما اكز من البانه و الدى حكاء إبن الأعزى كت ككداء ميسوق و فداتقدم 
ذكره فى موضعه. 


كشى؛ ج18 ص: 77 


: كشْيةٌ الضَّبٌ: أصل ذَنّبهه و قيل: هى شَحْمِهُ صفراء من أصل ذنبه حتى تبلغ إلى أصل حَلّقه و هما كُشْيتان مُبتدّنا الصلب من داخل 
من أصل ذنبه إلى عنقه و قيل: هى على موضع 

.)١(‏ قوله [ركب كسّاه] هذا هو الصوابء و ما فى القاموس: أكساءه, غلطه فيه شارحه و قد ضبط فى الأصل بالفتح و لعله بالضم. 
باد ايع لعن قا 

ااكليتديه:ونهما يتان على أقة بان الكلب عراوانا خليهما وثنمة جؤداة أى مكل البشنمةء و كل:هى لشخمة تتصليلة فى الجنين 
من الى إلى أصل القَك. و ذ فى المثل: َطْعِعْ أخاك مِنْ كِْيَدُ الضبٌ؛ :+ ع الخراساك وقل: 42 ا سافان قافن الأعرايةو 
الكل ذقك الكتدي بالأكباى آ لما كت الضّبٌ يَْدو بالواد وفى حديث عمرء رضى الله عنه: أنه وضّع يده فى كشي ضَبَّه و قال إن 
بي انهه صلى الله عليه و سلم لم يُحرّه و لكن قَِرَه؛ الكشْيةٌ قحم يكون فى بَطن الضبٌ و وضع اليد فيه كنايةً عن الأكل منه؛ قال 
ابخ الأثير: عكذاارواه الثتيبى في اريك غدرة و الأعيساء آي غربي الضزبي عن جامد قرحلا أخدى للقى؛ صلى الله عليه و سلمء 
ضَجَا فقَذِرَهِ فوضع يده فى كُشْيتَى الضَّبٌّء قال: و لعله حديث آخرء و الجمع الكشَى؛ و قال الشاعر: فلو كان هذا الضبٌُ لا دَنَبٌ له و لا 
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كَشْيف ما مَسّه الدّهْرَ لامِسٌُ و لكِنّه من أل طِيب ذُنيبه و كشْيتِه دَبَتْ إليهِ الدََّهارِسٌ و يقال: كمه اماو كله بمعق والحد. ابن سيدة: 
و كما الشى: كَشْواً عَضّه بفيه فانتزعه. 


كصى؛ ج ذاء ص: 718 
: ابن افرح كفي اقيق بعك رفم 
كظا؛ ج0١ء‏ ص: 7170 


وأكفلا لتحيو يكظن افد وقا: كدو اكطر يقال كك لحمودى كظا واإيظا كله معت الثراءة خطلا بط وكظاء كير هده يعن اكتدزه 
ل 
بعضه بعضاً؛ ابن الأنبارى: يكتب بالألف؛ و أنشد ابن برى للقلاخ: عُراهماً كاظى الضيع ذا عُسْنْ 


كعا؛ ج210 ص: 7١0‏ 
“أبق الأعراين: تكها إذا حدق أو صمرزؤة الكاضن المُنّْهَْم. ابن الأعرابى: الأكعاء المُجبناءء قال: و الأغكاء العُقّد. 


كفى؛ ج10)» ص: 7١78‏ 


“الليث: كُقى يكفى كفايةٌ إذا قام بالأمر بو يقال: اش يَكميته أمْراً فكفانيه. و يقال: كفاكك هذا الأمد أى عد كةو كناك هذا الشى م 
وفى الحديث: من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كَفتاءأى تتا عن قيام الليلء و قيل: إنهما أقل ما يُجزئ من القراءة فى قيام 
اليل و قيل: تَكفِيانِ الشرٌ و تيان من المكروه. وفى الحديث: يفت الله عليكم و يكفيكم الى يكفيكم القِتالَ بم فتح عليكم. و 
الكفاةً: الخدم انحن كويرة بالج وتدجميع كاي م اك كر وموس عن ثعلبء و اكتَقَىء كلاهما: 
اضْ طَلَم و كفاه ما أَهَمّهِ كفايةً و كفاه مَؤُونَته كفارَةً و كفاكك الشىء , كفيك و اكتَفَئِت به. أبو زيد: هذا رجل كافيكك من رَجُل و 
ل ا ل كنيديا ننه ا يه 
مكافاقك. و رجل كافٍ و كفِيٌ: اسروك الى الهو را كافك هن رجل و كنك ف [كفيك من رجل 00 و كقَى به 
رمجلا التو جك ابن الأواف 

.)١(‏ قوله [كشة] هو بهذا الضبط فى التهذيب (2). قوله [و كفيكك من رجل] فى القاموس مثلثةُ الكاف. 

لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 778 

كفاك بفلان و كفيك به و كفاك مكسور مقصورء و كفاك. مضموم مقصور أيضاًء قال: ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. التهذيب: 
اقولة و ايض ركذا اف كفرح وس و را فوسل #اف كن ين جلو را من ريا نا كاف كموق رجانه ساد افيه ريدلا 
اكع و هذا رجل كافيكك من رجّل و رجلادن كافباك من رجلين و رجالٌ كافُوك من رجالء و كفيك, يتسكين الفا أى 
حسثهم ك؛ و أنشد ابن برى فى هذا الموضع لجنامة الليثى: فى فى فى اتيز بك كفَى قؤمى , صاجبهم حيرا هَل اعْقُو عن أُصولٍ 
الحَق فيهم» إذا عَرَضْتٌء و عع الصَدُورا وقال أبو إسحاق الزجاج فى قوله عز و جل: و كفل بالل تامو ها أشبهة فى القرآن: معنى 
الباء لدو كيد المعنى كقَى الله ولأ إلا أن الباء دخلت فى اسم الفاعل لأن معنى الكلانم الأَِك المعنى اكوا بالله وليه قال: و2 
منصوب على الحالء و قيل: على التمييز. و قال فى قوله سبحانه: أو لَمْ يَكُفٍ يربك أنه عَلل| كل شَيْءِ شَهِيدٌ؛ معناه أو لم يَكُفٍ ريك 
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أو لم تَكفهم شهادةً ربك و معنى الكمَايهُ هاهنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية فى الدلالة على توحيده. وف حدية اب موي َذِنَ لى 
إلى أَْلى بغير كفي أى بغير مَن يُقوم مقامى. يقال: كفاه الأمر إذا قام فيه مَقامه. وفى حديث الجارود: و أكنى كن ل شهدائ أقوم 
أ من لم ييشهد اليب و أحاربٌ عنه؛ فا قول الأنصارى: فكفّى بنا قَضْمَاه على من َيرناء حب النبيّ محمد إِيّانا فإنما أراد فكفاناء 
دتمل الباء على المفعولء و هذا شاة إذالاء فى مثل هذا إنسا تدخل على الفاعل كقولكك تفل بلوه؛ و قول: إذا لاقئِتِ قَؤْمى 
فاشأليهغ, كفّى قَؤْماً بصاحبهغ حيرا هو من المقلوب» و معناه كفّى بقوم حَبيراً صاحئهم» لاحن امح وسبو ار 
فى قوم وهم الفاعلون فى المعنى؛ و أما زيادتها فى الفاعل فنحو قولهم: كفل باللّه» و قوله تعالى: و كنل] © لابين ناهر كن 
لله و كفانا كقول سحيم: كَقَى الَّبُ و الإشلامٌ للموء ء ناجياً الباء و ما عملت فى موضع مرفوع بفعله. كقولكك ما قام من أحده فالجار 
و المعرور عطاقي توضع انهم موقو بقعا وتحوه ترلهم فى لعجي أَحمنْ َيِه فالباء وما بعدها فى موضع مرفوع بفعله ولا 
ضمير فى الفعلء و قد زيدت أيضاً فى خبر لكنَّ لشبهه بالفاعل؛ قال: و لَكنَّ أجرا لو فَعَلْتٍ بين و هَل يرَفْ المغروفٌ فى الناس و 
الأُخِد 0١‏ أراد: والكق لخر لو قفابه كوي واه عدو أل كيو كاهو 120 أجرا لبو فعافة شود هين أى أَنت نص مين إلى الأآجر 
بالشىء الهين» كقولك: وُجَوبٌ الشكر بالشىء الهئّن» فتكون الباء على هذا غير زائدة» و أجاز محمد بن السَرِىَ أن يكون قوله: كفل 
لدف بد ردكي تاد كن إل الى تال كه راد اق 6ه قال اذى جتى اد متا بيت لدي لأ اراد عل بطلا العلقة خش 
محذوف و هو الاكتفاء» و محال حذف الموصول و تبقية صلته؛ قال: و إنما 

.)١(‏ قوله [و هل يعرف] كذا بالأصلء و الذى فى المحكم: و لم ينكر. 
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حلم سطع قرلا أ كفهد وكرت كلى 'فدن عن التكقاء أنه من لنقلد كما طول عن تدب ان ع الله وأمت نه لاذلالنة الفغل 
عليه» فهاهنا أضمر اسماً كاملا وهو الكذبء و هناك أضمر اسماً و بقى صلته التى هى بعضه؛ فكان بعضٌ الاسم مضمراً و بعضه 
كلررا قال ؤنقتكك عست عسدفيقال :و القر دشن هذا قل سور سه أن يوق ال كير كت الله الف يفك انا 40د 
يشهد بصحة هذا المذهب ما حكى عنهم من قولهم مررت بيات جاد هن أباتاً و مذنَ أَثياتء فقوله بهن فى موضع رفع» و الباء زائدة 
كما ترى. قال: اشرق بلكل سعمندين النين تراد ملتسن حسف يق بحيى أن الكسائى حكى ذلكك عنهم؛ قال: و وجدت مثله 
للأخطل و هو قوله: فقَلْتُ: اوها عَنْكُمْ يمزاجهاء و حب يها مَقْتولَةُ حِينَ تقل فقوله بها فى موضع رفع بِيحبٌ؛ قال ابن جنى: و إنما 
جاز عندى زيادة الباء فى خبر المبشد! لمضارعته للفاعل باحتياج المبهد! إليه كاحتياج الفعل إلى فاعله. و الكَفْية بالضم: ما كفيك 
من الغيش» وافدل: الكقع ؟ اقوس واقيبل! هو أل من القوتء و الجمع الكقّى. ابو الأعراض #الكتن الأقراك واتسليدها كك 1و بيقال: 
فلان لا يملك كُقَى يومه على ميزان هذا أى قوت يومه؛ و أنشد ثعلب: و مُحْتِطٍ لم يلق ين دُوننا كُفّى و ذات رَضِديع لم ينها 
رَضْدَيعُها قال: يكون كُفّى جمع كف وهو قل من القُوت» كما تقدّم و يجوز أن يكون أراد تكفاةً ثم أسقط الهاء. و يجوز أن يكون 
من قولهم رجل كَنِيٌ أى كاف. و الكِفْي: بطن الوادى؛ عن كراع: و الجمع الأكماء. ابن سيدة: الكَفْوٌ النظير لغة فى الكفيء و قد 
يجوز أن يريذوا به الكو فيخففوا ثم يسكنوا. 


كلا؛ ج10 ص: 7١1‏ 


:ابن سجفاة كاد كلمة فشواغة للدلالة على اقبي كما أنّ كلا مضوظة للدلالة على لجس فال سيرةة و لببيك كلا من لفط كل كل 
صحيحة و كلا معتلة. و يقال للأنثبين كِلتاء و بهذه التاء محكم على أن ألف كلا منقلبة عن واوء لأن بدل التاء من الواو أكثر من بدلها 
من الياء» قال و أما قول سيبويه جعلوا كلا كُمِعٌى» فإنه لم يرد أن ألف كلا منقلبة عن ياء كما أَنَّ ألف مِعَى منقلبة عن ياءء بدليل 
قولهم معيان, و إنما أراد سيبويه أن ألف كلا كألف معى فى اللفظ» لا أن الذى انقلبت عليه ألفاهما واحدء فافهم, و ما توفيقنا إلا بالله» 
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و ليس لكك فى إمالتها دلييل على أنها من الياءء لأنهم قد يُميلون بنات الواو أيضاًء و إن كان أُوّله مفتوحاً كالمكا و العشاء فإذا كان 
ذلك مع الفتحة كما ترى فإمالتّها مع الكسرة ؛فى كلا أولى؛ قال: و أما تمثيل صاحب الكتاب لها بنَّوْوَى» و هى من شريت» فلا يدل 
على أنهااعندة من الباءخون الراوء ولامن الواوخوة الياءء لأنه إتنا آراة البدل حَفت فمثل يما لآم من الأسماء من ذرات الا هيده 
أبداً نحو الشَّوَى و الفَمْوَى. قال ابن جنى: أما كلتا فذهب سيبويه إلى أنها فغلَى بمنزلة الذَّكرَى و الجفْرَىء قال: وأغنيا رداك 
الوازهاء كنا اباش أحك ويه و الل يدل عاق 31 لثم كه مكاعر لي فى مكرما كاه و كلذ قدل :ولام مطل ماله لام 
حجاً و رضاًء و هما من الواو لقولهم حجا يجو و الرّضُوانء 
لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 770 
و لذلك مثلها سيبويه بما اعتلّت لامه فقال هى بمنزلة شَرْوَى» و أما أبو مر التجَبى فذهب إلى أنها فعتَلَ و أن التاء فيها علم تأنيثها و 
خالف سيبويه؛ و يشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا و قبلها فتح نحو طَلحَهُ و حمر و قائمة و قاعدة» أو 
أن يكون قبلها ألف نحو يتغلاة و عِزْهاةه و اللا.م فى كلتا ساكنة كما ترى» فههذا وجه. و وجه آخر أن علامة التأنيث لا تكون أبداً 
وسطأء إنما تكون آخراً لا محالة» قال: و كلنًا اسم مفرد يفيد معنى التثنية يإجماع مه التصريي قله يرز أن يكرق علؤلة ناننة القلدو 
ما قبلها ساكن» و أيضاً فإن فِعتنا مئال لا يوجد فى الكلام أصًَ يمل هذا عليهء قال: و إن سميت بكلْتا رجلا لم تصرفه فى قول سيبويه 
معرفة و لا نكرة, لأن ألفها للتأنيث بمنزلتها فى ذكرى» و تصرفه نكرة فى قول أَبى عمر لأن أقصى أحواله عنده أن يكون كقائمة و 
قاعدةٌ و عَزَُّ و حمزة و لا تنفصل كلا ولا كلتا دخ الافنافة وبقال:ابن الأبارىة تن القرت مو ديل أل كا وهر من لا يلي 
١‏ فمن أبطل إمالتها قال ألفها ألف تثنية كألف غلاما و ذواء و واحد كلتا كلتء و ألف التثنية لاتماله و من وقف على كلنا بالإمالة فقال 
لمر واحد عبر عن التثنية» و هو بمنزلة شَعْرَى و ذْكرَى. و روى الأزهرى عن المنذرى عن أبى الهيثم أنه قال: اللريية ا أضافت 
كنا إلى اثنين لينت لامها و جعلت معها ألف التثنية» ثم سّت بينهما فى الرفع و النصب و الخفض فجعلت إعرابها بالألف و أضافتها 
ااقرو عرص والسسشا ا اجر لايرل را عاد اير جلا ست ا لبوا را لمر . 
كانت جميلة؛ و لا يقولون كانتا جميلتين» . قال الله عز و جل: كلا الْجَّيِن آنَتْ ات اكباو لم يقل آثنا. و يقال: مررت بكلا الرجلين» و 
جاءنى كلا الرجلين» فاستوى فى كلا إذا أضفتها إلى ظاهرين الرفع و النصب و الخفض» » فإذا كنوا عن مخفوضها أجروها بما يصيبها 
من الإعراب فقالوا أخواكك مررت بكليهماء #قجبارا فمنيه او عقضها والزان وقالوا أخراى جازاى كلاه فجعرا رقع الافين بالألشةو 
قال الأعشى فى موضع الرفع: كلا أَبََكُمْ كان عا وعامةٌ يريد كلّ واحد منهما كان فرعا؛ و كذلكك قال لبيد: فَعَدَتْء كلا الفَرْجَئِنِ 
تقويك أله مو الفيفافة: خلنياء أمامها لف يعنى بقرةُ وحشية» كلا الفرجين: أراد كلا فرجيهاء فأقام الألف و اللام مُقام الكناية, 
ثم قال تحسب يعنى البقرةء أنه و لم يقل أنهما مولى المخافة أى ولي مخافتهاء ثم تَْججم عن كلا الفْجين فقال خلفها و أمامهاء و 
كذلكك تقول: كلا الرجلين قائمٌ و كلتا المرأتين قائمة؛ و أنشد: كل الإخلين أذاك اهم وقد ذكرنا ففسير كل فى ريع الجوهرى: 
كلا فى تأكيد الاثنين نظير كل فى المجموع, و هو اسم مفرد غير مُتنى» فإذا ولى اسماً ظاهراً كان فى الرفع و النصب و الخفض على 
خالة واسحدة بالألف» تقول: رأيت كلا الرجلين» و جاءنى كلا الرجلين» و مررت بكلا الرجلين» فإذا اتصل بمضمر قَلَئِت الألف ياء فى 
موضع الجر و النصبء فقلت: رأيت كليهما و مررت بكليهماء كما تقول عليهماء و تبقى : فى الرفع على حالها؛ و قال الفراء: هو مثنى 
مأخوذ من كل فخففت اللام و زيدت الألف للتثنيء و كذلكك كنا 
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رتوو ك0 عاد ول وخر رهما بو اساديرو ان لكام به لقيل كل و كلت و كلان و كلتان؛ راجح كرا الصسعر الى 
كلت رِجِْليها كان والحدة كلتاهيا مقدونة برائدة أراد: فى إحدى رجليهاء افد قال: و هذا القول ضعيف عند أهل البصرة» لأنه لو 
ل ا ل ليع ره مع الاسم الظاهر و لأن معنى كلا مخالف لمعنى كلّء لأن كنا للإحاطة و كلا 
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يدل على شىءٍ مخصوص و أما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة و قدّر أنها زائدة» و ما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل 
حجة. فثبت أنه اسم مفرد كمعى إلا أنه وضع ليدل على التثية؛ كما اواخرلهم عن اننع متره يدل على الالنين قما فرقهماة يلال غلبن 
ذلكك قول جرير: كلا- يوم أمامةً يوم ص دو إن لم تأتها إن يماما قال: أنشدنيه أبو على» قال: فإن قال قائل فلم صار كلا بالياء فى 
النصب و الجر مع المضمر و لزمت الألف مع المظهر كما لزمت فى الرفع مع المضمر؟ قبل له: من حقها أن تكون بالألف على كل 
حال مثل عصا و معى إلا أنها لما كانت لا تنفكك من الإضافة شبهت بعلى و لدى: فجعلت بالياء مع المضمر فى التصب و الجر لأن 
على لا تقع إلا منصوبة أو مجرورة ولا تستعمل مرفوعة فبقيت كلا فى الرفع على أصلها مع المضمرء الأنها لم تيه بعلى فى هذه 
الحال, قال: و أما كلا التى للتأنيث فإن سيبويه يقول ألفها للتأنيث و التاء بدل من لام الفعل» و هى واو و الأصل كلواء و إنما أبدلت تاء 
لأن فى التاء علم التأنيث؛ و الألف فى كلًَا قد تصير ياء مع المفضمر فتخرج عن علم التأنيث» فصار فى إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 
قالة قال أبو عمو لفون القاد ملحقة و الألف لاسم الفعل» و تقاديرها عنده فعكلّ و لو كان الأمر كدارم عار في الح انيه 
كلتُوىٌ» فلما قالوا كوي و أأسقطوا الناء دل أنهم أنجروها متجرى التاء التى فى أخت التى إذا نوبت إليها قلت أت قال ابن برى فى 
هذا الموضع: كلوىٌ قياس من النحويين إذا سميت بها رجلَاء و ليس ذلك مسموعاً فيحتج به على الجرمى. الأزهرى فى ترجمة كلا 
عند قوله تعالى: قل مَنْ يَكلَوْكمْ اللي وَ اهار قال الفراء: هى مهموزة و لو تُركت همزة مثله فى غير القرآن قلت يَكلؤكم؛ بواو 
ساكنة و يكلاكم؛ بألف ساكنة؛ مثل يخشاكم؛ و من جعلها واوا ساكنة قال كلات» بألفء يتركك النبرة هُ منهاء و برقال كوكم نان 
َلَيتُ مثل قط يِتء و حى من لغة قريش» و كل حسن؛ إلا أنهم يقولون فى الوجهين مَكلو و مكلو أكثر مما يقولون مكل قال: ولو 
قيل مَكَلِيَ فى الذين يقولون كَلَدِتٌ كان صواباً؛ قال: و سمعت بعض العرب ينشد: ما خاصم الأقوام من ذى حُصُومة كوَزهاء مَشْنِئٌ» 
إليهاء حَلِيلُها فبنى على شََكْيِتٌ بتركك النبرة. أبو نصر: كُلّى فلادنٌ يُكلّى تَكلِ4 و هو أن يأتى مكاناً فيه مر جاء به غير مهموز. و 
الكلوَةٌ: لغة فى الكل لأهل اليمن؛ قال ابن السكيت: و لا تقل كلوة بكسر الكاف. الكليتان من الإنسان و غيره من الحيوان: لحمتان 
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مر تان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين فى كظرَين من الشحمء و هما مَنْْتٌ بيت الزرع؛ هكذا يسميان فى الطبء يراد 
به زوع الولد. سيبويه: كليةٌ و كلّى كرهوا أن يجمعوا بالتاء فيحركوا العين بالضمة فتجىء هذه الياء بعد ضضم فلما ثقل ذلك عليهم 
تركوه و اجتزؤوا ببناء الأأكثرء و من خفف قال كليات. و كلاه كَلْياً: صاب كليته. ابن السكيت: كلت فلاناً فا كتلّى» و هو مَكَلِيٌ» 
أصيت كلع قال ميد الأرقط+ من علق الفكلع بو الفؤتريى لذ أضنيت كقه قهز مكبود :نو كلو ارول واكلى :الم ملك فا 
العجاج: لَهُنَّ فى ايه ص : نا كي و الحم المليُ و يروى: تكلا؛ يقول: إذا طعن الثورٌ الكل فى كته وش اكد لفك 
الذى أصييت كله وجاء فلان بغنمه حفر الكلَى أى مهازيل؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: إذا السو كَثْرتٌ تَوائِجة و كان مِن عندٍ 
الكلّى مَناتيجة كثرت توائيجه من البَه دب لا تجد شيئاً ترعاه. و قوله: ين عند الكُلّى مناتيجه» يعنى سقطت من الهُزال قصاحبها يقر 
بعلونها من تحواةرها فى موضع ككلاها فييستخرج أولادها منها. و كلية المزادة و الزاوية: لد مستديرة مشدودة الغروة قد حر مع 
الأديم تحت عُروة المزادة. و كلية الإداة ؛ القع التى تحت عوتهاء و جمعها الكلى؛ و أنشد: كله من كُلَى في ترب الجوهرى: و 
الجمع كلئاتٌ و كلى» قال: و بنات الياء إذا جمعت بالتاء لم يحركث موضع العين منها بالضم. و كلَدَةٌ السحابة: أسفلهاء و الجمع كلّى 
يقال اليعفت كلدمقال: نب اللفيراهى الح سارس اند ركه أجل تضاخ التّدى سابع القَطر ٠5١‏ و قيل: إنما سميت بِكلية الإداوة؛ و 
ول أى حية: حنى إذا ترقت عله و بشي وطلفاء سارب لق تزاد +؛ بحتمل أن يكون جتع ل على كلوه كما جاء ذية َهُ و خَلِىٌ 
ف توك عضوم الشارية ارو يس اد بكر جعي اناد جلك اليناء كود و يُرُود. و الكلََةُ من القّوس: أسفل من 
الكيمد» و قيل: هى كبندٌهاء و قيل: : مقتدل خا لواب ل :هيا او كيل ! كليتها مقدار ثلاثة أشبار من مَقيضها. والكلة من القوس: ما 
بن الأمبردى الكتد رهما كلكان: وقال أو شجنة: كلا القردن عقت ت مُعَلّقَ حمالتها. و الكليتان: ما عن + يمين النُصل و شماله. و الكلى: 
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الرريشات الأربع التى فى آخر اليجناح يِلِينَ جمْبه. و الكل اسم موضع؛ قال الفرزدق: هل تَعْلّمونَ غَداةً يطَرَدُ سَتِيِكم. بِالسَفْح بينَ كَلَيةُ و 
طحال؟ 

(). قوله [عارض] كذا فى الأصل و المحكم هناء و سبق الاستشهاد بالبيت فى عرس بمهملات. (). قوله [سربت إلخ] كذا فى الأصل 
بالسين المهملة» و الذى فى المحكم و شرح القاموس: شربت» بالمعجمة. 
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و الكليان: اسم موضع؛ قال القتال الكلا-بى: لظتدة رب بِالكلَئِينِ دارسٌء سبق نعاج عَْن الوُوايسُ ذاه قال المزهرى ف النعيل ما 
صورته: تفسير كنا الفراء قال: قال الكسائى لا فى شب و كنا تنفى شيئاً و توجب شيئاً غيرهء من ذلكك قولكك للرجل قال لكك أكلت 
شيقاً فقلت لك و يقول الآخر أكلت تمر فتقول أنت كَلَاء أردت أى أكلت عسلًا لا تمرأء قال: و تأتى كنا بمعنى قولهم عَم قال: روى 
ذلك أَبو العباس أحمد بن يحبى. و قال ابن الأنبارى فى تفسير كلا هى عند الفراء تكون صلة لا يوقف عليهاء و تكون حرف رد 
بمنزلة نعم و لا فى الاكتفاءء فإ جعلتها صلة لما بعدها لم تَقف عليها كقولكك كلاو رب الكعية, ؛ لا تقف على كنا لأنها بمتزلة إى و 
له قال الله ثربحانه و تعالى: كد و الْقَعَِالوقف على كنا ييح لأنها صله لليمين. قال: و قال الأخفش معنى كنا الع و الرّجر؛ قال 
الأزعرى: وعدا مدهب سيبويه .و إل ذهب الإبعاج كل يسيع الق ذو قال أب بك .بن الأسازى قال التشيروة معت كلاعفا 
قال: و قال أبو حاتم السجستانى جاءت كنا فى القرآن على وجهين: فهى فى موضع بمعنى لك و هو رد للذوّل كما قال العجاج: قد 
طَلثٌ شَيِباكُ آن تضاكفوا كلاو لكا قط طون مامه قال: و هجىء كلا يبعتى آلا الى ليه كقولة تجالى: ألا إِنْهُم بَثونَ ص دُورَهُمْ 
ِثتَحْقُو نُ؛ و هى زائدة لو لم تأتِ كان الكلام تاماً مفهوما قال: و منه المثل كنا َعَم الي لا تقال و قال الأعشى: كنا زَحَمَُم 
بانلا نُمائك» إن لأمناليكم» يا قَؤمنا قَلُ قال أبو بكر: و هذا غلط معنى كنا فى البيت. وف البكل: ل ليس الأمر على ما تقولوق: قال: 
و سمعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلا فى جميع القرآن لأنها جواب و الفائدةٌ تقع فيما بعدهاء قال: و احتج السجستانى فى أنَّ 
كلا بمعنى ألا بقوله جل و عز: كنا إِنَّ الْإِْلانَ لَيَطْْلِاء فُمغناه ألا قال أبو بكر: و يجوز أن يكون بمعنى حقاً إن الإنسان ليطغى, و يجوز 
أن يكون ردأ كأنه قال: لاء ليس الأمر كما نظنون. أبو داود عن النضر: قال الخليل قال مقاتل بن سليمان ما كان فى القرآن كنا فهو رد 
الاموصسين: فثال الخليل: آنا أقول كلد رو روى ارق شيل خخ الخليل أدقال» كل فىء فى التركاق كلا رد يرة هنا يليت اخريرو 
قال أبو زيد: سمعت العرب تقول كناك و الهو بَلاكَ و الله فى معنى كنا و اله و بََى و الِ. وفى الحديث: تقع فقن كأنها الله 
قال اعزائن كلابجا ونوك لقال كر فى الكلدم وشيةرو زخرو او محاها لد لاتتعل إلا أنه 177 فى التي و و الرّدْع من لا 
لزيادة الكافء و قد ترد بمعنى حمّاً كقوله تعالى: كلا لَئْنْ لَمْ يَنْنْهِ لمعا بِالنَاصِيَة. و الظَلّل: السحاب, و قد تكرر فى الحديث. 
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كف الق 4و تكقاء: سَتَرَه؛ و قد تَأَوّل بعضهم قوله: َل لو شَهِدْتٌ الناس إِذْ كوا 

.)١(‏ قوله [فبرق نعاج] كذا فى الأصل و المحكم. و الذى فى معجم ياقوت: فبرق فعاجء بفاء العطف. (7). قوله [مذهب سيبويه] كذا 
فى الأصلء و الذى فى تهذيب الأزهرى: مذهب الخليل. 

لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 777 

الدتن انيت الفىء :وكقن الشهادة يكميها كنا و أكماها: تمه و قَمَعها؛ قال كثير: و إنى لأكى الناس ما أنا مُضْيرء محَاقَةًآن 


- 


يَثْرَى بذلكك كاشح يَثرى: : يفرَح. :الك أى الدعتن. و تكمّثهم الفتنُ إذا عَيْديْهم. و تَكمّى فَزْنه: قصد لوقا ملم تعن 
ل واتكقى قطن و تَكمّى فى يتلاحه: تَعْطى به. و الكبيق: الشجاع المتكمى فى يتلاحه لأنه كُمَى نفسه أى سكرها بالدّرغ و 
التتيضة؛ و الجمع الكتراة. كأنهم جمعوا كامياً مثل قاضدياً و قضاة. وفى الحديث: أنه مر على أبواب دُور مُِتَفِلهُ فقال اكمُوهاء و فى 
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رواية: أكيمُوهاأى اسيّرُوها لثلا تقع عيون الناس عليها. و الكمْوٌ: الستر «*8» و أما أكيموها فمعناه ازْفَعُوها لثلا يَهجُم السيل عليهاء 
مأخوة من الكؤْمَة و هى الّمْلة المرفة؛ و من الناقة الكؤماء و هى الطويلة الشنام؛ و الوم طم فى السنام. وفى حديث حاديفة: للداية 
ثلاث حَرَجاتٍ ثم تنْكيىأى تستترء و منه قيل للشجاع كييئ لأنه استتر تتر بالدرع, و الدابةٌ هى دابةٌ الأرض الى عن هخ أشراظ الساعةوان 
اسجدرية و القن افبتيه فالكتن من كم ظهرءو الكنيك: الال الماك وف هو المجاع التعرم الجرىء» كان عليه سلاح أو لم 
يكنء و قبل: الكمِيُ الذى لا يجبد عن قرنه و لا يَُوِْ عن شىءء و الجمع أكماء؛ و أنشد ابن برى لضدخرة بن قه.مرة: تَرَكتٌ ابتتيكك 
للمُغيرة» و القَنا واج و الأكتماء تَمْرَق بالدّم فأما كماة فجمع كام و قد قيل إِنَّ جمع الكييّ اكقايو كهاة قال أبو العباس: اختلف 
الناس فى الكيق من ا عن اخ ققانت طافلة: سمى كبا لأنه يكيمى شجاعته لوقت حاجته إليها و لا يُظهرها مُتكترا بها و لكن 
إذا احتاج إليها أظهرهاء و قال بعضهم: إنما سمى حب لأنه لا يقتل إلا كي و ذلكك أن العرب تأنف من قل الخسيس» و العرب 
تقول: القوم قد 0-6 والقوم قد تشونواو ردروا إذا قتل كييّهم وشَريفُهم و زَويرُهم. ابن بِررْج: وغل كنب يخ الكفاية: و الكبق 
على وجهين: الك فى سلاحه؛ و الكمِيٌ الحافظ لسره قال: و الكابى الشهادة الذى يَكتّمها. و يقال: ما فلان بكي و لا نكي أى لا 
كن سووو لذبي غذق ابن الأحراني؛ كل هن قد نقد كته سس الكو كينا لاه كش الأتراة أن مدهو 
أكقى# فر مر لاعن العيوومو كفي تقل كوه المسكريى تحوة: الده دوعن مله و الكسيات يزوف ال القبماة اسم 
صنعة؛ قال الجوهرى: جور وتان ابل يده أحسبها أعجمية ولا أدرى أ هى فغلياء أم فيعلاء. والكي مقصن: الليلكُ القَمْراء 
الْمُضيئةُ؛ قال: قبنُا بلصَعِيدِ لهم أجائي» و لو صَحْتُ لنا الكوى سينا التهذيب: و أما كما فإنها ما أدخل عليها كاف التشبيه. 

وكا وله و الكقر البعر] عدم تعيارة النهاية ومقهاها أنايقال كما بكر 
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و هذا أكثر الكلام؛ و قد قيل: إن العرب تحذف الياء من كيما فتجعله كماء يقول أححدهم لصاحبه امع كما حو دنكك: معناه كيدا 
عد نك و يرفعون بها الفعل و ينصبون؛ قال عدى: ارمغ حديثاً كما يَؤماتُحَدّئه عن طَهْر َيِه إذا ما سائل سالا من نصب فبمعنى 
كيه و من رفع فلأنه لم يلفظ بكىء و ذكر ابن الأثير فى هذه الترجمة قال: وفى الحديث من كلف بِملَّةُ غير مِلَهُ الإسلام كاذباً فهو كما 
قال؛ قال: هو أن يقول الإنسان فى يّمينه إن كان كذا و كذا فهو كافر أو يهودىٌ أو نصرانى أو ترىء من الإسلام؛ و يكون كاذباً فى 
تولك فالدرصير اونما #الدددن الكتووظ رمو القن هتلوق كالاجعف و نيه عله أن حقة ان الاررجمي انيه إلا أكتارةالبعيه 
أما الشافعى فلا يعدّه يميئاً ولا كما فيه عنده. قال: وفى حديث الرؤية فإنكم تَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمر ليله البذر» قال: و قد يُخيل 
إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمزئي» و إنما هو ويه و هى فعل الرائى و معناه أنكم ترون ربكم ريه ينزاح معها 
الفكك كرؤيككم القمر ليله البددر لا ترتابون فيه ولا تَمتّدون. و قال: و هذان الحديثان ليس هذا موضعهما لأن الكاف زائدة على ماء و 
ذكرههاابخ الأثير لأجل لفظهما وذ كرثاهما تحن حفظا لذكرهما حض لا نحل بشىء من الأضول. 


كنى؛ ج218 ص: 101#؟ 


: الكثوةٌ على ثلاثة أوجه: أحنها أن يكاى تعن ال الذى يُستفحش ذكره» و الثانى أن يُكنى الرجل باسم توقيرا وتعظيماء والثالت 
أن تقوم اليه مَقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبى لهب اسمه عبد عر عرف بكنيته فسماء ه الله يها. قال 
الجردى: و الك والكتئة أبقنا راغنة الكنّى» واكق فلان بكذا. و الكنَايَُ: أن تتكلم بشىء و تريد غيره. و كُنَى عن لامر ييه 
يَكْنى كنَايَةُ: يعنى إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث و الغائط و نحوه. وفى الحديث: من تَعَرَّى بعرّاء الجاهلية فأعِضّوه بأثر أبيه 
ولا تَكنُوا.وفى حديث بعضهم: رأيت عِلجا يوم القاوسيةٌ و قد [تَكَتَّى و تح ىأَى تسترء من كُنَى عنه إذا وَدَى: أو من الكثية» كأنه 
ذكر كثيته عدد الحرب لتعرف» وهو من شعار الثبارزين فى الحرب» يقول أحدهم: أنا فلان و أنا أبو فلان؛ و منهالحديث: ذه منى 
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و أنا الغلا الغفارىٌّ وقول على» رضى الله عنه: أنا أبو حَسَنٍ القَّْمِو كوت بكذا عن كذا؛ و أنشد: و إنى لأكنى عن قَذُورَ هاه و 
أغربُ أخيانً بها فأصارحٌ و رجل كان و قوم كَائُوت. الات هده واسعمل سيرك لت فى أعاذما المضير: و كلك الريجل أن 
فلان و أبا فلان على تَعْدِيُ الفعل بعد إسقاط الحرف كثيةٌ و كِنْية؛ِ قال: راجبة تُكتى بأم الجر و كذلكك كيته؛ عن اللحيانى؛ قال: و لم 
يعرف الكسائى أَكَيتُه قال: و قوله و لم يعرف الكسائى أكنيته يوهم أن غيره قد عرفه. و كُثْدِةٌ فلادن أبو فلان» و كذلكك كين أى 
اذى يك به و كلوة فلاخ أبو قلان» و كذلكك كثوة كثوقه؛ كلاهما عن اللنشاتى. .و كثوة ككوثه: لنة فى كته قال أبو عييدة يقال 
كنيتٌ الرجل و كُنْوَهُ كنَونُهِ لغتان؛ و أنشد 
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أبوازياة الكلابى و إتى كَنوة لأكلو عن قدو برها و قذوو: اسم اث رأا تقال اب ىبر + شاهد كيت فول اللشاعرة وقد أزك له فى لد 
أن قد مَصَحْسَىء و قد بحت باشمى فى النَّسِيبٍ و ما تَكُنِى و تُكنّى: من أسماء 1 النساء. الليث: يقول أهل البصرة فلان يُكتّى بأبى عبد 
الله و قال غيرهم: فلاسن يُكُنَّى بعبد الله» و قال الجوهرى: لا تقل يُكُنَى بعبد الله و قال الفراء: أفصح اللغات أن تقول كنّى أُوك 
بعمروء و الثانية كن أخوك بأبى عمروء و الثالئة كن أَحُوكك أبا عمرو. و يقال: كنّينه و كَبْوَة كنَؤئّه و أكنيته و كنيتهء و كَنينه أبا زيد 
وبأى زيند تق ف وهر كذ كما طول فرريهبى كتى الرؤيالاهن الأمفال الى وضريها ادك الرؤياء يكتى بيهاخن أغيان الأمول:.وفى 
الحديث: إِنَّ للؤّؤيا كنّى و لها أسماء فكنُوها بكناها و اعتبروها بأسمائها؛ الكتَى: جمع كُثية من قولكك كلت عن الأمر و كنوه كتؤت 
عنه إذا ورّيت عنه بغيره» أراد مثّلوا لها أَمناًا إذا عبّزتموهاء و هى التى يَضربها مأك الرؤيا للرجل فى منامه لأنه كنّى بها عن أعيان 
لأمورء كقولهم فى تعبير النخل: إنها رجال ذوو أحساب من العرب» و فى التجؤز: إنها رجال من العجم» لأ النغل كرما يكروقى 
بلا.د العرب» و الجوز أكثر ما يكون فى بلاند العجم؛ وقوله: فاعتبروها بأُسمائهاأى اجعلوا أسماء ما يُرى فى المنام عبرة و قياساًء كأن 
راض ونلا وكنى الما فا له بالسناقنةة وكانيا فأولة بالفينة 
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لل ل ا 
الكقاء الناقة الصّحْم التى كادت تدخل فى السَّنّ؛ قال طرفة: فَمَءَرثْ مرت كَهَاة ذات حَيِنٍ مجلالة عَقِيلة َمِخ» كالوبيل» يد و قيل: هى 
الواسعة جلد الأنحلاف لا جمع لها من لفظهاء و قيل: ناقهُ كهاءُ ؛ عظيمة السنام جليلة عند أهلها. ون السدامة: جاءت امرأة إلى ابن 
عباس رضى الله عنهماء فقالت فى نفسى مسألة و أنا أَكْتَهِيك أن أشافيقك بها أى أجلّك و أعظمكك و أحتشمك. قال: فاكتبيها فى 
بطاقةأى فى رُقعةء و يقال فى نطاقة» و الباء تبدل من النون فى حروف كثيرةء قال: و هذا من قولهم للجبان أكْهَىء و قد كه يَكهَى و 
اكتَهَى؛ الأن المحتشم تمنعه الهبية عن الكلام. و رجل أَكهَى أى يجبان ضعيض» و قد كه كَهَى؛ و قال الشّقَى: ولاجيا أَكْهَى مُرِبٌ 
سه الها فى شأيه: كيف يَفْعَل؟ و الأكهَاء: الغاكد فى الرقال قال واكال كامَاةٌ إذا ون | ينما أعظمُ كنا وجا 2 إذا استصغر 
عَفْلهد و صَكْرةٌ أكهى: اسم جبل. و أكهى: عَضْبةة قال ابن كرمة: 

.)١(‏ قوله [و تُكنَى من أسماء إلخ] فى التكملة: هى على ما لم يسم فاعله» و كذلكك تكتمء و أنشد: طاف الخيالان فهاجا سقما خيال 
تَكُنَى و خيال تكتما 
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كنا لاعن الراقيه كوي قلق دياو لافر اعقاو قي ابن سيناة ]3 الك كهاة رانالأن الألفت ياد أكثر متها واوا أبس مرا 
كالسا اانا كن راو ااه سونو كان قل الال 11 رتاوس ديف البارية واب وق لوالقا موتو إن يكن لا لجا 
الإنس يَفْعَل 0 يريد: ما هكذا الإنس تفعل» فتركك ذا و قدم الكاف. 1 
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: الكيٌ: معروف إحراق الجلد بحديدة و نحوهاء كوّاه ك كياً. و كوى البتِطارٌ و غيره الدابة و غيرها بالمكوا يكوى كيا و كيه و قد كوَئيّه 
فاكتوى هو. وفى المثل: آخِرٌ الطتٌ الكنٌ. الجوهرض: آخر الذواك الكس:فال: لعفل عه اداه اكد وق السديقه إن ل 
لأغتسل من الجنابة قبل امرأتى ثم أنكوَى بهاأى أَسَذفيٌ بمباشّرتها و حو جسمهاء و أصله من الكي. و المكواة: الحديدة المِيسَمٌ أو 
الرَضفْهُ التى يُكوى بها؛ و فى المثل: قد يَضْرَطّ العَيرُ و الكو فى النار يضرب هذا للرجل يتوقع الأمر قبل أن يَحِلَّ به؛ قال ابن برى: 
هذا المثل يضرب للبخيل إذا أعطّى شيئاً مخافةٌ ما هو أشدّ منهء قال: و هذا المثل يروى عن عمرو بن العاص:ء قاله فى بعضهم. و أصله 
أن مُسافر بن أبى عمرو سّ تّى بَطْهُ فداواه عِبادِئٌ و أَحْممى مكاويه؛ فلما جعلها على بطنه و رجل قريب منه ينظر إليه جعل يَضرَط فقال 
مسافر: العَيْرُ يَضرَ ط و المكواةٌ فى النار فأَْلها مما قال: و يقال إن هذا يضرب مثا لمن أصابه الخوف قبل وقوع المكروه. وفى 
الحديث: أنه كوَى سعد بن مُعاذ لينقطع دم جرحه؛ الك بالنار: من العلا ج الستروف :قن كدر من الأمراض :نو قل سارك أناديثك 
مب ا و مات ور ور ل ا 
بطل قراس تم ذا كان طلى هد الاسدوو أده إذا لحدا..سبي] الفا لأعلة لكان اللخ رحدل .هو الى رهد و يقلي اله الكن رز 
الكانوويفة أم "ركذف سرك الناس اقول 0د أو يشريه الوه ل ريطهه واو أن ولا لجيه بسر وكوي ىمناو 
يحتمل أن يكون نهيه عن الك إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض و قبل الحاجة إليهء و ذلكك مكروه و إنما أبيح 
التتداوى و العلاءج عند الحاجة إليهه و يجوز أن يكون النهى عنه من قبيل التوكل كقوله: الذين لا يَسْتَقُون و لا يكتؤون و عل رب 
يكو كلونٌ *.و التوكل: درجة أخرى غير الجوازء و الله أعلم. و الكيةُ: موضع الكيٌ. و الكاوياء: مِيسَمٌ يُكوى به. و اكْتوَى الرجل يكتوى 
اكتواة امسا الكي. و اسْتَكوّى الرجل: طلب أن الي ل ا العقرب: 
لدغته. و كاوَيْتٌ الرجلّ إذا شاتمته مثل كاوّخته. 1 
.)١(‏ قوله [و إن يكك إلخ] صدره كما فى التكملة: فإن يكك من جن فأبرح طارقا (1). قوله [و فى الحديث إنى إلخ] فى النهاية: و فى 
حديث ابن عمر إنى لأغتسل إلخ 
لسان العرب؛ ج0١‏ ص: 772 
وأوحل كؤآنة خبيك اللسان اتتعام قال ابن سيدة: آزاء على التسيم و اتوي اتمدنيما لس من قغلة.و أب و الكواءة من كتى لغرب و 
الكقتو ]لكو ة الوق كن العسط و اقوش النيتك و تسوه واقلالقكر للكبر و الانق تلعيهي قال ارق سميدة: ولس هذا شد 
قال الليث: تأسيس بنائها من كك وى كن أَصلها كوّى ثم أدغمت الواو فى الياء فجعلت واواً مشددة؛ و جمع الكو كؤىء بالقصر 
نادر» و كواء بالمدّء و الكاف مكسورة فيهما مثل يَذَْرَهٌ و بدّر. و قال اللحيانى: م قال كذة ؛ ففتح فجمعه كواء ممدود؛ و الكو بالضم 
قوسن ناك 235 قَضَمٍ فجمعه كوّى مكسور مقصور؛ قال ابن سيدة: ولا أدرى كيف هذا. و فى التهذيب: جمع جمع الكوّة كوي كا 
يقال قَوِيه و قُرَى. و كوّى فى البيت كوٌة: تَملها. و تَكوّى الرجل: دخل فى موضع ضَ يق فتقبض فيه. كو نجع من الأنواءء قال ابن 
سيدة: و ليس بثّت 
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كن لمكم دووف | لمعا اديب ا لعل يا أن» و معناه العلهُ لوقوع الشىء» كقولك: عت ك3 ُكرِمنى» و قال فى 
التهذيب: تنصب الفعل الغابر. يقال: أده كي يَوْمَدِحَ. قال ابن سيدة: وقد تدخل عليه اللام» و فى التنزيل العزيز: تأ سوا علَلا !ا 
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فائكم؛ وقال لبيد: كواحم تمرك روات ورياك ترا حي اكتابرااه ورك يداو در زكار تعر وَْ كى لا تَفَع؛ و خرج 
كنبا صل قال ال سال : كي لا يكو دُولَة بين الغلا غلا د يكوه ا وقى كيم لغة أخرى خدت الباء لفظه كماقال عدى#اشرعع حوري 
كما يوماً تحِدّنُ عن ظَهِرٍ غَئِبِء إذا ما سائتل سالا أراد كيما يوماً تحدّثه. و كو لكو كبو كبا شف الألفاقة الممنعة 
عمل أن و أن و حتى إذا وقعت فى فعل لم يجب. الجوهرى: و أما كن مخففة فجواب لقولكك لم فعلت كذا؟ فتقول كى يكون كذاء 
وبح الباق كالات راصي اميل لتيل و كان من الأمر كيت وكيِت: ب ل يك 
كي وتقة كأبدلت اليه الأخيزة قادو أجروها تجرئ الأصل لأنه ملق بقلس» والبل #الاصلي. قال ابن سيدة: قال ابن - نكن الوا 
التاء من الياء لاماء و ذلكك فى قولهم كيِتَ وككوو أضلها 5ه و كين ثم إنهم حذفوا الهاء و أبدلوا من الياء التى هى لامٌ تا كما 
فعلوا ذلكك فى قولهم ثنتان فقالوا كيت» فكما أن الهاء فى كمة علم تأنيث كذلكك الصيغة فى كيت علم تأنيث. وفى كيت ثلاث 
لغات: منهم من يبنيها على الفتح فيقول كيت و منهم من يبنيها على الضم فيقول كيْتٌ» و منهم من يبنيها على الكسر فيقول كيْتٍ, قال: 
و أصل التاء فيها هاء و إنما صارت تاء ة فى الوصل.؛ و حكى أبو عبيد: كي و كي بالهاءء قال: و يقال كَيْمَةُ كما يقال لِمَدْ فى الوقف. 
قال ابن برى: قل الجر مساك رشي اق من الأب كه وكيه قال: الصواب كيت و تحب الأولى بالتاء و الثانية بالهاى و أما حي 
فليس فيها مع الهاء إلا البناء على الفتح» فإن قلت: فما تنكر أن تكون التاء فى كيت منقلبة عن 
لسان العرب» ج6١‏ ص: ضف 
واو بمنزلة ناء أخت و بنتء و يكون على هذا أَصلُ كيه كيو ثم اجتمعت الياء و الواو و سبقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء و 
أدغمت الياء فى الياءء كما قالوا يد و ميت و أصلهما سود و مَوت؟ فالجواب أن كَيةٌ لا يجوز أن يكون أصلها كيوة مع قل اكه ار 
قضيت بذلكك لأجزت ما لم يأتِ مثله من كلام العرب, لأنه ليس فى كلامهم لفظة عَينُ فعلها ياء و لام فعلها واوء أ لا ترى أن سيبويه 
قال ليس فى كلام العرب مثل حتيؤت؟ فأما ما أجازه أبو عثمان فى الحيوان من أن تكون واوه غير منقلبة عن الياء و خالف فيه الخليل؛ 
و أن تكون واوه أَصِنًا غير منقلبة» فمردود عليه عند جميع النحويين لادّعائه ما لا-دليل عليه ولا-نظير له و ما هو مخالف لمذهب 
الجمهور» و كذلكك قولهم فى اسم رَجاء بن حيو إنما الواو فيه بدل من ياء؛ و حسّن البدل فيه و مم الواو أيضاً بعد ياء ساكنة كوه 
علماً و الأعلام قاد يحتمل فيها ما لا يحتمل فى غيرهاء و ذلكك من وجهين: أحدهما الصيغة» و الآخر الإعراب؛ أما الصيغة فنحو قولهم 
مَوْطَب و مَؤرقٍ و نَل و مختبب و مَكوَرَة و مَزئَدٍ و مَؤألةٍ فيمن أخذه من وأل و مغيديكرب, و أما الإعراب فنحو قولكك فى الحكاية 
اسن تاديروت ريد من زييد؟ و لمن قال ضربت أبا بكر: من أبا بكر؟ لأن الكنى تجرى مجرى الأعلام؛ فلذلكك صحت عَوة بعد 
قلب لامها ذاو و اسلا ااا أس عور عََيِيانُ» و هذا أيقاً إمقال اليك م الواوالأمير قايةبو لج أعلدها ابذلك متها عينينه 


والله أعلم. 
فصل اللام؛ ج8١‏ ص: 71777 


لأى؛ ج14 ص: 781 


يان قال زهير: َي قرفت الداز بعد توم وقال الحاتى: اذى الت و قد لأئيت 0 ل 


اا و النأْثْ هى: 50 التهذيب: يقال لأى يَاذّى لأياً و التأى يَتتى إذا أبعا ووللالليم ليا أصبيع العرب تجعلها معرفةً» و 
يقولون: لأيً عرفتٌ و بَعدَ لأي فعلت أى بعد سهد و مشقة. ويقال: واكك أعمله إلا أذ وفنرت كدابع رذ ابي هذه و إنطاء. 


وفى حديث أم أيمن» رضى الله عنها: فبلأى ما استَغْفَرَ لهم رسول اللهأى بعد مشقة و جهدٌ و إبطاء؛ و مندحديث عائشة» رضى الله عنهاء 
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و هِشرَتِها ابنَ الزَِّر: فبلأي ما كلَّمَئْهُ.و اللأى: اليَهْد و الشدَّةُ و الحاجة إلى الناس؛ قال العجير السلولى: و ليس بُعيْرٌ خيع الكريم حُلوقةٌ 
أَثُوابه و اللأى و قال القتيبى فى قوله: قَلأياً بلأي ما حمَلنا عُلامَنا أى جَهْداً بعد هد قَدَرْنا على مله على الفرس. قال: و اللأى المشقة 
و الجهد. قال أَبو منصور: و الأصل فى اللأى التوطلء؛ و أنشد أبو الهيثم لأبى زبيد: و ثارَ إغصارٌ كيجا ينه و حَلَتْ بالكور د 
بالأنساع تَعقصعٌ ثم قال: لبا بعد شد يعنى أن الرجل قتله الأسد و خلت ناقته بالكورء تمتصع: تحركك ذنبها. و اللأى: الشدهُ فى العيش» 
وعد يت سجر لون ا مابوق العسنفو ين كن :ل جا فرق 
لسان العرب؛ ج5١.‏ ص: /77 
لأوائهن كدق لاسحجابا من الفان؟ اللتواة السندة و عنبق الميشة) ونه العديك ذال :له ! لفك تقرة» ] لفك تدهكه اللتواد#و 
منهالحديث الآخر: من قب عل راد المَدِينة؛ و اللأنواء الممَّقَهُ والشدة. وقيل: القَخطء يقال: أصابتهم لأواء و شّصاصاءء وهى 
الشدة قال: و تكون اللأواء فى العلة؛ قال العجاج: ومالك اللواد دون نسعى و قاد أَلأى القوم؛ مثل ألعى؛ إذا وقعوا فى اللأواء. قال 
اي للألا-ء الفرح التام. و الى الرجل: أفلّسَ و اللأى» يوزن اللعا: التّوْر الوحشي؛ قال اللحيانى: و تثنيته لأيانء و الجمع ألآء ء مثل 
ألعاع مشل جم علء اجا لوو انض 1 ه مثل لَعاءٍ و لَأَىّ» بغير هاءه هذه عن اللحيانىء و قال: إنها البقرة دق الرسان خاصة ابر سورد 
الى البقرةء و حكى: بكم لاك هذه أى بقرئكك هذه؛ قال الطرماح: كطَفْر اللََى لو يُتتغى رَبّةُ بهاء لعَنّتْ و شَقَّتُْ فى بُطُون الشَّواجِنِ 
ان اضرا الكذو الكفيوون تحافام غك وفى حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: يَجىء من قبل المَشْرِق قوم وصفّهمء ثم قال: 3 
الزاؤية يوشو فد تق علبها أخك إلى من لار وتشاة قال ابن الأير: فالا القسين عكدا روا تكلة التعديث لاتديوتة ماقهنى انها هو ألا 
ب أي با سر لاجس بر ل ل ا كأنه أراد 
الإرافة لأن قر ع بت الثبران و الغنم الزّاعون. و لأ و لوٌَ: اسحاناة والعسطر لان (١‏ اخوعله الك بن غالب ابو ايقن قال أبن 
منصور: و أهل العربية يقولون هو عامر بن لَوَّىَء بالهمزء و العامة تقول لُوَىَء قال على بن حمزة: العرب فى ذلكك مختلفون» من جعله 
من اللأى همزه؛ و من جعله من لوَى الرّْل لم يهمزه. و لَى: : نهر من بلاد مُرَيْئة يدفع فى العقيق؛ قال كثير عزؤ: عرفت الدّار قذ أو 
بريم إلى لأي» فمذقّع ذى يَدُوم “او اللا ببعى اللراق يوز القاضى و الدّاعى. وق القتريا العديد: وَ اللائى يَعِسْنَ مِنّ المحيض. 
قل ابن جنى: و حكى عنهم اللَاوْو فعلوا ذلك يريد اللّاؤونَء فحذف النون تخفيفاً. 


لبى؛ ج10)» ص: 74 


: الَاوة: اليه من النبت عامة» و قيل: المقيةٌ من الحمضء و قيل: هو رقيق الحفضء و المَغتّيان متقاربان. ايع الأغرااللاترة شمر 
الأخيلق؛ قال الفراء و أنشد: َبَائَةٌ من هَمِتٍ عَتِشُوم و الهَِق: تننتاء و العَئِشُوم: العايس» و الأمطيٌ: النف يصل د العلكت. سك د 
بن ليت الخيرة فى الثار أنصييتها: و لَبِيتٌ بالحج تَلبيَةُ. قال السرفض وبوهنا قائز ا لناضه المومو املدشر اليد و لَبّيت الرجل إذا 
قلت له لَتكك. قال يونس بن حبيب الضبى: لَتِيكك ليس بمثنى و إنما هو مثال عَلَيكك و إليكك؛ و حكى أبو عبيد عن الخليل أن أأصل 
التَبيَهُ الإقامة بالمكان؛ يقال: أَلْبعت بالمكان و لبت لغتان إذا أقمت به قال: ثم قلبوا 

("). قوله [إلى لَأَى] هذا ما فى الأصلء و فى معجم ياقوت: ببطن لَأَى بوزن اللعاء و لم يذكر لَأى بفتح فسكون. 

لسان العرب» ج0١‏ ص: 79 

الباء الثانية إلى الياء استثقانًا كما قالوا تَطَنّيِته و إنما أصلها تَطدنّت. قال: و قولهم لكك متنى على ما ذكرناه فى باب الباء؛ و أنشد 
الآسدى: دَعَْتُ يما ناتتى مشوراً فى فلب ردَىْ مِسْوَرٍ قال: و لو كان بمنزلة على لقال قَبّى يَدَئْ مسور لأنكك تقول على زيد إذا 
أظهرت الاسم و إذا لم تظهر تقول عليهء كما قال الأسدى أيضاً: دَعَوْتٌ كتىء جاب قََى دعا بيه َم ْدَق قال ابن برى فى 


تفسير قولهقلبّئ تَدَىَ مث ور: ر: يقول لَبَئْ يدي مور إذا دعانى أى أجيبه كما يُجيبنى. الأسحمر: يقال بينهم المُلتبِيةُ غير مهموز أى 
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متفاوضون لا يكتم بعضهم بعضاً إنكاراً و أكثر هذا الكلا.م مذكور فى لببء و إنما الجوهرى أعاد ذكره فى هذا المكان أيضاً 
فذكرناه كما ذكره. و اللُّوٌ: قبيلة من العرب» النسب إليه لَبُوىُ على غير قياس» و قد تقدم فى الهمز. 


لنا؛ ج2180 ص: 74 


: ابن الأدعرابى: لا إذا ّقص. قال أبو منصور: كأنه مقلوب من لات أو من أَلّتٌ. و قال ابن الأعرابى: اللّقُ اللازم للموضع. و الّتى: اسم 
شبهم للمؤنكه و هى معرقة و لااضم إلاابضلة؛ وقال ابن ستيدة: الى ب اللاتى تأنيث الى والذين على غير ضيفته: و لكنها منه كبدث 
من ابن» غير أن التاء ليست مُلْحِقَهُ كما تُلْحِقّ تا بنت ببناء عدل؛ و إنما هى للدلالة على التأنيث؛ و لذلكك استجاز بعض النحويين أن 
يليا ثاي'نا كدو الألق :و الام تن الى و اللَاتَى زائدة لازمة داخلة لغير التعريفء و إنما هنّ متعرزفات بصلاتهن كالذى و اللَاتَى 
بوك القامى :و الداع واقه افق لغاشه التو اللت فل فلكم كتير النامو نك اللضاف فى الى كلك لكقه وى الك 
فعلث ذلكك بإسكانها؛ و أنشد لكيش بن ذُّهلل الفكُلى: و أختحه اللتْ لا بيب مْلهاء إذا كان نيران الشّتاء تّوائما و فى تثنيتها ثلاث 
لغات أيضاً: هما اللَنَانِ فُعَلتاء و هما اللَنَا فعَلَتاء بحذف النون» و اللَتَانُ بتشديد النون» و فى جمعها لغات: اللَاتَى و اللَّاتء بكسر التاء بلا 
ملذوقال اللسوقيه يعفر: اللَّاتِء كالييض لما تَغْدُ أنْ دَرَسَتْ ضر الأنايل بن كزع القُوارِير و يروى: اللّاء كالبيض» ... و اللَوَاتى و 
اللّواتِ بلا ياء؛ قال: إَِّا اتباءته البيض اللّواتِ له ما إن لَه طُوالَ الدَّهْرِ أَبدالٌ و أنشد 5 مِنَ الّوَاتى و اللّتى و اللاتي رَعَمْنَ أن 
قد كيرت إعداتى و هن اله و الى و اَن ذلكك؛ قال الكميت: و كانت ين الَا لا يها اهاء إذ ما الغلا المي الم يرا قال 
بعضهم: من قال اللا فهو عنده كالباب؛ و من قال اللَائى فهو عنده كالقاضى؛ قال: و رأيت كثيراً قد استعمل اللَائْى لجماعة الرجال 
فقال: أب لكه أن تَفْضُدُوا أو يَفُوتَكْ, بتجل مق اللا ماوق ايل وق اللرا عاق ذلكك, بإسقاط التاء؛ قال: 

لسان العرب» ج16ء ص: 75٠‏ ْ 

متها من أَنْوْقٍ نيار ين اللُوا شرن بالصّرار و هن اللّاتِ ١1؛‏ فعلن ذلكك» قال: هو جمع اللانىء قال: أولنكك إخوانى و أَخلالٌ 
قيعت و الشدائك اللا توي بالكتمْ و أورد ابن روجا جد سكيد مض تجن اعرقال ريال ادك لوانتن انار 
أولتك أخمداتن الذينَ ألفتُهِمْء و أخدائك اللاةات ين بالكم قال ابن سيدة: و كل ذلكك جمع الَتِى على غير قياس» و تصغير اللَاء و 
اللّائى لياو اللْوَي و تصغير الى و اللّاتى و اللَّاتِ لبا و اللتَاء بالفتح و التشديد؛ قال العجاج: دافم عنى بِنَقِير مَؤْنَتى) بعد اللا و اللا 
و الّىء إذا عَلَتْها نَمَسٌ تَرَدّتِ و قيل: أراد العجاج باللا تصسفين الين هي الداقية الصغير ف وال الذاعية الكير ةو فصقي اللوانين 
الات و اللّونات. أل رسف وقد امل ميقن الس ام حيط الققاد فلن لدي قال انو يدوق القداء امعان جا اليه لانت د 
اللام إلا فى قولنا يال وحدهء فكأنه فعل ذلكك من حيث كانت الألف و اللام غير مفارقتين لها؛ و قال: من الجلكك يا الى تيِنتٍ قلبى؛ 
وأك تعكافة على ويفان: وقع فلان فى اللا و الّيَىء و هما اسمان من أسماء الداهية: 


لنى؛ ج10١)‏ ص: 7٠‏ 
07 1 بصا وريه ع م ل ا 


00 0 الى شى نشد تارتل يق على :فى أا ومدل فى ثوب و صب عليه الماء. فإذا سال 
من الزب فر حار انووسا امقيفال أو وو الل وسيل د لمان وكيم وف عمال قرالشسر يقال لسري له الى سار 
تار المضاوريى هر سهد للسدال:اللامية و اللقو كل الى سبلو كنا لاله التفافين حكن قد ايت هن القرام أندتقالة اللناء بالوطن اليا 
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يسيل من الشجر. الجوهرى: قال أبو عمرو اللَنّى ماء يسيل من الشجر كالصمغ. فإذا جمد فهو ص عُرُور. و أَلَدْتِ الشجرءٌ ما حولها إذا 
كانت يقطر منها ماء. و لَتيت الشجرة لك فهى ليده و أَلدت: خرج منها اللنّى و سال. و الكت الرجلٌ: أطعمته اللّقِى. و خرجنا تلتثى و 
لنَى أى نأخذ اللتّى. و اللنى أيضاً: شبيه بالنّدى» و قيل: هو النّدى نَفْسه. و لَنيت الشجرةٌ: نَدِيت. و أَلقت الشجرة ما حولها لَنّى شديداً: 
دنه الجوهرى: لَثِيَ الشى5: بالكسرء يَلنَى لَنّى أى نَدىَ. و هذا ثوب لَثْء على فعِلء إذا ابتلّ من العرّق و انّسخ. و لَنّى الثوب: وسحُحه. و 
الى :القع او قرله اده ابن ْ 

.)١(‏ قوله [و هن اللات إلخ] كذا بالأصلء و بيت الشاهد تقدم فى خلل بوجه آخر. 

لسان العرب» ج0١‏ ص: 7١‏ 

الأعرابى: عَذَْبَ اللّتَى تجرى عليه الما يعنى باللّنّى ريقّهاء و يروى ... الى ... جمع لله و امرأة لَه و لثياة: يَغْرقُ يلها و جسدها. و 
امرأة لَه إذا كانت وطبة المكان و نساء الغرسه يسابين بذلكك» و إذا كانت ياسة المكان فين ال#شوكه» و تحيد ذلكك منهاء ايخ 
الحكية: هذا ثوب لَثْ إذا ابل من العرّق و الوسّخ. و يقال: دك عن مخ الطين تلك كن ذا ماشه بن: اي الأعراء بى: لا إذا شرب 
الماء قليلاء و نا إذا لَحِسَ القَدْر. و اللَنِيٌ: مولع بأكل الصمغ؛ وحكع هذا فلن عن الفرايضن النييرية قالنع: 4االكليى تعدو 
لد و لَجَنَ و اتقَى إذا وَلِعّ فى الإناء. واللَنَا: رخات كدي الكل كراب وو عاد اود تلن به من لنا أخفافهنٌ َي و 
للخ الوطب لت "بشخو اللقى» الأرج من #سم اللينة عن كراع. :و اللقاة: اللهاة.و الثنة تبجع لات و لنيق و للى. أبز نويد اللذة مركر 
الأسعاه يو في اللقة للق وه سغارك الأمتعا قم وفيا الشمو ويه ها تسيتكد وين الأسانايمن اللنة قال أبى متصو ريدو أقيل الل 
الل فتقس..و اللقة: مرو الأسناة. والنكروت'التثرية» الثاء: و الال و الظاء لأن ميد اها من اللعة. والقاء واللنة ججرة ل القذ ورهي 
بن ذواك الباء: المرهرس :انق بالستيته ما حول الأأسنان» و أصلها لَه و الهاء عوض من الياء. قال ابن برئ: قال ابن جنى اللنَةُ 
محذوفة العين من لُنْت الجمامة أى أدرتها على رأُسىء و الله محيطة بالأسنان. وف ديك ابن غم لعن الواشمة» قال نافع: الوَشْمُ فى 
اللعة لاد ديا لكيس :و المسايك: غدور اسان وهى كاوه الأرهرى وو أما قوق العجات: لاثِ بها الأشاءً و العُثِرِىٌ فإنما هو لائث 
من لات يَلُوتُ فهو لاثث» فجعله من لَنا بَلنُو فهو لاثْء و مثله: جرف هار و هائرٌ على القلب» قال: و مثله عات و عَثا و قافٌ و قَفا. 


لجا؛ ج10» ص: 7١‏ 


: الجا اشع و الأنثى لجا و الجمع لََواتٌ؛ قال ابن سيدة: و امنا بهذا السمع و إن كان جع يلام لعين لكويدلك أن 
ألف اللّجَاةْ منقلبة عن واوء و إلا فجمع السلامة فى هذا مطّردء و الله أعلم. 


لحا؛ ج10)» ص: 76١‏ 


:لحا افير : بلخوها لحرا تقرهاة اثقيد سيره و اعوج عُودك مِنْ لحي و مِنْ 15م لاد با نْعَمُ العُضْنٌ حتى يَنْعَمَ الورّق «*0 وفى 
الحديث: فإذا فعلتم ذلكك سلّط الله عليكم شرارَ حَلقه فالتحؤكم كما يلح القَضِيبٌ؛ هو من لصوت الشجرة إذا أخذت لحاءهاء و هو 
قشرهاء ويروى: حت وكعْ؛ و هو مذ كور فى موضعه. ول الحدية فإن لم جد أحدُكم إِلَّا لحا عِنبهُ أو عُودَ شجرة فليِمضَفْه؛ أراد قشر 
العنبة» استعاره من قشر العود. وفى خطبةُ الحجاج: لالمواكي 

(. قوله [لَنَا إذا شرب إلخ] كذا هو فى الأصل و التكملة أيضاً مضبوطاً مجوداء و ضبط فى القاموس كرَضِدى خطأء و إطلاقه قاض 
بالفتح. (). قوله [من لحى] كذا فى الأصل بالياء و لا يطابق ما قبله» و الذى تقدم فى نعم: من لحو بالواو. 
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لذو اهالب للكاه ماخل لصاون لل رشاء بسك و صو واقال أبن مضو :دا الس وق قندائيت وا ركان كل سي فرعا موده 
و الجمع أَلْحِيَةٌ و لَحِيٌ و لِحِيٌ. و لّحاها يلاها ليا و النحاها: أخذ لحاءها. و أَلْحَى العُودٌ إذا أَنَى له أن يُلْحَى قِشرّه عنه. و اللّحاء: قِشْرٌ 
كل هو ولعوت القره ألقره و العا إذا قهرت و قشت تناز تفيدبا اللكاءر لقي (ذ)افسرنهاء الكساض : خوك القضاءو 
َيُهاء فأما َتيِتٌ الرجل من اللَْم فبالياء لا غير. و فى المثل: لا َدْخلُ بين القصا ولغاتها اق قشركهاة و أنشد: لوث شعانا كما 
تلحى الصا َب لوان السب مدْمِى لَدَمِى قال أبو عبيد: إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا يخالفه فى شىء قالوا ب بِينَ القصا و 
حائهاء و كذلك قولهم: هو على عل ذراعكك, و الخثل عِرْقَ فى الذراع. ابن السكبت: يقال للتمرة إنها لكثيرة اللّحَاءء و هو ما كسا 
اراق الجوعرى: اللقاب مندوى قي القنسن وق الل وين العضاو لخانها و لصوت الما الشوها لخر قف تياو كذ لكه لصوت 
العصا لخي قال أوس بن حجر: لَحَهُم لخ العصاء فَطَرَدْئهم إلى مرح قردائها لم تَحَلّم يقول: إذا كانت جزؤذانّها )1١‏ لم تحلم فكيف 
غيرهاء و تَحلّم: َرحِيَ. و لكا الرجلّ لخواً: تكنو حك أبرهييند: لعن العاء لخراء ورهن تادر وفى الحديث: نهِيتٌ عن مُلاحَاهْ 
اللإجالأى مُقاوَلَتهم و مخاصمتهم, هو من ليت الرجل ألححاه لخياً إذا لمت و عردّلته. و لاخكه مُلاحَاةً و لخاء إذا نازّغته. وفى حديث 
ليله القدر: تلاتعى رجلا قدفعت موق سعيث لبان القن تابي لقأ لزنا وقذلمى خرن هل المطيدر د 1 ومقيان 
لحا الرجل يلاه لشيا: لأمة و كعمه و عتقه و هر ملح و لاعحئته مُلاحَاة و لجحاء إذا نازعته. و تَلاحَؤا: تنازعوا. و لاه الله لَحْياً أى قَبْحه 
و لعنه ابن منيدة: لاه اله لفيا تدرو املك و لعن من ذلككه و منه لحت الود لخو إذا قشرته! و قول رؤبة: الث و لم تلح و 
كانت للحن : عليكك شرفت الخلفاء لبخرح معناه لم تأت بما تْحى عليه حين قالت عليكك تت الخلفاء» و كانت تُلْحى قبل اليومء قيل: 
كانت تقول لى اطْلْتَ من خبرهم من الناس فتأتى يما كلام عل عيفد كاك مكايو الملاحاةً كالسّباب؛ قال الشاعر: إذا ما كان مَعْتْ أو 
ناد والاعى ا لجل اهنا و لياه ائهه: و فى التطل؛ من داكن ققد عاذ كه ال: ولو الذااد يال أب ريق ساق عن اهآر 
لِحَاءٌ و تلاحى الرجلاان: تشائّما. و لاحى فلان فلاناً مُلاحَاءٌ و لحاء إذا اسْتقصَى عليه طلم و يك عن المي الدقال لقتعا 
المُلاوَمة و الٌباغضة؛ ثم كثر ذلكك حتى جعلت كل مُمانعة و مُدافعة مُلاحاة؛ و أنشد: و لاحتٍ ت الرّاعى من دُرُورِها مَخاضّ هاء إلا صَفَايا 
خُورها 

.)١(‏ قوله [إذا كانت جرذانها] كذا بالأصل هناء و البيت يروى بوجهين كما فى ماده حلم. 
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و النّححاء: اللّْن. و النّححاء: العدل. و اللّوَاجى: العواؤل. و اللّحْيْ: مَئْيت اللّحيةٌ من الإنسان و غيره؛ و هما لحان و ثلائة ألح؛ على أَفعلِء 
إلا أنهم كسروا الحاء لتسلم الياء؛ و الكثير لحي و لِحيٌ» على فُُول» مثل تي و ظَبيٌ و دلق فهو ُعول. ابن سيدة: للحي اسم يجمع من 
الشعر ما نبت على الخدّين و الذقنء و الجمع لتحى و لَىء بالضم؛ ؛ مثل ذَرُوةٌ و ذُرَى؛ قال سيبويه: والنسب إليه 1١‏ لََوىٌ؛ قال ابن 
برى: : القياس لَخْييٌ. و رجل أَلْتحى و لِحتَانٌ: طويل اليه و بو الحسن على بن خازم يلقب بذلكك: و هو من نادر معدول النسب» فإن 
سميت رجا بلحية ثم أضفت إليه فعلى القباس. و لنت الرجلٌ: صار ذا ليف و كرها بعضهم. و الى: الذى ينبت عليه العارض؛ و 
الجمع ألح و لجن و لكداء؛ قال ابن مقبل: تَعَوَضُ تَضْرفٌ الالوعاد و متو قن الل افدالخى اللعاة: حائطا الفم؛ و هما العظمان 
اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى لقى؛ قال ابن سيدة: يكون للإنسان و الدابة؛ و النسب إليه لَحَوىٌ» و الجمع الألجى. 
يقال: رجل لحان "١ ١‏ إذا كان طويل اللّحيِة يُجْرى فى النكرة لأنه يقال للأنثى لَسْيانةٌ. و تلك الريحل: تعمم تحت حَلْقه؛ هذا تعبير 
تعلب» قال ابن سيدة: و الصواب تعمم تحت لَخبه ليصح الاشتفاق. وفى الحديث: تهى عن الاقتعاطِ و أمرّ بِالْتَلَىءٍ هو جعل بعض 
العمامة تحت الحنككء و الاقْتتعاطً أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاء و التَلحَى بالعمامةٌ إدارةٌ كؤْر منها تحت الحنكك. اسه : 
النَلَحََى تطويق العمامة تحت الحنك. و لَحَْا الغَدير: جانباه تشبيهاً بلحي لين هما جانبا الفم؛ قال الراعى: و صبَحنَ للصّفرَئنٍ 
صَوْبَ عَمامق تضّ مَنَها لّحيا غَدِير و خائقة ١‏ وكاو اللضياة: دود فى الأرفى مما خدها اسيل الرائعدة لغيانة. و اللهاة الوشل :و 
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الصَّديعٌ فى الأرض يَخْرَ فيه الماء» و به سميت بنو لحيان» و ليست تثنية اللّخى. و يقال: ألْحى الرجل إذا أتى ما يُلْحَى عليه أى لام و 
ألحت المرأة؛ قال رؤبة: فابَّكرّث عاذلة لا تلحى وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: أن النبى» صلى الله عليه و سلم, احْتَجَمَ 
بلخين جَمَلء و فى رواية: بلخى جَمَل؛ هو بفتح اللام؛ و هو مكان بين مكة و المدينة» و قيل: عقبة و قيل: ماء. و قد سمت لخياً و لححيا 
و لِحيانَ» و هو أبو بطن. و بنو لخيّان: حي من هذيلء و هو لخيان بن هذيل بن مُدْركة. و بنو لِخيّة: بطن» النسب إليهم لِحَوىٌ على حدّ 
الننسب إلى اللَحيةُ. و لِححةُ التيس: تبنة. 


لخا؛ ج10)» ص: 7619 


اللَكَا: كثرَة الكلام فى الباطل و رجل أَلْسَى و امرأُ لَحْوَاء و قد لَحِىَء بالكسرء لَخاً. 

.)١(‏ قوله [و النسب إليه] أى ليحى الإنسان بالفتح لَحَوىٌ بالتحريكك كما ضبط فى الأصل و غيره؛ و وقع فى القاموس خلافه. (5). قوله 
الغناة] داق الأصره و غارة القامرين :و اللهنان أن بالكير الهاي قال الشارح: الصواب لَحْيّان بالفقح لكن الذى فى التكملة 
هو ما فى القاموس. (). قوله [و صبحن إلخ] فى معجم ياقوت: جعلن أريطاً باليمين و رملة و زال لغاط بالشمال و خانقه و صادفن 
بالصقرين صوب سحابة تضمنها جنبا غدير و خافقه لسان العرب» ج218 ص: عاعم 

واللَّخا: أن تكون إحدى ركبتى البعير أعظم بى الأخرى مغل الأذكن: عقول هلهة بعير أمخ و الك بوقافة لان واألكن القرة .د 
اللّخا: ميل فى لعب و التجفْنة. و اللّخا: قن الحا شدَقَى الفم» فم ألْحَى و رجل أَلََْى و امرأة َحوَاء و قيل: اللّخَا اعوجاج فى اللّخِيء 
وكقاب اخوفيجة للفيقارها حملن اطولرهن الأليفل: مر أذ لشواد يف اللكاا فى فريجيا كا بدن اللشوه الج العُضْ طربُ الكثير 
الماء. قال الليث: الخو لخو القفل المضطرب الكثير الماء. الصحاح: اللا تغت القبل المضطرب الكثير الماء. الأصمعى: اللّحْوَاء المرأَء 
الواسعة التجهازء و اللَحَا غارٌ اَم و اللا استرخاء ذ فى أسفل البطن» و قيل: هو أن تكون إحدى الخاصرتين أعظم من الأخرى, و الفعل 
كالفعل :مما تقلام»بو الضفة كالصفة. قال شمر مدق اون الأخراي اول" اله معيو 1ن قبل كلو البعا فى لجار انيه الو 
اللَّنَا المْثُِط. و صرح اللحاق كه البنة فقال: اللكاءه مموؤف القند خط دواد لكاء لخر اليدبيه واللغا شي مثل اقلق عد 
مُشِمُطاً. أبو عمرو: اللا إعطاء الرجل ماله صاحبه؛ قال الشاعر: لحَتتَكك مالى ثم لم تُلْفَ شاكرا فش رُوَرْداًء لست عَنْك بغافلٍ ابن 
سيدة: ال مَْضُورء الث نحط و الِلْحَى مثله» و قيل: هو ضرب من مجلود دواب البحر بط به. و لحيو لَه و لحَوْيهِ كل هذا: 
سَعَطُته و قيل: أؤْجْته الدواء. قال ابن برك يقال الك انلكا أى شروت بالشفقظ قال الراسية و ما الَحتْ من سُوءِ جشم لحا و قال 
ابن ميادة: َهْنّ مثْل الأئهات بُلنِينَ اليلق اخيافا وجا قور الكقدمانا أى أَعْطَيْته. و اللّحَاء: التذاء للصبى ببوى الوّضاع. و 
لتَحى: أكل الح المبلول» و الاسم الح مثل اذاه تقول: الضبى بتكن الماك أن يأكل حُبزاً بلول و أنشد الفراء لبعضهم من بنى 
اق توق عل الأعيات لله ُطْعِمنَ أخيانا و ينا يش قِينْ كأنها من طَجرِ البساقِين: العتباء المتتقى و الثّينْ لا عد يِب إلا أنهُنّ يُلْهِينْ 
عن لَه الذَّنياه وعن بَغض الدَّيْ و الى صدْرَ البعير أو جرانه: قد منه سيراً للسوط و نحوه؛ قال جرانُ الكود يذكر أنه اتخذ سيراً من 
صدر بعير لتأديب نسائه: نذا حدّراًيا لَه فى رأيتُ جرانَ العؤدٍ قد كاد يُضْلَحُ عَمَدْتُ لعَؤدٍ فالَحيِتُ جراته و لكيس أنضى فى 
الأتروو لكك فال ا ومصرر: التَحَيْتٌ جران البعير بالحاء» و العرب تُسوّى السياط من الجران لأنَّ جلده أملنوو أحي قال و اطق 
من قولكك لكؤت العُود و لَحَئته إذا قُشرته» و كذلك اللَحَاء و المُلاتََاه بالخاءء بمعنى التّحمِيلٍ و التُحريش» يقال: لاحَيْتَ بى عند 
لان الى دك بن صنداء كاكقاة ى لخاسيق قالة و اللهاة بالخاء بيقا الس سر فى دق و الاق ديه وش وقال أيى سيدة» واققرينا 
على هذا بالياء 

لسان العرب ج0١ء‏ ص: ع" 

لأن اللام ياء أكثر متهنا واوا ا القلائ اةٌ المخالفة و أيضاً القصائعة؛ و أنشد: و لاحَيْتَ الرّجال بذات يلنى و بتنككاء حنين 
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أمكتك اللخاءٌ قال: لاحَيِتَ واقَفْتٌ؛ قال الطرماح: فلم نَجرّحْ لمن لاتى عَلتناء و لم نَذَّرِ العشيرةً للجناة 
لدى؛ ج10» ص: م7 


#الردكة الع مساها مدن من ابورا نه الدع الب ارا روه و ساق القن التفاكت لبجو كتناكم وله وين عن الكت رين 
المعنى» و يقال فى الإسغراء: لََدَيِْك فلاناً كقولك عليك فلاناً؛ و أنشد: لَدَيِك لََدَيْك ضاق بها ذراعا و يروى: إِلَيِك إليك على 
القزاى اب الأترايى: الى فلن ذا كتريس لتاقم نوف السسرين الدويو كن 8 لتاق عيية يقوله لكك يعد جنا تب فون عمال اليد 
حاضة غندى. الجوهرى: لذ لغهُ فى لكك قال شار ألكا ميد لدى اللايورى القباله بالنضمرات عاقال عليكقة وقد أطرع نه 
الشاعر فى قول ذى الرمة: قَدَعْ عنكك الصّبا و لَدَيْك ها توَفَشَ فى قُوادِككء و التبالا و يروى: فَعَدّ عن الصّبا و عليك هَمَا 


لذا؛ ج10١2‏ ص: م76 


الَِّى: اسم مبهم و هو مبنيٌ معرفة ولا يتم إل بصلةء و أصله لَذِى فأدخل عليه الألف و اللام؛ قال: ولا يجوز أن يترّعا منه. ابن سيدة: 
الذف هخ الأسماة الفوصولة ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل» و فيه لغاث: ىه و الَّدِ بكسر الذالء و الَدْ بإسكانهاء و الَذِئَ 
بتشديد الياء؛ قال: و ليس المالّه ّنه بمالٍ من الأفوام إلا َي بد به العلاء و يمتهنه لأقرب أفْربيه و للق و التنية اذاف 
بتشديد النونء و اللانِ انون عوض من ياء الذىء و اللّذاه بحذف النونء فعَلى ذلكك قال الأخطل: أ تى كلب إِنَّ عَمَيَ اللّذا قلا 
المأ كك و فككا الأخلالة قال ستيريه: اننا تحتف النوث محودرة: قال ابن جنى: الأسماء الموصولة نحو الَّذِى و الّتى لا يصح 
قبل شي هه امن فل نالك لاكلحق: إلا اللكرقوطا لا يجن مكره فيو أن لاسسكم يع العدرء: فال سجاء التوضرلة لا يحون أن 
تنكر فلا يجوز أن يثنى شىء منهاء أ لا تراها بعد التثنية على حدّ ما كانت عليه قبل التثنية؛ و ذلكك قولكك ضربت اللذين قاماء إنما 
يتعدّفان بالصلة كما يتعرّف بها الواحد فى قولكك ضربت الذى قام؛ و الأمر فى هذه الأشياء بعد التثشية هو الأمر فيها قبل التثنيفء و هذه 
مارلا عكر آنا أنه كارات وجاربة قجرى التحسدرل لقنا الناء انكر أب مشرطة شرن لبي كذ كترسا | ا 
المثناة نحو زيد و عمروء ألا ترى أن تعريف زيد و عمرو إنما هو بالوضع و العلمية؟ فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأيت زَيْدَيْن كريمين» و 
عندى عَمْران عاقلان, فإن آثرت التعليم بالإضافة أو باللام قلت الزيدانٍ و العَمْران و رَئْداك و عَمْراك,. فقد تعرّفا بعد التثنية من غير 
وجه تَعْرَفهما قبلهاء و لَحِقَا بالأجناس و فارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية و الوضع» فإذا صح ذلكك فينبغى أن تعلم أن 
لسان العرب» ج18١‏ ص: 758 
لدان واللتان وما أشبههما إتماهق أسماء مؤضوعة للغنية منشترعة لهاء نو ليست شية الواحل على حد زيد واؤيدانه إلا أنها صيغت 
على صورة ما هو مثنى على الحقيقة فقيل اللدَانٍ و اللدانٍ و اللَذَينِ و اَن لثلاد تختلف التثيية» و ذلك أنهم يحافظون عليها مالا 
كرو عا جوم نو دا القول كلمع تور فى ذا و ذى, وذ فى الجمع هم الَذِينَفَعَُوا ذاكك و الَذُو فعلوا ذاكث» قال: ان 
اللحيانى؛ و أنشد فى الّذى يعنى به الجمع لالأشهب بن رميلة: و إن الى حانت بلج دماؤَهمْ هُمْ الَْم كل القَْمه يا أ خايد و قيل: 
إنما أراد الذين فحذف النون تخفيفا؛ الجوهرى: فى جمعه لغتان الَذِينَ : فى الرفع و النصب و الجرء و الى بحذف النونه و أنشد بيت 
الأأشهب بن رميلة قال: و منهم من يقول فى الرفع لذو قال: و زعم بعضهم أن أصله ذا لأنكك تقول ما ذا رأَيْتَ بمعنى ما اذى 
رأَيتء قال: و هذا بعيد لأن الكلمة ثلاثية ولا يجوز أن يكون أصلها حرقاً واحداًء و تصغير الَلِى الَو لَه بالفتح و التشديد فإذا 
نيت المصغر أو جمعته حذفت الألف فقلت اللَذََانٍ و اللََبُونَ وإذا سميت بها قلت ل و من قال التدرك و الغالس اف الضللة فى 
التسمية مع اللام فقال هو الذى فعلء و الألف و اللام فى الَّذِى زائدة» و كذلكك فى التثنية و الجمعء و إنما هن متعرّفات بصلاتهن و 
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هما لازمتان لا يمكن حذفهماء فرب زائد يلزم فلا يجوز حذفه, و يدل على زيادتهما وجودك أسماء موصولة مثلّها معرّاةُ من الألف و 
الك وكيم ذلك ه مون و فلك الأسماء عق وناو آى فى فح تولكدة رينت ل علد كفرو أكذتيها اطي والأشرين الم 
قا فتريث هلاه الأسماء الى هى أخوات:الذنى و التى بغير لام و حصول ذلكك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن الى 
إنما تله يضلنه دون اللام الى اعى فيدار أن اللام فيه راكدة! وقول الشاعر: إن أع الُواتى بن أناس أَضاعُومُنٌَ لا أدع الِّينا فإنما 
كدواة ميل اناسل سير لانن معد لذو اللذة. وفى حاديث عائشة رضى الله عنهاء أنها ذكرت الدنيا فقالت: قن كيت 
لَذُواها و بَتِيتْ بَلُواهاأى لذثيافوهى تقل هن الالغونقليك إحدى الذاليع ياء كاتشقضّى بالق #قال ابن الأعرابي: لَذوَى و اللّذّذ م 
الذاذةٌ كله الأكل و الشرب بتغمة و كفايةء كأنها أرادت بذهاب لَذُواها حيةً النبى؛ » صلى الله عليه و سلم؛ و بالبلوى ما اجن به أمته 
بن الكلقت :و الال على السانو اموت بعدوانى السدى قال ابن سيد كو ارك إن اللذوئ وى إن كان منناء اللذة و اللذافقه فلينى 
مويمادة نظلاو زيما هرم ياك يقطل و لآل .وما أتبيف اللين إلا اد ركز اعقد البدل الشيى عبات لذي و تتكيشه فاعقد 
فى لذؤث لذيث كسا تقول فى عيشت عيديث شق منه فال قثلى اسماً فتنقلب ياؤه واوا القلابها فى تقو و زغوئ» فالمادة إذا 


وادة: 

لسا؛ ج2180 ص: م76 

: ابن الأعرابى: الما الكشيك «©» الأكل من الحيوانء و قال: لا إذا أكل اكلا يي أ أهله هن اللا وطو اكه والله أعلم. 
لشا؛ ج10)» ص: 76 


: التهذيب: اهنا الليث فى كتابه. و قال ابن 

(©). قوله [اللّسَا الكثير إلخ] كذا فى التهذيب أيضاًء و عبارة التكملة: لَسَا أكل أكلًا كثيرا و هو لَسِيَ أى كغنئ. 
لسان العرب» ج0١‏ ص: 551 

الأعرابى: لَشا إذا حَسٌ بعد رفْعة قال: و اللَّشِيُ الكثير الحَلّبء و الله أعلم. 


لصا؛ ج14» ص: /1 7 


لجنا اصويو عاد لخي كادرة لظو عام و الغو لضان موقلا لضاف أنه ونه وداه وكا لص شاانو حصن ديو 
قُذْفَ المرأة برجل بعينه. و إنه لِنْضُو إلى ريبة أى يَميل. و قال ابن سيدة فى معتل الباء: لَصَاه لَصْياً عابه و كَذَّفه و شاهد لَصَدِتَ بمعنى 
قَذَفْتٌ و شَّتَمت قول العجاج: إنى امْرْؤٌ عن جارتى» كَفِيٌ عَضَّ» فلا لاص و لا مَلْصدِيُ أى لا يُلْصى إليه يقول: لا قاذفٌ ولا مَفُذُوف» 
و الاسم اللّصاة. و لَصَا فلان فلانا يَنُصُوهٌ و يَلُضُو إليه إذا انُضَّمّ إليه لريبة» و يَنْدى أعربهما. وفى الحديث: من لَضَا مسلماًأى قَذّفه. و 
الاِتى: القاذء و قيل: اللَضْوٌ و القَفوْالقَذْفُ للإنسان بريبة يَنُربه إليهاء يقال: لَصَاه يَلْضُوه و يلْصِيه إذا تقال افيه برو عة 
امأ من العرب أنها قيل لها إن فلاناً قد هجاكك: فقالت: ما قفا و لا أّصاء تقول: لم يَقذِفْنَى» قال: و قولها لَصَا مثل قفاء يقال مه: قاف 
لاص. و لَصَى أيضاً: أَنَى سجر الزيةاى لصن أيضا: أب و أنشد أبو عمرو شاهداً على َصَيِت بمعنى أثنت قول الراجز القشيرى: 5 
مِنّ الخطء قد لَصِيتِ» ثم اذكرى الله إذا نَسِيتِ 01١‏ و فى رواية إذا لَِيتِ. و اللّاصى: العسَلُ و جمعه لّواص؛ قال آمية يق أ عاقك 
الهذلى: أَيَامَ أَسألّها التّوالَه و وَعْدُها كالّاح مَخْلُوطاً َم لَوَاصِدِى قال ابن جنى: لام النّاصى ياء لقولهم لّصَاه إذا عابه» و كأنهم سموه 
نه لتخلقة بالبئيء .و كثئيسه له كما قالوا فيه علص و.هو عل هن الناياتالقديلانة و#تكقهببو قال سخاوطاً ذعي به إلى الغرابه وقيل: 
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اللْصّى و اللْصَاهُ أن ترميه بما فيه و بما ليس فيه و الله أعلم. 

لضا؛ ج10)» ص: /1 7 

#التهذيب: لضا إذا خذق بالدّلاله. 


لطا؛ ج10)» ص: /1 7 


هم بر 


؛ أل غليه لطاقه أن كقله و تشغية بو اللطاة: الأرقى و العرم. ويقال: القى بلطانه أ قل وقال امن انحو و كناو هُمْ كابتى شباتٍ 
تَوَقا سِوّىء ثم كانا مُنْداً و تهاميا فألقى التّهامى مِنْهُما بأطاتهء و أخلّط هذاء لا أَرِيمُ مكايا قال أبو عبيد فى قوله بِلَطَاتِه: أأرضه و 
موضعهه و قال شمر: لم بد أبو عبيد فى لطاته. و يقال: ألقى لَطَائّه طرح نفسه. و قال أبو عمرو: لَطَائَه متَاعه و ما معه. قال ابن حمزة 
فى قول ابن أحمر ألقى بلطاته: معناه أقام؛ كقوله فَالْقّتْ عصاها. و اللَطَاةٌ: الكْقَلّ. يقال: ألقى عليه لَطائّه. و لطت بالأرض و ليت أى 
لَرِقْت؛ و قال الشماخ فتركك الهمز: فَواقَمَهِنٌ أَطْلّسُ عار لطا بصفائح متُسانداتٍ أراد لطا يعنى الصَّيادَ أى لَزِقَ بالأرض» فتركك 
(1 قولة [فقد لصبت] كذا ضبط فى الأصل بكس الصاد مغ ضبطه السايق با ترى» و لعل الشاعر نطق به هكذا لمشاكلةٌ نسيت. 
لسان العرب» ج0١‏ ص: 75/1 

اليمز: و خافرة اللطاة: التى فى وسَدط جَتِه الدابّة. و لَطاةٌ الفرس: وسَرط جبهته» و ربما استعمل فى الإنسان. اين الأغرابي: يفن الله 
لّطائكك أى جتهتك. و اللّطاةٌ: الجبهة. و قالوا: فلان من رَطاتِه لا يَعرفُ قَطائّه من لَطاته» قصر الرطاً إتباعاً للقَطاةُ. و فى التهذيب: فلان 
بن انان درت انمق لكلاف ا ذا ليدويت قاية نو قل رونو لذ وز| العلاة | للشتوضيه وق« اللشتوس كرفو فيا كه 
يقال كاه حون لطاة سوم و قرع لطاازو لطا ولطاء بعر هده أرى بالأرضي و لم وه برجو لطا بلطا اليد و الجلطات على يتعال: 
السَمْحاقٌ من الشّجاجء و هى التى بينها و بين العظم القِشرة الرقيقة. قال أبو عبيد: أخبرنى الواقدى أن السّمحاق فى لغة أهل الحجاز 
الدلعطا التصير قال اب عيدو يتان لب الملطاك بالهاء. قال: فإذا كانت على هذا فهى فى التقدير مقصورة؛ قال: و تفسير الحديث 
الذي اه 1ن الماش جنمياة بتر توا لاسن 232 مائظيا و عه مشناوها اكد العا ف لتم :فنا بالاض او الارقن ا 
بظر إلى سلاف فيها بعلا ذلك من زيادة أو فصان قال و هذا قوليم و لبس عوقول أهل العراق»وقى التصدية: أنه يال فقي 
ذكره لطّى ثم توضاً؛ قال ابن الأثير: هو قلب لبط جمع لِيطةٌ كما قيل فى جم قُوقة قوق ثم لبت فقيل فاه و المراد به ما قشر من وجه 
الريك للستي 


لظى؛ ج10)» ص: /75 


القى: النارء و قيل: اللَّبَ الخالص؛ قال الأفوه: فى مَوقِصٍ درب الشّبء و كأنما فيه لجال على الأطائم و الى و يروى: فى مَؤْطِنِ 

...و لَظَى: اسم جهنم ل ا 
النيران. و فى التتزيل العزيز: كنا نه لظلا نرَاعَة للمّوح. و الْيَظَاءٌ النار: التهابئهاء و تَلظيها: لبها و قد ليت النار لَلى و لطت أنشد 
توركل لردزيكا لشبس عر ووو رادو جاو كر العررر و أترت اولضت وقد للحت فلظا 
إذا تَلهّبتء و فى التنزيل العزيز: انتم ثرا تلتى؛ أراد تَتلَطى أى تَنَوَمح و تَتَوَقَدُ. و يقال: فلان على على فلان تلْطَياً إذا ” تَوَقَد عليه 
ولا او ا لست ب الاك ار فى أفخوصه يَتَصِيَخْ أى يتمق 
وفى حديث حَتِفَانَ لما قَدِم على عثمان: أما هذا الح من بَلْحَرث بن كعب فحسكك أمْراسٌ لَى المي فى رماحهم أى تَلْتهِبٌ و 
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نَضْ طرم من لظى و هو اسم من أسماء النار. و التَظتٍ الحراب: اتَقَدَتء على المثل؛ أنشد ابن الأعرابى: و هْوَء إذا الحرْبٌ هَفا عُقَاب 
كَرْهُ اللقاء تَلتَظِى جرابّه و تَلَطْتٍ الممفازة: اشْتدَّ لهبها. و تَلَطى عَصَباً و الْتَطَى: انمد و ألفها ياء لأنها لام. الأزهرى فى 

لسان العرب» ج16١2‏ ص: احرف 

ترجمة لظظ: وَجْنهُ تتلظى من توقدها و حشنهاء كان الأصل تتلظظ. و أما قولهم فى الحرّ: يَتَلظى فكأنه يَلتَهب كالنار من اللظى. 


لعا؛ ج140)» ص: 169 


: قال الليث: يقال كلبة لَعْوَةٌ و ذئبة لَعْوَةٌ و امرأَهُ لَعْوَهُ يعنى بكل ذلكك الحريصة التى تقاتل على ما يؤكل؛ و الجمع اللّعَوَاتٌ. و اللْعَاء و 
اللّْوَةُ و اللَعَاةً: الكلبة» و جمعها لعا عن كراعء و قيل: اللَغوةٌ و اللّعَاةُ الكلبة من غير أن يخصوا بها الشَّرهة الحريصة؛ و الجمع كالجمع. 
و يقال فى المثل: أَجوَحٌ من لَخْوَ أى كلبة. و اللو: السىء الحلّق و اللَْوُ المَثِللُ» و اللو و اللا الشّرهِ الخريص» رجل لَعْوٌ و لعا 
رص ره انر العريصييو لأس بالاو كدتكه عنمن الكاكب و الللانان! أ فلن لو كنت كلت قنيص كنت ذا مده 
تكوث أرب فى آخر الس لَغواً حريصاً يقل القانصان له: عكر الى وخرهق نكي الفط للكلن ىوا الس ار جل امتعامة و إثما 
دعا عليه القانصان فقالا له ف يت ذا أن ويه لأند لأصيدة تال الى برف شاهد اللّْوِ قول الراجز: كلا نكوي كيكا تيلا َوه متى 
رأيته تَقهَلاو قال آخر: كلب على الرَّادِ إإدى البَهْلَ مَط دَق لَغْوِ يُعاديك فى شد و تَبِيتيل ٠‏ و اللِّوَة و اللغَة: السواد حول حلمة 
لشي اراس ارزيير بها مي نوالا قل من أقيال جهيرء اه للَغوة كائك فى لديم ابق الأغراى : الؤّع الوُعَثَاء و هو السواد 
اذى كك النذى» وهو الللخةى تلقن العمل و تحرءة تعقد, و اللافي + الذى تفرع اذلن ادا عق ابن الأعزا :؟ و أشن أراه لأبى 
وجزة: ؛: لامع يكاد حَفِيٌ الزَّجرِ يفره مُشتويع لشورى المؤماة هيَاج يُفرطه: تملؤه رَوعاً حتى يذهب به. و ما بالدار [لاعِى قَرْوِ أى ما بها 
اعد وال الإناء الصتفير' اعمابها” من يلس عدا معناه ما بها أحده و حكى ابن برى عن أبى عُمر الزاجد أن القَْو مله الكلب. 
ويقال: خرجناتَلّكّى أى نأخذ الل و هو أول الت و فى التهيب: أى تُصيب الأّعاعة من بُقول الرب بيع؛ قال الجوهرى: أصله تلع 
تكرس فلك عات تابد لوا باد .و أَلْعَتِ الأرض: زيوت لمان قال ابن برى: يقال لت الأرض و أَلَْتُء على إبدال العين الأخيرة 
ياء. و اللاعى: الخاشتى؛ و قال ابن الأعرابى فى قول الشاعر: داويةشَعّتْ على اللاعى المَلغْء و إنما الوم بها بئْلَ الرّضع قال الأصمعى: 
اللاعى من اللّوْعةٌ. قال الأزهرى: كأنه أراد الع فقلب؛ و هو ذو اللُوعة» و الوّضع: معبة بعد عضة. أب و سعيد: يقال هو بلكى بهو كلقن 
دق كولم اين الأعرانى : الألْعَاء الشَلامَياتٌ. قال الأزهرى فى هذه الترجمة: و أَْلاء الناس الطّوال من الناس. 

.)١(‏ قوله [كلب إلخ] ضبط بالجر فى الأصل هناء و وقع ضبطه بالرفع فى بهل. 

لسان العرب» ج16١ء‏ ص: 70٠١‏ 

و لَه كلمة يُدعَى بها للعاثر معناها الارتفاع؛ قال الأعشى: بذات لَْثْ عَفَنَاِه إذا عَثرتْ فالس أذنى لها ين أن أقُولَ لعا أبو زيد: إذا 
دُعى للعائر بأن يَتْتعِشَ قبل لَعاً لكك عاليا؛ و مثله: ع دَغ. قال أبو عبييدة: من دعائهم لا َم لفلان أى لا أقامه لله و العرب تدعو على 
العاثر من الدّوابٌ إذا كان جواداً بالنّْس فتقول: تسا له و إن كان تليداً كان دعاؤهم له إذا عَثر: لعا لكك؛ و هو معنى قول الأعشى: 
فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا قال ابن سيدة: و إنما حملنا هذين 1١‏ على الواو لأنا قد وجدنا فى هذه المادة لعو و لم نجد لعى. و 

لَعْوةُ: قوم من العرب. و لَعْوةٌ الجوع: حَدَّته. 


لغا؛ ج210 ص: 780٠‏ 


: اللو و اللّغا: اسقط و ما لا يُعتدٌ به من كلام و غيره و لا يُحصّل منه على فائدة و لا نفع. التهذيب: اللو و اللّغا و اللَغْوَى ما كان من 
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الكلا.م غير معقود عليه. الفراء: و قالوا كلّ الأولاد لا أى لَعُو إلا أولاد الإبل فإنها لا تلغىء قال: قلت و كيف ذلكك؟ قال: لأنك إذا 
اث اروص روات يريا واددتيى و ليا9 تعن له مسمى إلا أولاد الإبل» و قال الأصمعى: ذلكك الشىء ا و ل 
هو الشىء الذى لا * نكل بف قال الأ رعرع كو اللكلاوف الأسماء امن عملي ره ه من لا إذا تكلم. و اللخ ما لا يعد عد من أولاد الإبل 
فى ذية أو غيرعا لضغرهاء وشاة لثوو لعاد لاه تياف السافلةء وقد لقي لدنهاف واكل ما التق فلم كديا فلكي) قا ذو الرمة 
يهجو هشام بن قبس المَرّئى أحد بنى إمرئ القبس بن زيد مناة: و يفيك وَسْطَها المرئئ لهو كما ألمت فى الدب الخوارا عله له 
جريره ثم لق الفَرَزَقَ ذا الزمة فقال: لصح لحرا سس لابه با 
فقال: لأكواو الله من هر أضك دكن متكفر وكرله فو وجا.: ١‏ "اع دحم اله بلغو فى ألايكده؛ لل فى الأيمان: ما لا يَعْقَدَ 
القلب مثل قولكك لا و الله و بلى و الله. قال الفراء: ال ال ا ار 
بكلام العرب. قال الشافعى: اللَغْوْ فى لسان العرب الكلام غير المعقود عليه» و جما اللَْو هو الخطاً إذا كان اللّجِاجٌ و الغضب و العجلةء 
وعَشدُ اليمين أن تثبتها على الشىء بعينه أن لا تفعله فتفعله» أو لتفعلنه فلا تفعله» أو لقد كان و ما كان, فهذا آثم و عليه الكفارة. قال 
الأصبي لعاباثر إداعلت بيمين بلا اعتقاد» و قيل: معنى اللَغُو الإثم» و المعنى لا يؤاخذكم الله بالإثم فى الف إذا كرتي يقال: 
لََوْتٌ باليمين. و لغ فى القول يَلْقُو و يَلْعَى لوا و لَفِىَ بالكسرء بَلْمَى لَغاً و مَلّْاةً: أخطأ و قال باطلًا؛ قال رؤبةٌ و نسبه ابن برى للعجاج: 
و رب أشراب ححجيج طم عن اللغاه و رَفَتْ التَكُلّم و هو اللو و اللا و منه انج و اللّجا لنَجا الجلد؛ 
(كاقرله | نا ناهد ري زنع | ابت الأشارة فى كلذ الى منادة العم إلى الأعى قرو :إلى 1لا الاك كما يلم زم سف 
لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 70١‏ 
و أنشد ابن برى لعبد المسيح بن عسلة قال: باكوته قَِلَ أن تَلْمَى عَصافِدهء مُِمَسْفِياً صاحبى و غيره الحافى 1١‏ قال: هكذا روى.. 
تَْعَى عصافِرُهء قال: و هذا يدل على أن فعله لَغِىَ» إلا أن يقال إنه تح لحرف الحلق فيكون ماضيه لَخا و مضارعه يَلعُو و يَلْقَىء قال: و 
رقي نار الرنية ياو لتر التى | ااتراي احنر وا ماء اسه انوا وا ليه و اللمُو: ما لا يُعْنَدُ به لقلته أو لخروجه على 
غير جهة الاعتماد من فاعلهء كقوله تعالى: ل اخ دك الله بالّْو فى انا نكم» ؛ وقد تكرر فى الحديث ذكر لَُو اليمين» و هو أن 
يقول لا و الله و بلى و الله و لا يَعْقِد عليه لبه و قيل: هى التى يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياًء و قيل: هو اليمين فى المعصية» و قيل: فى 
الغضبء و قيل: فى المراء» و قيل: فى الْهَرْلء و قيل: اللّهُو سُّقوط الإثم عن الحالف إذا كمّر يمينه يقال: لَغا إذا تكلم بِالمُطرَح من القول 
و ما لا يَغنى» و ألغى إذا أسقط. وفى الحديث: و الول الائة لهم لاخيّى ملغا لا عد عليهم ولا يُون لها صدقة؛ فاعلة بمعنى 
كدر لقنو البال: من الإبل التى تحمل الميرة وو اللاقية: توق شنو ينان ونه ازور يريد الاسم 
مَفْعلهُ من اللو و الباطل» يريد السَهَر فيه فإنه يمنع من قيام الليل. و كلمة لاغيةٌ: فاحشة. و ف فى التنزيل العزيز :لا َسمع وها لاخيةُ؛ هو على 
النسب أى كلمة ذات لَهُوه و قيل أى كلمة قبيحة أو فاحشةء وقال قتادة أى باطلًا و مأثماء وقال مجاهد: َّجْما و هو مثل تاير و لابن 
لمحي احور لبي و صر مط اللَاغِيةُ و اللُواغى , بمعنى اللَعْوِ مثل راغِيةٍ الإبل و رَواغيها بمعنى رُغائهاء و تُباح الكلب "١‏ لَغْوَ 
أيهناء وقال: و قَلًا لِلدّليل: أَقِمْ إليهغ» ار ل لح را اال : قلا تلع بغَيرهم 
اكات أَنَى به شاهداً على لَغَِ بالشىء ء أولع به. و اللعًا: الصوت مثل الوَّغى. و قال الفراء فى قوله تعالى: لا ب ففرا ذا القدان 2 الْذا 
فيف قالت كفار قريش؛ إذا تل محمد القرآن فالعؤا فيه أ الغطوا فيده دل أو ينسى قتفلبوه: قال الكسائي: لَغا فى القول يَلتى؛ و 
عقني ولزن لتر للك ابلق لفقو لذ نار قرا تكلب وق عدي قن وال رزو لففما الشركة إعاسه 2 نقد لقان 
كول اب تيز ائكه ذ اح ادها بو قله بياكيته وني ءوضل العصيو يود الى كنيبو اول 112 عن 
الصوابء و قيل: خابء و الأصل الأوّل. و فى لازي العزيز: و إذلاا مَرّوا للعو أى مَرّوا بالباطل. و يقال: أَلْعَيِت هذه الكلمة أى رأيتها 
باعلا أو قشكءءو كتلكك ماقلق من الحبنات و النفك النن < أبطلعد و كان ابن عياني» رق الك عنيناء لف لاق الفكرهاى بطل 
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و القادمن العددة ألقاء منت و اللكةه للم ور خذها أنه اصواض تطريها كل 

.)١(‏ قوله [مستحفياً إلخ] كذا بالأصل و لعله مستخفياًء و الخافى؛ بالخاء المعجمةٌ فيهما أو بالجيم فيهما. (5). قوله [و نباح الكلب إلى 
قوله قال ابن برى] هذا لفظ الجوهرىء و قال فى التكملة: و استشهاده بالبيت على نباح الكلب باطل» و ذلكك أن كلاباً فى البيت هو 
كلاب بن ربيعة لا جمع كلب و الرواية تَلمَى بفتح التاء بمعنى تولع. 

لسان العرب» ج10 ص: ١07‏ 

قوم عن أغراضةهم؛ و هى قُغْلةٌ من لَعَْت أى تكلّمت» أصلها أخزة ككرةٍ و قل بي كلها لاماتها واوات» و قيل: أصليا كن أو لنكاة 
الهاء عوض: و جمعها لَقّى مثل بُرة و برىه و فى المحكم: الجمع لغات و لَْونَ. قال ثعلب: قال أب وعمرو لأى وفيا أبالعر يمك 
غاتهم؛ فقال أبو خيرة: وسشيعة لعاتور ققال أب غترو: با أبا خيرة أريد أكنتَ منكك جدداً جأدٌّك قد ره و لم يكن أبو عمرو 
سمعهاء و من قال لُغاتّهم؛ بفتح التاء شبهها بالتاء التى يوقف عليها بالهاء و النسبة إليها لعو و لا تقل لَموى. قال أبو سعيد: إذا أردت 
أن تنتفع بالإ.عراب فا مَلفِهم أى اسمع من لَعَاتِهم من غير مسألة؛ و قال الشاعر: و إنى» إذا اشتلغانى القّْم فى الشُرَى» رشت الُؤنى 
بيتك أَعْبججما اسْتَلقؤنى: أرادونى على اللَّفُو. التهذيب: لعاشاق ف المسوان ون الطريت إذا نمال ضف فالهازين عات قنز الاك 
كتخسن هذا لأنتعولة: ليوا كه مالر] وض لذ خولاله اللخرين.و انقو للق يقال هذه أله الى يتوه يها أن بلطترة. 
و لَغُوى الطير: أصوائّها. و الطيرٌ تَلْعَى بأَضواتِها أى تَنْهَم. و اللَغَْى: عط القَطاء قال الراعى: ص هُرٌ المحاجر لَهُواها ميد فى ل الليل» 
لكااراغها القع ٠41و‏ أنقد الأزعرى سدر عذا اليت: قوارث الماء لثواها ميئة عإما آن يكرت هو أو غيره ويقالة معت لفو الطائرو 
لخنه» و قد لَعا يَلعُو؛ِ و قال ثعلبة بن ص عير: باكزتهم بسباء َوْنٍ ذارع» قَبلَ الصّباح و قبل لَغُو الطائر و لَخَِ بالشىء ء يَلْعَى لَغاً: لهسج. و 
لفق بالشتراب: أكثر منه» و لخ بالماء يَلقَى به لغ أكاز من هوق ذلك لا تنوف قال ابن سيدة: و حملنا ذلك على الواو لوجود ل 
غ و وعدم لغ ى. و لَفِىَ فلان بفلان بَلْعَى إذا ولع به. و يقال: إِنَّ فرَسَك لمُلاغِى التجزي إذا كان جَويّهِ غير ججؤي ج دٌ؛ و أنشد أبو 
عمرو: جَدَّ فما يَلْهُو ولا يُلاغى 


لفا؛ ج10)» ص: 707 


: لّفا اللحمم عن العظم لَفُواً: قشره كلقَأه. و الل لأخمقٌ» قعل من قولهم لَقَوْت اللحهء و الهاء للمبالقة» وعموانو ألقى الف : وَجَدّه. و 
تلافاه: فتَقَدَه و تداركه؛ و قوله أنه ين الأعراي! حَيرنى أنى به ذو قرابف و أنه أنى به متلافى فسره فقال: معناه أنى لكك يه 
تأرى. وفى الحديث: كال أحدكم متكا على أر ركه أى لا دو ألقى. يقال: أَلَيتٌ الشىء أله إلقَاء إذا وجدته و صادفته و 
لقيته. وفى حديث عائشة: رضى الله عنها: م لَه السَحرْ عندى إلا نائمًأى ما أنى عليه السحر إلا و هو نائم؛ تعنى بعد صلاة ذ الليل» و 
الفعل ذ فه السك والاني: الشىء ء المَطوّوح كأنه من أَلقَهتٌ أو ثَلاقيِتء و الجمع أَلْقَاء و ألفه ياء لأنها لام. الجومرى: اللّفاء ايديس 
من 

.)١(‏ قوله [المحاجر] فى التكملة: المناخر. 

لبد امريبع لمن يذ 

كل شىء؛ و كل شىء يَسيرٍ حقير فهو لَفا؛ قال أبو زبيد: و ما أنا بالضّعيف تُتطيمونى» و لا حَشَّى اللفاء و لا ايديس و يقال: : رَضىَ 
فلانٌ من الوّفاء باللّفاء أى من حقّه الوافى بالقليل. و يقال: لقا حقّه أى بَحَمَهء و ذكره ابن الأثير فى لفأء بالهمزء و قال: إنه مشتق من 
لقَأت العظم إذا أخذت بعض لحمه عنه. 


لقا؛ ج180 ص: 78017 
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الَُوه: داء يكون فى الوجه عوج منه الشّدقء و قد لُق فهو مَلْفُو. وت أن أجرَيْت عليه ذلكك. قال اين عرف قال المولن بن االقالمة 
بالضم و المده من قولكك رجل عَلُْوٌ إذا أصابته الَو ووحي خلريت اب ير أنه اكتَى من للفو هو مرض يَعرضٌ للوجه فَيميله إلى 
جلو ميائيه ارق ارال القَى الطيور و اللقَى الأؤجاع؛ و اللَقَى الشريعات اقح من جميع الحيوان. و اللَْوَة و للقوة: المرأة امشريعة 
لاح و الناقة السريعة اللقاح؛ و أنشد أبو عبيد فى فتح اللام: قولت الكل ذو نك تمأ فم وة و أب قبس و كذلكك الفرسٌ. و ناقة 
لكو و لو ذ: تَلشح لأول قوْعةٍ. قال الأزهرى: إو الَف فى المرأة و الناقة» بفتح اللامء أفصح من لقو و كان شمر و أبو الهيثم يقولان 
دك فوساءا روعي توبات نظ الثاق الأضريى قن العاك بي المر 0 قال أبو زيد من أمثالهم فى هذا كانت لَفُوَة هٌ صَادَقتٌ قبيساً؛ 
قال: لقو مى السريعة المح و الفلء و القِيسسُ هو القّخْل السريع الإلقاح أى لا إنطاء عندهما فى التتاج؛ يضرب للرجلين يكوتان 
متفقين على رأى و مذهب. فلا ينان أن يتصاحبا و يتصاقيا على ذلكث؛ قال ابن برى فى هذا المثل: عو بالفتح مذهب أبى عمرو 
الشيافى و نكر أ عيندقن الأثال لِقَوَهه بكسر اللاسم؛ و كذا قال البق التوف بالكسن نو اللقوة و اللثوة القتاى الشفيفة الشريدة 
الاخطاف. قال ابو غيدة سيت النقان لثوة لعن اكدائياة وها لقافرى القاق كان القاد علق عقف الداقاد و الس شاش ودار 
َوه آنه لا تتبيتط سريعاً للينهاء عن الهجرئ؛ و أنشد: َو الدّلاء اللّْوَةُ الملاسزمه؛ و اليكراتٌ شَوّمُنٌ الصائمة و الصحيح: الوَلْعَة 
الملازْمَة. و لَقَى فلان فلاناً لِقاءَ و لِقاء بالمدّء و لَقَِاً ولِقِاه بالتشديد. و لَقياناً و لِقياناً و لِقَيانةُ واحدة و لَقِيةٌ واحدة و لَقَىء بالضم و 
القصيره ولاه الالعيرو سن بن شي واتعقيطها و :لتدها يقرب تقال: ع نر لد لبق من كلام العرنب#اقال ان يرس المضاود قن 
ذلك ثلاثة عشر مصدراًء تقول لقِيته لِقَاءَ و لِقاءَةً و تلقاءً و ليا و لِقياً و لِقياتاً و لَقياناً و ِقْانَةٌ و لَقْيةٌ و لَقْياً و لَقَى و لَقََىء فيما حكاه ابن 
الأعرابى؛ و لَقاة قال: و شاهد لُقّى قول قيس بن المُلوْح: فإن كان مَقُدُورا نّقاها لَقيتُهاء و لم أَخْشٌ فيها الكاشِحِينَ الأعاديا و قال آخر: 
فِنَ اها فى المنام و غيره» و إِنْ لم تَحدْ بالذّل عندىء لرابخ و قال آخر: فلؤلا انَّاهُ لله ما قلت مْعباً لأوّلِ شيباتٍ طَلَعَىَ و لا سَهْلا 
لمان الفودم ده اسن 03 

وقد زَعَمُوا خَلّماً لقا فلم يَزِد بِحَمْدٍ الذى أغطاك حِلْماً ولا عَفّلا و قال ابن سيدة: و لَقَاه طائية؛ أنشد اللحيانى: لغ تلق حَيلٌ قبلّها 
ماهد لقث يق خث هاحرق و شعر مسأو الليثه و أيه لَقيةُ وانحدة و لََاةٌ واحدة» و هى أقبحها على تجوازهاء قال ابن السكبت: و لقيانة 
عليه وا لل واتدة قن ابي النتكيكة و الأتيقاق لقالاكانها مولادة لدف اسن غرية قاله انو برى؟ إنما لآ يقال لقا لان الققلة للمرة 
الواحدة إنما تكون ساكنة العين و لقاء سن كه الس سك اد خ درسهوية لقن ى تقاف مكل تذى بو كدان مصتدر تنوك اندو اللقابة 
نقيض الحجاب؛ ابن سيدة: و الاسم التَّلقَاء؛ قال سيبويه: و ليس على الفعل» إذ لو كان على الفعل لفتحت التاء؛ و قال كراع: هو مصدر 
نادر و لا نظير له إلا انان قال الجوهري: و اللقَاء أيضاً مدر مغل اللقّاءة و فال الراعي؛ أَعَلْت كيك هل كأتى مَواعِتَدٌه فَالْيَومَ قَصَّرَ 
عن تلفانة الأمل قال أرق يرق" صبوابه أكلت تخي ر يده يكس الكاق» لأنه يخال موه فالاو كذاقى مره و فيه عن بلقائكة ركاف 
الخطاب؛ و قبله: و ما صَرَمتُكك حتى قُلْتِ مُغلِداً: لا ناقة لى فى هذاء ولا َمل وفى الحديث: مَنْ أحبٌ لقاء لله أحبٌ الله لقاءه و من 
كره لقاء الله كرة لله لقاءه و الموثٌ دون لقاء الله قال ابن الأثير: المراد بلقاء الله المصيرٌ إلى الدار الآخرة و طلبٌ ما عند الله» و ليس 
الفرض :به البوت لله كل بكرسوقين 7ك تدافاو أفقدها لحك لقاد التعروافن اللزنها و كاك الها كر قاء الله لأنه إنما يصل إليه 
بالموت. وقوله: والموتٌ دون لقاء الله رَيَيّنٌ نُّ أن الموتٌ غيرٌ اللقاء» و لكنه مُعْيَّرض دون العَرَض المطلوب» فيجب أن يَض بر عليه و 
يحتمل مشاه حتى يصل إلى القَؤْز باللّقاء. ابن :سينك و تلقادو الكقاء و الكنسا و كلاقينا. وقول مال : :يذ ؤم لاقي و إنما سمى يوم 
لتَلاتى لتلا.قى أهل الأرض و أهل السماء فيه. و التَقََا و لاا بمعنى. و جلس يَلَْاءه أى ‏ ذاءه؛ و قوله أنشده ثعلب: ألا مداه 
حب عَفْراء ملتَقَىء نََهه و ألا لا حيتٌ يَلْتقِيانِ فسره فقال: أراد مُلتَقّى شفتيها لأن التقاء نَعَمْ و لا إنما يكون هنالكك, و قيل: أراد حَّذا 
فى متكلمة و ساكتة بريد يأك تع شضيها و بالا لا ككلتهاء و لبان ستجاوران. و اللّمان 8 الفلتفيان. وربجل لتق و لفق و 
مُلْقّى و لَقَاء يكون ذلكك فى الخير و الشرء و هو فى الشر أكثر. الليث: رجل شَّقِيٌ لَتِيّ لا يزال يَلْقى شَرَأه و هو إتباع له. و تقول: لاقَيتٌ 
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بين فلان و فلان. و لاقَهتٌ بين طَرَمَنَ قضيب أى ننه حتى تلاقيا و التَقيَا. و كلّ شىء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقِه من الأشياء كلها. 
واللقات: قل سيفن علق اجحدهها ضاحيه قينا لقاذ وق ديت غانسة رخني اله عليه أدياقالت إذا التق التعانات تقل و عن 
العُسْلٌ؛ قال ابن الأأثير: أ ادع الحديهيا الجر و صوانا فنعا أو لم يتلامساء يقال: الْتَقَى الفارسان إذا 1 
(5). قوله [اللقاة] كذاافى اناما لحف بععديت لابو القاى فى القاكيتريى نكيل النبناطاين: عتدينا بورق الأتلية 
لسان العرب» ج8١؛‏ ص: 00" 
تحاذيا و تقابلا و تظهر فائادته فيما إذا لف على عُضوه خرقة ثم جامع فإن الغسل يجب عليه و إن لم يَلْمسِ الختانٌ الختاً. وفى 
جدية البحي: ذا الََى الماءانٍ فقدد م الطهوةٌ؛ قال ابن الأثير: يريد إذا طَهَّدتَ العُضْوين من أغضائكك فى الوضُوءٍ فاجتمع الماءَانٍ 
ف الطوور لوم وام هررق ادا ولا يبال اماد وقل: و هذا على مذهب من لا يوجب الترتيب فى الوضوء أو يريد 
بالعضوين اليدين و الرجلين فى تقديم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى؛ و هذا لم , مفعركلة اندي الها رافح من راكد 
لَقَىَ فلن الألاسقيّ دو لون ورا احا لزان بلقامسكووى ولوك دالا هو لدان ا التوافب كه سكا 
خالمتقي ةيو العلفقي: أشراف اران أغلى الجبل لا يزال يَمثّل عليها الوعل يعتصم بها من الصياد؛ و أنشد: إذا سات م3 على العلقاذ 
ساما قال أبو منصور: الرواة رووا: إذا سامت على العَلّقاتِ ساما واحدتها مَلْقَذّ و هى الصَّفاة ة الأساء» و الميم فيها أصلية؛ ؛ كذاروق عن 
لمكو الى وراء اليه قسج فير نكي عار ب الجايو روا بد ود تراس رعو لتر رود الاك رايد 
تلق وملتاف واقيل: هى أدنى الرحم من موضع الولد» و قيل: هى الإسَكك؛ قال الأعشى يذكر أم ء غلتستدو كذ قد انقو هن أذ حند 
المَلاتى» وافى الشَّافِر الأصمعى: اليد لاني وبر الور مرا وري ل عقتف واقل ها 
كنك لسار :الم بور ناج سس 1 َلَمْتِ الرحمٌ ماء الفحل إذا قله و أَرتَحَتُ عليه. و الملاتى من الناقة: لحم باطن حيائهاء و 
سي ا ء: طرحه. وف الجديث: إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلق لها بلا يُوى بها فى النارأى ما 
+ قلئه لما جقوله منهاء و البال: القَلت. وفى ديت الاعدق: أنه نه إليه رَجِلّ ضما ألقَى لذلكك الى ما اّمع له و لا اكتَرتٌ به؛ 
و ل ال ل ا ا 1 
فاه الشىء و لاه إليه و به. فسر الزجاج قوله تعالى: و إنكك لق الْقَّآنَ؛ أى يُلْقَى إليكث وخياً من عند الله. واللقى: القوئه الملقىء و 
الجمع أَلْقَاء؛ قال الحرث بن حلزة: فَأوَتْ لهم قَراضِةبةٌ بن كلّ حي كأنهم الماك وفى حديث أبى ذر: ما لى أراكك لَقّى ب بفى؟ هكذا 
جاءًا مخففين فى رواية بوزن عَصاً. و اللَى: املق على الأرض» و البقى إتباع له. وفى حنديث حكيم بن حزام: و يدت ثيابها 
كيلك ل أ لدماة فلقاة. قال ابن الأثير: قيل أصل الى أنهم كانوا إذا طاهُوا حَلُوا ثيابهم و قالوا لا تلوف فى ثياب عَص ينا الله فيهاء 
فيُلقُونها عنهم و يُسمّون ذلكك الثوب لَقّى فإذا قَضَوا تمَكُهم لم يِأحُذُوها و تركوها بحالها مُلْقاُ. أبو 
لسان العرب؛ جذاء ص: 102 
الهيئم: القَى ثوب المخرم يليه إذا طاف بالبيت فى الجاهلية» و جمعه أَلَاء. و الَقَى: كل شىء مطروح متروكك كاللقَطة. و :ما 
ألقِى. وقد تَلاقَوَا بها: كتَحاجَوًا؛ عن اللحيانى. ا زب ليت عليه الْقيةُ كقولك أَلقَيت عليه أَخجيةٌ كل ذلك يقال؛ قال الأزهرى: 
معناه كلمة مُعاياٍ يُلقِيها عليه ليستخرجها. و يقال: هم يَتَلاقَؤن لقي لهم. و لَقَاة الطريق: وسَطَه؛ٍ عن كراع. ونهى النبنّ» صلى الله عليه و 
سلم عن تَلقَى الُكبان؛ وروى أبو هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ لا تَتَلقّوًا البكُبانَ أو الأجلاب فَمن 
تلقَاه فا* شتّرى منه شيتاً فصاحه بالخبار إذا أتى الشُوقَ؛ قال الشافعى: و بهذا آخذ إن كان ثابتء قال: و فى هذا دليل أن البيع جائز غير 
أن لصاحبها الخيار بعد قسدوم السوقء لأنَّ شراءها من الببدوىٌ قبل أن يصير إلى موضع الْمْتساومَئْن من الغرور بوجه النقص من الثمن 
فله الخيار؛ و تَلْقّى الركبان: هو أن يستقبل الحضّدريٌ البدوىٌ قبل وصوله إلى البلد و يخبره بكسادٍ ما معه كبا ليشترى منه بأد 
بالوكس و أقلَّ من ثمن المثلء و ذلكك تير مُحوّم و لكن الشراء منعقدء ثم إذا كذب و ظهر الَِنُ ثبت الخيار للبائع» و إن صدّق ففيه 
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على مذهب الشافعى خلاف. لاسا بسو سواه د امار 


ميع» ورأراد به الحلْفَ الذى كان بينه و بينهم. فاك الا هر و للََقّى هو الاستقبال؛ و منه قوله تعالى: ولك يقالا إن الّذِينَ 


. 00 يردم هق ال الع إلامن و صاب أو و حمطي ها ليث إادةالكلمة.و 


لإ الوه ا د أى ما تعلمهااو تونق لها إلة الصابي بو ثلقاء آى اميل و ندا ار و الرجل بُلَّى الكلام 
أ لقح واقر للا سوال + قو بأيكمْ؛ أى يأخذ بعض عن بعض. و أما قوله تعالى: َْى آدم من رب كلّمَاتِ؛ فمعناء أل اخدها 
عنه» و مثله لقنا و تلقتهاء و قيل: قتَلقَى آدَمْ من رَبِّ كلطاتِ» أى تَعلّمها و دعا بها. وقى ديت أشراط الناقة: و يُلَقَى الشّح؛ قال ابن 
الأثيرة لاا لامر راودا لتر وناك :و يحتغل أن ايكون يلتّى فق أكلقى و اتعلم بو يقراصى جه ودع إليه هن 
قوله تعالى: و11 يلقَا] إن الَابرونَ؛ أى ما يلها و ب عليهاء و لو قيل يُلْقَىء مخففة القاف, لكان أبعد. لأنه لو ألقِى لتركك و لم 
يكن موجوداً و كان يكون مدحاء و الحديث مبنى على الذم؛ و لو قبل يلفى» بالفاء» بمعنى يوجد لم يَسمقِم لأن الشخ ما زال موجوداً. 
الليت: الاشتلقاة على القفاء و كل شىء كان فيه كالانبطاح ففيه اسيلا و اسَْلقَى على قفاء؛ وقال فى قول جرير: لَقَى حَمَلنه أمّه و هى 
قط جنل العك لل لك وارى لمن عو ناذا كن هو قال الأؤهرعة كانه آراد اسيفيوة لا دوك ابو تق شن الجرهرف و اللي 
بالفتح؛ الشىء المُلْقَى لهوانه» و جمعه أَْقَاء؛ قال: فيك حال البحرُ دُونَكَ كله و كنت لَقّى تجْرى عليك السَوائِلٌ قال ابن برى: قال 
ابن جنى قد يجمع المصدر جمع اسم 

لسان العرب» ج8١‏ ص: 701 

القاغل لمشابهته لدو أنقد هذا البيت» واقال؛ التتوائل تمع سد يِل فجمعه جمع سائل؛ قال: و مثله: فإنّكك» يا عام | بنّ فارس قزل مُعيدٌ 
على قِيلٍ الحنا والموائصي #الكواجع بصع مخز #الاو كله كن يفعل الخيز لا يردم عرازية فيمن له تجيع جزاء؟ قال: لابق احير 

فى اللقى أيضا: توى لَقّى أَلْفََ فى ص خُصَنٍِء تَضهَرُه الشمس فما يَنْضَ هر و أْقَيتُه أى طرحته. تقول: تفي داك و أل يمن 

بدو التيك اليه العرةة نز والمر 3 


لكى؛ ج0١؛ء‏ ص: 17م" 


الكن به لكى» مقصورء فهو لَك به إذا لزمه اميه ولك بالمكان: أقام؛ قال رؤبة: أؤهى أديماً حلماً لم مذْيَغ؛ و املع يَذكى 
بالكلام الأملغ و ليت بفلان: لارّمته. 


لما؛ ج10؛ ص: /اة؟ 


العالقرا؛ أغند الشئء عسوو الى على القى ذهب ويوقال: ساتونى أضواتٌ صو مج ليه و صَوْتٌ صر تن فين يذ و الم 
الجماعة من الناس. وروى عن فاطمة البتُول عليها السلام ولك ل لواحت ينك 11 من شيانيا 1 ارجا نوكل جعاع عل ان 
كر الصدق رمب اقح اشاقلت أن قناع من سانيا ول اله ؛ من الرسهال حائيى الفلذقة ال الردرف السوغرس والضة 
الأضحاب بين الثلاثة إلى العشرة. و الْلمَهُ: الأشوة. و يقال: لكك فبه لََةٌ أى أُشوة. و الم المثل يكون فى الرجال و النساء» يقال؛ ترج 
فلان لَمَتّه من النساء أى مثله. و لَِةُ الرجل: يزه و سكل يقال: هو لمَتى أى مثلى. قال قيس بن عاصم: ما هَمَِت بِأمة و لا ناقمت إلا 
َم وروى أن رجلا تزوج جارية شابَهُ زمن عمرء رضى الله عنه فَمرِكنه فته فلما بلغ ذلكك عمر قال: يا أيها الناس ليكرّوٌجْ كل دجلل 
منكم لم من النساء و لتنْكاح المرأة متها من الرجالأى شكله و يزبه؛ أراد ليتزوج كل رجل امرأة على قَدْرٍ سنه ولا يترقخ 1ن 
بل طليها وسو انقنة ابن الأطرا: قضاء الله يغب كل حيٌّ» و يَنْزلُ بالججرُوع و بالصَّبَورٍ فإنْ نَْبْ إن لا َمَاتِه و إن تَْيْ نحن 
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على ُذور يقول: إن تَفْيْرِ أى نض و نَمَتْء و لنا لّماتِ أى أَشْباهاً و أمثالاء و إن تَغْبْر أى تق فنحن على ُذوره تُذورٌ جمع نَذْرِ أى كأنا 
قداكة زه الؤاشيك لآ بك لناامة ذلككة و أدشعه ارو برض ذف وك لمارا مق قالواء و يفك تانكياقالسبات خض اغبي 
بالدلة الغر 1 نقاله فوج قلقنا لعف من الساء اق كلاو الى 1ف لشكز .و يكن قدي ا قاف اسن اعبت لد 1 نآ لكلا ون 
الجديخة لك انناف اند عبرا 1 انين نه 1و ارك :الكل فى البك و التس ان الجوهرن؟ الباء طرف من البطة لداعي فين 
فط لوفو جو خلس ونه كلو تلو امنيا قله مق 
لسان العرب» ج8١‏ ص: /70 
اللاخيمة وين الدرافقة. وق شدية غل رقن القاعنه الأنو ]د مُعاويةً قاذ لَه من العُواَْى جماعة. و اللماتُ: المَوافقُون من 
الرجنال قال: أن لى لَه و أنا لَك لُتده و قال فى موضع اران لذ اب قال الأوهري: جعل«الناقض نمق اللقرة واذا أو ياء 
فجمعها على اللّىء قال: و اللَِْ» على غيل جماعة لياه مثل الى جمع مياء: الا السود. و اللّمَى؛ مقصور: شمرة الشقّتين و 
اللثات سيو واقيا كاي سرافو قد لمق فى و سكن سيروي: إلى لجا إذا سراي عنم و الى بالضم: لعذف الل عن 
الهجرى» و زعم أنها لغة أهل الحجازء و رجل ألْمَى و امرأة لَياء و طَمَة خهاء يي الى و قيل: اليا من الغا اللطيفةً القليلةً الدم؛ 
و كذلكك اله الّمياء القليلة اللحم. قال اعد سألت الأصمعى عن اللّمَى مرة فقال هى سمرة فى الشفةء ثم سألته ثانية فقال هو سَواد 
يكون فى الشفتين؛ وأنشد: يط حَكنَ عن مَْلوجةٍ الأثلا فيه لَمَى من لس الأذعا قال بو الجراح: إن فلانة لتلَمّى شفتيها. وقال 
بهي الا لعي الناره الزين دو جحل أبن الأعراين الل ماد و الى لوه: مثل الت قال: و ربما .و ظلٌ أَلْمى: كنيتٌ أسوة؛ 
قال طرفة: و نَِسِمٌ عن عن التي كان مرا كار حر الوَلٍ ِْصٌ له دى أراد تيم عن َف ألّمى الات فاكتفى بالنعت عن المنعوت. 5 
شجرة لما الظل: سوداء كثيفة الورق؛ قال حميد بن ثور: إلى شر أَلْمَى الظلالء كأنه رَواهبٌ أَحْرَمْنَ الشراب» عُذَُوبُ قال أبو حنيفة: 
اختار الرواهب فى التشبيه لسواد ثيابهن. قال ابن برى: صوابه كأنها رَواحِبُ لأنه يصف ركاب؛ و قبل نا إلى كفْضٍء و طَلْتْ ركانا 
إلى مُتْتَكَفَاتٍِ لهَُّ عْرُوبُ و قوله: اغووة ن الشّراتَ جعأنه حرااء و عُذُوب: جمع عاذؤب و هئراق واسه إلى اللسبات وشصر ألم 
الفللكل ةم اللسرة :وفى التحديكة قل الف عفان ابو الأعر: هو الشدديل التصيرة النائل الح السواة تقبييا باللقى النقض يعمل فين 
الشف و اللفةُ من ضر أو رُرْقهُ أو سواد؛ قال محمد بن المكرّم: قوله تشبيهاً باللمى الذى يعمل فى الشفة و اللثْهُ يدل على أنه عنده 
مصنوع و إنما هو خلقة انتهى. و ظِل م0 بارد. و رمح ألفى تعديى قغرة ابطق ليهو هاه يدذة ليله وك ادو فى تراد 
الأعراب: اللعَةٌ فى المنخراث ما جو به التور بير به الأرض» و هى الأومةٌ و الورَح. و مايلو قم فلان بكلمة) معنا أنه لا يستعظم شيئا 
تكلم به من قبيح, و ما يلمأ فمَهُ بكلمة: مذكور فى لما بالهمز. 


لنا؛ ج2140 ص: /780؟ 
: ابن برى: اللنَهُ جمادى الآخرة؛ قال: من لَبَدْ حتى ثُوافيها لَه 
لها؛ ج14 ص: 70/4 


: اللهُو: ما لَهَوْت به و لعِبِتَ به و شعَلكك من هوى و طرب و نحوهما. وفى الحديث: ليس شىء من اللهُو إلا فى ثلادث أى ليس منه 
مباح إلا هذه 

لسان العرب؛ ج5١ء‏ ص: 103 

لأَنّ كلّ واحدة منها إذا تأملتها وجدتها مُِينة على عت أو ذَّرِيعة إليه.و اللو اللعيه كاله لزوك بالقدىء الثوية ليوا و للوقاية إذا 
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لَعبتٌ به و تَشاغَلْت و غَفَلْتَ به عن غيره. و لَهِيتٌ عن الشىء» بالكسرء أَلْهَىء بالفق-» لَهتَاً و لِهياناً إذا سَِلَوْتَ عنه و تَرَكتَ ذكره و إذا 
غفلت عنه واشتغلت. و قوله تعالى: و إذ1ا رآوا يلاه أو لوا قيل: اللو الّبل» و قيل: اللو كلّ ما له به» لا ُو هوا و الْتهَى و 
َلْهَاه ذلك؟ قال ساعدة بن جؤيّة: أله تراج نيا كلام مار كدي لاوم بعادي للك النوو وقد كلوق ذلك 
وَالَلْهُدةُ و ُو التهة: ما لاقى به. و يقال: بينم أَْهيْةُ كما يقال أَحجةه و تقديرها أَفُُولة. و الَلهِوَة: حديث بُتَلقّى به؛ قال 
الشاعر: بَلهيدُ أريش بها يتهامى» تَبذ المَشياتٍ من القطين و لَهَتِ المرأةٌ إلى حديث المرأة لهو لهو ولثراة افيد أفقية قال 
ال بتو اح يحي لير اعار ريد تي لزع لاع اواو تاي قري :تلع قار ادر ارو سي اللاي لخر 
أى طلب الخلوٌ التزويج. و اللهُوٌ: النكاح» و يقال المرأة. انكر فى ره على لاهِيَةُ قلود بهُمْ؛ أى مُتشاغلة عما يُدْعَوْنَ إليه و هذا من 
لها عن الشىء إذا تاغل بغيره يَلَهَى؛ و منه قوله تعالى: انك عن نل أن تتشاغل. والتبى» صلى الله عليه و سلمء ولك رولا موعن 
الله عليه و سلمء قال: ما أنا من دّد ولا الدَّدُ مِى.و الْتهَى بامرأذء فهى لَهوَته. وَاللَهْوُ و اللَهْوةٌ: المرأة المَلهدٌ بها وف التنزيل العزير: لذ 
رلا أن يخ د كزوا انك نه ين هبه لى امراك و يقال: : ولداء تعالى الله عز و جل؛ و قال العجاج: و لَهوَه الى و لو تنطسا أى و لو 
تعمّقٌ فى طلَّب المُحْسشن و بالغ فى ذلكك. و قال أهل التفسير: ْو فى لغة أهل حضرموت الولد» و قيل: اللو المرأفء قال: و تأويله فى 
لغة أن الول ادن أى لو أردنا أن نتخولد اذا وى به و معى حي لذن ى لاض ليه مما نخلق. و لَهِىَ به: : أيه 
وهو من ذلكك الأول لأن حبكك الشىء موب من اللهو به. و قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحِدِيثِ لِيِضِلَ عَنْ سَبيل اللّه؛ 
جا فى التنقسي أو لزف ا ديت هنا الغعاد لأعه قلي مدعي 24 اللذهر و بج و لحب لق وقال قائة فى هده لكي ناو اله لعلة 
أن لكرن اش مالاو يعمو افر من الفبؤلة أن يكار محديك الناطل ظلن تسدتيكه لتحي وقد ررض عق التو لل الله عليه بز 
سلم: أنه حَرّم بيع المٌعتيِةُ و شتراءهاء و قبل: إن لَهْوَ الْحدِيثْ هنا الشّركء و الله أعلم. و لَهِيَ عنه و منه و لها لَهتِاً و ليان و تَلّى عن 
اقيق علدا غك سند و قيفي ويرك كيه و أعرت هو أنهاة أق تددر لو عه بو رن > هناو هونم ذلكه لان باتكك لو 
عَتكدك عنه شيرب من الكوه. و هاه به كلهة 4 أى علّله. :و كلامر| آى لها بعش هم بعض. الأزهرى:وروى عن مره رض الله اعتف أنه 
حك رصمانة كاذ 
(). البيت لإمرئ القيس و صدره: أ لا زعمت بَسبَاسُ» اليوم» أننى 
لسان العرب؛ ج5١.‏ ص: 72٠‏ 
فجعلها فى صُرةُ ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراحء ثم تله ساعة فى البيتء ثم ال ما ذا يَضتع» قال: ففّقها؛ تَلَهَ ساعة 
أى تَشاغَلْ و تَعلَلَ و التَهّى بالشىء: العلل به و التمكتٌ. يقال: هت بكذا أى تَعلتُ به و أََفتُ عليه و لم أفارقه؛ و فى قصيد كعب: 
د قال كل صَديق كنت آملة: و لا ينك إنى عنكك مَشْعُول أى لا شلك عن أمركك فإنى مَشْفُول عنكك, و قيل: معناه لا أنفعك و 
له اركف كاشمل شك و و1 الَْعَن الشين» أ اثركد: وفى الحديث فى البلل بعد الوؤضوء: الَّهَ عنه» و فى خبر ابن الزبير: أنه كان 
إذا سمع صوت الرعد لَهِىَ عن حديثه أى تّركه و أَعْوَضُ عنه. و كل شىء تَركنه فد لَهِيتَ عنه؛ و أنشد الكسائى: الَّهَ عنها فقد 
أصاءَ تيكف مها و الكافنة ومتة معت واحد. الاضكي: لَهِيتٌ من فلان و عنه فأنا ألّهَى. الكسائى: لَّهِيتٌ عنه لا غير» قال: و كلام العرب 
لَهَوْتٌ عنه و لَهَوْتٌ من و هو أن تدعه و تَرْقضّه. و قُلانَ لَهُوّ عن الخيرء على فَعُولٍ. الأزهرى: اللَهُو الصُدُوفُ. يقال: لَهَوْتُ عن الشىء 
هو هأء قال: و قول العامة تهت و تقول: أَْهانِى فلان عن كذا أى شَعَلنى و أنسانى؛ قال الأزهرى: و كلام العرب جاء بخلاف ما 
قال الليث» يقولون لَهَوْتُ بالمرأة و بالشىء أَلهُو لَهُوا لا غير» قال: ولا- يجوز لَهاً. و يقولون: لَهِيتٌ عن الشىء ألْهَى لهيا. ابن بزرج: 
لقت ١‏ و لَهِيتُ بالشىء لهو لَهُواً إذا لعبت به؛ و أنشد: خلقةء #اازغار وتبعها كاسع الؤذاز عو الخواد رفي البطرييتة ]ذا 
سوس 1م و عرض عنه ولا ل ل ل 
طتى كاقايق بذيداى افتغل: ثعلب عن ابن الأغراق: لوينثبه وعنه كرعص و لهؤت به اعيعةو انفداصر فك عالكه» كاله عنهاء 
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يبه و لق أطت جتاتها لو تع لو تعِبُ: لو رض يكك؛ و قال العجاج: داز لها لبك المَككِم يعنى لهو قلب و َلْهيتُ به مثله. و لهج 
تصغير لَهْوَىء فَعْلى من اللهو: أ زّمان ليلى عام أيلى و بمى أى هَمّى و م مى و شَّهْوَتى؛ وقال: ص دَقَتُ لَهَيَا قلي المه تؤكر تر قال 
لعجاج: دا َِلملَّى كسان جعل الجارية وى لرجل يُعَلَلُ بها أى لمن يلْهّى بها الأزهرى بإسناده عن أأنس بن مالكك عن 
النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: سألت ربى أن لا يذب اللَاِينَ من ذُري البشر فأغطانيهم؛ قيل فى تفسير اللَاهِينَ: إنهم الأطفال الذين 
لم يَقْتَرُوا ذنباء و قيل: هم الله الغافُون» و قيل: الَهُون الذين لم َتَعمَدوا الذنب إنما أتوه عَفْلُ و نسياناً و تحطأء و هم الذدين 

.)١(‏ قوله [ابن بزرج لَهَوْت إلخ] متويهيارة الأرشرى والسن فيها اليو لجرا 
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كدعو الله فيقولون: 1 ج00 إذ تيدبا أو أخطا أ كما علمهم الله عز و جل. و نَل لّهّتِ الإبل بالمزعى إذاتعلَتُ به؛ و أنشد: لَنا 
هَضّ باتٌ قد ثَنِِنَ أكارعاً تَلهّى ببغض النّجِمء و اللَيِلُ َبَلق يريد: تؤعى فى القمر و اللّجْمْ: نبت» و أراد بض باتِ هاهنا باه و أنشد شمر 
لبعض بنى كلاب: و ساجيةٍ حؤراء يَلهُو إزارُها إلى كَفَلٍ راب و ححطرٍ مُحْصَرٍ قال: يلو إزارُها إلى الكفَلٍ فلا يفاره قال: و الإنسادٌ 
اللّاهى إلى الشىء 0 ويقال: قد لَامَى الشىء إذا داناٌ و قاربّه. و لَامَى العُلامٌ الفطامَ إ5اذنا مدقو أنشند قول اب علدا 
أَتََهّى بها الهواجرء إذ كل ان 04 َم َي تحنياء قال: ليه بها ركوبه إياها و تعلله بسيرها؛ و قال الفرزدق: ألا نما أَكنى شبابي» و الْقَضَى 
ال 0 معناه لا ينتظران قرارى و لا يش تَوْقفانى» و 
الأصل فى الاش يَلهَاء بس اللرنت لالط ١‏ أراد أن يُلقَىَ فى فم الرحى لَهُوهُ وقَفَ عن الإدارة وقفة» ثم استعير ذلكك و وضع 
موضع الاشتيقاف و الانتظار. و اللهوَةو اللو نا ألقيك فى َم الرّحى من الُحبوب للطخن؛ قال ابن كلثوم: و لَهْوَُها قُضاعةً أَجمعِينا و 
أّهَى الرتحى و للرّحى و فى الرتحى: ألقى فيها لَه و هو ما يليه الطاحن فى فم الحى بيده؛ و الجمع لها و اللهْوَة و الَِْة الأخيرة 
على المعاقبة: الع ةواقن + أفضل العطايا و أَجزلّها. و يقال: إنه لمغطاء لها إذا كان جوادا ُعطى الشىء الكثير؛ و قال الشاعر: إذا ما 
الها ضَنَّ الكرامٌ و قال النابغة: عِظامٌ للها أَناء أَثناء ِذْرَف لَهامِيمٌ يس مَلْهُونَها بالجراجر يقال: أراد بقوله عِظام للها أى عظام الغطايا. 
يقال: ألّْهَيت له َهْوَةَ من المال كما بُلْهَى فى خُتَى الطائحونة» : ثم قال يَسِتَلهُونَهاء الهاء للمكارم و هى العطايا التى وص فههاء و التجراجر 
اعم بول أراة باللا الأقواله راد أن أموالهم كثيرة» و قد انلها أى استكثروا منها. وفى حديث عمر: منهم الفاتِح فاه لِلَهوَةْ 
من السدنيا؛ الهو ُو بالضم: الععقة وا فرعن اقغيل الغطامبى سولف و اللهوَة: العطية دراه كانت أو غيرها. و اشتراه بهو فق ال أ 
نرق و الهو الألشدمن الناثار والدراغى والاا يفال لفرغلاعن أبى ودروقه لهد ماف آى كذدها كنرك زكاء ماناؤاو اتقلد اين 
برى للعجاج: كأئّما لُّهاؤه لِمَنْ جهَر لَقِلُ و رز وَغْرِه إذا وَكَر و اللا لَحمهُ حقراء فى الحنكك مُعَلَقّةٌ على عَكدَةٍ اللسان» و الجمع 
لَهِياتٌ. غيره: اللَّاةُ الهَنةٌ المُطبقةُ فى أقصى سَقف الفم. ابن سيدة: 
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و اللَّاةُ من كلّ ذى حلق اللحمة المُمْرِفهُ على التحلق» و قيل: هى ما بين مُنْقَطَع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفمء و الجمع 
لَهَواتٌ و لَهَيَات و لَهِيّ و لِهِيٌ و لها و لِهَاء؛ قال ابن برى: شاهد اللَّها قول الراجز: ثليه فى طَوقٍ أََنها من عَلِ» قَذّْف لَهاً مجوفٍ و شِدْقٍ 
اهل هانة وشاهه الأقراى ترن القرقه نه ذياك طادفى لجرك ليك #قااتك الليث يقي الذبايا وش حديت القاة السبصومة فا 
زلْتُ أغْرقُها فى لَهَوات رسولٍ الله» صلى الله عليه و سلم.و اللّهَاةأقُصى الفمء و هى من البعير العريئ الشَّقْشِقةُ ولكل ذى حلق لها و 
أما قول الشاعر: يا لكك من تَمْرٍ و من ييشايء يَْمَبُ فى المَسِمَلٍ و اللّهءِ فقد روى بكسر اللام و فتحهاء فمن فتحها ثم مدّ فعلى اعتقاد 
الضرورة؛ و قد رآه بعض ض النحويين؛ و المجتمع عليه عكسه؛ و زعم أبو عبيد أنه جمع لَهاً على لهاء ء. قال ابن سيدة: و هذا قول لا يُعرج 
عليه ولمع اا كنا وا سيكت على زعاار ا وبطيه ما حكاه سيبويه من قولهم أَضاةٌ و إضاءئء و مثله من السالم رَحَبَةٌ و 
رحاب و رَقَبَةٌ ورقابٌ؛ قال ابن سيدة: و شرحنا هذه المسألة هاهنا لذهابها على كثير من الْنْطّار. قال ابن برى: إنما مدّ قوله فى الْمشْعل 
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والليا للضيرورة قال هذه الضرورة على من رواه بفة بفتح اللام لأنه مدّ المقصورء و ذلكك مما ينكره البصريون؛ قال: و كذلكك ما قبل 

هذا اليخةاقد علقت أ أى الشغلام آنا نغ مأكولا على الحواء عمد التتغلاه و الكو خرورة:و شك سيوية: لهي أب وك سقلوت عق 
لك ايركف بو إن كافاوؤن لوق يليو لاو تفل ملمظي عالرا: لجا حسف التسلطاق مقلرب كنوخي بق الأعرابي» لها إذ ادا ملةنو 
هااقة إذا قا رصم التقيي يقتان لال اكاك باتقاقة أن كران يه ينوه قل كلدي المعريرف و البوسوات و لوت لى لكشقيو 
للَهوَاء ممدود: موضع. و لَهْوَةُ اسم امرأة؛ قال: أُصدَ و ما بى من صُدُودٍ و لا غِئى» و لا لاقَ كَلبى بَعْدَ لَهْوَةٌ لائق 
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: لوَيْتٌ الحوللى ألْويه َو قتلنّه. ابن سيدة: اللَقُ الحَِدْلُ و الى لَواه لَوأً» و المرّة منه لَه و جمعه لِوّى ككَوٌَةْ و كوؤى؛ عن أبى على؛ و 
لَواهٌ فالتوى و تَلوّى. وى يده يد ليناد على الأصل: ناه و لم كك سييوي افا هذهو وى غلم لغ عشرين و قَويَثْ 
يده فلّى يد غيره. و لوي القِدْح لَوَى فهو لَوِ و التوى» كلاهما: اغْوح ؛ ؛ عن أبى حنيفة. و اللُوَى: ما القوى من الرمل» و قيل: هو مُسْئر 
ار ل يعقوب على أَلْوَِةُ فقال يصف الطترخ: ينبت فى أَلْوِيَهُ امل و 5كادكه و فَِلَ لا يم يجمع على 
و أَلْوَنا: صِرْنا إلى لِوَى الرمل» و قيل: لَوىَ الرمل لَوَىء فهو َو و أنشد ابن الأعرابى 
ل 
يا جر الور و طَوبِانَ اللوى و الا-سم اللّوى» مقصور. الأصمعى: الى مُتْقطْعْ الرّملة؛ يقال: قد أَلْوَيكُم فانزلواء و ذلكك إذا بلغوا لِوَى 
ا 0 
الحتةٌ لوا: الت عليها. و الْنَوَى الماءٌ فى مججراه و تَلَوَّى: انعطف و لم يجر على الاستقامة و تَلوّتِ الحيةٌ كذلك. و تَلَوَّى البَوْقُ فى 
السحاب: اضطرب على غير جهة. و قَوْنٌ ألْوَى: مُعْوَجٌ» و الجمع لي بضم اللام؛ حكاها سيبويه؛ قال: و كذلك سمعناها من العرب» 
قال: و لم يَكيةرواء و إن كان ذلكك القياسء و خالفوا باب بيض لأمنه لما وقع الإدغام فى الحرف ذهب المدّ و صار كأنه حرف 
متحرككء أ لا ترى لو جاء مع مشي فى قافبة جاز؟ فهذا دليل على أن المدغم بمنزلة الصحيح؛ و الأقيسش الكسر لمجاورتها الياء. و لَه 
دَيْنَهِ و يدينه لياو ليا و كياناً و لّانً: مَطَله؛ قال ذو الرمة فى اللََان: ليينَ لانى» و أنت ملي و أحسِنٌ» يا ذات الوشاحء تايا قال أبو 
الهيثم: لم يجىء و لمعيس نه إ د بي إن ري عن لى برقا زرو كس ور ار رون يعي 
بمعنى الحبس و ضدّ التسريح؛ قال الشاعر "١‏ يَقّى غَريمكم من غير عُند يكم بالدلٍ مطلّا و بالتشريح ليان و ألوى ؛ بحقى و لَوَانِى 
جمدنى إيه» ولوقت الدن. وفى حديث التطل: ل الواجد ب ضٌه و شقوتته. قال أبو عبد ال هو المطل؛ و أنشد قول الأعشى: 
يَْويتِى دينىء النهان و فى دَينى إذا وَقَشَ النُعَاسُ الرقّدا واه غرياقه دنه لوي دادو أضك أو حأدظيت الراو فى اليب ولق 
بالشىء: ذهب به. و أَلْوَى يما فى الإناء من الشراب: استأثر به و عَلْب عليه غيره؛ و قد يقال ذلكك فى الطعام؛ و قول ساعدة بن جؤيّة: 


2 
مَسْترّقه» 


0 


ا 


ساد 7 نّم فى البضةيع انا يُلُوى بعَثِقاتٍ البحار و يُجْنّبُ يُلوى بعيقات البحار أى يشرب ماءها فيذهب به. و الدكيهالقفاب: أخذته 
فطارت به. الأصمعى: و من أمثالهم أَيْهات أَلْوتْ به العنْقاء المغْربٌ كأنها داهيةه و لم يفسر أصله. د الماع لوت به عَتْقاء مُعْرب 
أى ذَهَيِت به. وفى حديث حُدَّيْقَة: أنَّ جبريلٌ رقع أرض قَوْم لوط عليه السلام: ع أَلْوَى بها حتى مَجِم أهل السماء ضغاء كلابهم أى 
الكريواء كوا قال التكبية لفقا أى أَطارَئُه وعن قتادة مثله» و قال فيه: ثم َلْوَى بها فى بو السماءء و أَلْوَى بثوبه فهو يُلوى به 
إِلوَاء. و أَلْوَى بهم الدّهْرُ: أهلكهم؛ قال: ضح الدَهْر و قد أَلْوَى بهم غَيرَتَُواِكك من قبل و قال و أَلََى بثوبه إذا لمع و أشاز. و أَلْوَى 
بالكلا-م: خالّفٌ به عن جهته. ولَوَى عن الأأمر و التوى: تثاقل. وَلَوَيْتَ أثرى عنه أي و أثاناً: مطلؤئه بو لوقت عنه الكين: أخر هه به على 
غير وجهه. و لَوَى فلان خبره إذا كتمه. و الإلوَاء: أن تخالف 
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بالكلاسم عن جهته؛ يقال: أَلْوَى يُلرى إِلْواء و لَويَةُ. و الإخلاف الاستقاء ١١‏ و لَّوَيْتٌ عليه: عطفت. دم عليه: لالت 
وى الأخرَ عنه فهو يليه لَه و يقال أَلْوَى بذلكك الأنمر إذا ذهب به و لَوَى عليهم يَلوِى إذا عطف عليهم و َ تَعَيّس؛ و يقال: ما تَلُوى 
فى العد وق ضيديت أ قالة لاطي انان الى اح على لد أن انيت رالا تلك نار وض السب ةو عاك ا 
تَلَوّى خَلتَ ظهورناأى تكَلَوّى. يقال: وى عليه إذا تحطف و عَرّج؛ و يروى بالتخفيف, ويروى تَلُوذء بالذال» و هو قريب منه. و أَلْوَى: 
عطف على مُتِتَفِيث» و أَلْوَى ذو الصريح وأأرظ البرا؟ ييععادى لز اكز بالغوام | إذا ذَمَبّت بها و صاحِئها يَنْظر إليها و أَلْوَى 
إذا جف زرعٌه. و الوق على فَعِيل: ما بل وحص من البقل؛ و أنشد ابن برى: حتى إذا تت اللّوّاه و رد الهَتفُ الفا الصَّيفِيًاو 
قال ذو الرمة: و حتى سَرِرَى بعد الكرَى فى لَويّه أُساريمٌ مَعْرُوفٍ) وصدّت جَنادِبُه و قد أَلْوَى البَقْلُ إلواءً أى ذَيْلَ. ابن سيدة: و لوي 
تيس الكل و ابل و قيل: هو ما كان منه بين الرَطْبٍ و اليابس. و قد لَوىَ لَوَّى و أَلْوَى صار لَويًَ. و أَلْوَتِ الأرض: صار بقلها لَوبَا. و 
الأللوى و اللوجه عل لنظ التضغيره شمرة ثبت مانا تعلق بالسر وكلوى عليهاء و لها فى أطرافها ورق مُردوّر فى طرفه تحديد. : 
اللقق او ع الواءة 2-6 للنّات؛ قال ذو الرمة: ولم ين ألزاة اليمانى بَقيَهُ من الْتِه إلا بَطنّ واد رحاحم د و الألوى: الشديد 
الخُصومةء التودِلٌ السَِيطٌ و هو أيضاً المَتفَرَد المُْترلُ و قد لَوىَ لَوَى. والألوى: ا ا 0 
سقنابر ا كيان فيك الألَْى بها و بالجيدٍ و الأنئى ا و نسوة ليان و إن : شئت بالتاء آكاوات: و الرجال أَلْوُونء و التاء و 
النون فى الجماعات لا يمتنع منهما شىء من أسماء الرجال و نعوتهاء و إن فعل 00 فهو يَلُوى لوىء و لكن استغنوا عنه بقولهم لَوَى 
رأسه و من جعل تأليفه من لا-م و واو قالوا لَوَى. و فى التنزيل العزيز فى ذكر المنافقين: لَرَّوَا رُؤْسهُمْ و لَوَوَاء قرئ بالتشديد و 
التخفيف. و لَوّيْت أَعْناقَ الرجال فى الخُصومة» شدد للكثرة و المبالغة. قال الله عز و جل: لَوَوا و الل الررجل بر أسهو لو 
رَأسه: أمالَ و أغرضٌ. و أَلْوَى رأسه و لَوَى برأسه: أمالّه من جانب إلى جانب. وفى حديث ابن عباس: إِنَّ ابن الزبير» رضى الله عنهم» 
لَوَى ذَنَبههِ قال ابن الأثير: يقال لَوَى رأسه و دَنَبه و عطّفّه عنكك إذا ثناه و صرَفهه و يروى بالتشديد للمبالغة» و هو مَكَلْ لتركك المكارم و 
الَوَعَانِ عن المغروف و إيلاءء الجميلء قال و يجوز أن يكون كناية عن التآخر و التخلف لأنه قال فى مقابلته: و إِنَّ ابنّ العاص مَشَّى 
اليَقَدُمِيَةً. و قوله تعالى: 

.)١(‏ قوله [و لوية و الإخلاف الاستقاء] كذا بالأصل. (2). قوله [رحاحم] كذا بالأصل. (). قوله [و إن فعل إلخ] كذا بالأصل و شرح 
القاموس 
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َِنْ تلوُوا أَْ تُْرضُواء بواوين؛قال ابن عباس» رضى الله عنهما: هو القاضى يكون لَنِهِ و إِعُراضٌه لأحد الخصمين على الآخرأَى تُشدّده 
و ص لابه و قد قرئ بواو واحدة مضمومة الام من وَلَنتُ#قال مجاهد: أى أن تَلُوا الشهادة فُقيموها أو تُِْضُوا عنها قث كوها؛ قال ابن 
برق وهنه فول فرْعانَ بن الأخْرَفٍ تََمَدَ ححقّى ظالماء و لَوَى ودى» لَوَى ده الله اد هرا و الْتَوَى و تَلَوّى بمعنى. الليث: لَويتٌ 
عن هذا الأأمر إذا التََيْت عنه؛ و أنشد: إذا الى بى الأَمر أ لوبت ين أَبَِ آتى الأمر إذأَتِيثُ؟ اليزيدى: لَوَى فلان الشهادةً و هو 
يَلُويها ليا و لَوَى كفّه و لَوَى كذةرة أو على أصيتابة أفيا و ا و أَلْوَى إلى بيده إِلْوَاء أى كان يله فين وَلْوَينّه عليه أى آَّوْنّهِ عليه؛ 
وقال: و لم يكن ملك لِلقّوم لأرلهي اكد اس عي ان ريز لعب لصوي للدذة أل بعر يهار ورد .لا 
تلو ... أى لاد تَعْيلُ أصحابها على ذوى الأحساب, من قولهم وى عليه أى عَطفء ٠‏ بل ثة قم بالمصاقَة على السوية؛ و أنشد ابن 
بوك السطرد د عابر فلو كان فى لَيِلى سَردٌّى من خُصوم؛ للَوّئْتُ أَغناقَ المي المملاويا و طريق ألوى: بوسجيول» و اللويةُ: ما 
كاسع فرع و أشتك قال الآكلين اللََايا ذُونَ ّم يهم و القذرُ مَحْبوءةٌ منها أثافيها و قيل: هى الشىء الس وف لحي 
نا اعدف يلمر اذ انها أو ضَ يِقَهاه و قد لَوَى لَويّة و التّوَاها. و الوفة أكل اللَوية. التهذيب: الاقف لمعي اعرد افيد 
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لنفسِه. و أنشد: آنُوت ضَتِفَك باللوِيُّ و الذى كانت لَه و لمئله الأَدْخارٌ قال الأزهرى: سمعت أعرابياً من بنى كلاب يقول لقَعِيدةٍ له أَئْنَ 
لَوَايَاكِ و ححواياكك, أ لا تُقَدَّمِيتها إلينا؟ أراد: ايها كاصدمن اسلو كبرد و هر وها سوام كر ردك السقوق: الجرهرى: 
لوي ما خبأته لغيركك من الطعام؛ قال أبو جهيمة الذهلى: قُلْتُ إتذات انق الت ُومى قينا من الوب و قد التوتٍ المرأة لَوِيً. و 
الْوَاِيِهُ: لغة فى اللي مقلوبة عنه؛ حكاها كراع؛ قال: و الجمع الولايا كاللوَايَاه ؛ ثبت القلب فى الجمع. و اللَوَى: وجع فى المعدة» و قيل: 
وجع فى التجؤف لَوىَء بالكسره يَْوَى لَوَىه مقصورء فهو لَّو. و اللَوَى: اغوجاج فى ظهر الفرسء و قد لَوىَ لَوَّى. و عُود لَو: مُلْنَو. و ذَنْبٌ 
َلوَى: معطوف جِلْقَةٌ مثل ذَنْبٍ العنز. و يقال: لَوىَ َنّبُ الفرّس فهو يَلَوَى لَوّىء و ذلكك إذا ما اعْوَحّ؛ قال العجاج: 
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كالكه لا هَكْتٌ و لافه لو ١‏ يقال منه: فرس ما به لَوَى و لا عَصَلٌ. و قال أبو الهيئم: كبش أَلْوَى و نعجة َي ممدود من شاءٍ لى. 
اليزيدى: لَتِ الناقة بذئبها و َوْتْ ذتبها إذا حرّكته» الباء مع الألف فيهاء و أَصوٌ الفرس بأذنه و ص ضَئَ أذنه و الله أعلم. و اللؤالفة لواء 
الح مده و اللواء: ّم و الجمع ألْوِيَه و ألْوياتٌ» الأخيرة جمع الجمع؛ قال: جح التُواصٍى : نحو أَلُوياتها وفى الحديث: لوك 
الحَمْبِ بيدى يوم القيامة؛ اللَواء: الراية و لا يسسكها إلا صاحبٌ التِييش؛ قال الشاعر: غَداةً تسايلتُ من كل أوؤب» كتائبُ عاقِدينَ لهم 
َِايبا قال: و هى لغة لبعض العربء تقول: احْتَمَيِتٌ اختمايا. و الأَلُوبة: المطارد» و هى دون الأغلام و البنود. وفى الحديث: لكلّ غادر 
لِوَاء يوم القيامةأى علامة يشّْهَدُ بها فى الناس» أن موضوع اللوله شقرة كان ارفس و الوق اللواكضجله أو وخ عن اين الأعرابي؛ و 
لكان اواقين الدع افك لسريو انم إذا أكثر التمنى. أبو عبييدة: من أمشالهم فى الرجل الععت اقلق القدين الواح 
دن فلانا وى بيد المستعر؛ و أنشد فيه: ويَذتتى أَلْوَى بَعِيدَ المنكمزء أَخملُ ما حلت من خَيِرٍ و طَرٌ بو الهيئم: الألْوَى الكثير 
الملاوى. يقال: رجل أَلوَى شديد الحخصومة يَلتُوى على خصمه بالحجة ولا يُقَرٌ على شىء واحد. والألوي: الشديد الالتواف وهو الذى 
يقال له بالفارسية سحابين. و لَوَيْت الثوبت ألُويه ا إذا عصرته حتى يخرج ما فيه من الماء. وفى حديث الاتمار: ليذ لا كران تَلُوى 
خماوها على رابا مره واحدة» و لا تديره 57 لثلا- تشتبه بالرجال إذا اعتمُوا. واللَوّاء: طائر. و اللاويا: ضَوْبٌ من النّبت "7١‏ و 
اللاوياء: ميسم يُكوى به. و ليه مكا سراد مات و الك فى منت اللاي اللدئ عو سي التي من اللحراتيء يقال: هُنَّ الى فعلن؛ 
وأنشد: جَمَعْتّها من َي ار مِنَ للَّى شرن بالصّرارٍ و اللَاؤُون: جمع الذى من غير لفظه بمعنى الدين» فيه ثلاث لغات: لون فى 
الرفع؛ و الَئينَ فى الخفض و النصبء و الاو بلا نون» و الى بإثبات الياء فى كل حال يستوى فيه الرجال و النساء» ولا يصغر لأنهم 
استغنوا عنه باللّتِات للنساء و بِاللّدَيُون للرجال؛ قال: و إن شئت قلت للنساء ء الا بالقصر بلا ياء ولا مد ولا همزء و منهم من يهمز؛ و 
شاهده بلا ياء ولا مد ولا همز قول الكميت: و كانت مِنَ اللَالا ييه انها إذا ما العلا الأحمقٌ الأ غيّرا قال: و مثله قول الراجز: 
.)١(‏ قوله [شخت] بشين معجمة كما فى ماده كرر من التهذيب» و تصحف فى اللسان هناكك. (7). قوله [و اللَاويا ضرب إلخ] وقع فى 
القافوس تتغورا كالأصا موفقال فاوسية وم فى المحكم و كتاب القالى ممدود. 
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فدُومى على العَفْدِ الذى كان بين آم انْتِ من اللَا ما لَهُنَّ ُهود؟ و أما قول أبى الرّيس عبادة بن طَهْفَهُ ١٠؛‏ المازنى» و قيل اسمه عَبّاد 
بن طهفة» و قل عَبَاد بن عباس: م مِنَ التّمْر للأئى الذينَ؛ إذا هم يهاب للعَامُ حَلْقَةً الباب. َعْمَعُوا فإنما جاز الجمع بينهما لاختلاف 
اللفظين أو على إلغاء أحدهما. و لُوَىُ بن غالب: أبو قريش» و أهل العربية يقولونه بالهمز» و العامة تقول ُو قال الأزهرى: قال ذلكك 
الفراء و غيره. يقال: َوَى عليه الأَمرَ إذا عَوّصَه. و يقال: لَوَأ الله بكث بالهمز نَأ تَلْويَةٌ أى شوّه به. و يقال: هذه والله الَّوْهة و اللوْأف و 
يقال الله بغير همز. و يقال للرجل الشديد: مالاو ظيه أ لا تشدقه أل و الملاوى: ايا الملتوية التى لا تستقيم. و اللو العود 
الذى يُتبخر بده لغة فى الأو فارسى معرب كال وفى صفة أهل الجنة: مَجايرٌهم الألْوأَى بَحُورهم العٌود؛ و هو اسم لخر ار 
قبل: هو ضرب من خبار العود و أجوده؛ و تفشح همزته و تضم و قد اختلف ة فى أصليتها و زيادتها. وفى حديث ابن عمر: أنه كان 
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شر بلألوة غيد مطدَاة.و قولدفى الحدية: قن حاق فى وصكته القن فى اللوى ل ؛ قيل: إنه واد فى جهنم» نعوذ بعفو الله منها. ابن 
الأكوابين + اللوة العوأف مقول: لو لفلانن بما ص آى سوأة. الهو اكد الساقتة امن الإساله و الكذة كلس للحي وتفانة اللو اللا 
الباطل و الحو و الحَحِيّ الحق. يقال: فلا-ن لا يعرف الحو من اللَّوّ أى لا يعرف الكلامم الْبيّنَ من الحَفِيَ؛ عن ثعلب. واللّؤلاء: الشدَّهُ و 
الضر كاللأواء. و قولهفى الحديث: إِيّاكك و الل فن اللو من الشيطان؛ يرد قول المتندّم على الفائت لو كان كذا لقات ولفعلت, و 
سنذكره ف لقم غرف ذنم اليف و اللَات: صنم لتقيف كانوا يعبدونه؛ هى عند أبى على فَعَله من لَوَيْت عليه أى عَطَفْت و 
أَقَنت يَدّلك على ذلكك قوله تعالى: َالطلق الملا من أن امشّوا وَاصْيرُوا عَللِْ آلَِتِكمْ؛ قال سيبويه: أما الإضافة إلى لات من اللات 
و العرّى فإنك تَمَدَّها كما تمدّ لا إذا كانت اسماًء و كما تتفل لو و كى إذا كان كل واحد منهما اسماء فهذه الحروف و أشباهها التى 
لب الينا لال عفر والال يع و لاقم والاذاظينة إنها يشل ها لاحب مه جل باغو فيه و يظتاتيت»:#السحرفت: الأوميط بان لي 
ذلك يبنى إلا أن يسغال على ح ركخه بشم قالة و عدار الإسكان أولى لأن الحركة ؤائدة فلم يكونوا ليحركوا إلا بنيت: كما أنين لم 
يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غير الواو إلا بت فتعرت هذه الحروف على فَغْل أو فُغل أو فغل؛ قال ابن سيدة: انتهى كلام سيبويه 
قال: و قال ابن جنى أما الات و العُرّى فقد قال أبو الحسن إن اللام فيها زائدة» و الذى يدل على صحة مذهبه أن اللات و العرّى عَلّمان 
بمتزلة يَكُوتٌ و يَعُوقَ و نَشرٍ و مناة وغير ذلكك من أسماء الأصنام؛ فهذه كلها 

0 “قله [طهقنة] الدع فى القاموس + طهمة 067 قوله [ القن فن اللو | شتبط اللرى فى الأصل غير فندكة نى تخ التهاية الى يوق 
بها بالفتح كما ترىء و أما قول شارح القاموس فبالكسر. 
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أعاقم وغير محالية فى تغريقها إلى الألت واللاموالبسخ من باب العرك و الكاس و غرهما من الصفات:اتى تفرك عله الأنسائة 
تقبارنت. أغااما و وقك نها لام التعريكك على درفت من الاك يواض الصنة فيفع على كد قريدي أن :تكو اللامقيها افد 
و يؤكدٌ زيادتها فيها لزومها إياها كلزوم لام الذى و الآن و بابه» فإن قلت فقد حكى أَبو زيد لَقِينه كينَهُ و القن و إلاهةً و الإلاهة و 
ليست قَيْة و إلاهةً بصفتين فيجوز تعريفهما و فيهما اللام كالعئّاس و الححرث؟ فالجواب أن قَنة و القَينةَ و إلاهة و الإلاهة مما اعْتَقَتَ 
عليه تعريفان: أحدهما بالألف و اللام؛ و الآخر بالوضع و الغلبةء و لم نسمعهم يقولون لات ولا عرّىء بغير لام فدّلٌ لزومٌ اللام على 
زيادتهاء و أَنَّ ما هى فيه مما اْتَقّبَ عليه تعريفان؛ و أنشد أبو على: أمَا و دماء لا تَرالُ كأنها على قُنّه العُرّى و اندر رقدما قال ابخ 
طق حك ا نقذ | بررطلى ينطق لثما وبع كجا قال رأ نهر قله شورنن قل أضيليا لكذا سحي الاقف الى عن العية و 


لاوّى: اسم رجل عجمىء قبل: هو من ولد يعقوب. عليه السلام» و موسىء عليه السلام» من سئطه. 
ليا؛ ج10)» ص: /728 


: الَ: العود الذى يتحر به» فارسى معرب. وفى حديث الزييره رضى الله عنه: أقبلتٌ مع رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ من ليهو هى 
ابوترلع بالعجان التهذيب: الفراء اليا شىء وكل نص منص و تحرو هو تدك لاصياو فى الصساح | يكون بالحجاز 
يؤكل؛ عن أبى عبيد. ويكال للسراة إذا وصفت بالبياض: كأنها اللياء. و فى الصحاح: كأنها لِياءةه قال ابن برى: عواية أ ينال كانيا 
لياف م ملكو وروق هن معاوية رفني ا عه أنه اك لاة منتئ زوف العدوك أن فلاناً أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ 
وَدّانَ لِياءً مُمَسّى؛ وفيه: روسل الفمصلى ال علية وساي أكل ليا ثم صلى و لم يتوضا اليه بالكسر و المد: الروات وق هو 
حي كال سن سيد الي دن بالججار. واللة اشاشءع 4 فى البحر تكد من جلدها الَرَةُ فلا يتجيكك فيها شىء؛ قال: و المراد 


الأوّل. ابق الأعراية؟ اليا اللويات وانعلاقد لباءة, و يقال للصبيَةٌ المليحة: كأنها لياءَةٌ ةمش مَفَشْوَّهْ أى مقشورة. قال: والتمني التترءو قا: 
اللياء من ثبات البمن و ربما نبث بالحجازء وهو فى جِلْقَهُ البصل و قذر البحقص» و عليه قشور رقاقٌ إلى السواد مااهوء بَقْلى ثم يذلكك 


لع م 
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بشىءٍ حَشِن كالمشح و نحوه فيخرج من قشره فيؤكل؛ و ربما أكل بالعسل؛ و هو أبيضء و منهم من لا يَقّليه. أبو العباس: اللّيَاه مقصور 
رض الأرض التى بَعْدَ ماؤها و اشتدٌ السير فيهاء قال العجاج: نازحةٌ المياه و الْمُشتافء ليَاءٌ عن تمس الإخحلافٍ الذى ينظر ما يُعْدّها «©» 
(#ااقولة [آبى العباس اللما مقصيرو] عبار التكملة فى لرى قال أبن العناين الكاء بالفتح و التشديد و المد الأرض التى بعد ماؤها و اشتد 
السير قبهك قال فاوحة الهاه و النسعاق قاء عن ملتسن الاخلاك ذات قياف ينها قناقن و ذكره الجرهري مكسوراً مقضورا. لقره 
[الذى ينظر إلخ] هكذا فى الأصل هناء و لعل فيه سقطاً من الناسخ. و أصل الكلام: والمستاف الذى ينظر ما بعدها. 

لسان العرب؛ ج18١‏ ص: 7294 


فصل الميم؛ ج80١2‏ ص: 17894 
مأى؛ ج10 ص: هع 


#عأفك قن القنىء أشاى مأيا: بالقتك. مان الشجر مايا: طلّع؛ و قيل: ررق وعاقك الجلة و اللو و الفقاة عارا وعانت الننقاف ما ا إذا 
وَسَعْتّه و مددته حتى يتسع. وتعأى الجلدٌ تأي عنقا عي توطع و تَعَأتِ الدلوٌ كذلكك» و قيل: تمتها امتدادهاء و كذلكك الوعاء تقول: 
تَعأَى المشقاء و الجلدٌ فهو يكمأى تيا و َو و إذا مددتّه فانّسع؛ و هو َفعْل؛ و قال: ول تَأَى ديقت بالحلبء أو بأعالى السَلّم 
الْمْضٍِ به بْْتْ بكفَئ عَرّبٍ مذ ذّبء إذا افك بِاللفِيَ الأشهبء فلا تُقَغيد زها و لكِنْ صَوّب و قال الليث: الى النّمِيمة بين القوم. 
أَئْتٌ بين القوم: أفسدت. وقال الليث: عَأَوتٌ ثُ بينهم إذا ضربت بعضهم بيعض» و أت إذا ديت بينهم بالنميمة؛ وأنشد: و تأى بيه 
أحُو نُكراتٍ لغ يرل ذا ميرف مأآءا و امرأة مأْآء: تَهَامةٌ مثل مَكَاعِدُ و مُث عله تغأى. قال ابن سيدة: و مأى بين القوم أي أفسد و ثم. 
الجوهرى: أى ما بينهم تأي أى أفسد؛ قال العجاج: و يَعتُونَ مَن تأى فى الدّخس» بالمأس بَزقَى فوق كل عأْسٍ و الدّحْسٌ و التأُ: 
الفساد بؤاقك فاق ماهم أى قتنلء و تََأى فيهم الشَّر: قَشَا و انّسع. و امرأة َه على مثل ماعؤ: تَمَامَة مقلوب» و قياسه مآةٌ على مثال 
مَعا. وجاك القكوة قر قو رمات الندرة كذلك إذا صاحتء مثل أَمَتْ تَأمُو أماء؛ والال روفاد ادر و ا عا 
غمروة وى إذا صاح صدياح السنور. واآليائة: محم رس ناه الموصوف بهاء حكى سيبويه: مررت برججَلٍ مائد إبلهء 
قال: و الرذ فع الوجه. و الجمع ينات و منُونَ على وزن عُونَ» و بِيّ مثال يعء و أنكر سيبويه هذه الأخيرة» قال: لأن بنات الحرفين لا يُفعل 
بها كذاء يعنى أنهم لا يجمعون عليها ما قد ذهب منها فى الإفراد ثم حذفٌ الهاء فى الجمع؛ لأن ذلك إجحاف فى الاسم و إنما هو 
عرم امس لسرن لاسر ١‏ ل سا ال وي 
ينون بكسر الميم؛ و بعضهم يقول مُؤُونَه بالضم؛ قال الأخفش: و لو قلت بَِاتٌ مثل بعاتٍ لكان جائزً؛ قال ابن برى: أصلها يِف ن. قا 
و اليد سحعت يك فى مح مائة عن الغرب هو .رابك هنا حاكية شط ايخ رض يَ الدّينَ الشاطبى اللغوى رحمه الله قال: أصلها 
شاءقال أو الصين! معت ونا فى مط وائةءاقال: كذ حكاء السنائيش قن التصرريك» قال#و بعض العرب يقول عاقة درهيء يشموق 
الاين الزنم فى الال ولا مار واو ةلك قات كاري ورف اوماق تدروو بإدعام اللاماقي الد لوعو رهم روني الإشهام 
على سقو له سان ل لك ١‏ تأعاو و قل ام الى فى قل للكيد 
قوله إى ماه الستون يموء موّاة] كذا فى الأصل و هومن المهسوز و عبارة القانوس» مُوَاء بهمزئية: 
لسان العرب» ج16١ء‏ ص: 77١‏ 
بأخوالها من اليمنء و قال أبو زيد إنه للعامريّة: عودة تخالى و آة لَقِيطْ و عَلىء و حاتمٌ الطائيٌ ومَّابُ المثى» و لم يكن كخالك العَبِدِ 
الدذعن بأل ارما الوا و السّنى هَناتٍ عَيْرِ مد مَيّتِ غير ذكى قال ابن سيدة: أراد المئيىَ فخفف كما قال الآخر: ألَمْ تكن تَحْلِفٌ بلله 
العَلى إِنَ مطاياك لَمِنْ ير المَططى و مثله قول مُرَرّد: و ما رَودُونى غير سحت عَباءي و خضي مئ منها قَبِدَيٌ و زائفٌ 1١‏ قال الجوهرى: 
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هما عند الأخفش محذوفان مرخمان. و حكى عن يونس: أنه جمع بطرح الهاء مثل تمرة و تمرء قال: و هذا غير مستقيم لأنه لو أراد 
ذلك لقال مِنّى مثل مِكَىء كما قالوا فى جمع لِندٌ لِنّىه و فى جمع شبد با و قال فى المحكم فى بيت مُزّرّد: أراد مين فول كجِلَيةٌ و 
حُلِنٌ فحذفء ولا يجوز أن يريد مئين فيحذف النونء لو أراد ذلكك لكان مِثى بياء» و أما فى غير مذهب سيبويه فيمئ من حم مِئ 
جع وا تدرو واد 0 و هذا ليس بقوى لأنه لا يقال حفس تر يراد به حفس تغرات, و أيضاً فإنَّ بات الحرفين لا تجمع 
هذا الجمع؛ أعنى الجمع الذى لا يفارق واحده إلا بالهاء؛ و قوله: ما كانّ حامِلكعْ ينا و رافِدَكُمْ و حامِلٌ المِينَ بَغْدَ المِينَ و الأَلَفٍ 1١‏ 
إنما أراد المثين فحذف الهمزةء و أراد الآلاف فحذف ضرورة. و حكى أبو الحسن: رأيت نيا فى معنى مائة؛ حكاه ابن جنىء قال: و 
هذه دلالة قاطعة على كون اللام يامه قال: و رأيت ابن الأعرابى قد ذهب إلى ذلك فقال فى بعض أماليه: إِنَّ أصل مائة مِمْيةُ فذكرت 
نكن اس عن اي د ا كارن وار عا بها د عادو الطعاعة ف طلس قاذ للاثمائة فأضافوا أدنى العدد إلى الواحد 
لدلالته على الجمع كما قال: فى عَلْقَكُمْ عَظُمْ وقد شَّجينا و قد يقال ثلاث مِكَاتِ و مين و الإفراد أكثر على شذوذه؛ و الإضافة إلى 
ِانّهُ فى قول سيبويه و يونس جميعاً فبمن رد اللام توي كيعَوِئٌ» و وجه ذلك أنَّ ِانَُ أصلها عند الجماعة مِنْية ساكنة العين» فلما 
حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين تاء التأنيث فانفتحت على العادة و العرف فقيل مائف فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن تقر العين 
بحالها متحركة؛ و قد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام ألفاً فبصير تقديرها نا كبنَى» فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت 
مَِوىٌ كينو و أما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى قَعْلةُ أو فِعْلهُ مما لامه ياء أجراة ممجرى ما أصله عله أو فل فيقولون فى 
الإضافة إلى ظَبية ظبوىٌه و يحتج بقول العرب فى النسبة إلى بطية بطوىّ و إلى ني زنَوىَ» فقياس هذا أن تجرى ماثة و إن كانت هغل 
مجرى فِعَلهُ فتقول فيها مِتُوىٌ فيتفق اللفظان من أَصلين مختلفين. الجوهرى: قال سيبويه يقال تَلَائمائةٌ و كان حقه أن يقولوا مِثِينَ أو 
ينات كنا تقول ثلاة الاف» لأنامايين القلاثة إلى الغشرة يكون بسماعة نحو فلاثة وجال.و عكر ربجال».و لكتهم شبهوه بأد 

.)١(‏ قوله [عباءة] فى الصحاح: عمامة. (). قوله [ما كان حاملكم إلخ] تقدم فى أل ف: و كان. 
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عشر و ثلاثة عشرء و من قال مِثِين و رَفْع النونَ بالتتوين ففى تقديره قولان: أحدهم فِعْلِينٌ مثل عِسلِينٍ و هو قول الأخفش و هو شاذه و 
الآخر فعيل» كسروا لكسرة ما بعده و أصله م ِيْيٌ و مين مثال عِصِيَ و حُصِيَ» فأبدلوا من الياء نوناً. و أمأى القومُ : صاروا مائة و مايه 
أناء و إذا أتممت القوم بنفسكك مائدً فقد مَأيْتَهم وهم منيون» وأ ا هم فهم مُمؤُون. و إن أتممتهم بغيرك فقد أ مُأَيْتَهُمْ وهم 
مُمْأْوْنَ. الكسائى: كان القوم تسعة و تسعين فَماْتُهمٍ بالألف» مثل مثل أَفعَلُهِم؛ و كذلك فى الألف آلَفْتّهِم و كذلكك إذا صاروا هم 
مرك فزع قد أ أذاو الثرا إذا ضارا مائة أو ألمًَ. الجوهرى: و بها لكك جعلتها مائةٌ. و أَمآتِ الدراهم و الإبلٌ و الغتم و سائر 
الأمنواع: فنا وشدمانة و أن فا مائةً. و شارطّه مُمَاآةٌ أى على مائةٌ؛ عن ابن الأعراي كت كه شارطيه تؤالفةٌ. التهذيب: قال الليث 
الانَةُ حذفت من آخرها واوء و قيل: حرف لين لا يدرى أ واو هو أو ياء و أصل مِانهُ على وزن مغية فحولت حركة الياء إلى الهمزة, 
و جمعها ميات على وزن ميات: و قال فى الجمع: ولوقلت مئات بوزن معات لجاز. واهاية أن مشخفصة» و الجمم مأو 


متا؛ ج10) ص: ١/ا؟‏ 


: مؤت فى الأعرض كمطؤت. و مَنَؤْت الحبل و غيره نوا و مَتَْنّه: مَرِدَّدنّه؛ قال إمرؤ القيس: تيه اوش واردةٌ ف 37 فتَمَنّى التَرْحَ من يَسدرة 
فكأنه فى الأصل , نت فقلبت إححدى التدات باء؛والأصل فيه 3 لطا ب ادا عرو د فى َزْع القوس: مد الصُلب. ابن 


الأعرابى أمتى الرجلٌ إذا امتدّ رزقه و كثر. ويقال: أمتَى إذا طال عمرّه؛ و أَمْتَى إذا مشَّى مِشْيهُ قبيحة و الله أعلم. 


محا؛ ج10)» ص: ١/ا؟‏ 
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نولسيم اتعوور ع دعر اواكقيا: 5 الأشزهرى: المَخْوٌ لكل شىء بذعت الث تقول: أنا أنححوه و أمحاهء و طيّء 
تقول مَحَتُه مخياً و مَخْوواً. والح الف ََ َنَحى اّحاءً» الْفَعَلَّ و كذلك امْتحى إذا ذهب أَنرُه و كره بعك الك وروا وده 
ينو الأصسل عيبو أسا لضت قاع رديح وك | رع هط ويس نأ نهر قط ومنو ومنارت اراد 
لكسرة ما قلبها فأدغمت فى الياء التى هى لام الفعل؛ و أنشد الأصمعى: كما رأَيتٌ الوَرَقَ المَمحيًا قال الجوهرى: و امْتحَى لغ ضعيفة. 
و الماحى: من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ؛ مَححا الله به الكفرَ و آثارّه» و قيل: لأنه يَمحو الكفر و يُعَفّى آثاره بإذن الله. 
والمَخو: السواد الذى فى القمر كأن ذلكك كان تير فممجى. و المَخوة: الع سي الت هن اي و الأعزاى نو معدت الأرفن 
ففرا وده ذا لقح و انام بض تانب يفيف وا عق ارا رون قفر وروعية إذا نفنها المطريواى التستكر ايلات 
كلها كانت فبها عُدُراةٌ أو لو تكن. أبو نوق ترركت السناة الأرضض 1 واحدة إذا طبقّها المطك. و محوة: الَّيُورٌ لأنها تمحو السحات 
معرفة» فإن قلت: إِنَّ الأعلا.م أكثر وقوعها فى كلامهم إنما هو على الأعيان المرتبّاتِ» فالريح و إن لم تكن مرئية فإنها على كل حال 
سم ْ 

لبان الومدع ارقي فق 

ألا ترى أنها تُصاِمٌ الأ-جرامء و كلّ ما صادمْ الجزم جزم لا محالة» فإن قيل: و لم قلّتِ الأعلام فى المعانى و كثرت فى الأعيان نحو 
بوسح وجي با عاو هل عنم روعر اص قبل لأن الأعيان أظهر للحاسة و أبدى إلى المشاهدة فكانت أشبه بلعلّميةُ مما لا 
ل لراك ل را ان لالنزر انها تنكو التاء 
فال القناص «شحابات مقطو الذثوة وقبل؟ ع الشمال قال الأصسع بو رره: ون اماك الالتجال تكرح سق وق قال ابن السكيت: 
ا د بكرث مَْوَةٌ بالعتجاج. فَدَمَرَتْ بَقيِة الرَجَاج و قبل: شو الكوب» و قال كلوانت شيك الشتيال 
كر ني ته عد المحاك و دتمي . ومَحْوَة: تريح التغال لأنها كَذْعَت بالنيهاي» و عى معرفة له تسرف :و لا تدغلها أل ولام؛ 
قال اتخعرف انك ضلى حى حير اعساصض ند 4 لقيال لكرنيا 1ك َقُمَعٌ السحاب و تَذْهَب به قال: و اضر فى العنو در الل 
للأعفئ: ثم فاؤوا على الكريِهَة و الصَِّرِ كما تَفْسَّع الجُوبٌ اليجهاما و م مَخوٌ: اسم موضع بغير ألف ولام. واف المحكم: والمترامم 
بلد؛ قالت الخنساء لِتَجْر الوادت بَعْردَ القَتَى الْمَغَادَِ بالمخو, أَذْلانّها و الأَذْلالُ: جمع ذل و هى المسالك و الطرّق. يقال: أمورٌ الله 
ترى على أَذُلالها أى على متجاريها و طَرُقِها. و المِمْحَاةٌ: خزقة يزال بها المَنِقُ و نحوه. 


مخا؛ ج2180 ص: 71/١‏ 


ريطن الفيززري فى رادو العحيك زه نيد ركه اا انحط الإنااو اد الاعيوطي :لالطو لم النودة انويلم 017ب 
اا ب ين وخ قال ابن برى: 0 ما بال يخ آضس يبن 


ل تب أت منه و ترجت. 
مدى؛ ج80١)‏ ص: 71/١‏ 


أَمْدى الرجلٌ إذا اتفال أبو منصور: هو من مَدَى الغاية. و مَدَى الأجل: منتهاه. و المَدَى: الغاية؛ قال رؤبة: : مُشْتَبه مكيْهِ تيهاؤة إذا 
المَدَّى لم يدر ما داز ةوقال ابن الأغرات: : الميداء مفعال من المَدّىء و هو الغايةٌ و القَدّر. و يقال: ما خوك ما مِيِدَاءٌ هذا الأمر يعلى 


قدره وغايته. و هذا بميداء أرض كذا إذا كان بذائهاء يقول: إذا سار لم يدر أما مضى أكثر أم ما بقى. قال ابو صو ول اند 
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الأعرابى 
لسان العرب» ج8١‏ ص: 7177 
الميدّاء مفعال من المَدَّى غلطء لأن الميم اا عونل من الفققي» كأنه تيون كاك وتات قل لمخم يقل كاعلت فعالاء واقن 
الحديث: ان الب صا الاعلبهوسلم! » كتب ليهود تَيِماءَ: أن لهم المةٌ و عليهم الجزيهُ بلا عَداءٍ النهاز مد و الليلّ سدىأى ذلكك 
لهم أبداً ما دام الليل و النهار. يقال: لا أفعله مردَى الدهر أ علو له و الشدى: الفح و كتب خالد بن سعيد: المَدَّى الغاية أى ذلكك 
لهم أبداً ما كان النهارٌو اليل شردى أى مُحَلّى؛ د آراها ل كفو لايل و الها على عواليساء ولك أبداً إلى يوم القيامة. و يقال قطعة 
أرض قَدْر مَدَى البصرء و قدر مدٌ البصر اا هن ترف وفى الحديث: المؤذق بَنْقة له فذق صَوْتِه؛ الْمَدّى: الغاية أى يس تكمل 
مغفرةً الله إذا اش مَنْقَد وُشيه فى رفع صوته فيبلغ الغاية فى المغفرةً إذا بلغ الغاية فى الصوتء قيل: هو تمثيل أى أن المكان الذى ينتهى 
إلدالفرض ا نثر اسكروماين اتاو وين تقاء انود ه توك هذا شك الجنيافة القرها ل عرو حوبي لق اليضن ولا يان 
د البصر. و فلاسن أَمْدَى العرب أى أَبْعَدُهم غاية فى الغزو؛ عن الهجرى؛ قال حُقَيلَ تقوله» و إذا صح ما حكاه فهو من باب أَحْنَك 
القباقة .قال فالا فلا.ن فى عَيّه إذا لس فيه» و أطال مِدَى عَيّه أى غايته. وفى حدية نين مالك للم برل ذلكك يتمادى 
بى أى يتطاول و يتأخر و هو يتفاعل من الممدى. وفى الحديث الآخر: لو تُمادى بى الشهرٌ لَواص لَتٌُ.و أئدى الرجلٌ إذا سقى لَبنا فأكثر. 
والفتيو اميا الشَفْرك و الجمع مِدّى و مُدَّى و مُّدياتء و قوم يقولون مُذْيهُ فإذا جمعوا كسرواء و آخرُون يقولون مذية فإذا جمعوا 
ضمواء قال: و هذا مطرد عند سيبويه لدخول كل واحدة منهما على الأخرى. و المَذية بفتح الميم» ؛ لغهُ فيها ثالثهُ؛ عن ابن الأعرابى. قال 
الفارمى#قال أب امدق ميت اليه لأنررها القضاء المَدّىء قال: و لا يعجبنى. رقن الحدييك للها يا سوك نه نا لاقو العدرٌ غداً و 
السا يي رت ا . وفى حديث ابن عوف: ولا تَقلُواالمدى بالاختلاف بيتكم أراد لا تختلفوا 
سد ل نِم حذكم؛ » فاستعاره لذلكك. ودر القويسن كبدّها؛ عن ابن الأعرابى؛ وأنشد: أَزِى و إخدى ستيه مَذيَذه إن 
لم 3 ص قَلباً أصايّث كني و التيِئٌ» على فَويل: الحوض الذى ليست له تصائبُ» و هى حجارة تُنصَبٍ حوله؛ قال الشاعر: إذا أمِيلَ فى 
لدي فاضا ىقال الراعى يضف ماء ورد أمَوث تملدية» و كوت عنه شواكن قد تو أن الخصونا و الجمع أئديةٌ. و المدىٌ أيضاً: جدول 
صكير نسيل فيها ها خَريقّ من ماء البثر. و الْمَيىٌ و الع ذئ: ما سال 60 من قروغ اندلو يسمق مدياً مادام بعد فإذا استقلاو أكن خهو 
غَرَب. 
("). قوله [و مَدْيَةُ القوس إلى قوله فى الشاهد و إحدى سيتيها مَدْيَهُ] ضبط فى الأصل بفتح الميم من مَذْيَهُ فى الموضعين و تبعه شارح 
الناموس ققال: و المذئة؛ بالقعس كبد القوس:و أنشد البيث. و عبارة الصاغاتى فى التكملة: و العذية بالضم كبند القوس؟ و أنشد 
البيت. (6). قوله [و المَدِىٌ و المَدى ما سال إلخ] كذا فى الأصل مضبوطً. 
اباد العرتيويع ارصن ع 
بلاارحة لمَدِىُ الماء الذى يسيل من الحوض و يَحْيِتْ فلا يقْرَبُ. والفدى: لكاي مغررو قال ان الأغر اي توبحاك 
فاك ذكل العاويو أعل مسمر واالكة فد . التهذيب: والمَدَىٌ مكيال وا وفى الحديث: أن عليه رضى الله عنه. ل 
للناس المَدْئَئنِ و القِسْطَيْن؛ فالمدْيانٍ التجريبا» و القِسْطانٍ قِسطانٍ من زيت كل يَرْزُقهما الناس؛ قال ابن الأثير: يريد مُدْئئن من الطعام و 
طن من الزيت» و القغط نصف صاع. الجوهرى: المدْىٌ القَفيز الشامى و هو غير المُدٌ. قال ابن برى: المُدْئٌ مكيال لأهل الشام يقال 
له التجريب» يسع خمسة و أربعين رطله و القَِيرُ ثمانية مكاكيك» و المكوكث صاع و نصف. وفى الحديث: : اليك بابك مدي مذي أى 
مكيال بمكبال. قال ابن الأثير: و الْمُدْىُ مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَك وكاء و المكوكك صاع و نصفه و قيل؛ رهم ذلك 


مذى؛ ج18)» ص: 171/6 
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: الِدىٌُ» بالتسكين: ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل؛ و فيه الوضوء. مَذَّى الرجل و المَخْلء بالفتح, مَذياً و أَمْدَّىء بالألفء مثله و هو 
أذ ما يكون من النطفة» و الاسم المَلُىٌ و المَدِىٌء و التخفيف أعلى. التهذيب: و هو المذا و المذى مثل العمى .)١١‏ و يقال: مَذّى و 
ادفو كوقالدواء ذل اهماوق حديث على» عليه السلام: كنت رجنًا مَذَاء فاستحيتٌ أذ انأل النبى» صلى الله عليه و سلم» 
تأفيث المقداد شا له كقال ف الرعريه ع أو ا كف افرع قال اين الأقرة ال دي بسكود الذال مخفف الياءء البلل اللَرِجٍ الذى 
يخرج من الذكر عند مُلاعبة النساء و لا يجب فيه العُشل» و هو نجس يجب َه و ينة ينقض الوضوء» و الك دك فال للمبالغة فى كثرة 
الى من مَِدَى يَدْذِى لا من اكقعبر هولتق 1127" الأموىٌ: قواله لمىّ مشندة و بعض حدق و شك الجوهر عن 
العيس: التذى 2 القذى :و الى مشقددات: وقال ايده المَنِنٌ وده مقدةة والعدي يز الوذ مخففانء و المَذَىٌ أرق ما يكون 
من النطفة. و قال على بن حمزة: المذِّئٌه مشدد, اسم الماوء و التخفيف مصدر مَذَى. يقال: كل ذَكَرِ يَمذِى و كل أنثى تذى 4 انعد 
انتيرق للمخطاء: تَمْذِى إذا مَرِحَنَتْ فى قَبِلٍ أذرْعهاه و تدر يم إذا ما بَلّها المَطَرٌ و الك لى: الماءٌ الذى يخرج من ص تور الحوض 
برى: المَِىٌ أيضاً يبيل الماء من الحوض؛ قال الراجز: ‏ ما رآها تَرْشْفُ المَذِيّه ضَجٌّ العسِيفٌ و اشتكى الوئيا و عليه ا 
العرب بُعَيِّرٌ بها. و املع واب كدق وده عق سا وملادة فرسع بن أناته بن عد ننه سناقة يرعى. وز المداء: أن تجمع بين 
رجال و نساء و تتركهم يلاعب بعضهم بعضاً. و المذَّاء: المماذاة. وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: الَيِرَةٌ من الإيمان و المِذَاءٌ 
من النفاق 4/7١‏ و هو الجمع بين الرجال و النساء للزناء سمى مِذَاءً أن بعضهم يُماذى بعضاً مذاءً. 
.)١(‏ قوله [و هو المذا و المذى مثل العمى] كذا فى الأصل بلا ضبط. (2). قوله [و المذّاء من النفاق إلخ] كذا هو فى الأصل مضبوطاً 
بالكسر كالصحاح. و فى القاموس: و المَذَّاء كسماء» و كذلكك ضبط فى التكملة مصرحاً بالفتح» و قد روى بالوجهين فى الحديث. 
لياق العرب» ج18 ص: ا" 
قال أبو عييد: الكذاء أن ييدخل الرجل الرجال على أهله ثم تيم يُماؤى بعضّ هم بعضأ و هو مأخوذ : من الكِّلى» يعنى يجمع بين 
الرجال و النساء ثم يخليهم يُماذِى بعضهم بعضاً مذا. ا الأعرابى: هد الرجل و مَادَى إذا قاد على علش خرة ها من العَذى و قيل: 
هو من أَمْذّيْت فرسى و مَذّيته إذا أرسلته يرعى» و أمذّى إذا أشهد. قال أبن متمد فيا حافقى اهدي هو المَذَاءٌ بفتح الميم» كأنه 
: من اللين و التضارة يمن أمذيت الشرات إذا أكثرت بزابجه فذهبث شِدَنّه وجدَّته و يروى المذال» باللام؛ و هو مذكور رفى موضعه. و 
الرذات التياقةهوالذكويقه الذي 000 أهله فلا يبالى ما ينال متهم يقال: داث يَدِيثُ إذا فعل ذلككء يقال: إنه دوقم 
المَدَاءِ قال: و ليس من المَذّى الذى يخرج من الذكر عند الشهوة تفال | موي كافون كل ابسن ابن الأنبارى: الوَّدى الذى 
يخرج من ذكر الرجل بعد البول ا أو نظ يقال: ودى مدى و أودى بُودى» و الأول ا والقذى: ما 
يخرج من ذكر الرجل عند النظر. يقال: مَذَّى تقل و احدى بمذىء و الأول و والماذىٌ: العتمل الأبيض: والحاء ل : الحَمْرةُ السهلة 
الصّلِسف شبهت بالعسلء و يقال: سريت ماؤِيةٌ للينها. يقال: عسل مَاذِىٌ إذا كان لَنأه و سميت الخمر سُرحَابِئةٌ للينها أيضاً. و يقال: شعر 
سحام إذا كان لنً. الأصمعى: المَاؤِيْة السهلة اللي و تسمى الخمر مؤي لسهولتها فى الحلق. و الذّى: المراياء واحدتها مَذْيَة و تجمع 
ديا و ديات و وِتذّى و مذاء؛ و قال أبو كبير الهذلى فى المَذِيّهُ فجعلها على فَعيل: و يِياض وججهك لم نَل أشرراره مِثْلْ المَذيْف أو 
كَمََيْضٍ الأنْضْرِ قال فى تفسير الم ذِيه: الجر مو يروف مثل الأقيلة سمو اث لض الرسل اذ تعوافن ال اموو هن اغراف بن القللة: 
المرآةٌ المَجلوّة. و الماؤِيّةٌ من الدروع: البيضاء. و درُعٌ ماؤْيّة: سهلة لين و قيل: يشام و السافة: السلاح كله من الحديد. قال ابن 
ميل د أءر عي البادة الحديد كله الدع و المِغْفّر و السلاح أجمعء ما كان من حديد فهو مَاذِئٌ؛ قال عنترة: يَمْشُونَء و المَاذِىٌ 
نوق رؤوسهي كركدوة رفن الكش و يقال: المَاذِقُ خالص الحديد و جَيّدُّه. قال ابن سيدة: و قَضَيْنا على ما لم تظهر ياؤه من هذا الباب 
بالياء لكونها لاماً مع عدم م ذ وء و الله أعلم. 
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: المَوْوٌ: حجارة بيض بَرّاقَهُ تكون فيها النار و تُقُسدّح ينين القايةقان ابو توي الرافك لم كالمَزِوِ الصّلابِء إذا بالجاوة الخوروايق 
اخعْتٌ المجاليح ١٠؛‏ واحدتها مَزْوة و بها سميت الَزة بمكفء شرفها الله تعالى. ابن شميل: امو حجر أبيض رقيق يجعل منها المطاٌ 
دج يكرد امور منها كأنه لبف و لا يكون أسود و لا أحمرء و ققد بدح بالحجر الأحمر فلا يسمى مَْوا قال: و تكون المزة 
مثل مجمع الإنسان و أعظم و أصغر. قال شمر: و سألت عنها أعرايياً من بنى أسد فقال: هى هذه القدّاحات التى يخرج منها النار. و قال 
1 : 
.)١(‏ قوله [الواهب الأدم] وقع البيت فى ماده جلح محرفاً فيه لفظ الصلاب بالهلاب و اجتث جحت ميتا للفاغل و الصنوات ا هنا 
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خَيْرَةُ: اندو الست الأين الهش بكرن فيه الفاز. بويت المَوُ أصلب الحجارة» و زعم أن اللّعام تبت تبتلعه و ذكر أن بعض الملوكك 
ل ٠‏ إياه العدّى. وفى الحديث: قال له ع بن حاتم إذا أصاب أحدّنا صيداً و فيس معه كين أ 
بح بالمؤوة و شِقَةُ العصا؟المَؤوَة: عر مقن 1 انسوفن الى 20 دح منها النارء و مَزْوَة المشعى التى تُذكرٌ مع الصّفا و هى أحد 
ال ا ل ا ا 
عنهما: إذا رجل من خَلَفَى قد وضع مَْوَِّ على منْكبى فإذا هو علىٌ و لم يفسره. وفى الحديث: أن جبريل؛ عليه السلام, ليه عند 
أحجار الرّاء؛ قيل: هى بكسر الميم قباءء فأما القراء» ؛ بضم الميم» فهو داء يصيب النخل. و المَرْوَةُ: جبل مكة؛ شرفها الله تعالى. و فى 
ل لا ب ل 0 
ومَرْوٌ و سَممسَقء إذا كان ِنْرّدْنٌَّ و رُحْتٌ مُحَسّما )١١‏ و يروى: و سَموْسَنٌ و مسق هو المَؤْرجوشء و هِنْرَمْنَ: عيدٌ لهم. و المَحْسْمُ: 
السكران. و مَوُو: مدينة بفارسء النسب إليها مَؤْوِقٌ و مَرَوقٌ و مَؤْوَزَىٌ؛ الأخيرتان من نادر معدول النسب؛ و قال الجوهرى: النسبة إليها 
مَووَزِحٌ على غير فنناس» و النَوْبُ مَؤوىٌ على القياس. و مروان: اسم رجل: و مؤوان: جبل. قال ابن دريد: أحسب ذلكك. و المزوراة: 
الأرض أو المفازة التى لا شىء فيها. و هى فَعَوْعَلةٌ و الجمع المَرَوْرّى و المَرَوْرَيات و المَرارىٌّ. قال ابن سيدة: و الجمع مَرَوْرَىء قال 
سيبويه: هو بمنزلة صَمْشمح و ليس بمنزلة عَتَؤثل لأن باب صَمَشمح أكثر من باب عَتَؤتل. قال ابن برى: مرَؤْراةً عند سيبويه قمع قال 
فى باب ما تقَلب فيه الواو ياء نحو أغزقك وغارلة او أما الموؤراة وله اللعوجةة و سنا ميفرلة ع معي و لا كايا على 
مكؤئل» لأن فلعلا أكثر. و مرؤراة اسم أرض بحينهاء قال أبو حكة اللميرى: وما مغزلٌ معنو لككل: أيتعث لها بمزؤراة الشروج الدواعٌ 
التهذيب: المَرَوْرَاةً الأرض التى لا يَهْتَدِى فيها إلا الخرّيت. و قال الأصمعى: المرؤْرَاةً قَفْوْ صُثرتوء و يجمع مَرَوْرَياتِ و مَرارِىٌ. و المَؤىٌ: 
شح ضَدوْع الناقة لَدِرٌ. مَرَى الناقةً مَؤياً: مرح ضَوْعَها لِدّرَهُ و الاسم الويف و أُمرثُ هى كر لبنّهاء و هى المِزْيَةُ و المُؤيَة و الضم 
أعلى. سيبويه: و قالوا حلَبتها مي لا تريد فعلًا و لكنكك تريد نوا من الدَّرّة. الكسائى: المَرئٌ الناقة التى تَدِرٌ على من يمسح ضُروعهاء 
وقبل: عن النافة الككيرة اللينه واقد أحرركه و حنسعهنا قزايا. ابن الألبارق: فى قزلهم فارى فلان فلانا حاه فد اشر ما عطده من 
الكلام و الي مأخوذ من قولهم مَرَيْت الناقةٌ إذا مسحت ضَرْعَها لِتَدِر. أبو زيد: المَرىٌ الناقة يُخلّب على غير ولد و لا 
(1). قوله [و خيرى] هو بكسر الخاء كما ترى» صرح بذلكك المصباح و غيره» و ضبط فى ماده خير من اللسان بالفتح خطأ. 
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تكون مَرِيَاً و معها ولدهاء و هو غير مهموزء و جمعها رايا. وفى حديث عدىٌ ؛ بن حاتم» رضى الله عنه: أن النبى» صلى الله عليه و سلم» 


قال له امر الدمّ بما شئتء من رواه أَمِوْه فمعناه سَيلَه و أَجْرِه و استخرجه بما يويد لايع وقريطا كور في مرو ومن وزراء ثرو أع 


أ 


0 


فكلة و اهف رجنس فين قوفت الناقة إذا مسحت ضَرعَها لِتَدِر وك ا لازال مَرَى الدمَّ و أثراة إذا استخرجه؛ قال ابن الأثير» و 
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يروى: أمر الدمَّ من مارَ يَمُور إذا جرىء و أماره غيره؛ قال: و قال الخطابى أصحاب الحديث يروونه مشدّد الراء و هو غَّلط» و قد جاءً 
فى سنن أبى داود و النسائى أَمْرِ براءين مظهرتينء و معناه اجعل الدمّ يمر أى يذهبء قال: فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد 
أدغمء قال: و ليس بغلط؛ قال ومن الأرل حديث عاتكة: مَرَوْا بِالشّيوفٍ المُرْهَفاتِ دِماءهُمْ أى استخرجوها و استدرٌوها. ابن سيدة: 
مرَى الى وافتزاه استخرجه و الريج تقرى السحاب و كفكريه: تستتخرجه.و قشقيوه. .و مرت الريخ السحاث إذا أنرلك منه المطر..و 
ناقة مَرىٌ: غزيرة اللبن» حكاه سيبويه» و هو عنده بمعنى فاعلة و لا فِعْل لهاء و قيل: هى التى ليس لها ولد فهى تدر بالمؤي على يد 
الحالبء و قد أَمْرَتُْ و هى مُمْر. و المُغرى: التى جَمَعَت ماءَ الفحل فى رحمها. وفى حديث لَضلهُ بن عمرو: أنه لق النيئن» صلى الله 
عليه و سلمء بعركين؛ هى تثنية مَرى بوزن صَبِىْ» ويروى: مَرِيتِيِن» تثنية مَرِيّة و المَرىٌ و الريّة: الناقة الغزيرة الدَّرّ من المَؤى» و وزنها 
كفل أو تقول وفى حديث الأحنف: و ساق معه ناقة رياو مِزْبة القَرس: ما استخُرج من ججزيه فدرٌ لذلك عَرَقهه و قد قراة مزيً. و مَرى 
الفرسٌ مَزْياً إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله و يَبوُها من كثر ر أو طَلّع. التهذيب: و يقال مَرَى الفرسٌ و الناقةٌ إذا قام أحدهما على 
فاك البريقت الأرسى بال الكعري وى كلالكك العافةةى الكلا: إذا مط عنها الرَحْلٌ أَلَْتْ برأيتها إلى سَذَّب العيدانء أو صَفَنَتْ تَمرِى 


الجوهرى: مَرَيْت الفرسّ مرج مس العر سود أركوبيو اس الري بوالكس ونا م و مَرَى الفرسٌ بيديه إذا 


00 


عكيناعن الأرق كلها كد تووراء ةَ حَقَةٌ أى جك ده؛ و أنشد ابن برى: 000 فاغترفىء مِعَنّهُ البيِتِ تغرى نغمةً 
الول أى تجحدهاء و قال عُْقطة بن عبد الله الأ دى: أ كل عِشاءٍمِنْ أميمةً طائتُ» كل الذَّيْنِ لا تفرى» ولا هو عارِفُ؟ أى لا 
يجْحَد و لا يغترف. وقاوقك الرسل اما تساك لذ اساداته ولوقي و الس تكنو رسال ,لكبو لفيا و1 ف برا قرلم عر 
جل ا فلك قل روز :قال فلب .هما لان قاليد و أناازورة افافلة طليني :فيه إلا الكتسرمن اليم لظ قال أبن ازنىة تعلى تر 
الضّوع لتَدُرَّ الناقةٌ» قال: و قال ابن دريد مُريهُ الناقك بالضمء و هى اللغةٌ العالية؛ و أنشد: شايذاً تتّقَى المْبِسٌ على المُرْيَف كزهاء بالصّدَف 
ذى الطلّاء 
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شبه :11 بناقة قد سَمَذّت بدَنبها أى رفعته» و الصّرْف: صِبِعٌ أحمر» و الطلّء: الدم. و الامتراءً فى الشىيء: باللكه قو اذك قارف 
المراقة التسازاة والسدل و القراة أبفا ةمه الامتر او الشكم ره فى التنزيل العزيز ز: فا ار فيهغ إلا ا ظاهِراً؛ قال: و أصله فى اللغة 
الجبدال و أن ييستخرج الرجل من مناظره ه كلاماً و معانى الخصومة و غيرها منْ مَرَيْت الشاة إذا حلبتها و استخرجت لبنهاء و قد مَارَُ 
كقاراة وسير اك :و ارس شوو قاقى: نكه» مويك و هاس الأفال الى تكرة الرانحد. وقولهفى صفهٌ سيدنا رسول الله» صلى 
الله عليه و سلم: لا يُشارى و لا يُمَارى؛ يُشارى: يَسْتَشْرى بالشرء و لا يَمَارى: “اناق عن الح ولا برذ كار وقول عرو جل 
تلاوت علي إلا »و قرعة: | فتغزوته على ما يزى؛ فمن قرا أ روه فمعاء لفسا ارقطن الددراى امعد وعد ليهو اشر أي 
الكبرى من آياق+ قال القراءة ونع قراءة الغواءه وامن قر ]تامرونه فتعناه ] فتججدومه وفال الببره فى قوله ١‏ تكدووته على ما يرك 
أى تدفعونه عما يرى؛ قال: و على فى موضع عن. و مارَيْتٌ الرجلّ و مارَرْنّه إذا خالفته و تَلوَيْتَ عليه» و هو مأخوذ من برار الَثل و 
مرار الكل تاذى عاقي إذا خوك عل العنا وق العديةتريعث الناضكة مكل وار الد انبلط لقاو حدديك الأسوه :1ن 
أنه سآن عن رجل فقال ما فعَلّ الذى كانت امرأنه ا و تُماريه؟وروى عن النبىء صلى الله عليه و سل أنه قال: لا ماروا فى القرآن 
فإنَّ مِراءً فيه كفْرٌ؛ المراة: الجدال. والتّمارى و الْمَمَارَاهُ: التجادلة على متهي الفكه و الديبهُ و يقال للمناظرة مُّمَارَاهُ لأن كل واحد 
هنما شرج هاعدد صالغبه ويتتريهابه كما يقتري الحالتٌ اللبن من الصّؤعة قال أبو عبيدة لبس وبع التعديك عدف على الاشتلات 
ف الأريابوبى لككه سعدتاغل الاتضتلاق فى اللفظه و شر أن يقرا الما عن مريت فقول له الآخر لسن هو امكذ او كته على مداوفاة 
و قد أنرلهما الله عز و جل كليهماء و كلاهما منزل مقرو به يُعلم ذلك بحديث سيدنا رسول اللهه صلى الله عليه و سلم: ال القران 
على سبعة أحرفء فإذا جحد كل واحد منهما قراءَة صاحبه لم يُؤْمَنْ أن ييكونَ ذلك قد أَخْرَجه إلى الكفر لأنه نَفى حرفا أنزله الله على 
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نبيهه صلى الله عليه و سلم؛ قال ابن الأثير: و التنكير فى المراء إيذاناً بأن شيئاً منه كفْرٌ قَضِنًا عمّا زاد عليه» قال: و قيل إنما جاء هذا فى 
الجدال و المراء فى الآيات التى فيها ذكر القَّدّر و نحوه من المعانى» على مذهب أهل الكلام و أصحاب الأهواء والآراء» دون ما 
تصفك من الأسكام و أبزاب الال و الحراءءافإن ذلك فلك خرى بين الصحابة فقن يداه + ين العلما رضى الله عنهم أجمعين» و 
ذلكك فيما يكون العَرَضٌُ منه و الباعِتُ عليه ظَهُورَ الحق ليتع دون العلبِة و التّغجيز. الليث: الميةٌ النّككء و منه الامتراء و التّمارى فى 
حت يقال: تمارى يتمارى تمارياًء و امْتَرَى امْتِراءً إذا شكك. وقال الفراءٌ فى قوله عز و جل: أَىّ آثاء رَيَكك يللا تار يقول: 2 
نَعْمَةَرَ لك ل أنها سكين و جلك تراد عن ونا ْطَارَوا اَذه و قال الزجاج: و المعنى أيها الإنسان بِأىٌّ نعمةٌ ربكك التى 
1 

(؟). قوله [ث شبه] أى الشاعر الحرباء بناقة إلخ كما يؤخذ من ماده ش م ذ. (). قوله [و فى حديث الأسود] كذا فى الأصلء و لم نجده 
إلا فى ماده مرر من النهايةُ بلفظ تمارّه و تشارّه. 
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الأصس: القَطاةٌ المارية بتشديد الياء» هى المَلْساءٌ المُكتنزة اللحم. و قال 9 عمرو: القَطاة المارِيةُ بالتخفيفء و هى لُوْلويهُ اللون. ابن 
بيدة» الناركة بعقد يد الياله من القْطا الملساء و امرأة ماريّة: كبام بداقة. قال الأصبع لا أغل ادا ات بيك للك ا ابن أحمرء و 
لها أخوات مذكورة فى مواضعها. والمرىء: رأس المعتدة و الككرش الَازقٌ بالحلقُوم و منه يدخل الطعام فى البطنء قال أبو منصور: 
أقراً: نى أبو بكر الإياديٌ المرىء لأبى عبيد فهمزه ه بلاد تشديدء قال: و أقرأنيه المنذرى المرٌ لأمبى الهيثم فلم يهمزه و شدد الياة. و 
المارىٌ: ولد البقرة الأبيضٌ الألس. و الْمُمْرية من البقر: التى لها ولد مار أ بَرَاق. و الماريّة: البراقة اللُون. و الماريّة: البقره الوحشية؛ 
اندها أرررهد لابق أحمر .ماري ُولُوَانٌ اللّونِ أَوْرَدها طَلَّه و بَنّس عَنْها قَوكَدٌ ودر 1١‏ و قال الجعدى: كَمُمْرِيَةٌ قَوْدٍ م مِنّ الووخش خْرَةْ 
أَنَامَتٌ بذى الدَّنَيِن بالصَّئِفْء جُؤُذّرا ابن الأعرا, بى: الماريّة تشدجد الباءد اين بزرج: المارِىٌ الثوب الحَلَقُ؛ و أنشد: قُولا تذات الحَلق 
الْمَارِىٌ و يقال: مَراةٌ مائة سؤْط و مَراهُ مائةٌ دِرْهم إذا تََده إِيَاها. و مارية: اسم امرأفء و هى ماريةٌ بنت أَذْكَم بن تَغلبةً بن مرو بن جَفَْةُ 
بن توف بن مرو بن ربيعة بن حارئة بن تمرو مُرَئْقِياء بن عامرء و ابنها الحرث الأعرج الذى عناه عَسّانٌ بقوله: أَْلادُ جَفْنَة حؤل قير 
أبيهمء قَِرِ ابن ماريةً الكريم المْفْضِلٍ و قال ابن برى: جيو زارب يدك الأرقم بى لعبة بي عمرونين ين بن سدرو ومو 1 إقيام بن عافن 
وهر ماة السماة ين ستارقة وهو المطريت بن إترئ السترء و هوا لطريخ بى تقلا وهو التزاوك يمار وهو اذاي و اله بساح 
تمي لفازاريق الا زستوس القلية المشيوراء دنا لغتقاد قرو فليا بن عدرو حويقاة. وق ندل 2 دمر ان بوط ماري برت 
ذلك مثنًا فى الشىء يُؤمَر أخدذه على كل حال؛ و كان فى قُرطَيها مائتا دينار. و الْمَرِىٌ: معروفء قال أبو منصور: لا أدرى أ عربى أم 
دخيل؛ قال ابن سيدة: و اشتقه أبو على من المرىء» فإن كان ذلكك فليس من هذا الباب» و قد تقدم فى مرر» و ذكره الجوهرى هناكك. 
از اموا لتر العام وملا للعييت مو القرض الرسدل التشبرل اق نه وله العو يبو عم القواة عر مضل فراعتو العواة 
رار ل محرا لرإراادو ه وتلا وراد حلم 1 


مزا؛ جه1ء ص: ١1/9‏ 


: ما مَرُواً: تكبر. و المَرُو و المَرِْىُ و المَزئّهُ فى كل شىء: النّمام و الكمرال. و تَمارَّى القوٌ: تَفاضٌ لموا. و أمْرَئْته عليه: فَصَلته؛ عن ابن 
الأعرابى. و أباها ثعلب. و المَزِيّةُ: الفَضِيلُ. يقال: 

00 قوله [أوردها] كذا بالأصل هناء و تقدم فى ب ن س أوّدها و كذلكك هوة فى المحكم هناكك غير أنه تحرف فى تلك المادهٌ من 
اللسان مارية بماوية. (1). قوله [المرىء الطعام] كذا بالأصل مهموزاً و ليس هو من هذا الباب. و قوله [المرى الرجل] كذا فى الأصل 
بلا ضبط و لعله بوزن ما قبله. 
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لسان العرب» ج16١2‏ ص: ان 

له عليه مي قال: و لا يِنى منه فعل. ابن الأعرا؛ بى: يقال له عندى قَفِيِةُ و مَزِيةُ إذا كانت له منزلة ليست لغيره. و يقال: أَقْمَيتُ و لا يقال 
أَمرَئنه. وق فراكوالا غرات: يقال هذا ِدَوْبُ خَثِل غارؤٍ قد وفعت على مَزاياها أى على مواقِعِها التى يَنْصَبٌ ِنْصَبٌ عليها مُتقدَّم و مُتأَخر. و 
يقال: لِقُلانِ على فلان مازية أى فَضْلْء و كان فلان عَنّى مازيةً العام و قاصديةٌ و كاليةً و زاكيةً. و قَعد فلان عنى مازياً و مُتَمازِياً أى 


مخالفاً بعيداً. و المَزِيّةُ: الطعام بخص به الرجل؛ عن ثعلب. 
مسا؛ ج18١)»‏ ص: 7/٠‏ 


: مََوْتٌ على الناقة و مَسَوْتٌ رَحِمَها وها مَشواً كلاهما إذا أَدحَلْتَ يدك فى حيائها قَنمَينه قَتَقَيته. الجوهرى: المث ىُ إخراج الطفة من 
الجر كا وات مَساه يَمْديه؛ قال رؤية: علو على أمكك سَطْوَ المايبى قال ابن برى: موا عقارق عن امف 

لأن قبله: إنْ كنت مِنْ أشركك فى شما 1١‏ و المش.ماس: لاط الأثر و التباه؛ قال ذو الرمة: مَسَهنٌ ام القبورء و طول ما ححبطن 
الشوئي بالقتغاتك التواعان :اين الأعراء ال سر و ار 
ثم أَنِطَا عنكك. و مَسَدِهِتٌ الناقةً إذا سطوت عليها و أخرجت ولدها. و المثرئ ن: لغة فى الَو إذا مَسَطَ الناقة» يقال: مَسَيِنّها و م مو ته و 
ميت الناقَهُ و الفَرس و مَسَدِيِتٌ عليهما مَمِْياً فيهما إذا سَطَوْت عاب عليهماء و هو إذا أَدْخَلْت يدك فى رحمها فاستخرجت ماء الفحل و 
الولد و فى موضع آخر: اشرتلاماً للفحل كراهةً أن تمل له؛ و قال اللحيانى: هو إذا أدخلت يدك فى رحمها فنقّيها لا أدرى آ من 
نطفةُ أم من غير ذلكك. و كل اشْتِلالٍ مَسِْي. و المساء: ضد الصّباح. و الإمساء: تقيض الإضباح. قال سيبويه: قالوا الصّباح و المساء كما 
قالوا البياض و السواد. و لقيته صباح مَساءً: مبنى» و ص باح مَساءٍ: مضاف؛ حكاه سيبويه» و الجمع أَمْيدية؛ عن ابن الأعرانئ. وقال 
اللحيانى: يقولون إذا تَطيّروا دو امقدا رج عر ماه لله اعبار وبري | رشت معيو اتن رالضري #اللسامار لعفي من 

الممساء كالصّئح من الصّباح. و الممفسى: كالقط بح و أشترينا شه فقا اميق ا بى الصلت: الحمدٌ لله مُمسانا و مضه بَحَناء احير 
صَبحنا رَّبى و مسّانا و هما مصدران و موضعان أيضا قال إمرؤ القيس يصف جارية: :حبية م اطلام بالعشاءء كأنها مَنارةٌ مُفسى راهب 
تل يريد صومعته حيث يُمسى فيهاء و الاسم المَثِى و الصّبح؛ قال الأضبط بن قريع السعدى: لكل هَمّْ من الأمُورٍ َع و المشئ و 
ا مَعَهُ و يقال: أتيته لمي خامسة بالضم و الكسر لغة. و أتيته قوقاط توش تمع دارو اند ا بويد كل برعاو 

أى 


فسكً 


فيو كل يرمق اتع البق اح د 

مااي 212111 
الجوهرى مضبوطاً بالفتح و أنشده هنا بكسر الميم. و عبارةٌ القاموس هناك: و المسماسء بالكسرء و المسمسة اختلاط إلخ ولم 
يتعرض الشارح له. (7). قوله [أتيته مسى أمس] كذا ضبط فى الأصل. 

لسان العرب؛ ج18 ص: 7/1 

أسى عند النفاكه اخ يندة: أبن مماء أخيل و اموه مزه و أَْيدتّهه و جثته ميات كقولك مُغَيِرباناتٍ نادر» و لا يستعمل إلا 
ظرفاً. و المساء: بعد الظهر إلى صلاءٌ المغرب؛ و قال بعضهم إلى نصف الليل. و قول الناس كيف أَمْمَِيتَ أى كيف أنت فى وقت 
الشبقاتم و عند ةقانا تفرك لوا كيك اماد يك و أَمرينا نحن: صَِرْنا فى وقت المساء؛ و قوله: حتى إذا ما أَمتيجتُ و أتدسجا إنما أراد 
حتى إذا أت و أَُسىء فأبدل مكان الياء حرفا دا شبيهاً بها لتصح له القافية و الوزن؛ قال ابن جنى: و هذا أحد ما يدل على أن ما 
اوس ان امل زكر ارك جر رخا لطت لصت و داتع مكدر هت فوته الوق أنه لما اناه 
من أ سيت جيماء و الجيم حرف صحيح يحتمل الحركات و لا يلحقه الانقلاب الذى يلحق الياء و الواوه صبححها كما يجب فى الجيم؛ 
والالكه قال انيريا شد هل أق أمتل خرا قوق واقال أب سور لقيت من فلان التَّماب ى أل تراس الا عرف واعدوو اسن 
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لمرداس: أداورها كيما تَلِينَ» و إِنَّى لألقى» على العلّاتِ منهاء التّمابيا و يقال: مَسَدِهِتٌ الشىء مَنْياً إذا انتزعته؛ قال ذو الرمة: يكادٌ 
المراك الغوث بقيدى غُروضهاء وقد جود الأكداق هؤذ اللقواركك :قال ابن الأغراز بى: أمسى فلانٌ فلاناً إذا أعائّه بشىء. و قال أبو زيد: 
رَكبَ فلان قساء الطريق إذا ركب وسّط الطريق. و ماسى فلان فلاناً إذا سَحْرَ منه؛ و ساماةً إذا فاتحره. و رجل ماسء على مثال ماش: لا 
يَلتَفْتٌ إلى موعظة جنوال شنا قله واقتال أب عند رجل طالن اعلى :1قا لقال» وهو خط . ويكال! ما أفساك قال الأزهرى: كأنه 
مقلوب كما قالوا هار و هارٌ و هائر و مثله رجل شاكى السّلاح و شاك قال بو منصور: و يحتمل أن يكون الما فى الأصل مابتيأء 
وهر ميتوو قي الأصز :و يقال: رجل ماسٌ أى خفيفٌ و ما أفساه أى ما أَحَقّه و الله أعلم. 


ا ل ل ل ا را ل ا ا 
فحارقف تعشن به ظلماثةو 12 42و انعد الأعتقن الماح و دوي قَفْرِتَمَشَّى تَعامُها كم ي النّصارى فى فا الأَرَنْدَج و قال 
الخردو ل تمن فى فضاء بيدا قال ابن برى: و مثله قول الآخر: تقّى بها الدّزماة تحب قط بهاء كأن بعلن خجلى ذات أَؤئين نهم و 
أققاة عونو كتافو كدلث فيد خهها الكاس, والمِشْيَةُ: حدنان عق القنين إذا مَشى. وشكي سيو انع اضافوا بالمصدر عن 
غير فثلهه و ليس فى كل شىءٍ يقال ذلككء إنما يحكى منه ما سُمع. و حكى اللحيانى أن نساءً الأعراب يقلن فى 
لسان العرب؛ ج8١‏ ص: 7/7 
الأحدَ: أََذْته بدُبَاءِ م . من الماءٍ مُعَلّقِ بتؤشاءٍ فلا يزال فى تِمْشاءِء ثم فسره فقال: التمْساءٌ المشى. قال ابن سيدة: و عندى أنه لا 
يستعمل إل فى الألحذة. و كل مستمرٌ ماش و إن لم يكن من الحيوان فيقال: القت هذا الأمن وفى حديث القاسم بن محمد فى رجل 
َو آن يشخ اهيا فأغيا قال: فى ها دكي وي كن ماس أى اله يلذذ لوجي فر ثيه من قابل فيركب إلى الموضع الذى عَجزْ فيه 
عن العثى قو تتش من لك الموضع كل مااركن فيه م طريقه والقفاء الدى يعدي بين القانن بالكييسة .بي النقاف الؤشاة و 
الْمَاشَيِةُ: الإبل و الغنم معروفة, و الجمع المَوَاسْدَى اسم يقع على الإبل و البقر و الغنم؛ قال ابن الأكريو أكترما يستتمل فى القنم..و 
مدت ع إن كارت أولاقعاء و يقال#علث إبل بلى فلان تعشى :مناه إذا كترنقه و العقاء الكناف و مه قيل العاضية. كلها كرة 
باد لسرن قاين عر سارو اتوي لاد در لصون لالدو ارك روا رار زا ارا ىلر زه 
ووو م َْيدى مع الهَمَلّ؛ لد تأرنى ينات أنرفي . بعنى الغنم. و أشرمّع: اسم كبش. ابن السكيت: الْمَاث شِيةٌ تكون من الإبل و 
الغنم. قاقد ا عاليين إذا كبرت ماشيتّه. و منت الماشِيةٌ إذا كثرت أولاُها؛ قال التابغة الذبيانى: كل ريو مقر ِف مُفارقه 
إلى الشَّحَطِء القَرِينُ وكل قش و إن 0 أْقَىء ستَخْلِيجه عن الدَّنْياه متُونُ واكل ككينا غيلة يداف وها أَجْرَتْ عَوامله» رَهِينُ 
وفى الحديث: أن إسمعيلٌ أتى إسحقّ» عليهما السلام؛ فقال له إن لم تر من أبيا مان و قد أَثْريت و أَْئيت فََفَِ علي مما أفاء ل 
عليك. فقال: ألم وض أنى لم أرمَِيدك حتى تجيتتى فتسألنى المال؟قوله: َثْرتَ و أَفكَيتَ أى كثر تاك أى ماذيك و كثرت 
ماشيتكك. و قوله: لم أزتفيذك أى لم أذ عبد قيل: كانوا يَشتَغبدون أولادّ الإماء؛ ؛اوكانت أ إسمعيل أمقء و هى هاجرء و أم 
إسحق حر و هى سارةٌ. و ناقة مَائديةً: كثيرة الأولاد. و المنَاء تال المال و كثرته: و قد أَشتَى لقم و امَْمَواِ قال طَرَويحٌ: فأَنْتَ 
عَنِهُمُ نفعاً و طُؤْدُهُمُ دَفْعاًء إذا ما مَرادٌ المُمْتََى عتناد انقى الرضل يو تفي و افلدى إذا كر مالف وهو الفشاء وا العشات ممتدود. 
الك المشاءممدوده فعل الماشية» تقول: إن فلاناً لَذُو كشاء .و مافدية. قفي فلان: كثرت ماشيتّه؛ وأنشد للحطيئة: فَيََنى مَجَدّها و 
يُقِيمٌ فبهاء و يِه إن رمت العم قل أبد ليكو َمئِدَى يكثّر. و مَشّى على آل فلان مال: تاك واكثر ب وامال ذو كام أى تماد 
يتَناصّل. وامرأَةٌ مايسيةٌ: كثيرة الولد. وقد مَتْ مَمَّتَ المرأةٌ نَم ى كات موده إذا كثر الهايو ذلك الفا إذا كر تسسلهافاو قول 
كي 
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يي ا 
يمح النّدَى لا يذ كر السيرَ هله و لا يَوجِعٌ الما ى بهء و هْوَ جادبُ يعنى بالمَاش ى الذى يَنَفِبه؛ التفسير لأبى حنيفة. و مشَّى بطنّه 
فشياةاث تطلق, و ادق والقدية: اسم الدوااى بو كدري فكيا وقكة او شرا الأخيرتان نادرقات: فأما مَشُوٌّ فإنهم دلوا كيه اللاواناً 
لأنهم أرادوا باءتعُول فكرهوا أن يلتبس بقَيلء و أ ْو فإ مثل هذا إنما يأتى على تُول كالقيوء. التهذيب: و المَشَاء مسدوده و 
هو العكة ع المددة هيقال شَّربت مَشُوًا و مَيْديا و مَشَاء؛ أواسعطلةن الطوي القع دقفي إذا شرت العف و الذواء تققف وفى 
حديث أسماء: قال لها بم تَستَْيْدٍينَأَى بع هلي بَطنَكك؟ قال: و يجوز أن يكون أراد المضى الذى يُغرض عند شرب الدواء إلى 
المَخرج. ابن السكيت: شربت مَشُوًا و مشاء و م و هو الدواء الذى يُسهل مثل التحمرٌ و الحساء؛ قاله بفتح الميم و ذكر المَشِيَ أيضاًء 
وهو صحيح و سُومى بذلكك لأنه يحمل شاربه على المَشّى و ارد إلى الخلاء» و لا تقل شربت دواء المَشْي. و يقال: استَهطيتٌ و 
أحقاض الدواء: وف السديد غير با ناوتريه الوق .ابن سيدة: الْمَشُْوٌ و المَشُوٌ الدّواء المُشهل؛ قال: شَرِبْتٌ مَشُواً طغمه كالشَّي قال 
ار كريد و العفيخ وك بالاو كسس كاه رفيا قال ابن سيدةة ةو الوان عند فى العشد معاقة فاية اليا أن يله إشريث نميا 
دا قال ابن برى: المَسْيٌء بياء مشدّدةء الدواءء و المَشْىء بياء واحدة: اسم لما يجىء من شاربه؛ قال الراجز: شَرِبْتٌ 
بن دواء المَشيء مِنْ وبجع بتتلتى و حَقُوى ابن الأعرابى : أنَى الرجلُ يُنى إذا أَْجَى دواؤه :05» و م يَمشى بالنّمائم. و المشا: 
لسرا ما" ابق الأعزاية الهعنا اعرذ الذي يُؤكلء و هو الإض طَفْلِينٌ: وذات المشا: موضع؛ قال الأخطل: ا 


نَجاءً ينه عَشِيَة كَمائْل من ذات المَشا و هجول 
مصا؛ ج0١2‏ ص: 7/41 


: أبو عمرو: المَصّواء من النساء «الحى د لعز على تكتبي. الفراء: اكير اد الدرة وأنشدة و بل حِنْوَ السّْج مِنْ مضوائه 555 
الأصنمي : الفبشون اتشحاي الضاء +القاذى ؛ لقي الفوعد الكيرة, 


افتى انق ا جقدى فنا ومعاءيو 133انسالا و قضية الأخيرة طلى اتدل و عقي فى الأمرجو طن الأ لواو اخواققة عي 

نادر جىء به فى باب فَعُول بفتح الفاء. و مَضَّى يسبيله: مالقا وش ب قن الأدر تاك قارو امع الأم الشقه و امقديت الأمدة 

الكاندرني للحنين لني كمي ماك لامالا موماتة بت إى 22 وه علا كوو لم ترفك بردي ليث مناه" 

قطع؛ قال الجوهرى: و قول جرير: فَيَؤْما يجَازِينَ الَوى غَثِرَ ماضي. و يَؤماً ترَى مِنْهُنَّ غُولَ تُعَوَلَ 

("). قوله [أنجى دواؤه] فى القاموس و التكملة: ارتجى دواؤه. 

لسان العرب» ج0١‏ ص: ع 

قال: فالماركة إن مله اللشوو 11ل جرد فى لسر التيعرف ارت اللسل نجرى اواك ادمع بع الوسر 11> 

قال ابن برى: و روى ... يُجارِينَ؛ ... بالراء و مُجاراتهنَ القوى يعنى بِأَليئتِهِن أى يجارينَ الهوى بألسنتهن و لا يُعْضِيئه قال: و يروى 
...غير ما صتباً أى من غير صدباً منهن إِلىّ؛ و قال ابن القطاع: الصحيح . بقوماعياء فالاو قد سكن سباع وَمَضصَّدْتٌ على الأمر 
تفده وتتظؤتث على الأمر مضو اشوا مثل الؤثوى و لسوت و هذا أمه فق عليه و فقي تتقل مه قال: أطبخ يع راكد بَقد 

الحَفْضِء يديدى الام بَغضّ هُم لبغض و قَوبواء لين و التَضَّىء بول مخاض كالرةى المنْقض التجؤل: ثلاثون من الإبل. والتصوام: 

التَعَدَّم؛ قال القطامى: فإذا حََسْنَ مَضَى على مُضّوائه و إذا لَحِفْنَ به أَصَبِنَ طِعانا و ذكر أبو عبيد مُضّواء فى باب فُعلاء و أنشد البيت» و 
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قال بعضهم: أصلها مُضَّياء فأبدلوه إبدانًا شاذَاء أرادوا أن يُعَوّضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها. و مَضى و تَّمضَّى: تقدَّم؛ قال عمرو 
بن شاس: تَمَضّتْ إِلينا لم يرث عَتنَها القَّى بكثْرة نيران و ظَلْماءَ حِندس يقال: مَضَ يت بالمكان و مَمَّ يِت عليه. و يقال: مَضَه يت بتى 
أَجَزْنُه. و المضَاءً: اسم رجلء و هو الْمضّاء بن أبى تُخَيِلةٌ يقول فيه أبوه: يا رَبّ مَنْ عاب المَضَاءَ أتداء فاخرمه أَمْثِالَ المضاءِ ولدا و 
القرض كم أبا امات 
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: المَطوٌ: الجدٌّ و النّجاء ذ فى السير» و قد قطا مطواً؛ قال إمرؤٌ القيس: مَطَوْتٌ بهم حتّى بِكلّ عَرِبهمه و حتّى الجيادٌ ما يدن بأَرسانٍ ١1و‏ 
مقطا إذا فنح عينيه» و أصل المَطُو المدّ فى هذا. و مطا إذا تَمطى. و مَطا الشىء مَطُواً: مدّه. و مقطا بالقوم مَطُواً: مدّ بهم. و تَمَطَى الرجل: 
تحثى والتمطل»التبخر افد البدرن فى السضبى» :ود يفال اطق مأخيوة من التقطيطة وهو النناة الخائر قى أسقل التحوض لأنه مسلط 
أى يتتدّد و هو مثل تَطَنَتٌ من الظّنْ و تَقَضَّدتُ من اللَقَمْضء و المُطُواءُ من التّمَطَى على وزن العُلَواءِه و ذكر ابن برى المطا التّمَطى؛ 
قال ذروة بن خشف الطقوي: شع ل ا لي 
تقدَّم تفسير المطيطاء و هو الخْيَلاءٌ و النَبْحير. وفى الحديث: إذا م َمَّتْ أَمَتَى المُطيِطاء بالمد و القصر؛ 
(1). قوله [و يقال مضيت بيعى إلخ] كر الأمال :وسار اللي ينال امقعه بس وميك على ينض أنه إل 101 قوله 
[غريهم] كذا فى الأصل. و عبارة القاموس: الغرىٌ كغنى الحسن منا و من غيرناء و بعد هذا فالذى فى الديوان: حتى تكل مطيهم. 
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هى مِشية فيه تبتر ورد اليدين. و يقال: مَطَوْتُ و معطت بمعنى مدَدت؛ قال ابن الأثير: و هى من المصغرات التى لم يستعمل لها 
مكبر و الله أعلم. و قوله تعالى: ثم دق إلا أفله يكَطى؛ أ عكر بكرو من اعد و المطوء و هما المدّء و يقال: مَطوتٌ بالقوم 
مَطواً إذا مدَّدْت بهم ة فى السير. وفى حديث أبى بكرء رضى الله عنه: أنه مر على بلال و قد مل : ف المي دنا شتراه و أَعْتَقه؛ 
مت نيك أى تددو فلج فى التيمدن: و كلّ شىء مَدَدَْه فقد مَطَوْتّه؛ و منه المطُوٌ فى السَثر. و مَطا الرجلّ يَغطو إذا سار سيراً حترناً؛ 
قال رؤبة: به تمت غَْلَ كل ميل بنا حراجيج بج الي ال نمطت بنا أى سارَثٌ بنا يرا طُويلًا ممدوداً؛ و يروى: بنا حراجيج المهارى 
الَف وقوله أنشده ثعلب: مث به َه فى الّفاس» فليس بِْنٍ ولا ْم فشره فقال: يريد أنها زادت على تسعة أشهر حتى تَضَّنْهُ و 
غهله؛ و قال الآخر: تَمطثْ به يِضاء كَرح جب مجان و بض الوالداتٍ عَرامٌ و َمَنّى: كتمطَى على البدلء و قبل لأعرابى: ما هذا 
ل فاق تغط لنياف ابعت و طاك 1ق كل ما امْتَدٌ و طال فقد تمطى. و تمطّى بهم 
الدفةة امْمدِّ وطال و تمَطَى بكك العَهْدٌ كذلكك. و الاسم من كل ذلكك القطواة. القطاة و التنطا ايضا: الفط هن ال ساس حكاه 
ف لقنس ترف قط قلس عط لشو نو لمانا ميق اواك الى ققرء الى امنا ادو شو ره من المطو أى المَدّ. قال ابن سيدة: 
المي من الدّوابٌ التى تغط فى سيرهاء و جمعها مطايا و مطليٌ؛ و من أيبات الكتاب: متى أَنامٌ لا يَرفَى الى ليله ولا أشمع 
أجراسّ المَطى قال سيبويه: أراد لا يُوَرقَْى الكرىٌ فاحتاخ فا: شم الساكنّ الضمة» و إنما قال سيبويه ذلكك لأن بعده و لا أسمعٌ؛ و هو 
تعل مرف كمْ الأول الذى مُطف عليه هذا الفعل أن يكون مرفوعاً لكن لما لم يمكنه أن يُخلص الحركة فى يؤرقنى أشمها و 
حمل أسمع عليه لأنه و إن كانت الحركة مشمة فإنها فى نية الإشباع» و إنما قلنا فى الإشمام هنا إنه ضرورة لأنه لو قال لا يؤرقنى فأشبع 
لخرج من الرجز إلى الكاملء و محال أن يجمع بين عروضين مختلفين؛ و أنشد الأخفش ش: أ لم تكن حَلَفْتَ بال العلى» أَنّ مقطاياكك 
لوق خزرا القطئ#اججهل التى فى مو يع اء قعِيلٍ القافية و ألقى المتحركة لما احتاج إلى إلقائهاء و قد قال قوم: إنما ألقى الزائد و ذلكك 
ليس بحسن لأنه مستخفٌ لول و إنما ْنع عند الثانيةء فلما جاء لفظ لا يكون مع الأول تركه كما يقف على الثقيل بالخفة؛ قال ابن 
جنى: ذهب الأخفش ذ فى العلى و المطى إلى حذف الحرف الأخير الذى هو لام و تبقية ياء فعيل» و إن كانت 
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زائدةء كما ذهب فى نحو مَقُول و مبيع إلى حذف العين و إقرار واو مفعول, و إن كانت زائدة, إلا أن جهة الحذف هنا و هناك 
مختلفتان لأن المحذوف من المَطى و العلئى الحرف الآخرء و المحذوف فى مقول لعلة ليست بعلة الحذف ذ فى المطي و العَلىَء و الذى 
ا فى المي حسن لأأنكك لا تشاكر ايا الأمولى إذا كان الوزن قاب لهاو هى مكلمة له ألا ترى أنها يازا نون مستفعلن؟ و إنما 
استغنى الوزن عن الثانية فإياها فاحذفء و رواه قطرب: أن مطاياكك, ... بفتح أ ا ل ل يو ل 7 
لول القدرووف إلا أنا سجحافا مقدريذة اليمرة وقد فلك عطر ا واققطاعاة اهلها عملي ى امقطاعا'و أخطاهاء لها معلقه. و التتطادة: 
اللافة التق بوكب قطاهاء وَالتيق: البعيز يدقطى لهرف و يخدعة المتطاياء يقم على الللذكر و الأض. الجوهرى: العيقة والحدة الفط بو 
المطاياء و المَطِيٌ واحد و جمع» يذكر و يؤنثء و المطايا قُعالى» أصله قَعائلٌ إلا أنه قعل به ما فُعِلَ بحطايا. قال أبو العميثل: المطية 
عذكر ولؤتكوو أبجد ابو زيد لربيعة بن مَفْرُوم الصّبّى جاهلى: و مَطِدِيُ مَلَتّ الطّلامء عه يَشْكو الكَلالَ إلىّ دامى الأطلّل قال أبو 
زيد: يقال منه المقطيتها أى اتخذتها مَيً. و قال الأموى: امْعَطيئاها أى جعلناها مطايانا. وفى حديث خزيمة؛ تَرَكتٍ الع راراً و الع 
هاراً؛ المَطِيَ: جمع مطية و هى الناقةٌ التى يركب مطاها أى ظهرهاء و يقال: يُمْطِى بها فى السير أى يُمَذّه و الهارٌ: الساقط الضعيف. و 
المَطاه مقصور: الظّهِر لامتداده» و قيل: هو حثل المتن من عَصَب أو عَقَّبٍ أو لحم و الجمع أَمطاء. و المَطوٌ: جريدة تُنَقَ بشَِّن و بَخْرّم 
بها القت من الزرعء و ذلكك لامشدادها. و المطوٌ: الشّمراخ» بلغة بَلْحَرثِ بن كعب, و كذلك التَّمطِية و الجمع مطاءء و المطاء مقصور: 
لغهٌ فيه؛ عن ابن الأعرابى. و قال أبو حنيفة: المَظوُ و لظ بالكسر, عِذّق النخلة و الجمع مطاء مثل تجزو و جراء؛ قال ابن برى: شاهد 
الجمع قول الراجز: تَحَدّدَ عن كوافره المطاء و المَطُوٌ و المِطُوٌ جميعاً: الكباسة و العاسى؛ و أنشد أَبو زياد: و هَتَُوا و صَدحُوا يا أَجِلَخْ و 
كان هَمى كلّ مُطوِ مخ كذا أنشده مُطُوء بالضم و هذا الرجز أورده الشيخ محمد بن برى مستشهداً به على المطوء بالكسرء و أورده 
بالكسرء و رأيت حاشية بخط الشيخ رضى الدين الشاطبى؛ رحمه الله: كال على بوسر الصرفءر تلججاء عن أبى زياد الكلابى فيه 
الضم. و مَطا الرجلٌ إذا أكل الرطب من الكباسة. و المطةة جل الذَّرةُ. و الأمطيٌ: الذى تعدل عه الملكدهى اللبابة شبجر الأفيلن. و مِطْوٌ 
الشىء: نظيره و صاحبه؛ و قال: نادَّيْت مطوىء و قد مالّ النهارٌ بهم؛ و عَثِرة العين جار دَمْعُها مرجم و مَطا إذا صاحبٌ ص دِيقاً. و مطو 
رحدل معن شاو عاسو و مظرءافوزنة. واقال ممازه فالعيه فى السقر لأنه “816]ذا أروسى ياشقه فتاعة» قاله يضق 
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سَحابًء و قال ابن برى: هو لرجل من أْد التتراة يصف برقاء و ذكر الأصبهانى أنه ليعلى بن الأحول: قَطَلْتُ؛ الدى البيتٍ الحرامء أَحيله 
و مطواى مُفْتاقانٍ لَهُ أرقن 1 أى صاحباي» و معنى أخيله أنظر إلى مخيلته» و الهاء طاكد على اوكرتي يوك جا ور أَرقْتٌ ليق 
دونه شَّرّوَانِ يماؤء و أهؤى لبوق كلّ يَمَانِ و المَطا أيضاً: لغ فيه» و الجمع أخطاء وطق الأخيرة اسم للجمع؛ قال أبو ذؤيب: لقد لاق 
اللي بنَخردٍ عُفْرِ حديث؛ إن عَجِبتَ له عَحِيبُ و الأفلي: صمغ يؤكلء سمى به لامتداده» و قيل: هو ضرب من نبات الرمل يمتدٌ و 
افرش يكال شين الأَميليٌ شجر ينبت فى الرَثل قُض بان و له ليك يُمْضْعْ؛ قال العجاج و وصف ثور وحش: : و بِالفِرندادٍ له 
أمطِيٌ و كل ذلكك من المَدٌّ لأن العلكك يَمتَدٌ. 
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: ابن سيدة: المَى و الى من أَغفاج البطن» مذكر قال و رَوى التأنيث فيه من لا يوثق بهء و الجمع الأمعَاء و قول القطامى: كأنَّ 
نوع رَخلىء حين ضَّمّتْ حَوالِت عرزا و مِعَى جياعا أقام الواحد مقام الجمع كما قال عي كم لفلا قال الأزهرى عن الفراء: و 

المَى أكثر الكلام على تذكيره» يقال: هذا مِعٌى و ثلاثة أعَاء؛ و ربما ذهبوا به إلى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع» و أنشد بيت 
القطامى: و مِكَى جياعا. و قال الليث: واحد الأمْعَاءٍ فاك كن ويقاة و أضابه ز هو التصاروة ن. قال الأزهرى: و هو جميع ما فى البطن 
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دنا سه فاون الكرايا كلها رقي اللكددية: لد كل فى وك انعد و لكاتو يا كل شن مموعة اتقاي وهر كل أن الي ا 
يأكل إلا من الحلالى و يتوقى الحرام و الشبهة؛ و الكافر لا يبالى ما أكل و من أين أكل و كيف أكل و قال أَبو عبيد: أرى ذلكك 
لتَسمية المؤمن عند طّعامه فتكون فيه البركة و الكافر لا يَفعل ذلككء و قيل: إنه خاص برجل كان يُكثر الأكل قبل إسلامه فلما أسلم 
نقص أكله و يروى أهل مصر أنه أبو بضرة الففارئ» قال أبو عبيد: لا نعلم للحديث وجهاً غيره لأنا نرى من المسلمين من يَكثر أكله و 
من الكاقروى قن جا اكلدةو تعددية الب »صلى الله عليه و سلمء »لا خُلِفَ له فلهذا وجّه هذا الوجه. قال الأزهرى: و فيه وجه ثالث 
أحتربه الصواب الذى لا يجوز غيره» و هو أذقول النبىه صلى اللّه عليه و سلم: المؤمن يأكل فى مِعى واحد و الكافر يأكل فى سبعة 
اوضق مره ليس وازخوسيش الدقاو قناعته بالتلغة بن العيقن وها أو هو التكقاية بو للكائر واتباء تقيه: ف الدنيا مضه 
على جع مخطامها و منْعها من حقها مع ما وصّف الله تعالى به الكافر من جزصه على الحياة و رُكونه إلى الدنيا و اُتراره وها 
حادق انا اخصوه انيع العلاق ليكوو البجزط علبها وجح لرودوا تاعو لمرو اعلان الكارمو ويل لوانت 
شؤْمٌ لأ-نه يحمل صاحبه على اقتحام النار» و ليس معناه كثرة الأكل دون اتساع الرغبة فى الدنيا و الجحؤص على جمعهاء فالمراد من 
الحديث فى مثل الكافر امتكارة من الدثنا و الديادة 
(6)عيهز الي مكل الورن: 
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على الشيع فى الأكل داخل فيمه و مكل المؤمن زهدّه فى الدنيا و قله اكترائهبأناها و استعداده للموت» و قيل: هو تخصيص للمؤمن و 
تحابى ما يجره الشيع من لقو و طاعدٍ الشهوة؛ و وَصْفُ الكافر يكثرة الأكل إغلاظٌ على المؤمن و تأكيد لما رُسِم له و اللّه أعلم. 
قال الأزهرى حكاية عن الفراء: بجاداتى الحدية المؤمن با كش و واد ةا قال و معَى واحدٌ أَعيبٌ إلىّ. وى الفا : ضَدَتٌ 
من ردىء تمر الحجاز. والمعى من مَذَانب الأرض: كل مِتَدْئب بالحضة يض يُناصدى مِتَذَنَبا بِالسَّنَدِ و الذى فى السَفُح هو الصَلْبُ. قال 
الأزهرى: و قد رأيت بالصّمّان فى قبعانها مساكاتٍ للماء و إخاذا متحوية : تسمى الأمعاء و : تسمى الكواياء و هى شبه العذْران غير أنها 
مُتضايقةٌ لا عض لهاء و رُبما ذَهَبتْ فى القاع عَلوة. و قال الأزهرى: الأمماء ما لانّ من الأرض و الْحّفضء قال رؤبة: , تخد حو إلى أصلابه 
أَمْعَاؤْه قال: والاشاكف ما عل هن الارقن. قال | بوسر وق قت أن كما و أضاكة اط اماف اران و حكى ابن سيدة عن 
أبى حنيفة: المقى تل بين سُلْبئنَء قال ذو الرمة: ِصُلْبٍ المعى أو برَْة اللّْرِ لم يدح لها جدَّةٌ جؤْلٌ الصّبا و التجنائب 01١‏ قال الأزهرى: 
الم غير ممدود الواححدة أظن معاةً له بين ص فين قال ذو الرمة: تراقب بَئِنَ الصَّلْبٍ مِنْ جانب المعى, مِعَى واحِضيء شَمساً بطيئا 
دولها «5) و قيل: المعى َسيل الماء بين الحرار. ونلا ميي الأئعاء مَسايلٌ صغار. و المَعَيٌ: البو مكات أو رَمْلء قال العجاج: و 
يِلْتٌ أثقاء المُعَىٌ وتما و قنااوا: عانا مع مارو افع ا تسيها. قآل أو البحيددة معاً على هذا اسم و ألفه مُنقلبة عن ياء كرستىء لأن 
انقلاب الألف فى هذا الموضع عن الياء أكثر من انقلابها عن الوادء و هو قول يونس» و على هذا يسلم قول حكيم بن مُعيُ الى من 
الإكفاء و هو: إِنْ شِْتء يا عراف أَشْرَفنَا معاء دعا كلانا رد به فأشمعا بِالكثِرِ خَِراتِء و إن شَرَ رأ فأى» ولا أرِيدٌ الشرّ إلا أن تَأى قال لُقمان 
د لم وان عا ا ات . أشرفنا كلاناء فدّعا الله جَهْداً به فأسْمَعا بالير تيراتِ» و إن شَّرٌ فأى. و لا 
ب مُوَضّعَا تاللِّ ما عَدَّيْتٌ إلا رتعاء حَمَعْتٌ 
مار بقار امار ارمع التجري ير تبكر جا رتور سر توبور لطر لكك و التويم 
.)١(‏ قوله "جول "هو رواية المحكم, و فى معجم ياقوت: نسج. (7). قوله " بن المللب ولغ "داق الأصل و النهلايب» والذى قن 
التكملة: تراقب بين الصلب و الهضب و المعى معى واحف شمساً بطيئاً نزولها 
لسان العرب» ج18١‏ ص: 7/9 
النّهيدةُ: اليد و قيل: المَغو الذى عَمّه الإرْطابٌُ و قيل: هو التمر الذى أَدرّكك كله واسدكةه كر قال أبوعيدة هو قاس الم 
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أسمعه. قال الأصمعى: إذا أرطب النخل كله فذلك المَعْوٌ و قد أَمْعَتٍ النخلة و أُمْعى النخل. ا 
كا و لوباك يا رظي رار ويا را التي لوعي سان الاعاير 

با بْمٌ ألا أنت الولى. إن مُث فاذفِى بدار الريَبى» فى ُطَب مغو و بطيخ طرى و المغوة: طبه إذا خلها , بعض اليبس. ا 
العرب تقول للقوم إذا أخصبوا و ص لحت حالّهِمٍ هم فى مِثْلٍ الى و الكرش» قال الراجز: يا بهذا النائم لمر كل السك غلن شو 
واسدسه لاوم ل م 1 قشا. و المَعَاء» ممدود: أصواتٌ السّنانير. يقال: 


مغا؛ ج0١1)»‏ ص: 17/9 


عا 
١16‏ 


: مغا السَنَوْرُ مغواً و مُعوَاًو مُغاء: تك الأزهرى: احور يكور جا را لمعا وين لوعو ادنع من الصَبىٌ. 


بق الأعزايئ:تقؤث أمثو و تقيث: أن مع لكيث. 
مقا؛ ج0١)»‏ ص: 17/9 


وها التمييا انه توا وَفدَعَها وَضِعا شديداً. عقوت القنىء فر انكل وى علوت لعا و مشريه المح لوقتو كل الما 
السك عض فنا ارا عقا أسخافة وعثر الديق عقون وتقوة أبفا عسلس وق هديق عافة و ذكرك عنيان» رحى للد عنيية 
فقالت: مفوتمروه مفو الطست ثم قتلتموه» آرادت أنهم بوه على أشياء فأعتههم و أزال شكواهم و خرج نقوا من الب ثم قتلوه بعد 
ذلكك. ابن سيدة: م مَقَى الطشت و الجرآة و غيرهما مَفْياً ججلاها و يَمقيهاء و مقت أسنانى و تقيته. وقالوا: امقه مقّيتكك مالكك )١١‏ و ائقّه 
عدو كم هالكف و مقا ككف مالكك أى صُنْه صيائتكك مالك. و المُقْيَُ: المَأقُّ؛ عن كراع؛ و الله أعلم. 


مكا؛ ج80١)»‏ ص: 171/5 


: المُكاءء مُخفف: الصَفير. اراد كوه ا رمك اعارييه الايكهم هو أن يَجمع بين أصابع يديه ثم يُدخلها فى فيه ثم 
يض فر فيها. و فى التتزيل العزيز: و9 كان صل ع3 ايت إا كا و تضيرة. اق السكبتة الكاة الصفير قال و الأضيواك 
مضمومة إلا التّداء و الغناء؛ و أنشد أبو الهيئم لحسان: صَلائَهمُ التُصَدّى و المكاء الليث: كانوا يطوفون بالبيت عُراة يَصْفِرُون بأفواههم و 
بُصفقُون بأيديهم. و مَكتٍ اشئّه تفكو مكاء: تَفَحَتُ و لا يكون ذلك إلا و هى مَكْشُوفهُ مفتوحة و خص بعضهم به 

(0. قوله [مقينكك مالكك] ضبط فى الأصل مقيتكك بالكسر كما ترى و فى المحكم أيضاً و التكملة بخط الصاغانى نفسه بالكسرء و 
قال السيد مرتضى بفتح الميم وسكزة القافى كاه اتكل علق إطلدق الميعد وقلده المصححون الأول فضبطوه ه بالفتح. 

لسان العرب» ج16١ء‏ ص: 79١‏ 

اسْتّ الذَابَةُ. و المكوةٌ: الاستء سميت بذلك لص فيرها؛ و قول عنترة يصف رجلا طََنه: تنكو فَريصممه كشِدقِ الأغلّم يعنى طعت تف 
بالدم. و يقال للطعنة إذا فَهَعَتْ فاها /١١‏ كت تمكُو. و المكام بالضم و التشديد: طائر فى ضرب القَثُرة إلا أن فى جناحيه بَلَقََ سمى 
بذلك لأّنه يجمع يديه ثم يط فر فيهما و فيراً حستاً؛ قال: إذا عَوّدَ المَكاء فى عَيِرِ وَوْضب فول لأهلٍ الشاء و الحُمراتٍ التهذيب: و 
المكاء طائر يألّف الرّيف, و جمعه المكاكي» و هو فُعَالٌ من كا إذا ص فَر. و المَكوٌ و المكاء بالفتح مقصور: كر العلن و الارقت و 
نحوهماء و قيل: مَجْثْمَهُما؛ وللاعرع كع يدمق تكر واشيدية و شد الويرف: و كم دود بتتكك مِنْ مَهْعَؤْ و مِنْ حش جاحِرٍ فى 
كا قال ابن سيدة: و قد يهمزء و الجمع أمكاء؛ و يثنى مكاً مَكُوانِ؛ قال الشاعر: بُنى مَكَوَيْن لما بَعْدَ صَئِدَنِ و قد يكون المَكوٌ للطائر و 
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الككة. ابو حم تمكى الغلامٌ إذا تَطهّر للصلافء و كذلك تطهر و تَكوع؛ و أنشد لعنترة الطائى: نك و التعؤرَ على سَبيلٍ» كالمتمَكى 
بدَم القَيلٍ يريد كالمُتوَضَي و المُتمسّح. أبو عبييدة: تمك الفرس تمَكيا إذا بن بالعرق؛ و أنشد: و الثوة ةالوو قن سكين أن 
ضَعَونٌ لما سال من عَرَفَهِنٌّ. و تمكى الفرسٌ إذا حكك عينه برُكبته. ويقال: مكيثْ يده تفكى مكا شديداً إذا عَْطتء و فى الصحاح: 
أى مَجِلَتُْ من العمل؛ قال يعقوب: سمعتها من الكلابى. الجوهرى فى هذه الترجمة: ميكائيلٌ اسم؛ يقال هو ميكا أضيف إلى إيل و 
قال ابن السكيت بيكائين» بالنون لغةء قال الأخفش: يهمز و لا يهمزء قال: و يقال يكال و هو لغة؛ و قال حسان بن ثابت؛ و يَوْمَ بَدْرِ 
َقِيناكم لنا مَدَدُ قَيرقمَ اللصرَ ميكالٌ و جبريل 


ملا؛ ج14١‏ ص: 79٠‏ 


[الياهوة والقاكرة والفلارة و اللو و العلك كله: مده العيش. و قد تَعَلَى اليش و مك ّيه و أْلاه الله إياه و مَلَاهُ و أملى الله له: أَمْهلّه و 
طول لنديوق السديك: إن الله لَيَملِى للظالم؛ الإملاء: الإمهالٌ و التأخير و إطالةٌ العُمّر. و تَعلَى إخواله: : مع بهم. . يقال: ملاكك الله حبييكك 
أى مَتتوكك به و أَعاشّك معه طويلا؛ قال التميمى فى يزيد بن يزيد الشّهيانى: و قد كنت أو أن أُملّاك حِقْبةه فحال قضاء الله دُونَ 
رَجائيا أ يمَتْ من شاء بَغْدَكك» إنم عَليك من الأفدارء كان جذاريا و ملت مقرى: استمتعت به. و يقال لمن آيس التجتدية: بت 
جديداً و تَملّيت عبيباً أى 
.)١(‏ قوله [فهقت فاها] كذا ضبط فى التهذيب. 
لسان العرب؛ ج18 ص: 7941 
شك عه لاو قوق اكور انل لبعرى اندر رعيوزئر لبور الى لاتي نهاري ىقرا 
تعالى: إلا ُفلى لهم لِيزدادُوا إنمأء اشتقاقه من الملوة فوس العلة من الزمان» و من ذلكك قولهم: ابش جد يدا و نَمل حبيباً أى لتطل 
انافك يعداو اليد بودى لو أ: نى تَعلَّتُ حُفرّه بما لى مِنْ مالٍ طَريٍ و تالدٍ أى طالَثُ أيامى مقه؛ و أنشد: ألا لت بثتخرى هل تَرُودنَ 
ناقتى بحم الرّقاشٍ مِنْ مال وادتلي؟ هناك لا أثلى لها القَِّدَ بالضُحىء و لَسْتُه إذا راحث علئ» بعاقي أى لا يليل لها اليد لأنها 
صارت إلى أَنَافها فق و وتتسكن» أخذ الإثلاً من الملاء و هو ما انّسَع من الأرض. و مرّ ملي من الليل و مَنَا: وهو ما , بين أَوّله إلى ثلثه» 
و قيل: هو ِطّعة منه لم ند و الجمع أثلاء» و تكررفى الحديث: و م عليه مل من الدهرأى قطعة. والملىٌ: الهَوىٌ من الدهر. يقال: 
أقامَ مه مق القس و عقب كلة هو الياد أفستافة طويلة ابن النكية: تَعَلَأت من الطعام تعلو و قد تلت العيش كم إذا عدت 
مَلِِاً أى طَوينًا. و فى التنزيل العزيز: وَاهْجوْنِى مَلِيَاِ قال الفراء: أى طوينًا. و المَلُوانِ: الليل و النهار؛ قال الشاعر: تّهارٌ و لَيْلُ دائمٌ مَلُواهماء 
على كل حال الود َحْتِانٍ و قيل: المَلّوانِ طَرفا النهار؛ قال ابن مقبل: ألا يا دِيارَ التي بالسِعانِء مَل عَليها بالبلى المَلَوَانِ واحدهما 
كلام مالفيو رن يقال لا أفعله ما اختلف المَلوانِ. و أقام عنده مَلْوَة من الدهر و مُلوَة و مِلْوَةُ و مَلاوَة و ملاو و ملاوةٌ أى حيناً و بُرهة من 
الدهر. الليث: إنه لفى ملاموة من عيش أى قد أَملى له» و الله يُملى من يشاء فيؤتجله فى الحَفْض و السّعة و الأمن؛ قال العجاج: كلاو 
ليها كأنى ضاربٌ منج نَشُوه مُنّى الأصمعى: أَملى عليه الزّمنُ أى طال عليه؛ و َملّى له أى طَوَلَ له و أَمهَله. ابن الأعرابى الشليى 
التماد الحارٌء و المَلى الزمان 7) من الدهر. و الإثلاء و الإثلال على الكاتب واحد. و أَملَيتٌ الكتاب أملى و مله 5 لغتان جَيّدتان 
جاور وراد اشوا ا ع موا لتر اجاح تور ترس واف ار لد ارايو 
أزوى مِنَ الحَمْرِ هامتى, و أَنْضُو الملا بالشَّاحِبٍ المتفّلَفِل و هو الذى ” احا سمه و اليو عل لاز سند وهر ااا تايافن 
ارجمة ماق و أما الفاة التق من الأرض قير موحوق كي بالألض .و الباكو النضريوة ككبره رالالقؤو انفده 
(). و قوله [الملَى الرماد و المُلَى الزمان] كذا ضبطا بالضم فى الأصل. 
لسان العرب؛ ج8١‏ ص: 7947 
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ا اصيك ل ب 5 الجوهرى: العلة مقصرو ار عا لح 

رجليدة بي ا ا ال ل م 10 فَأَتٌ الذى 
ان يدر أك لدي كنا اله قال ب مسيطةة ‏ تقس نعل مجو له جناب قراو اوجرن ل وول ود لاو لعا 
يَمْلو مَلُواً أى سار سيراً شديداً؛ و قال مُلِح الهذلى: فَآلْمَوا عليه السّياط» فَمَمَرَتُْ سَعالى عَليِها المَيِسٌ تملو و تَقْذِفُ 


منى؛ ج10ء ص: 791 


: المنى» بالياء: القَدَر؛ قال الشاعر: دَرَيْتٌ و لا أذرى مَتى المحدَّثانٍ مناه لله يَمْنيه: قدّره. و يقال: منى الله لكك ما , سرك أى قَدَّر الله لكك 
يسم كك؛ و قول صخر الغيّ: لمر أبى عمرو لِقَدُ ساقّه المنى إلى حَدَثْ يُورّى له بالأهاضب أى ساقّه القَدَرُ و المنى و المةٌ: الموت 
أن فلار عار قوق الله له التسزت نعليو نت للد آل 3ل رعاقال إن فاك البرقالل ولا تثرا ل السو يفوت افلس تلك ا 
يَمْنى لكك المّانى و فى التهذيب: حتى تبَيْنَ ما يَمْنى لكك المَانى أى ما يُشَدّر لكك القادر؛ و أورد الجوهرى عجز ببت: حتى ثُلاقى ما 
يَمْنِى لكك المَّانى و قال ابن برى فيه: الشعر لسُوَهيد ب بن عامرٍ المُض طلقى و هو: لا تَأمَنِ اموت فى حل و لا حرم إن مايا ُوافى كل 
إِنْسانِ و اش كك طريفَك فيها غَيرَ مُخْتَشِمء حنَّى ثلاقى ما يَمُنى لكك المَانى وفى الحديث: نهدا أنعد التىء صل "الله عليه و سله؛ 
لا تمن و إن أَتَيِتَ فى حرم حتى تلاخى ما يَمِى لكك المانى اَي و الَو مَْرونانٍ فى قَرَِه بل ذلك بيك ايدان فقال 
اليه صلق اشتعليه واسلوة لز ادر كو هك الاسلذم عنام شع للاقن بها قدو لكك الدذة 3و نهو الل عزو جل يقال ةنمي الله غليكك 
كرا تتق عدا وروسمية قوفي ترك و ها قتابا رباكا رات نه جعفيرس اوزقال عوك لع أذ الاو 
مايا أحاد أحا فى الشّهْر الخلا أ قرت لكه الأقداقبؤاقال الغرقن بن القطاطى: المكايا الأخداكهتى البحماة الأخلٌه و التعنت 
لسان العرب» ج6١ء‏ ص: 797 
القَدَرُ و المبُونُ الزّمانُ؛ قال ابن برى: المَيهُ قدّرٌ الموت» ألا ترى إلى قول أبى ذؤيب: مَنَايا يُقَدئْنَ الُوفٌ لأخلها جهاراً و يَسِكفتغيَ 
بالأكنين الجدلى فجعل المنايا تدب الموت و لم يجعلها الموت. و امْتَنيت الع ء: اختلقته. و مريت بكذا و كذا: اثليت به و مناه الله 
بشبها يَمنيه و يَمئُوه أى ابدلاده بكيثها مَنياً و منُواً. و بقال: م بِتليِهُ أى ابثلى بها كأنما قُدّرت له و قدِّر لها. الجوهرى: متَؤْنّه و ميته إذا 
يعدو تيال ولقا: وذارس كن عارك أ إزانتما و قالهناء ووارى كل دار الى بسقافياة قال ابن برى دو أنقتد ابن شالري: 
َنَصَّيِتٌ القلااصّ إلى حكيم» » واج من تَبَالَةَ أو مّناها فما رَجَعَتْ بخائبةٍ ركابٌ» حكيمٌ بن المُسدِيبِ ب مُنتهاها وفى الحديث: البيت 
75007 بحذائها فى السماء. ول جديت جام إن الحرم حم ناه ين السماواتٍ السبع و الأرَضِ ين السبع أى جذاءه و 
ان قناها بأَْضٍ ما يلها بصاحب اله ا التجشررةٌ الأحدُ قيل: أراد قَصْدَها و أَنّثْ على 
ترلكن ذعيت يعدن أصاعههاو إفعسده ادويق فى امه تست كما أنشده سيبويه: إذا ما الَزء كان أَبُوه عق فتحديكك ما ترد إلى 
الكاامواه قل 8 الأجارج ارا" تارنيا ابعش كارو مراياك وق مرعة قشعو واالرا لبد لقنا ساك ان ا 
رادي لنت اعفار ل فر نهبيا كنا قال النساية قراطا مك مق رق الما آراد قبسام قال السرزهري: ارهد رين الجقا 1 و1ا لاز مدو 
الست الكلية | كقاء بالصَّدْره و هو ضرورة قبيحة. و المَنِ؛ م دّد: ماء الرجلء و الِذَى و الققى بتكففافة و اشن ابو يق 
للأخطل يهجو جريرا: مي اعد عَِدِ أبى شواج» أَحقُ مِنَ المُدامة أن تعبا قال: وقد جاء أيضاً مخففاً فى الشعر؛ قال رُشَيدُ بن رُمقض: 
أ تَخْلِتُ لا نَدُوقَ نا طعاماٌ و تَشْرَبُ مَنى عَوِدٍ أبى شواج؟ و جمعة قم ا حكاة ابن ىأو أشدة أن لتكوها ا * نَثْ غير طاهرة» مُنْىُ 
َال على الفَحدَئِنٍ كالموم و قد مَنَيت مثيً و أمتيك. وفى التنزيل العزيز: مِنْ مَنِىّ يُمْلا؛ و قرئ بالتاء على النطفةٌ و بالياء على المَنٌِ» 


يقال: عق الأضل بو ألى سو المع سكىء انفش الى التكذعى خروج الملع: ومَنَّى الله الشىء 8 فيد رامع و كنا لمعي على انو فين 
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كد يضرت وه بسر ميك يالك لما بحل لبها من لضام اى برقع و قال لخي هو من قولهم مَنَى الله عليه الموت أى قدّره 
لأن الوقق تعر مالك و امْتتى القوم و أَمْنوا توا م منى؛ قال ابن شميل: مب يكن نالك فقن ود أن 
ا مويو مو ع1 
ذُبح و قال ابن عيينة: اخلدين الاي . يونس: امْتَنَى القوم إذا نزلوا + ناهر بى: أَمنَى القومٌ إذا نزلوا مِنّى . الجوهرى: مِنَّى») 
كرا وح بو وهو مذكرء يصرف. و منّى: ابرع لمشت نح ونه ان از يترا انها و 
بد عَوْلّها فرجامها و المُتَىء به بضم الميم: جمع المَثْوة» و هو ما يت كي رحاب ون اله ة: الأئية فى بعص اللغات:قال ابن سيدة:و أراهم 
غيروا الآخر بالإبدال كما غيروا الأول بالفتح. وكتب عبد الملكك إلى الحجاج: بااين المتملة أراد أمَهو هى القُرَيِعَةُ بنت هَمَام؛ وهى 
القائلة: هل مِنْ سَبِيلٍ إلى حر فأْرَبهاء م هلْ سيل إلى تَطدر بن حججاج؟ و كان نصر رجلًا جميلًا من بنى سُلَيم يفتتن به النساء فحلق 
عمر رأسه و نفاه إلى البصرة» فهذا كان تمنيها الذى سماها به عبد الملكك؛ و مندقول عروة بن اير للحجاج: إن شئت أخبرتكك من لا 
أ له يا ابن المكَمتيةُ.و الأفيرة: أفُعولاً و جمعها الأمَاِى» و قال الليث: ربما طرحت الألف فقيل منية على فعلة قوله [فقيل منيهُ على فعلة] 
كذا بالأصل و شرح القاموس» و لعله على فعولة حة حتى يتأتى رد أبى منصور عليه؛ قال أبو منصور.: و هذا لحن عند الفصحاء إنما يقال 
مثو على قُغلة و جمعها منّىء و يقال أَمييةُ على أفعولة و الجمع أَمَانيُ» مشدّدة اليا و أَمانِ مخففة» كما يقال أَناٍ و ناي و أضاح و 
اد تعن لالقزو لضي ابو الفاس: أحمد بن يحبى التَمنَى ححديث النفس بما يكون و بما لا يكون, قال: و التعتى السؤال 
للرب فى الحوائج. وفى الحديث: إذا تَمَنَى أحدّكم ليس تكبز فإنَّما يشأل رَّهه وفى رواية: فلكي قال ابن الأثير: النَمَنّى تَشَهّى حَصُولٍ 
ال ا 
واسعةٌ. كه يق ال اق قوسو أحفيك أن يصير إِلىّ من المَنَى و هو القدر. الجوهرى: الررضيت لفيا و نيك 
ا : أراده» و ناه إياه و به و هى المي و لمث و أي و تَنّى الكتات: تود كيه وفى التنزيل العزيز: إِنَّا إذلا 
َمنّى أَلْقَى السّيِطانٌ فى أَميئيه؛ أى قَرَ و ثلا فأَلْقَى فى تلاوته ما ليس فيه؛ قال فى مَوَبيُ عثمان» رضى الله عنه: تَمَنّى كتاب الله أَوَلَ ليله 
و آخِرّه لاقى جماء المقادِر ١١‏ و النَّمَنّى: التَلادوُ. و تَمنّى إذا ثلا القرآن؛ و قال آخر: تَمنّى كتات الله آخر ليله من داود الرَبُورَ على 
رشلل أى تلا كتاب الله مُثَرَ شيا ار وري موا حي رار بس لتر ا اا 
ا يي ٠‏ و فى التنزيل العزيز: وَ مه بون لا يمون الاب ا أاني؛ قال أبو إسحاق: معناه 
الكتاب إلا تلاوة» و قبل: إِنَا كاز نِىّ إلا أكاذيبَ» و العربُ تقول: أنت إنما ككبى هذا القول أى تَحْتلِقُه قال: 
.)١(‏ قوله [أول ليله و آخره] كذا بالأصلء و الذى فى نسخ النهاية: أول ليله و آخرها. 
لباو العرووع و ابض 710 
و يجوز أن يكون أَمَاِيَ نيب إلى أَنْ القائل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يتنه و هذا مستعمل فى كلام الناس» يقولون للذى يقول 
ما لا-حقيقة له و هو يُحبه: هذا منَى و هذه أَفيئة. وفى حديث الحسن: ليس الإيمانٌ بالتَحَلّى و لا بالنّمنّى و لكن ما وَقَر فى القاب و 
13 له تعدال ان ل هو اقول الناى كين بلسانكك فقطء و لكن يجب أن َع معرفةُ القلب, و قيل: عو من التعى القراءة ؤ 
الكو وال كت اإذاقر ا واقش الكدب. فاده فق الاأحادية أن كاياو عجاري مو الفقو وهو لكات ول ديك 
عثمان» رضى الله عنه: ما تَعنّتُ و لا تَمَنيِت و لا شَربت مرا فى جاهلية ولا إسلام» وفى رواية: ما تنيت منذ أسلمتأى ما كَذّيْت. و 


رحمة تَمناهاء و إذا مر بآية 


عله 


اقم : الكزبه تنكل من مَنَى يَمْنِى إذا نولا الكاذب يُقِدَّر فى نفسه الحديث ثم قرلا كان (اتساديك الى عد تَمنّى لأمائقٌ؛ 

والناقها اكداارى ف لعي كنب فلا عونك ما مَدّتْ و ما وعَدَّسْه إن لمان و الخلا م تَلِيلٌ و تَمَنّى: كذبَ و وضَع حديثاً لا أصل 

لمرو اتعلى العديث: اصدرعه و قال رجل لابن دأب و هو يُحدَّث: لاتجيد زر اراي لمي تَمَنّته؟ معناه افْتَعَلَتّهِ و اختلقته ولا أصل 
لفق تقول الرحل كو اللهما هه ميت هذا الكلام و لا اخْتَلفْته. وقال الجوهرى: مُه الناقة الأيام التى يُتعَرّف فيها أ لاق هى أم لاء و هى 
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ما بين ضراب الل إياها و بين خمس عشرة ليلةء و هى الأيام التى يُسْتَبرَأ فيها لَمائحها من جيالها. ابن سيدة: الممْيةٌ و المِْيةُ أَيَام الناقة 
التى لم يَثرمنْ فيها قائحها من جيالهاء و يقال للناقة فى أو ما ُضرب: هى فى مُثيتهاء و ذلكك ما لم يعلموا أ بها حمل أم لاء و مله 
البكر التى لم تحمل قبل ذلكك عشْرٌ ليال» و منية الَنّى و هو البطن الثانى حمس عشرة ليل قيل: و هى منتهى الأيام؛ فإذا مضت عُرف أ 
لاقح هى أم غير لاقح و قد استَمَئيّها. قال ابن الأعرابى: البكْر من الإبل تُسْتَمئَى بعد أربع عشرة و إحدى و عشرين» و المُسِئةٌ بعد سبعة 
أيام» قال: و الاسِْجِمناء أن يأتى صاحبها فيضرب بيده على صَلاها و يَنْرَ بها فإن اكتارّتٌ بذنبها أو عَقّدت رأسها و جمعت بين قُطَرَيها 
عل أنها لاقح؛ و قال فى قول الشاعر: قامَتُ تيك لَقاحاً بعد سابعة و العَئِنُ شاحِبةٌ و القَلْبُ مَمْمُورٌ قال: مستور إذا لقت ذهب 
نشاطها. كأنّها ب لاهاء وى عاقدةه كوْرُ مارٍ على عَذْراء مغبْجورٌ قال شمر: و قال ابن شميل مُنيةًالقلاص و الجلَهُ سواء عَرُ ليال: و 
روى عن بعضهم أنه قال: تنتَى القلاضٌ لسبع ليال إلا أن تكون لوص عشرراء الشَوَلانٍ طويلة المنية فى عشراً و خمس عشرة» و 
المي التى هى المي سبعء و ثلاث للقلاص و لجل عَشْر ليا و قال أبو الهيثم يرة على من قال تُفتنى الِلاصٌ لسبع: إنه خطأء إنما هو 
تكن الفلسضء لا يجوز أن يفال انكف القافة أكدهاء فين ماق قال ةفرع على لصيردو أنااساضين يقال؛ أخت النافة فيى تدين 
إمْنَاء فهى مُمِْيةٌ و مُمْنء و امََْتُ فهى مُمْتيِهُ إذا كانت فى مُنيتها على أن الفعل لها دون راعيهاء و قد امت للفحل؛ قال: و أنشد فى 
ذل لذى الرنة بصق حقةا 
لسان العرب؛ ج8١‏ ص: 7942 
م ا اس مسسرت لر سم ا ول 
ين الروافة لما تك » بالياف ولو كان كما روى شمر لكانت الزوارة لما كتقى لدو قوله: لم تقرف لم ثدانَ لما يم بَمْتَنى له أى ينظر 
ريد الا أم لا أى لم تحمل الحمل الذى يمتنى له؛ و أنشد نصير لذى الرمة أيضاً: و حتى اسْرمَبانٌ المَحْلْ بَْدَ امتنائهاء من 
الصَيِفْ ما اللأتى لَتِحنَ و محولها فلم يقل بعد امتنائه فيكون الفعل له إنما قال بعد اتنائها هى. و قال ابن السكيت: قال الفراء مُنْيِةُ الناقة 
فق النافة الأياء الى تسعر انها لتالخياامى ببالوابم يقال الناقة فى مُثيتها. قال أدرفيدة المئْيَةُ اضُطِرابٍ الماء و امّخاضه فى الوّحِم 
قبل أن يتغير فيصير تمثديجاًء و قوله: لم تقرف لما يُمْتَنى له يصض البيضة أنها لم تُقْرَف أى لم تُجامّع لما يُمتنى له ميحتاج إلى معرفة 
مُنيتها؛ و قال الجوهرى: يقول هى حامل بالفرخ من غير أن يقارفها فحل؛ قال ابن برى: الذى فى شعره: تُوج و لم تقرف لما يُمْتَى له 
بكسر الراءء يقال: ُفَ الأمر إذا دناه أى لم تقرف هذه البيضةٌ لما له مُيةً أى هذه البيضةٌ حتملت بالقَْخ من جهة غير جهة حمل 
الناقةُ» قال: و الذى رواه الجوهرى أيضاً صحيح أى لم ترف بفحل بمَى له أى لم يُقارها فحل. العا أو كالقثت قلت البادواواً 
املف اجن | رسك لسارة ون سم يسك الا كاذوا جد و امتعلث رعاؤها لعفريق توما من متها تقفدى فجعل المنؤة 
للنخل ذهاباً إلى التشبيه لها بالإبل» و أراد لعشرين يوماً من مُنوّتها مَضَّتْ فوضع تفعل موضع قعلت,. و هو واسع؛ حكاه سيبويه فقال: 
اعلم أن أَفْعَلُ قد يقع موضع كَعَلْت؛ و أنشد: و لَقَدْ أمْدٌ على اللثيم يَشجنى» فَمَضَيِتٌ تقت قلت لا يَغنينى أراد: و لقد مَرَوْتُ. قال ابن برى: 
مُْوِهُ الحخر عشرون يوماً تعتبر بالفعل» فإن مَنَعت فقد و سَفَثُ. و متهت الرجل مَنْيا و منونّهِ مَنْواً أى اختبرتهه و مُِيتُ به مَنيا ليت و 
كه فوا للبت دوعا حدما فى يقبال: لأمئّك يناوتكك أى لأجزيئك جزاءكث. و مَائيته مُمَانَاة: كافأته» غير مهموز. و مَاتُكك: 
كافاتك؛ و أنشد ابن برى لتثرة وُبن عمرو: فاق بها اكقاضام كياد نقيت قن المتياو ثقادة قال اله مَاِى به الأنُفاء فى كل 
مَوْطنء و أففدى فر وش الصَالِحِينَ و فر و مائقه: لَرمته. و مانَيتّه: اكظله تموطاة لقمر و الققاناة: المطاولةٌ. و المَمَاناةٌ: الانتظار؛ و اعد 
يعقوب: عُلَفُْها قبل اضباح لؤنى» و جُبِتُ لَمَاعا بَعِيدَ البؤنء مِنْ لها بفِثية ماتؤنى أى النَظوُونى حتى أذركك بُغْيتى. و قال ابن برى: 
(1). قوله [و المنوّة] ضبطت فى غير موضع من الأصل بالضم, و قال فى شرح القاموس: هى بفتح الميم. 
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هذا النسز نحن التطارلة افيا لك بمعنى الانتظار كما ذكر الجوهرى؛ و أنشد لقيلان بن حريث: فإِنْ لا يَكَنْ فيها عُرارٌ فإنّنَى ؛ يدل 
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يُمانيها إلى اليحلٍ خحائفٌ و الهُرار: داء يأخحذ الإبل تَتر لح عنه؛ و أنشد ابن برى لأمبى صم يرة: ياك فى أ ركك والماره كر 
الشويق و الممائاة و المهاواة: العاحكة فال اين السكت: أنشدنى أبو عمرو: صُلْبٍ عصاه للمَطِىّ مِنّْهَم» ليس يُمَانَى 2 0 
يقال ماتتكك مذ اليوم أى انتظرتكك. و قال سعيد: المَنَاوَهُ المُجازاة. يقال: أُمبوَنَك مناوتكك و لأَفبوَنَك قناوتك. و تمن : بلد بين مكة 
و المدينة؛ قال كثير عزة: كأنَّ دُموع العَيْن) لما تَحَلَلَتْ مَخارمَ بيضاً مِنْ تَمَنَّ جمالهاء قبن عُروباً مِنْ شر ميحةً أَثْرَعَتْ بهن السّوانى؛ 
فائ تدارَ مَحالّها و المَمَانَاةً قله اليه على الخخرّم. و الممَانَاةً: الرداراةً. و المَمَانَاة: المعابةٌ فى الرركوب. و المُمَانَاةُ: المكافأة. و يقال 
للدَّنُوث: الما لو القعاف بو القماقى: وَالمنا: الكيِل أو الموان الدى روزن بهه بفتح الميم مقصور يكتب بالألفء و المكيال الذى 
كرد القند كيرف و فك كرو م اللعدية أوزاناء :ويه قراف و كناكو الأول اطي قال ارم بصيدة: و أرى الياء معاقبة لطلب 
الخفة وهو أفصح من المَنَّ» و الجمع أَْناءء و بنو تميم يقولون هو مَنَّ و نان و أَمنان و هو مِنّى بِمَنَى مِيلٍ أى بِقَدْرٍ مِيل. قال: و مناه 
و ا ا ل لل من دون الله» من قولكك مَنَوتٌ الشىء, و قيل: مَنَاة اسم 
مَكم كان لآل الجاهرية: واقى العريل العرزين وكا اذارقة الأخر و الهاء للأيف واتستكت عليها بالنار و هن لقة بو النسبة إلبها 
َو وفى الحلديث: أأنهم كانوايهلُون لمناة؛ هو هذا الصنم المذكور. و عب مناةً: ابن أذ بن طابحة. و زد قن ابن ميم بن مر يمد 


و يقصر؛ قال هَوْيّر الحارثى: ألا هل أنَّى الَّده بن ع مَناءةْ على الشَنْءِء فيما يناه ابن تحِيمٍ قال ابن برى: قال الوزير من قال زيك مناه 
بالياد شقن اخ قال: وقد غلط الطائى فى قوله: إِخدَى بَنى بكر بن عَدِبِ مناه بينَ الكثيب القَْدِ فالأثواه و من احتيج له قال: إنما قال 
مَنَاةْ و لم يرد التصريع. 

مها؛ ج14)» ص: 7917 


: المَفوٌ من السيوف: الوقيقَ؛ قال صخر الغ: و صارم أَخِصتُ حَدييَه أَئِض مَهُو فى مثيه دُيَدُ و قيل: هو الكثير الفرند» وزنه قلع 
مقلوب من لفظ ماه؛ قال ابن جنى: وطكدكه روس عار اناه . واثوب مَهُوٌ: رَقيقء شائه بالماء؛ عن ابن الأعرابى؛ و اند لأين 
عطاء: قَمِيصٌ من القَوهِيٌ مَهْوٌ بَنَائِقة و يروى: زَّهْرّ و رَخْضٌء و كل ذلكك سواء. الفراء: 

لسان العرب» ج8١‏ ص: /79 

الأمهَاء الشيوف الحادة. و مَهْوٌ الذهب: : ماؤه و المَهُوٌ: اللبن الرقيق الكثير الماء» و قد مَهُوَ يَمْهُو وهار و احينظ أنابو القهاة ؛ بضم الميم: 
ماء الفحل فى رحم الناقة» مقلوب أيضا و الجمع 4 مهْىّ؛ حكاه سيبويه فى باب ما لا يُفارق واحدّه إلا بالهاء و ليس عنده بتكسير؛ قال 
ابن سيدة: و إنما حمله على ذلكك أنه سمع العرب تقول فى جمعه هو المهاء فلو كان مكسراً لم , َس فيه التذكيره و لا نظير له إلا محكاة 
و محكى و طلا و طُلَى» فإنهم قالوا هو الححكى و هو الطلّى» و نظيره من الصحيح رُطوةٌ و رطب و ةو عفر أو لبد المْهَى ماء 
الفحلء و هو المفية. وقد أَمْهَى إذا أنول الماء عن الضرات: و أمهَى السي: أكثر ماءه» و أَمْهى قِذرَهُ إذا أكثر ماةهاء و أَمهَى الشَّراتَ: 
أكثر ماءهء و قد مَهُوَ هو مَهَاوَةٌ فهو مهو و أَْهَى الحدِيدة: فاه المارو اك هاف قال إمرز اللي راشّه ِنْ ريش ناِط ف ثم هاه 
على حجر و أَمْهَى النَضْلَ على السّنان إذا أحدّه و رقّقه. و المهئ: تْقيق الشّْره و قد مَهاها يمهيها. و أَمهَى القََس: طول وق ثهة و 
الا ب الحؤق على الجعائسة,:و4ها الى تقهاة ويقهيه عؤياً معاقبة أيضاً: مَوّهَه. و حفر البثر حتى أَمْهَى أى بلغ الماء» لغ فى أماه على 
القلبء و حَمَدنا حة حتى أَمْهَئِنا. أبو غبيلة حَفَوْتٌ البثر حت حتى أَمَهْتٌ و أَموَهْتٌ و إن شئت حتى أَمْهَيِتُ» و هى أبعد اللغات؛ كلها إذا اتتهيت 
الى القيايا #الراين عرمة: كك كال رحد عام تُمهَىء صَّرُوبَ الماء م تود مايجا ابن برج فى َغْرٍ الثر: أمهَى و أماة» و مَهَتٍ العينٌ 
تَمْهُو؛ ؛وأنشد: تقول أمامة غلة الفراق» و العيق كتهو عن المشخر فال و أنيعها أد لت ذهها. ابن الأعرابى : أمهَى إذا بل من حاجته 
ما أرادء و أصله أن يلع الماء إذا حفّر يثراً. رك سيان عاس) رصى الاعيما ؛ أنه قال لقبة بين أبى سفيان و قد أثنى عليه 
فأخسن: معت يا أبا الوليدٍ أَمهعِتأَى بالغْتَ فى الثناء و اسْتقْصَ ته من أَمْهَى حافْرٌ البثر إذا استَقْصَ ى فى الحَفْرِ و بََمٌ الماء. و أَمْهَى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09/8 من سانزايب 


اقرش إكقافة الخراك قفون بو زنويت اخهه 3و للد فيك فين ععاناه و قله أعلية به يَدِى إمالةٌ إذا املق الدتيو ملالاو اند كوي 
العيى إذا تحر جك ماعلةة من الججزي؛ قال عردِىَ: همْ يعون للذّاِى و برهم عد الحّييس» و ينهو فى الهم و المؤق: 
شدَّةٌ الجوي. و انون القير : أؤخاه. و أَمْهَى فى الأممر حبنًا طُويلًا على المثل. اللبية: المَهَئ إِرْخَاء ٠١‏ البل و نحوه؛ و أنشد لطرقة: 
لكالطُوَلِ المنهى و نثياة فى الود الأحوى: تيت إذا تددَوْتَ» و أنهئيت الفرسّ إذا أَجْرَبئته و أخمئته. وَأَمْهَيت الكَيفّ: أ ددته. و 
المَهَاة الشمس؛ قال أَمَيِةٌ بن أ والفات ! 8 يغلى اطلام وق رع دهان قداقها قروو استقهة ابن برض نهنا لمكا بيت 
يه إلى ابي 

.)١(‏ قوله [المهى إلخ] هكذا فى الأصل و التهذيب. 

لسان العرب» ج0١‏ ص: 599 

الصَّلْتِ اللَّقَفَى: ثّ نم يَخِلُو الطّلاع رَبّْ قدي مها لهَا صما و تُورُ و يقال للكواكب: مها قال أمية: رمح الما فيهاء قأضرح وها فى 
الوارسات» كائّهُنَ تدك وق التوادرة العو اذهو العو تحضى بين يكال له تضاف النس :و العوت اللزار, و يقال للثغر النَّقَىّ إذا 
ابيضٌ و كثر ماؤه: مهأ قال الأعشى: و مها ترف غُروبه يَظفِى المي الك زازق و العهاة السعارة رو اسن الى دوس اللذة 
واقية كار لق ف للد" اإياضيوا لاقي 11 41او ابجع لها و كيرا تقلتو ور اب اللتويعرى [لاستبي ونيم 2 
كي مرحت ١‏ جلي لوطيو وى سروك زب عب الغرار: لوطي روات الحا تلان ان تي 
فبما يرى النائمٌ سد رحج مُمَهّى بُرى داخلّه من خارجه؛ المها: الَْرُ و رأى الشيطانٌَ فى صورة ضِفْد ع له ُرطوم كترطوم التعُوضة 
قد أَدْخَله فى متكبه الأيسرء فإذا ذكر لله عز و جل حَتدْس.و كل شىء صم فأشبه المها فهو مُمَهّى. و المَهَاةً: بَقرةٌ الوحشء سيت 
بذلكك لبياضها على التشبيه بالبلّْرة و ادر فإذا تيك المرأة بالمَهاءً فى التياض فإنما يُعنى بها البلَوْرة أو ادر فإذا شّبهت بها فى 
الك ا سس اط وي ره ال ا و 1 
سَلَحَ سلْحاً مَهُواً أى رقيقاً. والمَهَاءء بالمدٌّ: عيب أو أود د يكون فى القِدّح؛ قال: يقح قهاش بإطجعيو و تهزت المىء و مثل مَهَئنه 
مَفيا. و المَهْوَةُ من التمر: كالمَعْوة؛ عن السيرافى» و الجمع مَهُوٌ. و بنو مَهُو: : تطن من عبد القيس. أبو عبيد: من أمثالهم فى باب أففل: | له 
لحي ين شيخ مهو ص فْةه قال: و هم حى ِن عبد القّيس كانت لهم فى العثّل قصة شرج ذكرها. و المغهى: اسم موضع؛ قال بشر 
بن أبى خازم: و بانّتُ لَيلة ةو أَدِيمَ ليلء » على المِمْهَىء جز لها النّامُ 


ذا 


موا؛ ج18 ص: 99؟ 


: المَاويةُ: المزآة كأنها تبت إلى الماء لص فائها و أن الصُورَ ُرى فيها كما ترى فى الماء الصافى» و الميم أصكلبة كادف المَاويّة 
حجر الل و ثلاث مَاوِيّات و لو كلف منه فل لقيل مُقواةً قال ابن سيدة: و الجمع مَأَوِ ١‏ نادرة حكمه مأو وحكى ابن الأعرابى 

فى جمعه ماويٌ؛ و أنشد: تَرَى فى سَرنى الماوٌّ بالعطدر و الضُحىء على عَفَلاتٍِ الزَّْن و المتَجَمَلٍ وجوهاً لَوَانَّ الم لِجِينَ اعْتَنَوَا بهاء 

صَدَعْنَ الذّجى حنَّى تَرَى الليل يَنْجَلى و قد يكون الماوىٌ لغهُ فى الماويّة. قال أبو منصور: 

.)١(‏ قوله [و المَهَاهْ الحجارة] هى عبار التهذيب. (1). قوله [و الجمع مأو إلخ] كذا بالأصل مضبوطاً. 

ناا لجاعو 0 

ماويّةُ كانت فى الأصل مائية؛ فقلبت المدّةُ واواً فقيل ماوية» كما يقال رجل شاوىٌ. و ماويّة: اسم امرأة و هو من أسماء ء النساء؛ --2 

انك الأعرايه : ماو» يا ريما غارةٍ شّواءء كاللذْعةٍ بالميسهم أراد يا ماويّة فَرتم. قال الأزهرى: ريت فى البادية على جادٌة البصرة إك 


مكة مَنْهِلةً بين حَفَرِ أبى موسى و يَنْسُوعَةٌ يقال لها ماويّة. 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 099٠‏ من تانايب 


مومى؛ ج210 ص: مكنا 


« الس هرف الموماة والسدة الْمَوَامى و هى المَفاوزٌ. و قال ابن السراج: الموماةً أصله مَوْمَوهُء على فَعْلَلئُ و هو مضاعف قلبت واوه ألفاً 
لتحركها و انفتاح ما قبلها. 


ميا؛ ج8١)»‏ ص: 1١٠١‏ 


: مَكَةُ: اينع او 1 الوق ا من أسماء القَرّدء و بها سميت المرأة. الليث: مَيةٌ اسم امرأة قال: زعموا أن القَوْدةٌ الأنثى 
وا لبر اا ار الوامر ل وا 0 
هكذاء و إما أن يكون من باب أمال. ابن عَنْطّل: و الماييةٌ حِنْطة بيضاء إلى الصفرة و حبها دون حب البَوْنْجانبَُ؛ حكاه أبو حنيفة. 


فصل النون؛ ج10 ص: 9.6 
نأى؛ ج10) ص: ٠٠١‏ 


: الَأَي: البعدٌ. تَأَى يتأى: بَعْدَءُ بوزن تعى يَنْعَى. وَنَأَوْتٌ: بَعْدَّتء لغهُ فى نأَنْتٌ. و الَى: المُفارقة؛ و قول الحطيئة: و هندٌ أتى من دُونها 
الَأَى و البغدٌ إنما أراة التفارقة» و لو أراد البَعْدَ لما جمع 5007 عنه؛ و ناء وانآه تأ كأ واكايو و أناشه أنا فائتأى: أَبعدثه فبَعٌد. 
الجوفرى: أناقنه وكأ نك خف ١‏ ] بمطق أى نك ديك و تَنَاءوا: تبائدوا. والفتتأى: الموضع البعيد؛ قال النابغة: فإنك كالكّيل الذى هو 
مدْرِكى. و إِنْ خِلْتٌ أَنَّ المتَأى عنكك واب الكسائى: نا نانت ْتّ عنكك الشرّ على فاعَت أى دافعت؛ و أنشد: وَاحكا يران الحُخروب و 
هد علَشه و نايت نه عزئهع فوا و يقال للرجل إذا تكبر و أغرض بوجهه: اتاو ستهاء ان ع ا رام أى تبحاه. 
قال الله تعالى: وَ إذل] نعم عَلَى ال لكان َعْوَضٌ ونأك بلكنيه» #؛ أى أَنأَى جابه عن خالقه متغانيً مُغرضاً عن عبادته و دعائه و قيل: 
تأ بالكانيه» أى تباءكٌ عن القبول. فاك ابن 000 ابن عامر ناءَ جاقه على القلب؟ و أتقتن! قر لوو قد توك ميعن الى وى 
حت تتغرة لا شط ويافك قال المتذرى: أتقدتى الميره؛ أعاذل» إن يُضبخ صَداى بعَفْره بيدا تآنى زائرى و قَريبى قال المبرد: واي 
فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى أبعدنى كقولكك زذته فزاد و نقصته فنقصء و الوجه الآدخر فى نَآنِى أنه بمعنى نَأَى عنى» قال أبو 
ضور ارد تايان سريب اصح وقد قال الليث: َأْيتٌ الدمع عن خَدّى باط جعى كَأياًو و أنشد؛ إذا ما التقَينا سال مِنْ عَبراتنا 
شآبيبُ» يت سَئُْها بالأصابع 

لسان العرب» ج18. ص: "١١‏ 

قال: و الانْتيَاء يوزن الاتغاء افتعال من النَأى. و العرب فررواع فلان عنى يَنْأّى إذا بَعْد و ناء عنى بوزن باع» على القلبء و مثله رآنى 
فلا-ن بوزن رَعانى, و راءنى بوزن راعنى» و منهم من يُميل وله فيقول تأى وواف: واللؤفيز الى و الى والوق: بفتح الهمزةُ على 
مال للقي الخس عن كني السقير خرل عاد أو الكممنة وذقرصها نسل مما و همالا وقيتة قال« وافرقة يزو تز كاهو 
أَشْذَابُ الخيام و قد بَِينا و قال: عَليها مَوْقِدٌ و نُوَى رَمادٍ و الجمع أثلآء» ثم يقدّمون الهمزة فيقولون آثاء على القلبء مثل أَبَآرٍ و آبارٍ و 
وى على فُعُول و ني تتبع الكسرة. التهذيب: الؤْى الحاجز حول الخيمة: و فى الصحاح: الْنُؤْى حخفرة حول الخباء لثلا- يدخله ماء 
النطريو انافك الكنا »: عملت له نَؤْياً. وَكَأنت وى أنآء و اتأنه: عملته..و اكأى ؤياً: انشذه تقول منه: نيت تؤياًء و أنشد الخليل: 
فاك يأَى سيلها بالأصابع قال: و كذلك الْتَيْتُ نويأ و المُنْتَأَى مثله؛ قال ذو الرمة: ذَّكُوْتٌ فاهْتاج الصّقَامٌ المُضْعَرُ مَتَأء و شاك 
الّسُومٌ الدَّثرُ آريُها و المنْتأّى المِدَغْتَوُ و تقول إذا أمرت منه: نّ نُؤتكك أى أَضْ لخه فإذا وقفت عليه قلت لد مثل رَ زيداً» فإذا وقّفت 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0991 من ساناايب 


عليه قلت رَة؛ قال ابن برى: هذا إنما يصح إذا قدّرت فعله تأيه ألآه فيكون المستقبل يَنأَى» ثم تخفف الهمزة على حدّ يَرىء فتقول نّ 
0 ؤيككء كما تقول رَ زيداً» و يقال انا ُويكك؛ كقولكك ان ُفيكك إذا أمرته أن يُسوّى حول خبائه يُوياًمُطيفاً به كالطؤف يَضْرِفٌ عنه ماء 
المطر. و الْتّمَير الذى دون التّؤْى: هو الأدتىٌ» و من تركك الهمز فيه قال ن تؤييكك. و للاثنين , يا ُؤيكماء و للجماعة نَوا نُؤيِكم؛ و يجمع 
تُؤى الخباء توّىه على فُعَلٍ. و قد تَتأَنْتُ نُؤيا» و المنتأى: بوكس كا الطرماع متأ كالقَوِ وه اثثلام و من قال الى الأِيّ الذى هو 
دون الحاجز فقسد غلط؛ قال النابغة: و نؤْى جم التتؤض أَنْلمْ اشع فإنما يَنِمْ الحاجرٌ لا الأنُ؛ و كذلكك قؤله: و سَمُع على آس و 
الى تاليو القعناة: المَوْدُومء و لا يَنْهَدِم إلا ما كان شاخصاً. والمتاى: لغهُ فى نؤى الدارء و كذلكك اَن مثل نغيء و يجمع النّؤى 
ُؤياناً بوزن تُغياناً و أناء. 


نبا؛ ج2180 ص: 7١٠١١‏ 


الاعير طن الضبيء ذاو ابامقال أو فعلة لقا قا عاض عاو تو ةو وانعدة وى يعدوية اانه نا كلق ,عر مع ند 
تبِثْ يناه عنهم و وقكتا علي؛ يقال: نبا عنه بَض ره بَتْبُو أى تجاقّى و لم ينظر إليه كأنه حَفَّهم و لم يَرْقع بهم رأساً. و تا السيثُ عن 
الصَرِيبة َتواً و نبوة» قال ابن سيدة لا يراد بالنَِّوهْ المرُّ الواحدة: كلّ و لم يك فيها. و نبا 
ماد المروي ع لضن 117 
2 السبي إذا لم يقطع. ونَثْ صُورته: : قبت فلم تقبلها العين. و ندا به مَنزله: لم يوافِقّه و كذلكك فراشّه؛ قال: و إذا نبا بكك مَنْزِلُ 
حولٍ و تبت بى تلكك الأرضٌ أى لم أجد بها قراراً. وبا فلان عن فلان: لم يَنْقَدُ له. وفى حديث طلحة: قال لعمر أنتٌ وَلِنٌ ما وَلِيتّ 
لذ كيو فى ديك أى تثقاد لكك و لد تفع هما تريند مناء.و تباي عن الفراش: لم يُطمدن عليه: التهليب: كا الى عتى يثبر أى 
َجاقّى و تَباعد. و ينه أنا أى دفعته عن نفسى. و فى المثل: الصَّدْقُ بنْبِى عنكك لا الوعيدٌ أى أَنَّ الصّدقّ يدقع عنكك الغائلة فى التحرب 
ذوة اللقديد: قال أبى قصد هو تلىء يعر عيلة قال ساعدة ابرع قله حت اللربث لها القنرت بطفية تب الثقات» كما بلك الحفدت :و 
يقال: أصله الهمز من الإثّاء أى أن الفعل يُخبر عن ححقيقتكك لا القول. و نبا السّهم عن اليَدَف تَِواً: قَصّر. و نا عن الشىء نَواً و لَبوةٌ: 
زايلهء و إذا لم يَشِتَمكن السّوْج أو الاخل من الظهر قبل عابو أنقد: قاف وخا الَتَب ابن بورع أكل الإجل أكلة إن أصْبح متها 
نابي و لقد تبت مِنْ أكلة أكلتُها بقول سينت منهاء و أكل أكلة طهر منها طَهْرةً أى سَحِنَ منها. و نّبا بى فلان نَِواً إذا جفانى. و يقال: 
فلاسن لا ينبو فى يديكك إن سألته أى لا يَنتك. ابن الأأعرابى: و النَابَةٌ القّوْس الى فت عن وترها أى تَجافْتُ. والتيوة الصفرة. و 
الوه : الإقامة. و التَعوَة: الارتفاع. اومدة لبو العو و الاتفاح و قد تبا. و الو فو الخاوة و العك: ما تفع من الأرض. وفى الحديث: 
فى بثلاثة رص فوْضعت على تَبَِأَى على شىء مرتفع من الأرضء من لباو الو الشرَفٍ المُوْتَفِع من الأرض؛ و منهالحديث: لا 
تُصلُوا على النىَأَى على الأرض المرتفعة المُخدّؤدِية. والنبينٌ: العَلّم من ألا الأرض التى يُهتدَى بها. البعفهم ومع اقطان ادن 
لأنه رفع خلق اللهء و ذلك لأنه يهتدى به و قد تقدم ذكر الى فى الهمزء و هم أهل بيت الو ذ. ابن السكيت: الع هو القض آنا عن 
لله فتركك همزه. قال: و إن أخمذت الي من البوة و الو و هى الارتفاح من الأرضء لانتفاع قَدْره و لأنه شرف على سائر الخلق» 
فأصله غير الهمز و هو فيل بمعنى مَفُعول» و تصغيره يي و الجمع أَنْيياء؛ و فرك اوس اد كر وك ك1 بن كلذة الأ وت: 
على السَّيّدِ الصَّعْبء أو انه يَقُومُ على ذَرُوة الصَّاقِبِء لأطر بح رَنْما دُقاقَ الحصىء ٠»‏ مَكانَ الى من الكائب قال: ال المكان المُرْتَفِعٌ» و 
الكائبٌُ: الرمل المجتمع» و قيل: ال ما نبا من الحجارة إذا نَجََنها لواف و يقال: الكائْبُ جبل و وله رَواب يقال لها النّنّ» الواحد 
ناب مثل غاز و غَزَىٌه يقول: لو قام فضالةٌ على الصاقِب, و هو جلء لذَّلَلّهِ و تَسَهل له حتى يصير كالوّملٍ الذى 
لساق العرياه نا قر رم 
فى الكائب؛ و قال ابن برى: الصحيح فى النىَ هاهنا أنه اسم رمل معروفء و قيل: الكائبُ اسم قُنَهُ فى الصاقبء و قيل: يَقُومٌ بمعنى 
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يُقَاوم. وفى ححديث أبى سلمة البُودَكي قال: قال أبو هلام قال قتا ما كان بالبطورة رجل أعلَمٌ من محمد بن هلال غير أن الَو 
أضوت بهأى طَلْب الشَرَفٍ و الرياسة و مححزمة التقدُم فى الجلم. و بالتاء و النون. و قال الكسائى: الى الطريقٌ» و الأثيياء 
طرق الهُدَى. قال أبو قا اللحرس: ست أطرايا شرل عن بذلى على الى أي علي الطلريق. و قال الزجاج: القراءة المجتمع عليها فى 
انين و الأنياء طرح الهمزء و قد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما فى القرآن من هذاء و اشتقاقه من كا و أن أ احبر قال 
الأعرد ع كف اليذه لك الاسعصال ارت أن ما كان مهئوزاً من قبل فجمعه فُعَلاء مشل ريف و ظُرفاء فإذا كان من ذوات الياء 
فجمعه أَفْعِلاء نحو غنى و أَغْنِياء و نبي و أَنّبياء» بغير همزء فإذا هَمَرْت قلت تُبىء و ثبآء كما تقول فى الصحيحء قال: و قد جا أفعلاء 
فى الصّتحِيح وه و قليل» قالوا حَعِيسق و أخْمساء و تصديث:و ألصدبات فيجوز أن يكون تبن من أنبأت هما تركف :همزه لكثرة الاستعمال» 
و يجوز أن يكون من نَبا يبو إذا ارتفع» فيكون فعا من الرّفْعة. و تتبَى الكذَّابُ إذا ادّعى الّوَُ و ليس بِنييّ» كما تتبى مُسئلمة الكَذَّاب 
وقروهن التكالية الي و النََاوَةُ و النبٌ: الرَئيل. عر حرا امسا وا ار 


حي )نيوا من 


عُودِرَ طافيا» ما بَئِنَ عَدِنَ إلى تاك الأَنَأَبُ و روى: تباتى» و هو مذكور فى موضعه. و نبييٌ: مكان بالشام ١‏ دون السِّرٌ؛ِ قال القطامى: لما 
ردن نبي و امَتَبٌ بنا محر كتخطوط النّسْج» منت جل و اللبى: : موضع بعينه. و و النََوَانٌ: ماء بعينه؛ قال: تقو كاو انييو 


الي ققرت فك يدس بالنصي تقار به العرق ب لذن 2 مُثقب: مفتوح بالماء. و التتادة: موضع بالطائف معروف. ذفى الحدية: غات 
النيىّ صلى الله عليه و سلم يَوماً بِالتَّبَاوَْ من الطائفء و الله أعلم. 


نتا؛ ج10)» ص: 7.17 


0 0 : ورم. . وانّتا عضو من أغضائه ينو و فهو ناتٍ إذا ورم بغير همزء و قد تقدّمَ أيضاً فى الهمز. اللحيانى: تَحْقَره و 

ُو أى تَستَطض خره و يَعظم, و قيل: فعتاة 7 تَحقِرٌه و يَنْدَرِئ عليكك بالكلام قال: يرب هذا للذى ليس له ظاهر مَنْظر و له باطن مَحْبر و 
لكاو قالبدز اذ هذا لق قال قوق وجقا ريس وهس ابو الأعرايف : أثتّى إذا تأخرء و أَننَى إذا كمرَ أَنْفَ إنسان فوَرّمَهِ 
و أَنتَى إذا وائقَ شَكُلَه فى التق و المخلقء مأخوذ من الي و النّواتى: الملاحونء واحدهم نُوتِي. 


ننا؛ ج10)» ص: 7.17 


:نا التحديتٌ و التبر كنوً: حدّثْ به و أشاعه و أَظهره؛ و أنشد ابن برى للخنساء: قام يَعُو رَجعْ أخبارى 

(*). قوله [و نبى مكان بالشام] كذا ضبط بالأصل مصغراًء و فى ياقوت مكبراً و أورد الشاهد كذلكك. و فيه أيضاً: كخطوط السيح 
منسحل. 

لسان العرب» ج0١‏ ص: عم 

وق ديك أ درا فجاء خالا فنا علينا الذى قيل لدأى أَطْهَرَه إلينا وفنا زدوق كرون لك بيع الكل كينا وان ون 
عبد يك الدعاء: ا من تَنتَى عنده بوايلنُ الأخبار.و اللا 5 اوت يمه العا مل خهو أو اصرح وار و تاريكان فلان 
حسن النَّنا و قبيح النّئاد و لا ب* يشتق من الكَا فعل؛ قال أبو منصور: الذى قال إنه لا يث يشتق من النَّا فعل لم نعرفه. و دوه ابن أن هالة 
فى صفة مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم: ولا تنتى كان أى لا تشاع ولا تداع؛ قال أبو عبيد: معناه لا يُتَحدَّثْ بتلكك القّلتات» 
بقال منه توت الحديث أَُوه تو و الاسم منه الننا؛ و قال أحمد بن تجبلة فيما أخبر عنه ابن هاجكك: معناه أنه لم يكن لمجلسه فلات 
قتع قال ةر التكاك الفقطاح و الزلاكد و قاعليه قرله شمن :يه عند فال سير يد كنا يلكو كاد بو كنا كبنااقالر اذا و ذو ذاه ناليو 
تَنَوْثُ الحديث و تَيتّه. و الننْوَة: الوقبعة فى الناس. و اننا فى الكلام بطق على القبيح و الحسنء يقال: ما أقبح نَثاه و ما أحسن تناه ابن 
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الأعرابى : يقال أَنْنَى إذا قال خيراً أو : شرا و أنثى إذا اغُتاب. و النَائْى: العشاش وقد كاعتى قال ادن الأقارس: شعت انا العا يقول 
الا يكون للخير و الشرء يقال: هو ينثو عليه ُُوبهه و يكتب بالألف؛ و أنشد: فاضِلٌ كال سيل َناك يحي مُهَذّبٌ منْصُورٌ شمر: يقال 
ما أقْبح تثاه؛ وقال: قال نكن اين الأغران بو يقال: هم يون الأخبار أى يُشِيكونها و َذكرونها. و يقال: القو م يتنَائّْن أيامهم الماضيةٌ 
أئ يذ كرونها. .و كنا ى القومٌ قبائحهم أى تذاكروها؛ قال الفرزدق: بسائئد أرق الى و لل تقر ةيوان بيع لا الى جرائز: 
الحو عرض : لسر ركرك جد لحرو لحرو اقاقي العراعاسة ره نَى الرجلّ إذا أَنِفَ من الشىء نا و نَنَاالشىء 
هُوهء فهو نت و مَيْئىّ: أعاده. و اليَّنْىُ و النّفْيٌ: ما ئثاه الرّشاء بن انام قلف لاساو لبي المهنايد ا عن اللخ هنا اماق ذا 
ا ل ال ل ال وار 
مشر قال و لاخ الفعل :واو لأنها لام قوت بستولة دري و قد + و التق قعل عن تقّيك لأنّ الاساء يتقيدهبوالامه ياء بمترلة وق و 
حي قال ابن جنى: و قد يجوز أن تكون الفاء بدلا من الثاء؛ و يؤنسكك لنحو ذلك إِجمائهم فى بيت إفرئ القيس: و مر على القَنان 
من تَقَيانهه أل مِنُْ لضع مِنْ كل مَنْلٍ فإنهم أجمعوا على الفا قال: و لم نسمعهم قالواتَيانه. و الا ممدود: موضع بعينه؛ قال 
ابن سيدة: و إنما قضينا بأنها ياء لأنها لام و لم نجعله من الهمز لعدم ن ث ء و الله أعلم. 


نجا؛ ج14 ص: 6.# 


: النَجَاءُ: الحلاص من الشىءء نجا يَنْجُو نَجْواً و نجاءً» ممدود, و نجام مقصورء و نَبَى و اسْتَنْجَى كنَجَاءٍ قال الراعى: 
لسان العرب» ج216 ص: 7١60‏ 
فلا َنَلنى منْ يزيد كرامة» أَنَجّ و أضْربخ من قرى الشام خاليا و قال أبو زُبيد الطائى: أم اللّهِت فاش مَنْجواء و أينَ نَجاوكة؟ فهذاء و رَبٌّ 


- 


الك اتضنائف القرظة واكظة سام كدو الشدق عتجها. و ادك غيرى و نيّثته: و قرئ بهما قوله تعالى: قَالَوْمَ تنجّيك يردَنك؛ 
النعشى تتقيكه له تقل بل لولككم :ذا شعن قوللا بع لة قال أن جرس : قراله لا يقمن يريف أنه إذا كج الانبات يدنه على الماء بلقل 
فإنه هالككء لأنه لم تفعل طَفْوَه على الماءء و إنما يطقُو على الماء حي بفعله إذا كان حاذقا العؤم, و نيه له و أنتجا. و فى التتزيل 
العزيز: و ك1 لِك نْجى الَْوِْنِينَ و أما قراةة من قراً: و كذلكك ثُيّبِى المؤينين» فليس على إقامة المصدر موضع عامل وهب 
المقدول:الصريي اكه فى سلف المدترق الجر كبااسدك يا ستسعرك المسار عاش ترا المعو مر اا اوه أي 
تتذّكرون» و يشهد بذلكك أيضاً سكون لام تُجَىء و لو كان ماضياً لانفتحت اللام إلا فى الضرورة؛ و عليه قول المٌكَقّب: لِمَنْ عن تَطالمُ 
مِن صُنَيِبِ؟ فما خَرَجِتْ من الوادى لِحِينٍ ١‏ فل ار م ل ا ون 
اللعسش ونه دقانو لم نْجُ إِلَا حَفْنَ مَرِيِفٍ و مِمرّرا أراد: ا بتجمْنٍ مَريضٍء فحذف و أؤصل. أبو العباس فى قوله تعالى: إِنَا م 0 
اتلك اق اناك كمهي العذاي و انك را يكساه تتَلْصهاء عن ابن الأعرابى. و انتجِى متاعه: تخاضه وش لها هق 
ثعلب. و معنى نبجَْت الشىء فى اللغةٌ: خلْصته و أَلقبته. و النَّجوَةُ و نجه ما ارتقع من الأرض فلم يله اليل فظننته نجاءكك» و الجمع 
نِجاءً. و قوله تعالى: فَالْيَوْمَ تبك بِبَدّنِك؛ أى نجعلك فوق لَجُوةْ فى رض تررك أو اليك علييا النرف: اوه قل كفني لم 
يقل برُوحكك؛ قال الزجاج: اقاة الفتكك كريانا لتكرق لمع انكف عد أ امد و اللكوة ذُ المكان المْتَفِع الذى نطق أنه نجاؤكك. 
ابن شميل: يقال للوادى نجوه و للجبل نَجُوةٌه ما نَجوة الوادى فت ندا جميعاً مُستقيما و ملق كلّ سد َجوة و كذلكك هو من 

لأكمدِء و كل ترمد مُشْرضٍ لا يعلوه السيل فهو نَوة لأنه لا يكون فيه سيل أبداً و نَوَةُ الجبل مَبثُ البقل. و النجاة: فى اللشوة هخ 
الأرض لا يعلوها السيل؛ قال الشاعر: فَأَضُونٌ عوضِ ى أن ينال بِنَجَوؤْء إن البَرىٌ مِن الهَناةٍ سيد و قال زُهَير بن أبى شلمى: ألم تَرَيا 
لمان كان بتو وِنَ ال لو أَنَّ اموأ كان ناجيا؟ و يقال: تيّبِى فلان أَرضّه تَنْجية إذا كبسها مخافة اعقب ابن الأعرابى : أنجى عَرِقٌَ» 
و أنْججى إذا شَنّح» يقال للصّ مُشَلّح لأنه يعرَى الإنساتٌ من ثيابه. و أَنْججى: كسَفٌ الل عن ظهر فرسه. أَبو حنيفة: المنْتتى المؤضع الذى 
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لايبلعة لني بو اللصابة القراعة قن السرى وقد تنا تضاف مدو 

(). قوله [ صنيب] هو هكذا فى الأصل و المحكم مضبوطاً 

لسان العرب». ج0١ء‏ ص: 708 

وهر ري النوف كاتبو عو اج: َريعٌ. و نيجت نججاء أى أسرَغتٌ و سَبقْتُ. و قالوا: النججءَ الجا و الجا النّجاء فمدّوا و قَصَرُوا 
قال الشاعر: إذا أَعَدْتَ النَهْت فالّج ا النّجَا و قالوا: داك فأدخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب و لا موضع لها من الإعراب لأن 
الألف و اللام. مُعاقِبِة للإضافة؛ ذ: فنبت أنها ككاف ذلكك و أَرَبكك زيداً و وفى الحديع: و أنا اديه العؤيان فاتقة لادان 
انوا الستكر ريدو سدر كسرت نال بشبر ادر لجار و التجاة الشرعة. وفى الحديث: إنما أخلالذقثك القاضية والساء: 
الناجيةأى السريعة؛ قال ابن الأثير: هكذا روى عن الحربى بالجيم. وفى الحديث: توك على قُنّص تُواجأى مُشررعاتٍ. و اناقة َاجِيةٌ و 
نََجَاهُ: سريعة» و قيل: تقطع الأرض بسيرهاء و لا يُوصف بذلكك البعير. الجوهرى: الناجية و النّجاه الناقة السريعة تنجو , بمن ركبها؛ قال: و 
البعبرتاع؛ وقال: أ فَلُوصٍ راكب تراها ناجيةٌ و ناجياً 55500 تَفٌَْ الأمعر اللمكؤكتٍ ولخمداً بواج ترريعة الإيغال أى 
بقوائ ولك .واشتنْجى أى هو وفى الحديث: إذا سافرتع فى الذب فا م كلهوا؛ معناه أشرقوا السيق و انضرا و يقال للقوم إذا 
انهزموا: قد اس َيْجَوَا؛ و منهقول لقمان بن عاد: ونا إذاؤنا و آحرنا إذا اشمنْصبياَى حو ابيا إذ ْنا يدفع عنا. و اكز : الشحاب 
الذى قد كراق ماءه ثم مََّى» و قبل: هو السحاب أَوّل ما ينا و الجمع نجاء و نج قال جميل: أليس مِنّ الشَّقَاءِ و جيبٌ قلبى» و 
إيضاعى الوم مع لّيِْ فاخن أن تَكونَ على ص دِيتء و أفْرح أن تكون على عَدُوٌ يقول: نحن نَع القت فإذا كانت على صديت 
عزنت لأنى لا أصيب كم بين دعا لها بالشفي. وَالفك امسا المي سكن قو ا طون ايع الكتكم اماد أ اخ أمطر نكم 
و الجناها يكاق داب داق ماماو نْجْوٌ السبع: جقره. و النّجد: داوخرج من الطن امن ريع و غاتطيبو قد لبج الإنببات و 

الكلتٌ تخراً. و الات جنجاء: الاغسال بالماء من النجو و اللمشخ بالحجارة ووفك كرمع هو قطع الأذَى بأثبنا كام لتحي بالناء 
و الحجارة أى تَطَهَت بها. الكسائى: جلّست على الغائط فما أَنْجَيتُ. الزجاج: ا ل 
الغائط دب الاشمتجاء: انظ بمدّر أو ماء. و اسْتّنجى ابر ضح برقع ادر أو عْسَله. و يقال: أَنْجَى أى أحدّث. و شرب دواء فما أَنْجَاه 
عتما فاق الأصمعى: أنْجى فلان إذا جلس على الغائط يت َتَعَوّط. و يقال: أنْجى الغائط نَفْسْه ينوه و فى الصحاح: كنا الغائط تنه و 
فانط العرية أفل العام تقر السو كفك الكو ره للشو رو نافيك النهلة إذا التشقياة وق السساح: إذا لطت انها 

لبان الغري ةع ادص ادم 

وفى حديث ابن سلام: و إنى لَفِى عَذْقٍ أْجى منه رُطبأأَى القع وفى رواية: أَستَْجى مندبمعناء. و أَنْجيت قَضِيباً من الشجرة فَقطَققُه و 
اث تلقث التتييرة : تمتها من أصلها. وَنَجَا عُصِونٌ الشجرة جوأ و اشرتنجاها: قطعها. قال شمر: و أرى الاشتنجاء فى الوّضوء من هذا 
لتطيه العدرة والماءة 7 5505 و اش تنيت الشجر: قطعته ل و اتعيك فقي من الشر أن طرف و الجر عكدة الذجا 
أى العود. و النّجا: العصاء و كله من القطع. و قال أبو حنيفة: النّجا القُصوٌ واحدته نَجاةً. و قلان فى أرض نّجا: يَشِْمّنجى من شجرها 
العِصِي و القِسِيّ. و أَنْجِنِى عُصناً من هذه الشجرة أى اقْطَعْ لى منها عُضْناً. و النّجا: عيدانٌَ الهَؤدَج. و نَوْتٌ الوثَر و اسْتَنجِيتّه إذا خَلّصته. 
و ائْرتنْجى الجازِرٌ وثَر المَثْنِ: قطعه؛ قال عبد الرحمن بن حسان: َباَت فَتَارَحْتُ لهَاء جلسة الجازر يَشِتنْجى الوَتَو و يروى: جلسة 
الأغتدر . .. الجوهرى: اشتن الوثر أىهة القرسو و انفتن كسيد العوو ين عياض قال: وأضلة الدق كد أؤماز القرشن لأنه 
يُخرج ما فى المصارين من النّجُو. وفى حاديث بثر بُضاعة: تُلقَى فيها المحايض و ما ب كس الناث أن للقزته من العدرةة فال ابن الأثيرة 
يقال منه أَنْتى بُنْجى إذا أَلقَى نوه و نّجا و أَنْجِى إذا قَضَدى حاجته منه. و الاش ينجاة: امل اوري ايوغل هو إزالته عن 
باسحو ومع وير هو من نيجت الشجرة و أَنْجَها إذا قطعتهاء ؛ كأنه قَطَعْ الأذَى عن نفسه؛ و قيل: هو من انو و هو ما 
تفع من الأرض كأنه يَطلّبها ليجلس تحتها. و منهدحديث عمرو بن العاص: قيل له فى مرضه كيفٌ تجدّكك؟ قال: أَجدٌ نَجْوى أكوين 
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رُرْئى أى ما يخرج منى أكثر مما يدخل. و النَّاء مقصور: من قولكك نَحَوْتٌ جلد البعير عنه و أَنْجَينُه إذا سِكْحُته. و نَجا جلدَ البعير و 
النافة كوا و تجا و القند كدّطه عنه. و النَّخْوُ و النَّجا: اسم العنيجو قال يخاطب م يِفِينِ طرّقاه: فقت انْجوَا عنها نجا الجلدء إِنّه 
كوي ول ترم أَضافٌ الجا إلى الجلد لأن العرب تُضيف الشىء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» كقوله تعالى: 
لحن اليقين و لاد اأآخرئ. والجلدُ تجا مقضور أيضا؛ قال ابن برئ: و مثله ليزيد , بن الحكم: تُفاوضٌ مَنْ أَطْوى طَوَى الكشّح دونه و 
مِنْ دُون مَنْ صاقَيتُه أنتٌ مُنْطَوى قال: و يُقوَى قول الفراء بعد البيت قولهم عرق النّسا و حل الوريد و ثابت قُطئَةً و سجيد كُوزٍ. و قال 
على بن حمزة: يقال تتجؤْت جلد البعير» و لا يقال مركّخته. و كذلكك قال أبو زيد؛ قال: و لا يقال سر لّخته إلا فى مُق خاصة دون سائر 
رول ابن المكدرقي اخر كيه إصادج لطن فلتع ووو لكان د نه الزجاجى: جلما قلع صن إلضاء زر البصيرة و 
الجا أيضاً ما ألقى عن الرّجل من اللباس. التهذيب: يقال تتجؤت الجلد إذا ألقيته عن البعير و غيره» و قيل: أصل هذا كله مق اللكوة و 
هو ما ازْتّفع موا وو إن الاسيتنجاء من التحدث مأخوذ من هذا لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بتَجوٍ مواد رقن #الضيد 
لسان العرب؛ ج0١ء‏ ص: "١‏ 
مَنْ بِنَجوَتَه كمنْ بعَفُوته و المُسدَكنُ كمَنْ يَمْيدى بقرواح | بن الاخراب يننى و بين فلانن ناوه من الأرض أى شرعة. القراء: كوت 
الدواة شرفهه وقال: إنما كنت أسمع من الدواء ما أَنْجيتهه و نَحَوْتٌ الجلد و أَنْجَينُه. ايخ الأعرابى: الات الذواة لمان ,وا فلخ 
َنُجُو إذا أَخدّث ذَنْباً أو غير ذلكك. و نَيجاهُ َجواً و نَوَى: سارّه. و النجْوَى و النّجِيٌ: السُّرٌ. و النَجو: السو بين كتيوه كال تحؤنه نكو أن 
ا ل ا يا فبثٌ أَنيجُو بها تفْساً كلَفى ما لا يَهُمُ به اجنام الور و فى التنزيل العزيز: وَ إِذْ هُمْ 
ْ؛ فجعلهم هم النّجُوى» و إنما النّجْوى فعلهم: كما تقول قوم رضاًء و إنما رضاً ففلهم. و اللّجِيُ على قعِيل: الذى تار و الجمع 
الى فال الكعيع نؤقه ركرن ليق خماغة ستل الضياق قال ماشهو تا قال القراءه و فد كرن التجى بو اللخرى 
اسماً و مصدراً. وفى حديث الدّعاء: اللهم بمٌحمد نيك و بمُوسى نَجِيّك؛ هو المُناجى المُخاطب للإنسان و المحدَّثْ له و قد تنّاججيا 
تافو معاد وزن الأحوية» عايج الناذندوة النالعه رف وراك يتيس تان دواد متاسبيما ىلا كماووان لنلرك ين عند لأ 
ذلك شير لف وق جعاني شل كرم الله وجهه: دعاةٌ رسول الله صلى الله عليه و سلمء يوم الطائف فائتجاه فقال الناسٌ: لقد طالّ نيوا 
فقال ها اففشدر لك الله اتام أى اماق أن أناجيه. وفى حديث ابن عمرء رضى الله عنهما: قيل له ما سمعت من رسول الله» صلى الله 
عليه و سلم, فى النََجْوَى؟يُريد مناجاةً الله تعالى للعبد يوم القيامة. وفى حديث الشعبى: كي ساني لمرو مُناجاةٌ 
يعنى يكثر فيها ذلكك. و النّجْوَى و النَّجِيٌ: المُتسارٌون. و فى التنزيل العزيز: وَإِذْ هُعْ تجو 2؛ قال: هذافى معنى المصدر و إِذْ هم ذوو 
تجوى» و النججوى اسم للمصدر. و قوله تعالى: ا بكو نوي تا يكون على الصفة و الإضافة. واتاكن الرجل, متاجاة واتصاء: 
ساقه. و الت القوم و كناضوا: كبازواةو أعد ابن بر: قالت جوارى المح لَمّا جيناء و هن يَلْعِنَ و يَنتَجينا: ما لممطايا القَؤْم ققد وجينا؟ 
و النّجىّ: المُتناجون. و فلادن نجىٌ فلادن أى يناجيه دون من سواه. و فى التتزيل العزيز: قلّمَا استدأسُوا ِْهُ حَلّصُوا نجي أى اعتزلوا 
تناجين, و الجمع أَنْحِيً؛ قال: و ما نَطَهُوا بنجي الخصوم و قال سيم بن وثيل اليربُوعى: إنى إذا ما لقم كانوا نجي و اشطرب الوم 
امعارات الأؤئسية» هناك ازاعدينى و لا وى بن قال ابن برئ: حكى القاضى الجرجانى عن الأصمعى و غيره أنه يصف قوماً أتعبهم 
السير و السفرء فرقدوا على رِكابهم و اضطربوا عليها و شّدَّ بعضهم على ناقته جذارَ سقوطه من عليهاء و قيل: إنما ضربه مثلًا لنزول الأمر 
المهمّ. و بخط على بن حمزة: هُناك» بكسر 
لسان العرب؛ جهاء ص: 7:04 
الكاف, و بخطه أيضاً: أو ينى و لا بُومٍِ ى بإثبات الياءء لأمنه يخاطب مؤناً؛ و روى عن أن العناس بريه و اخْتَلسفَ القومُ 
كتركف الأقوية قال و عو الأ شيرق الرواية» وروف أيقا: و الس القومٌ الْتياس الأرشيه و رواه الزجاج: و اختلف القول؛ و أنشد ابن 
برى لسحيم أيضاً: قالت نِساؤّهمء و القومٌ أَنْجَةٌ يَعْدَى عليهاء كما يُغدى على انم قال أبو إسحاق: نجيٌ لفظ واحد فى معنى جميع؛ و 
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كذلك قوله تعالى: وَإِذْ هُمْ نَجْوى؛ و يجوز: قومٌ نَجِيٌ و قومٌ أنْجية و قومٌ نخوى. و اننّجاه إذا اختضّه بمُناجاته. و نَجَوْتٌ الرجل أَنْيُجوه 
إذا ناجيته. و فى التزيل العزيز: لا تب فى كثير من تاه قال أَبو إسحاق: معنى النّوى فى الكلام ما يد به الجماعة و الاثنانه 
زا كان أو ظاهرا؛ وقوله أنشده ثعلب: َخُْنَ من للشاطى فسر ققال: نيه هنا صوت» و إنما يصف حادب انا كد اق 
نَجاه: لكيف و لكوت فلاناً إذا استتكهْته؛ قال تصوتك متها داه فَوَجَدُتٌ منه كريح الكل وباك عو عن فلك لق كن املف لك 
هذا؟ فقال: أصابنى فى جَؤْفٍ مؤدى و روى الفراء أن الكسائى أنشده: أَقولٌ لِصاحِبيٌ و قد بدا لى معالم منْهُما و هما تجا أراد جا 
فحذف النون؛ قال الفراء: أى هما بموضع نَجوَى» فنصب لجا على مذهب الصفة. و أَنْيت بجت النخلة فَأجدتْ؛ حكاه أبو حنيفة. و الركنتهى 
الناسٌ فى كل وجه: اعاترا الُطبء و قيل: أكلوا الرطب. قال: و قال غير الأصمعى كل اجْيَنَاءِ اسيَنْجايٌ يقال: تجؤْتّكك إياه؛ و أنشد: و 
لك هو نكم اكير واكباطادى نقد يتك غم كنات الأوتز و الروابةالتروقة.. سنشكنه .وهر متاكرو فى مو فهو القواة 
التمطى مثل القطواء؛ و قئال شبيب بن البؤصاء: و عَم تخ النجواء منه» يدل بصالب أو بالقلال الاين برىة عوانة و اللكو ان 
ناض سمي وين انلف اليد كركف نكرو رن السكيت هن اق كعووين الفاق ابن قاد قير اليا رقو 
الْمُلالَ: حرارةٌ الحمّى التى ليست بصالبء و قال المُهَلْبى: 5-0 بصالب داو فابجية: اسم. و بنو ناجيةً: قبيلة؛ حكاها سيبويه. 


الجوهرى: بنو ناجيةٌ قوم من العرب. و النسبة إليهم ناجِيٌ» حذف منه الهاء و الياءء و الله أعلم. 
نحا؛ ج210 ص: ١٠١95‏ 


«الأرعرى: تشاع اهل ثوقاف فيناية > اللعتيتوق العاراره لاتيم و لكوي انهم مسشوة عله الألفاظ و المدا. باليحن عن تقو 
و يقولون كان فلان من النَحْوِيينَ» و لذلكك سُّمى يوحنا الإسكتدران بخ بَحتى النَحْوىٌ للذى كان حصل له من المعرفة بلغةٌ اليُونائيّين. و 
النّخْوٌ: إعراب الكلام العربى. و النّحوٌ: القَصدُ و الطَرِيقٌ» يكون ظرفاً و يكون اسماء تّحاه يَنْحُوه و يَنْحاه 
لسان العرب» جه١ء‏ ص: ٠١‏ 
تَخواً و التّحاهء و نَحَوٌ العربية منه» إنما هو الْتحاء سَمْتِ كلام العرب فى تَصَرّفه من إعراب و غيره كالتثنية و الجمع و التحقير و التكبير و 
الإضافة و النسب و غير ذلك ليلق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى الفصاحة فينطق بها و إن لم يكن منهم. أو إن كد 
بعضهم علها 53 به لبها وهو فى الأصل عصدر شاع آى تلات توا كتولك فضت قدا ف خص به البحاء هذا القيل من العلهء 
كيان الف فى الاعل معنور اقلت لين أى عَرَفتهه ثم خص به علم الشريعة من التحليل و التحريم» و كما أن بيت الله عزو جل 
مص به الكعبة و إن كانت البيوت كلها لله عز و جل؛ قال ابن سيدة: و له نظائر فى قصر ما كان شائعاً فى جنسه على أححد أنواعه و 
قد استعملته العرب طَرْفاء و أصله المصدر؛ و أنشد أبو الحسن: تَى الأماعِيرٌ رَ بمج بمجمرات: بِأَرْجلٍ رُوح مُجَتَّاتِ يَخِدُو بها كل فَنَى 
العا عم ع اود ب و هذا قليل. و فى بعض كلام العرب: إنُكم لون 
نر كثيرة ابرق صا ريسن التعرو خييهوا زرو الريجه فيفل عله اازاوات ١ل‏ مجارت فى حي ال الترليم الى مح لاي 
ل يقال نَحَوْتٌ نَخْوكك أى فَصَدّتٌ قَضْدَّك. التهذيب: و بَلَغنا أنّ أبا الأسود الدّْليَ وضع وجوه العربية 
واقالاللناس انضرا شر فسني كرا ابن السكرف: نحي ١!‏ اتعدميو حا الى َنْحاه و ينوه إذا حرّفه و منه سمى النّحوِىٌ لأنه 
عرب الحم الوعية ادعرايم ابن بزرج: نحت الشىء أعفله قروو اجات و لقيف الل 2 د و تتحؤته؛ و أنشد: فلم ب ِِقّ إلا أن 
ىه فى مَل رَمادً نحت عنه الشيولَ جنال و رجل ناح من قوم تحاة: نَْوىٌه و كأ هذا إنما هو على النسب كقولكك تامرٌ و لابنٌ. 
الببثة التكق القضد نكر القن » و أن عليه و انتى عليه إذا اعتمد عليه. ابن الأعرابى أنْحى و نحى و اننححى أى اعْتَمَدَ على الشىء. 
و انض لتدنو كك اهفصن و اكقن اله بدي تدا لد اقض وى انسل تنح له عرو كك فض لُوعه بث رق الْجاءء و الل 
ساطِعٌ وفى حديث ابن عمرء رضى لله عنهما: أنه رأى رجلا تتنكى فى سيجوده فقال لا تَشِيئنٌ صُورَتَكك؛ قال شمر: الانتيحاء ذ فى السجود 
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الاْتِمادٌ على الجبهة و الأنف حتى يُّْر فيهما ذلكك. الأزهرى فى ترجمة ترح: ابن مُناذر التَرحٌ القبوط» «*؛ و أنشد: كأنَ جَوْسٌ القَتَبِ 
المُضَ يب إذا انْتَحَى بالترح المُصَرّب قال: الانتيحاء أن يش قط هكذاء و قال ببده؛ بعض ها فوق بعضء و هو فى السجود أن يسقط جبينه 
إلى الأرض زيشت ولا يسام على رايدو لكان يسمدمعان تقال د لعرقة حكى شمر هذا عن عبد 
(0). قوله [و نَكَمِتٌ الشىء ] كذا فى الأصل مضبوطاًء و فى التهذيب: تَحَيِتٌ عن الشىء» بشد الحاء و زيادة عن. (6). قوله [الترح الهبوط 
إلخ] هذا الضبط هو الصواب كما ضبط فى ماده ترح من التكملة» و تقدم ضبط الهبوط بالضم و انتحى بضم التاء فى ترح من اللسان 
لسان العرب» جه١ء‏ ص: "١١‏ 
القسيه بن عاق عه عضن العرنية قال سنجرعى كنف بالكدانن معلا ر فى الالشار 3 فى السجود فلم يرنه قال: فذكرت له ما سمعت 
فاه اواك نكم يدر حت اعلانا أي لرمنها لمرو اعدو عر امب يتحار تانطي عار بن الحقيل فتكله أن عدص لهو 
قَصَّد. وفى الحديث: فانْتحاه ربيف ةأى اغْتَمَدَه بالكلام و قصَده. وفى حديث الخضر. عليه السلام: و تَنَحَى له عن اعْتَمَد حَوْقَ السّفينةُ. 
وفى حديث عائشة؛ رضى الله عنها: فلم أَنْمَثِ حتى أَنْيتُ عليها.و قال ابن الأثير: هكذا جاء فى رواية» و المشهور بالثاء المثلثةُ و الخاء 
المعجمة و النون. وفى حديث الحسن: قد تَنتَى فى بُنِّه و قام اليل فى حَنْدِسِهأَى تعمد العبادة و تويجه لها و صار فى ناجيتها و 
نب الناس و صار فى ناحية منهم. و أَنْحَتٌ على علقه الّكين أ عَرَضْتُ؛ و أنشد ابن برى: الع علق انيع الكن اد 
دوه و كذاك الثم بُقْتَرفُ و أنْحى عليه ضرباً: أقبل. أنْحى له التشلاح: ضَرَبه بها أو عه أو ما و أنيحى ميخي اوعردكن 
السلاح. و تك لحي و انك الهد, يقال: انتحَى له بسهم و نّحا عليه بشّفْرتهه و بحا له بسهم. و نحا الرّجل و الْتحى: مال على أحد فيه 
أو انحنى فى فَوْسِه. الل دين أى اعْتمد على البجائب الأبسر. قال الأصمعيى: الاتتساء ة فى السير الاغتماد على الجانب الأيسرء ثم 
صار الاعتماد فى كل وجه؛ قال رؤبة: مُنْتَحياً مِنْ نخوه على وُقَقْ ابن سيدة: و الانْتِحاءٌ اعْتِمادٌ الإبل فى سيرها على الجانب الأيسرء ثم 
صار الانتكداء الميلُ و الاغتماد فى كل وجه؛ و أنشد ابن برى لكعب بن زهير: إذا ما انْعحَاهُنٌ سُوْبُوبُهِ أى اغْتم دهن. و نُحَؤْتٌ بَضرى 
إليه أى صرّفت. و نحا إليه بره يَنححوه و يَنحاه: صرفه و أَنْحَِتُ إليه بضرى: عَدَله؛ و قول طريف العبسى: حا للحدٍ زثرِقاٌ و حت 
و فى الأرض لِلأفوام بدك عُولُ أى ص م يرا هذا الميت فى ناحيةٌ القبر. و تَحَيْتٌ بص رى إليه: ص رَفته. التهذيب: شمر اننََى لى ذلكك 
الشىء إذا اعتّرّض له و اعتمدّه؛ و أنشد للأخطل: و جك جخجرانا يناو َنحى لناء من ليان الوا أول قال ابم الأغراي» ا 
الازعرة لاو العرارم القباح. و نيحى الرجل: َرَفَهِ قال العجاج: لقد نَتحاهُم حجدّنا و الناحى ابن سيدة: و النتحواء الرَغدةه و هى أيضاً 
التمََى؛ قال شَبيب بن التؤصاء: و َم تأحَدُ الحو منهء َل بصالب أو الملل و الى فى الشىء ء: جَد. و انْتحى الفْوَسٌ فى جديه أى 
حِد. و النَحَىُ و النّحى و النحَى: نوق وها كا اسمن حافية الأركرس: القن ع الغرمه الزن للق شه اسمن خاضة د 
كذلكع نالو اد سمس بوكر الس لق الاق سيدا :قد ادن اما 
سديدمه 

قِصَّةُ ذات النّخينِ امكل المشهور: أَضْكَلُ من ذات النحْيئن؛ و هى امرأة من ليم الله بن تغلب وكالت عع البسن في الجاملية 
ذاو تان نير انا ميظع مها جارحا و اال أشيتكبه حتى أنظر غيره» ثم حل آخر قال لها: 
أمسكيه؛ قلما شل يديها ساوَرها حتى قَضى ما آراد و هرب فقال فى ذلكك: و ذات عيال؛ واثقيق بِعَمْلهاء حَلَحِتٌ لها جار اثتها 
خَلْجاتِ و شَدَّتْ يَدَيْهاء إذ أرَدْتُ خلاطهاء ينين من سن ذَوى متجراتٍ فكانث لها الوَيْلاتٌ مِنْ ترك سد حمنْهاء و رَجعَتَها صد را بغير 
بتاتِ فشَّدَّتْ على النَحْيَين كفَاً َّحِيِحةً على سَمْنِها سَمنهاء و الفْكك ين قَعلاتى قال ابن برى: قال على بن حمزهُ الصحيح فى رواية خَوّات بن 
جير: فشدّت على النخْتئن كف شَحيحَوْ تثنية كفّء ثم أشلمم حَوَّاتٌ و شهد بدرأ فقال له رسول اللهه صلى الله عليه و سلم: كيف 
شِرادٌك؟ و تَبِسّم رسول الله صلى الله عليه و سلمء فقال: يا رسول الله قد دَق الله خيراً و أعوذ بالله من التَؤرٍ بَعدَ الكوْرِ و هجا العُديلُ 
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راشع بت ب الوم ترّخْرّخ» يا ابنّ هم اله نا ما بكر أبُوكك. و لا تَمِيم لكل قبل بَدرٌ و نججم» و نَم لله ليس لها جوم أناسٌ 

َب لخي نه فعُدُوها إذا عرد الصّمِيمٌ قال ابن برى: قال ابن حمزة الصحيح أنها امرأة من هذيل» و هى حََولة أم بشر بن عائذه 
ويحكى أن أَمَردِيًا و هردلا افتخرا و رضيا بإنسان يحكم بينهما فقال: يا أخا هذيل كيف تُفاخِرُون العرب و فيكم خلال ثلاث: منكم 
دليل التحبشة على الكعبةء و منكم حَولةُ ذات النّحبينء و سألتم رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ أن يحلل لكم الزنا؟قال: ويُقَوّى قول 
الجوهرى إنها من تيم الله ما أنشده فى هجائهم: أناس ربة النَخيئن م: منهم و جمع النُخى أَنْححاء و نحي و نحاء؛ عن سيبويه. و الك ابفا: 
دا اريسكها الزن مبشصي. وافن اليديية يتعدل فبها الليق التمحوض.. الأزهرى: العرب لا تعرف ان غير الزق و الذى 
فاه ابعر نالع م ض فيها اللبن غير صحيح. و تحى اللبنّ يَنْحِيهِ و ينك اه: تكفةو أشد: فى قَعرِ نحي أ سكيه كهة و اللخى: 
ضَوْبٍ من الإطب؛ عن كراع. و تتى الشىء يِنْتحاه تيا و ناه فتشتكى: أزاله. التهذيب: يقال كدت فلاناً فتنتى» و فى لغة: تَحَينُه و أنا 
الغناء لكا ماماو أنشد: ألا أيّهذا الباخمٌ الوَّجْدٌ نفْسَه لشىء نَحَنّهٌ عن يَدَيْه الكقادز أى جاقاقة و كتعدو ادر كيه الما للق ان 
قال الجعدى: مر و نح عن رورم كتنية الف المُجلب و يقال: فلان نَحَهُ ِِة القَواِع إذا كانت الشّدائد 
ا م ا 
َحَِةُ أخزانٍ ججرَثْ ِنْ مون ُضاضةٌ دمع» ِل ما دمع الَضَلْ و يقال: استحَدٌ فلانٌ فلانا أيه كه أ اتقدى علية سن 
أهلكع ماله أو خدة أو عم يدق الى أنقن إفى قاع التق انو الج أن لمواعو عل سارف الليث: كل مَن جد فى أمرٍ فقد 
سي ا اليا حي و جا بالجد ار حيار ال لتر بو اكت اه مي 
لجبلان يوان إِذًا كانا نا متقابلين. بلاعاواتية ا تَنَكَى عن ارا كتايةي و ناصاف و قوله: فى الماموعر 
ل ل ا اا عر الْمَمْحَاةٌ ا ا 
و ربما وْضِع عنده حجر ليعلم قائدُ السانية أنه المُنتهى فيكسَر ملفا لأ.نه إذا جاوزه تقطّع الغَبُ و أداه. الجوهرى: وَالْعتحاءٌ طريق 
الاو كاك ريرق و منه قول الراجز: كأنَ عي و قد بانُونى؛ غَْبانٍ فى مَنْتحذ مَنتنونٍ و قال ابن الأعرابى دانع مويل العام إذا 
كان ملتوياهو اشدفوقن أثمانقة بيص رفاق» كباقى اليل أطيع فى القكاي بو أغل المنضاة: القوم التعداء الذين ليسوا بأقارب. و 
قولهدفى الحديث: يأتينى أنْكاء من الملائكةأى ضَرُوبٌ منهم؛ واحدهم نَحْوٌ يعنى أن الملائكة كانوا يَرُورُونه سِوَى جبريل» عليه 
السلام. و بنو تُخو: بَطنٌ من الأزد. و فى الصحاح: : قوم من من العرب. 
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#اللغرة: العطتر 4 و الكقو النكى تدائثتو واقك و لعن وهر اكرةو انعد اللكوعوماراعا معشرا فكتر) الأصني؟ زهم فلذن 
فهو مَرْمُوٌّ ولا يقال: زهاء و يقال: تُحِى فلان و انْتَحَىء و لا يقال نخا. و يقال: انْتَحَى فلان علينا أى افْتَحَرَ و تَعظم, و الله أعلم. 


ندى؛ ج10 ص: ١1١1١‏ 


: النَدَى: البامل. وَالنّدَى: ما يد قط الالو الجم الدابو اليد هن شر قفن تاماقرل نوين تشكاة: فى لَيِلَةٌ من ججمادى ذات 
رز لا تنسب الكلكه من ظللمانهاة اليا 
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لسان العرب» جه١ء‏ ص: "1١‏ 
قال الجوهرى: هو شاذٌ لأنه َع ما كان ممدوداً مثل كساء و أكسية؛ قال ابن سيدة: ولسوترراي مهي اليتوقل : جَْمَعَ نَدَى 
على اتكاميو أتداد عن كدان و وعدا على أنْدَِهُ كرداء و أَرْدِيك و قيل: لا يريد به لعل يصو كوو اذ كبااوتب إلبه الكافةو 
لكن يجوز أن يريد أَفعلة بضم العين تأنيث أَفْلء و جمع فعلا. على أَقْولٍ كما قالوا أَجبلٌ و أَرْمَن و رسن و أما محمد بن يزيد 
فذهب إلى أنه جمع نَدِئٌ» و ذلك أنهم يجتمعون فى مجالسهم لِقرَى الأضياف. و قد ديت ينا نَدَىء فهى تَدِيّه و كذلكك الأرض؛ 
و أَنْدَاهَا المطر؛ قال: أَنْدَاهُ يومٌ مابلر طلا 21١‏ و المصدر التدَوَهُ قال سموية عر مان الفؤق فدل بهذاغك أن هذا كله عنده ياد 
كما أن واو الفتَوّهُ ياء. و قال ابن - جنى: أما قولهم فى فلان تَكدّمٌ و نَدّىء فالإمالة فيه تدل على أن لام الندُوَّْ ياءء و قولهم النَدَاوَةء الواو 
فيه بدل من ياء؛ و أصله نَدايَةٌ لما ذكرناه من الإمالُ فى النَّدَىء و لكن الواو قلبت ياء لضرب من التوسع. وفى حديث عذاب القَِّر: و 
عريناق لتقن رن سال نعلت فذيرااها كان افيا لله ورين لقاو ةناد الال حارش سيف ا حك ون بعد ادو هق روي 
إنما يقال نَدِىَ الشىءٌ فهو نَدِء و أرض نَدِيةٌ و فيها نّداوة. و النَدَى على وجوه: نَدَى الماءء و نُدَى الحيرء و نَدَى الشَّنٌ و نَدَى الصَّوْتِء و 
ندَى المخضرء و ندَى الْسء فا نَدَى الماء فمنه المطره يقال: أصابه ندَى من طَلَّ» و يوم َي و ليله تيه و لنّدَى: ما أصابكك من 
التلل. ونَدَى الحير: هو المعذوف. ويد أتذئ فلن علينا تتذى كبرو إن له كرك بالمعوك ةوقال انمدق فول القطام» كُ 
لا كنائبٌ مِنْ عفرو يَصُولٌ بهاء أَدِيتٌ يا حير مَنْ يَنْدُو له النَّاِى قال؛ معناه مَن يحول له شخصٌ أو يَتَعَرّض له شَّمَحٌ. تقول: رَمَقِتُ 
معرى ندا تلات الى شل أت جاع قفرا ل برجو زلا ابا كد امن افك كي ١‏ تقد قينا بولا الوه اليك الى له 
بِشَّر و ما نََدِيتٌ بشىء تَكْرَهُههِ قال النابغة: ما إن نَدِيتٌ بشىء أَنْتٌ تَكْرَهَه إذا قلا رَفَعْتُ صَوْتَى إلى يَدِى 019 وفى الحديث: من لَقَى 
الله و لم يد من الدم التحرام بشىء دخل الجنةأى لم يْصِبْ منه شيئاً و لم يتل منه شىءء فكأنه ناه نّداوةٌ الدم و بَللّه. و قال القتيبى: 
النَّدَى المطر و الله و قيل للبت نَدَى لأنه عن نَدَى المطر نبتٌء ثم قبل للشّم نَدَى لأنه عن ندى النبت يكون؛ راكع حر عير 
بن أحمر: كتؤر العداب القَردِ يَضْ رب الَدَىء تَعلَى النَدَى فى مَثْنهِ و تحَدّرا أراد بالنّدَى الأول الف والمطرء و بالنّدَى الثانى الشخم؛ و 
شاهدٌ النّدَى اسم النبات قول الشاعر: م اللدذئ حت عن سَرائّه. غَطاها دهانٌء أو دَيابِيجٌ تاجر 
30 قله [نطن] كذ حيط فى الأساء بتع الطلمه و شيط فى نض فح الميدكم يظيهها (0..ووابة اللديراقل:واهى المدول مهاه 
أل سوا ادنك ون وذ فلا وفيت سوط | لق ولي 
لسان العرب. ج8١ء‏ ص: "١8‏ 
و تدّى الخضدرء بقاؤه؛ قال الجحدى أو غيرة: كبث ترى الكامل تفضدى كرقاً إلى تدى العفن» وعدا عقا و تدئ الأرض: كداوتها و 
بَكلها. و أرض تَدِرَةٌ على فَعِلةُ بكسر العين» و لا تقل تَدِيهُ و شجر ئَدْيَانُ. و النّدَى: الكلا؛ قال بشر: و يَشعةٌ آلافٍ بحر بلاده تَتدِفٌ 
التتى علتونةنو قف 4 و يقال التدى تتى النهان.و الشدى تذى اللبل؛ بضرباق مطا الجود ويس بهماء و تدع لش إذا اقل فهو 
أ تال" قدت قو موتو اند عد اناو تققد أ رطا قرعا بوبنا نووكي كدسنية أن #الدىء وما كرا مم هنا اننا افق و لا عليةه 
و قبل: ها أَتيت و لافارئت. و لا يداك منى شىء تكرهه أى ما بعد يبكك؛ عن ابن كيسان. و النّدَى: الشخاء و الكرم. و كَتَذّى عليهم و 
تق تعخويو الى تذى كدر كدلكمير الدي علد اسلو انلق لرَجلَ: كثر نداء 5 مطاؤه و أَنْدَى إذا تدحَى» و أنْدَى 
اراح ل خم ل رب و فلان يَتَنَدّى على أصحابه: كما تقول هو , د لطن مشا لفل 
ند على أصحابه. وافلان تدى الكت إذا كان 2 سَحْيًا. و نَدَوتٌ من المجود. و يقال سَنّ للناس الْنَدَى فْنَدُوًا. و النّدّى: الججود. و وجل ند 
أى جوادٌ. و فلانٌ نْدَى من فلان إذا كان أكثر خيراً منه. ووجل تيضق الكت إذا كات سيظفاة واقال: يابسُ الجِنْبِيِنٍ مِنْ عَثِرِ بُوسء و ندى 
لكين كَهُمٌ ميلٌ وحكى كراع: كو لمر لمق وفى الحديث: بَكرٌ بن وائل تَدِأَى مَحِخيٌ. واللذى؟ اقروى و العتجة الكلية 
يَعْرّق منها الجبين. و فلان لا يُنْدِى الوَئَرَ بإسكان النون, و لا يُنَذّى الوتر أى لا بُحدنٌ شيئاً عَجْزاً عن العمل و عِيّا عن كل شىءء؛ و قيل: 
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إذا كان ضعيف البدن. و النّدَى: ضَوْب من الدّحَن. و عُود مُتَدَّى و نَدِىٌ: يق بالنّدى أو ماء الورد؛ أنشد يعقوب: إلى مَلِك له كرَمٌ و 
خينٌ يصَبَحٌ باليلنجوج النْدِىٌ. 
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وَتَكتٍ الابل إلى أغراق كريمة: عع اللبية قال إن هده الناقة َنْدّو إلى نوق كرام أى تنْزع إليها فى النسب؛ و أنشد: تَنْدُو تواديها 
إلى ضّ .لاخدا و نَوَادِى الابل: شواردها. ونَوَادِى النُوى: ما تَطَايرَ منها تحت المؤضخة. و النَدَاءُ و النّدَاء: اميرك را بر 
كداناكاه و نالع يدو اذاء كاكاة وداه لبشه و أَنْدَى الرجل إذا حشن صوته. و قوله عز و جل: !قوم أى ارك عليكم يذ 
اياده قال الزجاج: معنى يوم التّنادى يوم نامض سات الك أصيدات لقال 51 ففرا قاية ع اللطاء ا رَفَكمُ الله قال: و قيل 
3 مريت لاك - لله نإ رت ملق وجهة أن جردت د بطي اناا تي ذم يف الْمزة بن أخيه و 
أمِّ و أبيه. والنّدى: يعد الصوت. و رجل تى الصورة: بَعيده. و الإنداء: بَعْدَ مَدى الصوت. و نّدى الصوت: يثك مذقية: وَالنّْدَاقَ 
ممدود: ادها بأرفع الصوت.ء و قد نَادَْته ندّاء» و فلان 
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ندّى صوتاً من فلان أى أَبِعَدُ مَذهباً و أرفع صوتاً و أنشد الأصمعى لِمِذثارٍ بن شَيبان النمرى: تقول حَِيى لما اشتكينة سر يذ ركنا بو 
لقم الهجان فَقَلتٌ: اذْعى و أَدْعٌ فإنَّ أُنْدَى لِصَوْتٍ أن يَنَادِىَ داعِيانٍ و قول ابن مقبل: ألا ناديا ربعى كبسها للوى بحاجة مَخْرُونِ و 
إذلم يُناديا ١١‏ معناه: و إن لم يُجيبا. و تَنَادَوا أى نادى بع هم بعضاً. . وفى حديث الدعاء: ثنتان لا تان عند النداء و عند التأس أَى 
عند الأذان للصلاءً و عند القتال. وفى حديث اجر ومسي : فبينما هم كذلكك إذ نُودُوا نادي أتى أَمْرُ الله؛ نرف اللاو نة كشو 3 ؤاهدة 
وتداء واحداء فقَلب نِداءَة إلى نادِيةٌ و جعل اسم الفاعل موضع المصدر؛ وف نيه اموت و اود شععه إلا قدانا 8 راد إل 
تتداع» الال الهمزة باء تخفيفاء و هى لغة بعض العرب. . وفى حديث الأذان: فإنه القن 00 ْم و أعلى» و قيل: اخما و قدي 
وقيل: نوناد سسرّه: الور هو ابن الأغران 4و امد داه بَلْهاء لا يَفْقَى الصَحِيعٌ بهاء و لا تنادى بما تُوشِى و تَسْتَمِعٌ قال: و به 
يفسر قول الشاغرة إذا ما تقة» تاذى يما فى كابها 5ك الكّداة و العنذلك القطلة أى أظهره وبل عليه و تاذى لكهاالطريئٌ و كاكاك: 
ظهرة و هذا الطريق لمكاو اماقرله كالكزم إذ نَادَى من الكافور فإنما أراد: صاح. يقال: صاع النّبتٌ إذا بَلّغْ و الْنَنِّه فاستقبح 
الْطِي فى مستفعلن» ؛ فوضّع نادى موضع صاحٌ لِيكمل به الجزءء و قال بعضهم: نَادَى النبتٌ و صاح سواء معروف من كلام العرب. وفى 
التهذيب: قال: نَادَى ظهَر و نَادَيْنّه أغلمتهء و نَادَى الشىء رآه و علمه؛ عن ابن الأعرابى. و النَّدَائَان من الفَّس: الغْدٌ الذى يلى باطنّ 
القاكل+ الوااحدة نداة. و النّدَى: الغاية مثل المّ.دى» زعم يعقوب أن نونه بدل من الميم. قال ابن سيدة: و ليس بقوى. و النَّادِيَاتُ من 
ا 0 الماء. و ندا القومٌ تذوا وا قتفاء كاكواء لكيه ]قال المُرَقَشٌ: لا يد الله لتيب و الغارات. إِذْ قال الخميس تَعَم و 
العَدُوَّ بَيْنَ المَجْلِسَ ين إذا آدَ الَبْدَىٌ» و تَنَادَى العم و النَدْوَةُ: الجماعة. و نَادَى الرجلّ: جالّسَه فى النَّادىء و هو من ذلكك؛ قال: أَنَادِى به 
آَل 0 5 المجالسة. بو تادثثه: جالشته. و تتادؤا أى تَجالسُوا فى الثّادئ. .و النّدئ: المجلس ما ذاموا 

(لاقرل | الاقاديار ركذف لسن 100 فونه سمح كذاشيط فق الأضل لصبو رزيده ذا ل يقفن تم النها انعن اتقسير 
أودى بأهلك: و سيأتى فى مادة ودى للمؤلف ضبطه بالرفع و يؤيده ما فى بعض نسخها من تفسير أودى بهلك. 
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مجتمعين فيه» فإذا تفرقوا عنه فليس بِنَدِىٌ» و قيل: النَدِىّ مجلس القوم نهاراً؛ عن كراع. و النَّادِى: كالنّدىٌ. التهذيب: النَّادى امجيس 
كذ لبداقى عر الف ول سي كاوي] على وكرية افنه أملموو إذا تشزقو] لم يك عاديا وجهر للد طيد نالجع الالدرة. وفى فريك آم 
زرع: قريبٌ البيت من الثّادى؛ النَّادِى: مُجْتَمعٌ القوم و أهل المجلسء فيقع على المجلس و أهلهء تقول: إِنَّ ببته وسَط الجلّهُ أو قريباً منه 
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لتقم اء الأضباف و العواق:وقن حديث التّعانة فاق سان الثادى #صول أن جار المجلس» و يروى بالباء الموحدة من التُو. وفى 
اللسي مشي تعلق ف اكوك الا على ة قي اتسيف التادض أن اجعلنى مع الملا الأعلى من الملائكة» وفى رواية: و اجعلنى فى 
الَنْدَاء الأعلى؛ أ أراد نداء أهل الجن أَهلَ انار أذ َذ دن وعدن ول عمًا. وفى حديث سَرِيَةُ , بلى شاص: ما كانوا يفْكلُوا عامراً و بَنى 
شيم وهم النَدئٌأَى القومٌ المجتمكون. ول ديك ا شل كنا لقا خرع غلزا وس لايعاي الل عليه وسيل الأتقا: : جمع 
لنَادِى وهم القوم المجتمعون, و قيل: أراد أن كنا أهل أنْداءء فحذف المضاف. وق التطية لو نوجلا الى الفا الو مسا ار 
عَوْقٍ أجابوءأى دعاهم إلى النّادِى. يقال: نَدَوْتٌ القومَ أَنْدُوهم إذا جَمَْتَهِم فى النَادِى» و به سيت دارٌ النَدْوَهْ بمكة التى بّناها قصَيّ» 
سيت بذلك لاجتماعهم فيها فيها. الجوهرى: الى على فيل مجلس القوم و مُنَحِدَّنْهِم؛ و كذلكك لدو و تدع والققدف ذ 
المتَنَدّى. و فى التنزيل العزيز: َتَأنُونٌ فى نَادِيكُم الْمْكر؛ِ قيل: كانوا ببخودفون الناس فى مجاليةهم فلم الله أن هذا من المنكره و أنه 
لأكض انكام اناك عر و له ممقيفر اهلق الهذو و اقلق يبو أن لا تمكسهزا إلذ فيا كب هق الله واناعك هن لكطهوو نقد وا شما 
زعموا أنه شرمع على عَهْد سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: و َدَى لَنا كبشا َخبحٌ فى امد و روحكك فى اللَادِى و يَعلَمٌ ما 
فى عل والوشقال وسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يعلم الْقَيِبَ إِلَا الهو نَدَوْتُ أى حضّ رْتٌ النَدِىّه و انترَدَيْتُ مثله. و نَدَوْتٌ القوم: 


الخ 


انم و ا ع ا ا ا يه 
مهم المجلس من كثرتهم؛ و الاسم لدو و قيل: النَذوا الحناعة وذاة الذقة عله أ كاز الشمافة ميت من لاسي كات إذا 
حَرَّبهم أَمْدِ نَدَوَا إليها فاجتمعوا للتشاورِء قال و أناديكك أشاورك و أجالشك. من النّادى. وفلان ينادى فلاناً أى يُفاخَرُه؛ و منه سميت 
ذا اللّدُوَق و قبل للمفاكرة فكاذداق كماقل متائرة؛ قال امسن ل لو او الشمتق أَلْقَتْ قناعّهاء أو القَمَرَ السَارى لألْقَى القلايتدا 
أى لو فاتر الشمس لَذَّلَتْ له و قناح الشمس حَشْنّها. و قوله تعالى: فيد اديه 55 
.)١(‏ قوله [و روحكك] كذا فى الأصل. (). قوله [القلائدا] كذا فى الأصلء و الذى فى التكملة: المقالدا. 
لسان العرب؛ ج8١؛‏ ص: لفن 
ع يرّتهه و إنما هم أهلٌ النَّادِى» و الَّادِى مكانه و مجلسه فسماه بهء كما يقال تمكفن المتعلس:» الأسك» إذا ورد الريجل الإبل الماء 
حتى تشرب قليلًا ثم يَجىء بها حتى تَدمى ساعةٌ ثم يَرُدّها إلى الماىء فذلك التَدْدِيَة. وفى حديث طلحة: خرجتٌ برس لى أَنَدّيه ١‏ ؛ 
لتَنِْيُ: أن يُورِدَ الرجل فرسّه الماء حتى يَشْرَبَء ثم يَْدّه إلى المْعى ساعة» ثم يُعيده إلى الماءء و قد دا الفرسُ يَنْدُو إذا فل ذلكك؛ و 
أنشك تسم أكْنَ حفضاً و نَحديًا يابساء ثم َدَْنَ فأكلنَ وارسا أى حفضاً مُثمراً. ان ابو لطيو ورك التفيى هذا على أى فيد زواكة 
حديتٌ طَلحة أده و زعم أنه تطرحيفه و صوابه لبذي بالباء أى لأخرجه إلى البذوء و زعم أن اللَنِيَةُ تكون للإبل دون الخيل؛ و 
أن الإبل تُنَدّى لطول طَميِهاء فأما الخيل فإنها ُِْقَى فى القبظ شربتين كلّ يوم؛ قال أبو منصور: و قد غَِط القتيبى فيما قالء و الصواب 
الأول و لَه تكون للخيل و الإبلء قال: سمعت العرب تقول ذلكك؛ و قد قاله الأصمعى و أبو عمروء و هما إمامان لفنان. وفى هذا 
الحديث: أن عق بق الأكرع فال حك اخلة لحو اندساق أن نفدو شغرسه إلى اللاقن بن اله على ما كرد ثم أََديه قال: و 
لتَنِوَهِ معنى آخرء و هو نَضْ مِيرٌ الخيلٍ و إمجراؤها حتى تَعْرَقَ و يَذْهَبَ رَهلّهاء و يقال للعرق الذى ييل منها النّدَىه و منه قول طفيل: 
تق الماحية أغطانها النقفاك قال الأرهرى: سمعت عريفاً من عُرفاء القرايطة يقول لأصحابه و قد َدبُوا فى موري رهضت ألاو 
506 خيلكم؛ المعتى ضَ حُرُوَها و شُدُوا عليها الْشّرُوجٍ و أَجْرُوها حتى تَعرّق. و اختصّم حََبِانٍ و كبس برع فقال أحدهما: مَوْكرٌ 
رماجنا و مَخْرَح نسائنا و مَتِرَحٌ بَهْمنا و مُمَدّى حَيِلنا أى موضع تَندِيتهاء و الاسم النَدْوَه. و نَدَت الإبل إذا رَعَتْ فيما بين النَهَلٍ و العلل 
نْدُو نَدوا فهى نَادِوَد و تَنَدّت مثله» و أَنْدَيتها أنا و نَدَّكّها تَنديَةُ. و الْندُوَه بالضم: موضع شرب الإبل؛ و أنشد لهنيان: و كَوبُوا كل 
جَمالِيٌ عَضِه قرِيبة تُدُوَنُهِ مِنْ محمضه بَعِيدؤْ نه مِنْ مَفْرضِهُ يقول: مؤضع شربه قريب لا يُتعب فى طلَب الماء. و رواه أب عبيد: 


نَدُوَنَه من مُحْمَضِهء بفتح نون النَّدوهُ وضم ميم المُحمض. ابن سيدة: و نَدَتِ الإبل نَدُواً خرجت من الحَمض إلى الخْلَةُ و نَدَّيْتْها. و 
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قيل: لَه أن ثوردها فتشرب قليًا ثم تجىء بها تزكى ثم ترذها إلى الماى و التوضم مُندّى؛ قال علقمة بن عَبردة: ثُرادى على دمن 
الجياض. فإِنْ تَعَْء فإنَّ المَنَدّى رخلة ركوب 7 و يروى ...: وَ رَكوب؛ قال ابن برى: فى تُرادَى ضمير ناقة تقدَّم ذكرها فى بيت 
قبله» و هو: إليكك بيت اللّْنَ أعْمَلْتُ ناقتى» لكلكلها و القصْرَئِنِ وجيب 

(0. قوله[أنَديه] تبع فى ذلكك ابن الأثيره و رواية الأزهرى: لأندّيه. (0). قوله [فركوب] هذه روايةٌ ابن سيدة؛ و رواية الجوهرى بالواو 
مع ضم الراء أنه 
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وقد تقدّم أن رحلة و ركوب شتات وقد تكرن اللثرجة فى الخبا. التهذيي: اللذوة المخاقء و الندوَة المُشاورة و النَدُوَةٌ الأكُلةُ 7 
السَقْيَينِ و اللَدَى الأكلة ؛ فين الشدين: أب عمروة: المددِيَاتُ المحِْياتٌ؛ و أنشد ابن برى لأنوسس بن حججر: لاطعا لباه 
لَيِلهُمُ بالمُنْدِيَاتِء إلى جاراتهم, دُلْف قال: وقال الراعى: و إن أبا توبات رجو قَْمهُ عن المنْدِيَاتِه و شو أَحمَق قّْ فاجرٌ و يقال: إنه ليأتينى 
نَوَادِى كلامكك أى ما يخرج منكك وقتاً بعد وقت؛ قال طرفة: و بَوكك مُْجَودٍ قد أثارت مخاقتى نَوَادِيَهُه أَمْيدَى بعضب مُجَردٍ 1 قال 5 
غعروة الاو لوانتي أأراد أناورك مخاقي إلا فى اسل من الابل قارو الهاد فى قله كز ارتم راجن على لوخم و كذ] لذن بنذو 
نُدُوًا إذا اغتزل و تَنتّىء و قال: أراد بنَوَادِيَه قَواصديه. التهذيب: و فى النوادر يقال ما نَدِيتٌ هذا الاقمو تنه اا انه قافن 


كالدلم 5ك هيم نوي لوووق وحنو لذو ارس لأ التندين 10 
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: التهذيب: ابن الأعرابى لوو حجر نض رقيق» و ربما ذكى به. 
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[اكزوو الك لاقيو كه قو الكبىو ولا قال ل الامو التواتدواالش فى الققاة فال الفراء: الأيْرّاء جر كانت ابوس علد 

الشفاد: و يقال للفحل: إنه لكثير الْرَاءَ أى التَزو قال: و حكن الكسائى التراءن بالكسرء و الهّرذاء من الوَدَيانء بضم الوامو الجر 

على الأنق ا بالكنين يقال ذلكك فى الحافر و الطلف و السباع» و أَثْرَاه غيره و تراه َي وفى حدديث على؛ كرم الله وجهة: أمرنا أن 

لا نِْىَ التحمر على الَأ تَخملّها عليها للنّسل. يقال: تَرَوْتٌ على الشىء أثدو دوا إذا وكبت عليه؛ قال ابن الأثير: و قن يكون فى 

الأجسام و المعانى» قال الخطابى: يشبه أن الرحاي وله أعلم» أن التحمر إذا يلت على الخيل قَلَّ عدَدٌها و القَطع ُماؤها و 

تعَطَْثْ منافعهاء و الخيل يُحتاج إليها لل ركوب و للد كض و لَب و للجهاد و إخراز القنائ و لخحمها مأكول و خير ذلكك من المنافع؛ و 

ليس للبغل شىء من هذه فأَحبٌ أن يكثر لها ليكثر الانتفاع بها. ابق سعد ل زلوؤالة لبوق فر اكرات ف الو موعن 

بعضُهم به الوَنْب إلى فَوْق» نَرَا يرو نَزواً و تُرَاء و تُرُواً و روات و فى المثل: وُ رار اَهَل الفرارا قال ابن برى: شاهد التروَانَ قولهم 
فى المثل: قد جيل بِينَ اير و اران قال: و أول من قاله صخر بن عمرو السُلّى أخو الخلساء: أَهمُ بأ الحم لؤ ستيه و قد حيلَ 
ئِنَ العثِر و الثَرَوَانِ و تَترّى و نّزا؛ قال: أنا شَماطيطً الذى حُدّنْتَ بذ متى أب للقداء أثتيذ 

(*). روايةٌ الديوان: بواديّها ... أى أوائلهاء بدلنواديّه» ... و لعلها نواديّها لأن الضمير يعود إلى البركك جماعة الإبل و هى جمع باركك. 

(). قوله [قيد بن حرمل] لم نره بالقاف فى غير الأصل. 

لب لامي ين 

4 8 لعزا اعاس يان مقو لمث ب الها فى أخكبة زافدة للوقق» :و إنما زادها للوصل لا فائدة لها ليا اك بو لكاو ليث 
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بضمير لأن أشتبى غير متعده و أنْرّاه و تزّاهِ تَْرِيَةُ و تراه قال: باّث تُترّى دَلُوَها تَنْربَك كما تترّى شَهْلةٌ صَبيا الرَاء: داء يأخذ الشاء فتثرُو 
منه حتى كَمُوت. و نَرَا به قلئه: طترح. و يقال: وقع فى الغنم ترام بالضمء و تُقازٌ و هما معاً داء يأخذها ثرو منه و تقر حتى تموت. قال 
ابو يوم قال أو علي ال فى الدامة مقا اللخاضشكرة النطى أن أزاد الدانة بعر لماك يال و كال أن كير + 1و له كينا طدوة 
الكخيل قهذ يذل طلى أله الكو القتونة واقالء ايل شيل فى شر يقي الما ءالفرقر ا انض الاطد راف يذكقه بريد أندقه ركب 
جوادٌه الحصى فهو يرو من شدَّة الحر أى يَقْفِر وفى الحديث: أن رجلًا أصابته جراحة فتُرَيَ منها حتى مات.يقال: تُرَىَ دمّه و ترف إذا 
بحرى و لم يَتْقطع. وفى حديث أَبى عامر الأشعرى: أنه كان فى وَفُعَةُ هَوازنٌ رُمى بِسَهُم فى رُكبته قتي منه فماتٌ.وفى حديث السٌقيفة: 
رونا على سعدأى وقَعُوا عليه و وَُِِوه. و الثَرّوَانُ: القت و السّؤرةٌ. و إنه لتر إلى الشرٌ و نرّاء و مُتَترْ أى سَوَّار إليه» و العرب تقول: 
إذا ئَرَا بكك الشر فاقْعُد #يضرب مثا للذى خرص على آن لا يشام الغر حت يسأعه صاسته. و الَازِيةُ: الحدّةُو النادرة ١‏ الليث: الثَازية 
حَدَّهُ الرجل المُتَتَرَى إلى الشرء و هى اللَّوَازِى. و يقال: إن قلبه لِينْرُو إلى كذا أى يَنْرِحُ إلى كذا. و التَتَرّى: التونّب و التسوّع؛ وكا 
نُصيبء و قيل هو لبشار: أقول و لَيَتى تَرْدادُ طوَا: أما ليل بَعدَهُمْ نَهاُ؟ جَفَتْ عينى عن النَْمِيض حتى كأنَّ مجفوتهاء عنهاء قصارٌ كأنَ 
ُواده كرةٌ تَترّى جذارَ البين, لو َف الجذارٌ وفى حديث وائل بن مثجر: إِنّ هذا اتترَى على أرضى فأتَذها؛ هو افْتَعَلَ من الَرو. و الاير 
و الرّى أيضاً: تتروٌع الإنسان إلى الشر. وفى الحديث الآخر: انتَرّى على القَضاء فقضى بغير علم.و نَرَتِ الحمر تَنْرُو: مُِجَتْ فوَتَبِتْ. و 
نَوَازى الخمرة جنادِتُها عند المَرْج و فى الرأس. ورا الطعامٌ وا محر وار وَالّرّاء وَالثْرَاء: الشفاد» يقال ذلكك فى 
الف و الحافرٍ و السبْع» و عم بعضهم به جميع الدواب, و قد نَرَا يرو ثرَاء و أَتْرَتُه. و قضرعة َزِيَة القغر أى فَعيرةه و نزي إذا لم يذكر 
الفَغرُ و لم يُسمّ قَغْرُها أى قعيرة. وف فدح النَازَيَهُ قصعة قَريبة المَغر. و تْرَىَ الرجل: كنزفٌ و أصابه جرح فترِىَ منه فمات. ابن 
الأعرابى : يقال للسّقاء ء الذى ليس ضحم أَدِىٌ» فإذا كان صغيراً فهو تّرىء» مهموز. 

.)١(‏ قوله [و النادرة] كذا فى الأصل بالنونء و الذى فى متن شرح القاموس: و الباردةء بالباء و تقديم الدال» و فى القاموس المطبوع: و 
البادرة بتقديم الراء. 
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و قال: التَرِيّةّه بغير همزء ما فاجأك من مطر أو شّوق أو أمر؛ و أنشد: و فى العارِضدينَ المُض عِدِينَ نرِيةُ من التق مَجْنُوبٌ به القَلْبُ 
أَجْممُ قال ابن برى: ذكر أبو عبيد فى كتاب الخيل فى باب نعوت الجرى و العَذو من الخيل: فإذا را ا يقاربٌُ العذو فلك التوقص» 
فهذا شاهد على أن الا دوب من التذو مثل التوقص و القُماص و نحوه. قال: و قال ابن حمزة فى كتاب أفعلّ من كذا: فأما قولهم 
أَرّى من َي فمن الرّوان لا من الوه فهذا قد جعل اران و القّماصٌ و الوَنْبَ» و جعل التو ْو الذكر على الأنثى» قال: يقال تر 


دلوه يْريَة و كَيْرئَاء و أنشد: بانّت تَترّى دَلوها تَنْزَيَا »١١‏ 
نسا؛ ج180» ص: ١؟؟‏ 


: النْسُوةٌ و الْنْسُوف بالكسر و الضمء و النّساء و النّمُوانٌ واشفرانة- جمع المرأهُ من غير لفظه؛ كما يقال خلفةٌ و مَخاضُ و ذلكك وأولتك 
و النسُونَ 9" قال ابن سيدة: و النسَاء جمع نِسْوَة إذا كثرن» و لذلكك قال سيبويه فى الإضافة إلى نِصاء نشوىٌ» فردٌه إلى واحده؛ و تصغير 
شوو ني و يقال تُيّاتٌ» و هو تصغير الجمع. و النّسا: عرق من الوركك إلى الكعب» ألفه منقلبة عن واو لقولهم نَمَوانٍ فى تثنيته» و قد 
ذكرت أيضاً منقلبة عن الياء لقولهم تَمَرِيانِ؛ أنشد ثعلب: ذى مخزم نَهدٍ و طَرْنٍ شاخص» و عَصَب عَنْ نَصوَئِِ لص الأصمعى: النّمَا 
بالفئح مقصور بوزن العصاء عِرْق يخرج من الورك فيئ مَنِطِنٌ الفخذين ثم يمرّ بالعُؤقوب حتى يبلغ الحافر» فإذا سمنت الدابة انقّلّقت 
فخذاها بِلْحْمَتين عظيمتين و جرى النَّسا بينهما و استبان, و إذا هُزْلَت الدابة اضطرَتت ت الفخذان و ماجت ت الرّيلتان و حََفِى النّساء و إنما 


يقال م تكن اللساد و يرقم لقنا وقى لات مهدوقي لجال بن قدو رون لأ واقطيك تقادوو اصع أن يقال له النّساء لا 
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عِوْقٌ النّسا. ابن سيدة: و النسا من الورك إلى الكعبء و لا يقال عِرْقَ النّساء و قد غلط فيه ثعلب فأضافه. و الجمع أَنْسَاء؛ قال أبو ذؤيب: 
قن العاوما عر ناي كالقرية ماو طيك [ائزة و اال فاق اا وعديو اللعالا لبماك إنها يشان موصنعةه ره يضاق 1ك ذاها 
عن موضع النّساء لما ترجنت تفرجت اللحمة فظهر النّساء صاو: يابس» , يعنى الضّرع كالقُوط شبهه بقرط المرأة و لم برد أن ؛ ْم بقية لبن 
لا يُوْضَعء إنما أراد أنه لا عر هنالكك فيِهتّدى به «7)؛ قال ابن برى: و قوله عن قانئ أى عن ضَوْعَ أحمر كالقُوْط» يعنى فى صَكَره و 
د أى ليس لها عَبِر قتُرضَع؛ قال: و مثله قوله: على لا-جب لا يُهُتّدى لِمَنارِه أى ليس لم منار فيْتَدَى به؛ و مثله قوله 
تعالى: لا يَسِعلُونَ النَاسَ إِلْلْكاقًَ؛ أى لا سوَالَ لهم فيكون منه الإلحافٌ؛ و إذا قالوا إنه لشّديد النَّا فإنما يراد به النّسا نَفْسَه. و تَسَينه نيه 
ننا فهو متييق» موي ساهو يق الربعل يلنين 

.)0١(‏ و عجز البيت: كما تترّى شهلةٌ صب (؟). قوله [و التُمُون] كذا ضبط فى الأصل و المحكم أيضاًء و ضبط فى النسخة التى بأيدينا 
من القاموس بكسر فسكون ففتح. (). قوله [لا عبر هنالكك إلخ] كذا بالأصلء و المناسب فيرضّع بدل فيهتدى به 
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تسا إذاااش» تساه؛ فهو نس على قل إذا اشتكى تسا و فى المحكم: فهو أْسى: و الأنثى َشَآم؛ و فى التهذيب تَشرياهء إذا شْتَكيا 
عق النّساء و قال ابن السكيت: هو عِرْقَ النّساء و قال الأصمعى: إختقال عرق اكساءى العرئ لا تقول حدق لتنا كنا ل شورق عدن 
الاكضر و الع فالا نك + ناس تياو الاكس لين لأسيو انشه ينين لأره برهو ف الباق وش هر ضرق لقاو 
حكى أبو العباس فى الفصيح: أبو عبيد يقال للذى يشتكى نُساه نس و قال ابن السكيت: لعا ا اع 
لنَاشِطء إِذ تَوَرْتَهه أو رَئِيس الأحْدَرِيَاتِ الأول قال ابن برى: جاء ‏ فى التفسير عن ابن عباس و غير حل اام لكان ل ينى ! سلائيل إِنا 
عرّمَ إِشلئيلٌ عَللِ نَفْسِهءِ قالوا: حر اعافر اتير اران اله كااي يررك لتق نايك ألا بحرن ارج كار و لزن 
لنا قال: و يكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه كتهل الوَرِيد و نحوه؛ و منه قول الكميت: إلِكم» ذَوى آل لبي ب تطلعث توازع» 
من قَلْبى» ظِماءٌ و نبب أى إليكم يا أصحاب هذا الاسمء قال: و قد يضاف الشىء إلى نفسه إذا اختلّف اللفظان كتبل الوَريد و حب 
الخصيد و ثابتِ قطنةً و سعيدٍ كن و مثله: فقلتُ الْيَوَا عنها نجا الجلَده و النّجا: هو الجلد المسلوخ؛ و قول الآخر: تمُاوِضٌ مَنْ أطوى 
طوَى الكشح دونه و قال قَزوة بن متريكك: ما وَأَنْتُ موك كندةً َعْرَضَتْ كالرّجْلٍ ان الرِجلّ عِوْقٌ نسائها قال: و مما يقوّى قولّهم 
عوق اللبناء قرول عقيات: كنم بجع عزقا أَِيضه و الأبيض: فى العؤق» و اللفهات: يكشر القن فيد الدك و اللسفطل ترمد نقيا وتقاناه 
ِشُوةٌ و نسَاوةٌ و نََاوَة؛ الأخيرتان على المعاقبة. و حكى ابن برى عن ابن وخالريه فى كناب الات قال تكيت القن دهان و لقي و 
نويا و ةو شوة؛ و أنشد: لشت بعيوَامٍ و لاذى قلالة» ولا نشو لع با أمَ جغقر و تناه و أنماه إياه. و قوله عز و جل: نشوا 
ل لا ين ل لضي من التركك وضعَّه موضعه. و فى 
التهذيب: أى تركوا أمرَ الله فتركهم من رحمته. وقوله تعالى: تي و > ذلك يو تنَسلا؛ أى تركتها فكذلك : رك فى النار. و 
رجل نَسِيانُ بفتح النون: كثير الَِّيانٍ للشىء . وقوله عز وجل: ولعي 1 ول يت معليها رك لان ايلا 
واد منيافم بو الاوك 56 .و التشعاث: الترك و قوله عرو جل: تنخ ون ايد اا لكياء اى تاركو بركها. يقال: أنْسيته أى 
مت بتركه. و نَِيئه: تَرَكنه. و قال الفراء: عامة القراء بجعلون قوله أو تنساها من اللسبان» و التّمَيانٌ هاعنا على وجهية: أعوهها غلن 
17ل فرلة إو الأول ليبن ] كناو لاض امو 151و لكو تلاق شرل سارة | لميتاكر باقر 11لا عراس فى بعاد ملسي 3 
النسى الأخيرة عن كراعء فالأول الذى هو النسى بالكسر. 
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الترك تثْركها فلا تَنَِْ خها كما قال عز و جل: نَسُوا الله فََيدَيَهُْ؛ يريد تركوه فتركهمء و قال تعالى: ل تتعو تتفل يكم وار 
الآخر من ليان الذى يَُْدى كما قال تعالى: و اذْ كز رَبك إذل نَيديتَ؛ و قال الزجاج: قري أو تتيد بك و قرعة: تتشهاء و قرعع: تتُسَأهاء 
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قال: و قول.أهل اللغة فى قوله أو تيده قولان: قال بعضهم أَْننِْهَا من النّشيان» و قال دليلنا على ذلكك قوله تعالى: سَتُفْرئُك فلا تنلا 
ل الله فقد أعلم الله أنه يشاء أن ين قال أبر إسحاق: هذا اقول صنداى خرن ناف لأة اند الك قن آنا النة» عالن الله خلية:ق 
سل فى قوله: وَليِنْ يدلا لَرذَْبنٌ بالّدِى أَوْعطا؛ أنه لا يشاء أن يذهب بما أوحى به إلى النبى» صلى الله عليه و سلم؛ ٠‏ قال: و قوله يل 
ا اي لي َذَكرُ بعدُ ليس أنه على 
طق القلب للتبنة » صلى الله عليه و سلم» ؛ شيئا أوييه من الحكمة» قال: ورف عه تا ترا تراوير نا بها ار نَتدكهاء و 
هذا إنما يقال فيه تيت إذا توكت» لا يقال أَنييت تركت» قال: و إنما معنى أو ها أو ها أى نامكم بتركها؛ قال أبو منصور: و 
نما يقوئ هذا ماروى قلت عن ابن الأعرابى أنه أنشده إذّ طلخ عَنية أنعديهاء لهك كارعيها و لا مذيعيها قال: ينايتيها بتار كهاة ولا 
تيبا لا جد خرهاء راك قول ابد الأ عراب قرله ف النايقن إنه الفاركك ل المتعي يبو الفا فى القشرعي» قال أب متصووة و كأنٌ ابن 
الأعرا, بى ذهب فى قولى ولا مُنيديها إلى ترك الهمز من أنستٌ الدّين إذا أحرتهه على لغة من يُخفف الهمز. و اللَْوة : النّوك للعمل. و 
قولغر وحصل: َمُوا الله تامع أَنْق يم قال: افنامواء باه يمارا يي و قوله عز و جل: وَ تَنْمَوْنَ نا َضْرِكُونَ؛ قال 
الزجاج: تَنْسَوْنَ هاهنا على ضربين: جائز أن يكون تَنْسَوْنَ تتركون و جائر أن يكون المعنى أنكم فى ترككم دُعاءهم بمنزلة من قد 
لحب و تدك فول سمال قاليزة لاف علا ثهرا ناد يدري 10د أى تر كير من الرسينة فى ستاري جها ضكرا العمل للقاذ 
يعدت هاون كتركف وله سان 20 نغ 3.17 عزو نه يتجرد ذا كون محا ركرك و جو آذ بكوترا حن ركهم القيول مدل 
هن نيدن . الليث: تدع قلاذ حييعا كان يذكرى و إنه تمدع كير اللسنياة و اقوى: الشى «المتيعق النس ل يذكر. الى والله: 
كرش عع قرم بنع قد ابذك سواه انط بو لجنا لاقي السديدة ازور اتوي افاي ل 11د يعارم 
الساعةٌ ما وى بم آدمو يهو قال لف فيه يتى وَلَمْ َك له حم الى الَيى. و قوله عز و جل حكاينة عن مريم: و كنك 
نثرياً مَنْيتها فسره ثعلب فقال: الم حرق التيض التى يُرمَى بها فتنْسى و قرئ: نشيا و نشي بالكسر و الفتح» فمن قرأ بالكسر فمعناه 
حيضة ملقاةء و من قرأ َثِياً فمعناه يا منيتيا لا أعرَُ؛ قال دُكَينٌ لفُقيى: بالدّارٍ وَحيٌ كاللّقَى المُطَرّسء كالنّشِي م مُلْقَى بالجهاد 
التشبس و التجهاد بالفتح: الأرض الطلية. و اللتين أيضاً: ما نُسى و ما سَقَط فى منازل المرتحلين من 
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رذال أمتعتهم. وفى حديث عائشة رقن الللاعديناة ردنت ؛ أنَى كنت ننرياً منيتيأأى شيئاً حقيراً مُطرَحاً لا يقت إليه. ولاه 
الحائض: نم فارسيف اثقاد تقول العرف إذا ارتحلوا من المتول: انظروا أَنْاءكم؛ ؛ تريد الأشياء التتقيرة ه التى ليست عندهم ببال مثل 
الغصا و القَدّح و الشّظاظ أى اعْتَرُوها لثلا تَنْسَوْ وها فى المتؤزل و قال الأحفن: الل كا اق هن اب اال ى» و قال الزجاج: 
الى فى كلام العرب الشىء المَطْرُوح لا يُؤيَهُ له؛ و قال الشَْفَرَى: كأَنَ لها فى الأرض نيا تَقُضّه على أَمّهاء و إن مُخايلبك تيت 
آنئِتِ قال ابن برى: يلت بالفح؛ إذا قطع و ته بالكسرء إذا سَركنَ. و قال الفراء: الى و الث لغتان فيما تُلقِيه المأ من حرق 
اغتلالها مثل وثْرٍ وَوَثْرِهِ قال: و لو أردت بالنّدِ ى مصدر النَثيان كان صواباًء و العرب تقول نيديته نثرياناً و نشياء و لا تقل نَتياناء 
بالتحريكك. لأنن ايان إنما هو تثنية نا الهزي. و أَنصَانيه اله و نََانِي َيه بمعنى. و َنامَاه: أرق هن سه أنه تركيهة وقول مرا 
القيس: و متكت بضاء العوارض طَفْلة لَعُوبٍ تَاسَانِىء إذا قَمتُ» سزبالى "1١‏ اأى البيق هن أ ميك و اليك :الكير اللفيانة يكرة 
تان شر نا و تفي أكار لاله لى كان عقيل للق 0 . وقال ثعلب: رجل ناس و نَبدَىٌ كقولكك حاكمٌ و حَكيمٌ وعالم و عَليم و 
شاهد و شهيد و سامع و سميع. و فى التتزيل العزيز: وَأا كان رَبك َي أى لا بَنْى شيئً قال الزجاج: و جائز أن يكون معناه» و الله 
أعلم» ما نيك ربكك يا محمد و إن تخ عنكك الوخحى يروَى أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم» أبطأ عليه جبريل؛ عليه السلام؛ بالوخى 

تقال وقد أناه شري : ماروا حتى اشعفاكك» فقال: ل تل رويك وفى الحديث: لا؟ بقونّ أحدكم يديت آبةٌ كيت و كيت 
بل هو نُسَىَ» كره نثربةً النَسِيانِ إلى النفس لمعنيين: أحدهما أن الله عزَّ و جل هو الذى أَنْساه إِيّاه لأنه المُقَدّر للأشياء كلهاء و الثانى أَنَّ 
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أصل النَّتِيَانَ التركك؛ فكره له أذ كول كته التر اف اد قَصَ دُثٌ إلى نثيانه: و لأن ذلكك لم يكن باختياره. كال فاه ادو اتعاو د 
لونووى تدىء بالفكقيف: اكزانيقا كم لديز وخر انورراة لويد نما لأحدِكم أن يقول نيت آيةٌ كيت و كيك لبس 
عو تيك بو لكنه تنتنواقال: و هذا اللفظ أمق فوا الأول و العتانقه أنه بحدى ال كف وتو ةاعد يك إنما أنَتَى لأسََأَى لأذكر لكم ما 
يَلزْم الثَّابى لشىء ون عيادقيو أنعل ذلك تدواع نرق لديف" يركو فى العسي ى تحت قَدَمٍ الرحمن أى ينون فى الناره و 
تحت القدّم استعارة كأنه قال: بيهم الله التاق لئلا ييشفع فيهم أحد؛ قال الشاعر: أَينَتْ نه انال مستكاو على لانبا التق ركه 

ُو مندقوله» صلى الله عليه و سلم» يوم لح: كل ْو من : مآثْر الجاها4 تحت قَدَمَيَ إلى يوم القيامة.و النَّدَيُ: الذى لا يُعَدَّ فى 
القوم لأنه مَمْيٌّ. الجوهرى فى قوله تعالى: و لا تَنْسَوَا الْمَصْلَ بتكم 

(كانقن ديؤت افرع الس م تشيتق مه مدل جه تتاشاتي د 
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؛ قال: أجاز بعضهم الهمز فيه. لا المجرد كل واومتيونة اكه إن يجيا ١‏ واحد: تنوم عفرا جيادو عن تراد الي ا 
الَْضلَ بتكم و ما أشبهها من واو الجمع؛ و أجاز بعضهم الهمز و هو قليل و الاختيار تركك الهمز قال: و اميل لشاف كا لاه 
بقلت لطاع سا كي فزيا ايع ]لى در كه الزاى فلك هه قيبة الباىبوقال ابن برع عفد قو الجويدرق فتكيص الباق 
اكات لاجتماع الساكنين قال: صوابه فتحركت الياء و انفتح ناقلها اليك اننا ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ابن الأعرابى: نَاسَاهٌ إذا 
أفلموس اد يقر موعو و أسلله لقدي اجرف رين اناق متهن الا رذ «كميتاق الشعاء بر موه لذ افك كه رز .و 
رخو امه لوجر اذكو وروي سني انإو الأتراق ا لكندا تزف نوراق اكتارنى نا الاين كلاو راي 
همزء وهو كل ما نَسَّى العقل» قال: و هو من اللبن حَلِيبٍ يُصَبٌ عليه ماء؛ قال شمر: و قال غيره هو النَّيدىُّ» نصب النون بغير همز؛ و 
أتقف ل تأرو يوم وزو ساروااو لذ قبي فج فاترا ابن الأغرابي الكغيرة التتوظة من اللبن: 
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“الله مقصور كيتيم اللإوم الطبة وقد تق منه ريحاً طيبة ِشْوَةٌ و ْو أى شَمعْت؛ عن اللحيانى؛ قال أبو خراش الهُذلى: ونَْدِيتٌ 
ربخ المؤتٍ من تأقائهع: و حَيدِيت وق مهن ؤضاب قال ابن برى: قال أبورعيدة فى لجاز ف آخر سورة نو القلم؛ إِنَّ ايت قيس 
ب فد الخر لعن ,و اشقوى وى واققى بع اذى الحدته ارم : ركد كلو تك وهر طن [لكقة فو كنوه والتفية واه الثميه 
عن ارق الأعرابى أقالراقضة ا وانكنتكرن الانووش قير الريض الظينة. و التقاء كور قوم عليه القالرة ارس عرس ال 
النمامِتَجه حذف شطره تخفيفاً كما قالوا للمنازل مناه سمى بذلكك لحُموم رائحته. و نثدى الرجل من الشراب نَشُوا و ْو و نَْوَة و 
َه الكسر عن اللحيانى» و تََنَّى و الَْدَى كله سكن فهو نَنْوَان؛ أنشد ابن الأعرابى : إنى يديت فما أشي من فَلَتِه حتى أل هق 
ا و أَبْرادِى و رجل نَشْوَانٌ و نَشْيَانّه على المُعاقبة» و ني نَشْوَى» و جمعها نَشَّاوَى كسكارّى؛ قال زهير: و قد أَغْدُو على ثُبةْ ثبِةٌ كرام 
لشاف ودين لما تغلد و الاق افك كلوقاو رض يوسن لسعم ولوقت واقال شمر يفان من الرّبح نِشُوةٌ و من الشكر تلو .وف 
ل ل لسار ا ار ار 
قن التوكاوى الحدية: إذا سنت 

إن فلي اه طرق اعدو اناس قل قوراط ا وا 
نص ابن الأعرابى لكن الذى عن ابن الأعرابى كما فى غير نسخة عتيقة من المحكم يوثق بها نُشيَهُ كغنية 
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و اشكَتئو تأى اسْتَدْفَ فْت بالماء ذ فى الوضوءء من قولكك نش نَشِيت الرائحة إذا شَمِمْتها. لوازي تفك امن الل لغرة وبهى اللابت تجدهاء 
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و اسْتَنشَيْتٌ نّشا ريح طيبة أى نَّييمها؛ قال ذو الزمةةى أذركك لمعن عق لماه وين اقبالنياةو احتتيي القسث و قال الشاغر :و تتش 
ا المشكك فى فار و ربخ الحزامى على الأجرّع قال ابن برى: قال على بن حمزة يقال للرائحة كَْوَة و تَمَاه و كشأة و أنشد: آي ما إن 
النَّا طَيْبٌ النّشاء إذا ما اغتراهء آخِرَ اليل طارقة قال أبو زيد: النَمَا حَِدَهُ الرائحة» طيبة كانت أو خبيثة؛ فمن الطيب قول الشاعر: بآية ما 
إن النقا طيب اناو من اتن النَمّا سمى بذلكك للئِه فى حال عمله» قال: و هذا يدل على أن انا عربى و ليس كما ذكره الجوهرى. 
قال: و يدلكك على أن الا ليس هو النائرتَج» كما زعم أَبو عبييدة فى باب ضروب الألوان من كتاب الغريب المصنف الأؤئجوان: 
الْحَمْره و يقال الأرْجُوان النّشاستج؛ و كذلكك ذكره ه الجوهرى فى فصل رجا فقال: و الأزجوان صبغ أحمر شديد الحمرة؛ قال أبو 
جود يوئر ار روي امير اماد لاحي و النشوة: الحَبرٌُ أول ما يَردٌُ. 
وترجل تثيان كن الدوة + تحب الأخبار أَوّلَ ورُودهاء و هذا على الشذوف إنما حكمه تَمُوان و لكنه من باب جتيؤت المال جباية. 
الكسائى: رجل نَشْعَانَ للخبر و نَشْوَانَ و هو الكلام المُغتَمد. و نَئْديت الخبر إذا تَحبّرت و نظرتٌ من أين جاء. و يقال: من أين لَيْديتَ 
هذا الخبر أى من أين علمته؟ الأصمعى: ار لنا الخبر و اسَنْش و استّؤش أى تعرّفه. و رجل نَشيانُ للخبر بين النَشْوَه بالكسره و إنما 
قالوه بالياء للفرق بينه و بين الوا و أصل الياء فى تيت واوء قلبت ياء للكسرة. قال شمر: و رجل شان للخبر و تَشُوانُ من الشكرء 
و أصلهما الواو ففَرقوا بينهما. الجوهرى: و رجل نَشْوَان أى سَكران بين النَشْوَه بالفتح. قال: و زعم يونس أنه سبع فيه يتوق بالكسرء و 
قول سنان بن الفحل: و قالوا: قد مجنْتَ فقلت: كلا و رَبى ما جَيدْتٌ» ولا انميت يريد: و لا بَكئِتٌ من سكرء؛ و قوله: من النَّواتِ و لدم 
الحسانٍ أراد جمع النَنُوةُ. وفى الحديث: أنه دخل على حََدِيجةٌ حَطبها و دخلٌ عليها مُسَْنْيديةٌ من مُوَلّدات قُريشء و قد روى بالهمز و 
فد تَقَدّم: والممتتيدية: الكامدة سميت ذلك لأنها كانت تطدى الأخبار أى تبحث عنهاء من قولكك رجل نَشْيانٌ للخبر. يعقوب: 
الدى به ع رصيو لوحالو لاطي برو لحيس قن موق واتكورك فى بكى قلذن» وقكم فاكره وهو مطل رن لشأ كو 
بعكسه هو يَسْتَنْشِىٌ الربح» حوّلوها إلى الهمزة. و حكى قطرب: نَسا يَنْشُو لغةُ فى 

جاه ليوج لمن فض 

نكأ تشمو لسن فده على الفر يلو الكقاة الشجرة اربج إن اك كرو على لحريو إن أ كر ا عاييها محكاء تدر يده كال 
الهذلى: َدَلّى عَلَِه من بشام و أَيكة نشاة فوع مُوتنَ الذوائِبِ و الجمع نشاً. و النْشد: اسم للجمع؛ أنشد: : كأنّ على أكتافهم نَنْوَ غَرْقَدا 
وأقد اوروا اق كاققط العل 
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: النَّاصِدَيَةُ: واحدة النّوَاصٍى. ابن سيدة: النَاصِدِيَةُ و النَّاصَاةٌ لغة طيثية» قُصاصٌ الشعر فى مُقَدَّم الرأس؛ قال حَُرَيْتْ بن عَتاب الطائى: لقَدْ 


ادنك أل الساسة ادة يتب كنَاصَاةٍ الحصان المَهرِ و ليس لها نظير إلا حرفين: ادي وياداة واقارية و لازت يعالطا رد 5 
نصَاه نَضواً: قبض على ناصِيته: و قبل: مَدَّ بها. و قال الفراء فى قوله عز و جل: فعا بالاصِيَ؛ ناصِيته مقدّمٌ رأسه أى لتَْصْرَئَها لخدن 
بعااى ماودلل قال الأرهرى: لاي عند العرب منت الشعر فى مقدّم الرأس» لا الشكرٌ الذى تسميه العامة اليه و سمى 
براحي سي دك درام وال لي ولباساي عرق بدي إلى قد ذ وديم كفو قافيد ا انها فى فقثم الرعد 
من الوجه؛ و الدليل على ذلك قول الشاعر: اواتشدرا تياك حي لت على لزاون ايسورو د زه يت جار 
ناصديته. و المَنَاصَ أة: الأَحدٌ بالواضى د قولد عد وع] : من اب إن مآد تاسمه قال الزجاج: معناه فى قيض ته تناه بما شاء 
قدرته؛ و هو سبحانه لا يَشاء إلا العَدْلَ. و ناص ينه مُنَاصَاةٌ و ِصَاء: تفوثه و تقاف اعد قل فأضربح مِثْلَ الجلّس يَقْتادُ نفْسَه خَلِيعا 
تنا يد نوكاو قال ابن كدري نَاصَ يه َذّيْت ناصديتّه؛ و أنشد: قلالٌ مَجَدٍ فَرَعَثْ آصاصاء و عِرََّ فّساء لَنْ تُنَاصَى و نَاض ينه إذا 
لي يي يم ا 
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سطلية ؛ تناصينى غير زَبْتَأى تناِعنى و تبارينى» و هو أن يأخذ كل واحد من المتنازعين بناصِية الآخر. وفى حديث مقتل تُمر: فثارٌ إليه 
فتنَاضَ َاأَى تَوَاتَذَا بالنّواصى؛ و قال عمرو بن مَعْدِيكرب: أ عَكَاسٌ لو كانت شنا ناراً جيادٌنا بتَدْلِيتَ بااتاضيك قوق الأحاينا وق سدية 
ابن عباس: قال للحسين حين أراد العراق لو لا أنى أكْرَه 4 لتصؤتكأى أخذت بناصةيتكك و لم أَدَغك تخرج .ابن يرى: قال ابن دريد 
للدي عَظّم العّق؛ و منه قول ليلى الأخيلية: بتهُونَ ملوكاً فى تَجلته؛ و طول أَنْصِيةْ الأغناقي و الأقم و يقال: هذه الفلا تُناصى أرض 
كذاز أراسيها أى كغل 'عياا و المقازة لتقو الفشار فى لامها أن صن ميا وقول أ ذقيت: 
لسان العرب». جه١ء‏ ص: 77/7 
لِمَنْ طَلَلَ بالمتتصى غَيْرٌ حائال» عَا بعد عَفْدٍ من قطارٍ و وابل؟ قال السكرى: المنْمصَ ى أعلى الرادنيق: و إبل ناصِةية إذا ارتَفَعتُْ فى 
المرعى؛ عن ابن الأعزلى و إلى الأسد فى بطق تطوا و وخرا اق وفعاو الأق كل الفقين: و إسااسى بذلكك [ال ديشرت أن 
يع كفا عن القرانء قال أبوالحنن# ولا أدرى هااوبجه فعليله له ذلك و قال القراءة عات فى بيطي حضوا و لصوا و قيضا بمعنى 
واحد. و انْتَصَى الشىء: التارّه؛ و أنشد ابن برى لحميد بن ثور يصف الظبية: و فى كل َشْزْ لها مَنِفَم و فى كل وَجهِ لها مُنتَصى قال: و 
قال آخر فى وصف قطاة: و فى كل وه لها وه و فى كل نو لها منت ى قال: و قال آخر: لفك ما تَْبُ ابن سَغْد بمُخْلقه و لا 
كوامنا الى قتضان يقول: ثوبه من اعرذ لا يحْقُ» و الاسم النَضِيُ و هذه نيت و نَدَرّيت بنى فلان و تَنَصَّينْهُم إذا تَرَوّجت فى 
الذَّرِوة منهم و النَاصديُ. وفى حديث ذى المشعار: َه من دان من كلّ حاضدر و بادء الليَةُ مئ ينَصَى من القوم أى بُختار من 
وا يهم؛ و هم الؤوس و الأشراف» و يقمال للُؤساء ناص كما يقال للأباع أَذْنابٌ. و لنت من القوم رجلا أى اخترته. و لدي 
القوم: خيارّهم. وتصدقة المال: َقِيتّه. و النَّصدَيّةُ: الَقيهُ؛ قاله ابن السكيت؛ و أنشد للمَرّار المَفْعَسى: كود ون ضها وله كما بتخورمن 
لبف الرَعيل ١‏ الأبوقال فم رو نانك لمارف لاةُ آلانٍ و نحي لدي ثلاث منين» إن كثزناء و ربع و قال فى موضع آخر: : وفى 
الحديث أن وفدَ هَمْدانَ قَدِمُوا على النبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلم» فقالوا ني نَديةُ من هَمدانٌ؛ قال الفراء: الأنْضَاء السابقوة: و التصدفة 
الخبار الأشرافء و تَوَاى القوم مجم أشرافهم» و أما السفلة فهم الأذناب» قالت أم يس الضبية: و مَشْهَدٍ قد كفَيِتٌ الغائبينَ به فى 
وكا من نَوَاصِِى النّاسء مَشهُودٍ و النّصدَيَةٌ من القوم: الخيالٌ و كذلكك من الإبل و غيرها. وَنَضَت المافتطةٌ المرأة و تَصّئها تصق 
وفى الحديث: أن أم ٠‏ سلمةٌ 3١‏ ال ل ا ل ل 
قوله: أمرها أن اق تسرّح شَعَرَهاء أراد تَتنَضَّى فحادف التاء تخفيفاً. يقال: تت قليف الو إناركات فتره وفى حديث عائشة. 
رضى الله عنهاء حين شت عن الميت يُسرّح رأسه فقالت: عَلامَ تَنْضُون ميّتتكم؟ قولها: كشو ماعو من القاعيا يقال نَصَوْتٌ الرجل 
اي يا إذا مَدَدْت ناصِيتّه» فأرادت 
ااقراه صمي د عدي تعره رصة لاقي كات عرض النوانيي بو الفاندي تدم عيينة قن باذ رول برقم الدالسيةة 
المضارع تبعاً لما وقع فى نسخة من المحكم. (). قوله [أن أم سلمة] كذا بالأصلء و الذى فى نسخة التهذيب: أن بنت أبى سلمة» و 
فى غير نسخةٌ من النهاية: أن زينب. 
لمانا عرو اصن عضن 
عائشة أَنَّ الميتَ لا يَحتاجٌ 3 تريح الوَأْسء و ذلك بمنزلة الأخذ بالناصديةٌ؛ و قال بواجي إن شور سن أَشْمَط القناضى » كاتما 
فَْقَهِ مُنَاصى قال الجوهرى: كن عائشة» رضى الله عنهاء كرت تندريح رأس الميت. و ال ى الشغة أئ طاله و النعدي: اصركيسن 
م م ل ا تَْعى أناص مِنْ حرير الحَمْضٍ 1١‏ و روى . .. أناض 
...و هو مذكور فى موضعه. قال ابن سيدة: و قال لى أبو العلا لا.يكون أناض لأننَّ منت النصيئٌ غير منبت الحمض. وانقيت 
الأرض: كثر نَصديّها. غيره: النّصديٌ نبت معروف» يقال له نحي ما دام رَطبء فإذا ايض فهو الطريفة» فإذا ضَحُمْ و تيبس فهو البَِيُ؛ قال 
الشاعر: لَقّدْ ليث خَيلٌ جين بُوانة تعدياء كأغرافٍ الكواون» أشحما 119 و قال الراجز: تن مغن مَِْتَ النَّيْه و ميت الصّمْرانِ و 
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الي وقى التطديكة رارك هر التوادار كنا فد تك عليا لوو هو قث ضرغط ايفن ناعم من أفضل المؤعى. التهذيب: الأضدناء 
الأمثالٌ» و الأنصَاءً السّابقُون. 


نضا؛ ج18» ص: 9؟؟ 


لقنا دعل موا لمعه و لفك عتد و لحؤف فاءئ عق إذا القكها سكعيو تعاميتن لويد غلكماقال أبو كبرو لدي هنا كلك 
قيد تأف يقت لل - ى» إلى إخوازهاء كالمَشدَرٍ ونَقما الوب الصدِع عن فيه إذا ألقاء و َضَتٍ المرأهتَوتها؛ و منه قول إمرئ القيس: 
فَجِنْتٌ» و قد نَضَكْ للَؤم ثياتهاء لدى السَيْره إَِا لسةً المُمَفَضّلٍ قال الجوهرى: و يجوز عندى تشديده للتكثير. و الدابة تَنْضُو الدوابٌ إذا 
رجت من ينها وق حدريتك سائزة بقلت ذافتى لضو الفا 0ن اف رع سن ركنا يقال: نَضَتْ تَنْضُو نُضُوَا و نضأ و نَضَوْتٌ الل 
عن القرسن تشوانو اللطةهالقرث الكلل و الشوة الفوكيو اقذ هن املقو لشو نكا الفيق شرا واكماه د دمن قفد 
نَضًا الخضاب نضواً و نضواً: ذهب لَوْنه و تَصَلء يكون ذلكك فى اليد و لجل و الرأس و اللحيؤء و خض بعضّ هم به اللحيةٌ و الرأس. و 
فال اليه هنا العاف بد نْشُو عن اللخبة أى خرج و ذهب عنه. و تُصَاوَةٌ اللخضاب: ما يوعد هنه بعد التُصُول, و لخاد الجامة ما كس 6 
فألقى؛ هذه عن اللحيانى. و نُضَاوَةُ الحنّاء: ما يؤخذ من الخضاب بعد ما يذهب لونه فى اليد و الشْعّر؛ و قال كثير: 

.)١(‏ قوله [حرير الحمض] العا حور ا زر م ار [لقيت 
خيل] كذا فى الأصل و الصحاح هناء و الذى فى ماده بون من اللسان شول و مثله فى معجم ياقوت. (). قوله [تنضو الرفاق] كذا فى 
الأصل و فى نسخة من النهاية: الرفاق بالفاء و فيها: أى تخرج من بينهم؛ و فى نسخة أخرى من النهاية: الرقاق» بالقاف؛ أى تخرج من 
بينها» و كتب بهامشها: الرقاق جمع رق و هو ما اتسع من الأرض و لان. 

لسان العرب». ج0١ء‏ ص: 7٠‏ 

و ياعَرٌَ لِلَوَصْل الذى كان بَئنَنا نَضًا مِثْلَ ما يَنْضُو الخضابٌ فَيَحْلَقُ الجوهرى: نضا الفرَسُ الخيل نُضدَياً سبقها و تقدّمها و الْسمِكَحّ منها و 
تَرَجَ منها. و رَمْلةُ تنْضُو الرّمالَ: تخرج من يننهااو نضا انه #مصي ا أشن يشر فى اخراز ل اقبي لذو قاع المز واي 
وف ديك على وذ كر هدر قال: فكت ترفوو اكت تن عه أشهمااى اهلع اذه سْتَحْرَجَها من كنائّته. يقال: نَضًا السيفٌ من غمده و 
الضَاه إذا أخْرَججه. و نضا التجوخ نُضُوًا: سكن ورَمه. و نضا الماءً نُضَوًا: نَشِفَ. و النَضْوٌ بالكسر: التعير المهزولء و قيل: هو المهزول من 
جميع الدواب؛ و هو أكثرء و الجمع أَنْضَاء و قد يستعمل فى الإنسان؛ قال الشاعر: امن الدب أَفبلا نوكم أَنضَاء شَوْقٍ على أنضَاء 
أشفار قال سيبويه: لا يكشر نِضُْوٌ على غير ذلك؛ فأما قوله: تْعَى أَنّاضٍ من حير التحفض فعلى جمع الجمع؛ و حكمه أناضى فَتذّفَ؛ 
و جتيل ما بقى من النبات نضُواًلتِّته و أخذه فى الذهاب و الأنثى نِضْوَة و الجمع أنْضَاء كالكيدكرء على توهم طرح الزائد؛ حكاء 
سيبويه. و النَضْديّ : كالنَضو؛ قال الراجز: و انج العبء فاففَله مِْلَنَضِئ الشَفُم حينّ ب و يقال لأنضاء الإبل: تعذان إنضاءؤ قد أنضاه 
السَفَدُ. و أنْصَ يتهاء فهى مُنَْ اده و نَطَوْتٌ البلاد: قَطفتّها؛ قال تابط * شًا: و لكَِّنى أَرُوى من الخفرٍ هاقتىء و أَنْضُو الفلا بالشَّاحِبٍ 
المع شل و أَنفَ ى الرَجل إذا كانت إِبله أنْضاء. الليث: لمنْضِى الرَجلٌ الذى صار بعيره نضواً. و أَنضَيتٌ الوَجلَ: 5000 
أَنْضَى فلان بعيره أ عر و تََضّاه أيضاً؛ و قال: ايخ فى خلى يد زماها و فى كل الأخرى وين تحار لجادث على فى 
باستحا الحا ا ارود ين 0 تُصّيِتْ أى أَحِدّتْ بنامةيتهاء يعنى بذلكك امرأة اسْتصعَبتُ على بغلها 
وف الحديك إن المزين ايند بض لسن كما نايس الاك يوي و يجعله نِضُواً. و النضْوٌ: الدابة التى َرّلْها الأسفار و 
أَذْعَيتٌ لحمها. وفى 50-0 كرم الله وجهه: كلماتٌ رَحلتُم فيهن المي أن يموعن وفى حديث ابن عبد العزيز: الي 
المؤراع ف كوه “وا الحديت إن كان دنا لخد ِضْوَ أخيه.و نِضْوٌ الّجام: خديدثه بلد هي وهو من ذلكك: قال دُرَيِدَ اين 
الصَمَّهُ: إقاتقى ولج عد الرارت تس كل أزاد مدق الصرارك كدو الجه الظاوقال كتر: 
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لسان العرب» ج16 ص: 71 
رأئنى كأنْض اء اللأجام و بَغلهاء مِن اللي أَبرّى عاجرٌ متَباطنٌ و يروى ...: كأشلاء اللجام ... و سدهمٌ نِضُوٌ: رُم به حتى بلى. و ودح 
لتراطوس داس ولك روم الشوار المح للقيو يهم بجر الا ون كرام زر يس كان | عبرد 
النَضِدَيٌ نَضْل السهم. و نِضُوٌ السّهم: قِدُحُه. المحكم: نَض لع السهم وذخدوما جاوز من الغهي الزيش ش إلى النّصِلء و قيل: هو النصل» و 
بوسر امح هل او تمرووسل هر أللا» لس ذ ريشي وار عيل قال | رشيف وهو نَضدَيٌ ما لم يَُصّلّْ و بُريّشُ و يُعَقّبِء قال: 
و الي أيضاً ما عَرِىَ من محُوده و هو سهم؛ قال الأعشى و ذَكر ثرا َ: قمر َضيُ الهم تحت لبانه» و جال على وَحبئيه لم عق لم 
يُنطئ. و النّخِئُ» على قجيل: القِدْحُ أوَّل ما يكون قبل أن يُمل. و نف يّ السهم: ما بين الردة كو و الما قال ابرعم ود ادك صل 
السّهم. يقال: نض كن وان البعا رم الحنا نو اكداقال: و أَلرَّمها التّجادَ و شا فق قواديها كاتحدمة التفالى قال اين برف ضوابه 
اللعالى سح وذاوة السوم: ولي عدت الحرارع فينظ فى نَضِيه؛ النَضِيحٌ: تَصل السهمء و قيل: هو السهم قبل أن يُنحت إذا كان قِدُحاًء 
روا رع اران ا تباي الصو .لد ماقا سمى نضياً لكثرة التبؤى و النَّحت فكانه ما شرن 
َضِيٌ الوّمح: ما فوقّ المَفِْضٍ من صدره؛ و الجمع أنْضَاء؛ قال أوْس بن حتجر: خرن أَنضَاء و ُكَبن أنْضلا كَل العَضَى فى يوم ربح 
ربلاو يروى: كتجغر الَف ى؛ و أنشد الأزهرى فى ذلكك: و ظلّ لثيران الصَّرِيم عَماغِمٌ» إذا دَعَسُوها بالنَّضتِىٌ المَعَلْبٍ الأصمعى: كلها 
يكون القِدْحٌ قبل آن يُغمل نَضِدَيٌ» فإذا نْحتَ فهو مَخُنُوبٍ و حَشِيبٌ» فإذالينَ فهو مَحَلَقٌ. و النَضِىُ: العُنّى على التشبيه» و قيل: النْضِئٌ ما 
بين العاتق إلى الأذن, و قيل: هو ما عَلا العقّ مما يَلى الرأس» و قيل: عَظّمه؛ قال: يُطَجْهُونَ ملوكاً فى تَجِلِهِْه و طُولٍ أَنْضدَيَُ الأغناقٍ و 
لمم ابن دريد: نَضدَيٌ العُنق عَظمهء و قيل: طوله. و نفدي كل شىء طوله؛ و قال أؤْس: يلب للأضواتٍ و الرّبح هادا تمي اللتَيَ 
كتعته التاشت بقول: إذا سمع صوتاً خاقه النَقَتَ و نظر, و قوله: و الربحء يقول يَسْتؤوح هل يد ربخ إنسانء و قوله: كدّحته 
المناشفء يقول: جرعريظ الساجيين أى كازافي تعجار ةيو لعدى السهم: عُوده قبل أن يُراشٌ. و النّضْدىٌ : ما بين الرأس و الكاجل من 
العُنق؛ قال الشاعر: يُشَبَهُون شيوفا فى صرانِيهغ» و طول أنْضةُ الأغناقي و لمم "1١‏ قال ابن برى: البت لب الأغلية ريون امول 
02 ورد هذا البيت فى صفحة 07و فيه أنصية بدل أنضية و الأمم بدل اللّمم. 
لسان العرب» ج16١‏ ص: 7017 
ارق شرك الزر موع عولد روه از الشا + يشبهون ملوكاً فى تجلتهم و الَجلة: الجلالة و الصحيح و امم جمع َم و هى 
القامةً. قال: و كذا قال على بن حفزة و أنكر هذه الرواية فى الكامل فى المسألة الثامنة» و قال لا تُتْردَح الكهول بطول اللّمم؛ » إنما 
تُفردح به النّساء و الأححداث؛ و بعد البيت: إذا عدا البمشكك يَرِى فى مَفارِقِه» راخوا تحالهُمْ مَزضى مِنّ الكرَم و قال القثّال الكلابى: 
لوال نض الأغناتي لم يج دوا ريح الإماء» إذا راحث بأَْفار و َف يّ الكاهل: صَدُرُه. و النَضتَىٌ #ذكر الرجل؟ و قلايكون للحصان من 
الخل نواعم به بعضهم جميع الخيل» و قد يقال أيضاً للبعير» و قال الشيرافى: هو ذكر الثعلب خاصة. أبو عبيدة: َضًا الفرسٌ يَنْضُو نُصوا 
إذا أَلَى فأخرج مجزدانه قال: و اسم الْحجَرْدانٍ الْنَضِيٌّ. يقال: نَضًا فلانٌ موضع كذا ينْضُوه إذا جاورّه و حَلّفه. ويقال: أنضى ونه فلات و 
تقاغلى ذاو كنا فى أخلق. 


نطا؛ ج218 ص: 7117 


اتوك القن | + تله رو يقال لطت العم 1ن 18 لياف أى ف نه الوه تت امو اط ذو لقال منت بو كلق أ اق ذاو اناطى: 
المُيِدٌّى؛ قال الراجز: ذَكَوْتٌ سََلْمَى عَهِْدَه فَشَوّقاد و هُنَّ يَذَرَعْنَ الرّقَاقَ السَمْلَقَا ذَرْعَ التَوَاطِى الشّحَلَ المَدَققَا وصاًء إذا ما اللَّيلّ ألقَى 
لووقا توكو رن كحت قا سند للا البعِيدٍ العَدِدّقا تَقَلِيتِ ولَانٍ العراقي البُنْدُقا و النَطوٌ: البَغْدُ. و مكانٌ صلق : عتوو أرضن 
نَطِيُْ؛ِ و قال العجاج: و بِلدةْ نياطها نَطِيّ» قِيّ تناد يها بلادٌ تي نياطها نَطِيٌ أى طريقها بعيد. و النَطْوَ: السَفْرةُ البعيدة. وفى حديث طَهْفةٌ: 
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فى أرضى غائلة اللطاءة اللطاف السو علد نطق بعيده وووى العلل وهو متعل مدو التكاطاة: أن تغلس القدقان شري كل والحدة 
منهما إلى صاحبتها م الل حتى تر ديا النوب. و انطو التسدِية» تطث تنو مطراً. و التَطة قم ابد رؤه و قيل: الشّْرُوخ؛ و جمعه 
أنطاء؛ عن كراع و هو على حذف الزائد. و نَطَاةُ: جضن بِحَتِير و قيل: عَينٌ بهاء و قيل: هى حبر نَفْشها. و نَطَاةً: حَمَى خيبر خاصةٌ و 
عم به بعضهم؛ قال أبو منصور: هذا غلط. و نَطَةً: عن بخيبر مَثِتى نَخيلٌ بتعض قُراهاء و هى وَيثدً؛ و قد ذكرها الشماخ: كأنَ نط حي 
وده بور لوز َيه لقو فظن الليث أنها اسم للححمّىء و إنماتَطَاةٌ اسم عين بخيير. الجوهرى: النّطَاةٌ اسم طم بخيبر؛ قال كثير: 
خُرِيَثْ لى بِحَرّم بده تُخْدّىء كاليَهُودِىٌ من نَطاةً الرّقالٍ حَريتُ: : رُفعَتُْ. حزاها الآلْ: رَفُعهاء و أراد كتخل اليهودى الرّقالٍ. و نطاةً: قَضَِعَهُ 
خيبر. وفى 
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حديث خيبر: عدا إلى لاه هى عَلَّم لِحَمبِرَ أو حِضْنٌ بهاء و هى من النَّطو البُعد. قال ابن الأثير: وقد تكررت فى الحديث؛ و إدخال 
اللام عليها كإدخالها على حرث و عباس» كأنَّ النَطاةَ وصف لها غلب عليها. و نَطَا الرّجِلّ: سَكتٌ. وفى حديث زيد بن ثابت» رضى الله 
عنه: كنتٌ مع رسول اللهء صلى الله عليه و سلم, و هو يُمْلى علي كتاباً و أنا أَشِجَفهمُه فدخل رجل فقال له: الْطَأَى اسكت بلغة حمير. 
فالانن الأعرابى» الت قوق سيةنا وترل الك صلق اللا عله سان هذه اللقة وبهى يمتعرقة. قال المفضل ونزسر اللعرى تقر له لخر 
تسكيناً له إذا تَفر: ا فيشكن» و هى أيضاً شلا للكلب. و أنْت: لغة فى أعطيت» و قد قرئ: إِنا أْطيناك الكَوثر و أنشد ثعلب: مِنّ 
المنيلياتِ المؤكت المغيج بَْد ما ىه فى قوع المَفْليِهنُصُوبُ و الأنطاء: العَطتَاتٌ. وفى الحديث: و إِنَّ مالَ اله مَشؤول و مُنْطَىء أى 
مُعْطَى. وروى الشعبى أن رسول اللهء صلى الله عليه و سلمء قال لرجل: أَنْطه كذا و كذاأى أَغْطه. و الإنطاء: لغةُ فى الإغطاءء و قيل: 
الإنطاءً الإعطائ» بلغة أهل اليمن. وفى حديث الدعاء: لا مات لما أَنْطَدِتٌ و لا مُنْطِى لَمَا مَنَعْتّ» قال: هو لغةُ أهل اليمن فى أغطى. وفى 
الحدية: ال القعلدة كرد و الدوا الشف .وق كتابة لرائل و الطرا اكد و الققاط ساق فى الأمر. وا#لاطاو ماودو 0 
عبيد: تَنَاطَيِتٌ الرّجَالَ تَمَرَسْتٌ بهم. و يقال: لا تّناطٍ الوّجالَ أى لا تَمِرّسْ بهم و لا تَشْارّهِم؛ قال ابن سيدة: و أراه غلطأء و إنما هو 
كاطيت الرجال ولا قاط الرجال فال بر متصورهى مهفل السددواقع العكيرة إن قانق ساردك تى هي عيرق إن قوس بين ع1 
بَحْسْ دنى. و التَنَاطِى: تعاطى الكلام و تجاذْبه. و المنَاطَاة: المُنارّعَة؛ قال ابن سيدة: و قضينا على هذا بالواو لوجود ن ط و و عدم ن ط 


ىو الله أعلم. 
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النَعْوُ: الدائرةٌ تحت الأنف. الغو ال فى مِشْقَالعير الأغلى» ثم صار كل صل تغوء قال الطرماح: ثَمِرٌ على الوراكك؛ ! إذا المطايا 
تقَايَمَتِ النّجادَ من الوّجينء حَريعَ النّغْوِ مُضْطرت النّواحى» كأ لاق العَرِيفةٌ ذى عَضُونٍ اين ريم النّغْو: لين أى تمر مِشْفَراً ريع النّْو 

على الوراكك و العُريفةٌ النعل. وقال الاق تنوم ميشه البعير فلم يخص الأعلى ولا الأسفل؛ و الجمع من كل ذلك يلا 

غير. قال الجوهرى: النعوُ مَمَوَ مَشَّقَ المشفرء و هو للبعير بمنزلة النَفِرةْ للإنسان. و َعْوٌ الحافر: فَوْجٌ مُوْخَره؛ عن ابن الأ-عرابى. و العو التق 

الذى فى أَلْيد حافر الفرس. و النَّعٌْ: الوْطْبُ. و النَعْوَة موضع. زعموا. و النّعاء: صوت السٌنّْر؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا 

(0). قوله ... [ذى غضون] كذا هو فى الصحاح مع خفض الصفتين قبله» و فى التكملة و الرواية ...: ذا غضونء و النصب فى عين 

خريع و باء مضطرب مردوداً على ما قبله و هو تمر 
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ا بدلا من ميم المعاء. و النَّعْيٌ: تبر 

المورك و ذلك اللحك. قال ادن سيدة: و التفى و التعةه يوون قعيل + زغداء الداع دو قل هو الذغاء بموت الميت و الإشعارٌ به نَعَاه 
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ناه تغياً و يان بالضم. و جاء ني فلانٍ: و هو خبر موته. و فى الصحاح: و الغ و النَِيّ» و قال أبو زيد: النُّ الرّجل المي و 
النعْي الفغل؛ و أوقع ابن مجكان النّغىَ على الناقةٌ العقير فقال: زياف بْتِ زَيّافٍ مُذَكرِ لما تَعؤها إراعى مه ؤجنا التحبا و النُّ: المنى. 
والناعى: الذى يأتى , بخبر الموت؛ قال: قامَ اللي فش معاء و لقى لكريم الأزعا و تعا: بمعنى نى انغ. و روى عن شدّاد بن أوس أنه قال: 
يا تَعايا العرب. و روى عن الأصمعى و غيره: إنما هو فى الإعراب يا نَعَاءٍ العرَب» تأويله يا هذا انم العرب؛ يأمر بنعيهم كأنه يقول قد 
ذهيت العرب. قال ابن الأثيرفى حنديت شداد بن أوس: يا تعايا العرب إن أخوف ما أاف عليكم الؤياء و القَهْوةٌ الحَفكة وفى رواية يا 
كيان العرب.يقال: تَعَى الميتٌ يَنْعَاهُ تُغياً و نَعِياً إذا أذاع موته و أخبر به و إذا نَدَيَه. قال الامحفرى: ف تان فلاقة أرسة احدعا أن 
يكون جمع نَع و هو المصدر كص في و ص غهاياء و الثانى أن يكون اسم جمع كما جاء فى أَخِيِدْ أخاياء و الثالث أن يكون جمع تَعاء 
التى هى اسم الفعلء و المعنى يا َعايا العرب جننّ فهذا وقتكن و زمانكن» يريد أن العرب قد هلكت. و الْنغِيان مصدر بمعنى اللّخى. و 
قال أبو عبيد: حَفْض نَعاءِ مثل قَطام و دراكك و تزال بمعنى أذْركث و انل و أنشد للكميت: تَعَاءِ مجذاماً غير مَوتٍ و لا كَل و لك فراقا 
للدّعائم و الأصْلٍ و كانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعنوا راكباً إلى قبائلهم يَنْعاه إليهم فتهى النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ عن 
ذلك.قال الجوهرى: كانت العرب إذا مات منهم ميت له قَدْرٌ ركب راكب فرساً و جعل يسير فى الناس و يقول: نَعَاءٍ فلاناً أى انْعَه و 
طون عبن وقاقت معية عل الكسر كسا كرهاء فال ابن الأفن ل طلكه فلؤنا أو ملكت العرب يموت قاؤناه فقرله يا لعا الغرك لم 
حرف النداء تقديره يا هذا انم العرب» أو يا هؤلاء انْعُوا العرب بموت فلان» كقوله: ألا يا اسِيجدوا أى يا هؤلاء اسجدواء فيمن قرأ 
محيت أل عق العام رويمها لاق العري: قبن #اليسذا آراد المصدر قال الأزغرس ةو كرة دناست الثاعي ما يان 
لجمع الرّاعى رُغيان» و لجمع الباغى بُغيان؛ قال: و سمعت بعض العرب يقول لَه ّمه إذا ين عليكم اليل فقوا انيران فوق الإكام 
يَضُوى إليها رُغيانّنا و بُغْياننا. قال الأزهرى: و قد يجمع النَّعِيُ نَعَايَا كما بجمع المَرىٌ من النُوق مَرايا و الصَّفِقُ صفايا. الأحيو ذهية 
نَميم فلا تنْعَى و لا تّشهى أى لا تذكر. و المَنْعَى و المَنْعَاهُ: خبر الموتء يقال: ما كان مَنْعَى فلان مَنْعَاةَ واحدة و لكنه كان مَنَاعَىَ. و 
تنَاعى القومٌ و اسْتَنْعَؤا فى 
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الحرب: َع قْلادهم ليحرّضوهم على القتل و طلّب الثأرء و فلان يَنَْى فلانا ذا طلّب بثاره. و الاعى: المُشئع. و تع عليه الشىء بن 
قتبحه و عابه عليه و وبّخه. و نَع عليه ذنوبه: ذكرها له و شَهَره بها. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: إن الله تعالى نَعى على قوم 
شَهُواتهم أى عاب عليهم. وفى حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه: تن علف لقا اكرعه الشخلن ودع أى تعيض يتقلى ريدلا اكرهه الل 
بالشهادة على يدَىٌ؛ يعنى أنه كان قتل رجنًا من المسلمين قبل أن يُثرِم. قال ابن سيدة: و أرى يعقوب حكى فى المقلوب نَكى عليه 
ذنوبه ذكرها له. أبو عمرو: يقال: أَنَْى عليه وى عليه شيئا قبيحاً إذا قال تَْنِيماً عليه؛ و قول الأجدع الهغدانى: حَِلانٍ من قَؤيى و من 
أغدائهم خَمَضُوا أَبك ؛ فكلّ نَاعِى هو من نَعيِتُ. و فلادن يَنْعَى على نفسه بالفُواحش إذا شَهَرَ نفّه بتعاطِيه المُواحشّ» و كان إمرؤ 
القيس من الشعراء الذين تَعَوْا على أنفسهم بالقٌواحش و أَظْهَرُوا التعَِِّ و كان الفرزدق فعولًا لذلك. و تَّعَى فلان على فلان أمراً إذا 
ل ل ا ار 
تفقوا نافرين. و الاسْرينعَاء: شبه النّفار. يقال: اسِْجَنْعَى الإبل و القوم إذا تفرّقوا من شىء و انتشروا. و يقال: اشتئعيت ستَنْيت الغتم إذا تَقَدَّمْتَها و 
دعَوْتَها لتتبعكث. و ان َنَْى بفلان الشوٌ إذا تتابع به الشرء و استَنْعَى به حب الجَمر أى تمادى به» و لو أن قوماً مجتمعين قيل لهم شىء 
ففزعوا منه و تفقوا نافرين لقلت: المؤ. و قال أبو عبيد فى باب المقلوب: اننا و اننْى إذا تقدّم؛ و يقال: عطفَ؛ و أنشد: شنا 
تفوخ العيدق فى عَرصَانها وُقوداء و كد كلهئ نها فَضُوْرُها و أنشد أبو عيبدة و كانت عَوْيَةٌ من مَدْقَيق؛ إذا ما شقنت الإبل اشكناعا و قال 
شمر: اْمَنْعَى إذا تقدَّم ليتبعوه» و يقال: تُمادى و تتابع. قال: و رب ناقة يش بَنْى بها الذئبٌ أى يعدو بين يديها و تتبعه حتى إذا امار بها 
عن المحوار عََقَ على حوارها مُخضةراً فافترسه. قال ابن سيدة: و الإِنْعَاء أن تستعير فرساً تُراهِنٌ عليه و ذِكرُه لصاحبه؛ حكاه ابن دريد و 
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و2 


قال: له أَخَقه 
نغى؛ ج210 ص: 98" 


: النفْْة: مثل انُه و قيل: النَمْيِهُ ما يُغجبكك من صوت أو كلام. و سمعت تَغِيةٌ من كذا و كذا أى شيئاً من خبر؛ قال أبو تُحيلة: لَمَا 
أتتنى نَغوِةُ كالشّوْدِ كالعمل المغزوج بَغدَ الرَقِْه َفُفتٌ من أَطمار مُث تعد و قلْت للعيس: اغْتَدى و جدّى 01١‏ يعنى ولاية بعض ولد 
عبد التلكف بن مور ان قال ابن سيدةة أظنة ماما ابر ضعو اللقوةاو القتو كنم قال كوك و تقو تدوأ تف كذلكه عدف 
وكقدك ورم سيعت له تلو أ كتنةببو الله من الكلام و الخبر: الشى: ‏ تسعد لا قوت واقنا #تهر اللبنا اكه من الخين قبل 
أن تستبينه. و نَعَى إليه نَغْيَة: قال له 

.)١(‏ قوله [و قلت للعيس اغتدى و جدى] هكذا فى الأصل و نسختين من الصحاح. و الذى فى التكملة: و قلت للعنسء بالنون» اغتلى؛ 
باللام. 
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قولما يفهمه عنه. و المُناغاة: المغارّلة. و المُنَاعَا: تكليمكك الصَّبِيَ بما يَفُوى من الكلام. و المراأة تنَاغَى الصبيّ أى تكلمه بما يُغجبه و 
ل بغزه:و تاغى الصبئ: كلددئنا جياه وم وااقال: ولم كك فى بؤْسِء إذا بات ليل ينَاغى رالا فار الَف أكتلا الفراء: الإنْعاء كلام 
الصبيان. و قال عدون ني مُنَاغَاةُ الصبى أن يصير بحذاء الشمس فيناغيها كما ناغى الصبنٌ أَمّهِ وفى الحديث: أنه كان يَنَاغْى 
القمر فى صدباه؛ الممناغاةٌ: المحادقة. و ناعت الم صبيّها: لاطفَنّه و شاغلته بالمحادثة و المُلاعبة. و تقول: نَعَئِت إلى فلان نَْيَةً و نََى إلى 
َغَُْ إذا ألقى إليكك كلمة و ألقيت إليه أخرى. و إذا سمعت كلمة تعجبكك تقول: سمعت َفْهةُ حسنة. الكسائى: سمعت له تَغْيَة و هو من 
الكلدم الحين ابن الأعرانين أنقَى إذا تكلّم بكلام ٠١‏ و نَاَى إذا كلّم صبياً بكلام ملييح لطيف. و يقال للموج إذا ارتفع كاد ُنَائَى 
السحابَ. ابن سيدة: ات العرت المبيدات كاد يرتفع إليه؛ قال: اه بالمبارك, بَغْْدَ شَّهْرِ يَنَاغْى مَوْجْهِ غُوٌ السّحاب المباركك: 
موطيع» . التهذيب: يقال إِنَّ ماه اتات كراميم وناك ارك فى الما وراية بر لكر عي اريت إلى لكي 
رأيتها تتحجكك بتحَد كك الماء؛ قال الراجز: أتحى يديه الأذم وضَّاح اليترر» فتركك الشمسس بغي قمر أى صَسّ لبناً فتركه يُناغيه القمك 
قال و الم التشغن. و هذا الجبل بناغى السماء أى يُدانيها لطوله. 


نفى؛ ج10» ص: 778 


نش للق فى ناعقي ركف انالشاتقال الأرهرى: ومن عد يفال فى تعد قو بقن 413 و تمانو مقر اسسمد بن 
كب لليف لخر بن عبد القريو ست ان مق انرا قينا عأدام النقار إنبدا لقال لمحمزةما لكك لتلدية النظار إلئةاققال: انان إلى نيا 
تفن هى اقش كف و حال سن ال كتوم الل فاه أن قارو عيدو ذعك واقباقط و كان رداق ذلكك اغبا فناف الفق قر اه 
متغيراً عما كان عَهِدهء فتعجب منه و أدام النظر إليه و كان عمر قبل الخلافة مُنكُما َف فلما اش مُخُلف تَشَعَثْ و تَقَشّف. الى شن 
الإنسان و َقَى إذا تساقط .و السَّيل ينْفِى العغناء: يحمله و يدفعه؛ قال ابول فيه شتير عبق من أيه ثفاة أن ده مق وأوب 
و تَقَيَانٌ السّئل: م فاض من مجتمعه كأنه يجتمع فى الأنهار الإخاذاتٌ ثم يَفِيضٌ إذا ملأهاء فذلكك تفيانه. ور لقن الريعل عر الأركنى 

و تَفَّه عنها: طردته فاَتَفَى؛ قال القٌطامى: فأضْ مح جاراكة قَتبلًا و نافيا أَصَمٌ فزادواء فى مسايهء وَقْرا أى مُمَفِياً. و تَقَؤته: لغة فى تَفَئته. 
يقال: 


.)١(‏ قوله [ابن الأ-عرابى الف إل] عبارته فى التهذيب: أَنْعَى إذا تكلم بكلادم لا يفهم و أَنْعَى أيضاً إذا تكلم بكلام يفهم, و يقال: 
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نَعَوت أَنْعُو و تََيِتٌ أَنْفى» قال و أَنْعَى و نَاعَى إذا كلم إلى آخر ما هنا. (5). قوله [من أباءته] تقدم فى ماده صحر: من يراعته» و فسرها 
هناكك. 

لسان العربء ج فاء ص: /70 

تقَيت الرجل و غيره أَنِْيهنَفْياً إذا طردته. قال الله تعالى: أو يُنْقَا مِنَ الوْضِ؛ قال بعضهم: معناه من قله فدَمُه مَردَرٌ أى لا يطالّب قاتله 
مدعت و قي : أو يق مِنَ الْأْض يُقائّلون حَيثُما تَوَجهو امتهالأنه كون» وقيل: يهم إذا لم يَقْتلوا و لم يأخذوا مانًا أن يَحَلّدوا فى 
السجن إلا أن يتوبوا قبل أن يُقدَر عليهم. و تَفَ الزانى الذى لم يُحصِنْ: أن يُنْفَى من بلده الذى هو به إلى بلد آخر سَنَهُ و هو التغريب 
الذاى عنام كن االحديك واتذى القيكقفة أن لاعتدقن مدن المسلعن أن اديوه ؛ صلى الله عليه و سلم» بنَفّى هِيتٍ و ماتع و هما مُحْتّئان 
كانا بالمدينة؛ و قال بعضهم: اسمه هِنْبٌه بالنون» و إنما سمى هِنْباً لحمقه. و انْتَمَى منه: تا فى الع ل معد و لَفَى ابنّه: 
جحده. و هو نَفِنّ منه» فعيل بمعنى مفعول. يقال: انْنَمَى فلان من ولده إذا نّفاه عن أن يكون له ولداً. و اتْنَقَى فلان من فلان و انْتَمَل منه 
اذا وق غنه أقنا و اسيتكافا بو رقال» هذا تكاق :ذلك و هناك اقبان. و تقلع الريت الترات نذا راقبا أطارفه :و الشوة: ما تقنه. وقى 
الحديث: المدينة كالكير فى بها تخرجه عنهاء و هو من الى الإعادٍ عن البلد. يقال: تَقيته أَفيه كا إذا أخرجته من البلد و 
ملعك وتزه العترويا عات بعد الثلى :ليك نوق الزين مالتى عن التراف عن أ صرق ليطا واسديه و كلك لوك مط 
يك القن ارزع خفن الزيح ما تق فى صنل لشي ريمن اانا و رمو لقان مله وامتع يجا بتاك بسن ملم اسار و 
قالت العامرية: و حب يَضْجٌّ القومٌ من تَفيانِهاء ضَحِج الجمال الج الدِّرات و نَفْتِ السحابةٌ الماء: ميته و هو النَّفَيِانَ؛ٍ قال سيبويه: هو 
السحاب يَنْفَى أَوّلَ شىءٍ رَشَّا أو بَرَدأه و قال: إنما دعاهم للتحريكك أنَّ بعدها ساكناً فحرّكوا كما قالوا رَميا و غَرَوَاه و كرهوا الحذدف 
كاف اباس قيضين كا نداقا نمو ظين قات الرار تلباتو عننا تطاود اذ نناظاتى الود شيعو قاذ السنيحاننانا انفد السطار تمن ماقا 
فأسالته؛ و قال ساعدة الهذلى: بَقْرُو به تَقَِانَ كلّ عَسْدِدُ فالماءً فوقّ مُتونه يَقَصِيْبُ و النَفُوُ: الحَوْجة من بلد إلى بلد. و الطائر يَنْفِى 
بجناحيه تَقياناً كما تَنْفَى السحابةٌ اوش و البرَد. و التَمَيِانٌ و النَفِيُ و النِقُ: ما وقّع عن الرّشاء من الماء على ظهر الم تَقَى لأن التّشاء 
ينْفيه» و قيل: هو تطائيّر الماء عن الرّشاء عند الاستقاء» و كذلكك هو من الطين. العرهرى: و تلك المطر على ميا افيه و كقفويو 
كن لكف با #ظاير من الرشاء على طهر الماتح؛ قال الأخيل: ال تقرس ليون لول نراقي على يضراع الطثر على الصّفِىَ 
قال ابن سيدة: هذا شد رهامو القدهالودرود ف امير : كأنَّ م؟ مَتْنَىّ» ... قال: و هو الصحيح لقوله بعده: من طول إشرافى 
ا ا ب 0 

لسان العرب» ج16 ص: .7708 

هذا ساقي كان أَسْوَدَ اد و اسشرمَقَى من بئر مِلْح» و كان يتِيضٌ نَفِيٌ الماء على ظهره إذا ترشش لأنه كان ملحا وني الماء: ما ضح 
منه إذا تَرِع من البثر. و النَفِيٌ: ما نََتْه الحوافر من التحصَّى و غيره فى السير. و أتانى تَفْيْكم أى وعيدكم الذى توعدوننى. و نُقَايَة الشىء: 
شعن ا ردوفد و لكك افا وهو قاقد وا افاتتو وعدي العو لتو حم :روا لعا اوناع الظفاءب 3 ابن با وزيا 
الُوهُ و اناوه هاهنا لأنها معاقبة» إذ ليس فى الكلام ن ف و وضعاً. و الَْايةٌ: المَنَفِيٌ القليل مثل البُرايةٌ و التّحاتة. أبو زيد: الّفْيهُ و 
النفوة هو هما الاسم لنَفِىٌ الشىء ء إذا َيه الجوهرى: و الفْوَ بالكسرء و اللَفيَُ أيضاً كل ما تَفَيت. و التَايَ بالضم: ما تفع من الشىء 
لرة عقف ليق شما: يقال للدائرة التى فى قصاص الشعر النَافِيكُ و قصاصٌ الشَّعْر مُقدَّمه. ويقال: يت الشعر أَنفِيه تَفْاً و اي إذا رََدْتَهِ 
و اللقبل ينه ني أبن خض لتق ى به الملعاهم و التؤية و اللتب#شقرة دور سيعنامن خوض + الأخيرة قو لوووك انه الاعرابية القن 
التفية شسىء مدو يسن من خوص النخلء تسميها الناس ال و هى اليب وفى الحديث عن زيد بن أسلم قال: أرسلنى أبى إلى :ابن 
عبراو كار ع تدع ابر عع بعلت ١‏ أدخل و أنا أعراي فاشام أنى قن اناس كانه عرض صرى فقال: اوخل» وقال” يا 
ابن أخى إذا جئت فوقفت على الباب فقل السلام عليكم فإذا ردٌوا عليكك السلام فقل أ أدخل؟ فإن أَذِنوا و إلا فارجع؛ فقلت: إِنَ 0 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠؟‏ من ساناايب 


أرسلنى إليك تكتب إلى عاملكك بخيبر يصنع لنا تين تشَورُ عليهما الأقطء فأمر قيّمه لنا بذلككء فبينا أنا عنده خرج عبد الله بن واقد 
من البيت إلى المُحثجرة و إذا عليه ملحفة يَجْوُها فقال: أى بَْىَ ارفع ثوبكثه فإنى سمعت النبى؛ صلى الله عليه و سلم؛ ؛ يقول: لا ينظر الله 
إلى عبد يجرٌ ثوبه من الِيلاء» فقال: يا أبتِ إنما بى دماميل؛ قال أبو الهيثم: أراد يتين تجن خوص ل اول افر وروت 
ينه بوزن بعيرين» و إنما هو نَفِينه على وزن شَقِيتينَ» واحدتهمالَفْيُّ كطوية و هى شىء يعمل من الخوص شبه القلبق عريض. و 
قال الزمخشرى: قال النضر الف بوزن الظُْسهء و عوض الياء تاء فوقها نقطتان؛ و قال غيره: هى بالياء و جمعها نُّى كتفية و نهَىء و 
الكل تسيا يك من اللخرمن ماروا واية كالسفرة. و النَّفِيٌ بغير هاء: تَوِسٌ يعمل من خوص. وكل خا رو ده لقند القع ابن ازرعا 
قالمع من البقاه واتعدة تنا قال لذ من القَرّاص و الزّبَاد و ما حَرّبْتٌ عليه ثُفْيِهُ فى كلامه أى سقَطَةُ و فضيحةً. و نَفَتٌ الدّراهم: 
أَنَوتُها للانتقاد؛ قال: فى يّداها الحصّى فى كل هاجرة نَفْىَ الدراهم َنْقَادُ الصّيارِيف 


نقا؛ ج210 ص: 7١١4‏ 


لاو أفضلٌ ما الت من الشىء فق الك بكسي 2 َنْقَى تَقاوةٌ بالفقح. و نَقاءً فهو نَقِنٌ أى نظيفء و الجمع نقاءً و تُقَواء 
الأخيرة نادرة. و لقاو قامس الققان: التضازة و تقر الشىء و نَقَاوَته و نُقَاوَته و نُقَايتّهِ و نّقاته: خياره» يكون ذلكك فى كل شىء. 
الجوهرى: تُقَاوَهْ الشىء خياره» و كذلكك التُقَايَكُ بالضم فيهماء 

لسان العرب. ج0١‏ ص: 94" 

كأند كن على عنته ورهن القائة لأن ذعالة تأت كيرا قدا سقط سن .لاسي قال اللحراي وميم القاوة لما و اق وسيم 
القرية قاب تناك راسد كناة و اقناتءو اكات الأخيز مقلوب؛ قال: مِثْل القياس انتاقّها المُنَقَى و قال بعضهم: هو من اَيَو و التْقِيةُ: 
التنظيف. و الانْتِقاءٌ: الاختيار. و التَتمَى: النّخّر. وفى الحدية: تق و كوقة؛ قال ابن الأثير: رواه الطبرانى بالنون» و قال: معناه تَخير 
الصديقٌ ثم اخ ذَّرْه؛ وقال غيرهة قله بالباءه أى أي المال و لا تسرف فى الإنفاق و توق فى الاكتساب. و يقال: تَبَقَّ بمعنى اسْرمَبق 
#التققى تس الامتختصاق و نا العلاءة نا الى حته واقيل # كو ماحمقط معام لداقمو ثرايدة عن اللحيائق قالبتوقد يقال انقا 
بالشبو وبع تللق و قبل: تقال و كقيكه .و ثكايثة:رديغهة فى + قال ابن سيدة: و الأعرق في ذلك تاهاو تقابكة اللحبانى: أحدثك 
ُقايته و تُّقاوتّه أى أفضله. الجوهرى: و قال بعضهم نَقَاةٌ كلّ شىء رديئه ما خلا التمر فإن قات خيارُه؛ و جمع النّقَاوه تقَاوَى و نُقَاء و 
جمع النْقَاِية أقاماو تقاف سدوفب و لقاو مصبدر ال د اللي كال كلق يلى تقار وى أن نميه ِنْقَاءَ و الانتقاء تَجَؤّدُه. و انْتَقَعِتٌ 
الف اذا اياده الأموى: اناه ما يُلقى من الطعام إذا لقع واقمم به قال ته مق ابن لحر ييل لكاو اس تان اند 
زناه الثقا واثقابة الأيى اللناوة العف الليث الثقاق ستدوى معدو التؤى و الثناء مقصون من كان الرملى الثقاى ممدووة 
النظافة و اللقاء اضورع الكنيت من الرمل »و اللما من الرمل: القطعةً قاد مُخدَوْدِبةًء و التنية ََوانِ و نَقياِ و الجمع أنْفَاء وق قال 
أوعة : و اسْتَودَفْتٌ مِن عالج نَقَِا وفى الحديث: خلق الله جَوْجِوَ آدم من قا ريةُأى من رملهاء و ضرية: : موضع كروي ضيب لي 
ضرية ينث ربيعة بن نزار» وقيل: هو اسم بثر. و النقَو 30 و النَقا: عَظمْ العَضّ د» و قيل: كل عظم فيه مج و الجمع أَنْقَاء. واللقوة كل 
عل ين لخبي للبت و لمجي دذة عار معيال لضي الاج كل يكل فيد متش وس لتقيو قل فى واسدها زنن وزئل و 
رجل أَنقّى و امرأة تفوَاء: دقيقا لقَصَب؛ و فى التهديب: رجل أَلقَى دقيق عظم اليادين و الرجلين و الفخذ» و امرأة َُواء. و فد تَقواء: 
دقيقة القَصب نحيفة الجسم قليلة الحم فى طول. و اللفرّة بالكسن في قرول القراء : كل عظم ذى مخ و الجمع ألقاة. اوسني نِقَهُ 
المال خياوٌه. و يقال: اتلك يت من المال أق ما عسي قدي القن قال أبى لقصو قَةٌ المال فى الأصل بِقوَه و هو ما ان منه» 
لودو اا فى شرودار قار بق َه توا كأنهم حذفوا واو نفوَة؛ حكى ذلك ابن الأعرابي. والقاى لبر هة شمف 
قال الخذلمى: حص 435: َتْ مِثْلّ الأشاء الجُونِء إلى تُقَاوَى معز الدّفِين و قال أبو حنيفة: الْنقَاوَى نُخْرِجٌ عيداناً سَِبِة ليس فيها ورق» و إذا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟1ه؟ من ساإناايب 


يست ابْيِضَتُ» و الناس 
(*). قوله [و النقو إلخ] ضبط النقو بالكسر فى الأصل و التهذيب و كذلكك ضبط فى المصباح؛ و مقتضى إطلاق القاموس أنه بالفتح. 
لسان العرب؛ ج0١ء‏ ص: "٠‏ 
يغسلون بها الثياب فتتركها بيضاء بياضاً شديداً؛ واحدتها تُقَاَةً. ابن الأعرابى: هو أحمر كالنّكعة و هى ثمرة الْتقَاوَىه و هو نبت أحمر؛ 
وأنشد: يكم لا تكون لكم حلام و لا كع الَاوَى إِذْ أحالا و قال نعلي لقاع كبري تن البضه واجهة تكاوباضوو الراحدة 
نوا والقاراى. وذ القاوسة نيه همه كاعر احضو قال القاكة وس خوية سكن رهزا كا نامس ك1 ملساء فوا ناض اشير 
كضمة التقا و يقال تياد يناك الثغاء قال ذو الرمة و ككه بناث العذارض بهاء نات الها فى رار و تظهَرٌ وفى حديث أم زرع: و دائس و 
و قال ابن الأثير: هو بفح النون, اذى بنقّى الطعام أى يخرجه من قشره و تبنه؛ و روى بالكسرء و الفتح أشبه لاقترانه بالدائس» و 
هما مختصان بالطعام. و النَفَىْ: مح العظام و شحمّها و شحمٌ العين من السَّمَنء و الجمع كاهو العام أيضاً من العظام ذوات المخ؛ 
واحدها زفي و تقَى. و تقَى العظم تفْيً: استخرج نفيه.والعقتٌ العظم إذا استخرجت لفْيُ أ مخه؛ و أنشد ابن برى: و لا يَسْرِقٌ الكت 
العَدَوٌ تعالتاء.و له عه نت المح الذى فى اليجماجم وفى حديث أم زرع: لا ديل فيْتقَى و لا مين فينتقَىأى ليس له نقْىَ فيستخرج؛ و 
الْنقْ: الفخ؛ يروي َينْتَفَلء باللام. وفى الحديث: لا تُجِئ فى الأضاحى الكيديرٌ التى لا ُنقَىأَى التى لا مخ لها لضعفها و مُزالها. 
وفى حديث أَبى وائل: فكُبطٌ منها شاةً فإذا هى لا منقَى؛ و فى ترجمة حلب: بيت النّدىء يا أمّ عمروء ضَجِيعه إذا لم يكن فى المدقِياتِ 
حَلّوبٌ المُنْقِياتٌ: ذوات الشحم. و النْفَىَ: الشحم. يقال: ناقة مُنْقِيَُ إذا كانت سمينة. وفى حديث عمرو بن العاص يصف عمرء رضى الله 
علدو تلاق له متكي ينان لدان يعن امه طايه نينا وفى لحن 8ه مدر كاي اتن ككينا لقان ابن الأشرةالرواية 
المشهورة بالفاء و قد تقدمت. و قد جاء فى رواية بالقاف» فإن كانت مخففة فهو ل ا ا 
مشددة فهو من اَنقِي و هو إفراد الجيد من الردىء. و أَنّْتِ الناقةٌ: و هو أول السّمَن فى الإقبال و آخر الشحم فى الهزال و ناقة مد 
و نُوقٌ مَناق؛ قال الراجز: لا ابتك ا نا كه و الى القرة سرض :فيه المد وراك , و أنْقَى الب جرى فيه الدقيق» و يقولون لجمع 
الفى: الى نتقاء. وفى الحديث: يُحْشَرُ الناسٌ يوم القيامة على أرض بيضاء كَمُرْصة الى قال أبو عبيد: التق التؤارى؛ و أنشد: بْطعِمٌ 
اناس إذا أَمحَلُواء من قي فوقه َم قال ابن الأثير: الأقق يع لهب القواوي فال فته المديه ما راص وسول الث فيك الاعليةين 
سلمء النََّىَ من حِينَ ابتَعَنّهِ الله حتى قبضه.و أَنْقَتِ 
.)١(‏ قوله [تَنْقَى خبثها] كذا ضبط تنقى بضم التاء فى غير نسخةٌ من النهاية. 
لسان العرب؛ ج0١ء‏ ص: "١‏ 
الإبلٌ أى سَمنت و صار فيها نِقّْيَه و كذلكك غيرها؛ قال الراجز فى صفة الخيل: لا يَشْتَكينَ عملا ما أَنْقَنْ ما دام مح فى سُلامى أو عَئِنْ 
لماز وض الرستر لأ مدوة لوو سلطا اذى قبن |البيشوة تقانك ازطلى لق الت و بق اله مواقا اها وبعةءلا ختيى يقال 
نَعَْت العظم و نقيت إذا استخرجت انق منه؛ قال: و كلهم يقول التقيه. و النَِيُ: الذّكر. و النَقَى من الرمل: القطلحة قاد نكا وو 
حكى يعقوب فى تثنيته تيان و تَقُوانء و الجمع تُقيان و أَنقاء. و هذه تَقَاةٌ من الرمل: لكي المستمم الأيشن الذاى لأ ينبت اننا 


نكى؛ ج0١2‏ ص: ١١‏ 


الك ل كانه اعسات نهار و سكن بغرا بى: إن اليل طويلٌ و لاد يكنا يعنى لا بل من همه و أََقِهِ بما ينْكينا و يكنا 
الجوهرى: كت فى التودو يكاية إذا قتلت فيهم و جرحت؛ قال أَبو النجم: نحن نا واي لصافاء تكى اليتدا و نكم الأضيافا وفى 
الحدية؛ أو يتكن لكف غردُوا؛ قال اق الأثين اي ا اه هم الجراج و القتل فوهنوا 
لذلك. ابن السكيت فى باب الحروف التى تهمز فيكون لها معنى و لا تهمز فيكون لها معنى آخر: أت القّحةً أَنْكوُها كا إذا قَرفْتها 
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و قَمَزتها. و قد نكيت فى العد أنكى نكابةً أى كَرّمته و غلبته فكي يَذكى نكى. 
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: الماك الزيادة. تَمى يَنْمى تَمْياً و ثُمياً و نّماء: زاد و كثرء و ربما قالوا يَنْمُو نمَو المحكم: قال أبو عبيد قال الكسائى و لم أسمع ينمو 
بالواو» إلا من أَتَوين من بنى سليم» » قال: ثم سألت عنه جماعة بنى سليم فلم يعرفوه بالواو قال ابن سيدة: هذاقول أى فيل ةو أن 
يعقوب فقال يَنْمَى و يَنّْمُو فسوّى بينهماء و هى النّمُوفُ و أنْماه الله إِنْماءً. قال ابن برى: و يقال نّماه الله فيعدّى بغير همزة و تُمَاهء فيعدّيه 
بالتضعيف؛ قال الأكود الفتى و قبا :ايخ خداق: نقذ علفث قير 1 جارى» إذا ضَنَّ المتَمَىء من عاق و أتدة الشىء و تَمّيته: 
جعلته ثامياً. وفى الحديث: أن جلما أراد الخروج إلى توك فقالت له أمه أو امرأته كيف بِالوَدِى؟ فقال: الغو أتمى للويدى أى لكننيه 
الله للغازى و خسن خلافته عليه. ل فالنامى مكل الباضبو الخسر و تعومي و الصامت 
كالحجر و الجبل و نحوه. و نَمى الحديث يَنى: ارتفع. و نَمَيِنّه: رَفْعْته. ركه عع وجه الفيية وثي: اس مشتداء اأسقةه 
و رفعته و تمت مشدداً أيضاً: بلغت على جهة التميمة و الإشاعة: و الصحيح أن نَمَيِتهِ رفعته على وجه الإصلاح. و نَمّيتهء بالتشديد: 
رفغته على وجه الإشاعة أو النميمة. وفى الحديث أَنَّ النبى» صلى الله عليه و سلمء قال: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً و 
تقى خير قال الأصمتى: يقال كوك سديث فللان» مسخففاء إلى فلات أثبيه كفي إذا بك على :ونع الاضلاح و طلب الخيره قاو أله 
الرفع» و معنىقوله و تَمَى خيراأى بلغ خيراً و رفع خخيرً. قال ابن 
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الأثير: قال لكين تق مدقو اكد اليعدقن كر لرفيا مخففة؛ قال: و هذا لا يجوزء و سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلمء لم 
يكن يَلحَنء و من خفف لزمه أن يقول خير بالرفع» قال: و هذا ليس بشىء فإنه ينتصب بِنَمَى كما انتصب بقال؛ و كلاهما على زعمه 
لأزهاف ب إندا كا هته يقال» تعوت اللحديلة أى وهو أيلكههن و تيك الشى # علق الى ع وقح عليه و كل لك م رقسه قد تعدا 
وامنه قؤل النابقة: 0ك عقا ترينء إذ لدداؤتساك لو الم الوه على غرانة أغدى و لهذا قبل تن التضات فى اليك و الفتغر إثما خو 
ارتفع و علاء و زاد فهو بنِى» و زعم بعض الناس أن يَنْمُو لغة. ابن سيدة: و نّما الخضاب ازداد حمرة و سواداً؛ قال اللحيانى: و زعم 
الكسائى أن أبا زياد أنشده: يا حب ليلىء لا تير و ادو و انم كما ينمو الخضابٌ فى اليد قال ابن سيدة: و الرواية المشهورةو انم كما 
يَنْمِى . ... قال الأصمعى: التَمِيةً من قولكك تيت الحديث أَنميه تي بن مل هذا عن هذا على وجه الإفساد و النميمة» و هذه مذمومة 
و الأولى عحمودة قال: و العرب كَفْوّق بين تمت محففاً و بين تيت مشدداً بماوصفت: قال: ولا اختلاف بين أهل اللغة فيه. قال 
لجع تارايت عدن ىعري تيا إن اواو رقع ور نول ساف ربز يزيا مناغ و1 | بقَذْفٍ نياف 
لبر شك رجانه يِضعدُوا إلى ذلك القُذّق. و نميه َيه إلى أبيه تَغياًو نميا و ألميله: تررم رسن والكى هران انتسب. و فلان 
ل وفى الحديث: قن اذَعَى إلى غير أبيه أو انم إلى غير مواليهأى انتسب إليهم و مال و صار 
روا بهم. وتات إليهالحديك نوم و أيه و كذلك هو حوإلى الحسنواو مي ويناك: الْتَمَى فلان إلى فلان إذا ارتفع 
إليه فى النسب. و ناه جه إذا رَفع إليه نسبه؛ و منه قوله: تقاق إلى القلباء ء كلّ ميدع و كلّ ارتفاع التمء. يقال: الْتَمَى فلان فوق 
الوسادة؛ و منه قول الجعدى: ل ل ل 0 
ل مي ارتفع؛ قال القطامى: فأضْبح سَيلٌ ذلك قد كن ا اوه لمارا ساقي 
خا وو حتف ابد و ميت النارّ: رفعتها و أشبعت وَقودّها. و النَّمَاءُ: الل و نَمَى الإنسان: شجرة: .و النَامِيةٌ من الإبل: الوك :يقال تت 
لزنا اكت رض ميق كاز نكا لقان و اطعريت كاي أى 331 القرمة دن الال وااسريت الله هارو انا مسي 


وقد أَنْمَاها الكلأ. و نَمَى الماءٌ: طما. و انْتَمَى البازى و الصَّفْرٌ وغيرُهما و تَنَمَى: ارتفع من مكان إلى آخر؛ قال أبو ذؤيب: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 18ه؟ من داإناايب 


لسان العرب». ج0١ء‏ ص: ”78 

على سا الت كواسق انلها إلى عالق رحب المَباءَهْ عاسِل أى ذى عَسَل. و النَّامِيةُ: القَضِدِيبُ الذى عليه الَناقيد» و قيل: فى حي 
جع الدع يتفي دل ورا و دير ود التي 1 المفضل: يقال للكومة إنها لكثيرة وى و هى الأغصان, واحدتهاتَاهِيُه و إذا 
كانق الكنية كيز اللرا فهو حاطيق والثاية خا اله قغال.. وفى حدديت عمرء رضى الله عنده لا ثتمكلوا بنايية الى بِكَلّق اللد لأنه 
يَْمىء من تمى الشىء إذا زاد و ارتفع. وفى الحديث: يَنْمى ص هُداأى يرتفع و يزيد صعوداً. و أَنْمَهتٌ الصيد فنَمى ينْمى: و ذلكك أن 
ب ل 0 فهو لا تَنْمى رَميّته ما له؟ لا عمد مِنْ تَفْرِهِ و رَمَيت 
الصيدٌ فأثميكه نه إذا غاب عنكك ثم مات. وفى حديث ابن عباس: أن رجنًا أتاه فقال إنى أزمى الصيد فأطويى و أَنيىء فقال: كل ما 
كيت و د ماأَت» الإثاة: ترمى الصيد فيخيب عدكك فيموت و لا تراه و تجده مينء و إنمانهى عنها 8 لك لا تدر هل 
ماتت برميكك أو بشىء غيره؛ و الإِضّ ماء: آذ ترهيه فتقفل على المكان يعينه ل أن يفي عن و ل يجوز أكله أده لقايو من أن يكون 
قتله غير سهمه الذى رماه به. و يقال: َنْمَيتٌ اليد فإن أردت أن تجعل الفعل للرمِية نَفْسها قلت قد تّمت تَنْمى أى غابت و ارتفعت 
إل كفيك الأديراها! أراقى فاده و ع 3ب جالبيةة لاخر نطول تنقيا تطرل من كه وقول الشامر افده مودو نا ادق إل 
صَوْفُ يَْم و لَِلَدُ: فَمَحْطِفَةُ تلِمى, و مُوتعَة نض .مى «" المُحْطِفَةُ: الرَمْيِة من رميات الدهرء و المُوتَعَةُ: المي و يقال: أَنْمَيِت لفلان و 
أَمِدَيْتُ له و مف يتُ له و تفسير هذا تتركه فى قليل الحخط! حتى يبلغ أقصاه فعاتبٍ فى موضع لا يكون لصاحب الخط فيه عذر. و 
الثامى: الناجى؛ قال التَغلبيَ: و قافية كأن لشم فيهاء و ليس سَلِيمها أبدابنَابِى صرَفتٌ بها يسان القَؤم عنكم؛ ؛ فخْوّتُ للسّنابكك و الحوامى 
و قول الأعشى: لا يتَمّى لها فى لقي يَْبطها إلا الذين لهُْ؛ قا الكاء كه قال ريعي لا يَْتَمدٌ عليها. ابن الأأثير: وفى حديث ابن 


في العو ا نطلل هخ عر أنه لقي أو نََامِيَ ليشترى بها عنباً فلم يجذها؛ النْميَهُ: التلوى و ييا كا 111 و ذَرارىٌ. قال ابن 
الأدقيره قال الجوهرى المي القلس بالرومية» و قيل: الدرهم الذى فيه َصاص أو تخاي و الواتهدة نَمكَة. و قال: اللو و التمَوُ القغل 
الصّغار. 

نهى؛ ج210 ص: 7617 


لخدف لأنى اباد ياه كن فاتبى بو تاشر كث؛ أنشد سيريه وياد ين 

(0). قوله [و إنما نهى عنها] أى عن الرميهُ كما فى عبارةٌ النهاية. ("). قوله [و موتغةٌ] أورده فى ماده خطئ: و مقعصة. 
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زيد العذرى: إذا ما انْنَهَى علمى تَنَامَيِتٌ عنددء أطال فأكلى؛ أو تَنَامَى فأتقيرا و قال فى الكل للش وز وى الأدر سق يقبو 
فق هاا متهية عن الى و كتاقوا عن الأم روطن المدكر+ تهى بحضهم بحضا. و فى التزيل العزيزه كثوالا بلاهؤة عن شكر تعارها 
و قلق نو أن كن مهاه تكور ذعدو اوعد هو كذ انفويض ة وقول الترودق: دهن وكد و تك إمنا توه المالعة ون 
حديث قيام الليل: هو قُوْبةٌ إلى الله و مَنْهَاةً عن الآثامأى حالة من شأنها أن تَنّْهَى عن الإثمء أو هى مكان مختص بذلككء و هى مَفْعَل 
: من النّهْىء و الميم زائدة؛ و قوله: ِعَيَةٌ وَدْعْ؛ إن تجهزتٌ غادِياء كفى الشَّهبُ و الإشلامٌ للعو ثاهيا فالقول: أن مكررة تاها اسم الفاعل 
من نهدت كساع من مَعَدتٌ و شارٍ من شَرَيْتَء و قد يجوز مع هذا أن يكون ناهياً مصدراً هنا كالفالج و نحوه مما جاء فيه المصدر على 
فاعل حتى كأنه قال: كفى الشيب و الإسلام للمرء نَِياً و رَْعاً أى ذا نَهْى فحذف المضاف و عُلّقت اللام بما يدل عليه الكلام ولا 
تكون على هذا مَعلَقَُ بنفس الناهى لأن المصدر لا يتقدم شىء من صلته عليه و الاسم ال و فلان نَهِىُ فلان أى يَنْهاه. و يقال: إنه 
لأَمُورٌ بالمعروق و نَوُرٌ عن المنكر على فعول. قال ابن برى: كان تنايه أن تقال قيق لذن الراويو الجلو زذا لعمسها سيق الول 
بالسكون قلبت الواو ياء» قال: و مثل هذا فى الشذوذ قولهم فى جمع قَنّى قو وفلان ما له نَاهِيَة أى نَهِيَ. ابن شميل: اسْتَنْهَئِتٌ فلاناً عن 
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نفسه فأبى أن يَنْتَهىَ عن مساءتى. و اسَتَنْهَيِتٌ فلاناً من فلاسن إذا قلت له انْهَهُ عنّى. و يقال: ما يَنْهاه عا ناهيةٌ أى ما يَكفّه عنا كاقةٌ. 
الكلابى: يقول الرجل للرجل إذا وَلِيت ولاية فائهِ أى كف عن القبيح» قال: و انه بمعنى انْنّهه قاله بكسر الهاءء و إذا وقف قال فانّهةٌ أى 
كفٌ. قال أبو بكر مرت برجل ١١؛‏ ؛ كفاكٌ به و مررت برجلين كفاكك بهماء و مررت برجال كفاكك بهم و مررت بامرأة كفاكك 
افق وار انق #ذا لويسو ره كف اك بطو والطقة عذاكه ولا تجمعه ولا تؤتفلأنه قعل للباى بو فلاان يذكث الستاهت أن 
بأقى ها كه عند و التؤية و الثهاية: غابة كل .فى ءرو اليه و ذلك لأن الغزه يثهاه عن السنادى فوقدع#قال أبوتذويب: وفزناقي سنن 
إذا ادبت جَمْعْهُة و عاد الرَصِيمٌ تُهْيَةُ للحمائل يقول: انْهرّموا حتى انقلبت سيوفهن فعاد الرَصدِيعٌ على حيث كانت الحمائل» و الرصيمٌ: 
جمع رصيعة و هى سَِيْرٌ مضفورء و يروى ... الرُّصْوع ...و هذا مَثَل عند الهزيمة. و اليه حيث انتهت إليه الرُّصوعء و هى سيور 
نض مَوُ بين جمالة السيف و جَفنِه. و الهَاَة: كالغاية حيث بَننَهى إليه الشىء, و هو النَّهَاء ممدود. يقال: بلع نهايّته. و انْتَهَى الشىءٌ و 
كلقن و وى بلغ تهالكة#واقول أنى تور قر اله تضرف خلور اوقد الغوانايطاق العجعيوه ققالوا الحو أو راححوا 
.)١(‏ قوله [أبو بكر مررت برجل إلخ] كذا فى الأصل ولا مناسبة له هنا. 
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أراة القطد كتير بو ككف ها عردو متك اللتحرانى كن كتاف | للككله ارين :الملل بو الى و كرتنو الى بو لمن و لول اي 
قال: و نَهَى خفيفة قليلة قال: و قال أبو جعفر لم أسمع أحداً يقول بالتخفيف. و قولهفى الحديث: قلت يا رسول الله هل من ساعد أَهْربِ 
هه قنانة تع صرت اللبل الك فك سس تصيع فى اليةسست قلع الفسديين قال ابن الأقردقزلة البا يست اكد واقند أو 
الجل كو كاذ مرك فلت أليةرشريد الياء لربكي تله سنالين: تجاه لقي باأجرئ الوصل تسرى القت قن العدية 
ذكر بِدَدْرة المُتهى أى يُْتَهى و بُتلّغْ بالوصول إليها و لا تُتجاوزء و هو مُفْتعَل من النهَادَهُ الغاية. و النّهَادَُ: طَرَفُ العران الذى فى أنف 
اللعرو ذلك لأفياهت أبى سعد الها ة اشن الى تسيل غلزها الخال قال ومالك الأعر اجدعن الككتية الى دض بالقاوشية 
باهواء فقالوا: النَهَاينَانِ و العاضة دَتانٍ و الحاملتان. و النَهُى و النَهَْى: الموضع الذى له حاجز يَنْهَى الماء أن يفيض منه. و قيل: هو الغدير 
فى لغة أهل نجد؛ قال: طَلتْ ينهى البرَدانٍ تفل تَضْربُ منه تَهلاتٍ و قعل و أنشد ابن برى لمغن بن أوس: تَشّحٌ بق العؤجاة كل 
تومن كأ لها با َي تُاولة و الجمع أنِْ و أنَّْاء وي و ناء؛ قال عمدى ؛ بن الرقاع: و يَأْكْنَ ما أَغْنَى الوَلِيُ كلم يلِت» كأنَّ بحافات 
النَّهَاءِ المزارعا وفى الحديث: أنه أَنَى على نِهى من ماء؛ النَهْيْ» بالكسر و الفتح: الغدير و كل موضع يجتمع فيه الماء. و مندحديث ابن 
مسعود: لو مَرَرْتُ على بهي نصقه ماء و نصفُه م لشربثٌ منه و توضأت.و تََاهَى الماءً إذا وقف فى الغدير و سكن؛ قال العجاج: حتى 
تنَامَى فى ص هاريج الصّفاء خالط من سر لْمى حَاشِيم وَفا الأزهرى: النّفْىُ الغدير حيث يَتَحيّر ير البيل فى الغدير وبٌ» و الجمع الام و 
بعض العرب يقول بفِيَء و بعضٌ يقول تَنْهيَة و الوا أيضاً: أصغر حابس المطر و أصله من ذلكك. و الَنْهَاةُ و انهه ة:حيث يتنهى 
الماة اي جد اه التى جاءت على تفل و إنما باب الله أن يكون مصدراً و الجمع النَاهِى. و َيه الوادى: 
حيث يَنْتهى إليه الماءٌ من حروفه. و الإِنْهَاء: الإبلاغ. و أَنْهيتُ إليه ار فائتَى و تَنَاهَى أى بل. و تقول: َنْهيتُ ليه السهم أى أوصلته 
إله. و أَنْهَيِتُ إليه الكتات و الرّسالة. اللحيانى: بَلَْتُ مَنْهَى فلان و مَنْهَائه و مُنهَاه و مُنْهائه. و أَنهَى الشىء: أبلغه. و ناقة َه بلغت غايةٌ 
الَمَنء هذا هو الأصل ثم يستعمل لكل سمين من الذكور و الإناثء إلا أن ذلك إنما هو فى الأنعام؛ أنشد ابن الأعرابي: : مولا تشكك 
فارض نَهِىّ ين الكباش زَمِرٍ حَحِدَىٌ و حكى عن أعرابى أنه قال: و الله للحِرُ أحبٌُ إلى من جَرُورٍ نَهيُ فى غداة عَرِيّة. و هوه الي 
القدقة التى فى رأسه كتهى العبل أن لالظ و ثؤئة كل شى وغايت 
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ا لعفل يكون واحداً و جمعاً. و فى التتزيل العزيز: إن فى ذلك لالت لأُولى الهلا.» و الو العقل» بالضمء سميت بذلكك 
نبا ين عن القبيح؛ و أنشد ابن برى للتخنساء : كنَى كان ذا حلم أَصدِيلٍ و ني إذا ما الحتبَا م وو طافق الول خلج ومن عنا اخفار 
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بعضهم أن يكون الهَى جمع نُهدِي و قد صرح اللحيانى بأن النّهَى جمع هده فأغْتّى عن التأويل. وفى الحديث: الى سكم أولق 
الأحلادم و النهَى؛ ف الولو الألباب دقن حديث أبى وائل: قد عَلِمْتٌ أن التَّمَىّ ذو نُهْمِدْأَى دو علو النهارة و العنواة: العقل 
كالنهيِة. و رجل مَنْهَاً: عاقلٌ سن الرأى؛ عن أبى العميثل. و قد نَهُو ما شاء فهو لَه من قوم أَنْهَاء: كل ذلكك من العقل. و فلان ذو 
تهْيهُ أى ذو عقل يَنتَهى به عن القبائح و يدخل فى المحاسن. و قال بعض أهل اللغة: ذو الهْيدُ الذى يْتَهَى إلى رأيه و عقله. ابن سيدة: 
هو َه من قوم أَنْهَاءء ونَّهِ من قوم لَهينَه و نهِ على الإتباع؛ كل ذلكك مُتداهى العقل؛ قال ابن جنى: 000 
الحلق» ؛ كقولكك فِخذ فى َخْذ و صِيق فى صَعقء قال: و سمى العقل َه لأنه يتهى إلى ما أمر به و لا يغدى أَْرْه. و فى قولهم: تاِيكك 
من كلدك بع ب قر نيزي الح »وى ذا تكن جار اذا عر ا عرد د و اه 
وعَنْ شوب فمعنى يَنْهَوْنَ يشبعون و يكتفون؛ و قال آخر: لَوْ كان ما واحدداً واكك لقدذ أَنّْهَى» و لكنْ موا مُشْترك و رجل نَفْيْك 

بن رجلء و تَاجِيكك من رجلء و ناك من رجل أى كافيكك من رجل» كله بمعنى: حشب و تأويله أنه بده و غَنائه يناك عن 
طب غيره؟ و قال: هو الشّيِحّ الذى حُدٌَنْتَ عن ناك النَّحّ مكرمةً و فَخرا و هذه امرأة نُك من امرأه تذكر و تؤنث و تثنى و 
تجمع لأنه اسم فاعل» و إذا قلت تفيكك من رجل كما تقول كك من رجل لم تثن و لم تجمع لأنه مصدر. و تقول فى المعرفة: هذا 
عبدٌ الله ناهيكك من رجل فتنصبه على الحال. و جَرُورٌ نيد على فَعِيلكُ؛ أى ضخمة سمينة. و نِهاءٌ النهار: ارتفائعُه قرات نصف النهار. و 
هم نُهاءٌ مائة و نهاء مائة أى قدر مائة كقولكك زُهاء مائة. و الْنّهاء: القوارير 7 قيل: لا واحد لها من لفظهاء و قيل: واحدته نْهاءَةِ عن 
كراع» و قيل: هو الزَّجَاجٍ عامة؛ حكاه ابن الأعرابي ةو القن يدض الحتصى الخقائية عاتها بكقه قف ينهاء و هاه قال: و لم يسمع 
إلا فى هذا البيت. و قال بعضهم: النّهَا اجاح يمدّ و يقصرء و هذا البيت أنشده الجوهرى: َدُ الحصى أَحفافهن؛ قال ابن برى: و الذى 
ووافائن اللعراى يض السصي تورواة لهاده كير الزونه #الكتو لم اسيم النهاء مكدور الأول ]لآاقن هذا اليك قال ابن بيرق 
روايته 
(). قوله [و الها القوارير و قوله و انها حجر إلخ] هكذا ضبطا فى الأصل و نسخة من المحكم. و فى القاموس: أنهما ككساء. 
0 

الاسبكتر اللوؤييهم 1 الرذعة قاله و يروى بفتح النون أيضاً جمع نَهَاه جمع الجنسء و مدّه لضرورة الشعر. قال: و قال القالى 
هاه بشم أو الزجاجء و أنشد البيت المتقدّمء قال: وهو لعُنَىَ بن مالكك؛ و قبله: ذَرَْنَ بنا عُوْضٌ القَلاد و ما لَنا عَلَتهِنَّ إلا وَحْدَمُن 
1007 ال اعفن أوكفى من الرّخام يكون بالبادية و يُجاء به من البحرء واحدته تَُاءَة. والنّهَاء: دواء )١١‏ يكون بالبادية 
يتعالجون بهو يشربوته. .و اللَّهَى: صرب من الكول:وانحدئه تهاةً. و النّهاة أيضاً؛ الوذغرة: و جمعها كَهّى» قال: و بعضهم يقول النهَاء 
ممدود. و نُّهَاء الماءء بالضم: ارتفاعه. و نَهَاةً: فرس لاحق بن جرير. و طلب حاجةٌ حتى أَنّهَى عنها و نَهِىَ عنهاء بالكسرء أى تركها طَفرَ 
بها أو لم يَظَمّر. و ححؤْلّه من الأصوات ثُهيَةٌ أ شُفْل. و ذهبث تميم فما ُشهى ولا تنْهى أى لا تذكر. قال ابن سيدة: و نِهْيَا اسم ماء؛ عن 
الوجتيسدك و قال لى أبو الوفاء الأعرابى نيا و إنما حرّكها لمكان حرف الحلق قال لأنه أنشدنى بياً من الطويل لا ينبني 
ساكنةٌ الهاءع. أدكر شه إلى أَهْلٍ نَهْياء و الله أعلم. 


١ 
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: وى الشىة نيه و يد بالتخفيف؛ عن اللحيانى وحده. و هو نادرء إلا أن يكون على الحذفء و انْنَاه كلاهما: قصده و اعتقده. 5 
المنزلٌ و اتْتَوَاه كذلكك. و الكِدٌ: الوجه يُذْهَبٍ فيه؛ و قول النابغة الجعدى: إن أَنْتَ المخرُونٌ فى أَثَرِ لحي فإنْ تنو يهُم تم قيل فى 
تفسيره: نِىّ جمع َيِه و هذا نادر» و يجوز أن يكون ني كيية. كان ارج قرا : قلت للمفضل ما تقول فى هذا البيت؟ يعنى بيت التنابغة 
الجعدىء قال: فيه معنيان: أحدهما يقول قد نَوَوا رافك فإن تَنُو كما نَوََا تُقَعْ فلا تطلبهم, و الثانى قد نُوَوا السفّر فإن تَنْو كما تَوَا تق 
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صدورٌ الإبل فى طلبهم؛ كما قال الراجز: أَقِمْ لها ص دُورَها يا ببس الجوهرى: و اليُْ و اللَوَى الوجةٌ الذى بَنُويهِ المسافرٌ من قوب أو 
دوهن برؤاظة لاقي ع قال اربع براك ماهد مد وينا عشظف قية يليا معااف ادو طاهة القرى أرق اقل و لستبارينا قلق ماه اسه 
بها النَوَىء كما قَرَ عَيِناً بالإياب المُسافِرٌ و اليِهُ و النَوَى جميعاً: البغرد؛ قال الشاعر: عَردَنُهُ يِه عنها قَذوف و النَّوَى: الدار. و النَوَى: التحّل 
من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها كما تَنتُوى الأعرابُ فى باديتهاء كل ذلكك أَنْى. و انْتَوَى القومٌ إذا انتقلوا من بلد 
إلى بلد. الجوهرى: و اتْتَوَى القومٌ منزلًا بموضع كذا و كذا و استقرّت نواهم أى أقاموا. وفى حديث عروة فى المرأُ البدوية يُتُوفى عنها 
زوتجها: أنها تَنْتَوى حيث انْوَى أَهلّهاأى تنتقل و تتحوّل؛ و قول الطرماح: 
.)١(‏ قوله [و الها دواء] كذا ضبط فى الأصل و المحكم؛ و صرح الصاغانى فيه بالضم و انفرد القاموس بضبطه بالكسر. 
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آذَنَ النَاوى ينونه ظَلتٌ مها كمريغ العودام النّاوِى: الذي أذ مع على التحوّل. و النَوَى: النيَهُ و هى اللَّهَهُ مخففة و معناها القصد لبلد 
غير البلد الذى نك قب مقيع. وفلان يَنْوِى وجه كذا أى يقصده من سفر أو عمل. والنّّى: الوجة الذى تقصده. التهذيب: و قال 
أعراين من فى دانم لذبق ف« هاه إتراغيم 236 :به إبراعية الى قصدت كد وسكت باشعة. واقر لدف حدرة ابن مسمودة ون بثو 
الدنيا تُعَجِزْهأى من يسع لها يَجْبْء يقال: تَوَيْت الشىء إذا حِدَدْتَ فى طلبه. وفى الحديث: نِيِةُ الرجل حير من عمله» قال: و ليس هذا 
بمخالف لقول النبى» صلى الله عليه و سلم: من نُوَى حَسَنَةٌ فلم يَعُملها كتبت له حسنة» و من عَمِلّها كتبت له عشراً؛ و المعنى فىقوله يِه 
المؤمن خير من عملهأنه يَنُوى الإيمان ما بقى؛ و ينوى العمل لله بطاعته ما بقى: و إنما يخلده الله فى الجنة بهذه النية لا بعمله» ألا ترى 
أنه إذا آمن 1 و نوى الثبات على الإيمان و أداء الطاعات ما بقيت و لو عاش مائة سنة يعمل الطاعات و لا ني له فيها أنه يعملها لله فهو 
فى الار؟ فالنية عمل القلب؛ و هى تنفع الناوى و إن لم يعمل الأعمال» و أداؤها لا ينفعه دونهاء فههذا معن قوله يي الرجل خير من 
عمله.و فلان نّواك و تِتُكك و توانٌكك؛ قال الشاعر: دوقة أمترة خلي ولتق ولت ولا تكرى راض الجوهرى: تَوَيْت نيه و 
نواه أى عزمتء و النَْوَيْتٌ مثله؛ قال الشاعر: و نَوَتْ و لما تَنتَوى كنْوَاتَى قال: يقول لم تَنْو فى كما نويت فى مودّتهاء و يروى: ولما 
وى بِنْوَا نى أى لم تقض حاجتى؛ و أنشد ابن برى لقيس بن الخطيم: ولم أر كامرِ رَدْنُو لخَشفٍ » له فى الأشرض سيد و انيْوَاءٌ و 
حكى أبو القاسم الزجاجى عن أبى العباس ثعلب أن الرياشى أنشده لمُؤرّج: رقاو سس لا اال مَنِ اْنَوَىء و إِنْ بان جيرانٌ عَلىَ 
كز وهدجك تتنى على اتأى تار و غرف سان ققد لريب أقاة يقالة وإ كزان آى زكمرسا جه بو دياه لد يقال ل ين 
بنى فلان نَوَاةً و نِيِة أى حاجة. و الي و الوَى: الوجه الذى تريده و تَُويه. و رجل مَنُوِىٌ "١‏ و نيَهُ مَنُوبّة إذا كان يصيب النْشِعةُ 
المحمودة. و أَنوَى الرجلّ إذا كثر أسفاره. و أَنْوَى إذا تباعد. لو الرفيق» و قيل: الرفق فى السفر خاصة. و تويك ويه أى وَكلنّه 
إلى نئته. و نَوِبُكك: صاحبكك الذى نيته تتتنكث؛ قال الشاعر: و قد عَلِفْتء إذ دكين لى نوى. أن المّقَى 2 تتح له النقى واف رافق 
الأغراي: قلئة توق القرم و كاوبية والقريهب الى صالنب أمرهم وراءهم. و41 املاظ فال ابن نيد ولب سدع نقة 
التهذيب: 
.)١(‏ قوله [ألا ترى أنه إذا آمن إلخ] هكذا فى الأصلء و لعله سقط من قلم الناسخ جواب هذه الجملة» و الأصل و الله أعلم: فهو فى 
الجنهُ و لو عاش إلخ. (7). قوله [و رجل منوى إلخ] هكذا فى الأصل. 
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قال الفراء َك الله أى حفظكك اله؛ و أنشد: يا عرو أحين» واكك لله برسي و ثرا السلا على الأثقاِ و الَو فى الصحاح: على 
لذ لقا كمي لقان توا الل الى بك مده اند فى مغر و كنكاب و كوم غفقله الل بو القع النابة قال ارو عيد ومن أمكال الغرين 
قارع تقرف بالعيدق يْض طَرٌ إلى الكذب قولهم: عند النُوى يكنايكم العاد دوك ققة لقب الذي وو صالخه على كدري 
قال: و النَوَى هاهنا مدير الحيّ مُتَحَوٌلِين من دار إلى او واكواة: عضية التبريو البببه و ظفرعهاء و اللّواة ها قت على اللو 
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كالتجثيئة النابتة عن تواهاء رواها أبو حنيفة عن أبى زياد الكلابى» و الجمع من كل ذلكك نَوَّى و تُوىٌ و نوىٌ و أَنْوَاء جمع نَوّى؛ قال 
ملح البذلي: ثييد تخ رذ السك من بطناته خطدى يكل أثواد الودبيخ الفتلى و طول غلاث نويات وف ديت غمر: أنه لقْط كؤيات 
من الطريق فأَمْسكها يبده حتى عر بدار قوم فألقاها فيها و قال تأكله داجتّّهم.و النّوَى: جمع نَوَاة التمر» و هو يذكر و يؤنث. و أكلت 
الشمر و كوقت التُوى .و أتوقه: رميته. .ولت التشرة و أثوك: عَقَدَ تواهاء خيره: تويك التو بو الوق أكلت الثمر و عصعت كزاة. بو أو و 
وى و نَوَى إذا ألقى النوى. و أَنْوَى و نَوَى و نَوّى: من اله و أَنْوَى و تَوّى فى السفرء و وتِ الناقةًتَنْوى تيا و توَايةٌ و يوَايَة فهى نَاويةه 
من توق زواء: مَركّت» و كذلكك الجمل و الرجل و المرأة و الفرس؛ قال أبو النجم: أو كالمكشر لا كووب جياه ذا خُوانم» و هي عَيد 
إواء قد الواها ال فهر داو الالشم من :ذلك اللق. وق ديت علق و تحمرة رضبى لاوما الاد وا لعفا التو التواء قال التو 
السّمانٌ. و جمل ناو و جمال نوَاٌّ مثل جائع و جياعء و إبل نُوَويَة إذا كانت تأكل النّوى. قال أبو الدَّقِشُ: انين الاسم و هو الشّحم و 
اق اهو الفعن:#واقال اليك الك دوا قال غيره: ان اللحم؛ بكسر النونء و النّنُ الشَّحمُ. ابن الأبارى: ّي الشَّحْمء من نَوَت 
الناقةٌ إذا َرِِنَتُ. قال: و النَىَءُ» بكسر النون و الهمزء اللحم الذى لم يَنْضَجٌ. الجوهرى: النّنّ الشحم و أصله تَوْىٌ؛ فال قري ققه 
الصَّبُوح لها فَّرَحٍ لَحْمها بالنّيّه فَهَى توح فيها الإطديعٌ 0١١‏ و روى ...: تَقُوح فيه» ... فيكون الضمير فى قوله فيه يعود على لحمهاء 
تقديره فهى تتح الإمريع فى لَحُمهاء و لما كان الضمير يقوم مقام لحمها أُغنى عن العائد الذى يعود على هى» قال: و مثله مررت 
برجل قائم أبواه لا قاعدين» يريد لا قاعدين أبواه» فقد اشتمل الضمير فى قاعدين على ضمير الرجلء و الله أعلم. الجوهرى: و ناواه أى 
عادافةو أمكلةالبن لأله من النّوْء و هو النّهُوض. وفى حديث الخيل: و رَجِلَ رَبَطها رياءً ووقاء اع لغاذاة لأغل الإسلام؛ و أصلها 
الهدك. 

(7. قوله [فشرج إلخ] هذا الضبط هو الصواب و ما وقع فى شرج و ثوخ خلف. 
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و النّوَاة من العدد: عشرونء و قيل: عشرةء و قيل: هى الأوقية من الذهب. و قيل: أربعة دنائير. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: أن 
النبىء صلى الله عليه و سلم رأى عليه وَضَراً من صَفْرة فقال: مَفيْ؟ قال: تزقجتٌ امرأة من الأنصار على تَواةٌ من ذهبء فقال: أَوْلِمْ و لو 
كافؤقال ابرعبيد: قوله على نَوَاوْ يعنى خمسة دراهم, قال: و قد كان بعض الناس يَحمِلٌ معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت 
قيمثها خمسة دراهمء و لم يكن ثم ذهب إنما هى خمسة دراهم تسمى نَواةً كما تسمى الأربعون أوقية و العشرون قا قال منصور: و 
نص حديثٍ عبد الرحمن يبدل على أنه تروج امرأٌ على ذهب قيمثه درام أ لا تراه قال على نوا من ذهب؟ رواه جماعة عن حميد 
عن أنس»ء قال: ولا أدرى لم أنكره أن عبنيو ادق الما عَْمِةٌ الشمرة. و النوَاة: اسم لخمسة دراهم. قال المبرة: العرب تعنى 
بالنوَادُ خمسة دراهم, قال: وامتحات اقيق يقولوة على اواؤ من دهي قتدتها خمسة دراهي» قال: ور ا وغلط. وفى الحديث: 
أنه أوْدَحَ المُطِّم بن عَدِئٌ تبه فها نَوَى من ذه بأى قِطَعْ من ذهب كالنّوَى وزن القطعة خمسة دراهم. و الَى: فنقض الشاوية و 
هو الذى يَبقى من بَظْرِها إذا مع المزكك. وأقالت أغراية: شاخرك اشح لنا من نُوٌّى. . ابن سيدة: النّوَّى ما يَبِقَى من المَحفْض بعد 
الختان: و هو البظك. و نوّاء: أخو مُعاوِيةٌ بن تَمرو بن مالكك بساقرة امبو يوط اد رك قال ابن سيدة: و إنما جعلنا نواء على باب 
ن وى لعدم ن و ثنائية. ونوّى: : اسم موضع؛ قال الأَْوه: و رد لو دعَوتّهم» آشابوا إلى ِيف غاب تَوى بأثرد و كاُ: موضع؛ قال 
الكميت: مِنْ وش ان أو من وَحش ذى بَقَرء أقنَى حلائله الإشْلاء و الطْرَدُ 


فصل الهاء؛ ج14 ص: #8٠‏ 


هبا؛ ج14 ص: "0٠‏ 
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: ابن شميل: الهباء التراب الذى تُطَيُْه الريح فتراه على وجوه الناس و جُلودِهم و ثيابهم يَْرَقُ لّزوقاً. و قال: أقول أرَى فى السماء هَبَاءٌ و 
لا يقال يَوْمّنا ذو هباء ولا ذو هَتِوةٍ. ابن سيدة و غيره: الهَِوةٌ الغَبَرَه و الهَاكُ العُبار و قيل: هو غبار شبه الدّخان ساطِعٌ فى الهّواء؛ قال 
رؤبة: تَودُو لنا أغلامُه بعد العَرَقْ فى قِطَع الآلِ» و هَبِوَاتِ الدَّنْ قال ابن برى: الذَّكَنُ ما دَقَّ من الترابء و الواحد منه الدّقّى كما تقول 
الغ نو الوقن مدي لياه حال بينكم و بينه حاب أو عيوةٌ فأكملوا الحدذاى دون الهلال؛ الهَبوة: العَبَرَة و الجمع 
أَهَْاءء على غير قياس. و أَهْمَاء الرّوْبَعِدُ: تبه العُبار يرتفع فى الجوّ. و كبا يَهبُو يوا إذا سطع و أَْبيه أن. والبناءة ثقاق القراب ادن 
بار تمهان وبع الأرضن و أختى النديق: آنآو قانع ابن مضو نوقال ايفاو أخنى الترات نقد عرو انفده افق التزاقة توق فنا 
جام تاياهن الأما, يفاك أشى النذات 
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يا و هى الأَهَاب؛ فالات بد خض كاري م ننتات مق اكوب 24 امو قا اناف وزو اخلط بالدرات و عفد لصيس إذا شكق 
َهَبُ النار و لم يَطَفَأْ ججمزها قبل حَّدت, فإن طَفئّت البة قيل هته فإذا صارت رَماداً قيل عََا َو و هو هابء غير مهموز. قال 
الأزهرى: فقد صح كبا الترابٌ و الرَمادٌ معاً. ابن الأعرابى : كا إذا قي و ها إذا مات أيضاًء وها إذا عَفَلء و زها إذا تكبرء و هزا إذا قكلء 
وهزا إذا سارء و نّها إذا حَمّقَ 6 لفان الفىء النقيك الكل اتا قل اليك دن شوم انعمس ينها بالقارييو قوله فويو عل جعلاة 
ا مثوراً؛ تأويله أن الله خبط أعمالهم سحتى صارت بمنولة الهباء المثور. التهذيب: أب و إسحاق فى قوله ما ناه فيعناء أن الجا 
عارك خباراء ولت ر 3 اعم لل عاتم م انهل الجباء اللترتدما يزه القيل ركو افرطانمره قاف تار ةوقل كنا يلوف 
احرف هن فاه الشمس هَبَاء. وفى الحديث: أن مَجَئِلٌ بن مرو جاء يَتَهَتَى كأنه جمل آدم.و يقال جاء فلان يَتَهَكَى إذا جاء فارغاً 
يَنْفْض يديه؛ قال ذلكك الأصمعى» كما يقال جاء يضرب أَضْدَرَيْه إذا جاء فارغاً. وقاناى الأدره ليان على اكنال اللمسيهن ا 
يبو مُيرًا إذا مشى مشا بطيئاً. و موضعٌ قرابى التراب: أن تزابه مكل الهقاء فى الزقة. و الهَايِى من التراب: ما ازتقَ و دَقَ؛ و منه قول 
هَوْبرٍ الحارثى: رونا ين أده َ به عم إلى هدابى الاب عقِيم و ثُرابٌ َابٍ؛ و قال أَبو مالكك ؛ بق الديب وق 012 شن عوت 
اويح قَؤْقَه تراب كلؤْنٍ القَسْطلانِيٌ» هَابيا 79" و الهَابِى: ثراف القيرةدو أدشك الأمم» و كَابء كجنْمانٍ الحمامة أَجْفَلْتْ به ريخ , توج و 
الصّبا كل مُقل مَل 17١‏ و قوله: يكونٌ بها دَليلَ القّوم نَجْمْ» كعَينٍ الكلب فى هُتَّى قباع قال ابن قتيبة فى ته فيرو هه لتم بين الكل 
لكثرة لحان كرح راج عر دروت لاي الكل فيرع لباقي حلي بااجابزاو قتي كوم د ابره يلراه 
واحدها هابء و قباعٌ: قابعةٌ فى الهباء أى داخلة فيه؛ و فى التهذيب: وصف النجم الهابى الذى فى الهباء فشبهه بعين الكلب نهاراًء و 
ذلك أَنّالكلب بالليل حارس و بالنهار ناعس» و عين الناعس مُفْمِضة» و يبدو من عينيه الَف » فكذلك النجم الذى يهتدى به هو 
هات كين الكلب في خناتهبو قال فى ختى :وهو جمع هاب مثل عُرّى جمع غانٍ و المعنى أن دليل القوم نجم هاب فى مب يتخفى 
فيه إلا قليلًا منه» يَعرف به الناظر إليه أَىَّ نجم هو و فى أَىَّ ناحية هو فيهتدى به» و هو فى نجوم 7 مُبّى أى هابية إلا أنها قباح كالقَنافِذ إذا 
قبت فلا يْتَدَى بهذه القباع, إنما ييهتدى بهذا النجم الواحد الذى هو هاب غير قابع فى نجوم هابيدٍ قابعةه و جمع القابع على قباع كما 
جمعوا صاحباً على صحاب و بعيراً قاِحاً على قماح.النهاية فى حديث الحسن: ثم اتّبعه من الناس هَبَاءٌ رَعاتٌ؛ قال: 

(0). هذا البيت لمالكك بن الريب لا لأبيه وهو من قصيدته الشهيرةٌ التى يرثى بها نفسه. (). قوله [مجفل] هو بضم الميم» و ضبط فى 
ترج بفتحها و هو خطأ. 
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الهَبَاء فى الأصل ما ارتفع من تحت سّ نابكك الخيل» و الشىءٌ النفت الذي وان عرو اندي قف يها أقاعنه انق ةو الفناء 
من الناس الذين لا عقول لهم. و الهَبوُ: الظليم. و الهَبَاءَهُ: أرض ببلاد عَطْفانء و منه يوم لاه ليس بن زهير العبسى على حذيفة بن 
َدْر الفزارئ» قتله فى جَفْر الهَبَاءَهُ و هو مش تَنْقع ماء بها. ابن سيدة: الهََيُ الصبى الصغيره و الأنثى هَبيةٌ؛ِ حكاهما سيبويه؛ قال: وزنهما 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاناه؟ من تإناايب 


كل و فعلف و لبس أصل قعل فيه فعللا و إثما بتى مخ أول وهلة غلى السكوة»و لو كان الأصل معلا لقث تيا فى المذ كرو كياة فى 
الكونكة؟ قال كاذ حصت كنا القاقات لأ يه لقا فر المنا. فمر هد وخ قال اررض و الع و الو الجازية الصغيرة. و 
هبى: رَجْرٌ للفرس أى تَوسّعى و تّباءَدى؛ و قال الكميت: تُعَلَمُّها هَبى و هَلَا و أزحث. و فى أَبْياتَنا و لَنا ينا النهاية: وفى الحديث أنه 


حَضَرَ تَرِيدةٌ فهبَاهاأَى سوّى موضع الأصابع منهاء قال: و كذا روى و شرح. 
هتا؛ ج2180 ص: 07 


عاض : أعط و و فقن بلند قصل بنك شاط ف لبدو انندم فقسا وها قاف أو ااا ذه و قال بعضهم: الهاء فى هَانَى بدل من الهمزة 
فى آتى. و القهاناة: تقاف دى تولكه هات يقال: هَانَى يهَاتى مُهَانَاكُ الهاء فيها أصلية و يقال: ل الما عيونة من الالك الستطارعة 
فآ تزاف الك العري قد أماففه كل كع من قملها كيو الأمر بي شينونا اعاقكف أرما ناشفط كم الى لاايقال مدا عاك 
ولا يُنهى بهاء و أنشد ابن برى لأبى نخيلة: قل لِقْراتِ و أبى القْراتِء و لِسَعِيدِ صاحب السَؤْآت: هَانُوا كما كنا لكم تهَاتَى أى تُهاتيكي 
كلماقدّم المتغول واصله يلم اليد و عقول: عاق لاهاتيك» وات إن كانت ركف تهاقاة. بو إذا أمرضه الزتجل ,أن تعطليكه ينا فلك لد 
راجيا بحري و للففيق قابياء و لخي #اتراء و الل أذ قاني» تردص ال قرفا ين كرو الأنقبوو للم أن هاياتو لماع البناء 
هاتِينَ مثل عاطِين. و تقول: أنت أخذته فَهَاتِهء و للاثنين أنتما أخذتماه فهَاتياهء و للجماعة أنتم أخذتموه فهاتوه؛ و للمرأة أنت أخذته 
فو أنه و للصاعة أن أعدذ كه فباتكه :وعافاه إذا تاوله شيع المقهنا # غاتو فاقيا ؤقائوا أى قزاثواء وامكه كزله تعالى: قل لعَانُوا 
هنكم » *؟ أى قَربُواء قال: و من العرب من يقول هات أى أَغْطٍِ. و ها الشىء عَبواً: كسره وَطَأً برجليه. و الهئّئ و الأْنّاء: ساعات الليل. 
و الأنهاك: الشحارق التعيدة. 


هثى؛ ج10١‏ ص: 017" 


: الهَتَدَانُ: الحَنْوٌ؛ِ عن كراع. الأ هرف: هَنَى إذا امرٌ مَرٌّ وجَهُه و نّها إذا حَمّقَه و هَائّاه إذا مارّحه و مايّله. و ثاهاه إذا قاوله. . وفى ترجمة 
فيك مك لد ها إداحكوت لد 


لسان العرب» ج16١2‏ ص: انار 
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: مجاه يَهجُوه هَجواً و هجاء و تَهْجَاء مدود: شتمه بالشّعر و هو خلاف المرْح. قال الليث: هو الوَقِبِعةٌ فى الأشعار. وروى عن النبى» 
مو ا الم لي ار ا لاسي سه ا 
وجاس و هد كراه عر وجل تو عام عقف قا تلانو عو عفرل عطالى: من اغَدى عَلَكمْ فَعْتَدُوا عل فالثانى : مُجازاةً و إن واقق 
الك النفظ لانن الاق : وفى الحنديث اللهم إِنَّ عمرو بنّ العاص هَيجَاى» و هو يعلم أن نى لست بشاعرء فاهْيجَه اللهم و الْعَنْه عدّدَ ما 
هج انى أو مكان ما هَجَانِىء قال: وهذاكقوله مَن يرائى كرا الس ا لدي على ار و المُهَاجَاةٌ بين الشاعِرَئن: يَتهاجيان. ابن 
سيدة: و هَاجَئِنه هجون و هَيجَانى. و هم يَتَهَاجَوْنَ: يجو بعظّ هم بعضا و بينهم أَخوَةٌ و أَجبةً و مُهَاجَاةً يتهاجؤن بها؛ و قال الجعدى 
يَفْجُو ليلى الأشيلية: عى عَذْكِ توا الرّجالي» و أقبلى على أَدْلفيٌ : تملأ اشرتكك في لا الأذلِى: منسوب إلى رجل من بنى عُبادة بن 
عُقَيل رَهْط ليل الأَخيلية و كان تكاحاء و يقال: ذكر أَْلَفِيٌ إذا مدى؛ و أنشد أبو عمرو الشيبانى: فذكها بأذليخ بكبئ: فيقث قد 


جَرْتَ قلعن اللمرة اكه رع يف و لا تقل هَجَبته. وال انق نينا أى نَذّمّ ص حبته؛ و فى التهذيب: نَهْجُو ص حبة زوجها أى 
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ذه و تكو طُخبته. أبو زيد: الهيجاءً القراَة» قال: و قلت لرجل من بنى قيس أ تَقْرَأْ من القرآن شيئاً؟ فقال: و الله ما أَهْجو منه حرفا 
برس ها أت ا مخفا قال: و رَوَيْتُ دده فما يجو اليوم منها بيتين أى ما أروى. ابن سيدة: و الهتجاء ء قطي اللفظة بخروفهاء.و 
عََْتُ الحروف و تَهجيها وا و ججاء و متها تَهْجِيةٌ و تَهَجَيتٌ كله بمعنى؛ و أنضد تعلب لأبى وَجْزةً الغدى: باهاة أشمك قد 
أَفُوَتْ أنفاج كالوّخيء أو كإمام الكاتب الهَاجى قال ابن سيدة: و هذه الكلمةٌ يائية و واوية» قال: و هذا على هبجاء هذا أى على شَكله 
وذ و يثاله و هو منه. و هعمو َؤمن: اشتدٌ عه. و الهَجَاُ الصفْدَعٌ» و المعروف الهاجةٌ. و هَجى البيتٌ هَجِياً: الكمّفَ. و هَجِيِتْ عَيْنُ 
البعير: غارَتٌ. ابن الأعرابى: الهجى الشَّعٌ من الطعام. 


هدى؛ ج10 ص: ١8017‏ 


من أسماء الله تعالى سبحانه: الَادِى؛ قال ابن الأأثير: هو الذى بَصّرَ عباده و عرّقهم طَريقٌ معرفته حتى أَقوُوا بربُويّتهه و دى كل 
مكلوق إلى مالا يذ لداهه في بخان درام وتخردة. الم سيلةةاللادئ عد الغياذل و عن التشاة» و الدلاقة اك وقد حك فيا 
التذكير؛ و أنشد ابن برى ليزيد بن حَذَاقٍ: و لقد أضاء لكك الطربقٌ و أَنْهيِتْ سبل المكارم و الهُدَى تُعْدِى قال ابن جنى: قال اللحيانى 
الهُدَّى مذكرء قال: وال الكسافن يقن يتن أمنه تفده يقر هذه هُدّى مستقيمة. قال أبو إسحاق: قوله عز و جل: 

لسان العرب» ج9١ء‏ ص: 21" 

قُلْ إِنَّ مْدَى الله هوَ اله د*؛ أى الصّراط الذى دعا إليه هو طَرِيقُ الحقّ. و قوله تعالى: إن عَلئِنا لله دبا؛ أى إِنَّ علينا أن ” ين طريقّ 
الدَى من طريق الشلال. وقد ذاه فذى واكذا جد وجديا و عذاء لاذيق فذى ورقداء بهزيه تى دين قذى, ا 
قوله عز و جل: وأا مود كك لْمُم؛ أى ينا لهم طَرِيقَ الهمدى و طريق الضلالة كاد تعترا أ درا الفسلالة على المد. الليث: لغةٌ 
أهل الغَوْرِ هَرَدَيْتٌ لك فى معنى بَيِنْتّ لك. و قوله تعالى: أو لَمْ يَهْدِ لَهِ؛ قال أبو عمرو بن العلاء: أو لم يُبيّنْ لهم. وفى الحديث: أنه 
قال لعلىى سل الله اليَدَىء و فى رواية: قل قل اللهم امْدِنِى و سَدَّدْنى واذكر بالهدى ودايكه الطريو و بالتدار تَسَْدِيدَك السَّهُمَ؛ و 

المعنى إذا سأَلتَ الله الهُدَى فَأَخْطِر بقَلْبك هِدايةٌ الطّريق و سَلٍ الله الاستقامة فيه كما تمر دن عرو اناري الاوك ااندير 
العاذا ولا وخر برو فيرو كلك الزوى الزتي يط ناد التي تعره لمم بي لبر كار ع كرد بالرعاية 

الذّغاهغلى اتاكلة ما سمل فى الرفى. وقولهغز وجل الذى أغطلا كل شيعو كلقة لقُن مديا؛ معناء ه تلق كلّ شىء على الهيئة التى 
بها بمو التى هى أطر كح ال له ذم صداه لتجيشته تهء و قيل: ثم كرداه لموضع ما يكون منه الولدء و الأول أبين و أوضحء و قد مدِىَ 
فاهْتَدَى. ارضاح فياكرله تعالى: قل الله يودى كن يقال: َْدَيْتٌ للحَقٌ و هَردَيْت إلى الحق بمعنّى واحدء لأنَّ هدنت تتعدئ إلى 
لوو النسن تع دق حرف حوره المع تل الله يهدى مَن يشاء للحق. وفى الع ةوس د الدلقاء الرَاشدين المَهْدَنِينَ؛ القهدى: 
الذى قد مداه الله إلى الحق» :وقد اشتفيل فى الأسماء نحن عينار كالأسماء الغاللةه ويه * تعس النيدى الذى تثريه النق على الله عليه 
وسلمء اله بعس وى الغو اأثما فو رحد ااا المهدِئينَ أبا بكر و عمو عثمان و عليأء رضوان الله عليهم؛ و إن كان عائاً فى كل 
من سار ينهم و قد تَهَدّى إلى الشىء و اهْتَدَى. وقوله تعالى: وَيَزِيدٌ الله الَّذِينَ امْتَدَوًا مُدىٌ؛ قيل: بالناسخ والشسوع ور دل بأن 
يهل عجزاء م اردق ىجي 1ه ال لمرو زفت ررق الى ترج الأخداء. و قوله تعالى: وَ إِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ 
ات و آعئ و عل كالسا ثم امقدى؛ قال الزجاج: لبن ذنب و آمن بره تدك أي أقام علي الإمان» و دى و افتذى بمعى. 
ووه الى الله لا ييف عن كو قا القراة يريد لا يَمُتدِى. و قوله تعالى: َْ لا يَهددّى إِنَا أن يُهْدىء بالتقاء الساكنين فيمن 
قرأ به» فإن ابن جنى قال: ماري اسك أموية: إما أن تكون الهاء مسكنة البنة فتكون التاء من يَهْمَّدِى مختلسة الحركة. و إما أن 
كروالار جمدم روايم تقبو يسرعة الناءا لمنتولة:إنيها أو مكتيوزة للسكونيا وأسكوه الدال الأزلريواكال القرانة معنى قوله 
ال ان ١‏ يَهدى إلا أذ يدياه يقول: : يدون مالا يَشْدِر أن ينتقل عن مكانه إلا أن يَنْقُلُوهه قال الزجاج: وقرئ أم من لا يَوْدُى 
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بإسكان الهاء و الدالء قال: و هى قراءة شاذة و هى مروية» قال: و قرأ أبو عمرو أمْ من لا يَهَدَّىء بفتح الهاء» و الأصل لا يَهْتَدِى. و قراً 
طعي لذ فوالقوا ككنيي لواده رسفي لكين ا لاهن أم من لا يَوْدِى خفيفة» فمعناه يَهْتدِى أيضاً. يقال: هَدَبْتهِ فَهَدَى أى 
امْتَدَى؛ و قوله أنشده 
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ابن الأعراء تي الول ركم على تهندى أخري ترز نقه يحور يريد يعدي بأعرى» تست بحرت و أرسل 
الفعل» وقد يجوز أن يكون معنى تهددى هنا تلب أن يَهْديهاء كما حكاه سيبويه من قولهم ات د خحته جْنّه فى معنى استخرجته أى طلبت 
لاشو وان يضم جتله لل لي موقن نه ادل لس وير اك الجر لح روي هنا م لاي ا اه 
على الطريق. و كَردَبْتّهِ الطريقٌ و البيت هداية أى عوّفته: لغة أهل الحجازء و غيرهم يقول: هَرِدَّئْتَهِ إلى الطريق و إلى الدار؛ حكاها 
الأخفش. قال ابن برى: يقال هديته الطريق بمعنى عرّفته فيَِدَّى إلى مفعولين» و يقال: هديته إلى الطريق و للطريق على معنى أَرشَّدْته 
إليها فيَعدّى بحرف الجر كَأَرْشَدْتٌء قال: و يقال: هَدَيْتٌ له الطريقٌ على معنى يَيدْت له الطريق» و عليه قوله سبحانه و تعالى: أوَّلَمْ يَهْدٍ 
لهم وي 4 النَّخِدَيْنِ و فيه: ادا الصَلاطَ الْمَثِمقيم معنى طَلَب الهُردَى منه تعالى» و قد هَداهُم أنهم قد رَعِبُوا منه تعالى التثبيت 
على الهدىء و فيه: و مُردُوا إِلَى الطَيْب مِنَ الْقَلِ و مُدُوا إل مدا اط الْحَمِيد و فيه: وَ إِنَك لَنَهْدِى إلل] م0 اط مُشرتقيم. و ما هَدَيْتٌ 
لوس إلى زوجها فلا بد فيه من اللام لأنه بمعنى رَكَفْها إليه و آم أَْدَيْت إلى البيت هَدْياً فلا يكون إلا بالألف لأنه بمعنى أَرْسلَتُ 
فلة لك بعاد على لعل كه .وق شبد يرك تيك رن كدي : لفت أنه عي الثم ين أبى شميط قال لعبد الرحمن بن رَيْدِ بن حارثة» و قد أخر 
صلاة الظهر: أ كانوا بص لُونَ هذه الصلاة الماعة؟ قال: لاو لله كما هَدَى مما رَحعَأى فم بَِنَ و ما جاء ب نما أجابء إنما قال لاو 
اله و سَرِككتّ» و المَوْجوٌ الجواب فلم يجى: بجواب فيه بيان ولا حجة لما فعل من تأخير الصلاة. و كَدَى: بمعنى بِيّنَ فى لغة أهل 
العَوْره يقولون: َِدَيْتٌ لكك بمعنى يَينْتْ لكك. و يقال بلغتهم نزلت: ولع تمد له وتمكق ابن الأعراني “رتل عو على مال عدف 
كأنه من الهدايةء و لم يحكها يعقوب فى الألفاظ التى حصرها كحمشرٌ و فَسُوٌ قنك كر فك الشيالة هداية. والهّد ى: النّهارُ؛ قال ابن مقبل: 
حتى اْرتبْتُ الهُدىء و البيدٌ هاجمةٌ يِحْشَعْنَ فى الآل عُلفا أو يُصَلينا و الهدى: إخراج شىء إلى شىء. و الهدى أيضاً: الطاعةٌ و الوَرَحٌ. 
والهدى: الماح فى الرلدصر وكل اده ع ال رقادة والطريق يسمّى مُردَّى؛ و منه قول الشماخ: قد وكُلْتُ بالهُ.دى إنسانّ 
ساجمك كأنه مِنْ تمام الظَمْءِ مثرمولٌ و فلان لا يِ.دى الطريق و لا يَهدَدى ولا يَهَدّى ولا يَهدّىه و ذهب على هِدته أى على قَضده 
ق الكوو ف وو عند ونوك أن نيا شدنع العديوف نا لمان والا نعو شه الأ دعر أب تيد فى بابية البادتى القاك: 
يقال للرجل إذا عدت بحديث ثم عردل عنه قبل أن بَفْرْعْ إلى غيره: خذ على هذيتكك. بالكسرء و قِذْيتكك أى خذ فيما كنت فيه ولا 
تَعْدِل عنه» و قال: كذ اأخرك اريك هو فتن وفيدوقى كاب اليدوم من تمر خذ فى هذيتك و قَذيتكك أى خذ فيما كنت فيه 
بالقاف. و نَظَرَ 

لسان العرب» ج0١‏ ص: 02" 

فلان هِذْيَةٌ أمره أى جهدً أمره. و ضِلَّ هِذْيتَهِ و هُدْيََه أى لوَجهه؛ٍ قال عمرو بن أحمر الباهلئ: تَبْذَ الججؤارَ و ضَلَّ ِذْيَةٌ رَوْقِم لما يكت 
فؤاده بالمطرّدٍ أى ترك وجهّه الذى كان يُرِيدُه و سقّط لما أنْ صَرَغْتُهه وضل الموضعٌ الذى كان يَقَصِد له بِرَوْقِه من الدَّمَش. و يقال: 
ل و ل 
شنا شذه التقلة أى لياو لكك عتدق قن دَيّاها أى مثلها. و رمى بسهم ثم رمى بآخر هُودَ اهُ أى مثله أو قَضده. ابن شميل: اسرتَيقَ 
رجلان فلما سبق أحدّهما صاحبه تبالحا فقال له المشِبوق: لم تَشيِقُنى فقال السابق: فلت على قركائاها الى أضار فتك قارو أت على 
يُذَأتَك أى أعاودكك؛ و تبالحا: و انتجاح داء و قال: فعل به هد يّاها أى مِثلّها. و فلان يَهُدى هَذَىَ فلان: يفعل مثل فعله و يدير مدَيرّته. 


وفى الحديث: و اهْدُوا هذى عَمَارِأَى سوا بسيرته و َهَكِأُوا بهَيقته. وعا ابن فنيه أى قن وسكرة: وفلان حسَنٌ الْهَدَى و الهِذَبَةُ 
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أى الطريقة و السَّيرةٌ 5. وما أَحْسَنَ هِذَيَئَهُ و هَدَيّهِ أيضاًء بالفتح, لويد تو الجبع كدى ملل هزه و تخر. وها أشبه عذيه هذى فلاخ 
أى سَ هْنّه. أو عدتان: فلان ححسَيٌ الى و هو ححشيٌ المذهب فى أموره كلها؛ و قال زيادةٌ بن زيد العدوى: و يُخْبرُنى عن غائب المَرْءِ 
ويه كقى الؤذئ عما كنت الغوة تشبرا و عدى هذى فلان أى سان تعره القراءة يقال لين لهذا الأمر هذيةٌ و لااقفلة ولا وبرة ولا 
وججهة. وفى حاديث عبد الله بن مسعود: إن أَحمَنّ الَدي كدي محمدِأَى أَحمَنَ الطريقٍ و الهداية و الطريقة و النحو و الهيئةه وفى 
حديثه الآخر: كنا تر إلى هَدْيهِ و دَلَه؛ِ أبو عبيد: و الحدهما قرفي المفتى من الآخر؛ وقال عقرات مو سات وما كنتٌ فى َي على 
عَضاضةً و ما كُنْتٌ فى مَحزاته أتَقَنّعٌ «©» وفى الحديث: الَدُْ الصالح و السَمْتٌ الصاح جزء من خمسة و عشرين مجزءا من النبوّة؛ ابن 
الث الى السيرة و الهَيْئهُ و الطريقة, و معنى الحديث أن هذه الحال من شمائل الأنبياء من جملة خصالهم و أنها جَزْء معلوم من 
أخجزاء أعالهم: و ليس المعنى أن النبوة تتجزأء و لا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من الوه فإن النبوةً فكي ولا مَجْتَلبُ 
بالأسبات م ى إتساعى كران من الله تعال د و يجو أن يكرة آراة بالتوة ما ادنع به المو#اونودت النن و تضيطن هذا السد هيا 
يستأثر النبى» صلى الله عليه و سلمء 0001010 متقدَّم هادٍ. و الهَادِى: العدّقٌ لتقدّمه؛ قال المفضل التُكرى: جَمُومُ السَّدّ شائلةً الذّنابىء 
و اديه كأن دح توق و الجمع كواو. وق عقدية القن صلى الله عليه و سلم: أنه بت اتيك وتعمم سلويها 
فقالت ما بَةٍ بق منها إلا الرَكمَةٌ بعت كُ إليها أن أَْستلى بها فإنها هَادِيَة الشاؤ.و الهَادِيَةٌ و الهَادِى: العيّنٌ لأنها > تتام على اليذه والأنها تقل 
الجَسَد. 
(؟). قوله [فى مخزاته] الذى فى التهذيب: من مخزاته. 
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الأعني الباق من كال توه وله وما تدم منه» و لهذا قيل: عََتْ هَوَادِى الخيل إذا بَدَتْ أغناقها. وفى الحديث: طَلعَتٌ عَوَادِى 
شيا يع أوالينا. وحرادى اللبل: أوائله لتقدمها كتقدّم الأعناق؛ قال شككين بن تدر البجل: دَفَعْتٌ بكفى اليل عنه و قد بَدَتْ 
وَادِى طّلام الليل» فالطّلٌ اير و هوَادِى الخيل: أغناقها لأنها ول ش اهن اكساوهابو قد تكون الهَوَادى أول رَعيل يَطَلّع منها لأنها 
الْمُتَقَدّمُ. و يقال: قد هَدَّت تَهْدِى إذا تَقَدََمتُ؛ و قال عَبيد يذكر الخيل: و غَداةً ص بَحْنَ الجفارٌ عَوابساً تَهْدى أواتلهن لشن شر أى 
يَتَقَدَمْهِن؛ و قال الأعشى وذكر عه و أذ قهاء تنيت إذا كاق قاوس الت ف الى رذ القناة أطاع الأميرا وقد يكون إنما 
تكى لقم عا اندقف كنا قب اود بدالا مه وقد بكرن من اليذاية لأنهاقذلء على الطزيقب و كذلكك لذلا تمع اناد يانه 
تقد الوم و يتبعونه» و يكون أن يَهْدِيَهم للطريق. وكاحات الخد أواتلياه ورهن قواد نياو الهاضة: المتقدَّمةُ من الإبل. و الهَادِى: 
الدليل لأنه يعد م القوم. هذاه أن تَقَدَّمه؛ٍ قال طرفة: لت عل عيش به حبثٌ تَفدِى ساقه قَدم و هَادِى السهم: السو ف لامع 
الفيس: كأن وبا الهاديات بنخره مصارة حِنَاءِ لهب مُرَجلٍ يعنى به أوائل الوخش. وريقال؛ هو تهاديه الشعن و اذا فلان الشعوو 
جادتدا عاجاني مايه والقد ادها اهلك يفال أَهْدَيْتٌ له و إليه. و فى التتزيل العزيز: و إِنّى زيط لهم ب ييؤاقال 
الزجاج: جاء ف فى التفسير أنها أَهْدَتْ إلى سُليِمَانَ لبن ذهبه و قيل: لبن ذهب فى حريرء فأمر سليمان» عليه السلام؛ بلبئَهُ الذهب فطرءت 
حر ا لواو لور و روا ار الو الو ار 1 
مِدَُونَنِ ال؟ يدل على أن الهدية كانت 05 و التّهَادِى: أن يُهُدى بعض هم إلى بعض. وفى الحديث: تَهَادُوا لبن الجيع هَدَايا و 
م دَاوَى» و هى لغة أهل المدينة؛ و كَنَاوِى و عَدَاوِ؛ الأخيرة عن ثعلب» أما قدايا فى القياسن أضلها داف » فم كرهت القبمة غلى 
الياء فأسكنت فقيل قردائئ» ثم قلبت الياء ألفاً استخفافاً لمكان الجمع فقيل توداءاء كما أبدلوها فى مَدارَى و لا حرف علة هناك إلا 
الياء» ثم كرهوا همزة بين ألفين لأن الهمزة بمتزلة الألف» إذ ليس حرف أقرب إليها منهاء فصوروها ثلاث همزات فأبادلوا من الهمزةٌ 
ياء لخفتها و لأنه ليس حرف بعد الألف أقرب إلى الهمزة ؛ من الياءء و لا سبيل إلى الألف لاجتماع ثلاث ألفات فلزمت الياء بده و من 
تله قداو ابذاك القمزة واوا أن لك ود أنه اا متها كدر كرس ارون اها كلد تهت سبيري ةوقال از بنيدة وازذته أنا إيضاحا و 
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أما هَدَاوى فنادر, و أما مداو فعلى أنهم حذفوا الياء من هداوى حذقاً ثم عوض منها التنوين. أبو زيد: الهَدَاوَى لغة 
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فلاكن وشننهها الهذانا: و يقال: أَهْدَى و هَدّى بمعنّى و منه: أقولٌ لها َدّى و لا تَذْخَرى لخمى ١‏ و أَهْدَى الهَدِيّةٌ إهداءً و هَدَّاها. 
بالمردف بالتصر و كبر المي الإناء الذى يُهْدَى فيه مثل الطب و نحوه؛ قال: فتذاكم ألم مود حي اقفن فق أو قَبِيحٌ العضدٍ 
رُ ولا- يقال للطبقٍ مِؤدَى إِلَّا و فيه ما يفُدَى. ارا مدا بالمد. إذا كانت تؤْدى لجاراتها. وفى المحكم: إذا كانت كثيرة 
الإهداء؛ قال الكميت: و إذا الْحْرَدٌ اغْبَرَرْنَ مِنَ المخلء و صَارَتٌ مِهْداوُهُنٌ عَفِيرا "١‏ و كذلكك الرجل مِهْدَاءٌ: من عادته أن يهْدِىَ. وفى 
الحا يعور قات نان كاذ لميثل علق زكبل هر مو جقاية اررق ارهن ا فالا أو عدوي ) ركمو يرو بطيكديد الاك قا 
للمبالغةُ من الهداية» أو من الهَدِيّهُ أى من تصدّق بزُقاق من النخلء و هو الَكةٌ و الضف و ارس ابيدة أن تجىءَ هذه بطعامها 
و هذه بطعامها فتأكلا فى موضع واحد. و الهَّدِىٌ و الهديّة: العَروس؟ قال أبو ذؤيب: : يوقم و وَشْي كما تعتمت بيشيتها النؤدهاة الهدق 
و الهسدّاء: مصدر قولكك كَّردّى العَرُوسّ. وقلف العروس إلى بثلها عداروا هد اماو اككاعاة الأخيرة عن أن على بر أنقل: كدَيتُمْ و 
بيت الله لا تَهْتَدُونَها و قد هدِيَتٌ إليه؛؟ قال زهير: إن تكن اللّسء متت فين لكلّ مُخصية جداء ابن برُْج: و اهْتدَى الرجلٌ امرأتّه إذا 
كه قدو ف كراروضي تو ٠‏ وكيك اداع مجزواو لقدارميق ألا يا دار ِل بالطُوىَ» كرع الوَشْم فى كفٌ الهَدِىَ و 
الهَدِىٌّ: ل سيرٌ؛ قال المتلمس يذكر طرفة و مَقٌتل تَمرو بن هند إياه: كطَرَيْقَة بن العَئِدٍ كان حَدِيّهُمْه ضَ رَبُوا ص مِيمَ كاله بمُهَنّدِ قال: و 
أَظن المرأة إنما سميت هَدِيًا لأنها كالأيتير دؤوحياانال الناعرة كج الواقي لي كضر اهدع لاا د يويك رارك اتيت د 
لأنها تُهْْدَى إلى زوجهاء فهى كَردِىٌ» فَعِيلُ بمعنى مفعول. و الهَدُىُ: ما أَهْدِىَ إلى مكة من النّعَم. رقي التريل العزير: عي َل الْهَدْىُ 
محل وفرع :حتن يبلغ الَدِىٌ 528 بالتخفيف و التشديد» الرسوة معنن وعد قال ابن برى: الذى ره بالتشديد الأعرج و شاهده 
قول الفرزدق: 0 والقاروو اغناق القري الناداات مو ضاهة القوية قول ساعد وى كر يذ 
.)١(‏ قوله [أقول لها إلخ] صدره كما فى الأساس: لقد علمت أم الأديبر أننى (7). قوله [اغبررن] كذا فى الأصل و المحكم هناء و وقع 
فى ماده ع ف ر: اعتررن خطأ. 
لسان العرب» ج16١‏ ص: 09" 
إنى و أنديهم و كل َدِيّ مما َي له را تَنَْثٍ و قال تعلب: الهَذىء بالتخفيف, لغ أحل الحجازء و الهَدِئٌ» بالتتقيل على قميل» لغة 
بنى تميم و سُخُلى قيسء و قد قرئ بالوجهين جميعاً: حتّى يَثِلٌ الْهَدىُ مَحِلُ. و يقال: ما لى هَدْىٌ إن كان كذاء و هى يمين. و أَهْدَيْتٌ 
الَدىَ إلى بيت الله إِهْدَاء. و عليه هَدْيَةٌ أى بَدَنةُ. الليث و غيره: ما يُهْدى إلى مكة من النّحَم و غيره من مال أو متاع فهو هَدَىٌّ و هَدِئٌ» 
و العرب تسمى الإبل هَدِيّاه و يقولون: كم هَدِئٌ بنى فلان؛ يعنون الإبل» سميت هَدِياً لأنها تهدَى إلى البيت. غيره: وفى حديث طَهْفةً 
فى دف اسه ملك الهَدِئٌ و مات الوّدئٌ؛ الهَدِئٌ» بالتشديد: كالوَدُى بالتخفيفء و هو ما يُهْدى إلى البَتِتِ العرام من التعم لخر 
أطلق على جميع الإبل و إن لم تكن َِياً نسمية للشىء ببعضه» أراد علْكتٍ الإبل و بيت اللّخيل. وفى حديث الجمعة: فكأتما أهدن 
لماو انا لكي نيف ]لذ ايها و اقيفر لعا بن الفدتي بو اما قوفن الابلو القرموفي الغام خلاف» قور سجول غلن 
حكم ما تَقدّمه من الكلام, لأنه لما قال أَردَى بدنةً و أَهدَى بقرةً و شاة أثبعه بالتّجاجة و البيضة كبا فول كلك هاما وشا 
الأكل يختص بالطعام دون الشراب؛ و مثله قول الشاعر: تدا سريفاً و وئحاً و للد بالسيف دون الرمح. اللاواي امرلااد» 
َدِيهمْ أى جارهم يحرم عليهم منه ما يحرم من الى و قبل: لهذ و ليق الرجل ذو الحرمة يأتى القوم م نشتّجير سريف أ باملسهم 
عَوْدا فهو. ما لم ب يجو أو باخ العهد, هَدِىٌء فإذا أحَذ العهدّ منهم فهو حينئذ جارٌ لهم؛ قال زهير: فلم اق | أَسرِوُوا هَدِيَا ولم أَر 
جار بيتِ يشمب و قال الأصمعى فى تفسير هذا البيت: هو الوّجل الذى له حرمة كتخرمة هَدِىٌ البيت؛ و ثشتباء: من البواء أى القوّدِ أى 


أتاهم يش كَجير بهم فقَتلُوه يبرجل منهم؛ وتالعيره فى ازواشن: يفك خيد أبا . 000 و أؤفى بالجوار و أَختردٌ و رجل هدانٌ و 
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هحداء: لتقل الوَنحم؛ قال الأصمعى: له ادوق اتنا سيت أكروقان الراس عدا حو وَطْب و صاحِبٌ عُلْبِ يَرى المَخْوك أن يَلْقى 
خلاء و أَمْدعا ابن سيدة: الهداء الرجل الضعيف التليد. و الهَذَىٌ: ولام وما هدى هذى مهْرُومٍ وما لكلا يقول: لم 
يرع إشراع ع المُنْهزم و لكن على سكون و هَذَيٍ ححسن. و النَّهادى: مد عشج الثساء و الأبل الثقال» وهو فى فى تمائل و سكون. وجاء 
فلان يُهَادَى بين اثنين إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليهما من ضعفه و تَمايّله. وفى الحديث: أن النبى» » صلى الله عليه و سلم؛ خرج فى 
برض الاأوجاف تيد يادي بن اخاينة اروص سا أنه كان يوا عدينا شين طربونا تين انه و الباترس ونكت كل قوق قل 
بأحد فهو يُهَادِيه؛ قال ذو الرمة: 

.)١(‏ قوله [خلاء] ضبط فى الأصل و التهذيب بكسر الخاء. 

لسان العرب» ج18 ص: "2٠‏ 

يهَاديرَ بن جاء امراف مه كليلةً حهجم الكغب رَيًاالمتلْحلٍ و إذا قعلت ذلكك المرأة و نما فى مشيتها من غير أن يُمائديها أحد 
قيل: تَهَادَى؛ قال الأعشى: إذا ما تأنّى َريدُ القيام» تَهَادَى كما قد رأَيتٌ التهيرا و جنك جتكك بَعْردَ كردْءٍ مِن الليلء و كَدِىٌ لغةُ فى كرلءٍ؛ 
ا ره 
أَذْرِعاتِ توقابيا تلك علق كادي الشقل آراد بجادجة الختغل أناق الشه اوه الصكرة الماساء.ى اليافية العندرة اقاينة فى 
الماء. 


هذى؛ ج0١)‏ ص: 2٠‏ ؟ 


ارجات صمي سر صل كلق الدزسي و الفكره هذى يَْْذِى وديا و مردََائاً: تكلم بكلام غير معقول فى مرض أو غيره» و 


هَدَى إذا هذَرَ بكلام لا يفهم و هذى به: 6 ه فى هّذائهء و الاسم من ذلك الهذَاء. ووعا دالو قداءة: يَهْذْى فى كلامه أو يهُذى 
قيرية اسه شلن» َِذَرِيانَ هزر هذَه ُوشكك السَقْطة ذو لَب ليد هذى فى منطقه يَهْذِى و يهْذُو. وقدؤث السيت: مثل هَدَّدْتٌ. و 


اهنا وهذاة قالهاء فى هَذَا تعموو 3 إغارة إلى شى و عاضر و الأضل ذا . ضم إليها هاء و قد تقدم. 
هرا؛ ج80١)‏ ص: ٠م‏ ؟ 


: الهرَاوَةٌ: العصاء و قيل: العصا الضَّحْمة و الجمع هَرَاوَىء بفتح الواو على القياس مثل المطاياء كما تقدم فى الإداوةء و هُرِىٌ على غير 
قباس» و كأن ريو هري إنما هو على طح الزائد» و هى الألف فى جراوة؛ حتى كأنه قال عزو ثم جتقعه على تُعول كقولهم كةو 
مُؤُونَ و صَخْرهُ و صّخور؛ قال كثير: يُتوّحْ 6 يُضَرَبُ بالهرَاوَىء فلا عُرْفٌ لََدَيْه و لا تكير و أنشد أبو على الفارسى: رأبتكك لا تَفِْينَ 
عَنّى تَفْرة إذا اْتَلقَتْ في الهَرَاوَى الدّمايك قال: و يردى ٠‏ ب الهرى» ... بكسر الهاء. و هَرَاه بالهراوةٌ يوه قكوا كاد دنه 
والهرارة قال عمرو بن مِلْقّط الطائى: يكسى و لا يَغْرَتُ مَمْلوكهاء إذا تَهَرّتْ عَتْدّها الهاريّةُ و و بالعصا: لغة فى هَرَوْتهِ عن ابن 
الأعرا, بى؛ قال الشاعر: و إن هر بها اند الهاز 15١‏ و قرا اللحم هَزواً: الك ع سكا ابن در هدقن ١‏ بى مالكك وحده؛ قال: و خالفه 
سائر أهل اللغهٌ فقال هَرَأ . وفى حديث سَطيح: و ترج صاحبٌ الهرَاوَ؛ِ أراد به سيدّنا رسول الله صلى الله عليه و سلم» » لأنه كان يفك 
القَضِيب بيده كثيراً و كان يُمْسى بالعصا بين يديه و تُعْرَزُ له قيِصَلّى إليهاء صلى الله عليه و سلم. 

(1). قوله [و إن تهراه إلخ] قبله كما فى التهذيب: لا يلتوى من الوبيل القسبار 

لسان العرب» ج0١ء‏ ص: "2١‏ 

وفى الحديث: أنه قال لَحَنِيفةٌ 1١‏ انم و قد جاء معه بتي يَعْرضّه عليه و كان قد قارب الاحتّلام و رآه نائماً فقال: لعَظّمَت هذه هِراوةٌ 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠لاه؟‏ من تإنزايب 


تيم أى شَخْصْه و ده شبهه بالهرَاوَة و هى العصاء كأنه حِينَ رآه عظيم الت امعد أن يقال له يتيم لأنَ اليم فى الضَكّر. والهُئ: 
بيت كبير ضَد م يججمَع فيه طّعام المُلْطانِء و الجمع أَهَْاء؛ قال الألزهريّ: ولا أدرى أ عربى هو أم دخيل. و كَراةٌ: مَوضِحٌ: النسب إليه 
ويه قلبت الياء واوا كراهية توالى الياةات؛ قال ابن سيدة: و إنما قضينا على أن لام هراة ياء لأن اللام باد 361 لها واواكق إذا قدت 
عليها وقفت بالهاءء و إنما قيل مُعاذ الهَرّاء لأنه كان يَِيع الثياب الهَرَورَهُ فَعْرفٌ بها و لُقّبِ بها؛ قال شاعر من أهل هَراةً لما افتتحها عبد 
لله بن خازم سنة 2#: عاوذ عَرَائ و إن مَعْمُورُها ربا و شد اليوم مَشْعُوفاً إذا طربا و ازْجغ بطرفك نَحْو الحَنْدَقينَ ترَى رزءاً ليله و 
أث ا فنظعاً عضي هاما كإفى و أوصانا مدق و غثرلًا ففرا مذ أخله ريا لا تأمكق عدن فق وقد طلفكه إن أعدث الدّقد فى الشريقة 
عقا فقون و كارن قد كلكو آنا د رك تلقن لكوت و تدراو عدى فلان عمانته الؤرو؟ إذا ضر كرهاة واقولة تفده ابن الأعراك 

5 شك فوفك العمافة بقلاها آراككدونان فامكيا له عط بُ و فى التهذيب ...: حايتراً لا تَعَصَّبُ؛ معناه جعلتها هَرَوِيك و قيل: صَبَغْتَها و 
صقّرتهاء و لم يسمع بذلكك إلا فى هذا الشعر, و كانت ساداتٌ العرب تَلْبِسٌ العمّائم الصّفْره و كانت ُحمّل من كَراةً مَصْبوغةٌ فقيل لمن 
لبس عمامة صفراء: قد هَرّى عمامته» يريد أن السيد هو الذى يِتَعمّم بالعمامة الصفراء دون غيره. و قال ابن قتيبة: هَرّيت العمامة لبستها 
ا اناا مايه ليوك ام بلقيو ودر باه رز اتير لزان رض[ انمسر ٠‏ نووت 
السّمسم. ابن الأعرابى: هَارَاه إذا طائرّه و راهاه إذا حامَقه. و الهرَاوَةٌ: قرس الرّيان بن حُوَئْص. قال ابن برى: فال لوطت اسراف عند 
ول سيويه عت وات ف باب تكسير صئة الث : كان لعبد القيس فرس يقال لها هِرَاوةٌالأغزاب» يركبها العرّبُ و عْرُو عليهاء 
فإذا تأكل أقطؤعاغ ] اخروى لبذا يوق لبن وقد أوانليق كل طيلوة جؤداء مِثْلٍ هِرَاوَة الأغزاب قال ابن برى: انقضى كلام ان 
بعد لالهو اليك لنائوييق الطفيل لآ انيبو كارن الأفرق طلءه الرسكة فال هوني شديث أبن سلية أندة ضيه البناك قال بذكت 
الْهْرَّاء شيطان 

.)١(‏ قوله [و فى الحديث إنه قال لحنيفة إلخ] نص التكملة: و فى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: أن حنيفة النعم أتاه فأشهده ليتيم 
فى حجره بأربعين من الإبل التى كانت تسمى المطيبة فى الجاهلية فقال النبى» صلى الله عليه و سلم: فين يتيمكك يا أبا حذيم؟ و كان 
قد حمله معه؛ قال: هو ذاكك النائم» و كان يشبه المحتلم. فقال. صلى الله عليه و سلم: لعظمت هذه هِرَاوَهُ يتيم» يريد شخص اليتيم و 
قطاطه شيه بالهراوة: 

لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 817" 

كل بالنّفوس» قبل: لم يسمع الهرَاء أنه شيطان إلا فى هذا الحديث: قال: و الهُراء فى اللغةٌ السَمْحٌ التجوادٌ و الهَذَّيانٌ و الله أعلم. 


هسا؛ ج10)» ص: ؟8م؟ 

: ابن الأعرابى: الأهسَاء الْمَتَحَيّرُونَ. 

هصا؛ ج180» ص: 9 ؟ 

: اين الأعرابى: هاصاةٌ إذا كسر صلبه؛ و صاهاة: ركب صَهُوّته. و الأهصاء: الأشداء. وهّصا إذا 0 
هضا؛ ج180» ص: 9 ؟ 


"انق الأعرابن هاناة إذا السععته و فقن يد الأتفاي عاك مو الفلسن: 
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هطا؛ ج0١21‏ ص: 9؟ 
: ابن الأعرابى: هطا إذا رَمَىء و طها إذا وَنَبِ. 
هفا؛ ج0١21‏ ص: ؟8؟ 


:فا فى المشى هَفُواًو هَقُوا: أسرع و حَحثٌ فيهء قالها فى الذى يَفْفُو بين السماء و الأرض. و هَا الى هفو على وجه الأرض هَدُواً. 
حَفٌ و اشْكَدٌ عَذوْه. ون الظيق كيفو كل قولكف تطفوة قال زكر بصت فرسا: َيه شَخْضهاء و الحَِلُ تَهْفُو مُفوه ظِلَ فَنْحاء التجناح و 
هَوَافَى الإبل: متو الا كقراينها: وروى أن الجارُود سأل النبى» صلى الله عليه و سلمء عن هواى الأبلو).وقال قوم هرات البلا واحدنها 
هافيةٌ من ها الشىء يَهُْو إذا ذَهَب. و هنا الطائرٌ إذا طان و الوح إذا هَبْتْ. وفى حديث عثمان» رضى الله عنه: 0 أن غاغدرة 
الهَوَافَأى الإبل الضوال, و يقال للظليم إذا عدا قد عقاء وبيقال الألفى اللبنة عافية فى الهوام. و ها الطات يجداعيه أى حمق رطان 
قال: و هْوَ إذا الحَوْبُ ها عُقابه مِوججمْ حزب تَلْتَِى حرايه قال ابن برى: و كذلك القَلْبُ و الرّيحٌ بالمطر تَطرْدٌم و الهَقَاء ء ممدود منه؛ 
قال: الرداوياء لديو له كرو لجاع إلى و باتكو قال لخر أولفكة ها أشن لى بلاوق فقاتن نولا ادي 
نُوبَ لاحب و قال آخر: سائلة الأطي داغ بينوطانها والطان: الكساته و أذوة الأزهرى هذا اليك قن اتنا علقم كان وغف» رقان 
آخر: يا رب فرّقَ يننا يا ذا العم بَِمُوةٍ ذات هََاء و دِيَمْ واللقف : الكتطيى ال لوقه تقار عنوا ودر وَالعلةالذحاب قن 
الهواء و هما الشىء فى الهواء: ذهب. و هَفَت الصّوفة فى الهّواء تَهْفُو مَفُواً و مُفْرَا: ذهبت» و كذلك الثوب. و رَفارِفٌ الفسطاط إذا 
حر كته اله ترد تي ار ,ردير حر ياه وو حرطي رياد لاصيا ين ايا جور 
تهافى الذبح؛ جمع مَهْفّى و هو موضع مُبُوبها فى البرارى. زلى حويتيار فو منه البح بجاِب كأنه ناح تِرء يعنى بيتا هب 

مو جابة ااا وان عكر كوا در و هَفًا الفؤاد: ذهب فى أثر الشىء و طَرب. 0 الهَقَاءة حَلَقَةُ َقْدّم الصّبِينَ ؛ بسنت 
من الغيم فى شىء غير أنها تَشثّر عنكك الصّبِير فإذا جاوّرّت 

لسان العرب». ج0١ء‏ ص: 18م" 

بذلك الصَّبير وهو أَعْنَاقٌ العَمام الشَاطِعة فى الأقّق» ثم يَوْدُفْ الصَبِيرَ العرك و هوخا ات دكن منه» و هو رحا السّحابَة ثم الرّبابُ 
تحت الحبئٌ» و هو الذى يَّْدُم الماءء ثم روادقه بعد ذلكك؛ و أنشد: ما َعَدَتْ رَعدَةٌ ولا برق لكنّها أَْتَأت لنا َلَقَ فالماء يَجرى و 
لا نظام له لو بَحدُ الماء مَحْرَجاً َه قال: هذه صفة غيث لم يكن بريح ولا رَعْدٍ ولا بؤق» و لكن كانت وِيمده فوصف أنها أَغْدَقتْ 
حتى برت الأخرضٌ بغير نظام؛ و نِظامٌ الماء الأؤوية. النضر: الأفا القع من الغيم؛ و هى افق يَجئن قِطعاً كما هىء قال أبو منصور: 
الواتعةة افا تي الكل اا و الهَمَاه مقصور: عر عار ف بحو ا الْهَقَاءَه و جمعها الهَقَاءء نحو من الِهُْمَة. العنبرى: 
أفاة و أفاءة؛ التفمراهي الواننارة و الأققو القتى افاي و الجلكين لفت غيوة أفادى أقارة كانه لللية الناه همزف قال: و 
الهَقَاه من الغَلّط و الرَّلّل مثله؛ قال أعرابى ير امرأته فاختارت نفسها قنّدم: إلى الله أشْكو أَنَّ ميا تَحَملَتْ بعقْلِى مظلوماء و وَلَُها الأثرا 
ها فق لخم لدوم أرذيها العتويود: فاك هيا زنك يق الغث را واه هافق هو لناب اراق واف د اهن شح نخد 
الغروف هدك شافة. ووجل عفاة: أخية: والأهْمَاء: الْحَمَقَى من الناس. و الهَفُو: الجموع. و رجل هافٍ: جائع. و فلان جائع يَهْفُو فاده 
أى دقو اليقدة: الكة اللعنيتك .و الهفاة اللحدة رن 


هقى؛ ج10؛ ص: 827 


هقّى الرجل يَهْهِ هيا و هَرَف يَهْرِفٌ: هذى فأكثر؛ قال: أ يرك عيرٌ قاعِدٌ وَسْط ثَلَقُ وعالاتها تَهْقي بم عنبيب؟ و أنشد اب سياد لو 
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أنَّ يِخَأ رَغِيبَ العثن ذا أ َل يْتاده لِمَعِدٌ كلها لَهَقّى قوله: ذا أ بل أى ذا سَِياسة للأمور و رق بها. وفلان يَهْقَى بفلان: يَوَذى؛ عن 


> 
- 


اللوباواتي نات ادام تَهْقِيه هَفَيا: تَناوّله بمكروه و بقبيح. 9207 : أَفْمَدَ. و هَقَّى قلئه: كهََاهِ عن الهجرى؛ و أنشد: فقّصّ بريقه و 


هكا؛ ج10ء ص: ماع" 
#الأرهرف: هاكاةٌ إذا استصغر عَقُلَه و كاهاةٌ فاحره» و قد تقدم. 
هلا؛ ج10ء ص: ماعم 


قلا: زجر للخيل؛ و قد يستعار للإنسان؛ قالت ليلى الأخيلية: وى داء مَك مثلهء و أي حصان لا يقالٌ لها هلَى؟ قال ابن سيدة: و 
نما قضينا على أن لام حلى اء لأ للم ا أكثر منها وا و هذه الترجمة ذكرها الجوهرى فى باب الألف الي قال إنه باب مبنى 
.)١(‏ قوله [فإذا جاوزت بذلك الصبير] تداق لصاونو ل تعاس در ةقورا ولا تعن الأذادى للك قل لك السين عرفت 
الفاء بالباء (؟). قوله [و المَفَاةٌ النظرة] تبع المؤلف فى ذلكك الجوهرى و غلطه الصاغانى» و قال: الصواب المطرةٌ بالميم و الطاء» و تبعه 
المجد. 
لسان العرب» ج16١‏ ص: 7218 
على ألفات غير منقلبات من شىء؛ و قد قال ابن سيدة كما ترى إنه قضى عليها أَنَّ لامها ياء. و الله أعلم؛ قال أبو الحسن المدائنى لما 
قال الجعدى لليلى الأخيلية: ألا حا لَِلى و قولا لها: كلا فقد رَكِبثُ أخر ْو مجلا قالت له: ينا دا مك مثلهء و أي حصان لا 
يقال لها مّلا.؟ فغلبته: قال و هلا زجر يرْجر به الفرس الأمنثى إذا أنرى عليها الفحل لت و تشكن.فى حديث ابن مسعوه: إذا ذكر 
الصالحون محا بكمرأى بل و أشرع أى فأقبل بعمر و أشْرع؛ قال: و هى كلمتان جعلتا واحدة. قحي بمعنى أقبل و عَلَا بمعنى أشرع 
وقيل: بمعنى اسكث عند ذكره حتى تَنْقَضىَ فضائله. و فيها لغات, و قد تقدم الحديث على ذلك. أوضيد: يقال للخيل هى أى أقبلى 
(أوو هلا الى قعيو أذحضى آن توق و مقع بالجرهرى» قلا رَجْرٌ للخيل أى توسّعى و تنح و للناقة أيضاً؛ و قال: حتى ححَدّؤناها 
بهثدٍ و قلا حتى بُرى هلها صا علا و هما زجران للناقةء و يُسكن بها الإناث عند ُو الفحل منها. و أما هلاه بالتشديد» فأصلها لاء 
بئيت مع كَل فصار فيها معنى التحضيض» كما بنوا لو لا و أَنَّا جعلوا كل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد و أخلصوهن للفعل حيث 
وكا شين معان الشفييقن وق عند خ نيا واه 2 ) تايار الاك ال نسااه بالععاد عل حرف ملعتو الكقييطن. د 


ذهب بذى هِليَانٍ [هِليَانَ و بذِى بليانٍ [بليانَ وقد يصرف أى حيث لا يُدْرَى أين هو. و الهليَونٌ: نبت عربى معروفء واحدته هِليؤَةٌ. 
همى؛ ج0١21‏ ص: 86 ؟ 


كنك حه كلها و تركو قي لاعن دمفواة عن سياف »اقل وبال يقبا :و كذاركم كل مال من فظن و طبر قال واليس لهذا 
من الهائم فى شىء؛ قال مُساور و ستلديوس إذا النشي تتكباءو اتلك أسانيا منه دَمَاء مِن آيِلٍ الماء الذئ كان عقن ابن النادة 
ا عدو اند كن اع عبد رادت و قو تقاف يهنا الخديد ا 10 نا مسبت نان لقا وو قت لدان أبن متف او اننع عا 
مو صَِيتْ دُموعهاء و المعروف تَفْمِىء و إنما حكى الواو اللحيانى وححده. و الْأهمَاء: المياه السائلة. الى الأعرائنة قش وس ل 
ذلكك إذا سال. ابن السكيت: كل تر قط سك ومع ققد فى ال . و هَمى الى فنا سقظ :عن قلي و فت الثاقة كنيا: 
ذَهبَتْ على ولجهها فى الأرض لرَغي و لغيره مهْمَلةً بلا راع و لا حافظ؛ و كذلكك كل ذاهب و سائلٍ. و الهِميانٌ: وكا ١‏ الدرايعي مر 
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الهاءء الذى تُجعل فيه النَمَقَ و الهميانٌ: شِدادٌ السّراويل؛ قال الخ 3وقهة الحبينية فارسرياً معرّباً. و هِميانٌ [َهٌمْيانٌ بن قحاقّة السّعْدِى: اسم 

شاعرء تكسر هاؤه و ترفع. و الهَمَيانٌ: موضع؛ أنشد ثعلب: و إِنَّ رأ انف وذو حييه فوان فوادى الرَّسٌ فَالهَمَيانٍ 

.)١(‏ قوله [يقال للخيل هى أى أقبلى] كذا بالأصل. 

لسان العرب» جفاء ص: 20" 

لَمغْتَرِفُ بالَأيء بَعدَ اقترابه و مَعْدُورةٌ عيناة بالجفاكن و تف النافسية إذا درك الاق هوا الابل؟ صوانهاء وف العدية؛ أن ويا 

سأل النبئ» صلى الله عليه و سلمء فقال إِنا نيب هوا الإبلء فقال لضالة لين حرق انار أبو عييدة: الهَوَامِى الإبل المُهمَلة بلا 

مواد فقت اع في غ5 ذا عت على وايوها ال او عر فاودد جز ااه وسار من وار ممتيو مار ومنه: 
ا ا و كل ذاهب و سائل من ماءِ أو مطر أو غيره فقد مَمَى؛ وأنشد: مك جياو كه غير تفده 

صَوْبٌ الرَبيع و ديمةً تَهمِى بع: بعنى تيتيل و ذْهَب. ل أنشده أبو الهيثم: ِثْل سيان العا بَطلهء 

يلهَرُ الرَوْض بِتْفُعانِ الَقَلْ و يروى: أَبْلقُ الْحَقُوَيْنِ مَشْطوبٌُ الكفّل مَشْطُوبٌ أى فى عجزه طرائقٌ أى حُطوط و شطوبٌ طريل غير مُذَّورِ 

و الهياتٌ: المنْطقة؛ يقول: بَطْنه لطيف يْضَمٌ بَطْنّه كما يُضَعْ حَطورٌ الع ُراءء و إنما خص العرذُراء بضع البطن دون اليب لأن الثيب إذا 

وَلّدت مر عَظم بَطنّها. و الهميالٌ: المكلفة 14 وفدوة بد الشقل ف إما مكة و رماقيط وبلية؛ باكزوو التماف شق العا و يقال: 

كناو الئه نقد قال 3ه تمس أقابر الل 


هنا؛ ج218 ص: 0م2١‏ 


: مَضى هِنْوٌ من الليل أى وقت. و الهنْو: أبو قبل أو قبائل و هو ابن لوقيو هن المر أذ كوجهاءتو اقسية عانعن القباينه و سكن 
سيبويه َنانانِ» ذكره مستشهداً على أَنَّ بكلا ليس من لفظ كله و شرح ذلك أَنّ منانانٍ ليس تثنية ممنء و هو فى معناه» كيتبطر ليس 
من لفظ مربط» وهو فى معناه. أبو الهيثم: كل اسم على حرفين فقد حذف منه حرف. و الهَنٌّ: اسم على حرفين مثل الجر على حرفين» 
فمن النحوبين من يقول المحذوف من الهَنِ و الهَنَةُ الواوه كان أصله مَنَوٌ و تصغيره هُنييّ لما صغرته حركت ثائيِه ففتحته و جعلت 
ثالث حروفه ياء التصغير» ثم رددت الواو المحذوفة فقلت هُتَيو ثم أدغمت ياء التصغير فى الواو فجعلتها ياء مشددةء كما قلنا فى أب و 
أخ إنه حذف منهما الواو و أصلهما أَحَحوَ و أب و قال العجاج يصف ركابا قطعَتْ بَلداً: جافينَ وجا من جحاٍ اللكتٍه و كم طوينَ مِنْ 
هَنِ و هَنَت أى من أرض ذَكرٍ و أرض أنثى؛ و من النحويين من يقول أَصلٌ عَنِ هن و إذا صعَّرت قلت مُتينّ؛ و أنشد: يا قاَلَ الله 
صنياناً َجى بهم أمٌالهُنِينَ ِْ زَندِ لها وارى و أحد الهنِينَ هن و تكبير تصغيره عن ثم يخفف فيقال هَنٌ. قال أبو الهيثم: و هى 
كنايُ عن الشَّىء يُسْتَفْحَش ذكره, تقول: لها هَنٌّ تريد لها جِرٌ كما قال العُمانى: لها هَنّ مُسْتَهْدَفُ الأزكان» 

ل يا 

فْمَرُ تَطْلِيهِ بِرَعْفَرانِ كأَنَّ فيه ولق الرّمّانِ فكنى عن الجر بالهنء فافْهَمه. و قولهم: يا هن أقلُ يا رجل أَثْيلُ» و يا نان أفيلا ويا عَُونَ 
أفيلواء و لكك أن تُدخل فيه الهاء لباق التترحة فقول يا علق كنا تقول لمشو اعالنة وخ لطافة ولك أن كه ُشبع الحركة فتتولد الألف 
فتقول يا هَناه أقٌْ و هذه اللفظة تختص بالنداء خاصة و الهاء فى آخره تصير تاء ذ فى الرضلامناميا فلاق» كما خض يه قراهم يا 
ل ويا َْمانٌ» و لكك أن تقول يا هنا أل بهاء مضمومة» و يا تنازيه ثلا ويا هتنا أقبلواء و حركة الهاء فيهن منكرة, و لكن هكذا 
روى الأخفش؛ و انفلم ابو ليه كن ترافوه لكتروف القن واقانا راي كلها باغناف ويقك العدك يك را بِشَّوْ يعنى كنا مُتَّهَمَئْن فحققت 
الأمرء و هذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف» ألا ترى أنه شبهها بحرف الإعراب فضمّها؟ و قال أهل البصرة: هى بدل من الواو فى 
نُوك و هنّواتء فلهذا جاز أن تضمها؛ قال ابن برى: و لكن حكى ابن الشراج عن الأأخفش أَنَّ الهاء فى هَناه هاه السكتء بدليل 
قولهم يا نانية» و استبعد قول من زعم أنها بدل من الواو لأنه يجب أن يقال يا هناهان فى التثنية و المشهور يا هنانية» و تقول فى 
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الإضافة يا كنى أل و يا عَنَىَ أفبلاء ويا مني أَقبُواء و يقال للمرأة يا عَنةُ أقبلى» فإذا وقفت قلت يا عن و أنشد: أوية قات مق عي 
و تَلَنَوى علىّ و آبى مِنْ هَنِينَ نات و قالوا: هَنْتٌ بالتاء ساكنةٌ النون» فجعلوه مله نكم أشنو كان وعنالة» تصغرها فيو 
هُنَيِهِةٌ فهكيِةُ على القياسء و مُتَتِهه على إبدال الهاء من الياء فى هُتيُْ للقرب الذى , بين الهاء و حروف اللين» و الياء فى هُتَيَهُ بدل من 
الواو فى متيو و الجمع نات على اللفظء و هنُوات على الأصل؛ قال ابن جنى: أما نت فيدلٌ على أن التاء فيها بدل من الواو قولهم 
هَنَوات؛ قال: أرى ابن وار قد جفانى و مَلّنى على عَنْوَات شَأنّها ضاخ وكال سروف لي تصغيرها هُتيِهُ تردّها إلى الأصل و تأتى 
بالهاء» كما تقول أَحَهٌ و به وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال مُتتِهة. وفى الحديث: أنه أقام مكيةُأى قليلًا من الزمان» و هو تصغير 
كَنقُ و يقال مُتَبِهةٌ أيضاًء و منهم من يجعلها بدلا من التاء التى فى عَدْتء قال: و الجمع هَناتٌ» و من رد قال كَنْوَاتَ؛ و أنشد ابن برى 
للكييت شاهداً لهَناتٍ: و قالث لى النَّفْسُ: اشعب الصَّدْحٌء و اهْتَبل لإخدى الهَنَاتِ المُعْضِلاتٍ امْتِبالّها وفى حديث ابن الأكوع: قال له أ 
تك ا كر رع موي رورسو لس لسغو ري ار سرب وا بصي يا 
الياء هاء. و فى فلان هَنَوَانٌ أى حضلات شرّء ولا يقال ذلكك فى الخير. وفى الحديث: شكرة فنا وفنا فمن را سدره : بمشى إلى 
أمةاعحيد قوق يشناعتهم فاشلوه إلى كروة و كناك ف والهدهها عدت وقد لبجم طلى عتواتب«واقيل: والحلاتها ع تنيت 
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هن فهو كناية عن كل اسم جنس: وفى حديث سطيح: ثم نكون عات و نا تٌأَى نهدائد و أمور عظام. وفى حديث عمره رضى الله 
عنه: أنه دخل على النبى: صلى الله عليه و سلمء و فى البيت عات من قَوْظِأَّى فطع متفرقة؛ و أنشد الآخر فى عتؤات: لكك من عسي 
لَوَِديمةٌ على هَنُواتِ كاذب من يَقُولُها و يقال فى الّداء خاصة: يا هَناة بزيادة هاء فى آخره تصير تاء فى الوصلء معناه يا فلانُ» قال: و 
هى بدل من الواو التى فى نوك و هَنّوات؛ قال إمرؤ القيس: وقداواتتى قولهاء يا هنك وَبِحَكك الْحَقْتَ طَوَا بر قال ابن برى فى هذا 
الفميل امرناباب الألك اللخ هذا وهم من الجوهرى لأن هذه الهاء ء هاء السكت عند الأكثرء و عند بعضهم بدل من الواو التى هى لام 
ماهر تذعور ل شرت الأصيلءز اتسا ملك الهاذ ء التى فى قولهم هَنْت التى تجمع هَنات و مَنُوات, لأن العرب تقف عليها بالهاء 
فقول عتترو اذ |وضناوها قالر اقلت عدت #امقال ابن سي ةوقال عض التحرريق قن كه إمرعة القبيدى قال أضيكله هناك ذا بال 
امسن اواو قي لتو نكو جاو كه 0ن الؤاد إذا كك ف اناب الث قو تق طرق فى قن بان الول و كلق عل بالقلة فانف ا هذا 
إلى قولهم فى معناه نُك و مَنواتٌ» فقضينا بأنها بدل من الواوء و لو قال قائل إن الهاء فى تاد ندا عن بأد درو لف لسفاية نين 
الواو الواقعة بعد ألف هنا إذ أصله عَناوٌ ثم صار عَناءء كما أن أصل عطاء عَطاوٌ ثم صار بعد القلب عطاءء فلما صار هناء و القت 
ألفان كره اجتماع الساكنين تقليى الانك الأقرة هاب ققائر شاف كنا ايندل الجميعٌ من 5-0 عطاء الثانية همزهٌ لثلا يجتمع همزتان» 
لكان قولًا قوبّهه و لكان أيضاً أشبه من أن يكون قلبت الواو فى أوّل أحوالها هاء من وجهين: أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألفاً أن 
تقع طرفا بعد ألف زائدة و قد وقعت هنا كذلككه و الآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواوء بل هما فى الطرفين» أ لا ترى أن 
أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء ء مع الألمف من موضع واحدء لقرب ما بينهماء وققلب لالت ها قري دمن قلي الواو ها قال يولي 
ذهب أحد علمائنا إلى أن الهاء من هّناه إنما ألحقت لخفاء » الألف كما تلحق بعد ألف الندبة فى نحو وا زيداه» ثم شبهت بالهاء 
الأصملية فم ركه انقائرا اهف المرهرى كك علق ون لع قلي كنايق و مضه شى عاو أل فق يطال+ هذا فلك اق سيدكه د 
الققة لوو | لاصسير وه تسود فى دكا فيج ادو قاد ككف نمق الوناو اما ركه االبرو واب قوت طبار نا لاعن 
فعَلْت من قولكك هَنّ» و هما مَنوانء و الجمع هَنُونَّ و ربما جاء مشدّداً للضرورة فى الشعر كما شددوا لوا قال الشاعر: ألا ليت شغرى 
ََلُ أبن لله و هن جاذٍ بينَ لِهزِمَئَئ هَن؟ وفى الحديث: من تَعَرَّى بعزاء الحاهِلِيُ فأعِضُوه بهن أبيه و لا تَكنواأى قولوا له عَضٌ بأَئر 
اسك وق ديك أن :4و ةق مكل لحف قير أن لا أكنىيعنى أنه أَفْضَِح باسمه: فيكون قد قال أَيْدْ مثل الحَشْبٌَ فلما أراد أن 
يتحكى كنى عنه. و قولهم: من يَطُلْ هن أبيه يَْعِْنْ به أى يََقوَى باخوته؛ 
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و هو كما قال الشاعر: ف شاء ربى» كان أَبْْ أبيكم طَوينًا كأثر الحرثِ بن سدُوسٍ و هو التحرثٌ بن سَدُوسٍ بن ذَّهْل بن شَئبادَ و كان 
له أحد و عشرون ذكراً. وفى الحديث: ود بك من هه قن يعنى القَوْج. ابن سيدة: قال يعن التجرين كلاق كار اسعاء لكر 
أبداً لأنها كنايات و جارية مجرى المضعرة؛ فإنما هى أسماء مصوغة للتثية و الجمع بمنزلة اللََّْنِ و الِين» و ليس كذلكك سائر 
الأسماء ء المثناة نحو زيد و عمروء ألا ترى أن تعريف زيد و عمرو إنما هما بالوضع و العلمية) فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت رأيث زيدين 
كريمين و عندى عَمْرانٍ عاقلانِ» فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام قلت الزيدان و العمران و رداك و عَمراك» فقد َ تَعَرَا بعد 
التثنية من غير وجه تَعَرّفهما قبلهاء و لحقا بالأجناس ففارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية و الوضع؛ و قال الفراء فى قول إمرئ القيس: 
و قد راتتى قَوْلّها: يا هناف وَنحك أَلْحَفْتَ شَرًا بَِّوْ قال: العرب تقول يا هن أقبل؛ و يا مَنوان أقبلاء فقال: هذه اللغة على لغْهُ من يقول 
هنوات؛ و أنهد المازتى: على .ما أنّها عَرْكث و قالث: موق أحق مدقو قريث لفن أكيزء فإتى فى لداتنء.و غاياث الأصاغر للمشيب 
قال: إنما تهزأ به قالت: هنون هذا غلام قريب المولد و هو شيخ كبيره و إنما ََكمْ به و قولها: أَحنّ أى وقع فى محنةء و قولها: منشؤه 
قريب أى مولده قريب» تسخر منه. الليث: هن كلمة يكنى بها عن اسم الإنسانء كقولكك أتانى عَنّ و أتتنى ند التون مفتوحة فى هَنَذه 
إذا وقفت عندهاء لظهور الهاء فإذا أدرجتها فى كلام تصلها به به سكدْت النون» لأنها بنيت فى الأصل على التسكين» فإذا ذهيت الهاء و 
جادت النام حفن تسكين التون ن مع التاءء كقولكك رأيت هَنةٌ مقبلة» لم تصرفها لأنها اسم معرفة للمؤنث» و هاء التأنيث إذا سكن ما قبلها 
صارت تاء مع الألف للفتح؛ » لآن الهاء تظهر معها لأنها بُنيت على إظهار صَرْبٍ فيهاء فهى بمنزلة الفتح الذى قبله» كقولكك التحياة القناذء 
وهاء التأنيث أصل بنائها من التاءء و لكنهم فرقوا ؛ بين تأنيث الفعل و تأنيث الاسم فقالوا ذ فى الفعل فَعَلَتْء فلما جعلوها اسماً قالوا فَْلَهُ و 
إنما وقفوا عند هذه التاء بالهاء من بين سائر الحروفء لأن الهاء ألين الحروف الصّحاح و التاء من الحروف الصحاحء فجعلوا البدل 
صحيحاً مثلّهاء و لم يكن فى الحروف حرف أَهَشٌ من الهاء اذخ الباء تكس لوو أن عق فين العري عل يسنك و تله 6ق ول 
فيقول: دخلت على هَنْ با فتىه و منهم من يقول هنء فيجريها مجراهاء و التنوين فيها أحسن كقول رؤية: إِذْ ِنْ هَنِ قل و قَوْلَ مِنْ 
هن و الله أعلم. الألؤهرى: تقول العرب يا هنا عَم و يا عَنَانِ هَلْمٌ و يا هَنُونَ هَلَم. وقال الرجل ايف يا هَنَاهُ هلم و يا عَنَانِ هَلَمٌه ويا 
َنُونٌ هلي و يا هَنَاه و تلقى الهاء فى الإدراج؛ و فى الوقف يا متا و يا نات علَم؛ِ هذه لغة عُّيل و عامة قيس بعد. ابن الأنبارى: إذا 
اذيك هل كر | مير 

(1. قوله [أحن] أى وقع فى محنة كذا بالأصلء و مقتضاه أنه كضرب فالنون خفيفة و الوزن قاض بتشديدها. 
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اللسريع ياشمة فلك ياك أفل: واللرشليى: ينا هداق أقبلاك و ارال يذ قثوة أفلواة و للمر امالك أقبق بسكي اللوةةو 
للمرأتين: يا َنَْانِ أقبلاء و للنسوة: يا عَناتٌ أقبان» و منهم من يزيد الألف و الهاء فيقول للرجل: يا هناة أَقبلُ و يا هناو قبل بضم | 

و خفضها؛ حكاهما الفراء؛ فمن ضم الهاء قدر أنها آخر الاسم و من كسرها قال كسرتها لاجتماع الساكنين و يقال فى الاثنين» على 
هذا المذهب: يا هَنانِيه أقبلا. الفراء: كسر النون و إتباعها الياء أكثرء و يقال فى الجمع على هذا المذهب: يا هَنوناةٌ أقبلوا؛ قال: و من 
قال للذكر يا هَناءٌ ويا هَناء قال للأنثى يا هَنَتاُ أقبلى و يا عَنَتاِ و للاثنتين يا هَثتَانيه و يا َنّتاناه أقبلاء و للجمع من النساء يا هناتاه؛ و 
أنشد: و قد راتتى قَولها: يا عنام وك ألْحقْتَ شََا لتو امت واه صو مد وم هبنو ار 
واتدويات يا هن أقبل» و تقول: يا ََيَ أقبلاء و للجمع: يا عَنِيَ أقبلواء فتة فتفتح النون فى التثنية و تكسرها فى الجمع. وفى حديث 
أن الاتعرضن المي : أ لست ها واف يها و آذاُها فود هذه و تقول ضوتىء و هن هذه و تقول بتجيرة؛ الهَنُ و اله 
بالعحفيق و العفديد: كناية عن الشىء لأ تذكره ايه نشول اناق كو مدنا و ذا و مده أهنّه نا إذا أصبت منه هناء 
ويد ام كن اقرز لعي قياف امشانية وهاه تر علو آى البي قن هدو أن لتقو مني كل 3 ىلغرف و العوه ةقان 
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الهروى: عرضت ذلكك على الأزهرى فأنكره و قال: إنما هو و تَهِنٌ هذه أى نض مهاه يقال: وعَده أمِنّهِ وهنا فهو مؤهون أى أضعفته. 
وفى حاديث ابن مسعود: رضى الله عنهء و ذكر ليلة الجنّ فقال: ثم إن ينا أََا عليهم ثياب بيض طوال؛ قال ابن الأثير: مكل جام اف 
مسند أحمد فى غير موضع من حديثه مضبوطاً مقيداًء قال: ولم أجده مشروحاً فى شىء من كتب الغريب إلا أن أبا موسى ذ كرة ف 
غريه عَقِيبَ أحاديث الهنِ و الهناة. وفى حديث الجن: فإذا هو بين 0 كأنهم الزّلء ثم قا ل: جَمْعٌهِ جم السلامة مثل كرة و كين 
فكأنه أراذ كاسن اماطديو نوق العاميظ يز ذكر عنمن بر الهأ ناسلو ير بوااعن كل شدىه وق عيذريق الالكلة فرك 
تهايا عاء أى يا عده» و تقض النوخ ى كه و تضم الهاء الأخيرة وسكزه و قل: مغن يا عاديا يلها كأنها ثينبت إلى قلة المعرفة 
بمكايد الناس و شرُورهم. ولى ديت الصيع بن فغره فقلت يا كما إنى حَرِيصٌ على الجهاد.و الهَنَا: الداهيةٌ و الجمع كالجمع 
هَنَوَات؛ و أنشد: على عَنَوَاتِ كلها مُتتابُ بالط اقيق واد توا سياد الى وكيا الى لودو بيني ناذا توا شيا بالبان قي لل 
الرفم: تركو أخرك و عقو كو ذرك وعل و كدو وامالء وف النضب: ريك أباكو أخاك وفاك وماك و هناك و ذا 
مال» و فى الخفض: مررتٌ بأبيك و أخيكك و حميكك و فيك و مَك و ذى مال؛ قال النحويون: يقال هذا هَتُوكٌ للواحد فى الرفع» 
و رأيت هناكك فى النصبء و مررت بهنيكك فى موضع الخفضء مثل تَضْريف أخواتها كما تقدم. 

0 اقوله إبونين] كذا غبط فى الأصل :و يعض نشخ النهاية. 
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: الهَواء» ممدود: الجَوٌّ ما ؛ ين السناءو الأزض »و الجيم الأشربة و أهل الأظراء واخدها َوّىه و كلّ فارع قواء. والقراف الغيان أله 
ل ا و قلب هواء: فارغ» و كذلك الجمع. وفى التنزيل العزيز: 0 
يقال فيه: إنه لا عُقَولَ لهم. اواليف: َألْدمُمْ ع قال كأنهم لا يَفقلون من هَل ورال يسوم اريم وَأَفْيِدَتْهُعْ لاء أى 
مُنْحَرِفةٌ فه 01لا تعى 'شيئاً من الحَؤف» و قبل: تُرَعَتْ دنهم من أجوافهم؛ قال حسان: ألا بلغ أبا شرفيان عَنّى كانت مبوّفُ نَحْبٌ هواء 
والهّواء و الحواء واحد. و الهّوَاء : كل قُوْجةْ بين شيئين كما بي أشْرمَلٍ البيت إلى أغلاه و أَسْملٍ الب إلى أغلاها. و يقال: مَوَى صَدُّرْه 
يَهُوِى هَوَاء إذا خلا؛ قال جرير: : و مُجِاشِعٌ قصب هَوَتْ أَجْوائه لو يُنْمَحُونَ من الحؤُورءٍ طارُوا أى هم بمتزلة قَصَبٍ َوه هَوَاء أى خالٍ 
لا قاد لهم كالهواء الذى بين السماء و الأرض؛ و قال زهير: كأنّ الرّحل منها فق ص عل من الظَلْمانِء جَؤْجْه واء و قال الجوهرى: 
كل هال هراء قال ابن برق" قال كعب الأمثال: ولا تكك بن أَخْدانٍ كل يراع هَوَاء كتهب البانه جوفٍ مكابترة قال: و مثله قوله عز 
وجل: وَأَفْدَتهُْ كلا وفى حديث عاتكة: قَهْنَّ مَواء و الوم عَوازِبُ أى تطيدة خالية الحقول مو اقولة تعالى: وَ أفيِدَتْهُم علأاء. و 
المَهْوَاة و الهُوَةُ و الأَحْويّةُ و القاووة: كالهّواء. الأزهرى: المَهْوَاةٌ مَوْضِع فى الهواء مُشْرِفٌ ما دُونّه من جبل و غيره: و يقال: هَوَى يَهُوى 
عَوياناء و رأيتهم يَتَهِاوَوْنَ فى المَهُواهٍ إذا سقط بعض هم فى إِثْر بعض. الجوهرى: و المَهْوَى و المَهُواةً ما بو الجن وبل و 
تَهَاوَى القَوْمُ من المهواهٍ إذا سقط بَعضهم فى إثر بعض. وكوك الله نَهُْوى: فتَحت تحت فاه بالدم؛ قال أب النجم: فاختاض أخرى قت 
رُجوحا لِلشقٌ» يَهْوى مجزنحها مَفتُوحا و قال ذو الرمة: طوَبَْاضُماء حتى إذا م أَنيتا مناخاء َوَى بين الى و الككراكر أى حملا و انفتح 

فق المكن و هَوَى و أَهْوَى و انْهَوَى: سقَط؛ قال يَزِيكٌ , بن الحكم الثقفى: و كم مَنِْلٍ لَلاحَ وِلختّ» » كما هَوَى» أجرايه ين قل الي 
وى و هوت العقابٌ تَهوى هُيا إذا الَضّت على صيد أو غيره ما لم ُرِعْهه فإذا أراغته قيل: أَهْوَتُ له إِهْوَاء؛ قال زهير: اقيق اليا 
أَشِمَمُ الكَدَّيْنِ مُطْرِقٌ ريش ش القَوادِم لَمْ ينْضَبٍ له الشّبكك و الإهواء: اتناو باليد و الصَّدْبُ» و الإراغة: أن بذكت المَيد هكذا وعكذا 
و العُقاب تَبَعْه. 


.)١(‏ قوله [منحرفة] فى التهذيب: منخرقة. 
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ابن سيدة: و الإهْوّاء و الامْتوَاء الثرب بالك و الساول قوت يدى للش دو أقوظ+ عدت واوتتفت. وفال ابن الأعرابى: هَوَى إليه 
من بده و أَهْوَى إليه من قب و أَهْوَيْت له بالسيف وغيره» و أَهْوَيْت بالشىء إذا أَؤمَأت بهء و أَهوَى إليه بيده ليأخذه. وفى الحديث: 
يه إليدأى مردّها َوه و أمالها إليه. يقال: أَهْوَى يده و بيده إلى الشىء لق قال ابن 1 الأصدى كر أن بأنى أَهْوَى 
فك عوق وقد أجازه قرءة و أنشد ل هير: وى لها أَِهمٌ الكديْنٍ مُطَرقّ و كان الأصمعى يرويه: هَوَى لها؛ و قال زهير أيضاً: 
أَهْوَى لها فاتْتحتْ نحت كالطَير حانيةٌ ثم اشِكَمرٌ عليهاء و هو مُخضِعٌ قال ابن اتير أَهْوَى لها شْقّصاً حشرا َتَرَقَهاء و كنْتٌ أَذْعُو قَذاها 
الإنّْمدَ القّردا و أَهْوَى إليه بسَهُم و اهْتَوَى إليه به. قار جل قرو جره وهر الا انها فو للك لشْدَّهُ امتداده و سَعهُ مَخرجه. 
بعرو الى ا هَبَتْ؛ قال: كأَنَ وى فى هوي ربح و هَوَى» بالففح؛ ؛ تفرى كي و ريا و كوباناً و الهوى: سقط من فوق إلى 
أسفلء و أَهْوَاهُ هُو. يقال: أَهْوَيتُه إذا لَه من فوق. و قوله عز و جل: و الْمؤْتَفِكةٌ أَهُو2؛ يعلى كدان توم ُوط أى أَسقَطَها فَهَوَت أى 
سَقَطت. و وى السهم مويًا: ومن قار إلى شهل. و هَوَى هوبا وهَى 21١‏ و كذلك الهُوىٌ فى السير إذا مضى. ابن الأعرابى: 
الُوىٌ السّرِيعٌ إلى فَوْقَء و قال أبو زيد مثله» و أنشد: و الدَّلُوّ فى إِِعَادِمًا تَجلَى الهُوىٌ و قال ابن برى: ذكر الرياشى عن أبى زيد أن 
الهَوىٌ بفتح الهاء ء إلى أسفل» و بضمها إلى فوق؛ و أنشد ...: علَى الهُوى؛ و أنشد: هَويٌ الدَّلْو أَسْلّمَها الررشاء فهذا إلى أسفل؛ و أنشد 
لمعقر بن حمار البارقى: َوَى ردم تخت اعبار يحاجب» كما القَضّ باز فم تم اليش كابرٌ وفى صفته صلى الله عليه و سلم: كاتا 
يَهْوى من جب أى يبط و ذلكك مشية القَوىَ من الرجال. يقال: هَوَى يَهُْوى هويا بالفتح, إذا هبطء و هَوّى يَهُوى هُويّه بالضمء إذا 
تكله ونيا ارون يَهُوِى هُويّا إذا امرعاف الشيوولن ديف بر فاك انمق يَفْوى أى برب القهاواة القلاخة.و 
العاواة: شّدة السين وهاو سار سَيراً شديداً؛ قال ذو الرمة: فلم تَدِمَطِعْ م م مهاواتنا الشرّىء و لا لَثِل جيس فى البرِينَ تََواضع و فى 
التهذيب: و لالَيلَ عيس فى البرينَ سوام و أنشد ابن برى لأبى صخرة: ياك فى أمْركك و المُهَاوَاه و كثْرة الويف و المماثاة الليث: 
العامة تقول الْهَوىٌ فى مصدر هَوَّى يَهُوى 
قزل اهرس هويا وس إلغ]اكدااش الأضل» وغيازة المحكم؛ و موق قويا بج اوى سار سير ديداء و أنند فت ذى الرمة. 
لسان العرب» ج18 ص: 6/1 

فى المَهْواةٍ هُويًا. قال: فأما الهَوِىٌ المي فالحينٌ الطويل من الزمان» تقول: جلست عنده هَوِياً. و الهَوىٌ: الساعة الْمُمتدَّهُ من الليل. و 
بع قر لام الال محلق لور أى هَزِيٌ منه. وفى الحديث: كنثٌ أَسْمعٌه الهَوِىٌّ من الليل؛ الهَوِىٌ» بالعع: الحين الطويل عن الزها نبو 
قبا اهو مخاض باللنا .أبن سيدة: مضى هَوِىٌ من الليل و مُوئٌ و تَهوَاء أل ساغة ته و يقال هَوَتِ الناقةٌ و الأتانٌ و غيرهما نَهْوى 
هويا فهى هَاوِيةٌ إذا عَدَتْ عَدُواً النديناً أرْكمْ الَودُوء كأنه فى هَوَاء بثر تَهُوى فيهاء و أنشد: فءَ فش لامك ونع تَهُوى مُوىٌ الدَّلَو 
أشلمها الرَشاءُ و الهَوى» مقصور: هَوَى الَّفْسء و إذا أضفته إليكك قلت هَوائٌ. قال ابن برى: و جاء هَوَى النفُس ممدوداً فى الشعر؛ قال: 
و هانّ على أَشْماء إن قَطتَ لنُوى نحن إليهاء و الهَوَاء 00 سيدة: الَوَى العِشْقَء يكون فى مداخل الخير و الشر. و الهَوىٌ: 
المَْوىٌ؛ قال أبو ذؤيب: :هن عُكوفٌ 2 الكريم؛ قاذ شَصّ أَكْبادَهُنَّ الْهَوِىٌّ أى فَفَدٌ المهوىٌ. و هوى النفس: وت 
الأقواء التيديت: قال اللغويون الهَوَى محبةٌ الإنسان الشىء و عََبتّه على قلبه؛ قال الله عز و جل: وَنّهَى النَفْسَ عن الَْوى؛ معناه تتهاها 
عن شَّهُواتِها و ما تدعو إليه من معاصى لله عز و جل. الليث: الهَوَى مقصور هَوى الصَمير» تقول: هَوىَء بلكب تؤوى قرس أى حك 
و رجل هَو: ذو كَوّى مُخايرُه. و امرأة َوَُِ: لا تزال تَهُوى على تقدير فَعِلةء فإذا ب منه قعل بجزم العين تقول عَيَُ مشل طية. وفى 
حديث بيع اليخيار: أحذٌ كل واحد من البيع ما هَوِىَأى ما أحبء و متى كلم باليُوى مطلقا لم يكن إلا مذموماً حتى بدت بها يُخرج 
معناه كقولهم هَوّى حَسَنٌ و هَوّى موافق للصواب؛ و قول أبى ذؤيب: سَبقوا هَوٌَّ و أَعنَقوا لِهَواهُم فُحْرّمُوا. ولكن جَنْب و قال 
اين حبيب: قال قوق لق على عو كقاكه مول تنه ب قف وال الس أى ماتوا قبلى وام يلكا لهراف و عند اسك أن أموت 
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قبلهم و أَعْنَقُوا لهَواهم: جعلهم كأنهم بام ساي ا مر رين ١‏ 
عز و جل فقال: فإذا فل ذلكك فقد رَ تَقَدَب إلى الله بهَواه. اا اموق إليَ من كذا أى أعك إلى قال أبو صخر الهذلى: و لليلة 
منها َعُودُ آنه فى عَِرٍ ما وَفْثِ ولا نم أموى إلى تفي لو 2 حث مما ملكت و مِنْ بنى تدهم و قوله عز و جل: ايه 
ناس تفوى لع وار ناته فيمن قرا به نما عدا إلى لأ في معنى تميل, و القرلة المعروفة تفرى لم أى تفع و 
الجمع أَهوَاء؛ و قد هَوِيّه موّىء فهو هَو؛ و قال الفراء: معنى الآبة يقول اجعل أفئدة من الناس تُرِيدُهمء كما تقول: رأيت فلاناً يَهُوِى 
كك اتبيه ادكه التو قر 

لسان العرب» ج16١‏ ص: 71/7 

بعض الناس لَهْوَى إليهم؛ ؛ بمعنى تفواهم كما قال دف لَكمْ و رَدقَكم؛ الأخفش: تَهُوى إليهم زعموا أنه فى التفسير تَهُواهم ؛ الفراء: 
تَهُوى إِلَتِهِم أى تس رح. . والقوى أيضاً: الْمَهُوىٌ؛ قال أبو ذُؤيب: ل فإِنَ نَكنْ وات الذى تَهْوَى بص بك التنائها 
و اسْتَهْوَنْه الشياطينٌ: ذهبت بهواه و عَفْله. و فى التنزيل العزيز: ك الى اسْمَهوَهُ الَِاطِينٌُ؛ و قيل: امرحَهوَهُ استهامئه و > 0 
زّنت الشياطينٌ له هّواه حَيِرانَ فى حال حيرته. و يقال للمُشتّهام الذى اسنَهامَيْه الجنٌّ: اسكَهُوَتهُ الشياطينٌ. القتببى: اس كَهْوَنْهُ التباطينٌ 
هَوَتُ به و أَذْهَبئُه جعله من هَوَى يَهُوىء و جعله الزجاج من هَوِىَ يَهْوَى أى زيّنت له الشياطينٌ هواه. و هوى الوّجلٌ: ماتٌ؛ قال النابغة: 
دقال :وى زداك ِكل ميلا توبت مهن قال: و تقول أخوى فأخد؛ معاه أفوى إليه ده و تقول: أفوى إليه يويه. وهاويةٌ و 
الهاوية: ارمق اماد جهنم و هى معرفةٌ بغير ألف و لام. و قوله عز و جل: امه عاو أى مشركنه جهنمٌ و مُْمََرٌه الناره و قيل: إِنَ 
الذى له بدل ما يسكن إليه نارٌ حامية. ارا فى قرا نان عار لاي تقول هَوَثْ أمه على قول العرب؟ :و 
أنشد قول كعب بن سعد الغنوى يرثى أخاه: موث الها عت عت الصبح غادِياء و ما ذا يوَدّى الليلُ حين يَوُوبٌ 01١‏ و معنى وت أنه أى 
ملكت اله وتقول: قوت أله فهى هاري أى ثاكلةٌ. و قال بعضهم: امه شار عاوت هاري مراف كما لو الم أ انبا هلوألا 
مأو 'لة فته 21 لخو قال« متت قزل تال الاو 1 أل رأسه #زوى فى القارقال ابن برق لراكانت عاونة سسا علا إلكال لم صرق 
فى الآ والَايًَ: كل هوا لا يدرك قَقرْها؛ و قال عمرو بن مقط الطئى: يا ْو لو الفكك أماغناء كنت كمن تى به الهاوية و 
قالوا: إذا أَجِدَبَ الناسٌ أ قي الو وى و العارى #الذاوى الكرافر العارى اللادي, و قال ابن الأعرابى : إنما هو الغاوى, بالغين 
افده و الوّاوى» فالغاوى اراد و الهَاوى الك لأن النفاك تأتى إلى الخضب. ابن الأغراي» إذا حت الزَّمانٌ جاء الغاوى و 
الوَّاوى؛ قال: الغاوى المجراد وهو العَؤغاءء والّاوى الذئاب لأن الذئاب تَهُوى إلى الخصب. قال: و قال إذا جاءت السنةُ جاء معها 
ارا ها ع ترادو انقاناية و ارا ويقال: مجك ود كو أى دوه وقد هَوَت 4 تَهُوى. الكسائى: عاوالثيا د 
كاوق كن وام اها لب وها لل ونه رغاد اللحوو رقمو الكراعى ب الباط وللذطامئ اقول قوير 

.)١(‏ قوله [َهَوَتْ أمه] قال الصاغانى رادًا على الجوهرىء الرواية: هوت عرسه. و المعروف: حين يثوب انتهى. لكن الذى فى صحاح 
الجوهرى هو الذى فى تهذيب الأزهرى. (2). قوله [إذا أجدب الناس أتى إلخ] كذا فى الأصل و المحكم. 

لبا امروب امن نف 

اغا فى مرقصةة قال ابن امه أ فى كل يَْمِ يَدْعُوانٍ أَطبً إليّ» و ما بَجدُونَ إلا الهواجيا؟ قال ابن برى: صوابه الهواهِيٌ الأباطيلٌ لأن 
الهَواهِيَ جمع هَؤهاءة من قوله تؤهاءة البَ لش بواضا عنداين أحمر ضرورة؛ و قياسّه هَواهِيٌ كما قال الأعشى: ألا مَنْ مين 
الفتّيان أنا فى هَواهيّ و إِمساءِ و إصباحء و أمْر غير مقي قال: وقد يقال رجل عَواهِية إلا أنه ليس من هذا البات: والكرحات بالمد 
الأخمق. وفى النوادر: فلا-ن هُوَّهْ أى علق ل يفتك شيا فى صكرة. و كو من الأرض: جانتٌ منها. و الَهُوٌَ : كل وَهْدَة عَمِيقة؛ و 
أنشد: كأنه فى هُوَةْ تَنَحُذْما قال: و جمع الهُوَّْ زعور انو سيدة لد ما انب من الأرض» و قيل: النقدة القائها امن الأوضر دوسي 
ثعلب: الهم أَعِذْنا من هُوَةِ الكفْر و دواع النفاق» قال: ضربه مثنا لكف و الأخوية على أَنْعولة مثلها. 00 يقال وَقَعَ فى هُوّهْ أى فى 
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بثر مُعَطَاو؛ و أنشد: إنكك لو أَعْطِيتٌ أرجاء هُوٍَ مُعَمَسِي لا يبان تُرابْهاء يتؤبكك فى الظَلْماءء ثم دَعَوْتنى لحنت إليها سادماء لا أهائها 
النضر: الهَرّه بفتح الهاءء الكوَةٌ؛ حكاها عن أَبى الهذيل؛ قال: و الهوَة و المَهُواةٌ يين جبلين. ابن الفرج: سمعت خليفة يقول للبيت كوا 
كثيرة و جواء كثيرة الواححدة كَوَةٌ و هوه و أما النضر فإنه زعم الحاو تا هُوّى مثل قريةٌ و قُرَى؛ الأزهرى فى قول 
الشماخ: و لما رأَيثٌ الأَهرَ عَوْشٌ عُوَيُْ تدَلَيِتٌ حاجات القُوَاد دارا فاون سيفن قوق و : الهَويةٌ بثر 8*0 عد العوزا يز 
وشا سقفها المُعَمَى عليها بالتراب فيغر به والثه يع فيها و يؤلككه أراد لما رأ الأمر مُشْرفا أ بى على هَلَكةْ طواطى م مٍْ هُوَ 
مُعْمَاةُ فب كدونيت وتم ادك طن حانه هن ذلكه الأمروو كله تلات أى ركبتها و مضيت. ابن شميل: الهو ذاهبةٌ فى الأرض 
بعيدةٌ ؛ القعر مثل الدَّْلٍ غير أن له ألجافء و الجماعةٌ الهُقُ و رأسيها مث رأس الدّخل. الأصمعى: هو واقدى. و الهوة: المرؤقاله 7 
عتوهى قز > الهذة العزرة الحعدة القع وه الكوراذ. اق الأفرانن: : الرواية عَوْشُ هُوِيّفُ أراد مويف فلما تغطت الوعرة نقه الضمة 
إلى الهاء» المعنى لما رأيت الأمر مشرفاً على الفوت مضيت و لم أقم. وفى الحديث: إذا رتم فابوا هي الأررض «ع)؛ هكذا جاء 
فى رواية؛ و هى جمع هوه و هى الحُْرة و المطمئن من الأعرضء و يقال لها المَهواة أيضاً. وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء و 
وففت أناها قالخ وامتاح من المَهُواه 

(؟). قوله [و قيل الهوية بئر] أى على وزن فعيلة كما صرح به فى التكملة؛ و ضبط الهاء فى البيت بالفتح و الواو بالكسر. و قوله 
[طواطى] كذا بالأصل. (). قوله [هوى الأرض] كذا ضبط فى الأصل و بعض نسخ النهاية» و هو بضم فكسر و شد الياء؛ و فى بعض 
لسان العرب» ج16 ص:. لم 

أرادث البثر العَمِيقَة أى أنه تحمل ما لم يتحمّل غيره. الأزهرى: أَُوى اسم ماء لبنى جاه و اسمه اليه أتاهم الّاعى فم: فمنعوه الود 
فقال: إنَّ على وى لألأم حاضر عسباًء و أفب مجلس ألوانا قبح الإلة ولا أحاشى غَيْرمُف أَهْلَ التئِلةْ من بنى حِمّانا و أَهوىء و سوق 


ارم وف : موضع أو مَواضِحٌ, و الهاء بنك صابن و و كر ل موقييةا مو يانه لا لقبي اليف 
هيا؛ ج14 ص: 81/8 


تكق بن ايفان ون كراق الا تحرف هوي لاتحرف أبره يقالكما أدوق أ هق بن 1 بين هوء معناه أى أن اللْق هو. قال ابن برى: و 
حلا الموصرر بن الحرث بن مُضاض بن هَىّ بن بَىّ بن جَْهُمء و قيل: عَيَانُ بن يانه كما تقول طاِرٌ بن طامر لمن لا يُعْرَف و 
110 هك يؤنيق كانامن :ولد ادم فالترض اتسلدير و كذ لكف هئات بن إيان. قال ابن الأعرابى: هو هَىٌّ بن بي و هَيَانُ بن 
يانه و بت بن بن يقال ذلكك للرجل إذا كان حسيساً؛ و أنشد ابن برى: أمْعصْهُمْ و حَطّثْ بذكها بِهمٌ؛ و أَعطتٍ النّْبَ َيانَ بن يان و 
قال ابن أ أبى عبينة: بعْض من بنى هَىّ بن بَّ؛ ؛و ندال التوالى و العبيدٍ الكسائى: يقال يا ع ما لى؛ معناه التلَمْفَ و الأسى؛او معتاه: يا 
ماما ان ارس كلب ويفانا لعفي وغ اها الأسه عل السوء قرس وقد كك ف الونواى انعد قلي باقن ما 
َلِقّتْ محاورى؛ و صار أَشْباه لقا ضَّ رائرى قال اللحيانى: قال الكسائى يا عي ما لى و يا ع ما أصحابكك. لا يهمزان» قال: و ما فى 
موظع وذ كالواقال اعكس 4 تال اروابرع ونه رن حنيية رك ألا هَيّما. ما لقت و هَيّم و وَيْحا لمَنْ لم رَدْرِ ما هن وَنحَما 
الكسائى: و من العرب من يتعجب بهي و قي و شَىَ» و منهم من يزيد ما فيقول يا مَيِما و يا شَكِما ويا يما أى ما أحسن هذاء و قيل: هو 
تَْْتُ؛ و أنشد أبو عبيد: يا عن ما لى» مَنْ يعم يِه مر الزَّمانِ عليه و التَقِْيبُ الفراء: يقال ما عَيانُ هذا أى ما أَرُه؟ ابن دريد: العرب 
تقول ميك أى أشْررع فيما أنت فيه. و هيا هَيا: كلمة رَّجْر للإبل؛ قال الشاعر: و جُلٌ عِتابِهِنَ هيا و هَعدُ قال: و هى وها من زجر الإبل» 
َتِهَيْت بها مَيِهاة و هَيِهاء؛ و أنشد: مِنْ وَخْس مَِهاءِ و مِنْ يَفْيائِه و قال العجاج: عَثِهاتٌ مِنْ مُْحَوَقٍ مِهاؤه قال: و هَثِهاؤه معناه البَغدٌ و 
الشىء الذى لا يُْجى. أبو الهيثم: و يقولون عند الإغراء بالشىء هِى هى» بكسر الهاءء فإذا ينوا منه فعلًا قالوا عَيهَهتٌ به أى أَغْرَئنه. و 
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يقولون: هَيًا هيا أى أُسْرع إذا حدوا 
لسان ا 0 كرا 


الهادى: هين هين و بد يه و أنشد الفرء:. يَذْعُو ا من ُواصاة الى و لوقال: به هَئء لجاز. و هَيا: من حروف النداء» و أصلها أيا 
مثل راق و أراق؛ قال الشاعر: فأَصاحٌ يَوْجُو أنْ يكونَ عتراً» و يقُولٌ مِنْ طَرَب: هيا ربا 01١‏ الفراء: العرب لا تقول جِيّاك ضَرَئْت و 
يقولون عاك و رّزداً؛ و أأنشد: يا خال علا ته إِذْ أغطيتها: حِيَاكٌ ماك و عنواء الع أَعْطَيتنيها فانيا أَضْراسهاء لو تُعلَتُ البيض به 
لم يَنْقَلِقْ و إنما يقولون هِيّاك و ريد إذا هوك و الأخفش بجيز ياك ضَرَبْت؛ و أنشد: باك والأخر الذى إن تَوَسَعَتْ مَوارِدُه 
ضائكعلدك التصادة واقال يقصهر: أباكف شفع اليدرة قم ذل الهادمنها مشترضة ايا فقرل: قتا كدر الأرهرى 1و مع واكك 
إياكك, قلبت الهمزة هاء. ابن سيدة: و من خفيف هذا الباب هىء» كناية عن الواحد المؤنث. و قال الكسائى: فى أضدليا أن كوخ غلى 
ثلائة أحرف مثل أنت» فيقال: هِيّ قعل ذلكك. و قال: حِيّ لغة هَمدانَ و من فى تلك الناحية» قال: و غيرهم من العرب يخففها وهو 
المجتمع عليه؛ فيقول: هِى فلت ذلكك. قال اللحيانى: و حكى عن بعض بنى أسد و قيس هِئ فعلت ذلكك» بإسكان الياء. و قال 
الكسائى: بعضهم يلقى الياء من هى إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول عه فعَْثْ ذلكك. و إنّاِ فعلت ذلكك؛ و قال اللحيانى: قال 
الكسائى لم أسمعهم يلقون اليا عند غير الألفء إلا أنه أنشدنى هو و تُعيم: يار سعد إِذْه من هواكا بحذف الياء عند غير الألف» و 
تكن اكه تب كر فى مهاسن الاق القنل فال | لالسيي يه قبع لاك لبان تلاس بسنا رز ور وار 
للطٍِ مزتاعاً و أرَقنى فقلتٌ: أ شى سَررث أمْ عادنى حُلّم؟ إنما أراد ى سَررَتْه فلما كانت أ هِى كقولك بَهِ خفض. على قولهم فى 
بَهِىَ بَهىَء و فى عَلِمَ عَلْمَه و تثنية هى هُّماء و جمعها هُنَّ قال: و قد يكون جمع هَا من قولكك رأيتهاء و جمعها من قولكك مررت بها. 


فصل الواو؛ ج14 ص: ع/ا# 


وأى؛ ج14١‏ ص: غ/ا؟ 


: الوأى: الوَّعْدٌ. وفى حديث عبد الرحمن بن عوف: كان لى عند رسول الله. صلى الله عليه و سلم» وأىأى وَعْدّ. وحديث أبى بكر: مَن 
كان له عند رسول الله» صلى الله عليه و سلمء وأى فليخضر.و قد وأى وَأياً: وَعَدَّ. وفى حديث عمرء رضى الله عنه: من وأى لامرئ بِوَأي 
.)١(‏ قوله [فأصاخ يرجو إلخ] قبله كما فى حاشية الأمير على المغنى: و حديثها كالقطر يسمعه راعى سنين تتابعت جدبا 

لسان العرب. ج16١2‏ ص: 7/1 

و أضل الوأ الوَعْودٌ الذى يُوَنَّقه دا رجريظي زحيه واجدرم على الوظاء و وفى حديث وهب: قرأت فى الحكمة أَنَّ الله تعالى يقول إنى 
قد وَأَئْتٌ على نفسى أن أَذْكر من ذكرنى» عَدّاه بعلى لأنه أغطاه معنى جعت على نَفُسى. ووابك لعن شسى أَنِى وَأيا: ضَمِئنْتٌ له 
عد و أنشد أبو عبيد: وما حت ذا عفد وأَيتٌ بعَهِمء و لم أخرم المَضْطَدٌ إِذْ جاء قانعا و قال الليث: كال حك لكك دعاك انس 
والح اف وال لق ؛ أياءء و الجمع أوَاء تقول: أو قبت عوولة انو متككه ودر على تقدير عَهْ و لا نَعَهُه و إن مِرَرْتَ قلت: 
| بما وعدت» إيا بما وعدتماء كقولكك: ع ما يقول لكك فى المرور. و الوَأى من الدّوابٌ: السرِيمٌ المَمدّد الخلق» وف فى التهذيب: الفرس 
التريخ القتقدر الكلق: و النحية من الإبل قال لجار | بالهاء؛ و أنشد أبو عبيد فى الوأى للأشعر الجغفى: راخخوا بَصائرُهُمْ على 
أكتافهم؛ و بع يرتى يغردُو بها عَيدٌ قد وأى قال شمر : الوأَى الشديد» أخذ من قولهم قِدْرٌ وي و نشد ابن برى لشاعر: الاجم 


مش كليزة كان تطروه ذغاء الخطروا كل رأ ى قد و لاع يرث وقافة واوار انعد و يقول ناعِتّها إذا أَعْرَضنّها: هذى الوآةٌ ه كص حخْرَةٌ 
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الوَعْلٍ و الوأى: الحمار الّخشىء زاد فى الصّ حاح: المُعَمَدِر الحَلْقَ؛ٍ و قال ذو الرمة: إذا اتجاقت الطلباء ادق كانيا وَأى مُنْطو باقّى 
ليله قارح و الأنثى وآة أيضاً. قال الجوهرى: ثم تشبه به الفرس و غيره؛ و أنشد لشاعر: ل د آؤو وى ضافى الحْصلْء معتيلات فى 
القاق و الول و قندد وَأبةٌ وَوَغة: واسعةٌ ضَ حْمةُ على فَعِيلهُ بياءين» من الفرس الوَآ؛ و أنشد الأصمعى للراعى: و تدر كَرَأَلٍ 
سكين ووه الك اباد الود لأثافيا و هى قجيلة مهموزة العين معتلة اللام. قال سيبويه: سألته: يعنى الخليل» عن فُعِلَ مِنْ 
وَأَيْتُ فقال وُئَ» فقلت فمن خَمَّفء فقال أوى» فأبدل من الواو همزة» و قال: لا يلتقى واوان فى أوّل الحرفء قال المازنى: والدى اله 
خطاً لأ كل واو مضمومة فى أَوّل الكلمة فأنت بالخيار, إن د : . شئت تركتها على حالهاء و إن شئت - قلعها همزف قلت وعد و أحدو 
اكرمو وناو وف و أدوها واقاك و أرق ل لداع الساكتين ولك لشي الأول الاين تر: : إنما خطّأه المازنى من جهة أن 
العوزه إذا شففت و قبت واوا فليست واوا لازمة بل قلبها عارض لا اعدداد به فلذلك لم ازمه أن يقلب الواو الأولى همزةء بخلاف 
وب لى فى تصغير واصلٍء قال: وقوله فى آخر الكلام لا لاجتماع الساكنين صوابه لا لاجتماع الواوين. ابن سيدة: 1 اق وَيكةٌ 
واسعة و كذلك القّدح و القَصْعهُ إذا كانت قعيرة. ابن شميل: رَكِيْة وَثيهُ َيه و قصعة وئية 

(لذقرلة الاين امن الاقين: إلى لدو سروف إل كا بالا هرس جعي والسروت كلانه 

لسان العرب» ج16١‏ ص: 71/8 

مُغلطحهُ واسعة» و قيل: قدر وَتِيهُ د َضُمَ الجَرُور و ناقة وَييِةٌ ضخمة البطن. قال القتببى: قال الرياشى الوَييِةُ الدّرّهُ مثل وَبْيهُ القِدْرء قال 5 
منصور: لم يضبط القتيبى هذا السك وو الضوات اقل اقرف الذنقيى حدلكة الؤناة وه الذكة المثقوبة» و أما الوَيية فهى القدْر 
الكييرة. قال أبو عبيدة: من أمشال العرب فيمن عمل رجلا مكروهاً ثم زاده أيضاً: كفت إلى َيه قال: الكت فى الأصل لد 
الصغيرة؛ و الوَيدِةٌ الكبيرة» قال أو اليف قر وده و وَِيبفُ فمن قال َيه فهى من الفرس الوَأى و هو الضَّحْم ارا من قال وَبِيبة 
فهو من الحافر الأب و القَدَحُ المقَكَب قال وباو انعد عاد عر وا د لطسالا و الافتعال من وأى يثى اتَأى كتى: فهو 
مْتّىه و الاستفعال منه اشتؤأى يَشِتَوئى فهو مُسْنَّوءِ. الجوهرى: و الوَتِيَهُ الجُوالِقٌ الضخم؛ قال أرضذوغتة كبارت وه تاجر وَهَى 
فذتهاء اند : نبا الطوافت فال انو بر حطتٍ الناقةٌ فى السير اعتمم عدَتُ فى زمامهاء و يقال مالَثُء قال: و حكى ابن قتيبة عن 
الفياشن أن الوق فن البيةه لذو ا فوكال الك الأعرانى#نقكه وعة الناقةٌ بشرعةٌ قوط هذه من النّظام و قال الأصمعى: هو عِفْدٌ وقّع من 
تاجر فانقطع خيطه و انتثر من طوائفه أى تُواجيه. و قالوا: هو بَنِى و بَعى أى بحفظء و لم يقولوا وَأَيْتّ كما قالوا وَعَئِت إنما هو آت لا 
مافى .له واير أذ وك سافظة ليعها مصاليحة له ْ 


وتى؛ ج14 ص: //ا" 
: وائته على الأمر مُواتاةً وَ وتاء: طاوَغْتُهه و قد ذكر ذلكك فى الهمز. التهذيب: الوّتَى الجبّات. 
وى؛ ج14 ص: //ا" 


ثُى به إلى السلطان: : وَشَى؛ ب عن ابن الأشعرابى؛ وأنقدة تع للرّعاءِ فى نَلادثِ طُولَ الضَوَى وله الإذغاث» ججفتوكك للمخاءدم 
الْمَوَاد ى كأنه جاء على واثاه؛ و المعروف عندنا أنَى. قال ابن سيدة: فإن كان ابن الأعرابى سمع من العرب وَنَّى فذلككء و إلا إن 
الشاعر إنما أراد الموَائى» بالهمزء فخفف الهمزة لباو لفيا ىللاي اين اراي إقبا اكلض وى من هذا فين 
قل ان الأعزابن : الوثِّ المكسور اليد. و يقال: أَوْنّى فلان إذا انكسر به مركبه من حيوان أو سفينة 


وجا؛ ج210 ص: 71/4 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ناعزه؟ من تإناايب 


: الوّجا: الحفاء و قيل: شدَدَّهْ الحفاء وَجىَ وسا واوعا وج ووَجِيٌ» و كذلك الدابة؛ أنه اين الأعراين :ليطي نَْض الغائب الوَجىٌّ و 
لي ا و يقال: وجِيتٍ الدابةٌ تَؤْجى وجا و إنه لِيَتَوَيَى فى مشّْيته و هو وج و قيل: الوَججا قبل الحتفا ثم البتحفا ثم الَقَبْء و قيل: 55 
أشدّ من التحفاء و تَوَجََى فى جميع ذلكك: كوس : ابن السكيت: الوّجا أن يَشْتَكىَ البعيرٌ بان خحفه و الفرسٌ باطن حافره. أبو عبيدة: 
الجا قبل الحفاء و الحفا قبل الَقَّبِ. و وى الفرس بالكسر: و هو أن يَحٍد وبجعاً فى حافرهه فهو وَجء و الأنثى وجياء و أَوْئته أنااو 
إنه ليتوجّى. و يقال: تَرَكته و ما فى قَلْبِى منه أَوْجَى أى 

لمان العرجيع ةالص الم 

يست منهء و سألته فأؤْججى على أى بخل. و أؤتجى الرجل: جاء لحاجةٌ أو ص يد فلم بآ بها كأؤجاً» و قد تقدّم فى الهمز. وعللك يفاحة 
فَأوؤججى أى أخطاً؛ وعلى أحد هذه الأشياء يحمل قول أبى سرهم الوبذّلى: فجاءء و شد أَوْجَتُ مِنّ المت تَفْمَ به حطفٌ قد حَذَرَنه 
المَقاعِد و يقال: قن فيسل ذا و دوسا معاد اف أ أخشفق. أبو عمروة جاء فلان مُؤجى أق سرهودا عم جاه وقد قله 
و عَفَرَ فأؤْججى إذا التهى إلى صلابة و لم يُثبط. و أَؤْيجى الصائدٌ إذا أَحمَقَ و لم يصد. و أَوجَأتٍ الوَكِية و أويجتُ إذا لم يكن فيها ماء. و 
أتيناه فَوَجثِناه أى وَجَذْناه وَجِيّا لا خيِرَ عنده. يقال: أَوْحَتْ نَفْسَّهِ عن كذا أى أَضْوَبَت و الترعت» فهى موجية. و ماء يُوجى أى ينقطع و 
ماء لا يُوجَى أى لا يَنْقَلع؛ نشد ابن الأعرابى: تُوجى الكت و مما ييدان يقول: يتقطع مودُ كف الكرام؛ و هذا المسدوح تَريدٌ 
كاه و ابض ا : أعطانة عق الى اياده و أوجاة عنه؛ دَفَعَه و نَّتحاه و رَدّه. الليث: الإريجاء أن تَْجُرَ الرجل عن الأمر؛ يقال: أَوْجَينه 
فرججع» قال: و الإيجاء أن يُشألَ فلا يُغطى السائل شيئأ؛ و قال ربيعة بن مقروم: َؤْجيه عنّى فَأئْصرَ قَْدَهُ» و كوه فؤقَ التُوائِرٍمِْ عل و 
وجيت عنكم طلم فلان أى دتَغته؛ و أنشد: كأنَ أبى أَوْضى كع أن أَضْ كم إل و أوجى عَنْكُمْ كلّ ظالم ابن الأعراى : أؤجى إذا 
صَرَفَ صَادِيقَه بغير قضاء ار عي ا ل وأنشد: كفا غَيانِ عَليِهمْ 
مجودا» تُوتجى الأكفٌ و هما يزيدان أى تنقطع. أبوزيدة الوَجَي ي. الفراء: وجَأنّه و وَجَتُه وجاء. قال: والرحاة في ضريها وماد 
يُعمل من جران الإبل تجعل فيه المرأة يس لتها و قُمائّه و جمعه من اده جَرادٌ تك سنن أو 
ليذ كم رركل؟ #الران سيدة: فإن كان من وجأت أى دققت فلا فائدة فى قوله بغير همزء و لا هو من هذا الباب؛ و إن كان من مادة 


احرف فهر وع فو و الاتركرة من وجو لأة شيو كدانقى أنه زكرن فى اكلام سل وغوت 
وحى؛ ج210 ص: 94/ا" 


: الوخيئ: الإشارة و الكتابة و الرّسالة و الإلهام و الكلام الحَفيٌ و كل ما ألقيته إلى غيركك. يقال: وحَيهِتٌ تّ إليه الكلام و أَوْحَيِتٌ. . ووَحَى 
وَخياً و أؤحى أيضاً أى كتب؛ قال العجاج: حتى نَيَاهُمْ جٍ دنا و النَّاحِى لقَدَرٍ كان واه الوَاحى بتَوعّداء جهْرَةَ الفضاح 79 و الوخك: 
المكتوب و الكتاب أيضاًء و على ذلكك جمعوا فقالوا وُحِيٌ مثل على و حُلِىٌ؛ قال لبيد: فت دافعٌ الوَيَانِ عُرّىَ رَسْرِمُها خَلْقَأَ كما ضَحِنَ 
الوّحِىّ سِلامُها أراد ما يُكتب فى الحجارة و يُنقش عليها. وفى حديث 

(1). قوله [الفضاح] هو بالضاد معجمةٌ فى الأصل هنا و التكملهٌ فى ثرمد و وقع تبعاً للأصل هناك بالمهملة خطأ. 
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التحررف الأغدره قال علقة قر أنه الث 1ق سن تفال النرت: لقوق هده :الوك اند منت أزاد بالقرا ف القرامة ونبالوتفي الكناية 
و الحط. يقال: وحيِتٌ الكتاب وَخياً» فأنا واح؛ قال روطس ذا اعريضيف الكافر: قال: و إنما المفهوم من كلا.م الحرث عند 
الأصحاب شىء تقوله الشيعة أنه ُو إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ال و أَؤْحى إليه: بعثه. و 
6 إليه: مقط و فى التنزيل العزيز: و روحلا رَبُكك 0 النَْخْل) و فيه: أن ربك أؤحلا يا أى إليهاء فمعنى هذا أمرهاء ووَحَى فى 
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هذا المعنى؛ قال العجاج: وى لها القَرارَ فاش تَقََدَتِء و شَّدَّها بالرّاسياتِ المت و قيل: أراد ونين إلا أنَّ من لغه هذا الراجز إسقاط 
الهمزة ؛ مع الحرف» و يروى أؤحى؛ قال ابن برى: و وى فى البيت بمعنى كتب. و وى إليه و أحى: كلّمه بكلامم فيه من غيره. و 
وَحى إليه وأفحن: ا فى التنزيل العزيز :أو إِلَيهِمْ أن مربحُوا بكر وَ عَيديه و قال: فأوْحتٌ إلينا و الأنامل رُسِْئُها و قال الفراء 
فى قوله فَأَوْحلا إلَتِهِْ* : أى أشار إليهم؛ » قال: ولوب تقول أزتحى ور وخ و أزمى يو ومن بسمنى واد و وى بتتى لا وى تى. 
الكساق: وَحَنِتٌ إليه بالكلدم أحى به وأَوْعَيته إليهه و هو أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره؛ و قول أبى ذؤيب: فقا لهاو كد أفعك 
ليه لاد ا مكناما كيت أرس ]ليه آى كاسع واليسك الفقاة متكلية إنا خو على قوله+فداقالق الأنساغ ليطن الى .وهويات 
واسعء و أؤحى الله إلى أنبيائه. ابن الأعرابى: أَؤْحى الرجل إذا بعث برسول ثقَة إلى عبد من عبيده بُقه و أؤحى أيضاً إذا كلم عبدّه بلا 
رسولء و 8 الإنسان إذا صارٌ ملكاً بعد قفن و اتن الإنسانٌ ووَحَى و أضين إذا ظَلَمَ فى سلطانه. و اسْمَوْحَينُهِ إذا اش ٍتَفْهَمْته. و 
الوخئ: ما يُوجيه لله إلى أنييائه. ابن الأنبارى فى قولهم؛ أنا مُؤْمِنٌ تخي اللهء قال: سمى ويا لأنَّ الملكك أَسَررٌه على الخلق و ححص به 
البىء صلى الل عليه وسلي المتعوث إلوقال اه غرو جل: عانق الاين رخزت الوق عرورا نمسا برا ريسم إلن 
بعض» فهذا أصل الحرف م قَصدرَ الوح للولوام؛ و يكون للأّمر و يكون للإشارة؛ قال علقمة: يُوحى إليها قاض و َقَنَقَدٌ و قال 
الزجاج فى قولهتعالى: وا أذحيث إلى عكر أن آبنوابى د بوشولى؛ قال بعضه: هم كما فال عزو جل: د أذ وك 
إلى النِّلِه و قال بعضهم: أَوْحَتٌ إِلَى الاين أمرتهم؛ و مثله: وحى لها القَرارَ فاش مرت أى أمرهاء و قال بعضهم فى قوله: و إذ 
العجداني كاحي في الرغي لاكتباترا مين الت الى ابن لبها على لادان قاضو ]فى ربك قال الأزهرى: و قال 
الله عز و جل: و ويا لق أ موسا أن دض ميد؛ قال: الى هاهنا إلقاء له فى قلبهاء قال: و ما بعد هذا يدلء و الله أَعلم؛ على أنه 
وَحْيٌ من الله على جهة الإعلام للضَّمانٍ لها: إِنا 
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رَاذُوةٌ لِك و لاعِلُوةٌ مِنَ العدقلية 4 وقد إن معن الويض هاهنا الإلهام؛ قال: و جائز أن يلت اله فى قلبها أنه مودوة لبها ا 
يكون مرسلًاء و لكن الإعلام أبين فى معنى الوحى هاهنا. قال أبو إسحق: و أصل الوحى فى اللغةُ كلها إعلام فى فاه و لذلكك صار 
الإلهام يسمى وَحباً؛ قال الأزهرى: : و كذلكك الإشارةٌ و الإيماء يسمى وَحْياً و الكتابة تسمى وحياً. وقال الله عزو جل: وَل كان لكر أن 
كلهال اويا أ ِنْ ورلاء حلطدَاب؛ معناه إلا أن بوحى إليه وخبا قيغلمه بما غلم الَو أنه ألم إما إلهاماً أو رؤيء و إما أن 
نل عليه كتاباً كما أنِل على موسىء أو قرآنايثلِى عليه كما أَنَْلِ على سيدنا محمد رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ و كل هذا 
غلام و إن اخطلفت أسبابُ الإعلام فيا و ووى الأزهرى عن أبى زيد فى قوله عزو جل ل وى إل من كك قال وكا هن 
العزريه يتراوة ركنت اليفبو وعيت له و أَوْحَِِتٌ إليه وله قال: رار َي الأسدى قل أَحى إِليّ من وت همز الواو. و وَحيِتٌ لكك 
بخبر كذا أى اكوك و هرت يد وقد قال أبو الهيثم: يقال وَحَهْتٌ إلى فلان أي الارجااو ابي إي أُوجى إيحاء إذا أشرت 
إليه و أَؤْمأت» قال: وأا الغةالاشية فى القرآن فالألف» وما فى غير لقرآن العم فوع عَيِتٌ إلى قلان مشهورة؛ و أنشد العجاج: 
رمح لها ثرا فقوت الى نوع الل تعالن خرن اذك كارا عاك ره كن لو ل ات 5 
أى كتب لها القَرار يقال: وححيِتٌ الكتاب أَحِبهِ وَخياً أى كتبته فهو مَوحِيٌ. قال رؤبة: إنُجيل تَؤراةً وَحى مُتَمِمُةُ أى كتبه كاتيه. و 
الّحى: النارٌ» و يقال للمَلِك وَكَى دق عاذ قال قنلب: قات لابن الأعزاين ما الّحى؟ فقال: المِكك» فقلت: و لم سمى الملكك وَحى؟ 
فقال: الوَحى النار فكأنه مِثلٌ النار يَنْقّ واتض ةو الوح > الشيد مم الرتحال» قالةو علقت ألى إن عَلِقَتُ بحئله اك بَتْ يَداىَ إلى وَحَى 
لم يَصمّع يريد: لم يذهب عن طريق المكارم؛ مشتق من الصّقع. والإحيو الوحي هل الوعي #العرت يكرك في الاب وخر قال 
أبق (انسلة مئجز البو بوخي أَعحّجم و سمعت وحاة و وَغاه؛ و أنشد ابن الأعرابى : يَذُودُ بترخماوين لم يتا وَحى الذئب عن طَفلٍ 
تنايتمة تشلى واهذا الت مذكؤ رق سحمةو أنشد الجوهرى على الوح الضوت لشاغر: متتناكع كراء و انيه كما متم الْعَرِينٌ 
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وَحى اللّهام و كذلكك الوّحاة بالها قال الر اجر ة تحدويها كل كن هفاك تلقاة بعد ِعدَ الوَهْنِ ذا وحاؤه و هُنَّ نحوّ البِيِتِ عامداتِ و نصب 
غاعداك غلى الحال. اضر سفعة وها القن وهر صوة المسدود الكفي» قالةو القَق ل تحن وساف واخصض ايخ الأعرانن مد 
بالوحاة صوتٌ الطائر. و الوّحى: العَجَلةُ يقولون: الوّحى الوّحى 
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و الوّحاء الوّحاء يعنى البعدارٌ البتدار» و الوّحاء الوّحاء يعنى الإسراع بماد وتهنا و يَقْضّْ رونهما إذا جمعوا بينهماء فإذا افردوة مدّوه ولم 
يَقُصروه؛ قال أبو النجم: يَفِيضٌ عَنْهُ الَبْرُ من وحائه التهذيب: الوّحاء ممدود الشوعة؛ و فى الصحاح: يمد و يقصرء و ريما أدخلوا 
الكاف مع الألف و اللا-م فقالوا الوّحاك الوّحاكء قال: و العرب تقول النّجاء النّجاء و النّجى النَجى و النّجاك النّجاك و النّجاءكك 
النّجاءكك. و توح يا هذا فى تأيه أ أشرع. و وححاه توفبة أى عكله وفى الحديك: إذا آرت أمراً فتَدَبّر عاقبته» فإن كانت شَرَاً فانته 
و إن كانت خيراً قَتوَحَةأى أَسِرع إليه» و الهاء للسكت. و وَتى فلادن ذبيحته إذا وَبحها ذَبْحاً سدريعاً وَحِتَاةِ و قال الجعدى: أَستَيرانٍ 
تكبولانٍ عند ابن فر و آخزٌ قد وحيمُوه مُشَاغِبُ و الوحِئٌ؛ على فعيل: القريم. يقال: مَوْتٌ وَحَّ. وقح معدي أن كر اونا 
الجا اى الشوعة الشرم ممااى اقمصصس. يقال: تَوَحَهِتٌ تَوَحُياً إذا أسرعت» و هو منصوب على الإغراء بفعل مضعر. و اشرؤيناهم 1 
اسْتَض رَخْناهم. و اشتّوْح لنا بنى فلان ما حَبَرُهم أى اش تخبرهم؛ و قد وَحى. و تَوَكَى بالشىء: افو .واشىء وَحَيٌّ: : جل مُنرعٌ. و 
اش تؤحى الفني قا كدو ماه ليديتله. و اسْتَوْعَيِتٌ الكلت و اشتؤشيته و آسَدّثه إذا دعوته لترسله. بعضهم: الويحاء الببكاء. يقال: فلان 
بوحى أباه أى ييكيه. و النائحةً ُوحى الميت: تَنُوحٌ عليه؛ و قال: تُوحى بحالٍ أبيهاء و هو متكي على ينان كأنسٍ انر مَُْوقٍ أى 
مَكَدَدّد. ابن كثوة : من أمشالهم: إن من لا يعرف الوّحى أ : حْمَقٌ؛ يقال للذى #تواحى دونه بالشىء أو يقال عند تعيير الذى لا يعرف 
الوَحى. أبو زيد من أمثالهم: : وَحَيَ فى حبجر؛ ؛ تضرب نلا لمن يكم ركف يقول: االجدز ل يقر اهدا يقريي اد لااطلة!1 الخير أبجدا لزنه 
أَكْمْمَه؛ قال الأزهرى: و قد يضرب مثلما للشىء الظاهر البين. يقال: هو كالوّخى فى الحجر إذا نُقِرَ فيه؛ و منه قول زهير: كالوّخى فى 
حَسجر الممسيل المُخْلِدٍ 
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: الوخَى: الطريقٌ المغتمدء و قيل: هو الطريق القاصد؛ و قال قهز التصددةو انفد فقلتٌ: كد أفدة أون وشيفر فقال قد 
ُو الأمجماء و اقَْحمُوا و الجمع وني و وبي فإن كان تعلب عنى بالونحى القَضِدَ الذى هو المصدر فلا جمع له و إن كان إنما 
عنى الوَْيَ الذى هو الطريق القاصد فهو صحيح لأنه اسم. قال أبو عمرو: وَخى يخى وَحْيا إذا توج لوجه؛ و أنشد الأصمعى: ور 
لم تقد له و لم تَخه أى لم تمحر فيه الصواب. ذال أي مصود وار يض اشترى العوابا عوايع خذلا و داراو : تَوَخْقِتَ 
كيك أى تَحَوَيْتٌ» و ربما قلبت الواو ألفاً فقيل تأَخَّيِت. وقال الليث: نَوَ و دق عت أمر كذا لى تيكغثه» و إذا قلت وَحِتُ فلا لمر كذا 
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عَردّيت الفعل إِلى غيره. ووَتََى الأمر: قصّ دَّه؛ٍ قال: قالتْ و لم تَقْصِدْ به و لم نَخْهُ: ما بال طيخ آضّ من تَتَئيِْة كالكوزِ امبو بين 
أنعةة وجرا كيشاة: وقد وَحَيث قرع» وقد وكيث وخرك أى توردت نط دك وفى الحديث: قال لهما اذْهَبا فتَوَخَياو 
لويد الى الصدا الكل جين قن ترمدو اسلو 1 لك متككبما تيعد الوط فين ن القسمة. بقال: تَوَحَيتٌ الشىء أَتَوحَه توخي 
إذا قدت إليه و عمدت فعله و تكرت فبه. و هذا وَحيْ أهلكك أى ت متهم حيث ساروا. وما أدرى أ يدنك فلا أن اق تريكقة 


افر سي عي 0 ا ل ص كاتس 0 


يَمانِيةٌ من نخو رََاء ولاد ركب يَمانِينَ نَشِتَوخِيهِمْ عن بلادنا على 8 تذس أختتها ليذب و يقال: عرفتٌ وَخى ى القوم وخ وخيّتهم و 
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أَمّهم و إِمتَهم أى قَضْ دهم. و وَكَت الناقة تَخى وَحْياً: سارت سيراً قَصْداً؛ و قال: افو لأمثالٍ بعى ألَّافٍِ بَْبَغنَ وح عَثِمَل نيافه و هي 
إذاما قاكها إيجافى و ذ كرابن بر خن أى عمروة الؤخى حدق صرت ليها وواغاه لغة ضعيفة في اخامه يتى حلى تو لخن .و 
تَوخََيِْتٌ مَؤْضائَكك أى تحرّئت و قصذت. وتقول: استؤخ لنا بنى فلان ما حزم اناب وم تال الرمضيدة وها العركوييكه 
وا لاون والهاة مي و اه الأزهرى فى ترجمة صلخ: و أَبْصِرَتْ بكم أَعْمى طلخا إذاً لَدِمَىء و المتدى أَنّى وَكَى أى 


أل توججه. يقال: وَخَى يَحَى ما و الله أعلم. 
ودى؛ ج10» ص: ١/1‏ 


: الدّبةٌ: حق القَتيلء و قد ودَبيُه وَدْياً. الجوهرى: الدّيةٌ واحدة الدُّيات» و الهاءٌ عوض من الواوء تقول: ودَيْتٌ القَتِيلَ أديه دِيةٌ إذا أعطيت 
مكدو التاق أ سارك قدو إذا أمرث سمه قلس د د فاك و اللاي داو للجماعة ذوقلانا. وف ميث القباةة كد ادم باذ 
الصدقة أ اعطن دّته.و شالحيه: إن أَعَمُوا قادُوا و إن أَعَدُوا واذواائ إن غاؤوا افنشواء و إن شاؤوا أحدوا الذي و هى مفاعلهُ من 
الدية. التهذيب: يقال ودى فلان فلات إذاأَدّى ديته إلى وليه. وأصل الثهد وكية مدقت الراى كنا فالوا يبد من الوشنَى ابن سينك 
ودى الفرسٌ و الحجمارٌ وديا أذلى لتبول أو ا يض رِبّ, قال: و قال بعضهم وَدَى ليبول و أَْلى ليرب زاد الجوهرى: ولاتقل أودى» و 
قيل: ودى قطرَ. الأزهرى: الكسائى وَدَأ الفرسٌ دأ بوزن وَدَعْ يكح ! إذا أدلى» قال: وقال أبو الهيثم هذا وهم ليس فى وَدَأ الفرسٌ ! إذا 
أذلى يتين و قال شمر دض القر 
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إذا أخرج جؤداته. و يقال: ودى ردى إذا انتشر. و قال ابن شميل: سيعت اعرايا يقول إنى أخاف أن يدى. قال: يريد أن يَتعَيدرَ ما 
عندككء قال: يريد ذكره. و قال شمر: ودى أى سالء قال: و منه الوَّدْىُ فيما أرى لخروجه و سَمَلانِه قال: و منه الوادى. و يقال: ودى 
ايتاذ وراد إذا أتعمل؛ و يقال: وَدَى بمعنى قَطر منه الماء عند الإنْعاظٍ. قال ابن برى: و فى تهذيب غريب المصنف للتبريزى ودَى 
5 أذ لمر ك؛ بالكاف» قال: و كذلكك هوافى الغريب. ابن سيدة: .و الوَذى و الووئ )و التخفيف فقت الماه الرقيق الأبيطن اللن 
يخرج فى إثْرِ البول» و خصص الأزهرى فى هذا الموضع فقال: الماء الذى يخرج أبييض رقيقاً على إثر البول من الإنسان. قال ابن 
الأنبارى: الوَدْىُ الذى يخرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كانه فتجامع قبل لكك أو تعلق يقال مند ودق دق و أودى ودف و 
الأول امود قال و المَِذَّىٌ ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر يقال: مَذى يَمْذى و أمُذى يُمذى. وفى حديث ما ينقض الوضوءَ ذكر 
الودى» بسكون الدال و بكسرها و تشديد الياء البأمل اللَِج الذى كوس التكويس ابوك يقال ودى و لا يقال أودىء و قيل: 
التشديد أصح و أفصح من السكون. واودى الشنئة وذيا: سال؛ أنشنة ابن الأعرايى للأغلب: كأنَّ عِرقَ أيه إذا ودى» حَثِلَ عَيُجُوزٍ 
ضَفْرَتْ سبع قوى التهذيب: المَذِىٌ و المَنِىٌ و الوَدِىٌ مشدداتٌ» و قيل تخفف. و قال 5 عبيدةٌ: المَنُْ وحده مشدد و الآخران مخففان» 
قال: و لا أعلمنى سمعت التخقيف فى العنئ. الفراء: أختق الرجل و أودى و اعقوم أذ الجمارٌ و قال: ودى يَدى من الوَدْي 
وقادق كال زد العا فى مس أقل وو اوردق أكثر من اردقم قال: و رأيت لبعضهم استؤدى فلان بحَقّى أى أَقَوَ به و عَرَفه؛ 
ال أو ظيرة:واتجذع بالمكزمات مدعت فاخزه و ترد بها فتياتى الهو لا أعزهه إلا أ بكرن سن الذيقه كاله جتن جاه لمعل 
مدْجه دِيةً لها. و الوادى: معروفء و ربما اكتفوا بالكسرة عن الياء كما قال: قَرْكَرَ قمْرٌ الوا بالشاهِتٍ ابن سيدة: الوادى كل مَفرَجٍ بين 
الباررو اتويو ا عسي بتكم يلال يكون مشلكاً للسيل و مَنْقذا؛ قال أبو الرئيس التغليئ: لا صُلْح يينى» فاغلمُوه؛ و لا بتكم 
ما حملت عاتقى سَمِفى» و ما كنا بنجي و ما قَرقرَُمْرُ الوادٍ بالشَاهِقٍ قال ابن سيدة: حذف لأن الحرف لما ضعف عن تحمل الحركة 
الزائدة عليه ولم يقدر أن يَتَحَامَل بنفسه دعا إلى اخترامه و حذفه» و الجمع الأوْدِيدُه و مثله ناد و أَنِيةٌ للقجالس. و قال ابن الأعرابى: 
الوادى يجمع أوداء على فْعالٍ مثل صاحب و أَصْحاب» ادي وك تقول أوداه على القلب؛ قال أبن الجيا فاو هن الأوداه 
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في كيد 1 جرع منها الضّحُمَ والشعبا )"١‏ 
("). قوله [و الشعبا] كذا بالأصل. 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: 8" 
واقالءالفرؤدق» قلولا اتات لفقا ركاب نمق الأذدان أووية فقارانواقال اجرج غرلت جزقة الأذداو سما قالطال عو لمق 
رُسُوم الجوهرى: الجمع أَوْدِيةٌ على غير قياس كأنه جمع ودع مثل سَدرىٌ و أشرية للنَهْرِ و قول الأعشى: هام يَثْربَء أو سِهامَ الوادى 
يع .وادق الأرفية قال امن ابره وهبوافي لاد كباله مفرق فانق الماتصفة واه بسهام يَثْرِبَ أو تهام الوادى و يروى ... 3 
ريات سرع وقوله عزو جل: ألم : أَنّهمْ فى كل واد يَهيمُونٌ؛ ليس يعنى أَؤْدِية الأرض إنما هو مكل لتدعرهم و قُولهم؛ 
كما نقول: أنا لكك فى واد و أنت لى فى واد؛ يريد أنا لكك فى واد من الَف أى نف من النفع كثير و أنت لى فى مثله» و المعنى 
نيع إتراوة في الدم وزيكا بون جمدحوة الركل و كباله ريما لبس فيد نم استتى عزو بجل الشتعراء الذرين مدحرا نيلاثا برسول الله 
صلى الله عليه و سلم؛ و ردٌوا هجاءه و هجاء المسلمين فقال: ادن تراز راردا اراك تا بالج بسنامه 
و م همتهم, و إنما ناض لوا عن النبى» صلى الله عليه و سلمء نيوو البضيم فيعوامن يستحق الهجاء و 
عق اق به من كدب برسوله» صلى الله عليه و سلم؛ و هجاه؛ وجاء فى التفسير: أن اذى عتى عزو جل بشلكك عبة الب وا و 
الا رع ا ب الفامو اكد و قفار إقال: الع ااخرواار 0م 
سيدة: وفى بعض النسخ و الأواديه» قال: عر عق لذن قبلهه آنا تدس وخزان تكايقى وفنت الاق و3 تقو أردى الرسما : 
علكك فهو مر قال عاب بن وذقاء: أوْدى بِلَقُمانّه و قد نالَ المَتَى فى العُمْر خس ذاق متددها القّى و أذتى بالعلرن أى كه ٠‏ 
اسم الهَلاكِ من ذلك الوَدَىء قال: و قلّما يُستعمل» و المصدر الحقيقى الإيداء. ويقال: أودى بالشىء ذهب به؛ قال الأسود بن يعفر: 
أُوْدَى ابن جُلْهُمَ عَبَادٌ بص رْمَتِه إِنَّ ابن جلْهُمَ أفسى عَمِةٌ الوادى و يقال: أُوْدَى به العُمْرٌ أى ذهب به و طال؛ قال المَرّار بن سعيد: و إِنّما 
لِى يَْمٌ لَسْتٌ سابقّه حتى يجىة. و إنْ أَوْدَى به العُمْرُ وفى حديث ابن عوف: و أُودَى سَ عه إلا تتدايا أودئ أى هلسككه و يريد به 
صَشَئِه و ذهات ترععه و أودئ به الموكة ذهب قال الأعشى: فقا كوقنق وى لقث .قات الشواوث ادق يها آرافة وف بهاء :قد كر 
على إرادة الحيوان )»١١‏ 
(قرله [الحيوات] كذا بالأصل: 
لسان العرب؛ ج5١‏ ص: */" 

و الوؤدى» مقصور: الاك و قد ذكر فى الهمز. و الودِىٌ على فيل: فيل النخل و صغاره؛ واحدتها ودِيّةه و قيل: تجمع الوَدِيةُ وَدايا؛ 
قال الأنضارى: نَخنٌ بعس الوَدِىٌ ألما بن برض الجيادٍ فى الشُلَفٍ وفى حديث طَهْقَة: ماك الودج أى كش من بيذ الع ثاب و 
الفعيل وفى حديث أبى هريرة: لم يَشْعَلِنِى عن النبى» صلى الله عليه و سلم عَوِسٌ الوَدِيٌ.و التّوادِى: الحَشَّباتٌ التى تُصَدٌ بها أَطَْباءٌ الناقة 
و تَُدُ على أَخلافِها إذا صرت لثلا يْضّعها المَصِيل؛ قال جرير: و أطراك اللرادس كزوقها وقال الراحن تياك فى سَحْتٍ من الخفاف» 
تَوادياً شُوبِهْنَ مِنْ خلافٍ 0١١‏ واحدتها تَودِية و هو اسم كالتَنهِيةُ؛ قال الشاعر: فإِنْ أَوْدَى تُعالةٌ ذات وم وده أعِدَ له يارا و قد 
وَدَنْتُ الناقة كؤذوكين ن أى صَرَوْتٌ أخاؤقيا ببماء و قد قدت عليها اودر قال ابن برق : قال بعضهم أَوْدَى إذا كان كامل السّلاح؛ 3 
أنشد ارفنة مردية 4 بكفرة القيل القاياكاقال ابن برع وهو غلط و ليس من أودَىء و إنما هو من ن آدَى إذا كان ذا أداة و قوّهُ من 
السلاح. 


وذى؛ ج10» ص: ١/8‏ 


:ابن الأحرابى: عو الوَذىٌ و الوَذىٌ: وقد أَوْدَى و وذى 37١‏ وهو المَنّىٌ و المَنِىٌ. وفى الحديث: أوحى الله تعالى إلى موسىء عليه 
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لصي عل نين على حاار مره ا و أجل نا دقتى قور وذ ترك وذِيّهُ أى حقيرة. قال ابن السكيت: سمعت غير واحد 
من الكلابيين يقول افقو لبس جيا وتقه ولس ينها 1 اوالوة يي التلذد والأباى السكوننانه وذبا إذاترا من مره أن 
ما به داء. التهذيب: ابن الأعرابى ما به وَذيِةٌ» بالتتسكين؛ و هو مثل عر و قيل: ما به وَذْيةٌ أى ما به عِلّ و قيل: أى ما به عَيِبٌء و قال: 
الوّذِىٌ هى الحَدُوش. ابن السكيت: قالت العامرية ما به وَذْية أى ليس به جراح. 


ورى؛ ج0١)»‏ ص: 1488 


: الوَرْئٌ: فدح يكون فى التجوفء و قيل: الوَرْى قَوْحٌَ شديد يُقاء منه القَوِح و الدَّمْ. و حكى اللحيانى عن العرب: ما له وراه الله أى رَماه 
الله بذلكك الداءء قال: و العرب تقول للبغيض إذا سعل: وَْياً و قُحاباه و للحبيب إذا عغطس: رَعْياً و شَّهَابا. وف الحترية صن النسن »صل 
الله عليه و سلمء أله قال : لأن يَمْئلِيَ جوف َع يكم فَتحا حتى يَرِيّه خير له من أن بعتي نتخرا؛ قال الأصمعى: قوله حتى يري هو من 
الوَرْى على مثال الرَّمْىء يقال منه: رجل مَوْرىٌ» غير مهموزء و هو أن يَدُوَى خَوْقه؛ و أنشد: قالت لهؤقياً إذا تتشكحاوم 

قله ا مقرل ريوقى] تاعبط فى أل كد الذاله 
و لعله بفتحها كنظائره. (”). قوله [ تنحنحا ] كذا بالأصل و شرح القاموسء و الذى فى غير نسخةُ من الصحاح: تنحنح. 
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تدعو عليه بالؤذى. و يقال: وَرّى امجح سائره تَورِية أصابه الوَرْئٌ؛ و قال الفرّاء: هو الوَرَىء بفتح الراء؛ و قال ثعلب: هو بالسكون 
المصدر و بالفتح الاسم؛ و قال الجوهرى: ورى المَدِحُ جَوْفَه إريه وَرْياً أكله» و قال م : معناه حتى بْصة يب ركّته» و أنكره ه غيرهم لأن 
الرئة مهموزة فإذا بنيت منه فعًا قلت: رآه يّؤآه فهو مَرْئِىٌّ. و قال الأزهرى: إن الرئة أصلها من ورى و هى محذوفة منه. يقال: وَرَيت 
الرجل فهو مَوْرِئٌ إذا أصبت رئته. قال: والكيور.: فى الرواية الهمز؛ و أنشد الأصمعى للعجاج يصف الجراحات: ين الطراقهن و يَفْلِينَ 
ال عن قُلْبٍ ضيججم تُورّى من سب كأنه يُغدِى من عِظَمِه و تُفور النفس منهء يقول: إِنْ سترها إنسان أصابَه منه الوَرْىُ من شدّتهاء و 
تال ار ضودة: فى الوَرْى مثله إلا أنه قال: هو أن كل القك سرف قال و قال عبد بنى الحَشِحاس #3 الفساتة ورافة وك عقر مااقد 
وبلق و أختقى على أكباوِعن المكاويا و قال ابن جبلة: سين اين لحرا شرل فى لولدم تورع عن جه قال معد نودي 
تدقع يقول: لا يرى فيه علاجاً من هَوْلِها فيمْئعه ذلكك من دوائها؛ و منه قول الُرزدق: فلو كنتٌ صُهِْتَ العُودٍ أو ذا حَفِيظَك لَوَرَيْتَ عن 
لكك و اللي مُظْلِمُ يقول: نَص رن و دفعت عنهء و تقول منه: ريا رجل؛ و ريا للاثنين» و رُوا للجماعة» و للمرأة رى و هى ياء ضمير 
المؤنث مثل قومى و افْكيى» و للمرأتين: روالاو اموه ذ: رِينَ» و الاسم الوَرَى» بالتحريكك. و وَرَيْته وَياً: أصبت رثته» و الرئة محذوفة 
من ورى. . والوارية سائصةٌ )١١‏ داء اد فى الرعة يأخذ منه الشّعال فيفك صاحبه؛ قال: وليسا من لفظ الَئَةُ. ونوراة الذات ااه و 
يقال: ورى الرجل فهو مَوْرُوٌ و بعضهم يقول مَوْرِىٌ. و قولهم: + الؤرقويو حت درا ودر شَرٌ ما يُرَى فإنه حَتِسَرَىء إنما قالوا الوَرَى على 
الإتباع» و قيل: إنما هو بفِيه الى أى التراب؛ و أنشد ابن الأعرابى: هلم إلى ع وا تر :هى 
الأذواف نيكبب لز تسر حاء تتضينية لجل و السترافى الجر قربا دمقتطوى كي بالنانن يقال سلّط الله عليه الورى و ححمّى حيرا و شَرَ 

ما يُرَى فإنه حَِسمرَى؛ و حََتِسِرَى: فَتِعَلى من الخش ران و رواه ابن دريد حَنْسَرَىء بالنون» من الحَناسِير و هى الدّواهى. قال لأصمع: و و 
أبو عمرو لا يَعْرِفُ انعمو اللداستع اراد [كااضو اروك ايان ال فص رف إلى الوَرّى. و قال أبو العباس: الوَرْىُ المصدره و 
اروف جع الراد الاسم التهذيب: الوَوّى شَدَقٌ يَقَعٌ فى قَصَ مِةُ الرّئتين فيقتله ١؟”»‏ ' أبو زيد: رجل مَوْرِئٌ وهو داء حالسل + 
اخ فى قطي رق وَوَرَت الإيل وَذيا: حك فك نوها ووثيها و أفراطا التو وألقد شيل و كانت كنار اللحم أورى 
عِظامَهاء بوَهْبِينَ» آثارٌ العهادٍ البواكر و الوارى: الشحم السَّمِينُ» صفةٌ غالبة» و هو الوَرِىٌ. 

.)١(‏ قوله [و الوارية سائصة] كذا بالأصلء و عبار شارح القاموس: و الوارية داء. (). قوله فيقتله: أى فيقتل من أصيب بالشرق. 
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و الوارى: اللحدين مو كل «ت وق انع قو لفن تماد صف كدر و دَهْماءء فى عُرْضٍ الرُواق مُناخدٍ كثيرة وذر اللحم وارية 
القَلَب قال: قَلْبّ وار إذا تَعَنَّى بالشحم و السّمن. و لخم وَرِئٌه على فِيل» أى سمين. رق عدوت طمردرني انهه أَنَّ امرأُ مَكَتْ 
إليه كدُوحاً فى ذِراعيها من اختراش الصباب» فقال: لصا ل م ص وَدَئنِه أى رُوَعْتَه فى 
اللمويين تراك لخ وار 00 . وفى حديث الصدقة: و فى الشّوىٌ الوَرىٌ فيلك فجي بمعنى فاعل. وورت النار 7 ترى وَرْياً وري 
حتَدتَة و ورى الرّنْدُ يَرى» وورى يرى 1 يَؤدَى وديا و وَريَا و ري واهي واراو وَرىٌّ: : انفده قال الشاعر: وَجَدّنا زَنْدَ جَدذَّهم وري و زَنْدَ 
بنى هَوازنَ غَيرَ وارى وأنشد أبو الهيثم؛ : م الهنَينِين مِنْ زَنْدِ لها وارى ذو أؤيكه اندو كذلك وو َوْرِيةٌ؛ اليد ابن برى لشاعر: و 
للق شردية! الل بالقفك: إن مَتَى تور ناراً للعتاب تَأجبجا و يقال: وَرى المح يَرى إذا اكتنز و ناقةً وارِيةٌ أى سمينة؛ قال العجاج: 
أكلنَ بن لشم الَدِيٍ الوارى كذا أورده الجوهرى؛ قال ابن برى: و الذى فى شعر العجاج: وام عائرم العويف الواري عن زر 
منه و جَوْزْ عارى و قالوا: مو رامع زَنْدا بفبزي يتداسو لتر قال رارف الزن يووا الاتدوورك انه إذارام مرا 
نح فيه و أَدرَك ما طلب. أبو اليك ووفك الرناة فَوَرَثْ ترى وَرياَوَريةً؛ قال: و قد يقال 0 تَوْرَى وَدياً وَريةٌ و أَورَئْتُها أنا 
أَنْقكّها. و قال أَبو حنيفة: ورّت الزنادٌ إذا خرجت نارهاء و وَرِيتْ صارت وارِيةٌ و قال مرّة: الرِّةٌ كل ما أَوْرَيْتٌ به النار من خزقة أو 
عُطَبةُ أو قشر و حكى: ابُخنى ريه أرى بها نارى؛ قال: و هذا كله على القلب عن ورْيةٌ و إِنْ لم نسمع بورْيةٌ وفى حديث تزرويج 
خديجةرضى الله عنها تَنَكْكٌ فأَورَقة؛ ورى الرّندٌ: حرجت نارهو ورا غيره إذا اسعخرج ناوه و الزَنْدٌ الوارى: الذى تظهر ثاره 
سريعاً. قال الحربى: كان ينبغى أن يقول قدّحتٌ فأؤرئت. وفى حديث علىء كرم الله وجهه: حتى أَوْرَى قَبساً لقابس أ أَظْهَرَ تُوراً من 
الحق لطالب الوُدى. وفى حاديث فتح أَطْربهاتَ: ب تبعت إلى فل الهيرة قر وااقال: مركن وزقه القار نَورِيةٌ إذا استخرجتها. قال: و 
اشْْمَوْرَِتٌ فلاناً رأياً سألته أن يستخرج لى رأيا قال: و يحتمل أن يكون من التَّوْرِيهُ عن الشىء» و هو الكناية عنه. و فلان يَسْتَوْرى زناد 
الضلالة. و أَوْرَْتٌ صَدره عليه: أَوْقَدْئُه و أَحقَّدْته. وَربةٌ النان مخففة: ما تُورى به حُوداً كان أو غيره: أبو الهيئم: اليه من قولكك ورت 
النارٌ تَرى وَرْيا 
لسان العرب؛ ج5١.‏ ص: ١/9‏ 

و رِيةً مثل وعث كعى وغبا وعبة و وده أدِيه وَدْياً ودِيةٌ قال: 007 النار أوريها إيراء قَوَرَتَ ترى و وَرِيَثْ ترىء و يقال: وَرِيَثْ 
تَرَى؛ و قال الطرقراح يصف أرضاً جَذّبة لا بات فيها: كطَهْرِ اللأأى لو تبغ ريه بهاء ليث و شَْتْ فى بطون الشَُواجِنٍ أ هده 
الخراء كظهر بقرة وحشية ليس فيها أكة و لا ويدف و قال ابن يج: ها تقب يه الثارة قال أبو منصور: تحفالها تنويا مو حت أو 
روث ورم ا حَيْديشةٌ يابسة؛ التهذيب: االقر كن لمنة تَلْتٌ الكانيس لم يُورَ به شُغبةُ لساقي» إذااللَعَقلْ روى . مالم ارزبها 
...لم يورأ بهاو . بلع بو أو بباكة فمن رواه .. اح رديه كه لم يَشْعُوْ بهاء و كذلكك . أو بوادقالة ورَئته و أوْرَأته إذا 
أنه و أصله من انإ هرت نزم كان ناته لم د ل الكائس و لم تين ل فيغر با وكيا نى لتقت ف إن 
كناسه قَنَدّ هنها جافلاء قال: و أنشدنى بعضهم: 5عانى فل أورا به جيه فمدٌ بذي بيننا غير فعا أى عانى و لم أَشْع به و من رواء 
ار لتقي رار روطي 1 دراه وخر لخر اقزر الى مانن .واس ارسي 
فَؤْعلةٌ» قال: لقلة تَفِْلُ فى الأسماء و كثرة فؤغلة و ووية الش دو نزاوه أشن و ترارى هده استتر. الفراء فى كتابه فى المصادر: 
التَّوراةٌ من الفعل التيلة؛ كأنها يدت من َرَت اناد ووديهء فتكون تقلة فى لغة عئء للح تر ارقف لوكي ترم 4 
للجارية جاراةً و للناصبةٌ ناصا و قال أبو إسحق فى التُوراة: قال الصريوة تؤراذ أصلها َوْعَلةُ و فوعلة كثير فى الكلام مثل الحَؤْصلةُ و 
لدَّؤخلةء و كل ماقُت فيه فَْعَْتُ فمصدره قَْعلدُ فالأصل عندهم وراد و لكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت فى توج و إنما هو 


فَؤْعَل من وَلَْتَ» ومغله كثير. و اسَوْرَيْتٌ فلانا ريا أى طلبتٌ إليه أن ينظر فى أمرى فيستخرج أي أمضى عليه. و وَرَّيْتٌ الحَبر: جعلته 
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ووالوو عن كلمل ابسن كن لفظ وراء لأن لام وراء همزة. وف الحديك: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء »كان إذا أراد سَفَرا 
ورّى بره أى ضكوةاوا كل عقهو ومع أم ويم عين و أصنله من الوراء أى أَلقَى البِيانَ وراء ظهره. و يقال: وارَئْتهِ و وَرَئْنّهِ بمعنى 
واحد. و فى التتزيل العزيز: لا وُورى عَتْهْكا؛ أى شير على قُوعِلَ و قري: وُرّى عنهماء بمعناه. و وَرَيْتٌ الخبر أُوَريه تَوْرِيةً إذا سترته و 
اهرت شر ك انوس عر من ؤراء الافياق أن ]ةاثقال وق كانه يداه وراد شيف لا يطلور او الور )لشي بو فلان ور قادة 
كلق اوه الذي توازيه يكوقهن و تسبعرءة قال الأعننى+ و كف عَمْد وركنا عند الجر على الفقازة قال«سمى ورئا لأذايه بوارية: و ووفك 2 
غنية لتقن أطي كنظ ريدو اذيت النتوو عومد كوو 
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077 و التّرِيةً: الستر. و التَيُ: اسم نا الجاوق حبك كدير درو الات در لفقي لمشيو وتو اقل نم الشرارة ف ادر ف كد 
عند أبى على فَعِيلة من هذا لأنها كأنّ الحيضٌ واى بها عن مَنْطره الين» قال: و يجوز أن يكون من ورى الزنكٌ إذا أخرج النانه كأن 
اللير اكرديار الوه يعددنا كان انها ادن و وَرَّى عنه بده و دع عنه؛ و أنشد ابن الأعرابى: و كم كأ بو طََنَ ابنها 
إليهاء فما وَرَتْ عليه بساعِدٍ و مشكك وار: جيد جد رفيع؛ أنشد ابن الأعرابى: كل بالجادع و السفكة الراة والورف: الاق تقول العرب: ما 
أفوف اث الوك هر أن الل التخلق دهز كال ذو الرمة: و كائنْ ذَعَْنا مِن مهاه و رامح؛ بلادٌ الوَرَى ليست له بيلادٍ قال ابن برى: قال ابن 
جتى لا يستعمل الوَرَى إِنَا فى النفى» و إثما سَوّ وَعْ لذى الرمة استعماله واجباً لأنه فى المعنى منفى كأنه قال ليست بلادٌ الوَرَى له بيلاد. 
الجوهرى: و وراء بمعنى تَحلّف, و قد يكون بمعنى قدا و هو من الأضداد. قال الأخفش: لَقِيه من وَراءً فترفعه على الغاية إذا كان غير 
مضاف تجعله اسماًء و هو غير متمكن» كقولك مِنْ قبل و من بَغْدُ؛ و أنشد لعن ؛ بن مالكك العُقَئِلى: أبا م درك إِنَّ الهََى يومَ عاقل 
دعانى» و ما لى أن أَجيبٍ عزاء و إنَّمُرورى جانبا ئم لا أرى جيك إِنَامفرضاًلتفاء و إِنَّ اجتماع الناس عدادى و عنةهاء إذا جنتُ 
يؤاً ار لاه إذاأنا لم أوتئ عليككه و لم يكن لقالك لمن ورا وراد قولهم: : وراءكك أُوَسَعٌ» نصب بالفعل المقدّر و هو تأَخز. 
وقوله عرَّ وجل: وَ كان وَلَاءَهُمْ مِكك؛ أى أمامّهم؛ قال ابن برى: و مله فقول سَوّار بخ القغض وب أ يدجو بثو قووان صتعى و طاعتى :و 
ؤم تَمِيمٌ و الَلاةٌ رائيا؟ و قول لبيد: أ ليس ورائىء إِنْ تَراتَتُ تمينتى» لرُومٌ الصا تتنى عليها الأصابمٌ؟ و قال مرقش: ليس على طُولٍ 
الحياءُ نَدّم؛ و مِنْ وراء المَرْءِ ما يَْلّم أى قَدَّامُهِ التَّهْبُ و الهَرَمُ؛ و قال جرير : أ تُوعِدُنى وراء بنى رَباح؟ كَدَبْتَ» لَتَقُضوَنَ يَذَاك دونى 

قال: و قد جاءت ورا مقصورةٌ فى الشعر؛ قال الشاعر: َقاذفه الُوَاكُ حتى رَمَؤْا به ورا طَرَفٍ الشام البلا الأباعدا أراد وَراء» و تصغيرها 
وُرَيْقَةُ بالهاءء و هى شاذة. وفى حديث الشفاعة: يقول إبراهيمٌ إِنّى كنتٌ خَليًا من وَراءً وراء؛ هكذا يروى مبتياً على الفتح؛ أى من 
تَلف حجاب؛ و مندحديث مَعْقِل: أنه حدّث ابنّ زياد بحديث فقال أ شىءٌ سمعتّه من رسول الله صلى الله عليه و سلم, أو مِن وَراءً 
وراءأى 
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ممم ناة فى يعذدورو لوراك ابعأنوله لو شوق نددية اللقضبى» أنه قال اوجال راق معد يع هذا اسك فالوابن اش قال هر 
ابتّكك من الوّراء؛ يقال لولد الولد: الوراة» و الله أعلم. 


وزى؛ ج2)14 ص: ١1١‏ 


: وزى الشئءٌ ءُ يَزى: : اجتمع و تَقَبْض. والوَرَّى: فق اشهاء الحمار المضك النّدِيد. ابن سيده: الورَى الحمار النَِِْيطَ الشديد. وحمارٌ 
و1 ست اقددمه و اليم ال من الرتحال الشديد العلرز الحَلْقٍِ المقتتدر؛ واقال الأخلت التجل» لي 
الْعَمَى» تاخ لها بدك جناب وَرَى مُلَوّحُ فى العين مَجْلُوزٌ القَرَا و المَشمَؤْزى: المُنْتَصِب المؤْتَفِع. و اشتَؤرَّى الشى:: انْتَصَب. يقال: ما 
لى أراكك مُشتَوزِياً أى مُنتصباً؛ قال تميم بن مُقْبل يصف فرساً له: ذَعَوْتٌ به العير مُث مَوِْياء ل عوكناك لذ كن و اك جه إلى 
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الحائط: أَسْيَدَه؛ٍ و هو معنى قول الهذلى: لَعَمْرٌ أبى عَمْرو لَمَدْ ساقّه المَنّى إلى جَدَثْ يُورّى له بالأهاضب و عَيْرٌ مُشروز: ناهر و أنشد 
بيت تميم بن مقبل: ذّعرت به الغير مستوزياً و فى النوادر: استوزى فى الجبل و استولى أى أَسْنّد فيه. و يقال: أَوْرَيْتٌ ظهرى إلى الشىءٍ 
أَسْئَدْته. و يقال: أَوْرَئته أَشْحْصْئُه و نَصَينه و أنشد بيت الهذلى: إلى عدرك ورك لسلا طاقنب كال وى 5 الاق أن طاملته وراد 
الحَسَّدٌ؛ قال يزيد ب بن الحكم: إذا ساف مِنْ أغيارٍ ص يِفٍ مصامةٌ وزآهُ نَشِيجٌ ِنْدَهاء و شَّهِيقُ التهذيب: والوَرّى الطيور؛ قال 5 
كأنها جمع وَزَ و هو طَيْرُ الماء. ون فقوت ارد عباس رفبى افيا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ عن بع النّخْل حتى 
يؤْكُلٌ منه و حتى يُوزَّنَ.قال أبو البخترئ: َوارَينا اَدُوٌ و صالَفناهُم؛ الموازاة: الققابلة والفواسية قالة و الأصيل ف البسة يقال رض 
إذا حادَْته؛ِ قال الجوهرى: و لا تقل وازّئته و غيره أجازه على تخفيف الهمزة و قلبهاء قال: و هذا إنما يصح إذا انفتحت و انضم ما 
قبلها نحو بون و سُؤَاله فيصح فى الُوازاة ولا يصح فى وازينا إلا أن يكون قبلها ضمة من كلمة أخرى كقراءة أَبِى عمرو: السَّفهاءٌ و 
لا إنّهم. ووَرأ اللحم وزعاً: د فى الهمزة» و الله أعلم. 


وسى؛ ج210 ص: نان 


#الشرع ؟ الغلى أققي كه الف واسلتده بالشرسي بو وق اهدي أزولاء 4 خلقتربو اقرش دنا يقال بسكن له فقلى قال ولك و 
ارسي المع عوسي كدعوو اسه اربارالامعم يوم كل بن عَتَّاب: فإن تكن الموسى جََرَتُ فوقٌّ 
بَظرهاء فما خيَتْ إلا و مَصَّانٌ قاعِدٌ «) قال ابن برى: و مثله قول الوَضّاح بن إسمعيل: مَن ميلع الاج عنى رسالةٌ: فإن شئتٌ فاقطغنى 
كما قَطِعْ السَلىء 

("). قوله [بظرها] و قوله [ختنت] ما هنا هو الموافق لما فى ماده مصص. و وقع فى ماده موس: بطنها و وضعت. 
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و إن ذ شنت فاقناببموسى رَمِيضةٍ جميعً فَقطّغنا بها عفد الغرا و قال عبد الله بن سعيد الأمَوُ: هو مذكر لا غيرء يقال: هذا موسى كما 
ترىه و هو مفْعلٌ من سيت رأسه إذا َه بالموسى؛ قال أبو عبيدة: و لم نسمع التدكير فيه إلا من الأو و جمع وى الحديد 
مَواس؛ قال الراجز: شاب كالحَرٌ بالعواسى و مونسي: اشم رجل؟ قال أبو عمرو بن العلاء: هو مُفْعل يدل على ذلكك أنه يصرف فى 
الك قو لفل الا وق رق طلى جالو لاتتقا أ كدر بيو لقت الأ فلن مو كل العليكم و كان: تباي يترك د فسا و ييه إل 
مُوسَوىٌ و مُوسىٌ» فيمن قال يَمَنٌ. و الوَسِْى ق: الاستواء. و واساة: لغهُ ضعيفة فى آساه يبنى على ,ُواسئ. و قد اشتؤس ينه أى قلت له 


واسنى» و الله أعلم. 
وشى؛ ج14 ص: 8117م 


: الجوهرى: الوَشْىٌ من الثياب معروفء و الجمع وشاء على فَغِلٍ و فِعالٍ. ابن سيدة: الود شَىُ معروفه و هو يكون من كل لون؛ قال 
الأأمود بن يعفر: مثها رما الزب» حتى تهت بواعر ازرووال رضي للا يعنى جميع ألوان الوغمى. و الوَشيْ فى اللون: حلط 
لوْنِ بلون» و كذلكك فى الكلام. يقال: وشَّيِتُ الثوبت أفدنه دوقاو فق وونك فين ده للكثرة» فهو مَؤْشِيٌ و مُوَشَّىء و النسبة ! إليه 
وَشّوٌ ترد إليه الواو و هو فاء الفعل و تتركك الشين مفتوحاً؛ قال الجوهرى: هذاقول سيبويه. قال: وقال الأخفش القياس تسكين 
الشين» و إذا أأمرت منه قلت شةُء بهاء تدخلها عليه لأن العرب لا تنطق بحرف واحدء و ذلكك أن أَقلَّ ما يحتاج إليه البناء حزفان: غرف 
عدأ بعد و سرف يرق فطلي و لحرت لواحن لذ دمل اداه وروقتاء لأق هله مير كة ونذلكه سكرن وعما مقناذافه فإذا وسرت 


قو تفية ليله انعغار حيارو الجاتككك رواش اتن القرين ات فنعا واا لقاو وفي القرث ونا و دا عه ونا تنفدو 
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الكدو سمم او وف الك دحوو السوية: رَقَمَهُ و صَوَّرَه. وَالنقامٌ ييشى الكذب: امس لك ف ما الجوهرى: هل رش 005 
أى كذب. و اليه سواة فى بياض أو بياض فى سواد. الجؤهرئ و خيره: الشّيةٌ كل لون يخالف مُعظم لون الفرس و غيره» و أصله من 
الوَشىء و الهاء ء عوض من الواو الذاهبة من أوله كلنُ و الوزن» و الجمع فياتٌ. و يقال: كَوْرٌ أَشّْيَهُ كما يقال فرس أَبَلَقُ و تيس أذرا. 
ابن سيدة: القبة كل ماتظالت الوق من جنم الحسيد وا قمع ادراب زاقيل: عا الترس لوه و فرس ححصي لدي يّ أى الْعْدَهُ و 
التحجيلء همزته تكلس ووقك سكا سان رونك فار كزنى فة دنه قيه قدا لتب هن ان الأفراف و سس 
َوَسَّى فِيّ وَضَّاحٌ وكَلْ وقَلٌ مُتَوَقَلَ. و إن الليل طَويلٌ ولا أش نيه ولا إش شيته أى لا أسهره للفكر و تدبير ما أريد أن أدبره فيه» من 
كنوك التويب أ وكورة نه شع تنكم ونا تدر قل بير كم فر اقل تموسهو يو هر على الننعاءة قال ادق سد وا لذ أعرق شيع كن 2 
الوح تصريقها: رفور لوتي العراقجة فيه سقف وجناضى براقي الترير السويو 0ن قلا أ بسن 
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فيها لؤنٌ بُالِتُ سائر لونها. و أَوْمّتِ الأرْضٌ: خرج أول نبتهاء و أَوْهَّتِ النخلة: خرج أول رُطَبهاء و فيها وَشْيْ من لع أى قليل. ابن 
الأعرابى: في إذا كد عالت وفو الوشاء و القنقاة 9 أذشئ الرجل وأَْشى وأَمْشى: كارت مافيته و وش الشيت: ند الذى فى 
متنهه و كل ذلكك من الوَشّى المعروف. و حَجِرٌ به وَشَىٌ أى حجر من معدن فيه ذهب؛ و قوله أنشده ابن الأ-عرابى: و ما هرزىٌ من 
ناير َيل بأبدى الؤّشاق ناصِعٌ يتأكلٌ» بأخمن منه يَوْمَ أَضْربح غادياًء و تقس نى فيه الجمامٌ المُعجَلُ قال: الوْساةٌ الضَرَابونَ يعنى ضُوَاب 
الهو الس فسدونكي و از العو ة و ارسي اد قش وين عن ذشين بو الاشاء نامل امايو جل اقب العامة 
الفَشاء. قال ابن جنى: هو فَعالٌ من الوَشْيء كأن المال عندهم زيئةٌ و جمال لهم كما يُنمٍس الوَشَى للتحسن به. و الواشية: الكثيرةٌ الول 
يقال ذلكك فى كل ما يلد و الرجل واش. و وَشى بنو فلان وَشياً: كثروا وما وَسَّتْ هذه الماشِيةٌ عندى بشىء أى ما وَلدّت. و وَشى به 
وَشْاً و وشاية: نم به. وَوَشى به إلى السلطان وشاية أى ترعى. وفى حديث عفيف: حَرَجنا نّى بسعدٍ إلى عُمَرَ؛ هو من وَشى إذا نَم 
عليه وى بهء و هو واشء و جمعه وُساءَه قال: و أصله اشرتخراج الحديث باللْطَفٍ و السؤال. وفى حديث الإفك: كان يَسْتَوْشيه و 
يَْمَعْهأَى يستخرج الحديث بالبحث عنه. وى خدت الرهرى) أنه كان يَستَوْشى الحديث.وفى حديث عُمَره رضى الله عنهه و المرأة 
العجوز: أجاءَثنى الَآئْدُ إلى اشتيشاء الأباعدأّى ألجأئنى الدواهى إلى مسأل الأباعدٍ و استخراج ما فى أيديهم. وَالوَشى فى الصوت.و 
الؤااقتي و الوشالة النَمَام. وأتة نشى العظم: ع جَبْرَ. الفراء: اث تنى العظم إذا برأ من كشر كان به؛ قال أبو منصور: وهو افتعال من الوَشّى. وفى 
الحديث عن القاسم بن محمد أن أبا سريّارة ولع بامرأة أبى مندذب» فأبت عليه ثم أعلمت زوجها فكمَنَ له و جاء فدخل عليهاء فأخذه 
أبو نْدَب فدَقَ عُنقَه إلى عشب ذنبهه ثم ألقاه فى مَدرَجِةْ الإبل » فقيل له: ما شأنك؟ فقال: وقَعْتٌ عن بكر لى فحطمنى» قَأنَشْى : 
دا فعفاء: أنه امن الكسر الى أصابه و التأمَ وَ برأ مع اخديداب صل فبه. و أؤشى الشىء: استخرجه وتوا أوشي الفدت: 
5 ما عنده من الْبجَوْي؛ قال شاهدة بن حويةة #وشرتقة ‏ إذااها انضرا قَرّعا تخت السَنَوّر بالأغقاب و الج دَّم و اشرتؤشاه: ا ان 
اتقوشى الاعدية» البحغرجه بالبحث و السالة كنا يستؤضى حرق القر عو فلو لإبد له بنخقبه و ركد لكر يقال انان 
فرسّه و استَؤْشاه. و كل ما وَعَوْنّهِ و ترركته لترسله فقد اسَْؤْشَيته. و أَؤشى إذا استخرج جَرَىَ الفرس بركضه. و أَوؤْشى: استخرج معنى 
كلام أو شعرء قال ابن برى: أنشد الجوهرئ فى فصل حدم يت ساعدة بن عؤية: يوشونهن إذاها آنسوا فرعا 
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قال لوغيد قال الأصمعى يُوشى يحرج برفتي» قال ابن برى: قال ابن حمزة غلط أَبو عبيد على الأصمعى؛ إنما قال أخري بكزه . وفلان 
يَتَوثِدى فرسه بققبه أى يطلب ما عنده ليزياده؛ و قد أَؤْشاه يُوئديه إذا استحنه بمشتجن أو بكلَّابِ؛ و قال جندل ؛ بن الراعى يهجو ابن 
الوم جُنادِفٌ لاق بالّأس مَنْكيّه أنه كؤدَنَ : يوش ى بكلَابٍ مِنْ مَغطَرٍ كحت باللؤْم َيِه وقْصٍ الرقاب مَوالٍ غير طُيِابٍ ١‏ عو 
أَؤْشى الشىءَ السام ا ارات و انفد ان لياه ء لا يَشّقَى الصَّجِيعٌ بهاء و لا تُنادى بما تُوشى و تَستَمعٌ لا تُنادى به أى لا 
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تُظهره. وفى النهاية: فى الحديث لا يُنْمَضِ عَهْوِدُهم عن شَِيهُ ماح ّلى؛ قال: هكذا جاءً فى رواية أى من أجل وَشّى واشء و الماجل: 
الساعى بالمحالء و أصل شِيهٌ وَشيْ) فحذفت الواو و عوّضت منها الهاء» وفى حديث الخيل: فإن لم يكن أَدْهَم فكمَيِتٌ على هذه 
الشَّيك و الله أعلم. 
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أؤصى الرجلَ و وَصّاه: عَهدَ إليه؛ قال رؤبة: وَضَائَ العجائج فيما وَصَنى أراد: فيما وَصَانى» فحذف اللام للقافية. و أوْصَيْتُ له بشىءٍ و 
أَوْصَئِتٌ إليه إذا جعلته وَصِديْكك. و أَوْص ينه و وَصَّئِته إيصاء و تَوْحِدِيةٌ بمعنى. و تواصئى القوم أى أؤصى بعضهم بعضاً. وفى الحديث: 
استؤصوا بالنساء خيراً فإنّهن عندكم عَوانِء و الاسم الصا و الوَصايةُ و الوصايةٌ. و الوصِيةٌ أيضاً: نا اوفك يدر و الضف الذى يُوصى 
والذى يُوصى له و هو من الأضداد. ابن سيدة: الوَصَىٌّ الوص .و الشركي انون الى جنع قر مسقيها تصينا. لمات وزبدى ادر 
من لا 'ب* ثتى الوسِدي و لا يجمعه. الليث: الوصاة كالوصدية؛ و أنشد: ألا من ميل عنى بزيدا وَصلاً ْ أخى يقد وَدُود يقال: وَصِدَيٌ يتن 
الوصاية. و الوَصَيَةٌ: ما أَوْصَِيِتَ به» و سميت وَمِدَيَةٌ لاتصالها بأمر الميتء و قيل لعلى» عليه السلام؛ وصِيٌ لاتصال نَسَبه و سَبَبه و سَمْته 
ومسي سا ل ال ا ور ل م 
الطاهء مالي رتبي سيو انو كرلايسرمم لو لأ دعاب فيه وقول كت تفده مَنْ لات أنكك عائدٌ» بل العائذٌ المَخْبوسٌ 
بودن نان اشم ب مر 2 الي مي ل با وات اب لي ماد ا جار ره 
بن على أو الحسين بن على؛ رضى الله عنهم؛ فأقام الوَصِيَ مُقاتهماء ألا ترى أن عليً؛ رضى الله عنهه لم يكن فى سنن عارم و لا سجن 
قط؟ قال ابن سيدة: أذ تاج لكك أبن العاقوعق أى غلن الفارين و الاأشير السعي بو اليا ردي المع حية ف انين الس 
فى سجن عارم؛ و القصيدهُ فى شعر كثير مشهورة» و الممدوح بها محمد بن الحنفية» قال: 

(©). قوله [غير طياب] كذا فى الأصلء و الذى فى صحاح الجوهرى فى ماده صوب: غير صياب. 
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و مثله قول الآخر: ص بْحْنَ من كاظِمة الحِضْنّ الحَرِبْء يَحْمِلْنَ عَبّاسَ بنّ عبد العُطلِثِ إنما أراد: حملن انق طباش واو يروف د الخصل 
الخَرث. وقوله عز و جل: #متيحاوى أ سد بن يك أن وبي من إنامى وض .و لديل على ذلك نول 
تعالى: و تَْتُوا النَفْسَ التِى حرم اللُ إَِا باحق ذ دلكم وماك باتو هذا امن القرضن الميحكم علكا. و قوله تعالى: أ تَاصَوًا بهِ؛ قال أبو 
منصور: أى ا أَولّهم الهو الاك ألف استفهام؛ و معناها التوبيخ. و تواصًؤا: أؤْصى بعضهم بعضاً. و وضّى الرجل وَطَوياً: 
لمعي انا ره ديا وقيلة, لوي وصَئِتُ الشىء و وص للته سواء؛ قال ذو الرمة: نَصدى الليل الم حتى صو لاا 
قاف ةك َشْتَقٌّ أَنْصافها الكَفْدٍ يقول: رجع صلاثا من أربعة إلى اثنين فى أسفارنا لحال السفر. وخلذة واطية: صل بكاذة ارس قال ا 
الرمة: بَئْنَ الجا و الوّجا مِنْ جَنْبٍ واصةيذ يهماء» خابطها بالحَْفٍ مَغكومٌ قال الأصمعى: رح الهى 1 تَصى إذا اتصلء و وّصاه غيره 
يَصتيه: وصّله. ابن الأعرابى الوَصِيٌ النبات الملقَتُه و إذا أطاع المَْمُ ع للسائمة فأصابته رَعَداً قيل أؤصى لها المرتع يصى وَضياً. و أرض 
وا متصلة النبات إذا انُصل تتتهاء و ربما قالوا تراضي النبت إذا اتصل» وهو نبت واص؛ و الشف أبن برع اللر المي يا زْبٌ شاو شاص 
فى رَبْرَبٍ يحماص بأكلنَ من قُرَاصِء و تحمحة يص واص و أنشد آخر: لها موود وَفَاهُ واص كأنه زَراييُ قل قد تُحومئ» بهم الْمُوفكَ: 
السام و القيل: الملكك؛ و قال طرفة: يَرْعَيِنَ وَسْهِيَا وَصَى َه فالطَلقَ اللؤنٌ و دَقَّ الكمُوح قال عند فضي أى دخلت فى الواصى. و 
وَصَتٍ الأرضٌ وَطيبا و وُصدياًو وصاء و وصاةه الأخيرة نادرة حكاها أَبو حنيفة كلّ ذلكك: فضا انها سح عيش ارهن واه 11و 
وله السددابم انكر بى: هل الِنّى و الود و الدّلاص و الجودء وضّاهمْ بذاكك الواصى أراد: الود الواصى أى المُنِِّلى؛ يقول: 
الوه وض اهم بأن ديموه أى الثود الواضصى وضّاهم بلالكة؛ قال ابن سيدة: و قد يكو الواصى .هنا اسم القاغل كن اتعب عل 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاوهب؟ من طاناايب 


خف اناد اوسن القسيية كن تؤفوع الموضع قدي لا مجرُورّه على أن كرن تجا الخرزى كنا كرن فى القول الأد لو 
وَعقِت القدينة بكذا و كذا إذا وصلته به؛ و أنشد بيت ذى الرمة: فى اللبن بالأراجو الوط و الرضك بحي جرائد النخل التى يُحْرّمُ 
يدوق عى من الثييل خاضة و واتحدفها وضاة و وصية. 

.)١(‏ قوله [بأوصى] كذا بالأصل تبعاً للمحكم. 
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و يَوَصّى: طائر قيل هو الباشَّقٌه و قيل: هو الحدّ عراقية ليست من أبنيةُ العرب. 
وطى؛ ج18 ص: توم 


: وَطِيتهُ وَطَأً: لغة فى وَطِلعُهُ. 
وعى؛ ج210 ص: 98 


: الوَغْيَ: نحفظ القلب الشىء وعى الشىء و الحديث يجيه وَغِيا و أؤعاةة حَفِظه و همه و قبل فهو واعء و فلادن أَؤْتَى من فلان أى 
أخقط و أَنهَم. وق الحدية و اناما سمع مقالَتى فّعاهاء فرَبٌ بلغ أؤعى من سايع.الأزهرى: الوَعِيٌ الحافظ الكيِسٌ الققيه. . وفى 
حديث أبى أمامة: لا تعد الل فلا وعى القرااق فال ابن الا أى عقّله إيماناً به و عَمَنَّه فأما من حفظ ألفاظه و ضَيِعَ حدوده فإنه غير 
واع له؛ و قول الأخطل: ازكاماوة براوديييع راس رارض لاوا 36 كار انج سام وديا آي عق لاد االصير و على شار 
الحَوابَ القديمة. الأزهرى عن الفراء فى قوله تعالى: و اللَهُ أغلَمُ ذا يُوعُونَ؛ قال: ا ان 
الإدثم. قال ةو الوغن لو قبل و الله أعلم بما يعُونء لكان صواباً و لكن لا يستقيم فى القراءة. البعوه 1و الله َعْلَمْ ؛ لل يُوعُونَ أى 
يرون فى قلوبهم من التكذيب» و أذ وأعية : 0 الأزهرى: يقال ارك تمصي اح ارعام اد و عير وفى الحديث: فى الأنف إذا 
اشِمُوعَِ جَذْعُه الدّيُهِ هكذا حكاه الأزهرى فى ترجمة وعوع. و أَؤْتَى فلانٌ جَدْع أنه و اشتَؤعاه إذا استّؤعبه. و تقول: اشتؤعى فلان 
من فلاسن حََّه إذا أخذه كله. وف السددية: فاش تؤعى له حَقه؛ قال اين الأكر؟ استوفاه كلما عر من الوعاء. و وَعَى العم وَغيا: َرأ 
على كر كان كأنما كسَرَتُ سواءتده ثم وَعى جبرها و ما الما قال أبو زيد: إذا > حزالمط يمه اعسرظلى حون واهر ال رات 
قيل: ع تع اقابيو الي جز كرا ور اكور و وَعَى العظمٌ إذا ار بعد الكسر؛ قال أو اريك ميقل ف سامدقه 1 انا فول 
وَعى مِنْ بد ما قد ترا هذا الييت كذا فى التهذيب و رأيته فى حواشى ابن برى: من بعد ما قد تكسرا؛ و قال الحطيئة: حتى وَعَيِتٌ 
كوَعْيٍ عَظْمِ السَاقٍ ْم بايذ ووَعَتِ المحَدَّةٌ فى الوح وَغياً: اجتمعث. و وَعى الوح وَغياً: سال قَبنحه. و الوَغْئٌ: الوح و الحَدَّة. و 
برئ مجرحه على وَعْيٍ أى تَكَلٍ. قال أبو زيد: إذا سال المح من البجَوْح قبل وَعى المُجَوْحٌ يَعَى َع قال: و الوَعْىٌ هو القيحُ, و مثله المِذَّهُ. 
و قال الليث فى وَعْي الكسر و المِدَّه مثله قال: و قال أبو الدَكيِ إذا وَعَتْ جائنُه يعنى مِدَّته. قال الأصمعى: يقال ء بئسّ واعِى اليتيم و 
والى اليتيم و هو الذدى يقوم عليه. و يقال: لون لتك عو لكك لان إن لذ كافك دوقن قال يق ايه تواع دن أن لا وَعْىَ عن 
تيج راكس» رخن والم يعطق عن داك قرا 

)0 قوله لاض :] عداس قن الأضلة إلا أنها ميقريحة بالهامقن :و أصلها فى غيارة الجوهرق#وعى السديك يعبةوضا و أذ 
واعية. 
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يقال: تَعَضَّوْتٌ عن كذا إذا انصرفْت عنه. و ما لى عنه وَعْيٌّ أى ب و قال النضر: إنه لفى وَعْي رجالٍ أى فى رجال كثيرة: و الوعاءٌ و 
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ملاعاي ادلي العاف كل دلكم ظرف الشىء, و الجمع وعد و يقال لصدر الرجل وعاء عا علمه و اعْتِقادهِ تشبيهاً بذلك. ووّعى 
القع قن الوعلزو أذقات عمف قووفال أب ممه القذ امك : اذه بدِمنه فَتُوعِيةُ أى تجمع الماء ذ فاقيا الأزهرى: أؤعى الشىء 
فى الوضاء ترعيه إيعاده بالآللته فهو ترق الجرهرى يقال َوْعِئْثُ الزاد و المتاع إذا جعلته فى الوعاء؛ قال تيد بن الأبرص: لبر 
يَِقى؛ و إِنْ طالٌ الزَّمانٌ به و المَّد أَحْمَتٌ ما أُوْعَيِتٌ من زاد وفى الحديث: الاشتيحاء من الله حنٌ التحياء أن لا تَنْسَوَا المقابر و الى و 
الحوق وماوض أع يماس من الطعام:والشرايه سد يكرنا دق لما .وق عدي الالوراءةاذكرقى كل سعاء أنياة قن سكاهم 
نَأَوففك منهم إذريين ف النائبة قال ابن الأقر: عككذا روي فإذضم فكو ماك ادحل فى وعم قبي كيقال» أوقيت الغدى + فى 
الوعاء إذا أدخلته فيه؛ قال: و لو روى وَعَيِثٌ بمعنى ححفظت لكان أبين و أظهر. وفى حديث أَبى هريرة» رضى الله عنه: ححفِظتٌ عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم, وعاءَيْن منّ العلم؛ أراد الكناية عن مَعدَِ العلم و جَمْعِه فاستعار له الوعاء. وفى الحديث: لا تُوعى 
فوع على أى ابض و تفقى باللققة مَك علوكد و تجاات كشين رتنك: الأرهرى: إذا أمرت من الرعى #لشاعة الها عماد 
للوقوف لخقّتها لأننه لا يُستطاع الابنداء و القوف معاً على حرف واحد. والدقن ولوقي بالسر كه العلل والأصراف وقيل: 
الأصوات الشديدة؛ قال الهذلى: كَأنَّ وعَى المُوش» بجازبيه» وَعَى وَكُب» أ ميم ذَوى زياطٍ و قال عقوي كه بثال عق غين وطية أو 
سبي الوَعَى جلبة صوتٍ الكلاب فى الصَّيدٍ. الأزهرى: الؤعى عليه أصوات الكلعب ير القتدقال؛ لم أضمع له 

و الواعية: كالوَعَى» الأزهرى: الواعية و الوَعَى و الوَعَى كلها الصوت. و الواعية: الصّارَِهه و قيل الواعِيةٌ الصّراخ على الميت لا 
فعْلَ له. وفى حديث مقتل كعب , بن الأشرف أو أبى رافع: ندع سمط لزاع #قال الو الف هو الضراخ على الميت و لكيه و لا يُنتى 
منه فعل؛ و قوله أنشده ابن الأعرابى: . نَذِيدٌ لك مِنْ عَطِيّه قَرَمشُ لِرَادِهِ وَعِيّه لم يفسر الوعزةةاقال ارو سيدة ار[ أرى ادن توفت 


لزاده يُوعِيه فى بطنه كما يُوعَى المتاعٌ» هذا إن كان من صفهُ عطية؛ و إن كان من صفةٌ الزاد فمعناه أنه يَدَّخْوُه حتى يَخَئَرَ كما يَحْتَرُ 


القيح فى القَْح. 
وغى؛ ج14 ص: 91م 


: الوَعَى: الصّؤْتٌ» و قيل: الوَعَى الأصوات فى الحرب مثل الوتى» ثم كثر ذلكك حتى موا التحرب وَعى. و الوَغَى: عَعَمةٌ الأبطال فى 
حَوْمةٌ التحؤب. و الوّغى: اليَوْبٌُ تَفْسّها. و الواغيةٌ: كالوَّعَىء اسم مخض. و الوعَّى: أَضواتٌ النّخل و التعُوض و نحو ذلكك إذا اجتمعت؛ 
لسان العرب جشاء ص: 9/6" 

قال المتنخل الهذلى: كأنّ وءَ عَى الحمُوش» بجانبيه» وغ ركب أمَيم ذوى جباط و هذا البيت أورده الجوهرى :07١‏ كأة وغى الخموش» 
بجانبيه. ما تِمُ با َدِمْنَ على قَتِيلٍ قال ابن برى: البيت على غير هذا الإنشاد؛ و أنشده كما أوردناه: وغن روكت ميم ذُوى هياط قال و 
قبله: و ماء قد وَرَْتَ ميم طام على أَرْجائِه» جل القطاط و منه قيل للحرب وَعّى لما فيها من الصوت و الجلبة. ابن الأعرابى: الوَعَى 
الحموش الك: ثير الطنين يعنى الب و الأمواغى: مَفاجر (*”) الماء فى الدّبار و الممزارع» واحادتها آغيةٌ يخفف و يثقل هناء و ذكرها 
صاحب العين و لا أدرى من أين جعل لامها واواً و الياء أولى بها لأأنه لا اشتقاق لها و لفظها الياءه و هو من كلام أغل اتناك لأ 
الهمزةُ و الغين لا يجتمعان فى بناء كلمهٌ واحدة. ابن سيدةٌ فى ترجمهة وعى: الوعى الصوت و الجلبه» قال يعقوب: عينه بدل من غين 


وغى أو غين وغى بدل منه و الله أعلم. 
وفى؛ جهاء ص: ١9/4‏ 


: الوفائً: ضد العََدْرء يقال: وَفَى بعهده و أَوْفَى بمعنى؛ قال ابن برى: و قد جمعهما طَفَئِل الغَنَوِىُ فى بيت واحد فى قوله: أمّا ابن طوْقٍ 
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فقد أَؤَْى بِدِمته كما وَفّى بقلاص النّجم حاديها وَفَى يَفِى وَفاءَ فهو واف. ابن سيدة: وفعالعيك #فاف ةقانا فول الودل: إذ دشا اانه و 
امحَثُ مان َف و زادُوا على كلتما عَدَّدا فقد يكون مصدر وَقّى مسموعاً و قد يجوز أن يكون قياساً غير مسموع؛ فإن أبا على قد 
حكى أن للشاعر أن يأتى لكل فَلَ بَغلٍ و إن لم يُسمع. و كذلكك أَؤقَى. الكاي و اوفيدة رفك اليد ورك يدترا كان 
شهر: : يقال وى و أَْقَىء فمن قال وقّى فإنه يقول تَمْ كقولك وقّى لنا فلانٌ أى تم لنا ْله ولم يَعْمْدِر. و وَقَى هذا الطعامُ قفيزً؛ قال 
الحطيئة: وقَى كَيلَ لا نيب و لا بكرات أى مه قال: و من قال أَوْقَى فمعناء أؤفانى حقّه أى أَنَعه و لم بَنْقْصْ منه شين و كذلك أَؤْقَى 
الكبلّ أى أتمه و لم ينقص منه شيئ. قال أبو الهيثم فيما رد على شمر: الذى قال شمر فى وَقَى و أَوْقَى باطل لا معنى لهء إنما يقال 
أوقدك بالعية رودت بالعيد. و كل شىء فى كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألفء قال الله تعالى: أَوْقُوا بِالْعُودِء وَ أَوْقُوا بعَهْدِى؛ يقال: 
وفى الكيل ووف ال أى نَم و أَوكييّه أنا أده تممته قال الله تعالى: و أَُْوا الْكيلَ:*؛ وفى الحديث: فمررت بقوم تُفُرَض شفامُهم كلما 
قُرِضَتْ وفَتْأى تَمْتْ و طالَتُ؛ وفى الحديث: أ لَسْتٌ تُنتجُها وافيةٌ أعيئُها و آذانّها.وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلمء أنه قال: 
إنكم وَلَيكُم سبعين أمه حم 
(1). قوله [أورده الجوهرى] و كذا الأ-زهرى أيضاً فى خ م شء و اعترض الصاغانى على الجوهرى كما اعترضه ابن برى. (). قوله [و 
الأواغى مفاجر إلخ] عبارة المحكم: الأواغى مفاجر الماء فى الدبار. و عبارة التهذيب: الأواغى مفاجر الدبار فى المزارع» و هى عبارة 
الجوهرى. 
لسان العرب». ج8١ء‏ ص: 949" 
حَودها و أكْرمُها على اللهأى تَقفت لد سبعين أمة بكم. و وقى الشىء وُفِيّا على فُعولٍ أى تم و كثر. و الوَفِيٌ: الوافى. قال: و أما قولهم 
وقَى لى فلان بما مدن لى فهذا من باب أَؤكَتٌ له بكذا و كذا و وَقَْتٌ له بكذاء قال الأعشى: و قَبَكك ما أَؤْنَى الرّقادٌ بجارؤ و الوَفِىٌ: 
الذي تل لحن و أحد الحن. وق حديت زيدديق أذقها وَفتْ كك و صدّق الله حديكك, كأنه جعل أُقَه فى الشماع كالضامنة 
بتصديق ما حكث» فلما نزل القرآن فى تحقيق ذلكك الخبر صارت الأذن كأنها وافية بضمانها خارجة من التهمة فيما أدّته إلى اللسانء 
وفى رواية: 5 أظهر صِدْقَه فى إخباره عما سمعت أذنه؛ يقال: وفى بالشىء و أَؤْقَى و وقّى بمعنى واحد. و رجل وفىٌّ و 
ميفاءٌ: ل ل ل ون لوه و حكى أبو زيد: وف تنه و أؤفاء لق لديو 
فى التنزيل العزيز: وَ لايم اذى وَفى؛ قال الفراء: أى بَلمَ يريد بََعْ أن يست تَزِرُازِدَةٌ وؤرَ ات أى لا تحمل الوازرةٌ ذنب غيرها؛ 
وقال الزجاج: اراي إبرافع ها أو يدوما اقول يمن من ذبح ولده فعرّم على ذلكك حتى فداه الله بذِْيح عَظِيمء و امْمْحنَ بالصبر على 
عذاب قومه و أمر بالاختتان» فقيل: وَفَىء و هى أبلغ من وَفَى لأن الذى امْتحِنَ به من أعظم المححن. و قال أبو بكر فى قولهم الرّم الوفاء: 
معنى الوفاء فى اللغة الخُلق الشريف العالى الرَفِيعُ من قولهم: وفى الشعَرٌ فهو واف إذا زاد؛ و وَفْيِت له بالعهد أفى؛ و واقَيِتٌ أوافى» و 
قولهم: اراض من الوفاء باللقاء أن يدون الكنء و أنقيله 0 أن ثُوافى إنساناً فى الميعاد» و تَواقينا 
فى الميعاد و اَنُه فيهء و تََفّى الدّة: بها و اشرَكمّلهاء و هو من ذلكك. و فَيِتّ المكان: أتيته؛ قال أبو ذويب: أنادى إذا أَونْى من 
الأرض مَزبا لأنى مَدجيعٌ» لو أَجابُه بصي أوفى: خرف وات وقوله أنادى ىنا فر بيه من الأرض ناديتٌ يا دار أين 
أخلسك. و كذلك أَؤقيتٌ عليه و أَؤقيت فيه. و وت على شََوٍَ من الأنرض إذا أذ شولك عليف قأنا توفو و أذقى على الشلء أى 
أَشْرَفَ؛ٍ وفى حديث كعب بن مالكك: أَؤقَى على سَلعأى أذ شْرَفٌ و اطلع. و وافى فلان: أَنَى. و توافى القومٌ: تتامّوا. ووائَيتٌ فلاناً بمكان 
كذا. و وَفَى الشىء : كث؛ و وَقَى ريش التبناح فهو واف و كلّ شىء بلغ تمام الكمال فقند وى و تم و كذلك ورم واف يعنى به 
أنه يزن تقال و كتيل واف. و وَفى الدَّرْهَمٌ المثقال: عادَّلّهء و الوافى: زه بو أريعة َوانْقٌ؛ قال اقدمر: اتوص ابوعية اعدلم 
الوافى درهمٌ و دانِقانء و قال غيره: هو الذى وَقَى مثقاله و قيل: درهمّ واف وقّى بزِنتِه لا زيادة فيه و لا نقصء و كلّ ما تم من كلام و 
غيره فقد وفّىء و أَوْفيتهِ أنا؛ قال غَتِلانٌ الوَبَعى : أَوقَيتٌ الزّرْحَ و قَوْقَ الإيفاء و عدَّاه إلى مفعولين» و هذا كما تقول: أعطيت الزرع 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ٠00‏ من تانايب 
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و منحته؛ و قد تقدم الفرق بين التمام و الوفاء. و الوافى من الشّغْر: ما اسرمَوقى فى الاستعمال عِدَّْ أجزائه فى دائرته» و قبل: هو كل جزء 
يمكن أن يدهن ازدات نيم بن والوّفاء: الطلول؛ يقال فى الدّعاء: مات فلان و أنت يوفاء أى بطول مر لفعر له يللكه» عن ابن 

الأعرانين: و أَوْقَى الرجلّ حقّه و وَفَّاهِ إياه بمعنى 1 مل لدو أعطاء واف و فى التزيل العزيز: و3 الله لد كوفة قاب وكوناه هو 
منه و اشتؤفاه: لم يِدَحٌ منه شيئاً. و يقال أَؤْقئِته حَقّه و وَقّيته أجره. وتولى الكل و أوفاءه اقفو از على الف دو هده أشدق:و إنه 
لميفاء عل الأشراف أن الخروران رض تعبوار تنكم لان و عَيرٌ ميفاء على الإكام إذا كان من عادته أن يُوفيَ عليها؛ و قال حميد 
الأر قط سك السينا.: عرد فاوط الززري 32 الزريود ارد ارود للخل الراك ولكلارق لاحي اد را مون وبروم” 
اعت يشايمو الدج لاريم الشَّرَفُ يُوقَى عليه؛ قال كثير: و إِنْ طَوِيَتُ من دونه الأرض و ا نبرَى» لنب الرّياح. وَفيها و حفيئها و 
الميفى و التاق مقضووان» كذلكك: التهذيب: و الميفاةً الموضع الذى يُوفِى قوقه البازى لإيناس الطير أو غيره قال رؤية: ميفاء رؤوس 
فوره )١١‏ و الميقى: طق التنُور. قال رجل من العرب لطباخه: خَلْتْ ميفاكك حتى بَنْضَج الرَوْدَقُه قال: عَلت أى عليق: و الكؤدق: الشّواء. 
وقال أبو الخطاب: البيت الذى يطبخ فيه الآنيدٍ يقال له المِيمّى؛ روى ذلك عن ابن شميل. و أَوْقَى على الخمسين: زاد و كان 
00 يُنكره ثم عَرَفه. و الوفاةٌ: المَيةُ. و الوفاةً: الموت. و تُوْفََ فلان و تَوَفَاه لله إذا تبص نَفْسَهه و فى الصحاح: إذا قَبِض رُوحه و 
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قال ظيره: توف السيع اشدفله 4 1ن التى وفيت له و ود أيايه و شّهوره و أغوامه فى الدنيا. و تَوَقْهتٌ المالّ منه و اش تؤقيته إذا أخذته 
كله. و تَوَفِتٌ عَدَد القوم إذا عدَدْتهم كلّهم؛ و اشوا عيدة تشرو اوري نب الأذتد يغوي أعذ و لا تامع ريش فى 
العددذ أى لا تجعلهم قريش تَمام عددهم ولا تَشِتَوفى بهم عدَّدّهم؛ ومن ذلكك قوله وو جا + الله كن الاقس عن عه ويه أى 
َشتوفى مد آجالهم فى الدنياء و قيل: يمشمؤفى تمام عدّوهم إلى يوم القبامة» و أما فى النائم فهو اشنتيفاء وقت عَفْله و تعبيزه إلى أن 
نام. و قال الزجاج فى قوله: قل يواكم ملك الْمَْتِء قال: هو من تَوفِية العدد» تأويله أن يَفِض أزواحكم أجمعين فلا ينقص واحد 
منكم» كما تقول: قد انوت من فلادن و تََقيت منه ما لى عليه؛ تأوبله أن لم يق عليه شىء. و قوله عز و جل: :عتى إذلا لدت 
سلا يَتََفوْه؛ قال الزرجاج: فيهء و الله أعلمء وجهان: يكون حتى إذا جاءتهم ملائكةٌ الموت , قوقع سألوهم عند التعاينة فيعترقون 
."١0(‏ قوله [قال رؤبةُ إلخ ] كذا بالأصل. 

لسان العربء ج16ء ص: 5١١‏ 1 م ,ره 

عند موتهم أنهم كانوا كافرين لأنهم قالوا لهم أَِنَ كم َدعُونَ مِنْ دُون اللِ؟ قالوا: م لوا عَنا أى بطلوا و ذهبواء و يجوز أن يكونء 
والله أعلم حتى إذا جاءتهم ملائكة العذاب يَتوَفَْهمْه فيكون يَتوَفَوْنهُمْ فى هذا الموضع على ضربين: : أحدهما يََ يتوَفونَهم عذاباً و هذا 
كما تقول: قد كلت فلاناً بالعذاب و إن لم بسهه و:دليل هذا القول قوله تعالق: و يايد الْعَوْت من كل عكان ولا هو يتيك قال:و 
يجوز أن يكون يتن تدّتهم و هو أضعف الوجهين؛ و الله أعلم؛ و قد وافاه جمائه؛ و قوله أنشده ابن جنى: ليت القيامةه يو ُوفى 
مض حَبٌ» قامثُ على مُضَرٍ و حُقَّ قِيامُها أراد: وف فأسذل الواو تاء كقولهم تالله و تَؤْلجٌ و تَوْرافٌ فيمن جعلها قَوْعَلُ. القيديب و أما 
القواقاة الح كو كد ارريو ات ع فر جاتير اياعر ابر ركد ا شريو سل لكك 
مخد : الك لوعي قال و قد جاء فاعَلْتُ بمعنى أفْعلت و فَعُلت فى حروف بمعنى واحد. عاو لبالب لق ا اف 
الشىء و أَضْعَفتُه وض عفن بمعنى, و تَامودْتٌ الشىء و تعهدْته و با ته و بعدته و بدت و قارَئتٌ الصبى و قر و هو يُعاطينى 
الشىء و يُعلينى؛ قال بشر بن لكام كأ لتحي م فهاء لححسنٍ دلالهاء رَشأ مُوافى قال الباهلى: كوا مكل قاس ةو اندو 
كأنما وافاك» يوم لقيتها من وخش وَجْرة عاقِدٌ ويل موافى قد وافى جشمّه جسم أمه أى صار مثلها. و الوّفاء: موضع؛ قال ابن 
حلزة: فالمُحَيَاةٌ فالصّفَاحٌ َأَعْناقٌ قَنانٍ عاذت فالوفاء و أوق: اسم رجل. 
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وقى؛ ج10 ص: مكنا 


: وقاه الله وَِياً وَوقايةٌ و واقِية: صائّه؛ قال اوقل اذك عاد عليكك إِنّ لكنّ حَطَاء و واقيةً كواقية الكلاب وفى الحديث: : فوقئن 
ال روات وَقَبَك الشئء شوك لعن وينوي لقا عي ريده 1 أ لي اس كريط انار بام 


ص 


الوط لا العالى ولا لَه وتونّى و اتّقى بمعنى؛ و منهالحديث: 10 َو توف أى ات تَفْسك ولا قوحها للشو َو من الآقات 
و انّقها؛ و قول مُهَلّهل: ضَرَبَتْ صَدَّرَها إلى و قالت: يا عَدياء 00000 ؛إنما راد لواو فى جمع وائيذء فهمز الواو الأولى؛ و 
وقاة: صانّه. م موا عراام و الففايك أطلن. وفى التنزيل العزيز: اهم الله ذلك اليؤم. 


(). قوله [ضربت ... إلخ] 3 اله دبي السرطرس و انم مي ة إلى وليل واف الكو ولس اليك لحيلها دو اانه افيه 
عدى يرثى هليل وقبل اليك: ليه من ظياء وجرة تعطو بيديها فى ناضر الأوراق أراد بها امرأته؛ شبهها بالظباء فأجرى عليها أوصاف 
الظباء 
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والرقاةوزالوفكء و الرقاية والؤقاية و الؤقابة والواقية كل ها وكيك بشني وقال اللسيائن: كل ذلك مصدرٌ وَقبْنَه الشىء. وفى 
الحديث: من تصى الله لم يَقِهِ منه واقِيةً إلا إلخداث تَويِ؛ِ و أنشد الباهليٌ و غيره للمتَخل الهُذَّلى: لا تق الموت وقتائه خط له ذلكك 
فى المَهبلٍ قال: وقِيّانه ما تََقَى به من ماله و المهيل: المَُِوْدعٌ. و يقال: وقاك الله شم فلان وقايةٌ. و فى التنزيل العزيز: لكا لَهُمْ مِنّ الله 
مِنْ وللاق؛ أى من دافع. و وقاه الله وقاية بالكسرء أى حَفِظه. و النَوقية: الكلاءة و الحِفْظْ؛ قال: إِنَّ المُوَقَى مثل ما وقَئِتٌ و تَوَقَى و انّقَى 
عن .و هد تيك و لك الهىء وه أيه أي ىوقيو تق دز الأيرة عن اللحبانر» و الاسم القوى» انا بددل 
من الواو ا فى التزيل العزيز: و آتهُمْ فم؛ أى جزاء تفُواهم و قيل: مداه التق تاراح لول الوا ا 
أَهْلُ التَقُوى وَ أل الْمغفرَة أى هو أهلّ أن بُتقَى عقابه و أَهلّ أن يعمل بما يؤّى إلى مَغفرته. وقوله تعالى: '! أب الي ابي 2 
بحا امب على تشرى اللو دم لكو وه باون ١‏ ااسرورك 0 جراد كن تدرا وأا كون ممما د البسددة 
اعرد أن قن اراد الاعرى: إلا أن تقو منهم عق؛التعليل للفارسى. التهديب: و قراً حميد تف و هو وجه؛ إلا أن الأولى أشهر فى 
العربية» و النَقى يكتب بالياء. و النّقِيّ: المنّقى. وطاررييا كلاه امات اوم 5 بد جاتر ران اولان بوخاض نما 
أدخل جزماً على جزم؛ و قال ابن سيدة: فإنه أراد بن افر 1 الال ال ا ورد 
قن من قوم أثقياء و تقُوء؛ الأخيرة نادرةء و نظيرها سُسحواء و سرُواء» و سييويه يمنع ذلكك كله. و قوله تعالى: الت إِنّى عو بال خلآن 
ع ل يه ظ بتعوّذى بلله منككء و قد تق تُقّى. التهذيب: ابن الأعرابى التقَاة و 
نَمَيَهٌ و النَّفُوى و الاثّقاء كله واحد. و روى عن ابن السكيت قال: يقال اتّقاه بحقه يتّقيه و تقاه َثقيهه و تقول فى الأمر: نَوّء و للمرأة: 
تانان عدائة بن عار القارلل: زِياتّسا تعمانُ لا ينها تي لله ينا و الكتاب الذى تَتُو بنى الأمر على المخفف» » فاستغنى عن 
لألف فيه بحركة الحرف الثانى فى المستقبلء و أصل يتَقىيتَّىء فحذفت الناء الأولى» و عليه ما أنشده الأصمعى» قال: لقا عسي 
بن عُمر لحفاف بن تُدّبة: جلاها الصَبعَلُونَ فأَخْلَصُوها خفافاًء كلها يتقى بأثر أى كلها يستقبلك بفِرئده؛ رأبت هنا حاشية بخط الشيخ 
رضي الدين الشاطبى؛ رحمه الله قال: قال أبو عمرو و زعم سيبويه أنهم يقولون تَقَى لله رجل فقول حيرا يريدون انقى الله رجل؛ 
فيحذفون و يخففون» قال: و تقول أنت تَثْقى الله وثقى الله على لغة من قال تَعْلَمُ و تِعْلّم و تلم » بالكسر: لَغةٌ 
(0). قوله إو دم عليه ] هو فى الأصل كالمحكم بتذكير الضمير. 
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قيس و تيم و أمد و رَببعة وعامٌة العرب, و أما أهل الحجاز و قومٌ من أعجاز هوازِنٌ و أزْد الّراة و بعض ميل فيقولون تَغلم؛ و 
القرآن عليهاء قال: و زعم الأخفش أن كل من ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا تعلّم » بالكسرء قال: شمن تادر أ رسن قال أب 
بكر: رجل تنه و يجمع أَنْقياءء معناه أنه مُق تسمه من العذاب و المعاصى بالعمل الصالح؛ و أصله من وفيت نَفُسى أقيهاء قال 
الفحويوق: الأصل وقرك» اندالوا من الزا و الأرك فلم كما فاليا تر و الأصل مُوتَزر و أبدلوا من الواو الثانية ياء و أدغموها فى الياء 
التى بعدهاء و كسروا القاف لتصبح الياء؛ قال أبو بكر: و الاختيار عندى فى تق أنه من الفعل قجيلء فأدغمواالياء الأولى فى الثانية؛ 
الدليل على هذا جمعهم إياه أتقياء كما قالوا وَل و أؤلياء» و من قال هو كُعُول قال: لا أشبه فعيًا بجمع كجمعهء نان اوفصو ا ل 
اك كاف الأصنل اوكترنو سل افتناده فقل كه الراوياء اكباو ما قليانو اللالك هته نادو اميك كنا لاصيال على افظ 
الافتعال توهموا أن التاءَ من نفس الحرف فجعلوه إتّقى يَتَقىء بفتح التاء فيهما مخففة» ثم لم يجدوا له مثاًا فى كلامهم يُلحقونه به 
فقالوا تَقَى يتقى مثل قضى بَقَضْةى؛ قال ابن برى: أدخل همزة الوصل على تقى و التاء محركة, لأنَّ أصلها السكون, و المشهور تُقى 
يَتَّقَى من غير همز وصل لتحرك التاء؛ قال أوس: تقاك بكغب واحِدٍ و تَلذّه يداك إذا هر بالكفٌ يَعْسِلٌ أى تَلفّاكَ برمح كأنه كعب 
والحقه ورين الك كل و كر يطيلك لها وقال ال جلا ولا أنْقى الَيُورَ إذا رآنى, و متْلى لرّ بالحمس الرّييس الويِسٌ: الدّاهى 
الشكر يقال: داهِيةٌ رَبُساءء و من رواها بتحريكك التاء فإنما هو على ما ذكر من التخفيف؛ قال ابن برى: والصسيع فى هذا البيت و فى 
بيت شُُفاف بن تدب يَتَقى و أَنّقىء بفتح التاء لا غيرء قال: و قد أنكر أبو سعيد تَقَى يَثقى تفي و قال: يلزم أن يقال فى الأمر ان و لا 
يقال ذلك, قال: و هذا هو الصحيح. التهذيب. اتقى كان فى الأضل اوْتَقفَى, و التاء فيها ناء الأفعال فأدظمت الواو فى التاء و شددت 
فقيل انّقىء ثم حذفوا ألف الوصل و الواو التى انقلبت تاء فقيل تقى يَثقى بمعنى استقبل الشىء و تَوقاه و إذا قالوا انّقَى يق فالمعنى 
أنه صار بَقيَ و يقال فى الأول تُقى يَثقى و يَثْقى. و رجل وَقِيٌ تَقِيّ بمعنى واحد. و روى عن أبى العباس أنه سمع ابن الأعرابى يقول: 
وانحدة اققى تقال مكل طلقة و طل »و تزاف اللحرفات تادراق قال الامفرص دو امنا العرق وفن قن لكن انا ضارت لأرفة ليذه 
الحروق قصارت كالأملية قال و لتالكك كتتها قن باب العا 'وقى الحديكة إنما الامام نخلة يثقى به وامقائل من ورائه أى أنه دقع به 
ارد واتثقى يتوه والناك فيهاميدلةا من الوا لأن أصلها من الرقايةه و تقديرها الاتتى» تقلبت و أدظمت» قلا كثر اتتتعمالها توهموا 
أن التاءَ من نفس الحرف فقالوا اتّقَى يِتّقَىء بفتح التاء فيهما .0١١‏ وفى الحديث: كنا 
.)١(‏ قوله [فقالوا اتقى يتقى بفتح التاء فيهما] كذا فى الأصل و بعض نسخ النهاية بألفين قبل تاء اتقى. و لعله فقالوا: تقى يتقى» بألف 
واحدة فتكون التاء مخففة مفتوحة فيهما. و يؤيده ما فى نسخ النهاية عقبه: و ربما قالوا تقى يتقى كرمى يرمى. 
لباراااعا ع للبم .ع 
إذا ا أت التبنا برسول اللميلى الل عليه وساب ؛ أى جعلناه وقاية لنا من العَدوَ قذَّامَنا و استقبلنا العدوٌ به و قمنا حَلْمَ وقاية. . وفى 
الحديث: قلت و هل للشيضٍ من تَيِيِد؟ٍ قال: عع َيه على أقذاء و هُدْنةٌ على دَحَنِ؛ ليهو لتّقَاةٌ بمعنى. يريد أنهم يَنَقُون بعفٌ هم 
بعضاً و ييُظهرون الح و الانّفاق و باطنهم بخلاف ذلكك. قال: و التَقُوى اسمء و موضع التاء واو و أصلها وَفُوَى و هى فَعْلى من وَقَهِتّ 
كال فى مرضع نر التق أضلها زقرى من وتيك قله يست ثليت اواو اماف فكت النالاقى تصصوريق الفعال حل اها قن 
يرتشي ,انك وأو و الالكلياقار: ”العا مسيم رجي انرا كابازو لخن ريرق كاناي سر ار لعل 
ُو فقلبت الواو الأولى تاء كما قالوا َؤلج و أصله وَوْلمج» قالوا: و الثانية قلبت ياء للياء الأخيرة» ثم أدغمت فى الثانية فقيل لقي و 
قيل: قن كان فى الأصل وق كأنه قِيل» و لذلكك جمع على أثقياء. الجوهرى#اللتوى بو الث :واد و الراو مدالة امن الباوصلى ما 
ذكرفى زنا. وحكى ابن برى عن القزاز: أن تُفى جمع ثقاة مثل طلا و طلّى. و التّقاةُ: اين يقال: اتّقَى تَقيَةَ و ثُقَاةٌ مثل انَّكَمَ ُحَمَةً؛ 
قال ابن برى: ا ل ل ل يي 0 
محذوفاً من اتّقَى. و الوقايةٌ التى للنساءء و الوَقايةُ بالفتح لغةء و الوقاءٌ و الوَقاء: ما وَكَيِتَ به شيئاً. و الأوقئةٌ: زنةُ سبعة مَثاقِيل و زنة أربعين 
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درهماء و إن جعلتها فُعْيُْ فهى من غير هذا الباب؛ و قال اللحيانى: هى الأوقِيةُ و جمعها أواقِيُ» و الَقِِةه و هى قليلة؛ و جمعها وَقايا. 


وفى حديث النبى» صلى الله عليه و سلم: أنه لم يُضدق امرأةٌ من نسائه أكثر من اثنتى عشرة و فسرها مجاهد فقال: الأوقدة 


أربعون درهماءواللس غشروة: غيره: الوَقيّهُ وزن من أوزان الدَّهْنء قال الأزهرى: و اللغة ا ينا أواقِقٌ و أواق. وفى حديث 


ول عت 


آخر مرفوع: ليس فيما دون خمس أواق من الوق صَدَقَة قال أبو منصور: خمش أواق ماثنا وزهم؛ و هذا يحقق ما قال مجاهدء وقد 
ورد بغير هذه الرواية: لا صَدَقة فى أَكَلّ من خمس أواقى» و الجمع يشدّد و يخفف مثل أَنْفيَِ و أثافيّ و أثا. قال: وربما يجىء فى 
الحديث وُقِدَهُ و ليست بالعالية و همزتها زائدة. قال: و كانت الأوقِبُْ قديماً عبارة عن أربعين درهماًء و هى فى غير الحديث نصف 
سدس الرّطلِء وهو جزء من اثنى عشر جزءاء و تختلف باختلاف اصطلاح البلاد. قال الجوهرى: الأرقةاف الحدية: يقب اليمرةو 
تشديد اليا اسم لأربعين هرهم و وزنه فول و الألف زائدة و فى بعض الروايات ويف بغير ألفء و هى لغة عامية و كذلكك كان 
فيما مضىء و أما اليوم فيما يَتعارَُها الناس و يُقَدّر عليه الأطباء فالأوقية عندهم عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم؛ و هو إشرتار و ثلا 
إِشْتارء و الجمع الأمواقى» مشدداء و إن شئت شئثت خففت الياء ذ فى الجمع. والأنواق أيضا: جمع واقية؛ و أنشد بيت مَلهل: لقوققكه 
الأواقى» و قد تقدّم فى صدر هذه الترجمة» قال: و أصله ووَاقَى لأنه قواعلء إلا أنهم كرهوا اجتماع الواوين فقلبوا الأولى ألفاً. و سَوْجٌ 
واق: غير مِعْفَره و فى التهذيب: لم يكن 
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مِْفرك وما أؤقاهء و كذلك الرّخْلى» و قال اللحيانى: روات ين الركم مدود. و سرت وَقِيٌّ بيّن الوْقِيّ. و وَقَى من الى وَفياً: 
كوسجى؛ قال إمرؤ القيس: و صم لاب ما بِقِينَ مِنَ الوّججى» كأنَّ مكانّ الردْفِ منْه علّى رال و يقال: فرس واق إذا كان يهابٌ المشى 
موك حدق جاريم ولد رفي افى: عن الأصمعىء و قيل: فرس واق إذا َف من غلَظٍ الأرض و رثَةُ الحافر قَوَقَى حافرٌه الموضع 
الغليظ؛ قال ابن أحمر: تمي ل ل 
ترس واف للتى بها ظَلٌ و الجمع الأواقى. وسردوان الى كوي قال ابن برى: و الواقية و الواقى ؛ بمعنى المصدر؛ قال أفيوة 
التغلبى: لَك ما رَدْرِى القَتَى كيِفٌ يِتّقَى» إذا هُو لم , بشعَلُ له لله واقيا و يقال للشجاع: وى أل وق دا وق على لكك أى 
الزّئه و ازع عليه» مثل ارق على ظلمكك و قد يقال: بع الا دل 101 كساور قوفت ونا ف وقا. التهذيب: 3 
عبييدة فى باب الطَيرة و القَأل: الواقى الصّرَدُ مثل القاضيةى؛ قال مُرَ قش: و لَقَّدْ خَدَوْتُه و كنت لا أَضْدُوه على واق و حاتم فَإذا الأشائم 
كالأياين» و الأباينٌ كالأشائِخ قال أبو الهيئم: قبل للصّرّد واق لأنه لا يتبيط فى مشيه فته بالواقى من الدّوابٌ إذا حفى. و الواقى: 
الصردُ؛ قال حَيمٌ بن عدِى» و قيل: هو للناص الكل تمد مسعود وق لقره قال الو ركفتو هر اينيع وعلاك أباتق الخير 
برا بتو بكاها له تقد شم كنا قم و ليس بِهبَابٍء إذا شَّدَّ رَحْلَه يقول: عَدانِى اليم واق و حاتِمٌ» و لكنه يِمْضِى على ذاكث مُقْدِما إذا 
صَدٌ عن تلكك الهَناتٍ الام و رأيت بخط الشيخ رَخٍِ يّ الدين الشاطبى» رحمه الله» قال: و فى جمهرة النسب لابن الكلبى و عدىٌ بن 
عُطئِفٍ بن تُوَيْلٍ الشاعر و ابنه ني قال: و هو الرَقَاص الشاعر القائل لمسعود ميو سر ال هرك كدف ركه الف وهر ا تتمرة اها أ 
مجدٌ أَشم قُماقمٌ قال ابن سيدة: و عندى أَنّ واق حكاية صوته» فإن كان ذلك فاشتقاقه غير معروف. قال الجوهرىٌ: و يقال هو الواق» 
بكسر القاف بلا ياء» لأنه سمى بذلكك لحكايةٌ صوته. و ابن وقاء أو وقاء: رجل من العربء و الله أعلم. 


وكى؛ ج0١)»‏ ص: 5٠80‏ 


: الوكاء: كل تدر أو خط خيط لَك به قم السّقاء أو الوعاء. وقد ارك بالركاء يكار إذا مده ابن سيدة: الوكاء رباط القدبةٌ و غيرها 
الذى تفذ يدارأضها: . وفى الحديث: الخفظل عِفاصَها و وكاءها. .وفى حلايك اللقطةة افر وكاءها و عِفْاصَها؛ 


.)١(‏ قوله [للرقاص إلخ] فى التكملة: هو لقب خثيم بن عدى, و هو صريح كلام رضى الدين بعد 
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الوكاء: الخيط الذى تسد به الصّدَهُ و الكيس و غيرهما. و أؤكى على ما فى بِدَقائه إذا شَّدَّه بالوكاء. وفى الحديث: أَوكُوا الأش فِيةًأى 
شُدُوا رُؤوسها بالوكاء لئلا يدخُلّها حيوان أو نه قط افيها اشبى م يقال: أَوْكَيِتٌ الشقاء أوكيه إيكاء فهو مُوكى. وفى الحديث: تَهى عن 
الذياة بالق نكي و عيكو بالقر كت أى النتقاة السشدوه الراس لك النشاء التو كى كلما يقل عه اساسيه اللارفعة فيه السراب فينشق 
فهو يِتَعَهّدُه كثيراً. ابن سيدة: و قد وكى القربةً و أؤكاها و أؤكى عليهاء و إن فلان َوكاة ما بض بشىء, و سألناه فأؤكى علينا أى بَخل. 
وفى الحديث: إن العنَ وكاء اله فإذا نام أحدكم فليَوضَاِ ججعلَ اليقظة للاشت كالوكاء للقربةء كما أن الوكاء يمت نتم ما فى القربة أن 
يحرج كذلك اليه تمنع الانت أن تُخوديث إلا بالاختباره و الَه: لق الدّبره و كنى بالعين عن اليقظة لأن النائم لا عين له تُبصدر. 
وفى حديث آخر: إذا ناه مت العَيِنٌ اسْتَطْلقَ الوكاءء و كله على المثل. وك طاقة رقيو وطادى فدرم ركاذا و منهدقول الحسن: يا ابنَ 
داجيا قز وعاء و31 | قير كاده يمل الو كاد عاضا كالعر اباد وان تيك نان كاك لها شيل نر لا تو قب و كى عليك أى له 
تَدّخِرى و تَمَّدّى ما عندكك و تمنعى ما فى يدك فتنقطع مادَةٌ الرزق عنكك. و أَؤْكى فمه: سدّه. و فلان يُوكى فلاناً: يأمره أن يَسَدَّ فاه 
ذ مذناككه وف خنيك لزي أنه كاننا لوك اميق الطنا و الفووة فا أت قباط حاكيما عغا عباتوك النشاء ينداف سو قا ب كاة 
يسكت؛ قال أبو عبيد: هو عندى من الإمساكك عن الكلام أى لا يتكلّم كأنه يُوكى فاه فلا يتكلّم؛ و يروى عن أعرابى أنه سمع رجلا 
يتكلم فقال: أوْك حَلّقك أى سد نمك و اسكت؛ قال أبو منصور: و فيه وجه آخرء قال: و هو أصح عندى مما ذهب إليه أبو عبيد» و 
ذلك لأن الإيكاء فى كلام العرب يكون بمعنى السَغى الشديده و مما يدل عليه قولهفى حديث الزبير: إنه كان يُوكى ما بينهما سَِعْياًء 
قال: و قرأت فى نوادر الأعراب المحفوظة عنهم: الزُوازِيهُ القوكى الذى يتشددٌ فى مَشْيه : فمعنى المُوكى الذى يتشدد فى مشيه. وروى 
عن أحمد بن صالح أنه قال فى حديث الزبير: إنه كان إذا طاف بالبيت أوكى الثّلاثَ مَرِْياًء يقول: جعله كله سعياء قال أبو عبيد» بعد 
أن ذكر فى تفسير حديث الزبير ما ذكرنا قال: إن صح أنه كان يُوكى ما بين الصفا و المروة سعياً فإن وجهه أن يملا ما بينهما سعياً لا 
بسن على عنع افق نقنيء من ذلكدة قالفو هذا مشقه بالنسقاء أرطي تدا ناد كه زرح روني ابي الأفيلة قال الأرهرق »و 
إنسا قل اند يسعد قوذو اتوك لأله كانه قد ماما ين كر ضيه كوا و أذكى علدة او العرت 'تقزل هل المرس تروع #وارسيه 
عَذْواً إذا اشتدٌ مض ره و السشقاء إنما يوكى على مَليِه. ابن شميل: اشرمؤكى بطن الإنسان و هو أن لا يخرج منه نَثوٌه. و يقال للسقاء و 
نحوه إذا امتلا: قداشتؤْكى. و وَكى الفرس المودانَ شَدَ: ملأهء وهو من هذا. ويقال: اشرمّؤْكتٍ الناقة و استوكت الإبل اشتيكاء إذا 
امتلأت سِمناً. و يقال: فاق ترق الفلمة وافرك القلية و مُشِطُ العم إذا كانت به حاجة شديدة إلى الخلاط. 


ولى؛ ج10 ص: .ع 


:فى أسماء الله تعالى: الْوَلِك .هو النادى :و قبال: الْمَموَلَى لألمور العالم و الخلانتق القائم بهاء ومن أسمائه غز و جل؛ الوالى>» و هو 

نالك الأشياء جميهها 
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الممصرّفُ فيها. قال ابن الأثير: و كأن الولاية تُشعر بالتدْبير و القّدرهُ و الفعلء و ما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالى. ابن 

سيدة: وَل الشىء و وَلَيَ عليه ولايةٌ و وَلايدَ و قيل: الولاية الخطهُ كالإمارة و الولاية المصدر. ابن السكيت: الولاية» بالكسر السلطان» 
و الولاية و الولاية النُصرة. يقال: هم عليٌ وَلاة [ولايةٌ أى مجتمعون فى النُصرة. و قال سيبويه: الوؤلاية» بالفتح المصدرء و الولاية 

بالكسرء » الاسم مثل الإمارة و النَقَابك لأنه اسم لما تولّيته و قُمْت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. قال ابن برى: :و قرىء لا لَكمْ من وليه 

ون كينع بالقع او الكسره ونه يمت اللشرة قال أبو العسن ةلكسر العة و ليست بالك العوتريب:#قرله معالئ: و ليق آمَنُوا وَلَمْ 

يَاجروا جا لَكمْ مِنْ وَاَتِهمْ مِنْ شَئْي قال الفراء: يريد ما لكم من مَواريئهم من شىء. قال: فكثررٌ الواو هاهنا من ولايتهم أعجبٌ إلى 
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من فتحها لأنها إنما تفتح أكثرٌ ذلكك إذا أريد بها النصرة, قال: و كان الكسائى يفتحها و يذهب بها إلى النصرة, قال الأزهرى: و لا 
امع اشير قال القر اناو يخارود فى /اللفتولابة الور قال و ماقا بالقيهرواها لكب ف الزلاءة قن :متنيهننا بيط و نقذ 
عرو قي لك شل والارا ب عا رفكو ] ياهو اكاك كال أرى لبانس ندرا مق اج الغرانيزو قال حار را كتو 5 
ولائتهم» بفتح الواو و كسرهاء فمن فتح جعلها من النصرة و النسبء قال: و الولايةٌ التى بمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين» و 
الديجرة كبو ال اانه لالكنق قر لى يتشن لونم يفي اتطينار سر لقاع و الخد ارصيو كينها كافاسى يني القاضة قص الإضار ان 
الخياطة فهى مكسورة. قال: و الولايةٌ على الإيمان واجبة» المؤمنون بَغْضٌ مم أَوْلِياءْ تغض. وَليٌ بين الوَلايهُ و وال بين الولاية. و الوَلُِ: 
وليٌ اليتيم الذى يلى أَمره و يقوم بكفايته. و وَلِيٌ المرأ: الذى يلى عقد التكاح عليها و لا ,دعا تشمبدٌ بعقد التكاح دونه. وفى 
الحدية: أثمنا امرأ نكحت بغير إذن مولاها فنكائحها باطل» و فى رواية: وَثتهاأى مُتَوَلَى أمرها. وفى الحدية؛ أسالك كناق ون 
مولاى.وفى الحديث: من أشيلم على يده رجل فهو مولاءأى يرئه كما يرث من أعتقه. وفى الحديث: أنه سئل عن رجل مُشْرِكك يلم 
على يد رجل من المسلمين» فقال: فز أول الفاس ككياء فاته أت عن يدهم ظيرةة قال انه أن ذهب قوم إلى العمل بهذا 
الحديث,ء و اشترط آخرون أن حبتالى حصان ليود القبالكة والغرادة واذمب أكدر الفقهاء إلى خلاف ذلك و جعلوا هذا 
الحديث بمعنى البو الصّلهُ و رَغْى الذّمام و منهم من ضكف الحديث. وفى الحديث: ألحقُوا الما بالقُرائض فما أبقت السّهام فلأؤلى 
وتحل ذ كر أ دفي الرمف "الست إلى الموروث.و يقال: فلان أولق بهذا الأمى من قلا أى أحق عدو هما الأوليان الأمّانِ.قال 
الله تعالى: ِنَ الي ارمق لهم اولان قرأ بها على» عليه السلام و بها قرأ أبو عمرو و نافع و كثيرء و قال الفراء: من قراً لان 
أراد وَلَبَى المؤروثء و قال الزجاج: 1 ولانِء فى قول أكثر البصريين» يرتفعان على البدل مما فى يكن المعنى: فليِقَم الأؤليانٍ 
بالسن فقا سوق التعاقه روسو قر الأقلين ركه على اليبو كان ليحن بن الذي ابس غيوي أما لكين قال وهى قراءةٌ 
ابن عباس» رضى 
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االدافيا لو قيطا ودياك ١‏ الكرقير نا اب عير لقال ارورضانن اآرا دق اقككاف الا ونان صغريق وفلقة ادن كذ أن كرس 
بف ا ان يقال: هو الأولى و هم الأوالى و الأوْلَْنَ على مثال الأعلى و الأعالى و الأعْلوتَ. واتقول فى المرأة: فى الؤنا وعههما الزايان 
وهنَّ الؤلى و إن شئت الؤُليِِاتُ مثل الكبرى و الكثرَيانٍ و الكبَرُ و الكريات. وتوادسض وعل وَإِنّى خِفْتٌ الْملالى مِنْ وَلَأثى» قال 
الفراء: الموالى ورَئْةٌ الرجل و بنو عمّه قال: و الوَلِىٌ و المَؤْلى واحد فى كلام العرب. قال أبو منصور: و من هذاقول سيدنا رسول الله 
على اللدعله وس يما امرأَءٌ كحت بغير إذن مؤلاهاء و رواه بعضهم: بغير إذن وليهاه لأنهما بمعني واححد. . وبروى ابن سلام عن 
يوسن ماله ا و ريم متها القوى قفن الذيى وهو الولق و ذلحة قوله تعال : ذلك بأ الله مؤلى الِينَ آمَنُوا 
وَأَنَالكافريَ لا مَؤلل لَهُمْ أى لا وَل لهم؛ و مندقول سيدنا رسول الله صلى الل عليه و سلم: مَنْ كنتٌ مّولاه فعلِيٌ مَولاهأى مَن كنتٌ 
وَلكَهء قال: لوده لباقيو ا تيد رادم وخاز كرلى الاو سراي اكلناء ال قال و المؤلى العَصَبَِه و من ذلكك قوله 
تعالى: وَإِنَى خِفْتٌ الْموالى مِنْ وَلَانِى» و قال لين يخاطب بنى أمية: مَهْنَا بَنى عَمّناء مَهَْا مَواليناء امشّوا رُوَيْدا كما كْتمْ تَكونونا قال: 
و المؤلى الَلِيف» و هو من انْضمٌ إليكك فكرَّ برك و امتنع بمتعتك: قال عامر الحصَفِى من بنى حَصَفةً: هم المؤلى, و إِنْ جَنَهُوا عَلينء 
إن اهم رو قال أبو عييدة: يعن ال والى أى بنى العم؛ و هو كقوله تعالى: َم ُخْ ركع طِقْلًا. و التوؤلى: الف أندستب 
بنسبكك. و لهذا قيل للمُعْتَقِين المَوالى» قال: و قال أبو الهيثم المَؤْلى على ستة أوجه: المَؤلى ابن ن العم و العم و الح و الاب و القصبات 
#ببدو الك ل التاميرونوا لمر الى الل الى بلح لركك. ابكت وال و رجل ولا و قوم ولا فى معنى وَلِئَ و أؤلِياء لأنن الوؤلاء 
مضدرة و القولى مول الثوالاة وهو اذى يتريغ على ند كا و ثواليكك :و العؤلى لق القمة وهو اقيق أنعم غلى عبده يعتقهة .و 
الوق التها ره وو سرلة ابن لقي بحيو طيكك ان يوي اله ذاناس ةو لذ اريك مط يال ويفا أ رتعف و قال القراء ف قولة 
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تعالى: ل ناكم الله عن الِّينَ لَم يَُاتِوكم فى الدّينِء قال: واماراء نوا عتدر الى على ممه ومل » أن لا 'يقاتلوه و لا 
على سل اله وما م ثم قال: : كا يحم الله عن الذي توح فى الذي و 
أَخْرَجوكُمْ مِنْ ارك .أن وَلُوْمُ أى الضروهيه ين بعنى أهل مكة» قال أبو منصور: جعل التولى هاهنا بمعنى النَضْر من الوَليَ» و 
الْمَؤْلى و هو الناصر. وروى أن النبى» ؛ صلى الله عليه و سلم؛ ؛ قال: مَنْ وان فيو عليه معنا مَنْ نَصرَنى فاينضَر . وقال الفراء فى قوله 
الى قَهَل عَمَدِيُمْ م إن َي أن تَفيددُوا فى الْأُْضء أى تولمم انور لناتىن و الكطان للروكز قال لرسنايه وقرىة إن ول »أى 
وَلِيَكمْ بنو هاشم. و يقال: لزنن ارركم لابوا كرة فى تقر كف للم وقد بعلن 
(0). قوله "و بها قرأ الكوفيون "عبارة الخطيب: و بها قرأ حمزة و شعبة. 
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الله عليه و سلم: اللهم وال من والاءأى أَحْبثٍ مَنْ أَحبه و انْضُِوْ من نصره. والقرالةة على وتعرده قال اين الأغزا: بى: الموالاة أن يتشاجر 
اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح نكر لض احدهنا وى فيواليه أو بُحابيه. و والى فلان فلاناً إذا أَحبهه قال الأزهرى: و للموالاة 
معنى ثالث سمعت العرب تقول والوا حوائتى نيكم عن جلها أى اغزلوا صخارها عن كبارهاء و قد واليناها فوالَتْ إذا تميزت» و 
أنشد بعضهم: و كنا مِطى فى البجمايه َأصبكحث جعالى ثوالى وله من جمالكا ثوالى أى مَك منهء و من هذا قول الأعشى: ولكنّها 
كانت نَوّى َجيْكَد توالى ربعي السّقاب فأُصْحَبا و رِبْعٌِ السّقاب: الذى نُتِجَ فى أَُوّل الربيع» و تواليه: أن يْفْصَلَ عن أمه فَيَشْتدٌ ولَّهّهِ إليها 
إذا فقّدهاء ثم يستمر على المٌوالاة و بُطِحِبٌ أى يتقاد و يضير بعد ما كان اشْتدٌ عليه من مفارقته إياها. و فى نوادر الأعراب: تالت 
مالى و امت مالى و ازْدَلْت مالى بمعنى واحدء جعلت هذه الأحرف واقعةء قال: و الظاهر منها اللزوم. ابن الأعرابى قال: ابن العم مَوْلَى 
وابع خسان و الضاتو الف كو لملسضو فال الحتد ا موالى حلَضٍ لا توالى قراب و لكن قينا يلون الأناويا يقول: هم 
ملّفاء لا أبناء عم؛ و قول الفرزدق: فلو كان عبد اللِّ مَل هَحِئهء و لكنّ عبد الل مَؤلَى مواليا لأنّ عبد الله بن ا عاق عولى 
ال رَمئينه و هم خلفاء بنى عبد شمس بن عبد منافء و الحلِيفٌ عند العرب مَؤلَّىء و إنما قال مواليا فنصب لأنه رده إلى أصله 
للضرورة» و إنما لم ينؤن لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذى لا ينصرف: قال ابن برى: و عطف قوله و لكن قطياً على المعنىء ان 
ليسوا مَوالِى قرابة و لكن قطيناء و قبله: فلا تتتهى أَضْخانٌ قَؤمى بيهم و سْآنهم؛ حتى يَديرُوا مواليا وفى حديث الزكاة: مَوْلى القؤم 
شيم قال ابن الأكر: الظاهر من المذاهب و المشهور أن موالى بنى هاشم و المُطلِب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة لانتفاء السبب الذى به 
َرْمَ على بنى هاشم و المطلب؛ و فى مذهب الشافعى على وجه أنه يحرم على الموالى أخذها لهذا الححديث: قال: و وجه الجمع بين 
الحديث و : نفى التحريم أنه إنما قال هذا القول تنزيهاً لهم و بعثا على التشبه بسادتهم و الاشينان بسنّتهم فى اجتناب مال الصدقة التى 
هى أوساخ الناس؛ و قد تكرر ذكر المولى فى الحديث: قال: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو: ارب و الماللكك و السَيْدٌ و الْمُنْجم و 
ا بر ار و الصّهرٌ و العؤِدُ و المغْتقُ و المنْم عليهء قال: و أكثرها قد 
ت فى الحاديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه؛ و كل من ول أمراً أو قام به فهو تؤلاه وول قال: و قد 
تختلف مصادر هذه الأسماءء فالوَلاية اللا ادي و الْضْرة و العثق و الولاية بالكسر فى الإمارة وله كدق العقوونى القوالا فين 
وال القرة يفاك أربي أفرم رقو عدص اللمطلية ونيا تمق ان ولق ا لاه 
لبا امرجوع وارمن ١ع‏ 5 
حرم اتاسنا ء المذكورة. و قال الشافعى: يح يداع ولا العلا كتوه عي لك أن لله مؤلى الذِنَ آمنوا و أن 
الكافِرِينَ (1 مول لَه قال: وقول حُمر لعلين» رضى الله تعالى عنهما: أَض بحت مَوْلى كل مُؤْمنِأى ولك كل سسيوتلة ييا 
ذلك أن أسامةً قال لعلى» رضى الل عنه: لست مَؤْلاىَء إنما مولا رسول الله صلى الله عليه و سلم» » فقال: صلق الله عليه وسَله؛ : من 
كنت مَؤْلاة فعلىٌ مَولاه؛ و كل من وَلى مر واحِدٍ فهو وَلِيِهه و النسبة إلى المَؤلى مَوْلَوىٌ» و إلى الوَلِىّ من المطر وَلَوىَه كما قالوا عَلُوِىٌ 
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لأنهم كرهوا الجمع بين أربع ياءَات» فحذفوا الياء الأولى و قلبوا الثانية واواً. و يقال: بينهما ولاءء بالفتح, أى قرابةٌ. و الؤلاة: وَلاءٌ المغتق. 
رف السديظة: اب دن و الرامقود عرد اروطي زرانه الح سيقي ١‏ ذا باك قدت ونه لخيقه أو ورد لؤزاهب كائت العريي الريخةو 
َهَبّهه فنهى عنه لأنَّ الول كالنسب فلا يزول بالإزالة» و منهالحديث: الوَلاحٌ للك برأى للأَغْلى فالأأعلى من ورثة المُغيق. والوّلاة: 
الموالون» يقال: هم وَلاءٌ فلان. وفى الحديث: من تَولّى قوماً بغير إِذْن مَوالِيهأى اتخذهم أولياء له قال: ظاهره يوهم أنه شرط و ليس 
شرطً لأنه لا يجوز له إذا نوا أن يُوالى غيرهم؛ و إنما هو , بمعنى التوكيد لتحريمه و التنبيه على بطلانه و الإرشاد إلى السبب فيه لأنه 
إذا استأذن أولياته فى موالاة غيرهم منعوه فيمتنع؛ و المعنى إِنّ سوّلت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم يمنعونه» و أما قول لبيد: فَعَدَتْ 
كلا لجيه تسب أَنّه تؤلى التمخافة ها و أمامها فيريد أنه أُولى موضع أن تكون فيه الحرب, و قوله: فندت تم الكلام» كأنه 
قال: لصح ور راح عدوم روسك هر سي | ارك بزل ادر و قد أوَليتُهِ الأمر و وَلَيه إياه. و وَلَيه 
الخمسون ذَتّبهاء عن ابن ن الأعرابى» أى جعلت ذنبها يليه و ولَاها َنبا كذلك. و تَوَلَى الشَّىة» لرمه. و الوَليْ: الدع و الجمع الوّلاياء و 
إنما تسمى بذلكك إذا كانت على ظهر البعير لأنها حيشذ تَليهء و قيل: الولية التى تحت البرذعة» و قيل: 5 عاولم افير من ن كساءٍ أو 
اغرود نيوا وق نكال ١‏ دنر الوا بنع فى قرلا اله ون الل عن ذات أَولِيةٍ أساو رَيُهاء و كأنَ لَنَ الملّح كَوْقَ ثتفارها قال: اولي جنع 
اللي و هى لبعد به ما عليها من السّخم و تراكمه بالّلاياء و هى البراؤ» و قال الأزهرى: قال الأسبطى نجوه لدان اكيم 
قد قال بعضهم فى قوله عن ذات أَوْليِةُ يريد أنها أكلت وَليا بعد وَلِيّ من المطر أى رعت ما نبت عنها فسَمنت. قال أبو منصور: و الولايا 
إذا جعلتها جمع الوَلِيد و هى البرذعة التى تكون تحت الرَّخِلء فهى أعرف و أكثرء و منه قوله: كالبلايا رُؤُوسها فى الولاياء مانحات 
السَمُوم حت الْحَدُودِ قال الجوهرى: و قوله: كاللايا رُؤُوسّها فى الولايا يعنى الناقة التى كانت تُعْكسٌ على قبر صاحبهاء ثم تطرح الوَلكة 
على رأسها إلى أن تموت؛ و جمعها وَلِيٌ 
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أيضاًء قال كثير: بِعئِساءَ فى دأياتها و دُهُوفهاء و حاركها تحت الوَليَ تُهودُ وفى الحديث: أنه نهى أن يجلس الرّجل على الولاياء هى 
لواف قبل” نهى عنها لأنها إذا : بستطت و افتُرِسَتثْ تعلق بها الوك و التراب و غير ذلكك مما يَضرٌ الدّوابٌه و لأن الجالس عليها ربما 
أصابه من وَسيخها و َثنها ودم عَفْرها. وفى ححديث ابن الزبيره رضى اللَّ عنهما: أنه بات بِقَفْر فلما قام لِيرَحلَ وجد رجلا طُوله شبران 
عَظِيمَ اللّحِيهُ على الوَِِدُ قنفضها فوقع.و الوَلكُ: الصّدِيق و النّصِير. ابن الأعراء بى: الول التابع المحبء و قال أبو العباس فى قوله» صلى الل 
عليه و سلم: مَنْ كنت مؤلاه فعلى مولا أى من أحنى و تَولَانى قَليَوَله. و المُوالاةٌ: ضدِدّ المعاداق و الوَليٌ: ضدّ العدقء و يقال منه تَولّه. 
واقوله عر و بعل تكو للشيط ان وقا قال تلب عن عبام قبا وا دوق إن قد افحانه ونا و لدف ونا : 5000 
ألثراء قال أبى ساق الله ونهم فى سجاكي و وخدا عه :3 إقانة التزهاقا لهم لأنه بوسدهم بإبساتهم هدايك كنا قال غررو جل و 
ين امَْدَا دهم هدىَ» و وهم أيضاً فى تَصرهم على عدوهم و إظهار دينهم على على دين مُخالفيهم؛ و قبل: و4 أى كوَلَى ترابهم 
ومجازاتهم بحن أعمالهي. والولالح: الملك. والمؤلى: المالك و العبدء و الأنثى بالهاء .و فيه مَولَوِيةُ إذا كان شبيهاً بالموالى. و هو 
يتمَوْلى علينا أى يتشبه بالموالى؛ و ما كنت بمَؤلَى و ققد تَمولَتِتَ» و الاسم الولائ. و المؤلى: الصاحبٌ و القَريبٌ كابن العم و شبهه. و 
قال ابن الأعرابى : الممؤلى الجارٌ و التلِيتٌ و الشريكك و ابن الأخت. و الوَلى: المؤلى. و تَوَلاه: اتخذه وَلِيه و إنه بين الولا 1 و الولَية 
و التَولّى و الؤلاء و الولاية و الولاية. و الوَلّى: القُوبُ و الدَّنُوٌ و أنشد أبو عبيد: و شط وَلْىُ الَوَىء إِنَّ النّوَى قَذَفْ تباعةٌ عَرْيَةٌ بالدَار 
أخيانا و يقال: تنا بعد وَلْيِه و يقال منه: وليه يليك بالكسر فيهماء و هو شاذء و ولت الشىء َيه و كذلكك وَلَِ الوالى البلّده و 
كك الجل الع ولايه تيماءو أوليعه معروقا. و يقال فى التعجب: ما أولاه للمعروف! و هو شاد قال ابن برى: شذوذه كونه رباعتّاًء و 
التعجب إنما يكون من الأفعال الثلاثية. و تقول: الا ولع و قلع طليد 1 تولك سادق و عاك علق وول لخي فيل كارو واه يج 
الشىء و تَوَلَى العهّلى أى تَقَلّد. و كل مما يليك أى مما يُقاربكك: و قال ساعدة: هَيَرَتْ غَضُوبُ و حُبٌ من بَعَجَنّبُه و عَدَتْ عَوادٍ 
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دون وَليِك تَشْعَبٌ و دار وَلْيةٌ: قريب و قوله عز و جل: أو لك فَأْليّْ#» معناه التوعد و التدّد أ الشَّوُ أقربُ إليككء و قال تعلب: 
معناه دَنَوْتٌ من الهَلَكة؛ و كذلكك قوله تعالى: فَأَوللِا 3 لَهُمْ أى وَلِيهم المكروه و هو اسم [دَنَوْتٌ اوكاوتكو وال الأسيس» أؤللا 
لَك قاربك ما تَكره أ قل تككريا ابااجيل ما كرفو انفد الأصيس: 

(0). قوله "الولاة "هو بالقصر و الكسر كما صوبه شارح القاموس تبعاً للمحكم. 
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قُعادَى بين هادِيَئَينِ منهاء و أؤلى أن يَزِيدَ على النّلاثِ أى قارب أن يزيدء قال ثعلب: و لم يقل أحد فى ولق لكك+ أَحْسَنَ مما قال 
الأصم: وقال غيرهما: وى يقولها الرجل لآخر يُحَسّره على ما فاته و يقول له: يا محروم أى شىء فاتكك, و قال الجوهرى: أو 
كم كو 31 ووعيدة قال القاع : فأؤلى ثم أؤلى ثم أولى! و هَل للدّرٌ بُشلت من مَدَدُ قال الأصمعي: معناه قاريّه ما تؤلكه أى نزل به: 
قال ابن برى: و منه قول مَقّاس العائذى: أولَى فأولى بإشرىء القيسِ بعد ما نحص فْنَ» بآثار المَلىٌ» التحوافرا و قال تيع: أؤلى لهم بعقاب 
يوم سَزْقد بو قالت الخساء: َمَفتُ يتفي كل الهمُوم, فأوْلَى لفت أَولَى لها قال أبو العباس قوله: اول شين أولن لها بشو الرمكل 
إذا حاوّل شيئا فقن من بعد ما كاد يصيبه: أؤلى له فإذا قت من عظيم قال: أولل ليوروف عن ادن التحطية ااكاة يقول: إذا مات 
ميت فى جواره أو فى داره أَْلى لى كدت و اللِّ أن أكون الشواة المُشْتَم َيه كاد بعسى فأدخل فى خبرها أنه قال: و أَنِْدْتٌ لرجل 
يفيص فإذا أَفْلنَه الصَّوِدُ قال أولى لككء فكثّرت تيك منه فقال: َو كان وى يطعم الَو د دنه و لكنّ أؤلى بثك القَوْمَ مجوّعا 
َْلَى فى البيت حكاية و ذلكك أنه كان لا يحسن أن يَزمِىء و أحبٌّ أن يمتدح عند أصحابه فقال أولى» و ضرب بيده على الأخرى و 
قال أولى» فحكى ذلك. وفى حديث أنس» رضى الله عنه: قام عبدٌ الله بن حذافةٌ» رضى الله عنه» فقال: مَن أن ققال :بوسر ل الل 
ري ل سر اس رس فوقالة أزلى لكو رو الذى لس ببدمأى كوت مك 
ما تكرهون و هى كلمة تَليّفٍ لَهُفٍ يقولها الرجل إذا أَقْْتَ من عظيمة: و قيل: هى كلمة تَهدّد و وعيدء معناه قاربه ما يُفْلكه. ابن سيدة: و 
حكى ابن ج: جنى ألا الآ فأنث أَولّىء قال: و هذا يدل على أنه اسم لاافقل» و قول أبى صخر الهذلى: اذم لكك لكيه قيما ول لاو 
نا الاك ف الذي يكن دز فال داراة أراد فيما قبت إلينا من بين و تعد ُْب. و القومٌ عَليَ ولاب واحدة و وَلايةٌ إذا كانوا عليكك بخير 
اوس وهاتهة ان دازي أ كزيل متفنايو أواك عن على اليتيم: ا وال بين الأسثر مُوالاةً و ولا-ه: تاع. وكا القع : تتتاتع. و 
الموالاةً: المتابعةً. و افْعَلُ هذه الأشياء على الولاء أى مُتابَعةً. و توالى عليه شّهْران أى تَتاتع. يقال: والّى فلان برٌمحه بين صَدْرَيْن وعادى 
بينهماء و ذلكك إذا طَعَنَ واحداً ثم آخرّ مِن قَوْرِهه و كذلكك الفارس يوالى بطَعَْتين مُتوالِيتين فارسين أى يُتابع بينهما قث و يقال: أَصَبته 
بثلاثة أسهم ولاء أى تباعاً. و تَوالَتُ إِليّ 

ل 

كب فلان أى تَتابَحتُ و قد وَالاها الكاتب أى تابعه. و استؤلَى على الأمر "١‏ أى بلغ الغاية. و يقال: استبقَ الفارسانٍ على فرسيهما إلى 
غَايةُ تُسابقا إليها فاش مَوْلى هاه الغا إذاضيق الآخر وميه قول الذيياي: ديق العراةء إذا اش يَوْلى على الأَمَدِ و اشتيلاؤه على 
لد أن يَغِْبِ عليه بتر جقه إليهه و من هذا يقال: اواك قاقانا طن عاك الى علس سايقو كلك د 14 من ولع ار اك وى كقااقة 
الحروف التى عاقبت العرب فيها بين اللادم و الميم؛ و منها قولهم لَو لاو لَوْ ما بمعنى كَل قال الفراء: و منه قوله تعالى: ل َو للم يأب 
الماك إن كنت من الصاوِقِينَ وقال عبيد: َو ما عَلى حثرٍ ابن أمّ قطام تكى لا عاو قال الأصمعى: خالمتُه و خاللتّه إذا صادقتهء 
وهو كل نو خلين: ويقال: َوْلَتِتٌ فلاناً يرا و أؤليته غ4 كقر لكك سمه خيراً و شرا و أُولَيتُهِ معروفاً إذا أَسْدَيْتَ إليه معروفاً. لأنعرى 
لي و بقى حرف من كتاب اللّه عزو جل لم يقع فى موضعه فذكرته فى آخر اللام؛ و هو قوله عز و جل: فا ُو 
ا ا ال 
من قرأ و إن توا بواو واححدة ففيه وجهان: أخدهما آن أصلله تَلوُواء بواوين كماقرأ غاضم و أب عمروة: فأبيدل من الواو المضمومة 
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همزة فصارت تَلؤوُوا بإسكان اللاسم» ثم طرحت الهمزه و طرحت حركتها على اللا.م فصارت تَلّواء كما قيل فى أَذْوّْر أَدْوّر ثم طرحت 
الهمزة فقيل در قال: و الوجه الثانى أن يكون تَلُو من الولاية لا من الى و المعنى إن تنُواالشهادة فقيموهاء قال: و هذا كله صحيح 
من كلثم حداق اللخريين» والولى: المطر يأتى بعد الوش.مىء و حكى كراع فيه التخفيفء و جمع الوَلئٌ أَؤليةً. وفى حديث مُطرّف 
الباهلى: رودن 1 ابس حي ولك الطان و وُليتِ الأرض وَليا: قت الوَليَ» و سمى وَل لأنه يلى الوَسْيِيٌ أ رفو اقش عه 
عدهه و كذلك الولى: بالتسكين, على فَعْلٍ و فعيل» قال الأصمعى: الؤلى على مثال الكقى المطر الذئ بأتى بعد المطره و إذا أردت 
الاسم ذ فهو الوَليٌ» و هو مثل الّغِي و النِّنّ المصدرء قال ذو الرمة: لنى وَلَيةُ رع جتابى» فإنَّى» لما نت مِنْ وَسِمِيّ تُغماكك؛ شاكرٌ لنى 
أ مِن الوَلّى أى أَمْطنى وَلْيِةً منكك أى معروفاً بعد معروف. قال ابن برى: ذكر الفراء الوّلى المطر بالقصرء و اتّبعه ابن وَلَّاد و رد 
عليهما علي بن حمزة و قال: هو الوَلِيَء بالتشديد لا غيرء و قولهم: قد أؤلانى معروفاء قال أبو بكر: معناه قد ألصق بى معروفاً تلينى» من 
قولهم: جلستٌ مما يَلى زيداً أى يُلاصٍقه و مردازيه. و يقال: أؤلانى مَذُكنى المعروف و جعله منسوباً إلى وَلِيَا عَليَّ» من قولكك هو وَليٌ 
المرأة أى بادك أمرهاو السائكم عليهاء قال: و يجوز أن يكون معناه عَصَّدَنى بالمعروف و نَصَِرَنى و قَوّانىء من قولكك بنو فلان وَلاء 
على بنى فلان أى هم يُعِينونهم. و يقال: أؤلانى 

.١(‏ قوله "على الأمر "مثله فى القاموس بالراء» و اعترضه شارحه بما فى الصحاح و غيره من أنه بالدال و استظهر بالشطر المذكور هنا 
لسان العرب» جهاء ص: ؟1؟ 

2 نَم علي من الآلاء» و هى انعم و الواحد أَلّى و إِلَىء قال: و الأصل فى إِلَى ولّى» فأبادلوا من الواو المكسورة همزةة كما قالوا 
امرأَه وَناةٌ و أَنائ قال الأعشى . .: ولا يَحُونٌ إلى . مو كناكم اعاتووودة لحك مايا اسسه ار العا سن فول الغاخوه» 
سكاو انيه الزن مقر لحني دي لاقي لاقي ول ةساط را كز 
ا #سيصدرا ننه يون دن للك كاه قم ول ركه 21 الأتماسو الس مو لكا اناك فحن ار عليه أ 
ركه فيكون قوله رَكيكا مصدراً لهذا الفعل المقدّرء أو اسماً موضوعاً موضع المصدر. و استولى على الشىء إذا صار فى يده. و وَلّى 
الشىة وكولل: أخين وروائ عنفة أغدض عنه أو نَأَىء و قوله: إذا ما امرؤٌ وَلَى عَلىَ بودٌه و أذ لم يَص در بإذباره وُذّى فإنه أراد 9 
عع و ونه قد يشنوان لكل نلا كاف إذاء ن التسي قد نكو عليه 2ران مس تَعيّر فعدّاه بعَلى و جاز أن يَشِتَعْمل هنا على 
لقّنه أَمٌْ عليه لا لهه و قول الأعشى: إذا حاجةٌ ورك لا نَِتليغهاء فَدْ طرفاً من خَرها حينٌ تَتريقٌ فإنه أراد وَلْْ عنككه فحذف و 
ب يك الس او ل حر ل ار ايو 


57 إقبال» قال: و النَّوْلِيةٌ 00000 سالنة 1 م و ُذيرين: و كذلك قو تعالي: لوحم الا هى هاهنا 
انصراف: و قال أبو معاذ النحوى: قد تكون النُوْلِيِةٌ : سن وى يقال: ولت و توت بمعنى واحده قال: و سمعت العرب تنشد بيت 
ذى الرمة: إذا ول الطَلُ العَْديَ راق عيفاء وى ثزن افيص كه تو أراد: إذا تكؤل الل بالشيي» قال وقول و ا أن وليه 


أى مُتَبعُها و راضيها. وتوَلَعتٌ فلاناً أى الْبِْتّه و رَضْدَيتٌ بة. وقوله تعالى: ل اش ب لأ نافع عن مق ا كا 


0 
ع 


عله يعنى قولّ اليهود ما عدَلَهُم عنهاء يعنى قل بيت امقيس . و قوله عز و جل: وَلِكل وه هوَ مولا أى يَممفْلها بوه و قيل 
يه قولان: قال بعض أل اللقة وهو أكثرهم: هو كله و الممنى هو مولا وجيقه لى كل قلي وجو جه هم الذين وَلََا ومججوههم إلى 
تلكك الجهة؛ و قد قرئ: هو مُوَلاهاء قال: و هو حسنء و قال قوم: ُو مها أى الل تعالى يُولى أهل كل ملة القيلة الى ترسده قال و 
كلا القولين جائز. و يقال للوُطْبٍ إذا أخذ فى الهَيِج: قد تحرو ار وسار لد له و التَوْليةٌ فى البيع: أن تشترى سلعةُ بثمن معلوم ثم 
توليها رجلا آخر بذلكك الثمنء و تكون التَّْلِيهُ مصدراًء كقولك: وَلَيِتُ 

0 قوله "الركبكا "بهامقن الأصل: كذا وعدت فالمؤلت رحمه الله يض للبيث الذى فيه هذا اللفظ: 


عا 
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لسان العرب» ج18١2‏ ص: ١0‏ 

فلانا أمر كذا و كذا إذا فَلدْته ولايته. وكوك عفله غوف و نولى شاريا أى أدبن .فى الحديث: أنه سئل عن الإبل فقال أَعَْانُ الشّياطين 
لا تقل إن موه ولا تَذْيُ إِنَا و بأتى تَفمها نا من جانبها المأ أن م: فوظانها إذا أقبلت على صاحبها 5-1 إقبالّها 
ابا و إذا أدبرت أن يكون إدبارُها ذهباً و قناء مُستَأضك. وقد وَلَّى الشىة و تَوَلَى إذا ذهب هارباً و مُدْبراء و تَوَلَى عنه إذا أعْرَض» 
وَالوَلَى يكون بمعنى الإغراض و يكون بمعنى الاتباع» قال الله تعالى: وَإِنْ لوا يسبل قؤما غيركم, أى إن تغرضوا عن الإسلام. و 

وا ومن يِوَلَهُمْ ملك فَإنهُ مهم معناه من يَتعهُم و بِنْض َنْضُِ ؤهم. . و توَلَتُ الأمر تولياً إذا وليتهه قال الله تعالى: والذين تَوَلَى كيرة 
ينو ل عذات عظم: ؛ أى وَلِىَ وَزّرَ الإفك و إشاعَتّه. وقالوا: لو طَلبِتٌ ولاء ضَيَهُ من تميم لنَقْ عليكك أى كَميْرٌ هؤلاء من هؤلاء. حكاه 
اللحيانى فروى الطوسى ولاءء بالفتح» و روى ثابت ولاءء بالكسر. و والى غنمّه: عَزّل بعضّها من بعض و مَيّرّهاء قال ذو الرمة: يُوالى» إذا 
قرطت الكميرة نقتم الها بن لحو لكان و الوَلئي: ما تحبوُه المرأةُ من زاد لضيف بل عن كراع, قال: و الأصل َوه 
فقَلِتَء و الجمع ولاياء ثبت القلب فى الجمع. وفى حديث مُمرء رضى الل عنه: لا يْطَى من المَغانِم شىء حتى تسم إلا لراع أو دلي 
غَيِْرَ مُوَلِيهه قلت: ما مُولِيهه قال مُحابيهِ أى غير مُغْطيه شيئاً لا يستحقه. وأكا بن اكلم اعاد نوهو قي كاد نقد اقلق وفى حديث 


#8 


عَمّار: قال له عمر فى شأن اليتيم كنا و الله لَولْينَك ما وَلَيتَأَى كل إليكك ما قُلْتّ و نر إليكك ما وَلَنَه نفك و رَضِيتٌ لها به و 


الله أعلم. 


4 


6 


ومى؛ ج10)» ص: 51١8‏ 


: ما أدرى أن الومى هو أى أي الناس هو. و َوْمَِتٌ: لغة فى أَوْمَأتٌ؛ عن ابن قتيية. الفراء: أَؤْمى يُومى و ومى يَمِى مثل أؤحى و وى 
وفى الحديث: كان بص لَى على جمار يُومى إيماء؛ الإيماة: الإشارة الأغفاء كالر اس و اليد و الغين و الحاجب» و إثما يريد به هاهنا 
الراش. يقال: ااا ا مع إيماء» و ومَأْث لغةٌ فيه و لا تقل أَوْمَتِتٌ قال: وقد حاءت فى الحديث غير مهمودة على لغة مق قال 
في قرأت ريه اندو نهمزة الابماء زافلاة وزبابها الاو و.يقال: انتولى على الأمرو انتوم عليه أى علي عليه قال القرانةتو كله ألا 
و لؤما. 


ونى؛ ج10١)»‏ ص: 51١80‏ 


انا الف فى الأعمال و الأمور. واكرافى و لفقا تالقان قال ادو سيةةة الوه التقثودو القتر هن ستاو فصر و كرتن 
نى ونيا وباو ونى؛ الأخيرة عن كراع» فهو وان و وتيت أنى كذلكك أى ضَ فت قال جَحْدَرٌ اليمانى: و ظَهْر تَنُوفةٌ 4 للرّيح فيها نَسِيمٌ) 
لاد يو التدته وات بو الليديم الوائئ : الصّعِيفُ الهُبُوب» و توائى و أُونّى غيره. يت فى الأنمر: توكييو اكت قرس السرم الها 
الصَعْفُ و و الفتور والكلالى و الإغياء؛ قال إمرؤ القيس: مِسَدحْ إذا ما السابحاتء على الوَّنّى؛ َنّْنَ عُباراً بالكدٍيد الفوكن و تَوَانَى فى 
حاجنه: فصر وفى عحد ينث عائشة تصثت 

1100 

ابلعاروصى الاعنودا يا إذ زرا قصّرْتم و فَتَوْت. وفى حديث على؛ رضى الله عنه: لا ينه لع أشربابُ التمَقَهُ منهم فينُوا فى 
جدّهم أى , َْثُوا فى عَزْمِهم و الجتهادهم, و حَدّف نونّ الجمع لجواب النفى بالفاء؛ واقول الأعتعى: و لا يَدَعٌ الحَمدَ بل يَشْتَرى بِوَشَك 
الظنونء و لا بالوَنْ أراد بالتّوا فحذف الألف لاجتماع الساكنين لأن القافية موقوفة؛ قال ابن برى: و الذى فى شعر الأعشى: و لا يدع 
الحمدء أو د يشريه بوشكك الفتُورِ و لا بالنَوَنْ أى لا يَدَحٌ مُفَثَراً فيه و لا مُتُواني فالجارٌ و المجرور فى موضع الحال؛ و أنشد ابن برى: إِنَا 
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على طول الكلالٍ و النّوَنْ نَسوقُها مناه و بَعضٌ السَوْقٍ سَنْ و ناقةٌ وانيةٌ: فايِرةٌ طَلِيحُ» و قيل ناقةٌ وانيةً إذا أَعْيِتْ؛ و أنشد: و وانيةٌ زَجَوتٌ 
على وجاها و أَوْنيُها أنا: أَنْعَتّها و أَضْعَفْتّها. تقول: فلان لا ينى فى أمره أى لا يَفْيّدْ و لا يَعْجٌِ و فلان لا يَنى بَفْعَلُ كذا و كذا بمعنى لا 
يزالَ؛ و أنشد: فم ينُونَ إذا طانُوا همء يكو ليت الله أشرتارا و افكل ذلكك بلا وَنيْ أى بلا نَوان. وامرأةٌ وَنَاةٌ و أناةٌ و أَقِةٌ: حليمةٌ 
بطيئةٌ القيام» الهمزة فيه بدل من الواو؛ وقال سيبويه: لأن اليرآة تبل كقرلاء واقيل؛ هى التى فيها قتور عند القيام» و قال اللحيانى: ين 
التى فيها فتور عند القيام والتعرد و المحي و فى التوتيي: فيها تور لتقنههاة:و انعد الجرعرق لأن تحية الميرى؛ رَمَنْه أناةٌ من رَبِيعَة 
عامر» نَوُومٌ الضحىء فى عانم أَىّ َم قال ابن برى: أبادلت الواو المفتوحة همزة فى أَناُ حرف واحد. قال: و حكى الزاهد أين أَحْيُم 
أى سدَرْهم و قَضدّهم؛ و أصله وَخْيهمْ و زاد أبو عبيد: كل مال رك ذَبت أََتّه أى ونه و هى شدّه و زاد ابن الأعرابى: واحد آلاء 
له ألى» و أصله وَلّىء و زاد غيره: َزِيرٌ فى وَِيِ و حكى ابن جنى: أَجّ فى وَجّ اسم موضع. و أَججمْ فى وَججم. اللا 72 
بل فى ذكرى؛ معناه تَفعرا. و المينا: مزق شقن يَمدّ و يقصرء و المد أكثرء سمى بذلكك لأن السفن تنى فيه أى َه تَفّرٌ عن َويها؛ قال 
كثير فى المدٌ: ل ل ل ل 
9" وقال نصيب فى مذّه: تَِمَةْ يمن منها ذاهباتٍ كانه بج فى الميناء» ُلك مَُيْرُ قال ابن برى: و جمع الميناء لكل مَوَانْء بالتخفيف 
ولم يسمع فيه التشديد. التهذيب: المينى» بمتصرر كي جما بردم يفأ إليه الشّفن. الجوهرى: البيقاء كلا الستقو بن تور مانو بكو 
وتهالميق الوكانى اك لامها سادق بقصير وقن ومقل 
(1). قوله [مالمناخ] يريد من المناخ. و قوله [شحون] بالحاء هو الصواب كما أورده ابن سيدهُ فى باب الحاءء و وقع فى مادةٌ أطر بالجيم 
باد ور امن 0م 
أومتهال مو الوت ينو السستاب عدو جوهر الزّجاجٍ الذى يُعمل منه الزجاج. و حكى ابن برى عن القالى قال: الوناء تفوس الرجاع 
ممدود لا غير قال: و أما ابن ولاد فجعله مقصوراًء و جعل مَْفاً السفن ممدوداء قال: و هذا خلاف ما عليه الجماعة. و قال أبو العباس: 
الؤنى واحدته وييةُ و هى الْوْلَوة؛ قال أبو منصور: واحدة الوى وناةً لا ويه و لوت ال أبو عمرو: هى الوَية و الؤناة للدرة؛ قال ابن 
الأعراب تسسية د للقي فال فر جارية وباة كأنهةانا كشالو لوي الروك لؤذء و الجمع وني أنشد ابن الأعرابى لأس نين 
حبجر: فححطث كما ححطث وي تاجر وى تَطَمُهاء فارقضٌ ينها الوائفُ شبهها فى سرعتها بالدُ اتى لتحت من يظامهاء و يروى... 
وَهِية هُ تاجرء و هو مذ كور فى موضعه. و الوَِبة: العقدٌ من الدرّء و قيل: الوَنيةُ الجوالِقٌ. التهذيب: الوَنُوة الاشترخاء فى العقل. 


وهى؛ ج10 ص: /ااع 


فى لش في الشىء وجمعه وه و قيل: الؤهق مصدر مبنى على فُعولٍ» و حكى ابن الأعرابى فى جمع وَهْي وميد و هو نادر, 
وأنشد: مال لوي َه نجي سداد ؤي تاحُ أشدادٍ و وَهَى الشىء و السَقاء و وه بهى فيهما جميعاً وَهيَء فهو واء: ضَعْفَ؛ٍ قال 
ابن هرمة: فإنَّ الَيتَ قد وَهِيثْ كلاه بتطحاء ء السَيالةٌ فالنّظِيم و الجمع وُهِيٌّ. كان عقن واكك ما امرك وواطدفقد وكى: 
الجوهرئ: وَهَى السقاء يه وَهْياً إذا تَخوَقَ. و فى السقاء وَهْيَ» بالتسكين و وُعَيَة على التصغير: و هو حرق قليل؛ و أنشد ابن برى 
للحطيئة على قوله فى السقاء وَهْيَ قال: و لا ينا لوَيكك راقع وفى الحديث: المؤمن واه راقعٌأى مدب تائبٌ» شبّهه بمن يَهى لَوبه 
فيزقغه. و قد وى اللَوبُ بهى وميا الى و َه و المراد بالواهى ذو الى و يروى المؤمن موء راقع كأنه وى ديه بمخيديته و 
يَوْفَعُه بتوبته. وفى حديث على» رضى الله تعالى عنه: و لا واهياً فى عَزْم؛ و يروى: ولا وَهَى فى عزم أى ضَعِيف أو ضَعْف؛ِ و فى المثل: 
تل سيل مَنْ وَهى اوه و من هُرِيقَ بالقلا ماه يضرب لمن لا يستقِيم أمرّه. و وَهَى الحائط يَهى إذا زو اشتؤنحى» و كذلكك 
لنب و القربةٌ و الحَهلٌ» و قيل: وهى الحائط إذا ضَعُفَ و هَمَ بالشّقُوطٍ. وفى الحديث: أنه مر بعبد الله بن عَمْرو و هو يُصْلِحٌ حضًا له قد 
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ركو افاعرب أركاد. ويقال: ضربه فَأَؤْمَى رده أى أصابها كثدرٌ أو ما أشبه ذلكك. و أَوْهَيِتٌ السّقاء فوَمَى: و هو أن يَتَهَيأْ للتّخْدّق. و 

يقال: أَوْعَيِك وفيا فاققه. وكراهم؛ انه 1 رقع م أى فَنْقاً لا يقد دَرُ على رَنقِه. و يقال للسحاب إذا تبَعَقَ بالحطر فقا أو اليلق قّ اْبثاقاً 

كذيدا: قد وفك غزاله قال أبو ذؤيب: وهى تمجه و اسْتجِيلٌ اباب منهه و عُوْءَ ماء صَريحا )١9‏ 

.)١(‏ قوله [و غرّم] يروى أيضاً: و كرّم. 

لسان العرب. ج6١2‏ ص: را 

لي ا بمائها. و إذا استوسَى رباط الشىء يقال: وَ مَى؛ قال الشاعر: أم الل واه بها مُنْحَدِمْ "١١‏ ابن الأعرابى: : وى إذا 
7 حَمّق 2١‏ ووههى إذا سقَطء و وَعَى إذا ضَ حُفَ. و الوَهيةٌ: اذه ميته بالك اقنبهبا لأن اللثب .مما يش عنهاة عن انق الأعراين؟ و 

أنشد: فَحطثٌ كما حَطَْتٌ وَهِيَةٌ تاجر وهى تَظّمُهاء فارْفَضٌ منها الطوائتُ قال و يروى ويه تاجرء و هى دُرَةٌ أيضأء و قد تقدم. 


ويا؛ ج10 ص: 54 


«وى كلم لقتنيو فى المدكر: وى حرف معناه التعجب. يقال: وَْ كأنه؛ و يقال: وَئْ بكك يا فلانٌ» تهديده و يقال: وَتكك و وئ 
لس اك كذلكة؛ و أنشد الأزهرق: و لامها من دوي الو طاليةء و لا كهذا الذى فى الأرض مَطْلُوبُ قال: إنما أراد وى مفصولة من 
اللام و لذلكك كسر اللام. و قال غيره: وم ما أَدّه بضم اللاو و معناه وي أ فحذف همزة أمْ و اتصلت اللام بالميم لما كثرت فى 
الكلا-م. و قال الفراء: قال أنه لو تشمو الرمعال تو سو الا 1ه قال أو متصود: أصلل :َيل أقنه يقال ذلك للعثر من الرسال فم 
خجل الكليفاة كلم واتحدة و بتكا اسم وابحدا. الليث: و تكن وياعن الذثاء فقال: ويكك 1 تَثععٌ قؤلى قال عَتََُْ: و لقد شَّقَى 
تَفُسى و أَذْهَبَ ثشمُمَها قِيلٌ الفُوارس: وكدضر اذ اتوم ج براه فرصل وى على 39 اليجعااو اماد تقول وي كاذ قال 
الخليل: هى مَفُصولة تقول وَ ثم تبددئ فتقول كأَنَه و أما قوله تعالى: وَيُكُأنٌ الله شط الرَرْقَ لمن يناه فزعم سيبويه أنها وئ 
مفصولة من كأنء قال: و المعنى وَقََ على أَنَّ القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو تيهُواء فقيل لهم إنما يشبه أن يكون عندكم هذا 
هكذاء و الله أعلم؛ قال: و أما المفسرون فقالوا أ لم تر؛ و أنشد لزيد بن عمرو بن تُقَئلء و يقال لنيبه بن الحجاج: وئ كأَنَّ مَنْ يَكنْ له 
نَقَبٌ بُتدِثء و مَنْ بَفْتقَوْ يَعشٌ عَدِشٌ مد و قال تعلب: بعضهم يقول معناه اغلَّْه و بعضهم يقول معناه وَبَلكك. و حكى أبو زيد عن 
العرية وتكم ببست ونلكقه فهذا بَُرّى ما رواه ثعلب, و قال الفراء فى تفسير الآية: وَيِكأنَ فى كلام العرب تقرير كقول الرجل أ ما 
ارق الى دع اللدنى إسباته, قالدو أعبرق معفم أهل التعبرة أنه سمع أعرابية تقول لزوجها أَئنَ 4 امكف و ركه فقال: وفك نوراه 
البيك؛ مناه أما ترك وراء اليخة قال القرات واقد مذهبهبها: بعض النحوبين إلى أنها كلمتان يريدون وَيْك أنهم؛ أرادوا ويلكك 
فحذفوا اللام؛ و تجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويَكَك اغْلَمْ أنه وراء البيت» فأضمر اعلم؛ قال الفراء: و لم نجد العرب تُعْلٌ 
الظن مضمراً و لا العلم و لا أشباهه فى ذلكك: و أما حذف اللام من قوله ويلكك حتى يصير ويك فقد تقوله العرب لكثرتها. و قال 
.)١(‏ قوله [منحذم] كذا فى الأصل و التهذيب بالحاء المهملة. (؟). قوله [وهى إذا حمق] كذا ضبط فى الأصل و التهذيب» و ضبطه فى 
التكملة كولى و فى القاموس ما يؤيد الضبطين. 

عمو اترييج امد ع 

بو الحمن النحوى فى قوله تعالى وبح لفح الكافووة: و قال بعضهم أ ما تررى أنه لا يُفلح الكافرون, قال: وقال بعض النحويين 
معناه ويلك أنه لا يفلح الكافرون فحذف اللام و بقى ويككء قال: و هذا خطأء لو كانت كما قال لكانت ألف إنه مكسورةء كما تقول 
َك إنه قد كان كذا و كذا؛ قال أبو إسحاق: و الصحيح فى هذا ما ذكره ه سيبويه عن الخليل و يونس» قال: سألت الخليل عنها فزعم 
أن وى مفصولة من كأن» و أن القوم تنبهوا فقالوا وى متددمين على ما سلف منهم. و كل من تَنَدّم أو ندم فإظهارٌ ندامته أو تَدّمُهِآن 
يقول وي كما تعاب الرجل علق مااسنلقك شئول: #الكنا قصمدت مكروعن» تتحتيقة الرقرظ عليها و هو أجود. وفى كلام العرب: 
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روخم الوا عدي التو عيب لكا ناكل الماا يجان فى الشبي خرن اللشييي: أ طاخرى تن كيه كال امو امتصيو و قد 
ذكر الفراء فى كتابه قول الخليل و قال: وى كأن مفصولة كقولك للرجل وَئْ ما ترى ما بين يديككء فقال وىء ثم استأنف كأنَّ الله 
تقرط الروق وعن صموير كان ف الجتى الكزيو العد :قال انراد وعدا رجه يعم وار بكهها العرب منفصلة؛ و يجوز أن 
يكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليس منه كما اجتمعت العرب كتات اَم فوصلوها لكثرتها؛ قال أ منصور: و هذا صحيح. و الله 
أعلم. 
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: ابن برى خاصة: يبه «*) اسم موضع واد باليمن؛ قال كثير: إلى يبه إلى بك العُماد 
يدى؛ ج18) ص: 619 


: اليكٌ: الكتووقان أبو إسحاق: اليد من حرا الأصابع إلى الكفء و هى أ أنثى محذوفة اللام» زتها تقل يَدَىٌّء فحذفت الياء تخفيفاً 
اقبت حركة اللام على الدالء و النمبٌ إليه على مذهب سيبويه يَدَوِئٌ و الأخفش يخالفه فيقول: يدق كتدِئٌ» و الجمع أي على ما 
يغلب فى جمع فل فى أذنى العردّد. الجوهرئى: اليدُ أصلها يد على مغلء ساكنة العين» لأن جمعها أَيِدٍ و يدِئٌ» و هذا جمع فَغْلٍ مثل 
لس و أَفلْسٍ و قلُوسِء ولا يجمع فَعَلْ على أَفْعل إلا فى حروف يسيرة معدودة مثل زَمَنِ و أَزْمنِ و تجلٍ و أجل وعصاً و أغصء و قد 
جمعت الأثدى ذ فى العس فلن أبادةاقال معدل بن المثنى الطهوئ: كأنه» بالضّخصٌ حانٍ الأنجل, قطن ام بأيادى عُزّلِ و هو جمع 
الجمع مثل أكرْع و أكارت؛ قال ابن برى: و مثله قول الآخر: ما واحداً فكفاك مِثْلى» فمَن لو تُطاوحها الأيادى؟ قل ' و قال ابن سيدة: 
أيادٍ جمع الجمع؛ وأنشد أبو النخطات: ساءها ما تَأَعَلتْ فى أياِينا و إشناقها إلى الأغناقي ٠‏ «©) و قال ابن جنى : أكثر ما منفيل الأبادن 
فى انعم لا- فى الأغضاء. أبو الهيقية 3 ال على جرفيو سا كان من الأبنات على مترقين واقد سدلاط امه شيرق فلار 4 إلذاقى 
التصغير أو فى التثنية أو الجمع؛ 
(). قوله [ د بة] ضبطت الياء بالفتح فى الأصلء و الذى فى معجم ياقوت بسكونهاء و رسمت التاء فيه مجرورة فمقتضاه أنه من الصحيح 
: عن مس180 تله ولخدا | هو بالنشيي في للضي بها وال تناد ةطوح رمن سكي بو اللاي ره فى الاك قن طويم دو ائة 
بالرفع. (0). قوله [و إشناقها] ضبط فى الأصل بالنصب على أن الواو للمعية وقع فى شنق مضبوطاً بالرفع. 
لسان العرب» ج8١2‏ ص: 57١‏ 
ووخاام ردي الكبقدو حى على الفيظ الوإجله و قال بعضهم: واحد الأيادى يردا كما ترى مثل صا و رحا و مناه ثم نا فقالوا 
َدَيانِ و رَحَبِانٍ و مَنَوان؛ِ وأنشد: دان تتضاوانٍ عند محلم قد يمتَعانكك بيهم أن تفط ما و يروى . ..: عند مُحَرّق؛ قال ابن برى: 
صوابه كما أنشده السيرافى و غيره: قد يَمتعايكك أن نُضاع و تُضهَدا قال أبو الهيئم: و تجمع اليد بَدِياًمثل عبد و بيه و تجمع أَمدِبً ثم 
تجمع الأثيدى على أَبْدِينَ ثم تجمع الأدىٍ أيادى؛ و أنشد: يَْنَ بالأمجلٍ و الأندِينا بت المضِلّات لما يَتِغينا و تصغر اليَد 95 
أماقولة أنشده شيوية لعكاوسن بن .ريس الأسدى عارث حلش لى كن بصادك درا الأيِْ يَحبطنَ ايحا فإنه احتاج إلى حذف 
الياء فحادفها و كأنه توهم التدكير فى هذا فشبه لام المعرفة بالتنوين من حيث كانت هذه الأشياء من خواص الأسماءه فحذفت الياء 
لأجل اللام كما تحذفها لأجل التنوين؛ و مثله قول الآخر : لاض لح يتنى فاغلمُوه؛ و لا يكم ما حَمَلتْ عاتقى ت بفى» و ما كنا بنجي و 
ما قَرْكَرَ قمُرُ الوادٍ بالشَّاهِقِ قال الجوهرى: و هذه لغ لبعض العرب يحذفون الياء من الأصل مع الألف و اللام فيقولون فى المُهْدّيِى 
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ل ا ل ل ل كتواح ريش حمامة تخويق :و تريح باللتتين عضت الإئمد آراد 
كو الى عاق اناد نا أضاق كما كان يحذفها مع اللتوينيم و الذاعن مقي الام لآن تضفيرها اندي بالتشديد, لاجتماع الياءين؛ قال 
الل ةو اسه مؤي رك شفات »و ركوو بكسر الا قالة و ايح الات الباد ف اللي الصسرؤرة التنعر الا خيره قال ةن 
كذالك كر نسيويه قال ابن يرى :و النديل على أذ لآم يوي اءاتوقهم ذف الي تؤداء دآما وذلة قال سمه فبها لآنها لو كانت فى 
الأصل واواً لجاء تصغيرها يُدَيةُ كما تقول فى غَرِيّة عُرَيةُ و بعضهم يقول لذى الندَيُ ذو اليدَيُّ و هو المقتول بنَهْرَواَ. و ذو اليدَيْن: 
وحومين الفنكارة يقال هي لكك أنه كنا تال بوره شونا وواقر لان قال ايعان لمعيو سس ا كيت العلدة 2 
نَِتيتَ؟ و رجل مَِدِىٌ أى مقطوع اليد من أصلها. و الئداء: وجع اليد. اليزيدى: يَدِىَ فلان من يَدِه أى ذَهَبِتٌ يدّه و يبِسَتُ. يقال: ما له 
توق موده و عو ذه عليه كنا وال روظان دانةفاك ان بره وركتاقول ابيع :ذا جنا كن يكن و رونا بأننها وطق ولا 
يَدِينا 0١١‏ وبَطنّ: ضَعْفْنَ و يَدِينَ: شَلِلنَ. ابن سيدة: يَدَيتّهِ ضربت يدّه فهو مَيِدِىٌّ. و يدىَ: شّكا 

.)١(‏ قوله [فأى] الذى فى الأساس: فأياء بالنصب. 
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يتم على ها سه فى ااا لد ترم انك الرمدل خف هده كيو قدي فاق آردك لكف امكلات قله كد فنا ١‏ ل كك طكلية 
عدا فنا مُودِء وهو مُودٌّى إليه» و رَدَيْتٌ لغة؛ قال بعض بنى أسد: يَدَيْتٌ على ابن حش رحاس بن وَهْبء بأَشِمَلِ ذى الجذائ يَدَ الكريم 
قال شمر: ود العدس عنده ودأانو اكد لايق جم يدها قد يديت على سكين و عبد له إِذْ تش الكقُوفُ قال: يَدَّيْت اتخذت 
عنده يدا و تقول إذا وقّع الطّئ فى الجبالة: أ مَوِدِىٌ أم مَوْجُولٌ أى أ وَقَعَتٌ يده فى الحبالة أم رجله؟ ابن سيدة:و أما مازوى من أن 
الصدقة تقع فى د اللهفتأويله أنه يَتَعيِلُ الصَدَقَهُ و يُضاعِفٌ عليها أى يزيد: و قالوا: قَطَعْ الله أَدَيْهه يريدون يديه أبدلوا الهمزة من الياءء 
قال: و لا نعلمها أبدلت منها على هذه الصورة إلا فى هذه الكلمة؛ و قد يجوز أن يكون ذلك لغة لقلة إبدال مثل هذا. و حكى ابن 
جنى عن أبى على: قَطْعْ الله أده يريدون يَدّهء قال: و ليس بشىء. قال ابن سيدة: و اليدا لغة فى اليه جاء متمماً على فَعَلِ؛ عن أبى زيد؛ 
وأنشد: يا وب سارٍ سارَ ما تَوَسّدا إَِّا ذراع العَنْسء » أو كف الكّددا و قال آخر: قد قم موا لا يتنتخوئك تَفْعَةٌ حتى تَمُدّ إليهمُ كف اليدا 
قال ابن برى: و يروى لا يمنحونكك بَئِعَةٌ قال: و وجه ذلكك أنه رد لا-م الكلمة إليها لضرورة الشعر كما رد الآخر لام دم إليه عند 
الضرورة. و ذلكك فى قوله: فإذا ههى بعظام و دَمَا و امرأةٌ َدِيةُ أى صخا و ما أَئْدَى فلانةً» و رجل دَدِىٌ. و بَدٌ المّْس: أعلاها على 
التشبيه كما سوا أَسفَلّها جل و قيل: يَدّها أْلاها و أَشْفَلّهاء و قيل: يَدُها ما عَلا عن كبدهاء و قال أبو حنيفة: يِل القؤْس الميةٌ التفنى؛ 
يرويه عن أبى زياد الكلابى. و يَدُ السي: مَفْيِضُه على التمثيل: و يَدٌ الرّحى: العٌُود الذى يَفيض عليه الطَاحِنٌ. و اليدٌ: النعْمة و الإخسانٌ 
تض طَيعه و الينّةُ و الصَّنِيكةُه و إنما سميت يدا لأنها إنما تكون بالإغطاء و الإغطاءً ا ل يه كا 
تقدم فى العُضْوء و يُدِئٌ و يَدِىٌ فى النعمة خاصة؛ قال الأعشى: َل أَدْكَ العَمَانٌ إَِا بصالح فإنَّ له عندى يا و نكما و يروى... 
اه ... و هى رواية أبى عبيد فهو على هذه الرواية اسم للجمع؛ و يروى .. : إلا ينغمة. و قال الجوهرى فى قوله .. يديا و أَنْكما: إنما 
ع الباء كرف لتوالى الكسراف فول ولكك أن تضمهاء و تجمع أيضاً على أي قال بشر بن لاني ل 
يشْكرونهاء و أَيْدِى النّدَى فى الصالحين قُرُوضٌ قال ابن برى فى قوله: فَنْ أَذْكرَ النعمان إلا بصالح البيت لضَمْرَةٌ بن ضَمْرَةٌ الَهْسَلى؛ و 
بعدع كر كك باه النماء و فعلويينو أشبوات تسا بالسهار ترتنا 
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فاك انبرق د قلق سم دده وهر قي كل ليو كرب فيدر علدو ار عا بق فى قرول ارين أغرلاقى الأصيل 
لجاز فيه الضم و الكسرء قال: و ذلكك غير مسموع فيه. و يَدَيْتٌ إليه يَدأً و أَيَدَيكُها: صَتَغْتها. و أَيْدَيْتٌ عنده يدا فى الإحسان أى أَنْعَمْت 
عليه. و يقال: إِنَّ فلانا لذو مال يَتِدِى به و يبوع به أى يَبْسّْط رده و باعه. و يادَيْتٌ فلاناً: جارَيتُه يدا بيده و أعطيته مُياداةً أى من يددى 
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إلى يده. الأصمعى: أعطيته مانا عن ظهر يدء يعنى تفضئًا ليس من بيع و لا قَْض و لا مُكافأة. الليث: اليدُ النْمةٌ السابغة. و يَدُ الفأس و 
نحوها: مَقف ها. و يد القؤس: ستيتّها. و يد الدّهْر: مَل زمانه. و يد الرّبح: ش لْطانها؛ قال لبيد: نطافٌ أمرها ييِدِ امال لَمَا ملكت الربيخ 
سريت لقعان قي لبا مئان عليه و وال علا لمق فى عد فك اع ل لكبو اله شال فى عد قلذن: الجوهرى: هذا الشىء 
فى يَدِى أى فى ملكى. و يد الطائر: بجنحه. و تلع يدّه عن الطاعة: مثل رع يدّمه و أنشد: ولا ناز بن كلّ ما رابنى يدا قال سيبويه: و 
قالوا بيغت دا بد و هى من الأسماء الموضوعة مَؤْضع المصادر كأنكك قلت تدا ولا ينفرد لأنكك إنما تريد أَخدٌ منى و أغطانى 
بالتعجيلء قال: و لا يجوز الزف لك الاعف اكه بامقدى ولكقى فال 3 انان لماه أى قَوَّاه. وما لى بفلان يدان أى 
طاقةً. و فى التنزيل العزيز لماجا ,ارو قال ارق زع ومن كول كفي ين رحد القترق + فاعودة اعفار فها لك اندض لا 
تستيع من الأمور ردان و فى التتزيل العزيز: لا يقث أَوياء ويه: وَل تحتربث أَنديكُم. وقول سيدنا رسول الله» صلى الله عليه و 
سلم: الم يمون تتكانا دماوؤهم و شرع بذِمتهم أذناهم و هم يد على من سوا همأى كَلِمَتّهم واحدة» فبعظّ هم يُقوٌى تفضا و الجمع 
اللواقال الوكيية معنى قوله يد على من سواهم أى هم مجتمعون على أعدائهم و أمرّهم واحد. لا هم التحادّل بل يُعاونٌ بعفّ هم 
بعضأء و كَلِمَتُهم و ُطِرَتهم واحددً على جميع الملل و الأذيانٍ الممحاربة لهم؛ يتعاؤنون على جميعهم و لا يذل بع هم بعضا كأنه 
جعل أَبْدِيّهم 0 واحدةً و فلهم فعا واحداً. . وفى الحديث: عليكم بالجماعةٌ فإنَّ بد الله على الف طاط؛ افش طاط: المضْرٌ الجامِعٌ» و يَدُ 
اله كناية عن الحفظ و الدّفاع عن أهل المصرء كأنهم م خصوا بواقِيةٌ الِ تعالى و حَسْنٍ دفاعه؛ و منهالحديث الآدخر: َك الله على 
الماع ةأى أن البضاعة التكيقة من أهل الاملام فى كك الكو وفالكه كذكهى: وى بعد 'من الأذى .و الحذت فأفموا بين ظهرائبهة :و 
قولتقى العدية اليد الغلا رومن البو القذن. القلا الفشط ةر قي الققعتنة و لقتل البنائلةه اقل #«المافعة وقر لنة متا لعن 
و سلمء لنسائه: ع2 حون ب الولكة بدا كت مر ل السعي العطامنو القدفة يقال: فلان طَوِيل الود و طويلٌ الباع إذا كان 
محا جواداً. و كانت زينب تحت الصدقة و هئ مانت قبلهنٌ. وحديث قبيصةً: ما رأَيتٌ أغطّى للجزيل عن طَهْرِ يَدِ من طَلْحَهَأَى عن 
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عام ابتتداء من غيرٍ مكافاة. وفى التنزيل العزيز: اذى اليس كار قيل: معناه أولى القو و العقول. و العرب تقول: ما لى به يَدْ 
أى ما لى به قو و ما لى به ردانِء و ما لهم بذلكك أَيْدٍ أى قُوَه و لهم أَيْدٍ و أنصار و هم أُونُو الأزدى و الأتصار. والمَدٌ: الى و 
القذرةء تقول: لى عليه يَدّ أى قذرة. ابن الأعرابى: اليد امه و اليد القو و لد القّْرهء و اليد اللك. و اليد الملطادَه و اليد الطاعةء 
اليد التجماعة» و اليد الأكل؛ يقال: ضَغْ يدك أى كل و اليد لدم و منه يقال: سقط فى يده إذا َدِمَه و أَسْقِطً أى نَدِمَ. و فى التنزيل 
العزيز: لما سقط فى أَيديهع؛ أى تدِمُواء و اليد الفيات؛ و اليد تع للم و اليد الانقسلاة و اليد الكفالة فى الرَهْن؛ و يقال للمعايب: 
دمض لكر و من أمثالهم: يد ما أَحَْتُه المعنى من أخذ شيناً فهو له. و قولهم: يدى لك رَهْنَ بكذا أى صَمِنْتٌ ذلك وكفَلتٌ 
به. و قال ابن شميل: لاطلق شعو لآ يكرلوة له عندى يتقو أقد: له علي أيادِ لَمتٌ أكمرَهاء و إنما الكفْرٌ أن لا ُشْكرَ انم قال ابن 
بزرج: : العرب تشدد القوافى و إن كانت من غير المضاعف ما كان من الياء و غيره؛ و أنشد: فجارُوهم بما فَعَلُوا ليكُمْ؛ اجاباا مرو 
دا د تَعالّا يا حَنِيفٌ بنى لَميم؛ ِلَى مَنْ قَلَّ حو دّكمٌ وَعددّى و قال ابن هانئ: من أمثالهم: أطاع تدا بالقَوْدِ فهو دلول إذا اناد و 
استسلم. وفى الحديث: أنهء صلى الله عليه و سلمء ؛ قال فى مناجاته ربه و هذه يدى لكك أَى اسْتَثكَفتٌ إليكك و الْقَدْت لككء كما يقال 
فى خلافه: نرّحَ يدّه من الطاعة؛ و منهدحديث عثمان رضى الله تعالى عنه: هذه يّدى لَعَمَارأَى أنا مُسْتَسِيِمْ له مُنْقادٌ فليشتكغ علي بما 
شاء وفى حديث على» رضى الله عنه: مر قومٌ من الشّراه بقوم من أصحابه و هم َرذعُون عليهم فقالوا بكم التودانٍأى حاقَ بكم ما 
نَدْعُون به و تبسطون أوييكم. تقول العرب: كانت به التودانٍ أى قَعَلَ الله به ما يقوله لى» و كذلكك قولهم: رَمانى من طُولٍ الطوىٌ و 
الالح بور لد تبراق عليه دصر نينا بلخم موت الأشير ونال ارد ولا الي مسال ارج الع عليه 
بالقريت معاد كد الك اوسميه أ - حو إلى الأرض على يديه و فيه؛ و قول ذى الرمة: ألا طَرَقَتْ مَيّ هَيُوماً بذِكرهاء و أَيْدِى التُرََا ينح فى 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاه؟ من داإناايب 


المغارب استعارةً و اتساع» و ذلكك أن الود إذا مال نحو الشىء و دنَتْ إليه دلْتْ على بها منه و دُنوٌها نحؤه؛ و إنما أراد قرب الثريا 
من المَعْربٍ لأقُولها فجعل لها أَندِيا جنّحاً نحوها؛ قال لبيد: حتى إذا أَلقَتْ بدا فى كاف و أَجَنَّ عَوْراتٍ النعُورِ طَلامُها يعنى بدأت 
الشمس فى المَغِيب» فجعل للشمس يِّداً إلى المَغِيب لما أراد أن ينها بالغُروب؛ و أصل هذه الاستعارة لثعلبةُ بن صُعَيْر المازنى فى 
قولده هذ كرا كَقَلَا قدا بعد ما أَلْقَتْ ذكاة ينها فى كاقر 
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وكادكك اراد لينبان بموع بذ كر البيين فلم يمكله وغول تعالى؛ :َكل اين تَفُوا ل ؤمنَ دا اعُآنِ وك اذى بن َيه قال 
الزجاج: أراد بالذى بين يديه الكت المُتقدّم يعنون لا تومن بما أنى به محمدء صلى الله عليه و سلم؛ و لا بما نَى به غيره من د الأننان 
عليهم الصلاهُ و السلام. و قوله تعالى: ذنم كم َي بئ عاب دده قال الزجاج: يذو كم أنكم إن عَصَِيُم لقثم عذاب 
كديندا. وى الاريل الرير َرَدُوا أَنْدِيَهُمْ فى أَمراههم: قال أبو عيدة: تركوا ما روا به و لم ب لِمُوا؛ وقال الفراء: كانوا ُكذّبونهم و 
يردّون القول بأيديهم إلى أَفْواهٍ الرسل» و هذا يروى عن مجاهدء وروى عن ابن مسعود أنه قال فى قوله عز و جل: كَرَدُوا ان 
مْاهِهمْ؛ عَضُوا على أَطْرافٍ أصابعهم؛ قال أَبو منصور: و هذا من أحسن ما قيل فيه؛ أراد أنهم عَضُوا أَئْدِيَهم عَنَقاً و عَيِظاًة و هذا كما 
قال الشاعر: يَوْهُونَ فى فيه عَشْرَ الود يعنى أنهم يَغِيظون الشوة حتى يَعَضّ على أصابعه؛ و نحو ذلكك قال الهذلى: قد افتى أنايله 
التساسى فض علق الوقلما يقول: اال عضي لاما ريض عار حمس بت الاراع. قال أ شميو: و اعتبار هذا بقوله 
فزق سكل و انق كور عسو ملك الالكون ونا لكنيظ, وف لاق ويه ترح دعوم رار غ2 هيدا إن لاذرهان لاخر 
تلم ةأى لا قذر؛ ولأاظاقة يقال ما لى بهذا الأمرية ولاشاة لأن المباشَّرةٌ و الدّفاحَ إنما يكونان باليدء فكأنَّ يدَيْهِ مَعْدُومَتَانٍ لعجزه 
عن دَفعه. ال ايده و قولهم لا يَدَيْنِ لكك بهاء معناه لا قو لكدديهاء لم وحكد سيره الث لقى؟ وعطى الطية علا ابجع و التكتير 
كقول الفرزدق: فكلٌ رَفيِقَى كل وَل قال: وكسرر تحن الجزوك جا 0 الارلا ماق إك سل اوممارن وال اليد لفلان 
على فلان أى الأَر لالدو القٌَْ و لَه كما تقول: الح للاقادوع ننس وجي عت ير لوز قز لوول اقارسو لد 
عن اغتراٍ للسلمين بأن أيهم فوق أديهم؛ و قيل: عن يدِ أى عن إِنعام عليهم بذلكك لأنّ قبول الجزية و تك أَلْقّسهم عليهم نعم 
عليهم و رد من المعروف جزيلة» و قبل: عَنْ : وَدِ أى عن قَهْرِ و ذْل و اتش لام» كما تقول: اليدُ فى هذا لفلان أى الأمر النافِذٌ لقُلان. و 
روى عن عثمان البزى عَنْ يب قال: تنيدا غن اللي بد لبن تشع قال ابراضيذة: كل من أطاع لمن قهره فأعطاها عن غير طيدة َس 
فقد أعطاها عن يد و قال الكلبى عَنْ يَدٍ قال: يمشون بهاء و قال أبو عبيد: لا يَجيئون بها رُكباتاً و لا يرسِلُون بها. وفى حديث سَلْمانَ: و 
أَعْطُوا الْرْيَهَ عَنْ يَد» إن أريد باليدٍ يَدُ المُغيلى فالمعنى عن يَدِ مُواتية مطيعة غير مُمتتِعة أن من أبى و امتنع لم يُعطٍ يَدَ و إن أريد 
واد الاك بالمنتي يض زد قار وكرلية او ضن إلعام كليو لأنّ قبول الجرْيُ منهم و تركك أَرُواجهم لهم نَعمةٌ عليهم. و قوله تعالى: 
جعلالك نكال لا بين دبا و حَنْمراها هذه تَعُود على هذه الأَمَهُ التى ميتبحتء و يجوز أن تكون المَغْلةء و معنى لطا بين 12 بلا 
يحل شين يعمل آذ يكزح لابق ونيا الام الى برأها 8 لزنم 
لمان المرويع امم ماع 
للأمم التى تكون بعدهاء و يحتمل أن يكون للك ِنَ يديا لما سَلّفَ بن ريا وخا عا لجع و قول الشيطان: ؟ ثم لآِنّهُمْ مِنْ بين 
أَرْدِيهِمْ و مِنْ خَلْفِهِمْ؛ لات امس > رابب شاور ينا و بابر الليض ةوفه مالعالا حيو ون جع الجوات لي 
الصّلالىء و قبل: مِنْ بئْن ديهم أى لأخ لهم فى جميع ما تقدّم وَلغِدنّهُْ فى جميع ما بتو ؛ فاق القراء: :جا يعنى المسخة 
جات تكانًا يما مَضّى من اذوب و لما تعمل بَغْدَها. ويقال: وؤيسع كذ لكل نوم أماقكك» قال العو وها : مِنْ بين أَبدِيهمْ و 
مِنْ خَلفِهِمْ* '#. ويقال: إِنَّ بين يَدَيٍ الساعة أَهْوالَأَى قُدّامَها. وهذاما قَدَّمَتْ ليد كك عونا ننه كا كال امات جَنَتْ تداكك أى جَئنته 
أنت إلا أنك ” ركد بوانو يقال كر ارمق رَدى المطرء و يه السّباب بين يدى القتال. و يقال: يَدِىَ فلان من يَدِه إذا شَْتُ. و 
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قوله عز و جاو د لل قوق أَندِيه؛ قال الزجاج: وحمل كله أوسوية رجاء الوجهان فى التفسير فأحدهما يَدُ اللِّ فى الؤفاء َوْقَ أَنِديه» 
اموس لي اطصرار أعلم» د الَِ فى الم عليهم فى الهداية قَوْقَ دِيم فى الطاعة. وقال ابن 
عرفة فى قوله عز و جل: و [! يَأتِينَ يبان بفْترِيئَهُ : تن أَمْدِيهنٌ وَ أَرْجْلِهنٌ؛ ومسي الجواك قال: و الأفعال تَنْسَب إلى اليتجوارح» 
صر سكا اس و العرب تقول لمن عمل شيئا يُوبّخْ به: ترداكك أؤكتا و قُوك تَفَيح؛ قال الزجاج: يقال للرجل إذا 
و بح ذلك بما كتيَتُ امون كانمم ا داوم كفيا هيا لأند يقال لكل عن غيل عمدًا كترعث داه لأن التِدَيْن الأصل فى 
0 علي 2 بل كَدّمَتُ أنديكد»؛ و كذلكك قال الله تعالى: ث م3 ى امد ل قله | بعصو قوله 0 
ان بَفْرِيئة : بن أَنِدِيهنٌ و وَأَرْجلِهِنٌ» أراد بالبنان ولداً تحمله من غير زوجها فتقول هو من زوجهاء و كنى بما بين ياديها و رجليها 
عواار لد نظ سباي الله وها الدي تسر ده ين الجدين, الأعنيي! يَدُ الثوب ما قَضَل منه إذا تَعَطفْت و الْتَحَفْتٌ. يقال: 
ثوب قصيرٌ الود يَفُضُْر عن أن يُلْتَحَفَ به. و ثوب بَردِئٌ و أدِىٌ: واسع؛ و أنشد العجاج: بالدَارٍ إِذ نَؤْبُ الصّبا بَدِىٌ و إِذْ زَمان الناس 
دَعْفَِىُ و قَمِيصٌ قصير اليدين أى قصير الكمين. وتقول: لآ افغلة يد الدشر اك ابد قال ابن برى: ا اي ا كر 


5 


ضَحِقه نون الاسناى انيد عَدِشٌ رَدِيٌّ ضَ يق و دعْفَِى و يقال: لا آتيه مَك الذّهْر أى الذّهْرِ هذا قول أبى عبيد؛ و قال ابن الأعرابى: 
معناه لا آتيه الدهْرَ كله؛ قال الأعشى: رَواحٌ العَشْديٌ و سير العَدُوٌ بدا الدَّهْرهِ حتى ثلاقى الخبارا «7) الخيار: المختانٌ يقع للواحد و 
الجمع. يقال: ركل جار ارم عجارا كدلكه وو العدير [ اندر كلاه و قن هدم أن امك الذخن و يدٌ الرجل: تحماعة 
قوفهى أتضاكهة هن اتن الأعراى 4نو انفد أغطى فأغطانىٍ دا وغاراةة عاعة له ليا غفارا 

(0). قوله [رواح العشى لا عيظاك | لخا ونع راع قل الأعتل ينا ترف 
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الباحةُ هما: النخل الكثير. و أعطَيته مانًا عن ظهر يلِ: يعنى تفضَلًا يس من بيع و لا قَْضٍ و لا مكافأة. و رجل يَدِئٌ و أدِقٌ: رفق. و يدق 
الركل فهو ل فيفوقال اميه اند دعا وطق وما يديا ابن السكيف: ابتعت الغنم الداويوفي الصحاح: بِاليَدَيْنِ أى بشمنين 
مُحْتَلِمَين بعض ها بثمن و بعض ها بثمن آخر. العام باع فلان غتّمه اليدانٍ 401١‏ و هو أن يُسلمها بيد و يأل ثمنها بيد. و لبه أُوُل 
ذات رَدَئْنِ أى اول رسك انان ما أَوّلَ ذات يَدَيْنِ فإنى أحمدٌ الله وذهب القومٌ انق قبا أى موقن ف كل وعم 
ذهبوا أيادِىَ وبا وو هما اسمان مجعلا واحدا و قيل: الت الطريقٌ هاهنا. يقال أخد فلاق تود بغر إذ أحد طريق البحر. وق ديه 
الهجرةٌ : فح بهم يَدَ البحرأى طريق الساحل؛ و أهل سبا لما مُّقوا فى الأرضص كلَّ مرق أخذوا طرق شتّىه فصاروا مثالا لمن يتفرقون 
آخذين طُرقاً مختلفة. رأيت حاشية بخط الشيخ رضى الدين الشاطبى؛ رحمه الله قال: قال أبو العلاء المعرى قالت العرب التدقوا أيادىٌ 
سبا فلم يهمزوا لأنهم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشىء الواحده و أكثرهم لا يتن سبا فى هذا الموضع و بعضهم ينوّن؛ قال ذو الرمة: َي 
لكك بِنْ دار تَتحملَ أهلّها أيادى سسباً عنهاء و طال انتقاها و المعنى أن نعم سبا افترقت فى كل أوْبء فقيل: فذقي بادك سيا أ فى كل 
وجه. قال ابن برى: تولهم أباو سبا ثراة به يعقوم .واف اهمه لأنَ نِعَمَهُم و أموالهم تفرَقتُ بتفرقهم؛ و قيل: التِدُ هنا كناية عن 
الفؤقة. يقال: اناق من لقان و عي من الكانن» قعناء تفقوا تفدّق جماعاث مرباء و قيل: إن أهل سبا كانت يدهم واحدة فلما 
َرّقهم الله صارت يدهم أَيادىَ» قال: و قيل اليدٌ هنا الطريق؛ يقال: أَخذ فلان يدّ بحر أى طريق بحر لآن أهل سبا لما رهم لله أَحَذُوا 
طدقاً شكى. وفى الحديث: الكل الاق دا يدا و رِجِلًا رجلا فإنهم إذا اجتمعوا وَسْوْس الشيطاتٌ بينهم فى الشره قال ابن الأثير: الى قوق 
بينهمء و منه قولهب: كَموقوا أزدى كي أى تفرّقوا فى البلاد. و يقال: جاءَ فلان بما أدت رد إلى يَدِ عند تأكيد الإخفاق» و هو الحَتِيةً. و 
يقال للرجل يُدُعى عليه بالسوء: لليِدَيْن و للقَم أى يَسْقَط على يَدَيْهِ و قمه. 


يهيا؛ ج0١2‏ ص: 51978 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاه؟ من ساناايب 


: يَهيا: من كلام الرّعاء؛ قال ابن و ندا سكا التناؤب؛ قال الشاعر: تَعادّوًا بِيَهِيا مِنْ مُواضٌلهُ الكرى على غائراتٍ الطوف هِدُلٍ 
المَشافر 


يوا؛ ج14» ص: 8978 


“الما حرق هجام و سند كه ف #رحية يا من الألق اللكة أغر الكتاب» إن شلء الله تعالي. 
.)١(‏ قوله [باع فلان غنمه اليدان] رسم فى الأصل اليدان بالألف تبعاً للتهذيب. 
لسان العرب» ج16١2‏ ص: ع 


أ جه ص: /ا ا 
حرف الألف اللينة؛ ج14 ص: /1 69 


: من شرطنا فى هذا الكتاب أن نرتبه كما رتب الجوهرى صحاحه و هكذا وضع الجوهرى هنا هذا الباب فقال باب الألف اللينك لأن 
ال قوسلل غمرين لكلا ون 16ل قاللدة عنمن ألذا انعد ا سنو سه نال وان كرا لطي كرا حا ما انك الال 
تسق هن الرار أانات فالدى هنذا باق على لفاك كبر شارك من د فلينة! أدروناة فال نايج ررق الألف القن عن أخد 
حروق.المة اللي لادسييل إلى اجر يكهاة على على ذلكك إجماع النحويين» فإذا أرادوا تحريكها ردّوها إلى أصلها فى مثل رَحَانٍ و 
عَصَوانِء و إن لم تكن منقلبة عن واو و لا ياء و أرادها تضريكها أبدالواانها عمرة فى كل بوسالة و وجائل #الهنمزة عد تق الألك اد 
ليست هى الألف لأن الألف لا سبيل إلى تحريكهاء و الله أَعلم. 


5آ؛ ج10 ص: /1؟© 


: الألف: تأليفها من همزة ولام و فاءء و سميت ألفاً لأنها تألف الحروف كلهاء و هى أكثر الحروف دخوثًا فى المنطق» و يقولونة هله 
العاف وقد جاء عن بعضهم فى قوله تعالى: الم#» أن الألف اسم من اسياة الله تعالى و تقندس والله أعلم بما أرادء و الألف 
اللينة لاص دْفٌ لها إنما هى بَوْسٌ مده بعد فتحةء و روى الأزهرى عن أبى العباس أحمد بن يحبى و محمد بن يزيد أنهما قالا: أصول 
الألفات ثلاثة و يتبعها الباقيات: لك مسلا ويعى الى القلقات تل :ا لسطاقةى القع قلي توفي قن رجاس او | ته وجي لقنا 
جاوز الرباعى قالا: فالأصلية مثل أَلِِ أَلٍِ و إِلْفٍ و أَلْفٍ و ما أشبهه؛ و القطعية مثل آلف أحمد و أحمر و ما أشبهه؛ و الوصلية مثل 
ألف استنباط و استخراج؛ و هى فى الأفعال إذا كانت أصلية مثل ألف أكل» و ذ قن الرناض :ذا #النت فلعية فل الت ااي وتيا 
زاد عليه مثل ألف استكبر و استدرج إذا كانت وصليةء قالا: و معنى ألف الاستفهام ثلاثة: تكون بن الادميين يقولها بعضهم لبعض 
استفهاماً» و تكون من التجبار لوليه تقريراً لماه ريك وهر ر كلوسرو سا للعهينة أل ذلك زا روكاؤال جمد ون سحي 
إنما وقع التقرير لعيسى» عليه السلام؛ لأن خخُصُومه كانوا 

لدان الرصيج ه81 

جحو .ا لخر عل بع عدي 21 ريا ارا سيور امارح لسر وكدرمدسيي بول نعي وى جزل 
قوله: َم أغلم أم الك | أتم لقاع شَجَرَتهاه و قال أبو منصور: فهذه أصول الألفات. و للنحويين ألقابٌ لألفات غيرها تعرف بهاء 
فمنها الألف الفاصلةُ و هى فى موضعين: أحدهما الألف التى تثبتها الكتبة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع و بين ما بعدها مثل 
كَمَوُوا و شَكوُواء و كذلك الألثُ التى فى مثل يغزوا و يدعواء و إذا استغنى عنها لاتصال المكنى بالفعل لم تث تشت هذه الألف الفاصلة. 
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و الأخرى الألف التى فصلت بين النون التى هى علامة الإناث و بين النون الثقيلة كراهة اجتماع ثلاث نونات فى مثل قولكك للنساء فى 
الأمر افْعَلنانه بكسر النون و زيادة الألف بين النونين؛ و منها ألف الجبارة لأنها ُعبر عن المتكلم مثل قولكك أن مَل ككذا و أنا أستغفر 
الى تقس الخاملة ويعنيا القت البتعمور لل قل ١‏ للق قافا قافو اوها أسبهياة وى للق عن نل لالجو لماه نالا أصيل 
لهاء إنما تأتى لإشباع الفتحة فى الفعل و الا-سم: و هى إذا لَرمَتْها الحركةٌ كقولكك حاتم و خواتم صارت واوا لَمَا لزمتها الحركة 
سكوة الا نت دعاس الالك العن يخدهاكن ا للنك اتسيف رياف مير لنة | حرا وجفهيا انك العرعن و هى المدنة من ارين 
المنصوب إذا وقفت عليها كقولكك رأيت زيداً و فعلت خيراً وما أشبهها؛ و منها ألف الصّلهُ و هى أَلفٌ تُوصَلُ بها فَتحةٌ القافية فمثله 
قوله: بانْتُ شُرعادٌ و أشترى عَبِلُها انْقَطعا و تسمى ألف الفاصلة: فوصل ألف العين بألف بعدها؛ و منه قوله عز و جل: و تَظنُونٌ بالله 
لتر قاف الألث الع يعنت الترث لاخر ةتح اصيلة لح اللوه يوالها أخرات ف فراميل الكيات كنول عو وال ا ريوا» وه لعيلالاد 
أما فتحةها المؤنث فقولكك ضربتها و مررت بهاء و الفرق بين ألف الوصل و ألف الصلة أن ألف الوصل إنما اجتلبت فى أوائل 
الأسماء و الأفعالء و ألف الصلة فى أواخر الأسماء كما ترى؛ و منها ألف التون الخفيقة كقوله عز و جل: كل ب موقا تر در 
تار كوا ِنَ الصَاغِينَ الوقوف على لَثمعاً و على وَليكُون بالألف و هذه الألف تف من التونه و النوقٌ الخفيفة أصلها 
التقيلة إلا أأنها قت من ذلكك قول الأعشى: و لا تمد المغِينَ و اله تدا أراد فاممدَنْ» بالنون الخفيفة, فوقف على الألف؛ و 
قال آخر: و فَمَئِرٍ بدا ابْنَ تحمس و عِسْرِينَ» فقالت له القتاتان: قوما أراد: قُومَنْ فوقف بالألف؛ و مثله قوله: يَحْسَرِبهٌ الجاهل ما لم يَعْلّما 
يخا على كويسيه معَمكا فنصب يَغلم لأنه أراد ما لم يَعلّمن بالنون الخفيفة فوقف بالألف؛ و قال أبو عكرمة الضبى فى قول إمرئ 
الفيس: قفا َك من ذِكرَى بيب و مَنِْلٍ قال: آزاة فم تأبوال الال من الوح اللعنيية كقولة فوما آراد توق ال ا و كذلكك 
قوله عز و جل: ليا فى جهنم أكثر الرواية أن الخطاب لمالكك خازن جهنم وحده فبناه على ما وصفناء» و قيل: هر خطات لبالك و 
مَلَكِ معه؛ و الله أعلم؛ و منها ألف الجمع مثل مساجد و جبال و فُرْسان 
لسان العرب» ج8١ء‏ ص: 579 
و قُواعِلء و منها التفضيل و التصغير كقوله فلان أَكْرمُ منك و أأمْ بنك و فلان أَجهَلٌ الناسء و منها ألف النّداء كقولكك أ ريد تريد 
يا َئْنُ و منها ألف النّدبة كقولكك وا رَئِداه أعنى الألف التى بعد الدال» و يشاكلها ألف الاستتكار إذا قال رجل جاء بو عمرو يجيب 
السحيت أب قفراء» وسنت الباء هن السذة فى الاممكار كنا ومنت فى وا فانقااقى الندية وهنا الى الايع درت ورا 
تِضاء و تُقساء و منها ألف مَرِكرَى و حُتلَى» و منها ألف النّعايِى و هو أن يقول الرجل إن حُمر, ثم يُرْتَحُ عليه كلامّه فيقف على تمر و 
يقول إن عُمراء فيمدها مستمداً لما يُفتح له من الكلام فيقول مُنْطلِق» المعنى إِنَّ عمر منطلق إذا لم يَتعاى» و يفعلون ذلكك فى الترخيم 
كما يقول يا عُما و هو يريد يا عُمرء فيمدّ فتحة الميم بالألف ليمت الصوت؛ و منها ألفات المدّات كقول العرب للْكذْكلٍ الكلكال و 
زوق لنكا تم غافاي و الداع عاقاقي فاك بن كود ا لعي قعل الفضعنة الامشو الضيينة بالراويو الكتموة لابه ترق وض يت الفمدة 
بالألق قل الراجوه تلك فى وت على الكلكال: واناكتى ما خلج عن داق راد شان الكلكل أتضل كسة الكاق ولت قال 
آخر: ها تان تحظانا كما أراد تنه و ين وصلهم الضمة بالوا ما أنشده الفراء: لو أن رهم أذ يزقُوداء فض قد ال 
م أراد: أن يقد فوصل ضمة القاف بالواو؛ وأنشك أشها: ال َعَم أن فى تَلفيناء يوه القراقء إلى إخرانا شور كار الى عكنا 
يثنى الهَوَى بص رى» هِنْ حَقما سِلكواء أذنو فألْظوو أراد: نظو و أنشد فى وَصْلٍ الكسرة بالياء: لا عَهْدّ لى بنيضالٍء أطربختٌ كالشَّنّ 
العا أراد: ينضال؛ و قال: على عَجَلٍ منّى أطَألىٌ تيمالى أراد: شمالى» فوصل الكسرة بالياء؛ ؛ و قال عنترة: يَْباحٌ مِنْ ذِفْرَى عَضُوبٍ 
جَسرة أراد: يَنْْعٌ؛ قال: و هذا قول أكثر أهل اللغة و قال بعضهم: يَنْباعٌ يَنْقَعل من باع قوذو الأول ينكل بين قم ب و منها الألف 
المُحوّلةء و هى كل ألف أصلها الياء و الواو المتحركتان كقولكك قال و باع و قضى و غَرَا و ما أشبهها؛ و منها ألف التثنية كقولكك 
يَجْلِسان و 1 ذُهَبانَء و منها ألف التثتية فى الأسماء كقولك الرَّيْدان و العَمُران. وقال ان زيل سمعتهم يقولون أيا أياه أقبل» وزنه تيا 
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عبلم وتقال أب كر بق الأتبادى: ألف القطع فى أوائل الأسماء وحن ارييف فدهن ان تكون فى أوائل الأسماء المنفردة» و الوجه 
الآخر أن تكون فى أوائل الجمع؛ قال في اوافل سماد تعرقها بباتها فى التصقير بأن ستعمن الألق فلا تمجدها قاد ولا عينا وله لاماء 
و كذلك فيَييوا بأحسن منهاء و الفرق بين ألف القطع و ألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل» و ألف القطع 

(0). قوله [إخواننا] تقدّم فى صور: أحبابناء و كذا هو فى المحكم. 

لسان العرب» ج8١ء‏ ص: 67١‏ 

ليست فاء و لا-عيناً ولا لامأء و أما ألف القطع فى الجمع فمشل ألف ألوان و أزواج» و كذلكك ألف الجمع فى الس و أما ألفات 
الوصل فى أوائل الأسماء فهى تسعة: ألف ابن و ابنة و ابنين و ابنتين .و امري و امرأة و اسم واسث فهذه ثمانية تكسر الألف فى الابتداء 
وتحذف فى الوصلء و التاسعة الألف التى تدخل مع اللام للتعريفء و هى مفتوحة فى الابتداء ساقطة فى الوصل كقولكك الرحمن؛ 
القارعة الحائُ تسقط هذه الألفات فى الوصل و تنفتح فى الابتداء. دميو كر لودل :ذا لانوقه ا قلاضو ا قلدو و ابائلات 
بالمده و العرب تزيد آ إذا أرادوا الوقوف على الحرف المنفرد؛ أنشد الكسائى: دعا قُلانٌّ رَبّه فأسْمَعا 0١١‏ ؛ بِالجَثِر حَهِراتِء و إن شَرًا فآ و 
لؤ اريك التك إلا 831 المخيريد لك اناققاته قجاء بلقا ونحيطارو: ذاه طلبها" رتس :فى لقا بفى سس 1ن الى لعو يترارة ا 
لا تاء يقول: أ لا تّجىء» فيقول الآخر: بَلَى فا أى فَاذْهَبِ بناء و كذلكك قوله و إن شَّرًا قَآء يريد: إن شَّرًا قشر الجوهرى: 1 حرف هجاء 
مقصورة موقوفة؛ فإن جعلتها اسماً مددتهاء و هى تؤنث ما لم تسم حرق فإذا صغرت آية قلت أَيي و ذلكك إذا كانت صغيرة فى 
الغطليو ذلك الول فها اميهاهة دروت قال ان وق : صواب هذا القول إذا صغرت آء فيمن أَنث قلت أيبة على قول من 
يولي 5 لكيه ليوو ماعل تون و يشوك 13311 اي قاف توك اف اتصضرينا | كادى ذركم فون فى انراق يه قا 
الجوهرى فى آخر ترجمة أوا: آء حرف يمد و يقصرء فإذا مَردَدتَ نوّنت» و كذلكك سائر حروف الهجاءء و الألف ينادى بها القريب 
دون البعيد» تقول: أَئْدُ أقبل» بألف مقصورة و الألف من حروف المدّ و اللين» فاللينة تتسمى الألفء و المتحركة : لين الوه اب قد 
عير شي اكقال اننا لوو سما حي من مدرو |11 رداقو قي تكو الال نهر القو رق لقال سر كوو كلة رن 
علمة انيه فى الأسمفة و كليل الرقع كحو يداه ورخلانه وروت الؤياقات عغرة بجمعها ترلكدة | [اليوم تنُساه] و إذا تحرّكت فهى 
حي ل 0 أ زَْدُ عندكك أم عرو فإن اجتمعت همزتان قَصَلْتَ ببنهما بألف؛ قال ذو الرمة: أبا طني 
الوغساء بَئِنَ مُجلاجلٍ و بن اللّقاء 1 أَنْتِ م أ م سالم؟ قال: و الألف على ضربين ألف وصل و ألف قطع» » فكل ما ثبت فى الوصلء فهو 
ألف القطع؛ و ما لم يثبت فهو ألف الوصل؛ و لا تكون إلا زائدةء و ألف القطع قد تكون زائدة مثل ألف الاستفهام؛ و قد تكون أَصلية 
مثل أَحَدَ و أَمَرَ و الله أعلم. 


إذا؛ جذ1» ص: ١٠؟©‏ 


: الجوهرى: إذا اسم يدل على زمان مستقبل و لم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة» تقول: أَجيئُكك إذا ار مر البهرٌ و إذا قم فلان» و الذى 
يذل على أنها انم بوقرعها موقم قو لكف ]يكت يرع لدع فلان هبو هئ قلرنك وو ها اتجاواة لأذجرام ارط علاقة أشنياءة اده القدل 
كقولكك إن تأتنى آتك؛ و الثانى الفاء كقولكك إن تأتتى فأنا مح إليكك. و الثالث إذا كقوله تعالى: و إن نح به تريئةٌ لك دعت 

أَيْدِيهمْ إذلاا هُمْ يَقنَطونَ؛ 

(0. قوله [دعا فلان إلخ] كذا بالأصلء و تقدم فى معى: دعا كلانا ماد روي ذا ص: ا"ا*و تكون للشىء توافقه قن محال نيك 
فيها و ذلكك نحو قولكك خرجت فإذا زد قائمٌ؛ المعنى خرجت ففاجأنى زيد فى الوقت بقيام؛ قال ابن برى: ذكر ابن جنى فى إعراب 
أبييات الحماسة فى باب الأدب فى قوله بينانمَوسُ ل اللاتء والأقد أخرناء إذا تحن فوخ شوقة تقضَتٌ قال: إذا فى البيت هى المكائة 

الى قصء الفقابا فاقال! تداك 1 فى فرك الأفرد كما لقا نْ عَلى عَليائهاء إِذْ هَوَوًا فى هُوَّهْ فيها فَغارُوا فإِذ هنا غير مضافة إلى ما 
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مدنا #إذاالق نجاف و العا قفن إذ قوؤاة فالاو أن إذ فى ليقي ني الزناق وقد ككرق للفشاجاة مقن إذا نا لأيلنها له 
الع الواجب, و ذلكك نحو قولكك بينما نا كذا إِذ جاء زيد و قد تان جميعا فى الكلام كقوله تعالى: وإ 3 موسق إ؛ أى وَ 
واكداوت ل عاتم بن ريع الهُذَلىَ: حتّى إذا أَشِلكوهم فى قُتائِدئ شنا كما تَطْردُ الجمّالةٌ الشّددا أى حتى أسلكوهم فى قُتائدة 
لأنه آخر القصيدة أو يكون قد كف عن خبره لعلم السامع؛ قال ابن برى: جواب إذا محندوف و هو الناصب لقوله شلا تقديره َلُوهم 
كاويكد كر هو معان قاش جسن 15 ها رإنكاك عله إن شان الله قال : 


إلا؛ ج0١‏ ص: ١"1؟‏ 


الأزهرى: إلا كرون اسار تكزن شرق بزام أصنليها إن لخاد هما مع لامالا لأنهما من الأدوات ب الأذواك لا تال مل ىاد 
أما و ألا و إذاء لا يجوز فى شىء منها الإمالة لأنها ليست بأسماءه و كذلكك إلى و على و لَندَ الإمالة فيها غير جائزة. و قال سيبويه: 
ألف إلى نو على متقلعان حزق واونين لأ الألقات لذ" تكو فبها الأمالة :قآنة و الى تدم يد ريخل قل فى ضيه الوان بعلاو هذا تعمل 
4 التعبسر فلع ظلت لكك و لوك و يلض العرب يتركه علن سطاله :فقول الاك عاك قال ابن برع عه اقول الجوهرق لأ 
الألقاك لأممكوق ها امالك فال نعيواية لأن الننيما والألث في الحروق أعيل والمت ميتقلة عن ياوا لذ واويى له واكذ#يبى ندا 
قال سيبويه ألف إلى و على منقلبتان عن واو إذا سميت بهما و خرجا من الحرفيةٌ إلى الاسمية؛ قال: و قد وَهِمَْ الجوهرى فيما حكاه 
غننه قاذ ميك بها لحتس الأسماء تيل الألف ها سية عن لوعن الواق نحى على و إلى وعلىة فنااشريع فيه الإمالة يق 
بالياء نحو بَلَى» تقول فبها بان و ما لم يُسمع فيه الإمالة ثنى بالواو : نحو إلى و على تقول فى تثنيتهما اسمين إِلَوانٍ و عَلَوانٍ. قال 
الأزهرى: و أما متّى و أَنّى فيجوز فيهما الإمالة لأنهما مَحلَانِ و المحالٌ أسماءء قال: و بَلَى يجوز فيها الإمالة لأنها ياء زيدت فى ريلء قال: 
وبغلاا كله فول حلق التسوي امنا الكزااقى احلا أت لأكزديا سل الأقدالم القد كال دو يان لك وله حو وجا إَِا تَفعلُوهُ 
تكن فته ى الَْْض و كَلادٌ كب ْم تفعلوه و تكن بلا كما تفعل إن التى هى أمّ الجزاء و هى فى بابها. الجويد وى أما إلا ين 
حرف استثناء تسح ريا غلن شيمة ادها لعي ا بد بد واي هذه عبارة سيئة 
قال: و صوابها أن يقول الاستثناء بِإنّا يكون بعد الإيجاب و بعد النفى متصلًا و منقطعاً مُقَدّما و مؤخراً و إلا فى جميع ذلك مُسَلَطة 
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للغامل فافضدبة أو مقوغة غير قد اطق .و تكون عى .وما بعدها تعتا أو بدلاء قال الجوهرى فتكون فى الاسغعناء المنقطع بمعنى لكن لأن 
المُستَى من غير جنس المُسَى منهء و قد يُوصفٌ بإلَّه فإن وصَفْتَ بها جعأنهاو ما بعدها فى موضع غير و أتبعت الاسم بعدها ما قبله 
فى الاعراب تقلت سادتي القوم إلا زيول كتر لد تعالى: :يات فبيي آل الله لََتتب؛ وقال عمرو بن معديكرب: :و كل أخ مُفارقه 
ُو لَعَمْرُ بيك نا القرقدانٍ كأنه قال: غير الفَرْقَدَيْن. قال ابن برى: ذكر الآمدى فى المؤتلف و المحْتَلف أن هذا البيت لحضرمى بن 
عامر؛ و قبله: و كل فين ُرئتْ بأَخرَى» و إن ضَدنّته بها ميان قال: و أصل إِنَا الاستثاء و الصفة عارضةٌ» و أصل غير صفةٌ و 
الأسعناء غارضن::واقند تكو إل بيذرلة الزاو فى العطلق كقول المكا : و أرَى لها دارا بأغْدِرة ايدان لم يَدْرْسُ لها رَسْم إن مادا 
هامدا دَقَعَثُْء عنه الرّياح» حوالدٌ ريخم نريقة آرى لياهاوا بو تزهادا؛ وخر يرك قن عله القصينة: إلى وعدت الأن كفده تَقْوَى الإله 
و شَّرٌّه الإنْمُ قال الأزهرى: أما إِنّاالتى هى للإستثناء فإنها تكون بمعنى عير و تكون بمعنى سِوّىء و تكون بمعنى لكنء و تكون بمعنى 
ّم و تكون بمعنى الاستثناء المخض. و قال أبو العباس ثعلب: إذا امت بلا من كلام ليس فى أَوَله جد فانصب ما بعد إلابوو إذا 
بحي بياس كم المت يي اا مموت اس ماري ربوا من قي 
مهم ؛ فنصب لأنه لا جحد فى أوَله؛ و قال جل ثناؤه: م فلو نا قَِيلٌ منْهُع؛ فرفع لأن فى أُوَّلهِ الجحد» و قس عليهما ما شاكلهما؛ وما 
فرك الساعربى كل أح عقارق أعوه لغمر أ يك إلا الفز لاق نان القرام قال: الكلار فى ها ليت فى مكن جتسف و اكه رقع يالا 
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كأنه قال ما أَعدِدٌ إلا مُفارقه أَحُوه إلا الفَوَهَدانِ فجعلها مُتَوْجماً عن قوله ما أَعدٌ؛ قال لبيد: لو كانَ غَيِرى» سلْيمىء اليوم غَيْرهِ وَفُْ 
الحوادِثٍ إلا الصَّارِم الذكتصبيله الخلتل بدلا من معنى الكلام كأنه قال: ما أحد لا تير من وقع الحوادشوالا الصرم الكت فنا اهنا 
بمعنى غيرء كأنه قال غيرى و غيرٌ الصارم الذّكرٍ. و قال الفراء فى قوله عز و جل: َوْ كان فيهلكا آلِهَة نا الله لفَس دَتاء قال: إلافى هذا 
الموضع بمنزلة سوى كأنكك قلت لو كان فيهما آلهةً وى الله لفََدَناه قال أبو منصور: و قال غيره من النحوبين معناه مافيهما آله إلا 
ا ل : رَفعُهِ على نِيّهُ الوصل لا الانقطاع من أول الكلام. و أما قوله تعالى: َيكُونَ باس 
عَلَيِكمْ يه إلا الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ قلا تَحْسَوْهُ هُمْ؛ قال الفراء: قال معناه إلا الّذِينَ طَلَمُوا فإنه لا حجة لهم فلا تَحْمَوْمُمْ و هذا كقولكك فى 
الكلام 
يي د 
الناس كلّهم لكك حامدون إنَا لالم لكك المعتدىء فإن ذلكك لا يُعندُ بتركه الحمد لموضع العداوة و كذلكك الظالم لا حجة له و قد 
شمن كلالما؛ قال ابو خضو وهذا صحيح و الذى ذهب إليه الزجاج فقال بعد ما ذكر قول أَبى عبيدة و الأخفش: القول عندى فى 
هذا واضح المعنى لثلّا يكونّ للناس عليكم حجةٌ إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما تقول ما لكك علي حجةٌ إلا الظلم و إِنَا 
أة لعن الس بها كفطع بي الملا اكذكم لكي وها لكف طاه عفد إلا لالب وى لتم تن غللمة هاعنا حية لأن التحت 
به سماه حجتٌ و كته داحضة عند اللهء قال الله تعالى: ا ل ل 
مودس و ل ل لا يَذوقونَ فيهًا الْمَوْتّ إلا الْمَوْنَهُ الأولل/ء و كذلكك قوله تعالى: 
تتكخرا تكح ] بأؤكم بن للد إن جا كد سَلْتَ»ِ أراد سوى ما قد سلف. و أما قوله تعالى: فلوْ نا اث قَريةً حت تمه لكا إن 
قَوْمَ يُونْسَ؛ فمعناه يه كانت فريةٌأى هل قر آمنول و المنى منى النفى أى فما كنت فريةٌ آنا عند نزول العذاب بهم ششمه 
إيمانهاء ثم قال: ا قَوْم يُونّسَء استثناء ء لبن عع الأول كأندقال: لكن فوم إونس لها كرا اتقطهوا من سائر الأمم الذين لم يَنْفَغهم 
إيمانُهم عند تزول العذاب بهم؛ و مثله قول النابغة: عت ججواباًء و ما بالَْع من أحدٍ إل أوارىٌ لأي ما يها 1 فنصب أوارىٌ على 
ل 
الأوّل و كان أُوّله ينا مجمارائه #الباة لكان هن لك نول القاضر فو 1 ة يدي زه : باق إلا افعافة و ]لا اليف لست التعافيك وا 
بن لكين ترتشا .واوكة الكاخوفيها الضيته قال ابن سلام: اماس سدر 
قََْيُونْسَء على أىّ شىء نصب؟ قال إذا كان معنى قوله إلا لكن ئُصبء قال الفراء: نُصب إلا فوم يونس لأنهم منقطعون مما قبل إذ لم 
يكواوا من جلْسه و لا من شّكلهء كأن قوم يونس منقطعون من قوم غيره من الأنبياء» قال: و َم ا بمعنى لما فمثل قول الله عز و جل: 
إنْ كل إِ١ا‏ كذَّبَ الْسلَّ؛ و هى فى قراءة عبد لله إن كلهم لما كذّبَ الْسلَ و تقول: أسألك بالله إلا أَغْطيتتى و لَما أعطيتنى بمعنى 
واحد. وقال أبوالعاتى قلن» واتحرتاعن الاسعناء تفع به العربُ و تَنْصِبٌ لغتان فصيحتان, و هو قولكك أتانى إِخْوَتُك إلا أن يكون 
زيداً و زيدء فمن صب أراد إلا آن يكون الأمْرٌ يده و من رفع به به جعل كان هاهنا تام مكتفية عن الخبر باسمهاء كما تقول كان الأمرء 
كانت القصة. وستكل أو الباس فق عشقة الاسساء إذا وقع بإلا- مكرّراً مرتين أو ثلانا أو ارس تقال الأول غطةه والفانى زياد د 
الثالث له و الرابع زيادةء إلا أن تجعل بعض إِنَا إذا ججْت الأول بمعنى الأول فيكون ذلكك الاستناء زيادة لا غيرء قال: و أما قول أبى 
عبيدة فى إِنَا الأولى إنها تكون بمعنى الواو فهو خطأ عند الحذاق. وفى حديث أنس»ء رضى الله عنه: أن النبى» صلى الله عليه و سلمء 
قال 
(0). قوله [عَبَتَ ع هوبا تعر عو كدر توتدة هيا أضيلذا امانلها نبو ترسإلا الأرارك العسر سار يك عدن والتؤى 
كالحوض فى المظلومة الجَلَدِ. 
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أما إنَّ 1١‏ كلّ بناءِ وَبالٌ على صاحبه إِنَّا ما لا إلا ما لا 70 أى إِلَّا ما لا بن منه للإنسان من الكنّ الذى تقوم به الحياة. 
ألا؛ جهاء ص: عماع 


: حرف يفتتح به الكلاسم؛ تقول ألا إن زيداً خارج كما تقول اعلم أن زيداً خارج. ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائى قال: ألا 
تكون تنبيهاً و يكون بعدها أَمرٌ أو نهى أو إخبارء تقول من ذلكك: ألا قم ألالا تقم ألا إنَّ زَْداً قد قام, و تكون عرضاً أيضاًء و قد 
يكون الفعل بعدها جما و رفعاًء كل ذلكك جاء عن العرب» تقول من ذلكك: ألا تَثزِلٌ تأكل» و تكون أيضاً تَفْريعاً و توبيخاً و يكون 
الفعل بعدها مرفوعاً لا غير تقول من ذلك: ألا تَنْدَمٌ على فعالككء ألا دش محى من جيرانكك: ألا تخافٌُ رَبّكك؛ قال الليث: و قد يُودَفُ 
ألا بلا أخرى فيقال: ألا لاه و أأنشد: فقا ذُودُ الناس عنها بريه و قال: ألا لا من سبِيلٍ إلى مِنْدٍ و يقال للرجل: هل كان كذا و كذا؟ 
فيقال: لاسر اواو غيره: و ألا حرف استفتاح و استفهام و تنبيه نحو قول الله عز و جل: أن إِنُّْ ين إفكهم لفوت 
وقول مال : ألا نع هم الْمفْسِدُوت؛ قال الفارسى: فإذا دخلت على حرف تنبيه خَلَصَتْ للاستفتاح كقوله: الاي املنى تاحاو ضلن 
البلى فخَلَصَتْ هاهنا للاستفتاح و محص التنبية بيا. و أما ألا التى للعؤض فمُرَكبة من لا و ألف الاستفهام. لامحترحة اليزة تكثلة لها 
معان تكن موف هلا قعلت بو ألا فعلت كلاه كاذ محاه لع له تقل عذد و تكن الا بض أن لانادضت التوف ف اللام و دك 
اللا تقول: أمرته ألا يفعل ذلككء بالإدغام» و يجوز إظهار النون كقولك: أمرتكك أن لا تفعل ذلك و قد جاء فى المصاحف 
الكليية مدقا ف عرض ورحظو ) فى موقف راكل الكت اوررق فاك عن نظرف كاله لذن لالز لاله اح إل 
من أن يقول لى: لع فعلْتٌ؟فمعنى أن فعَلْتَ هلا فعلتٌ» و معناه لم لم تفعل. و قال الكسائى أنْ لا إذا كانت إخباراً نَصَبْتْ و رَفََتُء و إذا 
ا ا 
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ل و ل ا ل ل ل ل 
تدْخُلّها لأنّ النهاية تشمل أول الحدّ و جروا ب عدم قال الأزهرى: و قد تكون إلى انتهاء غايةُ كقوله عز و جل: ثُمٌ 
أ تمُوا الضَلامَ إِلَى اللَيل. و تكون إلى بمعنى مع كقول تعالى: 7 َكلُوا الهم إن أَطالكمْ؛ معناه مع أموالكمء و كقولهم: الذَّدُ 0 
الذَّوْدِ إبيلٌّ. و قال الله عز و جل: الى إلى الده؛ أى مع ل و قال عز و جل: و 0 وا ل مَلإِطِينهم. و أما قوله عز و جل: 
قَاغُوا وجو هكغ و أنييكم إلى الْملافتي و اشتريحوا وتم وَأَْلَكمْ إلى الْكعبينِ؛ فإن العباس و جماعة من النحويين جعلوا إلى 
بعلت بو ماماو و أوجبوا غشلّ المرافق و الكعبين» و قال المبرد و هو قول الزجاج: لتِدُ من أطراف الأصابع إلى الكتف و الرّجل من 
الأصابع إلى اقل الفخذين» فلما كانت الغرائق والكفات داخلة فى تحديد اليد و الرّجْل كانت 

.)١(‏ قوله [أما إن] فى النهاية: ألا ان. (؟). قوله [إلا ما لا إلخ] هى فى النهاية بدون تكرار. 
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داخلةً فيما يُغْممّلُ و خارجَةٌ مما لا يُغسلء قال: و لو كان المعنى مع الممرافق لم يكن فى الممرافق فائدة و كانت اليد كلها يجب أن 
تُغسلء و لكنه لَما قبل إِلَى اماف اععَت فى الَشْلى من حدّ المزفق. قال أبو منصور: و روى النضر عن الخليل أنه قال إذا اش تأجر 
النجل ؤائة إلى مذو فاذا أل قافنا فق أن مَوْوٌ و إذا قال إلى مدينة مرو فإذا أتى باب النديدة ققد | داعا وغال فى فونه تعالى: 
َاغْيتَنُوا وُجَوهَكع و أَبدِيَكُمْ إِلَى الْمْلِق؛ إِنَّ المرافق فيما يغسل. ابن سيدة قال إلى مُنتهى لابتداء الغاية. قال سيبويه: خرجت من كذا 
إلى كذاء و هى مِيْلُ حتى إلا أن لحتى فِعلًا ليس لإلى. و تقول للرجل: إنما أنا إليكك أى أنت غايتى, و لا تكونٌ حتى هنا فهذا أَمْرُ إلى 
و أَضّْه و إن اتَمِعَتُ و هى أعمٌ فى الكلام من حتى» تقول: قَمْتٌ إليه فتجعله مُنتهاكك من مكانكك و لا تقول عَمّاه. و قوله عز و جل: 
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ان عدار إلى اللواروانت لا ول راو إلى ويد سرع لزنه بجاو اناوس يوالم كانا يعار و يضيات تن 
نُصرتى إلى الله فجاز لذلكك أن تأتى هنا بإلى؛ و كذلكك قوله تعالى: عَلْ لكك إل أن كو أنت إناقرل هل لكدافى كدازو 
لكنه لما كان هذا دعاء منه» صلى الله عليه و سلمء لماز تقدييه مغرف أو اوه كال الك وتكون إلى بمعنى عند كقول 
الراعى: جنا شريرات إلى العايا ويعيدى. واتكورن يعتتي ب كتولح فلانٌ حليمٌ إلى أدب و فَق؛ و تكون بمعنى فى كقول 
النابغة: فلا تَثرْكنّى بالوَعِيدٍ كأنَّى إلى الناس مَطَلِيٌ به القارٌ أَخْرَبُ قال سيبويه: و قالوا إليكك إذا قلت تنح قال: وسمعنا من العربا من 
يقال له لكك فيقول إلى كأنه قبل له تن فقال َتنك و لم يُستعمل الخبر فى شىء من أسماء الفعل إلا فى قول هذا الأعرابى. وفى 
حديث الحج: و ليس كَمْ د ولا لكك لكك قال ابن الأثير: هو كما تقول الطريقٌ الطريقً» و يفل بين يندى الأمراءء و معناه تح و 
اقذ» و تكريره للتأكيد؛ و أما قول أبى فرعون يهجو نبطية استسقاها ماء: إذا طَلَبتَ الماء قالّت لبكاء كأنَّ شَّ هْرَيهاء إذا ما اختكاء حوفا 
برام كية ا فاط طكا فإنما أراد ليك أى تنح فحذف الألف عجمة؛ قال ابن جنى: ظاهر هذا أَنَّ كا مُزفةء و اختكا و اطيطكا غير 
مُدكقتينء قال: و ظاهر الكلام عندى أن يكون ألف ليكا رويًاه و كذلك الألف من احتكا و اصطكا رَوئُ» و إن كانت ضمير الاثنين؛ و 
العرب تقول إِلَوكك عنى أى أنيدكك و كف و تقول: إليكك كذا و كذا أى حَمَدُه؛ و منه قول القٌطامى: إذاالََارُ ذو العضلات قُلنا: 
إلَيك إليك, ضاق بها ذراعا و إذا قالوا: اذَْتْ إِلَيِكء فمعناه اشُتَغْلٌ يتَفُسك و أَبِلٌ عليها؛ و قال الأعشى: اذى ما إليكك. أذ ركنى 
الحلمُ تعدانى عن عَبْجِكع إِشّفاقى و حكى النضر بن شميل عن الخليل فى قولكك فإنى أَحْمَدُ إِلَيِك الله قال: معناه أحمد معكك. وفى 
عوي اك طمر ركني الله بطي ا لقال لاسرع رشني الل 
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عنهما: إنى قائل قولا و هو لكك قال ابن الأثير: فى الكلام إضمار أى هو بر أَْضَتُ به إليك. وفى حديث ابن عمر: اللهم لكك أى 
شك لكك أو خدني إلكك: وفى حديث الحسن» رضى الله عنه: أنه رأى من قوم رعَةَ رين فقال اللهم يك أى ابض نى إليك؛ و 
الأقنهها طهر من ال وفى الحدديث: و الشرٌ ليس إليككأى ليس مما يُتقرّب به إليكك؛ كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منكك و إليكك 
أ العجافى و انتمائن البكت: ابن السكيت: يقال صاهرَ فلان إلى بنى فلان و صر إليهم؛ وقول عمرو: يكم يا بنى بكر إليكمء ألما 
َْلّموا من اليقينا؟ قال ابن السكيت: معناه اذهبوا إليكم و تبادوا عنا. و تكون إلى بمعنى عند؛ قال أوس: فل كم فيه إلى» فى 
طبيك نا أ اللطايعع جذتما و قال الرافض يقال إذا واد الباق خريدة صَناعٌ» فقد سادّتٌ إل القَوانِيا أى عندىء و راد النساء: ذَهَيِْنَ 
و جئن, امرأةُ رَواد أى تدخل و تخرج. أولى و ألاله: ا و و ا 
يَعْقلء و التصغير ألا و أَلكاء؛ قال: با ما أمتأمح غِزْلانابَََْ نا من ليان الضَّالٍ والتكرقال اروس جنى: اعلم أن ألاء وزنه إذأ مثل 
تعال كّراب» و كان حكمه إذا حَقَْه على تحقير الأسماء السكدة آذ نول هذا ارايت ألا وسررك كزين قتناصار ديه 
انا رافق أذ سيد راقن العو اللقة الى كر نه وفيا من هدية اكد كا اقالز اف 3 كتان و فى 6 قاد لو فشترا لكك رحني أن 
يقولوا أي فيصير بعد التحقير مقصوراً و قد كان قبل التحقير ممدودا أرادوا أن يقرو بعد التحقير على ما كان عليه قبل التحقير من 
مده قزادوا الألف قبل الهمزةء فالألمف التى قبل الهمزة فى ألا يست بتلكك التى كانت قبلها فى الأصل إنما هى الألف التى كان 
سبيلها أن تلحق آخراً فقددمت لما ذكرنه» قال: و أما ألف ألاء فقند قلبت ياء كما تقلب ألف غلام إذا قلت عي و هى اليا الثانية و 
الياء الأولى هى ياء التحقير. الجوهرى: :و أما ألُو فجمع لا واحد له من لفظه واحده ذُو و ألات للاناث واحدتها ذاتُ لول ا 
الأياب و ألادت الأخمالء قال: و أما أّى فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه واححده ذا للمذكر و ذه للمؤنث» و يُسد و يُقصرء فإن 
قصَ نه كت نه اليا و إن مددته بنيته على الكسرء و يستوى فيه الذكر و المؤنث» و تصغيره أي بضم الهمزة و تشديد اليا يم و 
يقر لأن تصغير المبهم لاب َغيّدْ أوّله بل ترك على ما هو عليه من فتح أو ضمء و تدخل ياء التصغير ثانيةً إذا كان على حرفين» و ثالثة 
إذا كان على ثلاثة أحرفء و تدخل عليه الهاءٌ للتنبيه» تقول: مولا قال او بر من العرب قن يقول كلام انكف يو رايت فزلكن 
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فقون و ركشن المفرة قال ون لعةينى حقو .و تدكا ,عليه الكاك الخطابة تقول |ولتكف و الاككاقال الكباق: ومن قال الاعف 
فواحدّه تافو الاركق مثل أولتكك؛ و أنشد يعقوب: 
لسان العرب» ج8١2‏ ص: /571 
ألالتك قَؤْمى لم يووا أشابةًء و هَل بيط الطَللَ نا ألاليكا؟ و اللام فيه زيادةٌ ولا يقال: هؤلاء لكك. و زعم سيبويه أن اللام لم نر 
فى عَبِدَل و فى ذلكك و لم يذكر ألايكك إن أن يكون استغنى عنها بقوله ذلكك» إذ ألالكك فى التقدير كأنه ججفع ذلك و ريما قالوا 
أولشكك فى غير العقلاء؛ قال جرير: دم ماله بد منلة اللََىء و العيشّ» بعد أولتكك الأيام و قال عز و جل: ِنَّ المع و الْبَصَوَ و 
الوا حل أولتتكك كان عَنُْ ولاه قال: و أما ألى» بوزن القلاء فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه واحده اللذى. التهذيب: الألى 
بمعتى اللدين ومن قوله: فإِنَّ الألى بالف م ِنْ آل هاشم تَآسَؤاء فرنُوا للكرام التَآبيتيا و أتى به زياد الأعجم نكرة فكي الك ولام فى 
قوله: نَم ألى جتنم تع البفْلٍ و الدّبى قطاقء و هذا شَحْص كم عو طائر قال: و هذا البييت فى باب الهجاء عل الجمانية قال وقد جاءً 
ممدوداً؛ قال خَلْف بن حازم: إلى الَمرِ البيض الألاء كأنّهُمْ ضَ فائخ» بات المت تن والكسرة الى قن الأر كني بناء 
لا كسرة إعراب؛ قال: و على ذلكك قول الآخر: فإنَّ الألاءِ يَعلْمُوكك م؟ نْهُم قال: و هذا يدل على أن ألا و ألاء نقلتا من أسماء الإشارة 
إلى معنى الذينء قال: و لهذا جاء فيهما المد و القصر و ب الممدود على الكسرء و أما قولهم: ذهبت العرب الألى؛ فهو مقلوب من 
اذ اسع ارتل اعرعيى كوو القند اب درق رأبتٌ مَواليَ الألمى ب ذُلُونّى على ع1 ثانٍ الدَّهْرِء إذ يَََلْب قال: فقوله 
ل نحن الألى» فاجتغ مجموكء نم وهُْمْ إِلَناقال: و عليه قول 
ا مام: ون أجل ذلك كاتٍ العرَب الألى يَدْعُونَ هذا شوددا مخوُودا رأيت بخط الشيخ رغد الدين الشاطبى قال: و للشريف 
38 اد اصع قد كان بدك عِطدمةً لغرب الألى. فاليم أنت لَهُمْ مِنَ الأ ذام قال: و قال ابن الشجرى قوله الألى يحتمل 
وجهين أحدهما أن يكون اسماً ناقصا بمعنى الذين» أراد الألى َرَُواه فحذف الصلة للعلم بها كما حذفها عبيد بن الأبرص فى قوله: 
نحن الألمى» فاجمع جموعكك أراد: بدو ]لان فر قبع رذكر ابوسيدة إلى فى اللقرواليعرة و الوسر قال: ذكرت هنا لآأث يوه 
قل ال مختولة شو نميه خزرمن امسو إن كاذ سييه رنما عاما: الاق 


أنى؛ ج14 ص: /الاع 


لا 3 
: أنّى: معنا أَبنَ. تقول: ا يْن لكك هذاء وهى من الظروف التى 'يُجازى بهاء تقول: د كن الك معاد من أ 


يه فا ابتك وقد تكون بمعنى كيفٌء تقول: لسان العرب» ج0١2‏ ص: للاءأئى لكك أن تَفدََ الحضنّ أ كيق لكك ولك 
التهذيب: قال بعضهم أَنّى الارفاسة عدطا أن تكون سيت قال الله تعالى: كلم أن ذا أى مَتى هذا و كيف هذاء و 
تكون أَنّى بمعنى من أيْنّ قال الله تعالى: :و أنى لهم لش ون مكان تعبد؛ يقول: من أَئنَ لهم ذلكك؛ و قد جمعهما الشاعر تأكيداً 
فقال: ىو من أَِنَ آبكك الطَربُ و فى التتزيل العزيز: كلم نَى 2 13؛ يحتمل الوجهين: قلتم من بْنَ هذاء و يكون قلتم كئِتَ هذا. و 
قال تعالى: 8 تزع أَى لكك لاه أئ من أ بْنَ لكك هذا. و قال الليث: أَنّى معناها كيف و مِنْ أ ين #وقالاق ترل علقية: و مُطعَمُ 
اعنم ع ل عدن ايركزو المخروم مخرور أراد: أينما توجه و كَيقَما توج قال ابن الأنارع: قرأ بعضهم أَنّى صَبَِنا الما 
صَبَاَءِ قال: من قرأ بهذه القراءة قال الوقف على طعَاِهِ تا و معنى أ أ أن الا اهما كتامة عق الاسيوق ا ويلهااهع أ مسد خرعا 
الماء؛ و أنشد: ا اك ابت الملوت 


أيا؛ ج210 ص: 5174 


؛ إكامن غلذنات النعسية تقول: إكاكق و إكة و إكاكك أن تفغل ذلكك وكا كده الهاءغلى البدال مكل أراق وكراقةو أنشد الأحفس: 
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فهداك و الأمثر الذى إن تُوسَّعَتُ مَواردٌه» ضاقَتْ عَلَتِك مَصَادِرُة و فى المُحكم ...: ضَاقَتُ عليك الْمصارٌ؛ و قال آخر: يا خالء هَل 
قُلْتَّء إِذْ أغطيتنى» مِبّاك جِيّاكَ و عَدْواء العْقْ و تقول: إِاكٌ و أنْ تَفْعَلَ كذاء و لا تقل إِيّاك أنْ تَفْعل بلا واو؛ قال ابن برى: الممتنع 
عند التحويين إباكٌ الأضدك لاأثكٌ فيه من الواوء:قأعا إاكك أن تسل فجائزخلى آن تجعلة مقعوكًا من أجله آتى مخافة آن تقول. 
الجوهرى: إِيّا اسم مبهم و بَنّصِلَ به - جميع المضمرات المتصلة التى للنصبء تقول إِيّاك و إِيّاىَ و إيّاه و إِيّاناد و جعلت الكاف و الهاء 
و الياء و النون بياناً عن المقصود ليَعْلّم المخاطب من الغائب, و لا- موضع لها من الإ.عراب» فهى كالكاف فى ذلكك وأ رَأَبتَك: و 
كالألف و النون التى فى أنت فتكون إِيَا الاسم و ما بعدها للخطاب» و قد صار كالشىء و الوانسل لأن الأمبهام المبهمةٌ و سائر المكئيّات 
لاننيات انها سارت ةوقال عضن ارين إنَ إِيّا مُضاف إلى ما بعده» و استدل على ذلك بقولهم إذا بََعَ الرجل السَننَ فإياة و يا 
القواتٌه تأضافرها إلى القوات: و ختشوها و قال انم كساة: الكاف و الهاء و الياء و النون هى الأسماءء و إِيّا عِمادٌ لهاء لأنها لا تَقُومُ 
مها كالكاف :و الياء اليك فى التأخير فى َطْ ربك و يَضْ به و يَضْرِبُنى» فلما قُدّمت الكاف و الهاء و الياء عُْمدَتٌ بإيّاه فصار كله 
كالشىء الزاخف ولك آن تقولد ردك إاق لالم وضع أن تقول شوشي :ولا هرق آنا طول حَوَيك إتاكده لأنكم سا سطع إلن 
ياك إذا لم يُمكنك اللفظ بالكافء فإذا وصَّخْتَ إلى الكاف تَرَكتَها؛ قال ابن برى عند قول الجوهرى و لكك أن تقول ضَدرَبْتٌ إإبايَ 
تاريصع أن تقول ضرقي و ابسو اذ تقول خوك |تاكتوفالءاصوايه أن يشوك دَرَيِك إكافء لأنه لاجرو 31 تقول شرفي »و 
يجوز أن تقول ضَرَبَكٌ إِيَّاك لأن الكاف اعْتّمدَ بها على الفعل» فإذاأَعَدْتَها 
لبان العريفج 0 اومن ولع 
احتَجِتٌ إلى إِياِ و أما قولٌ ذى الإطدع التوذوانى : كأنًا يوم وى إِنّما تَفْمّلُ إيّانا قَتْنا منهُم كلَّ قَنَى م بيِض سانا فإنه إنما فَصلّها من 
ل ل 
لى» و لم تقل طَلَمْشَىء فأرى إيّانا مُجْرَى أَنْقُيناء و قد تكون للتحذير؛ تقول: إِيّاك و الأسدّء و هو بدل من فعل كأنكك قُنْتٌ باعِد 
قال ابن حرّى: و روينا عن قطرب أن بعضهم يقول أَيّاكك. بفتح الهمزة؛ ثم يبدل الهاء فكي حتدويهة انا قتول كا كشوي الف 
النحويون فى إِيَاكَك فذهب الخليل إلى أَنَّإَِا اسم مضمر مضاف إلى الكافء و حكى عن المازنى مثل قول الخليل؛ قال أبو علّ: و 
حكى أبو بكر عن أبى العباس عن أبى الحسن الأخفش و أبو إسحق عن أب العباس عن منسوب إلى الأخفش أنه اسم مفرد مُظهمرء 
م يتغير 0 أعداد لي أنه ال لكام 


وروم ا ار ا ار ال ا 
قال إياك تَفْيتك لم أعنفه لأن هذه الكلمة مجرورة و حكى ابن كيسان قال: قال بعض النحويين إِيّاكَ بكمالها اسم قال: و قال 
يعضهم البادو الكاف والهاء عى سساو ]يا ماك لها لأنها لا مقو بأنفسهاء قال: و قال بعضهم إيّا اسم مُبْهَم يُكنَى به عن المنصوب» 
و ملت الكاف و الهاء و الياء بياناً عن المقصود دلت التشاطي الناتيوو مرغي لهام الزعراي كالكات في كدو | 
ريتك و هذا هو مذهب أبى الحمن الأخفش؛ قال أَبو منصور: قوله اسم بهم ُكنى به عن المنصوب يدل على أنه لا اشتقاق له؛ و 
قال أبو إسحق الرّجاج: الكافٌ فى ياك فى موضع جر بإضافة إِيًا إليهاء إلا أنه ظاهر بُضاف إلى سائر الم ممرات» و لو قلت إِا زد 
حدَّئت لكان قبيحاً لأنه حص بالمَضْمَر و حكى ما رواه الخليل من إِيَاهُ و إِا الَّوابٌ؛ قال ابن جنى: و تأملنا هذه الأقوال على اختلافها 
و الاعْتلالَ لكل قول منها فلم نجد فيها ما يصح مع الفحص و التنقير خَيرَ قل أبى الحسن الأخفشء أَما قول الخليل إِنَّ إا اسم مضعر 

مضاف فظاهر الفساد, و ذلكك أنه إذا ثبت بت أنه مضمر لم تجز إضافته على وجه من الوجوه. لأن العََض فى الإضافة إنما هو التعريف و 
التخصيص و المضمر على نهايةٌ الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة» و أَمّا قول من قال إِنَّ إِيّاكك بكمالها اسم فليس بقوئ» و ذلكك 
أن إناك فى أن فتحة الكاف تفيد الخطاب المذكرة.و كسرة الكاف تفيد الخطاب المؤنث؛ بمنزلة أنث فى أن الاسم هو الهمزة؛ و 
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النون و التاء المفتوحة تفيد الخطاب المذكرء و التاء المكسورة تفيد الخطاب المؤنث؛ فكما أن ما قبل التاء فى أنت هو الاسم و التاء 
هو الخطاب فكذا إِيَا اسم و الكاف بعدها حرف خطاب و آنا مَن قال إن الكاف و الهاء و الياء فى إِيّاك و إِيّاه و إِيّاىَ ف اسان 
و إِنَ إِيَا إنما عُمِدَت باعل ا سنا انوا 
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فغير مَوْضِيَ أيضاًء و ذلكك أنَّ يا فى أنها ضمير منفصل بمنزلة أنا و أنت و نحن و هو و هى فى أن هذه مضمرات منفصلة فكما أنَّ أنا 
اننع وشح رجي وكا لنت القيكا. لمر قوع لحن ل اتحدو اذا :الى تدع ناولأ لق فى البعاروالذ لقند قو اا و لواو فين اتا نواه يل بخن 
لشاف عر كر قاف لفسي لشي بحو لبد البو مني عون ناكمو كنا 0 قلقي كيزن افك بلئقة انرون لك 
ليست اسماً مثلها بل الاسم قبلها هو أن و التاء بعده للمخاطب و ليست أن عماداً للتاء فكذ لكك إِيَا هى الاسم و ما بعدها يفيد الخطاب 
تارة و الغيية تارة أخرى و التكلم أخرىء و هو حرف خطاب كما أن التاء فى أنت حرف غير معمود بالهمزة و النون من قبلهاء بل ما 
قبلها هو الاسم و هى حرف خطاب؛ فكذلكك ما قبل الكاف فى إِيّاكَ اسم و الكاف حرف خطابء فهذا هو محض القياس, و أما قول 
أبى إسحق: إِنَّ إيَا اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمرء ففاسد أيضأ و ليس إيَا بمظهرء كما زعم و الدليل على أنَّ ا يس باسم 
مظهر اقتصارهم به على ضَرْبٍ واحد من الإعراب و هو النصب؛ قال ابن سيدة: ولم نعلم اسماً مُظْهَراًافعُصِرَ به على النَضْب البتة نا ما 
افتّصرَ به من الأسماء على الطَو و ذلكك نحو ذات مَرءْ و بعِداتٍ بين و ذا صَباح و ما تجرى مَراهُن» و شيئا من المصادر نسو شبحان 
الله و معاد الهو ليك و ليس إيَا ظرفاً و لا مصدراً قيلحق بهذه الأسماء» فقاد صح إذاً بهذا الإيراد سرقُوطُ هذه الأقوال» و لم بي هنا 
ل ل لا بل الي ل لبك ار لا 
حل كرك كوا ركو يدرك زيند ويدى عدا والبيات: قال ابن ج: نح رسكل ابر السق عن مض وله هد وها : 
باك تعد ما تأويله؟ فقال: تأوبله يفك تعبدء قال: و اشتقاقه من الآبة التى هى العلامةة قال ابن جنى: و هذا القول من أبى إسحق 
ل ا عضي لس لس رين 
أن لا يكون مشتقا. و قال الليث: يا نُجعل مكان اسم منصوب كقوللكك ضَ رَبك فالكاف اسم المضروب: فإذا أردت تقديم اسمه 
فقلت إِيّاك ضَرَبْتء فتكون إن عماداً للكاف لأنها لا تفرد من الفغل» و لا تكون إيا فى موضع الرّفع و لا الجرّ مع كاف و لاا ياء ولا 
تابنو اتن رار لقاو اا كيو رجداروطي من دل تروط لساري كدر اروادهع عيضت لي الفدلي كليو 
سوى ذلكك للتفرقة. قال أبو إسحق: مؤضع كك فى قوله إِ َك ُنْب بوقوع الفعل عليه و موضعٌ الكاف فى ياك خفض 
بإضافة إِيا إليها؛ قال و إيّا اسم للمضمر المنصوب. إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولكك إِيّاك صَرَبْت و إِيّاه ضَرَبْت و 
إِيّاىَ حَدّتت:والذئ رواه الخليل عن العرب إذا بلغ الرجل الستين فَإيّاه و إِيًا الشواتة قال: و من قال إِنَّ إبَاكك بكماله الاسم, قيل له: 
لم نراسماً للمضمر و لا للمُظهر إنما يتغير آخره و يبقى ما قبل آخره على لفظ واحدء قال: و الدليل على إضافته قول العرب فإِيَاه و إيا 
الشوابٌ يا هذاء و إجراؤهم الهاء فى إِرّاه مُجراها فى تَصاه. قال الفراء: و العرب تقول هِبّاك و زَدداً إذا نَهَوْككء قال: و لا يقولون 
هِبّاك ضَرَبْت. و قال المبرد: إِيّاه لا تستعمل فى المضمر المتصل إنما تستعمل فى المنفصلء كقولكك ضَرَبك لا يجوز أن 
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ادر اكير ذلك مرديم ” لا يجوز أن تقول ضَرَبْت إياكك و رودا أى و ضرَبتَك, قال: و أما التعذير كا قال الرععل 
للرجل يك و رُكُوبَ الفاجشةٍ ففيه إِضْمارٌ الفعل كأنه يقول إِياكٌ أعِدَّمُ رُكُوبَ الفاحشة. و قال ابن كيساق: إناهك ]بكرو ود 
فأنت معد من تحاطِبة ين ريد و الفعل الناصب لهما لا يظهرء و المعنى أَحَدَّرَكَ زَئْداً كآنه قال حدر ياك و رَبدا فياك معد 
كادقالن يا دَدْ نفك عن زيد و باعِدُ رَيْداً عتك؛ فقد صار الفعل عاملًا فى المُحَذّرِ و المُحَذَّرِ منهه قال: و هذه المسألة تبين لكك هذا 
المعنى» تقول: فيكلاو رعذ ورامك والعيت اك ان رافك أن تهديية التمث وان الفيت أن يديت 7 امكل قر امه ا مُق لثلا 
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يْصة يبه السيفٌء و الَف مُتَقَى و لذلك جمعهما الفغل؛ و قال: فإيّاك إِبّاكك المراءء فإنّهِ إلى الشّرٌ دَعَا و للشَّرٌ جالِبٌ يريد: إيّاك و 
لعزا حاتت الرا لاله كادي ياك و أن تُمارىَء فاستحسن حذفها مع المراء. وق حقتدية غطانا كان تعاويا رضي اللدغلةه إذا 
رع أسَه من الَجدةٍ ؛ الأخيرة كائث إِيّاها؛ٍ اسم كان ضمير السجدة» و إِّاها الخبر أى كانت هئ هى أى كان يَقّع منها و يَنهَضٌ قائما 
إلى الركعة الأخرى من غير أن يقد قغردة الاشتراحة. وفى حديث عمر بن عبد العزيز: إياي و كذاأى نح عنّى كذا و نَسَنَى عنه. قال: 
إِيَا اسم مبنى» و هو د ضمير المنصوب, و الضمائر التى تضاف إليها من الهاء و الكاف و الياء خرف ليامن الدغراك في القول القوى» 
قال: وقد تكون الاسم الفسد وى ابابا 3 خْدْ؛ٍ وقال ذو الرمة: إذا قال حاديهم: أياياء اَن مل الذّرا مُطْلَنْفئاتِ العرائكك قال ابن 
برى: و المشهور فى البيت: إذا قال حادينا: أياء عَِسَتْ بنا حَفَافُ الخطى مُطَلَنْفِئَاتُ العرائك و إِياةً الشمسء بكسر الهمزة: ضَوْءهاء و 
قد تفسعؤ و قال علوفة: تكله إياة النفس إلا لنايه أَيِفٌم و لم كز عليه بإقيد فإ أسقطت الهاء عدت و فحتو أنقد ابن برق 
لعفن بن ]نس : ولعو وق على أعلئة عد لاكى أباها أب التفين تألكقا و تال الأرة للقفيرى عالياك لسراو هئ الدارة سعونها. 
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: الباء حرف هجاء من حروف المعجم و أكثر ما ترد بمعنى الإّصاق لما ذكر قبِلها من اسم أو فعل بما انضمت إليه» و قد تَِدُ بمعنى 
القالاينة و الفذذ للق وعدي ين أجل يمسي اف :ريدق يعاق وعد ويس اللسالوو قرغيو وقد و كل هذه الأشباء فد 
جاداك قل العدنخ» و عغرك ساق اللفظ الوارهة قيمة و الباء التق تأعن الإلضاق كقولكك: أمسكت بزيدة و تكو الاستعالة كتولك: 
ضَرَيْتٌ بالسيّفء و تكون للإضافة كقولك: مررت بزيد. قال ابن جنى: أمابنا متكي سهان اشاقن فق أن الباء البعيض شش ع له 
يعرق أ ضهان ولاتروة ركه ووتكرن التي كتر لكك نالعاو قله 

(). قوله [و كذلكك ضربة بتهم إلى قوله قال و أما إلخ] كذا بالأصل. 
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تعالى: وم برو أن الله اذى َل تلات وَ اْأَضَ وَلَم تغى بلقن بره إنما جاءت الباء : فى حَيّز لو لأنهافى معتى ماق 
لوو معلح ابا فى قزل أ شوكوا باللية لأن معت أ شرك بالله قَرَنّ بالله عز و جل غيره» و فيه إضمار. و الباء للإلصاق و القِرانِء و 
معنى قولهم: وَكت بفلا.ن» معناه َرَت به وكيدًا. وال التخريرة اجات الام لي رس لله : معنى الابتداء» كأنه قال أبتدئ باسم الله. 
وروى عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: رأيته يَشَْذُ بين الَدَقَيِن فى قميص فإذا أصاب حَحط له يقول أنا بها أنا بهاء يعنى إذا أصاب 
الهَدَتَ قال أنا صاحبها ثم يرجع مُسكنا قومه حتى يعر فى السوق؛ قال شمر: قوله أنا بها يقول أنا صاحيها. وفى حديث سلمة بن صَحُر: 
أنه ات اللبى» ٠‏ صلى الله عليه و سلمء فذكر أن رجلا ظاهر امرأنَه ثم وقّع عليهاء فقال له النبى؛ صلى الله عليه و سلم: لَعلّك بدّلِك يا 
ملّمةٌ؟ فقال: نعم أنا بذَّلِْك؛ يقول: لعلكك صاحبٌ الأثرء و الباء متعلقة بمحذوف تقديره لعلكك المُبِتلى بذلك. وفى حديث عمرء 
رشع اهف أن انو يمر لالد نك الوقن كه اف مي القافل كه رتل تن اتمكه ارق حديظ المح قينا للتية 
قها و قفنت إى #الإضصه أن الأو القنة فى الجمعة الكسلء ناضمر قوير و قت الخطلا ى امعاف النتسوص بالدحوقل: 
معناه باش أَخدًه و الأول أؤلى. و فى التتزيل العزيز: تدخ بتحثد رَبك الباء هَامنا للالتباس و المخالطة؛ كقوله عز و جل: كَثبِتٌ 
ادن أى مُخْتَلِطه و مُلْتبسه به» و معناه اججعل تشربخ الله مُُتَلطا و مُلْتبِساً بحمده. و قيل: الباء للتعدية كما يقال اذْهَب به أى حَدُه 
حكن فى تدعاب لقال بع رَبك مع حمدكك إياه. وفى الحديث الآخر: تمان الفا تعد أعوى شااوه نو كه و قل كرو 
ل ل ا و ا 


أدخل الباء فى قوله بإأ داعي رك يُردْ بأن ادك قنز ل اذ : : يَشْرَبُ بها 000000 ذكب بالباء 0 
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المعتى لألة المعتن وى بها باذ لله واقال انف الأعراى :في وله قان :شال تائل بداب وأقع؛ أراد» و الله م أعلم» وسالاهن فدات 
واقع» و قبل فى قولم تعالى: فَسَتبِص ١‏ ويب وُونَ يكم الْمَفْتُون؛ و قال الفراء فى قوله عز و جل: وَ كفلا باللّهِ شَّهيداً: ؛ دخلت الباء 
باه جلك لاض اله والااا عن لط نسل كارا اف بالك ادر ل قن حون شر الال ان 
صاحب القلوف و الل للمبالغة فى المدح؛ و كذلك قولهم: ناهيكك بأخينارو هد بكم دويق ادخلرا الباد لهذا تقالو ار 
أسقطة الام لقلت كفى الله شَّهيدا قال: و موضع الباء رَفّْمُ فى قوله كفل باللّهه؛ و قال أبو بكر: انْتصابٌُ قوله شّهيداً* على الحال من 
الله أو على القطع. و يجوز أن يكون منصوباً على التفسير» معناه كفى بالله من الشاهدين فيتجرى فى باب المنصوبات متجرى الذَّرْهَم 
(©). قوله [و قيل فى قوله تعالى فَسَتّمِصرٌ إلخ] كي نهانين الأعنل كذ أ أن المولت من صادقه [ذا وه خللا أوانقها كنت كذا أو 
كذا وجدت. 
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وإا ص شرو الاو ل ل لوطاو نالع ال ديا ٠ج‏ وو لاقو ا الها ري اا 
ديه بأذرلة الا طَبيبُ أى تش أُونى عن النّساء؛ قاله بو عبيد. و قوله تعالى: ا عوك برَبّكك الكرِيم؛ أى ما لَّهدَعكك عن 2-07 
الكريم و الإيمانٍ به؛ و كذلك قوله عز و جل: و عَوكُمْ بالِ الَو أى نمكم عن الله و الإيمان به و الطاعة له لان قال الفراء: 
مع نيا فخ لغيه اقول | تقر بي الول ا لقال أَجُو ذاككه و هو كما تقول يغجينى بأنّكك قائم و أَريدٌ لأَذَبء معناه أريد 
يك الجوهرى: الباء حرف من حروف المعجم »١١‏ قال: :و أما المكسورة فحرف جر و هى لإلصاق الفعل بالمفعول به» تقول: 
مررت بِرَئْدِ و جائز أن يكون مع استعانة» تقول: كتبتٌ بالقلم» و قد تجىء زائدة كقوله تعالى: وَ كفل باللّه شّهيداً: 4 و عتشيك يويد هو 
ليس زيدٌ بقائم. و الباء هى الأصل فى روف القَسَم تشتمل على المٌظَهَر و المُضْ مرء تقول: بالله لقد كان كذاء و تقول فى المض مر: 
وناو قال عبيكين ساني انكف اماق باشدنان :100 دي للكي كن ١‏ الى | لحر ترعية الشف بون سروت لدت 1 نيت على 
الكسر لاش تحال الاثتداء بالمَؤقوفٍ؛ قال ابن برى: صوابه بنيت على حركة لاستحالة الابتداء بالساكن؛ و خصّت بالكسر دون الفتح 
يفيها ليا و قرفا ينها وين نا كن اما وسرنا. قال الجوهرى: و الباء من عوامل الجر و تختص بالدخول على الأسماء؛ و هى 
لإلصاق الفعل بالمفعول به تقول مررت بزيد كأنكك أَلْصَ فْتَ القرور به. و كل فول لا , تَعدّى فلك أن ديه بالبء و الألف و 
التشديدء تقول: طاة يفاى أطاوفى طزرهة فاك ان بري: لايصعح هذا الاطلاق على السرم لأ من الأفحال ما ليع تعذى بالقكزة و لا تعدئ 
بالتضعيف نحو عاد الشى؛ و أَعَدْتُهه و لا تقل عَوّدْتهه و منها ما يُعدّى بالتضعيف ولا يعدّى بالهمزة نحو عرف و عَرَفنّه ولا يقال 
أَعْرَُّه و منها ما يُكِدّى بالباء و لا يُعَدّى بالهمزة ولا بالتضعيف نحو دقع زيد عَمْراً و دَفَغتّهِ بعمروء و لا يقال أَْقَفتُه ولا دَفقتَه. قال 
الجوهرى: و قد تزاد الباء فى الكلام كقولهم بححش بك قَوْلٌالتَؤِ؛ قال الأشعر الرَّقِانُ و اسمه مرو بن حارئَة يجو ابنَ عمه رضوانَ: 
حو دن لاسر حديم رونو رَ و فى التتزيل العزيز: و فلع يربك ماديا ونير و قال الراجز: نحن بتو حجغة؛ 
أصحابٌ الفَلّجْء نَضْرِبٌ بالسيفٍ و نوجو الفرَج أى الفْرَّحَ؛ و ربما وُْضِعَ موضِع قولكك مِنْ أجل كقول لبيد: عُلْبٌ تَشَذَّرُ الول كأنهع 
ل التق وران] الداتها اهن أخل لخر له وقد ارك توفع علي 

.)١(‏ قوله [الجوهرى الباء حرف من حروف المعجم] كذا بالأصلء و ليست هذه العبارة له كما فى عده نسخ من صحاح الجوهرى و 
لعلها عبارة الأزهرى. 

لسان العرب. ج8١‏ ص: 688 

كقوله تعالى: و مِنّهُْ من إن تمه ديار أى على دينارء كما ُوضَعٌ على مَْضِعٌ الباء كقول الشاعر: إذا رَخَِيْتْ على بتو فكي تعد اله 
أَعجبنى رضاها أى رَضِيِثْ بى. قال الفراء: يوقف على الممدود بالقصر و المدّ شَرِبت مَاء قال: و كان يجب أن يكون فيه ثلاث ألفات» 


قال: و سمعت هؤلاء يقولون شربت مِى يا هذا »)١١‏ قال: و هذه بى يا هذاء و هذه ب عَسَنَهُء فشَّيَهوا الممدود بالمقصور و المقصور 
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بالممدود, و النسب إلى الباء يَيوىٌ. و قصيدة يَويّة: رَوَيّها الباء؛ قال سيبويه: البا و أخواتها من الثنائى كالتا و الحا و الطا و الياء إذا 
تبجيت مقصوزة لأنها ليست بأستاب و إتسا جاءة فى النيس على الرقق: و"بنالكف على .لكك أن القاف و الدال الصا موفردة 
الأواخر» فلولا أنها على الوقض لَجْرَكَتُ أواخرهنء و نظير الوقف هنا الحذف فى الباء و أخواتهاء و إذا أردك أن الفظ بحرو 
المعجم قَصَرْتٌ و أشكت, لأتك لست تريد أن تجعلها أسماءء و لكنكك أردت أن تُقطّع حروف الاسم فجاةت كأنها أصوات تَصَودتٌ 
بهاء إلا أنكك تقف عندها لأنها بمنزله عد و سنذكر من ذلكك أشياء فى مواضعهاء و الله أعلم. 


تاك ج4١)‏ ص: 886 


:العاء: حرق هجاء من خروق المعجم نا ختركةٌ و تسب القضيدة العى كوافيها على العاء تاة» و يقال تاوق و كان أبو جعقر 
الرُؤْاسى يقول بَيَويّهُ و تَيويُّ؛ الجوهرى: النسب إلى التاء تيو و قصديدة َويَة: رويها التاءه و قال أبو عبيد عن الالعرة تاويّة قال: و 
كذلك أخواتها؛ و التاءُ من حروف الزيادات و هى تزاد فى المستقبل إذا خاطبت تقول: أنت تَفْعلء و تدحل فى أمر المُواجهة للغابر 
كقوله تعالى: فبذلك فَلْتَفْرَحُوا؛ قال الشاعر: قَلْتٌ قلت لِيوَابِ لَدَيْهِ دارُها: يدن فإنى حَمْؤُها و جارُها أراد: لِتبذّنُ فحذف اللام و كسر التاء 
على لغة من يقول أنت يَعلَ و ديه أيضاً فى أمر ما لم يس فاعله فتقول من رُهى الرجل: لِمْزْهَ يا رجل و لِتَعْنَ بحاجتى؛ قال 
الأخفش: دحال اللام فى أمر المُخاطب لغ رديئة لأن هذه اللام إنما تدخل فى الموضع الذى لا يُقَدَ فيه على افع تقول: ليعَْ زيد. 
لأنك لا تدر على افْعَ» و إذا خاطبت قلت قُمْ لأنكك قد اريغت عنها؛ و التاء : فى المَصَم ندل من الواو كما أبندلوا منها فى كثريى و 
ثراثِ و تَحَمةٌ و تجاه و الواو بدل من الباء» تقول: تالله لقد كان كذاء ولا تدخل فى غير هذا الاسم, و قد تراد التاء للمؤنث فى أول 
المستقبل و فى آخر الماضىء تقول: هى تَفْعَلُ و فَعَلَتْء فإن تأّرت عن الاسم كانت ضميرا و إن تقدّمت كانت علامة؛ قال ابن برى: 
قاد الفابيك الاتسدريو عن أن كر برها تاخرت أو تيقال الجوحرى وقد تكون غسميي الثافل :فى اقرلكة لاك ولتطرى فيه 
المذكر و المؤنث» فإن خاطبِتٌ مذكراً فتحتٌ» و إن خاطبتٌ مؤنثاً كسرت؛ و قد تزاد التاء فى أنت فتصير مع الاسم كالشىء الواحد من 
غير أن تكون مضافة إليه؛ و قول الشاعر: بالخير تَراتٍ و إِنْ عَوًا فا و لا أي اشر إلا أن تا 

.)١(‏ قوله [شربت مىيا هذا إلخ] كذا ضبط مىبالأصل هنا و تقدم ضبطه فى موه بفتح فسكون و تقدم ضبط الباء من ب حسنة بفتحة 
واحدةٌ و لم نجد هذه العبارء فى النسخة التى بأيدينا من التهذيب. 

لسان العرب» ج8١‏ ص: وعء 

قال الأخفش: زعم بعضهم أنه أراد الفاء و الاء فرتم قال: و هذا خطأء أ لا ترى أنكك لو قلت زيداً وا تريد و عمراً لم يُستدلٌ أنكك 
تريد و عمراًء و كيف بُريدون ذلك و هم لا يَغرفون الحروف؟ قال ابن جنى: يربد أنكك لو قلت زيداً و من غير أن تقول و ثرا لم 
تعلم أتكك عريد مرا دوق غير فاختصر الأخفطن الكلدم فو نؤأة على هذا بأن قال؛ إن العرب لا تعرف الحروفء يقول الأخفش: فإذا 
لم تعرف الحروف فكيف ترخم مالا تعرفه ولا تلفظ به؟ و إنما لم جز ترخيم الفاء و الناء لأنهماثلائيان ساكنا الأوسط فلا رتاه 
و أما الفراء فيرى ترخيم الثلامثى إذا تحركك أَؤْمِطه نحو حَسَنٍ و حَمَلٍ» و من العرب من يجعل السين تاء؛ و أنشد لعأباء بن أرقم: يا 
بح الله : نى السّغلاتٍ: عَمْرو بنّ تبوع رار الناتٍ لَيموا عن و لا- أكياتٍ يريد النام و الأكياس. قال: و من العرب من يجعل التاء 
كاطوى اتقو 1س مد حم يا ابن الزئِرِ طالّما عَصَيِكاء و طالّما عَنيننا لكا لَنضْرِبَنْ سينا قَقّكا الليث: تا و ذى لغتان فى موضع ذه 
تقول: هاتا قُلانةُه فى موضع هذه؛ و فى لغة نا فلانة؛ فى موضع هذه. الجوهرى: :انا اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للسذكر؛ قال 
النابغة:ها ِنَّ تا عِذَةٌ إنْ لا تَكنْ تَفَعَتْء قن صاحتها قَدْ تاة فى الل ٠١‏ و على هاتين اللغتين قالوا تيك و يلك و تالكء و هى أقبح 
اللغات كلها فإذا تت لم تقل إَِا تان و تايكك و كي و كك فى الجر و النصب فى اللغات كلهاء و إذا ضرت لم تقل إلا يا و من 
ذلكك اشَيوٌ ْنَّ اسم تيه قال: و التى هى مَعْرفةٌ ناء لا يقُولونها فى الممعرفة إلا على هذه اللغة و جعلوا إحدى اللامين تقوية للأخرى 
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استقباحاً أن يقولوا التى» و إنما أرادوا بها الألف و اللام اعرف و الجمع اللَاتى» و جمع الجمع اللواتَى» و قند تخرج التاء من الجمع 
فيقال الَئْى ممدودة؛ و قد تخرج الباء فيقال الل بكسرة تدل على الباءء و بهذه اللغة كان أبو عمرو بن العلاء يقرا؛ و أنشد غيره: من 

اللَاء يبن يبخِينَ جنر بةً: و لَكنْ لِيَفْلنَ البرىء المُكَفّها و إذا ص عت التى قلت الله و إذا أردت أن تجمع اللا قلت اللَييّاتِ. قال 
الإيكا و إتسناصان تصغ ووه وسااقيتا من اللغاة ها لآن كلدة قارو التثال موده وت كل والقد ةتس التاق وما لحنها عن 
فطاع مباحماة الأناء لك لظي ب الما طلما كر كرك الى لمق )2 لسغي حرفن من أصل :الطا فجي يغليطها كنا جات فى 
سُعَئِدٍ و مُمَئِ و لكنها وقعت بعد التاء فجاءت بعد فتحة» و الحرف الذى قبل ياء التصغير بِجنْبها لا يكون إلا مفتوحاًء و وقّعت التاء إلى 
جنبها فانْتضَِبَتْ و صار ما بعدها قوَّهُ لهاء و لم ينضم قبلها شىء لأنه ليس قبلها حرفان» و جِمِيعٌ التصغير صَدُّرُْهِ مَضْمِومٌ و الحرف الثانى 
تتصوب لاعت شنا ياء ضعي تاقيم أذارر هرا الداة الس :فى العف له هده الخروت دحك عماذا لمانا في اخر الكلمة 
فصارَتٍ الياء التى قبلها فى غير موضعهاء لأنها قبت للسان عمادا فإذا وقعت فى اليَمُو لم تكن عماداً» و هى فى تيا الألف التى كانت 
فى ذا؛ وقال 

.)١(‏ رواية الديوان:ها إن ذى عِدْرةٌ ... إلخ. 

لسان العرب» ج8١2‏ ص: 62 

االعريدة ذم لأنتمام | الصيمة سيغالنة القرها قل هناها و “كدر من للكلياء تون كا لنعرا فى النفس وترهيا فلن كل يها امات اليو اما 
مخالفتها فى اللفظ فإنها يكون منها الاسم على حَرْقَينَء أحدهما حرفٌ لين نحو ذا و تاء فلما ضكرت هذه الأسماء وليف بها جهةً 
التسييف! قاذ يريك اللنسةة ميا وأا كرح علي المغره كلا وى النطت الل فى ا واكرها تدا حال ما انيعد راغليه المعة ف شير 
العيهيمة ٠‏ ألاترى أن كل اسم نص ره من غير المبهمة تضم أله نحو فُليِسٍ و درَِهِم؟ و تقول فى تصغير ذا ذَيّاه و فى تا تاه فإن قال 
قائل: ما بال ياء التصغير لَحِقْت ثانيةً و إنما حَفّها أن تلْحَقَ ثالشةٌ؟ قيل: إنها لحقت ثالقةٌ و لكنكك حَدَفْتَ ياء لاجتماع الياءاتِ فصارت 
بال سكير فالباربى كان الأصدل تيلا لاك إذا تلك ذا الاك 12ل مح رونو لذ وكرن اس على عرقين فى الأصل فذقت 2 
أَخَرَىه فإن ص كرت ذه أو ذى قلت تاه و إنما منعكث أن تقول ذَياكراهيةً الالتباس بالمدَكرِ فقلت تيا قال: و تقول فى تصغير الذى 
لكا واف تصغير التى اللَّتَاِ كما قال: غك الاو اللو الّتىء إذاعََنْها أَنْفْسٌ تَردتِ قال: و لو حَقَوتٌ اللاتى قلت فى قول سيبويه 
الََّاتِ كتصغير التىء و كان الأخفش يقول وحده اللوتيا لأمنه ليس جمع التى على لفظها فإنما هو اسم للجمعء قال البرد: وهذا 
هو القياس. قال الجوهرى: ته مثل ذهء و تانٍ للتثنية» و أولاء للجمعء و تصغير نا ييه بالفتح و التشديد» لأنكك قلبت الألف ياء و أَدْغَمتها 
فى ياء التصغير؛ قال ابن برى: صوابه و أدغمت ياء التصغير فيها لأنّ ياء التصغير لا تتتحركك أبدا فالياء الأولى فى تيا هجى ياء التصغير و 
قد حذفت من قبلها ياء هى عين الفعل» و أما الياء المجاورة للألف فهى لام الكلمة. و احدية عمره اعدو اومان أ موزولة فقا ليخ 
يَعْف تَيّا؟ فقال له ابنه: هى و الله إحدى بناتكك؛ ك, : تصغيرٌ ناه و هى اسم إشارة إلى المؤنث بمنزلة ذا للمذّكرء و إنما جاء بها مُصَعْره 
تشي ١‏ لأمرماادو الألف فى الها عاك تصغ و اميت الت قن نكر خافن نع تقول ينظ ساقت أو لق مولا رقن تفال ا 
من التوفيق خيرٌ من كذا و كذا من العَمّل. قال الجوهرى: و لكك أن تدخل عليهاها التنبيه فتقول هاتا هند و هاتان و هؤلاء» و للتصغير 
هائيّاه فإن خاطَِتٌ جئتٌ بالكاف فقلت تيك و تَلْك و تاك و ل راك ا كاك بر 
الجمع أولكك وأولاك و أُولالِككء فالكاف لمن تخاطبه فى السذكير و التأنيث و التثنية و الجمع» و ما قَبِلَ الكاٍ لمن كي يرُ إليه فى 
التذكير و التأنيث و التثثية و الجمع: فإن حفظت هذا الأصل لم تُخيلئ فى شىء من مسائله؛ و تدخل الهاء وسلى تكه و خاكف تقول 
ينافك تونة نز ماتاكك هقد قال سبد يفف تاقدة هاتيكك تخولى و أَِضٌ صارماًء و دربا فى مارنٍ مَمُوسٍ و قال أبو النجم: جثنا 
تُحبّيك و نَشِمَجدِيكاء فافعَلٌ بنا هاتاك أُوْ هاتيكا أى هذه أو تلك تيه نَحِيّةُ أو عطية و لا تدخلها على تلكك لأنهم جعلوا اللام عوضاً 
عن ها الْتَنْبِيه؛ 
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.)١(‏ قوله [اللوتيا] كذا بالأصل و التهذيب بتقديم المثناةً الفوقية على التحتية» و سيأتى للمؤلف فى ترجمة تصغير ذا و تا اللويا. 

لسان العرب. ج5١‏ ص: 6617 

قال ابن برى: إنما امْتَنْعُوا مِن دخولها التنبيه على ذلكك و تلكك من جهة أَنَّ اللام تدل على بُعَدِ المشار إليهء وها التنبيه تدلٌ على كيه 
قتنافيا و تَضادًا. قال الجوهرى: و تالكك لغة فى يَلُكك؛ و أنشد ابن السكيت للقَطامِيَ يَصف سفينة نوح» عليه السلام: و عامَتُ» و هْىَ 
قاص ده بإِذْنِء و لَؤ لا الله جار بها التجوانٌ إلى الججودىٌ حتى صار حتجراً و حانَ لتالك العُمَرِ الحباة ابن الأغراى: النَوَى التجوارى» و 
التَايةٌ الطاب عن كراع. 


حا؛ ج140) ص: /ا6 


لتحي تحرو يبنام نمك وا بلضيرع و قال اللنظو يو نقضو ر مرشيق» قاذا عه انبا جددقة كو لكن هذه سام مكفرية وقد ها اانه 
قال و كل حرق على غلقتها من روف المعجم فألقها إذا مَدَّتَ ضارت فى التصريف يادين» قال: و الحاء وما أشبهها تونث مالم 
الما ا ا ا ا ا ا 0 

فى المعتل و قال: إِنَّ ألفها منقلبة عن واو و استدل على ذلكك و قد ذكرناه أيضاً حيث ذكره للك ويتؤلوة لاه عانة انعا 
ولاساءاى لفغن ولام م و يقال: لا ريل ولا امرأة و قال بعضهم: لفسيرة أنه لا يستطيع أن يقول حا و فور للكان عند 
السّْفاد وهو زَجْر للغئم أيضاً عند السَغُى؛ ؛ يقال؛ عات به و حاعيِتٌ» و قال أبو حَيرَ: عاسب وأقال ابو اللاقين او اكير 
يستطيع أن يقول سوأ و هو للحماره يقال: أت بالحمار إذا قلت سَأْسََه و أنشد لإمرئ القيس: ْم يُحاحونَ بالبهام؛ و نشوا قِصارٌ 
كََيعَةُ الحكّلي أبو زيد: حافية بالكزى عميساء وكسانهاة عرد فك وقال: وقال الأحمر سَأَأت بالحمار. أبو عمرو: حاح بضَأنكك و 
بعَنَمِك أى اذْعُها؛ و قال: ألجأنى لمر إلى َُواتٍ فيهاء و قد حاعدِتٌ بالذَّواتٍِ قال: و السَهُوةُ ص خْرةً مُفْعَيَِةُ لا أصل لها فى الأرض 
كأنينا حاطت من جبل 7 و الذَّواتٌ: المهازيل» الواحدة ذات. الجوهرى: حاءٍ زجر ل لالتقاء الساكنين» و قد 
تعديوافان روت السك 1ق لقا بماد و شا قال بووبقه كال لبن أعامة ساك وير تعدا وخيفادة ذاففوما فال 
سبو أندارا الكلق بالباد لعوهانيها لكأن قر نكم ساعد 2 ناهر بيضوت يليك مده فعا كما أذ وبلا ان أكرمن فولدلا لجاز آذ كول 
لا ليت يريد قلت لا“ قال: و تدلّك على أنها ليست فاعَلْتٌ قولهم التتِحاء و العئعاء: بالفدح؛ كما قالوا الحاحاتٌ و الهاهات؛ فأجرى 
حاعدتٌ وعاعَيِتُ و هامَيِتٌ مُجرى دَعْدَعْتٌ إِذْ كن للنَضْويتِ. قال ابن برى عند قول الجوهرى حاعدِتٌ بها جيحاءً و جيحاءةٌ قال: 


صوابه حَئِحاءٌ و حاحاة و قال عند قوله عن سيبويه أبدلوا الألف بها لشبهها بهاء قال: الذى قال سيبويه إنما هو أبدلوا الألف لشبهها 


04 


بالبابن أذ الك ناسو يداك مم الا ف عسياة ور ان ين فزن الجرعرى ابن لحان تقول اليك فال حكى عن العرب فى لاو 
ما لوَّيْتٌ و مَوَيْت» قال: و قول 

(1). قوله [كأنها حاطت إلى قوله الجوهرى] كذا بالأصل.. 
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ل ا ا ا ار ا 
إنما يكون مصدراً فلت قال: ف: فثبت بذلكك أن حاعيت قَعْلَلتٌ لا فاعَلتٌ: و الأصل فيها حَتِحَيِتٌ. ابن سيدة: عاو بو لكين الفا 
وحاقٌ ممدودة: ا فى اليمن حاء و ححكمم. الجوهرى: حاءٌ حَيٌّ من مَذْحِج؛ قال الشاعر: طلبت ال فى حكم و 
حاءٍ قال ابن برى: بنوحاء من لم بن معودٌ. وق مسوك ارا شفاعتى لأهل الكبائر من الى بط كم ويطنقان ابر الا راهنا 
حَيّان من اليمن من و راء رَمِْلٍ يثرين. قال أبو موسى: يجوز أن يكون حاء من الَو و قد فت لامه» و يجوز أن يكون من حوى 


يَحْوِى و يجوز أن يكون مقصوراً غير ممدود. و بئرٌ حاء: معروفة. 
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: الخاء: حرف هجاء؛ و هو حرف مهموس يكون أصنًا لاغير: و حكى سيبويه: تيت خاء؛ قال ابن سيدة: فإذا كان هذا فهو من باب 
ل ل ل قال سيبويةة النكام و أخبرانها من الثناقة 
كالهاء و الباء و التاء و الطاء إذا ب هيت مَفْصورَة لأنها ليست بأسماء؛ و إنما جاءت فى الى على الوقف» و يددلكك على ذلكك أن 
القاف والدالَ و الصادً موقوقة لوائء فلولا أنه على الوقف بوتت أ اكه نظي الوفى هاه العيذت :فى الامو أخوا ةر 
إذا أردت أن تلظ بحروف المعجم قَصِْتَ و أَِكنت, لأنك لست تريد أن تجعلها أسماء و لكنكك أردت أن تُقطلّ حروف الاسم 
جارك كأنينا أصوات تيزف بياء إلا أتك تقِنُ عندها لأنها بمتزلة عِذء و إذا أعربتها لزمكك أن تم دّهاء و ذلكك أنها على حرفين 
الشانى منهما حرف لينء و التُوين درك الكلمة» فتخذِتُ الأمف لالتقاء الساكنين فيلزمكك أن تقول: عقوها شور ما 
حَمَرِنَدُه و نظرت إلى طأّ تنو فيبقى الاسم على حرف واحدء فإن ابْتدََنه وجب أن يكون متحركاًء و إن وقفت عليه وجب أن يكون 
باأكا دقان القند قدو ولاك مون هيما روحب أ كرون ناكا حور كاش لقال و نذا قلاس الاسطا لق د ماما كاد ااه وق ضري 
من قولهم: شريثٌ ماء بقصر ماءٍ فحكاية شاذة لا نظير لها و لا يسُوعٌ قياس غيرها عليها. وخاء بكك: معناه اعْجل. غيره: خخاء بكك علينا و 
خاي لغتان أى اعْيجَلٌ» و ليست التاء للتأنيث ١1١‏ لأمنه صوت مبنى على الكسرء و يستوى فيه الاثنان و الجمع والمؤنثء فخاء بكماو 
خاي ؛ بكما وخاءِ بكم و خاي بكم؛ قال الكميت: إذا ما شَحطَنَ الحاديئنٍ سَِغَْهم بَخاي بكك الحَقْ» يَْتفُونه و ححيّ هَل و الياء متحركة 
غير شديدة و الألفُ ساكندٌ و يروى: بخاء بكك؛ .. .و قال ابن سلمةٌ: نعاه جيك وهر دعام مه عاية؛ تقول: بخائبكك أى بأَمْرِك الذى 
خاب و خَيدر؛ قال الجوهرى: و هذا خلاف قول أن تند كفاع دوقيل القرل الأول قال الأزهرف وق حدق ماب النواس لخن 
هانئ خاي بكك علينا أى اعْمجلٌ عليناء غير موصولء قال: أَسْمَعَنيه الإيادى لشمر 

.)١(‏ قوله [و ليست التاء للتأنيث] كذا بالأصل هناء و لعلها تخريجة من محل يناسبها وضعها النساخ هنا 
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عن أبى عبيد خاييسكك عليناء و وصل الياء بالباء فى الكتاب» قال: و الصواب ما كتب فى كتاب ابن هانئ و خاي بك اعَْلى و خاي 
كن اعْجلنَ» كل ذلكك بلفظ واحد إلا الكاف فإنكك يها و تجمكها. و الحو الأرضٌ الخالية؛ و منه قول بنى تميم لأبى العارم 
الكلقن و كان عارك دهم تقالرا له إن أحامكه و1 من الأرضى بها قي اق أكل إقنان أو إشسائين ف عر الطريل: وز كنيب 


معروف بنجد. و يومٌ حَحوٌ: يومٌ قتل فيه ذَؤَابُ بن ربيعة عُتتبَةَ بن الحرث بن شهاب. 
ذا؛ ج218 ص: 889 
ذا؛ ج2180 ص: 5689 


اشارة 

اللاي لماي عدج يس و معان زرراةا كرون ضاي الذاء ووعي ترا لصوو يول تر ذا اللاي لح ج40 لاي برااي 
مَنْ هذا الذى يَشْفَع عنده؛ قالا: كرود يحي الديي دلا و يقال هذا ذو صَلاح و رأَيتٌ هذا ذا صَلاح و مررت بهذا ذى صَلاح؛ و 
معناه كله صاحب ص لاح. وقال ابو اليف ذا اسمٌ كل مُشار إليه مُعاين يراه المتكلم و المتخاطبء قال: والاسم فيها الذال وحدها 
مفتوحة» و قالوا الذال وحدها هى الاسم المشار إليهء و هو اسم مبهم لا يُعِرَف ما هو حتى يُفَسّر ما بعده كقولكك ذا الوّجلء ذا الفرَسُ 
هذا تفسير اذاو تك يدن وهاو خفصه سوات قال: و هارا فشحة الذال فرقا من المذكر و النايث كبا قائو اذا أشر كه وقالوا ذئ 
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َخْتك فكسروا الذال فى الأنثى و زادوا مع فتحة الذال فى المذكر ألفاً و مع كسرتها للأنئى ياء كما قالوا أَنْتَ و أَنْتِ. قال الأصمعى: و 
العرمى قوزن و 1 “الكل ان قي البنا وق علض النبطله وله يقالا قن 5 العده و عر خم إقنا كال ل كته سرافو فى على النطاان 
فى ذى السَنَهُ و كذلك لا يقال ادْخَلَ ذا الدارّ و لا الب ذا الجّيَهُء و إنما الصواب ادْخل ذى الدار و الس ذى الجيَةّ ولا يكون ذا إلا 
للمذكر. يقال: هذه الدارٌ وذى المرأةٌ. وشال: كتهلت علك الذاز وتك الداره و لا يقال ذيكك الدَّارَ و ليس فى كلام العرب ذيكك 
الكتزو الاق تخط فيه فقول كت ذبكك العرأة» والضواب كحت فك الم أة؟ قال الجرهرف: #المريدايه الى الم تروودي 
بكسر الذال للمؤنثء تقول: ذى أ اله فإن وقفت عليه قلت ذه بهاء موقوفة» و هى بدل من الياءء و ليست للتأنيث» و إنما هى مدل 
كما أبدلوا فى مُتيةُ فقالوا مُتئهة؛ قال ابن برى: صوابه و ليست للتأنيث و إنما هى بدل من الياءء قال: فإن أُدخلت عليها الهاء للتنبيه قلت 
هذا زيدٌ و هذى أَمَةٌ اله وهذه أيضاًء بتحريكك الهاءء و قد اكتفوا به عنهء فإن ص كوت ذا قلت ذَياء بالفتح و التشديد لأنك تَقْلِبٍ لف 
ذا ياء لمكان الياء قبلها فدغِمها فى الثانية و تزيد فى آخره ألفاً لَفْوّقَ بين المُبِّهَم و المعربء و ذََانِ فى التثنية» و تصغير هذا هَذَّيَاه ولا 
تقر ابه تكب إدسا نه ذن تابدن قن ترا ين عله وذ تدك وا لاك وان انالا عينم امشافهنا لكر تناه نابعتلا 
الأّلفين» فمن سقط ألف ذا قراًإنَّ هدّين لُسارانٍ فأعْبَء و من أسقط ألف التثنية قراً إن هذانٍ لساحرانٍ لأن ألف ذا لا يقع فيها 
إعراب» و قد قيل: إنها على لغة بَلْحَرثِ ابن كعب» قال ابن برى عند قول الجوهرى: من أسقط ألف التثنية قرأ إنَّ هذان لساحرانء قال: 
هذا وهم من الجوهرى لأن ألف التثنية حرف زيد لمعنى» لوتارا تارم سار وا وى وا سي 
الياء الأصلية. ؛ لأسن التنوين زيدٌ لمعنى فلا يصح حذفه. قال: و الجمع لقتنن بطي لان فاع جِنْتَ بالكاف فقلت ذاكك و 
ذلك. فاللام 
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زائدة و الكاف للخطاب» و فيها دليل على أَنَّ ما يوم ليه بعييد و لا مَوْضِعَ لها من الإعراب؛ و تدِْلٌ الهاء على ذاكك فتقول هذاكك 
ريدو لا تذخلبا على ذلكم و لا على أولئكك كما لم ندل على تلك و لا تدخ الكاتُ على ذى للمؤنث؛ و إنما تَدْخلُ على تاء 
شرل فيك و تذّككء و لا نَل ذيكك فإنه خطأء و تقول فى التثنية: رأيت َك الرجُلينه و جاءنى ذاتكك الرّجْلانِه قال: و ربما قالوا 
ذانٌك بالتشديد. قال ابن برى: من النحويين من يقول ذانّك, بتشديد النون. تَْنِيِةً ذلك قَلبِتِ اللام واو أخفت انون فى اقرب« 
منهم من يقول تغدية التون عوض من الألت اليحذوفة من ذاد و كذلكك:يقول قن اللذانٌ إن #جديد اللون غوضى .من الياء المبخدوفة 
من الذىء قال الجوهرى: و إنما شددوا النون فى ذلكك تأكيداً و تكثيراً للاسم لأنه بققى على حرف واحد كما أَدخلوا اللام على ذلكك. 
ورإنها بشملوة نكل هنذا فى الأسياة التقيمة اللتصاتها وقول الموقت تاركدتو مالك ايها بالتقدينه والجيع أولتكه قد تقد 
ذكر حكم الكاف فى تاء و تصغير ذاك دياك و تصغير ذلك دَيَالِكك؛ و قال بعض العرب و قَدِمَ من سه فوجد امرأته قد ولدت 
غلكما تانكر فقاك لباء القن ننعت التدق على .فى القاذووة انك أو تعلق يتكة العلق الى أبو بالك الشيق قاد زات بالتظر 
اتّكيَ» و مُْلةٍ كمَقكٍَ الكركيّ فقالت: لاو الذى رَدَّكك يا م فيّى» ما مَسَى بدك ين إِنْيديَ غير خُلام واحد قَيديَ» بغ امرأيْنِ مِنْ 
بنى عَدِىٌ و آحَرَيْن مِنْ بنى بَلِيّ» و خمسة كانوا على الطوىٌ و بِدمّةْ جاؤوا مع العَشْيٌ» و غير يُرْكيٌ و بَصْرَوِئٌ و تصغير يَلُك تَيَاك؛ قال 
أبن فرى: صوابه تياتكك» فأما تياك فتصغير تيكث. و قال ابن سيدة فى موضع آخر: ذا إشارة إلى المذكرء يقال ذا و ذاككء و ققد تزاد 
اللاام فيقال ذَلِكك. وقوله تعالىي” 5-9 الْكْتَابُ؛ قال الزجاج: معناه كردا الكتاث» وقد تدكل عليبذ اها التى للتنبيه فيقال .ىا قال 7 
على: و أصله ذَى فأبدلوا ياءه ألفاء و إن كانت ساكنة» و لم يقولوا ذَىْ لثلا يشبه كئ و أئء فأبدلوا ياءه ألفاً لِنحَقَ يباب متى و إذ أو 
حوس افرويض سرع وقوله تعالى: إن هَذَانٍ لُساحرانٍ؛ قال الفراء: أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها و سكون الألف 


ق فلي تن الكد بالفرس» وذرعكه آذ ادس الكلاراقة م الالك فحت اناتتانت الألنك لمكافيه:تأناجا انس اللحياى عد 
الكتنائى لجميل من قوله: و أتى ضواجيها كد قا اذى ترح الفوة َ غَيرَنا و جفانا فإنه أراد أ ذا الى فأبدل الهاء من الهمزةُ. و قد 
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استّغملت ذا مكان الذى كقوله تعالى: و يَشِلُوتك ها 0 يُنْفِقُونَ قُلٍ الَْفُوُِ أى ما الذى ينفقون فيمن رفع الجواب قَرَقْعُ الَفُو يدل 
على :]ف عجان دوع بالا قو انرو 35 خوريا و تددو امل قارو له لبن باتو 6 حجيما #القرو | ار اسه هذا و الرضه ميك 
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سيبويه» و إن كان قد أجاز الوجة الآخر مع الرفع. و ذى؛ بكسر الذالء للمؤنث و فيه لّْاتٌ: ذى و ذه الهاء بدل من الياء» الدليل على 
لكك ولي فى المي 6 نابوك إنها هى :تابي 4 ومن لنطلبع فك اكب الهاء قن لكر ملا كد دهن با فى الريك 
نغ اسلو لفك لباه فى علدو إن كفي مني ال بمقدينوول عار طلخ واه :2 أذ اليد الى طلدحة وخر راقدة بين هادف 
لئست راددة إدا ع يدوق اهرضي عد نسل فى زيار رجا زا الجا سور ها وبل او اهاي 
هذه ثابتةٌ فى الوصل تََانَها فى الوقف. و يقال: ذِهى» الياء لبيان الهاء شبهها بهاء الإضمار فى بهى و قَلِى و مَلِِجِى و هه الهاء فى 
ل 0 ارا و أقكتد فلك لها يا هَذِهى هذا إِبْه مَل لَك 
فى قاض إِلَيِهِ نحتَكُمْ؟ و يوصل ذلكك كله بكاف المخاطبة. قال اين جنى نمك «الخارة قدا وه ع انا احي ايديا من قل 
أنَّ التثنية لا تلحق إلا النكرة» فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أَخ در فأشماء الإشارة لا يجوز أن تنكر فلا يجوز أن بكتّى 
شىء منهاء ألا تراها بعد التثنية على حدٌ ما كانت عليه قبل التثنية» و ذلكك نحو قولكك كرذان الزَّْدانِ قائِمئِنء فَنَضْبٌ قائِمَيْن بمعنى 
الفعل اذى دلت عليه الإشارة و التنبية كما كنت تقول فى الواححد هذا رَيْيدٌ قائما قَتَجدّ الحال واحدةً قبل التثنية واسدعاتو كذلكك 
قولك صَرَبْتٌ اللّذَيْن قاماء ؟ عا بالصلة كما يَتعرَفُ بها الواحد كقولكك ضربت الذى قام» و الأمر فى هذه الأشياء بعد التثنية هو الأمر 
فوااقل التعةء بو ليس كذالكك باق الأسماء المقاة نسل ويد و ضمرىة [لأكرق أناتتريش ويد :وصيري' إتنااهى بالرضيع و القلية؟طاذا 
تنينا شكرافقلت عسدق عَمْرانٍ عاقلان» فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام فقلت الزَّددانِ و العَمْرانٍ و رداك و عَمْراكء فقد 
عا بد التثنية من غير وجه تَعَرفِهما قبلها و لَحقا بالأأجناس و فارّقا ما كانا عليه من تعريف العَمِيْْو الضعء فإذا صح ذلكك فينبفى أن 
تعلم أنَّ هذانٍ و هاتانٍ إنما هى أسماء ء موضوعة للتثنية مُشْترعة لهاء و ليست ثثنية للواحد على حد زيد و زَيْدانِء إلا أنها مديغت على 
صورة ما هو تن على الحقيقة فقيل هذان و هاتانٍ لثلا تختلف التننيةء و ذلكك أنهم يُحافظون عليها ما لا يُحافظون على الجمع؛ »ألا 
رق انك سلاف الها المتمكنة ألفاظ المججموع من غير ألفاظ الآحادء و ذلكك نحو رجل و تَمَر و امرأةٍ و نشوة و بعير و بل و 
واحد و جماعؤء ولا تجد فى التثنية شيئاً من هذاء إنما هى من لفظ الواحد نحو زيد و زيدين و رجل و رجلين لا يختلف ذلكك؛ و 
تداك انبا كر هق المنات على انها أحق ند لكك فو السك بولك بجر نار ار الانقيو دوو رجو لاج لكل 
استهائحر 11و ذاو و "زو توا نهد ايلك عن يساظتهم على ايا ووعاجهويها: اع كارع ع معورة رجه ثلا 
تختلفه و أنهم بها شد عنايةٌ منهم بالجمع» و ذلكك لَمَا صيغت للتثنية أش.ماء م مشتدعة غير مناة على الحقيقة كانت على ألفاظ المفناة 
حقيقةٌ و ذلكك ذان و تانِء و القول فى اللّذانِ و اللََانِ كالقول فى ذان و تانٍ. قال اين - جنى: فأما قولهم هذانٍ و هاتانٍ و فذانكك 
فإنما تقلب فى هذه المواضع 57 
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محذوفه و أما فى هذانٍ فهى عِوَضٌ من ألف ذاء و هى فى ذانكك عوض من لام ذلككء و قد يحتمل أيضاً أن تكون عوضاً من ألف 
ذلكك» و لذلكك كتبت فى التخفيف بالتاء 01١‏ لأنها حينئذ ملحقة بدَعد و إبدال التاء من الياء قليل إنما جاء فى قولهم كيت وكيِتّءو 
في تولهم لقاندبو العول فييها كالعول في كيت و كيتء و هو مذكور فى موضعه. و ذكر الأزهرى فى ترجمة عَمّذا قال: الأصل عَيبَ 
ذا فأدغمت إحدى البائين فى الأخرى و شدَدت» و ذا إشارة إلى ما يقرب منكك؛ و أنشد بعضهم ذا رَجْعُها إِلَيِك يَدَيْها فى يَدَىْ 
دزعها نول لإزارا كأنه قال: حَبتَ ذاء ثم ترجم عن ذا فقال: هو رَجْعُها يَدَيْها إلى حل تكتها أى ما أَيّهء و بدا درّعِها: كقاهاء . وفى 


صفةهٌ المهدى: قَرَسْ” يٌّ يَمَانٍ ليس ين ذى و لا دُوأى ليس تَسَبِه نَمَتِ أذواء اليمن» و هم مُلوك حِمْير منهم ذُو يَزّنَ و دُو رُعَئِنِ؛ و قوله: 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠91‏ من ساناايب 


قرشيٌ يَمانٍ أى قَرَشْيٌ 3 النشب تمائى العثفاة قال اين الأثير: و هذه الكلمهُ عينها واو. و قياس لامها أن تكون ياء لأن باب طَوَى أكثر من 
باب كوي و هنهحديث جرير: يطل عليكم وجل .من ذى بقن على ونه مفرححة من ذى عَلَكك؛ قال ابن الأثير: كذا أورده أو تمر 
الزاهد و قال ذى هاهنا صَِلهُ أى زائدة. 


تفسير ذاى و ذلك؛ ج14) ص: 681 


«التوديت: قال أبو الهيثم إذا بَعْدَ الْمُشارٌ إليه من الممخاطب و كان المُحَاطِبُ بعيداً ممن بْدِيرٌ إليه زادوا كافاً فقالوا ذاكك أَحُوكك؛ و 
مل لكلاف السع شل ترح شقن و لاذ لضيية ندا لبيك كنتت لكك احاكد ير طفي اك شرم الماتيرة اقول اناقل انك 
أخوك كأنها فى موضع خفض لإشباهها كافٌ أخاكء و ليس ذلكك كذلكء إنما تلكك كاف ضمت إلى ذا لبَغد ذا من المخاطب» 
فلما دل فيها هذا اللبس زادوا فيها لاماً فقالوا ذلكك أَحوك. و فى الجماعة أولئك إِخوتُك» فإن اللام إذا دخلت ذهبت بمعنى 
الإضافة؛ و يقال: هذا أَحُوك و هذا أ لكك و هذا لكك أحّ فإذا أدخلت اللام فلا إضافة. قال أبو الهيت: وقد أعلمتكك أَنَّ الرفع و 
النصب و الخفض فى قوله ذا سواء» تقول: برد ور تاو ترك ير ا المتراي لا 0 
غير متمكن» فلما ثنُوا زادوا فى التثنية نوناً و أَبَِوَا الأللف فقالوا ذان أخرافف بوذا كك أتواكك؛ قال الله تعالى: فذانك ينان من 
ا ا ا 0 
التشديدء بدل ا ؛ وأنشد المبرد فى باب ذا الذى قد مر آنفاً: أمِنْ رَبَنَتَ ذى مويه نَحْبو إذا ما حَمَدَتْ يُلقىء عَلَيهاء 
المَنْدَلُ البَطْتٌ قال أبو العياس: ذى معناه ذه. يقال: ذا عَبَدَ الله و ذى م اله و ذه أَمَةٌ اله و يد آَم لله و ما أَمَة لل قال: ويقال هذى هنْد 
واهاف هله وهانا تقطن :ززاكنها للد فالاو اناا ا يك ف فلك كا قف جيرف و قابيو لآ فصر كلو نطتى لنظها تكن ذا رقرب 
ذاقلت كناو لو ضطرف ْ 1 ْ 
(0). قوله [و لذلكك كتبت فى التخفيف بالتاء إلخ] كذا بالأصل. 
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للك اتلكب ماري باليذالت و8 درلا اسيك كرالك ترا لد رار عادو ذا 
الأّخفش فى قوله تعالى: مانت بز لان مِنْ رَبك قال: و قرأ بعضهم فذانّك برهانان, قال: و هم الذين قالوا ذلكك أدخلوا التثقيل 
للتأكيد كما أدخلوا اللام فى ذلككء و قال الفراء: شدّدوا هذه النون لبَفْرَقَ بينها و بين النون التى تسقط للإضافة لأن هَذَانٍ و هاتانٍ لا 
تضاقان؛ و قال الكسائى: هى من لغة دح قال هنذ] 7" قال تكد قز وار على تالالك لذ كنا افوا الى النون قرا لتقن قيطا نوق 
لياه المتمكنة؛ و قال الفراء: اجتمع القُراء على تخفيف النون من ذانِكك و كثيرٌ من العرب فيقول فذانكك قائمانٍ و هذانٍ قائمانٍ و 
اللذان قالا ذلك. و قال أبو إسحاق: فذانكك تثنية ذاكك و ذانكك تثنية ذلكك» يكون بدل اللام فى ذلكك تشديد النون فى ذانكك: قال 
أبو إسحاق: الاسم من ذلكك ذا و الكاف ريدت للمخاطبة فلا حَظ لها فى الإعراب. قال سيبويه: لو كان لها حظ فى الإعراب لقلت 
ولك تشر كف زيةه وهنا كنا . ولا يجوز إلا ذلك نَفْسْه زيد» و كذلك ذانكك يشهد أن الكاف لا موضع لها و لو كان لها موضع 
اوسا رب فار انون والسل وا ديف زوللا كحي ١‏ كلدر حت وار ذلك الححقٌّ و هذاك الححقٌ و يقبح هذاليك 
الككن لأمن اللاسم قد أكدّت مع الإشارة ورك لالتقاء الساكنين» أعنى الألف من ذاء و اللام التى بعدها كان ينبغى أن تكون اللام 
ساكنة و لكنها كبرت لما قُلناء و الله أعلم. 
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: قال المنذرى: سمعت أبا الهيثم يقولها و ألا حرفان يُفْتتحُ بهما الكلام لا معنى لهما إلا افتتاح الكلام بهماء تقول: كرذا أخوكك» فها 
َبيةٌ وذا اسم المشار إليه و أَُوك هو الخبرء قال: و قال بعضهمها تَثُْ َفتتح العَربُ الكلادمَ به بلا معئّى سوى الافتتاح:ها إِنّ ذا 
أوكك. و ألا إِنَّ ذا أَحُوكك. قال: و إذا نا الاسم المبهم قالوا تان أنتداك و هاتانٍ أخختاكك فرتجعوا إلى اقلم هرا قالن) ارلا 
إِخْوَتكك و أوللاء أتوائئك: و لم يَفْرُقوا بين اليو رب 0 و أولاء» ممدودة مقصورة اسم لجماعة ذا و ذه ثم زادواها 
مع أولاء فقالوا هؤلاء إِخْوَتُك. و قال الفراء فى قوله تعالى: ها ثم أولاء تُحِبُونَهُغْ؛ العرب ! | ةاضامه إلى اسم مكنى قد وُصِفَ بهذا و 
هذانٍ و هؤلااء قَرهُوا بينها و بين ذا و جعلوا المَكنيٌ بينهماء و ذلكك فى جهة التقريب لا-فى غيرهاء و يقولون: أين أنت؟ فيقول 
القائل:ها أنا ذاء فلا يَكادُون يقُولونها أَناد و كذلك التنبيه فى الجمع؛ و منه قوله عز و جل: لها أَنْتمْ أُولاءِ تُحبُوئهُم و ربما أعادوها 
فوصلوها بذا و هذا و هؤلا. فيقولونها أَنتَ ذا قائماً وها أَنّتُم هؤلاء. قال الله تعالى فى سورة النساء: لها أَنم وْلاءِ لادشّع عَنْهُمْ فى 
الْعلاة الدَّلِا؛ قال: : فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم ظاهرٍ جعلوها موصولةً بذا فيقولونها هو و هذان هماء إذا كان على 
خبر يكتفى كل واححد منهما بصاحبه بلا فعل؛ و التقريب لا بد فيه من فعل لنقصانه؛ و أحبوا أن تيفرقوا بذلكك بين التقريب و بين معنى 
الاسم الصحيح. و قال أبو زيد: بنو عُقَيِل يقولون هؤلاء» ممدود مُتوّنّ مهموزء قَؤْمُكك» و ذهب امج وا كريد ابي اقرل: هؤلا 
َؤْئُك؛ ساكن» و أهل الحجاز يقولون: هؤلاء قومكك, مهموز ممدود مخفوض قال: و قالوا كلتا تن و هاتين بمعنى 
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واحد» و أما تأنيث هذا فإن أبا الهيثم قال: يقال فى تأنيث هذا هله مطل فيصلون ياء بالهاء؛ و قال بعضهم: هذى مُنْطَلقَهُ و تتى منطلقة 
وخا متطلقةة واقال كنب الخوى: و لاثما ألما ابوث بالتر» كات و هاما واد و كل وريد فكيف و هذه؛ و قال ذو الرمهُ فى 
هذا وهده فهدى طراها يتغل عدى: و .هده طراها لهذ ا قال: و قال بعضهم هَذاتٌ [هَدات 09 مُتْطَلِقَةٌ و هى شاذة 
مرغوب عنهاء قال: و قال تِيكك و َلك و تلك مُنْطَلِقَةُ؛ و قال القطامى: تَعلّْ أَنَّ بَغْدَ العَيَ رُشْداء و أَنَّ لتالك العُمَر انِّشاعا فصيرها 
تالك و هى مَقُولدء و إذا ثنيت تا قلت تانكك فَعَلَتا ذلككء و تانّك فَعلتا ذاككء بالتشديدء و قالوا فى تثنية الذى اللّذَان و اللّذَان و اللتان 
و الَو أما الجمع فيقال أولتكك فعلوا ذلككء بالمد و أولاكء بالقصر» و الواو ساكنة فيهم. و أما هذا و هذان فالهاء فى هذا تنبيه و 
ذا اسم إشارة إلى شىء حاضرء و الأصل ذا ضَمٌ م إليها ها. أبو الدقيش: قال لرجل أين فلان؟ قال: هو ذا؛ قال الأزهرى: تحر ذلكد 
حفظته عن العرب. ابن الأنبارى: قال بعض أهل الحجاز هُوَ ذاء بفتح الواوه قال اك وهر خط مع أن العلياء ء الموثوق بعلمهم 
اتفقوا على أن هذا من تحريف العامة» و العرب إذا أرادت معنى هو ذا قالتها أنا ذا ألقى فلانأه و يقول الاثنان:ها نحن ذان تَلّقاه و 
كرل الال ساهو رلا نلقاهء و يقول المُخاطِبٌ:ها أنت ذاتَلْقَى فلاناء و للاثنين:ها أنتما ذان» و للجماعة:ها أنتم أولاى و فقول 
للغائب:ها هو ذا يلقاه وها هُّما ذان وها هم لانو يقن الايك على العدتكير» وعاريل قولنها اناا ألقاه قد قَرْبَ لقائى إياه. و قال 
اليك لغرب توق كناو ذا عاقيا اقم انيس وخذا انب شاو يده وال أعله. 


تصغير ذا و تا و جمعهما؛ ج14 ص: 58015 


: أهل الكوفة يسمون ذا و تاو تلك و ذلكك و هذا وهذه وهؤلاء والذى والذين والقى و الأافى دوق لقابو آهل النصيرة 
يسمونها حروف الإشارة و الأسماء المُبهمة فقالوا فى تصغير هذا: َيه مثل تصغير ذاء لأنَّها تنبية و ذا إشارةٌ و صفةٌ و مئال لاسم من 

ير إليه» فقالوا: و تصغير لتك ذَياء و إن د عت مت ذَيَالِكك» فمن قال ذَيّا زعم أن اللام ليست بأصلية لأنَّ معنى ذلك ذاككء و الكاف 
لي اراي الا ا ل 
مَؤُلاء َوْلياه قال: و تصغير الَاتى مثل تصغير التى و هى اللو تصغير اللاتى اليه و تصغير الذى الذي و الذين اللََيُون. و قال أبو 
لحان ايند بق بح تيقال الحناعة الى واتسدفها فؤتقة اللا و الاقمو الجباعنة الى وانحدها مذكر الذاف واو للا يقال اللاقن إلا 
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للتى واحدتها مؤنئة» يقال: هن الاتى فَعَّن كذا و كذا و الائى قن كذاء وهم الرجالى اللائى و الَاوُون قعلوا كذا و كذاء و أنشد 
الفراء: : هم لاون فكوا الى بزو الشاهجانء و هُمْ جتاحى و فى التتزيل العزيز: و الاتى أي الْفاجقة بن بلايكُم: 
.)١(‏ قوله [هذات] كذا فى الأصل بتاء مجرورة كما ترىء و فى القاموس شرح بدل منطلقة منطلقات. 
0ه 
و قال فى موضع آخر: وَ الى لَمْ يَحِضْيَ» و منه قول الشاعر: من الل لم َحيِْخنَ يَنِِينَ جنربةً» و لكن ليفْتنَالبرىء المَكفّلا. وقال 
العجاج: بغر اللاو الاو الَتىء إذا علا نفس تَرَدتِ ""١‏ يقال منه: لَقََ منه اللا و الّتى إذا لَقَى منه الجهردَ و الشّدّهُ أراد بعد عَقَب 
من عِقاب المَوْتٍ مُنكرة إذا أذ شوَقَتُ عليها النْسٌ تَرَدّتْ أى ملكت و قبله: إلى أمارٍ و أمر مُردّتى» داقع عَنى قير مَؤتتى بغر اللتيا و 
للتا و التى» إذا علتها أَنْقُسٌ تردّتِ فاذتاح رَبّى و أراد رحشتى, و نغسةٌ أََمها فَمْتِ و قال الليث: الذي تغريت لل واجنيوانا تكرت 
وا اللام بلام أخرىء و من العرب من توف الياء فيقول هذا اللذْ مَل كذا بتسكين الذاله و أنشد: كاللّدٌ مر ان الاو 
للاثنين هذان الّذانِء و للجمع هؤلاء الذين» قال: و منهم من يقول هَذَانِ ف اللذاك خآما الذين سكو الذال سكف اناء امال بعدها فإنهم 
لما أدخلوا فى الاسم لام المعرفة طرَحوا الزيادة التى بعد الذال و أسكنت الذال ة نينا ككوا ع فوا التورق تأ دكلرا طلى الاقين عدف 
النون ما أدخلوا على الواحد بإسكان الذالء و كذلك الجمع» فإن قال قائل: أ لا قالوا اللو فى الجمع بالواو؟ فقل: الصواب فى القياس 
ل ل ل ل اد 
الم ا م خاي و قال الأخطل: أ بنى كيب إن عه عَمَىَ اللّذا فتلا المُلوك, و فككا الأغْلالا و كذلكك يقولون اللّنا والقيو اشددهنا 
اللّنا أقْضصَ دَنَى مَرِهماهّما و قال الخليل و سيبويه فيما رواه أبو إسحاق لهما إنهما قالا: الذين لا يظهر فيها الإعراب» تقول فى النصب و 
الزفم والتجر آماتى الذين فى الندارورآيت الذين ومررت بالذين فى الدارة و ذلك الذى فى الندارة قالاء و إنما فيا الإعرات لأث 
الإعراب إنما كرفق اناك الاسفانة و الَّذِى و الَّذِينَ مُبهمان لا يَتِمَان إلا بص لاتهما فلذلكك مُنعا الإعرات» و أصل الّذِى لَذَّ فاعلم» 
على وزن عَمْء فإن قال قائل: فما بالكك تقول أتانى اللَدَانِ فى الدار و رأيت اللّذَيْن فى الدار فُعْربُ ما لا يُغْربُ فى الواحد فى تَنْته 
نحو كَرذانٍ و عَهدَّيْنٍ و أنت لاد ترب هذا ولا هؤلاء؟ فالجواب فى ذلكك: أن جميع ما لا يُغْرَبِ فى الواحد مُتَبّه بالحرف الذى جاء 
لمعنى» فإن تنيت فقد بطل شَبهُ الحرف الذى جاء لمعنى لأنَّ حروف المعانى لا تن فإن قال قائل: فلم منعته الإعراب فى الجمع؟ 
قلك: لأنّ المع لتن علق التنية #الاحدء الاتترق أنك تقول :فى مع هذا قؤلاء 
(). قوله "و قال العجاج بعد اللتيا إلخ "تقدم فى روح نسبة ذلكك إلى رؤبة لا إلى العجاج. 
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اللارووية ا فلي امب تالجع به ْتَْنَى فيه عن حدّ التثنية» و التثنية ليس لها إلا ضرب واحد. تعلب عن ابن الأعرابى: الألى فى 
معت الذينء و أنشد: إن الألّى بالطفٌ ِنْ آل هاشم قال ابن الأنبارى: قال ابن قتيبةٌ فى قوله عز و جل: هع مع الى ار 
معناه كمئل الَِّين استَوقدوا نار فالذى قد يأتى مؤدياً عن الجمع فى بعض المواضع. و احتج بقوله: إن اذى حانَتُ بقَلْج وماؤهم قال 
أو نك السفاعه عل الآنة بوذا الب غلط أن الدس : فى القرآن اسم واحد ربما أدّى ع البح ذلا واعدالس و اذى الى الجت جع 
واحده اَذ و تنيت اللذاه و جمعه اَذه و العرب تقول جاءنى الى تَكُلّمواه و واحد ال اللذّ و أنشد: اوت خيس لا نار كك فين 
أحد فى قائم منهم؛ و لا فيمن قد إلا الّذِى قامُوا ارإدااكية إن اد انين قال سيكو الدع شق القرا رامد لبس أه 
ب ل ل كرك والأكد الدى فد غدل كللذ 7 فى زد ناك يدا قال الأخطل: أ بَنى 
كليب. إِنَّ ء عَمََ اللّذا تلا المُلوكء و فككا الأغلالا قال: و الذى يكون ن مُوَدياً عن الجمع و هو واحد لا واحد له فى مثل قول الناس 


0 دلا : ا م رم كل ع 
امع ينافى اللاي طوارو مقي ودار الاوز و القكا. وقال الله تا كك : نّم نينا مُوسى الْكيات لاما عَلَى الّذِى أَحْسَنَ» قال الفراء: 
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فعناة كماما القكشه: تبن أى كماما للذين أَخْسّ توا يعتى أنه تمم كتهم بكتابه؛ و يجوز أن يكون المعتى ثماماً على ما أحسن أى كماما 
للذى أخصنه من الهلم و ب الل القديمة» قال: و معنى قوله تعالى: ككل اذى اتؤق بر ى كل ؤلاء العنافقين كمثل رجل كان 
فى ظَلمة لا يبر من أَجْلِها ما عن يمِينه و تتماله و ورائه و بين يديه؛ و أوقد نار فأئْصَرَ بها ما وله من قَذّى و أَذّىء فبينا هو كذلكك 
طتْ ناوه فرجع إلى لمت الأولى» فكذ لكك المنافقُون كانوا فى له الك ؛ ف أطلنوا تكوفرا القن والفه بالاساقيه كا عرق 
المُشتؤقد لما طَفَتْ ناره و رجع إلى أمره الأوّل. 


ذو 9 ذوات؛ ج10 ص: مانا 


: قال الليث: ذُو اسم ناقص و تَفسيره صاحبٌ ذلك, كقولكك: فلان ذُو مال أى صاحتٌ لكو لعي راصو الجيع دَوُونَء قال: و 
الس ل كل لمر لويم كرو عر معلى يترقين خر بيو للماكايوين ذُو و قو و أو و أبو و عمو و امرُؤٌ و ام فأما قُو فإنكك 
تقول: ركه رسوووة فى وطوروهاا نر زيف وه مو رصب لاني ازروي الال السو يديت الخبر: خالط مِنْ 
سَلْمَى حَحاشِيم يم وفًا و قال الأصمعى: قال ب ِعْدْ بن مر قلت لذى الرمة أ رأيث قوله: خالط من سلمى خياشيم وافا 
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قال: إنا لنقولها فى كلامنا قبح الله ذا فا؛ قال أبو منصور: و كلام العرب هو الأوّله و ذا نادر. قال ابن كيسان: الأسماء التى رفعها بالواو 
وكصييها ولا لضي فتشييا بالناء هس خرف بال عاك ار كن و اوكا كدو كار كد وحتركه و رمال والألف مم 
قولكك رأيتٌ أباكك و أخاك و فاك و حماكك و هناكك و ذا مالء و الياء نحو قولكك مررت بأبيكك و أخيك و فيك و حميك و 
مَك و ذى مال. و قال الليث فى تأنيث دُو ذات: تقول هى ذات مال فإذا وقَقْتَ فمنهم من ربع التاء على حالها ظاهرة فى الوقُوف 
كوبا حورت على السام ونعهد سن برد الكاء إل ااه انا قم ومو القالدو تقر له هى :ذانت مال وبهما ذوانا«اله ين بجر قن 
الشعر ذاتا مالٍء و التّمامُ ا و فى التتزيل العزيز: 0 افو تفرك :فى الجسم الدؤوة: قال الليث: هم الأَذْئونَ و الأَوْلّْنَ؛ و أنشد 
للكميت: و قد عَرَقتْ مواليها الذَّوينا أى الأحَصّينَ و إنما جاءت النون لذهاب الإضافة. و تقول فى جمع ذُو: هم ذَوَو مالٍء و هُنَّ 
ذّوات مالء و مثله: ل داعيو 24 الات امازو و قر العرب» لامي رارقل الذاك كياح مكل ذا يوم لَحَسْنَ لأن ذاو 
نيراد ويارت عبات إلى الوم الصباج. وفى التنزيل العزيز: ُو لله و أط وا ذلنات بتكة؛ قال أبو العباس أحمد بن 
يحيى: أراد الحالةً التى للبينء و كذلك أَنَيك ذات العشاءء أراد الساعة التى فيها العشاء و قال أو إستعاق: معنى ذلات بَيُنكم حَقِيقَة 
وَطْبمكم أى انوا لله و كونوا مُتمعين على أمر الله و رسولهء و كذلكك معنى اللهم أَضْ لح ذات البين أى أَضْلِح الحالّ التى بها يجتمع 
المسلمون. أبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتّه ذات يَوْمٍ وذات ليلة و ذات العُويم و ذات الزمهنِ و لقيته ذا عَبُوقِ» بغير تاء» و ذا ص يبوج. 
ثعاب عن ابن د الأعرابى: تقول أتيته ذات الصّبوح و ذات الوق إذا أنيته عدو و عَيدئة و أتيته ذا صباح و ذا مساءء قال: و أتيتهم ذات 
الزّمَهِنَ و ذات العُوَ: م أى مل ثلائة أزمان و أغوام. ابق سنيدة: ذو كلحة فديفت ليتَوصّل بها إلى الوصف بالأجناس؛ و معناها صاحب 
لها دوا و لذلك إذا سمى به الخليل و سيبويه قالا هذا ذو قد جاءء و التثنية وان و الجمع ذوون. والدقية: الأملاك المُلَقّبون 
بذُو كذاء كقولكك ُو يَرَنَ و دو وُعَينِ وذو فائش و ذُو بدَنِ و دُو واس و ذو أطربح وذو الكلاع» وهم مُلوك اليمن من قُضاعَةٌ و 
هم التّبابعة؛ و أنشد سيبويه قول الكميت: فلا أغنى ببذلكك أَشغليكغ» و لكتّى ايه بعال ويفا يعنى الأذواء» و الأنثى ذات. و التثنية 
ذواتاء و الجمع ذَوُونء و الإضافة إليها ذوّىٌّ ١‏ ولا يجوز فى ذات ذاتِيٌ لأنّ ياء السب معاقبة لهاء التأنيث. قال ابن جنى: و روى 
أحمد بن إبراهيم أستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو ريدو معناه هذا زيدٌ أى هذا صاحبٌ هذا الاسم الذى هو زيد قال الكميت: إليكم 
ذَوى آل النبىٌ» 7 عت رار يون يدادو الى كم حورا لامر الاىيسن زا وان 

.)١(‏ قوله [و الإضافة إليها ذوّى] كذا فى الأصلء و عبارة الصحاح: و لو نسبت إليه لقات ذووى مثل عصوى و سينقلها المؤلف 
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لباو لمرو ف ارصن 1ه 
التوح. و لقيته أَولَ ذى بَدَيْنِ وذات يَدَيْنِ أى أول كل شى عاو كذلك افعله أَوَلَ ذى يدّين وذات يدين. و قالوا: ما وَل ذات يَدَيْنِ 
فإنى أحمدٌ الله و قولهم: رأيت ذا مال» ضارَعَتُ فيه الإضافة اللأنيث» فجاء الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما حرفٌ لين لما أَمِنَ عليه 
التنوين بالإضافة كما قالراة ليت شغرىء و إنما الأصل شَغْرّتى. قالوا: شَّعَوْتٌ به شَعْرَة فحذف التاء لأجل الإضافة لما أمِنَ التنوينٌ» و 
تكون ذو بمعنى الذى» تصاغ ليُتوصّل بها إلى وصف المعارف بالجملء فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب كما لا يظهر فى الذى, و لا 
يثنى ولا يجمع فتقول: أتانى ذو قالَ ذاكك و دُو قالا ذاكك و ذُو قالوا ذاككء و قالوا: لا أفعل ذاكك بذِى تَِكُمُ و بذى تَشِلَمانٍ و بذِى 
لل اقوط وزاك الك امريعو شن كالبل انيف ف ذو إلى اللعطلة كنا أصيفة الها يناه لاقمو الست لاو فالؤقيكةزى لا الله 
لملتكك دوق وقال جام افرع ا القيية ومن ذاض قفمة أ مما قال الجوهرى: و أَمّا ذو الذى بمعنى صاحب فلا يكون إلا مضافاًء و 
وَصَفْتٌ به نكر أَضَفْته إلى نكرة» و إن وصفت به معرفة أضفته إلى الألف و اللام» و لا يجوز أن تُضيفه إلى مضمر ولا إلى زيد و 
ها أشي قال ابن برى: ذا تحت ذو عن أن تكون وُضْلةً إلى لوضف بأسماء الأجناس لم يمتنع أن تدخل على الأعلام و المضمرات 
كقولهم دُو الخلّصٍ 4 و الحَلَصَة: اسم عَلَم لصِحَمِه و ذُو كنايةٌ عن بيته» و مثله قولهم ذُو رُعيِنِ و ذُو جدَنِ و ذُو يرن و هذه كلها أعلام؛ 
ل م ل ل ل ير ص شنا الحَرْرَجَةٌ مُْهَفاتٍ أَبارَ ذُوى انوقها أنيها وال الأحرصض: ولكنْ 
رَججؤْنا كك مل الذى به صُرفنا قِيماً ين ذَوِيكك الأوائلٍ و قال آخر: إنما يَصْطيْعٌ التغروف فى الناس ذَوَوه و تقول: مررت برجل ذى 
ماله و بامرأة ذات مالٍء و برجلين ذَوَى مالٍء بفتح الواو. و فى التنزيل العزيز: وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَذْلٍ مِنْكةْ؛ و برجال ذُوى مال» بالكسرء 
و بنسوة ذوات مال» ويا ذوات الجمام؛ فر الناء ف فى الجمع فى موضع النصب كما تُكتَرٌ تاء المسلمات؛ و تقول: رأيت ذوات مال 
لذو أضلها علة' لأتكف إذا وققرج عليها ذ فى الواحد قلت ذاه بالهاء؛ و لكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء و أصل دُو ذَوَى مثل 
غصا يدل على ذلكك قولهم هانان ذوانا مالء قال عز و جل: 8/5 أَلانء فى النية. قال: و نرى أن الألف منقلبة من واو؛ قال ابن برى: 
صوابه منقلبةٌ من ياءء قال الجوهرى: ثم فت من ذَوَى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين لأنه كان يلزم فى التثنية ذُوَوان مثل 
عَصَوانْ؛ قال ابن برى: صوابه كان يلزم فى التثنية ذَويانِء قال: لأمن عينه واوء و ما كان عينّه واواً فلامه ياء حمنًا على الأكثره قال: و 
المحندوت من قوق .هر لانم الكلمة لا غيلها كبا دكن لأن اذا فى اللام اومن املف ف العيضر قال الجوهرى: مثل عَصَوانِ 
فبقِى ذا مون ثم ذهب التنوين للإضافة 
.)١(‏ قوله [و لا و الله يسلمكك] كذا فى الأصلء و كتب بهامشه: صوابه و لا و الذى يسلمكك. 
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ب في اساسا لالس الوا يي 0 
أقبل؛ فترة ما كان ذهب لأنه لا يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فييقى على حرف واحده و لو نصبت 
قلت ذَوَوِقٌ مشال عَصَوِيِء و كذلكك إذا نسبت إلى ذات لأسن التناء لام وب 
جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأن الإضافة قد زالت؛ و نشد بيت الكميت: و لكنّى أريد به الذَّوينا و أما ذو التى فى لغة طَيّء 
بمعنى الذى» فحقها أن تُوصَف بها المعارف» تقول: أنا دُو عَرَفْت و دُو سَرِجِغْت»ء و هذه امرأَةٌ ذو قالَتْء كذا يستوى فيه التثنية و الجمع 
و التأنيث؛ قال بُجثِر بن عَثْمةً الطائى أحد بنى بَؤْلانَ: و إِنَّ مَْلاى ذُو يُعاتبنى» لا إخنةٌ عِْدَه و لا جَرمَة ذاكك تَليلى و ذُو يُعاتبنى» يَرْمى 
ورائى بِامْسَهُم و امْسَلِمَةُ "١١‏ يريد: الذى بعاتينى» و الواو التى قبله زائدة» قال سييويه: إن ذا وحدها بمنزلة الذى كقولهم ما ذا رأيت؟ 
فتقول: الل الايد ألا تسألان الموء ما ذا بُحاول؟ أ نحْبٌ فيفُضى آم ضَّلالَ و باطل؟ قال: و يجرى مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم 
هذا رأيك؟ ففقرل: ع أ لين ؛ كأنه قال ما رأَيْتَء فلو كان ذا هاهنا بمنزلة الذى لكان الجواب حَيرٌ بالرفع؛ و أما قولهم ذات مَرَةٍ و 
ذا صَباح فهو من ظروف الزمان التى لا تتمكنء تقول: لَقِيته ذات يوم و ذات ليلةٌ و ذات العشاء و ذات مَرّهْ وذات الزُمَيِنِ وذات العُوَئِم 
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و ذا باح و ذا قساءِ و ذا صَبْوح و ذا عَبُوقِء فهذه الأربعة بغير هاءء و إنما ّمع فى هذه الأوقات و لم يقولوا ذات شهر و لا ذات ستو 
قال الأخفش فى قوله تعالى: وَأضْبحُوا ذلنات بتكغ؛ إنما أننوا لأن بعض الأشياء قد يوضع له اسم مؤنث و لبعضها اسم مذكرء كما 
قالوا دارٌ و حائط» أنثوا الدار و ذكروا الحائط. و قولهم: كان ذَيْتَ و ذَيْتَ مثل كَيِتَ و كَيِتٌ» أصله ذَيْوٌ على فَغْل ساكنة العين» فحذِفت 
الواو فبقى على حرفين فقٌّدٌة كما شُدّد تي إذا جعلته اسماء ثم حُوّض من التشديد التاى فإن حَدّفْتَ التاء و مت بالهاء فلا بدّ من أن 
ترد التشديد» تقول: كان ذَيُّ و دي و إن نسبت إليه قلت ذَيَوىٌ كما تقول بَنوِىُ فى النسب إلى البنت» قال ابن برى عند قول الجوهرى 
فى أضل كيك ديو قال: مزاه 31 لد اها هه رالا :قله ياءء و الله أعلم؛ دقال وكات العنىء عقفتهو نشاضهه قال اللبغة يقال فلك 
ذاث ئده؛ قال: و ذاتُ هاهنا اسم لما مَلَكَتٌ يداه كأنها تقع على الأموالء و كذلكك عَرَفه من ذات تَفْه كأنه يعنى سرريرته الم حرة؛ 
قالة و رخاف الأعنة ادها ذوات مقل ترق دفر امقيا الزاوه غاذا قتوا أتقر| ققالرا خزامان عقر كه تاقابو إذا اللقرا وسهوا إلى ذا 
الوا قواته ولو جمعوا غلك التسام القالوا وات كقولك تويات» و تصغيرها دق وال ابن الأنبازى .فى قوله عز وجل إَِدغَليمَ 
بات الضُدُوره 
.)١(‏ قوله ... [ذو يعاتبنى] تقدم فى حرم ...: ذو يعايرنى» و قوله ... [و ذو يعاتبنى] فى المغنى ...: وذو يواصلنى. 
لسان العرب» ج8١؛‏ ص: 52٠‏ 
ل ا 
الطائفة كمسا يقال لفق ذات حدس م و قوله عز و جل: وَتََى النّمْس إذلا طَلعَتْ مَتَرأوَدُ عَنْ 
كَْفِهِمْ ذلات الَيِمِينِ وَ إذلآا غْرَبَثُ تَفْرِضْهُمْ ذلات ال بلطل أريد بذاتٌ الجهةً فلذلكك ها أراشي ةرين الكينت و داف 
شماله؛ و الله أعلم. 
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: قال شمر: قال الفراء سمعت أعراباً يقول بالفضل دُو قَصّلَكم الله به و الكرامة ذات أَكْرْمَكعٌ الله بهاء فيجعلون مكان الذى دُوء و مكان 
التى ذاتْ و يرفعون التاء على كل حالء قال: و يخلطون فى الاثنين و الجمع؛ و ربما قالوا هذا ذُو يَعْرفٌء و فى التثنية هاتان دوا يَعْرفٌ» 
و هذان ذا تعرف؛ و أنشد الفراء: و إن الماء ماء أبى و جَدّىء و بثُرى دُو حَمَوْتٌ و ذو طَوَيْتٌ قال الفراء: و منهم من يثنى و يجمع و 
يؤنث فيقول هذان ذَوا قالاء و هؤلاء ذّوو قالوا ذلككه و هذه ذاتُ قالت؛ و أنشد الفراء: حَمَغْتُها من أَيْنّقَ سوايق ذُوات يَنْهَضْنَّ بغر سائق 
و قال ابن السكيت: العرب تقول لا بذِى نَسْلَمْ ما كان كذا و كذاء و للاثنين لا بذى تَسْلّمانء و للجماعة لا بذى تَسْلَمُونء و للمؤنث لا 
مدق كذ كيين :و للجماعة لاجذى قد كفق) و التأويل لأ ون ف لمك ها كان كذا و كدف لذو تلافتكك .ما كان كذا و كذال.وقال أب 
العباس المبرد: و مما يضاف إلى الفعل دُو فى قولك افْعَلُ كذا بذى تثكم و افعلاه بذى َس كَمانِ؛ معناه بالذى يد لُمكك. و قال 
الأصمعى: تقول العرب و الله ما أحتهنْتَ بذى تَثرمم؛ قال: معناه و الله الذى يُترلُمكك من المرْهُوب» قال: و لا يقول أحد بالذِى تسلم؛ 
فالكى أحاقر ل القاض؛ فإنَّ بت نِم ذو سَمِغت به فإ ذُو هاهنا بمعنى الذى و لا تكون فى الرفع و النصب و الجر إلا على لفظ واحد» 
و لفك الفيقة الى صرب قل تر لكك تورك إرجل عمال وهو اذو هاله ورا وك ريلد ذخال قال؛ واكر ل يك ذو جاه كدودر 
جاءاكك و ذو جاؤوك و ذو جاء تك و ذو جنْتكك. لفظ واحد للمذكر و المؤنث؛ قال: و مثل للعرب: أتى عليه ذو أتى على الناس أى 
الذى أتى؛ قال أبو منصور: و هى لَغَهُ طيٌّء؛ و ذو بمعنى الذى. ا تقول ما ذا ص مَعْتَ؟ فيقول: حير و َرأ الرفع على معنى 
انلصفت صو كلك رق قزل معز وجل نك كلوتك ا 015 هه : يِفَل الَف أى الذى تُنفِقَونَ هو العَفُْ من أموالكم فا "1١‏ 

دنا عقوو ولي للندل. و قال أبو إسحق: مش ترك 1 3 ينفقُونَ فى اللغتين على ضربين: انها أن بكرن فاق مسن للق 
و كر اقوس لله الس بن ارك ان اي ان ف كانه 2خ وق الى النقرة ألو يطدوة 0 لقلتؤ و لكنهم أردزا 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ٠09‏ من تانايب 


عِلمَ وَخهه؛ و مِنْل بجغلهم ذا فى معنى الذى قول الشاعر: عَدَسسْء ما لعبَادٍ عليكك إمارةً نَجَوْتِء و هذا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ 

(). كذا يياض بالأصل 

لسان العرب» ج218 ص: 2١‏ 

الععى وال خيل طلري وزيا زنها بالاإسراء ويكرن :و خره :13 تواسائر از كروا ملي ارده انبر واجدي يكوه 
الموضع نصباً بينفقون» المعنى يسألونكك أَىّ شىء بُتْفِقُو نء قال: و هذا إجماع النحويين» و كذلك الأول إجمائٌ أيضاًء و مثل قولهم ما 
و ذا بمتزلة اسم واحد قول الشاعر: دَعى ما ذا عَلِفتُ سَأَنقِيهه و لكنْ بالمغيْب تَيثينى كأنه بمعنى: دَعى الذى عَلِمت. أبو زيد: جاء القوم 
من ذى أنفيتهم و من ذات أَْقيتهم؛ و جاءت المرأة من ذى نشميتها و من ذات نفبتها إذا جاءًا طائعئنء و قال غيره: جاء فلان من أب 
فيه بهذا المعنى» و العرب تقول: لاها اللهِ ذا بغير لف فى القَسَمِ و العامة تقول: لاهااللهِ إذاء و إنما المعنى لا و للِ هذا ما َم به 
فأدخل اسم الله بينها و ذاء و العرب تقول: وَضَ عَتٍ المرأةٌ ذات بَطنِها إذا وَلَسَتْء و الذَّئبُ مَفْيُوطٌ 0١‏ بذى بَطَنِهِ أى بتجغوه» و ألقى 
الرجل ذا بَطنِه إذا أَخَدَتَ. وفى الحديت: قلما خلا يتنى و توت له ذا بَطلنى؛ أرادث أنها كانك شابة تلد الأولاد عنده. و يقال: أَتَينا ذا 
يمن أى نينا اليَمَن. قال الوق ةو عه قر ساد من لغوت يقول كنا بموضع كذاو كذا مع ذى عَمْروه و كان ذُو عَمْرو 
لسري طح عبرو اك رو در صل ودح برو كد كار ريا واي برا كلام ترمو دياعي وان 
أعلم. يت ا ل الو وقال: تََنَّى شَبِيبٌ مِيتةً سد مَلْتْ به و ذا قَطَرِىٌ لَفَهْ منه وال يريد قَطَرِيَاً وذا صِدَلةٌ؛ 
وقال الكميت: إليكم: ذوى آل النيئ» ؟ لت تُواز من فى ظماء و أَلببِ و قال آخر: إذا ما كنْتٌ ِثْلَ ذَوَى عُوَنِضٍ و دينارٍ فقام عَلََ 
ناف وكال اورمد يقال ما كلمت فلاناً ذات طَمَةٍ و لا ذاتكَم أى لم أكَلّمه كيمة. و يقال: لا ذا بو و لاعَنْ ذا َم أى لا أعلم 
ذاكث هَاهُنا كقولهم لاها لله ذا أى لا أفعل ذلكك. و تقول: لاو الذى لا إله إلا هو فإنها تملا القّم و تَفْطعْ الدم لأفْعَلَنَ ذلكء و تقول: 
لو عَيد الله وعنده لذ أفعل :لكف 


تفسير إذ و إذا و إذّن مُنَوَنة؛ ج10 ص: اع؟ 


: قال الليث: تقول العرب إِذْ لما مضَّى و إذا لما ينبل الوقتين من الزمان» قال: ولعت اكه افر ينوّن فى الاتصال و يسكن 
فى الرقمب و لير العرية تضم د السستتعل و١‏ الجايتي» قال الله مز وجل وَلَوْ تر إِذْ كَِعُوا؛ معناه و لو ترى إِذْ بَفْرَعُونَ يوم 
القيامة» و قال الفراء: إنما جاز ذلكك أنه كالواجب إِذْ كان لادبتَكك فى مجينه؛ و الوجه فيه إذا كما قال الله عز و جل: إِذَا السّما سَلطاءُ 
القت و إِذَا امس كِوٌرَتْ؛ و يأتى إذا بمعنى إن الشّْط كقولك أكرميك إذا أكرمتنى» معناه إن أكرس ير أمنا اذ الموشولةً 
بالأوقات فإن العرب تصلها فى الكتابة بها فى أؤقات مَعْردُودة فى جينئذ و يَومئذ و ليذ و عَدائِدَ و عيسيككذ و ساعتيذ و عامففه والم 
يقرلا الآنعن لأنالآن أفرت ما يكون فى 
."١0(‏ قوله [و الذئب مغبوط] فى شرح القاموس: مضبوط. 
لسان العرب» ج8١2‏ ص: 627 
الحال؛ فلما لم يتحوّل هذا الاسم عن وقتٍ الحالٍ و لم يتباعدٌ عن ساتتكك التى أنت فيها لم يتمكن و لذلك تُصِدبت فى كل وجه؛ و 
لما أرادوا أن يُباعٍّدوها و يُحؤّلوها من حال إلى حال و لم تَنْقَدُ كقولك أن تقولوا ١١‏ الآنتتذء عكسوا ليِغْرَفَ بها وقثٌ ما تَباعَدَ من 
الحال فقالوا حينشذ» و قالوا الآن لساعتكك فى التقريب» و فى البعد حينشذء و نزّل بمنزلتها الساعةً و ساعتكذ و صار فى حدهما اليوم و 
يومئذء و الحروفٌ التى وصفنا على ميزان ذلكك مخصوصةٌ بتوقيت لم يحص به سائر أزمان الأزمنة نحو لَقيته محة خوج رَِدٌ و رأينه 
غَهَْ تَقَدّم الحيجائج؛ و كقوله: فى شَهْرَ يَضْطاد الغُلامُ الََّلا فمن نصب شهراً فإنه يجعل الإضافة إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا زَمَنَّ 
المصجايح أميرٌ. قال الليث: فإنّ. 5١‏ . ..) إذ بكلام يكون صلة أخرجتها من حد الإضافة و صارت الإضافة إلى قولكك إذ تقولء و لا تكون 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠99‏ من سانزايب 


خبراً كقوله: عَيْدِيَة إِذْ تقُولَ يُنَوَلُونى كما كانت فى الأصل حيث جَعَلْتٌ تَُولَ صِدَلمةُ أخرجتها من حد الإضافة 10 و صارت الإضافة إذ 
تقول جملة. فلت رتوم لعرت بن اول اكات كد و اكدار هر اذ ص ايخر ‏ ذاكه عيويا واكال ابي دزي والحتددن 
طِلابكك أ عرو بعافوؤء و أَنْتَ إذ صَحِيح قال: وقد جاء أُوائَعْ فى كلام هذيل؛ و أنشد: َلفْتٌ لها أوائيٍِ بهم تح نحيض لم تَحَونه 


9 


- 


ّوج قال ابن الأنبارى فى إِذْ و إذا: الحاجاراء عبن أن يكون فشنت السفتيل إذا وقع الماضى مدكأ لمهم غير موقت فتترى 
مَجرى قوله: إنَّالِّينَ كفَرُوا و يَصِدُونَ عَنْ سَبيل اللّه؛ معناه إِنَّ الذين يكفرون و يَصُدَُّون عن سبيل الله و كذلكك قوله: إِنَا ل لين نبوا 
ِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَل؛ معناه إلا الذين يتوبونء قال: و يقال لا ترب إلا الذى رَبك إذا سلمت عليه فتجىء بإذا لأنَّ الذى غير 
توف تلووقه فقا ارت عدا الذي تربك واد انك طل الم يجو إذاقي :هذا اللقظ لح توقيت الى بطل أكون الماع قن 
معن الداستقيل» و تقول العرب :ما ملك انرق عرت نذؤم فإذا جاورا بإذا فالزا اما فلك زكرت كذ لأنالفعل حدت عن مكور 
يراد به الجنس» كأنَّ المتكلم يريد ما يَهْلِكك كل امرئ إذا عرف قَدْرَّهِ و متى عرف قدره؛ و لو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الخبر 
غناو أذ يقال الك لتر عرفا كدردي والتلكه ريغال قد كنل مار إذا ةوفه عدث عديرا إد ريك تتههه لذ إلى 
تزديد الفعل» تُريد قد كنتٌ صابراً كلّما ضَوَبْتَ» و الذى يقول إِذْ ص وَئتَ يَذْهَبُ إلى وقت واحد و إلى ضرب معلوم معروف؛ و قال 
غيره: : إذْ إذا ولي فِعنًا أو اسماً ليس فيه ألف و لام إن كان الفعل ماضباً أو حرفاً متحركاً فالذال منها ساكنةء فإذا وَليتِ اسماً بالألف و 
اللام جوت الذال كقولكك: إذ القوم كانوا نازلِينَ بكاظِمة و إذ الناس مَن عَرَّ ره و أما إذا فإنها إذا اتصلت 

.)١(‏ قوله [كقولكك أن تقولوا إلخ] كذا بالأصلء و قوله [أزمان الأزمنة] كذا به أيضاً. (؟). كذا بياض بالأصل. (). قوله [أخرجتها من 
حد الإضافةٌ إلى قوله قال الفراء] كذا بالأصل. 

لسان العرب» ج5١‏ ص: 521 

احا ا ل ار ع ري رو ل كار ا سه 
إذا. قال ابن الأنبارى: إِذَا العَلطاء انْقَهّثُ بفتح الذال؛ و ما أشهها أى َنْمَّقّء و كذلك ما أشبهها؛ و إذا اتكسرت الذال فمعناها إذ التى 
للماضى غير أَنَ توفع مؤقع إذا و إذا موقع إِذ. قال الييث فى قوله تعالى: وَل ترق إذ ال الِمُوَ فى عاتٍالِْْتِ؛ معناه إذا 
اموه اوه الام تقطن لمأتت لقال ارس قرع |اليعفى " لحر الى فى اقرط ال حرا ل بز ارد لت ردم 
دلُو و قال على أثره: و عهَبّتِ الشاوتل البليلٌه و إِذْ بات كمِيع الفَماةٍ ملعا مُلتَفْعا و قال آخر: ثم ججزاه لله نه إِذْ ججزىء جنَّاتِ عَدْنٍ و 
العلا لِيَّ العلا أراد: إذا عزّى: و رووى الفراء عن الكسائى أنه قال: منؤنة إذا حلت بالقمل الذى فى أو أحد حروف الاستقبال 
نصبته» تقول من ذلكك: إذاً كرك فإذا حلت بينها و بينه بحرف رَفْعتَ و نصبت فقلت: فإذاً لا أكرئُك ولا أكْرمك. فمن فمن رفع 
فبالحائل» و من نصب فعلى تقادير أن يكون مُقدّما كأنكك قلت فلا إذا أكرمكك. و قد خلت بالفعل بلا مانع. قال أبو العباس أحمد بن 
بحيى: و هكذا يجوز أن يُقرأ: فإذاً (1 يُؤْتُونَ لاس تَقِيرا بالرفع و النصبء قال: و إذا حلت بينها و بين الفعل باسم فارْقعهء تقول إذاً 
أَحُوك يُكرِمُكك» فإن جعلت مكان الاسم قتدماً نص مت فقلت إذاً و الله تنام فإن أدخلت اللام على الفعل مع القّسَم رفعت فقلت إذاً و 
اله دج قال سيبويه: حكى بعض أصحاب الخليل عنه أن هى العايلةً فى باب ذاه قال سيبويه: و الذى نذهب إليه و نحكيه عنه أن إذا 
و ا ل 0 فجعلها بمنزلة أَنْ فى العمل كما ججعلت لكنّ نظيرة إِنَّ فى العمل فى 
لأساف قال: و كلا القولين حَسَنٌ جَميل. و قال الرَّجاج: العامل عندى النصب فى سائر الأفعال أنء إما أن عع ظاهرة أو مضمرة. قال 
ال اعباس كن كلتميو كدق بالباء مثل زكى و َس ى» و قال المبرد: كذا و كذا يكتب بالألف لأنه إذا أضيف قيل كذاكده فأخبر 
ثعلب بقوله فقال: فتى يكتب بالياء و يضاف فيقال فتاككء و القراء أجمعوا على تفخيم ذا و هذه و ذاكك و ذلكك و كذا و كذلككء لم 
يميلوا شياً من ذلكك: و الله أعلم. 


ذيت وذيت؛ ج10١)‏ ص: م2 


لسان العرب مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠٠؟‏ من ساإناايب 


: التهذيب: أبو حاتم عن اللغة الكثيرة كان من الأمر كيت و كيت بغير تنوين» و ذَيْتٌ و ذَيْتَّ كذلكك بالتخفيفء قال: و قد نقل قوم 
ذَيِّتَ و ذَيِّتَّ» فإذا وقفوا قالوا ذَيّهُ بالهاء. و روى ابن نَجِْدةٌ عن أبى زيد قال: العرب تقول قال فلان ذَيْتَ و ذَيْتٌ و عَمِلَ كيت و كيت 
لا يقال غيره. و قال أبو عبيد: يقال كان من الأمر ذْيِْتٌ و ذَيْتٌ و ذَيْتِ و ذَيْتِ و ذَيّهُ وذْيّةًُ. وروى ابن شميل عن يونس: كان من الأمر 


َي و ذَيَف مشددة مرفوعةء و الله أعلم. 
ظاء؛ ج10 ص: عع 


: قال ابن برى: الظاء حرف مُطَبقٌ مُسْتَغْل و هو صوت النَّيِس و يبه و الله أعلم. 
لسان العرب. ج16١2‏ ص: عموع 


فا؛ ج4١)‏ ص: م6 


: الفاء: حرف هجاء؛ و هو حرفٌ مَهْمُوسٌء يكون أصنًا و ردلا ولا يكون زائداً مصوغاً فى الكلام إنما ياد فى أُوَّله للعطف و نحو 
ذلك. و قَيَيْتّها: تملتها. و الفاء من حروف العطف و لها ثلاثة مواضع: بُعطف بها و نَّدلَ على الترتيب و التعقيب مع الإشراكء تقول 
صَرَبْت رَؤيداً فشر و الموضع الثانى أن يكون ما قبلها عله لما بعدها و يجرى على العطف و التعقيب دون الإشراك كقوله ضَّرَبه 
فبكى و ضَ رب اوه إذا كان الضرب عِلَةَ البكاء و الوّجع؛ و الموضع الثالث هو اذى يكون للابنداء و ذلكك فى جواب الشرط 
كقولك إن وى فَنْتَ محينء يكون ما بعد الفاء كلاماً مستأئفاً يعمل بعضه فى بعض» لأن قولكك أَنت التداء و من خبره» و قد 
صارت الجملة جوابا بالفاء و كذلكك القول إذا أجبت بها بعد الأثر و الَهَى و الاستفهام و الى و التمَنّى و العؤض» إلا أنكك تنصب ما 
بعد الفاء فى هذه الأشياء الست بإضمار أن» لرا لوعن كد وار علج سرد عونك اكير نان 


- 
2 


أبدا أن أفعل و أن أَحينَ إليكك على كل حال. قال ابن برى عند قول الجوهرىء تقول رُرْنى فأَحْيِنَ إليكك: لم تجعل الزيارةٌ علة 
للإحسان؛ قال ابن برى: غول زق وأعريى لبك قن رفيك أخوخ شاك عو إلك ل متصل الزبارة علة فصان 


كذا؛ ج0١)‏ ص: 6م62 


كذا: اسم مهم تقول فعلت كذاء و قد يجرى مجرى كخ قَتنْصِب ما بعده على التمييز» واققرل عقدى قاو لاورس انلكا 0 
قداذك أبشا فى البكل» و الل أعلم. 


كلا؛ ج2)14 ص: 66 


الجوهرى: كلا كلمة زَّجْر و رَدْعَ؛ و معناها ِل .تفعل كقوله عز و جل: أ َم كل امي ينهم أن ِكل لاني عه لى لاتطتع 
فى ذلككه و قد يكون بمعنى حقَّاً كقوله تعالى: كان ل لعا لناصيذ؛ قال ابن برى: وقد تأنى كلا بمعنى لا كقول الجعدى: 
َقَلنا لَهُمْ: حَلُوا النّساءَ لألهاء فقالوا لنا: كنا فقلنا لهم: بلَى و قد تقدَّم أكثر ذلكك فى المعتل. 


لا؛ ج4١)‏ ص: م6 


2 
: الليث: لا وق ينقَى به و تجح به و قد تجىء زائدة مع اليمين كقولكك لا أَفمٌ بلله. قال أبو إسحق فى قول الله عز و جل: ١‏ أَقْيمُ 
ييؤم الام و أشْكالها فى القرآن: لا اختلاف بين الناس أن معناه أَقْسِمُْ بيوم القيامة» و اختلفوا فى تفسير لا فقال بعضهم لا لَغْوٌ و إن 
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كانت فى أُوّل الشُورة لأن القرآن كله كالسورة الواحدةٌ لأنه متصل بعضه ببعض؛ و قال الفرّاء: لا رد لكلام تقدَّم كأنه قيل ليس الأمر 
كيان كرتو فال القراءة و كاق كدر من لحرو ترارق لودلل الامو الا ريا سد ف يدل سطلة وزاك يه الطري ران هذا لاز 
لم يُغرف تبر فيه جود من خبر لا تجشود فيهء و لكن القرآن العزيز نزل بالرة على الذين ألكروا البغتٌ و الجنةً و الناره فجاء السام 
بالردعليم فى كاتراين الكاقر الفيعدا وااو عير الموفد كترلكك فى اكلام لاو الله لا أفعل ذلكك, جعلوا لاء و إن رأَيتها مُبتدأه ردًا 
لكلام قد مَّىء فلو الِْيتْ لا تا بنَْى به الجوابٌُ لم يكن بين اليمين التى تكون جواباً و اليمين التى تستأنف فرق. وقال الليث: 
العرب تطرح لا و هى مَنْوِيَةْ كقولكك و الله أَضْرِبُك, تُريد و الله لا أُضْربك؛ و أنشد: 
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آلَيتُ آتتبى على هالكككء وَسألُ نائحةٌ ما لها أراد: لا آترى و لا أسأل. قال أبو منصور: و أَفادَنِى المُنْدَرى عن اليزيدى عن أبى زيد 
فى قول الله عز و جل: ين اللهُ لكخ أن نض لوا؛ قال: مخائة أن نَفة وا و <ارَ أن تف لمواء و لو كان ب الاك اده ماكر 
ضيوا قال انز امشصوونو كل لفان لا تيا وى أن تق ممت رانيد قال: و مما جاء فى القرآن العزيز مِن هذا قوله عز و جل: إنَّ الله 
5 يدك لمات وض أن رن بريد أن لا وله كلك فونه حر وجل أ تخبط أطلكم دك ل كفتووق لى أن 
تخبطء و قوله تعالى: : أن تقُونُا ا أَْرِلَ اتا عَلِ طَائِقتين ين كَيل؛ معناه أن لا تقولواء قال: #واقرلتك سالك باللا آلا فر له ون 
قله فأكا آنا لا تق وله فيلات لا لأدكك لم ثرد آنا قولف و قولك أسألكك بالله آن تق وله سألتكك هذا فبها معني النقى؛ الاغرى أنكك 
تقول فى الكلادم و الله أقول ذلك أبدا و الله لاد أقول ذلك أبدا؟ لا هاهتا طَوْحُها و إِدْخالّها سواء و ذلكك أن الكلام له إباء و إِنْعَامٌ 
فإذا كان من الكلاام ما يجىء من باب الإنعام موافقاً للإباء كان صواء و ما لم يكن لم يكنء ألا ترى أنكك تقول آتيكك عدا و أقومُ 
معكك فلا يكون إلا على معنى الإنعام؟ فإذا قلت والله أقولٌ ذلكك على معنى و الله لا أقول ذلكك ص لح و ذلكك لأنَّ العام و الله 
مول و اله لذن معكك لا يكون و الله أذهب معكك و أنت تريد أن تفعلء قال: و اعلم أن لا لا تكون مبدلةً إن فى معنى الإباء و لا 
تكون فى معتى الإنعنام. التهذيب: قال الفراء و العرب تجعل لا صلة إذا اتصلت بِيجَثْه يي قبلها؛ قال الشاعر: ما كان يدض ومسل ال 
ديهم و الأطْيِانٍ أبو بكر ولا عُمر أراد: و الضَّيانٍ أبو بكر و عمر. و قال فى قوله تعالى: نا غلم أخل اكاب أن يرون علطم 

مِنْ قَضْلٍ الله قال: العوب تقول لا تل فى كل كلام دل فى أله جد أوفى آخره جحد شر تمصرح فهذا ما تل آخرء الجن 
فبجعلت لا فى أَوّله صدَلدُه قال: و أما المجَكْودٌ السابق الذى لم يصرّخ به فقولك ما متك أن لا نّم يجدء و قوله: وَ لا يَشْعِركم أنه إذلا 
اث 7 بؤينُودَ و قوله عز و جل: و حلام عل قز َلك أَنُْ 1أ يَْمون؛ و فى الرام معنى ججغوب و مع و فى قوله و 
َفْركُمْ مثله» فلذلكك جلت لا بعده صِلةً معناها الشقوط من الكلام؛ قال: و قد قال بعضٌ مَن لا يَعرف العربية قال: و أراه عَوَض بِأبى 
عَبيدة» إن معنى غير فى قول الله عز و جل: غَثرِ الْمَغْضوب عَلَبهِْء ؛ معنى سِوَى و إِنَّ لا صلةٌ فى الكلام؛ والح حرا يد ير 
سرى و ما شَعَربإفكهء حَتَّى رأى الصّبِح جَّْ قال: و هذا جائز لأن المعنى وك فيما لا ب تييّنْ فيه عَمَلّهه فهو بَحْدٌ محض لأنه أراد فى بثر 
مالا بحِيرُ عليه شيئاء كأنكك قلت إلى غير رُشُّد توجّه و ما ب دُرى. و قال الفراء: معنى غير فى قوله غَثِرِ الْمَغْضوبٍ معنى لاء و لذلكك 
زدت عليها لا كما تقول فلان غيرٌ مُحيِنٍ و لا مُجملٍ» ؛ فإذا كانت غير بمعنى سِوَى لم يجز أن تَكْر عليه» ألا تزى أنه لا يجوز أن تقول 
عندى سِوى عبدٍ الله ولا زيد؟ و روى عن ثعلب أنه سمع | بن الأعراء بى قال فى قوله: 
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ف لاخر سرع وان عر اشير أي جر الملى برع في بعر انكر لا زخو فيا رع لر كن تجتراكت رق فيه 

َكب و ما شَّعَرَ بذلككء قال: و يجىء لا بمعنى غير؛ قال الله عز و جل: :و قَفُوهُم | ل م 
على الحال المعنى ما لكم غيرٌ مُتنادةرين؛ قاله الزجاج؛ زقال اريبك أنسه لأس :'لباقدة اليذك : أنفكة لأردق كان وف 
غابٌ تمه ضِرامٌ منّْقّبُ قال: يريد أ ِنكث بَْقٌَه ولا صلة. قال أبو منصور: و هذا يخالف ما قاله الفراء إن لا لا تكون صلة إلا مع 
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حرف نفى تقدَّمه؛ و أنشد الباهلى للشماخ: إذا ما أَذلّحَتْ وض عَتْ يداهاء لّها الإذلاج لَيِلَدُ لا مُجَوع أى عَمِلَتْ يّداها عَمَلَ الليلةً التى لا 
هعم هاب تيع النافةاو تقى بلا القضوع :و لم تعمل و عر مضع مبعروراً غلى ما كا عليه من الإضافة#قال+و مغل اقول رؤية: لد 
عرش سين لل اغتراق لق ,لاد وبر كه ضجروراً 0 ى يلد لاعَمْ و لا خال و قال المبرد فى قوله عز و جل: غَيرِ الْمَعْضُوبٍ 
عَلتهِمْ و لا الضّ الينَ؛ إنما جاز أن تقع لا فى قوله وَلَاالضَالَّينَ لأن معنى غير متضمن معنى اللَفُىه و النحويون يُجيزون نت زيداً غَير 
ضارب لأنه فى معنى قولكك أَنتَ زيداً لا ضاربٌ» ولا يجيزون أنت زيداً مئْلُ ضارب لأن زيداً من صلة ضارب فلا تتقدّم عليه قال: 
فجاءت لاد تقد من هذا النفى الذى تضمنه غير لأنها تارب الداخلة» ألا ترى أنكك تقول جاءنى زيد و عمروء فيقول السامع ما 
عكار يسو سر فاو ا وكر وك ياو لاما ولتي ريدي العدري ةد رن تكن أنه لم بأت واحذ منهما. و فوله تعالى: 
ولا تَشتوى الْحَسَنَة واقة روات دروام بكم غيره: لا حرفٌ ججخد و أصل ألفها ياء» عند قطرب, حكاية عن بعضهم 
أنناقال لك أفعل ذلك امال لذ ابص هرف: لا حرف نفى لقولكك بَفْعل و لم يقع الفعل» إذا قال هو يَفْعلَ عدا قلت لا يَفْلٌ غداًه و قد 
وار رسك لذ سرع يا عرو ري سويب ار اول م اي رساي ورا كي يا 
العجاج: فى بثر لا ور سَرَى و ما شَعَوْ و فى التنزيل العزيز: متك أنَا تَمِيجَدَ؛ِ أى ما منعكك أن تن يجدء و قد يكون حرفٌ عطف 
لإخراج الثانى مما دخل فيه الأول كقولكك رأيت زيداً لا عمراً فإن أَدْكَلْتٌ عليها الواو رجت من أن تكون عَرْفٌ عطن كقولك لم 
قم زيد و لاعمروء لأن محروف النسق لا يدخل بعضّها على بعضء فتكون الواو للعطف و لا إنما هى لتأكيد النفى؛ و قد تراد فيها الاء 
فقال لقال أن ونين فر كر اخنا ولاتّ أوان و إذا استقبلها الألف و اللام ذهبت ألفه كما قال: أَى وده لا البحلَ» و استغجاث 
َّعَمْ به مِنْ فَنّى» لا بتع لوج قنابلة قال#و ذكر يوقي أن أبااعمرونيق العلاء عات جز الل و يمل لااقضافة إليه لأث لقند تكرن 
للججود 

اي ها 

و البحلٍ» أ لا ترى أنه لو قبل له امع الح فقال لا- كان مجوداً منه؟ فم إن جتلتها لغواً ن بت البخل بالفعل و إن شعت شئت نص ِنّهِ على 
المدل#قال أ عمرى أراد أبَى مجوده لا التى بل الإنسان كأنه إذا قيل له لا ترف ولا تبِذَرْ أبَى مجوده قولّ لا هذه؛ و انتغتث به 
َم فقال َعَم أَفْعلٌ و لا أتركك الوه قال: حكى ذلك الزجاج لأبى عون آخران على رواية مَن روى أَبَى جُودٌه 
لا البخل: تيهنا ما ا اختيده لت و عل لامع عل لدان لأمتى تمعن و هداناما شك أن رفت تال و القول 
الثانى و هو حسّنء قال: أرى أن يكون لا غير َه و أن يكون الببخل منصوباً بدلا من لاء المعنى: أبى موده لا التى هى بل فكأنكك 
فلك أت ختودة اليكل و كلت بذاتقة .قال ابن بر فى معنن البيث: أى لا يمه بع اجو اللغم الذى يقل قال: و من خفض البخلَ 
فى الإضافة» و قن تصيء كله اننا الاك و لاد قن الببيخة اند وهو متتعول لأتى» .و إنما أضناف لا إلى البخل لأ3 لقند كوت التتود 
كقول القائل: أ تَمْنَعْنى من عَطائكك. فيقول المسؤول: لك و لا هنا جودٌ. قال: و قوله و إن شئت نصبته على البدلء قال: يعنى البخل 
ماعل لايق لا لان لاه لقف فى الشدى قاذ كر ثرا عل :هذا القزل: 1 


لاالتى تكون للتبرئة؛ ج214 ص: /21© 


النحويون يجعلون لها وجوه فى نصب المُفرد و المُكوّر و تنوين ما ينون و ما لا نه و الاختارٌ عند جميعهم أن يُنصَب بها ما لا 
تعادٌ فيه كقوله عز و جل: اذك الكتات ل نت فد أجمع القراء على نصبه. . و قال ابن بُرَرْج: لاصلاةً ةلا ركوع فيهاء جاء بالتبرئة 
مرتين» و إذا أَعَدْتَ لا كقوله لا بَيعٌ فيه و لا خُلَة ولا شغاقة فأنثٌه بالخيايه إن شفت قصيت يلا تتوي واو إن شقت :زفقت والؤلقه و فبها 
غات كير ةانوئ مان كرت ساترة حدلاهم. قال الليث؛ فقول هده لآم تكيوية ههدها ف الكلمة اسماء و لن صغرت لفلك هذه لوق 


مكتوبة إذا كانت صغيرة الكثبة غيرَ جَليلةُ. و حكى ثعلب: لَوّيْت لاء حَسَنَةٌ تمتها و مدَّ لا لأنه قد صيّرها اسماًء و الاسم لا يكون على 
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حرفن وُشعاء و الشْعاز الألف من بين خروق المَدٌ و اللين لمكان الققحة قال: و إذا نسبت إليها قلت لَوَوِئٌّ 6١‏ و قصِيدةٌ لَوَويُّ: قافيُها 
لا و أما قول الله عز و جل: قلا احم الْعقوهه فلا بمعنى قَلمْ كأنه قال فلم يفقم م العقك و مقلةة قلا ا 
المعنى إذا كرْرَتُ أو و أَقْضَح منها إذا لم تكو؛ وقد قال الشاعر: إن تثْفِرِ الله تَغْفِْ ماه و أَىّ عدب لَك 
ا ب ار ارال لاا صقو 
هاهنا إلا مرة واححدة» و قلّما تتكلّم العرب فى مثل هذا المكان إِنَا بلا مَرُب ين أو أكثرء لا تكاد تقول تلتق 3 
صلح ١ه‏ و المعنى فى قَلَا افنَحَمَ ع موجود لأن لا ثابتة كلها فى الكلا لأن 

(©. قوله [لووى إلخ] كذا فى الأصل و تأمله مع قول ابن مالكك: و ضاعف الثانى من ثنائى, ثانيه ذو لين كلا و لائى (2). قوله [نرى 
من ] كقاش الأصل لذ انطط نموا لاق الامش بعلامة واتقة, 

ين 1 1 
قوله ثم كانَ مِنَ الَِّينَ آمنُوا رَدلَ على معنى قَلَا اقتَحَم و لا آمَنَّ» قال: و نحوّ ذلكك قال الفراء» قال الليث: و قد يُرْدَفُ ألا بلا فيقال ألا 
لا؛ و أنشد: فقامَ يَدُُودٌ الناس عنها بم يِفِه و قال: ألا لا من سَبيل إلى مِنْدِ و يقال للرجل: هل كان كذا و كذا؟ فيقال: ألا لا؛ جَعَلَ ألا 
بها و لا نفيً. و قال الليث فى لى قال: هما حَؤفانٍ مُتباينان تنا و اللام لام الملكك و الياء ياء الإضافة؛ و ما قول الكميت: تكلا و 5 
تَعْمِيضةً ثم مم أمدى حين أنْ كانُوا إلى النّمء أفْقّرا فيقول: كان نَوْمُهم فى اقل كقول القائل لا و ذاء و العرب إذا آرادوا تفيل مد 
فغْلٍ أو ظهور شىء حََفيَ قالوا كان فِغلّه كلاء و ربما كوّروا فقالوا كلا ولا؛ و من ذلكك قول ذى الرمة: أعنات خصامة ذا كيلا كات 
و انْعَلّ سائرُه الْغلالا و قال آخر: يكونٌ تَرولٌ القَوْم فيها كلا و لا 


1 
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أو لابق فونه كا بين للا اقال: : التاء فيها صدَلةٌ و العرب تَصِلُ هذه التاء فى كلامها و تَنِْعُها؛ و أنشد: طلتوا طش اناو اث 
أوان» فأججبنا أن لس حِينَ بقاء قال: و الأصل فيها لاه و المعنى فيها لَِسَء و العرب تقول ما أَسْمَيُ و ما أرطي و يقولون 3 ا 
موضع لم و رُبَّتَ فى موضع رّبَّ» ويا وَيلَنا و يا وَيلدا. و ذكر أبو الهيثم عن نَضرٍ الرازى أنه قال فى قولهم لات هنا أى ليس حين 
ترون راكاد الاكل وام اميت سر فتحوّلت الهاء تاءء كما أنّوا وب به وم نمت قال: و هذا قول الكسائى. و قال 
القرلاامض و كاك جين متام أ الس سن تراره و اهنك يها لأنهااى حلش لسريو أشدة يذ كر حك بلى لاك برغا قال ومن 
العرون ادو تشم باتكو اعد تبراك لاو لاك أزرن اناتور جوع علباء]لفخويون من الكرقين والتفبرييق أذ مل هده 
كاذ إلى فى لحك عاك زعت يلا فقالر| لاى لقير ممت حاداك» كبا (ادواشى لم بي 101 أزميتء قلا وضارها حطرها قاء 


إمالا؛ ج10 ص: /58 


: فى حديث تييع المر: إمالا فلا تَبايعُوا حتى ييِدُوَ صلا النمرِ؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة ترد فى المُحاوّرات كثيراء و قد جاءت فى غير 
موضع من الحديث؛ و أصلها إن و ما و لاء فأٌغمت التون فى الميم و ما زائدة فى اللفظ لا محكم لها. قال الجوهرى: قولهم إمّالا فافقل 
كذا بالإمالة» قال: أصله إن له وما مكلك قال: و معناه ا يَكنْ ذلكك الأمر فافعل كذاء قال: و قد أمالت العرب لا إمالةٌ حَفِيفة و العوام 
يعون إمالتها فتصير ألفها ياء. و هو خطأء و معناها إن لم تَفَْلُ هذا فليِكنْ هذاء قال الليث: قولهم إمّالا فافعل كذا إنما هى على معنى 
إن لا تَفْعَلُ ذلك فافعَلُ ذاء و لكنهم لَمَا جمعوا هؤلاء الأخرفٌ قَصدوْن فى مجرى اللفظ مُثقلة فصار لا فى آخرها كأنه عجر كلمة فيها 
ضمير ما ذكرت لكك فى كلام لت فيه شيئا فردٌ عليكك أَمرك فقلت إمَالا فافع ذاء 


لسان العرب». ج16١2‏ ص: ومع 
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قال: و تقول الْقّ زيداً و إلا فلاء معناه و إلا تَلقَ زيداً فدّع؛ و أنشد: فطَلفُها قَلَسْتٌ لها بكي و إِلَا بَعْلُ مَفْرفَك السام فأضمر فيه و إِنَا 
طلقا بعل و غير البيانٍ أحسن. وروك أو الجر ىه افيه مالي الل عليه يللي رويط 1 تقال (ز مذ لعل ا 
ِةمن الأنْصارٍ قالوا استقينا عليه عشرين سنة و به سَحِيمةٌ نا أن ره فانفََتَ مناء فقال: أ تييعُونه؟ قالوا: لا بل هو لككء فقال: إمالا 
فأخيدبُوا إليه حتى أت أَجَله؛ قال أبو منصور: أراد ُو فأخيةنوا إليه و ما ةلد و المعنى إن لدت بماء و إن حرف جزاء 
هاهناء قال أبو حاتم: العامة رُبّما قالوا فى مَؤْضع افْعلُ ذلك إمالا افع ذلكك . دنارق عار هل فارسى فرذوذوبو العامة فقول أيفا: 
ما لى فيض مون الألف و هو خطأ أيضاًء قال: و الصواب إمالا غير مُمال لأن الأدوات لا تُمال. و يقال: د هذا إمالاء و المعنى إن لم 
بالمذذلك فك 1 هذا وهو يفل التكله وقد وى ء لس سق لأ والاسعى لسن »اومن لكك قول ليده إنما شري القن لبن 
لتجمَل أراد لا الجمل. وسئل سيدنا رسول اللهء صلى الله عليه و سلم؛ عن العَزّلٍ عن النساء فقال: لا عليكم أن لا تَفْعلُوا فإنما هو القَدَيُ 
معناه ليس عليكم أن لا تَفْعلُوا ب بعنى العَزْلَه كأنه أراد ليس عليكم الإشساكك عنه من جهة التحريم؛ و إنما هو القَّدَرُ إن قِدَّرَ لله أن 
يكون وَلدّ كان.: 


لوى؛ ج210 ص: 5884 


ابن الأغرابي: لاق كلاق قاذنا إذا خالقه فال القرات لفقت أى قلع لو اين الأعرابى: قال الكتمقيبية الى الى سيدة: أذ حو 
يدل على امتناع الشىء لامتناع غيره؛ فإن سميت به الكلمة شدّدت؛ قال: و قِدْماً أَهْلَكَتْ لَوّ كثيراء و قَبلَ اليؤم عاليجها قُدارٌ و أما الخليل 
فإنه يهمز هذا النحو إذا شرمى به كما يَهْمرُ الَو و قال الليث: ححؤفٌ أَميٍ كقولكك لَوْقَِم زيدء لو أَنَ لا كرد فهذا قد يُكتفى به 
عن الجوابوقال: وقد تكون لَوْ مَوُْوفةٌ بين نفى و أَمييهُ إذا وْصدّمت بلا؟ و قال المبرد: لو لوحب الشىء ء من أَجلٍ قوع غيره؛ و لولا 
َمْتع الشىء من أَجِلٍ قوع غيره. وقال الفراء فيما روى عنه سّلممة: تكون لَوْ ساكنة الواو إذا جعلتها أدائ فإذا أخرجتها إلى الأسماء 
شدّدت واوها و أعربتها؛ و منه قوله: عَلفث ]ذا كدقف إن [3ا ذاك أغبانا وقال الفرلءة ولا ]ةا كاتكدمم الاسام ء فهى شَرْطء و إذا 
كارو لان لوي يي كا ماج متي والخي دوا لد وااو ار لكر عدا و والزارو تافر 
ل قال الزجاج: لو يَمْتَنْعٌ بها الشىء ء لامتناع غيرهء تقول: كناد قن انبلق السلنك القن 1 
مَجِيئى امْتَنَع لامتناع مَجىء زيد. و روى ثعلب عن الفراء قال: لاوَبْتٌ أى قلت لَؤْلاء قال: و ابن الأعرابى قال أو اب فاك ا مفورو 
5200 
(6). كتب بهامش الأصل بإزاء السطر: كذا. 
علب ج10 ص: ©/١‏ 
تعالى: ولا كات + ِنَ الْقُرَونِ من فيلك أُونُوا َع :: َوْنَ؛ يقول لم يكن منكم أحد كذلكك إلا قليلًا إن هؤلاء كانوا يَنْهَوْنَ فَنجَؤْا و هو 
استناء على الالقطاج هيا قله كما قال عزو اجول! إلا قوم يُونْسَ؛ وال كاوها كان صزاا روف اللذرى عو علب قال لذلاو لذها 
إذا وَلِيتِ الأسماء كانت جزاء و أَجتُ» و إذا ليت الأفعال كانت استفهامً. وك ري ا امار 
اعدائرة : أ يَطمَعُ فينا مَنْ أراقّ دماةناء و لَلاه لم يض لأخسابنا تحن نّْ قال: و الاستفهام مثل قوله: 3 ف ينا املكف و قول: 7 
١‏ أَتوتى لقا أجلي قيب المعنى هلا نت إلى أجل قريب» و قد استَعلّمتِ العرب أؤلا-: فى الخبره قال الله تعالى: لوكأم كن 
مو مِنينَ ؛ ؛وأنشد: َوْ ما هَوَى عِرْسِ " 2 كعيت له أ/ بَلْ قال ابن كيِسانٌ: الفكية يف لول له وتديان: إن شئت جنت بمكتى المرفوع فقت 
و اللاو رسع مار د ا ا يقولون هو خفضء و 
الفراء يقول: واد كنات 1ك التق اتويات ا 1 ارا قيس القولين» تقول: لاك ما قَمْتٌ و لولاى و لولاة و لولامم 
و لولآهاء والأجوه لولة أنك كما قال عزو جل: لؤ لا أَنتَمْ لكنّا مُؤْمِنِينَ؛ وقال: و منْزلة لاي يلت كما هوى. بأجرايه من قل الي 
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مُنْهُوى و قال رؤبة: و هى تَرَى لَوْلا ترى التُخريما يصف العانة يقول: هى تَرَى رَوْضاً لولا أنّها و عن يكزتهاذلك) وقالافى وضع 
آخر: و رامياً مُبترِكاً مكوما فى القَبر لَوْلا يَفّْهَُ النَفُْهيسا قال: معناه هو فى القبر لولا يَفْهِم؛ يقول: هو كالمَفبُور إلا أنه يَفّْهَم كأنه قال 
لولا- أنه يَفْهَع هم التهيم؛ » قال الجوهرى: لو حرف تمن و هو لامتناع الثانى + من أمجل امتناع الأول تقول لَوْ جتّنى لأَكْرَمتكك» و هو خلاف 
إن التى للجزاء لأنها نو قعٌ الشانى من أَمجل وفع الأوّله قال: و أما للا فم ركبة من معنى إن و ل و ذلكك أن لولا: تمنع الناتى من أجل 
برد اول قال ابن برى: ظاهر كلام الجوهرى يقضى بأن لولا مركب من أن المفتوحة 01١‏ و لوء لأن لو للامتناع و أن للوجود. فجعل 
لولا حرف امتناع لوجود. قال الجوهرى: تقول لولا زيد لهلكنا أى امتنع وقوع الهلاكك من أجل وجود زيد هناكك؛ قال: و قد تكون 
بمعنى هلا كقول جرير: تَعْدُونَ عَفْرَ الب أَقْطَ ل مث بكم يَنى ضَوْطَرَىء لَؤلا المي الممَنََّا و إن جعلت لو اسماً شددته فقلت: قد 
كارت هن اللو لأشروت الما واالأسناة الناقصة [) شرويق اناد عانة دهان الألف و اللام عليها أو بإغرابها للتسماهرها 
على حرفين؛ لأنه يزاد فى آآخره حرف من جدسه كَنْدكَمْ و تُصْوَفُ» إلا 

.)١(‏ قوله [من أن المفتوحةٌ] كذا بالأصلء و لعل الصواب من إن المكسورة. 

لسان العرب؛ ج18 ص: 5/١‏ 

الألف فإنكك تزيد عليها مثلها فتمدّها لأنها َنْب عند التحريكك لاجتماع الساكنين همزةً فتقول فى لا كتبت لا حت قال أبو رُكئد: 
َت خرى و أَيِنَ منّى أنيت؟ إِنَّ لو إن لوا عناء و قال ابن سيدة: حكى ابن جنى عن الفارسى سألتكك حاجة فَلاْْلتَ لى أى قَلْتَ بى 
لك اشْتَقُوا من الحرف فعلّاه و كذلكك أيضاً اتقُوامنه المطه 1ر و هو اسم فقالوا اَل و حكى أيضاً عن قطرب أن بعضهم قال: لا 
أَمْعل» فأمالَ لاء قال: و إنما أُمالّها لما كانت جواباً قائمة بنفسها و قَويَتُ بذلك فَلَحِقّتْ بِاللَّوَه الأسناء والأفعال تأميلتك كما أمات فيذا 
وجه إمالتها. و حكى أبو بكر فى لا و ما من بين أخواتهما لَوّيْت لاء حترنةٌ بالمدّء و مَوَيْتّ ماء حَرنةٌء بالمدّء لمكان الفتحة من لا و 
ما؛ قال ابن جنى: القول فى ذلك أَنهم لَمَا أرادوا اشتقاق فَكَلْكّ مِن لاو ما لم يمكن ذلك فيهما و هما على حرفين. فزادوا على الألف 
ألذا اخري في كقزوا الفاقية كبا ققاء شسارت لخدو هاف تيوق يعد ذلكه مجرى رادو سناد يفك المله رعلن علاقالوا ف النسيه إلين 
ما لَمَا اختائجوا إلى تكميلها اسماً مُحْتَمًِا للإعراب: قد عَرَفْت ماتيَة الشىءء فالهمزةٌ الآن إنما هى بدلٌ من ألفٍ لَحِقّت أَلِفَ ماء و قَضَوًا 
بأنّ ألف ما و لا مُتِدلةٌ من واو كما ذكرناه من قول ابى على و مَذّهَبه فى باب الراء و أَنَّ الوا منها باء حملًا على طَوَيْت و رَوَبْت» قال: 
وقول أبى بكر لمكان الفتحة فيهما أى لأنكك لا ثيل ماع لا فتقول ما و لا مُملَتنِ فذهب إلى أَنَ الألف فيهما من واو كما قَدّمناه 
من قول أبى على و مذهبه. و تكون زائدة كقوله تعالى: لا غلم أل الكتاب. واقالواتاثل» يدوق لأ تل و عدا على النذل و ارلة: 
كلمة مُرَكبةٌ من لو و لاء و معناها امتناح الشىء ء لوجود غيره كقولكك لَؤْلا زيد لفََلْتُ» و سألتكك حاجة قََْلتَ لى أى قُلْتَ لَؤْلا كذا؛ 
كأنه أراد لَوْلَْتٌ فقلب الواو الأخيرة ياء للمجاورة و اشتقوا أيضاً من الحرف مَضدراً كما اشتقوا منه فا فقالوا اللّلاة؛ قال ابن سيدة: 
و إنما ذكرنا هاهنا اتيت و لَولتُ لأن هاتين الكلمتين اليرت بالتركيب إنما مادَّتهما لا و لَو و لَو لا أن القِياسّ شىء بَرىء من 
اللبجلة لفق إنبماغن عريف» ناما قول الشاف: للؤلا حت لفرت أن ترم ان ل ا فإنه أكد الحرف باللام. 
و قولهفى الحديث: ياك و الَو فإنَّاللَوّ ين الَيطانِ؛ يريد قول المُتَمَدّ على الفانت: لو كان كذا لقلك.و لتعلثه:و كذلك قول 
المُتمنّى لأنّ ذلكك من الاغتراض على الأقداره و الأصل فيه داوج 2 الوامدويعى سرت ابو حروت الكداتى عو بها القىه اتتع 
فز هذا فتن وها رواوان اعرودق انعسي للدت علاعان ظادرها مو حرو الصاتيو الله اعل: 


ما؛ ج14» ص: ١/اع‏ 


: ما ححؤْفٌ نَفَى و تكون بمعنى الذىء و تكون بمعنى الشّرطء و تكون عبار عن - جميع أنواع الذكرة و تكون موضوعة موضع عن و 
تكون بن الاطيتهاب و تيدل من الألف الهاء فيال مه 
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.)١(‏ قوله [عيبه] كذا فى الأصل. 
لسان العرب» ج8١؛‏ ص: 51/7 
فال الراسوناة و ااساول اكاب عشوي فلن نانم ارنها تنا شال اروس صمل لاسارعين ادها كرا 
لاض اي نعي وات أو اراي أرتيا ران فصر مارو كرد عقيو لزرارني "لوعي 
كافة» و الكافة قولهم إنما زيدٌ مُنْطَلِقٌ وغير الكاقّةُ إنما زَئْداً مُنطلق» تريد إن زيدا منطلق. وف النتريل العريز: فا بلا تَفْضِهعْ متائهُ:» و 
عا قل تبط ببح لأدمِين» و ل] حَطتهم عرو قال اللحيانى: ما مؤنشة؛ و إن دكت جازة فأما قول أبى النجم: :لل نياك كفن 
مث ِكَمْتُه مِنْ بَغْْدِ ما و بَعْدِ ماو بَعْدِ مَثْ صارّث نُفُوسٌ القُوم عنْد لعل حَثْء و كادت لحر أن تُدعَى أَمَتْ فإنه أراد و بَعْدٍ ما فأبدلَ 
الألنت عا سافان ل اسدية فالعا ووذ انا صاركق اللتكد نو عدف تنيت الباء فافا هاء ال ميك :فى تعر فيك المة و 
طَلْحدُء و أَصلٌّ تلكك إنما هو التاءء فشيّه الهاء فى و بَعْدِ مَهُ بهاء التأنيث فَوَقَفَ عليها بالتاء كما يَقِنُ على ما أصله التاء بالتاء فى مَسْلَمَتُْ 
و العَلْصَمَتُء فهذا قِياسّه كما قال أبو وَجْرّ: العاطفُونَتَ: حين ما مِنْ عاطضء و المٌفْضلونَ يدأ إذا ما أَنْعَمُوا ١‏ أراد: الْعاطِفُوئَة ثم شبّه 
هاء الرقف يواد الا سكو الى أعيلها لقا ذو فك بالقلي كما قت كلق عاد :افيه والباى رتك فليو كر 1 اماد قم كرا دنه 
لمكاق التسنة ين مادو كذلكك لا آى موادا وازاد الألف فئ ما لأه قد عله السناء و الآنيم له ركرة على تحرقيق وخساءنو اخخغار 
الألنت من حروف الم و الاين لكات الفسية: كالة و إذا فسية إلى سااقل مورق. .و قصيدة ساون ومزون #اقعي ماد وسكى 
الكسائى عن الؤاسى: هذه قصيدة مائية و ماويّةٌ و لاييةٌ و لاويَةٌ و ياي و ياوبةُ قال: و هذا أَفيِسٌ. الجوهرى: ما حرف يَتَضَف على 
تسعة أوجه: الاستفهامٌ نحو ما عِنْدَّكء قال ابن برى: ما يُسأَلُ بها عَمَا لا يَعْقِل و عن صفات من يَعْقَلء يقول: ما عَبِدُ الله؟ فتقول: أَُحْمَقٌ 
أو عاقلٌ قال الجوهرى: و احبر نحو رأيت ما عِنْدَك و هو بمعنى الذىء و الجزاء نحو ما يَفْعَلْ أَفْعَلُ» و تكون تعجباً نحو ما أَحْمنَ 
زيداء و تكون وتنم ورا لراك وان رو كر اللا ا 
أى بشىءٍ مُغجب لككه و تكون زائدة كافةٌ عن العمل نحو إنما زيد مُنطلقٌ» و غير كاقة نحو قوله تعالى: قبا وَحْمَة ِنّ الله نت لَهُ؛ و 
تكون نفياً نحو ما خرج زيد و ما رَئدٌ خارجأء فإن جعلأتها حرف نفي لم تُغيلها فى لغ أهل نَجدٍ لأنها تارف و هو القياس» و أعمَلتها 
فى لغ أهل الججاز تشبيها بليس» تقول: ما زيدٌ خارجاً و ما هذا ببشرا و تجىء مَحذُوقةُ منها الألفّ إذا ضَمَمتٌ إليها حرفاً نحو لِم و بم 
و عَم يتلاءلُونَ؛ قال ابن برى: صوابه أن يقول: و تجىء ما الاستفهاميةٌ مَحذُوفةٌ إذا ضممت إليها حرفا جارًا. التهذيب: إنما 
.١(‏ قوله [و المفضلون] فى ماده ع ط ف: و المنعمون. 
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قال النحويون أصلها ما معت إِنَّ من العمل و معنى نما إثباتٌ لما يذكر بعدها و َفْيَ لما سواءكقوله: و إِنّما يداع عن أخسابهم أنا أو 
ل ل له 
وساي ١‏ ييه ام لكي رت و ا :و كوا ا نكخ 
الاركويق] تللَاءِ إِنَا ما قز د ات؛ الشدى لذ تتكر ا + مَنْ كح آباؤكم؛ و كذلكك قوله: فائْكحوا طاب لكغ مِنَ التلاءِ؛ِ معناه مَنْ 
اك لكر و روواى مدي ]قر قال لكان الكر رادها زيب :تون عيدا و :تاكن نيان زكرن عرد واتكرن قفا والكرة 
صِلةٌ و تكون مَصِْدّراً. و قال محمد بن يزيد: و قد تأتى ما تَمْئع العايلٌ عَملّ و هو كقولك: كأنّما وَجَهُك القمرٌء و إنما زيدٌ صَدِينا. 
قال ألو امتصورة و مله تزلداسالن: زكمايوة القدري كقرواة وك مدقت الانيناء قلياا الكل قهاانا بلك للفة| #ورقد توصل ها وتو 
كك شكرن عل كترلة مارخييا لاخر سر اناسل برضم بريط يار رواج ناه ابيا عازن 
مروعل 5النيت وز انز المت 3 اوتام يزاعتو س١‏ كز اعرد عل 1ل ريا ازاز يا با 
و كقولد عد وها + أغنلا عَنْهُ عله وَ ا كمبَ؛ أى و كشبه. و ما التّيْبِ كقوله: كا تبراق على اثار» و الاستتهام بدا تكتر لفما 
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وك كا رضي ب لمان عن وجي لا ا 00 
لبر حر ا را ابا ا َي و الشَّوْطٍ كقوله عز و جل: لكا 

يَفتْح الله لِدّاس مِنْ رَحْمَةيٍ ف1] مُنيتك لها و نفيك ناقيين لقو الغ د رن م فَعلُوُ إِنَا فيل مِنْهُمْء و تجىء ما بمعنى أئ 
كقول له عزو جل: اذأ وك : ين ليا ا لَونيا؛ المعنى 4 ين لنا أ شىء لَؤْتهاء و ما فى هذا الموضع رفع لأنها نداء و مرافمها قوله 
ونا و قوله تعالى: أل دوا كه الأضلاة العضلا؛ ؛ وْصِلَ التبزاءُ بماء فإذا كان استفهاماً لم يُوصَل بما و إنما بُوصَلٌ إذا كان جزاء؛ و 
أنشد اين الأعرابى قول عصاتٌ: اذك قكمنوفاس عديكه ها بك القدديةالقمناقال: قينا أ كار قال امو ملسيو ود 
مغروف فى كلامهم قد جاة فى شعر الأعشى و غيره. و قال ابن الأنبارى فى قوله عز و جل: عَم ليل بطر عي لأدمِيٌ. قال: يجوز أن 
يكون معناه عَنْ قليل و ما تَؤْكيدٌ» و يجوز أن يكون المعنى عن شىءٍ قليل وعن وَْتِ قليل فيصير ما اسماً غير تّوكيد, قال: و مثله مما 
تحطاياهمْ يجوز أن يكون من إساءة تحطاياهم و من أغمال تحطاياهم؛ كشكم على عافن هذه الجهلة بالختضء و كغيل التطايا غلن 
إعرابهاء و جَعلّنا ما مَعْرِفةً لإثباعنا المغرفةً إياها أؤْلى و أَشْبَهُ و كذلكك ولا ا تنْضِهمْ مِافَهْ* معناه 
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بنع هم بيشاقهم و ما تؤكيك و يجوز أن يكون التأويل فَيإساءتِهم تَقْضةِ بهم ميثاقهم. و الماء» المِيمٌ مُمالةٌ و الألف اود كان 
أخو اكه القاء قال ذو الزمة ل تعش الطَوْفٌ إلا ما تَحوَنَهُ داع ييناديه» باشم الماءء مَِهُومٌ و ماء: حك عيورت القزاة مت على لكي 
حت اكباو يات اق تيا ها اوداز ادوع دكزية صرتوا وورعي الل أ يزيا راك اك لوا راو لسر 
للف هاء. و قال سيبويه: يجوز أن تكون كإذْ ضُمْ إليها ما؛ و قول حسان بن : نابت: مار وَأسى نه َي وْنّه ضّ مط فأض بح كالّخام 
لمحيس 0" يعنى إن تر رأسىء و يدح بعدها النونٌ الخفيفةٌ و لتقي كقولك: إما تَقُومَنَ أ و تَقُوماه ولو حذفت ما لم تقل إِنَا 
إن لم 7 أقُْ ولم تنؤن» و تكون إترا فى معنى الممجازاة لأنه إنْ قد زِيدَ عليها ماء و كذلكك مَهُما فيها معنى الجزاء. قال ابن برى: و 
هذا مكرر يعنى قوله إما فى عد وم ال ب كس أَنْشدٌك بالل لما فعلت كذاأى لَه و تخفف الميم و 
تكون ما زائدة» و قرئ بهما قوله تعالى: إِذْ كل فس لما علا لاِظٌ؛ أى ما كل نفس إلا عليها حافظ و إن كل تَفْس لعليها حافظً. 
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: متّى: كلمة استفهام عن وقت أمرء و هو اسم مُفْنِ عن الكلادم الكثير المتناهى فى البغِدٍ و الطوله و ذلك أنكك إذا قلت متى تقوم 
ل وضعته متى كمّى أى فى كُمّى؛ و متى بمعنى مِنْ؛ قال ساعدةٌ بن 
يَ َه أَخيلَ بَقاً متى حاب له رَجَلٌ» إذا تَفثرَ من تُوماضه علّجا 6 و قضى ابن سيدة عليها بالياء» قال: سق حكن الخبال نيدي 
أ أقها لل قال وانقلاب الألف عن الياء لاما أكثر. قال الجوهرى: ل لاشبكن كن طوس لف سان و لساك يد 
الأصمعى: متى فى لغة هذيل قد يكون بمعنى من؛ و نشد لأبى ذؤيب: شبن بماء البح ثم َف تى لبج حُضْرِء هنيح أى من 
حِح؛ قال: وقد تكون سعتى وشطاء و سمع أبوازبد يعضصهم يقول: وض مه متى كى أى فى وَسَط كمّى» و أنشد بيت أبى ذؤيب 
شا توقال؛ أرزة ومط لقم اللوتاري نانس م صروق المساتقى والينا لخره لتى اخداها الابيزو لعن وفك قا نكل أو نشل 
كترلككمق هلكوم تنكل أورى :الى وقعو :و العرك فزي يهنا كا لجازى باق عر الفين حقول فى عاب ابكد 
ذلك إذ| مغل عنيا نا كقر اكد 
(1). قوله [ما ما و ماه ماه] يعنى بالإمالة فيها. (). قوله [المخلس] أى المختلط صفرته بخضرته» يريد اختلاط الشعر الأبيض بالأسود» و 
تقدم إنشاد بيت حسان فى ثغم الممحل بدل المخلسء و فى الصحاح هنا المحول. (©). قوله [أخيل برقاً إلخ] كذا فى الأصل مضبوطاًء 
فما وقع فى حلج و ومض: أخيل؛ مضا مضارع أخال» ليس على ما ينبغى. و وقع ضبط حلجا بفتح اللام» و الذى فى المحكم كسرها حلج 
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يحلج حلجاً بوزن تعب فيقال حلج السحاب بالكسر يحلج بالفتح حلجاً بفتحتين. 

بترو مص م 

متى ما بأتتى أخوكك أَرْضِهه و تجىء متى بمعنى الاثتتكار تقول للرجل إذا حكى عنكك فتلا تكر. متى كان هذا على معنى الإنكار و 
التفى أى ما كان هذا؛ و قال جرير: متى كان محكم الله فى كرب النّخلِ و قال الفراء: متى . قَعٌ على الوّقت إذا قلت متى دَحَلْتِ الدار 
فأنت طالق أى أ وقت دكَلتِ الدارء و لما تقع على الفعل إذا قلت كلما دخلتٍ الدار فعاء ه كل كَخْلة شليهاء هذا فى كناب 
التجزاء؛ قال الأزهرى: : وهو صحيح. . وامَتى يَقَعٌّ للوقت المُبِهَم. و قال ابن الأنبارى: متى حتف استفهام يكب بالياءء قال الفراء: : ويجوز 
أن تكتب بالألف لأنها لا َقوف فعلاء قال: و عتى بمعلى د43 و أثقد: إذا أقولٌ صَح قَلبِى أتبح ع كه نت تقو سارت إلى الزاين 

من قَهُو؛ و أنشد: متى ما تُُكروها تَعرفُوها متى أَقْطارها علق نفيت )1١‏ سم 
ونا يلاق الكماف و لفك دو العمد و الشوكو يتول صن رركن كدلككه ينول تنروق لا هين طفق الكماة وعوكنا بدتريب؛ 
ثم قال: و بن القباب و مَلءِ الجفانء و النارٍ و الخطب المُوقَدٍ 
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: الهاء : بفتخامة الألف: تنبية» و بإمالة الألف حرفٌ هجاء. الجوهرى: الهاء اس ا ا 0 
وقا حر تيف قال الا عرف و أما هذا إذا كان تثبيهاً فإن أبا الهيثم قال:ها تبه تف ناح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح» 
تقول: : هذا أخوكههها نذا حو و أنشد النابغذنه إن ا حذرة كن قث فإ صاجبها قد نا فى ال * و تقوزنها تم 
قؤلا-ء تجمع بين التنبيهين للتوكيد, و كذلكك ألا يا هؤلا-ء و هو غير مُفارق لأحَ» تقول: با انها التخلاوها: قد تكون تلبية؛ قال 
الأزهرى: يكرن عيوات التدات بمقو بقصضر قال القاضة لا بل يُجيئكك حينَ تَدُعو باسيه؛ فيقول: فاك رطالا كن فال الارهرف: و 
العرب تقول أيضاها إذا أجابوا داعِياًء ينون الهاء بألف تطوينًا للصوت. قال: و أهل الحجاز يقولون فى موضع لَبّى فى الإجابة لَبَى 
خفيفة» و يقولون أيضاً فى هذا المعنى هَبى و يقولونها إِنّكك زيد, معناه أ إنكك زيد فى الاستفهام؛ و يَقْصْرُونَ فيقولون: هإنّكك زيدء 
نري االكدارين ابن سيدة: الهاء حرف هِجاءء و هو حرف مَهْمُوس يكون أَصلًا و بدلا و زائدًء فالأصل نحو ند و قَهْدٍ و شيهه و 
ناعضي حرف وف« البنر نال الهو الله و الوارس لقاع لضي علبي ار سيفة اغا ده حوفي واكركنة لقن 
رجي خرف الال سيرية المناد و أغبراتها سن لفان ١‏ كالنان بو تجاه الطاد و البان ذا أياقيت لخر لأا لست اناه ذ إن 
ت فى التهجى على الوقفء قال: و يَدُلُكك ْ 

(قتزله رعرع طليت] داش الأصال و ترح الغامويل: درواي النديوانة وت المبخيحة نها إن قت علارة إلا نكن تسافا 
ماتحيا مقارك الشكن 
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على دلكقا أن الغات و النالبو السياة موقو الأراكى قلى ل أ نها ظلي الرقش لع كلق واشت 4ن نظي الرقف هنا لدف ق الفادرد 
اللعابو أخواتهلاو ذا أردت آنه أب سروف الحعيجو فحوروت و اد كلتي النكك للبت كريد انافسلها أسعاقه ولكتكه آردت أن 
تكلم تروت الاب معاعة كأنها أسرات تلك بها إلا كك لقتعم عابي نا غيل 6الد ومن هك الات انط عو #البهر كنار 
عن الوانسد لعل كر قال الكواق و مله ان تكو فل كلونة احرف ملل ادع فقال قو قهز الكو قال :و مو العرن هن القنقه 
فيقول هُمَ فعل ذلكك. قال اللحيانى: و حكى الكسائى عن بنى أََد و تميم و قيس هُو فعل ذلككه بإسكان الواو؛ و أنشد لتبيد: و 
كشك ل لذ هو لقِيك الذى لقو فاك يقت قد حاوزت كؤما أعادٍيا و قال الكسائى: بعضهم يُلقى الواو من هُو إذا كان قبلها ألف 
ساكنة فيقول حتَّاهٌ فعل ذلكك و إِنَّماهُ فعل ذلكك؛ قال: و أَنشد أبو خالد الأسدى: إذاهُ لم يُؤذَنْ له لَمْ ينس قال: و أنشدنى حَشَّافٌ: إذاه 
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ا ا ا ل تقرف وخلدقال قار الخ عفر 
روصرص يده الوزن الممراتي الذى وجد فى شعره رِخْوٌ الملاطٍ طَويل؛ و قبله: ا ل 
بالعراءِ قتِيلُ و بعده: مُحَلّى بأَطُواقٍ عاق كأنّها بقايا لحَينء جزسهنَّ صَِيلُ و قال ابن ج: جنى: إنما ذلكك لضرورة فى الشعر و للتشبيه 
للضمير المنفصل بالضمير المتصل فى عَصاه و قُناهه و لم يقيد الجوهرى حذفٌ الواو من هُوَ بقوله إذا كان قبلها ألف ساكنة بل قال و 
ربما حَُذِفت من هو الواو فى ضرورة الشعر و أورد قول الشاعر: فبيناه يشرى رحله؛ قال: و قال آخر: إِنّهِ لا يبر داءً الهُدَبدُ مِثْلّ القَلايا 
مِنْ ترنام و كبس و كذلكك الياء من هى؛ و أنشد: دارٌ لسَِعْدَى إِذْ ه مِنْ واكا قال ابن سيدة: فإن قلت فقد قال الآخر: أَعِنّى على بَْقٍِ 
اروك اريف بو توقف بارا و ليست اللفظة انال و عنام لعل ممديركة تلن جنال ارقت جل نلعا فقوا زف ل كن قافرا تركرة 
البِيتٌ بها مُقَفّى و مض رَعاَ فإن العرب قد تَقفُ على العروض نحواً من وُقوفها على الصَّدْبِ» و ذلكك لوقّوفٍ الكلاءم المنثور عن 
المؤرُون؛ ألا تَرى إلى قوله أيضاً: فأضححى يَسِْحُ الماء حول كُتيِفةُ فوقف بالتنوين خلافاً للؤقوف فى غير الشعر. فإن قلت: فإِنَّ أقُضِى 
حال كتيفة إذ ليس قافيةًٌ أن يُجرى 
.)١(‏ قوله [سام الخسف] كذا فى الأميل »و الدى فى المحكم: سيم. بالبناء لما لم يسم فاعله. 
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مرى القافية فى الوقوف عليهاء و أنت ترى الرواة أكثزهم على إطلاقي هذه القصيدة هو نحوها بحرف اللّين نحو قوله فحَؤْمَلى و مَتْرِلى» 
فقوله "كتيفة ليس على وقف الكلام ولا وَقْفٍ القافية؟ قيل: لأمر على ما ذكرته من خلافه لهء غير أن هاذا الأمر أيضاً يختص المنظوم 
دون المَثُور لاستمرار ذلكك عنهم؛ أ لا ترى إلى قوله أنّى لمْتَديْتٌ لتشليم على دِمَنِء بِالكَمرِء غَيَرَهُنَّ الأغضْرٌ الأوَلُ و قوله: كأنَّ خدوج 
المالكية ُو لاي فين بالنّواصِضٍ مِنْ دد و مثله كثيرء كلّ ذلك الوْقَوفُ على عَرُوضِه مخالف للوٌقوف على مَّ به و مخالتٌ 
أيضاً لوقوف الكلام غير الشعر. و قال الكسائى: لم أسمعهم يلقون الواو و الياء عند غير الألفء و نيه هما و جمه هوه فأما قوله هم 
فمحذوفة من هُمُو كما أن مُرِنُ محذوفة من مُنْذَه فأما قولّك رأَبمُهو فنَّ الاسم إنما هو الهاء و جىء بالواو لبيان الحركة» و كذلك لَهُو 
مال إنما الاسم منها الهاء و الواو لما قدّمناء و دَلِيلُ ذلكك أَنّكك إذا وقفت حذفت الواو فقلت رأيته و المالَ لَه و منهم من يحذفها فى 
الوصل مع الحركة التى على الهاء و يسكن الهاء؛ حكى اللحيانى عن الكسائى: لَهْ مال أى لَهُو مال؛ الجوهرى: و ربما حذفوا الواو مع 
الشركة قال ابن سيدة: و حكى اللحيانى لَدْ مال بسكون الهاء؛ و كذلك ما أشبهه؛ قال يَغلَى بن الأخول: أرقت ليق دونه َرَوانِ 
يَمانء و أَهوَى البق كل يمان فظَتُ لَمَى الييتٍ العتي أَحلهوء و مطلواى + مُشْتاقان لَهُ أرقان فَلَيِتٌ لَناء مِنْ ماء زَمْرَّ طَرْبةً ميوَدةٌ بانَتْ 
على طَهَيانٍ قال ابن جنى: جمع بين اللغتين يعنى إثبات الواو ذ فى اعليرع إسكانانراد فى لَه و ليس إسكان الهاء فى له عن > ذف 
لَحِقَّ الكلمة بالصنعة» و هذا فى لغة زد السَرا كثير؛ و كله ما وو كين التاريي نو كل الخو ا شُوَبٌ الماء ما بى تَحْوَهُو عَطشٌ إن 
لأنَّ يون َيِل واديها فقال: نَحْوَمُو عطش بالواو و قال عُيُونَة بإسكان الؤاوة و أما قول الشماغ: ] َهُ رَجَل كأنّهُو صَوْتٌ حادٍء إذا طَلَب 
الإبيقة أذ تروقيس عدا لفو الأنالا ملو روار؟ علق عه الراوو إغلد الع هلها لحنفي آذ وكوق ذلك كوورة وحكة لا 
مذهباً ولا لغة و مثله الهاء من قولكك بهى هى الاسم و الياء لبيان الحركة: و دليل ذلكك أنكك إذا وقفت قلت ب و من العرب من 
يقول بهى و به فى الوصل. قال اللحاق :قال الكناق سفعت أعرات تفل و كلاب يتكلمون فى حال الرفع و الخفض و ما قبل الهاء 
متحرككء فيجزمون الهاء فى الرفع و يرفعون بغير تمام» و يجزمون فى الخفض و يخفضون بغير تمام» فيقولون: إِنَّ الْإنَانَ َه كنود 
بالجزمء و لِرَبّهِ كنود بغير تمام؛ و لَهُ مال و لَّهُ مال و قال: النمام لحب لك ولا يقر ف ينذا إلى جوءنو لاغيره لأ الاخراب إنما 
لسان العرب. ج5١‏ ص: 6178 
يقع فيما قبل الهاء؛ و قال: كان أبو جعفر قارئخ أهل المديئة يخفض و يرفع لغير تمام؛ و قال أنشدنى أَبو حزام المُكلى: لى اليد شَّيِحٌ 
تَهْصَد غَيبتى و أَظُنٌ أنَّ تفادَ كُمْرِهُ عاجلٌ فخفف فى موضعينء و كان حمزةٌ و أبو عمرو يجزمان الهاء فى مثل يود إليكك و تُؤْيَهُ منها 
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و له جهنم و سمع شيخاً من هَوازِنَ يقول: عَلَيهُ ماله و كان يقول: عَلَِهُم و فِيهُم و به قال: و قال الكسائى هى لغات يقال فيه و 
فيهى و فيه و فبهُوه بتمام وغير تمامء قال: و قال لا يكون الجزم فى الهاء إذا كان ما قبلها ساكنً. التهذيب: الليث هو كناية تذكير و 
هن كناية تنك يثْه و هما للاثنين» و هم للتجماععة من الرجالء و هن للنساءء فإذا وَفْتَ على هو وََمْتٌ الواو فقلت هُوَفه و إذا أَدرَجتَ 
لمعك مالقا بو زوف عو ١‏ بى الهيثم أنه قال: مورْتٌ به و مررت به و مررت بهى» قال: و إن قيلت مروت باوب و رو و كدلكد 
ضَرّبه فيه هذه اللغات» و كذلكك يَض رب و يَض رب و يَض رِبُهُو فإذا انوت الهاء من الاتصال بالاسم أو بالفعل أو بالأداة ارق أدبا 
كلامك قلت هو لكل مذكر غائب» و هى لكل مؤنئة غائبة» و قد جرى ذِكْرُهُما فزِذتٌ واواً أو ياء استثقانًا للاسم على حرف واحده 
أن الاسم لا يكون أقلّ من حرفين» قال: و منهم تن يقول الاسم إذا كان على حرفين فهو ناقِصٌ قد ذهب منه حَؤفٌ» فإن غرف تيه 
و جفئره و تَطجِيرُه و ريف عُرِفَ النَاقِصُ منه. و إن لم يض غْر و لم , صَرَفْ و لم يُعرَفُ له اشتقاقٌ زيد فيه مشل آخره فتقول مو 
أعرف دنا مع الواو واوأ؛ و أنشد: و ِنَّ لِسانى شّهْدةٌ يشْتَقَى بهاء و مو علّى مَنْ صَبّه الله عَلمَمْ كما قالوا فى من و عن و لا تَصْرِيفَ 
لقها ارا من اعت من مكف فرادوا قرا مع النون. أبو الهيثم: بنو سد تكن جى و هُو فيقولون كُو زيدٌ و جى هِنْد كأنهم حذفوا 
المتحرككه و هى قالته و هُو قاله؛ و أنشد: و كنا إذا ما كانَ يَوْمُ كيه فَمَدْ عَلِمُوا أَنَى و هُو قَتَيانِ فأسكن. و يقال: ماه قالّه و ماه قالنهء 
روذوة ماكر اواو الع ةدا لق لقى إلأموق قوالكا قحثات يلردجق القراء يقال له هق اوااليدة لوانت البو ليت لزه 
أو اله ديب يقال هذا إذا أشكل عليكك الشىء فظننت الشخص شخصين. الأزهرى: و من العرب من يشدد الواو من ُو و الياء من 
هِيّ؛ قال: ألا ألا جى هَدَعْها َنم تمك ما لا َدِمَييعُ عُورُ الأزهرى: سيبويه و هو قول الخليل إذا قلت با أيه الرجل فأ اسم 
عي حت عل الع نعاض اكير رخال ود لات سقرنييا لوال زر لا يول )1 ردل :20 ياتا يترد ارين 
فى الرجل و لا يجمع بين يا و بين الألف و اللام» 
(. ثولة] و اتأمقل] رس كن الأمل سعبه الدادسيناء الخرى إشارة إلى عدو هيا ونه بالكتسر :و لضم اللأسل يوازع الى التداتين 
بالجيم و فسره بأصل الشجرة. 
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قوإاى ا تسو اك تبون بعالا بوم رح رساي 2 لاد ول كزان تعره يا إلى تاهاو 
الخبر. و تقول للمرأة: با أيه المرأة و القرّاء كلهم قَرؤُوا: أْهَاء * ويا أيّهَا اناس « و أَيّهَا الْمَؤْمنُونَه إلا ابنَ عامر فإنه قرأ أَبْهُ المؤمنون» 
وليست ب ككذ اوقا اله اانا وف عن لقعو اماك المي يقولُ لى الأَمْحابٌُ: هل أنت لاحقٌّ بأهْلكك؟ إِنَّ الرَاهِرِيَة لاهيا فمعنى لا 
هيا أى لا سبيل إليهاء و كذلكك إذا ذكر الرجل شيئاً لا سبيل إليه قال له المُجِيبٌ: لا هُوَ أى لا سبيل إليه فلا تَذْكُر. و يقال: هُوَ هُوَ أى 
هُوَ مَن قد عرَفتّهُ. و يقال: هِى هى أى هِى الداهية التى قد عَرَُهاء و هم هُمْ أى هُمْ الذين عَرَفتهم؛ و قال الهذلى: رَفْوْنَى و قالوا: يا 
حُوَيلُِ َم ترع؟ فقلتٌ و أَلْكرْثٌ الوجوة: هُمْ هُمْ و قول الشنفرى: فإنْ يكك من جنٌ لأَبْرح طارقا و إن يكك إِنْسا ما ها الإ تَفْعلُ أى 
ما هكذا الإِنْسٌ تَفْعَل؛ و قول الهذلى: نا لمر و الأغراضٌ فى كل ص يف فذَلِكك عَطورٌ قد تحلاها وَذا عَطورٌ أدخلّها التنبيه؛ و قال 
كعب: عاد السّوادٌ تياضاً فى مفارقه؛ لا مؤخباها بذا اللّوْنَ التاق دف كانه آراه لاميكا بهذا الوق فَفَرَقَ بينها و ذا بالصّفَهُ كما 
فقون بينهما بالاسم:ها أنا وها هو ذا. الجوهرى: و الهاء قد تكون كنايةً عن الغائب و الغائبة تقول: ضَّرَبَه و ضَّرَبهاء و هو للمذكرء و 
للمؤنث» و إنما نوا الواو فى هُوَ و الياء فى هئ على الفتح ليفْرْقُوا بين هذه الواو و الياء التى م ين نَفْسٍ الاسم المَكنىٌ و بين 
الواو و الياء اللتين تكونان صله فى نحو قولكك رأَبْتّهو و مَرَرْتٌ بهى» لأسن كل مَينى فحقه أن يتنى على السكون, إلا أن تَعرض عِلَه 
تُوجبُ التركة. و الذى يعض فلائةٌ أضياء: أددُها اجنام الساكتين بِمْلَ كيف و أنن» و الثانى كونه على ححزف واحد مثل الباء 
الائدف و الثالت لق بنه و بين غيره مثل الفعل المانيدى يننى على الفتحء لضان ع اللعباردز هرد العركتيه بويع نام 
بُضارع» و هو فِعْرلٌ الأمر المواجهِ به نحو افْعَلْ؛ و أما قولٌ الشاعر: ما هى إلا َْبةٌ بالحؤأب» قَضَ حُدِى مِنْ بَغدِها أو صَوَّبى و قول بنت 
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المارس: هَل هِى إِلَا جظة أو تَطلِيقْء أو صَلَفٌ مِنْ بين ذاكث تَعلِيق؟ فإنَ أهل الكوفة قالوا هى كناية عن شىء مجهولء و أهل البصرة 
كانه اللش قال ارق برعو فبم القصنةو الاح اعفد اهن الصرة لذ تقر لذ اشاس دون القذوف قال القر ارو العرى لفك 
على كل هاءٍِ مؤنّتْ بالهاء إلا ينا فإنهم يَقَون عليها بالتاء فيقولون هذه أَمَتْ و جاريّتُ و طَلْحتُء و إذا أَدْتَلْتٌ الهاء فى الْدْبه أَْنّها 
فى الوقف و حذفتها فى الوصلء و رُبما ثبتت فى ضرورة الشعر فتُضَمٌّ كالحؤف الأصلىّ؛ قال ابن برى: صوابه فتُضَمٌّ كهاء الضمير فى 
عَصاهٌ و رّحاةء قال: و يجوز 
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كسره لالتقاء الساكنين» هذا على قول أهل الكوفة؛ و أنشد الفراء: يارب يا رَبَاهُ ياك أَسَلْ عَفْراءء يا رَباهُ مِنْ قبل الأجل وقال قيس 
بِنٌ مُعاذ العامرى, و كان لما دخل مكة و أَحْرَمٌ هو و من معه من الناس جعل يشل ر به فى ليلى» فقال له أصحابه: هلا سألت الله فى أن 
يُربحكك من ليلى و له المغفرة فقال: دعا المُخرمُونَ الله يَسَْغْفِرُونَه بمكق شُّغثاً كن تُمكّى ذُنوبُها قَناديْتٌ: يا رََاهُ وَل سألتى لِنَفْسِى 
يلى» ثم أَنتَ 3 يديه فإنْ أغط لَتلى فى عبات لا يَدبْ» إلى اللهءعَدِد تبه لا أَنُوبّها و هو كثير فى الشعر و ليس شىء منه بحجة عند 
أهل البصرة» و هو خارج عن الأصلء و قد تزاد الهاء ف اوقف يان الحركة نح لع و طائية وللية وت يعنى ما ذا وقد 
01 هده السام قن خبرورة القصمر كسا قال: هم القائلونَ الخيرَ و الآمِرُوتَُ إذا ما حَسَا من مُعْظم الأمر مُفْظِعا أ وخر انا نشي بام 
الإضمارء و قد تكون الهاء بادلاه البيةة مثل عَراقٌ و أراق. قال ابن برى: لاة قال أبلوامن زتها ا وهى: هَرَقْت الماء» و 
هنوت الثوب :7 و هَرَحْتٌ الدابَك و العرب يُئدِلون ألف الاستفهام هاء؛ قال الشاعر: و أَنّى صَواحِبّها فَقُْنَ: هذا الذى مَنَح المَوَدّةَ غَيرَنا 
و جفانا يعنى أ ذا الذى» وها كلمة تنبيه» و قد كثر دخولها فى قولكك ذا و ذى فقالوا هذا و هَذِى و هَذاك و هَذِيك حتى زعم بعضهم 
551لهابة وهنا ليا ترك وق سدية لي رسن الله عبانها تاقامنا على و أزكا ييه إلى كر لى ايك لخطلة خا 
مَفُصورةٌ: كلمةٌ تَنبيه للُخاطب يبه بها على ما يساق إليه مِنَ الكلاسم. و قالواتها السَلامٌ عليكم؛ وكيا ف ب كد فاق الشافر وكتنا 
كوس رقم يم حرام مسر رين ضري ا لحي للارف اا باك ارول ١‏ صو وسيمه تلات 
ثرَى منجرى داب فى الجمع بين ساكنين» و قالوانها أَنْت تفل كذا. وفى الغريل العويز: ها أتم عؤلاءء * و هأنْتَء مقصور. وهاء 
مقصور: : لتَقْربِء إذا قبل لكك أَيْنَ أَنْتَ فقلها أنا ذاء و المرأةُ تقولها أنا ذم فإن قيل لكك: أَبْنَ فلان؟ قلت إذا كان قريباتها هو ذاء و 
إن كان بعيداً قلت:ها هو ذاكك. و للمرأة إذا كانت قَريبة:ها هى ذذْه و إذا كانت بعيدة:ها م يَلْكك» و الهاء ُ ثَادٌ فى كلام العرب على 
سَبِعةُ أَضُدب: أحدها للقَوْقٍ بين الفاعل و الفاعلك مثل 

.)١(‏ قوله [من معظم الأمر إلخ] تبع المؤلف الجوهرىء و قال الصاغانى و الرواية: دو معايك الأ سقلا قال: و هكذا أنشده سيبويه. 
(1). قوله [و هئرت الثوب] صوابه النار كما فى مادةٌ هرق. 
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ضارب و ضَارِبك و كريم و كَرِيميء و الثانى للفرق بين المذَكر و المُوّنت فى الجنس نحو اثري و امرؤ و الثالث للفرق بين الواحد و 
الجمع مثل تّقرة و تَغر و بََرةِ و بق و الرابع لتأنيث اللفظة و إن لم يكن تحتها تحقيقة تَأنيث نحو قري ورف و الخامس للتبالغِ مثل 
عَلَامةٌ و نشَابةٌ فى المَدْح و هِلْباجةٌ و قَقَاقةٌ فى الذَّمّ فما كان منه مَدّْحاً يذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغاية و النّهايةُ و الداهية و ما كان وَمَا 
بااشوة فه إل كاك متسر كدها عرض فيه لجل كراى | لنويق فص فل ماران و إمر ا كلرللة و الا ذا كات واتهدا مرخ 
عجن يقد على الناكريو لاني قور كةو علو لباب مدجل ف اللجمع القلاقة وجعده انفده اح كيال نتى اكبي السو القباليةء و 
الثانى أن تَدُلٌ على العُجَمةُ نحو المَوازْجدٌ و الْجَواربةٌ و ربما لم تدخل فيه الهاء كقولهم كيالج؛ و الثالث أن تكون عوضاً من حرف 
محذوف نحو المرازة و الزَّنادِقةُ و العَبادِلة وهم عبد اللهِ بن عباس و عبد الله بن تمر و عبد الله بن الزِّر. قال ابن برى: أأسقط 


الجوهرى من العَبادلة عبد الله بن عَمْرو بن العاصء و هو الرابع» قال الجوهرى: و قد تكون الهاء عوضاً من الواو الذاهبة من فاء الفعل 
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نحو عِتدةٍ و جد ند و قد تكون عوضاً من الواو و الياء الذاهبة من عَيْن الفعل نحو ُُ التحؤضء أصله من ثاب الماء يَكُوبُ نْب و قولهم 
أقام إقامةً و أصله إقُوامً و قد تكون عوضاً من الياء الذاهبة من لام الفعل نحو بال ور و بر وها اليه قد يسم بها فيقال: لاها الله 
ما فعَلتُ أى لا و اله أَبدتِ الهاء من الواو» و إن شئت حذفت الألف التى بعدّ الهاء» و إن شئت أن و قولهم: لاها الله ذاء بغير أَلضٍء 
أَصلّه لاو اله هذا ما أَفِمُ به فقرفْتَ بينها و ذا ولت اسم الله يينهما و حجرت بحرف التنبيهه و التقادير لا-و الله ما فلت هذاء 
فحَذِفٌ و اختّصدر لكثرة ة استعمالهم هذا فى كلامهم و قُذّمها كما قُدّم فى قولهمها ُو ذا و هأنذا؛ قال زهير: تَعَلّمأها لَعَمْرُ الله ذا قَس مأ 
فافصد بدَرْعِكك و الف أن تلت لكك 1١‏ وفى حديث أبى قتادةٌ رضى الله عنهء يوم حيِ: قال أبو بكرء رضى الله عنه: لاه لله إذا لا 
يَعيددُ إلى أَمَدٍ من أَسد الل يُقَاتلُ عن الله و رسوله فييك تَركبه؛ هكذا جاء الحديث لاها لله إذأ» 059» و الصواب لاها لله ذا بحذف 
الهمزةٌ» و معناه لا و الله لا يكونٌ ذا و لاو الله الأمرْ ذاء فته ذِفٌ تخفيفا. و لكك فى ألفها مَذُهبان: أحدهما تُِْتٌ أَلِقّها لآن الذى بعدها 
مُِدْعَمْ مثل دابقٍء و الثانى أن نَم ذِقَها لالتقاء الساكنين. و هاء: زَجْرٌ للابل و دُّعاء لهاء و هو مبنى على الكسر إذا مدَدْتٌ» و قد يقصرء 
تقول هامَيِتٌ بالإبل إذا دَعَوْنَها كما قلناه فى حاحَيِتٌ» و من قالها فحكى ذلك قال هامَيتٌ. و هاء أيضاً: كلمة إجابة و تَلبِِكُ و ليس 
بهذا اناه الأردرعة قال يون فى كاف الذرت هقدو طااك بجرلة عكول ورضر كفن و كقزلي اللبها كته فال دو هله الكات ا 
تين عَلَما للمأمورين و المنويق و القط غرين» ولو كانت علماً لمضغرين لكانت خطا لأن التضعو هنا فاعلونه:و:علامة الفاعلين الواو 
كقولك افْعَلُواه و إنما هذه الكاف تخصيصاً و توكيداً و ليست باسمء و لو كانت اسماً لكان 
(اأذق دياق القامها سل باع يدل قلا ذه اقرله الأطاايله ذا فيط سبق النياءةبالقري كبا 
لسان العرب» ج8١‏ ص: 6/7 ْ 
لباك بدالا لاك لافيت فيه ألنا ا ا ار ابن المظفر: الهاء حَوْفٌ هش لَيْنَّ قد بتجى: حلفا 
من الألمف التى تُبَى للقطعء قال الله عز و جل: لهاو اهْروًا كتابية؛ جاء ه فى التفسير أن الرجل من المؤمنين يُغطى كتابه بيمينه» فإذا قرأه 
رأى فيه تَبشْديرَه بالجنة فيَغطيه ص حابَه فيقول هوم اقْرَؤُوا كتابى أى حََدُوه و اقُرؤوا ما فيه لَِعلْمُوا َؤزى بالجنة» يدل على ذلكك قوله: 
ققد تى فردق» الى لاوجلل و تو و سركة ادي وق اد ينضقى 36 لغانقا عروفة» :قا إن لكين رقا هار واه 
و هاؤّما يا رجلانء و هاؤٌمْ يا يا رجالٌ. و يقال: هاء يا امرأ مكسورة بلا ياء» و حائيا يا امرأتانه و هاون ا نشوة و لغة ثانية: هأ يا رجل» و 
هاءا بمتزلة هاعاء و للجمع هاؤواء و للمرأة هائى» و للتثنية هاءاء و للجمع كَأَنَّ بمنزلة هَعْنَ؛ و لغة أخرى: هاء يا رجل» بهمزةُ مكسورة. 
و للااثنين هاثياء و للجمع هاؤواء و للمرأة هائى» و للثنتين هائياء و للجمع هائينَ قال: و إذا قلتٌ لكك هاء قلت ما أهاءً يا هذاء و ما أهاء 
ساك سوسا لك عقا نو واف تنكف قال الكسافن: انقو وان عابت وعار اع عيدو نقة قال الكدية: و فى أيام هات بهاء 
ُلْقَىء إذا ررم النّدَىء مُتَحلّينا قال: و من العرب من يقول هاكك هذا يا رجل» و هاكما هذا يا رجلان» و هاكع هذا يا رجال و هاكك 
هذا يا امرأةٌ و هاكما هذا يا اثرأتان» و هاكنٌَ يا نشوةٌ. أبو زيد: يقال هاة يا يا رجلء بالفتحء و هاءِ يا رجل بالكسرء و هاءا للاثنين فى 
اللغتين جميعاً بالفتح» و لم يَكسروا فى الاثنين» و هاؤُوا فى الجمع؛ و أنشد: قُومُوا فَهاوُوا الحقَّ ِل عِنْدَ إذْ لم يكن لَكمْ عَلينا مَفْحَو و 
يقال هاٍء بالتنوين؛ و قال: و مح قال لى: هاءٍ فَقلْتُ له: حيّاك ر بَى لَقد أَخترِمْتَ بى هائى «» قال الأزهرى: فهذا جميع ما جاز من 
اللغات بمعنى واحد. و أماالحديث الذى جاء ذ فى القياء لا ققو لدعت هَتِ بالذّهب إِلَا هاء و هاءء فقد اختّلف فى تفسيره» فقال بعضهم: أن 
يقُولَ كل واححد من الاين هاء أى َل فيغيليه ما فى يسده ثم تفترقان» و قيل: معنا هاكك و هات أ حك و أعِْ قال: و القول هو 
الأول وقال الأزهرى فى موضع آخر: : لا تَشْتدوا الذّهب بالد هين إَِّا ها و هاءأى يدا بيد كما جاء فى حديث الآخر يعنى مُقابَضةً 
فى المجلسء و الأصل فيه هاكك و هاتٍ كما قال: وحِدْتُ الناس ناتلهع فرُوض نشد الشّوقي: ذو وهات قال الشطاي: أضكات 
الحديث يرووندها و هاء ساكنةً الألف» و الصواب تَردّها و قنيحها لأن أصلها هاكك أى د فذقت الكاف و عُوّضت منها المدة و 


الهمزقة وغير الخطابى يجيز فيها السكون على خ ذف العؤض و ككل مثزلقها النى للنية؛ و منحديث عمر لأبى موسى؛ رضى الله 
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عنهما:ها و إِلَا جَعَلنُك عِظَةُأَى هات من يَشْهَدُ لك على قولكك. الكسائى: يقال فى الاستفهام إذا كان بهمزتين أو بهمزه مطولة بجعل 
البجزة الأولى هاءء فيقال ْ 

(ل#ارائره غيم ] كتاق الأسل منان يول 
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هألرجل فَعلّ ذلككه يُربدون آلرجل فَعل ذلككء و هأنت فعلت ذلك, و كذلك الذَّكرَئْن هالذَكرَئْنَه فإن كانت للاستفهام بهمزة 
مقصورة واحدة فإن أهل اللغه لا يجعلون الهمزةُ هاء مثل قوله: أن ذم أط طفى. أَفْتَرى لا يقولون هانّك ذْتم» ثم قال: و لو قيلت 
نكاد بو عه شرل فزن ها لكف وعدرة ا زمه قز الك وقال» أبافلاة وكا فلذذةو أنااقول كسيد الادمات ليها 
َنْ لم َل رماحناء بأَشِيافنا هام الٌلوكك القَاقِم إن أبا سعيد قال: فى هذا تقديم معناه التأخر إنما هو تُقَلَقّ بأسيافنا هام الملوكك 
القَماقِم ثم قال:ها مَنْ لم تَتله رماحناء فها تنييه. 


هلا؛ ج2140 ص: 5/81 


هلا: زجر للدخيل أى توسّعى و تكيم؛ وقد ذكر فى المعتل لأن هذا بان مبتى على ألفات غير مُتْقَلبات من شىء. و قال ابن سيدة: لد 


له باء. قد كرتاد قن السفل» 
هنا؛ ج10)» ص: 5/1 


: هن طرف مكان» تقول حعَلته هنا أى فى هذا الموضع. و عَنّا بمعنى هُنا: ظرف. وفى حديث على» عليه السلام: إِنَّ اهنا لم و وم 
يِه إلى صَدْرهء لو أَصَ بت له حملةً؛ هاء مقصورة: كلمة تبي لللمخاطب يِه بها على ما يُساقٌ إليه من الكلام. ابن السكيت: هنا امنا 
موضمٌ بعينه. أَبو بكر النحوى: هنا اسم موضع فى البيتء و قال قوم: يَْمَ هنا أى يَوْمَ الأول قال: إن ابِنّ عاتك ة المَفعُولَه يم ُناء حَلَى 
عَليَ فجاجاً كانّ يَحْميها قوله: يَوْمَ هّنا هو كقولكك يَْمَ الأوّلِ؛ِ قال ابن برى فى قول إمرئ القيس: و حديثٌ اكب يَوْمَ هنا قال: هّنا 
اشم سرعم غيل فق زوك لألداليي فى الأخناسن سعروناء قوى اكاتخ بو هلا #كزه اززى عرق لت جانية المع خيرهة قدا كاكن للمكاة 
و ناك أَبْوِدٌ من هامّنا. الجوهرى: هنا و هاما للتقريب إذا أشرتٌ إلى مكانء و مُناك و مُنالِك لبعد و اللام زائدة و الكاف 
للخطاب: و فيها دليل على التبعيد تفتح للمذّكرٍ و تكسر للموَنْثِ نْثِ. قال الفراء: يقال الجلس هامّنا أى قريبا و تنح هامنا أى تَباعَدُ أو اعد 
قليدا قال: و كَداجنًا أيضاً تقوله قَِسٌ و تَمِيمٌ. قال الأزهرى: و سمعت جماعة من قيس يقولون اذْهَبِ هَاهَنًا بفتح الهاءء و لم أشرمغها 
بالكسر من أحد. ابن سيدة: و جاء من تهنى أى من هُنء قال: و نت من هنا و من هنا و هن الفتح و التشديد: معنا اهناو هناك أى 
هُناكك؛ قال الراجز: َمّا رأيت مَخميها هنا و منه قولهم: نموا من هناو مِنْ هنا أى من هَاهنا و من هَاهنا؛ و قول الشاعر: حنّت نَوانُ و 
لات هنا َنّتِء و بيدا الذى كانت وار أَجَنّتِ يقول: ليس ذا موضع حََنِين؛ قال ابن برى: عو لل بن لذو كان هبن اواو ين 
عفرو بن كُلثوم؛ و منه قول الراعى: أ فى أَثْرِ الأظْعان عَتدْك تَلْمَح؟ نَم لات هنّه إنَّ كك متخ 
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يعنى ليس الأأمر حيثما ذهبت؛ و قوله أنشده أبو الفمح بن جنى: قاذ وَرَدت من أمْكتةء من هَامناو مِنْ نه إنما أراد: و من هنا فأببدل 
الألف خاءء. و إتما لم يقل وها غثة لأن قله أمكقق فين الشتحال أن تكون إحدى القافن موسسسة و الأخرى غير مؤمسة: و هاهنًا أرضاً 
تقوله قيس و تميمء و العرب تقول إذا أرادت البد: هَنا و هَاهَنًا و هَنَّاك و مَاهَئّاك. و إذا أرادت القرب قالت: هنا و هَاهّنا. و تقول 
للحيبب: قافتاو ها أ ى تقرت و الأ وى ضذه لففيض: اهنا وها أى تت يويد قال الحطيغة يوبير أمدافهاك القدى وى بعيدة 
أراك الله وذكك العالنينا لازو قال أو الرسة تسل فل بعد الالطزاف يسدة الأرجاء عبرة الكيره عكا وكاو يق عا كن بها ذات 
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الشّمائل و الأيْمانِء مَيِنُوم الفراء: من أمثالهم: هناو هنا َنْ جمال وَعْوَعَذ 1؛ كما تقول: كل شىء و لا وَججع الرأس» و كل شىء ولا 
سيف قَراشةً» و معنى هذا الكلام إذا مَِلِمْتٌ و ملم فلان فلم أَكْتَرتُ لغَيره؛ و قال شمر: أنشدنا ابن الأعرابى للعجاج: و حافت الكياةٌ 
حينَ عبت ته و ذكرُها عَنَّثْ فلات عَنَّتِ أراد هنا و هَنّدُ فصيره هاء للوقف. فلات هَنّتْ أى ليس ذا موضع ذلك ولاحيتّه» فقال هَنَت 
بالتاء لما أجرى القافية لأن الهاء الح اده فى الوصل؛ و منه قول الأعشى: وات هك اك تير أن عاد متها بطائق الأهوال :8 قال 
الأزهرى: وقد مشبى من اتسين لاك كا فى التعطل ما دعر ناتك لأن الأقرن عندى أنهمن المغلاكه و تقد ءافيه عدت :والات هنت: 
و ى لكك متروع رواه ابن السكيت: وكانك الا عع كيرت بوولدى كانت البو دع لد ارو د كدها وقول دك لضياء 
مُناك ولا- هناك أى للييأس من الحياة؛ قال و مدح رجلا بالعطاء: هناو هنا و على التمثر جوج أى يفط عق يمي وشهفال» وغل 
انيجو أ على القضدة أسد ابن السكبت: علت تاذ و لاك هنا ختعه بدا الذى عانث تراز أعلت أى ليس هذا موضغ حنين و 
لا فى موضع النين عَنَّتْ؛ و أنشد لبعض الوّجَازِ ٠‏ 
.)١(‏ فى ديوان الحطيئة: تَنَحَىء فاجلسى منى بعيداً» إلخ. (7). قوله [هنا و هنا إلخ] ضبط فى التهذيب بالفتح و التشديد فى الكلمات 
الثلاث؛ و قال فى شرح الأشمونى: يروى الأول بالفتح و الثانى بالكسر و الثالث بالضم, و قال الصبان عن الرودانى: يروى الفتح فى 
الثلاث. ("). قوله [جبيرة] ضبط فى الأصل بما ترى و ضبط فى نسخة التهذيب بفتح فكسرء و بكل سمت العرب 
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لما رأَيثُ مخليها هنا مَُدَرينِء كذْتُ أن أَجنَا قوله هنا أى هَاهنّه يع به فى هذا الموضع. واترليم فى الدلنديا كلاه يوباو تعاء ان 
آخره و تنصديرٌ ناء ة فى الوصلء قد ذكرناه و ذكرنا ما اتتقده عليه الشيخ أبو محمد بن برى فى ترجمة هنا فى المُغْتلٌ. و هنا: الَو و 
اللَحِبُ و هو مَعْرفةٌ؛ و أنشد الأصمعى لإمرئ القيس: و حَدِيتٌ الرَكْب يَوْمَ هُناء و حَدِيتٌ ما على قِصَدِرِ و من العرب من يقول: هنا و 
غلك بمعى ناو أدكه بذّيونة الممزة هاه و يدوق يت الأعشى ديا لِك سخرى عل أغودن فايتها وذلى» متك هنا ويقة انقداة ابن 
الأغرابي: القن المت الدفق الكسيق او نقد اق ترفك من قنااى قناد حاش لأخرافكد الى تلب 


هيا؛ ج0١2‏ ص: 57/4 
: هيا: من حروفٍ النّداءه و أصلها أيا مثل هَراقٌ و أراق؟ قال الشاعر: فأصاحً يَرْجُو أن يكون حَتاء و يقولٌ من طَرَب: هيا ربا 
وا ج10 ص: 6 


: الواو: من حروف بالمقجيه وَوَوّ حرف هجاء ١١‏ واو: حرف حجان اراك جوراوواء وواسى ىعرت مهتجور يكوق أصلًا 
و بدلا و زائدً» فالأصل نحو وَرّل و سَوْطٍ و دَلْو و تبدل من ثلائة أحرف و هى الهمزة و الألف و الياءء فأما إبدالها من الهمزة فعلى 
ثلائة أضرب: أحدها أن تكون الهمزة أَصِنَاء و الآخر أن تكون بدلّاء و الآخر أن تكون زائداً أَمَا إبدالها منها و هى أصل فأن تكون 
الهمزة مفتوحة و قبلها ضمة» فمتى آثرت تخفيف الهمزة قلبتها واوأء و ذلك نحو قولكك فى جُوَنِ بون و فى تخفيف هو َضْرِبُ 
أباك يَضْرِبٌ وباكك. فالواو هنا مُحَلّصةٌ و ليس فيها شىء من بقية الهمزة المُبدَلة» فقولهم فى يلك أَحَدَ عََرَ هو يَغيلِك وَحَدَ عَتََ و 
فى يرب أباك يَضْرِبٌُ وبامء و ذلكك أن الهمزة فى اعقاو ابه يدق هن :واؤكدى قد أقدلات الراء سخ من التانيك القطدلة من الال فى 
نحو حَمْراوانٍ وص معراواتٍ و ص هُراوىٌ» و أما إبدالّها من الهمزة الزائدة فقولكك فى تخفيف هذا غلامٌ أَحْمَد: هذا غلامٌ وَحْمَدَّه وهو 
كم أضور: هو مُكرِم وَطورَء» و أما إبدال الواو من الألف أصليةً فقولكك فى تثنية إلى و لَدَى و إذا أسماء رجال: إِلوانٍ و لَدَوانِ و 
إأراقة متها وكا وو اله واو قو د كاذو جتدووها كزع الضالالراواك ]الناه القورى كن وااو تقر اراق قالااسل قو بساحي العيق) 
وقد خرجت واو بدليل التصريف إلى أَنَّ فى الكلام مثل وَعَوْتٌ الذ ىننا ببيويف لآن ال واو لا تكون إلا منقلبةً كما أن كل ألف 
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على هذه الصُّورةٌ لا تكون إلا كذلكك. و إذا كانت مُنْقَِبِةُ فلا تخلو من أن تكون عن الواو أو عن الياء إذ لو لا همزها فلا تكون ١؟)‏ 
عن الواوه لأنه إن كان كذ لكك كانت هروق الكللية واحدة و لآ نعل ذلكك 

.)١(‏ قوله [ووو حرف هجاء] ليست الواو للعطف كما زعم المجد بل لغة أيضاً فيقال ووو و يقال واوء انظر شرح القاموس. (2). قوله 
[إذ لولا همزها فلا تكون إلخ] كذا بالأصل و رمز له فى هامشه بعلامة وقفة. 
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فى الكلام البته إلا يَبَهُ يه وها عاب كالككك: فإذا بطل اثقلابها عن الواو ؟ فت أشعن تعر إلى باب وقوة طلى السدوة: وحكى 
تعلب: وَوََيْت واواً حَسِ نة عَملتهاء فإن صح هذا جاز أن تكون الكلمهُ من واو و واو وياء» و جاز أن تكون من واو و واو و واوء فكان 
الحكم على هذا وَووْتُه غير أن مُجاوزة الثلاثة قلبت الوا الأخيرة ياء و حملها أبو الحسن الأخفش على أنه مثيه من واوء و استدلٌ 
على ذلكك بتفخيم العرب إِيّاها و أنه لم مع الإمالةُ فيه فقَضَى لذلك بأنها من الواو و جعل حروف الكلمة كلها واوات» قال ابن 
جنى: و رأيت أبا على يُنكر هذا القول و ذهب إلى أَنَّ الألف فيها منقلبة عن ياءء و اعتمد ذلكك على أنه إن جلها من الواو كانت 
العين و الفاء و اللام كلها لفظاً واحداً؛ قال أبو على: و هو غير موجود؛ قال ابن جنى: فعدل إلى القضاء » بأنها من الياء» قال: و لست أرَى 
بما أنكره أبو علق على أ بى الحسن بأساء و ذلكك أَنَّ أبا علق» و إن كان كره ذلكك لثلا َصِيرَ حروقه كلها واوات» فإنه إذا قَضَى بن 
لألف من ياء لليف الحروف فقدد صل بعد ذلكك معه لفظ لا نظير له ألا ترى أنه ليس فى الكلام حرف فاؤه واو و لامه واو إل 
قولنا واو؟ فإذا كان قضاؤه بن الألف من ياء لا يخرجه من أن يكون الحرف هذا لذ نظير له فقضاؤه بن العبن واو آيضاً ليس يعتكره .و 
عه ذلك أيه شعاة: المدعمامااوطى ب#اسيبويه من أن الألف إذا كانت فى مورظيع البين تاذ شكرة نفل عن الراو اكد من أن 
تكون منقلبةً عن اليا و الآمخر ما حكاه أبو الحسن من أنه لم يمع عنهم فيها الإمالة و هذا أيضاً كد أنها من الواوء قال: و لأبى 
على أن يقول مرا لكوْنِ الألف عن ياء إن الذى دعبت أنا إليه أموعٌ و أَقَلْ فشا مما ذكت هَبَ إليه أبو الحسن, و ذلكك أَنَّى و إن 
قف يِتٌ بن الفاء و اللام واوانء و كان هذا ممالا نظير لهء فإنى قد رأيت العرب جََلّتٍ الفاء و اللام من لفظ واحد كثيرً و ذلكك نحو 
سَلْسٍ و قلق و جح و دَعْردٍ و فَئِفٍء فهذا و إن لم يكن فيه واو فإنا وجدنا فاءه و لامه من لفظ واحد. و قالوا أيضاً فى الياء التى هى 
أخت الواو: يَدَيْت إليه يدأ و لم َرَهم جعلوا الفاء و اللام جميعاً من موضع واحد لا من واو و لا من غيرهاء قال: دوس بن اسم 
معى فى أن أعترف بِأَنَّ الفاء و اللام واوانء إذ لم يجد بُذَّا من الاعتراف بذلكك» كما أجده أناء ثم إنه زاد عَمًا ذَعَِنا إليه جميعاً شيئاً لا 
نظير له فى حزف من الكلاام البدة و هو تجغله الفاء و العين و اللا.م من موضع واحدد؛ فأمًا ما أنشده أبو على من قول هند بنت أبى 
سفياة تقض اتبااعية أشي القرت: باد ها ِبَهْ جاريةً دب فإنما بََه يُِ حكاية الصوت الذى كانت تقض عليه و ليس باسمء و إنما 
هو لَقَبّ كقّب لصوت وفع اميه و طيخ للح كه و دَدذ ١‏ لصوت الشىء يَدَدَ خرج» فإنما هذه أصواتٌ ليست تُورَنُ ولا تمل 
بالفعل بمتزلة صَه و مَهْ و نحوهما؛ قال ابن جنى: فلأل ما ذكرناء من الاحتجاج لمذهب أبى على تَعادَلَ عندنا المذُهبان أو قرا من 
العاذ لكبو اوعيفة واوا على اال لقلكة قن :قرول عق فل النها نسب مق واو تاقد أميليا ان تنك نوهت الراد لدف 

(5). قوله [و ددد] كذا فى الأصل مضبوطً. 

يي نا 

بعد ألف زائدة قُلبت ألفاء ثم قلبت تلك الألُ هَمْزةً كما قلنا فى أَاء و أنيماء و أغداءء و إن مجمعها على أَفعلٍ قال فى جمعها أو و 
أصلها أَوْوٌوٌ فلما وقعت الواوٌ طرَفاً مضموماً ما قَبلّها أَبدَلَ من الضمة كثدرةً و من الواو ياء» و قال أو كأذْلٍ و أختق» و من كانت أَلفُ 
واو عنده بين ياء قال إذا جمعها على أفعال ياه و أصلها عنده أَْيا فلما اجتمعت الواو و الياء و سَربْقّتِ الوا بالسكون قُلبت الواق ياء 
و أَدغِمت فى الياء التى بعدهاء فصارت أَيّا كما ترى» و إن جمعها على فيل قال أَىّ و أصلها أَْيْوٌ فلما اجتمعت الواو و الياء و 
سيق شيقت الواق بالسكون قبت الوا ياء.و أذغمت الأوق فى التائية فصضارت أت فلما وقعت الواو لدف مضموماً ماقبلها أتدات من الضعة 
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كسا وس الراروات على 1د راو ارا تصان لاتير أَيِْيَ فلما اجتمقت ت نَلاثُ ياءَاتِ» و الوْشِطى منهن مكسورة؛ شوذفت الياء 
ما ل را و رو ار لاك لك أَوَيْتٌ واواً 
حَسَنةُء يجعل الواو الأولى مزه لاجتماع الواوات. قال ارم ع تيل الواوتمك الادة فى القّسم لأمْرَين: أحدهما مُضارَعَمُها إياها لفظاًء 
والآخر مُضارَعَتّها إيّاها مَعْنَى) أما اللفظ فلآنٌ الباء من الشفهٌ كما أن الواق كذلك,ء و مان المملن فلن الباء للإلصاق و الواوَ للاجتماع؛ 
و الشىء إذا لاصَقّ الشىء فقد اجتمع معه. قال الكسائى: ما كان من البرُوف على ثلاثه أَخْرّفٍ وسّطه ألف ففى فِغْلِه لغتان الواو و الياء 
550 دالا و قَوَفْتٌ قافاً أى كتتهاء إلا الواو فإنها بالياء لا غير لكثرة الواوات؛ تقول فيها وَييِت واواً حسم نةٌه و غير الكسائى 
يقول: أَويْتٌ أوْ وَويْتّ و قال الكسائى: تقول العرب كلمةٌ مُوَوَّاة مثل مُعَوَاءْ أى مَتِييةٌ من بناثٍ الواوء و قال غيره: كلمة مُوَيَاةٌ من بنات 
الواوء و كلمة مُيوَاةٌ من بنات الياء» و إذا صخرت الواو قلت أوئة. ويقال: هذه قصيدة واويَةٌ إذا كانت على الواوء قال الخليل: وجدّتٌ 
كل واوتفباء:ة فى الهجاء ء لا تعتمد على شىء بعدها ترجع فى التصريف إلى الياء نحو يا واو طَّا و نحوه؛ و الله أعلم. تينيب الواو 
معناها قى العتلق و غتره قعل الألف موسوزة و ساكنة قمل الياء. الجوهرى: الواو من سروف الطلق تجيع النديين ولاعدل غلى 
الترتيب» و يدخل عليها ألف الاستفهام كقوله تعالى: أو عَحكُمْ أن لجا كم ذِكرٌ وخر روا كا عر فرك قد 
تكون بمعنى مَْ لما بينهما من المناسبة لأن ممع للمصاحبةكقول النبى؛ صلى الله عليه و سلم: بعد بعنْت أنا و الساعةً كهاتين» و أشار إلى 
التقابزو تهاب ارركم الماع #الدابى برع صوابه و أشار إلى السبَابة و الوسْطَى» قال: ال اد 
للحال كقولهم: قْتٌ و أَصْككْ وجهَه أ قمثٌ صاكًا وه و كقولكك: قُمتٌ و الناٌ قود و قد يُقْسَمْ بها تقول: و الله لقد كان كذاء 
و هو يدل من الباء و إنما أل منه لقُربه منه فى المخرج إذ كان من حروف الغَّفهه ولا يتجاورٌ الأسماء امدق حرو الاو عاك 
وامكتووهد قكرة الزاو جسر جباعة الك فى اترلكة قرا واوتعلر نف واتعلر نورق افكرة الوان واد لقال الأصدس اقلت لين 
عمرو قولهم رَبَّنا ولكك الحمدٌ فقال: يقول الرجل للرجل يغنى هذا الثوب فيقول و هو لكك و أظنه أراد هو لكك؛ 
.)١(‏ قوله [التهذيب الواو إلخ] كذا بالأصل. 
لمان العرووع اع 0 
وأنشد الأخفش: فإذا و ذلككء يا كييشةٌ َم يكن إن كلم حالم بحيال كأنه قال: لا ري في أبى تيلم: قث 
بالدّيار التى لم يَعْفُها القَِدَمُ م بلى» و عَيرَها الأزواح و الدَّيَمْ ترائكة بلى عَرَها. وقوله تعالى: : عتى إذلا لجاوي و يح ليا فقن يجوز 
أن تكون الواو هنا زائدة؛ قال ابن برى: و مثل هذا لأبى كبير لهُذلى عن الأخفش أيضاً. اذا و ذلك انض 10 كميو إذا قحي ا 
كأنْ لم يَفْعلٍ قال: و قد ذّكر , بعضٌ أهل العلم أَنَّ الواوَ زائدةٌ فى قوله تعالى: روحلا إليه كته مرخ هذا؛ لأنه جواب لَمَا فى قوه: 
تك راش ابه فى عابت الك لوحي الوارات لوا عبان بضانا :كل مالي ننه اسم لحري اكبلا وار اجيج 
كقولك ص رَُوا و يَْرِبُون و فى الأسماء القد لدوة و الفاتحرةة وعتها واو العطت و القرق ينها زو ير الناد: فى المعطوف أو الواو 
يُعْطفُ بها جملة على جملؤء لا ندل على الترتيب فى تَفديم المَقَدّم ذِكزه ه على المؤخّر ذكره؛ و أما الفراء فإنه لوق جياما 2 دها 
اكد قاراي لك مواد زاسو قل القرا»: شتت مالور .+ زويف لومرائيه ا بالوارا رو سار امي 
لله فرَئيداً كان الأول هو الأول و الآخِرْ هو الآخر؛ بخباراء اق سيا ار فى التتزيل العزيز: و الطور و تاب مش طُور؛ 
فالواد التى فى التلور هى واو لقي و الوا التى هى فى و يدب مور هى واو الخطف» »ألا ترى أنه لو ميلف بالفاء كان جائزاً و 
الفاء لا يُْسَم بها كقوله تعالى: :و الذَاراتٍ ذَروا فاللطايلات وقرأً؛ غير أنه إذا كان بالفاء فهو ممصِلٌ باليمين الأولى» و إن كان بالواو فهو 
شىء آخَرُ أَقْسِم به؛ و منها واو الاش يتكار» إذا قلت: جاءَنى الحَسَنٌ» قال لمث كر أَلحسرتُوف و إذا قلت: جاءَنى عَمروء قال: أ عَمْرُوة 
ديوان و الياء الاق انتو ترا واو لكان التراقى كقوله: قِفْ بالدّيار التى لم يَعْفُها القِدَمُو فَوْصِلَتْ صَدمَةُ اميم بواو ثم بها وزن 
البيت؛ و منها واو الإشباع مثل قولهم البْرْقُوحٌ و المُغلوق» و العرب تصل الضمة بالواو. و حكى الفراء: أَنْظُورء فى موضع أَنْظر؛ و أنشد: 
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َو أن عغراَهمٌ أن بَزقُودا فائهضء فد المثرّد لمعقُودا أراد: أن يرد فأشْيع الضمةً و وض لها بالواو و َب يَتُود على ما يْصَبٌ به 
الفعلٌ؛ و أنشد: اله يَغْلم أنه فى لقتنا يوم الفراق» إلى إخواناء صُورٌو أنْى عي ينى الهى بق رى» من عيثّما ترلكواء ذو انور 
أراد: فأَنْظر؛ٍ و منها واو التّعايى كقولك: هذا عمْرُو فيش حَمِدٌ ثم يقولٌ مُنْطِقٌ و قد مضى بعضٌ أخواتها فى ترجمة آ فى الأيفات» و 
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أتحواتها فى ترجمة يا؛ و منها ترد الاسم بالّداء كقولكك أيا فوط يريد قرط فمدّوا ضمة القاف بالواو ِيمَدُ الضّوتٌ بالنداء؛ و منها 
لواو المحَوّلةُ نحو طوبى أصلها طَنِبى فلت الياء واوا لانضمام الطاء قبلهاء و هى من طاب يَطيبُ و منها واو الموقنين و الُويةرين 
أصلها المُئقنين من بقلت والميرتريق من بَْررْت؛ و منها واو تجزم المُوْسَلٍ مثل قوله تعالى: و لَتَعْلنَّ علو كبيرا؛ فأشرقِطَ الواو لالتقاء 
الساكنين لأن قبلها م مذ تَخلفها؛ و منها جزْمْ الواو ٠١‏ المنبسط كقوله تعالى: ليون فى أَمل كع : فلم يش قط الواو و حرركها لأن قبلها 
نمعة له تكرن عوضا منياة كذ وواه القد و عن أن طالب النحوىء و قال: إنما يش قّط أَعددٌ الساكنين إذا كان الأول من التتزم 
الفوقل وأو قبلها قيسة ويام قيلها كبر ]و ألنا قبلها فنك «الأنفا كترئكك للاقيين: اشرب ليجل »يشاك ا(التمه لانشاء النباكتين 
لأن قبلها فتحة» فهى حَلّفْ منهاء و سنذكر الياء فى ترجمتها؛ و منها واوات يني مثل الجَؤْرَبِ و التَوْرَب للتراب و الجَدُوَّلٍ و الحَسْوَّر 
وها أشبوياةاو هيوان البنووى السطى لفك ناما البخل قر كك : عدو اذ كن ىن قاذ كه كتورث اليد ة واوا لمسحدي و أن اللققة 
شولك كدراران و هؤكاوا نوكل تولك اعد باشتعاواك لدو ارات مكو و سكل الكفواه وما اأشبيياةوهها وان قله روا 
قله كأما التلذاء:فقولكه: وا كنعو أناءاللدية فكت نكف او كنول لاد ةدا داقو أثناة و خكاتويا يداه وفيا وادات التجال 
كقولكة: أنهو اسمس طالعةٌ أى فى حال مُلُوعهاء قال له تعاى: إِ تاد و هو مَُطُوم؛ و متها وو الت كقولكك: اغتل و أنت 
صَحِيح أى فى وقت صدكتِك» والأدو الت فارغ» فهذه واو الوقت و هى قَرِيبةُ من واو الحال؛ و منها واو الصَّدْفِء قال الفراء: الصَّدْفُ 
أن تأتى الوا مَطوفة على كلام فى أَوَله حادثةٌ لا مَثمقِمٌ إعادّها على ما عُطِفٌ عليها كقوله: لا ننه عَنْ خُلقٍ و تأ مثْله عار عَلَيِكك 
إذا فته عَظِيمٌ ألا ترى أنه لا يجوز إعادة لا على و تأت ْلَه فلذلكك سمي موقا إذْ كان معطوفاً و لم يَشِْمقِمٍ أن يعاد فيه الحادث 
اذى فيم َه و منها الواواتٌ التى تتدخلٌ فى الأَجَوبُ فتكون جواب مع التجوابء و لو حُحَذِفت كان الجوابٌ تكننا ند انفد القراد: 
حتى إذا قلت بُطوكم و وَأ م أننا كم شَبُوا و َم َهْرَ امن لناء إن ليم العاجرٌ لَب أراد قَليكُم. و كله فى الكلام؛ لما أنانى و 
أفث عليه كأنه قال؛ وََبِتّ عليهه و هذا لا يجوز إِلَا مع لَمَا حتى إذا ١؟)‏ ؛. قال ابن السكيت: قال الأصمعى قلت لأبى عَمْرو بن العّلاء رَبّنا 
و لكك التحثردٌ ما هذه الواوٌ؟ فقال: يقول الرّجل للوّجُل بغنى هذا النَوْبَء فيقول: و هو لككء أَطْنّه أراد هُوَ لَك؛ و قال أبو كبير الهذلى: 
فإذا و ذلك ليِسّ إِلَّا جين و إذا مَضَى شىء كأَنْ لم يُفْعلٍ 

.)١(‏ قوله [جزم الواو] و عبارة التكملة واو الجزم و هى أنسب. (0). قوله [حتى إذا] كذا هو فى الأصل بدون حرف العطف. 
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أراد: فإذا ذلكك يعنى شَبابَه وما مَضَّى من أَيَام تمد تع و منها واو السك روى عن أبى عمرو بن العلاء أنه كان يقول: يُنْسَبُ إلى أخ 
0 ف بفتح الهمزة و الخاء و كسر الواوء و إلى الرّبا بوه و إلى أَخْت ا بضم الهمزة» و إلى ابن بَنوِىُ و إلى عالِيةٌ الججاز 
عُلُوىٌء و إلى عَشِيِهُ عَشَّوىٌ و إلى أب أَبَوىٌّ؛ و منها الواوٌ الدّائمَة و هى كل واو اكيس الكراء ورمطلها الدواغ» كترلكةه 1 
أزورك و أزوركة بالتعب الرفع؛ فَالنضْبٌ على المُجازافه و من رفع فمعناه زيارتَكك علي واجباً أَِيمُها لكك على كل حالي؛ و منها 
الواد الفارقة و هى كل واو كلت فى أَعدِدٍ الحؤفين المَْتيهين ليفْرقَ به و ؛ بين المشْبهِ له فى السَط مثل واو اوفك واو أولو. قال 
الله عز و جل: عي أولى الضَرَرٍ و عر أولى الْإدبَُِ زيدت فيها الواو فى الخط لفق بيه و بين ما شاكلها فى الصّورة ثل إلى و إليك؛ 
ونها واو تر :فإنها يدث لفق بن ثرو و مز و زيذث فى عرو ذو قر لأن شمر أنقل عن عترو» وأطوان النكه: 3 
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تنادؤاء بِينَ َلك الصَّوْضَى مِنْهُعْ: بهاب و هلا و يا يا نادى مُنادِ مِنْهُ: ألا تاه صَوْتٌ امْر للجلَياتِ عَتَا قالُوا جمِيعاً كلّهُم: بلا فا أى بَلَى 
انين الااعايري تتعلء .وال أعلم. السوهركة الرار) قوت اق ار وَوَتك: كلمة مثل وَنْبَ و وَِيَ» و الكاف للخطاب؛ قال 
زيد بن عمرو بن تُقل و يقال هو لَْييِهِ بن الحجاج الشهمى: ورك أَنَّ مَنْ يكن له نَقَبٌ يُحجبء و مَنْ بَفْمَقِوبَعشُ عَيِشَ ضُّرٌ قال 
الكسائى: فو وك 0و هله اتروع ال َرَءِ و قال الخليل: هى وى مَفْصُولهُ ثم تَبتدئٌ فتقول كأنَّ و الله أعلم. 


يا؛ ج180) ص: 595٠١‏ 


حَفُ تداءء و هى عايلة فى الاسم الصّحبح و إن كانت حرفاء و القول فى ذلك أَنَّ ليا فى قيايها مَقَامَ الفعل خاصةً ليست للحروف» 
و ذلكك أَنَّ الحروفٌ قد تَنُوبُ عن الأفعال كهل فإنها تَتُوبُ عن أَسَْفْهِمْ و كما و لا فإنهما يَنُوبانِ عن أَنْفَى» و إِنَا تَُوبُ عن أُشتَئْتى» و 
تلكك الأفعال النائبٌ عنها هذه الحروفٌ هى الناصبة فى الأصل» فلما انصرَقتْ عنها إلى التحؤف طَلباً للايجاز و رَغْبةٌ عن الإكثار أُسَْطتَ 
عَمَلَ تلك الأفعال لتم لكك ما اله من الاختصارء و ليس كذلكك ياء و ذلكك أَنَّيا نفت.ها هى العايلٌ الواقع على زيده و حالها فى 
فلكم مال" تقوو اتاد بكرن كر «واعناد مدو نهل النام ا + تج لوول وال للك وا ون من عرو ولك ل رلك 
َرَت زيدا و ققْتُ بشْراً العايل الواصِلٌ إليهما المُعبر بقولكك ضَ رَْتُ عنه ليس هو نَفْسَ ض ر ب ته إنما نَم أخداتٌ هذه الحروف 
دلالةٌ عليهاء و كذلكك القَلٌ و الو الإحرام و نحو ذلكك. و قولكك أنادى عبد اله و أَكرمٌ عبد لله يس هنا فعلّ وام على عبد له 
غير هذا اللفظِء و يا نفسّ.ها فى المعنى كأَذْعُوه ألا ترى أنكك إنما تذكر بعد يا اسماً واحداًء كما تذكره بعد الفعْل المُسْتَقل بفاعله إذا 
كان مُتَعَدَّيا إلى واحد كضربت زيداً؟ و ليس كذلكك حرف الاستفهام 
لسان العرب» ج18١ء‏ ص: 9١‏ 
و حرف النَفُى» و إنما تُدْخِلّها على الجملة المستقلة, فتقول: ماقام زيد و هل زيدٌ أخوكك. فلما قَِيّت يا فى نفسها و أَؤْعلَتْ فى شَيَ 
الفعل كو لت طشنها الحل #وقوله افده ا فَينَخُ يد اناس مِنكم» إذا اذى الوب قال: يا لا قال ابن جنى: سألنى 1 
علن غو لنت انمو قز لاقن قافن :ةا اليك ا لفقا أمتقلة فى #اقلك: لا لأنها فى ححوفٍ أعنى ياء فقال: بل هى منقلبة» فاستدللت 
على ذلككه فاعتصم بأنها قد خُلِطَتٌ باللادم بعدّها و وُقِىٌ عليها فصارت اللام كأنها جزء منها فصارت يال بمترلة قال و الألف فى 
موضع العين» و هى مجهولة فينبغى أن بُحكم عليها بالانقلاب عن واوء و أرادَ يال بنى قلانٍ و نحوه. التهذيب: تقول إذا نادَيْتٌ الرجل 
[آفلؤن و أ فلذن و آيا فلن »بالمة واض ياه التذاء لغاث: تقول: يا فلانٌ أبا فلانٌ آيا فلانٌ أفلانٌ ميا فلانٌء الهاء 50 البعرس ا 
فاقنة» وما قالوا كلدل يذ حرق ادك أ ياغلاك. قال ابن كنساذه فى ستروف النداء كمائية أوتعهييا ري ووااؤية و1 زنة يو ايا ريد 
و يا رَئِدُ وأئ زَيِدُ و آيا زَيْدُ و رَئدُ؛ و أنشد: ألم تشمعى» أئ عَبِدُ فى رَوْنَقٍ الضُحى غِناء حمامات لَه مَدِيلُ؟ و قال: يا أمَ عمْرو) 
هل لى اليوم ع كن بعت أنصارالوساؤه وَسولٌ؟ و قال: أ خالِك» مأواكم لِمَنْ حل واسبع و قال: أي طَِية اوغساء ب: بين لاحل التهذيب: 
وللباقات الاك تُْرَفُ بها كألقاب الألفاكةكيكيا باه التأنيث في مثل اضربى و تَضريين و لم رودو الأقياد ياء حُثلى و 
تطشىء يقال هما حُبلَيانِ و عَطْئَانِ و ججمادَيانٍ و ما أشبههاء و ياء ذكرى و سيما؛ و منها ياء التي و الجمع كقولكك رأيتٌ الزِّدَئِن و 
ا سس اسمس ا ل ا ا ا 
مَيَدُ بالعلياء فالِسَتَدى توصل مر الدال بالياء» و الخليل تسميها ياء اتيك بها الثواقي» و العرنب اكد بالياء؛ أنشد الفراء: 
لاعَْدَ لى بنيضالٍ اطعفة كان البالى أراد: يتضال؛ و قال: على عل ملى ا شتيمالى أراد: شتهالئ فوصل الكسرة بالياء؛ فو 
منها ياء الإشباع فى المصادر و النعوت كقولكك: كادَئتّه كيذاباً عاك ين أراد كذاباً و ضدراباًء و قال الفراء: أرادوا أن يُظهروا 
الأنك الف قناقن السدو سارها ام لكر ما قبلها؛ و منها ياء مشكين و تَجيبء أرادوا بناء مِفعِلٍ و بناء قعل فأشْبعُوا بالياء» 
وعنها لا العفونة كل يلد الميراة والحيداء ونلا عافدو فى قن الأعا براق فقليك زان لك ما قبلها؛ و منها ياءٌ النداء 
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كقولكك يا زَئِدُ و يقولون أ ريده و منها ياء الاشتذكار كقولكك: مَرَرْتٌ بالحسن» فيقول المجِيبٌ مُشتذكراً لقوله: ألحتنيةء مد النون بياء 
و أَلْحَقَ بها هاء الوقفة؛ و منها ياء 
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اللعايى كت ولكده تؤؤث بالختدى كم تقول أخى بنى لاه واققد ثرت قن الأيفاث فى ترجمة 41 ومن باب الإشباع ياه فد كين و 
ويدوا الها أرادواظا ستول ركتسر لبور لبون بدو اد اذل نيوا كتدر لحن بالباد الوا وسيل وحهيب: ونننها يا 
العدادى كتدائي: يا قرم يقدوذ ألى باو يقدّدوة 2500 ل الباء بالياء فَيَجْمعُون بين ساكنين 
و يقولون: يا نير يريدون يا من و منهم من يقول يا بشير فيكية رون الشين و بد تغرنها الباءسدونيانها بريدوه يا راان 
الفاصدلةٌ فى الأبنِيهُ مثل ياء صَ مِقَلٍ و ياء بيطا و عر و ما أشبهها؛ متها با لجرا ىلستي ةوق الللط أخرى: ذأيا الس فيل 
ياء قائم و سائل و شائل صُوٌرَتٍ الهَمزة ياء و كذلكك من شرَكائهم و أولئكك وما أَشْبههاء و أَما الل فقولهم فى جمع التتطيئة تخطايا 
و فى جمع الجرآة مراياء اجتمعت لهم همزتان ُكتبوهما و جَلُوا إحداهما ألفاً و منها يه النَضِخير كقولكك فى تُصغير عفرو مير و 
فى تصغير رجل رُجَدِلى؛ وفى تصغير ذا ذَيّاه وفى تصغير شَيِخ شُوَئْخ؛ و منها الياء المُبدلةً من لام الفعل كقولهم الخامى و السّادى 
للخامس و السَادِسء يفعلون ذلكك فى القُوافى و غير القُوافى؛ و منها ياء التّعالى» يريدون النّالِتِ؛ و أنشد: و لِضَفادِى جمّه تَقَانقُ يريد: 
و لِضَفادِع؛ و قال الآخر: إذا ما عُدَ أربعةً فسال» ْمَك خايسش و أَبُوكك سادى و منها الياء الساكنة تُتركك على حالها فى موضع الجزم 
فى يعض اللغاضةو انفد لقان ألم يأتيك. و الأثباء تمىء بما لاقت لَبُونٌ بنى زياد؟ فَأئبتَ الياء فى بأتيكك و هى فى موضع بجزم؛ و 
مثله قولهم: هُرَّى إليكك الج ع يَجْنِيِكِ التجنى كان الوه أن يقول , بعك راق بادورن كل علا نكل تله فى الراوةاو أنقن القران: 
كضيزت راد لم تبلرت مُتَِراً ين هو ران لم تهجو و لم تدع و منها ياء النداء و حذف المنادى و إسمارة كقول الله عز و جل على 
امن قرا اليه ورا له البدني: المعنى ألا يا هؤلاء اثريجدوا لل؛ و أنشد: با قال الله صبياناً تجىة بهم آم اهتين مِن زَنْدِ لها 
فاق كانه آرادة يا قوم قائَلَ الله صبياناً؛ و مثله قوله: با من رآى بارق هين وراقئ و جه الأعد كأن 5ع ا 
َْبُوا عليه قال من رأَى؛ و منها ياء نداء ما لا يُجيب تَثبيهاً لمن يَقِلٌ من ذلكك؛ قال الله تعالى: ل اقمو عن لاد ولا وَيللا أ أَلدُ 
نا جور و المعنى أن استهزاء العباد بالرّسّل صار ححشرةٌ عليهم فُودِيَتْ تلكك التحشررة يها المتَحَسَرين» المعنى أي - حَشْرَةٌ عَلّى اللا 
0 أنت فهذا راتكن و كذلكك ما أشبهه؛ و منها ياءَاتٌ تدل على العا بعدها فى أوائلها ياءَاتٌ؛ 


خذغة 


58 


١ام‎ 


(*). قوله [و يمدونها بياء يا بيشر] كذا بالأصلء و عبار شرح القاموس: و منهم من يمد الكسرة حتى تصير ياء فيقول يا بيشر فيجمعون 
إلخ. 
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و أنشد بعضهم: ما ليم عاك كيف لا يايند عنه جد إذا يا يذْرى الترابٌ َل إذْ رايا أراد: كيف لا ين جد إذ يذْرى الترابُ 
تلق و منها ياء الجزم المّبيتطء فَأمَا ياء الجزم المَْسّل فكقولكك أقْضى الأثن و تُخْودَفُ لأن قل الياء كسرة تلت تيان امياد 
ْم المتبييط فكقولكك رأيتُ عبدّي الله و مررت بعبدَّي اللهء لم يكن قبل الياء كسرة فتكون عِوَضِاً منها فلم تَشقُط و كبرت لالتقاء 
الساكنين و لم نت قط لأمنه ليس منها تحلف. ابن السكيث: إذا كانت الباء ؤاقدة فى غرف باعي أو مانت أو ال فال باعِيٌ 
كاعر ا ريد تي ار ار زد لزان ا جئرا ليا باورا الو اال 


ا 00 ذا رتك حروفه كلها مشل الى و لوتب ثم ته قلا انان و وتان و رأيت 
الجمَرَيْن و الوَثَِيِن؛ قال الفراء: ما لم يجتمع فيه ياءان كتيتّه بالياء للتأنيث» فإذا الجتمع لياءَانٍ كتبت إحداهما لقا لريهان لمعم 
حَوْفٌ ين روف المعجم؛ و هى من حرُوفٍ الزٌيادات و من حروف المدٌ و اللين» و قد يكنى بها عن المكَكا الْمَجْرورء ذكراً كان أو 
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أنثى» نحو قولك تَؤْبى و غُلادمى» و إن شكت تكشكهاء و إن شعت تركنت,» و لكك أن نش دقَها فى النّداء خاط 4 تقول: ل ؤم ول 


طنادٍ*: بالكسرء فإن جاءثٌ بعدّ الألف قَتْحْت لاغيرٌ نحو تَصاىّ و رَحاىَء و كذلك إِنّْ جاءث بعد ياء الجمع كقوله تعالى: وَل اَن 
مض رخِي؛ و أصله بِمُض رخينى» سقطت النونٌ للإضافة» فاجتمع الساكنانٍ فتررٌكت الثانيةٌ بالفتح لأنها ياء المتكلم رُدّت إلى أَضْلِهاء و 
كتررَها بعض القراءِ تَوَهُماً أن الساكن إذا خرّك رك إلى الكسرء و ليس بالوجه» و قد يكنى بها عن المتكلم المنصوب إلا أنه لا بد 
له من أن تراد قبلها نُونٌ وقاية للفعل ليش كم من الجر كقولكك: دوس وقد ويدتس السرور كن اباد مَحْضُوصِةُ لا يْقَاسُ عليها 
نحو مِنّى و عَنّى و لَدُنّى و قَطنى: و إنما فعلوا ذلكك ليسلم الشكون الذى بن الاسم عليه و قد تكون الياء علامة للتأنيث كقولكك: 
إفْعلى و أنت تَفْعَلِينَ قال: ويا حرف يُنادى به القَرِيبُ و اعد تقول: يا رَئْدُ أَبلَ؛ و قولٌ كلب بن ريبعة التَغْلبى: يا لَك من قير 
بِمَعْمَرِء تلا لَك الجوٌ فبيضى و اضْفِرى فهى كلمة تعجب. و قال ابن سيدة: الياء حرفٌ هجاء و هو حَوفٌ مَجَهُور يكون أَضًْا و بَدلًا و 
زائداً و نَضِ غيرها يُوَيةُ. و قصيدة واويّةُ إذا كانت على الواوء و ياويّةٌ على الياء. و قال تعلب: ياويّةٌ و يائية جميعاًء و كذلك أََواتهاء 
فأما قولهم يدت عت بام فكان حكمه : كلد فنك و كلمة مُيوَاةٌ من بنات الياء. وقال الليث: مَوَيَاةُ أى مَثِنيةُ من بنات الياء؛ قال: فإذا 
صَكُدتٌ الباء قلت أيكةٌ. ويقال: أَشْمْهَتْ يكم بان و أشيت ياءكك بوزن يامكك» فإذا ثنيت قلت ياءَىٌّ بوزن ياعيّ. 
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و قال الكسائى: جائز أن تقول يدت ياء ححسرنةً. قال الخليل: وجدتٌ كل واو أو ياء فى الهجاء لا تعتمد على شىء بَعْدَها ترجع فى 
التصريف إلى الياء نحو يا و فا و طا و نحوه. قال الجوهرى: و أما قولّه تعالى ألا يا اْرجدٌواء بالتخفيفء فالمَغنى يا عَؤُلاء اشر معدواء 
نع زئ القدادس اكعناء بعرت الثداء كبا ذى غوف التداء اعفاد بالمنادى فى قوله تعالى: 57 عرض عَنْ 0 إِذْ كان المُراد 
تغلوماً؛ و قال بعضهم: إن يا فى هذا المؤضع إنما هو ليه كأنه قال: ألا اشيجدُواء فلما أذخل عليه يا ليه دمت الألِفُ التى فى 
انوا لأنها أَلتُ وَصْلِء و بت الألف التى فى ا لالجتماع الساكنين لأنها و السين ساكنتان؛ و أأنشد الجوهرى لذى الرمة هذا البيت 
و ختم به كتابه» و الظاهر أنه قُصد بذلكك تفاوًَا به و قد حَتَنا نحن أيضاً به كتابناء و هو: ألا يا القلمنية »يا دارّمَيَ» عَلى البلى» و لا زال 
ْنا بجْعائكك القَظرٌ. 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
جاهِدُوا بأَْوالِكم وَ أَنْقُيِكُمْ فى سبي اللِّ ذلِكم كير لَكم إِنْ كم تعلَمُونَ (التوبة/61). 


قال الإمامُ 0 موسدى الرّضا - عَدَيهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أثرا.... يتعَلَمُ عُلوقكا و يعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابِدَنَ 
كلاملا أافثو ... (تَنادِرٌ البحار -فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 1089؛ عُيونٌ أخبار الرّضااع)» الشدّيخ 
الصَّدوق» 0 ١ص‏ 07:). 

مؤسّرس مُجتمع " القائمةة "الثقاف بأصبهانَ > إيرانَ: الشهيد آيه الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من بجهابذة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرٌ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه الشّلام) و 
بساحة باهم ليان كك اد تعالى فرجهٌ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم يتطفئ مصباحهاء بل 2 بأقوَى و 00 مَوقفٍ كل يوم 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبيّ ع - بأصبَهانَ» إيرانٌ - قد ابتداً أنش طتَهُ من سمه 4 الهجريّةُ الشمسية (-17؟1 الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آي الله الحاجٌ السيّد حسن الإماميّ - دام عِزّْهُ - و مع سناع قة جمع من خرٌّيجى الحوزات العلمدّهُ و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١لاا؟‏ من نإناايب 
عموم الناس إلى التَكرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 

فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دهن الأتغطة الوابعة للك 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُندّجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميّة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد تن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 
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عور الستكدييه مع سم اس 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتة الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناناا؟ من دإناايب 


بالقائميّة) و مع ذلكك؛ يرجو مِن جانب سماحة بيه الله الأعظم (عَيجَلَ الله تعالى فرَجهُ الشَِّيتَ) أن يُوفَقَ الكلّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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